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नाटीहमली, पद्मनिवास, काशी । 
.. ( स्वदक स्थाधीन ) करके रकखा 
| & | पारख ज्ञान दशक सदुग्रन्थ 

है *... जीवन्युक्ति करानेवाला, पारखि 

क्‍ ः निजस्वरूप  ठहरानेवाला, सो बीजकका पारख 
... सत्यशब्द दकसार मथन करि, प्चग्र 

क्‍ ...... पञ्चंकोश परपण्च लखाकर, 


. साँचा बोध करानेवाला, रामरहसका 
पञ्चकोशके भेद लखाकर, समष्ठटिसार 
णोय माज्ुष विचार बताकर, सदुगुरु 


“2, टकसार सार कहानेवाला 
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ही ॥ # ॥ श्रीसदूशुरवे नमः ॥ के |. - 

£. ै॥ & ॥ संइग्रन्य पञ्चग्रन्थी सटीक सुद्रणाय ध्मोथ स्वेच्छा दातवंय सहायता प्रकांश ॥ &8 ॥ 

६ «.. सदग्रन्थ पज्चग्रन्थीकी टीका जब लिखी भर गयी थी, तब उस समयमें इसे छपाकर प्रकाश 

४... करनेका कुछ भी भरोसा नहीं था। किन्तु, विशेषरुपसे सम्तोंने इसे छपाकर प्रकाश कर 

 :..- देनेका आग्रह किया | फिर स्वयं प्रसन्नतासे अ्रद्धा-मक्तिपूषक यथाशक्ति आर्थिक सहायता 

. देना भी सन्तोंने ही शुरू किया। “छपाई होना अभी अनिश्चित है, उसके लिये अभीसे 
. केसे द्रव्य संग्रह किया जाय १? ऐसा कहकर सना करनेपर भी “जब कभी ग्रन्थ छंपेगा, 
: तब यह द्रव्य उसमें लगा दीजिये, यदि समयपर ग्रन्थ नहीं भी छपा, तो भी किसी 
दूसरे रूपसे भी सन्तोंक्री सेवामें यह द्रव्य लगा दीजिये!” ऐसा कहकर स्वय॑ श्रद्धासे 
ह कक दिनाड़ु २६।१०।१६५२ ३० से आज दिनाड़ १९। ३। १६५६ ६० तक जिन-जिन्होंने स्वेच्छासे 

'घमोथे आर्थिक सहायता दी है, उन श्रद्धालु साधु और सेवकोंके शुभ नाम निम्न लिखे 
नुसार जान लीजिये 

१६०) साधु गज़ादासजी गुरु सेवासाहेब, स्थान-- भड़रा ( विम्ध्यप्रदेश ) 

५०) साधु गुरुशरणदास गुरु श्रीलालसाहेबजी, स्थान-- बुरहानपुर । 

५०) साधु चेतनदासजी गुरु साहेबदांसजी । क्‍ 

०) साधु गुरुशरणदासजी गुरु मुरलीसाहेब, स्थान--- बुरहानपुर | 

१००) साधु स्वरूपदास भण्डारी, स्थान-- बुरहानपुर । 

२००) साधु दीनादासजी शुरू श्रीकाशीसाहेबजी, स्थान-- रणाईस । 

१००) साधु शरणदासजी गुरु श्रीकाशीसाहेबजी, स्थान--- बुरहानपुर ,| | 
५०) साधु बलदेवदासजी गुरु जानकीसाहेब, झु०- कालीमाटी, जि०- बालाधाट | 
३०) साधु आनन्ददासजी गुर गरीबसाहेब, झु०- जयपुर।.. ० 

..... २५) साधु शुकदेवदासजी गुरु स्रलीसाहेब, स्थान-- बुरहानपुर । 

* २५०) साधु शान्तिसाहेब गुरु श्रीद्योटेषालकसाहेबजी, स्थान-बुरहानपुर, ( 

३०८) साधु सरलदास, स्थान--बुरहानपुर । क्‍ 
६०) साधु प्रज्ञादास, स्थान-- बुरहानपुर | 
.. २०) साधु विवेकदास, स्थान-- बुरहानपुर || 
_ ५.०) सेवक नरसिंह साहू, सु०- गाँव करगा, जि०- रायधुर । 
१) री ' कान्तीभाई राणा, मु०- बड़ोदा ( गुजरात )। 

सेवक राजकुमार वल्द इम्बरलाल कत्षपति, छु०- वाडला ( राज-नेपाल ) 

_परू००) सीतामहारानी, घु०- महमरगझ्ञ, बनारस नं० ६ । 

००) मीनादेवी, पत्चनिवास, नाटीहमली, बनारस | 
.. २३००) ही यवती, पञ्मनिवास, नाटीइमली, बनारस । 
. १००) मिश्री द्वारे, पश्न॑निवास, नाटीइमली, बनारस | 
. ३००) हूबर द्वारे, महम्रगझ्न, नेपालीकोठी, बनारस । 














निवास के स-नेपाल)| 



















५०) काशी ब्राह्मणी, महमूरगंज, नेपालीकोठी, बनारस | _ 
धू०) मोदती ब्राह्मणी, महमूरगंज, नेपालीकोठी, बनारस 
५०) शारदा नानी, पत्मनिवास, नाटीइमली, बनारस | 
. २०) दयादास, नेपाल |... 

२०) हेमकुमारी, बनारस | 

१००) कृष्णप्यारी, पन्ननिवास, नाटीइमली, बनारस 


५०) नानी ढुनुमुनु लड़की, पद्मनिवास, नाटीइमली, बनारस | ह 





गतवर्ष हमलोग ( दि० २६ | ३। १६५४ ३० को ) बनारस आये, तभीसे अब तक बीस 
महीनोंका हम लोग चार मूर्ति साधुओंके लिये भोजन खचे-- श्रद्धालु श्रीसद्शुरु भक्त सन्त सेवी 
. श्री ३ बड़ी महारानी पत्नकुमारी, मु ०- पश्चनिवास, नाटीइमली, नेपालीकोठी, बनारस |! 
ने दिया हैं। पारखी सन्तोंके तरफसे उनको शुभ आशीवांद प्रदान किया जाता है। शुभ 
संस्कारेके वेगसे ही सन्‍्तोंके सेवा करमेका शुभ अवसर मिलता है | सन्त सेवाका फल जीवको 
सुखदायी ओर हितकारी होता है कि पीट 
इसके अतिरिक्त लगा हुआ और सब खर्चेके लिये हमने अपने व्यक्तिगतरूपसे द्रदय 
लगा करके इस सदग्रन्थकों छपाकर प्रकाश किया है। अत; हमने इस सदग्न्धके श्रुनम्मु द्रणादि 
सर्वाधिकार स्वाधीन सुरक्षित रक्‍्खा है । कट 
स्थान बुरहानपुरसे काशी आनेपर दिनाडु २६ | ३ ।१६४४ ३० से महसमूरगंज, नेपाली- 
कोठी, बनास्समें निवास करके सदग्रन्थ छपाना शुरू किया गया था। इस वषके तिथि उत्सव 
तक “पट ग्रस्थ;, तत्वयुक्त निजबोध विवेक, तिमिर भास्कर और न्यायनामा”” इन सइग्रन्थोंकी 
लपाई समाप्त हुईं। तदनन्तर स्थान बुरहानपुर जाकर तिथि उत्सवके पश्चात्‌ फिर दिनाड़ 
२७। १२५ | १६५४ ३० को बनारस आया गया ओर महमूरगंजके पूव स्थान वनारसमंं | मा ता 
१।३। १६५५ ३० तक निवास किया गया, तब तक सन्ध्यापाठ सटी प्पश्मात 
महमूरगं जका निवास स्थान छोड़कर दिनाडू रे १६५५ ३० से पद्म वा सेशन कर इमली है 
बनारसमें आकर निवास किया गया। हे 
डक हमारे साथमें इसवप भन्नादास, विवेकदास, सरलदास आर जगजीवनदास थे चार मर्ति थे। 
मी . इन लोगोंने सब प्रकारसे श्रद्धा-भक्तिपूवक सेबा-टहल किया। शरीर व ग़ ्फी फृपार इन 
........ लोगोंका कल्याण हो ! ऐसे ही साधु-गुरुके सेवामें सदैव उत्साही होना चाहिये। 
. इसप्रकोरसे यह सदग्रन्थ छपाकर प्रकाश फरनेके लिये जिन-जिन लोगोंने तन, मे 
...... पेंचन, निवास स्थान, अन्न-बख्र, फल-फूल, औषधि इत्यादि अथवा और जिस-किसी 
.... पग्रकारसे न्यूनाधिंकरुपसे सेवा सहायता किया है, उन सभ , नेमी-प्रेमी 
.... श्रद्धालु जनोके शुभ सदृगुणोंको स्मरण करके में हार्दिक ऋतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, र 
... महान कृपा-प्रतापसे उन सबोका शक ल्याण हो ! 





. अशएक 
























































॥ के ॥ सद्भ्रत्थ पश्चश्रन्थी सटीक मुद्रणार्थ धर्माथथ स्वेच्छा दातव्य सहायता प्रकाश ॥ $8 ॥ (४) 





हितेषी श्रेसने गतवर्ष सदग्रन्थ पड्चग्रन्थी सदीक फर्मा १ से २७ तक ही छापा था । इस 
वर्ष दि० १। ३। १६५५ ई० से टाइमटेबुल प्रेसने फर्मा २८ से छपाई शुरू किया था, सो 
दि० १५ । ६। १६५६ ३० को ग्रन्थ छपाई पूर्ण किया। 

अन्तमें में परम प्रेमी सन्त-सेवी सेवक छोटेरामजीकों शुभ आशीवांद देता हूँ, स्थानके 
कार्यभार उनके सम्हालकर सहायता कर देनेसे ही यह सदग्रन्थ छप सकी; और सब 
नेमी-प्रेमी भक्त जनोंकों दयाभाष है । 

इस सदग्रन्थमें श्रीसदृगुरुकी सत्य ज्ञानकका भण्डार भरा है। जो चाहे जितना ग्रहण कर 
सकेंगे, उनका उतना ही भला होगा। पारखज्ञानकी व्याख्या जितना समझा जायगा, उतना ही 
लाभ होगा । अतः हितेच्छुक जनोंने सार ग्रहण करके कल्याणपथगावी होना चाहिये।..._ 

ग्रन्थ छपाईमें अक्तर-मात्रादिकी त्रुटि होना, वह तो सहज बात है । फिर यह ग्रन्थ तो बड़ी 
है, इसके छपाईमें तो अनेकों कठिनाइयोंके सामना करना- पड़ा है | बहुत कुछ प्रयत्न करनेपर 
भी में जेसा चाहता था, तेसा छपाई नहीं हो सकी । प्रेसके कर्मचारियोंके लापरवाही तथा 
असावधानीसे छपाई शुद्ध-सुन्दर नहीं हो सकी । समय न मिलनेसे शुद्धाशुद्ध पत्र भी बनाया. 
नहीं जा सका | अतः पाठक वर्ग स्वयं अक्षर मात्रादिकी त्रटियोंकों सुधार लेनेका कष्ठ उठाव। 
पके बिन प्रेसवालोंसे यह ग्रन्थ छपाई करानेकी काम पढ़ा, उसमेंसे यह ज्ञात हुआ कि, वे प्रेसके 
अध्यक्ष, सञ्चालक, मैनेजर, का्यकत्तोगण, ठेकेदार, कम्पोजिटर, प्रफरीडर, मशीनमैन आदि 
गरीग अधिकतर लापरवाह होनेसे उन्होंने कम समयमें होनेवाला कायकों अधिक समय 
लगा दिया । अतः इतना अधिक परिश्रम उठाने पर भी जेसा चाहिये वैसा शुद्ध साफ छपाई नहीं 
हो सकी, और छपाई पूण करानेमें समय भी अधिक लगा। इधर बीच-बीचमें छपाई रुकती _ 
इसी कारणसे बिलम्ब हुईं | पारखी साधु-गुरुके कृपासे ही सब विध्न-बाधाओंसे पार _ 
होकर यह सदग्रस्थ छपाकर पूर्ण करनेमें अब सफलता मिल सकी । मैं तो केवल सेवा करनेके लिये . 
एक निमित्तमात्र हुआ हूँ | पारख ज्ञानका सब बोध तो श्रीसद्युरुका ही है। इसलिंँ 
विचारसे वा सहग्रन्थोकी पठन-पाठन द्वारा उसी पारख बोधको परिणुष्ट करके जीवन्युक्त 
होना ना चा वाहिये। श्रीपदुगुरुके सत्यज्ञानका मनन करके सब अुसुक्ुओंने अपना-अपना हित-- 
कल्याण करके हढ़तासे मुक्ति मार्गमें लग जाना चाहिये॥.. 

॥&॥ * श्री ्ीसदूगुर की जय हो ! सब में शान्ति दो !! शुद्ध प्रेमभाव हो !! 

. वतेमान निवास; । . पारखी श्रीसद्गुरुके अल 






द; कल 




































॥ # ॥ भ्रीखंदूशुरंवे नमः 






सहयग्रन्थ पश्चग्रन्थी सटीकर्क 


॥ % ॥ अथ आाद भसॉमका वर्यन सार म्भ 
॥ $ ॥ साखी।--- ॥ & । 








प्रथम चरण बन्दों गुरु! साहेब सत्य कबीर ।। पारख ज्ञान प्रकाशिया | खण्ड्यो कालके पीर ॥ १॥ 
| 


आचार्य गुरुपद बन्‍्दगी । जिन बीजक टीकाकरी ॥ सदशुरु पूरण साहेब । पदों मिटाई तम हरी 
.._ रामरहस पारखि गुरु। पारख पद गहि लीन्ह ॥ पञ्चग्रन्थी प्रगटायके। पञचकोशमत चीन्ह 
मर ः सो गुरुनिणय जो लखे | ताको हो संत बोध ॥ मानन्दी श्रम भूलकी |मिटिह सकल अबोष 
टीका पाँचों ग्रन्थकी । सम्पूरण भो ताहिं ॥आदिभूमिकाअवलिखों |रामस्वरूपयामाहि॥५। 
थों तो जगत अनादि है। ताका आदि न अन्त ॥ पे भ्रमकत्तों मानिके । भूल्यो जीव बेअन्त 
बिरले कोई पारखी | जाने सो सब भेद ॥ लखे लखादें हंसको । जाते मिटे सब खेद ॥॥६ 
माज्रुष आदि भूमिका | कमंभूमिका सोय ॥बानि-खानि विस्तार सव/मातुष ही ते होय॥८। 




















रामस्वरूपदास पुनि | गुरुपद करों प्रणाम ॥पारख मिलि गुरुकी दया। फल मुक्ति परिणाम॥ १ ०॥ 

..._ हे विवेकी सनन्‍्त-महात्माओं ! तथा जिज्नासु भक्त जनों | सझहंनो ! बन्दीछोर स्ृगु्थ 
श्रीकबीरसादेबके शुभ नामको तो विशेषतः आप लोगोंमें बहुतोने खुना होगा । परन्तु, सदग्रन्थ 
बीजकके सत्य सिद्धान्तको तो कोई बिरले ही पारखी सन्त जानते, समझते ओर मानते है । क्योकि डे 
समस्त संसारमें काल जालोका दी प्रचार हे । भ्रीसदूशुरुने स्वयं कटद्दा दैः-- क्‍ 
... “एके काल सकल खंसारा | एक नाम दै जगत पियारा ॥”-- बीज़क, रमैनी-- उछकेी... 

. “शब्द न माने कथे ज्ञाना | ताते यम दियो है थाना ॥”-- बीजक, रमैनी-- १८ ॥ 
पेतिहुँ लोकमे । भरममण्डा सब ठाँव ॥ कद द्वि कबीर पुकारिके। तुम बसेड भरमके गाँव ॥ 















. अरम बड़ा 
.... ओर पश्चम्नन्थीमे भी लिखा है, खुनिये (:-- . ॥-- बीज़क, साख्री 
.. “काल अनेकन रूपते | जीवद्दि देत विदेश ॥” गुरबोध, साखी-- श्‌३॥... 
मो काल ओर दूसरा कोई नहीं है, गुरुवालोग तथा वाणोम ब्रह्म-ईश्वराविकी कर्पना हो 'काल' 
......_ है; ओर खानीमें स्री तथा मन-माया-मोद्द यद्दी 'काल' हैं। काम-फोघा मीपासना(दिकों 
.. विस्तार ओर विषय एवं कटपनाका प्रपश्च द्वी कालका जाल है। उसमें बिना पारख छ्वानी, अज्ञानी और 
शानी सब कोई बन्धे पड़े है। एक पर जगत्‌कत्ता विश्वपतिकी कर्पना-- अहम, ईश इर, खुदा आदि 






















(७) के सद्अन्ध पश्चमकरथी सटीककौ-- जादि भूमिका वर्णन & ; 
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बेपारखीजन नाममात्रके कबीरपत्थी कहलानेवाले लोग भी अमके घेरामें ही घिरे बैठे है। स्रम- 
कल्पनाकी वाणीका द्वी गायन कर रहे ह। पारखी साधु-गुरुके सत्सज्ञ्म न लगनेसे उनकी खम- 
भूल नहीं छूटती हैं। कालरूप शुरुवालोग अनेकों प्रकारके नाम-रूपसे चित्र-विचित्र भेष आदि 
प्रपञश्च रचना करके नाना कल्पित सिद्धान्तोंकी स्थापना करके उसीमे लगे, तथा औरोको भी उसीमे 
लगा करके जीवोको स्थदेशरूप इंसपदसे छुड़ा. करके विदेशरूप चौरासी योनियोंभे भेजकर कैद. 
करा देते हे; ऐसी दुषटता कालमे लगी है ॥ पक ३. मु हक 0 अहम 
._ फेवल एक पारखी भ्रीसद्शुरु ही कालकी सब कल्लारूप कल्पनाओंको यथार्थ रीतिसे जिज्ञास 
मलुष्योको समझा करके परखा देते हैं। श्रीखद्गुरुके न्‍्याय-निर्णयमें लगनेवाले हंस जीव कालके 
सब भयसे छूट करके निर्भय होकर परमपद्रूप पारखबोध स्वरूप स्थितिको प्राप्त कर लेते ह्। 
तभी विवेक दष्टिसे कालके मोटी-झीनी सब जाल देखनेमें आ जाता है। जो हंल काल जालोंसे . 
छूटकर निजपद्‌ पारखमें अठल हो रद्दते है, वे ही सदा खुखी होते दैं । अतएव जो मल॒ष्य पारखो 
श्रीसद्युरुके सत्सज्ञम लगते है, सोई बुद्धिमान कहलाते हैं। परन्तु, ऐसे लोग बहुत हो कम 
मिलते है ॥ क्यो किः-- कट जो है 
दोद्याः-- 'सारआाद्दी हंस जन | लाखोंमे कोइ एक ॥ शुरू पारखमें प्रीति जिन । साँचे सोइ विधेक॥” 
सद्ग्रुरु श्रीकबीरखादेब सत्य शोधक, सत्य चक्ता, अखाधारण प्रतिभा सम्पन्न अभूतपूर्व 
डच्च कोटिके अद्वितीय मद्ापुरुष सर्व ज्ञानियोंमे शिरोप्रणि पारखी मद्दान सत्यज्ञानी हुए हैं। 
आपने उस समयमें प्रचलित समस्त मत, पन्‍्थ, श्रन्थोंका बिलछान करके सत्य खिद्धास्त पारख 
बोधको दर्शाया दे | सद्गुरु श्रीकबीरसादेबके मुखसे निकले हुए सारशब्द निर्णय वचनोंका संग्रह 
मूल बीजक नामके सद्भन्थरूपमें निर्माण हुआ दे । उसमें-- जीवमुख, मायामुख और ब्रह्ममुख उन 
तीनोंकी कथन-मानन्दी दर्शा करके उसे गुरुमुख निर्णयसे परखाया गया है। अब उन चारो मुखाकी 
वाणीका थोड़ा-थोड़ा नमूना लिख दिया जाता है, खो खुनिये !-. «..्््ः़ 
(१) जीवमुख वाणी, बीजक, रमैनी-- ७६ में कहा है।- रक 
“राम नाम अति दुलंभ । ओरेते नहि काम॥ आदि अन्त भी युग युग। मोदि रामहीते संग्राम॥” 
“जो चरखा जरि जाय | बढ़ेया ना मरे ॥ में कातों सूत दइजार | चरखुला जिन जरैआ” 
“बाँद मरोरे जात दो | मोद्दि खोवत लिये जगाय ॥”-बीजक, शब्दू-६८ तथा बीजक, साख्री-११६॥ 
.... ऐसी-पेसी वाणीमें जीवमुखका कथन दर्शाया गया दै। कटपनासे कोई एक ईश्यर कर्त्ता 





मानकर उसका आधार पकड़ करके विनय करना, मददिमा करना, अश्ञानी जीवोंका यद्दी मुख्य 
काम दे । उसीका क्क्षण उपरोक्त पदर्मे बतल्लाया गया दै। तहाँ तुलसीदासजीकी उक्ति भी छुनिये |- 
“अर्थ न धर्म न काम रुचि । गति न चहाँ निर्वान।॥ जन्म जन्म खिय राम पद। यद्ध वरदान न आना!” 
.. इत्यादि वाणी जीवमुखसे कद्दी हुई जानना चाहिये॥...रररः 


करह्ू रामका | छाड़हु दःखकी आश। तर ऊंपर थे चापिद। जस कोल्हू कोटि पिचास॥” 
मा पढ़ो धरो जनि गोई । नहिं तो निश्चर जाहु बिगोई ।॥” हे 

करह रामका। काल गद्दे है केश ॥ ना जानो कब मारिहे। क्या घर कया परवेश हा" 

. .... “कई कबीर हरि शरण गहु | गो खुर बचछ विस्तार ॥”-बीजक, रमैनी- १७। १९ । २० ॥ . 

सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु। गुरुके बचन समाई हो ! ॥” बीज नह 

यादि कथन माया ८ ग्रुरुवालोगाके मुख्य उपदेशकी बाणी हैं। ऐसे पद्‌ तो बहुतसे हैं, 

| डनका सा शी मात्र दर्शा दिया गया है । तुलसीवासजीने भी कहा है।-+ ||. 





मिँ श्णा्‌ 





















$ खद्अन्थ पश्चमन्थी सठीककी-- आदि भूमिका क्‍ 





नरक मन कसी नर न जता “कक नफरत नरक > कम ५) मिशशमिवदीन मन ४०४ ७४४७४ कक +(व का '४७॥/म+क्षरा। जलती लाते पवरर “मकर फेस गरत 0 के २०४० ाल३श५ कार“ ल ११, 





. इत्यादि वाणी मायासुखसे कह्दी हुई जानना चाहिये ॥ 
(३) ब्रह्मप्मुख वाणी, बीजक, रमैनी-- २९ में कहा है।-+ 
_क् सिरजों में मारो । मैं जारों में खाँव ॥ जल थल महद्दि रमि रहों । मोर निरखन नॉँब 
“जब हम रहल, रहल नहिं कोई । हमरे माँहि रहल सब कोई ।” बीजक, रमेनी- ७३ 
ही घीज़ा भमलो न माना । जो काह मोहि हृदया जाना ॥” बीजक, भी- धर ऐ ७ हे | 
“असुचन्न तखत अड़ि आसना । दण्ड झरोखे नूर ॥ जाके दिलमें हों बसा ॥ सेता लिये दजूर ॥| 
बीजक साखी २८; इत्यादि कथन ब्रह्मश्ञानीके मुख्य खिद्धान्तका दे। तैसे रामायण-श३ में भी कट्दा दै:--" 
“ज़ह्य जो दयापक विरञञ अज । अकज्ञ अनीह अभेद्‌ | सो कि देद्द घरिद्दोय नर। जादि न ज्ञानत वेद ॥ 
.._ इत्यादि वाणी ब्रह्मसुखसे कही हुई जानना चाहिये हर क्‍ 
अर्थात्‌ अबोध नरजीव निज स्वरूपको न जान करके कोई एक सर्वश्रेष्ठ ईश्वरादि इप्देवको 
कहंपनासे मान करके ढुःख दर्ता, खुख दाता अजुमानकर उसको स्तुति-प्रार्थनादिके जो-जो वा 
ऐ! कददलाता है । फिर कोई नरजीय 













कहे या कदते है, सो ऐसी दीनतायुक्त सब शब्द 'ज्ीवमुख बाएं 
शुरुवा पण्डित उपदेशक बन करके रोचक-भयानक बातका उपदेश वेकर मनुष्यौको भुला देते 
घमकाकर चेला बना-बना करके अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध करते है. । ऐसे भुलावेकी सब घाणी 
_ शायासुखी' कहलाती है, और कोई मनुष्य लोग वेदान्ती बन करके अद्धत ब्रह्म सि 
पढ़-सुन करके उसीको दढ़ू निम्चयकर स्वर्य ब्रह्म बन जाते है । तदनम्तर बैसी हो अमपूर्ण अह ह्वार 
भरी वार्ता करने लग जाते दे। अह्यज्ञानी आप द्वी ब्रह्म स्वरूप बनकर जो-जो वाती कथन करके 
मुखसे निकालेया निकाल रे है, सोई सब अह्ममुख्त वाणी कददलातो है। सो उन तीनों मु्ोंकी 
वाणीका सार संक्षेपमे ऊपरमे कहा गया है। वह तीनों काल, सन्धि और झाँई का दी जाल 
इसको यथार्थ रीतिसे निर्णय करके परखानेवाला सारशब्द, गुरुसुख वाणी सत्यस्थायकी द्वीती 
(४ ) गुरुखुख्त वाणी, बीजक, रमैनी आदिम कहा है।++ ५5० 
“चीन्हि-चीन्हि का गावहु बौरे | वाणी परी न चीन्द्द ॥ आदि अन्त उतपति प्रलय। आपूदी कहद्ठि दीनद्द ॥" 
.... “कहाँ लो कट्दों सुगनकी बाता ? भूले ब्रह्म न चीन्दे बाटा ॥7 
“बेन गुरु ज्ञान ढुन्द्‌ मई।खखम कह्दी मिलि बात ॥ युग घुग सो कहवेया | काहुन माती बात | 
“अविगतिको गति का कहो ? जाके गाँव न ठाँब ॥ गुण;विह्टना पेखना | का कहि लीओे नाव ? ॥"' 
“अमृत चस्तु जाने नहीं । मगन भया:सब लोय ॥ कद्दद्दि कबीर कामो नहीं। जीवदि मरण न दवाथ | 3 
द “सब लोग जहँडाइया। अन्धा सबै | अआुलान ॥ | कहा १ ने माने | सब एके माहि समान ॥ 
. “प्रमका बाँधा ई जग | यद्दि विधि आवे जाय॥ माझुष जन्म पायके | नर काहे पे हू छ। 
.._॥ बीजक; रमैनी-- ४। ४। ७। १०। १६। २३॥ ओर बीजक, साखश्ली-३२ में कहां है। 
“वे कबीर तें उतरि रहु। तेरो सम्मल परोद्न साथ ॥ सम्मल घंटे,न पग॒ु थक्के । जीव बिराने दवाथ ॥ 
इत्यादि बहुत-सा उपदेश'गुरुसुख्त बाणीसे नि द्‌ शा कर बी३ भेंउपरोकछ ली  मख धा्' 
ब्ाया है ! परन्तु, कोई पारखी सन्त ही इसके यथाथे ममको ५ गीसवग॒दकी क्ृपासे भ 







































.._ क़थनको सदूगुरु भंकपीरसाहेवका ही खास रि करके 
बक्त वार्ताका मित्ञानकर अपने श्रमिक हो कर के दूखरो को भी भ्ञ 








$ सद्ग्रन्थ पञश्चश्रग्थी सटीककी-- आदि भूमिका वणन # (९) 





निणयको तो वे कुछ भी नहीं मानते हैं । वे शुद्घालोग मति-अश्ट होते है | “कश्वनन काँच बराबर लेखे” 
““ऐसी समझ उनकी होती है। तहाँ श्रीसद्शुरु श्रीकबी रसाहेबने बीजक, रप्रैनी- ७१ के चौपाई 


5६, सथा साखी १ में कहा हे 


लपसी लीग गने एक सारा | खाँड़ छाड़ि सुख फाँके छारा ॥” क्‍ 

“इद्दैविचार विचारते | गये बुद्धि बल चेत ॥ दुइ मिल्नि एके होय रहा। में काहि लगाऊँछेस ॥” 

पारखी सन्तों की छोड़कर ओर यावत्‌ कबीरपन्थी आदि वेपा रखी लोग मूल बीजकका मनमाने बैसे 
उटपटाइ़ रीतिसे अरथका अनथ भाव लगा करके बीज़क प्रमाणसे ईएचर, ब्रह्म, आत्मा, देवता, सात 
तोकादि, भूत-प्रेतादि सिद्ध करनेका अयोग्य-अनुचित प्रयाख करते है या कर रहे है | विवेकियोंफो 
यह वात्तों मालूम ही होगी । कितने पन्‍्थ-पतन्‍्थाईके अविया अ्रखित लोसम तो बीजक खद्अन्ध तकको 
भी नहीं मानते दे । अन्य ही कपोल कऋिपत अन्‍्धोकों श्रेष्ठ समझ करके भूल-सलेयाके घनचकरमम 
पड़े ओर पड़ रहे है। वह सब गुरुवालोगोंकी ही करतूत हे, ऐसा जानना चाहिये । 

अब बीजकमे इंश्वरादि खण्डनके बारेभे डब्लिखित वाक्योंकोीं संक्षेप यहॉाँपर दशों दिया 
जाता है; खुनिये ! बीजक, रमेनी-३ के खासखीकी टीका जिजामे कहा हैः 


“जीवसे प्रगठ शीव भय । अब शिव ठाकुर जिय दास ॥ अबोध जीव कहते है। मोहि राम नामकी आश॥' 
“बॉँघेड देव तेतीस करोरी,” बी० र० & ॥ “राही ले पिपराही बही | करगी आवत काहु न कही 
“बाँघेक ब्रह्मा विष्णु महेश। खुर नर सुनिओआं बाँघु गणेश ॥” बीजक, रमैनी-१०॥ 
“चले लोग सब सूल गम्ताई। यमकोवाढ़े काटि नहि जाई ॥! बीजक, रमेनी-१३ 
“सहज चिचारे मूल गमाई। लाभते हानि होयरे भाई! ॥” बीजक, रमैनी-१३॥ 
“अनहवद अनुभवके करि आशा | ई विभीति देखह तमाशा ॥”बीजक, रमेनी-श्णा 
“अस्ख निरञ्नन लखे न कोई। जेद्दि बन्धे बच्चा सव लोई॥” बीजक, रमेनी-रशां.... 
जेटद्टि फूठटे सब बॉँघु अयाना। झूठा बचन सॉचिके माना ॥”. ,/ , » |... 
“अन्ध सो दपषण चेद पुराना। दर्बी कहां “मद्दार्स जाना॥” बीजक, रमनी-शशक... 
“पजिन्ह जीव कीरह आपु विश्यासा। नके गये तेद्ि नकहि बाखा॥” बीजक, रमेनी-छशे॥ 
“समन रमसि कोन दण्ड लागा। मरि जैबे का करबे अभागा ? ॥” बीजक, शब्द-२११॥ 
“पण्डित मिथ्या करहु विचारा।ना वहां सुष्टिन खिरजनहारा।” बीजक, शब्द-छ१क.. 
. “जो पे बीज रूप भागवान्‌। सो पण्डित का पूछो आन्‌ ?॥” बीजक, शब्दनदेअ ॥ 
. #कह हु हो अस्पर कासों लागा ? | चेतनहारा चेत खुभागा ॥” बीजक, शब्द-७६ ॥ 
भ्झ लाइ राम जियो तेरी नाई | जिन्ह पर मेहर हो हु तुम खाईं॥” बीजक, शब्दू-६७॥ 
. “बैठा पण्डित पढ़े पुराण । घिन वेखेका करत वखान ॥” बीजक, शब्द-१०१ । 
. ये श्रम भूत सकल जग खाया | जिन-जिन पूजा ते जहँड्ाया॥” बीजक, शब्दू-१०५॥ 
. “ब्रन्न बड़ा कि ? जहाँसे आया ?। बेद्‌ बड़ा कि ! जिन्ह' उपजाया॥” बोजक, शब्द-११२ ॥ 
.. “झूटेडि' जनि पतियाड हो। सुत्रु सन्‍त खुजाना [॥” बीजक, शब्दयू-११३ ॥ 
.... “पह्चिले भूले ब्रह्म अखण्डित झाई.. आंपुदि भावी ॥!” बीजक, शब्द-११५॥ 
सार रख 4-- “इससे सब कोई गये। मार लद्गाय लवाय ॥ उततेते कोई न आइया। जा सा पूछिये घाय ॥ २६६ 
सजनसे दुजेन भया | सुनि काहके बोल ॥ कॉसा तामा होय रद्दा। हता ठिकोका मोलारदक 
इत्यादि बहुत है।ती भी पक्षपाती ज्ञोग इसमें 
मे पड़कर पीखे जाते हैं। लोक 












































पं० भ्र० भूमिका २; 









( १० ) के सद्अन्ध पञश्चम्रन्थी सटठीककी-- आदि भूमिका वणन # 


'.0आ. श 4, १९ हर ३9] 00॥ ३ “अब केले॥० 8 7४२ ते कते/कपकरभ को ४ लक पनांतारी 





/ककाआभ पथ क्षकता: 
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साखी;-- जो मोहि जाने, ताहि में जानों | लोक वेदका कहा न मानों ॥ २०० ॥” 
“जो तू चाहै मूझको | छाड़ सकलकी आश ॥ मुझ ही ऐसा हो य रहो । सब सुख तेरे पास ॥ ” साखी-र२९८ ॥ 
इसप्रकारसे सत्य खिद्धान्त पारख बोधका प्रकाश सर्व प्रथम आदिशुरु सदगुरु श्रीकवीरसादेबसे 
ही हुआ है। आपने उस समयमें कई जिल्लासु नरजीवोको चेता दिया । पारखबोध देकर श्रम-भूलका 
खण्डन किया | समय-समयपर आप सत्य निर्णयका उपदेश पद्य-रचना करके कद्दते गये । वह खब 


उपदेश समीपस्थ खत्‌ शिष्यौने लिखकर नोठ किया, जिसका नाम श्रीखद्श॒ुरु श्रीकबीरसाद्रेब् 
“बीजक” रकखा । वह लेखबद्ध ग्रन्थाकारम परिणत हुआ | तद्नब्तर किसवेक बर्यों तक सत्‌ शिक्षा- 
का प्रचार परमस्परासे होता गया। परन्तु, किसीकी भी देखकर दु्शोकी सहन नहीं होता है। 
अतएव कितनेक प्रपश्ञी पाखण्डी लोग कबीरपन्थमे भी प्रवेश करके अन्यायका हो बिरतार करनेमे 
लगे; और समयान्‍्तरमे गुरुवाल्ोगोंने घमधोर ख्रम-पर्दा फेशा ऋश्के बीजकरूप शान प्रकाशक भी 
सूयके प्रकाशको बादुलके आच्छादूनवत्‌ करके छिपाने लगे | अतः श्रमि विभिद्य सम्प्रदाय शासखा- 


| 
प्रशाखादि पनन्‍थ बन गये | कट्दीं-कहीं कोई विरले ही एक-दो पारणी स ए्णा रह ! 
थे पारणी सन्त हुए । आपने 


ऐसे ही समयमें इधर सद्शुरू श्रीपुरणसादेव परम प्रवीण स द्द 
सः सदग्रन्थको 


स्थान-- “बुरहानपुर, नागझिरी, श्रीकवीर निणय सन्द्रि'त निवास दारक पूल बोजक 

भाषाम टीका जत्रिजा! नामसे रखना करके लिखकर प्रसिद्ध किया। जलमे मूल पदाक सम्पूण 

भाव-अथ खोल-खोल कर दशा दिया दे | जिसझो पढ़ ऋरकफ सब खम-भूलका पदा स्ुल जाता 
है, तथा जिज्ञाखुआँको पारख बोध हो जाता है ॥ 

लगभग उसी समयमें अथवा कुछ सम्रय पद्ले पारखी सन्त श्री राम रहसलाहब भी कबी रप्न्थमे 
प्रख्यात हुए थे। आप गया नामक स्थानमे एक कुठीमे निवास करते रह । आपने भी बीजक मूलका 

ही सत्य सिद्धान्त कायम रख करके करीब-करीब टिप्पणी या संक्षिप्त बिरल 8] 

_ पश्नप्रन्थी नामक सांद्भ्रस्थकी पद्मयमें रचना कर दी दे। जिसमें सार-असारकी पहद्दिवान, जड़- 

 चेतन्यका निर्णय युक्ति-प्रयुक्तिसे दिखला करके खम-घोखाकी मिटा दिया ६ । आपने वी जक सदभ्नन्धको 

महिमामे विशेषता निम्न प्रकारसे पश्चभन्थीमे बतायी हे; सी भी संक्षपम्र में यहाँ लिखक 

बता देता हूँ, खुनिये [४-- 

8 ॥ चोपाई ॥ खण्ड--- ३० ॥ मानुपविचार में ८ 
“जहाँ जेद्दि निष्ठा बीजक केरा। अपनी पराई करें निश्रे 
परख प्रकाश लत सम भाज्ञा । निश्चय हाय जीवका फाज़ 
नहि. अनुमान ने घमुये मु 

... राहनी गहनी बहुचिधि फरियाइई 

... सब प्रपश्च॒ छूटे ध्रम जाला 
... फरन्‍द्‌ फरफनद न पएको राखे 
हे हा चचन साख जो सुने चितलाई 
. सदा सुखारी परखके पाये 
क्‍ कट ब्पसे [ः रो पा 
“बॉँचन चहहु जो यमकर ५ बा बेस ूः 
सत्य शब्द टकसार कहावे। 








हम न्ड्र 
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जाओ. अत हाध्य कुक 


॥#६ थे 


या व चंदा 
सदा खुस्ता सा शरवा दृयाएं 
निणय वचन सत्य साई मास 
ठदरिके समुझे छोड़ि कदरा+ 
फन्दा यमष 


ननबनका सरास्कान्‍ट सककेबसेकरे- 






लक 
ज््छ च 





हमतक4३०- लिये 








न्‍ कह. 5००० 
आम लपननक, डबल 





है $8 अंश अब 





हे न्‍ है ध अकवकासाः अंवककल अकाल सडक 


















$ सेंद्ग्रन्ध पश्चअन्थी सटीककी-- आदि भूमिका वर्णन (११) 
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देखिये ! पारखी सम्त ओीशमरहसखाहेवने बीजक सद्गन्थका कितना बड़ा भारी महत्त्व 
बतलाया है | घिवेक-विधारकी प्रधण्ड वाशु बहा करके श्रम घटाको छिन्न-भिन्नकर पारख शानरूप 
रविको यथार्थतः खोहानखोल कश्क्के आपने दिखला दिया है। 
चोपाई:-'पारखी दचत वचाउन पफॉँखो। ओर वचन है यमके गाँसा । --- चौपाई भाग- ९६, ठकसार ॥ 

अतः बीज़ककी साहमा सचझुच महातरहे। स्वयं सदूगुरू भीकबीरलाहेबने भी बीजककी 
विशेषता वखान किया दे। छुनिये |! बीजक, रमैनीफे साखी-- ३७ में कहा हैः--- क्‍ 
साखीः-“बीजक वित्त बतावे। जो बित्त म॒पता होय॥ पेसे शब्द बतावै जीवको । बूक्लै बिरला कोय । 

मे ओर पाठ फलके साखीम भी कहा है कि-- 

“देखे बीजक द्वाथ ले | पावे घन तेद्दि शोध ॥ याते बीज़क नाम भौ। माया मनको बोध ॥ २ ॥ 
सारशब्द दकसार है| बीज्ञक याको नाम ॥! शुरुको दयासे परख भई | वचन कबीर तमाम ॥। ४ 

जैसे सद्शुरु वन्‍्द्रीछोर श्रीकवी रखादहेेव अनादि कालके जगतमे सर्वशिरोमणि पारख प्रकाशी 
आदिगुरु सद्‌गुरु हुए | तसे ही आपके खत्योपदेशरूप बीज्क सद्ग्रन्थ भी एक अपूर्वे अद्वितीय 
पारखबोध देनेवाला महान शुदक्षानका शान भण्डाररूप ही सदाके जिये कायम हो गया है। 
जिलमेसे कुछेक सार भागके आधारको ले करके पारखी सन्त श्रीरामरहससाहेयने इस पशञ्ञग्रन्थी 
सद्प्रन्थको बनाया है; भार पारखनिष्ठ सदमुरु श्रीपूरणसाहेबजीने बीजककों ठीक्रारूप प्िज्ञा 
बनाकर ओर “निणयसार तथा वेराग्यशतक'” भी बना दिया है; ओर पारखी सन्त श्री गुरुद्याल- 
सादेबने “शक्रीकवीरपरिचय खाखी एवं ग्यारह शब्द” की रचना कर किया है| तेखे दी बुरहानपुर, 
नागझिरी स्थान, श्रीकवीर निणय मन्द्र निवासी पारखनि४ श्रोकाशी खादेवने भी बीजक लिद्धान्त- 
को ही कायम रख करके पारख बाधक नणयको परिपुष्टकर “निपक्ष खत्यशान दशंन, सत्यश्लान 
बोध नाटक, तत्त्वसुक्त निजबोध विधक, आर जड़ चतन्य भेद्‌ भकाश” नामक ऐसे चार खद्पन्ध 
बना करके प्रकाश कर गय हद | आर बुरहानपुर निवासी भ्रीपमसाइबने (तामिरभास्कर! नामक. 


प्रश्थ रचना की है; आर ध्रीनारायणसाइवन सखुनबद्दार दृपण तथा (ववकसार ग्न्धथ बना दिया है 


तथा विवेकच द्विकाद ग्रन्थ भी अस्ग अन्य पारखी सच्तास बना दे । उपरोक्त सभा भ्रन्थ छप करके 
प्रकाश आर प्रचार हा लुक है 

चास्तवमे सभं पारखी सनन्‍्तांक आधारभूत पारखशानका सेद्धान्तिक सदग्रन्ध “बीजक” ओर 
“पशञ्नम्रन्थी ” ही मुख्य सर्वमान्य है । विशेष करके जद्दाँ-तहाँ इसका प्रचार भी दो चुका है। इसी 
अधटित प्रन्धकोषमेसे किजित्‌-किशित्‌ अज्ञ कुछ भागका आधार लेकर शाखा-प्रशाखाओके रूपमें 
अन्य प्रन्थ बने ओर बन रहे द॑ | जिसमेंसे पारख सिद्धान्तका बोध परिपुष्ट होता है, सो सदूभग्रन्थमेके 
सारशब्द मुमुक्षुओंके मानने योग्य है क्‍ 
... बीजकके सत्य ज्ञान पार खबोधको त्याग करके वा अवद्देलनना करके रचना की हुईं, समस्त प्रन्थ- 
पन्‍्थ, जझ्ञान-ध्यान, विद्यादि सपंधा असार, तुच्छ, व्याज्य, कुविया दी है। क्योंकि, वह कुविया जीवोको 
घोखेमे भटकानेवाली होती है; कृतपझ्न, कुपात्र ही बनाती है; ओर कोई यो के कि-- बीजकसे बढ़ करके 
श्रेष्ठ तो प्रन्थ दे । जेले वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबिल ओर निज रचित वतंमानके कोई 
शीघ्र स्थो की विशेषता बतावे, तो वे भी मतिहीन महामृढ़ ही गिने जाते दे । क्योंकि, पारख बोधके 
प्रथम आाविष्कारक भ्रीखद्‌गुरुके हृद्य गुफारूप खानसे अजुभवसे निर्णित-परिमार्जित, मथन दो करके... 






























 शने हैं हाँ ब | वे पद्‌ गूढ़ अवश्य हैं| कीमती रक्ोंका पारखेख कोई जीहरी दी करते हैं। सब कोई 





'शुब्द्‌ दकसाररूप बीजक सद्भप्रन्थके अक्षर-अक्षर, पदू-पद्‌ निकल करके रजक् समान सर्वश्रेष्ठ... 





.. महान है। तद्ाँ कद्दा भी दे कि; 


(११) के सदूभस्थ पंञ्चप्रन्थी सटीककी-- आदि भूमिका वर्णन $# 
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प्रयक्ञ करिये, तो भी बीजक मूलके वास्तविक सिद्धान्तका अर्थ किसीसे भी खुल नहां सकता हट 
कट्टर, पस्थर, लोहा आदि कुधातु चादे ढेश-क्े-ढेर पहाड़के समान भी एकत्र क्यों न हो, तो भी 
कया वह छोटी-सी पारसकी बदिया तथा बहुमूल्य एक रलंकी भी बराबराो कर सकगा १ कद्ाप 
नहीं कर सकता है। इख्लीतरहसे वीजक सूल खद्भ्रन्ध तथा सदूफुद श्रीपूरणसाइब कृत टाकाका 
समवूल संसार भरके और कोई भी अन्य, दोका-टीप्पणी आदि नहीं कर सकते दे। यो तो पारस 
सिद्धान्तका प्रचार संसारमें बहुत ही कम है| तथापि सुक्तिमा्ग कुछ प्रशस्त नहीं द्ोता दे । कोई 
बिरले-विरले ही पारखी सन्त निकल करके भी पारखशानका प्रचार करके परम्परा चला हे। 
करती है। जैसे एक ही सूर्य समस्त संसारको प्रकाशित करता है, तेसे ही एक भी सच्चे पारखी 
सन्त हो, तो वे पारख शानका प्रकाश संसारमे कर देते है वा कर दे सकते है। नीतिशाखम कह्दा दे कि 
ऐेकः-- 'शैले-शेले न माणिक्य मपक्तिक न गजे गजे | खाधवों न छि सर्वत्र, चन्दन न बन वन ॥| 
अथः-- पर्वत तो बहुत-से ढे, परन्तु, सब पवतामे जद्दा-तद्दों कछुरय-पत्थरकी नाई माण+रत्न 
आदि नहीं मिलते है, कोई-कोई पहाड़में ही रत्म मिलते है | दाथी तो वहुतस दोते दे, किन्तु, कोई 
बिरखे ही हाथीमें जजमुक्तारूप मोती होता है। वैसे वन, महावन, जज्ञल तो बहुत जगह द्वते 
हैं। वनमभे अन्य वृक्षोकी भरमार पड़ी रहती हे । परन्तु, चन्दनके घृक्ष कहीं-कहाँ मलयागिरिमे ही 
होते है । इसीप्रकारसे भेषधारी मनुष्य तो हुनियाँम बहुत-से मिलते हैं, किन्तु, खच्च सा 
सत्यन्यायी पारखी सन्‍त स्तन सब समय नहीं मिलते है। भारतवर्षमे एक-दो प्रान्तक कॉनेमे 
कहीं-कटीं पर कोई-कोई विरले ही पारखी सन्त मिलते दूं ॥ इसबारम सदगुरू भ्रीकृबीरसाहबने 
भी वैसा ही सह्लेत करके बीजक, साखी-- १७२ में कहा दे किः-- 


साखीः-- “हीरोंकी ओबरी नहीं। मलयागिर नद्वि पॉति ॥ सिंहोके लहँड़ा नहीं। साधु न चले जमात ॥! 
--अर्थात्‌ हीरे, लाल, भोती आदि कीमती रत्न बाजारम आलु-प्याज आदिकी नाई कोंठरी 

र-भर करके रक्‍ज़े नहीं जाते है। कहाँ-कहीं जोदररीके पासमें थोड़ेसे रत्न होते है, उसे तो ब 
बड़ी हिफाजतसे डब्बीमें बन्द करके रखते हे | जजुली शाड़की नाई पंक्ति-के-पंक्ति लाइन लगे 
हुए चन्वनके वृक्ष नहों होते हैं; बह तो कहाँ-कहीं मलयागिरि-पहाड़में दोता है | गाय, भस, घोड़े, 
गधे, भेड़, बकरीके तद्गत्‌ झुण्ड-के-झुण्ड सेकड़ाकी तादाद सिद्दोौंके फाज समूद्द भी नह दवाते ई । 
महावनमे कहीं एक-दो ही खिंद होते दे । इसीप्रकार साधुका भेष बना करके सेकड़ा, हजारो 
लाखोंकी जमात बॉँचकर शुरुवालोग दी जमा दोते है; चढ़ावमें आकर वे इकट्ुं होते है | लोगांकों 
ठगते-फिरते है । परन्तु, सत्यन्यायी साधु पारखी सन्त इसप्रकारके जमातमें उपाधि बटोर करके 



























है 


नहीं चलते हैं | जमात-के-जमात सब पारखी भी नहीं होते दे । साधु पारणी तो 

. कोई-कोई होते है । वे सब शिरोमणि महात्मा होते है 
इस भ्रमाणसे मद्दत्त्वपूर्ण कीमती वस्तु अद्प भाज्राम ही प्राप्त दोती दे । इससे उसका प्रभाव 
. कम नहीं होता है, बिक, ज्यादा प्रभावशाली द्वोता दे । तेसे द्वी पारखी सनन्‍्तोंकी महिमा भी 











हे दोद्या-- “पारसमें अर सनन्‍्तम्र। बड़ो अन्तरों जान ॥ बह लोहा कश्न करे । यद्द करें आप सम 
जिज्नास नल 'औबोको सत्यज्ञान बता करके भव-बन्धनोंसे छुड़ा करके मुक्त करना 

3 स्वाभाविक सद्शुण दी है।. 
प्रख्यात और अप्रल्यात दो तरहके विबेकी पारखी 











रा 6 हे; पा आर चार युगांमें सतः तककत अ हि वि रा है चार चली दा ध्यस्ती 
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मलुष्योकों कल्पनाखे छुआ है। तहाँ पण्डित गुरुवालोगोने सत्ययुगकी वर्ष संख्या सब (१७, २८,०००) 
सन्नह लाख, अट्ठाईंस हजार वर्षोकी गिनती लगा रकखा है। अब वताश्ये, यह द्िखाब अनुमान- 
कल्पनाके सिवाय मजुष्योने केसे ? किस प्रमाणसे छणाया है? कोई भी प्राणधारीका इतनी लम्बी 
अवधि तक जीवित रद्द सकना सम्भव नहीं है; और मनुष्योकी तो इतनी बड़ी आयु हो ही नहीं 


सकती है | यद्द तो जगत्‌कत्ता माननेवाले शुरुवालोगोंकी कषोल कट्पना ही है। क्योंकि, वे क्ञोग 


प्रथम जगत्‌ अनादि न दोनेकी ठद्दराकर ब्रह्म-इंश्वरादिकी इच्छासे पश्चात्‌ सुश्टि उत्पत्ति होनेकी 
बात कल्पना करके मानते दे । फिर खड्ढूढप पढ़ करके चेदादिके प्रमाणसे चार युग, करप-कब्पान्तरों 
की गिनती क्षगा शरक्‍्खा दे | विवेकी सन्त उसे सत्य भान नहीं सकते है; ओर फिर उतनी लम्बी 
अवधिम एक अकेले ही सतखछुछृत प्रथम पारखी सदृगुरु हुए, तो उनके शिष्प-शाखाओकी परम्परा 
भी तो चली द्वोगी न ? फिर उनकी शिक्षाके लेख वा अन्थ भी तो कुछ लिखे गये होंगे न ? उसके 
प्रमाण कुछ भी क्‍यों नहीं मिलते हे ? जब गुरूवालोगोके ग्रन्थ-पन्थ प्रचुर मात्रार्मे चल्ले आ रहे है 
तब सतझुकृतका प्रन्थ-पम्थ क्यों नहीं चला ? ओर यदि शिष्य परम्परा चली आई होगी, तो 
बीचमें फिसी शिष्य घिशेषका नाम प्रख्यात क्‍यों नहीं हुआ ? ओर फिर त्नेतामे मुनिन्द्र' जो 
मशहूर हुए होंगे, तो वे भी पूर्व परम्परागत शुरुके किसीके चेले ही हुए होंगे। तब तो वे स्वयं 


बोध धाप्त ऐसे नहीं हुए । यदि ऐेसा नहीं मानते हो, तो क्या सत्ययुगका प्रलय होना मानते हो ? 









भल्रा ! ऐसे कैसे द्वोगा ? देहघारी सम्पूण प्राणियोके प्रारष्ध भोगका एक ही समयमे ही समाप्त हो 
जाना, ऐसा तो कभी चिकालमें भी द्वो नहीं सकता है; ओर प्रारब्ध भोग पूर्ण हुए बिना किसीका देह 
भी नाश ही नहीं होता है । यह कर्म का नियम अटल है। फिर प्रतय होना ही असम्भव बात है। 





करके उपदेश विये कि, उनका देह कभी छूट भी गया था! क्या-केसी बात दे? उन्होंने अपने 
. मतका किसीको उत्तराधिकारी भी बनाया कि, नहीं ? क्‍या द्वापरके “करुणामय” उन्हींके शिष्य तो 


नहीं थे ? यदि नहीं थे कद्दोंगे, तो उनके श्ानमें दी मिलता-ज्ुलता ज्ञान इनमें कट्दाँसिे आया ? ओर 
















भी पन्‍्थ खूब चला होगा । परन्तु, प्रमाण कहीं भी कुछ सत्यरूपसे नहीं मित्रता है। द्वापरभर 
करुणासय” जीवित रहे, फिर सदूगुरु भकबीरसाहेबको उत्तराधिकारी शिष्य बना करके अन्तर्धान 
हो गये, ऐसा कहमा भी अप्रामाणिक दोनेसे वह असम्मव बात है। क्या यह गप्प नहीं दॉके दे ? 
क्‍ कैली ब बात है ? परन्तु, खोकमें प्रचलित जनश्रुतिकी प्रख्यात बात तो रामानन्द्से भेष बना खेनेकी 
धगर भ्रीकबी रसाद्देवके बारेमे चर्चा चल सही है | वहाँपर भी रामानन्द वैष्णव थे, वे तो बिल्कुल 
हे र्‌र रखी जड़मूर्ति पूजक, श्रमिक रदे । उनके खासरूपसे शिष्यत्त्व होना भी सदूगुरु श्रीकबीरखाद्देबके 
छ नहीं घटता है। कलियुगकी सब ये संख्या ( ७, ३२,००० ) चार लाख, वत्तीस हजार 

शषों की माना है। प्रथमके फ्रमालुसार सदृश॒ुरु श्रीकबीरसादेबकों भी कलियुगभर जीवित सुक्‍य॑ 
कायम रहकर धर्म प्रचार करना था; परन्तु, ऐसा नहीं हुआ | सदशुरु श्रीकबीरसादेबका स्थूलादि 















..._ देह तो उस समयपर १२० वर्षकी अवस्था ही छूट गया । आप फिर सदाके लिये विदेदमुक्त दो गये॥ 
.... अब विचार करके देखिये कि, सेकड़ों वर्षोकी आयु, मलुष्योकी आयुका जैसा हिसाब है, सो... 

- चैसा ही प्रारब्ध व्यतीत करके सदगुरु श्रीकबीरसाद्ेबका देद्दान्त हुआ। तब तक आपकी खत्‌ 
रो शिष्य-सेघक हुए । खत्य योधरूप उपदेश लेखबद्ध दीकर 'बीजक हद नथ बना ।_ 













॒ः 8 अं कि 
ँ! हा]! हक्य: कु 








इसकारणसे सत्ययुग नाश होकर भेतायुगका आरम्भ दोना भी असस्भव बात है; ओर जेतायुगकी 
पर्ष संख्या सब ( १५,९६,००० ) बारद्द लाख, छियाज्नघे हजार वर्षोंकों माना है। तब सुनिनद्र हुए... 
होंगे, तो उनकी भी शिष्योसे परथ-परम्परा अछी होगी । अथवा जेताभर मुलिन्‍्द्र ही जिन्दे रहा 


द्वापरकी खब वर्ष संख्या ( ८,६४,००० ) आठ लाख, चौंसठ दृजार वर्षोकी माना है। तब तो उनका. 


+। ++पनलककंपाल ि कादरपिकापर दिला प्टव दिए फल पाकर पे द ५५५ 











(१४ ) & सद्प्रन्थ पश्चग्रन्थी सटीककी-- आदि भूमिका वर्णन के 


।ह-क. 





भी चला है। आज तक आपके ज्ञान, पन्‍्थ, भन्थ आदि्का विस्तार हर 
होता रहेगा । यह बात तो यथार्थ होनेसे खबमान्य ह। परन्तु, पूवेके तीन सुगोंम जिन-जिनके 


रहा है । भविष्यमें भी प्रचार 


नाम गिनाये है, वे ऐेतिहासिकरूपसे अयथायथे छझश्टिपत होनेसे पाप्णी सब्त समाजम बह मानन्‍्दी 
अमास्य है | गुण-लक्षणकी बटनासे वो घारों नामक श्रीफदीरसाहेबम ही लमावश हो जाता है । 
अतः चा रयुगोमे चार गुरु मानना असत्य कट्पना मात्र है। परन्तु, पक्षपाती ख्मिक लोग उस ही प्रतीत 
करके मानते ओर मनाते हैं ॥ क्‍ 

जब वे ऐसा मानते है, तो बताओ, सद्गुरू श्रीकबीरसाहेबके समान ही चिह्न, लक्षण, ग्रस्थ- 
पन्‍थ आदि कुछ भी प्रमाण उक्त तीनों युगोके गुरुजनोंके जगतूमें क्यों प्रगट नहीं हुए ? गुरुषालाग है 
के कंथनसे मनु आदि्का समय सत्ययगर्े था, तब खसतसुकृत”ः कोई हुए हा, उसका कुछ भी 
प्रमाण कहीं नहीं मिलता है; ओर चेताथगर्म रामचन्द्रादि हुए, ऐसा कहा दैे। उस वक्तमें भी 
पारखी सन्त 'मुनिनद्र' नामसे कोई नहीं हुए । यदि हुए होते तो प्रमाण भी कुछ मिलता, तथा द्वापरमे 
पाण्डव, कृष्णादिके समय बताया ज्ञाता है। तब भी 'करुणामय' होकर पारखशानका प्रकाश करनेवाले 
कोई प्रगट नहीं हुए । जिसका कोई प्रमाण ही ग्राप्त नहीं है, उसको खत्य मानना अन्थविश्यासके 
सिवाय और कुछ नहीं ठहरता है | विक्रमीय सम्बत्‌ १४४४ से १४७५ तक सदगर श्रीकयीरसाहेब 
जीवित रहे | इस द्िसाबके प्रमाणसे करीब (४५३ ) पाँच सी तिरवन यर्ष सांण० रणण्ट विषक्‍रमीय 
तक ) के पूवमे सदशुरु श्रीकवी रसाहेबव अबती्ण हुए थे। कायाब्रीर शार वीश घीर होनेस आपके 
देहका नाम भी “कबीर” ही पड़ा था; ओर आप खद्‌्गुण निधान रहे। दयासागर कृपाल आप 
करुणामें सराबोर या करुणाके प्रत्यक्ष मृर्ति रहे | इसवास्ते शरद्धाल शिप्यान आपकी ही 'करणामय' 




















नामसे भी पुकारा किया। तेसे ही ऋषि, सुनि, महर्षि, ज्ञानी, ध्यानियोंमें देवेन्द्रके समान आप छा 





प्रसुख-भ्रेष्ठ शिरोमणि माननीय स्वामी रहे । इसलिये कितनेक नेमी-प्रेमियोंने आपको ही 'सुनिम्द्र 


नांमसे पुकारा किया; ओर शुभ संस्कारी पुण्यचान्‌ अत्पवयस्कम ही स्थाग-चैरार्यम डढ़ होकर 
पूण सत्यज्ञान स्वयं प्राप्त होनिस आपकी विचा रवानोन 'खतसुकृत' नामस भी सम्बोधित किया। अथवा 
सुकृत >धमंपरायण नरजीधो को सत्य -पारख बोधदाता द्वानेस आप 'सतसक्त' कहलाये | इस 
तरदसे तो यह चारों नाभवाले चार पुरुष चार जुर्गोम नहीं हुए थे। बल्कि, पारस प्रकाशी सदृमुरु 
श्रीकबीरसाहेबके गुणाजुवाद, मद्दिमा वर्णनमें ही उक्त चार प्रकारस चार नाम कहा गया है | वैसे 
तो श्रद्धालु शिष्य श्रीसद्गुरुक सद्गुण वर्णन करके सदर नाम घरा करके गरुसहस्रभामकी भी 
स्तुति किया करते है। उससे सद््‌गुरु कुछ हजारों व्यक्ति नहीं हो जाते है । सदूश॒ुरु तो पक हो व्यक्ति- 
रूपमे कायम रहते दे । उनके गुण ही भिन्न-भिन्न प्रकारस कह जाते हे, एसा जानना चाहिये ॥ 

क्‍ परन्तु, गुरुवालोगोंने कल्पनासे चार सुगाका हिसाव अल्वग-मलग लगाकर, फिर यारा 
_ शुंगोम विष्णुके मुख्य दृश अवतार तथा गांण चादद्द अवतार ओर मिला करके सब चोयीस जे 
_दोनैकों बतलाया गया है। बेसी द्वी यदहाँपर भी माननदी किया दे । उसीपकार खमिक ३ 
0 वि भी सदूगुरु श्रोकबीरसाद्वेबके भी मुख्य चार युगाम चार अशतार पवं कलियुगर्म थी 

कि पद घारण किया, ऐसी मनमानी कट्पनाके मनगढ़न्तरुपसे कथन विस्तार किया 

अँतः वे भी बेपार ी भर जक सदू प्रस्थमें व 





















क्‍ हैः सद्अन्ध पश्चम्रन्थी सदीककी-- आदि भूमिका वर्णन ४ (१४ ) 






नि आर 


अन्धे है, तब उनके चेले कहाँले, कया, कैसे विवेक करेंगे ! अब्चे गुरुवाने अस्धे शिष्योंकों श्रम 
घोखाका उपदेश देकर पेल दिया, आगे ढकेल दिया, तो वे दोनों श्रम कूपसे गर्भकूपमें गिर पड़े। 
इसके सिवाय आर कुछ लाग नहीं उठा सके। पश्चभम्थीमें भी गुरुवोध, दोहा- १७२ में कहा हैः--- 
दोहाः-- उपदेशी सो नष्ट भो जीव देरान ॥ पन्दे थरण अबोध जीव | चाहै निज कल्यान ॥” 

““डउपदेशदाता शुरुवा जो है, सोई नष्ट हुए; कढ्पना ओर विषय तरक्में बह गये | तो उनके 
पथानुसरण करने वालाका फहासे स्थिति मिल्लेगी ? बरजीय निम्रपदसे नण्ठ-श्रष्ट होकर नाना 
धोखेफी साधनाओम उतगकर हेरान हो रहे हे | हिल-अधितकी ने जाननेवाले शअबोध नरजीव उन्हों 
प्रपश्ञी गुरुवालीगोंकी चरण वब्दना करदझे निज कल्याण आाप्त करना चाहते है । इसीखे गुरुवालोग 
मैसे-जैसे पाखणडमे उन्हें लगाते है, बैसे-वेसे अवोध मनुष्य लगते जाते हैं। इसप्रकार श्रमचक्र्म 
भ्रमण करके महान भयजाएम शिर पड़ते है । वे दही भी ठहर नहीं पाते है ॥ 

यहा सब जालाको लखानेवाले पारखी श्रीसड्गुरुका महान उपकार छुआ, तब कहीं जिशासु 
मरजीय सबद जालाीएगे बल पाये: जारा आह धो पारणी शीत गरके शरण-सत्लड्मे आकर फिमारा 
लगनेवालोंका ध्रम>घोखले दलाव दो सहा है। पारणखी सद्गुर श्रीकृवीरसाहेबके पश्चात्‌ आपके 
अनुयायी शिष्य कितनक पारखी सन्त हो गये। उन्होंने खत्वज्ञानका प्रचार किया। देह रहे तक 
सत्सकू मण्डलम वे प्रस्यात भा हुआ | कर देह छूटडनंपर सा जनताम फेबदन्तीका प्रचार होता 


/7 १0, 





स्क्ट 






“का 


बना किया दे, बे इसी की लिझ छारा जाहिए हुए ६। प्िांखत अन्यसे ही लेखकके हृद्यगत भाव, 
मानन्दी एवं सिद्धान्तका पूण पता लग जाता दहे। इसल निस्खंकाथरूपसे निश्चय करके कहा जा 
सकता है कि, सत्यन्याथी पारणी सनन्‍्ताक हारा निभित, राचत, छल्ल्नछद्गर' रहित यथार्थ पारखबोध 
वेनेवाले लेख-अझन्थ अभी तक इने-गिन खुन हुए कुछ ही उपदाब्ध दो सके दे ही 
दीहा।-- बड़ उपकारो सद्ूशुरु ! सदांशक्षा दे आप ॥। सारासार लखाइया । मेट्े सब सन्‍्ताप । 4! 
सबको दीन्हा बोच प्रभु |! समतायुत बताहि। सार गद्ढे ते मुक्त भये | सार तजे जहँड्राहि।॥।श॥। 
कोई कपरि कृन ध्नभये | मानत नहीं उपकार। अं दम्भ मव्‌ पक्ष गही। बढ़े घोर भवधार ।॥। १॥ 
पारखशान विशेषता | जाने विरणे सन्‍त।॥ रामस्वरूप परखे सकल। पारखि सन्त महन्त ॥४॥ 


पर्दा घोख निवारिके | सत्य कहो अब सोय॥रामस्वरुप सुनिये सुजन | करनी जस जस होय॥श।... 
है सन्‍तो ! सझानो ! सुनिये, द्वित-कल्याण चाहनेवाले सारआदी विचारवान मनुष्यकों सदा _ 











देह रहे तक भ्रीसद्गु रुक उपकार मानने 
नहीं चाहिये | परन्तु, कभी-कभी पढ़े-लिखे हुए पण्डित-बुद्धिमान कद्दलानेवाले लेखक लोग ही 
कृतप्न हो जाते हैं | भेदुवेके सरीखे भेद ले करके फिर बोध-भाव करना ही छोड़ देते हैं। न्‍्यायसे 
वे बड़े दोषी ठहर जाते दे | भीसद्गुरुने बीजक, शब्दू- €< मे कद्दा दै। 
जञा 'जञानि जो कपठ करतुद। तेद्दि अल मन्द्‌ न कोई॥ कद दि कबीर तेहि सू ढ़ुकी । भला कौन विधि होई।॥।” 
अतएवं अनजानका दोष तो माफ भी होता दे । परन्तु, जानकार समझदारका दोष कैसे 
ह पा फ होश्ज़ स्‌- सझ ८ श्फे भी फिर कपठ, छल-छिद्र करनेवाला जा है, सी गहा मन्द्मति स्वार्थी 
है। उसके समान दूसरा मन्दमति तो ओर कोई भी नहीं होता है। सट्युझ श्रीकवीरसाहेब स्पष्ठ- 
झापसे | ' है कि, उस सूढ़ कृतप्नको अब किस प्रकारले भत्रा होगा ? यह तो जड़े काटकर पानी... 
ढोंग व । “हपए्टवक्ता न वश्चक/--खाफ- 



























 सींचनेका ढोंग करता है | उसका सब ग्रयक्ष निष्फतल हो जात 

साफ सत्य बात बता देनेवाला कभी ठग हो घहीं छकता है । 

.... “जिम्ब॒क सोईजानिये | कूठा का दयाय ॥ आवण करि. : । मिथ्याक 

क्‍ “ज्ैसाको तैसा* कहै। सोतो दा नहव। उस फेर का रेके कह्ढे ।खोई निमदक भाहि ॥” 





वाला छतश् धोना चाहिये। कभी भी कृतघ्म, दुमेति होना... 


... सब सिद्ध 
..... शीकबीरसादेवके खास सत्य व 


रा. .... खासत्रीमें कद्दा द्वा--_ | 
.... “देश घिवेश हो फिरा। मन 
.. देश विदेशे हों फिरा। गाँव गाँ 





( १६ ) के सदभ्रन्थ परश्ज॑ग्ननग्थी सटठीककी-- आदि भूमिका चरणान & 











“भेद न जाने सब कोई ।भमहिको परतियाय | भर्म निवारणके लिये । विज्ञ भेद दरशाय ॥ 
यहि' भग समझि विचारिके | हमहें भये परचिच | कट क दोष गुण रामस्य रूप । कहि समझ 

अब यहाँपर कुछ संक्षिप्त पूर्व बृत्तान्त वता करके घटनाका गुण-दोष दर्शाकर बतलाया 
जाता है, सो सुनिये ! इतिहासकारोंने सदगरु श्रीकव्वी रसाहेयंका यरादर्भाव विक्रमीय सम्बत्‌ १४४५४ 
में और तिरोभाव वा देदान्त समयक्का साल वि० सं० १५७५४ ठहरा करके इतिद्दासके पृप्रोमे 
विशेषतः यही लेख लिखा हुआ है | युक्तियुक्त होनेसे सो बात ठीक ही जेंचता है। इसप्रकार शाप 
१२० वर्ष तक संदेह जीवित रहे | तब तक सत्यन्यायके पारखज्ञानदा उपदेश आप बेते रहे 
मनुष्य देहधारी सत्पुरुष हंस पारखी आप थे। आपके जन्म-मरणादिके विषयमें बहुत-से मत 
हुए है। उन सबमे कुछ लत्थ्य नहीं है। यथार्थ बात तो यही है कि, जैसे अभी स्प 
उत्पत्ति माता-पिताके सम्बन्धले गर्भाधासमें रज-वीयके सम्मेलन द्वारा जीवकी सत्तासे 
यथा हो रही है, तेसे ही आपके देहकी भी उत्पत्ति हुईं है; यह निर्विवाद सत्य है ध 
जो कथन किया है, सो कपोल कल्पित मिथ्यात्राद्‌ पक्षपातमात्र है। इसघारेमें संकेत श्रीखदगशारुने 
स्वयं ही बीजक सद्भ्रन्थमे किया है, खुनिये [+-- 
.._ “तहिया हम तुम एके खोह । एके प्राण वियापे मोह ॥<८॥ 

पके जनी जना खंसारा। कोन शानसे भयेउ निनारा ?॥ ९ 
.._ --अर्थात्‌ जब मलुष्य शरीरमे है, तो हम ओर तुम एक सरीखे ही देदधारी हैं। स्थूल वेदमें 
लोहसे सम्मिलित सप्तथातु भी हमारे ओर तुम्दारेमे एक समान हो हैं। तथा सूक्ष्म वेहम सिथित 
प्राण वाधु, चित्त चतुष्य आदि भी सब एक-से ही दै । परन्तु, खास फरक तो इतना अवश्य ही 
.. है कि, तुम्हारेम माया-मोहकी आसक्तिका अध्यास व्याप्त है| तुम जड़ाध्यासी होकर बद्ध हो रहे 
.. हो; ओर हम उन सब माया-मोहकी आसक्तिको परखकर परित्याग करके निजञ्ञ पारख स्थरूपमें 

स्थित दोकर मुक्त हुए है। यही तुम-जीवपदमे ओर हम +--गु है ॥ 

... ओर फिर एक समान खीने सारा संसारके पुत्र और पुर 
ही है। अब कोन-से भ्रमिक शानसे तुम लोग अपने न्‍्यारा आह्यणादि 
हो ? क्‍यों ऐसे अपनेकी कहते, मानते हो ? सो बतलाभो ? इत्यादि 

अब विचार करिये, जहाँ सदगुरु श्रीकबीरसाद्देवने स्वयं इतना स्प 
































” बीजक, रमसनी- १ ॥ 
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म्षे मु 00 0, | 
2] ३.00 ही श | ॥] का | पी | 





उस बचनपर छक्ष्य हां ने करके अन्यथा उद्धपदटाकू जीतिसे उनकी देहकी उन्पत्तिका कफ कर न प्रा किक | 
शब्द्स्व॒रूपी देखनेमात्रका स्व सबलतू आपका दह चतलाना, मिथ्या आरोपण के ग्ना हो सिज्ध 5 


कक 





कि, नहीं ? अरूर गिथ्या ही ठहरा | यह सो प्रशंज्ाक चलते उते लन्‍्दा वाशला है स्य [| शनि म़ूः 
. हुआ। पक्षपातमें मदान्य होकर वे अधिवेकी लोग इसबारेपे यथार्थ विचार ही नहों करने हैं। कोई 
.. एक सत्यपुरुष कत्ताकी आज्ञास युगानुयुगत पृथ्चीम अवतार लेनेवाले पैसा गाना है | समत्यलोक है 
.._बारेमे यथार्थ भेद फिर वादे कट्दा जायगा। ऐसे अन्धाधुन्ध चल्ल रहे है। पारणी श्रोसदगर ही 
पन्तोका निणय करके जिशासु मनुष्यों था मार्ग लगाते है। 

क्यका संग्रह ही प्बीज [अंक सत् 
ते रदे । तथापि विशेष खमयमें का काश हे के 













.. भरमें पर्यटन करते 















(कर आपके दस पश्चाद गण द्वारा मत स्थापना 
काशी आदि मिन्न-भिन्न स्थानोंमे मिन्न-मिक्ष गद्दी स्थायित इ 
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सद्भ्रन्ध पञ्नभ्रश्थी सटीककी-- आदि भूमिका वर्णन $ -... (१७ ) 
सिद्धान्त प्रतिपादक कोई लेख प्रन्थ भी बीजक सद्भ्रन्थकों छोड़कर और कहीं किसीने बनाया हो, 
यद्द बात जादिर नहीं हुईं। तद्नन्तर रीवाँ नरेश विश्वनाथ सिंह राजाने बीजककी टीका खिखी | 
परन्तु, चद्द टीकामें सायासुखसे ही सारा कथन वर्णन किया है। राजा समोपासक था, सो उसने 
रामचन्द्रकी ही निमुण-सगुण मद्दिमा'टीका भरमें विस्तार किया है। उसमें पारखबोधका तो कहीं 
नामोनिशान ५ तक पता ही नहीं है। फिर उघर जिला पटनामें फतुद्दा निवासी एक पारखी सन्त 
ग्रुरद्याललादेब हुए। आपने “श्रीकबीरपरिचयकी साखी और ण्यारह शब्द” बीजकके पारख 
सिद्धान्तके अनुसार ही रचना किया है; और आपके ही एक सत्‌ शिष्य पारखनिष्ठ श्रीयामरहस- 
साहेब हुए । जिन्होंने यद्द प्रस्तुत “पशञ्नप्रन्थी” सदूभ्नन्थ निर्माण किया है। बड़े-बूढ़े पूज्य गुरू- 
जनोंसे * शब्द भ्रमाण द्वारा यही बात यथार्थ साबित हुई है | उसके लिये पश्चप्रन्थीके पद्‌ भी साक्षी 
दे रद्दे हैं । इसबारेमें ओर खुलासा फिर बादमें लिखा जायगा ॥ क्‍ क्‍ 
इधर पारखनिष्ठ सद्ग॒रु भ्रीप्रणसादेबने प्रथम 'वैराग्यशतक' तथा फिर “निर्णयसार” 
आदिकी रचना थि० सं० १८९२ में समाप्त करके वि० सं० १८६४ में बीजकफे सत्य सिद्धान्त पारख 
बोध दर्शिनी टीका लिख करके कार्तिक पूर्णिमाको समाप्त किया था, फिर माग्गशी्ष ऋूष्ण ततीयाके 
द्निमें दी आपका देद्दास्त भी हो गया। तत्पश्चात्‌ आपके सत्‌ शिष्य श्रीह्ंससाहेवने “बीज़क' और 
'पञश्मप्रन्थी'के मूलपरसे अर्थ पढ़ानेका कार्य सम्द्ाल लिया था, और सब पारखी सल्तोंके रहनी, 
गदहनी, कथनी, वद्नी एक समान दही सारआाही होता है, इसवास्ते उन्हें इंसकी उपमा देते हैं। सब 
तरफके सउचे पारखी सन्त पारखस्थितिरुप निजथघरके एक ही परिवारके सदस्यरूपमें माने जाते 
हैं। इस बारेमे कद्दा है।--- क्‍ कर 
. “पारखी गुर नहीं कछु भेदा | ओर सकल जग कीन्द्र निषेधा ॥ ५८० बल ॥” निर्णयसार॥.. 
इसवास्ते पारखी सन्त भ्ीगुरुद्यालसाहेब तथा भीरामरहससादेबको भी हमारे यहाँ क्‍ 
 खब्गुद भीपूरणसादेबके समान ही सर्वश्रेष्ठ पारखी सन्‍्त-मद्दात्मा मान करके आप लोगोंकी रचना- 
“ज्रीकबोरपरिचयकी साखी 
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/ ग्यारद्द शब्द, एवं पश्चग्रन्थी” आदि सद्‌ प्रन्थोको भी बीजक टीकारूप 
जिजादिके समान हो उत्तम मानकर सम्मानसे बुरहानपुर नागशझ्िरी कबीरपन्थ गद्दीमें खाल करके 
अपना लिया गया है। “श्रीकबीर निर्णय मन्द्रि, नागशिरी-स्थान, बुरद्दानपुर”में प्रथमाउचार््य 
सदगुर भीपूरणसाहेबके उत्तराधिकारी आचाय॑ भ्रीहंससाहेब हे हुए। तभीसे उक्त प्रस्थोकी अर्थ 
पढ़ाई सल्तोंमें परम्परागत अचार दोता द्वी चला आ रहा है; और श्रीइंससाहदेबके उत्तराधिकारी 
आचार्य श्रीसन्‍्तोषसादेब हुए । तद्नबतर उन्होंके ऋमशः उत्तराधिकारी आचार्य औरामसाहेब 
हुए । फिर आचाये भ्रीनरोत्तमसाहेब हुए। फ़िर आचाय॑ भ्रीकाशीसादेव हुए । फिर आचांये 
। भरी छोीजेबासलकस! हे जी हू, | तथा भापके सहायक उप आचाय शओीलालसाहेबजी समकालीन हुए 
थे। नियमासुखा पारखी 2 भ्रीसद्गुरुके कृपाप्रसादसे ही 'बीजक'ः और 'पश्चम्रस्थी” तथा 
बद्‌ भ्न्‍्थः आदि सद्भ्रन्थोकी अर्थ पढ़ाई गुरुमुख द्वारा आज तक होती द्वी चल्ली आ रही है । 
.. झ्रीसस्तोषसादेबके प्रमुख शिष्य भीभगवानसादेबजी तथा श्रीकाशीसाहेबके सत्‌ शिष्य 
प्रसाह्देबजीफे समयसें वि० सं० १९८४ के सालमें काशी कबीरचोरा मठके एक 
प्रद्दराज वास उफे राधवदासजीने स्थान घचुरहानपुरमें आ करके ( वि० खं० १९८४५ से 
तक ) दो साल करीब स्थानमे रहकर सद्गुरु श्रीलालसादेबजीसे गुरुमुखसे 'बीजञक' और 
'थी” आदि खद्भन्‍्थोका अर्थ गुरुसुखसे श्रवणकर भमलीभाँति पढ़ा था। उनके साथमें 
हपाठी ) साधु गरीबदासजी (गुजराती ) आदि सन्त अभी विद्यमान हैं; ओर शीसगवान- | 
विचार द्वारा 'बीजक' आदि सद्भ्नन्थोका बहुत कुछ सन्धि-भेद्‌ उन्होंने जान. 
किया था। अर्थ समझनेमें ओर पढ़नेमे आपसे बहुत कु सहायता पायाथा॥.._.||| 
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रा श्रीगुरुद्यालसादेबजीको दी श्रीरामरहससादहेबने ध्रीसद्गुरुमानकर भेष बदल करके कबोर' पर कह न्थीः 


|... जुलता ही है। बा तब उस समयेमें पारखी 


(१८ ) $ सद्भ्रन्थ पश्चग्र्थी सटीककी-- आदि भूमिका वणन क# 
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अब श्रीरामरहससाहेबके गुरुके बारेमे पञ्ञग्रन्थ 
साखी!-- साँचा शब्द बताइया | साँचा दिया मुकाम ॥ ताते वन्दत हो तव चरण | साँच गुरु सत नाम) 
यह' पद अन्धके घरारम्भका मजुलाचरणके प्रथम साखी 
इस साखीसे प्रथम अ्रन्‍्थः 'पश्चकोश' प्रारम्भ होता है। ओर: क्‍ क्‍ 
“बारों तन मन धन सबै | पद्‌ परखावनहार ॥ युग अनन्त जो पति मरे | बिन गुरु नहिं निस्तार ॥” 
इस साखीसे द्वितीय भ्रन्थः 'समष्टििसार! प्रारम्भ होता है मर 
साखी;-- “बना बनाया मानवा | बिना बुद्धि वेतूल ॥ कहा लाल ले कीजिये थि! । लक 
यह बीजकके ३३३ साखी है । इसी साखीसे तृतीय झनन्‍धथः मानुप वि ़ि की सार' शा शास घ्ू 
ओर चतुर्थ ग्रन्थः 'गुरुबोध'का प्रारम्भ निश्न तरीकेसे होता दैः-- हल 
दोहाः--“नमों नरमों शुरुदेव जू ! साधु स्वरूपी देव !॥ आदि अस्त गुण कालके | जानन हारे भेव। 
सोरठाः- मेटेउ कालको जाल । याते गुरु तव नाम यदह्द) बन्दी छो र दूयाल | अ शु 
इसके बाद पञ्चम ग्रन्थ; 'टकसार” में यह मइलाचरण कहा हुआ है क्‍ 
दोहाः-“साहेव दीन दयाल गुरु ! सो पर और न कोय ॥ शरण आय यम॒लसों बचे। आवागमन 
तहाँ नो दोहा तक श्रीसद्गुरुकी विशेषता बखान किया गया दहै। प्रथम अ्न्ध अ री पल तीय 
थकी साखीमें ध्रीसद्शुरुके पारख बोघकी विशेषता घर्णन करके स्तुति किया दै। तृतीय भ्रन्थर्म 
मनुष्यका गुण-लक्ष्ण बताया गया है। चतुर्थ ग्रन्थ गुरुषोधम दोद्ार्म साधु-गुरुको दी बार या घय बार 
चन्द्ना करनेका नियम पालन किया है। फिर सोरठामें धीसद्गुरुके नाम-रूुप-गुणका लक्षण घठाकर 
ग्रन्थकर्ताने निज शुरुका नाम जाहिर करके विनय किया है। सो कैसे किः-- “समस्त कालके 
जालको भेठ दिये हो, इसरवास्ते 'शुरु' यह आपका नाम प्रख्यात हुआ है; ओर दया करके आपने 
मेरे भव-बन्धन छुड़ा दिये हो, सो हे बन्दीछोर ! गुरुदयालसादेव ! आप अत्यन्त जवार दो, 
अशरणको भी शरणमे लेनेबाले ऐसे आप दो | यथा नाम तथा गुण! दीन द्यालु पारस बोध वाता 
श्रेष्ठ भ्रीसद्गुद आप हो | में आपके दी शरणागत हूँ |” इत्यादि गुद्बोधके सदूभावकों दर्शा करके 


कक. न 


प्रन्थकर्ताने स्पष्ट द्वी लिख दिया है । 

क्‍ ऐसी फिश्बंद्न्ती भी प्रचलित है कि-- श्रीरामरहससाहेब प्रथम अन्य मताधलम्बी सर गासी 
. अथवा किसी भेषके प्रमुख साधु थे, सज़्ठितरुपसे जमात लेकर बिचरा करते थे। जिल्ला- पदन 
कहीं बोधवान एक कबीरपन्‍्थी सेवकसे उनका सत्सज्ञ-विचार हुआ। सत्सडुमे वेदान्त पक्षका 
खण्डन होनेसे वे विवेक-विचारसे प्रभावित हुए । कुछ दिन तक उससे सत्सक्ञ करनेपर सत्यासत्य 
का बोध दृढ़ होनेसे उस सत्सज्ञीके कहनेसे फिर उसे भी साथ लेकर आप फ॒तुद्दा स्थानमें चले 
गये। उस वक्त पारखी सन्त श्रीगुरुद॒यालसादेब वहाँपर विराजमान थे। उनसे विशेष सत्सक्न 
._निणेय श्रवण करनेसे आपके दृदयकी आवरण मिटकर अन्तर पारख दृष्टि खुल गई। तब आप 










































रणाः | ॥, 
चि्‌ 8 की. 






... साधु हुए। तब आपने शुरुमुखसे बीजक मूलका अध्ययन करके भ से मनन भी किया । 
..._ फिर शुरू-आज्ञासे विचरण करते हुए गयामे भनुकूल स्थान देखकर कुटिया बना करके व हूं [र 
 ल्गे। वद्दीपर आपने पशञ्चभ्रन्थीकी रचना की । सो श्रीकबीरपरिचयकी साखी ” आदि शी र ! शेक्षीमे 

प्री सन्‍त भ्रीरामरदसलादेबका काशी कवीरनों रा 
. स्कथ 5 था है पूर्य इ॒ ह चुत्तके जानकार गुरुजन सन्‍्त-मदहात्मा मास्ययर बड़े-स् 




















भ्यीका: प्रमाण सुनिये -+- 





आंदि भूमिका वर्णन # ( ६९ ) 





लाइनके नियमका काय॑ है। सो उसौप्रकार बुरहानपुर स्थानमें आज तक सन्ध्यापाठम पहले 
“नर्मो नर्मो गुरुदेव जू |०” के दोहा, फिर सोरठा तब गुरुशवक सार नाम स्तोत्र आदिका पाठ 
हांता चला आ रहा है, यह बात सबको जाहिर है।॥ 
परन्तु, राघवदाखजीने तो उस ऋमको ही उलट-पलट करके गुरुबोधमे पहले सोरठा लिख 
करके उसके अर्थके वाद विशेष व्याख्या लिखकर यह' खू्चित किया है. कि, काशी मठके पन्द्रहवें 
गद्दीके महन्त श्रीशरणसादेबके आप शिष्य थे। उसमें प्रमाण क्या दिया हैकि-+...|||| - 
अशरण शरण उदार अति”-.- इसमें 'शरण' शब्द्‌ आया है, तो गुरुके लिये ही यह नाम पगर किये' 
होंगे। “सम्प्ति आपका जीवन चरित्र मिलनेसे यह शुघ्त भेद वा कविकी काव्य रचखनाका चातुय 
स्पष्ट विदित दो गया ।” इत्यादि शब्द्‌ राधवदासजीका है। अब बतलाइये, कितनी कम समझकी 
स्वार्थ चुद्धिकी बात है | भ्रीरामरद्रससाहेबकी जीवनीका लेख राघवद्यसज्ञीका ही लिखा हुआ है, 
वद्द सराखर असत्य मनगढ़न्त दे । देखिये |! अशरणको शरण लेनेवाले अत्यन्त उदार आप हो! 
यद्दी तो बद्दाँपर सोरठामें गुण वर्णन हुआ है| उसमे शुरुका नाम कहाँ प्रगद होता है ? ' 'बन्दी छोर 
दयाल? यह इतना स्पष्ट है । द्वितीय चरणमें देतु सूचना सद्दित “याते गुरु तव नाम यह” दर्शाया 
गया दे | तहाँ कोई भी कम समझवाले भी यह समझ खकते हैं कि, इसमेंसे “गुरुद्याल” नाम 
खास करके प्रगट होता है । फिर यद्द धूर उन्दोंने अपनी ही आँखोंमे क्‍यों डाली है? इसमें हठ, 
पक्षपातके सिवाय ओर कुछ खास बात नहीं है। यदि वे सच्चे थे, तो दोहा और सोरठाके ऋमको 
अवृत्ल-बद्‌ल करके उन्होंने क्‍यों रक्खा ? उनकी करनीसे ही उनका झूठा प्रपश्च मालूम हो गया द्वै। 
न ह तो पेसा हुआ कि--“एक घूर्त सेठने किसी भोले-भाले बनियाँसे वृक्षकी साक्षी स्खकर 
सेकड़ों रुपये उघारमे ले लिया था। पीछे सीधी तरइसे रुपया न देनेपर पश्चोका फैसला हुआ।. 
पञश्चोने साक्षोके लिये उसी बुक्षका पत्ता लानेको बनियाँकों भेजा। कुछ करके पश्चात्‌ इस सेठसे 
| गया कि, उस झाड़के पास वह पहुँच गया द्वोगा वा नहीं ? तो उसने--अभी तो नहीं. 
पहुँचा दोगा' ऐसा बतलाया। बस, गयादी हो गई |! अन्तिममें फेसला यही हुआ कि, रुपया... 
नहीं लिया !! पेसा कददनबाल्ला तू द्वी भूठा दे । ब॒क्षकी दूरीको तो तूने जाना है, इसीसे तू कसरवार 
है। आखिरमें उसको भी कबूल करना ही पड़ा था।” पेसी ही बात यहाँपर सिद्धान्तमे भी .. 
जान लेना चाहिये ! अस्तु | सदूगुरु भीकबीरसादेबन बीजक, रमैनी- ४३ में कहा है; . 
मैनीः-- ४जिन्द्र जीब कीन्द्र आपु पिश्वासा | न गये तेद्गि नर्कद्धि बाखा॥१॥ | + 















.... आवत जात न लागे बारा । काल अद्देरी साँस सकारा ॥ 3. 
... चोवद विद्या पढ़ि समुझावा |अपने मरणकी खबरि नपाबा॥ इ॥ | 
. जाने जीवको परा अन्देशा। भ्ूठदि आयके कद्दा सन्देशा ॥ 8७॥ 
सज्ञति छाड़ि करे अखरारा | उबहै मोट नकंकर भारा॥४॥ 
रु प्रोड़ी मस्मखी | नारी पुरुष विचार।॥ते नर चोरासी भरमिह्दे | ज्यों लॉ चन्द्र द्धाकार ॥४३॥ 













श्ीढ़ी झाँकके। पलटि बहै भवघार ॥ थाह न पावहि बूड़दीं | नहि ताके निस्तार॥” 


मूर्ख दो प्रकारके दोते दै।-- १. पठित मूर्ख। २. अपठित मूर्ख । दूसरा तो अपना ही अद्वित 









रह अल्यकी धद्द विशेष कुछ द्वानि नहीं कर सकता दै। परन्तु, पहला मूर्ख तो अपने खाथ- 






... सांथर्म बंहुतोंका बिगाड़ करके सबोका अद्वित ही करता रहता है॥ मर रे से 
../ * चंठित मूखे तो ऐसे द्वी अन्यायका लेख लिखकर बहुतोंकों अ्रममें भी डाल देता द्द अरब! 
पुष्य बिना विचारे उसीको ही सत्य मानकर भ्रममें पड़कर सत्य बोधघसे नष्ट-अ्रष्ट दो जाते 


द्वितके लिये ही उक्त यथार्थ बात लिखकर दर्शा दिया गया है। फ्यो 
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... शोपाई+-- “पुनि यम आपन फन्‍द्‌ पसतारा। नगर हरि 
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( ४७ ) ..# संदूभन्ध पश्नप्रन्थी सदीककी-- आदि भूमिका वणन ७ 
लिन नल आप यम किट फेल कप मि किक 





सलाद कसी स्‍बकमला ७३७ ३० नरक मेक जि ७७२३० 


न्न्न्न्च्च्च्च््चच्््््य्य्य््््ाः 
चोपाई-- “सल अनभल निज निज करतूती | लद्॒त खुयश अपलोक विभूती 
गुण अवशुण जानत सब कोई । जो जेद्दि भाव नीक तेद्दि सोई 
दोहा: भले भलाई पे लद॒दि। लद्॒ददि निचाई नीच ॥ खुधा सराहिय अमरता। गरल सराहिय मीच ॥६॥ 
चोपाई;-- खल गद अगुण साधु गुण गाहा | उम्य अपार उंद्ृधि अवगाहा ॥ 
तेहिते कछु गुण दोष बखाते। संग्रह्न त्याग न बिनु पद्चिजाने ॥” इत् 
अथंवा+-+ खुनत बात खुढु अन्त कठोरी | देति मन मधु माहुर घोरी 
को नव कुसड्ति पाय नशाई। रहे न नीच मते चतुराई॥ राफ 
तथा३+--“शुनि खल वचन मति अम दोवे । द्वित तजि अद्वितकी राइद्वि जोबे ॥” 
धूर्त सज्ञ॒ विनाश निशेनी । खुमति बिगाड़ कुमति पथ देनी ॥ 
सावधान याते नित रहट्नू । नद्धि तो दुस्तर सामर बहहू॥” 
श्मैनी।-- “अक बक भूत बके परचण्ड । व्यापि रद्दा सकलो त्रह्मण्ड॥ १६॥” है 
“भूत न॑ उतरे भूत सो । सन्‍तो | करो विचार ॥ करवा कबीर पुकारिके । बिन गुरु नहिं निसतार |! 
॥ पञ्चग्रन्थी सत्ताईंस रमैनी १६। १७ साखी-- १८ ॥ 
और भी कह्दा द्ैः-“ “शुरू सीढ़ीते ऊतरे। शब्द्‌ विसूख्रा दोय 
ताको काल घस्तीटि हद । राख सके नई कोय ॥” बीजक, साख्ती-- २८६ ॥ 
अतः दितेच्छुकोंने सुरुषव्‌्मे दी सत्यको पाल्नन करके ठिके रहना चाहिये 
४ है कट ग्रन्थके ले सके दोद्दामें भी अन्‍्थकर्चाने स्पष्ट डी खुलासा रि 
किः--*सादेव दीन द्याल गुरु | सो पर ओर न कोय ॥”--अर्थात्‌ दीनद्यालु श्रीगुरुदया - 
से परे दूसरे मेरे और कोई गुरू नह्ढ| हं। इससे स्पप्ठ हुआ कि- सजा यद पल ओ हे रद पु 
बोध दाता श्रीसद्शुरु दै। “शरण आय यमसों बचे। आवागमन न द्योय”-- जो ऐसे 
भीसदूगुरुकी शरणमें आये या आते दे, वे झुरुकृपास यम जालोंसे बच गये और बच 
स्वरूप स्थिति द्ोनेपर फिर उनका आवाममनादि नहीं द्वोता है; शत्यावि है 
साख्रीः-द्याकरण ओयुण दृरण।तारण तरण उदार॥ भशरण शरण बर्न्‍्दी चरण।तुम बिन नहिि निस्तार॥”! 
इसमें भी 'शरण' शब्द्‌ आया दे, तो क्या इसे भी शरणसाइेबके लिये कटा गया मानेंगे! 


ऐसा तो कभी भी नहीं माना जायगा । ओर:-- 
सोपाईः-- “शरण शरण कबीर क्ृपाला | भक्त खद्दायक दीनद्यात्ञा ॥ ३॥” निर्णयस 


क्‍ ऐसा सदूगुरु श्रीपूरणसादेबने भी लिखा दे, तो कया इसे भी उक्त शरण 
. कही गया कविका चातु्य समभेगे ? यदि श्रीखुखलालसाददेब आरोसवू- गुरु प्र्यात न ह 
.. शायद्‌ राधवदासजी इसे भी वाग्जालसे उधरही घस्तीट ले जाते, इसमें रद 








यावि ॥ 





|यण, बाज्षकाण्ड ॥ 



























॥ है;->« 

भाग दुन्द्‌ प्रयारा ॥ ७१४ 
सादेव ओद निजञ्ञ नाम घराई | बहुमति दुधिधा जीव इंढाई ॥ ७ १६ 
विविधि पन्‍थ खाहेबके नामा। माया जाल दे यमको कामा ॥ 3२२ ॥” 

सांखीः-- कपट भेष परपश्च रची । भोरे सकल जद्दान ॥ ७3२४ 

[४७ ]. बिना प्रकाश प्रश्ु परखके । केद्दि विधि दोय पद्चिचान ॥ मालुष हि ञ् है 

पेसा दी दाल संसारमे दो रहा है। छल्ली-कपटी सब कोई कालरूप गुरुषालोग ही माने जाते हैं. ॥ 














आर, 








के सद्ग्रन्थ पशञ्चम्रन्‍्थी सटीककी-- आदि भूमिका वणन # (२६ ) 





“ताते नाम दयाल कहद्ाये | जीवद्दि निजु पद्‌ आपु लखाये॥ १८२ ॥ 
दीनबन्घु शुरु दीनद्याला | ताकी कृपादष्टि लखु जाला ॥ ५७८ ॥” गुरुबोध, पशञ्चग्रन्थी ॥ 
इत्यादि प्रकारसे पशञ्चअन्थीम जहाँ-तहाँ बहुत ठिकाने 'गुरुद्याल' शब्दका प्रयोग आया है। 
साधारण रीतिसे दया करनेवाले दयाल -द्यालु श्रीसद्गुरु पारखी सनन्‍्तके प्रति लक्षण घटता है । 


तथापि भ्रीगुरुदया लसादेबको ही श्रीरामरहससादेबने श्रोसद्सुरू मान लिये, उनसे ही आपको 
वारखका बोध हुआ | यही बात निश्चोन्‍्त सर्वेमान्य वास्तविकता पूर्ण है। 
इधर खुरहानपुरमे बीजक टोकारूप तिजा बनाकर तैय्यार होनेके पश्चात्‌ कुछ कालान्तरमें कितनेक 
ओने यहाँ स्थानमें आ-आ करके उस चत्रिज़ाको उतार-उतार करके जद्ाँ-तहाँ ले गये । फिर 
स््-देखकर कितनेक घिभिन्न विचारके महात्माओंने अपनी-अपनी बुद्धि समझके अनुसार 
बीजककी कयीयेक भिन्न-भिन्न टीका भी लिखकर प्रकाश किया। उनमे प्रयागसाद्ेब ओर काशी 
कबीरचोराके मेहीसाहेव, इन दोनोने तो बीजक टीकारूप त्रिजाके ही समान नकल वा अनुकरण करके 
कीरमुसख वाणीका संकेत रखकर अपनी-अपनी मानन्‍दी ओर समझके अनुसार ही उक्त दोनोने दो 
तरहकी टीका लिखकर छपवायी है । परन्तु, जनतामें उसका विशेष प्रचार हुआ नहीं है। क्योंकि, 
उनमें शब्दा्थ-भाषाथे स्पष्ट दर्शानेंके बदले विशेषतया अपनी रुचिको बात द्वी विस्तारसे लिखी गई 
है। अतएव जन समाजमे उसकी प्रचार कम हुई । 
फिर उधर बंशवाले कब्यीरपन्थियोंने भी सद्गुरु श्रीकबीरसादेबके नामसे कयीयेक गअन्ध 
छम्दोबर दोहा, चोपाई आवदवि्मि रचना कर डाला है। परन्तु, उनमे पॉराणिक कथाओोके समान 
ही रूपक सगाकर कटिपत असत्य कथाएं ही लिखी हुई भरी पड़ी द्व। सत्य सार पारख बोघका तो 
उनमें कहीं दशेन भी नहीं दोता दे । असम्भव बातें लिख रक्‍खोी दे । उन्हे तो गुरुवाई करके स्वार्थ 
.... सिद्ध करना ही सूः 
जे क्यों ग्रहण करेंगे ? श्रम चक्रमे द्वी अपने भठकते ऑर दुखरोकों भी भटकाते रहते है ॥ 
अब यहाँपर सत्यलोकादिके बारंमे कुछ सत्यन्याय-ननिर्णयका कथन लिखा जाता है, सो खुनिये [० 
अनुरागसागर” ओर 'कबीरमन्सूर! आई ग्न्थोके रचयिता तथा उसको माननेवालोका 
मत यह है कि, अघर-शुस्य-आकाशमें अनन्त योजनोके ऊपर पक सखत्यलोक' है। वद्ाॉपर कोई. 
पक अनावि सत्यपुरुष विराजमान रदते दे । उसके नीचे कमशः चोंद्दइ लोक हैँ । उन सत्यपुरुषले 
ही सारेजगत्‌की उत्पत्ति दोकर काल-निरजना दि भी पैदा दोते & । परन्तु, इधर कालने संसारमें सब 
प्रजुध्योंको मुला करके अपने वश कर लिया। कोई जोव भो यहाँसे सत्यज्ञोकम नद्दीं गये । तब 
त्यपुरुषने शानीजी वा भ्रोकबी रसाद्देबको प्रगट किया ओर आश्चा दिया कि, आप सुत्युल्ोकर्म 
कुरी जीवॉको चेता करके काल-जालसे छुड़ा कर खत्यलोकमें ते आइये ! तहाँ कद्दा हैः--- 
. <थुगन युगन सत पुरुष आज्ञा | जोवन कारण पु घर ॥7 
.. और--“अमरसोकसे इम चल्ि आये | आये जगत मंझाराहो॥ 
..... सही छाप परवाना जाये। समरथके कड़िहारा द्वो | ॥” इत्यादि ॥ द 
..._ अब यहाँपर निष्पक्ष दोकर यथार्थ निर्णयसे विवेक कारिये, तो यद्द खबर असस्मंव कथन 
वःकश्िपत दोषोसे भरा हुआ दी है, ऐेसा समझनेमे आ जायगा। क्योंकि, जैसे पॉराणिकोने 
ग्रोद्‌द लोक कर तथा नौचे शूल्यमें ही माना द्वे । वैसे दी कुरानियोंने भी चोदृद्द तबक शुश्यमें 
कक [नियोंने भी ऊपर आकाशमे एक चन्द्रमुक्त सिद्ध शिज्षा तीन लोकके अस्त । 
मानी है। ओर चार आशमानोके ऊपरमें अंग्रेजोंने भी कत्तों, इश्वरका नियाख माना है। 




























































बता है, फिर भला | पारखी साधु-गुरुका सत्खज्ञ करके यथार्थ सत्यनिर्णयको... 





.. फूंल हो, तो क्‍या उससे रख आता दे? कद्ापि नहा आ सकता है 


(२#) के सदभन्‍्ध पंञश्चग्रन्‍्थी सटीरककी-- आदि भूमिका वणन ७ हि 
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मिथ्या धोखा अम मात्र है । क्योंकि, खद्सुरु श्रीकबी रखाहेबने स्वयं बीजकमें कहा है।-- 
“बैठा पण्डित पढ़े पुरान। बिच्चु देखेका करत बखान ॥ ४ | 
कद्दद्धि कबीर यह पद्को जान | सोई सनन्‍त सदा परमान ॥ < ॥” बीजक, शब्दू- १०१ | 
साखी:-““बिन देखे वह देशके । बात कह्दे सो कूर ॥ आपुद्धि खारी खात दै। बेंचत फिरे कपूर ॥३४॥” 
पर्वत ऊपर हर बह्दै । घोड़ा चाढ़ि बसे गाँव ॥ बिना फूल भवरा रख चादे। कह्ुु बिरवाको नाँव !॥रे८॥ 
-पण्डित लोग कथावाचक बन करके ऊँचे आसनमें बैठकर भागवतादि अठारह पुराणोंको 
समयाजुसार पढ़ते है । लोगोंको कथा खुनाते है। जीते तक उन्होंने अपने चर्मंचक्षु ओर विवेक- 
दृष्टिसे भी जो बात नहीं देखी है, ओर अनुभव भी नहीं किया दे, सोई लिखी हुई कल्पित बात सृष्टि 
उत्पत्ति, जगत्‌ कर्ताकी महिमा, स्वर्ग लोकादिमें एक-से-एक बढ़ करके श्रेष्ठ पद्वी, खुख, भोग- 
बिलास वर्णन, अमृत पान, पुष्प शैब्या, अप्सराओसे क्रीड़ा-विद्दार, स्वच्छन्द्‌ गमन इत्यावि 
पुष्पित वाणीको खूब बढ़ा-चढ़ा करके बखानकर ल्ोगोंको कथा खुनाते दे; भ्रमाते-भ्रुलाते ह । 
अधिचारी मनुष्य भी उन्हींके रोचक-भयानकादि शब्द खुन-खुन कर गुरुवालोगाऊे जालोंमे फंस 
जाते दे । सद्गुरु श्रोकबीरसाददेब कद्दते दे कि, यह मलुष्य पद्मे सारासारका विवेककर जो पारख- 
पद्को जान जाते दे, सखोई पारखी सन्‍्तोंके सत्य निर्णयके वचन सारशब्दू सदा प्रमाण करके 
मानने योग्य है, पारसखी सन्त ही सदा इस पद्को परखा करते है 
देखे बिना द्वी, परीक्षा किये बिना द्वी ख़ुनी-खुनाई बातको डढ़ करके ओर पुस्तकोंकों पढ़कर 
बद्द देश - सत्यल्ोक, स्वर्गाद्‌ नाना लोक, देवता, इश्बर, ब्रह्म, खुदा आदिकी बात बढ़ा-चढ़ा करके 
जो कद्दते है, सो कूर-कपटी, छल्ली, घूते ही दें । ककोंकि, आप-अपने तो इन्द्रियोंके विषय भोग 
. रूप खारी खाते है, ओर कपूरकी नाई अज्लज्ञान आदि नाना तरहके उपदेश दृत फिरते ई । सो ये 
बेपारख्री ठग दे, ऐेसा जानना चा द्विये।॥ शून्य अधरमे पंत - ब्माण्डमें खुमेर पद्दाड़पर स्वर्ग, बैकुण्ड, 
 खत्यज्ञोक आदि अनेक लोक दे । वहाँपर दर-- परमात्मा परमेश्वर सत्यपुरुषादि कर्ता पुरुष रहते 
है । उनकी प्राप्ति द्ोनेसे द्वी जीवॉफकी गति-मुक्ति दोती है, इत्यादि राचक कांस्पत वाणी ग़ुरुवालोगोने 
सुनाया , तब सब भावुक नरजीवोंका मब उस तरफ बढ़ा, वहाँ लॉक-लाऋादम जानकी इच्छा 
तीम हुईं | तो कम, उपासनादि साधना नाना उपाय करके काठ के घाड़ा पर सब चढ़, संसारदूपी गांवमें 
विभिन्न मत-पन्थमें बैठे; ओर मनः्करपनाके घोड़ापर आरूढ़ दवा करक उस लोकादि गाँवमें जाकर 
बैठना चादते दे । अब विचार करिये, यदि वद्ध ल्लोकादि खत्य हाता, तो सबको मां भत्यक्ष विखाई 
देता, ओर खसब कोई वहाँपर सदृद्द जा भा सकते थ। परन्तु, वद्द ता कूठा गप्प, श्रम मात्र है । फिर 
. कह्दो तो भत्रा | कैसे कोई वहाँ जा सकेंगे ? कदापि नहीं जा सकेंगे | यदि फ़ूलका बिश्या सच्चा . 
होगा, उसमें फूल खिले द्ोंगे, सभी तो भँवरा रस चुस करके खा सकता है; और कह्दी कागजके 





































..._ कुछ भी नहीं ठद्दरता है। उसका साक्षात्कार हुए बिना भौंरे>भावुक नरजीच अजुभवसे खुल्लादिका 


|... चाम क्या है [ आई आत्मा, परमेश्वर आदि यद्द नाम तो कटिपत शब्द मात्र द्वी है । 









. अच्छा रस लेना चादइते दै, तो कहाँसे, केसे लेंगे? उस बिरवाका नाम तो कहद्दों ? बिरवा कौन अतीक ई 





लंका करे तो क ग॒ दस ठिकाना भो नहीं दहै। अब योगों, शानी, भक्त तथा मतवादी 
5 कफ सर का कादिमि शेकर चाहते है, तो उनकी इच्छा कैस पूर्ण 


... रहा है; और उ' 
.... सारको प्रदण करना चादहिये। पारख बोध प्रकाशी श्रीसद्मुरुका गुणाल॒ुवाद्‌ गाना, मह्व मानना, 
तो सत्य कच्तंव्य ही है। परन्तु, अभी बतंमानमें मोजूद पारसखत्री साधु-गुरके 
कर सत्सज्ञ न करके पूर्वमें हुए सद्गुरु श्रोकवीरलादेब आदि महापुरुषोंके नाम सा माघ. 





बोध ग्रहण करना तो 






के सद्प्र्थ पञ्चग्रभ्थी सटीककी-- आदि भूमिका वर्णन # (१४) क्‍ 





॥ #& ॥ चोपाई ॥ भाग-- ९२५ ॥ टकखसार ॥ के ॥ चौपाईः-- ॥ $ ॥ 

“बरह्मादिक सनकादिक जेते | पीर पेगम्बर औलिया तेते ॥ ४ ॥ 

बूड़े भवजल मायाके चेरा । गहहु शरण हढ़ परख सबेरा॥ < ॥ 
आशा इन्द्र परपञश्च न कीजे । जीवन जन्म सफल करि लीजै ॥ ७ ॥ 
विज्न कोई नहिं कष्ट अपारा | जाते सुख साहेब द्रबारा॥ थ ॥ 

... शरण समान करहि प्रश्ु अपना | जन्म मरणके मिट्टे कल्पना ॥ ६ ॥ 
-- सत्यलोक खुखखागर खोई | प्रभु शरणागत पारखी जोई॥ १०॥ 
खो सत्यल्ञोक करहु विश्ञामा | आश तअहु यमरायक्रे ग्रामा॥ ११॥ 


खाखीः- प्रभु शरणागत परख दढ़ | सत्यलोक परवान॥सनन्‍्तत जीव विलास है।भकूठा काल गुमान॥ ३१ १॥” 


देखिये ! इसमे कितनी स्पष्ट रीतिसे दर्शाया है । पारखी सन्तोंके ऐसे सत्य निर्णयके वचन 
होते है । ऐसे ही गुरुमुख निर्णय मुमुक्षुओंके हितकारी होते है। सोई सत्य. निर्णयके घचनको 
मानना चाहिये | परम पूज्य पारखी श्रीसद्शुरुको ही प्रभु, गरीब प्रवर, दीनवन्धु, बन्दीछोर इत्यादि 
शुभ नामोंसे कहा जाता है। इसमें अनुमान-कण्पनाका तो लेश मात्र भी नहीं है | प्रथम सदशुरू 
श्रीकबीरसाहेव पारख प्रकाशी आदिगुर' तो दो ही गये है । अब वर्तमानमें रहनी-रहस्य संयुक्त 
सोई पारख बोध दाता स्थितिवान्‌ जो पारखी सन्त मौजूद है, आप पत्यक्षमें सदगुरु श्रीकबीर- 
सादेबके सच्चे अनुयायी दे । अतः आप पारखी सन्त ही सदगुरुरुपमे जिज्ञासुओंके लिये परम पूज्य, 
माननीय है। आपके ही शरणागत द्दोकर सत्‌ शिक्षाकों धारण करनेसे नर जीवोका द्वित-कल्याण 
या सुक्ति होती है। क्योंकि, प्रभु पारखी श्रीसद्मुरुअपनी शरणमें आनेवालेको निज समान 
बोधबान, कर वेते है । कल्पना और विषयाध्यास मिट जानेसे जीव जन्म-मरणसे भी छूट जाते 
४। पारखी श्रीसद्गुरु प्रभुके जो शरणागत' होते है, थे काल-जालोसे बच' जाते हैं। सत्सह्की 
भ्रूमिका जो है, सोई तो प्रत्यक्षमं सत्यलोक सुखका सागर समान स्थिति होनेकी जगह है। 
इसबास्ते सोई सत्सड़ घाममें श्रीसद्गुरुके समीप सच्चा सत्य्नोक्े विश्राम करो ! और यम <- 
गुरुवाज्ञोगोंने कल्पना करके मान रकस्ा हुआ शूल्य आकाशके ऊपरमें सत्यलोकादि ग्राममें जानेक़ी: 











 आशा-आसक्ति ओर भ्रमादिको परख करके परित्याग करो | क्योंकि, पारखी भ्रीसदूसुरु च प्रभुके.. 





शरणागत द्वोकर पारखबोघको ढढ़ करना, यद्दी यथार्थ सत्यलोकका निवास है। सोई यथार्थ दोनेसे 
प्रामाणिकरुपमें मानने है। धहापर सदा सत्सज्ञ्मँ पारख विज्ञास करते रइनेसे जीवकी 





 रिथति हो जाती दे। ओर कत्पित मान-ग़रुमान सब तो क्ूठा कालका जाल दै ॥ 





अतएबव अभी मोजूद पारखी साधु-गुरु ही तरण-तारण हो करके जीवोंके बन्धन छुड़ाते दें। 


पूर्व विवेद्दमुक्त हुए द्घयुद श्रीकबीरसाहेब तथा पारखी भरी सद्गुरु जो विदेदमुक्त हो गये है, वे कोई भी 
- किसोकें दन्धनकों छुड़ाते 







' छुड़ानिफे लिये कदापि कभी कहद्दी देह घारण करके पुनः नहीं आते है । क्यों कि, स्थूल- 
'ध जब देद्दान्तमें उन विदेहमुक्त जीवका छूठ गया, फिर वे कैसे, क्‍यों देह बन्धनमें 
रहे तक उन्द्रीने सत्य पारख योधका प्रचार किया, अधिकारियोको पूर्णरूपसे बोच 
ई सिलसिला, बोधका प्रवाद्द अट्टूटरूपसे पारखी सनन्‍्तोकी परम्परासे चल्ना दी जा 
| चलता ही रहेगा | इसकारणसे मिथ्या कल्पनाको छोड़ करके सत्यन्यायसे 



















पकर ' _ फोटो आदि नकत्ली रूपमात्रका ध्यान करके मुक्तिकी चाहन 





दा है।++ह 


क्योंकि, इसके बारेमें औलदूयुदने स्वयं ही चेतावनी दी है। छुनिये |बीजक, .." 






( १७४ ) के सद्भ्रत्थ पञ्नश्रन्थी सटीककी-- आदि भूमि 








हे “पण्डित बाद्‌ वदे सो झूठा ॥ १॥ रामके कद्ै जगत गति पावै। खाँड़ कद्दे मुख मीठा ॥ २॥ 
पावक कहै पाँव जो डाहै। जल कहै ठतृषा बुझाई ॥ ३॥ भोजन कहे भूख जो साजै। तो डुनियाँ तरि जाई ॥४॥ 
नरके सड्र सुवा हरि बोले | हरि परताप न जानै॥५॥ जो कबहीं उड़ि जाय जड्जलमे। तो हरि स॒रति न आने॥ 
बिजु देखे विलु अ्सपर्श बिद्।नाम लियेक्या दोई!॥७॥धनके कद्दै धनिक जो दोवै।निर्धन रदे न कोई 
इत्यादि; जब रामके कहने माजसे कोई गति-मुक्ति नहीं पा सकते है, तब कबीर-कबीर, : 
गुर आदि शब्द मात्र ही उच्चारण करके कहनेसे भी किसीकी गति-मुक्ति होनेकी आशा नहीं है । 
इस बारेमें शुद्ध रहनी-रहसय धारण करनेके लिये सद्गुरु श्रोकबीरसादेबने बीजकम कट्दा हैः-- 
साखी;-“साखी कहै गदे नहीं । चाल चली नहिं जाय॥ सलिल घार नदिया बचद्दे। पाँव कह्दों 
कट्दन्ता तो बहुते मिला । गहन्ता मिला न कोय॥ सो कहन्ता बह्दि जान दे । जो न गइन्ता द्ोय ॥८०॥ 
जैसी कहे करै जो तैसी | राग छेष निरुवारे ॥ तामें घटे बढ़े रतियो नहिं। यद्दि विधि आपु से 
हा आपा तजे हरि भजै । नख सिख तजै विकार॥ सब जीवनसे निबर रहै । साधु मता है ३७ 
कर पछापछीके कारणे। खब जग रहा भुलान । निर्षक्ष होयके दवरि भजे | सोई सन्त खुज्ञान ॥१४८॥” 
क्‍ [ साखीमें दरि भजै ८ माया, गुरुवा, करपना,ख्री, विषया दिको परित्याग करना याउस तरफसे भागनेके 
लिये कहां है; और सब भाव समझनेके लायक सरल है ॥ ] आर पञ्चम्रन्थी मालुषविचारमे कहा है।--« 
“माजुष बुद्धि दुर्लल संसारा | कोई जाने जाननद्वारा ॥ १६ 
. विचार शील दया है वीरा ।चारि रीति है माउुष केरा ॥ १९ 
जो चारिउः विधि पूरा दोई | खबद्दी बात रुधारे सोई ॥ मानुषबिचार-३, 
, मुतक शरीर नाश सब भाँती ।तेद्चि अपनाय कोन कुशलाती॥ मानुषपविचा र-६, चोपाई-७७ ॥ 
जेद्दि विधि कार्य जीवको होई | निणय वाफय उचारे सोई॥ मानुषधिचार-८, चौपाई-१०६ ॥ 
साँचा साहेब सेवा कीजै ।भली प्रकार सबे जँच लीजे॥ माउुपविचार-१०, चोपाई- १४श॥ . 
कपट कुटिलता काल नशाई । सत्य विचार रहे लोलाई ॥ मानुपविचार १२, श्रोपाई-१५१ 
 ज्ञौनि भाँति ज्ञीव कारज होई ।लाज मिटाय करे इृढ़ सोई॥' मानुपचियार १२, चौप 
साखी:--- जो तू आया जगतमे । तो ऐसा करि लेहु॥ कर सादेबकी बन्द्‌गी | भूस्खेको कछु 
तथा बीजक साखीमें कद्दा है।+- 
हा साखीः-- मान्ुष तेरा गुण बड़ा । मांस न आबे काज | हाड़ न दोते आभरण। त्वचा न बाज ॥! 
गा । साधू होना चाहिये। पक्का होयके खेल ॥ कशञ्चा सरसों पेरिके | खरी भया नि तेल तेलानदणी 
हम कण इसमें मुक्तिके लिये पुरुषोंकों सच्चे टकसारी भेषधारी त्यागी साथु दोनके लिये कहा है। 
हा ... गुरुबोध, पश्चम्नन्थीमे कद्दा हैः-- _ क्‍ 
दोहाः--- सत्य भेष सत्पद सद्दित। ठद्देरे अस्ति स्वरूप ॥ ते अधिकारी पारखी।| सॉचे गुद्मत भूप ॥३६३॥ 
जा रहनि गहनि सत्य भेषके । हंस दशा शुद्ध द्वोय ॥ ग़ुू वाणी निणय सहित | लखे अपन प द्‌ जोय 
टकसार, पश्चम्रन्थी साखीमें कहा दैः-- 









चोपाई-२० ॥ 























कै सद्भ्रन्थ पञप्रन्थी सटीककी-- आदि भूमिका बर्णन # (२४५ ) 
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प्रसज्ञानुसार दर्शाया गया है। सत्यज्ञानके जिज्ञासुओंके लिये तो यह सद्भग्रन्थ बड़ा लाभदायक परम 
उपयोगी दै। “ श्रीकबीर निएय मन्दिर, स्थान-- नागश्निरी, बुरहानपुर” में आचार्य भ्रीहंससाहेबके 
समयसे लेकर अभी बतमान तक गुरुमुख द्वारा “मूल बीजक” और पशञ्चग्रन्थी, निर्णयसार, 
वेराग्यशतक, श्रीकबीरपरिचयको खसाखी, ग्यारद्द शब्दादिकी विधिपूर्वक सनन्‍्तोंमे अर्थ पढ़ाई 
थाथ निणयको रीतिसे परम्परासे चली दी आ रही है। यह्द बात कबीरपन्थके सन्त समाज- 
भरमें जाहिर दी दे ॥ कक 4 क्‍ 
हमने पूर्णरुपसे पश्चअन्थी सदूअन्थके मूलके शब्दार्थ-भावार्थकों खुलासा करके इस 
टीकाको आविखसे अन्त तक विस्तारपूर्वक सन्‍्तोमे अर्थ पढ़ाईकी चालू रीतिसे लिखकर दर्शा 
करके समाप्त किया है। आचाय खद्गुरु श्रीकाशीसाहदेबजीने समग्नपञ्ग्नन्थीके कठिन-कठिन 
स्थकृतोको टिप्पणी तथा चार्रा रूगनियाँकी मुख्य सार संक्षिप्त टीका भी लिख रक्खा था। सो 
उसीके सम्पूर्ण आघारसे और गुरुमुख अर्थ पढ़ाईकी स्मृतिके सद्दायतासे यह मूल पश्चग्रन्थीकी 
टीका अच्छी तरइसे लिखी जा सकी है ॥ क्‍ क्‍ 
प्रथम अनन्‍्थः पश्चकोशके विशानमय कोश वर्णनमें-- ५ कोश, ५४ देह, ५ आश्रम इत्यादि प्रकारसे ५ 
अभाव तक पचास पतश्चकोंका वर्णन हुआ है। प्राचीनकालसे ही उसप्रकारकी मानन्दी गुरुबालोगोंम 
दोती चली आ रहद्दी है। उसके लिये पचास ज्छोकोंका प्रमाण यथास्थान इमने लिख दिया है। वे 
छोक “भ्रीपझपुराणे सिद्धान्तसारे कपिल ऋषि सम्वाद” रूपमें पाँच अध्याय तक “कपित्न गीता” 
नामसे अलग प्रन्थ छपी है; उसके द्वितीय अध्यायमें उक्त शछोक लिखा है, सो जान लीजिये | ॥ 
दिनाइू१।७। कम ईसवी सनमें इमने आचाये सद्गुरु श्रीलालसाददेबजीसे पश्चग्रन्थीकी टीका 
गुरुमुखसे कद्दी हुई अथ भ्रवण करके पढ़ना प्रारम्भ किया था, सो द्निाडु २७। १०। १९४२ ईसथी तकमे.... 
भलीभाँति पढ़ करके समाप्त भी किया था। इस बीचमें स्थानके कार्य विशेषसे ३७ दिन तक पाठ अर्थ-... 
पढ़ाई नहीं हुई थी । इसतरहइसे दो मद्दीना सञद्द द्नोमें हमने समग्र पश्रअथीसे लेकर पारख विचारके._ 
अन्त तक अथ पढ़ करके सम्पूर्ण किया था। सोई पारखी भ्रीसद्सुरुका सत्यज्ञान आज लेखबद्ध करके. 
प्रन्थमे एकश्ित कर विया हूँ ! अब इस टीकाके आधारसे पश्चग्रन्थीके अर्थ पंढ़ने-पढ़ानेचाले.. 
द्यार्थी सम्त-मद्दात्माओंको खुगम एवं मागे चलनेमे सरल दो जायगी। यदि समयास्तरमें मूल ग्रन्थके 
ममंश पारखी सन्‍्त मुख्य अध्यापककी अज्ञुपस्थिति हुई, तो इंस टीकाके आधारसे अधिकारियोंने 
._ अर्थ पढ़ने ओर पढ़ानेका काम चला लेबें | सदूअन्थोंकी अथ पढ़ाईकी प्रणात्री बन्द्‌ होने न देवें। फिर 
. तो श्रीसद्युरुकी दयासे खत्पुरुषार्थी जनोंको सब भेद्‌ आप-से-आप खुलता दी जायगा, यहद्द निम्धय 
सहस्त वछ सम्वत । एकादशि शुदि जेठ ॥ पूर्ण भूमिका रामस्वरूप । शुक्रवार दिन पेठ ॥ 
॥ के ॥ इति भरी सद्भ्रन्थ पश्चग्रन्थी सटीककी-- आदि भूमिका वर्णनम्‌ समाप्तम्‌ ॥ # ॥ 
| . कर पक दर । ४ 2200६... । ४ । द ४2" हा 2 ह | 
शीका निर्मित स्थानः--.. ]) 
भ्रीकबीर निर्णय मन्द्रि, स्थान-नागझिरी, . ४ क्‍ 
नपुर, जिला- निमाड़ (खण्डवा )॥ | 
। ६। १९४५१ ईसवी सन्‌ । ]. | 

















































लेखक --- 


--रामस्वरूपदास । 








...... स्वयं स्वरुप पारख | अपरोद्ध हो जब बोच ॥ रागद्वेष विकार सकल ।मिटै सदा द्धारि तिः शाघ।। 
...... याते सत पुरुषा्ं करि । निज २ ख्प रान 
.. गाफिल कभौ न होइये | सन्‍तो | करो विचार 
..... जड़ाध्याससे बन्धन। अ्रध्यासरहित जिय ॥ पास खऊकरि अध्यास 


॥ 88 || श्रीसद्शुरवे नमः || ४8 
|॥ # ॥ सत्यसार निर्णय कथन वर्णन ॥| साखी | 
सद्गुरु पद जय बन्द्गी | पारख ज्ञान प्रकाश | बन्दीक्लोर कबीर शुरू | तिभय मुक्त निराश | १। 
सत्य पदारथ जीव ही | निशंय करिके देख | पारख ज्ञान स्वरूप बिन। सत कोइ मान अलेख ॥२) 
काम क्रोध मद लोभमें | भूला सकल जंहान || विषय अध्यास बढ़ायके । भव वन्धन जहँड़ान !। ३ || 
विषय विकार न छूटई | खानि जाल चिस्तार || पति पचि मरते ताहिमे | आ्रशा तृष्णा घार॥ ४॥।| 
रथर पालन सत्य नहीं | अलत सदा परियुष्ट ॥ परपश्चि सुब चाहहि । केसे सुख हो कुष्ट ॥ ५॥। 
निशिदिन स्वारथ कारणे। दुःख ओऔरनको देत | पाप कमाई लाभ नहिं | करते नहिं कुछ चेत |। ६ ॥ 
संसारी पशुवत सदा। विषय भोग मस्त | पाप पुएय माने नहिं। जड़ाध्यासमें प्रस्त ॥७॥ 
मन वच कर्म सत व्यागकर | भूठहि' झूठा लीन | सो भटके यम जालमे । निज़् गति दःख नहिं चोन |॥|८ 
कोई क्गे परमाथमे। साधु सन्‍त विरक्त | नाना मत पथ गहि चले | निजञ्ञ निज्र मत अम्लुरक्त ||& 
सत्य गहे ते नीक है | पर नहिं सत पद्िचान || कट्पित कर्ता मानिक्े | गुरघमा सकल भुलान १०! 































पत्तपात तजना कठिन | पच्च गहे ते अन्ध ॥ पत्त लिये खत बोच नहिं| पत्त तजे निब्रन्ध ॥ ११॥ 

मान  बड़ाई ईरघा | परमारथके रोग ॥ रोग लगे ते शोगमें | देखा बिरल निरोग | १२॥ 

ईश ब्रह्म परमातमा। माननदो अनुमान ॥ देवि देवता कल्पना | परलेते बिलगान' ॥ १३ || 

अहं बढ़ाई कठिन है । सहज तजा नहिं ज्ञात ॥ अर्ह गिरावे हंसझो। अहं तजे कुशलात ॥ १४ ॥ 
साधन मुक्ति त्याग है। तजना मुश्किल राग || सब त्याग बिन सुक्ति नहिं। मुक्ति रढ़ बेराग | १५ || 

विषय राग बन्चन अहैे | भेत राग है विघ्त । सकल राग मिटायक्रे । निञञपदमे निर्विध्न | १६ || 

पट पशुधर्म खुधारिये । त्याग करो दश दोष ॥ सद््‌गुण आठहि थारिये | मानुष सांचा होश | १७॥ 

सेवक हो सेवा करे | गुरु भक्ति चित माँहि।॥ सनन्‍्तन सत्लज्ञत करे। सत श्रद्धा वर्ताहि ॥ १८॥ 

साधु हो साधन करे | गुरु आज्ञा नित पाल || साधु पुरु अनुकूल रहि' | काल जालको टाल !॥ १६ |! 
मर्यादा पालन. करे | सबको उचित है सोय | मर्यादाके भइड़से | हानिदि सबको होय॥ रण ॥। 

प्रेम भाव समता सहित । ज्गमे हो वत्ताव | सुख शान्तिसे सबदा | सहजे समय बिताब || २१ ॥ 
पारखी शुरु सतसड़ करि।समझे सबके भेद ॥ तज्ि असार सत सार गहे। मिटे सकल जग खेद ॥२२)॥ 
दूअन्य नितप्रति पढ़े । ताको करे विचार ॥ निर्णय करि सत्सड़ले | सार बोध हिय घार || २३ ॥ 

देखा सुना मिटायके | करे स्थिर नित च्ृत्ति | नित अभ्यास बढ़ायक्रे | होयै अन्त निश्नत्ति | २७ | 

निञ्ञ स्वभाव नित देखिये। तापे करो खुधार | मन विस्वार मिटायस्ने | हंस रहनि हिय चार ॥ २५ !| 
रहनी धारणक्े लिये। रहिये सन्‍त समाज्ञ | देखे खुने सोखे दिना। रहनी होय न काज ॥ २६ | 

राग द्वष निवारिके | करिये नित सत्सड़ ॥ उत्तर प्रश्न विचारते । शील वदयाकों झड़ || २७ | 
जिज्ञाहुके प्रशण हो । उत्तर सरल सुब्रोच || यदि विधिहोये ब्रोध जो | सो हितकारी शोध ॥स्टा। 

... प्राचीन साधु सदगुरु| जप परिपागे कोन्ह ॥ तप्त चन्नन। सरकी चहो | सार मताको च्ौन्‍ह ॥२६।। 
..._ उपदेश भेष शुरुदेवकी | पारख है सिद्धान्त | पुनि पुनि बो तक पाठ पढ़े । सऋलो नशि ४ भ्रान्त।३०॥| 
.... बीजक पह्चग्रन्थिकी । पढ़िये गुरुमुख अर्थ ॥ सत्र रहस्यका ज्ञान हो। पारखसे परमार्थ ॥ ३१॥ 
... ब्रीजक सन्ध्यापाठकों | नित प्रति करिये पाठ ॥ गुरु गुण गाई सबंदा बारण सदूगुण आठ ॥ ३२ ॥ 
.... पारणख ज्ञान सर्वोपरि | बीज़क सद्गुरु बोच | बींजकके अभ्यासते | होते पारख वो डे ॥ 























*/॥९ हक, 





पद्माडू: । विषय । पृष्ठाडु | 
प्रव्ध छुपाईकी सद्दायता प्रकाश '"**** डे 
आदि भूसिका वन... ***** ध 
विषैयानुक्रमणिका वर्णन हक * २७ 


# ॥ टीकाकार कृत श्रीसद्गुरु पद बन्दना 
प्रथमारम्भ: मड्जलाचरणमस्‌ ॥ & ॥ 
( १-८ पछाखी ) बन्दों प्रथम चरण गुरु 
( ६-२२ साखी ) बीजकके सतभाव ले 
धीसद्पुरवे नमः का खुलासा रथ 
अथ छिख्यतै मूल पत्मप्रन्थी 
प्रथम अनुसार-परख विज्ञाप्त 
पद्चकोश-व्याख्या--- 
& ॥ श्रीरामरहससादेब कृत मडलाचर णुम्‌-॥ & ॥ 


इक... 96 68 मै न -० 


( $-साखो ) साँचा शब्द बताहया ५० 


॥ & ॥ अथ पद्चकोश प्रथम मन्‍्थफा उपोदधात 
क्‍ ( विषय ) वर्शन प्रारम्भ: ॥ & 
( $-छुन्द ) अश्षमय अर प्राणमय 
( १-दोहा ) पशुवा लोक अरु वैदके १२ 
ब्याएया-इ एन्त, >> १३ 
॥ & ॥ अथ प्रथम प्रन्थः पद्चकोश प्रारसम्भः ॥ & ॥ 





_ [अन्नमय कोश वर्णन, प्रथमखण्ड, चौकड़ी १, चौपाई १८] 


टिप्पणी: --सृदृस्थाश्र मके कर ' बोरेमें शास्त्रोक्त असाण. ३४ 


. (४ं-इन्द ) ज्ञान इसी पाँच नौ... 


कोश वर्णन ॥ & ॥ 





पं+ प्र० सूची,१ _ 





ध्म 


$8 || श्रीसद्गुरवे न्॒प्तः ॥ के । 





विषयानुक्रमशिका, प्रारम्भ: ॥ हैं£ 





पयाडू । विषय । पृष्ठाडू । 
( £-दोदा ) मनोमय कोश विस्तार बहु ५० 
[ तृतीय खण्ड, चोकड़ी ३, चोपाई १८ ] 
( १-चो ० ) कोश मनोमय कारण ५१ 
टिप्पणी:---वानप्रस्थाश्रमके बारेमें श 'स्त्रोक्त प्रमाण ५१ 

६ ६-छुन्दे ) मनोमय कोश कारण देह ६२ 
| ( *-सोरठा ) इन्द्र भद्गन संयुक्त ६४ 
! '॥ अथ चतुथ ज्ञानमय कोश वन ॥ # ॥ 
| ( ७-छुन्द ) ज्ञानसय यह कोश द्व्ण 
| ( ६-दोह्दा ) ज्ञानमये यह कोशसें ६६ 
[ चतुर्थ खण्ड, चोकड़ी 9, चौपाई १८ ] 
| ( १-चौ० ) श्ञानमय कोश महाकारण . ६७ 
टिप्पणीः*--संस्यास आशभ्रमके बारेमें शाम्षोक्त प्रमाण ६७ 
| ( ८-छुन्द ) इृमि ज्ञान कोश बखान  जछ्ढ 
| ( २-सोरढा ) ऐसो निमल् जक्षान चद्क . 
| ॥ & ॥ श्रथ पद्चम विज्ञानमय कोश वर्णन ॥ छ ॥ 
| ( ९-छुन्दर ) अब सुनहु सन्‍्त ! समान " > देव. 
| ( उनदोहा ) परमइस मत प्ररगद... ०. 
|. [ पत्चम खण्ड, चौकड़ी ५, चौपाई २१ ] 

( १-चौ० ) विज्ञान कोशको सुनो . के - 


( १०-छुन्द ) है नहिं कछु तहाँ नहिं सम्भव... १७ 


. (॥ चौ० ) अन्षमय कोशको सुनी... बा शत ) हर कसर के अल हल 
टिप्पणीः--अहाचर्य आश्रमके बारेमें शास्रोक्त प्रमाण १६ | | 7 वी ) भोई गूज विकार 4 मल 
(२ ( १०-दोदा ) काल सन्धि ओ माह... १०१ 

. ( २-छुन्द ) थाने चतुर्दश देव २३ । 
( २-दोदा ) काञ् शब्द भी से ३१ | ( ३२-दोदा ) आदि सोई सोह मध्य है बह 
| 69] द्वितीय श्राशमय कीश त्रणन + के ॥ पा ( 4 ३-दोड़ा जीव हु ख़्ी वाह 5 १०४ 
 ( ऐ-बुष्द )प्राणधारी जीव जे... ह*२ | ( १४-ढोद्दा ) नाना सति, निज १०४ 
( रै-वोदा ) सृद्षम वेद जानि र* ... रै३े | ( $५-दोंद्दा ) बिन गुरु पारखके १०४ 
..... | ( १६-ढोद्वा ) बन्दीखान कलेशके पृ०्ण 
३४ | ( १७-दोदा ) खुखको लेस दिखायके १०६ 


| ॥ &.॥ टीकाकार कृत पद्बचकोश समाप्तिका पद्म ॥8 0५ 
बचप्छ ः सा है 


( १-६ दोदा ) सदगुरु कबोर पारख 
( ६-छुन्द ) ( $-सोरठा ) ( ९-१७ साक्षी ) 
( १८-३७ साखी ) म्राणमय हुई छुस्द है. 

॥ क# ॥ इति प्रथम प्रत्यः पश्चकीोश समाप्त: ॥ & ॥ 

















( श८ ) ४ सद्प्न्ध पश्चमन्थी सटोकका विषयानुक्रमणिका वन के 


25284. 00७0७॥७७०५८ गईफ़ाशा भाशिष्कााक 
आटा 5७, ,, ०... “भ ३ '॥ 
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पद्याड्ू । . विषय | ... पृष्ठाक। पद्याक्ू। विषय प्रष्ठा छू 
॥&॥ अथ ढितीय ग्रन्थः समष्टिसार प्रास्म्म: |0॥ ._[ चौ० खए्ड & | चौपाई २३ | साखी २ । | 
॥#|| टीकाकार कृत श्रीसद्गुरु पद बन्दना ॥७॥ | ( १-चौ*, १४७ ) सोई कला ले है 

( १-३ दोहा ) श्रीगुरु पारली धन्य दी ! १०६ , ( १५-साखों ) अपनी अपनी विय्रय ३ 

( ४-४ छुन्दर ) ( ६-सोरठा ) ( ७-१० साखी ) ३०४ [ चौ० खएड १०। चोपाई ३७५ | साखी १। | 

१ 

$ 

१ 


ल्‍्ड्‌्ड 


हुए 


या 


॥ & ॥ श्रीरामरहससादेब कृत मद्बल्ाचरण--॥ ७॥ | ( भ:ची९, १०३ ) ज्ञान इन्द्रीको दे 
( १>साखी ) चारों वन सन धन हा $ ३ पाँच वत््वोंके शरीरमें वासस्थानादि वन 
( २-साखी ) संसारी परख बिना ४ “कक | सालों । पद वात नाते का 
॥ & ॥ समष्टिसार अन्धका उपोद्घात वश ॥ & ॥ [ चौ० खण्ड ११ | चीपाई २१ | साखी १। ] ह 
( ३-साखो ) पेढ़ सन्धि सन्देहके कब तल गज जल गे पक 
( ४-साखी ) बाल मताबै रस चखे ११३ ०] सा । 2 | 
 ॥ & ॥ समष्टिसार ग्रस्थः प्रारम्भ: ॥ ७ ॥ कर हक ; हा हे | हज 5काओी $ ! कर 
[ चौ० खण्ड १ | चोपाई १३ | साखी २। ] न मिल प रन िएक ि े ५ लक ही 
जे बे 2 हे ( १-चौः, २३३ ) श्वामा भेद स्व॒रोंदय २०६ 
| कर [साथ पूरण संसार ११४ | ( ;८-साखी ) अन्व धूत्दमें पणि रहा २ 
( *“खसाखा ) भरसक भसरस कप टिप्पणी: --एक अन्येका दृष्ठान्त २ 
( | ६-साखी ) पश्चि आये माकाशके १२० [ चूत ० गन 22 चॉपाई शेट | मे सी ] 
. [चो० खण्ड २१ चोपाई १२ | साख़ी १। | ( १-चो०, २०६ ) योग थुक्ति जे कमक्क. २१४ 
( $-ची०, २० ) प्रथमद्दि सूचम भया 3२३  ( १६-साखी ) चिह्न चक्र नर नारीके २२२ 
( १२-चो०, ३१ ) क्लीं हीं ऐ' सों सेव १२६... [चो० खए्ड १४ | चौथाई ११५। साखी १। | 
( ७-साखी ) आएु निरज्जन करता १२६  ( ३-चौ०, २०७०८ ) चारि देव रेखा सो २२६ 
... [चो० खण्ड ३ । चोपाई १६ । साखी १। ] ( २०-साखी ) चारि झवस्था चारि ३२३० 
( ३-चौ०, ३३ ) ज्दाँलों त्रिपुटीके हैं . १२७ [ चौ० खण्ड १० | चौथाई १६ | साथी १।] 
(्‌ ८-साखी ) सतुक सनेद्दी तीनि गुग १३ ३ (्‌ (-खो०, २६० ) हल्दी कम इन्त्ीके द 
...[ चो०? खण्ड ४। बोपाई १३ | साखी १। ] ( २१- साखी ) मद्ाजाल जम्जाक़ है 
( १-चौ०, ४७ ) तुरियातीत न्दिं मान नह [ चो०्ख णड २६ | चीपाई २३ | साखी १। , 
( ४-साखी ) द्वैत अद्वेव न भेद .. १ रै६४ (१ चो०, ३१० ) दद्दिमै नर बायें प्रो ० ६ हे 
[ चो० खण्ड ५ | चोपाई २६ | साखी १। | । ( २२-पछाखी ) प्चीष हार परप३ा 
लि 8, “चौ०, ६९ ) आदि अन्त सोह आये . 489 , व्याख्या-पचीस मतबाद यगान 
.... (“१०-साखी ) थीर पत्रन अरु श्रनत्र | इशय [ चौ० खण्ड १७ | चो पाई १८ | साखी १। ] 
... * [बो०्खण्ड ६ | चोपाई १५। साखी १।] | (+ चौ०, ३३४ ) सन्धि भ्रव्यक्त झड़... ग 
. (१-जौ०, ८६ ) नीर बीज एथियी १४६ | ( २३-साखी , अस्मदादि जोव ५० 
मा ः ११-साखी ) स्वतः स्वभाव भपकञ्े है 3 [ चों » खाद १८ बौपाई २० | साथी २ | 
का] [ चो० खण्ड ७। चौपाई कम ([साखी १।] | (१ चौ०, ३५३ ) पनिद्दारी सब हरि 
...... (१-चौ०, १०४ ) प्रलय चार चहूँ कहों 4३ सलमोक मानी चार ये हू 
..._ ((२-साखी ) कोह उक्षटै कोइ पक्के... १६४. ४ झु थे लमाक साननदा वार झाक्त भ शत 
रा चौ० खंण्ड ८ । चौपाई १६। सा * ] कर मई 
.... (१-चो०, १९६ ) स्वतः स्वभाव सनावन | (: 
...._ ( १३-साखी ) चहुँ कला मा 
... ( १४-साखी ) कारण-तज्ि कज्ा 


हिना ४ छ 


र्‌ 
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०४/७ए आए एक आल जा भा पा पी पा न आम भक 


विषय ।  इष्ठाक्ु । 


पद्माड़ू । 
( २-३ कवित्त ) ( ४-छुन्द ) ( £-सवैया ) / ६-१७- 


साखी ) ( १८-४३ साखो ) पदश्चप्रन्थि बीजक २७४ 
॥ % ॥ इति द्वितोय ग्रन्थ: समश्सिर समाप्त: ॥ & ॥ 
॥&॥ अथ तृतीय ग्रन्थः मानुषविचार प्रारस्भ५॥७॥ 
॥ & ॥ टीकाकार कृत श्रीसद्गुरु पद वन्दना ॥ & ॥ 
( १-साखी ) सद्गुरु कबीर प्रण २७ण 

( ३-छेन्द ) ( $-कवित्त ) ( $-छुन्द ) ( ५-८- 


दोद्दा ) ( £-१० सोरठा ) लिखों मति अनुसार २७६ 
( ११-दोद्दा ) मानुष विचार प्रन्थ २७६ 
( १-साखी, [ बी० सा० ३३३ ] ) बना बनाया २७६ 
[ चो० खण्ड १ | चोपाई ६ | मसला १। ] 
( १ चो०, २ ) मानुष मानुष सब २७७ 
( १-मप्तत्ा ) गढुद्दा चले स्वर्गको र्८० 
[ चो० खण्ड २ | चोपाई ५। साखी २। ] 
( $ चौ०, &£ ) कपठ बनीरी बहुविधि २८१ 
( २--साखी, [ बी० सा० १०९ | ) मानुप होयके . रपई 
( ३-साखो, [ बी० सा० २८४ ] ) रामहि सुमिरे २८७ 
[ चो० खण्ड ३ | चोपाई ८ | साखी १ ] 
($ चौ०, १६ ) मालुष बुद्धि दुर्लभ श्प६ 
: टिप्पणी: -- द 
( $ ) देश्टाम्त-सत्य पात्नसे लाभ रेट८ 
( २ ) द्ट्टास्त-विचार करनेसे द्वाभः? २८५९ 
( ३ ) द्ष्टाग्त-शीक्ष गुण घारणसे जाभ:? २८५९ 
( ४ ) दृष्टान्त- दया घारणसे ल्ाभः” २९० 
(५ ) इृष्टान्त-' घैये घारणसे लाभ: २९१ 


पश्च सदगुण मद्दिमा, १, सत्य 
२, विचार, ३, शीक्ष, ४, दया, ५, धीरज 
॥ $? ॥ षद्‌ पशु धर्म सुधार वर्णन ॥ # 
.. (६ चो०, २१ ) प्रथमे पशुवत्‌ कम... 
( ४-पसाखी, [ बो० सा० २०७ | ) सक्ति कीजे 








२९० 





२९६ 
5 इ०६ 





... ( $ ओऔ०, २५ ) पूजे भोजन 

... (५-पाखी ) अंकुरण भछे सो मानवा 
..._( ३-साखी ) जीयत जीव सुर्दा करे 
....... [ चौ० खण्ड ५ | चोपाई २० | साखी १।] 
*.. (१ चो०, ४६ ) तीसर मेशुम कम ३०७ 
वी, [ बी० सा० १४८ ] ) कनक कामिनो.. ३१७ 














... [ चो०;खण्ड ६। चोपाई १२ । साखी १। ] 
..._ ($ चौ०, ६७ ) चौथे भयकों करे विचारा ३१८ 








४8 सद्ग्नन्थ पश्चमन्थी सटोकका सूचीपन्न--विषयानुक्रमणिका वर्णन ४8 








[ चो० खण्ड ४ । चोपाई १६ | साखी २। ] 


३०६ | 





20 (४) 
पदाह्ू । विषय | पष्ठाडू । 
( <-साखी ) जो पद एको थीर ३२४ 


[ चो० खण्ड ७ | चोपाई १३ | साखी १। ] 


( $ चोौ:, ८० ) पँचयें निद्वाको डर 
( *-साखी ) खाया पीया अ्रघायके ३३१ 


[ चो० खण्ड ८ । चोपाई १३ | साखी ३। ] 
( $ चौ०, ९४ ) छुटयें मोह माया . देडेओे 
( *०-साखो, [ बो० सा० ३३४ ] ) साँच बराबर ३३८ 


| ( ११-साखी, | बी० सा० २७६ ] ) बोक्ष तो क्मोल्न ३३५९ 


( १२-साखी ) शब्द सभारे बोलिये ३४० 
[ चो० खण्ड & | चोपाई ११ | साखी १। ] 

( $ चो०, ११० ) दूसर शील विचारको ३४१ 

( १३-साखी, [ बी० सा० १९९ | ) माचुध तैरा गुण ३४६ 
[ चो० खण्ड १० | चोपाई १७ | साखी १।] 


श६१ | 


( $-चौ०, १२२ ) तीसर दया मानुष ३४७५ 
| ( १४-साखी ) जो तू आया जगतमें ३०४३ 
[ चों० खण्ड ११। चोपाई ११। साखी २। ] 
| ( $-चोौ०, १३७ ) चोथे बोर व्यवद्दार इ५9 
( १०-साखो, | बी० सा० २८० ] ) साधू होना. ३६० 
| ( १६-साखी, [ बो० सा० ६५ ] ) साँचा सौदा 
[ चो० खण्ड १२ | चोपाई १२५। साखी १। ] 
( १-चौ०, १५० ) जेह्दि माजुष बुद्धि ३६२ 
( १७-साखी, [ बी० सा० ३४ | ) बिन देखे वह. ३६८ 
[ चो० खण्ड १३ । चोपाई १७ | साखी १। ] 
( १ चौ०, १६१ ) श्रोषध पाँच राह सब ३६५९ 
( १८-साखी ) रैन समानी भानमें द श७७ 
| [चोौ० खण्ड १४ | चोपाई १५। साखी ३। ] 
( $-चोौ०, १७८ ) पाँचों ओषध करे ३७७ 
| ( १९-साखी, [ बी० सा० ४ | शब्द बिना सुरति. हे८० 
| ( २०-साखी ) गुरु गुरूमें भेद है झदर 
.( २१-साखत्री ) फेर परा नहिं भें .. ६७२ 
[ चौ० खण्ड १५ | चोपाई ५। मसल्ला १। ] 
| ( $--चौ०,१९६ ) यह संसार बहु वैध . इढओे 
| ( २०मसल्वा, २०१ ) गुरु कीजिये जान झदणज 


[ चो० खण्ड १६ | चोपाई १६ | साखी २। ] 





( १-चौ०, २०२ ) वेद्‌ पुराण किताब 
( २२-पाखी, [ बी० सा० १३८ | ) पड़ा पश्चीके 
( २३-साखी, [,बो० सा० ५ ] ) शब्द शब्द बहु 
[ चो० खण्ड १७ | चोपाई खी३।|). 
३९४ 


( १-चौ०, २२३ ) खरा खोटा प ० | | 





हब 
पक | 
इंदश | 


हे (६६-साखी, [ बी० सा० २३६ ] ) कृष्ण समीपी ४३५९ 


आर .. ( (-चौ०, ३१६ ) जगमें जेते भये बलधारी 
..... [ बो० शब्द ५७ के चौ००-६ ) सेतहि सेत 


...._( ३०-साखी, [ बी० सा० ३७८ ] ) ऊपरकीदोड गई ७ 


.. | क्‍ .. ( १-चौ०, ४०७ ) सब घट एक ब्रह्म सम _ 








विषय । प्रष्ठाडडू । 

( २४-साखी, [ बो० सा० १६२ | बल्षिद्वारी तैंहि ४०२ 

( २५-साखी, [ बी० सा० २९४ | कर बन्दुगी. ४०३ 

( २६-साखी, | बी० सा०(११३' | मानुष जन्म 

( ई-मसला, २४५ ) अपनी देखी दूर कर. 
[ चो० खण्ड १८ । चोपाई ११५ | साखी २ । | 

( १-चौ०, २४६ ) गुरु कामीको कृष्णहि 
निगुरा नारद॒का दृष्टान्त--- 

( २७-साखी ) गुरु गंगा गुरु बावरा 

( ४-मसला, २७५८ ) ग़ुरुवा तो सस्ते 

..[ चौ० खण्ड १६ । चोपाई4१३ | साखी २। ] 

( १-चौ०, २५९ ) साँचा साहेब सेवा ४६२ 

( २८-साखी ) शब्द कहे सो कीजिये ४१७ 

( २९-साखी ) गुरु तो ऐसा चाहिये ४१८ 

( ५-मसल्ला, २७४ ) राम नाम सार है 
[ चो० खण्ड २० । चोपाई ११ | साखी २। ] 

( $-चौ०, २७५ ) सन्ध्या तर्पण नित नित ४१९ 

( १०-साखी ) ब्ह्मदवीको स्वरूप है ४२४ 

( ६-मसल्ला, २८७ ) कद्वीरका गाया ४२४ 

( ३१-साखी, [ बी० सा० २४९ ] ) गाव कथे ४२७ 
[ चो० खण्ड २१ | चोपाई ८ | साखी ४ । ] 

( $-चौ०, २८९ ) सुरति समानी सब... ४२७ 

( ३२-साखी, [ बी० सा० १११ ] ) सानुष विचारा ४३० 

( ६३-साखी, [ बी० सा० ३३ ] ) रामहि राम. ४३॥। 

( ३४-साखी, [ बी० सा० २६४ ] ) भद्दिरु तजि ४३२ 

( ३०-साखी ) अ्रनद्दद्‌ श्रनुमव आशमें ४३३ 
[ चो० खण्ड २२। चोपाई १४ | साखी १। ] 

. ( -चौ०, ३०१ ) राम कृष्ण अद्दिरके ४३४ 


3०५७ 


० 
५११ 
७४११ 


कस हक 


८ 


[ चो० खण्ड २३ | चौपाई ४२ । शब्द चौ० २। ] 
४५० 
9७५ 
॥ #& ॥ प्रथम इतिहास-हरिभोंगपुरका वशुन ॥ & ॥ 
.... [ चो० खण्ड २४। चौपाई ४६ | साखीं १। ] 
( -चऔ०, ३६० ) हरिभोंग नगर जहाँ .. ४५६ 











पा ( ३८-साखो ) यह निरणय इरिभोंग... 


४०४ 


घ०ई 











क्‍ पद्माछु।.. विषय 
॥ & ॥ द्वितीय इतिहास-हरिभोगपुरका वणन 


[ चौ० खण्ड २६ | चोपाई ६७ | साखी १। ] 


( $-चौ०, ४४२ ) हरिभोंग पुर पट्टन 
( ६७ चौ०, ४०८ सुनत बचन रोगी हि 
( ३६- साखी ) ज्यों ज्यों महिमा सुनावई 


| ( ६ चौ०, ५१० ) लगन सोधि तोद्दि 
| ( २ चौ०, ५११ ) पूछे परजा वैद्य ( प्रश्न ) 

| ( & चोौ०, ५१४ ) कहे वेध तुम ( उत्तर ) 

(८ ची०, ५१७ ) परजा पूछे कद्दो ( मरन ) 
( *३ चौ०, ५२२ ) वैद्य कहे तुम ( उत्तर ) 

( $८ चो०, ७२७ ) सुनतह्ठि परजा ( प्रश्न ) 
(१६ चौ०, ५२८ ) कहे बेद्य कोई ( उत्तर ) 

( २० चौं०, ५२९ ) महद्दिमा ओपध ( प्रश्न ) 

( २१ चाौ*?, ७५३० ) वेंय कहें हुल्जत ( उसपर ) 
(२२ चो०, ५३१ ) बहुविधि कोल ( निशय ) 
( २६ चो०, ५३५ ) पूछे शिष्य गुरुजी ! ( प्रश्न ) 
( रम चौ०, ०३७ ) सो है परम वैधको ( उत्तर ) 
( ४०-साखी ) बहु विधि क्षौष्घ ( नि्य ) 
( ४१-साखी ) कोह कोह पूछे ( प्रश्न ) 

[ चौ० खण्ड २८ । चोपाई १३६ | साखी २ 

( $ चौ०, ५०२ ) सुनो शिष्य में ( उत्तर ) 
( ७ चौ>, ५७८ ) यह उपदेश वैद्य ( निर्शय ) 
| ६ ६ चो०, ५६० ) कह्दा वैद्य सो ब्यथा ( प्रश्न ) 
| ( १; चो?, ५३६२ ) बोले वध सुन हू 
(२६ चौ०, ७७७ ) जो कु ओपध ( निर्णय 
| ( २९ औ०, ७८० ) जो मन बुढ़िमें ( प्र 

। ( 8 यो 8 ९ / | ) त्रि ट न्वः । शेखर ।ख 
| (३५ चऔौ०, ५९० ) पूछे शिष्य 

(४) चौ०, ५९२ ) बोले वैध ( ढसर ) 
( ४४ चौ०, ५९७ ) शिष्य | बार ( निणंय 
| (४६ चो०, ५९७ ) परम वैध प्रभु ( प्रश्न ) 
। (्‌ ० च्ची 9. ३०७७ ) कहे वेश ५५३८ ५ बैसर ) है 

( ३ प्यो० फट ) रोगी रोग ५ के | प्रश्म ) 
| (७५९ चौ०, ६१० ) हज शिष्य ( उसर ) 











'कपानरकाप॥- ३३० किननने८क: ५८२५० टपन4सेप ०-4५. ५२७० > कर 


>पपनकन+२७>०ममर+++3छ>4 ४ बन - व २७न-4--५- ५५५८“ 


























( छ्षु ष्दों ०, दिरेरे ) सु नेके । बल ह | हिश? ष ) । 


[ चौं० खए्ड २५। चौपाई ४० ; साखी २। ] 


ओर" पड जन यम 0 


४8 सदूअन्ध पञ्नप्रन्थी सटीकका सूचीपत्र--विवयाजुक्र्मा बणन के 


४८१ 
४६४६ 


कद) 








88 सद्प्नन्थ पश्चग्रन्थी सदीकका खूचीपतच्र-विषयानुक्रमणिका वर्णन ४3 





हि वी अमल न मम अर नील नल 
७४ णआ का मम निज न आजा रन ७४०७० जा 


पद्याड्ु विषय । पृष्ठाकु । 
(७५ चौ०, ६२६ ) नहीं रोग नहिं ( प्रश्न ) 
( ८६ चो०, ६३७ ) वेद्य कहे तू निनदूक ( उत्तर) ७३९ 


(९३ चो०, ६४४ ) मिथ्यावादी वैद्य ( प्रश्व ७४१ 
( ९९ चो०, ६५० ) सुनत वचन वैद्य ( नियंय ). ७४३ 


जछ्रे 
्छछ 


(१०१ चो०, ६७०२ ) बहुविधि ओषध ( उत्तर ) 
(१०४ चो०, ६७७ ) राजा रोगिन ( विणेय ) 


( १०७५ चौ०, ६५६ ) कह्दा'परजा ( ब्रह्मज्ञानी वचन ) ९४५ 
जपप 


( ११७ चौ०, ६६८ ) वचन सुनत ( निर्णय ) 
( ११८ चो०, ६६९ ) कोइ कोइ उजुर ( प्रश्न). ५४५९ 
( १२० चो०, ६७१ ) राजा कहे जगत(ब्रह्मज्ञानी कथन)५५० 
( ११३ चो०, ६७४ ) मद्दाराजाजी ! कहो ( प्रश्न ) ७५५१ 
( १२६ चो०, ६७७ ) सत चिद्‌ आनन्द ( उत्तर ) ५५१ 
( १२९ चो०, ६८० ) पूछे परजा सब ( प्रश्न). "७२ 
( १३३ चौ०, ६८४ ) खुनत राव व्याकुत्ष ( निर्णय ) ५५३ 
( १३४ चो०, ६८७ ) ऐसेट्दि परजा ( उत्तर ) 

(११८ चो०, ६८५९ ) जेद्दि जो ओपध ( निशाय ' 


( ४२-साखी, [ घी० र० स्ा० ५३ | ) तीनलोक मुवा ७५७६ 
( ४३-साखो, [ बी० स्रा० १७५४ ] ) जाका गुरु है ० ५५७ 


[ चो० खण्ड २६। चोपाई ३२। साखी १। ] 

( $ चो०, ६५३ ) बहुत कोलादइल ऐसो 
( ४४-साखी ) कपट भेष परपत्च 

[ चो० खण्ड ३० | चोपाई ८ | साखी ५। ] 
($+ चो०, ७२६ ) जहाँ जेहि निष्ठा बीजक 
( ४५-साखो ) जहाँ झापा तहाँ क्षापदा 
( ४६-साख्ली ) उतते झन्धा आवद्दी 
( ४७-साख्रो ) बन्घेको बन्धा मिक्षा 

एक शाज्ञाका धृष्टास्त:-न- 
( ४८-साख्रो ) साधू सोई सरादिये .. 
. ( ४९-साखो, [ बी० सा० १६९ | ) इरि द्वोरा जन 


हक कु *। 


७५७१ 
७५७४ 
छ्ज्ण 
हि 
७७६ 





कार कृत अन्त श्री तदूगुरु पद वन्दुना ॥७॥ 





( १-२१ दोहा ) बस्दों पारखी सन्त गुरु ! 


.॥| #& ॥ इति मानुषविचार ग्रत्थः प्रथम भाग समाप्त: ॥ # | 
॥0॥ अ्थ माछुषविचार प्न्‍न्थः द्वितीय 

















दोद्दा ) दीकाः . "मर 
क& ॥ पद दशनोंके के साम वणुन ॥ #& । 
..._( १-साखी ) योगी जक्म सेवदा. ५८२ | 
. ॥&॥ षड दर्शोेनोंका जाप वर्शात | चो० साग १ ॥&॥ 
गण उपासी धपरे | 





... (१ चो०, २ ) “कार ब्राह 


हारा दफा: भक्षा ध्यपरटाधललदसदपशा ०2 कवर कद का यार पपा2क2 दाद पपपकारपरपा4प फत पा पाकर ५) 


जे 
6 के 8 


जुजरद 


जछ९ | 
जटफ 


जप 


भाग ॥क्। | की 
( १-छुन्द्‌ ) हों कोन ? कोन यद्द देद पत्र 


॥ १-सद्गुरु उत्तर | किरण-१। खण्ड-२। चौ०्मागन१॥ 


(३१) 


पयाह्ू । विषय | पृष्ठाक्ल । 

॥8॥ षड़ दुशंनोंके सिद्धान्त व्शंन। चोौ० भाग २ ॥&॥ 

( $ चौ०, ६ ) अदेव मूल्न श्रवणको ५८9 
॥ & ॥ षट आश्रम वन | चो> भाग ३॥ & ॥ 

( १ ची०, १० ) गद्दी वानप्रस्थ संन्‍्यासी ण्पड 
॥ & ॥ छियान्नवे पाखएड बर्णन | भाग ७ ॥ & ॥ 

( २-खाखी ) दुश संन्यासी बारह ज्प्र्ण 
& ॥ चारमुक्ति बन ॥ चौ० भाग ४-४ ॥ & ॥ 





3) वर कमल ७०३०० कलन्‍ट "५. 





( $ चो०, $३ ) साल्ोक्य सामीष्य जय 
सुक्ति विषय यथार्थ निर्णय विचार वर्णन णज्द९ 

॥ & ॥ अथ सलोने शब्द ॥ चो० भाग ६ ॥ & ॥ 
( $ चौ०, २० ) अ्रन्धा घोषी औघट घाट ७५५९६ 
( १२ चो०, ३१  कद्दह्दिं कबीर भोंदुके गाँव ५१७ 
ल्ाज़ बुभकरके हृष्टान्त ( १-०२ ) ज्ष्प 
| ( ३-पताखी ) कबीर धूरकी यों कहें ण्ष्द 


| ॥ & ॥ टीकाकार कृत ग्रन्थ समाप्रिका बनन्‍्दना ॥ & । 


६०0० 


( १-२१ दोहा ) पारख दीन्हा बोध जिन्द 
॥ & ॥ इति,द्वितीयभाग सानुषविचार ग्रन्थः समाप्तम।। & ॥। 


| ॥ & ॥ अथ चतुर्थ अन्य: गुरुबोध परारस्मः ॥ 8 ॥ 
& ॥ टीकाकार कृत श्रीसद्गुरु पद्‌ बन्दना ॥ & भ. 


द० 


| ( १-३ दोहा ) बार बार वन्दून करों 
( ४-छुन्द ) ( ५०४६ सोरठा )( ७-८ छुन्द ) 
. ६०१ 


( ९-१० साखी ) करन चह्दों सदभावसे 


| &अ्थ गन्थफर्ताफ्त, मड़ल्ाचरण,सद्गुरुषद-वन्दनाओ 
| ( (-दोदा ) नर्मो नरमों गुरुदेव जे ! 


द६ ०२ 


( $-सोरठा ),मेटेड कान्नको जाल . ६०३ 


| ॥ # ॥ अथ गुरु शतक सारनाम स्तोत्र वर्शन ॥ & ॥ 


[ चौपाई १०२४ ॥ माग-१ | 


क | ( ३ ची०, हे ) दीनबन्धु करुणामय ६०४ 
| (9३ चौ०, १५ ) आनन्दसिन्धु अददंतातीता ६०८ 
| ( २-दोदा ) गुरुके अम्ृतमय वचन ६$ ३ 
_( २-सोरठा ) ऐसे गरिब निवाज ६१४ 

[ १-शिष्य प्रश्न । सितारा-१ | खण्ड-१॥ |] 


5६१५ 


( $ चो०, ३१ ) ते. कहिये सात सब्चिदानन्द 


[ २-शिष्य प्रश्न । सितारा-२ | खण्ड-३॥ 








६०१ द ; , 





हा हा ( २२-दोह्दा ) जीव “कल्पना अहम भौ 
...._( २३-दोहदा ) पश्चे पत्नी पव्चधा 
..... (२४-दोदा ) पद्चाइत गुरुसुख जखे 


( ३२ ) & सद्अम्थ पश्चप्नन्थी सटीकका सूचीपत्र-विषयानुक्रमणिका वरण्न #ः 








है हट रन सीन, 2 3, ता /मए 


बा . [५-शिष्य प्रश्न । सितारा-७ । खण्ड ९। चो० भाग-४ ] 
... ($ चो०, ७१ ) स्वतः जीव कैसे होते स्वामी |. ६३६ 


५-सदूशुरु उत्तर | किरण-५ | खए्ड-१० || 


05 हा ( दोहा ) दे सुनि शिष्य बढती 5 ६३८ 


का .._( १९-दोदा ) दे शिष्य ! उत्तम प्रश्न यह. ४&शे८ 
......._ ( २०-दोदा ) जीव बह्य दोउ सूष्टिको ३३८ 
..._( २१ दोहा ) ब्रह्म सश्मिा जीयरा ० .. रे 7 हइद 


कि प्रचार 4 छा2226:725:57:02: 7५ ४229 पाप आपका त्फा फिट: क 
कप लत भय ० ७०॥४-७४७४/७०४/७/ शा आम मा भी 
0] 20 00000. 0७ जज 033. ला 5... 





४६ दा जि न मा आम 


/“+०,. 











पद्याड्कू । विषय । प्रषठाह। | ब्याड्ू विषय प्रष्ठाह्टू । 
॥ २-सदूगुरु उत्तर | किरणु-२ | खण्ड-७ ॥ [ चोकड़ी ॥ भाग-२ ॥ १ से १२ तक ] 
( ३-सोरठा ) है शिष्य | हृदय विचार ६१९ | (१ चो०, ८४ ) जीव कल्पना एकोहं ६४१ 
( ४-सोरठा ) इच्छा मन विस्तार द ६१९ | ( २९-दोहा बहा इंश माया मनहीं ६४५ 
( ३-भूल्ना ) पाँच तत्त्व तीन गुण ६२० | ( २६-दोहा ) जीव रहटमा सो परे ६४६ 
( ५-सोरठा ) माया ब्रह्म समाय ६२२ | चोपाई, भाग-५ !! चो० १ से २२ तक ] 
| ३-शिष्य प्रश्न । सितारा-३ । खण्ड--५|| ची० भाग-२ ] ( १ चो०. ९८ ) ह््मि अबोय बहुते द्नि बोला ६9४३६ 
( १ सौ० पेज ) अचर! स्तन साज्ातटु जाना ६२२ ( - ७- दोहा ) ३० खरा कव्िपफत सो ६ ५७ 
-“॥ र२े-सदूगुरु उत्तर | किरण-३। खण्ड-६॥। (६ २८-दोदा ) शुद्ध साँच सो प्रथम पद ६ दर ज 
( ४-दोद्दा ) बरह्मकी इच्छा माया... ६२४ ( २९-दोहा ) ई पाँचों हैं तत्व सो | ईच६ 
( ६-सोरठा ) यहू मत सबतन प्रमाण ६२४ | (्‌ ३०-दोदा ) है हैँ कल्पना परखको ६७.५ 
( ७-सोरठा ) ब्रह्म मिल्ले सुख चेत | (३१-दोहा ) अब प्रकृति पचीसकों ६५७ 
( ५-दोदा ) ब्रह्म भये पुनि इच्छा ६२५  ( ३२-ढोदा ) साँच तत्व हैं प्रथमता ६५८ 
[ चोपाई, माग-३ ॥ चौपाई १ से ६ तक ] | ( ३३-दोढ़ा ) घोरज दूजे तस्वक्री ६५ 
($ चो०, ५३ ) डउपजन विनशन रहट ६२६ | ( ३४-दोहा ) चौथे सेवन साधुके ६६५ 
[ ४-शिष्य प्रश्न । सितारा-2 | खएड-७ ॥ ] ( ३९-दोहा ) दया तस्त्व तीजे सुनहु ६६० 
( ६-दोहा ) परख कोन टकसारकी ( प्रश्न ) ९ | ( ३६-दोदा ) चौथे शोल्नदि तत्वके ६६) 
( ७-दोद्दा ) ताकी देही कौनती (प्रश्न). ६२९ | ( ३७-दोदा ) परख प्रत्यक्ष सब सुख ६६ १ 
( <-ढोद्ा । ) अण्ड माहिं रचना जेती ( ३. -दोद्ा , भें विचार सो पाँचयाँ ६ है २ 
. 5-सद्शुरु उत्तर | किरणु-३ । खणएड-<« ॥। | ( ३९-दोहा ) ब्यवद्वारे शुद्धता गहन $ 
( ९-दोहा ) अण्ड निरब्जन बह्मका डक] ( ४०-दोहा ) इमि पाँचोंकी परुचया * $ हे 
( $-साखी,[बी० सा० र० २७] ) एक अण्ड 3» कारतै ६३० | ( ४१-दोहद्वा ) तीनों गुग भाचरण शुभ ६६३ 
( ११-दोहा ) जथा अनेकन ल्लद्टरिति ६३३ | ( ४२-दोद्वा ) विराग हन्ता व्यागको ६६४ 
( $२-दोद्ा ) दुहुँ प्रकार थिरता नहीं . $३२ || सत्य शब्द टकसार[ मूल बीनक, साख! नं०- ९६६ ] 
( १३-दोड्ा ) शुद्ध होय दाया द्वित ६३३ | ( २-साखो-४३ ) साधु सया तो क्या भया ? ६६९ 
( १४-दोद्ा ) सो अनुमान प्रचए्ड अस ६३ [ चौपाई, माग-६ | चौ० १ से ४ तक है ।] 
( १५-दोद्ा ) निज राई” सम्भव लखे ९३४ | (३ चो०, १३७ ) ऐसेनि प्क़ति स्यजहु ३ ५ 
रे ( है ६--दोहीा ) निरपल्षिक जे जीयरा ६३४ ६-शिष्य प्रण्त सितारा «दे | स्थएजु> २१ | ) 
.. ( १७०दोद्ा ) हंस स्वतः आनन्द पद ६३५ -सोरठा ) बन्दीछोर सुजान ! ६६७ 


४४-दोदा ) जमा एककी अपर बहु... ६६७ 


६-सदगुरु उत्तर | किरण-६ | खाए -१४५ । 
( ४५-दोह्दा ) जमा एक पद बह भया 








( ४६-दोदा ) गुरु सम्बन्धी जीयरा ११६८ 
(४७- दोहा ) एकता भयो भेद बहु . 4६५ 

| ( ४८-दोहा ) उपजावन ओ नाशन .. ॥६॥ ५ 

। ( ४९-दोहा ) ऐसे काज़ दयात्ष गुण कक. 











$ सद्ग्नन्थ पश्चश्रन्थी सटीकका सूचीपत्र--विषयालुक्रमणिका वर्णुतर ३ (३३) 
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पयाडू । विषय | पृष्ठाकु। | चाह । विषय ... प्रष्ठाक्ष | 
( ७३-दोद्दा ) बन्दीछ्लोर कृपाल गुरु... ६७२ | ( ७५-दोहा ) तीनोंगुण आचरण शुभ ७७ २ 
( ५४-दोहा ) ताते है शिष्य ! एकता ६७३ | ( ७६-दोहा ) माजुष बुद्धि पाये बिना ७०२ 
( ७५-दोद्दा ) जमा एक जीव स्वतः पदू._ ६७३ | ( ७७-दोद्दा ) परख छह बिसु जीयरहिं.... ७० हे 
( ५६-दोहा ) रोगी वेद कलेशते द ६७७४ | ( ७८-दोद्वा ) यह प्रकार दाया सहित ७० हे 
( ५७-दोहा ) रोगी एकता ब्रह्म पद्‌ ६७४ | ( ७९-दोहा ) भशरण शरण दयात्न पअभ्षु ७०४ 
( ण८-दोदा ) एकता ओर झनेक पद... ६७७० | [ १०-शिष्य प्रश्न । सितारा-१० | खण्ड-१& ॥ ] 
( ५९-दोहा ) सूझे भूल जो जीयरहिं ६७७. | ( ११-सोरठा ) दे युरु दीनदयाल द ७०७ 
( १-शब्द ) हंसा ! ठद्दरि देखु थिति बाट ६७६ | ( १२-सोरठा ) अब कछु पूछन चाहे... ७०७ 
हर [ ७-शिष्य प्रश्न | सितारा-७ | खए्ड-१३॥ ] || १०-सदूगुरु उत्तर | किरण-१० | खण्ड-२० ॥ 
( ९६-सोरठा ) है गुरु दीनदयाल ! ६७५९. [ चो० भाग-& ॥ चो० ? से १८ तक है। ] 
( १०-सोरठा ) शक्ल रही चित एक ६७९ | ( ३-चौ०, २३३ ) हे शिष्य ! सुनहु यथार्थ ७०ज 
॥ ७-सदूगुरु उत्तर | किरण-७ | खण्ड-१७ || ( <०-दोहा ) चेतन हूँ तै गुण अधिक ७३३ 
[ चौ० भाग-७ | चौ० १ से २४ तक है।]_| ५ “१४ दोहा ) हँस विद्वारन खानि जड़ ७१३ 
( १--चौ ०, १६५ ) कल्पित इच्छा ब्रह्म कद्ावा ६८० ( 4२-दोदा ) निशय दया निधानके ७१ ३ 
( ६०-दोदा ) काल दयाज्ञके उसय गुण ६८८ ( 4३-दोद्दा ) वाणीते खानी लखे ७१४ 
[ ८-शिष्य प्रश्न । सितारा-< | खण्ड-१५ || ] | ( 4४-ढोोडा ) दृष्टि प्रकाशी सो परख गुरु ७१४ 
[चौ० भाग : | चोपाई १से ६तछ है।] | ( <५-दोद्ा ) साबुष गुरुमुख परख ७१७ 
( $ चो०, १९४ ) काक्न दयाल उसय गुण | &८८ | ३ हक ) माहुष दंद्दी पॉचकी कल 
_॥ ८-सदूगुरु उत्तर | क्रिरण-८ | खण्ड-१६॥ | ( 4७-बोदा ) परम झुडज््वल धर्म दे ७१६ 
हद  ओस्यलाकि अंत पक ( ८८-दोद्दा ) काल कत्ा मानुष लखे ७१६. 
( ६६-दोद्ा ) अस्मदादि जग भेष जो ६९० .  कत । खिला 
(का) कक. और ४ ७१४६ 
. ( ६३-दोहा ) जाके क्षत्षण परख गुण 320 ( १ चो०, २६० ) माचुष भिन्न कहैड कत्त... ७१७. 
[ तोमर छन्द, भाग-९। चो० १ से १० तक है । ] ११-सदूगुरु उत्तर । फिरण-११ | खण्ड २२ ॥ 
क्‍ ३ चौ०, २०३ ) सुन साइनके गुणल्लक्ष शिष्य |! ६९२ | ( १३-सोरठा ) सुनहु शिष्य ! कृत्तान्त हा 
४ [ ५९० शिष्य भरत घितारा-५ खयगडू-१७ | छुन्द भाग-३। ] प् ( १४--सोरटा ) सबन कीनह प्रमान 9 . ७१५ 


($ चौ०, २१३ ) यह सुनत शिष्य मन भई है. ६९७ 
$-सदूगुरु उत्तर । किरण-& । खण्ड-१८ 


( ६४-दोद्दा ) सुनहु शिष्य | इंसान्त यह... ६९६ | 


[ चो० भाग-११॥ ची० १ से २४ तक है । ] 
( १ चौ०, २६६ ) चारिठ खानि निरज्जन थापा .. ७१९ 
। सत्यशब्द टकसार॥ मूल बीजक, साखी नं०-१०& ॥ 


























कै0० पे 


. (६'>दोद्ठा ) प्रथम कश्ला का॒के.... ६९७ | ( ४-साखी-८९ ) मालुष द्वोयके ना मुवा . ७२७ 
..._( ६६-दोदा ) भेष ध्याग प्रापति निमित.____ ६९७ | (९०-दोदा ) दया क्षमा अरु शीलता छ्श्प 
( ६७-दोहा ) दे शिष्य ! ठदरै साथ वह... ६५९८ | ( ९१-दोहा ) भोजन छाजन भय सद्दित 3२५९ 
... ( ६८-दोदा ) उत्तम दुशा विरक्तता ....... ६९८ | ( ९२-दोद्दा ) सब आश्रित ये पटनके ७३० 
.. (६«-दोदा ) मेष साथ बहु अल्तरे.. ६९५ | ( १३- दोदा ) पद पज्माइल न्याव युर ७३० 
... (:७०-दोहा ) दीनदयाल भेष यह 3 । ( ९४-दोदा ) यह प्रकार समिता ल्दे हज “छल 
.... (७१-वोदा ) मझ्क्ष मूरति साधु गुरू... ७०० | ( $७-दोह्टा ) चतमानकी भूमिका... ७३ 
.. (७२-दोहा ) साधु युरुको भेद यद्ध...... ७०० (६९६-दोहा ' चौराप्लीको पत्रिका... छऔेइश 
... ( ७३-दोदा ) युरु स्राषु अन्तर नहीं... ७०३ /(९७-दोद्ा ) यथा पदन निंय..... : ७छड्े१श 








का “दोदा है| ) व्र्ष्टा ठहरै हा परख 


( ३४ ) #& सद्भन्ध पश्चत्रन्थी सटोकका सूचीपत्र--विंषया नुक्रमणिका वर्णन ४ 
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पद्मयाक्ू । विषय । प्रष्ठाकु । | पाक | विषय ह्टाक 
( ९९-दोहा ) चारिउ विधि पूरण ७३३ | ( १३३-दोदा ) वह्मराजमों माया रानी ७५७ 
( १००- दोहा ) अद्भुत रूप परिद्धिन्न शिष्य ! ७३४ | ( १३४- दोहा ) तातै है शिष्य : देखु तें ठ 
( १०३-दोहा ) निर्णय गुरुप्रुख यथा ७३४ | ( १३५-दोद्दा ) सालुष बिन कछु ना भयो कण 
( १०२-दोदा ) चौरातीकी रहट सो ७३७५ | ६ १३६-दोहा ) नाम रूप ग्रुणमय जगत ७५५ 
( १०३-दोहा ) दे शिष्य ! उत्तम खानि ७३५ | ( "५-साख्ी-१३७ ) फेर परा नहिं अह्षमों ही 
( १०४-दोहा ) चोरासी निणय सहित ७३६ | ( १३८-दोहा ) बूो सन्‍्तो ! ठट्दरिके मा 
[ १२-शिष्य प्रश्न | सितारा-१२ | खण्ड-२३ ॥ ] | ( १३९-दोहा ) माहुप निर्णय यथाविधि ७६१ 
( छुन्द भाग-४ ) चारि चोराप्तीकी निर्णय ७३७ | ( १४०-दोदा ) बहु प्रकार वन अह 3६१ 
( १० ७५-दोहा ) तुम समान हःख मेन ७३५९ ( ३७१ “दोहा ) रद्दित करपना नहा भी 3११ 
॥ १२-सदूगुरु उत्तर | किरण-१२ | खण्ड--२४ | [| ( १४९-दोदा ) उपदेशी सो नष्ट भी ६२ 
[_ चो० भाग-१२ ॥ चो० १ से १६ तक है॥ | ( १४३-दोह्ा ) ई नहिं जान॑ बावरे ६ ३ 
($ चौ०, ३११ ) झुनहु शिष्य ! मालुषको रूपा. ७३९ | [ र३-शिष्य प्रश्न । सितारा-१३। खणड-२५ ॥] 
( १० ६-दोहा ) सृष्टि कल्पनातै भई ७ ( छुन्द भाग-७५ ) दे स्वामी ! यद्द निणय 3६3 
( १०७-दोहा ) भेद न पाये कल्पना ७४७५ ॥ १३-सदूगुरु उत्तर | किरणु-१३;/ खण्ड-२६ 
( १०८-ढोद्वा ) तातै दे शिष्य ! उमयता ७४५4 ( छुन्द भाग-६ ) सुन शिप्य ! सुमति 9६ ४ 
( $०९-दोदा ) ब्रह्म जीव ईश्वर जगत्‌ ७४६ | ( १४४-दोहा ) चारि खानिक्रा जीयरा ज्डज 
( ११०-दोहा ) जाको है यह भासना ( १४५-दोद्दा ) यह छतच्ण समुदाय गुण _ ७ है ६ 
( १११-दोदा ) मानुष रूप शुभ प्रथमा [ चौ० भाग-१३ ॥ चो० १ से ११ तक है। ] 
( ११२-दोदहा ) सोई रूप यद्द जगतमें ( १ चौ०, ३७१ ) मानुप समझे मानुष हि 
( ११ ३-दोहा ) तातै है शिष्य ! रूप है | ( १४६-दोद्दा ) उसय काल गुण दोषसय 3 ॥ 
( १६४-दोहा ) चोरासी कल्बित भये ( १४७-दोहा ) सन सहृस्पते जग सह 
( ११७५-दोहा ) अरह्म भये चौरासी गये ( १४८-दोहा ) ग्रुण उत्तम छत्ण सहित 9७ 
( $१६-दोहा ब्रह्म भमरम माया मनहीं ( २-शब्द ) सनन्‍तो ! सासुप्र कोह एक शरा | 
( ३१७-दोह्ा ) कल्पित याको ब्रह्म भो . ७४९ | ॥ सत्यशब्द टकसार || मूल बीजक, साखी नं०-१ ६ 
( $4८-दोद्दा ) चौरासी चहुँ खानि ७७५० | ( ६-साखी-१४९ ) मालुष तैरा गुण बढ़। 
( ११९-दोद्वा ) चारिड खानी चारिड वाणो ७५० [ १४-शिष्य प्रश्त | सितारा-१ ४ | स्एह-२७ || ! ] 
( ।२०-दीद्वा ) दे शिष्य ! ब्रह्माकारको ( १५-सोरठा ) बन्दीजन उद्घार 
.. ( $२१-दोद्दा ) ताते देखे सबनको ( १६-सोरठा ) मानुष प्रथमा रूप कक ऊ 
हि ट द का ( 3९२ -दीह्वा ) रूप मनुष्य सो सब । | १४- सदर उत्तर | कि क्र हू 58 
जा 5 . ( १२३-दोहा ) ताते है शिष्य ! चारिमा 5०-दोहा ) है शिष्य ! थी 



































< | । ($ २७-दोहा ) होना कु छल ने याक ही हृः कर रा मा ( १७५४-डोहा क्‍ ) पीर हे रे सारिकों 
_.3९८“ दोहा । मथम काले सब कहे... ..... ७५५ | ( १५५-वोहा,) चारि देह पश्म दशा 





.._( १३०-दोहा ) जीव सहल्पे जग सयो. ४ 0 2 मिक्स 
। ६ 3३१-दोहा ) है शिष्प्र | ऐसे मतन महँ.... . छण०६ | है: हु 28 गे 
रा (१३२-दोहा ) ऐसे उपदेश न समुझ्ति _ 

















० ७४७७७ जज". आम मल ००0 की कस + सी ा ा मन । अश न ५ दशक मदन शनि अभी अरब... आफ. 











मं! ( १<१-दोद्ा ) शिष्य ! ब्रह्म सिद्धान्त | हज 





..._ ($८१-दोहा ) भलो होत है भलो लहि . > 5) ॥ 
... [चौ० भाग--१५ । २ चोपाई है | 
(१ चो०, ४६६ ) राई! सन्धि कालका फैरा 4१ 
६ $८३-दोदा ) भासो जीव रूप तैदी «१ 


प्‌ झ। सूचो सन. 


__ & सद्अन्ध पश्चम्रन्थी सटोकका सूचोपत्र--विषयानुक्रम सिका वर्णत 8 ः 
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“हर "कलर ८५ री 24 +! 


पयाडू । विषय । प्रष्ठाह्ू । | पद्याक्ल । विषय । पृष्ठाक्लू । 
. ( १६०-दोदा ) काहे हे शिष्य ! ब्रह्मते ७८३ | ( १८४-ढोदा ) प्रत्यक्ष गमनन्त यद्द 4१३ 
( १६१-दोहा ) रूप बिता इच्छा नहीं ७८४ | ( २०-सोरठा ) हे शिष्य ! श्रश्ति स्वरूप «१४७ 
( १६२-दोहा ) तातै कल्पित सब भयो . ७८४. [ ३८-शिएप्प्र प्रश्न | सितारा--१८ । खण्ड--३७ ॥ | 
_ ( १६३-दोहा ) रूप सलनुध्य प्रथमा अहै ७८५ ( १८३-दोदा ) साहेब दीनदयाल प्रभु ! | ८१४ 
( १६४-दोहा ) अनबनी जतन नशायके ७८५ | ( १८६-दोहा ) करुणा रवन कृपाल तन... ८१७ 
( १६५८-दोदा ) रूपद्दि रूप समोइके ७८६ | ( १५७-दोहा ) अब कह्िये प्रभु ! हंसको ८१८ 
( १६६--दोहा ) हँस स्वतः झानन्द पद ७८७ ॥ १८-सद्ूगुरु उत्तर । किरण--१ ८ | खण्ड---३ ६ ॥। द 
५ १६७-दोहा ) भूलो अपने रूएको ७८७ , ( २३-सोरठा ) सुन शिष्य ! हंसा देह. ८१६ 
..[[ १४-शिष्य प्रश्न । सितार--१५ | खसड--२९५ ॥ ]) ( 4८८-दोद्ा ) इंस अस्तिता निज्र मर्म ८१६ 
( १६८-दोदा ) हंस स्वतः पद थीर जो ७4८८ ( १८९-दोहा ) हंस भस्ति जो जमा ८१७ 
॥ १५-सदूगुरु उत्तर | किरण --३७५ | खणड--३० ॥ _ ( १९०-दोहा ) जमा हंस अव्वल सो थीर <१७ 
( १६६-दोदा ) हैं शिष्प ! सुनहु प्रसन्न ७८८ ( ६९१-दोद्वा ) सो नाशक है कल्पना <१८ 
( १७०-दोहा ) घधीर आदि सब तत्त्वता ६८९५ ( १९२-दोहा ) जाल मे ते जीया ८१८ 
( ६७१-दोद्दा ) करत बाप्त तह अस्तिके ७९०. ( ९-सवैया छुन्द ) आनन्द महत्व अवास <१९ 
( १७२-दोद्दा ) सोहं अद्याकार भो ७९०. ( ५९३-दोद्दा ) ताहि जमामों थीर पद ८२१ 
( $७३-दोहा ) हे शिष्य | हंघा मनुष्य ७५३ ( ५९४-दोदा ) गुरु शिप्प बोधित बोधना «२३ 
( १७४-दोदा ) कल्पित ऋॉँइमा बसो ७९१ ( १०४०दोद्ा ) अस्ति आत्माराम यह्द ८२२ 
( १७५-दोहा ) दे शिप्प्र | इंसा मनुष्य ७5२ ( १०६-दोद्दा ) कक्षा काल छठे जो सुख ब्स्र 
[ १६-शिप्य प्रश्न । स्ितारा--१६ । खण्ड--३: ॥ ] ( १९७-दोहा ) गुरु सेवा भ्ररु साुकी न 
( १७-सोरठा ) साहिब स्वतः प्रकाश ७६९. ( ३५८-दोहा ) साठ समामम प्रेम्त विधि 44 
( १८-सोरठा ) मोह याही केर ४५३  ( १५९-दोदा ) ऐसे आहि तहाँ हंस गुरु व) 
( १९-सोरठा ) कद्दिये दीनदयाक्ष ! ७५३  ( २००-दोद्ा ) मन माया कृत गुण ब्रश 
॥ १६-सदगुस उत्तर | किरण--१ ६ । खण्ड---३२२ ॥ । ( २०१-दोदा ) हे शिप्प ! साधु समाजमों ८९५ 
[ चो० भाग--१४ ॥ चो० $ से २४ तक है ॥ ] । (२० २-दोद्ा ) शिष्य | अस्ति पद प्रगठ द्र्द 
(१ चौ०, ४२५ ) है शिप्प्र ! सुमति यथ ७९४ ( २०३-दोहा ) महल मूरति साधु गुरु. .. <२६ 
[ ३१७-शिप्य्र प्रश्न । पितारा--१७ | खरड-३३ ॥ | | ( २०४-दोद्दा ) ये नहिं जानदिं जीयरा  <डरे७ 
( ११६-दोहा ) ऐसे अम्रृतमय बचन 6०0९ ( २००-दोदा ) अनवनि जतन नशायके..... <२७ 
... ६ १७७ -दोहा ) अ्रय सादेब ! कछ्ु शक्षा ४९९२ (२०६-दोहा ) ऐसो मत जग विद्ित है... 4 २< 
.._( १७८-वोहा ) जेद्दि देहिकी बिस्तते .. द ८०३. ( २०७-दोद्दा ) हंस विद्वार सो साधु सक्क . ८२८ 
. ॥ १७-सदूगुरु उत्तर | किरण---१७ । खणड--३४ | ( २०८-दोदा ) मन वच कम गुरु साधुकी < रे 
( १$७१९-दोदा ) है शिव्प | अतिहि उपाधि... <०३ ( २०९-दोदा ) है शिष्य | उत्तम शिप्प्र 4२५ 
. ( १८०-दोहा ) रूप है सो प्रतिबिस्ब नहीं <०४ | ( २१०-दोहा ) हम हे शिप्य ! यह कम 4३० 
.... ( ७-अरिब्वि छन्द ) अस्ति हंस नास्ति रूप 4०४ ( २११-दोदहा ) बन्दून चरणाहत गद्दन 4२१ 
... (<-कवित्त छन्द ) समुमि देखु चित्त... ८०७ [ १९-शिएय्र प्रश्न । लितारा--१९ | खणड->शे७ ॥ | 


८्घ१ 


( २२-सोरठा ) दे सादेय ! शरण शरण 
( २३-सोरठा ) अब गुरु | कद्दिये विचार < हर 
( २४-सोरठा ) मों सम दीन न कोय < हमे 


| १५-सदगुरु उत्तर | किरण--१९ । खणड->हेद ॥ ५ 
( २१२-दोदा ) है शिष्य | उत्तम प्रश्न यह ड्श्३ 
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। .._( २४४-दोहा ) शिष्प ! गुरुपद नेहता 
...._ ( २४५-दोदा ) स्वामी ! भाव सोरे 


ः _ ( १३६-दोहा ) दे शिष्य ! उत्तम बुद्धि तब 2 


(३६) दूस्नन्थ 


कम मम न न सम 00 07४७०-४४० ७७७४७ 


पद्याडू । विषय | 
( २१३-दोहा ) तोर मर्म जानेडे भत्ते 


न न  आं ०. 


८ े डे 


( २१५-दोद्ा ) मन मायाको फेर बहु 
( २१६-दोदा ) हे शिष्य ! दृष्टि हंसको 
( २१७-दोहा ) पारख सबको थीर पढुं 
( २१८-दोदा ) गुरुमुल साथ समाज 
( २१९-दोद्दा ) में मेरी सक्लस्प यह 

( २२०-दोदा ) पारख दृष्टि प्रताप बल 
( २२१-दोदा , सइृल्पे जग दे भ्यो 
( २२२-दोदा ) चोरासीके मध्यमें ; ८ 


( २२४-दोदा ) ऐसे उज्ज्वल्ल दृष्टि बल ८३ 


( २२५-दोदा ) कस दृष्टि बल परखते ८३५९ ( द ; 

( २२६-दोद्ा ) हंस द्रष्टा पद थीर त्द्दि ८७०. १६०“वोदा ) गुस्मत जाके उर बस्या 
४०. १६१-दोदा ) गुरु छाघुहिं प्तन्मानद्दी ,.. <$$ 

. ( २६२-दोदा ) दीनदुबात्षको मत बसे 

. ( २६३-दोहा ) साधु भेष जग विदित है 

. ( १६४-दोहा ) साइुनकी जल भन्नते 

. ( २६५-दोहा ) गुरु 

| ( २६६-दोदा ) हैं शिष्त्र ! जे ढात़ातने 

| ( २६७-दोदा ) तेई उत्तम पारखी 

३ ( २६८-दोदा ) दास भाव सेवा सहित 


( २२७-दोहा ) है शिष्य ! ऐसे मत कह ८७ 

( २२८-ढोहा ) सो पारखके द्ददेते 

( २२९-दोद्दा ) मानुष दष्ट! पारखी 

( २३०-दोदा ) सब जीवनके ममको 

( २३१-दोदा ) हन्तामा सब्रह्दी परे 

( २३२-दोदा ):देखन है बहु भाँतिका 

( २३३-दोदा ) जग सुख भ्रनित्य विचार 

( २३४-दोदा ) अपनी दृष्टि प्रताप बल् 

( २३५-दोदा ) सोई पारख प्रगठ गुरु 

( २३६-८ोदा ) है शिष्प ! ऐसे इंसको 

( २३७-दोद़ा ) तातै है शिष्य ! साधुको 
. ( २३८-दोदा ) काल कला ब्रह्मास्मि जे 

... | चौ० भाग-१६ ॥ चोौ० $ से २० तक है ॥ ] 
.. (+$ चौ०, ५३३ ) काल कल्ना बहुतक 


था हंस पदारथ सार सो 
. (“२४२- दोहा ! ) जाते साहेब घर्मता 


.. ( २४३-दोदा / यद् अलुक्रम यथा विधि... ८५४ 





॥ २००-सदगुरु उत्तर | किरण---१० | रा कर 





.._ ( १४७-दोद्ा ) साँच कह्दी दन्ता जहै 


| ( २४८-दोदा ) एुक एक खरान करों 
( २१४-दोहा ) अनुमानी आसक्तको.. ८३४ , ( २४५ “दोहा ) प्रथमा पदमो नेकता 

द ८३४  ( २००-दीदा ) कारण बढ़वत बहु बढ़ा 
८३७ . ( २५१-दोदा ) बह सु ब्रढ्म अनेक होय 
८१५. ( २५२-दोदा ) तेदि जालम जीयरा 
८३६. ( २५रे-दोदा ) हुःखित भये अकुजायके 
८१६ ( २५४-दोड़ा ) सो प्रमाण पद दंसकों 
 ( शणण-दोदा ) दुजिया सो सुखिया भयों 
. ( २५६-दोहा ) सन माया सफ्ूल्यको 
| ( २५७-दोड़ा ) गुस्मत लख सो शिप्प £ 
. ( ३-शब्द ) हंसा ! ऐसो गुरुमत भारो 


रू 
( २२३-दोहा ) सो प्रकाश प्रशुके लखे ट ह 
3०... ६ रेण८-दोद्वा ) है शिप्प | निशय जो लखे 


हि ( ४-शब्द ) ऋगरा एुक बढ़ी राजाराम 
 ( २६९-दोदा ) यह दृष्टान्त अलनुक्रम 


द्छ्द 


८४५६ ( २७०-दीहा ) है प्रभु! ४ 


- ः । है; रा [ २७ शिप्य प्रश्न | घप्ितारा--+२ छ | खरा ...« ३९ ॥ | । (्‌ ४ शक धर “दोहा ) रुप दू जानेउ श्‌ं [का 
.... ( १३५-दोद्वा ) सुनि गुरु बानी अ्रति 
.... ( २४०-दोददा ) में आयेड राउर शरण 





& सदूअन्थ पञ्चममन्थी सटोक्का खूचीपत्र-विषयाजुक्रमणिका वन | 


न जा ७०४४७ ऑआिणिणाओं न 0 आन 0 3 ००७७०. शिणओं 


७५५ अकजकी पके .टस (३०४४ 





पयाड् । विपय 


४५ *ं, ही 


सम 


टैप की 
हैँ जे के, 
है, '# पे 
है 
ट्रक 
दर; 
८5 
दि 
टू 


केक, 


हि. 


( २५९-दोड़ा ) निर्यय यथा अमाणा 


है, % 
है है. 
के हे. 
८: रद 
है है ३, 
४ $ ९ 


हा 
हो 


साधु पद दीय जग 


॥ सत्यशब्द टकसार ॥ मूल बंीजक, शब्द नं६०११२ || 

हक है, 
॥ & ॥ पर उपदेश रीति जिज्ञ/त्ता | & ॥ 

[ २३-शिप्य्र प्रश्त। घितारा--२१ | खश/इ-४३ ॥ | 

रानियान हैक 


शक 





८, थे 

॥ २१-सदुरु उत्तर | किण>२) । खराइ- पर । 
[ चो० भाग-१७ ॥ चो० $ से ३६ तक बणन है ।। ] 

( १ चौ०, ५९८ ) सुन शिष्य ! सावधान मत 

( २७ २-दोहा ) घम स्यांगि बहु शीयर! 

( २७३-दोह्ा ) ऐसो खानि कलेशता 

( २७४-दोहा ) तैदि उपदेशन कत विष 

( २७५-दोद्ा ) शिष्प जानि मत देंद बह 

( २७६-दोहा ) देह बहुत स्पानायता 

( १७७-दोहा ) शक्का जोन प्रह्ारको 

( २०८-वदोहा ) भाप स्वत: प्रकाशमें 














४8 सद्श्नन्थ पेश्चम्रन्थी सटीकका खुचौपज--विषयानुक्रमणिकां वर्णन के (३७) 


आज जा जज ता आम न 0०/४०/०४४४ 





0७/४७/४७४७ शी कि आया मी जम मा मा मम मा मी मी का जा मा जल जल 








 पद्याद्ड | विषय । प्रष्ठाडु। | पयाह् । विषय | प्रष्ठाकू | 
। २७ हे ह का हे 5 व 4९१ | ( ३१४-दोद्वा ) अब कद्दिये करुणा रवन ०११ 
२८०-दोदा ) भयो जीव यहि ब्रह्म 4९३ | ( ३१५-दोहा ) केहि पद पाये .कृपानिधि ३११ 
| २८१ हक ५ हे गा ! हक द्ष्टन्ततै <९३ | ( ३१६-दोदा ) सो साहेब ! विस्तारयुत 8११ 
२८२-दोहा ) जब सो थक निज कसर <९२ | ॥ २२--सदुगुरु उत्तर | किरण--२२ | खण्ड--४४ ॥ 
( २८३-दोद्दा ) दे शिष्य | तीनिड जाल यद्द ८९३ | ( ३१७-दोहा ) सुन शिष्य ! इंसको थीरपद ६१२ 
( २८४-दोदा ) इन्द्र तीनहुँ जालनते ८९३ | ( ३॥८-दोह्दा ) समुद्र खार सुतरज्ञ युत ७5 हे 
( २८७-दोहा ) ब्रह्म भरस ईश्वरहु भरम 45४ | ( ३१६-दोद्दा ) झौर ठोर सों समेटिकि 8३३ 
( ३८६-दोद्दा ) सुखमें बासा जानिके ४ ( ३२०-दोद्दा ) पुनि सो प्रापत ब्रह्म जीव ६१४ 
( २८७-दोहा ) दे शिष्य ! ताके शिष्यता ८९५ | ( ३२१- दोदा ) स्वाति नीर किब्चित अह्ै ६१० 
( २८८-दोहा ) द्वितके सेवा छियेते 45५ । ( ३२२-दोहा ) तैते द्वे शिष्प ! ठदर पद 8१७ 
( २८९-दोद्दा ) पक वाको निज मत ८5९६ | ( ३२३-दोहा ) वचन सतगुरू यथा विधि 8१६ 
( २९०-दोहा ) निवचनी पद थीरता ८5६ | ( ३२४-दोद्ा ) मन साया पद <खिके 8१६ 
( २९१-दोहा ) याके बहु उत्तर करे कर ( ५-शब्द ) सन्‍्तो ! ठहरिके करहु विचार 8१७ 
( १९२-दोहा ) उत्तर प्रश्न अनेक विधि हे ८९८ | ( ३२५-दोहा ) बन्दीछोर कबीर गुरु “७०२४७ 
( २९३-दोद्ा ) काहेते शिष्य ! मेल विधि 454८ | ( ३२६-दोहा ) हे शिष्य ! यद क्रमते करे 8६२४ 
( २९४-दोहा ) मिल्नि लखेते उचटे नहीं 4९९ ( ३२७-दोहदा ) नास्ति माँहिं ये अ्रस्ति जो ९२७ 
| सत्यशब्द टकसार ॥ मूल बीजक, साख्ती नं१०-३२२ ॥ | ( ३२८-दोहदा ) सह्ूल्पे जग है भयो -एरण 
( ७-साखी-२९५ ) दादा भाई बापके लेखो कम ( ३२९-दोद्ाा ) अस्तिसे ८खे नास्तिको 8४२६ 
5 ९ हक ' ऐसे कर वि ९०१ । ३३०-दोहा ) तदाकार सो अ्रस्ति पद ह२६ 
९७-दीहा ) ठद्दरावे तेह्टे पद निज ९०१  ( ३३१-दोददा ) ब्रह्म अ्रस्ति दन्ता सोईं ९२७ 
. ( २९८-दोद्ा ) गुरु उपदेशन अलुक्रम ९०१ [ चौो० कल )8 ॥ चौ० १ से ४ तक है ॥ ] 
(२ ९९-दोद्ा ) चुन शिष्य ! गुरुसत म्रगट यह | ($ चोौ०, ७१२ ) दे शिष्य ! हंसन निश्चय ब्२्७ 
( ३००-दोह्दा ) ऐश्री विधि उपदेशकी ९५०२ | (३३२-दोहा ) निश्चय पदके भरुक्रम ९२६ 
( ३०१-दोदा ) निर्णय मत अनुमान इत ९०३ | ( २०-सोरठा ) अब कछु शह्वा होय.... लक 
( ३०२-दोडीा ) गुरु अनुरागी जीयर! ९०३ | ॥ # ॥ हंस मलुष्योकि शुद्ध ध्यवह्दारद्दी जिज्ञासा।। & ॥ 

द [ चो० भाग--१८ ॥ २ चोपाई है. | | [ २३--शिष्य प्रश्न । सितारा--२३। खण्ड--४ण ॥ ] 
( १ चौ०, ६६७ ) काल कला सब गुरु ९०४ | ( २६-सोरठा ) साहेब! गरीब निधाज ९३० 
( ३०३-दोहा ) अशरण शरण उडपदेशते ५०७५ | ( २७-सोरठा ) अब कहु बन्दीदोर ! 7 0३० 
( ३०४-दोद्वा ) सो प्रकाश पूरण अमज्ञ. ९०५ | ( ३-चोकड़ी ) सब जानेउँ विधिपूर्व ६३१ 











( ३०५७--दोहा ) जाको बुद्धि जहाँ मंदी 8०६ | ॥ &॥ हँस गुणधारी मनुष्यॉका शुद्ध व्यवहार वशान 
.. ( ३०६-दोह्ा ) ताको कट्टिये पारसी ह०६ ॥ २३--सद्गुरु उत्तर । किरण--२४६ । खण्ड--४६ ॥ 
.._ ( ३०-वोहां ) सेवा लावै साध गुर ६०७ | ( १०-गीतक छन्द ) सुन शिष्य ! यके लच... ९३२ 
... ( ३०८-वीदा ) बाना दीन दयात्वको ६०७ | ( १३-तोमर छुन्द ) सुनु शिष्य ! कहों ९३३ 
..._ ( ३०३-दोदा ) दीन उद्धारण अस्तिपद ६०८ ( ३३३-दोदा ) देद्द अस्ति पद प्राप्तिको ९४४ हि 
... ( ३१०-दोदा ) अध्यासन साज्ञातता . ६०६ | ( १२-गीतक छुन्द ) जे भये प्राप्ति मनुष्य 0१ कल 
.._ ( ३११$-दोदा ) भेद व्यागि इमि भक्ति गुरु ६०६ [ चो० भाग--२० ॥ २ है] या | 
। । ( कु २-दोदा ) उपदेशनकी युक्तिता ५१५० ( १ चऔ०, ७ झ३ ) सारशब्द गुरु निशय रे मंजू । 
... [२२-शिष्य प्रश्न | तितारा--२२ | खण्ड--७३ ॥ ] । ( ३३४-दोदा ) जो मालुष गृद्दि धर्म युत ही 7 
६११३० हा ४१० । ( शेशे५-दोदा ) सेवक भाव सादूश रहे 5 इक ४] 








($ चो०, ७३५९ ) प्रीति सदा गुरु पारख 


(१ चौ०, ७७५७ ) गृद्दीको है त्ञाजीम सेचा 


......_( शै५१-दोहा ) क्षत्र सुन शिप्य ! समान 
.... ( १५२-दोदा ) प्राप्ति जीव इच्छा नहीं 
...._.( ३५३-दोद्वा ) हे शिष्य | जोच अबोध 

....._ ६ ३५४-दोहा ) यृद्दी साइ गुण लक्ष 

..._ ६ ३५६-दोहा ! 
..._( ३५७-दोदा ) और विरक्त बुद्धिमान जो 
. (३०८-दोदा ) अजुमानी दोक दिशा 


पा द हे ( १० शब्द ) कही द्दी! निरण्जन कीमे ० 
..._( ३५९-दोदा ) बन्दीघ्ोर सुजान गुरु 
' ( ३६०-दोहा ) ऐसी रहनी जो रहे 


पृष्ठाडू । 
५३७ 


पद्याडू । विषय । 
( ३३६६-दोहा ) सत्य शील् दया सहित 
( ३३७-दोहा ) बहु संभ्रद्द विषयानको 

[ चौ० भाग--२१ ॥ २ चौपाई दे ॥ | 
8३२५९ 
&१३२५९ 
७३७ 
६४१ 
०४१ 
५४२ 


( ३१८-दोदा ) गृही धर्म बड़ खटपटो 
(३३६-दोहा ) जीव घात आ्रादिक कर्म 
( ३४०-दोद्दा ) वाणी क्षत्रिय कहे नहीं 
( ३४१-दोदा ) चारि खानि बहु जीयरहिं 
( ३४२-दोह्ा ) यह प्रकार ग्रृदि घमके 
( ३४३-दोहा ) विरक्त बोधे देद्द निज 
( ३४४-दोहा ) कष्ट करे विषयानको 8४३ 
( ३४५-दोहा ) अहृक्वार आने नहीं ५९४४ 
॥ सत्यशब्द टकलार ॥ मसुज्न बीजक, शब्द न॑ं० --३२ ॥ 
( ६-शब्द ) हंसा दो ! चित्त चेतु सकेरा &४४ 
॥ सत्यशब्द टकसार || सूल बीजक, शब्द नं०--८०० ॥ 
( ७-शब्द ) बने | करि ले आपु निवेरा 
( ३४६-दीहा ) मसन्मथ बुद्धिको ज्ञान जो ९७५ 
( ३४७-दोहा ) दोय प्रकार मन्मथ धर्म ९५) 
3 सत्यशब्द टकसार || भूल बीजक, शब्द ले०-- ५६ |) 
( ८-शब्द ) नरको नहिं परतीत हमारी ९७२ 
( १४८-ढोहा ) अस्त विचार गुरु बोधको ९७७ 
[ चो० भाग--२२॥ चौ० १ से ४ तक है ॥ ] 
५७८ 
(६ ३४९ दोहा ) पश्चाइत गुर न्यावको ५७५९ 
॥ सत्यशब्द टकसार ॥ मूल बीजक, रमेनी नं००-८४ ॥ 
( १-रमैती £ ) ये जीयरा | तें अपने 
( <-साखो-३५० ) आपु आपु चे। नहीं 


०६० 
९६७ 
५६६ 





) सुन शिष्प | गुरुमत ९६५ 

५६५ 

द .. ६ ७७५ 
। सत्यशब्द्‌ टकपार ॥ मूज्ञ बीजक, शब्द न०--९४ ॥| 

बानी ? ७१ 

574७४ 

९७४ 





8४४८ 


। 
। 


। 
| 
| 


|; 
हू 
| 


|; 
! 
। 


| 


न हल नियम कफ-के ५ >रफीलन-लपटसा- 8० मर क्‍ा २5 पण- पे" >++००६५० 


5६९६६ . 
लक, 
९६७ 
प्राप्ति पदारथ कारने कद | 


रा ( ३६४-दीहा ) रहुनि ग्दानि धत्य भेप के 


' अ डरे 5 है -दी हा ) शुरु बोधषित गुरु बी यह 
| ( ३4०-दोहा ) गुरु शिष्प्रको सम्बाद यह 





पाक । विषय 

( ३६१-दोहा ) यूद्दी विरक्त दोउ रूप है 
( ३६२-दोहा : तेद्दी हंस प्रमाण युत 

( ३६३-दोहा ) सत्य भेष सत्पद सहित 


( ३६५-दोदा ) ब्रह्म ईश साथा जनित 
( ३६६-दोहा ! प्राप्ति मत प्रगट सु यह्द 


| ( ३६७-दोदा ) सुन शिष्य ! मानुष तने ९७८ 
| ( ३६८-दोदा ) ठहर बुन्द समुद्रता 
| ( ३६९-दोदा ) या रहस्व युत जे जिशा 


अरे ( ३७०-दोदा ) 


साधुनके बहु भेत्रता 
( ३७१-दोदा ) पारस गुरु टकृमारको 
( ३७२-दोहा ) जो रहस्य गुरु मीधको 


| ( ३७३-दोदा ) गुरु शिष्य सम्भाषण श्रद ९८१ 


॥ 

( ३७४-दोहा ) निणय प्माहत सुमत ५८२ 
( ३७७५ -दोहा ) मर्यादा जेडि जोन ब्रिधि ५९८२ 
( ३७६-दोदा ) सार शब्द निरंतर सड्डित 
( ३७७-दोहा ) है शिष्य | तुम शुरु साधुमा ९८४ 
( ३७८-दोहा-) है शिष्य | गाफिल्ष ना रहो र्टर 
8! 
0 6 # 

॥ & ॥ टीकाकार कृत खलुथ्थ ग्रन्थ समाध्तिको>- 

अ्रोसद्गुस पद बहाना । 8 ॥| 

( १-३ साखी ) सत्य प्रेम भक्ति सहित 
(४ छुन्द ) ( ५ कवित्त ) [ ६ पवैया ) 
( ७-१० सीरठा ) ऐसा यह गुरु बोध 


है ४ ॥ 
के, | हे पी 


| ( १३-छन्द ) (१२-२६ स्ाखी ) ( २५०३३ दोहा ) 
६ ३४-३७ सोरठा )सदगुरु महल धाम 


( ३६-३७ साखी ) गुरके गुण नित शाहये 
| & ॥ इति गुरुवोध प्रवय: प्रथम भाग समाप्त: || 8 ॥| 
॥ 8 ॥ शुरुबधान्तात द्वितीय भाग: ॥ छ ॥ द 
॥ #& ॥ केथ सारशब्द निणयय प्रत्थ भारम्भः | ४ ॥ 
$ ॥। टीकाकार कत मडल्ाचरण ॥ & | 
( १-७५ दोहा ) दो कबीर ! पारखी गृर 
( १-साखी ) सारशब्द पाये बिना... |. शद्द 
चोकड़ी | खयड--१ || चौ० १ से ३१ तक है 
($ चो०, २ ) सारशब्द निशायकों नाम 
(्‌ २-पाखो ) भन्‍्य घन्‍्य पोई जीब है पा सा 
( २-साख ॥। ) रामरहस गुरु परः द बाही | हे ही पैक 























..._ (२) “अयमाात्मा बक्ष?--टिपपणी 


( ७-साखी ) बहद प्रन्थ टकपार 
( ८-११ सोरढा ) बिनु गुरुके टकसार 
( १३-कवित्त ) सार ओ असार 
( १३-सवैया ) परम पारखी रामरदस १०११ 
( १४-२१ साखो ) दया कीन्द्र पारखी गुरु १०११ 
॥ & ॥ अथ प्रत्थकता विरचित मडलाचरण पद ॥ & ॥। 


१९०१० 
१०११ 

















( १$-दोहा ) साहेब दीनदयाज्न गुरु १०११ 
( २-दोद्दा ) दया करन ओोगुण १०१२ 
( ३-दोहा ) देखि अधमता १०१२ 
( ४-दोहा ) प्रभु सब लायक 4०१३ 
( ७-दोद़ा ) बन्दों चरण सब दुःख ६०१३ 
( ६-दोहा ) बच्दे बहाये जातथे १०१४ 
( ७-दोद्ा ) सन्‍्तत क्मय गुरके १०१४ 
( <-दोदा ) सर्वोपरि गुरुके १०१४ 
( ९%-दोद्ा ) चारि वेद जग विदित १०१७ 
. ॥ शब्द भाग--१ । चौ० $ से १६ तक है ।। 
( ३-शब्द ) सस्तो ! दुविधा कहाँ ते ३०१७० 
.... तुरियारूप ऋग्वेदका सिद्दास्त १०१६ 
.... (१) “अ्ञानं त्रह्म”--टिप्पणी ०१६ 


.. १०१७ 
है ०१७ 


सुषुप्तिरूप अथववैदका सिद्धान्त 


.... स्वप्तरूप यजुव॑दका सिद्धान्त १०१९ 
.. (३) अरहं ब्रह्मास्मि?--टिप्पणी १०१५९ 
१०२१ 


ओ .... जागृतिरूप सामबेदुका सिद्धान्त 





$ खसद्प्रन्ध पश्चम्रन्थी सटीकका सूचीपत्र-विषयानुक्मणिका वर्णन ४ ( ३& ) 

पद्याड् । विषय । प्रष्ठाक । | पाक | विषय । प्रषाड़' | 

( ४-साखी ) सारशब्दकों निर्णय १००४ | (४ ) “तत्त्वमसि?--टिप्पणी १०२१ 

॥ # ॥ दोकाकार कृत सदूगुरु पद्‌ बन्‍्दना ॥ & ॥ ( १-मसल्ला ) यह प्रमाण सबन १०२२ 

( १-७ साखी ) हृष्ट देव गुरु पद नमों १००५ | ( २-मसल्ना ) शब्दातोत शब्दते १०२३ 

( ८-१३ साखी ) ( १४-दोहा ) ( १५-छुन्द्‌ ) १००५. | ( १०-साखी ) ब्रह्मदिक सनकादि १०२४७ 

( १६-कवित्त ) ( १७-छन्द ) ( १८ -सववया ) १०१७ ( ११-साखी ) गुरुके गुण गावें १०२४ 

( १९-२० सोरठा ) ( २३-२२ साखो ) १००७ | ( १२-साखी ) कर्म धर्म मति तीनि १०२४ 

( २३-२७ साखी ) रामरहस कवि पारखी १००७ | ( १३-साखी ) कहदनेको चके नहीं १०२७ 

)। & || इति गुरुबोध ग्रन्थ: द्विवीय भाग सम्पूर्णम |। & || ( १४-साखी ) षट शास्त्र घट मुनि १३०२७ 

|| क ॥ अथ मध्य भूसिका वर्शन ॥ &॥ | ( $-ूलना ) मीमांसा कहे सब १०२७५ 

( १-७ साखी ) सबते बढ़े गुरु पारखी १००७ | ( १“-साखो ) भरम जाल जो १०२७ 

॥ $& | अथ पद्चम ग्रत्थ:ः टकसार प्रारम्भ: | क || | ( १६-साखी ) चिदाकाश महाशन्य ९०२७ 

॥ ई#9 ॥ अथ टोकाकार कृत मज्नल्लाचरण ॥ & || ( १७०-साखी ) त्रिगुण मत संसारके १०२७ 

( १-७ साखी ) पश्रीकबोरसाहेब गुरु १०१० ' ( १८-साखी ) परमारथ पतिवते १०२७ 

( ६-छुन्द ) टकसार गुरुकी १०१० | ( १९-साखी ) चिदाकाश युग पद १०२८ 
१०१०५ ..।। # | श्रष्ट गुरु लक्षण वर्णन ॥ निर्णय पद ॥ & 


| [ चौपाई ॥भाग-१॥चौ०-७ । साखी-२८ । रमैनो-३है । ] 


( १-चौ ०, ४० ) पहिला गुरु हैं 

( २०-पाखी ) येते गुरु जहानमें 

( २१-पाखी ) सन्धि मिठावे जोवकी 

( २२-प्राखी ) सात गुरु जो; जगतसमें 

( २३-साखी ) निज स्वभाव ठहृरे 

( १-रमेनी, बी० र० ४४ ) कबहँ न भयेउ सह 
| ( २४-साखी ) जात सबन कहे 

( २-रमैनी, बी० र० ७५ ) तैद्दि साहैबके त्ञागहु 
( २५-साखी ) कद्ृहिं कबीर पुकारि द 
( ३-रमैनी, बौ० २० २३ ) अल्प सुख हुःख 
( २६-साखी ) भरमका बाँचा ई जग 

( २७-साखी ) साँचा शब्द कबीरका 

( २८-साखो ) मूढ़ पबे ज्ञानी भये 

( २९-साखी ) ब्रह्म होय शीतल 


७०७०-3+नन्रा- “२२ अ जन चणन>+ ७ .-+++-०. 


'अननन+ न सन न++-4०+०५०-२+०-+ “अत पर ८स०प रह 33 +नमधकानी 3 ७०००५ ३६+-)++०क. 


| (३०-पस्ताखी ) निर्विकार माया 


( ३१-साखी ) जीव विवश व्याकुल् 
( ३२-साखो ) लखि न परे तैहि 
( ३३-साखी, बी० सा० ३२९ ) पेटा है घट भीतरे 
( ३४-साखी:) स्वभाव जीव जीवे 
| ( ३७-साखी ) महासन्त्रि धोखा 
( ३६-साखी ) इच्छा कम स्थूज्ञ... 
( ३७-साखो ) नाना मत उद्बेग 





( ३८-साख्री ) विषके मात जीयरा..._ हा 


०२८ 
१०२९ 
१०३५० 
इण्रेण 
१०२० 


१०३३ 


१०४३२ 


कण्श२ 
| दृण०३छ 
. १०३१४ 
.. १०३६ 
१०४५६ 


१०३७ 
१७४५७ 
१०७३७ 
प०रश८ट 
१०२८ 
१०३९ 
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पयाड्ूू । विषय । 

( ३९-साखी ) अव्यक्त रूप सोई 

( ४०-साखी ) ब्रह्म जीव इंश्वर 

( ४१-साखी ) आदि अन्त ये कहत हों 
( ४२-साखी ) जिन परखा संसार 

( ४३-साखी ) आदि अन्त है जगतके 
( ४४-साखी ) अ्रधिष्ठान जे क्ानके 

( ४०-साखी ) इच्छा तैदि अज्ञान 

( ४६-साखो ) अ्रस्ति यह चिद आतमा 
( ४७-साखी ) दुन्दज सत्य असत्यके 


[ चोकड़ी ॥ भाग--१ | चो०--६७। साखी--४३। 


अआ तब: 4 एव: पा आय कक ५४ :१मकदाए कर, 2 यश पड आदर 2४ अयजदादा:पपपाात्रपक्त स्‍4 05: 








पृष्ठाडू । 
१०४७१ 


१०४३१ 


१०४१ 
१०७४२ 
१०४२ 
१०४२ 
१७०७ ३ 


१०४३ 


१०७३ 


रमैनो-२ । पश्चकोश-५। छुन्द-३ । शब्द-१ है । ] 


($ चो०, ९२ ) साहेब सो जो आयै न 


( ४८-साखी, बी० सा० ५७ ) पारसरूपी जीब 


( ४९- साखी ) गुरु प्रकाश निज 

( ५०-साखी ) चिदवशिष्ट नित्य 

( ५१-साखी ) बहु इ5छा उद्धेग 

( ५२-साखी ) नाम रूप गुगमय 

( ५३-साखी ) अहक्लार मद राज बच 

( ५४-साखी ) इन्हमें जो गुरु परख 

( "५-साखी ) जादि दया गुरु परख त्रद्दी 
( ५६-साखी ) आपु दुःखो परजा 

( ५३-साखी ) चाहे सुख भव जाल 

( ५८-साखी ) परख समाधि लहै 

( ५९-साखी ) धर्म समाधि तत्‌ है 

( ६०-साखी ) शब्द त्रक्ष श्रज 

( ६१-सांखी ) नाम रूप गुण त्वीन 

( ४-रमेनी, बी० र० २९ ) बच्जहुते तृण 
( ६२-साखी ) श्रद्धख जो क्ागी 


हे हक ( ७ज-रमनी, बी० र० ८२ ) सुखके बृत्त एक 
..._( ६३-साखी ) परदे परदे चल्नि 
... ( ६४-साखोी ) कात्न चक्र घुर्मत 
.. ( ६५-साखी ) कात्ञ चक्र चक्की 
....... ( १६-साखो ) चक्की चल्नदी देखिके 





॥ अथ झाकार काज़ चक्रका 





झंश घन्धि महाकाश ॥ ५ ॥| 


...._( १-छन्द ) अन्‍्नमय अरु प्राणमय 
.._( १७-सास्री ) पशुवा ल्लोक अरु वेदके . 


5०0४७ 


३१०४७ 
१6०४८ 
१०४८ 
६०४८ 
३१०४८ 
१०४५९ 
39०४९ 
१०४९ 
१०७७० 


१690'५० ,| 


१०७० 
१०७ १ 
१०५१ 
4००५१ 
३०७०२ 
१०५४ 


4०-3४ 


१७७५६ , 


३००७ 


. ५ 


१६% जज 


परन्‍्चकोशयुक्त बणन || 
... अंश पृथ्वी ॥ १ ॥, अंश चौरासो ॥ २॥ 
..._ अंश मूत्र प्रकृति ॥ ३॥, अंश स्वेध्ताक्षिणी ॥| ७ | ३०५४ 


$०' ८ 


१०६० 
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पद्याक । विपय 

| ( ६८-साखी ) भरम चक्र यम जान 
( ६९-साखी ) प्रभु सुखदायी पारखी 
| ( ७०-स'खी ) जो जोव पावै 
७१-साखो ) रामरदहस गुरु पारस 
७२-साखी ) चार अवस्था फनद 

( ७३-साखी ) जीव दुःखो चाहे 

( ७४-साखी ) त्रिविधिश्सेष बतायके 
| ( ७+-साखी ) यतिके चिह्न ल्ड्गेंट 

| ( ०६-साखो )'मद्दा दुष्ट जोवहिं 

( ७७-साख्ी ) भेष अमक्णज़ नष्ट 

| ( ७८-साखी )नअ्रदत्न च रद ३ सत्यका 
| ( «९-साखी ) रोति ध्ीति सोह सम्य 
(६ <०-साखी ) सोत प्रसाद इषा 





. ( ८१-साखी ) बन्दे सन्मुख पारखी 
. ( <२-साखी ) दया दयाल पारख 

| ( ८३-साखी ) प्रथमें शब्द धुभारिके 
 ( ८४-साखी ) पारख थुरु सुख 

 ( <*-साखी ) साहेब साँचा पाइके 
 ( ८६-साखो ) नारि पुरुषके भाव 

| <७-साखी ) जो रद्दस्थ थुत पारखी 
 ( ८८-साखी ) दृढ़ पारख जे जन 

( <८६-साखी ) धन्य .घन्‍्य सो जोब # 
| (२-शब्द ) सन्‍्तो ! रद्रिके करहु 

| ( ९०-साखी ) साधु साधु सब दी 


| [ चीपाई ॥ भाग-२। ची २-१ १ । साखो-४ । कगनियाँ-- 


। ( १ ८७०, १८२ ) बल्स 
। ( ९१-साखी ) चक्की कठित संस 
| ( ९२-साखी ) एक अनन्त निज 


' ( ९३-सास्री ) सो प्रकाश जो कपर 








| ( २>भाग ) रुहया कोटि ओडि कहने 


( ई३-भाग ) राम नामके हहै 











7 





| चरगांत #े 


॥ £ ॥ जतसारोरूप क्ररानियाँ बरगान 
( १-भाग ) घरतों अक्राश बनक् दोनों. 





(१ जो०, २३३ ) भस जतसारि विकट 
| ( ९५-साख़ी ) पृथिवी श्वासा शम्य 














बृूकट 


.. पैकेट 





रा हा (१ खो०, ३६१ ) रचना आदि जात सो 
. ( १०८-साखी ) एक बातकी बात है 





१ 


( १०४-साखी ) भूषण बहुत पहिनायके का 
. ( ७-शब्द, बी० शब्द-७८ ) अब हम जानिया दो! ११२१ 


हा ( १०६-साखी ) पारख तोरे भरम गह।.. 
.. ( १०७- साख 


(१ चो०, ४०८ ) 
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[ चोपाई ॥ भाग-€ । चौ०-२१ । साखी-१ है। ] 
( $ चौ०, २६६ ) मद्दाशन्य सो धून्द १०५९६ 
( ९८-साखी ) सवरूप जग जीव ११०० 


[ चोपाई ॥ भाग-६ । चौ०-१६। साखी-राशब्द-१ है। )| ( ११३-साखी ) साहेबको जाने नहीं 


( $ चौ०, २८८ ) जब प्रगटे पारख ११-१ 

( ९९-साखी ) जिन जिन पारख ११०४ 

( १००-साखी ) ज्यों ज्यों लसा छोड़ावदीं ११०४ 
॥ & ॥ श्रज्ञानों हंस नरजोबका विज्ञाप ॥ & ॥। 


( ३-शब्द ) चल मोरे नेदर हंसा ! ११०४ | 
दृष्टान्त वर्णन ११०५ 
सिद्धान्तिक भावाथ ११०६ 


शब्द-ह है। | 
११०८ 
१११० 
१११+ 


[ चौपाई ॥ भाग-७ । चौ०--३० । साखो- 

(१ चो०, ३११ ) काल कला विदित 

( १०१-साखी ) जो चाद्दोी कल्याण 

( १०२-साखी ) सुरति सम्दारी परख ले 

( ४-शब्द, बी० शब्द-३२ ) हंसा हो चित्त चेतु ११११ 

( ९-शब्द, बो० शब्दू-९६ ) नरको नहिं परतीत १११२ 
| &॥ ६-शब्दू, अष्टपदी शब्द ॥ भ्रीसटरगुरु स्तुति ॥ & 

( १ चोौ०, ३४२ ) अभुजी ! तुम बिन कोन १११४ 

(५ व ३०साखोीं ) कपट चतुरता काक्ष १११८ 

| ऋोपाई ॥ भाग- 

( १ चौ०, ३५६ ) सदा काल निज जाल 

( १०४-साखी ) नाच नचावै यम सदा 





" पृ ८ 
११२० 
११२१ 


[ चोपाई ॥ भाग-९। चौ०-१० । साखी-२ है। ] 

चौ०, ३७५ ) डोरी मोह न छूटे .. ११२३ 
११२४ 
|) सत्य शरण मभु ! ११२७ 
| औपाई ।| भाग-१० । चौ०--१६ । साखी-१ है। | 
११६२५ 
११२५ 
चो०-७५ । साखी-१ दे । ] 





(१ 





[ चोपाई । 


ग-११ 
निर्विकारके करनि- 





चो०--१२। साखी-२ | शब्द-१ है || 





११२६ , 








पदाडू | विषय | प्रष्ठाकु । | पद्याक्ल । विषय | पृष्ठाकू । 
( २-छन्द ) भवपार सब उतरन १०६१ | ( १०९-साखी ) गुरु तो ऐसा चाहिये ११३० 
( ३-छुन्द ) बहु फनद अवस्था १०९२ [ ह चीपाई ॥ भाग-१२ । चीौ०-८ । साखी-२ हे | है 
...[ चौपाई ॥ भाग-४७ । चौ०--१७ । साखी-$ है । ] ( $ चो०, ४१६ ) सब परे प्रश्न ! ११३१ 
( $ चौ०, २४८ ) £भु ! प्रसाद पारख १०९३ | ( ११०-साखो ) अव्यक्त सूल्ल जग ३ १३३ 
(६ 5-साखी ) भापु बेकारी मूल १०९ ६ ( १११-साखी, बी० प्वा० १४४ ) तामस केरे ११३े३ 


[ चौपाई ॥ भाग-१३ | चौ०-१० । साखी-२ है। ] 


( $ चो०, ४२६ ) अथम निरब्जन शून्य ११३४ 
( १३२-साखी ) जोब फंसे तैहि ११३६ 
११३६ 


[ चोपाई ॥ भाग-- ६४ । चौ०-३० । साखो-२ है। ] 
| ( $ चौ०, ४३८ ) जीवहद्दि आधी एक 
| 


११)६३६ 
| ( ११४-साखी ) नारि पुरुषके मिल्लापते | ३१३८ 
| ( ११७-साखी ) चिदाकाश सो पुरुष १९३५९ 


। कं ञ 
[ चौपाई ॥ भाग-१७ । चो०-१० । साखी-२ है। | 





बजट क्‍ हि 


है आल 


( १ चो०, ४७७० ) करत मिल्लाप आकर्षण ११३५९ 
( ११६-साखी ) बेर भाव सो पाँचमें ११४१ 
( ११७-साखी ) रह्ग वर्ण सो पाँचके ११४२ 
[ चौपाई ॥ भाग--१६ । चौ०-१० । साखी-२ है।] 
( $ चो०, ४६२ ) तोनि पौन तिनि ११४२ 
( ११८-साखी ) तुर्या सुषुप्ती स्वपन के ११४४ 
( ११९-साखो ) कारण उष्मन खानिके ११४७ 
| चोपाई ॥ भाग -१७ । चौ०-१० । साखी-२ है। ] 
( ५ हौ०, ४३७४ ) सोई श्वास किक्षम बज 
( १२०-साखी ) रामरद्दस गुरुके दया  ब8७ 
( १२३-साखी ) पिण्ड जात्न वर्णन करों | ॥$४८ 
[ चौपाई ॥ साग-१८ । चौ०-१४ । साखी-२ है। ] 
| ( $ चौ०, ४८६ ) श्वासा गरजि घटा _ १$४८ 
| ( १२२-साखी ) तीन अंश मद्दाशुन्यके ११७५३ 
($२३-साख्ी ) त्रियुण फॉस बहु ११७३ 
..  चोपाई ॥ भाग-१९ । चौ०-१॥ । स्ाखी-२ दे । ] 
| ($ चौ०, ५०२ ) पाँच तत्त्व क्षस्थान ११७२ 
( ११४-सासख्री ) पाँचसे पुनि पचीस ११७३ 
( १२७८-साखी ) वणन गुण प्रकृति १4०४ 
[ चौपाई ॥ भाग-२० । चौ०-११ । साखी-१ है। ] 
( $ चो०, ७१७ ) पाँच पचोस कीन्द ११०४ 
( १२६-साखी ) अस प्रपतञ्न सब द बा 
[ चीपाई ॥भाग-२१ । चौ०-१७ | साखी-२ । छन्द-२ है)... 
(१ चो०, ५२७ ) बोलन घावन बज १३७७. 








_( १३८-साखी ) नारी मोह पुरुषको 


.... (१ चो०, ६२१ ) नारी द्वोय पुरुष 
.... ( ६३९-साखी ) हंस न नारी पुरुष है 
... ( १४०-साखी, बी० र० स्वा० ५० ) वारी रचन्ते १३८० | 
.._( १४१-पसाखी, बी० सा० २९८ ) जो तू चाहे 


मा ० ( १ चौ०, ६३४ ) सुनहु काञ्न कक्षा 
..._( १४२-साखो ) बहुत कुकर्मी राज दे 
... [१४३-साखी ) राजा 


. (५ चो०, ६४६ ) घट-घट काल करे 
....._ ( १४४-साखी ) आशा पिण्डज तुरिया 
.... (६१४५-साखी ) अंकुरज कारण थीर 





75: कम 


पदाड्र । विषय । परष्ठाक । 
( १२७-साखी ) नारि समानी पुरुषमें 
( ४-छन्द ) परपशञ्च पाँच पचोस ११६० 
( ५-छुन्द ) बहु व्याधि खानि सो... ११६१ 
( $२८-साखी ) परवश हाथ बधिकके 
( चोपाई ॥ भाग-२२ । 
॥ 8 ॥ षद्‌ चक्रादि वर्णन ॥ & ॥ 

( $ चौ०, ५०२ ) सात कमल भो 
( १२९-साखी ) प्रति प्रति कमल्च गाँठि ११६७ 
( १३०-साखी ) कारण सत्र सूत्षस ११६७ 

[ चोपाई ॥ भाग-२३ । चोौ०-१३ । साखी-२ है। ] 
॥ #& ॥ सात द्वीपादि चर्णन ॥ & ॥ 


( है| च्चो ०, ५६५ ) कमल सात सोई ११६ क्‍ ( है हि. . 
. ( १५०-सझखी ) पारख पाय फीक़ा परे 


(्‌ मल ह। खी प्रात जज पृदट : कम पा अर ५. 
( १३२-साखी ) ओर अनेकनि जाल 754  ( ५१-साखी ) कज्ञा काल सब परख ले 


( १३१-साखी ) रण जो बहत्तर सहर्त ११६८ 


[ चोपाई ॥ भाग-२४ । चो०-११ । साखी-२ है। ] 
( $ चोौ०, ५८४ ) दुश वायु दश बाज़ा 
( १श३-साखी ) बल्ल विशेष सम साधना 


| चोपाई ॥ भाग-२० | चौ०-१० । साखी-२ है। ] 
( ३ चो०, ५९७ ) आपन आपन भाग ११७१ 
( १३५-साखी ) षट ऊर्मी षट रख ३१७३ 
( १३६-साखी ) षट दृक्षिणायन सोई ११७४ 
: [ चोपाई ॥ भाग-२६ । चौ०-१० । साखो-२ है। ] 
($ चऔी०, ६०९ ) बढ़ खट-खट सोई ११७४ 
( १३७-साखी ) पेह रसातल्न ताहिमें 


[ चोपाई ॥ भाग-२७ । चौ०-१० । साखी-४ है । ] 
4१७७ 
११७९ 


[ चोपाई ॥ साग-२८ । चौ०-१० । पाखी-२ है। ] 
११८१ 
पै८रे 





[ चौपाई ॥ भाग- २९। चौ०-१० । साझ्षी-२ है। ] 





.. $३८६ 


3१$३ (१ चौ०, ६५० ) रचि खानी बहु कज्ा 
 [ १४८-साखी ) विद्या कोक परगट 


( १४९-पाखी ) जो नहिं जाना 


११६८ | 
११७१ ' 
. ( १३४-साखी ) बढ़ उतपात उत्पातिके ११९७१ 


११७५ 
4१७६ 


११८० / 


पृटओ 


३६८४ 
$१८६ 





। पराड | 
११६० 


ई 
|] 


| ( $ चो०, ६७८ ) लि्नम कारण उखमज़ ह 
. ( १४६-साखी ) कीड़ा उसमन्ञ लादु्म ) 
११६२ 4 
चो०-१५ । साखी-२ है। ] 


$ 


! 


४ 
। 
| 


(( १६०-साखी ) जस जस चन्दु। सुथ घर 


(६१ चौ०, ७२३, ) मद्राकारण घो झआापुद्ि 


$ सद्ग्रन्थ पश्चप्रन्थो सटीकका सूचीपत्च--विषयानुक्रमणिका वणन 
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विषय । 
ु चोपाई ॥ भाग-३० । चौ०-१० । साखी-२ है। ) 


भा 


[ चौपाई ॥ भाग-३१ | दी +-१० । साखो-२ है । 
॥ $& | चार प्रकारके ख्री-पुरुषादि बगन ।॥। 





[ चौथाई ॥ भाग-३२ । चौ:-१०। साखो- २ है । ] 
शरीरके रूप, रह, गहन अआदि बरान ॥ # ॥ 
६८२ ) रह रूप कोई गोरा 





[ चोपाह ।॥ भाग-३३ । चौ०-०१) । साखो-२ £ 
8 ॥ देहके अज्षन्भक्रादि वन ।॥ 9 | 
($ चो०, ६६४ ) काल फरद रचा | 
( १५२-साखो ) प्रभुके शरण सहाय १ 
( $५३-साखो ) और भनैकन जो १ 
[ चौपाई ॥ भाग-३४ । चऔ०-१० । साखो-२ है । 
॥ भूत-प्रेतादि कल्पना वणन ।| $8 ॥ 
( १ चो० + 303 ) भूत अंत जोहन ११० 3 
(१५४-साखी ) बहु प्रकारके रूप १२५०७ 
( १५०-साखों, बी० स्लाॉ०, १८१ ) साहेब-सादैय संब्र। ३२०७५ 
[ चौपाई ॥ भाग-३१७५ । चौ००१२ । साखी -२ है। ] 
। ब्रक्षाएड विस्तार कथन वशन ॥ & | 
( $ चौ०, ७१६ , और सुनहू धरह्माणड $श्की 


[| (१५७६-साखी ) अक्षारड विस्तार... १२०४ 


( १५०-साखी ) चुर्यातीत एकता. १२०४ 
[ चोपाई ॥ भाग-३६ | चौ०-३० । साखी-२ है। ] 
॥ & ॥ प्रक्ृति-पुरुषहा मिल्लापादि वर्णन ॥ | ॥ 









( १५८-साखो ) कारण शम्य है श्वास 
( १५९- साखी ) कारण प्थिवों खेत सो 
[ चोपाई || भाग-३७ । चौं०-१४ । प्ात्दी-२ | 

_॥ & ॥ ब्रह्मायइसे पिण। वर्णन । & । 
( ॥ चौ०, ७४९ ) पाँच 















पयाड्ू । विषय । प्रष्ठाड़ू । 

. ( १६१-साखी ) पन्‍्द्रद तिथि परवान-शो १२११ 
..[ चौपाई ॥ साग-३८ । चौ०-१० । साखी-२ है । ] 
॥ & ॥ सूय-चन्द्रदिकि बल और घेरादि वर्णन ॥ & ॥ 








(१ चौ०, ७६१ ) अपने घर चन्दा बत्न १२११ 
( १६२-साखी ) पाँच श्यास गुण तीन १२१३ 
( १६३-साखी ) रूप अनेकन ताहिसें १२१४ 


[ चोपाई ॥ भाग-३९ । चौ०-३३ । साख्ी-२ है। ] 
॥ & ॥ दिन-रात तथा योगिनी क॒न्नादि वर्णन ॥। & ॥ 


(५ चौ०, ७७३ ) रात दिवश जो पदक १२१४ 

( १६४-साखो ) जब सो चाल चल्नावे १२१७ 

( १६०-साखी ) दशा सबे सो थूलके १२१७ 
[ चौपाई ॥ भाग-४० । चौ०-१३ । साखो-२ है। ] 


॥ & || सात स्वग, सात पहाड़, सात समुद्रादि वर्णन ॥ & ॥। 


( ३ चो०, ७८८ ) सात स्व॒गके सात १२१७ 
( १६६-साखी ) प्रति प्रति दीप सन्लम १२१९ 
( १६७-साखी ) जब जब करे जलामयी १२२० 


[ चोपाई ॥ भाग-४३ । चोौ०-१० । साखो-२ है। ] 


॥ # | सात द्वीप, नव नाढी, नव खण्डादि वर्णन ॥ & ।॥। 
( $ ची०, ८०३ ) नदी जदाँ तहाँ सनम १२२० | 
( १६८-साखोी ) अष्ट धातु बहु खानिके १२२२ 
( १६९-साखत्री ) नित उपजे अरु नित १२२२ 
[ चौपाईं ॥ भाग-४२। चौ०--१० | साखी-२ । द्विण्डोल्ला-१ है ] 
॥ & ॥| जगत्‌की अनित्यता तथा चन्चत्नतादि वर्शन || & | 
(१ चोौ०, ८१५ ) चले नित्य सो जगत १२२३ 
( १७०-साखी ) बिरले बाँचदि सुभन १२२४ 





( १७१-साखी ) सता मद्जत कक्ष नहीं १९२५ 
[ मूक्ष बीजक, द्ियदोल्ला नं००१ | चो? + से १९ तक है। ] 
(१ चौ०, ८२७ ) भरभ हिण्डोल्ा मसले... ६२२७ 


[ चौपाई ॥| भाग-४३ । चौ०-१० । सासख्नी-२ है । ] 





दम पजमत्थो सह की सलीपत रे कयातकम जि अंत के 
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हक 


पयाह्ू । विषय । परष्ठाक़ू । 


[ चोपाई ॥ साग-४५ । चौ०--१२ । साखी-२ है। ] 
॥8॥ अचरोंछी उत्पत्ति तथा पञ्म देवोंके वासादि वन ॥७॥ 








0 60 00०७४ 





(५ चौ०, ८७७ ) नासा आंत्म्भन शुना १२४७ 
( १७६-साखी ) उपजावै खपावे १२३५९ 
( १७७-साखी ) नाभी परा पश्यन्ती १२२३९ 


[ चोपाई ॥ साग-४६ । चौ०-२२ । साखी-२ है । ] 
॥ & ॥ सोहं शब्दकी रचना एवं शब्दोत्पत्ति वन ॥। & ॥ 


( $ चो०, ८९३ ) अच्तर रचि कन्या १२४० 
( १७८-साखी ) स्रोहं अजपा जाप है १२४४ 
( १७९-पाखी ) सोहं भस्मि वाक्य है १२४७ 


[ चौपाई ॥ भाग-४७ । चौ०-१२। साखो-झे दे । || 
॥ & ॥ 3 शब्दकी रचना एवं पाँच मात्रा, गायत्री 
आदि वर्णन ॥ &॥ 


( $ चो०, ९६५ ) रचना सोहं बहुविधि १२४५ 
( १८०-साखी ) प्रणव अजके जाप दे १२४७ 
( १८३-लाखी ) मायामयो सब पुरुष हैं १२४८ 
( १८२-साखी ) चोबोस अज्ञर मिल्षायके १२४८ 


[ दोपाई ॥ भाग-४८। चौ०-१२ । साखी-३ है। ] 
॥ & ॥ राम शब्दकी रचना एवं जञापादि बणन ॥ & ॥ 
१२४८ 


| 
( १ चौ०, ९३० ) भू पथिवीसे जप 

| ( १८३-साखी ) कामिनी रूपी सोई १२५१ 

( १८४-साखी ) माया ग्रुण नहिं त्लखि 3७२. 
| ( १८५-साखी ) श्वासा सो सोह भया १२७२ 


[ चौपाई ॥ भाग-४९ । चौ०-१० । साखी-२ है। || 


 ॥ह#॥ भाषा विचार, छुन्द, कविता, अष्टगणादि वणन ॥8॥ 
(१ चौ०, ९४० ) तोन शब्द रचि कक्षा. ३२५३ 
( १८६-साखी ) हाव भाव रस भेद ले... १२५६ 
( १८७-साख्री ) लबरीमों द्बरा फप्ा 4२०६ 


[ चोपाई ॥ भाग-५० | चौ०-१ ३े । साखी-२ है।] 
॥8॥ वाणीजाज, नव तक अड्ू, शन्यके संख्यादि चणन ।॥॥७॥ 


. ॥% ॥ वाणी प्रपल्चादि विस्तार वर्णन ॥ & । | ( $ चौ०, ९५७ ) कलम मसी मसियानी १२५६ 
चो०, ८४६ ) पुनि परपन्न जो जग १३२३० | ( १८८-साखी ) काल कक्षा अ्रुरावहीं १२६० 
७२-साखी ) चिदाकाश श्वासा भया 3१२३२ | ( १८९-साखी ) मोर तोर सब कालके १२६१ 
७३-पासी ) सात स्वर्ग सो खेतमों १२३२ | [ चोपाई ॥ भाग-७०१ । चो ०-१ २ । साखो-२ है। ] 


5 (4 
ला (्‌ शै 
(५ 


[ चौपाई ॥ भाग-४४ । चो०-१७ । साखी-२ है। ] 


-.. ॥ & | अष्ट वर्ग तथा शब्दोच्ा रणके स्थानादि वर्णन ॥ #& ॥ 
.. (3 चौ०, ८७८ ) वर्ग कवर चबर्ग 
... ( १७४-साखी ) अपनी-अपनी भाग 
.... ( ६०५-साखी ) श्यासासों स्व॒र ऊपजे 


१९३ ५ 


रा पं० प्र० सूची, ३--- 


१२३६ ( १९१-साखी ) तबका चेतहु बावरे ! ; 


॥ & ।॥ ६ राग, ३६ रागिनी, ७ स्वर, मे ताल, 
इत्यादि सज्गीत चणन ॥ &॥ 


१२९३३  ($ चौ०, ९७२ ) याचा रचि बहु कक्षा 
( १९०-साखी ) भपने अपने जाज्षमें ६५ 





१२६१ ५ जम | 


... ( २०१-साखी ) तर अरु ऊपर आप दी 


....._( २०३-साख्ी ) सम्पूरण चूसे 


गा कथादप दा पका कला, डथकदआ: 5 लक पद: १ अप ह। 20 7: टकतर का ४: 


पयाडू । बेषय । 
[ चौपाई ॥ साग-५२ | चौ०-३०। साखी-२ है। | 
॥ & ॥ श्वापसे समय मापका झं ख्यांदि वन ॥ # ॥| 
(१३ चौ०, ९८६ ) रचि अनैक विद्या विधि 





प्रष्ठाडू । 


( १० चौ०, ९९५ ) छो से सहख एकईस १२६७ 
( १९३-साखी ) नारि पुरुषके भाव १२६८ 
१२: 


( १९३-साखी ) अस्थूल पिण्ड बह्माण्डके 

[ चोपाई ॥ भाग-७३ । चौ ०-१४ । साखी-९ हैं। ] 
 ॥ %& ॥ सात वार, १५ तिथि, २ पक्ष, ६ ऋतु, 
३ समय, १ सम्बतसे लेकर चार युग एवं कढप-- 


के & ॥ पद्च सुत्रा, ७ आश्रम, १२ बानी झदि पणन ॥ 
(१ चौ० १०८१ ) बहुविधि साधन 


88 सदभश्रन्य पञ्नम्रन्थी सडोकका सूचो पत्र--विषया नुक्रम णिका वर्णन है 


ली अल फिजम ७ 0 





| क्याक् | विषय | पष्ठाडू | 
( ३२०५-साखी, बी० औा० ४३ ) भीरख राखया. १५६५ 
का | मूल बीजक, शब्द नं०-२ । चौ० $ से १4 तक है | ] 

( ८-शब्द ) घनन्‍तो ! जागत नीनद न )२१९५ 
| ( ९-शब्द, बी० श० ६३ ) म॑ कार्सो कहीं ? १२९४ 
. ( २०६-साखी, बी० सा० ६ ) शबई मारा गिर १२९७ 
 ( २०७-साखी ) बिन पारख वाणी १२०७ 
. [चौपाई॥ भार--५७ | चौ०-३ । सा०-३ । रमेनी-१ दे । ] 


है 


कल्पान्त तकका संख्या, वर्णन ॥ #& ॥ . ( २०८-साखी ) बन्दी शोभा विविधि ३०० 
( ३ चो०, ९९८ ) सात बार सोई स्व १२६८ . ( २०९-प्ताखी ) जहाँ तहाँ त्रिदोप १३०७५ 
(११ चौ० १००८ ) युग भरु कल्प कीन्ह १२७०. ( २१०-पाखी, बी० सरा० २७० ) प्रथम पुक जो ३०१ 
भथ सदुरपसे सष्टि संख्या समयका हिसाब वर्णन ११७३ ( ६-रमेनो, बी० र० ८ ) तप्वमसि इनके १३०१ 
मानुष वर्षोके अलुसार चारोंयुगोंका वर्षसंख्या वर्शब १२७२ ' ( २१६-साखोी ) कुल्न मर्य्यादा खोयके ३७३ 


( ६-ऋवित्त ) सत्रह्द लाख हजार 
( १४ चौ०, १०११ ) तैहि प्रतोति कोन 
( १९४-साखी ) लेख भाव शुभ अशुभ १२७७ 
( १९५-साखी ) सत्य प्रीति परतीत १२७७ 
[ चौपाई ॥ भाग-५४। चोौ०-११ । साखी-३ है। ] 
॥ & ॥ शक्ुनकी कल्पना, सिद्धि कल्लादि वर्णन ॥ & ॥ 


३२७३ 
१९७४ 


। 
| 






ँ' 


[ चोपाई ॥ भाग-ज८ । चौ०-१२। साखी-२ वे । 

॥ & ॥ यमकी मिथ्या बढ़ाई आदि बणन ॥ ७ ॥ 
१ चो०, ११०४ ) बहुत रहे यम जाल 
२११-साखो ) सूक्ति परे नहिं जात 
२१३-साखी ) जीव न पात्र सम 
चोपाई ॥ माग- ५१९ | चौ०-१३ । साक्षी-5 । शबद्‌-। 


( 
( 
( 
[ 





(१ चौ०, १०१४ ) येद्दि विधि कल्ञा १२७६ । & ॥ चर्टेविधरि भव बरवन वरान ॥ & 

( १९६-साखी ) मनके दाव जो लखि १२७८ | १ चो०, १११८ ) अ्रज्ञ हरि हर त्रिगुण १३०७ 

( १९७-साखी ) लाख कोशको भूत १२७५९ | ६ २१४-साखी ) गाँस फॉस बहुविधि १३१७ 

( १९८-साखी, बी० सा० २२२ ) सिद्ध भयातो क्‍या १२८० ( २१५-साखी ) मोटी माया सब तने १३११ 
.[ चोपाई ॥ भाग-५८ । चौ०-१॥ | साखी-३ है | ] ( १०-शब्द ) भरोसे अनुभवके भूले १३११ 
..._॥ # ॥ ज्योतिषादि इश्टिसे फल्नादि वैन ॥ & || ( २३६-साखी ) जिभ्यापर आधे नहीं १३१५४ 
... (१ चौ०, १०२८ ) लिक्नम जो बह्याण्ड बे के ( २।७-प्राखी ) शम्य मरे अजपा मरे /३। प्र 
. ( १९९-साखी ) कारण चश्मत्न पुरुषके १२८२ | ( २१८-साखी ) नित पारख परकशम्मे $ ३१०५ 

. ( २००-सांखी ) धिर प्ृथिवी भस्थूल ३ २८३ |... चोपाई ॥ भाग-६० | चौ०-०११ | साखी-२ १ ] 





..... [ चोपाई॥ भाग-७६ । चोौ ८-१२ । साखी-६।शब्द-२ है | 
..._॥ & ॥ योगास्थात तथा षट चक्र भेदनादि वर्णन ॥ & ॥ 
.. (१ चो०, १०४२ ) श्वासा साधन युक्ति 








.._ ( २०४-साखी, बी० सा० ४२ ) फिः 


।)] 





ैरशेदरे 
. १३२८४ .. चोपाई ॥ भाग-६१ । चौ०-११ 
. १२८६ ॥ & ॥ अनेक कम-कुकमा दि 
.. १२८७ | (१ चौ०, ११६३ ) डाका घात किला 
कम ८! ( २२५१-साखी ) मद्दा अपट कामों? 


..._ ११८८ | ( १२२-साख्र 
मिल्लमित फगरा-१२८९ ' [ चौपाई 






[#॥यर्त्र, मन्ख्, तस्त्र और ततीस कोटि इेबतानि वे 
( ९ चो०, ११५० ) और कस्चा सावर 
“साखी ) चटक मटक बाजीगरी 


( २२०-साखी ) झ्श्मशान सिद्धि 















बो० सा० ३२९ ) वैंठा है घट. 











हा है  वाछ॥ खान 
रा ह' (्‌ १ चौ०, १२ ६७ ) विषय सम्वेश दूजे 





अपन. अअ3तक के. 
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पदाड् । विषय | प्रष्ठाह़ू | 
॥ & ॥ पाखण्ड यम जालादि वर्णाव ॥ & ।। 


(३ चो०, ११७६ ) भानु होय कल्ना ६8३२२ 
( २२३-साखी ) महिसा केरी घमणडमें १३२४ 
( २२४-साखी ) पाँच तत्त्व गुण तोनकी १३२५ 
( २२०-साखी, बी० सा० ३८ ) चन्दन सर्प १३२५ 


 चोपाई ॥ भाग-६३ । चौ०-१५। साखी-२ है। ] 
॥ & ॥ वेद्यक, रसायन, नाड़ी परीक्षा, जल्ल तरण, 
अश्वारोहण, रत्न परीक्षादि वर्णन ॥ & ॥ 


( $ चौ०, ११९१ ) औरों कला अनेक १३२६ 
( १४ चो०, १२०४ ) जतन रतनके चात्त $३२९ 
( २२६-साखी ) बैर विरोध मचायके १३३० 
( २२७-साखी ) रेखा क्षत्तण भेद्‌ १३३० 


[ चोपाई ।| भाग-६४ । चौ०-१३ । साखी-३ है। ] 


९9 ॥ चोदृह विद्याएँ, घमराय तथा भाद्यामायासे त्रिदेवोंकी 


उत्पत्ति ओर घर्मरायकी देद्दान्‍्त भादिका वर्णन ॥। & ॥ 
( चोौ०, १२०८ ) जेह्नि प्रकार अनन्त १३३१ 
( २२८-साख्री ) प्रीति करे जो ताहि सों १३३३ 


( २२९-साखी, बी० सा० १२८ ) तोन ल्लोक चोरी १३३४ 
5३३४ | 


( २३०-साखी ) ध्यान घरदहिं बहु भाँति 
[ क्षोपाई ॥ भाग-६५ । चौ०-१६ । साखी-७ है । ] 
॥आदि साथाके तीन पुश्नोको शिक्षा देना इत्यादि वर्णना।&॥। 


(१ चो०, १२२४ ) त्रिड्ैवा त्रयगुण १३३७ 
( २३१-साखी ) शनन्‍्य समाधि ल्गायके १३३९ 
( ५३२ साखी ) जब पूछुहदिं प्रतिबिम्बसों १३३५९ 


( २३३-साखी, बी० सा० ३४६ ) ब्रह्मा पूछे जननी १३३५९. 
( २३४ स्राखो, बी० सा०३४७) रेख रूप वै है नहिं १३४० 
( २३०-साखी, बी० सा० ३४८ ) धरे ध्यान गगनके १३४० 
. (६ २३६-साली, बो० सा० ३४९ ) ये मन तो शीतत्ष १३४१ 
( २३१७-साखी ) ल्लोभ मोह काम क्रोध कै ७१ 
[ चौपाई ॥ भाग -६६ । चौ०-१२ । साखी३ । रमैनी- है | 

& ॥ जगत्‌ कर्सा विषयक श्रिदेवोंका प्रशश, आदिमायाका 














भुक्ञावा, विषय भोगका प्रस्ताव आदि वर्णन ॥ 
( १ चौ० १२४७ ) कल्ला अनन्त पाये १३४) 
.. (२३८-साख्री ) सुनतहि वाणी पृत्रकी | १8३४४ | 
( ७-रमैनो, बी० र० २ ) जीवरूप एक १३४५ 
। | २३९-साखी ) बाप पूतको एके नारो . ॥३४७ 
.... ( १४०-साखी ) विषय मूल माया १३४८ 





[ चोपाई ॥ भाग-६७ । चो०-१९ | साखो-२ है । ] 


वाणी दोतों तरफका आदिसायाका उपदेश वण न 8 
३४५९ 








& सद्गन्थ पश्चमन्थी सटीकका सूचीपत्च--विषयानुक्रमणिका वर्णन ४8 
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पद्याद्डू । विषय पष्ठाहु | 
' | ( २४१-साखी ) एकता ज्ञान विषयमयी १३५३ 
( २४२-पाखी ) ब्रह्मा गुप्त त्रिविधि १३५०३ 


[ चौपाई ॥ भाग-६८ । चो०-११ । साखी-२ है। | 
॥8॥ अण्डाकार भग-लिद्ञादि पूजाका पाखण्ड वर्णन ॥७॥। 


( $ चो०, १२८८ ) अण्डरूप शिल्ाके १३७३ 
( २४३-साखी ) तीनिहँ तीन प्रक १३५६ 
( २४४-साखी ) हरि पतिवर्ता कामिनी १३५६ 


[ चोपाई ॥ भाग-६५ । चौ०-३६२ । साखी-२ है। ] 
।8॥ त्रिदेवके,सम्भोगसे तीन पुत्रियोंकाजन्म कर्मादि वर्ण न ॥&॥ 


( $ चो०, १३०१ ) डपदैशी नारी सो १३५६ 

७ 7 सूः ग्ः ऐ। 
( २४५-साखी ) रचना सूक्षम देतु १३५५ 
( २४६- साखी ) अपनी घरनी राज १६३५६ 


[ चोपाई ॥ भाग-७० । चौ०-१२। साखो-२ है। ] 
, ॥&॥ आ्रादिसायाका त्रिदेवोकोी शिक्षा बढापन् श्रादि वर्णन ॥७॥ 


| (१ चौ०, १३१७ ) अव्यक्त रूप सहज १३६० 
|! ( २४७-साखी ) ओऔगुणरूप त्रिगुण १३६२ 
| ( २४७८-साखी ) प्रथक प्रथक अनबनि १३६३ 
| 


[ चोपाई ।। भाग-७१ । चौ०-१२ । साखी-२ है। ] 
। & ॥ त्रिदेवोंकि कम ओर ज्ञाप आदि धर्णन ॥ & ॥ 


| (१ चौ०, १३२९५ ) राज मगन मन 3श९३ 
( २४९-साखी ) अपने अपने राजमें १३६५ 
( २५०-साखी ) चारि वेद प्रगट १३६६ 


[ चौपाई ॥ भाग -७२ । चौ०-१२ । साखी-२ है। ] 
॥ & | बह्मा कृत चार वेदोंकि चार सिद्दान्त वशन ॥॥ # ॥ 


(२4३. २+१०२क>+म+क-3२५५०३क+-नन्‍नेनककनस 3७ कनमक-पकतनकभान- जनपद ८-०५ "०७८ ७०० _... 


(+ चौ*, १३४३) चारि वेद ब्रह्मा ३३६५९ 
( २०१- साखी ) समय समय प्रगट.._. १३६८ 
| ( २५२- साखी ) चौथे सामे कद्दे मता .. पृश६८ 


| चोपाई ।। भाग-७३ । चौ०-१२ । साखी-२ है। ] 
&।॥ चार वेदानुसार चार व्णके भिक्ष-भिन्न कम वंणन ।।&॥| 


| ($ चो०, १३०७ ) चौथे साम बीज १३६५९ 
| ( २०३-साखी ) उत्तम मध्यम कम १३०१ 
( २५४-पसाखो ) क्रम कमाई सबन पर १३७२ 


[ चोपाई ॥ भाग-७४ । चौ०-१४ । साखी-२ है। ] 
%& ॥ नित्य-नेमित्तिकादि नाना कम वर्णन ॥ & 





( $ चो०, १३७१ ) निश्यप्रति सबह्टीं ३३७२ 
( २५०-साखोी ) बहु कमह्वि अरुका हा 

( २५६-साख्री ) चहुद्दिं जो निस्तरनको 

[ जोपाई। भाग-७५ । जो चो०-३ | 





क्‍ आम 
रमैनी-३ । साखी-धहै।).._ 


... ( २७१- साखी ) धमराय राजा सोई 
......_( २७२-साखी ) जननोके परस्सों 
... ( २७३-साखी ) वर्जन करहि बहु “ 
.... ( ३२-रमेनी, थी० र० ४३ ) जिन्द जोव बन्द 


553 0 2 
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जल एक] 


पदाड्ू । विषय | प्चाक़ू । 


& संद्धन्थ पञ्चत्रन्थी सटीकका सूचीपत्र._ विषयालुक्रमणिका णंत 


कटी जता जरिए, अर जज “७००४ 030 कल मल >ज कक, बा8 आज 


# लग, + फेरे कर, कहता कम ४ ० “कह. 8 परी पतन 7९ 


कक विषय प्रप्ताक्लु । 


॥$॥ गुरुवा मायाका घेरा, साधनोंका कष्ट आदि वशन ॥8॥ ( १३-रमेनी, बी० र० ४१ ) अम्बुको राशि १४१८ 
($ चो०, १३८७ ) जो कोई जोव इन्द्रते १३७६ | ( २७५-साखी ) तैद्दी हरि तेद्दि ठाकुर १४२० 
( ८-रमैनी, बी० २००९ ) बाँघे अष्ट कष्ट नो खूता १३७९ | [चौपाई। भाग-८० । चौ०-११ । रमेनी-) । साखो-७ है।] 
( २५७-साखी ) बन्दि मनावे ते फल १३८१ | ७ ॥ ब्रिदेवोंकि ब्रह्म समाधि आदि वर्णन ॥ & ॥ 

( २०८-साखी ) बन्दीखाना जो परे १३८२ ( $ चो०, १५०८ ) ब्रह्म समाधि ब्रिदेव १४२१ 


( २५९-साखी, बी० सा० ७० ) जहर जिमी दे १३८२ 
( २६०-साखी, बी० सा० १३३ ) विषके बिरवे धर १ रे८३ 


[ चौपाई॥ भाग-७६ । चौ०--१ १ । साखी-४ । रमेनी-+ है। ] 


॥ #& ॥ विष्णुके फॉस भक्ति सार्गादि वर्सन ॥ & 
($ चो०, १४०७ ) जो कोई जीव ३३८३ 
( २६१-साखी ) विरद्दी अनल 
( २६२-साखी ) तिम्द श्राँखिन पथरा 
( ९-रमैनी, बी० २० १२ ) माटिक कोट 
( २६३-साखी ) मूस बिल्लाई एक सह 


१र८७ 


[ चौपाई ।। भाग-७७ | चौ०-१ २ । साखी-४ । रमैदी-१है। ] 
॥ & ॥ शिवके फाँस, योग मार्ग, संन्‍्यासादि वर्णन ॥ #& ॥ 
( $ चौ०, १४२८ ) विष्ण फॉँस जेद्दि १२९० 
( २६५--साखी ) पूरण पिण्ड ब्रह्माण्ड १३९३ 
( २६६-साखो ) बन्दीछोर छु.डढ।वहीं १३५९३ 


( १ ०-रमेनी, बी० २०,०१० ) राहि त्ले पिपराही ५ ३५९४ 
( १६७-पाखी ) अस्त वस्तु जाने नहिं ३३५९६ 


( २६८-साखी, बी० साखी : ०० ) करक करेजे. १३९७ 


[चौपाई॥ माग-७८ | चौ० १३ । सा० २। रमैनी-+ । शब्द-'दै ] | 


॥ & ॥ राजनितिके कज्ना-साम-दामादि वर्णन ॥ & ॥ 
( $ चोौ०, १४५० ) तन मन राचे कर्म १३५७ 


( २६९-साखी ) एकन्द्रि एकके वशि १४०२ 
( ११-रसेनी, बी० र० <३ ) चत्री करे क्रिया... १४०२ 


..._ ( २७०-साखी ) मनन्‍्मथ मरे न जीवै 
 ( ११-शब्द, बी० श० ५६ ) भाया मद्दा ठगिनी 


१४०८ 
१४११ 


चोंसठ कल्ाओ्षोका नाम वर्णन टिप्पणी 
077 77 ३ पे मे 





रा _ ( २०४-साखी ) गुरु वोद्दी मन्मुखी 


प्श्ट६ 
१३८६ , 


१३८५९ | 
( २६४-साखी ) बी० र० सा० ६८ ) जे कर शर १३८९ 


१४०७ 
का ४०७ | 
७... [ चोपाई ॥ भाग-७९ । चो०-१६। साखी-५ । रमेनो-रहै।] 
....... ॥ $&॥ चोौदद्द विद्याएँ और चोंसठ कज्ाओंका वर्णन ॥ & 
.. (१ चौ०, १४७८ ) जिदेवा जननीके... 


 ॥१४१४ | 
१४१४ 
१४१७५ 
३४१७ 





( १४-रमेची, बी० २० ३७ ) एक सयान सयान न-१४२४ 






। ( २७६-साखो ) बीजक वित्त बताये १४२६ 
दष्टान्त-सिद्धान्त वर्णन १४:६७ 
| ( २७७-साखी ) तीन लोकके दृष्टा १४३१ 
| ( २७८-साखी ) नहीं रोग नहिं रोगी १४३२ 
| ( २७६-साखी ) काल चक्रके फेरमें १४३ 
 ( २८०-साखी ) लोक देव गुण का १४३२ 


| ( २८१-साखी ) परवश जियरा १४३३ 
| ( २८२-साखो ) मद्दा चाक भव चक्र १४३३ 
| [ चोपाई सागश- ८१ चो०--१ ०. साखी- १ हे | | 

। & ॥ विविधि साधनाक्षकि बिगुर्चादि बणन ॥ & ॥ 








| (३ चौ०, ३०३० ) बिन गुरु पूरण १४३४ 
( २८३-साखी ) मद्दा चक्रके चरख ६४३७ 
| ( २८४-साखी, बी० सा० ४६ ) कबीर भरम न ४३७ 





[ चोपाई ग-८२ | चो ०-६ । रमेनी-। | साली है। ! 
क ॥ त्रिब्व और त्रिदेवीकी देद्दान्तादि वर्णन ॥ 5 ॥ 
( $ चो०, १५४२ ) विशेष रूप त्रिदेव १४३८ 
५ १ “-रमनी, बो० २० ५४ ) मरि गो बढ्मा काशी ॥४४० 
( २८“-साखो / नाथ महुन्दर बाखे नहिं १४४) 
[ चोपाई ॥ भाग-८३ । सलौ०-१२। साख्ी-«२ न | 
& | सनकादि ऋषि-मुनिर्योके बाणों जाज़ वर्गान ॥ 
१ चीो», १७७२ ) जेद्दि त्रिदोष मुये १४४२ 
२८३६-साखी ) चार वेद पद अंश १ 
२८७-साखी ) खट खट पटके 
[ चौपाई ॥ भाग-८५४ । चौ०-१० । साखी-४ । हे । 
॥ & ॥ अठारह पुराणकि वाणी प्रपर्चय कथन वर्रान 
(१ चोौ०, १५६६ ) भौर अठारद कये 








क्‍ 
॥ 
हे 
( 








6 रेपद-साखी ) महासागर संसार ४४५ 
| ( २८९-प्रास्ती ) भनुभव बहु भाश्चय १४४ ६े 
| ( २९०-साखो, बी० सा० ८५ ) दिल्कगी भा. १४५७ 





( २५९१ -पसाखो बी० साक १७७ ) कारक कौगे 
' [ चौप ई भसारा-८५ | प्‌ ०« ७ | हाखीएर | 3मंभी | हे | 
..॥ &] चार कितैब, आवम आदि चार नबी, धरि 






है $ भौसूत झावि जार मुक्त बंगाग पु हि हु 
बे ०, ७८० ) का करण हरक 

















| &४ सद्ञन्ध पश्चत्रन्थी सटोकका सूचीपत्र--विषयातुक्रमणिका वर्णन ४ (४७ ) 
पयाह्ू । विषय | प्रणाह़। | पयाह । विषय । पृष्ठाक़ । 
( २९२-साखी ) पँचये सो विज्ञानमें १४५४ | ( $ ज्ञान चौ०, बी० ४ ) घघा घट विनशे १४९७ 
( २९३-साखी ) दुर्मति कारण . १४७५४ [ चोपाई ॥ भाग-९० । चौ०-१७ । साखी-२ है। ] 
(१ ६-रमेनी, बी० २० ४० ) आदम आदि सखुधि ३४७५ ॥ & ॥ उखके रससे गुड़, राब, शकर, चीनी, मिश्री, 

( २९४-साखी ) सम्जोगेका गुण रवे १४५७ कन्द, और विकन्द बनानेकी विधिवत्‌ दृष्टान्त 


( ३७-रमैनी, बी० २० ३६ ) जिन्ह कत्षमा कत्ति १४७८ सिद्धान्त वर्णन ॥ & ॥ 


.... हिन्दुअकि १६ संस्कार वर्णन १४६० | ( $ चौ०, १७१७ ) बुद्धि थूज्र मिलावै 
( २९०-साखी ) पानी पवन सब्जोयके १७४६० | ( ६०७-साखी ) सब विधि खाई शभापुद्दि 


( १ ) दृष्टान्त, (२ ) दष्टान्त, ( ३ ) दृष्टान्त 


[चौपाईं।।भाग-८ ६।चौ ०-१ २। मसला-$। सा० २।शब्दू-२ है] 
( ३०८-साखी, बी० सा० ४७ ) बिनु डाँडे जग 


॥&॥ हिन्दू ओर तुरुकोंकी वाणी-खानीका फन्‍दा वर्णन ॥७8॥ 








५८ 
4००६ 
१५७७० ४ 
३००७ 


(१ चो०, १६०८ ) वेद किताब दो 4४६३ |. [ चौपाई ॥ भाग-९१ । चौ०-१२ । साखो-२ है। | 
( ३-मसल्ला ) नदिया एक धाट बहुतैरी १४६७  ॥$। पारखके प्रतापसे गाँस-फॉसका विनाश वर्णन ॥॥8।॥ 
( २९६-साखो ) रेख रूप बिनु वेदमें १४६६ ( $ चो०, १७३६ ) सर्व कला शाखा यम १७०८ 
( १२-शब्द, बी० श० ३० ) भाई रे ! हुईं जगदीश १४६६ | ( ३०९-साखी ) रामरहस साहेब शरण १५१२ 
( ३१०-साखी ) नाशकके सब रूप १७१२ 


( ३३-शब्दू, बी० श० १० ) सनन्‍तो ! राद्द दू्नों हम १४७० 
( २९७-साखी ) बड़ उतपात यम १४७३ 
[चोपाई।।भाग-८७।चो ०- १६। सा०५ ।छुन्द-२ । शब्द २ हैं] 


|| ् छ एँे ! | 
॥ & ॥ काञ्न जाह्वोंका महा उरमेरादि वर्णन ॥ & ॥ निशय वणन ॥ & ॥ 


(सर ललत-ननाप ९७ +अमन-५-८4७०५५ २०७५ फान५++3 ५० ७३:२५००० 77 "- आस कक: ९०ऊक+ +या:2६८- पथ ५क2८ ५-० “+-3०-० ०-२ कब “नाथ मल अका तल ज- न न--तक- बना +न 3 पा समन परननननक ननलन न 3 जन कनाननीा “पलक कक - स्‍ेजती++नलना- ५०५३० कक «न पलकानक+लफनन 





($ चौ०, १६४३ ) असी सहस्त्र मिक्नि १४७३ | (१ चौ०, १७७० ) मिथ्या सत्य सबे १७१३ 
( २९८-साखी ) परखत सुरत १४७९ | ( ३११-साखी ) प्रभु शरणागत १५१६ 
( २९९-साखी ) पारख अचल अ्रखण्ड १४७३ | ( ३१२- पाखी ) पारख सीढ़ी रॉँकके ५ १५१७ 
( ६-छुन्द ) भटकी बहे बहुधार १४७९ | ( ३१३-साखी, बी० सा० २८६ ) गुरु सीढ़ीते._ १५१७ 
( ७-छुन्द ) गाये विषय विकार १४८१ | ( ३१४-साखी, बी० स्ा० ३०८ ) साँचे श्रापन. १७५१८ 
( १४०शब्द ) ऐसो वेद वैद्य जग माँधी ४४८३१ | ( ३१५-साखी, बी० सा० ३३४ ) साँच बराबर १७५१९ 

ह्टटान्त वर्शन १४८४ | [चोपाई॥भाग-९३ । चो०-१२। साखी ३ । शब्द-१ है । | 

( १७-शब्दु ) सहज एक ऐसी हल न ॥ $ ॥ त्रिगुणी बाणीका बोडेरा उड़ना इत्यादि वणुन ॥ & ॥ 
(३००-साखी, बी० सा० १२५) एक शब्द युरुदेवका १४८७ | (* चौ०, १७०६६ ) विधि दरि दर बहु... ३५३९ 
(३०१०साखो बो० सा० १३३ ) विषके बिवेघर १४८८ | (६ ३५ ६-साखी ) कथनो कथे अगाध . पृण२२ 
(३०२-प्ताखी, बी० सा० १३७) जो घर हैगा सर्पफा १४८८ | ( ३१७-साखी ) घर जब्जाल बाहर ... ३७२३ 
[ चौपाई ॥ साग-झ८ । चौ०-११ । साखो-२ है। ] टिप्पणी, ( । ) कान्तादासका इष्टान्त १७२४ 

॥ & | चार खानियोंमें ले जानैका कारण-- २ ) संन्‍्यासी विशुद्धानन्दका दृशटान्त १५२६ 

.. आर अवस्थाभ्रकि कर्मादि वर्सन ॥ & ॥ .. (३ ) भ्रज्ञ बाबाजीके गीता-मोहका दृष्टन्त १५२८ 
(१ चौ०, १६८७ ) सो त्रिदोष अल्यास्ड १४८६ | (४ ) भनधिकारी लोगोंके एकान्त बासका दृष्टठातत १७३१ 

( ३०३-साखी ) सबे कल्ता सब खानिमें १४९२ | (३१८-साखो, बी० सा० ७५३ ) गृह तजिके भये १५३२ 

औ १७३४३ 


| ( १६-शब्द ) सुन रे सुभगिया ! 





| ३०४. -साखी )बढ़े विज्ञास चहुँ | 3४६३ 
[ चौपाई ॥ भाग-८९ । चौ० १३ । साखी २। चौंतीसा। है ] 
 ॥७&।॥ धअ्रध्यापके अनुसार जीवोंके गति आदि वर्णन ॥ & ॥ | 





$ चो०, १५८६ ) त्याग सोई जो सदा 








..... (१ चौ०, १७०० ) तैसो फन्‍द जनमके १४५९३ 
. ( ३०५-साख्री ) उल्नटि पत्टि बहु | १४९७ | ( ३१९-साखी ) पूजा सन्‍्तन कीजिये 
( ३० ६-साखस्ती ) विविधि प्रकार उपजा करे ३४९७ ( ३२०-साख्री ) जो दू भाया जगतमें . 





[ चोपाई ॥ भाग-९२ । चौ०-११ । साखी-७५ है। ] 
॥ & | पारखी श्रीसद्गुरुकी महिमा और सत्यत्नोकादि 


[ चोपाई ॥ भाग-९४ । चौ०-१३ । साखो-३ दहै। ] 
।8॥ पारखी श्रीसद्युरुकी विशेषता ओर शिक्षा वर्णन ॥७&॥ 
27 
इंट 
पण१९ | 





दुसरे पलक +- 7 7. ०7987 उपाओन्‍- # ५7५0 "ता ण हे 


5 कट 2: पन २ >बकन्‍ न नल न्‍कन 






( १३-छुन्द ) यह बुदुबुदा जो शरीर १५६३ 
..... ( १२-छन्द ) नारदादि शुकादि दै १०६४ 
..._ (३२८-साखी ) सनन्‍्तत खुख है १०६६ | 
....[ चोपाई ॥माग-९९ । चौ०-१० । रमैनी-) । सा०३ है।] 
.. ॥9॥ बहुत सत- मतान्तरोंके पक्षपातका नशादि वर्सन ॥8॥ 
... ( $ चो०, १८७६ ) कर्मफॉस बहुते १६६६ 
हा ( ३२९-साखी ) २ 
..._ ( १९-रमेनी, बी० २० २९ ) बन्नहुते तुम. ६५७० 
..._ ( ३३०-साखी ) भल्ख जो लागी 3५७१६ 
... (३३१-साख्री, बी० सा० १०४ ) मन मायाकी कोठरी १५७१ | 
.[ चोपाई ॥ भाग-१०० । चौ०-१४। साखी9 छुन्द-२ है ] | 
....._ ॥$॥ जोवोंकों मुख्य चेतावनी तथा उपदेशादि वर्णन ॥७॥ । न्‍ 
मा (३ चौ०, १८९५ ) रदहु सदा पारस 5. पृपकर पा | 2 |९--२७ धाछी | दुया गरकों पाये 


पदाक्ू । विषय | पृष्ठाछु । 
(३२ :-पसाखी ) फैर परा नहिं तत्वमें १५४० 
[चोपाई ॥भाग-९७० | चौ ०-११ । साझ्तो२ । रमेनी-। है।] 
॥ & ॥ सुमुच्तअ्कि प्रति सत्य शिक्षा वर्णन ॥ &॥ 
( १ चोौ०, १८०२ ) भोर जतन कछुवो 3५8० | 
( ३२२-साखी ) वचन बसावहु पारखी १०४३ | 
( १८-रमैनी, बी० र० ५८ ) तें सुत मान १५४४ 
( ३२३-साखी ) साधु सन्त तैह जना १५४६ 
[ चोपाई ॥ भाग-२९६ । चौ०-१६ । साखी-२ है। ] 
॥ & ॥ वचनका निर्णय तथा पारखीके बचनकी 





महिसा वर्णन ॥ & ॥ 
( $ चो०, १८२० ) वचन वचन जग सब १५४७ 
( ३२४-साखी ) जे जीव परख विल्ञास १५०२ 
( ३२२०-साखी ) परख विल्ञासी जीव १७४ २ 
[ चोपाई ॥ भाग-९७ । चौ०-४ । साखी-२ है।] | 
॥ & ॥ अधिकारीके अनुसार खिचाव वर्णन ॥ & ॥ 
( ५ चौ०, १८३८ ) जीवन घन पारख $७ण२ | 
( ३२६-साखी ) अघम कला सब १०७४ 
( ३२७-साखी, बी० सा० १०२ ) काल खड़ा शिर १००४ 
[ चौपाई ॥भाग-९८ | औ०-१॥। छुन्द-५ । साखी- 9 है |] 
॥ & ॥ साहुरूप सदगुरु ओर चोररूप गुरुव्लोगोंके 
सज़से द्वोनेका सुख-दुःख फल्न वर्णन ॥ & ॥ 
( $ चो», १८४४ ) साहेब अनबनि १७०५ 
॥ & ॥ श्रीसद्युरु स्तुति-महिसा चर्णन ॥ पतश्चक छुन्द ॥ &॥ क्‍ 
( <>बन्द ) साहेब स्वतः प्रकाश १५५८ 
( ९-छुन्द ) यम हन्त एक अनन्‍्त १५६० 
( १०-चन्द ) जीव हात्ष कोन १५६१ 








जगे न खोले पल्रक.... १५६५९ 





& सद्भन्थ पश्चम्रन्थी सटीकका सूचोपत्र- विषयातनुक्रमणिका बशन है! 
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पाक | विषय ४ 
( १४ चो०, १९०८ ) तन अभिमान लदृह १७७ 
( ३३२-साखी, बी० सा० ६२ ) दोहरा तो नौतन १०७७६ 
( ३३३-साखी, बी० सा० १७५९ ) साह चोर चीन्हे १५७६ 
( ३३४-साखी, बी० सा० १४० ) माया तजे उाा १५७७ 
( १*३-छुन्द ) संसार संशय शरीर १५७७ 
( १४-छुन्द ) सो बचन हैं टकपार १७५७९ 
( १३५-साखी, बी० स्वा० १०६ ) बेहा दीरदों. १७८० 
चोपाई ॥ भाग-१०३ । चो :-११ । साखी-ह है । ] 
॥ जिज्ञासुओंकोी स्वरूप स्थितिका उपदेश वर्णान 
(१ ची०, १९२३ ) संशय भरम मिटायहु १५८) 
२६-साखी ) साह सादेब गुरु १७८४ 
३२१७-पसाखी ) पारख मिल्ञे संशय भर ६५८४ 
३२३८-साखी, बी० सा० २३ ) जाके मुनिवर जज 
[ चोपाई ॥ भाग-१०२ । चौ०-१४ । पाखी-१ । 
भजना-१ । रमेनी-।+ है । 
!0॥ सदगुण रहनी-रहस्य घारणादिका उपदेश वर्यान ॥&॥ 








(६ ( १ चोौ०, १९३७ ) गुरुके मिल्त कल्पना जद 


( ३३९-साखी ) बहुतक चाल दुमति सजटप 


| ( २-मूलना ) गुरुदैवकी नारी, जो १७९० 


केथधानक वात है जी ही 


। ( ष्हेट “रमनी, बी० शक &॥ ) देव सचरिय्र घुनहु १७५५ ४ 


[ चौ० ॥ भाग-१०३ । चौ०-१॥ । स्ा०२ | छुन्दर-१ है । ] 
॥॥ यथार्थ सत्यन्यायका त्यारा भेषके गुण कक्षणादि बर्गाना।&॥ 
( $ चौं०, १९६२ ) काहि कृचाल् .. - . ६७५७ 





( कै १५७२ मे हरि 
| ( १ चौं०, १९७२ ) आदि अन्त परखों १५९८ 





( ३४०-साखी ) जिन्द्द चेता तिनदू .. (भथे८ 
( ३४१-साखी, बी० सा* ११३ ) मानुप जस्म नर ॥५९५ 








>दोद्दा । १>कवित्त । ४ -पवैया | ४-७-साक्षो । 
३- छुन्द । १३-१ २-सोरठा 


| ( १३०४२-साखों ) श्रीकृबीर साहैब ४०] 


सत्ताइंस रमैनी अन्धः प्रारमपभ्ः ॥ 8 ॥. 
&॥ दीकाकार कृत, मक्नक्लाचरण आदि भारम्भ: ॥छ॥ 
: “३ साखो । ४-६ सोरठा | १-छुर्द 


4-८ झाख्रो । भाग द्वितोष टक्प्तारदी 58% 














मम 


ििललट 05 लिन 3७ ल 0 लक तल 7. ७०० 0७७00 पलट टी» ,नलीए 5 कट» टली सी ५ अब» तलाक ली नह अनीता करार धरा पा, 


#& सद्अन्ध पश्चमन्थी सटीकका सूचोपत्र-विषयासुक्रमणिका वर्णन ४३ 





3.00 ७०७७७४४7२०८ ५०० २० २० न 20305: 22.20 


"५८203 2 7७, ०० आज पु लक 00... का 


//ल*/9००,, नर पयव्क न 








पयाक्ू । विषय । अ8छाड्ड | | पाठ । विषय | पृष्ठाक | 
( १ ) रमेनो- प्रथम शब्द है शूल्याकार ३३०४ | ( १६ ) रमेनी- नो दरवाजा भरम १६४६ 
( +-साखी ) अकुलाहूटके शब्द जे १६० ६ ( १७-साखी ) योगी रोगी भक्त बाचरा ३६४८ 
२ ) रमेती- अनबनि बानी चार १६०७ | ( १७ ) रमेनी- इत उत दौरे सब १६४६ 
( २-साखी ) बिचु जाने सोरद्द कल्ला १६१० ( १८-साखी ) भूत न उतरे भूत सो. १६३३ 
(३) रमेनी- अच्तर चेद पुराण ६६११ ( १९-पघाखी ) परम प्रकाश भास पे 
( ३-साखी ) पहले झौई' ऋॉँकते १६१२ ( २-साखी ) गे सम्भव बुद्धि 23 
( ४ ) रमेनी- प्रथमें सम्भव शब्द ३६३ ३ ( २३६-साखी ) का हे संकल्प कक 
( ४-०साखी ) भर्मि रहा सब शब्द ४६९० ३ कि पक ) कक का न 
( ५ ) रमेनी- धोखा प्रथम परखिये $६३ ६ हे पी दस कस शी 
( ५-साखी ) धोखा कषन्धेरी पायके १६३७ ता) बा भा 2 
( ६ ) रमैनी- योग जप तप ध्यान डर ५2) रोग पीठ: पी जी परे: जे गज 
( ६-साखी ) काल शब्दके शोरते ६६१९ (कक ( है >साखी ) डर घन्य है; १६६० 
दृष्ठान्त:--- मर्ख मन' डिया घ ... 4 ६ | २० ) रसना- शबर झाह्य से जा १६६० 
। हट मुख मलुप्योक्ता सेड़िया घसान चाल १६२० ४ अबकी) धकिडापन हो मै हे 
( ७ ) रमेनी- जब पुति आय बच्ची १६२४ | 
( | ( २१ ) रमनो> निज प्रकाश झोह जो ६६३ 
| >> साखी ) पन्धि राज्य ले नह से १६२७० ; नि 
हु ( २२ ) रमनी- भासेव जीवरूप जो १६६ $ 
( ८ ) रमनी- जो कोई सन्धिक घोखा १६२६ | 
। ( २६-साखी ) निजरष्यास राह १६६५९ 
( <-साखी ) सम्भव शब्द अमान १६२७ | 
मम आह किलर ( २३ ) रमेनो- ल्च्ष चौरासी योनी १६७० 
न कक पक ६९ | (२७ ) सौसी- अब कह कर (३४ 
जा ० हे ह ध्ँ ; १५५ * द् शधूँ ६ /* 2 रथ खं 
( १० ) रस है शच द मं के के न " जी ( २५ ) रमनो- अक्षर खानी भत्तर बानी १६७७ 
( १५ ) रमेनी- पाँच तीन नो छी श्री चार 3६२५ ( २७-साखी ) जहाँ ग्रोसको लेश १६७७ 
ही सकल ) परखाव प्रभु एकको 3३३ (२६ ) ररेनी- अबर काया भ्रत्र माया... १६७८ 
( ६३ ) रमेंनी- भथम एक राज्य द ऐदरे ( २८-साखी ) परखावे गुरु क्ृपा १६८० 
हि न्‍ थे आप ) कदृ्दिं कबीर धुकारि +३३५ | ( २७ ) रमैनी- बावनके बन बने तरह १६८१ 
(१२ ) रमनी- भरमे जीव परमातम १६३६ ( २९-साखी ) भरकर है तिहूँ भर्म १६८६ 
( १२-साखी ) बाप पूत दोड भरम ६६३७ ( ३०-साखी ) जहवाँसे प्रगटे से १६८६ 
( १३-साखी ) बाट बाद सब भरम १६३८ । ( ३१-साखी ) ब्रह्म विचार बरह्यको... १६८७ 
( १३ ) रमैनी- कल्षमा बाँग निमाज १६३१८ | ॥ & ॥ दीकाकार कृत वन्दना, मद्दात्य इत्यादि वर्णन ॥ &॥ 
( ४-साखी ) भरमि रद्दा सब वर्णमों.. ३६४० | 4-दोद्ा | ३-छन्द । ५-७ साखी १६८८ 
( १४ ) रमनी- भरमत भरमत सब _4१६४१ | ८-१० सोरठा | ११-१९ चीपाई | १६-४३ दोहा १६८९ 
( १५-साखी ) खसम न चीन्हे . 488४३ | ४४-५५ दोहा । १-८ पद्चप्रत्थी । ९-३० दोहा. १६५९० 
(१५ ) समैनी- कनरसकी मतवाल्ी . ६६४४ | ( $-७ दोहा ) अन्त भूमिका वन १६५९० 
१६४६ | संदूप्रन्थोंकी सूची वर्रान १६६२ 


( १६-साखी ) अठकी नार छिनार 

















( ५० ) # सद्प्रन्थ पश्चम्रन्थी सटीकका सुचीपत्र-विपयानुक्रमणिका वर्णोत # 


न ॥९४०“)३६९ 


। ८0४९. 
| | ०४२ | | 





न न मन जी जम ७ ० ०७०० एआओं 7 “बकरे “पक, जहर कर डर 
हा 





“३. पान तार 74%. 








| >0प, क्ू 





॥ $8 ॥ पश्चयन्थी सूलके पद्मयाक्न संख्याओंका 


( $ ) पञ्चकोश प्रथम प्रन्थः ॥ १ ॥ ... ४६-खण्ड ॥ १-मलना ॥ ३-भाग चौकद़ी ॥ 

१-साझी ।॥। १०-छुन्द्‌ ॥| १७-दोहा |। १०-शड़द, ६ रमेवी सदित॥ ८२५ पम्पूर्ण संद्या हैं ॥। 

५-भाग चौकढ़ी ॥ २-सोरठा | १२३ सम्पूर्ण हैं।॥_.._ (६) सारशब्द निर्णय, गुरुवोधके भाग-र२ ॥ 

( २) समशिसार द्वितौय प्रन्‍्थः ॥ २ ॥ अप पल मात सो कद सम्पूर्ों संख्या हैं। 

२०-साखी ॥ ३१८-खण्ड चौकढ़ी ।। 

३७४ सम्पूर्ण संख्या हैं ॥ 

(३ ) मालुष विचार तृतीय ग्रन्थ: ॥ ३ ॥ भाग-१ ॥ 

९४-साखी ॥ ६-मसला ॥ ३०-खण्ड चोपाई ।। 

७३८ सम्पूर्ण संख्या हैं ॥ । 

(४ ) मानुषविचार ग्रन्थके द्वितोय भाग-२ ॥ । ( कक त | 
३-सांखी॥ ४-भाग चौपाई ॥ १-शब्द ॥ ३२ सम्पूर्ण संस्याहैं॥.| 0 घताएत कक पक लगिक जी] 

(५ ) गुरुबोध चतुथथ प्रन्थ: ॥ ४ ॥ भाग-१ ॥ .. २७०रमनी ॥ ३१०झाखी ॥ २३८६ सम्पूर्ण संख्या ईँ 
६८०-दोदा ७साखी सहित॥ २७-सोरठा॥ २२-भाग चौपाई ॥ िज़ प्मगरत्थीके पॉ्चों ग्रत्थः कोर आर्दों भागेकि सम्पूणा पर्दोकी 

१२-छुन्द ॥ २३-प्रश्च ॥ २३-उत्तर ॥ | संख्या:--०३४ ३ एकत्र जोडमें होती हैं न 





3० >> फनक+-०+३न-+ 


( ७ ) टकसार पतञ्ञम्त प्रत्थाः ॥ ५ ॥ भाग-३ ॥ 
९-दोद्दा १ ६०४55 ।। रेल्‍्मरता। रन्‍्भातोता | | 
३४१-साखी रे न्‍ पदहित | ० ३ चल्भारा साँप रू ऐ ॥ 






ला + शल+- २३433 २3 प-+ं>+ सका >«+क८८म ८-८» पाक: ०-२१ ३५०2० ८्दादाउ 


२००रमेनी ।। १-भाग चोकदढ़ी ॥ ४-लगनियाँ ॥| 
।४-छुन्द ॥ १०५७८ सम्पूर्ण पद संख्या हैं ॥ 








_ दोहा;-- ज्ञान युरु उर प्रेरक | पाराख दियो. दढ़ाय ॥ श्रम मानन्‍्दी मिठाइया । रामस्वरूप परखाय ।॥| १ ॥ क्‍ 
लिद्दीय।। २ || 
| 








पारख प्रकाश तम भर । कल्पना रहे न कोय ॥ कर सतसहति प्रत्थ पढ़ । रामस्वरूप हि: 

सोरठाः-- सूची लिखि भो पूर्ण । घुद़द प्रत्थ वसु मागकी ॥ दिना. सात सम्पूर्ण । जेह सुदी गुरु तोजमें ॥ ३ । 

इस सदग्रत्थकों सूचीपत्र पृष्ठ २७ से ७० तक तीन फार्म सम्पूर्ण विश्वेश्वर प्रेस, बुलानाजा, बनारसमें 
कम्पोज होकर छपी है ॥ [ दिनाकू २३। ६। १९०६ है को सू्च/पत्र सहित यह सरग्न्ध छपकर समाप्त हुई है। ] 
॥ & ॥ इति श्री सदप्रन्थ पश्चप्रन्यी सटीक तथा सुछकी सूचीपन्र-विपय्ानुक्रमशिका, पद्च संलवा सहित वशोत सम्पूर्गास्‌ | 








पं० ब्रं० टीका; ९-८. कक 


|| ६8 ॥ श्ीसद्गुरवे नमः ॥ & ॥| 
( आद्य मूल सब शिरोमणि परमाउचार्य्य सदगुरु बन्दीछोर स्वयं अनुभवी, प्रथम पारखबोध प्रकाशी, श्रीकबीरसाहेब 
सच्चे नेष्ठिक अनुयायी, मूलबीजकक्रे--पारखब्रोध दर्शक टीकाकार, बुरहानपुर--नागर्भिरी गद्देके प्रथम आचार्य्य 
पूज्यपाद पारखानिष्ठ सदुशुरु श्रीपूरणसाहेबजीके सिद्धान्तानुसार इस अन्थर्म अन्तिम निशय-सिद्धान्तदशाया गया है । ) 


बन्दीछोर पारखी सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबकी दयासे श्रकाशित-- 
... मूल बीजक सदग्रन्थकी सत्य पारख सिद्धान्तानुसार-- 
साध्शिरोमणि कबीरपन्‍्थी पारखी सन्त-महात्मा श्रीरामरहस साहेब विरचित- 


गरदेक-बवी 20,602, सके .2उिक .+4६..+0७ #पी 
0 0७०) दएप-०३०:4०१ द्ोप्सरता_ण५् सो पसमममर, 2:73: «02062: 39, ::< 02:55 07772 0:78 ५८ कक 2:26 2:77... थे बह 


ल्‍] सद्य्रन्थ मल-पश्चग्रन्थी-सटीक । 
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शा 
00 0 0 8 


पारखी सद्गुरुकी कपा-प्रसादसे प्राप्त , गुरुपुख निणेय दर्शिनी-- 


| ॥ ६ श्ब्द्‌ ५ २ ० अर भा पे रा रच ्च ५ थ ्‌ का प्र दो ्सध्् ; 
ब्दर्थं--भावाथे सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, 'रूरल' टीका सहित” ॥ |] 
2७ ७... ० 0" 0७७७७ 


॥ 48 ॥ टीकाकारकृत--सद्गुरु पद्‌-बन्दना, प्रथमारम्भः मज्ुलाचरणुम्‌ ॥ $: ॥ 
साखीः--बन्दों प्रथम चरण गुरु ! कबीर बन्दीछोर ॥ 
तम नाशक पारख रवि । गुरु साहेव शिर मोर ॥ १॥ 
शूर वीर गम्भीर पद्‌ । सत्य रहनि संयुक्त ॥ 
| 
! 








काया वीर कबीर प्रश्न ! निर्मय जीवन्मुक्त ॥ २ ॥ 
पारख प्रकाशी आदि गुरु ; साहेब सत्य कबीर ॥| 
बीजक ज्ञानके । महा पुरुष मति धीर ॥३॥ 
|] पारख हुआ ग्रकाश ॥ 
| भास अध्यास विनाश ॥ ४॥ 










कबीर गुरु उपदेश ले | शिष्य ग्रणालि विकाश ॥ 
साहेब । पारख निष्ठ श्रवीन ॥ 
... बीजककी टीका करी । भाव गुरु कहि दीन्ह ॥ 
परम पारखी प्रण । साहेब प्रथम आचाये ॥ 


रहनी रहस्य सुधाय ॥ ७॥ 


कबीर सम बोध प्रगट 
तेसे पारखी सन्‍्त ॥ 


..... गुरु क्ष 
..._ रामरहस साहेब 


.. पारख बोध ग्रहण करी 





| 
| 
सब पारखी अनुयायि सत | पारख बोध प्रकाश ॥ ४॥ 
का 
| 
| 
। 
| 
| 


भ्रम धोखा कियो अन्त ॥ द॥. 


ञैः | सु ४ " हक कक 0 
0 $ आओ है पा हू 









बीजकके सतभाव 
रामरहस कृत ग्रन्थ यह 
आचार्य गुरु श्री पूरण 
पारखीसनन्‍्त समस्त पद 
नग्न बुरहानपुर नागश्लिरी 
गही प्रण साहेब 
पश्चम्रन्थी ओ बीजक 
पारखी गुरु परम्परा 


नागक्षिरी शुभ स्थानमें । 
उभय ग्रन्थ गुरुमख सुनि 


अखिल कबीर पन्थमें 
रामस्वरूप शुरुमुख पढ़ि 
पश्चग्रन्थी यहि ग्रन्थको 
बन्दी काशी साहेब 
पश्चग्रन्थीके बोध कियो 
रामस्वरूप गरुकी दया 
पश्चग्रन्थी यह. ग्रन्धका 
पाठ्य अथे संयुक्त करी 
भाव गुरु उपदेशका 
पर्ण बोध गरुसुख लखे 
समयान्तरमें लुप्त न हो 
रामस्वरूप यहि 
सन्त ! सज़नो ! भक्त जनों 
हंस रहनी गहि पारखी 


2 रा  रामस्वरूपदास 
ग॑. रामरहस । 


सदा 








ध्येयते 


ले | परखायों 


| 


ले पारख श्रम ठाल 


सव॒ जाल 
पश्चग्रन्थी 
रामरहस 
त्रयवन्दगी भत्र भय हरण 


मूलते 

प्रथमेते. चलि 
साधु चहूँ दिश आय 
पढ़ि गुनि सार लखाय 


आईं 


जाहिर है यह बात 
लीन्हा बोधको साथ 
मुद्रित अथम प्रकाश 
श्री गुरु साहेब लाल 


शिक्षाके प्रमाण 





रू 





सुरक्षित 


मिंट अलेख 





सशय 
पठन॑ 





सुरसाल ॥ 
साहेव॒ चरण 


व्याख्या लिखों प्रमाण | 
. करि लेख 


पाठन काय । 





|| 


क्र 
अल काका: 
नरक 





त्रयबार ॥| 
आधार ॥ २ 








की शब्दार्थ--भावार्थ सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी सरल ठीका सहित &# (३) 
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88 श्रीसद्गुरवे नमः क8 क्‍ 
““इसका संक्षेपमें अर्थः--सर्व श्रेष्ठ सत्य पारखबोध प्रकाशी, तमरूप अज्ञान विनाशी, ऐसे उन 
पारखी सद्शुररेवको हम नमस्काररूप अयबार बन्दगी करते हैं, यह अर्थ है ॥ 

अब उसीका विस्तार पूर्वक व्यांख्या कहता हूँ, या लिखता हूँ, सुनिये-“ओऔी + सत्‌ + शु+ रू+ वे + 
नमः” इसका खुलासा अर्थः--श्री कहते हँ-- सर्वश्रेष्को, शोभा संयुक्तचालेको, मान्यबरको, पूज्यवरकों 
ओर लक्ष्मीको भी कहा है। संसारमें धनवान लोगोंको श्रीमान्‌ कहके सम्बोधन करते हैं ) श्री? लगानेसे 
आदरणीय माना जाता है| सो यहाँ पर सद्गुरुके प्रति "श्री? लगा है, तो इसका तात्पय॑ यह है कि-- 
स्व-स्वरूपसत्य पारखबोध दाता पारखी सद्गुरु सर्व ज्ञानियोमेंसे अतिशय उच्च वा अत्यन्त सर्वश्रेष्ठ हैं 
ओर ईश्वरादि पद कल्पित भ्रमरूप होनेसे तुच्छ है, उसे परखानेवाले गुरुदेव सर्वोपरि परम माननीय 
हैं। और पडदर्शनोंके भेषधारी साधुवर्ग सभी अनुमान-कल्पनादिमें ही मटककर भूलमें हो पड़े हुए 
हैं, पारख न होनेसे वे कोई श्रेष्ठ हो नहीं सकते, किन्तु कनिष्ठ हैं | तेैसे ही लक्ष्मीझप धन-सम्पत्ति भी 
जड़विकारी नाशवान है, अतः धनिक लोग राजे आदि भी श्रेष्ठ हो नहीं सकते | वे तो माया मोहके 
विकारसे बन्धनमें पड़े हैं। इससे निर्विकारी पारखी सद्भुरु ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ हैं। आप हंस रहनी 
रहस्य सदगुण लक्षणोंसे सम्पन्न श्रेय 5 कल्याणपद्‌, अस्त, अविनाशी, चेतन्‍्य निजञ्ञ स्वरूपकी पाररस्ख 
बोधर्मे विराजमान जाग्रत-सावधान, दया, क्षमादिसे सुशोमित, त्याग बैराग्यसे पूर्ण प्रकाशित परम 
शोभायमान्‌, सो ऐसे प्रत्यक्त सच्चे पारखी सन्‍त सबसे बढ़कर श्रेष्टपदम ठहरे हैं । उन्हीं पारखी साधु 
गुरुकी यथार्थ श्रेष्ठता दर्शाकर सम्मान सूचनार्थ सदगुरुके नामके प्रथम 'श्रीः लगाया जाता हे। 
इसलिये यहां पर भी ग्रंथके ऊपर सबसे पहले 'भ्री” अक्तर लिखा गया है, ऐसा जानना चाहिये। यह 
“श्री? अक्षरका भावार्थ इआ ॥ और सद्‌८ सत्‌ जो तीनकाल, तीन अवस्था आदिम किसी प्रकार भी 
कभी नाश न हो, वही अविनाशी सत्य चेतन्‍्य जीव है, उसीको ही सत्‌ वस्तु कहते हैं । उसको समभनेके 
लिये खुलासा सुनिये ! भूत, भविष्य, वर्तमान, इसीको तीन काल कहते हैं | अपना चेतन्य स्वरूप जीव 
तीनों कालसे एकरस, नित्य, सत्य है। सो केसे कि ? लक्षणासे देखिये ! सो भूत, भविष्यमें जीवको 
सत्य जाननेके लिये अभो सम्मुखमें उपस्थित वतंमानमें ही ले लीजिये। मनुष्य खानीमें आके जीव 
बालकरूप घरके जब जम्म लेता है, तब नवीन शरीर घारणु किया होनेसे इस शरीरसे तो उसने कुछ 
भी विषय भोग ओर क्रिया-कर्मादि व्यवहार नहीं किया है, तो भी किसीके सिखाये बिना भी उस 
नवजात शिशुमें समय-समय पर पट॒पश धर्मादिके गुण लक्षण स्वाभाषिक रीतिसे प्रत्यक्ष दीखनेम आते 
हैं। सो केसे ? कि--जन्मते ही बालक रोने लगते हैं, ओर दुःख हुए बिना कोई रोता नहीं। गर्भसे बाहर 
निकलने पर बाहरकी ठंढी वायु अंगोंमें लगनेसे तीचण अख-शर्ख्रोंके प्रहारसे चोट पहुँचके होनेवाली 
वेदनाके समान असह्य दुःख-दद हो जानेसे बालक घबरायके रोते हैं। फिर धीरे-घीरे सहन होने पर 
चुप होते हैं | ऐसे दुःख-सुखका ज्ञान उनमें पूर्व संस्कारसे देखनेमें आता है। ओर प्रथम--माता जब 
तकोंके सुखमें अपने स्तन लगा देती है, तब स्तनको पकड़के बालक अपने आपही दूध खींचके चूसकर 
पीने लग जाते हैं । विचार करिये ! अभी इस शरीरसे तो उसने भोजन खान-पान किया नहीं था, तो भी 
बिना सिखाये कैसे स्तनसे दूध खेंचके पी लेता है । इससे सिद्ध होता है कि, उस जीवने पहिलेके 
शरीरमें भोजन खान-पान किया था। भोजन करनेका, दूध पीनेका तरीका जानता था, अतः ड्सी 
. संस्कारसे अभी भी भूख लगी और स्वयं स्तन पान किया, और फिरतप्त होनेपर आपही छोड़ देता है, यह 











.. भोजनका संस्कार उसमें दीखता है | दूसरा--ठंढी-गर्मीका भी उसमें ज्ञान है | मल-मूतचमे सन जानेपर हा 


हे 


_ और गर्मी होने पर तथा सर्दी लगने पर शिशु घबरायके रोने लग जाता है, फिर जब माता-पितादि _ 





. डससे अलग करके सर्दी-गर्मी निवारणकर मल-मूत्र साफकर सूखा वस्त्र ओढ़ाके आरामकी व्यवस्था... 





. करते हैं, तब प्रशन्न होके चुप हो जाता है । यह आउच्छादन' का संस्कार भी पूर्व वेहमें उसने अनुभव 





..._ से डरता आया हआ होनेसे घबरायके भयभोत हो रोने; छि 


..... ज्ञान सहित भोजन, छाजन, निद्वा, मोह, मैथुन 
: ज्यों-ज्यों शरीर इन्द्रियादि बढ़के चलता विशेष बढ़ती जाती है, 


< . लगी रहती है। फलके साथ वे भी 
.......  देहके साथ जैसे-जैसे शरीर बढ़ती 
.._ स्वाभाविक लगा रहता है | इस तरह जीव अभी तो 
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करके टिकाया था। सोई अब भी जान रहा है | तीसरे-निद्रा प्रत्यक्ष लेते ही हैं | इन्द्रियां शिधिल हॉन 
पर सझत, शान्त हो, निद्रा लेके आराम करनेका संस्कार भी पहलेके जन्मसे उन्होंन टिका रखता हैं 
सोई अभी समय-समय पर प्रगठ होता है, तो नींद आनेपर सो जाते हैं। चोथा--मोह, अपने माता 
पितादिको देखके हर्षित, आकर्षित होना स्वाभाविक ही देखा जाता है । ओर कोई दूसरें अ्रपरिच्चित लोग 
लेने लगे, तो रोने-चिदलाने लगते हैं, तथा बुलावें तो हाथ सिकोड़ लेते हैं, ओर मातादिकों देंखत॑ ही 
प्रफुढिलत होके उनके गोदमें चले जाते है, यही मोहका लक्षण है। अपने परिचित लोगोंमे ममता-मांहे 
टिकाना, यह संस्क्रार भी पूर्व जन्मसे ही जीवने टिका रखा है । सोई यहां प्रगट होता हैं। पॉचिया-- 
उन छोटे-छोटे शिशुओंमे भी मेथुन कमेका सामान्य लक्षण समय-समय पर दिखाई देता हैँ। यर्चा' 
बालकोंको मेथुन भोगका इस शरीरसे कुछ भी अनुभव ज्ञान नहीं हुआ है' और उनको शरीर उस लायक 
कुछ है भी नहों । तथापि पूर्व संस्कारसे किश्ञित लक्षणको तो बे प्रगट करते ही हैं। सो केस कि ?-- 
काम वेगसे पुरुषोंका लिग इन्द्रिय सहज ही सख्त मजबूत होके खड़ी हो जाया करती है। पूष दहम 
भग-भोग करके मैथुनका अनुभव जीवने कर रखा है। उसीसे लिंग इन्द्रिय खड़ी हानकों आदत सी 
पड़ गयी है । वह संस्कारके वेगसे छोटे छोटे वालकोंके भी स्वाभाविक्र रीतिसे कभी-कभी लिग इन्द्रिय 
ठनठनाके खड़ी हो जाया करती है | कभी पेशाब करतेमें खड़ी होती है, तो कभी तल आदि लग ह म, 
सुश्रपामे भो खड़ी होती है| अथवा लिंग स्थानमें मालिश करतेमे आनन्द मानते हुए प्रशक्ष रहते हैं 
इत्यादि सब लक्षण पूर्वकृत मेथुन कर्मके विषय सुख संस्कार करके ही प्रगट होते हैँ | अथवा पशुखानीम 
भी बकरी, गाय, मेंस, सूअर, कुत्ता आदियोके बच्चे स्वाभाविक बेगसे खेल-कूदम मेथुन क्रियाबलू एक 
_ दूसरेपर चढ़ते-चढ़ते आरूढ़ होते हैं | यह भी पूर्व मेथुन संस्कार करके ही लष् हैं । इस 
तरह इस शरीरसे भोग न किया हुआ होते भी पूर्व बेगसे वालकामें ऐसे स्वाभावि एफ 
आती हैं, सो सबको प्रत्यक्ष ही होता है | अतः मेथुन कर्मका भी सूक्म संस्कार उनमें । का ही ही हुआ है । 
ठबा--भय भी बालकामे होता है, जब कोई भयंकर रूप देखते हैं, तब भी डर जाते हैं । ओर 
 जोरसे ताली बजायके हाथ पीट दी तो मिमक जाते हैं। अथवा कहीं बन्दुक वा तोपकी बह ञ्ञ 
सुनाई दी, तो भी भयमीत होके रोने लग जाते हैं। बेसे उन्हें डरनेका कोई काम नहीं था, कितु इर 
होता ही है | हानि, लाभका इस देहसे उन्हें मालूम नहीं है, तो फिर डरते क्‍यों है? इसका कारण 
पेसा है कि--पूर्व देहमें जीवने हानि, लाभ आदिक! पूरा श्रमुभव किया हुआ था, ओर सबको भय, 
अपना माना हुआ पदाथाकी क्षय वा हानि होनेमे ही होता ह।ओर शरीरकों सब जीवान अज्ञानर 
अपना स्वरूप करके ही मान रखा है । फिर वारस्थार अनेकों जन्मोंमे सत्य हानका अनु: 
.. दुखोंका सहन करते हुए संस्कार टिका रखा है। खास भय शरीरमें दुशत्न, घात, चले 
पीड़ा होनेका ओर विशेष दुःख होनेपर प्राणान्‍्त हो जानेका अनुभव पू्वेमें सब जीवॉन किया 
 डसका संस्कार टिका हुआ है | इसीसे बालक अबोध होनेपर भी शब्द आदि होनेपर < पख और 
उपने लग जाते हैं, सोई भयका संसूष 
इस प्रकारसे अनुभूत प्रत्यक्ष दृष्ठ प्रमाणेसे देहधारी जीवोके बालक अवस्थारमेस ही सुख दुःख कि 
ओर भय इस पटपशु धर्मोके लक्षराप्रगट होते २हुले हैँ | 
पा, त्यॉन्‍ल्यों ये लक्षणायें भी विशप 
. विकशित होके बढ़ती जाती हैं। जैसे अनारके छोटेले फलमें भी बारीक-वारीक दानायें स्वाभाषिक है 
जी बढ़ जाते हैं | तद्धत्‌ संस्कार है। सो पूर्वसे ही अ्रन्तःक रणमें टिके रहते हैं, 
है, वैसे-वैसे वे भी बढ़ते जाते हैं हि ॒क्त पटधर्म सब वेहघारी जीथोमे 
देहघारी प्रत्यक्ष है ही। और 
































































.. अबोध दशा बाले शिशुओम भो प्रगट होनेसे पूर्व देहमें घचह सब स 
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होता है| यदि प्रथम बीज वासना कर्मादि संस्कार न बनाया होता, तो फिर यह देह ही कहाँसे कैसे 
वनती १ अतः प्रथम भूतकालमें भी जीव देहधारी कर्ता, भोक्ता हुआ था। उसी कर्म अध्यासके मुताबिक 
अभी खुख-दुःखादि भोग रहे हैं। जैसे प्रथमका भोग बीज-बासनासे अभी शरीर धारण किया है। और 
पाप-पुए्यादिकी वासना संस्कार अन्तःकरणमें टिका रहे हैं, वा टिकाये हुए हैं, तो तैसे ही पर्वत 
भविष्यतम भी निश्चयसे जीव चारखानीमें जाके अध्यासके अनुसार देह बनाके कर्मफल भोगा करेंगे । 
इसमें कोई सन्देह करनेकी जगह है ही नहीं | “जैसा करनी, तैसा भरनी” होता ही है। इस प्रकार भूत, 
भविष्य और वर्तमान यह तीन कालमें प्रत्यक्ष प्रमाणसे जीव ही नित्य, सत्य, अखण्ड, एकरस ठहरता है | 
अथवा संसारमें कोई रुखी, कोई दुःखी हैं । कोई घनी, कोई निर्धन दरिद्र हो रहे हैं । कोई 
रागी तो कोई वेराग्यवान्‌ देखे जाते हैं| कोई परिडत, कोई मूर्ख बने हैं। कोई रोगी कोई निरोगी हो रहे 
कोई सज्जन, कोई दुर्जेन होते है। कोई मन्दबुद्धि, कोई तीज्र चुद्धिवाले देखे जाते हैं । कोईको थोड़ी 
सी इंशारासे ही बोध शीघ्र हो जाता है, तो कोईको बहुत प्रयल्ल करनेपर भी दीघेकालमें भी ठीकसे 
बोध नहीं होता | एक ही गुरु या शिक्षकके अनेकों शिष्य या विद्यार्थी, साधक होते हैं, सब्बोको शुरू 
एकसा ही शिक्षा देते है. तो भी बुद्धि भेदसे वे सब भिन्न-भिन्न प्रकारसे समभते हैं। ओर कोईको जन्म 
भर मेहनत-मजूरी करनेपर भी खुख, सम्पत्ति आदि मिलता नहों। कोईको बिना प्रयत्न किये ही 
अचानकर्मे राज-काज, धन-धान्‍्यादि दोलत आराम आदि मिल जाता है। और एक ही माता-पिताके 
दश सन्‍्तानोंको देखिये | सबोके आकार-प्रकार, रूप-रंग, गुण-स्वभाव, बुद्धि-विचार तथा सुख-दुःखादि 
भिन्न-भिन्न, नाना किसिमके हो होते हैं, इत्यादि सब क्‍यों होता है ? त्रिगुणी प्राणि क्‍यों दिख रहे हैं ? 
यह सब पूर्व देहमें किया हुआ कर्मोका संस्कार करके ही हो रहा है, ऐसा जानना चाहिये। और बाल, 
रुण या युवा; पृणआयु, अल्पथआयुर्म सत्यु न चाहते हुये भी हो जाना, यह सब क्यों होता है? सो सब 
पूर्व करके संस्कारानुसार हो होता है तथा ख्री, पुरुष, नपुंसक देहे प्राप्त होना, रूपवान, वा कुरूप होना, 
अंग-भंग अथवा सर्वोग सुन्दर होना, इत्यादि खब' जीवोंके कर्मसंस्कार करके ही उक्त फल होते है। 
अतएव जीव ही अखरड़ अयकालमें सत्य है, यह यथार्थले ठहरता है । तेसे ही जाभ्मत्‌ , स्वप्त, सुषुप्ति इन 
तीनों अवस्थाओंम भी जीव एकरस सत्य है। सो केसे कि--जाम्रत अ्रवस्थामे स्थूल देहसे देशों इन्द्रियों 
द्वारा पंच विषयाका प्रत्यक्ष उपभोग होता ही हैं | देखना, सुनना, खाना-पीन।, सूँघना, चलना-फिरना, 
बैठना, उठना आदि क्रियायें होती हैं । अपने हेताका भाव प्रत्यक्ष सबोको रहता ही है | इसीसे जाग्रतमे 
जीव सत्य है । जीव बिना जाग्रत॒का व्यवहार कोन करे ? जीव न हो, तो जञाग्रत हो सकता ही नहीं | 
तेसे ही देखे, सुने, भोगे हुए विषयोका सूचम अध्यासका ही अर्धनिद्रित अ्रवस्थामें स्वप्त भास होता है । 
... स्वप्नद्रश जीव स्वपसे न्‍्यारा ही रहता है | यद्दि तब जीव न होवे, तो स्वप्तकों ही कौन देखेगा ? कोन 
.. कहेगा ? अतः स्वप्त अबस्थामें भी जीव जनेया न्‍्यारा सत्य ही रहता है। और चित्त चतुष्टय आदिका कार्य 
.. जय हो जानेपर गाढ़ी निद्रा लगके शून्य, अभाव होकर सुषुप्ति अवस्था हो जाती है । उस स्थितिको भी 
.. जीब न्यारा होके जानता रहता है। सुषुप्ति अवस्थामें भी जगत॒का अभाव और अपना भाव, ऐसे दो 
तरहके शानका अनुभव जीवमें रहता है। तभी जाग्रत्‌ होनेपर स्मृति करके उसे जान लेता है 
कोई गाढ़ी निद्वाम सोते हुएको पुकारके जगाइये, तो भटसे वह उठ जाता हैं। यहाँ कोई आया 
था? ऐसा पूछनेपर में कुछ नहीं जानता, में आरामसे सोया था, तुमने नाहक मुझे जगा दिया, इत्यादि 
.. कहता है। निवृत्ति आनन्दका अनुभव सहित अपना भाव बाह्य विषयोके अभाव उसके कथनसे प्रगट 
.. होता है। अवस्था भेदसे कम-ज्यादा जाना हुआ सरीखा दीखता हे, परन्तु जीवके शान गुण तो तीनों 
.. अधस्थोंमें एकरस ही रहता है| विषयादिके शान ही कम-ज्यादा होते हैं। जेसे भिन्न-भिन्न प्रकारक 

















..अध्मा लगानेसे भिन्न-भिन्न प्रकारके रूप दीखते हैं, परन्तु नेत्रकी दृष्टि तो एकसा ही रहती है, चश्माक ; न 





विशेष ज्ञान, स्वप्तम कम, सः 





.. भेदसे नाना रूप दीखते हैं। नैसे जाग्नतमें वि 





सुपुप्तिम शन्‍्य अ्रभाव मालूम पड़ना... 


(६) 4 मूल पंचअस्थी--( सटीक )-- श्री सद्गुरवे नमः” अथ वरणन के 
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सो अवस्था भेदसे ही हैं | जीवके स्वरूपका तो कोई बदलाव होता नहीं । जेसा-जेसा अवस्था सन्मुखमें 
आती है, वेसी-चेसी ही जानता जाता है। जेसे तालाब वा कूएँमे गिरा पात्र या कोई बस्तुकों लानेके 
लिये कोई डुबकी लगावे, तो भीतर वस्तु मिला वा नहीं, उसे वह स्वयं जानता है; किन्तु पानीके भीतरस 

ह दूसरेको बता नहीं सकता है, बाहर आनेपर बता देता हैं| तेसे सुषुप्ति अवस्थाकों जीव स्वय 
जानता हे, किन्तु वहाँ बेखरी वाचाका अभाव होनेसे जाग्नतूमें आनेपर ही वहाँका अनुभव स्मृति करके: 
बता देता है, कि “खुखसे सोया था ओर कुछ नहों जानता था |” अतः जीव ज्ञान स्वरूप सब प्रकारसे 
नित्य, सत्य, अविनाशो, अजर, अमर, अखण्ड, एकरस, स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव प्रमाणसे ठहरा हुआ 
सोई निज स्वरूप जीव जनेया, चयकाल, त्रय अवस्थोंमे ज्योंका त्यों चेतन्य सत्य सिद्ध होता हैं । और 
उस प्रकारसे निर्णय करनेपर अन्य कोई भी बस्तु सत्य ठहरती नहीों। ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा 
खुदा, कर्ता पुरुष इत्यादि जो कुछ भी गुरुवा लोगोंने माने हैं, सो सब परिक्ता-दप्टिसे असत्य, बाणी 
कल्पना, अ्म भूल ही ठहरता है । वे सब जीवके समान सत्य स्वरूप किसी तरह कोई प्रमाण्स भी 
ठहरते नहीं, अतः वह अनुमान, कल्पना असत्य-( मिथ्या ) धोखा हे | सब प्रकारसे जीवका निज स्वरूप 
हो सत्य है। “सत्‌” शब्दका इतना अर्थ हुआ | सो यही सत्य वस्तुका ठहराव खुलासा व्याख्या हैँ । 
“गु” > वैसे निज सत्य स्वरूपकों न जानना सोई गुः--गूढ तमरूप अजल्लान, अविद्या स्थ-स्वरूपक 
अबोध वही महान अन्धकाररूप आवर्ण हे। जिसमें सब जीव गाफिल होके खानी--वाणी जालमे 
भूले पड़े हैं। सत्यासत्यके यथार्थ बोधसे विमुख हो रहे हैं। “रू? + सूर्य समान प्रकाश करनेवालेक। 
रु? कहते हैं । यहाँ पारखः बोधका महान प्रकाश करके हृदयके महान अन्धकार, अबोध, उपरोक्त 
गृढ़-तम अविद्याकों मिटा देनेवाले पारखकी प्रकाशमें निज स्वयं स्वरूपका बोध जिज्ञासु नर जी बोंकी कर 
देनेवाले जो हँ--'बे” 5 सो वही पारख बोध दाता बन्दीछोर समर्थ सर्वोपरि महाप्रभु सदगुरु देय हैं । 
उन सदूगुरु देवकी असीम उपकार मानके हम शिष्य वर्ग सत्य प्रेम, भ्रद्धा-भक्तिके सहित जिज्ञासुरूपसे 
प्रथम गुरुषोध प्राप्तिके लिये ओर स्वरूपज्ञान बोध प्राप्तिके पश्चात्‌ महान उपकारकी यादकर घन्यता मनाय 
करके नित्यप्रति-- नमः” > गुरुपदमं शिर कुकाकर नमस्काररूपमें दोनों हा्थोकों अम्जुलियद भूमिमे 
टिकाकर त्रयवार “साहेब बन्दगी ३” उद्चारणकर प्रेमपृथरक सद्गुरुकी बन्दना वा साषप्टाड़ दरइबतल 
वा प्रणाम करते हैं। 'पल-पल गुरुको बदगी। चरण नमाऊं शीश ॥” इस प्रकार गुरुदेवकी बन्दना करने 
हम सब सद्गुरुकी दयाभाव सदेव अपने ऊपर चाहते है | यहाँ आकरके अब “४ गीसदूगुरये नमः" 


इसका अथ पूणरूपसे समाप्त हो गया ॥ 
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... दयागुरुकी--श्रीसद्गुरु श्रीकबीरसाहेबरूप पारखी गुरुदेवकी दयासे-- 
_॥ #॥ अथ लिख्यते मूल पञ्चग्रन्थी नामक सदूग्रन्थ टीका सहित ॥ #% 


व्याख्या--सवोपरि श्रेष्ठ शिरोमणि पारख प्रकाशो, नर जीवोंकी-भ्रम भूल छुड़ाकर चैतन्य पारख 
बोध देनेवाले ऐसे सद्गुरु बन्दीछोर श्रीकबीर साहेब तथा आपके ही पारख स्वरूप सत्य सिद्धान्तमें 
स्थिति किये हुये. पारखी सन्‍त बोधदाता अपने गशुरुरेवकी महान द्यादश्टिरूप कृपा या छोह वा 
. मेहरवानीसे--अथ” जयह प्रथम आरम्भ वाचक शब्द है। अर्थात्‌ यहाँ प्रथमारस्थ या शुरूमे 
. “लिख्यते” “लिखा जाता है, वा लिखता हूँ । क्या लिखा जाता है ? कि--“मूल” - मुख्य, शुरूमे बने 
. हुए जैसा ही पद्‌ समूह होवे, जिसका टीका न होवे, सो मूल कहलाता है । अथवा मूल जड़ चार तत्त्व 
..._ तथा अनन्त वेहधारी चेतन्य जीव हैं। उनका न्यारा-न्यारा भेद्‌ दर्शाके इस पुस्तकमें लिखा जाता है । 
. पश्च ग्रन्थी” “पांच तत्तवोंके सम्बन्धमें पॉच गॉठिया--शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्‍्ध ये पश्च 
..._विषयोंकी पड़ी हुई हैं । जिसमे आसक्ति अध्यास वश सारे जीव अरुझे पड़े हैं। जीवोंने सुखाध्यासी 
.. होके वही पाँच गॉठियोंकोी अन्तःकरणमें दढ़ करके बाँध रखे है। उसीके विकारसे पश्चदेह, पश्चकोश, 
पञ्चमाग, इत्यादि पश्चाइत जगत्‌ प्रपंचोंका पॉच-पॉच भागोंका नाका कायमकर वहाँ ही सब नर-नारी 
जीव बन्धायमान हुए ओर हो रहे है | एक-दूसरेकोी उसी खानी-वाणी जालोंमे हर तरहसे फँसा-फँसा 
के बाघे ओर बाँध ही रहे हैं । उस पश्चग्रन्थी से छूटना बिना पारख अति ही कठिन हो गया है । इसीसे 
.._ जड़ाध्यासी होके सब जीव जन्‍म, मरण, गर्भवासके कठिन, चक्रमें पड़कर चारखानी चौरांसी 
.. योनियोंके विकट केदखानोंमे बन्धे पड़े हैं । जहाँ त्रयतापादि असह्य दुःख सह रहे है'। सोई महाजालको 
.. स्पष्ट रीतिसे खुलासा करके, जिज्ञासु मनुष्योंको परखानेके वास्ते अन्थकर्ता पारखी सन्त भ्रीरामरहस 
.. साहेबजीने पॉच भागोमे विभक्त ( बाट ) करके इस पुस्तकमे भी पाँच प्रकरणरूपमें अलग-अलग पाँच 
नामसे पाँच सअ्रन्थ निर्माणकर दिये हैं। जिसका नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--१. पश्चकोश अ्न्थ । 
२. समप्रिसार अ्रन्ध | ३. मासुषविचार अन्थ | ४. गुरुबोध ग्रन्थ । और ५. सत्यशब्द्कसार ग्रन्थ । 
इन पांचों अ्न्धोंको एक जिल्दमें ही एकत्र सम्मिलित करके मिला कर इस भोटी पुरुतकका व्यावहारिक 
सम्बोधन नाम संज्ञाके लिये भी ग्रन्थकर्ताने उपयुक्त “पश्चमन्थी” ऐसा नाम रखा है। “नामक” < 
पेसा यथार्थ गुण-रूप नामवाला यह “सद्गन्थ” >सच्ा पुस्तकको ही सद्भ्नन्थ कहते हैं। बहुतेरे पेजोंको 
सिलाई करके एक जगहमें गूँथकर या ग्रथितकर जो पुस्तक बनाते हैं, इसीसे उसे ग्रन्थ कहते हैं. । सोई 
सद्पग्नन्थकों अब में सदगुरुकी दयासे भावकों खुलासाकर “टीका सहित” - अर्थ सहित लिख देता हूँ। 
.. जिसे पढ़-सुनके मनन करनेसे जिशासुओंकोी पारखबोध प्राप्तिका लाभ होगा ॥। जप 


॥ %॥ प्रथम अनुसार--परख विलास” ॥ #॥ 

. व्याख्या--प्रिथम! 5 कहिये संसारमे सब प्रथम यानी सबसे पहले पारख सिद्धान्त सत्यवोधका 
आ्राविष्कार या प्रकाशरूपसे प्रचार सदशुरू श्री कबीर साहेबने ही किये हैं | इसीसे आप आदि शुरू 
पारखी सद्गरु बन्दीछोर हुये हैं । 'अनुसारः 5कहिये उन्हीं सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबके कहे हुये पारस 
सिद्धान्त दर्शिनी बीजक ज्ञानके मुताबिक या उसी अनुसार वा उसी माफिक इस ग्न्थमे भो पारख सिद्धांत 
कायम रखा गया है। श्रथवा ग्रन्थकर्ताके रचनाके अनुसार ही इसमें मूल ज्योंका त्यों रखा गया है । 
 'परख विलास” ८ कहिये जगतमे प्रचलित मत, पनन्‍्थोंके समस्त सिद्धान्तोंमे मुख्यतया पश्च विषयोकी 
. हो सूच्म हन्ता, मानन्दी, आनन्‍्द्रूप सुख-विलास कायम किया हुआ है। जैसे--कर्म, उपासना, 

योग, शान, विज्ञान आदि मार्गोमे क्रमशः विषयानन्द कममें, प्रेमानन्द उपासनामे, योगानन्द 














. समाधिमें, ज्ञानानन्द आत्मशानमें, अह्यानन्द, विशानकों धारणामें, अलुमान करके उसे ही प्रातिकर._ 





.... वताइया व्यथार्थरूपसे जड़-चेतनका जो निर्सीय 
.... करके खारासार ओर बन्ध-मोक्षकों समभाके 


ये स सांचा>" सत्य चैतन्यनर जीवोंको 


(८) क्‍ 48 मूल पश्चम्रन्थी--( सटीक )--मूल मजझलाचरण बरणन «४5 





० अमल मे 





.>-अरमनमानभन-स १ अभमामनलककभ ५५०५ कलम पल अल न ननतमक कर-++लक। 
>क कब जिलाओ- अमन से फनमंरन»_«»मककभ-+न जफडीणण 5 
"नरक पक नन-न कम» >> _अफरसन्‍लनन्‍म५सानकननानअअ कम कक कल का अमर हित का आओओ कफ लत, 


उसोको ध्येय स्वरूप या निज स्वरूप मानकर उसी विलासोंमे या क्रीड़ासे आनन्द सब ज्ञानी 
अज्ञानो मनुष्य लोग भूले पड़े हैं। उन सब विलासोको परित्यक्त करके ओर निज स्वरूप पारखमे 
ही स्थितिका विलास या रमण-विहार करना या निवास करना ओर अन्यको कराना, यही इस प्नन्थका 
मुख्य उद्देश्य है, सोई 'परख विलास' है, ऐसा जानना चाहिये | अथवा प्रथम अन्‍न्थकर्ता भ्रीरामरहस 
साहेबने जैसे इंस अन्थकी रचना किये थे, उसी प्रकारसे मूलपद प्रकरण रखकर इसमें भी दशांया 
गया है। कुछ भी फेरफार किया नहीं । इसीलिये 'प्रथम अनुसार” लिखा गया है, ऐसा जानिये ॥ 


॥ #॥ “पञ्चकोश” ॥ % | 

व्याख्या--'पशञ्च' 5 कहिये पाँच प्रकारका, कोश! 5 कहिये तलवार वा खुकुरी ( एक कलम का 
नेपाली हथियार होता है ), छूरी, कद आदिको स्यानमें या खोलमें बन्द करके ढाककर सुरक्षित रखते 
हैं | ढक्कन, पर्दाको ही कोश कहते हैं | तेसे ही यहापर भी जीवोका स्वर्य स्वरूपके ऊपर आवश[रूप पर्दा 
या ढॉकन पाँच प्रकारसे पड़ा हुआ है। सोई १. अन्नमयकोश-स्थूल । २. प्राणमय-सूक््म | ३. मनोमय 
कारण । ४ ज्ञानमय-महाकारण | ५- विज्ञानमय केवल्य देह, इन्हींके आवर्णमें पाँच प्रकारसे आचछादित 
होके जीव जड़ाध्यासी होकर दवा पड़ा है | ओर गुप्त-खुछ या गुमसुम हो रहा है । बिना पारखबोधसे 
इस पंचकोशसे जीवोंका छुटकारा होता ही नहीं। अब उस जालको पाँच भागोंमें अलग-अलग बिभक्त के 
करके ग्रन्थकर्ता श्रीरामरहससाहेब एक-एक कोशोंका भिन्न-भिन्न ग़ुण-लक्षण विवरण करके दिखाते 
हैं। सो पंचकोश-विवरणमें कहा गया है | वहाँसे आप लोगांकों भी ठीक-ठीक जाननेमे आवेगा | अब 


यहासे ग्रन्थकर्ता कृत श्रन्थ शुरू होता है 


॥ #। साखी मूल, श्रीरामरहससाहेब कृत, मड्रलाचरणम 


साखीः--साँचा शब्द बताइया । साचा दिया मुकाम 
ताते बन्दत हों तव चरण । साँच गुरु सत नाम | १ 
अर्थ:--प्रथमार म्भमें सदगुरुकी पदबन्दना करते हुए अ्न्थकर्ता श्रीरामरहस साहेब कहते हैं 
कि, जिन पारख प्रकाशी सद्गुरु बन्दीझोर श्रीकबीरसाहेब तथा पारखनिष्ठ साधुरूप मेरे सदूगुरुदेवने 
क्रपादष्टि करके मुझको-- देकर जीवन्मुक्तिको प्राप्त, कायम कर।दिये हो 
साँचा > सत्य चेतन्‍्य तीनकाछमे एकरस तीन | तानें- इसवास्ते या इस कारणसे 
अवस्थोमें एक समान अखण्ड, अविनाशी तब 5 आपके स्वच्छ पवित्र कल्याणकारी--- 
स्वयं स्वरूप आप अपने स्वयं जीव हो रणु ८ बाह्य चरणकमलोको देहसे और अन्तर 
नित्य सत्य हे, ऐसा सच्चा-सच्चा भेद बताकर, गुरुदकोी तथा शुद्धाचनरण रहतनीके 
शब्द > सार दाब्दम निर्णय वाणीका उपदेश देके .. भी मनसे-- 
... ऊअम निवारणकर गुरुमुख वाणीको आपने--.. हों> में आपको नप्नत युक्त 
लघुता धारण करके-- 
बन्द्त > सत्य प्रेमभक्ति सहित “साहब बन्दणी" 
, रूप अयबार बन्दना करता हूं । 










































बतादिये हो ! ओर मुझे भव बन्धनसे छुड़ा 


करके मेरे सहित अन्य जिज्ास--- 








द |; ६ सत्य बोध लखाकर के--- । 5 ही 
. मुकाम >पारख स्वरूपकी दयविक का निवाश 
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& शब्दार्थ-भावाथ सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सहित & (&) 





क्‍ व्याख्या--श्रीरामरहस साहेबके बन्दना कहनेका भाव ऐसा है कि, जिसका कभी नाश न हो, 
. _तीनकाल और तीन अवस्थाओंमें भी एक समान एकरस ज्योंका-त्यों नित्य घना रहे; सोई सत्य चैतन्य 
ज्ञीवका स्वयं स्वरूप है । उसके समान बह्म, ईश्वरादि कोई भी न्‍्यायसे सिद्ध होते नहीं, तो भ्रम छोड़के 
निञजस्व॒रूपमें ठहरो। ऐसा सारशच् गरुसुख वाणीसे निर्णय करके पारखी गुरुदेवने सत्य उपदेश बताय 
दिये हैं या समभाय दिये कि, जीव सत्य है ओर कढ्पना मिथ्या है। ओर जिज्ञासु नर जीवॉको या मुझ 
अबोधको वैसे सत्य चेतन्‍्य जीवका, मुकाम >ठोर स्थितिका जगहमें ठहरनेके लिये पारख बोध देके 
. सथयं स्वरूपमे कायम करा दिये हो, इस कारणसे बन्दीछोर श्रीकबीर साहेब स्वरूप हे सहुरु! आपके 
बाहरी चरण कमलोमे भक्तिभाव सहित शिर क्रुका करके में साहेव बन्द्गीरूप अयबार बन्दना करता 
हूँ। ओर आपके भीतरी आचरण रहनीके समान मुझमें भी सह्ुण लक्षण मुक्ति स्थितिकी सदोदित 
धारण हो, यह चाहता हूँ। या गुरुपद पारखको धारण करके अन्तम्करणसे धन्यता मनाता हूँ । हे 
सहरो ! आप गुरुपद पारखमे अटल विराजमान सत्स्वरूप हो | तथा चेंतन सत्य पदको दर्शाने वाले हो । 
आपके बन्दीछोर नाम भी सत्य है ओर अथवा नाम कहिये पारख समुझ सत्य बोध भी यथार्थ सत्य 
है । जैसे आप सच्चे सहुरु हो, तैसे आपके नाम-रूप पारख बोध भी सच्चा मुक्तिकी भूमिका है। 

आपके महान्‌ उपकारको याद कर में बारम्बार साहेब बन्दगी करता हैँ ॥ 


( ॥ इति अन्थकर्ता कृत मड़लाचरण समाप्त ॥ [ 
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॥ अथ पञ्चकोश प्रथम ग्रन्थका उपोद्घात (विषय) वर्णन प्रारम्भ: ॥ 


उन्दः---अन्नमय. अरु ग्राणमय # तीजे मनोमय जानिये ॥ 


( १) ज्ञानमय का विज्ञानमय # सोई पंच कोश बखानिये | 
तत्‌ त्व॑ असि त्रिविधि वाणि # सब... पहिचानिये ॥| 


कठिन सो त्रिदोष कारण # परम पद क्रिमि मानिये ? ॥ २॥ 


 अर्थे!--श्रीरामरहस साहेब कहने हैं कि, हे संतो!  देवतोंकी कल्पना करके, उनके प्रामिसे सम्य 
श्र्नमय 5 अन्नके सूचम सार स्वरूपी कोश यह है. |. मनोकामना सिद्धिके लिये उपासक भक्त छोग 
कि“अन्नसे उत्पन्न हुए रज-वीयंसे बना हुआ | यंत्र, मंत्र, मानसिक पूजा आदि सगुण, 
यह' स्थूल देह है! । तहाँ उसी शरीर पोषश। निशु णमक्ति करते वा कराते हैं, जो उपासना 
... लिये चतुराई, नाना तरहके पेट पालनेका |. मार्ग बना है, सोई सूक्ष्म देहका घेरा है। 
.. धन्धाके व्यवहार ओर पंच विषय, ख्री-भोग तीजे+फिर तीसरा कोश-- 
.. आसक्ति, पुत्र, कुटुम्ब, घर्ण, कम, आश्रम, | मनोमय < मन स्वरूप ही कोश यह है कि, मनस्े 
... घनादि संग्रहका जो कममार्ग बना है, मानन्दी करके कोई ईश्वर ही सच जगनका 
.._ सोई स्थूल देहका घेरा है कर्ता हैं, सो पियड, बद्यागडम गुप्त-प्रकाश 
. अरु दूसरा कोश-- न्योतिस्वरूपस पूण होरहा हैं, एंसा अनुमानस 
: प्राणमय - प्राण स्वरूपी कोश यह है कि, प्राणरूप मानके उसकी प्राप्तिके लिये हठयोग और 
..._ श्वास वायुमे लक्ष लगायके भीतर और बाहर... राजयोगादि साधना योगीजन करते 


नैबाकराते «| 
सात स्वर्ग ठहरायके, वायुरूप ही अनेक | है याग मांग बनता है रु सोई है कारण देहका घेरा हे पी 
पं० ग्र० टीका; २--- हि गा 
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..._ होवे, सो भनोमय कोश है । श्रथवा मनसे कव्पना करके सब जगतका कर्ता सर्व 
पक परमेशखर प्रकाशरूपसे पिण्ड-अ्रह्मारडमें विराजमान हैं। उसके प्रासिसे हो जीवक। 
... की प्राप्ति होती है। ऐसा मान-मान करके हठयोग और राज़ योगादि अष्टांग योगमार्गकी 


।/ .. प्रात होवे, सो शञानमय कोश है । अथवा आत्मज्ञानियोंने मानन्दीसे कोई सर्व: 


( १० ) #8 मूल पश्चम्रन्थी--( सटीक )--उपोद्धात वर्ण 
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जानिये > ऐसा आप भी विवेक दृष्टिसे पंचकोश 5> यहीं पंच पदोकी दक्ष जी 
. जान लीजिये | |... पर पड़ा हुआ है, सोई पंचदत््य या पंच 
शानमय 5 ज्ञान विचारसे ईश्वरको सर्वसाक्षी ... विपषयोक्ती आवरण है। अथवा स्थल, सच्म, 
शानस्वरूप ही ठहरायके फिर अन्‍्तमें पूण ... कारण, महाकारण ओर केबत्य यह पंच 
व्यापक मानन्दी कर उसकी प्राप्तिकी . देह ही पंचकोशका रुप है। शथवा कम, 


चाहनासे परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान साधना. बासन0 आशा, इच्छा, ओर आनव्द ये 
. ज्ञानी लोग सब प्रकारसे साधते हैं, जीवको.. पंचकोशका द्ॉकन जीवॉपर पढ़ा है! बह 
. आवशो कोशमें डाल देते हैं, जो ज्ञानमार्ग .... पंचकोश महान बन्धनका घेरा 
बना हैं, सोई महाकारण देहका घेरा है।. है। किब्तु-- 
विज्ञानमय  विज्ञानस्वरूप ही माना हुआ कोश .. वखानिये-मतबादियोंने इस 
यह है कि, विशेष ज्ञानरूप ब्रह्म परमात्मा... वर्णन किये है यद्यपि ये 
चराचरमें व्यापक मानकर वाच्यांश ओर. पंचकोीशस न्यारा कहकर आत्म 
लक्षांशरूप ब्रह्मज्ञानकी हढ़तासे गाफिल हो बताया है | परन्तु प्रकरणास्सगम पंचकाशम 
परमहंस बनकर बाल, पिशाच, उनमत्त, ही थे व्यापक ब्रह्मा बन के स्थिति किय । धत 
मूक, जड़ या अजगरवत्‌ दुर्दशाक्री धारणा प बन्चनभ ही पड़े है, सा उपराक्त प्रकारण 
किये ओर करते हैं। जो विज्ञान मार्ग बना है... साससशा अन्यधकतातस परखा करत दसाक 
सोई केवल्य देहका घेरा है . बता दिये हे 

व्याख्या--१. जो कि अज्जसे उत्पन्न रज़-बो्यादिसे बना हो, अब जलादिकी खान प्रासल पालन 
पोषण होके बुद्धि हुआ हो या होता हो, ओर पंच विषयोक्री उपन्ताग ख्थी-सम्भाग, पुज, परिवार 
कुटुम्बोका मोह, पेट पालन व्यवहार घन्नाओोंम चअतुराई कर धन-रंवलि आदिम शारन, री, सो 
 पदार्थोके कारणोसे या अन्न विकार रोग, शोग, त्रिदोप तथा अध्याल करके देह बिनाएकी प्राप्त हो, 

ऐसे जीवकी आबश करके ढाकने वाला यह पहला अन्नलमय सामका कोश है । लाई स्थल देहका मोटा 
पर्दा ऊपरसे जीवोकी पड़ा है| अतः गपनंका स्थले वह स्वरूप हो समले करक सत्र ज्ञाब बड़ा सलम 
पड़के वद्ध हो रहे हैं, बिना विचार । 

२. जो प्राणसे उत्पन्न हो, प्राणमे आसक्त होगे, फिर प्राण छटकर नाशका प्राप्त हों, सा 
प्राशमय कोश हे । अथवा बाहर ओर भीतर चलनेवाली प्रारूप श्वास वांगध खान भय गा । 
. का कल्पना करके सूच्म वायुरुप ही अनेक देवतोंकी मानन्‍्दी दृढकर उनके प्रसन्नतास [सव-लम्पत्ति प्रामि 
या लोकादि' प्राप्ति; स्त्री, पुत्रादि प्राप्ति इत्यादिके लिये सगगणा-निरगंश उपासना, अक्तिरुप उपाखता सागग 
.. भक्त लोग साधना करते वा कराते रहते हैं । सोई कब्पनाओे दृक्न पद रूप यह हशरा ग्रागमय कोश 
... सूच्म बेहकी आवर्ण भीतरसे जीवॉपर पड़ी है। इसीसे निज स्वरुपकों भूलकर, कब्पना कर सच्म 
.. बन्‍्धनमें बच्चे पड़े हैं। 

३. जो मनसे उत्पन्न हो, मनमभानन्दीमें मिला रहे, मनमामनन्‍्दी करके ही 





अाज का सब 98 














की 






| ३. 
डे का # ४ - ६ हे | 
६ । का है; [' 











साथना करना, . 
... कराना 80 सम शून्य ३६ होना, यही ढक्षनरूप तीसरा मनोमय कोश कारण देहकी झाबर 
.. पर्दा हृदयमे जीचोके पड़ी जीब जड़ाध्यासी वनके दृढ़ वन्‍्धनमे ही पढ़े हुये हैं. 

क्‍ ४. जो श्ञानसे उत्पन्न हो, विपयंय ज्ञानमें ही मिला रहे, फिर मिथ्या शान करके विनाणक 


पु ५ 7 












अविधिस्तीन प्रकारके उक्त तत्वमसि या ज्षान, 
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व्यापक है, णेसा डहरायकीे फिर उसके प्राधि या स्थिति कायम करनेके लिये परोक्ष ओर अपरोक्ष शान 
साधना करके शम-दमादि संयुक्त अभ्यास करते-कराते हैं, सो शानमागंकी भास ढक्कननरूप ही 
चोथा ज्ञानमय कोश महाकारण देहकी आवरण पर्दा चित चतुश्यमें आच्छादित हो रही है'। इसीसे 


जीव अआमिक होके जड़भासमें भूले पड़े है । यह कोश तो तीनों कोशोके महान कारण बीज है। ओर-- 


७, जो विज्ञानसे उत्पन्न हो, विज्ञानमें ही सम्मिलित हो रहे, फिर विज्ञान विकारसे ही विनाश 
हो जाय, सोई विल्ञानमय कोश है। अथवा कहनेको तो विशेष ज्ञानरूप ही कोई ब्रह्म-परमात्मा जड़ 
चेतन सर्चचच भरा हुआ मानकर फिर उस बहमसे अपनेकोी अभिन्न एकरूप होनेका माननन्‍्दो, कटयना 

वनाये वा सेले दुर्शशा वनाय लेसे हैं । यह आवश ढक्कनरूप पाचवाँ विज्ञानमयथ कोश कैवल्य 
देहकी जीवॉपर गाफिली पड़ी है'। अतः जीव निजहंसपदसे पतित होऋर चोरासी योनिमें बन्धे पड़े 
हैं, बिना पारख | उपशोक्त पंचकोशांका नाम तो वेद वेदान्तवादियोंने भी वर्णन किये हैं। पंचकोशसे 
ब्रह्म वा आ्यत्माकों न्‍्यारा कहे है। परन्तु व्यापक्र बनके न्‍्यारा हों ही नहीं सकता। कथनसे न्‍यारा 
हुए. | परन्त पारख निःछएय विना वे प्रंजकोशांम ही स्थिति कायम किये हैं। क्योंकि पाँच तत्व पाँच 
देह ओर कम, बासना, आशा, इच्छा आर आनन्द य हा पत्रकांश हैं। इससे वे कोई भी नन्‍्यारा हुये 
महा, शत: स्व भव चम्यनम ही पड़ आर पड़ रह है। इसका विशेष वन सच्‌शुरु कबीर साहेबने 
बीजक साखो ४० में कहा है। डखीकी टीकाम विस्तारसे £ कोशोंका विवरण सदूशुरू श्रीपूरण 
साहेवजीने दर्शाये है ( विस्तार बहाल जान लीजिये ), सोई पारखी सहुरुने निरणयसे वर्णन करके हमें 
सा फाय धिये ९. उस्ाका सार संतक्षपम यहा र्द्शा दिया है | 
“तत स्व असि त्रिवेधि वाणि, सं पहिचानिये ॥ 
कठिन मी त्रिदोष कारण, परम पद किमि मानिये ?” || २ ॥ 
सत्रे > रोचक, भयानक आदि सब कसर खोट 
सिद्धान्तोकी ठीक-ठीक तरहसे--- 
पहिचानिये ८ गुरुमुख यथार्थ . निर्णयकी सार 
शब्दसे सत्संग विचार द्वारा गुरुषा लोगोंके 
सिद्धान्त खब पंचकोशोॉके भीतर ही होनेसे 
जीवोको बन्धन ही देनेवाला है, सो पहिचान 
लोजिये । अच्छी तरहसे परखिये । 
सो > उपरोक्त पश्चकोश, पंचमार्ग, पंचदेह, पंच 
.. विषय आदि सो वह तो--.. 
अदोष # वात, पित्त तथाकफकी एकतासे होने चाला 
सबन्निपात रोग सदृह्ा ही तीन पद ज्ञान, 
अज्ञान, विज्ञानकी एकता एक ब्रह्म होनेसे 
अखाध्य त्रिदोष ही खड़ा भया है, सो---+ 
काश्ण > सबका बीज जगत्‌ उत्पत्ति या जन्‍म, 
मरणादिका कारण सल हुआ । अनएच-- 
कडिन ८ यह भच वन्चनम ले जानेका मजबूत 


अर्थः--शीरामरहस साहेब कहते है कि, है सन्‍्तो ! 
तत रज्ञानमय कोशका भीक्ता साक्षीरूप शानी 
सोई ईश्वर तत्पद है, ऐसा माने है | यानी 
तत्पदवाच्य इश्वर कहा हैं । 
त्थं 5 अद्नमय, प्रागमय, मनोमय यह तीलों कोशोंका 
 झोक्ता अज्ञान विशिष्ठ सोई जीव त्वंपदम 
माने हैं। यानी त्वंपरवाच्य जीव अज्ञानी 
कहा हू । | | 
विज्ञानमय कोशका भोक्ता परबह्म, 
परमात्मारूप हैं. परमहंस  विज्ञानी 
माने हैं। यानी असिपद लक्ष 














.. अझअज्ञानः विज्ञान और कमे, उपासना, शान 
. आदि ऐसे त्रिपुटिरूप सिद्धान्तकी जीवमुख, 
मायामुख और बह्ममुखकी-- 

यागी ८ शरुबा लोगोंने' चांणी जालोँकों विस्तार फन्‍्दा ह | इससे 


फ्रिये हैं, सता सत्र ही कर । े । काल हा गया । का ढ 








है 








..._. लोक लोकरीति संसार खानीका भाग, आसक्ति जड़ाध्यास टिकाके-- 


2 . बेदके ८ वेद्रीति कहनेकों परमार्थ वाणीका क्‍ ५ 


ा पा . कर्मोमे लगे हुये शुरुवा लोग आदि मलुष्य 
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परमपद > अब उसको अति उच्च बड़ापद या सबसे . जायगा | परन्तु विवेकसे मुक्तपर उसको नहा 
श्रेष्ठ कल्याणकारी मुक्तपद्‌ करके-- माना जायगा, वल्कि बन्धनका हेतु होनेसे 
किमि > कैसे या किस प्रकारसे उस ब्रह्मनश्ञान ,.. चौरासीका कारण ही माना जायगा। 
केवल्य असिपदादिको-- . पारख दश्टिसे इसका विवेक करता 
मानिये > परमपद्‌ मानना या केसे अच्छा माना- . चाहिये । 
व्याख्या--और “तत्‌ , त्वं, असिः यह तीन प्रकारकी जो वाणी हे, इसको सामबंदम महावाकय 
कहा है। उसमें “तत्पद” ज्ञानमय कोशका भोक्ता साक्षीरूप ज्ञानीकों ही मुक्त ईश्वर मान है। 
“त्वंपद” अन्नमयादि' तीन कोशोंका भोक्ता अज्ञानी जीवोंको बद्ध माने है। और “असिपद्‌" विशानमय 
कोशका भोक्ता परमहंस विज्ञानीको ब्रह्मरूप जेसाका तेसा माने है। यह तीनमुख वाणी जीवाका 
धनमें ही डालनेवाला है। उनसब त्रिपुटिरूप गुरुवा लोगोंके सिद्धान्ताकों पारखी गुरुके सत्संग 
गुरुसुख निणय उपदेश विचार करके सब ठीक-ठीकसे यथार्थ पहिचान लीजिये। जिस प्रकार 


शरीरमे वात बढ़नेसे भी दःख होता है, पित्त बढ़नेसे भी रोग होता हैं ओर कफ बढ़नेसे भी दुःख 


४३ 





और जैसे वात, पित्त, कफ एकत्र त्रिदोष मिल जानेसे सन्निपात होके रोग छूटना कठिन या 
असाध्य हो जाता है । फिर उसमेसे कोई सुख चाहे, तो कहासे केसे मिलेगा ? तद्बत्‌ तीनपद तत्त्यमसि 
शान, अज्ञान, विज्ञानरूप ब्रह्मपद सब जगतूका मूल उत्पत्ति कारण बीज होनेसे जीवॉका ब्रह 
बनके बन्धरोंसे छुटकारा पाना अत्यन्त कठिन हो गया हे ओर ब्रह्मवादी लोग कभी मुक्त हो सकते 
नहीं । अब हे विचार मानो ! साथो ! उसको परमपदरूप कल्याणकारी मुक्तपद तो भी कैसे मानना ? 
विवेकसे उसको मुक्तपद कभी माना नहीं जा सकता; किन्तु बन्धनका हेतु तुच्छुपद ही माना 
ज्ञायगा | ऐसा श्रीरामरहससाहेबका इस छन्दमं कहनेका तात्पय है । यह भावार्थ हैं॥ २ 
दोहाः--पशुवा छोक अरु वेदके | मोह अन्ध संसार ॥ 
[१] वह छादे खेदे आपको | यह अपनी चहत उबार। ३ ॥ 
अर्थ:--शीरामरहस साहेब कहते हैं कि, हे ' वेद पशु, शासत्र पशु, पुराण पशु , होकर 
जिज्ञासु मनुष्यों ! । भ्रमिक हो रहे हैं । ऐसे संसारम ले 
संसार ८ संशयमें पड़े हुये संसारी नरज्जीच इस ग्हस्थ लोग ओर बेद पशु पर 

जगतमे या संसारमे--- भंपधारी साधु लोग बिना पार 
 पशुवा >मान्ुपरूपमें होते हुए भी शुरू बुद्धि समान ही स्वभाव बनाओ 
.. सत्य ज्ञानके बिना वे पशु समान ही मूढ़ भटक-भटका रहे हैं 
नर-पशु होके भूल रहे हँ। उसमें-एसे मोह 5 और उसी खानी-बाणीके विपयानन्व, 
पशुवा दो प्रकारके हैं । पहलेमें-- तथा बल्मानन्दादिमं मोहित आकर्षित होके 
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विषयानन्दके अनेक करममे पड़े हुये पक्चणाती | अन्ध  पारख विचार दृष्टिसे रहित 
22. अविचारी पुरुष नरपशु, स्ली-पशु , सुर- अन्धे होके हिताहितकों नीकों | 
.. पशु, ये तीन तरहके पशु बन रहे हैं । भी दखते नहीं, संसारम एसे मोहार घ हे ः 5 
 अरू & और दूसरे भागमे-- का ही भरमार हैं | 2. । 

वह > थे बश्चक गुरुवा लोग और कामिनीजन ता. 
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गमे ब्ह्मानन्दादि प्राप्तेिके लिये अनेक 
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कजनाशिलना। 


लादे > पांच मार्गोके अनेक कर्म ओर प्रप॑च ' जीव सब कोई भी डसीमे राजी हो-हो करके 
पंच विषय भोगोंकी नाना कमेघन्दा, मेहनत, खुशीके साथ-- 
मजूरी ओर साधन।रूपी लादी बोकाको. अपनीज-अ्रपना-अपना इच्छिछत भोग और साधना 
लाद करके हकाल दिये। कल्पना वा विषय मारगोंम लगके उससे अपना-- 
मागमें चला दिये । . डबार ८ खुखपू वेक विषय भोगके अन्‍्त्यमें भव- 


आपको > यह सूढ़ नरोकी अपने-अपने सिद्धान्त पार होके मुक्ति, कल्याण या परमपदमें 
और स्वार्थ व्योहारोंके तर्फ खेच-खैंचके-- पहुँचने की-- 

खेदे + ढकेलके बरवश खेदते जाते हैं या हाँकती. चहत - चाहना या इच्छा करते हैं और सबको 
ले जा रहे हैं, उक्त नाना कमे करनेको भुक्ति-मुक्तिकी विशेष चाहना लगी है; तो 
मजबूर कर देते हैं। इसीसे तो-- यह विपरीत है, सो केसे पूरा होगा, कभी 

यह - संशय असित यह बेपारखी मृढ़ नर उनकी उद्टी इच्छा पूर्ण हो नहीं सकती है 


व्याख्या--इस दोहाके भावाथ या मतहूब समझनेके लिये एक दृष्शान्त आया है, सो पहले 
कहता हैं, सुन लीजिये ! फिर पीछे सिद्धान्त समझनेमें आयेगा । दृष्टान्त+--कोई एक बनियां था, 
उसने अपने व्यापारादिकके लिये कुछ गधे ओर कुछ टट॒टूयें पाल रखा था। एक समय बह व्यापारि 
बनियां व्यापार करनेके लिये घरसे निकल पड़ा । घरसे चलते समय नमक अथवा दाक्कर आदिकी 
थेला ( बोरियां ) अपने पालतू गदहे वा टद्ट ओके पीठ पर लछाद करके खेदते हुए उन पशुओको भगाता 
हाकता हआ हाट-बाजारके तरफ लेके चछा गया। रास्तामं जाते-जाते एक जगह बोचमे नदी उतरना 
पड़ा पूल नहीं था, उतरने छीयक नदी थी, टट्टूओं समेत नदीमें हल पड़ा। बोझासे रूदे टट्ट ओने 
नदी पार उत्तरतेमें नमक वा दशक्करादिके थेलोंकी नीचेका कुछ भाग पानीमे भिगाते हुए ले गये। 
इस कारण भिगा हुआ नमक वा शकरादि पानीके साथ पिघल-पिघल कर बुँद-दूँद टपक-टपकके 
नमकादिके बोझा घटता गया, तो बोझा भी कुछ हलुका मालुम पड़ा। हाट-बाजारमें पहुँचने पर 
बनियाने नमक वा शकरादिके शेलोंकों उतार कर जो कुछ बचा था, सो उसे तो विक्रीकर दिया और 
उस बाजारमेंसे कपड़ेका गॉठ खरीद कर फिर उन्हीं टट्ट ऑपर लादके व्यापारी बनियाँ घर तरफ 
वापिस लोट पड़ा। उधरसे चला आरहा था, तो पृवके बीचवाली नदी पार उत्तरनेका भोंका फिर 
भी दुबारा आपड़ा । इधर टट्ट, बोझासे तो खूब छदा ही था, नदीके पानीकों देखके प्रसन्न हुआ 





ही घटा जैसा मालम पड़ा था, अब अपने भागसे फिर भी नदीका उतार तो भआ ही गया है 
अबकी बार तो में परा ही इस बोझाकों भिगा दूँगा, तब तो में भी बहुत ही हलुका हो जाऊंगा, फिर 
तो मजेमें आरामसे ही घर चला जाऊँगा, जल्‍दी पहुँचके आराम होगा, दृत्यादि प्रकारसे संकल्प-विकल्प 
कर सोच समझके वह टट्ट कुछ ज्यादा गहरा पानीके तफ होके नदीमं चला गया, तो कपड़ेकी 
. गांठ भी सब भीग-भीगाके गीला हो गया । जब नदी पार पहुँचा, तो उसके समझके अनुसार कुछ 
भी नहीं हुई, सब विपरीत ही होने छंगी । पहले नमक वा शक्षरावि थैलोंके वक्त तो बनियांका नजर 
चूक गया था, रास्तामें बनियाने देख नहीं पाया था, परन्तु अबके बा< तो बनियाकी नजर तो उस 
गाँठ पर ही थो, अब पूरी गॉठ भिगा दिया देखके बनियों तो खूब नाराज हुआ, कई डंडे भी उन्होंकों 
बूब मारा । फिर ज्यों 
.. बढ़ता गया, इंस तरह पहलेसे ड्योढा-दुगुना बोझा मालूम पड़ने लगा। इससे चलनेमें उसे अति 
कठिनाई सुस्ति होने ऊकगी। तब आर भी नाराज होके बनियां गुस्सेम उस टद्य को डरे पर 




















.... डण्डा मारते हुये खेदने-भगाने लगा। यह टट्ड,तो वोझा कम करक हलुका होना चाहता था, 
.... परन्तु पशुबुद्धि अविचारके कारण परिणामकों कुछ भी न झ 








ओर उसने मनमें सोचा कि, पहलेका बोझाकों पानीमें आधा भिगा दियां था, तो बोझा भी आधा 


ज्यॉ-ज्यों कपड़ा पानीसे भिगता गया, त्योंही त्यों बोझा भी ज्यादा-ज्यादा ही. 


पमझके मुढ़तासे एक तो दुगुना बोझाका 5 आओ 


(5४) # भूल पश्चम्रन्थी--( सटीक |--उपोद्धान वर्गन + 
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हे आ और दूसरा अपरसे डस्डेकी बड़ी हो कराये मर पड़ी, ऐसे दो तरफका दुःख भागता 
स :च बिना ही 


डेआ ल्ाचारीसे ज्यॉ्यों करके चढा आरहा था, ज्य दा मार पड़नंस सुकामस पहचे बिना 

बीच ही में मर गया; उसके भयसा पृण नहा! हर, यहा ती दहृद्मम्स हुआ | अब ही सद्धान्य भ॑ 

धघटाते हैं स्रो खुनिये ! संघार कहिये इसी जगतमें खामी-वाणीके संदरायसे ग्रसित शुरू चुद्धि पाग्ख 
“ ] 


धाषप्टर्स हान' नरजावरूप प्रनपष्य साह गये या हट बल पशएरूपं १ वन ह्य ह। इर; दद गरी पण, नर 


पञ्ु, सुर पशु, ये तीम तरहके खानी भाग विषयक पक्षपत | आंचचारा छाकम पश्ुवत्‌ बन रह है । 
और दूसर वंद पशु, शास्त्र पशु, पुराण पशु ये तीन प्रकारके पेददे ; पश्चयाती झअवथियार। 
मूह पशुवत्‌ हो रहे हैं। अतदव पंच विषय, प्षण-मोग विषय विछासमें संखारी लोग ओर 
अह्यानन्दादिम योगी क्षाती आदि लोग मोहित-आकर्षिन धाके परख बिता अन्य हो रह हि सो 
महान्य आविवेकी जनता सोई उद्टू या गदहा पशुकी माई बने हये हैं| बह बंचक पर्त गरुबा दाग 
आर स्थरिये येही ल्ाग वनियाकरे अहम जआानय। इनके साथ लगाकर काम; सास शा धिपणा।म 
पशु वुद्धिवाले नरजीब विक गये है आर वक रह हैं, इस ले दास या गलाम हा-हाकर पर्याय हा रहि हि | 
प्रथम गोरखधन्धा, गो इन्द्रिकोंको, रख रा कर ने, पुष्ठ करनका खानपानादिका छाय पेटचन्धा। 
की नाना चतुराई, स्ी विषय भोगोंके साला कस, जात-पोव, कुल, कुटुम्ब, जगत व्यवज्ञाररूपी बोभा 
लादके संसाररूपी हाटमें स्लीरूपी वलनियाँ अगुवा बनके खेंदले हाए ले ज्ञा रहो थी । बीनमे 
नदीवत्‌ बेराग्य भेषमें प्रविष्ठ हथे तो कऋत्पनाम भोग, नहाँ पटद श ने शयक साथ कालाय, ता 
सखसारकी मोटी माता और मेहनत सजूत आंद करतका इसका बोझा “गीला नमकादिये। पेलावत! 
टपक करके यानी मोटी मायाका समय इससे दृध्व भी झाछ कम इभा, हटका लिब पढ़। ह | 
स्त्री, पुत्र परिवार आदिकोंके पालन-पोषण करनेके लिये द्वब्य कमानेगे ग्रहस्थोंको, घहलस 
डु/ख भोग सहना पड़ता है। परन्तु सा थु होने पर वह दुःख छूठकर फर्सत पाके हल्का हो जा 

है, ऐसा प्रत्यक्ष ही है। और सं साररूपी हाट या बाजारसें ईश्वर कर्ता मानन्‍्दीकी 
संशयादिसे नाना 3 पासता, योगादि साधनाओं कि खरगीद-विक्री गधा लोग खूब किय 

करा रहे हैं। पश्चात्‌ जीबकी स्थितिरुपी घरके तरफ जब लीड, तो शरद्रन बरहाशानक खिफ्धारन 
'अह ब्रह्मास्मि ? कहने लगे। अथनया हत, विसिष्टाह्मत आद अपने-शपतन निःचयका कोई ए्कृ' 
सिद्धान्त ग्रहण किये, सोई कपड़ेकी गाँठवत्‌ मनमें भानन्दी कत्पनाआओक गाॉठका बॉकारुपी लादी लादखे 
चले आये। अब संखारमें देह व्यवहारमें मान-बड़ाई प्रति । और पदवर्शनोंके भ्ेपके आ्राथमोंफे हे 
पत्त तथा <६ पाखरणड धारारूप नदीका पानी का थे लागा बाखयाम उक्त टू हवन ये मपचथारी पदक्षपाली 
लोग फ़्न गये इन्होने तो साया धा।कफक, शव सहज हा "जाह्त्राशि वि मर क सन्त 
.. ऐेखा नहीं हुआ, मुक्तिके बदले महान ज़रा यासी हुए, ब्रहमढे; बढती अगनसूपमें 
के रहे । ज्ञानी-अश्ञानी सब कोई संर्र शारा उपाए ता खाहन +, कन्‍न खबगरक परार्खना८ ० 


.. होनेसे गुरुवा लॉगोंकरे हाथम पशुवत पे आर गुरुषा लाग नाना कमोका बामा 
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.. जावफे के अपने अपने तरफ खेंब-खेंचके खेदमे लग। इस कारण देह रहे तक नाना खाथनोंका दुध्ब 


कि मभे कप आातत्ताय सहन करते हुये ज्योज्यों करके चले जाने हैं; परनत ९ जम किक है 
कै सुकाममें न प चके बीचहीमें जड़ अध्यासी हो मर जाते द खिर 4 ' हट जानेपर हाध्यास यह 
क्‍ . चौ चौरासी योनि जाकर गभवासादि अयतापोंके द रहो रहे हैं। बिना 
पारख, किसी प्रकार भी झ्राधागमनादिके है। रहे हैं 
शनहीयाहोतानहां॥ 
लोक और वेदके जालमें बन्धे हुये पशु का " बज फ 
 गुरुषा लोग तो खानी-वाणीका बोका औदों जो 
































हि 0! 


कि 


| अत ध०० मन कमला ना की टन का किट पा िगक्‍कक्‍_+ 


88 शाष्दार्थ-मावारथ सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सहित ६8 (१५) 


धर नकल किक + “नल +++प5 मना नकल अ« न +.. 


. है।यह मूल पशुव॒ुद्धवाला पुरुष उसी कुसगम रहके अपना उदार चाहता है, तो भज्ञा कैसे होगा ? 
"». लहीं होगा। 


४8 ॥ इति भरी पश्चकोश प्रथम भ्रन्थका उपोद्धात वर्णन समाप्तम्‌ ॥ ४8 ॥ 


हू " 8 मल 
कह «कि बक्‍मा लीन बे | 4 नाक न रन आलम के आज रम सश एज पलक ५ फ् ६. विन ननन ल्‍ना न ० 





प्रथम ग्रन्थः पचकोश 


ऐ 


॥ है ॥ अथ प्रथम अन्नमय कोश वशनमप्रास्म्भ: ॥ १॥ % 











चौकड़ी ॥ प्रथम खण्ड ॥ १॥ 
, अन्नप्य कोशकी सुनो विस्तार $ देह स्थछ आश्रम ब्रह्मचार | ७ ॥ 
सम्धन्घयहा ने *८ चोकड़ी तक अज्ञयमय कोशके विध्ागका चर्णन है ॥ 
शथ :श्रोरामशहससाहब कहते है कि--हे साधु-सज्लनों! अब अज्नगय कोशका बिस्तार 
ह वर्गन करता हैँ सुनो | इसकी स्थूल देह ओर बह्मचर्य आश्रम कहा है । अर्थात्‌-- 
... झज्लमय न शक्षके खार भागरूप ही ग्जनचीर्यसे | स्थूलज प्रत्यक्ष नेत्रसे देखनेमे. आनेवाला 
बना हुआ स्थल शरीर जो है, सो-- क्‍ स्थृूलाकार, मोटा बाह्य दशों इन्द्रियं दश्टिगोचर 
कोशको +इस कोशका ढक्कन था स्थान पर्दावतू.... होने वाला है| क्‍ 
इस देहका आवश प्रथम जीवपर हो रहा है, आश्रम > इस स्थूल देहका टिकावकी भूमिका 
डखस झत्नसय कोशका-- या प्रथम गिनतीके आशभ्रममे यहॉपर ब्ह्मचरये 
वित्लार 5 फेजाब जितने सागभ लकरके है, उसका आश्रम कहा है । 
विष्तारपूर्वक में इस भागमें बर्णन करता. ब्रह्मचार ८वीर्य-रक्षा करनेकी अवस्था, यानी 
हैं, आप लोॉग--- ... वोर्यनिरोधरूप होनेसे उसे ब्रह्मचर्य कहते. 
.. उविना तखसा उसे ध्यानपूषक साववान होकर सुन... है| गुरुकुलमे तिवाश करके उक्त ब्रह्मचारी 
_... .. लीजिये | |... को चारों बेद अर्थ सहित ४४ वर्ष तक पढ़ने 


आम 

ध 
५५ 
कि 


हज्इस आन्तमय कोशका शरीर जा है, सौ---.. को बेदमें और मनुस्सति आदिम कहा है। 


व्याख्या-+श्रीरमरहस साहेब कहते है कि --है लिशास साक्षओ ! अब में यहॉपर पहले अन्नमय 

.. बामका जो कोश है, उसका हो विस्तारपूर्वक वर्गन करके आप लोगोंकों बता देता हूँ । सो आप लोग 
. थी अब ध्यानप्र्वेक सुन लीजिये! अन्नमय कोशर्म थ्रोच्न, त्वचा, नेत्र, जिहा, नासिका ये ५ शानेन्द्रिया 
. ओऔरश माव, हाथ, पाँच, लिंग ओर शुदा थे ५ कर्मन्द्रियाँ इत्यादि भाग संयुक्त प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला - 
सो यही स्थल बेह इस अन्नमय कोशका सुख्य भाग है। और पहला आश्रम स्थूल देहके ब्रह्मचर्य 
.... माने हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर चेश्य इन द्विजजातीय तीन वर्णोक्रे वालकोंकी बतवन्ध करके यज्ञोपवीत 
..... पहिशते #। सहा उसका समथ आठवें वषम व्राह्मगोंके बाजकॉका यज्ञोपत्रीत कहिये जनंऊ यज्ञ 
.... विधि कराके पहलाया जाता है और ग्यारहवें चर्षमे क्षत्रियका तथा बारवें वर्षम चेश्योंके पुत्रोका _ 
खतवबर 


र शुरूकुर 








22। 
कि 
















नेबे, उतना न बन सके तो २६८ वर्षों तक पढ़े, उतना भी ने 








न्‍नथ करके यजशोपवीत या जनेऊ पहिराना कहा हे | तबसे उस बहाचारीने विद्यार्थीरूपसे 75 ] 
लगे निवास करके गुरुकी सब प्रकारकी सेवा सहित चारों बेदांको प्रथम ४४ वर्षों तकमें अर्थ... 
प्रातो २५ वर्षोतक तो... 


( १६ ) 48 मूल पश्चम्रन्थी--( सटीक )-पश्चकोश वर्णन 48 [ अन्नमय--- 
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अवश्य पढ़ लेवे ऐसा कहा है | उस अवस्थामे रहनेका आश्रम सोई ब्रह्मचर्याश्र म माना है | इसके बा में विशेष 


खुलासा नीचे टिप्पणीमें लिख दिया है, उससे जान लीजिये 88 
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अतन अल नल्डीी जलन न अजित अानिन्न+>--' 


4» टिप्पणीः--ब्ह्मचये झ्राश्रमके बारेमें शात्रोक्त प्रमाण सुनिये [>-- 
श्लोकः--“गर्भा श्मे5ब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ ॥ गर्भादेकादशे राज्षी गर्भात्तु द्वादशे विशः ॥१ 
“गर्भसे आठवें वर्षमें ब्राह्मणका यशोपवीत ( जनेऊ पहिराना ) करना चाहिये। ओर गर्भसे स्यारदतरे बर्ष आजियका 
ओ्रोर गर्भसे बारहवें वर्ष वेश्यका करना चाहिये |। मनुस्मृतिः, अ० २ । श्लोक ३६ || विष्ऐुस्मृतिके अ० १, श्लोक १३०१४ 
में भी वही बात कहा है | ब्यासस्मृतिके अ० १। १६ में भी वही कहा है | शंखस्प्रतिके ० २ | ६-७ में भी बही कहा हैं | 
“बह्मवर्चसकामस्य कार्य विप्रस्यपञश्चमे ॥ राशो चलाथिनः पप्ठे वेश्य स्पेह्ाथिनोडष्ठमे 


आ पोडशादब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते ॥ आ द्वाविशातृक्षत्रबन्धोरा चतुर्विशतेविशः ॥" 


॥ मनुस्मात:, आ०ण ९ । रै७+रेण८् ॥ 
--वेदके पढ़ने ओर अर्थज्ञान आदिसे बढ़े हये तेजको ब्रह्मवर्चस कहते हैं | उस बहानेजकी चाहनेवाले आहाणका 
यज्ञोपवीत गर्भसे पाँचवें वर्षमें करदेना चाहिये। ओर बलके चाहनेवाले ज्षत्रियका छुठवें वर्षमें और बहुत खेती श्रादिकों संष्ठा 
चाहनेवाले वेश्यका आठवें वरषमैं करना चाहिये || ३७ | सोलह वर्षके पीछे ब्राह्मणोंको ओर बाइससे चनियकों और चोबोसम 
उपरान्त वेश्यकों सावित्रीका ( गायत्री मन्त्रका ) उपदेश नहीं हो सकता। अर्थात्‌ तीनों बर्णोकों पूर्व नियत अ्रवस्थार दुरुनी 
समय--आह्षणको १६, क्षेत्रियको २२ और वेश्यकी २४ वर्ष तक ब्रतब्न्ध करके जनेऊ पहिरानेंका अ्रन्तिम अवधि है 
॥ रेट | यदि तबतक भी किसीका ब्रतबन्ध नहीं हुआ तो तदुपरान्त नियमसे पतित ही ते ईं 
गौतम स्मृति; अ० १ मैं भी वही बात कहा है ॥| 
“घट्‌जिशदाब्दिक चर्य गुरो त्रेवेदिकं बतम्‌ ॥ तदर्थिक पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव या ॥” 
॥ मनुस्मृतिः, श्र० हे। ही 
“-जाह्मणकों जनेऊविधि कराय आठवें वर्षसे आगे छुत्तिसवें वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ उसके ४४ बर्षतक ऋ खेद, बजद श्रीर 
सामवेद ये तीन वेद प्रत्येकको बारह-बारह वध प्रमाण श्रथ सहित पठन करें। अथवा उसका श्राधा £८ वयतक पे 
अथवा चोथाई भाग नववर्षों तक बेदकों पढ़े | अ्रथवा सम्पूर्ण बेदविद्या ग्रहण होते, तबतक बिता वा आचार्य गुस्से अह्यसय 
ब्रतम॑ रहकर वेदविद्याकों भलीभाति अथ सहित पढ़े || साथ ही यम ओर नियमोका भलीविधि एलन करें ॥| 
“तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ योगसूतच्, साधनपादे सूत्र ३० || 
“-* अ्रहिंसा-दिंसावेरादिका त्याग | २ सत्-सदा सत्य बोलना और सम्कव्यवहारसे चलना । ३ अश्ोेय-भीतर बाहर 
से चोरीका त्याग | ४ ब्रह्मचर्य-अष्ट मैथुनोंका सर्बथा त्याग । ५ अ्रपरिग्रह-अन्यन्त आसक्ति लोग गहडकर अधिमानराइत 
: बर्तना, यह पाँचों मिलके यम साधना कहलाता है।। 
ण्शों चसनन्‍्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रशिधानानि नियमाः !! यागसूत्र, साथनपादे खत 
.. ““£ शौच-स्नानादि शुद्ध क्रियाओ्रोंसे पवित्र रहना | २ सन्‍्तोप-यथालामय सं एुए उहना, हालि। लाभयमें ह५ या शीक 
नहीं करना हे तप --कष्ठ सेबन करके भी धमयुक्त क्मका पालन करना। ४ स्वाध्यायनयढ़ना श्रीर पढ़ाना | ५ ईश्कर 
प्रशिधान-ईश्वरकी भक्ति विशेषम अपनेको अर्पित रखना वा आत्मसमर्पण करना | थे पाँच नियम कहला 
“काययन मनसा वाचा सर्वावस्थास सु सर्वदा | सवत्र मेधुन त्यागी ब्रह्मचय प्रचक्षते ॥7 
““मन, बचन और शरीरसे सब्र श्रवस्थाओं में सदा और सर्वत्र मैथुन स्यागकों ही अद्याच 


ध्याज तथा यज्ञा रा हक समीते बढ़कर श्रेष्ठ है॥.... 



























'(हिक/ ० क्रहैा७७4५५:/8/8महै: ५० सदी ते।फशलकरीको: 


कोशः १ | के शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 ( १७ ) 








४ और १०७० 3 अत के कत नन हत- ४४/७४/७४७७ की कक बल न की 
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अमर कर यही जिम कदर कहर चली पारी पिन पल्‍तक िक जी च९नत परी 3९.09 ' 
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“स्मरण कोतन केल्िः प्रेक्षणं गुद्य भाषणम्‌ | संकव्पोष्ध्यवसायश्व क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 


एतन्मथुनमष्ठटाह़ प्रवदन्ति मनीषिणुः | विपरीत ब्रह्मचययमेतदेवाएभ लब्चण ॥” 
॥ दक्तुसंहिता और दत्तस्मृति, अ० ७ | ३१-३२ ॥| 


० “£ स्मरण-- ख्रोकी यादगीरी, २ कीतेन-शुणगान, ३ केलि- खेल, क्रीड़ा, ४ प्रेत्षण-मोग बुद्धिसे देखना, 
. ४ गुह्ममाषण- गुप्त बातचीत करना, ६ संकल्प- स्त्री प्रात्िकी इच्छा, ७ अध्यवसाय- स्त्री प्रासिके लिये प्रयतत करना, और 
८; क्रिया निष्पत्ति- स्त्रीसे प्रत्यक्ष सम्भोग करके वीयपात करना । यह आठ प्रकारका मैथुन विद्वान बुद्धिमानोंने कहा है। 


ब्रह्म वरीको इन आठों लक्ष्णोत्ति विपषधित वा रहित होना चाहिये | 
समुद्रतरणे यद्ददुपायों नो प्रकीत्तिता । संसार तरखे तद्गद्‌ ब्रह्मचर्य प्रकीत्तितम्‌ ॥” 


“-ममुद्रके पार होनेमेँ जिस प्रकार नोका ही एकमात्र उपाय है। वेसे ही संसारसे पार उतरनेके लिये भी एक 


ब्रह्मचर्य ही उपयुक्त उपाय है ॥ 
“ज्ञ तपस्तप इत्याहुत्रह्मचर्य तपोत्तमम्‌ | ऊध्वेरेता भवेद्यस्तु स देवों न तु मालुषः ॥7 तन्तशास्र ॥ 


--तप तो कुछ भी नहीं है, ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है | जिसने वीयको अपने वश कर लिया है, वह मनुष्य नहीं, 


बह तो देवता है ॥ 
गीष्मने युधिष्ठिरके प्रति कहा है कि--- 
“ब्क्षचर्य सुगुण शुरु त्वं स्थिरया घिया । आजन्ममरणायस्तु ब्रह्मचारों भवेद्ह ॥” 


“-पैं ब्रह्मचर्य का गुण बतलाता हूँ, तुम स्थिर बुद्धिसे सुनों ! जो मनुष्य जन्म भर ब्रह्म चारी रहता है, उसे इस 


संतारमे कुछ भी दुःख नहीं होता है । 
“वोयधारण ब्रह्मचयम्‌ --- वीय॑ धारणको ही ब्रह्मचर्य कहते है । शिवसंहितामँ कहा हैः--- 
“परणु बिन्दुपातेन जीवन विश्दुधारणात्‌ | तस्मादति प्रयत्नेन कुरते विन्दुधारणम्‌ ॥ 
“सिद्धेबिन्दो महारत्ने कि न सिद्धयतिभूतले । यस्य प्रसादान्महिमा ममाप्येतादशोड्भवत्‌ ॥” 
हो -- शिवजी कहते हुँ--ब्रिन्दुपातसे ही मृत्यु है और इस बिन्दुके धारणसे ही जीवन है। अ्रतणव अति प्रयत्नपूर्वक 
. बिन्दु धारण करना चाहिये । जिसके प्रभावसे सम्ूर्ण ब्रह्माण्डमें मेरी ऐसी महिमा हुई है, उस-वीय॑-बिन्दुके धारणसे 
जगत्‌मैं कौनसा कार्य ऐसा है, जो सिद्ध नहीं हो सकता ? ॥ और वागभटने कहा है किः--- 
“ओजमख्य तेजो धातूनां शुक्रान्ताना पर स्मृतम । हृद्यस्थमपि व्यापि -देहस्थितिनिबन्धनम्‌ ॥ 
यस्य प्रवृद्धों देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदयाः | यज्नाशे नियतो नाशो यस्मिस्तिषप्ठति जीवनम्‌ ॥ 
_निष्पादन्ते यतो भावा विविधा देह संभ्रयाः। उत्साहप्रतिभाघेय॑ लावण्यसुकुमारताः ॥ 


। _--रससे लेकर बीर्य तक सातों घातुश्नोंका जो तेज है, उसे ओजस्‌ कहते हैं। झोजस्‌ प्रधानतया हृदयमें रहता है, पर «. 
... वह समस्त शरीरां व्याप्त है। झोजसकी बृद्धिसे ही तुष्टि, पृष्टि और बलकी उल्त्ति होती है। श्रीजसके नाशसे ही 
मृत्यु होती है। यद श्रोजसू पदार्थ ही जीवनका आधार है। इसीसे उत्साह, प्रतिभा, घैयं, लावण्य, और सुकुमारताकी 





पति होती है 
. “रखादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत्‌ खल्वोजस्तदेव बलमिति ॥--सुश्रुत ॥ 
. “-रससे शुक्र तक सातों धाठुओंके परम तैज भागकों ओजस कहते हैं, यही बल है|... 
“श्रोजः सर्वशरीरस्थं स्निग्धं शोतं स्थिरंसितम | सोमात्मकं शरीरस्य बलपुष्टिकरंमतम्‌॥” शारडवर ॥ 
... --ओजस सारे शरीरमें रहता है। यह स्निर्घ, शीतल, स्थिर, श्वेतवर्ण, सोमाव्मक ओर शरीरके लिये बल तथा 
पुष्टिका देनेवाला है के द 
.. शत्तसप्त स्वयं स्थित्वा देह दधति यन्नणाम्‌ | रसाखड्मांसमेदो5स्थिमज्ाशुक्राणि घातवः ॥” 


... --रस, रक्त, मांस, भेद, श्रस्थि, मजा और शुक्र ( बीय॑ )-- ये सात पदार्थ स्वयं स्थित रहकर मनुष्योंकी देहको 


3 पं० भ्र० टोका; ३े--. 














इसोसे इनका नाम धाठ है । मतुष्य जो कुछ भी खाता पीता, शरीर पर लगाता या पूँषता है, वह शरीरमें मा 








जाकर सबसे पहले रसकी उत्पत्ति करता है और उसीसे क्रमशः अन्य धावुएँ बनती दे 
“रसाद्रक्त ततो मांस मांसान्मेदः प्रजायते । मेदसोएस्थि ततोमजझ्ञा मज्जायाः शुक्रसम्भवः ॥  सुशुत।। 
“- भोजनके पचनेपर सत्रसे पहले रस बनता है, रसते रक्त, रुधिरसे मांस, मांससे मेंद, मेदसे श्रस्थि ( हांडियां ), 
अखिसे मज्ज़ा, ओर मज्जासे सातवा सबका सार पदार्थ 'बीय! बनता हैं। ( फिर यही बीय ओजसूरूपी महान्‌ तेज 
बनकर सम्पूर्ण शरीरमँ चमकने लगता हैं। ) ॥! क्‍ द 
भोज तथा आयुर्वेदके अन्य आचार्योने लिखा है कि-- रससे लेकर मज्जातक प्रत्येक धातु पाँच रात-दिन शरीर 
डेढ़ घड़ीतक अपनी अवस्थामैं रहती है। इस रीतिसे तीस दिन रात ओर नो बड़ीमे रससे वीर्य बनता है। यानी आज 
खाया हुआ भोजनका मुख्य सार वीये तीस दिनके पश्चात्‌ बनता है। इसी प्रकार ओर इतने दी समय स्व शरोरत 
भी रज धातु तैयार होता है। द हें 
अर्थात्‌ एक घाठ॒ुके पचकर दूसरी धातु बननेमें मोटा-मोटी हिसावसे पॉच दिन लगते हैं। उसमें सार पदाथ तो... 
शरीरमें रह जाता है ओर पाचनकी प्रत्येक क्रियार्म बचा हुआ कड़ा कचरा, मल-म त्र, पसोना, मेल, नाखून ओर दाढ़ी माह 


ग्रोजसकेरूपम शरीरमे स्थित रहता हे | इस प्रकारसे रससे लेकर वीव बनने प्रशेक घातमे पॉचख दिलके टिसाबर 
घातुओंके पाचनमें तीस दिन लगते हैं | 

ओर अनुभवी वेद्योकी रायसे---४० ग्रास आहारसे १ बून् रक्त बन पाता हैं। और ४० बूद रक्तमे १ बून्द बोय 
तैयार होता है । बेसे ही बेज्ञानिकोंका मत है कि-- पक्के चालीस सेर भोजनस १ सेर रक्त बनता हैं, छोर उस £ मर ससारा 
दो तोला वीय॑ बनता है। यदि निरोग मनुष्य प्रतिदिन पक्का एक सेरके खराक अन्न खाबें, तो ४० सेर अन्न वह चालीस 
दिनमैं खा सक्रेगा | इस प्रकार दो तोला वीय चालीस दिनकी कमाइका जमा ठद्॒रा। इस हिसाबसे तीस सेर खूगाकूमे 
एक महीनेमें जमाकी हुई कमाई सत्रका सार डंढ़ तोला ही वीब बनके प्रात्ष होता है। आर एक आरके सवीसामभोगर्स 
डेढ़ तोलाकै करीब वीय॑ पतन हो जाता है। अब विचार करिये ! जो महीने भरकी कमाई एक झणमें ही खो टना ४ 
और उसे प्रतिदिन इसी प्रकार खोना चाहता है, फिर उसके सम्यानाश होनेमें वया दर लगती ह ? विधक, लेशग्त आर 
बलका तो उसके दित्राला ही निकल जाता है ॥ 

आर ब्रह्मचय साधनविधि आदिम तो यहां तक लिखा दे कि-- ऊपरके दिसावसे भी झयन्स कस मनाई 
तैयार होता है| उनका कथन निम्न प्रकारसे हैः--/भोजनसे रस, रक्त आदि बनते हुए, बीर्य तक सम्रथ तु क्रमानसार देते £ | 
शरीरमें जिस समय ४० सेर भोजन पहुँच जाता है और शारीरिक मुख्य यन्त्र ठोक काम करते रहते हैं, तो उसे . 

सेर रक्त ओर २६ सर मल-मृत्र अनता है। उसमें १४ छुटांक सकता शरीरके निल्यक कायन व्यय होता £ | बा जा 

दो छुटाक रक्तके पांच दिनमें जाके ढाई तोले मांस बनता है, शेष साग बात, पित्त, ककमे अदल जाता है। फिर र॥ा, तले 
मांससे मेंद बनकर हड्डिया १।. तोले बनती है। शेपसे आँख, नाक, कानका मैल, ब्राल और नाखून अनीे हैँ । फिर 


प दिन बाद उसी १, तोले हडियोंसे ७ शे मजा बनती ४। बाकी भाग नेत्र और लिगके मल बनती है | 















.... उसी ७॥, माशे मजासे ३॥, माशे ओज बनता है। जो परुषोंर्म वही बीय झ्रौर ख्रियोंगे रज कहलाता है। इस प्रकाश 


.. जो व्यक्ति बीय॑का पक फरते, वे इसीलिये रोगी और दुबल हो जाते हैं ।” हत्या हे | और शाख्रो्मि कह 


... पड़ता है, वैसे ही एक बून्द भी 


...._ शरीर भी सरहीन निस्तेन, खोखला 


. ३० दिन ४० सेर भोजनसे ३॥. माशे बीर्य बनता है। शरीर एक्व्रारके बषयभोगर्म ४ माशे बीय॑ स्यय होता 2 ।. 














6 0 हे का पिंस्तु स्तु गुडश्चेचुरसे यथा | एव हि सकल कारय शक्र तेए लि दहिनाम | न 
व वीय सबके शरीरमें उसी प्रकारते रहा हअ्ा है, जेसे दथां थी और ईखके रसमें रो ढ 
इसोलिये जैमे दूध मेंसे हक निकालनेमे दूधको मथना पड़ता है, और ईखमेंने गुड़ निकालने ईखकक 
वीयकोी निकालने का 















लनेमें सारे शरीरकों मथना या निचोइना पड़ता है। जैसे थी निकाल : कर के. ०" 
श्री गए इंजका द९३ खोखल। झ्रोर चूर-चूर हो जाता दे, तेसे ही वीय॑के निकल जानेसे . 
९ सुर च्ूर हो जाता है शरीरकी तमाम साहिया दीली पढ़ जाती है श्री दर प्र 








5 बाद दूध सार हीन, निस्तेज होता 








. कोशः १ ] के शब्दा्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रहेरुय बोधिनी, संरल टौका सहित #£ ( १६ ) 
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अवयवरमें उदासी छा जाती है | देह शिथिल हो जाती है.। 
“यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्तिः--मगवद्गीता ८ । ११ ॥| 
-- कल्याण प्राप्तिके इच्छुक ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं || सा 
“संसार भयमापन्‍्नों मेशुर्न भजते नयः। सदावैराग्यमारूढो बरह्मचारी स भण्यते॥ 
भिक्षाचर्या च शुश्रषा गुरोस्वाध्याय एव च्‌। सन्ध्याकर्मोपनिकाय च धर्मोयं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥? घमंशस्त्रे ॥ 
-- जो मैथुनको भजता नहीं है, रागसे रहित है, सांसारिक कार्यसे मबभीत रहता है, सदा बेराग्यमँ अरूढ रहता है, 
सोई ब्रह्मचारी कहलाता है ॥ और गुरुके सेवा-शुश्रुषा करके सद्विद्याकों पढ़नेवाला तथा भिक्षाचर्यासे जीबन बिताना और 
नित्यप्रति सन्ध्या बन्दनादि करते रहना, यही ब्रह्म चारीका घर्म-कर्मका लक्षण है ॥ 
ओर ब्रह्मचारीके लिये मनुस्म॒ृति्मँ निम्नलिखित नियम कहा है; -- 
॥ एलोक -- । 
सेवेतेमांस्तु नियमान्‌ ब्रह्मचारी गुरों बसन्‌ ॥ सल्नियस्पेन्द्रियग्रामं॑ तपोबृद्धचर्थमात्मसः ॥ १ ॥ 
नित्य स्नात्वा शुत्रिः कुयाद्देव्षि पितृतपणम्‌ ॥ देवताभ्यचन चेव समिदाधानमेव च ॥२॥ 
वर्जयेन्मधु मांस च गन्धं माल्य रसान्‌ ख्रियः ॥ शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिसनम ॥ ३॥ 
अभ्यक्ञम जन चाक्षणोौरुपानच्छुत्रधारणम्‌ ॥ काम क्रोध च लोभं चर नतंनं गीतवादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्यतं च्रा जनवाद॑ चर परिवादं तथान्रतम्‌ ॥ स्त्रीणां च प्रेवाणालस्मसुपघातं परस्य चा॥ ५ ॥ 
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित्‌ | कामाद्धि स्कन्दयन रेतो हिनस्ति बतमात्मनः | ६॥ 
स्वप्ने सिक्‍त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकरामतः ।। स्तात्वाकंमचयित्यवा तिः पुनर्मामित्पूजं जपेत्‌॥ ७ ॥ 
उदकुम्भ॑ सुमनसी गोशकरून्सृक्तिका कुशान | आहरेथावदर्थानि चाहरहएचरेत्‌)। ८ ।। 
मनुस्यृतिः, अध्याय २ | श्छोक १७४-१८२ ॥ 
अथ:-+अहा चारी गुरुके गृह वा आश्रममें रहकर अपने तपकी बृद्धिके लिये समस्त इन्द्रियॉको वशर्मे रखकर इन 
नियरमोका पालन करे | नित्य स्नानकर, शुद्ध होकर देव, ऋषि और पितरोंका तपंण करे, देवताओंका यथाविधि 
पूजन करे, बनमेंसे यज्ञके लिये लकड़िया लाकर हवन करें || २॥ शहद, मद्य, मांस, चन्दन, इत्र आदि सुगन्धित पदार्थ, 
फूल, मालाएँ, रस, स्त्रियां श्रोर सत्र प्रकारके खटाई वा आसबोका तथा प्राणियोंकी हिंसाका सर्वथा त्याग करें ॥ ३ 
शरीरम तेल न लगावे, श्राखोरम॑ं सुरमा न डाले, जूते न पहने, छाता न रखे, काम, क्रोध, लोभ॑की त्याग दे, दृत्य न करे, 
«गीत न गाबे। बाजा न बजाबे ॥ ४॥ जूओ न खेले, परचर्चा न करे, निन्‍्दा न करे, झूठ न बोले, स्त्रीको न देखे, 
6... न स्पर्श करें; परायी बुराई न करे। इन सत्रोंको त्याग करे || ५। सर्वत्र अकेला सोबे, इच्छासे वीर्शपात कभी न करे; 
... और जो बहाचारी विद्यार्थी कामनासे वीर्यपात करता है, वह अपने ब्रह्मचर्यत्रतका नाश करता है ॥ ६॥ बिना इच्छाके 
ब्रक्ष चारी द्विजका यदि स्वप्नमैं वीयपात हो जाय, तो सब्रेरे स्नानकर सूर्यका पूजन करे, और प'पुमर्मामेल्िन्द्रियमः की 
ऋचाका तीन बार जप करे, यही यहाँ प्रायश्चित कहा है || ७ ॥ जलका भरा हुआ घड़ा, फूल, गोवर, मृत्तिका, और 
.. कुश आदि जितने गुरुकों प्रयोजनमेँ लगता हो, उतनेही थुरुके लिये लाके देवे, श्रोर प्रतिदिन भिन्ना करकें लावै, इस 
... नियमसे चले | ८ जज, भिक्षा मागनेकी विधि: 
... “भवत्पूर्व चरेद्मैक्यमुपनीतो छिजोत्तमः ॥ भवन्मध्यं तु राजन्यों वैश्यस्तु भवद्धत्तरम्‌ 
समाहत्य तु॒तद्मैक्यंयावदर्थममायया ॥ निवेद्यगरवे 5 क्षीयादाचस्थ प्राडःमुखः शुत्ति 
को || मनुस्मृतिः अध्याय २ | ४६ + ५१ 2०० 270. 
पा, हा . -- यज्ोपवीत ( जनेऊ विधि ) जिसका हो गया है, ऐसा ब्राह्मण-अह्ायचारीने 'भवति भिन्न देहि! ऐसे पहले मबतू 
..._ शब्दका उच्चारण करके भिक्ता माँगे | औ्रोर क्षत्रियने 'मिक्षां मवति देहि! ऐसे मवत्‌ शब्दकों बीचमें कहै | ओर वैश्य 'मिक्ना...*. | 
ब्दको अन्तर्म कहके मिक्षा मांगे ॥ तृसिके योग्य उस भिन्नाकों बहुर्तोसे मागके लायके गुरुको निवेदन... 


... करे, फिर कपटरहित हो, पूर्वको मुखकर आचमन करके भोजन करे ॥ ओर वशिष्ठ रवतिके श्रध्याय ७ में कहा है किन-.._ 



























( २० ) के मूल पश्चश्रन्थी--( सटीक )--पश्चकोश वर्णन के | झ्न्नमये- 
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२. चिन्ह आचार ग्रल्यता नित्त # दशा बाल अवस्था जाग्ृत्त ॥ ५ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहसखाहेब कहते हैं कि--हे साधु-सजनो ! 
चिह्न 5 उस ब्रह्मचारीका चिह्व या लक्षण यह |. पूजा, पाठ, होम आदि करते रहना; इत्यादि 
है कि-- |... कहाँ है | और-- 
. आचार - शुद्ध आचार-विचारसे वर्तना, शुद्धता- ' प्रलयता नित्त € नित्य वा रोज-रोज ही इन्द्रियादि 
का सब कर्म करना, जैसे स्नान, सन्ध्या, |. लय होके अन्नादिके गर्मीसे गाढ़ी निद्राका 
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-- ब्रह्मचारीने भिन्षा मांगके लाया हुआ अन्न प्रथम सब्र शुरुदेवकी भ्रपंण कर देवे, फिर गुरुका दिया हुआ भाग 
ग्ाज्ञा लेके पीछेसे आप भोजन करे ॥ 
“द्विविधो ब्रह्मचारीस्यादुपकुर्चाणको ह्यथा ॥ द्वितीयो नैष्ठिकश्चैव तस्मिन्नेव वतेस्थित३। दक्षस्मृतिः १।८॥ 
-- ( पंडितोने शास्त्रों में श्रनेक प्रकारके ब्रह्मचारी कहें हैं, परन्तु यहापर मुख्य- ) दो प्रकारके 5 तेंई। 
उनका नाम- एक तो “उपकुवोणक ” जो फिर यहस्थाश्रम करनेवाला होता है। और दूसरा “नशिकह्मचारी --जां जनास 
लेकर मृत्यु तक ब्रह्मचर्यके व्रतमें ही स्थित रहता है | 
द “मेखलाजिन दंडेश्व ब्रह्मचारीति लक्चते ॥? दक्तृस्मृतिः अ० १। १३ ॥ 
-- मेखला, मृगचर्म, और दर्ड इन चिह्नोंसे यह ब्रह्मचारी है ऐसा जाना जाता है |। 
“अजिने दंडकाएं च मेखलाश्रोपवीतकम्‌ ॥ धारयेदप्रमत्तश्व॒ ब्रह्मचारी समाहितः॥ 
साय॑ प्रातश्रद्धेत्त भोज्याथ संयतेन्द्रियः ॥ 
छुत्रं चोपाहनं चेच गन्धमाल्यादि वजयेत्‌ ॥ नृत्य गीतमथालापं मेथुनं च॑ विवर्जयेत्‌॥ 
हस्त्यश्वारोहरण चेच संत्यजेत्संयतेन्द्रियः ॥ सन्ध्योपास्तिपकुर्चीत ब्रह्मचारी ब्रतस्थितः ॥ 
अभिवाद्यग्गुरो: पादौसन्ध्याकर्मावसानतः ॥ तथा योग प्रकुर्वीत मातापित्रोश्वभ्रक्तिनः॥ 
यो ब्रह्मचारी विधिना समाहितश्चरेत्पृथिव्यां गुरुसेवनेरतः ॥ 
संप्राप्य विद्यामतिदुलेभां शिवां फलशञ्व तस्याः सुलभ तु विदति ॥” हारीतस्पृति: श्र ० ् [६०१० | ६७ || 
द “- मृगछाला, दंड, मेखला ( मूंजकी कांघनी ), वशोपवीत, इनकों सावधान और अ्रप्रमत्त होकर अहायारी 
धारण करे । जितेन्द्रिय होकर भोजनकी प्राप्तिके निमित्त प्रातःकाल और सन्ध्याकें समय भिक्नाके नि्मित्त भ्रमण करे | 
-छत्री, जूता, गन्ध, माला, दृत्य, गाना, निरथंक बोलना और मैथुन इन सबको त्यागकर देवे। जितेच्धिय हो अह्वाचारी 
हाथी और घोड़े पर न चढ़े श्रौर ब्रतमैँ स्थित रहकर ब्रह्मचारी सन्ध्योपासना किया करें| सन्ध्या करनेके उपरान्त गुरुके 
दोनों चरणोमें नमस्कार वा बन्दनाकर पीछे भक्ति सहित पिता ओर माताकी सेवा करे 
जो ब्ह्मचारी सावधान होकर विधिपू्वक गुरुकी सेवा करता हुआ प्रथ्वीम भ्रमण करता है, वह अ्रत्यन्त दुर्लभ और 
_ बल्‍्याणरूप विद्याको प्राप्त होकर उस विद्याके सुलभ फलको प्राप्त होता है। ऐसा द्वारीत मुनिने कहा है ॥ हा 
कप इत्यादि प्रकारसे धमशास्तररूप स्मृतियोंमे अह्चय आरश्रमके बारेगे बहुत कुछ कहां है। उन सत्रका सारांश संक्तेपरं 
...... यहाँ पर संग्रह करके लिख दिया गया है। जिज्ञासु पाठकबर्ग इतने परसे समग्र भाव समझ सकेंगे | अह्मस्यंत्री रीतिसे 
..... शुद्धआचार विचार्से रहनेवाले सत्र कोईको लाभ ही होगा । परन्तु पारखी कदगुरुकी शिक्षा, नियम प्रमाण चलमनंवाने 
. हा । मनुष्योक श्र | छी यथार्थ रीतिसे पूर्णल/भ हो सकेगा । श्रतः बिबेकी सतयन्याइ, पारखी' साधु गुरुक सत्संग उपदेश अब, 
... मनन करके विषय वासनासे मनको हठाय, काय्रिक, वाचिक ओर मानसिकसे होनेवाले मैथुन सम्बन्धी समस्त विकारोंकों सर्वथा 
.... प्रयलपूर्वक परित्यागकर सच्चे ब्रह्मचारी साधु होकर अथवा सद्गहस्थ भक्त बनकर अपना और समाजका हित-कल्याण 
... करना चाहिये। उसके लिये सदा सावधान होके वर्तना चाहिये । साधुओंने तो अवश्यमेव बह्मचर्यके शुभ नियमोको: 
पालन करना चाहिये । तहां पारखी साधु गुरुका निर्णय किया हुआ शुभ नियम ही सबेथा आह्य है। ऐसा जानना चाहिये 
क्‍ | # ॥ इति ब्रह्मचर्या श्रम वर्णन टिप्पणी समाप्त: || #॥ का 







































कोशः १] के शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारखं रहँस्‍थ वोधिनी, सरल टीका सहित ४8 ( २३ 


20 फंडकाभ्ाए॥02 <क्ाक्वा ए्४7::2:फएवाय 74 न शुकरद/ाधाभ०न-+#पदात 





'अ 








उन दा कक+रप न पर ४ की हरी ५. रन पक करी परत "करन सी 3५५4. ह# भा." #2१५. ००९ तन. कि जन जार व व नकली आती कि जम कली कर स्‍१फकत3कनी १ कम+ा 3 पका“. ५. कान उन्‍लहीतय अर रीति पररल्‍रीय तप “५५ >मा कम कान नमन अत 


आजाना, सो खुषुप्तिम सब लय होना ही. | कहते है । अज्ञानियोंकी बास्यदशा रहती है। 
'नित्य प्रलय? माने हैं; उसे देनन्दिन प्रलथ.. अवस्था--जीवका ठहरावरूपी अवस्था स्थूल देहमें- 
भी कहते हैं । तथा-- | ज्ञाग्ृत्त >होशके सहित पंचविषयोंक्रे फैलाच- 
दशा - स्थिति या स्वभाव इसमे ऐसी रूहजदशा की तरफ विशेष प्रवुक्ति और उपभोग ग्रहण 
रहती हैं कि-- . करके अन्तःकरण चतुष्ठय और दशों 
बाल बालकवत्‌ नादान या अज्ञान, अजान हानि- इन्द्रियोकी निञ्र-निज कार्यमें प्रवृत्ति, सो 
लाभको नहीं मानना, शुभाशभको न जानना, जाग्रत्‌ अवस्थामे ही होता है | 
व्याख्या--श्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि>हे जिशासु साधुओं ! वहॉपर आचार चिह्न 
कहिये शुद्धाचरण तथा शुद्ध नित्य, नेमित्तिक, कास्य, प्रायश्चित, निषिद्धादिको नियमपूर्वक कम करते 
रहनेका लक्षण बताया गया है । ओर नित्य ही देहेन्द्रियोकी शिथिल्रतासे अन्नादिकी उष्णतासे गाढ़ी 
निद्रा लगके सुषुप्तिमें सब व्यवहारका लय हो ज्ञाना । फिर जाञ्मतमें नित्य नया उत्पत्ति होना। ऐसा 
नित्य प्रलय माने है। फिर इसमे वालक सरीखी अज्ञान, अजान दशा माने है । सब संसारी बालक- 
दशामे ही रह रहे हैं। ओर निद्वासे जाग करके पूर्वेचत्‌ सूच्म-स्थूल इन्द्रियोंकी व्यवहार कर्म विषय- 
भोगाोमे लग जासा, सोई बाह्य चश्चलवृत्तिकी स्थितिवाली जञाग्रति अवस्था जीवकी प्रथम अवस्था 
कही गई है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ४ ॥। 
३, साधन श्रवण सुननको जान % मुक्ति सालोक विश्व अभिमान ॥ ६ ॥ 


अर्थः-- भ्रीरामरहस साहेब कहते है कि--हे सन्‍तो ! इस अन्नमय कोशमें-- 
को कोई एक परमेश्वर कर्तापुरुष है, ऐसा | सृत्यु होनेपर वेह दुःखोसे छूटके सो ऊपरके 
मानके कल्पनासे उसको-- | कल्पित स्वर्गादि लोकोंमे जाके निवास 
जान ८ जाननेके बास्ते ओर नाना कला-कोशल, करनेकी चाहना या बासा माना हे । अर्थात्‌ 
वेदादि विद्यार्ये जाननेके लिये ब्रह्मचारी '. बह्यचारियोंकी सालोक्य मुक्ति मानी है । 


। 
। 
| 





विद्यार्थीगण आदि जन-समाज संसारमें--.. , विश्व जगत्‌ पंचरविषयरूप स्त्री, पुत्रादि देह, 
साधन ८ उपयुक्त मेहनत, सेवा, पुरुषाथ आदि... गेह' आदिकोंका-- 
साधना करके तथा इृढ़तासे साधनोंमे. अमिमान > मैं-मेरा ममताका बिस्तार करके स्थूल 
प्रवृत्त होके-- ,. संसार और शरीर आदिका अहंपनाका 
श्रवण 5 ग़ुरुमुखसे बेद विद्या आदिका-- .. अभिमान लेना है। अथवा कोई सारा जगत्‌को 
सुनन र उपदेश शिष्य भावसे कान लगायकर | ही विराटरूप परमात्माका खरूप मानके 
सुन-सुनके पढ़ाई करते हैं, सोई श्रवण | वाणीका हंकार लेते हैं। कोई आप ही 
है... |. विश्वरूप ब्रह्म बनके बड़े अभिमानी होते है । 
मुक्ति सालोक > इसलोकमे नाना कम करके फिर | सोई विश्व अभिमान्‌ कहलाता है। 


... व्याख्या--भ्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि-- हे जिशासु साचुओ ! अन्नमय कोशमे 
ब्रह्मचारियोंका मुख्य साधना कोई परमात्मा कर्ता हे, ऐसा मानके उसको जाननेंके लिये या कला- 
कोशल, नानाविद्या बेदादि जाननेके लिये विद्वान गुरुके पासमें जायके शिष्यत्व भावयुक्त उनके 

शैशोकोी श्रवण ( कान ) लगायके सुनना, यह श्रवण साधना कहा है । ओर यहां निष्ठा सहित शुभ. 
कर्मादि करके देह छूंटनेके बाद पुण्य-प्रतापसे स्वर्ग या वेकुण्ठादि लोकोंमे जायके निवास करना, सो... 









वही 'सालोक्य मुक्ति? माने हैं । इस लोकके समान ही खर्गादि लोकोंमें भी विषय भोगोंका कल्पना कि कैये । 


पा हैँ। तथा क्‍ विश्वरूप जगतमेके पंचविषययुक्त देह, गेह, स्त्री, पुआदिका अभिमान संसारी लोगॉने पकड़े 
.. हैं। और ब्रह्मचारी लोग विश्वात्मा मानके उसी अभिमानमें भूले पड़े हैं 








(२२) # मूल पशञ्चम्रन्थी--( सटीक )>पश्चकोश वरणन # | अन्न मय- 
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४, दीज्ञा कोड विषयानन्द # चर आकार देव शिवनन्द | ७ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहस साहेव कहते है कि-हं सन्त - इस अनज्नमव काशम-- 
दीक्षा > उपदेश या शिक्षा-दीक्ारूप इढ़ापन .. क्षर आकार न्यह शा रीर स्थूवाकासरूूप जे। 
इस कोशमे ऐसा है कि-- क्‍ |... दिखाई दें रही है, सो क्षय होनेबाला 
कोएह > में इस शरीरमें कोन हैं? में तो कोई नाशवान याक्षणुमंशुर, परिणामी हानेस 
ईश्यरका अंश हूँ या कोन हैँ? ऐसा सन्देह.. सदा साबूत वना न गरहनवाला अनिन्‍्य 
खड़ा किया--तहाँ उन्हें श्रमाके (तू ईश्वरांश.. है | अतः स्थूल देहका आकार क्षर या 
हो है। ऐसा शुरूबा लोग दीक्षाका शिक्षा... विनाशी है 


४५०७ 
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निश्चय कराते हैं) ओर कोडहं-कोड5ह. वेब > इस अन्नमय कांशका रक्षक देवता या 


ज़पाकर उसीसे हित होगा, कहते हैं । ... खुखबाई देवता-- । 
| विषयानन्द- पंच विषयोके उपभोग इस अन्नमय द शिवनन्द शव जान पुत्र गगक लिपर्ति गशाशको 
कोशमें लगा है| विशेषरूप से यहा स्त्री सम्भोग-.... मूलद्वार ( खुदा स्थान के निवासी माने है 
मैंव्नत्तिस्थिर होनेसे होनेवाला मानन्दी रूपश्रम.. जिससे मल सफाई हाकर देह सुरज्षित सुखी 
को ही सख या विषय भोगके आनन्द माने है । होना माने हैं । 
व्याख्या -- श्रीरामरहस साहेब कहते है कि-- हैं सन्‍तो * में कान हैं ? यह संशय लक गुरूषा 
लोगोंके पासमे जाके शिष्य लोग उपदेशरूपमे वही “कोएह दिक्षा” लत हैं; तहाँ तू कोश एक परमात्मा 
का अंश है, दढ़ाते हैं | इसमें स्थूल विषयभोगोंका ओर स्त्री सम्भागका क्षणिक सुखका हैं 
विषय आनन्द कहा है। क्षर कहिये शरीरका जो स्थूल दिखानेवाला आकार हैं, सां अनित्य 
शवान क्षणभंशुर है| अतः विषयानन्द भी क्षणभंगुर है। ओर शिवक पुत्र गणेशकों मूलहढ्वार निवासी 
_ द्वेहरक्षक देवता माने हैं। क्योंकि मल रुकनेसे अनेक रोग होते हैं, ऑर मल साफ गिरते रहनस 
देह निरोग-सुखी रहता है । उसके लिये रक्तक अधिनायक गणेशजीको माने है ।। यह भावाथ हैं ॥ ७ ॥ 


५, क्रिया शक्ति जठराप्नि जान # पाद ग्रथम खेचरी मुद्रा मान ॥ ८ ॥ 
अर्थ:--श्रीयमरहस साहेब कहते हैं कि--अन्नलमय कोशका शक्ति रे 
 क्रियाशक्ति 5 क्रिया करनेकी शक्ति है, जेसे--.. जान 5ऐसा आप लोग भी जान लीजिये। 

.. चलना, फिरना, उठना, बेठना, बोलना. पाद प्रथम - इसमे गायत्री मन्जरका पहला पाद 
. आदि देहकी क्रियायें पच्चीसों प्रकृतियाँ, या चरण (भूः) माने हैं। जो पृथ्वी बाच के है । 

द्शों इन्द्रियॉसे कुछ-न-कुछ धीरें-घीरें कम खेचरी > खुले ने नौसे दोनों भाहों टी 
.. करते रहनेकी देहकी शक्ति जो है, सोई.... मध्य शन्यमें एकटक देखनेले ज्याति- 
_क्रिया-शक्ति है।.... .. दिखाई देता हैं| उसे खचरो क 

































._ ज़ठराग्नि ल पेटके नाभिस्थानक्रे मध्यमें रहनेचाला .. मुद्रा 5 उसमें मनोवृत्तिक 
..._ अग्निजो है, सोई जठराग्नि है । जिससे लेहा, |... या स्थिर करना. र ही मुः दा | आओ हि 
पय, वोष्स 8 ऋर पर खाद्यादि ः द् मुण्य चार प्रकारक । मान र इससे परमात्माकों पामि। हम जानी है, : पंस >( दा 
अन्न-जलको पाचन या हजम करनेवाला.... थशुरुवालोगन माने हैं। क्‍ 
“ अग्नि है। वह जठर स्थानमें रहता हैं। नदी नरजीबोंकों भटकानेवाला वस्धनरूप #है। 





साहेब कहते हैं कि-- हैं सन्‍तो ! अन्नमय कोशकी स्थल देहसे होने क्‍ 


.. कोश: १] & दब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सररू टीका सहित $8 (२३ ) 
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५+ डर सन "फसल नकली कनानी नानी" »नलम+- चलता घन 3कनना-पाानी न "नानी नर“ जी करन रमन पक पका 


: खुले नेत्रोंले त्िकुटी मध्यमें एकटुक देखते रहनेखे ज्योति प्रकाश देखनेमें आता है, डसीमें मनको 


. प्रकाग्न करना और उसे ही ईश्वररूप मानना, सोई खेचरी सुद्रा माने र्थात्‌ ख, खं, खे, आकाशको 





कहते है, त्रिकुटीके शनन्‍्यमें मनको डिकाना, खुले नेत्रोंसे ज्योति देखना, सो खेचरी मुद्रा है| ८॥ 
दर चे थु कर ५ ज्ञ हे त्र | अर उज ह। न । 
वाचा वेखरी मात्रा अंडर # रजोगण ब्रह्मा नेत्रके हश ॥ ६। 
अर्थ! -श्रीरामरहस साहेव कहते हैं कि--अज्लमय कोशकी शक्ति-- 
ना चेखरी - मुखठढारा ओप्ठ, दन्‍त, तालू, ' भोग विषयाम अधिक प्रीति आदिक शुण, 
कंठादि स्थानोंमें जिभ्याके संयोगसे वाणीरूप- ' स्वभावक्राा विशेष लक्षण होना यही 
| 
॥ 


में चचन निकलना, तथा कह-सुनके शंका, रजोगुण 
समाधान करनेकी वाच्ा सोई बेखरी हैं। , ब्ह्मा>उस रजोशुणका खास देवता ब्रह्माको 
याने वाणी बिखराके कहना, खुनना जो . राज्नसा नाम, रूप, गुणोका उत्पन्न करनेवाला 
होता है, उसे बैंखरी वाणी या बाचा कहते हैं। |... माने हैं। ओर-- 
मात्रा >अ“कारके पाँच. मात्रा्यमेंसे इस दारनद्रबाजाया फाटकरूप द्वार विशेषरूपसे 
कोशरूप देहमे मात्रा, परिमाण, अन्दाज, रजोगुण निकलनेका यह है कि - 
माप ओर भाग यह हे कि ... नंत्रक नेत्र (आँख) करके ही होता हैं। 
अक्रार >अकार नामक मात्रा त्रिकुटों स्थानमें.... इससे रजोगुणयुकत ब्रह्मा देवता नेत्रके 
स्थन अकारवाला मात है। अधथान प्रत्यक्ष क्‍ हारा हा अपन शुण अकट करता रहता ह. 
 दीखे सो स्थुवाकार है। अथवा बरिकुटी एसा मान है । अथात्‌ नत्रकद्वारा दखा तो 
सोई अकार मात्रा है । लोभ, मोहादि विकार उत्पन्न हुआ, उसे ही 


रजाशुण राग, रुश। तमाशा, खनन्‍्दरता ण्य | ग्ञीगुणका कार्य सममना चाहिये | 

देखाख्या-+श्रोरामरहस साहब कहले है कि हें सन्‍तो ' मुखस चाणीरुपमें बोलना, कुछ 
.. कहिके दूसरकों समभझाना, सो बिखरनवाली वाणी हो चेखरी वाचा है । इसमें अकार मात्राको त्रिकुटी 
.. स्थानमें माने हैं। ओर राग-रंगर्म लगे रहनेका शुण-स्वभाव सोई रजोगुण है। उस रजोगुणुका देवता 
. ब्रह्माकों कहा हैं। विशेष करके नेत्रकेद्वारा ही रज्लागण निकल करके भोगादि होता है, यह सब जानते 
हो हैं । यह भावार्थ है ॥ ९।। 


७, साहेतीन हाथकी देह # तारक मुखथरू त्रिकुटी नेह ॥ १० ॥ 
.. अअधथा--भ्रीरामरहल साहेब करते हैं कि--इस अन्नमय कोशका साप या प्रमाण ऐसा है कि- 











देह > यह स्थल देहकी लंबाईका नाप या माप. देंखनेमें आता हैं, उसको तारक ब्रह्म, जीवको 
... यानी प्रमाण ऐसा है' किन भवसागरस तारतंेवाला माने हैं । 
साढ़े तीन हाथकरीर १९ अंग्ुलकी १ बिल्लस, . मुखथलर« उस तारक बहाके रहनेकी मुख्य स्थिति 
पसे दो बिल्लसका एक हाथ और सात या ठेकाना या ठोर मुखके जगहमें अथवा-- 
... विज्ञलस था बालिस्तका ३॥. हाथमें सब त्रिकुटी > दोनों भाहोंकी बीचकी त्रिकुटी 
..... ८४ अंगुलकी पूरे शरीरकी लंबाई होती है।._ स्थानरूप जगहमें मानके साथक ठोग 
. यह प्रत्येक मलुष्योके अपनेअ्पने हाथके .. त्रिकुटीमें लक्ष लगाय, मन एकाम्र कर-- 
..... मसापसे ३॥, हाथकी देह होती है ... नेह <ध्यान-मुद्रादि करनेमें प्रीति विशेष लगाते 
तारक ० खेचरी मुद्राले जो ज्योतिका प्रकाश ' रहते है 


हु व्याख्या--भ्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि--हे सन्‍ता ! अन्नमय कोशकी स्थल देंह हैं, उसकी 
. लंबाई छोटे-बड़े सबोंकी ३ 
. बेह कहा है। ८४ अंगुल ही चौरासी योनिकी प्रतीक है। अतः स्थल देंह ही ८४ योनिका अधिष्ठानरूप ._ 





अपने-अपने हाथोंके मापले सात बिल्लल या ८४ अंगरुुलरूप हे॥. हाथकी 








(२४ ) क्‍ & मूल पञ्चम्रन्थी-(सटीक)-पञ्चकोश वरणत #ः [ अ्न्नमय-- 
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बना है। ओर खेचरी मुद्रासे दीखनेवाला ज्योति-प्रकाशकों ही तारक ब्रह्म माना हे। उसका मुख्य 
निवास स्थल त्रिकटी मध्यमें ठहरायके मद्रा ध्यान करनेमे साधक छोग ज्यादा नेह-प्रेंम लगाने है ।१० 


८, प्रबदिशा इन्द्र सो देव # सिजेन कम अथे शून्य भेव ॥ ११॥ 


अर्थः--ओऔीरामरहस साहेब कहते हैं कि--इस अन्नमय कोशकी-- 
पूरबद्शिा--इस कोशकी सुख्य दिशा पू्वैदिशाको.. अधोे 5 नीब्रेके भागकी जो-- 
माने हैं। यहाँ देहमें दोनों हाथोंके वीचमे.. शून्य > छिद्र या खाली जगह पोल है, सो अर्घ 
सामने छातीके जगहपर माना है । न्‍्य है ओर देहमें भग-लिंगके ठिक्वानपरकी 
सो देव > सो उस पूर्व दिशाका या हाथका देवता- छिद्दको कहा गया हैं | 
इन्द्र + वेवराज इन्द्रको माने हैं . भेब # उसीसे मेथुन कर्म द्वारा ख्रीकों गर्भ स्थापन 
सिजेब कर्म >ख्री-पुरुषोंकी भोग कमसे देहोंकी होके वालकोांकी उत्पत्ति होती है । यही इसका 
उत्पक्ति तथा देहसे नाना कर्म करके... भेद है। यदि अर्थ शल्य न होता, तो सिर्ज 
पदार्थोकी उत्पत्ति करना, सोई सिर्जन कम है| मु 
व्याख्या--श्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि-- हैं सन्‍तो ! इस कोशमे पूवदिशा मानक देहमे 
दोनों हाथोंके बीच सामने छाती भाग ठहराये हैं | इन्द्र उस पूर्वदिशाका देवता माला हैं। और नीचे 
शल्य भग ओर लिगके ठिकानेका वर्सन किया है, मेथुन कर्मसे बालकोंकी उत्पत्ति कर्म वहाँसे होठी है 
तैसे आधा शल्यरूप ब्रह्माएड या आकाशसे सारा जगतकी उत्पत्ति भई है, ऐसा कल्पना करके गुरुवा 
कहा है ओर बाहर भी कर्म करके ही नाना चस्तुओंकी उत्पत्तिका होना हो रहा है। ऐसे अर्धशन्यसे 
खिजन कर्म होता है। यहो इसका मुख्य भेद कहा है, ऐसा जानिये ॥ यह भावार्थ है ॥ ११ 


&, पीत बरण उच्चार हरस्व # साम सो वेद प्रृथिवी तत्त्त ॥ १२ 
आर्थ:--श्रीरामरहस खाहेब कहते हैं कि--अन्नमय कोशका मुख्य रंग-- द 
पीत बरण > पीला रंग है। रजका और गर्भ | साम सोबेद - बेद मंत्रोंमे गायन भागका जो मंत्र हैं, .. 
कमलका रंग पीला कहा है।तथा पृथ्वी |. सोई सामचेद तीसरा वेद कहलाता है, सो इस _ 
तत्त्वका भी रंग पीला माना है । अंकुर निक- कोशमें है, र।ग- रागिनी यन 
|; 


























लतेमे प्रथम पीला रंग लेके हो निकलते हैं । होता है। सर्व दृश्य जगत्‌कों एक श्द्वेत ब्रह्मस्थरूप 
उच्चार > मुखसे निकलनेचाला शब्दोंका उच्चारण माननंका सिद्धान्त इस बंदका है। इसीका 
. या बोलीमें-- महावाक्य “तत्त्वमसि” कहा हे जिद | 
.. हरस्व 5 हख यानी लघुमात्रामें फुरतीसे जल्‍दी पर 
से शब्द कहना या बोलना है। हस्व, दीर्घ, मेंह 
प्लुत ऐसे तीन प्रकारसे उच्चारण होता है। , तत्त्वकों प्रधान माने हैं । 
कर व्याख्या--भ्रीरामरहस साहेब कहते है कि--हे सन्‍्तो! पीला रंग पृथ्वी तत्वका जो माना है, सोई 
गर्भ कमलका भी इस कोशमे पीला रंग माने हैं। शरीरमें पृथ्वीकी भाग त्वचाका रंग पीला 










भ द <- .. ठहराये हैं। मुखसे शब्द, मात्राओंका जल्दी जल्दीसे लघु पद्म बोलना सो हरस्व (हस्व) उच्चारण है।.... 
...._ इस कोशका सामवेद है, जो मुखसे उच्चारण कर गायन करते हैं । सब दृश्य जअगत्‌कों श्द्त ते ब्रह्मरूपमें... 


* “ हा मानना, उस सामवचेदका तुख्य 
.. पृथ्वी तच है॥ १२॥ 











सिद्धान्त है। स्थूल मिद्टीका भाग स्थू 


अर्थः--औरामरहस साहेब कहते हैं कि--अन्नमय कोशका-- 
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ओऔर-ओर इसके अतिरिक्त और ही--- .. हैं, ऐसा मानन्दो दृढ़ कर-- 
डपदिशा>दूसरी तरफवाली म्रध्य कोनेमेंकी दिशा | अभिमानी > कल्याण शिव पदका अप्रिमान या 
जो है, सो इसमें-- हंकार धारण करने वाले-- 
ईशान > पू ओर उत्तरका कोनाको- माने हैं। | ताको--उसीकों ही ईशान दिशाका अपिमानी- 
देहमें बायां कोखके सामने भागमें माना है । रूपमे-- 


बखान सो गुरुतवा लोगोंने नाना तरहसे | जान+-जान लीजिये ! कोई दूसरा ईश्वर मानते हैं, 
वन करके कहे हैं। कल्पनाका विस्तार तो कोई आपही ब्रह्म बनते हैं, और शुरू 
बढ़ाये है । पारखसे यह गुरुवा लोगोंके कढ्पनाका 
शिव 5 शिव नामके देवता या में कल्याणस्वरूप | जाल ही जान लीजिये। 
रे व्याख्या--भ्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि--और दूसरी दिशा इसमें ईशान कहिये पूर्व॑-उत्त रकी 
हि कोनाको उपदिशा माने हैं, कोई ईश्वरको आन ८ जीवसे दूसरा ही ठहराते हैं । उस दिशाका 
अभिमानी देवताका नाम शिव कहते हैं। अथवा “केवल शिवो5हं” कहनेवाले कल्याणका हंकारी सोई 
शिव है, ऐसा जानिये | यह गुरुवा लोगोंकी मानन्दी किया हुआ बात पर्खानेके लिये श्रीरामरहस 
साहेबने वर्णन करके मूलमें बताये हैं, उसी मृताबिक यह भावार्थ कहा गया है ॥ १३ ॥ 


११, तन्‍्ती स्वर अपान सो वायु # घटाकाश अधो शून्य पायु ॥ १४ ॥ 
अर्थः--श्री रामरहस साहेब कहते हैं कि--इस अन्नमय कोशमें--- 
तन्ती ८ तार लगे हुये बाजा, जैसे--खितार, सारंगी वाय॒ है | फिर-- 
इकतारा आदिके बाहर बाज़ा बजाते हैं, तेसे ही | घटाकाश ८ घड़ेमे रहनेचाला पोल या देहमेंका 
उसीके सरीखी--- ।. सब पोल भागकों ही घटाकाश कहा है। 
स्वर +- आवाज इस शरीरमें भी वायु स्थिर होने- अधोशन्य > नीचे भग लिंगके ठिकानेमें. छिद्र 
से सूदम नादका स्वर अनहूद बाजाके भीतर या शूल्य जगह होनेसे उसे अधोशूल्य 


) 
। 
|| 
| 


सुननेमे आता है, ऐसा माने हैं । '. कहते हैं। 
अपान सो वायु + मल-मृत्रादिका अर्थ गदादि द्वार , पायु ८ वहीं स्त्री-पुरुषोंका संभोग होता है, उसीसे 
से त्याग करानेवाला सोई अपान--- .. गे, योनिद्वारा सब बालक उत्पन्न होते है । 


व्याख्या--श्रीरामरहस साहेब कहते है कि--इस कोशका बाज़ा तार लगे हुए सितार, 
गितार, सारंगी इत्यादि बाहर बाज़ा बजायके मस्त रहते हैं । उसीके सरीखी शरीर भीतर भी अनहद्‌ 
नादका आवाज भनभनाके उठा करता है, ऐसा माना है। ओर अधोद्वारमे रहनेवाला मल-मूत्रको त्याग 
करानेवाला, मल दुगन्धयुक्त गुदासे निकलनेयाला वायु जो है, सोई अपान वायु है। ओर घड़ेमें 
रहनेवाला आकाशवत्‌ शरीरमेंका पोल भाग सोई घटाकाश माना है। तथा नीचेंके शून्य यहापर स्त्री 
और पुरुषोंके भंग और लिंगके द्वार खुला जगह शल्य मार्ग होनेसे सम्भोग होता है और स्त्रीके गर्भेसे 
. योनिद्वारा ही सब बालक पायु कहिये उत्पन्न हुये, श्र होते हैं ॥ ४॥ 


१२, पीत-रक्त कमलको रंग # मारग पपिल कहे परसंग ॥| १५ ॥ 


अर्थः--अओ्री राम रहस साहेब कहते हैं कि--इस अश्नमय कोशमें-- 
कम लको को. ४ और ख्तीकी गर्भ कमल ओर रज॒का, | ओर लाल रंग रक्तका माना है । 
... अथवा मुलाघार चक्रमें चारद्ल कमलका-- . मारग > मार्ग या रास्ता इस कोशकी--- "6 
_ शंगर रूप या रंग ऐसा कहते हैं कि-- पपिल >चींटीके सरीखी घीरे-घीरे कुछ न कुछ 


.._ पीत-रक्त * कुछ पीला और कुछ लाल मिला हुआ कर्म करके चलते ही रहना। ४8४ मार्ग है। _ 
.._रह् माने हैं | उसमें णायामादि कियासे धीरे 





















समे पीला रंग रजका हैं, 
पं० भ्रं० टीका; ४--- 





रा रा विलास > आनन्द, क्रीड़ा, कलोल करना चाहते 


(२६ ) .. # मूल पशञ्चग्रन्थी--( सटीक )-पश्चकोश वन #8 [ अ्न्नमय-- 





क्‍५५ कर बह टला लत, उकीटक 


"अप" सबक “बह ली मिरारभिकानरेकसालीीक कक २4#तान छत न्‍मननजकनर ० /“कन्‍ल फेक 
ख़ 


श्वासको ब्रह्माण्डमे चढ़ाना, यह पपिलभाग | तरीका यक्तिकों प्रसंग मौका विशेषसे-- 
माना है । क्‍ . कहे >गुरुवा लोग नानाविधिसे कहते समझभाते 
परसंग > ऐसी कर्ममार्गगी रीति चाल या है, जीवांको अ्रमाते रहते हैं । 
व्याख्या--श्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि-- ओर गर्भ कंमलका रह पीला तथा रक्त,मिश्रितरूप 
माने हैं। अथवा मूलाघार स्थित जो चारदल कमल है यह, तथा अप्निच्रक्रके दो दलका रंग भी 
पीत-रक्तवाला ठहराये हैं | इस कोशका पपिलमार्ग कहिये चींटी सरीखी कुछ न कुछ कम करते ही 
रहना, चलते रहना । अथवा श्वासको धीरे घीरे ऊपर ब्रह्मास्डमें चढ़ाना, यही चाल या रीति गुरूवा 
लोग कहते हैं, ओर कर्म करते-कराते रहते हैं, यही उनका प्रसंग हैं | 


१३, अं जाति ऋचा गनि लेहू % ऊर्मी कला ताहिको 


अर्थ---श्रीरामरहस साहेब कहते एे कि-- अन्नमय कोशमे--- ु 
ऋचा वेदके मन्त्रोंका नाम ऋचा है । उन वेद | ऊर्मी और अन्नमय कोशमें देहके साथ-साथ 
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दहु ॥ १६ ॥ 


मन्त्ररप ऋचाओंमेसे ब्रह्मादिकोंन और | भूख, प्यास, जन्म, मरण, शाक्र और मांह 
ऋषि मुनिर्योनि-- । हप ) यह पद ऊर्मीका-- 

ग्रद्दे +अद्देत ब्रह्म निरूपणका कथनसे एक । कला 5 विकार भाग या घटन-बढ़  होनेयाला 
अद्ेत ब्रह्म ही सत्य है, पेसः द ऊमी कला लगा रहता है 

ज्ञाति 5 सिद्धान्त कायम करके उसको--- ताहिकों ८ उसी जड़ाध्यासी  जीवोके साथमें 

गनि - प्रमाणिक सत्य ठहरायकर वेद“वेदान्त उक्त पद ऊर्मी भी देंहके साथ साथमें 


प्रतिपादित सच्चा गिन लिये हैं । रह रहा है| 





लेहु >उस मिथ्या माननन्‍दीकोी अपने हृदयमें । देहु ८ अन्नमय कोश रूप इस देहमें वही सब दिया 
धारणकर लिग्रे और दूसरोकों भी वही |. गया है या लगा हुआ है। अर्थात्‌ अध्यासस 
| 


कठ्पना धारण करलेओ, कहते हमे दृढ़ाते हैं । देहके साथ उकने पट ऊर्मी लगा है 
व्याख्या---श्री रामरहस साहेब कहते है कि-- बंद मन्त्रुप ऋचाओँसे कहा हुआ त्ह्माका श्रद्गेंत 
सिद्धान्त सत्य मानके इस कोशम अद्वेत मत बह्मचारियोंने गिरने हैं | ओर उपरोक्त पट प्रकारफा 

विकाररूप पद ऊर्मीका कला विकार देहके साथमे सब जीवोक पीले लगा ही हुआ हैं ।। १६ || 


१४, सत्यलोककी भोग विलास # सन्मरुखी मुद्रा जहाँ प्रकाश ॥ १७ ॥ 
अर्थः--भ्री रामरहस साहेब कहते हैं कि-- इस भन्नमय कोशमें-- है 











सत्यलोक > ब्ह्माका लोक, बरह्मलोक वा सत्यलोक .. सन्‍्मुखर्ें या मुखके 
.. माने हैं, यहा वेहमे च्रिकुटीमें तारक ब्रह्मका रखना, ओर-- 
सत्यलोक मानकेगू-.. / मुद्रालदोनों नेत्र कान, मुख, 
रा कोई कमेकारडी लोग वहाॉका--.. एकाग्रकर एसी सी. अन्तर 
... भोग“ सब प्रकार सुख भोगरूप-- . तेब-- 





जहा न वाह्य॑वृत्ति लय होकर' पाई पर रा 
आपही आप-- 


हैं । अथवा पुण्य प्रतापसे सत्यलोकमें जायके ' 
खूब भोग-विलास करनेको मिलेगा, ऐसा 
शुरूुवा लोग मानते हैं। कल्पनाकों ही दृढ़ 






किये, कराये हैं 0, बहा ला " आहैं। पिरकस 
. . सम्मुखी-सीधे नासिकाके अंग्रभाग पर सत्यलोकका भोग-विलास वही हक साओे हैं । मा, 


. व्याख्या--भश्रीरामरहंस साहेब कहते 
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बल न 


सत्यलोकमें जायके भोग-बिलासका बड़ा. आनन्द मिलनेकों माने हैं। और सनन्‍्मुखमें मासिकाके 
अग्रभागमें रक्त लगायके चूत्ति स्थिर करना, ऐसा भीतरी मुद्रा करे कि, दोनों नेत्र, दोनों 
कान ओर मुख बन्द रखे, तब जहा पर त्रिकुटीमें प्रकाश नज़र आवेगा, वहीं वृत्ति निरोध होके 
महान्‌ आनन्द होगा, वही पिण्डमें- सत्यलोकका भोग-बिलास है । इत्यादि प्रकारसे गुरुवा लोगोंने 
ऐसा माने है ।। १७॥ 

१५, झीनी वायु देवदत्त होय % अहं विकार स्थूलछको सोय ॥ (१८ ॥ 


अर्थः--श्रीरामरहस साहेव कहते है कि-- अन्नमय कोशकी-- 
भीनी वायु 5 बरह्माएड कलाकी भीनी-सूच्म-वायु विकार शरीरमें-- 
इसमें-- क्‍ विकार > मोटा, पतला, रूप, कुरूप, जाति, वर्ण, 
देवदत्त 5 मायाका अंश इच्छारूप वायु है। यह |. कुल-कुठुम्बादिका विकार ममता आदि-- 
योग साधनामें बल देती है | इससे, जम्भाई | सोय > सोई विशेषरूपसे जीवोको गाफिलीरूप--- 
आती है। देवदत्त वायु मुख-कंठमे रहती है । अहं- अहंकार टढ़ हो रहा हे या अभिमान लगा 
होय ८ यही भीतरकी भीनी वाय हे' हुआ है। तही विकारसे जीव आवागमनमें 
स्थूलको>-ओर स्थल देह सम्बन्ध करके होनेवाला | पड़े रहते हैं । 
ध्याख्या--श्री रामरहस साहेब कहते हैं कि--हे सन्‍तो ! इस कोशमे व्रह्मागडकी सूच्म या भीनी 
वाय देवदत्त माने है, जिससे देह शिथिल होनेपर जम्भाई आती है'। उसी वायुसे योगसाधनामें भी 
बल मिलता है, मायाका सूक्ष्म अंशरूप कहा है| स्थूल देहके सम्बन्ध नानाप्रकारके मिथ्या माननन्‍्दी 
अहंकारका विकार पेदा होना, दढ़ हो रहना होता है । सोई देहके अहंविकार बन्धनका 


हेतु है ॥ १८ ॥ 
१६, भूमिका छिद्रा प्रध्यंसा भाव # भोग स्थूल विषयको चाव ॥ १६ ॥ 


अथेः--भश्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि-- अन्नमय कोशकी-- 
भूमिका छिप्रा5 और संस्काररूपसे पूर्व कर्मका |! स्थूल+> स्थूल देंहमे स्थूलरूपसे-- 
भोग छिपा हुआ तथा नवीन' कर्मवासना... विषयको> पंच विषरयोकी विशेष रूपसे-- 
बननेका, गुप्त रहनेका, यह कर्म भूमिका जो है, . भोग उपभोग करनेकी या भोगोंको खूब 
सोई छिप्रा भूमिका है; यह शीघ्रताका जगह है । भोगनेकी सदा सर्वदा-- 
प्रध्यंसा भाव + विशेष करके सदा एकसा देहका | चाव चाहता या बड़ी इच्छा जड़ासक्त सब 
बना न रहना, शरीरका नाश होके अभाव जीवॉकोी बनी ही रहती है । बिना पारख 
या गायब हो जाना, सो प्रध्यंस अभाव यह चाच छूटती नहीं। इसीसे बन्धे पड़े 
माने हैं। और-- | 5 अहते हैं : 

..._ व्याख्या--श्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि--- ओर कर्मेक्के बासना पूर्वके ओर अभीके जहाँपर 
छिपा रहता है ओर नवीन भी गप्तरूपसे बनता ही जाता है, सोई' कर्मभूमिका कहलाता है, वही छित्रा 
भूमिका है, जहाँ सब कर्म संस्कार छिपे रहते हैं | समयपर शीघ्र उत्पन्न भी हो जाते हैं। ओर विशेष 
. करके प्रारब्ध भोग पूरा होनेपर वेहका नाश हो जाना, यही प्रध्वंस-अमाव है। तथा स्थूल पंच 

_विषयोकों स्थूलरूपसे भोग करनेकी इच्छा या चाहना अध्यासी जीवोके मनमें सदा बना ही रहता 
है | इसीसे जीवॉका आवागमन छूटता नहीं, बिना पारख ॥ १९ कर 
क्‍ !७, पाँच तत्त त्रिशुण में जान % ओर प्रकृति पचीस बखान | २०॥ 


अथ--भ्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि->इस अज्ञमय कोशम और भी> 
0 ० 
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(श८) कं मूल पम्चत्रनन्‍्थी--( सटीक )-पश्चकोश चर्णन है | अन्नसय-- 


भर राय आय ७0७. 


पॉच तस्व >पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर समान-.. प्रकृति - एक-एक त्त्वके पाँच पाँच भाग अलग- 
वायुरूपमें, आकाश, यह पाँच तत्त्व लगा है। अलग करके ऐसी प्ररृतियां कायरूपसे---.. ' 


त्रिगुण > रजोगुण, सच््वगरुण और तमोगुण लगा... पचीख > पाँच पश्चे पदच्चीस भाग स्थूल-देहक 











है, ऐसे-- .... प्रकृतियोंकी बनी हैं । यानो पाँच तत्त्वके 
मैं> पाँच तत्त्व, िगुणके सहित या त्रिगुशमय .. पचीस प्रकृतियाँ स्थूलकी हुई हैं 

इसी रूपमें अन्नमय कोशको-- | बखान >"ऐसा वर्णन किये हैँ, सो यहाँ मेन भी 
जान जान लीजिये ! इससे वह न्‍्यारा नहों | .. बखान कर दिया [ इसकी प्रकृतियोंका 
और “८ और भी इसके साथमें-- ... विस्तार व्याख्यामें बताया गया है|] । 





व्याख्या-- इसमें श्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि-- पहला तो पाँच तत्त्व है । पृथ्वी, जल, अग्नि, 

वायु ओर आकाश या समान पवन इनको पाँच तत्त्व या पंचमहाभूत भी कहते हैं, सा इसीका कार्य 
भाग लेके स्थूल देह बना है। ओर इसीसे उत्पन्न तीन गुण हैं | जेसे पृथ्वी ओर जलतत्त्व मिलक रजों 
गुणकी उत्पत्ति होती है| अग्नि और वायुतत्त्व मिलके सत्त्वगुणकी उत्पत्ति होती है । ओर समान पवन 
रूप आकाशतस्त्वसे तमोगुणकी उत्पत्ति होती है | ऐसे त्रिगुण और पाँच तत्त्वोंके पत्रीस प्रकृती कहिय 
एक-एक तत्त्वोंके पाच-पाँच भाग लेके २५ भाग होते हैं। जैसे कि-- आकाशतत्त्यरूप समान वायुको 
; प्रकृति :-- लोभ, काम, क्रोध, मोह ओर भय हे । वायु तत्त्वरूप चश्चल वायुकी ४ प्रकृतिः--प्रसारण, 
धावन, बोलन (वलन), संकोचन और चलन है ।तेज तत्त्वकी ५ प्रकृतिः--निद्रा, मैधुन, आलस्य, तृपा और 
चुधा है । जलतत्त्वकी ४ प्रकृतिः--लार, रक्त, पसीना, मूत्र ओर वीये है । पृथ्वी तत्त्वकी ४ प्रकृतिः-- 
रोम, नाड़ी, त्वचा, मांस और हड्डी है। इन २० प्रकृतियोंका मिलापरूप पश्चीकरण भया है। [ “भन्थ 
तत्त्वयुक्त निज बोध विवेक” में श्रीकाशीसाहेबजीने पंचीकरणका भेद दर्शाये हँ। वहाँसे देखक 
विस्तार तत्त्वोंकी मिलापसे प्रकृतियोंकी उत्पत्ति आदि जान लेना । ] ऐसे उपरोक्त एक-पुक तत्वक पाँच 

. पाँच भाग मिलायके २४ प्रकृतियोंकी यह स्थूल देह हुई है ॥॥ २० | 


१८, ज्ञान कम इन्द्री समुदाय # पाँचों अन्तःकरण मिलाय ॥ २१ ॥ 


अथः--श्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि-- इस अन्नमय कोशमें-- 
शान > जिन-जिन पाँच इन्द्रियोसे पाँच विषयोंका मिलाय ८ एकन्र मिलाय करके या 
ज्ञान जीवोंको होता हे-- नेत्र, त्वचा, जीभ, करके--- 
कान, नासिका, सोई पांच शानेन्द्रिया हैं।.. समुदाय 5 उपरोक्त £ तत्व, २५ प्रकृति, १० 
कर्म इन्द्री >मुख, हाथ, पाँव, लिंग ओर गुदा, , इन्द्रिय, इत्यादि इकट्ठा करके यही सम 
ये पाँच कमे करनेवाली इन्द्रिया हैं । : जीवकी सत्तासे यहां 
 पाँचो अन्तःकरण ८ अन्तःक रण, चित, मन,श्रहं- है । आर 
कार ओर बुद्धि, यह पाचों समेत्‌ इसीमें-- रही है 
गा 4 व्या्या--अश्रीरामरहस साहेब कहते हैँ कि--- ओर कान, त्वचा, नेत्र, जिभ्या और नासिका 
.... इन्होंसे पश्च विषयोंका जान नर-जोचोंकों मालूम होता है। इसलिये ये पाँखों शानेन्द्रियाँ रे क ही जञातों ह 
..._ स्वामीवत्‌ पॉच ज्ञानेन्द्रिया आरामले विषयोंको ग्रहण करती हैं | तथा मुख, हाथ, पाँच, लिग आर गुदा. 
... इन्होंते पाँच प्रकारका कमे जीवोंके सत्तासे होता ही रहता है। ये पाँचों इन्द्रियां सेबकबत्‌ झाने 
.. न्द्रियोंकी सेवा करती हैं। ओर शानेन्द्रियाँ बैठे-बैठे ही पश्चविषयोंका स्वाद चेतन जीवकी हर 
........ लती हैं। इसोीसे वे पांचों कर्मन्द्रियां कम करनेचाली कहलाती हैं। और सूच्म देहमेंकों आकाः 
..._ रूप समान वायुकी पाँच प्रकृतिः--- अन्तःकरण, चित्त, अहंकार, मन और बुद्धि हैं श्र 


का 


५ मिलापसे उत्पत्ति ' तत्त्वयुक्त०-- सूक्म वेह घिवयरण?” मे देखके स्तार र' जान न्रान हे ना बाहि 2 | ५ न्‌ःह हे श] 






















अनश्लमयकोशरूप 

























कोशः १ ] के शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४ ( २६ ) 








| लक हरा कक री अकाल 3. 4. करन का ही जीन, अर 2० ता रथ हर जन >कनज जातक जी, “नामक परत "तन जन्‍ाथ जनक 3 2० लत सनक, तन अनाथ बट जा» 2०५ आन हज 2० ता अं थ अत टन «मन ल्‍मओ हट» 
वैल्की-ीि/#अ का, अनाथ मा यान नेक! 


पंचक, प्राणपंचक, ४ ज्ञानेन्द्रियाँ, £ कर्मेन्द्रियाँ, पंच विषय यही खूदच्म देहकी २४५ प्रक्ृतियाँ हैं । यह सब 
अजन्नमय कोशमे मिलापरूपसे आ-जाते हैं | यह इसका भावार्थ है ।| २१ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार £ तत्त्व, ३ गुण, २५ प्रकृति, £ ज्ञानेन्द्रियाँ, £ कर्मन्द्रियाँ, और सूच्म 
अन्तःकरण पंचक आदि समेत्‌ मिलायकें यही एकत्र समुदायरूप अन्नमय कोशकी स्थूल देह हुई है। 
इसमें गुरुवा लोगोंकी मानन्दी कमेमार्ग आदिका वर्णन ऊपर कह चुके हैं। और बाकी १४ देवता 
आदि भी जो है, सो नीचे हन्दमें बताते हैं, सो सुनिये ! ॥ 


छन्‍्दः--थाने चतुदंश देव तिनके # भिन्न भिन्न विचारिये !॥ 
[ २] नाना अनज्ञ-तरज्ञ कौतुक # कला अनन्त सुधारिये ! || [वहआधा छ्द है।] 
अर्थः---श्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि--- इस अन्नमय कोशमे गुरुवा लोगोंने और भी भाग माने 


हैं, सो यह है कि-- नाना 5 अनेकों प्रकारसे या बहुतेकरूपसे मनमें 
थाने ८ इन्द्रिय गोलकोंके ठिकानेमे शरीरके |. नाना तरहसे उठा करती है या चला 
भीतरी थानामे--- | करती है । 
चतुदंश > चोदह [ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कमें-.. कीतुक- सो उसकी ग़ज़ब तमाशा या खेलरूपी 
निद्रयाँ ओर अन्तःकरण चतुष्टय ] का अधि-. लपेटा या भपेटामे सब जीव वशीभूत हो 
छाता रूपसे-- रहे हैं। और-- 


तिनके उन चोदह इन्द्रियोंके एक-एक करके--- . कला ८ खानीमे विषय भोग-काम क्रीड़ाके विकार- 
देंय > चोदह देवतायें माने हैं, उसको -- का कलाका विस्तार हो रहा है, तथा ६४ 
भिन्न-भिन्न रन्‍्यारा-न्यारा या अलग-अलग करके- | 
विचारिये >> ( हे जिजासु मनुष्यों ! गुरु पारख 
हष्टिसे सत्यासत्यका आपलोग ) विचार 
विवेक कर लीजिये ! कल्पना छोड दीजिये 


चतुराई भी साथ ही फेला रखे हैं।..._ 
ग्नन्‍त + जिसका सहजमें अन्त न हो, ऐसे अनेकों 
या असंख्यरूपसे अध्यासी जीवोंकों वही 





अनइ८ ओर जिसका अइ्ञ स्थूल दिखे नहीं सो दोनोंका विकार लगा हुआ है, और लग 
भोगोंकी इच्छा आदिकी वेग मलुष्योंके घटमे | सुध्चारिये-्श यदि मुक्ति चाहते हो, तो हे मल्॒ष्यों !) 
तीब्रतासे -- उस खानी ओर वाणी तरंगोंको गुरु पारख- 


| 
अनकु-काम, कामना, विषय बासना, . रहा हे। 

| 

| 


तरज्ञ > लहरी, स्फुरणाका बेग या धारा-प्रवाह-- बलसे सुधारकर लीजिये, उसे मिटा दीजिये । 
हे व्याख्या--श्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि-- उस अन्नमय कोशके अन्तगत (६४ इन्द्रियें गोलकोफे 
.. ठिकानेमें जो चौदह देवतायें माने हैं। सो उनका नाम सुनिये+--६ अन्तःकरणका देवता--महाविष्णु । 
.. २ चिक्तका देवता-नारायण। हे अहंकारका देवता-रुद्र | ४ मनका देवता-चन्द्रमा | ५ बुद्धिका देवता- 
. ब्रह्मा | तथा ६ कानका देवता-द्शा | ७ त्वचाका देवता-वायु। ८ नेत्रका देवता-सूर्य । ६ जिभ्याका 
.. देवता-वरुण। १० नासिकाका देवता--अश्रश्विनीकुमार । ११ मुखका देवता-अग्नि | १५ हाथका 
.. वेवता-इन्द्र | १३ पावका देवता-उपेन्द्र ( वामन )। १४ लिंगका देवता-प्रजापति। ओर १५ गशुदाका 
..देबता-यमराज, ऐसे माने हैं | इसीमें लिंगका देवता प्रजापति? पिए्डकलामें ओर बुद्धिका देवता "ब्रह्मा 
.. अह्यारड कलामे माने हैं। इसलिये--दश इन्द्रियाँ और अन्तःकरण पशञ्चकके १५ देवता होता था, परन्तु 





। शुरुषा लोगोंने उन दोनोंको एक भागमें ठहराके बाकी मुख्यरूपसे १४ ही देवता गिनती करनेमें छह पा । 
सहुरक॑ 


क्‍ ल्‍ ना "और कलंगलप व भी ! कपल 885 लीजिये यह सब नर ज्ञी ँ हि  पाएली सहयके > के हे 





' हैं। यह “तत्त्ययुक्त०” में खुलासासे लिखा हुआ है। परखके लखना चाहिये । और पारखी 








.. मात्र ही है। और अनंगरूप काम भोगोंके तथा वाणी कल्पनाके लहरी या तरंग, इच्छा 








कलादि वाणी कल्पनाके कौशल कलादि 


... तथा जागृति स्वप्न, कम, उपासना 


[अन्नमय-+- 





१७७०७७५ ७० 


( ३० ) % मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--पश्चकोश वर्णन के 





उनके जनक लाभ मनु 20/0७0७४७७७७एंणर्श कया शा 


,-अल रन + पानी न मीन ने "7 "करी िकननी की लकी फकलतगा कक चल 





मनुष्य बह गये, ओर बहते ही जा रहे है। जड़ाध्यास वश नाना योनियोंमे जीव सब नाना देह धारण 
कर-करके तमाशाके नाई कोतुककर-कराके विषयादिके खेलमें भूले वा मूल रहे है। उस कामऋदाक 
ओर वाणी कल्पनाके ६५७ कलाओका कोशल आदि सब बिकारोंकोी हे नरजीवो ! अभी मनुष्य खानीम॑ 
हो, तभी पारखी सहुरुके शरणागत होके सत्संग करके जीवन खुधार लीजिये | नहां तो फिर पाल पल 
ताना पड़ेगा | चोरासी योनिका दुःख भोगना ही पड़ेगा । यह आधा छुन्दका भावाथे हुआ ॥| 


व्यवहार त्रिविधि विचार नाना # पिण्ड खण्ड ग्रमाण सो ॥ 
भूले अनेकन मध्य भवके # जगत भक्त अमान सो ॥ २२ ॥ 





अर्थः---ओऔ रामरहससाहेब कहते हें कि जगतको देखकर इसका करता काश एक--- 
जिविधि ८ तीनों गरुणका जो तीनों प्रकारसे कमें, ' अमान > माया प्रकृतिके मान गुमानसे रहित कोई 
उपासना ओर योगादि साधनायें तथा काम, इश्वर-परमात्मा होगा, ऐसा अनुमान 
क्रोध, मोह जगत्‌ विषयोका, ऐसे ऐसे-- कल्पना किये हैं, फिर उसके प्राप्तिस ही सुख 
नाना 5 अनेकों तरहका नानाप्रकारके-- . ओर गति-मुक्ति होनेको मानके-- 
व्यवहार > खानी-वाणियोके व्यवहारमे नानाकमें- सो> उस कल्पित ईश्वर प्राप्तिके बास्त, सा 
का फेलाव करके-- । अज्ञानी लोग शोकाकुल हो रहे है । थे ही 





पिएड 5 शरीर, इन्द्रियादियों से विषयादि कम लोग फिर-- 
.. कर रहे हैं, और योगमार्गसे इन्द्रियोंके छलय-.. भक्त 5 उपासना नवधा भक्ति आदि करके कई 


रूप समाधिम सुषुप्तिवत्‌ शून्य रहते हैं; यानी एक भक्त बने, ऐसे--- 





गाफिल हो रहते है । . अनेकन 5 बहुतेक या अनेकों नरजीब कोई विषयी, 
खराड + न्‍्यारा-न्यारा इन्द्रियोंके कम ओर ब्रह्मारड- कोई भ्रमिक भक्त, कर्मी आदि बन-बनके--- 


में न्यारा-न्यारा ठोक और देवता मानके तीन. भूले ल निजपद्‌ पारख स्वरूप बोधको एकदम 
मार्गका भिन्‍न-भिन्‍न साधना कर रहे हैं। भूलके महा धोखामे पड़, एसे भूल हुए मर 
सो >- सो उसीको ही सत्य तथा-- जीव सब--- द 
प्रमाण > वेद-शास्त्रदिका आप्त वाक्य या शब्द | भवके - खानी-वाणीके चक्रमे भटक-भटक करके 


पक ->ननम-« नमन तधक->+ >> ५ ०... 


प्रमाण है, ऐसा मान-मानके पारखहीन मनुष्य जड़ाध्यासमें गोता लगा-लगाकर भवसागर 
सब कह्पित श्रमका ही-- रूप संसारके-- 










विचार ८ विचार टढ़ कर रहे हैं या किये-कराये | मध्य5 जगत्‌ जालोंके बीचमे जन्मते-मरते 
हैं। उसको पारखी सहुरुके विचारसे परखो, |... मध्य गर्भवासमें जा-जाके ही दुःख भोग रहे 
समझो । ' बिना पारस, आवागमन 
जगत 5 जगत्‌मेंके संसारी विषयी मनुष्योने पड़े हैं 
... व्याख्या--श्रीरामरहसखाहेब कहते हैं कि- कि-- और रजोगुण, सत्त्वगुण ओ श्रौर | 











.. समझकर प्रमाण करके या वेद्‌-शास्त्रादिका प्रमाण सत्य मान मान करके चतुराईस पिण्डरूप दारोरके 
.. स्थूल भोगोंमें ही बहुतेरे संसारी लोग लगे पड़े हैं | काई योगमार्गस ध्यानादि कर इन्द्रियोंकों लय करके. 
_ सुषुप्ति अवस्थावत्‌ समाधिमें गाफिल हो रहते हैं | एस न्यारान्यारा इन्द्रिय वि (5 ब्यवहा रा 

के अगले वा; भार्गोका व्यवहारके मिथ्या अविचाररूपको ही नाना तरहसे विचार हु 
जगतमेके संसारी और प हुए ग्रुरुवा ले गत्‌क हट 















कोशः १] #& शब्दाथ भावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & ( ३१) 





| अली अर मर नम भरना स्‍तर मन सम नी तन" सकनरीनी व जनम... आ+.3.. ली जिकली सन लत, 
रा जा छा जि, ३ जरी३ .# ५ #ग. जी तट टिकी ५ 233५ टन अटीयोन अजय ह्रटी5 बम अमनय री अनता॥ #० थे अत 





3 + बी जरिया जननी कर कली -नलीीन जननी नजती। मरा कि अली ० जी जज नीली कि जननी" 


में अनकों प्रकारसे लगके सब नरजीव बिना गुरु पारख निज स्वरूपको भूल गये। सत्संगबोध बिना 
जड़ाध्यासी बन-बनके खानी-वाणी घारामे बहफे अनेकों योनियोंमें जन्म-मरण और गर्भवासके बीचमें 
जा पड़े तथा पड़रहे हैं। अतणव हे मुसुच्तुओ ! उस अज्ञान-अध्यासोंको गुरुपारखदष्टि हासिल करके तुम 
लोग मिटवाओगे, तो उस फन्दासे बच जाओगे; अतः उसीके लिये प्रयत्न करो || यह भावार्थ है। २९॥ 

सम्बन्ध--यहाँ तक प्रथम आवरण पर्दाकी स्थूल भागका वर्णन हुआ । अब एक दोहामें इस 
अन्नमथ कोशका सारांश दिखाके फिर इस प्रकरणको पूरा किया जाता है ॥ 


दोहाः--काल शब्द ओ सन्धिमें। अन्नमय कोश. प्रचणड || 


[ २ ] परखि तासु गुरु गम लहे। मास मिटे तब पिण्ड ॥ २३ ॥ 


अथः--भ्री रामरहससाहेव कहते हैं कि-- हे सन्‍्तो ! सुनिये [-- 
काल > जीवोंके ज्ञानगुण और सुक्तिपदको हरण | परखसखि>परखी शुरू-साधुकी शरण-ग्रहण करके 


करनेवाले कालरूप वनी हुई स्थियाँ ओर जो कोई नरजीव खानी-वाणी जालोंको 

वंचक गुरुषा लोगोंके मनकों काला करलने- ' चछी तरहसे परख करके--- 

वाला काल-जालके-- . गुरुगम ८ पारखी सद्गुरुकी सत्यकज्ञानका बोध 
शब्द < विषयभोग प्राप्तिके वा ईश्वरादि प्राप्तिके सत्संग विचारद्वारा, गुरुसे भेद-- 


लहे > प्राप्त करके जो अपने में घारण कर लेगे-- 

ताखु- उसी जिज्ञासु श्रद्धालु पुरुषार्थी मनुष्यका 
यह अन्नमय कोश रूप-- 

पिएड ८ स्थूल शरीरकी और वाणी कल्पनाओकी 


आशारूप अनेक तरहके वाणी वचनरूप 
शब्दको सुन-सुन करके-- 

ओर >> ओर उसीका मोहरूप-- 

सन्धिमे ८ गांटठटीमे ज़कड़े हुए या मानन्दीमे पड़े 


बन ऑन अजित >सिनल-+->-3>लननननन न रन-+-3 +<० « जलमक++क- >> क 


हुए जीव सब जड़ाष्यासी हुए और हो रहे अध्यासका गोला-- 
.. हैं। इसी से-- | भास 5 विषय भोगोंकी आसक्ति तथा अनेक पेट 
अनश्वमय 5 यह अन्नमयनामके अन्नके रसरूप हो... धन्धोंके जगत्‌ व्यवहारोंकी आसक्ति और 
.. शज-वीयसे बना हुआ स्थूलदेहके विकार-- ,. वर्ण, आश्रमादि कर्मोकी नाना आसक्तिरूप 
कोश 5 आवणश पर्दारूप ढकन विषयासक्ति जीवो- |. देहका सब भास, अध्याख-- | 
... पर पडा हा है तब तब ही गुरु पारख बलसे सदाके लिये-+- 
प्रचणड 5 सो छूटनेकों अत्यन्त कठिन' या तीत्र | मिल मिटके छूठ जावेगा । और केवल देहके 

यड़ा दस्तर हो गया है'। सहजमें यह प्रचशड |. अ्रन्न-वस्थादिमात्र साधारण गुजारामे संतोषसे 

बन्धन छूटनेका नहीं। श्रतः रहेगा, तब मुक्ति प्राप्त हो जायगा। 


व्याख्या--अब इस आखिरी दोहामें श्रीरामरहससाहेब कहते हैं. कि-- जगत्‌मे स्तियोंके और 

शुरूुवा लोगोंके विषय भोगोंमें लिप, मोहित करनेवाले कल्पित ईश्वर तथा लोकादि प्राप्ति करानेका 
जितना भी शब्द है, सो सब 'कालशब्द! है। जीवोके अन्तःकरणमें उसी काल शब्दकी मानन्दीका मजबूत 
हढ़ गाँठ पड़ जानेसे सब जीव उसके सन्धिमे सम्बद्ध हुए और हो रहे है । इसीसे इस अन्नमयकोश- 

की जड़ाशक्तिका पर्दा हटना अत्यन्त कठिन हो गया है । यह बन्धन बड़ा प्रचण्ड या तीच्षण है। जो 

कोई जिशास नरजीव पारखी सद्गुरुदेवकी शरणागत हो करके सत्संगद्वारा गुरुगम कहिये गुरुका 

भेद, बोध पारख दृष्टिको हासिल करके उस जालोंकों ठीक-ठीकसे परख लेगे। तब हीं उस पुरुषार्थी 

. मनष्यरूप हंसजीवका समस्त पिए्डके भास-वर्ण, आश्रम, कम, उदर पोषणघन्धा एवं विषय भोगोंकी 
.... आसक्ति आदि सब बन्धन छूट जायगा | सिर्फ देह रक्ताथ साधारण अन्न-बस्थादिको शुद्धतासे ग्रहण 

..._ करके सदगण संयुक्त संतोषसे जीवन व्यतीत करेगा | वही यह प्रचएड भवबनन्‍्धनसे छूटके सदाके 














गे जायगा'। अंतणव हे सुमुक्ष ! मनुप्यो ! इस मनुष्य जन्ममें ही गुरु पारखको प्रात करके. | 


, रे ; जीव हैं, वे सब पूवके मानन्दीरूप जड़ाध्यासके बशीभूत हो करके आवागमन चक्रमें पः 
..._ प्राणरूप श्वासवायुकों ही अपना स्वरूप या ईश्वरका स्वरूप माननेवाले जितने उपासक मनुष्य हैं, वे 


( ३२ ) & मूल पश्चप्रन्थी--( सदीक )--पश्चकोश वर्णन' 8 [प्राणमय--- 





सम्पूर्ण देह अध्यासोंकों मिटा दीजिये! और डसीके लिये दृढ़तासे सच्चा पुरुषाथ करिये !॥ यही 
. भावाथ है ॥ २३ ॥। 
..._॥ # ॥ इति श्री मूल पञ्चत्रन्थीकी पश्चकोश अन्तर्गत प्रथम अन्नमय कोशकी-शब्दार्थ-भावाथथ, 

. सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनो सरल टीका सहित समाप्तः ॥ १ ॥ # ॥ 








॥ %॥ अयथ द्वितीय प्राएमय कोश वश्शनम्‌ प्रारम्भ 





छन्‍्दः--प्राणघारी जीव जैते # मनोमय बासा किये 
[३] त्रयखानि साथन युक्ति जे नर # योग खानि अनुमय लिये || [यह आधा छल्द है ।] 
_ सम्बन्ध-इसी छन्दसे प्राशमयकोशका दूसरा भाग शुरू होता है ॥ ु 

अथः--श्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि-- हे सन्‍्तो ! यह द्वितीय प्राशमय कोशमें--- 
पराणधारी- पूर्व कर्म संस्कारके वेगसे देहधारी _ तीनखानीको छोड़के उसके अलावा भूतखानी, 
सब प्राणियोंने प्राणको धारण किये हुये हैं। ,.. देवखानो ओर सिद्धखानी, ये तीन खानी और 
उसमें अबोध नरजीवबोंने प्राणरूप श्वासवायु- कद्पनासे अलग मानके-- 
[ 
। 
! 





को ही अपना स्वरूप मानके--- जे नर ८ जो-जो अबोध अमिक मनुष्य या नर- 
जीव- चेतन जीव न्‍्यारा निज स्वरूप होते हुये ,._ जीव उनसे खुख प्राप्ति करनेकी-- 
भी उसको भूल गये। ऐसे श्रमिक नर-जीव . युक्ति5 चाहनासे नानायुक्ति-प्रयुक्तिपूर्वक या 
... संसारमे-- अनेक उपाय से -- 
जेते+ जितने भी हुये ओर हैं, सो सब-- साधन ८ भक्ति, उपासनादिके साधना करते हैं, वे 
मनोमय >मनसे मानन्दी करके कल्पनासे चायुवत्‌ | योग श्वासमें लक्ष जोड़के नाम स्मरण, ध्यान 
सूक्ष्म कर्ता ईश्वरादिको मानके ऐसे--- आदि करनेसे जो आनन्द हुआ ओर प्रकाश 
बासा ८ वासनामें निवाश या स्थिति किये, तथा देखने में श्राया, उसीकों इंश्वररूपमें 5हरा० 
 स्वर्गादि लोक ओर ईश्वर प्राप्तिकी वासना भक्तोनि-- हक 
जड़ाध्यासको- अनुमय ८ अनुमान कल्पनाकी मानन्दीको ही-- 
किये - मनमे दृढ़ कर लिये और नाना कर्म | लिये -मनमें दढ़कर लिये हैं | परन्तु-- 
अध्यासोंकी धारण किये हैं । खानी - तीन खानियों में सोई संस्कार ञ् अध्यास हमें 
_ अ्रयखानि ८ अण्डज, पिशडज ओर उष्मज यह जान सी इह' 
...  तीनखानिके अध्यासी जीव वास्तविक उक्त । 
व्याख्या--इस छुन्दमे श्रीरामरहससाहेब 
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गे फसे अलग-अलर भटक रहे हैं। कोई उपासक मूर्खलोग अलग ही भूतखानी, वेवखामी और सिद्धखानो 
[08 की पति लग वायुवत्‌ देहचारी शान उनकी प्रसन्नतासे खुख-सम्पति आप्ति्क नेक 
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नि या या आस ंं४ंधशीय 


उसीसे मुक्ति मान लिये हैं। ऐसे साधक सब बिना पारख जड़ाध्यासी हो, पशु आदि तीन खानीमें गये 
ओर जा रहे है ।| यह आधा छुन्दका भावाथ है ॥ 
संयम नेम समाधि प्राणायाम # कष्ट तनको किये।। 


ब्रह्माण्ड बासा खें विलासा # बुद्धि मन तेहि थल दिये | १॥ 
अर्थ:--भ्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि-- हे सन्‍्तो ! यह द्वितीय प्राशमय कोशमैं-- 
संयम 5 ओर कोई तो इन्द्रियोंकोी विषयोसे रोकने- बासा - श्वासवायुको स्थिर करके वहाँ पर ही 
का संयम करने लगे | कोई-- लक्ष 5हराकर बासा कायम करते हैं। तथा 
नेम 5 नियमसे आसत्त, नाम स्मरणादि करते हैं। | खं-ब्रह्मरन्धमें वृत्ति लयकर आकाशवत्‌ निर्वि- 


। 
प्राणायाम ८ कोई पूरक, कुम्भक, रेचक करके इस , कट्प शून्य ब्रह्मकी मानन्दी दृढ़ करते हैं. 
विधि प्राणायामसे श्वासको ब्रह्मांडमे चढ़ाके- | विलासा- और खं, शल्यमें श्वालको विलय कर 
समाधि 5८ ध्यानसे श्वासको लय करके शून्य ऐसे स्थिर बृत्तिका आनन्द्मे विलास करके 
स्थिर करते हैं, उसे शल्य समाधि कहते हैं,. उसे बह्मका विलास माने हैं । 
( इत्यादि अनेक तरहके साधनायें करके ) : बुद्धि - निश्चय करनेवाली बुद्धिको-- द 
उपासक भक्त और योगी लोग-- , मन ८ तथा मनके संकर्प-विकद्पको भी अर्थात्‌ 
तनको> इस स्थूल शरीरको खुखायके -- बुद्धि ओर मन दोनोंको भी-- 


कष्टल्‍्पीड़ा यथा दुःख तितिक्षादिसेि महान तेहि थल ८ उसी ठिकाने ब्रह्माएडमे ठहरा दिये, 
कष्टवाला साधना कर-- | उसीको जीवकी स्थिति मानकर-- क्‍ 
किये 5क्लेश सहन तो बहुत ही किये; परन्तु दिये ८ श्यमें लेजाके सब वृत्तियोंकों लय कर 
बिना विचार सब निष्फल है। ओर--_| दिये, [नाहक घोखामें निज्रपदको वर्बाद्‌ कर 
ब्रह्मागड ८ हृदय, नाभि या मस्तकमे-- द्विये, अन्धाधुन्ध महागाफिलीम॑ भिर पड़े _] | 
व्याख्या--ओर कोई पथ्य, परहेज, अत्पाहार-चिहार करने लगे, कोई नियमसे स्नान सन्ध्यादि 
करने लगे, कोई अभ्यास करने लगे; ऐसे संयम, नेम, प्राणायाम, समाधि आदि तथा जलशयन, पंचाग्नि 
तापना, ठाढ़े श्वरी, द्गिस्बर आदि होके शरीरको नाना कष्ट देके अभी भी नाना दुःख भोग किये और देह 
छूटने पर भी चोरासीमे दुःख ही भोगते रहते हैं। और कोई मस्तक या नाभिमे वायु लय करके वहीं पर 
लक्ष्य ठहरायकरे स्थितिरूप बासा कायम किये। तथा आकाशवत्‌ ईश्वरको शुन्य मानकर ब्रह्माण्डमें शुल्य 
निविकल्प आनन्द विलास करके मन, बुद्धि, आदि चतुष्टठयको भी डसी ठिकाने लय कर दिये 
प्रकार बिना विषेक गाफिल होके अन्तमे अध्यासव्श तच्रयखानिको गर्भावास कैदमे जाते भये, ओर जा... 
रहे है, बिना पारख ।। यह भावार्थ है।॥ १। ४ 
..._ दोह--पक्षम देह जानि निज | करहिं क्रिया बहु मूढ़ ॥ 
[३] भटकहिं भवकी घार महँ | मानि कहहिं यह गृह | २॥ 
अर्थ:--+ श्रीरामरहससाहेब कहते है कि-- हे सर आ 
... सूक्तमदेह्द न वायुरूप सक्मदेहधारी कोई ईश्वर, जाति न उसे मन कव्पनासे जानके निश्चय कर 
... देवता आदिको माने हैं, और नोतत्त्वयुक्त उन्होंने भान लिये ! अतएव - 
.. प्राणरूप जड़वायुकों ही भ्रमसे कोई जीव [| मूढ़ ८ अविवेकी पारखहीन मूृढ़लोग अज्ञानतासे- 
_ माने है। ऐसे-ऐसे प्रकारसे ही सूच्मदेहको | बहु 5 उससे बहुतेक सुख-सम्पत्ति प्राप्तिके आशा- 
















निजु - - अपना निज स्वरूप तथा ईश्वरादिका क्रिया 5 साधनाओंके 
निज़रूप है, ऐसा मिथ्या मानन्दी करके-- | करहिं> किये या कर रहे 
पं० भ्र० टीका; ४-- द 


क्रियाएँ कम आदि्-- 


है । ( जब कुछ भी 








से अनेक प्रकारकी बहुविधि प्रयत्न तथा--. ५ 


(३७४) के मूल पशञ्चमन्थी--( सटीक )-पश्चकोश वर्णन #ः [ प्राण मय- 
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प्राप्ति नहीं हुआ तब )-- | कहहि 5 ऐसा एक-दुूसरेसे कहते हैं, साई मानते, 
मानि > गुरुवा लोग मन कट्पनासे ऐसे मानने मनाते हैं | इस हेतुसे - 
लगे कि-परमेश्वर तो सत्य है, किन्तु हमारे | मवकी > खानी-वाणीरूप संसार भवसागरकी या 
साधनोंमें ही कसर है ! इसीसे दर्शन होता |. आवागमनकी-- 
नहीं--- | चारमहँ ८ तरंग या धारा प्रवाहमें जन्म-मरणादि- 
यह तो ऐसा है कि-वह परमात्मा व्यापक, |! के तीत्र धारामे-- 

निराकार होनेसे-- क्‍ भटकहि ८ वारम्वार इधरसे उधर ओर उधरसे 
गूढ़ > जाननेकी अत्यन्त कठिन अगस्थ गुप्त है, इधर चक्रमे पड़के भटकते ही रहते हैं। 

यानी गूढ़ है |... चचौरासी योनिमे डोला करते हैं, विनापारख । 
क्‍ व्याख्या-- यह दोहामे ऐसा बताया है कि, वहुतेरे मूढ़ उपासक लोग कह्पित ईइबरकों सृ न्‍्मरूप- 

से माने हैं, ओर अपने सख्वरूपको भी सूच्मदेह प्राणवायुरूप ही मान लिये हैं, ओर देवता तथा ईदइवरादि 

की साक्षात्कार दशन करके जाननेके लिये या खुख प्रापिके लिये बहुत प्रकारके साधना, क्रियादि करते 
है। वे पारखहीन मूढ़ोंको साधनादि करने पर भी जब कुछ प्रामि नहों होता है, तब माना हुआ ईइखर- 
को गूढ़ ८ जाननेकों अत्यन्त कठिन अगस्य, व्यापक, निराकार, ठहराके ओर भी विशेष साधना करने को 


कहते है | ऐसे अज्ञानी अविवेकी साधक लोग सखानी-वाणीकी घारामे वहके भटकते हये आवागमन में लखके 


पड़े रहते हैं। ओर दूसरोंकों भी भटकाके उसीमे डाले या डाल रहे है | अ्रतपव हे जिक्षासुओं ! पारर्खी 

सद्गुछ्के सत्संग करके इन गशुरुवा लोगोंके फन्दोंसे बच जाइये ! अर्थात्‌ सक्षम देहकों ही निज स्वरूप 

जाननेवाले मूढ़तासे बहुत क्रिया करते हैं । अन्तमं मान-मानके उसे गृढ़ कहते हैं । वे जड़ाध्यासी जीव 

भवधाराम ही बहके भटकते पड़े रहते हैं, बिना पारख | यह भावार्थ है ॥ २॥ ः 
सस्बन्ध-- अब प्राणमय कोशके विभागोंकों १८ चोकड़ीमें बतलाते हैं, सुनियें ! ॥ 


॥ चोकड़ी ॥ द्वितीय खण्ड ॥ २ ॥ 

१, कोश ग्राणमय सक्षम देह # आश्रम गृहचार गुन नेह ॥ ३ ॥ 

पहिला अश्नमय कोश था, दूसरा प्राशमय कोदा है'। १ स्थल देह था, २ सच्मदेह है 
आश्रम था, २ ग्रहस्थाश्रम है। १ कर्ममे नेह था, २ गुण (सग॒ण) में नह रहता है ॥| क्‍ 
. अर्थ-- भ्रीरामरहस साहेब यह प्राणमय कोशमेका पूरा भाग नीचे लिखे झमुसार बणन । 
करते हैं कि-- |... स्ठतत माना है। | 
प्राएमय ८ पराणरूप चलनेवाली श्वास वायुके आश्रम >टिकावकी भूमिका या गिनतीके दूसरा... 
स्वरूपमें ही सम्मिभ्रित या इसी नामका यह आश्रम इसमे-- है 
प्रणमयरूप ही-- . शहचार -घरमें स्थरी, 




















९; 











. कोश - अध्यासका आवर्ण पर्दारूप दूसरा हक्न.... रहनेका स्थान “गहस्थाश्वम' है । ४ 


पा जीवोंको पड़ा है। सो इस कोशका-- . | गशुन र ग्ृहस्थियोंकों विशेषरूपसे सगण उपा: सना मील 
... सूधाम देह - सूदम (सीना) शरीर-शब्द, स्पर्श, |. भक्तिके ऊपर-- री 
गन्ध नह चित्त, बुद्धि, मन ओर | नेहं -प्रेम या धीति भ्रद्धा लगो रहती है; यही 
अहंकार ये नो तत्त्वोंका या वासनारूप देह- | भुनका नेद है। .रररः 
भोग-विद | इसमें ग्रहस्थाभ्रम # माना है ग्रहस्थाश्रमी लोग जो होते हैं ये खोी,प 
ग्ेग-विलास, घर-बार संयुक्त रहते हैं। इसीसे ै 
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को भोगोंकी चाहना विषय-विलासकी इच्छा विशेष बनी रहती है। और रोग-शोगादि होते रहते हैं, इससे 
सगुण भक्तिपर प्रीति मूर्ति पूजा आदि एवं मान-मनोतीमे श्रद्धा उनकी लगी रहती है, यही गुननेह है॥श॥ - 


श्लोकः--एवं स्नातकतां प्राप्तो द्वितीयाश्रम काँक्षया ॥ प्रतीक्षेत विवाहाथमनिन्धान्वय संभवाम्‌ ॥। 
|| व्यास स्पृतिः, अ० १२ | श्लोक १ ॥ 
अ्रथः--- इस प्रकार बेदोंको पढ़कर गुरुकी आज्ञासे स्नातकताकों प्राप्त होकर ग्रहस्थ आश्रमकी अभिलाषा करनेवाला 
ब्राह्मण पवित्र वंशमें उत्पन्न हुई कन्याके साथ विवाह करनेकी चेष्टा करे || १ || 
ग्रहस्थः सद्ञी भार्या विदेतानन्यपूर्वा यवीयसीम असमान प्रवरेविंवाह | 
उध्ये सप्तमात्‌ पितृबन्धुभ्यो जीविनश्व मात बन्छुभ्यः पंचमात्‌ ॥ गौतम र्द्ृतिः, अ० ४। १ ॥ 
झ्रथ: -- बेद पढनेके उपरान्त ग्रहस्थी होकर अपने अनुरूप, जिसका किसीके साथ विवाह न हुआ हो, ओर अपनी समान 
थोड़ी अवस्थाबाली कन्याक्रे साथ विवाह करे, जो अपनी प्रबरकी होती है, उसके साथ परस्परम विवाह नहीं होता । पिताके 
बन्घुश्नीकी सातवीं पीढीसे ऊपर ओर माताके बन्धुओंकी पाचरवी पीढ़ीसे ऊपर विवाह हो जाता हैं ॥ 
ब्राह्मो देवस्तथेवाषेः. प्राजापत्यस्तथासुरः ।। गान्धर्वों राक्तसश्चेष पे शाचश्याप्रमोइघमः ॥ 
एभ्यो धर्म्म्यास्तु चत्वारः पूर्व ये परिकीतिताः ॥ गान्धवों राक्षसश्चेव चोजियस्य तु शस्यते ॥ 
संप्राथितः.प्रयत्नेन ब्राह्मस्तु परिकीतितः | यज्ञस्थापत्विजे देव आदायाप॑ स्तु गो दृयम ॥। 
प्रार्थितः खंप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकीतितः ॥ आखुरोद् विणादानाद्‌ गन्धवेः समयान्मिथः ॥| 














राजसो युद्ध हर॒णात्‌ पेशाच:ः कन्यकाच्छुलात्‌ ॥ | शंखस्मृतिः, अ० ४ | श्लोक २-६ ॥ 
श्रथ:-- ब्राह्म, देव, आप, प्राजापत्य, आसुर,गन्बव, राक्षस और पेशाच यह थ्रा5 प्रकारके बिवाह होते हैं | इनमें आठवों 
पैशाच अधथम है॥ २ ॥ पू्ष कहे हुए इनमें चार धम्य विवाह हैं। ओर गास्चर्व, राक्षत यह दोनों क्षत्रियोंके लिये अ्रष्छे 


हैं || ३ ॥ जो विवाह बड़े प्रयत्न और प्राथना करनेसे हो, उसे 'शाह्म विवाह” कहते है । ( यह सब गहस्थोके लिये करना 
उचित है ) | और जो कन्या यज्ञर्म बंठे ऋत्विजकों दी जाय, उसे “देव विवाह” कहते हैं । और बरसे दो गांव लेकर जो कन्या 
दी जाय, उसे “आपविवाह” कहते हैं ॥ ४॥ कन्या देनेके निमित्त ( घमसे चलनेके निर्मित्त ) जहाँ वरकी प्राथना की जाय, 
उस विद्ाहकोीं “माजापत्य कहते हैं। और घन लेकर जिसका विवाह किया जाय, उस बिवाहका “अ,सुरी' कहते हैं। ओर जो 
विवाह कन्या ओर वरकी सम्मतिसे हो, उसे “गास्धव विवाह कहते हैं| ॥ ५ |। युद्धमें हरी हुई कन्याके साथ विवाह करने 
का नास “राक्षस विवाह” है, और छुल करके कन्याके साथ विवाह करे उसे “पैशाच” विवाह कहते हैं | ६ ॥ 
पश्चसना ग्रहस्थस्थ चुल्ली पंषरयुपस्करः ॥ कण्डनी चोदकुस्मश्व बध्यते यास्तु चाहयन | हे 
तासं क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थ महषिभिः॥ पश्चक्नीता महायज्षाः प्रत्यहं ग्रहमेघिनाम॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ः पितयशस्तु तर्पण , ॥ होमो देवों वलिमभोतो नुयशोडतिथि पूजनम॥ 
द क्‍ ॥ मनुस्मृतिः, अ० | ३ श्लोक द८:-७० ॥ 
 अथाः-- यहस्थके लिये ये पांच हिंसा होनेके स्थान ६---१ चूल्हा, २ चक्की, ३ भाड़ना, वहारना, ४ उखली, मूशल, 
५. जलका घड़ा, अपने काममें इनका प्रग्मोग होनेसे णहस्थ पापीके भागी होते हैं || ६८ | उन चूल्हा आदि पाँच हिंसाके 


.. स्थानौसे उत्पन्न पापके निवारणके लिये क्रमसे पाँच यज्ञ मनु आ्रादि आचारयोंने प्रतिदिन गहस्थोंके करनेको कहे हैं।। ६६ ॥ 


बेदका पढ़ना और पढ़ना, सो 'ब्रह्मयज्ञ' है। जलसे तर्पण करना अथवा श्रन्न-जलसे प्रितरोंको तृत करना, सो 'पितृ-यश्ञ 

. अग्निर्मे होम-हवन करना, वलिवैश्वरेत करना, सो 'देवयज्ञ! है। देहघारी प्राणी मनुष्य, पशु, पत्नी, कृमि-कीड़ी श्रादि भूत 
: प्राणियोंकों श्रन्नादि भोजन बलि खाने देना, सो 'भूतयज्ञ”' है । और अभ्रतिथि-अमभ्याग्तोंका आदर-सत्कार करना, भोजन 
कराना, यह “मनुष्य यज्ञ” कहा गया है । यह यज्ञ यहस्थोंने नित्य करना चाहिये, कहा दे ॥ ७० ॥ ऐसा ही शंख स्मृ्तिके 


. पञश्चम अ्रध्यायमें श्लोक १ से ४ तक कहा है। भाव एक ही है।। झोर पाराशर स्पृतिम मी अ्र० २ मे बस दी कहा गया 














हर वशिह8 स्प्रतिःमैं कहा हैः-- गहस्थी श्रद्धालु, ओर अलोलुप रहे, अग्निद्त्र कर, स्वाध्याय, सन्‍्तानोत्पादन, यज्ञ, यह... 


.. शहस्थियोंके लिये विशेष करके करनेका कर्तव्य है | घरमें आये हुये लोगोकी देख करके उठना, आसन, शैस्या कोमल वचन... 





हा । हत्यादिसे सम्सान कंरै शक्तिके अनुसार सन्रोका पालन-पोपण कर । यदस्थ आअमगके महिसाके बरस भी कहा हैं।++ | 





गा 2 वृत्ति कहा है | ५---वारिज्य व्यापार करना, वह संम्यानतबूसति' साया मूठ मिला हअआ। कहां हैं। उससे जीविका करते है | 
.... ६--सेवा, नौकरी, चाकरी, करना, सो 'कुत्तेकी-सी वृत्ति' कही गे इससे ब्राह्मण उस “सेवाबूत्ति' का व्याग कर || 


|  रखनेवाले होते हैं, जो रोज उत्पन्न करके हा चलाते हैं 





(३६). 4 सल पञ्चश्नन्थी--( सटीक )--पश्चकोश वर्णन #ः [ प्राणमय- 
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ग्रहस्थ एवं यजते शहस्थस्तप्यते तपः ॥ चतुर्णामाश्रमाणां तु ग्रहस्थस्तु विशिष्यत 
यथा नदीनदाः सर्वे समुद्रेयान्ति संस्थितिम्‌ ॥ एवं माश्रमिणः सर्च ग्रहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ 
॥ बाशिए स्मातः, अध्याय ८ || 
ग्रथः--- गहस्थी ही यज्ञ करता हैं, ग्रहस्थी ही तप करता है, इस कारण चारों आश्रमोक बीचर्म गहस्थाश्रम हां श्रष्ठ है। 
जिस भाँति सम्पूर्ण नदियें समुद्रमँ मिल जाती हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण आश्रम गहस्थाश्रमर्म मिले रहते 
वानप्रस्थों ब्रह्मचारी यतिश्चैव तथा द्विजः | ग्रहस्थस्य प्रसादेन जीवंत्येंते यथाविधि । 
॥ शंखस्पति) अध्याय ४ । इलोक ५ ॥ 
ञ्रथः--वबानप्रस्थ , ब्रह्म चारी, यती-संन्यासी--यह तीनों द्विजाति गहस्थीके प्रसादसे यथा विधि जीवन निम्राद करते हैं ॥| 
गुरुकक्तो.. सृत्यपोषी  दयावाननसखूयकः ॥ नित्य जापी चर होमी चर सत्यवादोी जितेन्द्रियः | क्‍ 
स्वदारे यस्य सनन्‍्तोष: परदार निवत नम्‌ । अपवादोषपिनोी यस्य तस्य तीर्थफल गूहें॥ हे 
परदारान्परद्द्यं हरते यो. दिले दिने।॥ सर्व तीथाभिपकेश पाप तस्य ने नश्यति॥ 
क्‍ ॥ व्यास स्मृतिः, अध्याय ४ इलाफि, ३२। ४ ४ || 
अथः-- जो ग़हस्थी गुरुमें भक्ति करनेवाला, रूत्योंका प्रतिपालक, दयालु, निन्‍्द्रा न करनेबाला, संबदा जय, होम करन 
वाला, सत्यभाषी ओर जितैन्द्रिय है || ३ | जिसे अपनी ज्रीसे हो सन्तोष है, पराई स््रीकी इच्छा न करनेयाला, जिसको कहीं 








निन्दा न हो, उस गहस्थीकों घरमे बेठे ही तीयंका फल मिलता है ॥ ४ ॥ और जो यहस्थी प्रतिदिन पगई स्त्री और पराये 
घनको हरण करता है, उसके सम्पूर्ण तीर्थोर्म स्नान करनेसे भी पाप नष्ट नहीं ४ || 


अड्द जनक 





देवपूजा. शुरुयास्तिउतिथिभक्तश्रधामिकः ॥ न्‍्यायोपाजितं वित्तेन कर्तव्यं हयात्म रक्तेणम्‌ ॥ 
.... अन्‍्यायेनजु यो जीवेत्‌ सर्व कम वहिष्कृतः ॥ पोषयेत्‌ सव॑ जनान्व॑ंधू गृहस्थोमुख्य उच्यते।॥ अ्न्यत्र ॥ 
झर्थः-- गहस्थोंने देवता, ओर शुरुकी पूजा करना, तथा अतीथियोंका सत्कार करना, भक्त ओर धार्मिक होना चाहिये। 
न्यायसे उपाजित किया घन, धान्यादिसे अपने कतंव्यकर्म तथा जिविका चला अपने आत्माकी रक्षा करें ॥ अन्याय झनीतिके 
सर्व कर्म परित्याग कर देवे, अन्यायसे जीविका न चलाबे, अपने देह ओर बन्यू-बान्यवोंकों धर्मो पराजित ठब्यसे फलन पोषण 
करनेवाला, वही मुख्य श्रेष्ठ गृहस्थ कहलाता है | गहस्थ ब्राह्मणोंकी शरीर पोषण वृत्तिके आरेमे कहा /:- द 
ऋत मुत्डशिलंशेय मस्त स्यादयात्रितम || स॒तं तु यात्िितं सेक्ष प्रमतं कर्परं 


५ 


*, 
० 





स्मसतम || 

सत्यान्नतं तु वाणिज्य तेन चैवापि जीव्यते॥ सेवाश्वव्वत्ति राख्याता तस्मात्तां परिवजयेत्‌ । 

कुशूल धान्यको वा स्यात्कुम्मी घान्यक एव वा ॥ च्यहेहिकी वापि भवेदश्वस्तनिक्त एव वा।! ७।| 

चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां ग्रहमेधिनाम्‌ ॥ ज्यायान्परः परोशेयों धर्मतो लोक जित्तम ॥5८॥| 

| मनुस्पृति:, श्रध्याय ४ | इलोक ५. था ॥ 

अ्र्थ:-- १-खेतोंमें ओर रास्तों पड़े हुये अन्नोंके दानों तथा वालीको ज्रीनके लाबे, वह ऋूत--सय फलवाला, ऐसा 
'शिलोच्च्छुशत्ति' कहा है। २--शिना मांगे, बेठे जगह अन्नकी प्राप्ति, वह अमृत समान, 'अयाखितवरतति' कह 

३--मांगी हुईं मिन्ना समूह, बह मृत समान, 'म्तबृत्ति' कहाती है। ४--खेती-कृशानीसे अन्न उत्पन्न करना, बढ़ 'ब्र हे ; 


स्कैन 





|; 
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भी 
भक 
तक 
अल 












१ कुशल धान्य;--कोठी या बखारमे श्रन्न भरके तीन वर्षोतक निर्वाद्द हो जाय, इतने अन्न जमा या संग्रह करनेवाले होते हैं। 
... २ कुम्मी धान्यः--एक वर वा छः महीनों तक को, निर्बाहके लिये श्रन्न संग्रह करनेवाले होते हैं। ३ तरह | तीन दिर 
.. तक निर्वाह हो, उतना अन्न संग्रह रखता होवे। ओर ४ श्वस्तनिक ( सब्यः प्रच्चालकः )-- ए हि 
| इन चार ग्रहस्थ बआाह्मणों् पीछे-पीछे के 








कोशः २| के शब्दार्थ-भावार्थं, सन्‍य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ६8 ( ३७ ) 
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२, गरुमय चिह्द प्रढलय नमित्य # दशा पिशाचकी जानह- सत्य ॥ ४७ ॥ 


पहिला आचार चिह्न था, इसरा गुरुमय चिह्न है। 


१ बाल दशा था, २ पिशाच दशा है ॥ 


९ नित्य प्रलय था, २ नेमित्य प्रलय है । 


अर्थः - श्रीरामरहस साहेब यह प्राणमय कोशमेंका पूरा भाग नीचे लिखे अनुसार वरुन 


करते है| कि-- 
गुरुमय -- ओर उपासक लोग श्वासवायुमें 'सोहं 

या 'राम' शब्द कल्पना करके उसीको गशुरू- 
स्वरूप बड़ा ईश्वर मानते हं-- रे 

चिह्ग यही इसका निशानीरूप लक्षण है। जैसा 
गुरुका भेष, तेसा भेष शिष्यने भी रखना 
कहा है । 

सेमि प् 

नेमित्य ध्यान, धारणा, नाम स्मरण आदि 
निमित्त या कारण पायके थोड़ी देर तक 
वृक्ति स्थिर रखसा-- 

आह व्त्ति पे  #] 

प्रलय ८ सोई वृत्तियोकी लय या शून्य करना, यहाँ 

नेमित्य प्रलय' माने हैँ | यानी निमित्त पायके 


प्रलय होना, शून्य होना कहे है । 
पिशाचकी - बुद्धि विश्वम हो बावलेकी सरीखी 
नामस्मरणादिमें विशेष चंचलताका बर्ताव 
होना, मनमाने वर्तेना-- 
दशा “ ऐसा स्वभावकी स्थिति-द्शा रहती है। 
उसे ही पिशाचकी दशा कहते हैं | परन्तु- 
सत्य ८ सत्य चेतन्य जीवोंको जड़ाध्यासी बनाथ, 
! दुर्दशा करना-कराना किये हैं । अतः 
यह' बात सत्य करके-- 
जानहु ८ विधवेकद्वारा जान लीजिये कि, वे नर- 
पिशाच चोरासी योनियोमे जाकर नाना दुःख 
गा करंगे। 


व्याख्या ओर इस कोशमेका चिह्न, निशानी या पहिचानी-एक तो गुरुके सदश भेष बनाना, 


दूसरा-श्वासवायुमें कठिपत सोहं, राम शब्दको मानकर उसे गुरुरूप ईश्वर ठहराकर जपते रहना, कहे 
है। चैसे नाम स्मरण, ध्यान आदि करनेसे निमित्त पायके थोड़ी देर तक वृत्तिस्थिर करके लय करना, 
सोई 'नेमित्य प्रलय! माने हैं ॥।फ़िर नामस्मरण आदि साधनोंमें ज्यादा चंचल वृत्ति हो बावलेवत्‌ हो जाना, 
डसकों पिशाच दशा कहते हैं । सो सत्य जीवोंको भिथ्या धोखामें लगायके जड़ाध्यासी बनाय, दुर्दशा ही 
करते हैं । यह निर्णयकी बातको सत्य करके जान लीजिये ! वेसे जीव अध्यासवश चोरासी चक्रमें हीं 
पड़े रहते हैं।। ४।॥। 

३, अवस्था स्वप्न समान बखान # सामीपष्य मुक्ति तेजस अभिमान ॥ ५ ॥ 


पहिला जाग्मत्‌ अ्रवस्था था, दूसरा स्वप्न अवस्था है | १ सालोक्य मुक्ति था, २ सामीष्य मुक्ति 


१ विश्य अभिमान था, २ तेजस अभिमान है 


अर्थ:--श्रीरामरहससाहेबय कहते है कि-- इस प्राणमय कोशमे-- 


जीवकी ब्क्ति ठहरावरूपी अवस्था 





स्वप्न -श्र्धनिद्रामें जाग्रतका संस्कार व्यवहार 
... उलटके भास जो विषय देखनेमें आता है, 





उसे स्वप्न अवस्था कहते है | वेसे-- 
समान ८ ध्यानादि उपासनामें स्वप्नके समान ही 


00५५ ३७४५७७ ४४३ 





.. ने यथा विधि 








.... के शास्नोक्त लक्षण , गुण आदि वर्णन है। इत्यादि प्रकारसे बहुत कुछ कहा गया है | इतना ही सारांश है, ऐसा जानिये॥ 2 
न । # ॥ इति टिप्पणी समाप्त ॥ #॥ आम 





त्तर क्रियादि करना चाहिये। तभी आश्रम कर्मका पालन होता है। इत्यादि नाना भेदसे कह्दा 


मनकी भावनाका भास होके फिर वृत्ति स्थिर 
हो जाती है| सो भावनाके अनुसार ही 
कल्पितरूप देखा करते हैं 

बखान -- ध्यानी उपासक लोगोने उसे ईश्वर 
दर्शन वर्णन किये हैं । ओर--- 

सामीष्य मुक्ति - इस लोकम जिन-जिन देवतोकी 


विधि सोलह संस्कार-गर्माधान, जातकर्म, नामकरण, अन्‍्नप्रासन; मुर्डन, यज्ञोपवीत ( अतबन्ध ) विवाह, मृत्यु 


| यही ग्रहस्थाअ्रम- 





( २८ ) 





भक्ति किया है, देह छूटने पर उन्हींके लोक 
वेकुएठ आदिम जाके उन इश्ट-देव्तोंके समीप 
वा नजदीकमे ही हुजूरी दासवत रहना, उसे 
सामीष्य मुक्ति माने हैं । 

तेजस + सूब्मइन्द्रियोंको और सूच्म-चंचल-वायु 


88 मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--पञ्चकोश वर्जन 


मकान... ऑल फ->। नह १०८० +% 


[प्राण मयें- 





ला तिपदन इनाम 


तत्त्वरूप प्रक्रतियोंकी चेतानंबाला या जगाने- 
वाला तेजस नामका इसमे तेज्ञबान 
या तीचण - 


क्‍ अभिमान - सूच्म अहंपनाका अभिमान होता है 


वहा तेजस अभिमान है । 


आाज्या-आणमय कोशकी अवस्था स्वप्न हैं । तेसे ध्यानी लोग स्वप्त समान ही भावना भास 
' होनेका एकाग्न अवस्था बनायके ध्यानसें मनःकह्िपत मसूर्तिका भास, ज्योतिप्रकाश आदि रूपको देखके 
मैन होकर कृत्ति स्थिर करते हैं| ऐसा वर्णन किये हैं। और यहा सत्युल्ोक या संसारमें उपासना 


नह, 





. भक्ति आदि द्वारा इश्ट देवताओंको जुब पभसन्न कर भक्त छोग देह छोड़नेके उपरान्त स्वर्गादि लो से 
इश्च-देवतोंके पासमें जायके देवतोंके समीप या नजदीकमे सदा हुजूरी दासवत्‌ हाजिर हो रहते 
ऐसा सामीप्यमुक्ति कव्पनासे मानते हैं। और सूच्म इन्द्रियोंको भीतरसे जगाने या उठानेबाला या 


. चैतानेवाला ऐसा सूस्म तैजस अभिमान कहते हें || 
५. : दीक्षा वो5ह॑ योगानन्द # अक्षर मात्रा वेदको 


. पहिला कोहहं दीक्षा था, दूसरा बोडहं दीक्षा है । 
.. | क्षरअकार भाजत्रा था 


अक्षरमात्रा है | जिससे वेदके छुन्द बसी हैं ॥ 


छन्द ॥ ६ ॥ 
१ विषयानन्द था. २ यागानन्द है । 


५७५ 


अथ--भ्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि--इस प्राणमय कोशमें--- 


गैज्षा इस कोशमे शिक्षा उपदेश तथा दीक्षा 
. दैंढ्रापनरूप उपदेशका भनन्‍्त्र शुरुवा लोगोंने 
जीवोको ऐसा दढ़ाया है कि-- 
5ह - वह कोई जो ब्रह्म है, सो में ही हैँ ! अथवा 
उ“काररूप ब्रह्म में हूँ ! ऐसा माने हैं। 
एनन्‍्द > विषय भोगोंमें संयोगसे होनेवाला 
आनन्द वा बाहर न्ञाम स्मरणादिद्वारा तथा 
ध्यानसे ए्वासमे लक्ष जोड़नेसे ऐसे अन्तर 
घंयोगसे होनेवाला आनन्द को योगानन्दमाने हैं. 


>यरयसथ>८43>कणणक-+ 


व्याख्या--ओर भक्तोंको उपासक गुरुवा लोगोंके उपदेशरूप इसमें दीक्षा मन्धत्र प्णवत्रह्म है, अर्थ 
वो5ह? सो इसीको सदा जपा करो, पसा बतलाते हैँ। और 
' ध्यानादि करते रहनेसे शवासमें लक्ष जोडके होनवाला सुखको ही योगानन्द माले हैं 


है कि, वो जो कोई ब्रह्म है सो में 


रेह, सो नाशवान है । और अत्तररूप पच्म प्राण नाश न होनेवाला है । इससे सर्वप्रथम विराटरूप 
श्वाससे ही ४२ अक्षर पाँच मात्रा आदि स्वयथमेय निर्माण हो गये, फिर वह सब 
यना | अतणएव वेद इंइवरीय ज्ञान है ओ। 

है सब भलुष्योंसे भी श्वाससे ही श्रक्षर-मात्रादि बनके बोल-चालादि 
“चरक्ा ही ऋंश है, तब जो ईइवरपें सो जीयमें, ऐसा गुरुचा लोगोंने क 
एसा जानिये || 


मा ईइवरके 
४ शक्तिसे ल्न्द', मच्च, फ्रनारसपम घंद्द 








पखानेके लिये ही वर्शा दिया गया है 


नल लनन भक्त >फक लाने “लल्‍क+-. +७०.- ,..... बी कककीलमल 


अत्तरमात्रा - नाश न होनंवाला सूद्म प्राणरूप 
श्वासवायुको अज्षरका मात्रा निर्णय किये हैं, 

सो उस श्वाससे ही ४२ अक्षर बनके-- 

चंदको छुन्द्‌ 5 ग्रन्थरूपमें वेदका छन्द, बाणीमे 
छुन्द, प्रवन्ध, काव्य, मन्ञ ऋणचा, श्लोक 
ओर भाष्य आदि. बनी हैं इससे बाणीके 
मएण श्वास है, एसा गुरुवा लोगोंने माने 
हैं । अथवा शानका छन्द भी श्वाससे बना, 
कहे हूँ | 

















हैं | फिर क्ररूप 


















फि हे 



















से श्र तक र न सोलह स् 


कोश: २] & शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $8 ( ३६ ) 


ही अल ही धन्य ढक बहा 





के. ५ की सीन कह लाती सन जता ,लतीन फटीक + ने लग ५ ऋ०क> प-करीयियाह है बरी लक डटीकन लाते. आाओ-लीिज जीन लीथ3 अत नाजिल 5जाफ ०२5० 


3 न अफिक कनाओ, हा 3५ अीक ल्‍रीक-कटीन ला. क्री) जलती. 





है-- सो सुनिये ! रा चाहना होना ओर भीतर भमनमभे संकल्प 
द्व्यशक्ति - शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध इनको उठनेवाला नाना इच्छारूप अग्नि जो है, ख्रोई 
चित्त, मन; बुद्धि ओर अहंकार यह चतुष्ठय कामाग्निकी उष्णता है । 


वृत्तिद्वारा सदा याद करके ग्रहण 'करनेकी | पद 5 गायत्री मन्चोंमेंकी पद या चरण-- 
शक्ति या विषयाशक्ति है। वही द्वव्यशक्ति | दुतिया > दूसरा भाग (भुवः) को-- 


कहलाती है | खरड > पहला पदसे न्‍्यारा दूसरा खण्ड माने 
देव मातंगड ८ देवता खूथको माने हैं, सो नेत्र हैं। ओर भुवः जलवाचक तथा विष्णुको 

स्थानमें रहिके प्रकाश करता हे । .. भी कहा है। अर्थात्‌ इसमें गायत्रीकी दूसरा 
कामारिन  ख्री-भोगकी कामना था विषयकी ' चरण माना है । 


व्याख्या--इस कोशमें द्वव्यशक्ति कहिये नो द्वव्यमें पंच विषयोकों अन्तश्करण चतुश्यद्वारा 
वत्तियोंसे विषयोका यादगारी होना या खच्म विषयाशक्तिका संस्कार बना रहना, फिर समयमें प्रगट 
होनेकी शक्ति उसमें बना रहना कहा है । ओर जैसे बाहर सूर्य प्रकाश करता है, तैसे भीतर देहमें भी 
सूच्म नवद्वव्योंको प्रकाश करनेवाला देवता भी अन्द्रमें सूयथको माने हैं। और विषय भोगोंकी कामना, 


चाहना या इच्छा उठानेवाली जो अग्नि हैं; सोई कामाग्नि कहलाता है । फिर गायज्नी मनन्‍्त्रके दूसरा 


पद या चरण भुवः जलशायी विष्णुको माने है ।| ७ ।॥। 
६, भूचरी मुद्रा बाचा मध्यमा % मात्रा उकार विष्णु सतगणा || ८ ॥ 
प्रथम खेचरी मुद्रा था, दूसरा भूचरी मुद्रा है । १ वेखरीचाचा था, २ मध्यमायाचा है | १ मात्रा 
अकार था, २ मात्रा उकार है । ? ब्रह्मा रजोगरुण था, २ विष्णु सत्त्वशुण माने हैं ॥ 
अर्थः--श्री रामरहस साहेब कहते हैं कि--इस प्राणमयकोशमें--हे सन्‍्तो ! और जो भाग है 


सो खुनिये ! | मात्रा 5 3“कारके पाँच माज्राओंमें इस कोशमें- 


 भूचरी 5 नासिकागप्र ऊपरसे नाभि अथवा सीधे का मात्रारूप भाग-- 

पृथ्वोपर लक्ष लगाकर एकटक देखके डसीमें | उकार>दूसरी डकार मात्रा कर्ठमें रहता है, 
चित्त लगाकर फेली हुई-- ऐसा कहे है | 
| 


मुद्रा > मनोवृत्तिकों एकाग्न करके ठिकाना या | विष्णु उकार मात्राका देवता विष्णुकों माने हैं, 
स्थिर करना, भूचरी मुद्रा कहा हैं | ओर विष्णुके मुख्य गुए-- 


वाचा मध्यमा -> करठस्थान मध्यसे निकलनेबाली | सतगशुणा 5 उसके खास सतगुण कहिये स्वभाव 


बाणी । वहींसे सोलह स्वर अ' से झः तक |. शान्त रहना; भक्ति, शान, वेराग्यमें प्रीति 
उत्पन्न होते है,सोई मध्यमा वा बीचकी वाचा |. होना, सदगुण घारण, शीतल, नम्न, कोमलता 
माने हैं रा क्‍ ... आदि होना, ऐसे माने हैं ! 


व्याख्या--ओऔर “भू! कहिये सीधे पृथ्वीके तरफ ऊपर नासिकाग्र भागसे देखना या नाभिमे देखके 
मनको वहीं एकाग्र करके ठहराना, इसको ही भूचरी मुद्रा माने हैं। मध्ममा वाचा-कंठ स्थानसे अः 
ह' स्वरको उत्पन्न करके निकलने वाली वाणीकों मध्यकी वाचा कहा है । ओर इस 
कोशम दूसरी उकार नामके मात्राको कर्ठमें ही रहनेवाला माने हैं| उस मात्राका देवता विष्णु है, उसका 





मुष्य गुण सत्त्वगुण शीतलता माने हैं ॥ ८ ॥ 





७, देह प्रमाण अडगष्ठाकार # कण्ठस्थान थलू सो विचार ॥| 8 ॥ 


; प्रथम बह ।. हाथकी थी, दूसरा अक्लुष्ठाकार है। १ बत्रिकुटी स्थान था, २ कणठ स्थान है । श्मोटा...... 
.. विचार था, २ भीः हर ८ 





ना विचार माने हैं कक 
भ्रीरामरदस साहेब कहते हैं कि-- इस प्राणमयकोशमें-- 





अथः 


2७७७७७एएएश/७॥/एशशशआ७आआ आता जननी जलन मदद नशीकिन डक सर»३न>लॉगीतन ५५.०; नमन, 






बा श्रीहरट + छोटी जि 


( ४० ) & मूल पञ्चग्रन्थी-(सटीक)-पञश्चकोश बणुन' #ः [ प्राणमब-- 
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वेह > सूक्ष्म देह है, उसके भासरूप-- | स्थान > टिकावकी जगहरूप स्थान-- 
प्रमाण + लस्बाई मापके प्रमाएु--- | कणठ >गछा मध्यमे माने हैं। यानी कंठ स्थानमें 
अह्भु.ष्टाकार > ध्यान साधनादारा हृदय या... खत्म कार्य होता है । 

त्रिकुटी स्थानमें अक्डुष्ठ अकारकी ( अंगूठा क्‍ सो ८ उसी कल्पित भासरूपका सोई-- 

सरीखी ) भाषनामे मृतिका प्रकाश दिखती . थूल न सूक्ष्मरूपसे दृढ़ करके-- 

है, सोई देहका प्रमाण मानेहेँ । यानी अह्ुठाके | विचार “मनन या विचार करते रहते हैं कि 

समान छोटा सूच्मदेह' कहे हैं । | यही ईश्वरका स्वरूप है ॥ 

व्याख्या--घूच्मदेहकी मापका प्रमाण छीटा-सा एक अछुठे भरका आकारका बतलाये हैं । अथवा 
इसमें हृदयादिमे ध्यानले जो अद्भ.ष्ट आकारका मूति भावनासे देखनेमे आतो हे, उसीको अड्ढुष्टाकार 
ईएवरका स्वरूप प्रमाण माने हैं। ओर सूचमरेहका मुख्य स्थान कंठमे कहे हैं । कव्पनाका विचार सूच्म- 
रूपसे मनन वहीं होता रहता है | ६ ॥ 
८, दण्डक नाम जिह्दा सो द्वार # खान पान सो करत अहार || १० ॥ 
प्रथम तारक नाम बह्म था, दूसरा दण्डक नाम ब्रह्म हे। १ नेत्र द्वार था, २ जिभ्या द्वार हैं 

उसीसे खान-पानादिका आहार करते हैं ॥ 

अथ+--- श्रीरामरहस साहेब कहते है कि-- इस प्राशमयकोशमे-- 
दराडक नाम ओर साधनासे श्वास दर्डायमान. अहार + मनुष्यादि प्राणी जो भोजनकर खुराकका 

स्थिर होके नामिसे जिकुटी तक चिम-चिमी ' आहार या भक्तणु करते हेँ--- 

प्रकाश जो दिखता है, उसीको दराडक नामके . खान-पान > सो खाया-पीया हुआ अन्न-जलादि कौ- 

ब्रह्म दशडाकार माने है । क्‍ को ठीक ठिकानेसे-- 
जिला >भीतरकी छोटी जिश्या जिसको सो करतल्‍ूसोई हिता नाड़ीद्वारा कगठ द्वारमें ही 











पड़जिभ्या भी कहते हैं । |... विभाग करके अन्‍्न-जलकों अपने-अपने 
सो द्वार >सोई इसमेंका सूच्मद्वार या द्रवाजा-.. ठिकाने कोठीमें पहुँचानेंका काम करती 
रूपसे है, कहे हैं। |... रहती है 





व्याख्या--तैसे ही श्वास दरडायमान हो, फिर स्थिर होके नाभिसे तिकुटी तक जो चिम-चिमा- 
कार प्रकाश साधकोंक्रो दिखती है, उसीको दगड॒क नामका ब्रह्मदरडाकार ज्योतिको माने हैं। इसमेका 
सूच्मद्वार पड़जिभ्या न भीतरकी छोटी जिभ्याकों कहें है। खाया हुआ अन्न-जलको चाहें एक साथ भ॑ 
क्यों न खाया हो, सो करठ स्थान निवासी हितानाड़ीद्वारा अश्नकी अलग ओर जलकी अलग छानके 
.. दो भागोंमे अन्न-जलकों अपने-अपने दाया-बायाों कोठोके ठिकानेमें पहुँचाती है। यही उसका काम 
... माने हैं । अथवा दण्डक ब्रह्म शरीरम रहकर मुख-जिभ्या द्वारा खान-पानका आहार करता-कराता रहता 
... है, ऐसा कहे हैं क्‍ 
क्‍ ६. श्रीहट स्थान दिशा पश्चिम % वरुण देवता ताके ए १॥ । 
.... प्रथम तिकुटी स्थान था, दूसरा श्रीहठ स्थान है। १ पूर्व दिशा था, २ पश्चिम विद्या है । १ इच््‌-.. 

.. देवता था, २ वरुण देवता सूक्मरूपसे माने है ॥ हू. 
8 अर्थः-- श्रीरामरहस साहेब कहते हैं कि-- इस प्राणमयकोशका स्थान चक्र-- | 
भ्याके ऊपरका द्वारके जगहमें | दिशा पश्चिम > इस कोशमे मख्य पश्चिम दिशा है... | 

.....  भ्रीहटका जगह है। "०7: कक पीदक पीछे तरवः है और धक स 
...._ स्थान > यहीं पर भ्रीहटका निवास स्थान माना |... 
का _. गया हे। आम 



































. इवेत वरोको रू ध्यानमें वाय रोक देनेसे मोती 


: दीथें उच्चार ८ शब्द 


हा, दीर्घ इत्यादि 
... वबायुका नाभीसे ब्रिकुटीतक, लम्बे बेगसे | 
का ः : डब्चार । 


. यजुर सो वेद्‌ 5 क्षीरसागरनिवासी आदि नारा गा, 
यणके १० था २४ अवतारोंको ही सगयण करता हैं या निकलता रहता छल सोई यहाँ . हा 7 


कौशः २ | ४8 शब्दा्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहसरुय बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 (७१ ) 
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सूक्षम 5 खुच्मरूपले अधिपति शासक राजाके समान | देवता 5 अधिष्ठाता, देवता माने हैं, ओर जिभ्याफे 
वरुण - वरुण नामके जलके राज़ाको-- देवता भी वरुणको कहे हैं। हर 
व्याख्या-- इस प्राणमय कोशमेंका भीतरी स्थान-चक्र श्रीहट है, उसका निवास-स्थान छोटी 
जिभ्या ( पड़जिभ्या ) के ऊपरके द्वारमे शल्य जगहपर माने हैं। वहींपर ही पश्चिम दिशा कहा है । 
तथा शरीरके पीठकी तरफ पीछे भी पश्चिम दिशा कहा है, ओर उस दिशाके मालिक देवता सूच्मरूपसे 
जलेश्वर वरुणको माने हैं ।। ११॥ 
१०, पालन कम ऊध शून्य निवास # रवेत वणकी कहिये मास ।। १२ ॥ 
प्रथम सिजेन कर्म था, दूसरा पालनकर्म है। १ अर्थ शल्य था, २ ऊर्थ शल्य है। १ पोतवर्ण था, 
२ इ्वेतवर्णके भास कहे हैं ॥ क्‍ 
अर्थे;-- श्रीरामरहस साहेब कहते है कि-- इस प्राणमय कोशका कर्म: 
पालन कम ८ पड़जिभ्याद्वारा लार भरते रहनेसे सरीखे सफेद रह्का प्रकाश जो हुआ, उसीको-- 
शरीरका बराबरसे जो पालन होता है, सो भास > भज्क भासको देख के मगन हुए या होते 
देह-रक्तकका काम करता हे, यही यहॉपर हैं, वह जल्लतत््वका श्वेत रक्ष है। 
मुख्य पालनकर्म हैं । | कहिये ध्यान खुलने पर वे कहने लगे कि-- 
ऊर्ध शल्य +> ऊपर तरफका शूल्य खाली भाग जो इंश्वरका साज्ञात्कार दशन हमको ध्याना- 
. हे, सो इस वेहमें श्रीहटके स्थानपर कहे हैं। ... वस्थामें हुआ। वे मिथ्याभ।सको ही सत्य 
निवास ८ ध्यान, घारणाले उपासक लोग जूृत्ति स्थिर हते हैं | वह तो तेज ओर जलत्त्वका रह्ञ 
करके, वहीं निवास या स्थिति करना चाहते हैं, हे । कहिये ऐसे धोखेकी समभसे उन्होंका 
समाधि लगानेवाले ऊर्ध शन्यमें ही रहते हैं । हित-कस्याण केसे हो सकता है? कभी हो 
क्‍ नहीं सकता है | 
व्याख्या-- ओर पड़जिभ्यासे लार ररते रहनेसे बराबर शरीरका पालन-पीषण होता है, वही 
पालनकर्म वरुणका कार्य कहा है, और ऊपरका शल्य भाग वहीं श्रीहटके स्थानपर ऊर्ध शल्य माना है। 
वहीं उपासक ध्यानी लोग, ध्यानादि करके अपना निवास-स्थिति कायम करना चाहते हैं, या करते है। 
जब ध्यानमे एकाग्रवृत्ति होती है, तब भीतर जलतत्वका रह् मिश्रित मोती सरीखी सफेद रह्का 
प्रकाश भास होता है, या दीखता है | उसीको इंश्वर-परमात्माका इृष्ठ-दर्शन मानके मिथ्या घोखामें हो. 
भूले पड़े हैं। बिना पारख' ॥ १२ क्‍ 
११, दीघ उच्चार यजुर सो वेद ऋ# जलतत्त्व समान करे परस्वेद || १३ ॥ 
.... प्रथम हस्व उच्चार था, दूसरा दीघघे उच्चार है । १ सामवेद था; २ यजुर्वेद है । १ पृथ्वीसत््व था, 
२ जलतत््व है, जो समानरूपसे पसीना मिकलता है पा 
... अर्था-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि-- इस प्राणममय कोशमें-० |. धर 
का दीर्घ या बड़ी मभाजा्मे |  करनेवाला दूसरा वेद जो है, सो यजुर्वेद 
होना, जैसे ईश्वरी, ऊर्मी, | इसमें माने हैं; अथवा यजुर्चेदके मनत्रोमे 
शब्द जानना । अथवा शवास- |. विशेषतः दी उच्चार आया है । 
जलतत्त्व > इस कोशम जल ( पानी ) सोई पतला 
तत्त्व माना हे, द्रवत्व उसका घम हैं । 
समान ८ इसीसे सो समानरूपसे शरीरमे-- 
करे परस्वेद ८ रोम-रोमद्वारा पसीना जो 

















 छत्मा उच्चारण 





होता है। उसको भी दीधे उच्चार 





ईश्वर ठहरानेवाला, सोई सिद्धान्त कायम |. मुख्य जलतत्त्वका भाग है 














निकाला... हु 


..._ झाझको न झाँपञ्म बाजाके सरीखी ही पझन्न, झन्न, 


। . 7 माने हैं। :... 
..._ सठाकाश - मठमे रहनेवाला आकाहा है। यहाँ 


. (४२) 48 मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--पश्चकोश वर्णन ४: [प्राणमय--- 





व्याख्या-- प्राशमय कोशमें, शब्दसे मात्राका दोघे उच्चारण जो होता है, वही दीघे-उच्चार कहा है 
और श्वासको नाभीसे ब्िकुटी तक आतेमे स्वॉ-फाँ स्वॉ-फा ऐसा लम्बा उच्चारणको भी दीघ कहते हैं । 
और सगुणरूपसे नारायण-परमेद्वरकों २४ या १० अवतार लेके दुष्टोका संहार ओर भक्तोंका पालन 
करनेवाले वे ही सशुण ईइवर हैं, ऐसा सिद्धान्त ठहरानेवाला दूसरा इसमें यजुर्वेद माने हैं, और इसमें 
का मुख्य तत्त्व सोई जलतत्त्वका भाग पतला कहा है। शरीरमें समान--विशेषरूपमे रोम-रोमसे गर्मामें 


उष्णता पायके, जो पसीना निकलता है, सो जलतत्त्वका अद्भरूप भाग है ॥ 
१२, उपदिशा नऋत्य बखान # नेऋत्य दव तहां पाहचान ॥ १४ ॥ 
प्रथम ईशान्य उपदिशा था, दूसरा नेऋत्य उपदिशा शिवदेवता था, २ नेऋत्य ही देवता 
है। ऐसे गुरुवा लोगोंने पहिचान किये, कराये हैं । 


अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि-- इस प्राणमय कोशमे--- 
उपदिशा > इस कोशमे दूसरी तरफकी दिशा- | देव तहा >देवता वहाँ पर मालिकरुपसे रह 








का कोना-- । रहा है, या रहता है। उसीकी सत्तासे वहा- 
नेफ्रत्य दक्षिण और पश्चिमका कोनाको माने हैं । का सब-कार्य चलता है, ऐसा! कल्पना करके 

और देहमे पीठ तरफके दाहिना कोखमें मानके-... कहे हैं । मे 
बखान-ऐसा वर्णन करते हैं कि-- इसमे. पहिचान > शास्त्र प्रमाणसे, यह दिशा, वहाके 
... नैऋत्यकोण उपदिशा है; ओर--- अधिष्टाता देवता आदिको कहा गया है, सो 
मेऋत्य 5 उस दिशामें नेऋत्य नामका हो अधि- .... वाणीज्ाल है, निर्सयसे उसे पह्ि 





पति महाराजाके समान-- ,.. यानो ठीकसे पहिचानके जान लेना चाहिये 

व्याख्या--ओर दूसरी दिशा, इसमें दक्तिण-परद्िचमक्ने कोनाको नेऋत्य माने हैं | तथा नेऋत्य 
_ नामका ही देवता भी उस दिशाक्रा मालिक है । ऐसा गुरुबा लोगोंने वर्णन करके पहिचान- बताये हैं 
इसको कर्पना ही जानिये | सत्संगढ्ारा सत्यासत्यको परखकर पहिचान लीजिये ॥ १४ ॥ 


क्‍ प्रथम अपानवायु था, दूसरा उदानवायु हैं । १ तन्‍्तीनाद था, २ माझका साद हैं। ? घटाकाश 
था, २ मठाकाश है | जहां अनहद बाजा बजता रहता है 80% न क 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है कि-- इस प्राणमय कोशर्मे-- 
बायु उदान 5 यह कशठ स्थानमें रहनेघाला वायु प्रकाशकों देखना, सोई स्थिरताकी मठाकाश 
है, यह हितानाड़ीके कार्यमें सहायता पहेँ माने हैं 
चाता रहता 








डे शुल्य होने पर-- 

है अनाहाद - अनाहद ध्वनि, घंटा, शंख, सृवश्ष, 
झाझ, सहनाई आदि १० प्रकारके बाजाओं 
से किसी एकमे लक्ष लगाके सुनते हैं, उ लीको " 


झमझमाहठ सरव॒र शब्द जो होता है-- 
“सो उदानवायुका सूक्म शब्द नादरूपसे 
ध्यानमे अनाहद शब्द सुननेमे आता है, ऐसा | 
















र्‌ यान:  रहनेवाला सूच्म उदानवायुकों पिरड-कलामे कहा है। बह 


४ तथा का क का हे हे |; शा ४० ० हे | 
* 0) मी. .. . +की >$ है. 3:56 औ ' आओ लाओ | 
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मिलके स्वप्नादि भास देखानेका कार्य. करता रहता है | उसका सूच्मनाद ध्वनि फाँसके सरीखी माने 
हैं, और मठमें रहनेवाला आकाश जो है, सोई मठाकाश है | यहाँपर श्वासमें लक्ष लगाके वृत्ति एकाप्र 
करनेपर, गोलाकार प्रकाशरूप मूर्ति देखना, तथा श्वासके भीतरके पोलको मठाकाश माने हैं। जहाँ 
ब्रह्माएडमे १० प्रकारके बाजा, सूक्ष्म अनहद ध्वनि बज रही है, तहाँ-झाँझ, शंख, आदिकी ध्वनि 
सुनाई देती है । उसे ध्यानी लोग कान बन्द्‌ करके सुनते हैं । उसको दाब्दबह्म भी माने हैं. । १५ 


१४. र्याम-रक्त रक् कमल प्रकाश % मागे विहंगम भक्ति तन दास ॥ १६ ॥ 
प्रथम रह्ञ पीत-रक्त था, दूसरा श्याम-रक्त रह्ट कमलका प्रकाश है । १ मार्ग पपील था, २ मार्ग 


विहंगम है । १ कर्म था, २ दासातन भक्ति हे | 
अथः-- श्रीरामरहस साहेब कहते है कि-- इस प्रारमय कोशमें-- 






कमल - करण्ठमें पोडशदलका कमल या हृदय- |. होके बेठके विश्राम करता है। लैसे ही यहाँ 
कमलमे-- हृदयमे मन ध्येयरूपमें स्थिर हो जाना 
इयाम-रक्तन-काछा और लाल मिला हुआ, . माने हैं, और फिर दिन होनेपर, पत्ती उड़ 
लाल कालावाला कमल पत्रका रहु-- जाता है । शीघ्रही वेगसे जहा-तहा पहुँचता 
रजक्न5ओर ऐसे ही रज्नरूपका इंष्ट देवताके-- हैं, तेसे ही बृक्ति बाहर होनेपर, चञ्जलता 
प्रकाश ८ मूतिका स्वरूप आगे सन्मुखमें प्रकाश होना, मानसिक ध्यानसे उड़ जाना, बाह्य 
पअत्यक्षरूपसे ध्यानमें देखनेमे आता है, ऐसा... प्रचृत्तिमें लगना, सो विहंगम मार्ग है । 
- माने हैं । हित . भक्ति तन * इष्ठ परमेश्वरकों सर्वर अपेण 
माग ८: इस कोशका रास्ता, भक्तिरूप उपासना- दास < करके, दासत्वभावसे, दासातन 
मार्ग ऐसा है कि--- ,. भक्ति करना, था अनन्य निष्टाकी भक्ति 
विहंगम - जैसे पक्षी रातमें, एक डगाली पर शान्त | करना, उपासना मार्गमें कहा हे। 


व्याख्या --ओऔर उपासकोको ध्यानमे हृदय ओर कशठ कमलका रह्ग काला वा लाल मिश्रित प्रकाशरुपमें 
भासखता हे,तैसे ही इृष्टदेवकी कठिपत मूर्ति भी देखनेमें आती है । वे उस मिथ्या भासको ही सत्य कहते हैं। 
इसका विहं गम माग कहे हैं, सो चिड़िया रातमें शान्त हो, डालीमे बेठे सरीखी+ ध्यानावस्थामे वत्ति हृदयमे 
स्थिर होना, ओर जाग्रत होनेपर चब्चल होता, ऐसा माने हैं; फिर ईश्वरके दास-भावसे नवधा भाव-भक्ति 
करके भक्तलोग मुक्ति माने हैं। परन्तु सो मनके मिथ्या थोखा ही है, बिना पारख भूले पड़े हैं ॥ १६ | 


१५, धूर्मी कला लोक वेकुण्ठ # ऋचा वामदेव आकुण्ठ ॥ !७॥ 

प्रथम ऊर्मीकला था, दूसरा धूर्मीकला है। १ सत्यलोक था, २ वेकुरठलोक है । १ अद्वेत ऋचा 
था, २ वामदेव ऋचा है, जो गुप्त कहा है | 

अथे--+ + हह रामरहस साहेब कहते हैं कि-- इस प्राणमय कोशमे, ध्यानियोंकोी प्रथम-- 
घर्चा सरीखी प्रकाश कुहिरा, भक्तलोग पुए्यकते प्रतापसे, स्वर्गादि लोकोमें 
गुप्त रीतिसे ही देवयान मार्ग से जाते है, ओर 
मी कला माने है। सब सूक्म भोगोंको मोगकर फिर उस लोक- 
लोक बैकुण्ठ है। देहमे |. से भी गुप्त होके-- 
जहाँ वैखरी वाचा बन्द होके, ध्यानमें आनन्द | वामदेव ८ पुराय-क्षय होनेके वाद, मृत्युलोकर्मे 
श्रा, सो तहाँ वैकुरठलोक माने हैं।... वापिस आके शरीर घारणकर प्रगट होते थे 
















भाफके नाई 


ष्फ्ा अखा'+ यज चैंदः आदि वेदके मन्‍्त्रूप ऋचा रहते हैं, ऐसा माना हैं न णे पुरये मत्य॑- 
॒ है कि-- लोक विशन्ति!' ऐसा कहा है । यही वामदेव 


भक्ति करनेवाले... ऋचाका अर्थ है । 








... करना ही उसका स्वरूप है 


.._ नागवायु € डकार आनेवाला, 


( ४४ ) ४8 मूल पंश्चग्रेन्‍्थी--( सटीक )-पश्चकोश चेन ४8 ..[ प्राशंमय-+ क्‍ 
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व्याख्या-- प्राणमय कोशमे धूर्मीकला कहिये, ध्यानमें धूवावत्‌ या कुहिरे-भाफवत्‌ भीनी प्रकाश 


देखके कल्पनासे उसीको ईश्वरका स्वरूप माने हैं। तथा बेखरी वाणी बन्द होके, होनेवाला आनन्‍्दको 
हीयहॉपर वेकुरठ लोकका सुख माने हैं। और उपासना, कारडकी वेदकी ऋचारूप मन्ञ्र्मे कहा है कि, 


जो कोई मसृत्युलोकमे गुप्तरीतिसे परमात्माकी भक्ति, उपासना, नामस्मरणादि अनन्य निष्ठासे करत हैं, 
सो पुण्यके प्रतापसे, देह छूटनेके बाद, गुप्त देवयान मार्ग से विमानमें चढ़ के. स्वगंलोकादिम जायके, वहाँ- 


पर खूब सुख भोगते हैं। फिर पुए्य-क्षय होनेके पश्चात्‌, वे फिर स्वर्ग लोकादिसे लोठके अधिमुंह गिरके 
पूर्वस्थल सृत्युलोकमें ही आयके शरीर धारणकर, उत्तम कुलमे प्रगट होते है । द 
“ते तं भुकत्वा स्वगंलोक विशालं, ज्ञीणे पुण्ये स्त्युलोक॑ विशन्ति ॥ म० गीता ६ + २१ ॥ 
ऐसा गीतामें भी रृष्णने कहा हे। चही मतलब 'आकुश्ठ वामदेव ऋचाका' है, ऐसा जानना 
चाहिये ॥ १७ ॥ 


१६, सक्षम विषय भोग तहाँ जान # गुप्त मुद्रा उन्मीलनि मान || १८ || 


... प्रथम स्थूल विषयोका भोग था, दूसरा रूध्म विषयोका भोग है। १ गुप्तमुद्रा सन्पुखी था, 
२ उनन्‍मीलनि गुप्त मुद्रा माने हैं ॥। 
. अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते है कि-- इस प्राणमय कोशमे ध्यानियोंको प्रथम--- 
तहाँ 5 प्राणमय कोशमें और बैकुशठ, ईश्वरदि- . उन्‍्मीलनि 5 आधे नेत्रके पलक खुले रखना, ओर 
लोकमें-- _ ... आधे पलक ढाके रखना, इस प्रकार दृष्टि स्थिर 
खूच्म ८ सूचमदेहसे सूचम ही अदृश्य--- ,... कर एकलक्ष करके ध्यान करना, इसको- 
विषय ८ पञ्च' विषयोंका अनहद शब्द, ज्योति- . गुप्त भीतरी भागके सूक्म या गुप्त अहद्य--- 
. प्रकाश, आनन्द, अम्गतरस, कमलगन्धके-- | मुद्रा >मन णकाग्र करनेका साधनारूप शुप्त 
भोग ८ स्वप्नवत्‌ उपभोग होता है, तो बड़ा भारी |... मुद्रा बड़ी अच्छी है, ऐेसा-- 
सुख, परमानन्दका विलछास होता है-- .._. मान + गुरुवा लोगने माने हैं । परन्तु सो मनकी 
जान ८ ऐसा जान लीजिये, कहे है, सो स्वप्नवत्‌ू ... कठपना नर-जीवोंकों मिजपदसे भटकानें- 
मिथ्या भोग हे | परन्तु यही बन्धनोंका. बाला, विकार-बीज ही है ऐसा गुरुपारख से 
कारण सूच्म बीज है । है निर्णय करके जानिये की, 
.. व्याख्या-- ओर उस स्वर्गादि लोकोंमे, सूच्म देहसे सूच्म पश्च-विषयोंका भोग होनेका माने हैं । 
सब प्रकारसे वहाँ सूक्म विषय-भोगोका कथन किये हैं | इसमें गुप्त मुद्रा उन्‍्मीलनि, आधा नेत्र खुले 
रखके ध्यान करनेको माने हैं, निश्चय करके जानिये कि; यह सब अध्यास जीवोकों बन्धन ही देनवाला 
हे । गुरुवा लोगोंने बड़े भारी प्रमवन्‍्धनमें जीवोंको डाल रखे हैं ॥ यह भावार्थ है ।॥| १८॥ 
























१७. झीनी नागवायु अलुरूप % मन मन्‍्तव्य सड्डल्प स्वरूप ॥ १8६॥ 





प्रथम भीनी वायु देवदत्त था, दुसरा नागवायु है। १ अ्रहंकतूंत था, २ मनमन्‍्त 





अर्थ--- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं' कि--- इस प्राणमय कोशमें-- 


..._ झीनी 5 खूुद्मरूपसे देहमें रहा हुआ जहल्मागड |. नागवायु रहता है । सो सूच्मस्वरूप 





कलाकी भीनीवायु, जो है सो--...... |. उसे जानिये 





,, या उद्गार निका- | मन मन्तव्यर मनका स्वभाव 5 कु न कुछ 
नागवायु है । पा 








झ््ः पर; थ एप रु च्क " 


था हि ; अज्ुरूप अणुरूपसे आतामे या कठके नीचे ्ि संकल्प प्ः झा झा 787 ः कर के ध्प्म हे दा छल ४ य्‌ मान ० । मु का 





हा 


हु आज 200 हे. 2 7०72 हे 
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रहना, चञश्चलता होते रहना, तथा स्फुरणा | स्वरूप> यही मनका स्वरूप है, यानी संकल्प- 
उठा करना, सोई संकल्प है । विकल्प करते रहना ही सूच्म मनका स्वरूप है। 
व्याख्या-- प्राणमय कोशमे, बह्माण्डकी कीनो नागवायुसे डकार आती है । यह अणुरूपसे देहमें 
रहता हुआ काम करता है | इसीसे वह खूच्म स्वरूपचाला कहलाता है । उसे ब्रह्म भी माना है | वेदका - 
योगमार्ग, इसीसे प्रगठा है | योगीजन इसी वायुके आधारसे, जिभ्या उल्लटाय, असृत-पान करते हैं । 
अर्थात्‌ लारको ही अम्ृतकारूप मानके चाखते है, ओर मनसे संकल्प-विकलप करके कोई एक माननन्‍्दी 
ढढ़ करना, यही उसका संकल्प वा मन्तव्यस्वरूप हे ॥ १९ || 
भूमि गतागत ग्राग अभाव % सक्ष्म देहके कहे स्वभाव || २० ॥ 
प्रथम छिप्राभूमिका था; दूसरा गतागत -मूमिका है । १ प्रध्यंश अभाव था, २ प्राग अभाव है । 
यही सब सूच्म देहके स्वभाव कहे है ॥ " 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है कि-- इस प्राणशमय कोशमे--- 
भूमि > ओर प्राणमय कोशमे सूक्ष्मदेहकी भूमिका अभी अभाव गुप्त होके रहना, ऐसा जो होता 


| 
। 
। 
| 


या स्थितिकी ज्ञगह, ऐसा है कि-+- है, सोई प्राग अभाव हे | 

गतागत ८ वासना, वायुरूप, सूच्म देह रहनेसे, . सूच्मवेहके 5 इस कोशकी ६ तत्त्वरूप सूच्मदेहकी 
सृत्यु होने पर स्थूल देह छोड़कर, गुप्त हो. |... सब मुख्य मुख्य' सूक्म भाग-- 
जाना, फिर समय पायके देह घारण कर,  स्वमाव- लक्षण, अक्ल, प्रक्ति और सम्पूरों 
जन्म लेके बाहर प्रगट हो आना, ऐसा | स्वाभाविक धर्मं-- 
आवागमनका सामथ्य उसमें रहता है | कहे लू निणैयसे वर्णन करके कहा गया है, 


प्राग असाव5 ओर यासना बीजरूपसे बना यही सूक््म देहकी प्रकृतिका स्वभाव 
रहना, फिर समयान्‍न्तरमें भोग होना, किन्‍्तु- कहलाता है । 

व्याख्या-- और सूक््मवेहरूप भूमिकामे, जो वासना बीज ठहरी है, उसीसे “गत” कहिये--स्थूल 
वह छोड़के चले जाना । फिर आगत” कहिये--देह, धारण करके जन्म लेकर चले आना । ऐसे उसमें 
गतागत भूमिकाकी शक्ति है । तथा वासनाके बोज़को अन्तःकरणमें ठहरा रहना; परन्तु जमीनमें पड़ा 
हुआ बीजबत्‌ देखनेमे वृक्षका तो अ्रभाव दीखता है, किन्तु देहरूप बुच्त ओर भोग समय पायके उसी मेंसे 
प्रगट होते हैं, उसको 'प्राग अभाव” कहते हैं | श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि-- यही सक्षम देहके सब 
बिक धर्म हैं, सो निर्णय करके मेने कह दिया हैँ, अब आप लोग भी विचार करके इसके रहस्यको 


! 
। 
| 
| 





सवाभसा 
समझ लीजिये | ॥ २० ।। 

उन्दः--ज्ञान इन्द्री पाँच औ# अन्तःकरण मन आदि दै॥........ 
.. [४] झष्ष्म पाँचों तत्व ओ # प्रकृति सबे देवादि दे ।। [यह आधा छुन्द है ।] 
अर्थ:--- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि-- इस प्राशमय कोशमें-- - 

इन्द्री > जिन इन्द्रियोकेद्ारा, पञ्च-विषयोंका | मन ८ मन समेत एकत्र करके-- 

होता है, वे शान इन्द्रियाँ | आदि दैर- इत्यादि उसीमें मिला दीजिये, तथा-- 
द ० सूच्म पांचों तत्त्व > पांचों तक्त्वोंके सच्म भागरूप 











पाँच करे (कान), त्वचा, नेत्र, जिभ्या और | शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्धम पाँच 


नासिका, ये पाँच हैं । हे 5 सिर दिल हा 
औरऔर भीतरके दूसरे-- 7 आम जम ली शक 
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सबे ८ उन सबहीको-- | थवा इन सबोको एकत्र मिलाय दे करके) 
दे इस प्राणमय कोशमे मिला दिया गया है | | फिर नाना प्रकारकी कार्य विस्तार करते हैं | 


व्याख्या-- प्राशमयकोशके सारांशमे पाँच ज्ञानेन्द्रियोः-- श्रोत्र, त्वचा, चच्चु, रसना, नासिका हैं । 


और अन्तःकरण, चित्त, अहंकार, मन; वद्धि ये पॉच समेत रहते हैं । तथा शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध 

यही सूक्ष्ममाग तक्त्वोंके स्वरूप पाँच तत्त्वोंके भाग हैं, इससे वही सूक्ष्म पाँच तत्त्व हैं। ओर पाँच तत्वाके 
सूक्ष्म २५ प्रकृतियां कही गई हैंः--आकाश तत्त्वरूप समान वायुकी ४ प्रकृति हैं, सोइ अन्तःकरण पश्चक ऊपर 

लिखा है। चब्चल वायुकी ५ प्रकृतिः-- व्यान, समान, उदान, प्राण ओर अपान हैं। तेजतत्त्वकी « प्रकृति: का ० 

सोई पाँच ज्ञानेन्द्रियां ऊपर लिखी हैं | जलतत्त्वकी पाँच प्रकृतिः--सोई पश्च-विषय ऊपर लिखा हैं । और 

पृथ्वीतत्वकी पाँच प्रकृतिः--मुख, हाथ, पांच, लिंग ओर गुदा हे। ऐसे एक-एक तत्त्वके पाँच 

भाग मिलके २५ प्रक्ृतियोंका सूक्ष्म इंह हुआ है; ओर चोदह देवताओंके नाम; प्रथम ही अन्नमय कोशमे 











अह आधा छन्दका भावार्थ है || 
क्‍ व्यवहार देवनि सक्ष्म कीन्हा % देखु हृदय विचारिके ॥ 
यम जाल खानि कलेश है # ग्रेतादि योनि संचारिक || २१ ॥| 

अर्थ।-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि-- इस प्राणमय कोशमं--- ह 
सूक्ष्म: सूक्ष्मतत्त्व, प्रकृति इन्द्रिय गोलकोंद्वारा | यम>जों जीवॉको बन्धनमें डाले, सो यम है, यहाँ- 
जीवकी सत्तासे-- पर भ्रमिक गुरुवा लोगोंके जमाया हुआ--- 
व्यवहार +- शरीरमे जो देखना, सुनना, चलना, जाल 5 विषय जाल, ओर वेदादि कल्पित वाणी, 
फिरना, नानाकाय करना, इत्यादि तरहसे, |. सोई जीवोको फँसानेका बडा जाल या 

सो अपने-अपने कायेमे प्रकृतियोंका चलना; |... बन्धन है । उस जालमें फँसे हुए लोग-- 

. यह व्यवहार स्वयं होरहा है । परन्तु उसको | प्रेतादि भूत, प्रेत, दे चता, सिद्ध इत्यादिकोंको-- 
गुरुवा लोग कया कहते है कि-- ' योनि ८ अलग-अलग, खानी, देहधारी, शक्तिमान 
देवनि-- १४ देवतोंकी शक्तिसे ही इन्द्रियोंके काय..... मानके कब्पनामें पड़े हुए तामसी लोग 
होते है, या हो रहे हैं| जब वे देवता देहमें.... इन्हींकी उपासना, भक्ति-भावना, करते रहते, 
ह प्रवेश | करते हैं, तभी दयचहार होता हे | । हूँ खाल; शरीर छूटनपर 224 जड़ाध्या 
कीन्हा *- ऐसा कल्पित कथनका मिथ्या वर्शन... जीव सब नातायोनिर्योमें जाके गिर पड़ेंगे 
_ भ्रमिक लोगोंने किये हैं, और कर रहे हैं।.. संचारिके > उसी जड़ाध्यास बासनाकों, लेकरके 
हृदय ग्रन्थकर्ता कहते हें-..अब हे जिज्ञास | जीव वेहरसे निकले समझचार-खलनगति 
मनुष्यों ! अपने अन्तःकरण या हृदयमें आप- आवागमनको कहते हैं । फिर 
0 लोग इस बातको बील-छानकर-- खानि > पशु, पत्नी, उष्मजादि खानियाँमे 

. बिचारिके न यथार्थ सत्यसत्यका विचार-विबेक... कर्मालुसार वेह घरके-- 


















/ शह 
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... . करिये ' ओऔर-- पु | कलेश है > नाना कष्ट, शा रैश, अः यत पादि. दुः्ख्य 
...  देखुरपारखदृष्टि खोलकर देख लीजिये [( तब भोगोंकीं पाते हैं। वही ही तीर 
पड़ जायगा ) । खानीमें जीव दुःख भोगते रहते हैं । 





हा का समे जुखुवा लोग पेसा कहते हे कि-- ईइवरके शक्ति ; रक्से चौहद ये सलार + शारे प्रा ने. द 
..._ होकर शरीरमें सक्ष्मरुपसे सूक्ष्म देह ४ इन ने ही देहेन्द्रियोंका अर 
.. व्यवहार होता है या हो रहा है। सो यह कथ 










रा कथन तो कल्पना ही है, किन्तु तु 
... से हो सारा व्यवहार होता है, यह वात प्रत्यक्त है। हे मुमुक्ष॒ मनुष्यों ! 





_ कोशः२] # शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ६8 ( ४७ ) 

देखिये कि, ये गुरुवा लोगोंकी बात १४ देवताओंद्वारा देह, व्यवहार चलने की सरासर मिथ्या है। क्योंकि, 

». वास्तवमें तो माने हुये १४ देवतादि, सब ही कल्पनामात्र हैं । यथार्थ बात तो ऐसी है कि, देहमें चेतन- 

जोवकी सत्ता-संयोगसे तत्त्वोंकी कलामे, शक्ति पहुँचके, इन्द्रियाँ, प्राण आदिकोंका व्यचहारकर्म स्वाभा- 
विक रीतिसे होता हे या हो रहा है । - ऐसा निर्णयले जानिये | और ग़ुरुवा लोगोंकी कल्पित वाणीजाल 
ओर खानीजाल, यही जीवोंको दृढ़ बन्धन है, देह रहे तक नाना साधनामें लगके श्रमिक लोग मिथ्या 
भूत, प्रेत, देवता, सिद्ध, ईश्वरादि कल्पनासे मान-मानके नानाकर्म-कुकममें भूले और दूसरोंको भी 
भुलाये वा भुला रहे हैं। फिर देह छूटने पर वही अध्यास वासनाके वशीभूत हो, जीव सब तीन खानि 
योमें जाय-जायके, दुःख भोगते रहते हैं । अतएव खानोमें पश्चक्नेश सहित तीनों ताप भोगनेका,-बीज या 
कारण, खानी-वाणीकी अध्यासको ही जान लीजिये | सो पारखी सहुरुके सत्संग करके छोड़ना चाहिये 
तभी मुक्ति मिल्न सकेगी । अथात्‌ यमजालमें पड़े हुयेको खानीका कष्-क्केश लगाही हुआ है । मुर्दाको 
प्रेत कहते है, तो देह छूटनेपर फिर आदि -शुरूके चार खानियोंकी नान/योनियोंमें जायके, चक्रमे 
पड़के, दुःख भोगा ही करते हैं, बिना पारख ॥ यह भावाथ है ॥ २१ ॥ 


दोहाः-- स्थल सो खक्ष्म अज्भ है # उलंटि पलटि. अरुझाय ॥ 
[४] शब्द कछा होय परखिले # नहिं. तो यमपुर जाय ॥, २२॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि-- हे सनन्‍तो ! 
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स्थूल ८ पाचतत्त्वके प्रत्यक्ष, दृश्य-साग, यह स्थूल 


देह जो है, सो चृक्षरूप है । 
सो र सोई स्थल देहका-- 


सूक्ष्म सूच्म या सीनी भाग बीजरूपसे सूच्म देह | 


बना हैं | अतः यह सूक्ष्म देह भो उस स्थूल 
दंहका ही एक अंग है । क्‍ 
अड्ग है ८: सो स्थृूलका ही एक मुख्य अज्ञ होनेसे; 
रृक्ष्म बीजमे भी सब विकार भरा ही 
पड़ा है । 
उलटि-पलरि 





जाता है, ऐसे उलट-पलटके दोनोंका सम्बन्ध 
बना रहता है, उसीमें-- 

असरुफ्राय > जीव सब जड़ाध्यासी हो, बिना पारख 
.... पुनः पुनः अरुभ-अरुकके बन्धनमें जकड़े हें, 








अ 


. और अभी भी सब उसीमें फँस रहे हैं। 
दूसरोको भी घेरघारके फँसा रहे हैं । इसीसे 


..... सथ अरुभाये हये हैं क्‍ 
. शब्दुकला  शुरुवा लोगों के वाणीके कला कल्पनासे 
जज घधक लोग, उपासना, योगादिसे वायुमें 
.. तेजतस्वोंका होनेचाला प्रकाश या आनन्द्क 

. व्याख्या 
... स्थूलसे सूक्ष्म ओर 




















5 उलटके स्थलसे सक्ष्म होता है, 
] रु फिर पलटकर सक्ष्मसे स्थल बन 


(-- प्राशमय कोशके वर्णुनमें यह आखिरी दोहा ्लडम क्‍ 
गीर स॒क्ष्मसे स्थूल, ओत-प्रोत है । जैसे बीजसे वृक्ष ओर बृचासे बीज, उत्पन्न हे ता ही 


भास देखकर, उसे ही निञज्ञ या ईंश्वरका 
स्वरूप मानके घोखामे भूले हैं । तथा स्त्रियों 
विषय शब्दम भी बेसे ही भूलके-- 
होय- आसक्त, मोहित, गाफिल, जड़ासक्त 
.. होयके, महाबन्धनमे पड़ रहे हैं। सो पारखी- 
सद्मुरुके शरणागत होयके-- 
परखिले 5 हे' नरजीब तू ! उक्त शब्दकला, वाणी, 
खानी जालोको गुरुमुखवाणी सारशब्दका 
नित्य विचार करके पारख दिव्यदश्टिको खोल- 
कर, सांच-मूठका यथार्थ पारख करले, तो 
 बन्धनसे छूटकर मुक्त हो जायगा, सुखी हो 
जायगा | 
नहिं तोल्‍यदि ऐसा घुरुषार्थ नहीं किया, तब तो 
तुम अवश्यमेव जगतजालमे फँसके, अ्रध्यासी 
बन; देह छूटनेपर-- 
यमपुर ८ गर्भवासके नगर या नानायोनि गर्भ 
वासके कैदमें, मनमें जमा हुआ चासना 


...  संस्कारमें बद्ध होकर--- 
 ज्ञाय > उसी जडाध्यासचश चला जायगा। कशभी 


छुटकारा महीं पायगा | इसलिये अभी चेत 
करो, बचनेका उपाय करो । हे रे 
इसमें श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि--- 





। ः रे रे “बहुत > वाणी कल्पनाका विस्तार बहुत ही ही ग्रन्थ- | : 
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शहता है। वह अभिन्नएक ही अंग या भाग-विभाग माना जाता है | तद्वत्‌ स्थल देहका विकार भाग, सो 

सब भी सूक्ष्म देहमे मोजूद रहता है । सक्ष्म देह स्थूल देहका ही एक बारीक बीजरूप*अइ् है । उससे 

विकार न्‍्यारा नहीं है | इस कारण के या उपासलतामें, खानों ओर वाणीम कर्मो वा विषयो लोग आर 

डपासक भक्तजन उलटाय-पलटायके, गंदके नाई इधरसे-उधर ओर उधरसे-इथधर विषयमागस उपासना मे 
ओर जड़ उपासनासे विषयभोगोमे मटक-भटककर वे सब बन्धनमे ही अरुझाय हुए हैं, तथा अरुकाये 
जा रहे हैं। ओर किसीको जो भ्रमपू्ण शब्दकलामे मोह होता है, सो महाअज्ञानमें गरगाफ होता हैं, 
तभी तो ग़ुरुचा लोगोके कहे प्रमाण योग-ध्यानादि' साधना करते हैं | तब मन-पवनके रगड़ होनेसे, वायु में 
तेजतत्त्वका होनेवाला प्रकाश या आनन्द, अनुभव करके उसी भासको, जोव-इईश्वरका साज्ञात्कार वा 
 तदाकारस्वरूप मानके महाधोखामें पड़ गये हैं| वह तो तत्वाका भाग जड़ भासमात्र हैं। ऐसा बिना 
पारख जानते नहीं हैं । अतणव हे मुमुक्नु जीवो | यदि तुम बन्धनसे छुटना चाहत हो, ता पारखोी 
 सद्गुरुके शरणागत हो, गुरुमुखवाणी या सारशब्दको मनन करके ग्रहण करो, सब कला, कव्पंता बिप- 
योंको परखकर त्याग करो। तब तो यह वन्धनसे छूटऋर तुम जावन्मुक्त हो जाआग, नहा ता जड़ाध्यासम 
बँघे हुये नानायोनि, गर्भवासके केदमें ही चले जाओगे । सो अच्छी तरहस जान लीजिये ! अर्थात्‌ 
स॒क्ष्म भी स्थूलका ही एक अछ्ठ है | उसीमें उलट-पलटके जीव सब अरुकाये पड़े हैं। पारखी होके 
शब्दकलाके परीक्षक बन, उसे परख करके जान लो, भ्रमको त्यागों य्ि 
होके, यमपुर ८ गर्भवासमें ही चले जाओगे, दुःख भोगोगे, ऐसा जानलो ।। यह भावार्थ हैं 


|| $ ॥| इति श्री मूल पश्चग्रन्थीके पश्चकोश अन्तगंत द्वितोय प्राणमय कोशका शब्दा्थ-भावार्थ, 
सत्य निणय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित समाप्तः ॥ २॥ # 
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॥ ६ ॥ अथ तृतीय मनोमय कोश वर्णनम्‌ प्रारम्भ: ॥ ३ ॥ %॥ 
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छन्‍्द/-- कोश मनोमय रह्ग बहुत % तरज्ञ. मुनि व्याकुल भये ।| 

[ ५] जग जीव पामर खानि # तीनों कोश तिन गिनती किये ||... 
सम्बन्ध--इसी छुन्द्से मनोमय कोशका भाग शुरू होता है । [यह आधा छुद्द है। ] 
अर्थ--- श्रीरामरहससाहेब इस मनोभय कोशके तीखरे भागका वर्णन करके कहते हैं कि--- 
. मनोमय ८ मनके आकारस्वरूप सोई तीसरा कोश | तरह्ृ-ओर उसी बाणीके श्रम-तरज् या घोखाके 
.. है; तहाँ मनसे मानन्दी किया कि, कोई एक | लछहरा कल्पना प्रवाहम बह-बहक॑--- 
... जगतका कर्ता परमात्मा, प्रकाशरूप सर्वत्र . 
.. व्यापक है, ओर खुख-दुःखका दाता भी वही 











.... है-- ऐसे मनका स्वरूप वही कब्पनाके .... बिना पारख-- 

5 «50 7 विस्तास्वाला-ौ- 5 

....._ कोश आवरण पर्दारूप ढककनसे ढाकनेचाला, यह 
.... तीखरा मनोमय कोश है। 


व्याकुल-- कल्पित ईश्वरादि प्राप्तिके लिये आशा, 
वासना बढ़ाकर व्याकुल, घबराहद या... 
साधनोंमे बड़ दुःखी भय। |... 
रूप नशा चढ़ायके ढ़ार . भये- ऐसे ही व्याकुल पूर्वमें हुये, और अभी हो. 
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तीनों कोशोंको ओर कम; भक्ति, योगको >ा 
तजिगुण-मायाकों ही-- 
गिनती ८ सत्यस्वरूपमें गणना या हिसाब गिनती 






तक अरीम दन्‍लयमल न आरकन 2 पक राय हरानकानग न ५6 करत 


.. खानी ₹ स्त्री, पुत्र, धन, घर, पंचविषय, भग-भोग 
पामर ८ पशुवत्‌ विशेष आसक्त, पामर, अविचारी, 











अनाचारी हो रहे हैं | धर्मबुद्धिसे रहित, विष- करके ठहराये हैं कि, तीनोॉंकोश सत्य है, और- 
यासक्त अविचारी, मनुष्यको पामर कहते हैं। | किये “इसका वर्णन भी बहुत प्रकारसे उन्होंने 
तिन ८ उन विषयीलोगोॉने या उन्होंने संसारमें किये है, तो वे इसीमें भूल रहे हैं। अथवा 
मुख्य, स्थाई, सुखदाई मानके-- पामरलोगोंकोी समभानेके लिये यह तीनों कोश 


तीनॉंकोश -- अन्नमय, प्राणशमय, ओर मनोमय यह ऋषि, मुनिर्योम गिनती करके बतलाये हैं। 
व्याख्या-- अब यह तृतीय मनोमय कोशको वर्णन करनेके पूर्व, इस छुन्दर्म श्रीरामरहससाहेब 
कहते है कि-- इस मनोमय नामके तीसरे कोशका आवरण पर्दा या ढकन, नर जीवॉपर इस प्रकार पड़ा 
है कि-- कोई एक जगत्‌कर्ता परमेश्वर होगा, वह जड़, चेतनमें सर्वत्र व्यापक है, ऐसा मनसे कल्पना 
या मानन्दी करके उसी कल्पनाके रह्मं दिवाने हुये हैं। तब गुरुवा लोगोने वेद, शास्त्रादि वाणी नाना 
ग्रन्थ-पन्थादि बनाये, फिर बहुत लोग उसी श्रमके तरहमें वहने लगे | प्रथम ऋषि, मुनि, तपस्वी 
आदि जो-जो हुये, वे भी बिना पारख इश्वर प्राप्तिकी कल्पनासे, नाना साधनाय करके व्याकुल, दुःखित 
हुये, ओर जगतके पामर नर-जीव सब तो विषयोंमें अति आसक्त पड़े ही हैं | जब भोगोंमें दुःख आ- 
जाता है, तब वे भी ईश्वर, खुदा आदिकी पुकारा करने लग जाते हैं | अतः विषयासक्त पंडितोने अन्न 
मय कोश, प्राणमय कोश ओर मनोमय कोश ऐसे तीन कोशोॉको ही सत्य गिने हैं, इसीके घेरेमें अपने 
सहित सब जीवोको फैदकर रखे हैं । इन अज्ञानी पामरोंकी तो बात ही क्‍या कहना ? ॥ यह आधा 
छनन्‍्दका भावाथ हुआ ॥ रा 
छन्दः--- त्रह्मादि शिवकोी चित्त च्ोभ्यों # आदि. कारण चाहहीं ॥ 
सो खानि कष्ट कलेशमें # आशा घरे. पछतावहीं ॥ १॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब इस मनोमय कोशका तीसरे भागका, वर्णन करके कहते हैं. कि--- 
ब्रह्मादि > और ब्रह्मा, विष्णु, नारद, शारदा ओर हमारी गति-मुक्ति होगी (ऐसा अ्रमसे निश्चय 
सनकादि ज्ञानी, तथा भक्तजन इत्यादिकाक्रे करके), वे सब-- 
चाहहीं - कल्पितकर्ता ईश्वरकी प्राप्ति करना या _ 
साक्षात्कार करना चाहते हैं | यानी आदि 





फ्री, बड़े-बड़े योगी-ऋषियोंको 


| 
... कोपको- पे 
*.. और योगी शिवगर्शोको भी यह भावना... कारण माना हुआ परमात्मासे मिलना चाहते 
क्‍ . हुई कि--कल्याणकर्ता कोई एक परमेश्वर |. हैं। परन्तु-- 
. सत्य होंगे | सो माना हुआ ईश्वर, सो तो कल्पनामात्र ही है 
चित्त ऐसा मानन्दी करके अन्तःकरणके एक |. कोई खत्य वस्तु तो नहीं है, तथापि खोई 





. भाग चिक्तमे उन्होंके भी-न.. ,... इंडवरादि प्राप्तिकी चाहना करते हैं-- 
सछतोभ्यो ८ तीत्र इच्छा-स्फुरणा या कर्पनासे चद्च- | आशा ओर चार मुक्ति, चार फलादि प्राप्तिकी 
. लता उत्पन्न हुई. .. आशा या जगत्‌ विषयादिकी आसक्तिको ही- 
कारण अतः कार्यजगत्‌ ' दीख रहा है, तो | धरै-मनमे दृढ़तासे धारण करके घरे हँ-- 

इसका भी भूल कारण, जिससे जगत ्‌ उत्पन्न | कष्ट कलेशमें -इसीसे निराहार, फलाहार दूबा- 
सो-- हारादि, पंचाझि, जल-शयनादि, नाना. 








*>प्रथमारम्भमें सृष्टिका उत्पन्नकर्ता परमे- |... खसाधनाओंके कष्ठ-क्केश, दुःख तो बहुत सहे, 
श्वर आदिकारण कोई होगा, उसीके प्रापिसे .. उसीमें आयु बिताये, उसी कष्ट केशमे मनुष्य _ 


पं० ब्र५ टीका; अर 





( ४० ] & मूल पश्चमन्थी--( सटीक )-पञ्चकोश वर्णन के... [_ मनो मय- 
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जन्‍्मको बर्बाद किये-- | खानि- वबासनावेश तीन खानीमें जायके, नाना 

पछतावहीं - आखिर तक भी जब कुछ नहीं मिला, दुःख भोगते रहते हैं, या भोग रहे हैं 
आशापूर्ण नहीं हुई, तब पछताते, हाथ मलते आशा धर-धरके निराश हो, पछता 
सिर धुनते रह गये | फिर सो अध्यास--- रहे हैं 


व्याख्या--परन्तु ज्ञानी मानेगये हुये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, व्यास, वशिष्ठादि, बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों 
की भी बुद्धि श्रमिक हो गईं । सो कैसे कि--जगतको देखके उसको उत्पन्न करनेवाला आदि कारण 
परमेश्वर कोई होना ही चाहिये; ऐसा अनुमान करके एक जगत्‌कर्ताका निश्चय सबने किया। तब 
उसकी प्राप्तिके लिये चित्तमे क्षोम कहिये स्फुरणा वा इच्छा प्रबल हो उठी | क्योंकि उस परमात्माके 
मिलनेसे ही जीवोकी मुक्ति मान लिये हैं | ग्रतएव कम, उपासना, ओर योगकी कठिन-कठिन साधना 
तपस्याके कष्-क्केशमे, वे सब लग पड़े, ओर आशा-भरोसा छूगाये कि, अब ईश्वर मिलगा ! अब इंश्बर 
मिलेगा ! अब इष्टदेवका दशन' होयगा । इत्यादि नाना आशार्ये किये ओर कोई चार फल, चार भुक्ति, 
प्राप्तिकी आशा धारण किये । परन्तु स॒त्यु भी निकट आ गई, तो भी कुछ प्राप्ति नहीं हुईं, आशा पूर 
नहीं हुई, बल्कि अधूरी ही रही | तब तो बहुत पछुताये, आकुल-व्याकुल भये, फिर शरोर छोड़के पशु 
आदि तीन खानीके चक्रमें ही पड़के दुःख भोगते ही रह गये । बिना पारख, ऐसी दुगति होती है 
और दुर्गति हो रही है ।। यह भावार्थ है ॥ १॥ 

दोहाः-- मनोमय कोश विस्तार बहु # कहें झ्ुनिश्वर वेद 


[५] कारण देह आशा बंधे # प्रत्यक्ष मनको भेद ॥ २॥ 
अर्थ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है कि-- हे सन्‍तो ! 














मनोमय 5 मनमानन्‍्दी रूप इस मनोमय नामके--- अध्यास, कारण देहमें रहता है। सो उसीके 
. कोश इस कोशका या वाणी कल्पनाके आवरण जालमें साधक लोग सब अरुूझ गये। तह 
पर्दाका ढहकन, मनके ऊपर पड़ा हुआ |. कारणमें-- 
अध्यासका-- आशा 5 आशा रिकायके उसी आसक्तिमे 53 
विस्तार बहु ८ विस्तार, फेलावा या बढ़ावा, बहुत भरोसा लगाय, श्रम, धोखेमें पड--- 
है, इसे विस्तार करके बहुत प्रकारसे-- बँघे- कठिन बन्धनमें ही वन्धायमान हुए, सो-- 





तथा जगत ू रे विष 





वा मुनियोमें अग्नगरय ऋषियोंने-- योंका अ्ध्यास ओर 
वेद ८ चार वेद और शास्रोंके प्रमाणँसे विशेष | मनको मनमानन्दी कल्पनाकी, सो उसीका 
कथन करके कहे हुये है, उन्होंने जो कुछ भी- बीज कारण है। इसमें श्रावागमन लगा ही 
कहे - वरेन करके कहे हुये हैं, सो सब मनोमय हुआ है । उस मनका मे पहिचान- 
. कोशका ही पसारा, कद्पनाका जाल भेद 5 इसका भेंद उन्होंने नहीं जाने, 
मानन्दीका फन्‍्दा है । ओर--- द 
(ण देह > स्थूल देह पेदा होनेका कारण या 
जगत्‌के कारणरूप ईइवरकी मानन्दी 











मुनिश्वर > ब्रह्मादि, व्यास, वशिष्ठादि मुनिश्वरोंने प्रत्यक्ष > पत्यक्ष ही स्थूल शरीर 
। 
| 












४ मा हा जाल, मानर दी क्पनामात्र हे ॒ फप्सा यथार्थें पारखबोध भनि जिर्ण कं *. हआ 
..._ जड़ाध्यासी हुए, और हो रहे हैं, उसे परखके मिटाना चाहिये 

















-] किक ५ ९ अर हे हि 
कोशः रे ० क$ शब्दा्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित &8 ( ४९ ) 





सम्बन्ध--अब मनोमय कोशके विभागोंको १८ चोकड़ी तकतें बताते हैं। सनिये (-- 





0-3 नल पलक ५ >+>५ मानक नाप नमन न हनन ३०अ ०२+»९५५ रब. 








॥ चोकड़ी ॥ तृतीय खरड ॥ ३ 
१. कोश मनोमय कारण देह # आशभ्रम वानप्रस्थका येह || ३ || 


कोश-- * अज्नमय, २ प्राणमय, ३ मनोमय कोश है । देह--१ स्थूल, 


सूच्म, रे कारण देह है । 


आश्रम--९ ब्रह्मचये, २ ग्रहरुथ, ३ वानप्रस्थ आश्रम है !। 
अर्थ+-- भ्रीरामरहससाहेब यहाँसे १८ चोकड़ी तक मनोमय कोशके अन्तर्गत सब भागाोंका 


वर्णन करते हैं। इसका खुलासा अथ सुनिये ! 
मनोम॑य रू मन-मानन्दी कठ्पनारूप यही मनोमय- 
सृष्टि है 
कोश ८ इसका ढकन अध्यास या आवरण पर्दा, 
जीवोपर तीसरे घेरेमे पड़ा है । 
कारणुदेह > मुख्य आशा ही मात्र है । तथा स्थल, 
सूचम दोनों देहोका, एवं जाग्रति, स्वप्नका 
संस्कार, सब॒ बीजरूप यह कारणदेह है। 
सो यह अध्यासका पुञ्ञ देह घरानेमें 
कारण है । 
आश्रम ८ गिनतीका तीसरा आश्रम और यहाँ 
योगमार्गम॑ ठिकावकी भूमिकारूप जो है, सो 
वानप्रस्थाश्रम कहलाता है। खुलासा यह 
है कि-- 
वानप्रस्थ ८: पत्रास व्षकी आयु होनेके उपरान्त 


गृहस्थाश्रमम रहनेवालोंको चाहिये कि, स्त्री, 
पुरुष घरमेसे निकलके, वनमे रहके, तपस्या 
करना । और शयन समय एक ही आसनपर 
यदि खस्थी-पुरुष दोनों सोते हों, तो उनके 
बीचम बत रखनेके प्रतिशञारूप स्मृतिकों 
बनाये रखनेको; तलवार या कटारी आदि 
म्यानमें सुरक्षित रखेहुये शस्त्र, मध्यमें रखके 
हृढ़ प्रतिज्ञा करे | ऐसे विषय-वासनाको 
जीतना । ओर ईश्वरके भक्तिमें मनको लगाना 
कहा हे । 

का> इस कारणदेहके योगमार्गका वानप्रस्थ 
आश्रमका काये आदिकोंका-- 

येह- यही लक्षण ओर नियम बताया है, सो 
खापलोग भी जान लीजिये | 


व्याख्या-- इस मनोमय कोशका कारणदेह है, तेजततत्वकों माना है । उसीसे योगकाण्ड, राजयोग, 





. हठयोगादि सब कम प्रगट हथे हैं । स्थल, सूच्मदेहकी क्रिया, जहाँपर लय हो जाती है, स्हेई सूचम. बीज- 
रूप अध्यास-वासना कारणुदेह अन्तःकरणमे रहता है । वानप्रस्थ आश्रम तीसरी सीढ़ी, इस कोशमे कहा 
है । ग्रस्थाश्र ममें, विषय भोगते हुये, जब पुरुषोंको २५ वर्ष व्यतीत हो जावे, अर्थात्‌ जब ५० वर्षके ऊपर 
आयु हो जावे, तब अपने ऊपर देखे कि, चुढ़ापा आके, बाल सफेद होने लग गया है । घरमें पुत्र-पीचर भी 

हो गये हैं, तब घरका सब कारोबार और सम्पत्ति, पुत्रको सांप करके, वानप्रस्थआश्रम घारणकर लेबे 

और वहाँ ईश्वरकी भजन, तपस्यामें लग जावे | यदि घरमें या वनमें रहतेमें, स्री सहित रहता होवे, तो 
_युक्तिपूर्वक, विषय-बासनाकों हटावे, प्रतिशा करके शयनासनमें म्यानमें रखा हुआ शस्त्र तलवारकों 
आसनके मध्यमें आड़-रखके सोचे, कभी भोगमें मन न रूगावे, विषय-भोगके वासनाकों जीते । मनको 
ध्यान-धारणामें लगावे; ऐसे अनेक प्रकारसे वानप्रस्थका साधना, नियम, शाख्रोमे कहा हैं 6 ॥ ३। 


ह टिप्पणी:--शासत्रोक्त प्रमाशसे वानप्रस्थ श्राश्रमका लक्षण, नियम वर्णन किया है, सो सुनिये | ॥ 
श्ल्ो कः--गहस्थरुतु यदा पर्येद्लीपलित मात्मनः।। अपत्यस्थेंच चापत्य तदारणय समा अ्येत्‌।॥। 
| मनुम्मूति,, श्रध्ययय ६ | २॥ 
.......... ग्र्थ-- गहस्थ पुरुष जब अपनी अवस्थाको वृद्ध होती हुई देखे, व्वचाओर्म क्रिया पढ़ गई हैं, श्रज्ञ शिथिल हो 
.. रहे हैं, बालोंकों सफेद होता हुआ देखे, और घरमें भी पुत्र ओर उसके पुत्र-पीत्र उलन्न हो चुके दो, ऐसा देखे, तब विपयोके _ 
: तरफसे वैराग्य वाला हों, तब वानप्रस्थाश्रममें प्रवेश करनेके लिये बन प्रस्थानकर, बनका ही श्राश्रव ढेव ॥ एसा ही श 
१ में भी कहा है [हरीत स्मृति, अर ५ | २ में भी कहा है। बनमें निवास करनेवालेको मुनि कहते हैं । 
७० ,: 2५74 35.3 
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( ४२ ) #&8 मूल पञ्चप्रन्थी--( सटीक )--पश्चकोश वर्णन #ः [ मनी सय- 


न्‍ ० 4... 3 » बल्ले सडक शा पदक कक: ६०॥# + 
काका काका कक कक कक कक कक का लक काका ना थाना लाना भा अमल आलम माल लक थे ल्आ आओ इककजाव न पक गया पड़भ, न कैफ व + आह जनक पका तत्व कप प० कजतत आओ! गज शौक शशि ५: 
४४४ / आशा आम मम की पदक उलट वहटरी नजर पहनी बनी जरीतीनरी चिकना जाती - कान जल "कलम बन ऋरी कमल ।७७७०४७७४७७ ७ आशा मी मम मी की मील न पा भी अमन 


ग्रहस्थकी अवस्था ४० वषकी होनेपर, फिर वानप्रस्थमेँ प्रवेश करके तपस्या करनेकों कहा है | ५० से 5 वर्ष तक इसकी 
अवधि माना है। क्‍ 


श्लोकः--पुत्रेषुदाराज्निक्षिप्प तयावाजुगतो वनम्‌ ॥ अग्नीनुप  चरेज्नित्यं वन्यमाहारमाहरेत्‌ ॥ 
द ॥ शंखस्मृति,, अध्याय ६ । २॥ 


.. & के कक री रु या ०; पा महल 7 पे रे व डर 2 ह 
श्रथ:-- स्री ( यदि साथही बनकोन जाना चाहें), तो उसे पुत्रोंकी संरक्षणमें छोड़ दे और के 


वनको चला जाय, (और यदि स्त्री भी साथ जाना चाहै), तो उसको भी अपने साथ ले जावे, और अग्निकी सेत्रा 
ओर वनमें उत्पन्न हुए कन्द-मूल फलादिका ही भोजन करे ॥ मनुस्मृतिः, श्र० ६। ३ में भी वही बात कही गई है ॥ 
 श्व्वाध्याये नित्ययुक्तः स्थाद्दान्तो मेत्रः समाहित / । शास्त्र सध्यस्थ शा य्यायां स वानप्रस्थ उच्यते ।।!! 

० ॥ मनुस्यतः> झादि || 


२० 








अ्र्थ:-- स्वाध्याय, वेदादिके पठन अभ्यासमें सदा लगा रहे, और शीत उष्ण आदिके दुःलोकों सहनेवाला, 
तथा सब्रोका उपकार करनेबाला, ओर सदा सावधानताभ मन देगेवाला, मूमिपर शब्पा हों, श्रगर ख्री-पुरुष साथ रहते, 
सोते हों, तो शयनासनरूप शैश्यामें अत-रक्षाक्रे लिये, मध्यस्थ-प्रतीकरूपर्म आसन या विद्तरके बीचमे श्त्र रखे, जो इस 
प्रकार नियमसे चलता है, सोई वानप्रस्थ कहलाता है ॥ 
“बसीत चम चोरंवा साय स्नायात्यगे तथा ॥ जटाश्व विभ्यान्नित्यं इमश्ुलीम नखानि च।।०॥ मनु ० ६।६॥ 


कक, 


पे जि मम] ये गे री रे >किस ञ्ञ ४ [| 
| धारण कर झार सायकाल तथा प्रातःकाल स्नान करे, झोर सिस्म जटा, 


अर्थ:-- मगचर्मको अथवा वस्त्र खए्डक 

डाढ़ी, मूछु तथा नखोंको सदा धारण करे || 
“ग्रीष्मे पश्चतपास्तु स्याह्रर्पास्वश्रावक्राशिकः ॥| आद्ंवासास्तु हँमन्ते क्रमशो वर्घयंस्तपः ।।” 

॥ मनुस्मृतिः, अ्रध्याय ६ | २३ ॥ 

अथः--अपना तप बढ़ानेके लिये, ग्रीष्म 5 गरमीकी ऋतुमें, चारोओर रखी हुई चार अग्नियोकि और ऊपर यूगक 

तैजसे अपने शरीरकों तपाबे, और वर्षा ऋतमें मेत्र वर्षनेके समय, खुले स्थानमें छुप्पर श्रादिके त्रिना ही रहे श्रीर देमन्त 

ऋत॒म गीले वस्त्र पहने, एकवर्षकी गर्मी, ठंडी, चौमासा ये तीन ऋतु करके, यह एक वर्षक्रा नियम हैँ ॥ शंख स्मृति 

'आ० ६। ५४ में भी ऐसे ही लिखा' है। और विष्णुस्मृतिः, अ० ३। ४ में भी यही बात लिखा है ॥ हारीत स्मृति;, 

आ० ५ ७ में भी यही बात कहा है || . 








अर्थ+-- और इसके पीछे ऋच्छू, चन्द्रावश, त॒ला पुरुष,अरति कृच्छू, इन अतोंकों निष्काम होकर शुद्धता से करे | 
... वरिष्ठ स्तृतिःके नवम अध्यायमें कहा है कि ;--- 

...िप्रस्थ जय धारण करे रहै, चीरवन्न तथा मृगछाला धारण करे, ्राममें प्रवेश न करे) हलसे जुते हुये श्रत्ञकों मे खाय, 
.. ब्रिना जुता अन्न तथा फल-मूल इनको इकट्ठा १२ता रहे; उर्ध्व रेता रहे, प्रृथ्वी पर शयन करे, जो आश्रम श्रतिथि घे 
... उसकी पूजा फल-मूल फ़ूलसे करे, छैः महीनेके उपरान्त अ्रग्नि और स्थानको त्याग दे ॥” ।॒ 
.... “वार्षिक बन्‍्यमाहारमाहत्य विधिपूर्वकम्‌। वनस्थ धर्ममातिशन्नयेत्काल जिले 
....._भ्रिखंवार्षिकश्वायं वनस्थः सर्वकर्मकृत्‌। श्रादेह पतन तिप्ठेन्मत्यु चैच न कांक्ष् 
...._ ँ्रणमासास्तु ततहइचान्यः पंचयक्षक्रियापरः। काले चतुर्थे भ्ुंजानो देह ति घमत 

५... अिशरिना्थप्राइत्य . चन्‍्यान्नानि शुच्तियतः | निवर्त्य सर्वकार्याणि स्याश्व पट्ठेश्नभोजनः ॥ 
हा दिनार्थ मन्नमादाय पश्चयक्ष क्रिया रतः। सद्यः प्रक्नालको नाम चतुर्थ परिकीर्तितः ॥" 
जा पा विश का .._॥ विष स्वृति, अध्याय ३। १२-१६ ॥ा.. 
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3 रकम रन. 





२. जज्ञंम आतमलिंग बसत्त # विश्व प्रलय दशा उन्मत्त ॥ ४॥ 


चिह्न १ आचार, २ गुरुमय, ३ जजह्लमात्मलिंग है। प्रलय 5१ नित्य, २ नेमित्य, ३ विश्व है। 
१ बाल, २ पिशाच, ३ उन्‍्मत्त दशा है' 
अथें: -- भ्रीरामरहससाहेब यहां मनोमय कोशके अन्तगंत सब भागोंका वर्णन करते हैं। 
इसका खुलासा अथ खुनिये (-- 
जज्ञम रू ओर देहधारी चेतन्य जीव चलने-फिरने | विश्व समस्त संसार पिणड-ब्रह्माएडका-- 
वाले, चार खानीके सब प्राणियोंको जजुम | भलय 5 व्यवहार लय हो जाना, अथवा शुन्य- 


कहते है, अथवा जड़्मनामके शिवभक्त सम्प्र- ख॒षुप्ति अवस्थामे, समाधिमें इच्छाका लय 
दाई लोग भी होते हैं । | हो जानेको “विश्वप्रलूयः माने हैं। अथवा 
आतम + हृदयमें आत्माके प्रकाशकों जज्ञमपन्‍्थो- |... एक समय ऐसा आयेगा कि, सारा विश्व 
लोग मानते है-- वे कहते हैं, आत्माको--_ |. प्रछूय होगा, ऐसा कल्पना किये हैं; और-- 
लिग > सूच्म रूपले पहिचानके या अपनेमे | दशा स्थिति या स्वभावकी दशा, यहापर 
समान लक्षण लगाके जाने कि-- ' योगियोंका केसा रहता है कि, जैसे-- 
बसरत्त्व > सबमें एक समान आत्माका प्रकाश. उन्‍्मत्त > मचपीके नाईं उनन्‍्मत्त या भस्त होके 
.. रहता है । ओर आत्मासे भिन्न कोई पदार्थ नहीं।..._ बेसान हो जाना; अथवा सुषुप्ति या समाधिमें 
सो “जकृमात्मलिंग” वानप्रस्थियोंका चिह्न घुन्ध, गाफिल हो अचेत हो जाना, कहा है । 
माने हैं । वा जज्ञम लोगोंके सूक्मचिलद्न कहे |, योगी लोग उन्मत्त दशामें बावलेके सरीखो 
है। और-- । रहते हैं। “ 


व्याख्या-- और खब जहुम या चर-प्राणी देहघारी जीवॉमें आत्माका प्रकाश रहता है, ऐसा जाने । 

तथा सच्चे वानप्रस्थियोंके हदयमे, सदेव आत्माका प्रकाश रहता है, ऐसा माने हैं। श्रथवा जज्मम मत- 
वाले शिवलिह् गलेम॑ पहिनते है, सबके हृदयमे आत्माके प्रकाश चिह्को मानते हैं। ओर समस्त 
सार सोई विश्व हे, उसका व्यवहार समाधिमे लूय हो जाना, सो विश्वप्रलय पिएडमें कहा है। और 
सारा ब्रह्मागडका प्रलय होकर ब्रह्ममें मिल जाना, सो बाहरी विश्वप्रलय कव्पना किये है, ऐसा माने है । 


हक 0फआह॥की) ५४.४९ 


दूसरा; मरणकाल तक वनमें रहे, श्रोर मृत्युकी इच्छा भी न करे, और छैः महीने तकके अन्नका संग्रह करे और पश्च 
यश कर्ममे तत्पर रहे । चोथे काल ( सन्ध्या ) में भोजन करता हुआ घर्मसे शरीरको त्याग करे ॥ तीसरा, एक महीने या... 
तीस दिनके लिये शुद्धजत हो, वनके अ्रन्नका संग्रह कर, सम्पूर्ण कर्मोकों करके दिनके छुठे भागमें भोजन करे।। चोथा, एक 
दिनके लिये अ्रन्नका संग्रह करके पत्र यशकमर्मे तत्पर रहे; यह 'सद्यः प्रज्ञालक' नामक चोथा किसीमका वानप्रस्थ कहा है।। 
इनमें पश्चात-पश्चात्‌ वालेको श्रेष्ठ माने हैं। वानप्रस्थका सीधा श्रर्थ यही होता है कि, गहस्थाअमके भोग विलासोको 
और कुल-कुट्ठम्बके सम्बन्धोंको त्यागकर ४१ या ५२ वर्षकी अवस्थामें बनमें प्रस्थानकर जाय; यानी तपस्या करनेके लिये 
आम छोड़कर बनमें प्रवेश करे । वहां पहिले पर्णकुटी बनायके रहे, बादमें इक्षोंके मूलमें कहीं भी पड़ा रहे | सब प्रकारके 
कठोर तपस्या करनेको कहा है । घरमैं रहने वालेका सच्चा, शुद्ध वानप्रस्थ नहीं माना है। पहिले ऋषि, मुनि लोग 
कोई खत्रीके साथ ही ओर कोई स्रीको घरमें छोड़के अकेले ही आरण्य निवास करके तपस्या ऋरते रहे | इसका फल स्वर्मोदि लोक 
प्राप्ति होना माने हैं। वे सब्र भ्रम चक्रमें ही भूले पड़े थे। आजकल तो वानप्रस्थ आश्रमवाले लोगौंका अभाव है । बैसे 
नियम पालन करनेवाले कोई दिखाई नहीं देते हैं | संसारभ तो सच देशमें विषयासक्त गहस्थ और ठग गुरुवा लोगोंको ही 
_ भरमार है। इस आश्रमसे व्यर्थ कष्ठ उठाकर जीबकों कुछ लाभ नहीं | सारयाही हितेक्षुक ग्रहस्थीकी पूरा लाभ तो तभी 

















5. होगा वे वित्रेकी सन्त-महात्माओ्रोंका सत्सज्ञः---विचारकर, विषय बासनादि बिकारोंग्रो हटाकर सदगुणोंको.... 
... श्वारण करेंगे । उसके लि सा 









लये फुर्सतमें सद्यन्थोंका पठन और संत्सड् करते रहना चा हैये | सो जानिये 
 ॥ # ॥ इति टिप्पणी समान्ः॥ कऋ.. 








(*४) # मूल पश्चम्न्थी--( सटीक )--पश्चकोश वर्णन ४8 [मनों मब- 
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तथा सुषुप्तिम या समाधिमे मस्त-गाफिल, बेभान रहनेको उन्मत्त दशा माने हैं। तेसे बाहर भी उन्मत्त 
साड़के नाई, मस्त होके योगी लोग वतंते रहते हैं । ऐसो उन्मत्त दशा उनकी रहती हैं || ४ 
३, अवस्था सुषुप्ति मुक्ति सारूप # तहाँ अभिमानी आाज्ञ रूप || ५ ॥। क्‍ 
अवस्था 5 १ जात, २ स्वप्न, ३ सुषु्ति हे | मुक्ति 5 १ सालोक्य, २ सामीपष्य, रे सारूप्य हो 
अभिमान ९ विश्व, २ तेजस, रे प्राज्ञ है।। 
अर्थ:-- श्रोरामरहससाहेब कहते हैं कि-- इस मनोमय कोशमें-- 
अवस्था 5 जीवकी वृक्ति ठहरावरूपी स्थिति या रहता माने है ! द 
अवस्था यहापर-- तहा + वहाँ मनोमय कोशके कारण देहमें-- 
सुषुप्ति> गाढ़ी निद्रा लगके, वेखबर हो जाना, | अभिमानी 5 साधनाके अभिमानी योगी लोगोंका 
चित्तादिका लय होना, सोई सुषुप्ति ग्रवरस्था निवास हो, सकच्म अभिमानका--- 
है। तेसे ही शून्य समाधिकी अवस्था भी . रूप 5 स्वरूप या आकार, एऐसा रहता हैं' कि-- 
होता है । प्राज्ष-- आनन्द समरस या समानता हो जानेको 
मुक्ति सारूप ८ विष्णु, शिवादि, इष्ट देवतावोंके... विशेष ज्ञान स्थिति माने हैं। परन्तु विचार 
समान. अपने भो रूप धारण करके .. दृश्सियों विशेष अज्ञानताकी स्थिति है।यह 
. जगतके दुश्खोंसे छूटकर, उन्हींके लोकमें |. हंकार बीजरूप है 
. व्याख्या-- इस कोशमे जीवकी सुषुप्ति अबस्था है, जहा जाग्रत्‌-स्वप्नके व्यवहार सर्वईन्द्रियाँ 
लय होकर, गाढ़ी निदामे बेभान हो जाती हैं, वही शल्य-गाफिली होना, सो 'सुषुप्ति अवस्था' है । और यहा 
योग-साधनादि साधके इश्टद्ेवताको प्रसन्न करनेपर, देह छूटे उपरान्त, जगतके दःखोंसे छूटकर ब्रह्मा, 
विष्णु, शिवादि इृष्ट-देवतावोंके समान उस उपासक साधकका भी स्वरूप बन जाता है। वैसे तद्गुप 
भेष धारण करके उन्हींके स्वर्गादि लोकोंमे निवास करना । इसको गुरुवा लोगोंने सारूप्य मुक्ति मानें 
हैं। इसीसे पटदर्शनके छोग नकल करके इंष्ट देवताके समान भेषका रूप बनाते फिरते हैं। ओर वहाँ 
के लोक या कोश देहके अभिमानी, प्राश्ष अभिमानको पकड़ते हैं, सो आनन्दमे एक समान समरस होके 
मिलनेको 'प्राश? कहिये विशेष ज्ञान अधिक जानकार कहाता है । परन्तु वह श्ञान नहीं, विशेष अर 
अजानपना ही है । गुप्तरूपसे अविद्याका यह अभिमान वहाँ बना रहता है ॥ ४ ॥ ' 
४. दीक्षा तहाँ शिवो5ह जान # अरु अद्वत आनन्द बखान || ६ ॥ 
दीक्षा ९ को5हं, २ वो5हं, ३ शिवो5हं है । आनन्द ८ १ विषयानन्द, २ योगानन्द, ३ अद्ेता- 


नन्‍द ऋमशः तीनकोशमें वर्णन किये हैं ॥ 
.. अर्थ/- श्रीरामरहस साहेब कहते है कि-- इस मनोमय कोशमें--- 


नजर +८क ८० -०..+-०० ७. ..... 






















 तहाँ ८ मनोमय कोशरूप योगमार्गमेंका गुरुवा | अरू रू और दूसरा भाग-- क्‍ 
...._ लोगेके-- । अद्वैत > आत्मा एक, अद्वैत सत्य हैं। इसौसे एक 
.. दीक्षा 5 उपदेश या शिक्षा-दीक्षाका दृढ़ापन वा |... आत्माके सिचाय और कुछ द्वेत भाव « 
.. निश्चय ऐसा है कि. ... रहनेसे, आत्मा सहज ही भद्वैत है। ' शरीर - 
शिवो5ह ८ में शिव हूँ | यानी आनन्द या कल्याण ह 









.... शिवोडहं - में । आनन्द 5 सद्धिदानन्द तह 
बम है स्वरूप हूँ । और कं मेरेसे भिन्न दूसरा कोई है 





जानपनाकों मिटाय, 5 अजान करने- , बणन किया है, ओर बेस 

पा हे फओ दया ॥ रह हैं ० 
रा शशि ऐर योगमार्गम योगी लछोगोंका उपदेशरूप दीज्ञा या दृढ़ता “शिबोडह' है जा 
रा है स्वरूप या कल्याणरूप, आनन्‍्दस्वरूप ह् ऐसा हंढ़ करके माने हैं; और शत मनन्‍्द ५ "आए अर 









कोश: ३२] &8 शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनो, सरल टीका सहित $ ( ५५ ) 
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स्वरूप है ! स्वजाती-विजाती स्वगत भेद्से रहित, बह्म एक अद्वेत होनेसे वह सहज ही परमानन्द- 
स्वरूप है, यही उनका बखान किया हुआ सारांश है | ऐसा गुरूवा लोग वरन किये हैं ॥ ६॥ 
४, इच्छाशाक्त साधन नादध्यास $ क्षेत्रज्ञ निणेय जानह तास || ७ ॥ 
शक्ति ८ ९ क्रिया, २ द्रव्य, ३ इच्छा हे। साधन ८ ९ श्रवण, २ मनन, ३ निदिध्यासन है। 
. निर्णयर ९ चर, २ अक्षर, ३ ज्षेत्रज्ञ निणय है ॥ के. हूं 
हे अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि--- इस कोशकी शक्ति क्या है कि--इच्छामात्र है । 
इच्छा ८ स्फुरणारूप इच्छुर अन्तःकरणमें स्फुरनेसे | साधन - योगमार्गकी तीसरी साधना माने हैं। 
या प्रगट होनेसे सुषुप्ति छूटकर जाग्रत्‌-स्वप्नादि ज्षेत्रश > क्षेत्र सोई देहको “श्” 5 ज्ञाननेवाला . 





प्रगट होके स्वेच्छासे व्यवहार करनेकी-- ! सात्तीरूप इंश्वर हे-- 
शक्ति > विशेष शक्ति या बल, सामथ्य उसी निर्णय 5 ऐसा निर्णयसे विवेक करनेको गुरुवा 

> कारण देहमें गुप्तरूपसे बना रहता हैे,सो | लोगोंने कहा है, सो-- क्‍ 

इच्छाशक्ति कहलाता है । | ताख > मनोमय कोशमे योगी गुरूवा लोगोंकी 
निद्ध्यास> हमेशा एक अद्वेत आत्माका ही |. निर्णायका पत्ता भ्रमरूप है-- क्‍ 

चिन्तवन, अभ्यास करते रहनेकी, यही । जानहु ८ सो वह कल्पनाक्रे निणय अनर्थ है, ऐसा. 

निदिध्यासन नामकी-- । यथार्थ पारखसे जानिये । क्‍ 

व्याख्या-- सुषुप्ति अवस्थासे उलट करके फिर इच्छा या स्फुरणाका वेग अध्यासवश हृदयमें 

उठाके स्वप्न या जाग्मतूमें पुनः पल्नट जाना, फिर विशेष इच्छा उठायके नानाकर्म करना, इसको 

छाशक्ति कहते हैं| वह समय पायके हृदयमें उठा करती है। यह कारण देहकी शक्तिको इच्छाशक्ति 

कहते हैं, और योगी लोग सदोदित एक अष्छेत आत्माका ही चिन्तन किया करते हैं । उसको निदि- 

_ ध्यासन-साधन कहा है | श्रवण, मनन किया हुआ बातको कार्यमे लाकर अभ्यास बराबर करते रहना, सो 
निदिध्यासन कहलाता है। ओर 'ज्षेत्र' कहिये शरीरका, 'श” कहिये जाननेवाला साक्षी स्वरूपी ईश्वर 
सत्य है। यह योगी गुरुबा लोगोंके निर्णय इस कोशमे जान लीजिये ! यह कब्पनामात्र है, जानपनाको 
नाश करनेवाला है; क्योंकि देहोंका जनेया तो चेतन जीव है । वही प्रत्यक्ष सत्य है, फिर क्षेत्रश्ञ ईश्वर 
दूसरा कहाँसे आयेगा ? वह केसे देह, गेहादिको जानेगा? इसलिये वह कद्पना होनेसे असत्य 
भ्रमही है ॥ ७ । कु 

६, देव रुद्र तहाँके होय # मन्दामि ओ तमोमुण सोय ॥| ८॥ 

देवता-- १ गणेश, २ मार्तरड, ह रुद्र हे। अग्नि ८ १ जठराग्नि, २ कामाग्नि, हे मन्दाग्नि है । 
गुण 5 १ रजोगुण, २ सतोगुण, रे तमोशुण है है. उज द "०0: 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि--- इस कोशमें-- 














तहाँके + मनोमय कोशरूप कारण देह, या ध् रोकके रखते, ऊपर नहीं आने देते, और 
योगमार्गके-+... क्‍ |. बुद्धिकों मन्द किये रहते हैं। वह ही यहां 
देव # अधिष्ठाता मालिकरूप मुख्य देवता-- मन्दाग्नि है।..... द 
रद्द ८ रोने-रुलानेवाला, तमोगुणी महादेव या |ओऔर<” और इसका गुण स्वभाव उनके-- 
हृदयमें रुकी हुई वृक्ति, सोई रुद्र हे । तमोग्रुण + क्रोध, हिंसा, आलस्य, द्वेष, प्रमाद, 
ऐसा शर-लक्षण हू का देवता मूढ़ता इत्यादि तामसी वृसि ओर--...... 
. शिपगंण, है सोई रुद्र है, ऐसा माने है। सोय > बहुत सोना वा दिनमें सोना, व्यर्थ समय- 
मन्दॉग्लि ८ मन्द बुद्धिसे हठयोग, तपस्या आदि को बर्बाद करना, सो यह ही योगी लोगोंकी 


..... साधना करके योगीलोग समाधि लगाकर, |. गाफिली आदि सोई तमोशुणका मुख्य लक्षण: पा |] 
. धर, ओर प्यासादिका वेग कुछ देर तक '. या स्वभावकी पहिचान है जज । 





(५६ ) ह ४ मूल पञ्चग्रन्थी-(सटीक)-पञश्चकोश बरान के [ मनोमय- 
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व्याख्या--वहाँ मनोमय कोशके देवता रुद्रको माने हैं । भयंकर ऐसा तमोगुण गुणवाला मूढ़, सोई 
रद है| निद्रा, आलस्य, प्रमाद, व्यभिचार, कुकर्म, हिसा, क्रोध, चोरी, जुआरी, आदिकी कुबृत्ति सब 
तमोगुण कहलाता है । और मन्द बुद्धिवालोंने हठसे तथा अज्ञानतासे हठ योग, पश्चाग्नि तापना, जल- 
शयन, धूम्रपान, ठाडेश्वरी, ऊधेबाहु आदि अनेक साधनामें तपस्या, योगादि कठिन-कठिन साधना करके 
कुछ दिनके लिये भूख, प्यासके वेगोंको बलपूवंक रोकते हैं। जिससे अग्निमन्द करते हैं? अथवा 
समाधिमे भूख-प्यासका वेग नहीं सताता, ऐसा सोच करके समाधि लगाते है, सो मन्दबुद्धि ही वहॉपर 
मन्दाग्नि है, सोई तो तमोगुणका लक्षण है । अथवा ज्यादा सोचा, वाहियातमें दिनमे स्रोनेकी आदत 
डालना, जीव घातादि करना, मूढ़ता, गाफिली आदि यह सब भो तमोगुणका विकार हो है ॥ ८ ॥ 


७, तृतीय पाद गायत्री जान # चाचरी मुद्रा रुद्र गुण खान ॥ 8 ॥ 
पाद गायत्री > १ भूः, २ भुवः, ३ स्वः है। वहिमुद्रा5 * खेचरी, २ भूचरी, ३ चाचरी है। 


देवता- १ ब्रह्मा, २ विष्खु, ३ रुद्र देवता है ॥ 
अर्थ: भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि--- इस कोशमें-- 





गायत्री > वेदके गायत्री मन्त्रका इसमें-- |. ठहराना, सो चाचरी मुद्रा माने हैं। 
तृतीयपाद 5 तीसरा चरण या पद स्व को माने... रुद्रगुण ८ शंकरका गुण, सोई तमोगुण है । तथा 
हैं, यह अग्नितत्व वाचक हे | | तमोगणुका देवता, सोई रुद्र कहें हैँं।ओऔर 


जान 5 ऐसा जान लीजिये। ओऔर-- इस गुणसे-- 
चाचरी ८ दोनों नेत्रोंकी पलके लगाके बन्दकर | खान > उष्मजादि चारखानीमे नानायोनियोकी 
. अंगुलीसे जरा दबायके भीतर-ही-भीतर क्‍ उत्पत्ति होती हे | यह रुद्गगुण खानियोंमें 
. चमचमाहट प्रकाशकों देखना-- । जीवोंको ले जानेवाला है। सब खानियोंमें 
मुद्रा 5 उसीमें मनको लगाके एकाग्र करके |. संस्कारके अनुसार स्वभाव प्रगट कराता है 
व्याख्या-- मनोमय कोशमे गायत्रीका तृतीयपाद स्व” को अग्नितत्त्यक्े स्वरूपमें जानना चाहिये 
ओर नेत्रोंके पलके मूँदकर कुछ जरा-सा दबायके चम-चम; चिम-चिम प्रकाश देखना, उसीमें मनको 
टिकाना, इसको चाचरी मुद्रा माने है । यह सब साधना तमोगुरणी योगियोंकी है। तमोगुणरूप रुद्र' 
गुणके ही अ्ध्यासवश जीव सब उप्मज्ञादि खानियोंमे जाते हैं। उष्मज खासीमे शरीर उत्पत्ति हो 
रुद्रगुण, सोई मुख्य तमोगुण है ॥ ६। 
... ८. वादा पश्यन्ती मात्रा मकार # स्थान बास हृदय सो द्वार || १० ॥ 
वाचा- १ बवेखरी, २ मध्यमा, ३ पश्यन्ती हैं। मात्रा ! अकार, २ उकार ३ मकार हैं । 
स्थान > १ त्रिकुटी, २ कंठ, रे हृदय है । द्वार 5१ नेत्र, २ जिला, ३ मुखद्वार है ॥ क्‍ 
. अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते हैं, कि-- इस कोशमे--- 
. वाया > चार वाचाओंमें तीसरी वाचा यहापर में मकार मात्राका-- _ 
... पश्यन्ती # साक्षीरूपसे देखने ही मात्रका वाचा.._ स्थान बास वासस्थान या रहनेंकी 
४7५ हंदयओ बह है; वहाँ कहना-सुनना होता | रोई हंकार है 


















” कहा कब | स्रो>सोई हृदय ही में सो दूसरा, और-- 
कारकी ५ मात्राओंमेंसे यहापर-- , द्वार >सूश््मरूपसे द्वार 5 आत्मधामम पेश ; 














मकार तीसरी .  भका नामकी भाज्रा | करनेकी द्रवाजा भी है (ऐसा गुरुषा लोर 
४3०० ५ आने इटत .। हा बम आ टेक | ने माने हैं), अथवा मुख इसका सच्यदा र 





व्याख्या-- कारण देहके सुषुप्ति अवस्थामें सिफे शून्य आनन 





कोशः २ |] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #? ( ४७ ) 
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"मनन सम्मान मनन ;नाग० ० कक. 


देखने मात्रका वाचा रह जाता है; परन्तु बोलनेकी वाचा इस स्थानमें नहीं रहती है, ऐसा कहे हैं । 
इस कोशका मकार मात्रा हे। उस मकारका निवासस्थान अन्‍्तःकरणरूप हृदयमें माने हैं, सूक्ष्म 
अहंकार ही मकार है। सोई ठिकाने सूक्ष्म द्वार भी है, अथवा मुख द्वार इस कोशमें माना है । ऐसा 
योगी लछोगोने कल्पना किया है ॥ १० ॥ 


8, अधे अंगुष्ठ देहको भास # ब्रह्म कहे कुण्डल्या जास ॥ ११ ॥ 
देह परिमाणु८ १.३॥.बहात, २ अहुछ, ३ अधथे अकु हे। बह्य ८ १ तारक, २ दृश्डक, श जिसे 
कुणडब्य कहते है 
थ+-- श्रीशमरहससाहेब कहते हैं कि-- इस कोशमें--देहका माप परिमाण-- 


अंधे अंगुष्ठ > योग साधनासे श्वास वायुको नाभि जीव तो सदेव न्‍यारा ही रहता है। फिर 
या मस्तकमें लयकर देनेसे, आधा अंगूठा जीव भास ही स्वरूप केसे हो सकता है !? 
सरीखी आकारका प्रकाश देखनेमे आता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता है । 
ऐसा कहते हैं । उसीको ईश्वरके स्वरूपका | कुणडल्या + ध्यानसे हृदयमें कुरडलीरूप गोला- 
प्रकाश माने हैं । परन्तु वास्तव चह तो-- कार प्रकाश देखके, अथवा करकुणडलवत्‌ 
देहको ८ सूच्म ओर कारण्‌देहोंकी सन्धिमें तत्वों चपल ज्योति निहारके-- 
का जड़ भागोंके विकारसे स्वप्नवत्‌ | जास> जिसको या उसीको मन-मानन्दी 
भासनेवाला-- . टिकायकर-- 


भास 5 प्रकाश जो भासता या देखनेमे आता है, | ब्रह्म न कुगडढ्य नामका वह परब्रह्म है, ऐसा-- 
सो तेज तत्त्वका कार्य मिथ्या भास है, सो | कहे ८योगी गुरुवालोग कहते हैं; अथवा ऐसा 
अपना स्वरूप नहीं । उस भाससे- भासिक- कहे 
व्याख्या-- मनोमय कोशमें कारण देहका माप-परिमाणमे अर्धश्रहुण्ठ आकारका माने हैं । सो कैसे 
कि ? उसमें योगीलोगोने योगसाधनासे इवासवायुकों नाभि वा मस्तकमें लय किये, तब हृदयमे तेज- 
तत्त्वका प्रकाश आधा अडूगूठा सरीखी भास देखनेमें आया, उसीको अर्ध-अहुष्टाकार, ईश्वररूपमे माना 
| यही अनुभव लेके कारण देहके परिमाण क्पनासे कायम किये हैं, सो मास जलतत्त्वोंके प्रकाशमें 
योगीलोग' भूल गये हैं, ओर कुण्डलीरूपमें जेसे सर्प लिपटके रहता है, तेसे ही कुण्डली आकारवाला 
गोलाकार प्रकाश जो देखनेमे आया, उसीको योगी गुरुवा लोगोंने कुएडल्य त्रह्म कहे है, सो भी मिथ्या 
कल्पनामात्र हे क्‍ 
क्‍ १०, गोहाट हृदय अस्थान # दक्षिण दिशा देव यम मान || १२ |। 
स्थान चक्र 5 १ त्रिकुटी, २ श्रीहट, ३ गोह्याट है । दिशा ! पूर्व, ९ पश्चिम, रे दक्षिण हे । 
दिशाके देव १ इन्द्र, २ वरुण, रे यम हे क्‍ 
... अर्थः- भ्रीरामरहससाहेब कहते है कि-- इस कोशमें-- क्‍ 
गोह्डाट"- कारण देहके स्थान चक्र वह गोला- | दक्षिण दिशा 5 इस कोशमें दक्षिण दिशा कहे हैं । 
कार फिरा हुआ सरीखा आकारका-- तथा देहमें दाहिने हाथके जगहमे माने है। 
हृदय अस्थान ८ पिणए्डमे हृदयस्थानमें कहे हैं, | देव ८ उस दत्षिण दिशाका अधिष्ठाता, मालिक 
.. और ब्ह्मार्डमे नेत्र स्थानमें गोहाटचक्रको देचता-- 
माने हैं क्‍ यम मान ८ यमराजाको माने हैं । क्‍ 
..._व्याख्या-- और गोहाट नामके स्थान चक्रको, पिण्डमें, हृद्यमें, तथा ब्ह्माण्डमें, नेश्नस्थानमें, 





... अक्राकार फिरा हुआ माने है। तैसे ही इस कोशमें वाहर दक्तिणद्शा और दाहिना हाथके जगह, देहमें “7. हु 
.._ इसे मानके उस दिशाका देवता यमराजाको ठदराये हैं, और दच्चिण तरफ ही भयंकर सात नकलोक भी. 





पँ० ग्र० टीका; ८ -- 
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' माकपा क जाई ढद्षामक 
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कहे है | गुरुवा लोगांने ऐसा वरणन किये हैं | यमरांजको नकलोकके राजा माने हैं, ओर शरीरमें गुदा 
स्थानके देवता भी यमराजकों ही कहे है ।। १२ ॥ 
११, मध्य शून्य ओ ग्रल्य क्रिया % लाल वर्ण मात्रा कल्पत्या || १३ ॥ 
शून्य ८ १ अर्थ, २ ऊष्चे, ३ मध्य हे। कर्म न १ सिर्जन, २े पालन, ३ पलय हैं। वर्ण? पीत, 
२ श्वेत, ३ लाल है। उच्चार ८ १हस्व, २ दीघे, ३ कव्पत्या ( प्लुत ) है' 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते है कि, इस कोशमें-- हि 


मध्य शूल्य # बीचका खाली जगह, सोई मध्यस्थ | सब तरहसे नाश होनेकी कमेको यहाँका 
शून्य है। यहा हृदय स्थानके मध्यमेंका लय क्रिया कहते हैं | 
शून्यको माने है ' लाल वर्ग ८ ओर लासगड् अमस्निनत्त्वक है । ऐसे ही 
आओ ८ ओर दूसरा यहाँका मुख्य कर्म-- लाल बर्ग द्ादश कमलके भा माने हैं 


किए. 


क्रिया > देहमेंकी स्थूल, सूच्म सब इन्द्रियोंके . मात्रा श्वास वाय रूपी सच्म मात्रामेसे 
कम या क्रियादि सम्पूर्णा-- | ऋद्पत्या-पाँच मात्रादिकी झनेकों बागी कब्पना 
प्रलय - खुषुध्तिमं विलय होकर शन्य अभाव होते | किये है; अथवा शब्दम प्लुत कहिये मध्यम 
हैं या नाश होके प्रलय-शन्‍्य हो जाता है। उच्चारकों यहां कष्पत्या मात्रा माने है 
व्याख्या-- मनोमय कोशमें मध्यशन्य हृदयके ठिकाने, बीचबीचर्म कहा है । जहॉपर सुृषुप्ति 
अवस्थामें, सब इन्द्रियादियांकी क्रियायं लय होके, शुन्यवृत्ति हो ज्ञाती हैं, सोई प्रलय क्रिया हैं। तज 
तत््वके ओर हृदयस्थित द्वादशद्ल कमलके रहज्ञ लाल कहा है, ओर उद्चारणमे हस्त, दीघकों छोड़ करके 
प्लुत कहिये मध्यम स्व॒रमें उच्चारण करना; अथवा श्वास चायुमे अनेकों मात्राओंक्री कत्पना करना, 
स्रोई कव्पत्या उच्चार कहा है ॥ *३॥ «७ 
१२, तेजतत््व वेद अथवंण धाम # उपदिशा आग्नेय अग्नि देव नाम ॥ १४ || 


तस्व ९ पृथ्वी, २ जल, १ तेज हैं। वेद १ साम, २ यजुर, ३ अथर्वण है। उपदिशा 
१ ईशान्य, २ नेऋत्य, ३२े आग्नेय है | दिग्देवता > १ शिव, २ नऋत्य, २ शअरग्नि, ऐसा नाम है ॥ 
अथः--श्रीरामरहससाहेब कहते है कि-- इस कोशमस-- 
. तेजतस्व + इस कोशमे मुख्य अग्नि तत्व माने हैं। आग्नेय # उसका नाम 'आग्तेय' हैं । सा पूर्व और 
अथर्वण धाम > पाँच तत्त्वोंके प्रकाशकों हो क्षिय तरफके कोनाकों आरतनय माने हैं। 
परमात्माका स्वरूप, सुखका धाम ठहरानें- 
बाला, अथर्वण नामका ही ततीय वेद है। हे ह 
वेद > श्रुतिके मन्त्र भाग, सोई इसमेंका अथर्व देव > उस दिशाका मालिक देंवता-- 
. . चेद माने हैं .,. अग्नि # अग्नि देबताको अधिष्ठाता माने हैं । 
... उपदिशा + मुख्य दिशाओंके अलाबा ओर दूसरी- . नाम >सोई उसका नाम ( अग्नि ) है । ऐस 
दिशा, मध्यका कोना-+ जानना चाहिये 
पा, व्याख्या-- इसमेका प्रधानतत््व, अग्नितत्त्व है। तीसरा वेद अ्थर्वणकों माने हैं। पाँच तत््यके 
.. प्रकाशको ही ब्रह्म बताना, उसका मुख्य सिद्धान्त है, ओर उपदिशाका नाम आस्लेय है; सो पूर्व और 
.._ दक्षिणके बीचका कोनाको माने हैं। उस दिशाके मालिक, देबताका नाम भी, अग्नि हैं, ऐसा वर्गान 
5“ कियादेग[ हज 0 5 हि गा 
१३, बाजा शह्ढ वायु है प्राण # महदाकाश मार्ग कपि जान ॥ १४॥ 


बाज़ार १ तन्‍ती, २ झाँक, शंख ३ है। पिए्डकी ै 





बाहर- 
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आकांश १ ९ घटाकाश, २ मठाकाश, ३ महदाकांश है । माग ८ १ पपील, २ विहंगम, ३ कांपमाग है ।। 
 अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं कि +- इस कोशमें-- 





शाल दिन और रातमे २१६०० श्वासोच्छवासके | भाग खारा आजनन्‍्द्रूपसे माने हैं। उसे ही ...' 
गतिसे प्राशवाय चलता है' | योगियोंने ऐसा ... कोई ब्रह्मका स्वरूप भी ठहराते हैं । । 
अनुमान किये हैं। मागकपि > जैसे बन्द्र एक डगालीसे, दूसरी । 
वायु हे 5 हृदयमें रहके श्वास चलाते रहनेवाला डगालीपर उछल-कृदके चला जाता है; 
जो वायु है, वही प्राण है। डउसीके नामसे तेसे ही योगीलोग भी, एक-एक चक्रके वायुको 
देहधारी जीव सब प्राणी कहलाते हैं । योग क्रिया करके ऊपर उठाते जाते हैं, 


उसको पदुचक्र वेधनक्रिया कहते हैं । 
इस मनोमय कोशमें, प्राणवायु सम्बन्धी योगमार्ग में, योगीलोग, उछल-कूद करते हैं, 
शंखके बाजा माने है । ओर -- सो कपिमाग हे । 
महदाकाश 5 महद्‌ > बड़ा भारी विस्तृत आकाश .. जान 5" ऐसे हठयोगादि मार्गका रीति है, 
है, सो बह्मागड भरके समस्त आकाश, शल्य- | सो घोखा जाल ही है, ऐसा जान लीजिये | 
व्याख्या-- मनोमय कोशमे रहनेवाला प्राणरूप इवास वायुकों निरझ्जन परमात्मा माने है, सो 
हृदयम रहता हे । इससे दिन-रात चोबीसों घंटोमे, श्वास उच्छवास चलता हो रहता है। शंख सरीखी 
आवाज, जो नादध्वनि अनहदमें सुनाई देता हे, सो इसी प्राणवायुका सूह्म वाजा माने हैं, ओर महान 
आकाश जो बाहर ब्रह्माण्ड भरमें हे, उसको आनन्‍्दरूपसे, परत्रह्मके स्वरूप निरचय करके माने हैं। 
था कपि कहिये बन्दरकों, तो उसके सरीखा जो उछल-कृदके, छलाहु मारके माग वा रास्ताको चले, 
सो कपि मार्ग हे। अर्थात्‌ हठयोग साधनमें, मूठाधार चक्रसे लेके एक-एक चक्रको प्राणायाम क्रियासे 
वेधन करके, अपान, समानादि पंचचायुकी ऊपर-ऊपर चढ़ाते ही ले जाते हैं । इस प्रकार छुहों चक्र 
बेधनेके योग क्रियाकों बन्दरवत्‌ योगीलोग साधते हैं, सो कपि मार्ग है, ऐसा जानिये !॥ १५ ॥ 


१७, कमल वर्ण रक्त अरु श्रेत # ऋचा तहाँ सत्पुरुष समेत ॥ १६ ॥ 
कमल रहु८ १ पीत-रक्त, २ स्याम-रक्त, ३ रक्त-श्वेत है। ऋचा १ अबछो, २ बामदेव, ३ सत्पु- 


बाजा शंख ८ दशनादमेसे शंखकी ध्वनि जो है, सो 








रुष ऋचा कहे हैं 
अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है कि-- इस कोशमे-- 
' कमल वर्ग 5 हृदयमें द्वादशद्लका, कमलके, अथवा : दर्शन होता है। सोई सत्पुरुष परमात्मा है । 
४”... मस्तकमे सहस्दलका कमलके रह्न-रूप या | समेतर-समानरूपसे, आदिशक्ति, मूलमाया 
_ चर्सप्रकाश केसा हे कि--.. समेत्‌ ही मिलके वहाँ सत्पुरुष रहता है। 
. रक्त अरु श्वेत लाल ओर सफेद रह्कका मिला- | यानी शक्तिसमेत्‌ शिवरूप सत्पुष तहां सदा 
हुआ रूप है, सो घध्यानमें दिखाई देता |. रहते हैं। है 

है, इष्ट-देवताके भी रह्ष रक्त-शवेतरूप- | ऋचा “ऐसा वेदका मन्त्ररूप अथर्वकी ऋचामे 
हा में दशन होता है, ऐसा कहते है।... ... बरणन किया हैं; सोई ग॒ुरुवा लोग अथवेवधे दके 
..._ तहाँ > हृदय या मस्तक, कमलके मध्यमें, तहां | प्रमाणसे, बताते हैं | परन्तु चह तेज तत्त्वका 
... ही पर-- .. प्रकाश, ज्योतिभास जड़ हैं, वह सत्पुरुष 

 सत्पुरुष ८ परमशुभ्र, महानज्योति। प्रकाशरूपमें |. नहीं; किन्तु जीवकी कल्पनामात्र हैं 


. ब्याख्या--ओऔर हृदयमें द्वादशदलका कमल, तथा मस्तकम सहस्मदलका कमल, कव्पनासे 
 ढहराके, उसका रज्ञ लाल, सफेद मिश्रित, आधालाल, आधा सफेद रहइवाला माने हं, तथा उसी 4] 
. कुमलपर विराजमान सत्पुरुषका वशन ज्योतिप्रकाशरूपमें, कमल रझ्के ही सरीखी, रक्त-शवेत कान्ति-.. 





(६ दै० ) के मूल पञ्ञप्रन्थी--( सटीक )-पश्चकोश वर्णन #ः [मनीमय-- 





(०3325. >ालीग ककलला+ चला ।१५ ०५५3० नली पकनी+१९ करायी + कमा 2. २तलही.%०4+ ही 303५३ सकरारी 9 टी ० 4ीत कक 3 ७कही ९5 न जजाीगी अली. जिक्र: ही "पतन कक करती पक री कम “कहती. जज ऋरीरन्आराकि न 


युक्त प्रकाश ध्यानमें साक्षात्‌ होता है, ऐसा अथर्व वेदके ऋचाओंमें वर्णन किया हुआ, गुरुवालोग बतलाते 
हैं। सो तत्वोंका प्रकाश जड़भास मात्र होनेसे, असत्य है । बिना पारख, गुरु-चेला समेत्‌ गुरुवा लोग 
धोखाम पड़के, भटका खा रहे हैं। सच्चे सत्पुरुष, सद्‌गुरुको पहिचानते नहीं ॥ १६॥। 
१५, ज्योति कला लोक केलाश # आनन्दमय तहाँ भोग विलास || १७ 
कला रे * ऊरमी धूमी ३ ज्योति हं लोक 5 १ सत्य, २ वेकुशठ, रे कैलाश भोग ८ स्थल, 
२ सूक्ष्म, ३ आनन्दमयका विलास है ।। 
अर्थः-- श्रीरामरहसखाहेब कहते है कि-- इस कोशमें-- द 
ज्योति 5 तेज्ञ तत््चकी ज्योतिप्रकाश योगी लोगोंको | आननन्‍्द्मय चारों तरफ आनन्द-ही-आननन्‍्द्‌ या 
जो ध्यानमें देखनेमों आया, उसको ही. सुख-ही सुखमात्र होते रहना-- 
अमिक छोग-- . तहाँ > वहाँ शिवलोकर्मं या समाधिमें, हृदय 
कला ८ महादेवके साक्तात्‌ सोलहों कलाका पूर्णग-... स्थानमें या खमर गुफामें-- 
दर्शन हुआ; कट्पना करके, ऐसा माने हैं। भोग 5 ऐसे महान भोग, उपभोग, भोगोंकी 
परन्तु सो तेजतत्त्वकी कला है । ... प्राप्तिसे परिपूर्ण होकर-- 
लोक 5 उसका रहने की भूमिका, शिवलोक-- . विज्ञास>-रमण, क्रीड़ा, खेल होते रहना, मगन- 
कैलाश हिमालयमें कैलाश पर्वतपर है, देहमें... मस्त हो जाना, सोई आनन्दमय तहाँका 
हृदय स्थानमे माने है । | भोग-विल्ास कहा है, ऐसा माने हैं। 
व्याख्या-- मनोमय कोशमें, महादेवकी मुख्यकला, ज्योतिप्रकाश स्वरूपमें मानके ओर उनका 
केलाशलोक हृदयमें भी ठहराये हैं। बहाँका भोगका विलास आनन्दमय कहे हैं; जो स्थल, सूक्ष्म 
 इन्द्रियादि सर्वेलय होकरके, शल्य वृत्तिका आनन्द वही मानन्दीकृत आनन्दमय , भोग-चिलास है, जी 
सदा बना रहता हैं, ऐसा मानते हैं 
१६, शांभवी तहाँ मुद्रा झीनि # कूम वायु सक्ष्म परबीनि 
.. भुप्तमुद्रा5 १ सन्मुखी, २ उन्‍्मीलनी, ३ शांभवी है । रीनि वायु ८ देवदत्त, २ नाग, ३ कूम है । 
ये सूक्ष्मरूपसे प्रमाण किये हैं ढ 
[:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि-- इस कोशमें-- 
भीनि ८ सूक्ष्म या बारीक अन्‍्तवृत्ति करके गुप- |. डसे शाम्मवी कहते हैं 
.._ रूपसे यह ऐसा-- । कूमवायु ओर यह ब्रह्मागड कलाकी तेजतरव- 
मुद्रा 5 मुद्रा करना कि--मनोवृत्तिको एकाग्र करके स्वरूप कूर्मवायु है। इससे नेत्रोंकी दोनों 
लक्षको समेटकर-- ल्‍ पलकें खुलती और ढकती रहती हैं । 
_तहाँ >मस्तक या हृदयमे वहाँ ही मनकों स्थिर , सूक्ष्म यह कूर्मवायु खूद्म है, और योगसाधनोंर 
वी कल बल देता है। क्‍ 
५ .  शांभवी स्योि तब शस्भूस्वरूप परमतत्त्व परमात्माका . परबवीनि प्रवीण चतुर थोगी लोगोंने ऐसा 
ज्योतिप्रकाश, प्रत्यक्त देखनेमें आचेगा, तो .. अनुमान प्रमाण करके कथन किये हैं। उसे 
डसीमे मिल जाना, ऐसा माने हैं। जिससे रे हे प्रवीण जिज्ञासु मनुष्यों ! १ 
_ खबकी आस हो, वह किसीसे उत्पन्न न हो, |... निर्णय करके यथार्थ रहस्यको जानिः 
मा व्याख्या-- और भीनि इसकि गुप्तमुद्र। करके, जो प्रकाश, देखने में आया, उसको शम्भस्वरूप परमत सर है. 
कप खोले मान लिये ँ ब् हर इस मुद्राका नाम भी शांभवी रखे रे तथा आखाब दोनों सा ' चलके का " 
... खोलने और ढाकनेवाला अह्माएडकी सद्म कम सकीशोओं और कमेबायकों 8 भरी 
.._ माना है। इससे बेदी उपासनों भागे _ प्रगठा है, ऐसा 




















































कोशः ३] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णेय, यथाथ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सहित ६8 ( ६१ ) 
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)>०अ कर पक सस्ता“ करी कक ५५: आम ५ कक ही अपर । 
बीमा 


देखते है । यह चतुर योगीलोगोका प्रमाण है | परन्तु वे अज्ञान दशामे ही पड़े हैं, ऐसा जान लीजिये ! 
अम-भूलको त्यागकर, सत्यबोधको ग्रहण॒कर लीजिये ॥ १८ ॥ 
१७, बुद्धि बोधव्य तहाँ व्यवहार # सोलेष्टता भूमि कहे परचार || १६ ॥ 
दम विषय > *ै अहन्तव्य, २ मन्तव्य, २ बुद्धि बोधव्य हे । भूमिका ८ * छिप्रा, ? गतागत, ३ सोलेशटता कहे हैं | 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि-- इस कोशमें-- द 


बुद्धि > बुद्धि नामकी सूच्म इन्द्रियद्वारा, जीच यमें एक होके लय होने पर खोलेश्टता भूमिमें 
सममकबूक करके-- परमतत्त्वका प्रकाश जो देखनेमे आया, सो 

बोधव्य > कोई भी बातकी दृढ़ता निश्चय करते देहके साथ छूटनेचाला, आशा ही मात्र देह 
हैं। इससे बुद्धि-बोधव्यका--- धरानेका कारण है । इसलिये-- 


तहाँ ल्‍ योग ध्यान करके यहाँ हृदयमें-- भूमि ८ स्थूल, सूक्ष्मकी अध्यास बीज टिकेनेका 
व्यवहार > ज्योति प्रकाश वा आनन्दको ही पर- यही कारणरूप सोलेश्रता भूमिका है। 
मात्मा निश्चय करनेका कार्य या व्यवहार | कहे परचार > परन्तु गुरुवा लोग उसीको मुक्ति 
योगी लोग करते हैं, सो यही एकमात्र व्यव- | और आनन्द देनेवाला है, कहके मिथ्याका 
हार वहा रहता है | प्रचार उपदेश करते है या कर रहे हैं। सो 
सोलेप्टता ८ छिप्रा, गतागत ये दोनों भूमिका हद! उनका प्रचार असत्य होनेसे, भटकाने वाला है। 
व्याख्या -- मनोमय कोशरूप कारण देहके ध्यान-समाधिकी अवस्थामें, योगियोंकी सिर्फ बुद्धिसे, 
ज्योतिदशन और आनन्‍्द्‌ निश्चय करनेकी सूक्ष्म मानसिक व्यवहार या कमे रहता हे। उसे बुद्धि 
बोधध्य व्यवहार तहापर माने हैं। तेसे ही स्थूल, सूक्ष्म देहोंकी दोनों भूमिकाके एकता हृदयमें होकर 


जो प्रकाश योगी लोगोंने देखा, उसको ही परमतत्त्व परमात्मा मानके, सारूप्य मुक्तिकी आशारूपी पाशमें, 
थे लटके हैं | सोई अध्यास देह घरानेका कारण, बीजरूप सोलेण्रता भूमिका, कारणदेह है। परन्तु 
. शुरुषा लोग, मिथ्यावाणीके उपदेशको प्रचार करके, उसको मुक्ति देनेवाला कहते हैं। सो असत्य है ॥१९॥ 


१८, अभाव अम्योउन्य जानह तीन # मनके कोश कहे परबीन || २० ॥ 
ग्रभाव + २ प्रध्यंश, २ प्राग, हे अन्योधन्य है । यह तीनों भाग सहित प्रवीण छोगोंने, मनोमय 


कोशका वर्णन कहे हैं ।। क्‍ 
. श्र्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि-- इस कोशमें-- 

अभाव ८ ईइवर एकरूप है, ऐसा अपने इश्देवका मनके कोश > मन-मानन्दीके आर्वण पर्दासे, मन 
एकमात्र भाव रहे, और तीनों कोशरूप | सम्पूर्ण ढका पड़ा हे । सोई ढक्कनरूप बना 


त्रिगुणी जगत्‌का अभाव होवै।... |... हुआ यह मनोमयकोश है 


० धन्योषन्य ओर तीन कोश मायासे इंशइ्वर | परवीन चतुर, पंडित गुरुवा लोगाने प्रवीणता- 


.. भिन्न ही सदान्यारा रहता है, ऐसा अन्योडन्‍्य | से बेद-शाखादि प्रमाणद्दारा-- क्‍ 
. अभाव है । यानी ज़िशुणमायामें ईइवर नहीं, | कहे बहुत, तरहसे सिद्धान्त कथन करके कहे 











.. और ईश्यरमें माया नहीं। परस्पर एकमें हैं। सो तुम्हें परखानेके वास्तेही मैंने भी 
... दसरेका अभाष है, ऐसा कहे हैं हा वही सब वर्णान करके, यहाँ कहा है । 
तीन न योगी, ज्ञानी, भक्तोंने अन्नमय, प्राणशमय | जानहु हे जिज्ञासु मनुष्यों ! तुमलोग भो पारखी 
..... और मनोमय यह तीन कोश माने हैं, अथवा हक सद्गुरुके सत्संग विचार करके, सत्यासत्य- 
..... प्नध्वंश, प्राग, अन्योडन्य, तीन कोशमें यही का निरयकर, मिथ्याकल्पनाके भेदको अच्छी 
हा तीन अभाव कहे' रे | प्रनोगयर्म तीनोका तरहसे जान लीजिये ! यही मनोमय कोशका, 





जा अभाव हो जाता है बा ह; सर्वाह़् व्शन कह दिया हे, नी जान जानो । क्‍ 











(६२ ) $ सूल पशञश्चग्रन्थी--( सटीक )--पश्च कोश वर्जन ३६ [मसनोमब- 
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द जा या और इश्वरसे जगत्‌ भिन्न है, तथा जगत्‌ मायासे भी ईश्वर सिन्न ही सदेव न्‍्यारा 
हता हैं। ऐसा समभके, जगतू्‌ माया तीन कोशोंका अभाव और अपना भाव बनाये रखना। उसकों 
न्योपन्य अभाव” कहा है । यह तीन कोशका प्रप॑च आर मनोमय कोशका विस्तारसे नाना भांँतिसे 
पंडित चतुर योगी, ज्ञानी गुरुवा लोगोंने वहुविधिसे वर्णन करके कहे हैं । उसीम झपन अरुभके दसरे 
अबोध मनुष्योंको भी अरुका रहे हैं । इसलिये सो जाल सब मुमुत्षु नरजीवांकों यथार्थ परखानेक वास्ने 
मेने भी यहापर उन्होंके कथन निणेय करके बता दिया हैे। श्रीरामरहससाहेबव कहते हैं कि--ह 
जिज्ञासुओं ! पारखी सद्गरुके सत्संग विचार से सत्य और मिथ्या मानन्दीका रहस्य, आप लोग भी 
अच्छी तरहसे जान जाइये | ॥ यह भावाथ हैं | २० || 
सम्बन्ध--अब संक्षेपमे मनोमय कोशका निरूपण एकत्रित करके: छन्‍्दम दिखात है ॥ 
छन्‍्दः-- मनोमय कोश कारण देह याके & चारु अन्तःकरणयं |! 
६] तहाँ सरक्ष्म तत्त्व प्रकृति संयुत # एकते वह विधि भय | |. [यह आधा छुन्द है ।] 
अंथ-- शारामरहससाहेब इस्स छनन्‍्दर्म, मनामय कांशका सारांश दिखाते हु-++ 
मनोमय - मनमानन्दी रूप, मनोमय नामके मन के रूपस सिकलके फिर--- 


4.00, 220 40020000७0॥७७७॥॥७७७०॥/ आन नकल फीनवकी की ० (ह७८ अइक्‍ाकतकम७- 

















कव्पनाके विस्तारबाला-- . प्रकरति5 एक-एक तस्त्यकी पांच्-पांच प्रछृतिके 
कोश > इस कोशकी आचर्ण पर्दाक़्रे ढक्कममें, सब .. हिसावसे, पच्चीस प्रकृतियाँ, सूच्म देहकी 
अध्यासी जीव पड़े हैं । । तथा स्थल देहको पत्नीस प्रकृतियाँ, सब 
याके 5 इस मनोकोशके घेराका विस्तार--- न्‍ पत्रास प्रकृतियां हुई, और-- 
कारण देह ल्कारण दह, स्थल, सच्मका । सयुत >दश इन्द्रिया, दश नायू आदि सहित 
कारण बीज हृदयस्थानमें रहता है, सो | व एक मिल करके संयुक्त हुई, फिर 


देह वहाँ तक है । |... नानाकर्म उससे होने लगा। पसा--- 
चार अन्तःकरण > अन्तःकरण चतुएय कहिये--  एकते> पक कारण देह अध्यासरूप बाजस या 
चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार, यह चारों ।.... फेल्पित एक कारणरूप बहायसे वूक्ष- 





हो सूक्ष्म पुर्जा, भिन्न-भिन्न वृत्तियाँ--- |... चत्‌ एकसे अनेक-- 
य >अय, यहाँ अन्तःकरणरूप भृमिकामें, देहके ' बहुविधि + जगतकार्यका यहुत प्रकारसे विस्तार 





कारण, पुजाक नाइ बने रहते हैं व्ड ग। अथवा दह-बासनासे, अनेक तरहके 
मं >वहाँ कारणदेहके भूमिकासे ही फिर--., देहघारी-- कम 
सूक्म 5 सूदम देहका व्यवहार ओऔर- | भय जीव उत्पन्न हये, फिर कत्पनास भ भयमें 
तत्त- पांच तत््वकी सूक््म भाग और स्थूल भाग- | पड़क वे व्याकुल हुये हैं, या हो रहे ह हम 
| व्यास्या-- इस मनोमय कोशके मुख्य शरीरका नाम कारणद्‌ह” हैं। उस्रीमें स्थुल, सदम दोनों 
 देहोंका बीज बना रहता है भूमिका इसकी अन्तःकरण है। चित्त, बुद्धि, मन ओ कार, ये 
चारों पुर्जे के उसमे बने रहते हैं, उसे ही चत अन्तःकरण या अन्तःकरण चतुष्टय कहते हैं | जब यह 
... अपने-अपने कार्य करने लग जाते हैं, तब पड्चविषयोकी उपस्थिति, पूर्व संस्कार उदय होके, ने 
 सूचमदेह फिर उस खक्त देहके ५ तत्त्व, एक-एक तत्त्वके ४-५ प्रक्ृतियोंके | है पाये 

सब आये, तो २४ प्रकृतिकरे प्र तिके सहित बढ़ते बढ़ते बाहर स्थूलद्ह निर्माण हुई | उसमें री“ ५ तक्योंक परकमें 
४“* के हिसाबसे, सब २४ प्रकृतियाँ स्थल दहकी भी बनीं, सो २५ प्रकृति प्थ्चजी बहार 
तक रे ने ' लगा। इस प्रकार जैसे एक कारणसे अनेक कार्य-कर्म आदिकी फैलाबका विस्तार हो जाता है | 
हंस ही कारण अध्यासरूप, नासनावश एक सजुष्यखानीका जीव, फिर देह छटने पर पशु, पक्षी, उप्मज्ञादि 
खानियोंमे जायके, अनेक देहें घ धारण करके, दुःख भोगता रहता हैं एक अद्वेत अह्य हू 



















































कोश: ३ ) ४ शब्दार्थ-भावा्थ, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित 48 (६३) 
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स्वयं कारण बननेवाले, चेदान्ती लोग फिर कार्यरूप जगतमें चासना फैलाके बारस्वार ठुःखभोगी 
होते है ॥ यह आधा छन्द्‌का भावाथ हुआ ॥ 


गन यक्ष योनि निवास कीन्‍्हों # चोरासी कारण अय॑ ॥ 
सन्धिक दशा आशा सो झोँई # मनोमय वर्णन अय॑ ॥ २१॥ क्‍ 
अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब इस छन्दमे, मनोमय कोशका सारांश फञ्न वर्णन करके कहते ह-- 


गन > गण-- समूह रूपस मानवगण नरजारो ! लगे | अतएब-- मिनी 
जीव, तिग्रुणी मायाके नानाविषय जालोंमे | अयं>यह सस्पूरे खानी-वाणियोंके. कर्म, 
ही, भूल रहे हैं । उनमें से-- अध्यास, संस्कार ही सब जीवोको-- 

यक्ष > घनिक लोग, विशेष तमोगुणी हो; धन, | चोरासी>"चार खानीके रासी, ढेरी समूहरूप, 
 घान्य प्राप्ति ओर ब्रद्धिके लिये; यक्ष--राक्ष सोँ- अनेका दह घराके, कष्ट भोगानेका, जन्म, 


के उपासना-हिसादिमें लगके क्ररकर्म किये 
वा करने लगे | ओर--- 
योनि > काई देवयोनि, सिद्धयोनि आदि अलग 
कव्पनासे, सानायानियाँ मानके उन्होंके 
भक्ति करने लगे । ओर-- 
निवास ८ सिद्धलोक, देबलोकादिम सा मर्थवान्‌ 
सिद्ध, देवतालोंके निवास मानके, वहा जाके 
 निवासकर, खुख भोगनेंकी चाहनासे, 
मिथ्या घोखामे पड़के--- 
कीन्हों - नानाकर्म, कुकम, तपस्या; योग, भोग, 
. आदि अनेकों साथना किये, परन्तु मिथ्या आशा 
तो पूरी नहीं हुई । उसी अ्ध्यासव्श अनेकों 


मरण, गभवासमें घूमनेके-- 
कारण - मुख्य कारण वीजरूप ही है। और--- 
सान्धक दशा -इंश्बर मानन्दीकी स्थिति, जो 
योगा लागाने मान रखे हैं, भ्रमके सम्बन्धहै। 
सो- सो वह भी कद्पनामात्र है। फिर--- 
भाई - ब्रह्म, धोखामे। पड़के, श्रमिक, गाफिल 
होके, योगी, शानीजन-- 
आशा - आशा तो मुक्त होनेकी रखते है, परन्तु 
उसो अध्यास, कुसंस्कारवश जगत्‌ चोरासी- 
योनिके आवागमनमें ही पड़ जाते हैं । 
अय > यह सब निणय करके, खुलासासे-- 
मनोमय वर्सन - मनोमय कोशके वर्णनमें कह 
दिया है । 
व्याख्या-- ओर प्रथम अज्ञानी मनुष्य कल्पना करके, कोई भूतगण, देवगण, सिद्धगण, दानवगण 
[दि मानते हैं । कोई यक्त, राक्षस, गन्धव, किन्नर, गुह्मक, विद्याधर, किंपुरुष आदि अनेकों विभिन्न 
-योनियाँ मानके, उनकी उपा सना, भक्ति; योगादिसे पूजा, आराधना, मनोती करते हैं | उनसे मनो- 
फामनापूर्ण कराना, खुख चाहना, लोकादि प्राप्तिकी इच्छा रखते हैं| परन्तु यह सब मिथ्या करपना 
होनेसे किसीकी वह इच्छा तो पूर्ण होती नहीं; किन्तु खब वासनामें बद्ध हो जाते हैं। ऐसे जड़ाध्यासी 
. जीव, समूहरूपसे चारखानोमें, अनेक रासी या ढेरी समृहरूपसे अनेकों देहोंकों धारण करके 
चारखानीमें निवास किये; बहा कर्फल भोगा करते हैं, और भोग ही रहे हैं। इसलिये 
यही अध्यास चौरासी योनियोंमें लेजानेका मूल कारण बीज है, और योगी, श्ञानीलोग योग, 
शानके नाना साधना करके, कोई एक ईंश्वरकी दृढ़ मानन्दी किये हैं । और उसीमे स्थिति कायम करते 
की आशा अथवा ब्ह्ममें, मिलनेकी चाहना, तो खूब बढ़ाये है; परन्तु सन्धिक दशावाली आशा, सोई माई 
_या महान भूल है । सो न जानके अमरूप ब्रह्ममें जीव मिलना चाहते हैं, किन्तु उसमें भिल तो सके नहीं 
तब गाफिल होके फकोइमें पड़, जड़ाध्यासी बने, तो फिर आवागमन चक्रमें डोलते ही रह गये। बिना 
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है 








/:  सआरख जीवॉकी मुक्ति हो नहीं सकती है। इस प्रकार यह मनोमय कोशका विस्तारपूवंक वर्णन करके, 





_यहापर सन्धिक दशाकी आशा, फाई आदिका विकार दर्शा दिया गया है । इसे यथार्थ रीतिसे जानना रे 
चाहिये ॥ यह भावार्थ है।। २१ ॥ । 





(६७ ) _छ8 मूल पञश्चग्रच्थी--( सटीक )--पश्चकोश वर्णन कः [ मनोमय-कोश: ३] 
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असल... रमद्‌लॉक 4५ ८॥३हनव; कह कीताथ. >नाामा करी कमीलकी दास कप सका कक, अर ग सलाम तुकन्‍ा+ परी अमल, 





सोरठाः--इन्ह अद्जन॒ संयुक्त # मनोमय कारण देह यह 
[१] बन्धन त्रिशुण युक्त # ब्रह्म निष्ठामें जीव बंधे ॥ २२ ॥ 











का अर्थ+-- श्रीरामरहससाहेब इस आखिरी सोरठामे कहते: है कि-- 
ह। इन्ह 5 यह उपरोक्त अ्रठारह चोकड़ीमें कहा हुआ ! जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति आदि और काम, 
४५६ किसिमका-- क्‍ क्रोध, मोह, यही त्रिगुण मायाके जालोंमे 
अह्नन -: समस्त भाग या अज्ञौंके या ५ तत्त्व, २५४ पड़के--- 
प्रकृतियाँ, १० इन्द्रियाँ, £ विषयादि सहित | युक्त> उसीके करमंग्रध्यास संयुक्त हो करके 
ऐसे अक्ग-प्रत्यज्गीकि-- समस्त नर-जीव या मलुप्यवर्गं--- 
संयुक्त ८ सब भागोंको एकत्र मिलायके संयुक्त - . बन्धन ८ महाबन्धनोंमे जकड़े हुये चौरासी योनि- 
रूपमैं-- |. ओॉमेंपड़े वा पड़ रहे हैं । ओर कोई शानीलोग 
कारण देह -स्थूल, सूच्मका कारण बीजरूप त्रिगण व्यवहारोंको बन्धन जानके छोड तो 
वासनाका देह हे | दिये, परन्तु-- क्‍ 
> सो यही कारण देह' कहलाता है। . ब्रह्म निष्ठामें >तत््वमस्यादिकी एकताकर अद्वेत 





मनोमय - मनके स्वरूप मानन्दीके पर्दा, आव- ... ब्रह्म निष्टाके घोखाम पड़े हैं 
रणसे ढका हुआ मनोमय कोश है, ओर जो... जीव इस प्रकारसे शानी-अज्ञानी सब नर-जीव- 
मनोमय कोश है, सोई मुख्य यहकारणदेह हे ।.. बँधे 5 खानी ओर वाणीके बन्धनोंमें बन्धायमान 
तिगुण - रज, सत्त्व, तम | कम, उपासना, योग । गरगये, बिना पारख । 

.. व्याख्या-- इस सोरठामें श्रीरामरहससाहेब कहते हैं क्रि-- कोश, आश्रम, वेह, खिह्क, दशा, 
अवस्था इत्यादि इन उपरोक्त ४६ अह्ल या भारगोंके सहित, मनोमय कोशका यह कारणदेह हुआ हैं; 
अर्थात्‌ मनके अध्यासरूप ही कारण देह है । इसमे त्रियुण, तीन मार्ग, तीन अवस्था और काम, क्रोध, 
मोह इत्यादि त्रिगणी मायाके जालोंमे पड़े हुये मनुष्य जीव सब महान बन्धनोंमें जकड़े हुये देह छोड़-छोड़के 
चौरासी योनियोंमें पड़े हैं, और पड़ रहे हैं । इनमें कोई शानीलोग हुए, वे तीन गर्णोकों तो बन्धन जानके 
त्रिगणीकर्मको छोड़ दिये। परन्तु कोई एक गुणातीत ब्रह्मको कव्पनासे निर्गण, निराकार मानके 
तत््वमसिका मनन करने लगे, तो शान, अज्ञान, विज्ञान यह तिगुण तो और उसी तक््वमसिके भीतर हूं 
आगया | सब चराचरमें परिपूण ब्रह्म अद्वेत है, ऐसी ब्रह्मनिष्ठामें या वाणी कव्पनामें, श्रमिक होके, 

वे भी जड़ाध्यासके बन्धनमें बन्धायमान हुए ओर आवागमन चक्रमें पड़े तथा पड़ रहे हैं अर्थात्‌ इन्हीं 

सब अह्ञोसे संयुक्त यह कारणदेहके मनोमय कोश हैं। ब्रह्मनिष्टामें बन्धे हुए जीव, पुनः | ९ श्युक्त 

बन्धनमें गिर पड़ते हैँ। पूण पारखबोध हये बिना, यह खानी-बाणीकी अध्यास किसीकी नहीं प्रिः जानी 

..._ है। अतणव हे जिशासुओ ! इन गुरूुवा लोगोंके कुसंग, कुविचार त्यागके पारखी सदगरुके सत्संग 
.. करके, सब बन्धनोंकों परखके, त्यागकर, मुक्त होओ !।। यह भावार्थ है ॥ २० 

॥ #$ ॥ इति श्री मूल पश्चप्रन्थोकी पश्रकोश अन्तर्गत, तृतीय मनोमय कोशकी शब्द 

सत्य निरेय, यथा पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित 
















व्यापक द ट लय हे 

















रा, इच्छा - चाहन 
. करें न्‍ूकिया करते हैं, प्रथम किये, ओर अभी | तो वही है । उसको ज्ञानी श॒ुरूवा लोग-- 
._ करर : रहे हँ । जब योगादि साधना किये तो-- 


। प्रत्यक्ष - सन्मुख प्रत्यक्ष देखने लगे और-- क्‍ 


कोशः४] के शब्दार्थ-भावर्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनो, सरल टीका सहित के ( ६७ ) 
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॥ ६ ॥ अथ चतुथ ज्ञानमय कोश वर्णनम प्रारम्भ: || 9 ॥ %॥ 
उन्दः--ज्ञानमय यह कोश जानो # महाकारण देहको॥ 

[ 9 ] जुर पृत्ति खानि विकार प्रण # बअ्ं हावणा अदेहको || [ यह आधा छुन्द है । ] 
झथः-- अ्रीरामरहससाहेब शानमय कोशके प्रारम्भमें यह एक छुन्द कहते हैं कि-- हे सन्‍तो! 
ज्ञानमय ८ ज्ञानस्वरूपी आत्मा, सर्वसाक्षी, सर्वत्र. अदेह > देहसे रहित मनिराकार, निर्मुण-- 

परिपूर्ण है, ऐसा माना हुआ मानन्दीरूप . को डसको ही इस कोशमे कोई एक विदेहपूरों 











ज्ञानमय नामका ही जश्ञानस्वरूप ऐसे--.._... परमात्मा ठहराया है | वह-- 
यह ८ यह चोथा नस्व॒रका-- . अ्रह्मवण 5 बह्म-परमात्मा रूप-रज्से रहित है, 
कोश ८ कोश है। सोई साक्षी ज्ञानकी मानन्दी- ऐसा वशुन किये हैं। सो फिर-- 

कृत आवर्ण पर्दामें जीव ढक गया है | ऐसा. प्रण- चराचरमें परिपूर्ण व्यापक ओत-प्रोत 

यह धोखारूप खजानाका कोश है | अतः--- . भरा हुआ माने हैं । इसीसे वह परिपूर्ण ही 
जानो + पारख करके इसको अच्छी ते. पूर्ण रीतिसे-- 

ठीक-ठीक जानलो । | विकार > सभस्त गुप्तमाया विकारसे भरा हुआ 
देहको ८ तीनों देह, तीनों अवस्थाका साक्तीरूप |. महाउपाधिरूप विकारका कारण -- 

. माना हुआ, इसके देह को-- क्‍ खानी ८ दुःखकाखदान हुआ या चारों खानियॉ-- 

महाकारण - महानका रणरूप स्थूल, सूक्ष्म, कारण, | उत्पत्ति - पैदा होनेका मलकारण हुआ, ऐसे वह 
यह तीनोंदेह पेदा होनेका बीजही जानिये | क्योंकि- . ब्रह्म ही जगत्‌ उत्पत्तिके खानी है । 


_ व्याख्या-- इस छुन्दम श्रीरामरहसखसाहेब कहते है कि--यह शानमय कोशको मानन्दीमात्र ही _ 
जानिये । इसका आवर्ण नरजीबोंकी बुछधिको ढाकनेवाला है | महाकारण देह इसकी जो हैं, सो तीनों 
देहोंकी उत्पत्तिका बीज हैं। इच्छारूप तीनो अवस्थाओंका साक्षी इश्चरकों माना हैं। यह' चारों खानीरूप 
जगतकी उत्पत्ति होनेका आदि कारण है, और पूर्ण जड़ अध्यासरूप विकारसे भरा पड़ा है। परन्तु ज्ञानी 
लोग ब्ह्मको आवण, अस्फूर्ण, अदेह, निराकार, निर्मुंग आदि लक्षणवाला मानके उसको जगतमें परिपूर्ण _ 
है, ऐसा कट्पनासे कहते हैं| चही तो पूरा जगत्‌ विकारका खानी है ॥ यह आधा छन्दका भावाथ है ॥ 

देवादि इच्छा. करें ताकी # ज्योतिरुप ग्त्यक्ष है| का 


क्‍ साक्षी त्रिमणकोी आदि कारण # गुप्त राखे स्वच्छ सो ।॥ १॥ 
. अर्थ:-- श्रीरामरहस साहेब शानमयकोशके प्रारम्भमें, यह छुन्दमें कहते हैं कि-- हे सन्‍तो 


देवादि - ब्रह्मा, विष्णु, महादेवादि सब ऋषि, | है -यही परमात्मा बह्मका साज्षात्‌ स्वरूप है, 






मुनि, सहित ज्ञानी, योगी, भक्तजन--._|. ऐसा मान लिये हैं । 


 ताकी - ताक-ताक करके, उसी ब्रह्मको ही प्राप्त कर- । त्रिगुणको > ओर तीनगुण, तीन देह, तीन अवस्था 
..  नेकी वा तदाकार होनेकी या बह्म ही बननेकी- |... इत्यादि उत्पकत्तिका-- 











ना, कामना, आशा, इच्छा--.._| आदि कारण -प्रथम बीज महाकारण या मूलहेतु 





साक्षी >सर्वसाक्षी, असंग, अलिप्त-- 
वच्छ > शुद्ध निर्विकार या स्वच्छु मानकर-- 
सो + उसी मानन्दी कब्पनाकों दढ़कर-- 








लक >जनन ७फतनता मकान 


...  पं० झ्र० टीका; ९० 





गुप्तराखे ८ छिपायके मनमें गुप्त करके रखते हैं। द 





. _ करके; सत्यबोधसे हीन हो जकड़े गये, तो भ्रमकूपमें ही गिर गये हैं, और 


.... यथार्थ ज्ञान सत्यबोध पारखीसद्गुरुक्ते उपदेशद्वारा प्राप्त हुए | 


( ६६ ) 4 मूल पञ्चम्रन्थी--( सटीक )-पश्चकोश चर्णन' के .... कनमयन-- 


लक हमंकक लक 
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व्याख्या-- और माना हुआ विदेह ब्रह्मवर्ण परमात्मा जो हैं, सो'डखीको प्राप्ति करनेकी चाहना 
ब्रह्मादि, शिवादि देवतालोग और नरजीव या मनुष्यवर्ग बड़ी इच्छा, उत्कट अभिलाषा करते हैं, और कर 
रहे हैं । इसीसे नाना प्रकारकी साधना ध्यानादि करने लगे, तो मन-पवनकी घर्षणसे वृत्ति स्थिर होकर 
प्रत्यक्ष ज्योतिपरकाशमे, कश्पित स्वरूपका भास देखनेम आया, उसीको उन्होंने यही ब्रह्म स्वरूपका 
साक्षात्‌ दर्शन है, ऐसा मान लिये; अथवा पिण्ड-ब्रह्माण्डमे जितना प्रकाश है, सो सब उसी ब्रक्षका 
ज्योति-स्वरूपका प्रकाश है, ऐसा मान लिये है, ओर जिगणके साक्षी माना हुआ आत्मा ही. तीन देहरूप 
सारा जगतका मल आदि कारण है, सोई शुद्ध ब्रह्म है, अधिष्ठान हैं, ऐसाणेसा कहके, उस कल्पित 
मतको, ज्ञानी छोग गुप्तरूपसे, अन्तःकरणमें छिपाके रखते हैं । परन्तु उस गुप्त अध्याससे पुनः+पुन 
आवागमन ही जाते रहते है। पारखस्वरूपकी स्थिति हासिल किये बिना, कोई भी ब्रह्मश्ञानी मुक्त 
हो नहीं सकते हैं । इसीसे जन्म-मरणाके चक्रमे ही पड़े, ओर पड़ते रहते हैं । यह भावाथ है ॥ १ ॥ 
दोहाः--ज्ञानमने यह कोशमें #% भठके बहु अज्ञान ॥ 
[६] गुरु पारख पाये बिना # मानि-मानि भरमान ॥ २ ॥ 
अर्थ:-- श्रीराम रहससाहे व कहते हैं क्रि--हे सन्‍तो ! 

ज्ञानमये 5 आत्मश्ानके मानन्दीरूप ज्ञानमय नामके , दिव्य €पघ्टि-- 
यह > यह' चतुर्थ ज्ञान स्वरूप ही माना हुआइस---.. पाये बिना >प्राप्त या हासिल किये बिना, या 
 कोशमे ८ कोशमें या ढक्कन महाआवण्ण पर्दामे स्प्ररूप बाघ हुए बिना, सब मनुष्य समाज, 

ग्राच्छादित होकरके कलिपत वाणीरूपी खजा- बिना विवेक 

नाकी कोशका रखवारी कर--- मानि-मानि 5 ब्रह्म, ईश्बर, कर्ता, व्यापक आदि 
बहु ८ बहुतेरे या अनेकों मनुष्य-- |. वाणी ओर खानी के जगत्‌ बचह्य सम्बन्धी इत्यादि 
अज्ञान 5 सत्यासत्यका यथार्थ पारखज्ञान न. भ्रम कल्पनाकों ही मान मान के, उसो मानन्दी 

जाननेचाले, अज्ञानी श्रमिक नरजीव सब ही---.... में ही पड़ के-- 
भटठके 5८ वाणी-खानीके घनचक्रमें भूलेभटके ! भरमानत अ्रमिक्र जड़ाध्याली हे।हे।कर ऋषि, 
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हुए पड़कर, चौरासीयोनियोंमे ही गये ओर |. मुनि आदिखे लेके खब सिद्ध-लाधकगर! 

अभी भी भटकते हुए चेसे ही जा रहे हैं। अपने स्वर्थ भूल ओर अन्य बहुतर म को 
गुरु रू पारखप्रकाशी,  तमविनाशी, बन्दीछोर | भी वहीं भ्रम इढ़ा दढ़ाके, घाखादेक, भुलाय 

सदगुरु श्रीकवीरसाहे बकी--- वा भुला रहे हैं। इसीसे सब मान-मानक 
पारख 5 सत्यसिद्धान्त, चेतन्‍्य. पारखबोध या |. भरमाये और भरमाय रहे हैं। बिना पारख 








परिक्षादइष्टिको खोलकर लखानेवाला, '.. वह भ्रम नहीं मिटती है 

. व्याख्या-- इस दोहामें, श्रन्थकर्ता खुलासा कहते हैं. कि--शानमयकोश यह चौथा कोश है; शानी 

जम लोगांका साना हुआ, आत्मशान्तका आवरा नरजीवॉपर छाया पड़ा हैं। इसकी मानन्दीम बहुतक 
.. मनुष्य अज्ञानतासे ही पड़े हैं। शानी-अशानी दोनों ही वाणी-खानीके महासघधन वनमें भटक-भटक 












गुरु पारखइध्ि स्व-स्वरूपका 
बिना किसीका श्रम छूटा नहों, और छूट 





मनके अधिकारी हुए हैं । इस कारणसे सद्गुरु श्रीकबीर साहे बके 





..... सकता भी नहीं। अतएब गुरुवालोग योगी, ज्ञानी; भक्तादि सब कोई घोखासे कर्ता ईहबरादि, देवी 


....... दूसरे मनुष्योको 
.... 'नहीं। अतः पारखबोध लेकर मानन्दी ग भ्रमको 





यादि' म्रिथ्या भ्रमको ही कह्पनासे सत्य मान-मानके श्रमिक जड़ाध्यासी हुए, 
| भी भ्रमा-श्रमाकर खुला रहे ५ हैं। बिना पारस यह महाभूल किसीकी छूट 


डी 


की त्यागना चाहिये। यह भावार्थ है .॥९॥ 















कं 7] शहद रथ बा ४ 
कौशः ४ मं & शब्दाथ-भाषार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 (६७ ) 
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सम्बन्ध-- अब यहांसे शानमयकोशका अड्भ विभिन्‍न विभागोंको; चौकड़ी १ से १८ तकसें 
कहा गया है 


चोकड़ी ॥ चतुथ खण्ड ॥ 9 । 


१, ज्ञानमय कोश महाकारणरूप %# आश्रम चोथ संन्यास स्वरूप || ३ ॥ 
कोशः--- ९ अन्‍्नमय, २ प्राणमय, ३ मनोसय, ४ यहाँ ज्ञानसय कोश माना है ॥ देह:-- 
९ स्थूल, २ सूध््म, ३ कारण, ४ यहाँ महाकारण देह कहा है ।। आश्रमः-- ९ ब्रह्मचर्य, २ ग़हस्थ, 
३ बानप्रस्थ, ७ यहां संन्यासआश्रम माना है, सो चोथा त्यागका स्वरूप है 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि-- हे सन्‍्तो ! इस चोथे फोशमेंका विधरण सुनिये ! 


ज्ञानमय ८ शानस्वरूप ही माना हुआ आत्मशानका | भूमिकाके भेषमें संन्यास नामका आश्रम है । 


मानन्दी, सो इसी नामका यह चतुर्थ-- संन्यास ८ जो सर्चस्व परित्याग करके मूँड़-मुंड़ाय 
कोश > कोश है । सो जीवोको ढाकनेचाला महा- भगवा वस्त्र पहिर करके, कोई मुण्डी बनते हैं, 
आवर्ण पर्दा या काल जाल ही है, इस कोशम कोई काषायवरसत्र पहिर, त्रिदश्डादि चिह्ढ 


चबाणी कल्पनाका खज्ञाना विशेष भरा । घारणकर हुगडी वने हुए दशनामी संन्‍्यासी 
रहता है । | कहलाते हैं। 
महाका रणरूप - महालकारण-मूल बीजस्वरूप स्वरूप > वे अपने सहित सम्पूर्ण जगतकों एक 
तीनों देहादि अगत्‌ पेदा होनेका हेतुरूप है । व्यापक ब्ह्मका स्व॒रूपमें ही निश्चय करतेह । 
आश्रम चोथ ८ इसमें चत॒र्थ आश्रम या टिकावकी यही उन्होंका भेष या सिद्धान्तका स्वरूप है । 
व्याख्या-- यहाँ च्ञोथा शानमय कोशका वर्गन है। इसका महाकारण देह कहा गया है | सो 
महान कारणरूप ही है। यानी स्थूल, सूचम, कारण, इन तीनों देहोंका बीज वासना, अध्यास आदि. 
सब विकार उसीमे टिके रहते है; ऐसा उसका महाकारणरूप है। ओर आश्रमोमे, चोथा आश्रम संन्‍्या 














सको माने है | संन्‍्यासी चार प्रकारके होते हैं:--१ कुटीचक, २ बहुदक, १हंस, ओर ४ परमहंस कहलाते 
 हैं।इसका भेद विष्ण॒ुस्म॒ृतिके प्रमाण देके “निर्षक्ष सत्यज्ञान दशन” में दिखाया हुआ है, सो उसका खुलासा 
भेद नीचे टिप्पणीमे $ लिख दिया है उससे जान लीजिये । और दरणडी वा मुण्डी दो प्रकारके मुख्य भेद 


. संनन्‍्यासियोंम होता है। जो त्रिदरड, कमण्डलु, भस्म, काषाय वस्य, धारण करनेवाले होते है, थे दरडी 
कहे जाते हैं, ओर मूँड-मुड़ायके गेरुवा चस्रमात्र पहिने हुएको मुण्डी कहते हैं। उनमेंके संन्‍्यासी लोग 
कोई मधुकरी-भिक्षासे क्षेत्र आदिसे भोजन मॉगकर, रोटी आदि भोजन हाथोंमे ही लेके खड़े-खड़े खाते हैं, 
... थे करपात्री कहलाते हैं, कोई कुटीमें लेजाके खाते है, ऐसे अनेक तरहके विचित्ररूप बनाये हुए संनन्‍्यासी 
.._ कहलानेवाले होते हैं| द्शनाम संन्‍्यासियोंको मुख्य माने हैं | उनके नाम ही के 
... बोहाः--गिरि पंबत सागर पुरी, भारती वन ओ्री तीर्थ # आरण्यक श्राश्रम सरस्वती, दशसंन्यासी प्रकी्थ || 
. सर्व॑स्व त्याग करना, संनन्‍्यासी होनेका चिह्न कहा है। परन्तु वे तो त्याग क्‍या करेंगे; डल्टा 
.. ज्गत्‌ सबको भी अपने स्वरूपमें ही ग्रहणकर लेते हैं । खूब राग बढ़ा लेते हैं, तो बन्धन कैसे छूट 
... सकता है ? कभो नहीं छूटता है, सर्वव्यापक या सर्वाधिष्ठान अह्म या आत्माको मानकर, स्वयं जगत्रूप 
... बनके; महाबन्धनमें ही पड़े हैं || ३॥ रे 

< व टिप्पणीः--अत्र यहाँ संन्यास आश्रमके बारेमे शास्त्रोक्त प्रमाण देके वशन करते हैं, सो भी सुलिये । 
श्लोकः--'चनेषु च विहत्येवं ततीयं भागमायुषः | चतुर्थमायुषरो भाग व्यकत्वा सज्ञन्‌ परिबजेतु॥7? 
। | मनुस्मृति), अध्याय 5 | ३३।। 



























ा अर्थ:--इस प्रकार वनमें रहते हुए. आयुका तीसरा भाग अथात पचासने वषस ७५वें तष सच्त, वानअस्थ शक 








( दै८ ) 88 मूल पंथ्चश्रन्थी--( सटौक )-पंश्चकोश वरान #8 [ ज्ञानमक- 


नस (जी रन दाह "जातक. ला हरकत तर काना ७ कप वकालत कट के  फकानप।निफझ 5 (मरा 0. ३३३+० . के ४१ ५३४॥४॥ 
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ग्रायुके चोथे भागमें ( ७६वें वषसे अन्त तकके लिये ) सब प्रकारके संगोंको त्याग कर प्रत्रजित अथात्‌ संनन्‍्यासी हो जावे । 
“प्राजापत्यां निरूप्येष्टि तसयां सर्ववेद्स हुत्वा ब्राह्मण प्रबजेतू ।। यजुर्वेद ब्राह्मण |!” 
श्लोक:-- प्राजापत्यां निरूप्येश्टि सर्ववेदसदक्षिणाम्‌ | आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रवजेदू ग्रहात्‌ | 
यो दच्त्वा सर्व॑भूतेभ्यः प्रवजत्यभयं ग्रहात्‌ ॥ तस्यतेजोीमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥। 
एक एव चरेज्ित्यं सिद्धायर्थमसहायवान ॥ सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते । 
| मनुस्मातः, अध्याय ६। शल्ांक रे८ | ३६ । ४* | 
अर्थ;--यजुवेदके कथन प्रमाण प्रजापतिरूप परमेश्वरकी प्रातिके अर्थ सबस्त्र दन्षिणावाली इष्टि यानी बच्च करके 
उसमें यज्ञोपवीत, शिखादि चिह्नाँकों छोड़, विधानके अनुसार आहवनीयादि पाचि अग्नियोंकी अपने आत्मामें ही स्थित पश्च- 
भरत प्राशिमात्रकों थ्रमयदान देकर घरसे निकलके संन्‍्यासी होता हे, उस बह्यवादी संन्यासीके लिये ग्रकाशमंय लोक प्राप्त 
होता है। सच्च सद्धरहित एक पुरुषकों मोझ्षकी प्राप्ति होती है, इस बातकी जानकर, अकेला ही सदा मोचके लिय्रे बिचर, 
ओर जिसका सहायक कोई न होगे, जो एकाकी विचरता है, वह किसीकों नहीं छीड़ता है, और ने किसीक छोड़नेका तुःख 
पाता है, न किसी करके वह छोड़ा जाता है, ओर न कोई इस करके छोड़नेके हुःखकों अनुभव कराया जाता है, तिससे 
सर्वत्र ममतारहित सुखसे मोक्नषको प्राप्त होता है ॥ . 
श्लोकः--“चतुविधा भिचु काः स्युः कुटीचक बहूदकी ॥ हसः परमहंसश्य पञ्चाद्योयः स उत्तम: 7! 
+पणु स्मृति।, श्रध्याय ४ | इलोक ११।१२ || 
अर्थः--संन्यासी चार प्रकारके होते है, उनके नाम ये हं;--१ कुटीचक, २ बहुदक, है इंस, ओर ४ परमहंस 
इनमें जो-जो पिछला है, वही-वही उत्तम है ॥ 
तिन चार प्रकारके संन्यासियोका खुलासा लक्षण उसी विध्णु स्मृतिके चतुथ श्रध्यायमे श्लोक १२ से २६ के श्र 
भाग तक लिखा है। उसका भावाथ नीचे लिखे अनुसार है ( जो 'निपक्ष सत्यशानदशन' में भी आया है ) | 
द (१ ) प्रथम संन्यासी:--त्रिंदएड वा एक दश्ड घारणकर सम्पू्ण सुखोके स्वादोकोीं त्याग, पुत्रके लिये समस्त वस्तु 
वह छोड़ दे । बाहर भिक्षा न मागके, पुत्रसे ही वह शरीर निवाहकी सेवा करवावे। वह घरमें ही नित्य भोजन करें । काम, 
क्रोध, लोभ, इष्यों, कूठ, इनको बह छोड़दे, उस संन्यासीको “कुटीचक” कहते हैं ) दूसरा संनन्‍्यासी।--कआपने 
बन्धुआँको त्यागके त्रिदरड, कु एड ओर मिक्षाका पात्र तथा जनेऊ वह नित्य धारण करें | प्राणायाम करके गायत्री 
जपता रहे | हृदयमें भगवानका ध्यान कर इन्द्रियोकी जीतकर समय बिताता रहे, सो “बहुदक'' संन्‍्यासी कहाता है ॥ परल्लु 
केवल वस्थोकों रैगाके गेखवा करके एक संन्यासीका चिहममात्र जो बनाते हैं, वह अन्नके ही निमिच है, कुछ मोक्षके निम्मित 
नहीं, कहा है, ऐसी मयांदा है॥ ( ३ ) तीसरा संन्‍्यासी३--सम्पूर्ण पुत्र, धनादिकोंकों त्यागकर योगके मार्गमें श्थिर रहकर 
... इन्द्रियोँ और मनकों वह वश करें। बह चान्द्रायणादि कठिन अरतोंको आचरण कर बह्मपदकी इच्छा करता हुआ, अपने शरीर 
.. को सुखादे । यशोपवीत, दश्ड और जिससे मवर्ो श्रादि जीव शरीरपर न गिरें, ऐसा दत्त वह घारण करे, उक्त बेदके ज्ञाता 
.. संन्यासीकोीं “हंस” कहते हैं ॥ ( ४ ) चौथा संत्यासीः--अपने आआआत्मारूप व्यापक ब््मको 3:०कारसे जपता हुआ, और 














.... . प्राणायामको करता हुआ, सव गहादिकोंके सम्बन्धसे रहित, आत्मामें स्थित वह नित्य प्रृश्वीपर बिचरैे | इन चारोंमें सबसे 
.. बड़ा यह “व्यानभिक्षु ( परमहंस )” संन्यासी कहलाता है। त्रिदरड, कुण्डी, यज्ञोपवीत, कपालिका ( भिक्षाका पात्र ), 


.... जन्तुओंकों निवारण करने योग्य बस्तर, इन सर्बोकों यह संन्यासी ध्याग दे । कौपीन, ओ्रोढ़नेका वस्त्र इतना ही 





पृरमहँस 


.._ धारण करे, और वह एक दर्ड धारण करे । वह अपनी बुद्धिसे सर्व शुभाशुभ कर्मोंको त्यागके, हर्ष, शोक छोड़, गूँ गेके 


...._ समान मौन धारण करके इश्वीपर भ्रमण करे 
..._ श्लोक:--' देह संरक्षणार्थ तु भिक्षामी 


कर ४ . मि्नुकका पात्र हाथ ही है, उसीसे नित्य गहोंमे॑ बिचरणकर, भिक्षा माँगकर खाये 





गीहेदृद्विजातिषु ॥ पात्रमस्य भवेत्पारिस्तेन नित्यं ग्रहानरेत्‌॥" 








अर्थः--देह ही की रक्षाके निमित्त भिक्षाको द्विजातियों (आह्ण, क्षत्री, वैश्य इन तीन जातियोंके घर) में माँगें 








कौशः ४] की शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य वोधिनी, सरलणीका सहित 88 ( ६६ ) 
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२. महा प्रलय शिव लिड् बखान % दशा मोन तुर्या पद्‌ मान || ७॥ 
प्रलय:-- ९ नित्य, २ नमित्तिक, रे विश्व, ४ यहाँ महा प्रलय कहा है॥ चिह्ृ--१ आचार, 
२ गुरुमय, ३ जह़मात्मलिक्न, ४ यहां शिबलिड् बखान किये हैं ॥ दशाः--१ बाल, २ पिशाच्, ३ उन्मत्त, 
४ यहाँ मौन दशा कहा है ।। अवस्थाः--१ जाम्रत्‌, २ स्वप्त, ३ सुपषुप्ति, ४ यहाँ तुरिया अवस्थाको 
चौधापद माने हैं 


है अर्थ:-- श्रीरामर हससाहेब कहते है कि--हे सनन्‍्तो ! इस चोथे कोशमेका विवरण खुनिये ! 

|] शलो०:- त्यक्त्वा लोकांश्य वेदांश्र विषयानिन्द्रियारिण च ॥ आत्मन्येव स्थितो यस्तु प्राप्नोति परम पदम 

; विष्णु स्वत, अध्याय ४ | श्लोक २५ । ३६ ॥ 
हे . श्र्थः-- और जो लोक, वेद, विषय, इन्द्रिय इनको त्यागकर, आत्माके विषय ही स्थित रहता है, वह परमपदकों 
प्राम होता है । 

श्लोफ+ -- “कोपीनाच्छादनं वासो बिभृयाद्व्यथश्वरन्‌ | शुल्यागार निकेतः स्याद्यत्न साथ गृहोमुनिः |!” 

॥ शंखस्मृति3, श्रध्याय ७ | ५ ॥। 
ञ्र्थ:-- दुःखसे रद्दित संन्यासी वनमें निवास करता हुआ, कोपीन और शुदड़ीके ही वल्योको पहरे ! शूत्य स्थानमें 
निवास करे, जहाँ सन्ध्या हो जाय, वहीं यह मानकर, मौन हो निवास करे |। द द 

श्लोक :-- “दृष्टि पू न्‍्यसेत्पादं बस््पू्तं जल पिवेत्‌ । सत्यपूतां वर्देद्ाां मनः पूत॑ं समाचरेत्‌ ॥” 
। ) मनुस्मृतिः, अध्याय ६ | ४६ || ओर शंखस्पृतिके अध्याय ७ | ६ में भी कहा है॥ 
| .... अ्र्थ-- जब संन्यासी मार्ग चले, तब इधर-उघर न देखकर नीचे प्रथ्वीपर दृष्टि रखके चले। अर्थात्‌ बाल, 
हाड़ आदि अशुद्ध जगहमें पेर न पड़े, उसको बचानेके लिये भूमिमे देख-देखके पेर रखे । ओर सदा बख्नसे छानके जल 
पीने, निरन्तर सत्यवचन ही बोले, ओर सर्वदा मनसे विचारके सत्यका प्रहशकर असत्यको छोड़े, निषिद्ध संकल्पोंसे रहित डे 
मनसे शुद्धा चरण करे रा , 
श्लोकः-- “संरक्षाणाथ्थ जन्तूनां राचाबहनिवासदा । शरी रस्यात्यये चेच समीक्ष बसुधां चरेत्‌ | बे 
| मनुस्यृतिन्‍, अध्याय ६ | ६८ ॥ 
अ्र्थ:- शरीरको दुःख होनेपर भी छोटी प्राणी चींटी आदिकी रक्षाके लिये राजिम वा दिनमें सदा भूमिको देखके बिचर ॥ 
 श्लो०- “घृतिः क्षमा दमोस्तेयं शोचमिन्द्रिय निग्रहः। धीविंद्या सत्यमक्रोधो दशक घम लक्षणम ।? मनु०॥ 
दा  अर्थ:-- ध्रति ८ भैय, क्षमा # अपराधका सहनशीलता, दम # मनको दबाना, अस्तैय > चोरीका त्याग, शीच ८ 
»”... भीतर-बाहरकी शुद्धता, इन्द्रियनिग्रह ८ इन्द्रियोंकी रोके रखना, घीः > बुद्धि शुद्ध रखना, विद्या 5 यथार्थ ज्ञान, सत्य सत्य 
।... ब्रोलना, अक्रोध ८ क्रोधका त्याग करना, यह धर्मका दश प्रकारका लक्षण है। यह उपरोक्त दर्शों धमंका लक्षण चारों 
आश्रमियोने यत्नसे घारण करने या पालन करनेकी कहा गया है। 
० इसमें ऊपर कहे हुये सब शास्त्रोके नियम पालन करनेवाले यतिकों संनन्‍्यासी वा भिक्तु कहते हैं। और जो इन 
. मर्यादाओकों भी त्यागकर पागलके सरीखी मनमाने वर्तते हैं, बाल, पिशाच, उनन्‍्मत्त, मूक ओर जड़वत्‌ दशाकों बनाय, 
|... दुदशाग्रस्त हो रहते हैं, वेपरमहंस विशानी कहे जाते हैं। शुरुवा लोगोंने तो इनकी महिमा सबसे बढ़के वर्णन किया 
परन्तु ये सबसे गये-बीते मूढ़ महा अ्ज्ञानीवत्‌ ही हो जाते हैं । 
कि अतः इन संन्‍्यासी, परमहंस लोग श्रद्वेत ब्रह्म अपनेको मानकर भ्रमिक हो गाफिलीमें पड़े रहते हैं। निज चंतन्य 
_ सखरूपकी स्थितिसे वे वज्चित ही रहते हैं | जड़ाध्यासी होनेसे चोरासीयोनियेमि भटकनेके ही अधिकारी होते हैं। देह छूटनेपः 
.._बारम्वार आवागमन चक्रमैँ ही वे पड़े रहते हैं। इस कारण मुमुक्तुओंने इस घोखाके खाँचमें कभी पड़ना नहीं चाहिये । 
.._. सत्यन्यायी, पारखी साधु-गुरुके सत्संग विवेक-विचारद्वारा, भली प्रकार परखकर चारों आश्रमोका ठीक-ठीक भेदकों जान... 
.. लेना चाहिये। यह संक्षेपमेँ संन्यास आ्राश्रमकी गुण, लक्षण, बर्तावके बारे दिखला दियारे, सों सममभके जान... 
... लीजिये 2 जा जाकं॥ इति विप्पणी समाप्त ॥की। 0 न व पा 
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( ७० ) है मूल पैश्चश्रस्थी--( सटीक )-पश्च कोश वर्णन #8 [ज्ञानमय- 
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का दृढ़ निश्चय करके चुपचाप पड़े रहना या 


महाप्रलय - सर्वेज़गत्‌ प्रपंचको महत्तत्वमे लयकर 
वाचासे परे हो जाना, कुछ भी न बोलना, सो 


उसको प्रकृति सहित ब्रह्ममे लय करके फिर 

अपना एक आत्माका भाव बना रहना, मनका मोनदशा माने हैं 

लय होना, यह महान प्रलय होना माने हैं। | दशा ऐसी स्वभावकी स्थिति या मूकदशा, 
शिवलिज्न-न शिव कहिये, कल्याणरूप परमात्मा, ज्ञानीलोग जान-वृकके बनाय लेते हैं 

सूच्ममावसे सबके हृदयमें प्रकाशरूपसे विरा-. | तर्थापद 5 गायत्रीका चतर्थ पद्म मायादेवीका 

जमान है, ऐसा जानकर आत्मज्ञानसे कल्याण अधिकार रहता है, सो तरिया मुख्य माया- 
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होन।, सोई उसका लिक्ष या चिह्न भाने हैं-- का पद हैं-- 
बखान + ऐसा ज्ञानी लोग कट्पनासे बखान या... मान > ऐसा गुरुवालोगोने कल्पना करके अ्रत्ति 
वन किये वा करते हैं | न्त्य, सर्च शक्तिवाली, अनिवचनीय माने हैं। 
मौन 5 अपनेकों सबमें व्यापक मानकर ओर ब्रह्म- अथवा तुरियाअवस्थाका पद्‌ यहाँ चोथा 
से भिन्न कुछ भी न जानकर एक अद्वेत पद-.. माना गया है ॥ 
व्याख्या-- और किसी जमानेमें जगत्‌का महाप्रलय होके सब नाश हो जायगा, ऐसा संसारी 


अज्ञानीलोग कट्पना करके भ्रमसे मानते हैं; ओर शानीलोग सब जगत्‌कों अह्ममें लयकर जगतका 
सर्चथा अभाव, सुनशानकर, ओर अपना प्रह्ममाव बनायें रखना, इसको महाप्रलय माने हैं; तथ 
कल्याणरूप शिवकों सूक्म्ममावसे परमात्मा मानकर उसको सबके हृदयमे प्रकाश करनेवाला सूच्मरूपसे 
मानना, सो शिवलिज्ञ या शिवके ज्योतिस्वरूपका चिह्न माना है। ऐसा गुरुषवा लोगोंने वर्णन किये 
हैं। ओर गूँगा सरीखी गुम-सुम मूक हो रहना, कुछ भी न बोलना, वही उन ज्ञानियोंका मोौनदशा 
कहा हे | तरिया कहिये चोथा गायजत्रीका पद या चरण भायारासनीको इस कोशम माने है, शधवया चौथे 
अवस्थामें तरिया साक्षीपदको माना गया हैं। अर्थात्‌ तीनों अवस्थाओंसे परे तुरिया साक्षीपद 
सहविकल्प समाधि स्थितिको चतुर्थे श्रवस्था सर्वोच्च स्थिति भाना गया है | शानीलोग उसी अवस्थामे 
रहते है, वा रहनेका प्रयत्न किया करते है ॥ यह भावार्थ है | 


३ मुक्ति साथुज्य बखाने वेद # अभिमानी प्रत्यगा त्मा भेद जो] 
मुक्ति ““ * सालाक्य, २ सामाप्य, ३ सारूप्य , ४ यहा सायुज्य मुक्ति कहा हे | अभिमाना;--- 


१ विश्व, २ तेजस, हे प्राज्ष, ४ यहाँ पत्यगात्मा अभिमान माना हैं । यही भंद कहा हैं ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि--- इस कोशमें--- 



































मुक्ति सायुज्य > 'जलतरज्ञ न्याय'से ज्योतिर्में | परत्यगात्मा > आत्मा सब घटोंघरमें अत्येक प्राणि- 
ज्योतिका मिलाप या जीव-बह्मयकी तदाकार | योमें भरा है। परन्तु सबसे अलिप्त होनेसे .. 
एकता होना। इस प्रकारस आत्मज्ञानी |. न्यारा में ही एक आत्मा स्वरूप हूँ, मेरा... 
... दृष्ट ब्रह्मस्वरूपमें ही मिलकरके जगत्‌- ' हीखबखेल है-+-....... | |||यखः 
... अन्‍्धनसे छुटकर, सायुज्यमुक्त हो जाते हैं, | अभिमानी > ऐसे ज्ञानीलोग आत्माभिमानी हुए 
० पा ४ .. ऐसे माने हैं । हैं, इसीसे तो जड़ाध्यासी बद्ध हुए है हि 
.. वेद सो ऋग्वेदके प्रमाणसे गुरुवा लोगोने--._ | हो रहे हैं की 
पा ' बखाने उपरोक्त प्रकारसे वर्गान करके कहते भेद > यही इसका भेद या मर्म है। पसा ज्ञान 
हैं, या बखान किये हैं। और- ,... लीजिये। ० 
व्याख्या-- बेद्वादी गुरुवा के लोग वेद प्रमाणसे आत्मशानियोंक ॒ 





...._ जैसे जल ओर तरक्ञ एकमे कोई भेद 
7 है। तैसे ही शानसाधनासे स्रम म चूटनेप ॥; र जीव अं और रबर 








कोशः ४ ] के शब्दार्थ-भावारथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित क? (७१ ) 
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भारी मुक्ति कहे हैं | ऐसा कल्पना किये हैं, सो श्रम ही है, ओर 'एको5हं” इच्छासे सर्व पिए्ड-ब्ह्माणड, 
कला प्रगट होनेका प्रत्यगात्मा अभिमानको ईश्वरीय कला माने हैं । अर्थात्‌ में आत्मा 'सूत्रमणि न्याय? 
सब घटवासी हूँ। परन्तु अलिप्त होनेसे न्यारा हूँ । ऐसा हंकार लेना, सो प्रत्यगात्मा अभिमान कह- 
लाता है, सोई ज्ञानियोंने प्रत्येक आत्माको एक रूपमें मानके घारण किये हैं ॥ (॥ 
७. सो5ह दीक्षा विदेहानन्द # साधन साक्षात्कार आनन्द | ६॥ 

दीक्षाः-- १ को5ह, २ बो5्हं, ३ शिवोषहं, ४ यहाँ सो5हंदीक्ना माना हे | आनन्द:--१ विषय, 

२ योग०, ३ अद्वेत०, ४ यहां विदेहानन्द माना हे। साधनः:--९ श्रवण, २ मनन, ३ निदिध्यासन, 
साक्षात्कार, यहाँ साधनका आनन्द कहा है 
थ/-- ध्ीरामरहससाहेब कहते है कि--- इस कोशमे-- 
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.... दीक्षा > ज्ञानी लोगोंके उपदेशरूप शिक्षा-दीक्षा- ... ऐसा ठहरायके उसमें मिलनेकी इच्छासे--- 

ध रूपी दृढ़ापन इस कोशमें--- '. साधन 5 साधन चतुश्यादि नाना साधनाओंको 

. सो5हं >सो कोई ब्रह्म जो है, सो में हँँ। ऐसा |. खाथ करके, बृत्तिको लयकर शत्यमे समा 
कहते या मानते हैं। ओर सोहको ही श्वासमें जाते हैं! माना हुआ-- 
लक्त लगाके जपा करते हे | ,. आनन्द ८ आनन्द्स्वरूप आत्माका-- 

विदेहानन्द > प्रकाशरूप ब्रह्म देहातीत या विदेह. साझ्षात्कार - प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्तिको आत्म- 

स्वरूप है, सो तीन वेहादिसे परे होनेसे ... साक्षात्कार फल माने हैं। यानी ज्ञानसाध- 
विदेह है, ओर आनन्‍्द्मय या आनन्‍्द्स्वरूप | नासे आनन्द्रूप आत्माका साक्षात्कार होता 
ही है। आत्माके आनन्द विदेहानन्द हे, | है, ऐसा माने हैं । 





। व्याख्या-- ज्ञानियोंकी मुख्य दीक्षारूप उपदेशका दृढ़ापन यहां 'सो5हं? हे । इसीका श्वास-उच्छ- 
! बासमें योगी लोग भी लक्ष लगायके अजपा नामसे जाप करते हैं। ओर तीन गुण, तीन देहसे परे ऐसे 
। ब्रह्मका आनन्द विदेह है, ऐसा कत्पनाले मानके, उसके प्रासिके लिये चतुएय साधनायें-विवेक, वैराग्य, 
मुमुच्चुता, ओर शमादि पट सम्पत्ति आदि साथना करके, समाधि लगाये, तो वहाँ वृत्तिलय होके निवृत्ति 
होनेसे एक प्रकारका सुख आननन्‍्दका अनुभव हुआ । उसीको आत्मसाक्षात्कार या आत्मान्ुभव मानके 


शानी छोग मनके भास वेहके अध्यासमें मूल गये, अतएव उनकी मुक्ति स्थिति नहीं हुईं। बन्धनसे 
|... छूट नहीं सके, अ्रतः जगत्‌ बन्धनोंमे हो पड़े हैं 

मर निर्णय आत्मा ईश्वर सो देव । ज्ञान शक्ति 3? पद भेव || ७ | 

हे निर्णयः-- है. क्षर, २ अक्तर, ३ क्षेत्रश, ७ यहाँ आत्मा निर्णेय माना है॥ देवताः--१ गणेश, 


|... २ मार्तगड, ३ रुद्र, ४ यहाँ ईंशइवर देवता कहा है ॥ शक्तिः--९ क्रिया, २ द्रव्य, ३ इच्छा, ४ यहाँ ज्ञान- 
...._ शक्ति कहा है ॥ गायत्रीके पदः--१ भूः ( पृथ्वी ) २ भुव5, (अन्तरिज्ष) हे रुवः (दो), ४ ७ पद ( माया )| 
|... यहाँ पर यही भेद कहा है। का पक 
। अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब- कहते हैं कि--इस कोशमें-- 
आत्मा एक आत्मा ही सत्य है और सब ज्ञान शक्ति # स्वश्षता सम्पन्न ज्ानके बड़ा शक्ति 








भेव > यही इसका मम या भेद्‌ 
का यही भेद जानिये। 


.. अखत्य है-+-..... हे .. यहाँपर माने हैं। 
निर्णय > ऐसा अद्वेैत सिद्धान्तको यहाँ मुख्य | 3० पद्‌२३“कार ब्रकह्मपर सोई भरणव स्वरूप 
.... निर्णय माने हैं। 2 श मुक्तपद माने हैं। अथवा गायज्रीके चतुर्थ 
:.. ईश्वर > षटुगुण पेह्वर्य संयुक्त निराकार सर्च पदम मायाको कहे हैं 
| 


....._ शक्तिमान कोई एक परमेइवर ठहराके-- 
... स्रो देव ूखोई देवता इष्ट माने हैं 


है, यानी 5 पदू-..... 





। के २ विष्णु, ३ रुद्ग ( महादेव ), ४ यहां इश्चर देवता कहा हैं | स्थानः-९१ त्रिकुटी, र२ेक ४, , ३ 5 ५४०, | 


(७२ ) & मूल पश्चम्र॒न्थी--( सटीक )-पश्चकोश वर्णन # _ ज्ञानमय- 





0५, ॥0/0 इकाई, 


मक्का अचल री" 3 कमा कल १७७७“ १७४“ पक पक पी कल 
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ब्याख्या-- ज्ञानमयकोशमें एक आत्मा ही अद्वेत सत्य है। यही निर्णय आत्मक्षानियोंने किये हैं 
पटगुण ऐश्वयेका नाम दोहाम कहा हैः-- क्‍ 
.. दोहाः-- श्री, विराग, यश, ज्ञान, बल # प्रशुता जामें होय | 
पटऐश्वय संयक्तको # ईश कहत हैं कोय 
ऐसे ईखरको इण्ट-देवता माने हैं । तथा उसका सर्वज्ञतापना क्षानकी बड़ीभारी शक्तिको ज्ञानशक्ति कह्दे 
हैं। और ४“कारको पूर्णवह्मपद मानते हैं; अथवा गायत्रीका चौथापद भी यहापर 3“पदमें साया कहे हैं 
बड़वाओि मुद्रा अगोचरी # मात्रा इकार बाचा परा परी 
असरः - १ जठराप्ि, २ कामाओि, ३ मन्दाज्नि, ४ यहाँ वड़वाप्नि ( ज्ञान ) माना है ।। बहिसुंद्ाः -- 
९ खेचरी, २ मूचरी, ३ चाचरी, ४ यहाँ अगोचरोमुद्रा कहा है।! मात्राः-- * अकार, २ उकार 
38 मकार, ४ यहाँ इकार ( अधंमसात्रा ) माना है वबाचा+-- १ बेखरो, व्यमा, ३े पश्यन्ता | ४ यहाँ के 
परावाचाकों तीनों वाचासे परे माने हैं ।। द 
अर्थः-- ओ्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि--इशस कोशमे-- 
बड़वापि ८ जैसे बड़वानलअप्नरि समुद्र्मे भीतर की क्रियाको मुद्रा माने हैं 
रहता है, तो चह जलके लहरियोंकोी उठाता रहता... मात्रा 5*कारकी चौथी मात्रा यहॉपर-- 
है, तैसे ही प्रकाशाज्ि अहंइच्छाओंका स्फुरणा.. इकार + अर्धमात्राको नाभिमे माने हैं, यही 




















करती रहती है। ज्ञानको बड़ा अग्नि माने हैं। मात्रा कहलाता है । 
अगोचरी ८ इन्द्रियोंसे जानने योग्य नहीं, परन्तु. वाचा परा + पराबाचाको ब्रह्माग्डमें तालु 
अनुभव से ब्रह्म अनि वाच्य स्थितिको जआनने । गया पिया मना मिख्धानमें मानके हि उस कै, 
योग्य है, ऐसा मानके-- . परी >तीनों बाचाओंसे परे माने हैं, 
मुद्रा > उसीमें मनोवृत्तिकों लगाके एकाग्र करते... वाचाकों सबसे परे कह हैँ 
व्याख्याः-- ओर समुद्रके गर्भ रहनेवाला अप्निका नाम बड़वाप़ि है, वह अपनी उष्णतासे 
जलको शोषण करता रहता है; उसीसे उद्धेग पायके तरह उठा करते हैँ । सोई यहाॉपर प्रकाशाशिका 





 बड़वाह्न भी कहते हैं । जैसे समुद्र तरइ या लहरी बड़बानल उठाया करता है, ते 
हृदयमें स्थित होके स्फुरणगासे अहंइच्छा कराता रहता है। इच्छा फुरानेबाला वह अश्नि है 
कट्पनासे परमतक्त्व परमात्माको शीतलरूप माने हैं । परन्तु वही बंड़वाम़ि नफिः 

जगतकी उत्पत्तिको इच्छा प्रगटानेमें कारण है। इसलिये प्रकाशामिकों बड़वाडि भी कहा ह। और 
अगोचरीसुद्रा कहते हैं, गों- गोचर कहिये इन्द्रियोले वह ब्रह्म जाननेमें आनेबाला नहीं है | दश इन्द्रिय,. * 
मन, बद्धि, बाणीसे परे है । उसको अनुभवद्धारा जानना चाहिये, ऐसा कहे हैं । तथा नाभिस्थानम द 
रहनेवाला अधमात्राको ही इकारमात्रा भी कहते हैं, और सबसे पर माना हुआ पररावातच्राका सोच 


.  लाभि ओर ऊपर तालू स्थानमे ऐसे पिणड-अ्रह्मागडम माने हैं 
७. शुद्ध सत्च गुण ईश्वर देव # तहाँ स्थान मूधनी सेब 
गुणः-- १ रज़, २ सत्त्व, ३े तम, ४ यहाँ शुद्ध सत्त्वगुण माना है॥। गशणके 


2५ 


















मूर्भनी ( नाभि ) स्थान माना है, उसीका सेवन करते हैं ।। 


अत्यन्त निर्मेल, फ्सा दा ः हे से रहित ईतः रा "थ तहाँ ते वैवता रा 2] 








कोश:४ | # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 ( ७३ ) 
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स्थान ८ परमेश्वर परब्रह्मका निवासस्थान या |. देवताका बासा मान करके-- 
स्थितिकी ज़गह--- सेव ८ उसमें मिलनेके लिये ज्ञानी लोग नाना- 
मूर्धनी > ऊपर तालूमें ओर नीचे नाभिस्थानको |. खाधनोंका सेवन करते हैं। यानी अभ्यास 
ही मूथेनीस्थान कहते हैं, उसी जगहमें इष्ट- |. किया करते हैं। 


व्याख्या--अत्यन्त निर्मेल शुद्ध सत््वगुणकों तीन गुणोंसे न्‍्यारा मानके ऐसे शुद्ध सत्त्वगुणधारीको 
महान ईश्वर, देवता ज्ञानी माने हैं, ओर उस परमेदश्वरका वासस्थान शरीरमें मूर्थेनी कहिये नीचे 
नाभिमें ओर ऊपर तालूस्थानमें तहापर ही परमात्माको मान करके उसके दर्शन प्राप्तिके वास्ते अनेक 
साधनायें, सेवा बहुतेरे साधक लोग किया करते हैं ॥ ९॥ 


०, मस्नर प्रमाण काया बखान # ब्रह्म अधंचन्द्र अनुमान | १० ॥ 
परिमाणर-- १, ३॥. हाथ, २ अंग्ुष्ठ, ३ अधअंगुष्ठ, ४ यहाँ मखूर ( अणु ) परिमाण कहा है ॥ 
ब्रह्म-- १ तारक, २ दंडक; रे कुंडल्य, ४ यहाँ अर्धचनद्र ब्रह्म माना है, सो अनुमानमात्र है ॥ 
अर्थः:--श्रीरामरहससाहेब कहते हे कि--इस कोशमे-- 


मसूर ८ मस्रके दालवत्‌ सूच्म अणु जैसा बिन्दु उसमे अर चन्द्रार्क प्रकाश या चम-चम, 
.... रूप प्रकाश ध्यानमें देखके सो, मसूररूप-- चिम चिम प्रकाश देखके उसीको अधनचेनद्र 
: प्रमाण ८ वही मापके लम्बाईका प्रमाणु- तामका ब्रह्म निश्चय किये हैं । द 
काया + महाकारणदेहका कट्पना किए हैं, ऐसा | अजुमान >सो ग़ुरुषवा लोगोंका अनुमान मिथ्या 
रीतिसे कायाका मसर प्रमाण या परिमाण-- है, वह तो तेजतत््वका जड़ प्रकाश है, अनु 
बखान + ज्ासीजन वन किये वा करते हैं | मान करनेवाला जोब उससे न्‍्यारा रहता 
. ब्रह्म अरधचन्द्र > ओर शखासवायु स्थिर करके है, वही सत्य है, ऐसा जानिये । 


व्याख्या-- ओर मह।कारण वेहका माप लम्बाईका प्रमाण गुरुवा लोगोंने मसूरके दालवत्‌ 
छोटा वा अतिसूक्ष्म अणुबत्‌ भी मानते हैं। यानी बिन्दुरूप, सूक्ष्म ज्योतिकणका प्रकाश देखके, वही 
महाकारण कायाका प्रमाण है, ऐसा वर्णन किये हैं। ओर कोई अधंचन्द्र नामके अह्मको देहमें ऐसा 
. अनुमान करने लगे कि-ध्यानमें चमचमाहट, चिमचिमाकार प्रकाश देखते-देखते फिर आधाचन्द्रमा 
सरीखी तेज दिखाई दिया, तो उसीको अधंचन्द्र अह्म निश्चयकर बेठे । किन्तु सो मिथ्या अनुमान है । 
द्ृष्ट जीव ही सत्य है, वह दृश्य भास, असत्य है। ऐसा न जानके पारख बिना ज्ञानीलोग अ्रमिक 
होकर भूले पड़े हैं ॥ १०। हा 
.. ६, पृण्यगिरी अउठ पीठ स्थान # उत्तर दिशा कुबेर बखान ॥ ११॥ 
..... स्थानचक्र:-- * त्रिकुटी, २ श्रीहट, रे गोह्माट, ४ यहाँ अडठ पीठ स्थान माना है ॥| दिशा: 
. ९ पूर्व, २ पश्चिम, हे दक्षिण, ४ यहाँ उत्तर दिशा कहा है ॥ दिग्देवताः-- ९ इन्द्र, २ चरुण, ३ यम, 
.. ४ यहाँ कुबेर देवता बखान किये हैं । 348 कर क्‍ 
..॑ अर्थ:- श्रीरामरहससाहेब कहते हैँ कि--इस कोशमे-- 





. पुग्यगिरी - पुरायका पहाड़रूप सब ऋद्धि, सिद्धि, | कव्पनासे माने हैं । 
हे ऐश्वय आदि प्राप्त होनेकी जगह-- | उत्तर दिशा न इस कोशमें उत्तर तरफका दिशा 
.. अउठ पीठ हदेहमें नाभिस्थान पिडमे तथा त्रिकुटी, ... मुख्य मानकर देहमें बाॉया हाथके ठिकाने 
.. श्रीहट, गोह्लाट इन तीनोंकी एकताकी जगह बताये हैं । ओर-- 
कपार स्थान ब्रह्माण्ड में हे ऐसा मानके--.. |. कुबेर > यक्षोका राजा धनपति कुबेरकों उत्तर 


.._ स्थान उस स्थानमें एकाग्रतासे लक्ष स्थिर |. दिशाका मालिक वा अधिष्ठाता देचता-- 
होनेसे महासामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, ऐसा | बखान वर्णन किये हैं जज, 
पं० भ्र० टीका; १०-- | 








[ ज्ञानमय- 


(छ8). ६8 मूल पश्चम्रन्थी--( सटीक )-पश्चकोश वन #8 





कण अजली-अममनलली ऑगी अनीता -लनतीगोकयणता कक ५>शीन नजर 03% आर महल जन्‍म कक जगा ही अभी कहना की घना “लि पक विवाद मिसाल जिला पलान 
ललीिजिलीअनी फल कलना+ 


हटिल्‍नििलभीी तन तकेनी लता नल 


व्याख्या-- जशानमय कोशमें अड॒ठ पीठस्थान नाभि वा कपारकी जगह ठहरायके वहां दृत्तिको 
स्थिरता होनेको पुण्यगिरी पहाड़ ठहराये हैं। वहाँसे पुरय +कहिये अप्टसिद्धि, नवनिद्धि, पद्गुण- 
पेशे आदि घर्म-सुखकी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कव्पनासे माने हैं। इस कोशका दिशा बाहरमें 
उत्तर तरफ और देहमें बायाँ हाथके जगह उत्तर कहते हैं। उस दिशाका राजा कुबर दंबताकों मान 
हैं, सो गुरुवा लोगोंका कपोलकल्पनाका बखान या वणन है, ऐसा जानिये ॥ ११ द 
१०, क्रिया स़य प्रत्यक्ष तहाँ जान # हरा वर्ण स्वेशून्य मान ॥ १२ ॥ 
कर्म:--- १ सिर्जन, २ पालन, रे प्रलय, ४ यहाँ सूर्य क्रिया कहा है | सो प्रत्यक्ष तहां जानो 
बर्णः--१ पीत, २ श्वेत, ३ लाल, ४ यहाँ हरा वर्ण माना है ॥ शुल्यः-- ९ अध, १ उध्य हे मध्य, 
... 8 यहाँ सर्व शत्य माना है ॥ 
ह अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है कि--इस कोशमें-- 
. क्रिया सूर्य >ज्जैसे सूर्यके खाभाविक गुण-कम ज्योतिका रह भी हरा कहे हैं 
प्रकाश है। तैसे खूर्यके नाई' तीनों-देहोँंको | सर्वश॒त्य >सर्व जगतका अभाव होके शब्यमें 





काश करके चलानेकी क्रिया-- विलय हो जाता हैं, ओर शास्तिस्थ भाव 
, तहाँ 5 वहां ज्ञानमय कोशमे तहापर-- आत्माका मात्र बना रहता हैं। सब वृक्ति 
प्रत्यक्ष साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करके होता है, उसके |... योंका विज्ञय होकर शान्त होना, सर्बशम्य 


. शक्तिसे सब कुछ प्रत्यक्ष जाना जाता है।. भाना गया है | 
जान > सो अनुभवसे जाननेमें आता है, ऐसा. मान 5 ऐसा ज्ञानी ग़ुरुवा लोगोंने कदपना करके 
.... ज्ञानीलोग कहते हैं, सो जानिये । |... मने हैं। उसको भ्रम, धोखा ही मानिये 
.. हरावर्ण -वायुतत्त्वका हरा रह्ष दर्शाता है, अथवा... वही माननदीसे जीव बन्धनमें पड़े हुए हैं 
है व्याख्या-- ओर जैसा सूर्य सब पदाथोंकों प्रकाश करता है, बही उसका गुण-करम हैं। तंसा 
.. सर्यवत्‌ तीनों देहोंकों प्रकाश करनेकी क्रिया या सूक्ष्मकर्म यहाँ आत्माका कहें हैं। इसका प्रत्यक्ष 
_ शासमय कोशमें होता है, सो जानो, ऐसा गुरुवा लोग कहते हैं | और यहाँ बायुतत्वका हरा रह माने हैं, 
.. वायुके लगनेसे हो सब वनस्पति हरे-भरे होते हैं; ओर वैसे ही भोतरों प्रकाशका रह भी हरा 
. दिखता हे, सो वायुका वर्ण ठहरयये हैं; और सर्वजगत्‌ शूल्यमें लय होके अभाव होना, और अपन 

..._ भाव बना रहना, उसको सचशून्य माने हैं। यानो अन्तःकरणमें ब्रक्ति लय होकर सब तरफसे 

.. ही शून्य होना सर्वेशन्‍्य माना हे ॥ १२॥ 

११ उच्चार अधमात्रा सो होय # वेद ऋग तहाँ जानहु 
... उच्चारः- ९ हस्व, २ दीघर, ३ कद्पत्या (प्लुत ) ४ यहाँ अर्धमात्रा सोई उद्चार माना है ॥ 
.... बेद-१ साम, २ यजुर, ३ अथव, ४ यहाँ ऋग्वेद कहा है, ऐसा जानो ।। 

.... अर्थ-श्रीरामरहससाहेब कहते हैं क्रि--इस कोशमें--- शक 
. उश्चार 5 प्रथम वाणीका उद्चारण-- | कार, निर्गुण परमेश्वर मेरे बा तेरे ऊपर 
भर्थमात्रा न्‍ नाभिस्थानके इकार मात्रा परावाचासे मालिक है, ऐसा जीवॉकों मानन्दी दृढ़ 

अर्धमात्रा श्वासद्वारा सूच्म स्फुरणाके उच्चार-.... करानेवाला ऋग्वेद है।. द 

य सो चहींसे होता है, ऐेसा कहे हैं। सोय ८ वही उसका कल्पित सिद्धान्त है। 


हाँ + बा वर . पराबाचासे ही उत्पन्न भया जानहुर ऐसा जान लोजियें ! कि, बह नर-जोबोंसे . 
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उद्केग होता है। उसीको परावाचा भी कहते है। सो परावाचासे ही प्रथम ऋगणवेदकी उत्पत्ति माने 


चायब्य रू परिचम 


उपदिशा + दूसरी दिशा यहाँ माने हैं। देहमें 
... बायाँ कोखके 
. वायुल्वायु ही नाका- 
. वेब देवता या राजा अधिष्ठाता-- 
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जहर जलती + मम. 
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। भेरे ऊपर या तुम्हारे ऊपर कोई निराकार, निगुण, एक ईइ्वरकर्ता मालिक है; ऐसी मानन्‍्दी 
मनुष्योंको दढ़ानेवाला मन्त्रभाग सोई ऋग्वेद है, वही उसका सिद्धान्त भी है। सो मलुष्योंकी मिथ्या 
कठ्पनामात्र है, ऐसा जानिये ![॥ १४६ ॥ 

४२, तत्त्व वायु तहाँ वायु समान # बाजा तहाँ सुदद्ग़ बखान || १४७ || 
तक््वः-- ९ पृथ्वी, २ अल, रे तेज, ४ यहापर वायुतत्त्व कहा है ॥ पिशडकी वायुः--१ अपान, 
२ उदान, ३ प्राण, ४ यही समानचायु माना हैं ॥ बाजाई--र तनन्‍ती, ९ राम मे शह्लु, ७ यहा सदन 
बाजा बखान किये है । द 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है कि-- इस कोशमे-- क्‍ 
तत्त्व वायु > इस ज्ञानमय कोशमें चश्चल वायु... बाज़ा 5 दशनाद मध्यमेका बाजा इसमें समान 
तस्‍्वको मुख्य मायाक्रे स्वरूपमें माने हैं।._ | वायुकी कलासे-- 
तहाँ > ओर वही वायु वहॉपर शरीरमें जब खृदज्ञ > पखावज या सुदज्ञके सूक्ष्म आवाजके 
(भिस्थानमे निवास करता है, तब उसका | समान ही बजता है । 
8 तहा > सो ब्रह्माएडमें एक लक्षकरके ध्यान देने- 
चायु समान + पिग्डकलाकी समानवायु कहा | पर खुनाई देता है-- 
जाता है।यह नाभिमें रहके, कोल्हबत्‌ | बखान> ऐसा गुरुवा लोगोंने वर्णन किये हैँ, 
अन्न, जलूको ओटाय, रसरूप रक्तको शरीर या बखान करते है । 
भरमें भेजता रहता है । क्‍ 
व्याख्या-- इस कोशमें चञ्चलवायु तत्त्व मुख्य माने हैं। कोई उसको अह्मकी शक्ति भी मानते 


हैं; और पिश्डकी वायुमें नाभिस्थानमें रहनेवाला समानवायु भी इसीमें कहे हैं । कोई समान वायुको 


ही महादेव मानते हैं। नाभिमें कोल्हवचत्‌ अन्न, जलको औठाय उसका रस, रक्त नव-नाड़ियोंद्वारा देह 

भरमें पहुँचाता है । इससे शरीर प्रफुल्लित, स्वस्थ रहता है। यह वायु मालीके समान देहरक्षा 

करनेका काम करता है। ब्रह्माए्डमें सदज्का बाजा, समानवायुके ही शक्तिसे अनहद ध्वनिर्मे झदडझ 

बजता है, कहते हैं, ऐसा गुरुषा लोगोंने वर्णन किये डुये हैं ॥ १४ ॥ क्‍ 
१३, वायव्य उपदिशा वायु सो देव % चिदाकाश आकाश गनेव ॥ १५४ ॥ 


उपदिशा+-- ९ ईशान्य, रे नेऋत्य, ३े आग्नेय, ४ यहाँ वायव्य उपदिशा कहा है ॥ दिग्दे वताः-- 


१ शिव, २ नैऋत्य, ३ अग्नि, ४ यहाँ वायु देवता माना है ॥ आकाशः--१ घटाकाश, २ मठाकाश, हे _ 
.. महदाकाश, ४ यहाँ चिदाकाश गिने है । पी) हम आ क्‍ 


अर्थ:-- श्रीरामरहंससाहेब कहते हैं--इस कोशमें-- 

प्र और उत्तरका कोना, सोई | हैं।और-- 

वायव्य नामका कोण मुख्य विशाओंके | चिदाकाश 5 चैतन्यकों आकाशवत्‌ व्यापक 

अलावचा-+ज परिपूण प्रकाशरूपले जानना, सोई इस 
कोशम चिदाकाश कहे है। 

आकाश # असकू पुरुषको आकाशरूपमें यहां 
खुला अवकाशवत्‌ शुल्यस्वरूपमे ही-- 











तो: सोई उस उपदिशा वायव्यका मालिक माने | उसी हिसावसे गिनते हैं । पा | 
ब्याख्या-- शानमय कोशमें दूसरा--उपदिशा पश्चिम ओर उत्तरके कोनाको नाको 'वायज्य दिशा 









गनेच ८ चौथा आकाश गिनाये हैं, यानी ऐसा 
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माने है। शरीरमें बाया कोखम पीठके तरफके भागकों वायव्य कहते है। सो उस दिशाका मालिक 
देवता बायको हो माने है; ओर आत्मा चेतन्य आकाशवत्‌ पूण भरा है। उसको प्रकाशरूपसे चिदाकाश 
जानना चाहिये, कहे हैं, अर्थात्‌ मस्तक, हृदय, नाभि ओर जिकुटीमें वायुसहित अन्य तसत्वयुक्त गोला- 
कार ज्योतिधकाश देखके उसे चिदाकाश कहे हैं। मुख्य तत्त्व इसमें यही चिदाकाश गिने हैं, सो भास- 
आात् मिथ्या है ॥। १५ || 
१७, वश कमल श्याम शुद्ध पीत # मारग मीन ज्ञान सुचीत ॥ १६ ॥ 
. कमल रहुः-- १ पीत-रक्त, २ श्याम रक्त, ३ रक्त-इबेत, ४ यहाँ श्याम-शुद्ध पोत कमल रह कहा 
है || माग:-- १ पपील, २ विहंगम, रे कपि, ७ यहा मीनमार्ग सुचीत ज्ञान करानेवाला कहें हैं । 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे---इस कोशमे-- 
कमल ८ नाभिस्थानमें दशदलका कमल मानके . मीन >जेसे मछली जलपर उलदी धारामें भी 
उसका ध्यानकी प्रकाशमें-- चढ़ती जाती हैं। बेस हा राजयोगादि 


चरण ८ रह़-रूप ऐसा वर्णन करते हैं कि-- विधिस घश्वासको ब्रह्मागडमें सीधी रीतिसे 

श्याम ८ सावला था काला और-- 

शुद्ध पीत > शुद्ध, खच्छ पीला ये दोनों मिश्रित 
ध्यानमें भीतर दिखाई देता है, ऐसा माने है। 

मारग ८ ज्ञानमार्गका साधनाका रास्ता-- 


॥ 
८ 


हैं। इसीकों मीनमार्ग कहते हैं । ओऔर--- 
ज्ञान सुचीत ८ आत्मक्नानको शुद्ध, श्रेष्ठ पह्चिचानो 
कहते है, ज्ञानमाग को श॒द्ध माने है 


व्याख्या-- और मणिपूर चक्रको नाभिस्थानमें कल्पनासे दशदुल्का कमल ठहराके, उसका प्रकाश 

प रड् काला ओर शुद्ध पीला मिला हुआ ध्यानमें दिखाई देता हे, ऐसा ग़ुरुवा लोगोंने माने है | मीन- 

मार्ग:--मछली पानीके धार काठ करके, जेसे ऊपर उलटी चली जाती है। तेसे खासवायुको नाभिसे 

उल्लटा मेरुदंडकी सीढ़ीसे ब्रह्मागएडके तरफ चढ़ायके लेजाना, अथवा चाहे जिस विधिसे हो समाधि 

लगाना | शुद्ध ज्ञानखरूप आत्माकों समाधि द्वारा ही पहिचाना जा सकता है। अतएव आत्मश्नानको 

शुद्ध सर्वश्रेष्ठ पहिचानना चाहिये! वही खुचीतज्ञान हे। ऐसा ज्ञानी ग़ुरुवा लोग कहते है । उसको 
सिर्फ कठ्पना ही जानिये ! ॥ १६ 

१५, ऋचा इंश्वर कला सो जोय # ज्वाला लोक अघर तहाँ होय || १७॥ 
वेदऋचाः/-- १ अद्वेत, २ बामदेव, ३ सत्पुरुष, ४ यहाँ ईश्वर ऋचा कहा है ।| कलाः-- १ ऊर्मी 
धूर्मी, ३ ज्योति, ४ यहा ईश्वरको ही करा माना है ॥। लोकः-- १ सत्य, २ वेकुंठ, ३े केलाश, ४ यहाँ 





हा ... ईश्वर कला ८ ईश्वरके श्वासरूप गुप्त कलासे बना 


3 हे और सो ऋचा या चेदोंकों भी ईश्वरस्वरूप 


 ज्वालालोक अधघरमे कहे है |। 
ञ््थं 
 ऋचार वेदमन्त्रकी ऋचारूप चारों वेदोंकों, ' 
अथवा ऋग्वेदके ऋचारूप सब मन्त्र भाग-- 





... हुआ, ठहराके निश्चय किये हैं । 





मेँ ही गा वेद भगवान्‌ मानके-- । 
जोय > देखना चाहिये, ऐसा शुरुबा लोग कहते, . 
देखते, मानते है। अथ थवा ऋग्वेदम ईंखरकी ' 





कोशमें ज्ञानी गुरुवा लोग कहते हैं कि 








श्रीरामरहससाहेब कहते है कि--इस कोशमे-- 





विचित्र कलारूप शक्तिकी महिमा चर्ण 'किये ् हा बी 
ज्वाला लोक > और घघधकता हुआ ज्ज्यलित 
 तंज्ञोमय प्रकाशलो तोक, जिस जउयालालो का का! पा 
है, सो ऊपर-- 
अधर ८ निराधार आकाशके मध्यमें मानके-- 
तहां 5 उस प्रकाशलोकमें अ्धरमें परमेश्वर सरैच 
निवास-- 


होय ८ करता रहता है, ऐसा कल्पना किर ह। 
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हलक 
हटकर. 
करी कक मीऔिडीओि लीक ४५४ ली «है अली न यजरी ऑल के. की पिला पान जप कला 


यजुर, अथर्व ओर सामवेद प्रगठ हुए । तब ऋषियोंने उसको चार भागमें ग्रहण किये। अर्थात्‌ अग्नि- 
कऋषिने, ऋग्वेदको; वायुऋषिने, यजुर्वेदकों। सूर्य वा आदित्यऋषिने, सामवेदको; ओर अि्ञिराऋषिने 
अथर्ववेदकों अहण ओर प्रकाश किये । फिर उन्हीं चारोंसे ब्रह्माने चारों वेद प्राप्त किया, ऐसा कहा है । 
अतएणव वेदोंको भी इंश्वर खरूपमें ही देखना ओर मानना चाहिये, ऐसा गुरुवा लोगोंका कथन है । 
और ऋग्वेद बताया है कि-अधघर या निराधार आकाशमे ईशखरका एक अनूपम ज्वालालोक है। 
सो हमेशा तेज्ञोमयरूपमें धधकता हुआ प्रकाशरूपमे रहता है, वही परमेश्वरका सर्वांपरि ज्वालालोक 
माने है परन्तु ये सब गुरुवा लोगोंकी मिथ्या कपोलकल्पना ही है || १७ || 
१६, ईश्वरमय तहाँ भोग विलास # आत्मभावनी मुद्रा तास॥ १८॥ 

भोग:--१ स्थूल, रे खूक््म, ३२ आनन्‍्दमय, ४ यहां इंश्बरमय भोग-विल्यस माने हैं। उसे 
आनन्दाभास भी कहते है ।। गुप्त मुद्रा:--१ सन्‍्मुखी, २ उन्‍मीलनी, २ शांभवी, ७ यहाँ आत्मभावनी 
गुप्त मुद्रा माना है ॥ क्‍ 

ख्र्थ:--अऔरामरहससाहेब कहते हें--इस कोशमें-- 


ईश्वरमय 5 जैसा परमेश्वर निर्विकार महाआन- | आत्मभावनी र आत्मामें भावना रखना कि, में 
न्द्स्वरूप है | तद्धत्‌ ईश्वरमय ही-- साक्षीस्वरूप आत्मा पूर्णव्यापक सत्य हूँ । 


मय कोशमे-- ऐसी भावना दृढ़ बनाये रखना; उसे ही 
भोग-वचिलास>--भोगका विलास या क्री ड़ा रूप आनन्द आत्मभावत्ती ग़ुप्तम॒द्रा कहा हे । 

अकथनीय खुख प्राप्त होता है, ऐसा माने हैं। | मुद्रा 5 उसी आत्मभावनामें ही मनोचृत्ति या 
तास ८ उस परमानन्द अनुभवका सर्देव स्थिति लक्षको एकाग्र करके टिकाये रखना या लय॒- 

ठहराव करनेके लिये-- र देना, उसे भद्रा माने है । 

व्याख्या--उस लोकमेका भोग-विलास ईश्वर्मय ही कहे हैं| यानी जेसे ईश्वरको समस्त सुख 
भोग प्राप्त है, वह तो आननन्‍्दस्वरूप हो है । ओर जो कोई शानीजन उसके रूपमें मिल जाते हैं, वे भी 
बैसे ही भोग-विल्ञासको प्राप्तकर छेते हैं । ऐसा मानके सहस्नदल कमलका वा नामि कमलका गन्ध ओर 
स्पशका सुखाभास जो भया, सोई आननन्‍्दाभास भोगकों ईश्वरमय भोग कहे हैं। ऐसा मानके फिर 
उसी कल्पनाका ही सरददेव भावना करने लगे कि, में ही साक्तोस्वरूप आत्मा सुखरूप हँ। उसीमे मनके 
लक्षको लगाये रहना, सोई आत्मभाषनी मुद्रा मान लिये हैं ॥ १८ ॥ 
१७, किंकिरा सक्त्म तहाँ बाय # चित्तको स्वभाव चेतन्य बताय || १६ ॥ 


: ब्रह्मागडकी मीनीवायुः--१ देवद्त्त, २ नाग, रे कूमें, ४ यहाँ किकिरा, सूक्ष्मबायु कहा है ॥ 


तहाँ ८ तुरियावस्थारूप इश्वर लोकमें वा ज्ञान- एक आत्माके सिवाय दूसरा कुछ नहीं हे, 









चित्तादि-क्तएय और विषयः--९ हंकार-अहन्तव्य, २ मन-मन्तव्य, ३ बुद्धि-बोधव्य, ४ चित्त-चिन्तन, 
सोई यहाँ चित्तको स्वभाव चैतन्य बताये है ॥.. रा 
... अ्र्थ+- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि--इस कोशमें-- जज 
'तहाँ > ब्रह्मारडमें रहनेवाला शानमय कोशम |. ... पचायु ज्ञानमागमें बल देनेवाला महादेवके 
...._ ब्रह्माग्डकलाकी, ओर पर | -रूपम माने हैं। 
 सूचम 5 सूक््म वेहकी सूच्म ही गुण खभाव- ' चित्तकों स्वभाव > चिन्तन करते रहना, चित्तका 
वाला ऐसे--.... |... मोटा स्वभाव है, और चित्तमें स्फुरणा बीज- 
. बाय > चश्जलल वायुकी एक कलाका नाम रूपसे बना रहना, सो चित्तके स्वाभाविक 
_  थहापर-+ 5 सूच्म लक्षण है । क्‍ 





.. किकिरा 5 छकल है। इससे छींक आती है । यह | चैतन्य >सो चेतन आत्माका ही गुप्त-स्ष 





बभाव_ 


(छट) | 49 मूल पश्चअन्थी--( सटीक )-पश्चकोश वर्णन #* | ज्ञानमय- 
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तद्रूपसे है। डसीसे चित्तमे चेतन्‍्यताका | बताय ऐसा वर्णन करके, गुरुवा लोग बताते 
प्रकाश स्वभावसे होता रहता है । |. हैं; अथवा ऐसा होी बताये है 
व्याख्या - तहाँ ज्ञानमय कोशमे ब्रह्माएडकलाकी सूच्मवायु किकिरा कहो या कृकल कहा. सा 
पक ही बात है| इसे कोई महादेवरूपमें भी मानते है| देहमें छींक इसी वायुके वंगसे आती है, ओर 
ज्ञानमार्ग में ज्ञानी, योगी लोगोंको साधनोमे इसीसे बल प्राप्त होता है | इसी वायुकी महादेव मानकर 
योगीजन मस्तकमे श्वास चढ़ाय, वहां कमलका स्पशंरूप आनन्द भोगते हैं, तथा श्यम गरणाफ हात है 
इससे वेदका ज्ञानमार्ग प्रगटना भी माने है । चतन्य होना, चिन्तन करना, यह चित्तका स्वभाव बतलाय 
हैं। सो जहाँ चित्तमें पूर्व कर्माध्याससे रफुरणा बीजरूपसे बना रहता है, तहाँ समय पायक वह फिर 
निकलता है, तथा चेतन जीवोको आवर्ण करता है, इत्यादि जो होता है, सो शुरुवा लोगोंने चतनन्‍्य 
आत्माका वा चित्तका स्वभाव माने हँ ॥ १६ ॥ ५ 
१८, भूमि सुल्लीन अभाव अत्यन्त % ज्ञान प्रकाश निर्शयय सम्यस्त ॥| २० ॥ 
भूमिका:-- ९ छिप्रा, २ गतागत, ३ सोलेएता, ४ यहाँ सुलीन भूमिका कहा है. ॥ अभाव 

३ प्रध्वंस, २ प्राग, रे अन्योषन्य, ४ यहां अत्यन्त अभाव माना है | बरावरसे ज्ञानका प्रकाश हा रहता, 
यही ज्ञानियोंका निर्णय हे ।। 

 अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- इस कोशमे-- 
भूमि सुलीन 5 चौथी भूमिका यहॉपर सुलीन नाम |. ठहराव, निश्चय ऐसा है कि-- 

की है। सो तीनों अवस्थाओंकी साक्षी, तीनों | सम्यन्त > समानरूपसे चराचर जगतमे बराबर 

भूमिका जहा लीन' भये, सोई सुलीनभूमिका |. सम्यक्‌ प्रकारसे एक सरीखी-- 

माने हैं शान + शानस्वरूप चेतन आत्माका-- 
अभाव अत्यन्त > सर्वे जगत्‌को अन्त या लय! प्रकाश 5 ज्ञानका प्रकाश या फेलाब अस्त 
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करके, अत्यन्त ही अभाव या विस्सत करना, करके, सवंत्र विद्यमान हैं, फिर वह 
परन्तु अपना आत्मभाव ज्योंका-त्यों बना... अस्ति, भाति, प्रियरूपसे व्यापक है, 
रहना, ओर द्वेतका कुछ भी भाव न रहना, ऐसे ब्रह्मज्ञानका प्रकाश जाहिर करने 
उसे अत्यन्त अभाव कहा है । ... हैं, यही उनका मुख्य निरेय हैं, सो 


 निणय ८ आत्म-ज्ञानियोंका यहापर निर्णय या अल कल. 
व्याख्या--ओर जहापर छिप्रा, गलागत, सोलेए्टता, ये तीनों भूमिका और तोनों श्रवस्था मिलके 

अच्छी तरहसे लीन या अन्त हो जाती हैं, उसको शुद्ध ज्ञानरूप सुलीन भूमिका माने हैं , अर्थात्‌ त्‌ 

अवस्था, साक्षीदशा, अ्रहं इच्छाका कारणरूप तथा जिग्रुग मायाका अभाव, साई सलीन श्षा नभूमि 
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माना है। अत्यन्त करके जगत्‌का अभाव, वेभान, बेहोश होके, कुछ भी जाननेमें न आना, पुुुन्त अत त्मा- 
. का, अपना भाव होना, ऐसा अत्यन्ताउभाव कहते हैं। समानरूपसे आत्मा पूर्ण हैं, ऐसा अहाश् 
. प्रकाश या प्रचार किया है, सो निर्णय माने हैं । सो तो अम, भूल, घोखामात्र हैं, बिना गियेक 








छन्‍्दः-- इमि ज्ञानकोश बखान वेद # प्रमाण महाकारण क्ल्यो |... 

5] हा अभिन्न हं चिद खानि उतपति # जीव तेहि. परवश रो || [वह श्राघा छुन्द है।] 
"अर्थ:-- थीरामरहसस् है जिश्ास मनुष्यों ! कम 
नामक कोशका विस्तार+-- 
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द जानकर, फिर उसी... चार खानियोंमे जायके पड़ते हैं, और पड़े हैं 
कु प्रमाण न प्रमांणसे शुरूुवा लोगोंने जेसा-जेसा-- वा पड़ रहे है । 


कह्यो कहे हैं, सोई सब जालको परखानेके | उत्तपति+ बारम्वार देह घांरणकर जन्म ,मरंणोमे. 
वास्ते, मेंने भी यहॉपर निर्णय दर्शाकर '. पड़ते रहते हैं ( यही अहंइच्छा खानी उत्पत्ति 
कहा हैं । के होनेका बीज, मूलकारण है, ऐसा न जानके) 
महाकारण > सोई महान कारणरूप तीनोदेह नरदेहमे उत्पन्न हो-होकर--- | 
उत्पन्न होनेका बीज है | इसलिये उसे महा- | जीव - अबोध नरजीव सब-- 
कारण देह कहते है' | तेहि 5 वही भ्रमिक गुरुवा लोगोंकी, और महा- 
अभिन्न में आत्मासे भिन्न नहीं, और आत्मा... कारण मानन्दीकी-- 
जगत्से भिन्न नहीं, ऐसा एकताकी भावना, |. परवश दूसरेके वश या जड़ाध्यासोंके वशीभूत 
सोई अभिन्न अद्वेतमतकी घारणा है। उसी-...... शक्तिहीन, पराया अधीनमे दुःखित-- 
हंँ > अहं इच्छाके कारण बीज अ्ध्यासको लेकरके. रहो हो रहे हैं (इसीसे नाना योनि चार- 


जड़ाध्यासी बन, वद्ध होकर-- ।. खानियोंमें देह धर-घरकर दुःखित परम 
चिद > चैतन्य जीवरूप मनुष्य पतित हुएण--.. बेहाल हो रहे हैं ) बिना विचार कष्ठ-क्केशमे 
खानि >> उसी कमेकी चकसे वासनावश जीव . पड़ रहे है । 


व्याख्या--शानमय कोश वर्णनकी इस हन्दम भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि-- वेद प्रमाणसे 
चरणुन किया हुआ, शानमय कोशका विस्तार मैंने यहाँपर सत्यासत्यका निशंय परखानेके बास्ते कहा 
है, सो यह महान कारणरूप बीज है। परन्तु गुरुवा लोगोंने उसको ही सुक्ति देनेवाला माने है | परन्तु 
आत्माकों चराचर जगतसे अभिन्न, व्यापक मानके उसीकी अहं इच्छारूप अध्याससे बारस्बार जगत्‌की 
उत्पत्ति, प्रलय हो।ते रहनेका वर्णन किये हैं. | फिर कहिये उससे जीबोॉका आवागमन केसे छूटेगा 
बन्‍्धन तो छूटनेका नहीं | यही बीज बासनासे ही तो चारखानीकी उत्पत्ति होती है, और हो रही है । 
किन्तु बेपारखी लोग कब्पना ओर भ्रम, धोखाको ही दृढ़ कर-करके परवश बद्ध हो रहे हैं ॥ यह आधा 


छुन्दका भावार्थ है । 
कु साक्षी विकल्प समाधि प्रण # निर्विकल्प इच्छा घरे॥ 

बह केश देश अनामयं # सेवन्त जे पिस आदरे॥ २१ ॥ 

अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब इस छन्दमें कहते हैं कि-- हे जिजासु मनुष्यों ! सुनो क्‍ 

साक्षी ८ तीनों देह, तीनों अवस्थायें, तीनों कोशों- ! निर्विकत्प > कल्पना, होश, जानना कुछ भी न - 

का पूर्ण साक्तीस्वरूप आत्मा है, (ऐसा होनेको निर्विकल्प स्थिति कहते हैं, ऐसे 

. निश्चय किये हये शानीलोग )-- सस्‍्फुरणासे रहित निवृत्ति शून्य होनेकी वे. 

.. बिकरप समाधि - तुरिया अवस्थामें सहविकरप |... अभिलाषा रखते हैं।. 

.. समाधिको प्राप्त हुये, तो वहाँ कल्पना बीज | देश शुद्ध बरक्मपद या आत्मदेशको-- 

सहितको स्थिति रही ( संकल्प-विकब्प तो । अनामय॑ रू नाम, रूप, माया, काया, रोग, भोग, 














० उनकी टी नहीं, इससे )--./|/| तापसे परे, माया उपाधिसेरहित ऐसा मान 
..._ इच्छा घरेरू ऐसी इच्छा धारण करते रहते हैं करके (उसमें मिलके एक होनेको इच्छास )-- 
पे ... कि, कब हमारा-- | जे जो-जो साधक मनुष्य लोग--- क्‍ 
जा पूरण >पूर्णरीतिसे शन्यवृत्ति होगी, कब परि- |. द्रेज-बड़े प्रेम, श्रद्धा, भक्ति-सावपूवक आदर 
बह में मिलेंगे, ओर कब मुक्त होंगे, सम्मानसं-- ने गम 
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कया करते हैं । सेवन्त सेवा साधना करके, परमात्मासे मिलने... 


 , बोज़ है बड़ा कठिन हेतु यह सूच्म बीजरूप 





( ८० ) क्‍ & मूल पञ्चम्नन्थी-(सटीक)-पश्चकोश वर्णन [ ज्ञानमय- 
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की तीत्र चाहना करते हैं; सो सब भ्रमिक. | बहु कलेश 5 चार खानियोंमे त्रिविश्नचि तापोंका 
जन धोखामे पड़के-- असह्य उुभ्ख, गर्भावासमें जठराग्नि ज्वालाका 


पिस 5 अभी तो अनेक कष्ट खाधनाओंमें पीसे |. क्लेश बडुतेक भोगते रहते हैं, सदा पशञ्चक्केशमें 
जाते हैं, और देह छूटनेपर आवागमनोमे बहुत तरहसे पीड़ित होते रहते हैं । ( पारख 
त्रयतापोंमे पीसे जाते हैं। और-- |. बोध बिना यह दुःख छूट नहीं सकता है )। 
व्याख्य--ओर सबका साक्षी आत्माकों मानके ज्ञानी लोग सहविकर्प-समाधि तुरिया अवस्थामें 

पहुँचे | परन्तु वहा उनकी कुछ स्फुरणा नहीं मिटी; तभी तो उससे आगे बृत्ति निरोध करके शल्य हॉके 
कल्पना, जानपनासे रहित निर्विकदष समाधिमे स्थित हो. परिपूरा ब्रह्म बनके, एकदम महा शून्य स्थितिकां 
प्राप्त करनेकी इच्छा धारण करके आगे बढ़े चले जाते हैं; ओर माना हुआ ब्रह्मकोी माया-कायाजनित 
रोग-विकारसे रहित देश, अनामय ऐसे निरोग आत्म-देश समभके उसका मिलनेके लिये, बहुत श्रद्धा 
भक्तिसे आद्रपूर्वक अनेकों साधक ज्ञानी लोग शानसाधना सेवन करने लगे | एस साधक सब अभी 


रु 


देह रहेतक, तो बिना विचार नाना साधनोंमे पीले जाते हैं, आर देह छूटनेपर अध्यासवश जन्म, 


(५५. 








पारख स्थिति हुए बिना जड़ाध्यासजनित पश्चक्केश किसीका छूटता नहीं। जड़ाध्यास छूटे बिना जीवबा- 
की मुक्ति हो नहीं सकती है । अतएव पारखी सद्गुरुके सत्सज्षमें ठहरके इस श्रप्र-भूलसे उत्पन्न होने 
वाला जड़ाध्यासोंको छोड़ना चाहिये। तभी जीवोका बन्धन मिटके यथार्थ मुक्ति स्थिति हांबेगों 
यह भावाथे है ॥ २१॥ क्‍ के 
सोरठा)ः--ऐसो निर्मल ज्ञान # खानि कलेशको बीज हें ॥ क्‍ 
[२] जो पे सन्‍्त सुजान # परख बुद्धि तेहि ना गहै॥ २२॥ 
... अ्रथो-- भ्रीरामरहससाहेव इस सोरठामे कहते हैं कि-- 
निर्मल # मायामलसे रहित, निर्मेल करके जीवोंको |! निकलेंगे-- 
आत्मस्थितिमे पहुँचाने वाला, ऐसा माना हुआ- | सनन्‍त सुजान > वे विवेकी, पारखो, सत्यासत्यके 
ज्ञान तल यह आत्मज्ञान या ब्रह्मश्ञान हे। ऐसा अच्छे जानकार ( सन्त सज़ान ) पारखी 
कहके ज्ञानमय कीशमे-- । साधु-गुरुफे शरणुम ज्ञायक सत्सक द्वारा 
ऐसो 5 ऐसे इसकी बड़ाई, महिमा तो गुरुषा | सार-असार और जड़ -चैतन्यके भेदकों अच्छी 
| 











लोगोंने खूब किये है | परन्तु चही तो-- तरहसे जान जायेंगे, तो-- 
खानी ८ चारखानियों मे उल्तटके, जाय के-- 
कलेशको 5 नाना कष्ट, क्केश, दुःख भोगते रहने- 

का, अथवा पश्चक्रेशमें भटकते रहनेंका 

चोरासी योनियोंमे पड़नेका-- 





हष्टि उदय होनेसे गुरसबलक प्रतापसे भोस्वा 
निञजबोध के स्थिर करके-+- के 
तेहि > बह वाणी कद्पनाका ब्रह्यजाल तथा 
खानो विकारका 
परित्यागकर दे गे, सा-+- 
ना गहे > पुनः उसकी पकड़के प्रहण नहीं करेंगे 








वासना है | परन्तु पारखेख बिना ऐसा कोई 
नहीं जानते हैं, इसीसे बँधे पड़े हैं 





हेड 5 के की >! ० (0५०४०, ४५७ ६८०६ + ४६8 (7 हें रा (52 ०० 
्श यह हे 
तप + 


परख बुद्धि > बुद्धिम पारखका प्रकाश या पारख- 


विषय जालोंकों सबंधा 





कोशः ५४] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित 88 ( ८१ ) 
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का भी सब मल छूटके निर्मल स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा कहे है । परन्तु यही ज्ञानके भीतर अश्ञानकी 
कालिमा या चारखानी जगत्‌ उत्पन्न होके नाना कष्ट, क्केश, दुःख भोगनेकी बीज मूल महान कारण भी 
उसीमे छिपा पड़ा है। इस कारणसे इन ज्ञानियोंकी मुक्ति नहीं हुई, या हो नहीं सकती है। परन्तु जो कोई 
मनुष्य सदूगुरु श्रीकबीरसाहेबके पारख श्ञानके अच्छे जानकार पारखी सन्‍्त-महात्मा, साथु हैं, उनके 
शरणागत हो, यथार्थ सत्सज़मे सार-असारका विचार, विवेक करेंगे, तो वे भी कसर, खोट खानी-वाणी 
जालोंके सब विकारोंको अच्छी तरहसे सममभ जायेंगे । फिर अपरोजक्ष पारखबोध बुद्धिमें प्रकाश हो 
जानेसे वे जिज्ञासु नरज्णञीव भी उस कल्पना; अध्यास, बह्म-भ्रमको सर्व॑था परित्यागकर देंगे, उसे कदापि 
अहण नहीं करंगे। वेसे सत्यन्यायी, सच्छे पारखी साधु ही कोई जीवन्मुक्त हो जावेंगे। अतएच 
पारखीगुरु, साथुके सत्सकहृ विचार सबोने करते रहना चाहिये | वही हितकारी मुख्य कतंव्य है। ऐसा 
निये ॥ यह भावा्ें हे ॥ २२ ॥। 
॥ #॥ इति श्री मूल पञ्चम्रन्थीकी पदञ्चकोश अन्तर्गत, चतुर्थ ज्ञानमय कोशकी शब्दार्थ-भावाथ, ' 
सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित समाप्त ॥8॥ क#&॥ 
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छनन्‍्दः--अब सुनहु सन्त ! समान चित # विज्ञानमय पूरण अयं ||... 
[& ] केबल्य देह सो ब्रह्म अढढं # अनामय अव्यक्त स्वयं | [ यहआघाछन्द है। ] 
अथेः--- श्रीरामरहससाहेब विज्ञानमय कोश वणन करनेके पहिले उस कोशका संत्तिप्त लक्षण, 
निर्णयसे इस छनन्‍्दम कहते हैं, सो सुनियेः-- परन्तु यह तो पूण धोखाका ही घर है | और--- 
सन्त न हे जिज्ञासु सन्‍्त-साधुओ !--- कैचल्य देह - ब्रह्मका देह केक्ल शुद्ध, बुद्ध, 





। 
। 
|] 
] 


समान चित ८ चित्तको एक समान स्थिर करके |. निरश्ञनरूप केवल्य कहते हैं । क्‍ 
सावधान होकर लक्ष लगायके जो में कहता | सो ब्रह्म & सो वह ब्रह्म परमात्मा ऐसा है कि. 
हैँ, सो आपलोग खुन लीजिये !-- अद्दे +द्वेत उपाधिसे परे एक ही अद्वैत कहा है, तथा- 

.. अब 5 अरब में बाकीके यह पाँचवां कोशका भी | अनामय माया, कायादिके रोग तथा नाम-रूपसे 
ै निर्णय करके कह देता हँ-- आज .._ रहित है, पव॑ शुद्ध, निरोग, निर्गुण है; और--+ 


: अव्यक्त > जगत्‌के व्यक्तिगत भावसे रहित या 
. जगतसे परे है, अतः वह किसीके जानने में 
आ सकता नहीं। 


सुनहु ८ सो भी ध्यानपूर्वक झ़ुन लीजिये ! 
. विज्ञानमय रू विशेष झानस्वरूप माना हुआ, इसी ५ 
.. सामका यह विज्ञानमय कोश है ग 
...._ अजय ल्‍ यह या इसको गुरुवा लोगोंने-- 6 स्वयं > आप-ही-आप स्वयं अकेला हे, दूसरा 
..._ पूरण 5 परिपूण व्यापक ब्रह्मस्वरूपमें माने हैं। | ई भी उस पर नहीं है | ऐसा माना है ॥ 
..._ व्याख्या-- सत्यन्यायकों जाननेकी अभिलाषावाले हे सनन्‍्त-साधुओ ! अब में बाकीका पाँचवां यह 
. विज्ञानमय कोशका भी सत्य निर्णय करके बतलाता हूँ । सो आपलोग चित्तको एकापग्र-समाधान या 
. स्थिर करके सुन लीजिये ! यह विशानमय शब्द्‌ आनन्द्रूप परिपूर्ण ब्रह्मको ही माने हैं। सो केवल अप 
.._ शुद्ध निराकार ही उसका कैवल्य देह कहा है । वह ब्रह्म एक ही अद्वेत है । इसलियं उसमें मायाका 
. कोई म॑ भी परे है । ऐसे स्वयंस्वरूप ब्रह्म है, ऐसा माना गया है 





















..._ कोई भी रोग नहीं है। : था जगत से 
.. यहमशआधाइन्दका भावाथ है॥..| 





हक) 


क मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )-पञ्चकोश चरान #8 


| विज्ञानमय- 





जो परात्पर निवेचन सब पर 
ते लखहु सजन ! परखि गुरुमुख 

..._ अर्थ:-भ्रीरामरहससाहेब कहते है कि-- 

जो > जो कि वह ब्रह्म परमात्मा-- 

परात्पर ८ परावाचासे भी अत्यन्त परे है, ओर-- 

निर्ंवेचन ८ वाणी वचनसे भी परे अनिर्वाच्य हे, 
मन, बुद्धि, वाणीले परे, ऐसा अकथनीय है । 
वचनमे नहीं आ सकता हे | 

सबपर > ब्रह्मपद सब खश्टिके ऊपरका 
पद माने हैं।. ह 

वेद वेद भी या वेदज्ञाता सुनिजन भो वेद 
प्रमाणलते गुण गाते-गाते पार नपाकर 
अपार नेति-नेति कहते हैं; और - 

जे ८ जिसकोकी वेद भी -- 

अमल ८ दागरूपी मायामहसे रहित, परिशुद्ध 
या निप्रे्व, स्प॒उुछु, सिर्बिकार-- 

भननन्‍त >कह के पुकारते है, या ऐसे वर्णन करते 
है । परन्तु-- 

सज्जन ८ सत्यग्राही, - सत्यशोधक, सज्जन, हे 


अकसर पक 





न -नकणाक मनन" 


या 
सचाद्य- 
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# वेद अमल भनन्‍त जे ॥ 
४ देख सत्त भासन्त जे॥ १ 
मुमुचुओ ! 
ते > वह ब्रह्म सिद्धान्त मानन्दीकी सत्य, मिथ्या- 
. का निर्णय करके-- द 
गुरुमुख> पारखी श्रीसद्शुरुके झुखारविन्दके 
सत्य उपदेश, श्रवण करके गुरुमुखस कहा 
हुआ सारशब्द निशयकोौं--- 
परखि ८ विवेक दृष्टिसे परख करके 
. लखहु > साँंच, कूठकी पहिच्रान करके लगख 
लीजिये, या ज्ञान लीजिये ! । 
| देख न तब परीक्षादप्टिसे निष्पक्ष होके देस्ियरे-- 
! जेल जिस ब्रह्मको गुरुवा लोगने-- | 
. सक्त नित्य, सत्य करके माना हैं, सो असत्य हेँ-- 
भासन्त ८ भासमात्र या मनकी भावनामात्र 
है, सो अन्तमे नाश होनेंबाला, मिथ्या 
धोखा ही जान लीजिये ; . थानी जो 
| अमसे सत्य भासने वाला ब्रह्म है, सो मिथ्या 
| भासमात्र हे 


0. 
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........ अर्थ:--भीरामरहससाहेब इस दोहामे कहते हैं कि-- 
... परमहंस 5 हंससे भी 


। 5 7. से निइचय करके अपना मत-- 


.. व्याख्या--जो कि परात्पर-परावाचासे भी परे होनेसे, उसके बारेमें बाडीसे चर्णन भी कुछ किया 
नहों जा सकता है । क्पोंकि, बह्म-परमात्माकी जगह अनिर्वाच्य स्थिति कहा है | वही सर्वोपरि अधिप्ठान 
सबका मालिक है | जिसको वेद-प्रमाणसे ब्रह्मादि भी निर्मल, शुद्ध, तुद्ध, निरज्ञलसन कहके बरणन करत 
हैं । या वेद भी उसको अमल कहके पुकारता हैं । जिसकी ऐसी बड़ी भारी महिमा गुरूवा लोग गा रह है, 
सो क्या है ? सत्य है कि, मिथ्या है ? सार है कि, असार हे? इसका यथार्थ निर्णय है सजन साथ 
और भक्त सेवकों! सत्यन्यायी पारखोसाधु, गुरुकी शरणागत होके गुरुमुख निर्णयक्री बाणीस 
यथार्थ सत्य उपदेशकों श्रवण, मनन करके फिर लखो यथा यक्त सिद्धान्तको देखों, पारख दृष्टिस विवेक 
करो, तो वास्तचमे असत्य होनेसे वह असार, मिथ्या धोखा ही दिखाई देगा | गुरुबा लांगोंने जिसको सत्य 
परमात्मा ब्रह्म] करके माना है, सो मनका भास अनुमानभात्र होनेसे भ्रम है । अन्तमे न ठहरन वाला है । 
. परन्तु उस अध्याससे जीवॉको अन्तमें चारखानी गर्भचासमें ही जाना पड़ता हैं ॥। यह भावाथ हैं ॥ १ | 
क्‍ दोहाः--परमहंस मत प्रगट यह # झाँ३ प्रथम बिक 


[७] यह अनुरागी जीव कहेँ # खानी कलेश अधिकार ॥ २ ॥ 





















प्रराट ८ संसारम प्रगट किये या ग्रह 


बढ़के होय, सो परमहंस 
. करके फैलाये हैं 


शुद्ध, पंविन्न कहलानेवाले, बाल, |. 



















कोशः५ | # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, संरले टीका सहित ४8 ( ८ह ) 
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भझॉई-प्रथम नर-देंहका भास, जीवकी भूल, खानी 5 चारखानी, चोरासी योनि जगतमे ही 





गाफिलीका खच्महंकार, भाइको ही बह्म भटकते हुए बारमस्बार डसी-- 

परमात्मा मान लिये हैं। ओर निर्णय करिये,. | कलेश > जड़ाध्यासवश नाना कष्ट, क्लेश, जन्म, 

तो ब्रह्म कोई वस्तु ही नहीं; इसीसें-- ह मरणादि त्रिविधितापोका ढंःख भोग भोगनेका 
यह - यह अद्ेत ब्रह्म सिद्धान्तके-- . वा पञ्च क्लेशमें पड़े रहनेका-- 
अनुरागी > परमप्रेमी या दृढ़ स्नेह करनेवाले | अधिकार ८ पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है । 

अनु रागी-- द यानी आवागमन जानेका, क्लेश भोगते 
जीवकह - श्रमिक नरजीवॉकी या मजु- रहनेका, वे ही अधिकारी हो जाते हैं। 

प्योको-- बिना पारख वह केश छूट सकता नहीं॥ 


व्याख्या--जगत्‌मे परमहंस ब्ह्मज्ञानियोंका जो मत वा सिद्धान्त प्रगठ भया है, सो राई, गाफिली, 


भूल, भासरूप ब्रह्मका हंकार है, सो प्रथम मनुष्य देहका भासकों महाविकार अनर्थका बीजरूप ही 
जानिये। क्योंकि, ब्रह्म क्या हे ? कि भ्रम है, भ्रम सोई विकार है, विकार सोई हंकार है । हंकार बना 


अध्याससे, अध्यास सोई आवागमनका मूल कारण है । अतएव इस ब्रह्मरूप फारईमे प्रेम लगानेवाले 
अज्ञुरागी, प्रेमी नरजीव चारखानी, चोरासी योनियोंमे जाय-जायके नाना तरहसे कष्ट, क्लेश, दुःख 
भोगनेके अधिकारी हो जाते हैं । अतः पारख स्थिति हुए बिना यह आवागमनादिका दुःख भोग किसो- 
की भी मिट नहीं सकती है, ऐसा जानिये! ॥ २॥ 

सम्बन्ध--अब यहासे विज्ञानमय कोशका अक्ञ विभिन्न विभागोंको-चोकड़ी १ से २१ तकमे कहा गया है ॥ 


॥ #8 ॥ चोकड़ी ॥ पतश्चम खण्ड ॥ ५ ॥ $8॥ 
१. विज्ञान कोशको सुनो विस्तार # जाते खानी कलेश अपार ॥ १ ॥ 


अर्थ:--श्रीयमरहसखसाहेब कहते है, हे | अपार परमात्मा हैं। ऐसा माननेवाले 
जिजञासु जनों .. नरजीव अध्यासवश आवागमनसे पार 
. विज्ञान कोशको ८ यह विजश्ञानमय नामके कोशका--- नहीं पाते हैं, वे तो पुन+पुनः उलट- 
विस्तार फैलावा जहाँ तक है, उसका 5. उल्नट करके-- मे कक द 
भी विस्तारपूर्वक अब में यहाँ दशों देता हूँ ! | खानी ८ पशु, पत्ती, उष्मजादि खानियोंमें ही जा- 
सुनो -सो भी ध्यानपूर्वक सुनिये |... | जाकरके-- 
जाते 5 जिस ब्रह्म भास मानन्दीके कारणसे जीव | कलेश- नाना दुःख, कष्ट, ेक्नेश तीन ताप आदि 
घोखेमे चले जाते हैं। ओर-- || भोगते रहते हैं। ओर प*च क्लेश उनके पीछे 
अपार -जिसका पार पाया नहीं जाता, सोई |. लगा ही रहता है ॥ 


. व्याख्या-- इस चौकड़ीमें श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि “-अब पॉचंवा विजशेनमय कोशका 
निर्णय भी में बिस्तारपू्वक कह देता हूँ, सो श्रवण कीजिये ! | परमतत्त्व परमात्मा कोई अपार, अगम, 





.. है, ऐसा मान करके, जोब जड़ाध्यास वश पशु, उष्मजादि योनि; चारखानियाँमे दुःख, कष्ट, 


. क्लेश भोगनेको चले जाते हैं; और उक्त खानीमें जाके कर्मका भोग नाना दुःख भोगते रहते हैं । 
... इस हेतु सत्सज्ञमं परख करके इस भ्रमको त्याग कर देना चाहिये। ३ ॥ 


२, विज्ञान कोश देह कैबल्य # आश्रम परमहंस निश्चल्य || ४ |। 


. इलोक+-अन्नप्राणमनोकश्षेयं ज्ञान विज्ञान मेव च ॥ पश्चकोश इमेप्रोक्त बन्धनं सब देहिनाम। 





रा क्‍ ह . दोहा+--अन्नमय औ प्राणमय, कोश मनोमय जान ॥ ज्ञानमय विज्ञानमय, कोश पश्च बन्दिखान- ॥ हे 





3. कोशः ४-१ अन्नमय, २ प्राणमय, ३ मनोमय) ४ शानमय और ५ विज्ञानमय कोड यहाँ कहा... 
.. है॥ ये पाँच कोश जो कहे हैं, सो सब जीवोंको बन्धनदाई है, ऐसा जानिये ! ॥| का 





( ८ ) 8 सूल पञश्चम्रन्थी--( सटीक )--पशञ्चकोश वर्णन #ः [ विज्ञानमय-- 
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मन 


इलोकः--स्थूल सूक्ष्म॑ कारण च महाकारणक परम्‌ || केवल्य ज्ञानदेहअ पञ्चदेहाः प्रकीतिता: ॥ २। 
दोहाः--स्थल सूच्म कारण, भहाकारण केवल्य ॥ पश्च देहके फन्‍दमे, जीव परे मतिचल्‍य ॥२। 
देह ५:--१ स्थल, २ सूच्म , ३ कारण, ४ महाकारण और ४५ कैवस्य देह है, ये पाँच देह कहलाते हैं । 
श्लोक:--ब्रह्मचारी ग्रहस्थश्व वानप्रस्थो यतिस्तथा | परमहंसो पश्चमं चर माश्रमं पचक्क॑ बिदुः ॥ ३ ॥ 
दोहाः--ब्रह्मचये ग्रहरुथ रु, वानप्रस्थ संन्यास ॥ परमहंस आश्रम यही, पश्च प्रपश्च गरास ॥ ३ || 
आश्रम ५:--१ ब्रह्मचये, २ ग्रहस्थ, ३ वानप्रस्थ, ४ संन्यास और ५ परमहंस आश्रम माना है । 


ये पांच आश्रमोंके नाम है, सो जानिये !॥ आश्रम 5 उनके ठहरावकी भूमिकारूप पॉँचवचों 
अर्थः--श्रीरामरहससाहेब कहते हैं, हे आश्रम यहापर-- 
जिज्ञासु जनो ! सुनो [-- परमहंस > उच्चस्थिति हंससे बढ़के परमहंसका 


स्वभाव बाल, पिशात्र5 उन्मत्त, मक आर 


विज्ञान  विशेषज्ञान माना हुआ ब्रह्मकी माननन्‍दी 
ज़ड, अजगर चबलू दशा या ब्नक्ति घार्गा रा कि गये 


यही महाअज्ञानरूप है । 





कोश - सी नरजीवोंको आवरण करके भ्रमरूपी हुए ब्रह्मशानीकों परमहंस माने हैं। किन्तु 
पर्दामें छिपानेवाला यह कोश है, इस कोशरमें वे सदा भ्रष्ट दुर्दशामे ही पड़े रहते हैं । और 








 जड़ाध्यासका खज़ाना छिपा रहता है | | निश्चल्य 5 ब्रह्म सत्यका निश्चय करके उसीमे 
देह  विदेहमाने हुये ब्रह्मका देह यहापर- चृत्ति स्थिर अटल करते हैं। जड़वत्‌ शून्य 
कैवल्य ८ केवल शुद्ध, चुद्ध, निर्मुण, निराकार- वृतक्ति बनाय लेते हैं। जहॉँ-तहाँ अज़गरवल्‌ 
.. स्वरूप निरज्ञन माने हैं । पड़े रहते हैं, वही निश्चल्य माने हैं । 

व्याख्या--विशेष ज्ञानरूप माना हुआ यह विज्ञानमय कोश है | परन्तु इसमें विशेष गाढ़ा अज्ञान 

ही भरा है | इसकोशमे ब्रह्मका कैबल्य देहको शुरू माने हैं; किन्तु वह अशुद्ध ही है । मुख्यतया आकाश- 
तत्त्वरूप समानवायुको इसमें माना है। उसीसे विज्ञानमार्ग प्रगटा है। इसमें परोक्ष ओर अपरोज्त शान 
कहे हैं । आश्रम परमहंस कहा है, देहका वेभान किये हुये, खाद्याखाद्य, भक्षाभत्ष तथा कतंव्य अकतंव्य 
आदि विचाररहित मूढ़ पशुवत्‌ चृत्तिधारे हुये जड़वत्‌ पड़े हुए लोगोंकों स्थिर परमहंस, श्रेष्ठ आश्रमवाले 
हैं, ऐसा गुरुवा छोगोने निश्चय किये है, सो धोखाके निश्चय है ॥ ४ । 

३, प्रसाद चिह्न ग्रढलय एकान्त % दशा सुजड़ जानो विश्रान्त ॥ १॥ 
इलोकः--आचार  च गुरु चैब तृतीय जज्ञमात्मकम्‌ ॥ शिवलिह्लंप्रसादेयं चिह्न पश्चक उच्यते ॥ ४॥ 
दोहाः--आचार गुरुमय जज्ञम,-आत्मलिड् वसत्त्व ॥ शिवलिक्ष प्रसाद यही, पश्च चिद्द महत्त्व ॥ ४ ॥ 
... चिन्ह ४;--है आचार, २ गुरुमय, ३ जड्मात्मलिज्ञ, ४ शिवलिज्ञ ओर, ५ प्रसाद चिहद्द है | 

थे ५, चिह्न कहे जाते हैं ॥ 



















न श्लोकः--नित्यने मिक्तिक॑ विश्व महाग्रद्धाथक परम ॥ एकान्तप्ररुय होते प्लय॑ पंचक स्वत») मं । ५ ॥| 
पा | दोहा “-मित्य नेमित्तिक घिश्च महा, प्रलय एकानत वखान || जीवनके स्थिति माशक, गाफिलिताकी ज्ञान ॥ #॥। 


.. दोहा+--बाल पिशाच उन्मत्त अरु, मौन परे जड़ जान ॥| पश्च दशा सो दर्दशा, किये जीब 









अल प्रलय ४:--१ नित्य, २ नेमिक्तिक, २ विश्व, ४ महा ओर ४ एकान्त प्रल्लथ माना हैं, सो जानिय ॥ 
६/--द्शाबार्यं पिशा्ं च मूकोन्मत्त तर्थेंचतचर | सुजर्ड पश्चममं शेयं वशापश्चप्रकीति 





के द्शा शक १ बाल, २ पिशाच, हे उन्मत्त, ४ मूक ओर ४ जड़ दशाको विश्लान्त ही जान लो, ये £ 
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चिह्न है, ऐसा कहते हैं । द सुजड़ > विशेष करके अच्छी तरह महान जड़दशा, 
प्रंलय एकान्त 5 सर्वे इच्छाओंका लूय करते-करते अजगर वत्‌ पड़े रहते हैं। बे-- 
अच्तमे एक अछ्छैत ब्रह्ममें ही तदाकार होके | बविश्वान्त > मद्यपीके नाई विशेष श्रमका नशा 
मिल रहना, एक ब्रह्ममें सब वृत्तियोका लय |. चढ़ाके, गाफिल मृढ़ बनते हैं। अक्क, बक्क, 
होना, सोई एकान्तिक प्रलय कहा है। भाक्‍क, किया करते हैं। 
दशा > ब्रह्मशानियोंकी स्थितिका स्वभाव या | जानो ८ उनका कुछ होश ठीक नहीं रहता है, महा 
उनकी दशा, यहापर-- दुदंशाग्रस्त मूढ़हो रहते है । ऐसा जान लीजिये।॥ 


 व्याख्या--विज्ञानमय कोशमे गुरुका प्रसाद या कृपाका चिहसे अद्वेत ब्रह्मबोध प्राप्तिकों अचल 
स्थितिमें पहँँचनेको माने हैं। तथा सबका अन्त होके बृक्तिलय होनेसे एक अरद्वैत अरक्म ही बचे रहना, 
उसीमें जीव भी मिल जाना, चित्तचतुष्ठयका लय होना, इसको एकान्‍न्त प्रलय कहते हैं; यानी एक ब्रह्ममे 
सबका अन्त होना माने हैं। और विशेष श्रमिक होनेपर ज्ञानियोंकी बुद्धि विश्रम हो, नशा पीनेवालेकी 


. सरीखी सृढ़ गाफिल हो जाते हैं | अच्छा, वुरा जाननेका ज्ञान भी उन्हें नहीं रहता हे। अच्छी तरहसे 


महान जड़ अजगरवत्‌ दुददशामे थे पहुँच जाते हैं। ऐसी दुर्दशाको प्राप्त होते है, सो उसे खुजड़ दशा 
कहते है, ऐसा जानिये | ॥ ४ ।। 


४७, उन्मान वाचा सहजारूप # निरमुणमय म॒ाक्तता भूप ॥ ६ ॥। 
शइलोकः--जाग्रत्म्वधसषप्तिश्च तुर्यावस्था व उन्मनोी ॥ साचेव सहजावस्था पंचावस्थाः प्रकीतिताः॥ ७ ॥ 
दोहाः--जाप्रत स्वप्न सुपरप्ति परे, तुरिया उन्मुनिपश्च | अवस्था पंच ताको कहे, स्थिति होवे नहि रज्च।आ। 

अवस्था ४:--१ जाग्रत्‌, २ स्वप्त, ३२े सुप्ति, ४ तुरिया ओर ४ उन्मुनि अवस्था माना हैं, उसे 
सहजाबस्था भी कहते हैं, ये पाँच अवस्थाय कहलाती हैं हज 
लोकः-सालोक्य मुक्ति सामीप्यं सारूप्यं तृतियंस्तथा ॥ सायुज्यं निगुण श्रेष्ठ पंचमुक्तिः परमस्म॒तम्‌ ॥5॥ 
दोहाः--सा लोकपा ओ सामीप्य पुनि, सायुज्य सारूप वखान। निगुण जीवन्सुक्ति कहा, पंचमुक्ति परवान ॥८ा 
मुक्ति ५:--१ साल्ोक्य, २ सामीष्य, ३ सारूप्य, ४ सायुज्य ओर ५ निर्मुण जीवन्मुक्तिको 
सब मुक्तियोंमे श्रेष्ठ बड़ा राजा माना है | द 
... अर्थ:--श्रीरामरहसखाहेव कहते हैं--इस कोशमे -- द 
उन्मन्ति वाचा ८ मनमर जाना, कोई वाणीमी कहने |. श्रेष्ठ निगुण जीवन्मुक्तिको ब्रह्मका ही स्वरूप 
सुननेको न रहना, उसको अनिर्वाच्य मौन |. माने हैं। जिसमें कोई भी सदूगुण नहीं 
. स्थिति या उन्‍मनि वाचा माने हैं। परन्तु |. रहता, सोई निर्भुगभय कहा जाता है-- _ 
मानन्‍्दी मुक्तिता > यह चारों मुक्तियोंसे परे उन्होंसे बढ़- 








रीरूपी मनसे वे आप ही म्तकचत्‌ पड़े 
रहते हैं, यह तुरियातीत अवस्था है।..... कर पाँचवीं अबह्लज्ञानियाँकी मुक्ति है, 
.. सहजारूप # आकाशवत परिपूर्ण व्यापक, सहज- ऐसा कहे है। 
... ही-सहज॒ ज्योंका-त्यों ठहरायके सहज ब्रह्म- | भूप ८ राजाके समान मुक्तियोंमे सबसे बड़ा 
स्वरूपको माने है । यह पॉँचवां सहज ...._ महाराजावत्‌ निमगुणमुक्ति बरह्मपदम मिलाने- 
ह साधना कथन किये हैं । है वाला सर्वोच्च मुक्ति माने है । परन्तु वह 
_ निर्शुगमय ८ त्रियुण मायासेरहित सबसे परे मिथ्या मानन्दी भ्रम, धोखा ही है ॥ 


... वाचाचाशञ्र 
.. मानी है| परन्तु में ब्रह्म दशोंदिशामे सर्वत्र परिपू्ण भरा हैँ। चह माननारूप मन तो मरा नहीं, खूब्म 
| ४ बीजरूपसे बना ही श्हां | ण्सी ब्रह्मस्थितिकों एकान्तिक प्रलतय भी कहा हु और र्ताः * स्य है हे ॥ । ' अब |]! * ै> । | | ५ द ह १ जि 


व्याख्या-- और वहाँपर बाणी भी नहीं रह जाती, तो अनिर्वाच्य रहता है । उसको उनन्‍मनि 
बस्था माने हैं | अर्थात्‌ उनन्‍्मनी अवस्था कहिये मन नष्ट हुआ, वा मन मर गया, ऐसी अवस्था 














... श्लोकः-- श्रवर्ण मनन चैय निदिध्यासनमात्मनः ॥ साक्षात्कारपरंज्योति तर सहजा 


...... ज्योतिस्वरूपका प्रत्यक्ष कहलाता है॥ 


(८दे ) ... 88 मल पञ्चम्नन्थी--( सदीक )--पश्चकोश वर्णुन ४8 [ विशनमय- 


३, _सललकानल्‍भक- 2८ मनसनम 
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जनक 





स्थाके परे महा जड़दशा अनिर्वाच्य स्थितिको परात्परवाया भी कहते हैं। तथा आकाशवत्‌ सहज ही 
सहज व्यापक ब्रह्म निर्गु) रहता है, सोई मुक्तिका रूप है । इसको सर्वोपरि निगुंण जीवन्मुक्ति कथन 
किये हैं । यह पाँचवाँ मुक्ति, प्रथमके चारोमुक्तियोंसे बढ़कर राजावत्‌ सर्वेश्रेष्ठ मुक्तियोम महाराजा 
माना गया है । ऐसा भ्रमिक गुरूवा लोगोंने कल्पना करके माने हैं। उसीकी झूठी महिमा बता-बताक 

मनुष्योंको भुला रखे हैं। पारखी सदशुरूके सत्संगमें उसे परखके यथार्थ बन्धन और मुक्तिक भदका 
जानना चाहिये ॥ । 
५, तहाँ निरझ्जन आप अभिमान # दीक्षा अनामयो5ह जान || | 


शलोकः-विश्व तेजस प्राज्षश्व प्रत्यगात्माभिमानिनः ॥ निरंजनस्तदातीतः सोमिमानी तु पंचमः॥ &।॥। 
दोहाः- विश्व तेजस प्राश तय, प्रत्यगात्म है चार || निरंजन मिलि पाँच यही, अभिमान गुरुषन भार ।। £६॥। 
अभिमान ४:--१ विश्व, २ तैजस, ३ प्राज्, ४ प्रत्यगात्म ओर ४ निरक्षन अभिमान माना हैं । ; 





श्लोक, दीक्षा ५४:- नामांतदीक्षा. परमाथनिष्ठा | अहं च सोहं थे ततश्र कोहम 
शिवोहमस्मीत्य शिवंविचिन्त्य | अनात्म को5ह परिपूर्ण गुहा | 
दोहाःः--कोहं वोह जाप है, ओर शिवोहं जान ॥ सोहं अनामय पशञ्चम, दीक्षा पशञ्ञ पि | 
दीक्षा ४:-१ को5ह, २ वोष्हं, ३ शिवो५$ह, ४ सोडहं, ओर «४ अनामयोषह, एसे पाँच दीक्षा कहा ् | 
अथे।--श्रीरामरहससाहेब कहते हे--- इस विशानमय कोशमे-- 
तहा 5 विज्ञानमयके भीतर ब्रह्मानन्द्की स्थिति- |. है; सोई निरञ्षन अभिमान है 
रूप इस कोशमें-- दीक्षा विज्ञानियोंके उपदेश या शिक्षा, दीक्षाकी 
आप > अपने आपको ही कर्ता, धर्ता, हर्ता, एक- |... यहाँ दृढ़ापन-- 
ब्रह्मस्वरूप मान करके--- ही 
निरञ्ञन 5 कहनेको तो माया विकारकी अंजनसे | 
परे आकारसेरहित कहते हैं। परन्तु |. अनामयो5हं! इसी मन्जका जाप करना भी 
! 
| 
| 








म्छ 


अनामयो<ह <- नाम, रूप, माया; कायासे परे 
में ब्रह्म हैं। ऐसी धारणा रखना, ओर 






















व्यापक बनके विराटरूप सब जगतकी सूक्ष्म कहे हैं । हा 
अहभावका--- जान > सो गुरुवा लोगोंकी कट्पना ही हैं, ऐसा... 
अभिमान ८ मूल अभिमान कारणरुपसे बना रहता जान लीजिये ! उसमें कोई सार नहीं हैं || क्‍ 

द व्याख्या--विज्ञानमय कोशमे तहापर ब्ह्मश्ानी आपही निरंजन ब्रह्म बनते हैं। फिर विराट... 
रूप सब चराचर जगत्‌॒क्रोी अपना ही स्वरूप मानके सूक्म अहंरूपसे जो अभिमान रखते हैं, साई... 
निरंजन अभिमान कहलाता है। सो उसीको लेके ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति मान लिये हैं । ब्रह्मस | 
 शानियोंकी दीक्तारूप उपदेश “ अनामयो5हं ” कहा है | अर्थात्‌ में ब्रह्म नाम-रूप समस्त मायासे परे हैँ।.. 
ऐसे दृढ़ करना या उसे ही मन्त्र समभके जप्ा करना कहते हैं, ऐसा जानिये क्‍ थे! 
६, त्रह्मानन्द मगनता पाय # साधन ज्योति स्वरूप कहाय || | 


विषयानन्द योगाखज्यमद्देताननद सम्मतम्‌ ॥ विदेहानन्दविय्यातं ब्द्यानन्देति पश्चकम 
.. वोह योग सुख, अद्वेतानन्द बखान | चिदेहा ब्रह्मानन्द लो, आनन्द पाँच ठहरान 
.. आननन्‍ ै न्‍्द्‌ ५४--१ विषयानन्द, २ योगानन्द, ३ अद्वेतानन्द, ४ विदेहानन्द और ४ ब्रह्मान 











दोहाः--अबण मनन निदिध्यासन, 
यह परमज्योतिकी सहज न्‍हज-स 














कूटस्थ < कू 


. निर्विकत्पता ८ स्फुरणा, संकल्प-विकल्पसेरहित 


कोशः ५ ] 83 शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #&8 (८७). 





अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- इस विज्ञानमय कोशमै-- 
बरह्मानन्द ८ सर्वोत्कृष्ट महान बक्षस्वरूपमें मिल | साधन डसी आनन्‍्दको प्राप्त करनेके लिये 


जाना, उस सुखको ब्रह्मानन्द कहे हैं । ज्ञानी लोग साधनचतुश्यादि साथते रहते हैं | 
मगनता > जगत्‌ दुःखसे छूटकर कोई बिरले ही | ज्योति स्वरूप - साधना द्वारा तस्वाँका ज्योति 
उस ब्रह्म-सुखको पायके मगनमस्त हो प्रकाश देखके उसीको, ज्योतिस्वरूप ब्रह्म 
जाता है, तो ब्रह्मानन्दर्मे पहुँचनेपर मन निश्चय किये-- क्‍ 
मगन हो जाता है। उसे-- कहाय 5 फिर अपना भाव उसीमे हो मिलाय- 
पाय > अद्वेत स्थिति बोधवाले ही इस तरहके ही ज्योतिप्रकाशरूप पूर्ण बच्चा हूँ, 
आनन्दको प्राप्कर सकते हैं, इसको ऐसा कहते हैं । इस प्रकार स्वयं ज्योति 
पाना दुलंभ है; ऐसा कहते हैं स्वरूप ब्रह्म कहलाते हैं || 


व्याख्या--ओर साधन चतुष्टय सम्पन्न हो करके, अभ्यास पूरा होनेपर ब्रह्म-ज्योतिमें जाय- 
के जीवकी ज्योति मिल जाती है। तो एक अद्दैत ज्योतिस्वरूप ब्रह्ममें. ज्ञानी आप-ही-आप स्वयं 
कहलाता है, वहा अनेद हो जाता हे । ब्ह्मानन्दमं सराबोर होके, एकरस हो, जीव--ब्रह्ममें - मिल 
जाता है; ओर विशेष बृत्तिकी - स्थिरतासे होनेवाले निर्विकल्पावस्थाके शल्य आनन्द्रूप सुखकों 
ब्रह्मानन्द भोग माने हैं। ऐसे मगनताकों कोई बड़े भाग्यवान महात्मा ही प्राप्तर सकते हैं। 
वे फिर धन्य ! घन्य ! रृतकृत्य हो जाते हैं | ऐसी महिमा बढ़ायके शुरूुवा लोग ब्रह्मानन्द प्राप्तिके 
वासते नाना साधनाओमे पच-पचके मरते हैं। फिर जड़ाध्यासी होके आवागमनमे भ्रमते रहते हैं, 
बिना पारख वह धोखा नहीं छुटती है ॥ ८ ।| आ 
७, कूटस्थ निर्विकल्पतता मान % निणंय देव तहाँ शक्ति बखान ॥ 8 ॥ 
इलोका-क्षरंचेवात्तर  च्रेव कृटरथं चात्मनिर्णयः ॥ क्षेत्रशं पंचमंप्रोक्ते विचारः पंचनिणेय/ ॥ १३ ॥ 
दोहाः--क्षर अक्षर यह निर्णय, ज्षेत्र्ञ आत्म कूटस्थ | निर्येय पॉच ठहरायके, भ्रममे गुरुवा मस्त ॥१३॥ 
निर्णय ४:--१ क्षण, २ अक्षर, ३ स्तेत्रश, ४ आत्मा और ५ कूटस्थ थे पाँच निर्णय कहे हैं | 
श्लोकः -गणेशोभास्करोविष्णू रुद्र शक्ति च शास्वतम्‌ ॥ वेदगर्भेश्रु पूज्यंते पंचायतन' देवता।।॥। १४ ॥ 
दोहा:--- गणपत्ति रवि ओ रुद्र तहाँ, ईश्वर देव वखान || शक्ति अथवा निरंजन, पंचदेव मनमान | १४ 
देवता ४४--१ गणेश, २ मातंगड़, मे रुद्र, ४ है एयर ओर ५ पांचवां निरश्षनको सर्वशक्तिमान गा  “अ 


बेबता बखान किये हैं 


अर्थः--श्री रामरहससाहेव कहते है--इस कोशमें-- 
ट' कहिये अहिरन ओर 'स्थ' कहिये सुख, दुःख देनेवाला देवता है, ऐसा यह पर--- 






_ स्थिर रहनेवाला स्थाई, ऐसा अहिरन निर्णय > शानियोंने निर्णय किये है | 

. सरीखा अचः अलिप्त, निविकार | तहाँ> वहॉपर विजशानमय कोशमे-- 

परमात्मा है | यहाँ एसा निर्गाय माने हैं | शक्ति वह परमेश्वर सर्वेशक्तिमान, है । 
शक्ति उसीके साथमे सदा बनी रहती हे। 
अतः यहाँके देवता मुख्य शक्ति ही है। 

बखान + ऐसा वर्णन गुरुतव लोगोने कि 








नजर 






|... वेब-८परमतत्त्व परमात्मा ब्रह्म ही सबका मालिक, . .... हैं, या चैसे वख्ान किया गया है 


व्याख्या -विज्ञानमय फोशमें ब्रह्मको कृूटस्थ माना है। जेसे लोहार या खुनारक पासम रहने 
अष्ि को हि. कूट' कह ते - 8। चह 'स्थ! कहिये एक जगहम गड़ा 











हिरनको गड़ा हुआ स्थिर शक , 
ता है'। कितनेक आभूषण या बतेन, ओजार आदि उसके ऊपर बनाके चले जहा या 


(८घ८घ)... # मूल पश्चमग्रन्थी--( सठीक )--पश्चकोश वर्णन ४5 ...[ विज्ञानमब-- 


"पी कली कलर गफलती करी का कक अबकी 7 अलीपिल-- कतान कक बीती की अर चिकती करी जवानी चका अप, 





"करी पड 


ओऔर कई नित्य नया लाके उसीपर रखके बिगाड़े भी जाते हैं। परन्तु वह अहिरन ज्योका-्त्यों 
सदा बेसे ही बना रहता है । तैसे ही ब्रह्म अधिष्ठटानके ऊपर कितनेक बार जगलू उत्पत्ति और 
प्रलय होके बनते-ही-बिगड़ते रहते हैं। अनन्तों वार चराचर खष्टिकों उत्पत्ति-प्रलय हों चुका, 
और होता ही रहेगा । परन्तु बह्म अचल, अलिप्त, निर्विकार'हो ज्योंका-त्यों खदा स्थिर बना रहता 
है। इसी कारण उसको कूटस्थ आत्मा कहते है, ओर उसमें कोई संकरप, विकल्‍प सम्बन्ध भी 
कुछ नहीं होता है, सदा निर्विकल्प रहता है। ऐसा गशुरूुवा लोगोंने कल्पना करके माने हैं, ओर 
सबका मालिकरूपसे कर्मफल देनेवाला देवता सोई परमेश्चर हैं, ऐसा निरय किय हैं। और 
वह सर्वशक्तिमान है, आदिशक्तिमाया सदेव अभिन्नतासे उसीमे रहती है, ऐसा वर्गान किय है | ६।। 


. ८, शक्ति प्रा है सबकी खान # त्रक्षात्रि पदार्थ पद मान || १० ।॥ 


इलो कः--क्रियाशक्तिज्ञानशक्ति रिच्छाशक्तिस्तथेव च। आदिशक्तिः पराश क्तिः शक्तिःपंचविधास्सूता 
दोहा।--क्रिया द्रव्य इच्छा अठ, जञानशक्ति सो चार | पराआनन्द शक्ति यही, पॉच्रशक्ति निरधार ॥१ 
शक्ति ४४-६१ क्रिया, २ द्रव्य, ३ इच्छा, ४ ज्ञान ओर ४ परा वा आनन्द शक्ति कहा हैं, येपाच 


प्रकारकी शक्ति मानी हैं ॥ 
इलोकः- बडयाप्िश्रमन्दाप़्नि प्रलयाग्रिस्तथेव च ॥ शोकाश्िश्वाथकाम स्ित्रह्मात्निः पंचकंस्सुतम्‌ | १६॥। 


दोहाः--जठर काम मन्दापि है, बड़वाश्ि सो ज्ञान ।। ब्ह्माप्मि मिल्ति पश्चम, अभि महा अज्ञान॥ १६९॥ 
असि ५४:--है जठराप्ि, * कामारिन, हर मनन्‍्दाझ्ि, ४ बड़वासझि (ज्ञान) शोर ५ ब्रह्मात्ि कहा 


है, ये पाँच अभि जानिये ! 
इलोकः--गायच्याः प्रथमः पादोह्ितीयश्यथ तृतीयकः | चतुर्थपाद 3>कार! पंचमः परमार्थकः । | 
दोहाः--भूभुवः स्वः ततीयपद्‌, 3“पद माया चार | ब्रह्म पदारथ पशञ्चम, पद गायत्री विचार ॥ १७ 
गायत्रीका पद ५४--१. प्रथम (भूः), २. द्वितीय (प्षुवः), २. तृतीय (स्वः), ४. चअतुथ ( माया ) 
का पद डकार ओर ४. पश्षम ( पदारथपद ब्रह्म -32-को माने हैं) सो परमाथपद कह हैं | 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--इस कोशम ---- 
शक्तिपरा 5 ब्रह्मके मुख्य शक्तिरूप आदिमाया, |. अश्विषत्‌ है, जगत्‌की द्वेतसावकी 
सो बेहमें, नाभि रहनेवाली 'परावाचा है। .. भस्म करनेवाला वह ब्रह्माप्न मान हैं | 
उसीको सबसे परे पराशक्ति भी कहते हैं। | पदारथ ८ एक ही ब्रह्म सत्य पदार्थ 
है सबकी खान वही आदि शक्ति सब चारों- 
खानी उत्पन्न होनेकी मूलकारण बीजरूप मुक्तपद ह 
है, ऐसा माने हैं। अथवा सब चराचरक्ी मान 5८ एंसा गुरुता लागांत काः पान 





























की खानी वही शक्ति है, कहा है । ७ अथवा गायत्रीक पंचम पद्म बिन्दु ब्रह्मको 
... ब्रह्मा्नि बह्क्ञान जो हैँ, सो घघरकता छुआ |. पदार्थ पद &मानेहं॥ 

...._ : व्याख्या--ओर ब्रह्मकी पराशक्ति वा विशानशक्ति सबसे परे है, बह देहमे नाभिमें रहती है । सो 

उसीसे चारो देहोंमे शक्ति पहुँचती रहती है। तथा सब जगत्‌क़ी स्थावर-जड़म आदि सम्पूर्ण खानी 

और नाश होनेकी दि मायाको माने हैं । 





प्नि रा में जलाय; विज्ञानरूप द्वान्तप 





कोशः ५. | & शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 ( ८६ ) 





8, सर्व साक्षी मुद्रा ताके लक्ष # वाचा परात्पर अहै प्रत्यक्ष || ११॥ 
श्लोकः--खेचरी भूचरी चेव चाचरी च अगोचरी ॥ उन्मनी चेतिविख्याता: पञ्चमुद्रा: प्रकीतिता: ॥ १८॥ 
दोहा+--खेचरी मुद्रा भूचरी, चाचरी व अगोचरी ॥ मुद्रा स्वेसाक्षिणी, पॉच बहिरमुद्रा करी || १८ ॥ 

बहिरसुद्रा ५:--१ खेचरी, रे भूचरी, ३ चाचरी, ४ अगोचरी, ओर « सर्व साक्षिणी मुद्राकों " 
उनन्‍्मनी भी कहते हैं, ऐसे पॉचमुद्दा बाहरी माना है ॥ 
इलोकः--वेखरीमध्यमावाचः पश्यन्ती च तथा परा ॥ परात्परा च विज्ञेयाबाचः पश्चकर्संशिताः ॥ १६ ॥ 
दोहः--वेखरी वाणी मध्यमा, पश्यन्ती चाचा परा || परात्पर अवाच्य पद, वाचा पाँच विकार भरा।। १९॥ 
वाचा ४:--१ बेखरी, २ मध्यमा, ३२ पद्यन्ती, ४ परा ओर ४ अनिर्वाच्य वा परात्पर वाया 
प्रत्यक्ष है, ऐसा कहा है। ये पांच वाचाके नाम जानिये ! ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे--इस कोशमे-- 
सर्व साक्षी 5 चराचर सर्वके द्रष्टा होनेसे ब्रह्म | लक्ष-लरक्ष उसीमे स्थिर करके फिर अलक्ष हो 





| सर्वका साक्षी है, इस तरह ब्रह्मको सर्चेसा- जाना कहे हैं। यही मुद्राका लक्ष वा लक्षण है। 
| क्षिणी मानके उसमे-- वाचा परात्पर 5 चारों वाचासे अत्यन्त परे, सब 
।क्‍ मुद्रा 5 मनको एकाग्न करके लगाना, सखोई मुद्रा- वाचासे रहित, अनिर्वाच्यकों परात्पर बाचा : 
है का रक्तण यहाँपर माने हैं । भी कहते हैं । 
ताके > उस ब्रह्मके तरफ ताकके-- अहे प्रत्यक्ष>सो बच्म प्रत्यक्ष ही पूर्ण है ऐसा माने हैं ह.| 


ः व्याख्या--विज्ञानमय कोशमे सवसाक्षिणी मुद्रा सर्वके साक्षो तथा अल्क्ष ब्रह्म कथन करके 
उसीकी मुद्रा लगायके ताकते हैं । परावाचासे जो परे हो, उसको परात्पर वाचा कहते हैं, बह्मके ठिकाने 
.. सो प्रत्यक्ष ही है, ऐसा माने हैं। परन्तु वह तुरिया साक्षी अवस्थाके परे महामूढ़ जड़दशा 
अनिर्वाच्य शून्य स्थिति है॥ ११॥ 
१०, मात्रायं. निर्शुण गणतहाँ # शिवदेव गण के है जहाँ ॥ १२ ॥ 
. श्लोक/--अकारश्व उकारश्व मकारअ्त्रिमातजिकम्‌ | इकारश्वेव यंकारः पतञ्चकंमात्संशिकम्‌ ॥रण। 
दोहाः--अकार उकार मात्रा ढुई, मकार अधमात्राइकार || यंकार बिन्दू जानिये, मात्रा पाँच डेंग्कार |२०॥ 
मात्रा उेंगका रकी ४:--१ अकार, २ उकार, ३ मकार, ४ इकार ( अर्धमात्रा ) ओर ४ य॑ ( बिन्दू 
... मात्रा ) कहा है । ये पाँच मात्राओंके नाम जानिये ! ॥ हि 
...... श्लोकः--रजः सत्त्वंतमश्येव शुद्धसत्त्वं चतुर्थकम्‌ ॥ निर्गुणं सगुणातीतं पशञ्चमं सुप्रतिष्ठितम ॥ २१ 
.... दोहा+>णर्ज सत तम गुण शुद्धसतो, निर्गुण मिलि गुण पॉच ॥ बाँधे जीवनकोसकल, चौरासीकेखाच।॥। २१॥ 
गुण ५:--१ रजोगुण, २ सरवगुण, ३ तमोगुण, ४ शुद्धसत््वगुण और « निमुण कहा है, यही पाँच 
शुण हैं, उसमें निर्मुण सुप्रतिष्ठित गुणातीत माना जाता है ॥ 
.... इलोक:--अज्याविष्णुश्व रुद्रश्न ईइवरस्व सदाशिवः ॥ पत्चदेवंतु विज्यातं॑ पत्चत्रह्मस्वरूपचत्‌ ॥२२॥ 
|... दोह्यः-ब्ह्मा विष्णु रुद्र चय, देवता ईश्वर चार )| शिवदेव सो ब्रह्म है, पंञ्चगुण देव ठहार ।। २२॥ 
क गुणके देवता ५:--१ बह्मा, २ विष्णु, ३ रुद्र, ४ ईश्वर ओर ५ शिवदेव (बह्म) को कहा है, पॉच 
ब्रह्मके स्वरूपवत्‌ ये पाँच देवता माने जाते हैं॥ 
अर्थ भीरामरहससाहेब कहते हैं-- इस कोशमें--- 














मात्रा रू छेग्का रकी पांचवीं मात्रा यहापर-- निशुण ८ निर्गुण, निरीह माने हैं । क्‍ 
. यंन्‍ बिन्दूमाचराको यंकार माने हैं।. | जहॉ संसारसे लक्त छूटकर अहॉपर बहममें लक्ष 
.. तहाँ न ब्रह्मके ठिकानेपर विज्ञानमें-- लग जाता है, तो-- मा 
. गुण तीनों गुगसे रहित गुणातीत-- शिवदेव 5 कल्याण देनेवाला शिवदेवताके मुक्ति... 


पृ० ञभ्र० टीका; १२-- 





.. बिन्दुल शल्यरूप बिन्दुमात्रा यही वीर्यरूपमें | इन्दु - चन्द्रमाके 
। 


..... क्रिया चन्द्रमाके समान शीतल, शान्ति, आनन्द हा -गुप् हे प्रंगट होते रहनेका माने हैं।। 
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रूपी-ऐश्वये-- ! जाता है; अथवा निगुणके देवता शिवदेव 
गुणके हे सदगुण डसको भी प्राप्त हो | (ब्रह्म) को कहे है 
व्याख्या--ओर उ“कारकी पश्चम मात्रा यंकार सोई बिन्दु माने हैं, अथात्‌ पिरड। बह्मागड- 
रूप सर्वज्मगतका अधिष्ठान ब्रह्म ही बीज है, विन्दुरूप मात्राकों मस्तकमे माने हैं | तहां 
च्रह्मके निर्शुण ही शुण कहा है। यानी चारों गणोमेसे जिसमें कोई भी गुण नहों होवे, सो निभुण 
भाना हुआ कहब्पित ब्रह्मको, गुणातीत या निशुण कहते है । मिशुणका मालिक शिव देवता है। जहाँ- 
पर उसके मुख्य गण कब्याणदाता या मुक्तस्बरूपी हो जाना है | तो फिर जगत्‌ बन्बनसे 
छूडकर ज्ञानी उसीके गणमें मिलके निमुणको प्राप्त हो) मुक्त हो जाते हैं। ऐसा गुरुवा लागांन कट्पना 
से माने हैं ॥ १२ ॥ मु 
/5 ( २ 
११, अस्थल शिखा ब्रह्ममय बिन्द्र # नील वरण तहाँ क्रिया है इन्दु ॥ १३॥ 
श्लोकः-नेत्र जिह्लां चवाक्‌ नाभिम शिखायां ऊच्चें द्वारत+ ॥ स्थान द्वारंसकथ्यन्त पश्चद्वार इमस्खुता ।*९३।। 
दोहा--ने त्रद्धार रसना मुख, नाभि शिखा सो स्थान ॥ स्थान हार ये पाँच हैं, पश्चकोश बन्धान ॥२३।। 
स्थल या द्वार ---१ नेत्न, २ जिह्मा, ३ मुख, ४नामि ओर ४ शिखा या उर्द्ध द्वार माना हैं, ये 
पाँच स्थान-द्वार कहलाते है, ऐसा जानिये ॥ 
श्लोकः--तारक॑ दंडक॑ चेव कुंडलं चार्धचन्द्रकम | पश्चमं विन्दु संकाशं पश्च ब्रह्म सनातनम्‌ ॥र४॥। 
दोहाः-तारक दशडक कशडली, अर्धचन्द्र ओ बिन्द । पश्चत्नह्म माने सोई, गुरुवा श्रमिक मतिमन्‍दु ॥२४॥ 
ब्रह्म १:---१ तारक, २ दशडक, ३ कुशडल्य, ४ अर्धचन्द्र ओर ५ विन्दुमय ब्रह्म कहा हैं, इन्हें 
सनातन पाँच ब्रह्मके रूपमें माना हे ॥ 
शलोकः--रक्तं घ्वेतं तथा श्याम नील सुनीलपह्मजम || पश्चमं शुद्धपीतं थे तस्यांतेश्चेतमुज्ण्यल्म 
दोहःः--पीत खेत रज्नलाल हरा, नील वर्ण वा श्याम ॥ पश्चवर्ग सो तत्त्वके, गुरवन कथन सुनाम ॥२५॥ 
वर्ण ५:--१ पीत, २ श्वेत, ३ लाल, ४ हरा ओर ५ नीला या काला वर्ग माना गया हैं ॥ 
श्लोक+--सर्जन पालन चेच प्रलयश्य तृतीयकः ॥ सूर्यक्रिया चन्द्रक्रिया क्रिया: पंचक्ंशिता: 
वोहाः--सिजन पालन पलय ओ, क्रिया सूर्य ओ चन्द्र ॥ क्रिया कर्म पाचों वही, चक्रश्ममण गति तन्‍्द ॥२ 
कर्म या क्रिया १:--१ सिर्जन, ५ पालन, ३ प्रलय, ७ सूर्य और ५ चन्द्र (इन्दु ) ये पाँच 
क्रियाओके नाम कहे हैं । 
अरथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--इस कोशम 
अस्थल + त्रह्म विराजमान रहनेका स्थान-द्वार | नील वर्ण न ध्यानमें मोल या काह 
.. यहाँपर स्थिर होनेका जगह-- दिखाई दिया, सोई ब्रह्मक 
शिखा 5 शिरमें चोटीके जगह माने है| उसी माने हैं 









शिखा स्थानके भीतर रहनेचाला-- तहाँ - समाधिमें ब्रह्मके दि काने-- क्‍ 
न शक्तिमान-- 3 ज्यादा मात्राम घट-बढ़कर देना, एसा बह है 

_ अह्यमय ८ बिन्दु ब्रह्मके स्वरूपमें माने हैं | यानी क्रिया है > क्रिया होती है ऐसा माने हैं. सो गुप्त-प्रगठ, 
बिन्दुस्वरूप ही ब्रह्म है, ऐेसा कहे हैं।.., जरा फर ही 
के 'जिज्ानसब ह लक स्थिर होनेकी जगह शिखा स्थान ठहराके वहाँपर बिरू न्दु 
.. ब्रह्मका निवास माने हैं; तालके ऊपरी ही अगहकों अहातए अप गाज 

























अन्द्रकर्म कहा हैं ।। 








फोशः ५ | ६ शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पार रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ६8 ( ६१ ) 
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१२, स्थान झत्म बह्ामसन्ध जान # अ्मर्गफा ताको परवान ।। १४७ ॥ 


शल्तोकः--नेत्रकंठो5थहदय॑ मूर्था स्थानान्यलुक्रमात्‌ | शिखायां पतच्चमं स्थान पञ्चस्थान प्रकीतितम ॥२७॥ 
दोहाः-त्रिकुटी करठ हृदय अपर, सूर्थलि अरु ब्रह्मरन्ध | सूक्ष्म स्थान पाँचों कहे, उलट पुल जिमिचन्द्र ।।२७ 
सूच्म स्थान ११:--९ जिकुटी, २ करशंठ, ३ हृदय, ४ मुर्थेनी, ओर ५ ब्रह्मरन्ध शिखा स्थान में माता 
है, ये पाच सूच्म स्थान कहलाते है ।। द 
इल्लोक:-त्रिकुटी श्रीहर्ंस्थान गुह्नाटं चोटपोटकम्‌ ॥ पुण्याद्रि ्ख्रामरीगुस्फाबह्मरन्थाणएयनुक्रमात्‌।। २८ ॥ 
दोहाः--चिकुटी श्रीहट गोहाट रु, ओटपीट ये चार || स्थान चक्र ख्मरग॒ुफा, साथक पञ्च अपार ||२८॥ 
स्थान चक्र २:-- १ त्रिकुटी, २ श्रीहट, ३ गोह्लाट, ७ ओठटपीट, ओर ४ भ्रमरगुफा कहा है । यही 
प्रमाण माना है | अथवा ब्रह्मरन्ध॒को ही कोई अ्रमरशुफा भी कहते है, वही उसका प्रमाण कहा है ॥ 
इलोक । देह परिमाण ५:-- साथंचिहस्तो यदिस्थूल। भोगोव्यंशुष्टमार प्रमितं लिज्षम ॥ 
पर्वाद्धमात्रमसुरप्रमाण॑। प्रमाणहीन॑ हि भवेत्यमाणम ॥ २६ ॥ 
दोहाः--साढ़े तीन हाथ तन, अज्वछ अधथ अंगुछ || मखूर प्रमाण हीन कही, पश्च परिमाण खुपुण् ॥ २९ ।। 
वेह परिमाण ४:--१ साढ़ेतीन हाथ, रे अंगुए, ३ अथ अंशुष्ट, ४ मसूर ( अणु ), और «४ परि 
माणहीन ( परमाणु ) यही कैवल्य देहकी कल्पित माप है, ऐसा जानिये ॥ 
अर्थः--श्रीरामरहससाहे व कहते है--- इस कोशमे -- 








स्थान सूच्म  वेहमें बरह्मके रहनेका मुख्य ज्ञानीलोग-- 
सूक्म स्थान या ठिकान खसूच्म रीतिसे--- . अमरणुफान गुप्त श्रमरणुफा भी कहते है । 
ब्रह्मसम्धर ८ दशवाद्वार मस्तकमे तालकी जगह' | परवान 5 पंडित गुरुवा लोगोंने यही शास्तरानुसार 
शन्यभागमें ब्रह्मका निवास ठहराके माने हैं। .. प्रमाणकिये हैं। अथवा केबल्य देहका प्रमाणु- 
इसीलिये उस स्थानको भी त्रह्मरन्ध्र कहते हैं। ... परमाणुवत्‌ परिमाणहीन, निराकार, निर्मुण 
ज्ञान ८ सो बरह्मको पोल ही जान लीजिये ! . है, ऐसा शास्प्रकारोंने कल्पनासे अनुमान 


ताको # उसी जगहको कोई-कोई योगी  प्रमाणमे लक्ष बांधे है ॥ 
 व्याख्या-- और सूक्ष्मरूपसे ब्रह्मका वासस्थान द्शवाद्वार मस्तकमे तालूकी जगह ब्ह्मरन्प्रमे 
माने हैं। उसीको भ्रमरगुफा नामसे भी प्रमाण किये हैं, ओर केवल्यदेहकों परिमाणहीन कहे हैं ॥१४॥ 


१३, दिशा ऊध्य ब्रह्म तहाँ देव # महाशून्य उचचार समेव ॥ १५॥ 
शलोक। मुख्य दिशा , ५:--पूर्वेन्द्रपश्चिमदिशावरूणः प्रसियो। धर्मश्नद्क्षिणदिशोत्त रदिककुबेरः ॥॥ 
ओर दिग्देवता | ऊर्ध्वाहि पद्मजननों ज़गतो विधाता | एवं दिशो5थपतिदेवत पंचर्क च ॥रहे०॥ 
दो--हा/पूरब पश्चिम दक्षिण, उत्तर उध्चे सो पाँच ॥ मुख्य दिशा सो पाँच है, जन्म मरण जिव नाच ॥३०॥ 
दिशा ४:-- १ पूर्, २ पश्चिम, ३ दक्षिण, ४ उत्तर, और ५ ऊध्वे दिशा माना है। ये मुख्य पाँच दिशायें हैँ।॥ 
दोहाः--इन्द्र वरुण यम कही, कुबेर ब्रह्मा देव । दिशा पॉचके अधिपति, पाँचों देव गनेव ॥३१॥ 
दिग्वेवता ४१--१ इन्द्र, २ चरुण, ३ यम, ४ कुबेर, और ४ ब्रह्म ( ब्रह्मा ) देवता माने हैं ॥ 
श्लोक | शून्य ५:-- अधः शुन्यं चोध्च॑शल्यं हि मध्यं । सवशून्यं शल्य शून्यमिहान्तशुल्यम्‌ ॥। 
क्‍ चतुः शूल्यागोचर यज्निः शत्यं । निर्नामशलयं हि. मिरशामर्य चर ॥ हे? 
.._दोहा:-अर्थ ऊर्ध पुनि मध्यमें, सर्व शल्य महा शुल्य ॥| पाँच प्रकार सो शल्य है, गवने गर्भ सुन शत्यरेर॥ 
... शल्य ४४१ अध्ध, २ ऊध्चे, ३२ मध्य, ४ सर्वे ओर ५ महाशून्य कहा हैं, ऐसे पॉच शून्य माना है ॥ 
. इलोक | उच्चार५:-- हखमात्रादीधमात्राप्लुतमात्राप्रभेद्तः॥ अधैमाज्ाप्यजुच्ार्या मात्रा: पञ्च क संजिता+॥ ३२।। 
... दो-हा+-हस् दीर्घ उच्चार द्वय, कठ्पत्या प्लुत नाम ॥ मात्रा अर्थे अनिवच्र, उच्चार पाँच सुठाम॥ रे३क।.| 
..._ डच्चार ४:--१ हस्व, २ दीर्घ, ३ कर्पत्त्या ( प्लुत), ४ अधैभात्रा,ओर ५ अनिर्वाच्य कहा है | ये नाम है ।। रा । 
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आर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- इस कोशमे-- कि ; 
दिशा 5 यहां मुख्य प्रधान दिशाका भाग-- जाना, यहाँ निर्विकल्ष समाधिमे महाशूल्य ' 


| 
उध्च - ऊपर महाकाशके तरफ कहे है | ओर |. माने हैं। 
सिरके ठिकाने देहमें माने है । ' समेव 5 उसी महाशुल्यमें तन, मनसहित जीवकी 
तहाँ 5 वहाके मालिक, यानी ऊध्चे दिशामे रहने समाके ब्रह्ममे मिल जानेके लिये शानीजन 
वाले अधिष्ठाता-- प्रयत्न किया करते हैं| 
देव > देवता या उस दिशाके देवता-- उच्चार > ओर सब उच्चारण लय होके झअनिर्वाच्य 
ब्रह्म  निर्गणन्रह्म परमात्माको ही माने हैं । होनेके लिये अभ्यास नाना तरहसे किया 
महाशल्य 5 ओर तीनकालका भाव न होना, ब्रह्म... करते हैं। यानी शल्यमें लय करना अवाच्य 
भें महान शून्यरूपसे जगत॒का असाव हो ही यहाका उच्चार माना है ॥! 
व्याख्या--विज्ञानमय कोशमे मुख्य ऊपरका ऊध्व॑दिशा माना है, तहाँ ब्रह्म देवताका स्वयं निवास 
माने हैं। ओर महाशत्य माना हुआ ब्रह्ममें मिलनेके वास्ते कोई नाना आचार-विचारादि साधनाओोंके 
अभ्यास करते रहते हैं। और इस कोशमे सब उच्चार जहाँ लय भया; सोई अनिर्वाच्य उच्चार महाशन्यम 
समाना कहे हैं ॥ १५ || 
१४, सुसंवेद तहाँ तत्त्व आकाश % उपदिशा अधो विष्णुकी बास ॥| १६ 


इलोक :--ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदोह्यथवणः | सूक्ष्म वेदोहिचध्यक्ष: पत्चवेदाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
दोहाः--साम यज़र अथर्व ऋग, स्वसंवेद सो पॉच || पांचों वेद प्रमाण करि, भव अरणयमें नाच॥ २४ 
वेद ५:--१ सामचेद, २ यज़ुरवेद, ३ अथरवंवचेद, ४ ऋग्वेद, ओर ५ स्वसंवेद कहा है 
श्छोकः-प्रथिव्याप्यस्तथा तेजी वायुराकाश मेच च ॥ पञ्च भूतानि कब्प्यन्ते पश्चभूताः सुनिश्चिताः ॥३४। 
दोहाः--छिति जल पावक वायु नभ, पंच तत्त्व कहि नाम ॥ महाभूत ताको कहे, अरुझे तत्वन ठाम ॥३४॥ 
तत्त्व ५:--१ पृथ्वी, २ जल, रे तेज, ७ वायु, और ५ आकाश । यह अनादि पाॉचतरत्त्व हैं । 
इलोक । उपदिशा ) ५:--नेऋत्यकोण निरतीश्वरमीशकोण, माग्नेयकोणमधिदेवतमग्निदेवः | 
और दिग्देवता | वायव्यकोशमधिदेवत वायुदेच, श्राधोदिशा अथ च दैवतमत्र विष्णु: । 
दोहाः-ईशान्य नेऋति अग्नि है, वायव्य अधो जग चीन |। चार दिशाक्रे कोनमें, उपदिशा पञ्च यह कीन ॥३६॥ 
उपदिशा ४:-- १ ईशान्य, २ नेऋत्य, ३ आग्नेय, ४ वायव्य और ५ अधोदिशा माना है 
दोहाः--शिव नेऋति अप्नि अरु, वायु विष्णु यहि देव ॥ उपदिशाके अधिपती, पाँचों देव गिनेंच || ३७ | 
उपविशाओंके देवता ५:-- १ शिव, २ नेऋत्य, ३ अग्नि, ४ वायु, और ५ विष्णु वेब 
निवास उन दिशाओंमे क्रमशः कहे हैं ॥ 
अथः--श्रीरामरहससाहेब कहते हँ,इस कोदामें- 








...._ सुसंवेद ू स्वानुभवसे परमात्माकों चराचर सबमें 
.. पूर्ण व्यापक जानना; उसे शानीलोग स्वसंवेद्य 
मानते हैँ। खुच्मचेद अपना शान, स्वयंका 


ट हे अनुभव वही स्वसंवेद माना है 








बोमेके मुख्य भागोंमे पृथ्वी आदि |. प्रधान अधि क्‍ 
न हे चारों तत्त्वोंको हे कर पाचना यहापर---  विष्णको > विष्णजीकों माने 





























सक्क न्‍न्‍न्‍क कही... लक 


कीश:ः ५] & शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्य बोधिनी, संरर टोका सहित ४8 ( ६॥ ) 
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व्याख्या स्वयं हो अशुभवद्वारा ज्ञानमेमें आता है कि, परमत्मा स्वेमें परिपूर्ण व्यापक है, ऐसा 
ज्ञानीलोग स्वसंवेदको यहापर पाचवा वेद माने हैं। वहा ब्रह्मके ठिकामेपर आकाशको मुख्य तत्व कहे हैं । 
ओर उपदिशा अथ या नीचे पाताल तरफ है, देहमे पेरके नीचेके मागमें उसे मानके वहाँक्के निवासी देवता 
विष्णुको माने हैं । यह सब भाग विज्ञानमय कोशमे ही मुख्य-सुख्य ठहरायके कहा है ॥ १६॥ 


१५, बंशी नाद वायु तहाँ व्यान # निजाकाश माकाश बखान ।। १७ ॥ 


इलोक/--तन्तिवीणा वितन्तश्रमृदरक्न घनकांस्यकम्‌ ॥ सुस्वरों वंशिकानादो5नाहतों वाद्य पत्चकम ॥३६॥ 
दोहाः- तन्‍्ती भाझ शक्तु ध्वनि, सुदक् वंशि इमिनाद ॥ बाजा पांचों कोशमे, माने हैं अनहाद ॥ ईद 
बाजा ५४--१ तनन्‍्ती, २ फॉम, हे शक्ल, ४ मदकूु, ओर ५ बंशी बाजा, यहाँ माना गया है || 
पिण्डकी पाँच वायु ओर वासस्थान ५४:--प्राणोष्पानः समानश्रोदानव्यानों च वायवः ॥शरीरस्था इमे-- 
इलोकः-हृदिप्राणों गुदेषपानः समानो नाभि मण्डले || उदानः कशण्ठदेशेस्यात्‌ व्यानः सब शरीरग: ॥३७॥ 
। +हद्यमें प्राण, शुदामे अपान, नामिमण्डलमे समान, उदान करणठदेशम ओर व्यान चायु सच 
 शरीरमें रहता है ॥ २७ | 
दोहा:--अपान उदान हृदि प्राण है, समान व्यान शरीर ॥ वायु पॉचॉपिए्डकी, कहते परिडत धीर॥३६॥ 
पिण्डकी वायु ४:--१ अपान, रे उदान, रे प्राण, ४ समान, ओर ४ व्यान वायु कहा है ॥ 

 शल्लोक:--घटाकाशमठाकाशमहदाकाश संशिता ॥ चिदाकाशं निञ्राकाशमाकाशपञ्चक विद्धः ॥१८॥ 
दोहा:--घटाकाश मठ नभ महद्‌; चिद्राकाश विचार ॥ निजाकाश माकाशइक, पाँच अकाश विस्तार ॥४०॥ 

आकाश ५:--१ घटाकाश, २ मठाकाश, ३ महदाकाश, ४ चिदाकाश, ओर ५ निजाकाशको यहाँ 
महाकाश भी बखान किये हैं। ऐसा जानिये ॥ 

अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं---इस कोशमें-- 





 नाद > अनहद नादमेके नादध्वनिमेसे इसमेंका ' अतः सब शरीरभैरमें उसका निवास होता 
व्यान वायु सम्बन्धी अनाहद नादमें पाँचवों रहता है । 
बाजा यहॉपर-- निजाकाश 5 निजखरूप बअह्मको आकाशवत्‌ 
बंशी ८ बासुरी सरीखी आवाज सुनाई देती है व्यापकरूपसे माने हैं | 
ऐसा माने हैं । ह माकाश > सर्वे में परिपूर्ण व्यापक सहान आकाश- 
तहा > वहाँ शरीरमें रहनेवाला-- द को आतनन्‍्दखरूपसे माने हैं--- 
वायु ८ पिरडकलाकी वायुमेसे-- | बखान' ८ ऐसे आकाश ओर ब्रह्मको एक समान- 


व्यान 5 पाचवोाँं व्यान वायुकों माने हैं। सो 
सर्वशरीरमे खूनको लेके दोड़ता रहता है । । ठहराके ऐसे वर्णन किये है । 
..._ व्याख्या--विज्ञानमय कोशमे व्यानवायुकों कोई मायारूपमें भी मानते हैं। वह शरीरके सब 
जोड़ोंको फिराती है। यानी सर्वशरीरमें रहनेवाली व्यानवायुको कहे हैं | उस व्यानवायुके वेगसे 
 होनेबाली आवाज यहा ब्रह्माण्डमें बासुरीके नादध्वनिके रूपमें मधुर-मधुर ध्वनि खुननेमें आती 
है, ऐसा कहते हैं । और त्रह्माएड भरके महान आकाशके समानही निज ब्रह्मखरूपको भी आकाशवत्‌ 
. व्यापक पूरणत्वकी मानन्दी किये हैं। उसको निजाकाश माने हैं, अर्थात्‌ विभु व्यापकरूपसे महाआजनन्द 
पैसे निञ्राकाशकों महाकाश भी कहते हैं ॥ १७॥ 


१६, पद्म रज् पीत ओ श्वेत # मारग शेष सब परके हेत ।| १८ ॥ 
| कमल रहज्ञ ५: --पृथग रक्तपीतं तथा शुश्रवर्रो | तथा कबुरं श्यामवर्णादि भूतम्‌। 











.._दोहा+-पीतरक्त औ श्याम रगत्‌, रक्त श्वेत ये तीन ॥ इयाम शुद्धपीत कमल, पीत 


रूपमे वेदान्तियोंने निजाकाशकों ही महाकाश के 


नील॑ सुनील शुद्धपीतं खुशुभ्र। तथा पश्चमं पीतवस पुरस्तात्‌॥ इश। * | " * 
तख्ेत रज्षचीन॥छ8श॥ 





(६४ ) 8 झूंल पंझ््॒रस्थी--( सटीक )-प्श्चकोश वर्णन 55 | विज्ञानमंब- 


मलिक कपप दिकषीफिकस। (तमिल 7 4व/0 आना) विकरशि'लाफा 
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कमल रह १४५-- १ पीत-रक्त, २ श्याम-रक्त, ३ रक-इवेत, ७ श्याम-शुद्धपीत और ५ पीत 
ओर श्वेत रक्ष हे | 
इलोकः--पिपीलिका विहंगश्य कपिसार्गो हि मीनकः ॥ शेषमा्गों हि खंख्यायां पश्चमार्गा: पुरातना: ॥४०॥ 
दोहाः-पपील विहंगम कपिवत, मीन शेष सम पाँच | ग्ुरुषय पाँखों मार्ग चले, बहुरूपिया इब नाच॥०2२॥ 
मार्ग :--१ पपिल, २ विहंगम, ३ कपि; ४ मीन ओर ५ शेपमार्ग कहा हे । वह निज-पर सबके 
हितकारी माने है। ये पाँच मार्ग पुरातस शिले हैं 
अर्थ:--आरीरामरहससाहेव कहते हैं--- इस कोशमसें-- 
पद्मरक्ष > सहस्त् दल कमलका रह, रूप, आकार- | परमात्माकों सत्य जावना, सो शेपम कहें है | 


00% 


6. 





प्रकार यहाँपर-- , सच ब्रह्म सबसे व्यापक रहके सबसे न्यारा 
पीत ८ पीला ( पृथ्वीतत्वका मुख्य भाग है--_ हो रहता हे, इलसे-- है 
ओ - और दूसरा-- , परके + दूसरेक्े होपोंले रहित निर्लिप्त निर्विकार 
इवेत ८ सफेद ( जलतस्वका मुख्य भाग ) है, ये |... समानभावसे सर्वोक्ते दहितकारी आर सबके- 
दोनों मिश्रित रह्ष माने हैं |  हेत > हिल वा कल्याएकर्ता है। तेसे ही विज्ञानियों- 
मारग > विज्ञानमय कोशके मार्ग या रास्ता चलले-... ने अपने ओर परके भेदभाव छोड़कर सबके 
के लिये पथ, यहाँ सप वा मागके सरीखी . कह्याण करानेका प्रेंमभाव. रखना चाहिये, 
 सरसरायके तीवतासे चलना, फिर अज्ञगर-.... ऐसा कहनेका तात्पर्य हे । अथवा शेष मार्ग- 
वत्‌ शल्य पड़े रहना, ऐसा कहे हैं। |. को लिज-पर सबके हितकर ठहयाके 
शेष > अथवा सबसे श्रेष्ठ मुख्य सारपद |. उसमें प्रेम लगाये है 


व्याख्या--ओर सिरके भीतर रहनेवाला सहस्रदल क्मरके प्रकाशरूप पत्रका गड् पीला ओर 

सफेद मिला हआ ध्यानमें दिखता है, ऐसा कहते हैं।तथा खबसे श्रेष्ठ अन्तिम बाकीका मार्गकों 

शेषमाग कहे है । इसको मुख्य सारपद परमात्मा जाननेका मार्ग सबके हितकारी माने 

जैसे परमेश्वर सबमे रहके सबके शुश-दोषोंसे निलिप्त शुद्ध रहता है। तेसे परब्रह्ममें भीति लगाने- 

वालेने भी सब भेदभावकों छोड़कर एक अद्देत बह्मदप्टिसे सब्रोंको देखके, हितेचछुक बने, ओर 

किसीमें भी मोह करके लिपायमान न होवे, ऐसा कथन किये हैं क्‍ 

१७, ऋचा अघोर लोक निराघार # कलातीत जानहु निराकार || १६॥ 

एलोक | वेद' ऋचा ५:--सद्रोजात॑ वामदेवाय. चेति | तत्पुरुषायेतिच्रेशान मच्यः 

अधोरेभ्योष्थ घोरेभ्य इति ब्रह्म | यजुःप्वीशानर पश्चवतत्रं 

_दोहा/--श्रद्वेत वामदेव ऋचा, सत्पुरुष ईश्वर चार ॥ अघोर पाँचों ऋचा अरे, 





हे है 











280 बेद ऋचा ४:--९ अद्व॑त, २ वामदेव, डरे सत्पुरुष, ४ इशर शार * शा पीर *' झा गया है की |] 
.. इलोकः--सत्यवेकुरठकैलाशमाश्रयो हि चतुथंकः ॥ निराश्रयः पश्चमश्च पश्चलोकाः प्रतिप्ठिताः ॥४२॥ 
.._ दोहा+--सत्यलोक वेकुरठ पुनि, लोक कहे केलाश ॥ ज्वाला निराधार यही, पॉचोलोक भवपाद ॥ ४४॥ 

.. लोक ५:-- १ सत्य, २ वेकुगठ, ३ कैलाश, ४ ज्वाला ओर ५ निराघार लोक है। ये पांच 






प्रति शर्त लोक हैं कक द 
ऊर्मी चैवापिधूर्मी च ज्योतिर्ज्वाला च तुप्कला॥ कलातीताकलाः प्रोक्ताः पश्च वे स प्रतिष्ठिता 












.... ये सप्रतिष्ठित पञ्च कला कहे हैं. 
हा अर्थः--ओऔरामरहससाहेब कद्दते हैँ-- 
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फ़ाचा + वेदके मन्त्ररूप ऋचाओमे ऐसा वर्णन | निराधार ८ मायाके सब आधारसे रहित, निरा- 


किया है कि-+.... |. -धारमे माने हैं। और-- | 
अघोर  'घोर” कहते हैं ढुःखको, सो माया- | कलातीत 5 सब जगत्‌कलासे परे मायाके कला- 
जनित सब दुःखोंसे रहित 'अघोर' वह ब्रह्म .... विकारसे रहित) निर्विकार-- ट 
परमात्मा खुखस्वरूप हे | | निराकार८सब प्रकारके आकारसे रहित 


लोक > उनका लोक निवास स्थान' या स्थिति ' ऐसे-- 

ब्रह्मतोक जो है, सो-- जानहु > ब्ह्मको माने हैं, सो जान लीजिये ॥ ! 

. व्याख्या--विज्ञानमथ कोशमें सब माया उुःखोंसे परे सुखस्वरूप वह ब्रह्मको अधोर' कहे है 
ऐसा वेदके ऋचारूप मन्त्रोंमि वर्णन किया है, इसीसे सुखमय ब्रह्म बननेके लिये सब नियमोको 
छोड़कर परमहंस श्रघोरी हो जाते हैं; और उस परमात्माका लोक निराधारमें माया आधारसे 
रहित ठहराये हैं। तथा जगत्की सम्पूर्ण कल्लासे परे कल्ातीत होनेसे ब्रह्म परमात्माको निराकार, 
निर्मुण भी कहते है, ऐसा जानिये!॥ १६॥ 

१८. ब्रह्ममयी तहाँ भोग बखान # पूर्ण बोधनी मुद्रा मान || २० ॥ 
इलोकः-स्थूल॑ सूक्ष्मं च आनन्द आनन्दाभास ईश्वर ॥ ब्रह्ममयंभोग विख्यातं पश्चमोगाः प्रकीतिता॥४४।॥ 
दोहाः--स्थल सूच्म आनन्द्मय, आनन्दाभासको भोग॥ ब्रह्ममय यही भॉतिसे, पाँच भोग संयोग।॥४६॥ 
भोग ५:--१ स्थल, २ सूक्ष्म, २े आमनन्‍्दमय, ४ आनन्दाभास (इंश्वरमय) ओर ५ ब्रह्ममय भोग कहा है || 
श्लोकः--परसुखी चोन्‍्मीलिनी चशांभवों चात्मम्ाषिणी ॥ पूर्णबोध प्रबोधी च पश्चगोप्याहि सुद्रिका।॥४५॥ 


दोह:--सन्मुखी उन्मीलूती, शांभवी आत्मभावनी ॥ पॉचोॉमुद्रा सुप्त कही, अन्तिम सो पूर्णबोधनी|४७॥ 


गुप्तमुद्ा ४! सन्मुखी, २ उन्‍्मीलनी, ३ शांमवी, ७ आत्म-भावनी, ५ ओर पूर्णबोधनी मुद्रा 
पर गुप्तरूपसे माने है | 
अर्थः-- श्रीयमरहससाहेव कहते हेँ--- इस कोशमें-- 


ब्रह्ममयी ८ केवल ब्रह्म ही खरूप आनन्द हो | भास अध्यासका हो बखान हैं | 

आनन्द ऐसे अह्ममय--- पूर्णबोधनी 5 सबमें परिपूर्ण निज बोधरूप ब्रह्म- 
भोग > महाआनन्दकी भोग-विलास-- .. को निश्चय करके-- 
तहाँ ८ समाधि ब्रह्म स्थितिमे अलुभव होता हैया | मुद्रा उसीमे मनको एकाग्न, एक लक्ष करके 


क्षात्‌ भोग होता है-- .. लगाना, सो गुप्त कीनी पूणंबोधिनी मुद्रा 
बखान 5 ऐसा शानीजन वर्णन किये हैं। सो | मान 5 ऐसा शुरूषा छोगोंने माने है ॥ द 


व्याख्या-- और तहाँपर विज्ञानमें त्रह्ममयी ही भोग-विलास चरणन किये है । फिर पू्णबोधिनी 


मुद्रा ऐसा है कि, शुप्तरूपसे मैं सबमें परिपूर्ण व्यापक पूर्णबोधस्वरूप ब्रह्म हूँ, ऐसा ब्रह्मशानियोंने 
कल्पना करके माने है ॥ २० || 
१६, धनञ्जय भीनी वायु गनाय # अन्तः निर्विकल्पता पाय || २१ ॥ 
श्लोक:--नागकूमदेवदत्त कृकले च घनंजय ।| शरीरस्थस्थितंसूद्म बअह्याएंडे पश्च वायवः ॥४द८।॥ 
दोहाः--देचद्त्त रू नाग ओ, कूर्म कृकल धनव्जय ॥। भीनी वायु ब्रह्मागडको, पाँचों जानिये सञ्ञय ॥४८॥ 
ब्रह्मागड की भीनी वायु ४४:7१ दंबद्त्त, २ नाग, ३ क्ूमें, 3 कक ओर ५ घनअय कहा गया है 
 श्लोकः--चितंमनसिहंकार अन्तःकरणमेव च ॥ बुद्धि मिन्द्रिय पश्चेते सूच्म देहे प्रकीतिता; ॥ ४७॥ 


7 द्वोहा-हंकार मन बुद्धि चित्त रु, अन्तःकरण सो पाँच ॥ घेरा सक्षमदेहके, टिकि संस्कारहि साँच॥४६॥ 
.... अन्तम्करण पश्चक ५ “१ अहकार, २ मन। ३ चुद्ध, ४ चित्त और ४ अन्तःकरण कहा ः 
. गया है॥ क्‍ 





०३०) .. छ मूल पञ्चम्रन्थी--( सटीक )-पश्चकोश वर्णन ४8 [ विज्ञानमय- 
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बन. 


श्लोक । अन्तःकरण पशञ्चक | ४८-- अहंलब्यं च. मन्तव्यं बोधव्य चितचिन्तनः ॥ 





ओर उसके विषय-- निर्विकल्प॑ अभाव तु पंचेते विषय स्सखृुतम ॥ ४८ ॥। 

दोहाः--अहंतव्य मन्तव्य करि, बोधव्य चिन्तन होय ।। निरविकल्प पाँचो विषय, पश्चकके हैं सोय ॥<०॥ 

अन्तःकरण, पश्चक विषय ५:--१ अहंतव्य, २ मन्तव्य, ३ बोधव्य, ७ चिन्तन, ओर ५ निर्विकल्प है | 
अथः+-- ओऔ्रीरामरहससाहेब कहते ह--- इस विज्ञानमय कोशमें--- 

धनअञ्ञय ८ विज्ञानको बल देनेवाला ओर मरण | अन्‍्तः > अन्तःकरणर्म सब चारों कला तय होके 








बाद देह फुलानेवाला, जो वायु है, उसे सुषुप्ति वा समाधि अवस्थामें-- 

धनअय नामसे कहते हैं । | निर्विकत्पता - शल्य निर्विकल्पदशा या स्थिति 
भीनी वायु > यह ब्रह्माएडकलाकी सूक्ष्म या हो जानेपर जो भास होता हैं; सोई 

भीनी घनञ्ञय वायु, इस कोशमें मानके--.... निर्विकल्प ,अन्तःकरणका विषय हैं | 
गनाय > गुरुवा छोगोंने उसे पॉचवां भागमें ऐसे... पाय 5 उसीको परमात्माकी प्राप्ति हो गईं, ऐसा 

गिनाये हैं। अथवा आकाशतत्वके जगहमें ' कल्पनासे माने हँ। उसका भेद उन्होंने 

यही धनञ्य वायु समानरूपमे गिना जाता है। |. कुछ जान नहीं पाये 

व्याख्या-- विज्ञानमय कोशमें ब्रह्माएड कलाकी सूक्म या झीनीवायु धनअय वायु माने हैं। 


इसे आकाशतत्त्वरूप समान वायुका अंश कहे हैं । यह विज्ञानमें ओर योगसाधनामें बल 
देती है, कहे हैं, ओर खझत्युके बादमें देहको फुलानेका काम भी करती है, कोई घन अयको 
निरक्षन परमात्मा भी माने हैं। इससे वेदका विज्ञानमार्ग प्रगटा--कहे हैं । इसीसे १० नाद 


योगीजन सुनते हैं॥ ओर चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार इन चारोके ही अन्तभ्करणमें लय होकझे 
जब शल्यवृत्ति हो जाती है # तब उसको निर्विकत्प बह्मानन्द स्थिति प्राप्ति माने हैं। परन्तु सो 
निविकरप होना, तो अन्तःकरणका स्वाभाविक विषय हे | ऐसा न जानके बिना पारख 
घोखामें ही पड़े हैं ॥ २१ ॥ 

२०, तहाँ अभाव भूमिका जान # मावातीत भाव पहिचान || २२ ॥ 
ए्लोकः--छिप्रागतागतसोलेए सुलीनं च अभावय: ॥ पश्चदेहेस्थितं तेनस्थादशेय पश्चमूमिका ॥ ४६ ॥ 
दोहाः--छिप्रा गतागत सोलेएता, सुलीन अभाव मिलाय॥ पाँच भूमिका जीवकी, भचबनन्‍्धन ठह राय ॥ ४ १॥ 

भूमिका ४४-६१ छिप्रा, २ गतागत, ३ सोलेप्रता, ४ सुलीन और ५ अभाव भूमिका तहाँका पश्च 
देहोंके ऋमशः ये पञ्चभूमिका है, ऐसा जानिये !। 
श्लोकः-प्रध्वंसप्राग अन्योउन्य अत्यन्तास चतुर्थिका ॥ भावातीताभाव कथ्यंते अभावा पश्चक स्मुतम्‌ ।१० 
दोहा+-प्रध्यंस प्राग अन्योन्यता, अत्यन्ताभाव है' चार ॥ भावातीत अमाव इसि, पाँच अभाव विस्तार॥५२ 
हि अभाव ५-१ प्रध्वंस, २ प्राग, ३ अन्योधन्य, ७ अत्यन्त ओर ४ भावातीत भाव इसमें पदिचान 
... कर लीजिये। पाँच भ्रकारके अभाव जो कहा है, सो इन्हें ही ज़ान' लीजिये ! 
गा पं दोहाः-यहि विधि पाचों कोशके, पाच-पाँच विस्तार ॥ यामें बावचन सब अहे, का बहु लिखूँ विस्तार ॥५३॥ 
.... पाँच कोश बन्धन कठिन, परखायों शुरुदेच ॥ रामस्वरूप पारख करी, वन्धन करिये छेव ॥ 
.... याद करन हित सन्‍्तको, सुगम सरल पद लेख ।। रामस्वरूपदास सोई, गुरु विचारयुत देख । 
.. पश्च प्रपश्ञम ज्ञीच पड़ि, पायो कष्ट अनेक ॥ रामस्वरूप गुरुशरण गहि, करू सत्सबन्न विवेक । 
.... पारखी सदगुरुकी दया, सकलो मर्म पिछान | निज पदमें स्थिति कीजिये, तव दोवे कल्यान ॥५। 
_ हँसरहनी हितकारि है, रहनि बिना नहीं काम ॥ याते शुभ रहनी सकल, धघारियें आठोयाम । 
'लीजिये गुरुसुख शान॥ पारख बिन सिद्धान्त सब, जानिये घोर अज्ञान ॥५६॥ 
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3. केक तक किल्का “5 फिकन पिननी पडता नी विन गया, 


अर्थ:-- श्रीरामरहसखाहेब कहते हे-- इस विज्ञानमय कोशमे- 


तहाँ > ब्रह्मफे ठिकाने तहापर-- 3 बिलकुल जड़ता, मूढ़ता ही रहती है, ऐसा 
अभाव 5 अपना ओर समस्त जगतका समेत्‌ जानिये । 
 एकंदम भाव मिटठाकर बेभानरूप अभाव | भावातीत ८ सर्व पदा्थोंका साक्तीरूप भावसे 
करके गाफिल हो जाते है, उसे ही टिकावकी |. रहित अति अम्ताव, ऐसे दशाकों भावातीत 
अभाव भूमिका कहें हैं । नामका भाव जोकि-- 
भूमिका 5 आननन्‍्द्रूप द्रूप वही भूमिकामे मस्त गाफिल | भाव > महान्‌ अभावरूप ही भाव यहाँ माने है।. 
पड़े रहना; उसे ब्रह्म स्थिति माने है । पहिचान 5 सो महा-मूढ़ता, महा-अज्ञानता ही है 
जान > वहां जानना कुछ नहीं रहता हे, ऐसा पहिचान लीजिये ॥ 


व्याख्या-फिर सब जगतका अपने समेत्‌ अभाव शन्य हो जानेको अभाव भूमिका माने है 
अर्थात्‌ तुरियातीत अवस्था, महान शुन्य, आनन्द्रूप विज्ञानमार्गम सुख्य भूमिका अभाव कहा 
है। तथा साक्षीभावसे भी रहित होनेको भावातीतभाव कहते हैं। सो बन्धनरूप पहिचान लीजिये ॥२२॥ 


२१, है विज्ञान कोश वर्णन येह %# कहबे मात्रित कहिये देह || २३ || 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे-- इस विज्ञानमय कोशमे-- 
विज्ञान कोश > विज्ञानमय नामका यह जो कोश | देह > यहाँ बह्मका केवल्य शुद्ध देह जो माने हैं, सो- 
है, सो विशेष ज्ञानरूप माना हुआ है, | कहने मात्रित > कहने, खुननेमात्रकी वाणीका 


परन्तु वास्तवमें विशेष अज्ञानका ही विलास वाशी कल्पनामात्र है, वास्तविक 

... आवरण या ढक्कन है, धोखाका वह कोश हे । . बह कोई देह नहीं है, स्थूलका ही भास है। 

वर्णन येह > यह वर्णन गुरुवा छोगोंकी मान्यता | कहिये> अब कहिये विचार मानों | इसको 
दिखानेके चास्ते ही निर्णय करके परखा- सत्य कैसे कहना ? मिथ्या ही कहना 
कर जिज्ञासुओके प्रति-- चाहिये । क्योंकि, यह सब मानन्दीमात्र 

है कहा गया है। सो यही विज्ञानमय कोशका ही है | जीवोंको धोखामात्र भया है। अतः ः क्‍ 
मुख्य-मुख्य वर्णन है । . इसे परखके भ्रम त्यागना चाहिये ।॥ 


व्याख्या--श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि--गरुवा लोगोंकी मानन्दी सिद्धान्त निर्णय करके 
दर्शानेके लिये ही हमने यह विज्ञानमय कोशका वर्सुन किया है | यही सब विजञानमय कोशका अक्ञ, क्‍ 
प्रत्यज़्का वर्णन है । परन्तु इस विशानमय कोशका बह्मकी कैबल्य देह जो माने हैं, सो कदनेमात्रका 


मिथ्यावाणी कल्पनाका विस्तारमात्र है। वह कोई असली शरीर नहीं है, किन्तु तन, मनका भास-ही- 
सात्र है । ऐसा पारख करके पारखी सद्गुरुके सत्सह्ल द्वारा निशयसे सत्यासत्यकों यथार्थ पहिचानकर 
भ्रम, भूलकों हटाकर, गुरुवा लोगोंके कहे हुए अनुमान, कल्पनाओंको त्याग करना चाहिये ।' ओर पश्च- 

,कोशके महाबन्धनोंसे छूटनेके लिये सतत प्रयत्न वा सत्पुरुषार्थ करना चाहिये। स्थूल और खूहच्म ये 





दोनों शरीर तो चार तत्त्वोंके परमाणु संयुक्त कार्य रूपमें बनके अध्यासी जीवके साथ लगे हैं, ओर 


.. कारण, महाकारण, कैचल्य देह ये तीनों अ्ध्यास, भास और कव्पनारूपमें बनके जीवकों फेखाते हैं । 
इसमें स्थूल, सूच्म, कारण तीनवेह खानीजालका भाग है, और महाकारण, केवढ्य, ये दोनोंकी सिर्फ वाणी- 
 जञालका भाग ही जानिये। ये पाँचों देह भव-बन्धनका स्वरूप है । परखकर इन्हे त्यागना चाहिये ॥२३॥ 


उन्दः-- है नहिं कछु तहाँ नहिं सम्भव # वर्णन वेद बखानहीं ।। 





अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब इस छुन्दर्मं कहते हेँ-- ब्रह्मशानी लोग कहते हैँ कि-+ हा 
पं० ग्र० टीका; ९३-- या 


[ १०] निरवंचन परे परात्पर सो # ब्रह्म कैवल्य मानहीं | [यह जाघाइन्द है|... 








| ( छ्थ ) छुू8 मूल पशञ्चम्र॒न्थी--( सटीक )--पञ्चकोश वर्णन ४8 [ विश्ञनमय- 
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है नहि > एक अद्वेत पूर्ण चह्ममें ज़गत्‌ द्वेत माया. |. बयान या बखान करते हैं, ओर वह ब्रह्म-- 
का विकार तीनकालमें है ही नहीं । “एको- .. निर्वचचन 5 अनिर्वाच्य, मन, बुद्धि, वाणी से भी बह- 
ब्रह्म द्वितीयों नास्ति!” फिर-- । परे ८ अत्यन्त परे है, तथा -- 

कछु 5 कुछ भी जगत्‌ पदार्थ आदिक द्वेतप्रप्च परात्पर न पंरावाचा तुरिया साक्षी पदसे भी परे, 


मायाजाल-- ः पेसा परात्पर माना है । 
तहाँ ८ वहाँ ब्रह्ममेसे कमी भी-- . सो >सोईकों कल्पना करके परमतत्त्व परमात्मा- 
नहिं सम्भव ८ उत्पत्ति हो नहीं सकती है, यानी .. ब्रह्म केवल्य > केवल शुद्ध, बुद्ध, परब्रह्म- 
उत्पक्ति होना सम्मवता नहीं । , मान हीं > मानते हैं या माने हैं 
वर्णन ऐसा अद्वैत बरह्मसिद्धान्तका बहुत प्रकार- अर्थात्‌ जहाँ कुछ नहीं है, तहा शू्यमें सत्य 
से वर्णन करके-- | वस्तु होना भी सम्भव नहीं।। किन्तु वेद्‌- 
वेद > श्रुति, मन्त्र भाग या वेद-वेदान्त प्रमाणसे वादी उसी धोखाको ही सत्य बखान करते 
विस्तार करके वेदश-- हैँ | वाणीसे परे परात्पर कहके सो उसीको 


बखानहीं - वेदान्ती गुरुवा लोग नाना तरहसे |. केचट्य ब्रह्म मानते है व। मान रहे है । 
व्याख्या--वेदान्तीलोग कहते हैँ कि-- ब्रह्म एक ही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है। इसीसे तो तीन 
कुछ भी ब्रह्मसे उत्पत्ति होना सम्मवता नहीं | ब्रह्मसे उत्पत्ति, प्रलय होना ही असम्भव हैं। ऐसा वेद 
प्रमाणसे वर्णन किये है या करते हैं। ओर मन, बुद्धि, वाणीसे परे अनिर्वाच्य परात्पर सोई लक्षणवालाको 
कैवल्य ब्रह्म, शुद्ध, चुद, निरञ्जन, निराकार माने हैं| यह आधा छुन्दका भावाथ है' 
छन्‍्दः--- जहाँ नहिं कछु सब भये कहाँसे # कहहु सत्य विचारिके | 
झाँई सम्भव प्रथम गाँसी % वेदाकार देखु निहारिके || २४ ॥। 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब इस छुन्दम कहते हे-- ( अब यहॉपर पअन्यकर्ता अपने तरफस 
निर्णय करके कहते हैं कि--) हे सन्‍तो ! 
जहाँ नहिं कछु > जहाँ अद्वेत एक बह्ममें छ्वेत | ...र्ता ब्रह्म परमात्मा होगा 
विकार जगत्‌ माया, कायाका कुछ भी लेश- | झाई फंसे बह्म मानन्दी की गाफिली में पड़े, ओर-- 
द मात्र भी तीनकालमे हे ही नहीं, ऐसा जो | गाखा न साई राइका गाठी बाधक या अनुमान- 
. कहते हो, तो खुनो [-- | में गंसके, जुटके या मिलके--- 
सब > फिर यह सब त्रिगुण माया, काया, जड़, | वेदाकार ८ वेदवाणीके अक्षरका आकार पअन्थ, 
















४... ही समर्थन करके, और-- . 
... विचारिकै> विचार करके निर्शायमें ठहरे, ऐसे 
सत्य-विचारकी वाणी, अब-- दर 


दुः स् भागते हरा श्ह्ते हूँ || टू सर के से ह्ले मु ल्नु है 'धट ' ॥' |; 
निहारिके > पारखदृष्टिसे अच्छी तरह गोर करप्े 


क्‍ चेतन्यादि जगत्‌का पसारा-- पन्‍थ या जगत्‌ ही बह्मरूपमे एकाकारकी 
 भये कहाँसे 5 कहासे उत्पन्न होके निकल आये ? कल्पना, मानन्दीकों झानाकार, ऐसे-- ; 
....॑. या कहांसे केसे उत्पन्न होते भये ? | सम्भव 5 नरजीबोने कथन उत्पन्न किये, बनाये । ः 
.. खत्य सो सत्यासत्यका निशुय' करके सत्यका अतफपव चारखाती में बारस्त्रार जन्मते, मरते, 


न . प्रथम ल्‍्यहः प्रथम मलुष्यख बानी नरजीयोंको |. कारण हा. 
...._ स्वत्रथम महाभूल खड़ी हुईं कि, कोई जगत जिये 
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चेद ८ वेद या वेदबादीजन भी उसीको-- 
खत > व्यापकरूपसे तीनकालमे नित्य, सत्य 


कीश: पं. | 48 शब्दार्थ-मायार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & (६६ ) 
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व्याख्या-- श्रीरामरहससाहेब कहते है कि-- इन वेदान्तियोंके कथनसे जहां ब्रह्ममे कुछ भी... 
विकार नहीं, ओर जगत्‌ पदार्थ कुछ भी उससे उत्पन्न हो नहीं सकता है, जब ऐसा कहते हो या ऐसा निश्चय 
करते हो, तो यह जगत जड़? चेतन्यका विस्तार, नाना प्रपश्च कहाँसे पेदा भये ? या कहाँसे टपक पड़े ? 
ब्रह्मके बीचमें आके कहासे घुस पड़े ? इसका सत्यविचार करके, सत्य ओर असत्यका निर्णय विचारमें 
जो ठहरे, ऐसा सोचके अब कहिये ? हे सन्‍तो ! ये श्रमिक गुरुवा लोग इसका यथार्थ उत्तर तो क्‍या 


| कहेंगे ? कुछ भी नहीं कहेगे । पारखी सद्शुरुका निणय मे ही यहा कह दता हू | हे जिज्ञासु नरजीवो ! 
जड़, चैतन्यरूप जगत्‌ यह स्वतः अनादिका है' | अतणएव प्रथम मनुष्य खानीमेंके नरजीवबॉकों ही निज 


स्वरूपकी भूल हो गई | सोई गाफिलीमें पड़के एक ब्रह्मकी मानन्दीरूप भोई' दृढ़ हुई; उसो कट्पनाको 
गांठीमे बाधके वाणी वेदकी उत्पत्ति किये, तो गअन्थ, पन्थ, वेद, वेदान्तादि नाना तरहसे बनाये, तब 
जगतको भी अभेद करके, अद्वेत ब्रह्माकारमें ठहराये | अतएव जड़ाध्यासी हो-होके आवागमनमे नाना 
दुःख भोगते हुए पड़े हैं। ऐसे त्रयखानीमें देह उत्पन्न होनेका बीज अध्यास ही है। सो हे मुमु् 
नरजीवो |! पारखी सद्गुरुदेवकी शरण, सत्सज्ञद्वारा पारखटष्ठिकों खोलकर अच्छी तरह विवेकसे 
निहारके देखिये ! ज्ञानाकार, हे जीव ! तुम वेदाकार ब्रह्मको निर्णयकर विवेकदृश्सि देखो ! वह 


सिर्फ भ्रममात्र है। सो उसका कसर खोट पारखसे आपको भी देखनेमें आ जावेगा। अतः मिथ्या 


मानन्दी पतक्तको छोड़कर सारआही बन करके, निज कल्याण मागको ही ग्रहणकर लीजिये ।॥। 
यह भावार्थ है ।। २४ ॥| द 
दोहाः--- पञ्चकोश मत ग्रगट यह # वेद कहें सत सोय || 
[८] परख दृष्टि बल तेहि सो # शुरू कृपा जब होय || २५ ॥ 
अर्थ+-- श्रोरामरहससाहेब कहते हैं-- 


. पश्चकोश 5 पञ्चतत्त्वरूप पशञश्चकोशोकी पश्चदेह। |. नरजीवोंको जब या जिस समयमें-- 


पश्चमार्गादि उपरोक्त सब पॉच-पच्चके | शुरू पारख प्रकाशी साधु सदगुरु मिलेंगे और 
. आवरणका ढक्कन जीवोंको पड़ा है । सद्गुरुकी -- क्‍ 
मत + पाँच प्रकारके वही पञ्चकोशोाके सिद्धान्तके | कुेपा न पूरी कृपादष्टि या दयाभाष प्राप्त होगा, 
. नाना मत, पन्थ, समझ बुद्धि, पक्त इत्यादि- . तब ही उस मन्रष्यको-- 
यह > यह ही विस्ताररूपसे-- पारख दृष्टि न यथार्थ निर्मेल गुरु पारखकी 
प्रगट ८ जगत या संसारमे मनुष्योद्वारा ही प्रगट विव्यटष्टि हृदयमें खुलेगी,तथा सार, असार 
हुआ है, सो सबको प्रत्यक्ष ही जाहिर- है । भूठ, साँचको ठी कसे देख सकेगा, तब तो--- 
ओऔर-- बल > गुरुकी महान शानशक्ति पारखबोध- 
की बलसे--- 5 2 3 
तेहि सो रू गुरुवा लोगोके समस्त मत; पन्थ, 
. अन्थरूप पत्चकोशोंके जाल ब्रह्म ओर विष- 
योका फन्‍्दा उसी पारखटदणश्टिकी बलसे छिल्न- 


परमात्मा हे, तो उसको गआ्राप्त करानेवाला 
पांचों मार्ग भी सत्य है 
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. कहे > ऐसा कहते हैं या वर्णन करते हैं।. |. भिन्न होके छूट जायगा | फिर वह नरजीबव 
... सोय # उसी कल्पनाको धारणकर-कराके नर- |. अभी मनुष्य देहमे ही स्वयं-- 
... जीव सब गाफिल्लीमें सो रहे हैं । विकट ! होय + निवेन्ध जीवन्मुक्त हो जायगा, उसीका हा 
..._ खानी-वाणी जालमें अरुभे पड़े हैं... कतेव्य सफल वा पूरा होगा | ऐसे ही मुमुक्कच-. 
रा. _ अब 'जबकी कोई बिरले जिज्ञासु भाग्यवान्‌.. को पुरुषार्थी होना चाहिये॥ पर 





बाक | 





व्याख्या-- पश्चकोश, सोई पश्चतत््वका पाँच प्रकारसे जीबो 








को आवरण पड़ा है, तो अश्नमय,... . 


( १०० ) के मूल पञ्चश्नन्थी--( सटीक )>पश्चकोश वर्णन #ः [ विज्ञनमय- 
प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और विज्ञानमयका यहाँ तक जितना विस्तार वशनकर आये है| वह सच 
मत, पन्थ, ग्रन्थ, सिद्धान्त अनेकोरूपसे संसारमें प्रत्यक्ष प्रगट हैं । यह खानी, वाणी जाल जीवोंको 
सब प्रकारसे बन्धन है । परन्तु गुरुवा लोग वेदादि प्रमाणसे ऐसा बताते हैँ कि-- व्यापकरूपसे एक 
ब्रह्म-परमात्मा ही सत्य है । सो ब्रह्म, ईइवर प्राप्ति करानेवाले वेद, शास्त्रादिके सब मार्ग भी सत्य है । रे 
पेसा-ऐसा कहके, अपने भी भूले हैं ओर दूसरोंको भी भुला रहे हैं । जब कोई जिज्ञासु मनुष्योंकी सदू- 
गुरु श्रीकबीरसाहेवके निर्णय अपरोक्ष पारखबोध प्राप्त, पारखनिष्ठ साधु सद्गुरु बड़े भाग्यसे मिलेंगे, 
अब उनके शरण ग्रहण करके, थे मजुष्य सारासारका विचार करेंगे । तब उन सद्गुरुको क्ृपादष्टि 
उपदेशके प्रतापसे पूर्णबोध पारखदष्टि खुलेगी, ज्ञानका प्रकाश उदय होगा, तो पारखी सव्‌गुरुके गुरुबलके 
आधारसे उस जिशासुकी वह समस्त जाल खानी-वाणीका बन्धन सर्वथा छूटकर जीवन्मुक्त हो जावेगा। 
अतएव हे नरजीवो ! पारखी सद्गुरुके सत्सज्ञ करके सत्यवोधको हासिल करियें, और बन्धरनोको परख- 
कर छोड़ दीजिये | अर्थात्‌ सारांश यही है कि-- संसारमें विस्तारसे यही पश्च कोशका मत सब 
ठिकाने प्रगट है | वेद और वेदबादी भी, सो उसीको सत्य कहते हैं । परन्तु बह मिथ्याजाल जीवॉको 
बन्धन है, ओर जब पारखी सद्गुरुकी कृपासे पारखदश्टिकी गुरुबल प्राप्त होगी, तब उस पश्चकोशके 
बन्धनसे नरजीव छूटकर मुक्त हो जावेंगे ॥ यह भावार्थ है ॥ २५॥ 


दोहा--झाँरं मूल विकार है # जाते भये अनेक ॥ 


[£] गुरुगम परख प्रकाश लहु # करहु विचार विवेक ॥ २६ ॥। 
अर्थः-श्रीरामरह ससाहेब कहते हैं कि--हे सन्‍तो ! का गम, ज्ञानद्वारा भेद जानके-- 
भाई भनुष्य देहकी गाफिलीसे जीवॉकों जो | परख प्रकाश सत्यासत्यकी परीक्षा करके, सत्य 
ब्रह्मकी मानन्दी दृढ़ हुईं, वही ब्रह्मरूप पारखका प्रकाश हृद्यमें--- 
भ्रमकी भाई है, वही-- लहु ८ प्राप्त करलो, तब स्वरूपकी स्थिति हासिल 
. मूल 5 आवागमनमे पड़नेका मुख्य हेतुरूप मूल जड़- कर सकोगे | अ्रतप्व--- 
विकार है > अहंकारका अध्यास करके, होने- | विवेक> जड़, चेतन, सत्य, अंसत्य, नित्य, 
वाला विकारकी खानी ही है | ... अनित्य, सार, असार आदिका न्यारा-न्यारा 
जाते 5 जिससे अद्वेत अधिष्ठान ब्रह्म या उस विषेक करके गुण-दोषोंको पहिचानकर, 
. विकार करके ही-- पा । दोषोंको छोड़ दो, और-- 
अनेक + चारखानी, चोरासी योनिरूप जगत्‌ | बिचार> सत्यसार चैतन्य निजस्वरूपका पारख 
... जालका विस्तार अनेकों रूपमें-- |. >विचार करके शान्त होओ, ओर सदूविचार 
0 भये 5 पैदा होते भये या फेल गये ( अतः उसकी . ही सदा सवदा-- न आल मप 
.... मानन्दीसे जीवोका हित कभी होनेका नहीं ) | करहु ८ करते रहो, इस प्रकार वाणी कल्पना 
82250 दसखे-+ ॥ ' आदिको छोड़कर, निज कल्याण करो | सदा 
..... गुरुगम + पारखो सद्गुरुका यथार्थ पारखबोध- विवेक, विचार करते रहो ॥ 
.... व्याख्या-- फ्ॉईरूप अह्मयकी मानन्दी नरदेहका भास गाफिली, यही मूल आदि कारणका विकार, 
...._ अहंकार, अध्यास ही जगत्‌ जाल चारखानी, नानायोनि विस्तार होनेका मुख्य कारण है | ब्रह्म 
और जगत्‌से मेह्म होके, जिससे जड़ाघध्यासी जीच नरवेह छोड़कर पशु, पत्ती, उष्मजादि खानियांगे जाके 
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.. सनक देह धारणा करे पैदा भये वहाँ दु भोगी भये ओर हो रहे हैं। शव उसी मरह्म मा्िकी .. 
बड़ाई करके प्राप्त करना- हर कराना चाहते हैं, यह कितना अविचेक है । अतएव हे मुसुछ्चु नरजीबो ! यदि तुम्द 
. अजागमनसे बूटके सुक्त होनेकी चाहना है, तो पारखी साधु सद्गुरुके शरणागत होके, गुरुणम पारख- 

















कोशः५ ] & शब्दार्थ-भावा्थं, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #? ( १०१ ) 
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रीतिसे गुरुका विचार हारा विवेक करो। ओर असत्यरूप ब्रह्म, ईश्वर आदि श्रम, थोखाको छोड़कर 
निजस्वरूपकी स्थितिमें कायम होओ) यही मुख्य कर्तव्य है । यानी काई ही मूल विकार है, जिससे 
एकसे अनेक भये ओर होते रहते हैं । अतः विवेक, विचार करके गुरुगमसे पारख प्रकाशको प्राप्त 








करो; यही मुख्य कतंव्य है ॥ २८ || 


दोहाः 





काल सन्धि ओ फोाोँ३ # तीनिउ पश्च समान || 


[ १० ] पाँच कोश परपश्च रचि # भोरे सकल जहान ॥ २७ ॥ 


अर्थः-औरामरहससाहेब कहते हे-हे जिज्ञासुओ ! 
काल अन्नमय, प्राशमय, मनोमय; ये तीनोकोशके 
 भोक्ता, त्वंपंद, जीव अज्ञानी बने हैं | इसीसे 

कालकी कव्पनामे पड़े है । 

सन्धिरः ज्ञानमय कोशके भोक्ता तत्पद ईश्वर, 
ज्ञानके मानन्दी किये हैं। वह सन्धिमे 
पड़े हैं | 

ओर और बाकी तीसरा-- 

झाँई ८ विज्ञानमयकोशका भोक्ता, असिपद ब्रह्म 
विज्ञान माने हैं, सो ाइमें पड़े हैं। 

तीनिउ 5 काल, सन्धि, फाई ओर अज्ञान, ज्ञान, 

. तथा विज्ञान ये तीनों ही -- 

बसु पञ्ञकोशोके अन्तर्गत-- 

. समान ८ समाये हये हैं या उसीके समान ही 

ये तक््वमसि भी हैँ। ( यानी भ्रम बन्धन- 








रूप ही है )। 

पाँच कोश > अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, शान- 
मय ओर विज्ञानमय ऐसे पाँच तरहके 
आवरण, पर्दारूप जीवोंकी ढक्कन पड़ा है । 

परपशञ्च ८ पाँच काण्डोंके नाना वाणी जालोंके 
पाखरण्ड प्रपश्ञ ओर विषयादि प्रपश्च-- 

रचि 5 ग्रन्थ, पन्‍थादि खूब रचना करके या बनाय- 
बनायके वश्चुक गुरुषवा लोगोंने तथानारियोने- 

सकल जहान 5 समस्त जगत्‌के सम्पूर्ण नर- 
जीवों को-- 

भोरे ८ स्वग सुख, चार फल, चार मुक्ति आदिकी 
लारूच दे-दे करके ओर विषयभोगका चाट 
लगाके, भ्रम, धोखामें भ्रुलाय दिये हैं, या 
भ्रमाय दिये है, ( इसीसे यह भ्रम छूटना 
कठिन हो रहा हैं ) बिना पारख ।॥। 


व्याख्या-- इसमें त्वंपद जीव अज्ञान, सोई काल है, जो नाना कह्पनामे पड़े हैं । तथा तत्पद 


ईश्वर शान, सोई' सन्धि, ईश्वरादिकी भानन्दी है, जो नाना अ्रमम जुटे हैं, ओर असिपद्‌ ब्रह्म विज्ञान, 

सोई भाई है, जो गाफिलीमे पड़े हैं । ये तीनों पश्च फोशोंके अन्तगंत हैं ओर उसीके समान ही जीवॉको 

महान बन्धनरूप है| परन्तु श्रमिक शुरूचा लोगोंने पश्च कोशमेसे पाँच काणडॉकी वाणी जालोंका 

प्रपश्चन रचना करके संसारके सर्च अबोध नर-जीवॉको अनेक तरहाँके लालच छगाय-लगायके, मिथ्या 

धोखामें फँसायके भआ्रमाय दिये हैं, यानी भुलाय दिये और भुला रहे हैं । अतः पारखी सद्गुरुके सत्य- 

बोध बिना यह अ्रम-धोखासे कोई बच पाये नहीं, ओर बच सकते नहीं | यह भावाथे है ॥| २७ | 
दोहाः-- तत्तमसि अरु सोहं # वोह ब्रह्म स्वरूप। 


[ ११ ] काल सन्धि अरु झाँ३ # येही विविधि स्वरूप || २८ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! गुरुवा लोगोंने वाणी कट्पनासे-- 





- तत्वमसि 5 यह सामवेदका महावाक्य हे. उसके 

'.... सिद्धान्त ऐसा है कि “वह बह्म तू ही है”? ऐसा 
कहके यही रटना करने लगे की “तत्त्वमसि 

.... तर्वमसि” | 

.. अरु5 और किसीने ऐसा माना कि, 





'जोह« सो कोई महा जो है: सो में ही हैं !“सोहं- 


सोह ऐसा मानके ध्वासमें लक्ष लगाके उसी 








सोहं-सोहंकी जाप करने लगे । तथा कोईने--- 


बोहं - वह जगतूमे व्यापक ब्रह्म जो, है सो में ही 


हैँ | 'बोहं-चोहं जपने लगे । ऐसा मन 


. मानन्दीसे निश्चय किये; अथवा ४“कार 
ब्रह्म वह में ही हूँ, कहने लगे | 
ब्रह्म स्वरूप > इस तरह तीनों 








ब्रह्मस्वरूप ही अपनेको हढुकर 


प्रकाससे एक... 





( १०२ ) 88 मूल पश्चप्रन्थी--( सटीक )-पश्चकोश वर्णन # [ विज्ञानमब- 
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मान लिये हैं | ओर तक्त्वमसि, सोहं, वोह, थवा ब्रह्म मानन्दीके विज्ञान धोखा 

यह तीनोंका मतलब एक ही ब्रह्मस्वरूप अ्रमिक हो गये ह-- 

ठहरानेका हुआ। | येही > यही उपरोक्त वाणी कल्पनाकों ही दृढ़ 
काल ८ उसमें वोह सोई काल कल्पना है। अथवा |... कर-कराके गुरुवा लोगोंने-- 


गुरुषा लोगोंके जाल कर्म, उपासना;योगमें | विविधि - नाना प्रकारके सिद्धान्त, मत, पन्थ, 
कोई अज्ञानी जीव अरुझे है। |... ग्रन्‍्थादि विस्तार बढ़ाकर यही नाना तरहके 
सन्धि ८ कोई ईश्वर मानन्दीके ज्ञानमें भूले हैं। |. स्वरूप बनाये हैं 
सोहं यहाँ सन्धि वा मिलाप है-- । स्वरूप ८ निजञ्ञ स्वरूपकों भूल करके उसी मानन्‍्दी 
अरू > ओर तीसरे कोई । व्पनाकों ही अपना स्वरूप मानके भूले वा भूल 
माई तत््वमसि माँशेके गाफिलीमें पड़े हैं । रहे हैं। (बिना पारख घोखा छटती नहीं ) 
व्याख्या-- सत्यपारखका बोध न होनेसे शुरुषा क्लोगोने वेदादि वाणी बनायके मति अनुसार 
नाना सिद्धान्त कायम किये हैं| वही योगी, ज्ञानी, भक्तोंने संसारमे दृढ़ किये हैं, और दूसरोंकों भी 
दढ़ा रहे हैं। उसमें सामवेदके प्रमाणसे ज्ञानियोंने “तत््वमसि” महावाक्य कहा । उसका अर्थ यह है कि 
वह ब्रह्म तू ही है, कहा है । फिर किसी योगीने सो5हं -- सो ब्रह्म में ही हैँ' माना है | किन्‍्हीं ब्रह्म 
चारियाँने वो5हं-“वह पूरा ब्रह्म में ही हूँ? ! ऐसा माने हैं | अथवा सो5हं, वोषहंका कोई श्वासमें लक्ष लगाय- 
के जाप भी करने लगे, उसे अज्ञपा जाप, बिना जपे आप-ही-आप होनेबाला माने है। इस प्रकारस एक 
ब्रह्मका स्वरूप तीन तरहसे निश्चय किये हैं| परन्तु वह तो काल, सन्धि, फाइका विकट बन्धन ही 
खड़ा होके दृढ़ हुआ है | उसमें कम, उपासना, योग यह ओर वोहं वह फकालका जाल है। ज्ञान और 
सोहं॑ सोई सन्धि या मानन्दीका जाल है। और विज्ञान, धोखा, गाफिली ओर तत्वमसि सोई भाशका 
पर्दा है। यही विविध प्रकारके स्वरूपमें उल्लटाय-पलटायके नाना मिथ्या सिद्धान्तके स्वरूप बने हैं 
और बनते जाते हैं। बिना विचार नर-जीव सब उसीमे ही भूल रहे हैं । उसे यथार्थ परखकें जानना 
चआाहिये॥ यह भावाथ है ॥ रुप । 
दोहाः-- आदि सोई सोह मध्य है # अन्त सोई परमान 
[ १२] त्रिविधि घात यम जाल है # किये जीव हेरान | २६ || 
अर्थ:--श्रीरामरहससाहेंब कहते हें--हे सन्‍तो | |. में चले गये-- हि 
आदि सोई ८ प्रथम ज्ञानीकोी निज स्वरूपकी परमान 5 आदि, मध्य, अन्तमें एक ही बात 
.. भूलसे एक बहा मानन्दी खड़ी हुईं, तहा प्रमाण किये है, अथवा कर्म नियमका प्रमाण 
...._ सोहं कहा | अथवा अज्ञानीकों स्त्री, पुत्र, ऐसा है कि, जीवनमें जो जितना प्रमाणसे 
.. धनादिकी चाहना उत्पन्न हुई, फिर सोई दृढ़ अध्यास रढ़ किया है, उसीसे 
... करके बढ़े-- 











जीय जाते हूँ 








पुत्रादि वा धनमे भूलके और कर्म, उपा 

सना, शानमं, उद्योगमें, तत्‌ त्वं असि आदि 

त्रिगुणरूप मायाका जाल फॉस फैलायके 
... ऐसे तीनों तरहसे-- 
लिये, तो | यम गुरुवा लोग और स्त्रियोंको यम जानिये ।. 
नियों- | जाल है ८ खानी-वाणी यह उन्हंके दी धर डे भआरी | 


बास्ते मध्यमें साधनायें करने लगे, तो तहाँ 





..._ सरोइ मध्य है वही माना हुआ ब्रह्म प्राप्तिक जिविधि > वही आदि भश्य, अन्‍्तके अथवा सन्नी, 









कोशः ५] & शब्दार्थ-मावार्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४६8 (१०३) 
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६५  ज्ञाल है | अध्यासी जीवोकोी. कभी सुख नहीं 
रू जीव उसीमे अबोध नरजीवोंको फँसा-फँसा |. होता है। 
करके, घात किये ओर कर रहे है किये > ऐसे शुरुषवा लोग और खस्व्रियोंने ऐसे-ऐेसे 
हेरान ८ इस प्रकारसे वे दुष्ट यम जीतेतंक नाना नाना तरहसे जीवोको बेहाल किये वा कर 
प्रपश्च, फन्‍द, फरफन्दम भटकायके व्याकुल |. दियेया कर रहे हैं। जिससे कोई भी नर- 
किये। और मरनेपर भी नाना योनि्ोंमें कम... जीव किसी प्रकारसे भी पारख न होनेसे उस 
भोगनेमें हेरान, दुःखित बनाये । क्योंकि, महाजालसे छूट नहीं सक रहे हैं ॥। 
व्याख्या--चारखानियोंमे आदि - प्रथम ऐसे नरदेहमे जीव प्रथम जड़ाध्यासी होके भूला। तो फिर 
आदि कहिये पहले जो भूल खड़ी हुई थी, सोई एक ब्रह्म माना | फिर ब्रह्म प्रापिके वास्ते मध्यमें नाना 
० साधनायें साधने लगे | ओर अन्‍्तमें ब्रह्म बोध लेके, जगत्‌में ही व्यापक होके, फिर-फिराकर आवागमन 
 चोरासी योनियोंमें ही पड़े और पड़ रहे हैं। अथवा आदिम पुरुषोंके मनमें विषय-भोग करने की इच्छा खड़ी 
। हुईं, इससे प्रयत्न करके स्‍त्री लाये | तब मध्यम स्त्री-भोगसे पुत्रादि सन्‍्तान पेंदा हुए । और 
अन्त उनका पालन-पोषणके वास्ते धन कमानेमे लगे, उसी व्यवहारमें आयु बिताके मरकर, फिर 
पशु आदि खानियोमे हेरान होते हुए चले गये । अथवा आदिमे जीव अबोध अज्ञानी अत्पक्ष बना, 
मध्यम ज्ञान साधना करके ज्ञानी सर्वक्ष ईश्वर बना ओर अन्तम जीब-ईरश्वरकी एकता करके 
विज्ञानी अधिष्ठान एक ब्रह्म बने | इससे जड़ाध्यासी दो चोरासी योनियोमं जायके समाये। अथवा 
आदिम सोहं कहा, मध्यमें बोहं कहा और अन्‍्तर्मं एक तत्त्वमसि ठहराया। इस प्रकार आविमें जो 
खानी, वाणीकी बन्धन थी, सोई मध्यम ओर मजबूत होके दृढ़ हुई | पश्चात्‌ अन्तमें देह छोड़के उसी 
अध्यासवश जीव सब नाना दुःख भोगा करते हैं | संसारमे जितने भी त्रिगुण मायाके त्रिपुटीका जाल है 
सो सब घातक यमरूप गुरुवा ओर स्त्रियाँकी बमानेका जाल या फांसी है। इन्होंने नरजाबोंको उसीमें 
नाना तरहसे फँसा-फँसाके हैरान किये और कर रहे हैं। बिना पारखी सहुरुकी दयासे इस जालसे छुट- 
कारा नहीं पाया जा सकता, अतः सहुरुके शरण सत्सहुम ही लगे रहना चाहिये | यह भावार्थ है ॥२५॥। 
दोहाः-- जीव दुःखी चाहे छुटन # बहु विधि करे उपाय ॥ 
[१३] रक्षक जौनि शरण गहे # भोंदू तेहि भरमाय ॥ ३०॥ 
. अर्थ +-श्रोर/मसाहेब कहते हँ--हे सन्‍तो ! गुरुवा लोगोंको, तथा ईश्वर, ब्रह्म आदि जिन 
&... जीव 5 संसारके समस्त नरजीवादि-- जिनको रक्षा करनेवाले या दुःखसे बचाने 
दुःखी < जड़ाध्यासवश त्रयतापोंमे महान ठुःखी |. वाले, ऐसा-- 
बेहाल होकेन- +.... जानि > जान करके या सममके उनकी-- 
छुटन + उस दुःखरूप ज्वाला जन्म, मरणादि- | शरण गहे> शरणको अहर करते हैं या आध्रय 
... कोसे छुटकारा पाकरे-- _ .. वा आधार पकड़ते हैं । परन्तु 
चाहे 5 सदाके लिये मुक्त होना या खुखको पाना, | भोंदू 5 अज्ञानी बिना पारख भाँदू गुरुषा लोग कुछ 





सुखी होना चाहते है। इसीवास्ते-- 


यहुँ विधि > बहुत प्रकारसे विधिपूर्वक संसारमे |... 
.. तेहि> वही अवबुदछ नरजीवाोकों तेही धोखामे 


सब कोई प्राणी-- _ 


उपाय > नाना तरहकां उद्योग, साधनायें, 


पुरुषाथ, मेहनत इंत्यादि-- 
करे ८ सुख प्राप्तिके वास्ते करते-कराते रहते हैं । 
रक्षक इसीसे श्रमिक होके स्थ्रियोंको . और 





उनका भी हित नहीं करते, उल्दा वे अपना 
जाल फैलाके उन्हें, श्रमा भुलाकर-- 


 छालके, नाना तरहकी कब॒द्धि कस्पनामें 
लगा-लगाके स्वेदा मनुष्योंको-- 


भरमाय > भुला-सुलाके भ्रमाय रहे हैं और उनके... 


शान, बुद्धि, बलको नश्टकर रहे हैं 








.... नरजीवोको वही वाणी इढ़ा-दढ़ाके उनको शिष्य, सेवक या दास बनायके सेवा, धन्धाक काम उन्होंकां 
पर गा । हा. सोप दिये हैं । आप दढोगीजी बड़े ढोंग या आडम्बर फैलाके स्वामीजी वा स्वाडी लिक बने अ 

लोगोंक दाल # ज्ञाल रक 
उनसे जीवोंका कुछ हित नहीं होता है । ऐसा जानके जिशासुओने, उनके कुसज्ञ छोड़ 


(१०७)... # मूल पद्चग्रन्थी--( सटीक )--पश्चकोश वर्णत्र ४8 [ विज्ञाममय--- 








व्याख्या--अनादिकालके जगत्‌में जड़ाध्यासी चारों खानीकें जीव सब नाना तरहके कमे 


भोगनेमें अत्यन्त दुःखी व्याकुल हो रहे हैं । इस कारण त्रयतापादि दुःख निष्ृत्ति करनेके लिये या 
आवागमनोंसे छूटके मुक्ति पानेकी बड़ी चाहना करके, बहुत प्रकारके उपाय खाधनायें किये और 
करने लगे हैं। और जिन-जिन्होंकों रक्षक, प्रतिपालक, सुख देनेवाले ज्ञानकें या समभके उन्होंकी 
शरणागत हुए या चरण शरणको पकड़के आधार माने हैं। वे गुरुवालोग तो पारखहीन, श्रमिक, 
भाँदू मक्षक है। ओर स्त्रियाँ डाँकिनी बनी हैं, अतएव भाँदू लोगोंने जीवॉको और भी श्रमाके जालमें 
फँसा लिये, तहां कष्टको और भी चोगुना कर दिये | विना विवेक जगत्‌में जीवोंकी ऐसी दुर्दशा हुई 


और हो रहो है ॥ यह भावार्थ है ॥ ३० ॥ 
दोहाः-- नाना मति निज कल्पि करि # फन्‍्दा रचे बनाय ॥। 
[१४ ] सेवक ताहि बनायके # स्वामी आप कहाय || ३१ ॥ 


अर्थः - श्रीरामरहससाहेव कहते हँ-- इन भ्रमिक गुरुवा लोगोने-- 
नाना>अनेक प्रकारकी संसारमें नाना , वाणी कल्पनादि धृढ़ा-दढ़ाके लालच दे के 









. तरहसे-- .... फँसा लेते हैं। तब-- 
मति रे मत, पन्‍थ, ग्रन्थादि अपने-अपने श्रमिक. सेवक 5 उनको शिष्य, दास, गुलाम या सेवक 
.. बद्धिके अनुसार निश्चय करके-- । ऐसे भक्तोंको, प्रेमियोंकी अपने--- 
निज ८ निज स्व्रूपको भूलकर अपने मनमानन्दी-._ बनायके > अधीन स्ववश वनाय करके अपना 
को ही दहृढ़कर-- । स्वार्थ सिद्ध करने लगे | इस प्रकार शिष्य, 
कहिप करि ८ मनसे नाना कल्पनायें करके अथवा... सेवक बनायके फिर-- क्‍ 
.. सह्भत्प-विकट्पसे-- .._. आप > ठग गुरुवा लोग अपने प्रभु पे फैलायकर 
फन्दा न वाणी ओर खानीके फन्दारूपी जाल आप बड़े राजाचत्‌-- पा 
फाँसको बढ़ाकर-- . स्वामी - मालिक, महाराज़जी, गुरुजी या 
रचे> बड़ी कोशलसे अरुभानेके वास्ते खूब स्वामीजी इत्यादि नामोंसे--..._ 
रचना करके-- | कहाय > महानुभाव बड़े कहलाते हैं | यानी 
 बनाय 5 बनाके फेला रखे हैं, ओर नित्य नया |. अपने-आएफं स्वामी कहलाते हैं । (परन्तु इनके 
जाल बना ही रहे है । |. अन्दरमें नीच-भाव ही भरा रहता हैं, तो 


 ताहि+ फिर उन्हीं अज्ञानी नरजीवॉको चही .. किसीका भला वे क्‍या करेंगे ? ) ॥ 
व्याख्या-- षड दर्शनोंके गुरुवा-पशिडत लोगोने अपनी-अपनी समझ या चुद्धिक अनुसार 

 करपना कर-करके मत, पन्‍्थ, ग्रन्थ, वाणी, खानीके फन्‍दा या जाल तो नाता प्रकारसे रचना करके 

बनाये हैं ओर उसको संसारमे फेलाके अपने स्वार्थ भोग ही सिद्ध करने लगे हैं। तो भज्ञानी अबोध 





















तहाोँ खूब महिमा कराके सिद्ध आदि कहलाते है । परन्तु यह सब तो गुरुवा 
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जकू ० खा 











.. पं०झण् टीका १४-- 


कोशः ५] ४ शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल दीका सहित &8 ( १०४ ) 





गुरु--पारखी साधु गुरु द्वारा श्रीसंद्गुरु श्रीकबीर- 
साहेबके महानपद तम विनाशक पारख- 
का प्रकाश-- 

पारखके & सत्य निर्णय यथार्थ पारखबोध 
गुरुपदकोी जान, बूझ, समभके स्वरूप 
स्थितिको-- 

लहै- प्राप्त किये - बिना या 
करने में तत्पर-- 

बिन ८ हुये बिना, कोई मनुष्योंको-- 

काल - गुरुवा लोग ओर खस्त्रियोंका 
मैला-कुचे ला--- 

जाल ८ कठिपत वाणीज्ञाल और विषय खानी- 
जाल, सब प्रकारसे बन्धनरूप है, ऐसा-- 

न लखाय ८ किसीकी भी छरूखनेमे नहीं आता 
हे या यह जाननेमें नहीं आ सकता हे। 


बोध हासिल 


काला, 
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बिना पारख भेद नहीं लखाता है; ओर-- 
यह > यह बन्धनदाई कालरूप वे रूत्री और 
गरुवा लोगोंके-- 
जालके ८ खानी-वाणी जालोंके विषयानन्द और 
ब्रह्मान न्दादिको-- 
बिना लखे ८ महान बन्धनका फन्‍दा है, ऐसा . 
यथाथ जानके, लखे बिना, समझे-बूमे बिना ही 
सकलो > समस्त मनुष्य लोग सब प्रकारसे-- 
आय - उन्हीं वश्चकोंक्रे घेरा, मरड॒ल या समाज- 
में आय-आय करके फँसते हैं. । फिर बैसे ही 
हो जाते है । 
सेवहि ८ उसी जहररूप मत, पन्थ, विषयाकों ही 
गअहण करके नित्य सेवन करते हैं या 
सेवा कर रहे हैँ। [ इससे बन्धन छूटना 
दुस्‍्तर हो गया है | ॥ 


व्याख्या-- पारख प्रकाशी सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबके सत्यबोधकों पारखी सद्गुरुसे निणेय 
द्वारा पारखबोध पाये बिना, नर-जीवोंको काल-जालका बन्धन लखनेमे नहीं आता है या देखने में 
नहीं आता है। इसीसे यह जालोंको अच्छी तरहसे लखे बिना या परखे बिना समस्त मलुष्य 
उन्हीं गुरुवा लोग और खस्रियोंके ही फन्दा-जाल, खानी, वाणीके घेरामें आय-आयके खुशीसे 
उसके सेवा या सेघन धारण करके बन्धनोंमे जकड़ गये, ओर आवागमनांमें पढ़ रहे हैं 


यह भावार्थ है ।। ३२ ॥ 
दोहा।-- बन्दीखान 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-हे सन्‍्तो 


जीव र संसारमे मनुष्य खानीमे नरजीव सब कोई- 
सो > स्व-स्वरूपका अपरोक्ष पारखबोध पाये बिना 


अ्रमिक हो-हो करके--- 
त्रिविधि 5 तीन प्रकारके मायाकी फॉसरूप कर्म, 
डपासना, ज्ञानमें, योगी, ज्ञानी, भक्त पड़े हैं 


.._ और काम, क्रोध, मोहमें विषयी लोग ऐसे घिरे |. 
हट पड़े हैं कि, वे त्रिविधि जालोंमें ही अच्छी तरहसे- |. 
ह जकड़े हुये पड़ गये है, उसीसे उधर तीन | 





....... खानीके बन्धनमें पड़ रहे हैं-- 

.... बन्दीखान > सोई खानी 
..... में बन्दी बने हुये अध्यासी जीव, नाना खानी 
में पड़ करके बन्दीखाना वा केद॒ घरमें घिरे 
.. इये पड़े हैं। बहा-+ 

. कलेशके > तीन तापोंके दुःख और जन्म-भरणादि 











गरी-वाणीके घेरा जे खाना ; 





न कलेशके # परे त्रिविधि सो जीव ॥ 
[१६ |] एकहिं एक पुकारहीं 


गोहरावहिं कोउ पीव ।। ३३ ॥ 


के नाना कष्ट, क्नेश भोगे है, ओर फिर भी 
ग रहे हैं, ऐसे दुःख पायके पश्च क्लेशमें 
आकुल-व्याकुल होयके+> | - 
एकहि एक ८ एक-एकको अपनी रक्षाके बासस्‍्ते 
. रक्षक मानके पुकारा करते हैं। कोई माता, 
पिता, रुत्नी) पुआदिकों याद करते हैं। कोई 
देवी, देवता, भेरों, हनुमान, राम, कृष्ण, 
पीर, पेगम्बरादिकॉंको, तो कोई ईश्वर, खुदा, 
आदिको नोम ले-लेके-- 


+ - पुकारहीं ८ पुकारा करके बुलाते-चिब्लाते आवाज 
.. करते हैं, गोहराते है । ओर-- 
कोउ 5 कोई जगतकर्ता, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म 


खुदादिकों मन कल्पनासे-- 





करके सब लोग नाना तरहसे-- 3 । मा 





(१०६). #& सूल पश्चम्रन्थी--( सटीक )-पश्चकोश वर्णन $9.. विज्ञाममब-- 





गोहरावहि - प्रार्थना करके नाम स्मरण करते हैं, |. प्रकारसे गोहराते हैं। परन्तु खुनता कोई 
या पुकारा करते हैं कि-- हे भगवान्‌ ! हे |. नहीं। [कहो तो कल्पनासे किसीकी रक्ता होती 
राम ! हे खुदा |! अय अब्छाह ! प्रभो ! अब तो है, ऐसा तो नहीं होता है, इसीसे पच-पचके 
भी आके हमको बचाओ, रक्ता करो, इत्यादि | _. मरते रहते हैं । ] 
व्याख्या-- जड़ाध्यासी जीव तीनखानीके जेलखानोंम पड़के कर्म भोगते हुये नाना कष्ट क्लेश तो 
संब भोग ही रहे हैं । उनमें मनुष्य खानीमें आनेपर भी उसके प्रतीकरूप जिविधि बन्दीखानामें वे पड़े ही 
हये है। सो संसारमे काम, क्रोध, मोह | स्त्री, पुत्र, घनादि त्रिविधि केदमें विषयीजन सब वँधे हैं, और 
योगी, ज्ञानी, भक्तलोग द्वेत, अद्वेत विशिशकद्वेत आदि जिशगुणी मायाकी फांसीम पड़े हैँ ओर पढ़ रहे 
हैं। इस प्रकारसे साधना ओर उद्योग आदिम तथा देहोंके कमे भोगामे पड़े हुये वे जीव सब अपनी 
रक्षा या बचावाके वास्‍ते एक-एककों सहायक समझके पुकारते हैं। घरमें परिवारोंका नाम केलेके 
पुकारते हैं, और बाहर देवी-देवताओंका नाम लेजलेके बुलाते हैं; ओर कोई तो जगत्‌के कर्ता खुख-दुःखोंके..* 
दाता, कोई एक ईश्वर, ब्रह्म, खुदादिको रक्षक मानके उनको ही आर्त होके रो-रोके नाना तरहसे प्रा्थेना, 
बिनय कर गोहराते हैं। ओर बहुत प्रकारसे स्तुति करके प्रार्थना किया करते है। परन्तु कल्पनाका 
पुकारा यह अरण्य रूदनवत्‌ निष्फल होनेसे सब व्यर्थ हो जाता है। कमफल, आवागमन जीवोंकों 
भोगना ही पड़ता है। पारख स्वरूपकी स्थिति हुये बिना जन्म; मृत्युका दुग्ख नहीं छूटता है। 
यह भावाथ है | ३३ ॥। 
..._ दोहा-- सुखकोी लेस दिखायके # जीवहिं रखे श्ुलाय 


[ १७ ] बन्दीछोर बिनु कौन हैं # जीवहिं लेहि छुड़ाय | ३४ 


॥ इति भ्रीरामरहससाहेबछूत मूल पश्चप्रन्थी अन्तर्गत पश्चकोश प्रथमग्रन्थे-विज्ञानमय कोदा मूलसमाप्तः ॥ 
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क्‍ अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! इन यम और यमदूतोंने संसारमें-- 

खुखको ८ विषयानन्द, जगदानन्द, प्रेमानन्द, |. भ्रुलायके आवाशमनोंमें ही कुलाय र 

.._ योगानन्द, ब्रह्मानन्दरादि सुखोंकी महिमा भुलावा देकर बड़ी कठिन बन 

बढ़ायके, उसीके प्राप्ति करानेका, आश्वासन, . डाल रखें हैं। इस कारणसे उस 

लालच देके ओ हम ड़ानेवाले-- 

लेस> थोड़ा वा ज़राखा या किश्वित्‌ वेर वा | बन्दीछोर & समस्त खानी-बाणी सम्बन्धित देह 
अह्पकाल तक इन्द्रियॉंकी चक्ति स्थिरतासे बन्धनोंसे छुड़ानेबाले मुक्ति गुरु 

किन होने वाला, ऐसे कुछ-कुछ-- .- श्रीकवीरसाहेबके पारखबोधवाले पारसी 
मर दिखियके- आ साधुगुर जो हैं, सोई य हि ' न जाने हैं 





























आनन्द या सुखाभास दिखायके या 
अतलुभव मालूर मालूम करायके, ऐसे ही तुम्हें ओर [ 
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कोशः ४] #& शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्यय, यथार्थ पारख रहँस्‍्थ बोधिनी, खरल टीका सहित 88 (१०७) 
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कोन हैं > संसारमें और कोन हैं ? कोई भी नहीं |. धोखा देके बन्धनमें ही डालनेवाले है, ] एक 
। [ और तो सब कोई कठ्पनामें ही डे हुए पारखी सद्शुरु ही भवबन्धनोंसे छुड़ाने वाले है ॥ 
_ व्याख्या--- यह विज्ञानमयकोंश समांसधिका आखिरी दोहा है । इसमें श्रीरामरहससाहेब कहते हैं 
कि-- खंसारमें घट-दशन ओर छुथान्नबे पाखण्डवाले शुरुवा लोगोने ओर इधर स्त्री, माता-पितादि 
परिवारोंने, अबोध नरजीवोंको, जरा-सा या थोड़ा-सा देहादि-सम्बन्धी विषय सुख चखाके भुला दिये 
हैं, और उधर बेसे ही किश्वित्‌ वृत्तिकी स्थिरतासे विषयानन्द, ब्रह्मानन्दादिका अनुभवसे देख-दिखाके 
आगे और इससे भी ज्यादा ही सुख होगा, ऐसा मानके या लालच देके मनुष्योंको भुला रखे हैं, और. 
इसी प्रकार सब भूल रहे हैं। ऐसे दृढ़ बन्धनोंमें जीव॑ बन्धे पड़े हैं'। इस कठिन बन्धन श्लानी-वाणी 
जालोंसे छुड़ाकर मुक्त करनेवाले एक ऐसे बन्दीछोर सद्गुरु श्रीकवीरसाहेब हुए तथा आपके ही 
अनुयायी पारखपदमें स्थितिवान्‌ पारखी सद्गुरुकी शरण-भ्रहण किये बिना और किसी प्रकारसे 
कल्याण नहीं होता है, कोई रक्षक ओर संखारमें नहीं हैं। उन पारखी साधु-गुरुके बिना जीवोका  भव- 
बन्धन छुड़ानेवाले ओर कोन हैं? कोई भी तो नहीं हैं। अतएव मुक्ति चाहनेवाले हे नरंजीबो 
पारखी साधु-गुरुकी ही शरण-पअहणकर, सत्सकहु विचार करते हुए, नरजन्म सफल करके, जीवन्मुक्त 
हो जांइये | यही मुख्य कर्तव्य है, ऐसा जानिये !॥ यह भावार्थ है ॥ ३४७।॥ क्‍ 


॥ 3 ॥ टीकाकार कृत प्चकोश समाप्तिका पद्य समूह वणन ॥ ३६ ॥ 


॥ # | दोहाः-- ॥ # ॥ 
संद्गुरू कबीर-पारखनिधि, परखायो सब जाल | बीजक ज्ञान प्रकाश करी, खानी वाणिकों टाल ॥ १॥ 
जीवन बन्ध छुड़ा>प्क्य 7 शद वन्दीछोर कृपाल । गुरुपारख' परताप लखु, गुरुवा नारी काल ॥ २॥ 
 हृंढ़ बन्धन छूटनः फठिन; है प्रवाह अशान । गुरु दया निज बोध जब, तब छूटे हो शान ॥ ३ ॥ 
परम कृपालु शुरू पारखी, साच भूठ परखाय । मिथ्या धोख हटायफे, सत्य स्वरूप लखाय ॥ ४॥ 
पारख. निर्णई साधु शुरू, रामरहससाहेब हुए । पश्चग्रन्थी पदरूपमें, निर्णय गुरु लखाय दिए ॥ ५॥| 
सोई सूल सद्ग्रन्थको, गुरु निशंय अनुसार | रामस्वरूप यहि दासने, टीका भाव विस्तार ॥ ६ ॥ 
॥ % || छन्‍्द।-- | * ॥ ् 
पञश्चकोश प्रपश्च बन्धन; में फेंस्थो जेहि भातिसे | भिन्न भिन्नलखायके सब, वर्णिया यहिमा तिसे ॥ 
.  अड् उपाज़ समस्त कोशन) निर्णये गुरुमुख दिसे। सत्य पारख धारणा करि, कोश तेन्‍्यारा इसे ॥ ७ ॥ 
हक ॥ # ।। सोरठा;+- ॥ # ॥ 
यथामें लिखा सोइ बोध, गुरुमुखसे जो में पढ़ा । परख पारखी शोध, रामस्वरूपदास सदा॥ ८॥। 
क्‍ ॥ % ॥ साखीः-- ॥ # ॥ क्‍ 









। ... महाजाल संसारमे, . पश्चकोश विस्तार । पारख बिन मुक्ति नहीं, भटके घोर अन्धार ॥ ९॥ 
... प्रथम कोश सो अन्नमय, जन विषयी बन्धान। कर्मी. जन तेहिमे फँसे, उभय रहे अज्ञान |॥१०।॥ 







हा कोश द्वितीय हे प्राणमय, सकलोी भक्त घुलान्‌ | उपासना बहु विधिकरि, बन्दीगृह पहुंचान ॥९१॥ 
मनोमय' न॑ भानं शव योग | साधना अभित करि, योगीभूल में कार ॥१६ 





285 हा । कोश झानमय चतुर्थ है सब ज्ञानिन स्थितिधार | आत्मा पूरण मानिके, बार बार भव धार |१३॥ 





... पश्चममकोश विज्ञानमय, जन विज्ञानी भूल | बह्ाजश्ञान सबते बड़ा, भोगे बहुतक शल॥श्छ॥ 





.._ एक एक निर्णय करि, परखायो सब जाल | राभस्वरूप गुरुरामरहस, कालजालसब टाल॥१५॥ 
... पदके संख्या अब कहाँ, सुन छीजे सब सन्त | पश्चकोश पूरण भयो, दर्शाऊँ यहि अन्त तश्क्षा... 





* . भ्रथमें साखी आई एक है, ऊपर तले दुई छुन्द | तर ऊपर दोहा दुई, चोकड़ी अ्रदार प्रबन्ध ॥६७ 





( १०८ ) . # मूँल पश्चमन्थी--( सटीक )-पश्चकोश वर्णन की. [विज्ञनमय-कौशः ५] 
चख्ु्च्ुच्् ल्ल्ल्ल्नलल्लचे्लचा्च्ल्श्श््ंखश्श्चखस्च्स्स्स्स्स्स्स्स्ससले 
प्राशमय ठुइ छन्द है, तर ऊपर दुइ दोहा। अष्टादश चोकड़ी अहे, यहि विधि भाग समोहा ॥ १४॥ 
तस मनोमय छुन्द दुई, दोहा यामें एक । अष्टादश चोकड़ी पुनि, सोरठा अ्रन्तिम एक ॥१७॥ 
छुन्द दुई है शानमय, दोहा सोरठ इक एक | चौकड़ी अशद्‌श तहाँ, कीन्हा ज्ञान विवेक ॥२ 
। 

| 
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छुन्द दुई विजश्ञानमय, एकादश दोहा तहाँ। इक्कीस चोकड़ी जानिये, दर्शायो सब भाग यहाँ ॥२१ 
यहि विधि पाँचों कोशकी, भिन्न भिन्न विस्तार । एक कोशके ग्रन्थ इक, पशञश्चकोश सब सार ॥रश॥। 
पञ्चफोश लखि साहेब, पशञ्चम्रन्थी रचि दीन्ह | निणेय गुरूमुख पारख, सारासारकों चीन्‍्ह ॥२३े।॥ 
प्रथम अन्थ यहि अन्थकी, पश्चकोश समाप्त । टीका रहस्य बोधिनी, लेख भयो पर्याप्त ।२७॥ 
गुरुसुखसे पथमे पढ़ा, रामस्वरूप मन छाय। सन्‍्तन अर्थ पढ़ाय पुनि, टीका लिखी बनाय ॥२श॥ 
टीकामे सब भाव प्रगट, जानेंगे सब सन्‍त | तदपि सन्धि न खूलई, जानें गुरू महन्त ॥२६॥ क्‍ 
याते गुरुसुख भ्रवण करि, सन्धि करिये पिछान। पुष्ट मनन जब होवई, तब हो पारख शान ॥२७॥ के 
पारखी गुरू सर्वोपरि, गुरु सेवा हे खार। जाते रहनी प्राप्त हो, स्थिति स्वरूप भवपार ॥रण।...... 
गुरु सेवा करि बोध हो, पूरा ताको जान। भ्रम धोखा संशय नशे, साँचा पारख ज्ञान ॥२६।॥ 
ग्रन्थ आदि पढ़ि खुनि करि, होवे वाचक ज्ञान | परोक्ष बोध अधूरि है, कॉँचा समय नशान ॥रेण। 
याते सच्चा बोध गहि, विधिवत्‌ हितमें लाग। सन्त सज्जनो ! जागिये, पारख हो बड़ भाग ॥३९१॥ 
पठन पाठन नित प्रति, करते रहिये सन्‍त ! सब विधि रहनि धारिके, करिये हृदया शान्त ॥३२५॥ 
चित्त चतुष्ठय वृक्तिको, करना चहिये स्थिर । विवेक विचार प्रवाह करि, हो रहिये नित बीर ॥३३॥ 
खानी त्याग सत साधन, वाणी परखके त्याग। मनकी चाह मिटायके, चाहिये हढ़ बैराग ॥३३॥ 
युग सहरत्न षट सम्वत, पौष शुदी तिथी तीन । गुरु दिन बाइस, द्वादश, उन्पचास इति चीन ॥ २५॥ 
शब्द अर्थ भावार्थ युत, निर्णय रहस्य मिलाय ।बोधिनी सरलटीका यही. उद्रश्क्वाप्तयहि आय ॥रेद। 
 रामस्वरूपदास अब, बन्दीं गुरुपद आज । गुरुककि द्या-क्‍ल्हथत, होयेंगे मम काज ॥रेजा 


॥ के ॥ इति श्री मूल पश्चमन्थीकी पश्चकोशान्तर्गत, पश्चम विज्ञानमयथ कोश सहित पश्चकोश नामक 
: प्रथम ग्रन्थकी--रामस्वरूपदास, अनुवादित--शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निणेय, यथार्थ पारख 
रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित-सम्पूर्णम समाप्तम्‌ शुभम्‌ ॥ । 


_॥%# ॥ फवकोशा-थम ्र्यः समापः ॥ ९ ॥ %॥ 





























॥ ४8 ॥ श्रीसद्मुरवे नमः ॥ दया श्रीसद्शुरुकी ॥ ४8 ॥ 


बन्दीछोर पारखी सद्शुरु श्रीकबीरसाहेबकी दयासे प्रकाशित--मूल बीजक सद्यन्थकी सत्य पारख सिद्धान्तानुसार-- 


साधशिरोमणि कबीरपन्थी पारखी सन्‍्त-महात्मा श्रीरामरहससाहेब विरधित-- 
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| सद्य्न्थ मूल-पच्चग्रन्थी-सर्टीक । | 











£ ॥ अथ समष्टठिसार नामक द्वितीय ग्रन्थः प्रारम्भः॥ #॥ 


[ शब्दाथ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित । ] 





॥ % ॥ टठीकाकार कृत श्रीसद्ग॒रुपद वन्दना ॥ %॥ 
क्‍ | % ॥ दोहा ॥| # || 
श्रीगुरु पारखी धन्य हो ! धीर वीर गम्भीर | सत्य-सार लखायउ, सदूगुरु साधु कबीर ॥१॥ 
... सदगुरु सत बोध बिन, जीव अहै बेहाल । तब पदको नर जो लहे, सो सब होय निह्ाल ॥२।| 
... पञ्चग्रन्थी यह ग्रन्थका, द्वितीय समश्सिर । रामरहस गुरु निर्णय, पारख सार असार ॥३॥ 
ह ॥ %# | छन्‍्दः ॥ # || 
. चैतन्य जड़ जग व्यष्टिको, समेटि समष्टि बखानहीं । अरह्म ईश खुदादि गुरुषन, श्रेष्ठ कर्ता मानहीं॥ 
... मत पन्‍्थ नाना ग्रन्थ बहुविधि, होय खेंचातानहीं | असार धोख छूखाय कर गुरु, सार समश्ि ज्ञानहीं ॥४॥ 
. वर्णन बिना सत असतको, पहिचानमें नहिं आवता । जाने बिना सत ग्रहण कैसे ? असार ही को धावता ।। 
...याते दया कर पारखी गुरु, मत पन्‍थ सब बतलावता । करिके परीक्षा सुज्ञजन, पारख समझ तब पावता ॥५॥ 
रा बा] # || सोरठा ॥ #॥.. 
... सो सब यामे बोध, परखायो पारखी गुरु। ताको मिटे अबोध, गुरुसख पढ़ि सुनि मनन करे ॥६॥ 
का हा ॥ # || साखी | # || |... 
बन्दों गुरु सन्त ! गुरुके कृपा कटाक्षसे, नाशे विध्न अनन्त ॥७॥ 
निर्णय सहित, लिखीं सुबोधिनी टीका । मम मंन गुरुप्रकाश करु, संशय मिट भ्रम जीका ॥८॥ 
कबीर निर्णय मन्दिर, बुरहानपुरके माहिं। अथ पढ़ाई परम्परा, गुरुपुख साधु कराहि ॥६। हि 
सो रामस्वरूप दासने, सोई प्रमाण यामें लिखा । गुरुपद करों त्रयबन्दगी, खोलिदृश्टिको दियेदिखा।१०।.. 
सम्बन्ध-- यह पशञ्चश्रन्थीके दूसरा समष्टिसार नामक अन्ध है। व्यष्टि ओर समष्टि ऐसे दो 


हा प्रकारके भेद होते हैं । उसमें व्यध्टि कहिये भिन्न-भिन्न हो, जैसे--जड़ अलग है, और चैतन्य जीब अलग... . . 
का ती प्रत्यक्ष अर और समण्टि कषह्ठि ये जड-चेत्तनको एकमे मिलाके समेटकर चराचरमें व्यापक पक 
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अद्वेत बरह्मको गुरुवा लोगोने माने हैं, सो अनुमान है | जैसे वृक्त अलग-अलग रहते हैं, तो उनको व्यप्टि.. 
जानना चाहिये। ओर वे वृक्षोके समूहकों जंगल या वन वा आरण्य कहते है, सो समण्ि नाम कहलाता... 
है। ऐसे ही यहाँ संसारमे जड़, चेतन्‍्य न्यारा-न्यारा होनेसे व्यप्टि कहलाता है, ओर उसीको एक ब्रह्म 
मानना, समष्टि कहलाता है। इस तरहसे जगत्‌ ओर ब्रह्म कुछ फरक ही नहीं हुआ, जगत्‌ ही ब्रह्म 
ठहरा, तबतो यह सब त्रह्मज्ञान असार ही हुआ | अतएव संसारमें गुरुवा लोगोंने जितने मत, पन्थ, 

अन्थ, वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान, बाईबिल आदि वाणी बनायके ईश्वर, खुदादिका सिद्धान्त कायम किये 


हैं । उन सबबोके सारकों समष्टिसार जानिये । ओर उन्होंकी मुख्य-मुख्य बात इस अ्न्थमें श्रीरामरहस- 
साहेब दर्शाये हैं। इसीसे समषध्िसार,सोई संसार वाणीजाल है । अर्थात्‌ सबके सार सिद्धान्त ठहराव 
को समेटकर निर्णय करके इस भागमें दिखलाया गया हे, ऐसा जान लीजिये ! 


॥ #॥ ग्रन्थकर्ता श्रीरामरहससाहेब कृत मड्लावरणम ॥ #॥ 
साखीः-- वारों तन मन धन सबे # पद परखावनहार ॥ 
[१] युग अनन्त जो पचि मरें # बिन गुरु नहिं निस्तार || १ ॥ 
अथ3-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें-- में सर्व प्रथम ग्रन्थके आरस्ममें-- 
ज़िय !| 


पद्‌ 5 सत्य, चैतन्य यथार्थ पारखपद या गुरुदद. मेरे कल्याणक्रे वास्ते इसे स्वीकार कीजिये !! 
या निञ्रपद्को भली प्रकारसे-- | अनन्त 5 अनन्तों जन्म-जन्मान्तरमें अनेकों कर्म 








 पारखावनहार 5 मुझ अबोधके प्रति दयादष्टि अध्यासके वश हो-होकर--- क्‍ 
. करके परखानेवाले श्रीकबीरसाहेबरूप | युग स्त्री-पुरुषोंकी दो विधि देहों धारण कर 





। 
बन्दीछोर पारखी सद्गुरुदेवके चरणोंमे में |. यह जीव नानायुक्ति, मानामत, कर्मोंकी 
उ्त्त गुरुके उपकारको याद करके मेरे माने '... साधना करता हुआ तरदहमे जअक्ञाध्यासी 
हुये सर्वस्व समरपंण करदेता हैँ । उसमें:-- ।.... हो-होके-- 
तन > स्थूलरूप यह देह दरशों इन्द्रियोंके घेरा | पचिमरें पल पच-पचके मरे जाते हैं, और 
.. भागको; तथा-- न्‍्मते-मरते, चारखानियोमे बहुतेक 
. मैन ८ सूक्ष्मरूप देह या अन्तः/करण चतुश्टय मन- भोग, सह रहे हैं या कार 
मानन्दीका भाग; एवें--- जो 5 जोकि, अभी तक भी बेखे ही दुर्द: कह पड़ा 
. धन > स्थूल-सूक्ष्म सबक जनित कारणरूप हुआ है । तेसे में भी उसी चकक्‍करमें प्रथम 
सोरह कला अ बन्छु, बान्धव, स्त्री, पुत्र, । पड़ा हुआ था-- द आल 
॥ 
... धनादि खानीकीपक्ष मानन्दी और वेद, | बिन ग्रुरुल सो पारखी साधु गुरु मिले बिना या 
शास्त्र, बह्म, इश्वरादि वाणीकी श्रेष्ठ धनरू .._गुरुफे पारखबोध मिले बित्ता 3 
। 
















माना इुआ मानन्दी लो इत्यादू-... | निस्तार 5 जीवोंको खानी-वाणीके ज्ञाल बन्धनों ध्नॉस २ 
4 सबै रू खण्पूर्ण मेरे पासमे बाहर--भीतर जो कुछ |... छुट गे मिलता 

















ग्रन्थ: २ ] ४8 शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारण रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & (१११) 





कर-करके कर्मोमे पच-पचके मरे और मर रहे हैं। पारखी श्रीसद्गुरु बन्दीछोरके शरणागत हो, पारख- 


बोध पाये बिना, इस अनन्त डुश्ख यातनासे जीवका निस्तार या छुटकारा नहीं हो सकता है या हुआ. 
नहीं है | यह बात भी मुझे श्रीगुरुदेवके ही दयासे मालुम हुआ । इस कारणसे मुझ अबोधपर दयादष्टि 
कर पारख गुरुपद या स्व-स्वरूप निजपद्को परखानेवाले सदगुरु श्रीकबीरसाहेब तथा उन्हींके अनुयायी 
या उन्हींके पारखबोधदाता श्रीगुरुदेवके पदकमलोमें, में-मेरे माने हुये सबस्वको समर्पण करके 


जीवन्मुक्त होनेकी अभिलाषा करता हूँ । तो मेरे माने हुये मेरे पासमें यही तन-मन-धनादि है। उसमें+- 


स्थूलदेह और स्थूल पदार्थरूप दृश्य, सोई तन है । सूचमदेह, सूक्ष्म इन्द्रियां अदश्य, सोई मन है | और 
तन-मनके सम्बन्धमे कारणरूप माना हुआ, धन सस्पत्ति-स्त्री, पुत्र, परिवार तथा बह्म, ईश्वर, लोकादि 
वाणी जालको ही में श्रष्ठ धनरूप मानता रहा था, अब सो सब विकारी जानके मुक्तिके वास्ते आपका 
सत्यवोध धारणकर यह तन, मन, धन सब ही आपको में निछ्ाचर या अपण कर देता हूँ !। हे सद्गुरु 
आप मुझ दासको अपने शरणमें लेकरके निर्भय निर्वन्ध कर दीजिये । यही दीनतासे में प्रार्थना 
करता हूँ ॥ यह भावाथ है ॥ (॥.. कं क्‍ क्‍ 
 साखी; - संसारी. पारख बिना # केसे पावे॑ ठौर॥ 
[२] विविध युक्ति अनमिलू सबे # भोगवहिं औरकी और ॥ २॥ 


अर्थ:--ओऔरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍तो ! | विविध > अनेक प्रकारसे संसारमें नाना तरहसे 


संसारी ८ खानी-वाणीके  संशयमे पड़े हुये वे नर-जीव कर रहे हैं 
. संसारी या जगतके नरजीबवॉको, अथवा सब > वह सब कटिपत साधनाओंके मार्म हैं 
 संसारमे| रमण करके रहनेवाले सर्व इससे-- 
. भनुष्ियोंको- अनंमिल > ब्रह्म, इश्वरादि जीवके स्वरूपमे मिलने 
पारख ८ पारखी साथु गुरु द्वारा सत्य पारखदष्टि वाला नहीं है या उससे जीवॉकों स्वरूप 
या स्वरूपबोधको अपरोक्ष जान-- स्थिति मक्तिपद्‌ भी मिलनेवाला नहीं है 
बिना ८ पाये बिना या बोध हासिल किये बिना इस कारणसे वे लोग--- 
 ठौर5निज स्वरूपको स्थिति या मसुक्तदद | ओऔरकी ओर - भ्रमसे कुछ-का-कुछ ही मान लिये 
के . पारख भूमिकामें ठहराब-- इससे जाते तो हैं मुक्त होनेके लिये, परन्तु 
केसे पावे > कैसे करके प्राप्त कर सकेंगे ? यानी |. अध्यासवश गर्भवासके खाँचमें आके गिर 
. किसी प्रकार भी पा नहीं सकेंगे । ( अतएव |. पड़ते हैं-- द 
.. संसारी जीव दुःखोंसे छूटके सुख या मुक्ति | भोगवहि > गुरुषादि लोगोंने अभी नाना साधनों 
पानेके वास्ते मनमाने तरीकेसे )-- द के कष्ट भोगाये हैं। फिर देहान्तमें, नाना- 
युक्तिल कर्म, उपासना, योगादिकी थुक्ति-प्रयक्ति |. थोनियाँमे जाके बासनावश नानाकष्ट जीव 
साधथनाएँ, उपाय-- ||. सब भोगते हैं या भोग रहे है ॥ का 


द  व्याख्या;-- जगत्‌ या संसारमे मनुष्योंको ज़बतक पारखी सद्शुरु नहीं मिलते हैं, तबतक सत्यबोध 
.. नहीं हो सकता है | और पारखबोध मिले बिना संशय छूट नहीं सकता है। इसीसे तो खानीजाल और चाणी- 
. जालके संशय अध्यासमें पड़े हुये संखारी पारखहीन मढ़ नरजीवोंको पारखकी प्राप्ति न होनेसे स्व-स्वरूप- 
की स्थिति भी नहीं पा सकते हैं | और पारखी साधु गुरुकी दया तथा सेवाभाव बिना पारख बोध मिल 
नहीं सकता है । और पारखबोध पाये बिना नरजीव केसे निजठोर सुक्तपद पावेगा ! यानी नहीं पा 
४४ कैगा । पं परन्तु दुःखसे बचाया, सुख प्राप्ति तो सब जीव चाहते हैं ओर सुख तो होता नहीं । अतएब 




















नाना प्रकारकी युक्ति-प्रयुक्ति, साधना, अभ्यास तो सब वोग किये ओर कर रहे हैं परन्तु ह 


. बंद सबसे जीवको मुक्ति मिलनेवाली नहीं है, और कल्पित ब्रह्म आदि जीवके स्वरूपमें मे मिको बे नहीं... 








. हैं, सो अ्नमिल हैं । इसी कारण गुरुवा और नारियोके फन्दोंमें पड़कर जीव अभी यह 


(११२) के मूल पदश्चश्रन्थी--( सटीक )-- समषििसार वरॉन ४8 [ द्वितीय- 





सररिर-सकीीीमयालीन दर पहन जलकर आती 7 वात मिए० कभक “कक कक “काल के फल रच क्‍न्‍कर पाला. ३. कक पलउजरी 





अर... सलरदरीी पीने पपकीमे सोनी करी, 


भोगते-भोगाते- है और देह छोड़के भी चौरासी योनियोमे कष्ट भोगते 'रहते है । देखिये | उन अवुद्धोंकी 
समभसे तो सुख भोगनेको या मक्त होनेको कर्म करके जाते हैं । परन्तु उधर ओर-का-तोर वा कुछ-का- 
कुछ या और-का-ओर ही विपरीत होके अध्यास्तवश गर्भवास खाँचमें गिर पड़ते है, त्रयतापादि महान 
दुःख भोगते रहते हैं, बिना पारख ॥ यह भावाथे हे ॥ २॥_ - 
॥ # ॥ समश्सिर ग्रन्थका उपोद्घात्‌ वर्णन ॥ #॥ 
साखीः--- पेड़ सन्धि सन्देहके # मताधोश सब डार॥ 
[३] अनबनि पत्र भोचक्र है # फूले फले जच्जार॥ ३॥ 
... अर्थ+- भ्रीरामरहसखसाहेव यहाँसे अ्रन्थका प्रकरण रहस्य वर्णन करके बताते हैं । सो 
ध्यानपूर्वक खुनिये |. मुक्ति स्थिति कुछ भी बननेका हर नहीं हे 
पेड़ >वाणीका वृक्ष (फाड़) रूप एक कोई परम- , परन्तु अनेकों वाणी उन लोगोंने बनाये 
तत्त्व परमात्मा है । ऐसा कल्पनासे ठहराये उनमें से-- 
हैं । फिर सोई-- | पत्र चार वेद छुः शास्त्रादिकी बहुत बाणी या 
सन्धि मानन्दी द्ढ़ करके गरुवा लोगोंने अंनु- | नाना मत-पनन्‍्थोंकी चाणी ग्रन्थ सथ पत्ते ह्प, 
मान किये । भ्रममे जुटे, तहाँ पेड़ वा सन्धि ..._ यानी अनेकवाणी पत्नके समान निकले-- 
दोनों सन्देहके जाल हैं, किन्तु-- | भौचक्र है 5 सो पश्चकोशेंके वाणी ओर खानी 
सन्देहके + नाना वाणीका उपदेश देके सन्देहके .. का घनचक्र हे | यही जन्म्ततिमें घुमानेचाला 
निवारण करनेके वास्ते ब्रह्म, इेश्वरादि कोई ,. जगत्‌का चक्र हैे। अब उसीके विस्तार 
एक जगतृकर्ता कल्पनासे निएंचय कर-करा- हो के-- 









यके संशयरूपसे ही उसे अरहण किये | उसी-. फूले न द्वेत, अद्वेत, विशिष्टाद्वेत आदि अनेकों 
से मुक्ति माने हैं । |... सिद्धान्त फूलरूपमं, फूलके निकले, कोई 
मताधीश ८ मत-पन्‍्थोंके मालिक, पन्थ-प्रवर्तक “अहंब्रह्मास्मि” 'तत्वमसि? कहके फूले-- 
पटदर्शन या पट्शास्त्रोंके आचाये अधिपति .. फले चार सुक्ति या अथे, घमे, काम, मोक्षावि 
जो भये, सो-- । यह चार फल ओर अनेकों फल्ल उसमें ॥ ४ 
बताये, 





सब डार > सब उसके डगाली हुए; तो वे सब. से लगाये, सो प्राप्ति दोनेको 
सम्प्रदाई लोग नरजीवोको धोखेम ही डालने-. और-- 
वाले हुए, अर्थात्‌ मत-पन्‍्थोंके अधीहुवर | 











. गुरुवा लोग सब डालीरूपमें लम्बे-लस्बरे 
सन्‍्देह बढ़ानेवाले ही हुए ओर अभी हैं । 
अनबनि > उन ग़ुरुवा लोगोंने वाणी कट्पनासे : 
जो उपदेश दिये, उससे नरजीवोंका कल्याण |. ही, परन्तु आखि तर मे समें बन्धनमें दीप पहुदे। 
.. व्याख्या-- जैसे पृथ्वीमें बोया हुआ बोजसे बूच्ा उत्पन्न होता है, तो उसके गाँठ या के सन्धिसे 











० 0, ला पी निकलके उसमें नाना पत्ते और फ़ूल, फलादि लगते हैं । सो उससे फल खायके कई आरणी 


रा तृप्त द्वोते हैं| तैसे ही गुरुवा लोगोंने यहाँ अन्तःकरणरूपी भूमिकामे 












अधिष्ठान का के एक कोई ब्रह्म परमात्माको माने हैं, सोई वाणीका वृत्तः (साड़) 
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७... का “१४०. नव, जहा -अजक-+ 


उन्होंके उपदेशोंसे जीवोका कुछ कल्याण तो बननेका नहीं, तो भी सब उनके ही अनुयायी हो 
रहे हैं। तथा ब्रह्म, ईश्वरादि भी जीवोके स्व॒रूपमें मिलनेवाला नहीं है। परन्तु अनेक प्रकारके 
' बेद, शास्त्रोंकी वाणी, तथा मत; पन्‍थों, ग्रन्थोकी वाणी जो संसारमें बनी हे, यही सब पत्ताया 
पत्र लगा हैं। उसमें अनेकों सिद्धान्त, लोक-लोकादि' चेन, रोचकता आदिके फूल फूलने लगे। 

_ पव॑ चार मुक्ति, चार फल, खुल प्रात्िके नाना फल तथा जीव-बह्मकी एकताका सुख्य फल 
मानके, नाना साथनोकी उपाधिमें पड़के मनुष्य सब बन्धायमान हुये। जड़ाध्यासवश अवचक्ररूप 
खानी-वाणीकी विकट धारामे गोते लगाक्रे आवागमनोंमे पड़े, और पड़ रहे. हैं | बिना गुरु 
पारखके बोध हुए, यह भवचक्रसे छुटकारा नहीं मिल्लता है, अतः गुरुबोध पारखको लेना चाहिये | 
यह भावाथे हैं ॥ ३॥ 


साखीः--- बास मताबे रस चखे # ये बहु करहिं गोहार | 


२ 
रे 


[७४] अन्या तेही तजे नहीं # गहे सो बारम्बार ॥| 9 ॥ 
ब्रह्म-परमात्माका अनुभव आननन्‍्दरूपी रख 


३१३ 


श्रीरामरहससाहेब कहते हे--हे सन्‍तो ! 
यह अबोध संसारी नरजीव सब तो-- लेना चाहते हैं या चाखना चाहते हैं।. 
हु ८ बहुत दुःख पायके बहुत प्रकारसे शुरवा | अन्धा>माना हुआ ब्रह्म धोख/मात्र है, किन्तु 
.  लोगोंसे बहुत बार-- | पारखदश्िहीन जड़ासक्त अज्ञानी ऐसा देख 
गोहार ८ प्राथना या पुकारा करने लगे कि, हे तो पाते नहों । इसीसे वे अन्धे बने हे-- 
गुरुजी | हमें ईश्वर प्राप्ति और खुख घाप्ति | तेही ८ अनुमान, कल्पना, वाणी-खानीके अ्रध्यासों 
.. करा दीजिये ! तो गुरुवा लोग पुकारा-- | को ही हृदयमें दृढ़कर रखे हैं । 
करहि करते हैं कि-हे भक्तो ! जैसा-जेसा हम | तजे नहीं > उसे छोड़ते तो हैं नहों, बल्कि उद्टा 
. कहते हैं, चैसा-वेसा करो, तब खूब सुखकी | वारस्वार ८ फिर-फिरके पुन:-पुनः या बारम्बार---. 
. प्राप्ति होगी, ऐसा कहते भये-- । सो उसी नारी, गुरुवाओंके बन्धनरूप विषया- 
बास > ईश्वरादि वाणी, कटपना पकड़के, वासना |. नलन्द, ब्रह्मानन्द आदिमे आसक्तिको 
बहुत बढ़ाये, इस तरह घोखामें-- टिकाके ही-- द 
मताचबै 5 सब जीव मस्त गाफिल हुए, या वाणीके | गहे 5 मजबूतीसे उसे पकड़ते रहते हैं या पकड़ 
..नशामे मस्त भये तथा-- रहे हैं, तो केसे मुक्त हो सकेंगे ? इस तरह... 
रस चखे 5 भक्ति, योग, शानादि साथना करके कभी मुक्त नहीं होंगे ॥ " 


 व्याख्या-- संखारमे बहुत दुःख पायके अज्ञानी नरजीच गुरुवा लोगोंके पासमें ज्ञायके पुकारा करने... 
लगे कि--हे गुरु महाराज ! हमें यह दुःखसे बचाइये, और खुख तथा परमात्मासे मिलनेका रास्ता: 








... बताइये ! इत्यादि कहते भये। तो गुरुषा लोगोंने उनसे वेदादि वाणोका पुकारा करके, ईश्वर. 


और लोकादि करिपत सुखकी महिमा वर्णन किये। तब ऐसा कब्पित वांणीको ही खुन-सुनके 


या बहुतेक मनुष्य उसी चासनामे मन लगायके, मस्त गाफिल हुये | और कोई तो रख चाखतना 


थे अन्धे लोग साँच, झूठ 


... चाहते हैं। यानी भक्ति, योगादि साधना करके, ब्रह्मानन्दका अनुभवरूपी रस लेना चाहते हैं । 
को तो कुछ देख सकते ही नहीं, यानी विचार तो कुछ करते ही नहीं, कि, 





। क्‍ ... जिसको हम प्राप्त करना चाहते है, सो तो भ्रममात्र है | कुछ मिलनेवाला नहों, अतएव वे पारख दृष्टिहीन . 








|. झन्‍्थे, उस भ्रम, घोखेको छोड़ते नहीं। परन्तु बारम्बार दृढ़तासे पकड़ते ही रहते हैं। अब कहिये . 
इनका बन्धन केसे छूटेगा ? कभी नहीं छूटेगा । बिना पारख ॥ ४ ॥ (इति उपोद्घात समाप्तः ). 











... सम्बन्ध- यहाँसे चौकड़ीका अलग-अलग खर्ड शुरू होता हैं। प्रथम ख़रड़में १ चौकड़ीसे, | 


१ चोकड़ी तक वन हुआ है॥ 
पं० झ० टीका; ९५-- 






| । .. दूसरे सब कोई जान ही नहीं सकते हैं, इसीसे अमते रहते हैं 


.. संशयरूप न संशयरूपी या वन्धन स्वरूपी 





[ द्वितीय- 





(११४ ) 8 मूल पश्चग्नन्थी--( सटीक )--समणश्सार वर्णन हैः 


समष्िसार ग्रन्थः प्रारम्भ: ॥ चोकड़ी प्रथम खण्ड ॥ १॥ #%#॥ 


१, रामरहस पूरण संसार # परखे कोतुक परखनहार || ४ ॥| 
शर्थः-- भ्न्थकर्ता श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि--हे जिज्ञास सनन्‍्तो ! अब में यहां समप्रिसारकी 
खास-खास बातें कहता हूँ,चित्त लगाके सुनिये- _ साधनाएँ भी कर रहें हैं। वह तो मिथ्या 
रामरहस > रमेयाराम चेतनजीवकी राम कहते | धोखा है, तो मिलेगा केसे ? यह नहीं 
हैं। सो जीव खानीजाल ओर वाणीके.. जानते कि व्यापक आत्मा अपना ही 
रहस्य-रास, क्रीड़ामे रमके चारखानीमें ही स्वरूप है, फिर कोन किससे केसे मिलेगा ? 
बद्ध हो रहे हैं। सो उनमें किसी शानोने... परन्तु अद्वेतवादी लोग बड़ी विचित्र कौतुकर्म 
आत्मारामको अपना व्यापक स्वरूप मानके.. पड़े हैं । क्‍ 
पेसा निश्चय किये कि -- . परखत्तहार + जड़ खाग सेतन्यक य्धा शरूपकों 
पूरण 5 चराचरमें परिपूर्ण व्यापक आत्माराम वा... परखनेवाले ओर सच्चा भदकों जानने 
परत्रह्म जो हे, सो-- ! वाले, पारखीसन्त जो हैं, सोई इस भ्रम 
संसार > जड़, चेतनरूप सखंसारमें भरा हुआ . धोखादिकों - 
न्‍ पक अद्वेत है । *« परखे >ठीकसे परखते हैं। या परीक्षा करते हैं । 
कौतुक ल भरे ! यह आश्चययेमय तमाशाकों तों . अथवा पारखी सदगुरुकी दयासे जिसको 
देखिये ! ब्रह्म-ईए्वर आदिको पूर्णाव्यापक... सत्यवोध पारखद््ट थाप्त हुई है, सोई 
मानके फिर उनसे मिलनेके वास्ते नाना |... परखके न्‍्यारा होंगे 
व्याख्या-- इस चोकड़ीमे श्रीरामरहससाहेब अपने नामसे संकेत करके, सूक्ष्म अर्थका 
.. भाव दर्शाक्रे कहते हैं कि--'राम' कहिये रमैयाराम चेतन्य जीव है, 'रहस! कहिये जगत्‌ ब्रह्मकी 
 खान्ी-वाणीकी खेल-क्रीड़ाके रसमें रम गया; भूल गया है । परन्तु आत्माराम रहस्यमय ढंगसे संसार 
में परिपूण भरा है, आत्मा एक हैं; ऐसा माने हैं। वह भूठी कथन वाणीकी कांतुक रू खेल या तमाशा 
है। इसे कोई परखनेचाले पारखी सनन्‍त ही, परखके मिथ्या जानते हैं । शर्थाल्‌ उनमें ब्रह्मश्ञानियोंने 
















तो संसारमें परिपूण ब्रह्म-परमात्माकों एक ही अद्वेत ठहराये हैं, और उसीको प्राप्त करनेकरानका 





ठेका लेके, नाना साधनाएँ करने-कराने भी लगे हैं। यह बड़ी आश्चर्य है कि-- मिथ्या धोखा 





असत्य, भ्रमरूप ब्रह्म, सत्यज़ीवॉको केसे रे हे 
पक-अनेक मानना, कौतुक वा तमाशा ही है। कोई विबेकी सत्यान्यायी पारखी सन्त ही इसको 
जन्होंको पारखदष्टि प्राप्त हुई है, वे भी मिथ्या श्रमकों 





परखते हैं। ओर उन पारखी सद्गुरुकी दयासे जिन्हें हु 


. परखके त्याग करते हैं या करेंगे, यानी कोई परखनेवाले सत्यन्यायी ही इसे परखके जानते हैं 








गर्थ:-- अन्धकर्ता श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि-- कक 





...._ होती है। और ज्ञानमार्गसे भो मुक्ति होती 


पहिला यह-- द 
जगत्‌-संसारके . है। ऐसे अनेक प्रकारसे संशयरूप कट्पना- 


त्‌--संसा रकम खानीजालमे स्त्री, पुत्र, धन, | 
_ विषय भोगादि अध्यास ज्ञीवको जन्म, सत्यु, |... काही जग 
'शर्भम ले जाते त् रहनेका बज है। 













कैसे मिलेगा ? ओर व्यापक है, तो एकदेशीयको प्राप्त केले होगा ? 





डे 

) 

प् के कु हत कं ; रत ॥: ॥ सी हे ;॒ हे कण ही रे ; (०) 

लि कक कर दस की, री क्र कह ीर ! सरी ६ कि. 5 की चा 90६ फ्ां 8। [ गरूप 500 ही मेगा हि थक जिओ 20000 
मिथ्या ५: 7 "११ कल 7 ल्ठो है गो है नें #६ अल मन मी य 5 की 0 आह 
श |. से / शशि 20%, 8 स्‍्पं १ 5. ५.8 । ज्ू $ ज्ञी | वो को 3 घन्धन री (० तु भा ॥ 
कै को, ४ जा के किक, 5 चर क, म, ि की लि ई ही ॥' ५" । 
; । 


प्रन्थः २ & शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रह॑रुय बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 (११५) 
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दुविधा या संशय जो है, सो उसमे -- | विचार > ज्ञानीलोग विचार करते हैं। या किये 
। रे मे के गिर 
ब्रह्म - परमात्मा-बह्मको जड़-चेतन्य सबसे परि- ओर कर रहे है | यही ब्रह्म विचारका 
पू्णो व्यापक भरा हुआ एक ही है, ऐसा-- | उपदेश दे रहे हैं | 


व्याख्या--संसार में जीवोंकी खानी ओर बाणी दो कठिन बन्धन हैं । उसमें पहिला संशयरूपी बन्धन 
जगतके खानी जालका मोटी पश्चविषयोका भाग है । परन्तु अद्वेतवादीने जगतकों भी ब्रह्ममें मिलाके 
अद्वेत मतमें घोटालाकर रखा है, ओर दुसरा ब्रह्म, ईश्वरादिका संशय जो गुरुषा लोग विचार 
करते हैं कि, ब्रह्म एक ही सत्य है, सो भी श्रम वाणी-जालका सूक्ष्म बन्धन है । परन्तु श्रमिक 
 गुरुषवा लोग ऐसा उपदेश प्रचार करते हैं कि, वेद प्रमाणसे चलनेचाले ब्राह्मणादि चारों बर्ण॑के 
सब लोग चारों आश्रमसे सुक्ति प्रात्कर सकते हैं। इससे अपने-अपने आश्रमका धर्म, कमें- 
की विधिपूर्वक पालन करना चाहिये ओर द्वेंत दिखता हुआ जगत्‌ असत्य है, वास्तवमें 


२ को. का. 


अद्वेत ब्रह्म ही सत्य है, यही संशयरूप बरह्मका विचार करके ऐसे गोलमाल करके छोड़ देते हैं || ६ ॥| 
३, ब्रह्म विचारके ऐसा भेव # बिन पारख सो लाबे सेव || ७ ॥ 


अर्थ/-- ग्रन्थकर्ता श्रीरामरहससाहेब कहते हैं कि-- हे जिज्ञासु सन्‍्तो [-- 
ब्रह्म > ब्रह्मको परिपूर्ण अद्वेत व्यापक मानके-- होवेंगे, उल्टे बन्धनमें पड़ेंगे ? यह पारखदष्टि 
ऐसा ८ इस प्रकारसे ठहराके ऐसा -- हुए बिना-- 
विचारके ८ वेद-वेदान्तको विचारके मनन करके , सो पारखहीन श्रमिक लोग सब कोई सोई 


| 
०, क । 
निश्चय तो कर लिये कि-“अहं ब्रह्मास्मि” | भ्रम घधोखाको दृढ़ करके-- 


परन्तु यह तो--  लावे > शुरुवा लोगांके मिथ्या उपदेश, सिद्धान्तों- 
भेव + हमारा भास श्रममात्र है। में भासिक इस- में मन लगा-लगाके--- 

से न्‍्यारा हैँ, ऐसा भेद या मर्मको तो वे || सेव 5 प्रेमपूर्वक उन्‍्होंकी सेवा, भक्ति तथा 

जाने ही नहीं । और-- साधनोंके सेचनमें लगे, और लग रहे हैं । 
बिन पारख > यह ब्रह्मयश्ञानसे हम मुक्त नहीं |... बिना विवेक ॥| 


व्याख्या-- और. ब्रह्मज्ञानका तो ऐसा विचार करते हैं करि--ब्रह्म एक अद्वेत शुद्ध, पूर्ण, अलिप्त, 
व्यापक है। परमहंसब्त्तिवाले विशानी चाहे जो कुछ कर्म कर, सो बह्मरूप मुक्त ही हैं। ऐसा 
समभके पशुचत्‌ .बवृतक्ति बनाय लेते हैं, तो उसका भेद ऐसा है कि; ऐसे जड़ाध्यासी, बेपारखी 
लोग यह तो जानते ही नहीं कि, अद्देत ब्रह्मशान तो हमारे मनकी कल्पना हे। अतः उससे 
हमारी सुक्ति नहीं होगी, यानी अ्रध्यासबश, चारखानी, चोरासी योनियोंमे पड़ेंगे ! ऐसा समझ 
बोध न होनेसे घोखामें पड़के बिना पारख उसीकी सेवा, साधनामें छगे या लग रहे हैं।तो उसी 

. अध्यासवश पुनः-पुनः चोरासी योनियोंमे ही जा-जाके पड़ते रहते है, बिना विवेक ॥ ७॥ 
४, अज हरि हर मुनिवर ग्रचण्ड # सनकादिक जीव जे ब्रह्मण्ड || ८ ॥ 


| अर्थः--श्रीरामरहससाहेब कहते ह--हे सन्‍तो ! मुनिवर - बड़े-बड़े श्रेष्ठ ऋषि, मुनिगण, महर्षि, 
अज र कर्मकाशडका प्रगटकर्ता ब्रह्माको अज, देवर्षि, राजषिं, तपस्वीगण, एवं--- 
विधाता, विधि आदि कहते हैं।._ द . सनकादिक ८ सनक, सननन्‍्द्न, सनातन, सनत्कु- 
- हरि ८ उपासनाकाशडका प्रगटकर्ता, विष्शुको मार ज्ञानी इत्यादिक-- 
... हरि, नारायण, कमलापति आदि कहते हैं। | प्रचणड >तीक्षण चुद्धि-विचारवाले परिडत। 
... हर -योगकाणडका प्रगण्कर्ता, महादेबको |... योगी, ज्ञानी, भक्त सब कोई अपने-अपने हो 
हर, जिपुरारी, महेश्वर, शिव आदि समझ बोधकी तीवतासे-+ | 


कहते हैं हज बज को 2. द द । ब्न्मगड ८ संसार या ब्रह्माग्डमें कल्पित अआद्धि, | 














.... चारिडवेद 5 ओर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामचेद, ओर. _ताके + उस शद्वैत ब्रह्म सिद्धान्तके-- 


(९६)... & मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )-समषिसार वर्णन ४8 [ द्वितीय- 
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ञ् 


सिद्धि आदि कला-कोशलॉसे विख्यात या |! जीव नरजीव पुरुषार्थी या अनुभवी हो गये है 
जगजाहिर हुए-- . या हुए हैं, वे सब बिना पारख भूलके अ्रम 
जे > ऐसे जितने या जो-जो भी जगत्‌भै-- ._- धोखामे ही पड़े रहे 
दयाख्या-- संसार में ब्रह्मायडके कल्पित सिद्धि कलाधारी या वेद-बेदान्त पारह्ञत सिद्ध 
पुरुष माने गये, ऐसे ब्रह्मा, विष्णु महेश, ओर तीत्र बुद्धिवाले श्रेष्ठ ऋषि, मुनिलोग तथा 
सनकादि, व्यासादि, शुकादि जो-जोी जितने नरजीब पूचम श्रख्यात, श्रेष्ठ हो गये हैं, 
वाणी प्रमाणसे या अनुमान, कब्पनासे कोई परमतत्व परमात्मा एक सत्य हैं | सां पूर्ण 
व्यापक ब्रह्म में ही हैँ “अह ब्रक्मास्मि” ऐसा तत्व विचार करके दसरोंको भी वही उपदेश बताये 


है| इस प्रकार वे सब जो-जो वाणीमे पारड्त नरजीव हुए, बिना पारख भ्रम धोखामे ही पड़े रहे ॥ ८ ॥ 
* भेड़ कहाय॑ तत्व वचार # संत समस्त छस निरुवार ॥ 6 ॥| 
अर्थ/-- भीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सनन्‍्तो |. समस्त न योगी, ज्ञानी, भक्त, ऋषि, मुलि इत्या 
तत्त्व विचार > कोई परमतत्त्व. परमात्मा ब्रह्म. दिक इन्होंने जो-जो मत निकाल, सो समस्तमे 
सर्वत्र पूर्ण व्यापक स्वरूप जो है, सो में या उन सबोने भी अपने-अपने वुद्धि अनु सार- 
हैं। ऐसा तत्व विचार करनेयचाले तत्त्व- दर निरुवार > वेद्‌- वेदान्त, शास्त्र. उपनिषद्‌ आदि 
वेत्ता या ज्ञानीलोग, अविचारी अज्ञानीलोगों- विचार करके यही निणशय किये कि--पक 
के समाजमें, संसारमें--- .. ही अद्वेत-ब्रह्म सत्य है, उसीके इच्छासे 
बड़े कहाये - बड़े श्रेष्ठ महात्मा आचाय गुरु, अनु- यह सारा जगत्‌ उत्पन्न भया है, तो जगत्‌में 
भवी महापुरुष आदि बड़े सिद्ध कहलाये, या .. ही वह ब्रह्म व्यापक हे, इत्यादि -- 
पेसे ही उनकी महात्म्य हो रही हे । ऐसे > ऐसे जाननेसे मुक्ति माने हैं। ऐसे श्रमिक 
मत श्रब॒ उनके सिद्धान्त, मत, पनन्‍्थ, अन्थ |... मिथ्याबादी भये हैं, यही उनके मतका 
आदि मत-मतान्तरके-- .. निरुवार हैं, ऐसे जानिये !। 


व्याख्या-- आत्मनज्नानी,, ब्रह्मशानी, तत्त्वज्ञानी, या तत्त्ववेता ऐसे श्रेष्ठ आचाय गुरू बड़े 
कहलाये, सो इसलिये क्कि-- उन्होंने ब्रह्मतस्वका अद्वेंतरूपमं बिच्यार किया था। अतः संसारमें 
वे बड़े कहलाये। उन योगी, ज्ञानी, भक्तोंके समस्त मतमे एस ही कर्ता, ब्रह्म, ईश्वर आदि 
कोई एक है । उसके प्राप्ति होनेसे ही जीवोंकी मुक्ति होती है | यह निरुवार या छानबीन 


करके उन समस्त मतवादियोंने निरुवास्रुपर्म निर्णय किये हैं, वही उनका सार निणय है 


६, प्रगट बखाने चारिठ वेद # पश्चीकरण हैं ताके भेद || १० | 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हें सन्‍तों ! |... या वही बखान प्रगठ किये हँ-- 















अथवंण वेद, ये चारों वेदोंम जो सिद्धान्त भेद मर्म या भेद रहस्यको खुल 
वर्णन किया हैं, सोई वेदोंका प्रमाण दे... और भी पाँच भाग करके कहे हैं 








. करके, 7 ... पश्चीकरण है >सो पश्चीकरण नामके बेदान्त 
हे भगट-खबके सन्मुखमें वही बात निकालके ... अन्धर्म स्पष्ट निरूपण या बर्शन किया 
प्रत्यक्षम प्रभदण या जाहिर करके क्‍ ह .. गया हैं। पार्चों तत्त्योंकी अहास उत्पक्ति 








बताया हैं, सो मिथ्या ही है 






ग़ के सन स्म्लु खमे जाहिर करक बसखात करले है | द सी रा 





बर्णन किये हैं। उसीका प्रमाण देने करके 








.. बखान + ऐसे नाना भाँति सिद्धान्त कथनकर, 


गत उयट -- व्सलकिलनानसतत 77 हर 








सार परमतर्व परमात्मा ही एक सत्य सार 


करें - गुरुषवा लोग किये हैं या करते . हैं.। यानी 


प्रनंधः २| #8 शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टौका सहित ४8 (१६१७) 
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उसका मर्म समझाये हैं या भेद बतायें है। अथवा चारों वेदोंने जो प्रगट बखान किया है, सो पश्चीकरण 
[ग एकमें मिलायके बह्मको एक अद्वेत कहा है, यही उसका मुख्य भेद कहा है । परन्तु बिना 
पारख कट्पनामें ही गाफिल हुए ओर, श्रमिक हो रहे हैं || १० || रो 


७, छो में वेद वेदान्त हे जेड # ओर अठारह जगतके पेठ ॥। ११ | 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते ह--हे सन्‍्तो ! बड़ा अग्रगण्य माना गया है-- 

छो में - घटशाख्रोंम सबसे श्रेष्ठ मुख्य करके-- ओर ८ ओर उसके अलावा; अन्य पाँच शास्त्र 

वेद वेदका ही प्रमाण लेके ब्रह्म सिद्धान्त | छोटा वा मध्यम ठहराये है। ओर फिर-- 
कथन करनेवाला वेद ओर शास्त्राँमे उत्तम- | अठारह 5 अठारह पुराणोमे भिन्न-भिन्न प्रकार 
सार भाग जो है, सो-- से मत वर्णन किया है तथा वह ६ और 

वेदान्त है + वेदका अन्तिम भाग वेदान्त शास्त्र अठारह मिलायके २७ होते हैं, सोई-- 
ही है | क्योंकि, चह-- | जञगतके पेठ> संसार या जगतके पीठमें या 

जेठ 5 सबसे श्रेष्ठ अद्वेत ब्रह्म सिद्धान्तको हो | बीचमे २४ अवतार समय-समयपर प्रगठ 
निरूपण करके बताता है। इससे जेठ या हुए, उनकी लीला महात्म्य ओर सिद्धान्तो- 
बड़ा प्रभावशाली माने है | यानी षटशास्त्रों को श्रेष्ठ ठहरायके ९८ पुराणोमे विस्तारसे 
में वेदके अंशरूप वेदान्त शास्त्र प्रथम सबसे बताया गया हे ॥ 


व्याख्या-- मीमाँसा, चेशेषिक, न्याय, पातञ्॒रू, सांख्य ओर वेदान्त, यह परदशास्त्रोम चार 


 बेदको श्रेष्ठ माने हैं। ओर चार चेदोंमे भी वेदका अन्तिम भाग वेदान््त-उपनिषद्‌ ज्ञानकारडकी 


भागको सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ माने हैं। क्‍योंकि, उसमें अद्वेत ब्रह्मसिद्धान्तका निर्णय किया है, 
इसलिये वह श्रेष्ठ माना गया है। ओर कोई अलग अठारह पुराणोंको बनाये हैं। ऐसे ६ शास्त्र, 


और (१८ पुराण मिलाके २७ भाग होते हैं, उसी प्रमाणसे जगतके मध्यमें ईश्बरके भी २४ अबतार 


धर्म स्थापनके वास्ते हुए, ऐसा मानके उन्होंके लीला महात्म्य ओर नाना सिद्धान्तादि वर 


किये हैं, उसे मानते हैं, उसीसे अपना हित समभते है ॥| ११॥ 
८, सार निपषेरिके करें बखान # गीता भागवत है परमान || १२॥ 


अर्थ:-- श्रीराभरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍तो ! प्रमाण मोजूद है । 
निवेरिके > वेद, वेदान्त+ शाख््रादिका छानबीन | गीता 5 भगवद्दीतामें श्रीकृष्णजीने वही ब्ह्म- 
करके ऐसा निर्णय किये कि-- सिद्धान्त कायम किया है । जो अजुनके प्रति 
लक्ष करके कहा गया है। 
भागवत 5 ओर दूसरा भागवत पुराणमें भी वही 
ब्रह्म बोध या श्रद्धेत ब्रह्मका ही वर्णन व्यास 
र जीने युक्तिपूर्वक कथामें दर्शाया है। इससे-- 
है' परमान 5: पारखहीन' लोग उसीको सत्य प्रमाण 


उन्होंने जो कुछ सार निर्णय करके बखान |. करके मानते हैं, या निश्चय करके दृढ़ 


किये, सो गीता और भागवतमें लिखा हुआ |. कर रहे 
 व्याख्यो-- और सर्वोका सार निचोड़ करके कोई खत्य सार ब्रह्म परमात्मा हो एक है, ऐसा 
बखान करते हैं। उसके लिये भगवद्दीता ओर भागवतका प्रमाण देते हैं, कि--एक ब्रह्मबोध ही 


| 


है, वही अद्वैत ब्रह्म सार है 


उसे विस्तार करके वर्णन या बखान-- 











.. अर्जुनकों श्रीकृष्णजीने गीतामें उपदेश दिया है। तथा व्यासजीने भी भागवतमें वही अह्शानकों... 


.... श्रेष्ठ बतलाया है। तथा वेदान्त-शास्त्रमें ब्रह्मसूत्र भी व्यासजीने ही बनाया है; वहाँ एक अद्वेत अहम. रा 
...._ सिद्धान्त ही कायम किया है, इसलिये अद्वैत ब्रह्म सिद्धान्त ही खार है, ऐसा कहे हैं ॥ १२॥ मा, 








(११८) है मूल पञ्चम्रन्थी--( सटीक )--समश्सार वर्णन #: ।$ | द्वितीय- 


हल 0 ओम ० मी का मा 





जले 


फट अर क जक उपाली आरा पिला 


असकारकी फल "फेल अनेक फिकलण। बने. धो पाकर चित "फेक "के ३ प्रभ/ की चिपक भित्ा' क.नना जकनक पराका ऑिलक 


£, अधिष्ठाता जे बानी वेद # वेद अपक्ष जाने भेद || १३ ॥ 
अथः- श्रीरामरहससाहेब कहते ह- हे सन्‍तो ! जाने कोई ज्ञानी ही जानते हैं, ऐसा गुरुवा- 


४५.४. 


जे > जिन्ह-जिन्होंने या जिन ऋषि-मुनियोंने-- ह 
बानी वेद > वेद वाणी या उपनिषदोंको बनाया, वेद अपक्ष 5 वेदम॑ किसीका. पक्तपात नहीं, 


थवा ध्यानसे पढ़ा, सो वेद बाणीके प्रमाण- पुंसा कहके संखारका द्वेतपत्न छुड़ायके 

से कहते हैं कि-- चेद-वाणीसे, अद्वेत ब्रह्मका पक्ष पकड़ 

अधिष्ठाता ८ 3“काररूप ब्रह्म-परमात्मा ही सब , लिय ओर दूसरोंको भी वही मिथ्या पक्ष 

जगतका अ्रधिष्टान या आधार है, वही सब. पकड़ाये हैं । वेद-अपक्न है, कोई बेंद- 
संसारके मालिक है-- द | वेत्ता ही इसका भेद जान पाते है, ऐसा 
तो इसका भेद या ममको कहते हैं ॥ क्‍ 


व्याख्या-- और जिन्होंने वेदवाणी पढ़ा, वे कहते हैं कि, सबका अधिष्ठान एक डकार ब्रह्म 
ही है । सब वेदवाणीका परमेश्वर ही अधिष्ठाता मालिक हे। अतः संसारमें जितनी वाणी हैं, 
सो सब वाणी वेदमेसे ही निकली है। चेदमें किसीका पक्तपात नहीं है, और अमेद दर्शन 
है, वेदका ज्ञान शुद्ध हे। यह भेद कोई ज्ञानी ही जानते हैं। ऐसा कहके जगतके अन्‍य द्वैंत 


हु 
९५, 


पक्ष छुड़ायकर, वेद्‌-वाणीसे ब्रह्मका मिथ्या अद्वेत पक्ष पकड़तेपकड़ाते हैं, बिना विवेक | १३ | 
वेदकी उतपति ग्रलय होय # अधिष्ठाता ज्योंका तथों सोय || १४ ॥ 


 आर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें--फिर कोई ज्ञानी कहते हैं कि-- 
वेदकी + बावन अज्तरोंमे बनी हुई वेद-बाणी ' होय> ऐसा ४२ अक्षररूप बेदोंकी उत्पत्ति और 








ज्ञान अन्थका प्रथमारस्ममें--- नाश होता रहता है। और शानका भी. 
उतपति ८ आविनारायण परमेश्वरके इवाससे विकाश तथा लय होता रहता है, परन्त--- 
पत्ति होके निकला हे, इसीसे सब अधिष्ठाता 5 ब्रह्म जो सबका अ्रधिष्ठाता, स्वामी 
मनुष्योके भी श्वाससे ही अक्षरोंकी _ आधार स्वरूप है-- 
पत्ति होती है। और-- . सोय ८ सो वह सत्य, अटल, अचल, सदा-सर्वदा 





प्रलय 5 महाप्लयमे वेदादि' सब वाणी नाश होके.. ज्यॉ-का-त्यों > जैसा-का-तैसा अद्दे त निरलिम, निरा 
परमेश्वरमें ही समा जावैगा, बना हुआ... कार निरंजन एकरस ही बना रहता है 
अक्षर नाश हो जाता है । दे पेसा निशचय गुरुषा लोगोंने किये हैं ॥ 

.. व्याख्या- ईशवसवादिने खष्टिके आदिमें परमेश्वरके खासवायुसे वेदोंकी उत्पत्ति माने हैं | 
तथा महाप्रलयमें फिर इंश्वरमे ही वेदू-मन्ज सब समाके लय हो जाते हैं, फसा कहते हैं। अश् के प्वा 
 बरावन अक्तररूपमें बना हुआ वेद वाणीको ज्ञानी पंडित मनुष्ियोंसे मन-कत्पना द्वारा उत्पत्ति 
. होके अन्‍्तमे प्रत॒य भी हो जाता है, शानकी भी उत्पत्ति-प्रलय होती रहतो है | पररू तु सब चरा ० 
जग त्‌के के आधार विश्वपति अधिष्ठाता ब्रह्म जो है, सो तो ज्यों काल्‍त्यों श्रटल अ्रखराड ः बना नह रहता 
है; इसलिये ब्रह्म अधिष्ठाताका ही आधार पकड़े रहना चाहिये। ऐसा गुरुवा लोगोंने कहा रै गा 


१९ निर्लप बखान # बानी छोड़ि ऐसो अनुमान ॥ १५४ 


रा गा का भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो |! |. नहीं, तो सहज ही निर्लेप है, ऐसा कहके--- 
> और स्थूल, खूदम सब आकारसे ग्री छोड़ि 5 मन, बुद्धि, गीसे परे मानकर 































| 





सर ४! हो है | का गये हे है ; | ँ 2 पर 











ग्रन्थ: २] & दाब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारथ्व रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सहित ४8 (११४) 
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ऐसो > ऐसा या इस प्रकारकी-- 

अनुमान ८ मिथ्या धोखासे ब्रह्मकर्ताक़े अनुमान- 
को दृढ़ करके यही अन्तुमानके वाणी गुरुवा 
लोग अनेक तरहसे-- 

बखान ८ वेद, शास्त्रों) वर्णन किये हैं।सोई 
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आन 


वतमानमें भी पंडित लोग बखान करके 
समझाते हैं, अनुमानसे वाणीसे परे 
आपधवाच्य ब्रह्म बतलाते हैं (सो अ्रम- 
घोखा, मात्र है ), उसे परखके जानना 
चाहिये ॥। 


व्याख्या-- सो वह निराकार निलेंप ब्रह्म मन, बुद्धि, वाणी विल्लाससे अति परे अनिर्वाच्य 
सोई सत्य है।इस प्रकार वाणी पकड़े तो कल्पनामं लगे; और वाणी छोड़े, तो ऐसे अवाच्य ब्रह्मका 
अनुमान करने लगे | ओर ऐसा मिथ्या अनुमान दृढ़ करके गुरुवा लोग ब्रह्मज्ञानके वर्णन किये और 
कर रहे हैं, अपने घोखेमें भूलके दूसरोंको भी भुला रहे हैं ॥ १५ ॥ 


१२, सोऊहं ब्रह्म सनातन एक # निज स्वभावते भये अनेक ॥| १६ ॥ 


अर्थ:--श्रीरामरहससाहेब कहते है - हे सब्तो ! 

एक ८ एक ही अद्वेतरूप परमात्मा - 

सनातन ८ सदा-सवेंदासे एक समान अनादि, 
अनन्त, अधिनाशी, सनातन, सत्य स्वरूप 
पेसे-- क्‍ 

सो5हं ब्रह्म > सो कोई कर्ता ब्रह्म ज्ञो है, सो में 
ही हूँ ! ऐसा ज्ानियोंने निश्चय किये 
हैं। ओर--- 

निजञज्ञ स्वभावते 
इच्छारूप मायाकी 


उसके नित्य निज स्वभावमे 
सस्‍्फुरणा रहनेसे 


॥ 
४ 


जल-तरक्ष न्याय वत! “एको५ह बहुस्याम? 
इस रीतिसे स्वयं स्वभावसे-- 

अनेक > जड़-चेतन्य जगत्‌का विस्तार अनेक 
रूपमे एकसे अने को--- 

भये ८ खष्टि पैदा होते भये या अपने ही ब्रह्म 
अनेकरूप धारण करता भया, ऐसा माने 
हैं । अर्थात्‌ सनातनसे सोहं ब्रह्म तो एक 
ही था, किन्तु निज स्वत्त: स्वभावसे एक 
रूप छोड़के, वही अनेकरूप हो जाता 
भया, ऐसा कहे हैं ॥ 


व्याख्या-- कोई एक सनातन ब्रह्म है, ऐसा मानके शुरुषा लोग उसे चारों तरफ हूँढ़ने लगे । 


हा 
हि 


बहुत कुछ द्ेँढ़नेपर भी बाहर जब कहीं कुछ पता नहों लगा, तो घटमें उलटके लक्ष लगाये, फिर 

कल्पनासे 'सो5हं ब्रह्म” वह ब्रह्म में ही हैँ, ऐसा मान लिये । फिर “एको5ह बहुस्याम” ऐसा 
छा करके अपने ही नित्य स्वमावले सहज स्फुरणा द्वारा “जलतरडइन्याय” इच्छारूप मायाके 

सहायताले अनेक जगत्रूपमे परिणत होता भया। तथापि जगत्क्के अधिष्ठांता ही होके रहा, ऐेसा 


भ्रम-भूलकी बात मान लिये हैं ॥ १६ || 


१३, सो है युक्ति विदित विस्तार # ऐसे रखे असारहि सार ॥ १७॥ 


आर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते ह--है सनन्‍तो ! 
. सोन्‍न्अद्वेत ब्रह्मज्ञानकी सोई वबह-- 

. युक्ति 5 ब्रह्म सिद्धान्त प्रतिपादन करनेकी युक्ति 
.. प्रयुक्ति चालाकी, घूर्ताई 

विस्तार >नाना प्रकारके ग्रन्थ फेलाहट या 


विस्ताररूपसे संसारमे जो वाणीका जाल 


... विछाये हैं, प्रचार किये हैं-- _ 
- विदित> जो जग जाहिर प्रचार-- 


..  हैनहोही रहा है यह सुशजनोंको मालूम ही 
मा । व्याख्या-- सो बेदास्तकी युक्ति बह्म अह्त सिद्धान्तका विस्तार; अ्न्थ, पन्थ, आदि | 
...._ संसारमें प्रचार हो रहा है| सो सबको विदित ही है। ऐसे मिथ्या असार देहका भास को ही मा 


है | परन्तु-- 


असारहि ८ नांशवान असार देहका भास अध्यास- 


रूप श्रम-भूलकी विकार-- 


ऐसे 5 ऐसे धोखाको ही वे-- 


सार - श्रेष्ठपद्‌ सार वस्तु ब्रह्म-परमात्मा 


मान 
. लिये या मान रहे है । 


 लखे ८ उसको पारखी सत्यन्यायीने ही मिथ्या 


लखके परित्याग किये| और सदशुरुकी दया- 
से जिज्ञासु भी उसे असार लखके त्यागेंगे 














(१२०) ......_ ७ सूल पञ्चग्रन्थी--(सदटीक)--समप्रिसार बरणन के... [ द्वितीय-- 


/''पइमआ! 
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ग्पनासे सार सत्य ब्रह्म लखके मान रहे है। कोई बिरले पारणखी सन्त ही इसको मिथ्या घोखा 
असार लखके त्याग करते हैं | तथा पारणखी सद्गुरुकी दयासे कोई जिज्ञास मनुष्य ही इस श्रमकों 
छोड़ेंगे | अन्यथ। यह' भ्रम छूट महीं सकता है ।। १७॥ 
साखीः--- भरमिक भरम उदबेगते ऋ सन्‍्तत करें विचार ॥ 
[५] दुगदुग मिटे नजोवक्री # कहें असारहु सार ॥ १८॥| 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहे व कहते हं--हे सन्‍तो |. दुग-दुग > जड़ ओर चेतन्य वास्तवमे पक है 








भरमिक + जिनके बुद्धि श्रममें पड़ गया है, ऐसे या दो हैं, ऐसा संशयरूप अभ्रान्ति या 
नरजोच भ्रमिकोने-- ... दुगढुगी जो पड़ो है-- 

उदबेगते ८ मनके द्वारा भ्रमके उद्वेगसे, संकल्प- जीवकी >वे बवेपारखी भ्रमिक नर जीवोकी 
विकव्परूप अनेकों कब्पनासे सिद्ध करके-- अन्तःकरण्से वह भ्रमरूप दुगदुगी-- 

भरम ८ भ्रान्तिरूप ब्रह्म-परमात्म!ः पदको निश्चय मिर्ट न + धोखा कभी मिटती नहीं (इसीकारण 
कर लिये हैं कि; एक त्रह्म ही सत्य है,सो में ह। दुविधा श्रमवश)--- 

सन्‍तत 5 फिर हर-हमेशा या निरन्तर अब उसी अखारहु >मिथ्या मानन्दी असार देहका भास- 
मानन्दीका ही विचार किया करते हैं | ... को ही-- 

विचार > अपने ओर जगत्‌-ब्रह्मकी अभिन्नता , सार सत्य ब्रह्मन्यरमात्मा सारपद मुक्तिदाता 
था पकताका विचारसे मनन सदोदित-- इत्यादिक - 

करे > करते हैं या कर रहे हैं या करने लगे। . कहें -भूलकी वाणी दिवानेके समान कहते हैं 
परन्तु ऐसे अहंब्रह्मका विचार करनेपर उसीसे दुसरोंकों भी श्रमाके फँसाते हैं। 


. भी मन स्थिर नहीं हुआ | . बिना पारख || 
व्याख्या -- पारख विद्ाारहीन' भ्रमिक नरजीवॉने मनमें संकरप-विकट्प करके भ्रमके उद्बेगस 


कल्पनामे मिलके भ्रमरूपकर्ता बह्म-परमात्माका निश्चय किया कि-- जगत्का कर्ता कोई पक 
ब्रह्म अवश्य है, तो जीव--अह्य एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं, सो सबका कर्ता ब्रह्म में ही... 






हूं। इसीका सदा विचार मनमे करने लगे | इसीको ज्ञानी लोग अद्वत बरहाका विचार कहते 
है। परन्तु प्रत्यक्षमे तो देत दिख रहा है, वास्तवमे द्रअसल जड़, चैतन्य न्यारा-यारा हैं. या एक 
है, यह ठहरा नहों पाये, तो द्वेताद्देत है, कह दिये | यानी व्यवहारमें देत दृश्य हैं, सोई परमार्थ 
 दृष्टिमें अद्वेत है, ऐसा मान लिये हैं| या जो कुछ भो हो, वेदान्तका ता अद्वेत सिद्धान्त हैं, यही निश्चय 
करके मानना चाहिये कि, द्वंत है ही नहीं; ऐसा दुगदुगीरुप मनका संशय जीवॉकी मिटती तो 
नहीं है, अतएव संशयमे पड़े हुये श्रमिक गुरूुवा लोग असार देहका भास मिथ्या माननदी श्रम- 
32 को ही बअह्य-परमात्मा मानके वहीं सार सत्य है, ऐसा कहते हैं; ओर बेसे हा मानतं मनात हैं। पूरा 
... पारखबोधघ हुए बिना यह भ्रम नहीं मिट्ती है। और जीवोंके चौरासी योनियोका दःख नहीं 
.._छूटता है॥ यह भावार्थ है ॥ १८॥ क्‍ पे 
साखीः-- सन्धि आये माकाशके # रोग सुभाविक मान॥ 
[६] उपजे खपे उपाधि सो # तेहिके करें बखान | १६ ॥| 
कर्थ! -- श्री पराहेब ' 
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अन्य; २] # शब्दार्थ-भावार्थं, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ६8 ( १२१.) 
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तथापि जीवोका कुछ भी कल्याण-हित हुआ | खपे> ओर देह छोड़के नाना योनियोंमें वासना- 
नहीं, ओर-- वश जाते रहते हैं; अथवा महाप्रलयमे सच 
रोग ८ दुःखरूपी रोग नहीं मिटा । क्योंकि, रोग-. | जगतका नाश होके वहीं ब्रह्ममें समाजावेगा 

का मूल तो त्रह्मपद ही है। उसमे-- ... ऐसा कहा है। ऐसे-- 

खुभाविक 5 इच्छा-स्फुरणा उठना तो स्वाभाविक | उपाधि > उपाधिका मूलकारण तो वह ब्रह्म ही 
बात है | इच्छा तो उठा ही करती है, |. हुआ, उसमें कभी उपाधि तो मिट नहीं 
उठती ही रहेगी । ओर - डे सकती हैं) परन्तु शुरूवा लोग झूठ ही 
मान - वेदान्त विचारसे जीवको ब्रह्म भी महात्म्य कहकर-- 

. माना, तो भी मुक्ति नहीं हुई | मुक्ति होने- | तेहिके > उसीके, रोचक वाणीसे महिमा बढ़ाय 

की भी नहीं । क्योंकि, रोगकों स्वाभाविक करके, ब्रह्म, ईश्रादिके-- 
माना गया है। अतः बखान - प्राप्ति आदिकी बात, वेद, शास्त्रादियाँमें 

सो - उसी कारणुरूप ब्रह्म अधिष्ठानसे ही तो-- |. वशुन करके कहे हैं । 

उपजै 5 समस्त संसार प्रपञश्ञ॒ प्रथमारम्भमें | करें5इन भ्रमिक गुरुवा लोग, धोखाको न जान- 
उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहते हैं; अथवा के ब्रह्मज्ञान समझाते हैं; यानी जीवोंको श्रमिक 
जड़ाध्याससे ही तो जीव नाना देह धारण . करते हैं । जिसमें उत्पत्ति, प्रलय लगा है, उसे 
करके जन्मे हैं । मुक्तिकी पद वर्णन करते हैं, बिना विवेक | 
व्याख्या-- जड़ाध्यासी जीव सब चार खानियोंमे तीन ताप आंदि दुःखपायके व्याकुल हुये या 
हो रहे हैं । ऐसे दुःखी मनुष्य खुख प्रास्तिके वास्ते गुरूवा लोगोंके पास शरणमें आये, मुक्ति पानेके 
लिये विनय किये, तो गुरुवा लोगोंने उन्हें समझाया कि, महाआकाशवत्‌ निराकार व्यापक कोई ईश्वर 
.... वा ब्रह्म कर्ता है, उसके प्रापिसे तुम्हारी मुक्ति होगी, ऐसा समम्ाके या मानन्दी हृढ़ कर-कराके नाना 
.. साधनाएँ करने-कराने लगे। फिर ज्ञानमार्गमं गये, तो वेदान्त प्रमाणसे अपनेको ब्रह्मस्वरूप ही मान 
लिये, तो भी आवागमनरूप रोग मिटा नहीं । क्योंकि, त्रह्मपदमें ही स्वाभाविक “एकोह बहुस्याम” 
ऐसे इच्छा-स्फुरणा उठते रहनेके रोगका जड़ लगा है। सब उपाधियोंका मूलकारण तो वही ब्रह्म ही 
है । उसीसे बारम्बार उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है, या जन्म-मरण लगा रहता है। उसका 
ही वर्णन गुरुवा लोगोंने वेद, शास्प्रोमे किये वा कर रहे हैं । बिना पारख, यह धोखा नहीं मिठती है ॥ 


यह भावार्थ है ॥ १९ ॥। 
सम्बन्ध-- यहाँ चोकड़ी १ से १५ तक द्वितीय खण्डका वर्णन भया है, ऐसा जानिये ! | 


...._?, ग्रथमहि सक्षम भया अहं # सोई कहावे एकोर्डह || २० ॥ 
छझाथः-- ओरीरामरहससाहेब कहते हें-- हे सन्‍तो ! भया 5 सोई ब्रह्मका अध्यास सूच्म अहंकार खड़ा 


प्रथमहि > सबसे पहले मलुष्य खानीमें किसो |. भया। सूक्ष्म अहँ जापग्मत्‌ भया-- 
मलनुष्यको सोचते-से ही पएकोहं + फिर में अद्वेत एक ही ब्रह्म हैँ ! ऐसी 


. सफुरणासे इच्छारूप मायाकों खड़ा करके 
|... उससे सह किया -- 
सोई - सोई अध्यासी नरजीवसे उत्पन्न समया अहं ही-. 
कहावे >कव्पनासे एकोहं स्वयं ब्रह्म हूँ, कहने... 
आ, तकौ> का हा क्‍ कहलाने लगा ॥ क्‍ मा 
क्याख्या-- जड़ * सर प्रय संसार स्वतः अनादि है । अनादि चारखानीमे मनुष्य खानी सर्वे प्रथम... | 
पं० झ्र० टीका; १६-- शक शा पा 
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'कमेभूमिका है | प्रथम किसी मलुष्यके मनमें सूच्मअहंकार खड़ा हुआ । क्योंकि, नरजीव सूच्मदेह संयुक्त... 
अनादिसे है । अतः जब सूच्म पशञ्चतत्त्वॉमें सम्मिलित हुआ; तो तत्त्वोंका प्रकाश देखके आनन्दम मझ्न. & 
हुआ | सोई भासको बह्म मानके श्रमरूप बह्मके अध्यासी जीव हुआ । फिर इच्छा मायाका विशेष सम्बन्ध... 
करके “एकोहं ब्रह्म!” कहता भया, या कहलाता भया, । यह मनकी मानन्दीसे अहं? वा एकोह | 
विकार उत्पन्न होती भयी, प्रथम सूच्म अहं भया, फिर सोईं एकोह कहलाया ॥ २० ॥। हर 


... २, बहुस्याम ग्रजाय विलास # तेहि मिलि तीनि एकहि अकाश | २१ ॥ 
अथः:--श्रीरमरहससाहेब कहते हैँ-- हे सन्‍तो ! डुआ, तहाातए . पर 
विल्लास उसी इच्छा मायाके सड़में मन-ही-मन तीनि 5 १ खूच्म अहं; २ एकोहं, ओर ३२ बहुस्यामू,.. 

भोग, विलास वा रमण या क्रीड़ा, कलोल, | ये तीनांमे प्रगट भया--- हा 

दीघंकाल तक करके उससे-- मिली 5 फिर जहा वे तीनों मिलकरके या सम्मि. 
बहुस्थाम > एकसे अनेक त्रिगुणरूप जगतका ! लित होकर एक हो गये, तहां-- 
.. बहुत ही विस्तार-- । अकाश र आकाशबत््‌ पूरे व्यापक, शून्य निराकार, 
प्रजाय > चारखानी चौरासी योनिया आदि प्रजा- ल्‍ निर्मुण-- 
रूपमें उत्पन्न किया या पेदा होता भया । यानी . एकहि 5 एक अद्वैत ही बाकी रहा | पुनः हक ही 
विलासकी इच्छासे बहुतसे प्रज्ञा उत्पन्न किया । से त्रिप॒टी पेदा हुआ; एकसे तीन ओर 
तेहि-और चही ब्रह्म फिर एकसे तीन | मिला, तो एक होता रहा | 
द व्याख्या - फिर इच्छा माया या स्त्रियोंके विलास विषय भोगोंसे बहुत सन्तानरूपसे भज़ाएँ 
उत्पन्न हुए तथा त्रिशुणरूप जगत्‌का विस्तार भी बहुस्याम्‌ होके फेलता भया | तथा ९ सूध्म अहं, 
पकोहँ, ३ बहुस्थाम्‌ ये तीनोंको पुनः समेटके एकमें ही मिलायके तहाँ आकाशबत्‌ ब्रह्म माना 
 गया। फिर एक आकाशसे जेसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश, ऐसे तीन आकाशके भाग उत्पन्न हुये, 
फिर अन्तमें एक ही महाकाशमे आके वे तीनों मिल जाते हैं । तैसे ही ब्रह्म भी उक्त त्रिपुटीमें आयके 
समाय गया । ऐसा मानते भये | अर्थात्‌ खूध्मअहं, एकोहं, बहुस्यथाम्‌ इन तीनोंसे प्रजारूप जगत 
उत्पन्न करके विज्लास किया । फिर उन तीनोंकोी एकमे मिलाया, तो एक आकाशवत्‌ निमुंण ब्रह्म पूचबत्‌ 
रहा वा रहता है, ऐसा कहा है || २१ ॥ द 
३, घटाकाश प्रणव बहुस्याम # मठाकाश एकोह राम || २२ ॥ 











आर्थ:- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! | ढदुग्ख छुटनेके लिये )- 
प्रशुव53३? काररूप. ब्रह्म-परमात्मासे ही | रामर राम-नामका सुमिरण करने लगे, कोई 
गोलाकार पिरड, ब्रह्माएड बना। आत्मा-रामको व्यापकरूपसे घट, मठादिसमें 





बहुस्याम 5 में एकसे अनेक रूपमें पेदा होऊँ, भरा हुआ व्यापक-- 
पेसी इच्छासे त्रिगुणरूप जगत्‌ बहुत पेदा एकोह > एक ही आत्मामान लिये या में ही एक 

....._ होता भया है| उसमें-- आत्मा स्वरूप हूँ, कलने लगे । | 
पर रा पे  घटाकाश + घड़ेम॑ रहनेवाला आकाशवत्‌ वैसे | मठाकाश न कोई मनमें विचार करके साधना से 
._.. चारखानीके घटरूप अनेक देहे ओर जगतके भीतर श्वासवायु स्थिर किये, तो गोलाकार 

नाना पदार्थ स्थूलरूपसे उत्पन्न हुये प्रकाश ज्योति वेखनेमें आया, उसीको 
( तद्नर जम प 5 यो रे धघिमे दु खिंत हो जीव मठाकाश निवासी सूच्म ब्रह्म मानते 
ज्या>+ और के सर चर कहिये 3“काररूप ब्रहासे गोलाकार पिश्ड तथा 5 






















. अन्थः रै ] &8 शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 ( १२३) 





कर्ता, मालिक, कोई ईश्वर मानके उसके प्राप्तिसे दुःख निशक्षेत्ति होनेका अनुमान किये। अतएव योग, 
भक्ति आदिका साधना किये, तो मनरूपी मठमे श्वास स्थिर होनेसे गोलाकार प्रकाश. दिखाई 
दिया, उसीको मठाकाशमें स्थित परमात्मा निश्चय किये हैं। ओर किसीने आत्माराम माने, तो 
किसीने एकोहं ब्रह्म मान लिये है, ऐसे नाना तरहसे मानन्दी किये हैं ॥ २२॥ 

४, अधिष्ठाता सोई माकाश # ताके यों कहते इह भास ॥ २३ ॥ 


अर्थ/-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍तो ! भास ८ तहाँ तत्त्योँका प्रकाश या आनन्दभास 


अधिष्ठाता 5 ऐसे घट, मठादि सबके आधाररूप- |. या अध्यास जीवोंको हुआ-- 
से अधिष्ठान जो है, सो आत्मा सर्वेश्वर ' दृढ़ तो डसीको मानन्दीसे ब्रह्म स्वरूप दढ़कर 
घट, मठादिका अधिष्ठाता ठहराकर डसे-- लिये है | ऐसे गुरुषा लोग--- 
' माकाश ८ महान आकाशरूप परिपूर्ण या सर्वं- । यो कहते 5 ऐसा कहते हैं कि--हमको उस ब्रह्म- 
व्यापक स्वरूप माने हैं । का दृढ़भास या अनुभव हुआ है, ब्रह्म 
सोई  सोई ब्रह्म-परमात्मा है; ऐेसा मानके-- व्यापकस्वरूप आनन्द ही है । ऐसा हमने 
ताके ८ उसके प्राप्तिके वास्ते नाना साधनाएँ कर- अनुभव करके जाना है। परन्तु उनका भास 
के ताकने या देखने लगे ओर उसीके--- मिथ्या है, यह उन्होंने जाने नहीं || 
व्याख्या-- और कोई महाआकाशको सोई घट-मठादि सबका अधिष्ठाता मानने लगे। उसके 
लिये गुरुवा लोग ऐसा कहते हैं कि-- व्यापकरूप ब्रह्मका दशन, ध्यान, समाधिद्धारा साक्षात्‌ 
भास या अलुभव होता है | ऐसे वाणी सुन-सुनके कितनेक लोग साध्षना करके उसे ताकने या देखने लगे, 
जो कुछ ध्यानमे भास हुआ, उसीको परमात्मा समझे दढ़कर लिये, भास कट्पनासे भासिक जीव 
न्‍्यारा रहता है, यह पारख उन्होंको नहीं हुई | इसीलिये घोखामे ही भूले रहे ॥ २३ | 
५, घटाकाश तत्त्व इन्द्रिय भास # मठाकाश मन करे विलास || २४ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें-- हे सन्‍तो | अब उस आकाशका भेद सनिये |-- 
घटाकाश 5 घड़ेमें रहनेवाला आकाश हे, यहां . करती हैं। 
धटरूपमें जो स्थूल देह है, उसमेंके खाली | मठाकाश > मठमें रहनेवाला आकाश है, सो 





शून्य भागकों घटाकाश कहते हैे। इसमें |. यहाँ अन्तःकरणरूपी मठमेकी शुनल्य भाग... 
. खास करके-- .. ही मठाकाश है| तहापर-- क्‍ हे 
तत्त्व 5 स्थूलरूपसे जड़ पाँचतत्त्व और उन्हींके. | मन ८ सूच्म इन्द्रियरूपी मन यही चित्त चतुष्ठय- 
कायरूप-- के रूपमे बदल-बदलके-+. _......... 
इन्द्रिय > दूश इन्द्रियांदि विस्तारको, आकार | विलास 5 मानन्दी, .संकदटप-विकर्प, _ कट्पना, 
.. प्रकारवाला शरीर- .. ब्रह्म, ईश्वर, विषयादिका विछास या कलोल . 
भास 5 प्रत्यक्ष भासती है या" देखनेमें आती सदा-सर्वदा हृदयमें रहकर, ऐसे विलास--- 


है। ऐसे घटाकाशमे तत्त्व, इन्द्रियाँ भासा | करे> करता रहता है 

| व्याख्या-- स्थूल देहमे ५ तत्त्व, ५ ज्ञानेन्द्रिया, ५ कर्मेन्द्रियां, मिलायके दश इन्द्रियादि जो 
स्थूलाकार प्रत्यक्त भास हो रहा है या दिख रहा है, सोई घटाकाशके भीतर माने हैं । तथा 

. अन्तःकरणम मन-मानन्दीका सूक्म विलास होना, सो उसे मठाकाश कहा है, यानी मठमें रहने- 

वाला शुन्यको 'मठाकाशः कहते हैं ॥ २४छ॥ है 

क्‍ ६, चिदाकाश भाकाश बखान # सदा अलेप सोई परवान || २४ ॥ 


_ अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं- हे सन्‍्तो ल्‍ समान निराकार चिदाकाश मानकेडठसको--... 


. चिदकादा ८ ओर चैतन्य अह्को आकाशके 


माकाश र बादरके महान आकाशवत्‌ परिपूर्ण | 














.._ सुखस्वरूप सचिदानन्द कथन करकै-- ! क्‍ 
बख्तान 5 ऐसा गुरुवा लोगोंने वर्णन किये हैं । और- | परवान 5 ऐसा ज्ञानी लोगोंने अलुमान-प्रमाण 
सोई - परमात्मा-ब्रह्म जो है, सोई-- कै? करके माने हैं । अर्थात्‌ चिदाकाशकों 
सदा ८ सदा-सर्वदा निर्विकार, निराकार रहनेसे- |. माकाश बखान करके, सो सदा अलिप्त 
अलेप - सबसे न्‍यारा, किसीमे लिपायमान न | रहता है, ऐसा कवल्पनासे प्रमाण किये है 
व्याख्या-- और बाहरके महान आकाशके समान सच्िदानन्द्घन परमेश्वरको सर्वत्र 
परिपूर्ण समानरूपसे चिदाकाश ब्रह्म कहा है। उसे. निलिंपत, सदा एकरस निराकार, निर्गुण आदि 
बेदान्त प्रमाणसे वशन करके सोई ब्रह्मस्वरूप अपनेको भाने हैं। २४ 
७, चौथे भेद बुद्धि उठि जाय # निवंचनी कछु कहे न कहाय || २६ 
अथ-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते हें- हे सन्‍्तो ! | शत्य हो जाती है। बहाॉपर-- क्‍ 
चोथे 5 चोथे चिदाकाशकी चतुर्थ तुरियाअवस्था- . निवचनी - अनिर्वाच्य होनेसे मन, बुद्धि, वाणी 
में पहुँचकर इच्छारूपी भाया लय हो परेकी स्थिति रहती है! बचन शून्य हो 
जाती है-- । जाती है, इसीसे--- 
भेद बुद्धि > इससे ब्रह्म स्थितिमें जड़-चेतनको... कछु # कुछ भी उस अबस्थामें-- 
अलग-अलग निश्चय करनेवाली भेंद-. कहे > कहते नहीं बनता और कुछ कहते-कहाते 
भावकी विकारी बुद्धि आदि द्वेतभावकी नहीं बनता है । तथा-- 
समभ, नानत्त्व बुद्धि-- ।, न कहाय८"किसी का कहा हुआ भी कुछ खुनाई नहीं 
उठि जाय 5 सब उठ जाती हैं, यानी लय होके .. देता है। यह ब्रह्म स्थिति है ! ऐसा माने हैं ॥ 
व्याख्या-- और चौथा चिदाकाशकी तुरिया अवस्थामें इच्छारूप मायाका लय हो करके 
निर्विकष्ष समाधिमें पहुँचनेपर बुद्धिका भेदभाव, ज्ञान-अजश्ञान सब उठ जाता .है। वहाँ मन, 
बुद्धि, वाणीसे परे, अनिर्वाच्य स्थिति होनेसे वाणीका कहना-सुनना कुछ भी नहां रहता है 
सब ब्रह्ममें ही लीन रहता है | ऐसा शानी लोगोंने भासका वर्णन करके कहा है ॥ २६ | क्‍ 
क्‍ ८, ग्रथम हुतीया तृतीया चार # सब कला आप निरघार || २७ || 
अर्थ:--- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो !_| सर्वेकला ८ यह चारों देहोंकी सर्वभांग कलाबों- 
प्रथम >- महाका रण देहकी “सूक्षम अह”? यह |. का अधिष्ठानरूप--- 
. पहिला है | चिंदाकाश कहा जाता है।. | आपै-+ आप-ही-आप स्वयं 
हुतिया > कारण देहकी 
है | महदाकाश कहा जाता है।.._ . कब्पनासे ठहराकर-- 

























८ गा 7+ सूच्म वेहकी “बहुस्याम” यह तीसरा | निरधार - गुरूवा लोगोंने निश्चय 
_ है। मठाकाश कहा जाता है। 







कया है |. . वही मुख्य आधार 
.. चौथा है। घटाकाश कहा जाता है | इस प्रकारसे-. |. निर्णय किये हैं क्‍ 
व्यास्या-- और १ सूक्ष्म अहं-से चिदाफाश हुआ । २ एकोहं-से महद्ाकाश हुआ 









॥/%१ 300 





रे उदाब# आफ मे? लॉग कहता 5५ हे भारजरी सेन ३ का कह/हह कह # े, .# मकान मे 29 से कर का मेश्न्‍क भले, तर ऑफ ५ 


“एकोहं” यह दूसरा परमात्मा ही निजाकाश है| ऐसा अनुमान, 


। ् से धटाकाश हुआ । और ४ जगत्‌ व्यवहार-से घटाकाशकी उत्पत्ति हुईं। यह सब कलाओंका रे बहु धार. 
... अधिष्ठान आप ही स्व॒य ब्रह्म निरण्जन परमात्मा है, ऐसा निश्चय करके गुरुषवा लोगोंने अपना 


...  निशेय कहा है रैए॥ 5 





रे पा निराधार हा है | परच्तु ग्लु । व का | गा 


ग्रन्थ: २] #& शब्दार्थ-मावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित क (१२५०) 














ही ब्रह्मागडमे ईश्वरके भी चार देह, चार अवस्था आदि गुरुवा लोगोंने माने हैं। सो इस प्रकार 


कंहे है, सुनिये (लत 

ब्रह्माएंड 5 बह्मारडमं बाहर ईश्वरके स्थूल देहके | मूलप्रकृति - यह ईश्वरका महाकारणवेह है । 
जगहमे विराट देह माना है।.. इसे सबकी मूल माया माने हैं । । 

हिरण्यगर्भ 5 यह ईश्वरकी सूच्म देह कहा है। | ले> वे ऊपर जो वर्णन किया गया, वहाँ तक सो-- 

.. यह खान या खदानमे रहा हुआ सुवर्णशवत्‌ | चहुँँशरीर » परमेश्वरके चार प्रकारके शरीर 

शुद्ध चमकता हुआ हिरण्यगर्भ कहा है। .. माना है । ऐसे चार देह होते भये-- 

अव्याक्ृति + यह ईश्वरकी कारण देह है । इसे | भौल डसीसे ही समस्त सृष्टिकी उत्पत्ति ईचवरसे 

वाणीसे परे माने हैं। ओर-- भया है, ऐसा माने हैं ॥ 


व्याख्या-- यहा जीवके चार शरीरके समान ही बाहरमे ईश्वरके भी चार शरीर इस 
प्रकार माने हैं:-- ईश्वरके स्थूल शरीर सोई विराट ब्रह्माण्ड है। सूच्म शरीर हिरण्यगर्भ है 
ब्रह्मका एक नाम हिरण्य गर्भ भी कहा है | कारण शरीर अव्याकृत शुप्त कहा है। और महाकारण शरीर 
मूलप्रकृतिको सबका मूल ही माने हैं ॥ रे८।॥ 
१०, उतपति पालन ओ संहार # स्वेसाक्षिणी अवस्था चार || २६ | 


अंथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍तो इससे सबका हाल साक्तीरूपसे जांनता 
उतपति रे यह इंश्वरकी जाग्रत्‌ अवस्था है । रहता है, ऐसा माने हैं | 

इससे स्ृष्टिकी उत्पति करता है, ऐसा कहा है। | अवस्था चार > यह उपरोक्त कल्पित ईर्वरकी 
. पाल्नंन 5 यह ईश्वरकी स्वप्न अवस्था है | इससे . चारों वेहोंकी क्रमशः चार प्रका रकी अवस्थाएँ 
... ज्ञगत॒का पालना या रक्षा करता है, कहा है। ...शुरुवा लोगोंने माने हैं। अर्थात्‌ ब्रह्माएड 
ओर और भी तीसरी अवस्था यहा-- या विराट वेहकी जाभ्रतम उत्पत्ति होती है । 
संहार ८ यह ईइ्वरकी सुषुप्ति अवस्था है। इससे |. हिरण्यगर्भसे पालन, तंथा अ्रव्याकृतिसे संहार 

जगतकी नाश करता है, कहा है। और--_ | और मूल प्रकृतिसे सर्वसाक्षिणी अवस्था, ऐसे 
'सर्व॑साक्षिणी 5 यह ईश्वरकी तुरिया अबस्था है।. चार भ्रकारसे होती है, ऐसा कहा है ॥ 
.... व्याण्या-- उपरोक्त चार देहोंके चार अवस्थाएँ भी ईश्वरके अलग-अलग माने है| सो ऐसा 
है कि--विराट देहसे उत्पत्ति होता है | अतः वह उत्पत्ति करनेवाला जाग्रत्‌ अवस्था है| हिरण्यगर्भ 
. सुध्ष्म देहसे पालन होता है | अतः पालन स्वप्न अवस्थाम होता है। अव्याकृति कारण देहसे संहार 
होता है, अतः वह संहार सुषुत्ति अबस्थामें करता हे ओर मूलप्रकृति महाकारंणदेहसे साक्षी स्थिति 
होता है | झतः बह सर्वेसादिणी तुरियाअवस्था माने हैं । अ्वस्थाओंके अलुसार ही ईश्वर उक्त 
भिन्न-भिश्न कम किया करता है, ऐसा माने हैं ॥ २६॥ हा यु 

..._ ११, भूथुंवः स्वः जपे जो तीन # प्रणव मूल पूरण परबीन ।। ३० ॥ 

 अर्थ+- भीरामरहससाहेब कहते हैं“- हे सन्‍्तो ! |. सोई तुरियारूप वायुतत्त्वसे उत्पन्न हुये है । 
_ भूः - पृथ्वी, रजोगुण, ब्रह्म कहा है।.. ऐसा ठहरायके-- 


पा भुवः-जल (अच्तरिक्त), सरत्वगुण विष्णु कहा हे [... हज द भरणव 35“कारको प्राणके समान प्रिय मानके-- 
. स्वः> अभि (यो महे महद शः मूल मुख्य मूल मन्चके रूपमें-- 


पूरणु > पूर्णबह्ममें मिलनेके चास्ते पूर्ण यम ही 








ब््क 



















ज | जो >> जो कि ब्राह्मणदिलोग गायत्री मन्त्र जाप 
करते वक्त प्रथम कहते हैं या जाप करते हैं 





परबीन 5 चतुर परिडत, शानी, प्रवीण लोगोंने ० 
घारणुकिये हे याकर रहे है । यानी ४“भूभुंब: | 
स्वः ऐसे पूर्गरीतिसे म्रवीणलोग ज्ञाप करते हैं।.._.. 








( १२६ ) $ भूल पञ्चश्नन्थी--(सटीक)--समष्टिसार वन के ...[ द्वितीय- 
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न कट फिर की किल्लत भक्त लिक भ। (० &० अर इन्हे दी उतनी मा न टटरनए >>, ाभा. रोज लहर 0३बनथ- कान 2 पल पी 


व्याख्या-- ओर “भूभुवः स्वः” यह तीन अक्तरोंकी कमशः पृथ्बी, जल, अश्वितत्त्वरूप तीन देचताओके 
भावना करके, गायत्री मन्चके साथमें, प्रथम ४ लगायके, “3“ भूझुवः स्वः” कहते हुये ब्राह्मणादि जाप 
करते हैं। सबका मूल प्रणवरूप <“कारको ब्रह्म स्वरूप पूर्ण माने हैं । ऐसा प्रवीण चतुर ग्रुरुवा लोगोंने 
प्रमाण करके दढ़ाये हुए हैं ॥ ३० ॥ 
१२, क्कीं हीं एँ सों सेव # प्रीं सो बीज निर|ब्जन देव ॥ ३१ ॥ 
अर्थः- भ्रीरामरहससाहेब कहते ह--हे सन्‍्तो ! बीज मन्त्र मानके जाप या सेवनकर रहे 
क्लीं> यह अक्षर महादेवका बीज मन्त्र है | इसी- | है या किये है। और -- 
से संहार करते है, ऐसा माने है । थ्रीं-नासिकासे अह्मायडमें वायु चढ़ायके 
हीं - यह अक्षर विष्णुका बीज मन्त्र है। इसीसे सुषुम्नामे ठहरतेमें, जो घरघराहटका, आवाज़ 
पालन करते हैं, ऐसा कहे है । । होती है, उसीको पघ्रीं कहा हे 
ऐँ- यह अक्तर ब्रह्माका बीज मन्त्र है। इसीसे बीज - सोइ धीं को सबका बीज अक्षर माने हैं । 
उत्पत्ति करते हैं, ऐसा माने है । । निरज्षन देव> उसका देवता निरअन, परमात्मा 
सो सेब > कर्मी, उपासक, योगी उसीकों बड़ा !' सबोको सुख-दुःखदाता, कर्ता पुरुष माने हैं ॥ 
व्याख्या--महेश, विष्णु, ब्रह्माके बीज मन्त्र क्रमशः क्लीं, ही, एँ माने हैं । इसी बीज मन्जके जापसे 
क्रमशः संहार, पालन, ओर उत्पत्ति वे तीनोंदेव किया करते हैं| यही उनसे कम होता है। ऐसा 
मानके कर्मी, उपासक, और योगीलोग इसी मन्त्रके जापका सेवन करते हैँ। और श्ानी लोगोंने प्री 
अक्तरको सबका मूल बीज मन्त्र माने हैं।सो मस्तकमे शखास वायु चढ़ातेमें घर-घुर्र शब्द होता 








है, उसी घींमे लक्ष लगायकर सुपुम्नाम मन ठहराके, वृत्ति लय करते हैं। वहाँ निरञ्नन वेवताके .. 


बासा मानके उसीमें मिल जाना चाहते हैं। ओर निरक्षनको बीजरूपसे प्री अक्षरका मुख्य देवता 

मानते हैं; यह गुरुवा लोगोंकी कव्पना हे, ऐसा जान ल्लीजिये ! ॥ यह भावार्थ हे 
साखीः--- आपु निर|ब्जन कर्ता # दुतिया इच्छा नार | 
[७] त्रिगुण नाना भाँतिके # महाजाल विस्तार। ३२ 

अर्थ:-- श्रीयमरहससाहेब कहते हें--- हे सन्‍्तो ! गुरुवा लोगोंने ऐसा माने है कि--- 
आपु ८ आप-ही-आप स्वयं सिद्ध विश्लेश्वर-- | विष्णु, महेश पेदा भये या जिग्रुणी मांयाकां 
निरक्षन् + व्यापकरूपसे निराकार, अश्षनरूप । ... जगत जालोकी उत्पक्ति हुई-- 
विकारसे रहित निर्विकार, निशुंण, परमतरव | | नाना भातिके ८ सोई नानारूपमं नाना तरहसे 

परमात्मा ब्रह्म जो है, सो जिमका नाम निरझन है। |. अनेकों भातिके बनते भये | क्‍ 

कर्ता >सोई परमपुरुष जगत॒का कर्ता आदि , महाजाल न महान कठिन खानी, वाणीके अनन्त 

..... फारण सव्वे समर्थ कर्ता है . |. जाल फन्दा रचना करके या बना-बनाकर- 

... दुतिया दूसरी, आदि कारिणी जगतकर्ती | विस्तार भ्रमिक मनुष्योंने फेलाबा किये, तथा 

...॑. अह्के साथमें रही हुई ब्ह्मके मूलशक्ति-- . चारखानीमे अनन्त योनियोंका विस्त 

.. इच्छा नार>अर्धागिनी माया इच्छारूपी नारी फिर  बनके 

प्रत्ति है । ( इन्हीं पुरुष-प्रकृति या ब्रह्म 


















वाल्य नहीं है। अर्थात्‌ निरअ्षन कर्तापुरुष तथा 
इच्छुरूपी ख्रीके सम्बन्धसे 5 नाना 





४७७७७: 








प्रन्थः २] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्थ बोधिनी, सरल टीका सहित $8 (१२७) 





यहाँ दर्शाया है । कर्तावादी कहते हैं कि, जगत्‌कर्ता स्वयं आप ही निरञ्षन, परमपुरुष परमात्माकोई 
है। सष्टिकी प्रथमारस्ममें उसने इच्छा वा स्फुरणा किया, तो उसके इच्छामात्रसे मनमोहिनी नारी 
आदि माया मूल-स्त्री प्रकृति उत्पन्न होके उसके सन्मुख खड़ी भई । तब उसीके खाथमें कर्तापुरुषने रमण 
या भोग-विलास करके, त्रिगुणवालें तीन लड़के उत्पन्न किये। ओर उधर आकाश-वायुका खंयोग 
हुआ, उनसे जगत्‌मे तीन तत्त्व आदिकी उत्पत्ति भई | फिर उन्हीं तीनतत्त्त और ब्रह्मादि तीन पुत्रौसे 
नाना! भातिके महाजाल, जगतका विस्तार हुआ, इस तरह सब जीव बन्धनमें पड़े हैँ। यदि पूर्ण 
ब्रह्मनोध होवे, तब यह जालोंसे जीव छूटकर मुक्त हो जावेगा। ऐसा मिथ्या कद्पना करके माने हैं । 
यथार्थमे जीव स्वयं अखण्ड सत्य है। मन सोई निरञ्ञषन है, मन-मानन्दीसे विषय-भोगोंकी इच्छा 
जो हुईं, सोई इच्छारूपी नारी है। फिर बाह्य खीसे भगभोग छारा त्रिगुणी सन्तान उत्पन्न करके 
नाना भांतिके खानी, वाणीकी बन्धन महान जज्ञाल विस्तार किये, फिर उसी अध्यासवश चोरासी 
योनियोंमें जाय-जायके पड़े या पड़ रहे हैं बिना पारख ॥ यह भावार्थ है [| ॥ ३२ ॥ 
सम्बन्ध--चौकड़ी १ से १३ तक तीखरा खशण्डका वर्णन भया है, ऐसा जानिये !॥ 


॥ चौकड़ी ॥ तृतीय खरड ॥ ३ ॥ #॥ 


१, जहाँलों त्रिपुटीके हैं जाल # त्रिगुण तीनि लोक तिहँ काल || ३३ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब अब त्रियुणमयी त्रिपुटीके भीतर माया प्रकृतिके तीन-तीन अक्ल वर्णन' 
करके बताते है, सो सुनिये!--( यहाँ त्रिशुणरूप तजिपुटीके जाल बाहर ब्रह्माणडमें घटाके बतलाते हैं ॥-- 
जहालों> जहाँ तक भी छुद्धि, विस्ताररूपसे |. समान-विशेषरूपमें रहता है । 

संसारमे-- | तीनि लोक > ओर स्वर्ग, सुत्यु, पाताल तथा... 

. त्रिपुटीके  तीन-तीन' भाग मिलायके, त्रीपुटी बनी उत्तम, मध्यम, कनिष्ट ये तीन प्रकारके लोक 
.. हैं, सो सब तिगुणका ही व्यवहार हैं । ओर लोग होते हैं ! ॥ |; 
उन तअरिपुटियोंके घेरा-- तिहँ काल ८ तैसे ही भूत, भविष्य ओर वर्तमान, 
हैं. जाल + यह त्रिशुणकी महाजाल वा फन्‍्दा ये तीन काल होते हैं। तथा योगी; ज्ञानी, 








जीवोको चारों तरफसे बन्धनोंमे फँसाने- |. भक्त | कामी, क्रोधी, मोही, ये तीनो-तीनों 

वाले हैं, जेैसे-- भी यहाँ बन्धनदायी काल ही बने हैं। 
श्िगुण ८ रजोगुण, सत्वगुण और तमोशुण, यह |. यही झुख्य जिपुटीके जाल हैं, इसीसे सब 
.. तीन प्रकारके गुण स्वभाव हैं। सो सबोंमें जाल फैलते हैं, ऐसा जान लीजिये ! ॥। 


व्याख्या--इस प्रकरणमे अब माया प्रकृतिके त्रिशुगका विस्तारसे महाजाछ दर्शाते हैं। संसारमें 
. जहातक भी गुरुवा लोगोंने त्रिपुटीके विभाग बता करके तीन-तीन' भाग वर्णन किये है, सो सब त्रिगुण 
..मायाका व्यवहार महाजाल हे | प्रथम, जड़ाध्यासी सब जीव रज, सर्व, तमोगुणयुक्त स्वभाववाले चार 
खानीमे भाना वेहे घरके पेदा भये है। दूसरा, नरजीवोने स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, ऐसे तीन छोक होनेका बाहर 


.... कण्पना किये हैं। और तीसरा, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीन कालमे जड़ाध्यासी जीव काल कचलित 


..... चर्णन करके बतला रहे हैं-- हा, 
वर्षा न वर्षाकालका समय, रजोगुण ब्रह्माके ! शिशिर 5 ठण्डीका समय, सत्त्वगुणविष्णुके रूममे.... 





हो रहे है, अर्थात्‌ देह धरते, छोड़ते, जन्म, मरण, गर्भवासके चक्रमे पड़े हुये हैं। यही कार्य तनी 
. कालमें चल रहा है ॥ ३३ || 

जा २, वर्षा शिशिर धूप निहार # शशि ओ सूय राहु परचार || ३४ ॥ 

अथः--- भ्रीरामरहससाहेब त्रियुणमयी त्रिपुटीके भीतर माया प्रकृतिके तीनतीन अज्ञोका ही 





39 रूपमें उत्पत्तिकर्ता माने हैं । पक 

















( १श८ ) ह . & मूल पशञ्चग्रन्थी--( सटीक )--समश्सिार वर्णन के ...[ द्वितीय- 


शा] 





धूप 5 और गशर्मीका समय तमोगरुण महेशके | खूर्य -सूर्यकों सर्वगुण विष्णुके स्वरूपमें कहा 

.. रूपमें संहारकर्ता माने हैं । है। देहमें पिगलानाड़ीसे पालन माने हैं । 

निहार ८ ऐसे तीन कालको ही त्रिगुणके लक्षण | राहु८ चन्द्र-सूयंको आस करनेवाला माना 
घटाके तीन देवताके रूपमे तीन कर्म करने हुआ राहुकी तमोगरुण महेशके रुपमें 
चाले, ऐसे गुरुषा लोग देखने लगे या देख |. कहा है। देहमें सुषुम्ता नाड़ोसे संहार 
रहे हैं। तेसे ओर भी कहा हे खुनिये होना माने हैं । अर 

शशि - चन्द्रमाकोी रजोगुण ब्रह्माके रूपमे कहा परचार ८ ऐसा गशुरूबवा छोगोने मानके वाणीका 
है। देहमें चन्द्रनाड़ीसे उत्पत्ति माने हैं। प्रचार किये हैं। यह सब मानन्‍्दी उन्हीं 

ओ- और दूसरा-- |! लोगोंका है, ऐसा परिचय करके जानिये ! ॥ 


व्याख्या--अब सोई बात ब्रह्माएडमें बाहर भी घटाके बतलाते हैं । वर्षा; शिशिर, ओर घूप, 
तीन काल या मोशम होता है । उसमें वर्षा द्वारा वनस्पति आदि खानियोंकी प्रृथ्वीमें उत्पत्ति होती है, 
इससे वर्षाकालको रज़ोगुण ब्रह्माका स्वरूप माने हैं| शिशिर-ऋतुमें उन्न उत्पन्न हुये पदार्थ सबका 
पालन होता है, इससे सत्त्वगरुण विष्णुका स्वरूप शिशिर-ऋतुकों माने हैं।और धूपकालमें वे सब 
परिपक्त होके नाश हो जाते हैं । इससे घूपको तमोगरुण महादेवका स्वरूपमें माने है॥ ओर वेसे ही 
चन्द्र, सूर्य, राहुको बाहर ग्रह माने हैं। उनमे चन्द्रमाको रजोगुण ब्रह्माके रूपमें, सूयंकों सत्त्वगुण 
विष्णुके रूपमे, ओर राहुको तमोगुण महादेवके रूपमे निश्चय करके माने हैं। वही यहां देहमे इज्ञछारूप 
चन्द्र-नाड़ीसे उत्पत्ति होती है | पिज्ञगलारूप सूर्य-ताड़ीसे पालन होता है । ओर सुषुस्नारूप राइुनाड्ीसे 
संहार होता है, ऐसा माने है। यही सब ग़ुरुवालोग नाना प्रकारसे उपदेश देके संसारमें अपता-भपना 
मत प्रचार कर रहे है, उसे परखके भ्रमको त्यागना चाहिये ॥ ३४॥ 
३, रेखा अकार उकार मकार # क्षर अक्षर निःअक्षर सार || ३४ 
... अथ+- भ्रीरामरहससाहेब कहते हँ--- हे सन्‍तो ! उसी प्रकार और भी कहा है खुनिये ! 
रेख्ा--3 कारके तीन मात्राओंका रेखा वा चिह्न, | क्षर5ओर स्थूल शरीर नाश होनेवाला है। यह 
इस प्रकार कहा है रजोगुणके ठिकानेम कहा है क्‍ 
अकार > रजोगणर ब्रह्म सोई अकार मात्रा है। देहमें | अक्षर ८ सूक्ष्म देह या प्राणबायुकों माने हैँ । यह 
.. अ्िकुटी स्थान्तमें अकार मात्रा माने हैं । सत्त्वगुणके ठिकानेमें माता है।...... 
उकार > सत्त्वगण विष्णु सोई उकार मात्रा हे । निःअ्क्षर ८ शंवास स्थिर होनेसे देखने मे आनेवाला 
बेहम कंठ स्थानमें उकार मात्रा कहा है। 
मकार >तमोगण महादेव सोई मकार मात्रा ठिकानेमे कहा है क्‍ 
है | देहमें हृदय स्थानमें मकार मात्रा | सार-निःश्चक्षर प्रकाशको ही परमतसत्व परमात्म $॥ 
माने हैं. । हे हे सबका सार माने हुए हैं 
_.. व्याख्या-- अकार, उकार, मकार यह तीन मात्राओंको शरीरमें रेखा माने हैं | उर ली गे तीन 
द्य तीनदेव ओर देहमे तीन स्थानोंमें घटाये है। तथा क्षर, अक्षर, निः्श्रक्षरकों भी देह, इध 
.. ओर ज्योतिके रूपमें सार ठहराके तीनों ग्रुणोमें घटाया गया है ॥ ३५ 
... ४, अव्यक्त व्यक्त हे बानी तीनि # इड्जला पिड्रला सुपुम्ना कीनि ॥ ३६ 
अथः-- भीरामरहससाहेब कहते हँ-- हे सन्‍्तो ! | वायु चल्नता है, सो उसको सत्त्वगुणमे 



















ब्रह्म है, यहाँपर ख्ासका | हा ६ होना, अव्यक्त 


प्रकाशकों ब्रह्म माने हैं | यह तमोगुणके 





परे माना हुआ अप्रंगट या गुप्त | बानी ८ यह रजोगुण है, इससे बावन झा क्ष्रों रोकी  - 


+ अलयु- का यसिकन 





अन्थाः २] # शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ह? ( १२६ ) 
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हुई कहते हैं। ओर-- द . उसको तमोगुण महादेवके रूपमें गरुवा 
इक्लला ८ नाशिकाके बाया छिद्रले चलनेवाली वायु |. लोगोने माने हैं । 

है, सो रजोगुण ब्रह्माके रूपमे कहा है। कीनि > ऐसे त्रिभाग करके योगी लोग इवास 
पिला - नाशिकाके दाहिना छिद्रसे चलनेवाली |. चढ़ायके ध्यान समाधि करते है । इस 

वायु है, उसे सत्त्वगुण विष्णुके रूपमें माना है । तरहसे तीन-तीन. भागके त्रिपुटी कथन 
सुषुम्ता + दोनों छिद्र से मध्यमें समान' श्वास चलना, किये है ॥ 


व्याख्या--और अव्यक्त, व्यक्त तथा वाणी यह तीनोंको भी क्रमशः श्वासका लय, श्वासका 
चलना ओर ४५२ अक्षरोंकी सब वाणी बनी, सो भी तीनों ग़ुणमें माने हैं | एवं इद्जला, पिला, सुषुस्रा, 
यह तीनों नाड़ियोंको जो नाशिकाके बायाँ, दाहिना,, ओर मध्यसे चलती हुई वायु हे, इसको भी 
तीन गुण, तीन देवतामें विभक्त क्रिया गया है, ऐसा जानना चाहिये। खुलासा ऊपर शब्दार्थमें हो 
चुका है | अतः संक्तेपमें व्याख्या कहा गया है ॥३६।॥। 
५, वोह सोह र॑ अमान # सत्त सादश मध्य जो भान || ३७॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहंते हैं--- हे सन्‍्तो ! ओर गुरुवा लोगोंकी मानन्दी सुनिये [-- 


बोहं ८ 3”कार स्वरूप वो कोई ब्रह्म जो है, सो हैं । वह त्रियुणी लोगोंका जाप है। 
में हं। यह' रजोगुणी ब्रह्माका जाप है। कर्म | सत्त >ओर कोई वस्तुको या ईश्वरादिको सत्य 
मार्गमें उ०अक्तर प्रधान माना है.। करके मानना, सो रजोगुणमे है । 

सोहं > सो ब्रह्म में हैँ! यह तमोगुणी महेशका | खसादश 5 उसके कल्पनाके सरीखी वस्तु ध्यानमें 
जाप है । योग मार्गमें प्रधान माना है । या प्रत्यक्षमं देखनेमें आना, सो सर्वगुणमें 

 र॑>सबमें रमा हुआ आत्माराम में हूँ | यह माने हैं । ओर-- 
 सत्त्वगुणी विष्णुका जाप है। उपासना | मध्य ८ उन दोनोंके बीचमें या मध्य भागमें हृदय 

मार्गमे प्रधान माना है | . स्थानमें--- 

अमान > मायारूप जगतके मानसेरहित कोई शुद्ध | जो भान > जो कि, पहिचान या ज्ञान' होना, वा 
ब्रह्म-परमात्मा मानके उसके प्राप्तिके वास्ते भान होता है, सो तमोगुणरूपमें 
उपरोक्त जाप ओर साधना किये और कर रहे माने हैं ॥ 


.. व्याख्या-- जगतके मान-गुमान, विकार मायोपाधिसे रहित कोई एक परब्रह्म परमात्मा कर्ता 
पुरुष मानके ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव इन्होंने प्रथम ध्यान लगायके श्वास चायुमें लक्ष लगाये, तो 
वोहं या 3३“का जाप ब्रह्माने रजोगुणसे किया। सोहंका जाप महादेवने' तमोशुण्से किया और रर॑ 
या रामका जाप विष्णुके सत्वगुणसे किया। इसीको अजपा-जाप माने हैं। सत्त, सादश ओर भान, यह 
त्रिपुटीमें कोई वस्तुको या ईश्वरकों सत्य माने हैं; सो रजोगुण सम्बन्धी है। अपने-अपने भावनाके . 
स्वरूपमें वस्तु देखनेमें आना, सो सादश सत्यगुण सम्बन्धी है। और सत्त-साइशके मध्यमें पदार्थोंका 
शान होना, वह भान है; सो तमोग्रुण सम्बन्धी माने हैं | ३७॥ .. 

६. देहिक देविक भोतिक ताप # वर्णन मोक्ष पुण्य औ पाप ॥ शे८ ॥ 


अर्थ+-- भीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो! |. सम्बन्धसे जो हो जाता है; सो तमोगुण 
देहद्दिक 5 देहके सम्बन्धमें ज्वर, शूल, दद) खाँसी, सम्बन्धी माने हैं । वह चाचिक कमे अध्या- 
दमा इत्यादि नाना रोग होना, सो यह सत्त- |. सका फल है । हे 
गुण सम्बन्धी कहा है । वह मानसिक कर्म॑| भौतिक ताप साँप, बाघ, सिंहादि, नर, पशु... 
. अध्यासका फल है। ... प्राणीमात्रसे दुःख मिलना, इसको रजोगुण... 
..दैविक अकस्मात्‌ होनेवाला दुःख, चार तत्त्व सम्बन्धी माने हैं । यह कायिक कमे अ्रध्यास-.... 


पं० भ्र० टीका; १७-- 
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का फल है। यही तीन तापोंका वरणन है | 
मोक्ष  जगत्‌ बन्धनादिसे छूटके मुक्त हो ज्ञाना, 


ओर ओर तीसरा-- 
पाप ८ नाना कुकर्म करके जीवोकों दुख देना, 


के | 5 कप 
या सब जगत्‌को एक ब्रह्ममे लय करके हिसादि पापकर्म करना, सो रजोगुण प्रधान 


मोक्ष होना कहे है, सो तमोगुण प्रधान कहा है 
कहा है । और-- वरणन > वर्ण आशभ्रमादि धर्म, नियम, कम पाल 
पुण्य 5 अच्छा धर्म, कम करके प्राणियोंको सुख नादिका वरन वेद, शास्त्रोम विस्तारसे 


देना, सो सरवमुण प्रधान कहा है । | किया है 
व्याख्या-- तीन तापोंमें--सतोगण मानसिक कर्म-विकार अध्यासका भाग ही देहिक ताप होता 
है। रजोगुण कायिक कर्म विकार अध्यासका भाग भौतिक ताप होता है। ओर तमोग्रुणवाचिक कमेविकार 
अध्यासका भाग दैविक ताप होता है, ऐसा माना जाता है।॥ “चोपाई:--देहिक देविक भोतिक तापा । मानस 
वाचिक कायिक पापा ॥ रज सत तममुण कमेसे चाला। भोतिक देहिक देविक हाला ॥?” 
पाप, पुरय और मोक्षका जो शास्त्रोंमे वर्णन किये हैं, सो रजोगुणसे पाप होता है। सक्त्वगुणसे पुण्य 
होता है, ओर तमोशुणसे सबका लय करके मोक्ष माने है ॥ रे८। 

७, देव तीनि नाम गुण रूप # कर्ता क्रिया कम स्वरूप || ३६ || 
अथेः--भ्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सनन्‍तो ! कर्ता > जगत्‌कर्ता माना हुआ ईश्वर या देंहके 
देव तीनि > ब्रह्मा, विष्णु, महादेवकोी मुख्य तीन कर्मकर्ता जीव, तमोगरुणमे कहलाता है 

देवता माने हैं। अथवा उन्हें उत्पत्ति, पालन, | क्रिया सूच्म चित्त, बुद्धि, मन, हं कारक्ृतत क्रिया- 
संहार कर्ता ठहराये है। |! का व्यवहार, यह सतोग्रुण सम्बन्धमे होता 
नाम ८ देह ओर पदार्थादिका कोई कल्पित नाम है । तथा-- क्‍ 
रखना, सो रज़ोगुण कहा है । | कर्म न स्थूल, सुच्म देहोंसे होनेवाला सब कर्म 
. रूप + प्रत्यक्ष दृश्य आकार स्वरूप यह सक्त्वगुण- रजोगुणके भागमें माने हैं 

। | स्वरूप न इसी जड़ाध्यासोंमे. लगके जीव 
गुण 5 वस्तुओंके विषय या गुण यह तमोगुणके सिज स्वरूपको भूकला है ओभोर भूल 

भागमें कहे हैं | . रहा हे! ॥ 
व्याख्या-- अब यहाँ तीन देवताओंको नाम, रूप, ग़ुणमें घटाते है । नाम, रजोगुण ब्ह्माका भाग 
माना है | रूप सत्त्वगुण विष्णुका भाग कहा है । और गुण तमोगुण महादेवका भाग माने हैं। तथा 
कर्ता; ईश्वरादि तमोगुण सम्बन्धी है । क्रिया, अन्तःकरण चतुष्टयादिकी व्यवहार सत्त्वगुण सम्बन्धी 
है। ओर कर्म, समस्त रजोगण सम्बन्धी माने हैं। ऐसा तीन-तीन भाग सब तीन गुणोमे ही बद जाते 

पेसा जानना चाहिये ॥ ३६ 


८. इन्द्री इन्द्रिय कर्म विचार # इन्द्री देव सोई अनुहार || ४० । 


.. अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेव कहते हैं- हे सन्‍्तो ! सत्त्वगुण सम्बन्धित माने हैं। 
.. इन्द्री पांच झानेन्द्रियां और पाँच कर्मेन्द्रि- | सोई- उसीको जीवकी सत्तासे तत्वोँके कला हा 
.. थादि सब १० इन्द्रियां जो हैं, सो रजोगुण पे चलते है, ऐसा योध न होनेसे सरुवा लोगोंने+-. |! 
अनुद्दार + सूच्मरूपसे व्यवहार करनेवाले सच्चा... 

देवता माने हैं । कक 
विचार सत्य विचार करके देखिये बा, 
|. देवतादि मिथ्या कस्पना ही मात्र है है। परन फ्सन्त | 





















... इन्द्रिय कर्म 5 और दशा इन्द्रियादियोंसे देखना, 

...._., खुननादि जो कर्म हो रहा हे, सो 5 
...... तमोशुणका भाग हे। हा 
5 हूँ, के देव ८ चोदह इन्द्रियोंके १४ देचता फू सो 












प्रन्यः २] के शब्दार्थ-सायार्थं, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित $ (१३ १) 
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व्याख्या-- इसमें स्थूल, सूच्म चोद्ह' इन्द्रियोंकी रजोगुणसे उत्पत्ति कहे हैं | तथा इन्द्रियोके 
चौदह देवताओंका सक्त्वशुण्से उत्पत्ति ओर इन्द्रियोंके कर्म-विषयादिको तमोगुणसे उत्पत्ति माने हैं । 
वेवताएँ सूच्म वायुरूपसे सत्य हैं, ऐसा गुरुवा लोगोंने माने हैं | परन्तु यह अविचारकी कह्पनासातर 
है| क्योंकि, देहमे तत््वोँंके कलासे बनी हुई इन्द्रिया, तत्त्वोंकी शक्ति तथा जीवकी सत्तासे चलती 
...हैं। और माना हुआ १४ देवता ही अखिद्ध, असत्य है, तो फिर उनके शक्तिसे देह, इन्द्रिया कैसे 
चलेगी ? यह ठीक विचारसे जानना चाहिये ॥| ७० ॥ 
£, ज्ञान भक्ति कमके भेव # ग्रयागराज त्रिवेणी सेव ॥ ४१॥ 


अर्थ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है - हे सन्‍तो ! | प्रयागराज़ > बाहर तीर्थोका राजा माना हआ 
ज्ञान 5 ब्रह्मशान तमोशुण प्रधान है | प्रयागराज, इलाहाबादमे पड़ता है। तैसे 
+. भक्ति-और नवधा भक्ति सत्त्वशुण प्रधान त्रिकुटीमें माने हैं। वहॉपर-- 
कहा है | ओर-- जिवेणी ८ तीन. नदियोंका सह्लम या मिलाप 
कम के ८ जितने कमंकाणडके विस्तार हैं, सो सब हुआ हे। सो गज्ञा-सत्त्वगुण है, यमुना 
; रजोगुणके प्रधान भागमे हैं । रजोगुण है, और सरस्वती तमोगुणरूपमें 
| भेव 5 इसका उपरोक्त यही भेद्‌ है, ऐसा जान कहा गया है; एवं इड़ा, पिड्नला, सुषुज्ना 
लीजिये ! अथवा कोई ज्ञानमें लगे हैं । इन तीन नाड़ियोंको देहमे भी वैसे हो 
कोई भक्ति, उपासनामें लगे हैं ओर कोई माने हैं । 


कर्मकाण्डमें लगे हैं । पारखका भेद पाये | सेव - मुक्तिके वास्ते श्रमिक लोग उसीकी सेवन, 
बिना वे सब धोखामे ही पड़े हैं । अभ्यास किया करते हैं. या कर रहे हैं।॥ 
.. व्याख्या-- और वेदके ज्ञानकाणडसे ब्रह्मज्ञान मार्गसे अद्ेत मत जो निकाले है, सो तमोगुणका 
ही भागमें है। तथा उपासना काण्डसे द्वेतमत, नवधा-भक्ति, सगुण-निर्शुण भक्तिमार्ग जो निकाले हैं, 
सो सतक्त्वगुणका भाग कहा है। और कर्मकाए्डसे जो विसिष्ठाद्देत मत तथा नाना प्रकारसे कर्म 
मार्ग निकाले हैं, सो रजोगुणका भाग है। ऐसा उसका भेद जानिये ! ओर बाहर इलाहाबादके पास- 
मेंसे बहती हुई त्रिवेणी नदी सज्ुमको प्रयागराज--सब तीर्थोंके राजा माने हैं । उसमें सत्त्वगुणसे 
..._ गज्ञाजी होती भयी। रजोगुणसे यमुना प्रगट भयी। और तमोगुणसे सरस्वती उत्पन्न भयी। ऐसा 
.._- अजुमानसे माने हैं। सोई शरीरमे त्रिकुटी घाटमें प्रयागराज मानके उसमें इज्ञला, पिज्ञला, खुषुस्रा, 
- सत्तव, रज, तम, ऐसे तीनों गुण तीनों नदीके समान मिलाप होना माने हैं। कर्मी, योगी, भक्त श्रादि 
...- मुक्तिके वास्ते उसीकी सेवन किये ओर कर रहे हैं, बिना विचार भ्रम चक्रमे ही पड़े है ।॥ ४१॥ 
... 9०, कारण कारज परगट होय # यथाथ परमाथ स्वार्थ सोय ॥ ४२ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हेँ-- हे सन्‍तो रोगणम है | और-> |... 7: 
कारण - बाहर चारों तत्वौके परमाणु कारण | यथार्थ" जैसा-कां-तेसा खत्यकों यथार्थ कहते 
हैँ। यहाँ सुखका अहं अध्यास जन्म्रतिका है, परन्तु सो यहाँ तो श्रह्मको सत्य यथार्थ 
कारण है । यह तमोगुणम है माने हैं, सो तमोगुणका भाग है । 
कारज -- घंट-मठादि कार्यका बनाव होना था | परमार्थ 5 निज, पर कल्याणकरनेको परमाथ कहा 
.._ अन्तःकरणमे इच्छा मायाका स्फुरणाकां होना है, परन्तु वहाँ ईश्वरादिके भक्तिकों परमार्थ 


कार्य है। यह सच्त्वगुणम है माने हैं, सो सत्त्वगुणका भाग है । 


.... परगट > प्रत्यक्षरुपमें नाना वस्तु तैयार होके प्रगट- | स्वार्थे » स्वयंके आनन्द विषय सुखादिके वास्ते प्रयल 
. करनासो स्वार्थ है | यह रजोगुणका भाग है | 


'होय > होंनां, या इन्द्रियोंके व्यवहार प्रगण होके 
खानी, वाणीका विस्तार होना है, यह ! सोय 5 उसीमें सब नरजीब गाफिल दो सो रहे हैं ॥ 








(११२) 4 मूल पशञ्चम्रन्थी--( सटीक )--समशिसार चरणन के [ द्वितौय- 

 व्याख्या-- और सत्य चैतन्य जीवको यथार्थ न जानके गरुवा लोगोने कोई एक करता ईश्वर, 
ब्रह्म आदिको यथार्थ वस्तु माने हैं, सो तमोगणका भाग है | फिर पारखी सहुरुके सत्सकृ विचार 
करके परम अर्थ, यानी जीवनका कल्याण करना, सो सच्चा परमाथथ है। परन्तु सो यह ठीकसे न 
जानके कल्पित ईश्वरादिके भक्तिमे रंगना, उसे परमाथ माने हैं । सो सतक्त्वगुणका भाग है। और सिर्फ 
पशुबत्‌ विषय भोगोंमे ही लक्ष बना रहना। उसीके निमित्त नाना प्रयल करना, सो स्वार्थ रजोगुणका 
भाग है । और चार तत्त्व स्थूल तथा सूच्म परमाणु यही जगत्‌ घट-मठादिका कारण है। तथा सुखका 
अहे अध्यास, देह धारण करानेका मुख्य हेतु हे। परन्तु गरुवा लोगोंने कोई ब्रह्म कारण जो माने हैं 
सो तमोगणका भारुहे । तथा तस्त्वोंकी शक्तिसे नाना पदार्थ बनना-बिगड़ना) सो काये है । और भीतर 
इच्छा, स्फुरणाका उठना, वह भी काय है | परन्तु ईश्वरसे, जगत्‌ कार्यरूपमें पैदा भया, जो माने हैं 
सो सत्त्वगणका भाग है। और बना हुआ पदार्थ प्रत्यक्ष देखनेमें आना, या देहादि पैदा होके 
आना, एवं इन्द्रियोंका व्यवहार खानी-वाणीमे प्रगट होना, सो रजोगणका भाग कहा है हि 
प्रकार अध्यासवश यही त्रिगण चक्रमे ही जीव घुमते रहते हैं, बिना पारख ॥ ४२ ॥ 


११, शब्द ब्रह्म बह्माके भेव # सगुण ब्रह्म हरी सो देव ॥ ७३ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें--हे सन्‍्तो ! प्रमाणसे क्षीर सागर निवासी आदिनारायणु- 
शब्द ब्रह्म 5 “शब्द ब्रह्मेति श्रुति/” ऐसा वेद प्रमाण- वा महाविष्णु तथा उनके २७ अवबतार- 

. से 3“कारको शब्दरूप ब्रह्म ठहरायके, सोई को भी सगुणरूपसे ब्रह्म करके सिद्धान्त 
सिद्धान्त--- ठहराना-- 
ब्रह्माके 5 रजोगणी ब्रह्माके मसमे दृढ़ हुई, सो | हरी सो> सोई सक्त्वगणी विष्णुका मत या 
.._ डसीके मानन्दीका-- न्‍त है । यह सत्त्वगुण सम्बन्धी है 
भेव सत्य भेद न पाके भेद-अभेद मिलाकर- , देव जीवोंको कर्म भोग 'खर॒ फलादि 
के एक मान लिये, यही इसका मम है। यह देनेवाले बड़े देवता ब्रह्मा, विष्णु आदिको 
| 





है. बहन 3 यही पल केस क-औ8 विजन, 





रजोगण सम्बन्धी है । ही बहुतेरे लोगोंने माने हैं । अथवा सोई हरि 
सगण ब्रह्म > 'सगण ब्रह्मेति श्रतिः” ऐसा वेद देवको ही भक्तोंने सगुण ब्रह्म कहे हैं । 
व्याख्या-- अर्थात्‌ वेद प्रमाणुसे ब्रह्माने शब्द ब्रह्म >>कारकों सिद्ध किया है। सो रजोगणकी 
कला है। तेसे ही -विष्णुने सगरात्रह्मको ब्रह्म देवता सिद्ध किया, सो सत्त्वगगणकी कला है| ४३ 
१२, शह्टर निमुण आप आप # भेद उठे तिहँ होय मिलाप ॥ ४७४७॥ ..... » 


अर्थ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें--- हे सन्‍तो | | उठे ८ उठ जानेपर या नाश हो जानेपर अभेद, 

शह्॒र 5 और तमोगुणी महादेबने--__. |  घअद्वेत दर्शन या आत्मस्थितिमें-- 

निगुण 'निगुंग बह्मेति श्रुति” ऐसा वेद्‌ | तिहु > ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनोके-शब्दअह्म, 
प्रमाणसे निर्मुण, निराकर, पूर्णव्यापक ब्रह्म |... समुखब्रह्, निर्भुणबह्म, यह तीनों ही-- 

सिद्धान्तकों माने हैं। ओर उसको-- होय मिलाप > एक अद्वेत अधिष्टान बह्ाममें 

... आपे आप > निरक्षन परमात्मा स्वयमेव या स्वतः मिलाप होय करके एकर्त्व हो जाता है। 

भेद अधिष्ठान माना गया है | तहहा-- ....  +| पसे परत्रह्ममें सब मिलके अभेद्‌ हो जाते 
भेद + द्वेतका भेदभाव सब एकद्म हैं, ऐेसा माने हैं ॥. . ..  ह# 5" 

व्याख्या-- ओर महादेवने निर्भुण मिरञ्ञन ब्रह्म स्वयं कर्ता सिद्ध किया है, सो तमोशुणका भाग. | 

न्तु ब्रह्म स्थितिमें तीन गुण, तीन वेह, तीन अवस्थादि सब भेदभाव मिट करके बअह्या, विष्णु, 

[न तीर्नाका मिलाप हो जाता है या. एक समान स्थिति तोनोंकी हो जाती है, तो अभेद्‌ अद्वेत ही. 

फिर चहापर कोई कुछ भी भेद नहीं रह जाता है, ऐसा माने हैं ॥ ४४॥ | |; 

























अन्यः २] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित & (१३३) 








१३, वात पित्त कफ नाड़ी तीन # सन्निपात शृन्य लछोलीन | ४५ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍तो ! एक हो जाते हैं; तब-- 
वात 5 वायु सम्बन्धी नाड़ी है, यहाँ योग | सन्निपात ८ विकृत सन्निषपात अवस्था होके सब 
तमोगुणरूप सोई काम विकार हे । काये बिगड़ जाता है । सब विनाश हो 


पित्त 5 पित्तनाड़ी, भक्ति, सत्त्वगुणरूप है, सो यहा जाता है । रे 


क्रोध विकार है । | शुक्य--इच्छामाया भी शून्य ब्रह्ममें जायके एकमेंक 
कफ ८ कफनाड़ी, कम, रजोशुणरूप है, सो यहा होके शूल्यमें-- 
लोभ विकार है । लोलीन - लय होके मिल जाती है । तो देह छूटके 


नाड़ी तीन ८ यह तीन नाड़ी स्थूल, सूच्म, कारण, नाश हो जाता है, तथा संसार भी प्रलय 
इन तीन देहोंकी कहा गया है। जब तीनों नाड़ी, हो जाता है, ऐसा गुरुवा छोगॉने 
तीनों मार्ग तीन गुण ओर तीनों विकार-मिलके कठ्पना करके माने हैं ॥ 
व्याख्या-- वेहमें वात, पित्त, और कफ, ऐसे तीन नाड़ियाँ रह रही हैं। सो तीनोंका एकनत्र- 
मिलाप हो जानेसे सन्निपात रोग होता है, तो फिर डस अवस्थामे कोई दवाई भी नहीं लगती है। 
पश्चात्‌ वेह नाश ही हो जाता है। तैसे ही यहाँपर कफ, रजोगुण, कर्ममार्ग हे। पित्त, सक्त्वगुण, उपा- 
सनामाग है। और वात तमोगुर, योगमार्ग है। ये तीनों ज्ञानमार्गमे सम्मिलित हुए, सोई सन्निपात- 
वत्‌ होके शत्य धोखारूप बह्ममें वृत्ति लोलीन या लय हो जाते हैँ । फिर डनको कोई ओऔषधरूप सत्य 
उपदेश विचार भी नहीं लगता हे । जड़ाध्यासी हो, चारखानी चोरासी योनियोंमें ही चल्रे जाते हैं | 








यह भावार्थ है ॥ ४५ ॥ 


साखी;-- म्तुक सनेही तीनि गुण # चोथे शून्य सो जान ॥ 
[८] भेद उठावै चहुँ कला # तुर्यातीत विज्ञान ॥ ४६॥ 


अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍तो ! 
मृतुक न जिसमें, चेतन्यता कुछ भी नहीं है, ऐसे 
. जड़ पॉचतत्त्वोंके भागरूप देह आदिको मस्तक 
नाशवान कहते है, और-- 
तीनि गुण -- रज, सत्त्व, तम ये जिशुण है तथा 
तीन देह, तीन नाड़ी, तीन पद आदि जो हैं, 
उसीको भिगणी जड़ाध्यासी मानव-- - 
सनेही ८ नरजीवोने वा पूर्वमें अज, हरि, हर, 
इन्होंने स्नेह या प्रीति लगायके महान 
जे बन्धनोंमें पड़े और पड़ रहे हैं। 
चौथे शल्य ८ उक्त तीनों गुर्णोका लय करके आगे 
बढ़े, तो चतुथ तुरिया इच्छा मायामें, शून्यतामे 
“श्रेमेलगा-+ 0 5 


सो जान>सो बीजरूप महाकारण है, ऐसा 





जानिये |! ओर खो उसमें, जानपनाका अभाव 

ही रहता है । 
चहूँ कला 5 फिर जाग्रतू। स्वप्त, सुषुप्ति, तुरिया, 
ऐसे चाए अवस्थाओंका चारमार्ग, चारदेह 

. आदि चारों कलाओंका जब कि... 
भेद्‌ उठावे > भेद-भाव उठा दिया जाता है, या 
हक भेद्‌ उठाके अभेद हो जाता है--... 
[तीत-्तब पाँचवाँ सोई तुरियातीत 
_ अवस्था एक निर्विकल्प ब्रह्म, साक्षीसे 


'ाांणणआओ9 


. विज्ञान > विशेष शाम, समान _चैतन्यरूपमें रह 


. जाता है, कोई परमहंस ही विज्ञान बह्म दशा- 
. को प्राप्त करते हैं। ऐसा गुरुवा लोगोंने 
कल्पना करके माने हैं ।॥| 


.._ व्याख्या-अर्थात्‌ जड़, चैतन्यका भेद न जान करके जिगुणी जड़ाध्यासी नरजीवोने सतुक 
 कहिये जड़ पाँच तत्तोंके ही मुख्य भाग जिगुण हैं। जैसे-पृथ्वी, जल दोनों तत्व मिलके रजोगुण 





नेत होता है। अश्नि, वायु दोनों तत्त्व मिलके सत्त्वगुण होता है, ओर समान पचनसे तमोगुण प्रगट...... 
होता है । ऐसे ज्रिगुण संयुक्त प्राणी पश्चविषयोंमें ही लक्ष लगायके खानी और वाणीके रूपमें प्रेम, 








.... थहा चारों अवस्थाओंका भेद्‌ 


( १३७४ ) .. छे मूल पश्चम्न्थी--(सटीक)--समष्टिसार वणेन के... [ द्वितीय- 








+%+ * जता, ढक पी 


प्रीति लगायके स्नेह किये है। तो उसी स्नेहरूप अध्यासोम बिना पारख प्रथम ब्रह्मा, विष्ण, शिवादिसे लेकर 
समस्त मनुष्य बद्ध हुये | ओर चौथे ज्ञानीलोग तुरिया अवस्थामें तीनों अवस्थाओ्रोको लय करके शुल्य 
किये। तथा चारों अवस्थाओंके चारों कलाके भेद जहाँ उठा देते हैं या उठ जाता है, सो तुरियातीत 
साक्षीरहित विज्ञान निविकल्प ब्रह्म स्थिति माने हैं। अर्थात्‌ त्रिगणी प्राणी सृतक शरीरमसे स्नेह 
कर रहे है, चोथे ज्ञानी शुल्यमें प्रेम लगा रहे हैं। और चारों कलाका जहाँ भेद डठा दिया गया, तहाँ 
पाँचवा तुरियातीतके विज्ञानमें पहुचके गरगाफ हो जाते है। फिर वही अध्यासोंसे चारखानीमें पुनः 
पुनः भ्रमण करते रहते हैं। बिना विवेक | ४६ ॥ द 
सम्बन्ध--चौकड़ी १ से १७ तक चोथे खशडका वर्णन भया है, ऐसा ज्ञान लीजिये ! । 


८ ॥ चोकड़ी ॥ चतुथ खरड ॥ ४ ॥ ३%£॥ 
१, तुरियातीत नहिं मान अमान # ज्योंका त्यों सोई परमान || ४७ ॥| 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे' सस्तो ! शस्य रहती है, अथवा मान-जगस्‌ वा 
अमान र माना हुआ ब्रह्म-परमात्मा या अमानी अमान--ईश्वर भी कुछ नहीं रहता है-- 
विज्ञानी लोगोंकी स्थिति यहाँपर-- | ज्योंका त्यों > तो जैसाका-तैसा ओत-प्ोत आका- 
तुरियातीत 5 साक्षी भावसेरहित, अभाव पाँचवों शबत्‌ शून्य, शान्त, परिपूर्ण व्यापक ब्रह्ममें 
तुरियातीत अवस्थामे निविकरप, अभाव ' एकता बनी रहतो हैं । 
ही बना रहता है, इसीसे-- . सोई 5 सोई केवल्य ब्रह्म मुक्तपद है । 
नहिं मान 5 जगतका ज्ञान या मान, गमान, अप-.. परमसान 5 ऐसा कल्पित प्रमाण गुरुषवा लोगोंने 
मानादि जानना कुछ भी नहीं रहता है, वृत्ति ... कायम किये हैं। सो श्रम भूल ही का वर्णन हे 


व्याख्या-- यह चतुर्थ खण्डके चोकड़ीमे अन्थकर्ता दर्शाते हैं कि-- तुरियातीत अवस्थामें 
मान-अपमान, गमान आदि जगत्‌का विकारी भाव, या मान-अमान कहिये जगत्‌-ईश्वर, ब्रह्म, ऐसा 
कहने-सुननेका कुछ भी व्यवहार नहीं रहता हे । तो ज्यो-का-त्यों अद्वेत पूर्ण व्यापक सोई ब्रह्म 
परमात्मा बना रहता हे | ऐसा कंथन वेदादि प्रमाणसे कहके गरुबा लोगोंने यही प्रमाण करके सत्य 


माने है ॥ ४७ |। 
२, है विज्ञान सोह तुरियातीत # भेद अवस्था उठे परतीत 
ख़शथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ--- हे सन्‍्तो .. ये चारों अवस्थाओंका ही-- 


तुरियातीत 5 जाननारूप सात्षीसे रहित, ऐसा लुरि भेद ८ भेदभाव या नन्‍्यारा-न्यारा कार्यका माश >>) #' 
यातीतम शून्य उन्मु न हीकर मन लय हुआ--- होके सम्पूण अवस्थाका भेद्‌-- द 
सोइ ८: उसीको या सोईको ही-- | उठे उठ जाता है या विज्ञीन होके अभेद हो 
है विशान ८ विशेष शानरूप ब्रह्मश्ान या विशान |. जाता है। इसीसे तो-- 
; 





... दशा माना गया हूै। परतीत 5 सोई ब्रह् मुक्तपद्‌ है । ऐसा विश्घास- 
.. अवस्था 5 तहाँ जाग्रत स्वप्त, खुघुसि और तुरिया, |. से निश्चय या प्रतीति किये हैं॥ 

* व्याख्या-- और कहते हैं कि-- तुरियातीत अवस्था सोई विज्ञान, कैवल्य क्पद है 

हे द्‌-भाव उठ जाता हैं । जान-अनजानपना कुछ भी नहीं रहता है, भेवाभे 

...._व्रिवजित रहता है। ऐसा निश्चय करके विश्वास या प्रतीत किये हैं 

४" तुरियातीत निरब्जंन राय # आनन्द भास अव्यक्त कहाय ॥ ४६ ॥ ह 

हूँ है खन्‍तो [.. निरण्जन ह _्नन > सो भाया-मलसे रहित निराकार का औ 





















(उलासन मम १५५ 4#फे मद तल कपाबेपकपपा था प्र 














ग्रन्थः २] के शाब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहसरुय बोधिनी, सररू टोका सहित 88 (१३५) 
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आनन्द भास ८ फिर वृक्षि स्थिर होनेपर तुरिया |. अव्यक्त-- 
इच्छा रूपसे जो आनन्द भासा, तो उसीको | कहाय ८ कहलाया या ऐसा गरुवा लोग कहते 
. आनन्द्रूप ब्रह्म माने हैं । क्‍ कहलाने लगे | सो देहका भासमात्र मिथ्या 
अव्यक्त ८ वह शूल्य अवस्था वाणीसे परे अव्यक्त धोखा हे। आनन्द्भास अव्यक्त भी कह- 
सबल ब्रह्म है, जो व्यक्त नहीं है, सो लाया, तो भी मिथ्या ही हे ।॥। 


व्याख्या-- अतएणव सकल विश्वका महाराज्ञा या विश्वात्मा, जगदाधार निरज्जन-परमात्मा 
सदैव ही तुरियातीत अवस्थामें निराकार, निर्मुण ही बना रहता है। ओर इच्छा मायाके सम्बन्धसे 
तुरिया अवस्थामें ब्रह्मानन्दका जो भास भासता हे या मालूम होता है, सो माया-त्रह्म सम्मिलित 
अव्यक्त सबल ब्रह्म कहलाता हे । ऐसा गरुवा छोग ध्यानका अनुभव लेके, मनसे कल्पना करके 
कहते हैं, सो श्रम है । अर्थात्‌ पाँचवाँ तुरियातीत अवस्थाके शल्य निर्विकल्प स्थितिमें निरब्जनः 
राजा विशेषरूपसे रहता है | जब उसे लक्तमें आनन्द भासता हें, तब वह अव्यक्त ब्रह्म कहलाता है । 
तहाँ आदि माया उसके साथ ही रहती है, ऐसा कथन किया है, सो जान लीजिये ! ॥ ५६॥ 


४, ऋग सो वेद बखाने मभेव #% अलेप अमान निरब्जन देव ||.५० ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं-- हे सन्‍तो ! | अलेप - ब्रह्म-परमात्मा व्यापक होते हुये भी किसी- 


सो ८ उपरोक्त उस अव्यक्त आनन्द भासरूपमें में लेपायमान नहीं है, सो निलिप्त है, तथा-- 
माना हुआ कहिपित ब्रह्मका-- | अमान + मायामल था मान-गुमानसे रहित 
भेव>भेद्‌ या मर्म अच्छी तरहसे खुलासा |. परमेश्वर-- 
करके--- निरज्ञन >मिराकार, निगुण, मिविकार बही 
ऋगवेद 5 शानकाणएडका ऋग नामके वेदमें या ह-परमात्मा है । ओर-- 


. ऋग्वेदम तुरिया साक्षीकी अनुभवसे-- वेव 5 सबका मालिक सुख-दुःखका दाता, बड़ा 
बखाने -- ऐसा वर्णन किया है कि-- ! देवता परमेश्वर भी वही है, ऐसा कहा है।। 

._व्याख्या-- सर्वव्यापक होते हुये भी अलिप्त, न्‍्यारा, माया, ओर मानसे रहित, सोई निरजखन 
देवता ब्रह्म निराकार है | सो ऐसा भेद ऋग्वेदमें वर्णन किया है। वह जीवका भासमान्र है। सोई 
गरुवा लोग वर्णन करके मनुष्योंको भुला रहे हैं || ५० ॥ 


जे सुपप्ति मन आकाश # वेद अथवंण शून्य विलास ॥ ५१॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे-- हे सन्‍तो ! | मन आकाश ८ मनादि इन्द्रिया शून्य समाधिमें 
दूजे "और दूसरा वेदका सिद्धान्त ऐसा है कि-- आकाशवत्‌ लय होनेसे जो प्रकाश दिखाई 
वेद अथवंण > अथवेण नामका वेद ऐसा वर्णन दिया, और-- 
करता है या उसमें ऐसा वर्णन किया गया | शल्य ८ फिर हृदयाकाशरमे ब्रति शन्य होके खुषुधति- 
. हेकि- के समान कुछ विशेष-- 
_सुष॒प्ति> जैसे सुषुप्ति अवस्थामे गाड़ी निद्रा होने... | विलास 5 दीघंकाल तक आनन्‍्दका विल्ास 
से मनुष्य बेभान रहता है, तद्वत्‌ समाधिमें |. अज्ञभव हुआ, उसरीको परत्रह्मका स्वरूप 
. अज्लुभव हुआ, कि-+ क्‍ द . बतलाया है | 


व्याख्या-- दूसरा अथव॑ण वेदका सिद्धान्त-- सुषुप्ति अवस्था समान समाधिम मनादि चतुष्टय 
.... आकाशवत्‌ अन्तभ्करणमे लय होनेसे शन्‍्य सुखका विलास हुआ करता है; अथवा कुछ ज्योति किसी ._ 
.. ने देखा; तो उसी आनन्द और ज्योतिकों ब्रह्म ठहराया, सो अध्यासमात्र है। ऐसे अथवंण चेद- 
. काशुन्य विल्लास है। शव... क्‍ हक कक 


हे ..._ परकाश - प्रकाश सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है वैखरी, ऐसे 


(११६) है मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--समश्सिार वर्शन ४ ...[ द्वितीय- 
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६, तीजे विकल्प इवास परमान # शून्य आनरूप यजुर परधान || १२ ॥ 
अर्थ:-- भश्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! सगण परमात्माका प्रमाण किया गया है । 
तीजे > और तीसरा वेदका सिद्धान्त ऐसा हे कि- | शल्य आनरूप 5 सो शूल्यका आनरूप कहिये 
विकल्‍प श्वास 5 प्राशधारी इवासकी क्रिया दूसरा स्वरूप स्वप्त अवस्थाका भास या 
चलानेवाले संकल्प-विकल्प करनेवाले सूक्ष्म, कद्पना है। उसीको-- 
स्थूल देहधारी साकार दश अवतारकों ही- | यजुर- यजुर्वेदम वर्णन करके-- 

परमान ८ सगुण ब्रह्म होनेका दृढ़' प्रमाण किया | परधान ८ मुख्य महान या प्रधान सिद्धान्त कथन 
है । यानी श्वासमें विकल्प करके कल्पनासे |... करके माना है 


व्याख्या-- तीसरा यजुर्वेद्का प्रधान वा मुख्य सिद्धान्त--ईइवरके साकार दश अवतार देहधारी 


कहा है। जो कि, प्राणरूप श्वासकी क्रियाकों चलाते हुये संकल्प-विकल्प करनेवाले परमात्मा माने 
हैं। सो शल्य सुषुतिके, दूसरा स्वरूप स्वप्त अवस्थाकी कट्पनामात्र है। यही यजुर्वेदका प्रधान फथन 
शून्य आनरूप स्वभवत्‌ कहा है || ४२ ॥। 
चोथे जागृति शब्द विलास # पाँच पचीसों अनन्य भास॥ ४३ ॥ 

अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें--- हे सनन्‍तो ! | पाँच पचीसों - पाँच तत्त्व ओर पचीस प्रकृतियों- 
चौथे चौथा वेदका सिद्धान्त ऐसा है कि-- | के सहित पिण्ड-ब्रह्माणएड समस्त संसार 
जाग्रति ८ जाग्रत्‌ अवस्थाके अ्ध्यास या अनुभव- | जो है, सो-- 

ले करके--- अनन्य - ब्रक्मसे दूसरा नहीं, एक ही बन्न 
शब्द विलास > वाणीके विछास कब्पनासे एक स्वरूप ही है 

3“कारको अद्वेत त्रह्म सुखरूप ठहराये हैं । भास ८ ऐसा भास दिखता है या ऐसा समझके 

तो उसमें-- देखो कहते हैं ॥ 

व्याख्या-- और चौथा जाग्रति अवस्थाके अनुमानसे जो शब्द्का चिलास किया, सो श्रद्वेत 
3>कार ब्रह्म माना है। पाँच तत्त्व, पच्चीस प्रकति सहित पिण्ड-ब्रह्माएड सब एक ही ब्रह्मरूप भासता 
है, ऐसा गुरुषा लोग कहते हैं ॥ ४३ 
क्‍ ८, सामवेद पूरण परकाश # चारि वेदका सोइ विलास ॥| ५४ ॥ 

अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ-- हे सन्‍तो | |. ये चारों वेदोंके सिद्धान्त-- 
सामवेद 5 और सामवेदमें यही सिद्धान्त वर्णन | खोइ-तुरिया, सुपुप्ति, स्वप्त, जाग्रत्‌ सोई 

करके कहा है, और-- क्‍ |... अ्रवस्थाओंके-- 
पूरण ८: सर्वमें परिपूर्ण व्यापक ब्रह्मका ही महान | बिलास ८ भास, अ्रध्यास, कब्पना, और अ्र 

द्व्यि ज्योति-- । मानस सोह परा, पदयन्ती, मध्यमा, आओर' जा 













पे अतः सब प्रकाश उसीका है | वह पूर्णपकाश- ..._ प्रगट किये हैं हे जीवॉको 
ले रा दर 2 है, ऐसा माने हैं । .... अन्धनमें ही डालनेवाला है । । बड़ा फन्‍्द्‌ 
याख्या-- सामचेद द्ड उसी सिद्धान्तकों पूर्णरुपसे प्रकाश करता है कि-- सूर्य, चन्द्र, 




















अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें- हे सन्‍तो ! 
युग जो चार--जो कि बाहर चार युग ( ४३ 


: तरेतायुग, सुषुप्तिरूपमें । द्वापरयुग, स्वप्त- 





और अपष्टाहु मार्ग भी कहे हैं । 


चार पन - बालपन ३ वर्ष तक | -कुमारपन है० 
वर्ष तक | युवापन ४५ वर्ष तक । तडुपरान्त 


चौथा वद्धापन कहे हैं 


लाख, २० हजार वर्षोंकी सब गिनती -) माने 
हैं। सो यहापर सत्ययुग; तुरियारूपमें।. 


रूपमे | ओर कलियुग, जाग्रत्रुपमें माने हैं । 


ग्रन्थः २] 8 शब्दार्थ-सावार्थे, सत्य-निर्णेय, यथार्थ परख-रहरुय बोधिनी; सरल-टीका सहित $8 ( १३७ ) 


अियाना भकनतकी सका” ! १३७० परएसम पिकानुडभाधकबाामक, 





निकला हुआ वाणी-विलासमात्र विषय होनेसे मिथ्या श्रम, धोखा हे, ऐसा जान लीजिये! ॥ ४७१ 
/... सस्वन्ध+-- अब यहों माया प्रकतिके चार-चार अज्लेका वर्णन करके बतलाते हैं, सो सुनिये !॥। 
ा &. युग जो चार, चार पन होय # जहाँलों चार-चार है सोय || ५५ ॥ 


होय 5 यह मलुष्यादिकी अवस्थाएँ होती रहती 


हैं । सोई तुरियारूप बालकमे। सुषुघ्तिरूप 
कुमारमे । स्वप्तरूप युवामे । ओर जाम्रत्रूप 

. चद्धमे, अध्यासकी अवस्था हो जाती है. 
जहालो > इसी प्रकार जहातक भी ओर--- ... 
चार-चार -४ खानी, ४ वाणी, ४ देह, ४ मुक्ति, 
४ वर्ण, ७ आशभ्रमादि चारों देहोंके चार-चार - 
भाग सब है-- 
सोय > सोई जीबोको, बन्धनरूप खड़ा. भया: 
है, ऐसा जानना चाहिये ।॥ 


व्याख्या-- गुरुवा लोगोंने निम्न प्रकारसे समयके हिसाब लगाके कव्पनासे चारयुग माने हैं-। चार 





युगोंकी, वर्षोकी गिनती:ः- १७ लाख, २८ हजार वषका सत्ययुग । १२ लाख, ६६ हजार वषका तरेतायुग:। 
८ लाख, ६४ हजार वर्षका द्वापरयुग । ओर.४ लाख, ३२ हजार वर्षका कलियुग माने हैं | कलिःका 
दुगना द्वापर; तिगुना तेता और चोगना वर्ष सत्ययुगमे गिने हैं। सब-४३ लाख, २० हजार: 
वर्षकी एक चतुयुगी कही गयी है । कब्पनासे ही वह गिनती लगायी गयी है । सो यहाँ सत्य; जेता, 
द्वापर, कल्निको तुरिया, खुषुप्ति, स्व्त ओर जाप्रतमें क्रमशः घटाये हैं। अथवा -दो भागोंको भी 


थुग कहते हैं । सो यहाँ चार दूने आठमें अष्मेथुन, अपष्टप्रतिमा पूजा, अशजक्ञ योग आदि कार्य: 





भी हो रहे हैं । तथा चार पन देहके माने हैं | सो किसीने ऐसा हिसाब लगाये हैं कि--३ वर्ष तकके: 
बालक, तुरिया सहविक्पमें रहते हैँ । १० वर्ष तकके कुमार, खुषुप्तिरुप मूढ़तामें होते हैं। जवान 


४५ व तक स्वप्तरूप भोग क्रीड़ामे लगे रहते हैं। ओर तत्पदचात्‌ बुढ़ापामें चिन्ता, शोक विषया- 


ध्यास जञाग्रत्‌ अवस्थामें सन्मुख दृश्य होता रहता है। तदनुसार ही जीवकी गति होती रहती हैः।: 
जहाँ आशा तहां बासा हो जाता है। ऐसे जहा तक भी चार-चार भाग चार देहोंके हैं, सो सब 


। जीवोंको बन्धनरूप ही हैं, ऐसा जानिये !॥ श४॥ 


१०, प्रथम हँ कारण.सो एक # उलदि विचार चतुर्थ विवेक ॥ ५६ ॥ 


..._ अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सनन्‍तो 

|... प्रथम मलुष्य देहमें सबसे पहले या खष्टिके 

....  आदिमेजीवंकी- 

है हर में ब्रह्म कर्ता हूँ | ऐसी इच्छारूप स्कुण्णा 
7 प्रगंट हुई। 









हेतु या कारण !] बीज॑ ट |) ५ 5 







ह्व हीं जगत उत्पत्तिका 


_ निमिरत :5-ह जल क कारण हुआ | ऐसा जो माना. 
-  व्याख्या-- प्रथम खानी मनुष्य देह. है.। सो पहिले. किसी. मनुष्यत्ते, में. एक अद्यझच 








े पं० ग्र० टीका; रैप-- 


. कारण सो 5 खोई क्या, वेहादि जगत्‌ बननेक़ा_ 


एक - जीवम एक ञ्र ब्रह्म कर्ताकी कर्पना जो न 
' खड़ी हुई या-स्व विवेक > आत्म-ज्ञानका विवेक किया कि-- में 


है । सो बन्धनका कारण हुआ. क्‍ 

चतुथ ८ फिर सहविकल्प तुर्यावस्थामे, उपह 
रोक्त चारों देहोंके चार-चार भाग. खबोंको 
ओर जाग्रतादि अवस्थाओंकी- 


. जत्रटि 5 उलटायके या लय करके स्वयं निरजन.. 


ब्रह्म-परमात्मा अधिष्ठान बना, ओर उसीका ही- 
विचार > ऐसा चिन्तन, मनन या सोच-विचार.. 
करके ज्ञानी लोगोने-- 





अद्वेत ब्रह्म सत्य हूँ । सबसे में न्याय 










(१४८). $ सूल पश्चमन्थी--( सटीक )>समषिसार वन $क... [ द्वितीय- 





मी जो न न आय आर न 0 या 0७ ४७०७॥७७७७७७४/४७७॥ 





नदी न पिन न मी शी भीम मी शी सी यमन ले ३ जा चाचा शशि बज फ७आक री मेडकागी: वि बेशक निजी 





'भजाार 5 रीक कर १ कर. #ही पा जरी २ जह 


ऐसा हंकार धारण किया। सोई एक अदह्वैत माना हुआ ब्रह्म जगत॒का कारण बीजरूप हुआ | उसीसे 
चारों देह, चाये खानी-वाणी, चार-चार भाग आदि सबका उत्पत्ति हुआ, सो उत्पत्तिकर्ता उसे माने है ! 
पश्चात्‌ फिर चारों देह, जगत्‌ सबको कव्पनासे उलटायके या लय.करके तुरिया अवस्थामें एक निरक्षन 
परमात्माको ही सत्य मानके विचार-विवेक करके, दृढ़कर लिये कि, एक ब्रह्म ही सत्य हैं 

सस्‍्बन्ध-- माया प्रकृतिके दो-दो अक्ल वर्णन किया जाता है । सो खुनिये ! 


११, दुतिया दुन्दज कारण होय # जड़ चेतन दुःख सुख गुण सोय ॥ ५७ ॥ 


श्रीरामरहससाहेब कहते हें--हे सनन्‍तो चेतन + शान गुणवाले चारखानीके अनन्त चेतन 
कारण 5 जगतके आदि कारण माना हुआ उस जीव नित्य सत्य हैं। चेतन सबको भी ब्रह्मसे 
ब्रह्मसे या कारण देहसे-- त्पन्न हुआ माने है । 
दुतिया 5 दूसरी आदि माया वा इच्छा स्फुरणा- | ढडुग्ख + कहीं अध्यासी जीव आवागमन, जअय- 
.. रूप मूल माया उत्पन्न हुई | उसीसे-- तापादि दुःख पा रहे हैं । सो मायाक्ृत कहा है 
दुन्दज 5 जगत्‌ वा देह पैदा होकर, एक-दूसरेसे | खुख और कहीं पुएयफलसे खुख पा रहे हैं, 
विरुद्ध महान दुन्दज, झगड़ा, आवागमन सो ब्रह्मऊत माना हे 
विस्तार-- गुण > कहीं निर्गुण माने हैं, तो कहीं सग्रुण हैं, 
होय ८ होने रूगी या हुई वा हो रही है, वह माया सोई निराकार, साकार कहा है।.. 
ही भगड़ेका मुख्य कारण हे |  स्रोय > सखोई दो-दो भाग मायाका अक्ञ है, 
जड़ > पाँच तत्त्व ज्ञान गुणहीन जड़ हैं, इससे उसमें गुण मायाका भाग है, और निर्गुण 


भिन्न ही जड़-मायाकृत उत्पन्न हुई, और-- ब्रह्मका भाग माना है | 
व्याख्या-- फिर उसी कारण बहामसे प्रथमारस्ममें दूसरी इच्छारूप माया उत्पन्न हुई; तब द्वैत 
भाग जगतके विस्तार करके, नाना झगड़ा मचा दी। यानी ढुन्द हो गया, कहते हैं। अब यहाँसे 
माया प्रकततिकी २५८२ भागका वशन करते हैं। सो उसमें कहीं जड़ कहीं, चेंतनका मूगड़ा पड़ा; 
उसमें चेतन ब्रह्मका भाग हैं, ओर जड़ मायाका भाग कहा है। तेसे दुःख-खुख, गुण-अवगुण, 
सगुण-निगुणका विभेद ऋूगड़ा बढ़ता ही गया, तहां ब्रह्मसे सुख, मायासे दुःख है। ब्रह्मसे गुण, 
मायासे अवगुण है । ब्रह्मसे नि्मुण, मायासे सगुण भया है, ऐसा कथन किये हैं | ४७ 


१२. दिन ओ रन पुण्य औ पाप # स्वर्ग नक नर नारी थाप ॥ श८ ॥। 








अथेः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! |. जन्म पाना; स्वर्ग कहा गया हे | सो ब्ह्म- 
दिन ८ उजियाला, प्रकाश वा शानको दिन कहते कृत है । 
४ हैं। सो ब्रह्मझत प्रगट हुआ कहे हे नर्क> और कल्पित ७ नरक, या दुःख प्राप्ति वा. 
० या ओर इसके विरुद्ध दूसरा भाग-- पथञ्चु आदि जन्म पाना नरक माना गया है, 
... रैन  अधियारी. काला वा अज्ञानको रैन कहते यह मायाक्ृत है।..... 
०, हैं । सो मायाक्ृत उत्पन्न भया माने हैं।| नरज- पुरुष या पतिको नर कहते 


तैसे शुभ कमें, प्राणियोंको सुख देना, सो बरह्मकृत कहा है। 
नारी > प्रकृति या स्त्रीको 
. कहते है, यह मायाकृत अछ्न है।..... 
चार आदिसे | थाप # ऐसे दो-दो भागोंमे एक-दूर के विपरीत 
तदै! |. याबविरुद्ध थप्पड़ दे, होड़ ना 








.... पुण्य है।'सो ब्रह्म है जनाना वा नारी 



































ग्रन्यः २] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & (१३ श) 





हक ऐसे दोनों विभिन्न प्रकारसे स्थापना किये हैं ॥ श८ ॥ 

ता, १३, गुण ओ दोष है साधु असाधु # देवता दानव द्वेत बियाधु || ५६ ॥ 

अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे सन्‍्तो | | स्वभाववाले असाघु होते हैं, सो इसे मायाकृृत जानिये। 
गुण ८ सद्शुण या जिश॒ुण जो है, सो पुरुष अज्ञमं| देवता 5 दूसरोंको खुख देनेवाले सदूगुण सम्पन्न, 





कहा है, अतः यह ब्रह्मकूत है ग्रे है, सोई देवता है । इसे ब्रह्मकृत कहा है। 

और और उसके विरुद्ध दूसरा भाग-- दानव > दूसरोंको कष्ट पहुँचानेवाले, दर्गशसे भरे 

दोष है ८ दुर्गुग, कुस्वभाव, सो दोष है | जो गुणसे हुये, देत्य, मानव ही, दानव कहलाते हैं। 
विपरीत हो, सो निर्गुण कहा जाता है । इसे यह मायाकत है । ह 

मायाकृत कहा है | द्वैतरूऐसे दो-दो भागोंमे, जितने भी द्वैत हैं-- 

साधुर ओर भेषधारी त्यागी इन्द्रिय जीत | बियाघुल सो एक-दूसरेके विरुद्ध मिलनेसे रोगों 

सहनशील होवे, सो साधु है। इसे ब्रह्मऊत माना है। के समान दुःखदाई होते हैं, इसीको द्वेत, 


असाधु ८ तैसे ग्रहस्थ, भोगी, असंयमी, कुशील, दुष्ट |... व्याधि समभना चाहिये ॥ द 
व्याख्या-- और गुण तथा दोष; साथु, असाधु; देवता, देत्य; इत्यादि प्रकारसे, दो-दो भाग सो 
सब द्वेत व्याधिरूप रोग ही यह खड़ा भया है | क्योंकि, वे दोनों एक-दूसरेसे विरुद्ध रहते हैं, इससे 
बह द्वैत व्याधि है॥ ५६ ॥ 
१४, हेतु दुविधा कारज बहु होय # दुन्दज ढेत कहावे सोय | ६०॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हँ-- हे सन्‍्तो ! | द्वैत रू द्वैतरूप मायाकी दूसरी उपाधि है। 
हेतु 5 कारणरूप इच्छा, माया वा ब्ह्मके स्फुरणासे | दुन्दज 5 जिससे बैर-विरोध, जगत्‌ प्रपश्च माया- 


माया करके ही--- मु ... का भगड़ा, वही सब दुन्दज-- 
द्ु रा न सनक भकारक सशयरूप . उहावै- कहलाता है। यानी भवसागर आवा- 
जगत्‌ सोई डुविधा-- |... गमनका भगगड़ा, ब्रह्म कहानेवाले अ्मिक 


कारज + काये; अंश या विभागरूपमे-- 
बहु होय 5 बहुत ही तरहसे यानी अनन्‍्तों प्रकार नर-जीवोंको लगा ही रहता है । यह निर्णय 

... से उत्पन्न हुआ या हो रहा है । |. है। अतः बहुत कार्य होनेवाला दुविधा 
सोय ८ सोई ब्रह्मसे पृथक-- ..../ |  हछेतुको ही मिटा देना चाहिये ॥ 

क्‍ व्याख्या-- यह सबोका हेतु या कारण इच्छा मायाको माने हैं | उसी मायासे द्वेत विस्तार. 
. कार्यरुप ज़गत्‌ पदार्थ बहुत ही उत्पन्न हुआ या होता है, तो सरोई जगत्‌ प्रपश्चका भशज्ा द्वेत 
. कहलाता है। ऐसा गुरुवा लोगोंने माने हैं | परन्तु अपनेसे भिन्न दूसरा अह्म मानन्‍्दी किये, सोई 

 द्वैत बाणीका प्रपश्ष कल्पनाका भंगड़ा है। इससे जन्मसृतिका झगड़ा लगा ही रहता है ॥ ६० ॥ 

..._ साखी।- हेत अद्गेत न भेद कछु # एके भाव अनेक ॥ 

हा [& ] आदि अन्त पूरण तेई # माया मध्य विवेक ॥ ६१ ॥ 

.._ अर्थ» भ्रीरामरहससाहेब ब्रह्म ज्ञानियोंके मानन्दी दरशाते हैँ-- हे सन्‍्तो ! गुरुवा छोग' कहते हैं कि-- 
.. द्वैत-द्वेत प्रपश्च, माया, व्यध्टि जगत्‌ खश्िमे-- भाव - भावना; इच्छा, स्फुरणा या माया उत्पन्न. 
..... अद्वैत> और पक ही अद्वेत, समष्टि अनन्त बरह्ममें |. करके ब्रह्मके संकल्पसे ही मायाद्वाया प्रेम- 
... पुन कुछ भी अन्तर वा फरक---.. भावसे-- सा 

हा न भेद + भेदभाव नहीं हे वास्तवमे सो अभेद | अनेक जड़-चैतन्य, पिए्ड-अरद्याण्ड रूप अंगत्‌ - ५ 

रा. . सृष्टि अनेकोरूपमें विस्तार होके पैदा हुई... 

है। इसी से वह ब्रह्म -पर मात्मा सदा जेर 





















(१४० ) . # सूल पश्चम्नन्थी--( सटीक )--समण्सार वर्णन के. [६ द्वितीय- 
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तेसा ही बना रहता है । | पूरणु- परिपूर्ण सर्वव्यापक बना ही रहता है। 


आदि - प्रथमारस्भ या पूवमे जगत्‌ रृश्टिके पहले इसका अनुभव-- 


. तथा जगत्‌ उत्पन्न होनेपर शुरूसे ही आदि- . माया > माया, काया, जगतमे बेदवाणीके प्रमाणसे 


.. से लेके-- ' मध्य बीचका द्वेत श्रम हटायके हृद्यके मध्यमे- 
अन्त > आखिरी पर्यन्त तथा जगत॒का अन्त होके ! विवेक > विवेक द्वारा उस सत्य आत्मस्वरूपक 
; है. अभेद दृश्टिसे जानना चाहिये, ऐसा वाणी, 


महाप्रलय होनेपर भी-- ः 
तेई 5 चह परबह्म-परमात्मा सर्वाधिष्ठान हमेशा... कठ्पनासे जो बह्ाका विवेक गुरुवा लोगोंने 
ज्यो-का-त्यों ही-- |... किये हैं, सो मिथ्या, भ्रम, श्षोखामात्र ही हे 


_ व्याख्या-- ब्रह्मशानी कहते हैं कि-- द्वैत जगत्‌ और अद्भैत बह्ममें कुछ भी भेदभाव नहीं हे | 
वास्तवमें अभेद ही है। क्योंकि, एक ही अह्मयके स्वभावसे “एकोहं वहुस्याम” करके इच्छा मायासे 
अनेक जगत्‌ उत्पन्न हुआ हे, सो 'घट-सृतक्तिका न्‍्याय' एक ही है, तहाँ कहा हैः-- “सोडइकामयत 
बहुस्यां प्रजायेयेति” ॥ बह्मानन्द वज्नी, अलुवाक ६५ तैत्तिरीय उ० ॥-बही ब्रह्म बहुतरूप होने की इच्छा करता 
भया | अतएव आदिसे अन्त तक या शुरूसे आखिरी पर्यन्त, तथा उत्यक्तिसे महाप्रल्य तक और जगत्‌से 
ब्रह्मतक दूसरा कुछ ह्वैत भाव नहीं है | वही परब्रह्म ही सर्चत्च सब समय पूर्ण व्यापक भरा हुआ हे 
तब भेद केसे हो सकता है ? यह बीचमें जगत्रूप माया वा कायाजों दिखता हैं, सो श्रममात् 
है । वेद-वेदान्तके वाणी विचारद्वारा हृदयमें विषेक करो कि-- यह सब ज्रह्मरूप ही है, इससे अद्वेत 
ब्रह्म ही एक सत्य है। “एकोत्रह्म द्वितीयोनास्ति” | ऐसा ग़ुरुवा लोग वेद चाणीसे बअह्यका जो विवेक 
किये, सो तो मिथ्या भ्रममात्र हे। बिना पारख यह भ्रम, धोखा मिटती नहीं | सो पारखी सद्गुरुका 


सत्सकु करके उस श्रमको मिटाना चाहिये || ६१॥ 
सम्बन्ध-- चोकड़ी १ से २६ तक पॉँचवाँ खण्डका वर्णन भया है, ऐसा जानिये 


८ ॥ चोकड़ी ॥ पश्मम खण्ड ॥ ५ ॥ %॥ 


१, आदि अन्त सोइ आपे आप # जगत मध्य माया सन्‍्ताप ॥ ६२ । 


..._ अर्थ/-- भ्रीरामरहससाहेब अब यह पश्चम खरडके चोकड़ियोंमें कहते हैं, कि-- दे सन्‍तो! 
. छुनिये, गुरुषा लोगोंने जो सिद्धान्त माने है, सों खुलासा करके कहता हूँ | ॥ द । 
“आदि: शुरुसे सृष्टि उत्पन्न होनेके पहले या मध्य 5 बीचमें मायोपाधि भ्रान्ति करके-- 

. खृष्टि होनेपर जेगतके आरस्भसे लेकर--._| जगत जो द्वेत जगतका ग्रपश्च दृश्य हो रहा. 
श्ात्‌ परिणाम ज्गतके | .' है, सो असत्य म्रिथ्या है । हे 
माया सन्‍्ताप + माया निर्मित काया, सोई जगत 
.. या संसार है, यह भमायारूप मिथ्या भास- 
.... मात्र सगजलवत्‌ है -। इसमें सिर्फ दुःख 
... ही दुःख भरा है । ऐसा ग़ुरुषवा लोग 


























अल्त या प्रलय होनेपर भी चेसे ही पूर्षंचत्‌ . 
.... आदिसे-अन्त तक ज्यॉकाव्यो-- 
... आप आप 5 स्वयंस्वरूप एक अद्वैत अह्म-परमात्मा - 
.. _ ही आपे-आप बना रहता है । इससे-- 




































थः २] & शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित &ः (१४१ ) 





कलनत फनी न जिजन जन बिल अनिल जन जलन नी जिन नम अनन अनिल जिन जन अजन अली बज “निनीतििननीी बनती निननी अन्‍नीयना पतन जिन अनन ऋण पिन वा जन जज मनन जा "००3५० ना कक +प "कानत अजरीपयारीकिधजनीकननन जज नमी पल फनी की पिन बजा फाकमत 





सो भी भ्रममात्र मिथ्या है। अर्थात्‌ यह जगत्‌ तो मध्यके मायाका सन्तापमात्र है। बहा तो आदिसे 











घन्‍त तक आपे-आप स्वयं है ॥ ६२ ॥ 
क्‍ २, प्रणव सो पूरण जग भेव # जो दृढ़ गहे सो सोहं देव ॥ ६३ ॥ 
अर्थ:--श्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे सनन्‍्तो ! | करके-- 
सो 5 सो वह परत्रह्म-परमेश्वर-- | गहै > अह्वैत ब्रह्म बोधको ग्रहण करेंगे, या धारण 
प्रशव 5 पिण्ड-बह्माएडमे भरा हुआ प्रणव या करेंगे, या किये हैं-- 
अगरहरूप “कार परमात्मा हे [| सो सो वह ब्रह्मक्षानी अभेददर्शी सहात्मा 
जग सो जगत्‌में सबत्न भरा हुआ-- “बह्मविद्‌ बरह्येयभवति” इस कथनसे-- 
| पूरण> परिपूर्ण व्यापक है । क्‍ सोहं देव स्वयं ब्रह्मदेव सोहंदेव हो जाते 
का भेव- सो इसका भेद या मर्म ऐसा है कि-- हैं । यानी परमात्मामें जीवात्माको 
. ज्ञोौओ कोई जिज्ञासु जीव-- मिलाके, थे. सोह ब्रह्मदेवता. होते हैं 
हृढ़ ८ वेद-वेदान्तके प्रमाण द्वारा दढ़तासे मनन या हुये है, ऐसा माना है।... 
व्याख्या-- और जगतमें जो परिपूर्ण ब्रह्म हे, सोई सत्य है, ऐसा भेद वेदान्त विचार द्वारा. जान 
करके, जो कोईने दृढ़ करके, अद्वेत ज्ञानको ग्रहण॒कर लिये हैं, सो सोहंदेव या स्वयं ब्रह्म हो गये 
5 यथा हो जाते हैं, अर्थात्‌ प्रणव ( ४० ) सोई जगतमे पूर्ण भरा है । सो ब्रह्म में हैँ; ऐसा दढ़तासे . जो 
ञ : यहण करते हैं, सो सोहंदेव हो जाते है, ऐसा मानन्दी किये हैं ॥ ६३ | द न 
० ७ अर २, सोह देवका इहे विचार # लिखि मेटे माने निरधार | ६४॥ 
रे - अर्थ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं- हे सन्‍्तो ! | करके जगतकों फिर-- 
'सोहं देवका ८ सो ब्रह्म में हँ |! सबको सुख-दःख । . मेरे ८ मिटाय देचे, या प्रकय. करके जो मिटाय 
...... दाता, कर्ता, निरञ्ञन देव में हे, यह दृढ़ता |. देता है, सोई सर्वशक्तिमान--- हा 
| . ब्रह्मज्ञानका होना, वही सोहंदेवका-- . माने ८ परब्रह्म कर्तापुरुष है, ऐसा मान करके 
रा इहे विचार 5 यही विचार करते हैं कि, वह अनुमानसे ठहराकर-- 
< .._ स्वयं बह्न है | क्‍ | निरधार यह निश्चय गुरुषवा “लोगोंने किये हैं... 
हे लिखि 5 लिख करके यानी बनायके वा उत्पन्न '.. कि-- वह बह्म निराधार हे || 45 आई 
रे न व्याख्या-- रुबयं ब्रह्म-परमात्मा सोहंदेवका मुख्य विचार यही है कि-- जो जगत्‌ खष्टिआदिको 
रे उत्पन्न कर सके, और फिर उसको मिटायके नाश भी कर सके, परन्तु यह ज्यों-काःत्यों बना रहे, ब्खोए 
'सर्वशक्तिमान ब्रह्म सत्य, निराधार है | ऐसा निश्चयसे ठहरा करके माने हैं ॥ ६४+ । 
का अनुस्वार आपे माकाश # अधंचन्द्र सो शक्ति विलास || ६५ ॥ 
. जर्थ:->भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो अर्धचन्द्र फ़िर अरध्ध॑चन्द्राकार चतुर्थ अर्घ 
_ अनुस्वार 5 ओर उकारकी पाचवीं मात्रा बिन्दु, मात्रा जो है-- ... 
सो निरअ्षन ब्रह्म स्वरूप हे । सो शक्ति > सो यही आदिशक्ति अर्थ मात्रा माया, 
हे रा पे > सो आप-ही-आप स्वयंत्रह्म-- ब्रह्मकी मूलशक्ति प्रकृति माने है । मा 
......_ ग्राकाश + महान आकाशवत्‌ निराकार आनन्‍्द्‌ू- | विलास “ब्रह्म ओर मायाकी क्रीड़ा विलास 
... स्वरूप है, ऐसा हक हें । व सम्बन्धसे यह स्ष्टिकी उत्पत्ति माने हैं 





..._ व्याख्या-- ओर बिन्दुरूप बह्म, सो स्वयं महाआकाशवत्‌ आनन्‍्द्रूप है।सो उसकी 
न्यर्थेचन्द्र रूप. आदिमाया है । उसीके साथमें बिन्दु ब्रह्म सर्वदा विलास करता रहता है ।' तो अहम 
द विलाससे नगर सब . सश्टिकी श्व उत्पत्ति होती हे प्सा माने हे दज (हर 
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क्‍ ५, कम द्रव्य इच्छा अरु ज्ञान # चारों चरण शक्तिके मान ॥ ६६ | 
अथः-- श्रीरामरहसखाहेब कहते हैं--हे सन्‍तो ! , ज्ञान न सबसाक्षी होके, सब जगत्‌को नित्य 


चारों देहोंके ठिकानेमे क्रमशः कहे है । 
शक्तिके > सो ब्रह्मके अर्धाह्ञिनो आदिमाया या 


कर्म 5 उत्पत्तिका कर्म होना, सो स्थूल भाग है । जानना, सो महाकारण भाग है । 
द्रव्य - वस्तुका बनना, पद्चद्रव्य जो है, सो चारों चरण॑- यह चारों भाग या चारों पद, 


सूक्ष्म भाग है। 


इच्छा ८ स्फुरणा, चाहना, इच्छा प्रगट होना, सो । 
कारण भाग है। आयद्याशक्तिके चाररूपम घटायके--- 


अरू > और चौथा- मान न रुरुवा छोगोंने माने है ॥| 
. व्याख्या-- और कर्म, द्वव्य, इच्छा और ज्ञान, यह चारों पद या चरण, माया शक्तिके, चार 
देहोंके जगहमें माने हैं॥ ६६॥ “ 
हे स्थूल द्रव्य सो धूल # इच्छा कारण ज्ञान हैं मूल ॥ ६७ ॥। 
अथः- श्रीरामरहससाहेब कहते हँँ-- हे सन्‍तो ! | कारण न शक्तिके कारण दंहक ठिकानेमे कहा है। 
कर्म > उसमेसे यह मायाके झुख्य कमेरूप -- इससे इच्छा होती रहती है । 
स्थूल - शक्तिके स्थूल देह या विराट देहके ठिकानेमें | ज्ञान यह मायाकी मुख्य साक्षी श्ञानरूप हें-- 
कहा है, उससे स्थूल कम होते रहते है । है मूल > सो सबोके मूल शक्तिके महाकारण देहके 








: द्वव्य 5 यह मायाके सुख्य द्वव्यरूप है ठिकानेमे कहा है । इसीसे इच्छा, द्वब्य, 
सो थूल ८ सोई सूक्ष्म देहके ठिकानेमें कहा हे। कमे आदि सब विस्तार होता रहता है। 
'डससे सूक्ष्मद्रव्य बनते रहते हैं ऐसा गुरुवा ल्ोगोंने माने हैं । सो आचा- 

. इच्छा 5 यह मायाके इच्छा-स्फुरणारूप-- गमनका कारण मूल ही है । ऐसा जानिये 


व्याख्या-- उसमें कर्म मायाके स्थूल्न देहके जगहमें, स्थूल कमे करनेवाला है। द्रव्य सोई 


याके सूक्मदेहके जगहमें, सूक्ष्मद्रव्य उत्पन्न करनेवाला है | इच्छा, मायाके कारण देहके जगहमे, 
इच्छा उठानेवाला है। और ज्ञान, मायाके महाकारण देहके जगहमें सर्वसाक्षी हो रहनेवाला हैं, 
ऐसा माने हैं। ओर यह महाकारण ज्ञानशक्ति ही सबोंके उत्पत्तिका मूल है, ऐसा माने हैं ॥ ६७ 
७, ज्ञानी आप स्वतः ग्रकाश # ज्ञान अज्ञान सो शक्ति विलास ॥ ६८ 


अर्थः-- भ्रीराभरहससाहेब कहते हँ--हे सन्‍तो ! | या आत्म-प्रकाश स्वतः है-- 
« ब्रह्नज्ञानी लोग कहते हैं कि-- ..| ज्ञान + बाहर कुछ विशेष जानना या तत्पदका 
शातनी.> सर्चेक्ष ब्रह्म या उसको जाननेवाले विज्ञानी शान, ओर-- 
या ब्रह्मशानी-- अशान ८ विशेष अनजानपना या न जानना, त्वं पद 
. आपे + ब्रह्मस्वरूपमें मिले हुये, आप ही साक्षात्‌ अज्ञान, यह दोनों ही -- 
स्वयं ब्रह्म है। सो शक्ति > सो सब माया शक्तिका-- 


। शयतः प्रकाश सो उनके सर्वश शानका प्रकाश विलास खेल, क्रीड़ाका व्यवहार बविल्लासमात्र हे व 
....  व्याख्या- वेदान्ती गुरुवा लोग कहते हैँ कि-- ब्रह्मश्ानी आप ही ब्रह्म स्थरूपमें मिलके स्वत 
अद्वेत ब्रह्म रह जाते हैं। सोई विज्ञान असिपद है। ओर ज्ञान, अज्ञान या तत्पद, त्वंपद, 








मायारूप % अधिष्ठाता पद स्वतः अनूप ॥ ६६ | 
-है ग शान सो अविद्या कहलाता है 


_ सायारूप ८ यह दोनों भी मायाका स्वरूप पर हर 


( १४२ ) ... के मूल पंथ्चप्रन्थी--( सटीक )--लमशिसार वर्णन के... [ द्वितीय- 
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अधिष्ठाता ८ सबका आधार अधिष्ठाता स्वरूप 
जो है, सो विद्या, अविद्याका भी 
धिष्ठाता है । 


ग्रन्थ: २] क शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ (१४३) 
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पद -- वह अद्वेत ब्रह्मपद तो-- 
अनूप ८ उपमाओंसे रहित-- 
स्वतः ८ स्वयं आप-ही-आप है, ऐसा माने है ॥ 


व्याख्या-- और विद्या, अ्रविद्या तथा परा, अपरा एवं परोक्ष, अपरोक्ष ज्ञान यह सब भी 
मायाका ही स्वरूप है। उस माया विकारसे परे, सर्वाधिष्ठान अह्मपद तो स्वतः ही डपमासेरहित, 


अनूपम अधिष्ठाता पद है ॥ ६६ | 


ज्ञानते उतपति हृदय होय # अड्ड तीनि तीहुँ गुणमें सोय || ७० ॥ 


अथ्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍तो ! 
जशानते -- उस चैतन्य ब्रह्म कर्ताके ज्ञानसे -- 
हृदय ८ अन्तःकरण मध्य हृदयाकाशमे - 
उतपति द्वोय > स्फुरणा करके प्रथम शुद्धसत्त्वगुण 
तुरियारूपसे इच्छा माया प्रगट द्वोती है या 
उत्पन्न होती है | वही ज्ञानसे हृदयकी 
उत्पत्ति हुईं, कहे है | 


सोय  सोई आदि मायासे पुनः-- 

तीहूँ गुणमे 5 रज, सतक्तव, तम, ये तीनों गुणमय 
या तीनों गुणोमे मिले हुये-- 

अड्ड. तीनि> अकार, उकार, मकार, ये तीनों 
मात्रारूप अंक या उस मायाके गोदमे 
जिगुणी तीन पुत्र पैदा होके रहे, 
ऐसा माने हैं। द 


 ब्याख्या-- और प्रथमारस्भमें चैतन्य बह्मके शानसे हो हृदयाकाश या अन्तःकरणमे तुरियारूप 
इच्छा माया शुद्ध सत््वगुणके रूपमें प्रगट होके, उत्पन्न होती भयी | फिर उसी मायाक्रे सम्बन्ध- 
से त्रिगुणरूप तीम मात्रा एक, दो, तीन, नम्बरघार 3“कारसे उत्पन्न होते हैँ। उसका खुलासा 


नीचे कहते हैं, सुनिये! ॥ ७० ॥ 


१०, अज अकार है हरी उकार # हर सो तहाँ भये मकार || ७१ ॥ 


के अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे--हे सन्‍तो ! 


अज़ 5 उनमेंसे मायाका प्रथम पुत्र, ब्रह्माको-- 
अकार 5 अकार मात्रा स्थूलरूपसे-- 





- हरी € मायाका द्वितीय पुन्न, विष्णुको-- 
उकार > मात्रा्म उकार सूक्ष्मरूपसे माने है । 


व्याख्या-- उसमें पहला नम्बर, ब्रह्मा अकार मात्रारूप रजोगुणम उत्पन्न हुआ है । दूसरा नस्बर, 
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हर 5 और मायाका तृतीय पुत्र, महारेवको-- 

मकार  मात्रामे मकार कारणरूपसे भाने हैं | 

सो - सो वह तीनों ही मात्रा तीन गुण-- 

तहा 5 ३०का रमे तथा वाणी मायाके गोदमे 
वा तहाँ जगतमे-- 

भये > पेदा होते भये, ऐसा जानिये !॥ 


विष्णु उकार मात्रारूप सत्त्वगुणमें प्रगट भया है। ओर तीखरा नम्बर, हर > महादेव सोई मकार _ 
. झाजारूप तमोगुरमें उत्पन्न भया है। सो तीनों पुत्ररूपसे आद्मायाद्वारा पिएड और अह्ास्डमे 


. उत्पन्न भये, ऐसा माने हैं ॥ ७१ 


११, अछ्ल तीनि अधके माँह # अधथे रहे शून्यकी छाँह | ७२ ॥ 


.. आर्थः- भ्रीरामर हससाहेय कहते ह--हे सन्‍तो ! 


. अड्डू तीनि>परिणाममे फिरं तीनों अद्भरूप तीन 
7 माताए-ड 7 
अर्धके - अधमात्रा माया शक्तिके 















न्‍ह ८ गोदमें या उसी मायाके स्वरूपमें ही लय | 


अध - वह अर्धभात्रा माया भी अन्तमें सबको 
निगल करके या लय करके--- 
रहे -- जब अकेली रह जाती है, तब वह माया भी- 


क्‍  शुन्यकी + शुत्य आकाशरूप ब्रह्मकी-- हक 
छॉह > छायासे जाके, एक होके, समा जाती है, । 


पेसा माने हैं । 


व्याख्या-- फिर परिणाम प्रलय होते गैतेमें, तीनों गुणा, तीनों मात्रारूप, तीनों अ कस नाश ग॒होके ब | 


पर लक घैमात्रारूप मायामें जाके समाये वा समा जाते हैं । फिर माया शक्ति भी सब जगंतको प्रलय करके... 









(२४४) $ मूल पञ्चग्नन्थी--( सटीक )-- समश्ििार वर्णन .......[ दवितीय- 


ह)३७०#/नजक्अन सकती कारन करी 





की: हरीरन करटीी तरल न सनी नीयत मी 3 जननी: करी जमा रतनी बी हर अनिल अलीफिन औभ ४ 








फहिराता' >अररसपपासक आहत इसी समन सकी अकाल 


रूपसे ब्रह्म निराकार बना रहता है | ऐसा शुरुवा लोग उत्पत्ति. ओर प्रलयका कथन करके कहते हैं । 

सो श्रमिक लोगोंने इस तरह कल्पना करके माने हैं। उसे निर्णय करके धोखा ही जान लीजिये ![॥ ७२॥ 
१२, पाँच कला ग्रणवके विचार # अज हरि हर माया अनुसार ॥| ७३ 

अर्थ:--- श्रीरामरहससाहे ब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! विचार किये हैं ओर कर रहे है । 


पाँच कलार अकार, उकार, मकार, अर्धभात्रा | अज्ञ - उसके देवता ब्रह्मा, सोई अकार मात्रामे हैं। 


और बिन्दु यह पाँच. मात्राके पाँच भाग, | हरि- विष्णु सोई उकार भाज्ञामे है | 
सोईं पांच कला है | हर -: शिव सोईं मकार माज्ञामें हे 
प्रखक्‍के 5 वह 3“कार ब्रह्मके भीतर समष्टि स्वरूप | माया - आदिमाया अधघमात्राम हैं । 


मानके इसीको सत्य-- अनुसार - निरज्ञन' ब्रह्म, सोई बिन्दु माजामें 





विचार “८ ओर मुक्तिदाता ऐसा शुरूवा लोगोंने वा अजुस्वारमे घटाके माने हैं | 
. व्याख्या-- गुरुवा लोगाने प्र णब कहिये ४“कारमेंसे पाँच कलाके उन्पत्तिका ऐसा विचार किये 
हैं कि-- सो अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा ओर बिन्दु यही पॉच कलाके भीतर क्रमशः ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, माया और ब्रह्म, ये पाँच देवता का निवास कहे हैं, वे समशिरूपसे एक डै्कारमें 
सम्मिलित रहते हैं। अतएव डें>कारका जाप या स्मरणुकरनेसे शीघ्र ही मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। ऐसा 
कल्पन्नाका. विचार किये हैं ॥ ७३॥ 
... १३, मूल प्रकृति कला सो साँच # तेहिते भये तत्व सो पाँच ॥ ७४ ॥ 

अथे+-- भी रामरहससाहे व कहते हैं-- हे सन्‍तो ! | माया उत्पन्न भयी है । 
साच८एक सत्य ब्रह्म-परमात्मासे ही जगत्‌ | तेहिते ८ पुनः उसी मूल प्रकृति मायासे ही-- 

.. ढालनेका सांचा, वा मशीनस्वरूप आदिमें| खसो८ सोई जगत्‌ निर्माण होनेके प्रथम-- 





. साँच कल्ला-- । तत्त्व ८ पृथ्वी, जल, अस्रि, वायु ओर आकाश-- 
मूल प्रकृति > इच्छा स्फुरणारूप मूल आदि शक्ति | पाँच > यह पाँच तत्त्व क्रमशः 
माया प्रकृति हुई। भये-- उत्पन्न होते भये या पेदा भये, ऐसा 
कला सो > बरह्मके मुख्य कल्ना या अंशसे सो वह. गुरुवा लोगोंने कहे हैं । 


व्याख्या-- ओर ब्रह्मकी आदि्कला, सोई मूल प्रक्ति आदिशक्ति जगत्‌ उत्पत्तिका साँचा या 
च बड़ी. मशीन-है। उसी मूल प्रकृतिसे प्रथम पाँच तत्त्वोंकी उत्पति भयी | पहले आकाश उत्पन्न हुआ, 
और जज्ञमकी सृष्टि भयी, ऐसा कल्पनासे माने हैं॥ उछ ॥ 
..... !9. गृन्याशून्य भास अकाश # तेहिसों ग्रगटी अध बतास ॥ छ५॥... 
 अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ-- हे सन्‍तो ! मान लिये है ्थात्‌ शत्याशन्यका भास 
शुल्य्राशल्य ८ ( पांच तत्तवोंकी उत्पत्ति केसे भयी ? त्तिकहा गया है । 
..' तहाँ कहा है-) सुषुप्तिमें सब चूत्तियाँ लय | तेहिसों 5 उसी आकाशरूप बहासे वा आकाश्ा्मे 
हे होके सर्वत्र शूल्य रहता है, किन्तु, जीव लय- से ही-- 














अधघ बतास - अधेमात्रा तुरिया माया उत्पन्न के जा! 
या सोई चायुतत्वकी उसके नीचेसे ही-- 


जो भास हुआ; उसीकी आय 


समेटके आकाशवत्‌ शल्य ब्रह्मके आश्रयमें जाके, समाके छय हो जाती है। तब अकेला ही महाशूल्य- - 


आकाशझसे वायु, वायुसे अम्नि, अभ्िसे जल; जरूसे प्रथ्वीकी उत्पत्ति भयी, पृथ्वीखे स्थावर 


| पालक - 8 आह 








ग्रन्थः २] के शब्दार्थ-मावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनो, सरल टीका सहित #8 (१४५ ) 
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मिलके आकाशवत व्यापक परमात्माका भास होता है, या ऐसा भास हुआ, सोई शूल्याशून्य भासना, 
आकाशके उत्पत्ति माने हैं। तथा फिर उसी बह्मसे अर्थमात्रा तुरिया माया प्रगट भयी वा उसी 
आकाशसे अधंबतासरूप चश्चलवायुकी उत्पत्ति भयी, ऐसा माने है ॥ ७५॥। 


१५, पूरण पवन थीर सो भेव #% तासों प्रगट भये सो देव ॥ ७६ ॥ 


अर्थ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! 
पूरण > इसप्रकार परिपूर्ण व्यापक परब्रह्मसे-- 
थीर ८ इच्छा माया स्थिर होनेसे आकाशतर्त्व- 

रूप समानवायुकी उत्पत्ति हुयी, फिर डससे- 

पवन 5 चञ्चलवायु प्रगट होती भयी | उसीकी सम्ब- 
.. न्थसे अन्य तीन तत्त्व भी उत्पन्न होते भये । 
सो भेव > सो यही उत्पत्ति प्रकरणकी भेद ग़ुरुवा - 


लोगोंने बताये हैं। ओर-- क्‍ 
तासों ८ उसी इच्छामाया या चश्चलवायुसे फिर-- 
प्रगट भये “जो उत्पत्ति होके प्रगट होते भये--- 
सो > सोई अप्लि, जल, पृथ्वी ये तीन तत््व-- 
देव 5 महेश, विष्णु, ब्रह्मा, ऐसे तीन देवता होते 

भये या तोन तत्त्वरूपमें वे पेदा भये हैं-- 

ऐसा माने हैं | 


व्यांख्या-- और पूर्ण ब्रह्मसे समानवायु आकाश पेंदा हुआ, फिर डससे चञझ्जलवायु हुयी। 
अथवा पूर्ण रीतिसे पवन स्थिर रहा, सो उसीके स्थान भेदसे तीन देव प्रगट भये | फिर उसी चायुसे 
अन्य तीन तत्व अप्नि, जल, पृथ्बी प्रगट होती भयी | तथा तीन देवता उसीमे प्रगट भये; ऐसा 
कट्पना करके माने हैं | इसका खुलासा नीचे के चोकड़ियोंमें दरशाते हैँ || ७६ ॥ 
१६, चश्चल पवन सो हरके रूप %# उठे तरझ्ल अनेक अनुरूप ॥ ७७॥ 


-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! और सुनिये [ गुरुवा लोगोंने ऐेसा माना है कि-- 


चञ्चल पवन ८ मायाशक्तिसे ब्रह्माण्डके सूच्म पशञ्च 
..  तत्तवोंके जगहमें पश्चवायु हुये--धनञ्ञय, 
कृकल, कूमे, नाग, ओर देवदत्त पेदा भये | 
अथवा थीर, चश्चल, प्रेरक, आकषक, शोषक, 
ये चञ्चलरूपसे तथा वृत्ति चश्चलतासे पाँच- 
रूपमे उत्पन्न हुईं, ऐसा माने हैं । 
सो हरके 5 सोईं चञ्चल पचन यहापर महादेवके 
कारण-- _ 





रूप र स्वरूप है, ऐसा माने हैं । 

उठे तरज्ग उसी चश्चलवायु द्वारा पिएड-बह्मयाण्ड 
में ओर समुद्रमे, यहा अन्तःकरणमें भी 
लहरीरूप तरज्ञं खूब उठता ही रहता है। 

अनुरूप -+ सूदम, अण॒ु, परमाणु, मिश्रणरूपसे 
उसके समान ही-- 

अनेक ८ उस चश्चलवायुका अनेकों स्वरूप या 
भेद हो जाते हैं या हुये है ॥ 


. व्याख्या-- प्रथम पिएड तथा बह्माण्डमेके स्थिर वायुसे चश्चलवायु उत्पन्न भयी। सो चश्चल 
पवन कहिये ब्रह्माग्डके पशञ्चतत्त्वोंके सूच्मरूपमें पश्चवायुको चश्चलरूपसे माने हैं। सो चश्चल पवनको 
महादेवके स्वरूपमें ठहराये हैं। उससे वायुमे तरह्न या लहरी उठाते ही रहना होता है; और चशञ्चल 







 अर्थ-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं- हे सन्‍्तो ! 
कोटि उनचास पवन > तो उस थीरवायु एकसे 
पाँच हुयी, फिर पाचसे १०, फिर (४४) 







करोड़ भागमें विभक्त करके 









सब वायुका भेद होती भयी कर लि 





उनचास पवन हुयी, पुनःएक-एकको एक-एक 
उनचास करोड़ 





पं० अ्र० टीका; १६९--- पा रो ही 


.. पवनसे समुद्रमें भी लहरी उठाता है । तैसे ही अन्तःकरणमें भी अनेक स्फुरणाका तरह्ढें इच्छा उठाता 
... रहता है। ऐसा सूक्मरूपसे उसके समान ही अनेक भाग वायुका बन जाता है ॥ ७७ ॥ 


१७, कोटि उनचास पवन परमान # गिनती वेद सी करे बखान ॥| ७८ | 


कल्पना करके प्रमाण माने हैं । 
वेद सो > सो वेदमेंसे वेद्वेत्ताओंने-- 


| गिनती हिसाब लगाय करके चायुओंकी ..ट' 
 खंख्याओंका गणना या गिनती किये। ... :टढ 
.| करे बखान सो विस्ताररूपसे वर्णुन किये हैं... 








मत _ण पवन 5आकर्षक चायुकी खेंचावसे तेज्जतत्त्वके  बायुमें ही समा जाती हैं । 


(१७६)... & सूल पशञ्चग्रन्थी--( सटीक )--समष्टिसार वर्णन कै क्‍ [ द्वितीय- 
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4... सिक्का जकारी? पर फिकककल जान 


से 


. व्याख्या-- और एक स्थिर बायसे विभेद होके दो भयी, फिर पाँच, दश ओर उननचास भाग 
'पवनका किये । उसकी गिनती ऐसी हैः-- प्राणदि २, धनझ्ञयादि ५, वात, पित्त, कफ, ये रे, इक्नला 
पिज्लला, सुषुम्ना,ये ३, नो नाड़ी, ५ झ्ञानेन्द्रिया, ५ कर्मेन्द्रियों, ५ विषय, ४ चित्त-वतुष्य् आर सथूल दृह- 
मेंफे सज्शोचनादि, वायुकी प्रति ५, यह सब मिलायके शरीरमें पवनके ४६ भाग मुख्यरूपस इन्ह ही 
ज्ञानना चाहिये | ( और ४६ पवनके सब नाम “तस््वयुक्त०” में कहा है। ) उसे एकम एक करोड़ स्ागम 
मानके ४० से उनवास करोड़ पवन हुये, ऐसा वेद प्रमाणसे गुरूुवा लोगोंने बायुक्की संख्याक्ा गिनती 

करके कव्पनासे वर्णन किये हैं| सो अनुमान ही मात्र हे ॥ ७८ 

१८, कारण शोषक पवनके माँह # जल कारण पूनि तेहि दशाह।॥ ७६ ॥ 


अथ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं- हे सन्‍तो ! उद्ायके लेज्ञाना, इत्यादि कार्य प्रगट करता... 
“पवनके माह ८ चम्चल चायुके मध्यमें हो सूद्मरूप- |. रहता है। 
से मिला हुआ-- पुनिल फिर वही शोषकवायु द्वारा ही-- 


कारण अन्य कार्य प्रगट होनेका हेतु, बीज- | जल कारण # कारण जलका काय बादल करना, 

रूपसे मुख्य कारण-- फिर उसका जल वन्तायके वर्षा कराना, 

शोषक रे शोषक नामका वायु रहता है। सो यह दोहरा कार्य करानेका हेतु बह-- 
होती हुयी वर्षाको भी बन्द कराता है, ओर | तेहि - शोषक पचन ही-- + 
जलके भाफ अणुओको शोषण करके सफेद | दर्शाह रूदर्शाता हैं या उसमेंस ऐसा कार्य... 
बर्फ समान बादल बनायके, आकाशमे दिखाई देता हे। * 

व्याख्या-- और जलको, शोषण करनेवाला शोषक पवन कारणरूपसे उसी चझल पवनके 

. बीच ही बीजरुपसे रहता है। उसीसे जलका कारण भाफ अणखुरूपमें बदलके बातावबरणुम वा 

,आकाशमे उडायके के ज्ञाता तथा मोटा-प्रतला बादल बनानेका कार्य दिखता रहता हैं। एवं 

_.जलके स्व॒रूप पूर्वचत्‌ पतला करनेमे भी मदद करता हैं| ७६ ॥ | 

... १६, पवन आकर्षण अनछे उवाय # हरिके का सोई तगठाय || ८० | 

अर्थ:-- भ्रीरामरहसखाहेब्र कहते हे-- हे सन्‍्तों | | अचल < बिजुछोरूप अपस्ि उसमेर 

पवन ल्‍्नीचेका शोषक पवन तथा ऊपरका | उपाय 5 उत्पन्न हो जाती हैं । 
















आकर्षकवायु जबकि-- ' हरिके कला ८ विष्शुके कला या भाग-- 
 आकषण > परस्पर दोनोंका खेचावसे चायु- | खाई प्रभटाय--सो वही अ्रत्यक्ष दखनम आती हैं।.__ 
बायुकी रगड़ या घषंण होने लगता है, तब- +. पेसा वाणी करुपना गुरुवा लोगोने प्रगट किये हैं 





. व्याख्या-- ओर विरुद्ध दिशाओंके दोनों पचनोंके परस्पर आकर्षणसे रगड़ हो जानस उष्णतारूपी अग्नि 

बा बिजली भी उत्पन्न हो जाती है| सोई विष्णुके कला या भाग प्रगट हुआ ज्ञानो, ऐसा माने हैं. |८ण॥। 
| २०, चमके बिजुली पवन समाय # पाये वेग नीर निरमाय || ८१ । हर 

प:--- भी रामरह ससाहेब कहते हैं- हे सन्‍तो !_ | समाय > सो वाताबरणमें उष्णता फैलायके न पुनः 













मीरन्पाॉनी या जलतस्वयकीनल ५, >>. 


परमाणु समूहरूपसे एकत्रित होते हैं, फिर ये बेग > बायु द्वारा बिजुलीके उष्णताक 
निरमाय निर्माण या पतलारूप 7रूपमें उ्त्प त्परि हे नेती | हे * 






के, 


ग्रन्थ: २] 8 शब्दार्थ-भावाथ, खंत्य निर्णय, यथाथ परिख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित 8३ ( १४७ ) 





दल नी अल जला मत के का» कि कप 
बज थे टन डक रजत ५ लगन ली के महान ले बराक अनाज लटक भी कै ना हि जल कर कक कक ली लक न 


समानवायुमें ही समा जाता है। ऐसे तेज ओर वायुके विशेष वेग पायके जल -जत्पन्न होता 

है, ऐेसा कहे है ॥ ८१ ॥ के 
२१, घटा होय देखलाई देथ # उतपति जलकी प्रगणे सोय || ८२ ॥ 

अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें- हे सन्‍तो ! | जलकी ८ जलतत्वकी उसी बादलमेंसे-- 


घटा 5 सोई बादमे घनी आकारके बादलका तपति 5 पतला भागमें उत्पत्ति हो करके-- 
घटा-- क्‍ प्रगे सोय 5 बून्दोकी समृहरूपसे सोई पानी 

होय॑ + बनके या फैलाव होयके-- प्रगट हो जाता है। या सोई बून्द-बृन्द 

देखलाई' देय ८ चीतरफ वादल छाया हुआ वर्षारूपमें प्रभण होता है। ऐसा जलतसत्वकी 
सबको दिखलाई देता है । तब--- उत्पत्ति कहे हैं ॥ द द 


व्याख्या-- फिर वह सच्म जल वातावरणमें फेलके वड़ी-बड़ी बादलोंके आकारमें प्रगमट होयके 
चौतरफ बादल छाया हुआ घटाटोप दिखलाई देता है। उसीसे जलतस्त्वकी उत्पत्ति हो करके पीछे बुन्द- 
रूपमें प्रगमट हो जाता है ॥ ८२॥ 
२२, अधिकारी जो अनल धमाय # पूरण जल तेहिते प्रगटाय ॥| ८३ ॥ 


अधथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते ह-- हे सनन्‍तो !  थधमाय ८ एस गमाका ज्यादा बढ़ाव हो जष्ण- 
अधिकारी 5 जलतत्वके विशेष विरोधी तेजतत्व... वायु “लू” की धूम चलनेसे, तत्पश्चातू-- 
. ज्यादा मात्राम जब अधिकतासे वढ़ जाता. पूरण जल > पूर्ण रीतिसे अच्छी तरह बदल पिघल 

है तब-- के पतला पानी वर्षारुपमें बदलके-- 

जो अनल> जो अप्नि तत्त्वरूप सूर्य है, उसके | तेहिते ८ डसी अग्नि और वायुके वेग या सहायतासे 

करण प्रचणड तीक्षण हो जाता है। और बार- प्रगटाय ८ प्रगट होके गिरने लगती है । ऐसे 
बार बिजुली चमकके उष्ण॒ता बढ़ जाती है। अग्निसे जलतर््वकी उत्पत्ति कहे हैं॥ 
 व्याख्या-- जब कि-- अधिक मात्रामं अधिकाधिक जो अप्निरूष उष्णुताकी धूम चलती है, 

या गर्मी मौसममें सूर्यकी किरण तिक्ष्ण होनेसे ज्यादा ही गर्मी बढ़ जाती है| बाहर “लू” चलने लगती 

है। ऐसे गर्मोकी धूमधाम होनेसे उसीसे पूर्ण रीतिसे जल प्रगठ होके वर्षा होने लग जाता है, और 

शरीरमे पसीना बहने लगता है ।। परे ॥ 


२३, कारण आदि एक सो होय # कार्य अनेक दिखावे सोय ॥ ८४ ॥ 


अआर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं- हे सन्‍्तो ! | सोय ८ उपगेक्त सोई वायुओंके मिलापसे- 
कारण आदि 5 यह सब कार्य उत्पन्न होनेका | कार्य अनेक - अनेकों प्रकारके कार्यका विभिन्न , 





मूल आदि कारण एक थीर पवन है । |. स्वरूप बाहर- 
एक सो > सो वही एक थीर पवन या समान- . दिखाबेर दिखलाता है था दंखनेमे॑ं आता हैं । 
वायुक्रे शक्तिले हीन्‍- अर्थात्‌ आदि कारण तो एक ही होता 
 होय 5 चल; शोषक, आकर्षक) प्रेश्क आदि है, उससे सम्बन्ध अनेक काय. 
नाना विभाग होय करके-- |... दिखाता है। कर कि 
व्याख्या-- इसमेंका आदिकारण या सबका मूलहेतु एक ही थीरवायु हैं। उसो एक थोर- 


 पवनसे अन्य अनेक पवन उत्पत्ति होके परस्पर सम्बन्ध हो जानेसे वही वायु भौतर-बाहर अनेकों 
अकारके कार्य दिखलाता है। पऐेसा देखनेमे आता है ॥ ८४॥ न 
न २४. जो जल शोषक उठे बतास # तुरितहिं तहाँ घटाको नाश ॥ ८५॥ 

अर्थ:-- भ्रीरमरहससाहेब कहते हक हैं- हे सन्‍्तो है, ऐसे समयमें यद्ि-- - 
जो जरूू- जो कि जलकी वर्षो: चौतरफ हो रही शोषक ८ जलको शोषण करंनेद 













( १४८ ) ४ मूल पेड्प्रन्थी--( सटीक )--समष्टिसार वर्णन #ः [ द्वितीय- 





हम 2८८४; लत सका मी जि. जम ली यम मी सवा अा+3७८#ह "५:०० 'ाि काका , अल 0०. १ "कक कटतक 3५ "रो छह फतह १ ममता 
ते 


क का यह--- | तहा> तहापर या वर्षा होती हुयी जगहमें-- 
उठे बतास- वायु उठ करके बहने लग जाय या | घटाको नाश 5 बादलको छिलन्न-भिन्न करके तसरेणु, 
जब शोषक पवन उठके चलने छगे, | अणु, परमाणु बनाय, उसको उड़ायके वर्षा 
तबतो-- |! का नाशकर आकाश खुलाकर देता है। 
तुरितहि ८ तुरन्त उसी समयमे ही-- ऐसी उसमे प्रबल शक्ति है 

व्याख्या-- आकर्षक वायु समुद्रादिसे जलको भाफ बनायके चातावरणमें उड़ायके लेज़ाता 
है | तथा प्रेरक वायु फैले हुए भाफोंकोी पतली बादलोंको समेटकर इकट्ठा करके पिघालकर वर्षा कराता 
है, ओर शोषक वायु पानीको शोषणकरके सूखा करा देता है। ऐसे चायुमें अनादिसे स्वयं शक्ति है 
अतएणव वर्षा होते समयमें जो कभी कहीं शोषकवायु उठके बहने लगजाता है। तबतो उस 
जगहमें तुरन्त ही बादल फटके वर्षा होना ही बन्द होजाता हे। क्योंकि, तहाँपरका घटा कहिये 
बादल समूहोंको वह शोषकवायु छिन्न-मिन्न करके अणु, चसरेणु बनायके जहाँ-तहाँ उड़ाय देता 
है। गीला पानीके भागकों सुखायके हदकाकर देता है, यह उसका स्वाभाविक कार्य हे 

सोई नीर है अजके रूप # पुनि त्रिगुणमें तीहूँ स्वरूप || ८६ 


अथः- श्रीरामरहससाहेब कहते हें--हे सन्‍्तो ! एकमे ही तीन भाग होके-- 

सोई< उपरोक्त प्रकारसे वर्णित सोई-- . तीहूँ स्वरूप - ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्रमशः पृथ्ची 

नीर है ८ कार्य-कारणरूप पानी जो है-- |... जल, अप्लि, ये तीन स्वरूपमें बदल जाते 

अजके रूप ८ सो ब्रह्माके रज्ञोगुणके स्वरूपम उत्पत्ति हैं। वा तीन खानीमें त्रिगणी खष्टिका 
कर्ता माने हैं | तीन स्वरूप घारण करलेते हैं । अथवा 


पुनि > फिर वही वायु ओर तीन तत्व-- वर्षा, शिशिर, धूप ऐसे तीन स्वरूप हो 
द प्रिशुणमे -रज, सर्च, तम ये भिगरामे जा करके जाते हैं, ऐसा माना हे 
व्याख्या-- उसी पानीकों यहाँ ब्ह्माके रूपमें शुरुवा लोगोंने माने हैं । फिर तबिगुणमें जाके 
उन तीनोंका न्यारा-न्यारा स्वरूप बन जाता है वा एक ही में तीनों स्वरूप आके मिल जाते हैं, 
ऐसा माने हैं ॥ ८६ ॥ क्‍ 
२६, तेहि नीरते प्रथिवी होय # तेज अरु पवन सहायक सोय | 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैँ- हे सन्‍्तो अरू 5 और दूसरा-- 
तेहि- वही पिएड और ब्रह्मार पवन वायु तत्त्वकी स्थिर और चश्चलतासे 
नीरते 5 पानीरूप रज वा चीये तथा वर्षाके जलसे- बहाव-- 
पृथिवी & तीन खानीमें देहोंकी उत्पत्ति होती हैं। | सोय >सोई जड़ ओर चेतन खानियोंके उत्पत्ति 
और बाहर वृक्ष, गुल्म, लता, अनाज, पौधा होने में -- 
.. आदि अनेक वनस्पतियॉ-- । ते हे, 
.._ होय 5 उत्पन्न होके प्रगट होते हैं । या रहते हैं। यानी अ्प्नि और वायु उत्पत्ति पत्ति- 





हे बेज 5 अप तस्वरूप उष्णता-- क्‍ के कार्यमें सहायक होते हैं । 





.. व्याख्या-- और वही पानीके वर्षा होनेसे प्रृथ्वी परके १८ भार चनस्पतियोंके भी उत्प 
: जाती है, और रज-वीयेरूप पानीसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदिकी देहोंकी उत्पत्ति होतो है। उ 
ओर चायु तत्त्व ये दोनों हर सहायक या आधार देनेवाले बने रहते हैं, ऐेसा कहा गया है ॥ ८७ । 








अन्य: २] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सहित $8 (१७६) 
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तत्वाँकी उत्पत्ति माने हैं, सो ऊपर बता दिये हैं। अब नीचे पिए्डकी उत्पत्ति होने की व्यवस्था भी दर्शाते 





हैं, सुनिये ! गुरुवा लोगोंका कथन ऐसा है कि--_ | माया ८ यह जो काया है, सो स्ली-पुरुषोंके रजवीर्य 
थीर ८ समान वायुरूप आकाशतत्त्वसे-- सम्बन्धसे जीवके सत्तासे गभवासमे बन करके--- 
पवन > चशञ्चलवायु प्रगट भयी, इस वायुसे-- | स्थूलरूप ८ मोटा, बड़ा, दृश्य, स्थुलाकाररूपमें 
अरू > ओर अन्य तत्त्वमें - यह ३॥. हाथका शरीर -- द 

अनल “ वायुसे अश्नितत्त्व उत्पन्न हुआ, इससे-- | भई - तैयार भयी है, तथा अवधि पूरा होनेपर 
जल ८ जलतत्त्व पैदा भया । तद्नतर-- उत्पन्न हुयी है। इसमें - 


मिलि > उक्त चारोतर्व एकत्र मिलके-- 
पृथिवी > ब्रह्माएडमे भूगोल प्रृथ्वीतत्त्व उत्पन्न 


पुरुष नीर 5 मुख्य करके पुरुषका वीर्यरूप पानी 
ही, पुरुषका शरीर बननेमे ओर जीवको गर्भ- 


रु  भयी, तथा पिण्डमें चारोंतत््व मिश्रित कार्य- में लेजानेमें-- 
। रूपमें शरीर पेदा होता भया। | परधान > प्रधान वा विशेषता रखता है, वीरय॑ ही 
परमान ८ ऐसा गुरुवा लोगाने कल्पनासे प्रमाण ज्यादा शक्तिवाला रहता है। ऐसा जानना 
करके हें । । चाहिये ॥ 


व्याख्या- एक बहासे पाँच तत्त्वरूप संसारकी उत्पत्ति गुरुवा लोगोंकी मान्यता कव्पनाका वर्णन 

ऊपर बता आये हैं । अब संक्षेपमें यहापर भी ब्रह्मारड ओर पिण्डकी उत्पत्ति बतलाते हैं। गुरुवा लोग 

कहते हैं कि-- कर्ता पुरुष परमेश्वरसे प्रथम मूलप्रकृति उत्पन्न हुयी | उससे महत्त्व, हंकार, त्रिशुण, 

पैदा होते हुये, फिर आकाश उत्पन्न भया | सो शून्‍्यमें पवन थीर रहा, सोई आकाशरूप समान 

_बायुकी उत्पत्ति हुयी। उसमेसे वायु चलने-फिरने लगी, तो चब्चल वायुकी उत्पत्ति हुई। इस चायु 

: से अप्लि उत्पन्न हुआ। अश्निसे जल उत्पन्न हुआ, ओर उक्त चारों तत्वके परमाणु, अणु, चसरेशु, 

समूहरूपसे इकट्ठे होके मिले, तो महान पृथ्वी रूपमे भूगोल ब्रह्माएड निर्माण भया, ऐसा अनुमान प्रमाण 

करके माने है ! सो तो कल्पना ही मात्र है| क्‍योंकि, जड़ पॉँचों तत्व ओर चेतन्य अनन्त जीव अनादि 

सत्य अखरण्ड वस्तु है । इनका कोई भिन्‍न तीसरा ओर कारण या कर्ता नहीं है। कर्ता ब्रह्म माने 

सो मिथ्या श्रममात्र है। क्‍योंकि, आकाश निराकार शून्य पोल है, फिर भला उसकी उत्पस्ति कोई 

केसे करेगा ? ओर निराकार शून्य पोलका कार्य कुछ बन' ही नहीं सकता है | फिर शुन्य आकाशसे 

परमाणुयुक्त सूद्माकार वायु चलनगतिवाली केसे बन सकेगी? यह असम्भव है | ऐसे चश्चल 

ही अद्दश्य वायुसे उष्ण गुणयुक्त स्थूल--सूक्ष्माकार दृश्य अम्नि बन ही नहीं सकती है । तथा ऐसे उष्ण 
”. अश्निका कार्य जल पतला शीतगुणवाला हो ही नहीं सकता है, ओर जल जम जानेपर बरफ वा हिम हो 

ः जाता है | किन्तु, मद्दी ओर पत्थर जलसे कभी उत्पन्न हो नहीं सकता है? यह बात प्रत्यक्ष अनुभवसे 

जाहिर है। अतएव पाँच तत्तवोंकी उत्पत्ति मानके एक- दूसरेको क्रमशः कार्य ठहराना, सरासर भूल 

_मिथ्या कल्पना है! कारणरूप ब्रह्मागडकी पाँचों तत्त्व पृथक-पृथक्‌ अनादि स्वतः है, और तत्त्वोके 

.... कार, देहादि आदि यानी पीछेसे बनने-बिगड़नेवाली हैं । अतएणव अध्यासी जीवॉकी सत्तासे चार 

... _तत्त्वोंके भाग मिश्रित रज-वीय॑से त्रयखानीमें मुख्य पृथ्वी रूप देहे बनके उत्पन्न होती है । यह काया 

....._ स्थूलाकाररूपमें जो निर्माण भयी है, सो इसमें पुरुषका वीयय॑ ही प्रधान वा विशेषतावाला होनेसे मुख्य 

... है क्योंकि, जीव वीके द्वारा ही गर्भमे जाता है, तब शरीर बनता है। अथवा चीयंकी अधिकतासे 

|... पुरुषका वेह और रजकी अधिकतासे स्रीका देह बनता है, ऐसा भी माने है) सो जानिये ! ॥ ८८ ॥ 

। सम्बन्ध-- चौकड़ी १ से ! दो तक छुठवाँ खण्डका वर्णन भया है, ऐसा जानिये !॥ 


तकिड़ | ॥ पष्ठ सखरड । ६ ॥ ३६ ॥ 5 
पृथिवी ्पृः थवी रज मान # अद्भुत कला मध्य प्रगटान ॥ ८8 ॥ 
साहेब इस. खराड बरः में देहोत्पत्ति और लय वर्णन करते हैं! यहाँ खानीमें 
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( १५७ ) ४8 सूल पद्ध्रस्थी--( सटीक )-समझण्िसार वर्णन के [ द्वितीय- 
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देह उत्पत्ति होनेमे कारण ऐसा दे कि--- क्‍ ग्ज-वीयके सम्बन्धसे गर्भके मध्य में समायके-- 
नीर बीज > पानी स्वरूप पुरुषका चीये सोई | अद्सुत कला रू आश्ययंमय सिन्‍न-भिन्‍न अह्, 
। 
। 
। 








देह उत्पन्न होनेमे झुख्य बीज है। और - उपाड़, ,नाड़ियां, अवयवादि भाग सहित | 
पृथियवी रज ८ भूमिका, छेत्र वा मद्ठी स्वरूप यहा अमेको देहांकी कला, आकार-प्रकार धारण 
स्रीका रज़ सोई आधार प्रथ्वीके समान है | करके समय पूरा होने पर अदभुत कला- 


उसी वीय॑में समायके गेम जाते हैं। ऐसा. प्रगटान - स्ती, पुरुष, नपुंसक, ऐसे चयलिक्ञ या 

. मान लीजिये। और-- क्‍ चिह्न संथुक्त गर्भ-योनिसे निकलके प्रगट होते 

मध्य > चारखानीके बीचमें अध्यासी जीव जायके हैं, यानी बालकरूपमें पदा होते हैं ॥ 
व्याख्या-- यहाँ पिशड खानियोंके देह उत्पत्ति होनेमे जलके सामान पुरुषोंका वीय॑ ही बीज. ६. 

है। तथा पृथ्वीके समान ख्ीका रज ही छेच- भूमि है | जड़ाध्यासी जीय पुरुषोंके वीय॑ द्वारा फिर. 
मैथुनके सम्वन्धसे स्त्रियोंके रज॒में मिलके तब गर्भावासको प्राप्त होते हैं । फिर वहाँ आश्चर्यमय ढड्से 
अनेको जीव नाना देहे बनाय लेने हें। तहां रुत्री, पुरुष और नपुंसक, ऐसे सिन्‍न-मिन्‍न आकार 
धारण करके अध्यासके मुताबिक पेदा होते है || ८« ॥ 


. २, रज ओ वीये सो भें उपाय # वेसे उल्टी जाय समाय || 8० ॥ 


अथेः-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं- हे सन्‍तो ! । चेसे ८ सूत्यु होके शरीर छूटनेपर फिर बेस ही 
रज़ ८ स्त्रीका रक्तरूप रजञ-- द कार्य बिगड़के-- 
और और दूसरा भाग-- । उल्टी + मस्त वेहोंके तत्वोंके भाग उलट करके 
 बीय॑ सो - पुरुषका वीयरूप बीज, सोई दोनों छिन्न-भिन्‍न होकर-- 
. शर्भ छेन्रमें सम्मिलित होके-- जाय 5 अह्मागडके कारणरूप चारत्त्त्वोंम ही 
 भै>स्त्री-पुरुषादिका स्थूल वेहे बनके तैय्यार जायके-- 
भया वा तैय्यार होता है, पश्चातू-- | समाय 5 समायकर मिल जाते हैं, यानी काय 
उपाय 5 समय पायके बचेसे शरीरधारी बालक ही 
जन्म लेते हैं, या उत्पन्न होके आते हैं । 
र्थात्‌ रज, ओर वीयके सम्बन्धसे शरीर में ही पूर्वोक्त रीतिसे समा जाते ;। 
बनके उत्पन्न होता है | ! बनाव, विगड़ाव होता रहता है । 
व्याख्या-- सो यहां तीन खानियोंमें रज् ओर वीके मिलापसे ही नाना देह उत्पन्न भया है 
या होता है, सो प्रत्यक्त है। पुनः शरीर छूटनेपर वेसे ही शरीर बिगड़ करके बाहरके चारों तस्वॉमे 
. उलटके समा जाता है । यानी तत्त्वोंके कार्य भाग तत्त्वोमे ही समा जाते हैं | ५० ॥| द 


३, कसर कला कोई जो होय # जाय बिलाय रहें ना कीय || ६? ॥ 


मान ८ सानन्‍दी या विषयाध्यासमे पड़े हुये जीव के सहित 
। 















. अर्थ--- भ्रीरामरहससाहेव कहते हैं--हे सन्‍तो ! |! जो होय ८ जो विकार होके रज-वबीर्य बिगड़ गया... 
. कला >रज-वीयेके भाग या कलाओमे ही--... होय, सो ऐसा होनेसे-- है 





.. कसर ८ यदि कसर, विकार होवे या गर्भ कोठी. ज्ञाय बिलाय न रज-चीर्य दोनों ही पतन होके 
( गर्भाशय ) में गर्मी कक होथे वा भग हा ... व्य्थ हो जाता है या पानीके समान गिरके 2 
कमलके भीतरी सुंख तिर्छा, ऊँच, नीचमें |. बिछाय जाता है, ऐसे नाश हो जाता है।.. 5 










ब्रन्थः २] के शब्दार्थ-भावाथे; सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोघिनी, सरल टीका सहित ६? (१५१ 
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बाँक ही रहती हैं। पुरुष नपुंसक होते |. बिलाय जाता है। यदि वह सब कसर : 
हैं; अथवा ऐसे कई कारणोसे कई स्थ्रियों मिट गया, वा मिटा। दिया गया, तो फिर 
को गभ रह सकता ही नहीं, यानी रजः स्त्रियोंकी गर्भ रहके बच्चा उत्पन्न होता 
वीयंका कुछ गर्भमे ठहराव होता ही नहीं भी है, ऐसा कहा है ॥ 


व्याख्या-- यदि जो कोई भी कारणसे हो रज-वीय में ही कसर विकार होथे, गर्भाशय या 
बच्चादानीम विशेष करके उष्णुता भरा होवे, या किसी जीवका अध्यास सम्बन्ध लगा ही न होवे 
इत्यादि बहुतेरे कारण हो जानेसे तहाँ स्त्रीकों गर्भ रह नहीं सकता है। पानीके समान रज़-वीरय॑ 
पतन होके बिलाय जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ऐसी हालतमें कोई हो, किसखीको भी गर्भ नहीं 
रहता है। ऐसा जानना चाहिये | यदि कोई औषधोपचारसे रज-बीय॑की शुद्धि करे, स्त्रीका गर्भ 
'कोठाकों और भगके मुखकों अप्रेशनः आदिसे ठीक करे, तो फिर उसे गर्भ रह खकता है। [१.।१२ 
वर्ष तक भी गर्भ न रही हुई स्त्री भी यहाँ खण्डवामें स्त्री डाक्टरसे अभेशन कराके अच्छी होनेपर फिर 
उसे गर्भ रहा, ओर बालक उत्पन्न हुआ, ऐसा सुननेमें आया है | ॥ ६१ ॥| 


४, प्रथिवी लीन होय जल माँहि # जलको तेज प्रत्यक्षहि खाँहि || ६२ ॥ 


अर्थ)-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- इसमें कारणमें कार्ये भाग किस प्रकार लयहोक्ने मिल 
जाता है, सो दिखाते हैं | गुरुवा लोगोंका कथन ऐसा है कि; अब यहाँ लय-चिन्तन सुनिये [-- ... 
पृथिवी > प्रथ्वीके स्थूल कार्य भाग, सूक््म-कारण | जलको ८ फिर जलतत्त्वके विशेष स्थूल भागों को भी- 
रूप पृथ्वीतत््वमें ही समाके मिल जाता है-- | तेज > अग्नि तत्व विशेष उष्णतासे बढ़ जानेपर 
लीन होय 5 लीन या लय होके एक समान हो वही तेज जलको शोषण करके-- 
 ज्ञाता हैं, अथवा पृथ्वीके भोटा भाग छीन होके प्रत्यक्ष हि ८ प्रत्यक्षरूपम जलके दृश्य भागोंकों 
.. या बिगड़ करके महाप्रख्यम् वहा हो-- 

_ जलमाँहि 5 जलतत्तमें जाके मिल जाता है, तथा | खाँहि खा लेता है या शोषण करके नाश कर 
जलके काय उसीके कारशणुरूपम॑ लय देता है । तथा अग्निके कार्य भी उसीके 
होता है । कारणम मिल जाता है ॥ कप 

..._ व्याख्या--यद्यपि प्रत्येक तस्‍्वोका कार्य भाग अपने-अपने कारण तर्वोंमें ही लय होते हैं | और 

चारों तक्वॉके कार्य-कारण भागमें पंचीकरणका मिलाप हो ही रहा है | तथापि श्रमिक गरुवा लोग 

लय-चिन्तन और हो ढंगसे कट्पना करके बताये हैं । सो भी सुन लीजिये ! वे कहते हैं कि-महाप्रलय- 
में सब पदार्थ पृथ्वीमे लय हो आवेगा। फिर समस्त भूमण्डल भी जलमें जाके ड्रबके लय हो जावेगा, 
तो जलामय रहेगा । फिर उस सब महासागरके प्रलयका जलको भी प्रचणड अग्नितत्त्व प्रत्यक्ष ही 

. देखते-देखते मुँह पसारके खाय छेवेगा, यानी शोषण कर लेवेगा। ध्श॥ क्‍ 


५, तेज पवनमें जाय बिलाय # पवन सो जाय अकाश समाय ॥ ६३॥ 


. अर्थ:- श्रीराभरहससाहेब कहते हैं- हे सन्‍तो रूप वायुके परमाणु ही लय हो जाता है । 
तेज स्थूलाकार अग्निके भाग भी-- सो सो वह चश्चलवायुके परमाणु भी समान- 





हा 
.. पवनमें ८ चझ्जलवायुके रूपमें मिलके--..._ | वायुमे जाके समा रहता है। और-- 
... ज्ञाय बिलाय 5 दृश्य भाग नाश होके परमाणु- जाय अकाश # समानवाय जाके शून्‍्यरूप पोल 
रूपमे बिलाय जाता है ।या अग्नि वायुमे . आकाशमे ठहर जाता है द हि 
जय हो और व हे ट ! समाय >वहीं आकाशमें वायु समा जाती है, 
है पफ्क्‍न > ओर चझ्लवायु तत्त्वका काये भी कारण- ऐसा कहे हैं रा 





व्याख्या- तत्पश्चात्‌ कुछ काल बाद वह प्रचणड़ तेज्ञ तत्त्व भी वायु तत्त्वमें जायके, लीन... 


हल & मूल पशञ्चश्रन्थी--( सटीक )--समष्टिसार वर्णन 6: [ द्वितीय- 
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होके विलाय जावेगा। तब तीज्र वायुका बेग बहता रहेगा। सो महान वायु भी समयान्तरमें आकाश 
मध्यम जायके महदाकऊाशम समा जावेगा, तब सर्वत्र शनशान रहेगा ॥ ६३॥ 
। दमें (९ ही. से 
६, आकाश लीन बब्दमें होय # वर्णन ग्रशव ताहि कहे सोय ।। ६७ ।। 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है- हैं सन्‍तो |. ताहि ८ उसीको अधिष्ठान स्वरूप--- 
आकाश - और शून्य अवकाश या समानवायु | प्रणव “कार ब्रह्म कर्ता परमात्मा है-- 
जो है, सो-- वर्णन > ऐसा वेद, वेदान्तोंमें वर्णन किये हैं | या 
लीन - यह भी क्षय हो करके-- ऐसा वर्णन करके--- 
शब्दमे -- ब्रह्मका प्रकाश 3“कार शब्दमं लीन होके | सोय ८ वही कह्पित असत्य वाणी--- 


के 


मिल जाता है | ऐसा गुरुवा लोगोंका . कहे ८ परिडत ग्ुरुवा लोगोंने कहे हैं |.अर्थात्‌ 





| 
। 
| 
| 


कट्पना हुआ है | । आकाश शब्दर्म लीन होता है, तो डसे ही शा 
 होय - ऐसा वास्तवमें लय होता तो नहीं है, परन्तु... प्रणव ब्रह्म वणन करके कहते हैं । सो 
 श्रमिकोने ब्रह्ममे सबका लय होना माने है! मनुष्योंका भ्रम ही मात्र है ॥ 


व्याख्या-- तदन्तर वह शून्य आकाश भी ३“कार स्वरूप शब्द बरह्ममे लीन होके समा जावेगा। 
तब एक ब्रह्म ही &“कार वा प्रणवरूप अधिष्ठान ज्योका-त्यों बना रहता है। ऐसा वर्णन वेद-वेदान्तोंमें 
गुरुवा छोगोने किये हैं | सो पारखहीन मिथ्यावादियोंकी कल्पना होनेसे असत्य है | पारखी सदगुरुके 
सत्सड़-विचारसे सत्य भेदकों यथार्थ जानना चाहिये ।। €६७॥ 
७, शब्द अकाशके मध्य बिलाय # अकार उकार ले होय जाय || ६५ || 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे--- और गुरुतवा लोगोंका कथन ऐसा है, कि-- 


शब्द - पूर्वोक्त प्रणव या 3०कार शब्द भी समया- ७० शुब्दमे-- 

न्तरम फिर उल्लरके-- अकार > प्रथम ही अकार मात्रा पृथ्वी तत्व और- 
अकाशके < उसी शून्य महा आकाशके-- उकार ८ उकार मात्रा जलतत्त्व समेत्‌-- 
मध्य > बीचमें जा करके निराकारमे-- ले -- लय हो करके-- 


बिलाय > लय होके विलाय जाता है । या वह भी | जाय - उसीमे मिल जाते हैं । 
सम-समान निराकार हो जाता है । तो उसी | होय-८इस- प्रकारसे सो एकरूप ही हो जाता है ।॥ 
. व्याख्या-प्रलयके विचरणमें, लय-चिन्तनकी व्याख्यामे गुरुषवा लोग कठ्पना करके ऐसा बताते हैं 
. कि; बाहरकी समस्त वाणी और चारों खानीसहित पृथ्वी अकारमें आके मिली। फिर सो जल समेत्‌ 
उकारमें लथ हो जाती है। तथा 3“कार शब्द महाकाशके मध्यमें बिलाय जाता है, ऐसा कहते हैं ॥ ६५ 


हा सो धून नाश मकारके मॉहि # श्वासा अधंचन्द्रके पाँहि || ६६ 
.. अर्थ--- भीरामरहससाहेंब कहते हैं- हे सन्‍तो !| | मिल जाता है । और- रा, 
। सो घधून +- सो उकार मात्रा भी सृच्म घूच्याकार | श्वासा - सो मकार मात्रा भी प्राणम लय होकर सा ज। । 
5 होकेफिरतता .. - |! मिला, तो फिर वह श्वासवायु भो-- "ह 

. मकारके- मकार माजाके स्वरूप अग्नि तत्त्वके | अर्धचन्द्रके 5प्र्धचन्द्राकार अर्धमात्रा मायाके . +.. 















। तर. मम घेरा भीतर-- हे | 
मांहि 5 मध्यम जा करके-- ॥; घक पाहि-पासमे या भध्यमें पहुँचके लग होके 
.. नाश > लय होके नाश हल जाता है, यानी कारें मिल गया वा मिल जाता है 







0००7 अ्यास्या-: और * शवासमे जम उकार मे तर भी ध्वनि करते हुए मकाररूप कारणमें जाके नाश ह हु म्रिल | 




































अन्यः २] के शब्दार्थ-भावार्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 ( १५३ ) 


नर कट ७ कल ऑन ऑल अडनीजिनन फिलन घन जयलत अपना ५ नर १९०० करी अली केनन फपनत पलक पक पमन- 3 दना ३३८७ चाकत परनता न कक जज थमा तल, 








। &, अधचन्द्र मिटि शूल्या रहे # महाकाल महाप्रलय कहे || ६७ || 

अर्थ:-- ध्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! | महाकाल >अतः 'चही सबको निगलनेवाला 

अध्धेचनद्र ८ वह माया अर्धेमात्रा भी लय होके, महानकाल वा महारुद्र है, तथा-- 
बिन्‍्दुर्में जाके मिली, तो-- | महाप्रलय ८ समस्त पिणड-ब्रह्माणगडका नाश हो 





मिटि > तहाँ उसका अस्तित्व भी मिट गया।_|. ज्ञाना; सो महान प्रलय कहा है । 
शुल्या 5 महाशूल्य स्वरूप निरखन परमात्मा | कहे 5 इस तरहसे गुरुषा लोग, माना हुआ एक 


एक ही+-. ब्रहको महाकाल, महाप्रलय सर्वाधिष्ठान' ठह- 
रहे + तब निराकार, निर्गुण बना रहता है । राके, ऐसा उपरोक्तबात कठ्पनासे कहते हैं ॥ 
व्याख्या-- पश्चात्‌ अधेचन्द्रका भी रूप मिथ करके शुल्य निरञ्ञन ब्रह्म रहता है । सबके अधिष्ठान 
उसी निराकार ब्रह्मकों महाकाल ओर महाप्रलय कहते है | इत्यादि प्रकारसे वरणन किये हैं'॥ ६७ | 
१०, कम नशाय द्रव्यके साथ $ नाशे द्रव्य इच्छाके हाथ ॥ &८ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहसखाहेव कहते हें-- हे सन्‍तो ! ओर भी खुनिये -- | 
कम स्थल देहकी कमे या क्रिया शक्तिसे होने- | द्रव्यलि्फिर सूद्म देहकी नो द्रव्यकी 


.. वाले सकल कर्मकी भी-- शक्ति भी-- 
'नशाय ८ नशायके या विनाश करके--- | नाशे> नाश हो करके-- 
द्रव्यके साथ न सूक्ष्म द्रव्य ज्षक्तिके साथम जाके | इच्छाके 5 कारण देहके इच्छा शक्तिके-- 
. आप ही लय होके मित्र जाती है।.... हाथ ८ घेरामें प्रविष्ठ होकर मिल जातो हैः ॥ 


व्याख्या-- धाणियोंके प्रथम स्थूल देहकी कर्म-शक्ति द्वव्यके साथमें जाके नाश हो जाती है। 
तथा सूक्म देहके नो द्वव्यकी शक्ति भी इच्छाके हाथरूप घेरा भीतर पड़के लय हो जाती है॥ ९८ ॥ 
सी ११, इच्छा ज्ञानमें होगे लीन # ज्ञानी आपु ब्रह्म परवीन || ६६ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते हं- हे सन्‍तो ! | ज्ञानी > आत्मज्ञानी या बअह्यज्ञानी परमहंस 


| 
इच्छा 5 कारण देहकी इच्छाशक्ति भी-- दशामे-- 
ज्ञनमें ८ महाकारण देहके तुरिया ज्ञानमें जाकर- आपु > स्वयं आप-ही -श्राप-- 


ब्रह्म > परब्रह्मस्वरूप होके रह जाते हैं । सो-- 
लीन ८ लय, समरस, तल्लीन वा एक ही-- परवीन र वाणी कव्पनामे पड़े हुए चतुर परिडत 
होवे > हो जाता है । तब-- गुरुवा लोगोंने ऐसे प्रमाण करके माने हैं ॥ 
.. व्याख्या-- फिर कारणदेहके इच्छाशक्ति' भी ज्ञानमें लोलीन होके मिल जाती है। ओर महा- 
. कारणदेहके ज्ञानशक्ति भी केवल्यद्हके पराशक्तिमें लय हो जाती है | तथा वहापर शानी स्वयं अह्म आप 
ही बाकी बने रहते हैं। ऐसे लय-चिन्तनका कथन, प्रवीण या चतुर शुरुवा लोगोंने कटपना करके 
माने है ॥ ६६। 
क्‍ १२, एकान्तिक प्रलय कहावे सोय # पुनि सो इच्छा परगट होय || १०० ॥ 
: अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो !_ | पुनि> फिर समयान्‍्तरमें या सप्तव पायके-- 
_एकान्तिक प्रलयय 5 एक ब्रह्ममें ही सब सश्टिका . सो> सो उसी एक ब्रह्मसे ही-- 
..._ अस्त या नाश होके मिल जाना और कुछ | इच्छान इच्छा माया “एकोहं बहुस्थाम! की 
.. भी-बाकी न रहतना-- | स्फुरा, जगत्‌ उत्पत्तिका हेतु-- सा 
. सोय रू वही पएकान्तिक नामका प्रलय | परगट होय ८ स्वाभाविकरुपसे प्रगठ या उत्पन्न... 
..... शनशान होना-- क्‍ हो जाती है, तो ऐसे उत्पत्ति, लय होता ही... 
रहता है, ऐसा गुरुषा लोगोंने कहे हैं।... 


के शञानशक्तिमें--- 








, कहावे > कहलाता है या ऐसा कहते हैं । 








(१५४ ) 88 मूल पञ्चश्रन्थी--( सटीक )-- समश्सार वर्णन द [ द्वितीय- 
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व्याख्या-- तद्नन्तर सब लय होकर एक ब्रह्म ही अन्तमें बने रहना, सोईको एकान्तिक प्रलय 
कहते हैं। फिर उसी ब्रह्मने कुछ कालके बाद इच्छा स्फुरणा करके माया प्रगठ किया, तथा मायासे . 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ? या होता है ऐसा गुरुवा लोग कहते हैं | इस. प्रकारसे तो वही ब्रह्म सब आवागमन 
विकारका घर ही हुआ, अतः बिना पारख किसीकी भ्रम नहीं छूट सकता हैं || १०० 
. १३, पुरुष प्रकृति सनातन जान # सन्तत स्वतः स्वभाव समान ॥॥ १०१॥। 
अथेः-- अ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! इस प्रकारसे शुरूवा लोगोंके कथनसे तो-- 
पुरुष 5 कर्ता पुरुष ब्रह्म-परमात्मा ओर-- | स्वतः > खुद वा स्वयं ब्रह्मकी स्वरूपसे ही-- 
प्रक्ति5 उसकी आदि दाक्ति माया इच्छारूप | स्वभाव ८ इच्छा-स्फुरणा होनेसे जगत्‌ उत्पत्ति 
. प्रकृति, यह दोनों ही-- प्रलय. होते रहना यह ब्रह्मका अनादि 
सनातन - नित्य, अनादि सबंदासे ऐसे ही सनातन स्वभाव ही सिद्ध हुआ | एवं -- 
अद्वेत, झेत समश्रिरुपसे मुख्य उत्पत्ति-- .. समान - समानरूपसे व्यापक, ऐसा स्वाभाविक 
प्रलयके कारण-- ।..... इच्छा समाया हुआ बह्म मानने से अध्यासी जीव 
जान रू जानना चाहिये | ऐसा शुरुवा लोग ल्‍ बार-बार गर्भवासमे समाते रहते है। क्योंकि, 





| 
। 
। 
। 
।क्‍ 
| 
। 


कहते हैं, तथा वही बात जानते, जनाते हैं । पुरुष-प्रकृतिका सम्बन्ध सनातन होने से बनाव- 
ने विगड़ावका स्वभाव उसमें समाये ही रहता है 
व्याख्या-- पारखहीन श्रमिक ग़ुरुवा लोग कोई अद्वेत मतको, तो कोई द्वैत आदि मतको मानते 
हैं। उनमेंसे कोई प्रकृति-पुरुषको भिन्न-भिन्न मानते हैं । कोई एंक ही मानते हैं। वे कहते हैं कि-- 
पुरुष ब्रह्म, तथा प्रक्ती मायाक्रों अनादि नित्य सनातन जानिये। हमेशा समान-विशेष भावसे 
पुरुष-प्रकृतिका सम्बन्ध होता ही रहता है । इसलिये स्वतः ब्रह्ममें ही सदोद्त इच्छा वा स्फुरणा 
उठके जगत्‌ पेदा होके फिए सो बह स्वभाव उसीमें समाता ही रहता है; यानी जगत्‌ प्रलय होके 
उसीमे समा ज्ञाता है, ऐसा कहा है | १०१॥ हा 
१४, स्वतः स्वभाव नहिं मिटे मिटाय # सन्‍्तत जोई सोई ग्गठाय ॥ १० 
अर्थः--श्रीरामरहससाहेब कहते हँ-- हे सन्‍तो सनन्‍्तत ८ सदा-सर्वदासे या हमेशासे-- 
स्घतः स्वभाव इच्छासे ज्ञगतू उत् पत्ति होना, , ज्ञोई >जोहो रही हे या जो चली आ रही 
यह त्रह्मका स्वयं अनादि स्वभाव या स्वयं ... नित्य स्वभाव जो लगी हुई हे-- ५ 
अनादिका ध्ष्म होने से इसको--- । सोई सो वही ब्रह्मसे हइ छा वा स्फुरणा रु 





हे $ 











मिथाय 5 कोई भी किसी प्रकारसे भी मिठायके . उठके-- हि 
. लाश कर नहीं सकते है, ओ प्रगटाय + माया प्रगट होती है, उस मायासे 
.. नहिं भिटे + किसीके मिटानेसे भी किसी हालतमें जगत्‌-जाल उत्पन्न हो, आवागमन चोरासी 
वह मिट ही नहीं सकती है। स्वाभाविक धर्म योनियोंक्रे भोग होता ही रहता है, (बिना 

कभी मिट नहीं सकतो है, इससे यह उपाधि |. पारख अ्रमिकोंकी यह अनादिके रोग छूट 
मिटनेवाला नहीं है । सकती ही नहीं है ) |! 
व्याख्या-- इसका रणुरूप स्वतःस्वभाव जगतके उत्पत्ति-प्रलछय होनेवाली इच्छा कभी मिटनेवाली 





पर हीं है और कं केसीके मिटानेसे भी वह मिट नहीं सकती है | श्र्थात्‌ स्वतः स्वभाव मिटायेसे भी मिटता नहीं 
स्वाभाविक है, सोई प्रगट होता ही रहता है| क्योंकि, जो सदाकालके अनादि नित्य 

















्रन्थः २] # शाब्दार्थ-भावार्थ, संत्य निर्णय, यैंथार्थ पारखं रहरुय बोधिनी, सरले टौका सहित # (१५०५) 
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साखी!-- स्वतःस्वभाव प्रप््च जो # छूटे कोन उपाय १॥ 
[ ११] दुःख सुख सम अनुमानके # सहज रहा जहेंड्राय || १०३ ॥ 


अधे:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-हे सन्‍तो ! | आदिका दुःख और-- 
गुरुवा लोगोंके कथनसे खिद्ध-- सुख > ब्रह्म निर्बन्ध निष्प्रपण्च या नित्य भुक्त, 
स्वत: ८ स्वयं ब्रह्म-परमात्माके स्वतः ही स्वरूपसे नित्य ठप्त, मोक्षका सुख-- 
स्वभाव > स्वाभाविक धर्मसे इच्छा वा स्फुरणारूप | सम यह दोनों दुःख-खुख, जगत्‌-ब्रह्म बन्ध- 
माया प्रगठ हो करके-- मोक्षकोी एक समान समझ करके, निरुचय 
प्रपश्च - जड़-चेंतन, पिणए्ड-बह्माणगड, जगत्‌प्रपश्च, किये, क्योंकि-- 


अनुमानके 5 ब्रह्म अधिष्ठान होनेसे यह सब उस- 


सष्टिका विस्तार--- 
को छोड़के कहां जायगा ? व्यापकरूपसे वही 


। 
जो जो कुछ उत्पन्न हुआ है, ओर हो रहा है, सो 
अनादि नित्य धर्म है । इससे -- सबमे भरा है, सोई ब्रह्म में हूँ | ऐसा अनुमान 
छूटे 5 वह उत्पत्ति-प्रढथकी रहटा कभी छूटा डढ़ करके श्रमिक लोग-- द 
नहीं, और छूटनेवाला भी नहीं है, तो कहो. | सहज 5 आकादावत्‌ सहजस्वरूप परमात्माका 
यह केसे छूटेगा ? । .. अहं अध्यासी होके सहजमे ही-- 
कौन उपाय # अनादि._ स्वभाविक धर्म छूठने जहँड़ाय 5 जड़ाध्यास गाफिलीमे बँघे हुए 
छूटानेका कोई भी उपाय या साधन नहीं है। जहे डाकर-- क्‍ 
इसमें कोई उपाय वा प्रयत्त लगनेका नहीं, | रहा 5 अभी नानादु/ख भोगे हें ओर चारखानी 
ऐसा समझ करके, ओऔर-- गर्भवासादिमे आकर दुस्सह दुःख भोग रहे 
दुःख + जगतके बन्धन प्रप"्च या आवागमन है, बिना विचार | 
. व्याख्या--जो कि शुरूचा लोग ऐसा कहते है कि--स्वयं ब्रह्मके स्वतः स्वाभाविक इच्छा या 
स्फ्रणासे 'एकोह बहुस्थाम! करके जगत्‌ प्रपश्चकी सृष्टि हुई है, ओर उसीमे ब्रह्मकर्ता व्यापकरूपसे 
भरा भी है। उसका नित्य सम्बन्ध है। तो चह कभी छूट नहीं सकता हे; अर्थात्‌ जो कि, जगत्‌ प्रपञ्ञ 
ब्रह्मके स्वतः स्वभावसे उत्पन्न भया है | फिर भला | वह कौन उपायसे छूटेगा ? उसके छूटनेको कोई 
उपाय ही नहीं | समय-समयमे सदोदित उत्पत्ति तथा प्रलय होता ही रहेगा। इससे तो ब्रह्मकी कोई 
हानि ही नहीं है | क्‍योंकि, जगत्‌का दुःख और ब्रह्मका खुख एक समान है | जगत्‌ तो मिथ्या आन्ति- 
मात्र है। बन्ध, मोक्ष भी मिथ्या है | में तो शुद्ध त्रद्म सहज आकाइदावत्‌ निलिप्त हूँ ! ऐसा भ्रमसे 
.. अनुमान करके मिथ्या घोखामें पड़े हुये श्रमिक लोग जड़ाध्यासमें जहँड़ाके चौरासी योनियोंके चक्रमें पड़े क्‍ 
और पड़ रहे हैं। पारखी श्रीसद्सुरुकी सत्यबोध पाये बिना यह भ्रम भूल मिटता नहीं है यह भावाथे है ॥। १०३॥ 
... सम्बन्ध-- चौकड़ी १ से २१ तक खातवें खण्डका वर्णन भया है, ऐसा जानिये ! ॥ 


। %॥ चोकड़ी ॥ सप्तम खण्ड ॥ ७॥ 3६ 


... १. प्रलय चार चहेँ कहों बुझाय # नित्य अलय नित निताहि नशाय ॥ १०४ ॥ 

< अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- इस खण्डमे चार प्रलयोका भेद्‌ बतलाते है-- 
प्रलथ चार ८ महाप्रतूय, एकान्तिक प्रलथ, नित्य | बुझाय - हे जिशासुओ ! में तुम्हे समझायके या * 
.... प्रलय, ओर जलामय प्रलथ, ऐसे गुरुचा दरशायके-- 
... लोगनि चार प्रकारके प्रलय माने है।._ 
|. चहुँनस् है चारों देहोंके लय अवस्थासे होने वाला 
... काये है। उन चारोंका भेद भी-- 








द्रशायके में यहां आप लोगों रा मम 


| कहाँ 5 अब यहापर कह देता हूँ सो ध्यान लगा रे ० | 
. यके सुनिये ! अर्थात्‌ चारों प्रलयों 0३ लक्षण... 





(हक 0... पका केक जि ८ कक, अत कजह 3 (कह 3३०० कक. अर फिजर 5. 


ब॒झायके कहता हूँ, सो सुन लीजिये |! -- 
नित्य प्रलय 5 पहला नित्य प्रलयको जो माने हैं, 
सो नींदमेकी सुषुस्ति अवस्था है । 
नित- नित्य ज्ीवकी सत्तासे अवस्था ज़ब बद- 
छलती है, तब जैसे-- 


4 मूल पंश्चश्रन्थी--( सटीक )-समष्िसार वर्णन ४: 


सह ला हज ७... कक 3७. के जह "जी कहती हरी चक्कर कप पलक जे अर 2न_र री आजम विल्‍्ली 3ली कला के 


| द्वितीय- 





५ जहर... सकरमलभ करी मनन मेरी नी तरी ९५५ "किन लरीशिप नारी +नड परी की मी लकी त जाती अर... जी. कर ,अली ५. ...क . ,ढतज कह तक पकनभिनतेगर५,काउमा,३,का ५, स्‍कमंक, ,#/+९५ 


रहता है, तहाँ जाग्रत्‌ मिटके स्वप्त, सुषुप्ति 
अवस्थाका होते रहना होता है 

नशाय 5 अतः झुषुप्ति अवस्थाम जाग्रत्‌, स्वप्तका 
व्यवहार सब एकदम नाश हो जाता 
है | सोई नित्य होते रहनेवाला प्रललय 


। 
। 
| 
। 
! 
। 


नितहि > रोज ही सोना ओर जागना होता । माने है । 

व्याख्या-- यह सप्तम खण्डके चोकड़ियामे चार प्रलयोके भेद बताते है | वेद्प्रमाणसे ग़ुरुवा लोगों- 
ने चार प्रलय माने है| १ नित्य प्रलय | २ जल्लाभय पलय । ३ एकान्ति प्रलय ओर ४ महाप्रलय कहा 
है। इनमें अन्तिमके दोनों प्रलयोका भेद *७ चौकड़ी ओर १०० चोकड़ीमें बता चके है | अब रहे 
हुये बाकीके दोनों धलयाक्रे भेद भी यहाँ बताते हैं। हे जिज्ञासुओ ! अब में चारों प्रलयोके भेद भी 
गुरुवा लोगोंने जैसे माने हैं, तेसे ही समक्कायके आप लोगोंसे कहता हूँ ! सो भी ध्यान देके खुनिये ! 
प्रथम नित्य प्रलय, यह निद्रा लगके सुषुप्तिमें शून्य होनेको माने हैं । नित्य ही जीव गाफिलीमे 
पड़ते है, रोज्-रोज़ ही सो जानेपर व्यवहार नाश हो जाता हैं, इस तरह नित-नित ही जो नाश 
हो, सो नित्य प्रलय कहा है || १०४ || 

२, जाग्ृतमें जेता उतपात # उपजहिं पिण्ड ब्रह्माण्ड नशात | १०४॥ 

अर्थ:-- श्रीरामरहसराहेब कहते हैं- हे सन्‍तो | |. भक्ति; योग; ज्ञानादि कर्म अनेकों विस्तार 
ज्ञाग्रतमें > जाग्रत्‌ अवस्थाम या जागे हुये समयमें हो के-- 
जेता उत्पात ८ जितने भी शुभ-अशुभ कर्माकी | उपजहिं 5 उन सबोंकी नित्य ही उत्पत्ति होती ._ 

उपाधियाँ लगी हैं या कर्माकी उतपात धूम |... रहती है। और-- कि 

. मचा रहे हैं, उससे-- नशात > उक्त सब कर्म सुषुप्ति अबस्थाम जाके 

पिण्ड ब्रह्माण्ड ८ पिण्ड ओर ब्रह्मागडके संसारमे नित्य ही नाश भी हो जाती है। इसीसे 

विषय भोगादि नाना कर्म और परमार्थके उसे नित्य प्रठछय कहते हैं के 
द . व्याख्या-- ओर जाञ्त्‌ अवस्थामें जितने भी पाप-पुरयय या शुभाशुभ कर््मेंकी उपाधि लगी हैं, 

. उसी उपाधिसे पिण्ड-ब्रह्माण्डके विषय भोगादि कमे ओर भक्ति, योग, ज्ञानादि कर्म सब उत्पन्न होते 

हैं, ओर सुषुत्ति अवस्थामें सो सब फिर लय होके नाश हो जाते हैं ॥ १०५ ॥ क्‍ 


३. शैन अस्थूल भोग मिटि जाय # कारण रहै पुनि पुनि्रगटाय ॥| १०६ ॥ 


 अथेः- श्रीरामरहससाहेब कहते हें- हे सन्‍्तो तब नाश हो जाता है । 
शैन 5 और सो करके सुषुप्ति अवस्थामें प्राप्त होने- | कारण - किन्तु, कारण देहमें स्थूल, 
पर शयन करनेवालेकी पश्चज्ञानेन्द्रियों डारा द 





। 





कारणरूपसे चवहॉपर-- 
ग्राह्म ओर मुख्यतया दृष्टि-गोचररूप विषयादि | रहे > बना ही रहता है' | अतएव-- द 
पुनि-पुनि> फिर-फिर बारस्बार उलट-उलट करके- 
प्रगटाय 5 बीजसे वृक्षयत्‌ खारा प्रपश्च पिण्ड-- 
.. अह्यारडका व्यवहार वहींसे उत्पन्न या 


प्रगट हो जाता हे 


अस्थूल भोग मोटा-मोटी स्थूल पश्चविषयोंकी 


... उपभोग सब ही 
मिटि जाय ८ मिटके बिलायकर, बेभान होके लय 
. हो जाता है। यानी सब स्थूछ भोग मिटके 











..._ ज़ानेपर शयनके समयमें बह 
। । हेतु वा कारणरूपसे बना रहता 





" च्याव्या:- इशिगोचर पश्चविपयोंके स्थूल देहकी स्थूल भोग सब, खोके गाड़ी निद्रा 












कद 


झा... 





ग्रन्यः २] & शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित &$ (१४७) 
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४०. सोह नित्य ग्रल्य कहत हे वेद # प्रछढथ मरण जलामय भेद || १०७ ॥। 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है- हे सन्‍तो | | प्रत्यय 5 स्थूल देहका सम्बन्ध नाश होकर प्रलय 








टली >-ल" 





सोइ ८ वही गाढ़ी निद्रा अवस्थाकों-- हो जाना, उसको-- 

वेद्‌ > वेद वेदवेत्ताओंने बेद्‌ प्रमाणसे-- . जलामेय 5 सर्वत्र पानी-ही-पानी होना या सृत्यु- 

नित्य प्रछढय > रोज सष्टिका नाश होनेवाला, के बाद शरीर फूल ज्ञाना, डसे जलामय 
. ऐसा नित्य प्रलय-- ... प्रल्य माने हैं-- भव. ६ 

कहत है 5 कहे या कहते हैं। वही नित्य प्रलय भेद > यही इसका भेद है। विशेष भेद नीचेके 
कहलाता है।.... हे चऔकड़ियोंमे दरशाये हैं | यानी मरण 

मरण ८ ओर मृत्यु अवस्था उपस्थित होके या प्रलयका दूसरा भेद बाहर जलामय प्रलय 

. सत्यु होकेन-. .. कहा है ॥ 


व्याख्या-- उसीको वेद या वेदबादी लोग “नित्य प्रछ॑थ” कहते हैं। ओर खृष्टिकर्ता विधाता 
ब्रह्माजीके जाग्रत्‌ हो जानेपर सकल खश्टिके उत्पत्ति होना और बह्माके सो जानेपर फिर खसृश्कि 
नित्य प्रलय होना, उपरोक्त विधिसे पराणोमे कल्पना करके लिखे हैं। ओर मृत्यः होके देह नाश हो 
जाना; यहॉपर 'जलामय प्रलय” कहे हैं। तथा बाहर ब्रह्माग्डमे स्थूल पृथ्वी प्रलयमें नाश होके कभी 
जलमे हब जायगी, तो सवंत्र जलामय वा जल ही जल हो जानेका प्रलय हो जायगा, ऐसा कर्पना 
किये हैं । यही इसका सुख्य भेद है| ओर भी इसका भेद बतलाते हैं, सो सुनिये !॥ १०७ ॥ 


५, पवींच तत्त्त ॥पण्ड ब्रह्माण्ड & अलय [पण्ड जलामय अण्ड || १०८ | 


अथेः-- भ्रीरामरहससाहेव कहते हैं- हे सन्‍तो ! | जाते हैं, तब-- 
पाँच तत्त्व 5 पृथ्वी, जल, तेज, चायु और समान- | पिण्ड > शरीर छूठके देहके आकार-प्रकार भी 
वायु रूप आकाश, यह पाँच तस्वोंके काये पदार्थ | सब नाश हो जाता है । 


पिशंड > चारों खानीके शरीरादि-पिग्ड, तथा-- .._ जलामय # उसीको जलामय प्रलय कहते हैं। परन्तु- 
ब्रह्माण्ड + बाहरके जगतमेंके चस्तु, अथवा नाना. अण्ड > जीवके साथमे सूच्मदेहमें सूच्मरूपसे 
वाणीके व्यवहार, यह सब भी-- | चासनाके गोली बना रहता है, अथवा वही 
 प्रतय ० नाश होके सब लीन या प्रलय जब हो... प्रिण्ड-अण्डका जलामय प्रलय कहा गया है॥ 
व्याख्या-- पांच तत्त्वका जगत्‌ यह पिण्ड, ब्रह्माण्ड वा खानी, वाणीका जो कुछ भी विस्तार हैं, सो. 
सबोका आकार-प्रकार सहित जलामय प्रलयमें नाश हो जाता है। ओर सूच्म वासनारूपी अए्ड बाकी... 
बीजमात्र बना रहता है; अर्थात्‌ पिण्डका नाश हो जाना, सो पिए्डका प्रलय है। और पाँच तत्त्वसहित 
... पिणड-बअह्मागडका विनाश जलामय प्रलय कहा है | तहाँ देह नाश होनेपर वासनाका अण्ड बाकी रहता... 
है। तेसे जगत नाश होनेपर एक अराड 3“कार ब्रह्म ही बना रहता है, ऐसा माने हैं | १०८॥ 
६, नाड़ी तीनि एक घर होय # सन्निपात गुण नाशक सोय || १०६ ॥। 


। . ... अर्थ>- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं-- हे सन्‍तो ! |... जाता है। क्‍ 
... नाड़ीतीनि>पिण्डकी तीन नाड़ी--बात, पित्त | सोय 5 वही सन्निपातरूप रोग तथा असिपद बह्म 
... और कफ जब वा जिस समयमें-- गाफिली सोई-- 






गुण 5 तीनगुण और सदगुणोंको 


.. एक घर पएकमे एक मिलके एकत्र एक ठिकाने 
नाशक रू नाश करनेवाला हो जाता है। फिर 


या एक घरमें घिरके उनके जब ऐसे---.. | 

दोय + सम्मेलन हो जाता है, तव--._ 
सब्निपात 5 आव-बाव बर्राते हुए कठिन असाध्य 
' -कुपित होके सन्निपात रोग हो ! 












पल्निपातका गुण ही नाशक ६ 





उसमें कोई औषधि या उपाय भी नहीं लगता 


[ द्वितीय॑- 


अर क. ऋध्कक "हक पाक 


( १७०८ ) के मूल पेञ्चप्रन्थी--( संटीक )--समश्सिर वर्णन कै 


व्याख्या-- और जब चात, पित्त, कफ यह तीनों नाड़ियाँ अपने-अपने काम बन्द करके एक घरमे 
दाखिल या एकत्र हो जाते हैं, तब असाध्य रोग सन्निपात होक्ररके तीनों गुरणोकी वह नाश कर देता हैं | 
अथवा भक्ति, योग, ज्ञानको एकत्र करके जब विज्ञान असिपद्रूपी सन्निपात रोग बलिए्ट हुआ, तो मुक्ति 
प्राप्ति करानेवाले सत्सक्ष आदि समस्त सइगुणोकों सोई नाश कर देता है ॥ १०६॥। 

७, जलमा सोई सीतझ्गभ उपाय # श्रासा उछूठि गगन समाय ॥ ११० ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍तो ! | श्वासा उलटि ८ श्वासकी गति उलटी होके ड्ध्चं 
जलमा 5 और जलतत्त्वके भागरूप रक्तमें और मनमें- |. श्वास चलने लगती है, पेरकी नाड़ी पेड़में और 
सोई ८ वही सबन्निपातके दोष बढ़ जानेसे उष्णुता ! हाथकी नाड़ी कंठमे आईं, फिर सब खिच- 

. शायब हो करके-- |... खिंचायके हृदयमें आरगई, तथा नाभिसे 
। 
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सीतक् - हाथ, पेरादि अड्-प्रत्यज्ञा या सर्वाज्ञम ठंडा . | बायुकी गांठ ट्ूटके खुल गईं, ऐसे इवासा 

बढ़ते-बढ़ते बफवत्‌ शीतलता वा शीताह्ञ -- उल्लटके एक दम -- 
उपाय - उत्पन्न होने छूग जाती है, या ऐसे हुई, | गगन: शुल्य ब्रह्मारडमें या वासनावश शल्य 

तो उसको निवारण करनेका कोई उपाय गर्भवासके गगनमें जीव-- 

नहीं लगता है, तब-- समाय - जाके समा जाता है। 

व्याख्या-- फिर देहमे जलूके भागरूप रक्तमें शीतलूता प्रवेश करके सर्वाह्ञ ठण्डा वा शीताह़ हो 
जाता है, ओर नाड़ी भी आकर्षित हो जाती हैं, तो नाभि, हृदयकी गांठ खुलके श्वासवायु उलटके ब्रह्माएड- 
में समा जाती है । तब मूर्छा खाके देह छूट जाती है अथवा वाणो कठ्पनासे शीतल ब्रह्म बने हुए 
श्रमिक लोग मनसे व्यापक ब्रह्मकी मानन्‍्दी किये | तहाँ कोई योगी लोग श्वासको उल्टायके गगनरूप 
ब्रह्मरडमें चढ़ाकर शून्‍्यमें समाके गाफिल हुए हैं || ११० | 
८, उलटि पाँचों जाय बिलाय # सूक्ष्म देह सो धूल रहाय ॥ १११ 

अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कह्दते हं-- हे सन्तो ! विषय ये नो तत्त्वयुक्त सूक्ष्म बीजरूप देहर्मे 
पाँचों ८ ओर पाँचों तत्त्वरूप स्थूल-सच्म सब संयुक्त होके-- 


पिण्ड-ब्रह्माण्डकी पॉचों वा दश्शों वायु भी 


क्रमश+-- 
उलरि ८ अपने-अपने स्थानसे उल्लनरट करके-- 


जाय बिलाय -प्राणवायुमें जायके बिलायके लय 


हो जाते हैं । क्‍ 
सूक्ष्म देह + चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार और पश्च- 


व्याख्या-- तत्पश्चात्‌ पाँचों तत्त्वोंके दशशों इन्द्रियां ओर दर्शोचायु के खब भाग भी उलट-पलट 
. करके अपने-अपने कार्य स्थानको छोड़-छोडके प्राणवायुमें ही बिलाय जाते हैं। सोई नी तत्तवोंके सचम- 
हैं | स्थूल वेह तो नाश हो जाती है। परन्तु सच्मदेह वैसे ध 
. है। इसीसे सूच्मवासना या संस्कार सब बीजरूपसे उसीमे बने रहते है। अतएव समय पायके सूचम- 





.. देहमें सच्मरूपसे एकत्र रहते हे 





सो + सोईं सूच्म देहमें--- 

धूल: समस्त सूचदम वासना सूच्मरूपसे विलीन 

.. होकर-- क्‍ 

रहाय - संस्कार जमा बना रहता है, उसी बीज- 
से चृक्षरूप फिर स्थूल देह बनकर कर्मम्ोग 
होता रहता हे क्‍ 










रा. 5. मन अ दि इन्द्रीके विछास # स्वग नके दुःख सुख परकाश || १६१२ ॥ 
हेब कहते विल्ञास  पञ्चविषय भोगोंका सुस्त थि बत् 











सजो 
किया वा करता था, अथ फितरो 











ग्रन्थ: २ | के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (१५६) 





<,...... स्वर्ग ल पुण्य फलसे ऊपर सात स्वर्ग प्राप्ति माना भोगा ओर भोग रहा है 
हा था, वा कल्पना किया था, और-- परकाश > ऐसे दुःख-सुखका जनेया ज्ञान प्रकाशी 
... नरक पाप कर्म से नीचे नके लोकके दुःख दण्ड भोग जीव अपने स्वरूपको न. जान कर दुःख- 
माना था, सो यहा ही देह धरकर कर्म भोग- खुखादिका प्रकाश करनेवाला कोई ईइवरादि 
दुःख - त्रितापादि' दुःख, अनेक पापफलका नकी- |... कर्ता मानकर सो सब ही जड़ाध्यास अन्तः- 
भोग भोगा; और-- ..._ करणमें जमा किया ओर कर रहा है; फिर 
सुख ८ शुभ कर्मोंका फल देहादि सुख स्वर भोग ' स्थूल देह छूटा, तो सूक्ष्म देह बाकी रहा।। 


व्याख्या-- यहाँ नरजीव सब मन आदि सूच्म इन्द्रियोद्दारा स्थूल देहसे पतन्चविषयोकोी 
भोग-विलासख जो किये थे या करते थे, सो दुःख, खुखका फल भोग यहीं स्व॒र्ग-नर्काद्रुपमें जब 
क देह है, तबतक प्रत्यक्ष भोगे, बादम सो सब वासना खूच्म देहमें जमा हो रही । अथवा गशुरूवा 
लोग सुख-दुःखदाता परमात्मा कोई मानकर मन आदि इन्द्रियोंको वशकर भक्ति, योगादि नाना 
साधनाएँ किये । वेदर्मं कहा हुआ धर्म, कमें पालनेसे सात स्वर्गादि प्राप्ति होके बहुत खुख भोग मिलना 
माने हैं। ओर वेदविरुद्ध मार्ग वा पापाचरण करनेसे नर्क प्राप्ति होके बहुत दुःख भोग होगा, ऐस। कहे 
हैं । वैसा कल्पित वाणीका प्रकाश किये या कर रहे हैं| अर्थात्‌ म॒ष्योंने मन आदि खूद्म और स्थूल 
देहकी इन्द्रियोंके विलाससे स्वरग-नकमें कव्पनासे सुख-दुःखका प्रकाश वाणीसे किये हैं ॥ ११२॥ 


१०, पुनि सक्षम अस्थूल सो होय % प्रथम अनुहार दृढ़ाब सोय ॥ ११३ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहसखाहेब कहते हेँ- हे सन्‍तो ! .. पू्वमे जैसा-जैसा भोग चार खानियोंमे किया 
पुनि सूक्तम ८ फिर उसी सूच्म वीजरूप वासनासे था, उसी तरह -+- 
सूचम वेहसे उलछटके-- अनुहार - सूचम घटाध्यास संखित संस्कार सूचम 
अस्थूछ ८ फिर चारखानीमें स्थूछ देह संयुक्त-- रूपसे तदचुरूप जमा हो रहा है । क्‍ 
सो होय > सोई देह घारण होके उत्पन्न होता | खसोय # वही घटाध्यासी जीव गाफिली वासना 


है, अर्थात्‌ फिर सूच्मसे स्थूछ देह प्रगट वश जिस-जिस खानीमें जाके देह घरता है- 
होता है । टढ़ाबै > वहाँ ही पूर्व हढ़ हुआ अध्यास सनन्‍्मुख 

प्रथम तब पहले मनुष्य जन्मे जेसा-जैसा होके दढ़तासे सब कर्मादि व्यवहार होने 
कमे अध्यास दृढ़ किया था, या प्रथम लगता है ॥ 


.... व्याख्या-- फिर वही सूक्म देहमे रहा हुआ बीज वासना करके अध्यासवश चारखानियों 
में जीव जायके स्थूल देह धारण करता है। इस तरहसे तो मूव्मसे ही स्थूछ हुआ, बीज दुक्षततः 
जब खानियाँमें स्थल देह तैयार होके उत्पन्न हुआ। तब प्रथमके घटाध्यास संचित| सूच्म संस्कार 
. जो दृढ़ हुआ है, उसीसे बिना सिखाये ही पद्‌ पशु धर्मके लक्षण और भोग सो आप ही दढ़तासे करने 
. छगते हैं, सोई प्रथम अनुद्दार दढ़ाना है ॥ ११३॥ 
११, तीनि नाड़ि तिहँ समय ग्रचण्ड # होय एकत्र जलामय अण्ड || ११४ ॥ 


.... अथः-- भ्रीरामरहसखहेब कहते हैं- हे सन्‍तो ! |. तेज होके संघर्ष होने रंग जाता है, तो बड़े 
.. तीनि नाड़ी वात, पित्त, ओर कफ पिण्डकी ये ' प्रचण्ड हो जाते हैं। 
..... / तीन नाडिया हैं | होय एकत्र ८ पिण्डमें वात, पित्त, कफ इकट्ठे होके 
! तिहूँ समय ८ शिशिर, धूप, ओर वर्षा अह्माण्डको सन्निपात होता है; ओर बह्माण्डमे वर्षा... 
...._ये तीन समयमें क्रमालुसार वे तीनों नाड़ियाँ | शिशिर, धूप, ये तीनों समय एकत्र होके 


|... बढ़के-- | |... प्रलय होता है, इस पभरकार-- 





(१६०). ७ मूल पद्चश्रन्थी--(सटीक)--समशिसार बसणेन के... [ द्वितीय- 
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ओर सर्वत्र जल ही जल भरके वाहर प्रकय. |. सब उसीमें समा जाते है, ऐसा गुरूवा लोगों- 
हो जाता है| तब-- 
ने मान है | अथवा देह छूटनेपर भी खूध 
अण्ड > 3“काररूप परमात्मा एक ही ज्योकात्यों |. है ड़ के 
गोलाकार व्यापक बना रहता हे ओर |. वासना बना रहती हैं 


व्याख्या-- ओर पिण्डकी तीन नाड़ी-यहां वात, पित्त, कफ है। शिशिर-ठ5डीके मोसममे 

; के हि 
वातका विकार ज्यादा बढ़ जाता है। धूप-गर्मीके मोसममें पित्तका विकार विशेष बढ़ता है। और 
वर्षाके मोसममे कफका विकार ज्यादा बढ़ जाता है । ऐसे तीन समयमें तीनों नाडियाँ प्रचण्उ 


0५६ ३, 


वा तीत्र वेगवाले हो जाते हैं। ओर जब वात, पित्त, कफ तीनों एकत्र होके मिल जाते हैं, तब 


मिशन मिलन लनलनी नशीक मामा ारंभाअंभारं। ४ ३२४४७७७७७७७४॥७७४७७४७७७४७७७ए७७७३ 





सन्निपातका प्रकोप होके देह छूट जाता है, यानी सृत्यु हो जाता हैं। परन्तु सूक्ष्म वासना-- 


संस्कार अणए्डाकार सूच्प देहमे जीचके साथ बना ही रहता हैं । उसीसे जीव पुन्रः गर्भमें जाके देह घारण 
करता रहता है, ओर . गुरुवा लोग कहते हैं कि-- वर्षा, शिशिर ओर धूप यह बाहर ब्रह्माण्डकी 
तीन नाड़ी माने हैं। सो अपने-अपने समयमें ध्रचण्ड वेगवान्‌ रहती हैं। जब तोनों समय किसी 
वक्त एकत्र हो जावेंगे, तब विषम परिस्थिति उपस्थित होके सर्वनाश होके, जलामय प्रकय हो 
जावेगा | तो सब संसार एक अण्ड 3काररूप परमात्मामें हो समा जावेंगे । एक “कार ब्रह्म हो तव 


अण्डरूपमें बना रहता है | ऐसा कल्पना करके माने हैं ॥ ११७ 
१२, पांच तत्त सा जाय नशाय +% सकश्म अ्रह आंदक सो रहाय ॥ ११५ 
अर्थ:--भ्रीरामरहससाहेव कहते हँ--हे सन्‍्तो | | परमाणुरूपसे या सृक्मनवग्रह तथा नौ 
पाँच तत्त्व और स्थूलाकार पिगण्ड-बह्माण्डकी | तत्त्वोकी सूक्ष्म देहकी घेरा, सो सूक्ष्मप्रह-- 
पाँच तत्त्वका विस्तार-- आदिक >जीवोंके खाथ वासना संस्काररूपसे 


० रहसा हु आर था ये, आर रागरणारि 
नशाय - नाश हो करके या एक दूसरेको नशाय- र वाहर जूर्य, चन्द्र, तारागणादि 
' खगोल दइृत्यादि-- 


के वा लय करके-- 
ज्ञाय - बिगड़ कर मिट जाते हैं। और-- सो रहाय > सो तो वीजरूपसे या खूच्मरूपसे .. 
सूदम ग्रह ८ सूचम पाचों तत्त्व चसरेरु, अणु, बना हो रहता हे 


व्याख्या-- यहाँपर गुरुवा लोगोंके मत ऐसा है कि-सो बताते हैं सुनिये | महाप्रलयमें ब्रह्माण्ड के 
स्थूल पाँच तत््वके सृष्टि समस्त स्थूल भाग तो नशाय जाते हैं.या बिगड़ जाता हैं। परन्तु उसके सूच्ममाग 
कारण सूच्म पाँचतत्व और नवग्नह तारामण्डल इत्यादि सो बीजरूपसे हेतु रह जाता हैं । अर्थात्‌ पाँच 
तत्त्व नशाय जाता है; परन्तुडसके कारण सूक्ष्म ग्रह आदिक सो वाकी बच्चे रहते हैं, ऐसा कहे हैं ॥११४ 


१३, पुनि उपजै पुनि जाय बिलाय # ब्रह्माणड जलामय सोइ कद्ाय || ११६ 
अर्थ;--भ्रीरामरहससाहेव कहते हँ-हे सन्‍तो ! ! ब्रह्माण्ड - बाहर जगत्‌ सथ्टिके बिनाश होना-- 
पुनि उपजै८फिर उसी सूक्ष्म बीज या कारणसे | सोइ८ सोईको या उसीको-- 
... देह और बाहरी जगतका कार्य समयपर | जलामय - जलामय नामके बड़ा प्रलय यानी 
उत्पन्न हो जाता है। तथा--........ ..._ सर्वत्र जल-ही-जल होना-- 
फिर बिगड़ करके | कहाय८ ऐसा कहलाता हैया गुरुवालोग पसा 
कल्पना करके कहते हैं कि, इंश्वरसे उत्पन्न 
हुआ खष्टि अन्तमें ईंश्वर्मे ही लय हो जाती .. 














प्रन्थः २] & शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सहित & ( १६१ ) 
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अर 


पुनः सब बिलायके एकमें-एक लय होकरके नाश हो जाते हैं, या ईश्वर्मं ही छय होके मिल जाते हैं । 
सोई ब्रह्माण्ड सष्टिके जलामय प्रलय कहलाता है। अर्थात्‌ फिर उत्पन्न होना, फिर नाश होके बिलाय 
जाना, सोई ब्रह्माण्डका जलामय प्रलय कहाता है । ऐसे कल्पना करके शुरुवा लोग कहते है, इस प्रकार 
जलामय प्रलयका लक्षण पिण्ड ओर ब्रह्माण्डमें माने हैं, सो मिथ्या अनुमान ही किये हैं, ऐसा परख- 


(०२०४० सजान"९९#कमक, 


करके जानिये ॥ ११६ | 


१४, धूल नशाय सुषृप्ति भोग # धुन्धाकार दु्ँ भास वियोग || ११७ ॥ 


अर्थ:-- श्रीयमरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍तो ! 
थूल- सूच्म देहके तत्त्व, प्रकति और चतुष्टय- 
मनादि तथा पश्चविषयादि समस्त सूच्म 
मशालाको-- 
नशाय ८ नाश करके या लय होके वा नशाय, 
बिलाय' करके--- 
सुषुप्ति भोग >गाढ़ी निद्राके खुषुप्ति अवस्थाम 
आनन्द, सुख भोगमात्र बना रहता है | या 


समाधिमे भी वैसे ही शून्य, आनन्द भोग, 
रहता है । 

दुहँ भास ८ स्थूछ ओर सूक्ष्म दोनों देहों का कार्ये 
या ज्ञानका आभास साक्तीमाव सब वहापर- 

वियोग - विनाश होकरके वियोग वा अल्नग हो 
जाता है । तहा-- 

घुन्धाकार - धुन्ध अन्धकार अज्ञानताके आनन्द मे 
गाफिल मस्त या बेहोश पड़े रहते हैं ॥ 


व्याख्या-- सूच्म इन्द्रियाँ भी सुषुप्ति अवस्थामें जाके नाश या लय हो जाती हैं | तो वहाँ आनन्द 
का ही उपभोग रहता है। स्थूल और सद्म दोनोंका भास वा ज्ञान भी वहाँपर वियोग हो जाता है। 
धुन्ध आनन्दमं गाफिल पड़े रहते हैं। वैसे ही योग समाधिमें भी हो जाता है, अर्थात्‌ सूदम नशायके 
घुसिमे सुख भोग होता है। धघुन्धाकारमे दोनों देहोंके भासका वियोग हो जाता है | ११७ ॥ 


१५, कारण सब छिपि रहें तेहि माँह # थूल अस्थूल बहुरि प्रगटाह || ११८॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे सन्‍तो ! 
कारण 5 स्थूल ओर सूच्मका कारणरूपी बीज 
.. कारण देहमे-- 
तेहि माह > उसी सुषुप्ति या समाधिके आनन्द 
गाफिलीमे ही-- 
सब छिपि रहे 5 सब छिपे हुये गुप्त-स॒प्त वा लीन 
होके पड़े रहते हैं । ओर समय पायके वह - 
 बहुरि ८ फिर भी वहींसे, उसी बीजमेंसे-- 


धूल > सूच्म देह आदिके कार्य तथा-- 

अस्थूल -- स्थूल देहादिका नाना प्रपश्च विषय 
व्यवहाराद्-- 

प्रगटाह ८ पुनः प्रगट हो, उत्पन्न होके प्रत्यक्ष- 
रूपसे होने लगता है। अर्थात्‌ सबका कारण 
उसीमे छिपे रहते हैं, इसीसे फिर भी खुझ्म 
ओर स्थूत्र वहींसे प्रगट होते हैं। ऐसे कार्य 

कारण उलट-पलट होते रहते हैं, ऐसा कहा है ॥ 


क्‍ व्याख्या-- परन्तु उसीमे ही सबोके कारण बीज छिपे रहते हैं। इसलिये फिर भी सूक्ष्म ओर 
. .स्थूल उसीमेंसे ग्रगट होता ही रहता है, अर्थात्‌ उसीमें सबका कारण छिपे रहते हैं। अतः फिरफिर 


. भी सूच्म और स्थूल प्रगट होते रहते हैं ॥ ११८॥। 


१६, सो कारण नाशे ब्रह्मज्ञान # ज्ञान नश्ाय आपु अमान ॥ ११६ ॥ 


.._ अर्थ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍तो 
.. सो कारण » सो स्थूल, सूच्म, ओर कारण, यह 
तीनों देह तथा तीनों अवस्था या तीनोके 
कार्य-कारण भाग सब भी-- 


.. ब्रह्मशान ८ तुरिया अवस्था साक्षी द्शामें या अद्वैत 


.... बल्बज्ञानक्रे स्थितिमें पहुँचनेपर--. * 
..._नाशे>नाश हो करके लय हो जाता है. और 
विज्ञानी लोग तो--... 





पृ० अभ्र० ठीका। २१---- आओ < हि 


ज्ञान ८ तुरिया साक्षी ज्ञानकोीं भी-- 
नशाय ८ नाश कर देते हैं, अथवा जब ज्ञान भौ 
नशाय जाता है, तब-- 
आपु ८ स्वयं निरअञ्ञन ब्रह्ममे मित्र जाते हैँं। सो 
. वह आप-ही-आप--- 


_ अमान > व्यापक ब्रह्म मायाके विकारसे रहिस 


निर्विकार, अलिप्त, अमान, रहता है ऐसा अनु 
. मान किये हैं ॥ क्‍ 








( १६२ ) & मूल पञ्चम्रन्थी--( सटीक )--समश्िसार वर्णन 88 [ द्वितीय- 





नलीति-क चििलरी जम कि बनी पन्‍नी। कली जरीीी अल कट 


जां0.# आई 





व्याख्या-- ब्रह्मश्ानसे सो कारणदेह नाश होता है । फिर ज्ञानको भी नशायके आप स्वय अमान 
ब्रह्म बन जाते हैं । यानी सो कारण देह सहित तीनों देह तुरिया अवस्था साक्षी दशामे जाके नाश वा 
लय हो जाता है। और वह तुरिया वस्थाके सहविकव्प ज्ञान भी नाश हो करके निविकल्प माया 
मलसे रहित, निरञ्षन अमान व्यापक ब्रह्म स्वयं रह जाता है। ऐसा कव्पना किये हैं ॥ ११६ 


१७, पिणड भाव बल्माण्ड अनुमान # अलय चार सो वेद परमान || १२० ॥ 


अरथे--- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं->हे सन्‍्तो ! | प्रलय चार १. नित्य प्रलय--गाढीनिद में खुषुप्ति 
हा | ५ २्‌ प्र 
पिणड ८ मलुष्य शरीरके पिएडमें-- ... होना है | २. जलामय प्रतयथ--मरण या 


रूप अमाव तथा स्फुणा चलनरूप भाव प्रलय--अद्ठे त ब्रह्मज्ञानमें द्वेतका नाश होना 
इसको देख करके इसीके समान भावना माना है | ७. महाप्रललय-मद्दादन्यमें सर्वेल्लीन 
करके गरुवा लोग प्रमिकोने पिडके सावसे-- होना माना हैं । ऐसे चार प्रकारके 
बरह्मागड 5 बाहरके संसार पाँच तत्त्वरूप ब्रह्माण्ड प्रलय कहा है द 
समस्तका भी उसी प्रकार ईश्वरसे उत्पक्ति- | सो सो उपरोक्त ४ प्रलयोका वर्णन-- 
प्रलय होनेका लय-चिन्तन करके-- | वेद परमान > वेद प्रमाणोसे गुरुवा लोगोंने कहे हें, 
अनुमान न मिथ्या अज्ुमान, कल्पना ही किये हैं सोई यहाँ पर्खानेके लिये दरशा दिया है, सो 
सो भ्रम, भूल मात्र हे । | भ्रममात्र है । ऐसा जानना चाहिये 
व्याख्या-- इस प्रकारसे पिए्डाणडरूप देहके भावना करके, यानी जाग्रत्‌ अवस्थामे कम स्ष्टि तथा 
स्वप्न अवस्थाम पालना या स्वप्नभास होना और सखुषुध्ति अवस्थामें सबका बिलय या नाश देखके; 
अथवा तच्च, प्रकृति, इन्द्रिय, विषय, गुणादिका जाग्रतम उत्पत्ति विस्तार ओर घुसुपतिमं विनाश देखके; 
अथवा, जन्म, वाल, युवा, वृद्ध ओर मर्ण यह अवस्थाके बदलाव होते हुए देख करके, यही पिएड- 
भावनाको दृढ़ करके कि -- जो पिशडाराडे सो ब्रह्मागडे? इस तरहसे अनमान, कट्पना दृढ़ करके समस्त 
बाहरी संसार या ब्रह्माएडका भी किसी एक कर्ता ईश्वरादिसे उत्पत्ति होके फिर उसीकी इच्छासे 
प्रलयमें नाश भी हो जाता है; ऐसा माने हैं | इसप्रकार चार प्रकारके प्रलय--१ नित्य, ५ जलामय, 
३ एकान्तिक, और ७ महाप्रलय, ये क्रमशः सुषुप्ति, सतत्यु, बहा, सर्वशत्यके ठिकाने माने हैं । अथवा 
 ब्रह्माओ निद्रामें 'नित्यप्रलय' कहे हैं । ब्ह्माके स॒त्युमे 'जलामय प्रलय” माने हैं। निराकार एक बह्ममाज्र 
अद्वैत रहना सो 'एकान्तिकप्रलय! ठहराये हैं। ओर महत्तत्त्व प्रकृति, पुरुषसमेत्‌ महाशुल्यमें लय होना, सो. 


(0 | 


। 
भाव ८ तर्व, प्रकृति, अवस्था, इन्द्रियादिकी लय- संसारका नाश होना कहा हैं। ३. एकान्तिक 
|! 


.. परखानेके वास्ते यहॉपर श्रीरामरहससाहेबने वर्णन करके द्रशाये हैं। ऐसा जानिये ॥ १६० ॥ 

न १८, अभाव चार सोई सहिदान # प्राग अध्वंसा अन्योन्य जान ॥ १२१ 

.. अथ+- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैँ-- अब यहाँ चार अभाव, चार प्रलयके जगह घटाके बतलाते हैं॥ 

का रा असाव चार + चार वबेहोंके लय अवस्थारूप चार गरन्यह सूक्ष्म देहका अभाव हैं, बीजरूपसे 
हाई प्रकारके अभाव माने हँ-- गुप्त वासनाका बना रहना होता है।... 
.. सोई- सो वही चार प्रकारके अ्रभाव यह ही--. | अन्योन्य न यह कारण देहका अभाव है, यहाँ... 

.._ सहिदान ू चार प्रकारके प्रल््योकी निशानी या |... ईश्वर एकरूपमें और तीनों कोशोंका अभाव, 

... पहिचानी है| उसका लक्षण निम्न प्रकारसे है। |. माने हैं | ब्रह्ममें जगतका अभाव और जगत्‌- । 

| 





.. प्रध्वंसान स्थूल देहका अभाव है, यह विशेष | . में बह्मका अभाव कहा है।... 
करके स्थूल देहका नाश 2 क हे ...। ज्ञान न्यह तीन असावका लक्षण जानिये... 
व्याख्या-- चार द्‌हाः 0 लाए, अभाव सोई चार प्रलयोकी निशानी या पहिचानी गि माने है । उनके 


प 4 दे हा 4 «» है ावीमाएत (आप 7७, 2० भ, १, पर प 
कट, का कं, के बम 9 अनाा पक है अल थी ः 
५ हु 2 ह 5 ५.5 कक 0855. “२० अप 


















2८०१६ शेड. पम्कममकनात ८१ 5० कर 2 अमन 55 कर मम ज कर हा है | - थ ५ 








"७ 


अन्धी! २| के शब्दार्थ-मावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, संरल टीका सहित ६8 (१६३ ) 





आफ" बजा कक जिन 5 नल अधि, ओिनीफजलीज मी चाहा ५ फिलली ली जि, अजय जनरल कितीििली जल टन 5लय5.+ 5४ 5४35.2 3 
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नामः--९ प्रध्यंसा अभाव । २ प्राग अभाव | ३ अन्योन्य अभाव ! ओर ४ अत्यन्ता अभाव है, ऐसा 


जञानिये ![॥ १२५१॥। 


१६, अत्यन्ता नहिं मान अमान # अन्योन्य कहिये आप अमान || १२२ ॥ 


अरथः-- श्रीयामरहससाहेब कहते है -- हे सच्तो ! 
अत्यन्ता > सब द्ेत जगत्‌का अत्यन्त अभाव 
 होके केबल अद्वेत आत्माका ही भाव 

बना रहना, यह महाप्रलयक्े ठिकानेमे 
माना है ! 

मान > ओर अत्यन्ता भावमे जगतके मे-मेराके 
मान्यता या भास और-- _ 

अमान ८ इश्वरके अमान, निर्माह, अचाह' आदि 
शुण यह सब भी-- 


नहि - वहापर कुछ भी नहीं रहता है या ये वहाँ 
नहीं है, कहते हैं। तथा-- 

अन्योन्य कहिये - अन्योन्य अभाव कहिये एकान्तिक 
लयके ठिकाने एक ईश्वर ही है, दूसरा 
ओर कुछ नहीं 

अमान ८ जगतके द्वेत मान्यतारूपी माय/मलसे 
रहित अभान सो परमेश्वर है-- 

आपु > वह आप ही आप स्वयं पूर्णरूप है, 
ऐसा माने है ॥ 


व्याख्या- इनके लक्षणः-- जहापर मान, अमान कुछ नहीं, जगत्‌ ओर इईइवरका भी 
अत्यन्त ही अभाव है, सो महाप्रलयफे स्थिति आत्मस्वरूप माने हैं; इसे अत्यन्ताभाव कहते हैं । 


ओर स्वयं ईश्वर सर्वत्न व्यापक है, ईश्वरके सिवाय ओर भिन्न वस्तु कुछ नहीं 


उसको अनन्‍्योन्य 


अभाव कहते हैं, सो एकान्तिक प्रलयकी जगह माने हैं, ओर अपने-आपमे अमान रहना; उसे 


अनन्‍्य कहे है ।। १५२ ॥। 


२०, ग्रागभाव कारणके जान # ग्रध्यंसा परलय पहिचान ॥ १२१३ ॥ 


श्रीरामरहससाहेब कहते हे-- हे सनन्‍्तो 
प्रागभाव ८ वृक्ष नाश होके बीज बना रहना । तेसे 
: देह छूटनेपर भी अध्यास बना रहना। यह 
द . अलामय प्रलयके ठिकानेपर प्रागभाव माने हैं । 
कारणके > इसमें कायका नाश होके कारणके 
रूप बाकी बना रहता हे । 


जान > ऐसा जानिये | 
प्रध्यंसा परलय + यह' प्रध्यंसा अभावको नित्य 
प्रलयके ठिकाने भाने है । जैसे कि-- 
पहिचान 5 घट, पट आदि बना हुआ कार्य॑ 
५४ रि पे | ५ का 
पदार्थ परिणाममें नाश होना, सो प्रध्वंसा 
है, ऐसा पहिचान लीजिये ॥ 


.. व्याख्या-- फिर कार्य सब नाश हो करके कारणके स्व॒रूपमें सूच्म बीज बना रहना, वही प्राग- 
भाव जानिये; सो जलामय प्रलयकी जगह माने हैं। और देह, वृक्षादि स्थूल कार्यका प्रत्यक्ष नाश होना, 


यह प्रध्वंसाभाव नित्य प्रछयकी जगहमें ठहराये है ॥ १२३ || 
२१, चारों अभाव स्वरूपी राम # सोहं वोह राम अकाम ॥ १२४ ॥ 


.... अथ+- श्रीरामरहससाहेब कहते है- हे सन्‍तो ! 
... चारों अभाव 5 वक्त चारों देहोंके चार तरहके 


अभाव या सर्वेका लय-- 


...._ स्वरूपी उक्त चारों अभाषके मुख्य अधिष्ठान 


स्वरूप ही बना हुआ तथा-- 





गु, रेणुमे भी सम-समान | 
.._ इमा हुआ परमात्मा है, ऐसा निश्चय करके हा 
...... माने हैं ओर खोज़ि करने लगे। उनमेंसे-- 
... सोहंल्‍सो वह ब्रह्म में ही हैँ | ऐसा योगी लोगोने रा, 
... व्याख्या- ऐसे चारो अभावोंकों एकन्र नै मि मिलायके अभाव या लय॒॒ स्वरूप ही अधिष्ठान आ मा- गे 





मान लिये, तो सोहं-सोह जपने लगे। 


बोहं ८ उन्‍कारस्वरूप वह जो परमात्मा है, सो 


में हूँ | यह कर्मी लोगोंने माने, तो ३०, वोह 
जपने लगे । 
राम और सबमें रमा हुआ शआात्माराम हे 
यह उपासक भक्त लोगोंने माने, तो राम- 
राम जपने लगे।.. क्‍ 
अकाम र निष्काम बह्ामको ज्ञानियोने स्वर माने 
. हैं, ऐसे अकाम ब्रह्म सब बनने लगे है ॥ 





[ द्वितीय- 


( १६४ ] 


है? मूल पेश्चम्रन्थी--( सटीक )--समष्टिसार' वर्णन ४8 
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न हे (४५... हक, हक 


रामको माने हैं। उसमे मिलनेके लिये योगी, ज्ञानी, भक्तोंने बहुत-बहुत साधना करके तलाश किये । ज़ब 
कहीं रामका पता नहीं लगा, तब मन कब्पनासे श्वासमें खुरति लगाके योगियोंने सोहं-सोहं 
जपने लगे, सो ब्रह्म में हैँ ! ऐसा माने है | कर्मियोंने ओह या ४०७० जपे, तहां वो ब्रह्म में हूँ ! ऐसा माने 
हैं| ओर उपासक भक्तोंने राम-राम या रंरं जपे, तहाँ सो सबमे रमा हुआ आत्माराम में हूँ, माने हैं। 
ज्ञानियोने निष्काम ब्रह्म मानके 'अहं ब्रह्मास्मि या 'शिवोडहं-शिवो5हं? ज़पे। अथवा, बह्म-परमात्मा प्राप्तिके 
चास्ते जगतके कामना या भोग इच्छा छोड़के नाना जाप, ध्यानादि सब कोई करने लगे । परन्तु जिससे 
कुछ काम होनेवाला नहीं. ऐसे भ्रम, धोखामे पड़के बरबाद भये, बिना पारख ॥ १२४ 

साखी!-- कोह उलणे कोइ पलट # सोह वोह राम ॥ 

[ १२ ] हुझँ भाँति जब थिति नहीं % आपु सकाम अकाम 


अथेः-- भश्रीरामरहससाहेब कहते हें- हे सन्‍तो 


28 


९२४ ॥| 


कोइ > जगत्‌कर्ता कोई खुख-दुगःखकादाता एक 
परमात्मा मानके उसके प्राप्िके वास्ते लक्ष 
लगाये, तो किसीने-- 

उलडे - वतक्ति उल्लटायके हंसो-हंसो, हंवो-हंवो, 


नाम स्मरण जाप तथा एक लक्ष ध्यान 
करनेपर भी-- 
जब ८ जब कि उन साधकोॉको कुछ भी-- 


थिति ८ स्थिति या स्थिरता, निवरत्ति या शान्ति 


मरा-मरा, ऐसे उलठा जाप करने लगे, ओर- सन्‍तोध--- 
कोइ ८ कोई साधकोंने तो उसके विपरीत-- . नहीं प्राप्ति हुई नहीं, या ठहराव नहीं हुआ, 
पलटे 5 मनोवृत्तिको ओर अक्तरोंको भी पलट तब कल्पना करके-- 


आपु 5 आप-ही-आप स्वयं पूरो ब्रह्म बन गये कैसे कि, 
काम 5 प्रवृत्तिमं आयके सगृण सहविकब्प- 
आत्मा बने । ओर-- 


करके सीधी रीतिसे जाप करने लगे, जैसे 
. कि- सोहं-सोहं, वोहं-वोहं, राम-राम, कहके 
लक्ष लगाने लगे 
सोह ८ सो वह' अ्ह्म में हैँ का जाप किये । 
ब्रह्म वने । ऐसे ब्रह्म वनके श्रम चक्रमें पडे | 
सकाम-अकामसे जीवका कुछ भी कव्याण 

नहीं हुआ ॥ 


वोह > वह ब्रह्म में ही हूँ का जाप किये 
राम > ओर रमेया आत्माराम में हँ का जाप 
किये, ऐसे जाप बार-बार जपने लगे। 


१ 


। दुहँ भाँति दोनों प्रकारसे उल्टा और सीधा 


अकाम - निनृत्तिमे जाके निर्विकल्परूप निर्मुण क्‍ 


नाना कल्पना किये | फिर ईइवरमें मिलनेके वास्ते उलटा-सीथा साथनाएँ ओर जाप करने ह्गे। 


कोई सोहं, वोह रामका श्वासमें लक्ष लगायके सीधा जाप जपने लगे, और कोई उसीको उलटायके 








हंसो, हंवो, मरा-मरा जपके स्मरण करने लगे । उलटा और सीधा दोनों प्रकारसे जाप करनेपर 


भी जब उन्होंको स्थिति नहीं मिल्ली; तब सबको खिचड़ीवत्‌ एकमे मिलाके कहने लगे कि 


. चह ब्रह्म स्वयं में हँ! सकाम और अकाम दोनों में ही हूँ! अर्थात्‌ सशुण, निर्मेण या सकाम, ... 


.._निष्काम तथा सहविकद्प, निर्विकल्प स्वरूप सर्वेव्यापक में आप ही ब्रह्म हँ। ऐसा मानके गुरुवा- 5 





8 


गये हैं | 





.._ लोग भ्रम घोखामें गरगाफ हुए | इस तरद्द अपने आप अकाम बनके निकम्बे हो 
.._यह भूल नहीं मिटती है ॥ १२५ 

..... सस्वन्ध-- चीकड़ी १ से चोक ६ तक आठवें खण्ड वर्णन भया है, ऐसा जानिये ! 

. ॥#॥ चोकड़ी | अ्ष्टम खण्ड ॥ ८॥ #६ 

१, स्वतः स्वभाव सनातन देव # केल पिण्डके कहते भेव 

'ससाहेब कहते हँँ- हे कै सन्तो ! 











१२६ ॥ 


बना रहनेवारा अनादि-- 









वेब दिव्य गुण संयुक्त माना । हु # हि जी रा 











: ब्रह्माण्ड > चार वाणी, चारवेद या पाचतत्वबाहरी | बहुत- उसमे खानी-वाणीकी विस्तार 


प्रन्थः २| के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित $ ( १६४ ) 








परमात्मा, ब्रह्मदेवके-- | पिणडके >-अब पिण्डमें चारखानियांके उत्पत्ति 
स्वतः > स्वयं स्वाभाविक वा स्वतः ही -- व्यवहारके कथन गुरुवा लोगांकी 
स्वभाव ८ इच्छा-स्फुरणा, या प्रकृतिके, स्वभावसे-- मानन्दीका-- द 


फैल - ब्रह्मागडरूप संसारका उत्पत्ति किया हुआ | भेव मर्म या भेदके विस्तार भी-- 

जो कव्पना किये थे, सो उत्पत्ति-प्रलयका | कहते > में यहापर बशुन करके कह देता हूँ। 

विस्तार भेद ऊपर बता चुके है। सुनिये |--॥ 

व्याख्या-- इस अष्टम खण्ड कहते हैं कि-- सनातन माना हुआ बह्म निरञ्ञनदेवके स्वतः 
स्वभावरूप इच्छा वा स्फुरणासे जगतके उत्पत्ति ओर प्रलय जिस पकार गुरूवा लोगोंने माने थे, सो 
सप्तम खण्डके चोकड़ियों तकमें कह चुका हैं। अब चारखानो पिण्डकी उत्पत्ति किस प्रकार भया है ? 
और कैसे माने हैं ? सो भेद भी यहाँ कहता हैँ ! ध्यानपूर्वक सुन लीजिये ! || १२६ ॥ 
२, जेहि प्रकार भया ब्रह्माण्ड # सोई कला विचार जो पिएड || १२७ ॥ 

अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! ' उत्पक्ति हुयी या होती है । 
जेहि प्रकार 5 जिस तरह वा जिस प्रकारसे-- विचार 5 सो जीवाोंकी सत्तासे हो होती है। 
ब्रह्मएड - बाहरके संसार वा बअह्माण्डके कार्य- विचार करके इसको समझ लीजिये । अर्थात्‌ 


पदार्थोकी उत्पक्ति कथन -- जिस तरह ब्रह्माण्ड बनता भया, सोई कला- 
भया 5 हुआ है| उसी प्रकारसे-- का विचार लेके यह जो पिण्ड है, डखकी 
सोई कला ८ सोई पॉचतच्वोंकी भाग या कला लेकर के भी उत्पत्ति कहा है, इसे ठीक-ठोक विचार 
जो पिशड 5 जो कि चारखानीमे पिण्डरूप देहोकी |. कीजिये ! 


.. व्याख्या-- जिस प्रकार बाहर बह्माण्डमे तत्त्वॉके शक्तिसे कार्य पदार्थ उत्पन्न भया है, या होता... 
है, उसीतरह सोई बाहरके तत्त्वोंकी कला या कार्य-भागोंको लेकरके खानियोमे पिण्डरूप दारीरोंकी 
भी उत्पत्ति होती है । सो विचार द्वारा समझना चाहिये ॥ (२७॥ हे 

क्‍ ३, पाँच तत्व मिलि नाना रूप % खण्ड ब्रह्माएड अनेक स्वरूप | १२८ ॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरह ससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो नानातरहके रूप विचित्र देखनेमें आते 
पाच तत्त्व > पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर समान- है। सो-- 
वायुरूप आकाश, यह पाचतत्त्व-- खण्ड 5 चारखानीके न्यारे-न्यारे शरीरादि और-- 
मिलि > एक-में-एक पश्चीकरण, कार्य-कारण भाव | बह्माण्ड ८ वाणी-जाल या बाहरके पाँच तर्वकी 
मिल करके-- सूक्ष्म-स्थूल भागसे-- 


अनेक > अनेक तरह या अनन्त प्रकारके-- 
आदि नानारूप बाहरमे तथा सलुष्य, | स्वरूप ८ आकार-प्रकार या स्वरूप बने हैं, सो 
पशु, पक्ती, स्त्री, पुरुषादि खानीमे ऐसे प्रत्यक्ष ही दिख रहेहि।॥.. 
... व्याख्या- जड़ पाँचतरवोके पञ्चीकरण भाग मिल करके नाना प्रकारके पदार्थ बने हैं। तथा 
मनुष्य, पशु, आदिके नाना शरीरके रूप भी बना हुआ दिखाई देता है । न्यारा-न्यारा अनन्त शरीर- 
धारी जीव हैं, उनके अनेक वाणी हैं तथा बाहर भी श्रनेक स्वरूप कार्य बना हुआ दिख रहा है ॥१२८॥ 
 ह . 9७, पिण्ड ब्रह्माणण बहुत कराल $ इन्द्री श्रक्ृति अनेकान्हि जाल || १२६ ॥ 
 अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हें-- हे सन्‍तो ! | कराल ८ विकराल वा भयह्गभुर अत्यन्त दृढ़ कठिन 
पिण्ड > चारखानी पिण्ड कलामें नाना देहोंकी ओर- | .. जाल बना हे । क्‍ | 


नाना रूप ८ पृथ्वीमें भाड़, पहाड़, वनस्पति 











मम का मजा 0 0 बढ़े गया है । इससे ८ छूटना बहुत ही १ पडिच | । 





( १६६ ) & मूल पञ्चश्रन्थी--( सटीक )-समश्िसार वर्णन के [ द्वितीय- 








न कल भजन मल चीन मम थक 
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हो रहा है; क्योंकि-- | अनेकन्हि८ पिण्डमें ऐसे अनेकों तरहके - 
इन्द्री - दश इन्द्रियोंकी अपने-अपने विषयोंकी | जाल बन्धनरूप महाजाल छाया हुआ है । 
तरफ तीब्र खेंचाय लगा ही हुआ है; ओर-- उसीमें अध्यासी जीव वन्धायमान हुये या 
प्रकृति -- पॉच तत्वाके २४ प्रकृतियाँ हैं-- बद्ध होके जकड़े पड़े हुए हैं ।॥। 
व्याख्या-- पिण्ड ओर ब्रह्माण्डके खानी-वाणीका जाल बड़ा भयड्डर है | सो बहुत विस्तारसे फेला 
हुआ है । आखानीसे कोई छूट नहीं सकते है, ओर देहमें ५ तत्त्व, १० इन्द्रियों, २५ प्रकृति आदि अनेकों 
जाल या बन्धन जीवोपर पड़ा हुआ है। कोई बिरले पारखी हो इस देह बन्धनरूप महाजालोंसे छूट 
पाते हैं | जो बन्धनोंसे छूटे है, सोई घन्य-धन्य हैं ! || १२६। । 
५, पाँच भूल तत्त्व ब्रह्माण्ड # सोई देखिये प्रगट पिएड | १३० । 
| 
| 


अशथेः--- अओऔरामरहससाहेब कहते 8ै--- ते सच्तो | सोई न्फ- सोई सूद्रत पाचतत्वाॉके साग लकरक 


पास >> जो पात्च प्रकार की-- पिए० सार खानियांम शरोर बनके--- 

थूल तत्त्व 5 सूचम, कारणरूप पॉचतस्‍्वोंसे - . प्रगर्टे 5 उत्पन्न होता हैं, या प्रगट होता है-- 

ब्रह्माण्ड - बाहरके संसाररूप ब्रह्माण्ड भगोल देखिये सो प्रत्यक्ष विवेक करके देख लीजिये। 
पिश्डकी विस्तार या उत्पत्ति भयी है । '.... बह पॉचतत्त्वका ही भाग है 


व्याख्या-- ब्रह्माण्डमें जो सूक्म--कारणरूप पॉचतत्त्वोंसे अनेक कार्य बनता है ओर बन रहा 
है। सोई सूच्म पाँचों तत्त्वोंके भाग लेके चार खानियोमे भी पिण्डरूप देह बनके जीवको सत्तासे प्रगठ होता 
है। सो विचार करके देख लीजिये कि-- देह जो वना है, सो भो जड़तत्त्वोंके ही कार्य है॥ १३०॥ 
६, पॉँवचों तत्त्व पाँच समान # अधिकारी ग्रति नाम बखान || १३१ 


. आर्थः- शओरीरामरहससाहेव कहते है--- हे सन्‍तो ! |, तहां वही तत्त्व दिखाई देता है। तो उसी 
पाँचों तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर समान- | अधिकारीके प्रति लक्ष वे करके-- 
वायुरूप आकाश, यह पॉचोंतस्व-- नाम ८ इसीसे वह प्रगट देखनेमें आनेवाला 
पाँच समान *पशञ्चीकरणुसे एकमें चारों समान रीति विशेष तत्त्वके ही नामसे-- 


से मिला हुआ है । सो पिण्ड-ब्रह्माण्डमें समान- | बखान - यह अमुक तत्त्व है, ऐसा वर्णन किया 


रूपसे समाया हुआ या रहा हुआ है । उसमे- 
. अधिकारी प्रति ८ प्रत्येक तत्त्वोंके विशेष भागकी पाँच तत््वके रूपको देखके उनके नाम वर्णन 
. अधिकता जहाँ-जहाँ पर हो जाती है, तहाँ-.. करके कहा गया है ॥ 
व्याख्या-- और पाँचों तत्त्वामे पश्चीकरण समाया हुआ है | यानी एक-एक तत्तवोंमें चारों तत्व 
मिला हुआ है । जैसे वायुमे पृथ्वी, जल, अग्नि मिला है, वैसे ही सरबोर्म जान लेना चाहिये | पृथ्बीमें 
जल, अग्नि, वायु सब मिले है। परन्तु विशेष भाग स्थूल पृथ्वीका है, इसीसे पृथ्वी अलग पक 
तत्त्व माना जाता है। इसी प्रकार आठ आना अर्थात्‌ आधा भाग ज्यादा विशेष भाग जिस-जिस 
. तत््वका रहता है. उसी नामसे यह अमुक तत्त्व है, कहके पत्येक अधिक तत्त्वके भिन्न-भिन्न नाम लेके 
. उसे अलग मानकर ऐसा वन किया जाता है ॥ १३१॥ ॥ 
.. ७, पोल सन्धि सोई आकाश # इवासा पूरण वायु विलास ॥ १३२ 
. अर्थ +--भीरामरहससाहेब कहते हँ-- हे सन्‍्तो! पिण्डरूप शरीरमें पाँच तत्त्वोंके रूप बताते; 
.. पोल सन्धि>चारतत्त्वोंके सन्धि--जोड़मे या | या अवकाश कहते हैं - 
... देहमें जहॉ-जहाँ पर सन्धि, गांठ या पोल से 


जवििजणाजिज अजय कल औ + है + 5 




















जाता है या बखान किये है। सो देहमें 


सुनिय ! 


पूरण- और पूर्ण रीतिसे सुभीतासे उस खाली... 
भागमें या नाभिसे मस्तक तक ऐ पूरएा होके ... 

















रहती है । अथवा शुन्यमें समान-विशेषरूपसे 
. वायु चलती ही रहती है । 


हा 


बन अनली आन अजली अनी ऑि७ल७ नर अल आओ अनी अखिल अ5 


श्वासा - प्राणरूप श्वासवायु आती-जाती चलती 


पन्‍्थः २] के शब्दार्थ-भावारथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $& ( १६७ ) 
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वायु ८ सोई मुख्य वायु तत्त्व है।... 
विलास - ऐसे वायुका विछास या गति होता 
ही रहता है ॥। 


व्याख्या-- अतएवं अब यहाँ शरीरमें पाँचतत््व कौनसे हैं? सो भी बताते हैं । जहाँ-जहाॉँपर 

सन्धि, गाँठ या पोल वेहमें है; सोई आकाश या अवकाश है, और पोलमें वायु चलती ही रहती हे। 
हि... च के कप 

इससे पूर्णरूपसे श्वासवायु जो देहमें चल रही है, सोई मुख्य वायुतत्त्व है। प्राण चलनेसे हो सब नख 


नाड़ियाँमे वायुका विलास हो रहा है ॥ १३२॥। 


के 


८, जठर अग्नि है जल सो अनज्ञ # तासों प्थिवी ग्रगटे सज्भ ॥ १३३ ॥ 


अथे :-- भ्रीयमरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍तो ! 

जठ र 5 और पेटमे नाभि स्थानके पासमें रहा 
हुआ. अन्न-जलको. पचानेवाली, सो 

. जठराग्नि है | 

अग्नि है -- सोई देहमें मुख्य अप्लितत्त्व है ओर 

. बाहर सूर्यादि अग्नितत्त्व हैं | 

जल “ नदी, समुद्रादि बाहर जो जलतत्त्व है, सो 


अनहृः -- कामदेव या वीये मुख्य जलतत्त्वका 
साग कपार या भालमें रहता है । 
तासों > उसी जलतस्वरूप बीय॑से -- 
सह्ः- स्त्री-पुरुषोंके सम्भोगसे रज़-वीयके सह़से 
पृथिवी ८ स्थूल देहरूप प्रथ्वीतत्वका मुख्य 
' भाग -- 
प्रगटे > गर्भमे देह तैयार होके फिर उत्पन्न या 





का  कछु “कुछ भी या जरा भी-- 


...._ नहिं -नहीं है या कुछ भेद नहीं है, इसीसे उसमें 


प्रत्यक्ष दृश्य ही हैं-- प्रगट हो जाता है । सो यहॉपर ज्ञीवकी 
सो - सोई यहापर देहमें-- सत्तासे देह बनता है ॥ 
व्याख्या-- तैसे ही पेटमें रही हुयी जठराग्नि यहाँ मुख्य अप्नितत््व है। जिससे चार प्रकार- 
के अन्न-जलादि हजम होता है | तथा अनज्ञ कहिये काम वा वीय॑ जो है, सोई मुख्य यहाँ जलतत्त्व 
है; पुरुषोंके कपारमें वह रहता है । स्त्रीके सस्भोग वा मेथुन-सड्द्वारा वीय॑ स्खलित होके रजसे 
मिलके गर्भमे स्थित हो, फिर पृथ्ची तत््वका भाग सुख्य स्थूल देह हाड़, मांसादि सप्तथातुका शरीर 
जैयार हो, प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है या प्रगट होता है | शरीरमें ऐसे मुख्य पाँच तत्त्वोंके भाग समझना 
चाहिये | तैसे ही बाहर वर्षासे पृथ्वीपर वनस्पतिया पेदा होती हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥| १३३ || 
६, उभय अकाश नहिं कछु आस # अन्तःकरण भया सो भास ॥ १३४ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहसखाहेव कहते है-- हे सन्‍्तो | अब यहाँ ब्रह्माण्डकी पाँच वायुको, पाँच तत्त्व, 
और पाँच देवताके रूपमें कहते हँ-- 
उभय + पिण्ड और ब्रह्माण्ड यह दोनों जगहके-- 
अकाश ८ घटाकाश ( हृदयाकाश ) ओर महाकाश _मानन्दी या कट्पना गुरुवा लोगोंको-- 
. यह, दोनोंमें शल्य पोल तो एक समान है, | अन्तः्करण- ध्यान समाधि आदि द्वारा हृदयमे 
. इसमे आकाइामें तो- क्‍ . चूत्ति स्थिर या शल्य होनेसे व्यापक अह्म 


परमात्मा पूर्ण व्यापक भरा है । ऐसा 


होनेका अन्तकरणमें--.. 
सो भांस-> सो ऐसा भास या अज्ुभव-- 


. आख-अन्तर या आखरा, पर्दा वा फरक-- ८ 
भया + होता भया। सो भास मिथ्या भ्रममात्र है ॥ 


......_ व्याख्या-- योगी, ज्ञानियोंने जब बृक्ति एकाग्न करके समाधि लग/ये, तब खुषुतिबत्‌ शुन्य 


.... समाधिमे निवृत्ति-निर्विकल्प स्थिति हुई। पश्चात्‌ सहविकत्प अवस्थामें आके उन्होंके अन्तःकरणमे 
..._ सो ऐसा भास भया कि-- पिण्ड और बह्माण्डके आकाशमें कुछ भी भेद या अन्तर नहीं हैं | क्योंकि, 








दोनों आकाश परमात्मा पूर्ण व्यापक भरा हुआ माने हैं । सो आनन्द या शुत्य भास भ्रममात्. 





ः.. होनेसे मिथ्या है। उससे ल्यारा भासिक जीवका उन्होंको पाएख नहीं हुई इसीसे सोई कल्पनामे... 


( श६८ ) & मूल पञ्चग्मन्थी--( सटीक )--समष्िसार वर्णन #ः [ द्वितीय- 





वे भूल गये हैं। अथवा उभ्य आकाश कहिये पिण्डकी आकाशतक्त्वरूप थीर पवन ओर ब्रह्माण्ड- 

की मुख्य धनअयवायु-- वह भी आकाशतत्त्वरूप ही है | वे दोनों मिलके सूच्म देहमें अन्तःकरणकी 

उत्पत्ति भयी, ओर निविकब्पका भास होना ही उसका मुख्य विषय है | ऐसा जान लेना चाहिये ॥१३४। 
१०, तासों अगठ थीर बतास # पश्च कला ताोमें परकाश ॥ १३५। 

अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे-- हे सनन्‍तो | पश्च कला - खूबचम पॉचतत्त्वोंके भाग पॉच वायुके 








तासों 5 उसी आकाशदबवत्‌ व्यापक माना हुआ रूपमें पॉच कला-- 
ब्रह्म से-- तामें - उसी थीर पवन या मायामे से-- 
थीर बतास - समान वायु वा इच्छा या स्फुरणा- | परकाश 5 उत्पन्न होके बाहर प्रकाश भये वा 
रूप आदि माया प्रथम थीर बतासके रूपमें क्‍ ध्यानमें पाँच कलाका सूक्ष्म प्रकाश देखनेमें 
प्रगे -- प्रगट या उत्पन्न हुईं, ऐसा माने हैं । आता है, ऐसा कहते है ।। । 
व्याख्या-- फिर ऐसा कल्पना किये कि, उसी शन्‍्य आकाशवत्‌ परमात्मासे इच्छामाया वा ह* 
थीरबतास प्रगट होती भयी | उस थीरबतास या मायामेंसे पाँच तत्वकी पाँच कलारूपमें यहाँ ब्रह्मागडकी 
पाँच वायु, पिण्डरूप शरीरमे प्रगट हुयी; सो ध्यानमें पाँचों कलाका प्रकाश देखनेमे आता है, ऐसा 
माने हैं| अर्थात्‌ उमय आकाशसे थीर बतास प्रगट भयी, उसमेंसे फिर पॉचकला उत्पन्न होके बाहर 
प्रकाश हुयी कहा है। अथवा प्रथम आकाशले थीर बतास उत्पन्न हुयी। फिर उसी कारणरूप 
थीरपचनसे क्रमशः धनञ्ञ य, कृकल, कूर्म, नाग ओर देवदत्तके रूपमें यही पश्चकला उसमेंसे प्रकाश हुयी 
र्थात्‌ उत्पन्त होती भयी । ऐसा जानिये ! ॥ १३५॥ 
११, धनञ्जय सो अकाश अनुरूप # सोई निरञ्जन लिये स्वरूप ॥ १३६ | 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ' आकाशतर्व है ऐसा जानना चाहिये । 
 चनश्षय रू देह फुलानेबाला या पोषण करनेवाला स्रोई - ओर वही धनअञ्जयवायुको-- 
ब्रह्माण्ड कलाकी यह घधनज्जय आकाहातत्वरूप वायु हे। | निरब्जन - निराकार, निरज्ञन, परब्रह्म-- 
. अनुरूप ८ सूक्ष्म अशुरूपसे घनज्ञयवायु ही | स्वरूप “व्यापक पूण स्वरूप मानके-- 
आकाशके जगह तद्रूप कहा है--- लिये ८ गुरुवा लोगोंने निश्चय कर लिये या. 
सो अकाश >सो वही पिण्ड कलामें वा देहमें धारणा कर लिये हैं | 
_ व्याख्या-- धनच्जयवायु सोई सूध्मरूपसे आकाश तत्त्वरूप माने हैं। उसीको निरजञ्जन ब्रह्मका 
स्वरूपम मान लिये है ॥ १३६ ॥ । 
१२, देवदत्त शक्ति परवान # जेहि आश्रित सब कमे उपान ।॥| १३७ थक 
अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! | जेहि- जिस देवदत्तवायुकी शक्तिके-- 
_ देबदत्त ८ जम्भाई आनेवाला बह्माग्ड' कलाकी पृथ्ची- आशधित - आधारसे या आश्रयसे-- बह , 
... तत्वरूप वायु ओर पिण्डकी अपानवायु-- | सब कम >देहके समस्त कमे या बाहर... 
. शक्ति-आदिमाया वा बल्लककी मुख्य आदि कर्म काण्डके सब कमेंमागं-- हे 
..._ शक्तिरूप सामर्थ्य है; ऐसा माने हैं। उपान - उत्पन्न हये हैं या पेदा होते हैं; ऐसा 
कप परवान ८ और ऐसा प्रमाण किये हैं कि-- ल्‍ कठ्पना करके गुरुषा लोगॉने माने हैं ॥ 
.. व्याख्या-- ओर देवदत्तवायु पृथ्वीके स्वरूपमें मा्याशक्ति है, ऐसा प्रमाण करक माने हैं | देवदत्त 
. बायुके आश्रयसे ही सब कमंमार्ग देहमेंसे उत्पन्न भया है। तथा सब कर्म अभी देवदत्तवायुके 
हा < आश्रयसे ही देहसे पे 3५ दा होते हैं । ऐसा गुरुवा लोगोंने निश्चय किये हैं ॥ १३७ 
.. १३, वायु छूमें हे # दाव # नाग वायु उदगार स्वभाव ॥ १३८ 4 
हते हू- हेसन्‍्तो! | है, औ को र ब्रह्माण्ड कछाकी यह कूमेवायु तथा... 
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प्रन्थः २] $ शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सहित & (१६६): 








नैनके दाव - नेत्रोंके पलकें खुलता ओर दबता तथा पिण्डकी उदान वायु दोनों मिल करके-- 
है, यानी ढक जाता है। अर्थात्‌ पलकोंको | डद्गार ८ डकार आना, हिचकी लगना, यह कार्य 
खोलने-ढाकनेका काम करता है । होता है। 0 लक 

नाग वायु ब्रह्माण्ड कलाकी यह नागवायुकी | स्वभाव 5 उपरोक्त वायुका यही स्वभाव या 
ब्रह्माके रूपमें भी माना है। यही नागवायु धर्मरूप काये है ॥ 


व्याख्या-- बाहरके सामान्य अग्नितत्त्वसे देहमे कू्मंबायु हुआ है, तथा उसके तद्दत्‌ दूसरा प्राण- 
वायु भी है । नेत्रोंके पल्कोंको खोलना और ढाकना, यह कार्य कूमवायु करता है। अतः इसे विष्णुरूप- 
में भी माना है। तथा बाहरके जलतत्त्वके अंशसे वेहमें नागवायु हुई है, तद्बत्‌ दूसरा उदानवायु भी है। 
उदगार वा हिचकी, डकार नागवायुसे आती है, यही नागवायुका स्वभाव है। अतः इसे ब्रह्माके रुपभे 
भी माना है ॥ १३८ | 

१४, चमकावन कृकराके जान # झोनी पाँचों पे निर्मान ॥ १३६ ॥ 
अर्थ:--भीरामरहससाहेब कहते हँ-- हे सन्‍तो ! | जान 5 यही इस वायुका कार्य जानिये । 

कृकराके +- इस कृकलवायुकों महादेवके रूपमें भी | भीलनी पाँचों पै खूक्म पाँच तत्वोंके ऊपरसे 


माना हे, ओर ब्रह्माण्ड कछाकी यह सूक्ष्म ब्रह्माएड कलाकी उक्त पाँचवायु देहमें 
. कृकलवायु तथा पिश्डकी समानवायु दोनों लग-अलग भीनी स्वरूपमें अर्थात्‌ खूक्म- 
मिलके-- रूपमें वे पांचों वायु-- 
चमकावन + देहमें चमक उठाना या नाकमेंसे | निरमान 5 बनकरके उत्पन्न हये हैं, और जीवकी 
छींक आना होती है । सत्तासे चलती हैं. या चल रही हैं॥ 


व्याख्या-- और बाहरके चञ्चलवाशु तत्त्वके अंशसे देहमें कूकछ या किड्लिरावायु हयी है। तद॒त्‌ 
दूसरा समानवायु भी है।नासिकासे छींक आना, जुकाम लगना, देहमें चमक उठना आदि कृकलवायुका 
काये है, अतः इसे महादेवके रूपमें भी माना है। बाहरके खच्म पाचों तत्तवोंके अंश परसे ही देहमें भी 
बरह्माएड ककाकी पाँचों वायु भीनी ही बनके उत्पन्न हुयी हैं, ऐसा जानिये ! ॥ १३६ ॥ 


१५, रेचक पूरक कुम्भक तीन # त्रिगुणा नाड़ी तहाँसों कीन्ह ॥ १४ बडा | 


अथ+-- भ्रीरामरहस साहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! विभाग किये-- 
तहाँसों > फिर उसी सूचम समानचायु वा चश्चल | कीन्ह ८ उससे कारय॑ उत्पन्न किये है, जैसे-- 
पाँच वायुमेंसे-- क्‍ रेचक ८ तीन प्रकारके रेचक क्रिया होता है।.. 
 नाड्डी लू इज्ला, पिछला, सुषुस्ता। यह तीन पूरक- तीन प्रकारके पूरक क्रिया होता है । ओर--. 
.... नाड़िया पैदा भी, इसमेंसे-- कुम्भक - तीन तरहके कुमस्भक क्रिया कहा है । 
. ब्रिशुणा > एक-एक नाड़ीमे त्रिशुणका भाग देकरके | तीन > यह तीनों मिलायके एक प्राणायाम होता 
तिगुना किये; यानी एकमें तीन प्रकारसे है, ऐसा माने हैं || 


... व्याख्या-ओऔर उसी सूक्ष्म पाँच वायुमैसे इद्ला, पिज्ला, सुषुम्ना, यह तीन नाड़ी प्रगट हुयी । 
. गशुरुचा लोगोंने एक नाड़ीमे तीन गुणका तीन भाग देके नो भाग किये हैं | इज्ञला नाडीसे पूरक करना, 
इसके तीन भाग हैं। पिज्नला नाड़ीसे रेचक करना, इसके तीन भाग हैं और सुषुम्ना नाड़ीसे कुस्मक 
. करना; इसके तीन भाग हैं, ऐसे एकमें तीन-तीन भाग करके पूरा प्राणायाम साधनामें योगी लोग साधते 

रहते हैं। इसका खुलासा नीचेके चौकड़ियोंमें दरशाया है, भाव वहाँसे मालूम हो जावेगा॥ १४० ॥ _ 


१६, खेंचे गद्टे चढाबे श्वास # अद्भिकार परकके गाँस॥ १४१॥ 


 कहाजाता है, सो खुनिये न... 
< पण्ग्ण्टीकाय २२०त 


















( १७० ) & सूल पमञ्चश्नन्थी--( सटीक )-- समष्टिसार वर्णन # द [द्वितीय- 
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श्वास > श्वासरूप, प्राणवायुकी नासिकाके बायाँ | ऐसे तीन-- क्‍ 
छिद्र से धीरे-धीरे-- | अज्ञिकार > भीतरकी क्रिया करके, सीधा खास- 
खैंचे -- श्वासको पहले खूब तानके खँच लेबे, को स्वीकार करते हुये उसीमें-- 
फिर उसे भीतर--  गास£#मनोघूत्तिको गासना या जोड़ देना। 
गहै-- एक छत्न करके उसीको ग्रहण कर लेबे-- ,._ लो वही-- 
चढ़ावै -- पुनः प्राणको ब्रह्माण्ड तक लेजाके चढ़ा. पूरकके ८ तीन तरहके पूरक नामकी प्राणायामके 
देवे, इस तरह खेचना, ग्रहण करना, चढ़ाना, थम क्रिया कहा है 


व्याख्या-- शासको खैंचना, ग्रहण करना, ओर चढ़ाना, यह तीन तरहसे प्राणकों भीतरी क्रियासे 
अक्षिकार करना, सोई पूरकके गाँसी है || १४१ ॥ ्‌ 
१७, छाड़े उतारे डारे जोय # ग्रतीकार रेचकके होय ॥ १७२ ॥| 


अझथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें--- हे सन्‍्तो | ' होता है! जो है सो-- - 
छाड़े “और रोका हुआ श्वास वायुको छोड़ देना, ' प्रतीकार ८ छाड़ना, उतारना, डारना, ऐसे बाहर- 

ढीला कर देना-- . की क्रिया द्वारा उलठाय देना या वापिस 
उतारे 5 धीरे-घीरे नीचे उतारके बाहर ले आना, . करना, यह-- 

या उतारू कर देना । तथा-- रेश्कके 5 तीन तरहके रेचक नामकी प्राणायामके 
डार > बाहर डाल देना या पटक देना, या दूसरी क्रिया हे | 

 सब-फे-सब निकाल देना-- होय > योगी लोगोंसे यह क्रिया साधना 

जोय>जो यह क्रिया करते हैं, या ऐसे क्रिया |. होती है ॥ 


व्याख्या-- पुनः श्वासको छोड़ना, उतारना, डारदेना, यह तीन प्रकारकी क्रिया जो है, सो उससे... 
विपरीत क्रिया है; यह प्रतिकार क्रिया रेचकसे होता है ॥ १४२ 
१८, कुम्मक छिपावे मिटाव इवास # मास असास सो कर विलास ॥ १४३॥ 
अर्थ:-- भ्रीराभरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! तीसरी क्रिया है। इसप्रकार साधना करके-- 
. कछिपावे > और तीसरी श्वासको ब्रह्माएडमे लेजाके . . सो ८ सो योगाभ्यास्ी योगी छोग--- 








.. छिपाय देना या दबा देना - करे विलास ८ शल्य समाधि आदिमें आनन्‍्द्‌ 
मिटावे 5 फिर प्राणके चलन क्रियाकों मिटादेना विलास या क्रीड़ा करते है । उसमें--. 
. था रोक देना-- _ | भास अभास + श्वास चलना ओर छिप जाना, हो... , 
श्वास + शवासवायुको भ्रमरगुफामें रूय कर देना, करके जो आनन्द ओर ज्योति आदिका मास, 
बन्दकर देना, या शल्य कर देना, ईसको--- ... अभ्ास हुआ, उसीके जड़ाध्यासी जीव हुये 
. कुम्भक + कुम्मक किया कहते है, यह प्राशायामकी वा हो रहे हैं।॥ 


हा व्याख्या-- और श्वासको भीतर छिपा देना, मिटा देना, लूय करके शुन्य कर देना या दे के... 
.. रखना, सो तीन प्रकारसे कुम्मककी क्रिया होती है। उसी श्वासकों चलाना और छिपाना इत्यादि क्रिया... 
.. साधनेकी क्रीड़ा खेल या विज्लास आनन्द योगीलोग करते हैं, ओर वृत्ति स्थिर होनेसे जो भास-अभास 


चा | आभा भास हुआ, उसीको निजरूप मानके जड़ाध्यासी हुये हैं ।। १४३ 











[. तस्‍्वमसी; और अथव+--अ्रयमात्मात्रह्म | यह _ 
चार प्रकारकी वाणीके कला भी--. गा 
तेहि माँह > उसी इवास बायुकी-स्थिरतामें... 
|... समाधि द्वारा बह्माग्डमे योगीको+- 









.. भज्ञानंत्रह्मः। यजु:--अहंत्रह्मास्मि। 














पल अल 








देखाय ८ देखनेमे आता है, यह मानन्दी तथा 
वाणी संसारमे गुरुवालोगोंने देखाये ओर 
देखा रहे हैं। ओर--- 
द्वादश वाक्य ८ चार महावाक्योसे द्ादश अवान्तर 
वाक्य ओर उत्पन्न हुये। जेसे:-क्षर,अक्षर, 
. निःअक्षर | जहद) अजहद, 
ज्ञीच, बहा, आत्मा | तत्‌$ त्वं, असी | यह 
चार वेदोंके बारह प्रकारके वाक्य कहा हे । 
सम्मत ८ गुरुषवा लोगोंकी सलाह सम्मति ऐसा 
हुयी कि, बाहर एक वर्षके १२ महीना होते हुए 
भी साल एक गिना जाता है। तेसे उक्त १२५ 


जहदाजहद | 


गन्‍्थः २] # शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $8 (१७१ ) 
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'अवान्तर वाक्य चार वाक्योंके अन्तग तमे चार 
वेदोंका बारह भेद होते हुये भी सिद्धान्तमें 
अधिष्ठान ब्रह्म एक अद्वेत ही माने हैं। 
उपाय 5 उसीमेसे नाना उपाय करके अनेक वाणी, 
मत, पन्‍्थ, ग्रन्थ उत्पन्न किये है, और कर 
रहे हैं, अर्थात्‌ उसीसे चार कला भी देखाये 
हैं। बाहर एक सम्वतमें एक वर्षके भीतर 
१२ महीनाका भोग होनेके समान, एक ब्रह्म 
सिद्धान्तमेसे अवान्तररूपमें द्वादशवाक्य भी _ 
उत्पन्न किये है । यही ग़ुरुवा लोगांके उपाय, 
चालाकी है, ऐसा जानिये ! 


व्याख्या-- उसी श्वासवायुमे लक्ष लगाके ध्यान करनेसे भावनासे चार तत्त्वोंके रह, रूप 


तथा चार वाचासे चार वेद उत्पन्न किये हैं, 


सके सुख्य चार महावाकय उत्पन्न करके देखे 


दिखाये हैं, ओर उसमेंसे बारह अवासन्तर वाक्य निकालके ब्रह्मकर्ताके निश्चय अद्वेत खिद्धान्तमें सब 
एकमत हुए हैं। तैसे बाहर बारह महीना भिन्न-भिन्न बनायके एक सालमें उन सबोका मिलान माने हैं । 
यह सब गुरुवा लोगोंकी चतुराई का उपाय है, ऐसा जानना चाहिये ॥ १४७ ॥ 


 साखीः-- चहूँ कला किये तिह अछ्भमें # द्वादश वाक्य पहिचान ॥ 
[ १३] सम्बत बारह मास सो # तीनके समय ग्रमान ॥ १४४ ॥ 


अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो 
तिह अज्ञमे - तीनगुण, पाँच तस्वसंयुक्त ऐसे 
अष्ञाज़के सूच्म, स्थूल शरीरमे अन्तःकरण 
. चतुश्य मिलायके-- 
किये 5 बारह भाग विभक्त किये हैं । 
चहूँ कला ८ सोई चार तत््वोंकी चार कला है । 
जैसे कि, पृथ्वी, रजोगुण, बुद्धि। जल, सत्त्व- 
गुण, मन । अग्नि, तमोगुण, हड्लार ओर वायु, 
शुद्ध सत्वगुण, चित्त । यह १२ भाग शरीरमे 


कायम किये हैं। तथा चार वेदोंके चार 


... महावाक्यकी चार कला कव्पना करके उसमें 
. भी एकके तीन-तीन' भाग किये है, सोई--- 


.._ छादश वाक्य 5 बारह. अवान्तर वाक्य कहलाते 


हैं । जैसे कि-- 


| का ह पहिचान सो ऋआग्वेदके-- जीव, ब्रह्म, आत्मा हे | 


यजुवँदके-क्षर, अक्षर, नि:अक्षर है । साम- 


वेदके-तत्‌ , त्वं, अखि है। और अथर्ववेदके- 


द, जहदाजहद कहा हे | ऐसे 





जहद, अज़ह 
: हे हा व्याख्या[--- चारतत्त्वोंके 











... जाते हैं। सम क 
गरॉके कलारूप अष्टाह्न शरीरमे तीन देहके भीतर बारह भाग किये थे, तैसेही... 
द्वाद्श वाक्य बनाये हैं; ऐेसा पहिचान लीजिये !। और | और बाहर ः बुख्रा | 


इसका भेद पहिचान छीजिये ! 


ओर उसी 
प्रकारके भेदसे-- 


 श्स्व॒त्‌ ८ पुनः बाहर एकसाल पूराको भी सम्वत्‌ 


कहते है'। उसके भीतर भी-- 

सो>सो उसी प्रकारसे-- > 

बारह मास ८ बारह महीना प्ृथक्‌-पृथक्‌ हुए है... 
या वैसे माना गया है | जेसाकि-वेशाख, 
जेछ, आपषाढ़, श्रावण, भाद्गरपद, आशिवन, 
कार्तिक, मार्गशीर्ष, पीष, माघ, फाल्गुंन और 
चैत्र | यह बारह' भहीनोंके नाम हैं। 

तीनके ८ उन्त बारह महीनोंका एक सालके भीतर- 
में तीन समय होते हैं-- 


समय ८ चार महीनोंके एक समय मान करके 


वर्षाकाल, शिशिरकाल, धपकाल हुआ है। 
ऐसे तीन समय होते है।... क्‍ 
प्रमान ८ सो जगतमे प्रत्यक्ष प्रमाणसे माना जा- 


रहा है । 








समय प्रमाणसे बदछते ही... |/। 






//*नकने 


(१७४) ८ .: भूल पञ्चग्रन्थी--( सटीक )--समष्टिसार वर्णन # [-द्वितीय- 
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बारह महीना इकट्टे मिलायके एक सालका, सोई सम्बत्‌ माने हैं| उसमें वर्षा, शिशिर, धूप, यह तीन 
समय चार-चार महीनोंका एक समयका हिसाबसे एक खसालमें तीन समय होनेका प्रमाण करके 


माने हैं ॥ १७४ | क्‍ 
साखी।-- कारण तजि कला भया # धनञ्जयादि समुदाय | 


[ १४ ] विकल्प भाव इन्द्री बहिर # झीनी चाल उपाय ॥ १४७६ || 


आअर्थ:--श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्तों ! रहा था, उसीमेंसे अंकुररूप इच्छा स्फुरणाफे 
कारण ८बाहरके चारों तत्त्वोके परमाणु कारण भावना स्वप्न उदय होनेसे; निर्विकदप छूंट- 
: भाग या थीर कारणरूप सखमानवायुके नेसे सड्शर्पकी भावना हुई, फिर सड्भृद्प- 





. खरूपको-- विकरुप होने लगी-- ४ 
था तज्जि > छोड़ करके या बदलाव होकरके उसीका-- | इन्द्री > तब भीतर सूच्म मनादिम हहूचखल क्रिया. 
ं' कला भया कार्य भाग यह शुरीरका कला सूक्ष्म होके मनन, निश्चयादि कार्य होने लगा । पश्चात्‌... 
| तस्व उत्पन्न हुयी या निमोण भया है । बहिर>बाहिर बुत्ति प्रगट होके बाहरके दशों 
को धमण्जयादि ८ पॉच तत्त्वस्वरूप सूच्म ब्रह्माण्डके इन्द्रियोंमे वेग भर जानेसे स्थूलदेहसे नाना- 
हा । पॉच वायु, धनव्जय, कृकल; कूमे, नाग। ओर कार्य होने लग जाता हे । 

.... देबदत्त तथा अन्तःकरण पड्चक सूचम २४५ | झीनी चाल + और सूक्ष्म मनादि इन्द्रियोंका चाल 
प्रकृति इत्यादिक शरीरमें-- द सूक्ष्म रीतिसे ही होती रहती है । 
उपाय 5 सो जीवकी सत्तासे यह सब समय 


समुदाय ८ पॉचतसत्वोके विभिन्न भाग सूक्ष्म, स्थूल- 
के अवयच सब एकत्र समुदाय पेदा हुआ है । पायके उत्पन्न होते है। अध्यास टिकाते 


विकद्प भाव प्रथम गर्भावस्‍था या सुषुप्ति- हैं। फिर चारखानीम जाके पेदा होते 
अवस्थामे वृत्ति लय रहनेसे निविकतप अभाव- रहते है | द 
र्या-- ओर बाहरके कारण तत्त्वके रूप बद्लके या थीर वायु के रूप छोड़के कार्य-भाग उत्पन्न 
भया, सोई कारण तजि कला भया है| उसमें घनव्जय आदि सूचम तत्त्व, प्रकृति, इन्द्रियादि' सब 
समुदायरूपसे एकत्रित रहते हैं। ऐसा जान लीजिये | जब निर्विकल्प लय अथस्थासे सह्लृल्पकी 
. भावना या स्फुरणा हुयी, तब भीनी चार या वेग मन, बुद्धि आदिमें उत्पन्न होने लगती है | सूद 
इल्द्रियोँकी क्रिया होनेपर फिर स्थूल इन्द्रियोंमे भी क्रिया उत्पन्न होके चलने लग जाती है। ऐसा जान 


लीजिये | ॥ १७६ ॥ 
.. सम्बन्ध-- चौकड़ी १ से २३ तक नववा खण्डमें वर्णन भया है, ऐसा जानिये ! 


॥ ह£ ॥ चोकड़ी ॥ नवम खण्ड ॥ १ ॥ %#॥ 


१, सोई कला ले इन्द्री होय # हं चित बुद्धि मन जानहु सोय ॥ १४७॥ 
2 अ्र्थ/- श्रीरामरहससादहेब इस खण्डम देहोमे सूक्ष्म इन्द्रियादिकी उत्पक्तिका भेद्र बताते हैं। 
जा सो ध्यानपूषंक सुनिये-- होय र बनाव होके उत्पत्ति होती है। उसमें प्रथम- 
ा ० । ५ गई कला + त्रह्माण्डंफे बाहुरी सूच्म-कारणरूप | हं>्अहड्लार अप्नितत््वक्की कला कार्यभाग है। 
.. पाँच तस्वके कार्यरूप देहमें सोई धनथ्जय, | चित चित्त वायुतत्वकी कला कार्यभाग है।..... 
कृफछादि पॉच ब्रह्माण्ड फलाकी घायु हैं । बुद्धि > बुद्धि पृथ्वीतत्वकी कला कार्यभाग है।... 
ले + उसी घनष्जयावि वायुके मिलाप लेकरके | मन और मन जरूतत्त्वकी कला कार्यभाग है।... 
यहांपर जीवकी सक्तासे-- ..  -...  सोय >सोई चार सूक्ष्म इनिद्रियां सूधम वेहके 
इन्द्री > सूच्म वेहकी इन्द्विया था. झन्तःकरण- |. चार तत्वोंके कला कार्यभाग है । 8 
 चतुष्टथॉंकी--_._...../....... [| ज़ानहुल ऐसा जान लीजिये! ॥ या 
































हम कं श्रीरामरहससाहेब कहते हँ--है सन्‍्तो ! 


: अन्यः २| के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बीघिनी, सरल टीका सहित के ( १७) 
व्याख्या-- अब यहापर खूद्म इन्द्रियोंके उत्पत्ति देहमे कैसा भया है ? सो बतलाते हैं, सुनिये 
विशेष बात तो ऊपर लिखा ही जा चुका है | संक्तेपसे व्याख्यामें उसीका तात्पर्य बतलाया जाता है | 
बाहरकी पाँच तत्त्वोंके कार्यरूप मुख्य कलासे प्रथम देहमे घनझजय, ककल, कूर्म, नाग, और देचदत्त 
त्पन्न हुयी है । फिर सोई कला लेकरके या पिण्ड-ब्रह्माण्डके तत्त्वोंके मिलाप हो करके चित्त, अहड्ार, 
मन ओर बुद्धिकी सोई खूद्म इन्द्रियोंके ठिकानेमे उत्पत्ति ओर स्थिति होती है, सो विचार करके 
जान लीजिये | ॥ १४७ ॥ 
२, वायु अकाश मिलि चित अनुसन्धान # तेज अकाश हड्ढार करतूत जान ॥ १४७८ ॥ 
अर्थ/--भश्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो ! ( अब यहा चित्त चतुष्टयकी उत्पत्ति कहते हैं) सुनिये। 
अकाश 5 आकाश तत्त्वरूप समानवायुके जगहमे | अकाश 5 बाहरकी समान वायु वा आकाशंतर्व- 





अर) 3७०3>मन->+>ममकरन 


. यहाँ बह्माण्ड, कलाकी सोईं धनड्जय वायु है, . रूप ब्रह्माएडकी घनञ्जय वायु-- 
. और-- तेज ८ तथा बाहरकी या पिण्डकी अद्लवितत्त्व, 
वायु >बाहरकी या पिण्डकी वायुतत्त्वरूप यह दोनों संयुक्त मिल करके जीव॑की 
चबज्चल वायु, यह दोनों एकत्र-- सत्तासे-- 
मिलिर मिल करके देहमें जीवकी सत्तासे-- हड्जार > अहड्ञार इनिद्रिय बनके उत्पन्न होता है। 
चित चित्त इन्द्रिय बनके उत्पन्न होती है।.. करतूत ८ उस अहड्लारका काय या. विषय अहं- 


असुसनन्‍्धान # उस चित्तका कार्य या विषय, कर्तृत््व यानी कर्मका हड्लार करना होता है । 


चिन्तवन करना या खोजी करना होता है | उसे अहँ करतूत कहते हैं । 

उसे अनुसन्धान कहते है। ओर-- जान 5 ऐसा जान लीजिये !॥ 

दयाख्या-- उसमेसे पहले आकाश तत्वरूप धनव्जय वायु और पिण्डकी चब्चल वायु यह 
दोनों मिलके चित्तकी उत्पत्ति हुयी, उसका विषय अनुसन्धान कहिये चिन्तन करना या किसी इच्छित 

वस्तुको खोजते रहना होता है । तथा आकाश तत्त्वरूप घनञ्जय वायु ओर पिण्डकी अप्लितत्व यह 

दोनों मिलके हड्लारकी उत्पत्ति हुयी तिसका विषय 'अहं कठैत्व” वा करतूत करना होताहै, सो. 

जानिये !॥ १४८ ॥ 7 म, 

३, आकाश नीर ले मन अनुहरे # सड्षल्प विकल्प जानहु करे ॥ १४६ ॥ 

अधथ+-- भीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! | मन मन इन्द्रिय बनके उत्पन्न होती है । है 

आंकाश 5 और बाहरकी समानवायु वा आकाश अलुहरे + यह मन सूक्ष्मरूपसे चलाही करता-हैं। 


तसरवरूप ब्रह्माण्ड कलाकी घनञ्जय वायु, | सह्डृटप-विकदप+ फिर मनका कार्य था विषध : 
क्‍ |. कव्पना-स्फुणणा उठाना और पुनः सह 


तथा-- हे 
नीर >बाहरकी जलूतरव या पिए्ड कलाकी जल |... मिठके लय होना, ऐसे होता है। उसे ही 
यह' दोनों ही-- इच्छा-अनिच्छा कहते हैं 





. लेरजब मिले या मिल करके एक भये, तब | करे” मन सदा सह्लुत्प-विकत्प करता ही रहता है। 


ज्ञीवकी सत्तासे हृदयमें-+ जानहु लू ऐसा जान लीजिये |[॥ 
 व्याख्या--फिर आकाश तसत्वरूप धनशञ्जयवाय ओर पिशडकी जल तत्व यह दोनों मिलकफे मनकी 


क्‍ उत्पत्ति हुईं, सज्जु्प-विकत्प करते रहना ही तिसका विषय है, ऐसा जानिये !॥ १४६॥। 
४, होखे गगन एृथिवीके सद्गध # निश्रय कम बुद्धिके अज्ञ॥ १४०॥ 
पृथिवीके + बाहरकी या पिण्डकी पृथ्बीतरथ यह... 


._ शगनर और बाहरकी समान वायु वा आकाश |. दोनोके-- लय 
तत्वरूप अह्माण्डकी धनब्जयवायु तथा". सह्ञ संयोग-सस्बन्धरूप मिलाप-- 
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 होखे> हो करके था सह्न होनेसे-- होता है । 
अज्ञर अन्तरज्ञ या अन्तःकरणरूप भीतरी अकृमे | कमे ऐसा प्रत्थेक खूद्म इन्द्रियोंके विषयरूप' 
एक भागमें जीवकी सत्तासे-- कमे न्‍्यारा-त्यारा जान' लीजिये | इस तरह 


बुद्धिके > बुद्धि इन्द्रिय बनके उत्पन्न होती है । तत्वोंका मिलाप ओर जीवके सत्ता सम्बन्ध- 
निश्चय 5 उस बुद्धिके विषय या कार्य, कोई से हृदयमें चित्त-चतुष्टयकी उत्पत्ति होती हैं 

बातको दृढ़ करना, या निश्यय करना फिर बह विषयोंम प्रवृत होती हैं ॥ 

. व्याख्या-- एवं आकाश तश्वरूप धनझ्अयंवाय ओर पिण्डकी प्रथ्वीतरव यह दोनोंके मिलाप 
हो करके बुद्धिके आज्ञ या भाग उत्पन्नहुयी, निश्चय करना ही उसका कर्म या विषय है, सो ज्ञानिये [॥ १५० 
और पिण्डकी समान वायुरूप आकाश तत्त्व वा थीरपवन तथा बह्याएडकलाकी धनञ्अयवायु यह दोनों 
. मिलके जीवकी सत्तासे चित्त उत्पन्न होनेके प्रथम ही अन्तःकरणुकी उत्पत्ति हो जाती हैं, उसका विषय 
निविकल्प वा लय होना होता है | इसके बाद उपरोक्त चारों इन्द्रियाँ क्रमश, उत्पन्न होती ह। उत्पत्ति 
प्रकरणमें एक भाग पिण्ड-कलाकी और दूसरी एक भाग ब्रह्माण्ड-कछाकी मिल्लाप होती हैं | इसमे 
अन्‍्तःकरण ही मुख्य विशेष भाग है| दूसरी प्रकृतियाँ समान भागसे मिली है | एसा जान' लीजिये ! ॥ 


५, धन्य सो गगन स्वरूप # देवदत्त पृथिवी अनुरूप १५१ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें--अब भीनी पश्चवायुकों पश्चतत्त्वोके मुख्य मुख्य स्वरूपमें 


कायम करके उसका भेद बतलाते है, सुनिये |-- | दोनोमे कोई भेद नहीं हे, एक ही हे--- 

धनजअ्ञय - ब्रह्मारड कलाकी धनश्नयवायु जो है, | देवदत्त & ओर ब्रह्माण्ड कल्ाकी देवदत बाय यह 
सो यहापर-- जो है, सो पिण्डकलारूप देहमें-- क्‍ 

सो > सोई पिण्डकलामें वा शरीरमे आके---..._ | अनुरूप ८ सूच्म बारीकरुपसे मुख्य बैसा ही-- 

गगन स्वरूप & आकाश तत्त्वका स्वरूप हो जाता | पृथिवी - पृथ्वी तत्वके ही स्वरूप है । फ्रसा 
है, बह समान वायुका थीर स्वरूप हे, यह-- जानना चाहिये | 


.. व्याख्या-- देहमें पाँच तत्वोका मुख्य स्वरूपमें पाँच बायुको बतलाया जाता है | घनअयवाश 
सोई आकाश तत्त्वका स्वरूप है, ओर पृथ्वीके सूक्ष्म स्वरूपमें देवदत्तवाय है, यह पृथ्वीतस्वके समान 
ही गुण रखता है, पेसा जानना चाहिये ॥ १५४१ ॥ 

६, वायु किड्डिरा कूर्म सो आग # नीर अनुरूप बखाने नाग | १५४२ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍्तो ! | नाग >बह्याणड कलाकी नागवाय यह जो है, सो . 


किड्निरा > श्रह्माण्डकलाकी कृकलवाय' यह जो है' पिण्ड कलारूप देहमे आके-- 
पिए्डकलारूप देहमें-- हे नीर- जलतत्वका ही--- द 
... बाय » चशञ्जल वायुतत्वके स्वरूपमे है। अनुरूप ८ सुख्य. सूचम स्वरूप धारण कर. 
... कर्म 5और ब्रह्माएड कलाकी कूर्मचायु यह जो है, | लेता है | के 
../।./... // सो पिण्ड कलारूप देहमें--...... | बखाने-ऐसा तत्वज्ञानके विचरणभे कहा जाता... 
... सो आग -सोई अशितत्वके स्वरूप है, अर्थात्‌ है; शानियोंने ऐसा बखान किये हैं, सो 
'... कूर्मबायको मुख्य अप्नितत्वके जगहमें कहा है। |. जान लीजिये 





.... घ्याख्या-- किक्निरावायु मुख्य चश्चल वायु तत्त्वके रूपमें है। तेले ही कूर्मवायु सोई मुख्य 
... अग्नितरवके रुपमें है, ओर नागवायु मुख्य जलतत्त्वके खूच्म स्वरूपमें है । यह तत््वज्ञान समझाके शानियों- 


सर, ने वर्णन किया है, सो जानिये !॥ १५२ | प्रति 
... ७, बाहर इन्द्री कारण प्रतिकूल # सच्म देह आबे सो मूल । १५३ 


छू | 'कऋष' हूते हैः ' िरक्ाकालक प्ले सन्तो ४ | 

















प्रन्‍्थाः २] के शब्दार्थ-भायार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित के (१७५)... 
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बाहर इन्द्री > बाहिरके दशों इन्द्रियां जो है, सो ! देहका समस्त बीज ओर मूलरूप जड़ है । 
-. कार्यरूपमें छृक्षके समान होनेसे-- सो मूल ८ कमअध्यास सोई जड़ाध्यासरूपी मूल 
कारण ८ भीतरके कारणरूप सूचमबीज या सूच्म मुख्य बीजका जड़ है । ४ है 
.. क्रियादिकोसे स्वभावतः-- आधे ८ भोग हुये उपरान्त सब संस्कार एकत्र 
प्रतिकूल ८ उल्टा. वा विपरीत कार्यके चालमें होके सूच्मदेहमे ही आके टिकते हैं वा जमा 

प्रतिकूल होके चलते है | तथापि-- । रहते है; उसीसे जीव जन्म-मरणमें आते 
सूचमदेह + नो तत्त्वरूप खूदम शरीरमें ही स्थूछ- जाते हैं 


व्याख्या-- तहाँ भीतरके सूक्ष्म इन्द्रियों बीजरूपमे है, तथा बाहरके इन्द्रिया वृक्षरूपमें हैं]: 
इस कारण वाहरके स्थूछ इन्द्रिया अन्द्रके कारण इन्द्रियोंके विपरीत वा प्रतिकूल कार्य करती हैं। 
परन्तु, सर्वाका सम्बन्ध तो सूच्मदेह्ठ में ही आके होता है। अतः सबका मूल-जड़ सोई सूचमदेह है:। अर्थात्‌ 
बाहरके इन्द्रियाँ कारणके प्रतिकूल रहती है, सो उसका मूल खूक्मदेहमें आके मिली रहती है। अतएव 
स्थल-सूक्ष्म इन्द्रियोंके छाया जो कर्म होता है, उसका जड़ाध्यास संस्कार अन्तःकरणमें हो जमा होके 
टिका रहता है। वही अध्यासवश जीव सब बारम्बार आवागमनमे आते-जाते ही पड़े रहते हैं| पारख, 
बोध अपरोज्त हुए बिना किसीका वह अध्यास नहीं छूटता है ॥ १४३॥ सा 


देवदत कम अभिमान # धनज्जय सो विशेष विज्ञान ॥ १४४ ॥। 


. जर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते हँ-- वे भीनी पॉचवायु विशेष करके पांच मार्ग में बल्न देती है। 
कौन किसमें बल देती हें ? उस बारेमे कहते है, खुनिये |-- । 


 देबदस रू पृथ्वीतत्वके अंशरूप यह देवद'त्त वायु रहेहे। 
. को मायाशक्तिके स्वरूपमें माने है, यह बाय, | धन्ञय 5 ओर समानवायुके अंशरूप यह वाय 
सुख्यतयां -- ।.. आकाश तत्त्वके जगहमें गिना जाता है। 
कर्म रू कर्ममार्ग में विशेष बलदेती हे वा शारीरिक | सो सो धनक्षयवायको ही निरझजन स्वरूप माने 
' ब्रत्च या शक्ति कर्म करनेमें इसीसे प्राप्त - . हैं,और सो-- ७. .॥.॥#॥॥.- 
होता है । द . विशेष ८ विशेष करके मुख्यतया + 
अधभिमान 5 नाना कर्म कर-करके सब ज्ीब कमे- | विज्ञान ८ विज्ञानमागंमे या विशेष श्ानमे बल 
के अभिमांनी ही सब तरफ हुये या हो |. पहुँचाता है, ऐसा माने हैं॥ 


हे हा व्याख्या-- अर्थात्‌ देवदत्तवाय कममार्गमें बल देता है, सो कर्मीलोग कम करके अमभिमानी हुये क्‍ 
ओर हो रहे हैं । तथा घनञ्जयवाय सो विशेष करके विज्ञानमें बल देता है यह तात्पय है ॥ १४४ ॥ 


8, वायु किड्लिरा ज्ञान स्वरूप # कूर्म आग उपासना रूप || १४५ ॥ 


. इर्थ।-- श्रीरामरहससाहेब कहते ह-- हे सन्‍्तो ! कूम आग ८ कूमेचायु मुख्य अग्नितरवके अंशरूप 
बाय किक्किश न तैले चश्जल चायके अंशरूप यह |. किष्शुकेखरूप ठहरके माने है, ओर यह बायु--- 
... क्कलवायको महादेबके स्परूपमें माने हैँ। | उपाखना न भक्तिमार्गके ध्यान, धारणा, उपासना 
यह घबाय--- ..।.. करनेमे बल दे करके-- 
. ज्ञान स्वरूप 5 ब्रह्म स्वरूपके बोध करनेवाला | रूप+ नाना तरहके ज्योति प्रकाशके रूप दिखाता. 
शानमार्ग में विशेष करके बल या शक्ति पहुँ- .. है, ऐसा कहा है, अर्थात्‌ कूर्मेचायु तेजतत्त्वरूप है, 


चाता वा मदत देता है । ओर-- ह उपासना मार्ग बलदेता है, ऐसा जानिये॥ 


.._ व्याख्या--और कृकलवायु शानमार्गमे बल देता है | यही उसका मुख्य स्वरूप है । अग्नि तत्वरूप- 


यु है, सो उपासनामे बल देता है। उसीसे ज्योति आदिरूप देखते हुये ध्यान करते, हैं. ॥. ए७५॥ 
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आम । हक _ अस्थूल- सूच्मतत्त्वोंके हर वॉफे समूहसे मोटा स्थूल 


(शैखदै:) . मूल पशञ्चग्रन्थी--( सटीक )>समषिसार वर्णन... दितीय- 








जलन ०-म मन जम 





3 १०, नागवायु योग बल ठान # तासों पवन श्वास निरमान ॥ १५६ || 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैँ--हे सन्‍्तो ! ब्रह्माण्डके उक्त पाँचों खूचमवायु से कारण रूप- 
नागवायु > जलतर्वके अंशरूप यह नागवाय है पवन + थीरपवनके मेलसे या वृत्ति शल्य होके 
- उसको बह्मा माने है। यह-- पवनथीर होने से आनन्दका भास होता है | 
योग 5 अषश्यज़् योगमार्गोके साधनादि साधनेमें-- | इंवाख - पश्चात्‌ श्वासरूप प्राणवायुकी चलनगति 
बेल ठान ८ विशेष करके बल या शक्ति देता है, चञ्चलतासे -- 
ऐसा निश्चय करके माने है। 
तासों &डसी खूदम नागवायुकी संयोगसे या. निर्माण हुआ, ऐसा कहा है 
। ... . व्याख्या-- और नागवायु योगमार्गमें बल देती है, ऐसा योगी लछोगोंने ठाने या माने हैं। उसीसे 
थीरपबन द्वारा पुनः श्वास वायुकी उत्पत्ति हुयी, ऐसा माने हैं | १४६ ॥ 
१. पाँचों भये प्रत्यक्ष विशेष # श्रासा बीच कला ओ रेष ॥ १५७ ॥ 
अर्थ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे सन्‍तो ! क्‍ 
पाँचों भये पाँच तत्त्वोसे उक्त पाचोवायु उत्पन्न | भी आता है, तथा बाहर भी प्रत्यक्ष चही 
होते भये, उससे पाँच मार्ग में साथनाको बल |... दिखता है, ऐसे योगी छोग कहते हैं कि-- 
भी; मिलता गया और थीर पवन तथा श्वासा बीच + हृदय मध्यमें श्वासवायुके बीच 
शवाससे ही पाँच तह्व उत्पन्त हुआ।... |। भागम ही ध्यानमें-- 
विशेष 5 विशेष योग साधनादिमे रगड़ करनेसे | कलाओ रेष > पॉचों रक्ष, पाँचों चाल सुख-दुःखाबि 
पाँचों तत्त्वोंके विशेषता या विशेष भाग-- . नाना कला ओर रेखा, पहिचान,लक्षण आदि 
प्रत्यक्ष - योग-ध्यानमें साज्नात्‌ प्रत्यक्ष देखनेमे |. खब देखनेमें आता है, ऐसा कहे हैं क्‍ 
... व्याख्या-- विशेष करके योग साधना करनेसे प्रत्यक्ष पाँचों तत्वोकी उत्पत्ति भीतर देखनेमे आती 
हे । ओर प्रत्यक्ष बाहर भी पाँचों तत्त्वोंकी उत्पत्ति हुयी या होती है, ऐसा कट्पना किये हैं | शान सवरोदय, 


साधने वाले योगीलोग श्वासके बीचमें ही सब तस्वोंके कला ओर रेखा देखते हैं, तो रह, चाल, 
सुख-दुःख आदिके कला और हाथ-पैरादिके रेखा-चिन्ह नाना लक्षण दिखलाई देता है, ऐसा गुरुवा 


लोगोने माने हैं | १५७ ॥ 

गम १२, इज्चलादिक नाड़ी तीन # भीनी नाड़ी परगठ कीन ॥ १५८। 
झर्थ;:--भ्रीरामरहसलाहेब कहते हैं--हे सन्‍तो ! | भीनी नाड़ी - यह बारीक या सूक्ष्म तीस नाड़ियाँ 
नाड़ी तीन > और ब्रह्मारडकलाकी तीन नाड़ी उसी. | नासिकाके वॉये-द्हिने ओर मध्यमें चलमने- 


शंवासचायुमें लक्ष लगायके कव्पना किये है |. वाली श्वासवायु को-- 
जैसे... | परगट ८ मानके योगी लोगेंने कर्पनासे उत्पत्न 


हे प् क लादिक- इकज़लानाड़ी,  पिज्ञलानाड़ी, ओर या प्रगद-- 

सुधुम्नानाड़ी ६-० 
मय व्याख्या योगी लोगोंने श्वासमें लक्ष लगायक्े विचार करके इज़ला, पिज्ञला और सुषुम्ता, ऐसे 
मा  क तीन नामकी भीनी नाड़ी श्यासचायुमे प्रगट किये हैं, वह नासिकाके बायाँ, दृहिना और मध्यमें खलने..... 





पेसे तीन प्रकारकी--- कीन <: किये है, ऐसा जानिये 













 : + १३, सो अस्यूछ भया परचण्ड # और पाँच सो अगे पिण्ड ॥ १४६ 


हते हैं-हेसन्‍्तो ! | है .._ इकट्ठे होकर-- 






सो-सो लो इस तरदसे उपरोक्त 





ही भाग | .. प्रचण्ड होता भया, सोई स्थूछ देहका 


७३२७ ०५ जा कल प 4आा0ग धन, 


निय्मान ८ उत्पन्न होके प्राण बनती भई, या श्वास 














प्रन्थः २| # शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, खरल टीका सहित # (१७७) 
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जीवॉपर पड़ा है । 


ओर उसमेसे और भी-- 

सो“ सो उसी प्रकारके लक्षणवाले-- 
पॉच < पाल बाय भिन्न-भिन्‍्म ही-- 
पिशड + पिण्ड-कल्लाकी स्थूल देहमे--- 








प्रगटे > प्रगट होके उत्पन्न हुए हैं, सो नीचे उन- 


के नाम कहा है। अर्थात्‌ उसमेसे और भी 
पिएडकी पाँच वायु प्रगठ होके उत्पन्न भई 
हैं ।इस तरह सो स्थूल बड़ा प्रचण्ड 
हो गया है ॥ द 


. व्याख्या-- सो इस प्रकारसे सच्मबेहसे स्थूल मोटा भाग प्रचण्डतासे दढ़ हुआ । उसीमेंसे, फिर . 
ओर भी पिण्ड-कलाकी पॉँच चाय उत्पन्न होके प्रगट हुये है! अर्थात्‌ ब्रह्माण्डके पॉच वायके अतिरिक्त 
पिण्डके पांच वायु और भी सो डसीसे प्रगट भये हैं, ऐेसे सो स्थूल भाग प्रचण्ड सया है ॥| १५५.॥ 

१४, प्राण अपान व्यान समान % ओर उदान उतपति पहिचान ॥ १६० ॥ 
अर्थ/।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो | पिण्डकी ५वायओोंके नाम ओर उत्पत्ति कहते है, सुनिये ! 


 चाण न पिण्डमे आम्लनितत्वके भागरूप यह' प्राण- 


यु हे। 
अपान +पिण्डम प्ृथ्वीतस्वके भागरूप यह 
अपानवाशु है | 
व्यान 5 पिण्डम आकाशतस्त्यरूप समान-वायुकरे 
भागरूप यह व्यानचायु है । 
समान ८ पिण्डमें चद्थलचायुक्े भागरूप यह 
समानवाय है । 


ओर < और बाकीके पॉचवें वायु-- क्‍ 
उदान रे पिशडमे जलतत्वके भागरूप यह उदान- 
वायु है 
तपति > ये पाचो भी पूर्वोक्त रीतिसे ही उत्पन्न 
हुये हैं, अब उन्होंकी जिस प्रकारसे उत्पत्ति 
भयी है, सो भो कहते हैं । कं 
पहिचान ८ सो विचार करके पहिचात या मालूम 
कर लीजिये ! ॥ | 


व्याख्या-- व्यान, समान, प्राण, उदान, ओर अपान यही पाँच पिण्डकी चायु हैं। अब इन्होंकी 
उत्पत्ति भी कहता हैं, सो पहिचान' करके जान लीजिये !॥ शदण्॥ । 
१५, वायु अकाश व्यान सी होय # सबवे शरीर व्याप सोय ॥ १६१ ॥ 


अर्थ श्री राभरहसखाहेब कहते है -- है सन्‍तो 
बाय 5 ब्रह्माशडकी कृकलवायु और-- 


छाकाश ८ पिग्डकी आकाश तत्वरूप धीरपवन 


वा समानवायु यह दोनो मिलके-- 


बयान सो होय ८ व्यान वायु सोई यहा पर शरीरमे 


.. उत्पन्न हुई है । 


सर्व शरीर + पेरके अंगुठेसे लेकरके शिर पर्यन्त 
सर्वे शरीरमे, नस-ससमे-- 
सोय ८ सोई व्यान नामको वाय--- हर 
व्यापे 5 नस नाड़ियाँमे फैलते हुए दयाप रहा है।.... 
यानी देहमरमे इसका दौड़ होता... 
रहता है. है. 


व्याख्या-- जैसेकि - ब्रद्माएइड-कलाको वायु तत्वरूप कृक शवायु और पिएड-कलाकी आकाश तत्वरूप 


थीर पवन सो यह दोनों मिल्ल करके व्यान चायुकी उत्पत्ति हुयी है। सो व्यानवायु सब शरीर भरके 
.. नसोमे भरा हुआ रहता है । ऐसा जानिये !॥| १६१॥। ा द 


१६, माभि समान वायु जुग जान # तेज वायु प्िलि हृदया ग्राण || १६२ ॥ 


.. अर्ध--ओऔरामर हससाहेब कहते हैं--हे सन्‍्तो |. 
. चायु जुग दो प्रकारके वायु होते हैं। एक वायु- 


की प्रकृति है, ओर दूसरा ब्रह्मागडकी चायु 


है। जैसे कि, ब्रह्माण्डकी कृकलचायु ओर 
+।...?/.।.. पिणए्डकी चब्यलवबायु यह दोनॉमिल करके-- 
... समान ८ समान वायुकी उत्पत्ति हुयी है । 

नाभि उस समानवायुका भुख्य चासस्थान 


पूं० थ्र० टीका; ५३---८ 


नाभिमें है। खाया हुआ अन्न-ज़लके रसको 
अलग निकालना उसका काम है। 


| जान - ऐसा जानिये । 
बायु > ओर ब्ह्माण्डकी कृकलवासु ओर-- 


तेज़ 5 पिगडकी अग्नितरव यह दोनो-- 


| मिलिल्मिल करके या एकत्र सम्मेलन हो... 


केरका--- 
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(८)... # मूल पश्लग्रन्थी--( सटीक )--समशिसार वर्णन के [ द्वितीय- 
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प्राण > प्राण बायुकी उपत्ति हुयी है । 


बाला रहता है । उससे ख़ासके गति सदा 


हृदया 5 हृदय स्थानमे मुख्य करके प्राणबायका | चला करता है ।। का 
व्याख्या-- ब्रह्माएड. कल्लाकी कृकलवाय ओर पविण्ड' कछाकी चज्ललवाय यह दोनों मिलके 
देहमे समान वायुकी उत्पत्ति हुयी है | वह नाभिमे रहके नाड़ियोंमे रस निकालके पहुँचात हे 


तेसे ब्रह्मागड कछाकी कृकलवायु और पिए्ड कलाकी अग्नितस्व दोनों मिछके प्रायवाशुकी उत्पत्ति 
हुयी है | वह हृद्यमें रहके दिम-रात सबोदित श्वासको चलाता रहता है ॥ १६२ 

द १७, जल वायु माल कण्ठ उदान # ग्रांत्तका वायु गदा अपान || १६३ 

अथे-- ओऔरीरामरहससाहेव कहते हं--हे समन्‍्तो ! | जलको छामके अश्लग-अल्लग कोठी म पहचाने 





हि वायु 5 फिर बह्माणडकी कृकल वायु और-- का काम भी करता है । 

, जल 5 पिएडकी ज्ञलतत्व यह दोसों-- वायु 5 बह्माएडकी ककल वायु ओर -- 

४ | . मिल्ि + मिल करके या सम्मिलित हो करके---.... | सुत्तिका ८ पिएडकी पृथ्वी वस्‍्य यह दोने मिल करके- 
उदान > उदान वांयुकी उत्पत्ति हुयी है | शपान ८ अपान वायुक्की उत्पसि हुयी है । 


| का कण्ठ 5 गला या कंणठ स्थात्नमें. मुख्य करके गुदा खुदा स्थानमे रह करके बह अपानचायु 
का .. उदानवायु रहता है, और खाया हुआ अज्ञष |. मलको साफ कराता है ॥ 
 व्याख्या- अकह्याण्ड कलाकी ऊृकलचास और पिण्ड कलाकी जल्लतत्व दोनों मिलके उदान चायकी 
उत्पत्ति हुयी है । चह कण्ठमे रहके अन्न-जलको छात्रता है, तथा स्वप्न आदि भास भी कराता है, और 
ब्रह्माण्ड कलाकी ऋकलबाय तथा पिण्डकलाकी पृथ्वीतर्व दोनों सिलके अपान वाय की उत्पत्ति हुयी हैं । चह 
४ शुद्या स्थानमें रहिके सलको बाहर निकालता है, ओर दूषित वायुकों त्याग कराता है ॥ १४६३ 
मे ...... . १८, तेहितेज्ान इन्द्री समुदाय # कमे इन्द्री पाछे प्रगटाय | १६४ ॥ 





५. ._ आर्थ+- भीरामरहससाहेब कद्दते हँ--हे सन्‍तों ! पाछे ८ तत्पश्चात्‌ या उसके बादरभ-- 
रे ... तेहिते 5 उसीखे यानी पिणड-अह्याडकी उक्त दोनों. कर्म इन्द्री  पाँचों कर्म इन्द्रियाँ मी स्थूल रूपसें-- 
3 चायुके भाग मिलके -- गये नही वाइफ आह जंगोक है । 
रा ज्ञान इन्द्री नपाँचों झानेन्द्रियाँ प्रथथ ही--... | जा अगठ दा के पक 
ः समुदाय 5 समस्त समुदायरूपसे स्थूल देहमे |. अब पहले ज्ञानन्दिय के साम बतावक प्र 
रे उत्पन्न होती हैं | ३. ... उत्पत्ति कहते हैं ]। 
दर . व्याख्या-- यही विधिसे इच्छामाया छ्वारा अथवा जीवकी सत्तासे बरगागड ओर पिसड़का दोनों 
वायुकी मिलाप दोनेसे पहले पाँच शानेरिद्रियोंके समुदाय क्रमशः उत्पत्ति हुई यथा होती हैं । तदनन्‍्तर 
कं फिर कर्मेन्द्रियोंके भी उत्पत्ति होके प्रगट होती हैं | सो सब विचरण भी यथास्थान बतलाबेंग। उसमे प्रथम 
का शानेन्द्रियोंके नाम बतायके फिर उत्पत्ति भी द्रशावेंगे ॥ १६४ ॥ क्‍ द 
.........॒. (१६, श्रवण रसना नेन बखान #% त्वचा नासिका उतपति मान ॥ १६५ 
.... आअशथीः---भीरामरहससहेच कहते हैं--हे सन्‍तो ! | त्वचा र चमड़ो, चश्धल बायुके भागले है । 
|... श्रवण रू कान, समान वायुके भागसे हैं। नासिका 5 नाक, पृथ्वीके भागले है । 
......... _ रसना > जीभ, जलतत्वके भागसे है । । उतपत्ति मुख्य करके तत्त्वोफ्े मिलापसे उक्त पॉचो..._ 
..  नेन नेत्र या आँख, अग्निके भागसे है । . छानेन्द्रियोंकी उत्पत्ति हुयी है या पेदा हातेहं ||. 
..... .. .. बखान “ये तीन शानेन्द्रियोंके भाम कहा गया, मात्र न ऐसा मान लीजिये वा एऐसा माने हैं (अब 
.. बाकीके ओर भी बर्शान करते हैं--...?“#“ |: उन्‍होंके उत्पत्ति कहते हैं, सो भी सुनिये 


5 मम का ...- -याख्या-- कान, त्वचा, नेत्र, जिभ्या, ओर नासिका, यह पाँच श्ानेन्द्रियाँ कहलाती हैं 
.... उनके उत्पत्तिकी मिलाप भी वर्णुन करते है, सो सुनिये !॥ १६४ 











... उपाय # उत्पक्ति हुयी है। रूप देखना इसका 
..... व्याख्या-- और तेजरूपमें कूमें और पिण्डके दूसरा तेजरूपमे प्राण, यह दोनों मिलके नेत्र उत्पन्ल 


ग्रन्थः २] 88 शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारणख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित 4६8 ( १७६ ) 
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२०, तेज अकाश मिल्ि श्रवण होय # बिना तेज सुनते नहिं कोय ॥ १६६ || 





अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते 8--हे खन्‍तो ! शवशण 5 कान, यह इन्द्रियकी उत्पत्ति हयी है । 
तेज -- तेजतस्वरूप ब्रह्माण्डकी कूर्मवासु और-- होय - काम से शब्द-कुशब्द झुननेका कार्य या 
अकाश - आकाश तत्वरूप पिणश्डकी व्यानवाय विषय होता | 

हू-- बिना तेज > तेज तक्त्वकी विशेषता हुए बिना+- 


दोनों मिल करके जीवकी सत्ता-समस्बन्ध- कोय ++ कोई भी व्यक्ति वा प्राणी -- 
से शरीर में-- खुनते नहिं -- सुन नहीं सकते है। .. ः 
व्याख्या-- अर्थात्‌ तेजरूप कृर्मेबायु, ओर आकाशरूप व्यानवायु, यह दोनों मिलके कान! 
उत्पन्न हुआ है। तेजके विशेषता हये बिना कोई सुन नहीं सकते है । इसलिये कानोमे विशेष तेजका 
भाग रहता है ।। ६६4 | मलिक 
२१, वायु तेज त्वचा परचणड % इन्द्री सो स्पश अगटे पिएड ॥ १६७ ॥ 
अर्थः- श्रीरामरहससाहेब कहते हैँ--हे खन्‍्तो ! | यानी ठणडी, गर्मी जाना जाता है। 
तेज ८ तेजतत्त्वरुप बक्षाण्डकी कूर्मबायु और-- पिण्ड 5 स्थूल शरीररूपी पिएडमे-- 
वायु  चझ्चल वायुरूप पिण्डकी समान वायु, यह इन्द्री सो रू सोई दुसरा ज्ञानेन्द्रियसे नश्म-गरम 
दोनों मिल करके शरीरमे-- आदि मालूम होता है । 
त्वचा चमड़ीरूप त्वचा इन्द्रियकी उत्पत्ति | प्रणडे 5 ऐसे शरीरमे यह त्वचा प्रगद हुयी है । 
हुयी है |. अर्थात्‌ पिण्डमें स्पश विपयको *प्रगठ करने 
परचश्ड ८ तीदण रीतिसे प्रचणडता करके-- 


स्पश+> स्पर्श विषय इसीसे मालूम छोता है| तेज और वायु मिलके बनी है || 


व्याख्या--> तैसे ही वायुरूपमें समानवायु, ओर तेजरूपमें कूर्म चायु यह' दोनों मिलके प्रचणडता- 


से त्वचा” की उत्पत्ति हुयी है । सो त्वचा इन्द्रिय पिएडमें स्पर्श प्रगण करनेयाली है ।। १६७ | 
२२, तेज तेज मिलि चक्ष उपाय % तेज नीर रसना प्रगटाय || १६८ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो ! , विषय है | तथा-- 
तेज > तेज तत्त्वरूप बल्माण्डकी कूर्मवायु और | तेज तेज तत््वरुप ब्रह्माण्डकी कूर्मवायु और-- 


. दूसरा-- ..| नीर८ जल तरवरूप पिण्डकी उदानवायु यह दोनों 
तेज तेज तत्त्वरूप पिण्डकी प्राणबायु यह दोनों- मिल करके शरीरमे-- 7 7 द 
मिलत्रि रू मिल करके शरीरमे-- | रसना रू जिभ्या इन्द्रियकी-+ 7 

 अक्षु दोनों नेत्र इन्द्रियोंकी-- | प्रगठाय 5 उत्पत्ति होके प्रगठ होती है था हुयी : 
बह 


है । इससे पटरसका भ्रहण-होता है || 


हुआ है | तेजरूपम कूर्म और भीररूपमें उदान.मिलके रसना प्रगठ भयी है ॥ १६८ | 
२३. तेज प्ृथिवी जुग नासा होय # पाँचों पॉच विषय रस भोय || १६६ ॥ 


क्‍ . अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे सन्‍्तो नासा £ नासिका इन्द्रियकी उत्पत्ति देहम हयी है । 
_ तेज्ञ>और तेजतस्त्वरूप बह्माएंडकी कूर्मचायु | होय ८ इससे गन्ध विषयका अ्रहण होता है । 


और-- . 


इस अकार--- 


._ प्थिवी- पृथ्वी तत्वरूप पिण्डकी अपानवायु | पाँचों+श्रोच, त्वचा, चल, रखना और नासिका ' 


हक |. यह पाँचों शानेन्द्रियोंसिनज 
ज्ुग ८ दोनों मिल करके दो छिद्रचाली-- 


वाली ज्ञानेन्द्रिय' स्पोई प्रसणड' त्वचा हट । चह' ॥॒ 


पाँच विषय ८ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और गर्व) 

















( शै८० ) ६8 मूल पश्चग्रन्थी--(सटीक)--खमणशिसार वन के... [द्वितीय- 

यह पाँचों विषयोक्ती-- | भोय "5 सोई विषय जीवॉको झुलाने बाले होते है... 

रस 5 रस यह मुख्य भाग उत्पन्न हो जाता है । या भुलाय देते & | जिससे जीव भववन्धनमें...... 

सो विषय रसभोग अजुभवसे ग्रहण होता है पड़ आते हैं। बिना पारख ।। ; 

व्याश्या-- ओर तेजरूपमे कूम तथा पृथ्वीरूपमे अपान यह दोनों मिलके दो छिद्धचाली नासिका 

पन्न हुयी हैं। ऐसे पाँचों ज्ञानेन्दियाँ उत्पन्न होके पश्च विषयोंके रस भोगोंमें जीबोंकों खेंच-सैंच- 

के भुला देती है, या भुला रही हैं। सो सत्सज्ञ-विचार द्वारा परखके विषयोक्ते ऋध्यासोंको छोड़ना ओर... 

रा स्वभाव खुधारना चाहिये॥ १६६ ॥ क्‍ | 


.......... साखी।-- अपनी अपनी विषयकों # कारण ग्राही होय ॥ 
[१५४] पड़ सम्पुट ओ त्रिपुटी % राम ग्रकाशिक सोय || १७० ॥ 











..... कारणरूप इन्द्रियां ग्रहण करती हैं, तो ग्रहण भी हो जाता है । जैसे--कामोंसे शब्द ही का ग्रहण होता 
.... है, अन्य विषयोका ग्रहण नहीं हो सकता है । त्वचासे स्पर्श, भेत्रसे रूप, जिभ्यारीे रस और नासिका- 
|... से गन्ध मात्र एक-एक विषय ग्रहण होता है | इसी प्रकार सर्बोको समझ लीजिये कि, एक्र इन्द्रिय पक 
..... ही विषयके सिचाय ओर दूसरा विषयको वह ले नहीं सकती है, ओर सम्पुटके आकार के इच्द्रिय गौलक 
.... तथा छाजन, भोजन, मैथुनादि पट्पशुधम, पटपन, पटुउ्मी आदि पढुपट के सब भाग और तीन देह, 
..........  तीनोगुण सम्बन्धी समस्त त्रिपुटिया सो सब जड़ शानशब्य, विकारी हैं। इस सबोकी स्सेयागाम 
5 चैतन्य जीव ही अध्यास बॉधके रम-रमके प्रकाश करता है । सो सबाका प्रकाशक जीव ही हैं परम्तु 
|... गुरुवा लोग कोई एक परमात्मा वा आत्मारामको, कव्पनासे पटु्सम्पुट और त्रिपुटीका प्रकाशक माने... 

. है।शसाजानिये [। (छण॥...... 7 मी 0 कक 


... अर्थ--- भ्रीरामरहससाहेब कहते हँ-हे सन्‍्तो | | पड्‌ सम्पुट > एक-मेंएक मिले हुये इन्द्रियात 
हा हि अपनी अपनी ८ शरीरमें तक्त्वाॉसे बने हुए पाँच पट गोलक ओर छाजनादि पद पशुधम, 
रा झानेन्द्रियां है। काम शब्दको, त्वचा स्पशको, पडुऊर्मी, पदशाव्वे शादि सब पदु-पत 
| ज्ञीम रसको, नेत्र रूपको, और नाक कल्नाओकी-- 
| गन्धकों, ऐसे अपने-अपने भागरूप | ओ> और बाणी-खानीके-- 
तत््वोॉंकी कला-- जिपुटी 5 तीन देह, तीन गुण, तीन कोश, तीन 
| विषय को कार्य रूप विषयोको ही--- अवस्था, तीन मार्गादि समस्त तिपुदियों 
|. कारण ८ एक-एक कारण तत्त्वोंकी ज्ञानेन्द्रियां समेत्‌को--- 
हा आकर्षण करके-- ....| प्रकाशिक रू जानने, मानने, सत्ता देंके प्रकाश 
रा ग्राही ८ ग्राहक या ग्रहण करने वाले-- करने चाला, देखानेवाले-- 
है होय 5 हो जाते हैँ. या श्रहण. हो ही जाता है। | स्रोय ८ सोई सत्स्वरूप अविनाशी-- 
रा अर्थात्‌ अपने-अपने काये विषयोकी कारण | राम देहादिमे रमा हुआ चैतन्य जीव नित्य 
रा तत्त्व ओर इन्द्रियां ग्राहक हो जाते हैं। उन- |. सत्य है, ओर देहादि जड़ है । वियेकसे ऐसा... 
का में स्वभावतः द्वी खिचाव रहता है । जानना चाहिये॥।..|||||/|/य्य्यखरख 
हर  व्याख्या-- अर्थात्‌ कारण तत्त्वोंके शानेन्द्रियोंसे अपने-अपने तत््वोके कार्य भागमें बना हुआ 
। वही-वही विषय ही अ्रहण होता है । एक इन्द्रियसे एक ही विषय झहण हो सकता है दुसरे थिपय गा 
रा ग्रहण कभी हो नहीं सकता है | क्योंकि, जिस तत्वका कार्य भाग है, सो उसी तस्वके कारणमें जाने 2 
मिलती है और स्वजञातीय तत्त्वोका मिलान भी हो जाता है। इसी हेतुसे निज-निज्ञ विषय सोगोंकी ही... 












. अबू, 


है बन बज बल 


ग्न्था २ | ४ शब्दार्थ-सावा्थ, खत्य निर्णय, थार्थ पारख रहरुय बोघिती, सरल टीका सहित ह#? ( १८१); 
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सम्बन्ध--अब यहासे खोकड़ी १ से ३४५ तक दश॒वां खशडका वणुत भया है, ऐसा जानिये ! || 


। % ॥ चोकड़ी ॥ दशम खण्ड ॥ १० ॥ #%॥ 


९, ज्ञा 


इन्द्रीको इहे विचार # कर्म इन्द्री उतपति निरुवार ॥ १७१ ॥ 


अरथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- इस खण्डमें कर्म निद्रियां और २५ प्रकृतियोंकी उत्पतक्तिकी 


मिलाप बतलाते है, सुनिये 

ज्ञान, इन्द्रीको ८ पश्न | 
विवरण जो है, सो-- 

इहे > उपरोक्त इसी प्रकारसे भया है, सो कह 


चुका हैं !। 


क्‍ विचार > सो हे' विचारवानो ! आप लोग भी 


विचार कर स्ीजिये | यही ज्ानेन्द्रिय 
सम्बन्धी विचार है। 


ज्ञानेन्द्रयोकी उत्पत्ति 


कमे इन्द्री ८“ अब पाँच कर्मेन्द्रियोंके भी जिस 
प्रकार -- . | 


. उतपति > तत्त्वोंके मिल्रापसे उत्पत्ति हुईं या होती 


है, सो भी-- क्‍ 
निरुवार ८ निणय करके कहता है ! स्रो ध्यानसे 
सुनके आप लोग भी निर्णयकी जानकर सार 
अ्रहण करिये ॥ | 


व्याख्या-- ज्ञानेन्द्रियोंकी उत्पक्ति ओर उन्तके पश्चविषयोके कार्य यही ऊपर कहे अनुसार 
है, सो विचार करके जान लीजिये |! अब पाँच कर्मन्द्रियोके उत्पसि तथा उसका विषय भी निर्णय 


... करके कहता हैं ! सो भी सन लीजिये ओर सत्य निणेयको ही अरहण करिये॥ १७१ ॥ 


२, क्षिति ओ गगन जहाँ मिलाय # वाक्य इन्द्री सो तहाँ दृहाय || १७२ ॥ 


अर्थः-- श्ीरामरहससाहेब कहते हैं---हे सनन्‍्तो ! 

क्षिति 5 ब्रह्माण्ड कलाकी देवद'्तवायु। सोईं यहा 
पृथ्चीतत्व है। . 

ओ ८ और दूसरा--- 

गगन - आकाश तत्वरूप पिष्ड-कलाकी व्यानवायु 
है, यह दोनों ही-- क्‍ 

अहाॉ मिलाय ८ जहापर संयोग होके मिल जाते 


है, वहां पर-+- हा 
वाक्य इन्द्री - मुख या चाक्‌ इन्द्रियकी उत्पत्ति 
होती है क्‍ कर 
सो >सो उस मुख इन्द्रिय द्वार 
तहा ऋतहाँं पर-- 
हृढ़ाय ८ हृढ़तासे वाणी उच्चारण होके बोलना 
होता है| ऐसा तहा हृढ़ाया हुआ है ॥ 


व्याख्या-- प्रथ्वीतत्व शर आकाशके जगहमे, यहाँ देवदत्तचायु और व्यानवायु जहाँ मिल्र जाता... 
है, तहा बाक कहिये मुख इन्द्रियकी उत्पत्ति हुयी वा होती है, सो भुखसे बोला जाता है; बोलना हीं: . 


:... मुखका विषय है।॥ १७२ || 


३, क्षिति वायु दोनों परसद्भ # इन्द्री हाथ कमके अड्ढड || १७३ || 


अर्थः-- श्रीरामरहसंसाहेब कहते हैं---हे सन्‍तो ! 


क्षिति-तक्लाण्ड कलाकी प्ृथ्वीतत््वरूप देववत्त- 


वायु ओर-- 


बाय 5 पिण्ड कलाकी वायुरूप समानवायु यह--- 
वोनों+वदोनोंका एकत्र बानज 


_ परसक्ष ८ परस्पर संयोगरूप मिलाप होनेसे-- 
. इन्द्री हाथ # हाथ यही इन्द्रियकीउत्पत्ति हुयी है। 

 अक्ष्म्डस हाथरूपी अड़से यहॉ-- ... 

कमेके ८ लेने-देने. आदिकी कर्मके विषय 


होता है 


व्याख्या-- पृथ्वी ओर बायुके जगहमें यहां देवदत्त ओर समानवायु दोनों मिलके हाथ इन्द्रिय- क्‍ 
की उत्पत्ति हुयी वा होती है । लेन-देन आदिके कर्म वा विषय उस हाथरूपी अज्ञसे होता है ॥ १७४ 
४. क्षिति अरु तेज पाद उतपान # पथिवी नीोर शिक्ष पवान।॥ १७४ ॥ 


| छाथे।-- श्रीराभरहससाहेब कहते है--हे खन्‍तो ! 
._.. ज्षितिल ओर ब्रह्माएड कलाकी प्रथ्वीरूप देचदतत्त- 


वायु 


अरू ८ और दूसरा-- 
तेज 5 पिण्ड कलाकी अग्नित्तस्थ 











( श८+ ) कै मूल पश्चश्रस्थी--( सडीक )--समप्रिसार वर्णन हे | द्वितीय- 
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सर नल पन्ने डी “॥अजजतिज ततिलीक हरि तिनमोल बटन «० 
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पाद > पैर या पाँव इनम्द्रियकी यहा पर-- दोनों मिलके-- 
. उतपान ८ उत्पत्ति होती है या हुयी है। जिससे | शिश्न ८ उपस्थ या लिज्ञ इन्द्रियकी उत्पत्ति हुयी, 
चला-फिरा जाता हैं। इससे . मैथुन-भोग ओर मूत्र त्याग 
पृथिवी 5 और ब्रह्मांड कलाकी पृथ्बीरूप देवदत्त- होता है।.... 
चाथु, और-- परवान - यह प्रमाणिक बात है वा ऐसा प्रमाण 
नीर>पिण्ड कछाकी जलरूप उदानवायु, यह किया जाता है ॥ क्‍ 
ा . व्याख्या- लैखे ही पृथ्वी ओर तेजतत्वके जगहमें यहां देवद्तचायु और प्राणवायु दोनों मिलके 
.... पैरकी उत्पत्ति हुई वा होती है। गमनागमन क्रिया वा विषय उस पेरसे होता है। फिर पृथ्वी ओर 
वि जल तत्त्वके जगहमें देवदत्तवायु ओर उदानवायु, यह दोनों मिलके लिज्ञे या उपस्थ इन्द्रियकी उत्पत्ति 
हुयी वा होती है । इससे मूत्र त्याग और मेथुन कर्मकी विषय उस लिह्ञ द्वारा होता है ॥ १७४॥ -: 
|| ५, क्षिति क्षति गुदा बखाने सोय # पाचों कम इन्द्री हैं जोय | १७४ । 
' अशथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सब्तो पाँचों > मुख, हाथ, पॉव, लिक और गुदा, यह 
;' ज्लितिल तथा ब्रह्माण्ड. कलाकी प्रथ्वीतर्वरूप |... पाँचों ही-- 
' देवदत्त वायु, ओर--  जोय >जो कि, विचार करके देखिये ! उन्होंसे 
क्षिति > पिण्ड कल्लाकी पृथ्बीरूप अपानवायु, यह बाहरी कारये होता रहता है, इससे--- ढ 
दोनों ही तत्व मिल करके-- कमे इन्द्री हैं > सो कर्मेन्द्रियां कहलाती हैं। यही 
शुदा ८ गुदा दारके इन्द्रियकी उत्पत्ति हुयी है । कर्मन्द्रियोंकी उत्पक्तिका वन है, अर्थात्‌ जो. 
सोय + सोई गुदासे मल्नका त्याग होता है। यह ऊपर नाम कहा गया है, सो पांचों ही 
 बखाने ल्‍ यह सब वर्णन करके बता दिया है। |. शरीरमें रही हुयी कर्म करनेवाली इन्द्वियाँ 
वाऐसा बताया गया है।..... हैं, ऐसा जानिये ! ॥| 


व्याख्या-- और पिएड-अश्माण्डकी दोनों प्ृथ्वीतत््वके जगहमें यहाँपर देवदततवायु और अपान- 

वायु यह दोनों मिलके शुद्या इन्द्रियकी उत्पति हुयी वा होती है । उस शुद्यासे मत त्याग करनेका कर्मरूप 

विषय होता है। इस प्रकार उपरोक्त पॉच कर्म करनेवाली पाँच कर्मेन्द्रियोंकी उत्पत्ति जीवकी सत्तासे 

शरीरमे हुई है। सो विचार करके देख लीजिये | इसमें गुदा विशेष भाग है, अन्य प्रकृतियाँ समान 
भागसे मिली हैं | तत्त्वोंके भागरूप वक्त पाँचों कम इन्द्रियां जड़ हैं। उनको चलानेवाला चैतन्य जीव... 
उनसे सदेव न्‍्यारा ही रहता है। उन इन्द्रियोंसे नाना तरहके कर्म करके अबोध जीव ही जड़ाध्यासी . <«. 
होते हुए सदा हुःख-खुख भोगते रहते है॥ १७५॥ .. ... 4 मे 
६. शब्द स्पशों रूप रस गन्ध # पाँचों विषय उतपतति प्रतिबन्ध ॥ १७६ 
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|... शर्थः- भ्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे सन्‍्तो | यहाँ पर पश्चविषयोंकी उत्पत्ति बतलाते हैं, सो सुनिये 
|... शब्द रू समान चायुकी भाग कानका शब्द | . विषय है। द द ० डा 
. . - “विषय है ल्‍ पॉचों विषय उक्त पाँयों इन्द्रियोंके यह पांचों. | 
....... स्पर्श चशञ्चल वबायुकी भाग त्वचाका स्पर्श | विषय हैं, ये-+ आप 
विषय है। प्रतिबन्ध 5 जीवोको मुक्तिमे रुकावट डालनेवाले, 


तेज्ञतत्वकी भाग नेश्रका रूप विषय है ! 





.. रूप #तेजतस्वक 





बन्धन वेनेवाले हैं। और इन्द्रियोंमे बन्धान.. ४ 


हर रस >जल तत्त्वकी, भांग ज़िभ्याफका रस होके किस प्रकार वे-- 
विषयहै। 0 | 





रच है 5 57 । उतपतिशल्‍्पश्चविषयोंके उत्पत्ति हुयी या होती है । हे 
पृथ्वी तस्वकी भांग नाकका गन्ध सो उत्पत्तिका भेद नीचे बतलाते हैं । 






व्याख्या-- शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध, इन पाँचों विषयोकी उत्पत्तिका बन्धाम 
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अर्थ/-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सनन्‍तो ! 
नीर- ब्रह्माण्ड कलाकी जलतत्वरूप नागवायु और- 
 पृथिवी ८ पिण्ड कलाफकी पृथ्वीतत्वरूप अपान वाय' 


.._गन्ध ८ गन्ध विषयकी उत्पत्ति डुयी है। 
. सो होय 5 सो नासिका द्वारा जीवॉकोी करम्भ, 


अन्थः २] # दब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 (१८४) 
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 ब्रकार परस्पर तत्वाँके मिलापसे हुआ है, ये विषय सुक्ति-मागमें रुकावट डालके उत्पत्तिमे ले 


जाते है ।। १७६ ॥ 

क्‍ ७, नीर गगन ले शब्द उपाय # जल वायु स्पश दृढ़ाय ॥ १७७॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे सन्‍्तो ! | जल ब्रह्मारएड कलाकी जल्नतत्त्वरूप नागवायु 
नीर-> ब्रह्माण्ड कलाकी जलतक्त्वरूप नागवायु और-  और-- द 
गगन - पिण्डकलाकी आकाश तत्त्वरूप व्यानबायु | वायु ८पिण्ड कलाकी चायु तत्त्वरूप समानवायु 

यह दोनोंकी-- ः यह दोनों मिल करके-- क्‍ 

 ले- मिलाप ले करके-- | स्पश-स्पश विषयकी उत्पत्ति हुयी हैं। 
शब्द्‌ - शब्द विषयकी--- | इढ़ाय८ इससे स॒दुत्व, कठिनत्व, कोमलच्त्व, शीत, 
उपाय ८ उत्पत्ति हुयी, इससे राग, स्वर, अर्थकी उष्णादि स्पर्श दृढ़ होता है, यानी ऐसा जाना 
उत्पत्ति होती है । तथा-- ' जाता है ॥ 


व्याख्या-- अब उनकी उत्पत्ति कहते है, सो सुनिये | नीर ओर गगनके जगहमें . नागवायु और 
व्यानवायु मिलके शब्द! उत्पन्न होता है । जल ओर वायुक्रे जगहमें नागवायु और समानवायु मिलके 


स्पर्श उत्पन्न होके दृढ़ होती है ॥| १७७ ॥ 
, मीर तेज रूप दृढ़ भास # जल ही जल रस कर विलास ॥ १७८ ॥ 


अर्थ; - श्रीरामरहससाहेब कहते है - हे सन्‍्तो नागवायु, और-- 
नीर>तेसे ही ब्रह्माण्ड कलाकी जलतत्वरूप | जल पिण्ड कलाकी जल्तत्त्वरूप उदानचायु, यह 
नागवायु, ओर-- दोनों मित्र करके “- 
तेज > पिण्ड, कलाकी अ्रग्नितत्वरूप प्राणबायु, | रस ८ रस विषयको उत्पत्ति हुई है 
यह' दोनों मिलके--- | करे चिल्लास८ इससे जिभ्या द्वारा मधुर, अम्ल, 
रूप ++ रूप विषयकी उत्पत्ति हुयी है । लवण, कठु, कषाय ओर तिक्त, ऐसे षद्रसा 
हढ़ भास इससे दढ़तासे सुन्दरर्थ या रूप |. का भोग-चिल्लासका स्वाद लेना, जीव करते 
...कुरूपादिका नाना रह् भास होता है । . रहते हैं. ॥ 


जलन ही ८ एवं ब्रह्माण्ड कल्लाकी जलतसत्वरूप यही 
व्याख्या-- तैसे ही नीर ओर तेजके जगहमें नागवायु ओर प्राणबायु मिलके 'रूप' की उत्पत्ति होकर 


नेत्र द्वारा दढ़तासे जीवोंको भास होता हैं | तथा जल ही जलके जगहमे नागवायु ओर उदानवायु मिलके 


रस! की उत्पत्ति होती है'। जिससे सब प्राणी षटरसाोके स्वादर्म बिलास करते हैं ॥ १७८ || 


8, नीर पृथिवी गन्ध सो होय # पाँचों विषय कहावे सोय ॥ १७६ ॥ 
सौरस्भ, बदबू , शान्‍्त, ऐसे सुगन्ध, और. 
_ हुर्गन्‍्धोंका मालूम होता है।...... द 
 सोय +सोई पॉचतस्वके भागरूप-- 
पॉ्चों विषय <- पाँयों विषय और उसको उत्पत्ति- 
. कहाबै > कहलाता है, सो निर्शयसे एक-एक कर- 
के कह दिया गया है। ऐसा जान लीजिये !॥ 
व्याख्या-- और नीर तथा पृथ्वीके जगहमें नागवायु और अपानवायु मिलके, सो यहाँ “गन्ध! 


है दोनों मिल्ल करके-- 





5 की उत्पत्ति होती है। सोई पाचों चिषय कहलाते हैं, ऐसा निशेयसे जानिये !।। १७६ ॥ 


१०, पाँच स्थान सो तहाँ विशेष % भिन्न सित्र लेखा सी छेख ॥ १८० ॥ 


अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- यहाँ शरीरमें पाँच तत्त्वके सुख्य बासस्थान बतलाते हैं, ...“« 











ह सा 7 ह हर हे - रे | हे ; . । व्याख्या--- पित्तमे तेज ५ तत्वका > थ्र ; 
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औन्‍ लव. .ट५ की भ+ 


विशेष करके कौन तत्त्व कहाँ रहता है ? यह बिखलाते हैं, सो सुनिये |-- 


तहाँ - यहाँ पिश्डरूपी शर्रमें, तहाँपर--- 

विशेष ८ विशेष या ज्यादा करके-- 

सो>सोई बाहरके पश्चतत्व तथा पञ्नविषयोके 
| मुख्य भाग-- 


पाँच स्थान पाँच जगहके मुकाममें रहते हैं, 


ऐसा माना गया है । 


। भिन्न भिन्न मल ड्यक्‌एथक्‌ या न्यारा-यारत कर्क है 


सो > सो उसका-- 


लेखा 5 हिसाव, संख्या, या गिनती भी भाग 


लगायके, में यहाँपर-- 
लेख - लिखता हूँ |! सो आप लोग भी उसे लव 
ढीजिये | 


व्याख्या-- तहाँ पिण्डरूप शरीरमें विशेष करक्रे पाँच तस्वोंका रहनेके पाँच जगह मुख्य बास- 
हू “ े ३७, | आर | 4 बी 8 दशक हे बक्ष हि चर का 
. स्थान माने हैं। सो उसका लेखा भी भिन्न-भिन्न करके नीचे लिखा जाता है । सो विचार करक लम्ध 


.. लीजिये ![॥ १८० ॥ 


_4१, शून्य अह्याण्ड अनहृदका मोग % नाभि पवन गन्ध उतयोग || १८ १ ॥ 


अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्तो ! 
प्रह्माप्ड - मस्सक भ्रमर गुफारूपी ब्रह्माण्डमें-- 


शत्य>>सब बूति लय होके आकाश शुल्यरूपमे | 


प्रधान रहता है। अथवा समान वायु सोई 
: . आकाशके स्वरूपमें शुल्यबूतिसे स्थिर रहता 
है। इसीसे शून्य बह्मागडमे जाके--- 
अनहद्का > घंटा, सुदक्ल, आदि १० प्रकारकी 
अनहद नादकी बाज़ा वहाँपर होता है था 
बजता है, उसीका त्रह्म-परमात्मा बेहदरूपसे 
भोग > उपभोग करता है। तथा योगी लोग भी 
कान बन्दकरके साधनासे सो अनहद भोगों- 


को भोगके मगन होते हैं। पसा माने है। 
और-- 

नामि्लामि स्थानमें मुख्य करके-- 

पतरण > सब वायुके गांठ बँथी हैं, इसोले विशेष 
करके वायुका वासस्थान नाप्रिमें मात्ते हैं। 
तथा-- क्‍ 

गन्धर-- देश दल कमलका महान सु॒गन्‍्ध भी वहीँ 


(0 


नाभिसे हो उठके मासिका हारा स॒गन्ध-- 


 उतयोग > उत्पन्न हाके निकलता हैं योगीलोग 


ध्यानत्त साधनासे सा सुगनन्‍्धको सुंधघक मगन- 


मस्त रहते हैं, एसा माने हैं: ॥ 


हि 


_पाय्या-- शल्य अह्माण्ड या मस्तक स्थानमें अनहद बाजाका भोग होता है, अतः वहाँ पर 


आकाशका निवास माने हैं। तैसे नामिमें वाउुका सुख्य करके, बासा तथा कमलके सुगन्धका उत्पत्ति 


. और भोग माने हैं ॥ १८१ ॥| 





१२, तेज छुघा है पीत पझ्ुकाम # द्वारा मैन रूपसों काम ॥ १८२ || 


अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं---हे सन्‍्तो | _ 


तेज < शग्नि तस्‍्वकी शरीरमें-- 
सुकाम- मुख्य करके बासस्थान था रहनेका 


. 7...  पीतपित्तकी घड़िया-थेलीमें माने है | अ्ह्माण्ड' 


.. छथाहैलपिएडके भागमें पेट पितसे ही अ्रसतादि 
.. "जम होके भूख लगती है। अर्थात्‌ पि्तके-. 









आसा है, जिससे छुघा लगता है। ने 





मुकामम रहनेवाला नजके जरियेस ही जुघा 
लगती हैं | 


आउन्दाए या देवाजासे ही पिसके तेज 
बहिगंत ही करके-- ४००४० 


सो सोईं पित्तकी तेज प्रकाशसे-- हा 
| “पर नाना प्रकारके रह-रूप देखनेका ओर 


. दिखानेका-- 








अन्यः २] के शब्दार्थ-भाचार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सहित ६8 (१८५) 





७७॥४४४७७७७७॥७७७७॥७॥/७४७७४७४७७॥७॥७७७७७४ए///॥।श/शश/श/श//श/श/श//श//श/श/ शश श#श#श## #शे#)स्‍क्‍स्‍शक्‍श/ थे ५0 ३७0०७७छ७छछई ौ६क##शशशश/शशशशशशशशभाााा आलम लक मल नल नल पीली 





३३, बासा नीर १३, बासा नीर विशेष लिलाद # मैथुन भोग जुग खुले कपाद ॥ १८३ ॥ 


[ के कर कै 5 
अर्थः--श्रीरमरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍तो ! , जुग 5 और स्मी-पुरुष दोनोंके विषय सम्बन्धमै-- 


नीर> तैसे ही जलतत्वरूप वीयेकी देहमें सुख्य--- | मैथुन भोग > परस्पर मैथुन-सम्भोगसे घर्षण 
बासा 5 बासस्थान या रहनेकी ज़गह-- ..करनेसे विशेष उष्णता बढ़के-- 
विशेष 5 विशेष करके वा मुख्यतया-- कपाट ८ बहाँका द्वार या द्रवाजाके किवाड़रूप 
लिलाट रू ललाट या भाल् मस्तकके कुछ नीचेकी पदा[-- 
मे हे 2 [+ पक 
जगहमें हे, जहाँकी वीयका सार एकत्रित | खुले ८ खुलके हट जाता है, इससे स्त्री-पुरुषक्े रज 
रहता है, ऐसा माने हैं। ही . और वबीय॑ पतन होके गिरता है, ऐसाकहा है। 


व्याख्या -- जल या वीयका विशेष करके ललाटमे बासा कहा है। मैथुन-सम्भोगके समय 
सत्री-पुरुषके रज-वीय॑के स्थानका द्वार या पदोरूप कपाट खुल ज्ञाता है, ऐसा कहा है ॥ १८३ ॥ 
१४, पृथिवी कलेजा मुख जेहि द्वार # खान पान सो करत अहार॥ १८७ ।। 


“-श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सब्तो हैं । तथा-- 
पृथिवी > ओर पृथ्वीतत्त्वका देहमें मुख्य करके | पान पानी, दूध, शर्त आदि पतला पदार्थ भी 
बासस्थान-- पीते है । क 
कलेज्ञा ८ हृदयके पासमे कल्लेज़ा या यक्ततके. श्ि द क्‍ 
हे द्द्त्‌ है ले ॥ करत ८ ऐसे अन्न-जलकी नित्य-प्रति भोजन वा 
गहमे माने है | 
आहार करते रहते हैं। इससे कलेजा तथा 


ज्ेहि - जिसका की-- 
मुंख - मुखस्थान' यही मुख्य करके बाहरके-- 
द्ार ८ दरवाजा या फादक कहा है | 


बाज्ि पुष्ठ होते रहते हैं। अर्थात्‌ पृथ्वी- 
तत्त्वका मुख्य सथा नशरीरमें कलेजामें माना 


सो 5 सो उसी मुखसे ही सब कोई -- द है। जिसका कर्म इन्द्रियरुप द्वार मुख हे । 
अहार 5 खुराक या भोजनके आहार--- .. सो मुखसे ही सब कोई खान-पानके आहार 
खान ८ चार प्रकारके अन्न भक्षण या खाना-खाते करते हैं। इसी ले कलेजा पुष्ठ रहता है ॥। 


व्याख्या-- और पृथ्वीका बासा कलेजञामे है, जिसका दर मुख है | सो मुखसे ही खान-पानका 
आहार किया जाता है , उसी अन्न-जलके रससे कलेजा परिपुष्ट रहिके शरीरमें ताकत रहती है । कद्दनेका: 
यही मुख्य भाव है ॥ १८४ ॥ इसीप्रकार नीचेके दोहोमे भी वही बात कहा है।--- | 
| क ॥ पॉच तत्त्वोके शरीरमें बासस्थान, द्वार, रक्न, ओर उसका आहाररूप विषय बणन ॥ 88 ॥ 
का . ॥ #& .॥ दोहा ॥ #।॥ क्‍ 
... नभ बह्माण्डमें रहत है, श्रवण जानिये द्वार। श्याम रज्ञ नभका कहे, अनहद नाद अद्दार ॥ १।. 
.... पवन नाभिमें रहत है, मासा जानिये द्वार ।हरा रह है वायुकों, गन्ध सुगन्ध अहार । २॥ . 
...। पिकत्तेमें पावक रहे, मैंच जानिये द्वार | लाल रह् है अग्निकों, लोभ ओ मोह अहार ।। ३ ॥ 
.'.  जलको बासा भाल है, लिकछ. जानिये द्वार | मैथुन कमे अहार है, रह सफेद निहार ॥ ४॥ 
पृथ्वी कलेजामें रहे, सुख सो जानिये द्वार | पीला रह्न है पथिबीकों, पीवन खान अहार ॥ ५ ॥। 
....... इसप्रकार देहमें पाँच तत्वोके रहनेका मुख्य पॉच स्थान, विषय द्वार आदि माना गया है। सो 
... शुरुवाछोगोंका कथन है, ऐसा जान लीजिये ![॥ 
पा १५, पाँच तख्सों भये पचीस # अंश पिण्ड ब्रह्माण्ड सो ईश॥ श्ण४॥ 
..._.. अथा--भीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍तो | अब पाँच तत्त्वोंसे पिएडमे जो पचीस प्रकृतियाँ उत्पन्न... 
... भई हैं, सो विस्तारसे बतलाया जाता है, सखुनिये! |. कारणरूप पाँचतर्वोमेंसे-- | 
..._ पाँच तत्त्वस्रों 5 पिण्ड-बक्माएडके कार्य और । पचीख  पचीस प्ररृतियाँ और-- 
.....  यं० भ्र० टीका; र४-- .. 









( रे ) ५8 मूल पश्चम्रन्थी--( सटीक )--समण्िसार वशणोन #ः [ द्वितीय- 
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पिण्ड 5 शरीर आदि पदार्थ ओर देहमे रहने वाले 
जीव सबोको उसी कब्पित-- क्‍ 
अंश » ईश्वरके अंश कहते हैं | तथा तत्त्वोंके कार्य 
भाग या अंशरूपमें सबको ठहराये है | यानी 
सो इंश> सोई परमेश्वर, जगत्‌कर्ता, धर्ता, मूल “जो ब्रह्माण्डे, सो पिण्डायडे” ऐसा माने हैं 
कारण है, और-- सो मिथ्या कट्पनामात्र है ॥ 
... व्याण्या-- जीवकी सत्तासे फिर वह जड़ पाँच तत्वसे पचीस प्रकृतिया स्थूल देहमे उत्पन्न हुईं 
हैं ओर जीवकी सत्तासे ही चल भी रही है | परन्तु, गुरुवालोग कल्पना करके ऐसा कहते है कि-- एक 
ईश्वर कर्ताने बाहरी ब्रह्माएडको उत्पन्न करके, अपनी ईश्वरीय अंशसे जीवोकों बनाया और तत्तोके 
 अंशसे पिण्डको बनाया । इससे पिए्ड अंश है, बक्माण्ड कारण अंशी है। तथा जीव अंश है, ईश्वर 


भये ८ स्थुल देहमें. जीचकी सत्तासे उत्पन्न होते 
भये | परन्तु, शुरुषवा लोग कहते है कि-- 

ब्रह्मागड > बाहरी समस्त खश्ि या संसाररूप 
ब्रह्माण्ड भरका एक मालिक है-- 


सोई अंशी है, ऐसा कहा है, सो श्रम कठ्पना मात्रका कथन है ॥| १८५ || 
. . “१६, छोभ काम क्रोध ओ मोह # भय मिलि पञच गगन महँ सोह || १८६ ॥। 


जर्थ।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो ! 

गगन ८ आकाशतर्वरूप समान वायुक्रे सुख्य 
कायरूप प्रकृतियों-- 

महँ ८ इसमेके भागसे स्थूल देहमै-- 

सोह ८ सोई पाँच प्रकृतियां उत्पन्न हुयी है, सो 
उनके नाम यह है कि 

कोभ - किसीके वस्तु छेनेका लोभ-ज्ञाकूच करना, 

, यह पहला प्रकृति है । 

काम ८ विषय भोग या मेथुनकी इच्छा उठाना, 
सो दूसरा प्रकृति है। 


| क्रोध  गुस्सासे क्रोधित हो जाना, यह तीखरा 


प्रकृति है । 

ओो ८ और--- 

मोह > ख्री-परिवारादिमे लुब्ध या मोहित रहना 
सो चोथा प्रकृति हैं । द 

भय 5 और दुःख या सुत्युसे डरना, यह पॉचवों 
प्रकृति है । 

मिलि ८ पाॉचोतरवोके मिज्ञापसे--- द 

पञ्ञ ल्यह पांच प्र्धतियां उत्पन्न होती हूँ, या 
हयी हे 


... व्याख्या-- लोभ, काम, क्रोध, मोह, ओर भय, यह पॉच सोई आकाश तत्वरूप समानवायु की 
प्रकृतियाँ हैं. । पाँच तत्त्वोके मिलापसे इनकी भी उत्पत्ति होती हैं. ॥ १८६ ॥। 


१७, शृन्यहि शून्य उत्पति है छोम # वायु शून्य कामके क्षीभ || १८७ || 


. शार्थो- भ्रीरामरहसंसाहेब कहते हैँ--- देहमें ज्ञीवकी सत्तासे अब आकाशतर्व या थीर पवनरूप समान 


दा _  शुत्य ८ पिण्ड कल्लाकी शल्य आकाशतस्वरूप व्यास । चायु ८पिएड कलछाकी वायु तत्वरूप समान वाथु 5 


। । लोभ - लोभ प्रकृति या स्वभावकी-- आर 
5 ० 77 वरपति है ८ उत्पत्ति या पैदाइस होती है। तथा-- 
20000, 7 लिलापसे होने 


|... यहाँ घनजय और व्यानवायु यह दोनों मिलके लोभकी उत्पत्ति होती है ।फिर बायु और 
० का धनजझ्ञय और समानव्ाथु यह दोनों मिलके 'काम' रूप क्षोम करनेवाली इच्छाकी उत्पत्ति 





. वायुकी पाँच प्रकृतिके उत्पत्तिमे तत्वोका मिलाप कहते हैं, सुनियेः-- 
.. शल्यहि न शुत्यरूप यही बह्माण्ड कल्ाकी आकाश- | शुत्य +त्रह्वाएंडः कल्नाकी शत्य आकाश तत्वरूप 
तत््वरूप धनश्जय बाय है ओर दूसरा शुन्य+- द धनञअज़यबायु और-- 


वायु है, यह' दोनों ही मिल्र करके भीतर “|. यह दोनों मिलके मनमें-- ला 

गा. | कामकेनकाम प्रकृति या चश्चल स्वभाव होके 
5० दरनकी रे! 

क्ोभ'८ इच्छा वा स्फुरणाकी उत्पत्ति हुई या होती है 

व्याख्या-- अर्थात्‌ आकाशतत्वरूप घंनञ्जय वायुकी मानी हुई पाँच प्रकृतियाँकी अत्र यहाँ तरवोके 








निवाली उत्पत्ति बतलाते हैं। शह्य-ही-शुन्यरूप पिण्ड-अह्यागडके दोनों आकाशके जगहमें .. रा 
रिशून्यके जगहमें 
ते होती है ॥ १8७. 





*कः 





| है। और चशझ्जलवायु तत्त्वकी या ककलवायुकी पाँच प्रकृतियोंके नाम ये दैँः--- पसारन, धाबन,.बोतन 





इसकमाराय नरम अमन 
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प्रभ्य: २] # शब्दार्थ-सावाथ, खत्य निर्णय, यथार्थ पांरखें रहरुय बोधिनी, संरत्त टीका सहित ६8 ( १८७ ) 
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१८, तेज अकाश क्रोध तेहि होय # कारण मोह गगन जल सोय || १८८ |।.. 


अर्थ: -- श्रीरामरहस साहेब कहते हैे-- हे सब्तो ! 

अकाश र फिर ब्रह्माण्ड कल्लाकी आकाशतत्त्वरूप 
. धनशक्षयवायु ओर-- 

तेज > पिशड कलाकी तेजतस्वरूप प्राणवायु यह 

दोनों मिल करके भीतर--- 

क्रोध > क्रोध प्रकृति या उम्रस्वभाव होके-- 

तेहि > उससे क्रोधकी उत्पक्ति-- 

होय ८ प्राणियाँमे होती है । 

गगन £ तेसे ही ब्रह्माएगड कलाकी आकाशतत्त्वरूप 


धनअय वायु और-- 
जल + पिणड कलाकी जल्लतत्त्वरूप उदानवायु यह 
दोनों मिलके-- 


मोह ८ मोह प्रकृति या आसक्त स्वभाचकी हृदयमें ._ 
उत्पत्ति होती है या हुयी है । क्‍ 
सोय ८ सोई यह दोनों तत्त्वोंके मिलाप ही-- 
(रण > मोह उत्पन्न होनेमे मुख्य कारण या हेतु 
कहा है || 


व्याख्या-- तैंसे ही तेज ओर आकाशके जगहमे घनञज्ञय और प्राणवाय' यह दोनों मिलके वहींसे 
क्रोध! की उत्पत्ति होती है | फिर गगन शोर जलके जञगहमें धनञझ्लय ओर उदानवाय मिल्के या इसीके 


कारणुसे सोई मोह” उत्पन्न होती हे ॥ श्दप८ 


१६, प्रथिवी आकाश मिलि भय मान # शून्य ग्रकृति पाँच परवान ।। १८६ ॥। 


अथे- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍तो ! 
आकाश < ओर बह्माण्ड कक्लाकी आकाशतत्त्वरूप 
धनअञ्ञय वायु और-- 
पृथिवी ८ पिण्ड कलाकी पृथ्वीतसत्वरूप अपानवायु 
. यह दोनों--- 
मिलि रू मिल करके वा एकत्र हो करके--- 
भय & डर वा भय प्रद्धतिका जीवघोंके-- 


मान न भानन्दीसे उत्पत्ति हयी वा होती है ऐसा 


माने हैं, सो ज्ञान लीजिये ! 

शल्य ८ इस प्रकार ब्रह्माण्डको आकाशतप्वरूप 
कनअय वबायकी---+ ह 

प्रति कार्य स्वभाव या प्रद्धतिया--- 

पॉच ८ लोभ, काम, क्रोध, मोह, ओर भय, ऐसे 
पाँच तरहसे उत्पत्ति हुई है-- 

परवान # प्रवोण लोगोने' यह ऐसा ही. प्रमाण 
करके माने हैं, सो जानिये 


व्याख्या-- और पृथ्वी तथा आकाशकरे जगहमें घनञ्लय और अपानचायु मिलके भय” या डर 


. मानना उत्पत्ति होती है। इसमें बिशेष भाग लोभ है। अन्य प्रकतियां समान भागले मिली हैं। इस प्रकार _ 


आकाशतस्वरूप धनञ्ञयकी यह पाँच प्रकृति प्रवीण वा शानियोने प्रमाण करके माने है । सो जीवके 

सत्तासे देहमे ऐसे स्वभाव समय पायके उत्पन्न हुयी या होती है ॥ १८५९ || 2 
२०, चलन बोलन पसारन जोय # सिकोरन धावन वायुते होय || १६० ॥ 

अथे;-- श्रीरामरहससाहेब कहते हं-- हे सन्‍तो ! और देहमें जीवकी सप्तासे अब चञ्चल वायुतत्वकी पाँच 


... प्रकृतियाँके उत्पत्ति बताया जाता है, सो सुनिये 
... अलछन्त + पेरसे चलना; फिरना, डोलना आदि 


क्रिया होती है । 


.. बोलन + सुखसे बोलना, दाव्दको उच्चारण करना ह 
... या शरीरसे बल-शक्ति प्रगठ करना होता है।. क्‍ 
|. पसारन # अ्ज्ञको पित्येक जगह फेलाना, पसार- |. 


देना होता है 





ऐसा बेख लीजिये | 


| सिकोरन  समेठलेना, . सक्लोचनः करना या. 


खैचलेना होता है 


धावन ८ बेगसे चलना या दोड़ते हुए. जाना होता है । 
 चायुते ८ चञ्चल वायुसे यह पॉच प्रकृति स्थल देहमें 


होय + जीवकी शक्तिसे उत्पन्न होते हैं। इष्स 


भी पाँचों तत्वोँंकी मित्राप है, सो भीचे 


कहां हे ॥ 


. हा जा वश है, ह 


व्याख्या-- चजञ्जलवायु तत्वकी पाँच प्रकृतियाँ हैं, और: तत्त्योके मिलापसे उन्तकी भी उत्पत्ति भई: | मा 





( शै८८ ) . & सूल पश्च्रन्थी--( सटीक )--समप्टिसार वर्णन #) [ द्वितीय- 
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या बलन, सज्लोचन और चलन है | इनके क्रिया विशेषरूपसे वायुके बेग करके ही होता है। अतः थे 
पाँच वायुके प्रकृति कहाते हैं | १६० ॥ 
२१, वायु आकाशते पसारन होय # वायु वायु मिलि धावन सोय ॥ १९१॥ 





| अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सनन्‍्तो | | वायु "फिर ब्रह्माएड कलाकी वायुतत्त्वरूप 
रा वाय > ब्रह्माण्ड कलाकी वायुतत्वरूप कृकलवायु ककलवायु ओर दूसरी-- 
। ओऔर-- वायु ल पिण्ड कल्लाकी वायुतत्वरूप समानवायु 
| श्राकाश + पिण्ड कलाकी आकाशत््वरूप व्यानवायु |. यह दोनौ-- 
| ते+ इससे या यह दोनों मिल करके - मिलि ८ मिल करके-- 
॥! पसारन ८ यह पसारन प्रकृतिके-- | धावन 5 धावन प्रकृति या दोड़मेका क्रियाकी-- 
| होय उत्पत्ति होती है । | खोय 5 सोई उत्पत्ति हुयी या होती है | 


व्याख्या-- वायु ओर आकाशके जगहमें कृकल ओर व्यान यह दोनों मिलक पसारत” होती है। 
वायु-ही-वायुके जगहमे ककल ओर समान यह दोनों मिलके 'घावन' होती हूँ ॥ १५९१ || 
२२, वायु तेज मिलि बोलन जान # वायु जल सिकोरन परवान || १६२ ॥ 
 अर्थ:-- श्रीरामरहस साहेब कहते हँ--हे सन्‍तों ! | वायु # ब्रह्माण्ड कलाकी वायुतत्त्वरूप रूकलवबायु 


यायु > तेसे ही ब्रह्माण्ड कलाकी वायुतत्वरूप . ओऔर-- 
कृकलवायु और-- क्‍ जल + पिएड कलाकी जल तसक्त्वरूप उदानवायु 
तेज़ ८ दो की अग्नितत्त्वरूप प्राणवायु यह दोनों मिल करके-- 
य 0४ पा स्‌ नेच्नन् 
मा सिकोरन 5 सिकोरन-समेटना, यानी सज्लोचस 


मित्रि रु मिल करके था सम्मिलित होके-- थ उत्पत्ति हई है 
बोलन र बोलन या बलन प्रकृतिकी उत्पत्ति हुयी प््ततिकी उत्पत्ति हुई या होती है । क्‍ 
या होती है-- ह ...| परवान ८तत्वज्ञानी लोगोंने यह बात प्रमाण 
जान # ऐसा जान लीजिये | तथा--- करके बताये है ॥ 
.. व्याख्या-- लैसे ही चायु ओर तेजके जगहमें रृकल ओर प्राण यह' दोनों मिलके बोलन' होती है । 
फिर वायु ओर जलके जगहमें कृकल और उदान यह दोनों मिलके ( सह्लेचन ) होती है, सो प्रमाण. 
होनेसे माना गया है ॥ १६२ जज. 
२३. वायु पृथिवीसे चलन होय # पाँच प्रकृति पवनके सोय । | ही 
छार्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तों ! | होथ ८ हुईं, या होती है' । -ा 
..._ वायु और ब्रह्माएड कलाकी वायु ठत्त्वकूप | पाँच प्रकृति-शक्त पाँच तत्त्वोंके मिलापसे यह... 





. ककलबायु ओर-- पाँच प्रकृतियाँ-- 2] 
..... पृथियी>पिण्ड कलाकी पृथ्वीतत्वरूप अपान | पचनके-:चम्यलवायुतत्त्वके भागसे स्थृल्त शरीरमें- 
0007 5 बायु यह दोनों हीट- के  सोय - सोई जीवकी सत्तासे उत्पन्न होती हैं। 
......./ सेस्मितजानेसे-- समें धावन सोई विशेष भागसे है। और. 
...... - खलन>चलने-फिरनेकी क्रियाया प्रकृतिकी उत्पत्ति]... प्रकृतियाँ सामान्य भागसे मिली हैं: 


ध्याख्या-- और चायु तथा पृथिवीके जगहमें कृकछ और अपान यह' दोनों मिलके चलन! होती... 
है। सोई पांच भ्रकृृति वायुतत्त्वकी कही गयी हैं और “घावन” इसमें विशेष भाग है। तथा अन्य... 
प्ररृतियाँ सामान्‍य भागसे मिली हैं । १५३ ॥ हम गो ० 
2० हक ः २४, निद्रा मैथुन आलस जान # तृषा छुधा अनल पहिचान || १६४ हा 
कि मा मम शर्थ;-- अआऔीरामरहससाहेब कहते हैं--- तीवकी सत्तासे देहमे न पप नि उमा 








भन्थ। २]| ६8 शब्दार्थ-भांवार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य वोधिनी, सरल टीका सहित ६8 ( १८६ ) 


डंग// ७ :फ॥क:फका>ापफ्रदकक,. 
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गया है।। १६६॥ हा 
या २७, तेज प्रथिवीते छुधा बखान % पाँच प्रकृति तेजके जान ॥ १६७ ॥। 
... अ्रथा-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं---हे सन्‍्तो ! का 


हुयी हैं। सो उनके नाम इस प्रकारसे है-- 

निद्रा 5 नींद लग जाना, गाढ़ा निद्राका आना 
होता है | ; 

मैथुन - कामके बेगले भग-भोग करना या 
स्त्री-पुरुषोंका सम्भोग होना, सो मेथुन 
कहलाता है । 

आखसलस - शच्नकी गर्मी बढ़के देहमे आलस्यका 
होना होता है 

जान - यह इसकी तीन प्रकृति जानिये ! और--- 


तथा ८ प्यासका लगना था गला सूख जाना, 
जल पीनेकी इच्छा लगना, उसे ही तथा 
कहते हैं । 

छुधा > भूखका लगना सोई चछुधा है । 

अनल - यह पाँचों ही अग्नि तत्त्वरूप कूमवायुसे 
प्रकृति उत्पन्न होती हे । द 

पहिचान - ऐसा पहिचानके ज्ञान लीजिये! इसमें 
भी पाँच तत्त्वोंके मिलापसे कार्य होता है 
सो नीचे कहा गया है ॥ 


व्याख्या-- अब यहापर अप्नितक््वकी पाच प्रकृतियोंका भी ओर तत्त्वॉके मिलापसे उनकी उत्पत्ति 
कहा जाता है । तेजतत्त्व या कूमेंबायुकी पाँच प्रकृतियोंके नामः--निद्वा, मेथुन, आलस्य, तृषा ओर चछुधा, 
ये अग्नि तत्त्वसे उत्पन्न होते है, ऐसा पहिचानिये | ॥ १६७ ॥ 
२५, तेज आकाशते निद्रा होय # तेज वायुतें मैथुन सोय ॥। १६४ ॥ 


अर्थ।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- है सब्तो ! 
तेज - ब्रह्माण्ड कलाकी अग्नितत्त्वरूप कूरमेवायु 
.. और-- क्‍ 
आकाश -: पिशड 
व्यानवाय--- 
ते- उससे या यह दोनों मिल करके-- 
निद्रा -: निद्रा प्रक्तिकी-- 
होय # उत्पत्ति होती है या हुई है । 


कल्लाकी आकाश तसत्वरूप 


तेज ८ फिर ब्रह्माएड कलाकी अग्नितत्त्वरूप कूमे 
वायु ओर-- 

वायु ८ पिण्ड कलाकी वायु ततत्वरूप समानवायु 
यह दोनों मिलकरके-- 

ते ८ उससे-- 

मेधुन मैथुन प्रक्तति या भगन्‍भोग क्रियाकी-- 

सोय ८ सोई उत्पत्ति होती है |। 


व्याख्या-- उसमें तेज और आकाशके जगहमें कूर्म और व्यान यह' दोनों मिलके 'निद्वाः आती 
है। फिर तेज और वायके जगहमें कूर्म ओर समान यह दोनों मिलके 'मैथुन! होती है ॥ श्ध्प॥ 


२६, तेज तेज मिलि आलस जान # तेज नीरते त्ृपा मान || १६६ ॥ 


अर्थ!-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सबन्‍तो 

तेज“ तैसे ही ब्रह्माड' क्नाकी अग्नितत्वरुप' 
कूमंबाय और दुसरा-- 

तेज - पिण्ड कलाकी तेजञतस्‍्वरूप प्राणबाय यह 
यह' दोनों ही-- 


.... मिलि> मिल करके-- 
... आलस > आलस्य यह प्रकृतिकी उत्पत्ति हुयी या 


होती हे 





। ज्ञान - यह जान लीजिये ! 


तेज्ञ-फिर ब्रह्माण्ड कलाकी अग्नितत्त्वरूप 
कृमबायु ओर... 
तीर- पिएड कलाकी जलतब्वरूप उदानवाय यह 
दोनों मिल करके---..._|| .  ः 
तेम्डससे-+ 7 
तृषा प्यास प्रकृतिकी उत्पत्ति हुयी या होती है। 


| भान ८ ऐसा माना गया है, सो जानिये ! ॥ 
व्याख्या-- तैसे ही तेज-ही-तेजके जगहमें कूर्म श्रीर प्राण यह दोनों मिलके 'आलस्य' आती है । 


_ फिर तेज और नीरके जगहमें कूर्म॑ और उदान यह दोनों मिलके पा! लगती है, ऐसा माना 


तेज: और शह्माण्ड कलाकी अग्नितक्त्वरूप कूम- 


वायु और-- 


पृथिची - पिण्ड कलाकी पृथिबी तस्वरूप अपान- रे . 








रीयल रीना करन कनन नी उरी अर रन पिन -+ पाती चनरीय सनरी+ फनभ० कज+५>मम न जाननन ९ तनाव ३७न. 
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... धघाय यह दोना-- प्रकृतियाँ देहमे-- 
ते-: से मिलाप हो करके-- तेजके + अग्नितत््वके विशेष भागसे उत्पन्न हुई 
कछुधा ८ भूख प्रकृतिकी उत्पत्ति होती है । या होती हैं 
बखान - ऐसा चर्णुन किया गया है | इसमें विशेष | जान > उसमें सत्ता जीवकी है, ऐसा जान' लीजिये ! 

भांग 'आलस्य! है, ओर प्रकृति समान भागसे रथात जीवकी सत्तासे तेजतत्वसे थे पॉचों 

मिली हैं । प्रकिया उत्पन्न हुयी है। ऐसा आनना 
पाँच प्रकृति: पाँच तस्वोंके मिलापसे यह पाँच | तआहिये ॥ 
,.. व्याख्या-- और तेज तथा प्रृथ्वीके जगहमें कूर्म और अपान यह दोनों मिलके "चुघाः लगती 
है| इसीमें 'आल्स्य' सोई विशेष भाग है, ओर अन्य प्रकतियाँ समान भागसे मिली हैं । इस प्रकार यह 
तेज तत्त्वके पांच प्रक्रतियोंकी उत्पत्ति स्थूल्न वेहमें जीवकी सत्तासे होती हैं, ऐसा विचारसे जान 
लीजिये [॥ श्ध्ण वा... 

२८, लार रक्त पसीना बनाय # मल मूत्र पाँचों जलते उपाय ॥ १९८ ॥ 
अथः--- श्रीरामरहससाहेब कहते है जीवकी सत्तासे स्थूलदेहमे जलूतस्वकी पाँच प्रकृतियोंकी 

उत्पत्ति भई है । सो कहा जाता है-- 


छार-> मुखसे टपकनेवाली कार सोई थूकको या चीय॑ है । 
जानना । मूत्र - लिहुसे निकलनेवाली पानी सोई मूत्र है 


 शक्त रू नस-नाड़ियोमे रही हुईं खून सोई रक्त है। | पाँचों > यह पॉर्चों प्रकृतिया-- 


पसीना + रोम-रोमसे देहसे टपकनेवाली या | जछते ८ उदानरूप जलतस्वकी मुख्य भागसे-- 


निकलनेवाली पानी सोई पसीना हे । उपाय ल्‍ देहमें जीवकी सत्तासे उत्पत्ति होती है'। 


बनाय + यह जलसे ही ऐसी प्रकृति बनता वा पाचतरत्त्वॉके मिछाप इसमे भी उसी प्रकारसे 
बनाता है।... होता है, ऐसा जानिये ! 
व्याख्या-- जलतस्वकी पाँच प्रकृति ओर उसके तत्वोके मिलापसे उत्पत्ति कहते हैं) लार, सक्त, 


. पसीना, मूत्र, और वीय॑ यह जलतत्त्वकी पाँच प्रकृतियाँ हैं। यह मुख्य करके जल्लतत्वकी विशेषतासे 


ही उत्पन्न होती हैं ॥ एृ६८॥ 
२६, जल अकाशते लार होय # जल वायुते रक्त है सोय || १६६ 


अर्थ:-- श्रीराभरहससाहेब कहते हँ--हे सन्‍तो ! | जल वैसे ही बअल्याण्डफलाकी जलतत्त्वरूप. 


जल ल ब्रह्माण्ड-कलाकी जलतत्त्वरूप नागवायु ओर- |... नागवायु, और-- 


अकाश + पिए्ड कलाकी आकाशतसच्त्वरूप व्यानवायु | बायु + पिएदड कलाकी चायुतस्वरूप समानवायु, 


यह दोनों मिल करके--... .. थद्द दोनों मिल करके--- 


5 5 5 लैल्वंसीसे-+ ... | तेल उसीसे- 

|... ल्ारललारप्रकृतिकीमुखमेंसेन-.... 

... टहोयन्उत्पत्ति होतीहे। .......... सोय ८ सोई रक्तकी उत्पत्ति हुई है क्‍ 

आम व्याख्या-- जल और आकाशके जगहमें नागवाय और व्यानवायु यह दोनों मिलके 'लारः हाती 
... है। जल और वायुके जगदमें नागवायु और समानवायु, यह दोनों मिलके 'रक्तः होती है ॥ १६६ 


| रक्त है खून वा रक्त बनता है 


३०, जल औ तेजते पसीना जान # जल जलते मूत्र पहिचान || २००॥ 


ध हा 3. अर्थ!-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हें--- हे सन्‍तो ! - औः०और बूसरा+- कल, 
पा हा हा फिर ब्रह्माणड कलाकी  जलतत्त्वरूप | तेज पिएड कलाकी अ्ग्नितत्वरूप ग्राणबाय,... 
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मल > सप्तघातुके सार आखिरी मलरूप बिन्दू 








रा . श्रस्थि + खब हड्डियोंका भाग ही विशेष पृथ्वीतत्व- 


अन्यथा २] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ ( १६१) 
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उसी खे-- द .._| अलर् पिण्ड कलाकी जल-तत्त्वरूप उदानवायु, 
सीना > पसीना प्रकृृतिकी उत्पत्ति हुई या होती है । |... यह दोनों मिल करके-- 
जान ८ ऐसा जान लीजिये ! । ते - उसी से-- द 
जलत-तथा. ब्रह्मागाड/ कलाकी जलतत्त्वरूप | मूत्र मूत्र भक्ृतिकी उत्पत्ति भयी है। .... .: 
.. ज्ञागवाय ओर दूसरा--  पहिचान 5 ऐसा पहिचानके जान लीजिये ! ॥ 


व्याख्या-- जल और तेजके जगहमें नागवायु ओर प्राणवासु यह दोनों मिल्के 'पसीनए निकलता 
है । जल-ही-जलके जगहमें नागवायु ओर उदानवायु यह दोनों मिलके उससे 'मूत्रः होता है ।। २०० ॥ 

... ३१, जल प्रथिवी सों मल उतपान # पाँच प्रकृति नीर परघान ॥ २०१.॥. 
अथे।-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! | प्रॉच प्रकृति >जल समेत्‌ पॉच तत्त्वोंके मिलापसे 


जल > ओर बह्माएड कलाकी जलतत्त्वरूप नाग- |. यह पॉच प्ररृतियों स्थूल देहमें-- 

वायु तथा--. - नीर--जल  तत्त्वरूप नागवायुसे उत्पन्न 
पृथिवी 5 पिण्ड कलाकी पृथ्वीतर्वरूप अपानवायु हुई हे । क्‍ 

यह दोनों मिल करके-- परधान > उसमे मुख्यतया प्रधान करके जलका 
सोलर उसीसे--.......... भाग है, सो जीवकी सत्तासे उत्पन्न होतीं है 
मल ८ बिन्दुरूप मल वा वीरयका भाग-- इसमे भूत्र विशेष भाग है, अन्य प्रकृतियाँ 
उतपान >- उत्पन्न हुईं है या होती है। समान भागसे मिली हैं ॥ ॥ 


व्याख्या-- और जल तथा पृथ्वीके जगहमें नागवायु ओर अपानवायु यह दोनों मिलनेसे वीर्य वा 
मल उत्पन्न होता है| इस प्रकार जलतत्त्वरूप नागवायुके यह पाँच प्रकृतियाँ हैं | इसमें मुख्य भाग 
मूत्रः है ओर प्रकृतियाँ समान भागसे मिली हैं | स्थूलदेहमें जीवकी सत्तासे यही जलकी प्राँच प्रकृतियाँ: 
प्रधानरूपसे उत्पन्न हुई हैं॥ २०१॥ 
३२, रोम नाड़ी त्वचा मांस अस्थि # पृथिवी प्रकृति पचीस समस्ति |. २०२॥ 5... 
थ।-- भ्रीरामरहस साहेब कहते हँ-- जीवकी सत्ताले स्थूल देहमें तेसे ही ओर पृथ्बीतत्वकी 
पांच प्रकृतियोँंकी भी उत्पत्ति भयी है । सो इस प्रकारसे है--- क्‍ 


रोम देहके ऊपरके समस्त अह्ञीके खालका , . कासार है। मय 
... बाल था केशको रोम कहते है । प्रथिबी ८ पृथ्चीतत््वके यही--+ -++ . :. 
नाड़ी रू आइ-प्रत्यक्षके नस-साड़ियोंका जाल सारे | प्रकृति ८ पाँच प्रकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं । रा 
... शरीर भरमे फैली हुई हैं।... समस्ति > एक तत्त्वके पाँच प्रकृतियोंके हिसाबसे...... 
व्वचान्य्चमड़ीकी त्वचा कहते है।. पाँच तत्वोके संब भांग था. समस्त संख्या - 
मांस सब शरीरकी मांस जो हैं, सो पृथ्वीके | पत्नीस पाँच पंचे पचीस' प्रकृतियाँ खंब उत्पन्न 
ही भागमे हे हे .. |. भई हैं। उसमे नीचे पृथ्वीके पॉचग्रकृतियोंके 





उत्पत्ति कहा गया है ॥ क्‍ 
.._ व्याख्या--अर्थास्‌ पृथ्वीतत्वकी पाँच प्रकृतिः--रोम, नाड़ी, त्वचा, भांस और हड़ी, कहलाती हैं, 


ः रा यही उनका नाम है । यह पाँच समेत्‌ मिलायके समस्त अ्रकृृतियाँ २५ स्थूलदेहमें गिना जाता है ॥२०२॥ 


३३, प्रथिब्री अकाश रोम उतपान # छिति वायुते नाड़ी परधान || २०३ ॥ 


..._ अर्थी-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍्तो ! वायु, यह दोनों मिल करके-- 


. .. पृथिवी+>ब्रह्माण्ड कलाकी पृथ्वीतस्‍्त्वरूप देवदत्त- || रोम 5 रोम या बाल वा केश, यद्द. प्रकृतिकी-- रा है 


वायु ओर ..| उतपान उत्पत्ति हुई है या होती है |. 








. अ्रकाश न पिण्ड कलाकी झकाशतत्त्वरूप व्यान: | घिंति +लैसे ही ब्रह्मारड कलाकी पृ एन्रेसा कस रूप... 





(१६९)... # मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--समष्टिसार वर्णन ४ [ द्वितीय - 








देवदत्तवायु और-- परधान ८ अधान या सुख्य करके-- 
चायु ८ पिण्ड कछाकी वायुतत्त्वरूप समानवायु, 
ये पृ 
बह बोलो मिल असपी रह नाड़ी > समस्त नस-नाड़ियोंक्री उत्पत्ति हुई है 
वा होती है ॥ 


ते >उससे-+ द 
व्याख्या-- अब इन्होंकी तत्त्वोंके मिलापसे स्थूल देहमें पृथ्वीतत्त्वकी प्रकृतिकी उत्पत्ति खुनिये 


पृथ्वी ओर आकाशंके जगह में देवदत्तवायु और व्यानवायु यह दोनों मित्ञके 'रोम” होता है | छिति ओर चायुकरे 

जगहमे देवदत्तवायु और समानवायु यह दोनों मिलके प्रधानतासे नस-नाड़ी पैदा भई है ॥ २०३॥ 
३४. प्रथिवी तेज मिलि त्वचा सो होय # छिति जलते मांत प्रगठे सोय ॥ २०४ ॥ 

अर्थ/-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍तों |! | छिति> तथा ब्रह्माण्ड कलाकी पृथ्वीतत्त्वरूप 


पृथिवी फिर ब्रह्माण्ड कलाकी प्ृथ्वीतत्वरूप पेवदतवायु-- 
. देवदत्तवायु और-- जल ८ पिण्ड कल्लाकी जलतत्वरूप डउदानबाय 


तेज ८ पिएड कलाकी अग्नितत्वरूप प्राणवायु यह दोनों मिल करके-- 
यह दोनों-+ | तेल उससे-- 
मिल्चि रु मिल करके-- द मांस ८ मांस प्रकृतिका सांग -- 


त्वचा चर्म या त्वचा प्रकतिकी-- तक खसोय 5 सोई देहमे स्थूल रूपसे-- 
सो होय ८ सोई उत्पत्ति होती है । प्रगे > प्रगट या उत्पन्न होती हैं 

व्याख्या-- पृथ्वी और तेजके जगहमें देवदततवायु और प्राणचायु यह दोनों मिलके 'त्वच!? होता है 
छिति ओर जलके जगद्दमें देवदत्तवायु ओर उदानवायु यह दोनों मिल्र करके मांस प्रगठ होता है, 


ऐसा कहा है || २०४ ॥। 
३५, प्रथिवी प्रथिवी मिलि अस्थि उपाय # सोई पचीस अकृति कहाय || २०४ । 


शर्थः-- भरी रामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍ततो ! |. अकाश, यह पाँचतत्त्वक्े सोई ऊपर कहा 
पृथिवी > ओर ब्रह्माण्ड कलाकी प्ृथ्वीतत्वरूप. |... गया हुआ २५ प्रकृतियाँ हैं; अर्थात्त्‌-- 
देवदत्तवायु तथा दूसरा--- 2 पच्ीस प्रकृति & लोभ, काम, क्रोध, मोह, भय 
पृथिवी ८ पिएड कलाकी पृथ्चीत्वथरूप अपानवाय, . पसारन, धावन, बॉलन, सह्लीचन, चलन | 
. यथह दोनो"... ८ ./ |. निद्रा, मैथुन, आलस्य, तृषा, छुघा। लार, 
मिलिसमिल करके--+ | || | | | /|+॥औ 7६ रक्त, पसीना, मूत्र, बीय॑ | ओर रोम, नाड़ी, 
आस्थि न हड्डिया यह प्रकृतिकी--+ | त्वचा, भाँस, हड्डी, यह २४ प्रकृतियां हैं ।.. 
. शप्राय + उत्पत्ति होती है या हुई है, इसमें हड़ी विशेष | कहाय सो उपरोक्त प्रकृतियाँ जड़ हो कहलाती... 
.... भाग है, और प्रकृतियाँ समान भागसे मिली हैं । हैं, ओर चेतन्‍्य जीवकोसत्त। पायके सब 
... सोई न पृथ्ची, जल, अग्नि, चायु, समानवायुरूप .. चला करती हैं। 


व्याख्या-- और पृथ्वी-ही-पृथ्वीके जगहमें देवदत्तवायु और अपानवायु यदद दोनों मिलके 


बम _ हृड्डियोंकी उत्पत्ति होती है। इसमें हड्डी सोई विशेष भाग है, और अन्य प्रकृतियाँ समान भागसे मिली | पर 


: हैं.।स्रोई एक तत्के पाँच प्रकृतिके हिसावसे पाँच तत्त्वोंके पचीस प्रकृतियाँ खब स्थूलदे हमें कहलाती 





..... हैं| सो सब जड़ हैं। जीवके सत्ता-सस्वन्धसे उत्पन्न हुई मौर चल रही हैं, पेसा जानना चाहिये ॥र०ण४। 


 तंत्न पचीस होय # अगठ भये सो पिएड ।| 








5 | नाड़ी तीनि नो रूप धरी # रची जार परचणएड || २०६ मा 
रहससाहे न्तोः ... रूप थीरपचन्न, पँसे पिण्ड-अक्याण्इ्के यह क्‍ 











है . शर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते हेँ:- हे सनन्‍तो 
्ती तीया & और एकके तीन 


ग्रन्थ २) & दाष्दार्थ-सावार्थे, 


सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #& (१९३) 


क्र 
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_पचीस ८ स्थूल देहकी पचीस प्रकृतियोंकी-- 


होय ८ उपरोक्त विभाग होय' करके या भिन्न- 
भिन्न प्रकति होके-- 

पिएड » स्थूल शरीररूपी इस पिण्डमे जीवकी 
सत्तासे-- 

सो ८ सो सब क्रमासुसार--- 


. प्रगट भये # प्रगट या उत्पन्न होते भये है। 


नाड़ी तीनि ८ और फिर उसमेसे ब्रह्माण्ड कलाकी 
तीन. नाड़िया:-- इक्नला, पिछला, तथा 
सुषुन्ना यही आगे जाके-- 

सो रूप ८ नो प्रकारके नवीन स्वरूपमें बट जाती 
भई | जैसे कि:- पुहुखा; बाएँ कानमे । 
पयरिवनी; दाहिने कानमें | गन्धारी--बाए 


नेत्रम | हस्थिनी--दाहिते नेत्र । गणेशनी- 
बाएँ हाथम । वारुणी-दाहिने हाथम । कूह- 
लिझ्षमे । शंखीनी-गुदाम | और अलस्बुषा-- 
मुखमे माने है । 

घरी > ऐसे एकसे नोरूप नाड़ीने धारण किया, 
ऐसा कहा है । इस प्रकारसे-- 

जाल » मुख्य खानी विषयका महाज़्ातले बन्धन 
यही-- 

प्रचण्ड > तीदण जवरदरुत छूटनेको अत्यन्त . 
कठिन आवागमनके चक्रमें ज्ञीव पड़ करके 
अध्याससे-- 

रची ८ ऐसे नाना देहादि फन्‍्दा रचना करते भये 
या ऐसे प्रचण्ड ज्ञाल रचना होती भयी है।। 


व्याख्या-- अर्थात्‌ ब्रह्माण्डके कारणरूप पॉचतर्त्वोंके ही कार्यरूपमें यह पिण्डके पाचतत्त्व होती 


ताड़ी ८ इज्ञला, पिड़ला, 


भयी ! फिर दोनों भागोंका मिलाप होकरके २४५ प्रकृति सोई पिण्डमे प्रभट होती भयी | ऐसे पॉच तत्त्व 
झौर २५ प्रकृतिके समूहका मिलाप होके पिण्डरूप स्थूलदेह बनके प्रगठट हुआ है। ओर तत्पश्चात्‌ इज्ञला, 
पिडला, सुषुम्तना यह तीन नाड़ियोंने भी अपने-अपने कलासे नो तरहके रूप घारण करके उत्पन्न होती 
भयी। ऐसे प्रचण्ड खानी जालोंकी रचना होती भयी । अ्रध्यासी जीव उसी फन्‍्दामें अरुसे हुए चार- 
खानियाँमे बच्चे पड़े हैं, तथा कर्मालुसार दुःख भोग रहे हैं | पूरा पारख बोध स्थिति हुए बिना यह' काल 


जालका फन्दा नहीं छूटता है | अतः पारख बोधको गुरु सत्सड्गसे प्राप्त करना चाहिये ॥ २०६ |। 


सम्बन्ध-- यहापर चोकड़ी १ से २० तक ग्यारहवाँ खण्डका वर्णन भया है, ऐसा जानिये ! ॥ 


॥ #£ ॥ चोकड़ी ॥ एकादश खण्ड ॥ ११ ॥ $8 ॥ 


१, नाड़ी श्वासाके जो तीन # त्रिविध कला ताहि महँ कीन्ह || २०७ || 
अर्था-- भीरामरहससाहेब कहते हें--हे समन्‍्तो ! रेचक, पूरक ओर कुम्मक, यह तीन क्रिया... 
श्धासाके ८ श्वासवायुके साथमें चलनेवाली-- . साधना करके उसको पुरुषका भागमें माने हैं। 
जो तीन 5 जो कि तीन प्रकारक्षी--- 


पुस्ता, यह अह्मारंड. |. तीन कछा या कार्य मान करके उसीमे तीन 


त्रिविध कछा # उसमेंसे एक नाड़ीके तीन भागके..._ कु 


कलाको तीन नाड़ियां हैं, इसको प्रकृति वा 
ख्रीकी मागमें मानें हैं। और-- 


| हा क्‍ शाहि महें - उसी श्वास वायुके तीन नाड़ियोंमें 


तरहके कल्लाका कश्पना किये हैं । रा 
हल्‍्सों योगकाण्डमें' कल्पनाका ही विस्तार 
किये हैं ॥ 


व्याख्या-- श्वास वायुके भागसे तीन नाड़ी ब्रह्मार॒ड कलामें उत्पन्न भयी हैं । उसको ख्रीके अंश-, 


... का भाग माने हैं। जैसे इड़लामें सरस्वती । पिड़लामें तवमी । ओर खुषुम्नामें पावतीका बासा ठहराये 
.. हैं। तैसे ही रेचक, पूरक, कुम्भक क्रियाको पुरुषके अंशरूप भाग भाने हैं | पूरकमे ब्रह्मा । रेचकर्मे विष्णु। 
.. और कुम्मक्म, महादेवका बासा कहा है। उसी श्वासमें गुरुषा लोगोने ऐसे तीन भागके त्रिविध कला- 
... का कठ्पना किये हैं सो जानिये | ॥ २०७ ॥ 


२, तीनि तीया नो हारा जान # दरशयें रुधिर रज बीये मान || २०८ || 











तीन शुना हिसाब कर, 
पंं० भ्र० डीका। ९०--- | 2 





सो एक नाड़ीके तीन भाग किये हैं | तो... 
तीन तियाँ नो भाग हुआ । कैसे कि. 


( १९४ ) द & मूल पश्चम॒स्थी--( सटीक )--समणिसार वर्युन के... [ द्वितीय- 
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सुनिये | गन्धारी, हस्तिनी, कुह,ये तीन नाड़ी | यह सुषुम्ना नाड़ीसे बनी है, ऐसा माने हैं ।. 
इड़लामेसे उत्पन्न भयी । गणेशनी, बारुणी, जान £ ऐसे तीन तियाँ नो नाड़ी ओर नो द्वारोंके .. ह 
शब्डिनी, ये तीन नाड़ी पिज्ञलामेसे होती भयी | भेद जान लीजिये । ेु है 
पुहुखा, पयस्विनो, अलस्थुषा, ये तीम नाड़ी | दशयें 5 तथा दशम उध्येद्वार ब्रह्मरन्धमें है-- 
सुषुम्ता साड़ीमेसे उत्पन्न भयी है | ऐसा | रुघिर > जहॉपर रक्तका परिशुद्ध बसा हुआ साग 
तीनसे नो नाड़ियाँकी उत्पत्ति माने हैं। रुका हुआ सप्तथातुर्मेका अन्तिम सार चही-+- 
नौ द्वारा और उसी प्रकार, सोई दूसरे भागरूप... रज 5 रुत्रीका रञ्ञ भाग है। और-- 
पिशडमें तीन तिया नौके हिसावबसे तीन बीये ८ पुरुषका बिन्दुरूप सफेद वीयंका भाग है, 
नाड़ीसे नो द्वार भी माने है । जैसे कि--नेत्र- सो वहा द्शम द्वारमें हो उसका मुख्य सार 
के दोनों छिंद्र और लिड्गद्ठार, यह इड्नला इकट्ठा रहता है । 
नाड़ीसे भयी है। तथा नासिकाके दोनों | मान न ऐसा योगी और भोगी लोगोंने निश्चय 
छिद्र ओर गुदाद्वार यह पिजलासे मयी हे, | करके माने हैं। अथवा वहीं परमात्माका 
ओर कानके दोनों छिंद्र तथा मुखद्वार, बासा भी माने है, ऐसा जानिये ॥ 
व्याख्या-- और एकके तीन-तीन विभाग करके तीन तियाँ नो नाड़ियाँ प्रह्माण्ड कलाकों कहा है | 
तैसे ही नो द्वार पिशड कलामें बनी हुई माने गये हैं। दशर्वां द्वार बह्मरन्घके ठिकाने माना है, जहाँपर रज 
हु .. और वीय॑ंका मुख्य बासस्थान कहे हैं ओर वहीं परमेश्वरका निवास होनेकी जगह भी माने हैं ॥ २०८॥ 
है हाई ३, नाड़ी तीनि वात पित्त शीत # तेहि नौ चाल चिकित्सा रीत ॥ २०६॥ 
का ... शाथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे--हे सन्तो | जैसे कि-- वात-बात मिलकके। वात-कफ 
. नाड़ी तीनि>पिंण्ड कलाकी ओर तीन नाड़ी |... मिलके | और चात-पित्त मिलके, यह एऋ. 
.. कहा है; सो+-+ के नाड़ीके तीन चाल हुई, इसी तरह तीमनोंक 
वात ८ वायु सस्बन्‍्धी बात नाड़ी है। कक. नी चाल जान लेना चाहिये क्‍ 
पित्त पित्त सम्बन्धी पिस नाड़ी है।.._[| चिकित्खा रीत > वैद्यक शास्त्र द्वारा वेद्यलोग उस 
शीत+- शीत सम्बन्धी कफ नाड़ी है । .. तीन चाड़ियांकी नी चालोंको देखकर साड़ी, 
तेहि' 5 वात, पित्त, कफ इस तीमोंके-- द . मभक्त-समृतचादि परीक्षाकर रोगीकी उपयक्त दवाई... 
री चाल--एक-एकके तीन-तीन चाल या गति देते हैं। यह वेद्योकी रीति या चाल है । इसे... 
. हो जानेसे मो तरहकी चाल हो जाती है। चिंकित्साकी रीति कहते हैं है 


व्याख्या-- शअर्थात्‌ पिण्डकी तीन नाड़ी यहापर बात, पित्त ओर कफ है। उसके नो चालोंकी 

पहिचान कर, फिर चिक्रित्सा करनेकी वेद्योकी रीति है । यानी वातके तीम चाल हैंः-- बात-बातका 

... मिलापसे होनेवालछा विकार । वात-पित्तका मिलापले पेदा होनेवाला विकार | ओर चात-कफका मिजाप- 

..... से उठनेवाल्ा विकार है| पित्तके भी तीन चाल हैंः:--पित्त-पित्तके प्रकापसे दोनेवाला विकार । पिच्च-- 
......_  घातके प्रकोपसे होनेवाला विकार, और पित्त-कफके प्रकोपसे उठभेवाला विकार है।कफके भी तीन 
....... खाल हैं:-- कंफ-कफंके मिलापसे होनेघाला विकार । कफ-वातके मिलापसे होनेवाला विकार । और 
..... फफ-पित्तके मिलापसे उठनेवाला विकार है, यही नो चाल कहा है। चैक प्रन्‍्थमें मल-मुत्रावि और 
...... इन नाइडियोंके चालोको परीक्षा करके रोगको पहिचान करके, फिर उसी माफिक ओपधि देनेसे रोय् 
...  छूठ जाता है, ऐसा कहा है॥ २०७॥ ०55] 
पा ०. बीचमें नोका अड् सो गॉँस # एक पर शुन्या दशर्यें नाज ॥ २१०॥ 
.. ....  झअर्थ--भ्रोरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो अथवा ( ०) शूल्यमे-- _.. 0. ० 5 । 
पल ा बीचमें 5 नाभि स्थानके मध्यमें, यानी बीचमें .। नोका>नवों नाड़ियोंका मिलाप है । तथा हा 


















प्रन्थः २) के शब्दार्थ-भाया्थ, सत्य निर्णय, यंथार्थ पारख सहस्य बोधिनी, सश्ल टीका सहित #8 (१९५) 
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गिनती में १ से & तकका-- 
अड् - अक्लोका भाग तथा मासिके भीतरी गोदमे 





शून्य हो गई वा श्य हो जाती है। 
दशयें नाश तब दशम भागमे जाके नो तकके 








नोंका अड्ड वा नवों नाड़ियॉ-- आछुका हिसाब नाश हो जाती है। तैसे ही 
सो गाल" सो सब गँसी हुईं या जुटी हुईं तहां नो नाड़ी तो नाश होके शरीर तो छूट जाती 
मिलके गाँठ पड़के रही हुयी हैं । द है | परन्तु, एक पर शल्य रख देंनेसे जो 
एक पर८ और एक आह्लके ऊपरमे वा नाभिके दशम भाग बढ़ा था सोइ दशवां परमात्मा 
मुख्य एक केन्द्रके ऊपरमें-- बरह्मपद' सबको नाश करके आप ज्यों 
शूल्या > शून्य बिन्दु भाग रख देनेसे या वायुक्रे का-त्यों बना शहता है | ऐसा कल्पना 
गांठ खुल जानेसे उसके काये बन्द होके !'. करके माने हैं।। 


व्याख्या-- ओर एकसे लेके नो तक अद्ञोंकी गिनती किया जाता हैं। नोके बाद एक पर शुन्य (१०) 
रखदेनेसे दश माना है | वहा नो तकके सब अज्ञोका हिसाब मिटके नाश हो जाते है। अर्थात्‌ बीचमे 
नो अड्भ तकका जोड़ है | फिर १ में ० लगा देनेसे ६ तकका नाश होके वह दशवों उनसे बड़ा बन जाता है । 
तैसे ही ररीरमेके नो नाड़ी नो द्वार स्वाकी गाठिके मिलान अड्ढु था गोदरूप भाभमिस्थानके बीचमें 
आके हुआ है । जब वहा माभिमें वायुक्री गांठ खुल जाती है, तब शुन्य सुषुस्तिचत्‌ मूर्छा अवस्था आके 

यु समय शल्य स्थिति होकर देहका नाश हो जाता है । परन्तु, गुरुषा लोग एक जीवपर शून्य त्रह्मकी 
धोखा चढ़ाके दशावा वह शनन्‍्य आकाशवत्‌ बह्ाको अविनाशी मानते है'। सो कल्पना ही सात्र है।। २१०॥ 


५, चान्द स्थे राह घर तीनि # नो ग्रह कछा दशम परवीनि ॥ २११ ॥ 


शर्थः-- श्री रामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो . शुक्र, शनि, राहु ओर केतु मिलाके नो ग्रह 

चान्द 5 चन्द्र-साड़ी, इड्धला, बाएँ श्यासमे कहा है | माना गया है । 

सूर्य ८ सूर्य-नाड़ी, पिज्ञला, दाहिना श्वासमें कहा है। | परवीनि+> प्रवीण वा चतुर अ्रमिक पण्डित 

राह ८ राह-नाड़ी, सुषुस्ता, बीच श्वासमें कहा है । . लोगोंने-- 

घर तीनि ८ उनके तीन घर या बासस्थान देहमे | दशम ८ दशों दिशाओंम परिपूर्ण कोई एक परच्रह्म . 
नासिकाके वाएँ छिद्रमें चन्द्र, दाहिना |... है, सोई दशम मूल कारणसे-- है 
छिद्रमे सूथे ओर मध्यमें राह, ऐसे माने हैं। | कल्ला& जगत्‌की सम्पूर्ण कला श्रौर नौग्रह आदि... 

नो ग्रह देहमे नो नाड़ी, नो द्वार पहले कह चुके |. कार्यरूपमें उत्पन्न भया है। वही सबका... 
है बाहरमें सूर्य, चन्द्र, महल, बुध, गुर, |. आधार है; ऐसा कव्पना किये है [| “| 


| व्याख्या-- अर्थात्‌ बाहर चन्द्र, सूय, राहु ये तीनों अपने-अपने तीन घरमें रहते है। और समयका...... 
.... भोका पायके राह जाके चन्द्र-सूयंको आस करता है, ऐसा माने हैं। अथवा राहू कहिये पृथ्वी सूर्यके 
... चौतरफ परिभ्रमणमे कभी सीधीरेखामें आजानेसे उसका छाया चन्द्र ओर पुनः सूर्यपर भी पड़ जाता 
... है वा चन्द्रका छाया सूयपर हो जाता है, ऐसा कहा है; उसीसे ग्रहण लगता है । तैसे ही देहमे नासिका- 
... केबाएँ, दाहिना और मध्य भागके घरमे चन्द्र, सखूथे तथा राह थे तीनों तीन नाड़ीके ' रूपसे रहते हैं, 

पैसा भाने है | तेसे ही सातवार ओर राहु तथा केतु इन. दोनोंकों मिलाके नोग्रह कलाका माननन्‍्दी किये क्‍ 
... हैं। और प्रवीण लोगोने दरशावें परमेश्वरको नो अहसे परे माने है २११॥ क्‍ हे 
६, दश द्वारा दश दिग सो होय # तहाँ तिहँ समय रूखावे सोय ॥ २१२ || हे! 
|... अथा-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍्तो ! इसीको देहमें दश ढार कहते है । के 
हट ः . दृश द्वारा-झोर नासिकाके दो छिद्र । नेत्रके दो. | देश द्गि्बाहर सोई दशों दिशाएँ कहा है। 

छिद्र । कानोंके दो छिद्र | मुख, लिक्ठ, गुदा |. जैसेकि--पूववे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये मुख्य... 

ओर वश गुप्तद्वार अह्वारन्थमे माने हैं। ४ दिशा हैं । ईशान्य, नैऋत्य, आस्नेय। ४ 











( १९६ ) ६8 मूल पञ्चप्रन्थी--( सटीक )-- समश्सिर वर्णन के... [ द्वितीय- 
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.. वायव्य चार, ये उपदिशा हैं और अर्थ, उर्ध्व काल या समयका कार्य-- 
ये दो मिलाके दश दिशा माने हैं । सोय ८ सोई बारह महीनोंके भीतर मास परिवर्तेनमें 

सो होय - सोई पिएड ओर बह्माण्डम दश-दशके जार पी मय बादल 
भाग माना हुआ है। के इक हा 
तहाँ > तहाँ ब्रह्माण्डमें भी वेहके समान ही-- लखाबे ८ लखने मे या देखनेमे आता है, यानी ऐसा 
तिह्-ुं समय वर्षा, शिशिर, ओर धूप, ये तीन तीन समय रूखाता है है 
। 
| 


व्याख्या--और देहमें सोई दशद्वार जो प्रगठ हुआ है, सोई बाहरमे दशदिशाएँ विस्तार हुआ कहा... 

है। जैसे कि-पूर्व-उत्तरका कोना; ईशान्य दिशा है। पश्चिम-दक्षिणका कोना, नेऋत्य दिशा है | पूर्व-दक्षिण- | 

का कोना, आगरनेय दिशा है। ओर उत्तर-पश्चिमके कोनाको, वायव्य दिशा कहते है। यह आठ दिशाएँ हुईद.. 

ओर अछधीे तथा उध्च ये दो को जोड़के सब बाहर दिशाएँ दश गिने है । फिर वर्षा, शिशिर, धूप, ये तीन 

समयका काम तहाँ बाहर भी सो चार चार महीनोंके बादमें लखाता है या दिखलाई देता है, इस । 
प्रकार मानन्दी भिन्‍न-भिन्न तरहसे किये हैं, सो जान लीजिये !॥ २१२ | 


७, पुनि तीहूँ माह नो चाल समान # दशयें शून्य प्रगट तहाँ आन || २१३ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍तो ! । दशयें ८ बह नौके ऊपर दशवें परमात्मा-ब्रह्मपद- 


पुनि 5 फिर उसी बाहरके-- में सब लय होके -- 
तीह माह वर्षा, शिशिर, घूप यह तीनों समयों- | शल्य > महाशल्य हो प्रलयहो जाता है। पश्चात्‌. . 
में भी-- कुछु काल बाद-- " 


नो चाल समान + नो तरहकी गति या चलन- | तहाँ > ब्रह्म अधिष्ठानरूप भूमिकामेसे वा तहाँसे-- 
... चाल समान-विशेषरूपसे उनके मिलापसे | आन + दूसरा रूपमें शल्यसे सक्षम होना, फिर. 


. हुयी या होती है। जैसे कि--वर्षा-वर्षा मिल- सूच्मसे स्थूल होना, बीजसे चृक्षवत्‌ जगत्‌ 
. के; वर्षा-धूप मिलके, ओर वर्षा-शीत मिलके |. निकलके आया या उत्पन्न होके आता है। 
. ऐसे एकमे तीन क्रिया होनेसे तीनमे नो क्रिया- : प्रगट इस प्रकार उत्पत्ति होके संसार अगद 
. की चाल समाया हुआ है, ऐसे माने हुए है | हुआ या होता है, ऐसा माने है 


व्याख्या--फिर बाहरके तीन समयमें भी नो चाल इसप्रकार बराबर समाया हुआ दैै--१- घूप-... 
चर्षा मिलके | २. घूप-धूप मिलके | ३. धूप ओर शिशिर मिलके । ७, शिशिर-बर्षाका मिलाप | £, शिशिर- 

शिशिरका मिल्ञाप | ५. शिशिर-धूपका मिलाप | ओर ७. वर्षा-वर्षा मिल्के। ८. वर्षा-शिशिर मिलके। 

ओर ६. चर्षा-धूप मिलके, इस प्रकार ६ चाल माने हैं ॥ यह समान-विशेषरूपसे मौसमका नो चालकी .. 7 

....._ होती हैं। ओर दशएँ चाल कुछ भी प्रगट नहीं होना, सब शुन्‍्य हो जाना कहा है। फिर सूच्मरूपसे - 
... उत्पन्न होना; यहाँपर ब्रह्मकर्ताको दशएँ शुल्यरूपमें प्र करके तहाँपर ले आते हैं ॥ २१३ ॥ | पा 
मा ८, सोई कला धरती नो खण्ड # तीथराज नाड़ी परचणड ॥ ९१४ | गा 
..... अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍तो ! | तीर्थराज़ > बाहर प्रयागमें जहाँपर गड़ा, यमुना, ... 
«.... सोईनलनचही कल्पित अब्रह्मकी या कारण सरस्वती, इन तीनो नदियोंका सज़्म हुआ है, 











आप हे कला-कलासे या कार्य भागसे---......_ | नाड़ी --वेहमें इज़्छा, पिजला, सुषुम्ता, ये सीम 
बा हा धरती नो खण्ड 5 बाहर पृथ्वीके नौ खण्ड भागों- ... लाड़ियों जहापर-- 7 
की उत्पत्ति हुथी तथा शरीर भीतर नो नाड़ी | परच्ण्डतीत्र या तीचणरूपसे चछती हुयी हज पी 
तथा नो द्वारोंके जगहमें और नो खण्ड मिलती हैं, उस जगह बआिकुटी कटी. ल्यानों मो 5 
भागोंकी. उत्पत्ति माने है । तीर्थराज भाने हैं |। पा 








.. ग्रन्था र| ही शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनो, सरल टीका सहित $ (१९७) 











का 


! व्याख्या - सोई मुख्य कला लेके पिएड-अ्क्यायडकी नोखण्ड प्ृथ्वीकी उत्पत्ति माने हैं। सो इस 
».. प्रकार कहा है। १ बरह्मखण्ड, कानकी जगहमे है। २ सोम्यखण्ड, त्वचा है | ३ ग्भस्विश्वण्ड, नेत्र है। 
... ४ चरुणखण्ड, जिभ्या है। ५ नागखण्ड, नाक है | ६ इन्द्रखण्ड, हाथ है। ७ कसेरूखण्ड, पाँव है। 
८ भरतखण्ड' लिक्र है । ओर ९ ताम्नखण्ड, गुदाकी जगहमे कहा है। ओर त्रिकुटीमे तीन नाड़ी तीत्रतासे 
मिली वा मिलती हैं। सो योगी लोगोंका तीर्थेराज़ हे। तथा प्रयागमें तीन नदियाँ आके मिली 
सो कर्मियाँका तीथराज माने हैं ॥| २१४ ॥ 
&, दश्यें जलामय गषड़ी होय # शुन्याशून्य दिखावे सोय ॥ २१५॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो बिगड़के बड़ी ही गड़बड़ी उपाधि होनेसे प्रलय 
... दशर्ये 5 अन्तिम दशामे प्राण ब्रह्माएडमे लय होके | हो जाती है । तो सब नाश हो जाते हैं । 
' (रहते ईश्वरकी इच्छा वृशम खरडम | शर्थाशंन्य 5तब संर्तच शल्य ही शल्य महा शल्य 
जलामय ८ शरीरमें सुत्यु आजाती है । और बाहर हो जाता है । 
सब दूर जल-ही-जल भर जानेसे जलामय- |. रदिखावै - ऐसा अलुमानके अजुभवसे दिखाता है।. 
प्रलय हो जाता है । सोय ८ फिर सोई ब्रह्म ही अकेला रह जाता है । 
गर्बड़ी होय # तब खथ्टिका सब काम व्यवस्था ऐसा गुरुषा लोगोंने कल्पना करके माने हैं ॥ 


व्याख्या-ओर दशएँके जगह मे मृत्यु होके शरीर ही छूट जाता है, तेसे ही बाहर भी किसी समयमें 

..... जलामय प्रलय होके, सब जगत्‌की व्यवस्था बिगड़के गड़बड़ी से ध्वंश हो जावेगा, तब शुन्य-ही-शुल्य दिखाचेगा. 

... सो उस वक्त दशएँ अधिष्ठान ब्रह्म आप ही यह दृश्य देखता, दिखाता रहता है, ऐेसा माने हैं ।। २१५ ॥| 
१०, नो नाथ होय बेठी नारि # शक्ति सिद्ध चौरासी कारि ॥ २१६ | 


अर्थेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें--हे सन्‍्तो शक्ति शक्ति पहुँचाने वाली तथा शक्तिमान. 
नारि८ माया वा अनाड़ी गुरूुषा योगी लोगोंने माने हुये-- 
वेहके तीन नाड़ियोंकी और-- सिद्ध चोरासी-चोौरासी सिद्ध योगी हुये, ऐसा माने 
नो नाथ ८ नो प्रधान नाड़ियोकोी समेत्‌ साधनांसे हैं; ओर देहमे ८७ मुख्य नसें चलती हैं । तथा. 
नाथके बश किये। ऐसे साधना करने वाले  चौरासी योगासन साधते हैं | अर्थात्‌ जैसे... 
सो मत्स्येन्द्रनाथ; गोरखनाथादि सब मोनाथ शरीरमे नो नाड़ी प्रधान होके बेठी है। वह 
,....__ योगी जग्रतमें-- |... अन्‍य सब चौरासी नाड़ियोंमे शक्ति पहुँचाती.. 
.. होय 5 प्रसिद्ध हुये । वे खब श्रमिक होयके--_| है। तैसेहीबाहर भी नो नाथ और चोरासी-.... 
...._ बैठी 5 धोखेमें ही बेठे या भ्रममें स्थिति किये । .._योगी सब सिद्ध नामसे प्रसिद्ध हुए हैं। वे 
. भारि> और सस्पूर् शरीरमे या बाहर सब--_ |. शक्तिशाल्षी भये, ऐसा माने हैं ॥। द 


मे व्याख्या-- और देहमें नो नाड़ी प्रधान या मुख्य होके जगह-जगह में बैठी है । तैसे ही बाहर योगी, 

..... नारी था माया गुरुवा लोग उक्त नाड़ियोंके साथन करनेवाले प्रथम नो नाथ हुए हैं। उनका नाम 

.... ३ भत्स्येन्द्रनाथ । २ गोरखनाथ । ३ जालन्धरनाथ | ४ चर्पटनाथ। ५ महृुलनाथ। ६ चस्बानाथ। 

.. ७ प्राणनाथ । ८ घष्यूनाथ। ओर ९ भोपीनाथ, यह सब नो नाथ हुए हैं। और चौरासी नस्रोंकी जोड़ 

.... देहमें कहा है; तथा चौरासी आसन योगके गिने हैँ । और सब चोरासी सिद्ध योगी,# बाहर भूतकालमे 
हुए हैं ऐसा माने हैं, ( चौरासी सिद्धांका नाम टिप्पणीमे लिखा है ) || २१६ |। 
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के टिप्पणी:--- नाथ सम्प्रदायर्म सब ८७ सिद्ध हुए ऐसा माने जाते हैं । ८४ सिद्धोंका नाम, कल्याणुके योगाहुमें 
निम्न प्रकारते लिखा हैः--ह लूहिया । २ लौलापा । ३ विरुपा | ४ डोम्मिपा | £ शबरीपा । ६ सरहपा | ७ कड्लालौपा | - 
् मीनपा । ६ गोरक्षषा | १० चोरक्लिपा । ११ वीणापा | १६ शान्तिपा। १३ तन्तिपा। १७ चमरिपा | १७ खज्भप ञः ।॥ 








( १९८) 8 मूल पंश्चग्रन्थी--( सटीक )-समपथ्रिसार वर्णन #े [ द्वितीय- 
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११, पाँच पाँच जेते होय प्रकाशन % पश्चकीशके पूर विलास ॥ २१७॥ 


अथः-- श्रीरामरहसखाहेब कहते हँं--हे सन्‍तो | |. प्रकाशित - द 

जेते > जगतूमें जितने भी-- । होय 5 होय रहा है । और सो सब ही - 

पाँच + पॉचकोशोके भागमें ५ तरव, ५ देह, .. पश्चकोशकरे £ अज्नमयादि पॉचों कोशोंके अन्तर्गत 
५ अवरुथा, ५ कमे-- ... रहिके-- 


पॉच > ओर पॉच दाक्ति, ५ देवता; ४ वायु, पूर - पूर्ण्रीतिसे जीवोके ह्रारा-- 
५ माग, ५ इन्द्रिया आदि है, सो सब ही--. विज्ञास ८ विषयोका ही विज्ञास होता है वा हो रहा 
प्रकाश > प्रत्यक्ष जीवकी सकत्तासे पिण्डमे है| सोई जीवोकोी बनन्‍्धनके कारण हुआ है |! 
व्याख्या--- अर्थात्‌ जितने भी पॉच-पाँच भागोंका फैलाबा प्रकाश हो रहा है। सो सब पाँच 
तस्वोंके पश्चकोशोका ही पूरा अज्ञ या भागका पूरा विल्लास है। जीव ही उनको प्रकाशित करके पूरा 
घिषयोंका विलास करता है| और बन्धनोंमे ही पड़ा रहता है ॥ २१७ ॥ 
१२, तीनि अंश नाड़ी परमान % तीनि अंशके पट परघान ॥ २१८॥ 


आर्थ।-- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे सन्‍तो ! | इज़ला, पिड़ला, सुथुस्ना, थे तीन स्त्री भंशके 
नाड़ी 5 ओर ब्रह्मागडके तीन साड़ियोंमें--- कहा है । उसमेसे तीन अंशके अधिप्ठाता 
तीनि अंश ८ तीन' तो स्त्रीका अंश है, ओर तीन |... षद्‌ हे हैं, अर्थात्‌-- 
पुरुषका अंश है । । पदठ८एकमे दो-दो करके छे भाग हुआ, जैसे कि-- 
परमान रे योगियाँने ऐसा प्रमाण माने है। अर्थात्‌ इड़लामे ब्रह्मा, सावित्री दो । पिड्लाम विष्णु, 
तीन नाड़िमे मर-नारी दोनोका तीन-तीन अंश . लक्ष्मी दो | सुपुम्नामं शिव, पार्वती दोनोका 
रहनेका अनुमान प्रमाण किये हैं । . बाखा, ऐसे ६ कल्लाका निवास हुयी। 
तीनि अंशके ८ सो फैसे कि।-- १ रेचक, +े पूरक, | परधान-सो प्रधानतासे प्रकृति पुरुषका मिलाप 
३ कुम्भक ये ३ पुरुष अंशके कहा है । तथा हुआ है, ऐसे माने हैं 


व्याखज्या-- फिर शरीरमे स्त्रीके अंशसे इज्ञला, पिड़ला, सुषुम्ना, यही तीन नाषड्डी भाने हैं | उसी 
में ही रेचक, पूरक, कुम्भक, ये तीन क्रियाओंको पुरुषके अंशसे माने है । इसमे ऐसा प्रभाण करते है कि--- 
इक्नला, सावित्वीके तथा पूरक ब्रह्माके अंशसे होती है | पिज्ञलला लक््मीके तथा रेचक विष्ण॒के अंशसे होती 


आल नारा ढक ८ ५ 


न 


है । और खुषुम्ना पार्वतीके तथा कृुम्भक महादेवके अंशसे होती है । ऐेसे एक नाड़ीमें दो-दोके अंश 
मिलायके स्त्रीके अंशसे ३ भाग, और पुरुषके अंशसे ३ भाग) इन दोनोंको मिलाकर पदभाग प्रधान हि 


माने हैं, ऐसा जानिये ! ॥ २१८ 
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१६ नामसाजुन । १७ कराहपा। १८ करशरिपा। १& थगनपा | २० तारोपा | २११ शालिपा | २२ पिल्लोपा। २३ छुत्रपा 


२७ भद्ग पा । ५ दोखन्धिपा। २६ अजोगिपा। २७ कालपा। र८ धोकिपा। २५ कड्ृणपा| ३० कमरिया 


आम ... 8९१ डरगिपा | ३२ भदेपा । 88 तन्धेपा । ३७ कुकुरिपा । ३५ कुसूलिपा । १६ घमपा । ३७ मसहीपा | 3८ अखिन्तिषा जज 
कपल ः रे ४ ३8७ मलहपा | ४० नलिनपा | ४१ भूसकुपा । ७२ इन्द्रभूति। ४३ मेकोीपा | ७४ कुठालिपा | ४४ कमरिपा | ४७६ जाल- रे ७ 
रा घरपा । ४७ राहुलपा | ४८ घबरिषा। ४६ घोकरिपा । ४० मेदिनीपा | ४१ पहुजपा | ४२ घण्टापा | ५४ जोगीपा।.. 
४४ चेलुकपा | ५४ गुण्डरिपा | ५६ लुचिकपा | ५७ निर्शुणापा | ८ जयानन्तपा। #छ चर्षटिपा | ६० चम्पकपा। 
.. ६१ मिखनपा | ६९ मलिपा । ६३ कुमरिपा | ६४ जबरिपा | ६० मशिभद्रा । ६८६ मेखला। ६७ कनखला | ईफ कल... 
... कलपा। ९९ कन्तलिपा | ७० घहुलिपा । ७१ उधलिपा | ७२ कपालपा | ७ई किलपा | ७४ सागरपा | ७५ सर्वमक्ञणप। 
७८ नागबोधिपां। ७७ दारिकपा | ७छ पुतुलिका। ७६ पनहपा | ८० कोकलिपा | ८१ अ्रनज्ञापा | ८९ लक््मीकरा। 
.......  टदद समुदपा। और ८४ भलिपा। ऐसे नामके नी नाथोंमँ शक्तिशाली प्रसिद्ध चौरासी सिद्ध हुए, ऐसा काते हैं, 
हक 200 सो जाने लीजिये ॥ है पे 22 रे 
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१३, सो पट अंशी जग पहिचान # पट शासत्र पद कमे अपान ।। २१६ ॥ 
आअर्थः- श्रीरामरहससाहेब कहते ह-- हे सन्‍तो | | पहिचान्न > ऐसा पहिचान या मालुम किये हैं । 
सो षट अंशी - सोई माया च ब्रह्म, तथा छत्री व. | अमान + कोई कर्ता परमात्माका अनुमान करके 
पुरुष, अंश व अंशी, कारण व कार्य हुये है । फिर उसे अमान सानकर-- 
उन्हींक्रे अंशरूप षद भागोंके मिलापसे थहाँ--- | घट शास्त्र > पट ऋषियोंने पट शास्त्रोंकी कठपना 





'कक/ “कली की ५अरी न वननमा- 


जग * सप्तघातुके शरीर ओर बाहर सारा जगत्‌. करके बनाये, तथा-- 


का उत्पत्ति विस्तार हुआ है, गुरुवा छोगोने घठ कम 5 घट कर्मोको पालन' करनेको व्यवस्था 
कट्पनासे--- कायम किये हैं।। सोई करते-कराते है ॥ 
व्याख्या-- सो षट्भागके अंशी कारण मुख्य प्रकृति-पुरुषरूप माया-ब्रह्मको माने हैं । जिनसे कि 


सारा चराचर जगत्‌ षद अंशीके रुपमे उत्पन्न हुआ, ऐसा पहिचान करनेकों शुरुवा लोगांने कहा है । 


यहां स्वरी-पुरुषोंके रज-वीये द्वारा स्थूछ शरीर सप्ृधातुकी जीवकी सत्तासे बनती है, सो पहिचानिये। 
ओर १. जैमिनीने मीमांसा-शाख्त्र बनाया है । २. कणादने वेशेषिक-शास्य बनाया है।३ गौतमने स्याय- 
शास्त्र बनाया है । ४ पतञअलिने योग-शास्त्र बनाया है । ४५. कपिलने सांख्य-शाह्र बनाया है । तथा ६. व्यास- 
ने वेदान्त शास्ष बनाया हे । तथा यज्ञन, याजन, अध्ययत्त, अध्यापत्त, दास, प्रतिश्रह, यह' मंख्य बडकम 
वेद-शास्त्रोमेसे निकाले बनाये हैं| उसी प्रमाणसे कोई अमान परमभेदवर कट्पनासे मानके उसके प्राप्ति 
के लिये नाना कर्मादिमे भूले पड़े हैं । ऐसे जड़ाध्यासी हुए वा हो रहे हैं ॥॥ २१०॥। 

१७, पट दशनके सोई भास # पण्डों छठयें कमे विछास || २२० ॥ 


अर्थ।-- श्रीरामरहससाहेव कहते ह--हे सन्‍तो ... सो पक्का हुयी या हो रही है। ओर -- 
पट दर्शन ८ है योगी, २ जज्ञम, सेवड़। या जैनो, | पण्डी ->्युविष्टिर, भीम, अर्जुन, नकुल और 
४ संन्‍न्यासी, ४ दृश्चेश या फफ्ीश, आर सहेच ये पाँच पाण्डव जोग सर्वेच ही--- 


यू छाए ै 
दर पा के पटद्शेच माने रे छुटये 5 श्रीकृष्ण की सेवाओे कमे या भ्रक्ति उपा- 
के रू उनतज्नागाक सन्त भ सना करते २ हे | झोश--- ह 


| 
3 ५ आज आ कम > देहमें पश्चविषय तथा पञश्चकोशोंके कर्म 
छुठवां मन द्वारा करते हुये-- 


भास  भास दृढ़ होके भास रहा है, यानी चेदादि जा 
- चाणीके भावनाका सास मनमे घुसी है, तो विल्लास > सब प्राणी उसीमे भोग-विल्ास या ॥ 


कै जाप तथा छै सिद्धान्त उनको जो भाखा,  आलनन्‍्द्‌-कलोल कर रहे हैं ॥ | 
.. व्याख्या-- पट दर्शनोके सोई भास ऐसा है किः-- सोह जाप और पृथ्वीमें महा प्ृथ्वीचत्‌ 
इशचर सिद्धान्त, यह योगियोंके मसकी भास है। निरञ्ञनाय, जाप ओर महदाकाशवत्‌ शिवका स्वरूप यह. 


. सिद्धान्त जज़मोंकी चुद्धिकी भास है । तस्वनाम-अ्रिहन्‌ ज्ञाप और चन्द्रमुक्तशिका, यह सिद्धान्त . 
.. जैनियाँके मलकी भास है | खोहंबग्रह्मासिसि जाप और अहंब्रह्मास्मि, यह सिद्धान्त, संन्‍्यासियोंकी हंकारकी 
... भास है। सोह हंसो ओर हैँ अज्लाहँ जाप, और पवनमे महापवनवत पूर्ण इेश्वर चा खुदा यह सिद्धान्त 

.. हिन्दू और सुस्विम फकीरोंकी लिसकी भास है | और ४कारका जाप तथा अद्वेत परमात्माका सिद्धान्त 
.. यह ब्रह्मचारी ब्राह्मणोकी चिसकी भास है । सोई षटद्शनोके भास है, ऐसा जानिये | और पाँच पाण्डव 
.. कृष्णके भक्तिरूप सेवा कर्मके चिल्नासमें छगे थे। तेले ही मससे पशञ्न विषय सेचनके भोग कर्माके विज्ञासमे 
..._ सब प्राणी लगे हैं ॥ २२० ॥ क्‍ 


१४, सतयें सत्त बतमान # विद्या अविद्या मूल निधान ॥ २२१ ॥ 


|... अर्थ-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैँ--हे सन्‍्तो .. आसमानोंके ऊपरसे नीचे तक समान... 
. संतर्ये 5 सातबाँ सात स्वर्गादि लोक या सात | 


व्यापक भरा हुआ--- मा, 





हो जता मजा अशन अ>डट अडजटी 3 कमडत डरका फेम कम ० ७०० ही कह ३ १.रं ५ हक ॥ के. तक 


( २०० ) के मूल पञ्नश्रन्थी--( सटीक )--समष्टिसार चणन के ..[ द्वितीय- 
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सत्त - कोई निरण्जन परमात्मा वा खुदा आदिको | हैं। परनन्‍्तु-- क्‍ 
सत्य अविनाशी और -- मूल + विद्या, अविद्या इन दोनोंके सूल आदिमाया 
वर्तमान 5 अभी सर्वत्र मोजूद मानके वर्तेमानमें है। उस, माया शक्तिका भी मूल कारण या 
नाना साथनाएँ करके डउसीमे मिल जाना अधिष्ठान-- 


मानमें सत्य जीवको कोई ख्याल करते नहीं । समुद्गव॒त्‌ माने हैं । अतः खूदम बीज उसमें 
विद्या > बह्नशानको पराविद्या सर्वश्रष्ठ माने हैं । रहनेसे फिर स्थूल प्रपश्ञ उत्पन्न होनेका 
अविदया > ओर बह्मके अज्ञानकों या परोक्ष शास्त्र- बन्धनके मल कारण भी उसीमे बना ही 
शान मात्रको अपराविद्या या अविया ही माने रहता है ॥| 
_ व्याख्या-- सातवां भूत, भविष्यत्‌ और चतेमान, ये जिकालमें सत्य एक कोई निरजश्ञन ब्ह्मको 
माने हैं। ओर कहते हैं कि-परा विद्या वा अपरा विद्या-अविद्या दोनोंकी मूल प्रकृतिसे उत्पत्ति हुई, वह 
 जगत्‌ उत्पतिके बीजोंकी खानी है। तथा उस मायाके भी मूल आधार ब्रह्म ही है, ऐसा माने हैं। यहो 
अध्यास ही आवागमनका मूल कारण है ॥ २२१॥ 
१६, कहूँ पथ्च कन्या पञ्च पचीस # चारि तीन दो विध कहूँ ईश।। २२२ ॥ 


| 
| 
चाहते हैं । ऐसे मिथ्या धोखामें पड़े हैं | वर्त- निधान - परबअह्मको विद्या-अविद्याका खदान या 


अर्थ।-- श्रीरमरहससाहेब कहते है--हे सब्तो ! ४ आश्रमादि माने हैं | 

कहूँ - कहीं पर तो ग़ुरुवालीगोने-- तीन # तीन' गुण, तीन देव, तीन छोक, ३ नाड़ी, 

पश्च कन्या 5 अहिल्या, कुन्ती, तार, मन्दोदरी, ३ सिद्धान्तादि कहा है 
दोपदी, इन्होंको पॉच कन्याके रूप माने हैं। | दो विध >दो प्रकारके खुख, दुख, पाप, पुण्य, 
ओर वेहमें पांच शक्ति;-क्रिया, द्रव्य, इच्छा, इेश्चर, जीवादि बताये हैं | 
शान, पराशक्तिकों पाँच कन्या माने हैं । कहूँ ८ ओर कहीं पर तो कदपना करके-- 

पश्च पचीस >देहमें पश्चतत्त्वके पचीस प्रकृतियाँ | ईंश ८एक इंश्वरको ही उपरोक्त सब जगतका 
अलग ही गिनती करके माने हैं। तेसे ही कर्ता शुरुषवा लोगोंने माने हुये है । बिना 
ओर कहीं तो--- विधेक ऐसे एकसे अनेक तककी कल्पना 


घारि- चार बेह, ४ अवस्था, ४ वेद, ४ मुक्ति, किये हैं ॥ 
व्याख्या--- और कहीं बाहर तो पाँच कन्या जिनको माने हैं, उनके तो कई एक पति थे। व्यभि 
चारिणीको भी शन्धे गुरुवा लोगोंने कन्यारूपर्म पवित्र माने हैं। कहा हैः--अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती 





. मन्‍्दोदरी तथा | पश्चिकन्या स्मरेत्‌ नित्यं, महापातक नाशनः ॥” ऐसा गुरुषा लोगोंका चचन है। और 


बेहमें पांच शक्तिको ही पञ्च कन्याओरे रूपमे माना गया है | तथ| पॉचतरव उनकी पचीस प्रकृतियाँ, वेह- 
में पृथक-पूथक्‌ ही हुयी हैं। ओर सी कयीएक भाग माने हैं। जैसे--कहीं तो माया प्रकृतिके एकसे 


... अनेक शज्ञ हुई हैं| चार-चारका भाग | तीन-तीनका भाग | दो-दोका भाग, इस्यदि बहुत प्रकारसे वर्णन 


....._ किया है। और कहीं पर तो एक ही परमेशवरको समस्त जड़-चैतन्य जगतका कर्ता-घर्ता माने हैं। सो... 





जे रा अथः-- भ्ीरामरहलसाहेब कहते हैं--हे सन्‍तो ! 
..... कहूँल्‍ और कहीं पर तो शुरुषा लोगोंते-- 
...  षद्‌ कला पटपशुच्म, षटऊर्मी, पटक, षढ- 


१७, कहूँ पट कला देखाबे अनेक # कहूँ सात सत्त 3 एक ॥ २२३ 
| अनेक > ओर भी अनेकों प्रकारसे--- रा 
देखाबे ड्से ही सत्य बताय करके दिखाते ह्ँ |. | पे 
उसीमे जीवॉको भुलाते हैं।. 





शास्त्र, पटदशन, षट चक्र दृत्यादि छे-छेके 
भाग ऐसे घटूकला--... 











_ फहुँ&फिर कहीं पर वे ही गुरुवालोग-+ ||. 
 खात>सात स्वर्ग लोक आकाशके ऊपरमें, सात... 





ग्रन्थयः २| के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित 0? ( २०१ ) 
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सृत्युलोक एथ्वीके मध्यमे, तथा सात पाताल 


नीचेमे ओर भी कई एक सात-सातके भाग 


माने हैं। ओर कहीं तो -- 
व्याख्या-- अर्थात्‌ कद्दीं तो मायाका कार्य षट कलाका विस्तार शुरूुवा छोगोंने अनेक तरहसे 


दिखाये है और दिखा रहे हैं। कहीं तो सात लोकोंसे परे एक 5“कार बरह्मको ही सत्य बताये हैं ॥ २०३ ॥ 
१८, सात स्वर्ग सो कारण होय # अपवग आठ आपु है सोय | २२४७ ॥ 


.. आर्थः- शऔीरामरहसखाहेब कहते है--हे सन्‍्तो 
सात स्वर्ग > तहां भूलोंक, भूवलॉक, स्वगलोक, 
 महलोंक, जनलोक, तपलोक, ओर सत्यल्ञोक, 

यह सातलोक कार्यरूपमें मात्रा है और 
इस सबका-- 

कारण 5 आदि कारण परमात्मा 

निराधार अज्लोकरम है। 

सो ८ सोई सब लोकोका रचयिता-- 


जो है, सो 


 सत्त > सबसे परे सत्य परमात्मा--- 


एक > एक ७”काशकों ही अधिष्ठान' अद्देत 
ब्रह्म माने है ।। 


होय 5 कर्ता और कारणरूपमें निमित्तोपादान 
कारण है, ऐसा कहा है । 

आठ > सात स्वर्गके ऊपरमें आठवाँ-- 

अपवग > मोक्ष या सुक्ति पदमै-- 

सोय ८ सोई परदब्रह्म परमात्मा ही-- 

आपु हैं - आप-ही-आप रुवय नित्यम्लुक्त, नित्यतृप्त 
रहता है, ऐसा माने हैं || 


व्याख्या--ओर कहीं सात स्वर्गंको ही ऊपर आकाशमें अलग-शलगरूपले गिनके सत्य बताये हैं। 
फिर कहीं सात स्वर्गंकों मायाका कार्य कहके उसका मूल कारण एक ब्रह्म ही है कहते हैं, और सातस्वर्ग- 
से परे आठवाँ अपवर्ग रूप सुक्तिपदर्म सो आप ही निरञ्ञन-ब्रह्म स्वयं बना रहता है, ऐसा माने हैं ॥२२७॥ 


१६, घरती सात एक शीश सुमेर # मस्तक अषप्टम अद्ग़ निबेर || २२५५ || 


अर्थ।-- श्रीयमरहससाहेव कहते हे--हे सम्तो |! 


घरती सात रू सातद्वीप भीतर-बाहरमे, कहा है।- 
जम्बूद्वीप, हाड़मे है | शंखद्वीप, मज्जामें है । 
कुशद्वीप, मांसमें है। श्वेतद्वीप, बालमे है । 
पुष्करद्दीप, नाभिमे है| शात्मलद्दीप, त्वचा 
है ओर क्रोब्चद्धीप, शिरमे है | ऐसा माने हैं । 
-सुमेर > सुमेर पहाड़ सातद्वीपके बीचमे अथवा 
सबसे ऊपरमें मात्रा हे | तैसे ही शरीरमें 
सुमेखके समान ही-- 


एक शीश > सबके ऊपरमें एक शिर भागको 
हर ये हे | 

अप्टम अकृन ८ सात अड़के ऊपरमें आठवा अह या 
भाग चबही-- 

मस्तक ८ शिर या मस्तक या माथा माना है । सो 

.. भस्तकमे शिखास्थान' पर-- द 

निबेर 5 निरक्षत परमात्माका बासा है | ऐसा: 

शुरुवा लोगोंने निबेराकरके कट्पनासे माने हैं। 

सो उसको निशेयसे निबेश वा छानबीन 

कर लेना चाहिये ॥ 


व्याख्या-- और सात द्वीपकी पृथ्वी बाहरमे कहा है, उनके नाम ये हें:-- जम्बू, सह, 


कया पाग शिरको ही कहे हैं। उसीको अष्टम अक्ञष भी निधेर करके कहते हैं | 


...  कुद्दा, इपेत, पुष्कर, शात्मली, ओर क्रोंच-ऐसे नामसे सात द्वीप ठहराये हैं। सो उसे शरीरमें-- 
हाड़, मजा, मांस, बाल, नाभि) त्वचा, और शिरमें क्रमानुखार घटाके माने हैं। ओर कण्ठके नीचे भाग 

के सात अक्षमें सात पाताल माने है| जैसे किः--१ अतल--हाथके जगहमें । २ तल्न-पीठ में । ३ वितल- 
... छातीमे। ४ सुतल-पेटमे । ५ रसातल-भग वा लिक्ञके ठिकानेमे । ६५ तलातल--पॉवमे | और ७ पाताल- 
.._गुदास्थानमें कहा है। और जैसे बड़ा भारी सुमेरु पहाड़ लक्षयोजन ऊँचा पेसा बाहर पृथ्वीमें कहोंपर है 
'.. कहिके अनुमान-कद्पना किये हैं तैसे ही शरीरके उपरोक्त सात अज्ोंके अपरमे एक सुमेरुके समान 


गुरुषा छोगोंने ऐसा 


रे निरणेय किये हैं कि-यहाँ मस्तकस्थानमें ही निरक्षन' ब्रह्मका बासा है | इसीसे उसके दर्शनके किये... ४] 
रु  ध्यान-समाधि लगाते हैं, नाना साधना करते-कराते रहते हैं ॥ रएू०॥ .........../---/.ऑ/-/-/-/ऑ-ऑ"“्ऑ॥ऑऑ#ः 








( ६०२ ) 4 सूल पप्चम्रन्थी--( सटीक )--समणशिसार वर्णन #ः द [ द्वितीय-- 





'५.अरी उतरी; करी ककअर ५ ककरी। तीर किला कक फीकी की... रा थक उरी जज 03 की न न किन पिला 7 जा बज जिन जी 


२०, सात कमल एक श्वासा भोग # सायर सात नीर ग्रतियोग ॥ २२६ || 
अथः-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैँ--हे सन्‍तो ! | सायर सात ८ सातसमुद्र, पिग्ड और ब्ह्माण्ड- 
सात कमल + चारददका कमल, सूलाधार चक्र, में:--लोणसमुद्र, मूजके जगहमें। मीठा- 

गुदास्थानमे । छैदलका कमल, स्वाधिष्ठान- समुद्र--मैथुन भोगका आनन्द वा मल साफ 
चक्र, पेड़मे । दशदलका कमल, मणिपूर- गिरनेसे सुख होनेमे। क्षीरसमुद्र-दूधमं स्थ्री 
चक्र, नाभिमे। बारहदलऊका कमल, अनाहद- के कुचाम | सुरासमुद्ग - पित्तके घड़ियामें । 
चक्र, हृदयमें । सोलहदलका कमल, विशुद्धि- |, दधीसमुद्र-कफमे । घछुतसमुद्ब-नाकके 
चक्र, कंठमे । ओर दो दुलका कमल, आज्ञा- . पोटामें | अस्त या शुद्ध जलका समुद्र--लार- 
चक्र, त्रिकुटीम | ओर सहखरादलका कमल, का मभरतासे माने हैं। ऐसे सात समुद्र 
सहसत्रचक्र, मस्तकर्म योगियोंने ऐसे कढ्पना- शरीरके प्रत्यक्षमं घटाके कहे हैं । 
से माने हैं | वहॉपर--- नीर> वही सातो समुद्रोके पानी-- 
एक श्वासा 5 एक ही प्राणरुप इसासवायुका | प्रति थोग प्रत्येक द्वीपरूप कमलके घेराम है, 
भिन्न-भिन्न हिसावसे- |. एक समुद्र एक कमलको घेरकर रहता है । 
भोग एकमें छः सीका, तीनमें छमछः हजारका |... ऐसा कहा है। अर्थात्‌ सात तो कमल हैं, 
ओर तीनमे एक-एक हजारका ऐसा सब | परन्तु, उनमें एक ही श्वासाका भोग होता 
इककीस हजार छुः सी शवास उच्छूवास- है । ओर सात समुद्रके पानी वा रस पत्येक 
का भोग या आप होता है, पसा कल्पना ' कमलके चोतरफ घेरा डालक फिर रहा हैं, 
किये हैं | द ... इत्यादि कहा है ॥ 
व्याख्या-- अर्थात्‌ देहमें सात कमल जो कहें हैं, खोई सात चक्र माने हैं। उसका विचरण नीचे 
लिखे अनुसार है, सुनिये | ( १) मूछलाघार चक्र -गुदा स्थान, देवलोक, गरेश देवता, चारदलका कमल,सोई 
"व, श, प, स,” यह जार झक्षर वहींसे प्रकटे हैं, चहा छः सो शवासोंका जाप माने हैं। (२) स्वाधिष्टान 
चक्र-पेडूस्थान (नामिके छः अंग्रुल तरे), बह्मलोक, ब्रह्मादेवता, छे दलका कमल-सोई “ब, भें, म, य, २, 
ल,” यह छे अदार वहींसे प्रगटे हैं, वहाँ छः हजार इवासोंका जाप माने है। (३) मणिपूरचक्र,-नाभिस्थान, 
वैकुण्ठलोक, विष्णु देचता, द्शद्लका कमल-सोई “डा, ढ, ण, त, थ, द्‌, घ, न, प, फ,” यह दश अश्षर 
प्रगटे हे, वहाँ छ+ हजार इंवासोका जाप माने हैं । (छ) अ्रमाहदचक्र-हृदय-स्थान, केलाशलोक, महादेव 
देवता, द्वादशद्खका कमज्-लोई-'क से ठ” तकके १० अश्षर प्रगटे हैं, यहाँपर छः हजार श्वासोका 
जाप माने हैँ । (५) विशुद्धीचक्र--कण्ठस्थान, सत्यछोक शारदावेबी देवता, पोड़शदलका कमझे,--« । 
सोई “अआ, आ से आः” तकके १६ श्त्तर प्रगटे हैं, वहॉपर एक हजार इवासोका जाप माने हैं । (६) अग्नि 
. या आश्ञाचक्र-त्रिकुटी स्थान, ( नेषोके दोनों भौहोंके बीचमें ) भूलोंक, महाविष्णु देवता, दिदलका 
.. कमल--सोई हं-क्षं? ये दो अक्षर प्रगणे हैं, वहापए एक हजार शवा्सोका जाप माने हैं। और 
.. (७) सहर्नद्चक्र-मस्तक या ब्रह्माण्डस्थान, निराधारलोक,परमतत्त्व परब्रह्मदेंबता, सहस्रदछका कमर- 


_... सोई &“कारसे ब्रह्मशानादि सहस्त्रों वाणी प्रगटे हैं, चहाँपर एक हजार इवासोंका जाप माने हैं | इस- 


... प्रकारसे ऐसे खात स्थानोंमे वायुकी जो गाँठ बँघी हुई है, सोईको सात कमलरूप सातचक्र और... 
पा दान कफ | किये हैं। सोई सात कमलमें एक श्वासवायुक्की उपभोगले आनन्द होना योगी | 
.. सोगॉने माने हैं। ओर बाहर सात समुद्रोंका सात द्वीपोम चौतरफ घेरा माने हैं। जैसे किः--१, अस्यू- 


. ..... उसके बाहर २. प्लक्त ( इवेत ) द्वीपषकी दो लाख योजनका विस्तार ठहरा कर, डसके चौतरफ ईख 


.._छीप, एक लाख योजन्न विस्तारंका ठहराकर, उसके चौतरफ क्षार वा लोण समुद्र का घेरा माने हैं | फिर“ 






6 .._ वा मीठा समुद्रका घेरा माने हैं । ३. उसके बाहर शाल्मलीद्वीपकी चार लाख योजनका विस्तार ठहरा कर, 


पी उसके चौतरफ मद्रि समुद्रका घेरा माने हैं| ४. उसके भी बाहर कुशः 





गीपकी आठ लाख योजनका 











ग्रत्यः २] के शब्दार्थ-भावार्थ, खत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $8 (२०३) 








'ष्थ' 








विस्तार ठहराकर, उसके चोतरफ घृत समुद्रका घेरा माने हैं। ५. उसके बाहरमे क्रौद्च 'ठीपकी सोलह' 


लाख योजनका विस्तार ठहरा कर, उसके चोतरफ क्षीर समुद्रका घेरा माने है । 


उसके बाहर श्ांक 


या शंखद्वीपकी बत्तीस लाख योजनका विश्तार ठहराकर, उसके चीतरफ दध्ि या महेके समुद्रका घेरा 

माने है। ओर ७, उसके भी आगेमे बाहर पुष्कर दीपकी चोसठ छाख योजनका विस्तार ठहराकर, अम्त 

वा शुद्ध जलका ससुद्रकी घेरा उसके चौतरफर्म है, ऐसा गुरुवालोगोंने कठ्पना किये हैं। ऐसा ही चर्णन 
[गवतादिम लिखा है। यही “सायर सात नीर प्रतियोग” का विस्तार है, सो जानिये |॥ २२६ ॥ 


२१, वार सात यह भाँति उपान # अष्टम अष'्ट ड्री पहिचान || ४२७ ॥ 


शर्थः-- भ्रीराभरहससाहेब कहते है--हे खन्‍्तो ! 

वार सात 5 और रवि; सोम; मज्ञल; बुध; शुरू; 
शुक्र; और शनि; यह सात दि्निके सात वार- 
का नाम बाहर माने हैं । ओर कश्यप, अति, 
भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और 
बशिष्ठ , ये सात ऋषि भये है | शरीरमे हाथ, 
पाँच, नेत्र, जठर, पीठ) लिज्न और गुदा, ये 
सात दफे करके माने हैं । 

यह भाँति 5 इस प्रकार तरह-तरहसे या नाना 
भाँतिले सात-सातका भागोंकों भो-- 


रखे है | 

अप्म > अब माया प्रकृतिके आठवाँ भागमैं--- 

अपज़ी 5 अए-शड़ी मायाको जानिये। स्रो 
पॉच तत्व, तीन गुण मिलके अष्टथा 
प्रकृतिसे पिण्ड-ब्रह्माएड. बना है। तहाँ 
पिण्डकी पाँच चायु तथा तीन नाड़ी मिलके 
एक माया है । ब्रह्माएडके पाँच वायु तथा तीन 
नाड़ी मिलके दूसरी माया है, इत्यादि यही 
अशज्ी मायाका स्वरूप है। 

पहिचान ८ ऐसा पहिचान कर लीजिये ॥। 


उपान ह कट्पना करके उत्पन्न किये है या कर 

व्याख्या--और सात वारका सात दिन और सप्तऋषि आदि इसी प्रकार उत्पन्न हुये | अध्यासी 
जीवाने देह घारणकर नाना कल्पना ओर वाणी-खानी बनाके उत्पन्न किये हैं। आठउवाँ अप्ड़ी माया 
कई तरहकी भयी है | सो उसमें:--१- पाँच तत्त्व, तीन गुण मिलके है | २. धनक्षयादि पाँच वायु, इकलादि 
तीन नाड़ी मिलके है । रे. व्यानादि पॉच चायु, चातादि तीम साड़ी मिलके है। ४. अन्तःकरण चतुप्टयका 


दोहरा विषय मिलके है। ५. अप्ठट मैथुन मिलके है, इत्यादि भेद्से अष्ठटाड़्ी मायाका भेद 


पहिचानिये ॥ २२७ ॥। 


२२, अष्ट भ्रुजी अष्ट बगे बिछास # पोड़श नर नारी. जुग भास | २९८ ॥ 


अर्थ:-- श्रीराभमरहससाहेब कहते है--हे सन्‍तों ! 
अष्ट भुज्जी  मायाको अधश्थुजी भी कहते हैं। 


तमोगुणी हिंसक लोग आठ हाथवाली देवीकी 
जड़मूर्ति बनायके जीवहिसा, बलिदान 


उसीके सामने करते-कराते है । 


अंष् बर्ग और पाँच अक्षरोंका एकवग होता है, 


था भया है। सो-क, च, ८, त, प, यथ श, 


. और आठवाँ १६ स्वरका अपवर्ग माने हैं, 


हे पा 5 हे उसीको अष्ट-वर्ग कहते हैं। तेसे देहमे आठ 
... बत्॒का मन चक्र कहा है-- 
. विज्ञनास> उसीके क्रीड़ा विलासमें जीव भूले पड़े 


मा व्याख्या-- और राक्षसी बृत्तिवाले हिसक लोग देवीकी आठ भ्ुज्ञाचाली जड़मूर्ति बनायके, उसके... है 
सामने पूजाकर बकरा; मेंढ़ा; बतक, भैंसादि प्राणियोंकी बलिदान चढ़ाके हिंसा करते है, सोई राक्षसी...... 


हैं। तथा-+- कफ जग 
पोड़दा ८ दश इन्द्रिया, पश्चचिषय ओर मन, यह 
सोहलहकला संथ्ुक्त स्थूठ-सूच्म शरीर भया. 
है, सो-- द ह । 


नर-नारी ८ पुरुष और ख््री यह-- 
-जुग ८ दोनोंके रज-वबीय सम्बन्धसे पॉच तत्त्व 


तीन शुण दोनोंका भाग एकत्र मिलके--- 


 भाख 5 स्थूलाकार नर-नारीका शरीर भासता ्द 


यात्नी देखनेमे आता हैँ। पेसे नर-नारी 
दोनोंसे पोड़श कलावाला देहका भास खड़ा 
हुआ है ॥ । 





( २०४ ) 48 मूल पे॑श्ञअ्रन्थी--( संदीक )--समप्िसार वर्णन की [ द्वितीय॑- 





प्राणी विलास किये और कर रहे है | पाँच तक्त्व तीनगुण स्त्री ओर पुरुष दोनोंके मिलकर १६ कलाकी 
स्थूलदेह' बनी है, सो प्रत्यक्ष देखनेमे भास आता है, सो जड़ तत्वाँका भाग जानिये | देहको चलानेचाला 
चैतन्य जीव देहादिसे सदैव न्‍्यारा ही रहता है, ऐसा पहिचानिये । और हृद्यस्थानमें जो अष्टद्ल या 
झाठखानाका घूमनेवाला मनका अष्टचक्र माने हैं, सो उसमें जो-जो दल या खानामें जाके मन बैठ जाता 
है, तो तेसी-ही-तेसी बुद्धि भी फिरती या घुमती जाती है । बेसा ही स्वभाव देखनेमे भी आता है। ऐसा 
कहा है. कि, अर्थात्‌ १, प्रथम दलपर जब मन बेठता है, तब हास्य, विनोद ओर आनन्द होता है । 
२. दूसरे पर बेठनेसे स्त्री, पुत्रादिकी भोह जाल उत्पन्न होता है। ३. तीसरे पर बेठनेसे क्रोध, द्वेष, दुप् 
वासनादि प्रगट होता है | ४. चोथे पर बेठ जानेसे आलस्य, उद्धेग, खिन्‍्तादि उत्पन्न होता पांचों 
पर बेठनेसे उदार, वीर, शुद्ध वासनाका भाष आजाता हैं। ६. छुटयें पर बेठनेसे श्रवण, कीर्तन, धर्म; 
शान्ति आदि प्रगट होता है' | ७. सातयें पर वेठनेसे अष्टमोगोंमें मन प्रक्षस होता है। ओर ८. आठवें 
दल पर मन बेठ जानेसे तीथयात्रा करनेंका मन होता हे-- ऐसा माना गया है | इसे अधष्टवर्गके भीतर 
प्रगट होनेवाला मनका अष्टयक्र जान लेना चाहिये ॥ २रश८ ॥ 


२३, सात भूमिका आपु अमान # सोरह का पूर पहिचान ॥ २२६ ॥ 
शरथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे सन्‍्तो निर्मल शुद्ध माने हैं। यानी सात भूमिकासे 
सात भूमिका शानकी खात जगह, जिसे-- |. परे आप ब्रह्म स्वयं अमान है, ऐसा कहा है। 

सप्त ज्ञान भूमिका माने है । सो १ शुभ इच्छा । सोरह कला पूर > सोरहों कलाके शक्तिसे पूर्ण 

२ सुविचारणा। ३ तनुमानसा ! ४ सक्त्वा- | को परस्पर मान है ते ले 5 कप 

 पत्ति। ५ असंशक्ति । ६ पदार्थाभाविनी। |... हर 5 वा है न 

और रिया हैं। यही उतका सोम है की १६ कला एकपक्षम पूरा होता है । और 

आपु स्वयं निरक्षन परमात्मा सबका अधिष्ठान |. ** कलास पूण सूद्ष्म-स्थूल शरीर लेके 

होते हुए भी- होता है । 

अमान रू माया मलछरूप मान-अपमानसे रहित उसे | पहिचान ८ ऐसा पहिचानके जान लीजिये ! 

व्याख्या-- ज्ञानी लोगाने ज्ञान प्राप्तिकी सीढ़ीरूप सात प्रकारकी भूमिका जो माने हैं, सो ऊपर 

लिखा जा चुका है। तैसे ही अज्ञानकी भी सात भूमिका माने हैं । सो उनके नामये हैं:-- १बीज जाग्रत्‌ | 


 शजाम्रतू। ३ महाज्ञाग्नत्‌। ४ जाग्रतू-स्वप्त । ४ पश्चमस्वप्न | ६ स्वप्न जाअत्‌| ओर ७ सुपुप्तियये सात प्रकार- 


के मुख्य अज्ञानरूप मोहकी सात अचस्थाएं माने हैं । इसका चिस्तार योग चाशिएष्टादिम चर्णुत्र किया है 
पैसे शान-अज्ञान दोभोकी भूमसिकाओंसे परे मायाके विकारसे रहित शमान-निरक्षन ब्रह्मकी स्वयं अ्रल्रिप्त 





..सर्वाधार माने हैं| सोई परब्रह्मको ही सोरहों कलछासे परिपूर्ण ठहराये हैँ । तेसे ही अमाचससे प्रतिपदा 
... .. तिथीतक *६ 5 ('श चन्द्रमाको माने हैं। प्च ५ शानेन्द्रियाँ, ५ कर्मन्द्रियोँ, ५ विषय, और १ मन 
मम रा मिलायके सोरह करा: पूरा शरीर बना है, सो पहिचान लीजिये ॥ २२९ ॥ 


... २४. अष्टाज्ञ योग बखाने वेद # सोरह आना सोरह भेद | २३० ॥ 


गा जे चेद्‌ 5 चेद्वादी चेदके प्रमाणसे-- हठ। ओर बाहरमें अष्ट गुरुवोका संयोगसे .. ५ 
। 5 अष्ठाह़् योग ८ आठ शज्ञः-- यम, नियम, प्राणायाम, |. बाणी-खानीका ज्ञान होता है-- कम 


आसन, मुद्रा, धारणा, ध्यान, समाधि, | बखाने>ऐसा वर्णन किये हैं। और-- 





इन ८ अज्ञ सहितके आठ योग-लय, तारक, .  स्तोरह आना 5 एक रुपयामें सब १६ आने होते कह । 





पन्यः २ है? शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरंत टीका सहित $& ( २०५ ) 
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सोरह भेद ८ स्ियांके १६ शुज्ञार माने है | ऐसे १६ 
भागोंके विभिन्न भेद माने गये हैं, यही इसका भेद है ॥ 


से आठ योग और आठ अह् योगका बताये हैं.। १६ स्वर, १६ आने - 


हैं। तैसे ही एक स्वस्से १६ स्वर अ से आः 

तक उत्पन्न हये हैं। और-- 
व्याख्या-- फिर वेद प्रमाण 

का एक रुपया, रैद शुज्ञरादि भेद अलग-अलग बताये हैं॥ २२३० ॥ 
२५, आठों नवों पुनि अक्न बिलाय # शुन्या लहत एक इहलाय।। २३१ ॥।। 

अशे;-- श्रीरामरहसखाहेब कहते हँ--हे सन्‍तो ! शून्य बहा स्थितिकी गाफिली प्राप्ति होनेसे-- 
आदौ- अष्ट प्रतिमा पूजा, अष्टाज़योग, आदि | एक एक अझ्ड या एक जीव सो-- 
ग्राठ-आठके सब भाग-- दृहलाय - निजपदसे नाश हो जाता है.। जेसे।-- 
नवों  नवधा भक्ति, नवरात्र, नो देवी वा नव- १ में ० आनेखसे एकका नाश होके दशशुणा 
. दुर्गादियोंके भक्ति-पूजादि नौ-मौके सब भाग उपाधि बढ़ गया। तेसे ही जीवने शल्य 
भगभोग वा समाधिम शून्य ब्रह्मानन्द आदि 
सुख माननन्‍्दी करके भ्रममें आनेसे १० गुणा 
उपाधि अध्यास दृढ़ करके फिर नरजसन्मसे 





ओऔर-- ् 
पुनि अड्ू ८ फिर एकसे नो तकके अछ्ढ ( १-५) 
सब भी मायाके गोद जाके-- 


बिलाय > आखिरमें बिलायके लय हो जाते हैं, नाश होके नाना योभियोंमें गर्भवासका डुःख 
उनके मार्मा-निशान रहता नहीं | दश महीना तक वा खानियोंके निय- . 
शूल्या लहत ८ शूल्य बिन्दुको प्राप्त हीनेपण या मभानुसार गका दुःख भोगते रहते है ॥ 


व्याख्या-- और अड्ठ लिखाईके हिसाब *८१%२०८३०४१८४१३ ६» ७२८१८ ९ » पेसे आठ- 
नो तक सीधा लिखा जाता है | तथा एक-दूसरे अड्भ भी आठ-नी तक ही मिलाया भी जाता है। तत्पश्चात्‌ 
जब ० लगा दिया जाता है, तब उन अंकोंका मुख्य भाग तो नाश हो जाता है। परन्तु, दशगुणा हिसाब- 
में उपाधि वा पदवी बढ़ता हो जाता है । जैसे ० शून्य ढागा देनेसे ? नाश होके १० बन जाता है | इसी- 
प्रकार सिद्धान्तमे भी माया प्रकृतिके आठ-आठके भाग तथा नौ-नोके भाग अष्टयोगादि, नवधाभक्ति- 
आदि उल्र-फिर करके जहाँ बिलाय जाता है, लय होके नाश हुआ कि, वहाँ शुत्य ब्ृत्ति हो, उन्मुन 
गरगाफ होकर जीवके मलुष्य पदकी विवेकका नाश हो जाता है | शल्य समाधि ब्रह्मानन्द खुख प्राप्तिके 
मानन्दीसे दशशुणा उपाधि और अध्यासख बढ़ गया, तथा स्त्रियोंके शल्य भगभोग विज्ञासके आसक्तिसे 
दशगुणा वासना-संस्कार बढ़कर आखिरमें दोनों तरहसे गर्भवास उुःख जीवॉकों भोगना पड़ता है, 
और भोग रहे हैं, बिना पारख ॥ र३१॥ ि पा 
साखीः-- एक शल्य संग्रह किये # परखे नहीं सो सन्ध॥ 
[ १७] अनेक जाल भौ अइूमें # परे जीव सब बन्ध।॥ र२३२॥ 


आर्थी-- श्रीरामरहससाहेथ कहते हैं-- हे सन्‍तो ! |. मानन्‍्दी ही हम जीवोंको बन्धन है, ऐसे 
एक रू नर जीवने एक कर्ता ब्रह्म मानके उसके |... यथार्थ संन्धिकी-न ४... 
० लाधिक चाप लक  परखे नहीं 5 परखते नहीं, यानी पारख न होनेसे 
संग्रह 5 नाना साधनोंका अभ्यास वेद-शास्त्रादि ..._ परखना जानते ही नहीं | अतएच-- 
..... वाणी कठ्पनाका संग्रह या इकट्ठा करके---| अनेक चारखानी-बोरासी योनियोमे लेजानेका 
.. शल्य ल्वृत्ति, होश था ज्ञानकों लयकर शल्य- |. अनेका-अनेकौ-- 
 ज:फ बचिकन्मुनन या वा . ज्ञालभों > भवसागर खानी बाणियोंके प्रपश्च महा 
... किये 5 किये, वही शस्यका संग्रह करनाहै। ऐसे |. जाल खड़ा हुआ है, सो कहासे खड़ा हुआकि-ा.._ 
...._ शैलिसें तो अध्यास ही इकट्ठा कियेहैं--... | अझ्ञमें 5 उसी अक्लरूप बह्मके गोंदमेसे ही वह सब 


.. सोसनन्‍्धल्‍्खो शुन्‍्यके अध्यासया शुल्पब्रहके . जालपैदाइआदै। २. २. 
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है पा का या कक न वन्ध> सो सब महान वन्धनमें अरुफकर 
व आज्लानी-शानी पारणखहीन मरजीव-- ख 
परे > घोखाधार मानन्दी अध्यासम पड़े हये जो कक आओ किक सा 
उस जालमे पडे है--- हुए बिना वह बन्क्षन छूट नहीं सकता हैं | 
व्याख्या-- जेसे कि, एक अड्जके ऊपरमें शुन्य संग्रह करते-करते हिसाबको गणितज्ञोने खूब बढ़! 


त्िये हे [ १० ८६९०९०९८०८९०६४७०९७९०९००९४०८०९०९०० ०] उसीपे ओर ज्ञितना भी द्राण्य बढेगा, उतंना शधिक दराराणाः 
भाग बढ़ता जायगा, हिसाबके अनेक जज्ञाल झगड़ा घटाबढ़ी, जोड़, भाग-विभाग आदि सब प्रपश्च उसी 
आइ्ुमेसे फेलायके दुनियादारी सब बन्धनम बन्धे पड़े हैं| परन्तु, सो किसीके साथम एक कोड़ी भी 
अन्तमे जानेवाला नहीं है, यह सन्धि कोई विचार करके नहीं परखते हैं। इसीसे दुनियाकी उपाधि भी 
नहीं छूटती है। अथवा चाणीमे एक नरजीवने एक कतोा परमात्माको शुन्य आकाशवत्‌ व्यापक मान के उसम 
मिलनेके लिये या उसके प्राप्तिके चासते अनेक वेदादि वाणोकों संग्रह करके शून्यब्रृक्ति किये, सो सन्धिरूपी 
मानन्दीको तो कोई कुछ परखते ही नहीं कि, शून्य अध्यास ही जीवोको चोरासी योनियोंमे लेजानेके बीज 
हे। क्योंकि, जीव शन्यमें मिलके शल्य ही तो कभी होनेका नहीं । किन्तु, अध्यासी होके बन्धनमें ही पड़ते 
है। ओर ब्रह्म-भ्रमके अड्भ या गोदमेसे अनेक जगत्‌ जाल खड़ा हुआ,वा विस्तार हुआ, ऐसे वह तो अनेक 
जालका मूल कारण बना है । बिना पारखबोध हुए सब नरजीब उसी महावन्धनमें पड़े ओर पड़ 
रहे हैं । पारखी श्री सद्सुरुके दया बिना यह जाल लखने में नहीं आता है, इसीसे छोड़ा नहीं जाता हे॥२१२। 


सम्बन्ध-- यहाँस चोकड़ी १ से १५ तक बारहवाँ खण्डका वर्णन भया है, ऐसा जानिये ! ॥ 
॥ 35 ॥ चोकड़ी ॥ दादश खण्ड ॥१२॥ हक ॥ 
१, श्वासा भेद स्वरोदय. जान # नाड़ी स्वभाव चिकित्सा मान ॥ २१३ ॥ 


अर्थ:-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! आता है, ऐसा कट्पना किये हैं । 

इवासा ८ इवास-उच्छबासरूप प्राणवायुके चलन- | नाड़ी > और वात, पित्त, कफ, ये तीन नाड़ीके 
क्रिया वा गतिमें लक्ष लगाय करके उसमे-- .. द्वारा उनके लक्षणु-- 

भेद + भिन्न-भिन्न प्रकारके रूप, रह्न, माप-अकछुल | स्वभाव ८ चलनक्रिया या स्वभावका गति देख 
प्रमाण, आयुका हिसाब, सुख, दुःख, हानि, |. करके वेद्य लोग-- 
लाभ, संयोग, वियोग, दृत्यादि' अनेकों भेद. | चिकित्सा वेद्यक' शास्त्रफे विधिसे परीक्षा 
या मर्म-रहस्य जाननेका साधना-- करके रोगोंका दघाई उपयुक्त रीतिसे 

स्व॒रोदय ८ ज्ञान स्वरोद्यसे--इकुला,. पिज्ञला, |. करते हैं । इसे चिकित्सा कहते हैं. । 
ओर सुषुस्नाका विचार अभ्यास्त सिद्ध होने | मान + प्रवीण वेद सब रोगोंको अ्रच्छी तरहसे 
पर वह-- पहिचान कर जो दवाई देते हैं, तो उससे 


ज्ञान *सब' जगतके बातें योगीलोग जान लेते हैं अवश्य रोग मिट जाता है, ऐसा अनुमानसे 


.. या उससे जाना जा सकता है वा जाननेमें माने हैं. ॥ 


व्याख्या-- अर्थात्‌ स्वरोद्य शानसे श्वासमे विचार करनेसे सब पिणएड-ब्रह्माएडकी उत्पत्ति-प्रखयों 


.... की बात जाननेमें आती हैं, ऐसा कहते हैं | तहाँ चायुके चार अछुछ, अभिके आठ अह्लुःल, जलके सोरह 
....._ अछुल और पृथ्वीके बारह अड्ुुल प्रमाणसे इचास चलनेकों उक्त तत्त्वोंकी उच्पसि माने हैँ।तेसे ही 
....... आकार, प्रकार आदि सब हाल और समाधिमे एइवास लय करके निर्गुण ब्रह्म समेतका सब भेद स्व॒रोद्य- 
..... से जाना जाता है; यानी थोगीलोग चद्द बातको जान लेते हैं, ऐसा माने हैं । और तेसे ही चैद्य लोग माड़ी-... 
..... का स्वभाव चाल देखते है | तहाँ वात विकारम जोक या सर्पके समान नाड़ीकी गति रहती है | पिसकी 
... थिकारमें सेढ़क या कागके समान' नाड़ीकी गति चलती है। और कफको विकार पा 
....  परेवा या हंसके समान गतिसे नाड़ी चलती है, ऐसा माने हैं। सो ऐसे नाढ़ियोंका स्वभाव, हे का 








विकार बढ़ जानेमे.. 





ग्रन्थ; २ ] $&8 शब्दार्थ-मावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुयथ बोधिनी, सररू टीका सहित $& ( २०७ ) 





खाल या गतिका विचार करके तथा मल-सूचादिका परीक्षासे देख करके चिकित्सा करनेकी वेचक 
शास्त्रका हिसाब वा चाल है। रोगऊा पूण परीक्षा करके ठोकसे दिया हुआ ओषधिसे रोग छूटके अवश्य 
आराम हो जाता है; ऐसा भाने है| तेसे ही अनाड़ी अज्ञानियोंके रुचि देख करके गुरुवालोग भी कोई 
एक जड़ मूर्तिकी ध्यान, साम स्मरण और मिथ्या मानन्दी धोखा नरजीवोको हृढ़ाके भ्रम लगा देते हैं । 
अविवेकीजन उसीको सत्य सममके मान लेते हैं ॥ २३३ ॥ 


२, ग्रह चाल बुद्धि जोतिष होय # समय स्वभाव किसानी सोय || २३४ ॥ 





अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे सनन्‍्तो है, ऐसा माने हुए हैं। ओर-- 

ग्रह> और सूर्य, चन्द्र, मजल, घुध, गुल) शनि, | समय ल्‍ वर्षा, शिशिर, ओर धूप, ये तीम समय 
शुक्र, राह, और केतु, ये नचग्रहोंके और-- या सुकाल, अकालका ज्ञान--- 

र चाह ८ पृथ्वीके परिक्रमणरूप चलन गति या | स्वभाव --न्रह्माण्ड प्रकृतिका स्वभाव या लक्ष ण॒का 

चालोंको अच्छी तरहसे गणित विदचासे जानने परीक्षा योध करने वाले-- 
बाले ज्योतिषी लोग-- क्रिप्तामी र रृषि-विद्या से जान जाते हैं, ओर गुरुवा 

बुद्धि तिदण बुद्धि छारा हिलाब लगायके अरहया लोगोंका किसानी, नाना के, उपासनादिके 
आदिका समय पहले ही बताय देते है । उपदेशोसे-- 


जोतिष* सो ज्योतिष विद्याका अभ्यास मनस | सोय ८ सोई बाहरके वारताका मालुम और घधर्म- 
द्वारा ऐसा बुद्धि का-- कर्मादिका मालुम शिष्य लागोंकों होता है, 
होय ८ बोध विकाश प्राप्त होके प्रकाश हो जाता पेसा माने हुए हैं ॥ द द 
व्याख्या-- ओर नवग्रहः तथा अशबसु सूर्य, चन्द्र, तारागण, पृथ्वी आदिकी दैनिक क्रियाका 
चाल तथा परिधिमे घमते रहनेकी गतिका हिसाब सब ज्योतिष विद्याके गणित शासत्रके ज्ञान द्वारा . 
जाना जाता है, ऐेखा कहा है | तैसे ही उन सब खगोल पिए्ड और भूगोल पिण्डोंको उत्पन्न करके 
चलानेवाला मन, बुछ्धि, बाणीसे परे अगस्य कोई एक कर्ता परतचह्य है, ऐसा कढ्पना दृढ़ किये हैं । और 
कृषि-विद्यासे बाहरके समय या मौसम अच्छी तरहसे ठोक-ठोक जानसेमे आता है। समय देखके 
किसान लोग अनाज आदिके बीज्ञ बोते है, रक्षा करते हैं| फिए उसके समयमे पक जानेपर काटके घरपें 
लाते हैं । तेसे ही परमेश्चर प्रथम इच्छा करके जगत्‌ खष्टिका उत्पन्न करता है। मध्यमें पालन-रक्तरण 
करके फिर अन्‍्तमे महाप्रलयथ करके सब्बोका नाश करके अपनेमें ही मिलाय लेता है | ऐसा गुरुवा लोग 
किसानी करके जगत्‌म उपदेश देते है । कहते हं--कम, उपासत्ता, भक्ति आदि करो, जिससे परमात्मामे 
"जाके मिल जाओगे, तो दुःख छुट जावेगा ॥ २१४ ।॥ 
.. ३, नाना मत ताके व्यवहार % अरुझ जहां तहाँ अरुझनहार || २३४ | 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते हँ--हे सन्‍तो |! |. जाते हैं, तहा-तहाँ पर- 

नानामत ८ पद दर्शानोंके अनेक भेष नाना प्रकारके असु्झनहार ८ अरुभनेवाले ज्ानस्वरूप चैतन्य 
मत, पन्‍्थ, ग्रन्थ, सिद्धान्तादि मिकाल कर |. मनुष्य जीव ही स्वय नाना मानन्‍्दी दढ़ 
उसमें-- |. करके मनुष्य पदकों सदगुण विवेकको 

व्यवहार ८ कमे, उपासना, योग, शानादि साधनों- ... विनाश कर हारके वा खोके नष्ट कर दिये 

.. काब्यवहार बढ़ाके-- || इसी कारणुसे-- क्‍ 

तांके ८ भ्रसिकलोग उसी माना हुआ श्रम करिपत | अरुभे + वाणी-खानी जालोंमें अरुझे हैं; यानी 
ईइवरादिको तकाने और ताकने या देखने- |. फॉसमें फँसे हुए दूसरोंको समेत्‌ उसीमे 
ढूँढने लगे । इसप्रकार नरज्ञीव--....... . फसा-फँसा करके चौरासी योनियामे पड़े... 


जहाँ तहाँ भोग, योग, रोगादिमें जहॉा-जहाँ |. ओर पड़ रहे है ॥ . .. ..- | 





( २०८ ) ६8 सूल पश्ञग्रन्थी--( सटीक )--समश्िसार वर्णुन ४? | द्वितीय- 
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व्याख्या-- कोई जगत्‌ कर्ता परमात्मा सुख-दुःखोॉका दाता है, ऐसा मानके उसके प्राप्िके 
वास्ते नाना मत, पन्‍्थ, सिद्धान्त प्रगट करते भये। ५ ओर कर्मोपासनादिके अनेक व्यवहार करके 
इंवबरादिको ताकने या खोजने लगे | इसतरह जहा-तहा जाके मामरूदी कर्ता जीव ही मनुष्यके शुभगुण 
उणोकोी हारके वाणी-खानीमें अपने आप अरुफे हैं ओर दूसरोंकों भी अरुका रहे हैं। बिना 
विचार ॥ २३५ ॥ 
ज्ञ + ४, ध्छे ञञ २ 
७, नष्टरूप जे जगके जाल # सोहं देव कहे ब्रह्म जाल || २३६ ॥ 


अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे सबन्‍्तो | | मानन्दीमं मिलके अज्ञानी वन, जीव की शान 
जगके जाल > जगत्‌ या संखारके नानामतोके कलाको ढाकके नष्ठ किये-- 


सिद्धान्तादि सब खानी-वाणीके अन्तगत | सोहं देंच परन्तु, सो काई मनिरखजन परमेश्यर 
देवता जो हे, सो में हूँ! में हो ब्रह्मदेव 


महाजालका-- 
जे>जितने भी विस्तार हैं, या उनको जिन- ब्य॑ हूँ ! 
. जिन्होंने अ्रहण किये हैं, सो-- कहे 5 ऐसा जो वेदादि महावचाक्यकों ढ़ करके 
नण्ररूप रू मानुषपद्‌ या सुक्तिपदर्स नए-अ्रष्ट हो कहते है वा छुनाते है, सो-- 


गये | उन्होंकी निज स्वरूपका बोध नहों ब्रह्म जाल र भ्रममात्र धोखा बह्म जाल वाणी कदपना- 
हुआ, इसीसे नष्टरूप व्यापक परमात्मा के फन्‍दा या कठिन जज्ञाल ही खड़ा हुआ है | 
... व्याख्या- वैसे जगतके विषय भोगोंके जाल तो मुक्तिपदकों नष्ट करनेबाला हो है। 
रन्‍्तु, जगत्‌-बह्मकोी एक व्यापक मान के जो ब्रह्म बने, वे भी जीवकी ज्ञान कल्लाको आवरण डाल करके 
नष्-अ्रष्ट किये है, तो जो जगतके जालमें वनन्‍्धन था, सोई ब्रह्मके मानन्दीमे भी वाणी कव्पनाके 
जज्ञार हृढ़ भया है | कोई सोहदेब में ही ब्रह्म हैँ, ऐसा कहते है, सो भी ब्रह्म-स्रमका जाल गर्भम ले 
जानेका बीज ही है ॥ २३६ ॥ ५ 
५, एक एक अज्भ कोई बलवान # कहूँ सर्वे पूर्ण परवान || २३७ || 
अर्थ/+-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-हे सन्‍तो |) बलवान रू सो उच्चीकों परिपुष्ठ वा मजबूत करके 
एक-एक श्रज्ञ न द्वेत, अद्वेत, विशिष्ठाद्वेत, शुद्धाद्वेत, बड़े बलवान वा प्रचरग हुए और हो रहे हैं 
हैताप्रेत ओर चार वेदोंके चार सिद्धान्त, | कहेँ८ कहां पर तो अमिक लोग--- 
 चषद्शास्त्रोंके छैः सिद्धान्त, जैनी, बोझ, | सर्वेश्ञल्सर्वक्रीों सब समयमें जाननेबाला 


आएह्तिक-मास्तिक इत्यादि शर्मेकों मतमेंसे त्रिकालज् परब्रह्मा-परमात्या--- । 

जिन्‍्होंकोी जो भाया, सो एक-एक मसतके अज्ञ | पूर८ जड़, चेतन सबभे परिपूर्ण सर्व व्यापक है । 
भागकी-- परवान # ऐसा गुरुवाल्ोगोन प्रमाण करके 
... कोई >कोई कुछ-कोई कुछ पकड़करके दृढ़ किये है। माने हैं ॥ 


वयाख्या-- जगत्‌के अनेकों मत, पन्थवाले कोई एक-एक मतके मानन्‍्दी-कल्पनाकों पकड़के 


... दढ़ किये हैं, सो अपने-अपने मतमे पददर्शनके लोग छियान्नबे पाखग्ड निकालके उसमें बलिए, सण्ड- 


मो । _ मुखयणड प्रचण्ड भये | और कहीं पर तो ज्ञानी गुरुषालोग परिपूर्ण सर्वश्ञ स्ेद्र्॒टा कोई परमात्मा है; ः क्‍ ः * 


..... ऐसा वाणी का प्रमाण किये हैं॥ २३७ ॥ 


६, जथा ग्रयोगमें रहे जमान % अधिक भये वह सुख अनुमान || २१८ । 


रा ड़ _ अर्थ+-- श्रीरमरहससाहेब कहते हँ--हे सन्‍तो! “|. लगके खूब अभ्यासका प्रयोग किये ओर 
|... जथा>जिसको जैसा अच्छा लगा, बैसे ही उसे |. कर रहे हैं । सो-- क्‍ क्‍ 
सच्चा यथार्थ मानके-- .../ //+/| तमान कोई ईइवरादि मानके तमया अज्ञान- 





पा रा । प्रयोगमे रू भक्ति, योग, शानके अने गे नेक साधनोंमें के खाचमें गाफिल, मूढ़ या तबाह होके 











ग्रन्थ! २] &8 शब्दार्थ-भावा्थे, सत्य निशय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित 8? ( २०९ ) 
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ही कक, चिता ७०+री चढत करी चित्त 


झनन्‍्धकारमे पड़के नष्ठट-- 

रहे 5 हो रहे हैं । सो आवागमनभे जाके गर्भमें 
पड रहे है 

अधिक भये ८ ज्यादा साधथनादि करके विशेष 
थक जानेपर या बाह्यवृत्ति लय होके ज्यादा 
निवुत्ति होनेपर, जिनको ऐसा भया है-- समभके मानने लगे | बिना पारख, ऐसे-ऐसे 

बह > वे योगी, भोगी लोग वा साधक वह मलुष्य- अनुमानमें ही भूले हैं ॥ 
व्याख्या-- वे लोग अपने-अपने साधनाको ही सत्य यथार्थ मानके साथने लो, तो चक्कर खायके 
महान अन्धकारमें गाफिन्न होके पड़ रहे हैं । और ज्यादा ही भ्रम गाफिली बढ़ायके ज्यादा साधवाओँसे 
चवृक्तिस्थिर होने से चहापर निर्विकट्प आननन्‍्द्‌का भास भया, उसीको पारखहीन वे शुरुवा लोगोंने सुख- 
स्वरूप ब्रह्मका अनुमान किये हैं | अथवा जैसे-जैसे प्रयोगमे रहे, तेसे-तैसे श्रम बढ़ता गया, अधिक गाफिल _ 
भये, तो अन्ुमानसे उसे बड़ा सुख मानते भये। अर्थात्‌ महाअ्ज्ञानकी अन्धकार तो उन्के हृदयमें ही 
फेली रही, किन्तु, उसीको ही श्रम अनुमान से ब्रह्मानन्द्का सुख मानने लगे | बेसे ही विषय व्यवहारमें 
भी ज्यादा थक जाने से भोगादिम कुछ देर वृत्ति रुकनेसे उसको संसारी लोगोंने भी अनुमानसे इश्वरका 


ही अंशरूपमें सुखको मान लिये है। यह खुखके अध्यास या खसूच्म अहन्ताह जोवॉंकोी गरभंवासमे 
लेजानेका बीज है, यह नहीं जानते भये। बिना सत्सद्भ विचार ॥ २१८ ॥ 


७, जगत समाय रहा ब्रह्मज्ञान # सूर्य कला महेँ रेनि समान | २३६ ॥ 


अनुमान ८ अपने मनमभे माननन्‍्दीके अन्लगमान या 
क्र्पनासे--- 

सुंख ८ कोई विषय भोगोंकों ही सुख समभने 
लगे, और कोई निर्विकष्प शस्यवृत्तिके 
आनन्‍्दको ब्रह्मानन्द स्वयं सुख स्वरूप 





अर्थ+- भ्रीरामरहससाहेब कहते हें--हे सबन्‍्तो ! 

जगत ८ संसारके जड़ाध्यासी नरजीब पारस 
विवेक बिन्ना-- 

ब्रह्मश्ञान ८ वेदान्तके अछ्केत व्यापक ब्रह्मके ज्ञानकों 
दृढ़ करके-- 

समाय रहा न धोखामे समा गये या मिलके श्रम- 
वश आवागमनभे ही जा रहे हैं ओर घोखेमे 
पड़ रहे है । क्यों कि-+- 


सूर्य 5 चैतन्य जीवके ज्ञान प्रकाशका वा सूर्यके 


महां मकाशका -- 


व्याख्या-- जैसे सूर्य प्रकाशरूप है, उसके स्वरूपमें तो तीन कालमें अन्धकार नहीं रह सकता है। 


कला अभाव जगहके भागमे ही अर्थात्‌ उसीके 
विपरीत कलामें-- 

शैनि > अज्ञानता ब्रह्मपदकी अन्धकार या जड़र्त्व 
वा राजत्रिझप--- द 


महेँ # उसी मे अ्रह ता, ममतादि विकार तत्त्व आदि 


उसी सबम-- 
समान 5 समाया रहता है, यानी जड़के धर्म एक- 
समान शानहीन' जड़त्त्व ही कायम रहते हैं 


वैसे ही ब्रह्म आदिमेके अध्यासी जीव भी... 


चार खानीम ही समाये रहते हैं ॥ 


... परन्तु, उसके दूसरे कलामे यानी प्रकाशके अभाव या आड्के ज्गहमें रात्रि या अन्धकार समाया हुआ. 


रहता है। वैसे ही सूथ समान ज्ञान प्रकाश स्वरूप चैतन्य जीव है। सो जीवके फकल्पनारूपी कलामेसे 


... रैन्तरूपी ब्रह्मपदकी मानन्‍्दी निज स्वरूपकी अज्ञानता उनके हृदयमें समायी हुयी है। सो अद्वैत 
... सिद्धान्तमें ब्रह्म-जगत्‌ अभेद है | जैसे जगतमें ब्रह्म समाया है, वैसे ही ब्रह्म जगत समाया हुआ है । ऐसा 
:.. धोखा अ्रमरूप ब्रह्मज्ञानके सिद्धान्तका दृढ़मानन्दी निश्चय करके जगत्‌मेके पारखहीन' नरजीवॉम विकट 

.. भ्रम-भूल समाय रहा है| अर्थात्‌ सूय कलामे रात्िके समान ब्रह्मजश्ञानमें जगत॒के अबोध नरजीय समा 


रा कहँँल और क॒द्दीं पर तो विशेष साधना करके 


. रहे हैं, बिना विचार ॥ २३९ ॥ 
.. ८. कहूँ सुख स्वभाव देखाई देय # कहूँ अधिके दुःख माने तेव ॥ २४० ॥ 
... अर्थी-- ध्रीरामरहससाहेब कहते है--है सन्‍्तो ! 


समाधि लगानेसे-- 


९ 0  साथकोंको अच्छा-+  . ... 
ा। पं० भ्र० टीका; २७-- पड दम 





सुख स्वभाव निर्विकल्प अवस्थामे ज्यादा ही... 
सुख या आनन्द स्थिर वुत्तिके खुख होनेसे... 


( २६० ) क्‍ थे मूल पश्चमनन्थी--( सटीक )--समष्टिसार चर्णुन # [ द्वितीय- 
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देखाई देय 5 दिखलाई देता है, यानी, ऐसा । में लगके ज्यादा-ज्यादा ही अधिक दुःख, 
सा होता बे | सो आम कओ दूसरोंको भी |. कष्ट, संतापादि पाते हैं | 
बता जात आओ माने तेय ८ ऐसे नाना दुःख पाते हुए भी हठ कर- 
कहूँ 5 कहीं पर तो विषयोके तरफ मन उलटके क्‍ ४; शी 
वत्ति अश्जल होमेसे के उसी ब्रह्म तथा विषयादिको ही सुख स्व॒रूप- 
अधिके दुःख ८ संकरप-विकत्प करके नाना कर्मों- |... में निश्चय करके मानते हैं ॥। 


व्याख्या - कहीं तो योगी, ज्ञानी लोग समाधि, ध्यान, घारणादि लगाये, तब वृत्ति स्थिर होके 
निर्विकल्प स्थितिमं सुखका स्वभाव दिखलाई दिया | उसीको ब्रह्मानन्द सुख मान लिये हैं । ओर कहीं- 
पर तो समाधिये क्त्ति लय होके न ठहरनेसे बहिब्व॒त्ति होके चमश्चुलता बढ़ी, तब सद्भदप-विऋदप करके 
नाना कमे, भक्ति, योगादि साधनामे लगके स्थिति प्राप्ति करनेम बहत ही दःख वा कण्ट मानसे लगे। 
तथापि उसी घोखाकों ही सुखरूप सत्य मान लिये हैं। अर्थात्‌ कहीं पर तो माननदी से सघुखका स्वभाव 
दिखाई देता है, और कहीं पर तो वे ही अधिक ही दुःख मानते हैं ॥ २७० ॥ 

क्‍ 8, सायर वारि स्वभाव सो आग # अपने स्वभाव चले सो भाग ॥ २४७१ | 
अ्रथः-- श्रीरामरहससादेव कहते हँ--हे सन्‍तो | | भाग रुची, पुत्रादिको छोड़कर भागे, तो भागते 
स्थयर वारि 5 समुद्र के खारा पानीवत्‌ बेद-बाणी भागते टेंढते लेढते यहां पर-- 

कल्पित व्यापक ब्रह्मसिद्धान्त जो माने हैं, . चले > गुरुवा लोगोंके शरण, भेषमें खुख पानेकी 


(६० ० प५-०+--५८००४-०+०-२३४०५५-२००२४४७७/७००२क०८.+९१००३/ "पक --नडतन्‍, 


सो भी खारा न्िकम्पा है । आशासे चले आये | तो उन्‍होंने ब्रह्मानन्दादि 
सुवधाच 5 उस ब्रह्मम स्वाभाविकरूपसे ही माया |. प्राप्तिके भरोसा देके नाना तसहके साथंना 
प्रति लगी रहती है । द .. कराये, तहाँ साधकॉरनें-- 
सो आग रू सोई आगे इच्छारूप अग्निको प्रचण्ड- | अपने स्वभाव > देह भासको ब्रह्म रख स्वरूप माना, 
 रूपसे जगाती हे | . ताोभीबह्मकाअपन भित्य उत्पत्ति, प्रलय 
सोर्सो संखारी मनुष्य जगतूमे नाना दश्ख होनकी स्वभाव नहीं छूटा, झतः फिर अध्यास- 
पायके चेशाग्य होनेसे-- चश जीव चोरासी यानिया मे ही (गर पहछ || 


व्याखय[-- और सायर कहिये समुद्रको, वारि कहिये पानीका सहज स्वभाव तरह उठके 
चला ही करना होता है। क्योंकि, सो समुद्रके गर्भमे बड़बाग्नि रहा हुआ है। उसके पेगसे 
भीतरसे भी तरह उठ आता है, तथा बाहर वायुक्तरे वेगसे भी हिलोरातरक्ष बढ़ता ही जाता है । सो 
पात्तीके पतला स्वभाव होनेसे तरह उठ-डठके बायुके बेगसे सो लहरी दूर तक भागता वा फेलता 
ही चला जाता है। थह' तो बाहरी दृष्टान्त हुआ । चेसे ही सिद्धान्तमें संसाररूपी संमुद्रमें 
. वाणी-खानीके चिपय यही पतला पानीवत्‌ भरा पड़ा है। इच्छारूपी बड़वार्नि स्वाभाविक्र जीवोंके 
.... झल्तःकरणमे ठहरके रहा हुआ है। सो इच्छाफके चेगसे वासनाक्रे तरझ उठके चश्चलतासे प्रबूत्ति 
.... बढ़ता ही जाता है। अपने स्वभावकी चाही हुईं वस्तु जहाँ देखता है, बहा वा उधर ही मन भागके 
मा दौड़ते हुये जायके भपद लेता है। शथवा वाणीके समुद्र सोई चेद है। वेद-वेदान्तके सिद्धान्त्से एक 
..... व्यापक ब्रह्मकर्ता परमात्मा भाने हैं। परन्तु, उसके अन्द्रमें स्वाभाविक जगत्‌ उत्पत्तिकी इच्छा साया... 
.... बनती ही रहती है। सो ब्रह्मके इच्छा बड़वाग्निके समान प्रचण्ड होनेसे जगत्‌ तरह्ञ अनेक प्रकारसे 
...._ उठके उत्तत्ति होती है और समाती रहती है। तब जगत जीवॉकों त्रयतापादि दुःख कष्ट 
....._ बहुत हुआ, इससे घबराके घर-द्वार, सन्नी, पुत्रादि सब छोड़-छाड़के गुरुषा लोगोंके शरणमें स ० | 
.. प्राप्तिके उपाय-उपदेश लेनेको भागके सो बहुतसे लोग चले गये | तो उनको वे योगी, ज्ञानी, भक्तोने.. 
नाना साधनाओंमे लगाके ब्रह्मशान दढ़ा दिये। आखिरमें देहके भास, श्रध्यासादि अपने स्वभाषमें ही... 













2 की. 
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उष्णत्व स्वभाव है | अग्नि, जल दोनों अपने-अपने स्वभावसे भागते हुए चलते हैं | श्४ 3 व 
१०, भीगत अनंल आंधक हछहराय #% अपने स्वभाव वार हलसाय || २४७२ ॥। 


अर्थ/-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍तो खूब जोरोसे आने छगी, तो मद्‌, मत्सर 
भागत अनल - दोड़ते-भागतेमे जेसे ज्यादा गर्मी लहराती भई । द 
बढ़ ज्ञाती है, वैसे ही ग्रहस्थाभ्रमसे भागके | अपने स्वभाव तत्त्वोंके भास,; प्रकाश, देह-मनके 
भेषमे आये, यहाँ नाना क्मोके अह्लार करके जड़ शून्य स्वभावसे - 
गर्मीरूपी अग्नि-- वारि हुलसाय >वाणीमे मिलके नाद-बिन्दुके 
अधिक -- ज्यादा-ही-ज्यादा वेगसे-- समरसताईमे निवृत्ति पायके बड़े प्रसन्न वा 
लहराय "८ अह' अध्यासके लछट्दरी ब् खुश होते भये ॥ 


.. व्याख्या-- अग्निके बेग पायके जलूमे लहरी या तरह ज्यादा ही उठ आता है। पानीका पतला 
स्वभाव होनेलसे वह लहरी वा तरक्ञ फिर उलटके पानीमे ही विल्लीन होके समाय जाता है । वैसे हो 
संसारके स्त्री, पुत्रादि ग्रहस्थाअ्रमले मनुष्य जब भाग करके षटुदरशंनादिके भेषमें जाके बेरागी, संन्‍्यासी, 
उदासी आदि भये । तो वहां भेष, विद्या, कमं-साधनाएँ आदिकी अहंकारके लहरी वा सनके तरक्ल बहुत 
ही बढ़ गया | मूढ़तासे कल्पित वाणी पढ़-सुन, गुन, उपदेश करके बहुत ही प्रसन्न या खुश होते भये । 
ओर अपने स्वभाव या वृत्तिको योग या ज्ञान समाधि द्वारा शून्य या उन्मुन करके उसको ब्रह्मस्थिति 
प्राप्ति समझके खूब खुश हुये। यानी संसारसे भागतेमे इच्छारूप अग्नितों अधिक लहरायके बढ़ी 
परन्तु, अपने मूढ़ स्वभावसे भ्ूठी वाणी सुन-खुनके हुलसाये । परन्तु, जगत्‌ उत्पक्तिका बीज-कारण लो 
उसी ब्रह्म में छिपा है । फिर भी वृक्षाकार जगत्‌ दुःखमें पड़ेंगे, यह पारख तो उनको हुईं नहीं | अतएवं 
गुरुवालोग महान गाफिलीमे पड़े हैं । ऐसा सत्सड़्से जानिये ) ॥ २४२ ॥ 

.. ११, सो दुःख देखि भये जब थीर # सुख अनुमान मिटा बहु पीर ॥ २४३ ॥| 
अर्थ|-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे सन्‍्तो | | खुख > बड़ा सुख वा आनन्द मालुम होने लगा | 
सो दुःख - साधक लोगोंने सो विषयादिसे होने- |. तब उसीको-- 

चाला सोई दुःख तथा साधनाओंसे होने- | अन्लमान 5 सब्चिदानन्द या ब्रह्मामन्दका स्वरूप 

 चाला वह दुशःखोकी भी-- प्राप्ति समभके वा असुमान करके भगन 


देखि ८ देखकर अनुभव कर या दुःख भेलकरके |. भये। और-- द 
. तत्पश्चात्‌ दुःखोंसे छूटनेके लिये-- ..[. बहु पीर ८ पहले साधनाओंके कष्ट व्याकुलता और .. 
भये > खूब दृढ़तासे योय-शानादिके साधनाएँ .. भी बहुत-सी जो दुःख होता था, सो अब-- ... 
... करते भये, अभ्यास करते भये ।..[ मिटा८ डसी माननन्‍्दीके दढ़ होनेसे वह सब दुःख 
जब थीर ८ जब कि उन्होंकी तृत्ति स्थिर वा शानन्‍्त _ मिट गया, ऐसा समभ लिये । भ्रम धोखांमें 
होके लय ही गई, तब तो-- |. पड़ गये। 5 


व्याख्या-- जबकी जगतमें त्रिविधि तापादिका अनेकों दुःख जीवोने देखे, तब बड़ा अधीर होके 


;.. चञ्जल हुए । और गुरुवालोगोंके शरणमें गये तथा उन्होंने फिए नाना साधन्नोंका ढुःख सहन करने लगा 
.... दिये उस साधनोंका दुःखको देख-देखके सहन करते गये । जब अन्‍्तमे बृत्ति शून्य हुआ, तब सुख मालुम 
. पड़ा। उसीको अनुमानसे ध्येय सिद्धि, बह्म प्राप्ति आदि मान लिये । अब पहलेके दुःख-चिन्ता यहा 





.... पर मिट गया; अर्थात्‌ सो हुःख देखके जब स्थिर भये, तब खुख अनुमान करके बहुत पीर वा दुःख 


मिटा, ऐसा मान लिये हैं॥ २४३ ॥ 
१२, भावना मिटि रही सो समाय # बारम्बार वारि अकुलाय ॥| २४४ ॥ 








बेदादि वाणीकी रोचक भया- लोगोके मनमें-न 





श्रीरमरहससाहेब कहते हेँ--हे सनन्‍तो ! .._ नक वाक्य खुन-खुन करके पहले जो साधक हे । 


ः व ;न्‍ रा .. अथ श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्तो 


ा .. कलाके 5 वाणी कल्पनाके कला गुरुबालोंगोंका |. 


( २१२ ) [ द्वितीय 


बारम्बार > हर रोज क्षण-क्षणमे या पुन+पुनः 
या बारमस्बार यह सोचकर कि, कब परमात्मा 
मिलेंगे ? कब जीव-ब्रह्मयकी एकता होगी? 
पेसे चिन्तन कर-करके-- 

अकुलाय 5“ आकुल-व्याकुल होते थे या बहुत ही 
घधबराहटमे पड़े थे-- 

सो > सो उनको वत्तिकी स्थिरतासे आननन्‍्द' भास 
होनेसे, तत्पश्चात्‌-- 

समाय > उसी शून्य चुृतक्तिम मनकी समायके या '! 
समरस होयके तब में ब्रह्ममें समा गया हैँ, |... मुक्ति नहीं हुई । 

व्याख्या-- वेदादि बाणी पढ़-सुनके कई लोग व्याकुल हो रहे हैं कि--- कब इंश्वर मिलंगे ? इंश्चरके 

दर्शन हुए बिना नरकसे छुटकारा नहीं होगा, तो केसे परमात्मामें जाके समायें ? ऐसे ऐसे साचके 

बारम्बार अकुलाते थे | उनमेसे क्रिसी साधथककी समाधि लगी, तो शुन्यमें समायके सो गाफिल हुआ | 

तो उसीको ब्रह्मप्राप्ति समभके पूर्वम जो भावना हो रही थी, सो सब मिट गई। परन्तु, बीजरूपी 

अध्यास तो बनी रही | यह उन्होंको पारख नहीं हुई, यानी शून्यमें समाके रहे, तो चहां भावना मिटी 

ओर जब जाग्यत्‌ हुए तो वार्म्बार बाणी कब्पनामे पड़के अकुलाते रहते हैं ॥ २४४ ॥ 


१३, पानी खासा ओ मलहीन # सार मता सोई दृढ़ कीन ॥ २४५ 
श्रीरामरहससाहेब कहते ह--हे सन्‍्तो .. परब्ह्मका बोच देती है, ऐसा माने है । 
पानी -- पानी रूपी वेद्-वेदान्त शास्त्रके वाणियांको सोई + सोई वेद चाणीके प्रमाणसे-- 


के मूल पैश्चग्॒न्थी--( सटीक )--समश्टिसार वर्णन #: 





(उमर सयकरनिकक 4 आर ५>ककन+ काना रोका टप ५७० “अब ९५. +4०0७ कराकर. 
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ऐसा मान लिये | ऐसा दृढ़ता होने से-- 

भावना > प्रथम जो ब्रह्म या आत्माकी प्राप्ति करने- 
की भावना या श्रद्धा जो कुछ लगी राही, 
सो अब-- 


शान्‍्त हो गई | 


रही >- परन्तु, बीज वासना अश्रध्यास तो भीतर 


गुरुवालो गाने-- सार मता > सब सारका - सार महामत ब्रह्म 
मलहीन न मायामलू विकारसे रहित, सच्चा शुद्ध सिद्धान्तको सर्वोपरि भानके--- 
निर्मल माने है ।  हृढ़ कीन न गुरुवालोगोने चही इढ़ निश्चय कर 


श्री और चह वेदादि वाणी जीवॉको-- लिये ओर दृढ़ कर रहे हैं वा हढ़ करा 


खासा ८ स्वच्छे शुद्ध बहुत ही अच्छा, पेसा निर्मल रहे है ॥ 
व्याख्या-- और उन भ्रमिक गुरुषा लोगोंने पानी कहिये वेदादि वाणीको मलहीन' शुद्ध खासा 


माने हैं । और शुद्ध अह्मयका बोध वेद्‌-वेदान्तसे होता है, ऐसा कहा है | सोई कहिपत घोखारूप अद्धैत . 
मतको सर्बोका सारमत ब्रह्म सिद्धान्त स्व श्रेष्ठ सच्चा है, ऐसा मानके दृढ़ किये हैं । वही दुसरोकों भी 


 हढ़ कराते हद अर्थात पानीरूप कल्पित वाणीको ही' खासा ओर मलहीन शुद्ध मानके उसी वेदादिक 
 आद्वैतादि सिद्धान्तकों सार मत था सब मर्तोंका सार ठहराके कल्पनाकों ही दृढ़ किये हैं।॥ २४५ ॥ 


१४, पूणा कलाके अनमिल दाव # जोई सहाय सोई सो नशाव ।। २४६ 


परिपूर्ण व्यापक अक्मयको |  दाघ है 
सर्वाधिष्ठान जो माने है, सोनज || 





मिटि 5 उन्नजन्ोगोंकी मिट गई, या नाश होगई, 


ज्योके-त्यों ही बनी रही! इससे उन्होंके 


| दाव 5 यह तो ग़ुरुचा लोगोंका जीवोको फँसानेका 
दव-पंच प्रपश्च ही है, उसमें लगनेसे मनुष्य. 





विकार भ्रम मात्र है। इससे सो-- 


कप य ः अंनमिल ८ जीवोॉको मिलने बाला नहीं है। तथा. 
| मिल्ित होनेवाला |. 





ज्ञीयके पारख स्वरूपमे भी रि 


नहीं है । उससे जीरवोकों मुक्ति मिलनेका 





.. जन्मका मौका या दाव बेकार चला जाता है। 
जोई 5 जो कोईने जिन शुरुवाओकों या ईंश्वरादि- 
सहाय + अपना सहायता करनेवाले था मुक्ति 














|. आशा भी नहीं है। ऐसा चह अनमिल 





प्पफफ्णा-स्पदस्शभंक, | * ४. गीत ४ धर अप 4 पर: के. 





कि जी अल कपल मकर अमर 


: भ्रन्‍्ध; २ । ६8 शाब्दा्थ-भावाश, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहंस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 ( २१६ ) 
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दाता माने हैं । द नशाव > मनुष्यपद्‌, छुक्ति स्थिति, पारणख विचयार- 

सो सो ऐसे अबोध ख्रमिक नरजीवोको-- ... को हानी करके नशाय देते है। यानी जीवोंफे 

सोई + गुरुघालोग ओर ईश्वरादि कब्पना अध्यास कतंव्य भ्रष्ट करके समयको बर्चाद कर 
सो वही-- . देते हैं. ॥ 


व्याख्या-- पूर्ण कला माना हुआ बह्ामके जो अह्वेत सिद्धान्त निकाले हैं, सो जीवाको फँसानेका 
दाव-घात भात्र है। वह ब्रह्म, कल्पना होनेसे जीवके स्वरूपमें कुछ मिल नहीं सकता है | इससे जीदों 
को कुछ कल्याण भी नहीं मिल्ल सकता है। उस भ्रम जो लगे, सो नर जन्मका मौका मुक्ति होनेका 
अवसर चूक गये | क्योंकि, जो जिसको सहायक माने है, खोई गुरुषा छोग तथा कहिपत परमेश्वरादि 
अम नर जीवोंको नशाय रहे हैं। यानी नशानेवाले बने हैं | सो उसीमें जो लगे, सो मनुष्य पदसे नाश 


हुये वा नष्ट हो रहे है ॥ २४६ | 
क्‍ १५, रक्षक भक्षक हप॑ बिलाप % दुतिया नहिं कछु आप आप || २४७ || 


अआर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे सन्‍तो ! | विलाप > सोई वहाँ जन्म-मरण, गर्भवासमें ले 

रक्तक भक्तेक ८ जहॉपर शुरुवा लोगोंकों मुक्ति आनेका कारण. दुःखदाई शोक घिलछापका 
दाता रक्षक, बन्धन ओर दुःखसे छुड़ायके घर हुआ। परन्तु, यथार्थ पारखबोध न 
 रक्ता करनेवाले माने हैं, चहाॉपर सो उब्टा होने से-- द 


नाना जालोंमे फँसाके अमानेवाले कालरूपी | आपे आप स्वयं जीव ही अपने मसके कठ्पना- 
भक्षक ही बने हैं | जीवोकों फँसा-फॉसाके के आवरणसे आच्छादित हो करके में आप 


शोषण ही कर रहे हैं। अथवा परमात्मा- ही आप रुवयं अक्वेत ब्रह्म हूँ | ओर-- 
अह्पदको जो अपना रक्षक माने हैं, सो | डुतिया > ब्रह्मसे भिन्न दूसरा माया प्रपश्च जगत 
जीवोंकोी गार्फिल करनेवाला कद्पना जशञानका |... छत भाव--- 
भक्तक ही बना है।... नहिं कछु 5 कुछ भो नहीं है। समष्टिरुूपसे सब 
हे > और जहाँ ब्रह्मपदर्म परमानन्द सुख मानके | एक ही ब्रह्म है | ऐसा कहिके मिथ्या मानन्‍्दी 
हर्षोत्फुस्ल हुए. वा हर्षित होते हैं". |. किये बा कराते द 


 व्याख्या-- अतएव खंसारमें मनुष्योंने जिनंजिनको रक्षक माने हैं, सोई-खोई भक्षकरूप काल 


हुए हैं। जैसे कि- सन्नी, परिवार , शुरुघालोग, बता, इेश्वर, खुदा आदिको मजुष्योंने अपना सक्तक 


माने हुए हैं । परन्तु, वे रक्तक हो नहीं सकते हैं, क्यों कि, ज्ञान गुण ओर मनुष्य पदको वे नाश कर देनेवाले 
होनेसे भक्षक ही बने हैं। ओर विषयाननद्‌, ब्रह्मानन्दादि प्राप्तिमें मूढ़ लोग जहा हप॑ वा खुशी मानते हैं, 
वहींसे बादमे आवागमनादि डुशख भोग होके विल्ापका कारण बन जाता है । परन्तु, बेपारखी अ्मिक 

मनुष्य लोग यह रहस्य कुछ जानते ही नहीं हैं। इसीसे ये लोग पारखी सद्गुरुके सत्सज्ञ कर सत्यबोध 


... लेना छोड़ करके मिथ्या ब्रह्मवादी और विषयवादी हुए. और हो रहे हैं | तहाँ वे कहते हैं. कि-- ब्रह्म 
. पक ही चह्वैत पूर्ण सत्य है। दूसरा छ्वेत भाग कुछ भी नहीं है; में स्वयं आपे-आप ब्ह्म हूँ ! “सोह बहास्मि” 


. अ्धाघुचमें पड़े हैं ।अर्थात--...$#. 
... दुखियाल संसारके सब जीव जड़ाध्यासवश 


' दिवाने होके पेसे अण्ड-बण्ड बकने लगे, बिना पारख यह महाभूल नहीं मिटती है ॥ २७७॥ 
साखी/-- अन्ध धून्दर्में पणि रहा # दुखिया चहै - विलास ॥ 


का [ १८ ] बिलु शरणागत पारखी # बिलटे निज उश्वास॥ २४८॥ क्‍ 
'. अथी- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं- हे जिशासु सनन्‍तो ! इस प्रकारसे सब मलुष्य श्रमिक हो करके... 


चारखानीमें त्रयताप आदि दुःख भोगके कष्ट- चहे- मनमें यह चाहना या इच्छा ऋभिलाषा ५५ 





में पड़े हैं । वे सब मनुष्यादि प्राणीजन-+ 


(२१४ ) .. के मूल पञ्चय्रन्थी--( सटीक )--समश्िसार वर्णन # [ द्वितीय- 
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करते हैं कि-- लखाने वाले पारखी साधु-गुरु मिले बिना 
चिलास ८ दुःख मिटके हमको सुख विलास मिले, ओर ऐसे सत्यन्याथी पारखी सद्‌गुरुदेवकरे--- 

आननन्‍्दका ही कषपभोग करें, ओर स्वर्गादि | शरणागत र चरण कमलोंके शरणमे आके 

सुख तथा मुक्ति प्राप्त हो जाय, ऐसे चाह सत्सक़ बोध-- 

बढ़ानेसे जिसने जैसा बताया, वैसे साधनाएँ. | बिन्नु> अच्छी तरहसे हुए बिना, यह भ्रम घोखा 

करने लगे | कल्पना करने लगे | तहा-- अध्यास कदापिे मिट नहीं सकता है, इसीसे 
अन्ध धून्दमे -जैसे अन्घे छोग मूर्खतासे घून सुख भी कभी पा नहीं सकते हैं। परन्तु-- 


बाधे डण हक तो आगे कमल व व पोज लि रेस पक ले हम 
के स्प्टा 8 
कक लि जम जय से कल्पत वह परब्रह्मकों ही अपना निज 
एः गा 
अनिर्वाच्य ब्रह्मपद मानके गर्भ खाँचमे गिर स्वरूप हैं, ऐसा उल्टा सानके उसीमे मिलने- 
पड़े । । की आशाम योगी, ज्ञानी जन भूले हुये भट- हे 
| । का खाये है। इसतरह--- 


पणि रहा रू ओर अब भी कईलोग उसी घोख्ारूपी अं ला 
ब्रह्ममें मिलके अ्रममें पड़ रहे हैं | तो उसीमें बिलटे > खराब हुये, तो यहाँ साधनाओंमे नाना 


पच-पचके जन्म्ृतिर्म पड़ रहे हैं | झब जीवों तरहसे दुःख पाये और चारखानी चोरासी 
को सुख मिले तो कैसे मिले ? हंसपदसे नष्ट- योनियोके गर्भवास | आवागमनोमे पड़के 
भ्रष्ट हो रहे हैं । अनेकों दुःख पाते रहते हैं; अर्थात्‌ पारणखी 
पारखी ८ जड़, चैतन्यका न्‍्यारा-त्यारा शुण और सदगुरुके शरणागत हुए बिना अपने-अपने 
लक्षण परखायके सत्यबोध पारखपदको मिथ्या भानन्दीमे पड़के खराब हो रहे है 


व्याख्या-- कोई मनुष्य दुःख पायके वह सुख चाहता हो, परन्तु, बिना विचारे अन्धाधूनद काम 
करता हो, तो वह हानिके सिवाय लाभ कैसे पायगा ? । जैसे कोई अन्धोकी टोली एक-दूसरेकों पकड़" 
के सीधे रास्तेसे जा रहे थे, तो उन्हें देखके किसी मसखरेने टेढ़ा-रास्ता बता दिया, कहा कि; सूरदासजी 
इंधरसे जाओ, ये रास्ता तुम्हे ठीक पड़ेगा इत्यादि; फिर वे अन्धे अपने घुन बाॉधे हुए विश्वास 
करके उधरसे ही चले गये, आगे बड़ा-सा गड्ढठा आया, रास्ता सकरा था, नेत्रोसे न देखनेके कारण 
. जसी गड्डेमे घड़ामसे वे अन्धे गिर पड़े । तब रोते-कलपते वहीं दुःखमें पड़े रहे | फिर कोई द्यालु मनुष्य 
उधरसे निकला, तो उससे उन्हें गड्ढलेसे निकालके बचाया। इसमें और भी एक दृष्टान्त आया है, सो 
टिप्पणीमें लिखा है, वहाँसे देख लीजिये # | जैसे अन्धे लोग सुख चाहते हुए भी नेत्रोंके बिना, 
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. # टिप्पणी बणुन।--एक अन्धेका दृष्ान्तः-- किसी एक बड़े भारी शहरमें एक श्रन्धा रहा करता था, समयास्तरमें उसे वहाँ 
.. अनेक प्रकारके दुशखोंते बड़ा कष्ट होने लगा। तब उत अन्धेने किसी एक दूसरे मनुष्यते पूछा कि, हे भाई ! में इस शहरसे । 
जे जाई निकल जाना चाहता हू | श्स कारण यहांसे निकल जानेका १४॥ ग्‌ कहां-क्रिधर है ५ सो ्राप मुझे बता दीजिये ]त् सस .. 
....... श्रादमीने उत्तर दिया कि, सूरदासजी ! इस शहरके चारों तरफ एक बडा ऊँचा-सा कोठ यानी दिवाल लगा हुआ है | जिसमें... 
कम -.  आने-जानेका केवल एक ही द्वार या फाय्क है। उस द्वारके अतिरिक्त दूसरा मार्ग इस शहरसे निकलनेका कोई भी नहीं है | 
(इस कारण तुम उस कोटकी दीवालको पकड़ कर ट्योलता हुश्रा चले जाश्रो । जब दरवाजा झा जायगा, तब उसमैंसे निकलकर 
... ..... बाहर चले जाना, फिर तुह्वरी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चले जाना । ऐसा कहकर वह आदमी अपने रास्तासे चला गया। तब 
५... उस श्रादमीका ऐसा बातको सुनकर उस अन्घेने भी समीपके कोय्की दिवालको पकड़कर चलना आरम्भ किया। चलते... | 
...... चलते जब दरवाजा आया, तब उस श्रन्घेके शिरमें जो दाद थी, उसमें खुजलाइट चलने लगी, तब श्रग्थेने सोचाकि, श्रमी...! 
... तीद्वार दूर ही होगा, दाद खुजा लूँ | दिवालको छोड़कर दाद खुजाने लगा और चलता भी गया, इतनेमें द्वार आया और... 
| े निकल भी गया। जब दाद आ्राग या जलन उठी, तब अ्न्घेने खुजाना बन्द करके फिर ह्वाथ लम्बा किया, तो वही कोटकी...* 
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्क देके उपाय कहते भग्रे | 


ग्रन्थः २] के शब्दार्थ-भावारथे, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित 8 (२१५) 





3 न >-नत+-म न नमन-न तीन मननाक >लनननन पतन तन मीन नमी न कट नट+ 


खाँचमें गिरके दुःख ही पाते भये । चैसे ही इस साखीमें कहा है कि-- डुःखिया अध्यासो पारखदष्टि- 


हीन नरजीव सुख तो सब कोई चाहते हैं । परन्तु, खुख पानेका उपाय, सत्कम तो वेन हीं करते हैं । फिर 
सुख कहाँसे कैसे मिलेगा ? जो वश्चक्र गुरुवा मिले, उन्होंने तो ओर भटकनामें डाल दिये, टेढ़े कर्पना- 


में लगा दिये। इससे अन्धधून्द कहिये महा अज्ञानतासे परमात्मा अनिर्वाच्य पद जो माने हैं, उसी 


अ्रममे मिलके जगत खाँच ओर गरभ खाँचमें ही पड़े ओर पड़ रहे हैं। अब कहिये उन्होंको खुख कैसे 
मिल सकता है ? कदापि मिल नहीं सकता है, ओर पारखी साधु-गुरुके शरणागत हुए. बिना, खत्या- 
सत्यका पारखबोध हो नहीं सकता है, बोधके हुए बिना अध्यास छूठके मुक्ति हो नहीं सकती है । 
सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबके सत्य पारखबोध प्राप्त न दोनेसे ही योगी, ज्ञानी, भक्तादि सब धोखाम पड़े 
हैं | अतण्व निज स्वरूपको न जानके कल्पना किये कि, वह परमात्मा ही मेरा निज स्वरूप 
है, में परमात्माम जाके मिल जाऊँगा, इत्यादि ऐलो मिथ्या आशामे बन्धे हुए अभ्रमिक छोग बारस्वार 
आवागमन चकमे पड़े हुए नाना दुःख पा रहे हैं, ओर दुःख पाते रहेंगे। ऐसा विवेक करके 


जञानिये | ॥ २४८ ॥ 


दिवाल हाथ आ गईं, विचारा अन्धा उसीको पकड़ कर फिर चक्कर खाने लगा। शहर बहुत बड़े घेरेमे था, इससे चलते. 
चलते अन्येकी कहीं पत्थरोंमे ठोकर लगती थी, कहीं काटे छिंद जाते थे, ओर कहीं खड़े में गिरता था, इत्यादि अनेकों 
प्रकारके दुः्खोंकों सहता हुआ जब्र वह विचारा अन्धा द्वार पर आ पहुँचता था, तब-तब॒ उसके सिरमैंकी दादमें खुजली 
चलती थी, वह खुजजाने लगता था; ऐसेमे ही शहरसे निकलनेका दरवाजा हाथसे मौका चूकता जाता रहता था | बस, इसी 
प्रकारते वह अविचारी अ्रन्धा फिरफिरके घनचकर खाता रहा। परन्तु, उस दुः खदाई शहरसे बाहर निकलनेका अवसर या 
पौका उसके हाथ नहीं आया, इतनेमें महान कष्ट सहन करता हुआ सुख चाहते हुए भी दुःख ही पाकर वह अन्धा उसी. 
फेरार्म मर गया ।। को >> हक मी कक 
यह तो एक दृश्टान्त हुआ । अब इसको वास्तविक सिद्धान्तमें घटाते हैं। सुनिये ! बड़ा भारी शहर सो यही संप्तार 
है। इसमें रहने वाले अन्बे पासखदृष्टिहीन अज्ञानी नर जीव हैं। जब वे आधि, व्याधि, उपाधि, तथा गर्मवास, मत 
मरणादि अनेक प्रकारके कष्ट वा हुःखोसे पीड़ित होने लगे, तब दुखोंसे घबराकर ढुःखेोंसे छुटकारा पाके सुख पानेकी अभि- 
लापासे इधर-उधर भटकने लगे, इतनेमे योगी, ज्ञानी, भक्तादि गुस्वालोग राइगिर संसारके मार्गम मिले,उनसे पूछा कि+ 
संसारते पार उतर कर सुख प्राप्ति होनेका मार्ग वा उपाय है गुरुमद्ाराज ! क्रपाकरक्के इमको बताइये १ इत्यादि कहे | तो. 





हलडमलअन ००% 


जनक नल 











. मुख्वा लोगोंने उन्हें बताये कि - यह जगत्रूपी महादेश और काया नगरका राजा परमात्मा है | उन्होंने जगत्‌में घेरा डालके 
 चौरासी योनियोका दिवाल या कोट मायाका पदों जबरदस्त बनाया हुआ। है। उसमें एक द्रवाजाके जगहमेँ मनुष्य जन्म ही एक 


कब, ह ग आम &.. [ ७ है ह प्‌ छः । ह गो ते पी म क । 
कर्मभूमिका बना रखा है। और यहांपर चारवेदका कोटके घेरा है, सो तुम वेद प्रमाणसे कम, उपासनादिकों योतै हुए साधना... 
करके बाहर निकल जाओ, तो तुम्हें परमाध्या प्राप्ति होके मुक्त हो जाओगे | श्रथवा परमानन्द सुखको पाओगे, इत्यादि उपदेश 
तब ऐसा सुनके पारख दृष्टिहीन श्रन्धे मनुष्योंने कर्मांदि कोठकों पकड़के अ्न्धाधून्द जिधर-तिधर 


.... चलने लगे। और विषयादि भोगकी चाहना सोई दादके समान वह सबोपर लगा हुआ है। सो बीच-बीचमें विषय भोगते हुये 


..._ खुजलाने लग जते हैं, कर्मादि भी करते जाते हैं, ऐेसी तैसी करते-करातेमें आयु और पारली सदगुरके सत्सज्ञ करके बन्धनोंसे- 
... निकल जानेका मुख्य दरवाजा 


और ओसर छूट जाता है। फिर-फिरके दैडिक, दैविक और भौतिक ताप तथा नाना कष्ट 


... क्लेश, खानी, वाणीके ठोकरें खायके जड़ाष्यासी हो-हो करके मर-मरले गर्भवासरूपी गड्ढेम जाके गिर पड़ते हैं। इसप्रकार 
.. दु/खिया जीव सुख बिलास वा आनन्दकों पाना तो चाहते हैं, परन्तु, मद्द अ्रशानतासे कोई विषय भोगोंमें ही आसक्त पड़े 
... रहते हैं; और कोई अनिर्वाच्य अह्मपद सत्य मानके धोलामें ही मित्न रहे हैं। सत्यन्यायी, परोपकारी, परमदयालु पारी 


... पते हे हैं, बिना पाए ॥ इति टिप्पणी समातः ॥ कै॥.. 





.. शरीसदूगुरुके शरण आाये बिना सत्यासत्यका यथार्थ बोध नर जीवॉंको मिल नहीं सकता है। अतण्व अपने सल्वलपको न. 
.. ज्ञानकर अ्ध्यास कल्पनासे और ही कुछ अ्रमकों निज स्वरूप मानकर झावागमन चौरांसी योनियोर्म ही पढ़गपड़के कुःख | 





... ». गौलोक ८ कृष्णजीके परमधाम खातबाँ गौलोक 


(शहद ) क्‍ _छ मूल पम्चग्नन्थी--( सटीक )--समशथ्िसार चरोन #ः [ द्वितीय- 
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सम्बन्ध-- यहाँसे चौकड़ी १ से र८ तक तेरहवाँ खण्डका वर्णन भया है, ऐसा जानिये ! 


॥ 38 ॥ चोकड़ी ॥ जयोदश खण्ड ॥ १३ ॥ कह ॥ 


हि 
2, योग यक्ति जे कमल विहार % कहें प्रचार स्वगे अनुहार ॥ २४६ ॥ 
श्थ-- भ्रीरामरहससाहेब कहते दैं-शे सन्‍तो ! इस खगडम योगी लोगोंने सात चक्र, सात 
कमल, सात लोक, सात भोग, सात समुद्र, सात देवता इत्यादिका कडपना करके जिसप्रकार माने हैं, 
सो बताके परणाते है। सुनिथे ! 


योग युक्ति> अप्टाक़योगकी युक्ति या उपायस-- महिमा बोध करते हैँ, या उपदेशका प्रचार 
जे >जिन योगी शुरुबा लोगोंने, जोकी कठ्पना |. करके एसा कहते हैं कि-- ॥॒ 
 क्रके-- द । स्वग > सात स्वर्गका खुस भागरूप आनन्द योग 
कमल - शरीरमें सात प्रकारके कमलरूप चक्र... साधनाओंसे पट्चक्रमेदन करने वाले 
मान करके-- योगियोको- 


बिहार >योग साधनाओंसे श्वासवायु ऊपर. झअनुहार ८ सूद्य रीतिले अनुभव द्वारा यहाँ ही 
चढ़ाकर डसीमे क्रीड़ारूप विहार करते |. साज्ञात्‌ मित्र जाता है) [ इससे हे मनुष्यों ! 
. भये | फिर ध्यान उतरने पर-- ! तुम लोग भी योग साधना करके उस स्थग 
कहे प्रझार + बाहर दूसरे लोगोसे उसीका बयान सुखको प्राप्त होओ, ऐसा कहते हैं | । 
व्याख्या-- प्रन्थकर्ता इस तेरहवों खयडमें योगी लोगोंक्े कल्पना आदि परखाते है. कि -- योगी 
लोगोंने कैसे जीबोको अमाये हैं, सो सुनिये |! ज्ञिन-जिन्होंने योग युक्तिसे साथना किये और करते हैं 
सो सात चक्रोंमे सात कमल मानके प्रवासके साथ वहाँ बिहार किये वा करते हैं। वहाँ ही सात 
स्वगका सूक्ष्म भोग मिलता है, ऐसा बोध देके योगीलोग उपदेशका प्रचार या फेलाबा करके कहते छू, 
_ अर्थात्‌ योग युक्तिसे जो पटुचक्रके कमलोमे विहार किये वे उसे सूक्ष्मरूपसे स्वर्गोय सुख कहके प्रचार 
किये हैं, और नीचे कमल तथा छोकादिका वर्णन किया है ॥ २४० ॥ 


२, कमल सहस्र दल सोई गोौलोक # शब्द विकास अनहृदका भोग ॥ २४०॥ 


 अर्थः-- श्रीरामरहसखाहेब कहते हँ--हे सन्‍्तो | | विलञास ८ उस जगहमें विकास क्रीडा वा आनन्द 
 संहर्स दक्ू ८हजार पत्ताचाला पसा सहस्नदल- |. खेल्न हाता ही रहता है । 

रूप हजारों वणवाला, पऐेस[--- पक अनहद ८ सा भण्टा, शूट, दश्दभसि आदि दश नाद' 
कमल ८ खिला हुआ एक कमछका पुष्प हे-- व्यत्ति या बाजा बहॉपर बजता है, और 


इसल्सोई यहापर मस्तक या ब्रह्माण्ड स्थान- 


बहद आननन्‍्दका बअह्मक सख--- 
भें माला हैं, सो वहा ही-- 


कार उसलोका कायाम हो -+- 


ल3न- ०8 जन +५--+न कर माह >न--अा+१>क 3 ५+-लकन+ ७५४००... 


मानें हैं। परमतर्व परमात्मा देवताका में रहता है। ध्यान, समाधि द्वारा योगी- 
.. ......  बासा वहाँपर ठहराये हैं। ऑए--. |. लोग पेसे अमुभवले उस खुखकों पाने हैं, हि 
... शब्द उत्कार शब्दरूप ब्रह्मका सर्देबन- ...... पैसा गुरुषा लोगने कहा हैं | द 


. भोग रू डपभोग या महान दिव्य भोग उस जगह... ४ 





व्याख्या-- यहाँ मस्तकमें एक सहस्न दल्का कमल है, ऐसा मानके वहाँपर गोलोक घाम 


० क ठहराये हैं । और डेगकाररूप शा अद्यका विल्ास होनेले अनहद रूपी दश मादका बेहद भोग वा ; । न्‍ हा 
... ... आनन्द वहा होता रहता है। यानी मस्तकमें जहाँ सहसख्र दलका कमल है, सोई यहाँ पर गौछोक है।.. | 


..... वहाँ शब्द विज्ञासके रूपमें अनहृदका भोग होता है | ऐसा भांनते हैं ॥ २०० 











प्रग्याः २ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारंख रहरुय बोधिना सरल टांका सहित 4 ( २१७ ) 
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३, सकल गोपिका कृष्ण विलास # अदभुत शोभा लीला रास ॥ २५१ ॥ 


अर्थे:-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैँ-हे सब्तो ! -! वायुके साथ आनन्द विलास कंरते है, 
सकल गोपिका - सम्पर्ण गीपिनियो के समान उस ऐसा माने है। ओर कहते है. कि--.. 
. जगहमे-पिण्डके पाँच वायु तथा घनञजय, | अद्भुत-आश्चयमय अभनिवोच्य सुख अपर अज़ब 
ककल, कम, नाग ओर देवद'त सहित सूक्ष्म |. तमाशा-- 
सकल इन्द्रियोके साथमे भोतर-ही-भीतर--. | शोभा ८ज्योति प्रकाशकी महान शोभा-- 
कृष्ण -- जैसे कृष्णजी उन गोपिनियाँ-- लीलारास - रासलीलाके समान समाधिमें 
बविलास >सख्रियोके साथमे भोग-विल्लास करते लबलीन होके महालीलामे॑ं योगीजन मस्त 
थे, बैले ही योगी लोग भी ब्रह्माण्डमे जाके | रत रहते है ॥ द 


व्याख्या-- पुराणोंमे जेसे कहा हे कि--- त्रजकी गोपिकाओके साथमे कृष्णजीकी भोग-विज्ञास 
ड़ा खूब होती रही, ऐसा उनके भोग-विलास होनेका वर्णन किया है। तहाँ रासलीलाकी शोभा- 
रूप सुन्दरता अद्भुत वा आश्चयेंका अजब तमाशा बताया है। गपोड़शंखोने खूब लम्बी-चोड़ी गपोड़ा 
हॉकनिमे कुछ बाकी नहीं रखे है'। तेसे ही यहाँपर भी योगीलोग कृष्ण बने है, ओर सकल गोपिकाएँ सो 
तहाँ सूक्ष्म इन्द्रियाँ, पश्च वाशुकों माने है । कहते है, समाधिमें बड़ा आनन्दका .भोग-विलास' होता है, 
उस रासैलीलाका वर्णन हो नहों सकता है, आश्चयेमय ज्योति प्रकाशमें परमात्माकी शोभा 
निराली ही रहती है। यानी ब्रह्माण्डके गं/।लोकमें कृष्णरझप योगी सकल गोपिकारूप नस-नाड़ी 
वायुओके साथमे विल्लाल करते हैं; ओर तहाँकी लीला रासकी शोभा अछ्भत होंती है। ज्योति 
प्रशाशक्री शोभाकों बर्णव किया जा सकता नहों, ऐसे कटपना किये हैं॥ २४१॥ क्‍ 


७, सायर शुद्ध अभ्रीके खान # योगी चहहीं सोई परवान || २५२ ॥ 


अर्थ:-- श्रीराम रहससाहेब कहते है--हे सन्‍तो ! | परवान - प्रमाण करके मुक्तिपद्‌ दाता मानके- 


सायर शुद्ध - शुद्ध जलके समुद्र वहाँ मरापड़ाहै। । योगी जयोगीलोग साधना दवारा-- 
अमीके खाम- सो अम्ृतके खानी मस्तकमे | चहहीं-डसे प्राप्त करना चाहते है। और 


उसका कुण्ड भरा है। लग्बिका योगसे |. अमृत पीकर तृप्त होना चाहते हैं। वैसे ही 
जिभ्या उलटायके उसीको योगीलोग |. परमात्माम मिल जाना चाहते है | परन्तु, 

... चाखते है। द .. | अपने भ्रम, कल्पनाकों वे आप ही नहीं 
सोई-सोई समाधि स्थितिको-- जानते है ॥ द 


. व्याख्या-- शुद जलके समान असृतके समुद्र वहाँ अह्माण्डमें भरा पड़ा है| ऐसा प्रमाण करके 
योगीलोग अमप्ततरूप लारकों चाख-चाखकर पीना चाहते हैं। इसीसे कोई लम्बिका योग साधकर 
जिभ्याको बढ़ायके उलटायकर तालूके ऊपर लगाकर लारकों ही अम्नतः मानके चाखते है, यानी 


ब्रह्माण्डमें शद्ध असृतके समुद्रकी खानी मानके योगीलोग उसे प्राप्त करके पीना चाहते हैं, यही 


.. प्रमाण क्रिया है॥ २४५२॥ 


... ५, सहस्र श्वास ताहीके भोग # कारा रह गगन संजोग ॥ २५३ ॥ 
.. अर्थ+--श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- दे सन्‍तो |. 
 सहस्न श्वास -एक हजार श्वास वायुका दिन- | कारा रज्ञ>कमलका रज्ञ काला या श्यामबण 


.. शाम जाप होता है, ऐसा कहा है। माने है । क्‍ 

«... ताहीके भोग वही सहसत्न दल कमलके भीतर | गगन. संजोग््-यहॉपर आकाशतत्त्व कहा 

.  आननन्‍्दका ओर श्वासके ख्चेका भोग हा +. है, ओर अ्रमरगुफामे पिण्ड-बह्माण्डके 
होता है, पेसा (१ । । आकाशतत्त्वका मिलाप माने हैं ॥ 





पृ० ञ्र० रसीका: २ 





सूक्ष्म भोग एक हजार श्वास चोबीस घण्टोंमे तहाँपर चलकर सुख भोग 


(श्श्यघ).. .. ७ मूल पश्चग्नल्थी--( सटीक )--समष्टिसार वर्णन कक... [ द्वितीय- 

था जाप होता है, ऐसा माने है। उस जगह आकाशतत्वका उभयरूपसे मिलाप होनेसे कमलका 

काला रज् दिखता है, ऐसा गुरुवा लोगोने कटपना करके माने हैं। यानी एक सहस््र श्वास उसी 
े के ७ 

जगहके भोग कहा है। ओर गगनके संयोगसे मुख्य काला रक् माने हे ॥ २५३ ॥ 


६, महा बेक॒ण्ठ हुई दल सो ज्योत # सहख्र श्वास भोग तेहि होत॥ २५४ ॥ 


अर्थ--- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍तो ! 
दुइ दल -- आाज्ञाचऋ त्रिकुटी स्थानमें दो दलका | सहस्र शवास--और एक हजार श्वास वायका 





कमलसे “हं+क्षे” यह दो अक्षर उत्पन्न दिन-रातमें वहॉपर जाप होता है, सोई 
भई है, ऐसा कहके-- . भश्वासका मुख्य करके-- क्‍ 
महा वैकुण्ठ>वहाँपर ही महा वैकुण्ठल्ोक | भोग" उपभोग या हिसावका नाश, ख्चेया 
माने है। उस लोकमे-- भोग-विलास होता है | पक 


सो ज्योत -5-सो महाविष्णु देवता रुवयं ज्योति | तेहि८ उसी अश्निव्रक्त करके सदिव--- 
प्रकाश स्व॒रूपमें विराजमान रहते है, ऐसा | होत-वचह' भास होता रहता है। ऐसा 
. कहा है।. . गशुरुवा लोगोने-कहा है. 
व्याख्या-- यहाँ महा वकुण्ठ लोक, दो दलका कमल, आज्ञाचऋमे कहा है। सोई स्थानमें 
महाविष्णु देवता ज्योतिरूपमे रहते हे । वहॉँपर एक हजार श्वास वायुका चोबीस घण्टोंमे भोग या 
जाप होता है, ऐसी कल्पना किये है ॥ २४७ ॥ 
. ७, सायर घृत तहाँ परवान # लाल वर्ण मभलकारी ज्ञान ॥ २५५ ॥| 
श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सब्तो ! लालरक् माने है । 
सायर घृत >वह्यपर घी का समुद्र यानी नाकसे | झलकारी >ज्योति प्रकाशकी झलकमात्र, 
. बहनेवाला, पतला, गाढ़ा पोटाका कुण्ड--- |. दर्शन, ध्यान, समाधि द्वारा योगी लोगोंको 


तहाँ-तहाँ ही तिकुटी स्थानमें रहता है ।._| जान:-:जाननेमे या देखनेमे आता है, पेसा माने 
परवान --ऐसा प्रमाण किये है । ... हैं। सो उन्‍्होंकी मनकी भावना ही मात्र 
लाल वर्ण "फिर कमलका आर तेजतसत्वका है, ऐसा जानिये 


द व्याख्या-- घीकें समुद्रका घेरा तहाँपर होनेका प्रमाण किये हैं। सो घी तो वहाँपर कुछ होता 
नहीं है। किन्तु, नाकसे बहनेचाला पोटा वहाँ त्िकुटीमे रहता है। और यहाँ अग्यितत्व तथा कमल 


का रह्ञ लाल माने है । एवं ध्यानमें ज्योतिका झलकारी होता दै। सोई परमात्माका दर्शन जानमा 


चाहिये, ऐसा कहते हे ॥ २४४ ॥ 
८, सत्त लोक दल पषोड़श होय # सती शारदा बासा सोथ ॥ २५६ 
अथ)-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- है सब्तो ! द 


...... दल षोड़श सोलह, दलके कमल, विशुद्धिचक्र, सती शारदानसत्यवादिनी शारदादेबी या 


कण्ठस्थानमें 'अ' से अः तकके सोलह |. सती सरस्वतीका-- 






...._ अक्षरकों माने है। और-- सोय --सोई सुख पूर्वक मगन मस्तीसे-- 
सक्त लोक >वहाँपर सत्तलोक ठहराये हैं। उस | बासा॑निवास या ठहराव सदा-सर्वदा-- 








अल टन ज के होथ - होता रहता है, ऐसा मानते है 
सोई सती देवीका क्त बार सामानेहै॥ रश६द।व॥..| का 
पा * रेत रह दधि सायर जान # भाग सहस्र श्वासा अनुमान || २. । हम । 
.... अथः- भ्रीरामरहससाहेब कहते ह--है सन्‍तो ! | श्वेत रक्ष - जलतस्वका सफेद रह यहाँसोई | 

















प्रभधः २] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्थ॑बोधिनी,सरल टीका सहित $6 ( २१६ ) 





'#' ५४) बीफिल 0.०९. थे तत्क जहा क >२५ ८7% (मन 2#०गा६ /तमेथ अत, करन मरी बताने अभि हर # ये अममयढमी चली न्‍म तन चही ्_> के 


अत ऊ हल ॥र ५ 2०. शत आर, ऑए े॥ टन, /म- परम आम, अमन करत ९७ आर 4“, 2४म० #म० ९ कए 3 हरी आम #ग ## २. किट ५5 


कमलका श्वेत रड्ग माने है । और-- सहरसा श्वासा5-एक हजार श्वास बायुका 
दधि सायर८दहीका समुद्र जो माने हैं, सो . दिन-रातमें यहाँपर-- 
8 सलाकलेक-४ कप मर पलटी भोग >जाप या उपभोगकी समाप्ति होती है । 
नहीं रहता है। क्‍ गुरुवा लोगोने-- 
झान -ऐसा जानिये | । पा द अनुमान ८ एसा अनुमान किये हे || 
व्याख्या-- जलतच्व, सफेदरक्ष, दहीका समुद्र वहाँपर होनेको जनाये है । परन्तु, दही तो वहॉपर 
नहीं है, खकार-थूक ही कण्ठमें जमा रहता है, सो जानिये |! फिर एक हजार शवासके चोबीस घण्टों 
में बहाँपर भोग होनेका अजुमानसे माने है, यानी ऐसी कठ्पना किये है ॥ श(४७॥ हे 
है १०, सोरह स्वर ऊपज ताहि # अक्षर वाणी प्रगंटी जाहि॥ २५८ ॥ 
--अओऔरामरहससाहेब कहते है--हे सब्तो ! 
सोरह' स्वर -- अ, आ से अं, अः तकके सोलह अक्षर >चोंतीस' अक्षर ओर मिलाकर--- 
अक्षर यही सोलह ( १६ ) स्वए-- जाहि' 5 जिससे जगतमे--- गा 
ताहि'- उसी कण्टस्थानसे हीं-- . | धाणी-वचेद-शास्रादिकी अनेको वाणी जात 
ऊपजै -- उत्पन्न होकर प्रगट हुए हैं। उसीकी |. अ्न्ध, पन्‍्थादि-- 
सहायतासे मात्रादि मेलका जोड़-जोड़कर | प्रगटी-बविस्ताररूपसे उत्पन्न हुए हैँ । ऐसा 
उसमें--- द वह' माया-जाल ही प्रगट हुआ है॥ 
व्याख्या-- वहाँ कण्ठस्थानसे हीः-- अ, आ, इ, ४, उ, ऊ, ऋ, कर, ले, ल, ए, ऐ, ओ, ओ, आ, 
'आ-- यही १६ स्व॒रके अक्षरोंकी उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा है। पाँच मात्रा ओर बावन (५२) अक्षर 
मिलायके वेद, शांख, पुराण, कुरान आदि अनेक वाणी कल्पना विस्तार होकर जिससे कि, संसारमे 
प्रगट हुई है; सो बन्धनरूप ही बनी है ॥ २४५८ ॥। 
११, द्ादश दल कैलाश बखान # अनहद चक्र दरके अस्थान | २५९ ॥ 
. अथे-- श्रीरामरसहसाहेब'कहते है--- हे सनन्‍तो ! है, किज .. . 
द्वादवश दल ऊफिर बारह दलका कमल, अनाहद- | अनहदः चऋ: हृदय स्थानपर अनहद नामके 
चक्र हृदय स्थानमे मानकर वहॉपर, क' से |. मध्य चक्रपर ही-+ ... ' 
. 6 तकके १२ अक्षरोकी उत्पत्ति कहा है-- | हरके >महादेवजीकें-- 


... कैलाश> कैलाश लोक वहाँपर ठहाये दें । अस्थान--रहनेका घर था वासस्थान है, ऐसा 


बखान ८ गुरुषा लोगोने ऐसा वर्णन किये माने है ॥ हक 
 व्याख्या-- अर्थात द्वादवश दलके कमलसे।-- क, ख, ग, घ, छ,, तर, छ, ज, झ, ञझ, 2, 5; यही 


..... बारह (१२) अक्षरोंकी डत्पत्ति माने हैं। अनहद चक्र, केलाश लोकरूपी हृदय स्थानमें महेशका 
.. बासा माने हैं॥ २४५९॥ 


१२, मदिरा मस्त करें अचेत # भोग सहस्र छो रह है श्वेत ॥ २६० ॥ 
अथ+-- शऔ्रीरामरहससाहेव कहते है-- दे सन्‍तो में उन्मत्त होते है। 





मद्रि८खुरासमुद्र पित्तकी घड़ियोमे कहा है। | सहस्र छी -छः हजार श्वासबायुका दिन-रातमे 


दल यहाँपर -- 
..... | भोग भोग या जाप होता है, पेसा माने है । 





कोई बाहर मद्रि पीके उत्मत्त गाफिल | 






॥ 


पल पलक व्मस्तामस्ती करते हैं याउसी नशा- |. ध्यानमें दिखता है, ऐेसा कहते है ॥ 





करके आर के अं किल ७ 3 ७८ थ # ५ न्‍ 


रज्ञ है श्वेत--उस बारह (१२) दल कमलतका 
रज्ञ जो है, सो शुद्ध सफेद रप्सका है। सो _ रा 


( ५२५० ) द # मूल पञश्चग्रन्थी--( सर्टीक )--सम(प्टिंसार वर्णन # [ द्वितीय-- 


/%7755%2९ 


उक्त 3..क कि ४6 जनक बह १६ ०२ * 5 आम कि: अरओे, हनात& डा ३०१७७ * कक, #अे 3३, कप का 3५ कल रजत फेतकलण १... कक >५न्‍मी पक भ॥ नही. 


व्याख्या-- मद्रा समुद्र, सो यहाँ पितस है। पित्त ब्रह्माण्डम छा जानेपर योगी लोगोंकों 
मस्त कर देता है, तो थे अचेत हो जाते है। बाहर कोई शराब पीकर वाममार्गीलोग अचेत होते 
है। कोई मत-पनन्‍्थके अहड्जारमे अचेत हो रहे है। वहाँ चोबीस' घण्ठोंमे छः हजार श्वासका भोग माने 
हैं। तथा कमलका रकह्ष शुद्ध सफेद दिखता है, ऐसा माने दे ॥ २६० ॥ 
१३, दश दल विष्णु लोक परवान % क्षीर समुद्र हरिके परधान २६१ 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! . क्षीर समुद्र >दूधका समुद्र वहाँपर भरा पड़ा 
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दश दल - दशद्लका कमल, मणिपुर चक्रसे है, ऐसा कहते है; सो पुरुषोंके स्तनोंसे तो 
ड सेफ! तकके दश अक्षर प्रगटे, सो इध नहीं आता है, स्त्रियोंके स्तनोमेसे दूध 
नाभि स्थानमे माने है।... आता है । 
विष्णु लोक5और तहाॉँपर विष्णुका लोक या | परधान-> प्रधान या मुख्य करके दशद्ल कमल- 
रहनेका घर मानके-- द रूप नाभि स्थानमें ही--- 
परवान न्योगी लोगोंने सोई ब।त प्रमाण किये | हारिके८विष्णुके सोने या आराम करनेकी 
है। तथा-- जगह ठहराये हैं । 


. ब्याख्या-- अथात्‌ मणिपुर चऋ, नाभिस्थानमें दशद्लका कमल माने हैं। सोई ड।ढ6।ण। 
त।थ।द्‌। घ। न। प। फ। यह दश (१०) अक्षरोको दशद्लसे उत्पत्ति हुआ कहा है। ओर विष्णुलोक 
बहाँपर ही प्रमाण किये हैं। तथा दूधसे लबालब भरा हुआ समुद्र नाभिमें कहा है। यानी कण्ठसे 
नाभि तक नाड़ियाँ बढ़के गर्भवती स्त्रियोके म्सव होनेपर स्तन या कुचोंमेसे दूध पेदा होता है। उसीको 
क्षीर सभुद्र माने है । विष्णु देवता प्रधानरूपसे यहीं आरामसे सोते रहते है; ऐसा माते है. ॥२६१। 

क्‍ १४, श्या4 बणे पट सहख्न बिलास # प्रगट कहै सो विष्णु निवास ॥ २६२ 
अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते दै-- हे सनन्‍्तों .. है कि, दशअक्षरें ओर काया तथा जगतकी 
श्याम वण- उस कमलका' रह्न ध्यानमे श्याम 'डस्पत्ति यहींसे होती है। और-- 

वा काला दिखता है, ऐेसा कहा है । क्‍ 
पट सहस््ष> वहॉपर दिन-रातमे छः हजार 

श्वास वायुका खर्चे या जाप होनेका-- 
विलास>- भोग-विलास होता है, ऐसा माने हैं। । निवास> उपस्थिति या विराजमान होके मौजूद 
प्रगट कहै-प्रगट करके गुरुवालोग यह' कहते |. रहते है, ऐसा माने हैं॥. 

व्याख्या-- दशद्ल कमलका श्याम रह्ञ है, छः हजार श्वासका चोबीस घण्टोंमे भोग या 
जप होना, दश अक्षरादिकरी उत्पत्ति विष्णु देवताके निवासमेसे होता है। ऐसा गुरुवाक्लोग कह्पना- 
को प्रगट करके कहते है ॥ २६२५ ॥ 
....... १५, पट दल ब्रह्म लोक परचार # बासा अजके करहिं विचार || २६३ | 
 ' अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- है सन्‍तो ! | फेलाके प्रचार किये वा कर रहे हैं। यानी 


 सोर्ूखसो बह नाभि स्थानके कमल्तमे दी-- 
विष्णु विष्णु देवताका सदेध-- 





22०7: घट बल +८ लेः दुलका कमल, स्वाधिष्ठान चक्रसे |. . पटदलमे अह्यलोक होनेका प्रचार किये दै 


ब॑सेल' तककी छेः अक्षर उपजजी । सो | अजके>”चतुमुखी बूढ़े अल्याजीके उस ठिक 


| . । पर स्थान माने है। ओर वहाँपर-- | बाखा>वबाख, स्थान, निवास या मंजूद्गी सदा 







कप | विचार>ऐसा कल्पनाका विचार-- 
गुरुवालोग सोई कल्पित बात जगत्‌मे | करहिं-योगीजन करते हँ ॥ का, 
तैसे!ही स्थाधिष्टान चक्र, नाभिसे छः अंगुल नीचे पेड़ रथ/नमे है दरूका कमछसे 
भ।म।य।र। ल। की उत्पत्ति माने हैं। वहाँपर अह्यलोक है, ऐसा प्रचार किये 














..._ मूजलिहले निकलनेवाला मूज वा लघुशह्ला | पहिचान-यह सब गुरुवा लोगोंकी करपना 


... जान८“लोन समुद्के सर द्रके जगइमें जानिये 


। यु | न अब उकहर हे फेक ० > जन ८०+ कपल मन ।क भष >कनलथा पटल विफ- 


जान --यह' सब कल्पनाका कथन ही जानिये। 


ग्रन्थं॥ २ ] क शब्दाथ-साचाशे, सत्य निणय, यथा्थे पारख रहस्य बाधिनी, सरल टोका सहित ई8( २ 
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हैं। उस लोकमे ब्रह्माके बासा होनेका विचार किये ओर कर रहे है ॥ २६३ ॥ 
१9६, मीठा साथर भोंग विज्लास # षथ सहस्त श्वास परकाश । २६४ || 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब' कहते है-- हे सनन्‍तो ! 
मीठा सायर- स्वादिष्ट मीठा पानीसे भरा हुआ | श्वासा-दिन-रातमे श्वास वायुका खर्च 
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कह के हर के आह ३ री ५, हारी 3 अत चयन भरी ७#क ७ ता पतन नी, 


समुद्रका घेरा-- 5 वहापर-- 
भोग >जो है, सो वहॉँपर स्ली-पुरुषोका मंशुन | पट सहस्म -छः हजार गिनतीसे ज्ञाप या 
सम्भोगकी--- भोगके रूपमें होता है । 
विलास>-क्रीड़ासे आनन्द-विलास होनेको ही .। परकाश-एंसा गुरुवालोगोने कल्पनासे वाणी 
| 


माने है। का प्रकाश किये है ॥ 
व्याख्या-- फिर मीठा समुद्र वहाँपर माने हैं। सो ख्री-सम्भोगका आनन्द-विल्लासको ही 


_ ठहराये है। छः हजार श्वासका चोबीस घण्टोंमे भोग या व्यय होनेका अन्दाज वाणी कह्पना शुरूबा 


लोगोने प्रकाश किये है ॥ २६४ ॥ 
१७, पीत बणे भू पृथिवी जान # सो तहाँ प्रजापति अनुमान ॥ २६५ ॥ 


अथेः-- श्रीरामरहससाहेव कहते दहे-- हे सन्‍ती ! 
पीत वर्ण--उस जगहके कमलका रह पीला 
माने है। ऐसा ही ध्यानमे दिखता है, कहा है। 
भू- भूमिका या तत्व बहॉपर-- 
पृथिवी- मोटा भाग पृथ्वी तरवकों माते हैं । 


चाले देवता मुख्य-- द 
प्रजापति >प्रजाके मालिक होनेसे प्रज्ञापति 
नामके ही देवता कहा है । 
अन्नुमान >-गुरुवा लोगोंने ऐसे-ऐसे मिथ्या 
अनुभानका पसारा किये है'। उसीमे अवोध 


सो तहाँ-- सो तहाँ पेड़ स्थानके चकऋ पर रहने मनुष्य भूल रहे है ॥ 
व्याख्या-- वहाँ भूमिका पृथ्बची तत्व है, कमलका रज्ष पीला है, सो तहॉपर प्रजाफति देद दाका 








निवास है। ऐसा गुरुषवा लोगोने अनुमान करके नरजीबो को धढ़ाकर अ्रमा रहे है, ऐसा जानिये | ॥रच्छ। 


१८, देवलोक है दल सो चार # गणनायक शूर मूल द्वार ॥ २६६ ॥ 
.... अथ+--श्रीरामरहससाहेब कहते है--- है सब्तो ! 
दूल सो चार-- चार दुलका कमसलसे सोई चार माने हैं। तथा-- 
 अक्षर:-- व | श।ष। खत । उत्पन्न हुआ। . शरलवदेवताओंके सेनामे शूर, चीर, बलवान पेसे- 
मूलाधार चक्र, शुदास्थानमे साना है। | गणनायक>सेनिक गणोंके मालिक, सेलापति 
दंत |. शणेशजी देवता बहॉपर-- 7 


देवलोक है: देवलोक-देवताओका देशडै, ऐला । मूल द्वार 5गुदाद्वारमें रहते है, ऐसा माने हैं॥ 


_ व्याख्या-- अथात्‌ मूलाधार चक्र, गुदास्थानमे चारदलका कमलसे चार अक्तर:-- ब।श। ष | 


। द ख। की उत्पत्ति हुई, आर तहाँ देवलोक मात्र है। देवताओके सेनापति' गणनायक शर ऐसे गणेशजी 
| को गुदा द्वारमे रहनेवाले देवता माने & ।॥ २९६६ | 


१९, मृत्र सायर लोन सो जान # छो से श्वासा लाल पहिचान ॥ २६७ || 


 अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--हे स । छो से श्वासा>दिन-रातमें छो से श्य स चाय 
सायर लोन >क्षार खारा' या नमकीन समुद्र का व्यय, जाप था भोग वहॉँपर होता हे, 
... वहॉँपर बाहर माने हैं। वैसे ही-- ला ऐसा माने हैं । 
 खसोल्‍सो यहाँ पर-+ -. ..| लालजचार दल कमलका रह लाल माने हैं। 









या फ्रशाबको हो ही है, ऐसे सत्सड्से पहिचान लीजिये! 





| मर ० ० अयात यहा म्ू गा गे ही । । समुद्र एनना गा हे 


( २२२ ) . 4 मूल पञ्नअ्रन्थी--( सटीक )--समशिसार वर्णन #ः [ द्वितीय-- 
लाल रह ओर छो से श्वासका भोग | पहियानना कहा हे | 
व्याख्या-- वहाँ खारा लोण समुद्रको जो माने है, सो मृत्रको ही जानिये। छः से श्वासका 
चोवबीस घण्डोमे भोग तथा लाल रह् माने हैं। सो कण्पना ही है, ऐसा पहिचा निये || २६७ ॥ 
२०, छियानवे कोटि श्वासाके भोग # सो प्रतिबन्ध मनुष्य उतयोग || २६८ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो 
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छियानवे कोटि-5ओर गिनतीके हिसाबसे प्रतिवन्ध है । 
जब परा छियानवे करोड़ दफे--- , मनुष्य लयोगी मनुष्योनें सब मनुष्योकी-- 
शवासाके भोग ८ श्वासरूप प्राणवायुक्रे श्वासो- . उत्योग-पूर्ण आयु या उमरका प्रमाण याग 
च्छवास वेग चले वा इतना खच्् होवे, साधनोंके विचार संयोग द्वारा कल्पना- 
तब मनुष्यकी पूर्ण आयु १२०३ वर्ष, वा | से उत्पन्न किये हैं। और आय पूर्ण न 
... १५३३ वर्षकी पूर्ण होती है | |! होनेंसे फिर बार-बार उस्पत्ति होनेको 
सो:-- सो वह हिसावबकी गिनती करके-- माने है। यानी सो मनुष्ियोसे उत्पन्न किया 
प्रतिबन्ध -फिर छियानवे करोड़ श्वास भोग- | हुआ कल्पनाका प्रतिबन्ध है, ऐसा 
के बाद रुकावट घेरा या ह॒दद होना, सो जानिये ! | 


व्याख्या-- योगी लोगोंने मजु॒ष्योंकी पूर्ण आयुका हिसाव करके कुल जोड़ छियानवे करोड़ 
(६६०००००००) श्वासोंका भोग व्यय होनेपर सत्यु होती है, ऐसा माने है। सो उस हिसाबमें रुकावट 
होनेसे मनुष्य अपूर्ण आयु ही मरते है। तो फिर-फिर भी जन्‍्मते रहते है। सो उसमे रुकावट न 
होनेपर पूर्ण आयु होती है | योग साधना करनेले पूर्ण आय प्राप्त होती है, ऐसा माने है ॥ २८ । 
२१, सहस्न एकईस छो से दिन-रात # पल पट श्वासा गिनति मिनात ॥ २६९ 
अर्थ/-- औरीरामरहससाहेब कहते है. हे सन्‍्तो! 
गिनति गिनात८उस गिनतीके प्रमाण या | 
हिसाव इस प्रकार गिनाते है कि, अच्छी 


| ..__आती-जाती हैं, ऐसे छे श्वास होती है । 
4 दिन-रात>5उसी हिसाबके जोड़से चघोबीस 





प्रकृतिके स्वस्थ मनुष्यकी--- ... धघण्दोंके दिन ओर रात भरमें--- 
पतल्ल-एक बार नेत्रोंकी पलक या निमिष गिरती | सहस्न एकईस को सै--एकईस हजार छः सौं 
हैं, उतनी देरम ही-- श्वास-उच्छधासको भोगके व्यय या जाप 
पट श्वासा> के दफे श्वास वायु भीतर-बाहर होता है, ऐसा अनुमानसे माना गया है ॥ 


व्याख्या-- यदह्द डोटल लगानेका प्रमाण या तरीका ऐसा बतलाया गया है कि-- तन्दरुस्‍्त 
बा स्वस्थ मनुष्यकी एकबार नेत्रकी पलके गिरती हैं; उत्तनी समयमे छेः दफे श्वास भीतर-बाहर' 
आती-जाती चलती रहती है ।. वह एक पलमे षटश्वासके हिसावलसे एक मिनटमे १५ श्वास चलती 


..._ हैं, और एक घण्टामे ९०० श्वास चलीं। दो घण्टोमें १८०० श्वास चलीं। है धण्टौमें ४४०० चली कक ; 


आरह घण्टोम १०८०० चलीं। ओर रात-द्निर्मे २४ घण्टा मिलाकर उसमें ( ११६०० ) एकईस हजार 





....._ छः सौ श्वासकी गति चलकर खर्च होनेको माने हैं। इसी हिसावसे पन्द्रह दिन-रातका एक पक्ष! 
तीस द्नि-रातका एक महीना । न-रातका' एक' वर्ष जोड़कर बढ़ाते-बढ़ाते ले जानेसे 
मा को ककीओ कई छियान्नवे करोड़ श्वास चलके पूर्ण आयु होनेमें १५४ ब्े। ५ महीना । १४ दिन । १० घण्टे 


5 पद लाए बातें ना करके ही माने हैं। सो पारखी भ्रीसद्शुरुके सत्सक्ुमें संत्यन्यायसे परख पं 


ड्नेमे कुल आते हैं। कोई १२०३ वर्षकी उमरको ही पूर्ण आयु भानते हैं। इस प्रकारसे 





ग्ेड़ना | | है 
इला साहिये॥ २६८ ॥ - - 
# थे 02, 40: 0 होय ः 
यु थृति हि नहीं शा यरे ५ कण हि 
85 नि झ्रि हल : हक. बा 








... गया है ) ॥ २७१॥ 





ग्ग्थः २ ] ६8 शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित %( २२३ ) 


उभतमम्कफप्यक्रााबा5माककार। 


असर चना 


. स्थिति८स्थिति-ठहराव या ऊपर लिखी हुई 
आयुका पूर्ण भोग भी-- 
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गाफिलीमे श्वास टूटकर देह' छूट जानेकों 
अथवा अचानक थोड़ी उमरमे ही ऊपर 











नहीं -जब हुआ नहीं | तब-- ... लिखे हुए आयुका पूर्ण भोग हुए. बिना 
पुनि- फिर कल्पना करके कहते हैं कि-- मरजानेकों “अकालसृत्य' के नामसे पसिद्ध 
होय -- उन्‍्होंकी दुर्गति हुयी या होगी । क्योंकि, करके कहा है। 


समाधिमे पूर्ण स्थिति न होनेसे उलदकर सोय-- सोई श्रमिक गुरुवालोग कल्पना करके- 


- शौरासी-योनियोंका भोंग होतों है; और | पेाबे-ऐसा वताते हुण वर्णन करते है कि, 
ध क्‍ . उस अकाल समुत्युवाले जीव सब बाफी 


- बताते हैं कि-+. . . . चर आयु लेके प्रेतादि योनियोमे जाके दुःख 
सत्यु अकाल त्योग साधनोमे कोई चूक होनेसे भोग भोगते रहते है ॥ 

व्याख्या-- अर्थात्‌ फिर नरजीवॉको पारखी सद्गुरुका सत्यवोध सत्सज्ञ न मिलनेसे स्वरूपकी 
स्थिति तो नहीं होती है | जब जीवोको स्थिति नहीं हुई, तब स्रम-चक्रमें ही पड़ जाते है। अथवा 
फिर ग़ुरुवालोग कया कहते है कि-- योग साथनोमे चूक होके शरीर छूटनेसे उसकी अकाल सृत्यु 
हुई वा होती है। तथा भौतिक और देविक तापोमेसे शरीर जिन्होंका छूटा, उसको भी अकाल 
स॒त्यु हुई बताते हैं; अथवा छियानवे कोटि शवरासखाके भोग पूर्ण होनेमे बाकी रही आयु अपूर्ण 
हुई, फिर जब जीवोकी स्थिति नहीं हुई, तब बीचमे मर गये, तो उसे अकाल सृत्यु हुई, ऐसा 
बतलाते हैं! ॥ २७० ॥ 

२३, प्रेत योनी भ्रुगताव भोग # सो योनि अस कहे संजोग | २७१ ॥ 
अर्थ: श्रीरामरहसखसाहेब कहते ह-- है सनन्‍्तो | द 


प्रेत योनी - भूत, प्रेत आदि सूक्ष्म देहधारी करके-- क्‍ 
 थोनियामें जाय-जायके फिर बे---_ अस कहै ८- गुरुवालोग ऐसा कहते है कि-- 
भोग: अपना पाप-पुण्यका भोग---.....| संजोग>८ अकाल सृत्य होनेपर उसका संयोग 
भ्ुगतावै>भोग लेते है; नाना तरहसे कष्ट बिगड़ जाता है। पाप कर्मका सम्बन्ध होने 
सहनकर आय पूर्ण करलेते है । ऐसा मिथ्या से स्थूल शरीर छूट जानेपए उस जीवको 
कल्पना किये है। प्रेतयोनिमे जाके बाकी आयु भोगना पड़ता .. 
सो योनि सो करिपित प्रेत योनिका हाल वर्णन |... है; इत्यादि श्रमकी बात कहते हैं ॥ 


व्याख्या-- फिर वे बाकी आयुका डुःख भोग प्रेतन्‍योनिमे जाके भोग लेते हैं। सो प्रेतेयोनिका.. 
संयोग वियोगका भेद ऐसे बतलाते है; अर्थात्‌ अकाल मृत्यु होनेपर जीव प्रेत-योनिमे जाके कमी... 


भुगतते रहते है। सो प्रेत-योनिका संयोग और ऐसा कहा हे कि-- ( नीचेंके चोपाईमे बताया 


का. २७. सक्ष्मशरीर श्वासाके साथ # वाको भोग अ्रगतावे नाथ ॥ २७२ ॥ 
... अर्थ-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--है' सन्‍तो.] । बाक्रो- उस प्रेंतकी या प्रेतकी कल्पना करने 


... सूक्ष्म शरीर-5 अन्तःकरण चतुंष्ठय तथा विषय वाले नरजीवोको-- 

... पश्चक संयुक्त नो तत्वका सूक्ष्म बीजरूप | भीगनानाप्रकारके दुःख, कष्ट या यम-यातना- 
5. शरद का भोग अनन्त पीड़ाएँ स्वयं तो थे जीव 
'... श्वाघाके साथ- सूक्ष्म प्राणरूप श्वास वायुके भोगना नहीं चाहते है, परन्तु 


अषप्यथा | नाथ--सबके मालिक नाथ, एक परमेश्वर था 





साथमे पॉच तत्व, तीन गुणकों 






प्रझृति वा: 


ब्ररूप ही उसका अदृश्य शरीर | यमराज्ञ अपने यम पासमे बेलोकी नाथनेके | 
.. सरीखा जीवोको नाथकर या. बाँधकर दण्ड 





( २२५४ ) .. # मूल पशञ्चश्रन्थी--( सटीक )--समषश्टिसार वर्णन के. [ द्वितीय- 
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पेगा' दे घे हि 
खा हे लक, रत रब भुगतावै- नाना साधनोंका कष्ट, और अच्तमे 
रोचक भयानक वाणी बता-बताकर जीवो को- चोरासी-योनियोका दुःख सुगताते हैं ॥ 
दयाख्या-- श्यास वायुके साथमे सूक्ष्म पाँच तत्व, तीन शुणकी पू+एकरूपी वायुरूप शरीर 
धारण करके नो तत्त्व संयुक्त सूक्ष्म देह लेकर प्रेत बने हुए जीव जहाँ-तहाँ घूमते रहते हैं। सूक्ष्मसे 
कभी स्थूल शरीर भी धारण करके वे प्रमट होकर फिर अदृश्य भी हो जाते है। पाप भोगका 
दुःख ये अपनी खशीसे तो भोगना ही नहीं चाहते है। परन्तु, यमराज या परमेश्बर उन्हांकों 
 पकड़-पकड़ करके जबरदस्ती नाना कष्ट भोग, भोगा देते है। नरक कुण्डम डाल देते हैं; इत्यादि 
कबल्पित बाणीका डर बतावके वाणीम नथे हुए बेज्के समान श्रम वोझा फो लादे हुए गुरुवालोग ही 
नागा सा वनोका कए अपने भोगते है; ओर अन्य नरजीबोकों भी वही कल्पित वाणीस नाथ-साथके 
कष्ट-क्ैश मगाते है। फिर, प्रेत”! ऋद्ििये शरीर कछुटनेके बाद अध्यासवश चार खानियारम जायके नाना 
दुःख भोगते-भोगाते रहते है; विना प रख | अथांत्‌ तब सूक्ष्म शरीर श्वासाके साथम रहता है 
उस जीवको परमेश्वर नाथ-नाथके भोग भुगाता रहता है; ऐसा कट्पना करके कहा है ॥ २७२ |! 
. २७, हाथ अतल है हरिके भेव % छाति वितल ब्रह्मा सो देव ॥ २७३ ॥| 
अथा-- श्रीरामरहस साहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! अब सात पाताल शरीरमें जो माना है, सो 
उसकी जगह, तथा देवतादिका वर्णन करके यहाँ दर्शाते है; सुनिये द 


अतल -: अतल नामके नीचेके एक लोक-- | वितल->वितल नामके दसरा अधलोक यहाँपर 
है --ज्ो है, सो यहॉपर--- छाति>देहमे छाती या हृदय स्थानमें उहराक्र 
हाथ--देहमे हाथोंके ठिकानेमे माले है। तहाँपर--- 


हरिके-- वहाँपर विष्णु देवताका बासा कहा है। | देव-निवासी देवता-- 
भेब ८ यहाँ इसका मर्म या भाव वा भेद यही है। .. ब्रह्मा सो>सोई रजोगुणी ब्ह्माको माने है 
द व्याख्या-- शूरुषवा लोगोने शरीरमे सात पावाल केले माने हैं, सो सुनिये | हाथोंमे अतल लोक 
दिष्णुका बासा कहा है। छातीमें वितल लोक है, सो वहाँके देवता अह्माको माने है, सो उसका 
भेद है ।॥ २७३ ॥ 
६, तल सो पीठ शम्शु सहिदान % पेट सुतल सावित्री स्थान ॥ २७४ ॥ 


अथे।-- श्रीराम रहससाहिब कहते है--- हे सन्‍्तो ! 


. तल" तल्ल ( महातल ) नामके तीसरा अर्धलोक | है, अथवा यही सहिदानी कहा है । 
यहाँपर-- ... | खुतल--और खुतल नामके चोथा अर्धलोक 
सो >लोई देहमे-- ह द कक... यहॉपर--- द 


अ ... पीठ 5 छातीके पीछे तरफके भाग पीठपर | पेट>वेहमे पेटकी जगहमे माने ढै।._ 





। ठहराकर--- । साविभश्रीसाविन्ी या सरस्वती देवीका-« हे 
5... शाम्म्ु महादेव देवता वहाँ सदा रहते है. ऐसा | स्थान+वासस्थान मुख्यतया उद्रमे ठहराये 
5 मनेदे। है। अर्थात्‌ साविशन्नीका स्थान सुतल लोक क्‍ 
५" सहिदान--सोई इसकी पहिच्ानी या निशानी | यहाँ पेटकी जगहमें कहा है ॥ 


अल बे ब्याख्या-- पीठमे सललोक है, सो वहाँ शम्भुकी सहिदानी चा निशानी कहागया है। पेटमे.. | 
लो देवीका स्थान माने हैं ॥ २७४ ॥ क्‍ ४ के 
कूर पूत सो हर रहे पताल # तलातल लक्ष्मी पद प्रतिपाल 






२७५ | 


। हे अर्थ:-- श्रीरामरहससादेव कहते हैं- हे सन्‍्तो ! | देहमें शुदा स्थानमें न ापलेला पक 





नीचेकी हक '॥ लोक | सो रहे--सो उस जगहमे रहनेबाला वेबता... 








ग्रन्थ; २ | के शब्दार्थ भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $8 ( १५४ ) 
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प्रतिपाल ८ देहकोी पालन-पोषण या रक्षण करने 


"अल कर 3 नकल“ “फेक तर कलर 


. शह्लश्पूत +महादिेवके पुत्र गणेशजीको माने हैं. । 
द से 


ही--- 
तलातल >तलातल नामके अधंजोक -- 
देहमे पाँच ( पेर ) की जगह'ें माने है । 


४2०७७ रण भाााााशाााा न कलम लभभअ मनन मप्र 





वाली देवी ( देवता ) वहॉपर-- 
सक्ष्मी - रुक्ष्मी देवीको ठहराये हैं ॥ 


व्याख्या-- शक्भरका पुत्र गणेश, सो तो पातालरूप गुदा स्थानमें रहता है। तलातल लोक पेरमें 


है, जहाँपर लक्ष्मी देवी राहिके देहका प्रतिपालन करती है, ऐसा कहा है॥ २७५॥ 
२८, रसातल पेड. आद्या रूप # कह लिड् कहु भग चक्र अनूप ॥ २७६॥ 


. .. अथ: 





ही करता है, ऐसे नीचेका रसातल नामका 
लोक देहमे--- द 
पेड़ >नामके छः अज्ञल नीचे पेड़ या भग-लिड्ष- 
.. की जगहमें माने हैं । 
आया रूप -- आदिमाया ज्गजह्नननी माया शक्ति- 
पिणी देवीको वहॉपर रहनेवाली देवता 
माने है । 
कह 5 और कहाँपर तो किसीने--- 





श्रीरामरहसखसाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! 


लिड्ू - लिह् स्वरूपी महादेवको या सूक्ष्म कर्ता 
ब्रह्मको लिक्ञरूपमें ही ठहराये है । 

कहूँ -- आर, कहाँपर तो किसीने दूसरा ही-- 

भग चक ८ भग ( योनि ) चऋ घारिणी भगवती 
महामायाके भगको ही षट ऐश्वर्य' सयुक्त 
संसार चक्रको चलानेवाली-- 

अनूप > उपमासे रहिंत माने हुए हैं । इसतरह" 
से कहीं लिज्ञको, कहीं भगको ही अनूपचक्र 
ठहराये हुए है ॥ 


व्याख्या-- रसातल पेड़ स्थानमें आद्यारुपिणी आदिमाया भगवती स्वयं रहती है, ऐसा कहा 


कम ९ 


है। ओर कहींपर तो लिक्ञको ही लिंगेश्वर महादेव, ब्रह्म, खुक््मरूपसे सथष्टिका कारण वा कत्तोंदि 
मान हैं। तथा, कहींपर तो भगचकऋको ही भगवती जगत्‌-माता, रष्टि पेदा करके चक्रके समान 
घुमानेवाली उपमासे रहित मोहके मूल ऐसे-ऐसे कद्पना करके माने हैं। इस तरहसे प्रतिपादून 
करके सब भग-भोगामे ही भूले पड़े है, बिना विचार ॥ २७६॥ 

साखी; चक्र नर नारीके # चिदाभास विलास ॥ 

[१९] उपजे अनबनी मोहमें # खानी कलेश निवास ॥ २७७॥ 


अर्थ/- श्रीरामरहससादेव कहते दै--हे सन्‍तो | |. का भास झहण करके उसी चिदाभासकी 


नर-८ पुरुष या कोई कह्िपत परम-पुरुष 
परमात्माक्रे, तथा--.. 

नारीके 5ख्रीके या प्रकतिरुप आदिमायाके 
भिन्न-भिन्न - 


. चिह्ब>लक्षण, पहिचान, आकार:प्रकारके चिह्न 


भीतर-बाहर मे देखके--- 


..  चकप्-कोईने षट या सात चक्रोम ही देवी, 
देवता स्वगांदि' कहल्पनाका वाणी चक्र 


बनाये है, ओर कोई तो भग-लिड़के ही. द । जा 
| मोहमे>स्त्री-पुज्मादिके माया-मोहमे वा ईश्वरा- 


घन-चक्र देखके मोहित भये हैं 


_.. बिवदाभास ऐसे चेतन्य जीव देहधारी नर- |. 
नारियोंने एक-दूसरोके स्थूंल शरीरको ही |. 
देख-देखके भोगामें आसक्त भये; अथवा _ 
प्रकाशरूप समान व्यापक चैतन्य परमात्मा- 


पं० भ्र० टीका; २६-- । ा 





मानन्दी किये. तो 


 विलास ऋूकोई षट्चक्र भेदन फ्रियासे समाधि - 
आदि सुखमे विलास करने रूगे । ओर कोई 


भग-भोग स्त्री सज्ञादिमें आनन्द, कीड़ा 
बिल्लासमे संलझ हुए । ऐसे दोनों स्‍क्‍्रकारसे _ 
जडाध्यासी हो-हो कर-- 
अनबंनी >जिससे जीवॉका कल्याण न बनने 


... बाला, ऐसे अनेक तरद्दके वाणी जाल तथा 


खानी जालोके-- 


दिके मोह-ममताम आसक्त, गाफल हुए, 
पेसे जीव सब अध्यासवशु--- 


खेत इतहे। 





करके जन्मते-मरते फिर-फिर हर जन्म 





(२४५६)... # मूल पश्चमन्धी--( सटीक )--समष्टिलार वर्णन के... [ द्वितीय- 
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खानी -- अण्डज, उष्मजादि चा रखानियों मे अनेक भोगते हुए वहीं पश्चक्केशले आच्छादित होके- 

, तरहोंके मोटी-झीनी देहे धारण करके-- निवास ८-- नरक कुण्डरूप गर्भवासमे ही रखे- 

कलेश >जन्म, मरण, गर्भवास तथा देहिक, पन्ने रहते है। विना पारख वहाँसे छुटकारा 
दैविक, भोतिकादि नाना कश्ट-क्केश, दुःख नहीं होती है| ० 


- व्याख्या-- संसारमें रुती आर पुरुषोंकी पहि्यान भग-चक्र ओर लिक्न-चक्रके चिह्न देख करके 
ही हुई या होती है। सो चेतन्‍य' नरजीव अपने स्वरूपकों भूलके नर-नारी वेहोंके आकार-प्रकार 
देखके विषयाध्यासको बढ़ायके मोहित, आसक्त भये, तो भोग-बविलासमें क्षमके विषपयाननदम 
उनन्‍्मत्त हुये । जिस स्री-पुत्रादिके मोहमें पड़े है, सो इससे तो जीवॉका हित, मुक्ति बनाव कुछ भी 
होनेका नहीं । इसलिये जड़ाध्यासी जीव वास्वार जन्म-सत्युमे पड़के चारखानियोंमे। नाता दुःख, 
कष्ट-क्लेश भोगते हुए वहीं चोरासी-योनियोम ही पड़े रहते हैं। वेसे ही बागी भागमे देहमेके सात 
चक्रकी गड़ढा, सोई नारीरूप माया्रकतिके भगका चिह्न है। तथा लिज्ञाकार श्वासबाय, सोई 
पुरुषका चिह्न माने है। ओर पट चक्र भेदनले श्वास वायुकों ब्ह्माण्डमे चढ़ायके आनन्दका भोग- 
बिलास योगी, शानियाने किये, तो वहाँ चतनन्‍य ब्रह्म समान व्यापक प्रकाशरुूपलसे है, ऐसा भास दृढ़ 
किये, सोई 'चिदाभास” माना है। तदननन्‍्तर अनेक प्रकारके वाणीजाल वेद-शासख्तादि बनाये, डससे 
कल्याण वननेवाला तो है नहा, परन्तु, कल्पित वाणी पढ़-सुन करके उसीके मिथ्या मोहम बद्ध हुए है 
इस प्रकारसे व्यापक ब्रह्म बने हुए अध्यासी जीव सब भी चारखानी चोरासी-योनियाम अनेक देह धारण 
करके नाना कए्ट-क्लेश भोगते हुए आवागमनमे ही पड़े रहते है। यानों नर-नारीके भग-लिक चक्र देखके 
चिदामासके विलासमें भूले, तो अनेकों मोह उपजे । अतः खाती क्लशमे जीव निवास किये था कर 
रहे है । अतएव जिशासु मलुष्योको चाहिये कि, उक्त खानी आर वाणीके अध्यासपारखी श्रीसदशुरु- 
के सत्सह़ हारा परख करके सत्यबोधकों धारण करके छोड़ देना चाहिये। तभी नर-जन्‍्म सफल 
होगा, सो जानिये | ॥ रण... हक 

सभ्वन्ध-- यहाँसें चोकड़ी १ से ११५ तक चोदहवाँ खण्डका चर्णन भया है, ऐसा जानिये ! 


॥ चोकड़ी ॥ चतुदंश खण्ड ॥ १४ ॥ ७ ॥ 


१, चारि देव रेखा सो चार # चारि देहका करहिं विचार | २७८ |... 
अथः-- भ्रीरामरहससादेय कहते है-- हे सन्‍तो | इस खण्डमे भाया-प्रकृतिके चार-चार अज्ञोंके 
भेद वर्णन करके दरशाते है, सु निये [ः द 

चारिदेव-बाहर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ओर ! मात्राको माने है । 
परमेश्वरी-आदिमाया समेत्‌ आर देवता चारि देहका > स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महा- 
...  मुख्यमानेहै। | कारण,ये चार देहोंकों अलग-अलग मानके- 
रेखा सो बार >सो उन्होंके ही पिण्ड-ब्श्माण्डमे | कराहि' विचार >-सो उन्हीं चार देखताओंके रहने... 
| 





रेखा या चिह्वरूुप सात्रा--- अक्ार, उकार का घर उत्पन्न भया है, उसीम थे रहते है | 
मकार और अश्रेभात्रा (इकार ), ये चार ऐसा कल्पनाले विज्ञएर करते हूँ 
व्याख्या“ अब माया-प्रकृतिके बाकी रहे हुए चार-चार अक्लोका वर्णन करते हैं । तहाँपर ब्रह्मा 


का डा द दे विष्णु, शित्र ओर ईश्चर ( माया ), ये चार प्रधान देवता माने हैं। तथा अकार, उकार, मकार और 
,... अधेमात्रा, ये चार रेखा या मात्रा माने हैं। वैसे ही चार देहोंका भी विचार नीचेकी चकड़ीस अलूग- |, 
...... अलग किया दहै॥ २५७८॥ गम 





पा _ २. महाकारण कारण ली धूल # पिएड बिराज सो स्थृूल | २७९ ॥ के 
-ड कक रामरहससादेब कहते है: जप सन्‍तो | | इईश्वरी-मायाका नियासस्थान महा पदक कारण 











प्रेन्‍्थ४ २ ] क शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ६8 ( २०७ ) 


ग्रफक: फएशपर लाए दिए फाकत्काछाडआद८एएए 
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कारण ->शड्गरका निवास कारण देहमे होता है। सो -- और सोई देवतागण---- 


ओ 5 ओर--- 
थूल-: विष्णुका निवास सूक्ष्म देहमे माना है। 2 कल 
स्थुल-"-स्थूल देहमे ब्रह्माका निवास रहता हे विराजे ८ अपने-अपने सूक्ष्म अंशसे सदोदित 


सा कहा है । विराजमान रहते है, ऐसा माने है ॥ 
व्याख्या-- महाकारण, कारण, सूक्ष्म ओर स्थूल, ये चार देहोमे पिण्ड बाँधकर, स्थिति बना- 
कर चार देवता विशजमान रहते हैं, ऐसा कल्पना करके माने हे ॥ २७९ ॥ द द 
३, तुर्या सुष॒त्ति स्व्॑त विलास # चौथी अवस्था जाशति भास || २८० ॥ 


_ पिण्ड5पिण्ड-ब्ह्माण्डमे भीतर-बाहर--< 





अर्थः-- श्रीरामरहससादेव कहते हे--हे सन्‍तो | | का भोग-विल्लास होना माने है । 

_तुर्या -चोथी तुरिया अवस्थाम ईश्वरकी स्थिति | चौथी अवस्था-चोथी ब्रह्माकी स्थिति स्थूल 

. कहा है। .. देहकी मुख्य अवस्था यहाँ-- 

सुषुप्ति-तीसरी सुषुप्ति अवस्थामें महेशकी | जाशूति-जाप्रत्‌ अवस्थाम कहाहै | जिसमें सब 
स्थिति माना है | जनिद्रयाँ प्रकतियाँ सचेत वा जाग्रत्‌ रह 

स्वप्न दस री स्वप्त अवस्थाम विष्णुकी स्थिति करके--- क्‍ क्‍ 
कहा दे । भास८जगतका भास होना, पश्चविषयोका 

बिल्लास-- उन तीनो अवस्थाओमे सूक्ष्म आनबन्‍द- भोग होना, इत्यादि कार्य होता है ॥ 


व्याख्या-- फिर तुरिया, सुषुप्ति, स्वप्न, ओर जाग्रतू, ये चार अवस्थाओम जश्ञानी, योगी, उपासक, 
और कर्मीलोग अपने-अपने भासमें विलास करते हैं. ॥ २८० ॥| 


७. पित्यज्ञ भाज्ञ तेसस अभिवान # विश्व अभिधन चार पहिचान || १८२॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो | अब चार अभिभान कहते हैं, सुनिये [-- 


प्रत्यज्ञ -- प्रत्थगात्मा आभमान तुरियामे, ६४लर- लोगोफको जगत्‌ कर्मोका विश्य अभिभान 
रूप ज्ानियोको होता है। क्‍ . हृढ रहता है। (इसका खुलासा अर्थ पहिल्ते 
प्राज्ष रूपाजश् आसमान खुबुप्तिमे महेशरूप क्‍ ही पश्चकोशमे घर्णन हो चुका है ) | 
योगियोंको होता है। चार: यह' चार देह' ओर चार अवस्थाओं 
तैजस अभिमान ८ स्वप्नमें विष्िणुरूप उपासको- के उक्त चार अभिमान हे । 
को तैजस अभिमान बना रहता है। और---. | पदिचान ८८ यह' जीशेंकोी बन्धनदायी है, ऐसा 
विश्व अभिमान ८ जाग्रमतमे ब्रह्मारूप कर्मी बिवेकसे पहिचान लीजिये ! ॥ रा 


.... व्याख्या-- प्रध्यगात्मा, प्राक्, तेजस तथा विश्य, ये चार अभिमान कहलाता है। सोचार 
 अवस्थाओंम चार वेवोका स्वभाव माने हैं। यह चारोका सब भाग मनुष्य जीवोॉको' जकड़ानेवाला 
हढ़े बन्धन ही बना है। ऐसा पारखी सदशुरुके सत्सक्ु-विचार करके पहिचान तल्लीजियें और उनके 


व . विकारको त्याग कीजिये ॥ श्८१ ॥ 





| धू, ऋग अथवेण यजुर औ साम % चारों वर्ण चहूँ मुकाम || २८२ ॥ 
... अर्थः-- श्रीरामरह ससादेव कहते है-- हे सन्तो! | औऊऔर चोथा बेद-« 


... (यहाँ चार बेदोंके नाम बता देते हैं). | खामरूखामवेदसे कर्मकाण्ड निकला है; ऐसा 

... आगरूपहिला ऋग्वेदसे शान काण्ड विकला है। |. जानिये। अथवा ऋण , यजुर, साम ओर 

का रा अंधर्वंण -5दसरा अथवेण बेदसे योग काण्ड |. अथंच चंद, एस चार वेदोके चारनाम ब्राह्मण- क्‍ 
निकला है। |. लोग गिनाते है। 





3 .. अर कला है। की ाए 7  अझण, क्षत्रिय, ब्ैश्य ओर का कक ये 





थज: ला तीखरा यजुवंदसे उपासना काण्ड बट चारों वण न्‍्झीर भारतवषंम चत्‌ प्रभाणसे' का ०" रा रे 


( शरेपे ) 


मर मर अश्लील 


$ मूल पंश्चम्रन्थी--( सटीक )--संमश्टिसार वर्णन 88 [ द्वितीय- 


फट ३अ9८३०+/ पाक तट बभऊर्‌ /ऋ्कशतलण९०_का एक 7 रकउकाउा 'जड३श :यशाापरतहे; 7:+4३१७ए7#कत्ारम सता, 








न म जल बनबक दफतअ लग । 5. >2गसक 3० ५, | व्मनलट लक बह १3९७-८० हलक जा+क१३०७२५%७: की 


चार आश्रम:-- ब्रह्म चरय॑, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ 
आर संन्यास, ऐसे क्रमशः निश्चित अवधि 
बनायके उसीमें मुफाम किये हैं. वा ठहरे 


वर्ण या जात वर्णन किये है । 
चहूँ-- उन चार वर्णोने चार प्रकारके कर्म, 
व्यवस्था, ७८४ के है। न 
काम 5 और चारवेदोके प्रमाणसे चार मुक्ति है हि 
हे स्थिति या ठहराघषको प्राप्त करनेके लिये हुए हैं; ऐसा जानना चाहिये ॥ 
व्याख्या-- १. ऋग्वेद, २, अथवंणवेद, ३. यजुधद ओर ४. सामवेद, ऐसे चारवेद ब्राह्मणोने 
माने है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य, तथा शूद्र, ये चार वर्ण चेद प्रमाणले हिन्दुओमे ठहरापे है । फिर 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, चानप्रस्थ भोर संन्यास, ये चार आध्रमरूप चार मुझाम या स्थिति भी चार मुक्ति 
प्रापिके लिये वेद' प्रमाणसे ही कापम किये है । तथा उनहोंमे अलग-अलग बण दप्रवस्था कमाचरणका' 
बन्धान, नियम पालनादिका ठहराव किये है ॥ २८० ॥ 
क्‍ ६. मूर्धनी हृदय कणएठ औ नैन # चारि अवस्था बखाने बैन ॥ २८३ ॥ 
अर्थ: भ्रीरामरहससाहे व कहते है-- हे सब्तो! भाने है। यही देहमे चार मुख्य स्थान है। 
मूर्धनी +ना भिस्थान पिण्डमे तथा ब्ह्माण्डमे | चारि अवस्था ८जाम्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, तथा 
तालू स्थानको भी 'मूथेनी' माना है । वह तुरिया, ये चार अवस्था वक्त चार स्थानोंमे 
तुरिया अवस्था होनेकी जगह है। रहिके होता है, आर चार अवस्थाओँमे 
हृदय - छातीमें हृद्यस्थान कहा दे | वह' सुषुप्ति चार प्रकारकी-- 


होनेकी जगह है । क्‍ बैन-वाणी रहती है, पेसा कहा है। जैसे कि 
कण्ठ>गला सोई कण्ठस्थान है! । वह स्वप्त |. जाअतूम बेखरी वाणी, स्वप्तमं मध्यमा 
होनेकी जगह है । द (णी, सुषुप्तिमं पश्यन्ती बाणी, ओर तुरिया- 


रच अं & था । 
ओ ८ और चीथा स्थान--- में परा वाणी इसप्रकारसे--- 
नेन सनेत्न स्थान है, वह जाग्रत्‌ होनेकी जगह | चबखाने>गुरुषा लोगोने वर्णन किये है. 

. व्याख्या-- मूथनी, हृदय, कण्ठ ओर नेत्र, इन चार स्थानोमेसे अन्तिम क्रमानुसार जाम्मत्‌ , 
_स्वप्त, खुषुप्ति, तथा तुरिया, थे चार अवस्था उत्पन्न होके उसीकी स्थिति रहती है, ऐसा कहा है। तथा 
उन चार अवस्थाओंसे चार वाचा;-- चैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती, ओर परा, यह बाणी या बाचा 
उत्पन्न होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। सो समझ लेना चाहिये ॥ २८३ ॥ न कक 

क्‍ ७, आनन्दाभास आनन्दापोत % अस्थूल विल्लास भोग चहूँ होत ॥ २८४ ॥ 


अर्थ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है:-- हे सन्‍तो |! चार प्रकारके भोग कहते हैं, सु निये |--- 









आनन्दाभास - सहविकल्प तुरिया अवस्थापे 


निश्वत्तिका महान सुर्ख आनन्दका आभास 
भालसम पडता है, ऐेसा कहा है; सो शानमार्ग- 


मैंका मुख्य भोग है। फिर दूसरा-- 


0, हे आनन्दापोतर शल्य सुषुप्ति या समाधि अवस्था 
ल्‍ .. हो जाता है, ऐसा माने दहे। सो योग मार्गमें 





का मुख्य भोग है । फिर तीसरा-- 


। हद पिरास ८स्वप्त वा ध्यानावस्थामें सूक्ष्म मधुर 


आनन्द-विलासका भोग भाने है । 
व्याख्या-- शानमार्गमे 





उपासना मार्गमैका मुख्य भोग है। 


आर चाथा--- 


अस्थूल--जाग्रत्‌ अचस्थाम स्थूल देहसे स्थूल 


कर्मोका संयोग करके-- 
भोग<स्थूल विषयोका पाँच प्रकारसे भोग 
होता है। सो कममार्गमेका मुख्य भोग बा... 
 विषय-विलाल है।... बल 


| चहूँ होत>ऐसे चार अवस्था द्वारा चार तरह: | 


के आनन्दका भोग-चिज़ास होता है, ऐसा 
माने है॥ 





संप्तशान भूमिकाकी साधना द्वारा आत्मभावनाले वूक्तिको स्थिर किये... 





रा 4 हुए शानियोको तुरिया अवस्थामे बड़ा आनन्दका भास मालुम होता है, सो 'आ गनन्दाभास' + भोगहै। 








प्र्थः २ ] के शब्दार्थ-मावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टोका सहित $&8 ( २२६ ) 





हम योगमार्गसे अध्शाह् योग साथना द्वारा वृतक्तिको शून्य करके समाधि लगापे हुए योगी लोगोको वहाँपर 
| बहुत ही खुख या आनन्द मालूम होता है, सो आननन्‍्द्ापोत” भोग कहा दे | उपासनामार्गसे नवधा- 
हा भक्तिकी भावना दारा लक्ष्य एकापन करनेसे मनका विलास सुख मालूम पड़ना, सो विलास' भंग 
| और कर्ममार्गसे अष्ट प्रतिमादि पूजा नाना कमममे लक्ष्य रखके स्थूल पश्चविषयोकों खूब भोग 
करना, सो 'स्थूल' भोग है। ऐसे चार प्रकारके भोग होता है। सोई अध्यास आखिरमे जीवोंको 

बन्धनका बीजरूप कारण होता है ॥ २८७॥ हे क्‍ 

८, रज सततप्न गुण तीनिउ जोय #% चौथे शुद्ध सतोगुण होय ॥ २८५ ॥ 
अर्थधः-- श्रीरामरहससाहेब कहते ढै-- हे सन्‍्तो | चार तरहके गुण बताते हैं, खुनिये ! 





रज --ब्रह्माका नित्य स्वाभाविक धर्म या गुण सो कहलाता है, सोई तीनशुण' सब प्राणियोमें 

रजोगुण कहा है । हो रहा है; सो देख लीजिये। क्‍ 
सतरविष्णुका स्वाभाविक धर्म सो सत्वगुण | चोथे-ओऔर उक्त तीन गुर्णोसे परे, चोधा+- 

कहा है। शुद्ध सतोगुग-परमेश्वएक्ा शुद्ध जक्तगुण 

तम--महेशका स्वाभाविक घमं सो तमोगुण निर्मेल स्वभाव रहता है, ऐसा कहा है। 

कहा है । होय - कर्मी, उपासक, योगी ओर ज्ञानी, इन्हीं- 
गुण"ऐचवे तीन तरहके गुग या विषय धरम -- का यह मुख्य गुण है'। ऐसे स्वभाव उनमें 
तीनिड जोय >जो कि, जगतमें जिगुणी सृष्टि प्रगट होता है, सो जानिये | ॥ 


व्याख्या-- तेसे ही देहधारी प्राणियोंमे रजोगुण, सत्त्यगरण, तमोशुण, यह तौन रुवभाव जो 
होता है या देखनेमें आता है; सो उसे तीन देवोका गुण माने है। ओर चोथा शुद्धसत्वगुण जा शानियों 
में होता है, सो ईश्वर्का गुण कल्पना करके माने हैं ॥ रुपए के. 
९, छिप्रा गतागत दूजी मान # सोलेष्टता सुलीन भूमिका जान || २८६ ॥ 
अर्थ:--श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | चार भूमिका कहते है, सुनिये !ः द 


छिप्रा-क्षिप्रा ममिका स्थूल देहकी प्रथम कर्म |. बीजरुपमे है, उसे सबल्लेष्ठता कहते है। 
भमिका है । सुल्लीन >चा्थी भामिका इसमे उक्त तीना ही लय 
गतागत - सक्ष्म देहके आवागमन होनेकी द्वितीय होके सुलीनरूपमे रहती है । क्‍ 
भूमिका सोई गतागत भूमिका है । भूमिका यह चार देहोकी चार भूमिका कही 
दूजी मान--यहः दो भूमिका माने है, सोई पहली गई है। 
. तथा दूसरी मान लीजिये। | ज्ञान>सो जान लीजिये ! ( इसके खुलासा अर्थ 
४. सोलेशता लयह तीसरो भूमिका कारण देहकी प्रथम ही पश्चकोशमे हो चुका है ) ॥ क्‍ 


व्याख्या-- प्रथम क्षित्रा भूमिका है । दूसरी गतागत भूमिका माने हैं। तीसरी सौलेश्टता भूमिका ._ 
.है। चोथी सुलीन भमिका ठहराये है, सो जानिये | ॥ श्ट६॥..... * 
.. १७, युक्तिसालोक्य सामीष्य सारूप % चौथे है सायुज्य अनूप | २८७ ॥ 
अआअर्थ/-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | ... जाना, ओर ध्येय विषयके स्वरूप ही स्वयं 
. मुक्तिलूचार तरहसे मुक्ति भी चार प्रकोरके | _ बन जाना, ऐसा कहा है। 
इक माने है, सो सुनिये । -खायुज्य*-वबैसेही 'जल तरह्नन्याय” एकमे-एक 
.... सालोक्य ८ स्वर्गलोकम बासा माने हैं। यहाँके |. हो जाना, जीव-अह्मयकी एकताकों सायुज्य 
है ४) रा. सरीखी स्थर्गम क्री विषय भोग मिलनेको |. कहाहै। हक 
7 शा है हल “| अनूप5डपमासे रहित अ्रह्मददकी प्राप्ति हो। 
। ..... सामीष्य८इश्देवफके नजदीक रहना (समीपमें |. जाना था उस पदकी प्राप्ति करानेवाला 
ही इच्छित सुख भोगना ) कहा हे। .।... सायुज्य अनुप है, ऐसा कहा हैः । मम 
 ओऔथे है>सो चतुथे मुक्तिको सर्वश्रेष्ठ माने है ॥ | 


...._ सारूप +इष्टदेवके समान स्वरूप अपना भी हो _ 








( ४३० ) 





व्याख्या-- तेसे ही मुक्ति भी चार माने हैं।-- 


के मूल पद्चप्रन्थी--( सटीक )--समझश्िसार चर्णन #: 


| द्वितीय- 


१. सालोकय मुक्ति, २. खामीप्य मुक्ति, ३.सारूप्य: 


मुक्ति, ओर ४. साथुज्य मुक्ति कहा है। यह चतुर्थ मुक्तिको उपमाओँसे रहित बताये है॥ २८७ ॥ 


१९, जूते चारि चारि परसक्ल 


सबका देखह एके रह | श८८ ॥ 


अथे-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सब्तो! 


जेते - अगत्‌में जितने भी ओऑरण-- 

चारि चारि>चार देह, ७ आश्रम, ४ दशा, 
४ अवस्था, ४ शक्ति, ४ अभिमान, ७ शण', 
४ वेद, ४ लोक, ४ अभाव, इत्यादि चार-चार 
भागोंका विश्तार--- 

परसहछु- प्रसंगं, प्रकरण, अध्यायके मेलसे जो 
परस्पर भाग कहा गया है-- 


सबका ८ सो सवोका-- 

एके रक्न-एक सरीखा ही रह्क, रुप, आकार, 
प्रकार, शुण, धर्म आदि जड़ विकारी है। 
इसी कारणसे-- 

देखहु-- विवेक-टदण्टिसे देखिये ! ओर वह सब 
गुरुवा लोगोंकी कद्पनाकोी परख करके न्‍्यारे 
ही। जाइये ॥ 


व्याख्या-- इसप्रकांर संसारमे जितने भी चार-्ार भागके प्रसंग है, सो सवोका रहक्ष वा 


लक्षण, हिसाब एक सरीखा 


है था एक ही है। माया-प्रकतिका ही वह सब अछ्छ है। जडवेहोका' 


बेकार ही है। पारखी श्रीसदगुरुके सत्सकृ द्वारा परख करके देखिये ! तब सत्यासत्यका पूरा भेद 


मालम पड़ेगा । ओर इसका विशेष खुलासा वर्णन “तत्वयुक्त निजबोध विवेक” अन्थकी टठवितीयाज्रत्ति 
के पृष्ठ १६४ में आया है। वहाँ चारो देहोके चार-चार भागोके कोप्कमें बाईस तरहसे नाम बताया है 


सो जानिये ! इसतरह उन चार-चार भाग सबोका एके रहक्ल देखके श्रम कल्पनाकों हटा देना 


चाहिये ॥ श्८८ ॥ 


[२० | महा शून्य आओ शून्य 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे' सन्‍्तो ! 
चारि अवस्था -शरीरमे जाग्रत, स्वप्त, सुषुप्ति 

आओर' तुरिया, ये चार अवस्थाओंके कर्म 
. अध्यासख ही जीवोकी ऋमशः 
चारि चहुल्‍-पशु, अण्डज़, उष्मज, और मनुष्य, 


ये चार खानी में ले ज्ञानेका वीज है. । तेसे ही _ 


चार वाणी, चार धाचा, ४ मुक्ति, ७ बर्ण, 


४ काण्ड आदि सब भी चररासी-योनियोमे |. 


ले जानेका ही बीजरूप जाल है | 


. शोई ल्‍ूसोई चार अवस्थाओंके जड़ाध्याससे ही क्‍ 


जीव सब-- 


... चिशतौर नख, चाह सारण और महा 
... कारण, ये चार शर्ीरोकरे घेरामें बरद्ध हो, 


बन्धनमे अरुझ्मके आवागमनांम ही पडे रहते 
है, ओर इसीसे खारखामीम जा-जाके चार 
तरहके शरीर कारण करते रहते है। 


र ज्ञानी लोगोने सब जगतका 
शल्यरूप समाधि खगाके _ जा 
स्थाओके कम अध्याससे दी जीव चार खानियोमें चलते 






साखी।--- चारि अवस्था चारि के 


# सोई चारि शरीर ॥ 
# लहें सदा बह पीर || २८९ ॥ 


तुरिया ईश्वररूप आदि कारण सबका साक्षी 
भी मानन्दी किये है । 

ओ ओर अज्ञानी तथा घिज्ञानियोनि--- 

शूल्यमे - शून्य अज्ञान सुषुप्तिम एवं आकाशवत्‌ 
ब्रह्म केचतय' दशासे परमात्मारूुप सुघर्य बनके 
शान सुषुप्तिम स्थिति किये है। इस कारणसे 
पारखवोधके बिना--- 

सदा >सदा-स्ेदा वा हमेशा या वारस्वार ही 
महाशूल्य और शूज्यके घेरा भीतर पड़के -- 


 बहुपीर>वहुत-बहुत पीड़ा, साधना या उद्योगका 


.. दुष्ख, तथा त्रयताप-गर्भादिका महान दुख 


हुत ही क्लेश-- 


लहै- जीवोने पाये और पुनः-पुनः वही दुःख वे... क्‍ हि 
उसी कारणसे पाते रहेंगे। बिना बिबेक 
. कोई शुूल्यक्रृत्तिकर और कोई भ्रग-भोगोमि. . ॥ 





.. आसक्त होकर चौरासी-योनियोंके खाँचमें .. 
पड़ रहे है, सब जीव उसी प्रकारके दुःख 


भोग रहे हैं ॥ ० मा भ्् हा 











ग्रन्थ २] के शब्दा र्थ-भावाथ, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४ ( २६१ ) 
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स्थूल देहकी जाम्मत्‌ अवस्था द्वारा पश्च विषय भोग षट पशुधमंमे निषुण विशेष माया-मोहकी 
आसक्तिवश जीव पशु खानीमे जाकर उत्तम, मध्यम, और कनिष्ठ कर्मानुसार बसे ही देह घारण 
करके जन्म लेकर कर्म भोगते है'। फिर, सूक्ष्म देहकी सुवग़ अवस्था हारा ध्यान उपासना करके संस्कार 
डिकानेसे जीव अण्डज खानीमे जायके कर्मानुसार भोग पाते हैं। तथा कारण देहकी सुषुप्ति अवस्था 
द्वारा योग साधनाकर शुन्यद्वक्ति करके जड़ाध्यासी होनेसे, थे उष्मज खानीमे जायके कर्मफल भोग 
करते है। ओर महाकारण देहकी तरिया साक्षी अवस्थाके ज्ञान संस्कार रहनेसे जीव मनष्य खानीमे 
आयके उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ, कर्मांलुसार बसे ही जगह देह लेके दुःख-सुखादि फल भमोगते है । 
इसप्रका रसे चार खानियोमे जीवोको जानेका कारण-बीज उन्हांके सोई चार शरीरकी अवस्थाओके 
कर्म संस्कारसे ही होता है। अज्ञानी, शानी, तथा विज्ञनी, वे तीनों ही निज़पद स्थितिसे गाफिल हु 
हैं। इससे कोईने महाशून्य तरिया ईइंश्वररूपमे ज़गत्‌का अभाव माने हैं। और कोई अह्ाज्ञानियोने 
शल्य आकाशवत्‌ केबल्य दशा परमात्मा स्वरूप स्वयं अपनेको माने हैं। परन्तु, खानी-वाणीके 
जड़ाध्यास न छुटनेसे वे शानी, अश्ञानी समस्त जीव सदा-खबदा ही चार खानी चौरासी-योनियोके 
चक्रमें पड़कर बहुत-बहुत पीड़ा, यातनाएँ था ठुःख भोगे वा भोग रहे है' ओर भोगतले रहेगे। अतणव 
जिज्ञासु नरजीवोकों चाहिये कि, पारखी श्रीसद्सुरुके सत्सक्ञविचार द्वारा सारको अद्दणकर सत्र 


अध्यास त्यागना चाहिये ॥ २८६ ॥ 
सम्बन्ध-- यहाँसे चोकडी १ से १९ तक पन्द्रवाँ खण्डका वर्णन भया है, ऐसा जानिये !॥ 


॥ & ॥ चोकड़ी ॥ पश्चदशु खण्ड ॥ १४५ ॥ & ॥ 
१, इन्द्री कम इन्द्रीके भेव # जहाँ जेहि कला इन्द्रीके देव ॥ २६० ॥ 
अर्थ-- श्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सन्‍तो ! इस खण्डमे चोदह ( १४ ) इन्द्रियाँ, उन्होंके 


बेबता, तथा विषयोको सीन तापोम घटाकर बताया जाता है, सो खुनिये [--- है 
इन्द्री - स्थूल-सूक्ष्मरूप चोद्हों इन्द्रियाँ रजोगुण- । जहाँ जेहदि कला- ओर जहॉपर ज़िस तत्त्वकी 





.. रूप अध्यात्म! माना है। ः कला या भाग विशेष हुआ है 
. कर्म इन्द्रीके - उन इन्द्रियौके सब कर्म या विषय, | इन्द्रीके देच--उसीको इन्द्रियोंके देवता माना 
सो तमोगुणरूप 'अधिभत' माना है। गया है। सो चोदह (१४) देवताएँ 

भेव यही इसका भेद या मर्म है।.... सत्त्वगुणरूप अधिदेव' माने है ॥ 


..  व्याख्या-- इस खण्डमें तीन तापौका चिघरण कहते हैं। उसमें चोदह इन्द्रियोँ अध्यात्म, 
रजोगुणसे उत्पन्न हुई है। उन इन्द्रियोंके कम या विषये अधिभूत, तमोगुणसे उत्पन्न हुए है। ओर 
जहाँ जिस तत््वोंकी कला विशेष हुई, सो उन इन्द्रियोकी शक्तिरूप देवताएँ अधिदेव, सस्वगुणलसे 
उत्पत्ति हुई, ऐसा माने है.॥ ए०७० ॥ ः 
... २, सो सुनि लेह करहु विचार % तिगुण तत्वमसि सब्र सार ॥ २६१ ॥ 

. अर्थ--- भ्रीरामरहससाहेव कहते दै--हे सन्‍तो ! | त्िग्रुण-+शज, सत्व, तम,यहत तीत गुण अज्ञानियो- 


.,. . सोखुनि लेहु-्हे जिशासुओ | उसका वर्णन भी | -कादहे,ओर-- .. 
._... श्रब यहाँ किया जाता है। उसको भी | तत्त्वमसिन्‍ूतत,त्वं, असि, यह तीनशुण ज्ञानियों 
.... गुरुमुख द्वारा निर्णय सन लीजिये | आर- | का माने हैं। का 
। .._ विचार८-सत्यासत्यका निर्णयसे विचार-बिवेक | खबरूसों सव असार बन्धनरूप है। 
६.5 करके-ज 7  खार-चेतन्य स्वरूप ही सत्य सार है। ऐसा... 
.. करइुन्खार सत्यका प्रहणकर निजञ्ञ हित कर जान लीजिये ! परन्तु, तत्वमसिकों ही... 
लीजिये [>5 .. । अ्रमिकोने सार माने है ॥ मा! 





. हे बाग सो उसका विस्तारसे वर्णन भी जिज्ञासओऔको यथार्थ परखानेके वास्ते मैं बहाँपर॒. 








लि रे . अध्यात्म! है। उसका नि 
...... करके अधिदेव' रूपमें माने हैं॥ २६७ ॥ 


( २३२ ) ... ७ मूल पश्चम्रन्थी--( सटीक )--समषष्टिसार क्णन के [ द्वितीय- 
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लत 


लिख देता हूँ। हे मुमुझुओ |! आपलोग ध्यान पूर्वक पारखी श्रीसद्गुरुके मुखारबिन्द दारा निर्णयको 


सुन करके सत्यका विचारकर लीजिये | जिससे सब सार-असारका भेद्‌ मालूम हो जायेगा। तीन 
गुण और तत्वमसिमें भी तीन तापका भाग लगा हुआ है। सो इंसपकारसे समझिय्ेः-- रजोशुण 
अध्यात्म है।। सत्वगुण, अधिदेव है | तमोशुण, अधिभूत माना है। तथा त्वंपद, अध्यात्म है। ततपद 
अधिभमत है. । असिपद्‌, अधिदेव माना है | गुरुवा लोगांके बेद-चेदान्त वाणियोंका यही सार निचोड़ है 
ऐसा जानिये ! ॥ २९१॥ है 
३, निशुण मत शड्रके होय # शब्द ब्रह्म ब्रह्मा है सोय | २६२ ॥ 

अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे सब्तो ! क्‍ क्‍ 

निगुण मत ८"निर्गण निराकार प्रकाशरूप व्यापक | शब्द ब्रह्म--४कार शब्द स्वरूपी ब्रह्म, सो 


| 
ब्रह्मा अद्वतमतका सिद्धान्त यह--- | अध्पात्मरूपमें कहा है। सो-- ह. 
शह्गरके -महादेवके तथा उनके अलुयायी | ब्रह्मा है>बह्माका सिद्धान्तरूपी मत है। 
संनन्‍्यासी शद्भूराचार्यादिकोके-- . सोय+सोई उनके अनुयायी बरह्मचारी आ्राह्मणोंने 


होय - है । उन्होंने उसे माने है; सो अधिदवम है। ' ग्रहण किये दे । 

व्याख्या-- उसीमे निगुण, निराकार, प्रकाशरूप व्यापक परमाव्मा मानना, यह अद्धतमत शह्डर- 
का है। सोई शह्लशाच्रार्यादिकोंने माने हैँ; सो अधिद्वम है। प्रणवरूप शब्ब-ब्रह्मक्ा विशिषश्वाह्ेत 
सिद्धान्त सोई ब्रह्माका है । सो रामाजुजादि भक्तोने माने है; थह' अध्यात्ममे कहा है॥ २०२॥ 


, हेरिसों सगुण ब्रह्म परवान # गुण आ नाम रूप पहिचान ॥ २६३ । 


अर्थ:-- श्रीराम रहससाहेब कहते है--है सन्‍तो | | गशुण तमोशण है। 
सगुण ब्रह्म >द्वेतमतमे सगुण द्श अवतारादिको | ऑूओर दूसरा-- क्‍ 
ब्रह्म मानना--- नाम-5०“कार शब्द-बअह्मको अध्यात्म कह्दा है। 
सो-सोई सिद्धान्त आधिभोतिकरूपमें-- सो नाम रजोगण है 
हरि -विष्णुते तथा उनके अनुयायी भक्तोने | रूप८सगुण ब्रह्म अवतारादिको अधिभत माने 
विशेषरूपसे--+ क्‍ है। सो रूप सरत्वग॒ण है. 
 प्रस्चान८ प्रमाण करके मान लिये है । पहिचान > लो एक-एक करके पद्चिचानके भ्रम 
गुण लनिगुण ब्रह्मकोी अधिदेव माने है, सो कट्पनाको त्याग करिये । द 


बयाख्या-- सग़ुण ब्रह्म सोई विष्णुका मत है। यह' द्ेतवादका सिद्धान्त माधवाचारय आदिने 
प्रमाण करके माने हैं; सो अधिभूतमें है। सो संक्षेपमे यहाँपर नाम, रूप, ओर गुणके भीतर ही उन 


. सबको पहिचानकर लीजिये। कैसे किः-- नाम खो 3 कार ब्रह्म, अध्यात्म है। रूप सो अवतारादि ._ 


सो सब नर- 





सग्ुण ब्रह्म, अधिभृत है.। आर गुण सो निर्मुणब्रह्म, अधिदेव है। इसप्रकारसे माने है, 


..._ जीवौकी कट्पनाका ही पसारा है, ऐसा पारखी सदूगुरुके सत्सकषसे पहिचानकर लीजिये ! ॥ २९३ 


५, अन्तस निर्विकल्प अधि'भूत # महाविष्णु देव मजबूत ॥ २६४ ॥ ँी 


...... अर्थ-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं-है सन्‍तो ! | अधिभत-सो अधिभत माने हैं। रा 
....... अन्तंसू -अन्तःकरण, सो खूह्स इन्द्रिय होनेसे | महाविष्णु देव--ओर महाविष्णु नामके ही सो 


अध्यात्म है।... उसके देवताको अधिदेव करके-- 





आप निर्विकतप -- भअन्‍्त।करणकी विषय निर्विकट मजबूत >हृढ़ता या मजबूतीसे पकड़े है, ऐसा हे 


शल्य होना दीतोी हैन ० ०5 आने 
व्याख्या-- आकाशतत्त्वरूप समान वायुकी सक्षम इन्द्रियोंकी भूमिका इोनेसे 'अन्तःकरण! यह... 
विषय “निर्विकदप' होना, सो 'अधिभत' है । और 'महाविष्णु देवताकों मजबूत _ 














प्न्‍्यः २ ] के शब्दार्थ-मावार्थ, सत्य- त्रिणेय, यथार्थ पारख रहस्य बीघिनो सरल टोका सहित & ( २४३ ) 
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जी ०मी७टीत ७८ 


.. &, गन इन्द्री मन्तव्य व्यवहार # शशि अखाधथी देव परचार ॥ २९५॥ 
थः-- श्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सन्‍तो ! कु, 

मन इन्द्री -- मन यह जलततक्त्वका कार्य इन्द्रिय | शशि८ चन्द्रमा ( घठ-बढ़ कलासहित )-- 
होनेसे अध्यात्म कहा है । ; . अख्राधी देव -मनमें रहनेवाला अधिष्ठाता देवता 








मन्तव्य व्यवहार"-ममसे सनने वा सक्ुत्यं- | . सोई अधिदेव कहा है। 
विकल्पादि: होनेवाला व्यवहार या विषय | परचार वआ्णेसा गुरुवा लोगोंने वाणीका प्रचार 
यही अधिभूंत कहलाता है।... किये हैं. ॥ 


व्याख्या-- तैसे ही जलतरवका भाग सूकस इन्द्रिय मन होनेसे सो अध्यात्म है। उसका 

विषय सड्ढरुप-विकरुप या मन-सन्तव्य होना, सो अधिभूत है। ओर चन्द्रमा अधिष्ठाता देवताकों 
अधिदैब मानके शुरुषा ,लोगोंने औेसे-्ऐेसे कल्पित वाणीका प्रचार किये है ॥ २९४ ॥ द 
७, बुद्धि अध्यात्म निश्रय भास # ब्रह्मा देवता सह विज्ञास | २६६ ॥ 


अथै+--श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍तो ! |. यह विषय ही अधिभूत है। ओर--- 
बुद्धि-पृथ्वीतत्वके भागसे बना हुआ बुद्धि .| ब्रह्मा देवता-ब्रह्म उसका देवता है, सोई 
एक इन्द्रिय है। ... अधिदेब माने हैं। ह 
अध्यात्म-- इसलिये सो अध्यात्म है।. . | सज्ञ>रजोगुण चुड्धिके सज्-साथमें--- 
निश्चय भासं>जो-जो बुद्धिम भास दढ़ होता | विल्लास ८प्राणी क्रीड़ा विलास या कलोल करके 
जाता है, सोई-सोई बात निश्चय होता है। ... वैसे ही कम कर-करके बद्ध हो जाते है॥ 


व्याख्या-- पृथ्वीतत्वका भागरूप सूक्ष्म इन्द्रिय' बुद्धि है, सो अध्यात्म है। उसका विषय 
निश्चय-निश्चयात्मक भास, सो _अधिभूते है; और ब्ज्या देवताको अधिदेव माने है. उसी बुद्धिके 
सकभे सब कोई विलास कर रहे है॥ रद ॥ गा 
८, चित्त अध्यात्म चिन्तन करे # तासु देवता हरि अनुहरे.॥ २९७ ॥ 
अथ-- ओऔ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे. सन्तो ! 
चित >वायुतत्त्वका कार्य भागसे बना हुआ | ताखु देवता >ऊडस चित्तमें रहनेवाला उसका 


चित्त इन्द्रिय है, यह-- देवता-- 
अध्यात्म-टअध्यात्म कहलाता है।.. * | हरितल्ूविष्णु या नारायण-द्वारिको--. . 
चिन्तन करे --चित्तसे चिन्तन करना, यह विषय. | अलुदरै--स॒क्ष्म ही रूपसे माने है। सोई अधिदेव' 
 अधिभूत है।... |. ऊंहाहै॥ 


. व्याख्या--वायुतर्वका सूक्ष्म इन्द्रिय चित्त सोई अध्यात्म है। चित्तसे चिन्तन या अनुसन्धान... 
करना वह विषय यही अधिभूत है। और उसके सुक््मरूपसे देवता नारायणको अधिदेव माने है.॥२६९७॥ 
8. अहड्डगर अध्यात्म करणी अहं # रुद्र देवता एकोह ॥ २९८॥ 


... अर्थ:--श्रीरामरंहसंखाहेब कहते है-- हे सनन्‍तो नाना कर्म अहड्जार करना, सो अधिमूत है। 
... अहश्लार>अश्वितत्वका भागसे बना हुआ होनेसे | रुद्र देवता इसका अधिष्ठाता रुद्र देवताकों 





यह अहड्डार-- ... अधिदेव माने है । 


..._ अध्यात्मनइन्द्रिय, या अध्यात्म कहलाता है। | एकोइं-इसीसे “में एक अह्य व्यापक हूँ !” ऐसा 
न करणी अहं-उसका विषय अहंक रतुतसे . अहड्लार करत्ते हे ॥ 


वयाख्या-- तेज तत्त्वका सूक्ष्म इन्द्रिय अहड्लार सोई अध्यात्म है। उसका विषय अहंकरणी या 


..._ अहंकरतूत, सो अधिभूत है। और रुद्र देवताको अधिदैव मानके एकोहं जह्म आदिकाअहक्वार लेते है॥२६८॥ 





१०, श्रवण तेहि सुनना अधिभूत # दिग अख्राधी देव मजबूत ॥ २६६ ॥ 


5 3 अर्थ--भीरामरहससादेव कहते हैं--दे सन्‍्तो ! | अबण तेद्दि-- कान! चद्दी समानवायुफा कार्य,.. 





... रस-+-उसका विषय षटरस लेना, यही अधिभृत 


|... पदाण सोवेब सबक 





|... स्थाद लेना, वह विषय ही अधिमूत 


( १४७ ) द $ मूल पञआभ्रस्थी--( सठीक )--लमह्िसार वर्णन # [ ट्वितीय- 
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पक शानेन्दिय होनेसे अध्यात्म कहलाता है। | अख्लाधी देव ८कानके स्थानीय अधिष्ठाता देघता 
सुनना ८ सुनना उसका विषय है, सोई-- या अधिदेव मानके-- 
अविभूत - भधिभूत कहलाता है। | मजबूत 5उसी ऋम-कल्पनाको हृढ़ किये या 
दिगल्‍ूदशों दिशाएँखसोई-- | । पक्का किये है ॥ 


. व्याख्या-- काव एक पहला शानेन्द्रिय है, इसे अध्यात्म माना है। उसका विषय शब्द सुनना 
सो अधिभूत दै। तथा दिशाएँ सोई अधिष्ठाता देवता मज़बूत करके अधिदेव माने है ॥ २६६ 
. ११, त्वचा इन्द्री स्पशे व्यवहार # वायु अख्राथी देव अमुहार || ३०० ॥ 
. अथ+-- क्रीरामरहससादिब कहते है--- हे सन्त क्‍ 
त्वचा >वायुतत्वका कार्येसे बना हुआ चमड़ी या | वायु >चश्वलवायु यही इसका-- 
त्वचा! यह एक--  अखाधी देव >त्वचा स्थानीय अधिष्ठाता देखता 
इन्द्री >शानेन्द्रिय होनेसे अध्यात्म माते है । . था अधिदेव--+ 
स्पश व्यवहार -- उसका विषय ठण्ढी गर्मीका स्पशे अजुद्ार > सूक्ष्म रीतिसे सूक्ष्म ही स्वरूपमे 
हारा मालूस करना, सो अधिभूत कहा दै। द द्वे॥ द 
व्याख्या-- त्वचा यह दूसरा ज्ञानेन्द्रिय है, उसे अध्यात्म माना है। उसका विषय मरम-गरम 
कठिन-शीतादि व्यवद्यारम सपशे होना, सो अधिभूत है। उसका अधिष्ठाता देवता खुक््मरूपसे 
बायुफी अधिदेव माने हैं। ऐसा सत्र ग्रुरुवा लोगोंफे' कल्पनाका वर्णन है। सो जिज्लासुओंकों 
परखाके समझानेके वास्ते ही यद सब दिखाया-बताया जा रहा है, सो जानिये | ॥ ३०० ॥ 
१२, चक्त अध्यात्म दृष्ठव्य सो भेव # सूर्य अज्साधी ताहिके देव || ३०१ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍तो | 
चल्षु -अपितत्त्वका कार्यरूप 'नित्र'! यह तीसरा विषय ही अधिभत है । 
शानेन्द्रिय है, सो--- सूथ्थ >प्रकाशरूप सूर्यको यही-- 
अध्यात्म -- अध्यात्म इन्द्रिय' कहलाता है। . ताहिके८ उसी नेन्न स्थानओे प्रकाशक -- 
डष्टंबय --रूप-कुरूपको देखना उसका विषय है। | अद्सधाधीज-अधिष्ठाता या अधिदैव--- 
सो भेव >सो उसका भेद ऐसा है कि--- वह देव >देवताके रूपभे माने है क्‍ 
व्य(ख्या-- नेत्र यह' तीसरा शानेन्द्रियको अध्यात्म कहा है । रूपको देखना उसका विषय ही 
0) गा दै । उसके अधिष्ठाता देवता खूर्यकों अधिदेव रूपमें माने है, सो उसका यही 
0 द 
.. १३, जिभ्या रस वरुण सो देव # पघाण गन्ध ४ मर 
अथ-- भीरामरहससादहेब कहते है--- है सम्तो ! आओ 
जिभ्या--जलतत्त्यका कार्यरूप चोथा शानेन्द्रिय 


नासिका है, सोई अध्यात्म इन्द्रिय कहलाता है। 
 जिश्या' है, सोई अध्यात्म या इन्द्रिय है । 





। अधिभत माना है। सा 
माना अशिवनी <: जा र उसका वासस्थानीय 
 नामके देवता सोई उसका देवता ठहराये है| पे 








अधिदेव माने है। और-- सेव +सोई अधिदेव मानके इन्हीं वेधताओंकी ३ 
+पृथ्वीतस्वका कार्यरूप पाँचवाँ शानेन्द्रिय. |... सेवा श्रमिक भक्तलोग करते-कराते है ' 
पाख्या-- जिहा, यह चोथा शानेन्द्रिय है। उसको अध्यात्म इन्द्रिय माना हैं। पटरसोका 

है । ओर चरुण देवताको अधिदेव माने है। नासिका यह पाँचवाँ 


गन्धछुगन्ध सँँबना यद विषय ही अधिभूत है। देवताओंके वैथ..“| 









गन्ध - दु्गन्ध-सुगन्ध लेना, उसका विधयकों 





प्र्थं। २ | थे शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी,सरल टौका सहित #$ ( २४५ ) क्‍ 
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अहैकए ##९, मकर सि नमक 


अश्विनीकुमार दोनों भाईको अधिदेव रूपमें मानके उन्हींकी सेदा करते है ॥ ३०२॥ 
१४, वाक्य सोई वक्तव्य विचार # अग्नि अल्लाधी देव निरुवार ॥ ३०३ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है - हे सन्‍तो 
बाकय ८ कर्मान्द्रियांमे 'मुख' इन्द्रिय एक है, सो | अप्लि"अश्लितत्वको ज्वलब्त देवताके रूपमें 


अध्यात्म इन्द्रिय है । | +. प्रज्वलित-- 
सोई-:सो वही मुखका विषय या कार्य - अंखाधी देव >मुख स्थानमे रहनेवाला अधिष्ठाता 
वक्तव्य >वाणी चचन बोलना, सो यही |. देवता या अधिदेवरूपमे मानके ठहराये है। 
अधिभत हे । निरुवार - सो ऐसा निर्णय शुरुवा लोगौने किये 
विचार ऐसा ग़ुरुवालोगोने विचार किये है; |. हैं। उसको परख करके सत्सहृमे निर्णय 
. उसको विचार करिये। | करिये॥ 


व्याख्या-- मुख पहला कर्मन्द्रिय है। उसको अध्यात्म इन्द्रिय कहा है। सोई मुखसे बोल-चाल 


करना, उस विषयको वक्तव्यले अधिभूत होनेका विचार किये है। मुख स्थानके अधिष्ठाता देवता 
अग्निको अधिदेव निरुवार किये है ।। ३०३॥ 


१५, पाणी अध्यात्म ग्रहण सो भेव #% इन्द्र अस्राधी कहावे देव | ३०४ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! 
पाणी >वैसे ही 'हाथ' यह दूसरा कमन्द्रिय है । देवता शो-- 
अध्यात्म हाथ इन्द्रियको ही अध्यात्म माने हैं। | अखाधी -हाथ स्थानीय अधिष्ठाता-- 
ग्रहण <त्याग-प्रहण यथा लेना-देना, करना, यह देव अधिद्बके रूपमे कहा हु। वही अधिदेध- 


घिषय ही यहाँ अधिभत माना है।. कहावें- कहलाता है या गुरुवालोग ऐसा 
सो भेव-- सो वही उसका भेद है। कल्पना करके कहते है। सो परख करके 
इन्द्र >देवताओके राजा माना हुआ इन्द्र जानना चाहिये ॥ 


व्याख्या-- हाथ दूसरा कमेन्द्रियको अध्यात्म माना है। लेन-देन करके ग्रहण करना, उस 
'विषयको अधिभूत माने है; सो यही इसका भेद है। ओर वेंवराज इन्द्र हाथके अधिष्ठाता देवता 


अधिदेव कहलाता है। ऐसा ग़ुरुषा लोगोने कल्पना किये हैं.। निर्णय करके उन सबोका भेद यथार्थ 
जानना चाहिये ॥ ३०७४॥ क्‍ 


१६, पाद अध्यात्म चलना होय # उपेन्द्र अख्लाधी देवता सोय॥ १०५ ॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | 


पाद८ पैर! यह तीसरा कर्मइन्दिय होनेसे इसको. | उपेन्द्र-बामन अवतारी विष्णुको-.. 


. अ्रष्यात्मज अध्यात्म इन्द्रिय कहते है। पा | सोय ऋसोई पैर स्थानमें रहनेवाला-- 
. अलना होय 5चलना-फिरना पैरसे जो होता है, | अस्लाधी -अधिष्ठातारूपमें- 
सो विषय ही अधिभूत है।.... देवता ८: अधिदैव कद्दा है ॥ 


गो ब्याख्या-- तीखरी कर्मेन्द्रिय पाँव (पैर) है; सो अध्यात्म है । चलना-फिरना, डोलना, आना- 
... जानादि क्रिया उसके विषय जो होता है, सो अंधिभृत माना है। सो पैरका अधिष्ठाता देवता यहाँ 
...._ खाई उपेन्द्र ( वामन ) को अधिदेव कहा है ॥ कं ५ हज 

॥ शिश्न अध्यात्म मैथुन भोग # प्रजापति अख्राधी देवता योग ॥ ३०६ ॥ 


[! | अध्यात्म -अध्यास्म-इन्द्रिय माना है। 7 । 
मैथुन भोग -र्री-एरुपोंका मैशन था सम्भोग... 
यही विषय दी यहाँ अधिभूत कहलाता ' है! हर 





















( २३६ ) 
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प्रजापति - प्रजाकी' उत्पन्न करनेवाले प्रज्ञाके 
मालिक इसी नामके प्रजापतिको- 


योग ८ स्त्री-पुरुष दोनोके भग-लिक्षमें रहनेवाला 


के मूल पेञ्चभ्रन्धी--( सटीक )--समशिसोर वणन ४ 


[ दितीय- 


"कही थे औकात जे.जर १, ३० १९.३३, +ेक कर "३० ३५ कर ३० #ट ७ पे३ट न )0₹7३:/ पेपर कै» ३७७न १९ स्थान ॥.॥॥४ 7९ कतान्‍यर आने, 


3० विलना+ फोलकती क्न्ा 


दोनो का योग वा सयोग कंरानेवाला ऐसे-- 
अशाची -- भधिष्ठाता देवताको यहॉपर--- 
देवता --अधिदेव माने हैं; ऐसा जानिये 


व्याख्या-- चोथा कर्मेन्द्रिय शिश्न ( उपस्थ ) या लिक् है, सो उसे अध्यात्म माना है। मैथुन 
सम्भोग करना, उसके विषयको अधिभूत कहा है। ओर दोनों स्त्री-पुरुषोके भग-लिक्षमे संयोग करके 
रहनेवाला अधिष्ठाता देवता प्रजापतिको यहाँ अधिदेब माने है ॥ ३०६ | 
१८, गुदा विसजनि सोई जान # यम अखस्लाधी देवता मान ॥ ३०७। 


अथेः-- श्रीराम रहससाहेब कहते हे--- है सनन्‍तो ! 


गुदा + गुदा र' यह पाचवाँ कर्म इन्द्रिय है। 
. अध्यात्म इनेद॒य भी इसको माने है। 
आया: व्ूणएा का त्याग करना, यह कार्ये--- 
पर मूक 
आऑबज : भाये 
5 | 
बात >पेसा भेद जान लीजिये । 


यम सूथ्यमराज या सत्यु वा कालको-- 
अस्राधी -गुदास्थानमें घर करके रहनेवाला 
अधिष्ठाता-- 


6 गुदाके विषय है, सो इसे | देवता “देवता या अधिदेव करके 


मान ->गुरुवा लोगोंने माने है । सो ऐेसी माननन्‍्दी 
हढ़ किय है ॥ 


व्यास्या-- पाँचवाँ कर्मेन्द्रिय गुदाद्वार है; सो उसे अध्यात्म माना है। मल त्याग करना, 
जा: उस हा जिषयकों अधिभूत जानिये | यमराजको गुदामे रहनेवाला अधिष्ठाता वेवतारूपमें 


अं बदिय साले दे ॥ ३०७ ॥ 


१६, सोई अस्थूल पिणड ब्रह्माण्ड # प्रगटे कला अनेक प्रचणंड || ३०८ | 


अर्थ-- श्रीरामरहससाहेव कहते दै--दे सम्तो। | 


सोई-सो वही ऊपर कहे हुए ४ तरव, ३ शुण, 
१७४ इन्द्रियां, तिनके १७ विषय, १४ देवता, 
२४ प्रकृतियाँ आदि सब--- 


पिण्ड-:एकत्र गोला समूह मिलाकर यह शरीर- 
| प्रचण्ड>खानी-बाणीका भाग तीक्ष्ण या तीम्र 


रूपमें पिण्ड बना है। और-- 


ब्रह्माण्ड -यबाहरके जगत्‌का पसारा या वाणी 


.. फल्पनाका (वेस्तार भी--- 
अस्थूल 5सो स्थुलाकार बड़ा भोटारूपसे हुआ 


है आर वाणीका विस्तार भी वैसे ही किये है 
कला ८ उसी पिण्ड-अजद्माण्डके कार्य भाग या 
कला-कोशल ले-ले करके-- 
अनेक - इस प्रकारसे अनेकानेक बहुत सारी 
. कला प्रचण्डरूपसे प्रगट हुई वा हो रही है. 


बेगसे प्रचण्डरूपर्म-- 


. अगदे उत्पन्न होके प्रगट होती भई, सो महान 


बन्धम बना है, ऐेसा जानिये ! 


व्याख्या-- सोई सब ऊपर जो वर्णन कर आये हैं, अर्थात्‌ तत्व, गुण, इन्द्रियाँ, प्रक्ृतियाँ, देवताएँ 
बविषये इत्यादि समूहरूपसे स्थलाकारम मिलाप इकट्ठा होनेसे स्थलदेहका पिण्ड और अद्याण्ड 


. जगतका फैलावा हुआ है।। तथा बाणी कल्पनाका विस्तार भी गुरुवालोगोने खूब किये हैं । एवं खानी- 


.._ जालका विस्तार बिषयी जनोंने और नारियोंने खूब किये हैं। उसीकी कला-करपना, बन्धनरूप काम- 


...... कला प्रचण्ड वेगले अनेकों प्रभद हुआ है। उसीमे फँसे हुए जीच सब बासनावश चौराखी 
... अनेकों अनेकों बेह घर-धरके प्रगट हुए और हो रहे है ॥ $०८०॥ |... 

ह साखी।-- महाजाल जज्ञाल है # आस ओस संभार || हे 

का . कट. सन्धि सो परखिले # ग्ुरुपुख शब्द विचार || ३२०६॥ 

...... अर्थ--शीरामरहससादेब कहते है--- दे जिशास महुष्यो | जगतमे गुरुवा लोगोंकी वाणी कल्पनाका 








[२१] कार 



















योनियोओं ॥ द 20 08 


गंन्थ। २ | $ शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बाधिनी, सरल टीका सहित +8 ( २३७ ) 


दम पा इपफ प्रपा-ा:- 5775 (2:30%%7" 


२७-2० "३, सकी जनम के +क पेड आज कह “का अपन परषकलनी ५ ३नाती १-ारी 3 +अ ३ आता पकअ री कक ९०//०० /7 ९, #? कह के अटचड अट किमी # १ की १.7 ही कह? ३३ न यम र७ कर को २०-जरी के आर भजन फेर ९९५३ पका पकआन अमल पकेफाक 
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ज्ञाल संसारमें फेला रकखा है। उसमेकी- 
जथ्जाल है -णक तो वेदादि वाणीकी अनेकों 


कल्पना माननन्‍्दीका जश्ञांल है.। तथा 
दूसरा विषयभोगोंका अनेकों कर्म अध्यास 
है, यही बड़ाभारी अर्झन या जश्ञालोमें 


नरजीव फन्‍्दे ग 


आस ओस “उसमें खुख पआपधिकी आशा तो |. 
ओखके बून्द चाटकर प्यास बुझानेको 
चाहनेके माफिकफ जरा-सा विषयानन्द ओर 


ब्रह्मानन्दादि' सुख चृतक्ति रुकनेसे जो माने 

है, सो भी वेहके साथमे छूट जानेवाला 
क्षणिक नश्वर है । 

संभार - नरजीवोने आनन्द अध्यास या सुख 








सन्धि -मानब्दी, सोई ईश्वर साक्षीपदक्री 


तुरियारूप इच्छा, सब्धिका अध्यास तथा 
विषय भोगोका अध्यास-- 


सा सोई तो जीवोको जन्म, मरण, गधवबासमे' 
लेजानेका मूल कारणरूप' बीज है। अतः 

परखिले--हे सुमुक्षुओ ! तुम इसका यथारथे 

पारख पहिचान करलो ओर वह झाँइ, 

. सब्धि दोनोंको अच्छी तरहसे निणय करके 


पारख करलो, अ्रम-भूलको हटा दो। तथा 
उस अध्यासोको छोड़ दो | और-.. 


शुरुसुख-पारखी साधु गुरुके चरण शी शरण 


अहण करके सदूगुरु श्रीकबारसाहेबके 
वबीजकके सत्य सिद्धान्तको पारखे सद्शुरू- 


के मुखारविन्द्से भल्ी भाँति' श्रवण करके 
गुरुसुख निर्णय डउपदेशकों धारण करो 
ओऔर--- 
शब्द --तीन मुखकी चाणी कब्पनाकों परखके 
छोड़कर सारशध्द्‌ सत्य निर्णयकी गुरुसुख 
वाणीकी ही तुम लोग-- 
विचार ८सर्वदा विचार करते रहो, तथा गुरू 
विचारमे ही स्थिति करते रहो। जो ऐसा 


दच्ताको मनमे जो ग्रहणुकर लिया हे । 

 सोई संसारमे भठकानेवाला है। यदि मुक्ति 

चाहते हो, तो उस अध्याससे सम्हलकर 

रहो, अध्यासको हटा दी, मनको सम्द्दारलो ! 

और आश-ओसरूप खुख चाहनासे वृत्ति 

.. हटायके अपनेको अभी सम्हाले रहो 
सावधान हो द 

झाँई >फिर परिंपूर्ण व्यापक माना हुआ परत्रह्म- 


.. परमात्मा झँईपद तुरियातीत आजनन्‍्दका करोगे, तो तुम्हारा बन्धचन मिट जायगा। 
अध्यास तथा-- . द ऐसा जानिये ! ॥ 


व्याख्या-- वैसे-जाल तो संसारम बहुत है!। उनमेंसे जबरदस्त छूटनेको अत्यन्त कठिन 

भहान विस्ताररूप महाजाल खानी और वाणी नामसे दो तरहके दी मुख्य जाल बने है।। सो उनके 
भोटी और झीनी दो रूप हैं। ओर एक बड़े फन्‍्दाम दूसरे छोटे-छोटे अनेको फन्‍्दा लटके-लटकाये हुए... 
हो, उसको जड्ज़ाल कहते है। सो एक कर्पनाके' ऊपर वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान आदिके अनेकों 
धाणीके जञ्जाल लगे हुए हैं। तथा एक भोगके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोहादि ओर ख्री, पुत्र, 
परिवारादि अनेकों जब्जाल जगतूमे लगे हुए है। उसमें विषयानन्द तथा अक्लानन्दादि सुख प्राप्तिकी 
. भाशा तो सब कोई दृढ़ करलिये है; परन्तु, ओसके चाटनेसे जैसे प्यास नहीं मिटती है; वैसे ही ओस 

बुन्दके माफिक बृत्ति स्थिरतासे होनेवाला किश्वित्‌, ज़रा-सा वा थोड़ा-सा खुख भास होनेसे किसीकी 


का |. इच्छापूण होके निवृत्ति'नहीं होती है। तथापि, उसी खुख भोग प्रांसिके लिये नाना साथनाएँ ओर 
का उद्योग अह्ण करलिये हैं, धोखारूप बन्धनको.ही सम्हाल-सम्हालकर सबकोई घारण करने लगे 
.. है, तो कहिये बन्धनोंसे छुटकारा कैसे होगा ? कभी नहीं होगा। उनमें कोई त्रह्मकी झाँई'में पड़े हैं। 


हा कोई घनकी झाँई में पड़े है। कोई ईश्वर कर््ताकी मानन्दी दढ़ किये हैं। कोई ख््री-पुजादिकी मानन्दी 
' दृढ़ किये है। ऐसे सल्धिमें फँले है। सो उनसबोके अध्यास ही जीवोको चोरासी-योनियोंमे लेजाकर 





हि आवागंमंनर्म पड नरम डाल रखता हैं। अतएव दे मुमुश्न नरजीवो ! पारखी साधु सदगुरुके शरणागत' होकर ओह ५ 









उनके संत्सक ' करो, दअंब में सब तरफ महाजाल-जज्जालका हो प्रचार है। ओसकी 





लुक शाबदुकी दी विचार फरके लो शॉर , और सग्ि भारिकी को परेलकेंयाग.. 





(शरै८). # मूल पश्चअन्थी--( सटीक )--समष्टिसार वर्णन # [ द्वितीय- 


कर दो | उसके लिये प्रथम साधनारूपमें सद्गुरु श्रीकवीरसादेबके मुखारविन्द्से निकला हुआ सत्य 
निर्णय बीजक सद्अन्थके सत्य सिद्धान्त सारशब्दोंको पारखी सद्गुरुके मुखारविन्द्से श्रवण करो, 
सत्यासत्यका विचार करो | सब खानी-व/णी जालोंको, झाँ३', सन्धि आदिको परख करके परित्याग 
55! 378: | तथा जप विजासम ही कायम रहना चाहिये। तभी भव-बन्धन छूटकर मुक्ति हो सकेगी । 
। ४ है * ह 
हु कि कम चोकड़ी १ से २३ तक सोलहवाँ खण्डका वर्णन भया है, ऐसा जानिये ! ॥ 
._॥ #& ॥ चौकड़ी ॥ षोड़श खण्ड ॥ १६ ॥ ४9 ॥ 
१, दहिने नर बायें सो नार # शून्य अड़ निरज्ञन सार ॥ ३१० ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | इस खण्डमे शानस्वरोदयसे तत्त्वोकी उत्पत्ति, 
लम्बाई प्रमाण, गढ़न ओर अनेक सत-मतान्‍्तरोंका भिन्न-भिन्न सिद्धान्त वर्णन करके दरशाते हैं, सो 
सुनिये ! स्वरोदयज्ञान जाननेबाले योगीलोगोने देहमे-- 
दृहिने-नासिकाके दहिने छिद्र द्वारा चलने- ' जो शुल्य' रहा, सोखुषुस्ता नाड़ीको -- 
_ वाली शव 0 कक 228 . निरब्जन>निरक्षन-निराकार  अश्न-परमात्माके 
बाय >नासिकाक चाएँ छिद्ग द्वारा चलनेवाली ._* में दहराकर उसे नपुंसक अंशसे उत्पन्न 
श्वास वायुको इड़ा या इज्लला ठहराकर--_.... भैया, ऐसा माने हैं। 
सो नार रसोई इज्चला नाड़ीको नारीरूप माया. | सार-औओर सत्य सबसार-का-सार सर्व श्रेष्ठ उसी 
प्रकृति या स्थीका अंशरूपमें माने हैं। और-..._ निरब्जनको मान लिये हैं। उसीसे सबकी 
शूल्य अज्भध -दोनो नाड़ी लय होके बीच अद्ञम |. उत्पत्ति माने है ॥ हे 
व्याख्या-- इसमें मुख्य करके शुरुवालोग ऐसा कद्दते हैं. कि, सबोके शरीरमें दृद्दिना अछू पुरुष- 
का है। वार्यों अक्ष स्रीका है। और मध्य शल्य अज्ञ नपुंसकका है। उस शून्य अकृको ही योगी जनोंनि 
सार माने है.। बेसे ही आाणियोंके शरीरका रहु--काला, श्याम, सफेद, तथा पीला जो दिखता है, सो 
तत्त्वोंकी कला है। परन्तु, गुरुवालोग कहते है. कि--- जिस सीतिसे ईश्वरने ब्रह्माण्ड पैदा किया है, उसी 
रीतिसे पिण्डरूप शरोरकों भी उत्पन्न किया है। उन सब बातोंका अनुभव ज्ञानस्वरोदय साधना 
द्वारा देहमें ही हो जाता है। सो केले कि-- नासिकाके दाहिने छिद्बसे चलनेवाली वाशयु पुदषका 
पिज्नला नाड़ी है। नाखिकाके बायाँ छिद्से चलनेवाली वायु ल्लीका अज्ञ इज्ञला नाड़ी है । 5 
मध्य भागसे चलतेवाली।वायु नपुंसकका अज्ञ सुषुम्ना नाड़ी है। शून्य अह्न सोई निरड्जन ब्र्म सर्व श्रेष्ठ 
सार परमात्माका भाग है। इस कारण स्व॒रोदय शान जाननेवाले गुरुवालोग कहते हैं कि-- इड्जला, 








पिला, ये दोनों नाड़ियाँ अढ़ाई घड़ियोंमे या एक घण्टामें सदा ही द्नि-राजिमें उलझ-पलट बदलती 

३ चर देती है। अं 4804-88 समयमें ४ मिनट चलती है, ऐसा... 
.... अपने दैं।[ और अनुभवी वैद्योौकी रायसे मनुष्यका प्रत्येक नथना री चररे मील मिनट तक खगातार 
...... सदा चलता रहता है। इसी ऋमसे निजात अद्ल-बद्ल होता पता है। दे। इस ऋममें फरक पड़नेसे 
गोग उत्पन्न होता है। फिर ऋम ठीक होनेपर रोग शान्त हो जाता है, ऐसा कहा है ] ॥ ३१०॥ 


हुई चलती ही रहती है। ओर सुषुस्ना नाड़ी दोनों श्वास बदलते स 


...._ २, कारा श्याम गोरा औ पीत # चारों रह कला तेहि रीत ॥ ३११॥ 










कब के रे अं कहते 
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मा" ज्त्पासि हि पा की 
न्पक | .. बार अओअञ 
) | ७१% 
उत्पत्ति था 
१ अ हि 


पर नासिकाके . 


.... अंग्रुल चलनेको बायुतत्त्वकी उत्पत्ति मानकर 
.. चायुका श्याम या दरा रख माने हैं। और 
_ अंगुल श्वास चलनेको अग्लिकी 








प्रा २ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्प बोधिनी, सरल टीका सदह्दित #( २३६ ) 


गोरा>सफेद रज्ञ जल तत्त्वका है, सो जलकी | चारों रह"काला, हरा, सफेद और पीला, 
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उत्पत्ति श्वास. नाभि तक सोलह ( १६) पेसे चारों रछ्न चार तत्वोका पिण्ड-ब्रह्माण्ड- 
अड्डल यलनेको माने दे । में जो है, सो-- क्‍ क्‍ 
औ 5 और बाकीका--- 9 . लेहिर उसी परमेश्वरका या तत्त्वोका मुख्य-- 
पीत८पीला रह पृथ्वी तत््वका है, सो श्वास- |. कला >अंश या भागसे अथवा ईश्वरीय कला 
वायु बाहर १२ अंगुल तक चलनेको पृथ्वी शक्तिसे उत्पन्न हुआ है। ऐसी क्पनासे 
की उत्पत्ति माने हैं । वाणीकी कला शुरुषवा लोगोंने बनाये या 
रीत-इसरीतिसे या इसप्रकारसे--. से कहे है ॥ 


ब्याख्या-- तहाँ आकाश तर्वकी उत्पत्ति नासिक्राके भीतर-भीतर श्वास चलनेको मानकर 


आकाश निराकार अदृश्य रहते हुए भी श्रमसे उसका दृश्य काला या विचित्र रक् ठहराये है। फिर 
श्वास वायु नासिकाके बाहर आठ अंगुल चलनेको वायुतत््वकी उत्पत्ति ठह॒राय, उसका हरा या 


नीला रह्व माने हैं। फिर श्वास वायु नासिकाके बाहरमे चार अछुल चलनेको अश्लितर्वकी उत्पत्ति 
मानकर उसका लाल रह्ठ ठहराये है। फिर श्वास वायु नासिकाके बाहर सोलह अंगुल नाभितक 
चलनेको जलतत््वकी उत्पत्ति ठहराय, उसका सफेद रह्ञ माने है । फिर श्वास वायु नासिकाके बाहर 
बारह अंगूल चलनेको पृथ्यीतत्व क्री उत्पत्ति ठहराय, उसका पीला रज्ञ सिद्ध किये है। इसप्रकारसे 
ऋससे आकाश आदि पाँच तत््वोकी उत्पत्ति श्वास वायुमेंसे मानकर स्वरोदय शान साधक योगीलोगोने 
ब्रह्माण्डके पाँच तत्त्वोकी उत्पत्तिकी भी कल्पना किये है। इस रीतिसे पाँचो तत्त्वोके रज्--आकाशका 
काला, वायुका हरा, अश्निका लाल, जलका सफेद और पृथ्वीका पीला, ऐसे ध्यानमे देखकर कल्पनाकी 
कलासे कोई ईश्वस्ने समस्त ब्रह्माण्ड और पिण्डकी उत्पत्ति किया, ऐसा अनुमान गुरुषा लोगोने 
किये है, सो मिथ्या श्रममात्र है। स्वरोदय शानसे पाँच तत्त्वोकी उत्पत्तिका वणन “ततक्त्वयुक्त निज... 
बोध विधेक ग्रन्थ” में इसीप्रकार ( वर्णन ) भया है; सो जान लीजिये ! अथवा ऐसे चार रज्ञोका रूप 


मनुष्यादि प्राणियोंमे भी कहा है. ॥ ३११॥ 
. ३, बबना नाटा और ममोल # लम्बा चौथे करे कलोल ॥| ३१२॥ 


अर्थ:-- भ्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍तो ! शरीरके आकार, गढ़न, केसे है कि-- 
अध्यासी जीव लम्बा, छोटा, भो दा अनेक तरहके शरीरधारी हुए, दे उसमे-+ ह 
येवना> यहाँ मनुष्य खानीमे कोई बावन अंगुल लम्बा > ऊँचा-पूरा लम्बा डिलडोलवॉला देहका 
। मापके देहवाले बवना दिखाई देते हैं। पतला दिखाई देते है । तैसे ही धामन, 
हु तैसे ही प्रथम चामन अवतारको माने हे | हनुमान, कृष्ण आदिके शरीर बढ़ानेकी 

नादा>कोई तो बयनासे कुछ ही बड़े वेनाटे. |. कथा कहते और मानते हैं'। कह 

.. कदके दिखाई देते हैं। तैसे गणेश देवताको | कलोल--वे सब अपने-अपने गेढ़न आकार-प्रका र- 
पे 98 3025 शा मा हम कि सुख, खुशी मानकर विषयोभे क्रीड़ा, 
4 मंश्ोलिसगधोला कद माउस दिख अंक कोई 7 7 7० गज रहे है, तथा अवतारादिकोंको 





.. बसे ह्वी मन गढ़न्त आकारका मानकर 


देखनेमें आते है। तैसे ही स्वामी कार्तिक: |... 
को मझोल माने दे । . भक्ति-भावनाम भक्तलोग किलोल करके 


.... चौधेल्‍अब चौथा कोई तो इन सबोसे विलक्षण |... ससबता प्रगट-- 
मापवाले या | का ई को । करे करते कराते रहते है । बिना विचार ॥ 





े शी व्याख्या-- स्थूल शरीरका मुख्य माप या परिमाण ( खाढ़े तीन ३३ ) दाथका माना गयादै। 
 त हो | छोटे-ब ॥ लक अनान, वृद्ध सब ही मलुष्योके अपने-अपने हाथोंसे अपने देह मापनेसे साढ़े तीव... 





मूल पञ्ञभ्रन्थी--( सटीक )-समशिसार वर्णन # [ द्वितीय-- 


(२१४० ). 





न फाकाक्ट: के हे ह पआहँ े प्मपआपक0 प्र हद पर 
कक श्र जन 
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हाथका ही हो जाता है, ऐसा कहा दहै। परन्तु, यहाँ हिलाबमें सामान्य गजके मापसे विशेष इष्टिसे 
लिया गया है। उसमें कोईका शरीर बवना वा बौना होता है। दूसरेके मापसे बावन (४२) अंगुल के 
परिमाणवाला उसका शरीर होता है। कोई तो उस बोनेसे कुछ बड़ा, किन्तु, नाटा देहधाला होता 

है। तथा कोई नाटासे तो कुछ बड़ा, किन्तु, मझ्ोला देहवाला दिखता है। ओर कोई सबसे लस्बा 
 डँचोईसे ज्यादा बढ़ा हुआ देखनेमे आता है। तहाँ कोई मोटे-ताजे है, तो कोई दुबले-पतले दिखते है 
थे सब अपने-अपने देहके गढ़नमें सुख मानकर किलोल कर रहे दे | वैसे ही उन्होंने उनके देवताओंकों 
भी अपने समान ही आकारवाले माने है। वामनकों पहले बवना फिर पीछे तीन पेरसे तीच लोक 
मापनेवाला बडा लम्बा माने है। फिर नाटामे गणेशजीको स्थूलकाय लम्बोद्र, सूड्बाले माने ६ । 
तथा मझोलमे उन्हीं गणेशके भाई कार्तिकजीकों ठहराथे हैं। और लम्बासे विराट पुरुषकों तथा 
कृष्णने अर्जुनकों अपना विश्वरूप दर्शन कराया हुआ लिखा है। और हजुमानने लड्ढा जातेमें सुरखाके 

सम्बादमे शरीर बढ़ाते गये, पेसा मानके वर्णन किया है। उन्हींकी उपासना-भक्ति करनेमे भक्तलोग 
कल्पनामे किलोलकर रहे है ॥ ३११२ ॥ 

४, कम धर्म मत जिगुण राज # शाम दम दण्ड विभेद समाज ॥ ३१३ ॥ 

अथः-- श्रीरमरहसखाहेब कहते है--हे' सब्तो दम अगर शज्न कमजोर हुआ, तो उसे दबा 


..././. »/» करना होता 


कर्म-- अष्ठ प्रतिमा पूजादि कर्म मार्ग है। यह 
रजोगण करके होता है।... 
धर्म--भक्ति और योगके अड्ड घर्मका मार्ग है । 
. यह' सत्वगुण करके होता है। और-- . 


मतल्‍्-तमीगुण करके ब्रह्मश्ञानका अद्वतमंत 


विज्ञान मार्ग माने है । तेले ही-- 


तिगुण-संसारमें रज, सतत, तम, या काम, 


क्रोध, मोह, यह तिशुणका ही व्यवहार 
प्रपक्ष फेला हुआ है। क्‍ 
राज ->-राज्य व्यवस्था स॒ुहढ़ रीतिसे कायम 


रखनेके लिये राजाओंने वारसाधन या 


नियभ बना रखे है । सो++ | 


'शम८शान्तिसे आपसमे समझौता था. सन्धि- 


पत्र हढ़ करना कहा गया है; इसे 
सामनीति माना है. । द 








विभेदर चौथा 


व्यायया[-- कमंसा्गं, उपासनामार्गं, ब्रह्मश्ञानका मार्ग तथा विषय भोग जिशग॒ुणके मा 
का ५ अजश्ञानी लगे है। ओर राजाओने राज समाज तथा प्रजाओंकों खुब्यवस्थितरूपसे रि 
......  रखनेके लिये-- साम, दाम, भेद तथा दण्ड, ऐसे चार तरहसे कूट नीति अपनाये है। उसमें सामे 
....._ शान्तिसे समझोता या सन्धि-मिलाप कर लेना होता है'। दाम>द्मन करना या रुपयावि देकें मेल... 
मा । है। भेद्‌:- शत्रुपक्षके गुप्त चरसे गुप्त भेद पाकर नाश करदेना या फूट करा देना होता है।.... 
हि पा) । हे ओर दण्ड >ःशज्र॒ुको पकड़कर कठिन दण्ड वा दुःख देना, सो दण्ड नीति कहा क्ले॥ ४१५४ 


देना । यंदि' बलवान दिखपड़ा, तो उसे 
रुपया, कर, दजाना देके मिलाप करना, ऐसे 
दभ वा दाम नीतिसे बलेंते है । फिर 
दृष्उः:-समयपर शत्रको पकड़के गिरफ्तार 
करना, केद करके दण्डरूपमे दुःख देनेका 
बर्ताव करते हैं । आर - 
कूट नीतिमें जासूस या. 
सी० आई० डी०के गुप्त चर लगाके शत्रपक्ष- 
मेसे भेद लेकर फूट डाल देना वा भेद करा- 
देना; ऐसे राजालोग करा देते है । 
समाज: राज समाजोंमे यह चार कुंट नीतिका 


बर्ताव करके अन्य राजा या गजा समाजों- 


को वशकर काबूमे रखतेशी यह चाल या .. 
चालाकी राजनीति कहलाती है। बसेह्डी 
योगी लोगोमे भी माने है. हल, 
से नियन्त्रणमें. 
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५, सभ समान दम निग्रह जान # विराग विचार साधन पहिचान | ३१४ 


थेः-- भीरामरहसखसाहेव कहते है-- हे सन्‍्तो | 





, < । स सम समान>खसो बह्दी परमार्थ भागमें ऐसा 






कहा है कि-- सम” कहिये सनकों की | 








है 

( है? 70 87 9.० 
30 20505 रू 
हे १) 





। लोगोंने माने दे 


प्रनः २] & शब्दाथ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी सरल टीका सहित ४8 ( २७१ ) 


(0... अब पहन “कफ की --] कर्क तक करनी ना लत कक लनगिश पाप फनत--7 कर त्फकारी 7 5 री टएररिकनरी तक पता) %+कशा गत “वन कर किक 7 कक ५ िलीरिकब कि तीनजल सं कटटुलतिन पक "ैकन्‍न२ ९० ० 


स्थिर रखना । 


दम निग्रह--दर्म उसको कहते है कि, दशों 


इन्द्रियोंको बलपू्वक दबायके दमन करते 
हुए विषयोसे रोक रखना, काबू करना-- 
जान +ऐसा माने है, सो जानिये । 
विरशाग >ओर इसलोकसे अहालोक तकके 
सुख-भोगोसे रढ़ वेराण्य रखना, यह वराग्य- 
का दण्ड माने हैं। इसे योग दण्ड भी कहते है। 
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विचार--यह' विभेदकी जगहमे है। तहाँ संसार- 
से मनको छुड़ाके ज्ञानमें लगाना, आत्मा, 
अनात्माका विचार करना कहा है| 

साधन “ऐसे चार नीति राजाओम ओर चार 
साधथना- योगी-श्ानियाोम माने हैं । 
साधन-चतुष्ठय, सम्पन्नको ब्रह्मश्ञानका 
अधिकारी माने है । द 

पहिचान ८ ऐसा समझकर पहिचानकर लीजिये ॥ 


व्याख्या--- बसे ही ५ योगी, श्ञानियोने भी उसे शम, दम, दण्ड, विभेदरूपमें चार साथनोकी 


नीति अपनाये है। सो केसे कि-- पश्च विषयोकी तरफसे मनको खेंचके समान रीतिसे ध्यानमे स्थिर 
रखना, सो 'शम' है। दशो इन्द्रियोको उनके विषयोसे हटायके दबाना वा काबू करना, सो 'द्म' है 


टढ़ वैराग्य घारण करना, सोई “दण्ड” कहा है। ओर संसारसे छूटकर शानमें लगनेका विचार करना, 
सो 'विभेद' माने है । यही यहाँपर ज्ञानके साधन चतुएय पहिचान लीजिये | ॥ ३१७ ॥ 


६, कमे समाधि अजके होय # घधमम समाधि विष्णु है सोय ॥ ३१५ ॥ 


अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! | 
_ कर्मे- जप, तप, उपवास, तीर्थ, बत, तपस्थादि 


कम साधना करते हुये--- 


समाधि"आधि कहिये दःखोको मिटायके मन 
बुद्धिकों स्थिर करना, सो कर्म समाधि 


. कहलाता है। 

अजके होय - यह बह्मा रजोशुणी कर्ममार्गी लोगो- 
... के मत-सिद्धान्त या मानन्दी दृढ़ हुआ है 
धर्म--वसे दी नामस्मरण, ध्यान, सगरुण-निशुण 


उपासना नवधाभक्ति आदिको धर्म मानकर 

वही साधना करते हुये-- 
समाधि" मनोवृत्तिको एकाग्र करके ठुशख 
.. निवृत्ति करना या ध्यानमे स्थिर होना | यह--- 


 सोय >मत या सिद्धान्त सोई उपासना मार्गकी 


दढ़ता, धर्म समाधि है'। उसको-- 


. विष्णु है-विष्णुने माना है। अथवा उपासक 


भक्तलोगोंने विष्णुकी भक्तिको ही श्रेष्ठ 
मानन्दी किये है॥... 


व्याख्या-- कर्म करते-करते वृत्तिको स्थिर करना, सो करम्म-समाधिको ब्रह्मा या कर्मों 


। भक्तिरूप धर्म कस्ते-करते मनको स्थिर करना, सो धर्म-समाधिकों विष्णु या 
डपासक लोगोने माने है ॥ ३९१५॥ क्‍ 


७, सहज समाधि शिवके भेव # तीनिड कला विराजे देव ॥ ११६ ॥ 


अथेः--- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे. 


... सहज--सहज-ही-सहज राजयोग, सांख्ययोग 


वा हृठ योगादि अष्टाज्ञ योग खाधना करके _ 

आकाशवत्‌ प्रकाशरूप ब्रह्म मानना ओर-- 

सवुक्तिको शून्य करके योग द्वारा सहज 

... समाधि लगाकर शुल्यमे गाफिल रहना -- 
_ भेव रभेद-अभ्ेद सब भावको मिटाय देना, यह' 








मर्मया भेद वा सिद्धान्व-+... 


४ शिवके 5 तमोगुणी महादेवकी मानन्दी है । तथा. शा क्‍ 
मद लि वही मत योगी लोगोंका है । या 





पं० ग्र० टीका; ३२१०० 


तो! 





काण्ड, यह' तीनोकी भिन्न-भिन्न कला या 

भाग सार्योमि-- ..... 

देव -त्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन देव तथा 
उन्होंके अलुयायी त्रिगु्णी मलुष्य उनको ही 
खुख देनेवाले देवता मानकर उसी तीन 
तरहके-- - 

विराजै ८ कर्म, धर्म, योगमे ही विराजमान रहते 

भये। ऐसे वे अपने राज़रूप मनुष्यपदसे 


अष्ट होके राजहीन हो चौरासी-योनियोमे....... 
ही जाके देह धर-धरके वहीं पड़े रद्दते दे । । हा 


बिना पारख ॥ 











(२१४२)... # मूल पश्चे्रन्थी--( सटीक )--समणिसार वर्णन क........ [ दितीय- 
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व्याख्या-- योग साधना करके शून्य बत्ति करना, सो सहजसमाधि शिव या योगियोंने 
माने हैं, यही तीनोका भेद है । ऐसे तीन कलामे तीनदेव विराजे है| परन्तु, पारख विना जड़ाध्यासी 
होकर सल॒ष्य पदसे छूटकर थे पशु आदि चार खानियोरम जाके विराजमान हुए और हा रहे है. ॥३१ 


८, पटका घट झ्रुनि करें विचार # जुगताव बिन्दु द्रय सार ॥ ३१७॥ 


अथः-- श्री र। मरहससाहेबकहते है-- हे सन्‍तो ! 

घटका > मीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, सांख्य 

.. आर वचेदान्त, ये पटशास्रोका या षदजापों 
का तथा षदसिद्धान्तोका ओर पदट-परद 
भागोका-- 

घट मुनि>- जेमिनि, कणाद, गोतम, पतजञ्जली, 
कपिल ओर व्याख, ये छे मुनियोने तथा 
पटदर्शनके लोगोने अपने-अपने मत-सिद्धान्त 
सत्य होनेका--- 

करें विचार >ःसोच-विचार निश्चय किये वा 

करते भये या कररहे हैं । 


सार- फिर उन्होंने सार सिद्धान्त अच्तमें दो _ 
तरहसे कहा है। सो प्रथम-- 

विन्दु+निराकार आकाशवत्‌ शुल्य सो किरदु 
ब्रह्म माने है। अथवा भग बिन्दु ओर मस्तक 
बिन्दु इसी दो को सार कहा है । द 

दृय >ओर दूसरा द्वेतरूप जगत्‌ पसारा अलग 
माने है। ऐसे ब्रह्म-जगत्‌ दो पदार्थ कोईने 
माने है, तो कोई दोनोंको एकर्म ही 
मिलायके-- 

जुगताब -ययुक्ति पूषेक अद्वतरूप एक ब्रह्म ठह्राते 
है, योग-भोग दोनों दो तरफ जुगताते है ॥ 


व्याख्या-- संसारमे पट शास्त्रोका षट मुनि कर्ता भये; वे अलग-अलग छेः तरहके सिद्धान्तोका 
विचार किये है, अभी वही पण्डितलोग विचार करते है। तथा पट॒द्शनके मतवादा लोग, अलग ही 


अथवा प्रथम बि 





 छै जापादिकी मानन्दी करके ओर उसका भी उन्होंने विचार किये है वा कर रहे है। आखिरमे सार 6 


यही निकाले कि, जगत्‌ ओर ब्रह्म यही द्वत वा अद्व तरुपमें ठहराकर युक्तिअयुक्तिसे निरूपण कि 
है, द्वितीय बिन्दु वीर्य है। संसार खानीम विषयानन्द्का अच्छा माना है 


तथा वाणीमे ब्ह्मानन्दको श्रेष्ठ सार कहा है। 'भग' ओर “बह्ाय' सोई बिन्दु छय सार माने है. ॥३१७ 
९, मीमांसा कर्म ही परधान # वेशेषिक सो समय बखान || ३११८ ॥ 
श्रीरामरदससादेव कहते है--- हे सन्‍्तो ! यहाँ उन्होंके सिद्धान्त भी कहते ई--- 


मीमांसा-प्रथम जैमिनि मुनिने भीमांसा शास्त्र 

... बनायके उसमे मुख्य सिद्धान्त--- 

कम ही “कर्म करके ही उत्पस्ति, पालन, प्रलय, 
होता दे। कर्माउसार ही खुख-दुःख फल 


भोग होता है। इससे कम” यही 


्रह्म है 


........ परधान>ऐसा कर्मको ही प्रधान या सर्वश्रेष्ठ 


माने हैं.। वृसरा-- 
व्याख्या-- मीमासा शाखमे कर्मको 


सक्तिमान्‌ परमेश्वर न्का | क ल् 


मल ही. प्रधानरूपसे ब्रह्म माना है। बेशेषिक 
...... :कोलवा समयको ही सुख्यरुपमे बखान करके सो समयको ही ब्रह्म माना दे ॥ रे१८ ॥ 

.. १७, न्याय एक कत्ती लौलीन # पातञ्जल योग कला परवीन ॥ ३१६ 

अथ!-- श्रीरामरहससाहेय फदते है हे सन्‍तो ! 

मुनिने न्‍्यायशास्त्रकी ! कह 0 अ 

रे ._| लोलीन--उसीम प्रीति या प्रेम लगा करके 





वैशेषिक कणाद मुनिने वैशेषिक शास्त्र बना 
करके मुख्य सिद्धान्त-- हक 
सो-सो उसमे उन्होंने-- 
समय-समय पायके सब काम दोते हं, 
इससे काल वा समय ही ब्रह्म माने हैँ 
ओर--- पा 
बखान+ःसमय अश्रह्म ठहरानेके लिये यहुत 
विस्तारसे युक्ति वर्णन किये हैँ. क्‍ 





शार्में.. 


मानकर--5 














|. अन्यथा २ ] के शब्दार्थ-साँवार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रेहस्थे बोधिनी सरल टीका सहित $ ( २४३ ) 


प्राप्ति तथा योग कलासे ही ज्योतिरुप ब्रह्म॑का 

दशन होता है, ऐसा माने है। क्‍ 

. परवीन-"इसप्रकार प्रवीण, चतुर, बुद्धिमान 

मुख्य सिद्धान्त-- श्रछ कहलानेबाले योगीलोगोने कल्पना 
योग कला >5योग साधवोसे कला-कोशलकी ये हैं ॥ 


व्याख्या-- न्यायशास्त्रभमे कल्पनासे एक कत्ता इश्वरकों ही मुख्य मानकर उसीमे लोलीनतासे 
प्रेम लगाकर धोखेमे पड़े है। प्रवीण योगीलोगोने पात5जलशाखमे योग कलाको ही श्रेष्ठ प्रकाशरूप 


परमात्मा माने है. ॥ २१०॥ 
. 98, नित्यानित्य सो सांख्य दृढाय # पूरण कहे वेदान्त बुकाय | ३२७ ॥ 


. अर्थ:--- श्रीरामरहससाहेब कहते ह-- हे सन्‍तो ! 


लोलीन हुए है । 
पातं्जल>--चोथा शेषका अवतार माने गये 
पतञलि मुनिने योगशास्त्रको बनायके उसमे 





है अत बने 4 | भी | बीज कह... जाओ 2 कहीन, वीक व कली निडय, हान "रन हत+ ०० तर -ल >लपी--+ लक 'प->३००.ज>म+० सनक 3कला-+- रतन न कयननीन+ न नली, 


> 
'- सांख्य-पाँचवाँ. कपिल मुनिने सांख्यशास्र | पेदान्त --और छठवाँ व्यासजीने वेदान्तशास्त्रको 
. बनायके-- बनायके उसमे भुख्य खिद्धान्त-- 
सो ८सो उसमे मुख्य सिद्धान्त-- पूरण>परिपूर्ण चराचर व्यापक “सर्वे खल्विद 


नित्यानिंत्य 5: अविनाशी असड़॒ ब्रह्म पुरुष नित्य- 
सत्य स्वरूप हे ओर माया प्रकृतिका कार्य 
जगत नाशवान वा अनित्य-असत्य' हैं। 


ऐसा मानकर यह मत-- 


दैढ़ाय- अपने इढ़ किये है ओर दूसरोको भी 


इढ़ाये है । 


बहा” ऐसे अद्वेत एक ब्रह्म ही सत्य है 
कहिके--- 

बुझाय > उसका वाता युक्ति-प्रयुक्तिसे दूसरों को 
समझाय-चुझायके-- 

कहै- कहा है । सोई वेदान्तीलोग सब कहते है' 

. चाकह रहे है॥.... 


व्याख्या-- सांख्यशास्त्रम नित्यानित्यका विचार, यानी पुरुष नित्य तथा माया प्रकृति अनित्य, 
ऐसे विवेक करनेकों कहा है। सोई बात टढ़ाया है। और सबके बाद अन्तमे बुझाय या समझायके 


. वेदान्त शास्त्रवादी कहते है कि-- एक ही अद्वेत ब्रह्म सर्वत्न परिपूर्ण है; ओर द्वेत प्रपञ्च कहीं कुछ 
भी है ही नहीं | जो दिखता है, सो मिथ्या आन्ति मात्र है, ऐसा कहा है. ॥ ३२० | 










१२, सतये भक्ति अनन्य अकाम # साँच समान विशेषी नाम ॥ ३२१ ॥ 


अथे+- श्री रामरहससाहेब कहते है--- हे सच्तो ! 
सतये-- अब सातवां मत या सिद्धान्त-- 

. भक्ति--भक्त लोगोका भक्तिमागमें नवधा भक्ति 
भाव करके-- 


हम  अकाम >5जगतू माया कामनासे रहित, कोई 


.... एक परमेश्वर मुक्ति दाता है-- _ 
 अनन्य ववद्द एक ईश्वर ही पुरुष है, हम सब 


_.. नारी हैं, ऐसा मानके एकत्वरूपमें भक्ति- 
रा ० ._. भाव करके प्रेंमसे ईश्वररूपमें ही एक होके 

...._ मिलजाना चाहते है। अथवा ईश्वरसे न्‍्यारा _ हे 
|. _:__ कोई बस्त॒ नहीं है, वह सर्व व्यापक है, एक है, _ 
७ ्पाख्या-- सातयाँ भक्त लोग पक 








ससे न्यारा श्र! 











ऐसा माने है । ही लक 
साँच्-सत्य परमेश्वर जो है, सो-- 


समान>सामान्यरूपसे आकाशवत्‌ सर्वत्र जगत्‌ू- 


मेंपरिपूर्ण भराहे]।........ पे 

साम>हारि, कृष्ण, राम, परमात्मा, इत्यादि 
ऐसे नाम स्मरण करके प्रेमी. भक्तलोग जब 
पुकारा करते है, तब- 


विशेषी साकार दशअवतारादिके क्‍ विशेषरूपमे 


बह्ी प्रगट होके दर्शन देता- हे। भक्तोंको 
उबारके दुषश्रोका समूल संहार करता है । 
ऐसा भक्तलोगोने कल्पना किये है ॥ 


ईश्वर वा रामको ही सत्य मानते है। वे कहते है कि- से”... 
मेश्यर १ गे थ्च 7; और कुछ नहीं है। उसे एक स्वामी मानकर उस्लीमे मिल. 
।..._ जञनिफे लिये नंधंधा भक्ति करते है। ओर कहते है क््‌- समानरूपसे सत्य परमेश्वर सबमे सर्वन्न भरा... 

हैक गोंग प्रेमसे ईश्थरका मास स्मरण करते हैं, तब ईश्वर “भक्त 








बश परणगढ कोई! रा है 


 (श४७) .. ७8 मूल पश्चग्रस्थी--( सटीक )--समणशिसार वर्णन के [ द्वितीय- 





अक+-. २2 रकक फफरक 


इसीसे “र।म न सकई नाम गुण गाई” नाम स्मरणके प्रताप या शक्तिसे तो भगवानका आखन ही हिल 


जाता है। फिर दश वा चोबीस अवतारादिम कोई भी साकार अवतारमे विशेषरूपसे प्रगट हो दशन 
।! देकर भक्तोंके ढःख हरण तथा दुष्दोके नाश करण करते है, इत्यादि भक्त बैरागियोंने कल्पना किये 


। हैं। अर्थात्‌ मक्तलोग ईश्वरकी अनन्य भावसे भक्ति करते है, तहाँ 'साँच' समानरूपले,ओर विशेषरूपसे 
रे नाम-स्मरणको श्रेष्ठ माने है ॥ ३२१ ॥ 
न्‍ १३, जगत कला जो है विस्तार # गाय गाय सो कहे विचार || ३२५२ ॥ 
अथे-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सच्तो ! गाय' गाय ८पटदर्शनोंके गुरुवा लोगोने घी 
जगत कला > संसारमें कल्पना करके चौबीस वाणी गाय-गायके खुनाये या उपदेश किये. 
अवतारादिको किखीने सत्य माने है । वेसे | वाकर रहे है। द 
ही जगतके नाना मत, नाना सिद्धान्तादिं | सोल्‍ूूखसोई अविवारी जन गाय-गायके घोखा 


गुरुवा लोगोने वनायके-- धारमें बहे वा वह रहे है । द 
जो >जो कि १८ पुराण, ६ शास्रादिमें-- कहे -सो उनन्‍्होंका मत-सिद्धान्त संक्षेपमे में यहाँ- 
विस्तार >वाणी कब्पनाका पसारा या मत- | पर कुछ कह देता हूँ चा लिखता हूँ, 
मतान्तरोका विस्तार किये है, सो भ्रमपूणं-. |. छुनिये 
है -धोखा ही खड़ा हुआ है । विचार >सत्य न्‍्यायसे विचारकरके परख लीजिये 


व्याख्या--- जगतम ईश्वरीय कला माने हुए चौबीस अवतारादिके लीला वर्णन पुराणादिभे जो 
विस्तार किये है; सोई भक्तजन गाय-गायके कीतेन करके उसीसे स्वर्ग जानेका और मुक्त होनेका 
विचार करते है । अथवा जगत वाणी कल्पना फरके मनुष्योने नाना मतके अनेक सिद्धान्त आदिका 
कला-कोशल जो कहे है, या लिखे है, सोई अन्य मनुष्य विचार करने लगे; तो उसे ही सत्य मानने 
लगे | परन्तु, पारखद्टिके बिना अचुमान, करपना उन्होंके समझनेमे नहीं आई। सो उनमेंसे कुछ मतके 
४२] यर्ीपर संक्षेपमें दरशादेते हैं। उसको पारखी सद्शुरुके सत्सझूलसे विचार करके परखना' 
पहिये ॥ हश९॥ 
१४, अस्थूल पाँच तत्वकों जान % अ्रष्टम मता रहें परधान ॥ ३२३ 






अ्थे+-- श्रीरामरहससादेव कहते है---है' सन्‍्तो! समझते हैं. | वे पश्च विषयोगभे आसक्त 
पाँचतत््व ८ उनमें कोई भौतिक वादी पॉच तत्वों- |. अभिमानी बने पड़े है; सो आनिये !। 
सम्बन्धसे ही कार्यरुूपमे अनेक जीवॉकी | अध्टम मतास्झयही आठवचॉमत 
उत्पत्ति और नाश होना मानते है, बसे ही- चाममार्गी, तत््ववादी पा 
अस्थूल८स्थुलाकार शरीरकों ही सत्य मानके | वादियोंने दृढ़ करके माने या पकड़े हैं।...* 
शरीरसे भिन्न ओर कोई जीवको नहीं | इृट्टे -- थे मूढ़ुलोग यही नास्तिक भतमे लगके रा . 
. मानते है। और-- क्‍ .. भोग-विलासको ही-+.. जा! 





' .. को >देहको ही अपना स्वरूप करके-- परधान>सुख्यतया प्रधान, बड़ा या हे भ्रेंष्ठ . 
“मानते है; विषयभोगकों ही पुरुषार्थ .. क्वरके मानते हा 
व्याख्या-- कोई 8 पटदर्शन तथा भक्तोंसे भिन्न चार्याकोंके नास्तिकमत वहाँपर आठवाँ 








नहीं है। विषय॑ 





.. भूलमे ही पड़े है॥ इेश्श॥े.... 
ऐ २१, व्यापक एक 
कह अर्थ/-- औ्रीरामरहससाहेब कहते थै--हे सब्तो ! 
ये एक -:कोई एक मतमे या वेदान्त सिद्धान्तमें-- 
..... व्यापक ८>चराचरमें व्यापक एक अद्वत बह्मको 
हीं सत्य कहा है। तथा-- 
, एकहि > ब्रह्म, ईश्वर, जीव, माय, सबका सम्बन्ध 
. और खबका भेंद कहते हुए भी अन्तमें सब 
एक ही ब्रह्ममें अद्वेत है-- 


हे हक मिथ्या कठ्पना करके माने हुए हैं । 
"ला 
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प्रम्यंः २ ] ६8 शब्दाथ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पॉरख रहस्य बोधिनी सरल टीका संहित क ( २४४ * 
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एकहि मान # भिन्न भिन्न कोई करे बखान ।। ३२१४ ॥ 


कोई -कोई मतवादी तो-- 
भिन्न अद्धतसे भिन्न दतवाद न्यारा हो मानते 
हैं। वे कहते है--- 


भिन्न ईश्वर भिन्न है, जीव भिन्न है, सातस्वर्ग 


तंतीस करोड़ देवता न्यारे-स्यारे है.। यहाँ- 
पर कम-घर्म करनेसे उन ऊपरके लोकोमे 
जाके बड़ा सुख भोग मिलता है, इत्यादि नाना. 

करें बखान-कलिपत वाणीका बयान खूब 
बढ़ायके किये या कर रहे है ॥ 


व्याख्या-- उनमेसे कोई एक वेदान्तीलोग कहते है कि- जगदाधार परब्रह्म एक ही व्यापक है'। 


नानात्त्व देखना भ्रम डे । वेदान्तमें जो षट पदार्थ अनादि माना है, सो शान्त है। 


९ जअह्य अनन्त 


होनेसे सबमे भरा हुआ अद्धत, एक है; ऐसा कल्पना करके माने है। ओर कोई द्तवादी कहते है 
कि--- एक ईश्वर ही सबका स्वामी है, दूसरा जीव सेवक है, सो दोनों भिन्न-भिन्न है, वे कभी एक हो 


नहीं सकते है। ईश्वरकी भक्ति करनेसे जीब स्वरगांदि सुख ओर मुक्ति सुखका फल पायेंगे । सत स्वर्ग 


ऊपरमे है, तीन लोकोमे तेंतीस करोड़ देवताएँ है, उनकी भक्ति करनेसे स्वर्गादि सुख मिलता है, 
इत्यादि प्रकारसे वर्णन करके न्यारा-न्यारा द्वतमत कोई बखान करते हैं, इस प्रकारसे यह' सब 


अनुमान-कट्पनामे ही भूले पड़े है ॥ २२७ ॥ 


१६, पृथिवी सनातन काहु विचार # स्वयं शिला ताहि अब्बहार ॥ ३२५ ॥ 


श्रीरामरहससाहेबव कहते हे---हे सब्तो! 
काहु-:किसी योगी लोगोने, ऐसा माने है कि- 
पूृथियी >स्थल्न-सूक्ष्मकार प्रृथ्वी तत््वः यही 
सबका अधिष्ठानरूप आधार जन्म-भूमिका 


भाता है, तथा परमात्मा परमपिता स्वरूप 


के या पृथ्वीके गन्धवत्‌ ब्रह्म है। 


है... सनातन ८सोई एक अनादि अविनाशी सर्वाधार 


... है वा पृथ्वी ही सनातन है+ 
. विचार-सो जड़-चैतन्य दोनोंका मूल कारण 
... व्याख्या-- कोई मूर्ति पूजकोने 








... “वर या देवता समझकर अनेक तरहसे पूजा करने 
.... सनातन बक्ष अधिष्ठान मानकर मुक्तिके लिये प्॒थ्ची 


कल्पनासे निश्चय किये हैं॥ ३२५ . ] 








एसमान २३4 के ऊपर एक बड़ाभारी 





ने प्ृथ्वीको अनादि सत्य मात्तकर 
ने-कराने लगे है। अथपा हब योगीलोगोने द 
तत््वका ही विचार करने लगे । फिर कोई जैनियो- 


है, ऐसा विचार करके योग समाधि लगाने- . 
से मुक्ति माने है | 
स्वयं शिक्षाउऔर चन्द्रमुक्त स्वयं शिलाका .. 
बड़ा भारी एक पत्थर आशमानके ऊपरमें 
मानकर जैनीलोग--.... 
ताहि-5उसी मुक्ति शिलाको फठपना करके--- 





अज्ञह्वार ध्यान करते है, तथा सूक््मरुपसे 


हि जाके मुक्त होना चाहते हैं। यह जैनी .. 
लोगोका निश्चय है | था " 
जड़ पत्थरकी मूर्तिको थी श्रष्ठ 














शिला ठहराकर, खुक्म मागसे वहाँ- 


नीर रः बीज परवान # अनल ज्योति कोइ लावें ध्यान ॥ ३२६ ॥ 












सन्ध्या, परिक्रमा करनेसे मुक्ति होगी, ऐसा 
माने है । कोईने सोईन 





नल -+ पलनफिलत-+-- २५५४४ के ५४ 
हक नकली ++--सिकलल + तन भिति+ नि किननान ५जन--4 बला कत->०+७०+» ९. तर, 


बीज--नीररूप बीज देदहमे वीयेको | : श्रेष्ठ बा जद ब्रह्म गा 


[ द्वि्त 





(२४६ ) 
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अभि 


मनकी भावना एकाग्र होनेपर भीतर्मे--- 
अनल- घधधकती हुईं अप्लितत्वके समान या 
. खूथबतू- 
ज्योति -तेजतत्त्वका ज्योति प्रकाश कई तरहसे 
दिखाई दिया। उसीको ब्रह्म-ज्योतिका 
द्शेन हुआ समक्षके उसीसे मुक्ति मानते हैं। 


है, ऐसा--- 

परवान ८ अनुमान-प्रमाण करके मिथ्या घोखामे 
पड़े है था ऐसा मानते है। 

कोइ और कोई ध्यानी, भक्त, योगी लोग तो 

 लावे ध्यान -आखें मूँदके ध्यान लगाते-लगाते 
 मनोवूत्ति स्थिर तथा बायुका ध्षेण होनेसे 


 ब्याख्या-- किसीने गड्भादि नदियोंके स्वानसे मुक्ति होनेका विचार किया है। तो किसीने 


 पानीरूप वीयको ही चेतन जीव या ब्रह्म रूपमे कथन करके प्रमाण किया है । ये सब नास्तिक मतवादी 
ही बने है। क्योंकि, वीयंको चेतन मानकर भोग-विलासमें पशुसे भी ज्यादा आसक्त रहना, इन्होंका 
काम है; ओर कोई ध्यान लगाते हैं, तहाँ नाद-बिन्दका घर्षण होनेसे अप्नितत्त्वका ज्योति प्रकाश 





ध्यानमे दिखाई देता है । उसे देखकर अ्रमिकोने उसीको अपन 


भ्रम-चकऋ धोखेमे पड़े है, बिना घिचार ॥ ३२ 


१८, कोर लखाव ख्याल वतास # 


. अथ--भ्रीरामरहसलाहेब कहते है-- हे 
कोई-:स्वरोदयजशान साधन करनेवाले कोई-कोई 
लोग तो कहते है कि-- 
बतास>वायुरूप श्वासया प्राणवायुम ही लक्ष्य 
जोड़नेसे, और--- 
ख्याल -- उसमें ख्याल या ध्यान करनेसे पॉच 
तत्वोंके माना रूप, रह, आकार-प्रकार आदि 
लखाये -- लखनेमे या देखनेम आता है । इससे 
ज्ञान स्वरोदय,ही सच्चा मार्ग है, ऐसा उन्हों 
: में माने है'। वे श्वासको ही जीव कइसते है । 


शून्य पृन्‍्ध कोई लाबे श्वास || ३२७ ॥ 
| कोई-और कोई योगाभ्यासी लोग तो-- 


श्वास-प्राणायामादि क्रियासे श्वास वायुको 
ब्रह्माण्डमे चढाकर--- 


. ल्ावे लय या स्थिर निरोध करके लक्ष्य उसीमे 


. लगाते है, तब-- 


शल्य सब सुत्ति शुन्य होके निर्विकल्प 


समाधि लगाकर-- 
घून्ध >वेभान, गाफिल, जड़वत्‌ पड़े रहते है। 
उसीको वे लोगोने मुक्ति स्थिति माने है ॥ 


व्याख्या--- कोईने तो स्व॒रोद्य शानके विचारसे श्वास चायुमें ही ख्याल करके भीतर अनेक 
रज्-रूप देखकर उसीको ईश्वरका स्वरूप समझकर माने है।। ओर कोई भ्वासवायुको लय' करके फिर 


उसी शुज्यरूप अन्धाधुन्धमे प्रीति लगाते हैं, तो उसीको ही निर्विकल्प ब्रह्म स्थिति मानते हैं। इस- 


प्रकार बिना पारख धोखा-कट्पनामे ही वे लोग भूले पड़े हैं'॥ ३२७ ॥ 
१९, वेयाकरण शब्द परचणड # ग्रह आदिक जोतिष ब्रह्मए्ड | ३२८ 


का श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे' सम्तो 
..... वेयाकरण-और कोई व्याकरण शाख्रौफे कर्ता है हज 
क्‍ प्रह्मण्ड समस्त बाह्य अह्याण्डोका हाल पूर्ण... 

नर, नक्षत्र, तारागणादि 


पाणिनीय आदि कहते है कि--- 





आल ध्द्‌--९“काररूप शब्द, ध्यनि, वर्ण, मात्रादि 


भ्रद्ध आदविक >सूर्य, 





ज्योतिषशास्त्रका विचारसे-- 


रूपसे जञाननेमें भा जाता है 








एच पृथ्वीरूप भूगोल तथा खगोल 


ग्रहादि सबका ठीक-ठीक गतिका पता ' जा 


ज्योतिष द्वारा चलता है। सो ज्योति-स्व' 
ईश्चरसे ही यह शास्त्र प्रगटा है, ऐस 
कल्पनासे माने है ॥ 








था इश्वरका स्वरूप मानकर महान 
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प्रगयः २ % शब्दार्थ-मावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी सरल टीका सहित $8 (२४७ ) 





हैै। और चवग्रह' ब्रह्माण्ड आदिका गणित विचार द्वारा ज्योतिषीलोग ज्योतिषशास्त्रसे विचार करके 


..... पौराणिक, तत्त्ववादी, देहवादी, घीर्यबादी 
.... अलग-अलग मार्गसे 


का 


भनन किये, तो उसीको ही उन्होंने श्रेष्ठ माने है ॥ ३५८ ॥ 
... २७, कोई अस्थूल' करे विश्वास # कोई स्वतः पद थीर बतास ॥ ३२९ ॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेबकहते है-- हे सन्तो ! 
कोई - और कोई तमोग़ुणी दानवलोग तो--- 


. अश्थूत्र मैं मोटा हूँ ! में पतला या ढुबला हूँ ! 
रूप या कुरुप हूँ | ऐसा मानके स्थल शरीर- 


को ही अपना सत्य स्वरूप चेतन्य जीव है-- 


विश्वास-पेसा निश्चयसे दृढ़ विश्वास या 
... यकीन-- 


कर -- किये या करते-कराते है | भोर-- 


कोई -- कोई द्रवेशादिलोग तो-- 

थीर बतास -समानवायु या समाधिमें श्वास- 
रूप वायु स्थिर होकर रुकजानेको वा बाहरके 
थीर बतासको ही-- 

स्थतः पद्‌ >स्वय चेतन्य जीव या त्रह्म वा खुदा- 
की मुक्तपद स्थिति मानसे है। यह सब 


बेपारखियोंकी कल्पना है, ऐसा जानना 
चाहिये ॥ 


व्याख्या-- कोई मूढ़लोग नाशवान स्थूल शरीरफो ही अपना स्वरूप मानकर विश्वास किये 
या करते हैं। कोई वायु स्थिर होनेकी वा समानरुपसे रहा हुआ पवनको ही स्वतःपद्‌ ब्रह्म मानकर 


निश्चय किये है । बिना पारख ऐसे सब भूले पड़े है ॥ २२६ ॥ 
२१, कोई स्वगोदि निश्रय करे # सातों सात भाँति अज्ुहरे ॥३३०॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब फहते है-- हे सन्‍्तो' 


कोई ञकोई कर्मकाण्डी 


पौराणिकलोगोने 
ऊपरमे-- हे 


._स्वर्गांदि -भूलोक, भुवर्लोक, स्वगलोकादि ऊपर 


आकाशमे सत्यलोक आदि कईलोक-लोका- 
न्तर अनुमान करके--- 


कर-तीथ, बत, तपस्या, पूजादि नाना कम 
करते है। इसके प्रतापसे मरनेपर उस लोको में. 


जायके खूब खुख भोगेंगे, इत्यादि धोखेका 
ही, श्रम-भूलसे--- 


निश्चय -:निम्चयः करके विश्वास किये हैं. या 


कर रहे है। इसप्रकारसे स्वगांदि सातो 


॥ 

. लोकोंका, सात तरहसे कथन किये है। 
अथवा-- द 

खातों > उपरोक्त षद्शास्त्रवादी ओर खसतये 
भक्तजन या षटुदशनवाले तथा नास्तिक- 
वादी मिलाकर यह सातो, अथवा पोराणिक, 
व्याकरण, ज्योतिष और चारबाक', ये 
सातों ही-- ः 


सात भाँति सात प्रकारसे न्यारा-न्यारा अपना- _ 


.. अपना मत, पन्‍्थ, अन्ध फेलायके-- 


अनुहरै-उसी भावनाकों मनमें सूक्ष्म रूपसे 


निश्चय करके चले और चल रहे हैं. ॥ 


व्याख्या-- कोई-कोई तो ऊपरमे सत्यलोक, स्वर्ग लोकादि सातलोक मानकर यहाँ पुण्य कर्म 


.._ करके वहाँ जाकर खुख भोगनेका निश्चय करते है। ऐसे सातऋषि, सातमार्ग, सातस्वर्ग, पटदशन 


और नास्तिक समेत्‌ सात पनन्‍्थीलोग तथा षदशास्त्री ओर भक्तलोग, अथवा ज्योतिषी, व्याकरणी 


चल रहे है' ॥ ३३० ॥ 


और शुन्यबादी, ऐसे सात-सात भाँतिसे निश्चय करके 


२२, कोई समझे निश्चय ज्ञान # पचीस समस्त मता पहिचान ॥ ३३१ ॥ 


+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- है 


विशानकी धारण करके--. 


जान-बुझ समझके-- पा 3 


प्रहशनके निम्नयसे “अहंब्रह्मास्मि”_ 


मा सन्तो ! 
... कोई>-ओर कोई भ्रमिक ब्रह्मशानीलोग तो शान- |. क्‍ 
सा प | निश्चय -निश्चय या विश्वास कर लिये है | सो 

का रा समुझे>भलीभाँति अद्वेत ब्रह्मज्ञानंकी प्रक्रिया [| 


कहके अपनेको विदेहमुक्त ही होनेका-- 
ऐसे निश्चय कर रहे है। 


पचीस-पाँचतत्वकी पीस (२४ ) प्रकृतियौंफे 
. समान ही संसारमे या अकेले भारतवर्ष 








(श४८ ). & मूल पश्चम्रन्थी--( सठीक )--समप्रिसार वर्णन कछ .... [द्वितीय- 
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मात्रमे ऊपर कहे हुए पचीस (२४५) |. प्रगठ हुए हैं द 
तरहके--- पहिचान 5 सो सबोकफो पारखहीन श्रमिकलोग 
. समस्त--सस्पूर्ण मुख्य-मुख्य प्रधानरूपसे---_ |... ही जानिये या खत्सज्ञ द्वारा उनके मतोंको 


मता >मत-पनन्‍्थोंके पीस (२५) सिद्धान्त छी तरहसे पहिचानिये ! ॥ 


द व्याख्या--- कोई तो बह्ाज्ञान समझने मात्रसे या “अहंब्रह्मास्मि” कहनेसे सहज ही मुक्ति होनेका 
निश्चय कर लिये है, कोई साधारण ज्ञान समझकर कल्याण होनेका निश्चय करनेवाले होते है। ऐसे 


सब मत मुख्यतया पचीस (२४५) हुए है, सो एक तत्त्वमें पाँच प्रकतिके हिसावसे पॉँच' तत्वोमे 
पचीस ( २४५ ) प्रकृति' बनायके माननेके समान ही एक कल्पनासे पचीस मत-पन्थ, अन्थ, सिद्धान्त 
भिन्न-भिन्न फेलाये है। ऊपर संकेत आये हुए पचीस (२४ ) मतोके नाम:-- ९. कर्म समाधि । 
२. धर्म समाधि | ३. सहजसमाधि | ७.-६. षटशास्त्रोका मत। १०. भक्तिमाग। ११. तत्ववाद | १५ 
व्यापकवाद । १३, एकदेशीयवाद | १४७, पृथ्वीवादी योगी । १५. जेनी। १६. वीयेबादी । १७. ज्योतिवादो- 
जड़म । १८, स्वरोदयवादी । १६. शून्यवादी। २०. व्याकरण-शब्दवादी | २१. ज्योतिपवाद्‌ । २२ 
देहवादी | २३. पवनवादी-दरवेश । २७, सातस्वर्गवादीपोराणिक । ओर २४, ज्ानमार्ग। ऐसे सब 
पचीस (२४) मत पघरगट हुए है, सो पहिचान कर लीजिये | सो वे सबको सत्य शान पारख न होनेसे 
म-चक्रमे ही पड़े है, ऐसा यथार्थ पहिचान लीजिये [॥ १४१॥ 
२३, ताके शाखा भय अनेक # अदुबुद पन्‍थ सब कर विवेक | ३१२ ॥ 


अर्थः--भआ,रीरामरहससाहेब कहते है--है सन्‍तो | | निकाला हुआ-- 
ताके--उन पच्रीस मतवादियोंके-- पन्थ-खब मार्ग या उन्होंने निकाले हुए सब 
शाखा >- शास्त्र, वाणी या डालीरूप पिन्न-भिन्न पन्‍थ जीवोकोी भटकानेवाला ही बना ह्वै। 
उनमेसे निकले हुए मत-मतान्तर, पन्थ परन्तु क्‍ 
.. पन्‍थाई ओर भी शाखा-प्रशाखाएँ-- सब >खसब कोई मलुष्योको श्रीसद्शुरुके-- 
अनेक ८ भनेको कई तरहोके विस्तार--- विवेक >पारख दृष्टि या विवेक न होनेसे वे सब- 
भये ८ होते भये है या हुए है। ऐसे हजारों मत- कोई उसीका ही विचार-मनन या विवेक 
पन्‍्थ संसार भरमें होके फेले हुए है, सो-- करके-- 


अद्वुद्-बेबुद्ध आश्चययरूप, पारखहीन लोगोंने | करें-टदढ़ निश्चयकिये या करते है. वा कररदे दे 


क्‍ व्याख्या-- अब उन मतवादियोंकी करपनाके बढ़ावासे भिन्न-भिन्न अनेक शास्त्र बने तथा 
शाखा-परशाखा विभिन्न सम्प्रदायोके न्यारे-न्यारे झोपड़े कई एक भेद होतेहुए अनेकी जज्ञाल प्रपश्चका... 


विस्तार होते भये हैं । घह सब सत-पन्‍्थ आशख्येरूप बेबुद्ध या विचित्र ही बने है। परन्तु, सब 


. डउसीका ही विवेक या विचार करते है, उसीका मिथ्या पक्ष हठतासे पकडते है। सत्यासत्यसे निर्णय - * 
..... करके पारख दृष्टिका विवेक तो वे कोई करते ही नहीं हैं। इससे उन्होंका घोखा भी नहीं छूटता है। 
.... अतः कल्याण-हित चाहनेवाले जिशासु नरजीवोंको उन सर्बाका पक्ष छोड़कर पारखी साधु-गुरुके | 





सत्सड़्रकर सत्य' निर्णयसे भेद समझना चाहिये |! सारआही, विधेकी होना चाहिये ॥ ३३० । 
साखी:--- पचीस डार परपथ्च है # समस्त मूल सो एक ॥ 


२२ | अदुबुद रकु तर # पन्थिक पत्र अनेक | | 
पा कल ओरीरामरहससाहेब कहते पा हे सन्‍तो ! न 








रहकर पचीस प्रकारके मत, | परपश् है--नाना कल्पित वाणीके व्य' ् हट 
तरहके सिद्धान्त, हिल तथा पचीस |. खाधनादिका जो प्रपश्च फैला है, सी छोटी 
प्रकृतियाँ लीके समान निकले | छोटी डालीवत्‌ बने है... 
खमस्त+उन समस्त प्रचलित 

















प्रनयः २ ] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सद्दित & ( २४९ ) 
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५... अस्थादियोके-- क्‍ .. चासनामे डोल रहे है। क्‍ 
|. मूलल्‍मूल कारणया मुख्य जड़रूप सूल-- | अदूबुद-वह्द आश्चर्यरूप बेबुद्ध वा बुछिको हीन 
सो एक -सोई जीवॉकी एक कद्पना, एक कत्तो, करनेवाला उन सब--- के 
 परमेश्वरादि बअह्यरूपी भ्रम है। सो एक | रह मतोंके नशाके, विचित्र प्रकारसे मनुष्योपर 
बीजसे ही यह अनेकमत फैले हुएहैं। ओर--_ |. रह्ञ चढ़ गये हैं वा नशारूपी रज्ञ चढ़ रहा है । 
अनेक - अनेकों मतवादी श्रमिक नरजीव उसमें- | तरह्ञ है-डसका वेग या लहरीका तरह्ञ बड़ा 
पन्थिक--नाना पन्‍थ या मार्गोंसे चलनेवाले प्रबल है । नरजीवोंको धक्का देकर चौरासी 
पथिक या राहगिर हो-होकरं-- योनियोमे फेक देता है, इससे उसे परखके 
पत्र>पत्तेके माफिक यत्र-तन्न छितराये हुए अभी छोड़ देना चाहिये॥ . 

. व्याख्या-- जैसे एक वृक्ष होता है, तो उसका जड़ तो जमीनमें गड़ा रहता है, उसके ऊपर बड़ी 
डालें-छोटी डालें तथा पत्ते वगेरह' बहुत लगे रहते हैं। वेसे ही सिद्धान्तमें- संसार यही समूहरूपमें 
एक वृक्षरूप है । पाँच तत्त्व तथा देहधारी हक कम या जड़ हे पश्चीस प्रक्ृतियाँ 

दिः मे है।. उन्होंके विषय ड्‌ पवबत्‌ हे गैरके 
का ही जले रहते है। कमंकर्ता तथा विषयभोक्ता जीव आप न 
इच्छारूपी पवनमें हिल-डल रहे है। उस वासना बायुका वेग तीवताले बह रहा है। विषय 
वासनाके रह्की तरज्ञे बड़ी विचित्र प्रकारसे उठती जाती हैं।। उसी घारामे पत्ते टूटके नदौमें बह' 
जानेकी नाई सब प्राणी भी निजपद्से टूट-छूटके खानी-वाणीकी धाराओँमें पड़कर बद्दे और बहे' 
जा रहे है; चारखानीमें पड़ कर अपने-अपने कर्मोंका फल भोग रहे हैं ॥ और वाणी भागमें- सब मुख्य 
पचीस ( २५४५ ) प्रकारके मतवाद भये हैं, सो उनके नाम इस प्रकार हैं, सुनिये !ः--- १. अफ्रैतवाद 
(श्गरादि) । २. द्ेतवाद (माधवादि) | ३. विशिष्टाहतवाद (रामाउुजादि)। ४. कर्मचाद (जैमिनि)। 

५. कालवाद ( कणाद ) । & ईश्वर- कर्त्तावाद ( गोतम ) | ७. योगवाद्‌ ( पतञ्नलि ) | ८५. सांख्यवाद 
( कपिल )। &. बरह्मवाद-शुद्धाद्वेत (व्यास) । १०. निराकारवाद (अह्मचारी-बआाह्यण) | ११. अहब्रह्मवाद 
( संन्यासी-दत्तात्रेय आदि )। १४ वायुवाद ( द्रवेश ।। १३. पृथ्वीवाद्‌ - योगी ).। १७. चन्द्रमुक्त 
स्वयं- शिलाब;द्‌ ( जेनी ) । १४. महँदाकाशवाद ( जज्ञम ) । १६, पोराणिक-स्वर्गवाद । १७. 
शानस्व॒रोद्यबाद । ८ शब्दवाद ( ब्याकरणी ) | १६, ज्योतिषयाद्‌ । २०. चार्वाक नास्तिक तत्त्ववाद्‌ । 
२१, शुन्यचाद्‌ ( बौद्ध )। २२. वी्य॑बाद ( नास्तिक विषयी )। २३. देदबाद ( भातिकवादी पाश्ात्य ) 
.... २७४. भक्तिवाद ( भक्तवर्ग-बैरागी ) | ओर २४५. खुदावाद ( इसलामी वा मुस्लिम )। इस प्रकारसे 
... ऐसे पश्चीस (२५) मतधाद सब मोटी-मोटी डालीके समान उत्पन्न हुए हैं, उन्होंके वाणीका व्यवहार 
.._ प्रषच्च सोई छोटी-छोटी डालियाँवत्‌ लगे हैं। उस समस्तका मूल एक कर्पना या कर्त्ता पुरुष 
.... जीवसे बना है।। ओर नाना मार्गोसे चलनेवाले अनेक मलुष्य पत्रके तद्धत्‌ भये हैं। तथा उसके 
.... आश्चर्यरूप कल्पनाके रह्न वा नशाकी तरजक्ञ अत्यन्त अबल होके बहने. कक है। उसीमें पारखहीन 
... मनुष्य जड़ाध्यासी हो-होके बद्दे ओर बह: रहे है, जिससे च।रासी-योनियोंके आवागमनके चक्रमें पड़के 
का बड़े दुःख भोगी हो रहे हैं, नष्ट-अष्ट हुए वा बोर द्दै। कम उससे ४४१५ छ्विति ३३4७४ मनुष्यो- 
... . को पारखी साधु गरुके शरण-सत्सह्ल करके उन सबोके कसर-खोटकी परखकर उनके पक्ष तथा 
|] हे अध्यासोको शी ही छोड़ देना चाहिये। तभी निजस्थिति पासकंगे, यह भावार्थ है ॥ ३३३ ॥ 
+..... सम्बन्ध-- यहाँसे चौकड़ी १ से रा १८ तक सञअहयाँ खण्डका वर्णन भया है, ऐसा जानिये ! ॥ 
|. ॥ 8 ] चौकही ॥ सावश सपट ॥ १७॥ क॥ या 7 
... १, सन्धि अव्यक्त अएड परकाश # परकाशिक परकाश विज्लास ॥ ३३४॥ || | 
ओऔरामरहससाहेब कहते द्ै-- दे सन्‍्तो ! इस खण्डर्म अध्यासी नरजीवॉने एकनदी 
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...... अर्थ--- भीरामर/। 
। हा ; हे पं० ग्र० टीका; ३४-- । 5० शा ः 









मा .। .. श्रद्वेत छूट कर दूत खड़ा हुआ । फिर-- - 


ः के क्‍ ४ न्‍ अज पहला लड्का अक्षा, रजोशुणी हुआ। 


.... अ्ह्मरूप पुरुष और मायारूप स्त्री 


(२४०). मूल पंश्नश्रल्थी--( सटीक )--खमए्टिसार वर्णन क...... [ द्वितीब- 
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से लेके अनेकों तक माया-प्रकतिके अज्ञ भाग पिण्ड--त्रह्माण्डमे जो मानन्दी किये है, सो संक्षेपम यहाँ 


बताकर द्रशाते है, सो खुनिये | प्रथम-- . शुरुवा लोगोने किये है।..... 
व्यक्त मन, बुद्धि, वाणीसे व्यक्त वा प्रदध न | परकाशिक "ओर देहादिको सत्ता देकर सुन्दर- 
... हो सके, उनसे परे अद्वेत निरक्षन परमात्मा | रुपसे ज्ञानका प्रकाश करनेवाले तो चेतन... 
कोई अव्यक्त है, पेसा--- . जीच हैं। परन्तु, पारख स्थितिके बिनावे 
सलन्धि--मनसे माननदी या कल्पना दृढ़ करके भरोजीत जैव आग देर टी 2 
08032: 8 हा  पिण्ड और | परकाश->कोई आनस्द प्रकाशरुपमें ब्रह्मको 


मानकर या विषयोको सुख मानकर वही 
एक समान पूर्ण भरा हुआ क्‍ 
25. जल शा डे डे ख,नी-बाणीके की विषयाके प्रकाश 
है दे मगन हो कर उसीमे--- 
परकाश--सस्पूर्ण ज्गत्‌क्को उज़ियाला करके | सैलासर- क्रीड़ा बिलास करते भये । ओर 


प्रकाश करनेवाला वही परमेश्वर सत्य है । विस रन चिता था इद करत 
घेसी वाणी कट्पनाका प्रकाश या फेलावा . लगे, बिना पारख ॥ क्‍ 
व्याण्या-- एकसे अनेक केले भया ? पूवके मलुष्योने सो केसे माने हैं, उसका विवरण इस 
खण्ड होता दे । पारखद्वीन अवोध नरजीबोने भ्रम चक्रमे पड़कर नाना वाणी कत्पनाका प्रकाश 
किये है'। वे ही गुरुवा कहलायें या कहलाते है । ऐसे अ्रमिक ग़ुरूवा लोगोने पहले मन-माननन्‍्दी दृढ़ 
करके अव्यक्त, अवाच्य, निरजञ्जन ब्रह्म $का रस्वरूप सर्वत्र प्रकाशरूपसे भरा हुआ व्यापक ठहराये है । 
प्रकाशिक जीव उसी माननन्‍्दीमें भूलकर फिर क्‍या ठहराये कि, प्रथमारमस्ममें चह. कर्ता ब्रह्म 
असन्धिरूपमें अक्रेला था, कुछ काल बादमे ब्रह्मको जगत्‌ प्रकाश करके विलास करनेकी स्फुरणा- 
खड़ी सई, अर्थात्‌ अव्यक्त अण्डरूप अह्मकी सन्धिमेसे प्रथम स्फुरणाका प्रकाश हुआ; फिर, वह्दी 
झवय॑ प्रकाशिक बह्य निज प्रकाशम ही विलास करने लगा; इत्यादि प्रकारसे श्रमिक मलुष्योंने करपना 
करके मानन्दी किये है. ॥ ३४७ ॥ 

२, दुतिया द्वत इच्छा सो नार # तीन अड़ अब हरिहर सार ॥ ३१३५॥ 
आर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--हे खब्तो || हारिज-वृूसरा लड़का विष्णु, सत्वगुणी हुआ 
इच्छा सो नारज्ूतत्पश्चात्‌ , इच्छारूपी चाहना ओऔर-- 

जो उठी, सोई नारी मायाक्रे सद्धमे ब्रह्मकका | हर">तीखरा लड़का महेश, तमोशुणी हुआ, 
विलास हुआ । अथवा ख्रीके सह्जमें पुरुषका ऐसे तीन पुत्र उत्पन्न होते भये। 
प्रत्यक्ष सम्भोग हुआ । 
. बुतिया द्वेत ऐसे ब्ह्मग्माया, स्त्री-पुरुष, एकसे | 
... दोनो का भाग सब निकलता गया, सो | में योगी, जानी, भक्तादि सव ही भूले पड़े हैं। 
_ अर्थात्‌ दूसरी द्वेत इच्छारूपी नारीसे 
मा तीन अ्डु>माया, बह्मके संयोगसे तीन स्वभाव- 
के लड़के मायासे पेदा होकर उसकी गोदमें 
खेलने लगे । उनके नाम--- 





जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ, ऐसा. | 
क्‍ कहा है॥ > 
सीकी इच्छासे सोई आदिमाया नारी दूसरे रूपमें प्रगट होकर खड़ी भई; पेसे 





व्याख्या--- तब उस 





.... ....... सम्बन्ध स्थांपित होकर भोग-विलास हुआ | तब डस मायाके गर्भसे ब्रह्मा, विष्णु, आर मद्देश, ये |. 


।..._ लीन पुत्र उत्पन्न होकर उस मायारूप माताफी गोदमें तीनों खेलने लगे । 








सार--७४, राम, सोहं, इसीको सार मानके वे... 
. तीनो लोग जपने-जपाने लगे । उसी कहपना- 


माया-त्रझ्म मिलनेका सार निकला, 








रूपमें दंत होकर उन दोनाका परस्पर प्रेम-आकर्षणसे | 


अन्य; २]. शब्दार्थ-भाषाथ, सत्य निणय, यथार्थ प्रारख़ रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ (२४१ ) 
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संसारकी जिश॒णी सृष्टि उत्पन्न हुई। ऐसे गुरुवा लोगोने कल्पना किये है। वैसे ही खानीमे देहका 
प्रकाशिक नर जीवने विषय भोगको खुखरूपमें मानन्‍्दी करके कामेच्छाकों प्रकाश करके अण्डरूप 
वीर्यको उत्तेजित किया, उसको अव्यक्त माना | फिर, मैथुन भोग-विज्ञासकी भावना जाशूत हुई, तब 


वेषय भोगकी इच्छा से दूसरी स्त्री को विवाहादि प्रयत्ल करके लाया । तब एक पुरुष ओर एक स्त्री. 


ऐसे दो हुए, सो दोनौके सम्बन्धसे मंथुन होकर ख््ीको गर्भ रहा, फिर अवधि पूरा होनेपर रजोगुणी 


सत्त्वगुणी, और तमोगुणी, ऐसे तीन प्रकारकों सन्तान पंदा होते भये। ऐसे ही सारा संसारका 


विस्तार होता भया, और हो रहा है । इस अकारले बाहर तोन देव उत्पन्न भये, सोई देहम तीन गुण 
तीन जाप, तीन ताप आदिका विस्तार माने है ॥ ३३५ ॥ 


.. ३, सनकादिक चारिड 
अर्थ शरीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो ! 
सनकादिक >बाहरमे ब्रह्माके मानसिक पुत्र 
. माने हुए-- सनक, सनन्‍द्न, सनातन ऑर 


सनत्कुमार, इन चारों भाईयोंकी सदा 


पाँच वर्षके उमरके तद्धत्‌ छोटें-ठिंगनेरूपमे 

रहते रहे, पेसा माने हे । 

चारिउ--और देहमें चार अवस्थाको ठहराये है । 

चहुँरूप चार रूपमें स्थुलादि सोई चार देह भी 
माना गया है । 

भ्राताचारि>-तैसे बाहरमे चार भाई राम, भरत, 


चहँँरूप # श्राता चारि चतुश्चुज भूष ॥ ३३६ ॥ 


लक्ष्मण ओर शत्रच्नको श्रेष्ठ माने हैं । देदमें 
प्रध्यंसा, प्राग, अनन्य तथा अत्यन्ता, यह 
चार अभावको माने है । क्‍ 

चतुर्सुज "फिर चार हाथ वाले माने हुए विष्णु- 
को चतुरभुज कहा है, ओर देहमें चार 
जाप कहा है। सो ३०, राम, खोहं, रंरं वा 
अनहद नादका जाप माने है । 

भूष >राजाके समान श्रेष्ठ शक्तिशाली यहाॉपर 

. सालोक्य, सामीपष्य, सारुप्य तथा साउुज्य 
यह चार मुक्तिका खुख कह्दा है ॥ 


व्याख्या-- ब्ह्माके मनसे सर्च प्रथम, उत्पन्न हुए माने गये सनक, सनन्‍्दून, सनातन और 


सनत्कुमार, इन चारोको बाल-बह्मचाणो सदव पाँच चर्षके 


इतने बड़े वा छोटे आ।कारमे रहे वा बसे 


स्हने वाले माने है तेसे ही देहमे जाम्मत्‌, स्वप्न, सुषुत्ति, और तारया, ये चार अवस्था तथा स्थल, 
सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये चार देहोंके चार रूप माने हं। अ(र दशरथ राजाके चारपुत्रः-- राम, 


रत, लक्ष्मण, और शत्रुघ्न, ये चार भाश्योमे घनिष्ठ प्रेम रहा कहा 


। सो देहमे चार अभाव 


माने हैं। ओर चार हाथवाले विष्णुको बाहरमें तीन लोकके राजा माने ह। तेसे देहमें चार जाप, 


चार मुक्तिको श्रेष्ठ माने दे ॥ ४१९ ॥ 


अथैः-- श्री रामरहससाहेव कहते ह--हे सन्‍तो ! 


शहुपाश्चजन्य नामका शंह्ु बाजा ऊपरके | 
| फण्डों युधिप्ठटिर, भीम, अर्जुन, नकुल, तथा 


बायाँ हाथमे लिये रहते है । 
सुदर्शनचक्र दाहिना हाथमे रहता है। 


शदादिक > कौमोदकी गदा नीचेका बायाँ हाथमें |. 
ओऔरः पद्म या कमल नीचेका दाहिना हाथमे हे 
धारण किये रहते है। यही चार आथुध या | 


श््रादि चार चिह्न विष्णुके चारों दाथोमे | विचार जैसे पाँच पाण्डव कृष्णके दिचार या 





, ऐसा माने हैं 





... धार-तैसे ही यहाँ देहमे परा, पश्यन्ती, मध्यमा |... 
.. भोगामे ही चले जाते हैं। सो अच्छी व्रइसे 
 बिधार कर खीजिये॥.._.. .र्र्र्र््रः 


-. तथा बेखरी, यह चार वाचा ठहराये 








शहइ चक्र गदादिक चार # पाँचों पण्डों पाँच विचार ॥ ३३७॥ 


पाँचों ८ पृथ्वी, जढा;द्‌ पाँचतर्त्व देहमें कहा है, 
बसे ही बाहरमे-- 


सहदेव, ये पाण्डके क्षेत्रज पॉँच' पुत्र, पॉच 
पाण्डवके नामसे प्रख्यात हुए हैं। 


'पाँचवेसे शरीरमे शब्द, स्परश, रूप, रख, 


और गनध, इन पॉच विषयोकोी ठहराया हे। 


. सलाहमें लगकर ही चलते थे । वैसे मनके 
. विचारम जीव सब भी पञ्ञ विषयोके मार्ग 





....._ हैं। ओर नाना देवताओंको यहाँ नाना रोम-कूप नस-नाड़ी भा।दकी जगहमें माने है ॥ इेहे शेप के. 





( २४५२) पल पलपप बन. लमन्थी लय लटक )वममाहिलार वेग लक... पर: $ मूल पैश्त्रन्थी--( सटीक )--समए्िसार वर्णन # [ द्वितीय- 





५३ 4-7 श्ल, चक्र, गदा, पद्म, ये विष्णुके चार हाथोंमे रहनेवाले चार आयुधकों उत्तम 
माने है। चेसे ही देहमें चार वाचाक़ो उसके स्थानमें ठहराये हैं। फिर, बाहर पाँच पाण्डवौको कृष्णके 
विचारमे “न चलनेवाले माने हैं। तैले ही देहमे पाँच तत्त्व, पाँच अन्तःकरण, ज्ञान इन्द्रियादि पश्चक, पञ्च- 
विषयादिमं सुख भोगनेके विचारसे जीव सब चल रहे हैं। इन सबोका सत्यासत्य विचार अच्छी 
तरहसे सत्सकृ् द्वारा करलेना चाहिये ॥ ३४७ ॥ क्‍ 

७. चतुरानन पव्चानन भेव # पट्युख कार्तिक नाना देव | ३१८ ॥ 

अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे जिश्ासुओ ! और सुनिये |:-.- क्‍ 
चतुरानन -ब्रह्माण्डमे बाहर चार मुखवाले ब्रह्मा बाहरमें माने है; वेसे ही शरीरमे॑ पटकर्म 
... भये है, ऐसा माने हैं। वैसे ही देहमें चित्त, यजनादि, षट्ऊर्मि जन्मादि, षटुपशुधर्म 
बुद्धि, मन ओर अहऊक्लार, ये चार मुखकी छाजनादि, ऐसे समस्त पषटु-षद अक्लोका 

जगहमे कहा है । विस्तार भया है। क्‍ 
पश्चानन फिर पाँचमुखके माने हुए महादेव | नाना देव5और भी तैंतीसकोटि नाना तरहके 

बाहर बअह्माण्डमे कहा है। वेसे ही, देहमे पाँच देवता बाहर-भीतरमें माने हैं, अर्थात्‌ दो, 

अभिमान माने हैं । क्‍ तीन, चार, पाँच, छः , ऐसे नाना मुखके बाहर 
भेव > प्रथम ब्रह्माण्डमे कल्पना करके फिर नाना देवता मुख्य-मुख्य भाने है। वैसे 

पिण्डमे घटाना, यही इसका भेद है । . शरीरमें भी नाना तरहसे मुख्य-मुख्य भागका 
पटमुख कार्तिक >छैः मुखवाले कार्तिककुमारको |. वर्णन करके कहा हैक... 

' . व्याख्या-- गुरुषवालोगोंने विचित्र-विचित्र प्रकारसे मनमानी बेसी कत्पना किये हैं। उसमें एक. 
मुखके विष्णु, चार हाथवाले कहा है । दो मुखोंके अधि | तीन मुखोंके दत्तान्रेय। चार मुखोंके ब्रह्मा, चार 
हाथवाले । पाँच मुखोके महादेव, चार हाथवाले। डैःमुखोंके कार्तिक कुमार। सात मुखोंके खूर्यका 
घोड़ा, तथा खप्त ऋषि आदि | आठ मुखोंका अप्टचसु और अगांस्त । नव मुखोंके नव ढुर्गों, नवनाथ 
आदि | दश मुखोके रावण, ग्यारहवाँ मुख रावणके सिरके उपर ही गधेका मुख माने है । एकादश 
रुद्र, बारह मुख द्वादृश आंदृत्य इत्या।द्‌ । सहस्न मुख शेषनागके । अनन्त मुखके विराट भगवान्‌ 
ऐसा-पेसी कपाल काएपत वार्णा, गपाड़शहूु शुरूपालागोंने पुराणामें वर्णव करके लिख रफखा है । 
सो अ्रमकों परखातेके वास्ते अ्रन्थकत्ताने यहाँपर उन्होंकी मानन्दी दिखाकर शरीरमेके भागको भी 
घटाकर द्रशा [दया है, आर सत्य-असत्यको पारखी सद्गुरुके सत्सज्षमँ घिचारकरके जानलेना 
चाहिये । अब पद्का अथे खुनिये [- हु क्‍ 


व्याख्या-- चार दिशामें-चार मुखवाले अह्माजीको चतुरानन कहते हैं। वेसे देहमें चित्त, ब॒ुदछि, 
._ 'मन, अद्ृक्कारको चार मुख ठददराये है.। तथा पाँच मुखवाले महादेवको पश्चानन कद्दते हें । देहमे विश्य, 
. तैजस, माज्ष, ध्त्यगात्म आर निरअ्षन, ये पाँच अभिमानको पाँच सुख ठददराये है । यही इसका भेव है। 


. और चैःमुखके कार्तिकको माने है। सो देहमें पढपशुधर्म, पट्ऊ्मि आदि अनेक षद-घद्का अक्ञ माने. 








...... ६, दो चंकवे छो घुनि परवान # सप्त ऋषि सो सात ग्रमान ॥ ३३६ ॥ 
.... था भीरामरइससादेव कद्दते ईं->दे स्तो।.....्र्र्र्र्र्र्<-्रः< 


' 5 पी कक हिल 8 ही है 77, 
५2५ ४ था छ्ुप्‌ ९ अप कहा श पी पा 2०४ 
हल पर परम जल ।। लक: नहष 
है ६2%: न मर कीडियक 59 हे 48% 
पा ९ 2 


हि है + कक ६ हे बिक 8 का 













पूषेमे छी चक्रवर्ती मद्दाराजे , छो मुनि>जैमिनी आदि पदुशास्त्रोफे ष 


. छौ चकम्े >बाहर पू दि. किपदू. 
नहूृष, शिवि, मान्धाता, |. आचार्य भये हूँ, और देहमें पद्चक्रोके. .' 






कक 
आर रु 


मदत ओर प्रथुकोमानेदैं। ओर | हैः देवताकों माने हैं। 
3247: 3 कर । 








स्थानतकके | परवान “पेसे सब गुरुषालोगनि प्रमाण करके 


..... बश अवतार रूमच्छ, कच्छादि वश अवतार बाहर 


प्रथश २] के शरद थे-भावारथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारखं रहस्य वोधिनी, संरल टीका सहित $ ( २५६ ) 
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सप्त ऋषि८-- कश्यप, अति, भरद्वाज, गोतम, 3७४, श्रीं, ररं, सो, णे, हीं, क्लीं, का जाप 

वशिष्ठ, जमदओ्ि और विश्वामित्र, ये सात करते हैं, उसीका अभिमान करते हं, देहमें 

ऋषि हुए मानेहै; और लात धातु स्थलदेहमें |. कम, उपासना, योग, ज्ञान, उत्पत्ति, पालन, 

. माने हुए है। . प्रलय, यह सात कमोंका गुमान घारण- 
सो सात गुमान >सोई सात महाबीज-मन्त्रोमे किये है ॥ 


व्याख्या-- वैसे ही छो चकवे--[ दोहाः--“पूथु सुहोत्न तीसर शिवि, नहुष मरुत ये पाँच ॥ 
मान्धाता छठवाँ क्यो, चक्रवर्ती भो साँच ॥” ] ऐसे छेः चक्रवर्ती महाराजे प्राचीन कालमें बाहर में 
हुए माने हैं.। देहमें, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि और आज्ञाचक्रकों षटचक्र 
ठहराये हैं। और छो मुनि-- जैमिनी, कणाद, गौतम, पतञलि, कपिल ओर व्यासको कहा है। 
देहमें, गणेश, अह्मा, विष्णु, महेश, शारदा, महाविष्णु, ये षदुचक्रोके देवता माने हैं। सप्तऋषि-- 
कश्यपादि्को पूवाक्त प्रकारसे कहा है। वेहमे-- हाड़, मज्जा, नाड़ी, रक्त, मांस, त्वचा, राम, ये 
सप्तथातुको ठहराये हैं। और सात ग़ुमानः-- 5०, श्री, रर॑, सो, ऐ, हीं, क्वों, ये सप्तवीज-मन्जोंके 
अशिमान लेते हैं। देहमे, कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, उत्पत्ति, पालन, प्रलय, यह सात कर्मोका अमान 
गुरुवालोगोंने चारण किये है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३३९ ॥ 
७, अठ्यें कुम्मन करे विलास # नें नाथ नो अड्डु नेवास ॥ ३४० ।॥ 

अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें--- हे सन्‍तो' ! 


अठयें 5 भष्टसिद्धि, अशक्योग, अष्टप्रतिमा विज्ञांस करते है। 
पूजादि ओर आठवों यहाँ---... नवें नाथ -- नववॉ, नो नाथ गोरखादि बाहरमे भये' 

कुम्मज ८ घड़ासे उत्पन्न हुए अगरत्य मुनिको - हैं, तथा देहमें हस्तिनी आदि नौ नाड़ियोकी _ 
माने है.। तथा वेहमे सब वायु इकट्ठा करके ठहराये है।..... क्‍ 
श्वास ऊपर चढ़ाके रोकना, सो उसे | नो अक्लुएकसे नो तककी गिनतीमे हिसाब 
कुम्भक क्रिया कहा होता है, सोई देहमें-- 

करे विल्ञास >योगीलोग श्वासवायुको ब्रह्माण्डमे | नेवास ऊना द्वारके स्थानमें निवास माने हैं । 
चढ़ायके कुम्पभक से रोककर समाधिमे आनन्द _ इसीमे बासा किये वा कर रहे हैं| 


... व्याझ्या-- इसमें अमगस्त्य सुनिको आठवाँ, घड़ासे उत्पन्न कुम्मज ऋषि माने हैं। बसे ही अणिमा, 
महिमा, गिरिमा, लघधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिर्व, वाशत्वकों अष्ट सिद्धि माने है। उसकी प्राप्तिके 
वास्ते अष्टाह़् योगादे साधनाएँ करते हैं'। कोई, अष्ठ प्रतमा--घातु, पाषाण, काष्ठ, मिट्टी, काँच, रंती 
चितन्न, भीत या पीढ़ापर चन्द्नसे लिखी हुई सूतिकी पूजा करते ह। अथवा देहमें कुम्मज. कहिये 
प्राणायामकी कुम्मक किया द्वारा सब वायुका एकत्र करके रोकना तथा ब्रह्माण्डम वायुकों चढ़ाकर 
उसीमे यागीलोग विलास करते हे'। नवबाँ ना नाथः-- मत्स्वेन्द्रनाथ, गारखनाथ, जालन्धरनाथ 
चपटनाथ, मज्ञलनाथ, चस्बानाथ, प्राणताथ, घष्यूनाथ, गोपीनाथ, ये ना नाथोकी [सद्ध मान ह। बसे दी 
. देहमें, पयास्वनी, गन्धारी, हांस्तनी, कुह्, शांह्ननी, गणेशनी, चारुणी, अलग्बुषा, ये नव नाड़ियोंको 
.. प्रधान भाने है। नो अछ्ट:-- १ १५।३। ७। ५। ६। ७। ८। ६, तककी गिनती किये हैँ। देहमें नव 
हार दो कानोंके छिद, दो नेत्रोंके छिद्र, दो नासिकाके, छिद्र, मुख, लिहू, गुदा, यह तीन मिलायके 
भव (६) माने हैं'। ओर मवरस, नोखण्ड, नवधाभक्ति, नवग्रह, नोनिद्धि, नवकोश, नवव्याकरण, इत्यादि 
 जी-नी अद्भोकी मायाका यहुत ही भेद्से घिस्तार हुंआ है. ॥ ३४० ॥ द 


हम ८, देश अवतार एकादश नार # वाक्य द्वादश तिलक अब्ुहार ॥ १४१५॥ 
 अथा--भ्रीरामरदससादेब कहते हं--है' सब्तों ह नई है। तथा, बदन वश इश्टियोंकी | 
. मनेहै। ० 














( २४४ ) द के मूल पञ्चम्रन्थी--( सटीक )--समश्टिसार वणन ४8 ... [ दिवीय- 
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एकादश नार >”वेसे ही और एकादश रुद्र तथा बारह जगहोँमे लगाते हैं। जैसे, नासिका, 
एकादशीका बत माने है' | देहमें, दश कपाल, मस्तक, गला, दोनोकान, दोनो हा थ, 
इन्द्रियोके मालिक मनको ठहराये है। छातीपर द्ोनोतरफ, नाभि ओर पीठपर 
बाकय द्ादश-वेदके बारह महावाक्य या तिलक लगाते है । 
अवान्तर द्वादश वाक्य माने है । अनुहार -यह' सृक्ष्मरीतिसे सब नरजीयोकी 
तिलक बसे ही देहमे द्वादश तिलक वेहकी कल्पनाका विस्तार है, ऐसा जानिये [॥ 


... व्याख्या-- दश अवतार:-- मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, 
 बोद्ध और निष्कलंकी, यह गशुरुवा लोगोंने माने हैँ। बेसे ही देहमें पाँच श्ञानेनिद्रयाँ, पाँच कर्मन्द्रियाँ 
मिलायके दश इन्द्रियोकोी माने हैं । और दशमुद्रा, दृशभनहृद्‌, आदि वश-दशका भाग भी बहुतसा 
हुआ है। एकादश रुद्रः-- वाखुकी, कपाली, ज्यमस्बक, महावीर, कपदों, सुग, व्याध, बहुरूप, हरिरिवत्‌ , 
बीरभद्र ओर घृषशस्भुकोी कहा है। एकादशी तिथि सो नारीका बत दिन कहा है । देहमे दश इन्द्धियोंके 
ऊपर ग्यारहवाँ मनको माने है । द्वादश अवान्तर वाकयपः-- तत्‌, त्वं, असी । क्षर, अक्षर, निःअक्षर | 
जहदू, अजहद्‌, जहदा जहदू । जीव, अह्म, आत्मा | यद्द चारवेदोंके बारह (१२) अवान्तर वाक्य माने हैं ।. 
बसे ही शरीरमे द्वादश तिलक उपरोक्त प्रकारसे कमकाण्डीलोग देहके बारह (१२) स्थानोपर तिलक 
लगातें हैं। यह सब स्थल-सूक्ष्म नरजीवोकी कटपनाओको सत्सड़ द्वारा यथार्थ समझना चाहिये ॥३७१॥ 


९, निश्चय सोई द्वादश अस्कन्ध # चतुष्ठ श्लोकी सोई सन्‍्ध ॥ ३४७२ 
श्रीरामरहससाहेब कहते हं-- छे सन्‍्तो ! 


द्वरादश अस्कन्ध ८: भागवत अन्‍्थके बारह सकन्‍्ध ! ेआझोकमे भागवत बनाये थे, फिर सो ब्ह्मासे 
या प्रकररणरूप भागोंकोी माने हँ। देहमें . कहा ओर बह्याने वह चार ज्झोक नारदसे 
दोनों हाथ ओर दोनों पेरोके बारह जोड़ो- कहा, नारदने वहीं चार ःछोकः व्यासजीको 
को माने है'। बारह अंग्रुल श्वास पृथ्वी दिया। 
तस्वकी कलासे चलनेको कहा है। ग्रेई सन्‍्ध-सोई एकसे चार “झहोक और चारसे 
सोई--सोई सब बात गुरुवा लोगोंकी कल्पना |. बारह स्छोक बनायके उसो ज्होकमें फिर 
किये हुए हैं'। सन्धि मिलायके सब बारह स्कन्‍्ध बनाये 
निश्चय पूसी सब लोगोंने निम्चय करके सत्य' ऐसे बारह स्कन्धका भागवतका जोड़ 
मानते है। ओर ..._ व्यासजीने बनाये, ऐसे पण्डित लोगाने 
बतुष्ट ्झोकी >कहते है--- पहले विष्णुने चार |. मानन्‍्दी किये हैं 





.. व्याख्या- बाहरमें श्रीमद्भागवत अन्धका द्वाद्श भाग या प्रकरणरूपमें बारह स्कन्ध निश्चय 
. करके माने है' फि-- 'उसमें लिखी हुई बात सो सब सत्य है, ऐसा निम्भय करना चाहिये” कहते हू. 
फिर शुरुवालोगोंने कल्पना किये है कि, सबसे पहले विष्णुते अन्तःकरण चतुशयलसे चार खछोक 





.... निकाले, सोई चतु+छोकी भागवत हुआ; फिर विए्णुने बह्ी चार छोकका भागवत बक्याकों उपदेश 
|... दिया, तथा उसे ब्रह्माने सनकादिकों, सनकादिने नारदकों सुनाया और नारबने उसका उपदेश 


|... ध्याखकों दिया। व्याखने एक-एक स्छोककी सन्धि लेके चार फछोक 


। रा गिनाया है। [ भागवत स्कन्घ १९। अध्याय १३। | ऐसी मानन्दी इढ़ किये 









कका बारह स्कन्धबाला भागवत- 
बनाय िये है। श्रीमद्भागवत महापुराणमे अठा रद्द (१८) हजार सब :छोकोंकी संख्या 








शैंडरे | 





ही जौथ थार खानियामें जाकर घद्ध पड़े | क्‍ 
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नि धााशंणाएी 


है ...__.- १०, सम्वत्‌ सब द्वादश अस्थूल # तेरह आप सबनके मूल | ३४३ ॥ 
हे . अर्थ: भ्रीरामरहससाहेव कहते ह--- हे सब्तो |. ररः हर 
सम्वत्‌- एक साल या वर्षका सम्वत्‌ होता है, | तेरह-तेरहवाँ सदा एकरस रहनेवाला-- 
इसमें-- | आपै८निरजश्ञन परमात्मा या जीव आपै-आप 
सब द्वादश अस्थल--सब बारह महीने होते है, बाकी रहता है। 
 बारहों महीना एकत्र करके स्थल या मोटा । सबनके सूल-सोई सब पिण्ड-ब्रह्माण्डका मूल 
दिसाबसे एक वर्ष कहते है। बसे देहम भी कारण है.। अन्तमे सबडसीमे लय होकर एक 
बारह' अज्भञका भाग मिलकर स्थलदेह माना वही रह जाता है। फिर, आदिभे डसीसे 
गया है । उत्पन्न होकर सब प्रगठ होते हैं, ऐसा माने हैं॥ 
वयाख्या-- स्थलरूपसे बारह महीना मिलायके एक सम्बत्‌ या साल माने है। देहमे दश इन्द्रियाँ 
छाती तथा सिर मिलायके मोटारूपमें स्थल शरीर सबोका कहा है। वसे द्वादश ज्योतिर्लिक्ष, बारह 
इमाम, मुललप्ानोमे इत्यादि बारह अज्ञोंका भाग भी बहुत ही माने है ॥ ओर कोईने चअयोदश गुणका 
बीडा माने हैं। कोने तेरहवाँ निरञ्षन परमात्माको आप-ही-आप स्वयं माने है। कहते हैँ कि, उसी 
निरशनाम हो यह सब सृष्टि प्रलयमे नाश होकर लय हो जावेगा। फिर, उत्पत्तिमे वहींसे निकल कर 
आ जाता है, ऐसा सबोके उत्पत्ति-प्रलयका सूलकारण बीजरूपमें उसे कल्पना करके माने है' ॥ ३४३ ॥ 
. ११, मनु चौदह सोई विद्या जान # गॉठ अनन्त कला परधान ॥ ३४४ ॥ 











अर्थः-- श्रीरामरहससादेब कहते हैं- दे सन्ख्ो ! | गॉठ८उसीकी गॉठी, सन्धि या मानन्‍्दी दृढ़ 
मनु चौंदह +बाहर स्वायंघुब मनुले लेकर सब |. करके वाणी जोड़-जोड़ कर-- 
चोदह मनु हुए माते है, देहमे चोद देवता | परधान-नरजीवोने प्रधान, श्रेष्ठ यां मुख्य 
ठहराये हैं । . करके-- 
सोई-- सो उसीकी मानन्दी करके फिए-- अनन्त कला ८ चोंसठ कलादिसे ले करके अनन्तों 
विद्या >ब्रह्मश्ञानादि चोदह विद्याएँ बनाये हें। कला अनेकों विद्याएँ कर्पना-वाणीकां 
 ज्ञान>खो सब अचुपान, कल्पताका विस्तार ही |. विस्तार कर स्वर्य भव-बंन्धनोमें पड़े, और 
. जानिये। खो... दूसरोको भी बन्धनमे डाल रहे ह॥ 


._.. व्याख्या-- चौदह मल १. स्वायंशुब, २. स्वारोचिष, ३, उत्तम, ४. तामस, ४. रेवत, ६. चाक्षुष, 
७. भ्राउदेव ( वेवस्वत ), ८. सावर्णि, ९. द्क्षसावर्णि, १०. ब्रह्मसावर्णि, ११, धमंसावर्णि, १२, 
रुद्रसावर्णि, १३. देवसावर्णि, ओर १४. इन्द्रसावर्णि, ऐसे नामसे माने है। सो डसी प्रकार चोदह' 

.. रक्ष भी माने हैं। और चोदहं विद्या भी जानिये | चोदह' विद्याओके नाम:-- ब्रह्मशान । रस क्रिया । 

. काब्य। बेद । ज्योतिष | व्याकरण । घनुर्विद्या । जलतरण | सज्ञीत | चद्यक। अश्वसंबचारण | कोक । 

_ नाटक-चाटक | चातुरी | इसीका वस्तार भया है। सो वसे ही देहमें चोदह देवतादि माने हें.। 

.. उसकी गाँठी जोड़-जोड़के चौंसठ (६४ ) कलाएँमुख्य ओर अनन्त कला कल्पनाएँ प्रधान करके 
..._ जीवॉने माने हैं। उसी अध्यासकी गाँठी जीवोके अन्तःकरणमे मजबूत पड़ गयी है.। सो बिना पारख 
.... नहीं निकलती हैया नहीं खुलती दे ॥ रे४४॥ | 

का १२, पन्द्रह तिथि पक्ष अनुुहार # सोरह सोरह कला विचार ॥ ३४५, ॥| 

.... अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते हँ--हे सन्‍्तो | .. भाग माने है। 

मा] प् पन्‍द्रह तिथि परिवा, दुइज्ञ ( प्रतिपदा, दूज | पशक्ष-एक महीनामे दो पक्ष होते है, उनमें पन्द्रह 








रा (१४५ तिथि बाहर माने है। देहमे सो दश |. कृष्णपक्ष माने ह। बसे देहमें भी ५ शानेन्द्रियाँ 
... इन्द्रियाँ, पश्च विषय मिलके पन्द्रह' (१५) . ४ कमेनिद्रियाँ दो भाग कहा दे । 








या द्वितिया) आदिसे लेकर पन्‍्द्रह (१४) दिनोंका शक्नपक्ष,पन्द्रह (१५) दिनौका... 


( २५६ ) $ मूल पश्चश्रस्थी--( सदीक )--समष्िसार वर्णन कि... | द्वितीय- 
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अनुहार > उसीके रूपमे यह सूक्ष्म मससे कत्पना |. ख्त्रीके सोरह' (१६) ऋज्लार माने हैं--- 

किया गया है, सो विचारिये। विचार -पेसा शुरुवालोगोने विचार किये है 
सोरह -: सोलहवाँ सोलह १६) स्वर, १६ आने--- उसके अड्ढ सोलहों अज्ञोकी विचार करना 
सोरह कला - 5 ओर चन्द्रमाके सोरह' कला, देहमें चाहिये ॥ 


व्याख्या-- फिर परिवा, द्वितीयादिसे लेकर पूर्णिमा तककी पन्द्रह (१४) तिथियोंकों शक्लपक्ष 
ओर अमाचस तककी कृष्णपक्ष, ऐसे--१४+ १४ रोजके दो-पक्ष मिलायके एक महीना माने है। सोई 
सूक्ष्म रीतिसे देहमे पॉच शानेन्द्रियाँ पाँच कमनिद्रियाँ, तथा पञ्च विषय' मिलाके पन्द्ह' (१५) मानते 
तथा द्वव्यम पन्‍द्रह' दोष कहा है। सोलहवाँम १६ स्वर, १६ चन्द्रकी कला, रुपयामें १६ आने, स्रीके 
१६ शहर आदि अनेकों जाल बने हैं; सब जीव जिसमें पड़के गाफिल होके सोये रहते हैं, सोई 
सोरदहोी कलाका मजबूत बन्धन हुआ है'। सो उसे परखना चाहिये ॥ ३७४ ॥ 
१३, सन्नह जाल भागवत सार # हरि पुराण अठगरह भार | ३४६ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते ह-- हे सन्‍तो ! 
भागवत सार>सारा भागवत यह सत्रहवाँ | लीला वर्णनादिके विस्ताररूप विष्णुपुराण 
बाणी जाल है। अथवा-- भागवतके सार समेत्‌-- 
सिद्धान्त सूक्ष्म परमात्मा मुक्तपदद सगरण, | पुराण--ओर अठारह' पुराण बनाये हैं| 
निर्मुणरूपमें सत्य देै। उसीको गुरुवालोगोनि- अठारह भार 5 ओर ब्रह्माण्डम सब वनस्पति 


सचह' जाल> सत्रहवाँ सन्‍य रहनेवाला सिद्ध घास, वेलि, वृक्ष, गुल्म, लतादि मिलायके 
किया है, सो सतच्नहवों वा गीका जाल कटपना अपृथ्यीके सब अंकुर अठारह' (१८) भार 
मात्र है। देहम दश इन्द्रियाँ, पशञ्च प्राण . चनस्पति ठहराये है। तथा ४ वर्ण, ४ आश्रम, 
मन, बुद्धि मिलाके सत्रह' (१७) तर्वोके . ७ सम्पदाय, ओर छः दशन मिलायके कहा 


खूधक्ष्मदेह' कहा है। ओऔर--- है'। सो अठारह प्रकारके भार भ्रमके बोझा 
हरि- विष्णुके चोबीस (२७) अथबताके वाले ही भये ह॥ 
व्याख्या-- सन्नहरयों वाणीका जो जाल है, सो भागवतका सार सिद्धान्त सूक्ष्म परमात्मा 
मुक्तपद ठहराये है.। देहमें सतह तस्वोका सूक्ष्म देह-- पाँच श्ानेन्द्रियाँ, पाँच कमेनिद्रयाँ, पश्चमाण, 
मन और बुद्धि मिलायके भी माने है। ओर 'हरिपुराण” कह्विये विष्णुके अवतारोंकी लीला धर्णन किया 
हुआ भाग विष्णु पुराण सहित मुख्य अठारह पुराण बनाये हुए है । उसमें सब कल्पनाके बोझा लावा 
गया है । उन अठारह' (१८) पुराणाके नाम इस प्रकार कहा हैः-- १ बह्मपुराण, २ पद्म, ३ विष्णु, 


४ शिव, ५ भागवत, ६ नारद, ७ माकेण्डय, ८ अप्नि, & भविष्य, १० बह्मवेबत, ११ लिक्, १२ बराह, 


. १३ स्कन्ध, १४ घामन, १४ कूम, १६ मत्स्य, १७ गरुड़, ओर १८ ब्रह्माण्ड पुराण, ऐसे १८ माने हैं.। बैसे 


.... ही अठारह वर्णोके गुरु बह्मणशो-- चार वेद, षट्‌ नित्यकर्म, चार वर्ण, और चार आश्रम मिलायके श्रेष्ठ 
..... माने हैं। तथा अठारह भार वनस्पति-- बूक्ष, लता, घास, बेलि, गुल्मादि पृथ्वीपरके सब अंकुर 
.. मिलायके माने है। ओर षट्दर्शन चारवर्ण, चार आश्रम, चार सम्प्रदाय, मिलायके इसको भी भठारह 


। ः (१८) भारफा मत कहते है॥ १४६ ॥ 


१४, सप्तरतोकी गीता होय # अध्याय अठारह जानों सोय ॥ ३४७ | 


...._ अर्थ---भ्रीरामरहससादेव कहते है-- हे सन्‍तो ! श्लोक आया है, इससे उसे सप्तशती गीता- 
..... गीता>भगवदणभीताम सारांश भाग-- भी कहते है. 
द हा हे सप्तशलोकौ सात ही श्लोकोमे 






किया है। सोई सप्तश्लोकी गीता कहा है। | 
(७००) लिखा है; ऐसा माने हद | 


अथवा सब भगवदगीतामे सात सौ 
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कद्दके समाप्त | होय-यह क्ृष्णकी, अर्जुनकों मी महाभारतके 
कर .. समयमें, कही हुई वाणी व्यासने श्लोकोंमे 


है... ; पर - बावन रूप -: उन्हीं अक्षर बढ़ते हुए बावन (५२) 





प्रनथः २ ] # शब्दार्थ-भावार्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी सरल टीका सहित & (२५४७) 











सोय 5-5 उस श्रीमद्भगवद्गीताके-- क्‍ जानो -इस गीताको शुरुपालोगोने सर्वश्रेष्ठ 
अध्याय - विभाग, प्रकरण या अध्याय--- उपभिषदोका सार भाने है, ऐसा जान 
अठारह'-- सब अठारह भाग तक विभक्त भया है। लीजिये ! ॥ हि 


. व्याख्या-- कहते हैं. कि, पहले श्रीमद्भगवद्गीता सात ही श्लोकोंमें बना था। जिसको 
सप्तएल्लोकी गीता कहते है। फिर कृष्णजीने उसी सात श्लोककी व्याख्या करके सब सात सौ (७००) 
शलोकोर्म अजुनको महाभारत युद्धके प्रारम्भम गीता कहकर सुनाया था। सो गीता अठारह' अध्यायों 
में विभक्त किया गया है, सब उपनिषदोका सारांश गीताको माने है, सो जानिये | ॥ ३४७ ॥ 

. १५, एकईस ब्रह्माएए विचार # तत्त्व सोई चौबीस अवतार ॥ ३४८ ॥। 
श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! 


एकईस-- पिण्ड ओर बह्माण्डमे सब एकईस-- विचार किये है। 
ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्ड या खण्ड माने हैं। जैसे सात | तत्त्व सोई- चोबीस (२७) तत्त्वका स्थूल-सूक्ष्मदेह'. 
स्वर्गलोक, सात म॒त्युलोक और सात पाताल- कहा है। दश इन्द्रियाँ, पाँच विषय, पाँच 
लोक मिलायके बाहरमें एकईस (२१) प्राण, अन्तःकरण चतुष.्य. संयुक्त चौबीस 
कहा है। तथा देहमें पीठ पीछेका मध्य मेरु- (२७ ) माना गया है। सोई बाहरमे-- 
दण्डकी हाड़की नलीमे एकईस (२१) मणका. | चौबीस अवतार ८मच्छ, कच्छादि दश मुख्य 
या हाड़की चोखुटी गुरियाँ लगी हैं। सोई अवतार ओर दत्तात्रेय, व्यास, कपिल, 
उसको एकईस(२१) ब्रह्माण्ड या स्वर्ग माने है . हथम्रीव आदि और चोद्ह' मिलायके सब 
विचार ऐसा गुरुवालोगोंने निश्चय करके '. चौबीस ( २७ ) अवतारोंको माने हैं. ॥ 


व्याख्या-- स्वर्ग, स॒त्यु, पातालमे सात-सांत लोक मानकर तीनोमे एकईस (२१ ) ब्रह्माण्ड 
गिनाये है। सो एकईस ( २१ ) ब्रह्माण्डको बनाकर चलानेवाला कोई कर्त्ता परमात्मा होना चाहिये 
ऐसा सोचकर, उसका विचार गुरुवालोगोने किये है. । तथा देहमे पीठ पीछेकी मेरुदण्ड, नामक दाड़की 
नलीमें एकईस (२१ ) मणकाकों ही एकईस ( २१ ) स्वर्ग योगियोने माने हैं। और देहमें चोबीस (२४) 
तत्त्व है, सोई चोबीस ( २७ ) अवतार बाहरमें माने है। पनद्रह तत्त्वोंका स्थूल देह तथा नो तत्त्यमें 
पशञ्चप्राण, चार अन्तःकरणका सूक्ष्म देह' दोनों मिलायके चोबीस (२७) तत्त्वका पूरा शरीर माने हैं। 
ओर चोबीस (२४) अवता रोके नाम ये हैं।--- १ मच्छ, २ कच्छ, धवराह, ४ नरसिंह, ५ वामन, ५ परशुराम 
७ राम, ८ कृष्ण, & बोद्ध ओर १० निष्कलंकी, ये १० को मुख्य माने हैं। ओर ११ दत्तात्रेय, १२ व्यास, 
१३ कपिल, १४ हयग्रीव, १४५ पूथु, १६ जड़मरत, १७ ऋषभदेव, १८ सनकादि, १९ मनु, २० बद्री, 
... २१ धन्वन्तारि, २२ हंस, २३ नारद ओर २४ मोदिनी, पैसे १४ गौण ओर मिलायके सब चोबीस (२४) 
.... श्रवतार गिने है। वैसे ही जैनियोने भी उनके मतमे चौबीस ( २४ ) तिर्थज्वर माने हैं, ओर मुसलमानों 
. ने भी उनके मजहबमें सब चोबीस (२७ ) पेगम्बर माने हैं॥ ३छ८॥ ः 
.... १६, चौंतीस अक्षर बावन रूप # दानी तीनि लोक बलि भूप ॥ ३४६ ॥ 
हल अर्थ:--- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे सन्तो ! ै 
ब्ॉतीस अक्षर-- क, ख, गं, घ, ड', से श,ब, |. _गया है| तैसे ही चॉतीस अक्षरके समूह 
स, है, क्ष, तकके चोंतीस ( ३४ ) अक्षरोंका बेद-पाठी बामन, ब्रह्मचारीके रूपमें बलिके 
.... |... थज्षम गया था; ऐसा कहते है। . 
बलि भूप ८ बलिराजाने दान देते-देते तीनोलोको 


बाराखड़ी बनाये हुए हैं। ओर-- 


रूप हुआ है। सो उक्त चौंतीस अक्षरमं और में यश पाया, तो विष्णुके छल्लेपरए उसने ल्‍ 
से 'अः तककेसोलह ( १६ ) स्वरतथा | तीनोलोक वामनको ही दानमें दे दिया... 
ञ्र, ज्, मिलायके बावन (५२) वर्ण सब माना... कहा है। बैसे ही गुरुवालोग कद्ते है किन ये | 


रा पे पं० झ० टीका; ३३-- गा अप 








(एशथ ) 8 मूल पश्चश्रन्थी--( सठीक )--समशिसार वर्णन के... [ द्वितीय-- 





-दानी 5 कर्म, उपासना, योग या ज्ञानके महान्‌| तीनि लोक ८” तीनोलोकोमम स्श्रेंण्ठ कोन सये-- 
.. उपदेश दान देनेवाले महादानी बलिएष्ठ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इन तीनोंको ही 
पराक्रमी-- निश्चय करके माने है ॥ 

व्याख्या-- चौंतीस ( ३७ ) अक्षरांके नाम ये है।-- क, ख, ग, घ, डप च, छ, ज, झ, ञ; ८, ठ, 
ड॒, ढ, ण; त; थ, द, थ, न; प, फ, ब, भें, मा य, र, ले, व, श; प, स, ह, क्ष; यहाँ तकके अक्षरोकों 
-बतीस (३७) वर्ण कहा है। तथा उक्त ३४ अक्षर एवं त्र, श, ओर अ, आ, इ,ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ल, लू, ए, 
ऐ, ओ, औ, अं, अः, यह' १६ स्वर मिलायके सब बावन रुपके ४२ अक्षर हुए हैं। ओर बलिराजाकों 
तीन लोकौका दानी प्रख्यात यशस्वी माने हे | बेसे ही तीनलोकोंके अधिपति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
तीन भाने हुए जगद्गुरू कम, उपासना, शानके उपदेश दाता सनोकामना पूर्ण करनेवाले महादानी 
सर्वशेष्ठ इत्यादि महिमा बढ़ाके माने हैं। तथा उनन्‍होंकी मक्तिमे गुरुतालोग अपने लगे है. ओर दूसरों 
को भी लगा रहे है. ॥ २७६ ॥ 
पक १७, सभे कला अवतार ओ रेख # लोभ मोह कईं क्रोध विशेष || ३४० ॥ 


अथे-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो ! 


अवतार -: ज्गतम पेदा हुए बहुरूपिये विचित्र पातालमे डाल दिया, ऐसा कहा है । 
प्राणियोमेंसे सुरुवालोगोने जो कि, चोबीस | मोह “वैसे ही रामचन्हमें 'मोह' ज्यादा सात्रार्मे 
 अवतारोंकों श्रेष्ठ करके माने है । . रहा, जो कि- खीताके विरहमे वन-चन 
सभे कला - उनमें सबको ही कला-कोशल शक्ति भटकके बुक्ष, पलोसे भी पूछते फिरे, ऐसा 
सम्पन्न ठहराये है। तथा कोई अवतारमे कहा है।. 
पूणकला ओर कोईमे अपूण अंश कलाघारी | कहूँ >कहीपर तो अवतार माने हुए ससिह बड़े 
हुए, पैसा भी माने है । सो उनमें विकार | क्रोधी सयह्डुर हुए । ऑर--- 
.. बशेष ही रहा--- फ्रोधलपशुराम भी अत्यस्त क्रोीधी भ्ये थे, 
आ रेख -++ ओर उल्होंकी रेखा-चिह्न या पहलान, |. जिन्होंते २५ वार निरपराघ क्षत्रिय वंशोको _ 
आकार-प्रकार लीला आदि बहुत-बहुत .. नाश करके निःक्षज्रिय किया; ऐसा वर्णन 
चबणन फिये है | परन्तु 5 कियाहै- ७... 
लोभ ः उनमेंसे चामन अवतारमे लोभ बहुत ही | विशेष ऐसे लोभ, मोह, क्रोधादि विशेष या 
रहा, जिसने बलिराज़ाका सवस्घ छल्नसे | ज्यादा-ही-ज्यादा विकार जिनमें रहा, उन्हीं- 
धोखा देके दानमें लेके बलिको फिर बाँधकर |. को अवतारकरके गुरुवालोगोने मान लिये है । 


.. व्याख्या-- अर्थात्‌ देहधारी सभी नरजीवौकी कोम, क्रोधादि विकार विषयासक्ति बह तो 
बच्चन देनेवाला ही है। अपने ही भोगे हुए विषयोंले ही जब भव-बन्धनोमें जीव पड़ते हैं। तब दूसरों-... 
के भोगे हुए विषयोक्ती लीला याद करके कीर्तन करनेसे कया कभी कोई मुक्त होंगे? कमी नहीं होंगे। 


5... परन्तु, जगत निन्दित विकारोमेंसे विशेष-विशेष कला था' भाग जिल्‍्होंमें प्रगट हुआ, उन्हीं-उनन्‍्हींकी 
...... गुरुवालोगोनि अधवतारी टहराकर सब चबीस ( २४ ) अवतार माने है.। सो अब उन अश्तारोंके कछ 
लक्षण भी खुन लीजिये [:-- १. मछ्छ-- मछली, वह तो कीड़ा या जरूचर जन्‍्तु है| २, कच्छ-- 
:.... कछुवा भी विशेषतः जलचर जन्‍न्तु है, वे दोनों पाप योनि हैं.। ३. वराह-- खूअर निकृष्ट चिष्ठा भक्षण- 

... करनेवाछा एक पशु है। ४. नरसिह-- खिहका खाल ओडढ़े हुए कोई जहुली सूढ़ नरपशु है 2 
...... - पामन“> वाना, पूथका पापात्मा दारेद्र हो रहा | ६. परशुराम अत्यन्त कौधी मदहादिसक ऋर पापी  . हो 

..... बता रहा। ७. राम-” वेशरथराजाके पुत्र सत्रीके मोहमें अश् बने रहे। ८, कृष्ण-- चसुदेवके पुत्र, 
....... विषयासक्त व्यभिचारी तथा. हिंसक भी बने रहे । ६, बोौझू--- न.स्तिक मतवादी बाद ' सर्व भक्षी रहे | १०, 


.ः 5 कृलंकी-सब ही कल 





2 पा] हे 
रु कई 08: 
दोषों पे १ जिला, भरा के ड्ु छा होत ; 
चैक कलह + १ है. 
बी 2 5 ला ली का ५55 हा खाकर मं 





थं। २ ] & शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिंनी, सरल टीका सहित $& (१५९) 


ली अल >अचवललतविशाण ननाए वे .ककी + जनियाक ब्यन 


५ _ + >> जनल०ल लत नरक री बला भिनग-द ५५ “५-3 ८७०+ व्लीन+-जती के ती-++03» नम “कक नल जनवी व कनननी-+9-न तन किक न + नलररी करार कक 








जितनी 4 अनिनिलल- लिन + मीन“ त म हिप्ननीननजर >> "3 +ज-+ 
लक ज आम लि मत अली अल कि मम अल न बनजन "हलधीनरीणफजती नली टी घ आज मल ्ीिलजा जज कल+3ि-ल लन्‍ल। ७७ल-ी++> 
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शप्पी रहे | १४. कपिल-- पारखहीन सांख्यवादी रहे। १७. हयपभ्रीव-- घोड़ेका सुख जेसा कोई 
जअड़ली मनुष्य रहा | १४. पृथु-- एक क्षत्रिय राजा रहे। १६. जड़भरत-- मूढ़ब॒द्धिवाला कोई आाह्मयण 
रहा । १७. ऋषभदेव-- पहले राजा रहे, वादमें वे अधघोरी बन गये थे। १८. सनकादि-- लड़के समान 
बाल्य स्वभाववाले रहे । १६. मनु-- पूर्वम एक महाराजा रह । २०. बढ़ा-- एक उगन्न तपसवी हुण् रह । 
४१, धन्वन्तरि-- वेद्यराज़ प्रसिद्ध भये हैं । २२५. हस-- एक हसपक्षी या सफेद रोगवाला कोई मनुष्य 
संस्यासी रहा । २३, नारदइ--भक्त रहे। परन्तु, जुगलखोरीमे बड़े प्रवीण रहे | ओर २७. मोहिनी- एक 
सुन्दर रूपयाली हाव, भाव, कठाक्षसे पुरुषोको मोहनेबाली कोई सरुत्री वश्चनका मूल कारण रही । 
इस प्रकारसे छानबीन करके देखिये, तो घे सब पारखहीन, विकारके खानी ही दिखाई देते हैं। 
अन्हींकों गुरुवालोगोने श्रेष्ठ अवतारी पुरुष ठहराये है। अरर उनमें वामन अवतारमे लोभ' विशेष रहा । 
रामचन्द्रम मोह” विशेष रहा । परशुरामर्म 'कोध वेशेष रहा, ऐसा जानिये ॥ ३४० ॥ 
का १८, कहे काभी कहँ भय परचार# कहु वक्ता कहु जड़ अवतार ॥ ३४१ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेबव कहते है--हे सन्‍तो ! । वक्ता >व्यास, वशिष्ठ, दतात्रेयादिकों वेद, 
कहूँ कामी -- और कहींपर तो अत्यन्त महाकामी, शा्ाके उपदेश वक्ता, विशेष वक्‍तत्व- 
._विषयी ऋकष्णको पूर्णकलाधारी श्रेष्ठ अवतारो कलाधारी माने हुए हैं । 
.. माने है। कह -- ओर कहींपर तो बसे ही--- 
कहूँ -कहीपर तो उसी प्रकार--- जड- जड़-मूढ़ता विशेष भरा हुआ ऐसे जड- 
भय परचार८-भयदायी या भय फेलानेवाले भरत, मच्छ, कच्छप आदि एवं शाल्षिग्राम, 
नरसिंह, मच्छ, कच्छ आदि अवतारोंको शिवल्िज्ञ बनाये हुए पत्थरादिकों ही जड़ 
विशेष श्रेष्ठ करके माने हैं। उनमें आधा नर, . अवतार माने है। 
आधा खिह रूप मिला हुआ नशपशुको ही क्‍ (कर अचवतार >पेसे-पेसे विशेष विकारके खानी बने 
ससिह अवतार ठहराये है, और उन्हें भक्त- | हुण या जिन्होंमे विशेषरुपसे काम, क्रोधादि 
वत्सल भगवान मानके उपदेश प्रचार कर प्रगठ' हुआ, उन्होंकों ही अविचारियोने श्रेष्ठ 
रहे है। भय देकर मलुष्योको भुला रहे हैं। अवतार मानकर सब चोबीस (२७) अवतार 
कहूँ --ओर कहींपर तो-- .. गिनाये हैक ६. ' 
व्याख्या-- बेसे ही ओर कहीं कृष्णमे तो कामोपभोग विषयासक्ति ज्यादा रही। कहीं 
नरसिंहादिमं भयावनी सूरत करके डरवाते रहे। कहीं व्यास, दत्तात्रेयादि वक्ता भये थे। और 
कहीपर तो मच्छ, कडछ या जड़मरतादिकों जड़ अवताररुपमे माने है, तथा कहीं शालिय्रम आदि 
पत्थरोकों ही शिक्षावतार मानकर मूढ़ गुरुवालोग उसीको पूजते तथा पुजवाते है; कौतनादिसे भूले 
ुला रहे हैं। इस प्रकारले काम, कोध, लोभ, मोह्द, भय आदि अधिक कुस्वभाव उन माने हुए 
अ्रवतारोम रहा, जड़ता-मूढ़ता भी उनमें रही | बिना विचार उन्हे श्रेंप्क्‍र मानकर कल्पित उपदेशका 








.._ शुरुषवालोग प्रचार कर रहे है। उसे परखकर जानना चाहिये ॥ ३४१ ॥ 


साखी।--- अस्मदादि जीव. जगतके # विशेष सोई अवतार ॥ 
कप [२३ ] अधिक कला सब तासुके # बह्मज्ञान . परचार ॥ ३२५२ ॥ 
... अर्थ:-- भ्रीरमरहससादेव कहते दै:-- दे सन्‍तो ! 





म .. अस्मदादि अपने-अपने कर्म वेहाभिमानी | जीव-समस्त अध्यासी जीव पड़े हुए. है। उन 





अनन्त: जीव. समूहरूपसे जड़ाध्यासी हो, जीवों में से--- 
42824 भ्रारखानीम वेहधारी हो रहे है । सो-- _. | विशेष काम, कोच, लोस, मोहादि तथा योग, 

















के रा स््क “चारतत्त्योंके संसार या जगतके बीच- .. ज्ञान, भक्ति, कर्मा दि कोई एक अज्ञ विशेषरूप- ः . 5 
के से ज्यादा-हीज़्यादा जहाँ देखनेमें आय्राया.. 


गा इ बह्दानेबाली एक नदी सानन्दी किये |. 


( २६० ) के मूल पद्चैग्रस्थी---( सटीक )--समष्टिसार वर्ण कै [ द्वितीय- 
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बढ़ गया--- अधिक कला 5 ज्यादा ही शक्ति ऋद्धि, सिद्धि ह 
सोई वही मनुष्य, पशु, शानी, अज्ञानी, स्त्री का कला-कोशल, पुरुषार्थ विशेष करके 
पुरुषादिम सोई लोगोको-- माने हैं। उसमेसे उन्होंकी विशेष कला या 


अवत्तार-वेहधारी सशुण श्रेष्ठ चौबीस ( २४ ) शक्ति यहीं तक पहुँची है' कि, जगत्‌में--- 
अवतार स्वजातीय या विजातीय कोई एकको.| ब्रह्मश्ान--चराचर परिपूर्ण व्यापक जगतका 


. मान लिये है वा मान रहे है अधिष्ठान ब्रह्म एक अद्वेत सत्य है। ऐसा 
तासुके-- उन अचतारी माने हुए योगी, ज्ञानी बरह्मशानकों जान लेनेसे सुक्ति होती है। 
भक्तादि, श्र-घबीरोके-- परचार-- यही अद्धत सिद्धान्त वेदान्तका उपदेश 
सब >सबसे ज्यादा या सबसे ऊपर सब कोई . शुरुवालोग या वे अवतारी माने हुए लोगोने 
गुरुवा लोगोने वहाँ--- खूब अचार किये या कर रहे है ॥ 


व्याख्या-- जगतूमे हमारे-तुम्हारे समान देहधारी नरजीव समूहरूपसे चारखानियोमे जितने 
भी है, सो शरीराभिमानी हुए है। मनुष्य जन्ममे विशेष अध्यास जमा करके ही चोरासी-यो नियोमे 
ज्ञाकर देह घारणकर पदा होते ह। उनमेसे विशेष संस्कारी या ज्यादा शक्तिशालीको संसारमें 
अवतारी पुरुष या श्रेष्ठ माने दै। उन २४७ अवतारियामे या योगी, ज्ञानी, भक्त, कर्मियोंसमे अधिक 
कला-कोशल सिद्धतायी आदि बयान किये है। उन्‍्होंकी सबसे ज्यादे कला कया हुई ? कि-- कर्पना- 
से चराचर जगतूमे व्यापक भरा हुआ ब्रह्म में हूँ या तूँ है! ऐसा बह्मश्ञानका उपदेश प्रचार कर दिये 
या अभी उसीका प्रचार शुरुवालोग कर रहे है। बिना सत्यपारख वे भ्रम-धोखामे गरगाफ हुए पड़े 
है। जिज्ञास्‌ मनुष्योकोी पारखी सद्शुरुके सत्सकुमे यथार्थ परख करके उस अ्रम-घोखाका परित्याग 
करना चाहिये ॥ ३५२ ॥ 

सम्बन्ध-- अब' यहाँ चोकड़ी १ से २० तक अठारहथाँ खण्डका वर्णन भया है, ऐसा जानिये 
॥ $& ॥ चोकड़ी ॥ अष्टादश खण्ड || १८ ॥ 89 ॥ 


१, पनिहारी सब नदिया एक # बानी विविधि घाट अनेक ॥ १५३ । 
अंथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो | जैसे एक ही नदीमें आकर अनेक लोग, सब 
... पानी भरनेवाली पनिहारीरूपमें अनेक घाटोंसे, एक ही नदीके पानी भरफर भिन्न-भिन्न रास्तोंसे चले 

जाते है। बसे ही नर-जीवोकी वाणीका सिद्धान्त भी न्यारी-न्याये वाणी कल्पनालसे निकला है । 
... इस खण्डमे मुसलमानोकी मान्यता, सिद्धान्त दिखलाते है, सो खुनिये डा 
. पनिद्दारी ल्‍््योगी, ज्ञानी, भक्त, षट्दर्शनादि | बानी विविधि>वेद, शास्त्र, पुराण, कुरानोंकी ' 
. मतवादीलोग पानीरूप वाणी भरनेबाली |. अनेकों चाणी बनाये है । उससे-- |. 





...._ कट्पनाको अहण करनेवाले ही हुए हैं| घाट >द्वेत, अद्वेत, अहम, खुदादिकी स्थिति 
.. सबनाकछियात्रवे पाखण्डकेलोग सबोने भी उसी |. यासिद्धान्त घटाकर बह घाद--....... 
.. चाणीकोग्रहण किये हैं। अनेक अनेकों रीतिसे भिन्न-भिन्न मत हिन्दुओने.._ 
..... नविया एक -नादु-बिन्दुरूपसे यहाँ एक नदी- |. और सुसलमानोने निकाले हैं। परन्तु, 


की जगहमे अह्य-खुदा या ख्री भोगका खुख, |. सबोर्क अम-कर्पना तो एकही हुईया 
हो रही है। इस तरफ वे कुछभी विचार. 
नहीं करते हैं ः 









| ल्‍ । संतों है/पिरअध स अड/द पानी भरनेयाले (डक सेकड़ोलोग सब एक नदीमें ही आपके क्‍ छोटेबड़े अनेकों... » 





एक दी होता है । अथवा, समस्त भूमण्डल "३४ ल पहाड़ धाटियोकी नदियाँ, नाले, खोले दि खब ही 


के घार-घाटे तो अनेक होते दे । परन्तु, नदीका पानी तो हर 





.. जात ८ खुदाका सिद्धाग्त असली जांतकां है। 


प्त्यं: रे ) & शब्दाथ-भावाथे, सत्य निणय, यथाथ पारख रहरुय बोघिनी, सरल टीका सहित & (२६१) 
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सिद्धान्तमें यहाँ षटदशेन, छियाज्नवें पाखण्डोके नाना मत, पन्‍्थ, सम्प्रदायोके समस्त साधथकलोग 
सोई पनिहारी भये है। तथा, अनुमानसे जगतकत्ता एक ब्ह्म-परमात्मा या अदलाह-खुदा, गॉड आदि- 
को नदीकी जगहमे माने हैं। और नाद-बिन्दुकी महानदी जगतमें खूब वेगसे बहने लगी। ईश्वरादि 
प्राप्तिसे सुख पानेकी आशा तो बहुत लोगोने लगाये है'। परन्तु, न-द्या-उस वाणी कल्पनाने सुख 
किसी को भी नहीं दिया | कहीं धोखासे भी खुख मिलता है ? नहीं मिलता है । तथापि मनसे कट्पना 
र-करके विविधि प्रकारकी वाणी--वेद-शास्त्रादि, कुरान, बाइबिलादिकी नाना वाणी बनाकर अ्रहण 
कर लिये। उसमे घाटकी जगहमें अनेकों सिद्धान्त ठहराकर स्थिति करना चाहते है । परन्तु, चह्द 
नदी ही कुछ वस्तु नहीं है, तो घाट कया काममें आयेगा ? यह तो गुरुघालोगोका, भ्रम-धोखा मात्र है । 
इसको पारखी श्रीसद्शुरुके सत्सड्लसे परखकर छोड़ना चाहिये ॥ ३५३ ॥ क्‍ 


२, अलफ एक अल्लाह बखान # बे बन्दा दूजा परमान ॥ ३४४ ॥ 
अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे स 


अल्लाह मुसलमानलोग कहते है कि-दुनियाँ- नूर है। सो खुदाको-- 
का मालिक खुदा है या अल्लाह है; जिसको | बन्दारःभूलकर बन्धनमें पड़ा हुआ है; तो भी 
अल्लाह कहते है, सो--- ... खुदाका गुलाम या बन्दा है 


अलफ एक-एक ही सबसे न्‍्यारा है। या | दूजा>सो बन्दा उस मालिक खुदासे सद्व दूसरा 
.. बेचून, वेनमून, निर्लिप्त, ऐसा एक खुदा | भिन्न या न्यारा ही बना रहता है। खुदाकी 


कोई है; वही खुदा जहाँँपनाह है । भक्ति या सलाम करनेसे ही हित्त,सछुख, खेरियत 

बखान ८८ मुस्लिमलोगोंने ऐसा फेसा वर्णन करके | पा सकता जल इत्यादि यात कल्पना से--- क्‍ 

. कहा है या बखान किया है। ... | परमान>“कुरानका प्रमाण करके कहते है, या 
बे-दुूसरा खुदासे भिन्न अज्ञानी जीव खुदाका | उसी बातको सच्ची करके मानते है ॥ 


व्याख्या-- हिन्दुओने जैसे कल्पना बढ़ाये है, बेसे ही मुसलमान आदियोंने भी मिथ्या 
कल्पनाका विस्तार किये है। तहाँ वे कहते है कि।-- अलफ 5 सबसे न्‍्यारा या निर्लिप्त रहनेवाला 
एक ही जहान या दुनियाँका मालिक वही खुदा या अब्लाहमियाँ है, ऐसा नवी-काजियोने बखान या 
वर्णन किया है। और बे८ दूसरा अज्ञानी जीव सो तो बन्दा >खुदाके बन्दा या गुलाम है। दूजा<- 
थे सब खुदाके नूर खुदासे भिन्नदूसरे है; परन्तु, अत्लाहकी शुक्रिया अदा करके सलाम या बन्द्गी .... 
करते रहनेसे ही इस बन्‍्दाकी खेरियत है। ऐसा मुस्लिमलोगोने कुरान मतका प्रमाण मानकर... 
कहा है॥ ३४७ ॥ 

३, जात सिफात सोई पहिचान # दुविधा हेत चाल बिगरान ॥ ३५५ ॥ 
अर्थ।-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍तो | मुसलमानोंका कहना ऐसा है कि-- 


सर हु ञ .| द्वंत चाल नदूसरोके मजदहबोकोी सत्य मानकर 
...._ खोई“सोई अल्लाह मियॉको ही अपना मालिक | पिगरान-बिगड़कर दोजखमे ही चंले जाओगे। 

करके 7 77 ५४ | /. यहाँ बहुत ही दुःख पाओगे। इससे दूसरों 
पर 5 के मतमे जाकर बिगड़ी मत, अपने इस्लाम 


कुरानंका प्रमाणहै, ऐसा कहते है। और-+. |. धर्ममे ही डटे रहो, ऐसा कहकर अमाये 








: रहे है; बिना विवेक ॥ 








हट . डुधिधा >अगर इस इस्लाम धर्म संशय करोगे |. हैं। वे धोखामे पड़के बिगड़े, और बिगाड़... 


ह ब्यास्या-- मुसलमानोंके बुजुगंलोग कहते हैं कि-- संसारमे एक खुदाका सिद्धान्त ही तारीफ... ४ 





( रशद२ ) द ४3 मूल पश्चम्नन्थी-- ( सटीक )--.समशिसार बरणन के... ..[ द्वितीय- 








करने लायक शुद्ध सचथ्या है | इसमें दुविधा या संशय करनेवाले इस्लाम मतको छोड़कर जो दसरोके 
मजहबमे जाके द्वत चालसे चलते है, सो जिन्दगीसे बिगड़कर धर्मश्रष्ठ हो, मरक या दोजखमे पड़ 
जायेंगे । अतएणव खुदाके कुरान मतको ही अहण वा धारण करो, जिससे तुमलोीग बहिरुत जाओगे | 
ऐसा अपनेसे भिन्न इसरा कल्पित खुदा मानकर नरजीव बिगड़के जड़ाध्यासी हुए है ॥ ३५५ 
. ४, कादिर कुदरत जामें हक # सभे सुकेयद खुद मुतलक्क ॥ २३५६ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो 
कादिर८ मुस्लिमोने वह खुदाकों देहघारी या | समे"जगत्‌के समस्त प्राणी तथा-- 
शरीरको रखनेवासा कादिर माने है। तथा- | खुद हम-खुद कहनेवाले तुम सुननेवाले--- 
कुदरत - कुरान आदि चाणीके प्रमाणसे माया- मुतलक्ष> संसारके सब मनुष्य बास्तवमे ठीक 


को खुदाकी शक्ति कुद॒रती ठहरायके उससे- रीतिसे देखो, तो बिलकुल ही खुदाओे नुर- 
जाम - जहाँ जगतूमे सबोकी उत्पत्ति कहे या | अंश या एक ही सनन्‍्तान या प्रजा है । यही 
माने हैं। तथा संसारमे-- मुतलक्क या बिलकुल ठीक बात है। 


हक्क- सॉच वस्तु एक वही खलकम भरा हुआ | मुकेयद८पऐसा कोल या ठहरावबका निश्चय 
खालिक या खुदाको ही हक्क दाजीर माने है। |. करो, खुदाकों सलाम करो, कहा है । यानी 
ओर कहते हैँ कि-- सब्र कल खुदाकों याद करनेके लिये है । 
व्याख्या-- कद्द ते है कि, एक खुदा ही हक्क-साँच वस्तु है। वह अपनी कुद्रत ( माया ) से 
कभी स्थूल शरीर भी धारण करके पासमे रख लेता है। दुनियाँ सब कुद्रती पेदाइस है। ऐसा 
कुरान आदि वाणी पढ़कर प्रमाण करके कहते है। और निश्चय करके कोल या दद्दराब करो कि, 
हम-तुम' सब दुनियाँ बिलकुल एक ही खुदाके नूर या अंश है. । इसमें कोई सन्देह न करो | इस्लाम घर्म- 
में सामिल हो, कुरान और खुदाकों ही सच्चा मानो, तभी तुम सबोकी भलाई होयगी। ऐसे 
मुसलमानलोग अपना राग अलग ही अल्ापकर अबोध लोगोंको अ्रमा ओर फँसा रहे है ॥ ३४५६ 
५, जबराइल वक्ता अज होय % मिकाईल हरि गुण गावे सोय ॥ ३४७ । 
... अ्रथ/-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते हे--- हे सन्‍्तो | हिन्दुओके समान ही सुसलमानोंने भी माने 
. है कि-फिरिस्तोंके तीन सरदार है, और चारशुक्ति, चारकितेव आदि वर्णन किये है. । यथाः-- क्‍ 
अज रहिन्दुओंमे चेद चक्ता रूष्टिकरत्तो माना .. होय८उपदेश प्रचारक है, ऐसा माने है। और- 
न मिकाईल-मिंकाईल नामके फिरिस्तोंके सरदार-.. 











.. हुआ अक्षाके समान ही मुस्लिसोने भी-- - 
जअवराईल प-दुनियाँकोी. उत्पन्न करनेवाला |. को सक्चशुणी प्रतिपालक माने हे । उसे फ़िर 
जबराईलंकी अ्ज्माकी तरह जबरदसरुत हरि >विष्णुके समान मानकर--- हे 
हा ठहराकर उसे-- सोय ८ उसी मिकाईलको श्रेष्ठ ठह॒राकर--- हि 
... चक्ताइज्जिल, तोरेत, जश्बूर ओर फुर्कान | शुण गाव ८ मुसलमानलोग उसके गुणका खूब 
... येचार कितेब या कुरानका वक्ता--.. | .. घर्णन करके गाते दें ॥ 8 





......... व्याझ्या-- हिन्दू और मुसलमानों कत्पना-मानन्दी तो एक-सी ही भयी है, सिर्फ भाषाका ही 
रण फर्क फिया है दै, खो सो विचार करके देखिये ! अहम, विष्णु, महेशको हिन्दुओंने इधर उत्पत्ति, पालन, . 
“और संहार करतेयाले माने है । बसे ही सुसलमानोने भी नाम और भाषा बदलकर उधर जबराई 
मिकाईल; और इजर पंख संहारकर्त्ताके रूपमें ठहराये हैं । चार 
ह शव के वक्ता इ रह हे ९४ ईलके कह ड्ढै तो सार कितेबरूप कुरानफे चक्ता उधर जबराईः कि माने ड़ .। 
"फ़िए्दरिके समान मिफाईलके भी सो उसी प्रकार ग्रुण गाते हैं ॥ ३४७॥ 













' उन्होंके ही समान उत्पत्ति, पालन 












अन्‍्था। ९ | क शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय; यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #ै( २६६ ) 





शड़र८फिर, महादेवके समान तमोग़॒ुणी प्रलय 
करनेवाला, ऐसे ही उन्होंने 


इजराईल-ईजराईल नामके फिरिस्तोके सरदार- 


को माने है। सो यही अन्तमें--- 


संघार >दुनियाँका फना करके नाशकर डालता .| 


है, ऐसे माने है । 


तीहूँ -- ब्रह्मा, विष्णु, ओर महेशके समान ही ! हा 
लुरुकों मे जबराईल, मिकाईल ओर ईजराईल-- 


जि अली परम की जल पलक क्लीन उन कील जा पी विकलक आल चली लक अब 


ना 
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को उत्पत्ति, पालन ओर संहास्क ता ठहरा- 
कर उन तीनोको-- 

फिरिस्तनमे - देवतोके समान स्वर्गके बड़े-बरडे 
अधिकारी फिरिस्तोमेसे--- 

सरदार--श्रेंएठ, मुखिया; राजाके समान उच्च 
माते हुए हैं। अर्थात्‌ वें तौनों -जबराईल 
आदिको सब फिरिस्तोमे अग्रगण्य सरदार 
ठहराये है ॥ 


व्याख्या-- शड्भ रके समान ही संहार करनेवाला इजराईलको भी ठहराये है। जैसे इधर 
देवगणोमे ब्रह्मादि तीन देवोको श्रेझतासे माने है, उसीके समान सब फिरिस्तोमे वे तीनो जबराईल 
आदिको सरदार या श्रेष्ठ मुखिया माने हुए है ॥ ३४५८ ॥ 
७, नासूत मलकूत जबरूत बखान # लाहइत चोथे हाहत अमान ॥ ३५५९ ॥ 


श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सनन्‍्तो ! 


नासूत--प्रथम, सालोक्य मुफक्तिकी ठिकानेमे 
सरियत मार्गसे नासूतमुकामकी प्राप्ति कहा है 

मलकूत- दूसरा, सामीष्य मुक्तिकी जगहमे 
तरीकतमार्गसे मलकूत मुकामकी प्राप्ति 
कहा है । द 

जबरूत -तीसरा, सारूण्य मुक्तिके ठिकानेमे 
हकीकत मार्मसे जबरूत मुकामकी प्राप्ति 

.. माने है। द 

बखान>ऐसा मुसलमानोने वर्णन किये है। 


चंथि-अब चोथी मुक्ति सोई--ज 

लाइहइत >सायुज्य. मुक्तिकी जगहमे मारफत 
मार्गसे लाहुत मुकामकी प्राप्ति कहा है' । 

हाहत-- और पाचवों मुक्ति हकामैदान, निर्शण 
जीवन्मुक्तिके समान हाहत मुकाम माने 
है। तहापर--- 

अमान माया विकारसे रहित बह्यके समान 

खालिक वा खुदाकों सब खलकमे भरा हुआ 

परिपृ्ण अमान ठहरशाये है ॥ 


व्याख्या-- हिन्दुओंकी पाँच मुक्तिके समान ही मुसलमानोंने भी नाप्त बदलकर पाँच मुक्ति 





कहा है। सो नासूतसुकाम--सालोक्य मुक्तिमें है। मलकूतसुकाम--सामीप्य मुक्तिमे है। जबरूत- 
मुकाम--सारूष्य मुक्तिम है। लाहतमुकाम--सायुज्य मुक्तिमे चोथा है। और हाहत मुकाम--हकामैदान 
पाँचवीं जीवन्मुक्ति नि्मुणकी जगहमें माने हैं। बेसे ही 'अमान' ईश्वर या बअह्मके समान ही खुदा या _ 
अल्‍्लाहको बेचून-बेनसून माने है ॥ इश६॥ 

क्‍ ८, जम्बूर तोरेत इज्जील फुकोन # कृतुब चार चहुँयार गुमान | ३६० ॥ 
 अर्थ+-- भ्रीरामर हससाहेब कहते है--हे सन्‍तो || चार८छउस कुरानकी चार किताबोके अच्छे 
 जम्बूर 5मुसलमानोने प्रथम ऋग्वेदके समान | जानकार और-- 
... “जस्वूर' नामक पुस्तकको माने है। दूसरा-- | कुतुब"तारोके समान ऊँचे, ऐसे ज्ञावमे प्रकाश- 
: तोरेत - अथर्व वेदकी जगह “तोरेत” नासक _. मकने क्‍ 
पुस्तककों ठह्दराये हैँ । तीसरा--/___.| चहुँयार - अबुबकर, ऊमर, उसमान और अली, 
. इश्लील-यजुर्वेदके समान इज्जील' नामककिताब- | येही सर्वेश्रेष्ठ माने हुए चार यार भये है। 
.. को कहा है। और चौथा--....... |  परचतु- 
_ फुकॉोन-सामवेदके समान फुकॉन' नामक  शुमान>वे मिथ्यापक्ष पकड़कर बड़े अभिमारनी 
किताबको माने हैं। यह चारों किताब |. 


मिलकर एक कुरान' कहा है 
व्याख्या-- हिन्दुओनें जैसे चार बेद माने है 





वैसे ही मुस्लिमोने भी चारफितेब ठहराये है 








हुये । अब मुस्लिमलोग उन्हींका पक्ष पकड़> 
करअहड्लारमे गाफिल पड़े हैं, बिना विचार॥ 


अली >:और चौथा औलियाका अली 'नाम कहा है | 


(२६७)... ७# मूल पश्चअरन्थी--( सटीक )--समष्टिसार वर्णन के ....[ द्वितीय- 





सो १. जस्बूर -ऋग्वेदकी जगहमें है। २. तौरेत-अथर्ववेदकी जगहमें है। ३. इज़ील यजुर्वेदकी 


जगहमें है। तथा ४. फ़ुकौन ८ सामवेद्के समान कद्दा है। ओर हिल्दुओने जैसे चार ऋषियोंको चार वेदके 
पूर्ण शञाता माने है; वैसे ही मुस्लिमोंने भी चार यारोको चार कितेबके पूर्ण जानकार ताराके समान 
ज्ञानमे प्रकाशमान चमकनेवाले मानकर उनका मिथ्या पक्ष पकड़कर गुमानी, श्रमिक भये है. ॥ ३६० ॥ 
९, अबूबकर उमर उसमान अली # चारों यार मुकामी बली ॥ ३६१॥ 
थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे! सन्‍्तो ! 
अबूबकर -- सुसलमानोका पहला ओलजिया या यार हुए है, ऐसा कहा है । 
यार 'अबूबकर' नामका भया है | मुकामी >ओर चार मुक्तिका मुकाम या खुदाके 


उमर >दूसरा औलियाका 'डमर' नाम कहा है। हल नजदीकमे सदा-सबंदा बहिस्तमें 
उसमान>+ तीसरा या रका 'उसमान' नाम कहा है। ,.._ रहनेवाले-- शेलिया 
| बली “बड़े शक्तिशाली प्रतापी, ऐसे वे औलिय। 


चारों यार>वें चारोयार खुदाके दोस्त श्रेष्ठ हुये है; ऐसा माने हैं. ॥ 

व्याख्या-- अर्थात्‌ हिन्दुओने जैसे अद्भिरा, आदित्य, वायु, ओर अप्ि, इन चार ऋषियोको 
श्रेष्ठ चेदके शाता शानके प्रकाशकर्ता माने हैं। वैसे ही मुसलमानोने भी अबूबकर, उमर, उसमान 
और अली, ये चार नामके चार यारोको खुदाके दोस्त अल्लाहके मुकाममें पहुँचानेवाले पीर-पैगम्बर 


ओजलिया बलवान उठदरा करके माने हे ॥ ३६१ 
१७, पँचयें महम्मद खतम नबी # पश्चतन पाक अजीद गबी ॥ ३६२ ॥ 


... आर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो 
पँचये उन चारोके बाद पाँचवे नम्ब॒रमे अन्तमे--- के यह पाँचों जनोंको-- क्‍ 
महस्मद्‌ -- मुहम्मद नामका पैंगस्वर हुआ था। | पाक>शुद्ध पवितच्न बिना दागके ब्लानी हुए, 
खतम नवी >आखिरमे वही सुदस्मद ही ऐसे माने है 
मुस्लिम धर्मका कुरानका उपदेशक धर्म. अजीद गबी८उन्होंके शान सर्वेश्रेष्ठ हे। उनके 
प्रचारक हआ,, उसके बाद र सूल नबीकी समान फोईका भी शान श्रेष्ठ नहा ब्वै। यह 
गद्दी-परम्परा खतम हो गई, ऐसे उसे खुदाके रसूल यानी सन्देश लानेवाले हुए, 
खतम नबी माने है .. ऐसा माने है। सो उसे कट्पनाका कथन 


पञ्अतन > चार यार और मुहम्मद समेत्‌ मिलाय- ही जानिये।॥ 


. वध्याख्या-- पाँच मुहम्भदको आखिरमे कुरानके धर्मको उपदेश द्वारा दुनियाँम प्रचार 
करनेवाला नबी माने है। कहते है कि-.- सुहम्मदके बादसे उस गद्दी कोई नहीं बैठा, नबीपद्‌ खतभ 
हो गया | इससे खतभ नबी वही मुहम्मदकों माने हैं। चारोयार ओर सुहम्मद्‌, यह पाँचों जने पवित्र. 
._... बिना दागके ज्ञानी हुए, उन्होंके शान समान और कोईका भी ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ शान 
.... उन्‍्हींका है, ऐसा कट्टर सुस्लिमोने माने हे ॥ १६० । 








११, शरियत तरीकत हकीकत होय % मारफत चारों चाल हैं सोय ॥ ३६३॥ 


हक ः . श्र्थ/-- भीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍्तो | हकौकत- तीसरा योगमार्गमेः-- साम-सबेरे ५ 
पा _शरियत प्रथम कर्ममार्गमें:-- सुन्नत करना, बाग पुकारना आदि जो है, सो 'हकीकत' 


बजू करना आदि जो है,सो 'शरियत”! | कहलाता है। 


जा जे कहलाताहै।.. १... होयनूयह दिन्देओके तीन मानक संसान आन. 
2 बजा मा की. रेस, पा 





हब रखना, | चाल मानेहे, और चोथा-- हक 
है, सो. | मारफत ८ शानमार्गके ठिकानेमें:-- पाँचों वक्त 
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प्रन्‍य: २ ] & शब्दार्थ-भावा्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहसुय बोधिनी,सरल ठीका सहित & ( २६४५ ) 
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 मारफत मानें है। .. करना यही-- द 
चारो >ऊंपर कहे हुए चारों, हिन्दुओंके चार | चाल है -चार प्रकारकी चाल मुसलमानोने 
मार्गोके समान ही--- द निकाले है । सो पालन करते है, पेसा जानना 
सोय -- सोई सुन्नत, रोजा, बाँग, निमाज आदि .. चाहिये ॥ 


व्याख्या फिर चार मार्ग वेद प्रमाणसे जैसे हिन्दुओने माने है; वेसे ही कुरान प्रमाणसे 


चार चाल मुसलमानोने भी माने है। सो शरियत-- कर्म मार्गके समान है। तरीकत-- उपासना मार्गके 
. समान है| हकीकत-- योग मार्गके समान है'। ओर मारफत-- ज्ञान मार्गके समान माने है। सो चार 


... चाल-- खुन्नत करना, रोजा रखना, बाँग पुकारना, और निमाज पढ़ना, ऐसे निकाले है'॥ ३६४ ॥ 


5 । द ० न्यारा' बहुत सब मुसलमानी पत्थ चलाकर है 


१२, शेख सैय्यद मिजों खान # चारों वर्ण कहें अनुमान ॥ ३६४ ॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे संत्तो! | खाँ कहिके माने है । 
शेख -क्तत्रिय जातिके समान शेख! को माने है। | चारो वर्ण5हिन्दुओके चार वर्ण या जातिके 


सैय्यद्‌-फिर ब्राह्मण जातिके समान उन्‍होंने समान ही मुसलमानोने भी उक्त प्रकारसे 
हट को कल हल हे हि चार भेद लग जातिके चार बे 
मिर्जा>बेसे ही बेश्य जातिके समान ही 'मुगल' अनुमान - अनुमान करके कहा है । बेसे ही 
'भिजा' को माने है । तथा-- क्‍ अनुमानसे खुदाकी भूठी महिमा आदि भी 
खान--शूद्र जातिके समान ही पठान! को |... कही है; ऐसा जानिये ! ॥ 


व्याख्या-- हिन्दुओंमे चार वर्ण या चार जाति न्यारा-न्यारा भेदसे जैसे माने है, बेसे ही 
मुसलमानोने भी अनुमानेसे दूसरी वाणीमें चार वर्ण कहा है। जैसे कि-- सैय्यद्‌-आरह्यण जैसा । शेख- 
क्षत्रिय जैसा । मिर्जा- वेश्य जैसा । खान या पठान-- शद्र जैसा जाति भेद माने है। वे दोनोने मिथ्या 
ही वाणी कहे है या कह रहे है; बिना विचार ॥ ३६७ ॥ 
१३, बारह इमाम चौदह मासूम # तेहिते बहुत फरीक अमूम ॥ ३६५ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो! | तेहिते-बारह इमाम और चोदह फकीर आदि 


बारह' इमाम - मुसलमानलोग बारह इमामके इन्हीं लोगोसे संसारमें-- 
नामसे--शाह' मर्दान, हसन, हसेन आदि. | अमूम-सब मुखलमानी मत, पब्रन्थ, पन्‍्थ, 
बारह पुरुषोको श्रेंझ्ठ मानकर सब मुसलमान- सिद्धान्ता 


फर्सक 5 फरक-फरक वा न्यारे-न्यारे या अलग- 


लोग उनन्‍्होंके मरण दिन मनाकर त्योहार अलग 


! 4 । तथा ही 5 का 
चौदह मासूम ८ मुस्लिमोंके चौद्‌ह मतके फकीर॒| बहुत --बहुतेक बने हैं. और दुनियाँमे फेैलेहै।.. 
हुए जैसे-जलाली, मलाली, बानवा, जिन्दा, |. उसीमे बहुत ही अज्ञानी मनुष्य छगे ओर पे 


शाह आदि भेदसे चौदह ( १७ ) माने हैं। ' लग रहे हैं; बिना विवेक ॥ 4. 
व्याख्या-- जैसे हिन्दुओने ह्वादश आदित्य तथा द्वादश ज्योतिर्लिक्ष आदि मानें हुए हैं, बेसे 


.._. ही मुसलमानोंने भी बारह इमाम माने हैं। उन्दहोंके नामः-- १ शाहमदान | २. हसन। हे. हुसेन | 
.... ७. जैनूल। ४. अबदीन । ६. महस्मद बाकर । ७, जाफर | ८. मूसाकाजीम। ९. अली | १०. मूसारजा। 
..._ ११, नक्री-हसन अजगरी। और १२. मेहदी, ये बारह इमामको 

... हुए द्निको यादकर त्योद्यर करते है. । जेसे कि-- हिन्दुलोग भ्राद्ध करते है, तद्धत्‌ उनके भी भाव है. 
..  ऐेखा जानियें;। ओर हिन्दुओंके चोद्ह' मनुके समान ही मुसलमानोमे भी चोदद मतके फकीर माते 
.... हैं; जलाली, मलाली, बानवा, जिन्दा, शाह आदि ऐसे नाम फकीरोके रकक्‍खे है। उन्हींलोगोंसे न्‍्यारा- 


महापुरुष मानके इन्होंके झृत्यु 





फेलायें है ॥ १६५ ॥ 





नबी परवान # ताके पन्‍थ अदुबुद पहिचान ॥ ३६६ ॥ 
कद्दते हैं--- द्वे सन्‍तो ! 





( २६६ ) ६8 मूल पश्चअन्थी--( सटीक )--समष्िसार वर्णन के [ द्वितीय- 
अठटासी सहस्न>अठासी हजार ऋषि-मुनि अधविवेकी मूढलोग फकितनेक एक खदाको 
सब प्रथम हुए, ऐसा हिन्दुर्धर्मी ब्राह्मणोने सत्य मानकर ताकने-तकाने लगे। ऐसे 
माने है। वैसे ही-- उन्होंके अनेक पन्‍्थ चले हैं द 
नबी >-मुसलमानोने मुस्लिम घर्मका उपदेशक | अद्बुद5सो खब वेबुद्ध विचित्र या आश्चर्य- 
एक लाख अस्सी हजार पेगम्बर या नबी मय धोखा देकर लोगोको फेसानेका जाल .. 
प्रथम हुए है। ही बना है. रे 
परवान -ऐसा कल्पनासे प्रमाण (किये है या | पद्चिचान-डसे सत्सकहु द्वारा परख करके यह 





कराते है । सब भेदको पहिचान लीजिये, और उन 


ताके पनन्‍्थ - उन्हीं मुसलमानोके रास्तोमं चलकर दोनोके भ्रम-भूलको त्याग दीजिये ॥ हु 
व्याख्या--- अठासी हजार ऋषि-सुनि हिन्दुओंम ब्राह्मणों माने है, तो मुसलमानोने एक लाख 
अस्सी हजार पेगस्वरकी गिनती लगाकर अलनुमान-प्रमाण किये है । उन्हीं लोगोंसे अनेक मत, पन्थ, 
आश्चर्यरूपमें जीवोकी फँसानेबाला, भुलाकर गाफिल करनेवाला जगतमें फेला है। उसी प्रमाणसे 
अनुमान धोखाको ही सब ताक रहे है। पारखी सदमुरुके सत्सक्ल सत्य निर्णय द्वारा उसको अच्छी 
तरहसे पह्चिचानकर लीजिये ! ॥ ३६६ ॥ 
१५, रशा इज्जलीस बारह ग्रन्थ # सप्स्त विचार अबैबी पन्‍थ ॥ ३६७ ॥ 

.... अर्थ:-- भीरामरहसखसाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! क्‍ 

ईशा ईशा पेगस्वर या ईशूखिस्तका चलाया समस्त मतवादी--- 

. छुआ पनन्‍्थ या धर्म ईसाई या क्रिश्चियन मत. | विचार ८ सत्य न्‍्यायके पारख विचारसे दीन 

कहलाता है । द होकर धोखेम ही पड़े थे, अभी वैसे ही पडे 

इज्लीश सो ईसाई मतको थुरोप देशके गोरे | है, इससे उन्होंका-- क्‍ 
. अंग्रेजोनि अपनाकर माने है ओर उन्होंने | पन्थ--ग्रन्थ, पनन्‍्थादि विभिन्नरूपसे अनेकों 


अंग्रेजी भाषामै-न .. चला वा चल रहा है। परन्तु, विचार करके... 
बारह अन्थ बड़े-बड़े बारह अध्यायवाला देखिये, कहीं किसीको पारखबोध हुआ नहीं। 


बाइबिल शास्त्र या श्रन्थका निर्मोण किया | अबैबी८- अनुमान उन सबोका एक ही हुआ है! 
है। सो मा, लूक, योहन्नादि रचित प्रन्धों निर्गुण-निराकार बेचून-वेनमून कप्तो सबने... 
का ईसाइयाने विस्तार किये है । माने है। ऐेबरूपी मनका विकार-दोष, 

समस्त हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पार्सी आदि किसीका नहीं छूटा; बिना पारख॥ ..... * 
क्‍ व्याज्या-- ईशखिस्त पेगस्बरसे ईसाई मत चला है, सो युरोपदेश-निवासी अंग्रेजोंनि पीछेसे ... 





. विशेषरूपसे यही क्रिश्चियनमतको स्वीकार करके मान लिये हैं.। तहाँ मार्क, लूक, योहन्ना आदियोके 
रचित अन्ध अंग्रेजी भाषामे बना है; ओर बाइबिल अन्थमें बारह बड़े-बड़े प्रकरण या अध्यायोमे... 


.... विस्तारसे वर्णन किया है, वही इंगलिसके बारद प्रन्थ कहलाते हैं। सो उन सबोके अछुमान, करपना . । हु 
.... तो एक ही जैसा हुआ है। कोई ईश्वर-अह्मयको निराकार-निर्गुण कर्त्ता मानते है, तो कोई अल्लाह- 
.. ..... खुदा या गॉडको बेचून-बेनमून कर्त्ता मालिक मानते है। ऐसे अनेकोमत-पन्थ तो संसारमें प्रभट हुए... 





। .. हैं, परन्तु, थे के सब पारखहीन अविचारी ही हुए वा हो रहे है । उसके सत्यासत्यका विचार सत्सड्मे 





रा पे इसारा +- मुस्लिम गुरुषालोगो ९ वाणी कल्पना- | है।बद- 5३ हे के के हा हि "५ हक ० ० 





.... का इशारा, शैन देकर बतलाये कि-- कोई 












रा . भरजीथौने संग्रह करके अहण किये है.। तहाँ (शो । हो 
.... सखबोका एक-सा ही भया है। सिफ़े वचचनरूपी 
.... कक्तसे बहुत ही पन्‍थ, मत-मजहब संखारमे उत्पन्न 


] & शब्दार्थ-भावारथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ ( २६७ ) 
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जोरसे उच्चारण करता है, तब-- रहनेको कल्पना करके माने है । 
हकम - उसकी आज्ञा तामील होके उसी हुँकम- मसाईन-तहाँ शरीरके भाससे साधकोको 
से ही-- . ज्योति प्रकाश, आनन्दादि जो भासा या 
मुतलक -: समस्त डुनियाँ बिलकुल एकद्मसे मालूम हुआ-- 
उत्पन्न हो जाती है री हक्क"उसीको सच्ची चस्तु खुदा वा ब्रह्मकी 
स्वाभाविक --ईश्वर या खुदाकी स्वाभाविक कल्पना करके माने है । सत्य जीवको छोड़- 
इच्छासे संसार उत्पन्न तथा प्रलय होते कर मिथ्या भासमे भूले पड़े है ॥ 


व्याख्या-- मुसलमानलोग कहते है कि-- पहले कुछ भी नहीं था, खुदा ही एक अकेला था। 
उसको दुनियाँ बनानेकी इच्छा हुई, तब खुदाने “कुन” ऐसा शब्द जोरसे बोलके प्रकाश किया, उससे 
कुद्रत ( माया ) प्रगट भई। उसको अल्लाह मियाँने इशारा देकर हुक्म दिया कि-- दुनियाँ उत्पन्न- 
कर | तब कया देर थी, समस्त संसार क्षणभरमें ही बनके तेयार हुआ; ऐसे खुदाके इक्मसे पलमाजमें 
बिलकुल सब दुनियाँ उत्पन्न हुई है। बैसे ही खुदा जब “फेकुन” शब्द कयामतके समयमें कहदेगा, 
तब सब संसार पत्र भरमें ही फना होकर नाश हो जायगा। ऐसे 'कुन वा फेकुन! से उत्पतक्तिओर प्रलय 
खुदा वा ब्रह्मकी स्वाभाविक इच्छासे होता ही रहता है। ऐसा वाणीका कल्पित इशारा या शेन 
गुरुवालोगोंने बतलाये हैं; और ध्यान साधनादि करनेसे जो देहका प्रतिबिम्ब भास हुआ या आनन्द 
 ज्योतिप्रकाश आदि प्रगट हुआ, उसीको सच्चा खुदा या परमात्मा मानकर हिन्दू आर तुरुकलोग 
धोखामे ही भूले पड़े हैं; बिना पारख यह' घोखा नहीं छूटता है ॥ 3६८ ॥ 

१७, जोगई सज्ञाल एक अनुमान # बचन फेर बहु पन्‍्थ उपान ॥ ३६९ 

अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍्तो ! क्‍ 

जोगई--जो गुरुवालोगोने कल्पना फरके वेद, धघोखेमें ही पड़े है; ऐसा दिखता है। इसीसे 


कुरान, बाइबिलादि नाना वाणी बनायके |. वाणीके फेर या चकलसे घूम-फिरकर-- 
आये वा कहे है-- बहु पनन्‍्थ-नाना मत, पनन्‍्थ, अन्थ, घटदर्शन क्‍ 
सज्ञाल-सोई विभिन्न वाणियोको संग्रह करके छियान्नचे पाखण्ड इत्यादि अनेक मार्गोका.... 
बेपारखी मनुष्योने उसे सत्य मानके ग्रहण- विस्तार करके-- हि 
. कर लियेहें। उपान--जगतूम उत्पन्न किये है या पेदा कर रहे 
एक अनुमान 5: अलसुमान-कल्पना तो खसबोका हें।सो सब श्रमिक ही हुए वा हो रहे है। 
क-सा ही हुआ है। एक जगत्‌कत्तोका |. अर्थात्‌ एक अजुमानसे वाणीका संग्रह 
.._ अज्ुमान उन सबने माने हैं। उसमें-- करके जो जमा किये, जो कथन करके गाये 
बचन फेर ऊ5खिफे भाषाकी वाणीका ही हेर-फेर | हैं; उसमें सिर्फ बचनके हेर-फेरसे बहुत 
... उल-पलट करके नन्‍्यारा-तयारा बचनका | - पम्थ उत्पन्न किये है। फिन्तु, कल्पना सबो 


फेर मात्र किया है, नहीं तो सब उसी | की एक-सी हुई है 
व्याख्या-- पूर्वमें जो' गुरुवालोगोंने कल्पित वाणी गाये, और नाना ग्रस्थ बनाये हैं; सोई 
[ ईश्वर, खुदादि जगत्‌ कर्त्तादिके मानन्दी-अनुमान तो उन 
| भाषाकी बाणीका मात्र ही फेर-फार है, वाणीके फेर या 
महा राय 5 त्पन्न किये हैं। उसीमे पड़े हुए जड़ाध्यासी जीव सब 
मनोमें ही जा पड़े और वहीं पड़ रहे दे ॥ ३६६ ॥ 
१८, जेहि जो भाषे करें विचार # आस्तिक नास्तिक मत अलुहार ॥ १७० ॥ 




















शॉप भ्रीसमरदससादेव कहते हैं-- दे सन्‍तो ! | पार्सी आदि जिन्‍्द-जिन्द मजुष्योंको जैसा: हा... 






[/ मस्खिम, ईसाई... जैसा विदार भवा-.._ 





( २६८ ) 

जो"-आओर जो-जो बात यथा अन्ुमान-कट्पना 
मनमे रृढ़ निश्चय हुई है... 

भाव >सो उसी-उसीके ऊपरमे भावना कायम 
करके अच्छा मान लिये है । 

कर विचार -:फिर वे सब अपनी-अपनी भावना 
अनुकूलताके अजचुसार ही विचार करते है, 
तो वही-वही बात ही बिना पारख उन्हें 
सब्धयी मालूम पड़ जाती है। सोई पकड़ 

.. लेते हैं। 

आश्तिक -- सत्य चेतन्य अखण्ड तो जीव स्पय॑ 
था, किन्तु, पारख न होनेसे कोई ईश्वरादि 





के मूल पंञ्श्रे्थी--( सठीक )--समपष्टिसार वणन # 
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[ द्वितीय- 

कत्तावादी, मूर्तिपुजकऊ आदि अपनेको 
आए्तिक मानने खगे। अपने मत वेद विरुद्ध 
चलने वालोंको वे लोग डेप करके--. 

नास्तिक --नास्तिक कहने लगे । परन्तु, मिथ्या 
ब्रह्म, खुदादिको माननेवाले, वे ही नास्तिक 
भये है या कोई शुन्यवादी, तत्त्ववादी आदि 
नास्तिक भये हैं जा 

मत “ऐसे संसारमे नाना मत, नाना सिद्धान्त 
चलाकर शुरूुषा लोगोंने 

अनुद्दार 5 सुक्ष्म-स्थू लरूपसे धोखा कल्पनाका ही 
प्रचार किये ओर कर रहे है; बिना पारख ॥| 


व्य।ख्या-- अब जिस-जिसको जो-जो भावना दृढ़ हुई या जैसा-जैसा अच्छा लगा, उसीको 
सत्य मानकर सब कोई उसीका विचार करने लगे। परन्तु, पारख विचार तो उन्होंमें है ही नहीं; 
इससे “अस्त” सत्य चेतन्य' स्वयं स्वरूप जीव जो है, इसका तो कोई विचार ही नहीं करते हैं । किन्तु, 
शासित! जो कि नहीं है, उसीको जगत्‌्का कर्ता परमेश्वर या खुदा कोई है, ऐसा मानकर भूले है । 
फिर वेदादिको माननेबालोको आर्ितिक ओर न माननेवालोको नास्तिक उन्होंने ठहराये हैं । तथा कोई 
ईश्यरवादी ओर कोई शल्यवादी भये हे । ऐसे नाना मत-पन्थोंकी सूक्ष्म कल्पना पकड़कर. उसीकी 
धारणा या प्रचार चैसे ही करने लगे; बिना विवेक ॥ रेछ० ॥... 
१६, त्रियुण चाल सोहं सो देव # परखे परखनहारा भेव ॥ ३७१ 
अथे।-- श्रीरामरहससादेव कहते है-- है सन्‍्तो लोगोने मुक्तिदायी श्रेष्ठ मान लिये, या भान _ 
त्रिगुण-सत्त्व, रज, और तम, ये तीनगुण रहे है, इसीसे वे भव-बन्धनोमें ही पड़े है । 
अज्ञानियोंके हैं, तथा तत्‌, त्वं, अखि, ये | भेव-इसके यथार्थ भेद सत्यासत्यका ब्वान, 
तीनशूण झ्ानियोके माने दे ।.. बन्धन-सुक्तिका मर्म या भेदको-- 
चाल-सो (त्व! पद्म जीव रजोशुण कर्ममार्गकी _ 
... चालसे चलने छगे। 'तत्‌' पदम ईश्वर या 
. ज्ञानी, शानमार्गगी चालसे चलने लगे। 
. और “अखि! पदसे ब्रह्म, विज्ञानी विज्ञान मु 
 मार्गकी चालसे चलने लगे । तथा-- करके, सत्सड्र करके कोई बिरले मुमुक्षु 
सोइईं'::सोहं, ओह, राम, ये तीन प्रकारसे जाप |. जन ही-+ पा. 
या नाम स्मरण करके 'सो ब्रह्म में हूँ | ऐसा. . परखेन्‍्यह सब घाणी-खानीके जालोको 
निश्चय करके योगी, शानी, भक्तोंने मुक्ति | 
...... समान लियेदे | क्‍ पा 
.... सखसरोदेवनसोई बअह्मा, विष्णु, महादेव, इन 
......... :. सीनोंका उपदेश या सिद्धाल्तकों बेपारखी 
..... - - व्याण्या-- अर्थात्‌ भक्ति, योग, शान, ये तीन मा्गके प्रगटकर्त्ता' अह्मा, विष्णु, महेश 
|... उन्होंने जगसके जिशुणी जीवोको त्रिशुण सार्गकी ही तीन चाल सिखाये है। तहाँ 'सोहं प्रक्ष! अपनेकी 
.. ... सिखाये ह। 'राम या रंरं' रमया राम : म॒ज़ जपनेकी 


श्रीकबीरसाहेब तथा उनके सच्चे अन॒यायी 
. पारखी सन्‍त ही उन सबोको परखनेयाले 





उसके भेदको परखते । 
होते है. थे दी परखते है। दूसरे इसे परलल 
नहों पाते हैं॥ / . | उतत कं 
















परखनदारा> परखनेवाले पारख प्रकाशी सद्गुरु.._ 


सत्यन्यायी होते है। उन्‍्हींकी शरण-अहण ४ 


परखकर, त्यागकर न्यारे हो रहेगे | अर्थात्‌... 








प्नंथं: २ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथे पारखे रहस्य बोधिनी सरल टीका सहित # ( २६० ) 
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हैं। तथा उसी नाम स्मरण या मानन्दीको मुक्ति देनेवाला सवक्षेष्ठ ठहराये है। ऐसी माननन्‍दी कल्पनासे 
नरजीवोकी मुक्ति तो नहीं होती है, किन्तु, बन्धन तो अवश्य दृढ़ होता है। इसके भेदकों तो कोई 
परखनेवाले पारखी ही परखेंगे । सबवे प्रथम सद्गुरु श्रीकबीरसाहेवने इस भ्रम-धोखाको परखा करके 
सत्य, भेद बतलाये हैं| तबसे पारख बोध जिज्ञासु मनुष्योको मिला | ऐसे पारखी साधु-गुरुके सत्सकू 
द्वारा जिन्होंको सत्य भेद मालूम हो जायगा, सो भी मिथ्या-सत्यके भेदकों यथार्थ जानके ठीक 
रीतिसे परखेंगे; तो उनकी भी समस्त भ्रम-भूल मिट जायगी, सो जानिये | ॥ ३७१ ॥ 
क्‍ २०, परखह रामरहस विचार # समष्टिसार सोई संसार ॥ ३७२ ॥ 
अर्धः-- श्रीरामरहेससाहेब कहते है--- हे सत्तो !.. 





रामरहस -- अब यहॉपर प्रन्थकता | श्रीरामरहस- सिद्धान्त मानकर अ्रमिक शुरुवालोगोने 
सादेब] कहते हैं. कि--राम-चैतन्य |. उसे ही सत्य ठहराये हैं। 
जीवका 'रहरुय'--पारख बोधको धारण | सोई-“वहीं धोखारूप ब्रह्म-खुदाके सिद्धान्तकी 
करके है मुमुक्षु जनो |"... कल्पना ही-- 
'विचार- सत्य निर्णयसे विवेक-विचारको फैला- | संसार-जगत्‌मे संशय-प्रसित संसारी नर 
. कर संसारमे--- जीवोने परमोत्तम मानकर ग्रहण किये है 
परखहु - सार और असार, सत्यनमथ्या आ द्को ओर ग्रहण करा रहे हैं। सो जीवोको 
प्रखसे ठीक-ठीक परख लीजिये। फिर, अहितकर महान बन्धनरूप ही है, ऐसा 
सत्यको ग्रहणकर अखत्य पक्षकों त्याग पारखी श्रीसदगुरुने इस 'समप्टिसार” नामके 
दीजिये ! ओर-- जे गन्थमे यहाँ तक परखाते हुए सब वाणी- 
समणिसार ८ खानी-वाणी बन्धन जाल सबको खानी जालोका विस्तार दरशा दिये हैं। 
 समेठकर या लपेट करके एक अद्वत ब्रह्म अब सत्सज्लू-विचार द्वारा इसको अच्छी 
. कहा गया है तथा खलकमे भरा हुआ |. तरहसे जान लीजिये | कि-- संसार ही 
. घ॒क खालिक बतलाये हैं। ऐसा सार सोई मुख्य 'समश्सिार' है॥ द 


व्याख्या-- यहाँपर अब अन्धथकर्त्ता श्ीरामरहसलाहेबव अपने आपको तथा जिज्ञास मनुष्योके 

प्रति लक्ष्य करके स्वनामके सम्बोधन पूर्वक कहते है कि-- हे रामरहस ! अथवा हे मनुष्यों ! रमेया- 

रामरूप अपने जीवके पारख रहस्यरूप स्वरूप बोधको धारण करके सत्यासत्यका यथार्थ विचारकरों, 

तथा सार-असारका पारख करो । सारका ग्रहण ओर अखारका परित्याग करो। अभी मलुष्य 
... अन्ममें यदि सुधार, उद्धार नहीं हुआ, तो फिर पश्चात्‌ कुछ हो सकनेका नहीं। ओर यह 'समष्टिसार! 
..._ अ्रन्थमे यहाँतक जगतमे नरजीवोकी मानन्दीका सार मुख्य-मुख्य बातोंको द्रशाकर परखा दिया 
.. गया है। सो निर्णयको समझकर अद्वण करो। ओर संक्षेपमें समधश्सार कहिये जड़-चेतन सब _ 
.... समेटकर एकमे मिलाय, एक अद्वेत ब्रह्म या खलकमे भरा हुआ खालिक कहा है; ऐसा सार सिद्धान्त 
..... ठहराके गुरुवालोगोंने उसे माने हैं। सोई महान धोखा बन्धनका कारण है। समष्टिसार सोई 
.. संसार है, यह पारखी श्रीसद्शुरुने यहाँ परखा दिये हैं। सो श्रम-संशयको परखकर त्याग करना 
.... चाहिये; तभी मुक्ति हो सकेगी, ऐसा जानिये ! ॥ २७२ ॥ हे 

... साखी;-- रामरहस पारख करे # जो शब्द विवेकी होय॥ 


 लख सन्धि सन्देहका # झाँईं रहे न कोय ॥ ३७३॥ 
... अर्थ--औरामरहसखादैब कहते है:-- दे सन्‍तो ! स्थिति ठहराव करनेके लिये पारख रहस्य 
...._ रामरहस न्यहाँपर अन्थकर्ता अंपने. तथा होना चाहिये । उसके लिये-- पा 
..... - जिशासुके प्रति लक्ष्य करके कहते है कि--- | पारख करे >पारखी सन्‍्तोके सत्सज्षमे रहदेके 
















[ द्वितीय- 
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का बरी, का आम चना बल बम ५ अल्ली फकल का 


श्रीसद्शुरुके सत्सक्मे जब अच्छी तरहसे 


वाणी आदि सबोको, परीक्षा या पारख । 
लखनेमे या जाननेमे आ जायगा। तब भ्रीसद्‌ 


करके परखना चाहिये | 


जो जो कोई सत्यका जिज्ञास नरजीब-- 
होय +होयगा, सो पारखी श्रीसद्श॒ुरुके उपदेश- 


का विचार करेगा, तो उसको भी पारखका 


बोध हो जायगा | अतएब, हे मुमुक्षुओ ! 
शब्द ८: काल, सन्धि, झाँई' , तत्वमस्यादि कल्पित 
वाणी जालोकों शुरुमुख निर्णय सारशब्दसे 
परीक्षा करो तथा निष्पक्ष होकर--- 
विवेकी ८ विवेकी पारखी श्रीसद्शुरुकी विवेक 
हष्टिको अपनेमे लेकरके नित्य-अनित्य या 
सत्यासत्यका निर्णय करना चाहिये। तभी 
तुम भी शब्द-विवेकी हो जाओगे | 
सन्धि>ओर ईश्वरपदकी मानन्दी तथा जगत 
विषयोकी मानन्दी ओर बन्धनके जुटावच 
सोई 'सहन्धि' है । क्‍ 
सन्देहका ८ कर्ता ब्रह्म आदिका अम-संशय 
सुख-हुःख दाता मानन्दी धोखा सन्देहका 
मूल वा जड़ क्या है ? तो भ्रम है। 
लख-ओर पारख स्वरूपका अबोध, अज्ञान-- 
यही सन्देहका कारण है । ऐसा पारखी 


गुरुकी दयासे पारख-दृष्टि उदय होनेसे उन 
मलुष्योका श्रम छूट जायगा। तथा-- 
झाई -ब्रह्मपदरकी गाफिली घोखा और 
विषयादिके जड़ाध्यास भी सब नाश हो 
जायगे। 
कोय >खानी-बाणीमेंका कोई भी अध्यास 
उनका तब बाकी कुछ भी--- 
रहे न-नहीं रहेगा; यानी बन्धन बाकी रहेगा 
नहां, अथांत्‌ आवागमनोंका कारणरूप 
जड़ाध्यास, अपरोक्ष पारखबोध होनेपर 
फिर कोई बाकी रहनेका नहीं। यही बनाना 
मजुष्योका मुख्य कत्तंव्य है। सारांश, चैतन्य 
रहस्यका पारख करके जो शब्द-विवेकी 
पारखी होते है, फिर वे पारख दृशिसे 
सन्देहकी सन्धि लखते है, अतः उनके पास 
तब कुछ भी झाँई, सन्धि आदि विकार रह 
. नहों सकता है । इससे पारखी सन्त 
;३३०३ निबंन्ध हो जाते हैं; ऐसा जानना. 
9 


व्याख्या-- श्रीरामरहससाहेब अब यह दूसरा अन्ध “समष्टिसार” समाप्त करते हुए. अस्तमें 


कहते है कि- हे सुसुक्षु नरजीचो ! जो शब्द विवेकी पारखी साधु-गुरु होते हैं, सो सबका पारख 


करते है. । नियबेन्ध सत्यन्यायी होते है । इस कारणसे यदि तुम अपने हित-कल्याण चाहते हो, 
उन्हों पारखी श्रीसद्गुरुकी शरणागत होकर सत्सहूमें रहिके जो कि, बन्धनरूप गुरुवालोगोंके शब् 


बेद, कुरानादि चाणी जाल है, तथा विषयीलोग और 
करके विवेकी होकर उसे सर्वेथा परित्याग करदो 


स्त्रियोके शब्द खानी जालोंको अच्छी तरहसे पारख 
ओर भोग-विल्ञासोंका नाना संशय तथा सुख- 


दुःख दाता कोई कर्त्ता परमात्मा मानन्दीरूप सन्धिका सल्देह एवं विषय विलासकी गाफिली, 


ब्रह्मानन्दादिका घोखा झाँई यही दम जीवोंको जबरदस्त बन्धन पड़ा है, ऐसा जानके इसको पारखी 


... श्रीसद्शुरुके सत्य निर्णय डपदेशको श्रवण, मननकर उसे घारण करके अच्छी तरहसे लख लेना चाहिये। 
.. जो कोई मनुष्य उसे ठीक-ठीकसे लख लेगा, जब अपरोक्ष पारख बोध पक्का होगा, तब उनमजुष्योंका 


..... अध्यासरूप बन्धन कोई भी बाकी नहीं रदेगा। फिर वे जीवन्मुक्त हो जावेंगे। यही बनाना मनुष्योंका 
मम मा स्वधर्म है, ऐसा जान लीजिये | ॥ ४७३॥ रा. 


साखी;/-- नदी उतरे नाला उतरे # समुद्रहु उत्तर जाय ॥ 






[२५ ] खाई अंग्रुल चारकी # तामें गोता खाय || ३७४ 


प!-- भरीराम' 'ह्ससाए साइेब कद्दते हँ-- दे जिजञास सन्‍तो 7 

















प्रव्ध २] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ६8 ( २७१ ) 





नदी 5 शानी भी 'तत्पद! ईश्वर मानके उपासना- चोरासी-योनियाम ही चले जावेंगे। 
मार्गमे, घट शासत्रेकी वाणीरूप नदीकी | खाई-ओर सब तरफसे उतरकर अन्तमे खाईमे 
धारामें बहने लगे । आकर गिर पड़े, तो भगखाई या श्रमरणग॒फा- 
उतरे -कोई उस नदीको भी युक्ति - प्रयुक्तिसे पार में भोगानरद और योगाननन्‍्दादिका 
उतरकर बढ़ते चले गये, तो वहाँ वे विज्ञानी रसास्वादन करके उसीअ ध्यासवश उल्लनट कर 
बनते भये | फिर-- |... देह छूटठनेके बाद भग द्वारा पुन।-- 
समुद्रहु > विज्ञानी 'अखिपद्‌'बह्मको वेद-वेदान्तले | अंगुलचारकी >वे जीव चारखानियोंमे गर्भवास- 
निश्चय करके योगमार्गसे समाधिमं जाकर में जाकर पड़ते हैं। अथवा चार वेदोके 
शूल्यमें मिले। 'वह' ब्रह्मको वाणीसे कुछ प्रमाणसे ब्रह्म भासका अध्यास अन्तःकरण 
कहते नहीं बनता, अनिर्वाच्य है? पेसा चतुष्टयमं टिकाकर उसीके संस्कारसे पुनः 
मानकर महान धोखामे पड़े। इस प्रकार गर्ममे ही जाते है। 
समुद्ररूप उस ब्रह्मश्ञानके कथनकों भी छोड़ | तामे>ऐसे उल्लट-पलटकर खानी-वाणीमे ही 
करके शून्य भये । पड़े हुए सब जीव उसी भग या गर्भवासमें 
ऊतर->तब नरजीव मनुष्य पदसे भी उतरकर ही जाय-जायके-- डे 
वियावानमे पहुँचकर गरगाफ भये, अब | गोता>-जन्म-मरणादि त्रिविधि तापादिमे नीचे- 
. अन्य लोग-- . ऊपर, भीतर-बाहर गोता लगाते हुए--- 
जाय >डउसी शुन्यमें जाना चाहते है, तो कहाँ. | खाय - अनेकों दुःख भोग रहे है | ऐसे सब गोता 
जायेंगे ? अध्यासवश शल्य गर्भवासमें खा रहे हैं; बिना पारख ॥ 


. व्याख्या-- (१) अर्थात्‌ भूमण्डलम पहाड़ोपरले तथा पृथ्वीकी ऊँच-नीच जमीनमेंके टीले .. 
और खाँचपरसे पानी एकत्रित होके छोटे-छोटे प्रवाहरूपमें जब बहने लग जाते हैं, तो उसको 

नाला कहते है। ऐसे कईएक नाले मिल जानेसे बड़े वेगसे पानीकी बड़ी भारी धारारूपसे बहने 
लग जाती है, तो उसीको “नदी' कहा जाता है'। ऐसे संसारकी समस्त नदियों वहती हुई उतरती- 
उतरती अन्तम समुद्र जाकर मिल जाती है| सब पानी समुद्र एकत्रित होता है। फिर सूर्यकी 
प्रचण्ड किरणोंसे वह' शोषक या आकर्षक वायुकी सहायतासे समुद्रादिके पानीका भाफ, अणु, 
 प्रमाणुरूपमे खिचाव होकर मेघ मण्डलमे चला जाता है। पश्चात्‌ वर्षा होकर फिर पृथ्वीमे ही 
गिरकर वैसे ही पूर्वंचत्‌ चक्कर लगाने लग जाता है । और तहाँ मनुष्य लोग नालोकों और छोटी-छोटी 





नदियोंको भी उतारपरसे जाके पैरोंसे चलके सहज ही पार उतर जाते हैं। ओर बड़ी नदियोंकोी द रे 
कोई तैरकर तथा कोई नोका, अग्निबोट आदिकी सहायताले पार उत्तर जाते है । एवं समुद्रको भी... 


... बड़ी-बड़ी जहाजोंमें चढ़के उतरते हुए एक टापूसे दुसरे टापू या दूसरे देशोमे लोग चले जाते हैं। 

.. ऐसे-ऐसे शर-बीर तैरनेको खूब जाननेबाले लोग भी कभी-कभी चूकसे जब छोटी-सी खाई, कूर्ओं या 
.. भँवरमें पड़ जाते है, तब गोता लगाके होश-हवाश भी उड़ाकर मर जाते है। इस तरहसे तो उनके 
... लिये छोटी खाई भी समुद्रसे भी बड़ी भयानक सिद्ध हो जाती दे | यह तो दश्शान्त हुआ | अब इसका 
. सिद्धान्त खुनिये ! संसारमे अनेकों देहधारी जीव जो है, सोई बड़े-छोटे देहकी दृष्टिसे पहाड़के समान 
_ हैं.। पानी यहाँपर विषय वासना या उन्होंकी अनेकों वाणीकी कल्पनाएँ है।। सो विषय और कल्पना- 
. की धाराएँ वहाँ अज्ञानी मनुष्योमेसे छोटी-छोटी या थोड़ी-थोड़ी रूपमें निकलके बद्दने लगी, सोई 
_ नालाके रुपमें हुए। वे नालेको सब उतरते-डतरते आखिरमें नदीवत्‌ माने गये शानियोमे जाके मिले 





उन्होंमे बहुत ही वाणी कटपनाएँ इकट्ठटी होके बड़े वेगसे भ्रमरूपमें बहने लगीं। आखिरमे शानियो- क्‍ 


. की कठ्पनाएँ विज्ञान ब्रह्मरूपी समुद्रम॑ पहुँचीं, तो वहाँ समाधि लगी, सहविकल्पसे उतर करके . पा ] 


8 निर्चिकट॒प दशामें पहुँचे, शल्यमें गाफिल हुए । परल्तु, उन्होंका अध्यास तो कुछ नहीं छूटा इससे 








( २७२ ) $ मूल पञ्चअन्थी--( सटीक )--समष्टिसार वर्णन के... [ द्वितीय- 
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मनुष्य पदसे उतरकर यानी देह' छोड़कर उलठकर वासमावश पुरुषके वीयम जाकर मिले। फिर, 
मैथुन समयम भग-खाईमे ज्ञाकर गिर पड़े, सो योनि द्वारा गर्भवासमें जा पड़े। तहों समयानसार देह 
तैयार होनेपर जन्म ले करके पैदा होते भये, पुनः जवान होकर उसी भग-भोगोमे भ्कूलते हुए 
फिर-फिर भी वही आवागमनोमे गोता खा रहे है ॥ 


(२५) अथवा नाला, त्वंपद अज्ञानी जीव है, सो अज्ञानसे पार उतरके नदीरूप तत्पद 


शानी, ईश्वरमें जाके मिले। फिर ज्ञानी भी तत्पद्‌ साक्षीसे पार उतरके समुद्ररूप अखिपद्‌ ब्रह्म... 


विज्ञानमे जाके मिले, तो वहॉँपर अवाचय शूल्य ब्रह्म मानन्दी करके मनष्यपदक्े विधेकसे भी उतरे 
तो चार वेदोंके प्रमाणसे “अहंब्रह्मास्मि” मानकर चित्त, बुद्धि, मन, अहह्लार, इन चारोकों लय 
करके शल्य खाईमें जा पड़ें, उसोमे गोता खाने लगे, तो गर्भवाससे बाहर और बाहरसे गर्भधास 
इसी प्रकारसे गोता खाने लगे ॥ 

( ३) अथवा कोई पुराणोंकी तरफसे उतरकर शाख्रोमे जाके गिर पड़े, और कोई-कोई तो 
शास्रोसे भी उतरकर वेदोम गये । फिर कोई बेदोंसे भी उत्रकर मन, बुद्धि, वाणीसे परे ब्रह्म भये 
सो वहाँ श्रम अध्यासवश चार खानी चोौराखी-योनियोमं जीव गोता खाने लगे ॥ 

(४ ) अथवा कोईने कर्ममार्गको पकड़े हैं, ओर कर्मको छोड़कर कोईने उपासना मार्गको 
पकड़े हैं; कोईने उपासनाकों भी छोड़कर योग मार्गको पकड़े है। वहाँ योग समाधिमे शून्‍्य गाफिल 
होते हैं। फिर देह' छूटनेपर वे ही योनि द्वारा गर्भवासमें गोता खाने लग जाते है। 


( ५ ) अथवा कोई स्थूलसे उतरकर सश्ममें गये, फिर सक््मसे भी उतरकर कारणमें गये, कोई... हे 


 कारणसे भी उतरकर महाकारण ओर केबल्यमे चले गये। परन्तु, स्थिति उनकी कहीं भी नहीं भयी 
अतः सोई अध्यासने उन्हे फिर उलटायके चार अक्ललकी भग खाईमें लाकर डाल दिया; वे जीव 
चारखानीके गर्भवासमे पड़-पड़कर बारम्वार गोता खाने लगे ॥ 


इसप्रकारसे साधक मनुष्य नदीसे उतरे, तो फिर बहाँ नाला आ पड़ा, उससे भी उतरके पीछेसे 
बड़ा विस्तारवाला समुद्रको भी किसी तरहसे उत्तरके आगे निकल जाते है; परन्तु, यह चार अकहुलकी 


. खामिं आकर एकद्म उसमें गोता खाने लग जाते हैं । यह चार अंगुलकी खाई अति गहरी बड़ी... 





जबरदस्त छूटनेको' अत्यन्त कठिन हो गयी है। चही खाई खानीमें स्रीकी भगखाई बनी है। और 
बाणीमें ब्रह्म-ध्मकी खाई है, सो चित्त चतुष्टयले कत्पना दृढ़ भई है। कोई विरले पारखी महान 

पुरुषार्थी नरजीव ही गुरु पारखके महान बलसे उक्त नदी, नाला, समुद्र, तथा यह चार अंग्रुषक्की 

कठिन अँधेरी खाईसे पार उत्तरके जीवन्मुक्त स्थितिमें पहुँच जाते ढै । उन्होंके सत्सड् करके सावधानी- 





. से गुरुभक्ति, चेराग्य बोधकी दृढ़ता करनेवाले कोई सुमुश्ठ नरजीब भी सदूशुरुकी दयासे इस भव- 5 4 


... बन्‍्धनोंले छूट जावेंगे। उसके लिये सर्वद्‌। प्रयज्ष और सत्सक् करते रहना चाहिये। मुमुखुओंके ! 


.....> लिये यही आन्तिम खत्‌ शिक्षा है, सो जान लीजिये ! ॥ ३७७ ॥ 


इस समशिसार नामक द्वितीय ग्रन्थम संसार भरके व्यक्टिः-मंत, पन्‍्ध, ग्रत्थ भर सिद्धान्तों- 





..._ को एकन्न सम्टि--कहिये सम्रेट करके सार-सार बातोंको निर्णय करते हुए प्रल्थ कर्साने मूलमें संक्षेप- 


ह ० रूपमें दरशा दिये हैं। [ और टीका-व्याण्यामें विस्तारसे बताके खुलासा करके लिखा गया है ) _ 5 
थ मा भी सवोक्ी न बरी स्थिति' भी “खाई अंगरुल चारकी” में आके लाचार दोके उसीमे गिर पड़नेका 








मी ' दिये हैं। सो विंचार करके अध्यासोकों छोड़कर अपना नरजन्म पानेका सफल करना... 
असंद्गुरु री कृपासे प्राप्त संत्यवोधके प्रतापले इस समश्िसार द्वितीय ग्रन्थकी- 





ग्रन्थ: २] के शब्दार्थ-माचार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी सरल टीका सद्दित & ( २७३). 





... ॥ ७ ॥ [टीकाकार कृत द्वितीय ग्रन्थ समाप्तिकी वन्दना इत्यादि पद्मयावली वर्णन ] ॥ & ॥ 
पा ॥ &89 ॥ साखी/-- ॥ &॥ 
थ द्वितीय पूरण इति। गुरुकी दयाते आज ।॥ रामस्वरूप तय बन्दगी। पारख हृदय विराज ॥ १॥ 
कर  ॥ &॥ कवित्त+--- ॥ & ॥ क्‍ क्‍ 
जड़ ओर चेतन सो । व्यष्टि जग भिन्न भिन्न॥| नाम रूप गुण ताहि। विलोकिये छिन्न छिन्न ॥ 
... ज्ञान हीन जड़ तत्त्व | जगतमें छिन्न भिन्न ॥ चेतन स्वरूप जीव। अमित सो चिन्ह चिन्ह ॥ 
.. जगत अनादि आहि | कत्तों कोइ नाहिंताहि || गुरु ज्ञान परखाहि | हित बोध लेन चाहि ॥ 
:. गुरुवा समेटि ताहिं। ब्रह्म जग एक माहिं।॥ समष्टि धोख भरमाहिं। रामस्वरूप भटठकाहिं ॥२॥ 
.. साहेब कबीर शुरू। बीजकरम्में परखाये ।| बीज हृत्ष ब्रह्म जग | खानि वाण्यि दरशाये॥ 
.._ काल सन्पि काँर' जाल। तोड़ि जीव मुकताये || गरीब निवाज प्रश्ु |। ज्ञान धनकों लुटाये॥ 
सोई ज्ञान पाये जिन | पारखि साधु कहाये ॥ माया मोदि मिनि नाशि। निजपद ठहराये | 
रामरहस दुगुरु | पञ्चग्रन्थिमें लखाये।। रामस्वरूप जग माहिं। जो-जो ग़ुरुपवा शुलाये ॥३॥ 
या . ॥ #& ॥ छन्द।/-- ॥ & ॥ 
. संसार समष्टिसारकों । कोइ पार परखि पावते ।। गुरुवा अनेकनिह युक्ति से । बह्मज्ञान लखावते | 
इमि जीव भटके असार माहिं | मम कोइ नहिं पावते ।। रामस्वरूप कबी रसदुगुरु । जीवनवन्धछुड़ावते॥ ॥ 
सबेयाः--- इश कहै कोइ ब्रह्म कहे कोह | खुदा बताय रहें जग माहीं ॥ 
.... स्वग कहे सतलोक कहै अर । कोई बहिस्त असमान बताहीं ॥ 
. शून्य कहै भग भोग लहे सो । पुनि भग गर्भमें बास हो ताहीं |। 
. मत पन्‍थ समष्ठि असार बहे। रामस्वरूप निस्तार न ताहीं ॥ ५ ॥ 
क्‍ ॥ $& ॥ साखी।-- ॥ &छ॥ है क्‍ 
.._ कबीर साहेब बीजक। ज्ञान कियो परकाश । स्वरूपबोध हंसन कियो। भ्रम तमधोखविनाश॥ 8... 
.. ग्रन्थ समष्ठिसारमें | आया सबके सार ।। गुरुबिन भावबोध कठिन | तिलककियानिधोर॥७॥ 
..._ रामस्वरूप गुरु ज्ञानको | व्याख्या लिखा बनाय ।। भेद खुले याते सकल। संशय सबहिं नशाय ॥८॥ 
.. पठन-पाठन सरलता। सुगम होय सत बोध ।। सन्धि मिटावे जीवको | जो कोइ गुरुसुख शोध ॥8॥ 
.. पारखी ग्ुरुसबते बड़े । गुरुबिन होय न बोध।। भक्ति भाव सत्सइूते। गुरुमुख लेहु सबोध॥१०॥ 
५ . कपट कूटिल पाखण्ड तजि | सब कसडहिं टार।। साधुभाव सहुगुण ग्रहण | जोकरे सो भवपार | श्शा 
हा क्‍ पव्नचग्रन्थिके अहम | द्वितीय समष्ठिसार ॥ अथे्िं व्याख्यासहितसो | पूर्णसमाप्त सुधार॥२२॥ 
.. माजुषका यहि काम है। निज-पर करना हीत॥ ताकेगुण लक्षण सहित। मानुषबिचार कहीत ॥ १३॥ 
., बन्दों पारखी साधु ग्रह | जिन्‍्ह दीन्‍्हा सतबोध | रामस्वरूप टीका करि | गुरुमुखनिर्णय शोध ॥ १४॥... 
.._ सत्यज्ञान पारख गुरु | पारख जीवनसुक्त ॥ पारखके परतापते। स्थिति स्वरूप सदोक्ता।१४॥ 
.. बन्दीबर गुरु पारखो | पारख दीन्हा बोध ॥|खानिवाणिकी जाल नशि।हइंसमुक्तगुरुबोध॥१३६॥ 
._ वोधयथार जो चाहिये । बीजक ग्रन्थ विचार || पञ्चग्रन्थि टीका पढ़ी। जानो सो सतसार॥१छ। 
। पं० भ्र० टीका; ३५--- । गा गा ढ 











(२७३) के मूल पश्चम्रन्थी--( सदीक )--समश्ििसार वर्णन के. [ द्ितीय-अन्थः २ ] 
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पञ्चग्रन्थि बीमऋ यही। पारख ज्ञान बताय ॥ पढ़िगुनि यहि सहग्रन्थको | पारखमें ठहराय ॥ १ ८. 

मूल गहे कल्याण है। तजि असार गहु सार ॥ ग्रन्थ पन्थके भारकों | परख दीजिये डार॥१९॥ 
बीजक ज्ञानसत सार है। पारखज्ञान बताय ॥ पारखके परतापते | जीव मुक्त हो जाय॥रव॥। 
कबीरसाहेब अनुभव । बीजक ज्ञान प्रकाश ॥ काल सन्धि काँरनशि | स्वयं स्वरूप उजास॥२१॥ 
वेद पुराण कुरानमें। अरुफे जीव तमाम ॥ सो वाणीकी जाल है | बित्ु पारख बेकाम॥२२॥ 
. ऋद्धि सिद्धि अरु देवता | स्वगोदिकके भोग ॥ कल्पित आशा धारिके | फेसेफेंसाये लोग॥२३॥ 
कम भक्तिकोह योगमें | ज्ञान विज्ञान चलाय ।। भूले स्थिति पाये नहीं | मानि-मानि जहँड़ाय ।।२४)॥ 
विषय भोगके जालमें | संशारी अरुकाय || चैन न पावे ताहिमें। व्याकूल निशिदिन धाय |॥शप॥ 
नारि पुत्र धन कामना | रोग शोगमिटि आश ॥ मान बड़ाई चाहिये । सब शत्रनके नाश॥२६॥ 
मनोराज बहुविधि करि | कम ककमेमें लाग । बह अध्यास कमायके | जिविधितापमें पाग ॥२७॥ 
सो सब खानीजाल है। कल कटुम्बि पनधाम ॥ प्रथम कठिन यह जाल है। मोहममता यहि चाप ॥२८॥ 
. उभय बन्धनमें पड़ा । जीव सनन्‍्तत जगमाहिं ॥ यम घेरा चहुँदिश अहै। मोटी कीनि फसाहिं।२६॥ 
असजज्लालविलोकिके। पारखकबी रगुरुकीन्ह।। स्वयं मुक्तदो 3 जालते | निज॒स्वरूपस्थितिचिन्ह।)३ ०). 
निजदया कृतकृत्य करि। भय सो जीवन्मुक्त ॥ पूरण पारख प्रकाशमें | दृष्टि रहस्य सब उक्त॥३१॥ 
. परदया सदुगुरु किये | पारख ज्ञान बताय ।| भूल मिटाये जीवकी | सार असार लखाय॥रेश॥ 
. बन्दीछयोर कबीर गुरु। बीजक सत उपदेश || बीजक बोध प्रतापते | संशय रहे न लेश॥शश॥ 
अनयायी पारखि सकल | बीजकके आधार ॥ रचनाकरि सद्ग्रन्थको | सत सिद्धान्त प्रचार॥३४॥ 
बीजक निष्ठा रामरहस । पञ्चग्रन्थि बतलाय ॥| महिमा बीमकप्रकाशिया | विदितअहैजनताय ।। ३५ 


... पञचकोशके जालको । प्रथम कहा विस्तार ॥ द्वितीय समष्टिसारमें | कहा सबनके सार॥३१६॥ द 


. चौकड़ीखणड अष्टादश | साखीपचीस याभाहिं || त्रयशत चोहत्तर पद अहै । समष्टिसारके माहिं॥३७॥ 
. शीलालसाहेब सहुगुरु | ग़ुरुमुख भेद बताय । रामस्वरूपदास सोई | ठीका यही बताय॥शे८॥ 
... नागफिरी गुरु स्थानमें । पञ्चग्रन्थिके अथे ॥ पाठ्यक्रम अनुसार तस | टीका लेख भावाथ॥३६॥ 
. ग्रन्थरूप विस्तार है | बहुविधि कहा बुकाय ॥ पठन-पाठ संक्षिप्त ही। स्मृति नसहोय सुकाय|॥४०॥ 


रा रामस्वरूपदास नित | त्रय बन्दगी गुरुदेव ॥ बन्दों पारखी सन्त सब। हितकर गुरुपद सेव ।। ४ १ 


ह . .. युगसहस्र पट सम्बत। माघ शुक्त द्वादश तिथि॥ चन्द्रवारसम्पूर्णमो | जनवरितीस,पचास इति 
.. पढ़िये सुनिय ज्ञानगुरु | साधोकरो विचार! ॥ ठहर पारख रामस्व 


ति॥४२॥ । 
बरूप | बोध भाव भव पार॥४३॥ 








ता हा. जा .... ॥ #॥ इति ्रीपारख़निष्ठ पूर्ण पारखीसन्‍्त श्रौरामरहससाहेब विरचित मूल पश्चप्रन्थी प्रन्थे-- 


द्वितीय' अकाक ग्रन्थ: समप्रिसारका-- रामस्वरूपदास अनुवादित--शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य 


अलला जेल कक आफ कजेकई जि शा 





॥ $ ॥ श्रीसद्शुरवे नमः ॥ # ॥ ह 
बन्दीछोर पारखी सद्गुरु श्रीकभीरसाहेबकी दयासे प्रकाशित- मूल बीजक सद्भन्थक सत्य पारख सिद्धान्तानुसारं--+ 


साधुशिरोमणि कबीरपन्थी सन्‍्त-महात्मा पारब्ननिष्ठश्नीरामरहससाहेब विरचित 
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सदग्रन्थ: म्रल-पच्चगग्रल्था- सटाक | *£ थे 
ह0ककाहाशए। ता थध एम काआत। व 00 00070 #ष ताक था कक # ताक क्षक । भा के 


डिश 
॥% ॥ अथ मानुषविचार नामक तृतीय यन्धः ग्रारम्भ: ॥ &॥ 


[ शब्दा्थं-भावाथे, सत्य निणेय यथाथे, पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित | ] 
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॥ &89 ॥ टीकाकार कृत-श्रीसद्शुरु पद-वन्दना- मजलाचरण ॥ & ॥ 
॥ & ॥ साखी।--- ॥ #& ॥ कप 
... सदुगुरु कबीर पूरणं, पद बन्दों त्रयवार ॥ गुरुकीदया टीका किया, तृतीय मान्ुपविचार ॥१॥ 
डे ॥ के ॥ बनन्‍्द+-- ॥ #&॥ 
आदि मध्य औ अन्‍्तमें, गुरुदेव पदको वन्दना।। मन माँहि भक्ति भाव धरकर-, जोरि पुन) पुन; बन्द ना ॥ 
य पारखि साधु सदृगुरु !, कालजालनिकन्दना | हंस पदमें हो स्थिति, रामस्वरूप यहि चाहना॥२॥ _ 
. ॥ #॥ कवित्त--॥ & ॥ | | - क्‍ 

मातुषके जन्म पुएय-, प्रतापते पाइया ॥ याहिं भूमि माहिं कम, बनते बनाइया॥ 


.._ समझ औ बुद्धि भेद, भेद होह जाइया ॥ लक्षण न होय सोई, रूप माज्ुप कहाइया ॥ जा 
... खरकों ओढद़ायों कोई, सिंहहिंके खोलरी ॥ शक्ति सिंह ताहि नाहिं, पहिचान: बोर क्‍ 

















... हँस गुण लक्षण हो, साँच नर अडोलरी ॥ रामस्वरूप याहि माहिं, साहेब सो बोलरी ॥ ३ ॥ 

. अयखानि जैसा पूबके। तस तस स्वभावको धारते ॥ 
. सतसज्ञ विज्ञु पशुवत्‌ सभी | पट धर्म पशु व्यवहारते।॥ मात्तुष विचा रमें रामस्वरूप। बिलगाय गुरु दरशारते। 
हे ....... . ॥ & ॥ दोहाः-+॥ & ॥ ॥ ४ ॥ 
प्र सोई साँच | रामस्वरूप पारख बित्ु । नरपशु भटके पाँच ॥५४॥ 





से हक _ याः करी | काम क्रीध मंद टार ॥ सत्य शील गुरु भक्ति चरे। । 
[खत बोध भो । तस टी ४० टीका भाषा करों ।। शब्द भाव संयुक्तते। अथे सरल यामें भरों ॥८ो। 











हतीय माह ।तुपविचार ॥| रामरहससाहेब गुरु | दरशाय सारअसार॥8ह॥ 
साँचा मातुष सारं॥७॥ 


[ तृतीय॑- 


(२७६ ) 


+$ मूल पश्चमन्थी--( सटीक )-मालुषविचार वर्णन 68 
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॥ 48 | सोरठा।-- ॥ & ॥ 


लिखों मति अन्लुसार | पद समस्तके सार ॥ सतसझ्जतमें विचार | बाकी हो तब सब खुले॥९॥ 


बन्दों पारखी सन्त | जन दयालु उपाकारि गुरु।। खानि वाणि करे अन्त | गुरुविन्वु रामस्वरूपको ॥ १ ०॥| 


पे ॥ & ॥ दोहा;-- ॥ & ॥ 
. मान्ुषविचार ग्रन्थ जस | तस गुण मालुष होय।। रामस्वरूप गुरुकी दया | हंस सुक्तसत सोय ॥११॥ 
सम्बन्ध-- यह पश्चगम्रन्थी सद्भ्न्थमें तीसरा मानुषविचार' नामका अ्न्थ शुरू होता है। देखनेमे 


(+हटी किले नननार कलकत्ता %३३४००३.५७४३५०५५५०५०# “५०+०++कलक कई हि 


सो सब एक सरीखे मलुष्यरूपमें दिखते है, तथा कहते भी हैं. कि, हम मजुष्य हैं। परन्तु, उनमें सच्चा... द 


. पूर्येक इस अन्‍्धमें वर्णन किया गया दै। तहाँ सत्य, विचार, शील, दया, घीरज, विवेक, गुरुभक्ति .. 


हि 


. भौर बराग्य आदि सद्गुण संयुक्त जिनमें लक्षण हो, सो सच्चे मजुष्य या हंसजीव सत्यन्यायी पारखी 


जीयन्सुक्त मनुष्यका निर्णय कहा है; ओर छाजनादि षद्‌ पशधमेमें आसक्त अधिवेकीका रूप मनष्य 
या नरपशु ही होनेका लक्षण भलीमाँति इस अन्धमें दिखाया गया है। सो पारखी श्रीसद्शुरुके सत्सड 
द्वारा निर्णयको अ्रद्वण करके जान लेना चाहिये । मानुषपविचार ग्रन्थ शुरू करनेके पहिले महुलाचरणके 
रूपमें सदूसुरू श्रीकबीरसाहेव कृत-- सूल बीजककी साखी नम्बर ३३३ का प्रमाण देकर 
भोरामरहससाहेबते ग्रन्थ प्रारम्भ किया है, ऐसा जानिये !॥ द 


॥ &9 ॥ मूल ग्रन्थके मइ्ृत्ताचरण । मूल बीजककी साखी नम्बर- ३३३ ॥ & ॥ 





साखी;--- बना बनाया मानवा # बिना बुद्धि बेतूल ॥ 


[१ | 
अथैः-सद्गुरु श्रीकबी रसादेय कद्दते हैं- हे सन्‍्तो 


बना --सत्यवोध बिना जीव, अज्ञानी जड़ासक्त |. 


दीस हीन मलीन बना। कोई अ्रमिक हो 


आदि मरवेहमें, पे जीव पाँच तत्त्वोमे मिलके |. 
तरघका ही प्रकाश देखकर आनन्वरूप ब्रह्म, 


ईशघर, आत्मादि स्वयं बने । 


बनाया फिर अज्ञानी जीयोने अपने ऊपर कर्ता. 
सुख-ठुःखोंका दाता कोई एक मालिक 

. बनाये | शानीने एक अद्वत तरह्मयसे अहंइच्छा, 

स्फूरणा करके कल्पनालसे सब जगत्‌की | 


उत्पत्ति बनाया या ऐसी भाषना बनाया | 







हर जोक शा | कूल>पद्‌ द्शन, छियाकषवे पाखण्डोंके सनेक . 


कहा लाल ले कीजिये # बिना बासका फूल । 


बेतूल -बरोबर पारख स्वरूप स्थितिमें नहीं 


हुआ; यानी नरप्शु ही बना ओर बन रहा 
है; निकम्मा हो रहा है। 


. लाल>-और सेमरका लाल फूल देखने भात्रका 


अच्छा होता है। तेसे ही लाल रज्नरूप 


मनुष्यदेह तो अभी जीवको मिला है। परन्तु 


लेज विषय वासना ओर कट्पना ले-ले करके--- 


कहा -- अनेक धोखेकी वाणी कद्दा और बह्दा, 


क्या फायदा हुआ १ + 





यानी करनी बिना अम्सीक नर होके भी क्या करना 
. व्यर्थ ही हुआ | क्‍यों हि, 











दी बीन-बीन करके शानी-अज्ञानी, पारखहीन 








तुलता है, तो सेमरकी रूईंकी तरह हलका 


....... भानपवान्-्मलुष्य खानीके जीवोंने ऐसी नाना |. कीजिये न्मजु्य देह दो गम का दमा. 
....... प्रकारकी मिथ्या मानन्दी दृढ़ करके अनेक _ हे रा 
... '“थाणी-खानी जाल पर- _+ बासका न्शुरुबुद्धिकी शुद्ध शुभ वाखना या &' 

. खुशबू, खसत्य-विचारादिके वासका-- | 
| बिना +द्वासिल हुए बिना, वाणी करुपनां क्रमको.. 


; 







.... और वैरागी त्यागी बने हुए पद्दुशंनोके 


ही व्यवदारमेतोबे--... 


5) कहलाते है । परन्तु... 


#न्‍्यः ३ ] # शब्दार्थ-भांवार्थ, संत्य निर्णय, यथार्थ पांरखं रहस्य बोधिनी संरल टीका लहित 48 (२७५ ) 
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 मत-पन्‍्थोंके अमिक सिद्धान्तोको मान-मान- | बासमें भूले ओर स्कूल रहे हैं। जज्ञलूके 
कर फूले है । कोई देहमें फूले, कोई तअहछाममे | फूलवत्‌ बेकारमें नरजन्म गमादिये वा गमा 
फूले, कोई जगतमे फूले, तो वे सब गर्भ- ' रहे है, बिना पारख ॥ द 
व्याख्या-- बीजकम अ्रीसद्रुरुने कहा है कि-- मनुष्य खानीमे आनेमात्रसे कोई मलुष्यपदके 
अधिकारी हो नहीं सकते है। क्योंकि, नरजीच पहले तो अपने नाना प्रकारसे विधचित्ररुपके समझ:- 
बाल बने । फिर, दूसरेको भी वैसे ही बनाये। खो कैसे कि- संसारमे एक तो जाति, वर्ण, कुल, 
आश्रमाभिमानी बने है, दूसरे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पार्सी आदि बचे है, तौसरे ऊंच, नीच और 
चार खानीमे नाना देहधारी बने है | तहाँ देहको ही निज स्वरूप करके माने हैं, ओर खुखी-ढुःखी, 
नारी-पुरुष, नपुंसकादि बने हैं। कोईने भावना करके तत्त्वोके भास, अध्यासमें मिलके आनन्द्रूप 
ब्रह्म बने वा कर्चा बने हैं। तत्पश्चात्‌ कल्पना करके देवी-देवता, लोक-परलोक, वेद, शास्त्र, पुराण 
कुरान, बाइबिल आदि वाणी बनाये। कोई कर्ततों परमेश्वर ठहराये हैं; और ज्ञानियोने अहं ब्रह्मकी 
इच्छासे समस्त जगत॒को उत्पात्त बताये या घोखासे अ्रेमको पुष्ठ बनाये है। इस प्रकार मनुष्याने अनेक 
भानन्दी या अध्यास नसदेहमेंसे बनाये है। वे सब ग़ुरुब॒ुद्धि पारख विचारके बिना बेतूल या हलके, 
पशुवत्‌ जड़ाध्यासी विवश हुए । जैसे देखनेमें सेमरका फूल लाल होता है, तो उसको लेके क्‍या करना ! 
उसमें कोई खुशबू या खुबास तो है नहीं। बिना बासके फूल जैसे वेकार है, तेसे ही लाल रतके 
समान मनष्य देह' जीवको अभी मिला है; किन्तु, सत्यबोध विचारके बिना कोई विषय वासना ले- 
ले करके जगतमें विषय भोग करनेको ही उत्तम कह है. ओर वेखे ही बर्ताव भी करते हैं। ओर कोई 
गुरुवालोग धोखासे आशाको ले-लेकर जप, तप, योगादि करनेको कहते हैं। बिना पारख नाना 
सिद्धान्तोंके अभिमानमे ही फ़ूले या भूले पड़े है । कोई देहमे फूले हैं, कोई चाणीसे बह्म बनके फूले 
हैं.। इस प्रकार व्यर्थ ही नरजन्मको बिता करके आवागमन पड़े या पड़ रहे हैं। अर्थात्‌ प्रथम तो 
मजुष्य अपने ही अमिक बना, फिर कल्पनासे दूसरा करत्तों बनाया, धोखामे पड़ा; बिना बुद्धि हलुका हो 
रहा है। बिना वासका फूल लाल भी हुआ, तो उसको लेके क्‍या करना ? तैसे ही खुन्द्र नरदेह भी 
. मिला, किन्तु पारख विचार नहीं भया, तो बेकाम है, बद्ध है, ऐला जानिये | ॥ १॥ क्‍ 
. सस्वन्ध-- अब यहाँ १ चोपाईसे ६ चोपाई, और १ मसला तक पहला खण्डका वर्णन हुआ है, 
ऐसा जानिये |॥ 
॥ 89 ॥ चौपाई ॥ एक खण्ड ॥ १ ॥ #& ॥ 


है १, माज्रुष मालुष सबे कहावे # मालुष बुद्धि कोई बिरला पावे || २ ॥ 
. अर्थ-- ओ्रीरामरहससाहेव कहते हैं--- दे जिज्ञास सन्‍्तो ! खुनिये ! नील 

.. मालुष | मलुष्यके रूपमें तो संसारी विषय- मलुष्यकी श्रेष्ठ बुद्धि पारख दृष्टि और सत्य, 
 मानुष८ | भोगी ग्रहस्थाअ्रमी-/ स््री, पुरुष, |. शील,द्यादि हंस गुण-लक्षणयुक्त सद्‌गुरुका 

.._._ राजा, प्रजा, सनन्‍्तान, घर-द्वारवाले रागीजन .  पारखबोधतो-... ः 


; < की या न 8 सब जा कोई बिरला--हजारों, लाखों, करोड़ो मनध्योंमें 





पक |. से कोई एक संस्कारी पुण्यात्मा ही ऐसे 
..... सबैरखंब कोई अपने-अपनेको श्रेष्ठ मांनकर-- |. मलेष्योमे निकल आते है । 
;.._ कहावे-हम मनुष्य है. हम भी मनुष्य है, ऐसा | पाव >वे ही जिजशञासु नरजीवोकों पारखी 





और भोटारूपमें वे मलुष्य ही | . 


... ज्ञान मित्र नहीं सकता है ॥ 





करनेंका | 





सद्गुरुकी दया सत्सज्ञसे ही पारखबोधका 
शान प्राप्त द्वोता है.। अन्यथा सबको पारस न. रा 


(शेछघ) | 


कर मूल पश्च अ्रन्थी--( स्दीक )--म लुषाविचार वर्णन ६8 


[ वृ्तीव- 





व्याख्या-- श्रीरामरहससाहेब यहाँसे अब अन्ध शुरू करते हुए कहते है! कि-- मज्॒ष्य-ही- 


मनुष्य तो सब ही कोई कहलाते हैं 


गरहस्थ-विषयी भी मनष्य ही कहे जाते है। तथा भेषधारी- 


संच्यासी, उदासी, वनवासी आदि त्यागी साधु भी मनुष्य ही कहलाते है। हिन्दू, सुस्लिम, कूस्तान 
आदि नाना मतवाले भी अपने-अपनेको श्रेष्ठ मनष्य ही कहते हैं। इस प्रकारसे मनष्य होनेका दावा तो 
सब कोई करते है| परन्तु, उनमेसे सच्चे मनुष्यकी बुद्धि तो कोई विरले ही नरजीव पा सकते है। 
तहाँ सत्य-असत्य, जड़-चेतन्य तथा वन्धन-सुक्तिके निणय करनेकी शुद्ध चुद्धि, पारखदृष्टि या शुरू- 
बुद्धिका विवेक तो करोड़ों मजुष्योमि किसी भाग्यवान शुभ संस्कारी मनुष्योको ही पारखी सदरशुरुकी 
दयासे मिल सकता है या वे ही उसे पा सकते है। सोई सदगुण सम्पन्न सच्चे मनुष्य होते है'। बाकीके 


तो सब कहने भरके ही होते है ॥ २ ॥ 


२, छाजन . भोजन मेंशुन कमरों # भय निद्रा मोह पट धर्मों ॥ ३॥ 


अथे।-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है--हे सन्तो 

छाजन >घट पशुधमोमे प्रथम, आच्छाद्न, 
अन्तरमें आवरणरूपी अज्ञानक। रहना, तथा 
बाहर देहको ढाकनेके लिये आखसरा या 
कपड़ा, रोचाँ, छाया, घरादि सब छाजनके 
भीतर आ जाता है । द 

भोजन > दूसरा, नाना,तरहके आहार, खु राकादि 
भोजन किया जाता है । 

 मैथुन>तीखसरा, खी-पुरुषोंके सम्भोग कर्मादि 


होता है, जिसे मेथुन कर्म वा झास्यघर्म 


कहते दे । 


कर्मा >ऊपर कहे हुए. ये तीनों कमे हैं; ओर 


क्‍ बाकी रहे हुए तीन कर्मोंको भी खुनिये 


भय चौथा, डर, ठुःख आनेका या देह छूटनेका 
भयादिसे कम्पकस्पी, चश्चलता सब प्राणियों 
को होता है । 

निद्रा >पॉचवो, तेसे निजपद्की माफिली या 

आराम करना, आँखे मूँदकर सोना भी 

सभी करते है। ओर-- 

मोह छठवाँ, पुत्न-परिवारोम ममताका खिंचाव 

आदि सो मोह' उत्पन्न होना; यह भी सबोको 

होता है। 





: घट घर्मो यह छैः पशुधर्म या पशुके षद्स्‍्वभाव 


. कहलाते है। सो ये पद पशुधर्म संखारमें 
तीन खानीके प्राणियोंमे एक-से ही होते 
रहते है ॥ 


 व्याख्या-- पठ्‌ पशुधर्म तो सब देहधारियोमे एक समान ही हो रहा है | जैसे कि-- खानियों- 
के अनुसार भोजन! मनुष्य, पशु, पक्षी आदि खब कोई करते ही हैं। शरीरकी रक्षा, शीत-उष्णसे 


.. बचावा, 'आचछादन' भी सब करते ही हैं। भग-भोग वा स्त्री-पुरुषोका 'मेथुन' कर्म भी तीनों खानी... 
:ख तथा सृत्युसे सब कोई भयभीत होकर भय” करते ही हैं। आराम करके “निद्रा! 


होता ही है 


लेकर सब कोई सोते भी हैं; ओर अपने शरीरका तथा वस्तु, ख्री-परिवारादिका 'मोह” भी सबोमें 


.... देखा ही जाता है। इस तरहका स्वभाव बर्ताव होना, सो यही “षर्द पशुघर्म” कहलाता है ॥ ३॥ 


पशु पत्ती सबहिनकों व्यापे # निशि वासर सो दावा दापे || 9 | 


.._ भ्था-- शरीरामरदससाहेव कद्दतेहैं-- हे सन्‍तो !. 
5 पन्‍् हजारे सब तरहके पश् देहधारियोंमें भी | 





- चही पट पशुधर्म हो रहा है । तथा-- 


टल, हल हे अण्डज | खानीके सब प्रकारकी चिड़ियाँ 













ब्यापै वही पट पशुधर्म लगा हुआ है या व्याप का रा. 
रहा है, समाया हुआ है। अतएव समस्त 


अड़ाध्यासी जीव-- 
निशि वासर >राधि-दिनकी नाई डलट-पलटके 
..शानी-अज्ञानी था मनुष्य-पशु आभादि जीव-- 











के अध्यासवश चार... 














न 
् > 
कम 


प्रनय। ३ ] 8 शब्दा्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी सरल टीका सहित ४ ( २७० ) 
दापै-सो तहाँ सब कोई दुःख ही भोग रहे है | या कष्ट पा रहे है, दबे हुए हैं| 

व्याख्या-- सो वह' षदस्वभाव पशु, पक्षी, मनष्यादि चारों खानियोके देहधारी जीव-जन्तुओमे 
मुख्य अध्यासयुक्त षट्धर्म सबमे व्याप्त हो रहा है । दिन-रात वे उसीमे दवे पड़े है। इसीसे जन्म- 
मरणादिमे पड़के जठराग्निका ठुःख ( वे ) पाते रहते है, बिना पारख ॥ ४ ॥ द 
इन्ह पट धम निषुण सब भाँती # चतुर मृढ़ मान्ुष पशु जाती ॥ ४.॥ 


अर्थ:-- भ्रीयमरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो ! कहलानेवाले हो, चाहे-- 
इन्ह -ये ऊपर कहे हुए जो-जो स्वभाव-- . मूढ़>मूख, अज्ञानी, निवु ड्विवाले वे विषयासक्त 
षट धर्म आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मोह. ओर अनाड़ी हो 
आच्छादन, यह षट्‌ पशुधममें ही निपुण | मानष>ऐसे दोनों तरहोंके लोगोके तो जिनका 
वा पूर्ण है, तथा--.. . द रूपमात्र मनष्यका है, नहीं तो--- 
सब भाँती सब प्रकारसे या सब तरहसे जो | पशु जाती> वे पशुजातिके ही जीव हैं। 
कोई भी मनष्य होगे, चाहे वे-- क्योंकि, पशु खानीसे ही यहाँ आये हैं, 
निपुण-:प्रवीण हो या जानकार, चालाक हों अभी पशुका ही स्वभाव धारण कर रहे है। 
ऐसे चाहे तो-- देह छोड़के फिर पथ्च खानीमें ही जावेंगे । 
चतुर>पण्डित, जानी, बुद्धिमान जगतूमे चतुर इसीसे वे पशुजातिके ठहरते ढ. ॥ 


व्याख्या-- अर्थात्‌ यही षद पशुधमोंमे ही सब भाँतिसे जो मनष्य निपुण हैं; इसके अलावा 
सत्य, विचार, शील, विवेक, गुरुभक्ति, वेराग्य आदि सदगुण-लक्षण कुछ भी जिनमें नहों हैं, बेसे 
चाहे तो संसारमें चतुर पण्डित, ज्ञानी आदि कहलानेवाले होवें, चाहे मूढ़, नादान, विषयासक्त, 
बने हुए हो, वैसे दोनों ही तरहके मानष, मनुष्यपदके अधिकारी नहीं है। उनके देखने मात्रका रूप 
नुष्यका है, नहीं तो, ये. सब पशुजातिके ही जीव है; ओर चोरासो योनियोमे वा पशुखानीम ही 
जानेवाले है ॥ श॥ 
५, निणेय करि देखो मन माहीं # पशु मानुषते भिन्न कछु नाहीं॥ ६ ॥ 
.. अ्र्थ--- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | जे 
निर्णय करि-सत्सहृल द्वारा सत्य निर्णय करके | मानुष मनुष्य खानिके जीवोमे या. नरदेहधारी 
न्‍्यारा-न्यारा गुण-लक्षणोकी-- . आदि सभी प्राणियोंमे एक समान ही हो 
देखो 5 विचार-हशिसे देखिये ओऔर--... रहा है हम 
मन माही >मनमें उनके गुणोंका मनन द्वारा | तेल्‍-वह षट पशुधरमके कर्मोमे किसीमे-- 


निर्णय-निश्चयसे पहिचान कर लीजिये )! | भिन्नलविभिन्नता या भेदभाव वा पृथक्ता-- 

तब आपको भी मालूम पड़ेगा; यानी अपने | कछुनाहीं-कुछ भी नहीं है या कुछ फरक.देखने- 

मनमें विवेकसे निर्णय करके देखिये फि-- में नहीं आता है; ऐसा तो सबको देखनेमें 
पशु८ूषट पशुधर्मका व्यवहाररूपी कर्म पश्च, | _ भाता ही है, कि- पशु और मलु॒प्यमें वह' 

पक्षी आदि चयखानियोंमे ओर-- स्वभावमें तो कुछ भी विभिन्नता नहीं है ॥ 


व्याख्या-- हे सत्य प्रेमी साधु-सजहुनो | सत्खज्ञमेँ आके निरंय करके आपलोग मनमें निष्पक्ष 


न्‍ " ः । होके विवेकदष्टि उघाड़कर देखिये ! तो पट पशुधर्म जाननेका ज्ञान, अध्यास या आसाक्ति तो सबसे 
.. समान दै, ऐसा दिखाई देगा। यदि षट्‌ पशुधर्मको ही विशेषता रही, तो मलुष्योमे आर पशुओमे 
.._ विभिन्नताका लक्षण-गुण कुछ हुआ ही नहीं। सब नर, पश्च समान ही हुए वा हो रहे है; इसलिये 





पेसा जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 








'सष्य 5 ण कुछ कर आर हर है 


न देखे जोई #कपट भेष नाना विधि सोई॥७॥ 


.... पोड होकर 


(शप०) ४8 मूल पञश्चम्नन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन ४ ...[ वृतीय- 
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मानुपष बुद्धि>मलुष्य देहधारी होके भी जिसमें है, नहीं तो भीतर मनमें छल्लन, कपट, घात 
नष्यकी ब॒द्धि,सत्यासत्यका निर्णय करनेकी ही उनमें भरा है । तेसे ही घोखा मानन्‍्दी 
शुरुब॒ुद्धि पारख दष्टि, यह' कुछ भी-- लगानेवाले भेषधारी कपटी शुरूवालोग धछूते 
न देखे -नहीं देखनेमें आवे या विवेक दइृष्टिसे बने है । 
जो नहीं देखता है। ओर-- नाना विधि >वे अनेक प्रकार या नाना तरहसे 
ओई>->जो कि, सत्सज्षमं खोज करके निर्णय | भेष बनायके लोगोको नाना विधिसे ठगते 
करके देखनेकी कोशीश भी नहीं करते है, फिरते है । 
वे पशवत्‌ ही है सोई >सोई तो महापशु या धातक, काल बने: 
कपट भेष >तहाँ भेषरूप, आकारमात्र मनुष्यका है। ऐसा विवेक द्टिसे जानना चाहिये ॥ 


व्याख्या-- सच्चा मनष्य तो सोई दे कि- जिसकी बुद्धि प्रकाश हो, सार-असारको पह्चिचानता 
हो, स्वरूपका शाव हो, बन्धन-मुक्तिको समझता हो; सोई समझ गुरुवुद्धि कहलाती दै। नहीं तो 
जिसमे वैसे मनष्यकी बुद्धि, कुछ भी देखनेमे न आधे, जो सत्सकृमे निर्णय न करें, सार-असारकी 
खोज करके नहीं देखे, सो सरासर नरपशु ही है। जैसे बगुला कपटसे ध्यान लगाके कपटी-मुनि 
बनके मछलीको पकड़के गठक जाता है; तेसे ही “मन मलीन तन सदा उदासी । गलमे डिम्म कपटकी 
फाँसी” वाले ऐसे कपटके भेष वनानेवाले, धोखा-मानन्दी लगानेवाले गुरुवालोग चश्चक वा ठग 
नाना प्रकारसे पटदशेन-छियाश्षवे पाखण्ड आदिका भेष बनाय-बनायके जीवोका घातकर अदित ही कर 
ग्हे है। सोई काल, हिंसक पशुके खरदार समान बने है| इनसे अहितके सिवाय कभी किसी जीवोके 
कल्याण होनेको आश। नहीं है। ऐसा ठीक तरहसे जानके उन ग़ुरुवा ओके सज्गसे दुए ही रहना चाहिये॥७॥ 


[ १ ] मसला;-- गदहा चले स्वगंको # छार लगाय-लगाय || ८ ॥ 


अर्थ--- भ्रीरामरहससाहेबने सत्य निर्णयका चुटकुल 
था राख लपेठकर ऊपर स्वरगंम उछल-कुद्कर जाना चाहे, तो कहाँ जायगा ? नीचे ही गिर पड़ेगा। 
तेसे ही, सिद्धान्तमें कद्दते ह--- 





गदहा “विषयासक्त पामर गणेलोग और शान- ... थोगादिम चले, तहाँपर-- ह 
गधे बने हुए कर्मीलोग, वैरागीलोग, इत्यादि. छार राख या धूरके समान नाना विषयभोग 
वे सब-न ....  प्रपश्च जप-तपादि कर्म करके--- 


या कद्दावत कहा है-- जैसे गद्हा छार 


स्वर्गंस्नों-ःखुब प्राप्ति, पेश्वर्य प्राप्ति, सुबगे, अच्छे | लगाय- कदपना घोखेमें अपने लगे और दूसरों- 





ममुष्प और सत्यज्ञानी बनतेकी आशा ले |... को लगाये। और भी-- 

. करके या स्वगांदि लोकोमे जानेके लिये--- | गाय ल्‍मिथ्या अ्म-मानन्दीकों दढु करके 
..... अलै-गुर्वालोगोके पासमें सब कोई चले गये.। विषयानत्द वा योगानन्दादिमे सुख प्राप्ति 
..... तहाँ उन्होंने नाना साधनोंमे लगाये। कोई |... ईश्वर प्राप्तिकी आशा लगाये के ए लगा रहे 
० हे ती ध-अतादिम चले, कोई कर्म, उपासना, | हैं, बिना विवेक कक 0 








ठयाड्या-- जहॉपर घूर, गदा या राख आदि पड़ा हुआ देखता है. 





रा हे सहकर दुःख ही पाता है। तैले ही, गदहाबत्‌ संसारी विषयासक्त लोग खुखप्रासिके लिये... 
2... अही-सा विपय मे 2 करनेको चले जाते है। तदाँ-तहाँ कष्ट ही पाते हैं, अथषा हज ड्विबरागी 











भावि लोग अविवेकी होनेसें गदहयबत्‌ ही बने हैं। वे स्वर्गादि प्राप्तिके लिये 





तहाँपर गदद्दा जाकर लोट-... 
गदाकों शरीर-भरमें खूब फेला लेता है, ओर उछल-कूदकर भाग जाता है, तो पीछेडण्डेकी 





अन्या ३] & शब्दार्थ-मावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & ( श८१ ) 
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सम्बन्ध-- यहाँ १ चोपाईसे ५ चोपाई, ओर २साखीतक दूसरा खण्डका वर्णन भया है, ऐसा: जानिये | ॥ 
. ॥ $& ॥ चौपाई ॥ दो खण्ड ॥ २॥ & ॥ 
१, कपट बनोरी बहुविधि कीन्हा # अरुमि? अरुझिस जीव मिथ्या दीन्हा ॥ ९ ॥ 


अर्थ:--श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सच्तो ! 
कपट - छल-कपटसे शुरुवालोगोने कल्पित 
 प्रपश्चका विस्तार करके-- 

बनोरी>ज-वाणीमे वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान 


आदि वाणीजाल ओर खानी जालकी अलग- 


अलग ही बनाये है| उसमें--.. 

बहुविधि>- बहुत प्रकारसे विधि पूवेक, रोचक, 
भयानका दि का-- 

कीन्ह--वर्गन करके उपदेश किये है; जीवोफो 
नाना लालच लगा दिये है। तो-- 

अरुश्नि कोई जगतमे विषयानन्द सम्बन्बी का म- 


क्रोधादिमं अरुझ कर फेले है; और कोई 


हसराः तरफ-- -.. 


 अरुझि - ब्रह्मश्ानम पड़कर, ब्रह्मानन्दम गाफिल 


होकर अरुझे पड़े है। इस प्रकारसे दोनों 
.. तरहसे-- द 
जीव --नरजीव निजपद चेतन्य स्वरूपकी स्थिति 
न होने से--- 
मिथ्या ८देहाभिमान, मिथ्या नाशवान व्यवहार 
माया जाल और मिथ्या ब्रह्मके श्रममे लग 
करके अन्तमे गर्भमे चले जाते है । 
दीन्हा "इस तरह नरजन्मको बवाद करके व्यर्थ 
ही खो दिये है; तथा अन्य जीवोंको भी उसी- 
में फँसा दिये और फँसा रहे है ॥ 


 ब्याख्या-- श्रमिक गुरुवा लोगोने स्वार्थ सिद्धकर मनमाने भोग भोगनेके वास्ते पेदू-कुरानादि 


के वाणीजालोकी रचना, छल्लन-ऋपट करके बहुत प्रकारसे बनाये है। पारखहीन मनुष्य उसीमे 
अरुझ-अरुझाकर ब्रह्म-जगत्‌ या ब्रह्मानन्दू-विषयानन्दादिके चाटमे फँसे हुए ढै। इसीसे तो उनका 
नरजन्म व्यर्थ ही बर्बाद हुआ | श्रमिक हो करके मिथ्याम ही लगकर आयु खो दिये है'। अन्त उसी 


अध्यास से जीव गर्भवासमे गये ओर जा रहे है. ॥ ९ ॥ 
२, कपट स्वाहू विद्या बह भाँती # दिन दिन संशय शोग उतपाती ॥ १० । 


अथे।-- श्रीराम रहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! 


स्वाकु--उधर गुरुवा लोगोंने नकली साधु वा. 
त्यागीका भेष बनाकर नाना स्वाकू धारण 


किये । ओर--- 


कंपट -- उन्होने मनमें तो कपट', छल-छिद्॒का 


दाव-पेंच', कल्पना ओर विषय भोगोंके लिये 
... बना रक्‍खे है और-- 

बहु भॉती>वबाहर बहुत भाँतिं-भाँतिके वा नाना 
तरहके प्रपश्ष फेैलाकर-- 


विद्या कुचऋसे कुविया भी बहुत किसिमसे 


बनाये है । तहाँ-जारण, मारण, वशीकरणा दि 


सात विद्याएं, बाममार्ग तथा मन्त्र-तन्ञतादि - 


 शोग॑-न्नह्ष वा. विषया 
 व्यथा, शोक, दुःख अधीर होकर वे-- 
 उतपाती अनेक कर्म-कुकर्मोंके उपद्वव, उपाधि 


नाना जाल-फाँस रचना करके बनाये है। 
फ़िर उसीको दृढ़ कर-कराके--- 


_ द्निद्नि८ रोज-रोज शानी-अज्ानी, भोगी-त्यागी 


सब जन दिनादिन--- 


। संशय --भोगके टिकाव तथा ईश्वरादि प्राप्तिके 


सन्देहमे ओर-- ह 
न मिलनेकी विरह- 


भंश्टमें पड़े है। फिर जन्म-मरण चोरासी 
योनियोके चक्रमें पड़े वा पड़ रहे है, बिना 


विचार ॥ 


व्याख्या-- कपटी, स्वार्थी, प्रपश्चियोंने छल्न-कपट करके बाहर शरीरमे दिखानेकों तो बड़े ही. 


हा | स्वाज्ञ घारण किये हैं षट्दर्शनोंके साथुका भेष बनाये हैं| परन्तु, वें तो भीतरसे नकली वा खोटे हैं. । 


से चुहेके ऊपर बिज्लीका दावं रूगा रहता है; उसी प्रकार जीवॉोपर गुरुवालोग घात लगा रहे है। 


... योगी, यती, तपस्वी बने, तहाँ बढुत तरहके भेष बनाये हैं; तथा जारण, मारण, वशीकरण, मोहन, 
.... आकर्षण, स्तस्मनादिक विद्याएँ भी बहुतेक उन्होंने बनाये है। अब उसीमे लगकर नरजीवको हे बिक दिन 
.. अ्रतिदित संशयसे शोक उत्पन्न होता है। संशय भ्रसित विरद्दी शोकाकुल हुए, तो कर्म-कुक्ंफ्ती 








हा । ) .._ खसदूगुरुके सत्सक्षमें प्रेम बढ़कर आने 
.. याश्रावे-जाबे, तब तो-- 
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'उपाधिमे पड़े है; अन्तभे आवागमन चकऋमे जा पड़ते हैं ॥ १० ॥ जज ५ कर 
२, आपु गये औरन ले नाशी # बाट चलाय दारे गर फाँसी ॥ ११ ॥ 


क्‍ थे।-- भ्रीरामरहससाहेव कहते हैं--- हे सन्तो ! 
आपु -शुरुवालोग, जड़ाध्यासी जीव अपने स्वयं | बाट-संसारमे कर्म उपासना, योग और 


तो मलुष्यपद्स बिगड़ करके अ्रष्ट ही हो विषयादिके नानामार्ग बनायके--- 
. गये, और-- चलाय-डस भमागको बहुविघिसे चालू करके 
गये-मानन्दी धोखामें पड़े हुए चारखानी | . डससमे अपने चले, तथा दूसरोंको भी उसी 
गर्भचासमें चले ही गये हैं; ओर अभी भी | घोखेमें चलाय-चलाय करके हैरान किये। 
जा रहे है, तथा साथ-साथमें-- ऐसे कुपनथका वाट चलायके गुरुवालोग-- 
औरन--और भो बहुतेक नर जीवों को श्रम घोखा- | गर अपने वा दूसरेके गलेमें या तन-मनमभे 
में फेंसाय-अरुझायके-- विधषला-- 
ले-समेटकर बल-बुद्धिका हरण कर लिये। फॉसी - फन्दा रूपी वाणीके फाँसी जालोंमे फँस- 
.. तथा-- फेंसाके जकड़ाकर जीवॉको उसी-- 


साशा। ८: मनुष्यके गुण-लक्षणोकों भी नाश करके डारे फॉसीमे डाल दिये लटका दिये ओर 
प्थ-अश्टकर नशाय दिये। वे चौराखी- | झल रहे है या चोरासी-योनियोमे डाल 

योनियोंके गर्भवासमें ही डाल देते हैं.। परन्‍्तु-- दिये है 
| आाउया- पारखहीन वश्चक काल बने हुए. गुरुवालोग अपने तो स्वयं अम, कल्पना, विषय, 
गर्भवासमें चले गये है। साथमे जहॉतक उन्हें का जोर लगा, तहाँतक और मनुष्योको भी अपने 
दि फेसा-फॉसाकर घोखा देकर मनुष्पयुद्धिको नाश कर दिये है । वाममार्ग, दक्षिणमार्ग, शानमार्ग' 
भोगमार्ग, ऐसे नाना रास्ता चलायके अपने और दूसरे लोगोंके गलेमे वही कल्पित वाणी और 
8 फांसी डाले है, और अभी वैसे ही वाणी फाँसीमे डाल रहे है; ये चश्रासी योनियोंके अधिकारी 

भय है ॥ ११॥ 
०. जो काहू भातुष बुद्धि आबे # कहे और ते और बनावे ॥ १२ ॥ 
अरथ/-- धीरामरदहससाहैब कहते' है--- है! सन्‍्तो 

जो काहु- जो कभी किसी एक शुभ संस्कारी | 
.._ नरजीवको-- 
साहुप बुद्ध - मजुष्यकी अच्छी बुद्धि आजाबे, 
. तथा खत्य, विचारादि सदृशुण संयुक्त | 
. पारखदष्टि ली.) सत्यबुद्धि सदगुरुकी दयासे 


करते हुए तिरस्कार करते हैं । 
ओरते- | अच्छाको बुरा, बुद्धिमानको मूढ़, 
आर+८ | शानीकों अज्ञानी कहते हे | और 
.._ जीवोको श्रमाकर और ही कोई जगत्‌कर्ता 
ब्रह्म आदि श्रेष्ठ बतलाते है ४ इसतरह' 
 ओर-से-ओर ही हम बनाते है।.| 
बनावै- कह्दीं पापी, कहीं धर्मी बनाते है 


... अत्पश् दीन, हीन, मलीन, बनाते है; और 









होकर आजाचे, तथा  पारखी 





ऐसे कुछ-का-कुछ ही कहते हुए श्रमिक 
बनाते है, अतः बुद्धिकों बिगाड़ देते है | 


बड़े भाग्यसे मनुष्यकी सद्बुद्धि, सदगुण-लक्षण ग्रहण 





कहीं ईश्वरादिके अंश जीवोंकों बनाते हैं। 


मम सन्तोंके सत्सडृप् आने-जाने लगे. तो गुर्वालोग उससे. 


कहने लग जाते हैं। कहाँ उसको पापी, अधर्मी, ईश्वर. 
से भटकाना चाहते है। जीव तो स्थय॑ ० जा है; परस्तु, | 












रे ...माजुष होयके >जो नरजीव सच्चा मनुष्यपदमे 


प्रन्यः ३ ] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरंज्ञ टीका सहित +$ (२१८३ ) 





न ब> बहती फेम 


जीवके ऊपर कर्त्ता मालिक- ईश्वर, खुदादि कोई ओर ही बतलाते हैं। ऐसी मिथ्या बातोंको जो न 
माने, तो उसको कुछ-का-कुछ कहकर तुच्छ बताते है; यानी मनमाने सो मिथ्या मनगढ़न्त बातें 
बनाते हैं; ऐसे फॉँसमें वे फँसा रहे है ॥ १२ ॥ 

५, चाहत सुख पड़े ठग हाथा # भरव भूत भयो ठग साथा ॥ १३ ॥ 


अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! |. हाथोमें पड़कर नश्-भ्रष्ट हो रहे है।। ओर-- 
सुख - विषयभोगोका सुख या ब्ह्मानन्दादि खुख| ठग गशुरुवा, सखी आदि ठगोके अब नित्यप्रति 
. तथा मुक्त होकर ढुखोसे छुटकारा होना |. ही-- । 
तो संसारमे-- साथा ८5 सहवास' या साथ करते-करते साथ- 
चाहत- समस्त जीव या प्राणीमांत्र चाहते हैं. | साथमें रहते हुए उन्होंकी बुद्धिअ्रष्ट हो गई । 
.._ या चाहना करते हैं। परन्तु, खुख-ढुःखोकी  तब- आओ. 
परीक्षा दृष्टि तो उनन्‍्होंको है नहीं। इसीवास्ते | भरम भूत-अश्ान्तिसे कोई देहकों ही सत्य 
- लालचबश-- .. अपना स्वरूप मानने लगे कोई-कोई तो भूत, 
ठग--यहाँ दशों इन्द्रियें मनादि सखाथके ठगोंके . | प्रेंत, देवी, देवता, बह्म, खुदा आदि भ्रान्ति 
तथा माता-पिता, स्त्री, पुत्रादि परिवार, ये |. की माननन्‍्दी दृढ़ किये है। ऐसे "भ्रम-भूतके 
घरके ठगोंके और बाहरके धूर्त गुरूवालोगों- |. धोखेमे पड़ जाते भये, इसलिये--- 
के, ऐसे-ऐसे ठगोके-- भयो “ऐसे जड़ाध्यासी हुए जीव देह' छोड़कर 
हाथा-हाथाोमे या घेरा (फन्दा,जेल) में आप ही-- |. पशु, पक्षी आदि चो रासी योनियोमे देहधारी 
पड़े-जा-जाकर पड़ गये है,तो वहाँ सुक्तिसे विमुख |. हुए या होते है, बिनापारख ठगोके साथमे 
हुए, मारे गये। ऐसे सुखकी चाहनासे ठगोंके |. भ्रम-भूतके खिलोना हो रहे है ॥ 


व्याख्या-- जगतमें विषय भोगोंके खुख तथा स्वर्गादिके कल्पित खुख, ब्रह्मानन्दादि सुख विशेष- 


की चाहंना और आवागमनोसे छुटकर मुक्ति खुखकी चाहना कर-करके ठग गुरुवादि और स््री-पुत्र, 
परिवारादि और मनके घेरा या हाथ, बन्धनोमे सब जीव पड़े है। बिना पारख खुख चाहते हुए ही. 
दुखोंके हाथरूप.महान घेरामे जा पड़े वा पड़ रहे है। ठग गुरुवा वा स्त्री आदियोके साथ लगकर 


भ्रम-भूत भये, तहाँ ब्रह्म, इश्वर, खुदा, देवी, देवता ओर भूत-प्रेतादिकी कत्पनासे मिथ्या मानन्दी दृढ़ 


करते भये | वही अध्यास जीवोको चोरासी योनियाोम ले जानेका ओर दु/ःख भोगानेका कारण हुआ-। 


यह उन्हें समझ नहीं हुईं ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध-- यहाँपर अन्थकर्त्ता प्रभाणके लिये बीजककी दो साखी, नं० १०६ और २८४ लिखकर 


. बातको परिपुश्कर निर्णयका प्रमाण देते है; सो खुनिये | |... 

क्‍ ॥ & ।॥ साखी मूल बीजककी, साखी नम्बर- १०६ ॥ #& ॥। 
साखी;-- मानुष होयके ना झुवा # मुवां सो डाइ्र ढोर ॥ 

[२] एकोजीवठोरनहिंलागा# भया सो हाथी घोर॥ १४ ॥ 


अर्थ:--- सद्शुरू श्रीकबीरसाहेब कटृते हैं-- हे सन्तो ! 
होनेसे फिर आवागमन चक्रमे भी नहीं 
दूगुण संयुक्त हो, जड़-चेतनका निर्णयकर |. पड़ते है। इसके अलावा जो कोई-- 
पारखदष्टि लेकर हंसपदमे जीवन्मुक्त ०: - मुवा ८5जड़ाध्यासी होकर नरजीव मरे है, यानी 
..... होकर ठहर गये है, वे ही यथार्थमे सच्चे |. वेह छोड़े है, थे जन्म-मरणमे पड़े । 
.... मनुष्य हैं। ऐसे मनुष्य होकर पारख पदमें 
ठहरकर तो कोई भी | अध्यास ही जीवोको-- .... 





नॉसुवारूजड़ाध्य सी * नहीं हुए; तो वे जीवन्मुक्त _ 





डाज्ञर दोररपश, पक्षी, उष्मजावि खानियोंम 





_ सोलसोई विषय बासना ओर ब्रह्म-जगतके |. 





( २८४ ) 
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देता है; अर्थात्‌ मनुष्य होकर तो कोई मरा 
वा बन्चनमे नहीं पड़ा। जो मरा-बन्धनमें 
पड़ा, सो डाह्ुर ढोर सारीखा पशुखानीके 


ही पशुलक्षणचाला जीव है । अतः वह 


बारम्वार बन्धनोमे ही पड़ा करता है। परन्तु- 
एफों जीव>चारखानीके अनन्तों जीवमेंसे 
वा अनेकों मलुष्योमेसे कोई एक. भी 
नरजीव निज स्व-स्वरूपका बोध हासिलकर- 
ठीर-पारख स्थितिका ठिकाना या जीबन्मुक्त 
निजस्थितिमें आकर ठोरमै--- 
महि लागा >--नहीं लगे; स्वरूप विदारमे नहीं 
लगे। पारखी सद्शुरुके सत्सकूमें नहीं लगे । 


. #े सूल पञ्चप्रन्थी--( सटीक )--माजुषबविचार वर्णन कक. 





ओर निकस्मे ढोरोके अन्ममें लेजाकर डाल 


इससे स्थिति तो कुछ उन्होंकों प्राप्त नहीं 
हुई; अतएब-- के 

सो>सखो जड़ाध्यासी ब्रह्म-जगत॒के अभिमानी 

. जीव अभी या बादमे-- 

हाथी > मन-मानन्दीमे पड़कर मदमे फ़ूले, सो 
हाथीके जन्म लेते भये | तथा-+....... 

घोर: उन्मत्त जोव धोड़ेकी योनिमें जाते भये, 
ऐसे नाना जन्मोंका अनेक घोर दुःख भोगी 
अध्यासी-- ही १३ 2 

भया जीव होते भये या हो रहे है; यानी एक 
जीव एक पारखके ठोरमे तो नहीं लगे। डल्टे 
हाथी-घोड़ेके सरीखा उन्मत्त होकर अनेक ठोर- 
में लगे अतः चोरासी योनियामे जाकर पड़े ॥ 
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ब्याख्या-- भ्रीसद्मुरु श्रीकवीरसाहेव कहते है--- पूर्व संस्कारसे जीव मजुध्य खानीमे आकर 
मजुष्यका शरीर वा रूप लेकर उत्पन्न हुए छठ | परन्तु, शुण-लक्षण, स्वभाव तोप शुका ही. धारण कर 
रहे है। तहाँ पट पशुघर्ममे विशेष आसक्त हो रहे हैं। अतः सो वैसे लोग सच्चे 'मनुष्य' कहलानेके 
अधिकारी नहीं हैं। और सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, विवेक, गुरुभक्ति तथा दृढ़ वेराभ्यका सच्चा 
भाव, सदूगुण लक्षण संयुक्त जिनमें हो, सोई सच्चे मनुष्य पारखीसन्त जीवन्मुक्त स्वरूप है.। ऐसी 
स्वरूप स्थिति जिनमें हुई है, सो मझुष्य जड़ाध्यासोसे रहित हो आवागमनसे सर्वथा छूट गये है । 
सोई 'मालुष होयके ना मुवा' हुए € | परन्तु, ऐसी स्थिति नर तन पाकर भी यदि नरजीवोकी न हुई, 
ओर जो खानी-बाणीमें जड़ासक्त अध्यासी बने है, सो बे सब जीव मरकर वा देह छोड़के डाह्नर ढोर- 
रूप निकम्मे पशुआदि खानीमे ही चले जावेंगे। जीते रहे तब भी निकम्मे ढोर-सशखा ही व्यर्थ जन्मे 
बिताते है। जीव तो प्रत्येक शरीरमें एक एक भिन्न-भिन्न ही है। वैसे अनेकों खानी भोगकर नर तनमें 
जीव आया है, तब भी अनेकों मजुष्योमेसे एक भी जीव अपनी तरफ देखकर निज स्वरूपका बोध लेकर 
सत्य पारख स्थितिमे नहीं लगा; और पारखी साधु-गुरुके सत्सहृषमे, सेवा बन्दगी करनेमें भी नहीं 
लगा, तो हाथीके सरीखा मद अभिमान बढ़ायकर मन-मानन्दीमें पड़ऋर मस्त गाफिल होता रहा। 
तथा घोड़ाके सरीखा चश्चल उन्मत्त होकर जहाँ-तहाँ भटकता रहा, तो वही अध्यासवश पुनः वह' ! 
जीव घोड़ा, द्वाथी, बैल, गधे, भेंसा आदि पशुआदि खानियाँमें जायके वैसे ही शरीर ले-ले कर बहुत- 
बहुत दी जिविधि तापोंको तथा जन्म, भरण. गर्भवास आदिका दुःख नाना जन्‍्ममें भोगते रहेंगे। 
बिना पारख यह 5ःख छूटनेका नहीं | अतः नरजन्म पाकर सच्चे मनुष्यका गुण-लक्षण, हंस रहनीको 
... पग्रयक्ष पूर्वक घारण करना चाहिये॥ श४॥ मा कल 
...._ सम्बन्ध-- और सूल बीजकके साखी नं० २८४ का भी यद्दाँपर प्रमाण दिया है ॥ 
रा . _॥ & ॥ मूल बीजककी, साखी नम्बर- २८४ ॥ &॥ 
: मानुष केरी खोलरी # भओोहे फिरत हैं बैल ॥ १४॥ 
श्रीकबीरसाद्ेब कहते है-- हे जिशास मजुष्यो | ्र्र्र्र्रऱः 
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... काकर्तता मानकर-+ ४५: | खुमिरेसंसारीलोग भक्त बनकर उसी रा 


" १ ५० शक है 2 पे रास 5५ हूँ 5228 ; ट्टी व कक ि ररि |! ५ कक १ कम ईमस्यरणँं री /आ भू कल: आन डक 'आकः हे 52550 . कक ला 
... हिःड्सीको ही रखा | हो कह्पित नामस्मरण किया करते है। 






















अिनिल-लअल्‍टीय नली तमा+ किन न । 





और भक्तिके शुद्धभाव दया-धर्मको छोड़ 
५473 0 मा मी पी कम 0 
रण->स्वार्थके वास्ते रणमें वा युद्ध स्थानमें 
. लड़ाई या घमासान-युद्ध करके लड़-झगड़- 
कर अवतारी माने हुए राम, कूष्ण, परशु- 


.._ रामादियोने और पाण्डवादि भक्तोने समेत्‌- 


भिरै--शत्रुतासे एक-दूसरेसे भिड़े थे, यानी 


. शुद्धमें हजारों मनुष्यों आदि प्राणियोंकी 


. घायल कर, गले काटकर मार डाले वा 

दुःख दिये थे; तो ये रामके भक्त नहीं बने, बैरी 

, बने हैं । क्योंकि, रमेयारामको घात कैरना 
बैरीका ही काम होता है।... 

औरकी गैल--फिर कोई तो ओर ही प्रकारसे 

वाममार्ग, यज्ष-याग, बलिदानादिसमे जीव- 

कि हिंसा घातकी कर्मकर कुरास्ता,कुकमॉमे ही- 


धन्य: ३ | क शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय; यथार्थ पारखें रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित & (२८४) 


अनलीताओ-उहक नली नाक 


भक्त, तपसवी, कर्मी आदि लोग और संसारी 
 सर्वेजनोने मनुष्यका तो रूप मात्र चारे है। 
वास्तवमें नररूपमें वे पशु ही बने है। 
खोलरी --ऊपरके सुन्दर खोलबत्‌ खाल या 
 अमड़ाके खोलरी ओढ़े हुए मनुष्यका तो' 
 आकार-प्रदार मात्र उनका' रहा। 


. श्रोढ़े जैसे सिंहका खाल ओढ़ाया' हुआ गधा 


कदापि सिंह नहीं हो सकता है। तेसे मशुष्य- 
का खाल मात्र ओढ़े हुए विषयी, भक्त, 
जानी आदि वे भी मनुष्य हो नहीं सकते है। 
बैल-- अतः पारखद्टि गुरुबुद्धिहीन, प्रत्यक्ष 
. बाणी-खानीके बोझा ढोनेवाले वे भी बेल- 
पशुवत्‌ बने ओर बन रहे है। ये मानुषरूपमें 


हि 


बैलके भाई बने है । 


फिरत है वे स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये इधर- 
. उधर मारा-मारा फिरते है। तथा उसी. 
. ज्ड़ाध्यासवश आवागमन चोरासी योनियाँ- 
. के चक्रमे फिरते रहते है। यानी मनुष्यको 
ऐ॥ रहा, गुण नहीं रहा। अतः सत्य, | खोलरी ओढ़्कर बेलरूप.नर ही. जहाँ-तहाँ 
दयादि मनुष्यके सदगुण रहित वे ज्ञानी, |. फिरे और फिर रहे हैं; बिना पारख॥ .. 
व्याख्या--- सद्‌गुरु श्रीकवी रसाहेब कहते दै--- संसारी नरजीव भक्त बनकर कोई कल्पणासे 
 आत्मारामको सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक निराकार ओर साकाररूपमें मानकर उसका हो ध्यान, नाम- 
स्मरण, जाप, आराधनादि किये वा करने लगे। प्रत्यक्षमे देहघारी रमैयाराम सत्य चैतन्य जीवको 
.. नहीं जाने.। इसीवास्ते स्वार्थवश एक-दूखरेको शत्रु मान-मानकर राम, कृष्ण, परशुरामादि अबतारी 
. औ्रेंष कहलानेवालोने और पाण्डथ, मोरध्चजादि भक्त क्षत्रिय तथा बड़े-बड़े भक्त कहलानेवाले उन. 
सबोने रणमें भिड़कर युद्धकर ब्रहुतेक मनुष्य, पशु आदि प्राणियोको निर्दयतासे मार डाले ओर गले. 
काट-काटकर गिरा दिये, डुःख व्ये; तो अब विचार करिये, वे रामके उपासक भक्त भये कि, द्वेंषी, 
. बैटरी भये ? उन्होंको ज्ञानी भक्त कहना, कि-- अज्ञानी हिसक कसाई कहना ! जो जीव हत्या करे, 
. करावे सोई तो कसाई है; और कोई “औरकी गैल! कह्दिये वाममार्गादि हिसा कुकर्ममें फिरे हैं, कोई 


_ यज्ञादिकर-करायके बकरादिको मारकर बलिदान करने लंगे। कोई मंनमाने जब-तब जीव-हिंसामें 


रै-वे लोग मनमाने फिरे है या फिर रहे है, 
वा चल रहे हैं । बिना विचार और ही 
 औरके गैलसे भटकते हुए चल रहे है।। 
माल क् इसीसे उनके खोलरीमात्र मन्ु॒ष्यका 
केरी न्‍ | 


.. शिकार करने लगे, ऐसे ढुमेतिसे फिरे और फिर रहे हैं। वे भत्यक्षम मनुष्यकी तो खोलरी वा चमड़ी- 





. भ्रात्र ओढ़े हुए बैलके समान पक्के नरपश ही बने थे, और अभी वैसे बने हैं। जैसे सिंहके खाल 

. भँढ़ा, गधाबिको ओढ़ा देनेसे उन्में सिंदकी जैसी शक्ति नहीं आती है। तैसे ही : पक पेब के लक 
.._ पड़ेहुए सद्बुद्धि हीन, सद्गुण-लक्षण रहित पक्षपाती छैः प्रकारके पशु मनुष्य संसारमे बने है। चाहे 
. चेज्ञानी, भक्त, कर्मी आदि बड़े-बड़े नामधारी अश समाजोंमें श्रेष्ठ कहलाते क्यों न हो, ! परन्तु, पारखदष्टि 








... न होनेसे वें सरासर बैलके समान है। खानीजाल ओर वाणीजालौकों अपने ऊपर ओढ़िे हुए इधर-उधर । 









..... अटकते दुए फिरे वा फिर रहे है। उसी अध्यासवश चौरासीयोनियोमें फिरे वाफिरेंगे। देखिये (बाहर. 
.._ दिखानेको तो लोग सुखसे 'राम-राम' का ही खुमिरण करते है। फिर मौका पड़नैपर क्रोषित होकर. 


( श्वद ) के मूल पश्चेग्रन्थी--( सटीक )--माशुषविचोर वर्णन के ... तुतीय- 
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सशखस््र रणमें जाकर भिड़ते है। जूझ-जूझकर बहुतेरे प्राणियोंकी हृत्या,जीवहिंसा करते है; ये रामको 
सुमिरण करनेवाले अपने रास्ता भक्ति, द्यादि छोड़कर उल्टे दूसरेके कुरास्तासे चले गये। अतः 
मनुष्यकी खोलरीमातन्र ओढ़े हुए बलरूपका पशु, मूढ़ वा हिसक नरपश ही बने थे। बेसे आचरण 
करनेवाले अभी भो उसी प्रकार कपटी पशु ही बन रहे हैं। “मुखमें 'राम-राम! बगलमे छूरा” वाही 
चार उन्होंकी रहती है, ऐेसा जानिये | ॥ १५॥ 
सम्बन्ध--- अब तीखरे खण्डमें, १ चोपाईसे ८ चोपाई, और १ साखी तकका वर्णन भया है 
ऐसा जानिये !॥ पी 
॥ $ । चौपाई ॥ तीन खण्ड ॥ ३ ॥ #& ॥ 


१, मालुष बुद्धि दुलेभ संसारा # कोई जाने जाननहारा ॥ १६ ॥| 
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अथे।-- श्रीरामर हससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! दुलभ हो रहा है। 

मानुष बुद्धि सत्य, विचार, विधेकादि संयुक्त | कोई>करोड़ोमे शुभ संस्कारी जो है, सो कोई 
जड़-चेतनका निर्णय करना, शगुरुवुद्धि | नरजीव ही पारखी सदशुरुके सत्सकह्ल द्वारा 

 पारखदष्टि प्राप्त करता-- सद्बुद्धि पायें 

दुलंभर- अत्यन्त कठिन है, सो पाना दुर्लभ ही | जाननहारा>जिनको पारखदृष्टि प्राप्त हुई 
है। क्योंकि-- सोई पारखीसन्त सबे सिद्धान्तके रहस्य 

संसारा>जगत्‌मे खानी-बाणीके फन्‍दोंमे सब सत्यासत्यका भेद्‌ जाननेवाले महान श्रेष्ठ है 
जीव पड़े हुए है। संशय ग्रसित हो रहे हे, जानै>वही सच्चे जानकार बन्धन-मुक्तिको 
इससे ऐसोॉको सदबुद्धि मिलना तो अत्यन्त ठीकसे जानते है ॥. 


.. व्याख्या-- संसारमे जीवोको मनुष्यचुद्धि या पारखबोध पाना अत्यन्त उुर्लभ है। करोड़ों 
मतुष्योंमे सद्रहस्यको ज/ननेवाले कोई पारखी सन्त ही इस भेदको पारखदष्टिसे जानते हैं. ॥१६। 


२, बिन जानें कोई ठौर न पावे # भरमभूत होयके पछतावे ॥ १७ || 
अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो भरमभूत>अ्रम संशय घोखामे पड़कर कहीं 
बिन जाने -सदगुरुकी पारख दृष्टिको यथार्थ ब्रह्म बनते या मानते है, कहीं ईश्वर-खुदादि 
शरीतिसे जाने बिता--- न रहे है, कहीं भूत-प्रेतादि मानस्दी करफे--- 
कीई-८कोई भी मनुष्योकोी संसारमे-- ७ होयके ८ जड़ाध्यासी' होकर अपने ही शभ्रमसे 
 छहौर:पारख बोध जीवन्मुक्त स्थिति शान्ति | ब्रह्म आदि होकर गाफिल हुए । इसी- 
पदका ठिकाना नहीं मिलता है, और वे स्थिति- |. कारणसे-- 
न पापैरूपा नहीं सकते है. या उन्हें ठोौर मिल | पछताबवै८अभी साधनामे डुःखी हो रहे है 
नहीं सकती है।। क्योंकि, सदशुरुकी दयासे अन्तम देह छोड़कर चोरासी योनियोम नाना 
क्‍ . ही बिरलेकों ऐसी स्थिति मिलती है। योनिमें जा-जाकर अनेकों दुःख पाते, 
अतएब-+ -. पछताते हद ॥ द 
० रा  ब्याख्या--- निज निजस्वरूपका पारख बोध सत्यासत्यकों यथार्थ गुरु सत्सक्से जाने बिना, कोई... 
बन्मुक्त स्थितिको पा नहीं सकते या ठिकाना नहीं पाते है। अतः श्रमिक होकर ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, ..._ 
, देबी-देघतादिको सुखदाता मानकर भूले। उनकी भरोसामें नाना साधनाएँ, अनुप्ठान आदि... 
६ नहीं हुआ, तो पछताने लगे, फिर उसी अध्यासव श चोरासी योनियों-.. 
ए ब्याकुल होते है, सोई पछताना है ॥ १७ ॥ या 


























.. की रक्षा, उपकार, बचाव, शक्ति रहें 


प््यः ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारंख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित # (१८७) 
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संसारा 5संसार या जगंत्‌म संसारी जड़ाध्यासी कोई पारखीसन्त सबवे अध्यासको छोड़कर- 
पामर, विषयी जीवॉको--.... । आवागमन --जन्म-मरणसे रहित जीवन्मुक्त हो 
मानष८-- ) कम भूमिकारूप श्रेष्ठ मनुष्यका-- जाते है। ऐसे यह नर जन्म श्रेंठ्ठ है। जिससे- 
जन्म ८ | जन्म या नरदेह पाना-- | निवारा--आवागमनोसे छूटकर न्यारा हो 


दु्लम>अति दुर्लभ या बड़ी मुश्किल हो मुक्ति होनेकी यह जगह है | यहीं 
गयी है।.. ... सत्यासत्यका निर्णय बेखरी वाणी होनेसे 
जाते -- जिस मनुष्य जन्मसे, कर्म भूमिका होनेसे हो सकता है ॥ कम 


व्याख्या-- संसारमे जड़ाध्यासी जीवोकों मनष्य जन्म पाना अत्यन्त दुलभ या कठिन है। शभ 
संस्कार बिना बार-बार किसीकों मंनष्य-जन्म नहीं मिलता है । क्योंकि, यह कर्म भूमिका है। सत्सकू 
करके अध्यासको मिटाकर जीवन्मुक्त हो, आवागमनसे छूटनेकी जगह है। पारखी सद्गुरु साधुके 
सत्सकू बोधमें जो ठहर गये, सो जीवन्मुक्त हो गये | पारख पदमे जो ठहरेगे, सो मनुष्य भी जीवन्मुक्त 
हो जावेंगे। यह कर्म भूमिका होनेसे बन्धन ओर सुक्तिका कत्तंब्य यहाँ बनता-बिगड़ता है ॥ श्८॥ 


४, विचार शील दया है बीरा # चारि रीति हैं मानुष केरा ॥ १९ ॥ 
-. अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सब्तो ! 


मानष केरा ८सच्चा मनष्य वा हंस नर जीवोकी | संयुक्त शीलस्वश्षावको. धारण करके, कुशील 
पहिचान--.... ४ .. छठोशतादिका त्याग करना । 
चारि>चार प्रकार या चार--.....| द्यातनिजद्या और परद्याको धारण करते 
रीति-तरहके रीति-रिवाजके--..... | .. हुए शक्तिभर छोटे-बढ़े देहधारी जीवोकी 
हैं >गुण-जक्षण उनमें दिखाई देते है या मोजूद |... रक्षा करना, तथा निरदृयताकों त्याग करना, 
रहते है, सो इस प्रकार है-- 0 दा शेप कर 


विचार ८ सत्यासत्य,. जड़-चेतन्ये, सार-असखार, | है-खत्य तो प्रथमसे ही मोजूद ही है। 
. बन्धन-मुक्ति, हित-अहितादिका यथा | बीरा>घैर्यता, शर-वीरोंके सरीखा सर्व देहोके 


विचार करते रहना, तथा सत्यं-चैतन्यं |. मानन्दी, भास, अध्यास, विकारादि हृदायके 
सार पदको ग्रहण करके असारकों त्यागना। |. चैतन्य जीवको निज पोरख.पदमे स्थिति 
शील--नम्नता, कोमलता, शीतलता, शुरुमक्ति |. करना, सोई मनष्यका धर्म है ॥ ... .. 


... व्याख्या-- सच्चे मनुष्य या हंस नर ज॑चके, सदगुण-लक्षण मुख्यतया ,चार प्रकारसे या पाँच 
प्रकारसे मोजूद रहता है; उन्होंके नाम:-- (१) विचार, ( २) शील, (३ ) दया; ( ४.) चीर या चैर्य 
और (५ ) सत्य है। ये पाँचों ओर श॒द्ध तीनशुण सिलायके अष्ट महा सद्शण मुक्तिमे, पहुँचानेवा 
आठ सीढ़ियोंके समान है.। उनमेंसे (१) विचार--जड़-चेतस्यका निर्णय-करके जड़ासक्तिको परित्याग _ 
.. कर, निज चैतंन्यपदम विंचारपूर्वक कायम रहना है। (२) शील--स्वभावषको शान्त: बनाके मीठा 

बोलना, नमश्नता, दीनता, कोमलता, उपकार करना, उपकार किया हुआको मानना, साधु-गुरुकी भक्ति 

_ प्रेमसे करना इत्यादि गुण शीलमे आजञाते है। ( ३) दया--अपनेको सत्सह द्वारा' पुरुषार्थ करके जड़' 

_ अध्याससे छुड़ाना, यह' 'निज़द्या' कहलाता है। और मन, वचन, कर्मसे दूसरे देहघारी छोटे-बड़े जी वो 
रहें तक करना 'परद्या' कहा जाता है-- खो दोनो प्रकारसे दयाक 








... पालन करना चाहिये | (४ ) बीरा--रणमें लड़नेवाले शर-वीरकी नाई घैर्यवान्‌ , अडिग्ग होके काम, 
.... क्रोधांदिको दमनकर मनको शमन करते हुए मास; अध्यास, अनुमान, कल्पनादि विकार, समस्त 


। देहादि' मानन्दि 








...._ ही है, स्रो जानके बादरके कार्य व्यवहार भी सचाईसे करना चाहिये। इसप्रकाए जिनमें ग्रुण-लक्ष 








थोंको हटायके चैतन्य जीवको पारख पदमें स्थित करना, वही सच्ची चीरता है। और. 


(जे ) सत्य--मन, वाणी तथा कर्मादिसे सदैव सत्यका ही पालन करना; सत्य स्वरूप तो जीवका स्वयं... 





(६ २८८) . छे मूल पञ्चमन्थी--( सडठीक )--मानुषविचार वर्णन के ..[ तृतीय- 


मकर >#जर 3३७ ०५.५ ३२ ॥४६..७»3५॥ 3 का+ नकेल ७७4५ +५ कम ५ "ताजे ००८. २०१ कक 5५ २4००१ न अल... +००पजऊ' ७७१३०. ००५० ७ ५ त-4०3७७०७--० कु ७४०-१४५२० ५३ २०७५५ ९ ४ ++#४५ उद्यान 





.७३०२+ 3०३4५. >स्‍क+कापप ता + ५ अत ५३५३६ ५..०५ ३४-3० क -++ + मान कक पलक 3-0 अ ०, सती झ--- ५५ ++क कक १५० “कि न ज०क 33५ २७०4-०० )७७.३०२-- नस सन ५.५ तन (कल +बन्‍क 


होवे, सोई हंस वा मनष्यकी चालसे चलनेवाले हैं। यह एक-एक गुण धारण करनेसे भी कई एक 
मलजुष्योका अपना और दूसरोका हित सुधार हो गया है। जो सब ही दंस गुण-लक्षणोकी धारण करंगे 
सो अवश्यमेव परमहित कट्याण पदको प्राप्त करलेंगे ॥ १६ ॥ 

..._तद्ाँ इस बारेमे जिज्ञाखुओकों बोधके लिये अन्यत्रके उपयुक्त दृष्टात्त संग्रह करके यहाँ दर्शा 
दिया जाता है; सो खुनिये | नीचे # टिप्पणीमे दृष्टान्‍्त लिखा है, सो पढ़ लीजिये | ॥ 





कल 


दिप्पणी:--- सत्य, विचार, शीत्न, दया ओर धीरज, पालनके विषयमें उपयुक्त दृष्यन्त यहाँपर लिख दिया जाता 
है; सो क्रमानुसार सममियेगा | ( १) दृष्यन्त ॥“सत्यपालनसे लाभः”। कहींपर एक ब्राह्मणके दो पुत्र थे । जब कि, 
तिप्तका एक लड़का बारह वषका हुआ और दूसरा झ्राठ वर्षका हुआ, तत तिप्त ब्राह्मगका देश्षन्त हो गया । तिक्षके देझ्वन्त 
 होनेके कुछ दिन पंथ्चात्‌ बड्े लड़केने अपनी मातासे कहा कि, हम विदेशमें विद्याव्ययन कप्नेकों जायेंगे; आप हमको विदेश 
जानेके लिये आजा और खर्च दीजिये | प्रथम तो तिम्की माताने उसको जानेसे मना किया, हिला-इवाज़ा किया | जब कि, 
लड़ऊेने बहुत-पी विनती की, तब माताने पढ़नेको जानेके किये तिप्को आजा दे दी, और तिसकी माताने कहा कि, बे ! 
पचाप्त अभ्रशफी मेरे पास मौजूद हैं, तिसमें पचीत तो तुम्हारे छोटे भाईका हिस्पा है, तितकों तो में अपने पास रख छोड़ती 
हैं | और पच्चीस अरारफी जो ऊ्रि, तुम्हारा हिस्सा है, तिनको में तुम्हारी गोदडीमें सी देती है | जशॉपर तुमको खर्चका 
काम पड़े, तब्र एक-एक निकालकर अपना काम चला लेना, ऐसी बहत-सी बात उसे समझा दी । जब कि, लड़का यात्रियोंकी _ 
जमातके साथ होकर अपने देशसे विदेशमें काशी तरफ जाने लगा, तत्र माताने तिपत लड़केसे कहां- बेश ! एक वचन 
हमाय और भी अन्तमें मानना; उस बेठेने कक्ष-- माताजी ! कहिये इम मानेंगे । माताने कहा कि- बेश ! झूठ कभी 
हीं बोलना, चाहे सबध्त भी नष्ट हो जाय, तब भी भूठ नहीं बोज़ना; समभे ! बेटेने कह्या-- माताजी ! ऐसा ही 
आपकी आशा पालन करूंगा । तत्वश्ात्‌ मातासे विदा होकर वह लड़का व्यापारी यात्रियोंकी जमातके साथ काशी जानेको 
चल्ञ दिया। जाते-जाते कईएक दिन बादमें एक दिन जज्ञज्में जगात जाकर उत्तरी; सन्ध्या होनेसे वहीं पड़ाब पड़ा, 
 संयोगसे शात्रिकरे समय वहाँ चोटींका एक दल् आ गया, ओर सब्र मुसाक्रिर व्यापारी यात्री लोगेंको चोसलोग लूथ्ने लगे 
सब्रोंको लूटकर फिर तित्ष लड़केक्े पासमें आकर तिप़से चोरोंने कह्य-- लड़के ! तुम्हारे पासमें क्‍या है ! बता, लड़केने कहा कि-- 
हमारे पास पच्चीत अशरफी है। चोरोंने कहा-- वह कहाँपर है ! लड़केने कहा-- इस गोदड़ीमें सब सिली हुई ई 
कि सर्वारने गोदडीकों जब खोलकर देखा, तब तिप्तमेंते ठौक-ठीक पच्चीक्त अपरफी निकज्ञ आई | फिर 
चोरोंके सरदारने कह-- अर लड़के ! तुमने इसको अशरफी क्‍यों बताई ! हम लोग तो चोर हैं; सबको खट्नेके लिये आये हैं; 
सब्रको लूथ भी है, यदि तुव न बताते तत्र तुम्हारी अशरफी बच जाती। उस लड़केने कहा-- जब हम 
विदेश जानेके लिये घरसे निकले थे, तब हमारी माताजीने हमको कहा था कि, बेय ! मूठ कमी भी नहीं बोलना, चाहे. ४» 
स्तन चज्ञा जाय। मैंने कशा था, कि-- ऐशा ही करूँगा, सो अपनी मातानीकी आशाको हमने पालन किया है, इसबास्ते..... 
.. इपने आपको अपनी अरा एफी, पूछनेप ९ बता दिया है । ऐसा देख-पुनकर चोरोंको बढ़ा' आश्रय हुआ । तब चोरोके सरदारने 
.... कद--देखों | बड़े श्राश्चयंकी बात, यह तो अपूर्व घटना भय्री है! इससे हमें भी शिक्षा लेनी चाहिये | यह छोय-सा बालक... 
.... होकर भी अपनी माताकी आजाको नहीं दलता है, ओर इसने पूर्णरूपसे यहाँ भी ऐसी अवस्थामें अपनी सम्पत्ति लूटे जानेकी 
.... /.  चित्तातकन ६ काके अपनी माताकी आशाका ही पाज्न किया है; इसको हम धन्यवाद देते हैं। धन्य है इस लड़केके सत्य 
.....  पाह्ननको | और हमज्ञोगोंकी पिक्कार है ! हमल्ोग इतने बड़े-बड़े होकर भी माता-पिता, शुरु-सजनोंकी आशाका पालन नहीं 
... कते है; हितकर गुरुजन संदा दूसरोंकी मज्ञाई, उपकार करनेको, सत्य बोलने-चलनेको कहते हैं। उस हित बातको पालन करना... 
...  छोड़का इमतोग आज तक ऐसी बुताईके कममें लगे हैं, अरशोस है ! अरब आजसे पीछे हम भी दूसरोंकी सतानेका, चोरी, 
.. दितादि खगत व पे और-मजदूरी करके खावेंगे, अपना निर्वाह करेंगे । फिर चोरोंके सरदारने जितना माल उस 




















प्रा "० और तिपत लड़के के काशीमें जहाँपर जाना था, ४ वहाँपर तिसके साथ... 
२ उस एक ही लड़केके सत्य भाषणसे उन सब्र व्यापारी जम जमा द ढें गयेमालमी 














अतएव हितेच्छुक मनुष्योंकों इस दृष्यान्तसे सदैव सत्यपर अख्ल रहनेकी शिक्षा लेनी चाहिये | सत्यकी रहनी, सत्यकौ 


रु प्र ६ वाणी, सत्यकी ही चाल-चल्लनन, वतमान व्यवहार, पारणखी साधु-गुरुके सत्सक्व द्वारा चेतन्य सत्य स्वरूप बोधपर टहरना 
“ ज्ाहिये । सदगुरु श्रीकबीरसादेबने बीजक-साखीसें कहा है, किः-- 
 साखीः-- 'खाँच बराबर तप नहीं । फूठ बराबर पाप॥ जाके हृदया साँच है। ताके हृदया आप॥ ३४७॥ 


इत्यादि जानना चाहिये, अथ स्पष्ट है. ः || बीजक, साखी || ३३४ || 
(२) दृष्टान्त ॥ “विचार करनेसे लाभ:” || “विचार परम ज्ञानम” | कोई मनुष्य सत्सक्षी था, नित्यप्रति 
साधु-महात्माओंके सज्ञमें उपदेश सुननेकी वह जाया करता था । जहाँ यह भक्त रहता था, वहाँ के ओर लोग भी एक दिन एक 
महात्माके दर्शन करनेको जाने क्गे ) उनमेंसे एक मनुष्यके पास बोलनेवाला एक तोता था | उधर उन साधुजीकी करके 
बक्षमें भी एक तोता रहा करता था | उन सब जनोंने महात्माजीसे पूछनेके लिये एक-एक प्रश्न सोच रखे थे । एकने उस 
तोतेसे भी कहा कि, मिद्द ! क्या तुम्हारे लिये मी साधुजीसे कुछ पूछ देना है ! तो सहज भावसे तोता कुछ बोला ! उसका 
ग्रथ उस आपदमीने यह ज्ञगाया, कि यह अपनी मुक्तिके बारेमें पूछनेको कहता है। तदपरान्त, सन्न लोग महात्माजीके दर्शन 
करनेको चले गये | उन्होंने सन्‍्तकी कुटीके पास पहुँचकर बृक्षपर एक तोता देखा, तो पहले उससे पूछा, हे सत्सड्जी तोते ! 
घरवाला तोता तमसे मुक्तिके बारेमें पूछता है कि, मेरी मुक्ति कैसे हो ! अचानक तोता मूरज्छित जेसा हो गया। तब वे 
लोग कुटीमें भीतर गये; और महात्माजीसे प्रगामकर तोतेका ही हाल कहा; यह सब बात सुन विचारकर महात्माजी भी 
श्रचेतके समान पृथ्वीपर गिर गये, यही कार्य उनका उत्तर था | परन्तु , यह बात न समझकर यह हाल देखकर सबको बड़ा आश्चर्य 
हुआ । कुछ देर बादमें सन्‍्तजी उठे; परन्तु, इसका कारण पूछनेकी किसीकी हिम्मत नहीं हुईं । कुछ देर वार्ताल्ाप करके वे 
सब अपने घर लौट आये । उनमेंसे एक घरके तोतेके पांस जाकर बोला, कि तेरी मुक्तिके प्रश्न सुनकर तो वहाँ के शुग्गा और 
महात्मा दोनों भी बेहोश हो गये। उत्तर कुछ नहीं दिये, समझ गया ! तब वह तोता भी चाँय-चुँई” करके अचेत जैसा पड़ 
गया; सब लोग देखकर आश्चर्य करने लगे | उसको पिल्लड़ासे निकाल्नकर देखने लगे | इंतनेमें तोता सावधान होकर उड़ गया ॥| 
इसको सिद्धान्तमें यों घटना चाहिये कि, पारखी सन्त सोई विचारवान्‌ महात्मा हैं; उनके पासमें कई प्रकारके मनुष्य उपदेश 
छुननेको आते हैं । घररूपी पिज्ड़ामें तोतेके समान कई वाचालल्लोग बन्द पढ़े रहते हैं; वे सत्सक्ष्में मी नहीं जाते हैं। 


कभी किसीके कहनेपर कुछ बात पूछुनेकों कह देते हैं या संसारमें रहते हुए, भोग भोगते हुए भी मुक्ति होनेका हठ करते हैं 


बात पूछनेकी भी कहते हैं। श्रद्धालु लोग पारली सद्गुरुके आश्रममें दर्शन करनेको जाते हैं, तो वहाँ कुटीमें रहनेवाले 
भेषधारी वैरागी साशुको देखके पहले उन्‍्हींसे मुक्तिके बारेमें पूछते हैं, तो वे विचारबवान्‌ निश्ृत्ति धारणकर शान्त, मौन हो 
जाते हैं। यह देखकर, वे उनको छोड़कर मीतर उपदेशक महाव्माके पास आकर वही प्रश्न और साधुका हाल बतलाये | 


तो मतल्लब समझकर महात्माजी भी आँखें मूँदकर मौन, शान्त, गम्भीर हो गये | इसका मतलब वे लोग कुछ समझे ही नहीं । 


वहाँसे जाकर घरमें तोतेबत्‌ वाचाल मनुष्योंको बतलाये; यह हाल सुन-सममकर उनमेंसे कोई समझदार जिज्ञास नरजीब जगतके 


व्यवहार विषय भोगोंसे निब्त्त, निकम्मे होके पड़े, तो घरके लोगोंने उससे अपने कुछ स्वार्थ सघता न देखकर उसे निकाल 
दिये या निकल्न जाओ, ऐसा कह दिये। तब घर छोड़कर वह साधु-गुरुकी शरणमें आकर सत्सज्ञमें ठहरकर जड़-चैतन्यका 
विचार, सत्यासत्यका विवेक करते हुए जड़ाध्यासोंको छोड़कर यहीं जीवन्मुक्त-पंदकों प्राप्त हुए ओर होंगे। यह ही दृशान्तका 
तात्ये, रहस्य है || सद्र॒ुरु श्रीकबीरसाहेबने कहा हैः... « 


. साख्री+-- “फहम आगे फहम पाछे। फहम दहिने डेरि॥ फहमपर जो फहम करे॥ सो फहम है मेरि॥ १८८ 


व ॥ अथ त्रिजा-टीकासे देखिये | बीजक, साखी १८८ ॥ 
( ३) दश्शन्त ॥ “शील गुण धारणसे लाभ: ॥| किसी समय श्रमेरिकाके एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालयसे विद्या पढ़ाई- 


... में पास होकर एकने ग्रेजुएट -- शात््री यो बड़े पण्डितकी पदवी (उपाधि ) प्रास की थी। बादमें उसे कहीं भी गुजारा चलाने 
.... लायक काम नहीं मिला। उसे ऐसी कोई भी नौकरी कहीं नहीं मिली थी, जिससे वह अपना निर्वाह कर सकता । इसलिये 
...._चह बुवक निर्धनतासे बहुत हो कष्ट भोगने लगा; ऐसेमें कई दिन निकले। एक दिन वह युवक नौकरीकी तलाशमें एक 
... व्यापारीके कार्याल्यमें चला गया । नौकरी ल्गानेके लिये उसने विनय किया। व्यापारीने उसकी प्रार्थना सुनकर कहा--। 
... है युवक; तम्हारे लायक जगह मेरे यहाँ नहीं है| तब युवफने कहा-- श्रीमान्‌ ! मुझे चाहे जैसी नौकरी देवें, मैं करूँगा 


कफ पं० घण० टीका; २७-- 


( २०० ) 4 सूक् पऋ्ञगन्थी--( सदीक )--मानुषविचार घर्णन के [ तृतीय- 
व्यापारी बोला-- शुरू-शुरूमे तो कई उम्मीदवार ऐसा ही कहते हैं कि, चाहे जैसा काम सौंपी, करेंगे। परन्तु, जब काम 
सौंपा जाता है, तत्र वे ठीकसे सनन्‍्तोष दायक रीतिसे काम नहीं करते हैं| यह बात सुनकर वह युवक बोला-- मेरे भी ऐसे ही. 
बिचार थे कि, अ्रमुक काम सेरे करनेका है, और अमुक काम श्रोछा है, सो जिसको सुझे करना नहीं चाहिये। परतु, अत्र _ 
मेरा मन पत्चट गया है। सत्र प्रकारसे पुरुषार्थ करना चाहिये, यह हृढ़ कर लिया हें; और इस समयर्म एक पैसा भी मेरे 
पासमें नहीं है। इसलिये मैंने निश्चय किया हे कि, जो भी काम गुर मिलेगा, बढ़ी करूँगा, समझूँगा कि, मेरे मासखमें ऐसा ही 
काम बना है। व्यापारीने विचार किया कि, यह इसकी बकवाद ही है। शास्त्री पास पशिडत-ग्रेजुएटोंके खयाल ऐसे होते ही 
नहीं हैँ । फिर भी उसने युवककी परीक्षा लेनेक दिये कहा-+- सुनी | आफिसस आनेके मार्गकी आजकल मरम्मत हो रही हे, ४५४ 
मजदरलोग रास्ता खोद रहे हैं। तुम भी अगर इनके साथ रास्ता खोदनेका काम करोगे, तो तुमको भी चार झआनें रोज 
मिलेंगे । वह युवक बोला--- मेहरवान्‌ |! यह काम मी में खुशीके साथ करूँगा । तत्र उस व्यापारीने दखानकों बुल्ञाकर हक्म ._ 
दिया कि, इस मनुष्यको श्रोजार देकर रास्ता खोदनेके कामसें लगाओ। उस युवककों ले जाकर काम करनेके लिये रास्तेका 
कोई झमुक भाग बताया गया । उससे हाथमें कुदाली, फावड़ा लेकर रास्ता खोदना ओर साफ करना शुरू किया। मार. 
जरा टेढा-गेढ़ा था, पर इस युबकने उसे कूट-पीट खोदकर बराबर कर दिया । व्यापारीने आफिससे लोटते समय देखा कि, 
 इसरे मजदरोंकी भ्रपेज्ञा इस पठित मजदरका काम बहुत मजबूत और सफाईदार है। यह देखकर उसने युवककी शाबासी दी 
आर दसरे दिनसे उसकी मजदूरोंका मुलिया अनाकर आठ आने रोज बेतन कर दिया । इस थुवकने भुखियाका काम करते 
समय भी मजदूरोपर अ्रच्छी तरह देख-रेख रक्‍खी ओर मजदरोंकों भी खुश रकखा | इतना ही नहीं, बल्कि जिस जगहमें 
मजदरोंसे भमल्ल हो जाती थी, उस जगह वह स्वयं जाकर उस भमल्तको सुधार देता था। ऐसा करनेसे सडक बहुत अ्रच्छी बन 
गई। व्यापारीने खुश होकर उसे दूसरे काम भी सौंपना शुरू किया। वे सत्र भी उस युवकने ईमानदारी और सन्तोष- 
दायक रोतिसे किये । इससे उसकी तनख्याह धीरे-धीरे बढ़ने लगी। अन्‍्तमें व्यापारीने उसे अपना' हिस्सेदार और मुख्य 
व्यवस्थापक तक बनाया और वह शील गुणसे बढ़ा बनता गया | 
इसप्रकार एक पढ़ा-लिखा पंडित समयपर अपनी विद्याका अ्रभिमान छोड़कर दीनता, नम्नता, कोमलता, सचाईसे 
या इमानदारीसे एक चार आनेकी भजदूरीसे कठिन परिश्रम करते-करते वृूकानका पाँतीदार और बड़ा मैनेजर तक बना ॥ 
ट यह तो दृष्यन्त है, इसीप्रकार जिज्ञासु जीवोंको मुक्तिके लिये जाति, वर्ण, कुल, आश्रम, विद्या, बुद्धि आदिका 
अमिमान छोड़कर पारखी साधु सदगुरुके शरणागत हो, तन, मन, धन, बचनसे साधु-गुरुके सर्व प्रकांस्से सेवा, 
बन्दगी, चाकरी करते रहनेसे अशानका मूर्चा कड़कर अपरोज्ष पारख ज्ञान हृदयमें प्रकाश होगा। अतएव़ सुन्दर श्रेष्ठ पदमे 
पहुँचानेवाला यही शीज्ञ गुण है | सदूगुद श्रीकभीरसाश्यने बीजक साखीमें कहा हैः... द . 
. साखी।-- “आपा तजै दवारि भजै। नखशिखतजैधिकार | सबजीवनसेनिययैंरस्टे। साधुमताहैसार॥१४७॥” कर 
॥ टीका विजासे देखिये | ॥  «« 
४ ) चंशसन्त ॥ दवा धाएणसे लाभ” || एक शहरके बाहर एक मन्दिर एक महात्मा रहते थे। वे नित्यप्ति 
संता सपदेश कथा करते थे । उनके उपदरश:, केथाम एक क्षत्रिय भी सनने जाता रक्ष | परण्तु, वह गरीन था, सह कके | ः 
.. किनारेपर खुमचा लगाकर बंठकर बेचता था । एक दिन उस भक्तने मशत्मासे क राज | हमने आपके ... 
... उपदेशोंकोीं भल्लीमाँति श्रवण कर लिया । चैतन्य जीव जड़देहसे न्यारा है, ऐसा भी समझ लिया | अपने कर्मका ही भोग 
...... जीव ख्यं भोग रहे हैं। जैसा करेगे, बेसा भरेंगे; यह भी जाननेमें आया । अ्रध्यास रहित होनेपर जीव मुक्त होजाता है, यह ती 
आपकी दयासे जाननेमें आया | जहाँतक होता है अध्यास या वासनाओंकोी मिठलेका प्रयत्न भी कर रहा हैँ, तो भी मेरा मन 
स्थिर नहीं होता है; शान्ति-सन्तोषरूप नित्य सुख अनुभव नहीं होता है। हे गुरो ! इसमें कया कारण है ! सो कुछ समभनेमें. 
....... 'नहीं आता है; दया करके सो समझा दीजिये ! तब महात्माने कहा-- हे भक्त ! इसमें तुम्हारे पूर्व जन्मके कोई पाप या अशुभ. 
........ झसंस्कारकी महिनता ही कारण है| जब कि, बंद विकार या पाप भोगकर या शुभ कर्मके संस्कारसे दूर हो जावेगा; तत्र तुमको 
....... शान्ति स्थितिका सुख मालूम होवेगा | नित्य सत्सज्ञ-विचार तथा सत्कर्म करते रहो | महात्माकी ऐसी वार्ताको सुनकर बह भक्त 
|... चुप रह गया। एक दिन बह क्षत्रिय भक्त सड़कके किनारेपर कृएँके सभीप छायामें खुमचा रखकर बैठा था; गरमीके दिन ये 


... एक भनुष्य जातिका चमार घासके 8 गद्ढा उठाकर चला आता था, जब कि, बह कूएँके समीप पहुँचा, तब गरमीके स्मी $ मारे ब्याकुल ० 
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होकर ठोकर खाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया । ऐसा देखकर तुर्त ही वह क्षत्रिय भक्त उठा और तिस चमार मनुष्यको 
उठाकर तिंसने छायामें कर दिया | श्रोर ठण्ठा पानी निकालकर शबंत बनाकर तिसके मुखमें थोड़ा-थोड़ा डालना शुरू किया, 
थोड़ी देरमें वह चंमार मनुष्य होशमें औ गया, तब कुंछ थोड़ा-सा तिसको चना-चबेनां भी खिलाया, पानी पिश्ञाया। वो 
... स्वस्थ वा चज्ञा होनेपर वह चमार मलुष्य उठकर चल्ला गया। उसी दिनसे उस क्षत्रिय मक्तके हृदयमें शान्ति-सन्तोषके सुख मालूम 
: होने लगा | कुछ दिन बादमें उसने जाकर महात्मा. गुरुसे कहय-- सब बृतान्त बतलाया | शान्ति उदय होनेका हाल भी _ 
), यह सुनकर महात्मा शुरु बोले-- त॒म्हारेमें पूवके जो कोई अशुभ संस्कार पापके विकार प्रतित्रन्धक था, वह दया पालन 
करनेसे जाता रहा, यानी दया धमसे पूवके पापका दोष शमन हो गया । क्योंकि, तुमने दया करके एक आदमीको प्राणदान दिया 
था रक्षा किया है; यह दयाका फंज्न बड़ा भारी है। दयासे मीतर-बाहरके सब प्रकारके दोष दूर हो जाते हैं| परन्तु, निष्कपट 
निसवाथ होकर दया करना चाहिये || . | 
इस प्रकारसे परदया-- छोटे-बड़े देहघारी प्राणियोंकी जान-बूकरकर न सताना, शक्ति अनुसार रक्षा करना; और 
निजदया--- पारखी सद्गुरुके सत्सक्षकरके अपनेको जगत्‌ बन्धनोंसे छुड़ा करके जड़ाध्यास रहित करना है; दया धर्मकी महिमा 
बहुत ही श्रेष्ठ है ॥| तहाँ कहा है कि-- 
दोहाः-- “दया धर्मका मूलदे। पाप मूल अभिमान ॥ तुलसी दया न छोडिये। जब लग घटमे प्राण ॥” 
...._ सदगुरु श्रीकबीरसादेबने भी कहा है।--- क्‍ 
साखी:-- “जीवमतिमारोबापुरा। सबकाएकैप्राण ॥ दृत्याकबहुँनछूटिद्दै। जोकोटिनसुनोपुराण ॥२१५॥” 
... “जीवधातनाकीजिये। बहुरिलेतवे कान ॥ तीरथगये न बाँचि हो। जोकोटिही रादेहुदान॥२१श॥” 
.... इत्यादि बीजक, साखीमें कहा है | 
(५ ) दृष्टॉन्त | “वीरता या घैय घारणसे लाभ:” ॥ मनुष्योंमें एक बिल्ञक्षण श्रेष्ठ गुण घैये या बीरता है । जितने 
भी कठिन॑-से-कठिन काम क्यों न हों, वे बैयंपूर्वक करनेसे ही सिद्ध होते हैं। अचैय्य मनुष्योंसे कार्य सिद्ध हो नहीं सकता है। 
क्योंकि, वेसे लोग कत्तव्यकी ठीकसे न सोचकर अकत्तंव्य ही कर डालते हैं। काम बिगड़ जानेपर पीछे पछताते हैं। कहा है कि- 
“बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय ॥ काम बिगारे आपनो, जगमे होत हँसाय ॥ इत्यादि ॥” 
... अपैयवाले मनुष्योंका काय कभी सफल्न हो नहीं सकता है। इसलिये हरएक काममें चाहे वह व्यवहारका हो या. 
प॑रमाथका हो, उसमें सबको एकाग्रता और घीरज या वीरता घाए करना अति आवश्यक है। इसमें एक लौकिक उदाहरण है, 
सो सुनिये || क्‍ 
कोई एक शौकीन घनाव्य मनुष्यने एक सिंहके बच्चाको छोटेपनसे पाला था | उसपर वह सेठ बड़ा प्यार करता था । 
मानो वह एक घरका ही बान्धव-आदमीके समान मेंस रखता था। दूध पिल्लाकर अ्रनाज आदि खिल्लाकर उसका पालन-पोषण 
किया | धीरे-धीरे समय पाकर वह बच्चा बढ़ते हुए एक पूरा, बड़ा सिंह हो गया । परन्तु, वह अबोध- प्रेमवश था-। उसे यह 
... जान नहीं था कि, माल्षिक आदमी एक रुघिर-मांसका ही पिण्ड बना है। वह शेर अपने पालक स्वामीकी देखकर उसके पासमें 
... चला श्राता और प्रेम दिखाके हाथ-पैर उसका चाटने लगता था; ऐसे कई दिन शुजर गये । एक समयकी बात ऐसी हुई 
कि, उस सिंहका स्वामी सेठ एक आराम कुर्सीपर बेठा हुआ पुस्तक पढ़ रहा था; और ठण्दी-ठण्ठी हवा भी चलन रही थी । 
... बह सिंह-भी उसकी बाई ओर बैठा हुआ था । वह मंनुष्य अपने पालतू सिंहको देखकर प्रसन्न हो रहा था; और विचार कर 
... रहा था कि; मेरे समान संसारमें बड़ा कोई नहीं होगा.। क्योंकि, सिंहके डरसे ढुनियाँ-कॉपती है, वही सिंह आज मेरे साथ 
... बकरीकी भाँति पूँछ हिलाये फिरता है । इस गबबके उदय होते ही वहाँपर नतीजा भी उल्नय हो जाता हे, उसका फल भोग भी 
... उसके सन्मुख होता है । उस समयमें सिंह उस सेठका हाथ चाथ्ने लगा । धीरे-धीरे सिंह आधा घएटा तक हाथ चाय्ता रहा, 
..._ जब उसकी जीमकी रागड़से हाथमें कुछ रुधिर चमचमा आया, और सिंहको कुछ-क्ुछ स्वादिष्ट मालूम पड़ा, तो ओर जोरसे 
चाटने लगा । क्योंकि, मनुष्यके सक्तका स्वाद उसको लग गया था। जब सेठको हाथसें तकलीफ मालूम हुई, तब अपना हाथ 
.. खींचने लगा, सिंहने पहिले तो हाथ खींचने नहीं दिया, परन्तु, जब उसने हाथको झग्का, तो सिंह गरज उठा । उसका स्वभाव पक 
..॑. गया देखकर सेठने बैय॑ धारण कर अपना हाथ पूर्व॑वत्‌ ज्यों-के-त्यों ही रख दिया; सिंह फिर हाथ चाटने लगा उसका स्वामी सेठ ... मा, 
... फौरन ताड़ गया कि, अब सिंहकी दृष्टि बदल गई है | अगर मैं हाथको खींचता हूँ, तो यह अभी मुझे ही मार करके खा... 








|... टिया ब्यान सहित यह टियी समा हुई है, देशा जान लीमिये ! ॥ # 





(१९२) ....... # सूल पञश्रन्थी--( खटौक )-मांलुषबिचार पर्णन # 
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(भ०-२४०+ंगन कम, 


॥ के ॥ अथ पज्च सहुश॒ुण महिभा पृथक्‌-पृथक्‌ वणन ॥ अर्थ कवित्त और सबैया ॥ &9॥ 


कवित्त:-- जीव चिरज्लीव नित्य, सत्य ताहि जानिये । जीवते परे न कोइ, परे जड़ मानिये ॥ 
स्ेया;--- पालन सत्य समान न और, बड़ा जप तीरय ध्यान न होई || 

सत्य+--- संयम नेम आचार करे पर, सत्य बिना विरथा पन खोई ॥ 

(१) साँच बराबर कोई नहीं तप, श्रीगुरु बीजकमें कहि सोई॥ 

... भीतर-बाहर रामस्वरूप जो, सत्य धरे बड़ ज्ञानिहे सोई ॥ २॥ 
_विचारः-- तजि कुसज्ञ सतसज्भत करके, जो मनमें सतको ठहरावै॥ 


काय बच मन करि, सत्यमें टिकानिये। सत्यके प्रताप बड़, रामस्थरूप ठानिये ॥ १॥ 


। कस >+३०७क-न “२८५०३ ७ त७+ २५4:३४० ७ तक क्‍०३००+३++०१७ ३०१०७ 
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जायगा । ऐसी अवस्थामें घबड़ानेसे काम नहीं बनेगा, इसकारण धीरजसे ही काम लेना चाहिये। यह सोच-विचारकर पुस्तक- 
की ओर ही मुँह करके अपने नोकरको धीरेसे बुलाया, श्रावाज दिया । जब नौकर आया, तब सेठने कहा कि, जल्दीसे जाकर 
बज़लेमें भरी हुईं दो नली बन्दूक खली हे, सो उसे लाकर सावधानों पूर्वक चुपकेसे सिंहके सीना और पेटमें मारो | निशान: नहीं 
चूकना । नहीं तो, यह अभी सुके मार डालेगा | यह का सेठकी सुनकर नोकर भी थर्रा गया; और वह वैयंको धारणकर 
बज्ञलेमेंसे बन्दूक ले' आया; और डेढ़ हाथको दूरीसे सिंदके ८ और छाताम ताककर दोनों गोली ऐसी मारी कि, तुस्त ही वह 
सिंह वहींपर मर गया । इस तरह नांकरने मालिकका प्राग बचा लिया; तब संठ बोला कि--- “जान बची सो लाखों पाये? 
अब देखिये क्रि-- यदि सेठ पहले ही घबड़ा कर, अरवय होकर हाथ खींच लेता, तो सिंह बिगड़ा तो था ही, एकदमसे उसको 
मारकर खा लेता; चैयंसे थुक्ति पू्षंक चलनेसे दुष्ट सिंहकी मारकर वह बच गया || गा 
यह तो एक इृष्यन्त है | सारांश इसका यहां है कि, सब काममें घीएज रखनेकी आवश्यकता पड़ती है| थैयंका फल 
भीठा होता है। घैय बिना मोश-मोटी व्यवहारका काम भी नहीं बनता है | तर परमाथंका भीना काम कैसे बनेगा ? मैय॑से 


. थुद्धमें डटे रनेवाले श्‌र-बीर कहल्लाते हैं। शर बहुतोंकों पराजय करनेमें समर्थ होते हैं। जिस समय शर युद्धमें चढ़ाई करता. 


है, उस समय किसीकी भी परवाह नहीं करता है । अपने शरीरको तृण समान सममता है। समरमें डट्कर युद्ध करनेवाले, 
पहुतोंकी विजय करनेवाले मदोन्मत्त द्वाथीके गण्डस्थल्षका विदारण करनेवाले, अनेक प्रचण्ड सिंहोंकी वध करनेवाले, सर्पादिको- 


बश करनेवाले, ऐसे-ऐसे अनेकों शर हुए और होते हैं। परल्तु, यह श-बीरता लोकिक, क्णिक है । उपरोक्त दृष्टन्तका 


सिद्धान्ता-- 


सेठके समान जीबने देहरूपी अपने घरमें काम, क्रोष, लोभ, मोहादि मन-मानन्दीको सिंहके बच्चाकी नाई पालन 
पोषशकर शक्ति दे-देकर बलि बनाया है। वही मनोविकार उपयुक्त समयमें जीवरूपी मालिकका घात करना जहता है|उधर विषय... 
.. जाजोंसे हृठना चाहो; तो हटने ही नहीं देता है| विकार सन्पुख होकर अनेक तरहसे गुर्राता है. | मानो जीवको पटना हीचाहता 
.. है। ऐसी अबस्थामें मुपतक्ुको बैयसे काम लेना चाहिये। गुर-सत्सज्ञसे प्राप्त विवेक-बोधरूपी गोली छोड़-छोड़कर इस दुष्टमन 


.. तथा काम-क्रोधादिको एकदम मार देना चाहिये।दमन-शमन करना चाहिये, तभी जीवकी रहा होगी | काम, करोपादिके वेग,.. 
.....  पमण्डको तोड़नेवाले कोई बिरले ही पारखी सन्त होते हैं। खानी-वाणीके जड़ाध्यास रहित कायावीर कबीर जीते-जी माया... 
का । 5 मोह: विकारकी नाश' किये हुए शूर-चीर-धीर गम्भीर जीवन्मुक्त सदशुरु श्रीकबीरसाहेशर हुए। आपके ही पारख बोध काया, 
..... स्थितिवान्‌ पारी सस्त भी जीवन्मुक्त वीर धीर कहलाते हैं। ऐसे साधु-गुरुके उपदेशको धारणकर जिज्ञासु मजुष्योंको बैयंबान,.._ 

..... होना चाहिये | चैय॑ तथा अभ्याससे कठिन-सें-कठिन कार्य भी सरत-सुगम हो जाते हैं । तहाँ कहा है कि;-..- हल 


कस 








ता 





॥ इंति टिप्पणी सम्पूर्ण ॥ 





कल । 


.. [केतीबंन 





....... वोहा+- “करत करतअभ्यास अस, जड़मति होत खुजान ॥ रखरीआवतजातते, शिलपरहोत निशान॥”/ 
जा ..._ और सदूमुरु श्रीकबीरसादेबने बीजकम्म कहा हैः... हक जि पा 
......_ साली/-- मेंबर जाल बशुजाल दै। बूड़े बहुतअचेत ॥ कहद्िं कवीरतेबाँचिई । जाकेह- विवेक ॥९श॥१ 

..... . इत्यादि ॥ अब यहाँपर सत्य, बिचार, शील, दया, घीरजके ऊपरमें घटित अ्रन्यत्रके इृष्ठान्त तथा अपने लेने लायक 






. ऊ#थ हे ] के शब्दार्थ-भांवा्थ, खत्य निर्णय, यंथाथ पारख रहस्य बोधिनी, संरत टीका सहित # ( २९३ ) 





(२) निणेय सत्य असत्य करे जो, बुद्धि अकाश विचार सपमावे ॥ 
.... परम ज्ञान “विचारते होवत, साधु गुरु सज्जन जन गावे ॥ 
..रामस्वरुप सब साधन व्यथे ही, परख विचार बिना झकुलसावे | ३ || 
शील)--- कोमल नम्न सुशील स्वभावते, मान भेष धुख मिले मिलाये.॥ 
(३) मिलकर सबहिं प्रसन्न होयफे, आदर गुप्त प्ंगट गुण गावे ॥ 
..... शीलवान गुरुभक्त सुसद्भी, मन अभिमान समूल नश्षावे ॥| 


. रामस्वरूप गुण शील बिना नर, पशुवत आयु व्यर्थ गबावे ॥ ४ ॥ 
दया।-- दया महान सबन हित कारक, प्रगठ दया मन शुद्ध हो जावे ॥ 
(४) पाप तापके दोष विनाशक, निज-परको सुख शान्ति दिलावे ॥ 


निजदया पाले ते मुक्ति, परदया सुख भोग भोगावे | 
रामस्वरूप गुण दया बिना जो, निदेई काल चौरासि समावै || ५ |॥ 


धीरज।-- हिम्मत शक्ति धीर बीरमें, रणमें शोये योधा दिखलाबे | 
(५) समनदमनमन इन्द्रिय साधन, काम क्रोध वश वीर कहावे ॥ 
मन्मथ दम्भप्रचण्ड रिपु सेना, धीर विराग डटि नाश करावे ॥ 
..._ रामस्वरूप सो परम वीर है, पारखी गुरु कबीर ठहरावे ॥ ६॥ 
संक्तिप:--- सत्य विचार आओ शील दयाअरु, धीरज पाँच हंस ततसारा ॥ 
. शुद्ध त्रिगुण युत अष्ठ महागुण, मुक्ति सोपान चढ़िते निस्‍्तारा ॥ 
पारखी साधु गुरु सहवासते, खानिवाणि बन्धन मिटिसारा ||... 
रामस्वरूप हो जीवनभुक्ति, गुण सवोझ में हियमें धारा ॥ ७॥ 
सोरठा।--- पाँचों तत्व. प्रहान # हंस रहति जो कोई रहे || 
द आवागमन. मिटान # गुर पारख परकाशते |८॥ 
॥ & ॥ इति सदृगुण महिमा वणन समाप्त || 9 | . कल, 


््् ॥. है ५ कर 





. ॥ & ॥ चौोपाई ।| पट पशुधर्म सुधार वर्णान | #89 ॥ 
५, जो चारिए विधि पूरा होई # सबहीं बांत सुधारै सोरे | २० ॥ 


... अथः-- ्रीरामरहससाहेव कद्ते दें-- हे सन्‍्तों ! 
. जो८>जो कोई जिज्ञास मनुष्य-- सोई->सोई सद्गुणधारी मुसुच्च नर ज़ीच-- 


... चारिडउ >विचार, शील, दया, ,बीर, ये चारों | सबहां5-) सब जड़ाध्यास खानी-वाणीके 

.._ - खसदृगुणोकों अच्छी तरदसे-- .. . बात विकारोंको छोड़कर सब प्रकारकी 

.._  विधि>विधिपूर्वक बुद्धिमे पक्का करके-- ० |... बातौंकों और संस्कारोको-- 

+ पूराप: ऐ। पूर्ण रीतिसे पूरा गुणवान-- शा के | खुधारै>खुधार करेगा या जीवनमे मन-मानन्दी- 
हे होगा या दो गया है-+- | का खुधार करके मुक्त हो जावेगा ॥ ः 


ब्योक्या- जो कोई जिज्ञास मल॒ष्य विधिपूर्वकसे विचार, शील, दया, और चौर-बीर, ये... 





( २९४ ) $ मूल पश्चमन्थी--( सटीक )--माहुषबिचार वर्णन के... [ तृतीय- 
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चारोंमे पूर्ण रहनी- रहस्यवाले होवेंगे, सो ओर सभी बातोकों भी खुधार होंगे। उन चारोमे पूरा 
होनेसे सव कुत्चति, कुबासना, कुसह्ू, कुसंस्कारादि मिटकर जीवमका खुधार हो जाता है। सोई 
गुरु होकर अपने सुधरकर दूसरे जिज्ञासुओको भी सुधारनेबाले हो आते हैं ॥ २० ॥ 
प्रथमे पशुबत्‌ कम सुधारे ऋ जो वर्त सो भली संभार ॥ २१ ॥ 
अर्थ--- भीरामरहससाहेब कहते है-- हे खन्‍तो ||... करके पश छरत्तिको त्याग करे, ऐसे खुघारे। 
धमे +मजुष्य जन्ममें दितेच्छुक नर जीवॉकों | जो बर्ते जो कुछ भी कार्य करे सचाईसे करे, 
चाहिये कि, सबसे पहिले मलुष्य. और मनुष्य देहमे विचार पूर्वक वततमानमे चले, 
पशुआंका गुण-ल्क्षण पहद्ििचान लेबें, फिर ऐसा जो कोई शुभ बताबसे बते--- 
प्रथममें-- सो--सो मुमुक्षु नर जीव-- 
पशुवत्‌ कम ८ पशुके समान कम विचार रहित | भत्ती अच्छी तरह या भलीभाँतिसे बन्धन- 
घट पशुधमंका बतोव जो तन-मनादिसे मुक्तिकों सत्सज््से जानकर--- 
होता है, उन कर्मोको विवेक दारा | संभारे-अपनेको बन्चनके मार्गले संभाल लेवें 
बिलगा करके--- बचाय लेवे या जो ऐसे जान गये दे, सो 
सुधारै सुधार करे, मनुष्यके गुण घममंको भ्रद्दण निजञ्ञ-पर जीबोको बन्चनोसे बचाय लेते है ॥ 

.. व्याख्या- है नर जीव | तुम्हे मजुष्य जन्म कमंभूमिका जो मिला दे, सो यहाँपर सर्व प्रथम 
पशुचत्‌ कर्म अनाचार-अविचार विषय भोगासक्ति आदि षद्ध पशुचर्माकोी ठीकसे खुधार करो। 
और मन, वचन, तथा कर्मोंको अच्छी तरह्से सम्द्राल-खुधार करके भूत-भविष्यकी आशा वासनाको 
छोड़कर मनुष्य वेहके वतमानमें शुद्ध चालसे बतो, चसो | जो इसप्रकारसे शुद्ध, निराश वत॑मानमें 
बतंते दे या चलते दे, सोई सच्चे हंस जीव है ॥ २१॥े 


७, लाजन सो मतलब है सब # कर सुसड् छाड़ि मति भज्ग ॥ २२ ॥ 


७७५५क+५+२+++५९२४/च्प३कका+ भव 
हा आर कम 


अथे।-- भ्रीरामरदहससाहेब फद्दते दे-- हे सन्‍्तो | [ अब घट पशु घधर्मका सुधार कैसे करना ? 


सो कहा जाता है, खुनिये | ] 
छाजन + आचउछावून, देशको ढॉकनेकों. कपड़ा 
आर जड़ासक्तिरुप आवरण पदी, जो पड़ा 


है, सो कुसज्ञाविको आखक्ति त्यागकर-- 


सो>सो मुक्ति चाहनेबाले मनुष्योकी-- 


हल जा पूय कमसे यह देह बसा ज्लै इसकी रक्षा- |. 


के वास्ते सत्कर्भ करना है, ओर--- 
भतलब र्ूगजारा लायक 


थोड़ेसेम काम बनाय लेवे । 


. खड़ा ऊऐसे अल्प घस्तु संग्रह करे, कुसड्ोका | 
मा  । व्यांख्या-- अब यहाँसे पद पशुधर्मोका खुधार, त्याग-अ्रहण करनेका उपदेश कहा जाता है।.. 
.... छाजनसे दो अर्थ निकलता है। एक, तो आचछाद्न ८शरीरको ढॉकनेके निमित्त कपड़ा पद्चिना। 
......_ दूसरा, आवरण पदा जड़ाध्यास जीघोपर अविद्याका ढक्कन पड़ा है। सो दं।नों म्रका रके छाजनोंको मतलब । 


... पूर्ति पे सज्ूमे पद लेना चाहिये | अथांत्‌ देदको शीत-उष्णसे बचा करके रक्षा करनेके 








शीत-उष्णादिसे 
बचाय हो सके, उतना काम पूर्ति ही. 
कपड़ा आदि वस्तु पास रकखे, तथा आवश्यक 
कार्य हो, तभी ही संसारी लोगोसे मिलकर 


त्याग करके सजद्भमोंका सज्ञ-लाथ करे 
और सत्सक्ूमे निवास करे । 
मति मज्ञा ्ूमति-बुद्धिको भज्ञ वा अध् करनेवाले, _ 
तथा चेतन्य बोधकों छोड़ने-छुड़ानेवालें, 





जशाध्यास लगा करके श्रमानेवाले, ऐसे ही ४ | 
बुद्धिहीन करनेवाले गुख्वालोग तथा विषयी- 


. जन स्त्रियों आदि कुसज्लियोंके-- न 
छाड़ि 5सहू-साथको ओर प्रेमको एकद्मसे 
छोड़ करके त्याग देवे ओर हमेशा--- 


सुसज्ञ +श्रेष्ठ पारखी साधु-सन्त, भक्त, सजनों* 


का सह्ल, बेठक, सदचास, सत्सक्ू-विचार ही- ५ 
करै-खदा करता रदे या सदा खत्सड्ू करते... 
णश्हना चाहय ॥ 





के निर्मित्त ही प्रयोजन 





पूर्ति पड़ी पहिरना, ओढ़ना, बिछाना चाहिये । खुगमतासे देहका व्यद्ार चले, उतना बख के रु ह रे 
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+न्थः ३ ] के शब्दार्थ-सावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोचिनी, सरल टीका सहित $ (२०४ ) 





रखना चाहिये । ज्यादा वस्म॒ बढ़ा करके आसक्ति रखना बन्धनदायी होता है। अथवा किसीने कीमती 
वर्र शाल-दुशाले मखमल आदि खरीद करके घरमे धरा है। उसे अपने उपयोगमे नहीं लिया, मैला 
होनेके ओर जल्दी फठ जानेके डंरसे भी नहीं पहिनता दै। वैसे ही रकखा रहा, ऐसेमे ही उसका देह 
कछूटकर कपड़ोंमे ही वासना यदि रह गयी, तो वह जीव कीड़े होकर उन कपड़ोंमे ही उत्पन्न होके डसे 
काटा करेगा, अतणव खुशजनोंकों ऐसी वासना कभी रखनी नहीं चाहिये। इसीलिये यहाँपर “छाजन्र 
सो मतलब है सज्ञा” कहा है। तैसे ही व्यवहारमे भी विषयी, कुसझ्षियोंका सह बहुत बचायके 
करना चाहिये; और मतिको भज्ञ करनेचाले पामर, विषयी, ख्ियाँ; कुमार्गीलोग तथा शुरुवालोग 
जो कि, जैतन्य जीवको छोड़कर बुद्धिको क्षमा करके घह्म-ईश्वरादि दूसरा ही कर्ता कल्पनासे बतामेयासे 
ऐसे लोगोंके सज्ञको सर्वथा छोड़कर या त्यागकर सदा खुसज्ञ, पारखी साधु-गुरुके सत्सक्ञष-विय्यार 
ही करते रहना चाहिये। जिससे जीवोका आवरण प्‌] घीरे-घीरे इृटठ जायगा ॥ २९॥ 
.... ८. सजति अली भली बुद्धि होई # ओछी सक्ृृति मूल॒हु खोई ॥ २३ ॥ 
.... अर्थ:-- भ्रीरामरहससादेब कहते है-- हे खन्‍्तो ! मजओ 
सज्ञति भली >> विचारवान अच्छे सच्चे पारखो | ओछी सज्ञति 5 हलुकी, अन्यायी, पक्षपाती, नीच, 
सनन्‍्त-महात्माओंका सह या सत्सकृ करते अविचारी, जड़ासक्त गुरुवालोग तथा 
. रहनेसे जीवोकी भलाई होती है । और-- विषयी पामरोंका खज्ञ करनेसे, नित्यके 
बुद्धि -बुद्धि भी प्रकाश हो जाती दे, तो खुबुद्धि- सहसे बुद्धि भर होकर--.... 
.. शुरुब॒ुद्धि उनको होकर-- सूलहु- मजुष्यपदके खसद्गुण-लक्षणादि मूल 
भलीं > अच्छा विचार प्राप्त दो जाता है। फिर | तथा जीवकी जानीबपना या साक्षीदशा 
उसमें अपनी और दूसरेकी भी भल्लाई हो समेत्‌मी-- | र्््र्झ 
जाती है। इस तरहसे-- हम क्‍ खोई नाश हो करके हेराय जाता है या शुल्यमें 
होई-सद्बुद्धि उदय होनेसे सबोका हित- गाफिल हो जाते है, तो जीवका मूलपद ही _ 
. कल्याण ही होता है । ओर-- .. दँकजाताहै॥ जा 
... व्याख्या-- भली सकज्ञति करनेसे बुद्धि भी अच्छी होती देै। और बुरी सज्ञति करनेसे उसका 
असर बुद्धिमे भी बुरा ही पड़ जाता है। इखकारणसे सत्पुरुष साथु-गुरू पारखी सम्त-महात्मा, 
सजानोंका अच्छा खुसज्ञ ही सर्वदा करते रहना चाहिये। जिससे बुद्धिका विक्ार मिटकर बुद्धि स्वच्छ 
खुन्द्र, प्रकाश हो, अच्छा समझ्न-बोध होगा । शान्ति-स्थिति श्राप्त होयगी। और “ओछी? कहिये 
नीच, हलुकी, डुब्बुद्धि छोटोकी सज्ञति करनेसे, यानी पामरलोग एवं ख्त्रियाँ और श्रमिक गुरुवालोगों- 


. की सज्ञतिसे द्ाथमे आया हुआ मूल नर-जन्म सदूगुण भी नाश हो जाता है; तथा चैतन्य पदका.... 


विवेक भी चाशको प्राप्त हो जाता है या गायब दो जाता दै। जीच ई उन्दोंके सज्ञमें लगकर भग-भोग 
.._ या शल्य समाधि आदिमे लगकर नष्ट-अ्रष्ट दो चौरासी योनियोंके गर्भवासमें जाते हैं । इससे कभी 
.. कुसक्ञ नहीं करना चाहिये॥ २३॥ 2 पक 


_.. .इसबारेमें सद्गुरु ओकबीरसादेबने बीजक साखीमे जो कहा है, सो यहाँपर प्रन्थकर्चाने प्रमाण 


._ _ #& ॥ मूल बीजककी- साखी नम्बर-- २०७ ॥ & ॥ 
.... साखी;-- सज्ञति कीजै साधुकी # हरे औरकी व्याधि ॥ 


अर्थ“. सदूशद भ्रीकवीरसाहेब कहते है-- दे जिज्ास मध्य ! 








5 < _ खाधुकी > पहले तो तुम खच्चें साधु पारखीकी |. पद्िचान करो | पारखी साधु केसे है? कि, 2 
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वे तन, मन, चचनको साथे हुए वा वशमे विषयासक्त भोगी, ऐसे क्र-दुश लोगोंकी 
किये हुए भास, अध्याख, अमुमान, करपनादि या सख्थियोकी--- रे 
विकारोसे रहित है, पेसे पारखी साधुकी ही--- | ओछी - तुख्छ, - नीचबुद्धि, दहलुकाई, धोखा, 
सज्जति कीजे--शरण-गहण करके सदा-सर्वदा पक्षपात लगा हुआ जीवोको भटकाने 
सत्सज्ञ कर लीजिये | उनके सत्य उपदेशोका फँसानेकी चाल, जञ्ञाल रहता है । 
अभ्रवण-मनन करके विद्यार धारण कर | सकज्ञति> उससे इन्होंके सज्ञको कुसक् बस्चन- 
लीजिये | इसीसे कल्याण होगा; जीवनका |. वष्यी जान करके कभी नहीं करना | उन्होंके . 
जय लाभ होगा। पारखी सन्त गुरु अपने |. फन्‍्दोंमें कभी नहीं पड़ना। यदि लालचसे 
भवचरोग, श्रम, संशय, भूल, अध्यासोको तुम गुरुवा लोगोंकी नीच सक्ृृतिर्मे जाओगे, 
मिटा करके--.. ...| तोतुम्हें बे- लो 
ओऔरकी >शरणागत दूसरे जिशासु नर जीवॉकी | आउठो पहर-द्नि-रात यानी चार प्रहर दिन, 
भी खानी-वाणीके धोखा-अध्यासोंकों |. और चार प्रहरकी रातमें भी कभी चैन लेने 
. मिठाकर--- क्‍ ... नहीं देंगे, ऐसे तो आर्ठों ही प्रदरमे तुम्हें 
व्याधि-- परमीषधि पारखबोध देकर नाना . पाँच तत्त्व, तीन गुणोके जालोमें ही फँसायेंगे, 
तरहके आधि, व्याधि, उपाधि आदि नचायेंगे। और-- . जम 
विकारोंको नाश करके-- | डपाधि८>विषयोकी उपाधि तो लगी ही है। कहीं 
हरे -:हरण कर देते है। श्रम मिटा करके शान्त | कर्म, शान, योग, भक्ति, उपासना आदिकी 
. कर देते हैं। हे सोई सच्चे पारखी सदूगुरु .. नाना उपाधिमे तुम्हें लगायेंगे । इससे 
मानते योग्य है; और-- वि . जन्म-मरणादिके रोग तुम्दारे कुछ छूटनेका 
क़ूरकी --वेपारखी कपटी, छली, पक्षपाती और . नहों, बढ्कि ज्यादा कक बढ़ेगा, सो जानो !॥ 

... व्याख्या-- हे कल्याणेच्छुक मनुष्यों | तुफ्दे यदि सुक्तिकी चाहना है, तो सब कुसहृतोको 
परित्याग करके पारखी साधु सन्‍्त-मद्दात्माओंका सत्सक्ञ करों। जिससे तुम्हें भी पारख बोचकी 
पद्धिचान हो जावेगी। पारखी साथु कैसे दोते है कि, अपनी व्याधिको मिटाते हुए औरकी भी आधि, 
व्याधि, उपाधि आदिको भो वे हरण कर देते हैं। जो कोई जिज्ञाख़ु नरजीब पारखोी सद्गुरुकी 
शरणमें जाते है, उनको सत्यासत्यकी पह्चिचान कराकर कल्पना, अनुमानको हरण कर देते हैं। अपरोक्ष 
पारखबोध होनेपर भास, अध्याल भी नाश हो जाता है, तब व्याधिरूप जन्म-मरणादिका रोग सदैधके.. 
लिये निद्धत्त हो जाता है | अतपुव नित्यप्रति पारखी साधु-गुरुका हो सत्सह करते रहना चाहिये। ., 
और कूर -ाकपटी, छली, प्रप्श्षी, पाखण्डी गुरुवालोग तथा पामर, विषयी, सित्रियाँ, इन्द्रोंकी सझृति... 
तुच्छ, नीच सज्ञ हे है; जीवॉको हलुकाई, तुच्छ, नीच बनानेवाला है। इससे उनका सक्ल कभी... 
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नहीं करना चादिये। क्योंकि, वह' कुसज्ञ है; उससे जीवॉकी मति-चबुद्धि भी हैं विषयोका दो जाती है। 

.... और वे प्रपञ्ची लोग आठोपहरकी द्न-रातमें उपाधि लगाये ही रहते है। कहीं विषयोका काम, 
..... क्रोधादिकी उपाधि लड़ाई-झगड़ामें पाक हैं; तो कहीं जप, तप, तत, उपवास, पुरश्चरण, तौर्थाटन, | 
..._ कर्म, भक्ति, योगादिकी उपाधि, धोखेमें फैसाये रहते हैं। जिससे जन्मृतिरोग छूटनेके बदले और 
...._ ठुगुना होकर बढ़ जाता है। अतपव उन्हें पद्दिचानकर कूरोंके सज्ञम पड़ना नहीं चाहिये, सदा न्‍्यारा . . 
.... सम्बन्ध-- चौथा खण्डमें १९ चोपाई, और २ साखी वर्णन हुआ है, पेसा जान लीजिये |॥ || 











..../.. 2॥& | चौपाई ॥ चारखण्ड ॥ ४ ॥ &॥ 
...... _ ( देजे भोजन कर्म सुधारे # अंहृरज भद्रे जीव प्रतिपाल ॥ २४॥ 





प्‌ 








_ उन्था ३ ] # शब्दार्थ-भाषार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य योधिनी,सरल टीका सद्दित $ ( २६७ ) 
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 दुजे-दूसरा नम्बरमें अविचारसे जैसा- 
तेसा खान-पान करना, सो पशुधम 
.. कहलाता है। 

भोजन कम> आहार, 


.  उसको-- 
छुधारै -सत्सहु करके मनुष्य बुद्धि द्वारा निर्णय 
को लेकर अशुद्ध, अभृक्षका त्याग, शुद्धका 
हण करके खुधारकर लेवे या पेसे 
. खुधारना चाहिये । 
अंकुरज >फल, फूल, कन्द्‌, मूल, पत्र, अन्नादे 


खान-पान या भोजन 
सम्बन्धी जितने भी कम व्यवहार होते है, 


री हा 3५ नीम री ल्‍री थे नती. अरी+ ल्‍न्‍ी नली १ बाा5 बा ९ 


पृथ्वीसे पेदा हुए अंकुरजमात्रमे विष और 
नशीले पदार्थोको छोड़कर शुद्ध अन्न- 
जलादिको ही--- 


भछै-शरीर रक्षाके लिये खाना-पीना चाहिये। 


अथवा खाचें, तो शुद्ध खाबे, ओर--- 
जीव >देहधारी छोटे-बड़े जीवमात्रको कभी 
किसी प्रकारसे भी हिसा न करे और मांख, 
मछली आदि अभक्ष्य भी न खाचे। 
प्रतिपाले ऊमनमे दया-धर्मकी रखकर सब- 
प्राणियोका प्रतिपालन करें, यानी शक्तिभर 
जीवोकी रक्षा करे, बचावे॥ 


व्याख्या-- पहला आचछादनके त्याग-अदहणकी रीति, खुधार बताचुके है । अब दूसरा भोजन 









कर्मका सुधार बता रहे है। जिज्ञासु मनुष्योंको भोजन सम्बन्धी कर्म भी अच्छी तरहसे सुधार लेना 
चाहिये। क्योंकि, भोजनका असर देह और मनपर जरददी ही पड़ जाता दे। इसलिये सदा शुद्ध सारिवक 
ही आहार करना चाहिये । पृथ्वीसे उत्पन्न कन्द्‌, मूल, फूल, फल, अनाज, वनस्पतियाँको “अंकुरज' 
है। उसमें गॉजा, भाँग, चरस आदि नशीले पदार्थ तथा विषेत्री चस्तुओंको छोड़कर और 
दुर्गन्धवाले लहसुन, प्याज आदि त्यागकर बाकीके अनाज, साग-भाजियोंकोी शुद्ध अमनियाँ करके 
फटक-पछोरकर, जल छानकर तब भोजन बनावे | शुद्धतासे बनाया हुआ, ऐसे भोजनको देह' रक्षाके 
लिये खाना चाहिये। हमेशा जल छानकर ही पीना चाहिये। इसीको ही सात्तविक भोजन कहते है; ओर 
ग्रेटे-बड़े शरीरधारी जीवोकोी' शक्ति रहते तक हमेशा बचाकर प्रतिपालन करना चाहिये। जीव 
हिसा करके मांस आता है, इससे मांस, मछली मदि्रादि कभी खाना-पीना नहीं चाहिये ॥ २५॥ 
.... २, जीव अजीवहि करे विचारा # जड़ चेतन जो है संसारा ॥ २६ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! ओर सत्सहू, विचार-विवेक द्वारा-- 
जीव >चेतन्‍्य अविनाशी देहधारी जीव स्वरूपसे गुणसे रहित कार्य-कारण भाग वाले होनेसे 
.. अनन्त हैं; तथा-- जड़ तरव कहलाते है । 
अजीवहि > पॉँच' तत्त्व जड़ निर्जीब कार्य-कारण 
संयुक्त दोनों न्‍्यारा-न्यारा अनावि वस्तु है । चारखानीके अनन्त देहधारी शान--गुणवाले 
इसीका यथार्थ-- रे |... “जीव” चैतन्य स्वरूप हैं.। 
रे विचार >- सत्य विवेक विचार-करता -|  संसारा जवाहर जगतूमे पिण्ड-ब्रह्माण्डोका 
रहे; जो काम करे सदा विवेक-विचारसे |  बिस्ताग्युक्त एक जड़” का भाग ओर एक 
ही करे । जिससे सबका हित हो, ऐसा |... जड़-चेतन संयुक्त संसार है।. 
..... विचार करे। .. जो है्पेसे जो भी संसारम वस्तु या 
जड़ >पृथ्वी, जल, अश्नि, वायु और पदार्थ हैं, सो सब अनादि स्वयं ही है। 
... आकाश यह जो पाँच: तत्त्व है, सो शान- इनका कोई कत्तां नहीं है ॥ क्‍ 
आम व्याख्या-- साथु पारखी संद्शुरुका सत्सज्ञ करके मनेमें जीव-अजीवका टीकसे सच्चा विचार 
-... करना चाहिये । जीव क्या है ? अजीब क्या है? सुनो ! जीव सोई चैतन्य है। अजीव सोई जड़को . 
.... कहते हैं। ऐसे जे छ संसारमे मुख्यतया जड़ और चैतन्य- यह दो ही वस्तु जो दिख रहे है, सो स्वयं ही 















चेतन >मलुष्य, पशु, अण्डज और उष्मज--ये 





बनाया नहीं है, तो कोई कभी बिगाड़कर सर्वथधा नाश कर सकनेका.,भी 
ब्रह्माण्डमे सिफे कार्य-कारणरूप जड़ तत्त्वोंकी भागमात्रे है। दूसरा, पिण्ड 





रा ..._ धर्म हैं। इससे ठण्ठा होना, गीला होना, वस्तु नरम होना, पदार्धोंकों भिगा देना, धूर आदि चूर्णको 


...._ था घर्म जल तत्त्वमें सवा 


(श्ध्ट) - $ मूल पञ्ञअन्थी--( सटीक )--मानलुषविचार वर्णन # .......[ तृतीय- 
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चार खानियोके देहमे जीव ओर जड़ तक्त्वयुक्त सम्मिलित है। सो कर्मोंका अध्यास करके है। पऐेसा 
विवेक करके जान लेना चाहिये कि, जगत्‌का कत्तों कोई ईश्वर-खुदादि नहीं है। जगत्‌ स्वतः अनादि 
कालका दे ॥ २६॥ हु 
३, जहाँ जीव तहाँ चेतन होई # दु।ख सुख सब विधि जाने सोई ॥ २७ ॥ 


अर्थः-- श्रीरामरदससादेब कद्दते है--दे सन्‍तो ! | चेतन एकके ही नाम हैं; दो नहीं हैं। 
जहाँः-जगतम चार खानीके अन्दर जहॉाँ- | खुख-आराम आनन्द्रूप खुखका भान ओऔर--- 
पर भी-- दुःख “कष्ट, क्केश, पीडारूप दुःखका शान-- 
जीव >-जड़ाध्यासी जीव बद्ध होकर निवास किये | सब विधि८-सब प्रकारसे विधिपू्वंक-- 
हुए दै-- सोई -- चैतन्य ज्ञानस्वरूप अखण्ड सोई जीव ही 
त्तहाँ सो तहाँ उसमें या तहॉाँपर देहोंमें-- ... उसमे नित्य-- 


चअैतन होई--सुख-दुःखादि जाननेका शान गुण जाने - जानपना होनेसे अच्छी तरहसे जानता. 
चैतन्यत्ता अवश्य होता है। यानी जीव और है या सदा सुख-दुःखोको जानता रहता है- 
व्याख्या-- जहॉपर अध्यासी जीवोका निवास है, चार खानियाँमे, तहाँपर चेतनता या ज्ञानगुण 
अवश्यमेव होता है । चेतन होनेका लक्षण क्या है? कि, विभिन्न देहोंका बनना तथा सुख-दुःखादिको 
सत्र प्रकारसे जानना, इच्छाका होना, अवस्थाका बदलना, अनेक क्रिया प्रगट होना ओर अमरताका 
लक्षण, पू्षे देहौंका कर्मफल अभी भोगना, पेसे जिसमें जहाँपर शुण-लक्षण प्रगट हो, सोई चेतन जीव 
हैं, ऐसा जानिये। तहाँ कहा भी हैः. 
दोहा।-- “इच्छा क्रिया अवस्था । ज्ञान अमरता होय ॥ ये लक्षण जहाँ पाइये। जीव जानिये सोय ॥” 
... अ्तएव जानमात्र या ज्ञान स्वरूप ही जीवोका स्वरूप ज्ञानिये !॥ ए७छ॥ 
४. जैसे उष्ण अनलकों कमो # सदा शीत है जलको पर्मा | २८ | 
अर्थः--- श्रीरामरहससाहेब कहते है. हे सन्तो |! द सदा सदा-सचेदा या हरहमेशा--- 
जैसे - जिस प्रकारसे दृश्शन्तमें-- शीत--ठण्ढा या शीतल होना, दाहको मिटाना, 
जुष्ण -- उष्णत्व यानी गरम करना, सदी सिटाना', . प्यास मिंदाना आवि-- 
-.. पकाना, प्रकाश करना इत्यादि लक्षण--- 
अनलको 5 अप्नितत्वके है। | तत्त्वका मुख्य--.... 
कर्मों +ू उक्त खंब कम या कार्य अभि तत्वसे ही धर्मा -शुण या धर्म शीतलता-- . 
होते है. । उष्णता तेजका नित्यधर्म है। और--.. दै>सदैव जलमें ही रहता है ॥ 


जलको 5” उक्त सब कार्य जल तत्त्वके है,सोी जल... 


_ व्यांख्या-- यहाँ दृश्शन्त देकर सिद्धान्त समझाते है। जैसे अग्नि तत्वके उष्णता घर्म नित्य हि, ' पे 


 है। इससे तेजसे गर्मी बढ़ती है, प्रकाश होता है, देहमें भूख, प्यास लगती है, दाह' होता है; पकाना, 





..._ भस्म करना इत्यादि बहुतेक कर्म अग्नि करके होते हैं; और सदा शीतल रहना जल तत्त्वका नित्य... 





गोला बाँध देना, गर्मी शान्त करना इत्यादि कार्य नाना तरहसे होते हैं। सोई नित्य शीतलताका गुण... 





| ही भौजूद रहता है। इस प्रकारसे अग्निसे कभी उष्णता न्‍्यारी नहीं होती 


2४ है बोर हज शत बाज नहीं होती है, इसीसे तो बह एक ही है ॥ र८ ॥ 





००2 और खूर मकाश मित्र नहिं दोई # बैसे जीव धर्म चिद होई ॥ २९ 








.... सकल7+ | पिण्ड-ब्रह्माए्डमें 
रा पी /आकार-प्रकारका विंस्ता 


परन्यः ३े ] $ शेब्दीथ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी सरल टीका सहित # (२६६ ) 
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जीजा, ५ शा आम 


बैसे -इसप्रकार सिद्धाल्तमं भी वैसे ही-- धर्म >यह' जीवके धर्म या गुण नित्य है; यानी 
जीव>चेतन्य जीव ओर उसका--. | .. चह' तो णक ही स्वरूप है । 
चेद्‌ चेतन्यपना, जानना या जड़को चेताना, | होई>जीव ओर चेतन्य नामभाजत्र दो कहा है 
ज्ञानका प्रकाश करना-- वस्तु तो एक ही है, भिन्न नहीं है ॥ 


व्याख्या-- जैसे सूर्य और सूर्यकी प्रकाशरूप किरण दोनों भिन्न-भिन्न नहीं है, किन्तु, एक ही 
धस्तु है। तैसे ही, जीव ओर जीवका चैंतन्‍्य घर्म या ज्ञान गुण भी एक है, दो नहीं है। . सिफीे नाम, 
शब्द प्रात्र दो है। अतएव जीव अध्याससे चारों खानियोंमे चाहे कहाँ देह धरकर रहे; शरीर 
छोटा-बड़ा. होगा, लेकिन चैतन्य. जीव एकरस अखण्ड ही सदा रहते हैं। कहीं किसी जीवोसे 

. ज्ञानपना न्यारा नहीं होता है, यह यथार्थ विवेकसे समझना चाहिये ॥ २९ ॥ क्‍ 


६, जलें थल पावक पवन अकाशा # सो सब स्वग जीवको बासा || ३० ॥ 
अर्थः-- अऔरामरहंससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! जड़ाध्यासी जीव जहाँ-तहाँ देह' धारण 


करके कर्म फल भोग रहे है; उसमेसे-- अकाशा >कईलोग. आकाशमें . निराकार 


जल ८:कितनेक जीव जलचर बनकर नदी, नाले, 


समुद्रादिम रह रहे है । 
थल-: कई जीच॑ थलचर बनकर जमीनकी मिद्टी- | सो>सो बह पाँच तत््वोंकोी ही-- 
के अन्दर-बाहर मनष्ये-पश आदिके रूपमें  सब->-बेपारखी सब जनोने विभिन्न रुपमे मानन्दी 


रह रहे हैं। किये, तो-- 


इंश्वरादिका ध्यान लगाकर शुूल्यके अध्यासी 


पावक>- कईएक, रूप-विषयके अध्यासी जीव | स्वर्ग>ऊपर सात स्वर्ग कल्पना किये है. ओर 
अनाजोमे उष्णतासे उत्पन्न हो, वहीं रहते यहाँ पश्चविषय खुख अध्यासी होकर फिर 
है, सो तेज तत्त्व सम्बन्धी हैं पञश्चतत्वरूप भूमिकामे ही--..| 
पवन८कईएक नभचर बायुके वेग लेकर उड़ा | जीवको ८ जड़ाध्याखी जीवोका-- 
करते है। प्राणधारी अध्यासी तो सब जीव | बासा >वासनावश चार खानीमें निवास हुआ 
बने ही है ... .... ओर हो रहा है ॥ 


.._ व्याख्या-- जल, पृथ्वी, अभि, वायु, और आकाश; सो सबोको ही पारखहीन भ्रमिक लोगोंने .. 
ईश्वररूपमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे माने है। अष्ट प्रतिमा पूजादिरूपमें पृथ्वीकी। गज्ञादि तीथरूपमे जलको |. 


: सूर्यादि पूजा, अभिहोत्ररूपमें अग्निको। प्राण उपासनारूपमे चायुकी; ओर शून्य. आकाशवचत्‌ त्रक्मको 
माने है। (इसका विस्तार तत्त्वयुक्त निजबोध विवेकमे किया है, वहींसे जान लेना) । तथा पश्चविषयों 


... को स्वर्ग कह्िये सुखका धाम विषयी लोगोने माने है. ओर ऊपर सात स्वर्ग लोकोंकी कट्पना किये 
हैं। अतएणव खानी-वाणीके अध्यासवश या जड़ पाँच तर्वोमे ही सब जीवोकी वासना होनेसे उलट- 


. पत्रट करके जड़ाध्यासी सब जीव जल, थल, फल, पत्न, पुष्प, वनस्पति आदिसमे देह धरकर निवास 
करके विचर रहे हैं॥ ३० ॥ “: 
.... ७, सकल पसारा जड़को होई # पाँचों तत्त्व कहाबें सोई ॥ ३१ ॥ 


अरथे।-- भ्रीरामरहंसंसाहेब कंहत्ते है:--हे सन्‍्तो से भेदसे सोई तो- 
पाँचों तत्व 5-८ पृथ्वी, जल अग्नि, चाश्ु आर 













तार भया है, | 
हे सब जगत्‌--- 
जड़ तत््तोंका ही है या... 
न हो रहा है; उससे जीव न्‍्यारा है। 
सोई 5 स्थल (रो, सूक्रमाकार ओर निराकार 





ईश्वर आर स्थर्ग करके कहे आर माने है ॥ 





आकाश, इस नामसे पाँच तत्त्वोका विस्तार 





कहावे-कहलाता है या उन्हे ही पाँचतत््व कहा. 
जाता है या गुरुधालोगोंने पश्चतत्बको ही... 


(३००) के मूल पश्चेग्रन्थी--( सटीक )--मोलुषविचोंर वर्णन $8...[ पेतीय- 


्् 
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व्याख्या-- पिण्ड-अद्याण्डमे जितने भी पसारा फेलावा दिखाई दे रहे है, सो सकल जड़का 
हो पसारा है। स्थूल, सूक्ष्म और शुल्यरूपले सोई पाँच तत्त्व ही कहलाते है। जैसे-- पृथ्वी-जल 
स्थूलाकार, तेज-वायु सूक्ष्मकार, और आकाश निराकार है, यह सब जड़ हैं। श्रमिकोने इसीको 
इश्वर माने है. ॥ २१ ॥ द 
क्‍ ८, जेसे केश उधमज है देहा # ऐसे अंकरज पृथिवी नेहा ॥ ३२ ॥ 
अर्थ:--- श्रीरामरहससाहेव कहते दै--- हे सन्‍्तों ! ऐसे इसी प्रकारसे ऐसे ही-- 
जैसे-जैसे कि, यहाँ पिण्ड कलामें---. अंकुरज - बीजमेसे अंकुर फ़ूटकर निकलनेवाले 


कम ३५७० न "पाक केक कक्‍ >ाहैनर सडक जातक “3८ पलट सेकपरं बडा कप १ह च३हा+ "जहा के. ऋ कि कार २ अत ६.7९ +मकिकजत थ 


केश: कपाल या शिर, बगल, छाती, दाढ़ी बुक्ष, तूण, अन्नादि वनस्पतियांके समस्तके 
आदि विशेष स्थानोंमे रोम या बालोॉंका | बीज पहलेसे 
विस्तार जीवकी सत्तासे-- . पृथिवी >पृथ्वी वा जमीनमे पड़े रहते है, तो वह 
देहा लवेहोंमे होकर-- पृथ्वीतत्त्वका ही भाग है। और--- 
 उधमज दहे>"-उत्पन्न हो जाते है, सो जल और | नेहा 5जलतत्त्यका स्नेह वा गीलापनके सस्बन्ध 
पृथ्वीके सम्बन्धर्म उत्पन्न होनेवाले जड़ पायके समयपर सब अंकुरज, अज्नादि 
पृथ्वीका ही भाग या घकृति है । वनस्पति आप-ही-आप उत्पन्न हो जाते है ॥ 


व्याख्या-- शरीरमें मुख्य-मुख्य मर्म स्थानमें विशेष और दूसरे जगहोमे समानरूपसे जैसे रोम 
या केश देहमें उत्पन्न भया है; सो रज-वीयके मिलापसे सन्धि-सन्धिमें बाल निकला हुआ है. । उस 
 रोमको कटाय देनेसे जीवको कुछ भी दुःख नहीं होता है.। तेसे ही फल, फ़ूल, कन्द, मूल, पन्न, साग, 
भाजञी, अनाज आदि वनस्पतियाँ अंकुरज़ञमात्र बीज, पृथ्वी ओर जलके मेलसे तथा उनकी स्वयं जड़शक्ति- 
से अंकुरित होकर उत्पन्न हुए तथा बढ़ते हुए फेले है। उसमें जीवका सम्बन्ध नहीं है, सिफे जड़का 
ही सम्बन्ध है; इसलिये अंकुरज भोजन शुद्ध निर्दोष है; ऐसा जानना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
९, शून्य सुषुप्ति अस्ति समाना % तेहि आश्रित अंक्रण उतपाना ॥ १३ ॥ 


थै--- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! स्वमतके मुख्य सिद्धान्तमैं-- अस्ति>ःसत्य जीव... ः 


योगमार्गेसे वा भोग मागसे सुषुप्तिवत शल्यके जड़ाध्यासी होके शरीर छोड़े, तो वासनावश अंकुरजादि 
खानीमे जाकर उष्मजदेदे धारण करके उत्पन्न भये या हो रहे है ।- यानी जीव शल्य सुघुप्तिमे समाये 


तहाँ उसी अध्यासके आश्चित चा आधारसे अंकुरजोमें निवासी उष्मज खानीके देह' धारण करके । 


उत्पन्न हुए ओर उत्पन्न हो रहे है ॥ अथवा+-- 

अस्ति--नित्य सत्य चैतन्य जीव या मनुष्य | 

. अपने अस्तित्व सह्दित खुख प्राप्तिके प्रयक्ष | तेहि वे ही श्रमिक मनुष्य जीवोके--- 
करने लगे, तो-- । 




















.  गाढ़ी निद्ठा आई, तब सुघुप्तिमं गाफिल रा. 
हा  पदाप उड़ जा और ज्ञान खुषुप्ति- ... खाने-खिलाने लगे। उसी योग था भोगोके . - 
सा | अध्याससे जीव अंकुरजोमे जाकः | 

मकोड़े आदि उच्मज दे धर ' कर उत्पन्न. 






बत्‌ व्यापक ब्रह्म माने हैं । इस तरह-- |. 


8 आश्रितत-सत्ता-सम्बन्धधे आधारसे नाना... 
० 7 शल्य कोई योग-ध्यानावदि' कं धना द्वारा | शुभाशुभ कम होकर जड़ाध्यास इ॒ढ़ू होकर... 
यो समाधि लगाय द्रत्ति शूल्य किये. गाफिल |. टिका, तो- न, 
..... हुए। ओर . | अंकुरज़- ) कोई पेट पालनेके लिये किसानी 
उतपाना + | घन्धचासे अनाज, फल-फूलांदि 

अंकुरजोंकी खेतीसे पेदा करने लगे; तथा... । 








पन्यं; ३ ] क शंब्दार्थ-भावार्थ, सेत्य निर्णय, यथार्थ पारखे रहस्य बोधिनी, सर्रत् टीका संहित 48 (३०१) 
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अंशरूप जीव समानेसे उसीके आश्रयसे अंकुरज खानीको उत्पत्ति हुई है, तो स्थावर खानीमें और 
समस्त अंकुरजोंमे जीवोकी वासा खुषुप्ति अवस्थामे रहती है। यानी शल्य सुषुध्ति अवस्थामें चैतन्य 
ईश्वर वा जीव जल-थल चराचरमें सत्र समायथा हुआ है। सो उसीके आधारसे वा आश्रयसे 
अंकुरजादि स्थावर खानीकी भी उत्पत्ति भई है वा होती दै इत्यादि प्रकारसे कल्पना किये हैं; ऐसा जो 
गुरुवा लोगोने माने है, सो श्रम कर्पना मात्र है; यथाथे बात हे है। क्योंकि, अंकुर झाड़, पहाड़. 
आदि सभी जड़ हैं.। उसमें जीव और अवस्थाएँ कुछ भी नहीं हैं। इसका खास अर्थ ऐसा है कि-- 
जीव सब सुखाध्यासी भये है। खुखके वास्ते ही कोई सोकर गाढ़ी निद्रा खुषुप्तिम समाते हैं, 
 गाफिल बेमान हो जाते हैं; और कोई शल्य समाधि लगाकर शल्यमें समाये, लय हुए, तो खचुप्तिबत्‌ 
गरगाफ हो जाते हैं। इसप्रकार अर्ति जीव शल्यमें दोनों प्रकारसे समाया, तो जड़ाध्यासी हुआ। 
डसी अध्यासके वशीभूत हो जीव उष्मजादि खानियोमें उत्पन्न होकर वनस्पति आदियोंमें यत्र-तत् 
देह घरकर भिन्न ही रहते हैं। शक्ति अनुसार उन्होंको बचाना चाहिये; और देह गुज़ाराके वास्ते 
किसान लोग मेहनतसले अनाज, फलादि उत्पादन करते हैं। सो बाहर जीवोकी सह्यायतामात्र कुछ 
रहती है। परन्तु, तत्व बीजादिके आधारसे या जड्‌ शक्तिसे ही अंकुरज उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानिये !॥३३॥ 
. १०, पूरण अस्ति पिण्ड बरह्मण्डा # भेद अवस्था खण्ड औ पिण्डा ॥ ३१४॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍तो |! | भेद्‌ --अद्वतमें अभेव, द्वेतमे भेद माने हैं, इसका 
अस्ति-- नित्य. सत्य. चैतन्य. जीवोने पूर्व भेद ऐसा है कि -उ 5 - िता 5 प 
हम कर्मालुसार 0 एम 27 आय कह, अचस्था ८: अवस्थातीत ' होनेसे ब्रह्ममे अमेद्‌ । 
पिण्ड>चार खानियोमे नाना देहे धारण किये. |. रहताहै। चार अवस्थाओंकी उपांधि सहित 
हैं; और नरजीवनि--. .... | होनेसे जीवोमे भेद-भाव बना रहता है; 
बरह्मण्डासनिज-निज मति अनुसार नाना वाणी | ऐसामानेहैं।...“ 
. करपना करके बनाये और अमसे पिण्ड- | औ--और भी इसका खुलासा ऐसा है कि-- 
. ब्रह्माण्डका कर्ता कोई परमेश्वरको मानन्दी | पिण्डा चार खानियोंमे नाना देहधारी जीवोंको- 
. किये, तथा--.......|.|._..|ः खण्ड >नन्यारे-न्यारे परिछिन्न ब्रह्मका अंश माने 
. पूरण-सर्वत्र चराचरमें परिपूर्ण व्यापक कर्ता |. है, सो मिथ्या कल्पना मात्र है। जीव स्वरूप-.._ 
.. ब्रह्मको ठहराये हैं; और--__...___ से अखण्ड अनेक देहघारी प्रत्यक्ष सत्य हैं ॥ 
.... व्याख्या-- शुरूवालोग कहते है कि, सर्वत्र पिण्ड-अक्माण्डोमे परिपूर्ण व्यापक ब्रह्म ही एक 
सत्य है। उसमें कोई भेद नहीं है, अभेद है, तो न्यारे-ल्यारे अवस्था और पिण्ड देद्दादिकोंसे वह परे 
है, उसमें यह' सब कुछ नहीं है । वह अवस्थातीत है। परन्तु, न्‍्यारे-न्यारे पिण्ड-ब्रह्मोण्ड अवस्थाके 
. भेद और नांता देह यह सब ब्ह्मके आश्रयमें रही हुई मायासे ही विस्तार भये है। तथापि, उन सबोमे 
ब्रह्म तो पूर्णरूपसे ही भरा पड़ा है, कहीं खाली नहीं दे । यह तो गुरुवाओकी मिथ्या कल्पनाका 
. शर्णन है | वास्तवम अर्थ ऐसा है कि-- अस्ति' चैतन्य जीव सत्य है। अध्यासवश जीव सब पिण्ड- 


....._ देहधारी बने है; तो मनुष्योने ही कल्पना-मानना करके वेद, कुरानादि वाणियोंको नाना तरहसे 
.... बनाये हैं, फिर तह्माण्डरूप जगत्‌को बनानेवाला कोई पूर्ण परमात्माका अनुमान किये और आमिक 
.. हुए तो जाश्रत्‌, स्वप्न, खषुस्ति, तुरिया, ऐसे अवस्थाओंके भेदसे डसकां कमे, उपासना, योग, 
... शानादि मार्गोम भी भेद हुआ, न्यारेंल्यारे सिद्धान्त, मत, पन्‍्थ, अन्धोंकी रचना हुई। तहाँ किसीने 
.... अह्म-जगत्‌को अभेद्‌ माने, तो कोई भेद मानने लगे। ऐसे भिन्न-भिन्न अबस्था, मार्गोके अंध्यासोसे 
.. जीव चारखानीमें विभिन्न पिण्ड-दे्‌हघारी हुए और कम फल भोग रहे हैं ॥ ३४॥ $$ैर्््््रफः 
११, जाग्रतिस्वप्त जहाँ व्यवहारा # नहीं तहाँ अंकुरज पेसारा ॥| ३५॥ .. 
























( २०२ ) 
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जहाँ -+जगतमे जहाँपर जिस ठिकानेमैं--- 
जागृति +जागना, चलना, फिरना, बैठना, 
उठना, सोना, श्वास लेना, सुख-द॒ुःखादि 


जञानना इत्यादि फाय जाम्मत्‌ अवस्थामे 


होते है । तथा-- 
स्वप्तनन्सो जानेपर भीतर जाप्रतका भास 
.. फोटोीचत्‌ स्वप्त देखना, सो लय होना, फिर 
.. जागना-सोना इत्यादि अनेक प्रकारके-- 
इयबहारा 5 कम व्यवहार या कार्य होते है या 
हो रहे हे, तहाँ ही चेतन जीवोकी वासा, 
मोजूदगी है, और यह व्यवहार जाप्मतू- 


किक फही कि जन थक कार ०३०३? १३ कर के, आर) हार १५५ कम शत की फनी वर 3... - खचक जि आर "ा+ भी कया "$ 22म+ 38 अब क्‍ 





औ(काम++ मादक 3३५० च५आत के 2 भर, हर, #? कद ॥+६ 22 था ० 


स्वप्नादि जहापर कुछ है ही नहीं, सो जड़ है। 
पे सारा: परन्तु, इतना बड़ा भारी पसारा या 
फेलाव, विस्तार जगतमें-- 
अंकुरज़ >अठारह' भार वनस्पतति, अंकरज, 
झाड़ तथा पहाड़, पत्थर, मिद्टी और जल, 
तेज आदिकोमे--- 


_तहाँतहाँपर बारीकीसे देखनेपर भी-- 


नहां ”जाम्रत्‌, स्वप्नादि अवस्थाएँ तथा खसुख- 
दुःखादि कुछ दिखाई देते ही नहीं। इससे 
उसमे खाली जड़' भाग है, चेतन जीच है. 
ही नहीं ॥ 


व्याख्या-- जाअतू, स्वप्न, उधुप्ति आदि अवस्थाएँ उनका नाना व्यवहार, जहाँपर है या देखने 


में आता दे, तहाँपर ही चेतन जीवका निवास है 


पएसा जानना चाहिये; और जहाँपर जाप्रतावदि 


. अवस्थाओंके व्यवद्यार देखनेमे न आयें, सो जड़ तत्त्वका कार्य है। वहाँ जीव नहीं है, सो जानना 
चाहिये । कोई अनाडी मूढ़लोग अंकुरजोम जीवका होना मानते है, बह उनकी भूल है। सत्य विवेक 
करके देखिये | अठारह भार गिना हुआ वनस्पति गुल्म, लता, बेली, वृक्षादि अंकरजोके पसारा 
_फैलावा तो बहुत-बहुत है; परन्तु, उनमें चेंतन जीव होनेका शानगुण तथा जाग्मतू-स्वप्नादि अवस्थाएँ: 
-डुःखादि कोई भी लक्षण नहीं हैं। अतएव स्थावर अंकुर जीव नहीं हैं। ऐसा विवेक द्वारा 


जान लीजिये [| ॥ ३४ ॥ 


१२. हरे सूख जो श्र होई # ताकर भेद तुप लेहु बिलोई || ३६ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--.. हे मजुष्यो ! यदि तुम्हे अंकुरजादि वनस्पतियाँमे जो-- 


हरे --हरापसरा प्रकुटिलत होनेका, पत्न-पुष्प 

.. फलादि लगतनेका, बढ़ना, जमना आदि कार्य 

.  होनेका;तथा-- 

. सूखे - सूख जाना, सड-गलकर नाश दोनेका, 
घकजाने आविको देख कश्के-- 

जी ८: जो कि, तुम लोगोको' यदि 





. श॒क्वा द्ोई>मनमें यह शक्का या सन्देह उत्पन्न _ 
... * हझोवेंकि, उसमें जीव हुए बिना यह सब - 
“पक .. _ कैसे हो जाता होगा ! जीव ही यह सब ला 
गए इ्याज्या-- दे मजुष्यो | यदि तुम्हें धसा सन्देद् या शक्ल उत्पन्न होवे कि, वनस्पति, वृक्षादि... 
5 जप. : घूरथर् घीसे उत्पन्न होकर बढ़ते है, हरा-भरा रहते है, फल- पा 

हैं, जमते है। समयपर फल परिपक्ष द्वोकर सूख जाते हैं; दक्ष भी सूखते है। यह सब जीवके बिना... 
होगा ? इससे उनमें जीव होना चाहिये ! खुनो ! इसका पूरा भेद तो तुम पारखी साधु-शुरुू- 











.." चैले दोता दो' 














व बीज तथा है. थ्वी-जलादिकी की स्वयं शक्तिसे ही बृक्ष, ठणादि सर्व॑अंकुरजोकी उत्पत्ति... 
गए, मञ्नरियाँ, फूल, फलादि लग जाने बहा ड्ीपर कमल बन्ध॒_ 


करता होगा ? तो खुनो ः 

ताकर भेद्‌--उसका यथार्थ भेद ऐसा है कि, 
चारों तस्व ओर' बीजकी स्वयं शक्ति जड़त्त्व 
धर्म करके यह सब बात हो जाती है। 
इसका विस्तार भेद-- हे 

बिलोई >पारखी साधु-शुरुके सत्सझप | खत्य' 
निर्णय करके अच्छी तरहसे-ल |... 

तुम लेहु ऊतुम लोग समझकर जान लेओ | 











, पत्र, मेज्षरियोँ आदि उनमें लग आती 






करके सत्य निणयको अच्छी तरहसे ही समझ सकते हो । किन्तु, संक्षेप यहाँ इक लिख 
सो खुनो |! मं मजुष्य, पश्चु, अपड़ज, और उष्मज, यह चार खानियाँमे ही जीः बोः का 








च् 








.... अनल ८5 जबतक लकड़ी आदिका आधार मिलता 


प्र: ३ ] & शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ ( ३०३) 
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जाने, जक्षोमे बाँवा प्रगट होने इत्यादि कार्य करानेका विशेष करके जलतत्त्वमें स्वयं अनेक शक्तियाँ 


 है। इस विषयमें श्रीकाशीसाहेबने कहा है 


चोपाईः:--/ वक्ष ठणादि अंकुरजण जामें। पत्र फ़ूल फल उपजे तामें॥ कु 
... बाँदा के अर कलम लगि जाई। सदैव अस जल शक्ति रहाई ॥” जड़ चेतन भेद्‌ प्रकाश ॥ 
इसप्रकार हृरा-भरा होने, बढ़ने, फूलने, फलने, इत्यादिका भेद तो समझ ही गये होंगे। विशेषतया 
यह सब जले तत्त्वकी शक्तिसे, बीजसे ही होता है। अब सूखनेके बारेमे खुनिये | व्ृक्षादिकी एक डाली 
कहीं सूख जाती हैं; फिर कभी वह' सूखी हुई जैसी भी हरी होने लग जाती है। तो क्या, जीव 
निकलनेसे सूख गया, फिर जीव आनेसे हरा हो गया कहोगे ? या आधा जीव निकल गया था, आधा 


.. ३हा है, ऐसा मानोगे ? यह बात ऐसा मानना तो अन्याय, अविचारका है। क्योंकि, जीव अखण्ड है 
5. उससे ऐसी बात नहीं घटती दै। वास्तवम स्ूर्यकी उष्ण किरणोंसे जलके परमाणु आकर्षित होनेसे 
 अनाजोंकी फसल, घास, बेली, बाली आदि समयपर खूख जाती है; ओर वृक्षोके जड़ोंमे बरोबर पानी 


न मिलनेसे या दीमक लगकर जड़ें कट जानेसे ऐसे ही कई विकार होनेसे बक्ष सूख जाते हैं। जितने 
भागके डालियोम रस बरोबर पहुँच नहीं पाता है, उतने ही भाग खूख जाते हैं। इस तरह जड़ तत्त्वोंकी 
कला कम-ज्यादा होनेसे ही हरा होना, सूख जाना आदि कार्य होते है। उसमें जीवकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। अतएव अंकुरजोंमे जीव नहीं है; ऐसा जानिये | ओर ज्यादा शड्ढा हो, तो सत्सह्ञ द्वारा 
सत्यासत्यका विलछान करके निर्णय करके जान लीजिये ! ॥ ३ 


१ ३, चिखुर बढ़ाये बहुविधि बाढ़े # अनल जराय छिनमों डारै ॥ ३७ ॥ 


अर्थ;-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍तो | |. दिया गया तो कट जाता है, कटानेवालेको 

चिखुर 5 रोम या केश शररीरमें जड़ रक्त, मांसादि- |. कुछ ढुगख भी नहीं होता है। ४ 

... की सन्धियामें पैदा होता है । सो बालको- | अनल+ ३ यदि आगमे केश जला दिया 

बढ़ाये -- बढ़ाकर रखनेसे जटा-जूट आदि--.._ | जराय+ / जाय, तो जल जाता है... 

बहुविधि>- बहुत लोग विधि पूर्वक बहुत | छिनमों ८: | सो. अग्नि क्षण भरमे ही बालकों 
प्रकारलते--+ . डरे- 6 जलायके भस्मकर डालती है। 

बाढ़ै-बढ़ाते है, तो बाल बढ़ता ही जाता है। |. ( जैसे केश निर्जीव, जड़ पथार्थ है। तैसे 
लंम्बी-लम्बी जटाएँ हो जाती है | ऐसे बहुत |. खब अंकुरज भी जड़ वस्तु है; पेसा समझना 
दिन तक बढ़ाया हुआ बालकों यदि कटा | चाहिये।)॥ 


.. व्याख्या-- देहमें रोम बढ़ानेसे वहुत प्रकारसे बढ़ जाता है। खस्त्रियोंके सिरमे तो बाल बढ़ा. ् 
छुआ ही रहता दै । पुरुषोमे सिखलोग सब ही दाढ़ी-मोछ ओर सिरके सब बाल बढ़ाते है; और कोई 
ब्रह्मचारी, वेरशगीलोग जटाघारी, जटाजूटवाले होते है । सो रक्त-मांसके सम्बन्धमें केश उत्पन्न होता ._ 


 आ क है, वह बढ़ानेपर लम्बा होके बढ़ता जाता है। अगर हजामत बना लिया गया, तो कट जाता है। 
..._ यदि आगमे जला दिया गया तो क्षण भरमें ही जलकर खाक हो जाता है या जलाके भस्म कर डालता 

..  है। खो खाली केशमे जीव न होनेसे उससे किसीकी कुछ हानि या दुःख नहीं होता है, तेसे ही 
.. अंकुरजमात्रका अमनियाँ अर म करके सेवन करनेसे कोई दोष नहीं लगता है; बिक उससे लाभ ही होता दै 
.. प्रेसां विवेक करके जान लीजिये !. ॥ इ७॥ |... द 









अहम दीपकको जला रखनेके लिये-- हा 


तेल 
अधारा८ऊ | 











। तेलका आधार होना चाहिये। ः रा. क्‍ रा 


(रे०्छ & मूल पश्चअन्थी--( सटीक )--मांसुषविचार वर्णन ६8... [ तृती य- 
दीपक जलती रहती है । तथा--... विहारा सीधी रीतिसे एक-सी लपट विहरकर 
पवन ८- ) सामान्य चायुकी जगहमें थीर पवन |. या विद्ार करते हुए-- द क्‍ 
थीरमे- | ओर तेजकी सहायतासे तेलको | करत -म्रकाश करनेका कार्य करती है; उस 
खचते हुए दीपककोी ज्वाला-+- जगहको चोतरफ प्रकाशित करती है ॥ 
.._ व्याख्या-- बाहर अग्नि प्रज्ज्वलित करके चेता रखनेके लिये इन्धन-लकड़ी आदिका आधार 
होना चाहिये | तथा दीयामे अग्निकी ज्योति चेताकर लपठ-प्रकाश कायम रखनेके लिये तेलका 
आधार लगता है| अर्थात्‌ चेलके आधार मिलनेसे ही दीपक जलती रहती है.। समानवायुकी जगहमें 
दीपक थीर होकर एक-सा जलती है। समान बायु और अभ्निके आकर्षणसे द्वी तेलका स्रिचाव होकर 
जो दीपकका प्रकाश दिखता है, सो जड़ ही है ॥ रे८ ॥ 
न १५, पवन झकोरते जाय बुकाई # अधार पाय पुनि देर रहाई ॥ ३६ ॥ 
. अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते दहे-- हे' सन्‍्तो 
पवन >चशञ्चल बासुके-- चिमनी, भीत, मकान भीतर या हाथ आदि: 
शकोरते - वेगसे झोका लगनेसे--- के आड्ुरूप आधार पायके, ऐसे आधार 
जाय बुझाई - जलती हुईं दिया गुल होकर घुझ | मिलनेसे-- 
जाती है या बुझके अँधियारा हो जाता है। | पुनि-+फिर वह बुझने लगा हुआ दीया भी-- 
ओऔर फिर-- देर कुछ देरतक यानी तेल है तबतक-- 
आधार पाय >झवायुका झौका रोकनेका आड़ रहाई-- जलता हुआ ठहरे रहता है ॥ 

... व्याख्या-- अगर जलसे हुए दीपकको चशञ्चल वायुका तीम्र झोका लग जाय, तो वायुके झोका- 
से दिया ब॒ुझ जाती है, फिर तहाँ अँधियारा हो. जाता है। यदि वायु लगतेमे उसको रोकनेके लिये 
चिमनी काँच आदिकी आड़, आधार पा जाय, तो फिर चह' देर तक जलती रहती है। तेल खतम 
होनेपर फिर आप ही चुझ जाती है। यह सब जड़तक्त्वफा ही प्रकाशादि करनेका कार्य है। उसमें 
चेतन जीव नहीं रहता है, पेसा समझता चाहिये | श६॥॒ |. 

१६, लोहू चम है चिखुर अधारा # जल पूथिवी अंक्रजकों सारा॥ ४० ॥ 
... अआर्थ-- श्रीरामरदससाहेब कहते है--- दे सन्‍तो ! ये पक का 
लोह- रक्त यह देहमे जलतत््वकाों मुख्य भाग ब्रह्माण्डमे मी--......||.|| 
है, तथा-5  . .  जल>जल तरव और-- द कि, 
अमे्ूत्वचा या चमड़ी पृथ्वी तत्वका मुख्य | पृथिवी>पृथ्वी तत्त्व, यह दोनोंके सम्बन्ध... 
मेलमें- ...  बीजके मिलाप हो करके--.... ः 





हम चिखुर >देशम खब रोमोंकी उत्पत्ति हुई है। 6 | खारा-समस्त बक्षाण्डके वनस्पति-- 


..... अधारारक्त और त्वचाका आधार रहता है तृण, बेली आदिकी उत्पत्ति पा 
0 से रोम बढ़ते रहते है. । तैसे ही बाहर है। रोमके समान सो सब जड़ पदार्थ है ॥ 











है-सो बाल जो है, उनकी बुद्धिके अंकुरजको ८ अंकुरजरूप उद्धिज वृक्ष, अनाज, 












। हे ब्या कि 7-- तैसे शरीरमें भी जलका भाग रक्त और पृथ्चीका भाग त्वचा, यद्द दोनोंके सम्बन्धन 
आंधारमें सब बाजी उत्पत्ति, बढ़ती, स्थिति होती है; सो केश जड़ ही है। तैसे ही केशवत्‌ 
हरमें भी जलतर ; और पृथ्वीतत्वके सम्बन्धमेंसे बीज-वृक्षाद्‌ सारा अंकुरम आवि्कोकी उत्पत्ति 
ढुते, फूलते, फलते हरा-भरा होते तथा समय पायके फिर सूखकर नष्ट हो जाते हैं। अतः इनमें 
श्रण कार्य भाग है[ ४०8 
उधप्रज हैं आहीं # इनके भ्ने दोष कछु हा हीं॥ ४१॥ 
देसें दै-- दे सन्‍तो ! रा 








त्तिभईदेयाहोती 





ग्न्यः हे ] क शब्दाथ-भावाथ, सत्य निणय, यथा पारख रहस्य बोधिनी सरल ठीका सहित ६8 (३०४ ) 











5... पाँच तत्त्वको -पृथ्वी-जलादि जड़ पाँच तत्त्वोंके . फल, साग-भाजी आदि इनको शुद्ध अमनियाँ 

/. मिलापसे जड़शक्तिसे-- . करके- 

... उधमज उत्पन्न होनेवाले या उत्पन्न | भछेल्‍खाने या भोजन करनेसे--... 
भये हुए-- रु दोष -किसीको हिसादिका दोष था पापका दोष 


कछु नाही - कुछ भी नहीं लगता है या लग नहीं 
निर्जीव जड़ है; अतणव है जिशासुओ (-- सकता है, थे निर्दोष ही रहते है, ऐसा 
इनके - सब प्रकारके अन्न, कन्द, मूल, फूल, जानना चाहिये॥... क्‍ 
.._ व्याख्या-- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर समानवायु, यह' जड़ पॉच तस्वोंके सम्भेलनसे 
उत्पन्न भये हुए या उत्पन्न होनेवाले जड़ अंकुरजादि वनस्पतियाँ है। इस कारणसे अनाज, साग 
भाजी, कन्द्‌, मूल, फल, फ़ूलादिको छान-बीन अमनियाँ करके शुद्ध भोजन या आहार करनेसे किसी 
को कुछ दोष नहीं लगता है। क्योंकि, ये सब जड़ पदार्थ निर्जीव शुद्ध हैं। इसके सेवन करनेवाले 


आही - पृथ्वीसे उत्पन्न सर्वे अंकुरज पदार्थ 








दोष रहित होते या निष्पाप रहते है; विवेक करके ऐसा जानिये ! ॥ ४१ ॥ 


आअर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है---- हे सन्‍तो ! 
जीव --जड़ाध्यासवश सब जीव आवागमनोके 
: अक्रमें पड़े हुए है-- 
नानारूप5सो चार खानियोमे नाना तरहके 
स्वरूप, विभिन्न आकारप कार रूप-रहूके 
अनेकों देहे धारण करके जहाँ-तहाँ फेले है। 
उनमेसे--- 


कृमि होई-कितनेक जीव तो उष्मज़ खानीमें 


कीड़े-मकोड़े, दीमक, चींटी आदि छोटे-बड़े 
देहधारी हैं, ऐसे हुए या हो रहे है । द 


१८, नानारूप जीव क्ृमि होई # जल-थल अंकरज रहा समोई || ४२ ॥ 


जल -कोई जलमें उत्पन्न जलचंर जीव अनेकों 
तरहके विचित्र प्रकारके है । तथा-- 
थल्न-कोई थलचर, वनचर आदि किसिम- 
किसिमके जीव है; और-- 
अंकुरज -कोई अंकुरजोंमें अलग ही छोटे-छोटे 
कीड़ोके देह घरकर बेंठे हैं।.... - 
रहा ऐसे अध्यासी जीव जलमे, थल्नमें, 
समोई -- | पत्र, पुष्प, वनस्पतियोंमे जहाँ-जहाँ 
वासना टिकाये है, वहाँ-वहाँ समाय रहे 
है । यानी वहाँ ही घर बनायके बैठे हुए है ॥ 


व्याख्या-- मनुष्य देहमे किये हुए कर्म वासना-संस्कारके अनुसार पशु, पक्षी, उष्मजादि 


खानियाँमें जा-जा कर जीव सब नाना प्रकारके देहोकारूप घारे हुए कीड़े, मकोड़े, दीमक, चीटियाँ,. 


पाई, जूँ, खदमल आदि ऐसे अनेक देहधारी-जीव जलमें, थलमें, मिट्टीमे, गोबर-मल-मूञमें, कीचड़में 


पत्र, पुष्प, वनस्पति अंकुरजोमे जहाँ-तहाँ अध्यासवश समाय , रहे है। वहीं उत्पन्न होकर अलग- हक 


अलग बेठे हुए है। शक्तिभर दृष्टि रखनेके तिनको रक्षाकर बचाना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


अर्थ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है---हे सन्‍तो ! .) 
दुःख दियेते-जान-बुूझकर शक्ति रहते हुए न. री गा 
.. बचाकर, जो कोई उन का छोटे-बड़े देहघारी _ 





जीवोकोी दुःख, कष्ट-क्केशादि देते 


रे हर की 


. जीबोंको इुःख देनेखे-......... | 
.. बड़ अपराधा >बड़ा भारी अपराध या कक पाप _ 
० । होता ही: है। स्केर वें अपराधी, दोषी 'तकोलोगं 








वैसे ही फिर बदला पावेंगे; और-- 


का मूल जो विचार है-- उस 





शत 7 घर्मका मूल जो निजदया तथा परदयाहै-- | _ 


घातकी, हिंसक, दुष्ट प्रकृतिबालेमे कहाँ 
दया और विचाररूप धर्म रह' सकता है? 
कदापि नहीं रह सकंता है, क्योंकि, उसमे-- 
बाधा > पापकी रुकावट ही धर्मका बाधक हो 
जाता है। उस व्याधा निदेयीकी कभी भी- 
होवै>सुगति हो नहीं सकती हे, इसीसे 








- तो उसको चोरासी योनियोमे ही पाप... 
.. कर्मोका फल भोगते रहता होगा, कभी जा. 
. छुटकारा नहीं होगा । इसलिये दया धारणः हि । 





जा ... के मूल पश्चमल्थी--( सटीक )--मालुषबिचार वर्णन के [ तृतीय- 





व्याख्या-- यदि कोई उन परवश जीवोकोी जान-बूझ कर सतायेगा, मारेगा, दुःख देगा, तो 
यड्ा भारी अपराधी पापका भागी होगा। मलुष्यका सत्यशुण या धर्म, दया! ओर विचार! में भी 


बाधक रसकावट हो जायगी। दया ही मानव घर्मका मूल आधार है। तथा “विचारं परम शानभ” 


विचारसे ही परम श्ञान प्राप्त हो जाता है। इसले शानका मूल 'विचार' है। ये दोनों सदृशुणोंको .. 


रोककर या व्यागकर ही जीव घात, हिसा आदि कुकरमंसे जीवॉको सताकर दःख देके बड़े अपराधी- 


. पापी बनते हैं। अतपय अपना द्वित, खुख चाहनेवालोकों तो दया ओर विचारको दृढ़तासे घारण 


कर लेना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
साखी।---- अंकरज भछे सो मानवा # मांस भर्दे सो श्यान | 
[५]। जीव बंध सो काल है # सदा नरक परवान || ४४ ॥ 
अर्थे+-- भीरामरहससाहेव कहते हैं-- हे सन्‍तो ! |. हिंसक स्वभाववाले नीच पशुचत ही है।। और--- 
अंकुरज>पृथ्यीसे अंकुर फ़ूटके या पौधा ज्ञीव"देहधारी मनुष्य, पंशु, पक्षी, कृमि आदि 
निकलके पैदा होवे, खो अनाज, साग, सजीच प्राणियोंकौ-- द 
भाजी, फल, फूल, कन्द, मूलादिकों ही | थर्ै>चघोखा देके नाना तरहोसे फेंसायके जो 
समपष्टिमे अंकुरज कद्ते दे जीवोको जानसे मार डालते है, सो बधिक है । 
 भछ्छे वेद रक्षाके लिये शुर आहारोका भोजन | सो काल कै -सोई तो काल, कसाई, हत्यारा, 
ऊपर बताये चीजोमेसे श्रहण करे | कठोर मनवाले पापी है। खो ऐसे पापी- 
सो मानवा5सोई सच्चे मनुष्य पदके अधिकारी | लोग देह' छूठनेपर-- 
मनुष्य है; और जो सहुष्यके रूप-आकारमें | खदा5 सदा-सर्वदाके लिये 
होते हुए सी-- | 
मांस >जीब हत्या करके बकरे, भेड़े, मुगं, गाय, तकके लिये--- 
। 


यानी जयबतक पाप 





भंसादिकोकी मारकर उन्होंका मांसकों जो. | नरक पशु आदि नीच खानी ओर गर्भवासादि 
कोई निदूयीलीग-- | 
भद्े >खा लेते हे, निधड़क मांस निगलते है---.... नशकमे ही पड़े रहते 
 सोल्‍्याहे सो ब्राह्मणादि बर्णके द्विल्द हों या | परवान इसके लिये उनके पाप कर्मके अध्यास 


मुसलमानादि कोई भी हो, सोई तो-- ही प्रमाणिक है। कर्म भोगते हुए चौरासी 


.. श्वान>कुत्ता, भेडिया, बाघ, चीतादिके समान योनियोम ही पड़े रहते है ॥ 


व्याख्या-- मनुष्योका शुद्ध भोजन अनाज आदि अंकुरज हैं।। इससे जो कोई अंकुरज मात्रका शुद्ध 


आहार या भोजन करके निर्धाह् करते है, सोई मनुष्य कद्दलानेके अधिकारी हैं; सोई सच्च मछुष्य है। 
र जीव हत्या करके जो मांस-मछलियोकी खाते हैं, सोई कुत्तेके समान हिसक ऋर स्वभावयाले 


. तुच्छ नीच पशुवत्‌ है; ओर जो कि, जीव वध था इिसा-घात करते दे, सोई काल या कसाई है, चाहे वे... 
....... जो भी हो, जीवघाती कसाई काल ही कहलावेंगे। ऐसे अधर्मी पापीलोग सदा नरक कुण्ड गरभधास 
... तथा जन्म-मरणम पड़ेगें! और उष्मज्ञादि खानियोमें कर्म फल भोग नाना तरहोंके दुःख और 
...... बदला भोगेंगे; खो उसके लिये प्रमाण प्रत्यक्ष द्वी देख रदे हैं, कर्म ही मुख्य प्रमाण जानिये [॥ ४४॥ 





साखी;-- नीयत जीव मुदों करें # कमहि भया कसाय ॥ 







दर पर |! ४ ००5. 
+.. “जी, कहते 
के ६ ५) यश ्ँ हल हि ५ 
हट 
से ४ हट 





णघारी सजीव पशु- |. मार-पीटकर या (जख- शर््रोंसे वध करके 


कर्म भोग उनका पूरा नहीं दोता है, तब- 


में डुःख भोगनेकों चले जाते हैं। सो ऐसे... 


लत कप्रआर- २ कक 5 जप प+ ल्‍कू-न 74: 9 -ह ० ७ चर के गिवस्आंक> ले कर, 5 - ४४5 


] मरी ख़ाय चमरा भया # अधम कमेके दाय मा । 2 








धन्य: ३] # शब्दा्ध-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी सरल टीका सहित &8 (३०७ ) 


ह प्श्ी 
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. कम करके ही-- । पा | चाण्डालके सगे भाईके समान तुच्छ हुए । 
भया कसाय >-वे दत्यारेलोग नीच. कसाई भये, अध्म- | ऐसे पापी, हत्यारे-दोषी, मांस भक्षी, 
चाहे लोकमें ऊँचे क्योंन कंहाते हो । किन्तु, . कर्मेके ८ | मुर्दों खानेबाले नर पिशाच, सब 
जीव हिंसा करनेवाले पापीकलोग कसाई प्रकारके कुकमोसे अधम हिंसा कर्मको 
ही होते हैं । अधर्मी बने हैं। और-- ।.... करनेवाले जो-जो है, सो सब लोग-- 
मरी खाय-मारे-मरे हुए पशु आदिके शरीर तो | दाय >पाप कर्मोंके भागीदार या हिस्सेदार होके 
मुद्दों लाश भया। ऐसे मरी हुई मुद्दों लाशको नरक यातना भोगे ओर फिर भोगेंगे । कोई 
... यानी जो मांसको खाते हैं-- |. अभी भोग रहे हैं। पापके हिसुसेदार सब- 
|... लोग नरक भोगनेको जायेंगे॥ 
..._._ व्याख्या-- बलिदान आदिके नामसे जो कोई जीते जीव, पश्च आदिको जानसे मारकर मुद्दों 
कर देते हैं। तहाँ उनका कर्म तो सरासर निर्देयी कसाईका ही भया। चाहे वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य, 
शूद्र हो, चाहे मुसलमान, क्रिस्तान, ग्रहस्थ अथवा साथ बने हुए कोई भी क्‍यों न होवे, देवी- 
देवताओके नामसे भूत-प्रेतोके नामसे बकरा, भेंसा, मुर्गा, कबूतर, बत्तक, गाय इत्यादिकोकों जो 
झटकासे तलवार या खड़से मार डालते है; अथवा छूरीसे हलाल करते है, सो ऐसे हृत्याके कुकर्म 
करनेवाले नीच कसाई, कुकर्मी पापी हैं। और कोई स्वादी लोग कह्दते हैं कि-.- हम जीव हिसाके पाप 
. कर्म तो नहीं करते है, परन्तु, बाजारम बिकते हुए मांसको मोल लेकर खाते हैं, इसमें कौन दोष ? ये 
तो खरीदा हुआ सागके समान तरकारी है, इसमें कोई दोष तो देखनेमे नहीं आता है ! ऐसे जिभ्या 
स्वादके लम्पट लोग बकवाद करके कहते है.। ऐसी बात है, तो सुनो ! अगर मांस खानेवाले न खादे, 
न खरीदें, तो कसाई लोग भी हत्या कम करेंगे; ओर खाने, खरीदनेवाले ही हत्यामें मदद देकर 
ज्यादा हत्या बढ़ा देते छठे |. फिरः मल-मूजरूप रज-वीयेसे । ; भांसकी ज्त्पक्ति भयी ह्लै | तथा पशु आदि 
बंध करनेपर वे उधर मुर्दा लाश हो जाते हैं। कोई चमार आप ही मरे हुए पशुओंके मांस खाते हैं, 
तो दूसरे लोग उन्होंकों नीच, तुच्छ मानते या खराब ठहराते हैं। परन्तु, विचार करके देखों | वे. 
चमारोंसे ये लोग क्‍या कम हुए । बल्कि उनसे बढ़ करके नीच पापी महाचमभार गँवार ही हुए । 
क्योंकि, वे तो स्वयं मरे हुए. पशुको ही खाते है, वहाँ वे दृत्याके दोपसे तो छूटे है। परन्तु, ये लोग 
एक तो हत्यारे पापी हुए, दूसरे मुर्दा फरोस हुए, यानी सुर्दाको खानेवाले पक्के चमार हुए । बदिक 
चमारसे भी बढ़ करके ये गँवार हुए, वे सब दुष्ट लोग-- १. दिसा करनेवाले, २. मारनेकों सलाह 
देनेवाले, ३. अज्ञ-प्रत्यक्षको खण्ड-खण्ड ठुकड़ा करनेवाले, ४. बेचनेवाले, ४. खरीदनेवाले, ६. पकानेवाले, 
७. परोसनेवाले और ८. मांसको खानेवाले, ऐसे आठ प्रकारके लोग अधम कर्मोंके वायभागीया _ 
.. हिस्लेदार कहलाते हैं [मपतस्खतिः]। अतएव भलाई चाहनेचालोंको कभी जीव हत्या करनी नहीं चाहिये 
. और मांस, मछली, अण्डे, शराब इत्यादि अमक्ष राक्षसी भक्षणकों कभी भी खाना-पीना नहीं चाहिये। 


चमरा भया>ः सो भी नीच पतित चमार दुष्ट . 


 तथा-- बीड़ी, सिगरेट, गाँजा, भाँग, चरश आदि नशाकों और नशीली चीजको सर्वथा त्याग कर 


देना चादिव । इस मरकारसे दूसरे पश-धर्म मोजनका छुथार करके मय होना चाहिये ॥ ४५॥ 


. सम्वस्ध-- पाँचवाँ खण्डम २० चौपाई, और १ साखी कहा है। उसमें तीसरे पश्ुघर्भका 





. खा, त्याग-आ्रहण करनेकी शिक्षा बताया है ऐसा जानिये !॥ 

. ..."/.... ॥#॥|चौपाई॥ पाँच खण्ड ॥ ४॥ कै॥ |» 
..... १, तीसर मैथुन कर्म विचारे # हानी लाभको भले निहारै॥ ४६॥ 
रे <“ अर्थः--भ्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्तो पा ः मैथुन कर्म ८८ ख्री पुरुषों के सम्भोग कमें, ु ऋीडा क 
















हे था मैथुन । कर्म है । मैथुन भोग जो है, सो द हम । 






( ०८ ) के मूंल पंश्चम्रन्थी--( सटीक )--मालुषविचार वर्णन 








विचारै 5साधु गु॒रुके सत्सज्डमे जाफर इस देह परिपुष्ट हो, स्वार्थ-परमार्थका लाभ 


विषयमे हित-अहितका अच्छी तरहसे सत्य 

. विचार करे या ऐसा विचार करना चाहिये । 

हानी >मैथुन कर्मसे बल, वीये, बुद्धि आदि 

दश गुणोका नाश हो, मुक्तिपद्की हानि 
होती है' 


स्थितिका लाभतक होता है। ऐसे हानि 


ओर लाभ दोनोको--- द 
भले-- अच्छी तरहसे भलीभोॉतिसे-- 


लाभको >विषय भोगका त्याग, बीय॑ रक्षासे देखना चाहिये 
व्याख्या-- अब तीसरा पशुधर्म या पशु कम मैथुनका सुधार करना है; सो उसका विचार इस 


खण्डमे किया जाता है। तहाँ स्ली-पुरुषके परस्पर सम्भोगको मैथुन कर्म कहते हैं। अब विचार 


करमा चाहिये कि, मेथुनसे कितना लाभ होता है और कितनी हानि होती है। विवेक द्शिसे देखे 
. तभी ठीक-ठीक मालूम पड़ेगा। ग्रहस्थोके लिये बंश-परम्परा चलानेके लिये सन्‍्तान उत्पत्ति करनेका 
एक साधन है.। उन्होंको सन्‍्तान उत्पन्न करना, इतना ही एक लाभ दिखता है; ओर तो सिवाय 


हानिके कोई लाभ नहीं है। शहस्थोकों घ्म नीतिके अनुसार विवाहित सत्रीसे एक या दो समन्‍्तान 
उत्पत्ति करनेतक ही सुयोग्य समयमे स््री-सकु करनेके लिये कहा है। फिर विचार करके भोग 


विषयको त्याग करना चाहिये। देहमे वीयकी विशेषतासे ही बल या शक्ति रहती है । जिससे शरीर 
स्वस्थ होनेसे स्वार्थे और परमार्थका कार्य अच्छी तरहसे हो सकता है; ओर भेषधारी साधुओके 
लिये तो सर्वेथा अष्ट मैथुनोंका त्याग ही करना चाहिये । पूर्ण अह्मयचर्यका पालन करनेसे ही त्याग-- 





चैराग्यकी महिमा, शोभा और दृढ़ता हो सकती है। मन स्थिर करके शान्ति स्थितिमं ठहराव हो 


सकती है। विषय-वासना तथा मैथुन कर्मोंसे सिधाय हानिके और कुछ भी लाभ नहीं है। अतः 


भोगमें लगना क्या है! नरजन्मको बर्बाद ही करना है। इसको पारख दष्टिसे देखे और अच्छी... 


तरहसे समझे ॥ छद॥क... 
२, छिन एक घसत घसावत भाषे # पाछे नाना दुःख दिखलाबे ॥ ४७ ॥ 
अथे+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है:-- दे सन्‍तो क्‍ 





| ततीयं- 
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तथा चराग्यमे रढ़ता होनेसे जीबन्मुक्तिकी 


निहारै:: निष्पक्ष होके घिवेक द्शिसे देखे या 


छिन एक >अत्प काल या एक क्षणमात्रके लिये 


एक-दूसरेसे मिलके--. 


 घसत ८८ ) स्री-पुरुषोके सम्वन्‍्धसे भग भोगने- 2 
* न नाना दुश्ख >> मनमे ग्लानिका 


कमजोरी होनेका दुःख, चाहनाएँ बढ़नेका 


 घसावत'८- घिसाते या रगडते 


रगडातेमें घषषेणसे कामार्नि प्रचण्ड होके |[.. 
- थीये पतन द्ोतेमें मू्छों आयी, सो थोड़ी ही 





' लिये नारी-पुरुषको परस्पर-- 















परन्‍्तु, सो नहीं ठद्वरता है, भ्रम ही तो है। 


पाछे-मैथुन भोगमें बीय-पातके बादमे या. ः रा 


पश्चातमें वही भोग कमें-- 


हु/ख आदि अनेकों दुःख-ही-दुःख चारों । 


तरफसे नर-नारीको-- 


..... भावषे >मानन्दी भावना दृढ़ हो करके अच्छा | दिखलावे>दिखलाई देता है या देखनेमें दुःख 

.... खगा, आनन्द भया या सुख मालूम होता है । आम । 
मा व्याय्या-- एक क्षणभरके लिये ही कामी स्री-पुरुष अधोइन्द्रिय धर्षण करके आनन्द मानते है। 
...._ धसत-घसावतमे थोड़ी हा देरके' लिये अच्छा मजा मानते हैं | परन्तु, वही सुख ही सब दुःखोंका बीज 
- . बन जाता दे। उसीसे तो दुःखरूपी देह' ब॒ुक्ष खड़ा होकर पश्चात्‌ नाना प्रकारके-अनेकों दुः्ख-ही-दुःलोंका 
विस्तार द्खिलाता हैं या देखनेमें दुःख ही ज्यादा आता है।। चिन्ता, भय, कष्ट, झ्लेश, कमजोरी... 


ही विशेष आता है ॥॥ 






हनन गज क््यलडमपतसूज5 लय सिपकसअध्बनदधा८ात्॑च पर फेे न. अमल23पत फकना-:-आ. 


ग्रन्थ; ३ ] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्य बोधिनी सरले ठीकां सहित &8 (३०५९ ) 
काम >वीर्य ओर रजका भाग विशेषरूपसे--- 
खलित -- उसकी जगहसे पिघलकर पतन होके 
गर जानेसे बादमे--  ... 
दोऊकी ८5खी ओर पुरुष इन दोनोकी--.. | 
 हानी >बल, वीये, विवेक-विचार आदि क्षीण 
हो, तन, मन, वचनादि मलीन होके मनुष्य 
पदकी हानि-ही-हानि होती है । ु भोगी भये, इसीसे तो उच्होंकों संसारमें 
ज्ञान- जीवका ज्ञान, गुण, बोध, सत्यादि-- . खुख चैन कहाँ है ? ) ॥ क्‍ 
. _ व्याख्या-- विशेष रगड होनेसे कामार्नि प्रचण्ड होके सत्री-पुरुषोका काम -रज-वीये उसके 
रहनेकी जगहसे पिघलकर रुखलित हो जाता है, यानी पतन दो जाता है | तब नर-नारी दोनोकी ही 
शक्ति क्षीण होकर हानि हो जाती दहै। क्योंकि, वैद्यक अन्थौमं लिखा हे कि-- चालीस रक्तोंके बूदोंका 
आखिरमें वीर्यका एक बून्द बन जाता है; और स्थ्री-सम्भोग समय बीससे भी अधिक वीयके बून्द 
देहसे गिर जाते हैं । अर्थात्‌ आठ सो बून्दोंसे भी अधिक रक्त एक ही समयमें मैथुन कर्म द्वारा देहसे 
निकल जाता है। अब सोचिये ! कितनी बडी भारी हानि हुई। बल, वीये, विवेक आदिका नाश, 
तन क्षीण, मन मलीन और काम वासनाकी परिपुष्टि हो मुक्ति होनेके मल॒ष्य पदकी हानि हो जाती है। 
जो कुछ नरजीवोंमे शान, विचेक-बैराग्य आदि पहले थोडा-बहुत रहा। सो खबभी भग-भोगामें प्रदत्त 
होके काम फ्रीडामे लग जानेसे स्वाहा होके नष्ट हो जाता है; ओर बुद्धि-विचार भी हेरा जाता है । 
आखिरमें अध्यासवश जीव योनि द्वारा गर्भवासकों ही समा जाता है। इससे शान्ति-द्वित मुक्ति 
चाहनेवाले साधु-सज्नोको अष्ट मैथुनोंकी वासनाओंसे सव्वेदा न्‍्यारा हो रहना चाहिये । ह 
दोहाः-- “श्रवण, सुमिरण, किरतन, चितवन बात इकन्त । दढ़ सड्भूट्प प्रयत्न पुनि, प्रापति अष्ट कहन्त ॥” 
इस एक दोहामे ही अष्ट मैथुनोंके नाम कहा है ॥ ७८॥ ही 
४, जात पॉत हुरमतके गाहक # तिनकी डर पेठी उर नाहक ॥ ४९ ॥ 
 अर्थ:-- भश्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! कोई आ्राहक या हिस्सेदार बने है । 
ज्ञात ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चार वर्णमे छत्तिस | तिनकी >5भाई, कुटुम्बी, कबीले, नाते, गोते-- 
( ३६ ) जातोका भेद्‌ अलग-अलग माने है । दारोंकी मानन्दी ओर थे रूठन जायें इसकी 
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रहा -जो कुछ भी पासमें इकट्ठा रहा-- 
सो->सखो सब नाश होके, शुद्ध कर्मसे पतित हो--- 
ताहि-: ) उसी मलीन भोगमे सब समादिये। 
. समानी ८5 फिर उसी वासनासे जीव देह 
छुटनेपर भग द्वारा गर्भवासमें ही समा 
जाता है या समा गया । ( ग्रहस्थ लोग भग 








हे _ डपाधि सहनी पड़ंती है। जाति 








पॉत ८ कहीं कोई काम बिगड़के बिरादरीके लोग 


पंक्तीसि-जातिसे बाहर न कर देव, यह' डर 
द लगा है । और--- 

. हुरमतके ८ इज्जत या आवरू बिगड़ने न पावे 
.... उसके लिये चिन्तित रहते है.। द 


.._ गाहक-संसारम खब तो स्वार्थों ही हैं-- कोई. 
.. जात-पॉतको बिगाड़ना चाहते है, कोई | पे पैडी 
बनाना चाहते है, धन संम्पत्ति लेनेके सब 





दृहसत, घबराहट, भय, मनकी-+ | 
डर--कमजोरीसे थरथराहट हो, डर जाना-- 


नाहक-हकनाहक वाहियातमें जिससे जीवका 


कुछ भी कल्याण होनेका नहीं, ऐसी बात 
जुन भोगी लोगोके--- 80 मै ह 


उर->अन्तःकरण या मन-बुद्धिमे-- 


घुखी पडी है दृढ़ हो गई या वही प्रपश्- 
की बात दृढ़ हो रही है द 


व्याख्या-- विचार करके देखिये, एक भग-भोगोंके ही कारणसे गृहस्थोको कितनी भंझ्नट, क्‍ 








का विचार, पक्षपात, पंक्तीका भेदभाव, इज्जत-आबरू बिगऱ्नेका 
लोभ, काम, क्रोध, मोह, मंदादिके विशेष भ्राहकी ओर बन्धु-बान्धव, जाति-विरादरी लोगोंके.. 
बाव, कहीं कुटुम्बके लोग नाराज न हो जायें, ऐसे हकनाहकके डर दढ़ होके मनमें घुसे हैं। जिससे... 

तो उस तरफसे कोई कर्याण होनेवाला नहीं है। वही सब बन्धन ही विशेष फेलता ज़ाता... 
फ्‌ तक से ही ब्रह्मचयं पॉलन करना मनुष्योके लिये अति उत्तम बात है। जिससे सत्खंडे. |. 





के . बड़ शोगी >बड़ी ही चिन्ता, शोक करनेवाले हे 


. आल रोगी >जैसे रोग पीड़ित रोगी मलुष्य 5 
...... व्याख्या-- विवाद किया हुआ कई वर्ष हो जाय, जब स््रीको पुश्न उत्पन्न न होथे या कि 2 
ल्‍ पुन्नी-ही-पुश्री पै पैदा होचे, तब अत्यन्त बड़े शोगी हो जाते हैं। अब केसे वंश-परस्परा चलेगी? 
छटेंगे! ऐसी-.., 


(३१० ) _ # सेल पश्चम्नन्थी--( सटीक )--मांसुषविधार वर्णन # [ तृतीय- 


(कक इकक१क के. 





|मनमगाक- कह ३ ७, 


७६:४2... ब्जण ४, बडे 
' क्७.क३०का फुजरअआप+-ट तप 20-९+म लक, 





मं जम मकर '.फ-कक 


द्वारा शीघ्र पारख बोध प्राप्त हो, मुक्ति पद्को वही पा सकेंगे। अन्यथा विषय भोगते हुए कदापि 
मुक्ति प्राप्त हो नहीं सकती है, ऐसा जानना चाहिये ॥ 8६॥ क्‍ 

५... बड़ी देख भाई सो डाहे # ओछी परी तो नोहिं निवाहै ॥ ५० || 
.. अथे- श्रीरशामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍तो ! 
बड़ी देख >बड़े भाईकी ज्यादा बड़ी घन-सम्पत्ति. . ओछी परी -यादि कभी घनकी कमी हुईं, गरीबी 


देखके, भोजाईको खझुन्दर देखके, बढ़ती और पुरुष नपुंसक निकला तथा स्री 
जवानी देख करके-- |. बाँझ्चया छोटी पड़ी-- क्‍ 
सो-सो उसके अपने खास-- | तोञतब तो उन लोगोके परस्परमे कप्ती-- 
भाई सगे भाई या छोटे भाई ही-- नाहि -- निवाह, मेल, गुजारा हो नहीं... 
डाहै->डाह, ईपॉ-द्वेषादि करने लग जाता है। | निवाहै> / सकता है। एक-दूसरेको छोड़कर 


अच्छी बड़ी चीजको वह हथियाना चाहत है। .. व्यभिचारी आदि हो जाते है ॥ कक 
व्याख्या-- संसारियोंक्रे हाल खुनिये | घरमें बड़ा भाई रूपवान्‌ हुआ, छोटा भाई कुरूप 
हुआ, तो भी डाह होती है। यदि बड़ा भाई घन कमाने वाला, छोटा भाई धन न कमाने बाला 
हुआ, तो भी डाह होती है। तथा बड़े भाईकी स्त्री रूपचती हुई और छोटेकी चैसी नहीं हुई, तो 
भी डाह होती है; ओर समय पायके बह्ी भाई व्यभिचारमे भी लग जाता है। यदि बहिन बडी 
हुई, शादी नहीं हुई है, तो कहीं कभी-कभी भाई-बद्दिनमें भी व्यभिचार कुकर्म हो जाता है। अगर 
ई-भाईमे बटवारा हुआ, फिर कोई बड़ी सम्पतियाला भया, तो दूसरेको बड़ा डाह', ईर्षा-हेप 
जलन पैदा हो जाती है। फिर गरीब भाईके साथमें घनिकका निर्वाह भी नहीं होता है; और किसी. 
ख्रीका पुरुष नपुंखक निकला, तो ख्रीका उसके साथ निर्वाह तृप्ति नहीं होती है, तो वह व्यभिचारसे 
परपुरुष सज्ञ कर बेठती है। तैसे ही स्त्री बाँझ' हुईं, तो पुरुष दूसरी स्त्री कर लेता है। ऐसे विषय 
भोगियोका खदा निर्वाह एक-दूसरेसे नहीं होता है; राग-छ्ेष, कलह, कल्पना, फ़ूट, ई्षों, मद इत्यादि 
उनमें विकार लगा ही रहता है ॥ ४० ॥ को 
६, पुत्र न होय तो अति बड़ शोगी # कुहकत जहाँ तहाँ जस रो 








गैगी ॥ ४१ ॥ 

अर्थः-- श्रीरामरहखसाहेय कहते है-- हेसत्तो !.._ व्याकुल, अघीर होके रोता कलपता है । तैसे 

पृत्न न होय न्टवियाह किया हुआ कई वर्ष. ही अपुन्न नर-तारी भी हमेशा मनोरध 

: व्यतीत दोनेके बाद भी यदि ख््रीको बॉधकर सो पूरा न होनेसे--- हा 

... पैदा नहीं इुआ-- ... :. |, कुहकत ऋरोते, कलपते, विलाप करते, विरहमे 
 सोझतब तो स्त्री-पुरुष दोनो ही... |... ही पड़े रहते हैं। ओ क्‍ क्‍ 

5 














अति लमायतत हु ओ, आयाइल शोकेट- । जहाँ: | जिसने जहाँ-जहाँ जो-जो डपाय पुत्र. 
तहाँ रा. 

भी जायके सब कर्म-कुकर्म करने लगे और 

सब कुछ करते है कं हा 


होते है। सदा शोकमे डूबे हो रहते है । 


















४+ 33: बडे शोगी जैसे रोगी रोगके भारे 3४ कुददराम-कोलाइल मचाते 








प्राप्तिके लिये बताया, तहाँ-तहाँपर * 


सीको 


































प्न्थाः ३ ] # शब्दार्थ-मावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्थ बोधिनी, सरल टीका सद्दित & (३११) 





बताया, तैसे ही नाना कर्मका अनुष्ठान करते है. । कोई पुत्र प्राप्तिके लिये जीव हिंसा, बलिदान भी 

करते-करंवाते है । ऐसे महामूढ़ मतिहीन हो जाते है ॥ ४१॥ द 
७, जो होय पृत्र अधिक सो मोह # छिन एक चेन न आवब वोहू || ४२ ॥ 

अर्थ:-- श्रीरामरहसखसाहेब कहते है-- हे सब्तो ! छिन एक" फिर तब तो एक क्षण मात्रके 





जओ->जो कभी, कम-संयोगसे उन्‍्होंको-- लिये भी-- 

होय पुत्र-यदि पुत्र पेदा हो गया, तब तो-- | चैन>शान्ति-सब्तोष धर्मके विचारमे कभी भी 

सोी-सो उस पुत्रकें ऊपर माता-पिताका--.. चैनवा आराम-- ही 
अधिक -ज्यादा-ही-ज्यादा अधिक प्रेम उढ़ | बोह८उन आसक्त नर-नारियोको-- 
.  होजाता है। . न आवे>-ध्यान ही नहीं आता है। सत्सह्मे 

मोह -- उसीके मोहमें सदा आसक्त गाफिल |. तो वे कभी आते भी नहीं है। ऐसे विशेष 

.. पड़े रहते है । .. | भोहम अखित हो जाते है। 


व्याख्या-- यदि कर्माध्यास संयोगसे किसीको. जल्‍दी या देरीसे भी जो पृन्न उत्पन्न हो गया, 
तब तो माता-पिवाओको उस पुत्रके ऊपरमे अत्यन्त ही मोह दृढ़ हो जाता है। कभी एक क्षण भी 
उन लोगोंको मनमे चैन, स्थिरता तो आती ही नहीं है'। घर्म-चचा, सत्सक्र-विचार करनेकी तो 
कभी उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है। उसी पुत्रके लाइ-प्यारमें चाट-चूममे द्न-रात बिता देते हैं । 
ऐसे विषयोगे भूले पड़े रहते है ॥ ४२ ॥ 
..... ८. छतिस पवनियाँ रहें लौलाई # अपनी अपनी चाह सुनाई॥ ५३ ॥ 

.. अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! संसारी लोगोके यहाँ पुत्र उत्पन्न होनेपर 
सब लोग बड़ी खुशी मनाते है | उस खुशीमे भाग लेनेवाले बहुत जनें होते है । उनमेसे-- 
छतिस-चार वर्णोी मानी हुई छत्तिस [ पुत्र उत्पन्न हुआतो उसके पिताके 

जातियोके लोग-- - .. मिलनेपर सब जने | क्‍ 
पंवनिया-- पाहुने वाले, नाते, गोते, बिरादरी या | अपनी८८] भिन्न-भिन्न अपनी-अपनी इच्छाके 

कुठुम्बियोंके लोग ओर माँगनेवाले नाई, धोबी, | अपनी ८ | अनुसार-- ..रररः 

चमार, बढ़ई, लोहार, सोनार, चैद्य, पुरोहित | चाह-चाहना आवश्यकता गर्जकी-- 


इत्यादि जान-पहिचानके लोग जुटके---._| झुनाई-बात उसकी बड़ाई करके खुनाते है; 
.. लोलाईप्य्प्रेम-प्रीति आशा लगायके--- | | धन-सम्पत्ति, कपड़े, जमीन आदि इनाम... 
... रहें> उनके घरमे इकट्टे हो रहते है, तथा कुछ माँगते है। कोई तो मिठाई खानेकी हीं 
.... इनाम पानेकी आशा ही लगाये रहते हैं। । - बात सुनाते' के 





रा व्याख्या-- जिसके घर पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके यहाँपर नाते, गोते, मँगन्ते, गयेये, भाट, 
... चारण, नाई, घोबी आदि मानी हुईं छत्तिस ( ३६ ) जातिके लोग, शहदमें मक्खीके सरीखा भूम-मूम- 
... कर आके इकट्ठे होते है। अपने-अपने स्वार्थेकी सिद्धिके लिये वे लो लगा रहे -है। जिसको जो 
.._ चीज लेनेकी चाहना है, सो उसे खुनाते हैं। पुत्रकों चिरायु होनेका आशीर्वाद देते है । धन, घान्य, 
2६ लेप कपड़े आदि मन चाही वस्तु उस वक्त लेना चाहते है। सोई बडाई दे-दे कर 
..मॉगते गगते है ॥ ४४३ ॥| मा 
हा &, उत्सव बढ़ा बधावा बाजा # सम्पति बड़ी निछावर छाजा ॥ ५४७ ॥. 
अथे।-- धीरामरहससादेब कद्दते है->हदे सन्‍तो || वधावा-आ-भआाके खुशीकी बधाई देते है, | 
बड़ा > उस समयमे गृहस्थ लोग बड़ा .. खिल्लअत लुठाते है । तथा--- 
उत्सव मनाके मज्ल गान, खेल, बड़ाई | बाजान्य्सताना तरहके बाज़े बजबाते हैं, बांजा 
करते है। और-- .. |  खुन-खुन कर ममन द्वोते हैं।.. 025 











६ शे१६ ) ० &8 सूल पञश्चअन्थी---( सटीक )--मालछुषविचार वर्णन # ..... [ तृतीय- 
सम्पति ऋघधन-सम्पक्ति,. रुपये-पेसे, सोना- निछावर करते है, चढ़ा देते हैं । पड 
चाँदी आदि-- छाजा-इसप्रकार, अपनी शक्तिके अनुसार पत्र. 
बड़ी -: दिल खोलकर बड़ी ही उदारतासे बड़े उत्पक्तिकी शोभाको बढ़ाते हे जो र ला 
बड़े रकमोंको पुञ्रके नामसे-- अच्छे-अच्छे कपड़े पहिनते-पहिनाते हैं। 
निछावर >दान-सम्मान, चढ़ोती, अपेण आदि. |... शोभायमान्‌ होते हैं ॥ ही. 

.. व्याख्या-- पुत्र उत्पक्तिके अवसरपर शहस्थल्रोग बड़ा उत्सव करते हैं। घरमे जगह-जगह... 
तोरण भंडियाँ लगाते है, मिठाई बाँटते हैं, नाच-गाना कराते है; तथा बड़ा भारी हर्ष मनाते है, 
बधाई देते है; बन्दुक, तोप आदि छोड़ाते हैं । सहनाई,सदक्ष, चोघड़ा, मजीरा, पखाचज, ढोलक आदि... 
अनेको प्रकारके नाना बाजे बजवाते हैं। बड़ी-बड़ी सम्पक्तिका दान करते है| मन्द्रादिमे धन-सम्पत्ति 
निछावर करते, चढ़ाते है। अथवा लड़केकों छुवायके उसके नामसे रुपया, पेसा, अनाज आदि बँटा 

हैं। इसप्रकारसे पुत्र उत्पत्तिकी शोभाकों शक्ति मुताबिक खूब उत्सव मनाते दर्ष बढ़ाते हैं ॥ ५४ ॥ 

. १०, मरिगया पुत्र भया हाहाकारा # चली अपरबल मोहकी धारा ॥ ४५ । 

.. अरथ+-- भ्रीरामरहससाहेब कद्दते है--- हे सन्तो क्‍ हि. 
पुत्र -अपना माना हुआ प्रिय पूत्र यदि कदाचिंत्‌ !  फिरतो पिता-मातादि बेहाल दुःखी हो जाते है... 
.. आयु न रहनेखे-- अपरबल >जबदंसत बलवान मनकी आसक्ति 

 भरिगया र्ूबालंकपनमे या थुवा अवस्थामें | उसमे टिकी होनेसे-- 
ही जो वह मर गया, यानी खुत्युको प्राप्त | चली +मन-मानन्दीकी वेग तरक्ष खूब जोरोंसे 
हो गया... |... चबहिके चलने लगी, क्षणमरमे जअहॉ-तहाँ 
हाह्ाकारा तब तो क्‍या पूछते हो? हा-हाकार हे । .. खबर फेल गई, तब-- ॥ 
हो कर रोना, सिर पीटना, व्याकुल | भोहकी धारा-मोहकी धारामें बहते हुएजो 
होना, कुदराम मचाना, ऐसी-ऐसी दुदंशा बिराद्रीके लोग देखनेकी आये, सो सबभी 






द्वाय | हाय [- . ... |  रोनेचिन्लाने ही लगे, तब तो सबोफे नेत्रोसे... 
भया र्ूघर-परिवा रमे भया या ऐसे होने लगा, आँसकी धारा बह चली वा बहने लगी॥ 
व्याख्या--- बहुत लाड़ प्यारसे अपना मानके पाला हुआ पुत्र यदि कर्थंकदाचित्‌ छोटेपनमे या... 

कुछ बड़ा होके १० । २० व्षेका होके मर गया, तब तो घरमें बड़ी हाहाकारसे रोना, पीटना, कलपना, 
विलाप करना होने लगता है, जबदेसस्‍त मोहकी धारा बहके चली जाती है। आँसूकी धारा बाय... 
ढाढ़ें मारकर चितला-चित्लाकर रोने लग जाते है। ज्यादा मोह जिनमें है, वे ज्यादा ही रोने लगते... 


हैं। जो कोई बिराद्रीफे लोग देखनेको आते है, सो भी वैसे ही रोने लग जाते हैं, इसीको मोहकी ._ ' 


..... प्रबल घारा कहते है॥ ५५॥ 


११, हित परिवार बुकावन आवे # गुण सो देखि दुईं विधि कहुकाने 
गीरसमरहससाहेय कहते दे--हे सनन्‍्तो! ब्णन करके उसके गुण-- |. 
$ देखि-दि्खा-दिखा करके या याद कर- सके | 
|... नाना तरहसे कहके-खुनाके-+ गा हा 

| बुडँ विधिल्‍ूदोनों प्रकारसे चैयके बदले अंधैर्य 
























पे लगे, जो. | झहडकार-लपनेभी रोगेलगे भौ : बूसरोंको भी 
|. रुलाने खरे हक तथा गा इस तरहसे जिस 








बढ़ायके शोकको उसेजित करके--- या . 












प्न्‍यः ३ ] 8 शब्दार्थ-भावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सहित #& ( ३१३) 
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. व्याख्ये[-- उनके हिंत चाहनेचाले परिवारक्रे भाई-बन्छु, दादा, मामा, काका, चाचा आदि 


. कई लोग उसको वहाॉपर समझानेके लिये, ढाढ़स बन्धानेके लिये आये; तो कुछ कहते-सनतेमे सो 
मरनेवालेकों देख-दि्खिाके उसके गुण, बयान करके द्खिा-द्खिाके अपने ही रोने लगें, तो दूखरेको कया 
समझाते? और दोनों भाँतिसे व्याकुल कराके रोने-रुखाने लगे ओर चिन्ता-शोकमे डाल देने लगें; ऐसे 
ही संसारियोके हाल है ॥ ४६॥ द 
१२, अशोच्य कम लगावे ताँहीं # हित बन्धू ऐसे जग माँहीं ॥ ४७ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है--है सन्‍तो | |. है, डसे फँसाकर भराद्धादि कस्नेको लगाते है। 
अशीच्य ८ मृत्यु होनेका, घरमें मुर्दा रहनेका, | हित बन्घू८हित कहलानेवाले भाई-बन्चु 
खूतक, अपविज्रता, छूत आदि बताकर-- |. परिवारके लोग-- 
मे-मु्दाकी जंब्दीसे उठाके श्मशानमे ले | जग-संखार या दुनियाँके बीचमे वा जगतमे--- 
.. जाकर दाह-कर्म स॒त्यु-संस्कार आदि नाना | ऐसे -ऐसे पूरे पक्के स्वार्थी बने है. कि-- 


कम करतनेको-- माही - माया-मोहके बीचमे प्रेम इसलिये दिखाते * 


ताँहीं ->डसी मरनेवालेके पिता या पुत्र आदि | . है कि, अपने विषय भोगोंके स्वार्थ पूरा हो 
जो कोई है, उन्‍्होंको-- |... नहीं तो कोई किसीको पूछते भी नहीं, सब 
लगावे ओर भी नाना तरहके प्रपश्चोमे लगाते ' 
.. व्याख्या-- जिसके लड़का या पिता-मातादि कोई घरमे मरे है, उनके घरके परिवारोकी 
सम्बन्धीलोग कहते दें कि- देखो. ! यह' तो मरकर प्रेत हो गया है, अब इस मुर्दाको जब्दीसे लेजाकर 


जला देना इत्यादि सुतकके शुद्ध संस्कारादि कम करा देना चाहिये; रोनेसे काम' नहीं चलेगा। 


दीसे रुपया तन्तिकालकर लाओ, बाजारसे सामान मँगाओ, तब काम चलेगा; नहीं तो हमारे काममे 
हर्जा होता है; जददी करो, हमे परेशान मतकरो, इत्यादि कह्विके उसको अशोच कर्म बताकर पाखण्ड- 


में लगाते हैं। जहाँ तक मिले, सम्पत्ति ऐंठ लेते है । जगतमे ऐसे स्वार्थी वश्चक हित-बन्धु कहलांकर | 


धूततायीसे स्वार्थ सिद्ध करते है; इसलिये उन सबोको काल ही जान लीजिये ! ॥ ४७॥ 

१३, जो जीवे नाना जच्जाला # जग पन्धाम सदा बेहाला ॥ ५४८ ॥ 
। अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! द आल 
जो जीवै>जो कि, किसी जीवका कर्म भोग | जगरूजगतम दुनियाँदारियौके-- 


उमनन्‍कन जक *> तक न । कम 3०० “का सजजक वन नमाक 


] 


कोई अपने सुख-स्वार्थके लिये ही रोते है ॥ 


भोगना बाकी रहनेसे यादव किसीका पुत्र | धन्धाम-विषय भोगोंके नाना कर्मोंमे नोकरी, 


जीता रहा, तब तो थे. बड़े खुश रहते हैं। |... चाकरी, खेती, व्यापारी, मजदूंरी आदि करके 
ओर गुजाराके लिये--- --. 5 ... पैसा कमानेमें---. 


..._ नाना जञ्ञाला--अनेकों जगत्‌ प्रपश्चोंके नाना | सदा ८्ूहरहमेशा या सदा-सर्वदा ही-- 


तरहसे जज्ञाल, उपाधियोम लगे रहते है। | बेहाला- विशेष दुःखी, परेशान या बेहाल रहा 

तथा>-. ... | / करते है हा 

जा व्याख्या--- यदि प्रारब्ध वेग होनेसे किखीका लड़का रोगसे जी गयाया जीता ही रहा, तब तो 

... झ्ली-पुरुष उन लड़के-बच्चोंको पालन-पोषण करनेके लिये नाना जञाल प्रपश्च बढ़ाय लेते हैँ । तहाँ 

..._ जगतके अनेकों धन्धोंमे विषय भोगोंके नाना कर्मोंमे सदा-स्वेदा वे बेहाल परम दुखी ही बने 
ते हैं. ॥ ४८ ॥ ० क्‍ 














सदा रहै घेरा # निशि दिन चैन नहीं संसारा ॥ ५६ ॥ 


नोकरी सोच --द्नि-रात सोच-घिंचार किय करते हैं कि, 


कैसे मुझे लाभ हो : कैसे करे लहरल5१ हर ं | 


पं० ग्र० डीका। ४००-- जन 














रा ४ फँसे:-फँसे पड़े है था उंघर लगे हुए बन्धनोमें हमारे लड़के बच्चोंने काम घन्धा सम्हाल 


आप, ह को की को अपने आपने पुर शो मो अगेक वरइ न सास हे देकर उधार .। 


( २१४ ) के मूल पञ्चश्रन्थी--( सटीक )-माञुषविचार वर्णन & ..... [ वृतीय- ० 





ऐसा चिन्तन करते रहते हैं । । संखाराजूसंशय और भोगासक्तिमे पड़े हुए 
सदा >सदा-सवंदा वही सोच-फिकरमे ही--- समस्त संसारियोको जगतमें-- “क 
सहे घेरा --घिरा हुआ चिन्ता भ्रसित बने रहते है। | चैन >खुख-सनन्‍्तोष शान्ति स्थितिका आराम 
निशि-द्नि खो रात-द्न मूखे ओर पण्डित बने तो क्षणमर भी-- ५ 
. हुए! लोग खबको ही तथा--- नहीं - मिलता नहीं या चेन पा नहीं सकते हैं ॥ 
.. व्याख्या-- धन्धा बढ़ानेका, फायदा उठानेकी, किसप्रकार में बहुत धन इकट्ठा करूँ? ऐसा 
सोच, फिक्र, चिन्ता सवेंदा उन्होंकों घेरे रहती है । दि्नि-रात संसारियोको कभी तो संसारमे चेन- 

शारित नहीं आती है । शानी-अजशानी सब काम-क्रोधादि विकारमें बेचेन ही पड़े हुए है ॥ ४६॥ 

. १पू ,कनक सब्चवन बहविधि करहीं # मोरी हुरमत केसे निवही ॥| ६० ॥ 
अथे।-- क्रोरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍तो ! । मोरी न्‍्यह' चिन्ता फिर करते है कि, संसारमे 
कनक -- मुख्य खुबर्ण आर उसके भीतर चॉँदी, मेरे कुल-कुटुम्बकी बडाई केसे हो? नाम कैसे 
रुपया, पेसा ओर जवा हिरातादि घन-सम्पत्ति ढें ? और-- 
यहुविधि > बहुत प्रकारसे कूठ-साँच, अन्याय, | हुरमत >हमारी इज्जत या आबरू मान-मर्यादा- 
छल, कपट, चोरी आदि कमे-कुकर्म करके भी- | का टेक दुनियाॉमि-- 

सशथ्षव॒न >जोड़-जोड़कर इकट्ठा ( संग्रह' )-- केसे निषह्ठी --केसे या किस प्रकारसे ठीक 
करदी -- करते है; इस तरह धन-सम्पत्तिकी बनेगा या केसे बना रहेगा ? यही सोचकर 
वृद्धिकरके धघनिक होते है। . अन इकट्टा करते ई. हा है 
व्याख्या-- बहुत प्रकारसे सुबर्ण, जवाहिरात, रुपये भादि जोड-जोड्कर छल-कपटसे द्वव्य 
इकट्ठा या संग्रह करते हैं; और हमारे नाम केसे चलेगा ? इज्जतका निर्वाह केसे होगा ? किस प्रकार- 
से आवरू बनी रहेगी ? यही सोचकर गरीबीमे हलुकाई होनेके डरसे पाप कमसे से 5 धोखा देकर भी धन 
 बटोरते रहते है. ॥ ६० ॥ 0 हटाण: पं य पा 
१६, जेहि जब्जाल फंसे पितु माता # पुत्र फँसावें कहे 

अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेय कहते हैं--- हे सन्‍तो || 
जेडि' जञ्ञाल>भब जिस प्रकारके जज्ञाल या | फँसाव ->लेजाके फँसाते, जकड़ाते, बाँध देते हैँ। 
उपाधि, प्रपश्च दुनियाँदारीकी खेती-बाडी, यदि उनके मनके अनुसार ही पुत्र भी फँस 
..  नोकरी, व्यापारी भादिमै--- गया, तब तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और-- । 
पितुमाता>पिता ( बाप ), माताऔर कुठुस्बी | कद्दैं+>सबसे कद्दते फिरते है कि | 
. आदिके लोग पहलेसे ही---. .. | कुशलाता८' भाई ! बड़ा कुशल द्वित हो गया है! 











कुशलाता ॥ ६१ बा $ 


















स्वयं पड़े डी वैसे दी प्रकारले-- लिये हे, घरमें बहू आ गई और नाती-पोते हो गे. ५ हे 





व्याख्या-- जिस जगत्‌ जज्ञालरूपी भद्य बन्धनोंमे माता-पितादि स्वयं पद्चिलेसे 










उनके कह्दे अनुसार नहीं चला, तो उससे नाराज होकर उसे घरसे भी निकाल |... 
इच्छाके मुताबिक ही चला, घर-ग्रहस्थीका काम-धन्धा ठीक-ठीक करने लगा बे पा 
बुश होकर उलकी खूब तारीफ करते हैं। बड़ा कुशल हुआ (अं कहते है | विषय 

कुशल माने है । यद्-धन सम्पत्ति बढ़ी, शादी हुई, स्त्री घरमे आई, पुत्र पैदा 





बन्थः ३ ] & शब्दार्थ-भाचाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्य बोधिनी सरल टीका सहित # (३१४) 
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. “कुशल कंहत-कदत जग विनशे | कुशल कालकी फॉसी हो ! ॥” ( बीजक, कहरा ) ॥ ८ ॥ 
यहाँ प्रपश्चियोंने जिसको कुशल माने है, सो तो असली कुशल नहीं है। किन्तु, बह तो कालकी 
फाँसी है, ऐसा जानिये !॥ ६१॥ 
१७, धूततें सपूत महा जज्ञाली # साँचा सुधा भक्ति कुलघाली। ६२ ॥ 








अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! उन्‍्हींको सपूत मानकर उनसे प्रेम करते है । 
धूत-- संखारी पामर-विषयीलोग संवयं तो धूते | साँचा सुधा -ओर जो कोई पुत्र सत्य, विचार 
बने ही है, तैसे ही उन्होंके पुत्र भी यदि |. आदि ओर सत्सड्को अमसृतके समान जान- 
धूर्ते बनके दूसरोके घन हरण करनेमे प्रयोण | कर खत्यको ही अहण करनेवाला हो, नरम 
।ः चालाक निकले, तब तो धमकी दर्शिसे .. स्वभावका हो, सच्चा सीधासादा हो; तथा- 
|... वैसे कपूत धूर्तको भी वे लोग--..... | भक्ति-साधु-शुरुके चैतन्य भक्तिमे निष्ठा 
सपूत--सत्पुत्र, छुपात्र, . मेहनती, कुलको रखनेवाला, भक्ति करनेवाला प्रेमी भक्त 
. थधामनेवाला इत्यादि प्रसंशा करके सपूत |. होवे, तब तो उससे बहुत नाराज हो जाते 
बताते है।....  है। लड़ते-झगड़ते है; और-- 
महा जश्ञाली >ऐसे महान प्रपश्चनीलोग पुजौॉकी | कुल्रघाली -कुलको नाश करनेवाला कुलाह्ञार 
भी महा जज्ञाली, ठग, अपने समान बनाना कुलधघातक, कुलडबानेवाला दुए कहते है । 
चाहते है। जो पुत्र महा प्रपश्ची होते हैं किन्तु, वे अपने ही कुलघातक बने है॥ 


व्याख्या-- धू्त माता-पिताओंने सपूंत पुत्रोको भी बिगाड़ करके धूते बना दिये हैं. या धूते ही 

बनाना चाहते है। ऐसे महा जञ्जाली भये है। और अम्तृतके समान सच्चा चेतन बोध गुरुभक्तिको छोड़कर 
जड़भक्ति करके कुलको बिगाड़नेवाले कुलघालक हुए हैं।। अथवा कोई पुत्र धूतोंकी सज्ञति करके धूर्ते . 
बन जाये, महा जज्जाली, छल्ली, कपटी, ठग, प्रपञ्नी हो जाय, परन्तु, रुपया-पेसा कुछ लाके उन्हे 
देता रहे, तब उसके माता-पिता उसको सपूत ही कहते हैं और अच्छा मानते है। और यदि कोई 
शुभ संस्कारी पुत्र सत्य बोलनेवाला, सज्जन सत्सक्ू करनेवाला, अम्गुतके समान खुखदायी चेतन्य 
गुरुभक्ति करनेवाला, कपट करके धन न कमानेवाला सनन्‍्तोषी भया; ऐसा सद्‌गुणी निकेला, तब तो 

. उसको वे मूर्ख स्वार्थीलोग कुलघालक, कुलकलझ्ड कहकर तुच्छ करते है ॥ ६२॥ मम 

१८, निज हित हेतु भक्ति जो करहीं # कलह कल्पना देखि सो डरहीं।॥ ६३॥ 


हम अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है - हे सन्‍तो | हे 
खाते हैं, और-- 


और जो कोई समझदार सत्पुत्र॒ सज्ञनलोग--- गा 
निज"अपने स्वयं चैतन्य जीवकी--........_| सो डरहीं>सो उस लड़केको डॉटते-फटकारते 
डराते-घमकाते है। तब भी यदि वह नहीं 


. हदितः-कल्याण प्राप्ति, बन्धनोंसे छुटकारा, |. 
मुक्ति प्राप्तिके ऐसे बड़ां हितके लिये--_|_. माने तो थे अपने ही डर जांते है, कि कुलमें 
«मे मालम कोई नयी आपत्ति न आ जाय ! 


.. देतु जीवन खुधारके हेतु या इसीकारणसे बे 
....  ैसाधु-शुरुका सत्सज् करके-- .. | 
.. भक्ति>विषय प्रपश्नोंसे भाग जाते है हर 
... चैतन्य गुरुभक्ति, विधेक-विंच के गर, वैराग्यादि- 
















_अधिकोधयाामक्पननावह 





कर्पना-: । कल्पनासे ईश्वरादि कर्ता, देवी 
देखिज | देवता, कुलाचा र, लोकाचार आदि 

अपने पूर्वजोकी रीति-रिवाजोकों दिखाते 

हैं । जिससे कल्पना दिको देख करके धमकी के 
विवाद, से डरकर लड़का उनके कहे मुताविक करने... _ह 
करते है. । भला-बुरा लग जाय, यही उलटी आशा रखते है ॥ । 
लोईं पुत्र. अपने नर जीवतका सुधार, कल्याण, मुक्तिपद्‌ प्राप्ति करनेके लिये हा 














2 । हा | . नरजीव छूट नहीं सकते हैं.। तहाँ सदशुरू श्रीकवीरसाहेवने बीजकर्मे कहा दे कि/-- कर करे रा हो हा है 
... “आवत जात वोऊ विधि लूटे सर्व तज्ञ हारि लिन्द्रा हो ! ॥” बीजक, कद्दरा ८; इत्यादि 






(३१६)... के सूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--मांडुषविचार वर्णन के... [क्ौर्बन 
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दुनियाँके कूठे झगड़ोंको छोड़कर शुरुभक्ति, साधु सकृु, बोध-विचार आदि सत्कर्मों को करता है. 
या सत्सक करने लग जाता है; तब तो उससे लड़ाई, झगड़ा, तोफान् करके कलह' बढ़ा लेते है। 
आर कुलाबारके विरोध होनेसे कहीं देवी-देवता हमसे रुष्ट न हो जाये? तथा यह तो ईश्वरको 
मानता भी नहीं, कहीं हम सबोके ऊपर भी ईश्वरीय प्रकोप न हो जाय ? पेसी मिथ्या कल्पना 
करके सो विरोधी पुत्रकों देख-देखके वे डर जाते हैं। अथवा सो उसी लड़केको ही वेदू-शास्रादि 
बाणीके प्रमाण दिखाकर केसा भी हो पिता-माताका वचन मानना चाहिये, कहकर देशाचार-कुलाचार 
आदि दिखाकर समझाते है, डराते है, धमकाते है; और हमारे कहे हिसाबसे नहीं चलेगा, तो 
तेरा द्वित नहीं होगा, ऐसा कहते हैं.। तब भी वह नहीं माने, तो कोई उसे घरसे ही निकाल देते है ॥६१॥ 


.. १९, जीवत मरत दोऊ विधि लूट # बिना विचार न यमसे छूटे । ६४ ॥ 

... श्र्थ:- श्रीरामरहससाहेब कहते हे-- हे सन्‍्तो ! रे 
जीवत- संसारमे लडके-वच्चे अज्ञानीलोगोंको | विचार5हिताहितका ज्ञान, गुरु विचार, 
.. नाना फन्‍्दोंमे अस्झायके, जीते है तबतक परीक्षा-दष्टि खुले-- 

आर जन्मसे लेकरके--- . विना >विना या शुरुवोध पाये विना-- 
मरत मृत्यु होनेतक, यानी जन्मसे मरणतक ' यमसे>कालरूप बने हुए स्वार्थी-कुटुम्बी नारी 

जड़ अध्यासोमे फेसायके--- . आदि तथा ठग गुरुवालोग इन यमोके 
दोऊसनर-नारियोंको गुरुषा ओर ख्रीलोग , फन्दोंसे-- 

दोनों तरहसे खानी-वाणीमें फँसाय-फँसायके .. छूटे >कोई छूटे ही नहीं या कोई उससे छूट 
विधि विधि पूर्वक अच्छी तरहसे-- पा क्‍ 
लूट ऋवल, वबीय, घधन-सम्पत्ति, शान, बुद्धि- 
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नन्‍ननहों: बच सकते नहीं | ( इससे हे जिज्ला 
विचार, मजुष्यके गुण-लक्षणादि लूड लिये ,..  मजुष्यो ! सत्सकहु करके इस बारेमे खूब 
ओर लूट मचा रहे है।... अच्छी तरहसे विचार कर लो |) ॥ हा 
... व्याख्या- देखिये | यह यम शुरुवालोग जीवोके जन्मते, मरतेमे दोनों तरहसे लूडते है। .- 
 स्रो केसे ? कि-- जब किसीके यहाँ बालक पैदा हुआ, तोःपुरोहितजी आये | पहले तो लप्न-मुह्ते... 
 बेखनेकों भेंट लिये, फिर जातकर्ममे दृक्षिणा लिये, नामकरणमें भी जो कुछ मिल सका सो लूटे । ऐसे 
ही अक्षप्रासनमे, बतबन्धर्म, विचाहमें, जन्मोत्खवर्म, त्योहारोमे, पर्वों में, अहण-अमावस, पूर्णिणा आदि 
नाता तरहका जाल लगायके जन्मसे मरणतक धन-सम्पत्ति लूडझते गये। फिर मरनेपर भी और 
लूट मचाने लगे । दश दानमे, प्रेत कममे, श्मशानमें, शैय्यादान आदिमे, श्राद्ध कममे अनेक तरहसे “ 
घोखेमे लगाकर लूटे और लूटते ही जाते है । तैसे ही माता-पिता, भाई-बन्धु, स्री-परिचारके लोग | 
भी विषयोमे ६ फँसाय-फँसायके स्वार्थमं लग-लगाकर बल, बुद्धि, वीर्य, विचारादिको खूब लूडे और... 
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अनान्‍ज- मर्ज लए सका ७५ ५ ७०>०५०५०५२८क- क्‍नेंकसलन है "2 अकनन ॥ “नकल 














कह लूट मचा रहे हैं। अतः गुरु पारखका यथार्थ विचार-बोध उदय हुए बिना इन लुदटेर 





... २०, निणेय करि देखो सो फन्‍्दा # परवश कुँवा परा है अन्धा ॥ ६५ | 
“ भ्रीरामरहससाहेब कहते दै-- हे सन्‍्तो 
पारुखी: साधु-गुरुके कक सत्सड्रम | 









तक फन्‍्दा जाल तुम्हे वि कला गा; । हे 
जबदस्त फन्दा है, सावधान रहना! 











हा मति लञतुम सद्बुद्धिसि विचार करो, निञजपद्म 





पथ ३ | के शब्दा्थ-भावारथ, संत्य निर्णय, यर्थाथे परिख रहस्य बीधिनी, सरल टीका संहित 88 (३१७) 

















वश और स्त्री तथा शुरुवाओके वशीभूत' जा-जा करके गिरे-- क्‍ 
होकर जकड गये, निकस्मा, नादान हो | परा है८पड़े हुए है; तेसे उसी कूपँमे फिर भी 
गये | इसलिये मलुष्यपद्ले गिरके-- 5 .. पड़ रहे हैं। ऐसे नरजीव कम बिगाड़के 
कुँवा-- अ्मकूप, भगक़ूपमें गिरकर अन्तमे |. आंखें फोड़के चोरासी योनियोके गर्भ कूएँमे 
3 
चौोरासी योनियोंके गर्भरूपी अंधेरे कूएँमे पंड़े ओर पड़े रहे है, बिना पारख ॥ 


ब्याख्या-- इस कारणसे श्रीसद्शुरु कहते है कि, हे मुमुक्षु जनी | पारखी साथु-गुरुके सत्सह्ू- 
में इसका सत्य निर्णय करो, परीक्षहृष्टिसे देखो! उस फन्दाकों पहिचानो, वाणी-खानीका जाल 


माया-मोह जो है, सो यही सब जीवोको फेंसानेका फनन्‍्दा या जाल फॉस है । अबोध नरजीव वासना, _ 


लालच, चाहनावश स्री और गुरुवाओंके वशीभूत गुलाम हुए हैं. । जबदंसत मनकी मानन्दी आसक्ति- 


बश हुए है। अतएंव पारखदष्टि परीक्षाहीन, अन्धे नरजीब सब मोह-मायाके अन्धेरे क्ूएँमे पड़े हुए 


. है। सो फिर-फिरकर चारखानीके गर्भवास कूएँमे जा पड़ेगे। और कई अभी पड़े हैं, तथा पड़ रहे. 
हैं। गुरु पारखके बोध हुए बिना इस केद्खानासे कोई छूट नहीं सकते हैं ॥ ६५ ॥ क्‍ 
सम्बन्ध-- यहाँपर ग्रन्थकारने बीज़ककी साखीका प्रमाण दिया है-- 


॥ &9 ॥ मूल बीजककी, साखी नम्बर-- १४८॥ & ॥ 
साखीः--- कनक कामिनी देखिके # तू मति भूल सुरक्ष ॥ 


[७] मिलन बिछुरन दुहेलरा % जस केचुली तमत आुनड़ || ६६ ॥ 
... अर्थः-- सदशुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है कि-- हे सन्‍्तो |... क्‍ 
सुरक्ृ-ज्ञान रह्षवाले शुद् ज्ानस्वरूप हे जस > जे से या जिस प्रकारसे-- 
..._ नरजीब ! तू अपने पदपर ठहर, और-- भुजज़्-सप या फणवाले खसॉप-- |... 
कनक - सुवर्ण, रल, घन-सम्पत्ति आदि तथा ' केचुली> | पुरानी केचु री छोड़कर नयी केचुली 
सुवर्णवत्‌ माना हुआ कल्पित ब्रह्म सिद्धान्त ' 
. कामिनी >कोमके खदानरूप ख्त्रियाँ तथा वेदादि । 
. कठपना की हुई वाणियॉ-- है 
देखिके-इन दोनोको देख करके, हित्त-खुख . 
.. मान करके, उसके ऊपरकी चिकनी 
सुन्द्रताई देखकर उस कुरज्मे-- 
तू -हे नर ! तू मन मत ललचा ! जो-जो उसमे | 
.. ललचा गये, सो वे सबोने ठुस्सह दुःख पाये। | 
इसकारणसे-- । 


ही यह जीवकी भी गति है । 


कभी मिल भी गई, तो उसकी रक्षाके-लिये 


| विछुरन>कभ्ी वह बिछुड़ गई, नाश हो गई 

ही ठहरे रहो; ओर बुद्धि अष्ठ करके कभी |. तो आसक्तिसे जीव - अन्धे होते है.। प्राण 

... भी उसमें नहीं लगना वा लगो मत। और- |. जानेके समान दुःख मानते है ऐसे-- 

भूल हल मत भूलना, यदि भूलोगे हर है, तो चोरासी | दुद्देलरा८दोनों तरहसे खानी-वाणीकी प्राप्ति 
:  थोनियोंके चक्रमे जा पड़ोंगे। यही भूलसे और बिछोहमें जीव जड़ाध्यासवश महान 

... ही तुम आवागमन चक्रमे पड़े हुए हो। गा 

... . अब भूलो मत, बटिक परखंकर उने कनक- | 









तजत-- / धारण करता है, तो छोाड़तेमे भी 
आँखें हककर अच्धा बन जाता है। और 
नयी कंचुलीमे कह्ढर चुभते, चींटी काटती 
है, ऐसे दोनों तरहसे दुःख पाता है। तेसे 


 मिलन८ कनक-कामिनीरूप द्रव्य ओर नारियाँ.._ ५ 57 हु 
तथा वाणीके सिद्धान्तादि मिलनेके लिये... 
भी महान सह्डुट उपाधियाँ झेलनी पड़ती है । 


चिच्ता, परेशानी लगी ही रहती है । ओर--- 


दुःखी होते है । फिर जन्म-मरणादिके 

नाना दुःख ही पाते रहते है। इससे कभी... 
... फामिनीके सन्नको कनक-कामिनीमे भूलना नहीं चाहिये ॥ _._- ॥ 
आग या 7-- सद्सुरु श्रीकवीरसाहेब कहते है-- हे शुद्ध ज्ञान रज्वाले नरजीब ! कनः और 








...._. अ्र्था-- भ्रीरामरदससादेब कहते हैं-- दे सस्तो 


(३१८). ७# भूल पश्चप्रस्थी--( सटीक )--मांछुषविचार वर्णन $...... ततीबं- ग्ड 








कामिनियोको देखकर उसमें तू मत भूल, मत ललचाओ | कनक-कामिनी यह' दोनो विकारसे भरी हुई 

भायाकी फाँसी है। उसकी खुन्द्रतामें तुम भूलो मत। तहाँ सोनाकों कनक कहते है, तथा धन-सम्पत्ति 

रत्न, मणि-माणिक्यादि उसके अन्तर्गत है; और घतूराकों भी कनक कहा है। जैसे किए-- 
दोहा।--कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय ॥ यह खाये बोरात है, यहि' पाये बोराय ॥” 


इससे सम्पत्तिकी नशाका मद धतूरासे भी बढ़ करके ठहरा; और कामिनीमे मुख्य ख्ियाँ 
है| उनके रूप, हाव-भाव-कटाक्षोकी देख करके विषय विकार भोगकी कामना, चाहना उत्पन्न 


हो जाती है। तहाँ कहा है 


वोहाः- “अहि:चिष तन कांटत चढ़े, यह' चितवत चढ़ि जाय ॥ ज्ञान ध्यान ओ प्राणह्‌, लेत मूल युत खाय॥/ है 
अतपणएव माया-कायाका विकार बन्धनरूप कनक और कामिनीको देखकर उनके सन्ञप्राप्त 


 करनेकी इच्छाको तू भूल करके भी कभी कदापि मत कर ! हे खुरक्ष जीव ! तू निज रह शानमें ही 


ठदराघ कर ! तेसे ही उचर वाणीमे शुद्ध सखुषर्णवत्‌ माना हुआ स्विदानन्द ब्रह्म, सो 'कनकः है। 
कल्पनासे बनी हुई वेदादिकी अनेक वाणी, सो 'कामिनी' है। इनको देख-खुनकर ओर हित मानकर 


है जिशासओ | तुम उसमें मत भूलो ! शुरु पारखमें ठहराव या स्थिति कायम करो ! यदि तुम 
जान-अनजानसे भी खानी और वाणीमें भूल जाओगे, तो तुम्हारी बड़ी दुदेशा होयगी ! उस भुजड़के 
समान तुम्हारी भी गति होगी। जैसे कि, साँप जब पुरानी केचुली शरीरसे निकालते हुए छोड़ने 
लग जाता है, तब भी बड़ा कष्॒ट-क्नेश सहन करता है| | उसकी आँखें ढक जाती है । अन्धेके 


समान रहता है। पक्षी, कीड़े वगेरह आके उसको परेशान करते हैं; और जब नयी केंचुली निकलके । 


आ जाती है, तब बह नरम रहती है । इससे जरुदी चल नहीं पाता है'। चलता है, तो कड्डरे, काँटे 


चुभ जाते है; चीटियाँ लिपटकर काटने लग जाती हैं। ऐसे दोनों प्रकारसे-जैसे सर्प कक 


: स्थागतेम दुःख पाता है। तैसे ही हे मलुष्य जीवो | जड़के अध्यास रखनेसे तुम्हारी भी बैसी 
हालत हो जाती है। पहिले तो धन-सम्पत्ति कमानेमें, विवाह करके स्त्री लानेमें ही बहुत सारा 
कष्ट उठाना पड़ता है, मनभे चिन्ता-सोच लगी रहती है। फिए उनकी रक्षा-रखवारी करनेमें 








नाना दुःख सहना पड़ता है। यदि कदाचित्‌ वह नाश हो गई, बिछुड़ गई, तो मोहके कारण असह्य हे 


इःख-शाक घेर लेता हे । दोनों तरहसे खामी-वाणियोमे लगके स्री-पुरुषोको सुख नहीं होता है। 
तेसे, साधकोके वाणी सिद्धान्तोंमें भी 





द्वारा जानकर अपनी भूलकों सुधारना चाहिये ॥ ६६॥ 


सम्बन्ध-- अब छठयाँ खण्डमे १२ चोपाई, और १ साखीमे चौथा पशुघर्म भय! का त्याग ओर. 


.._ सुधार करनेका शिक्षा वर्णन भया है, ऐसा जानिये ! ॥ 
। ॥ $ ॥ चौपारई ॥| छेः खण्ड ॥ ६ ॥ #& ॥ हा, 
१, चौथे भयको करे विचारा # बिना विचारको पावे पारा १ ॥ ६७ 








क्यालाभ || 
बिना विचार:-सत्सज्ञ द्वारा यथार्थ विंच 


समझ लेना चाहिये । कनक-कामिनीका सह्ल तथा आशा क्‍ 5 
दोनों तरहसे वोदरा दुःख देने वाली हैं, ऐसे अच्छी तरहसे पारखी साधु-गरुके सत्सज्ु-विचार 





शरीर तो छूट दी जायेगा, फिर डरनेले 









पल 





ग्रन्थ ३ ] के शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निणय, यथार्थे पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सहित # ( ३१५ ) 





लत 





जज च्््ख्े़्ु्ु़ुेप्ंट्ं़ु्टञ्य्््च्च्य्च्य्च्य्य्य्य्क्ल्क्< 
पावै पारा>पार नहीं पा सकते है या मयसे |. बिना प्िथ्या भयोसे पार पाया नहीं जा 
छूट नहीं सकते हैं; यानी शुरू विचार सकता है ॥ 


व्याख्या-- चौथा पशुधर्मम भय आता है। सब कोई भाणी दुःख-आपत्तिसे डरते हैं। खुख सब 
कोई चाहते है । जीवोकों सबसे बड़ा भारी भय मरणका रहता है। क्योंकि, स॒त्यु समयमे पीड़ा 
अत्यधिक हो जाती है। अपनी मानी हुई वस्तुकों सहजमें कोई नहीं छोड़ना चाहते है । परच्त, 
आयु पूरी होनेपर शरीर छूट ही जाता है। देह सहेतक पूर्व क्मोंका फल-भोग- अवश्य भोगना 
ही पड़ता है । अनेक पूर्व देहोंके जन्म-स॒त्युके अनुभव संस्कार पासमे होनेसे जीव विशेषतः मरनेसे 
डरते है; और कोई कल्पनासे जगतकत्तों परमेश्वर मानके उससे डरते हैं, कोई यमराज, भूत, 
..... प्रेत, यक्ष, राक्षस, देवी-देवताओंके प्रकोपसे डरते हैं। अब उस भयके बारेसे अच्छी तरहसे विचार 
..... करना चाहिये | ईश्वर, यम; देवता, भूतादि जो माने है, सो मिथ्या श्रम कल्पनामात्र है; सो उनसे 
॥ कुछ बनने-बिगड़नेवाला नहों है, तो डरना काहेकों ! ओर जैसा पूर्वमे कर्म बनाया गया है, वेसा 
भोगकर एक दिन तो शरीर अवश्य छूठ ही जायेगा। लाखों प्रयत्न करनेपर भी जीवित रहनेका 
नहीं; फिर इसमें भी डरनेका कोई काम नहीं है ? हाँ! भय करके कुकर्म न करे, अभी मजुष्यके जन्ममें 
है, अतः कमोंको सुधार लेवे, तो उसका हित ही होगा । यथार्थ रीतिसे सत्यन्यायका विचार किये 
बिना यह भय छूट नहीं सकता है । बिना गुरु विचार-विवेकके हुए भयसे किसीने पार पाया भी नहीं, 
और पार पायेगा भी नहीं; क्योंकि, मनमें दढ़ घुसा हुआ भय जल्‍्दीसे नहीं निकलता है, बार-बार 
_चह' सन्मुख होता रहता है। अतएव हे मुमुक्षुओ ! पारख दृष्टि ले करके इस भयकों स्वथा दूर 
"कर डालो |[॥ ६७ ॥ 

२, निशि दिन चहह शरीर बचावा # ताको छिन-छिन होत चलावा || ६८॥। 

क्‍ -- भ्रीरामरहसस्फूढ्ेब कहते है--- दे सन्‍्तो कप 

निशि दिन-रात और दिनमें शानी-अशानी | ताको-डउस तुम्हारे देहका तो-- 














सब जन कर्म अध्यासोसे-- छिन-छिन > पल्-पतल वा निर्मिष-निमिष एक-एक 
'शरीर८थूल देह धारण किये हैं। अब उस क्षणोमे ही कुछका कुछ-- 
..._ शरीरम आसक्ति करके हे मज॒ष्यो | होतःअद्ल्-बद्ल या परिवतेन होता है ओर 
 बचावा--जो तुम देहको बचाना, पुष्ट करना, |. आजा रहा है, देह एकरस नहीं है ।. 
... खुख भोगना, सदेव जीवित ही होते रहना |. और £& 
... इत्यादि बचाबा- चलावा-: दिन-रात करके आयु चली ही जा... 
चहहु-जो करना चाहते हो, ऐसी इच्छा | रही है| | प्रारब्ध भोग पूरा होनेपर शरीर 
करते हो, प्रयत्न करते हो; परन्तु खो देह |. छूट ही जायगा, जीव निकलके अन्य 





तोक्षणभंगुर नाशवानू है।....... . ४. खानियोमे चला जायगा ॥ द 
जप ब्याख्या-- रात-दिन जिस शरीरको तुमलोग बचाना वा खरक्षण करना चाहते हो, उस देह- 
.. का तो क्षण-क्षणमें परिवतंन हो रहा है, आयु नाश हो रही है; तो कहॉतक देहको बचाओगे ? 
..._ एक दिन तो अवश्यमेव देह छूट ही जायगा | अगर बचा सको तो कुकर्म-कुबासनाओंको बचाते 
.. जाओ; जिससे छुखी-सन्‍्तुष्ट 'रहोगे ॥ दर ॥ ब्रा दर 
.../.. ३, जांस मोह सब जींब्र डेराई # सो एकौ छिन नहिं ठहराई ॥ ६९ ॥ 
कहते दें-- है सन्‍तो | | खबः-खब कोई मजुष्यादि भूल रहे है. और-- 
































गेंह, खरीं; पुत्र, धनादिकी जीव- सब आसक्त नर जीव तन-धनादि कहीं. 
मा नाश न हो जाय ? हमे दुःख न हो? पेस्ा..... 



















(३५० ) $ मूल पञश्चअन्थी--( सटीक )-मानुषविचार वर्णन # ..[ तृतीय- 
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डेराई--इसवास्ते भयभीत हो डरते ही रहते | एकों छिन-एक क्षण, निमिष वा पलमात्रके 

















है; सशक्ष रहते है; तो भी. लिये भी-- . 
खोज्सोी देहादि परिणामी नाशवान पदार्थ नहि. ठहराई:--ठहरता नहीं है। आखिरमे नाश 
. समय पूरा होनेपर-- ... होके बिगड़ ही जाता है ॥ क्‍ 


व्याख्या-- जिस शरीर आदि पदा्थोंके ऊपर जीव मोहित हो रहे हैं; कहीं वेहादिका नाश 
या हानि न हो जाय, सो याद करके इसीलिये सब जीब डेरा रहे है । परन्तु, देह तो क्षणभंगुर 
नाशवान है। प्रारब्ध भोग पूरा होनेपर लाखों उपाय करनेपर भी जीव उस देहमे ठहर नहीं सकता 
है, निकल ही जाता है। फिर जीवके निकलनेपर देह एक क्षण मात्रके लिये भी पूर्वचत्‌ ठहर नहीं 
सकता है; गिरकर नाश ही हो जाता है। इस कारण देह कछूटनेसे पहिले ही होश, शक्ति रहते 
राहते ही सत्कर्म करके शुभ संस्कार जमा लेना चाहिये | अथात्‌ शरीरकी विशेष आसक्तिमें पडकर 
समस्त जीव निजस्वरूपको भूलकर देहादिमे ही मोहित हो रहे हैं। इसीसे देहादिकी हानिफी 
आशड्ला करके सदा अज्ष जीव सयभीत रहते है, ओर अपने शरीरकी बचावके लिये अनेकों उपाय 
करते है | परव्तु, कर्मभोग पूरा होनेपर फिर शरीर क्षणभरके लिये भी कायम नहीं रहता है। बचाव- 
के सब प्रयत्न बेकार हो जाते है. । अत: प्रथमसे ही कत्तव्यका सुधार करना चाहिये ॥ ६६ 


४७, दशों द्वार नरककी खानी # तहाँ जीव चाहत अबादानी || ७० | 


. आअथ*-- श्रीशमरहससाद्ेेव कद्दते है-- है सन्‍्तो ! 
दशों द्वाए-:दोनों नासिकाके छिद्ध, दोनों कान, | जीव -जड़ाध्यासी अज्ञानी नरजीब लोग सब 








दोनों आँखे, मुख, लिह, गुदा ओर मस्तक, कोई--- 
ऐसे दशों द्वार शरीरमे जो है, सो उन सब | अवादानी -आवबाद होना, मुक्त दोना, सुख भोगों 
. हारोमें-- |. से तृप्त होना,असप्रकारसे जीच अपना सास 
नरककी -+विकार, मेल, मल, मूत्र, फफ़, पोटा |. कुशल आवागमनसे रहित होना उसी प्रकार- 
. आदि नके-अपविन्न की चीज दी---.... | चाहत न्‍्चाहते है; ऐसी मनमानी इच्छापे, 
खानी >भरी है, इसीसे तो शरीर एक नकेका चाहनाएँ तो लोग बडुत-बहुत करते है, 
खदान, मलकी मोटरी, गन्दगीका घर वा |. परन्तु कत्तेव्य तो बिगाड़ते हर ही चले जाते हैं । 
खानी ही है। ... फिर कहो कुशल तो भी केसे हो सकता है? 
तहाँरूपेसे अपविन्र शरीरमे रहिके निकृष्ठ | खाली चाहना ही करनेसे कुछ फल होनेका.._ 
:. विपषयादि भोग यथेष्ट भागते हुए, ऐसे बेदक्, नहीं । पुरुषार्थ किये बिना कुछ लाभहो 
जल्दी रीतिसे ही-- नहीं सकता है ॥ 


व्याख्या-- हे मनुष्यों ) जिस शरीरका तुम लोग व्यथ अभिमान करते हो, सो उसके बास्तविक _ ।, 





..... छापका तो विचार करो | रज-वीयसे देह बना है, नाकसे सिगान वा पोटा गिरता है, आँस्त दा 
... निकः इक सा कानोंसे मैल निकलता है, सुखसे थूक, खकार, कफादि बाहर होते “पी प लिज्लसे मूज 















और धोर्य निकलता दे और गुदासे मल ( विष्ठा ) बाहर निकलता है। फिर रोम-रोमसे पसी' के. 
है। ऑतोमे विकार गन्दा होकर भरा है। विचार करके देखो | इसतरह दशों द्वारसे लेके... 
समस्त शरीरमे एक सकेकी खाली भरी हुई विकारका धर बना है| यदि एक दिन भी इसकों ठीकसे 


हके जीव उसी नकके भोगसे कुशल चाहते है, तो भला उस तरह- 
भओगते हुए सुक्त होना चाहते हैं, यह अंसम्भव बात कभी 
बक, बैराग्यमे पूर्णतासे ठहस्नेपर ही कोई जीवस्मुक्त हो .. 


| बदबू आने लग जाती है । ऐसे विकाररूप वेहका घुथा क्या गुमान मा 





ग्न्धः ३] के शब्दाथ-मावा्थे, सत्य निणय, यथाथ पारख रहरुप बोघिनी, सरल टोका सहित $# ( ३२१ ) 
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अर्थः-- श्रीराम रहससादेब कहते है-- हे सब्तो ! 
सोऊज-मेलेकी खानीरूप खो देह' ओर देह' 

सम्बन्धी नाशवान पदार्थ, सो सब भी तो-- 
काहुके किसी जीवोके भी कभी--- 


सह न्ूसकहु-लाथमें न गया है और न कभी |. 
किसीके साथमें ही जायगा। वह सब तो | 


.. यहाँ ही पड़ा रहेगा, सड़मे नहीं जायगा । 


लागे-: जिस भे पीछे ममता-मोहः भोगोंमे दिन- 


. शत लगे पड़े रहते है, सो देह तो यहों छूट 
जायगा: साथ लगके नहीं जायगा। 


० ५.....-.....--८क-५जन- “५०० बना तनमन पिन तन नकल धन "तट टी + जननी कनलाव०० कक 


५, सोऊझ सक् न काहके लागे # मिथ्या पचि पचि मरहिं अभागे | ७१ ॥ 


मिथ्या ८ झूठे विषय भोगोमे ओर ईश्वरादि 
मिथ्या कब्पनाओंमे लगकर उसमे मानन्‍्दी 
टिका करके-- 

पति पच्ि 5 आसक्त हो-होकर नाना कम साधनों 
में फँस-फेस.रच-पचकर ऐसे पथ-पत्चकेर--- 


अभागे-भाग्यहीन, कर्महीन, बुद्धिहीन, अभागे 


नरजीव कमेको बिगाड़ करफे-- 

मरहि ८5नाना कष्ट सहनकर जड़ाध्यासी होकर 
मरते है; फिरसो थे चोरासी योनियोमे चले 
जाते है 





क्ल्टकिनक। 


व्याख्या-- मल-भूचकी मोटरी, पेटा री रूप सो वह' देह भी तो किसीके सझ्मे लगके नहीं जाता है। 
बालक, थुवा, बुद्ध, नर-नारी आदि सबोका ही समय आनेपर देह यहीं छूटकर रह' जाता है । जब 
किसीके सज्ञमे देह नहीं. गया, तो फिए तुम्हारे ही सड़में कया जायेगा ? कभी नजायगा। प्रसन्‍्तु, जो 
मिथ्या घोखा करपना विषयोगे पच-पचके आयुको' बर्बाद्‌ कर देते है, व्यर्थमे नर जन्मको बिताय 


देते है, वे सब अभागे बने हैं॥ ७१॥ 


६, पशुके समान पोषै तन सोई # विषय विवश गये आपु बिगोई ॥ ७२ || 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! 


पशुके ८5) जैसे हिंसक पशु निबल प्राणियोंकों 
समान | 


अन्यायसे घन एकत्र करके-- 


हृश-पुष्ट-बलिप्ठ होते है। और-- 


. सोईजसो वही अच्छी खुराकसे वीर्य बल, हे 


देहमे बढ़नेसे मदान्ध होकर- -...... 


मारकर खा जाते है । तेसे ही, 
पशुके समान ऋर स्वभाव लेकर नर-पशु 
बनकर हिंसादि करके मांस खाते है। 





विवश-८-कामासक्त मनके वशमें पड़कर बेकाबू 
द भये ओर कामात॒र हो नेसे विषश भये, इसीसे 
विषय ८>ख्री भग-भोगसे लेकर पाँचों विषयोमे 


ग्रगॉफ होके फस' गये | 


 आपु ऐसे नरजीव स्वयं आप ही अपने द्वाथसे 


पोषे तन- नाना तरहके पकवान छत्तिस(३६) 
 व्यज्ननादि खा-खाकर, शरीर पोषणकर 


कर्म-ककर्म फरके-- 


ः विगोई-नर जत्ममें कत्तेब्योंको बिगाड़कर 


विषयोमे बह' गये । इसीसे-- 


गयेऊचौरासी योगियोमें जीव गये और या 


जा रहे है ॥ 
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व्याख्या-- हिंसक दुष्ट पशुओके समान दाव-घातसे अन्यको मा र-धाड़कर लूट-खसो रकर पशु- 


रा रा पक्षियौंको मारकर, जो शरीर पोषण करते है, वे नर पशु हैं; और नाना व्यञ्ञनोंको खाकर शरीरको 


... बहुतेरे जीव चोराखी योनियोम गये और अश्नी उसी प्रकार जा रहे हैं ॥ ७२ ॥ कु 
जप अत्तम नरकी देह जो लागे # भूलि गये सो अधम अभागे ॥ ७३ ।॥ 
.._ अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍्तों.! 

नरकी देह-- सा ब्‌ बड़े भाग्यसे ही मनुष्यका जन्ममें 
जीवबोकों हे शुभ संस्कारसे मिलता है । 












हुआ, वे ही सच्चे मनुष्य है; ओर जो । 
भूत गे“ विषयादि भोगेंमे पहकर विज 








घ्र-पुष्टकर पंश्नविषयोंके भोग विषयोके वशीभूत हुए अपने मालुष पदको बिगाड़के वासनामें बहकर 


जो लागे-5जो कोई सत्सड़, सद्विचार, गुरुकी 
शरणमें लगे है, निज-पर खुधार तथा... | 
उपकारम लगे छः सो उच्हाका जन्म सफल .. हज 

































( २१४५४ ) 


क मूल पश्चमल्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन के 


[ तृतीय- 





कत्तेव्योंकी ओर निज स्वरूपको भूल गये 
कमे बिगाड़ लिये है--- 


सो--सो ऐसे पामर जड़ाध्यासी मनुष्प जीव-- 


न हट लिल डिलकेलननन्‍नतनन+>न- 


बने हैं। सोई-- 

अधम “नीच, पापी, दुजन, दुए ओर अधम है। 
( इस कारणसे हे मनुष्यों ! उस भ्ूलको 
मिटाकर उत्तम हंस बनकर सुखी होओ। )॥ 


अभागे ८ भाग्यहीन, कमसे ठगाये हुए अभागे 4 
व्याख्या-- नर-वेह, यह' सर्वोत्तम जगह' है। शुभ संस्कार उदय होनेसे ही जीवोकों नर-देह 
मिलता है। जो ऐसे उप्तम नर-देह' पाकर सत्सक्ृु, विचारसे सुधारमे लगते है, सोई सच्चे मनुष्य है। 
ओर जो बिगाड़ करते है, कर्म-कुकर्म करके विषय भोगोंमे ही भूल गये या भूल रहे है, सो अभागे 
अधम, पापी, नीच कहलाते है ॥ ज३॥ न्‍ 
८, करहु विचार सुधारहु अपना # नहिंतो काल विवश है कल्पना ॥ ७४ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते ह--- हे हितेउछक जनो 
विचार ८ सत्यासत्यका यथाथ विचार करके--- | काल" खियाँ और गुरुवा ओके फनरमें जो पड़े 
करहु-साधु-गुरुका सत्सक्ञ करो, आर-- सो फाल-जालोमे जकड़ गये। 
अपना ८ निजस्वरूपकोी पहिचानकर अपना कएपना >सो सब वाणी कद्पना वा विषयोमे 
. इस-- |. बब्धे हुए या फँसे हुए लोग-- का 
सुधारहु -नरजीवनमे, कत्तंव्योका सुधार करो, विवश है -- मनमानन्दीके अध्यासोसे स्वयं परघश 
स्वभाव बनाओ; और--- 
नहिंतो -यदि ऐसा नहीं करोगे ? तब तो तुम्हारा. वासनावश चौराखी योनियोमें गये और 
. बचाघ होनेका नहीं | क्योकि-- | जारदेदहे॥ 
व्याख्या-- इसवास्ते हे कल्याणेच्छुक मनुष्यों | अपने हवित-अहित होनेका सत्सब्ूमें यथार्थ. 
विचार करो । अपना कत्तव्य ओर नवीन संस्कारका नरजसन्ममें सुधार करो | जिससे बन्धनोंसे छूट- 
कर मुक्त हो जाओगे; यवि ऐसा नहीं करोगे ! तब तो काल गुरुषा ठगलोग तुम्हे कल्पनाके वशीभूत 
करके खोंचलेगे; ओर स््रियाँ विषयोमे फँसाकर जबरन चोरासी योनियोमे घसीटंगी। तब तुम मजबूरन 








वा विवश हुए है । वे आखिरमे लाचार हो - 





कद्पना और विषयोकों पकड़-पकड़कर भवजालोमे पड़े रहोगे। पहिले बड़े-बड़े भी बिना पारख 


इसमें फँसकर बर्बाद भये है, अभी सुमल्ोग भी यदि पारखी साधु-गुरुकी शरण हो पारख विचार _ - 
नहीं करोगे, तो तुम्हारा भी कहीं बचाव होनेका नहीं, सो जानलो ! ॥ ७४ । क्‍ । 
९, नरकी देह जो होवे विचारा # तो हित पोषण उचित अचारा ॥ ७४ ॥ 





अर्थ भ्रीरामरहससादेय कहते है--हे सन्‍्तो 


. नरकी देह न्‍यह मलुष्यका देह' कर्मभूमिकारूप 
... .  है। विषयभोगोमं लगकर बचांद करनेके | 
.... . खिये यहनहीं मिला है, यह तो सुक्ति होनेकी 





: जगह है, इससे पेसे उत्तम नरदेहको पायके 





। रा बिचारा-सत्य-असत्य, जड़-चैतन्य, वन्धन- 
न, के मोक्ष आा 


ढका यथार्थ विचार करो । 
होवै>जिससे ऐसा सद्धिचार, सत्सज्ञ, 
















कै दी होगी, सो सबके लिये द्वितकारी है॥._ 


अचारा - शुद्धाचार, शुद्धचिचार, शुद्धकमं होगे; 
अपना ओर दूसरोंका द्वित-कल्याण होवे, 
इसलिये--- हे 
पोषण -शुद्ध अश्ष-जला दि सेवनकर शरीर पोषण, 


उचित-सर्वथा दी उचित, ठीक है। का 
तो--तब तो शरीरमें समान-विशेषरूपले शक्ति 
पायल बने रहनेखेटट लक 












सन्यः ३? & शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #& (४२५३ ) 
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विवेकी सन्‍्तोकों ही विनय पूर्वक भोजन कराना चाहिये, वही सफल होता है॥ जछ॥ 
१०, धन्य सो जीव्र तारण तरणा #% अभय अशड़ु त्रास नहिं मरणा ॥ ७६ ॥ 
अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे' सन्‍्तो 


तरणा-जो पारखी सन्‍त एकरस पारखदाएष्टि 
रखकर खानी-वाणी भवसागररूपी महा 
जालोंसे पार उतर गये है-- 

सो जीव -सोई नरजीव जीवन्मुक्त स्वरूपमे 
स्थित है। वे अन्य जिज्ञासु नरजीबोको 
भी सत्य पारख बोध दे करके-+ 

तारण->जगत्‌ जालोसे वा भवधारोसे पार 


उतार देनेवाले बड़े उपकारी हैं। आप 


मुक्तिमागंके कर्णधार है। इसलिये-- 


धन्य >5उन शूर-वीर-घीर भश्रीकबीरसाहेबके 


अज्ञयायी पारखी साधु महात्माको बारम्बार 
धन्यवाद है. ! धन्य ! धन्य है !! क्योंकि--- 


अभय --ईश्बर, यम, भूतादि कल्पित भय, तथा 
कर्म दुःख ओर देहपात आदिके सब भयोंसे 
रहित आप खदा अभय या निर्भय रहते 
है। ऑर- 

अशइ्डू >कफिसी इष्ट वा अनिष्टकी शज्ञासे रहित 
हैं, एवं-- 


_ मरणा >जड़ाध्यासोंका नाश होनेसे जन्म-मरण 


 अक्रमे पड़नेके भी उन पारखी जीवन्मुक्त 
सा(घुको-- 
आस नहि ८ किसी प्रकारका कोई त्रास था डर 
मनमे नहीं रहता है; सदा अधिचल शाबन्त 
रहते है 


व्याख्या-- जो नरजीव पारखी सदगुरुके सत्सकु करके खानी-वाणियोके भव-जालोसे स्वय 
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.... सब माँती > सब प्रकारसे या सब तरहसे-- 





छूट गये हैं, जीवन्मुक्त हो भवपार उतर गये हैं; तथा मुमुक्षु जीवोकों भी यथार्थ निणयसे परखायके 
सो बन्धन छुड़ाय, भवपार उतार देते है; सोई तरण-तारण पारखी महात्माको धन्य | थन्य | धस्यवाद 
है। क्योंकि, वे अपने कत्तंव्यको इस नर देहमें पूरा कर लिये है। उनको अब किसी कल्पना वा देह- 
पातका भय नहीं रहा है; ओर कोई सन्देह शड्ठा भी उनमें कुछ नहीं रहती है। अशह्ू, निर्भय 
हो गये हैं। अतएव देहादिके अध्यास वासना शेष न होनेसे ऐसे जीवन्सुक्त पुरुषकों मरणका 
आस ओर आवागमन भी बाकी नहीं रहता हे ॥ उद॥क... द 
११, मृतक शरीर नाश सब भाँती # तेहि अपनाय कौन कृशलाती ॥ ७७॥ 
 अथः-- श्रीरामरहससाहिब कहते है-- हे सन्‍तो ! | कोही-- 
सुतक८-नाशवान, जड़तत्वोके कार्यरुपविकारी | अपनाय -अपना ही स्व-स्वरूप सत्य समझ. 
। मलसे भरा हुआ, सुत्यु होनेवाला जड़ -- करके मानके उसे अपनायके देहकी ममता 
.. शरीर>ऐसा यह शरीर है; सदा बना रहने मोहमे अ्सित रहनेसे सिवाय हानि आसक्ति 
. बाला नहीं है।  बन्चन बंढ़ाना ही होता है । हा 
कोन | तो उससे जीवका कोन-सा 
. कुशलाती -5 / कुशल वा हित हुआ ? वास्तवमे 
..__ परिणामी, विनश्वर और क्षणभंगुर है। |. कोई भी कुशल होनेका नहीं; और ऐसी 
.. >तेहि ऐसे उसी विकारी जड़' अनित्य शरीर- .... समझसे कुछ भी कुशल नहीं हुआ ॥ 
हा व्याख्या-- हे भाई | जिस देहका तुम ममता-मोद्द करते हो, सो तो सुतक >मरनेवाला झूृत्यु 
.. भ्रसित, नाशवान्‌ जड़ विजातीय है, ओर सब भाँतिसे नाश होनेवाला, न ठहरनेवाला, परिणामशील 
है+अविचारसे उस शरीरको ही अपना सत्य' स्वरूप करके मान लिये हो । वैसी उलटी समझसे 


ः । बला क्या कुछ कुशल छ्वित हो होनेवाला' है! कुछ नहीं। कोन-सा कुशल होगा कहो ? प्रारब्ध भोग पूरा होने 


नाश >जीणं, शीर्ण, झीर्ण होकर नाश होनेवाला 



























समझते * हो ! अभी तो भी सत्सक्ू-विचार करके जड़ 


और तुम जीव अध्यासवश चारखानीके मर्भवासमें चले 


दे छठ ६ द्कौ्‌ जल . . 
० हु 3 कल: 
! 






8 मूल पश्चअ्न्थी--( सदीक )--मानुषविचार वर्णन ४8 [ तृतीय- 
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(६२४) 





१२, मानतुष होय देह भय त्यागे # अपने कारण सो मन लागे || ७८ || हा 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! हे हितेचछुको ! अभी तुम लोगोने ऐसे उत्तम- 
मानुष होय-नर देह पाये हो, तो सच्चा- कारज"८हित-कल्याण वा मुक्तिके शुभ कार्यमे 
सच्चा मनुष्य शुणधारी होकर, हंस तथा-- 


. बनकर -- 


देह भय >प्रारब्ध भोगोमे ठुःख होने और शरीर 


छूटनेका इत्यादि देहके सम्पूर्ण भयको-- 
स्यागे विवेक करके सब त्यागकर देशो; आर- 
अपने > रुबय॑ ( निज ) जीव यथा जीवनके-- 


सो > स्व-स्वरूपकी पारख स्थितिमे हृढ्तासे--- 
मन लागे >5-मनको अच्छी तरहसे लगाना 


चाहिये। जिसका मन विवेक, वैराग्यादि.... 
शुभ कार्योंमे लगता है, सोई तो असली 


मनुष्य है, ऐसा जानना चाहिये | 


व्याख्या-- हे नरजीयो | जो तुम लोग मनुष्य हुए हो, तो सच्चा हंस होकर देहका सब भय 


त्याग दो । ईश्वर तो तुम्हारी ही कल्पना है, वह किसीको कभी खुख-दुःख नहीं देता है । कर्मालुसार हे 


ही प्रारब्ध भोग जीवोंकों होता है; उसमें डरनेका कोई काम नहीं है। जो-देहादिका भय त्यागेंगे, 
सोई तो सच्चे मनुष्य है'। अतः अपने कण्याणके कार्यमें ही सदेव मनको लगाना चाहिये। क्योंकि 





बनाव-बिगड़ाव नर जन्ममें ही होता है । इस कारणसे अपनी जीवन्मुक्ति हो, वैसे विवेक, चैशाग्य, 


सत्सड़ आदिम ही सदा लग रहना चाहिये 


साखी।-- जो पद एको थीर नहीं # सो भय मान्तुष नाहिं॥ 


[८ | 


अथे- श्रीरामरहससाहब कहते ह-- हे सम्तो 


जो पद्‌5जो कि, हंस जीवका निजपद तो सत्य. | 
. है, परन्तु माना हुआ अह्यपद था ईश्वर, व 
आत्मा, खुदा आदि अन्य पदको जो ठहराये |. 


हैं, सी तो परीक्षा करनेपर--- 


एको ८ उनमैसे एक भी तो सप्य नहीं ठहरता है। 


क्यो कि-+« 


. शीर नहीं रऋपारखम सी पक भी यथाथे ठहरता ! 


. नहीं, उस घोखामे जो भाननदी करके लगे' 
. को उससे जीवॉकी मुक्ति. स्थिति नहीं 





होती है; वह सब मन/कार्िपत चश्चलपद है । 


इतसे-८ 


...... माजुषन्सत्यासत्यके परीक्षक पारखी सच्चे 
रा क मनुष्यको वा इंस जीवको-+ | - 
.. खो: भयमूसो मिथ्या कटपनाका भय तथा 
 कर्तांदिका डर ओर देहका भय यह कोई भी- 
अली रहता है; वे सदा निर्भय हो रहते है। 











| बिल 


_ समुझहरूयह भेवको अच्छी तरहसे समह हा 
लीजिये कि-- पारख बोधम स्थिति पा हो, हल 





है, सो सच्चे मलुष्य 


समभह बादर गगनके # उपजहि तुरित बिलाहिं | ७९ ॥ 


हुए ही नहीं है'। अतपघ--- 


क बादर | आकाशके बादलॉकी नाई' ही उसी 


गगनके -- / जड़ाध्यासरूप आवरणमे पड़े हुए 

जीव गमनागमनके चकरमे ही सदा पड़े 

रहते है। स्वरूप स्थिति पारख न होनेसे 

उनकी कभी मुक्ति नहीं होती है 

उपजहि > जैसे नभमे बादल उत्पन्न होते है, फिर 
तुरन्त वे नाश हो जाते हैं. । तेसे ही अध्यासी 
जीव सब भी चार खानियोमे नाना देहे 


|. घारणकर जन्म लेकर उत्पन्न होते हैं, और-- 
 तुरित<पारब्ध कर्म भोग पूर्ण होनेपर तुरन्त 


( शीघ्र ) ही अन्तमे-+ 
हिंःपशरीर छोड़कर अन्य खानियोंमें चले 





जाते है । 








औह अध्यालके शांश हुए, ला अत 
निर्भय-खुखी हो नहीं सकते है; भी *, । #इसीसे 
मुक्त भी नहीं हो सकते हैं 













ध् मा काश हुआ बच्ना, ईश्वर, खुदा, भूत-पेतादि वे सब मिथ्य। कल्पत्ता- 







































प्त्य४ ३ ] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निणय, यथार्थ पॉरख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & ( ३४४ ) 
ऐसे पारखी हंस मलुष्यको सो उसका कोई भय नहीं रहता है.। पूर्व कर्मके वेगसे यह देह बना है, सो' 
भी परारब्ध कर्मानुसार ही आयु बरत जायगी, इससे देहादिकी मत्युका भी भय पारखी सन्तको 
नहीं रहता है | इसीसे तो वे निर्भेय मुक्तपदम सदा रहते हैं; और जो नरजीव अनेकोमेले एक मनुष्य भी 
हंसपद्मे पारखदष्टि सहित स्थिर नहीं हुआ या निजञ्रप्दमे ठहराव जिसका नहीं हुआ है, खोई 
नाना प्रकारसे भयमें सदा ग्रसित रहता है। जिनका रूपमात्र मनुष्यका दि्खिता है, परन्तु वास्तव 
मलुष्यपदका वह अधिकारी नहीं है। वह तो जड़ाध्यासी नरपशु ब्रनकर आवागमनके भयमे ही 
पड़ा रहता है । दृश्शन्तमें ऐसा समझो कि-- जैसे ऊपर गगनमे वायुके वेगसे बादल उत्पन्न हो-होकर 
घटा दिखाई दे-देकर फिर वायुके वेगसे तुरन्त वहाँ ही बिलाय जाते हैं। उसी प्रकारसे यहाँपर 
जीव जड़ाध्यासवश वासनारूप वायुके वेगसे चारखानियोमे नाना देहे उत्पन्न कर लेते है। फिर 
भोग पूरा होनेपर तुरन्त ही देह छोड़के अन्यत्र चले जाते है'। अध्यासरूप बीज रहे तक जीब देह धरते 
और छोड़ते रहेंगे; और पूर्ण पारख स्थिति होनेपर, कोई बिरले ही मुक्त होचेंगे ॥ ७६ ॥ ् 

.._ सम्बन्ध-- सातवाँ खण्डमे १६ चोपाई, और १ साखीमे पॉचवोँ पशुधम “निद्रा'का सुधारके 
बारेमें वर्णन किया है, सो जानिये ! ॥ 


॥ #& ॥ चौपा३ईे ॥ सात खण्ड ॥ ७॥ ४9 ॥ 
१, पँचयें निद्राको निरुवार % जहाँ सुषुप्ति स्वप्न बिडारे ॥| ८० ॥ 
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अर्थः:--श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! | ही शान सुषुध्तिम केवल्यरूप अद्वेत व्यापक 
पेंचयं-:.] पाँचवोँ नस्बरमे पशुधर्म 'निद्रा' |. परमात्मा सबका अधिष्ठान जगतकर्त्ता जो 
निद्राको -- /. है; सो दो तरहकी होती है । (१) .. माने है, सो महान भूल गाफिली है। उसमें 
अज्ञानमें आँखें मूँदकर सोते पड़े रहना, और |. जन्म-मरणका बीज बना रहता है। 
(२ ) ज्ञानमें समाधि तथा पॉच अवस्थाओं- | स्वप्न--जाग्रत्‌ कमंका भास फोटो जेसे स्वप्तमे.. 
के कमकी मूढ़तारूप निद्रा ओर चराचर दिखाई देता है, तेसे ही स्वप्त मास सरीखा 
. व्यापक ब्रह्मकी मानन्दी गाफिली वह' निद्रा संसारका व्यवहार भी झूठा ही हो रहा है । 
है। सो दोनों प्रकारकी निद्राको ठीक तरहसे |. ओर ध्यानी लोग मनकी भावनाको तैसे ही _ 

. निरुवारै"पारखी सदगशुरुके सत्सज्षमें निर्णय | मानन्दीसे देखने लग जाते है। वहाँ कम... 
करके सुधार लेबवे । भूलकों निरुवार | अध्यास वैसे ही बना रहता है । इसकारंण-..._ | 
कर डाले । कम से अध्यासी जीव--.  *' 8 ली लह/ | 

जहाँ -जहॉपर संसारमे गुरुसत्सज्में जाके | बिडारै>जचोरासी योनियाम देह घरकर .... ४ 

... पारख बोधको प्राप्त कर लेवे, फिर--.._ |. भिन्न-भिन्न उत्पन्न होते रहते हैं। अतएव.... 

. . सुषुप्ति-जाग्रतका बीज जैसे अज्ञान सुषुप्तिरुप स्वप्त ओर सुषु्ति उन दोनोके अध्यासकों 

.. गाढ़ी निद्रामे सूक्ष्मरूपसे बना रहता है.। तेसे परखकर नाशकर देना चाहिये ॥ फ 


....... - व्याख्या-- अब पश्चम पशुधम “निद्रा' है। उसका निर्णय करते हैं। सब कोई देहकी थकावदट 
... दूर करके आराम करनेके लिये ही सोते है। विश्रान्ति मिलनेसे तन-मनकी सुस्ती मिटकर नयीं 
..... होगी। इस कारणसे सन्‍त ओर भक्तोको २४ घण्टोमे केवल राज्रिमे ही खिफ ६ घण्टोतक सोना बहुत 
.. - है। इतनेमे शरीर ठीक स्वस्थ रह सकता है। परन्तु, आहार-विहार शुद्ध सारिवक हलका रखना... 
रा 'दिनमें क+ सो सोना न चाहिये । यदि द्निमे सोनेकी किसीकी आदत पड़ी है, तो उसको. | 
करके हटाना चाहिये । क्योकि, सोनेके वास्ते दिन नहीं बना है; तो दि्निमे सोते रहना यह. 
हि हनती साधु ओर संसारी मलुष्योको राज्िमे छसे आठ घण्टोत 








( ३५६ ) .. & मूल पश्चअन्थी--( सटीक )--मान्रुपविचार वर्णन के... [ तृतीय- 











चाहिये । ज्यादा सोनेवाले स्वार्थ और परमार्थे दोनोंकी ही हानि करते है। अतएव समयको बर्बाद 
करके नीन्द्रूप गाफिलीमें पड़कर नर जीवनकी बड़ी हानि नहीं करनी चाहिये; और जाप्नतम पाँच 
अवस्थाओंके कम मनुष्य जीवोसे होते हैं। सो उसका सब संस्कार सूक्ष्म देहमें ठहरा रहता है और 
अरधनिद्रामे उसीका भास जो दिखाई देता है, सो डसे स्वप्न कहते हैं। जहाँपर स्वप्न दृश्य भी 
गायब हो जाता है, सो गाढ़ी निद्वाको सुषुप्ति कहते हैं । वहाँ सब वासनाका बीज गुप्त बना रहता 
है। फिर उल्टकर स्वप्त और जाप्नत्‌ होता रहता है। इसप्रकार कर्म अध्यासोंम गाफिल जीव 
नरदेह' छूटनेपर पशु, अण्डज, उष्मजादिमे जाकर देह घरते हैं। चारों खानियोंमे जानेका और वहाँ 
 भोगनेका कमे मनुष्य देहकी जाभ्मत्‌ अचस्थामें ही बन जाता है; और जाग्रतम ही विवेक, विचार, 
पारखसे अध्यास मिटानेसे मिट भी सकता है। हि क्‍ 
तहाँ निद्रा दो भ्रकारकी हुई; ( १) अज्ञान निद्रा और (२) श्ञान निद्रा है। तैसे ही दो 
प्रकारकी सुषुप्ति भी होती दै। (१) अज्ञान सुषुप्ति और (२) ज्ञान सुषुप्ति है। इन दोनोका यथार्थ 
निणय पारखी सद्गुरुके सत्सक्लमे जाकर अच्छी तरहसे हानि ओर लाभको जान करके तब हानि- 
कारक गाफिसतीका परित्याग कर देना चाहिये। यहाँपर जाग्मतमें ही स्वप्न तथा. स॒षुप्ति दोनोका 
अध्यास गाफिलीका बीज नाश कर देना चाहिये ॥ ८० ॥ 
२, जागृति स्वप्न सुपुप्ति तुरिया # सो सब जुइनी यमकी कुरिया ॥ 5१॥ 
.. अर्थ+-- भीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो |... सम की कल 
जागृति: 'जाअत्‌' अवस्था यह कर्म मार्ग है।  कमोके अध्यासवश सब जीव--- न 
.. इसमें नाना विषयादि भोगोंके कम होते | जुइनी> पशु, पक्षी, उष्मज और मनुप्यादिअनेक..... 
रहते है, सोई वासना टिकती है।... .. योनियोमें चले जाते है| चौरासी योनियोम 
स्वप्न + स्वप्त' अवस्था यह उपासना मार है। . जानेका बीज कारण यही चार अवस्थाओं- 
 अध्यासके अनुसार बहाँ भास होता है । के कर्म ही हैं । ओर-- जज आया ही 
सूक्ष्मदेहमें सबका बीज रहता है । यमकी | काल्रूपी गुरुषा लोगोंकी अन्तिम 
सुषुप्तिः- 'खषुस्ति' अवस्था यह योग मार्ग है। | कुरिया+ ब्रह्म स्थितिका मकान या महल- 
वहाँ अध्यास कारणरूपसे रहता है। हे कैवल्य. चराचर परिपूर्ण परत्रह्म जो माने 
तुरिया रू तुरिया' अवस्था यह ज्ञान मार्ग है। हैं, सो भी चोरासी योनियोम ही लेजानेका 
महाकारणरूपमे संस्कार बना रहता है। कारण है। बह तो कालका घर ही है। 
... व्याख्या-- जाप्मत्‌, स्वप्न, खुषुप्ति और तुश्यि-- ये चारों अबवस्थाओंके कम, उपासना, योग... 
... और ज्ञानमा्गकि खो खबर संस्कार ही जीवोको क्रमशः पशु, पक्षी, उष्मज् और मजुष्य-- ये चारखानी._ 
..._ यथा चौरासी योजनियोंमे ले जानेके मूल कारण हैं; और खियोके विषय भोगोंमे आसक्तिका घर... 
.. जिन्होंने बना रक्खे हें, सो सब तो गर्भवास नाना योनियोमे ही जायेंगे । परन्तु, यमरूप गुरुवा लोगों-... 
... यही शानसुषुत्तिकी गाफफिली होनेसे इस अध्याससे भी जीव बच्ची चोरासी योनियोंमे दी चल्ले जाते... 
हम क्या है! चौरासी योनियोंका घर ही तो है। अतपव इस मिथ्या श्म मानन्दीको परखकर.... 
असत्यके बर्ें जोई # थोखायें निव जाय 


























बिगोई॥दर॥ 












ग्रन्थ ३ ] के शब्दार्थ-मावार्थ; सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी सरल टीका सहित क (३२७ ) 
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. कर्ता, धर्ताठहराते है। वे बेपारखी सूढ़ है। दिखता है, ऐसा कहते है। 

इसी से ब्रह्मको सत्य तथा जगत्‌की असखत्य-८- धोखामे- ऐसे मिथ्या घोखारूप ब्रह्मके श्रममें 
मिथ्या बताते है। ऐसे श्रम करके मानने- |. पड़ करके बिना विचार-- 

वाले, बेसे ही मनमानी चालसे--..... | जिव--ज्ञानी-अज्ञानी नरजीव सब मनुष्यपदसे 

वर्ते जोई-- उलटी रीतिसे बर्ताव करते हैं । |. पतित हो करके-- 

विवेकको छोड़ आँखें मूँदकर चलते हैं। | जाय बिगोई८ बिगड़ जाते है, उसीमे बह जाते. 
जो कि, नाना साधना व्यवहारमे वतेते है! हैं, तो फिए चौरासी योनि गर्भवासमे ही 
और ब्रह्मस्वरूप ही हमको सब जगत्‌ '. छलटकर चले जाते है ॥ द ह 


व्याख्या-- सत्यको असत्य ओर असत्यको सत्य मान करके जो विपरीत बर्ताव करते हैं 
जो वैसे लोग धोखामे पड़कर बिगड़ जाते है। अर्थात्‌ सत्य चेतन्य जीवको असत्य बाणीसे ब्रह्म 
या ईश्वरका अंश और खुदाका नूर वा प्रतिबिम्ब तथा परा प्रकृति मानक्रे जड़के समान कार्य ऐसे 
फूठ-मूठ असत्य ही ठहराये है। और असत्य ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, देवी, देवतादि जो माने हैं, सो तो 
मिथ्या कल्पनामात्र है । परन्तु, उनको सत्य सर्वशक्तिमान्‌ माने हैं । अथवा ब्रह्मको सत्य और 
जगत्‌को असत्य बतलाते हैं, सो बरह्मयका तो अस्तित्व वा ठिकाना भी कहाँ नहीं है; ओर जगत्‌ तो 
सन्मुखमें सबोको प्रत्यक्ष है । फिर उसे असत्य खपुष्प समान केले कहते हो ? हकनाहक घोखामे 
पड़कर पारख बिना नरजीव मलुष्यपद्से बिगड़ गये ओर वैसे ही बिगड़ रहे है; चाणी-खानीकी 


चारामें हो बह गये ओर बह' रहे है; बिना पारख ॥ ८२ ॥ 


... ४, अस्थूल त्याग कोई झाँइ ' सोना # काँ३' स्व नकेकी होना ॥| ८३ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सब्तो ! 





कीई-- कोई श्रमिक साधक लोग तो-- ओर- क्‍ 
अंस्थूल- स्थल वेहफे कर्म मार्गकी साधनाओं- |. नफकी-नीचे एकईस (२१) नरकलोक होनेकौ 
.. को छोड़ करके और-- जो कल्पना किये है; वहाँ अनेक तरहके 
व्याग-- कर्म, मार्गका तो परित्याग कर दिये .._ नरकोका दुःख भोग यम दण्ड वर्णन किये 
उससे आगे फिर बढ़े, उंधर--- बह ५, है सो भी कटपना गाफिली ही है। ओऔर--- . 
.. झाँई - उपासना योगादि साधनाोके द्वारा ध्यान द झाई ८ ज्ञान-विज्ञान मार्गोकी साधनोंसे बाल, द 
करके झाँ३ रूप गाफिलीमे ही चले गये, तो- |. पिशाच, उन्मत्त, जड़ादि दशा घारण करके- 
सोना- वहाँ भी जीव शान सुषुस्तिम जाके सो |. एक अद्वत ब्रह्यकी मानन्‍दी जो किये बा... 

गये या बेभान हुए, अध्यासी भये। ... करते है, सो भी गाफिली भूल है। लक 
वर्ग>- भूलोंक, भुवर्लोाक स्वर्गली कादि ऊपर | होना>- वास्तवमें इस जीवकों. कुछ ह ने अप होनेकी गो: 
सात लोक कल्पनासे ठहराके वहाँपर वायु- |... जरुरत तो नहीं थी, परन्तु मानन्दी 
रूप सूक्ष्म देहधारी अनेकों देवताएँ वहाँ कर-क्ररके स्रमिक हो जाता है, इसीसे 
रहनेका ओर नाना खुंख भोगादिका जो वर्णन चोरासीयोनियोम पड़कर, नानांरुपधारी 





- किये वा माने है, सो भी गाफिली भूल है। ४! ग्ैना तथा दुःख पाना होता है ॥ 
व्याख्या-- कोई तो स्थल विषय भोगके कर्म मार्गमे लगे हैं। कोई स्वग लोकादिकी प्राप्तिकी 


..... आशासे कर्म मार्गोंको त्याग करके झाँई में सोने लगे। यानी डपाखना मार्ग नवधाभक्ति ध्यान हा 
०.० ५-४ आह 2 किट करनेमें लगे, तो चहीं वे गाफिल हो गये । तथा सात स्वर्गोको ऊपर मानकर बहाँ-. | 
: परजोए जाला जजों सो भी गाफिली है; और सात नरक या एकईस ( २१ ) नरक नीचे होनेकी रा क्‍ 


त-बहुत यम या शा तना वणन जो किये है, सो भी गाफिली है; और योग 





थम आ, 





( भेश्य के मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वन क [ तृतीय- ; 
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ह उन्मत्तवत्‌ दशा जो कर लिये, सो भी गाफिली है। इसप्रकारसे नरजीव अनेक तरहसे धोखामे ही 


पड़कर गाफिल हुए है. ओर गाफिल हो रहे है । सो जीवोको तो कुछ होनेकी जरूरत तो नहीं है 
किन्तु, अमसे और ही कुछ होना चाहते है । इससे विरूप या कुरूप होकर नाना दुःख ही सहते हैं. । 
अत; अपने हित चाहनेवालोको पारखी श्रीसद्शुरुके सत्सक्र करके उस निद्वारूपी गाफिली भूलको 
सुधारना चाहिये ॥ ८३॥ 
७, स्वग नकका सपना चीन्हां # सुपृप्ति शून्‍्य महल घर कीन्हा || ८७ ॥ 
... अथ+- श्रीरामरहस साहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! 
स्वग कोई ऊपर ओर नीचे स्वगलोक ओर : ओर फोई--- 
नकका ++ | नरक लोकों की मिथ्या मानन्‍्दी किये | खुषुप्तिज्योगमार्गसे समाधि लगाकर छुषुप्तिके 
. है । विषयी लोगोंने जिसको स्वर्गीय सुख , समान चृत्तिको लय करके बेभान करते है। 
माने है, सोई तो नरकका घर है। ओर |. इस तरहसे तहाँ-- ह 
कोई स्वर्ग-नरक दोनोको ही--- | शून्य महल ब्रह्माण्डमे वुत्ति शल्य करके श्रम र- 
सपना> २ धप्नके समान असत्य या भूठा शुफाके महलमें जाकर घहाँ ही--- 
चीन्हा:: | समझकर आगे परमात्माको निशुण, | घर कीन्हा- स्थिति या निवास योगी लोगोने 
निराकार मानकर उसको पहिचाननेकी ! किये या निवास करनेके लिये साधना 
कफोशीश करते है. वा साधना करते है। |. करने लगे॥ ३ आड 
व्याज्या-- भोगी लोगोंने स्वर्ग सुखके समान माना हुआ भोग स्वप्नवत्‌ झूठा नरक जानेका 
ओर नरक भोगनेका चिह्द है; ओर कर्मीलोग बाहर कहीं स्वगें वा नरक मानकर तहाँ नरकसे बचकर 
स्वगं में जाना चाहते है । ओर योगीलोग स्वर्ग-नरकको' बाहर झूठा समझकर कोई श्रेष्ठ ईश्वर कर्ता. 
मानकर उसको चीन्हना चाहते है । अतएव, अष्टाह् योग साधनाएँ करके तहाँ वृत्तिको शून्य करके 
समाधि लगाकर सुषुप्तिवत्‌ गाफिल हुए; योगीलोग इस प्रकार मनको शूल्यकर अलद्याण्ड महलमे 
जाकर स्थितिरूपी घर किये | तो भी जड़ाध्यास तो उनफा कुछ छूटा नहीं; ज्यो-का-त्यों ही बना 
रहा; वहिक अध्यास बढ़ता ही गया ॥ <४॥ द 
क्‍ ६, तुयों शुद्ध प्रकाश बखाना # साक्षी तीनि अवस्था जाना ॥ ८५ ॥ 
अथ।-- भीराम रहससादेब कहते दै-- दे सन्‍तो | | बखानारूऐसा अ्रमिक श्ञानी गुरुता लोगोंने 





तुर्या रू चतुर्थ अबस्था तुरिया, शानसमाधि, |. वर्णन किये हैं। और--- ४. 
.... सदृविकरप ठदराकर झ्ानियोने--..| तीनि अवस्था -जाम्रत्‌, स्वप्त ओर सुघुप्ति-ये 
शुद्ध ल्‍्वहॉपर ईश्वरका शुद्ध सत्वगुण माने हैं। | तीनों अवस्थाओंको- .. 


 प्रकाशरूखबका प्रकाशक परमात्मा जो है,सो | जाना-जाननेवाला प्रकाश करनेवाला-+ 
ज्योतिस्वरूप तुरिया | साक्षी>साक्षी स्वरूप परमेश्वर है, सो तुरिया- 





महान प्रकाशरूप या क्‍ 
अवस्थाम साक्षात्‌ दशन होता दे । ... से जाना जाता है, ऐसा माने हैं 


व्यूख्या--शानीलोग तुरिया अबस्थार्मे शुद्ध सरवगुण शुद्ध आत्माका प्रकाशमात्र रहता है, 
है; और पेसा भी वर्णन किये हैं. कि-- आत्मा तीन अवस्था आदि सबका साक्षी सर्वश्ञ है, कट 





से जाना पं जाता है, उसे जानना चाहिये, ऐसा कहा है ॥ ८९॥....रररः 
शव साज्षिणी 202 ज्ञाना # स्वहि माँहि नास्ति विज्ञना ॥ ८६ ॥ 






सो उस प्रकार का-+ 






है।” ऐसा जो गुरुवालोगोने ढहराये हैं... 





थः ३ ] #& शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ ( ३२६ ) 
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अमंमात्र हे | 
सबोहि माँहि-सर्वन्न परिपूर्ण व्यापक, सबसे 
भरा हुआ अद्देत ब्रह्म जो माने है, सो तो 


सबसे बढ़ करके महा धोखा है। .ओर-- 


.. व्याख्या-- माना हुआ सव्वे साक्षिणी आ 


सबमें पूर्ण व्यापक माना हुआ विज्ञान त्रह्म वह तो 
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धोखाका ज्ञान: है, यानी जीवका क्षोखा , विज्ञाना विशेष शानरूप कहा हुआ विज्ञान: 
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ब्रह्मको जो एक ही खर्व व्यापक माने है 
सो वह विशेष भूलकी मानन्‍्दी इोनेसे 
वास्तवमे-- 


नासिति मिथ्या है, कोई वस्तु ही नहीं है ॥ 
त्मज्ञान, तो जीवोका धोखा ही है, भ्रममात्र है 


सबसे अधिक नास्ति जो नहीं है, ऐसा भूंठा 


शान है | इससे जीवॉका कोई कल्याण होनेका नहीं, ऐसा जानना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
८, आदि सन्धि नहिं समझे ताही # भरमहिं सदा ताहिके माही ॥ ८७॥ 


अथेः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे सन्‍तो ! 

आदि सलन्धि> नर जीवकी मानन्दी जो कि, आदि 
वा शुरूरूप मनुष्य देहमें मानन्दी किया 
कि--- आदिम जगत्‌ उत्पन्नकर्ता कोई आदि. 
कर्ता ब्रह्म होगा वा है । 


नहिं सूक८पारखदश्टिन होनेसे यह तो मलुष्यो- 


की ही कल्पना है, ऐसा उन्हे देखनेमें नहीं 


आता है वा इस भेदको वे नहीं समझते है। 


अतएब-- 


ताही ८ अविचेकी मनुष्य धोखासे उसी कह्पित 
ब्रह्म आदि कर्त्ताको मानकर- 


खसदारःसदा-सर्वदा वा हरहमेशा-- 


भरमह्ति -- श्रमिक होकर अमते ही रहते है और 
वे दूसरोको भी भ्रमाते ही रहते है । 

ताहिके -। उसी मन-मानन्दीरूप कल्पित ब्रह्म 

माही 5: £ ओर विषयोमे ही गड़कर पड़े है 
और उसीमें आसक्त हो आवोगमनर्म ही 
श्रमते-भमटकते रहते हैं ॥ ||... 


व्याख्या-- “आदि सन्धि' कहिये शुरूमे मलुष्योने ही ऐसी मानन्दी किये कि, जगत्‌का आदि 
कर्ता कोई बअह्म-परमेश्वर होगा ? पारख न होनेसे अ्रमिक मलुष्योको तो कुछ सूझ ही नहीं पड़ता है 
था देख नहीं पड़ता है कि, हमने कल्पना करके जो कर्ता माने हैं, सो सत्य है वा अखत्य है। इससे 
मिथ्याकों ही सत्य मान-मानके: उंसी कठ्पनामे दी वे पड़े हैं। ऐसे जीव सर्बदासे ही जड़ाध्यासी हो. 


. रहे है। बिना पारख सदा-सर्वदा उसी भ्रम ही वे पड़े रहेगे, तो आवागमनोंमे ही सदा पड़े रहेंगे 





. क्योंकि, श्रान्ति अध्यास छूटे बिना नरजीवोको' स्थिति मिल नहीं सकती है; पारखी सदशुरुके बोचके ' 
बिना आन्ति किसीकी छूट नहीं सकती है। इसकारणसे सदा पारखी सन्त सद्गश॒ुरुके सत्सज्मे ही 


. लगे रहना चाहिये ॥ ८७ ॥ 


९, पूनि पुनि जाय मरे संसारा # समता करहिं बुड़हिं भो धारो ॥ ८८ ॥ 





अथध---- 


सह करके. क्‍ 
. ससारा>संसारम संशय भ्रसित रि 
कि वास्ते-- 











......  पासमे जा-जा करके उनकी 





लत भ्रीरामरहससाददेव कहते है-- हे सन्‍तो ! 
पुनि पुनि :फिर-फिर भी बारम्बार उस्ट-पलट 
हा . समता+८- | 


योके पासमें ओर ल्‍ शुरूवा लोगोंके . 
री खानी-बाणीके | 





ऐसे जम्म-मरणमे हक अध्यांसी जीव पड़ते हैं।. 
अज्ञानसे 








परिपूर्ण व्यापक बअह्मयकी मानन्दी दृढ़ करते 

इ।पेसे सब मनुष्य लोग--- 

भी धारा> खानी-वाणीकी प्रबल भवधाराम 
हते हुए चले जाते है | और अन्तमें--- 


छोड़के | बुड़द्ि- जड़ाध्यासके बोझासे लद॒कर गर्भवास- 





ही उसे नदी छोडते तूमें विषय हक 'भोगोंके कंम और साधनाओंमें नरजीव बहुत-बहुत' व कष्ट सइते..... 
.... दर औीडेसे अहॉट्छोडते हैं; और फिरें>फिर भी उसीमें जायके पढ़ते है। संशय प्रखित होकर संसार 


में जाकर ड्ब जाते है ॥ 


गकी समता करते है. 


सतत लेरेओध सब के | करहिं> | ओर श्ानसे सम समान चराचरमें 





( ३३० ) .... & मूल पश्चम्रन्थी--( सटीक )-मालुषविचार वर्णन कै... [ तृतीय- हि 
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में मनुष्य विषय भोग प्राप्ति और ब्रह्म प्राप्तिके लिये मर जाते हैं। अनेकों दुःख. झेलते हुए भी आशा- 
तृष्णा नहीं छोड़ते है। ऐसे में ही आयु बिताकर सझ॒त्युकों प्राप्त होते. है। शानी लोगोने जड़-चेतनर्म 
भ्रमसे समता करके परिपूर्ण व्यापक कोई बह्मको माने है। वे वाणी कल्पनाकी धारामें ड्रब गये, तो 
चारखानीमे जायके पड़े; बिना विवेक | अर्थात्‌ वेदान्तीजन ज्ञान कथनसे तो ब्रह्मका प्रतिपादन करते 


हैं, किन्तु, फिर-फिराके संसारमें जाकर विषयोमें रमण करते है, ओर अद्वेतमें सबकी समता करके... 
जड़ाध्यासी हो भवधारामे डूब मरते है'। तहाँ बारम्बार चोरासी योनियोमे गोता लगाया करते है, 


बिना पारख ॥ ८८ ॥ 
१०, जाशति पृथिवी सपना स्वासा # सुषुप्ति शून्य तुयों परकाशा ॥ ८९ ॥ 
अर्थ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! | हो रहती है। . 
जाशति-जागत्‌ अवस्थामें नरजीव सब--.., शल्यन्‍्तैसे हो योगमागंसे बृत्तियोंको 
पूथिवी -स्थूल देहके कर्म मार्गोमे लगकर देखा, | करके समाधिमे सखुषुप्तिबत्‌ शल्य बेभान हो 
छुना हुआ विषय सोगा दि कर्मो में लगे रहलेदे। | योगीलोग गाफ़िल पड़े रहते है। 


सपना ८- स्वप्न अवस्थामें सूक्ष्म वेहके साथ नाना..| तुर्या >तुरिया अवस्थामें महाकारण देहके - 


भासाको देखनेमे लगे रहते है; ओर स्वप्नवत्‌- साथमे जीव रहता है, इसकारण-- 
स्वासा >भक्तलोग. उपासना मार्गमे लगकर | परकाशा >ज्ञानमार्गमें एकाम्मता होनेसे वहाँ 
 श्वासाके साथ सूक्ष्म ध्यानमे लगे रहते है। ज्योतिप्रकाश नज़र आता है, उसी दृश्य 


सुषुप्तिःसुषुप्ति अवस्थामे कारण देहके साथ भास आदिम बिना पारख जीव सब भूल 2 


जीव तटस्थ रहता है, चृतक्तियाँ सब लय. |. गये और भूले जा रहे है. 
ठयाख्या-- पृथ्वीपर नरजीब जाभ्रत्‌ अवस्थार्म स्थूलदेह' खदित कर्म मार्गमें लगे रहते हैं । 
स्वप्मे सूक्ष्म देहका व्यवहार रहता है। तेसे श्वासमें लक्ष्य लगायकर उपासनासे ध्याग, भक्ति 
करते है, तहाँ भक्तलोग' स्वप्तवत्‌ दृश्य भासमें भूल जाते है। योग मार्गसे योगीलोग 
समाधिम गाफिल पड़े रहते हैं; ओर तुरिया अव्रस्थामें केवल आत्माका प्रकाश रहता है, सोई 
शानमांग से उसे सर्वश्रेष्ठ माने हैं ॥ ८६ ॥ क्‍ 


११, चारि अवस्था भले विचारे # एक एकके सबे सुधारे ॥ ९० ॥ 





अर्थः-- भीरामरहससादेय कद्दते है-- है सन्‍तो | | एक-- ) फिर एक-एक करके खानी-याणीकी . 
 चारि अवस्था उपरोक्त चारों अवस्थाओोंके | एकके८: | मोटी-झीनी वासना या अध्यास उन. 
सबोको निकालते जाओ, हटाते जाओ, 





चार मार्ग के अध्यासवश जीव चारंखानियों- 
गये और चले जा रहे हैं। 3 हा आह परखके त्याग करते जाओ। और--- 
भले मनुष्यों! .- तुमलोग 
















क रा मुक्ति होनेके कारणकों ठीक तरद्से जानो । | खुधारे5सुधघार करना चाहिये 
और पारखी ख्राधु-गुरुके सज्में नि्णयसे करै, और मुक्तिदायी सद्शुणोको 
करके ठीकसे विचार करना चाहिये। करे, इस तरहसे सुधार करे ॥ 

“ इल चार अवस्थाओंकों और इनके कर्मोंको भी गुरु सत्सज्ञ द्वारा अ पक तराहसे 

















या-सलीभॉलिले निणेय करके टीक-ठीक विचार करलेवे कि--- इसीके के अध्यासवश जीव बल है: बानी... 


0 


भर गीय. इसको. | सबै-जा्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, तरिया आदि पाँचों.. 
अलीभातिसे या अच्छी तरदहसे--- ... _। अवस्थाओंके सब ही कम मानन्दीको इटाते... 
. विचारेल्यथार्थ विचार करो, बन्धन. और हुए दीक-टीक तरइसे उन सब फर्मोक कक हटा 





4; ३ | & शब्दार्थ-भावाथथ, संत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ ( ३३१ ) 
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बुत्ति स्थिर रखकर सुषुंसतिको  खुधारे एवं पारखमें एकरस' स्थिति कायम करके तुरियांके विकारको 
खुधारे | इसप्रकारसे पारखी सदशुरुके पारखबोध लेकर सबोको खुधारकर लेवे ॥ ६० ॥ 
क्‍ १२, बिना सुधारे भरम -न जाई # यमके फन्‍दा रहे अरुकाई ॥ ९१ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे सन्‍तो ! | यमके>शुरुषवा वश्चवकलोग और स्त्री, पुत्र, 
बिना सुधारे -- अपनी उलटी समझको' पारखी कुटुम्बियोंके ओर मनमे जमी हुईं वासंनाओं 
. - सद्शुरुके सत्य बोधसे सीधा करके ठीकसे |. के-इन्हीं यमके-- 

सुंधारे बिना या बनाये बिना, तो कमी भी | फन्‍्दा>जाल-फॉसोमे वा अस्यनोम ही--- 
भरमर८ः ) नर जीवोकी ज्ान्ति, भूल, धोखा, | अस्झाई-जा-जा करके फँसा हुआ, लटका 


न जाई-: / अध्यास, मानन्दी आदि बन्धन हुआ, जकड़ा हुआ, ऐसे ही सदा बन्धनोमें ही 
कभी छूट नहीं सकता है वा जा नहीं सकता | रहे पड़ा रहता है। पारख न होनेसे कभी 
है, और श्रमवश जीव संसारमे-- छूट नहीं सकता है ॥ हर 


व्याख्या-- चार अवस्थाओके कम ओर षटद पशुधर्म इसीको सुधारे बिना जीवौ की आ'न्ति 
तथा भव बन्धन कभी छूटनेके नहीं । अ्रमवश मनुष्य गुरुवालोग ओर स््री तथा मन इन यमाोके 
फन्दों वा जालोमे अरुझ् गये; तथा अभी उसीमे अरुझ् रहे हैं या अरुझ जायेंगे; बिना पारस 


किसीकी छुटकारा नहीं होती है ॥ &१ ॥ 
१३, सूमि न परे दिनोंदिन अन्धा % पतचिपचि मरे न छूटे गन्धा ॥ ९२ ॥ 


.. अर्थः- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे' सन्‍्तो डर 

अन्धा >जैेसे अन्चेकोी कुछ वस्तु दिखाई नहीं |. गन्‍दा जड़ासक्त हो-होकर-- 
देती है; तैसे ही पारख विवेकदष्टि या ज्ञान | पचिपतचि अनेक साधना और भोग वासनाओं 
नेत्रहीन. नर जीवोकी गति. अन्धेके समान की कीचड़मे गड़-गड़कर रच-पच', लत-पत 
ह्टै। क्योंकि, बेपारखीको--- . | हो करके-- 

आूपझि न परे८: सत्य-असत्य, जड़-चैतन्य, बन्चन- | मरे॑ऋदुःख पाते हुए मर जाते है, ओर 
मुक्ति यह' कुछ भी दिखाई नहीं देती है। |... आवागमनाोम पड़े रहते है| इस तरहसे-- 

. सबसे परे परमात्मामें सब एक समान | न छूट्रे-आजतक कभी जीव छूट नहीं. पाये । 

. व्यापक मिला हुआ मानते है द |... ओर पारख बोध स्वरूप स्थिति हो अध्यास 

दिनादिनि प्रतिदिन वा रोज-व-रोज, ज्ञानी... ... रहित हुए बिना कभी. जीव चारखानीके 
और अश्ानी ये लोग भोग और अ्ममे पड़के |... उुग्खोंसे छूट नहीं सकते है.। इसीसे अभी _ 
अन्धे ही हो रहे है.। इसकारणसे-- हा . पारख बोध प्राप्त करके मुक्त हों जाना 


 शन्‍्धा सदी देहमें रहनेवाला अज्ञानी नरजीय क्‍ चाहिये ॥ 
क्‍ व्याख्या-- पारखदृष्टि न होनेसे नरजीवाॉकों खानी-वबाणीका बन्धन तो कुछ दिखाई कि देता 
है, इससे दिनोदिन शानी ओर अज्ञानी विवेकहीन अन्धे होकर अद्वितको ही द्वित मातकर पकड़ने लगे 


या पकड़ लिये हैं। इससे जीव गन्धा-जड़ाध्यासी हो-होकर, पच-पचकर, डुःख भोग करके मरते ह 


गा क्‍ ३४ और चोरासी योनियोम जाकर अनन्त दुःख सद्दन करते है, बिनों पारख ॥ ६२॥ 
साखी;-- खाया पीया अघायके % सोव॑ पाँव. पसार ॥ 


:: [९] “भोंदू कछ जाने नहीं #को हम $ को संसार १ ॥ ६३ ॥ 
ञ श्रीरामरहससाहेब कम ४--. है सन्त ४ गै! शानी ओर अशानी नरजीव संसारमेः केसे 


चराचर जगत्‌को एक ब्रह्मका पेट अन्द्रमे 















तय करके चोखाका भोजन लाते मय तथा *असा | | । 
पीया>कोई शत, पानी ग्री आदि: पेय पदाथ... 





(४४२) & मूल पंञश्ञप्रस्थी--( संडीक )--मांजुषाविचार वर्णन के... [ तृंतीयं- 
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पीने लगे; और कोई सब वेद-शास्रादि |. सोकर गाफिल होनेके सिवाय और कुछ भी-_ 
बाणियाकी भानन्वदीसे पीकर वा भ्रहण करके | जाने: | वे नहीं जानते हैं। सत्यासत्य, 


अन्तःकरणमे लयकर अनिवोच्य बने । 
अधघायकै-इसप्रकारले. तृप्त-सन्तुष्ठ_ और |. कुछ भी जानते ही नहीं और-- 
महा श्रमिक हो हट करके प्से अधायके-- को हम | हम कोन हट? जगत कया है ? 
पाँच कोई पॉव फेलायकर आरामसे सोने | फो संसार -: / जड़-चैतन्यका कया स्थरूप है 
पसार८८ / लगे; और कोई मन-मानन्दी कठ्पना- .. क्या सम्बन्ध है? बन्धन केसे है? और 

को फेलाकर दशों दिशाओम परिपूर्ण में | मुक्ति कैसे होगी ? इत्यादि बातोंकीतो 


जड़-चेतन का निणय फरना तोबे 


व्यापक अद्धेत बच्न हूँ !' ऐसा निश्चय करके- |. उन्हें कुछ समझ ही नहीं है; "में सत्य चैतन्य... 


सोवै>कोई अज्ञान सुषुप्तिम मस्त होकर सोये जीव हूँ, जड़' तत्वोंका पसारा सब संसार 
और कोई ज्ञान झुषुप्तिमं मस्त गरमाफ हैं; यह अनादि है 7” परन्तु, हम कोई 
होकर सो गये या ऐसे सोने सगे । अतएव- सच्चिदानन्द ब्रह्म है । जगत्‌ हमारा विलास 
भादू-अनाड़ी, मूढ़मतियाले भुलक्ड़ ओर _ है। हइमारेमे दृत जगत्‌ भिन्न, होनेका कोई 
दूसरेको अ्रमानेवाले अह्मशानी भोदू लोग--- संशय ही नहीं है, हम तो सदा ही अद्वृत 
कछु > उपरोक्त प्रकारसे शान-अज्ञान निद्रा अ्रह्म है”! पेसा माने है ॥ 
व्याख्या-- विषयासक्त पामर अनाड़ीलोग षद्ध पशुघधममे ही प्रवीण रहते हैं. । इससे अच्छे- 
अच्छे मेवा-मिष्टान्न, पकवान, पेट्भर दूँस-हँलकर खाये तथा पोनी, शबत, शराब आदि भी खूब 


हज के मा कक कक पक न 


 भस्पेट पी गये; ऐसी ही रीतिसे तो गलेतक खा-पीकर तृप्त हुए, तहाँ अघा करके और कोई अच्छा... 


काम तो उनसे नहीं हुआ; ज्यादा खानेले शरीरमे आलस्य घिर आई, तो एकान्त स्थानमें जाकर पाँव 
पसारकर ऊपर चद्वर तानके सो गये । अब उन्हे ओर कोई बातसे प्रयोजन नहीं रहा। सिफ़ मस्त 
होकर सोना ही वे अच्छी तरह्से जानते है। वेसे भोदू अनाड़ीलोग निज-पर हित-खुधारकी बातें तो... 


कुछ भी जानते ही नहीं है । हम कौन है? संखार क्‍या है ! हमारा क्‍या कर्तव्य है ? इत्यादि अच्छी... 


यातोंकी उन्हें कुछ खबर ही नहीं है; और न वे इन बातोंको जानना ही चाहते हैं। बस, पशुके समान. 
ही व्यर्थ जीवन बिता देते दे ॥ 5 


..._ अथवा गुरुवालोग, अह्यवादीजन कल्पनाके मुख पसारकर चराचर ज्ञगत्‌कों ही खा गये। 


अह्मके अन्द्र विराटके पेटमें सबको समा लिये। तथा बेद, शाख, पुराणादिकी वाणियोंको यथेष्ट पी... 


गये तो भनत, बुद्धि, वाणीकों लय करके अनिर्वाच्य, निर्विकत्प दोते भये; और दशों दृशाओंमे परिपूर्ण... 
व्यापक एक अद्देत स्थरूप अहम में हूँ !! ऐसा निम्धय करके मन-मानन्दीका पाँच पसार करके सो गये। 
और गाफिल हो गये। तैसे ही कोई परमहंसद्शा बाल, पिशाच आदि बूत्ति घारणकर भक्षाभक्षका 


..._ 'पिचार छोड़ विये। सर्वभक्षी अघोरीषत्‌ बने। जैसा-तैसा यथेच्छ खान-पान भी करने लगे; जड़वतू, ..- 


हा . झजगरबत्‌ कहीं भी सोये पड़े रहते है; वे भोंदू मूढ़ ही बने हैं। ऐसे अ्रह्मशानी, घिश्ञानीलोग । 


हर ० ४ - झत्यासत्यका विचेक कुछ तो जानते ही नहीं है।। हम कोन है? संसार क्या है ? इससे उन 
....  धास्ता ही नहीं है| परन्तु, वे कददते है कि, जगत दिखता है, इसीसे तो इसका उत्पन्नकर्ता फोई पर 











है। अत अर कर जगतके आदि कारण ब्रह्म तो “में ही टू !” क्योंकि 'को5हं” का भेद मिटा दिया ह 





फिर अकह्ममें द्वेत कहाँ रहा ? संसार कहना कैसा ? जगत्‌ तो तीन कासमें नहीं 
.._है। सब कुछ एक ब्रह्म ही है। ऐसा कटपनासे मान लिये. है, परन्तु श्रम संशय तो शक" का नहीं छूटा।. | 
८4 जानी अहात ध सिशाआीलोड गाफिली नहीं छूटी, ओर अब उनसे अम छूट सकता भी नहीं, ऐसे महान. 
ल्लडमें १३ चौपाई, और ३ साखीफा के गैफा चर्णन “हुआ है। उसमें छठयों..._ 
















तय: ३] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निणय, यथार्थ पारेखे रहस्य बोधिनी, खंरल टीका सह्दित # ( ईरै३े ) 
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कर अमन चजका चेक बिल करी ही 


ला: खअअख ख इडडशः 
पशुधर्म 'मोह” का त्याग और खुधारके लिये कहा है; ऐसा जानिये [॥ 
द ॥ 89 ॥ चौपाई ॥ आठ खण्ड ॥ ८ ॥ & ॥ 

१, छठयें मोह माया पंरचंण्डा # कुल परिवार को नाना दण्डा ॥ ९४ ॥ 
अधे:-.. श्रीयामरहससादेब कहते हैं--दे सन्‍तो ! | परिवार-भाई-बान्धव, सगेभाई, स्थ्री-पुत्नादि 
छठयें-छठवाँ नम्बरस्में पशुधर्म जो है... '| धरके परिवार तथा चेला-चाटी, गश॒ुरुभाई 
मोह>सो मोह-ममता आसक्तिका होना है। .. |... आदि परिवारोंका सज्ञ- 
माया >कायाके सम्बन्धसे माता-पिता, खत्री, |. को>उन लोगोंके मोहसे उन्होंकी पालन-पोषण 

पुत्नादिकोंका नाता और उनके मोह तथा .._ या परवरिश करनेके वास्ते-- 
गुरुवा लोगोंका मोह प्रेमादिग | नाना दाडा ननाना प्रकारसे मेहनत, मजदूरी, 
परचण्डा-संसारम तीव, वेगवान्‌, बलिष्ठ |. नोकरी, चाकरी आदिका दु।ःख और अनेक 
..._ छुटनेको अति कठिन हो रहा है | उसमें-" [| . साधनाओंके कष्ट सहन करनेका, ओर भीख 
कुल +जाति-विराद्री, ब्राह्मण-क्षत्रियादि कुलके |. माँगनेका दुःख थे सहते रहते हैं, अथवा 
तथा कुल (सब, मत-पन्‍्थोंकी रीति-रिवाज- '..  अबरन ऐसे दुःख सहना पड़ता है। इससे 
में लोग पड़े है। सो-- ...  ज्ञीवकी कोई भी भलाई नहीं होती है ॥ द 
व्याख्या-- छठवाँ पशुघर्ममे 'मोह” आता है; आसक्तिको ही मोह” कहते ह। माया-काया, 
पिता-माता, खी-पुत्र, कुल-कुठुम्बी आद्कोका मोह संसारम अति प्रचण्ड-तीकण हो रहा है । कुल 
चरिवारौके लिये, संसारी लोग नाना तरहके दृण्ड वा दुःख सकृट सहते है । परन्तु, वे मोह नहीं छोड़ 
. सकते हैं. और मायामे गुरुवालोग भी आ जाते हैं। जैसे संसारके मोह' कछुटनेकी कठिन हो रहा है 
वैसे ही गुरुघाओंके मोह भी नहीं छूटता है, वह बड़ा बलिष्ठ है। इसीसे वे साधनोका नाना दण्ड सहा 
करते है । परन्तु, कलपनाको छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिये मोहको प्रचण्ड कहा गया है ॥ ६४॥ 
२. सो परिवार स्वभ्को साथी # झूठा नेह देह कुल जाती ॥ ९५॥ 


.. अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सनन्‍तो ! 





सो परिवार माता-पिता, स्री-पुञज, भाई आदि | प्रेम झूठा अस्त्य है । और--. 

.... कुठुम्बीलोग तथा चेला-चाटी आदि सो वे | वेह>देह' भी क्षणभंगुर नाशवान्‌ है। 

.... स्वार्थी परिवार लोग जो है, सो सब-- _.[| कैल-- तैसे ही कुल-कुठुम्बी भी हमेशा बने न॑ 
स्वप्तको-- ) स्वप्में दिखाई देता हुआ सरीखा रहनेवाले, बिछुड़ जानेवाले है। क्‍ 
साथी> / भूंठे साथी-सज्शी लोग हमेशा | जातीलल्‍्व ण-आशभ्रम जाति-पाँति और नाना... 

साथमे न रहनेवाले है सिद्धान्त भी जो माने है, सो सत्र 
मनाकटिपत असत्य प्रपश्च है ॥ 





. भाठा नेह - इसवास्ते जगत्‌की प्रीति और बह्मका 

... व्याख्या-- है भाई | जिन परिवारौकों तुम अपने करके मान रहे हो, सो वे तो स्वप्तके समान 
- भड़े साथी है। संसारमे अश्ञानकां व्यवहार भी एक बड़ा बाह्य स्वप्के समान है; वेसे ही कार्य हो 
. रहा है। स्पम्के साथीसे किसका क्या भला होयगा ? दुनियाँ खब मतलबी हैं। अतएव परिवारोसे 

आप “ नेह लगाना भूठा ही है। तथा द्वेवी-देवता, इश्वरादिमें प्रम लगाना, सो भी मूठा है ओर देह, 
..._ कुल-जातिकी मोह-ममता सब भी भूठी है। नाना सिद्धान्त जो माने है, सो, सब भी भूठा है 








हा ._ बोस्तबमें सत्य तो जीव स्वयं ही ह्वै। अर | 






से कदापि--- 


उसे भटकानेबाले सो भी भूंठे काल बनेहें | ऐसा अच्छी तरहसे 






और हर ४ गुरुषा- नेह प्रेम-पीति आसक्ति वा स्नेहको-- 28 एम, 


_ रैरै४ ) $ मूल पश्चश्रन्थी--( सटीक )--माँउुषविचाँर वणन के | तृंतीय- 
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नहीं 5: कभी नहीं लगाना, उससे कुछ कल्याण 
नहीं होता है | इसवास्ते-- क्‍ कहाँ कहाँ -- ]) कहॉ-कहाँ लेजाकर डाल दोगे ? 
ट्ढु पर | वासना, मोहको दुसरोमे ढ़ करके | दीजै+८८ | कहाँ-कहाँपर मनको देओगे ? 
कीज्ञे5: । अपनेको मत बाँँधिये | बान्चवोमे . खानी-वाणीमें जहॉापर भी मन लगाकर 
.. प्रंम-आखसक्ति दृढ़ न कीजिये। क्‍ आसक्त होओगे, सो सब तुम्हे बन्धन ही 
जीब है एक-- शरीरमे जीव तो एक ही है, फिर होवेगा॥ क्‍ 
... व्याण्या-- इसवास्ते उन लोगोंसे अर्थात्‌ जीवको बन्धनोमे डालनेवाले वश्चकोंसे कभी भी भूल 
करके मोह, नेह' दढ़ नहीं करना चाहिये । नहीं तो तुम भव जालोंमें फँस जाओगे। हे भाई ! अपने 
जीव तो एक है, यो तो शरीर बन्धनम जीव पहलेसे ही पड़ा है; ओर फिर स्त्री, पुत्र, कुठुम्बी, देवी 
देवता, भूत, प्रेंत, ईश्वर, खुदा इत्यादि नाना खानी और वाणी प्रपश्च, जज्ञालोमे कहाँ-कहाँपर फँसाना 
आहते हो ? इससे विचार करो, इन्होंमे मनको मत लगाओ और जीवको घोखेम॑ मत डालो ॥ £६॥ 


४. दिना कईकके सड्ढी कहिये # तेहि कारण नाना दुःख सहिये ॥ ९७ ॥ 


अपने एक जीवको भुलाकर-भटकाकर--- 


अर्थ:-- श्रीराम रहससादिब कहते है--- दे सन्‍्तो ! 

कहिये-5कहो तो भला! जिनको तुम अपने 
प्रिय स्वजन मित्र करके मान रहे हो, सी 
थे लोग तुम्हारे--- 

.. कईकके 


>संड्री सड़ी-साथी बने है 


दिना ८] कितने दिनके साथी है? प्रारब्ध 
| कर्म भीग शेष है, तबतक सब लोग 

और प्रारब्ध | 

पूरा होनेपर फिर कोई किसीके सज्जी नहीं 


रहते है। कितनेक लोगोंके शरीर छूट गये, |. 


नहीं, तो फिर तुम्दारे ही सज्ञम कौन जायगा ? क्‍ 
तेहि कारण --इसवास्ते साथ न जानेवाले 
स्वार्थी लोगोंके मोहमें पड़कर उस कारणसे 

जीवन 77. 


नाना दु।खे +ै|) अभी तो मेहनत, मजदृशी आदि 
. सहिये 


में लगके नाना तरहके दुःख 
सहन करते है।। फिर देह' छुटनेके बाद्‌ भी 
कम अध्यासवश जन्‍्म-मरणावि नाना 





कप छीड़क 


योनियोर्म जिविध तापोका दुरुसह दुःख 
उनके सक्षम कोई गया कया ? कोई भी गया - सदते रहते दै॥... 
व्याण्या-- अरे भाई ! जिन परिवारोंकों तुमने अपना करके माना है, जिनके मोहमें तुम _ 
. दिवाने हो रहे हो, सो तुम्हारे कितने द्निक्ले सज्ञी-साथी हैं: ? थोड़े दिनकी आयु है, तबतकके सड़ी हैं । ह 
उसमें भी स्थार्थी लोग कोई किंसीके खुंख-दुःखोंके सड़ी नहीं होते है । तुम तो देख ही रहे हो, कितने... 
पांस-पड़ोसके लोगोका शरीर छूट गया, फिर जन्होंके साथमे कोई गया क्या? कोई नहीं गया। ..... 
तो फिर तुम्दारे सज्ञमें भी कौन जायगा ? जिनके धास्से तुम जिस देेतुसे नाना ठुःख सहते हो । 
कोई तुम्दारे द्वितकारी नहीं हैं। अध्यासी भूढ़ नरजीब अभी भी यहाँ नाना दुःख सहते हैं, फिर देह' 
चौरासी योनियोमे जायके भी अनेक दुःख दी सहते है. ॥ ध७॥ हि 
५.. पुनि सो इनको मोह बहोरी # चौरासी राखहिं बरजोरी ॥ ९८ ॥ 














..._, अ्थै।-- भीरामरदससादेव कहते हैं-- दे सस्तो 
... पत्र सो र्फिर सो उसी वन्चनदाईम ही उलट- 





हा पलट करके पे जाके जीव पड़ते 





। बरजोरी रूबही जड़ाध्यास ज़्बदंस्त होनेसे, | 


उसीमे मन लगा रहता है । 





जीवोको वाखनाके खिंचाव होनेले जबरत-- 
चोरासी >चारखानी चोरासी-योनियोमे ही ले 











... जाकर डाल देता है, ओर अपर हो. है ५ 
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का, मारे भी जाते हैं। हकनाहक नरजन्मको व्यर्थ गरमाकर आयु खो देते है; ओर ऐसे नीच तीन 


























अन्थाः ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, खत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टोका सद्दित #& ( ३६४ ): 











रखता है। अध्यांस रहनेसे अनेकों दुःखोसे कभी छुटकारा नहीं होताहै॥ धट॥ 
६. बहुत कष्ट- के दाम कमावे # सो सब विषयके फन्‍्द उड़ावे ॥ ९९॥ 


. अर्ध:-- श्रीरामरद् ससादेब कहते हैं--- हे सन्‍तो ! संसारी लोग संसारमै--- 
बहुत 3 बहुत कष्ट करके शीत-उष्ण सहकर दौलत था धन सब हो स्वाय साधनेमम- 


कष्ट के-- बड़े प्रयत्ञ, मेहनतसे--- .._| विषयके८ ) विषयोके जालोमे लगाकर उड़ा 
दाम रुपया, धन-सम्पत्ति आदि दौलत--__ | फन्‍द्‌८ । देते है। विवाह, जाति-विरादरशीके 
कमावै--कमाई करते हैं; रुपया. जमा करके | छड़ावै८ /भोजमें, नाच-तमाशोमें भोग 


घन इकट्ठा करते है। . ... विलास क्रीड़ाओमे ही बहुत घन ख्चे 
सो सब>ूूसो बड़े कश्टसे प्राप्त किया हुआ -.. करके जड़ा देते है ॥ क्‍ 

..._ व्याण्या-- संसारीलोग बहुत-बहुत कष्ट करके दाम-रुपया, पेसा, धन-सम्पत्ति कमाते हैं। 
एक-एक पैसा जोड़ते-जोडते लाखौं-करोड़ों रुपया एकत्र कर लेते हैं। सो सब विषय-फन्दा भोग-- 
विलासोम ही उड़ा देते है; शादीमे नाच-तमाशा करानेमें रुपया खर्च कर डालते है, स्वारथिक काममें 
तो खूब दिल खोलकर धन लगा. देते हैं। परन्तु, परोपकार दया, दान, साधु सेवामें बहुतेरे 
धनिक लोग कुछ भी धन नहीं लगाते हैं| विषय प्रपश्चके जाल बढ़ानेमे ही बहुत घन उड़ा देते है॥९९॥ 

. ७, कृपिण कनक बहु भाँति जोगावे # सपे होय निज जन्म गमावे॥ १००॥ 

अर्थः-- श्रीयामरहससादेब फेहते हैं--- हे सन्‍तो ! | निञजर-सो अपने ओर परायेके अच्छे काममें तो 
. कृपिण-कजञस, लोभी, लालची आदमी ऐसे |. लगते ही नहीं है, दान-पुण्यमे भी खर्च नहीं 
कंपणलोग' हे +. करते है, इसी तरह धन, जोड़-जोड़कर-- 

बहु भाँति बहुत तरहसे वा बहुत प्रकारसे जन्म न | मजुष्य जन्मकी आयु बिता देते हैं । 
शारीरिक, मानसिक कष्ट-क्लेंश सहन करके | गमावैऊ / और धन गाड़कर रखते हैं, सो भी 





भी कोड़ी-कोड़ी जोड़कर-- . व्यर्थ गमाय जाता है, नश्ट हो जांता है। 
 कनक -सोना, चाँदी, रुपया, पेसा, रज्लादि---. |... ऐसे नर जन्मको गमायके उसी धनमे वासना 
जोगावैः--खर्च से बचाय-बर्चायके पेट मार- |. दृढ़ रहनेसे, जीव देह' छूंटनेपर फिर | 
मारकर संग्रह करते-करते हजारो, लाखों, | सर्प होय "5साँप होय' करके वह जन्म लेता है। 
करोड़ो, अरबो, खरयबों धन-सम्पत्ति जमा फिर घन रकखी हुई जगहमे ही घर बंनायके 
कर लेते हैं। "7 5 ।+ - रहने लगता है ॥ 





व्याख्या-- कोई कृपण लोग कज्जूसी करके बहुत सारा धन बटोरते है; वे अपने स्वार्थ. 
तथा खाने-पीनेमे भ्री बहुत कम खर्च करत है; ओर परमार्थमे तो कभी भी कुछ द्वव्य ही नहीं लगाते 
है. । ऐसे लोभी, कंज्जूस लोग सोना, चाँदी, रक्ष आदि बटोरकर संग्रहकर बचायके कहीं छिपा रखते 
 है। जिन लोगोका: उसी गाड़ा हुआ, छिपाया हुआ, धंनकफी वासना रहकर शरीर छूट गया, तो 
वे. “जहाँ आशा तहाँ वासा” के अनुसार घनकी बासनासे फिर सर्प होयके जन्मते है, और घन रकक्‍खी 
हुईं जगहमें ही निवासकरते है। उसीके आसपास घूम-फिर कर रक्षा करते रहते है। कभी फिसीसे 


... खानी पड़े रहते है. ॥ १०० ॥ 
... ५०५, 5 ८ ममता मोह सदा दुःखंकारी # पशु नहिं चीन्हे कमें विकारी ॥ १०१ ॥ 
| रा  अथे+- श्रीरामरद्रससाददेब कहते हैं--- हे सन्‍्तो! कै 
मता मो गेह गेह, परिधार और कट्पना- | स़दाल ै सदा-सर्वेदाजीवोंको दःखदायी 
पशु -मलुष्यरूप घारे हुए पटुपक्षपाती अधिवेकी 






















( ३४६ ) .... & मूल पश्मग्रन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन 88 [ तृतीय- 
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नरपशु आदि जो है, सो---.... _.. |] नहिं चीन्हे>वनन्‍्धनरूप चीन्हते,  पहिचानसे 
कर्म विकारी -- विकारी जड़ अध्यासोके कर्मको-- |. नहीं है, इसीसे बन्धनमें फेसे पड़े है ॥ 
व्याख्या-- खानी जालमेंः- ख्री, पुत्र, धनादिकी मोह-ममता, ओर वाणी जालमें:- ईश्वरादिकी 
मानन्दी तथा गुरुवा लोगोंकी ममता और मोह-मद्‌ सदा-सवे दा जीवॉको दुःखकारी है। (१) नरपशु, 
(२) स्त्री पशु, (३ ) खुर पश,( ४ ) वेद पशु, ( £ ) शाख पशु ओर ( ६ ) पुराण पशु- ऐसे षद्‌ पक्षपाती 
पशु स्वभावधारी पारखद्दीन रूप मलुष्य महा पशु ही बने हैं। वे पशु बुद्धिवाले विकारी कर्मोंको 
तो नहीं पहिचानते है। इसीसे काम, फ्रोधादि, कल्पना, अजुमानादि विकार बढ़ाकर नाना कम करके 
जड़ाध्यासी होकर आवागमनोमे ही पड़े रहते है; बिना विचार ॥ १०१॥ 
क्‍ ९, सो सब पशुवत कम सुधारे # कसर खोट सबहीं खोय डारे | १०२ ॥ 
अथः-- क्रीरामरहससाहेब कहते है हे सन्‍्तो! |. करै।.. 
पशुषत कम - पशुके समान जो कर्म है, सो तथा _ कसर खोट- तन-मनके खब कसर तथा मत- 
- छाजन-सोजनादि पद पशुधर्म, ओर अन्याय, पन्थादिके सब खो, विकार, विषय, 
कुसडइ, कुकर्म इृत्यादि-- क्‍ कद्पना इत्यादि--- | 
सो सब:८सो वह सब ही विकाराोंको बन्धनरूप ... सबही८- सब. बन्धनोकों अच्छी तरहसे परख 
जानकर त्याग करें; ओर-- करके-+ 
सुधारै--पारखी सदमुरुके उपदेश प्रसाणसे | खोय डारैजनाशकर डोरे, मिटाय डोरे तथा 
मन, वचन, कमोंदिकों सब प्रकारसे सुधार निञ्स्वरूप स्थितिमे स्थिर रहे ॥ 
व्यास्या-- छाजन, भोजन, मैथुन, भय, निद्रा, मोह, काम, क्रोध, लोभ इत्य।दि सो सब ही 








पशुबत कम विषय भोगोंके पशुधमंकी अच्छी रीतिसे सत्सह्न करके खुधार कर लेवे । खानी-धाणीके. : 


सब कसर-खोटोंको परखकर उसे मिटाय डारे या नाश कर डारें, स्वयं स्वरूपमें स्थिर, ऐसे शुद्ध 
स्वच्छ होय रहे ॥ १०२ ॥ रे 
१०, हृदया स ँच साँच मुख भाखे # कपट खोट एकौ. नहिं राख ॥ १०३.॥.... 
अथः-- श्रीरामरदससाहेबय कद्दते है'-- दे सन्‍तो ! | मुख भाखै ८ मुखसे मुख्य करके कहे, बोखे--- 
हृदया साँच-+हृद्यमें जैसा सत्य चैतन्य जीव- . कपट खोट >छल-कपट, दर्गाबाज, खोटी 
गा की निवास है, तेसे ही सत्य बोध, सत्य चाल, करुपना, धोखा और विषय, क्रोधादि- 
. शहनीका धारण हृदयमें सदा बनाये रकखे । 
साँच सत्य गुरुमुख वाणी साँच बचनको ही-- 














एको नहिं राखे -पेसे एक भी विकार अपने मन, . हे 
बचनमे तथा व्यवहारमे नहीं रकखे, शुद्ध रहे ॥ 


व्याख्या-- हद्यमें भी सत्यकी धारणा रक्‍्ले और मुखसे भी सत्य-सत्य द्वी वाणी कदे | सत्य... 


...... झैतन्य निज स्वरूप जीव हृदयमें 
...._ ज्ञ करे, स्थिर रफ़्खे 








। इस्रप्रकार साधु-गुरुफे सत्सड्ूमे सार-असारको यथार्थ परख करके निष्कपट 





में ही स्थित है। उसका सवा विचार करे, चृक्तिको कहीं डोलायमान 


5 होवे। ओर याहिये एक भी कपठ-खोटका कसर अपने मनमें नहीं रक्खे, अर्थात्‌ जैसे बाहर तैसे भीतर भी... रा 





..._ रहा चाहिये। मुख ओर हृदयमें एका-ला सत्य रहना 7 चाहिये | संद्र॒ुरुने कहा हैः. न 
52033 करे जो तैसी । राग द्वेष निरुवारे ॥ तामें घटे बढ़े रतियो नहीं । यहि विधि भाषु सेंबारै |" 





-सोट हक 


॥ बीजक, साखी २शक के हे 





गे हुदय [ रखकर मुखसे भी सदा सत्य ही बोले और कपट-खतोट आदि विकार अपनेमे... ॥ 


ग नहीं रकखे, ऐसे खुधार करै ॥ १०३ 8 हक लय 









































थः ३ ] $& शब्दार्थ-मावार्थ, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & (३३७). 




















कहे सुने, ओर-- .। अडोल-किसीके अडोल--किसीके डोलायेसे नहीं डोले ओर लायेले नहीं डोले और 
काँची -- असत्य (फ्रूठ), धोखा, . कपटकी वाणी- | खण्डन कियेसे भी खण्डन न हो। ऐसे 
कहे नहिं-- कभी किसीको कहकर नहीं शुलावे, |. अडोल अजुभवकी ही--- 


धोखा नहीं देवे। न जानी हुई, और न | भाखे>-सत्य वाणी बोले, कदै ओर वर्णन करे । 
समझी हुई बात कभी नहीं कहै। जब भी जो. | खो साँची-सो सत्य वचनसे जीवकी भ्रम-भूल 


बात कहै, तो जानी-बुझी हुई सच्ची ही कहे । छूटती है, निज पारख स्वरूपमें स्थिति 
बोल- जब कभी भी बोलना हो, तो वाणी होती है। इससे खत्य रहनीको लेके स्वयं 
ऐसी बोले कि स्वरूपके खत्यमें ही अटल रहे ॥ 


व्याख्या-- जब भी कहाँ किसीसे कोई बात कहना होय तो कच्ची बात कभी न कहे | 
कोई बात कहे, सो सच्ची-सच्ची कहे | चाहे व्यवहारका हो या परमाथका हो, सत्य बात ही सदा 
कहै; असत्य बात कभी न कहै | वाणी ऐसी बोले कि, किसीके डोलायेसे नहीं डोले, अडोल रहे। 
सो सत्य बचनमें ही ऐसी शक्ति रहती है, जो किसीके डोलायेसे वह डोल नहीं सकता है । सत्य 
निर्णयकी वाणीसे ही मलुष्योंका श्रम छूटके पारख पदमे स्थिति हो जाती है। इससे सदा सत्य ही 
बोले; इसतरहसे जीवन पर्यन्त सत्य रहनीमें ही दृढ़ होके ठिके रहना चाहिये ॥ १०४॥ द 
१५, भव बन्धन जाते होय रूढ़ा # एसी बात कहे सो मूढ़ा ॥ १०५ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! | ऐसी बात>ऐसे  विकारको बढ़ानेवाले 


.. जाते+जिस आदत, बर्ताव, खानी-वाणी करके अविचारकी वाणी बन्धनदायी बात-- 
नरजीवीको-- कहे-- जो कोई कहते है, ऐसी बात बताते या 
भव बन्धन> भवसागर चो रासी-योनियो में जकड़ भुलावा देते है-- 
. ज्ञानेका वा फँस जानेका और जिससे-- सो: सो ठग गुरुवालोग, प्रपश्जी, स्वार्थी दोनेसि- 
होय रूढ़ारूवासना उत्पन्न होवे, आसक्ति क्रम | सूढ़ा--वे बड़े मूढृ है; पारखद्वीन अज्ञ है। उन्होंकी _ 
मानन्दी दृढ़ परिपुष्ट हो जावे या बढ़ती भूठी बातकों जो ठीक मानते हैं, सो भी 
जाय, तथा वही सब मनमे आरूढ़ हो जावबे- महामूढ़ मनन्‍्द्मति बने है॥ |... 


... व्याख्या-- जिस वाणीके कहने-खुननेसे काम-क्रोधादि विकार ज्यादा बढ़े, ओर अनुमान, 
_ कढपना आदि अआम बढ़े, भव-बन्धनोंकी ही परिपुष्टि दढ़ता होबे, ऐसी फँसानेवाढ्ी बात जो कहते, 

सुनते और खुनाते है, सो सब मूढ़ मन्दमति हैं.। ऐसे लोगोकी संज्ञति कभी नहीं करनी चाहिये। 

उनके सहृको कुसहू हानिकर जानके त्याग देना चाहिये; तभी हित होगा ॥ १०५ ॥ 


१३, जेहि विधि काय जीवको होई #% निर्णय वाक्य उचारे सोई ॥ १०६ ॥ 
..._ अर्थ+- भ्रीरामरहससादेब कद्दते है--छे सन्‍तो !| | सोई-डसो वही साधंना सत्सज्ञ सदूविचार 
.... जेहि विधि>जिस तरह या जिस प्रकारसे---_ | करना चाहिये | हे ह 
..._ कार्य +कल्याण, मुक्ति स्थिति, सन्‍्तोषका काय- | निर्णय वाक्य ) और गुरुमुख न्‍्याय-निर्णयके 
.._ जीवको होई-नरजीवोंको प्राप्तहो जावे, जीवन- | उचारैल  ै |] ही चचनको मुखसे उच्चारण 
....॑ का खुधार, बन्धनका क्षय होकर जीवोंकोी |. मे . करें, ऐसा निर्णय सत्य वाकयको कहे 
हे  व्याख्या-- विधिपूर्वक जिससे नरजीवोंके कल्याणका काय जिस तरहसे भी हो सिद्ध होवे 
सो वेसे ही संत्पुरुषा्थ करना चाहिये। पारखी सनन्‍्तोंका सत्सज्ञ करके शुरमुख न्याय-नि्णयकी ही. 
वाणी कहना कस सुनना, सोई अहण करना, ओर सत्य वचन ही उच्चारण करना चाहिये। उसीसे 
बोंका द्वित-खुधार होकर कल्याण होगा; ऐसा जानना चाहिये ॥ १०६॥ रा... 
बारेमे परिपुष्टि करनेके लिये भ्रन्थ कत्ता ने यहाँ बीजकका प्रमाण दिय या है, सो खुनिये' 
पं०भ० टीका। करे 7 5 0 आय * 






















( 2३८ ) 


॥ &89 ॥ मूल बीजक, साखी नम्बर-- ३३४ ॥ & ॥ 


. #& मूल पश्चमन्थी--( खटीक )--मालुषविचार वर्णन क 


जे न >अलीम नकच्ण -+-लनी और कल केडत *५५ करत. ७आल+०+-७ अकल तीज जलवा शी 
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साखी;--- साँच बराबर तप नहीं % झूठ बराबर पाप -।| 
[ १० ] जाके हृदया साँच है # ताके हृदया आप ॥ १०७॥ 
अर्थः-- सद्शुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो 


साँच शक त्नि क्राल-अबांच, नित्य धर सत्य, अखण्ड 
न्‍्य' स्वरूप जीव है, सोई जगत्‌मे साँच 
पस्तु है । 


बरावर>-- सो वह सदा एकसमान, एकरस, 


घट-बढ़से राहित, सदैव नित्य रहता है। 
इसकारण पारखी सदशुरूका गुरुबोध 


पारख विचार सर्वापरि है। उस विचारके क्‍ 


समान बराबरी करनेबाला संसारमे--- 


तप नहीं ८: कोई भी तपस्या-साधनाएँ, जान, 
ध्यान, योग, जपादि नहों दे । क्योकि, मन 


. इुन्द्रियाँको वश करके निञ्ञ सत्स्वरूपमें सदैव 
 ठहरना, सो बड़ा भारी उत्तम तप है। उसके 
सामनेमें दूसरे सब तरहके तप तुच्छ है । 

 झ्ताः उन सत्यवादीके लिये ओर कोई 
तप करनेक्री जरूरत नहीं है। ओऑर- 
जान-बुझकर--- 


मूठस भूठा' बोलनेवाला तथा बह्य, ईश्यर, 
.... खुदादि मिथ्या मानन्दी धोखाधार और 


वदेहादिके अध्यास, जो. सत्य जीवकों 


- आवरण करे उसीका पक्ष पकड़े, बस्तु कुछ |. 
.. उददरता न हो, सो मूठ है, सिरे वाणी |... 
 कण्पनाका विषय है । ः 
बराबर बराबर जान-बुझके जो असत्य बोलते [| 
है, सो उस भूठके समान बरायरी करनेवाला | 


या उससे बढ़ करके भी-- 


...... पॉप>ओऔर कोई दूसरा पाप नहीं है। विकार | 
व रा 7 दोष मैल वा कालिमा, यही पापका लक्षण | पक 
 .......... व्याख्या-- सदगुरु श्रीफकबी रसाहेव कहते है--.- हे. सन्‍तो ! संसारमें खास सत्य वस्तु तो चैतन्य... 
रा .. . जीब॑ ही है। जीवके समान दूसरा कोई सत्य वस्तु नहीं है। इसकारणसे पारखी साधु-गुरुके सत्सज्ञ॒._ 
.._. करके सदूगुण, सत्य विचारको धारण करना चाहिये। और पारखी सदूगुरुके सद्विचारम इढ़तासे 
समान दूसरी कोई तपस्या नहीं है। यह' बड़ी भारी तपस्या दै। और सत्य. वचन बोलना 
बराबर दे; बिक तपसे बढ़ करके सत्य वचनका फल है। खत्यवादी त क्‍ 
जान-बूझकर मूठ शवीटड गेलनेके समान दूसरा कोई पाप नहीं के हे 
 है। भूठ बोखनेवाला सब प्रकारके पाप कर सकता है 5 












। 
। 
|; 
| 


) 






है; सो भूठ होनेसे सब तरहके दोष उसमें 
आ जाते है। इसीसे भूठ ही सबसे बड़ा... 
पाप है । ऑर-- हि 

जाके > जिस मलुष्यके यानी जिस साधु, सब्त, 
भक्त, सज्जन, जिज्ञासु नरजीबोके--- 


हृदया८: । अन्तःकरणमे चेतन्य नि जस्वरूपकी 
साँच दै-: / पारखडशिसे सत्यबोधकी धारणा 


है, तथा हृद्यस्थ चेतन्‍्य' जीव ही भेरा 
सत्स्वरूप है, पेसा अपरोक्ष ज्ञान है। और 
सत्य रहनी सहित समस्त सदूशुणोंकी 
हृदयमें धारणा है । 

ताके £ उन्हीं चिवेंकी हंस पारखी नरजीचोकी 
सब अआन्ति कटपना ओर विषयासक्ति छूट 

गईं, ऐसा जानना चाहिये | ओर-- 

भाप आप अपने ही पारस स्वरूप स्थितिके 
सिवाय ओर कुछ भी बेसे पारखी सन्‍त 
चाहना, मानना आदि विकार भनमे नहीं 

खते है । 
हृदयास््पारखी सदशुरुकी दयासे जिनका 


हृदय शुद्ध दो गया है। निजसत्स्व-स्थवरूप- 
. का पारखबोध हृदयमे इृढ़ अटल हो गया 
है, सो प्रत्यक्ष जीवन्मुक्त स्वरूप है। 


.. जड़ासक्ति बन्‍्धन उन्होंके हृदयसे निर्मल < 


.._ हो गया है, इसकारणसे, हे. जिज्ञासुओ | 
.. तुमलोग भी सत्य वाणी तथा सत्यबोधकोी 
. घारण करके अपना चैतन्य स्परूपमें लक्ष्य 





 खगाकर आप अपने हृदयमें स्थिर हो जाओ 







सत्य ही बात बोलना 


प्रन्या ३ ] के शेब्दाथे-भाषांथे, सत्य निणेय, यथार्थ पांरख रहस्ये योधिनी, सरल टीका सहित #& ( ३६५ ) 
नहीं है; सिर्फ मलुष्योकी कल्पेनामात्र हे। उसको सत्य बताना कोई जगतकत्तों मानना, सो सब . 
भूठ ही है; सोई तो पाप, दोष, मनका विकार है। उससे जड़-अध्यास बढ़ जाता है। अतएब' 
भूठ बोलकर धोखा देनेके बराबर और कोई पाप नहीं है। ऐसा अच्छी तरहसे जान करके जिन 
हंस मनुष्योंके हृदयमें सत्य चैतन्य पारख बोध, संद्शुण रहनी-रहस्थ धारण हो गया है, सो उन 
पारखी साधुके हृदयमेंसे सब खानी-बाणियोंके अध्यास मिट जाते है।। वह दोष कुछ भी बाकी 
नहीं रहता है; अपने ( निज) स्वरूपकी पारख स्थितिमें ही वे सदा स्थिर रहते हैं. । अतणच हे. 
 मुझुक्षुओ ! तुमलोग भी दृढ़तासे सत्यका ही पालन करो ॥ १०७ ॥ 
सम्बन्ध-- उसी बारेमें प्रमाणके लिय्रे और भी बीजककी साखी अन्धकर्त्ताने यहाँ लिखी है 


सो सुनिये ! 





>> ७५५५० कनननीन।- पिन सर सनी मीन मनन आारपनन रियो +4ऊक क०ल०+ ११-९५ ३+०५-.. 
न औ आन नअम  अज अर "नन्रजकन जब न जल अब अनार 6०७४७७४/४/७७७७एएए 





॥ & ॥ मूल बीजक, साखी नम्बर-- २७६ ॥ & 
साखी;--- बोल तो अमोल है # जो कोई बोले जान ॥ 


[११] हिये तराजू तौलके # तब मुख बाहर आन ॥ १०८॥ 
सद्शुरु श्रीकबीरसाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! 


योल-- वाणी, वचन, शहद उच्चारणकों वोल |. तब कोई बातकों बोलना चाहिये।  - 
कहते हैं। यानी गुरुमुख वाणी, उपदेश, | हिये वराजू- ' और कोई बात बोलनेके पहले 
सद्वचन, सारशब्द, शुरुका बोल या बोध- | तोलके+- हृद्यरूपी तराजूमे विवेक- 
तो> सो वह तो बड़ा वजनदार श्रेष्ठ हे, तथा-- विचाररूपी पलड़ोपर उस बातकों रख: 
अमोल-- जिसका मोल था कीमत किया वा ! करके सत्यके बाटसे निष्पक्ष होकर तल 
दिया जा नहीं सकता है, सो अनमोल महान लेचे, तोलमें फरक न पड़े, जब बराबर 
रत्नके समान सत्यशब्द है। सत्यन्यायसे जँंचे-+... - 
" है-सो गुरु निर्णय पारख सारशब्दसे ही तबहीं उस वबजनदार सत्य निणयकी 
....  जीवोका बन्धन छूट सकता है। . बातकों या उपदेशादिको अपने--. ५... 
. जो कोईल्‍जो कोई परीक्षक, परिणामदर्शी | मुख८- ) मुखसे बाहर निकालना चाहिये। 
पारखी विवेकी साधु होते है | बाहरन । जिससे सबोका हित हो, राग-द्वेंष 
न बढ़े, शान्ति-सन्तोष हो जाय, पेसी 


जान-:सो सब बातोको जान-बूझ, समझकर | आन 


कहेजानेवाले शब्दके अर्थका विचार करके सत्य वाणी देश,काल,समय आद्को देखकर 
. मुख्य-मुख्य बातकों कहना चाहिये | मुखसे _ 


.. हीवाणी-- 2 

.... बोले -बोलते, कहते, खुनते है; वे ही जीवॉफे | वाणी निकालनेके प्रथम ही मनमे उसके अथ- 

...... अ्रम-धोखाका निवारण करते है। इसलिये .. कोगौर कर लेना चाहिये। असत्यका,तो लेश 
कोई भी मलुष्यकों बोलनेके पहले उस बात- |. भी हो, ऐसी वाणी कभी न कहना चाहिये । 
को अच्छी तरहसे जान-बूझ समझकर ही. |. खब प्रकारसे सत्यवादी होना चाहिये॥ 


.._ होतीहै। इससे व्यर्थ बकवाद गप्प करना नहीं चाहिये.। जो कोई बात बोलना हो, तो उसे जान-बूझकर 
«5 खत्ये. चोलना चाहिये। और बोलनेके पहले ही हृदयरूपी तराजूमें तौल करके देख लेना कि, 
. जो मैं बोलता चाहता हूँ, सो सत्य और ठीक है. कि नहीं। यदि सत्य हो, और अपने कहनेसे 

केसीकी भलाई हे हे होती हो, तब मुख खोलकर वचनको बाहर निकालना चाहिये; नहीं तो मुखको बन्द्‌ ही 

















चहारमें और परमार्थम सच जगह सत्य ही बोलना चाहिये। के ला 


( ३४० ) के मूल पश्चश्रन्थी--( सटीक )--माउुषविचार वर्णन... [ तृतीयं- 
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नहीं सकते है, क्‍योंकि, सत्य चेतन्य पारखबोध भव-बन्धनोंको नशानिवाला है'.। उसपर बविकारी 
नाशवान्‌ जड़ सम्पत्ति किनने भी निछावर करिये, तो भी उसके मोल पूरा हो नहीं सकता है। इससे 
पारखबोध अनमोल है। और जो कोई पारखी सदशुरुके शरणागत होकर तन, मन, धनादिको 

अपण करके उनके ही अधीन हो जायगा, सोद इस रहस्य बोधको पायेगा । विवेकी सन्त जो कोई 
भी पहले उपदेश बोले, कहे' वा अभी कहते-बोलते है; सो वे ठीकसे हानि-लाभको जान करके 

नुष्योंके हितकी ही वाणी कहते हैं। तथा हितकारी सन्त हृद्यरूपी तराजूमें बराबर तोलके ही 
तब मुख्य-मुख्य बात उपदेशको मुखसे बाहर निकालते हैं। अतपब हे मुमुक्षुओ | तुमलोग भी उनके 


समान सवृगुणोंकों धारण करके सत्य वचन ही बोल-चाल करो । वजनवदार खत्य न्याय निर्णकी 


| जी ओं ही ग्रहण करो। हृदयरूपी तराजूमें तोलकर बैसे सत्य बचनको ही मुखसे सदैव बोला 
करो ॥ १०८ ॥ 


साखी।-- शब्द संभारे बोलिये # शब्दके हाथ न पाँव ॥ 


[१२] एक शब्द ओषधि करे # एक शब्द करे घाव ॥ १०९॥ 
अथे*-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍तो ! |. निर्णयकी चाणी जीवक़े सत्य सरवरूपको 
शब्द+बाणी, वचन, आवाज, बोलीको शब्द... _लखाता है, ऐसे इधरका एक शब्द तो-- - 
कहते है। सो वचनको पारखी सद्शुरुके  ओषधि फरैजआधि, व्याधि, उपाधि आदियमें 
सत्सइुमें विवेकले--- |. “हु खित नरजीचोंको थैर्य॑ बँघाता है, भ्रम 
सँभारे ८४] सम्हारकर था सुधारकर बोलना |. हटाता है, निर्णयका उपदेश मुक्तिका हेतु 
बोलिये- “ चाहिये । सत्य वचन ही बोलिये ! होनेसे महोषधिके समान गुणी है। अतः 

कटठ्ठक वा प्रिय भी असत्य कभी मत बोलिये!  ..._ बह झोषधिके समान काम करता है । 
हंस भन्नुष्यकी बोली भीठी सत्य बाणीको.. एक शब्द काम, क्रोधादि युक्त वाणी स्रियोके 
बोलिये | ओर अप्ट-सपट मिथ्या पशुचाणी- . विषयोत्पादक घचचन ओर तस्वमस्थादि 











को कभी न बोलिये | क्‍्योंकि-- |... अज्ञुमान-कट्पनाकी चाणी; एवं मिथ्या- 
शब्दके ८५ ] शब्द विषयके स्वरूप जड़ है, शब्द . बावियोंके एक तश्फके शब्द एक जीवको 
हाथ न “अदृश्य होनेसे उसके हाथ-पै ।.... चन्‍्धनमें डाल देता है । और हृद्यमे- 
पाँच नहीं है, परन्तु, कठुकघाणी अति | घावष्ू्योट, कष्ट, क्लेश, जड़ासक्तिवश करके. 
तीक्ष्ण होती है। ओर माना हुआ शब्दू- दुःखितकर जन्म-मरणाविमि बारस्वार--- 





स्वरूपी छवकार ब्रह्मके भी हाथरूघेरा, | करे- डालनेका काम करता है। यानी विवश, 








सीमा, पॉब--प्राप्तिका पता तो कुछ नहीं हैरान कर देता है'। इसीसे सदा खंत्य |. . 
.... है। इसीसे तो वह मिथ्या घोखामात है।. |. घचन ही बोलिये और खत्य बचनको ही... 
.. एक शब्द-पारखी सत्यन्यायी सन्‍्तोंके शुरुमुख सुनिये : 


ज्या-- शब्दकों बोलतेमे विचार फरके सम्हाल-खुधार करके तब ही बोलना चाहिये। 













० का जो | ' बोर का ही काम पड़े, तो सत्य शब्द ही कहकर बोलिये और मिथ्या शब्द्से सदा : किम गो 
ग्व्के द्ाथ-पॉच स्थूल आकार तो नहीं है जा वायु तत्व स्परूप शब्द्‌ विषय जड़ होनेसे जल्दी 
गम पहुँचकर चोट कर देता है, जल्दी असर पह 





चकर चार सा देता है। कहा-खुना न ज्ञाय, तब- 







५, साखी ३०१ 


डरते रहिये। रे 








पे . हे 'शीलका मुख्य लक्षण है। शील तथा गुरुभक्तिके धारण करने होनेवाले 
.._कुष्यचहार समूल नाश हो जाता है । सत्कर्म सद्वृत्ति, नन्नता, कोमलता आनेपर जानो कि, शीलका 
.._ धारण हो गया | तब स्थूल देहका मनके विकार सब नाश हो जाता है॥ श११०॥ 


. दूसर - दूसरे. नस्व॒रमें मन्ुष्योकी एक-दूसरे 


अन्य: ३ ] के श॒ब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहरुप बोघिनी, संरल टीका सहित 4 ( ३४६ ) 
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इस कारणसे एक शब्द तो ओषधिके समान फायदा पहुँचानेका काम करता है। और एक 
शब्द विष या हथियारके समान घाव वा चोट पहुँचाता है | इसका भाव ऐसा है कि-- सझुतसजझीवनी- 
सुधाके समान पारखी सद्शुरुके सत्य निर्णयका उपदेश जन्म-मरणादि रोग विनाशक, शोकध्व॑सक, 
मुक्तिदायी महान गुणकारी श्रेष्ठ औषधिका काम करता है। वह मनके समस्त ताप-पापको मिटा 
देता है; और दूसरी तरफ पामर, विषयी, दुराचारी, मिथ्यावादी, मोहिनी स्त्रियों, रॉड़, भाँड़, घातक, 
धोखेबाज और गुरूुवालोगोंकी कपट-कुटिलताकी वह' वाणी, शब्द-जालके फॉसम फसाके मनजुष्योका 
घात करते है, घायल, दुःखी, पीड़ित करते है; और वे भवचक्रमं डाल देनेवाले होते हैं। अतएव 
ऐसे कुशब्द कभी बोलना और सुनना नहीं चाहिये। इसप्रकार बाहर-भीतर सत्य रहनीको पू्णतासे - 
धारण कर लेना चाहिये ॥ १०६॥ .... क्‍ 
.. सम्बन्ध-- यहाँतक षट पशुधरमोंका त्याग-अहण या खुधार बताकर फिर उसके बाद सत्यको' 


मन, वाणी, कर््तव्यसे प्रथम ही धारण करके फिर विचार पूवक बरतनेको भी कहा है॥ 


अंब नंवम खण्डमे विचार सहित शील-गणका वर्णन करके दर्शाया गया है। उसमे ११ चोपाई, और 
१ साखीमें निर्णय कहा गया है, सो जान लीजिये ! ॥ क्‍ 
. ॥ ७ ॥ चौपाई ॥ नौ खण्ड ॥ 5॥ &छ॥ क्‍ 
दूसर शील विचारकों अज्ञा # सब अस्थूल अछ्न होय भट्ग ॥ ११०॥ 
अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍तो ! पहला, पद पशुधमंका सुधार बताया 


. गया, तहाँ सत्य. धारण करनेके लिये विशेषरूपसे कह' चुके है। सत्य-विचारके निर्णय कहिके इस -: 


प्रकरणमें दूसरा, शील और विचारके अज्ञकां गुण धारणके लिये खुलासा करके बताया जाता है 
सो छुनिये [-- जो 
। इसको धारण करेगा, उसंका-- है मा 
. परस्पर सद्शुणोंको अहण करना चाहिये । | खब अस्थूल- ) स्थूल देहके स्थूल अज्ञ-उपाह 
उसमेंसे मलुध्यको रहनीके लिये-- अक्वन से होनेबाले खोटे व्यवहार 
शील--नमश्न, कोमल, खद॒ता, दीनता, गरीबी कुकमंके दुष्ट स्वभाव सब छूटकर शुद्ध 
डउपकारी, निरभिमानी होना चाहिये हो जायगा। 
सोईशीलहै। | होय +] फिर हंसपद्में स्थिति होयके काग 
विचारको | विचारके दूसरा ही भाग या । 
अज्भार- अज्ञरूप यह' -शील गुण 
इसलिये सर्वाह्ु सहित शील-विचारको 
हृद्यमे धारण करना चाहिये। जो कोई हण करना चाहिये ॥ है 
व्याख्या--- विचारका ही दूखरा नाम या दूसरा अकह्ल यहाँ शील है। निरहड्ारी होना, यही 








२, बुरे कर्म सो लज्जा करे # बिना विचारके पणु नहिं धरै॥ १११॥ 






सा, गा.  व्यभिचा पाभिचार, छुछ- इत्यादिखे-- हे ला 


भज्ञा5 * कुमति-गति विकार नाश होकर. 
स्वभाव पलटाव खुधार होवेगा | इसकारण 
पहलेसे ही मनुष्योको विचार ओर शीलको 


लें सब कुकमंका 


लल्या कै--लाज-शरम करै, ऐसे कुकर्म करके... 


( ३७२ ) $ मूल पश्चेग्रस्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन & . [ वृतीय- 
पशु मनको वा पेर-शरी रको सोचे बिना 
किये बिना तथा कभी भी विचारे बिना | नहि घरे ८ कहीं न लगावे, न घरे ओर घोखा 
किसी कार्यमे न लगे, ओर एकाएक-- को मनमभें धारण न करे; होश करे ॥ 
व्याख्या-- जितने भी बुरे-खोटे कर्म है, उनसे दूर रहे । जड़ भानन्दीके द्वारा होनेवाले बुरंक्म 
करनेमे मनमे लजझ्ा करे । अपनेको सद्वुद्धिसे रक्षा फरे, रुकावट करें। विचारे बिना किसी कार्यमे 
कहों भी पेर न डहाले। यानी हित-अधहितका निरणयसे पूरा विचार किये विना एकदमसे कहीं मनंको 
न खगावे | ऐसा परिणाम' न सोचनेवालेको कार्यके पीछे पछताना ही पड़ता है'॥ १११। 

क्‍ जो काहके होय उपकारा # मन वच कम करिलिये विचारा ॥ ११२१॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे सन्‍्तो वच८ वचन भी सत्य निणयका ही कहना या 
जो काहके>जो कि, किसी मलुप्यके किसीसे |. बोलना चाहिये | और- 

किसी वक्तपर कहींपर भी-- | कम >कमसे भी जहाँतक हो, सहायता पहुँचावे, 
उपकारा >5उपकार', सुधार, सहायता, कल्याण इसप्रकारसे-- 
| 


बिना विचारके -- सत्यासत्यका यथार्थ निणय' 





भलाई, हित श्त्यादि-- विचारा-- शील, सम्तोष, सद्विचार पूर्वक हिंत 
होय -:होता होवे, सुख होता हो, चविघेक, कस्याणका ही विचार करते हुए-- 
वैशाग्य, बोध बढ़ता होवे, तब तो -- करिलिये > परोपकार, जीवन खुधार, मन, 
मन +#मनसे भी हित-कल्याण ही चिन्तन करना बचन ओर कम से भलाई कर लेना चाहिये । 
.. चाहिये, शुद्ध भाव रकखे रहे; सधा-+ ऐसे स्वभावको बनाना चाहिये | 
.. व्याख्या-- यदि अपनेसे जो किसीका परोपकार होता होवे, तब तो मनसे, वबचनसे ओर... 
कमंसे हरतरह'से ऊपकार करलेना चाहिये। उसमे भी विचार करके ही सबकी भलाई करनी 
चाहिये। उपकार करनेसे कभी पीछे न हटना चाहिये ॥ १(१२६॥ का 
४७. मालुष भरसक चूके नाहीं # आखिर होय दोष नहिं ताही ॥ ११३॥ 
अर्थः-- भ्रीरामरहससादिब कददते है-- दे सन्‍तो ! |. में कभी नहीं चूके। पीछे न हंटे, जान-बूझके 
भानुष र्ूवियारवान भलुष्योंकी चाहिये कि, | गलती न करे।. 
पहिले तो स्वयं सच्चा मजुष्य हंस होथे। | आखिर होय न्यदि प्रयक्ष करके बबाते-बचाते 








.. फिरन>ू |. सुधारते-सुधारते शक्तिके बाहर होकर कोई... 
 भरसक व-जहाँतक अपना बल या घश चेले, |. काये हो' जाघे, यानी बचाते हुए भी कोई... 
तहॉतिक शक्तिभर था यधाशाक्ति साधन जीव अचानक मरजाबे, तो-- | 

क्‍ पुरुषा्थ करन... । ताही5डस बचानेवालेको वा साधकको-5.... 
... चूके नाहीं >अपना जीवन खुधार करनेम॑ तथा . कोई दोष या पाप, प्रिकारादि 
... परोपकार, आऔ्षोपर दया रक्षा करमेमें, ना उस हालतमे कुछ र का नहा बा. 





सेषा, सत्सक, बैराग्य, बोच इत्यादि सत्कार्य: नहीं लगेगा 


व्याख्या-- जीवने मनुष्य शरीर पाया है, यहाँ पहले तो पूर्ण रीतिसे सद्गुण रहस्थ-रहनी को | 


ा . धारणकर सश्ा भनुष्य बने । फिर मजुष्यको चाहिये कि, अपनी शक्तिभर निज-डपकार और पर- 


ूत-कद्याणके कार्यमें ही लगा रहे, शक्ति रहते हुए कभी आलस्य लापरवाही न करे, नहीं...| 








हें! बड़ी बडी हा | होयगी। और भरसक मलुष्योंकों चाहिये कि, सत्य बोध लेने और देनेमे चूक 
>खमहातेमे भी कोई नहीँ सम, तो समशानेवालेको कोई दोष नहाँ ह। ैले अपने . 
परी: जी को बचावे शो रक्षा करे। हि के बचाते-बचातेमें भी कोई कष्ट. 









ग्रन्थ: हे | #8 शुब्दार्थ-भावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, खरत्त टीका सहित $& ( ३४३ ) 























के आनना चाहिये ॥ ११३६॥ लय 

पे .. थू, पशुवा होय-सो आँखि छिपाव # मातुष बुद्धि सपने नहिं पावे ॥ ११४ ॥ 

४ . अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सबन्तो |... 

पशुवा होय-रूपमात्र मनुष्यका दिखता है, |. तो कुछ करते ही नहीं, मनको दूसरी ही 

परस्तु, विषयासक्त निबंद्धि पशुका स्वभाव |. तरफ लगाते हैं। क्‍ 
जिनमें है, सो नरपशु ही हैं। पशु खानीसे मालुष बुद्धि ऐसे दुमेति नरजन मनुष्यकी 
आया, फिर पशु खानीमे ही जानेवाला है । . सदबुद्धि निणय करनेकी विवेक-बुद्धि-- 
इससे जो नर पशुके समान होता है--- सपने >जाग्रतूके समान ठहराव द्ोनेकी बात 

.. सोूसोई मन्दमति -पामर विषयीज्ञन- अभागे तो कोन कहे, स्वप्न समान अल्प कालतक 

लोग ही-- - ..  झलकमात्र भी कभी-- 

. आँखि छिपावे>अपने कल्याण, जीवन खुधार, नहिं पावै-स्वप्त या जाम्मतूमें भी वे पा नहीं 
परोपकार आदि सत्कर्मले आँखें छिपालेते सकते है। अथवा मल॒ष्य चुद्धिके दर्शनमात्र 


है, नेत्र मूँद लेते है, यानी विवेकाविचार.... भी घे नहीं पाते हैं ॥ पर 
व्याख्या-- जो नर-पशु होयगां, सो विषयासक्त पामर बनके अपने कल्याण और परोपकार 
आदिसे आँखें छिपायेगा वा मुँह छिपायेगा, मन छिपायेगा। ऐसे मूढ़ दुबुद्धिवालेको मलुष्यका 
सत्य निर्णयकी विवेक-बुद्धि स्वप्वत्‌ झलकमात्र भी नहीं मिल सकती है, फिर शरीर छूटे बाद शीघ्र 
नर देह' भी वह पा नहीं सकता है ॥ ११४॥ ... 
जिन्हकी आँखि शील नहिं होई # काल स्वरूप जानिये सोई ॥ ११५ ॥ 
० अर श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो |... 
_ जिन्हकी आँखि-जिस मलुष्यकी आँखोंमे या |. जिसमें शीलका अभाव है-- 
मन, बुद्धि, वाणीमे मी--. - सोई >ः सो उसी मूढ़ ऋरको ही-- कक 
शील--नम्नता, कोमलता, दयालुता आदि शील | फाल स्वरूप -++ ३ काल-कसाई, निर्दंयी, वश्चक, 
क्‍ स्वावका प्रकाश-- जानिये5ा - / घातक हिसक आदिके भयानक 
नहिं होई-यदि कुछ भी नहीं है; बिलकुल स्वरूपवाला ही जांन लीजिये ! ॥ 











...._ व्याख्या-- जिसकी आँखोमें था मन, वचन और कर्ममें शीलका प्रकाश नश्नता, कोमलता आदि. । 
#.. शील स्वभाव नहीं होता है, उसीको कालका स्वरूप जान लीजिये। वह घातक बनकर अपनी और | 


... दूसरोकी भी बड़ी भारी हानि करता है, ऐसा जानिये |! ॥ ११५॥ 

७, बिना शील बेपीर कठोरा # लम्पट बिषई झूठा चोरा ॥ ११६॥ 
..... अश्र्थ---श्रीरामरहससाहेब कहते हैँ--हे सन्‍तो ! | चज हृदयवाले बन जाते है।. 7... 
:..... बिना शील-शील स्वभाव कोमलता, नश्नताके | लम्पद ८: ) ओर स्रीलम्पट,विषय लम्पट,विषयी 
......_ स्वभाव हुए बिना आदमी कैसा हो जाता | विषई-: “ गन्दा गधेके समान हो जाते है, और 

.... ... है कि, पशुसे भी गया-बीता हो जाता है। | कूठा८ | मिथ्यायादी, कपटी, छली, भूठे, चोर 
'... बेपीर८ ) जिनमें शील नहीं है, वे दूसरेके | चोराऊ बदमाश, दुराचारी, ऐसे हो जाते हैं। 
५... कठोरार | :ख-दर्देकी कुछ भी न जाननेवाले शीलके बिना ऐसे दर्गुण एक-एक करके 

... न समझनेवाले, न माननेवाले हो, कंठोर. सब आ जाते है 









हे धन गिि के बिना रूप-मनुष्य पशुसे भी बढ़कर ऋर स्वभाववाले हो जाते है। बेपीर, कठोर. व क्‍ 


मनवाले हो जाते हैं। मग-भोग स्त्री विषय लम्पट, पामर, विषयी, झूठे, चोर, दृष्ट, नर-पिशाच होने ० उ  | 






क्षस दी * बन जाते हैं। शील, केश संदाचार, सत्सड़र, गुरुमक्ति आदि सत्कम, की सद्विचार न होनेले 









(शेड)... क्‍ ६8 सूल पश्चग्रन्थी--( सदीक )--मानुषविचार वर्णन # [ तृतीय- 
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मनुष्य एकदम पतित हो जाते है। अतएव शीलघत सदाचारको दृढ़तास अपनाना चाहिये ॥ ११६॥ 
८, मालतुपके गुण ही अधिकारा # झुये भछे जेहि श्वान सियारा ॥ ११७॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सनन्‍्तो ! 


मालुषके ८ | मलुष्यके तो सदशुण विवेक, देते है। 

गुणही 5... चैराग्य, सत्य, शील आदिकी ही | जेहि--जिस मसुर्दाको मलुष्यलोग निकस्मा 

अधिकारा -5 विशेषता वा अधिकता होचे जानके फेक देते है, सो यदि कहीं जड़लोमे रह 
तो ही मुक्तिका अधिकार होता है, उन्हंकी या श्मशानोमे पड़ा हुआ कोई सुदों मिल 
बड़ाई होती है; और शुणहीन शरीरकी जाता है, तब तो उसको-- 
कोई विशेषता नहीं दै। कयोकि--- श्वान सियारा- कुत्ते, सियार, गीझ वगेरह 


है, कर्म भोग पूरा होनेपर झुत्यु होकर देह. | भछै>चारों तरफसे खेंच-खेंचके छिन्न-भिन्न 

तो नाश हो जाता है। सो मरा हुआ सुर्दा- करके मांसको खा जातें है | इस प्रकार 

को देखकर सब घृणा करके उसे त्याग । देह विनाश हो जाता है; विष्ठा बन जाता है॥ 
व्याज्या-- जीवोने शुभ संस्कारसे मनुष्य जन्म पाये है, तो इसमें सदशुणोंकी रहनीकी ही 
चिशेषता है; और सद्बोध, सदगुणांसे ही मुक्ति पानेका अधिकार मिलता है। गुणीकी ही बड़ाई 
होती है, नहीं तो शरीरकी कोई विशेषता या बड़ाई नहीं है। क्योंकि, शरीर तो नाशवान्‌ है। विकार- 
का घर है.। सुत्य होनेपर उसको कोई घरमें भी नहीं रखते हैं।। श्मशान आदिम ले जाके फेंक ही 
देते है। यदि कहीं कुत्ते, सियार, काग, गीडद्धोंको कहीं पड़ा हुआ सुर्दा मिला, तो वे जानवर उस 


मुये -यह देह' तो विफारसे भरा हुआ नाशवान, जानवर नोच-खसोटकर-- 
| 
| 


मुर्दा शरीरको बड़ी प्रसन्नतासे खा जाते हैं। इस तरहसे देह नश-श्रष्ट ही दो जाता है। ऐेसा जान हक 


करके इस देहका अभिमान करना नहीं चाहिये ॥ ११७ ॥ 
९, अग्नि जरे मादी गलि जाई # हाड़ चामकी यही बड़ाई ॥ ११८ ॥ 
.. अर्थः-- भीराम रहससाहेव कहते है--- हे सन्‍्तो ! यहाँ सत्यु होनेपर शरीरकी गति बताते है। 
अग्नि जरे सूयदि सुर्दा वेहको कोई श्मशानमें | हाड़ चामकीरःइस तरह' हड्डी, चर्म, मांसका 





ले ज्ञाके चिताम रखकर आग लगा देंगे . लोथ पाँच तत्वके बना हुआ चमड़ीके 
तो लकड़ीके साथ अग्निकी ज्वालामे देह |. पुतलारूप जड़ विकारी, क्षणभंगुर देहकी-- 
जल जायगा, राख हो जायगा । यही बड़ाई -- यहाँ तो यह ही बड़ाई या विशेषता 

माटी गलि जाई -:यादि जमीनमें गाड़ दिये, तो ... हुई कि, वह अन्‍्तर्म नाश हो जाता है। 
सड़-गलकर वेद मिट्टीम ही मिल जायगा। | .. परन्तु, नरदेह पाकर जिन्होंने निजदह्ठित ओर 
यदि नवीमें डाल दिये या जड़्लमें छोड़ |. परहित-कल्याण किये, उनकी ही 









|... व्याक्या- गा 





थिष्ट पै,शासर खाक उड़े है। कहाँ घह नैन ? कहाँ वह शोभा! कहाँ 


..._ दिये, तो जलचर और वनचर उसे खा जायेंगे। प्रकारसे प्रशंसा-बड़ाई होती है ॥_ है 


? कद्दों यह रूप!वेसे हैं।। ” हा 


: अन्य ३ | # शब्दार्थन्मावाथ, सत्य निणय/यथाथ पांरख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित 4 (३४४) 
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जाते है। जहुलोंम मुर्दा पढ़ा रहा, तो वनजन्तु उसे खा लेते है। इस तरह' सब प्रकारसे देह 
नाशको ही प्राप्त हो जाता है| दहाड़-चामकी ओर तो कोई बड्ढाई नहीं है; चाहे इसीको बड़ाई मान लो । 
मनुष्योके बुद्धि-विचार परोपकार आदि शुणकी हो बड़ाई की जाती है; मात्र शरीरकी नहीं । अतः 
सबोको गुणवान्‌ होना चाहिये॥ १८॥ 
. ..१०, जो ना भावभक्ति बनि आवे # बिन गुरु भवते कोन छुड़ावे १ | ११६ ॥ 
._ अर्थ भ्रीरामरहससादेब कहते है-- दे सनन्‍तो ! 


ओ-:जो कि, यह सर्वोत्तम कर्मभूमिका नर देह नरतन भी नहीं पा सकता है। उसका जीवन 

 पायकर भी यदि--+ . ञ . : व्यर्थ ही गया. । और-- 

भाव भक्ति 5 सदूभावनां ओर गुरुभक्ति शुरू | बिन शुरु5पारखी साधु-शुरुके शरणागत हुए 

... साधु भाव, बोध भाव लेके खानी-चाणी | .. बिना पारखका यथार्थ बोध होनेका नहीं। 
जालोसे दूर भागके पारखी सदमुरुकी साँची बिना बोधके वन्‍्धन कभी छूट नहीं सकता है। . 
भक्ति सेवा, सत्सज्ञादिमे दढ़तासे लगना--- . इससे साथु-शुंरुके दया बिना हे मलनुष्यो ! 


बंनि आवै>ऐसा जिस किसीसें बन गया, तब | भवते-तुम्हे भवसागररूप खानी-वाणीके 
तो ठीक है, हित ही है। यदि, पेसा जिससे | महाजालोंसे पारकर निस्तार कश्के-- 


नहीं बना या बन नहीं आया-- कौन छुड़ाबै -: ओर कोन छुड़ा सकता. है ? कोई 
ना>:तो उसका कहींपर भी ठिकाना लगनेका भी ओर छुड़ानेवाले नहीं हैं। इसीसे 
. नहीं। शुभ संस्का रसे रहित होनेसे वह जल्दी | . - शुरुपदकों ही अहण करो ॥ 


व्याख्या-- जो कि, मनुष्य देह' पायके भाव-भक्ति, सत्सकृु विचार वराग्य, बोधादि जो यनि' 
नहीं आया; यानी मुक्तिदायी सत्कमोंका बनाव सत्पुरुषार्थ यदि नहों बना, तब तो मनुष्य जन्म पाना 
ही व्यर्थ हुआ । इस भवसागररूप खानी-वाणीकी विकट धारा महा बन्धनासे छुड़ानेवाले एक पारखी 
साधु खद्गुरु ही रक्षक है। उन संदशुरुके सिवाय ओर कोई भव भयसे छुड़ानेवाले नहीं हैं। सदूग॒ुरुको 
छोड़कर और कोन छुड़ा सकता है ? कोई नहीं ॥ ११६॥ य 

... ११, भक्तिहीन नर पशु है सोई # गुणबन्ता तें देखु बिलो३ई ॥ १२० ॥ 

... अथे+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- है. सन्‍्तो |... हे 
भक्तिहीन>गुरुसक्ति, साधु सेवा, गुरुपूजा,, | तंल्‍-तुमलोग इस वक्तमें सच्चे मनुष्य. बनो 


सत्य प्रेम भाव निश्ठासेहीन चेतन्‍्य भक्ति | खद्सुणोको धारण करो । 
विमुख ऐसे लोग-- बिलोई >पारखीसदगशुरुके सत्सज्ञमे जाकर विवेक 
.. भर पशुहैन्‍्न मनुष्य जन्मकी खोलरीमात्र .. करके जड़-चेतनका तथा पशु ओर मलुष्य- 
. सोई- - # पहिरे हुए है, वास्तवमें' तो शुण- |. का गुण-लक्षण न्यारा-न्यारा करके छान- 
हीन पशु ही बने हैं।सोई तो नरपशु कहलाते' बीनकर सत्यासत्यका निर्णय करो; और-- 
... - है।अतएब-- देखु >बन्धन-मुक्तिकी राहको ठीक तरहसे देखो 
... शुणवल्ता हे गुणवान खुबुद्धिवाले नरजीयो परीक्षा-दष्टि खोलकर देखो ॥ क्‍ 


न व्याख्या-- गुरुभक्ति, बोधभाव, सदशुण, रहनी-रहस्यसे हीन सब मनुष्य नरपश ही बने है । 
सो फिर पशु खानीसे ही जायेंगे। कभी चोरासी योनियोंसे छुटकारा नहीं पायेगे। हे' गुणवान्‌ सत्सज्ली 
:.. मनुष्यों | तुम लोग विवेकसे निर्णय करके अच्छी तरहसे देखो | कि, सुधार-बिगाड़, बन्चन और सुक्ति 





._ इसी नर देहमें आयके ही होता है। यदि अमी पुरुषार्थमे चूक गया, तो अनेकों जन्म, मरण, गर्भवास 


...._. और अयतापोक 
.... बनाव करो-॥ १२० पर ॥. 





नाना दुःख भोग 





उप 7० पड़ा पर भोसमर के बाहेबने बीज़ बीज़क साखीका प्रमाण दिया दै, ख्रो खनिये 5... 
प० अ० टीका; ढेंढ न रा रा जम द बा से 
















ह दा ग़ते रहना पड़ेगा । इस कारणसे अभी नरदेहमें ही अपना अच्छी तरहसे ः क्‍ रे ' 





( रे४६ ) 


$ मूल पञ्चअन्थी--( सठीक )--माँनुषधचिचार वर्णन #: 
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॥ &9 ॥ मूल बीजक, साखी नम्बर-१९९ ॥ &॥ 
साखी;--- मात्रुष तेरा गुण बड़ा # माँसु न आये काज॥ 
[ १३ |] हाड़ न होते आभरण # त्वचा न बाजन बाज ॥ १२१ ॥ 


अर्थ:-- सदूशुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो 
मालुष तेरा <- ) है मलुष्य | तेरा तो पारखदध्टि |... 
... उपयोग आशभूषणादि बनानेके लिये-- 


गुण बड़ा -5 / शानगुण और सदग॒ुण हंस 
'. रहनी यही सबसे बड़ा है। यानी मनुष्य 
. शरीरमें बड़ाई जो है, सो शुणोंकी ही है। 
विवेक, वे राग्य, दया, क्षमा, दान, धेयोदि 
'  खसद्गुण जो धारण किये या करते है, वे ही 
.... बड़े श्रेष्ठ कहखाते है। इसीसे मनुष्यके यही 
. खब्गुण राइनी-रहस्थ, पारखदष्टि सबसे 
.. बड़ी है। नहीं तो, वेहकी कोई बड़ाई नहीं 
है, बिक पशुओंके देहसे भी वेकार, निकस्मा 
 मनुष्योंका देह दे । इसीसे-- 
सोख व 
आधे काज5८ / ऋऊाममे आता है। पशुझोके मांस 
.. को खायके तो कई आराणियोंका उद्र 
पोषण इंता है । तैसे ही मल॒ष्योंके मांसकी 
कोई व्यवस्था नहीं दे, इससे ही नरमांस 
कोई फाम लायक नहीं कहा है| और-- 


आभरण >गद्दना-आमभ्ूषण, दृधियार-आजारोंके - 


बट, बटन इत्यादि पशुओकी हड्डियोंसे बनाते 


मनुष्योका न मांस ही कोई 


है।सो काममे लेते-लगाते दै। तेसे ही 


। हा ८-८ मलुष्यों फी्‌ हड्डियोंका प्रयोग नहीं 
न होते 5 / करते हैं। इससे हड़ी भी कोई कामकी 
... नहीं हुयी या कामकी नहीं होती है। ओर-.- 


त्वचा >5पशुआंके चामसे बहुतेक काम होते है 
ढोलक, म॒दकु, खेजड़ी, नगारादि बाजा 
बनाते हैं| जूते बनाकर सबोके पेरोकी रक्षा 
करते है । मोट, थैली, पीपा, वाकस, बूट 


इत्यावि अनेकों चीज पशुकी चमड़ीफे बनाते ह 
हैं। तेसे मशुष्योकी चमड़ी या त्वचाकी 


.. कोई चीज नहीां बनाते है। ओर नरम चाम 
होनेसे--- 


ने बाजन >-वाजोर्म मढ़कर बजाया भी नहीं जा 


सकता है। ओर-- 


 बाजरन भलुष्योका चमंवाला बाजा ही बजाया 


जाता है । पेसे देशकी सारी चस्तुएँ बेकार 


हैं, कोई कामकी दिखाई नहीं देती दे, इसीसे 


तो गुण ही बड़ा कहा है 


व्याख्या-- सद्शुरु श्रीकषीरसादेव चेतावनी देकर मलुष्योंकी समझाते हैं कि-- हे मलुष्यो ! 


हद [तृतीय 


तुम्दारे शरीरमं और सो ऐसी कोई बड़ी खीज नहीं दिखती है। परन्तु, सबसे बड़ी कया चीज है? कि 
शानगुणी जीवके मलुष्य देहमें परीक्षा होनेका गुण, पारखदशियाला गुण, यही महान बड़ा दे । पारख 
बोध स्थिति होनेसे समस्त भवष-बन्धन नाश हो जाते है; ओर विवेक, विचार, त्याग, वेराग्य, बोध, 








चीरता, गस्भीरता, सत्य, विचार, शील, दया, घीरज, शुरुभाक्ति, क्षमा, सरलता, सत्सह्ष, दान, पुण्य, 
.... चर्म, कम) कला, कौशल, विद्या, बुद्धि, चतुराई, बुद्धिकी विशेषता इत्यादि मलुष्योंसे ही प्रगट होती हैं।... 
..... भजुष्य जन्म सुक्ति द्ोनेकी जगह द्वारके समान है। इस सद्शुण रदहनी-रहस्यको जो धारण करते हैं, 
...._ थे ही मजुष्य सबसे बड़े हैं। पारखी सन्त सद्‌गुर ही सबसे श्रेष्ट शिरोमणि हैं। ऐसे मजुष्य देहमें नर... 
.... जीयका सदशुण ही बड़ा है। जिन्होंमे थे सदगण धारण हुआ तथा प्रगट दिखाई दिया, पेसे वे साधु 

सन्त, मद्दात्मा, सत्पुरुष नामसे प्रस्यात हुए संसारमें बन्‍्दूनीय हुए, परोपकारी हुए है । की की 






शुणाजुवाद बहुत दिन तक गाया जाता है; चरित्र कद्ा-खुना जाता है। इसकारणसे दे मुमुश्नः 
खंदा' प्रथक्ष करके सद्शाणोको दी ग्रहण-धारण करो ! जिससे नरजन्म पानेकी सफलता 








देहकी कोई विशेषता नहों है; यह तो डुर्गुण विकारकी पेटारी ही है; सुच्छ दै कद तभीतो.. 
कोई वस्तु किसी/ इक काममें नहीं आती है। निरुपयोग निया जानकर कह 7 सब लोग फफ सा हा 





... करता दै॥ १२५॥ 


_.. / श्रमका पालतराा 0 आय 


पैन्पः ३ ] के शैब्दार्थ-भांवाथ, संत्य निणेय, यथा थे पारख रहस्य बोधिनी, संरंल टीका सद्दित के ( बे४७ ) 
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तरह हड्डी, मांस, त्वचा, रोम, नाड़ी आदि कोई भी अवयवोसे किसीका कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं 
होता है। ऐसा यह देहके समस्त वस्तु विकारी घृणित अपविन्न है'। इसकारण जड़ मुर्दा होके फेंका 
जानेवाला- ऐसे देहकी आखसक्ति, मान-शुमान कभी करना नहीं चाहिये। सदा नश्न होकर शीलसदाचारी 
सद््‌गुणी होना चाहिये | सत्सक्, सद्विचार, ग़ुरुभक्ति करके जीवन खुधार करे; देह रहेतक यही 
करतें ही रहना चाहिये। यही सद्स॒ुरुकी शिक्षा-उपदेशका सारांश है, सो जानिये ! ॥ १६१॥ 

... सम्बन्ध-- अब दशम खण्डमें दूयाका स्वरूप, दया धारणसे लाभ और निदेयतासे हानि 
आदिका वर्णन विस्तारसे कहा है; सो तहाँ १४ चोपाई, ओर १ साखीमे वर्णन किया है, ऐसा जानिये ! ॥ 


॥ 49 ॥ चौपाई ॥| दशम खण्ड ॥ १०॥ & ॥ 
१, तीसर दया मात्तुष व्यवहारा # निर्देया क्या करे विचारा ॥ १२२ ॥ 


._ अथ- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | _ 
तीसर - तीसरा नम्बरमें तिशुणोके विकारोंको | निर्दया>जिसको उक्त दोनों प्रकारकी दयाका 


छोड़कर नर जीवोको--- कुछ भी पालन नहीं है, वैसे निर्दई कठोर 
दया - अपने जीवको जड़ मानन्दीसे छुड़ानेके | दुष्ट मनुष्य फिर 

वास्ते सदशुरुकी शरण-अहण करंके प्रथम | विचारा>घधर्मका विचार, बन्धन-मुक्तिका 

निजदयाको पूरां रखना चाहिये । फिर वियार, छ्वित-अहित आदिका तथा कल्याण 

परद्याकां पालन करना चाहिये । .. का विचार, इन सब बातोका--- |. 

_ माुष-मनुष्योंको शुद्ध निर्मल करनेवाला यह | क्या करे्वे क्‍या विचार करंगे? कुछ नहीं 
दया धम्म महान है, इसलिये निजद्या और |... करलवेहे। उनके मन मलीन होनेके देतु विचार. 
परदया दोनोंको धारण करते हुए--... | करनेकी शक्ति ही नहीं रहती है, तो फिर थे 

व्यवहारा - वतेमान व्यवहारोंके कार्योमे विचार क्‍ क्या दयाका विचार कर सकेंगे? व्यर्थम 


पूवेक शुद्धतासें व्तना चाहिये। |... ही नर जन्म गमाते है ॥ क्‍ 
.._व्याख्या-- प्रथम सत्य, दूसरा शीलका वर्णन कर आये है। अब यहाँ तीसरा व्याके बा रेमे 
कहते है। दया दो प्रकारसे होती है; सो दोनों ही तरहसे दयाकों पालन करना चाहिये । पहली 
निजद्या है; यह अपने जीवकों जड़' अध्यासोंसे हटायंके पारख स्वरूप स्थितिके पुरुषार्थमें लगे 
रहनेसे होती है । दूसरी परद्या करना है; सो मन, कर्म, वचनोसे जीवोकी रक्षा, हित करनेसे होती 
है। यह दोनों प्रकारले दया घारण करना, मलुष्यका मुख्य कत्तंव्य है । मनुष्यको चाहिये कि, दयाको 
प्रधानरूपसे पालन करते हुए व्यवहारोंकों शुद्ध रीतिसे करे । दया रखके वतना वा चलना ही सब्चे 
..मनुष्योंका सदृव्यवहार है। यही तो हवितका मार्ग है; और निदयी मल॒ष्य क्या हित-अधहितका विचार- _ 
.. कर सकता है ? नहीं । क्योंकि, जिसके स्वभाव ऋर-कठोर है, वह धमे-अधम, कम-अकमांदिका कंया 
_ बिंधार करेगा ? उसका बर्ताव तो हिंसक पशु ,समान रहता है, इसीसे वह द्याका विचार ही नहीं 


2 २, दया धम हृदया जेहि नाहीं # श्रुक्ते नके सो यंमपुर माहीं ॥ १२३ ॥ 
.... अथ+- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो! जिसका हृदय शुन्‍्य है, ऐसे निदयी, अधर्मी 
-.... दया धम न्दया रखना, यही मलुष्योंका मुख्य को ही पापी .कद्दते है । 
धर्म वा सद्धर्म है। यह दयारूपी महान | खसो-खो वे निदंयी अधर्मी मनुष्य लोग-- द 
| श्ुक्तेन्ट अभी नाना तरहसे पूर्व कमोंका फल भोग 
रहे है और अभी किये हुए कमोंफके फल भोग 





है. या भोगेंगे । 








तोन खानियोमे जाकर नाना तरहोंसे भोगते...... 


#$ भूले पंश्चर्मन्थी--( सटीक )--मांत्तुषविर्चार वर्णन 
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रहते हैं । जैसे ही शुरुवालोगोके यहाँ 

साथनोका नाना ठुःख भोगते है। .. - 

भाहीं नर जन्ममें दयादि सद्शुणोंको धारण 
करके यदि सुधार न किया, ती जड़ाध्यासी 


नक >मल-सूत नोलीके कीचड़ दुर्गन्धादि 
स्थानोमे जाके उष्मज देहधारी होकर दुःख 
भोगतले है । 
यमपुर और कोई तो यमरूपी स्तरियोके पुर - 
गर्भावासोमें तीन खानीके गर्भमें कैद हो-हो- जीव. चौरासी योनियोमे गर्मवासादि 
कर अनेक दुःख यातनाएँ भोगे ओर भोगते 'खोँमे ही पड़े रहते है ॥ 
वयाख्या-- जिसके हृदयमें दया पालनरूपी महान मलुष्यका मुख्य धर्म धारण नहीं हुआ है 
घह्दी अधर्मी, निदेयी कसाईवत्‌ ऋरषकर्मी, अधम जीव है। सो अभी नाना तरहसे छल्ल-प्रपश्च.. 
करके पूच कम भोगते हुए पापकी ही कमाई करते हैं। फिर शरीर छूटनेपर कर्म फलाइसार 
चारखानी चौरासी योनियोमे नाना शरीर धारण कर वे जीव नरक यातनाका दुःख भोग भोगसे 
ही रहते हे | बारस्वार उलट-पलटके खियोके गर्भकुण्डरूप यमपुरमे ही जाते हुए कठिन दुःख 
भोगतें रहते है । अतएव दया धर्मको पूर्णतासे धारण करके अभी समस्त गधंको छोड़कर गर्भवासमें 
जानेसे बचनेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ १२३ ॥ 


क्‍ ३, अपनी ओर छोह जीव करहीं # भाव वेसे आपूहि मरहीं | १२४ ॥ 
अर्थेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते ह--- हे जिल्नासुओ | 


अपनी ओर मजुष्योौंको चाहिये कि, अपनी भी पावें, वह तो उन्होंके कर्माधीन है; और... 


तरफसे तो भरसक अन्य दूसरे छोटे-बड़े 
वेहघारी प्राणियोके ऊपर-+ 

जीव >-स्वजातीय जीव जान करके सर्वे जीवो- 
पर सदेव 

 छोह'+द्याका पाल्नन करके जीव दया करनेमें 


सीति रखना चाहिये; ओर इसी तरहसे-- | 


करही --सबपर दया करना चाहिये, जो कुछ 


भी कत्तेव्य करें, तो दयाको रखके करे, 
दूया-धर्मकी पालन करे, अर्थात्‌ अपनी 
.. तरफ़्से सब ज्ञीबोपर दया ही करता रहे। 
 भाषेरूफिर चाहे वे जहॉाँ-तहाँ खुख-दुःख कुछ 


जिस-जिसके जहाँ-जहाँपर. जेसी-जैसी 
भावना लगी है, वही अध्यासोके अजुसार 
ही वे जीच फल भोग रहे है ओर भोगते रहदेगे। 

आपुद्टि > स्वयं जीव ही नरदेहमें नाना कर्म 
अध्यास बनाते हैं, फिर आप अपने ही 
अध्यासके मुताबिक दुःख पाते है । 

वैसे जैसे-जैसे कर्म अध्यास बनाये है, बेसी 
वैसी योनियोंमे जाय-जायके जीव सब--+ 

मरहीं -- जन्‍्म-मरणादिम पड़के नाना कष्टनक्केश . 

'ख भोगते रहते हैं और आप ही मर भी . ;, 

जाते हे ॥ 


.... व्याख्या-- खत्सड्री कल्याण इच्छुक नरजीबोको चाहिये कि, अपनी तरफसे तो से देदहघारी 
जीवोपर दया, बचाव, प्रीति ही सबंदा करते रहे। जान-बूझकर किसीको न सतावे। फिर. 
कर्माछुसार ठुःख ओर खुख तो सब जीच पाते ही रहते है'। उससे अपनी कुछ हानि है होनेकी नहीं। 
..._ परन्तु, नरजीच जिस-जिस भ्रकारसे जह्ॉ-जहाँपर जैसी-जैसी भावना लगाते है, ओर अध्यास दृढ़. 
... करते हैं, फिर वैसे-वैसे ही शरीर धारण करके जन्मते, मरते नाना कष्ट, ठःख भोगते रहते है। ४ 
.... अपने-अपने कमेका भोग ही चार खानियामे जीव भोग रहे हैं। अतएव, मनुष्य देहमें ही कर्म चासना-.. 
रा ० का सुधार करना चाहिये ॥ १२७ | है हिल 
. : 9४. यगह संसार म्रतकको थाना # भरम भूत जग रहा झुलाना ॥ १२५॥ 
।मरहससादेबकददतेई-हें सती! |. मध्यमें पढ़े हुए हैं। और-. 
सुतकको> ] जड़ तत्त्वोंके ठिकानारूप देह, 
थाना८ | गेह्द्मिं जीव बंद्ध हैं, यह तो 
।..: खत्युल्लोककी बस्ती है। यानी एंक-एक वि 


















“... घातदाव, पे: 


.._.. _ परस्पर>+एक-दुसरेके . ऊपर 





ग्रन्थ है ) के शब्दाथ-भाचार्थ, संत्य निणेय, यथाथे पॉरखे रहेस्प बोघिनी, सरल टीका सहित & (३४, ) चिनी; सरल टीका सद्दित $ (३४९) 
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. सबोंका देह छूटत है । परन्तु, | भूत पश्च महाभूतोंके पश्चविषयोमे और कल्पित 
 अध्यास जीवोके सा थे रूगा ही रहता है अम-भूत बह्य, ईश्वरादि भूत-प्रेतादि, देवी, 
सहजमें वह नहीं छूटता है। इस कारणसे-- |. देवता आदि मिथ्या घोखाको सत्य समझकर 
जग-- जगतम नरजीव सब पारख बोध बिना | मानन्दी दृढ़ कर-कशाके हकनाहक-- .. 
खानी-वाणीमे आसक्त होकर-- ... | रहा शुलाना > भूल-सुलाय रहे है; ओर दूसरोको 
भरम > अ्रमिक गाफिल सूढ़ हो करके-- रा भी भूल भुल्ियामे फेसा रहे है, भठका रहे है ॥ 


व्याख्या-- यह संसार झत्युलोकका गाँव है। यानी धारण किया हुआ देह एक-एक दिन 
सबोको छोड़ना पड़ता है। फिर 'स्टृतक' कहिये जड़ तत्त्वोके ठिकाने विषयासक्त जीव देहादि बन्धनों 
में पड़े हुए है। निज स्वरूपको भूलकर श्रमवश जीव खानीजाल ओर वाणीजालोमे भ्ुलाय रहे है। 
उसमें भ्रमभूत कहिये ब्रह्म, ईश्वरादि, भूत-प्रेतादि कल्पना और पश्च विषयादि भग-भोगोंमे जगत: . 
के जीव सब गाफिल होकर भूले और भुला रहे हैं; तेसे ही उसीमें दूसरोको भी श्ुलाय-फँसाय 
रहे है ॥ १२५ ॥ 
ड़ भू , उपजे विनसे भवका फन्‍्दा % बिन गुरु राह न पाव. गन्दा ॥ १२६ -॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससादहेब कहते है-- हे सन्‍तो | |. बिना, उनकी शरणमें आये बिना, कभी भी- 
भवका- ) भवस्तागर कहिये, खानी-वाणीके | राह आवागमनसे छूटनेका रास्ता या मुक्ति- 
फन्दा८ | महाजालाोसे छूटना अत्यन्त कठिन का मार्ग, सत्ययोधको-- 
हो रहा है। इसीसे इस फन्‍्दोंमे पड़े हुए | न पाबै८- कोई नहीं पाते है. या पा नहीं सकते 
/ जीव सब-- हैं। अतएव-- 
उपजै ८- | वासनावश चारखानियोंमें नानादेहे | गनन्‍्दार मल-मूजसे भरी. हुईं दुर्गन्‍्धी: देहमें 
विनसै-: / घारण करके जन्म लेते है, और |. पिषयोमें आसक्त रहनेवाले जीव स्वदा 
कर्म भोग पूरा होनेके उपरान्त फिर शरीर- |. जड्ढाध्यासी गन्दे ही बने रहते हैं। गन्दा, 
को छोड़कर, मझुत्युको प्राप्त हो जाते है। मलीन होकर सद्शुरुकी शरणमें नहीं जाते 


ऐसे बारम्बार जन्मते-मरते रहते है' हैं। इसीसे भव-बन्धनोंसे भी जीव कभी 
बिन शुरु:बन्दीछोर पारखी खद्ग॒ुरू मिले नहीं छूटते है हा 

...... व्याख्या-- खानी-वाणीरूप भचजालोके फन्‍्दोम फँसे हुए वा बन्धे हुए जीव सब-पशु, पक्षी, 

'उष्मजादि योनियोमें देह धर कर उपजते-विनशते, जन्म-मरणोमें ही बारम्बार पड़े रहते हैं। परन्तु, 





सद्ग॒ुरुके पारख बोध पाये बिना सुक्तिका सीधा मार्ग मलुष्योंको मिल नहीं सकता है। अतएव 


गन्दे जीव गन्दे देहः विषयोमे ही आसक्त होकर गन्दी जगह' गर्भवास और जन्म-मरणोंमे ही पड़े 
रहते है॥ १श६॥ क्‍ 
६, घात परस्पर लावे दोऊ # कष्ट बहुविधि पावे सोझ ॥ १५७ ॥ 
...... अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्तो ! 
.. दोऊ पक +ख्जी ओर पुरुष दोनों-ही-दोनोको फँसा लावै-- लगाते हैं, यानी अपने-अपने जालॉमें 
... शहे है। अथवा नारी ओर गुरुवालोग फँसानेको घात लगाते है; ओर जहाँ-तहाँ 
दोनों दो तरफंसे अबोध नरजीवोको खानी : 











वो घात लंगा ही रहे है क्‍ 
» और बाएं अह फेसानेका वा भुलानेका- | सोऊ८सोई महाफन्दोम पड़-पड़ करके अशानी 








महान सकझ्कूट, कष-- _ . 








| 
| 
7, ताक, प्रहार, घात-प्रतिघात क्‍ " पारखहीन मनुष्यलोग सब तरफ-- . 


आपसमे 






कष्ट - दश्ख कलश, सन्‍्ताप, त्रिविधि ताप आदि । न था 





बहुविधि- बहुत प्रकारसे तन्रास हम और महान 





दुःख, साधनोका दुःख, चोरासी योनियोका |. पावै>जहाँ-तहाँ पाते रहते है । इससे कभी 
कर्म-भोग, अनेक दुःख-ही-ठुःख-- छुटकारा नहीं 
व्याख्या-- जगतमें सब एक-दूसरेका घातक बने हैं। विषयोके लिये सत्री पुरुषोपर घात 

लगाती है; और पुरुष भी स्थियोपर घात लगाता है। ओर गशुरुवा तथा नारी अज्ष नरोपर घात 
लगा रहे है । इस प्रकार परस्पर दोनों ही एक-दूसरोपर घात, दाव-पंच लगाते है, फँसते-फँसाते है । 
उसीमें बहुत प्रकारके कष्ट-दुःख सब लोग पाते रहते हैं । पारखी सदूस॒ुरुकी दया बिना, उनके 
सत्सहू बिना इस कष्टसे जीव कभी छुटकारा पा नहीं सकते हैं. ॥ १२७ ॥ 


७, एक दुःखी सब यह संसारा # दुःख दिये तेहि कौन विचारा ॥ १५८ ॥ 


अर्थ:-- श्रीयामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | | खंसारमे जाहिर ही है । फिर-- 

एक: एक तो पहलेसे ही जीव सब एक अद्वत | तेहिप्-वेचारे उन दुःखी जीवोको नाहकम तुम- 
ब्रह्म मानकर और विषयोके जड़ाध्यासी लोग निदयी बनकर सताते हो, यह' बड़ 
हो-हो करके-- अनुचित करते हो द 


दुःखी -- चारखानियोमे कर्म फल भोगनेम बेहाल, | ठुःख द्यि८- जिभ्या स्वाद्‌ और विषय भोगोके 
दुखी एवं परेशान हो रहे है; व्याकुल हुए | स्वाथके वास्ते हिसादि करके बहुतेरे जीवा- 


पड़े है । को. ढुःख-यातना दिये ओर दुःख दे रहे है, 
सब सब कोई मनुष्य तथा सब जीवोकी ऐसी तथा घधमके .नामसे पाप कर रहे है; 
दुर्गति तो आँखोंसे प्रत्यक्ष ही देख रहे; हो । कहो यह कितने अविचारकीः बात हुई ? 
और--- कोन विच्ारा-- ओर इन वश्चक गुरुवालोगों का 
यह संसारा--्यह' बात तो संसारमे दिखाई . काम कोन विचारका हुआ ? कोई विच्चार- 
दे ही रही है, सुन भी. रहे है। यह बात का नहीं हुआ, किन्तु, मूर्खताका ही हुआ.॥ 


ब्याख्या--- एक तो जड़ाध्यासी जीव पूर्ध कर्मके चूकसे. कम फल भोगनेमें अपने आप ही 
सब संसारमें ठुःखी हो रहे है । दुःखके मारे घबड़ाके अधीर होकर रो रहे हैं। और कोई एक बह 
मानकर उसकी प्राप्तिके लिये नाना साधनांआमे दुःखी हो रहे है । कोई पशु, पक्षी आदि देहे धर-धरके 
ढुःखी हो रहे है।। ऐसे ढुःखी जीवोकी रक्षा करना छोड़कर ओर उलटा धर्मके नामसे जीवहिसा 
बलिदानादि करके जीवोको अपार दुःख देते है । स्वगोदि चार फत्न खुखकी. क्ूटठी..आशा देकर 
कट्पित मिंथ्या मानन्दी दढ़ाके मलुष्योको कठिन साधनोमें लगाकर बहुत-बहुत' दुश्ख देते है. 
इन गुरुषा लोगोंका यह' काम कौन विचारका हुआ ? यह तो कोई विचारका कार्य नहीं हुआ 
बट्कि, महान मूढ़ताका पाप बढ़ानेवाला ही काम हुआ । विचारवानोंको कभी ऐसा विपरीत काम 
करना नहीं चाहिये, यह कहनेका मुख्य मतलब है॥ एश्ट॥ कि 

८; निर्बेरी बतेँ जग माँहीं# मन बच कमे घात कांड नाहीं ॥ १२९ ॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है - दे सन्‍तो ! न्‍ हे 

जग । माहीं > संसार या जगत्‌मे तुमलोग जो कि, | वचर>-बचनसे कहुबाक्य और स्ूड बोलकर 
यह नरदेह लेकर जन्म लिये हो, तो जगतमे किसीका भी बिगाड़ नकरे, अपने बचनको 

सार ओर शुद्ध. खत्य रकखे; और-+- सा हे द 

में-+कत्तेव्य या कमंसे भी कि 

|. थाहातिन.करे, किन्तु शुद्ध सत्कर्मम 
... करे।ओर--  - का 
































। । कोड मनुष्य, पश, पक्षी, चीडियाँ आदि.किर्स 








अन्य: ३ ] के शब्दा्थे-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित #& (३४१) 








लकलल-- «न कक तनफटनत कक कक लैना०3०५+१5००-२०५०५.०केनकनती 


बात नद्वेष, बैर-विरोध जि घात-प्रतिघात वा . नाहीं >कंमी करनी नहीं चाहिये । सबपर दया 





हिंसा--- : रखनी चाहिये ॥ 
व्याख्या-- हे मुमुक्षुओ ! जगवम रहिके किसी प्राणियोसे बैर-विरोध, द्वेष नहीं करो। निर्वेरी 
“होकर-मैजीमावसे जगतम वर्तेमानमें बतों। मसनसे, वचनसे ओर कमसे किसी जीवोंकी घात वा द्विसा, 
हानि आर बिगाड़ मत्‌ करो । चारोखानीके छोटे-बड़े देहधारी जीवोकी शक्तिभर बचाकर रक्षा ही 
करनी चाहिये । पेसी दूयाके प्रतापसे ही जरदीसे अन्तःकरण निर्मल हो जायगा, सो जानलो ॥ १५६॥ 
8, सकभरि काहू सो नहिं मुरई # भूखा नह्गा तिर्पित करई ॥ १३० ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! द्याधारियोंको 


 सकभरि ८ अपनेमे शक्ति रहते हुए भरसक |. भलो-माँति समझाय देना चाहिये | ओर--- 
दयाको पूर्णतासे धारण करना चाहिये | नड्भा 5: अपने पासमें कपड़ा होवे, तो नह्लोको 
काह सो-5. ) किसी जीवांकी यथाशक्ति रक्षा . पहिरने देना चाहिये। ओर दूसरी तरफ 
नहिं मुरई- | करनेमें पीछे हटना या पीछे |... विवेक-विचार रहित, ऐसा भीतरके 
देखना न चाहिये। दितकारी साधनोसे | नज्ञाज-भज्ञ होवे, तो उसे विवेक, बोध 
मुँह छिपाना न चाहिये। सत्य न्‍्यायकी |. कराना चाहिये । 
5, “वाणी ही भरसक कहना-सुनना चाहिये, | तिर्पित 5) इस प्रकारसे जो जैसा अधिकारी 
“इससे पीछे न हटना चाहिये।.. करई-: | होवे, वेसी ही सहायता करके 
_भूखा> बाहर भूखे-प्यासेको पासमें यदि अन्न- |. जीवाको शक्ति अनुसार सम्तुष्ट, वप्त, खुखी 
:- जअलहै,तो खिला-पिला देना चाहिये।ओर |... और जश्ञानबोध करते रहना चाहिये। यही 
दूसरा, शासके भूखेकों सत्यश्ञानका उपदेश |. भलुष्योका सत्कत्तव्य है॥ | 


व्याख्या-- भरसक शक्ति रहते हुए प्राणियोंकी भलाई, हित ही करना चाहिये। शक्ति रहते 
हुए सत्कर्म, परोपषकार करनेमे फभी पीछे हटना वा पीछे देखना, सुँह' छिपाना नहीं चाहिये। किसी 
प्राणीसे भी विमुख होकर उपकारके कत्तेब्यसे मुड़ना या दृटना नहीं चाहिये। अपने पासमें यदि 
अन्न, जल, व्रादि बाह्य पदार्थ होवे, तो उनके अधिकारियोंकों समय आनेपर भोजन, जल, कपड़ादि 
. डउचितरुपमें देकर उन्होंके भूख, प्यासे, शीतोण्णका निवारण करके ठतृप्त कर देना चाहिये 

यदि कोई शानके भूखे-प्यासे पारख विचारके ने दोबे, तो उनको भी. अपनेसे बने तहाँतक सत्य-- 
ज्यायसे सत्यश्ञानका बोध देकर तृप्त वा समाधान कर देवे; ऐसे दोनों प्रकारके भूखा-नज्वाको तृप्त 
कर देना चाहिये। १३० ॥. 5. 


१०, गुरुके शब्द रहे लौलाई # जाते फन्दा काल नशाई ॥ १३१ ॥ 


.... अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! |. 
गुरुके: पारखी सदूगुरुके उपदेशरूप---.. | जातेरूजिससे या जिसके प्रतापसे-- हे के ज 


जा शब्द्‌--सारशब्द सत्य निर्णयकी गुरुमुख चाणी- काल-८ ख्रियाँ और काल शुरुब। लोगोका 


ग्रहण करके-- |... मजबूत बन्‍्चन और-- 





.. रहे लौलाई-डउसी सत्यन्यायकी घारणा | फन्‍्दालबिषयोंके फन्‍दा तथा कव्पनादिके 









27 विस के बोचभाषमें सत्य अम-औतिसे: |. जाल-फोख महाफन्दा सब ही- : 


रे ५ होजायगा॥ - 
पारखी श्रीसद्युरुके सत्य निर्णयके उपदेश सारशब्दम 





जायगा; और जिससे जीव सुखी हो मुक्त... 





६ ३४२ ) 








फे मुल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन के 





[ तृतीय-- 


'2 या... -+० कान “पालक ० फलनी कुकर कप फनी *+ ७ कत-++५9क4ग आकर 7५ >ात कैप ाउरकन, ४४७७७, ४७७ "कल _कट लाला 77 «०२१ ३०७७३३७ ७ $+५५००ने *क.-_ का “शक अकोटिभ-+ ७7 मे 


फन्दा नाश हो जायगा ओर सदाके लिये भव-बन्धन भी छूट जायगा ॥ (१३१ ॥ | 
११, गरु साँचा साँची सो बानी # झूठेके सह मूलहु 'हानी || १३२ ॥ 


अर्थः--- श्रीरामरहससाद्वेब कहते है-- दे सन्तो ! 
भोह-जालोको 


नाश करके सत्य पारखबोधका प्रकाश कर _ 
देनेवाले सोई सच्चे सदरुरू बन्दीछोर 


शुरू साँचा ८: अज्ञान-अन्धकार 


पारखी सदगशुरु है। 

सो->सो उन सदशुरुके उपदेशरूपी--- 

यानी -: सत्य निर्णयकी शुरुसुख वाणी सारशब्द- 
का बोच भी-- 

साँची-- यथार्थ सत्य है। जो कि, सत्य चेतन्य 

.  स्व॒रूपका पारखबोध देनेवाला होनेसे सच्चा 
है'। ओर-- 

भूठे -- मिथ्यावादी, पक्षपाती, कर्मी, भक्त, योगी 


शानी आदि ओर भूठे विषयी 'लोगोफी 
भूठी ही मोह-मानन्दीमे पड़कर-- 


द के सद्भध-उन लोगोंके धोखा पकड़कर उन्होंके 


सक्न-साथ सहवास प्रीतिम जो लगे, सो 
पैसे लगनेसे उस्हें-+ 


सूलहु ८ ; लाभ तो कुछ होनेका नहीं । बढिकि, 


हानी -। | अपने मूल जमापद जीवकी स्थिति 
होनेके सदशुणोंकी भी सब तरफसे हानि 
सुकशानी होकर नरजन्मकी बवांदी हो 
जाती है । इससे उनन्‍्होंके कुसज्ञ कभी करना 
नहीं चाहिये ॥ 


.. व्याख्या-- पारख प्रकाश करनेवाले सदशुरू सच्छे बन्दीछोर है। उनकी गुरुसुख वाणी 


सत्यन्यायका उपदेश सारशब्द टकसार है 


भी यथार्थ सत्य' चेतन्य बोधदाता सच्ची याणी 


है । इसके ग्रहण करनेसे नर जीव भव-बन्धनोसे छूट जाते हैं। ओर भूठे गुखवालोगोके तथा नारियों 
के सकृ-सांथर्म लगे रहकर विषय ओर कर्पनादिमें अटके रहनेसे नर जीवोके मूल जमापद प्राप्त 
होनेका इंस रहनी सद्सुण तथा नर-जन्म भी व्यर्थ होकर समूल हानि दो जाती है । जिससे ज्ञीव 
चोरासी योनियोके अधिकारी हो जाते है। इसकारणसे भठे लोगोंके सह कभी करना नहीं चाहिये 
उनके सझ्को कुसहृू, तुछछ जानकर छोड़देना चाहिये ॥ १४५ ॥ 


१२, मूल दया जो आप सँवारे # सँवरे और जीवको तारे ॥ १३३ । 


 झरथे।-- भ्रीरामरहससाद्दिब कद्दते है-- हे सन्‍्तो ! | 


जो: जो कोई सत्सज्ञी मनुष्य जो कि-- 


आप अपने आप ही स्वयं स्वरूपी जीवको | 


मुक्त होनेके घास्ते-- 


सेवारे-- देहोंके जड़ाध्यास खानी-बाणी मानन्दी- 
..._ को स्ंथा हृटाय करके बासनाकों शुद्ध [| 


करते है, कत्तंव्योको सुधारते है 


.... अपनेको बन्धनोंसे सम्हालना या बचाना 


यही-+ 


... मूल दया८-सर्वश्रेष्ठ महान 'सूल दया' या “निज 
.. व्याध्या-- दो अ्रकारकी द्याका यहाँपर खुलासा करते हैं। एक तो 'मूलद्या/ वा निज दया' है।... 








पदकी स्थिति भाप्ति होती है । क्‍ 
सेंबरे --जो कोई महाभाग्यवान महान, नरजोच 


. अपने खानी-बाणियांके बन्धनोंसे छूटे हुए... हे 


सम्दले हुए पारखी है, सोई सद्गुरुपसे 
सत्य उपदेश देकर--- 


और८ दूसरे और जिज्ञास मलुष्योंकी भी 


सारासार परखाय देते है; थे ही--- 


 जीवको ८८ ) नरजीवोंको भव-बन्धनोंसे छड़ाकर ; क्‍ 


पार उतार देते है। यानी भवसागर- 
से तारकर पारखपदम टिकाय देर द 
सुक्त कराय देते है है 





सरी, पर दया! कहलाती है। अपने जीवको' देह बन्धन, जड़ाध्याससे निकालना या यचाना, 






करेंनेके पुरुषार्थ सत्सज्ञ-विचार करना, यही “मूल दया या निज दया” का लक्षण... 


गर पहले बे अपने खाँनी-बाणियोंके बनन्‍्धनोंसे छूटकर या बचकर पाप मर टिक दोना था| 





पहले ,... पंप भी है ही खा रे 
७. कु: मर] लक नरणजीयोंको +. लक १४०० ; ५ है चाहिये हट रह ह कर 
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॥ और औी॥ ह है 3 पु  अऔच्ी, पार | ँ ्! 2 ;" | 2399 « अर हद 
कि * हैः शक कक पा न 5 हि, ५५० हे «०» 0: 
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३ | 90" 





देते | हे, हे 





प्र: ३ ] के शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सद्दित #( ३५३ ) 








कि न कील कम की 


मुमुकुआको पार उतारते भी हैं ॥ १४३॥ 
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!/३, सो बिन गुरुकी दया न होई # गुरु साँचा जग बिरला कोई ॥ १३१४ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सनन्‍तो ! 


सोझसो निजदया या जीवन्मुक्त स्थिति 
ग्राप्ति होनिको-- 
बिन गुरुकी बिना पारखी सद्शुरुदेवको-- 
दया ८ द्यादष्टि या पूर्ण कृपाके हुए--- ... 
न होई--कदापि किसीको मसुक्तिपदकी प्राप्ति 
. यथा हाशिली हो नहीं सकती है। इससे 
. खद्गुरुकी शरण-अ्रहण करना चाहिये । 
जग>”जगत्‌ या संसारके बीचमें वश्चक गुरुवा- 


लोग तो बहुत है, परच्तु-- 


कोई 


गुरु-महान्‌ अविद्यारुप अज्ञान मोहको 
हटाकर सत्य चेतन्य' पारखबोधको प्रकाश 
करनेवाले, ऐसे पारखी सद्शुरु जो है, सो-- 
साँचा सच्चे साधु-महात्मा सत्यवक्ता सत्य 
बोधदाता होनेसे ऐसे बहुत कम मिलते है। 
बिरला <८ | लाखों, करोड़ो साधुओमे कोई 
बिरले ही एक सत्यन्यायी पारखी 
सन्त बड़े भाग्यसे ही मिलते है। उनको 
कोई-कोई ही पहिचान पाते हैं ॥ 


व्याख्या-- बन्दीछोर पारखी सदगुरूकी कृपा या द्यादरष्टि हुए बिना, सत्यबोध प्राप्त करना, 
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मूल-दया धारण करना, यह' कभी हो नहीं सकता है। सद्शुरुकी दया होनेपर तथा शुभ खंस्कार . 
जाअ्मत्‌ होनेपर ही ऐसा होता है; और सच्चे पारखी सद्गुरुका मिलना भी अति कठिन है.। क्योंकि, 
शुरुवालोगोंकी जगत्‌में भरमार है। जहाॉ-तहाँ पाखण्ड फेला हुआ है। इसकारण जगतमे पारखी 


सदगुरु सच्चे कोई बिरले ही होते है; सो बड़े भाग्यसे ही मिलते है ॥ १३४ ॥ क्‍ 
१४, साँचा साहेब सेवा कीजे # भली प्रकार सबे जँच लीजे ॥ १३५ ॥ 


अरथ+-- ओऔररामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो 

साहेब सर्वश्रेष्ठ शान शिरोमणि सदशुरू 
श्रीकबीरसाहेब तथा उनके पारख सिद्धान्त- 
के अनुयायी पारखी श्रेष्ठ सन्‍्त-- 


सॉचा ८ सत्य पारखबोध प्रकाशी, सच्चे कयीर- 
पन्‍थी, साथु सदश॒ुरु साहेबके ही, हे 


मुसुझुओ | तुम लोग-- 


सेवा निष्कपट शुद्ध भावसे तन, मन, धन 
और सर्वेस्व अरपेण करके यथार्थ सेचा- 


सत्कार बोधभाव बन्दगी, यथाशक्तिसे 


नित्यप्रति-- .. #४ रा 
कीजे कर लीजिये | मर जीवनका' सुधार, 
कल्याण कर लीजिये | भओोर-- |. 


. भली प्रकार -भलीभाँति वा. अच्छी तरदसे 


 सबै::सब सिद्धान्तोंके मर्म, खानी-चाणी 


बन्धन-सुक्तिकी बातें सब ही-- 


. क्ँच लीजै८ पूछ-पूछकर समझ लीजिये ! और 


जैसा सद्गुरू कहे, वेसा विवेक करके परख 
लीजिये | सर्थ कसरखोटको जान ली जिये [॥ 


. व्याख्या-- अर्थात्‌ हे मुमुक्षुओ | सच्चे सद्शुरु श्रीकबी रसाहेबजीके अनुयायी पारखबोधदाता _ 





.._ सर्वश्रेष्ठ पारखी सद्‌गुरुको अच्छी तरहसे पद्दिचान करके उन साद्देबकी सेवा कल्याणके लिये तन, 
मन, घनादि अर्पण करके यथार्थ रीतिसे कर सीजिये | और समय-समयपर पारखी सद्शुरुसे भली- 





. अ्रकारले खब सिद्धान्तोका सार-असारः तथा मुक्तिमागंका रहस्य पूछ-पूछकर जान लीजिये | 
.._ सदूगुरु सादेब जैसा लखायें परखावें, वैसा अपने भी परखकर सारको पभ्रहण करके और अखारको 
...__ त्याग दीजिये | तभी नर जन्म सफल होगा, ऐसा जानिये ! ॥ १४४॥ 

..... / साखी;--जो तू आया जगतमें ऋ तो ऐसा करि लेहु॥ 

[१४ ] कर साहेबकी भूखेकों कछ देह ॥ १३६॥ 







जे | ; ह | ञ्ञों तू्दे जीव ! जो कि तू तो ! कहते बैतल्य हु ः अंश, अमर खेर शै जेड़ध्या पास. ५ और 


पृ० थ्० डीका; 7)  म है रा हे 
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द ( ४४७ ) ..... & मूल पश्चम्रन्थी--( खडीक )--माछुषविचार बर्णन के [ तृतीय- 





400 आं।। 8 मा आधंजआई 


कारण चारखानीके अनेकी योनियोमे भटक | शरण-अहण करके नाशवान्‌ तन,मन,धनादि 

रहा है। क्‍ सर्व॑ अर्पंण करके उनकी भक्ति और-- 
आया ८: ] तहाँ जन्मते-मरते तीन खानियोमे | बन्द्गी -सेवा भाव, बन्दगी, टहल करके आज्ञा 
जगतमें ८  घूमते-फिरते अभी तुम जो मलुष्य |. पालन करो; और-- 


जन्ममें आया है, सो बड़े भाग्यसे ही आया | कर-"हाथ, पॉव, सिर आदि दशों इन्द्रियाँ तथा 
है।यह कर्मभूमिका है, सो जानो; और अपने मनादिको गुरुलेबामें दृढ़तासे लगालो ! हमेसा 
कव्याणका पुरुषार्थ करो। साहेबकी बन्द्गी सत्य प्रेमसे किया करो, उसमे 
तो >अब तो हे मलुष्यो | सावधान होके तुमलोग चूक मत करो ! ओर दूसरा काम यह है कि-- 
घेसा करि लेहु >ऐसा उत्तम सत्कर्म करलो कि, | भूखेको-- ) भोजनके भूखेकों अन्न-जल ओर 
.. जिससे फिर तुम्हे चोराखी योनियोंमे | कछु देहु ८ / शानके भूखेकों सत्यज्ञान, विचार 
. ज्ञाना न पड़े। मुक्ति प्राप्त हो जाय, ऐसा पारख, जो कुछ भी तुम्हारे पासमे 
दृढ़ होके सत्पुरुषाथें करलो! ओर खाथमे मोजूद होथे, उसको अधिकारीके प्रति 
दो काम अवश्य करो, सो कोन ? कि, खुनो ! सो वस्तु उदारतासे दान कर दो | जिससे 
.. एक तो पहले यह करो कि-- | सबोंकी हित-भलाई हो, सोई करो, इसमें 
साहेबकी >सर्वेश्रे पारखी सदूशुरु सादेबकी |... चूक मत करो ! 
व्याख्या-- है नर जीव ! जो तुम जगत्‌म अभी मनुष्य जन्म ले करके आया है; सो यह तो 
तुम्हारा बड़ा भाग्य उदय हुआ है। क्‍योंकि, तुम अमर-अविनाशी होनेसे जड़ वासनावश चोराखी 
योनियामे घूम रहा था; अनन्तों ठुःख भोगा और भोग रहा था। सो तहाँ तीन खानी भोग-भूमिका होनेसे 
वहाँ कुछ कक्तेव्य बनानेसे नहों बनता था। यह कर्म-भूमिका मनुष्य खानीमें अभी जो तुम आये हो, 
तो अब ऐसा सत्कम, सत्सक् करो कि, जिससे तुम्हारा जन्म सफल हो ज्ञाय ओर मुक्ति प्राप्त हो 
जाय | साथ ही दो फाम यह भी करो कि, सत्यक्षानी सर्वश्रेष्ठ सदशुरू श्रीकवीरसाहेवके पारख 
. बोधवाले पारखी सद्‌गुरु साहेबके शरणागत होकर दृढ़तासे सेवा, टहल, बन्द्गीमें ही तन, मन 
घनादि अपेण करके निरहड्ल्‍डारी बनो; ओर भूखे मलुष्योको अन्न-जलादि पासमें हो, तो खिलाओ- 
पिलाओ। तथा ज्ञान बोधके भूखे होयें तो जो. कुछ शान तुम जानते हो, सो सत्यन्यायसे बोध 
करो। अपना ओर सबका हित हो, सोई कार्य करो ॥ १३ क्‍ 
. सम्बन्ध--- श्यारहवों खण्डसे शर-वीर या धीर स्वभाव धारण करनेका व्यवहार रहनीके बारेमे 
कहा गया है। तहाँ ११ चोपाई, और २ साखीका वर्णन हुआ है, सो जानिये ढ 


॥ 68 ॥ चौपाई ॥ ग्यारह खण्ड ॥ ११ ॥ & ॥ क्‍ 
१, चौथे वीर व्यवहार बविचारे # पक्का होयके सर्वे सुधार ॥ १३७ 















| ... अर्थ शरीरामरदहसखसादेब कहते है--हे सन्‍तो ] |. विचार कर लेवे पेन के इससे हमे बन्धन तो _ " 
। डे था नम्बरम॑ चारखानीके दखोसे होनेवाला नहीं है? और सदा मुक्ति सहायक 
|. सत्कर्मकों द्वी विचार पूर्वक करे-करावे। 
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पका होयके 5 सद्शुण रदहनी संयुक्त पारखहष्टि.._ 
मजबूत सिः है होयके, ऐसे पका... 








धन्य: ३ ] के शेब्दाथे-भावाथ, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बौधिनी, सरल टीका संहित ६8 (३४५४ ) 
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सुधारि -- अच्छी तरहसे खुधार लेवे इस तरह- | से नरजन्मका सुधार कर लेवे ॥ 
ब्याख्या-- जैसे सच्चा शर-चीर चतुरक्षिणी सेना ( हाथी, घोड़ा, पेदल, रथ ) लेकर रणस्थल्न- 
में प्रवेश करता है। अपनी वीरतासे शज्न सेन्यकों विनाश करके विजयी होकर लोट आता है। इसी- 
प्रकार परमार्थ-मुक्ति साथनाके लिये भी चारो तरफसे सर्वाज्ञ सद्गुणोको धारण करनेकी आवश्यकता- 
है। बुद्धिसे सत्यको धारण करे । मनसे विचारकों ग्रहण करे। अहड्डारकी जगहमें शील रक्‍खे। 
चित्तमे दयाको टिकावे; और अन्तःकरणमें धय धारण करे | तब वह'नर श्र-बी रकी नाई' अन्तःकरण 
तुश्योको वशमे करनेवाला पराक्रमी, विजयी हो जायगा | यहाँपर चतुर्थ सदगुण 'बचीरता!' धारण 
करनेके लिये कहा दे । कल्याणपथमे पेर रक्‍कखा, तो आगे ही बढ़ते जाना चाहिये। चाहे केसे भी 
सड्भुट आ पड़े, तो भी पीछे हटना नहीं चाहिये। शत्र॒ुदुलकोी दमन करके परास्त करना वीरोका व्यवहार 
है। तैले आगे-पीछे सूक्ष्म-स्थूल सब व्यवह्ारोंको विचार करके करे | परिणाममे अपना हितकर हो, 
वैसे सद्व्यवहार ही करे | चाहे अभी कठिन भी मालूम पड़े, तो भी स्वभावमें वीरताको ही रकखे । 
पहले तो सत्सकृ-चिचारमे पक्का होवे, फिर पारखदष्टिम स्थिर होवे। इसप्रकारसे सब कर्म, धर्म, 
वासना, अध्यासोंको सुधार करके मुक्ति पथारूढ़ हो जाना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
२. पक्का जो कछु करे विचारा # तासों कब टर नहिं ठारा ॥ १३१८ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! द द 
जो कछु करे -स्वार्थ और परमार्थके जो कुछ सहित पारखदश्टिमें ही स्थिर हो, ऐसा पूरा 
भी कार्य करे या करना होवे, तो उसके [| पक्का होना चाहिये। 
नतीजाको वा परिणामको, फलको सोचे, | तासों5जिससे अन्य किसी लोगोसे भी उस. 
समझे, जिससे निजर-पर हित ही हो, ऐसा |... अपनी स्थितिसे-- 
.. खूब मनमें-- . कबडँ >कभी किसी समयमे भी अपने कार्य या 
विचारा ८: सद्विचार या मनन करके तब कोई बातको ओर हंस रहनीको-- 
कार्य करे; इसले वह कच्चा या गलती [| ठरै नहि टारा>हटानेसे भी न हंटे। खण्डन 
होनेका नहीं | विचार पूर्वक किया हुआ |. करनेसे भी न टूट: और टालने छिपानेसे 
कार्य अच्छा होता है भी न उले, न छिपे। ऐसी पक्की बात या 
 पक्रा-सब कार्यम कुशल पका दोयके सद्मुण । सत्कत्तेव्य करना चाहिये॥ है 
+  व्याख्या-- जो कुछ भी काम करे और कहे, तो उसमें पक्का विचार पारख करके ही करना 


और कहना चाहिये। जिससे सबोका छ्वित हो; ओर दूसरोके बिगाइनेसे तथा हटानेसें भी न बिगड़े... क्‍ 


और न हटे; यानी कंभी किसीके टारनेसे भी न टरे, न हिले। ऐसे सच्चा वर्तमान व्यवहार रखकर... 

सत्य सिद्धान्तकों ही श्रहयण करना चाहिये॥ १शट ॥ |. 

३, जो जीव भगजुगनी समतूला # छिन चमके छिन धुन्ध बेसूला । १३९ ।। 
अर्थ--- रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो |. 





भगजुगनी - जैसे जुगनू कीड़ाफे भग या सूल | छिन चमके ल्‍£ जैसे रातज्रिमें जुगनूका थोड़ा- 
_ “द्वारके पासमें कुछ चमकाहट-प्रकाश रहता छिन घुन्ध ८ | थोड़ा प्रकाश क्षण भरमें तो 
है।वैसे ही जुगनू कीड़ाके- बेखूला5ः . ) चमक करके दिखाई देता दे 


तल रो ..... और क्षणमें वह बुझके अँधेरा ही हो जाता 
जो जी. बट कोई पैसे अज्ञानी, अबोध, नरजीव _ .. और भेषधारियोकों कभी-कभी सत्कम, दया, 







ताके कारण सदा भव- रा 
ते ः है, फिर वह जल्दी द्वी गायब होके महा 








ा . विचारादि करनेका थोड़ा प्रकाश हो जाता... 


55 2080 .. फैलता दै।और - 





( ३४६ ) & मूल पेश्वग्रन्थी--( संटीक )--मांचुषविचांर वर्णन के... आर 
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अज्ञान माया-मोह, घोखेमे ही पड़े रहते ः फिर वह सब सुना हुआ भूलकर बन्धनोमें ह 
है। ओर कहीं पारखी सनन्‍्तोके उपदेश सुनने- ,. ही गाफिल हो पड़े रहते हैं ॥ 
पर अपने-अपने कर्मांसे लज्ञाय' जाते है। 


व्याख्या-- जो नरजीब भगगुगनूके समान स्वभाववाले होते है, थे तो पामर मूढ़ हैं। अर्थात्‌ 
जैसे भगजुगन्‌ू जिसको जुगनू, पटबीजना, खद्योत भी कहते है, सो एक छोटा-सा काला रह्कका 
कीड़ा होता है। उसके भग या मूल द्वारके पासमें थोड़ी-सी सफेद चमड़ी रहती है। बहाँपर कुछ- 
कुछ प्रकाश चमकता रहता है; सो वह' क्षणमें तो कुछ उजियाला होकर चमकता है, फिर क्षणमे ही 
बुझके अधियारा हो जाता है। ऐसे ही कितनेक मनुष्य भी भगजुगनूके समान ही लक्षणवाले होते है। 
वे क्षणमें तो कुछ विचारके कार्य करने लगते है, तहाँ दया, धर्म, परोपकार भी कुछ करते है | फिर 
क्षणमें ही उससे विमुख हो जाते है। अपने स्वार्थके लिये वे ही लोग हिसा, अधमे, व्यभिचार, दूसरों 
की हानि भी कर बेठते है। यही लक्षण ही तो जुगनूके स्वभावके समान है। और कई पण्डितलोग कथा 
बाँचते है, तहाँपर तो पुस्तकमे लिखी बाते, तो खूब चमकाय पुकार-पुकारके कह देते हैं; दूसरोको वा 
श्रोताओंको पुस्तककी बात छुनाय देते दे । परन्तु, कथा समाप्त होनेपर अपने बही बात जो कही थी 
सो वे कुछ भी पालन नहीं करते हे, उसे तो भूल ही जाते हैं। यह तो, जुगनूका-सा काम हुआ कि नहीं ? 
दूसरोको ही जुगनूका प्रकाश देखनेमे आता है । परन्तु, जुगनू तो बह्द अपने प्रकाशसे कुछ फायदा 
नहीं लेता है| तेसे ही बश्चक पण्डित लोगोंकी चाल हो रही है । ओर कोई संसारी ग्ृहस्थलोग, तथा 
भेषधारी लोग कभी पारखी सन्तोंके सत्सक्षमें आये, बहाँपर यथार्थ निर्णयके उपवेश झुतनेसे क्षण- 
. भरके लिये तो उनमें कुछ विचार चमका; अपने-अपने कर्मोंकी कुछ कसर-खोट मालूम हुई । फिर 
वहाँसे उठके ज़ब अपने-अपने ठिकाने गये, तो वह बात खब वे भूल गये | पहले सरीखे विषयों 


ओर कट्पना, घोखाओम पड़े; चुन्ध-अन्ध गाफिलीम॑ जाके पड़ जाते है। ऐसे उन्होंकी विश्ित्र चाल 
ही रही है ॥ १३६ | 


४. चमक रात अधियारी माही # दिनके जोत भग माँहि समाही || १४० ॥ 
. अथः--भ्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सन्‍्तो! हे 
समके रात ! अँधियारी राजिमे ही भगजुगनू- , तैसे ही सत्यन्यायी पारखी सन्त 





है बन्त-महांत्म[- 
अधियारी | $ का अल्प अकाश कुछ-कुछ ... के पारख अकाश, सत्य उपदेशके सामने 





माही चमकता रहता है।ओर वह : . भुरुवालोगोंका कल्पना, धोखा कुछठहर 
.._ दिनमें दिखाई नहीं देता दै। तद्धत्‌ योगी, ... नहीं सकता है। और पारखी सन्‍्तके सन्मुखमे 
शानी, भक्त आदि शुरुवालोगोंके मिथ्या ,.  उन्होंके ञ्रम फीका, तुच्छ होके वह भ्रम _ 
.... धोखा, अनुमान, कल्पनाका उपदेश अज्ञानी, 
अबोध मूढ़ लोगोंके यहाँ ही चमकता था |. 











है |... समा जाता है। अर्थात्‌ पारखी की सद्गुरुके 
ओोत रू | विनमें खुरके तीज प्रकाश | / चोगे सबके वेश फोके पड़ जाते अतः 














. भग-माँदि-- है दोनेसे जुगमूकी अत्प ज्योति |. सेव कोई अपनी-अपनी मानन्दी 
हीज | भगमें ही समा जाती है । करके छिपाये रहते हैं ॥ । 

बया-- जुगनूका प्रकाश अँधियारी राजिम ही अहप चमकता है। द्निमें सूथका प्रकाश होने- 
मन्द्‌ होके दब जाता है.। तद्धत्‌ कर्मी, भक्त, बरह्मजश्ञानी आदि शुरुवा । 
अमिक गुरुवालोगोके पाखण्ड, धोखा, कल्पनाका कली उपदेश अश्चानी 
 थां प्रचार होता है । क्योंकि, सार-असार तो वे कुछ जानते... 
से दी भूल्के भ्रमिक दो जाते हैं। सूर्यके समान पारखी 














.  शुरुवालोगोंके अन्तःकरणमें ही जाके... 


प्रग्धः ३ ] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ (३४५७). 
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सनन्‍्तोंके शानका प्रकाश है; सो जहाँ पारखी सद्शुरुके सत्य निर्णयका उपदेश प्रकाश होता है, वहाँपर क्‍ 
पाखण्डी गुरुवालोगोंकी ज्योति, बल-बुद्धि वा कट्पनाएँ क्षीण हो जाती हैं, तो उन्‍्हों लोगोंके हृद्यमें 
ही बह समा जाती है.। बाहर निकल नहीं सकती है; वे शुरुवालोग गुपच्चुप सरकके चले जाते हैं. ॥१४०॥ 


५, कछुवा लोमरी जानहु सोई # छिन चमके छिन भीतर होई ॥ १४१ ॥ 


अथैः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ) |. जाते है या वासना संसारमे लगाते जाते है । 
कछुवा - जैसे कछुवा कभी हाथ-पैर, सिर | जानहू सोई--ऐसे अविवेकी मलुष्योकों कछुवा, 
बाहर मिंकालके चलने-फिरने लंग जाता लोमड़ीके समान नरपशु ही जान लो । आगे 
, और कभी खतरा जानके सब समेटके | वेपशु आदि चौरासी योनियाँमें ही जानेवाले 
. भीतर घुसेड़ लेता है। तैसे ही गुर्वालोग | है।ओऔर- 

कभी तो ज्ञानी बनते है, उपदेश देने लगते | छिन चमके-:क्षण भरमें तो खूब चमकते है 
हैं, और कभी अज्ञानी बनकर पशुवत्‌ | अनेक सिद्धान्तोका कथन, उपदेश, 

आचरण करने लग जाते है। ऑर-- .. खसाधनादि करते हैं; ओ 
लोमरी -लोमड़ी एक जानवर होती है। वह एक | छिन भीतर होई--क्षण भरमें वे ही अज्ञानी 
तरफ चलती है, तो दूसरी तरफ देखती विषयासक्त हो जाते है। कहीं अद्वेत बह्म 
जाती है'। तेसे बेपारखीलोग कम, भक्ति कथन करके विषय भोगी हो जाते है, तथा 
और ज्ञानकी तरफ चलते है, तो विषय . कोई शुज््यमें गाफिल हो जाते है। ऐसे उनका 
. भोगोमे आखसक्ति रखके संसा रकी तरफ देखते सब बुद्धि-विचार नष्ट हो जाता है॥ 


... व्याख्या-- जो कि, क्षणिक बुद्धिवाले है, सो क्षणमें तो खुसज्ञी तथा क्षणमे ही कुसज्ञी बन जाते 
है; ओर क्षणमें शञानी तथा क्षणमें अज्ञानी ही बन जाते है । क्षणमें उपदेशक तथा क्षणमें मूढ़ बन जाते 
हैं। क्षणमे नाना कर्मोमे चमकते हैं तथा क्षणमें भीतर घुसके शल्यवृत्ति कर लेते है। ऐसे मन्नष्योको 
कछुवा ओर लोमड़ीके समान धूर्त जन्तु पशु ही जान लीजिये | एकरस जिनका बोध-विचार होवे 
सोई सच्चे मलुष्य है ॥ १४१ ॥ 
६, मान्ुष बिना विचार न करई # जो कछु करे सो नाहीं टर३ ॥ १४२॥ 


अर्थ भ्रीरामरहसलाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | डक 
..., मालुष बिना ै सच्चे पारखी मलुष्य तो , जो कछु करे ८ ; पारखी सन्त जो कुछ भी 
.. विचार न करई८ | परिणामको विचारे बिना | खो नाहीं टरई- 
«..... कोई कार्य ही नहीं करते हैं। अतएथ, |. करते है; सो किसीके टराये या ठालेसे टल 
हे. जिज्ञासु मनुष्योकी भी चाहिये फि, ... नहीं सकता है, इससे तुम भी जो कुछ करो, 
... द्विताहितका विचार किये बिना कोई कार्य |. सो सत्य' ही करो, जो किसीके द्विलाये या 
.... न करे, भलुष्य बुद्धिसे विचार किये बिना डिगानेसे नहीं डिगे, अठल रहे, ऐसा कार्य 
5... कुछभी करना नहीं चाहिये। .... बर्ताव करना चाहिये॥ 
मा व्याख्या-- सच्चे मलुष्य पारखी सन्‍्त तो पारख विचारसे यथार्थ शोध-बोध किये बिना कोई 
.. बकछ कार्य और उपदेश किसीको भी नहीं करते है। सत्यन्याय निर्णयसे जो कुछ उपदेशादि सत्काये परमार्थ 
. करते है ५ यथार्थ सच्चा दोनेसे किसीके टलायेसे टल नहीं सकता है, अतः वह अटल, दृढ़, पक्का 
.. हो रहता है'॥ १४२ ॥ ५४१३ 
... ४ + . ७, जो कछु बुरा कम बनि आवे # परखत ताही तुरीत बहावे ॥ १४३ ।। 
जा ....  अर्थः- भ्रीरामरहससादेब कहते है-- दे सनन्‍तो ! जा, 
.... जो कछुलहे मनुष्यों! सज्ञ-कुसझसे बुरा कर्म - | बुराईका दुषित कर्म-कुकम दुगुण के नह 
भी तुम्दारेसे फिसी खमयमें- न बनि आदै-: / से यदि दो जाय या बन जाय 























सत्यन्यायका उपदेशादिं कार्य... 


....._._ देंहका भास मिथ्या है, ऐसा जान करके. मा 


( रेध८ $ मूल पञ्चञग्रन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन के... [ तृतीय- 





हक रन जी 3० उन्‍५ .क ६ २००१ ऋमवे कस जरण॥ 4०3 #2५ कीमत उा० पु है ५ 
/*१ ॥# ७ ८०*+; # ५ ४०५ +»०%; । 0. 0 00,060. ७७ गज कक आजा 
जा १२ कि. 


अथवा यदि बुरा कर्म होनेका मौका आचे  झवसरमे ठीकसे परखके वा समझके-- 
तो उसको सुधारनेका लक्ष्य रखना चाहिये। | ताही >बह बुरा स्वभाव, बुरी आदत, बुरे कममों 
ओझोर-- द को एकदम से--- 
परखत जो अपने ही ख्यालमें आचे कि, बुराई- | लुरीत>जरूदीसे विशेष श्रयज्ल करके भी 


का कुकर्म हो गया या होनेका मोका आ शीघ्रातिशी घर--- क्‍ 
- रहा है, यदि कोई पारखी सन्त सदशुरुने | बहावै>बहाय देवे, छोड़ देवे, अपनेसे हटायके 
त्रेताके बता दिये वा जगा विये, तो बैेले | अलगकर देवे वा उसको फौरन त्याग देवे॥ 
वयाख्या-- हित चाहनेवाले मनुष्योंको चाहिये कि, कभी भूलसे कुसहुमे पड़के अपने द्वारा 
जो कुछ भी बुराईका अकम बन आवबे, तो स्वयंको वह चेत होनेपर वा पारखी सदश॒ुरुके चेताय 
देनेपर या परखाय देनेपर उसको तुरन्त ही छोड़ देना या त्याग देना चाहिये: उसे त्याग देनेमें जरा 

भी विलम्ब नहीं करना चाहिये ॥ १७३४॥ 
८, मन बच कम साॉँचक सड्ी # छाड़ सड् जीव बहरड्री ॥ १४४ 


अरथः-- श्रौरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | |. रहे । फिर-- 
मन ८: मनसे भी सत्यका ही विचार करे-- छाड़े सज़ -- कुसड़को स्ंथा छोड़ देवे 
वच ->घचनसे भी सत्य-सत्य ही बोले; और-- हा कुसड़मे न पड़े । 
कर्म +कर्म या कत्तव्यसे भी सत्य ही व्यवहार नीच नरजीव ! ओर बहुरड़ी स्त्रियों 
सत्कर्मकों ही करें; इस प्रकारसे मन, वचन | बहुरज्ञी ८: / का संसर्ग, व्यभिचारी विषयी- 
और कम तीनोसे ही-+ । - जनोका सकह्ल तथा अनेक प्रकारके भेषवाले 
साँचके 5: )] खसत्यन्यायी सच्चे पारखी साचु-गुरु- पाखण्डी शुरुषा लोगोके सकुृष-साथ भी 
सड़ी -- के ही सत्सड़, सेवा, भक्ति करता सवंधा छोड़ देना चाहिये। इनके सड़से 
. सहे और सज्जनोंका ही सदा सुसड्भ करे सिधाय हानिके कोई त्ञभ होनेके नहीं, सो 
गुणोंका ही अरहण तथा धारण करता जानके कुसह्जको त्यागक सत्सड्रमें लगे रहो ॥ 
उयाख्या--- मनेसे, वचचनले और कर्मसे पारखी साधु सद्शुरुका ही खत्सड़ी, भेमी, सेवक 
होवे ओर सत्य रहनी, सत्य गहनीको ही अपने सड्में करके धारण करे; ओर बहुरज्जी पाखण्डी गुरुवालोग 
तथा विषयीलोग स्त्रियाँ आदि दुर्जेन जीवोके सज्ञ-साथकों एकदम छोड़ देवे। कभी भूलकर 
भी उनका साथ न करे ॥ १४४ ॥ कि क्‍ 
९, आँधरि शुष्ट न भावे कोई # बिन देखे परतीत न होई ॥ १४५४ । 
... अर्थः- श्रीरामरहसखसादेब कहते है--- हे सन्‍तो | े 
. आऑधरि८) अस्धौकी वार्ता, यानी पारखहोन. बिन देखे -विवेक-विचारसे अच्छी तरह सार- 
गुश्णे | अन्धे गुर्वालोगोकी वाणी कट्पना- असारको देखे-लमझे-बूक्े पहचाने बिना, 
(। 0 





का जालरूप वेदों का सिद्धान्त ब्रह्म, इंश्वरादि 







: अर्थात्‌ ! अन्तरदइष्टिसे स्वयं देखे 












तरहसे समझे विना अ कह न्धश्रद्धासे किसीके 
मिथ्या सिद्धान्तोंकी बात 








। पारक्षी सन्‍्तोंको गुरुबालोगोंकी .. 
महोंई- 5 भूठी बातोपर कभी पिश्वास ही 
नहीं सकता है; इससे हितेच्छुकोंको ठीक. 


कोझटसे विश्वास... रा 
.._कर लेता नहीं चाहिये । दे बिना समझे हुए... 





38% 7 0 


; है उपदेश < बन्वीरो छोर पारखी सदगुरुकी ही शिक्षा, | 


प्न्‍्यः ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहसरुय बोघिनी, सरल टीका सहित ४ ( ३५० ) 
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शास््रोके मुख्य सिद्धान्त अरह्म-ईश्वरादि, जो ठहराये हैं, सो देहका भास, अध्यास, करपनादि होनेसे 
मिथ्या है। ऐसा जाननेवाले पारखी सनन्‍्तोको वह आँधरिणशुष्टका सिद्धान्त कभी अच्छा नहीं लग 
सकता है। उस मिथ्या भ्रममे उनका कुछ भाव टिक भी नहीं सकता है । कोई भी विवेकी सन्त मिथ्या 
धोखाको नहीं मान सकते है.। जो देखा नहीं, समझा नहीं ओर देखने-समझनेमे भी नहीं आता है 
उसपर विश्वास कैसे हो सकता है? कभी विश्वास हो नहीं सकता है। अतएय हे जिज्ञाखुओ ! वेदादि 
वाणी कल्पनाके मिथ्या सिद्धान्तोमे श्रमसे कोई सत्य भाव न करो। पूरी तौरसे देखे, समझे, बूझे 
बिना, विवेकसे यथार्थ ठहरे बिना धोखाकों विश्वास करके मत मानो । यद्यपि देखे बिना तो अच्छी 
तरहसे प्रतीत हो नहीं सकता हैं; तथापि गुरुवालोग भ्रूठ-मूठका ही कुछ तमाशा देखायके मजुष्योको 
भ्लुलाय देते है । अतः बुद्धिमानकों वहाँ भूलनां नहीं चाहिये ॥ १४५ ॥ द 


१०, जौलों देखिये न अपने नेना # तोलों मानिये न गुरुके बेना || १४६ ॥ 





अर्थ--- श्रीराम रहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! ही नहीं होता है; ओर-- 

जौलों >जबतक अच्छी तरहसे ठीकसे--_- | शुरुके बैना -सद्शुरु और गुरुवा लोगोंफे वाणी 

अपने नेना --निज पारखदशिके नेत्रोंसे यानी . उपदेशोको तथा उत्होंके सिद्धान्तोंको भी-- 
अपनी विवेक-दश्टिसे--- | मानिये न->मान नहीं सकते दे या माना ही नहीं 

देखिये न-सत्यासत्यको परख करके नहीं देखा जाता है। तथा निश्चयसे सत्यका ही बोध हो 
है या समझा-बूझा जाना नहीं गया है, तभी उपदेश भी माने, नहीं तो किसीकी 
अथवा ठीक तरीकेसे देखे-लमझे बिना, |. वाणीकों एकाएक मान लेना नहीं चाहिये । 
समाधान हुए बिना--- ... एकदम किसीकी बातको नहीं मानिये,. किन्तु 

तोौलो>--तंबतक जिज्ञासु नर जीवोको निश्चय .. पारख करिये तब सत्य सिद्धान्तको मानिये ॥ 


.... व्याख्या-- हे जिज्ञासु मनुष्यों | जबतक अपने नेत्नोसे ओर विवेकसे किसी बातको या वस्तुको 
सच्चा देख न लो, तबतक किसी गुरुषा उपदेशककी कही हुई बातको भी ठीक समझकर एकद्स 
मत मान लो | तुम्हारे समझनेमे देखनेम ठीक आबे, तब बातको मान लो । अथवा पारखदश्टिके नेत्रोसे 
ज़बतक मनुष्यने नहीं देखा है, तबतक शुरुने कितने ही समझायां, तो भी उस शिष्यने उपदेश 
माना ही नहों | जब सार-असार देख लिया, समझ गया, तब तो मान ही लिया | विचारवान्‌ अपने 


स्वर ही-चुद्धि विचारसे देखे और समझें बिना किसीकी बातको यों ही सत्य मान नहीं सकते है। 


इस कारणसे परीक्षा किये बिना गुरुवालोगांकी वाणीको सत्य मानना नहीं चाहिये ॥ १४६ ॥ 
११, गुरु उपदेश समुकावन हेतू # झुये कहाँ समुकाव अचेतू | १४७॥ 


 अथ।--भ्रीरामरदससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! | बोघको टठीकसे समझ लेना चाहिये। जिससे 

 गुरुूूूसोई साधु-सन्‍्त-महात्मा शुरू मानने . सोई मुक्तिका हेतु हो जायगा। ओर गुरु 
योग्य है, जो कि, सार-असारको परखायकर करनेका हेतु यही दे, कि बन्धन-सुक्तिके 
हृदयके . अज्ञान-अन्थकारकों मिटदायकर सकल भेद्‌ समझनेमे आवबे, इसीके वास्ते 
सत्यशान पारखबोधका प्रकाश कर देव; गुरु किया जाता है । ओर-- 


मुये>जो जड़ाध्यासमें आप ही गाफिल है, सो 
या जो-जो मर-मर गये, वे लोग ओर विवेक 
बुद्धि जिसकी मरी हुई है, पेसे मूढ़ पक्षपा ती- 
जन अथवा जड़ पीतर-पाथर, धातुओकी 
मूर्ति- देवी-देवता जो थापना करके रक्‍क्खे 
है या ब्रह्म, ईश्वरादि कल्पनासे गा माने है, 
सो. सब सुये हद जगत तह । 


सोई सद्गुरू कह्टे जाते ई 


व पदे प्रश्चकर मान लेना चाहिये। ओर | 
ससुझावन + हर है पारखी कक जो उपदेश देते 
















( ३६० ) & सूल पञ्नअन्थी--( सटीक )--माजुषविचार वर्णन ४४ [ तृतीय- 
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अचेतू>वे सब अचेत जड़, जाड़, मूढ़ बने है । बोध समझा सकते है? इससे कहाँ- 

शानबोधसे हीन हुए वा हो रहे है, सो-- का-कहाँ धोखेमे ही मजुष्य चले जाते है। 

हाँ समुझाव- नर जीवोको कहाँ सत्य पारख ' सो बिना समझके का रणसे ही ऐसा होता है॥ 

व्याख्या-- सत्य उपदेश समझने-समझानेके वास्ते गुरु-शिष्य किया जाता है। खत्यबोध _ 

प्राप्त करनेका देतु ही सिद्ध न होवे, तो शुरु करना निष्फल है। संसारमे गुरुवालोग तो बहुत है; 
किन्तु, सद्गुरु पारखी सन्त कोई बिरले ही होते है, सो बड़े भाग्यसे ही मिलते है। पारखी सद्शुरुके ही 


शरण-गअहणकर सत्यासत्यको समझ लेना चाहिये। यही शुरू करनेका हेतु है कि, उनके उपदेश श्रवण ' 


करके सत्यबोध प्राप्त करे; और जड़ प्रतिमा पूजक, मूढ़, पामर, पाखण्डी, जड़-पूजाम लगानेबाले... 


आर कहल्पित ब्रह्म, इश्वरादि धोखामे लगानेवाले शुरुवालोग 'सुये' कहिये जड़ाध्यासी हुए है, वे 
अपने ही अचेत गाफिल पड़े है, तो दूसरोको क्या सारासार समझायेंगे ? कुछ समझा नहीं सकते 





है; इसकारणसे उनन्‍्होंकी सहृति, जड़ पूजादिको छोड़कर सत्सह्मे लगना चाहिये ॥ १४७ ॥ 
सम्बन्ध-- यहाँपर बीजककी दो साखियोका प्रमाण देकर प्रकरण समझाया गया है, 


सो जानिये !॥ 


 ॥ &9 ॥ बीजक मूल, साखी नम्बर-- २८० ॥ & ॥ 
साखी;-- साधू होना चाहिये # पका होयके खेल || 


[ १५ ] कच्चा सरसों पेरिके % खरी भया नहिं तेल ॥ १४८॥ 
अथेः-- सद्श॒ुरु श्रीकषीरसाहेब कहते है-- दे सस्तो ! 


साधू होना ८: | मुक्तिके वास्ते मनुष्याको त्यागी 
चाहिये:: “ भेषधारी साथु तो अवश्य 
होना ही चाहिये | परन्तु, साधु होना सरल 
बात नहीं है| क्योंकि, तन, मन, बचनोंको 
साधकर वा वशकर साधन सम्पन्न, 


पेह्दनशील, गुरुभक्त, निजञ-पर उपकारी, 
ऐसा सच्चा साधु होना चाहिये, तभी मुक्ति 


प्राप्ति ही! सकेगी | उसके लिये: 
पका८ पूरा दृढ़ चैराग्य पका होनेपर घर छोड़े, 


ओर' हंस गुण रहनी-रहस्यमें पक्का मजबूत 


ही जावे, हृदयमे सत्य, विचार, शील, दया, 


भीरज, विवेक, गारुभक्ति, वेराग्य तथा 


पारख दष्टिको लेकर धारण करे। इसतरह- 





का शेपेके रु लंबवा मलुष्य वा सच्चा साधु होय 
..... करके जड़ाध्याससे चेतन जीवकों अलग 
निकालकर गुणवान होयके इसप्रकार-- 












ह हैः “खत्सडूम र लए सर्तऋोन मण करे, चैराग्यमें खेले, तथा 
संचार कर्तमान वेयंतीत करे. तो उसीका 


ल्‍ चां ६ और $ ५32६: २0१६ ३ साधु हि न ८ 
। गए साथु होना सफल |. 
सथां ! पही ( लो ८ 


 नहिं' तेल ८ 





विषयासक्ति ओर मान-बड़ाईकी चाहना, 
अधष्टमद्‌, माया-त्रह्म मिलके व्यापक भ्रद्वेत 
ब्रह्मपदका सिद्धान्तका अह्जार जो लेते है, 
सोसब कच्चे बेपारखी अधूरे है, ओर 
क्षणिक वेराग्यके जोशम आके--- 


सरसों ८८ | झटठपट जो खाधु भेष ले लेते या. 


पेरिके ८ | भेष बनाय लेते है, सो बिना बोध- 
की रढ़ताके विनष्ट हो जाते हैं। सद्श॒णोंके 
बिना कमेसे अ्रष्ट होकर नर-पशु ही हो 
जाते हैं। जैसा किसीने उत्तावलासे कच्या 
ही सरसों लाके पेराय डारा, तो बह हानि 

.._ उठायके पछतावा ही करता रहा। क्योंकि 
खरी भया- ] उससे तेल भी. नहीं निकला 
और न खली ही हुआ, इसीसे तो. 
- बेकार दो गया। तैसे ही वह अबोध मनुष्य... 





 संसारी भक्त सेवक होके भी नहीं रहा ओर रा 







. पूर्ण चैराग्यवान, योधवान सद्शुणधारी 
.._ साधु भी हो नहीं सका। इससे वह अधवीच-. 
. का भ्रष्ट हो 
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हा दो कर ठग वा बश्चक दा गैगया।... 


 अन्‍्थः ३] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ ( झ्द१) 
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बन्धनोंसे छूठकर जीवन्सुक्ति प्राप्तिके वास्ते त्याग-बैराग्य, बोध-विचारादि सद्शुण-लक्षण घारण 
करके सच्चा साधु तो अवश्य ही होना चाहिये। साधु हुए बिना जीवन्मुक्ति तो और किसीको 
मिल नहीं सकती है। विषय भोगते हुए ग्रहस्थाअमसे मुक्तिकी चाहना करना सरासर सूखंता है; 
यह असम्भव बात है। मुमुकुओने साधु तो होना ही चाहिये। परन्तु, पूर्ण वैराग्य लेकर ही सच्चा 
साधु होना चाहिये। ओर भेष प्रपश्चके पाखण्डोमें पड्ना नहीं चाहिये। सच्चे पारखी सद्गुरुसे 
भेष लेकरके पका मजबूत होना चाहिये। और सत्य, विचार, शील, द्यादि सद्गुण-लक्षणोको पूर्णतासे 
धारणकर पारखी साधु-गुरुके सत्सज्ञमे लगे रहना चाहिये। और पारख दृष्टि लेकर अपने जीवको 
जड़ाध्यासों ले अलग निकालना चाहिये। ऐसे पक्का होके देह चर्तमानमें वतेना चाहिये। इसप्रकार 
पका सच्चा साधु तो होना ही चाहिये । नहीं तो, सिवाय हानिके कोई लाभ होनेका नहीं। जैसे किसीने 
 जद्दीके लिये कच्चा ही सरसोको पेराय डारा, तो उससे तेल तो कुछ निकला ही नहीं; परन्तु, . 
. खली भी तो नहीं भया | वह द्रबरा होके बेकारमे गया । तैसे ही पूरा बोध, विचार, त्याग, वैराग्य- 
की दृढ़ता पक्का हुए बिना कच्चेपना कम अवस्थामं ही कहीं साधु हो गये | तहाँ काम, क्रोधादिके 
विकार तो कुछ नहीं मिटा । न भास, अध्यास, कद्पनादि ही छूटी । और खानी-वाणीके भहड्लार, 
अध्यास ठुशुना बढ़ने लगा, इसले कई अधबीचर्म रे ही पथभ्रष्ट, नष्ट हो गये । पामर, विषयी ओर ठग, 
लुझं बन गये। गुरुवाई करके अबोध मलुष्योंको ठगने-भटकाने लगे। कुमार्गमें पड़के वे बवाद दो 
जाते है.। अब वे शहस्थ भक्त भी नहीं रहे तथा सन्‍्तोमें प्रेम भाव, सेवा-सत्कार भी उन्होंसे छूट 
 गया। और सच्चे साधु भी बन नहीं सके । तहाँ कोई संयोगी भये ओर कोई अ्रमिक पाखण्डी हो 
गये। इस कारण सद्शुरु श्रीकवीरसाहेब कहते है कि, इसप्रकारसे उभय' जीवनभ्रष्ट कभी नहीं होना 
चाहिये। पूरा दृढ़ वैराग्य बोध हुए बिना कभी गृहस्थाश्रमको न छोड़े; ओर साधु बनानेवाले 
गुरुओंको भी चाहिये कि, जल्दी भेष देके किसीको साधु न बनावें। साल-डैः मदीनोतक अथवा 
बहुत द्नोतक साथमें वा समीपमे रखके परीक्षा ले करके यादि वह पक्का निकले, तब अधिकारीको 
ही भेष देके साधु बनावें | यह सद्गुरुकी सत्य शिक्षा सदा-सवेदा ध्यानमे सबोको रखना चाहिये ॥ १४५॥ 
रा ॥ 9 ॥ बीजक मूल, साखी नम्बर-- ६५ ॥ #&॥ के 
साखी;-- साँचा सौदा कीजिये # अपने मनमें जानि॥ 


[ १६ ] साँचे हीरा पाइये # झूठे मूलहु हानि ॥ १४९॥ 








..... और अपने मन इन्द्रियादि 
न जप पण्डीका; ४६० कल 


अर्थः-- सद्‌गुरु श्रीकबीरसादेब कहते है-- दे जिज्ञासु मजुष्यो ! _ 


साँचा सौदा -< १ पारखी सन्त जोहरीके पासमें 
कीजिये: या खद्ग़्ुरुकी शरणमें जायके, 
है जिज्ञाखुओ ! तुम्र सत्यको पदिचान करो; 


.... कल्पित. ब्रह्म-ईश्वरादि, देहका भास 
; .. विषयादिं असत्य हैं। ऐसा ज्ञान करके - क्‍ 
मा | पाइये८ | सत्य चैतन्य स्वरूपका पारखबोध 
...... कीजिये वा ग्रहण कीजिये। फिर जेसा | 

...._ सदूयदनेपरलायेह, वैलाही- 

अपने: * अंपने हृदयमें या ७] ठीक-ठीक 


... सत्यासत्यकी परीक्षा बोधका सोदा खरीद 


53 866 * 













सा 


सनम | # विवेक करके सार और असारको 
जान लीजिये वा पहिचान कौजिये। _ 
इन्द्रियादिकोंको सत्ता 








_ देकर चलानेवाला जनैया जीव सत्य स्वरूप... 


है, ऐसा जानिये। तथा-- . 


चि-ःसच्चे पारखी साधु-गुरुके शरण- 


.. खत्सज्ञमें लगे रहनेसे दे नर ! तुम भी सच्चे 
.. रहनीवानू बनकर- 


हीरा ८] सच्चा दीराके समान अखण्ड निज 


जान पाओगे; हीरारूपी पारखबोध पानेपर 


....ह्हारौसब जबान वरिद्रवा दर हो जायगी) 


से पारखी सद्शुरुके सत्सझूमें सदा 


: प्रेम-निष्ठासे लगे रहो । और-- 


 भूढेलमिथ्यावादी _ भूठे शुरुवा लोगोंके ... 










( रे८२ ) . के मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन # [ तृतीय- क्‍ 


कतार के #त च..# ७०जत च७काती १५+० जज हर हकाा+ कमा समा, काजल भा क के के ७० करी पैक ढकिकी चन्‍म ३.३ कल्लल केडन्‍क ९५.२० १५.३१ २०७क, 


कक हे कर झूठे लोगोंके सज्ञ व्यथे ही हानि होके बर्चाद हो जायगी, सो 
0 कअ लक बदले डलढा-- जान लो। अतः भूठेके सड़से सदा दूर ही 
मूलहु5 ) मूल मनुष्य. पदके सदशुण-विचार क्‍ हिये 
हान् | नरः जन्मके आयुष्यादि वह सब भी 8 
व्याख्या-- सद्शुरु श्रीकबीरसाहेब कहते हैं-- जैसे रत्न, जवाहिरात, हीरा वरेरदद 
कोई भी चस्त॒की खरीद या सौदा करना होवे, तो सच्चे जोहरी, ईमानदार व्यापारीसे ही व्यवहार 
करना चाहिये | जिससे रुपया देके उनसे असली माल ही मिलेगा। ओर कूठे ठग व्यापारियोसे 
सोदा करनेसे धोखा देके वे नकली वस्तु देते है.। वद्द वस्तु तो निकस्मी होनेसे कोई कामसे आ नहीं 
सकती है. और अपने गॉाँठके जो रुपये गये, सो उसकी तो बड़ी हानि हो गई | इस प्रकार भूठे घोखे 
बाजोके सड़से दोनो तरफसे हानि उठानी पड़ती है। इसीप्रकार सिद्धान्तमें पारखी साथ्ु-गुरु ही 
सच्चे सोदागर है. । उनकी शरणमें जायके तन, मन, धनादि नाशवान्‌ कीमत अपण करके सत्य 
चैतन्य स्वरूपका बोध पारख दष्टिका सब्चा सोदा ले लीजिये। सार-असारको सत्यन्यायी सद्‌शुरुफे 
उपदेशका मनन द्वारा अपने मनमे आप भी अपरोक्ष करके जान लीजिये। सबका जनेया साक्षी 
स्वयं प्रकाशी चैतन्य जीव ही तन-मनादि जड़ोका प्रकाशी सत्य है। ओर कर्ता ईश्वरावि मानन्दी 
कल्पनाभात्र मिथ्या श्रम है, पेसा जान लीजिये । निज स्वरूप अखण्ड चेतन्य जीव ही सच्चा हीरा 
है। इस बोधको सद्शुरुकी दयासे आप प्राप्त कर लीजिये। और उसकी रक्षा करकें बचाके 
रखिये। तभी आपको मुक्ति घ्राप्तिमे काम आयगा, वह बड़ा सहायक होगा। और कूठे प्रपञ्ची शुरुषा- 
ग्रोग तथा झूठी विषयाभिलापिनी नारियाँ, इन्होंका सह कभी भूलके भी नहीं करना । क्योंकि, भूठोके 
सहुसे मूल मनुष्यपदके धनरूपी मुक्ति सहायक खसद्गुण रहनी तथा नर जन्मकी भी हानि होके 
बेकार हो जायेगी । अतएव सदा कुसइूसे बचे रहना चाहियें॥ १४९॥ ह 
.. समस्‍्बन्ध-- बारहवाँ सण्डमे १६ चोपाई, और १ साखीमे मनुष्य बचुद्धिके बारेसे कहा है; सो 
जान लीजिये पाई 
॥ &8 ॥ चौपाई ॥ बारह खण्ड ॥ १२ ॥ &॥ 
१ ,जेहि माजुप बुद्धि सब विधि आवे # अपना कारज सोइ बनावे ॥ १५० ॥ 
अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे-- हे सनन्‍्तो रा 


जेट्चि--जिस पुण्यात्मा भाग्यवान नरजीवको | सोइ> तो वह सोई सत्सड़ी शुद्ध बुद्धिवाला 
.. पुण्य प्रतापसे, जिस प्रकारसे भी हो--- मनुष्य ही--- हर 
मानुष चुद्धि >मजुष्यका सार-अखार निर्णय | अपना अपने जीवको विषयादि वासनाओो- 

करनेकी सदव॒ुद्धि, परीक्षाइ्टि, पारसखी | कारज | से बचायके अपने कल्याणका काये 





..... सदगुरुकी दयासे गरुवुद्धिका प्रकाश दो-- | खबग्रकारसे इसी जन्ममें ही--. 
...... सब विधि] खब प्रकारसे विधिपूर्वक मनमें बनावै--जीवसन्मुक्त स्थिति रहनीकों भी बह 
| | आजाबे, थानी बुद्धिमें वह ॥ ..._ बनाय लेता है। खत्य पुरुषार्थसे मुक्तिके 









रएणा हो जावे, बोध हो जाय-- .. कार्य पूर्णकर लेता है 0 
द्याख्या-- पक सी परीक्षादष्टि मलुष्यकी सद्बुद्धि जिस मनुष्यमें आजाती है या 
होती है, सोई अपना मुख्य कार्य कल्याण बना लेता है; और सब बन्धनोंको दहृदाकर जीवन्मुक्त.._ 
 चह्दी मनुष्य धन्यवादका पात्र है_॥ १५० ॥ हा 


का 8६८०:०४४< मान-अभि भिम 


प्रन्‍्थः ३ ] $8 शब्दाथ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारंख रेहरुंय बोचिनी, सरल टीका सहित # ( ऐदे३े ) 





हि टली ली भिही 5 2९०५-०० रात, सा०० अमन दम ५ वीके कक, अमर, ताक +ेीत ५, ढरी पक अमन, #“० ७८ बा 


. कपठ कडिलता ८ । फिर वे हंस मनुष्य छल- 

काल नशाई--: / कपट, कुटिलता, कठोरता 
तजकर काल कद्पना और विषय जज्जञाल 
दर्वासनाओकों समेत्‌ समूल भीतर-बाहरसे 
नाशकर देते हे 

खत्य -मनमे सब प्रकारसे. सत्यको ही धारण 
करके सत्यकी ही. रहनी-गहनीमे ही वेसे 


# 8.6 ० 7 तह #“% »0 जे #ता ह* ५ अमाे, जाम५र #गनय। आम #7य 3 हरी जा+० ५ की ॥ #हक ० «०75 न्‍ ३ करके 


हंस जीव टिके रहते है। तथा--- 
विचार ८ विवेक-विचारको' हमेशा साथ किये 
रहते है । ओर-- 


रहे लोलाई-पारखी साधु-गुरुमे प्रेम तथा सर्व 
प्रकारसे सदशशुण पालन करनेमे ही लो 
लगाय रहते है।। अतएव वे सद्शुणी मनुष्य 
सदा सुखी रहते है. ॥ 


.._ व्याख्या-- ( इसवास्ते ) हे मजुष्यो ! कपटजाल, निर्दया, कठोर, कुटिलता आदि छोड़ करके 
पना तथा विषयोकों नाश करके गुरुवा ओर ख््रियोंके सज्ञोको छोड़कर सत्य, विचार आदि 
खद्गुणधारी पारखी सद्गुरुकी भक्तिमे लो लगायके सदगुणोंको धारण किये रहो । जिससे तुम्हारे 


हितकी साधना पूण हो जायगी ॥ १४१ ॥ 


चर 


३, जौनि भाँति जीव कारज होई # लाज मिटाय करे दृढ़ सोई | १४२ ॥ 


अर्थे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है' हे--- सबन्‍तो ! 


जोनि भाँति-- जिस प्रकार वा जिस तरह' था 
जिस भाँतिसे भी हो जाय-- 

जीव ८ 

कारज होई 


चाहिये । 


 लाज मिटाय उसमें बाधक व्यर्थंका आवरण- 


हे नरजीवो ! अपने जीवके 
कव्याणका काये होवे बन्धनो का 
नाश होवे, ऐसा सत्कर्म सत्पुरुषार्थ करना 


रूप लोक-लाज कलकी-लाज, सक्लोच 
प्रमादकों हटायके या मिठाय करके 
निःसडक्लोच हो करके-- द 

करे दृढ़ | मनको दढ़ पक्का करके सोई सत्कम 
सोई-: / सत्सज्ञादि करे कि, जिससे बन्धन 
छूटकर मुक्ति प्राप्ति हो सके, सो सदा बैसा 
प्रयज्ल किया करे ॥ 2० /4 


व्याज्या-- हे जिशासुओ! अभी कष्ट सहन करके भी जिस भाँतिसे भी हो अपने जीवका कल्याण 
मुक्ति होवे, वैसा सत्कार्यको कुल और लोक लाज आदि स्व लज्ञारूप विश्नोंको मिटाय्र वा हटाय करके 
हृढ़ता मजबूतीसे सोई शुभ साधना पारखी सद्शुरुका सत्सक्ञ करते रहो ॥ १४४॥ 
. ४, लोक लाज कुल कानके मारे # भँवरि भँवरि भव रहहिं विचारे ॥ १४.३ ।| 
अर्थ+-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे सन्‍तो 


लोक लाज --दुनियाँदारियोकी लज्ञा कि, कहीं 
दूसरे लोग “यह' भक्त, खत्सज्ञी हो गया 
कुलाचार, लोकाचारको छोड़के बिगड़ गया" 
.... प्ेसा मुझे कोई नहीं कहे, इस लाजसे तथा- 
... कुलकान ८८ 
 केमारेज॑ 


रा .... घद दर्शन भेषोंकी मर्यादा मान-प्रतिष्ठाके 
.... माएऐं पक्षपाती, अविचारी हो, जड़ाध्यासी 


। .... मनुष्य सुक्ति-पदसे मारे गये वा.नश्ट हो द क्‍ 
व्याख्या-- नर जीवॉको- मुक्ति प्राप्ति करनेके लिये महान कठिनाई क्‍यों पड़ती है? खो 
भूठी लज्ञा और कुल-कुटम्बोके व्यर्थका डर, लोक, चेद ओर पट्द्शनभेषोकी 
मान, आशा-तष्णा इत्यादि अनेक बन्धन, जड़ाध्यासके मारे खानी-बाणीके 
सह भैँवरि-भेवरिके. बेचारे अध्यासी जीव सब भवसागररूपी 


. ः क्‍ । ह -  उयाः 



















. भैवारि 


जाति-विरादरीके लोग रूठ न | 
जॉय, कहीं मुझे जातिसे बाहर न॒|.. 
 करदें, इस डरके मारे ओर वेद बवाणी तथा 





गये | इसीसे-> - ४... द 
भेंवारि ८८ | श्रमिक हो-होके उलट-पलटके या 
घूम-फिरके चक्र खा-खा करके वे . 
अध्यासी जीव भठंक-भटक करके-- 


 बविचारे>बिना विचारे कर्म-कुकम करके ज्सके 


वासनावश दीन-हीन हो करके-- 


भव रहहिं-->खानी-चाणीके मझधार वा चोरासी 


योनियोौके भवसागरमे ही सदा पड़े रहते हैं 
था चैसे ही पड़े रहेंगे । बिना पारख उससे 
छूट नहीं सकते हैं ॥ 

















( रें८४ ) के सूल पैश्वप्रंस्थी--( संटीक )--माहुषविचारं वर्णन & [ तृतीय- 
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चौरासी योनियौमें ही गोता लगाये पड़े रहते है। बिना सदशुरुके पारख विचारमे कायम हुए यह 
चक्करसे जीव नहीं छूट सकते है ॥ १४५३॥ - 


५. जेहि यम फन्दा छूटे सो करना # नाहकमें क्यों पचि पचि मरना ॥ १५४ ।॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं- हे सन्‍्तो ! | नाहकमें5हकनाहकमे व्यर्थके घोखा मिथ्या 
जेहि --हे नरजीवो ! जिस प्रकारसे या जिस ईश्वरादिकी आशा-भरोशा ओर विषया- 


तरहसे भी हो सके-- दियोंके सकड्भ॒ दुराशा फन्‍्दाओंमे पड़के, 
यम फन्‍्दा ८ ग़ुरुवा ओर स्थरियोकी वाणी करपना जकड़के--- 

ओऔर विषयोंकी जाल-फाँसी या बन्धन, | क्यों पच्ि-पतच्ि--) क्‍यों अपने आपकी हानि 

यही यम फन्‍्दा है, इससे जीव-- मरना ८८ करके जीवनको नष्ट-श्रष्ट 
छूटे --अभी ही छूट जाय, अपने जीवकी मुक्ति करते हो ? क्‍यों माया-मोहकी कीचड़में 

हो जाय-- गड़के, पच-पचके जड़ाध्यासी होके मरते 


सो करना >सोई दढ़ प्रयत्न करके सत्पुरुषाथ | हो? मुक्तिके मार्मको छोड़के क्‍यों भव- 
वा सत्कम, सत्सह्ू, त्याग, वराग्य, बोधको बन्धनोके मार्गमे जाके कष्ट सहते हो ? अब भी 
हासिल कर परिपुष्ट करना चाहिये।._| तो जागो, अपना हितकर कार्य करनेमे लगो ॥ 
व्याख्या-- इसवास्ते सदूसुर साहेब कहते है. कि, हे मलुष्यो ! तुम गाफिल मत दोओ । 
जिस प्रकार जिस भाँतिसे भी हो, यम फन्दारूप स्त्री और गुरुवाओंके जाल-फाँससे जीब छूटे 
सोई सत्पुरुषाथ करना चाहिये | पारखी खद्गुरुके शरण-प्रहण करके सब यम फनन्‍्दाओंसे छूटनेका 
मुक्तिका मार्ग ग्रहण करो | हकनाहक मिथ्या धोखा विषयोमे पड़के पच-पचके क्यों मरते हो ? क्‍यों 
जड़के अध्यासी बनते हो ? इस अध्यासमें पड़े रहनेसे तुम्हें गर्भवासादिमें पच-पचके जन्मते-मरते 
रहना पड़ेगा | इससे अभी सावधान हो जाओ ॥ १४५७४ ॥ 

६, भलीभाॉति सो लेहु विचारी # सकल अचरज यम आप सुधारी ॥ १५५ ॥ 
अर्थः--श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! | अचरज यम -आश्चर्यमय मिथ्या कल्पित ब्रह्म, 
. भलीभाॉति सो ८८ ) भर्ती प्रकारसे अच्छी तरह ईश्वरादिका कथन तो यमरूप गुरुवा लोगोंने 

लेहु बिचारी5 “४ है' नरजीबो ! तुम अपने वेदादि वाणी द्वारा जो वर्णन किये है, सो महान 
मुक्तिपदका ठीकसे विचार करलो । चाहे धोखा है। वह जीवॉको बन्धन कारक है। 
. अन्धनमें पड़ी या मुक्त हो जाओ, यह कर्म | आप -:आप अपने सत्य स्वरूपको भूल करके 





करना तो तुम्हारे ही हाथोमे है । इसका . मनुष्य जीव नाना भ्रम-मानस्दीमे जकड़े 
तथा जड़-चैतन्य स्वरूपका विचार ठीकसे पड़े है, सो गुरु पारखसे निज' स्वरूपको 
करलो । ... ज्ञान करके अपने आपको वा कतंद्रयोको--- 


के . झ्कल-पारखी सदशुरुके सत्सज़् द्वारा तुम | सुधारी >खुधारके सुक्त कर लेना चाहिये । जो... 
.... सकल सिद्धान्तोंके कसर-खोटोकों परखके सब मानन्दीको खुधार लेते हैं, खो यम 


विधेक करलो | और सम्पूर्ण-- फन्दोंसे छूट जाते हैं 





हा | | जा का हे नर | जिसको तुमने सुख समझ करके अच्छा माना है, द्वित समझा है, सो तो रा 








_.. . 'विषया सल्द्‌ 3 पैर बह्मानन्दादि मानन्दी दुःखोंका बीज है। सत्यासत्यको अच्छी तरहसे विचार करलो। 










का जाल-फॉ का आम्थयंरूप विषय फन्दा हे । अ्थांत्‌ सो यम लोगोने कि पर हि >अपने भाँति पने.. हा 


करनेवाला दुःखका ही घर है। उसको तुम भलीमाँतिसे विचार करलो कि, रे 


नाना सिद्धान्त पट॒वर्शन छियाक्षवे पाखण्ड यह सकल जीवोको फँसानेका गुरुबालोगों-._ 
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. विचार करो कि-- 7 
ओषध >खसद्शुरू और गुरुवाओंके उपदेशरूप छूट सकता है ? कभी छूटनेका नहीं, तथा 


ग्र्यः ३ | के शब्दार्थ-भावीथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारखं रहेस्‍य बोचिनी, सरल सैका सहित # (३६४) 
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मुक्ति चाहते हो, तो उन्होंका सक्ु छोड़कर अपनी दृत्ति ख़ुधार लो। परीक्षादष्टिसे मानन्दीकों 
सुधार लो ! तब ही अपना कल्याण होवेगा ॥ १५४ ॥ ह 
७, खरा खोदा जो परखा नाहीं # अन्धा धोखा मूल नशाहीं ॥ १५६ ॥ 
अर्थ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सलन्‍्तो | | बुझा नहीं।.. ््ि 
खरा खोटा८: नित्य-सत्य अविनाशी खरा चैतन्य | अन्धा >सो अन्‍्धा बेपारखी, श्रमिक, विचारहीन 
जीव है; और अनित्य,. असत्य, मिथ्या, है । ऐसे लोग--- क्‍ 
धोखा कल्पित वाणीमात्र खोटा अह्य, | धोखा--खत्यको अखत्य और अखत्यको ही 
ईश्वरादि कर्त्ता, देवता भूत-प्रेंतादि सब सत्य मान करके धोखाम पड़के या घोखा 
.  खोटा मानन्दीमात्र है। द खायके-- क्‍ 


जो-:जिस मनुष्यने उपरोक्त खरा-खोटा था मूल नशाहीं -- मूल मनुष्य जन्मके सदश॒ुण रहनी, . 


सत्यासत्यका निर्णय करके-- _ मुक्ति पदको ही नाशकर डालते है। समूल 
परखा नाहीं>-यथा्थे परीक्षादर्षि खोलके नाश कर बाद हो जाते है। इसकारण प्रथम- 
परखा नहीं या पारख किया नहीं, जाना- से ही सत्यासत्यका विवेक करना चाहिये ॥ 

.._ व्याख्या-- सत्य चैतन्य जीव खरा' है, ओर पमिथ्या ब्रह्म, ईश्वरादि 'खोटा” असत्य है; पऐेसा 
जिस मलुष्यने नहीं परखा, सो पारख विचारहीन, विवेकदष्टि रहित अन्धा है। वह धोखा खाके 
मिथ्याकों ही सत्य मानके सो अपना मूल मलुष्यपद्‌ वा हंसपद्कों भी नशाय देता है। यानी घधोखा- 
में पड़के उसके मूल जमा सद्गुणका ही नाश हो जाता है ॥ एशद॥ का 

. ८. प्रथम विचारहु औषध रोगा # फेहि विधि शब्द हरे सब शोगा ॥ १४७ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहिब कद्दते दै-- हे सनन्‍तो ! जानो। कौन दवाईरूप उपदेशसे रोग मिटता 
प्रथम >मुसुक्ष मल॒ुष्योंको चाहिये कि, मल॒ष्य है, उसकी परीक्षा करो । और-- क्‍ 
. जनन्‍्ममे सबसे पहले क्‍या करे कि--- केहि' विधि --) किस प्रकारके शब्द्से सब शोक 
विचारहु--बन्‍्धन और उससे मुक्ति होनेका | शब्द हरे- | सन्‍ताप हरण होता है, सी 

. उपाय विचारकर लेना चाहिये | फिर सुक्ति | सब शोगा-: / परीक्षा करो। अथात्‌ गुरुषवा 
मा्गमें लग जाना चाहिये। इससे पहले यह: लोगोकी कट्पित वाणीसे कर्त्तादिके अनुमान. 
करके माननेसे आवागमनका ठुःख केसे 


दवाईका पारख करो । तथा". |. सारशब्दू पारख निरयले दी सब दुल्ख 
रोगा >गर्भ, जन्म, मरणादि रोगोंके देतुकों '.. शोक छूट सकता है, ऐसा जानिये /श 
: व्याख्या-- हे मल॒ुष्यो ! पहले तो तुम लोग: रोगोंको जानो; फिर किस रोगमें कोन ओषधि 


...._ लगती है, सो पहिचानो, विचार करो | तब तो तुम्हारी साधना, वैराग्य करना, उपदेश लेना-देना 
...._ ठीक द्वोता है; नहीं तो, व्यर्थ ही हो ज्ञाता है। क्‍योंकि, रोगको जाने बिना दवाई करने-करानेसे 
.... सिवाय हानिके और कया हो सकता है ! यहाँ रोग जन्म-मरणादि त्रयतापोंका लगा है। उसीमे 
...॑. सब शोकाकुल दुःखी हो रहे है। उसको मिटानेके लिये ओषधिकी जगह' उपदेश है। शुरुवालोगोके 
...... मिथ्या धोखेका उपदेश, अनुमान, कल्पनाकी घारणासे जड़भावना, जड़मूर्ति पूजाले आवागमनका 
...॑._ रोग केसे छूटेगा? बल्कि, ओर ज्यादा ही बढ़ जायेगा । इसकारणसे गुरुवालोगोके मिथ्या उपदेशोको 
... छोड़कर पारखी खदगुरुके सत्य उपदेशको ग्रहण करो, तो सब रोग-शोक जीवोका मिट जायगा। 
..... और गुरुवालोगोॉके वेद, शाख, कुरान आदिके कल्पित शब्दकी मानन्दीसे जीवोके सब शोक-सनन्‍्ताप 
....... कैसे नाश होयेंगे ? इसलिये पारखी सद्गुरुके सारशब्द निर्णयसे जो सब वाणी कर्पनादिके श्रमको 
.... परखकर छोड़ देंगे; सो उनके खब वाणी-खानीके रोग-शोक दरण होके छूट जाते है। फिर वे. 
















( ३६६ ) .. के मूल पेञग्रन्थी--( सटीक )--मांसुषविचार वर्णन # [ तृतीयन 





यह: प्रत्यक्ष जान जाते है कि, सारशब्दके प्रतापसे सब शोक केसे शीघ्र नष्ट हो जाते है ॥ १४७॥ 
8, देखो शब्द प्रकाश विचारी # जाते सकल होय उजियारी ॥ १५८ ॥ 
अथे+-- ओऔरीरामरहससाहेव कहते है--- हे' स 
देखो >विवेक करके देखो कि, ईश्वरादिको | जाते-5 जिसले कि, सदशुरूकी दया तथा 
 मनुष्योने ही कल्पना करके माने है, सो पारखके प्रतापसे-- 
कल्पनासे क्या किसीकी भलाई हो सकती | सकल >ःसमस्त मत, पन्थध, ग्रन्थ, सिद्धान्तोंकी 


है? मुक्ति हो सकती है ? कभी नहीं । .. कसर-खोट और सार-असारका सकल भेद्‌ 
शब्द प्रकाश -- ) पारखी सदगुरुके यथार्थ सत्य जाननेमे आ जायगा | ओऔर--- 
विचारी -- निर्णय सारशब्दोके प्रकाशमें | होय उजियारी >हृदयमें पारखका महान प्रकाश 
या उजियालामे ओर सबोके शब्दू- वेद्‌, होनेसे सब भ्रम, संशय दूर होके छूट 
शास्रादियोके वाणी सिद्धान्तोको विचार जायेंगें; सो जीवकी स्थिति निज स्वरुपमें 


पूर्वक देखो, निर्णय करो, परखो-- ही हो जायगी; बन्धन छूट जायगा ॥ 
व्याख्या-- अतएव है' नरजीयो ! पारखी सद्शुरुके सत्यन्याय निर्णयके सारशब्दोंको हृदयमें 
प्रकाशकर विचार पूर्वक उसके प्रकाशमें सब मतवादियोंके वेदादि अन्धोंके शब्दोंको परख करके 
देखो ! जिससे सकलके सार-असार पारख प्रकाशसे तुम्हारे सन्मुख प्रत्यक्ष देखनेमे आ जायगा और 
. परखने जाननेमे आ जायगा | इसकारण परीक्षक पारखीसन्त सद्शुरुके ही सत्सकृमे लगे रहो॥ १४८॥ 
सस्वन्ध-- यहॉँपर जिज्ञासु शिष्य पारखी सद्गुरुसे जो पूछता है, सो बात दो चोपाईमे कद्दा है। 


॥ $9 | शिष्य प्रश्न || चौपाई । 


१०, गुरु एक सो कौन कहाबे | # जाते आवागमन नशाव ॥ १५४६ 
अथ;-- श्रीरामरहससाहेब कहते है - हे सन्‍तो ! यहाँ शिष्यने पश्न किया है कि-- 


शुरूणक सो ; है सदशुरुदेव ! संसारमे . फिर उनका सत्य उपदेश घारण करके मेरा 
कौन कद्दावै : / उपदेशक गुरू बननेवाले तो |. आवागमन नाश हो जायगा या जिससे मेरा 
बहुतेक है, उनमेंसे स्थ-स्वरूप बोधदाता जन्सति नाश हो, सो उपाय बता दीजिये 


अथवा प्रशन- एक श्रेष्ठ सदगुरु कोन है ? 


उत्तर- जिसके बोध उपदेशसे आवागमन .... - 
... जाते आवधागमन+- | जिससे पहले में श्रेष्ठ नाश होवे, स्रोई श्रेष्ठ सदगुरु है न 
.- नशाबैऊ सद्शुरुको जान सकें, न्‍ 


व्याय्या-- ऊपरके प्रकरणमें सदशुरुका समाधान उपदेश खुनकरके एक जिश्नास्ु शिष्य प्रश्न. 


सद्शुरु कदलाते है? सदशुरू कहदलाने योग्य 


सदूगुरु किसको कहना ? कोन सर्वश्रेष्ठ | 
॥ 
एक ही सत्पुरुष कोन है? सो कहिये 








लो . करता है कि, दे साथधु-गुरु ! सत्य चैतन्य बोधदाता श्रेष्ठ सर्वोपरि एक सद्गुरू कौस कहलाते है? 
...... या किसको सद्शुरु कहना ? जिसके शरण-प्रहण करके सत्य उपदेशको पालेन करके मेरा आवागमन... 
... ताश हो जाय, पेसे सदूगुरुके शुभ सक्षण-गुण दया करके बता दीजिये ! ॥ १५६ ॥ गा यम 
|... / ११, सेवा अनेक करिये केहि केरा १ % बिन जाने सव धघुन्ध अँधेरा ॥ १६०३ 
गीरामरहससाहेव कहते है-- दे सन्‍्तो | शिष्य पूछ रहा है-+....... 
है. का किसको : ! खद्जु सदगुर मानना ! और . ४ 










प्न्यः ३ | #& शब्दार्थ-भावाथ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सहित $8 ( ३६७ ) 
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करिये केहि'-- ) किसको शुरू करना ? सब  देख-खुन करके चकराये हुए महान 
केरा[ ८८ ॥ विधिसे किसकी सेवा करना ? अंधियारी आवरण, अज्ञानमें पड़े हैं, सो 
सो कृपा करके कहिये ! द उसे मिटाइये ॥ 


बिन जाने सब | यथार्थ जाने-पहिचाने बिना 

धुन्ध अँधेरा ८5 हम सब अनेकों मतको 

[ख्या-- संसारमें अनेक मत-पन्थोौके सन्‍्त-महात्मा शुरू बनते हुए नाना तरहसे 
उपदेश समझाते हैं, सो देखनेमें आते हैं; और वे अनेकों तरहसे गुरुकी सेवा करो, ऐसा कहिके फर्माते 
हैं । इससे में कुछ निश्चय नहीं कर सका कि, किसको सद्गुरु जानके शुरू करूँ? और 
विधिपूर्वक अनेक तरहसे किसकी सेवा करूँ ? कया करना चाहिये ?! क्या नहीं करना चाहिये ! इसका 
. यथार्थ सत्य भेद जाने बिना मुझे तो सब तरफ घुन्ध-अँधियारा ही दिख रहा है । सो आप कृपा करके 
भेरे इस संशयको हटाकर बुद्धिका प्रकाश कर दीजिये ! ॥ १६० ॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रश्नका उत्तर सदगुरुने एक चोपाईमें ही समाधान करके बता दिया है ॥। 


|| 88 ॥ गुरु उत्तर ॥ चौपाई | & || 


...._ १२, ग्रुरुमत मन्मत करे विचारा # तब सो जीव करे निर्वारा ॥ १६१ ॥ 
_ अर्थ:-- श्रीरामरहससादेबने उपरोक्त प्रश्नका उत्तर यहाँ बतलाया है-- हे जिशासु शिष्य ! खुनो, 


ओर विचार करो-- क्‍ क्‍ करे विचारा-5इसका. सत्सक्षमे . सत्यन्याय 
गुरुमत > अतिशय गरुवा अज़र, अमर, अखण्ड, .. निणयसे यथार्थ विचार-विवेक करे, 
नित्य निज चैतन्य स्व-स्घरूपका पारखबोध |. सार-असारको लखे। 
जो है, सो सदूगुरु श्रीकबीरसाहेबका | तबसोजीब-+- |; तब ही सो घह जिशासु नर 
खत्य सिद्धान्त 'गुरुमत' है। सो गुरूमतको | करे निरुवारा-:. जीवको सब भेद मालूम हो 
.._ लखानेवाले पारखी सद्शुरू ही सर्वश्रेष्ठ है जायगा ओर पारखी साधु-गुरुके सत्य 
: ऐसा जानो । और-- |... निर्णयको समझकर जड़ और चेतन्यका 
मन्मत -मन/कटिपत बेद-शास्त्रादि वाणी  निरुवार न्यारा-न्यारा करे; अथवा फिर 
 प्रमाणसे माना हुआ ईश्वर, ब्रह्म, खुदादि |. जड़ासक्ति वा जड़ग्रल्थीको त्याग करके 
माननदी करानेवाले सब मत-पन्थवाले |. चैतन्य पारख स्वरुपमे स्थिर हो रहेगा। 
बेपारखी मनन्‍्मति जो है भ्रमिक |. इसतरहा सबका निर्णय करके निज स्वरूपमें 
गुरुवालोग कहे जाते हैं । ... .[ ही स्थिति-ठहराव करना चाहिये ॥ द 


... व्याख्या-- सद्गुरु कहते है कि- हे शिष्य ! भ्रथम तुम सत्सह्ृ करो, फिर उसका विचार करो 
तब सब भेद्‌ तुम जान पाओगे | संसारमे दो मत मुख्य हैं। एक तो गुरुमत है। दूसरा मन्मत है। 
... इसका अच्छी तरहसे विचार करना चाहिये | अतिशय गरुवा सत्य चैतन्य पारखपद ही “गुरुपद” 
... और गुरुका मत सत्य सिद्धान्त है। प्रथम बन्दीछोर सदशुरू श्रीकबीरसाहेबने ही यह लखाये है। 
. और वर्तमानमें पारख बोधदाता जो पारखी साधु-गुरु है, सोई श्रेष्ठ खद्गुरु मानने योग्य है। जिनसे 
 शुरुमतका हृदयमें प्रकाश हो जायगा; और मन-कव्पनासे ठहराया हुआ मानन्दीरूप मिथ्या जगत 
. कत्तों ब्रह्म, अमय ईश्वरादि परोक्ष बाणीके घोखारूप सब सिद्धान्त मनमत है। इनसे जीवोके कोई 
४ द्ोनेके नहीं । मन्‍्मतका उपदेश करनेवाले सब अ्रमिक गुरुवालोग हैं। इसका यथार्थ सत्य 
लि ले रण 7 करके विचार करो और असारको बिलगायके हटाओ; जड़-चेतनका निरुवार करके 









. शुरू धब ; तथा ग्ुरुवाओंकी प सा चान सत्सज्ञ द्वारा हो जायगी ॥ १६१ ॥ 








सासे न्‍्यारा करो; तब तुम नरजीवको निजपद्‌की स्थिति हो जायगी। ओर । ! 





सम्बन्ध-- गुरुवालोग कैसे कपटी-ऋर, ज्षमिक होते दे, सो दर्शाते हुए अन्‍्थ ह्य ्त्तानें यहाँफर | 


.. सो कूरप् 


5 


( शेदथ ) ४ मूल पञश्नचप्रन्थी---( सडीक )--मालुषविचार बणन हैः .... [ तृतबी- 
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बीजक साखीका प्रमाण दिया है, सो खुनिये ः-- 
॥ $9 ॥ मूल बीजक, साखी नम्बर-३४ ॥ & ॥ 
साखी;--- बिन देखे बह देशकी % बात कहे सो कूर ॥ क्‍ 
. [१७ | आपुहि खारी खात है # बेंचत फिरे कपूर ॥ १६२ || 
. अर्थ:-- सदशुरू श्रीकबीरसाहेबव कहते दे-- हे सन्‍्तो! यहा सायारूप गुरुवालोग मलुष्योंको 
केसे भुला रहे हैं. कि | 


बिन देखे --विना देखे, बिना समझे, बिना बूझे, | पड़े है। निज स्वरूपके सत्य बोधमे 

. यानी विवेकसे यथार्थ देखे, समझे बिना उनकी स्थिति ही नहीं है। फिर दूसरेकों 

ही कल्पना करके-- वे क्‍या बतायगे ? 

बह देशकी -- वे श्रमिक गुरुवालोग उस देशकी खारी> ) वे अपने तो खारी--इन्द्रियोंके 

वार्ता करते है कि, जहाँपर जीवोकी पहुँच | खात है-- / विषय स्वथादोंको ही खाते हुए वा 
नहीं है; चन्द्र, खूयं, तारोका प्रकाश नहीं है, भोगते हुए यहाँ गोते खा रहे हैं, जड़ासक्त 
। ओर सन, बुद्धि घाणीसे परे ह्वै ऐसा हो्‌ रहे ् । ओर संसारम बडे त्यागी ढोंगी. 

. परत्रह्मका निराकार देशहै ओर कोई स्वगोदि . बनके-- क्‍ 
लोक-लोकादि वर्णन किये हैं; इस तरहसे- | कपूर -ज्ञान-विज्ञान या ब्रह्मनश्चानमी महिमा 

बात कहे -- ; बिना अनुभव किये रोचक, | बढ़ायके केवल ब्रह्म बोधसे मुक्ति बतायके 

भयानका दि कल्पित बाणी तथा ' सो उसकी प्राप्तिके लिये नाना तरहकी 
वेद-शास्रादिकी बाणीको जो लोग बढ़ाय- |. रोचक वाणीका उपदेश; तथा-- 

. चढ़ायके यह बात सत्य है' फद्दिके बताते . बचत ; त्याग-वैराग्यादि साधनोफे कपटकी 
हैं, सो कूर-:कपटी, धोखेबाज, ठग है । बातें बताते फिरते हैं । उसीकी 
क्योकि, वे दूसरोको श्रमाय, बहकायके 

क्‍ स्वार्थंसिद्ध करते है. । ओर--- फिरते हैं। ऐसे ठगोसे बचे रहना चाहिये ! 

... आपुद्दिःःशुरुवालोग आप अपने ही धोखेमें | गुरुवालोग पूरे धूर्ते बने है 

..... व्याख्या-- खदणुरू श्रीकबीरसादेवने गुरुषा लोगोंकी कसरको बताये ह कि-- हे मनुष्यों ! 

समभे, बुफे, देखे, परखे बिना ही बह, देश- सात स्वर्ग, सत्यलोकादि और व्यापक निराकार ब्रह्म सब 


वेशमें भरा है; ऐसी बेतुकी कल्पित श्रमिक बात उपदेश जो कहते हैं, सो गुरूवालोग कूर--कपटी, 
वश्ञक धूत बने हैं, ऐसा जानो | क्‍योंकि, वे लोग कुछ कद्दते हैं, ओर कुछ ही करते फिरते हैं । अपने... 


प्रचार-शिक्षा करते हुए जहाँ-तहाँ घूमते- 


० हे तो 'खारी' कह्दिये इन्द्रियोंके विषयोका नाना स्वाद भोग करते हैं; विषयासक्त हो धोखे खरा रहे है। 
.. और संसारमे बड़े त्यागी-वैरागी घबनके त्याग-पैराग्यका उपदेश देकर 'कपूर' कट्ठिये ब्रह्मश्ञानको श्रेष्ठ... 


..... बतायके उसीका उपदेश बेचते-फिरते हैं; उसका खूब बयान करते फिरते हैं। ऐसे ठगोंको पहेचानकर 
.. पन्हाप उन्होंके जे दुश रहना चाहिये। ओर चेतन स्वरूपके सत्यबोध भपरोक्ष पारख स्थिति हुए बिना 





.. दया पारी सदूयुदुकी सेवा किये बिना, सत्सकूमे सारासारका विवेक देखेखुने बिना, जो ग्रन्थ ही. 
पहने बढ़ी कम्बी-बीकी काले करते खो कूर-+कपटी है। क्‍योंकि, बे अपने तो... 





.. पढ़के बड़ी लम्बी-चोड़ी बातें करते दे, गुरु बनते पेउनेमे फिरते हैं, । 
विषयोको खाते वा भोगते हुए परद्व॒व्य पेँठने: 2४ हैं। और दूसरोंको ज्ञानका चाहिये अप ले 5. 





+2:2॥000::33 4०४“: 4४७:४०४जकद 2 ब्फेडर-पो 





ली नर तन क++ पवार न की + जि ५ >+१न ५ पट विनर "*++० न "५५०२+५५५५)५०५+ नमन नाना" न * न 3 फनी लक मनन 33० +० जे टन नीयत लिन १५०३ आल लक अल व राशक अटल 
'तग९७३-०334--३-4मीन करी किन ० अमन ध्यान“ 


. ॥&॥ चौपाई । तेरह खण्ड ॥ १३॥ &॥ 
१, औषध पाँच राह सब करहीं # औषध बिना न कोई सरहीं ॥ १६३ ॥ 


.. अर्थ--- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | गुरवालोग-- 
ओषध पाँच | पाँच प्रकारके रास्तासे . पाँच मार्गसे सब कोई लेते हैं।.. 
हों5 | ओषधिरूपी उपदेश सब | ओषध बिना: ) उक्त ओषधिरूप उपदेश तथा 


राह सब कर 

कोई मनुष्योंको करते वा कराते हैं। अर्थात्‌ | न कोई खरहीं- | विषयोको भ्रहण किये बिना 

. पश्चकोशोंके पाँचमार्गोंसे कम मार्ग काढ़ा' |. किसीके भी काम नहीं चल सकता है। 

. की जगहमे है। उपासना 'रस” की जगहमें है। . संसारमे सब तो अशुद्ध, अयुक्त रीतिखे 

- योग चूर्ण!” की जगहमें है। ज्ञान गोली? की |, डसे भ्रह्ण करके बन्धनोंमे पड़े हुए हैं। 

. जगहमें है;और विज्ञान 'मात्रा' की ज़गहमें |. कोई जिज्ञासु पारखी सद्गुरुसे शोध करके 
 ठहराये है। अथवा पञश्च विषयोका भ्रहण ! शुद्धतासे चलकर मुक्त हो सकते है॥ 


 वब्याख्या-- चैयलोग रोगियोकी जब ओषधि करते है, तो तब पाँच तरीकासे दवाई देते है । 
पहले तो नाड़ी परीक्षा, मल, मूज, जिभ्या ओर रक्त परीक्षा करते हैं। फिर रोगानुसार काढ़ा, रस, 
चूर्ण, गोली, मात्रा अलुपानसे औषधि देते है। तैसे ही गुरुवालोग संसारमे सब कोईको उपदेशरूपी 
औषधि पञ्च कोशोंके पाँचों मार्गोसे करते हैं। कर्म, उपासना, योग, शान ओर विज्ञानको 
दढ़ाते हैं। और पशञ्चविषयोंके ग्राहक तो सब जीव हो ही रहे है। पत्च विषयोके अध्यासी होनेसे उसके 
बिना किसीका काम ही नहीं चलता है। परन्तु, यह' गुरुवालोगोंके उपदेश, कटपना ओर विषयासक्ति 
ही जीवौको दृढ़ बन्धन है। यह पूर्णतासे जाने बिना ओर खदूगुरुके सत्य उपदेशको समझे बिना 
किसीकी मुक्ति वा कल्याण हो नहीं सकता है ॥ १६४॥ 

क्‍ २, शब्द स्पश रूप रस गन्धा # द्वारा पाँच ओपधके सन्‍्धा ॥ १६४ ॥ 

अर्थ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो |... 


. शब्द &ूवाणीको खुन करके किसी वस्तुको | गन्धातन्‍नासिकासे सूघकर मालूम करना, सो 


प्न्‍्वः ३ ] के शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 ( ३६९ ) 





बजा 


जानना और मानना, शब्दसे होता है | शब्द्‌ | गन्ध कहलाता है। चार प्रकारके खुगन्ध- 
कहने और सुननेम॑ आता है ...|. दुर्गन्ध सूँघकर जाननेमे आते है। 
स्परश-- किसी वस्तुको छूकर या टडोलकर | द्वारा पाँच-कर्ण द्वार, त्वचा, नेत्र, जिह्ा और 
. पहिचानना, स्पर्श द्वारा होता है। शीत, ..._नासिका- ये पाँच द्वारोसे पश्चविषयोका 
. छष्ण, कठिन, कोमल और आननन्‍्दू, स्पशे | ग्रहणहोताहै। 
द्वारा मालूम होता है .......| औषधके८। तैसे ही गुरूवालोगों द्वारा पञ्च- 
>नेत्रीसे देखकर वस्तुका मालूम होना, रूप. | सनन्‍्धा८5 ॥ मार्गोका उपदेश जो किया गया है 
कहलाता है । सात प्रकारके रज्ञ ओर चित्र-. | . सो उसीमे मिलापरूप मानन्दी सब महुष्योकी 
विचितन्नता रूप देखके जाना जाता है। हो रही है, ओर पश्च विषयोके अंध्यासी 
रख-- जिभ्यासे चखकर उस पदारथकी पद्चिचान जीव माननन्‍्दीम तो पहलेसे पड़े ही है.। 
करना, रस है। षटुरस ओर छप्पन व्यञ्ञनों इससे वही विषयांसक्ति. सब जीवोको 
का रख, स्वाद खानेसे मालूम होता दे। बन्धन हो रहा है ॥ 


+-- शुद रूप, रस, गर विषयोकी मानन्दीदारा पश्च मार्गोर्मे 
....हुप जीव जड़ अध्यासी | 08604 हैं। और गैर शुरुवालोग बागी कल्ानासे प्श्च मा बताके उसीकी 5 
.. _ »मानन्दीमें धोखा दढ़ाके नरजीवोंकों श्ुलाके फँसा रहे है ॥ १६४ ॥ 









ठहराई ।। १६५ ॥ 














( ३७० ) हे ः # मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--माउठुषविचार वर्णन & ..[ वृतीय- 
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सबहा द्वारा 5 ) उन पाँचो द्वारौसे ज्ञाननेवाला |! सकते है। इससे विषयोके ज्ञाता तो सब. 
झ रहाई+: | जीव उन पाँचोसे भिन्न ही जीव ढे। परन्तु, विषयोकोी बन्धनरुपसे 
रहता द्ै। तथा जीवकी जानपना या जानते, समझते, बूझते नहीं । पारखबोधसे 
चतन्यता तो सभी देहधारियोमें रहती है। स्व-स्वरूपको अपरोक्ष . समझे-बूझे बिना 
ऐसा समझके पारखपदमे रहे। . और विषयासक्तिसे छूटे बिना, कोई 
बिन बूझे -:बूम्े या जाने बिना तो-- | जीवन्मुक्तिपदर्म ठहर नहीं सकते है. ॥ 
नहिं कोइ ठहराई-:विषयोको कोई ठहरा ही नहीं. |... 

..._ व्याख्या-- अध्यासवश जीव चार खानीमे कहीं भी जाय, परन्तु सब ठिकाने, सब द्वारे विषय 
भोगोंका शान जीवोमे बना रहता है'। जीव पाँचों इन्द्रियों दारा पश्चविषयोका ज्ञाता बना रहता है। 
जड़-चैतन्यका भेद ओर वन्धन-मुक्तिका मम, तथा सार-अखार आदिको अच्छी तरहसे पारखी 
सदगुरुके सत्सड्रमें समझे, बुझे, जाने बिना कोई भी मलुष्य निजस्वरूप पारखमें ठहर नहीं सकते है, 
इसकारण पारखी सद्गुरुके शरणागत हो करके सब सिद्धान्तोको अच्छी तरहले समझकर सार 
पवकों ग्रहण करके अपना द्वित जीवन खुधार कर लेना चाहिये ॥ १६४ ॥ क्‍ 

.. ४, कहिं भीना कहिं मोटा द्वारा # तेसा तासु भिन्न व्यवहारा ॥ १६६॥ 
अर्थ-- श्रीरामरद्सलसादेब कद्ते है-- हे सन्तो ! 


कह्दिं--कद्दौ पर तो शुरुषलोगोंके उपदेश तथा |. स्थूलद्वारोसे स्थूल विषयोका ग्रहण होता है। 
साथनोंका मार्ग औौर विषय ग्रहण करने- , तैसा>जैसा-जैसा मार्ग साधनोंका द्वार है, 
की रीति-- . तैसा-तैसा ही विचार, कार्य, रीति और सौग 


झीना>अति बारीक, सूक्ष्म वर्णन किये है ओर, ताखु उन मार्गोका वारीक और मोदा द्िसाबन 


सूक्ष्म विषय भी होते हे । से ओर विषयोके मसुताबिक-- 
कईहि रू भोर कद्दीपर तो उसके विपरशीत-- | प्िन्न न्अलग-अलग वा न्‍्यारा अनेक तरददके-- 
मोटा द्वारारत्मोटा स्थूल मार्ग या स्थूल ... व्यवहारानू-व्यवद्यार काये और भोग दूोते 
क्रियाओंके साधनोंका द्वार कहे हैं. । तैसे ही. रहते हैं, और साधनाएँ होती रहती है 


व्याज्या-- तस्व, इन्द्रिय, विषय, द्वार, मार्ग आदियोम कहीं तो झीना या खूक्ष्म भाग रहता 
है। और कहींपर वद्दी पक-ले-एक मोटा स्थूल भाग रूपमें रहता है। जैसा तत्त्व है, वेसा ही उसका .. 
विषय भी है, तेसा ही उसका द्वार भी बना है। द्वारोके अचुसार विषयोका और सार्गोका व्यवहार 
ग्रहण भी भिन्न-भिन्न प्रकारसे होता है। उसको विचार करके समझना चाहिये | गुरुवालोगोने मोटा 
और झीना मार्गौका पर्णन कैसे किये हैं? सो नीचे कहा है, सुनिये | ॥ (६६॥ 
५, भीना शब्द है पवन स्वरूपा % तासों मोटा अनलको रूपा ॥ १६७ । 
अ्थेः-- भ्रीरामरह ससादेय कद्दते दे--- हे सन्‍तो ! डा 
| | अत्यन्त सूक््म अदृश्य वायु" | तासों मोटा स्ू- | ओर उस ज्ञानमागसे कुछ 












का पक | झीना शब्द ड्लै ः 6 
...... पवन स्थरूपा-- | का सुख्य स्वरूप हे, सो. अनलको रूपा55 / मोटा स्थूल भागवाला योग- 
सा जा शुके रणड़-संस्पशेसे दी शब्द प्रगद होता मार्गके स्वरूपकों माने है । रे "6 

जैसे बायु ओर शब्दको देख नहीं सकते है, 








परन्तु, अम्नि तथा रूपको नेतश्नोंसे भी देख क्‍ का 


सती रद योगमार्गकों 





ग्रन्थ: ३ | #& शुब्दार्थ-भावार्थ, संत्य निणणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी,खरत टीका सद्दित & ( ३७१ ) 


िनन 
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से प्रत्यक्ष देखनेमें आ जाता है। इसीतरह वेदू-वेदान्तकी वाणी प्रमाणसे प्रणव शब्द स्वरूपी ही. 
ब्रह्मको निराकार माने हैं। अतएवं 'झीना शब्द' कहिये ज्ञानमार्गको गुरुवालोगोंने अतिसूक्ष्म ठहराये | 
हैं। और ज्ञानमार्गसे कुछ मोटा योगमार्गको माने है। तहाँ शानमार्गसे आनन्दको ही अहम माने है । पा 
ओर यथोगमार्गसे ज्योति स्वरूपको परमात्मा ठहराये है, सो यह दृश्य होनेसे मोटा हुआ कहते है ॥१६७॥ 
६. अनलहुते जल मोटा होई # जलते मोटा पृथिबी सोई ॥ १६८ ॥ 
. अर्थ भीरामरहससाहेब कहते है-- है सन्‍्तो |. 
अनलहुसे # अशभिसे भी जलकाआकार | भीखुगम कहे हैं।.््रर्ररर् 
जलने मोटा होई-- ४ स्थूल है। इसीसे जलकों | जलते मोठा८- | जलसे भी स्थूल आकारवाला 





. हाथोंसे भी डठायके ले खकते है, अंजुलीसे | प्रथिवी सोई- / कठिन भाग पृथ्वीका है । मिट्टी 

“ पी सकते है। तेसे ही योगमागसे भी आदि कठोर पदाथे सोई पृथ्वीका भाग है । 
मोटा या स्थूल उपासना मार्गको माने हैं तेसे ही उपासना मार्मसे बढ़ करके मोटा 

.. और भक्तिमार्गकी सर्व साधारणके लिये . अतिस्थल मार्ग सोई कर्ममार्गफी ठहराये है. ॥ 


... व्याख्या-- जलका आकार अश्निसे भी स्थूल है। क्योंकि, अभिको हाथोसे पकड़ नहीं सकते 
हैं, ओर जलको अंजुलीमे ले सकते है । तथा जलसे भी भोटा पृथ्वीका स्वरूप अति स्थूल है। तैसे... 
ही योग मार्गसे भी मोटा उपासना मार्ग माने है। वहाँ मानसिक ध्यान करते हैं; और उपाना भार्गसे |] 
भी अतिस्थल कमे मार्गकों कहे है। जो कि, सब कोई भी मोटा-मोटी कर्म कर सकते है; ऐसे ऋमशः 
एक-खे-एक तरव ओर मार्ग मोटा बताया गया है ॥ श्ष्ट॥ ४ 


-.. ७, पुनि प्रकाश एकते एका # थिर होय देखे करे विवेका ॥ १६९॥ सी 
श्रीरामरहससाहेब कहते है हे सन्‍्तो ! | थिर होय ८४ । पारखी सदशुरुके सत्सड्म स्थिर हि 
 परुनिऋफिर उसी प्रकार कमानलुसार--..... | देखे हो करके और अपनी चुद्धिको े 
प्रकाश- तत्त्वोका प्रकाश ओर विषयोका प्रकाश स्थिर करके देख लेवे वा परख लेवे ओर-- ॥ः 
तथा उन-उन्त मार्गोंका प्रकाश या पहुँचकी |, करे विवेका-सार-अंसार जड़- चैतन्यका . 
शक्ति भी-- द विवेक करे, तथा सारपदकों प्रहण करके ॥ 
एकते एका--एक-से-एक बढ़कर ज्यादा ओर असार मानन्दीका त्याग करदेवे | इसप्रकार_. / 
कमवाली होती है।....... | | */|- औ- 7 - अपना हित या खुधार करे ॥ ... ॥ 


व्याख्या-- तत्व आदिकोका प्रकाश भी एक-खे-एक कम-ज्यादा माने है। सत्सज्म बुद्धिको ._ 
स्थिर करके विवेकी-परीक्षक होयके उन सबोको पारखसे विवेक फरके देखे। भ्रम कल्पनाकों 
छोड़कर पारखपदमे ठहरा रहे ॥ १६६७ ॥ | 
८, पृथिवी मोटा गनन्‍्ध प्रकाशा # तासों मध्यम दृष्टि प्रवेशा | १७० ॥ 


अथेः--- श्रीरामरहसखसाहेब कहते है--- हे सन्ती ! तासो मध्यम ८: ) इसवास्ते पृथ्वीका प्रकाश 
पृथिवी मोटा | पृथ्वी तत्त्तका स्थूल आकार | दृष्टि प्रवेशा- | मोटा होनेसे जगत्‌के सब 


 गन्ध प्रकाशा८ | है, गन्ध उसका शुण है। . स्थूल पदार्थ तक ही मध्यम दृष्टि प्रवेश कर 
... 5 “प्रकाश उसका मन्द्‌ और मोटा है। इससे सकती है। भीतरके सूक्ष्म 
....._गन्धवत्‌ सामान्य व्यापक परमात्मा जो , .  पदाथोम दृष्टि पहुँच नहीं पाती है।। तेसे ही 
.... : माने है, उसका प्रकाश कहीं देखनेमे नहीं. स्थूल जंल, पाषाणादि अष्ठप्रतिमादिको 





आता है। परन्तु; कर्मीलोग स्थूल कर्म करके मानना छोड़कर ओर कुछ भी कर्मी लोग 
थ्वीका भाग मोट है। गन्ध तक ही उसके प्रकाशकी पहुँच है। इसवास्ते दृष्टिका रे रा 





हे ४ रूपसो अधिक रः | तेजके प्रकाशसे भी ज़्यादा | सब संसारार 


(जे) 88 मूल पंञ्चेग्र॒न्थी--( सटीक )--मानिषंविचार वर्णन ४ [ तृतीय- 
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पदार्थ सहजमें सबको दिखाई नहीं देते है । इसी तरह कर्म मार्ग मोटा है। गन्धवत्‌ समान व्यापक 
परमात्मा जो माने है, वह कुछ दिखाई नहीं देता है। इसवास्ते स्थूल अष्ठ प्रतिमा पूजा तीर्थ-बतादि 
तक ही मोटी तौरसे कर्मियोंकी दृष्टि जाती है ॥ १७० ॥ द 
९, पृथिवीसों जल भीना होई # भीतर जो है दीसे सोई ।। १७१ ॥ 
अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे' सनन्‍्तो ! 
पृथिवीसों जल 5-- ) पृथ्वी तक््व्से जल तत्त्वका 
झीना होई प्रकाश सूक्ष्म या बारीक 
है, इसी तरह कर्म मार्गसे उपासना मागकी 
चाल ओर प्रकाश सूक्ष्म है। 


. मागके मानसिक ध्यानमे चूजक्ति एकाग्र 
होनेपर भीतर मनमें जो भावना पक्की की 
गयी द्वोती है, सो मूर्तिका कलिपत रूप 
भीतर जो है - ) जल पतला होनेसे स्थिर स्वच्छ दिखाई देता है । स्वप्त समान भास 
दीखे सोई- / जलमें भीतरमें जो कुछ है, होता है ॥ 
 व्याख्या-- पृथ्वीसे जलतत्त्व बारीक है। स्वच्छ स्थिर जलमें भीतर जो कुछ पड़ा होता है, 
दिखाई देता है। तेसे ही कर्मसे उपासना सूक्ष्म है; जो कुछ भावना दृढ़ करके ध्यान-धारणादि ., 
करते है, सो भक्तोकी एकाश्र वृत्ति होनेसे कल्पित भावनाकी मूर्ति अंशुष्मात्र प्रकाश दिखाई देता है। 
सो उसीको अ्रमसे इश्वरादि मानते है ॥ १७१ ॥ द 
. १०, जलसों भौना तेज प्रकाशा # जामें दीसे धरति अकाशा ॥ १७२ । भर 
अंथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | | जामें दीसैझऊझ ; सूर्य अभ्नि तत्व है, जिसके... 
जलसो झीना- ) जल तस्वसे भी सूक्ष्म अभि | घरति अकाशाऊ / प्रकाशमे एृथ्वीसे आकाश 








तेज' प्रकाशा- / तत्त्वका प्रकाश है। उजियाला- पर्यन्त नीचेसे ऊपर तकके सब पदार्थ देखनेमे.._ 
. मेही सब कुछ वस्तु देखनेमें आती है। आ जाते हैं, तेसे ही योग मार्गके अष्टाज् 


योग मार्ग माना है । जिससे अनेक तरहकी 
ज्योतिका प्रकाश बेखनेमे आ जाता 
है। और- क्‍ .. आता है ॥ हू हर 
व्याख्या-- जलसे भी सूक्म प्रकाश अप तत््वका है। क्‍योंकि, खू्य, दीपक आदिके प्रकाशमें 
पृथ्वीसे आकाश पर्यन्तकी सब वस्तुएँ अत्यक्ष दिखाई देती है । तेसे अष्टाहु योग साथना करनेबालेकी 
उपासनासे भी सूक्ष्म योगका प्रकाश होनेसे धरती-आकाश या पिण्ड-बह्माण्डमे एक ही ज्योति-प्रकाश 


। 

। । 
तेसे ही. उपासना मार्गसे भी सूक्ष्म ल्‍ . .  थीग साथना करनेवालेकी नाभिसे 

ब्रह्माण्डमे ज्योति स्वरूपका प्रकाश देखनेमे... 

क्‍ 





सो भी दिखाई देता है। तेसे ही उपासना 


. मस्तक तक श्वास चढ़ानेसे पिण्ड और 


नज़र आता है। उसी तेज तत्त्वके प्रकाशकों ही परमेश्वर मानकर योगी लोग भूले पड़े है ॥ १७४२॥ 


१, रूपसों अधिक शब्द उजियारा # दृष्टिमें आवे सब संसारा || १७३ हा 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाददब कहते हैं--- हे सन्‍तो ! | दष्टिमें आचे | आड़ या पद्म होनेपर भी 
शब्द दारा सब संसारकी - 


शब्द्‌ उजियारा+- / सूक्ष्म शब्दका प्रकाश है। |. बात जाननेमे आ जाती है। तैसे ही पारखी 
क्योंकि, अँधेरेमे भी शब्दसे वस्तुका मालूम |. खदग़ुरुके निर्णय उपदेश सारशब्ब्से 








....._ हो जाता है। तैसे हीयोगरमागेसे भीबारीक | संखारके खब ६७८४" के अर ताका के कसर-खोट 





श्छ 


पंप: ३ ] के शब्दार्थ-मावाथ, संत्य निर्णय, यर्थार्थ पोरखे रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित #& ( ४७३ ) 
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बात सभाचार शब्दसे ही देखनेमें था समझनेमें आते है। तेसे ही योग मार्गसे ज्ञान मार्गकां प्रकाश 
सूक्ष्म कह्दा है । गुरुवालोग वाणी प्रमाणसे ही सब संसारफो भद्भैत ब्रह्म देखके या वैसे मानके भूले 
पड़े है । ओर पारखी सद्शुरुके सत्य उपदेशके प्रकाशमं सब भ्रम खानी-बाणी और खंसारके जाल 
देखने, समझने, परखनेम आ जाते है ॥ १७३ ॥ हे 
..... १२, भूत भविष्य जो है बतेमाना # शब्दके भीतर सबे समाना ॥ १७४ ॥ 
अथः- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! । शब्दके भीतर ; शब्दके भीतरमे ही सब 
भूत ->पहले जो हो गया, सो भूतकालके तथा-- | सबे समाना-- | समायी हुई है । यानी 


भविष्य -बादमें होनेवाला भविष्य कालके ओर |. इतिहास, पुराण, जीवनी आदि शाख्रोंके 

जो है --जो अभी हो रहा है, सो सब-- . भीतर ही सब बाते तीनों कालोंके बयान 

बर्तमाना>जो बरत रहा है, यह वर्तमान कालके |. समाये हुंए है या लिखे हुए है । इससे 
हाल-चाल व्यवहारादि तीनोकालीकी |. शब्दका प्रकाश अतिसूक्म या तीक्षण 
बाते | . माना है॥ 


 व्याख्या-- शब्द द्वारा ही भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालोका बोध होता है। 
प्रथम बात क्या-क्या भया ? अभी क्या हो रहा है ? ओर फिर क्या होगा ? यह बात सब शब्द द्वारा 
ही प्रगट होती है | इतिहास-पुराणोरम पूर्वकी सब बाते लिखी रकखी है । ओर सब नरजीवोकी 
मानन्दी भी शब्दोके भीतरमे ही समायी हुई है। ओर शब्द अह्मके भीतर ही सब जगत्‌ समाया 
हुआ है, पेसा वेदान्तीलोग कल्पना किये है। इसप्रकार शब्दके अन्द्रमें मनुष्योके भाव वा कुभाच 


समाये हुए है ॥ १७७ ॥ क्‍ 
.. १३, बूक बाब्दमें पेठे जाई % शब्दके भीतर अनल रहाई ॥ १७४॥ 
अथ्थः-- श्रीरामरहससादहेब कहते है--- हे सन्‍्तो! | धोखेमे ही भूलकर चले गये । क्योंकि-- .. 
बूध्य शब्द्म -+ । संसारी जीव नाना शब्दोंकी | शब्दके भीतर ८८ ऐ॥ शब्द ब्रह्म जो माने है, उस 
पेठे जाई- ४ मानन्दीमे घुस करके जड़ाध्यासी | अनल  रहाई-- 4 मानन्दीके भीतरमें अप्िरूपी 
. हुए और कोई योगी, ब्लानी, भक्तोंसे वेद सूक्ष्म अहंइच्छा बनी ही रही, जिसने नर- 
. शाखादि वाणियोंको बूझ-समझकर प्रणव वा जन्मके सदृविचारकों जलाय दिया । उसी 
... $“कार शब्द्रूप बह्म मानकर उसी अनुमभान- . अहंइच्छासे चोरासी योनियोमे जाकर नाना 
में जाकर घुले उसमें लक्ष्य लगाये, तो ! रूप देह खड़ा किया ॥ 





व्याख्या-- शब्दके भीतर ही रुपशे, रूप, रस, गन्ध ये पॉचो विषय भी समाये हुए है। नर जीव. 
सब नाना प्रकारके शब्दोंकी मानन्दीमें पेठे वा घुसे है । शब्द मुख्य चायु तत्तका विषय है। सो 
वायु तत्त्वमें अभि, जल और पृथ्वी समेत्‌ चारों तत्त्वोंका मिलाप-सम्बन्ध बना हुआ है । सब मनुष्योते 
. शब्द-कुशब्द्म मन लगा रखे है। इससे 'बूझ शब्द” कद्दिये 5काररूप व्यापक बहा जगत्‌कत्ता माना 
है, ऐसा वेद-बेदान्तसे बूझके कई्लोग उसी धोखेमें जाके पेठे वा घुस गये है । परन्तु, माना हुआ 
..._ उसी शब्द-अह्मके भीतरमे ही अहंइच्छारूप प्रचण्ड अग्नि सुलगी रहती है; उसीसे वह' सुक्तिपदको 
... भस्म करके चोरासी योनियोमे ले जाके डाल देती है | अथवा बुझरूप बुद्धि, शब्द्रूप चित्तमे जब लय 
. हो जाती है, तब शब्द्रूप चित्तके भीतरमे ही अनलरूप अहड्भार भी छिपा हुआ, गुप्त रहता है ॥१७५॥ 
१७. अनल मध्य होयके जल देखे # जलके भीतर प्ृथिवी पेखे ॥। १७६ ॥ 





हा अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते दै--- हे सनन्‍्तो क्‍ 
..... अनल भ्ध्य८ | ब्रह्म और विषय अध्यासी विकारी आसक्तदष्टिसे देखते है। इसीसे .. 9 
 होयके जल देखें -- / जीव सूध्म अहं इच्छा सूक्ष्म संस्कारयुक्त जीव अंध्यासी होयके . 









घासनाके बीचमें ग्रसि त दोव रख खानी-बाणीकों देह छुटनेपर प्रथम पुरुषके वीय॑में ज्ञके. | 





की 
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पी स्थूल शरीर बनाय लेता है । तहाँ 





किक | ० अजगर किक 


रहते है। फिर मैथुन कम द्वार्र गंभेम जांते 


है।और-- .._स्त्रियोंके गर्भवती होना, फिर समय पूरा होने 
लके भीतर -+ | अध्यासी जीव संयुक्त रज- |. पर बालक पेदा होना, यह बादमें सब कोई 
पृथिवी पेंखे-- / वीरयरूपी जल जब गर्भके भीतर देखते ही है | इसतरहसे देह बनता है। 
डिक जाता है, तब वहाँ ही वह जीव पृथ्वी सोई जलके भीतर पृथ्वी को देखना कहा है॥ 


... व्याख्या-- अहंँइच्छा स्फुरणाके मध्यम गाफिल होयके शानीलोग जगत्‌को ब्रह्म मानके या 
अमसे जगत्‌को ही ब्रह्म देखके चोरासी योनियोंके आवागमनमे पड़ते है। ओर अज्ञानीलोग कामासिमे 
सन्तप्त होयके भग-भोगोंको सुख मानके भ्रमदष्टिसे देखते है। परन्तु, देह' छूटनेपर उसी इच्छा-वासनाओमे 
बद्ध हो करके जीव जल कहिये वीर्य सम्मिलित होयके मैथुनके द्वारा रजमे मिलके गर्भवासमे जाके 
नक कुण्डको देखता है; तो जिस समय जिस रज-वबीयमे जड़ाध्यासी जीव आके मिलता है, सो उसके 
भीतरमे ही. स्थल देह वनानेका मसाला सूक्ष्म देह रहता है । सो उसीसे गर्भवासके भीतरमे ही स्थूल 
देह बनके तैण्यार हो जाता है । और फिर सो जन्म ल्ेनेपर तो सब कोई देहयुक्त जीवको देखते ही है । 
इसप्रकार खानी-वाणीके वासनावश जीव आवागमनोम पड़े हुए है। सो सत्सड् द्वारा अच्छी तरहसे 
परखकर अध्यासोंको छोड़कर मुक्त होना चाहिये। ओर अग्नि, जल, पृथ्वी तथा वायुके परमाणु 
एक-दूसरे तत्त्वोके साथ मिले रहते है। सो उन्होंके विशेष भागोंके सस्वन्धसे ही बाहरके पदार्थ ओर 
शरीर बन जाते है; ऐसा जानना चाहिये ॥ १७६॥ . . ..7 


साखी।--- रेन समानी भानमें # भान अकाशहि माहिं ॥ 
[ १८ ] अकाश समाना शब्दर्म # शब्द रहा कछु नाहिं। १७७ ॥ 


अर्थ।-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है--हे सन्‍्ती!  . अकाश>-आकाशबत्‌ माना हुआ ब्रह्म और 
'रिन- अन्धकार, अज्ञान, अविद्या, पिज्लला' और विज्ञान, सुषुस्तादि सब भी-- 











जीव यह फ्रमश!ः-- | समाना 5: ] प्रणवरूप शब्द ध्यनिमे या शल्यमे 
भानमे -प्रकाशरूप सूयमें, ज्ञान, विद्या, पिला | शब्दमे-: / जाके समा गये, इसप्रकार सब 
. तथा ईश्वरके रूपमे-+ |... एरकमें-एक लय होके शल्य हो गये। तब-- 
समानी ८ जायके एकमेंक होयके थे सब उन्होंमे | शब्द्‌ रहा: ) शब्द स्वरूपी ४कार ब्रह्म या 
ही समा गये वा मिल गये । फछु नाहि-: | परमतत्त्त परंमात्मा ज्योति 
भानरऊूओऑर फिर वह अकाश, ज्ञान, विद्या, [| प्रकाश कर्त्ता पुरुष जो माना था, सो मिथ्या 
पिड्नला एवं इश्वरादि खब भी---_. |. अनुमान देहके भास, अध्यास, देहके साथ... 
. अकाशहि ८ | आकाश, विज्ञान, आत्मा, खुंषुल्नला | ही छूट गया, वह जीवोके कुछ काम नहीं 
. मोहित. 6 और बहाके स्वरूपमे जाके एक |. आया, अतः कुछ फायदा नहीं हुआ, इसीसे..... 
होके मिल गये । फिर | तो सब प्रयत्ञ बेकार हुआ ॥ | 


पा कर ब्याख्या-- जैसे सब्रेरा दोनेपर राजिके अन्घकार सूर्यके तेजमें ही समा गंया, और फिर. 
शाम होनेपर फिर सूथका प्रकाश महा आकाशमें ही रहा, सो आड़ पड़कर प्रकाश उधर ही छिप गया।... 








गैर शब्द बोलनेसे हे अधेरामे भी व्यवहार होता है, फिर शब्द भी नाश हो जाता है, कुछ नहीं 





हता है कम कं ; े अथवा मम | ही दूसरा अशानरूपी रैन शानरूपी भालुमें समाया और ज्ञान भी विज्ञानखपी *. 










ध्त स्तु तो नहीं रहा; किन्तु, जीब अध्यासी भये | अथवा तीसर 


ज्ञानको $कार शब्द अह्यमें लय किये, तब शब्द बह्म तो श्रममात्र.. 
के सरा इज्ञलाको पिज्ललामें...... 
तय १६ 2! । ओर शल्यमे ई जायके खुपुस्ता समागई, फिर शून्य पोल गोल कुछ 






|... कुँणाएँ नाश हो जाती हैं 





ग्रन्थ: ३ ] के शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित $8 ( ३७४५ ) 
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पण्डित लोग उसमें भूले । अथवा पाँचवाँ जीवको ईश्वरमे लय किये, तथा ईश्वरको त्रह्मम और 
ब्रह्मको शब्दमें लय किये; परन्तु, शब्द जीवकी कट्पना होनेसे कुछ नहीं रहा; शञानी लोग इसी अ्रममें 
पड़के श्रमिक हुए । इसप्रकार नर जीव जंड्राध्यासी हो-होकर आवागमन चक्रमें घूम रहे हैं, बिना 


पारख कहीं बचाया नहीं होता है ॥ १७७ ॥ द 
...  सम्बन्ध-- चौदहवाँ खण्डमे १४ चोपाई, ओर ३ साखीमे पश्चविषयोंको और पाँच मार्गोंको 
विचार पूर्वक औषधि प्रमाण हिसाबसे खुधांर करके ग्रहण करनेकोी कहा है; ऐसा जान लीजिये ! ॥ 


.. _॥ #& ॥ चोपाई ॥ चौदह खण्ड ॥ १४॥ & ॥ क्‍ 
१. पाँचों औषध करे विचारा # मोटा भीना है व्यवहारा | १७८ || 
अर्थ:-- श्रीरामरहससांदहिब कहते है-- हे सन्‍्तो 


पाँचों औषध -कर्म, उपासना, योग, शान और | मोटा झीना- ] कहीं तो स्थूल कर्म मार्गके 
विज्ञान ये पाँचों मार्गोंके उपदेश तथा पाँचों... है व्यवह्यारा-- / स्थूल व्यवहार विषय प्रपश्चकी 


विषयोके कर्मोके परिणामोंको-- साथनाएँ बताये हैं । और कहीं भक्ति, 
करे: विचारा--सत्यः नि्णयसे अच्छी तरह शानादिके सूक्ष्म व्यवहार अनेक साधनाएँ 
विचार-विवेक करना चाहिये। जिससे .. कल्पनाकी उपाधि वाणी-जाल गुरुषालोगौने 
. खार-अखारकी पहिचान हो सके, वैसे... बताये हैं.। सो पारखी सदूगुरुके सत्सकू 
पारख करे । |! द्वारा परखकर जान लेना चाहिये॥ 


ब्याख्या-- ओषचध' कहिये उपदेश! सो गशुरुघालोगोंने पाँच तरहसे किये है। सोई कम, 


उपासना, योग, ज्ञान ओर विश्ञन मार्ग मटकाये है । उसको पारखी सदशुरुके निणएयसे विचार करे, 


परख लेवे । स्थूल-सूक्ष्मका जो कुछ व्यवहार है, उसको खुधार लेबे; ओर पश्च विषयोको 
ओऔषधि प्रमाण काममें लेवे, मोटा-झीना जो व्यवहार है, उसको शुद्ध रीतिसे करे ॥ १७८ ॥ 
ब््‌ ओषध अन्य जल पेट समाहीं $# मात चाथा अरू प्यास नशाहीं || ९७९ -। 


अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो जीवौको सुखी-मुक्त करनेवाला होता है । 
ओषध अन्न जल -- ) उपयुक्त मात्ञामे यथारुचि 


पेट समाहीं 5... खाया हुआ अक्ष-जल , , प्यास नशाही- | से जैसे भूख-प्यास नाश 
पेटमे जाके उसके रस नस-नाड़ियाँमे |... होके आराम हो जाता है.। तैसे ही 


करता है। बल-वचीर्यकों बढ़ाता हुआ देह- |. अहण करनेसे ही इच्छा-वासनादि अध्यास 

. को सुखी करता है। तेसे ही उपदेशरूप 
. औषधि. सत्यन्याय नि्णयका हो, तो हो सकते है; सोई प्रयत्न करना चाहिये ॥ 
... व्याण्या-- शुद्ध अन्न-जल टीक मात्रा जब पेटमें जाता है, यानी जब खाया-पीया जाता है 

तब उससे भूख-प्यास नाश हो जाती है, तथा देह खुखी रहता है। इसीसे तो शुद्ध अन्ष-जल हिसाब- 


। 
समाके ओषधिरूप अमृतके समान शृण . पारखी सदशुरुके द्वितकर सत्य उपदेशको 
| 


.._ से खाने-पीनेसे औषधिके समान गुण करता है। बल-बीयंको बढ़ायके देहमें शक्ति देता है। और 
.बही चीज बेडिसावसे ज्यादा खाने-पीनेसे और अशुद्ध पदाथ भक्षण करनेसे उसका गुण बिगड़कर 


._विषके समान अवशुण हानि कर देता है, रोग बढ़ाय देता है| इसी कारणसे भोजन शुद्ध-सादा तथा 


कम करना चाहिये | इसीप्रकार खानी-वाणीके संसगग और सदूशुरू तथा गुरुवालोगोंके उपदेशका भी 
.... प्रभाव जीवॉपर पड़ जाता है। ओर सदूगुरु पारखीके उपदेश प्रहण करनेसे इच्छा-वासना या आशा- 
पैर शुरुवा लोगोंके उपदेशले ज्यादा द्वी आशा-तृष्ण आदि विकार. 





.... चहके बन्यन दड़ हो जाता है। अतयब कुखकको छोड़कर खत्सक़मे दी लगे रहना चादिये ॥ १७६ ७ 








जाते छुधा अरु ८: | हितकर अन्न-जलके सेवन- क्‍ 


मनुष्यांके नाश होकर जीवन्मुक्त हो खुखी - 
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३, बहु प्रकार लादके रोगू # सो सब जाय भोजन सझ्जोगू | १८० ॥ 


अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | | सो सब जाय ; शुद्ध साक्चिक भोजन खा 
बहु प्रकार -: | देहमें अनेक तरहके जो रोग | भोजन सजञ्ञोगू- / लेनेसे भूख मिटनेके साथ- 
लादके रोगू- 5 उत्पन्न होते है, उनमेंसे बहुत ही-साथ पेटके कई रोग भी मिट जाते है । 

रोग तो उद्र विकारोसे ही होते है। सो . और बाहर संयोगसे इच्छछित वस्तु मिलनेसे 





उदरके रोग भूखको मिठानेके लिये पेट जीव कुछ देरके लिये सब दुःख भूल जाते 
धन्धाओके बोझा, विषयादि कमोंको लादके |. है। लतैसे सत्सह्ञ विचारके संयोग मिलनेसे 
मनुष्य दुःखी हो रहे है । ओर--..... मनके विकार सब भी दूर हो जाते है ॥ 
. व्याख्या-- “तन रोगोकी खान है” यह शरीर रोगोंके घर या खान ही रूप है। तहाँ पेट 
सम्बन्धी रोग बहुत प्रकारके है। जैसे-- मन्दाग्नि, अरुचि, कब्जियत, भस्मक रोग, शूल, उद्र 
विकार, वायुगोला, तापतिल्ली इत्यादि यह सब पेटके ही रोग है। सो सब रोग ओषधिरूप शुद्ध 
सातक्त्विक भोजन और पत्थ्य, परदेजके संयोग पायके मिट जाते है। और बेपरहेज, अपत्थ्य करनेसे 
ज्यादा ही रोग बढ़ जाता है। इसकारण खात्तिक भोजनकों ही भूख लगनेपर हिसाबसे खाना 
चाहिये। संसारी जीव बहुत प्रकारसे पेट-घन्धोंके बोझाको लादके नाना प्रकारके विषय कर्मोंमे लगे 
हुए रोगीके समान व्याकुल दुःखी हो रहे हैं; और अच्छे खान-पान तथा मनचाही विषय भोग 
जब कभी पाते दे, तब तो सो सब दुःखोंको भूलके ग/फिल हो जाते दै ॥ श्यण्॥.. 

.. 9. गन्ध कंपाले पहुँचे जाई # ग्रण औशुण सब अड्डू समाई ॥ १८१ ॥ 
अथ-- श्रीरामरहसखादेब कहते हैं--- दे सन्‍तो ! | गुण औशुण सब --] सो उसका फायदा वा 
गन्ध कपाले खाया हुआ अजन्नादिके रख अछू समाई ८-८ हानिया गुण वा अवगुणसे 
पहुँचे जाई:: + आदि घातुओंका गन्धरूप सत््व, रज, तमोगुणमे प्रवृत्ति होती है। 





वीये बनकर सो गन्ध कपाल या मस्तकमें | यानी जैसा अन्नादि खाया जाता है, पैसा 
पहुँच जाती है, सोई देह भरमें शक्ति पहुँचा ही गुण वा अवगुण सर्वाज्ष्म समा जाता है 
देती है। और--- वैसा ही बुद्धि-स्वभाव भी जो जाता है । 


व्याख्या--- जो अन्न-जलादि मनुष्य खाते है, उसके रससे रक्त, मांस, नाड़ी, हड्डी, त्वचा, 
मज्या और बीय क्रमशः सप्त धातु बनते हुए उसका सार गन्धरूप चीय॑ कपालमें जायके पहुँच जाता 
है। जिससे शरीरमें परिपुष्ठता हो, शक्ति आती है; और वह सर्वाज्रम समाके गुण वा अवगुण सभीको' 


दिखाई देता दे। तिसी प्रकार प्राणियोंकी बुद्धिका स्वभाव रजोग्रुणी, सत्त्वगुणी और तमोगणी हो 
. जाता है। कहा भी क्‍ 


.... दोहा:-- “जैसा अन्न जो खाइये । तैसी ही बुद्धि होय॥ जैसा पानी पीजिये | तैसी वाणी होय॥7” ;$ 

का इस के कक शुद्ध रखना चाहिये ॥ १८ है 
पा कर थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हंस सन्‍्तो ! ः 
' गुण सब -- | विषयादि क्मोंमे लिप्तआसक्त |. 






हि कोर गे .. शुरुवालोगोंके उपदेशका भी फल गुण तः बा, 








|... स्वभाव गुण वा अधगुण सब देहधारियोंमें | रे है 
..._ लगा रहता है। तैसेही पारखी सदगुरुओर 





ग्रन्थ: ३ ] के शब्दार्थ-साचार्थ, सत्य निणथ, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सहित ४8 ( ४७७) 


पिन किल- ली किटजनी |र औ न मजितज तो हताके 
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 व्याख्या-- विषय भोगोमे आसरक्त लिप्त रहनेसे वेसे ही गुण-स्वभाव मनुष्योम उत्पन्न होके 
टिक जाते है; और जैसा संस्कार टिक जाता है, सो तैसा ही शरीर छूटनेपर सब जीवोकों वहः 
संस्कार चौरासी योनियोम ले जाके पहुँचा देता है। तहाँ भी सबोमे गुण वा अवशुण समाया हुआ 
ही रहता हे । और अभो मन्नुष्य जेसा गुणी या अवग्ुणियोके सहुमे लगते है, तेसे ही शुभाशुभ कर्म 
से लगते है। फिर वैसी ही वासना बनाय खुख-दुःख फल भोगते रहते है। इसका रणसे गुरुघालोगों के 
कऋरपना-अमको छोड़ करके पा्रखी सदशुरुके सत्य उपदेशके अनुसार सत्कत्तंव्य वा सत्पुरुषार्थ 
करनेमे लगना चाहिये ॥ १८२॥ 
६, आँखिकी राह रूप गहि लेई # शीत उष्ण अज्ञपरहिं देई | १८३ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍तो ! | 
आँखिकी राह'--) नेत्र झरोखाके मार्ग द्वारा सो पक्का होके अन्तःकरणमे रहता है। 
रूप गहि' लेई- / रूप विषयको जीव हण कर शोत उष्ण--  ] ठण्छी-गर्मी, नरम-कठो रादिका 
लेते है। नाना राग-रक्ल तमाशादि जो | अभक्ञ महि देई-- । शरीरमे त्वचा द्वारा मालूम 
देखते है, सो उसका अध्यास मनमे टिकाय किया जाता है, सो स्प्शंका अध्यास मनमें 
लेते है. या उसका संस्कार टिक जाता है.। जमा रहता है; वह बीजरूपसे रहता है ॥ 
व्याख्या-- वेहमे नेत्रों द्वारा रूप-कुरूपका ग्रहण होता है। त्वचा दारा शीत-उष्णादिका ज्ञान 
गेता है। परन्तु, विषय तो देखकर वा छूकर, श्रहण करके कार्यके साथ चला जाता है और उसका 
अध्यास अन्तःकरणमें जमा होके टिका रहता है; सो बीजरूपसे बना रहता है॥ १८र३॥ 
७, शब्द औषधी कानके द्वारा # बूक समाय करे निरुवारा ॥ १८४ ॥ 
... अर्थ: ओऔीरामरहससाहेब कहते है--- है' सम्तो ! 
शब्द औषधी -] नाना प्रकारके शब्दरूप वाणी. बूश् समाय८ | जीव उन्हीं अध्यासोम समाय 


>> «० १००*४ १५ ““ 


कानके हार | और गुरुवालोगोंके उपदेश | करे निरुवारा८ / या मिलके चोरासी योनियो- 
तथा स्तियोंके मोहक शब्द, सो कान द्वारा - में जाते हैं। अतएुव सत्सक् द्वारा इनके 
सुनके वेसे कर्म करते है, तो उसका अध्यास . सब भेदोंकों समझ-बूझ करके निणय करे 


चित्तम हढ़ होके टिका रहता है।।... और सारको लेकर असारको छोड़ देवे-॥ 
.. व्याख्या-- शब्द विषयमें अनेक तरहकी आवाज्ञ तथा शुरूबाल्लोगोंकी रोचक-भयानक वाणी 
. का उपदेश कानके द्वारा सना जाता है। जैसा खुनते है, तेसा भावकों समझ-बूझके जीव उसीमें 
भूल जाते हैं। उसको गुरु सत्सज्ञ ढह्वारा निर्णय करके टीकसे समझना-बूझना चाहिये। जिससे . 
सब भव-बन्धन छूट जाय, सो चैसे पुरुषा् करे ॥ १८७४ ॥ कं 

. ८, हप्‌ विषाद यन्त्र आओ मन्त्रा # व्यापं सब कोइ कोई स्वतस्त्रा ॥ १८४, ।| 

.. _ अर्थ--श्रीरामरहससाहेव कहते दे-- हे सनतो |. 

हष-- अह्मानन्द्‌ तथा विषयानन्दादियोंकों खुख | । ओ भन्‍्चरा-; और कल्पित मन्त्रोको सत्य मानना 





.. मानकर उसकी प्राप्ति होनेकी चाह ओर एवं नाता' बाणियोमे श्रमिक होकर भूल 
... प्राप्तिमं खुशीसे खुखी होना । अथवा मन: 3 . जाना इत्यादि--+ 
चाही वस्तु पानेपर प्रसन्नता हो जाना, सो | व्यापँ सब कोइः ] खानी-वाणीके माया-मोद्द 
.. ६ कहलाता है। ५; | कोई स्वतन्त्रार | फन्‍्दोंमे खब कोई जीव 
... विषाद८-मनकी चाहना, पूरी न होनेसे दःखी |. लिप्त होके आसक्त हो रहे है। उन सबको 
.. बनकर शोक सन्‍्तप्त होना, सो 'विषाद' है। |. जड़ाध्यास व्याप्त हो रद्या है। कोई बिरले 


..._ यन्त्र शरीर तथा मशीनरूपी यन्त्र लगे हुए. साधु पारखी ही उक्त जड़ाध्यास जालोसे 
कारखानाओंमें प्रेम लगायके आसक्त रहना। छूटकर स्वतन्त्र जीबन्मुक्त हो जाते हैं 
प० भझ्र५ टीका; छ८+3« हे 2 रा ते हा ही 








( १७८ ) 


१७७७७७७७७॥७७॥७॥७॥७७॥७॥७७७७/एश/एश७ए७७श७७७७७ए,७ाााणाणााााााा लक अल कह कलह नल न अल लआ ल अलअरअ लता न मान्न्रडरललनवलदशीलीी 


के मूल पञ्ञग्रन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन # [ तृतीय- 








की मरी जल नतजनल5 


व्याख्या-- संसारमें सब प्राणियोंको हृष, शोक, खुख, दुःख, हानि, लाभ, माया, मोह, घर, 

द्वार, यन्त्र, मन्ज, स्त्री, पुत्नादि प्रपश्ष जालोकी ममता खानी-वाणीके महान बन्धन व्याप्त या मजबूत... 
होके दृढ़ हो रहा है। सब कोई उसीमे लिप्त या आसक्त हो रहे है। कोई बिरले पारखी साधु ही... 

उन जालोसे छूटकर न्‍्यारे स्वतन्त्र हुए और होते हैं। यह जाल बड़ा जबद॑स्त है, छूदनेकों अत्यन्त... 
कठिन है; पूर्ण पारख होनेपर ही कोई छूट सकते हैं ॥ १८५ ॥ द 

हे ९, मम सबे द्वाराको बूझ्े # बिना शब्द निणेय नहिं सूमे ॥ १८६ ॥ 

ओ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! | बिना शब्द ८) शब्दके आधार बिना तो सत्य 

. भ्त खबे द्वारा 5) बन्धन और मुक्तिका भेद | निर्णय नहित “निर्णय देखने समझनेमें नहीं 
को बूक- | ओर पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ दारो- | सूभै८ | आता है। इसवास्ते पारखी 
का मम्मे तथा गुरुवालोगो द्वारा प्रतिपादित दगुरुके गुरुमुख वाणी खारशब्दका बोध 
सब सिद्धान्तौका भेद इन सबको अच्छी श्रवण-मनना दिसे प्रथम कर लेवे । फिर 


 पत्तरहसे स्वतन्त्र पारखी सदगुरुसे बूझ लेवे 
ओर सार-असारका विवेक करके उसे 
समझ-बूझ लेना चाहिये | 


सत्यासत्यका यथार्थ निर्णय करके देखे। 
 सद्गुरुके सारशब्द बिना किसीकी सत्यबोध 
हो नहीं सकता है; ऐसा जानना चाहिये ॥ 


व्याखज्या-- है जिजशञास मनुष्यो ! पहिले सत्सज्ञ करके सब द्वारोका मम अच्छी तरहसे बूझ 


हो । कान, त्वचा, नेश्र, जिभ्या ओर नासिकाले पाँच विषयोका ग्रहण होता दे । अनुचित ढड्से 


उन्तका प्रहणकर आसक्ति टिकानेसे वे बन्धनदायी होते है; और उचित प्रमाणले शुद्ध रीतिसे उसे 


श्रहण करनेसे मुक्ति होनेमे भी सहायक होते है।। तेसे कम-उपासनादिकी मिथ्या कत्पना-मानन्दीसे 
बन्धन होता है; और शुद्ध शभकम गरुसक्ति, चतन्‍य उपासना करना हितकारी वा कल्याणकारी 
होते हैं। इसकारणले पारखी सदशुरु द्वारा इन सबोके मम था भेदकों अच्छी तरहसे समझ-बूझ 


लेना चाहिये | सारंश 


है । अतपएच सत्सड़मे लगके सदा सारासारका विचार करते रहना चाहिये ॥ १८६ क्‍ 
१०, स्पश रूप इत्यादिक चारी # सो सब मोटा स्थूल अधिकारी ॥ १८७ ॥ 


.. अर्थ: भीरामरहससाहेब कहते है--- है' सन्‍तो 
.. स्पश रूप-८- ) शीतोष्ण, नरम, कठिनत्थ' ऑर 
इृत्यादिक ८८ | आनन्दादि त्वचाका स्पश विषय' 
 चारीडऊड 
आदि देखना रूप विषय है| षटरस ग्रहण 
करना रस विषय जिश्याका है; और गन्ध- 


सुगनध नासिकासे जाना जाता है। ये. 


स्थूल अधिकारी 4 
... सस्बन्धमे ही विशेष करके होते है; स्थू् 
देहमें ही चारों विषयोके भाग अधिकाधिक 
मात्रा उत्पन्न होते हैं। अतः ये विषय भोग... 


है, तथा नेत्रॉका सुरूप वा कुरूप 


अआरो विषय है। 
सो सब मोठा ८८ 


रूपसे  स्थूल बेहके 


स्थूलदेह सम्बन्धी अनित्य, विकारी है || 


सो सब ही मोटा-मोटी- 


रा व्याख्या-- वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये चार तत्वोंके ऋमशः स्पश, रूप, रस ओर गन्ध, 
हे पे ये चार विषय मुख्य हैं। सो सब मोटा भागसे विषयोका स्थल देहके आधारसे विशेषरूपसे भोगोंका _ 

... अद्ण होता है। यानी स्थल देहका सम्बन्ध करके विशेषरूपसे उन स्थूल विषयोका ही भोग जीव... 
“करते है| तहाँ विषयोका तो भोग होनेपर नाश हो जाता है; परन्तु उसका अध्यास मलुष्योके मनमे.. 












(हता दै; वही फिर जीवको आवागमनोमे ले जानेका देतु होता है. ॥ १८७॥ 





निणयके बिना जीवोौको सत्थासत्य देखनेमे या उसे समझनेमे नहीं आता हा न्‍" 
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प्न्यः १] के शब्दाथ-भावाथे, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ६ (२७६ ) 
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फिर चार खानीमे नाना योनियोके गर्भवा स- 
में समा जाते है। इसप्रकार बारम्बार दुःख 
भोगते रहते हैं। विषयादि सुखाध्याससे 
उलठ-पलटकर दुःख पाते रहते है, तो भी 


पक दिन तो नाश हो जाता है, फिर तो 

विषय क्या एकरस रह सकते है, कभी 

नहीं रहते है द 

वैसे औषध -] जैसे देह नाश हो जाता छै, सो 

_ ताहि संमाई- | तैसे ही काययरूप विषय भी 
नाश होके कारण तत्त्वोमे ही समा जाते है । फिर-फिर उन्हों विषयोमे ही जाके 
और विषयोके जड़ाध्यासी जीव देह छोड़कर समाते है ॥ 

.. व्याख्या-- फिर यह स्थूल देह भी तो सदा-सवंदा स्थिर नहा रहता है; जीण-शीर्ण होके 
एक दिन नाश हो जाता ही है। तब देह सम्बन्धी पदार्थ आर दिाय कह टिके रह सकते है ? जैसे 
चार तत्त्वौका कार्य भाग देह नाशको प्राप्त दी जाता है, तेसे ही उन तत्वोके पाँच विषय भी तत्त्वा- 
में ही जाके समा जाते हैं। तब कोई भी पदार्थ आर चिपय जीवके कामके नहीं हुए | परन्तु, नाहक 
उसका मोह वा आसक्ति लेके जीव बन्धनमें पड़े है। इसीपकार गुरुवालोगोके पाँच मारगोके उपदेशसे 
माना हुआ ईश्वर, ब्रह्म, देवी-देवता आदि भी मिथ्या कल्पना होनेसे कोई कामक नहीं है। ओर 
पारखभे वे एक भी टिकनेवाले नहीं है । वाणी कल्पनाम पड़े डुए आमक जीव भी देह छूटनेपर 
फिर उलटके चोरासी योनियोमे ही जाके समाते हैं। अतएच हे मुमुक्षु मनुष्यो ! इस खानी-वाणीके 
सर्च जालोंकों सत्सक् द्वारा अभी नर जन्ममें ही परख करक छोड़ दीजिये ! ओर स्व-स्वरूप पारख 
स्थितिपए कायम होके जीवन्सुक्त ही जाइय यही परम कत्तेद्य या परम पुरुषाथ करना 
. मुमुझ्ष॒का सुख्य कत्तेव्य है. ॥ १८८॥ 

१२, अड़ अज्ञकों देश है जेसा #% अल्प गहिये ओपध तेसा ॥ १८६ ॥। 
अशै-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍तो ! 





अक्लष अज्को ८ । नेत्र, त्वचा, नाक, मुख आदि | अब्प गहिये ८) अल्प मात्रामे खाया हुआ. 
: देश है जैसा- | वेहमे जैसा-जैसा इन्द्रियोका . औषध तैसा-- / भोजन जैसा कि ओौषधिके 
.. देश, जगह, अक्ृ-उपाज्ञ है, तेसा-तैसा ही समान गुण करता है। तेसा ही पॉँचों 


धहॉाँका कार्य चलता है; और जैसी भूमिका विषयोको भी थोड़ी-थोड़ी भात्रामे हिसाबसे 
है, बेंसी ही बहाँके व्यवह्ारकी पहुँच भी ' शुद्ध रीतिसे ग्रहण करिये, तो ओषधिके 
होती है| इसलिये-- |. समान वह भी गुणकारी होगा॥ हा 

.._ व्याख्या-- वेहमे अज्ज-प्रत्यक्ष द्शोइन्द्रियाँदि जैसा देश या जैसी भूमिका बनी है, बेसा ही उससे... 

कार्य विषय अहण होता है। अतः मुमुक्ञुऔको चाहिये कि-- तेसा ही अल्पमात्रामे ओषधिके समान... 

आहार-विहार तथा शब्दू, रूप, गन्धादिकों भ्रहण करे। सर्वत्र सब समयमे अपना हित साधन 

 मुक्तिका ही ध्यान रखके सत्कर्म करता रहे ॥ रैट६॥ 

१३, शब्द अति भीना बूक विचारा # जाते होय सकल निरुषारा ॥ १९०॥ 





... अर्थ: भ्रीरामरहससाहेब कद्दते है--हे सब्तो 
शब्द अति | कानसे सुनाई देनेवाला शब्द 
 झीनाल 

. शुण अति बारीक है। क्योंकि-- 


..._ बूझ विचारा- शब्दके श्रवणसे ही मनमें बुद्धि प् 
विचार उत्पन्न हो जाता है। इसलिये पारख |. 
विवेक करके सब शब्दोको समझो-बूझी, 


अत्यन्त सूक्ष्म है। शब्दरूपी | सकल 


|. निरुवारों ८ 


विचार करलो । 


जाल, काल, सन्धि, झाँई 
तत्वमस्यादि सकल बन्धनोका 
तथा' जड-चेतनोका यथार्थ निर्णय होचे, 
सोई सारशब्द गुरुमुख वाणी है। जिससे 
सब कसरका निरुवार हो जाता है ॥ 


। जाते होय ८ | जिस शब्द्से वेद्‌-शास्म्ादि वाणी 


व्याख्या-- पाँचों विषयोगमैसे शब्द विषय अत्यन्त झीना है । गरुसत्सड्में शब्दोकी कसर-- 





.._ खोटोकों समझ-बूझकर विचार करके सारशब्दकों ही ग्रहण करके धारण कर | 





(३८०). क् मूल पञ्ञेग्रन्थी--( सठीक )-मालुषविचार वर्णन के... [ तृतीय- 
बन्धन-मुरक्ति आदि सकलका यथाथ निणय होवे, सोई पारखी खद्शुरुका सारशब्द शुरुमुख बाणी 
है। उसीकी अच्छी सतरहसे समझ लेना चाहिये ॥ १६० ॥ 


१७, शब्द बिना कोई पार न पावे # बिन गुरु कोन सो दाव लखाबे ॥ १६१ ॥ 


अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते है-- हे सन्‍तो |. बिन गुरू 5) पारखी सदग॒ुरू बन्दीछोरके 


शंब्द' विना कोई-: ) शब्दके विचार बिना तो 
पार न पावे ८८ कोई पार पा सकते ही 
नहीं, घोखाम पडके अपार, अगम, अगोचर 


| हे 
कोन सो ८- | मिले बिना वह दाव बाणी- 
क्‍ | 
.. ब्रह्म मानके अममे ही पड़े रहते है। सो . धातकों परखाके कोई लखानेवाला वा 


दाव लखाबे -- + खानीके अध्यास, मानन्दीरूप 


. पारखी सदशुरुके सारशब्दका बोध हुए वतानेवाला नहीं है। पारखी सदगुरू ही 
. बिना कल्पना, श्रम, विषयोका कोई भी दया करके बताके परखाते है; और कोन 
पार, अस्त नहीं पा सकते हैं। और-- . लखा सकता है ? कोई नहीं ॥ 

क्‍ व्याख्या-- सारशब्दके बोध हुए बिना, तो घोखा, अनुमान, कट्पनाका कोई पार नहीं पाये 
मैं. ओर पार पा सकते भी नहीं । इसीसे शुरूवालोग अपार, अगम, अथाह', बह्म मानके श्रम चक्रमे ही 
'शहि गये; सो शुरूवा लोगोकों बाणी कल्पनाका दाव ओर स्त्रियोक्के विषयोका दाव-घात जड़ाध्यास 
मानन्दी फन्‍्दाको बन्दीछोर दयालु पारखी सद्गुरुके बिना और कौन बतानेवबाला या लखानेवाला है? 
कोई लखानेवाला नहीं, इससे पारखी साथु-गुरुके सत्सड्मे ही जो लगे रहेगे, उन्हींका ही हित वा 
कल्याण होगा॥ २१६१॥ 

१५, सव देश स्वल्पज्ञ है सोई # बिश्तु तेहि कारण सभे न कोई ॥ १९२ ॥ 
अथै-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सब्तो ! 


सच देश | सब जगह' वा खब देशो जहॉाँ- | ठहराते है; सोई तो अविवेकी, अबोध 


स्वल्पश८5: “वहाँ तो वेपारखी खअमिक |. शज्नानी है। और-- 
कै सोई -- | गुरुवालोगोीका ही बोलवाला हो | 
.. रहा है। जिनको पूरा-पूरा सत्य-असत्य कफारज ८८ 
| 
| 


४ निंणुयका उपदेश सारशब्दके 
. काभीवोीध नहीं है, वे ही योगी, क्षानी, भक्त, सच्चे न कोई 


. व्यापक ब्रह्म, इश्वरादिको सचज्ञ जगत्‌कत्तों | का कल्याण मुक्तिका कार्य सिद्ध हो नहीं॥ 
. मानते है, और जीबॉको अच्पक्ष, कार्यरूपमें | सकता है ॥ 


व्याख्या-- जो सर्वदेशी, सवंश, जगत्‌कर्ता ईश्वरावि मानते है, और जीवोकों अल्पज्ञ, अंश 


.. समझते हैं, सोई तो वेपारखी शूढ़ है। जिनको पूरा पारख स्वरूपका बोध नहांहै, सो ऐसे अमिक 


... गशुरुवालोग सब देशमे जहाँ-तहाँ फेले हुए है । थे पाखण्डोका हो फेलाव कर रहे है. । पारखी सद्भुरके 
... सत्य बोध सारशव्दके बिना खानी-वाणीके जाल समझकर त्याग नहीं होता है; और सो अम छूटे... 
..... ब्रिना किसीका भी कल्याणका कार्य सिद्ध नहीं होता है। ऐसा जानकर मनुष्योनें पारखी सदगुरुके.... 
.... सत्सह्षम सदा लगे रहना चाहिये | तथा त्याग बा भहणके रहस्यको टीकसे समझना चाहिये ॥ १५२॥ 





... सस्बन्ध-- यहाँपर चीजक साखीका प्रमाण देकर समझाया गया है ॥ 
.... ै। &॥ मूल बीजक, साखी नम्बर-- ४ ॥ ७8 ॥ 

बरी; शब्द बिना सुरति आँधरी # कहो कहाँको जाय ९ ॥ 

पावे शब्दका #फिर 





सत्तों ! 


क़ः 





बिन तेहि' ८ | पारखी सद्ग॒ुझके सत्यनस्याय 


बोध हुए बिना श्रम अध्यास 
ण्डित बने हुए हैं। जो कि, स्व देशमे | नहीं छूठता है, और उसके छूटे बिना किसी- 


रफिरभदका खाय ॥ १९ ] क्‍ गा रा 


महा बन्धनकों तथा स्त्री ओर गुरुवाओके ... 
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जया ३] के शब्दाथ-भावार्थ, सत्य नि्णय, यथां थे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सह्दित के ( रैपह ) 








3. कप. 22 ०००3 ०22०-७० ५७-२० ०३ 2००५० -क- का फकमवन+-+ पालक केनननक/*५+ कमल 


......->क ५ >ेक्कक नकेल फनकजरा“ ५४ ५“००४१४९०००" 


शब्द बिना ८८ सारशब्दसे पारख बोध हुए. | द्वारनपावै- | वेद, शाख, कुरान आदि वाणी 
सुराति आँचरी-- 4 बिना नर जीवोंके खरति | शब्दका- जालोका विस्तार करके 
या लक्ष्य, मनमें अंधियारा, अज्ञान छाया कव्पनामे जीबोको गुरुवालोगोने खूब मुलाय 
रहता है, वे अन्धेके समान इधर-उधर दिये हैं। इससे शब्दका द्वार जीव जान 
घोखेमे भदकते रहते हैं । क्योंकि, उने नहीं पाते है । क्योंकि, “तत्त्‌, त्वं, अखि और 
:. ज्ञीवोंकी सरति सत्य शब्दके बिना अन्धी . सार”-ये शब्दके चार द्वार हैं। सो 
हो गयी या अदृष्ट हो रही है। | जीवमुख, मायामुख, भहममसुख ओर 
कहो केहॉको ८८ |! अब कहो तो भला! ऐसे जनम हे कक जम अत 
जावय!> | स्रमिक मल॒ष्य, घोखावश .. जाननेमें नहीं ना है, तबतक ज्रम वन्धन 
..._ च्ौरासी योनियोंके सिवाय और कहाँको | (हू हे जि 
न ली | क्‍ र॒ फिर८5 ) उल्लट- पलटके बारमस्वार जीव 
. जायेंगे £ कहा भाई ! तुमनि्शुण, निराकार, | भटका खाय | खब कोई विषय जालोमें बद्ध 
ब्रह्म, ईश्वरादि मानके अब कहाँको अप होफे संसासमँ भटकते हुए चौरासी 
... चाहते हो : इसलिये कद ला योनियोंके गर्भवासमें गोता खाये और 
. है, हे जिज्ञाखुओ ! जो मैं साएग दे कोई योग, शान, भक्ति आदि मार्गो्मे 
. बीजक ज्ञान न कहता, तो इन मडथाका फिर-फिरा करके भठटकने लगे अनेक क रुपना- 
खुराति पारख बोधमें कहाँ जा सकतो हे? में चक्कर लगाये, चार धाम चौंसठ ( ६४ ) 
. भ्रम कठ्पना कहाँ छूट सकती है। इसीसे तीर्थादिम मटकते हुए धक्का-मुका खाये, 
.. मैंने अ्रम छुड़ानेके वांस्ते सारशब्दरूपी |. फिर देह छोड़कर चारखानीमें भटका खाये 
बीजकका शान कहा है । और-- और धक्का खा रहे है, बिना पारख ॥ । 
... व्याख्या-- बन्दीछोर भ्रीकवीरसाहेब कहते है कि- सारशब्दके बिना मल॒ष्योकी खुरति, लक्ष्य | 
.. अन्धी हो, अँधियारीमें पड़ी है। कहो ऐसी हालतमें घोखेके सिंवाय और कहाँको जायेंगे? इसकारण.. | 
. मन, बुद्धि, वाणीसे परे शब्दातीत अबाच्य माना हुआ बलह्ष, श्र॒ति, वेद-बेदान्तका जो बड़ा सिद्धान्त . 
है, सो अन्धी-अँधियारी है; बेपारखी मलुष्योंकी सुरति उसमें ही लगी हुई है; तो कहो भला | व्यापक 
ब्रह्म बनके चौरासी योनियोंके सिधाय और कहाँको जायेंगे ? कानका विषय “शब्द' है, सो शब्दके 
... श्रवण बिना, कान अन्घीरूप बहरी होती है या कटिपत धाणीके श्रवणसे बुद्धि श्रमिक अन्धी हो. 
जाती है। सो गुरुवा लोगोंकी रोचक, भयानक मिथ्या वाणी खुन-ऊनकर मडुप्य स्वर्गांदि लोकोंमें 
. ज्ञाना चाहते हैं, तथा ब्रह्म, ईश्वरादिमें मिलना चाहते 








































हैं, तो कहो वद्द वस्तु ही कुछ नहीं है, तो कहाँ... 
जायेंगे ? अतएवं सारशब्द निर्णय बीजकका सत्य ज्ञान मैंने परखानेके चास्ते वा सत्य बोध देनेके 
बास्ते कहा है। जो मैं सारशब्दका पारख बोध जिज्ञाखुओंको न कद्दता, तो उनका लक्ष्य सत्य बोधप्र 
कहाँ जा सकता था ? क्योंकि, खुरति या लक्ष्य शब्द द्वांरे होके चलता दे | इसकारण खानी-वाणीके 

..बन्धन परखानेके वास्ते ही मैंने सारशब्दका निर्णय कहा हूँ ! कुछ जीबोको बन्धन देनेके वास्ते नहीं 


.._ कहा है.। जैसे बसे बद्धको काटा जाता है, गड़ा इआ कॉँटाकों बादरके कॉँटासे निकाल लिया 

... जाता है। तैसे ही सारशब्दले अखार शब्दोकों परखकर छोड़ दिया जाता है। तहाँ शब्दूका चार 

... द्वार है। तत्‌, त्वं, असि और, सार, ये ही चार मुखोसे समस्त शब्द वर्णन हुआ है। जबतक पारखी 
 सदगुरुसे इनका यथार्थ रहस्थ वा भेद जाननेमें न आवेगा, तबतक खब मु खानी-वाणीमे घूम- 


.._ फिरकर बारस्वार चौरासी योनियोके आवागमन चक्रमें पड़कर भदका खाते रहेंगे । और अध्याखबश 
... जाना वेहोकी चारण करके अनेक दुःख भोगते रहेंगे। इसकारणसे अम्मी पारखी साधु-सुतके सत्सक्॒.]| 
.. करे साएम्लार तथा चारो दारोका विस्तार मेद जान केना चाडिये ॥ ए६४॥# ४ 









.. है, सो कहते है, 
रे .. फेर परा नहि अज्ञमे 
५. रा नहिं इन्द्रीयत माहि ८८ 







88 मूल पञ्चअन्थी--( सटीक )-मॉलुषबिचांर वर्णन हैं 


[ तृतीयं- 





खी।-- गुरू शुरूमें भेद है 


गुरू गुख्य भाव ।॥ 


[२० ] गुरू सदा सो बन्दिय # जो शब्द बताव दाव ।। १६४ ॥ 


अर्थः-- श्री राम रहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! 

शुरू गुरुमे -- ) वस्तु-वस्तुमे फरक है, चजन- 

भेद है वजनमे फरक है, ओर वजन 

एक-सी होनेपर भी उसकी कीमतमें फरक 

. शहता है। तैसे ही संसारमे अष्ट गुरुवोमे 

. भी फरक या भेद है, जीव एक होते हुए 

भी उसके देह और बुद्धिमे भेद रहता है। 

. इससे पारखी सद्गुरु ओर श्रमिक गुरुवा ओ- 
में बहुत भेद या अन्तर है। 

गरू श॒रूमे | सो पारखी सदगुरु तो जड़- 

भाव ८: चैतन्यका निर्णयकर्ता पारख 

बोधदाता हैं। और गुरुधालोग एक ब्रह्म 


बतानेवाले कल्पित ईश्वर ओर देवी- 


द्ेबताओके कुभावमे लगानेवा ले होते हैं, ऐसे 


दोनोके भावोम भी फरक हैं। ओर-- 

गुरू सदा८ )। सदा-सवबंदा उन पारखी सदगुरु- 

सोर्बा की ही सेवा पूजा, टहल, 
वन्दना, सत्सड़ करते रहिये तथा उपदेश 
श्रवण करते रहिये । द 

जो शब्द5 ] जो कि, सारशब्दकों यथार्थ 

बतावे दाव८: | निर्णयसे बतायके ओर असार 
शब्द. तत्वयमस्यादि जीब, माया, 
अह्ामुखी शब्द वा वाणीकी कसर-खोट 

और गुरुबा लोगाके दाव-पेच, काल-जाल 

जड़ाध्यास, मन-मानन्दी, विषय फन्‍दा 
इत्यादि पारख दृष्टिसे देखायक जीवोकोी 
मुक्त करते है, सोई सच्चे सदशुरु हैं, वे ही 
सदा वन्‍दनोय है ॥ 


व्याख्या-- संसारमे शुरू बननेवाले शुरुवालोगोंकी भरमार है । उनके बोध समझमें बड़ा फरक 

है । श्रमिक, जड़ाध्यासी ठग गुरुवालोग और पारख बोधदाता परोपकारी दयालु सदगुरुमे बड़ा 
पद या अन्तर है। तेसे ही गुरु ओर गुरुवाओंकी भावनाओमे भी अन्तर है। गुरुवालोग कुभावना 
र्पनामे लगाकें स्वार्थ साधनेमे लगे हैं; आर पारखी सद्गुरू सदभावनाले जीवोके परोपकार करत्ते 


.. हैं'। इसकारणसे जो साधु-महात्मा सारशब्द्से जड़-बैतन्यका भेद बतायके गुरुवा लोगोंकें दाव-पंच, 


घातको देखायकर जड़ाध्यास मानन्दीकों मिटाय देते है, सोई पारखी सदशुरू मानने योग्य है । 
सदग॒रुदेव परम पूज्य है। उनकी ही वन्द्‌ना, सेवा, पूजा, आरती करते रहना चाहिये। गशुरुभाक्त 


सदा करना चाहिये ॥ १६४ ॥ 


साखी।--- फंर परा नहिं अड्डे # नहिं 


इन्द्रीयन माहिं ॥ 


[२१] फेर परा कछु बूकमें # सो निरुवारेहु नाहिं॥ १९५ ॥ 


अर्थ-- श्रीरामरहससादेब कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! शानी-अशानी पारखी और बेपारखियोंके 


रूप देखनेमें तो कुछ विशेष फरक मालूम नहीं पड़ता है; परन्तु, उन दोनोंकी समझ्में ही खास फरक 


लिये ! 


सत्य शानियोके स्थल 
देहके सर्वे अड्ञोमे द्टि करिये, तो कुछ फेर- 





.....  फार पड़ा हुआ नहीं दिखता है। और 

_“इन्द्रियोमे भी कुछ फरक पड़ा हुआ देखनेमे 
नहीं आता है। शिर, आँख, कान, मुख, . .. क्योंकि किक, 
सर्वे इन्द्रियाँ और नस |... कुछ-का-कुछ बह्म, ईश्वरादि कर्ता, मालिक... 














अशानी लोगोंके और |. 


फर पराकऋछ 


. एक समान ही सबोमे वरोबर रहता है। 


परस्तुनू 


कछु बुझमे -८ तो. उन्‍्होंकी समझ-बूधकी 
कभी होनेसे पारखमें ही अन्तर पड़ा है। 
.. क्योंकि, अशानी श्रमिक लोग कल्पनासे 









' गये हैं। और शानी क्‍ 





जो कुछ फेरफार पड़ा है, सो. 
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को न्‍्यारा किये है, यही समझ-बूझमें बहुत 


_ फेर पड़ गई। ह 
सो निरुवारेडु - । पारखी साधु-गुरुका सत्सज्ञ 


नाहि ८८ | करके जड़-चे तन्‍्यका न्‍्यारा- 


+ 


प्रभय। ३ ] के शब्दाथ-भावाथ; सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & ( ३८४३) 
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न्‍्यारा निर 

जो अलग नहीं हुए, वे सब चोरासी योनियों- 

के चकऋमे श्रमते पड़े है । सो उसका निरुवार 
नहीं किये, इसीसे बन्धनमे पढ़े हैं ॥ 


: व्याख्या-- जीवन्सुक्त पारखी साथ और संसारी ब मलुष्योको ऊपरसे देखनेमे तो एक 


सरीखा ही दिखाई देते है । क्योकि, उनन्‍्होंके अज्ञडपाहु, सर्वाज्ञ दशों इन्द्रियादि सहित स्थल देहमें 
तो कुछ फेर्फार वा कमी-बेसी नहीं हुई, अज्ञान अवस्थामें शरीर जैसा बना था, तैसा ही आकार 
ज्ञान होनेपर भी बना रहता है। तो फेर किसमें पड़ा कि, कुछ समझ-बूझ ओर पारखमें ही फरक 
पड़ गया है। जड़-चैतन्यका यथार्थ निर्णय करके जड़ाध्यास कब्पनाओकों छोड़कर पारखी सन्त 


.. ज्ञानी जीवन्मुक्त हुए हैं; ओर अज्ञानी, अविचारी, पक्षपाती महुष्य इश्वरादि जगत्‌कत्ताकी कल्पना 


तथा अद्वेत ब्रह्मकी मानन्‍्दी और विषयके अध्यासादिम गाफिल बने रहे । सो उसका निरुवार :नहीं 
किये । इससे वे चौरासी योनियोके बन्धनोमे ही पड़े हुए है। यही खास फरक पड़ा है॥ १६५॥ 
३५ मे पु नि मे ।प:>4लीली भू भ् हे 

सम्बन्ध:-- पन्द्गरहववों खण्डम ४ चोपाई, ओर १ मसलामे साँच-भकूठ, असल-नकलके बारेमे निर्णय 


करके कहा है; सो जान लीजिये ! ॥ 


॥ $0 ॥ चौपाई ॥ पन्द्रह खण्ड || १५ ॥ #& ॥ 


१, यह संसार बहु 
अर्थ-- श्रीरामरदहससाहेब कहते है--हे सनन्‍तो ! 
यह संसार -- यह संसार या जगतमे संशय 


अखित अज्लानी जीव सब रोगी दुखी हुए . 


. याहोरहेदे।और-- . .#| 

बहु वैद्य- ) सो रोग-शोक दूर करनेके वास्ते 

विराजै-: / नाना प्रयक्षमँ लगे हुए. चैद्यरूपी 
 शुरूुवा लोग कर्मी, डपासक, योगी, शानी 


आदि बहतेक संसारमे रहते हैं, सो अपना 


राज वा कत्तेंव्य अ्ष्ट होकर अमचक्रमे लगे 


व्याख्यां-- यह संसार है, इसमें सब तरहके 


| 


चर 


वैद्य विराजै # नाना भाँति औषधी छाजे ॥ १९६ ॥| 


हुए है। और उन वैद्य शुरुवा लोगोने-- 
नाना भाँति-- ) नाना भ्रकारके डपदेशरूपी 
ओऔषधी छाजै- / औषधि बना रक्‍खी है। सो 
किसीको काँढ़ा 5 कर्मका उपदेश देते है, तेसे 
ही किसीको रस--डपासना बतलाते हैं 
तथा खूर्ण-न्योगका, गोली -जश्ानंका और 
.. भस्म स-विज्ञानका उपदेश देके जीवॉपर 
आवरण डालके भुलाय देते है ओर भुला 
. रहेह॥। क्‍ 
मनुष्य रहते है। रोगी, निरोगी, वैद्य, कुवैद्य, 


सज्जन, दुर्जनादि सभीका यहाँ निवास है। और रोगी बने हुए अज्ञानी अबोध जीच बहुत हैं। और 


बैय बने हुए गुरुवा लोग कर्मी, उपासक, बानी आदि बहुतेक उपदेशक श्रमिक लोग विराजे हुए छं। 


सो सतपदरूपी राजसे विमुख पथश्ञष्ट 


के क्खे कक बता 2 पके :. 5 ( 
जञालचना रक्‍खे है। सोई अधिकारीके प्रति कम रन हैं. पूर्ण 
काँढ़ा ( कषाय ), रख, च्यूणे, गोली और भस्मके सदश देते है। पृण प 


 अहित ही करते रहते है ॥ श्ध््॥ 


.. अर्थ भ्रीरामरहससाहेब कहते है: - है सन्‍्तो 


.. सिद्धान्त तो एक दी है? और पारखी सन्त _ 
.._ भूठ बहतेरा र्ूमिथ्या ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, भूत, | 






नहि क्‍ | सर कर के 
निबेरान- - यथाथ पारख बोध नहीं होता... 


कक शेबता आदिफर्पित लिडास्वकों |... दैं।पारखबोध हुपविना जड़-वैतन्य निया 






न्‍: भैने ु ही, णी कफ 
हो रहे हैं.। उन्होंने नाना प्रकारकी ऑपषांधरूप उपदेश वाणी- 
उपासना, योग, शान और विज्ञान मार्गके उपदेश ८ 


रीक्षा न होनेसे वे निज-पर 


करते रहते हैं. बहुतेरा # बिना साँच नहिं होय निबेरा ॥ १९७। 
क्‍ ल्‍ |... मानने-मनानेवाले अ्रमिक जाल तो 
:.. साँच एक--सत्य चैतन्यपद बोधक पारख | ... बहुतेरे सस्ते ही मिल जाते है। और-- 


होय- 0 बिना सत्य चैतन्य स्वरूपका 





सिर दिन सत्य चैतन्य, सपा, 













( ३८७ ) के मूल पशञ्चम्रन्थी--( सटीक )--माछुषविचार वर्णन 88... [ वृतीय- क्‍ 








. तथा बन्धन-सुक्तिका निबेश करके यथार्थ |. समझ कभी हो नहीं सकती है ॥ 


व्याज्या-- साँच या सच्चे तो एक ही होते हैं, परन्तु झूठे बहुतेरे होते है। तेसे ही सत्स्वरूप 
मिज्ञ जीव चेतन्य तो एक ही है। उसके ऊपर ब्रह्म, इश्वर, खुदादि मिथ्या कत्तों मालिक बहुततेरे 
भूठ-मूठ मान रकक्‍खे हैं। ओर ख्चें पारखी साधु तो कोई एक ही होते हैं, तथा भूठे श्रमिक 
गुरुवालोग बहुतेरे ठग है। इसकारण सत्यन्यायी पारखी सदगुरु मिले बिना सत्यासत्य, सारासार 
जड़-चैत्तन्यका यथा निर्णय हो नहीं सकता है; तथा पारखी सद्शुरुके सत्य बोध पाये बिना कोई 
जीव मुक्त भी हो नहीं सकते है ॥ १६४७ ॥ 

... ३, एक असल पर नकल अनेका % अनेक नकल नहीं पाव एका ॥| १६८ ॥| 

अथे;--- श्रीराम रहससाहेब कहते है -- हे सन्तों ! ही जाके भूल जाते है । 
एक असल ८ | असली वस्तु पारखपद्‌ चैतन्य | अनेक नकल ८5 ] परन्तु, अनेको नकली खोटे 


पर” . “४ जीवका स्वरूप तो एक ही है। | नहिं पावै एका- / गुरुवालोग और उन्‍्होंके 
परन्तु, उसके ऊपर आवरण जाल बिछाके |. कर्िपित मिथ्या सिद्धान्त सब मिल करके 
ढककर एक असली चीजपर, ओर-- .। भी एकमात्र असली सत्य सिद्धान्त पारख 
नकल अनेका-- नकली सिद्धान्त, नकली स्वाह्न, तथा पारखी साधु सद्गुरुकी बराबरी वे 
घट दर्शनोंके भेष गुरुवालोगोने अनेकों बना . कर नहीं सकते है| यानी अनेकों नकलीलोग 
रकखे है। उसीसे अवोध नरजीव धघोखेमे |. मिल फरके भी एक अखलीके पदको वे 
पड़ जाते है । पहिचान न सकनेसे नकलीमे कभी पा नहीं सकते है ॥ 


व्याख्या--- एक. असल सत्य. जीव चेतन्यपदक्के उपर अनेकों नकल- ब्रह्म, ईश्वरादिकी 
मिथ्या मानन्दी किये है| परन्तु, वह अनेकों नकल, कल्पना, नाना सिद्धान्तोंकी मानकर भी अस 
एक ही पारख स्वरूपका अपरोक्ष बोध हो नहीं सकता है।। यानी अनेकों कल्पना लेकरके भी एक 
पारखको कोई पा नहीं सकते है । तथा एक असली त्याग भेषकी देखा-देखी अनेकों रागी भी स्घाड़से 
साधु भेषथारी हुए, सो सब नकली ही रहे । ऐसे नकली अनेकों पाखण्डी भेषकी जमात' जुट करके 
भी पारखी सच्चे साधुके बोध स्थितिको वे कभी पा नहीं सकते है ॥ १६८॥ 

७, बह विधि ठग सब करें ठगाई # यमके फन्‍्दा रहे अरुकाई | १९९ 

अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! न लक शी 

बहु विधि>ूयहुत प्रकारसे या नाना तरहसे .. विषयामे फँसायके ठगते है। भर-- 
विधि पूनक--- 





... भयानकाद नाना वाणी सुनाय-सुनाय करके ' लिपटे हुए-- जा, 
. खब कर + | खब अबोध नरजीबोकों योगी, . रहे अरुझाई-फँस रहे है या अस्झे हुए परबश 
.. ठगाई- ४ ज्ञानी, भक्त, कर्मी आदि सब लोग |. बद्ध हो रहे है।। इसवास्ते हे जिशास 
..  धोखेमे फँसायके तन, मन, घनादि सब . मलुष्यो | पारखी सस्तोके सत्सइ हारा 


हरण करके ठगाई करते है, तथा फहीं |. उन ठगाकों पद्धिचानके अलग हो रहो 


रा था व्याज्या-- 'ठग' कह्दिये गुरुवालोग और घूर्त बश्चकलोग तथा विषयीलोग, स्त्रियाँ-ये सब. ; 
सा मबानी मड यो मीठी-मीठी बाणी सुनाय-खुनायकर स्ुलायके बहुत प्रकारसे ठगाई करते है | उन्हीं... 
.._ यमरूपों गुरुवालोग तथा स्त्रियोंके बाणी जाल और खानी जालोके फन्‍्दोंमे बेपारखी मलजुष्य खब । 


अरुझ रहे हैं. नाना तरहकी लालचमे पड़के फँस रहे है ॥ १६६ ॥ 


| यमके :5 । अज्ञानी सनुष्य भी उन्हों गुरुबालोग ः हम 
ठगज्ूठग बने हुए धूर्ती शुरुवालोग रोचक, . फन्‍्दार / यमोंके.. फन्‍दा जाल-फाँसोंमें गा 


शा» 2 टी लक 


2 | निणयकर फिर गुरुमत, संश्ची 





प्र: ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित के ( ३८४ ) 











बूझि समुझिके प्रथम सत्सकु द्वारा खूब 
ओऔषध कीजे-- / अच्छी तरहसे सदूमुरु और 
गुरुवाओंके लक्षणादिकी परीक्षा करके 
हित-अहितकों. बूझके सार-असारको 

. समझके तभी औषधिरूपी सत्य निणयका 
 डपदेश लीजिये और डसको धारणकर 


है है 


.. अपना कब्याण कीजिये । 
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मिथ्यामे जीव -- ) हे मर जीवो ! बिना समझे- 
काहेको दीजे | बूझे ब्रह्म, इश्वरादि तथा 
विषयादि मिथ्या घोखाम लगके अपना 
असूदय समय नरजीवनको हक-नाहक कयों 
बर्बादकर देते हो ? होश करो, मिशथ्यामे 
.  ज्ञीवकों रूगा देनेसे चोरासी योनियोमे 
'ख भोगनेके सियाय ओर कुछ हासिल 
होनेका नहीं, सो जान लेओ ॥ 


... व्याख्या-- इस कारणसे हे कल्याणेच्छुक नर जीवो | सत्सज्ञ द्वारा खूब समझ-बूझके पारखी 
सद्शुरुको पहिचान करके तभी 'ओषधि' कहिये सत्य निणयका उपदेश श्रवण कीजिये ! ओर बिना 
विचार शुरुवालोगोंके उपदेशको प्रतीत करके मिथ्या घोखारूप ब्रह्म-इश्वरादिके पीछे लगके जीवको 

क्यों बन्धनमे डाल देते हो ? सावधान रहो | अपना बन्धन छूटे, वेसा सत॒काय करते रहो ॥ २०० ॥ 


[ २ ] मसला;-- शुरू कोजिये जान # पानी पीजिये छान ॥ २०१ || 


श्रीरामरहसखाहेब कहते हे---- 

मसला >-सत्य. निणयका इदृष्टान्त-सिद्धान्त 

बतानेवाला चुटकुला था कहावतको 
“गसला” कहते है । 

गरु कीजिये-- ) चैतन्य' जीव खत्य है, पेसा 

आन ८-८ बोधदाता पारख अ्रकाश- 


कत्ता' पारखी खाधुकों ही ठीक तरहसे 


: जान-पहचानके उनके शरणागत होके 
 खदगुरू करना वा मानना चाहिये, जिससे 
भ्रम बन्धनादि छूट जायगा। 


सब्तो ! 


पानी -- ]) ओर जलको छानकर पीना चाहिये। 
पी जिये -- | जिससे स्वास्थ्यको बड़ा लाभ 
सच आप थे ; | 

. छा 5८ पेगा। तेसे ही पानी कहिये वाणी 


वेद-शास्ादिरूपमें अनेकों बनी है'। उनमें 
कचरा कण्पना मिश्वचित है'। उसको पारख 
विवेकसे छाम-छात करके मिथ्या' कसर 
कब्पनाको छोड़कर सत्य निणयकी शुरुमुख 
घाणीको ही अहण करना चाहिये, जिससे 
कल्याण प्राप्ति होती है ॥ 


व्याख्या-- यहाँपर दूसरा सत्य निर्णयका मसता यथा लुटकुला कहा गया है। संसारश्मे गुरु 





बननेवाले ठग गुरुषा लोग तो वहुतेक है.। वे लोग नाना तरहके भेष बनाके पाखण्डका ही विस्तार कर 


रहे है। अतएव हे भुमुक्षु जीवो ! खूघ जान-बृशझ्कर जिसको शुरू करना है, उसके रहनी-रहस्थोंको 
मालूम करके सत्य चेतनय पारख बोधदाता महात्मा साथुकों ही सदृशुरू मानता था शुरू करना 


चाहिये। तन, मन, धनादिके अभिमानको छोड़कर सद्शुरुकों स्वस्थ अपंणकर दासत्त्व भावको ग्रहण 


करना चाहिये | तथा अ्रद्धा-भक्तिको जीवन पर्यच्त अटल बनाये रखना चाहिये | आर खान-पाना दि 


५ 


व्यवहार शुद्ध सास्विक बनाना चाहिये । तथा पानीकोी कपडासे छानके पीनेसे जेसा कि, शरीरको 
हितकर होता है; तैसा ही पानी” कहिये वाणी! सो वाणी कल्पनाका विस्तार बहुतेक हुआ है। उसकी 


... पारखी सदूशुरुके सत्यन्याथ बोधसे छानकर या जिवेक करके मिथ्या कब्पना, अनुमास मिलित 
.. वाणीकों छोड़कर गुरुमुख वाणी सारशब्दकों ही पीना कहिये अ्ंहण करना चाहिये। जिससे सब 
.. भ्रम तथा आशा-तृष्णारूपी प्यास दूर दो जायगी । इसलिये जैसे पानी छात्रके पीना चाहिये; तेसे 
... ही गुरु भी भत्री भाँति जान-बूझके ही « द 
..... सस्बन्ध-- अब सोलहयाँ खण्ड 


५ चाहिये ॥ २०१ ॥ 






ग सेबा आदिका वर्णन कहा गया दे, सो जान लीजिये | ॥ 





पं० भ्र० टीका; ४. गा 


६ चोपाई ओर २ साखीम वाणियोंके नाम-रूप आदिका द क्‍ रा ;॒ ० | 





( रै८द ) 





| &8॥। चौपारे ॥ सोलह खण्ड ॥ १६ ॥ #&॥। ः 


१, वेद पुराण किताब कुराना # दोहा साखी छन्द प्रमाना || २०२ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सनन्‍तो ! 
चेद्‌ 5 ऋग , यजु', साम और अथव नामके चार 
बेद'गूढ़ संस्कृतमे हिन्दुओके बने है । और--- 
पुराण -- अठारह, पुराण संस्कृत स्कोकोमे हिन्दू 
पण्डितौने बनाय रखे है। ओर-- 


किताब८- ] तोरेत, जम्बूर, इश्चील तथा 
कुराना-:  फुकोन, ये चार कित्ताब मिलायके 
एक कुरान माने है। सो अरबी भाषामे 
. मुसलमानोने बनाय रकखे है; और इन्हीं 
बेद, पुराण और किताबोके मत, सिद्धान्त 
कायम रखके पण्डित और कविलोगोने 
साधारण लोगोंको समझानेके लिये भाषा 
पद्यमें भी अनेकों ग्रन्थ बनाय रकखे है। 


8 मूल पश्चम्न्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन के 


सो घहा-- 
दोहा साखी ८: ) दो लाइनके दोहा वा साखी 
छन्द' प्रमाना-- / रहता है; तथा चार लाइनके 


पूरा छल्द होता है। तेसे चोपाई, कवित्त, 


सवैया, छप्पे आदि अनेकों पद्मोमे देशी 


भाषाम वहलेक ग्रन्थ कवि गुरुवालोगोंने 


रचकर बना रक्‍खे है । सो उसीका प्रमाण 
करके कोई एक ईश्वर वा ख़ुदादिकों 
कल्पनासे जगतकतों मान रहे है। इस 
प्रकारसे संसारम वाणी-जाहकोीं फेलाकर 
सब मजुष्योको सुलाके अरुझा रखे हैं। 
बिना पारख कोई उससे छूट नहीं सकते है ॥ 


व्याख्या-- चार चेद्‌, अठारह' ( १८ ) पुराणादि वाणी संस्क्ृतमें हिन्दुओंके बने हुए दे। और 
चार कितेव आदि वाणी अरबी और उ्दमें सुसलमानोके बने हैं। फिर उन्हींके सारको लेकर कवियोने 


वोहा, साखी, छन्‍्द, चोपाई, कवित्त, सवेया, छेप्पे, अरिल्त, रेखता, शब्द, क्ूलना इत्यादि नानारूपमे 
देशो भाषाओं अनेकों अन्ध बना रकक्‍खे है और चना रहे है; जिसको पढ़-खुनके मलुष्य भ्रममे गोते 


खरा रहे है ॥ २०२) 


२, अनन्त भाँतिका शब्द पसारा # बिन जाने नहि होय सुधारा ॥ २०३ ॥ 


अर्थ।-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे सन्‍्तो ! 
.. अनन्त भाँतिका 5) भाँति-भाँतिके.. अनन्तों 
शब्द पसारा +८ प्रकारकी चवाणी-कल्पना, 
. शब्द जाल अन्ध-पन्थोका पसारा या 

विस्तार गुरुवालोगोने किये दे; सो उसीमे 
. सब मनुष्यलोग भूले पड़े हे । 


व्याज्या-- इसतरहसे अनस्त भाँतिसे शब्द्रूप वाणी जालोंका पसारा जगतमें शुरुूवा 
..... लोगेने किये और कर रहे हैं । उसका यथार्थ भेद सत्य निर्णय सद्गुरुकी पारख-हाँ। [से देखे, 
.... जाने; समझे बिना मलुष्योंके स्वभावका कभी खुधार हो नहीं सकता है ॥ २०३ व 


बिन जाने ना्धि 
होय सुधाराऊः | सारशब्द्से विलछान करके 
सार-असारका पारख बोध जाने बिना, 
क्तब्योंका सुधार, कल्पनाका 


जानो, फिए अपना खुधार करो 





३, सो सब औषध बहु विधि जाँचे # यम फन्‍्दासे तबहीं बाँचे || २०४ ॥ 






... 3 ० औरामरहससादेव कहते हैं-- दे सन्‍्तो 


मनन हिल ) सो सब ही प्रन्थ-पन्‍्थों 
बहु विधि जार 5 / को के वाणी तथा गशाुरुवा 


लेवे । और-- 


यम फन्‍्दासे ८ | तब ही नर जीव गुरु पारखके 
प्रतापसे यम गुरुवालोग तथा... 


तथहीं बॉचे- 4 
स्तियोंके फन्‍्दारूप खानी-बाणी जालोसे 


सत्य निंणय गुरुसुख वाणी 


त्याग 
हो नहीं सकता है. । इसवास्ते हे जिशासु .. 
मलुष्यो | प्रथम उसकी अच्छी तरहसे 


को छोड़ कर खार सत्य शब्दके बोधकों. 





पर्व; हे ] & शब्दार्थ-भावा्थ, सत्य निणय, यथार्थ पारंख रहसेय बोधिनी, सरल टीका सहित ४ (४८७ ) 
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व्याख्या-- इसकारणसे सो सब ही शब्दोंको या प्रस्थ-पन्थोंके उपदेशोकों बहुत-प्रकारसे 
विधि पूर्वक पारखी साधु-गुरुके सत्सक्षमे निर्णय करके जचावे, तथा अपने भी उसको ठीक तौरसे 
परीक्षा करके देख लेवे । जब सत्य बोध होयगा, तब ही मनुष्य यम फन्‍्दोंसे बाँचेंगे; अर्थात्‌ जब 
सत्सक विचार द्वारा पूर्ण पारख बोध हो जायगा, तब ही गुरुवालोग ओर ख्रियोकी जालरूप कट्पना 


तथा विषयांसे मलुष्य बच जायेंगे; ऐसा जानना चाहिये ॥ २०४ ॥ 


४, पत्त वाणीकों मन्मत कहिये # जाते दुन्द सबे घर लहिये || २०५ ॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍तो ! |. परमतत्त्व-परमात्मा, एक अदह्वेत स्वरूप है। 
पक्ष वाणीको ८ | वेद पक्ष, शाख्र पक्ष, पुराण परन्तु, संसारमे देखिये तो सब मतवादियों 


0 40. रू 222 2022 


मन्मत कहिये-- / पक्ष, कुरान पक्ष, श्त्यादि के यहाँ सिद्धान्तमे परस्पर झगड़ा-फसादसे 
 कल्पित मिथ्या बाणियोका पक्षपाती अनमेल ही हो श्हा हे ! याँदे अद्डत ही 
होकर हठता-शठतासे जो मत सिद्धान्तकों सत्य होता, तो फिर ऐसा सब घरमसें दुन्द्‌ 
ठहराते है, सो क्‍या है ? मनन्‍्मत कहिये क्यो होता ? इससे अद्वत है ही नहीं 


मनकी मिथ्या मानन्दी कह्पित मत हे, हवत प्रत्यक्ष है, इससे लोगोंमे झगड़ा लगा 

धोखामात्र है, ऐसा जाने; ऑर-- ही रहता है, उसी अध्यासोको लेकर जीव 
जातेदुन्द--) जिस वेदादि वाणीके प्रमाणसे सब चारों खानियोमे चले जाते है। वहाँ 
सबे घर-- | हज्ला करके गुरुवालोग कहते हैं भी थे एक-दूसरेसे लड़ते-झगड़ते दी 
लहिये ८_ कि, सर्वमें परिपूर्ण व्यापक रहते हे ॥ 


व्याख्या-- पक्षपातकी जितनी चेद-शास्त्रादिकी वाणी हैं, सो सब मनःक्ल्पित है। उनको 
मनमुखी श्रमिकलोग ही सत्य कहते हैं। जिससे सबमें व्यापक बह्म मानके मत-पन्थोंके ढुन्द्‌ झगड़ा 
मचाकर फिर चोरासी योनियोमे ही जाते हे। वहाँ भी अपने-अपने नाना कर्मोंका अदला-बदला 
चुकानेमे ढुन्द्‌ मचाते है; बिना पारख यह, ढुन्द जीवोका नहों मिटता है ॥ २०४५ ॥ 


. ५, निणेय वाणी गुरुपत होई # जाते पच्छापच्छ सब खोई || २०६ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हेँ-- हे सन्‍्तो |... 


निर्णय वाणी -- ) सत्यन्याय निणणयसे कहां करनेसे पत्त जगत्‌-जाल विषयोकी और 
गुरुमत होई- / हुआ सद्गुरुका वाक्य, खोई अपक्ष' ब्रह्म-ईश्बरादि कत्तो मानन्दी वाणी 
गुरुमुख वाणी है । उससे प्रतिपादित | जालोंकी सब कसर-खोट मिट जावेगी। 
पारख सिद्धान्त ही गुरूमत है; यानी वही सारशब्दके बोधसे सब पक्षापक्ष मिटकर 
"कं सच्चा श्रेष्टमत है। है द फिर मनुष्य निष्पक्ष सत्यग्राही हो 
..._ जाते पच्छापच्छ | जिससे सत्य निणयके | जातिदें॥ क्‍ 
.. सब खो गुरु उपदेशकों घारण | 


.... व्याख्या-- पारखी खद्गुरुका मत, सद्गुरुका सिद्धान्त, सदूशुरुके सत्यनिणयकी वाणीसे ही 

. भलीभाँति सत्य पारख स्वरूप जाना जाता है। निर्णयसे बर्णनं किया हुआ डपदेशका सार सोई 

...._ गुरुमत है। जिससे कि, जगत्‌के विषय भोगौका पक्षपात, दुराचारादि तथा अपक्ष कहिये ब्रह्म, ईश्वर, 

... खुदादि, कल्पनाके जाल संब अम-संशय नाश हो जावे, मिठ जाबे, जीव निष्पक्ष होकर वन्धनोसे छूट 

... ज्ावें, सोई गुसरमत है ॥ ए०६॥. |... 
र जब निणयकी वाणी आवबे # भझ्रूठा खोदा आपु लगावे || २०७ ॥ 


अथ-- श्रीरामरहससादेव कहते 








( श्पप ) $ मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--मासुपविचार वर्णन #ः | तृतीय- 
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जब निर्णयकी -- । जब जिशास मनुष्य सत्य | कूठा खोटदा | तब भूठे शुरुवा लोगोंकी मिथ्या 
| आपु लज़ावे / मानन्दीकी तरफसे वह आप ही 


णी आयधै८ः / निर्णयी पारखी सद्शुरुर्क 
शरणम आ जाते है, आर उनके शुरुमुख लज्ञा-शरम करके छोड़ देता है, और भूटे- 





नर्णयकी वाणीका बोध मनजुष्योके हृदयमे | लोग भी उससे लजायके भाग जाते है। 

आ जाता है, यानी जब चारण जे तथा ब्रह्म-इश्वराद्‌ कूठा आर वषयाद 

जाता है-- खोदा है, पारख बोघसे वह आप-ही-आप 
नाश होके विलाय जाते हैं 


 उ्याख्या-- जब कि, निर्णयकी शुरुसुख वाणीसे जिज्ञासु मनुष्योके हृदयमें बोध उदय होके 
आ जाता है, तब आप-ही-आप वे भूठा-खोटा मन-मानन्दीसे लजाय जाते हैं, ओर उसको छोड़कर हट. 
जाते है। सत्यके आगे म्ूठा ठहर नहीं सकताहे, तथा खोटा टिक नही सकताहे, आर जो कूठा चा 
खोटामे ही चिपका हुआ लगा रहता है, सो अपने जीवको आप ही बन्चनोंमे डालता हैं ओर दुःख !' 
भोगी हो जाता है २०७ ॥| 
आज ७, निणय सो सबके हितकारी #% जेहि परसे जीव होय सुखारी ॥ २०८ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहसखादेव कहते है-- हे सन्‍्तो | 


निणय सो सबके ८: ) पारखी खदगुरुका | जेँहि परसे जीब <- | जिस सत्य निर्णयरूपी पारख 
हितकारी 5... / खत्यन्याय, सत्य निर्णय | होय खुखारी5 / बोधको प्राप्त हो जानेसे 
जोदे, सो सव मुमुक्षुओका हित-कल्याण उसकी धारणासे जिशास नरजीव भव- 
करनेलाबा बन्धन  छुड़ानेवाला बड़ा | बन्धनोंसे छुटकर सुखी वा जीवन्सुक्त दो 
हितकारी है. | द जाते है । रे 


 ब्याख्या-- सत्यनिर्णयका बोध जो है, सो तो सब मलनुष्योके दवितकारी मुक्तिदायी है। जिस 

गुरुपारख बोधको नरजीब परखते हैं या भाप्त हो जाते है, सो नरजीव सवंदाके लिये खुखी 

जीवन्मुक्त शान्त हो जाते ६ ॥ २०८ ॥ रह 
८. सारशब्द निर्शेयकों नामा # जाते होय जीवकों काम ॥ २०९ ॥ 

क्‍ अथे;-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो जाते होथ ८८ । जिस सारशब्दके पतापसे 


सारशब्द्‌ू- ) सारशब्द, यह खत्य निर्णयसे | जीवकों८ डु-चेतन्यका यथार्थ निर्णय 

_ निर्णयकों ८ | चेसन्यपारख बोध देनेवाला शुद | कामा5 _ होकर जड़ाध्यासोस्रे छूटकर 

नासा: परदेशको कहते ढ6/। निर्णय मुमुक्षुतीय कट्याणपर्द जीवन्मुक्तिको भी 

. चाणाका दूसरा नाम छा सारशब्द हू। पा जाते है । जिससे जीवॉका कार्य सफल 

इससे समस्त अखार, मिथ्या, खोटा शब्द्‌ | या सिद्ध होके मुक्ति प्राप्त हो जावे, उस 
जाकोको प्रहयान हो जाता है । आऑर--- गुरुसुख वाणीको सारशब्द कहा जाता दे 


व्याख्या-- अतएच हे मलुष्यो | सत्य निर्णयका पारखी सदगुरुके सत्य उपदेशका नामही 


_.... सारशब्द' है, ऐसा जानो | जिससे अपरोक्ष पारख बोध होयकर मुमुक्षु जीबॉका कल्याणके काम... 
का 5 सत्यबोध घारणके प्रतापसे ही काये पूर्ण हो जाता है ॥ २०९ ॥ ४ 


९, गुरु एक जो निशेय करई # ऋगरा कबहँ पारे न परई ॥ २१० । 





..... अंर्थ--भरीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍तो! |. उसीका सब प्रकारसे सत्य निर्णय क्र पारख सा | 


... शुद एकल ! 
... जो लिशंयल | 









- भज्ञान अन्धकारको हटाकर सत्य |. .._ ओधदाता जो होवे ऐसा निर्णय जो करते... 
( शानका प्रकाश करनेवाले निज है, सोई एक सद्गुरु है, वे सब प्रकारसे हे 2 
777 रत्प स्क्षप पक जो जीव है " मानने योग्य है । या 

















अन्थ ३] के शंब्दाथ-माचार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारखं रहंस्थ बोंधिनी, संरल टीका सहित ४8 ( दैप९.) 


हक तल मन 2तपपाभादमाकरामायताआाअामतलभ यठाता का बंध ७; २२ शा भपा धक्का आतंक |लपलकलननी नल नी अल. 





झगरा कबहेँ- ऐ। वे सदूगुरु खानी-वाणीके प्रपश्च, न दूसरेको वैसे झगड़ा-फसादम डालते हैं । 

पॉरैन परई- / मत-पन्ध प्रस्थके विरोधी वे तो वेसी उपाधिसे न्‍्यारा होके रहते है । 
इझगडा, लड़ाई, द्वेष आदिम विवेकी सह्छु- झगड़ामे जो पड वा पड़ाव, सो शुरू नहा 
गुरुन अपने ही कभी जाके पड़ते है; और | हैं, ऐसा तो सद््‌मुरुवा लोगोंका काम है॥ 


व्याख्या-- एक ही सद्गुरू मानने योग्य, ऐसे कौन है ? इसका उत्तर देते है कि, जो कि एक 


. निञ्स्वरूप जीव और दसरा जड़ तत्व इसका सत्यन्यायसे जो निणय करते हैं और जीवौका 


जड़ाध्यास छुड़ाकर पारख बोध देते है, सोई सद्गुरू मानने योग्य एक महापुरुष हैं। वे सदा-सर्चदा 
निज स्थिति विवेकमे दी रहते हैं । इसलिये कभी खानी-वाणी आदिके झगड़ोमे ये आप नहीं पड़ते है। 
और किसी दूसरेको भी वैसे झगड़ा, उपाधि बन्धनोंमे वे नहीं डालते हैं। अपने स्वयं बन्धनांसे 
छूटकर दूसरोको भी निबंन्ध करनेवाले होते हैं ॥ २१० ॥ 
१०, जो कोइ निणेय आश्ित मयऊ # सेवा करि निज कारण कियक ॥ २११ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते ६--- हे सन्‍्तो ! 


जो कोई -- जो कोई भाग्यवान जिशाख नर-जाव- सेवा कॉरि 5: ) सो नाशवान्‌ तन, मन, 
निर्णय -सत्यन्यायी, सत्यनिर्णयी, पारखी | निज कारज+८: ॥ घनादिको शुरू अपंण करके 

सद्गुरुके तथा सत्यन्याय' निर्णयकेयुक्त-+ | कियऊन- सत्य निष्ठा, प्रेम भक्ति पूर्वक 
आश्रित गुरू शरणागत हो कर सदूगुरके | पारखी सदशुरूकी खेवा, सब प्रकारसे 


आधार या आशक्रयमे रहकर सच्चा 
त्यागी-चैराग्यवान-- 
भयंऊ रखदूगुरुका शिष्य जो हो गया है--- हैं, तथा कर रहे है॥ 
व्याख्या-+ जो कोई जिशास नरजीव पेसे पारखी सदर्शुरुकी शरणमें आके आपभ्रिित' वा उनके 
आधारम टिक गये, सो वे सत्य निणयको ग्रहणकर, सदूगुरुकी सब तरहसे सेवा करके अभिमान, 
ममतादिको दूरकर अपना कल्याणका कार्य पूरा कर लिये ओर स्रो जीवन्मुक्तिका काये सिद्ध कर 





लेते है ॥ २११॥ 
११, सो सब सेवा शिष्य कहाबे # मन्मत सो जो और बनावे ॥ २१२ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससादेव कहते है--- हे सन्‍तो | | मन्‍्मत सो ८] खोई तो मन्मति मूढ़, अविचारी 
सो सब-ः ' ) सो मुमुश्लु शिष्योंको चाहिये | जो ओर: | है, जो कि-- और-का-सौर भूठ- 
"सेवा शिष्य | कि. सब प्रकारसे पारखी बनाघे ८: मूठको मानता है। नाम मात्रका 
कहाबै-:. _ सद्गुरुकी दासत््वभावसेसेवा |. सदशुरुका शिष्य हुआ, परन्तु वह और ही... 
करें; सो सब प्रकारसे सदशुरुकी सवा ओर कदपना, मिथ्या' घोखाकों ही अपना 
करनेवाला आज्ञाकारी ही सतूशिष्य |. इश्ट मालिक बनाता है। तथा कल्पित 
.. कहलाता है। ऐसे शिष्योंकों ही पारख ईश्वर, भूत-प्रेतादिको मानता है, सोई 
बोध होता है।.... पक मन्मति / आप ही निगुरा बन जाता दे ॥ 





व्याख्या-- सब प्रकारसे सद्गुझकी सेंबामें जो ठहरता है, सोई सच्चा शिष्य कहलाता है । सेचा 


.. श्लाव सहित आज्ञा पालन करना, यही शिष्यभाव कहाता है। कहा है।-- “आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा” 
.. और सोई मन्मति या मस्मुखी है, जो कि, सदगुरुका शिष्य बनकर भी ओर ही मालिक ईश्वरादि 


. देवी-वेबतादिको मानकर पाखण्डको बनाता या बढ़ाता. दै। अतः आज्ञाकारी सत्‌ शिष्य ही होना 
_ चाहिये ॥ २१२ ॥ हे ह 


१२, जग बुद्धि कहें मम गुरु एका # जेहि तेहि सेवा करे अनेका ॥ २१३॥ 
अर्थः-- भ्रीरामरहसखसाहेब कहते हैं--- हे सनन्‍तो ! 





. करके निरहक्लारी हो, निज कल्याण वा 
जीवन्मुक्ति स्थितिको प्राप्त किये और करते 
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( ३६० ) $ मूल पश्चत्रन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन के... [ तृतीय- 
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आह कक के 


जग वबुद्धि- ) जगतके बुद्धिहीन या निबुद्धि | जेहि तेह्ि-]) परन्तु, इन दुमंतियोॉँंकी चाल तो... 

कहे मम ८८ | मनुष्य कहते है'कि, हमारे तो | सेबा करे | देखो, केसे पथभ्रष्ट हो रहे हैं। 

गुरु एका 5: / एक परमेशवर ही गुरु है, वही | अनेका5 ० कहीं मिट्टी, पानी, पत्थर, गोबर ' 
हमारे मालिक है; ओर कोई कहते है, भाई ! आदिकी जड़ पूजा करते है। तथा कहीं 
हमने भी वेष्णव आदिको या कोई पण्डितजी भूत-पेंतादि घोखेकोी अनेकों तरहसे जिस- 


तिसकी सेवा कर रहे है। अब ये मन्मति 
अमु कसे कान फुका लिया है, हम तो निगुरे नहीं तो कोन है ? सूढ़ मनमुखी ही 
नहीं, शुरूमुखी हैं, ऐसे कहते है। बने है. ॥ 
ब्याख्या-- जगतके दुब॒झ्ि अज्ञानी मनुष्य कहते है कि, मेरे तो एक देश्वर ही शुरू है। 
अथवा हमारे भी एक गुरु है। दीक्षा शुरू, शिक्षा शुरू, विद्या गुर, आदिमेसे एक कोईको बताते है । 
ओर कहते है. कि-- हमने तो छोटेपनमें ही बैरागी, उदासी, संन्यासी आदि किसीसे कान फुका 
लिया है। हम तो गुरुसुखी बने है, शत्यादि कहते है । परन्तु, उन्होंकी चाल देखो तो मलिन है। 
अष्ट प्रतिमादि ओर पानी-पत्थरादिको, जिस-तिसकी धोखेकी ही सेवामे लगे हे। इसप्रकारसे 
अज्ञानीलोग अनेकोंको शुरू करके मानते है। बिना विचार मिथ्या घोखेमे पड़के भ्रममें ही लगे है। 
अतएव इन्होंका गुरु मानना निरंथंक है, वह' कोई कामका नहीं होता है ॥ २१३ ॥ 
१३, पुनि जाको इन गुरु ठहराई % ताको दसर गुरू सहाई || २१४७ ॥ 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सब्तो ! 
पुनि जाको ८८ | फिर जिन कर्मी, भक्त, योगी | दूसर-दूसरा ही कोई जगतूसे दूर रहनेवाला 


को गुरू थापे है या माने हैं। हमने तो 





इन गुरू: लोगादिकोको इन अज्ञानी निगुण-निराकाररूप मानकर जीवको 
ठहराई:: _ संसारी मनुष्योने गुरू करके | स्वपदसे दूर सरकानेबाला--. 
ठहराये है, थे भी वैसे ही पारखह्दीन |, गुरू कलिपत परमेश्वरकों गुरु मानके उसके 
अज्ञानी श्रमिक वश्चक बने हैं । ध्यान करते-कराते हैं 
ताको ८: उन गुदवालोगोको भी गुरुपदका बोध | सहाई-वबह' ईश्वर सहायता करके अन्‍्तमें 
नहीं है । इसकारण उनको भी दूसरे गुरुका मुक्त करेगा, ऐसी भूठी आशा लगाके 
ही भरोसा लगा है। और-- भ्रमचक्रम पड़े है; घोखेका आसरा ले रहे है।॥ 
... व्याख्या-- अज्ञानी संसारियोने फिर जिन ग्रुरुवालोगोको श्रेष्ठ गुरु करके माने-या ठदराये . 
हैं, थे भी स्वतन्त्र नहीं है। दूसरा कोई कल्पित परमात्माको गुरु मानके गुरुवालोग मुक्तिके लिये. ! 
उसके आसरारूप आशा-मभरोसाम पढ़े है'। ई्श्थ रही सहायता करके सब भक्तोकी मुक्ति करेगा, १ 
ऐसा अमसे मान रहे है ॥ २१४ ॥ 


..... १४, जेहिकी सेवा करे लौलाई # सो सेवा पद कैसे कहाई ॥ २१५ ॥ 
... अर्थ+-- भीरामरहससादेब कहते है-- दे सनन्‍तो ! प्रेम लगा रहे है, इससे-- 








प्रेह्ििकी सै । जिनकी सेवा ये लोग ली लगाके | सो सेवा) सो वह तो पाखण्ड है । सो 
.. सेवा करैस करते है, सो चेतन्‍्य बोधदाता | पद केसे | सच्चा गुरुपदकी सेवा कैसे... 
तोलाई-- ० सद्गुरु तो नहीं है। अशानी अनाड़ी | कहाईऊ ० कहला सकता है? कभी नहीं 








मम अमिक कर तथा कहिपित ईश्वरादिकी कहा जा सकता है। सत्यासत्यको जाननेवाले 
और जड़ . प्रीतर-पाथरकी धोखेकी सेघामे | . ही गुरुसेवा पदका मर्म समझ सकते के है | 
कल्पित इश्व बरकी शा देवी-देवता, भैरव आदिकी प्रेम-भीति लगाके भमिक-_ 








प्न्य: ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ६8 ( ३६१” 
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अ्रमपूण पाखण्डरूप ही होते है॥ २१४५ || 
१५, टहल करे. टहलुवा कहाबे # तासो कैसे पद सेवा बनि आबै ॥| २१६ ॥ 
अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते पल हे सबन्‍्तो ! कहलाते हे वे तो सिफ सवा साथते हैं। 





टहल करै:-- ) जो कोई खाली पेट भरनेके लिये. | ताखो केसे - ) उस स्वार्थी टहलुचाले गुरुपदका 
टहलुचा <- | या मजद॒रीके लिये तथा स्त्री, पुत्र, | पद सेवा ८ | सच्चा निःस्वार्थ सेवाभाव केसे 
कहावे धनादि प्राप्तिकी चाहनासे या | बनि आवे८ / बन सकता है? ऐसी सच्ची 

.._ श्वर्गादि तथा ईश्वरादि प्राप्तिकी अभिलाषा- सेवा करना, तो उसको आता ही नहीं। 
से साधु भेषधारियोक्षी और जड़ प्रतिमा | वह' तो सत्सक्ष्मे आता ही नहीं, सत्सड़से 
मूर्तिकी टहल, सेवा, चाकरी जो करते है- .._ दूर भागता है, तो उससे कया सेवा बनेगी? 


सो टहलुबा, नोकर, दास, गुलाम, ऐसे कुछ नहीं बनती है।॥ 
व्याख्या-- पेट भरनेके लिये और मायिक पदाथ प्राप्तिके लिये वा स्वाथ सिद्ध करनेके लिये 
जो किसीकी टहल, चाकरी, करते है, सो वेसेलोग तो टहलुबवा या वेतन भोगी नॉकर कहलाते है । 
उन लोगोंसे सच्चे गुरुपद्की सेवा केसे बन आ सकती है ? कदापि बन नहीं सकती है ।॥ २१६ ॥ 
१६, सोई सेवक जो सेवा करई # बिना विचार बूमि ना परई ॥ २१७ ॥ 
ध्रीरामरहससाहेब फहते हैँ हे सन्‍्तो ! 


सोई सेवक -5 ) सोई सच्चा सेवक कहला हित-अहितको' समझे-बूझे बिना बूह़' गुरु | 
जो सेवा ८: | सकता है, जो कि- दीनता, भक्त किसी काय में भी नहीं पड़ता है'। और | 
करई्८ दासातन, प्रेम भावसे सर्वे |. विचार समझ्ष-बूझ, जहॉसे कुछ मिलता ही 4 
प्रकारसे पारखी साधु-शुरुकी सेवा, भक्ति नहीं, वेसे गुर्वालोग आदिके सज् ईश्वरादि.. ० 
करता है,सोई गुरुपद्का अधिकारी सेवक है। कल्पनामे तथा जड़ मूर्ति पूजादि घोखेमे मा 
बिना विचार ' गुरु सत्सड़मे सार-असार- |. यह' कभी नहीं पड़ता है। सब कामको विचार- . | 
बूज्षि ना परई- / को विचारे बिना, परिणामके | से ही करता हुआ बर्तता है ॥ 


व्याख्या-- निष्कपट भावसे कत्तंव्य समझकर खत्यबोध ग्ाप्ति तथा स्थितिके लिये पाखी.. 
साधु-गुरुकी तन, मन, वचन, धन ओर स्वस्थ निछावर करके जो सच्चाईसे सेवा करता है, सोई .. ॥ 
सेवापदका अधिकारी सदशुरूका सच्चा सेवक होता हे । वह समझे, बूझे, विचारे विना किसी का्यमे... | 
प्रवृत्त नहीं होता है। और जहाँ समझ, बोध, विचार कुछ दिखाई ही नहीं देता है, वैसे गुस्वालोग.... | 
आर विषयी लोगोंके कुसज्ञमँ तथा जड़ भावना प्रतिमा पूजामें कभी नहीं पड़ता है | सदा सत्सज्षम..... 
ही लगा रहता है. ॥ २१७ ॥ 


१७, अपनी अपनी ग़ुरुपत जाने % और सै मन्मत अबुमाने ॥ शश्८॥ 





 अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहतेहै-- हे सन्‍तो ! |... नहीं सकता दै। क्‍ . 
अपनी अपनी <८ तो जगतमें वेपारखी | और सबै-) तथापि वे गुरुवालोग अपने- | 
गुरुमत जाने | सब मतवादीलोग अपने- | मनन्‍्मत ८ | - अपने मतको ही गुरुमत ठहरायंके 

8. अपने मत, पन्‍्थ, सिद्धान्तोंकों श्रेष्ठ, बडा | अलुमानै 5 और दूसरे सब मत-पन्थोंको । 

का हे । गुरुका मत हमारा ही है, ऐसा ज्ञानते या ! मच्मत ट् ए्सा बतलाते हे। परन्तु, वे सब । 

..... मानते है। परन्तु, जहाँ पारखबोध नहीं है कोई अज्ञमान, कल्पनाकों ही अ्रष्ठ मानके | 
. सो शुरुमत केसे हो सकेगा? कदापि हो भूले पड़े है ॥ ॥ 


रा .._ व्याख्या- हे जिज्ञासु मनुष्यो | पारखी सद्गुरुके सत्सक् करके सार-असारको जानो । देखो ! 
... संसारमे सब वश्षक ग़ुरुवालोग अपने-अपने पाखण्ड मतको ही बड़ा श्रेष्ठ गुरुमत है, ऐसा जानते पा 
का हे वा मानते या जनाते वा मनाते है| और दूखरे खबोंके मतोको मन्मत होनेका अनुमान क़रते है बा... 





। रु अर्थ।-- सदगुरु श्रीकवी रखादेव कद्दते है-- हे सन्‍तो |... कम 

पछापछीके | .. खुदा वि प्राप्तिके लिये तथा ज्ञान-विज्ञानादि- 
के लिये आकर्षित होना, इसप्रकार लोक .. 
ओर बेदके पक्षपातके देतुसे नरज्ञीच सब  .- 









( २६२ ) के मूल पश्चश्रन्थी--( सटीक )--माउुषविचार वर्णन # [ तृतीय- 





मत ठहराते है । विचार करो | जो अनुमान, श्रम, कल्पना, ओर विषय आदिम पड़ा हुआ है, सो 
गुरुमत कैसे हो सकता है ? मन्मुखी तो वे सरासर ही हो रहे है। क्योंकि, मनके विषयोक्ती तरफ 
जिसका मुख वा लक्ष्य हो, सोई भन्मुखी है ॥ २१८ ॥ | 
१८, बिना निशेय सो हन्द ने जाई # पचि पचि मरहिं करहिं लराई ॥ २१६ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍तो | | पति पत्चि ८८ | इसलिये थे खानी-वाणीके 
बिसा निर्णय८: ) सारासारके परीक्षक पारखी | मरहिकरहिं5 नाना झगड़ोंमे पढ़े हुए मत- 
सो दुन्द्‌ ८८ । सद्शुरुके सत्यस्याय खत्य | लराई- / बादीलोग आपसमे खड़ाई 
ने जाई-  निर्णयके बिना, सो अनेकों करते, झगड़ते हुए हए्ला करके दुन्द मचाते' 
पाखण्ड, झगड़ा, कत्पनाएं छूट नहीं क्‍ 


सकती ६ या मनसे निकलकर बहीं कर नाना जज्ञालाको रच-रचकर जड़ा ध्यासी 


जाती है । होके मरकर चोरासी योनियांकी खानियांमे 
चले जाते है ॥ 


व्याख्या-- पारखी सदृगुरुके सत्यन्याय निणंयके बिना सो ग़त-पन्थोका और नाना विषयों 
का जो ठुन्द्‌॒ वा झगड़ा मच रहा है, चह छूटकर जा नहीं सकता है, यानी मिंट नहीं सकता है। 
इसकारण अनेक झगड़ोमे| पड़के लड़ाई करके झगड़ोंकी उपाधि करते हे | फिर उसीम॑ पच-पचके 
दुःख भोगते है, मरते है, ओर चार खानीमे चले जाते है ॥ २१६ ॥ 

क्‍ १९, जहाँ भगरा तहाँ गरुमत नाहीं # जहाँ गृुरुमत तहाँ दुन्द नशाहीं | २२०॥ 
अथः-- शरीरामरहससाहेब कहते है--- हे. सनतो ! जहाँ मख्मत ८८ जहॉापर जिन जिश्चासुओको 
जहाँ झगरा८ १ जहाँपर विषय भोगोंका और | तहाँ हुन्द्‌ ८ | गुरुमत पारख स्वरूपका सत्य 
तहाँ गुरुमत -- | कल्पना, वाणीका झगड़ा, | नशाहीं 
नाहीं|े 
गुर्मत पारखका बोध टिकाय स्थिति नहीं 
होती है या हो नहीं सकती है, ओर तेसे ही- 


घबाणीकी माननन्‍्दी वन्धन नाश हो जाता है 
या छूट जाता है. 





 व्याख्या-- इसवास्ते जहाँपर व्यथका झगड़ा, खानी-वाणीका रगड़ा लगा है, तहापर कदापि 
गुरुमतका बोध ठहराव हो नहीं खकता है। ओर जहाँपर जिन मनुष्योर्मे शुरूमत पारखका सत्यवोध 
हो गया है, फिर तहाँ कोई दन्द रह नहीं सकता है । सब श्रमका झष्गड़' माश हो जाता है। जीव - 


. निरुपाधि स्थितिमे शान्त रहता है ॥ २५० ॥ द 
क्‍ सबनन्‍्ध-- यहाँपर बीज़ककी दो साखीका प्रमाण देकर समझाया गया है ॥ 
॥ $9 ॥ मूल वीमक, साखी नम्बर -- १३८ ॥ #$8 ॥ 
साखी।-- पछापछीके. कारने # सब जग रहा झुलान ॥ 
[२२५ | निपत्ञ होयकेहरि भज # सोई सनन्‍त सुजान॥ २२१ ॥ 


छापछीके- | पक्ष ओर अपक्षके कारणसे |. 
र्नेः अथांतू पक्ष-- वेदु, शासख्र, |. 
' बपाखना, योगादि। ख्री, | 










श्रम फन्‍्दीमे पड़े थे । 


पल 


नेज सत्य स्वरूपके थि 


न पट 


'फदारी | सब जग 





है, भारे-पीटे जाते है। प्रपक्षम ही पच-पच- 


बोध हो गया है या हो जायगा, 
विरोध लगा हुआ है, तहाँपर तहाँपर समस्त दुन्दरूप झगड़ा खानी- 





सीसे जगतके सब मनुष्य हा 


ग्रन्थ; ३े ] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित & ( ३९३ ) 








शक छोड़के श्रम, धोखा, कल्पना तथा विंषयादि- इन्होंके सज्ञ-साथकों त्यागकर पारखी 
हे में ही भूल रहे है. या भूल गये है। सद्शुरुके सड़में लगा रहे। जो इस प्रकार 
निर्षक्ष- ) अतएव जो कोई मुमुक्ष मनुष्य रहते है--- 
होयके -- | इन दोनों खानी-बाणीके पक्ष वा | सोई सन्त 5८ ) सोई सनन्‍त-महात्मा है, जिनका 
हारि भजै ८-5 / अपक्षकों छोड़कर निपेक्ष | खुज्ञान-. / श्रम, संशय, शान्त हो गया है 
सत्यन्यायी हो करके हरि कहिये ज्ञान गुणको - तथा बन्धन ओर मुक्तिके भेदकों पूर्णतासे 
हरण करके बन्धचन देनेवाले गुरुवालोग . जाननेवाले श्रेंए चतुर सुजान सोई सच्चे 
तथा स्त्री माया इन लोगोंसे भागकर या पारखी सन्त है ॥ 


... व्याख्या- पक्षापक्षके खेचातानीके कारणसे सब संसारके मनुष्य मिथ्या धोखेम ही भूले वा 
. झ्ुलाय रहे हैं। तहाँ स््रीका पक्ष पकड़े, सो 'स््री पशु! हैं। बड़े-बड़े पुरुषोका पक्ष पकड़े, सो नर पशु 
है. । देवताौका पक्ष लेवे, सो 'खुर पश॒' है। वेदका पक्षपाती सो वेद पशु' है। शास्त्रोका पक्ष लेबे, सो 
शास्त्र पशु' है। पुराणोंका पक्ष पकड़ें, सो पुराण पशु” कहलाते है। ऐसे षट्‌ पक्षपाती संसारमें 
रहते है'। सो मलुष्यका देह' रखते हुए भी पशु स्वभावोकों ले-लेकर पशु ही बने हुए कर्मोका बोझा 
ढो रहे है । इसप्रकार विषय विज्ञास ओर कट्पना, अध्यासादिकी तरफदारी करे, सो “पक्ष” का 
भाग है; ओर जगतकर्ता कोई परमेश्वर वा खुदा आदि मानकर उसकी प्राप्तिके लिये भाक्ति, योग, 
शानादिके नाना साधनोमे जो लगे हैं, सो “अपक्ष” का भाग है। यही दोनो फन्‍्दोके उुन्दर्म पड़नेके | 
कारणसे सब जगतके नरजीब राग-द्वेष, कलह-कल्पना, काम-क्रोधादिमें लगकर जड़ाध्यासमें पड़ने- रा 
से निज सत्स्वरूपको भूल गये है, सो थोखा-भ्रममे ही एक-दूसरेको भुला रहे है। अब उनमेसे जो कोई | 
. खत्य शोधक मनुष्य पारखी साधु-गुरुका सत्सकह्ञष करके यथाथ शीतिखे जड़ और चेतन्यके भेदकों " 
जानकर बन्चन और मुक्तिके काशणकों ठीकसे पहिचान लिये, तथ। चन्धनमे वॉधनेवाले, सदगुणोको 
हरण करनेवाले ऐसे कालरूप हरि! कहिये माया गुरुवालोग और स्थ्रियाँ आदि इन्होंके सज्ञको 'भजै! 
कहिये त्याग देवे वा जिन्होंने त्याग दिये है, और इनके जज्ञालोंसे दूर भाग गये है । सर्व आसक्तिको 
छोड़ दिये है, सोई सच्चे जानकार पूर्ण चतुर ज्ञानी पारखी सन्त सर्च श्रेष्ठ है। उनकी शरण, सत्सक्न _ 
बोधसे ही जिज्ञास मनुष्योका कल्याण होता है, पेसा जानना चाहिये ॥ रश्शक.. द पा 
सम्बन्ध-- और भी बीजक साखीका प्रमाण यहाँ दिया है, सो सुनिये !॥ हम . हर 


॥ 9 ॥ मूल बीजक, साखी नम्बर-- ५ ॥ & ॥  . 
साखी;--- शब्द शब्द बह तरे # सारशब्द मथि लीजे ||... हे ...././. | 
[२३ ] कहहिंकबीर जहाँ सारशब्द नहिं # ध्रग जीवन सो जीजे ॥ २२२ ॥ क्‍ हि 
.. अथः- खद्शुरु श्रीकवीरसाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो |... क्‍ 
शब्द शब्द --अह्मादि, सनकादि, व्यासादि ऋषि | सारशब्द्‌ ८८ ] इसकारण, हे मुमुक्षुओ ! उसमें 
... मुनियोके वचनरूप वेद-वेदान्त, शास्त्र, | मधि लीजै> / भूलो मत | और पारखी साधथु- «- /ै 
हक उपनिषद्‌, पुराण तथा कुरान आदिके शब्द गुरुके सत्सक्न दारा सार वा अखारकों । 
«.. यथा वाणियोंमे और सत्यन्यायी पारखी |. पहिचान लो, फिर सब शब्दोकी मथनकर क्‍ े 
...... सदगुरुके उपदेशरूप निर्णयकी वाणीमे-- |. या छानबीनकर सारशब्दको ही भ्रहणकर 
. बहु अन्तरे-बहुत ही अन्तर या फरक है । सो |. लीजिये! सत्य चैतन्यजीवके स्वरूपकां बोध... 
मिथ्या शब्दोंका श्रम, ओट, आड़, पर्दा, ... जिससे होवे, सोई सारशब्द पारस थी 
और दूरीमें बहुतेक अश बेपारखी मनुष्य |. बोधको लीजिये हे पा 
गाफिलीमे पड़े, ओर पड़ रहे है । था 
पं० ग्र० डीका; ४०--- 7, 6 रा मा 











( ४५४७ ) 

सद्शुरू 

जहां सार-: >भ्रीकवीरसाहेब कहते है. कि 

शब्द नह 5: / जहॉपर जिस मनष्योमे 
सारशब्द सदृशुरुका निणय पारखका बोध 
नहीं है. या हुआ नहीं; ओर जो असार 
कुशब्दोकी कएपना तथा विषयामे ही पड़े 
रहे, तो फिर-- 


कहाहिं' कबीर । पारखबोधदाता 


४8 मूल पश्चम्रन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन ४ 


[ तृतीय- 





घिक्कार है | क्योंकि, वह कर्म-कुकर्म करके 


चोरासी योनियोके बन्धनोको ही दृढ़ करके 
बनाता या बढ़ाता लेजाता है। अतएणव 
सारशब्दका बोध प्रथम कर लेना चाहिये। 


हर सो जिस निणयके शब्द, उपदेशसे पक्ष- दल 


सब कसर-खोट परखनेमे आवबे ओऔर निज 


... अपक्ष,अनुमान-करुपना, दश्य-अदश्यादिकी 


घृग जीवन -+ ] उन मलुष्योंका जीवन व्यर्थ ही _ स्वरूपका पारख बोध होवे, सखोई 
सो जीजे ब्धाद हो गया । इसप्रकार | गुरुमुखवाणी सारशब्द हैं; ऐसा जानना 
उसका जीना भी घिक्कार है ! शतशः  चाहिये।॥ 


व्याख्या-- शब्द-ही-शब्दोंमे बड़ा ओट, आड़, पदोका अन्तर, फासला या दूरी है। शब्दोमे 
बड़ा दाव-पेंच लगा है।। शब्द जहुलोके कॉटेदार वृक्षोके समान झाड़ी है। शब्द सबोको अरुझाने 
बाला और मोहित करके आसक्त करानेवाला है। शब्द जालोका विस्तार बड़ा भारों सत्र छाया 
हुआ है। प्रथम जितने मत-पन्थों के प्रवर्तक हुए, सो उन्होंने भी शब्दोंका ही अनेक रीतिसे प्रचार कर 
गये है। शब्द जालोंको यथार्थ परखानेवाले महापुरुष, महान अनुभवी पारखी सदूगुरु ऐसे एक ही 
बन्दीछोर सदगुरु श्रीकवीरसाहेब हुए. है। आपने इस साखीमे यथार्थ परखाते हुए कद्दा हे कि, हे मलुष्यो | 
'पारखी सब्तोका सारशब्द खत्य उपवेशमे तथा शुरुवालोगोका असारशब्द-कुशब्द्रूप बेद, शास्त्र, , 
कुरान आदिकी चाणियोमे बड़ा भारी अन्तर वा फरक है.। सो असार शब्द्से जीव भव-वन्घनोमे पड़... 
जाते हैं, और सारशब्दोंके बोधसे मुक्ति पा जाते है। इसकारण शब्द-ही-शब्दम बहुत अन्तर दै, सो 
... परदिचान करके सत्सक्रमे प्रबीण हो, सारशब्दोौंका मधन करके मक्खनके समान निकाल लीजिये; ओर 
रोचक, भयानकादि कदिपत शब्दोकी भावना छोड़कर यथार्थ गुरुमुख वाणी सत्य निणयरूप सारशब्द्‌ 
को अ्रदह्मणकर घारणकर लीजिये | सब वाणी-खानीकी कसर-खोटोंको परखानेबाला सोई सद्भुरुका 
उपदेश सारशब्द है। सदगुर श्रीकवीरसाहेब कहते है कि, संसारमे. सारशब्द दारा पारखका बोध 
जिस मसुष्योमे जहॉपर नहीं हुआ कि, तहाँ उसका ज्ञीवन व्यर्थ हुआ; उस आअभागका जावन धारण 
कर पशुके समान जीते रहना भी घिक्कार है, व्यर्थ है ! जी कर खाली वन्धन बढ़ानेके सिवाय और 
चह' कया करेगा ? इसलिये उसका जीवन घिक्कारके योग्य है ॥ २०० ॥ 
सम्बन्ध-- अब सत्चहवाँ खण्डमे १६ चौंपाई, और ३ साखीमे सत्यासत्यकी परीक्षा करनेका 
शुरू निर्णयके बारेमे कहा गया हे, सो जान लीजिये !॥ है 
॥ 89 ॥ चौपाई || सत्रह खण्ड | १७ ॥ &89 ॥ की कक 
१, खरा खोटा परखहु बहु भाँती # तबहीं होय जीव कुशलाती । २९३॥ 
... अथ+-श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सब्तो परखहु:: ) है नरजीबो ! ऐसे सत्य-असत्यको 
हा ;' खरा- सत्य चेतन्‍्य, अधिनाशी, अखण्ड, अजर, | बहुभाँती ४ बहुत प्रकारसे छानबीन करके 
अमर निज़स्थरूप जीव ही घास्तवमें खरा विवेकसे परीक्षा करलो, खोदाकों छोड़कर, 
मम खराकों ही अह्ण करलों |. 


रा आज ० क्‍ तबहीं होय | पारखदष्टि खुलनेपर तबहीं 
पा के 27 3 हा +>मिथ्या, ऊ्वम, धोखा, करपनारूप ईश्वर 





| जीव कुशलाती ८ तुम्हारे नर जीवनका सफल 
0३५ दे और विषय भोगादि सब होयके बन्धनोसे छूटकर जीबको मुक्तिरूपी 

.... खोटा बन्चनरुपहै।..... _ कुशल प्रासिद्ोगगा॥ 
... व्याख्या--खरा' सत्य चैतन्य ज़ीव है, और “लोटा' मिथ्या ब्रह्म, ईश्वरावि श्रम, 













फ च् कद्पना ै । 


। 2 -मजरपस फट य पट पटा पटल कम ्जद मै. न न है ५ ५ 











अन्‍य! ३ ] के शब्दाथ-भावाथ सत्य निणय, यथाथे, पारख रहरुय बोधिनी, सरल ठटीका सहित 48 ( ३९४ ) 
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सो इसको बहुत प्रकारसे पारख करके देख लो, ओर मिथ्याको त्यागकर खत्यकों ग्रहण करो | तभी 
जीवका बन्धन छूटकर सच्ची कुशलतारूप मुक्ति प्राप्ति होयगी ॥ २२३॥ 

२, जेहि ग़ुंरुज्ञान न छूटन करा % बेंहू अबुभान भरम बॉडरा ॥ २२४ ॥ 
अर्थ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है. हेसनन्‍तों |! | न छूटन 5 ) इसलिये कोई भी संसार बन्धनौसे 


जेहि-जिन मलुष्योंकी अभी नरजन्ममें , केरा5 ४ छुटकारा नहीं पाते है,और छूटनेका 
आ करके भी-- क्‍ रास्ता भी कोई नहीं पाते हैं, तो केसे छूठेंगे ? | 

शुरुज्ञानस्पारखी सदशगुरूका सत्यज्ञान, | बहु अनुमान | इससे अनेकों मनुष्य नाना 
'निजस्वरूपका पारख बोध नहीं हुआ, उसका | भरम बोडेरा ८ / तरहके अच्ुमानं, कल्पना, 
नर जन्म पाया हुआ व्यथ गया आर शुरुवा आ्रान्ति, अध्यास, खानी-वाणीके महान 
लोगोके उपदेशसे तो अज्ञान किसीका नहों चक्र, तोफानमें पड़के चूर-चूर हुण और 
छ्ठा क्‍ ... चोरासखी योनियोमे भठक रहे हैं ॥ 


.. व्याख्या-- जिसको पारखी सद्शुरुका सत्यज्ञान नहीं मिला है, सो गुरुषा लोगोंकी वाणी 
कल्पनामें पड़कर श्रमिक हो गया, इसीसे तो ओर भी बन्धनोंमे जकड़ जाते हैं। वैसे मन्॒ष्य जीव 
कदापि आवागमनसे छुटकारा पा नहीं सकते है, इसवास्ते बहुत प्रकारके अनुमान, कल्पना, आन्ति- 


का तोफान, खानी-वाणियोंकें चक्रमें ही बहुत तरहसे घूमते रहते है ॥ २२७॥ 
... ३, भवसागर हदुस्तर कठिनाई # नोका नाम तहाँ सत्य दृढ़ाई ॥ २२५ ॥ 
_ अर्थ--- भ्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्तो ! 


प्रवसागर ८) यह संसाररूपी भवसागर विषय . नोका' है, यह बड़ा मजबूत पक्का और 
दुस्तरन कक तरज्ञसे छूटकर सच्चा है। नाम स्मरण करते रहनेसे जीव 
कठिनाई 5: >» पार होना यां साक्त पा जाना गीस अवलागर सलाह हम पर 
कठिनाई हे क्त अनायास भवसागरसे पार उतरकर परम- 


अत्यन्त कठिन बड़ा मुश्किल है। पारख 


स्थति हुए बिना कोई भी इस आवागमन धामको चला जाता है | इससे सदैव 


. अक्रसे छुटकारा पा नहीं सकते है; किन्तु-+ |. राम-नामके स्मरणमे ही लगे रहना चाहिये। 
नौका नाम) मिथ्यावादी गुरुवालोग मलुष्यों- |. ऐसा भक्त ग्ुरुवालोगोने वाणी दढ़ाये है। 
तहाँ सत्य -- | को केसे भुलाया दे रहे है कि- ... इसको परखकर छोड़ दो ॥ 
इृढाई--: “वे कहते है राम-नामरूपी 


व्याख्या-- यह संसारसे छुटकारा पाना, खानी-वाणी जालोसे बचना अति कठिनाईकी बात 
है। कोई बिरले पारखी ही इससे छूटकर पार उतर पाते है। परन्तु, श्रमिक गुरुवालोग कहते हैं... 
कि, चैसे तो भवंसागरखसें पार उतरना उुस्तर है; अति ही कठिन है। यदि नोका या जहाजभे बेठके 
चला जाय, तो सहजमे पार हो सकते है। तेसे ही राम-तामरूपी यह' जल्याज या नौका सच्चा है; ऐसा 
कहिके दंढ़ाते हैं कि, नाम स्मरणसे अनायास ही पार उतर जाओगे। इसतरह धोखा देकर भुला 
रक्‍खे है ॥ २२५५ ॥ 
.. ४, बूड़े भवकी घार न सूर्के # सुय मुक्त एसी हृढ़ बूंके ॥ २२६ ॥। 
 अथे+-- श्रीरामरहससाहेब केहते है--- हे सन्‍तो | 


. मुये मुक्तन) ये श्रमिक योगी, शानी, भक्तादि .. हमारी मुक्ति हो जायगी, हम इईश्वरमें ही 
.. ऐसी दइढ़८- | गुरुवालोगोने ऐसा मानते भये कि, | . मिल जायेंगे, ऐसी मन-मानन्दीसे दढ करके... 
हम लोग ईश्वरकी भक्ति करते है, | वाणीकों समश्च-बूझ्कर घधोखाको पक्काकर 
तो जब हम मर जायेंगे, तब परमेश्वर हमको |... रकक्‍्खे है। कम 


अवश्य मुक्त कर देंगे, यानी शरीर छूटनेपर |. 
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बूड़े भवकी ८- | परन्तु, वे सब बेपारखी मनुष्य सत्य-असत्यकी समझ नहीं होती है| कुछ 
धार न सूफै-- / खात्ती-वाणीके भवसागरमे |. सूझ नहीं पड़ती है; अन्धे हो रहे है. । इसीसे 
जड़ाध्यासी होकर ड्ूब गये ओर ड्रब रहे मरनेपर मुक्ति मान रहे है ॥ 


हैं। तो भी बिना पारख उन्‍्होंकों कुछ 
.. व्याख्या-- बुद्धि-विचारहीन भक्त, योगी, जैनी आदि लोगोंने ऐसी हृढ़ता करके माने है कि, 


_ मरनेपर हमारी सहजमे ही मुक्ति हो जाथगी। क्योंकि, हम परमेश्वरकी उपासना आदि करते हैं, 


तो ईश्वर हमें मरनेपर मुक्त कर देगा, ऐसी मानन्दी कर रहे है। परन्तु, मुक्ति होना तो दूर रहा, 
मनुष्यसे फिर मनुष्य होना भी दुलूम है। क्योंकि, खानी-वाणीके जड़ाध्यासी होकर संसारमे 
आसक्तिके भवधारमें गोते लगाके ड्ूब रहे है। बिना पारख सो तो इनको नहीं सूझता है। इससे 
रकर मुक्त तो होंगे नहीं, चोरासी-योनियोंमें तो अवश्य चल्ले जायेंगे; तहाँ कर्म फल भोगते रहेंगे ॥२२६॥ 


क्‍ ५, जहाँसे उपजे तहाँ समाने # कसर विकार मूल नहिं जाने ॥ २२७ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो |... वीय॑में मिल्ककर भग द्वारा गर्भवासको जाके 
जहाँसे उपज -- ] इसीलिये यह जगत्‌-बरह्मसे |. प्राप्त हुए या गर्भ कुण्डमे जाके समा गये। 


तहाँ समानै-: 2 उत्पन्न हुआ है, ऐसी कछपना | कसर विकार 5] सब कसर ओर विकारका 
करके उसी ब्रह्मरूपा अममे वा उर्त्पात्त | मूछनहिंजाने८ मूल जड़रूपी माना इआ 


स्थानमें जाके समाये | तहाँ बद्वम तो जीव- कर्ता ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा ही हे या 

की कुछ स्थिंत नहीं हुई । (फर उलट कर विषयासक्त मन है । ऐसा परीक्षा करके तो 

.. जहाँ स्रीकी योनिस प्रथम जन्म लेकर आये |. जानते ही नहीं है। इसीसे चो रासी योनियो के 
बहाँपर देह छाड़कर अध्यासी जीव ... विकारमें ही श्रमते-भटकते रहते हे । 


व्याख्या-- जड़ाध्यासी जीच शरीर छोड़कर जायेंगे कहाँ ? जहाँ संसारमे खियोके गर्भभाससे 


. योनि द्वारा प्रथम जन्म लेकर आये थे, फर पश्चात्‌ भी वासनावश मेथुन सम्बन्धसे योनि द्वारा. 


गर्भवासमें ही जाके समाते है। शरीर तेय्यार होनेपर फिर जन्म लेते हैं। और जो ब्रह्म बने, सो 

जगत्‌के आवागमनोंमे ही पड़े रहते हैं। क्योंकि, सब कसर विकाररूपी जगत॒का कारण तो वही 

ब्रह्म है; वही सब उपाधिरुप चोरासी योनियोका घेरा वा घर है, ऐसा पारख करके अमिक लोग 

तो जानते ही.नहीं । इसीसे उनका चौरासी योनियोंका फेर नहीं छूटता है ॥ २२७ ॥ 20237: 
६, भरमें आप जीवन भरमावे # नाटक चाटक सुयश बढ़ावे || २२८ ॥ 


अथे+-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं--- हे सन्तो ! 


भरमें आपर- अपने-आप ग़ुरुवालोग तो अह्म |. गायन, कीर्तन दविखा-सुनाकर तथा 


/.. श्रम, अजुमान, कद्पनादिम पड़के श्रमिक |. प्राणायाम और चॉरासी आसन मन्त्र- 
तो हुए ही है । ओर-- रा! तन्त्रादि ढोग पासण्डम लोगोंको आकर्षण 
| दूसरे नर जीवीको भी वही कटपना वा मोहित करके संसारमे--- 





नटदढ़ा-दढ़ाकर भ्रमा रहे है था | छुयश- | गुरुवालोग अपनी महात्स्य-विशेषता- 
श्रमाकर-भुलाकर धोखेमे ले जाकर डाल | बढ़ावे८ का खुयश बढ़ाते हैं। अज्ञानियोंमे 












बी 05 7 वैलेंद व हे 5 5 .... प्रभाव डालते दे, सो सब प्रचार भूठ-मूठका 
पा ्ञ नॉटक चाटक >नाना चमत्काररूप नाच तमाशा, ही करते है ॥ पा. के. 
| ....._ व्याख्या- ये शुरूुवालोग अपने तो श्रममें पड़कर प्रमिक हो ही गये वा म्रमिक ही हो रहे है, 
.._ और दूसरे मनुष्योकोी भी घोखेमे फेसा-फेंसाकर प्नमा रहे है। नाच, गाना, तमाशादि दिखायके 








दे दिखायके अपनी मह्दिमारूप खुयश बढ़ाते हैं ॥ शश्ण॥... 


.... नास्तिहिप्त- | 
मदन... 


ग्रन्थ: है ] & शंब्दार्थ-भावार्थ, संत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहरुय बोचघिनी,सरंल खैका सहित ४ ( ३९.७ ) 
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ह ७, करामात करतूत 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो ! 
करामात-- ) बाजीगरी तमाशा सरोखी कुछ 

. करतूत ८८ | झूठी खेल-क्रियादि दिखायके 

बखाने-:__ गुरुवालोग ठगाईके लिये मन्चका 

सामथ्य सिद्धिकी महिमा नाना भॉतिसे 
वर्णन करते है। उस कत्तेब्यका अहड्जार 
करते है; व्याख्यान देते है। ओर--- 





बखाने # नास्ति ज्ञान सोई सत्यके माने || २२९ | 


नास्ति ज्ञान] मिथ्या धोखारूप ब्रह्यज्ञान 
खोई सत्यके5- "ओर विषय ज्ञानादिको, सो 
माने -- वही श्रमिक लोग सत्य करके 


मानते वा मनाते हैं| इन ठग गुरुवालोगोफे 

मिथ्या ज्ञान कल्पित ईश्वर-खुदादि कर्ता 

स्वर्ग लोकादि, ऋद्धि-सिद्धिकी महिमा, 

रोचक-भयानक वाणी सुन-खुनकर पारख- 

हीन मनुष्य सब उसीको सत्य करके मान 
लिये और मान रहे है ॥ 


व्याख्या-- नाना प्रकारके करामात, मन्चज-सामथ्य, बाजीगरी, खेल दिखाकर उसकी विशेषता- 
की करतूत वर्णन करके लोगोंकों भुला दिये है। मिथ्या बरह्मज्ञानादि नास्तिको ही सत्य करके मान 
लिये है, वही नास्तिक ज्ञानको अज्ञानी सब मनुष्य सत्य करके मान रहे है, बिना विघेक ॥ २२६ ॥ 


८, ऋद्धि सिद्धि सब जात नशाई 


नास्ति ज्ञान नहीं कुशलाई ॥| २३० ॥ 


 अथ- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! 


ऋषि सिद्धि >भूठी ही नव निश्चि और अष्ट 
सिद्धि आदि मान करके उसकी प्राघिकी आशा 
लेकर ओर दूसरोंकों कूठी आशा लगाकर-- 
सब्‌--सब अबोध नरजीव बिना विचार--- 


ज्ञात नशाई-८कल्पित मिथ्या मिद्धान्तोके पीछे 


लग करके बृथा नर जन्मको नशायके 
सौरासी योनियोम जा रहे है। अर्थात्‌ जो 
ऋखि-सिद्धि आदि कव्पनाके पीछे पड़ा, 


सो उसने नर जन्मको नशाय दिया, और 


उसी कारणसे मुक्तिकापद भी नशाय गया, 
बाद हो गया। ः 
नास्ति ज्ञान-न | मिथ्या घोखारूप भूठा 
नहीं कुशलाई-- / नास्तिक शान, अत्रह्मशान, 
. पटुदशनोके शान तथ। तत्त्ववाद, शुल्यवाद, 
बीयबाद, देहवाद, वाममार्गादि झूठे... 


. अज्ञानरुप नांसित शानसे किसीका भी हित. 


कंल्याण-मुक्ति प्राप्ति होनिका, कुशल होनेका 
नहीं । उससे चोरासीयोनि छूटनेकी नहीं॥ 


...._ व्याख्या-- ऋद्धि-सिद्धि आदिकी कट्पनामें श्रम फन्‍्दोमे जो पड़े, सो सब नशाय गये ओर. 
. नशाय जाते दे। इसमे मुक्तिपद्‌ ठहर नहीं सकता है। विषयकां, जगत्‌का, ब्रह्म-ईंश्वरादिका जो शान 
माने हैं, सो नास्ति है। उसमें लगके नरजीवोंकी कुछ कुशलता या ह्ित-कल्याण कभी नहीं हुआ... 


और होनेबाला भी नहीं है ॥ २३० ॥ 


९, सब एश्वयं नास्तिहि माहीं # जाके पाछे जीव बौराहीं ॥ २३१ ॥ 


. _ अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | _ 
पटगुण | 
ऐश्वर्य तथा संसारके नाशवान्‌ | 
धन-सम्पत्ति, | 
भोग-विलास आदि सब ही देह सम्बन्धन |. 
ओर हो | 


हि . सब ऐेश्बर्य -- सब माना हुआ 
विषय खुख, 


रूप बन्धनके बीचमें ही. हैं 
रहे है । 


: जाके पाछे८- | धन-धान्य, पुत्र-पोच्रादि खुख, 


जीव बोराहीं ८ / ऐश्व्र्य प्राप्ति तथा सिद्धि- 
 आऋद्धि करामांत प्राप्ति आदि, जिसकी 


; ह ' लालचके पीछे सब अबोध नरजीब दिवाने 


.. हुए या पागल अ्रमिक हो रहे है। सोई तो 
.. महान बन्धनोंका जाल फाँस है। यह न 
जानकर फेँसते जा रहे दे ॥ 


.._ व्याख्या-- संसारमे विषय भोगोंके सब ऐश्वयं ओर वाणी कल्पित षपट्गुण माना हुआ 


. ईश्वरके सब ऐश्वर्य नाशवान्‌ देहमें और जगतमे सबोको चन्धनरूप ही हैं। जिस सुख-पेश्वयके पीछे 
. पड़ करके नरजीब पागल होके बोरा रहे है । स्ती तो महान दुःखदायी या दुभखोका मूत्त कारण वा 











| (इढुद) $ मूल पंथ्च्रन्‍्थी--( सटौक )--मांलुषबविचार वर्णन के... [ तृतीय- 
बीअरूप है, यह नहीं जानते हैं ॥ २३१॥ | 
हा १०, आपु गये यजमानहु खोय # भाँति भाँतिके फन्दा अरुकाय ॥ २३२ ॥ 
| .. अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते दैं-- हे सन्‍तो ! क 
। व है आप गये८-] ये शुरुवालोग योगी, शानी, भक्त |. दिये, ऐसी हानि कर दिये। 
यजमानहु <८ | आदि आप तो स्वयं ही भ्रम चक्र, भाँति भाँतिके८- । और संसारी मनुष्योको 
खोये <- कट्पना ऋ्धि-सिद्धिके धोखा | फन्‍दा असुझाये- / लालच, आशा, भरोसा 
आदिम लगकर अमिक गाफिल हो ही गये । आदि दे-दे करके नाता तरहीके या अनेक 
परन्तु, शिष्य-शाखा, सेवक वर्ग, इनसबोंको |. म्रकारके वाणी जाल तथा खानी जालोंके 
भी बुद्धिश्रष्ट कराके नष्ट कर दिये, भटका फन्दोमे अरुझा दिये और अरुझा रहे है॥..... 
व्याख्या-- ये वश्चक वा ठग, गुरुवालोग अपने-आप तो घोखाधार वाणी-खानीमे फँसके 8 


नष्ट-अ्रष्ठ हो ही गये है। परन्तु, 'यजमान' कहिये सेवक-शिष्यवर्भोंको भी डसीमें लगाके शान-विचार, 
बुद्धिको खो दिये; मुक्तिमागंसे हटा दिये था नाश कर दिये। नाना प्रकारके या भाँति-भाँतिके 
क्‍ .._ जञ्जालोमें-फन्दाओंमे ले जाके अंस्झा दिये वा फँसा दिये या जकड़ा दिये है। इसप्रकारसे अपनी 
हक और परायी हानि किये वा कर रहे हैं ॥ २३२ ॥ 





: ११, रोगी वेद्य दोनों एक ठाऊँ # ऑऔषध केहि कल्याणके गाऊँ ॥ २३३ ॥ 

है अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते काल सस्तो ! टिक गये। अब कहो तो भला क्‍ 
। ही रोगी वैद्य ) रोगी तथा चैद्य दोनों एक ही | ओऔषध केहि्र ) जन्मभरणादि रोग निवृत्ति 
हि दोनों एक | होवे या एक जगह होवे, तो | कल्याणके गाऊँ- / करने वा  करानेवाला | 
| ठांऊप दवाई कहाँसे आके कोन देवे ? . ओपषधिरुपी सत्य उपदेश किस ठिकाने 
. इसीसे बह रोगमे ही पीड़ित होकर मर किसको केसे मिलेगा ? कल्याण या मुक्ति । 
बाई  ज्ञायगा। तैसे ही रोगी>खंसारी मनुष्य | किस गाँवमें जाके होयगी? एक ब्रह्म 
' । लग ट्व्‌, आर बेद्य परमार्थी बसे हुए गुरुबा- ह ईएच रादि कप्तांकी कण्पना छूटे बिना आर क्‍ . 
पा . लोग यह दोनों एक ही कल्पनासे एक | दारखी खद्शुरु मिले बिना, किसीका..... 
पे «.. इईशबर यथा एक ब्रह्मके ठिकाने भ्रम चकऋ में आवागमन दुःख छूट नहीं सकता है ॥ ४ 
कं... व्याख्या-- यहाँ रोगो विषयासक्त संखारी मनुष्य भये हैं; और बैद्य योगी, शानी, भक्तावि.._ 
। .. गुरुषवालोग भये हैं। यह दोनों जनें एक अह्म-ईश्वरके ठिकाने वा ब्रह्मानन्द तथा विषयानन्दके | 
ही .. छिकाने पहुँचके एक ही कत्ताकी कल्पनामें तथा खुखाध्यासके एक ही ठाँवमें टिक कर रह गये। अब... 
कहिये ! भव-बन्धनोंसे छूटकर मुक्ति प्राप्ति होनेका सत्य डपदेशरूपी औषधि किसको कहाँसे मिलेगी ? 


अर्थात्‌ रोगी > अशानी मजुष्य तथा वैध्यजवाचकशानी गुरुवालोग.ये दोनों संसाररूपी संशय था 
.. अह्यरूपी श्रम और विषयरूपी जज्ञल्ममे एकत्र असहाय होके पड़े हैं। अब कल्याण होनेकी ओषधि 
.. किस गाँवमे है? कहासे-कंसे मिलेगी ? यह, उन्हें कोन बतावे ? इसीसे थे भव-बन्धनोंमे ही पड़े 
.... रहते हैं। अतः पारखी सद्शुरुके सत्य उपदेश पाये बिना किसीको मुक्ति नहीं मिल सकती है. ॥२३३ 
सा १२, जेहि कारण नर साई देवे # सो सोदा जाँचि काहे न लेबै ॥ २३४ ॥ 
.._ अथे+- भ्रीरामरहससादेेब कहते हैँ-- हे सन्‍तो ! | सो सोदा5- ) सो. उन्होंका सौदारूप 
.. जेहि' कारण -: | है नर जीवो | जिस कारणसे | जाँचि कादे | सिद्धान्तोंकोी अच्छी तरहसे 
नर साई देवै- तुम लोग मुक्तिके चास्ते गुरुवा | न लेये त्यासत्यकी परीक्षा निर्णय... 
.._- लोगोकों तन, मन, ध॒नादि सबस्थ अपेण |. क्यों नहीं कर लेते हो ? पारखी सदर शुरू : 
करके यही मुक्तिके लिये बथाना या पेशंगी ओर ग़ुरुवालोगोंके गुण-लक्षण उपदेशोको.... 
पदहलेसे दे देते हो | तब फिर-- 5 पे अच्छी तरहसे परीक्षा करके जाँच-बूझकर 
















ग्रन्थः ३ ] के शब्दाथ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित &8 ( ३९९.) 
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तभी निर्णयका उपदेश पारखी सदशुरुसे ' लेना चाहिये ॥ 
| व्याख्या-- आदमी जिस वस्तु लेनेके लिये बयाना देते हैं, सो सोदा जाँचकर ले लेते है। फिर 
जिज्ञासु जीव जिसके कारण कि, कल्याण वा मुक्ति प्राप्त हो, सो गुरुवालोगोकोी साई- बयानामे 
| सोई तन, मन, धनादि अर्पंण कर देते हैं । परन्तु, सो उनके पासके सोदारूप उपदेश सिद्धान्ताँकों 
क्यो जाँच करके परीक्षा कर नहीं लेते हो ? धोखामें पड़के गुरुवालोग जेसे उलटा-सीधा कहते हैं, 
उसीको ही सत्य क्यो मान बेठते हो ? सत्सइ् करके सत्यासत्यका निर्णय करो, तब असत्यका त्याग 
करके सत्यका अहण करो; तभी द्वित वा कल्याण होगा॥ र२७॥ 
१३, ठग भरमावे बहु विधि लूटे # जग धन्धासे कब॒हु न छूट ॥| २३५ ॥ 
अथः-- श्रीरामर हससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो |... 
० ठग भरमावै ८ | गुरुवालोग छली, कपटी, | . को नह्ले कर देते है । 
.. बहु विधि ८८ |; प्रपश्नी, बड़े भारी ठग बने है| जगधनन्‍्धा ८ १ इसबास्ते जड़ाध्यासी ज्ञीव सब 
लुंडे:... / सो ये ठगलोग अबोध मलुष्यों- | से कबहूँ ८ हे जगतके नाना धन्धा, कर्म, 
को अनेक प्रकारसे श्रमाय देते हैं, धोखा | न छूटे 5० वासनाएँ, जन्म-मरण, गर्भवाससे 
देके बहकायके लारूचमे फँसायके धन- कभी भी छूट नहीं पाते है. या छूट नहीं 
सम्पत्ति ओर बुद्धि-विचार ज्ञान-शुण आदि . सकते हैं | खदा भचचक्रमे . ही पड़े 
सब जूट लेते है। इसप्रकार अबोध मनुष्यों रहते है॥ द 
व्याख्या-- संसारमे गुरुवालोग बड़े धूते, ठग्गूमगत बने हुए है। ऐसे ठगलोग मनुष्योको 
बहुत तरहसे भ्रमाय-भुलायके चोखा देकर बहुत विधिसे लूट लेते है। घन-सम्पात्ति आदि तथा 
बुद्धि-विचारादिको भी हरण कर लेते हैं। इसवास्ते पशुबत्‌ उन्होंके वशर्म पड़े हुण जीव जगतके 
नाना घन्धा, कष्ट-क्लकेश उपाधियोसे ओर चौोरासी योनियोक्री उत्पत्ति वा आवागमनांसे कभी भी 
छूट नहीं सकते है। जन्म-मरणके चक्रमे ही सदा पड़े रहते हैं ॥ रश४ध॥.. 
१७, मोटी अविदा छुड़ावन लागे # भीनी महा अविद्ा पागे ॥ २३६ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं-- हे सम्तो |. 
मोटी अविद्या> । संसारमे पारखदशिदह्दीन ठग | झीनी महा5- )। वाणी कहिपत ईश्वर 
छुड़ावन लागै- / गुरुवालोग स्थूल अज्ञानले | अविद्या पागै-- / ब्रह्म, देवता, भूत-प्रेंतादि, 
... सम्बन्धित मोटी मायारूप स्त्री, पुत्र, कुठुम्बी, स्वर्गादिकी चाहनासे कर्म, भक्ति, ज्ञानकी 
»... धन-जनादिको बन्धन बताकर या ऐसा |. नाना साधनाएँ तथा आश्रम, मत-पनन्‍थोका 
। . समझकर मुक्तिके लिये उसको छोड़ने ओर |... अभिमान, सूक्ष्म अहँ इच्छा अध्यासरूप 
'छुड़ाने लगे । षट्‌ दशनोमे नाना भेषधारी बीज, ऐसे महा कठिन शझ्ीनी, बड़ी भाय.. 
. साधु बनने-बनाने लगे; ऐसे मोटी अविद्या | अविद्यामं जाके जकड़ गये | इसलिये बन्धन 
त्याग करके दूसरी तरफ और--....[|[ कुछ भी नहीं छूठा॥ 


... व्याख्या--मोटी अविद्यामें घर-द्वाए, माता-पिता, ख््री-पुत्र कुल-कुटुम्बादिकोको बन्‍्धन 

..:.. बतायके गुरुवालोग इसको छोड़ने और छुड़ाने लगे; ओर भेषधारी वनके कमें, उपासना, योगादि 

..... साधना, तीथें, ब्रत, उपासनादिमें, ईश्चर आदि प्राप्तिके लिये लगे; यही तो झीनी महा अविद्या है 

.. जो फकि-- बह्म-परमात्मादिका कदिपत सिद्धान्त, अहं इच्छा तथा जड़ाध्यासरूप बीज वासनाकफरे 

. अविद्याम तो खूब दढ़ होके पड़े है, गाफिल हुए है; सो वही चौरासी योनियोम ले जानेका मूल कारण 
 है। बिना पारख यह भेद नहीं जाने वा नहीं जानते है ॥ २३ 


१५, भीनी मोटी दोउ कष्ठ स्वरूपा # कारण नास्ति पर तेहि कूपा ॥ २३७॥। 





का कह । अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते है-- दे सब्तो 
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है लखावहिं-:पारखी सदूगुरु निर्णयसे परखायके 


( ४०० ) .... & मूल पश्चचअन्थी--( सठीक )--माउुषविचार वर्णन & .....[ तृतीय- 





झीनी मोदी ८- | चाणी कल्पना तथा खानी | कारण+-- | मोटी-झीनी मायाके जडाध्यास- 


दोड कष्ट: “विषय और स्थूल भोग तथा. | नास्तिपरै>: के कारणसे ही सुक्तिपदसे 
स्वरूपा5. / सूक्ष्म वासना, यह दोनों ही | तेहि कूपा८ _ नष्ट-अ्रष्ट हो करके देहा छोड़कर 
जीवको पथश्रष्ट करके कष्ट. देनेवाले अध्यासवश जीव. उसी भगकूप द्वारा 
आवागमनादि दुःखो के बीज स्वरूप है, ऐसा चोरासी योनियोम गर्भकूपमें जाके पड़े है 


और बारम्बार उसी कूपमें जाके नारित 
धोखाके अध्यासवश पड़ते रहेगे ॥ 


व्याज्या-- सूक्ष्म, बारीक, झीनीरूप वाणी-फलपनाकी मानन्दी, अध्यास तथा मोटी स्थूल 
देहके विषय खानी जआालोकी वासना यह दोनों कष्ट देनेवाली आवागमनादि दु/खोके मूल बीज स्वरूप 
है। उसी दोनों अध्यासोंके कारणसे ही नरजीच नाशवान देहके विषय भोगोंमे तथा मिथ्या घोखा- 
रूप ब्रह्मके श्रममें जाकर पड़े है; इसलिये उसीके अध्यासोमे बछ्ध होकर जीव प्रमकूपसे भगकूपमें 
इससे अन्धकूप गर्भवासमें जाके पड़ते है; और उसी तरह, पड़ रहे द। फिर कर्मालुसार तहाँ फल 
भोग करते रहते हैं. ॥ २३७ ॥ द 
१६, पूरा धनी पूरा सो सौदा # परखत मेटे कालके फन्दा ॥ २१८॥। 


अर्थ-- श्रीरामरहसखाहेव कहते हैं-- हे सनन्‍्तो ! हे क्‍ हा 
पूरा घनी> पारखी सदगुरु पूर्ण परीक्षक होनेले | परखत मेटे ८ | पारखी साधु-गुरुके सत्खक्षमे 
पूरे शानी शान धनसे पूर्ण बोधवान्‌ हैं। | कालके फन्दा 5 | जो जिजशञासु नरजीव लगे 


न जाननेवाले अबोध मलुष्य सब-- 


और--- रहते है; उनको भी खानी-वाणीका जाल, 
पूरा सो--) सो उन पारखी सद्शुरुका उपदेश |. खत्य-अखत्यका भेद्‌ बतायके गुरुषा और 
सोदा-- | भी खत्यन्याय-निर्णयका जड़- |. सख्तरियोंके फन्‍दा, कट्पना तथा विषयोका 
चैतन्यका भेद्‌ बतानेबाला, आरनिति छुड़ाने विकार दिखायके वा परखायके सद्गुरू 
वाला, ऐसा होनेसे सोई पूरा सोदा सार |. उसको मिठाय देते है वा हृटाय देते दें; 
वस्तु दायक है । ओर-- जीवोकी मुक्त कर देते है | 


. व्याख्या-- पारखी सदूगुरु ही एकमात्र सत्यन्यायी हैं। सच्छे माल रखनेयाले थे सच्चे 


महाजन बड़े सेठ-साहुकारके समान है। सो उनका चेतन्य स्वरूपबोधरूप सादा सत्य निणयका 
 छपदेश भी पूरा-पूरा सत्यन्यायका रहता है। जो मनुष्य गुरुबोधको ले करके विवेकदृप्टिकों फलाता 


है, सो उसको सद्शुरुकी दयासे कालका फन्‍दा समस्त परखनेमे आ जाता है। फिर उन फन्‍्दोंकों 
मिटायकर तोड़कर नाश कर देता है। अर्थात्‌ पारखी सदशुरू ही सब कालका फन्‍दा परखायके 


मिटाय देते हैं॥ २३४८ ॥ 
१७, सन्धि लखाबवहि कारण रोगा % मेटहिं सब विधि सन्धिक सोगा ॥ २३९ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! 


..._ सन्धिलूमानन्दी, सन्देह, अह्य, ईश्वर, खुदादि .. जन्खृति, तयतापादि रोगोंका कारणरूप 
कर्त्ताकी कल्पना और स्त्री, पुत्र, परिवार, ... बीज है, सो उसे लखो; इसप्रकार भलीभाँति 
जगत्‌ विषयजालोकी ऐसे यहा दोनोंकी |... समझाय करके-- 


न्धिको-- मेटद्धि सब] मानन्दी, कठ्पना, भास, 
विधि सलन्धिक | अध्यास आदि करके उ' 


लखाते है कि, हे मजुष्यो सोगा८ः 









| 
रे 5 .. _ होनेवाले रोग, शोक, कष्ट, | 
..._ कारण रोगा न्यह' मानन्‍्दी वा शाम्दी था व जड़ाध्यास दी दुःखादि सब प्रकारसे परखायके पारखी 








ग्रन्थ; ३ ] & शब्दा्थ-भावाथे, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $8 (४०१ ) 
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: व्याख्या-- चारखानियोमे आने-जानेका जन्म, सुत्यु, गर्भवासादि महान रोगोका मूल कारण 
या बीजअरूप खानी-वाणीकी वासना, मानन्दी, आसक्ति ही है। सो बीजरूप मानन्दीको परखायकर 
लखायके मुमुशक्षु मनुष्योके सब प्रकारसे वह मानन्दी, कल्पना, तथा विषयासक्तिसे होनेवाले चिच्ता, 

गक, कश्-क्केशादिको भी सदशुरू सत्यवोध देकर मिटाय देते है. ॥ २३६ ॥ 


!८, नहिं सन्देह न यमको त्रासा # सदा सुखारी परख बिलासा ॥ २४० ॥ 
अर्थ:-- श्रीराम रहसखाहेव कहते है--- हे सन्‍्तो! | न यमको ८] इससे उत्तको काल, कल्पना, 
नहि' सन्देह'--पारखनिष्ठ, महाज्ञानी, बोधवान्‌ | तचासाजः | सत्युवा आवागमनादिम पड़नेके 

पारखी साधु-गुरुको किसी प्रकारके भी |. डर, जड़ाध्यास संस्कारका भय, जास भी 
सन्देह' ही नहीं रहता है । सब सिद्धान्तोंके कुछ नहीं रहता है । 


मर्म भल्ीमाँतिसे वे जानते है। इससे जो 


सदा सुखारी -5 । अतः निज स्वरूपके बोच 
उनकी शरणमे रहिके सत्सक््ू-विचार करते | 


परख विलासा- | पारखमे स्थिति होनेसे 


हैं, उनका भी सब सन्देह, संशय मिट 


जाता है; फिर कोई सन्देह बाकी नहीं रहता 
है।। और-- 


पारखी सन्‍त खदा-सवंदा परीक्षार्दाष्रि 
विवेक-वैराग्यमें रमते हुए सदाके लिये 
सुखी जीवन्मुक्त रहते है। पारखमे ही उनका 


विल्लास तथा सत्सक्षमे निवास रहता है ॥ 
व्याख्या-- पारखी साधु-शुरूको कोई बातका सन्देह', श्रम, संशय तो नहीं है, और न थमरूप 


बच्चक गरुवालोगोंका तथा कल्पित ईश्वरादिका ही कोई डर या च्रास रहता है; वे तो निर्भय 
रहते हैं। पारख विलासी सन्त सदा खुखी जीवन्मुक्त रहते है। तैसे ही जो उनकी शरणमे जाकर : 


सत्य उपदेशोकोी ऋहण करके धारण किये, उन जिज्ञार मनुष्योको भी कोई सनन्‍्देह' और यमका त्रास 
रह' नहीं सकता है; पारख विचारमे रहनेसे वे सदा सुखी रहते है ॥ २४० ॥ द 


१९, धन्य सो बूमि समुभि पग धरहीं % अन्धरत भटकि भठकि भव परहीं || २४१ ॥ 


अथे+-- श्री राम रहससाहेबव कहते है-- हे सनन्‍्तो ! 


. घनन्‍्य सो पर ) सो उन जिज्ञास भमलुष्योकों 
धन्य-धन्य है, जो कि, पारखी 
सदुगुरुके सत्सक्षमें लगके 


_बूझि समुझिर : 
पग धरहीं रू 
. सत्य-असत्य, सार-असार, जड़-चेतन्यके 


भेदको' ठीक-ठीकसे समझ-बूझकर सब 


. सिद्धान्तोको परखकर आगे पारखपदमें ही 


.... मनको लगाकर बढ़े, सो जीवन्मुक्त हो गये। | 
.... ओर उसीप्रकार पारखी सन्‍त जीवन्मुक्त .. 


स्थितिवान हो रहे है.। ओर--- 


' अन्धरन८. 2ै पारखहीन अविचारी नर 
भटकि भटकि ८८ | अन्धे गुरु4लोग ओर ख्तरियो- 
| भव परहीं5  / के खानी-वाणी जज्ञलोमे 


. इधर-उधर भटक-भूटक करके घोखामें 
पड़-पड़के चोरासी योनियोंमे जाके पड़- 


.. जाते हैं। अतः वे गर्भादि तयतापोंके ढुःखों- 
. में पड़े रहते है । बिना पारख वह भटकना 
.. छूट नहीं सकता है ॥ हे क्‍ 


व्याख्या-- संसारमे पारखदृष्टिहीन अन्धे गुरुवालोगोंके पासमें अविवेकी अज्ञानी मनुष्य 


... जो गये, सो खानी-वाणीमे भटक-मभटककर, चक्कर लगाकर भवसागररूपी गर्भवास चोरासी 
. योनियाँमे ही जा-जाके पड़ते है; उनको बारम्बार धिक्कार है | व्यर्थ नर जन्मको बवाद करदिये है। 
ओर जो मलुष्य समझ-बूह्य करके आगे ही पेर बढ़ाते है या सत्सकृमे ही पैर रखते है; यानी पारखी 
सद्गुरुके सत्य निर्णयको समझ-बूझके उसीमे ही अपने मनको टिकाय रखते है; अपना हित-कल्याण 
करते हैं, सोई नरजीव धन्यवादके पात्र हैं; उन्हें ही धन्य | घन्‍्य है | ॥ २छ8१॥ क्‍ 
सम्बन्ध--- यहाँपर अंन्‍्थकर्त्ताने बीजक मूलकी तीन साखियोका प्रमाण दिया है ॥ 

प० ग्र० टीका; ४५१-- क्‍ 








५००५ इरजव एल पसनन 
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(४०२). $ मूल पश्चमन्थी--( सटीक )-मालुषविचार वर्णन के [ तृतीय- 





॥ $9 ॥ मूल बीजक, साखी नम्बर-- १३२ ॥ # ॥ 
साखी।-- बलिहारी तेहि पुरुषकी # जो परचित प्रखनिहार ॥ 
[२४ ] साई दीन्हों खॉँड़को # खारी बूके गँवार ॥ २७२॥ 
अर्थः-- सद्गुरु श्रीकबवीरसाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! रा 

बलिहारी ८) अनेकबार धन्यवाद ! तो उन | खारी बूफे ८ | फिर मूल्य चुकाकर नमक उठा 
'तेहि'८ पुरुषको है, जो सत्यन्यायी | गँवार-- लाया, सो बड़ा मूढ़ गेवार 
'पुरुषकी -5 / निर्णयी पारख बोधवाले निज बना 4 तैसे ही अज्ञानी मजुष्योने 
..._ स्वरूपके स्थितिवान्‌ सन्त हैं। उन्हीं सच्चे : ब्रह्मानन्द्रूपी खॉड़के लिये गुरुवालोगोको 
पुरुषकी बलिहारी है ! महिमा है-- तन,मन, धनादि बयझना या मूल्यमे अपणकर 
' ज्ञो परचित -- | जोकि, सत्यासत्य,सारासार, दिये । फिर साधनाएँ करके ज्योतिप्रकाश, 





। परख ८८ जड़-बैतन्य. आदिके अच्छे आनन्द, अनहद, अम्ृतरस, रे कमलकी 
कि निहार -८ जानकार है; सत्यके अनुभवी | सुगन्धादि ऐसे सूक्ष्म इन्द्रियोंके पश्च 
न ... हैँ।पारखटश्सि देखके सत्य स्वरूपका |. विषयाको ही ब्रह्म, परमात्मारूप सत्य करके 
हा ... ही प्रतीत करते हैं; सम्पूर्ण कसर- मान लिये, सो वेपारखी सूढ़ गेंवार है। 


_विकारोंको खूब निहारके निकाल डालते कठ्याणरूप मुक्तिके लिये, गुरुवालोगोंको 


.. रहते है, ऐसे सत्यासत्यको परखनेवाले |. समझादिये कि, तुम ही ब्रह्म स्वरूप हो; 


सत्पुरुष सन्‍तकी ही बलिहारी है ! ओर-- फिर अ्रम-कल्पनासे अहंग्रह्मास्म' जो 


खाई दीन्हों 5] जैसे किसीने शक्करका सोदा बूके, सो गँवार बुद्धिहीन है। बिना पारख 


| 

| 

। 

! 

!. न्‍ 

व .. हैं. ।और शुद्ध निज पारख स्वरूपमे स्थिर सर्वस्व चढ़ाये, सो उन्होंने धोखा देकर 
हर | 5 | 

। 

खॉड्को ८ ठहराकर बयाना(पेशगी)दिया, थे घोखेमे पड़ रहे है ॥ 
ड 


व्याख्या-- सद्‌गुरु श्रीकवी रसाहेब इस साखीमे दृष्शान्त देके सत्य-मिथ्याकों समझाते हैं। उन 


सत्यन्यायी, सत्पुरुष, विवेकी, पारखी सन्‍्तकी 'बलिहारी” कहिये धन्यवाद है ! उनको हो सब 
| निछाचर करने योग्य है। जो कि, जीवोके रहनी-रहस्य चित्त, बुद्धि, मन, अहक्लारादिकी चाल, जीयोंके 
पा बन्धन ओर मुक्तिके अच्छे जानकार पारखी है. । जिनको खानी-वाणी आदि समस्त बन्धनोंकी वा 


जअगत्‌ जालोकी पहिचान है। सर्वके परीक्षक पारखी सच्त जो है, सो पारख अनुभवमे ठहरनेपर ही 


हे किसी बातको प्रतीत करते हैं. । और कसर, खोट, विकार वन्धनोंकों हटाके निकाल डालते है । 


ऐसे उपकारी पुरुषकी ही बलिहारी है ! ओर सौदा ठहरायके जो बयाना ( पेशगी ) पहले दे देते है; 


डसको साई कहते हैं। यहाँ कोई मनुष्य शकरके सोदा ठहराके बयाना देकर चला जावे, फिर 
आके निमकका थैला उठाकर शक्करके बदले ले जावे और मूल्य शक्करका ही चुकावे; वस्तुको नहीं- 
देखे, तो चह सरासर मूढ़ गँवार अबूझ ही माना जाता है। जैसे इसने मुढ़ताके कारणसे धोखेमें 


-.- लिये गुरुवा लोगोंसे बात-चीत वा सत्सज्ञ करके उपदेश श्रवण किये और तब सौदा पक्का किये कि, 


... जब चित्त पकाप्न हुआ, तब अन्तरकी सूक्ष्म इन्द्रियों द्वारा सूक्ष्म विषयोका अनुभव ज्योतिप्रकाश, 


.. आनन्दावि हुआ, 
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.... अ्रह्ष भाप्ति होके मुक्ति होगी। इसके लिये उन ठग गुरुवा लोगोंको तन, मन, धनादि सर्वस्व अर्पणकर 
..._ बयानाओर कीमत चुका दिये। तब उनको योग, शान, भक्ति आदिको साधना ओंमें गुरुवा लोगोने लगाये। 


.. पड़कर बड़ी हानि उठायी । तेसे ही संसारके अज्ञानी मनुष्पोने नित्यसुख या मुक्तिके बारनवकिकाणिक रस. 


० पान सो सो का की बहला स्वरूप समझ करके जो भूले हैं, सो मूढ़ गंवार है । बह्म जो. ' 
आने, सो तो कच्चा खाँड़ुका नकली हीराकी नाई कल्पनामात्र है। खो उसको जो सच्चा मानते हैं, .. 
|... वे वेपारखी गँवार हैं। क्योंकि, खाड़ू ८खं, आकाश, बहा जो है, सो जीवका अज्ुमान, अध्यास, भाख... 
|... था कटपना दै। यद्द चित्त, अदझ्ञार, बुद्धि और मनका सस्बन्धित विषय दै। कोई ब्रह्म दै याहोगा। ऐसा... 








ग्रन्यः ३ ] के शब्दार्थ-भाँवांथ, 


प्लस किए 


य निणय, यथांथ पारंख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित्त $& ( ४०३ ) 
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मानना यह अनुमान! है | में ही ब्रह्म हूँ ! यह माना हुआ “अध्यास' है । जेैसे-कां-तेसा सर्वे जगत्रूुंप 
ब्रह्म है, यह मानना 'भास' है। ओर जगतकर्ता कोई दूसरा ब्रह्म है, यह 'कल्पना' से माने हैं । 
मन-मानन्दी करके अ्रमसे ब्रह्मको जो सत्य समझते है, सो. अविवेकी मूढ़, गंवार होकर व्य्थेमं मनुष्य 
जन्मकों बर्बाद करके पथश्रष्ट हुए और हो रहे 8। उसको परखनेवाले पारखी सन्तको 
चअन्यवाद है !॥ रछश॥ ः क्‍ 

|| & ।। मूल बीजक, साखी नम्बर -- २९४ ॥ # ॥ 


साखीः--- कर बन्दगी विवेककी # भेष धरे सब कोय॥ 
[| २५ | सो बन्दगी बहिजान दे # जहाँ शब्द विवेक न होय ॥ २४३ ।। 


अथेः-- सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है-- दे सन्‍तो ! द 
॥ मादिकी सेवा भाव, कल्पित ईश्वर, ब्रह्म, 


कर बन्द्गा-- | हैं मुमुक्ष मनुष्यो ! खत्य 
विवेककी 5 / असत्य, जड़-चैतन्य, सार- खुदा आदिकों बन्दगी, पुकारा, ध्यान, पूजा 


 असारका विवेक करनेवाले सत्यन्यायी 
पारखी, विवेकी सनन्‍तोको ही सिर नवायके 
हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक बन्दगीभाव 
करो | उनके चरणकी शरण-अह'ण करो, 
जिससे तुम्हारे श्रम, अधविवेक मिटके 


विवेक, बोधका प्रकाश उदय हो जायगा। 


भेष धरे -८- ॥ खाली ऊपरके भेषमात्र ही देखके 
सब कोय 
कोई मनमाने बेसे घर लेते है । नकली भेष 


बनानेवाले तो सब सस्ते ही हो जाते है। 


विधेक, वेराग्य, पारख बोधके विना खाली 
 भेषसे किसीका कल्याण या मुक्ति नहीं 
होती है, इसलिये पारखी सद्गुरुकी सेवा 
करके पारख बोधको प्राप्त करो । ओर--- 
सो बन्द्‌गी -- | सो झूठे गुदवा लोगोकी सेचा 
बहिजान बन्दगीमे लगंकर बहना मत 
उन्होंके सड़ छोड़ दो | ओर जड़ भअष्ट प्रति- 


भूलो मत । क्योंकि, भेष तो सब _ 


आदि जो करते-कराते है, सो तो अविवेकी 

फूठे है| उन्‍्होंकी सज्ञतिकर अपने जन्मको 
 उयथे जाने मत दो | किन्तु , गुरुवा लोगोको 
. निकल जाने दो, बहि जाने दो, तुम तो अपने 

पद्पर ही ठहराव करो, क्योंकि-- 


विवेक न: + पषटदशेनोके भेषवालोकी 
होय ८ जमातमे , जहॉाँपर कि, सार- 
अखारका साॉँच तथा भूठका निणय शब्द 
उपदेश द्वारा नहीं होता है। बल्कि सब 
गोलमाल वा गबगुण्ड करके एक ईश्वर या 
ब्रह्मरुपी भ्रममें लगादेते है। ऐसे अविवेकीके 
बन्दगीमे ओर सकृमे राहिके कोई फायदा 
हो नहीं सकता है। इससे जहाँ सारशब्दका 
. विवेक होता है, वहॉपर उन्हीं पारखी 
सन्‍तकी सेचा-बन्दगीमे लेंगे. रहना 
चाहिये॥ द 


जहाँ शब्द ८८ ।  सारमे योगी, ज्ञानी, भक्त, 


. व्याख्या-- सदगुरू श्रीकबीरसाहेब इस साखीमे सारग्राह्ी होनेको कहते है । हैं क्याणकी 
इच्छा करनेवाले मनुष्पो | खुनो ! पहले तो तुम सत्सइं करके सत्यासत्य, नित्यानित्य, कर्तंव्याकरत॑ब्य, 
. साराखार, जाव-अजीव, शान-अज्ञान इनकी समझ या यथार्थ विषेक करो। जहाँसे वा जिन सन्त 
.. भहात्माओंके पासले तुम्हें विवेक-बोध प्रांप होवे और जिनमें ऐसे बोध-विवेक, पारख शान मालूम 

_ हो, उन सत्यन्यायी, विवेकी-पारखी, साधु-गुरुकी हमेशा सेवाभाव, पूंजा-आरती, वन्दगी या 


... साष्टाज्ञ दण्डबत्‌ करना, तथा उन्हींकी आज्ञा पालन करते रहना चाहिये । इसप्रकारसे पारखी सल्त- 
..._ सद्ग॒ुरुकी ही सेवा बन्द॒गी करो । ओर बाहरके भेषमात्र देख करके एकाएक तुम भेषमे भूल मत जाओ। 
. क्योंकि, ऊपरी भेष घरनेमें तो कोई कठिनाई नहीं है; जो चाहे सो सब कोई भेषधर सकते है. और 


.. धर लेते है। क्योंकि, भेष जड़ है, सो स्थूल देहको कपड़ा आदिसे सजायके त्याग-बैराग्यके ऊपरी 
.... _स्वाज्मात्र बनाय लेनेसे क्या किसीको शान बोध हो जाता है ? एसा कभी पहीं होता है। शान- 
.._ बोध, रहनी-रहस्य, तो किसी-किसीको पारखी सद्शुरुके सत्सज्कें द्वारा बड़ी कठिनाईसे ही प्राप्त 
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होता है फिर वे शुद्ध भेषमे साधारण स्थितिको छोड़ करके ओर कोई पाखण्डकी सजावटोम लगते 
ही नहीं | इसलिये षटुदशनोके मनमाने भेष तो सब कोई बनाय लेते है। उन्तमे नाममात्रको थोड़ा-सा 
भी विवेक-विचार नहीं रहता है। फिर उन वश्चक गुरुवा लोगोंकी सेवा-बन्दगीमे लगके किसीका हित 
के बा कल्याण केसे हो सकेगा ? अतएव विधषेककी बन्दगी करो | खाली ऊपरी भेषमात्रकी नहीं । हे 
५ जिशासुओ ! सो उस बेफायदेके बेकारकी सेचा-बन्द्गो, ओर गुरुषा लोगोंकी सक्वतिको बहि' जाने 
दो, सबंथा त्याग करके छोड़ दो | क्योंकि, जहॉपर शब्द्का विवेक नहीं होता है। ओर सार-असारका 
निर्णय ही नहीं होता ढें। वहॉपर जीवकी कोई भल्राई होनेकी नहों। रोचक, भयानक, तीक्ष्ण वाणी 
सुनाय-खुनायके कल्पनासे ब्रह्म-ईश्वरादि कर्ता बतायके उनकी प्राप्तिको कर्म, भक्ति, शानादिमें नर- 
जीवोको फँसाय देते है । नाना तरहसे आवरंण डाल देते है। बुद्धि श्रमाय देते है | पाखण्डोम लगाय 
देते है। इसप्रकार जीबॉका अधहितके सिवाय अविधेकी गुरुवालोग हित तो कभी कर ही नहीं सकते है। 
सो समझ-बूझके जहॉपर शब्दोंका विधेक नहीं होता हैं, वहाँपर जाके बन्दगी, मानन्दी मत करो 
उन सबको छोड़ दो, ओर विवेकी पारखी साधु-सन्तोंकी बन्द्गीमे ही सदा लगे रहो । और जब 
कि, बोध, त्याग-वेराग्यमें पक्का हो जाओ, संसारमे भूलनेका डर न होवे, मनमे जब दृढ़ता आ जाय, 
तब खूब सोच-समझ विचार करके जिन सच्चे त्यागी पारखी साधुमें अपना भक्तिभाव, निष्ा-प्रेंम 
५ होय, उनके ही सेधा-सत्सज्ञम लगे रहो, ओर सद्शुरुकी जब कृपा होय, तब उनसे साधु भेषका 
पं चिहरूप भेष लेना या धारण करना चाहिये। जिससे रहनी-रहस्य और बोध तथा भेषमें कोई कसर 
हे होने नहों पावेगा, सो जानिये | ॥ २७३ ॥ द 
.. सस्बन्ध-- और भी यहाँ मूल बीजककी साखीका प्रमाण-दिया है। उसमें मनुष्य जन्मकी 
विशेषता और कक्तब्यके बारेमें कहा है ॥ 


..__॥ & ॥ मूल बीजक, साखी नम्बर-- ११३ ॥ & ॥ 
साखोी;-- मात्रुष जन्म नर पायके #% चूके अबकी घात ॥ क्‍ 
[| १६ | जाय परे भव चक्रमें # सहे घनेरी लात ॥ २४४ ॥ 
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. मानुषनः 


>क अबकी घात ८८ | ॥ 


अथे;-- सद्ग्रुरुभ्रीकबी र साहेब कहते है-हे सब्तो 
'मर-हे नर जीवो [ बड़े भाग्यसे पुण्य उद्यके 


शुभ संस्कारसे अभी तुम्हे सर्वोत्तम स्थान- 

यह मनुष्य देहका जन्म मिला है। 

जन्म5 ४ सी यह' मुक्ति होनेकी ज़गह' तथा 
. कम भूमिका है और मुक्तिका द्वार है | 


पायके >अतएव यह' सर्वोत्तम शुभ अवसर 


मनुष्य शरीरकों पायके पारखी सद्ग॒रुका 


.... सत्सज्ञ करके खत्यासत्य, जड़-चैतन्यका | 
.... भेद्‌ पिछानकर जड़ाध्यासोकोीं छोड़कर |. 
.... जीचन्मुक्त होना चाहिये | तब तो नर तन 

... पाया हुआ सफल हुआ, नहीं तो जो यदि 

.... ऐसा सत्पुरुषार्थ नहीं किया-- 
.] और नर जीवने अबकी मौका 
ऐसा अच्छा, उत्तम अवसरको |. 


चूके ० ः: 





जो यदि इस बार चूक गया वा भूल गया 


था गाफिल हो गया, तो फिर मुक्तिपदफो “ |. 


जाय परे-- 
भव चक्रमे 
भूमिकारूप पशु, पक्षी, उष्मजादि चौोरासी 


| सह ना | फिर वहाँ चारखानियोंमें 
। लात 





बाद करके नष्ट कर दिया । और खानी 
चाणी प्रपश्चोमे छगकर भनिजञ्ञ स्वरूपकी 


स्थिति जो न किया, तो उसकी गति कैसी 


होती हे कि-- 
मलुष्य शरीरको छोड़कर भोग- 
योनियाँमे भगचक्र द्वारा गभेवास में जाके पड़ 


जाते हैं, सो आवागमनोके घकमे जाके 
पड़ते है ।आओर--+ | 





तीन तापका भोग, अदला-बदला, 


बहुतेक कष्ट-क्रेशका सनन्‍्ताप सहे 
वारस्वार पही दुःख इक भोगते 





यह जीव जड़ाध्यासवश होकर 


संस्कारके अनुसार अनेकों दुःख, 


लातें, मुक्कों, डण्डों अख-शख्त्रोंका प्रहार 


पड़ेगा। इसकारण स्‍ पी ऐसा नरदे ३ < बा 
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है, तो इसमें वूक मत करो। सत्सहुमें 


 लगकर जीवनका सुधार दित करो। यदि तुम 


ग्रन्थ: ३ ] & शब्दों थ-भावाथ, सत्य निणेय, यथा्थे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीको संहिंत #% (४०४ ) 
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उसका फल कमभमोग चोरासी योनियाँमे 
जायके घनेरी लातें सहोगे, ऐसा तुम अब 


विषयादिम ही लगके चूक जाओगे, तो फिर अच्छी तरहसे जान लेओ || 


व्याख्या-- सत्यन्यायी पारखी सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते ह-- हे जीव ! तुमने मनुष्य खानी- 
में आयके जन्म लेकर नरदेहको ओ पाये हो, ओर सर्वाह्ञ खुन्द्र होकर शुभ अवसर जो पा रहे हो, सो 
यह' तुम्हारा भाग्य उदय हुआ है। क्योंकि, यह कम भूमिका होनेसे सब भव बन्धनोंकों परखके छोड़कर 
जीवन्मुक्त होनेकी जगह है, मौका अच्छा मिला है। मनुष्य शंरीरके बिना ओर कहीं कोई शरीरसे 
मुक्तिकी साधना हो नहीं सकती है। अतएव अब तुम महान पुरुषाथ करके अल्भ्य लाभकों उठालो ! 
यदि नर तन पायके भी कमसे चूक गया, अबकी बार कुछ भी नहीं बनाया, अबकी मौका चूकके 
उत्तम समयको व्यर्थ ही. विषय भोगोंमे ओर कब्पना-शभ्रममें रूगके बर्बाद कर दिया, तो फिर उस 
चूकनेवाले जीवका बच्चाव कहीं हो नहीं सकता ढैं। बह्द कमेहीन, अभागा, जड़ाध्यासी जीव, नर- 
देह छोड़कर वासनावश भवचक्ररूप चोराली योनियोमे जायके पड़ेगा। और वहाँपर कर्मोंका भोग 
घनेरी लात त्रयतापादि नाना तरहोंके क्केश ठुःख सहेगा ओर उसी प्रकार दुःख भोगता रहेगा | फिर 
बह छुटकारा पा सकनेका नहीं। इसकारणसे हे मजुष्यो ! सत्सकु-विचार करके अभी इस नर 
जन्मको सफल करो ॥ २४७ ॥ द 

सम्बन्ध-- अब गुरुवा लोगोका कथन सिद्धान्त यहाँपर “समाचार पराईत मसला” में कहते 
हुए दिखलाया गया है, सो जान लीजिये ! ॥ 

॥ $ ॥ समाचार पराइत-मसला ॥ ३ ॥ & ।| द 

॥ % ॥ अन्योक्ति वाचक यानी गुरुवा लोगोके कथन, वाणीका समाचार वां हाल-खब* 
दंष्शात-सिद्धान्तरुपसे चुटकुला रूपक मसला कहा है ॥ #॥ 

[ ३ | मसला;--- अपनी देखी दूर कर # भले आदमीका कहाकर ॥ २४५ ॥ 

अथ-- श्रमिक गुरुवालोग कहते हे-- है भाई मनलुष्यो ! ः 
अपनी -+ ) जो तुमने अपने नेत्रोंसे देखेही, और | भलेजऊ.._. ओर बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, 
देखी ८८ | मन, बुद्धि, वाणीसे अनुभव- आदभीका ८८ | पण्डित,. व्यास, वशिष्ठ, 
दूर कर - / विचार करके ठह्दराये हो, उसको | कहा कर८ >& वाल्मीकि, दत्तात्रेय, गौतमादि 


दूर करके हृटाओ। क्योंकि, तुम अत्पक्ष, 


. अल्पशक्तिमान परिछिन्न जीव ही, जो तुम' 


जीवको ही सत्य मान लेते हो, यह' तुम्हारी 
भूल है । जीव तो ईश्वरका अंश है'। इससे 


.. बह ईश्वर ही नित्य-सत्य है। चराचरकी 
..  खष्टिका कर्ता सबका कारण भी वही है। . 
. ओर मन, बुद्धि, वाणीसे वह अति परे है। . - 
..._ इसलिये अपना देखा हुआ जीव-भावकों 2 ह 
दूर कर डालो, उस भावको त्यागों । 


भले-भले बड़े आदृर्मियोने शा््रोमे जो कुछ 


कहा है, सो उसे माना करो। उसी अदुसार 
 साथधनाएँ किया करो। देखो! ईश्वर या 


ह्वा-परमात्मा एक जगत्‌का कर्ता परम- 


पुरुष है; सो चराचरमें पूर्ण ध्यापक है, ऐसा 
.._. निश्चय करके जानो तथा चेब-शास््रोौके 
. » मतकों ही सच्चा मानो। ईश्वरका ही 
खंदा ध्यान किया करो, तो इंश्वरकी ऋपासे 
तुम्हारी गंति-मुक्ति होगी, ऐसा जानो ॥ 


ब्याख्या-- तुमलोग जो जगत्‌म जड़ ओर चेतन्यकों भिन्न-भिन्नदेखते हो, यह अज्ञानता है 
.. :अ्म है; इसको दूर करो । ओर भले आद्मीरूप श्ानीजन जो एक अद्वेत ब्रह्म जड़-चेतन्यमें मिश्रित 
.. - सम-समान व्यापक कहते हे, तथा जो वेदान्त शास्रमे भी लिखा है, उसीको सच्चा समझके माना 
. “करों। फिर ब्रह्म प्राप्तिके वास्ते वे जैसी साधनाएँ बतावे, वैसी ही साधना किया करो, तो तुम्हे 
 सचब्चिदानन्द ब्रह्मकी प्राप्ति हो जायगी ओर सब द्वत. पश्रम दुर हो जायगा। ऐसा गुरुपालोग नाना 








( ४०६ ) .. # मूल पञ्चग्रन्थी--( सटीक )--मांचुषविचार बणन के [ टरतौय- 
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प्रकारसे कहकर जीवोको श्रमाते हे ॥ २४५॥ 
द सम्बच्ध-- अब अठारहवाँ खण्डमे ११ चोपाई, ओर २ साखीमें गुरुवा लोगोके पाखण्ड जालो 


का उपदेश दर्शाकर निर्णय करते है, सो सुनिये ! ॥ 
॥ 889 ॥ चौपारे ॥ अठारह खण्ड ॥ १८ ॥ 9 ॥ 
१, गुरु कामीको क्रृष्णहि जाने # क्रोधी होय नरसिंघ बखाने | २४६ ॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब गुरुवा लोगोंका उपदेश कहते है-- हे सनन्‍तो ! 
गुरु कामीको | गुरुवालोग कहते दहे-- हे | क्रोधी होय-: | और यदि गुरुजी अतिक्रोधी 


क्ृष्णहि जाने ८ / शिष्यो ! यदि गुरुजी कदाचित्‌ | नरखिघ-. #शुस्सा करनेवाले तथा हिसक 

सत्री-लम्पट कामी होवे, तो उनको | बखाने-- चृक्तिवाले होवें, तो उनको 

साक्षात्‌ भगवान कृष्णके अवतार. स्वरूप . साक्षात्‌ चुखिह भगवानके अवतारके स्वरूप 

ही नर-लीलाकारी जानकर सेवा, पूजा समझके प्रार्थना, सेवा-पूजा करते रहना; 
भक्ति करनी चाहिये, सो ऐसा जानो ! ऐसा वर्णन किये वा ऐसी बात करते है' ॥ 


.. व्याख्या-- अब इस खण्डम गुरुषा लोगोंके पाखण्डको हो वर्णन करके दिखा रहे है। सो 
प्रपश्ची, स्वार्थी, ठग गुरुवालोग अज्ञ शिष्योकोी किस प्रकारसे बहकायके फँसाते है, सो सुनिये ! वे 
कहते है, सनातन धर्मेको माननेवाले, तथा बेद-शास्त्रादिके सिद्धान्तको ठहरानेवाले, पण्डित कर्मकाण्डी 
भक्त, योगी, ज्ञानी, ये जगत्‌गुरु बने हैं। सो दीक्षागुरु, शिक्षा गुरु, लोकगुरु, वेदगुरु, जगतशुरू इनको 
अनन्य निष्ठा भाव-प्रेमसे मानना, सेवा चाकरी करना चाहिये। परन्तु, कभी भी किसी प्रकार वा 
किसी कारणसे भी ग़ुरुमे दोष देखना नहीं चाहिये | ओर यदि अपने गुरू अत्यन्त कामी, स््री-भग- 
लम्पट, विषयासक्त हों, तो उन्हे पू्ण बह्म कृष्णचन्द्रके ही नवीन अवतार स्वरूप जान करके हरतरहसे 
मानना चाहिये; ओर यदि ऋरोधी, अहड्ञारी, हिंसक स्वभावधाले होये, तो उन गुरुको नखिह भगवान: 
के स्थरूपमें समझकर खूब स्तुति करनी चाहिये। जिस तरहसे भी हो शुरुको प्रसन्न रखना चाहिये 
ऐसा गुरुषा लोगोने वर्णन किये है ॥ २७६॥ 

२, लोभी बावनरूप अल्ुमाने # मोही रामचन्द्र मन माने || २४७ ॥ 


अर्थ--भीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍तो ! ,.भोही रामचन्द्र 5 ] अगर गुरु स्री-परिवारोमें 


लोभी बावन-> | यदि गुरुजी धन-सम्पत्तिके | मनमानै+. / आसक्त मोही होवे, तब... 

रूप अनुमाने -  आंति लोभी होथे, तो उनको .. साक्षात्‌ शमचन्द्रके अवतार रूपमें गुरुकों रा 

.. अत्यक्ष वामनका अवतार स्वरूप ही अनुमान ही निश्चय करके मनमें मान लेबे और खूब... 
करके समझ लेवे। | श्रद्धासे भक्तिभाव करै ॥ का 


व्याख्या-- गुरुजीम अगर ज्यादा लोभ होवे, तो बामन भगवानके अवतार स्व॒रूपमें ही दर्शन 


|... - हुआ, ऐसा अजुमान करके मान लेना । यदि सत्री-पुत्रादिमे आसक्त मोही दिखें, तब साक्षात्‌ रामचन्द्रके 
|... रुपमें ही गुरुको निश्चय करके मान लेना चाहिये, ऐसा बताकर भुला रक्‍्खे हैं. ।| २४७ ॥ 


है बुरा कम जो ग़ुरुमें होई # यहि विधि शिष्य सुधारै सोई ॥ २४८ ॥ 
अथ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है - हे सन्‍्तो ! गुरुवालोगोंका कथन है-- 





बुरा कम ८) यदि काम-क्रोधादि छल-छिद्, प्रगटरूपसे होवे, तब-- है 
गी गुरुमे ८. | हिंसा, पाखण्ड, व्यमियार | यहि विधि शिष्य ८] इसी प्रकारसे गुझुको उसी... 
| इत्यादि संयुक्त लोकमें बुराई | खुधारे सोई:- रुपमें अवतारीरुप श्रेष्ठ." 


समझे जातेबाले कुकर्म जो कुछ भी अपने . 


भगवान्‌ जानकर शिष्योने नि सदूभावनां 
योगी, जानी, अक्तादि शुरुजीमे गुप्त वा | 
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प्रन्यः ३ ] & शब्दा्थ-भावाथे, सत्य निर्णेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ६३ ( ४०७ ) 
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शक वही सच्चा शिष्य कहलाता है; वे ऐेसा कहते हैं ॥ 

क्‍ क्‍ व्याख्या-- जो कुछ भी जग निन्दित बुराईका कम गशुरुमे होवे, दिखे, तो शिष्योको चाहिये कि 

| इसी प्रकारले शुभ भावना करके सो सबोको खुधार लेवे | कभी मनमें कुभावना, दोषदष्टि गुरुके 

हा प्रति न लावे । सदा सद्भाव बढ़ाकरके श्रद्धा-भक्ति ही करता रहे ॥ २४८॥ 

क्‍ ४. देखी कुकम शड़ग जो आने # चोरासीको भोग न जाने ॥ २४९ ॥ 
अर्थ:--श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! |. को पड़ जायगा, सो जानो; अथवा चौरासी 

। . देखी कुकम न | योगी, ज्ञानी, भक्त गुरुजीसे योनियोका ठुःख भोगना पड़ेगा, ऐसा जो 

शड्भा जो आने ८ / होता हुआ कम-कुकम, नहीं जानता है, वही गुरुसे होता हुआ कर्म- 

| अनाचारको देख करके अरे | गशुरुने तो कुकर्म देखके शह्ला उत्पन्न करता है, इसीसे 


ऐसा कुकम किये, समझके जो शिष्य मनमे 
अश्रद्धा लाकर जो कुछ भी शह्ला करता है- 


फिर उसका दण्ड भी नरकमे जाके वह 
खूब पाता है। अतः गुरुमे दोष देखके कुछ 
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| चोरासीको -- । सो दोषदर्शी शिष्य चोरासी- भी शड्भडा मत करो। समर्थकों कुछ दोष 
५ भोग न जाने - / योनिनरककुण्डका दुःख भोगने- | नहीं है; अतः शुरुकी स्व समर्थ जानो ॥ 
व्याख्यां-- शुरुके द्वारा होता हुआ कुकरमोंकोीं देखके जो शिष्य मनमे शड्ढा वा सन्देह' करके 
अश्रद्धामात्र भी चित्तमे ले आता है, सो महा दोषी होकर मरके चोरासी लक्ष योनियाँमे नरक यातना 
भोगनेको चला जायगा, सो ऐसा जान करके गुरुके प्रति कभी शह्लका मत करो; ऐसा शुरुवालोग 
के कहते हैं ॥ २४९ ॥ क्‍ 
! क्‍ ५. एक बार नारद प॑ कहिया # तेहि कारण नाना दुःख सहिया ॥ २४० ॥। 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब, गुरुषा लोगोंके कथन बता रहे है-- भक्त लोग कहते है--- . 
एक बार-- ) एक बार नारदजी स्वर्गलोकमे दोष देखा है, इससे अब तुमको चोरासी 
| योनियोका दु/ख भोगना पड़ेगा |-- 
तेहि कारण ८८ ! उसी कारणसे यानी शुरूमे 


नारद पे-: गये थे, तो विष्णुने उनसे पूछा 
कहिया--: > कि, हे नारद |! तुमने शुरू किये 
हो ? तब नारदने सकपकाके कहा कि, हाँ 
गुरु तो किये है, पे!-परनन्‍्तु कहिके रुक 
2» हो डिण #+ आय | सा द ज कोई ब्कसया गुरु 
हे ... किया था। सी नारदके मुखसे दोषदहश्टिका द 
...... बचन सुनके किण्णुने उनको चौरासी योनियाँ कभी भी गुरुमे किसीने दोष नहीं देखना 
गरगनेका शाप दे दिया कि, तुमने गुरुमे /  चाहिये॥ को ः 
... व्याख्या-- अर्थात्‌ भक्त गुरुवालोग गुरुभक्तिभावके बारेमें एक दृष्टान्त दिया करते है। खसोई 
... प्रकरण यहाँपर आया है। कथा इसप्रकार आता है कि, विष्णुभक्त नारद वेष्णव भक्त थे। बराबर 
..  चेंकुण्ठमें विष्णुके यहाँ जाया करते थे | उनके बेठनेकी एक जगह' निर्दिष्ट की गयी थी। जब नारद 
- बात करके बेकुण्ठसे चले जाते, तब उनके बेठे हुए जगहसे मिट्टी खोदायके निकालकर फिर दूसरी 
मिट्टी भराय दिया जाता था। कुछ दिन बादमे नारदजीको यह बात फिसीने बताय दिया। तब 
.. नारद बड़ा दुःखी हुए; ओर विष्णुके पासमें ज्ञाकर इसका कारण पूछा, तब विष्णुने कहा कि, तुम 
...... गुरुमुखी नहीं हुए हो, निगुरोके बैठे हुए जगह' अपविच्र हो जाते है, इसलिये मिट्टी बदली कर दिया 
"...... जाता था। नारद-- हि प्रभो ! मैं तो ऐसा नहों जानता था, इसलिये किसीको गुरू नहीं किया हूँ। अब 
..... आप छूपो करके बताइये कि, में किसको गुरु करूँ? नारदका ऐसा नम्न वचन खुन करके .विष्णुने 
... कहा कि, कल सबेरे रास्ता चलतेमे जो सबसे पहले तुमको मिले, उसीको बिना सोचे-विचारे तुमने 
.. गुरु कर लेना, ऐसा विष्णुके वचन खुनके नारद्‌ चले आये। खर्बेरे उठकर रास्ताले चख्ने जा रहे थे, 


नाना दुःख -: थोड़ा दोष देखनेके हेतुसे नारदने 
सहिया-द- ०» चोरासी योनियोम पड़के नाना _ 
प्रकारके दुःख भोग सहा | इसवास्ते 





(४०८). ७# मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )-मासुषविचार वन क&. | तृतीय- 
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उस वक्त प्रथम ही एक धीचर जाल, साज-बाजको लिये उधरसे निकलके आता दिखाई दिया। नारद 
बड़े असमश्नसमें पड़े, यह' धीवरको कैसे गुरु करूँ ? फिर विष्णुके वचचनको याद करके धीवरके पैसे 
. पड़के अपनेको शिष्य करनेका विनय किया। उसने 'राम' मन्त्रका दीक्षा दे दिया और ०“ नमो 
नारायणाय” का जाप करते रहो कह दिया; बादमे उसको प्रणाम करके नारदजी चलते बने । सीधे 
वैकुण्ठमें चले आये, तिलक, छाप, कण्ठी, माला, लगाये हुए थे। विष्णुने उनको स्वागत करके 
बेठाया और पूछा कि, कहिये नारद्जी ! आपने आज गुरू किये हैं? नारद बोले-- हाँ ! शुरू तो किया, 

ह परन्तु ( पे ) “कहिके रुक गये, फिर कुछ बोल नहों सके | विष्णुने कहा कि, आप बोलते-बोलते 
क्यों रुके ? आपको गुरु केसे मिले, सो कहिये ? तब नारद बोले-- “धीवर” इतना कहिके फिर रुक 
गये। ऐसा देखके विष्णुंने कुपित होकर शाप दिया कि, तुमने गुरुमे दोष माना वा दोष लगाया, 
इस अपराधके कारणसे हे नारद ! तुमको अब चौरासी लक्ष योनियोंका दुःख भोगना पड़ेगा । ऐसा 
शाप छुन करके नारद्‌ बहुत घबड़ा गये; रो-रोकर अपने दोषके निवारणके बे लिये प्रार्थना करने लगे । 
तब विष्णु बोले कि, यह दुःखसे छूटनेकी युक्ति वही तुम्हारे गुरुजी बताबेंगे। तुम उन्हींकी शरणमें 
जाओ; अब में तुम्हे बचा नहीं सकता हूँ। नारद कहते हैं कि, हे प्रभो ! मैं तो उन गुरुजीके निवास 
स्थानको भी नहीं जानता हूँ ! अब केसे दशोन पारऊंँगा? किष्णुने कहा कि, देखो ! कल सबेरे भी 
तुम्हें चहीं रास्तामें आते हुए वे फिर मिलेंगे जाओ; उनकी ही शरणमें पड़ो। नारद अपनी कु्ीमें 
आकर बड़ा पछताये। चिन्ता, शोचमे रात बिताये। खबेरे मार्गमें चले जा रहे थे, उसी रास्तासे 

वही धीवर गुरु पूवे सदश चले भाते हुए दिखे। मछली पकड़नेका बड़ा-सा जाल कन्धेमें रखे हुए 

और भी बड़े विचित्र रूपमें आ रहे थे। अबकी बार शुद्ध मनसे नारद उनके पेरोम जा पड़े और अपने कसूर 
तथा विष्णुके शाप होनेका हाल बताकर उस शापसे छूटनेका उपाय पूछते भये। तब गुरुने कहा, 
तू मेरी शरणमें आया है, अब निभेय हो जा ! तू विष्णुके पास जाकर चौरासीके योनियोंके वर्णनको 
एक कागजमें लिखा लेना, फिर वह कागजको विष्णुके चरण-कमलोंमें रखके तूँ डसीमे लोट-पोट- 
कर लेना, फिर तेरा चोरासी योनियोंका दुःख भोग मिट जायगा । जा, अब आगेसे गुरुभें ऐसा कभी 
दोष मत देखना; मनको सदा शुद्ध रखना । इतना समझाके धीवर गुरु चले गय्रे । उसीप्रकार गुरुके 
कहे अनुसार कार्य करके नारदने चोरासीसे छुटकारा पाया। इसप्रकार यह' दृष्टान्त “पक बार 
नारद पे कहिया” में आता है। तहाँ गुरुमें दोष देखनेके कारणसे नारदने नाना प्रकारफे अनेक दूःख 

_ ठोकरे, शाप, चिन्ता, कष्ट-क्केंग आदिको सहन करते भये। फिर उन्हीं गुरुकी दया होनेले ही वे 
दुःखोसे छूटे, ऐसा वर्णन भया है। सो गुरुवालोगोंका कथन यहाँ जना दिया गया है, सो भेद जान 
लीजिये ! ॥ २४० ॥ क्‍ दी 2 का 
... ६, गुरु पाथरकों ठाहुर कहिये # शिष्य चतुरा होय सो गहिये || २५१ ॥ 

......._ अर्थ-- भ्रीरामरहससहेव कहते हैं-- दे सन्‍्तो | हिंद कीशिल दिल आ । 
...... गुरु पाथरकोऊ | दीक्षा गुरुवा कुल गुद आदि | शिष्य | जो शिष्य पूर्ण चतुर, गुरुभक्त,. 
..._ ठाकुर कह्िये८ / यदि अनपढ़ निरक्षर मूखे | चतुरा होय८  भ्रद्धावान होता है, खो इसी- 
..... होवें अथवा गुरुकी स्थापना की हुई मूति, | सो गहिये ८ ) प्रकार गुरुमे निष्ठा, प्रेम रखके 
..... जड़-पत्थर प्रतिमा कोई क्यों न होवे, इनको |. सारको ही अरद्वण कर लेते है | सो बे ही. 
.._ श्रेष्ठ मालिक, ईश्वरके समान समझना | मुक्तिके अधिकारी हो जाते हैं। गुरुसक्तिके 








|. प्रतापसे तर जाते है॥.. 


..... चाहिये, ऐसा कहते हैं। ० अप दि मी जा 
क्‍ ८  अयास्या।० शुवत्रालोग कहते है कि, यदि अपना गुरु जड़ निपट मूर्ख भी होवें, तब भी शुरू 
देव 


... को श्रेष्ठ ठाकर मालिक करके समझना चाहिये। अथवा गुरुने स्थापना किया हुआ देवी, देवता, 
.... भद्दादेव, विष्युको सूतति पत्थरके दी क्यों न हो? जैसे शिवलिज्ष, शालिप्राम, गणेश आदिको ईश्वरकी _ 





रत 











प्न्यः ३ | $ शब्दाथ-भावाथथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित ६8 (४०६) 
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प्रतिमा स्वरूप भगवानके रूपमे ही भावले मानना चाहिये । जो चतुर शिष्य हे, सोई सब प्रकारसे 


गुरुभक्तिको ग्रहण कर लेता है | इससे वह सहज ही मुक्तिको पा जाता है, ऐसा बतलाये हैं ॥ २५१ ॥ 
७, काहु मच्छा काहु भेंसा द॒ृहढाई # निश्रय होय अपनी गति पाई ॥ १५२ ॥ 


श्रीरामरहससाहेब कहते हे-- हे सन्‍्तो ! 


काहु मच्छा -- ) पहले किसीने कोई शिष्यको 
काह मैंसा ८ | मोटी चुदधिवाला मूखे समझकर 
डढ़ाई ८- मच्छा-मच्छाका रठन करनेको 


लगाये और मत्य्य अवतारका ध्यान सिखाया 
था, ओर किसीने भसा-भेंसा या भसेका 
 सिकु-भेसेकासिक्षका जाप तथा यमराज- 


. का ध्यान बतायकर उसीको दृढ़ा दिया था ६ 
निश्चय <८ । उन अ्रद्धालु शिष्योकोा गशुरुके 
होय अपनी ८: >वाक्यपर दृढ़ निश्चय होनेसे 
गति पाई-- / उसीसे उन्‍्होंको भ्रगवानका 

दर्शन डुआ और अपनी उसी साधनासे 
गातं-सुाक्त पा गये । परमधामको | चले 
गये, ऐसा बतलाये है. ॥ 


व्याख्या-- जैसे वाल्मीकिने “मरा-मरा” ऐसा उलदा नाम जपकर उत्तम गतिको पा गये थे 


तेसे ही किसी गुरुसे अहीर, कोल, भीलोने गुरुमन्‍्त्र चाहनेपर उन लोगोकी मोटी बुद्धि देखके 
किसीको मच्छा-मच्छाका जाप बताये थे, और किसीको भेसा-भेंसा वा भेंसके सिक्ध-सेंसके सिद्ध 
लखाये थे; ओर किसीको गोपाल-गोपालका वा झस्पाल-झम्पालका इत्यादि तरहसे मन्त्र-दीक्षा देके 
उनन्‍्हींकी ध्यान-धारणाकी बात दढ़ा दिये थे। परन्तु, शिष्योकी एकाशञ्र वृत्ति हो निश्चय होकर ध्यान 


जाप करनेसे सब पापोसे छूटकर अपनी गति परमपदको वे पा गये, ऐेसा कहा है ॥ २शश॥ 
८, शिष्य पूरा होय गरुरुको तारे # निशिदिन विरह अग्नि तन जार।॥ २५३ ॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे सन्‍तो ! 
शिष्य पूरा होय -- 
गुरुको तारै-- “४ शिष्यके ऊपर ही है। यदि 
.. शिष्य भाव-भक्तिमे पूरा-पूरा हो गया, तो 

वह अपने साथ-साथ गुरुको भी पार उत्तार- 


के ले जाता है। शिष्यकी भक्तिसे गुरुकी 


! ऐसा पक्का 
तुमलोग पूरा 


भी साथ ही मुक्ति हो जाती 
ज्ञान करके हे शिष्यो ! 
गरुभक्त हो जाओ | ऑर-- 


खब कत्तेव्य पूरा करना,तो | विरह' अग्नि -- | 


बविरह' व्यथामें पीड़ित हो 
तन जारे:: / उसी विरहाण्निम यह' शरीर- 
को जला देना चाहिये। जो विरह अग्निमे 
दिन-रात देहको जला देता है, सोई सच्चा 
शिष्य है। ऐसे ही शिष्यकी शुरुभक्तिके 
प्रतापसे एकबार सारी अयोध्या नगरीके 
. निवासी वेकुण्ठमें चले गये थे, ऐसी मिथ्या' 
महिभा बढ़ाये है ॥ है 


 निशिद्नि८- । रात-दिन भगवानमे मिलनेकी 


व्याख्या-- भाई ! गुरुभक्तिसे अपने ही तरनेकी बात कया पूछते हो ? जब कि, वह शिष्य 
गुरुभक्तिमे पूरा परिपक्त हो जाता है, तब अपने साथमे गुरुको ओर उनके साथमें उनके परिवारों 


को इसतरह' परस्पर सम्बन्ध लगते-लगते सारा शहर, गाँव, बस्ती तथा जहाँपर कि, ब्रह' रहता 


है, उस देशको ही पार उतार देता है। एक समयमे अयोध्या नगरीमें एक सच्चा गुरुभक्त भया था, _ 


... उसके प्रतापसे सारा ही अयोध्यावासीं स्वर्ग लोकमें' चले गये थे। बादमे दूसरेलोग आके वहाँ बसे 
: थे, फिर कोई वैसे गुरुभक्त होंगे, तो वैकुण्ठमे जायेंगे, ऐसी आशामे दिन बिता रहे है | इसलिये जो 
... कि, शिष्य पक्का पूरा होगा, तो अपने गुरुको भी पार उतार लेगा। जैसे गोरखनाथने मत्स्पेन्द्रनाथ- 
.. शुरुकों विषय भोगोंसे निकालकर बचाके ले आया था। तैसे स्वर्गलोक और मुक्तिमे भी पहुँचानेकी 
... सहायता शिष्य करेगा। इस कारणसे शिष्यको पका होनेके लिये चाहिये कि, भगवानकी प्राप्तिको 
... विरह अग्निमें राजि-दिन लगा रहे; उसीमे तनको जलावे। देह आदि किसीकी आशा-बासना न 
- रखे, एक गुरुरूप परमात्माके ही ध्यानमे मनको लगा रकखे ! ऐसे महान कष्टसे' साधना करते- 


 आ क्‍ करते जब सब पाप नाश हो जायेंगे, तब परमात्माका साक्षात्‌ दशेन होके कृतकृत्य हा जाथगा। 
..... इत्यादि महिमा गुरुवालोगोने कहा है ॥ २श५३॥ क्‍ आय । 


प७ ग्र० डीका; ४०--5 
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ह पतिबर्ता दे । शिष्योको चाहिये कि, अपने मनके 


 ब्यभिचारी 
कुलक्षिणी ,होकर दूसरोंके सज़ विषय |. छिनारी बनके पर-पुरुषोकी भजती वा खुश 
भोग करती है, सो पापिनी, नरक |. करती, पाप कर्मोंमे लूगी रहती है। तेसे 





(४१० ) के मूल पञ्चम्रन्थी--( सटीक )--माउषविचार वर्णन के... [ तृतीय- 











९, पतिवतों सम करे स्वभाऊ # सो शिष्य जगमें पूर कहाऊ ॥ २४४ ॥ 

अर्थः-- ओरीरामरहससाहेब गुरुवालोगोंके कथन बताते है; वे ( गुरुवालोग ) कहते है-- 

बनाय लेवे । 

'खम करैः-- - स्वभावकों जैसे पतित्रता नारी | सो शिष्य-) ऐसा. प्रभपूर्ण. स्वभाववात्रा 

स्वभाऊ ८ _ पतिमे ही मनको एकनिष्ठ करके | जगमे पूर ८: | अनन्य निष्ठलावन्‍न्त जो है, सोई 
लगाये रहती है, तेसे ही पतिरूप गुरुको | कहाऊर-- 
स्वामी, नाथ समझ करके उन्हींमे ही मनको शिष्य कहलाता है। ऐसे ही पूरा चेला 
लगाये ग्हे, तथा अपनेको शुरुके शिष्यरूपमे बनना चाहिये; तभी कार्य पूर्ण होगा ॥ 
सख्रीवत्‌ ही समझे; ऐसा प्यारा स्वभाव 





व्याज्या-- जो कि, पतिश्रताके समान अपने तन, मन, स्वभावकों पतिरूप गुरुमे अर्पण जो... 


चेला कर लेता है, सोई जगतमे पूरा वा सच्चा शिष्य कहलाता है ॥ २५४ ॥| 
क्‍ १०, जो पति कुष्ठ नएपंसक होई # पतिवतों मन भावे सोई ॥ २५५ ॥ 


श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! 
पति कुष्ट ८ कि, यदि कदाचित्‌ ही रहता है, मन उसी पतिमे ही लगाये रहती 


नपुंसक होई | भाग्यवश पुरुष कोढ़ी हुआ  है। लैसे ही गुरु स्वामी यदि महा अज्ञानी 
और नपुंसक हुआ। ऐसा निकस्मा भी मूढ़, नशेवाल्रे, अविवेकी भी होवें, तो भी 





पति हो जावे; तो भी--__ ... श्रद्धालु शिष्योके मनमें उन्हीं गुरुपर भाव 


पतिचर्ता मन: ) पतिब्रता ख्रीकी निष्ठा, भाव, लक कर 
भाषे सोई- ॥ः प्रेम उसी पुरुष अपने पतिपर |. भेम भक्ति बनी रहती है ॥| क्‍ 
...._ व्याख्या- गुरुवालोग कहते है कि, कर्म संयोगसे यदि पति कोढ़ी, नपुंसक, अन्धा', लूला, 


काना, बहरा, अपाहिज भी हो गया या कभी ऐसा हो जावे, तो भी पतिघताके मनमे तो अपने 


पुरुषपर वही अच्छा सुभाव बना रहता है, जैसे कि, पहले था। उसी पतिपर ही पतिब्रता अपने 
मनमें भाव, प्रेम, निष्ठा बनाये रद्दती है। तेसे ही शिष्योने भी अपने शुरुपर सद्भाव एक प्रत्त रखना 
चाहिये, ऐसा बताये है ॥ २४५॥ 

ह ११, जो पति छाड़ हो य व्यभिचारी # वेश्या भजे पर पुष्प छिनारी ॥ २५६ 

अथः-- भ्रीरामरहसखसाहेब कहते है-- हे सभ्तो!_ |... व्यभिचारी, पापी बनके नरकसे जायगा । 


सकल विषय भोग करते रहने 


सेवा, प्रेम, पतिबता | पर पुरुष ८८ 
वाली वेश्याएँ होती है। वे ही 


धमको छोड़कर व्यभिचारिणी, | छिनारी << 


छाड़ होय <८ | 


जो पति जो कोई स्त्री अपने पतिकी वेश्या भजे | र-पुरुषोका ही ध्यान, उनके ही _ 


तक हा  गामिनी हो जाती है। तैसे ही जो शिष्य |. जो शिष्य अपने शुरुको छोड़ करके दूसरे 
.... अपने कुल शुरू वा दीक्षा गुरुको छोड़कर |... वा पराये साधु-सम्तोौका सह्ञ भजन करते 





...... मन्मुखी हो जाता है। जहाँ-तहाँ, जिस- |. है, गुरुने बताये हुए देवताओको छोड़कर 
........ टतिसके पासमें आरोके सड़में चला जाता |. 

|. .../. | है। शुरुमे भ्रद्धाको नहीं रखता है, सो हे 
जा व्याख्या-- अथात्‌ जो स्री पतिकों छोड़ करके व्यभिचारिणी द्वोजाती है, सोई वेश्या... 
पा शाह री की ार बन-बनके छिनार, रॉड़ लोग पराये पुरुष था जिस-तिसके साथमें. 


समान ही छिनारी, अधिचारी बने है 





सो ऐसी पापिनी नरकमें दुःख भोगेंगी। इसी 


शिष्य. जगतमे पूरा वा सच्चा 


. दूसरोकी पूजा करते हैं। सो भी घेश्याके 


प्रकारसे अपने शुरुको 





प्रन्‍्या ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुप बोधिनी, सरल टीका सहित $& ( ४११ ) 
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#.-.. छोड़ करके जो शिष्य लोग दूसरेको गुरु करके उसके सज्ञ-साथमें लग जाते है, सो अविचारी है, शुरुने 
|... बताये हुए देवी-देवताओंकी मूर्ति पूजाको छोड़कर ओर ही दूसरे परपुरुषका भजन-कीतेन करते हैं, 
सो वेश्याकी नाई छिनार बने है, सो उनका कभी भला नहीं होयगा । ऐसा कथन करके गुरुवालोग 
कहते हैं॥ २४६ ॥ डी का जि 
.... साखी;-- गुरु णूँगा गुरु बावरा # गुरु देवनका देव ॥ 
[२७ ] जो तू चेला चतुर है # तो करो ग़ुरुकी सेव || २४७ ॥ 
5 अध:-- श्रीरामरहसखाहेब गुरुवालोगोंका और कथन बतला रहे हैं, वे गुरुवालोग कट्ठते हैंः-- 
! गुरु गूँगाऊ यदि कुल गुरु, मन्त्र गुरू | जो तू चेला- |) इसवास्ते हे चेला | हे 
फ गुरु बावरा5 | कुछ बोलनेकी शक्तिसे | चतुर है तो- शष्य ! जो कि, तुम 
गुरु देवनका देव- / हीन, गूँगा हो, और । करो शुरूकी सेच- / बुद्धिमानू चतुर शाख्रके 
बावरा था पागल बन गया हो, आवबाब जानकार होवे, तो “समरथको नहि दोष” 
बकता-झकता हो, अज्ञानी, मूखं, लम्पट, ऐसा समझकर अपने शुरुके प्रति दोषदष्टि 
लबार, पाखण्डी, व्यभिचारी, जड़ाध्यासी न करके, पूज्य-ढाष्टि भाक्त-भाव, श्रद्धा, प्रेम 
भी क्‍यों' न हो, तो भी शुरू तो देव-के-देव दिनोदिन बढ़ायके ले जाओ ! तब तो तुम 
महादेवके समान समर्थ, पवित्र, श्रेष्ठ, गुरुकी सेवा टहल ही करते रहो; उसी ग़ुरू- 
. आराध्य, पूजनीय ही रहते है । सेवासे ही तू भव पार हो जायगा, सो जानो॥ 
व्याख्या-- गूँगे. ओर बावले कैसे भी अपने गुरु हो, तो भी देव-के-देव ही होते है। देखो ! 
परमेश्वर जो महागुरु है, सो निराकार होनेसे कभी नहीं बोलता है, इसीसे गूँगा है । ओर भहादेवजी 
नशौमे मस्त होके बावले या दिंवाने बने फिरते थे। तथा ब्रह्मा गुरु अपनी ही पुत्रीके सज्ञ व्यभिचार 
किये थे; विष्णु. गुर कपटी, कामी, छल्ी रहे । फिर खूरदासजी अन्धे रहे । जड़ भरत जड़ासक्त मूढ़वत्‌ 
रहे । जनकजी भोगी रहे । रामजी मोदी रहे । कृष्णजी कामासक्त भोगी रहे | चुसिहद और परशुराम 
अति ऋरी रहे | परन्तु, तुलसीदासजोने कहा है।-- न 
.. चौपाई:-- 'समरथको नहिं दोष गोखाँई । रवि पावक खुरसरिकी नाई ॥” ( रामायण )॥ 
... इसलिये गुरुकों समर्थ होनेसे कोई दोष लग ही नहीं सकता दे, ऐसा जानकर अपने गुरू केसे 
भी क्‍यों न हो, कुछ न जाननेवाले, कुछ कद्द न सकनेवाले, मति विश्वम बावले आदि भी इहोवें, 
».. तो भी माननीय देवन-के-देव ऐसे गुरुदेव पूज्य होते है। गुरुवालोग कहते हे कि, छे चेलो [ हे प्रिय 
द शिष्यो ! जो तुम लोग चतुर, बुद्धिमान्‌, जानकार हो वा ऐसे चतुर होना चाहते हो, तो सब 
प्रकारसे गुरुकी ही सेवा किया करो और कोई बातका विचार मत करो। गुरु सेवा करनाही -: 
तुम्हारा मुख्य परम धर्म है। इससे तुम्हारा हित-कल्याण होगा, सो तुम जानो ॥ रू७॥ 
. सम्बन्ध-- ऊपर गुरुवालोगोंका कथन समाप्त हो गया, नीचे ज़िणंयका सिद्धान्त बतलाया - 
........../.... ॥ #& ॥ सत्य निणेय, मसला ॥ ४ ॥ कै ॥ 
[9 ] मसलाः-- गुरुवातों सस्ते भये # कौड़ी अर्थ पचास॥ 


...... अपने तनकी सृधि नहिं # शिष्य करनकी आश ॥ २५८॥ 
मा, अथ:-- श्रीरामरहससाहेव अब खत्यन्याय, निर्णयसे गुरुवालोगोंकी बातोका फेसला करके 
..._ दृष्टान्त और सिद्धान्त समझायके चुंटकुलारूपमें यह साखी कहे है; ऐसा जान लीजिये | ॥ 
..गुरुवा5जिनको सत्य चैतन्य संवरूपका पारंख .. लगायके नर जीवॉको फँसाते वा बाँचते है, _ 
... चैसे घू्त पण्डित, कर्मी, उपाखक, योगी, 


का शान नहीं है । नाना तरहकी कल्पना, उपाधि _ 





( ४१२ ) 
ज्ञानी, विज्ञानी आदि सब लोग बेपारखी 
. होनेसे शुरूवा कहे जाते है। 

तो--उपरोक्त ऐसे वश्चक वा ठग, गुरुवालोग 
तो संसारमे-- 

सस्ते भये - अनेकोके तादादम सब जगह फेले 
हुए बहुतायतसे बहुत सस्ते हुए, ओर सस्ते 
अनेकों मिल रहे हैं । क्‍ 


कौड़ी <- | थोड़ी-सी धन-सम्पत्तिके वास्ते या _ 








जी मल अत 


 अर्थ-- >एक रुपयाके लिये या थोड़ी ही 
पचास -: | कौड़ीके लिये ही पचाखों या सैकड़ों 

.._गुरुवालोग चारों तरफसे घिरके इकट्ठे हो 

जाते है, नाना रीतिसे उपदेश दे-दे करके 

द्रव्य खेंचनेके उपाय, धन्धोंमें पड़े हुए 
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तृतीय- 


न+जटजफिलनन *ि पकने के १करन+कम ७0 3पलटीयिल-न-' 


स्वरूपकी पहिचान तो कुछ है ही नहीं । 
स्‍ हे 

और न जड़के गुण-लक्षण ही जानते है। तथा- 

तनकी ८5 ) तन, मन, वचनोकी गति, उनकारूप 

सखुधि ८८ | गुण, इनकी भी तो कुछ खुध-बुध 
पं ५2 

नाहीं- वा खबर नहीं है । तन-मनको 
सम्हालनेकी भी सुधि नहीं है | ऐसे नादान 
लोग धोखा कव्पनामे पड़े है । 


करनकी -- - भुलायके जगत्‌के भोग-चिलास 
आशर-ः > तथा स्वर्गांदि खुख प्राप्तिकी झूठी 
आशामे फेसायके वहुत शिष्यः करनेकी 
मत-पन्‍्थ बढ़ानेकी, गुरु होनेकी बड़ी भारी 
आशामे शुरुवालोग पड़े है। इसलिये हे 


 शिष्य'-- ) ओर दूखरे भजुष्योकोी श्रमाय', 


तने अता० ५०0 नरीत०क-क तक अनवप>क न पिन ननतनन लटा न फलताज 





है। ओर-- क्‍ है जिशासुओ ! शुरूुवालोगोंकोी पहिचानकर 
अपने: इन मूढ़ गुरुवालोगोंको तो निज जैतस्य ,.. उनके सज्ञसे दूर रहा ॥ द क्‍ 
व्याख्या-- संसारमे मलुष्योौंकों अमाने-भुलानेवाले, भटकानेवाले, स्वार्थी, ठग, गुरुवालोग 

तो बहुत ही सस्ते हो गये हैं। चारों धामोमें उन शुरुवाल्लोग ठगोंकी ही भरमार है। सब शहरोंमें 

सब गाँव-खेड़ोमें घूर्त लोग फैले पड़े हैं। घरोघरमें पुरोद्दितादि बनके दाव-घात लगा रहे हैँ। कोई 
दानी यदि दान करना चाहे, तो एक कोड़ीके लिये ही पचास पण्डे, पुजारी, साधु, ब्राह्मण आदि इकट्ें 

हो जाते है । तहाँ लड़ाई, झगड़ा, तोफान, गाली-गरलीज करने और छीचा-झपटी करने लग जाते ई । 

कोई जिज्ञाखु यदि शिष्य' धोना चाहता है, तो उसको चेला बनानेके वास्ते भी पचासों गुरुषालोग 

इकट्ठे हो जाते हैं। अपनी-अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। इस तरह कोड़ी अथर्म थोड़े घनादिके 

लिये ही पच्ार्सों आहक इकट्ठे होके हुल्लड़ मचाते है। परन्तु, उन अज्ञानी श्रमिक गुरुवालोगोको 

निज स्वरूपका बोध तथा बन्धन-मुत्तिका ज्ञान तो नहीं है। अपने तन, मन, वचन सम्हालनेकी भी 
उस्होंको सुधि-बुद्धि खबर कुछ नहीं दे । भ्रम जालोमे ही पड़े हुए हैं। पेसे होनपर भी उन्होंको 

शिष्य या चेला बनायके गुरु बननेकी, मत बढ़ानेकी बड़ी भारों आशा तथा जगत्‌को आखसाक्ति लगी 

हुई है। अनेक आशा देके मनुष्योकोी फेसाते हं। जेसे क, निर्भेन पुरुष भी विवाद करके स्त्री लानेकी.. 
इच्छा करता है.। तेसे अज्ञानी हानेपर भी शुरुवालोग शिष्य. बना लेनेकी आशा करते है। स्रो भेद... 
ज्ञान करके गुरुवालोगोंके सज्ञ-साथको छोड़ देना चाहिये ॥ रशद॥ पा 
.. सम्बन्ध-- उन्नीसवाँ खण्डमे १३ चापाई, ओर २ साखी, तथा १ मसला आया दै। उसमें से. 
...._पारखी सन्‍्तौकी सत्सज्ञु-लेवा आदि करनेका वर्णन किया ढे, सो जान लीजिये |॥ न 

रा ॥ $& ॥ चोपाई | उन्नीस खण्ड ॥ १९॥ &॥ दब 

.... १, साँचा साहेब सेवा लावे # ठग झूठेके सड् नहिं जावे ॥ २५९ ॥ | 
..... अर्थ- भ्रीरामरहंससाहेब यहाँसे निर्णय बचन कहते हैं-- दे मुमुक्षुओ ! पा 
..... खाँचा साहेब- | सत्यचैतन्यपारख बोधदाता |. ख्चें सादेबकी सेवामे मन लगाना चाहिये। .._ 
... सेवालावैस | सच्चे स्से श्रेष्ठ श्रेकबीर- | ठग शूठेके - | तथा गुरुवालोग और स्रियाँजो.“* 
...... साहेबके सत्य पारख सिद्धास्तके अज्यायी फल्दोमे छ्गाय-  - 
......._. पारखी सदूगुरु साहेबकी सेवा सत्सक्ञम | जाबैन 


 सज्ञ नहिंः +कि, भूंठा जाल फन्‍्दोमे छगाय- 
........ अपने तन,मन तथा जीवनको वहीं लगाओया | दरण करनेवाले हैं। इससे 









के जीवनधन बुद्धिको ढगकके 








ग्रन्थ: ३ | $ शंब्दार्थ-मावारथ, संत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सहित #& (४६३) 
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सक्ल-घेरामे कभी भी जाना न चाहिये या नहीं जावे, दूर बना रहे ॥ 
व्याख्या-- मुक्ति चाहनेवाले हे मनुष्यो | सत्य बोधदाता पारखी सदशुरू साहेब जो है, सो 
सदूगुर श्रीकबीरसाहेबके सत्य सिद्धान्त पारखको दर्शाते हैं। उन्हीं सच्चे साहेबकी सेवा, टहल, 
बन्दगी ओर सत्सह्ुमे अपना जीवन, तन, मन, धनादिकों लगाओ । उसीसे तुम्हारे जन्म सफल होगा। 
ओर ठगनेवाले भूठे प्रपश्ची गुरुवाल्ोग तथा नारियोके सज्ञ-कुसड्मे भूल करके भी नहीं जाओ । 
क्योंकि, उन भ्ूठोंके सड़से बुद्धि भ्रष्ट होके जीव ठगाय जा ता है; इसीसे कुसड्में कभी न जावे ॥२५९॥ 
२, कामी क्रोधी लोभी मोही # दुए जीव जग जानह सोही ॥ २६० ॥ 
अर्थ--- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! ! मोही 5खी-परिवारोंमे आसक्त रामादि मोही 
। कामी ८5 स्ली-भग-लम्पट विषयासक्त संसारी- . बने थे। और बहुतसे लोग मोहमे प्रसित 
व .. जन वा कृष्ण आदि कामी लोग भये हैं। विचारहीन हो रहे है । 
द कामीलोग पशुवत्‌ बतंते है। दुए जीव -- | जगतूमे ऐसे काम, कोच आदि 


४. पु 
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क्रोधी > अविचारी, अहड्लारी, नचसिह, पशुराम | जग जानहु- में गाफिल जो-जो भये ओर 
आदि क्रोधी, हुए हैं। और कितनेक बड़े | सोहीर-- अभी जो-जो है, सो सब दुष्ट 
क्रोधी स्वभावसे नरपशु ही होते क्‍ स्वभाववाले जड़ाध्यासी, पामर, अज्ञानी 
लोभी -- वामना दि लोभी भये हैं । ओर बहुतसे- जीव हैं। आवागमनोंके वे अधिकारी बने 
. लोग लोभमें असित मतिमन्द होते है' । हैं। सो ऐसा विवेक करके जान लीजिये ॥ 
... व्याख्या-- कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, हिखक, व्यभिचारी, पाखण्डी, धूते, लबार ये गुण- 
क्षणवाले, तामसी स्वभाववाले दुष्ट जीव है | चाहे वे अवतारी कहलाते हो वा चाहे बड़े-बड़े शञानी 
योगी, भक्त, कर्मी कहलाते हो; परन्तु, थे चारासी योनियोके भव चक्रमे ही डालनेवाले होनेसे उन 
सबोकी डुए बन्‍्चन देनेवाले, जड़ाध्यासी जीव ही जान लीजिये ! ॥ २६० ॥ क्‍ 
क्‍ ३, जो अपने नांह तिपित हाई # तासों ति्पित कैसे कोई ॥ २६१ ॥ 
.. अथ+- श्रीरामरहससादंब कहते हे --- हे' सन्तो ! की 
जो अपने नहि' -- ) जो कि, अपने ही भूख-प्यासे तृष्णा दिमे, लगके बन्धनोमे पड़े हैं । वे 
तिर्पित होई- | हो, बह दूसरोकी भूख-प्यास दूसरोका बन्धन क्‍या छुड़ावेंगे? आप ही 
तासोौ तिर्षित- | कैसे दूर कर सकेगा ? अपने अज्ञानी है, फिर दूसरंकों सप्यश्ञान कदाँसे 
के कोई: / ही तृप्त नहीं है, तो ओरको कोन देंगे? कान जींवोको तृप्त मुक्त करेंगे! 
वह' केसे तृप्त करेगा | इसी प्रकार ये भ्रामक कोई नहीं । ऐसा जानके गशुरूुवालोगोंके 
गुरुवालोग अनेक इच्छा-बासना आशा- जालामे पड़ना नहीं चाहिये ॥ पक 
क्‍ व्याख्या-- जो अपने ही तृप्त न हो, प्यासमें मर रहा हो, उससे केसे करके कोई हृप्त हो... 
सकेगा ? इसी तरहसे जो अपने हो मुक्त न हो, जिसकी इच्छा, वासना, तृष्णादि शान्‍्त हुई न हो, _ 
उसीमें तलमला रहा हो, ऐसे भ्रामक विषयी गुरुबालोगोंसे कैसे करके कोई मुक्ति पा सकेंगे ? 
ऑऔरासी योनियोके बन्धनोसे केसे छूटेंगे ? कभी नहीं छूट सकते हे. ॥ २६१ ॥ 
हे ४, जो जल साँच पियास नशाई # ध्यान अनुमान भरम अधिकाई ।॥| २६२ ॥ 
.. अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! 
... जो जल खॉँचफक ) जो यादि प्यासा मनुष्य |। सारशब्दको श्रवण करके धारण करेगा, 
... पियास नशाई८ ४ सच्चा ही जलको पीवेगा, ..._ तो उसकी सच अम-तृष्णा, सन्वेह-चाहनाएँ 





जायगी | इसी प्रकार जो कोई जिशासु नर- 


तो उसकी प्यास अवश्य ही. नाश हो ... नाश होके मिट जायेंगी। और जो कोई ऐसा 
जीव सत्य. निणयकी शुखरुमुख वाणी 


नकरके खाली-- 
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मम अल  म आम सु फिजलीीजा, 
हनी +त->-कल्लनान जलन नितिलर-+-- डा 


बर्गादिकी अजुमान-कद्पनामात्र ही करता 
रहेगा, सो ज्यादा-ही-ज्यादा श्रमिक होय के 
जड़ाध्यासी हो भव चक्कमे जाके पड़ेगा, 
ओर वहाँ दुःख भोगता रहेगा। 
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ध्यान अनुमान ८] अनुमानसे पानीका ध्यान 
भरम अधिकाई ८ / मात्र ही करेगा, सो वह' तो 
ज्यादा कण्ठ सूख जानेपर दुःख पाके 
मर जांयगा। तेसे ही अष्ट प्रतिमा पूजा, | 
. मौनसिक ध्यान, ईश्वर कर्साकी और | 
.._ व्याख्या-- जो सच्चा जल होता है, सो पीनेसे प्यास भी नाश हो जाता है; ओर भ्ूठा ही 
जलका अनुमान करके कोई पानीका ध्यान ही करता रहेगा, तो वह प्यासमे ही मर जायगा। तेसे ही 
सत्य निर्णयकी गुरुमुख वाणीको , श्रवण-मनन करनेसे श्रम, संशय, तृष्णादि छूटकर पारख बोधमे 
स्थिति हो जायगी; ओर कह्पित वेदादि वाणीको श्रवणकर मिथ्या ईश्वरादिका अनुमान करके है 
ध्यान करनेसे अधिकाधिक भ्रम जड़ाध्यास बढ़कर जीव चोरासी योनियोंमे ही जाके पड़ेंगे || २६२० । .__ ! 


-। ५, आपे रोगी वैद्य विचारा # तासों कोन होय निरुवारा | ॥ २६३ ॥ 
हिल ..._ अर्थ: भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! 








हि आपे रोगी - ) बेचारे वैध यदि आप ही रोगी | तासों कोन -: ) फिर उन रोगी जड़ासक्त कर्मी, 
७... वैद्य विचारा८ / होबे, तो भत्ता वह दूसरेकी होय -- | योगी, ज्ञानी, भक्तोंसे किसकी 
मुक्ति होयगी ? किसीकी मुक्ति 


उनसे नहीं होगी। उनन्‍्होंसे जड़-चेतन्यका' 
जड़ाध्यासी रोगी बनके बिना विचार सत्य. निर्णय तो. नहीं होता है । इसीसे 

हे . श्रावांगमन चौरासी योनियोंमें पड़े हैं।. |. किसीका बन्धन भी नहीं छूटता है ॥ 

रा व्याख्या-- यवि वैद्य ही अपने रोगी होगे, तब विचार करिये, वह दूसरोंको निरोग कैसे 

० करेगा ? फिर डससे किसके रोगका निर्णय होके रोग कैसे छूटेेगा ? नहीं छूटेगा | इसीतरहसे नाना 
है मत-पन्‍्थोंके उपदेश देने वाले गुरुवाल्लोग आप ही श्रमिक, अविचारी, जड़ाध्यासी हो दीन, हीन, 

हा, मलीन रागी बने है। अब उन्हांसे जड़े-चेतनका निर्णय तो कुछ होता ही नहीं । पारख तो उन्होंमे 

ः कुछ है ही नहीं। फिर कहिये | गुरुवा लोगोंसे कौन-किसकी भलाई वा मुक्तिका निर्णय हुआ है या 
ला  होथगा ? उनसे कुछ भी निणय नहीं होवेगा ॥ २६३ ॥ द 


६. कनक लोभ बहु भेष बनाई # झूठा बहुविधि करे ठगाई ॥ २६४ | 


दवाई कया करेगा ? तद्धत्‌ वैद्य बने हुए. | निरुवाराऊ८- 
उपदेशक गुरुवालोग आप ही ( खुद ) 








बनाई -- 
.... बनाये है। अथवा खुबर्ण समान माना 
_....... हुआ शुद्ध अरह्मकोी प्राप्ति आदिकी लोभ- 
........ लालचसे बहुतोने पाखण्डोका नाना भेष 
|... बनाये हैं। ओर बेंसे ही नकली भेष बना 
0 00०7 570 पैयाशयो-ा सोना, चाँदी, रुपया, पेंसा, द्वव्य-सम्पत्तिके लोभसे तो बहुताने नान प्रकारका 
.._ भैष बनाये है। ओर बहुत प्रकारसे भ्ूठा पासखण्ड 


“- ओऔरीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो | 
_नक लोभ + ) सोना, चाँदी आदि धनके तथा 

बहु भेष ८८ | 
/ बहुत तरहके षदटदर्शनोंके भेष 


कर रहे है। अथवा कोई कनकवत्‌ शुद्ध केवल बअह्म 





मठ-मान्द्र, ' जञागीरके लोभसे । । बहुविधि ८- 


करें ठगाई ८: | 


रहे 


है. अब | भूठे गुरुवा लोगोंने जिसको । 


भूठा है, सो उसी अभूटी 
लालचमे जीवोॉको घोखा देकर बहुत 
प्रकारसे ठगाई, स्वार्थ सिद्ध फरः रहे हैं। 


ऐसे ठग लोग ठगाई करके जीवनधन दरण 


कर रहे है ॥ 


केवल ब्रह्म भाने है, सो भी 


पा फैलायके बहुत तरहसे मनुष्योंकों ठगाई किये और... ; 
कह को बतायके या भानके ब्ल्मानन्दावि प्राप्तिके सोभसे..._ 
... घटदरश्शनोके वहुत भेष बनाये है । 3, सो बह्म ही भ्रमरूप भूठा दै, तो उन्हें मिलेगा कैसे ! परस्तु,.... 


रा थे रा बेदान्तीलोग बहुत प्रकारसे लोग शी अमाके जगतमे ठगाई कर रहे हैं. ॥ २६४ ॥ 


प्न्‍्; ३) #& शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (४१५) 
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नाता नारि पुरुषका लावे # जगत जाल कहिके समझाने ॥ २६५ | 
अर्थ+--- भ्रीरामरहससाहेब कहते दँ--- छे सन्‍्तो ! सम्बन्ध, प्रेम लगावे या चैसे प्रेम लगाना 
नाता नारि->] शुरूवा लोग. संसारमे चाहिये | ऐसा कहिके अममे लगाये है। 
पुरुषका लावै -- | कल्पनासे कोई एक परमपुरुष- | जगत जाल ८ । फिर जगतके कुल-कुटठुम्बाके 


कट 24332 जटिल को +त नाना १०नननन 3५333 3..ज ४-9. >- ५... 
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परमात्माको खाविन्द (पति) या | कहिके<: नाता, काम-धन्चा उन सबोको 
जगतके स्वामी ठहरा करके सब मलुष्योको | समुझावै-5 2 यह जगतका जाल बन्चन है 


. प्रकरतिरूप स्री बतायके उस ईश्वरमे ओर | कह्टिके तो समझाते हैं, परन्तु, खानी जाल 
. अपने गुरुम शिष्य वा भक्तोंने नारीभाव छुड़ायके ओर फिर वाणी जालोंमे लेजायके 
घारणकर ऐसे पति-पत्नीका-सा नाता गाड़देते है वा फँसाय देते है॥ 


है व्याख्या-- कोई ईश्वर उपासक भक्तलोग कल्पनासे एक ईश्वरकों पत्ति-परुषके रूपमभे और 
भक्तोको स्थ्रियोंके रूपमे ठहराकर स्री-पुरुषका नाता-सम्बन्ध लगाते है। और जगत्‌को भूठा जाल है,' 
कहिके दूसरोको तो समझाते है, परन्तु, स्वयं वैसा नहीं समझते है; फिर दूसरे रूपमें अपने तो गुरु रूपमें 
पुरुष या पति बनकर शिष्योको भक्तरूपी नारी ठहराते हैं। चेलोंकी मतिश्रष्ट करके विषय क्रीड़ामें 
आसक्त बने रहते है; ओर भोग भोगते हुए भी ईश्वरकी कृपासे जगत्‌ जालोंसे मुक्ति हो जायगी 
ऐसी भ्ूठ-सूठकी बात अज्ञानी छोगोंको समझाते हैं. ॥ २६४ ॥ 

८, आपहु नारी शिष्यहु नारी # दोड कामिनी शुद्ध व्यभिचारी || २६६ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! 
आपहु नारी >ूये गुरूवालोग आप भी अनेकों , दोउ>डन दोनों ही गुरु ओर चेले-- 
कामना, चाहना, भोगासक्त होके ईश्वरके | कामिनी- अनेकों विषय-क्रामनाओँमें पड़े हुए 


उपासक सोई नारी-भक्त अज्ञानी वा अनाड़ी स््रीरूपिणी भक्तल्ञोग कामिनीवत्‌ू--. 
बने है। और इन्होंने-- शुद्ध व्यभिचारी + विर्कुल आविवेकी,विच रद्दौन, 
. शिष्यहु नारी जिनको शिष्य बनाये है, वे भी व्यभिचारी हुए, तब शुद्ध सच्चे केसे हो 
... चेसे ही लालची नाना चाहनावाले सकेंगे ? शुद्ध नहीं हुए; किन्तु, थे दोनों 
विषयासक्त भक्त अनाड़ी वा अज्ञानी है । अशुद्ध लुब्ध व्यभिचारी हो गये ॥ 


रूिया--- अब विचार करिये, जब परमपुरुष इश्वरकों पाति माने, तब गुरू अपने भी तथा 
शिष्य समेत्‌ भी दोनों सत्रीरूपी भक्त हुए | ये अनाड़ी लोग महा अज्ञानी गाफिल जड़ाध्यासी हुए । 
इसीसे तो उद्धार दोनोका ही नहीं हुआ । क्योंकि, दोनों स्रीरूप होनेसे किसीकी मनोकामना पूरी 
नहीं हुई । इसकारणसे गुरु ओर चेंले दोनों मनकी नाना कामना, चाहना, वासनाओंमे पड़के उसमें. 
उनन्‍्मत्त हो गये; इसतरह' वे कामिनीलोग शुद्धता विचारकों छोड़के पूरे ब्यभिचारी, पाखण्डी, 
वेश्याके समान हुण । इसलिये कत्तंव्य भ्रष्ट होके मनुष्य जन्मको बर्चाद करके चारखानी पशुआदि 
मर्मे जायेंगे वा कितनेक चले भी गये । अर्थात्‌ गुरुवालोग ईश्वरके भक्त बनके अपने भी नारी 
. भये; और शिष्योंफों भी वैसे ही नारीरूप भक्त बनाये | अतः दोनों कामिनी बनके पूरे व्यभिचारी 
हि "लम्पट हो गये ॥ रद ॥ 7 गे 
५. ९, एक पुरुषका सुमिरन करई # इष्ठ विचार विरहते मरई ॥ २६७ ॥ 
. अथे+-- भ्रीराम रहससादेब कहते है-- हे सबन्‍्तो ! दूसरोसे बैसे कराते है। ऑऔर-- 


८ पु 





एक पुरुषका- । परमपुरुष परमेश्वर, कोई | इश्ट विचार ८] इष्ट देवताका ध्यानमें विचार 
सुमिरन करई- / एक ही मानके भक्तलोग | विरहते॑ । करके कब उनके दशन पायेंगे? _ 
उसीकी क्पित भावनासे नाम-स्मरण, | मर इसी चिन्ता विरहमे भक्त- 


..... ज्ञाप, कीर्तन आदि अपने करते है. और ... लोग दुःखी दो अ्रमिक दो जड़ाध्यासी हो- 





| तृतीय- 
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(४१६ ) 
होके मरे जाते है। उसीमें खूब व्याकुल |. हो रहते है ॥ 
व्याख्या-- भक्तल्ोग एक कलिपत ईश्वर पुरुषको मठुतारक समझकर डउसीका नाम-स्मरण 
जाप किया करते हैं। इशष्टदेवकी मूर्तिका ध्यान, विचार करके उसके साक्षात्‌ दशन पानेके लिये विरह 
व्यथाके दुःखमे तलफते हुण मरे जाते है ॥ २६७ ॥ 
क्‍ १०, अधम कला पाखणड पसारा # मिथ्या पचह। मूढ़ गंवारा || २६८ ।। 
अथेः--श्रीरामरहससाहेब कहते है-- है सनन्‍्तो 


मूल पश्चअन्थी--( सटीक )--मासुषविचार वर्णन #ः 











तर दर पचि पचि 








अचम' कला ८८ नीच' अन्यायी अविवेकी , पमिथ्या पचचहीं -- |; उसी. मिथ्या धोखेमे ही 
पाखण्ड पसारा- | अधम गुरुवालोग नाता | मूढ़ गँवाराज “ अज्ञानी सूढ़ गेंबार रच- 


प्रकारसे विकार कल्पना विषयादिकी 
. कला फेलाकर पाखण्ड-प्रपश्षका ही जाल 
. पसारा किये है वा कर रहे है। 


व्याख्या-- नीच' अन्यायी पाखण्डी शुरुवालोग खानी-वाणीके पाखए 


पचके मारे जाते है, थे मूढ़ गंवारलोग 
मिथ्या ब्रह्म वा विषयामे ही परच-पचके 
गड़के नाना दःख पाते हैं । 

कला, कब्पता, 


बिकारका पसारा करके मिथ्या धोखेमे ही मूढ़-गंवारलोग पच-पचके गड्ढेमें, चोरासी योनियोम 
गिर जाते हैं, ओर दूसरोको भी वहीं गिरा देते है ।। २६८ । 
११, नाम बढ़ाबे पन्‍थ चलावे ऋ आप नशाने और नशा ॥ २६९ ॥ 
: श्रथ-- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! 


नाम बढ़ावै -कल्पित ईश्वरके नाम या. राम- 
नामकी महिमा बहुत बढ़ाये और उसीका' 


महात्य्य बढ़ाते हैं। उससे अपना नाम, 


मान-मर्याद बढ़ाना चाहते है। ओर--- 
पन्‍थ-८उदासी, संन्‍्यासी, नाथ, निरज्जनी, नागे 


वेरागी, इत्यादि पन्‍्थ, मत, सम्प्रदाय इत्यादि- 


चलावै>-मार्ग या विभिन्न रास्ता, नाना 
सिद्धान्त चलाये वा चला रहे है | 





आप नशाने-- तहाँ उसीमे श्रमिक, जड़ाध्यासी 
हो करके अपने जीवन-जीवको आप ही 
कर्म-कुकर्मम लगाके नाश किये। ऐसे प्रथम 
तो आप ही नशाय गये | फिर-- 
ओर नशायै ८ आर दूसरे मनुष्योंको भी आशा, 
तृष्ण, लोभ, लालच लगायके वुद्धिश्रष्ठ करके 
मनुष्य पदसे मुक्तिको नशाय दिये या नशाय 
देते है', नश्ट-भ्रण् कर देते है ॥ 


....  व्याख्या-- गुरुवालीग मूठ ही कर्पत इंश्वरादिका और अपना नाम बढ़ाते यु महिमा, 
 झ्ान-मर्यादा बढ़ाते है । पघटुदशनोके छियाज्ञाव पाखण्डोके मत-पन्‍्थोंकोी प्रचलित करके चलाते है । 
डसीमे अपने भी मुक्तिदायी मनुष्यपद्स नए्ट हुए, ओर दूसरे चेलॉको भी भ्रमायके नशाय दिये है । 


ऐसे मुक्तिको नशाते हैं. ॥ २६६ ॥ 


१२, शमाशर्मी पचि पचि मरहीं # साँचा निशेय चित्त नहिं धरहीं || २७०॥। 


थे।-- श्रीरामरहससाहेव कहते है- हे सनतो ! 


..._शर्माशर्मी -_] किसी मत, पन्थ, सिद्धान्तोंमे 
| फेसकर जकड़ जानेके बाद 
उसमे दोष होनेपर भी छोड़ 


नहीं सकते है। आदत, मान-मर्यादा इनको 


छोड़ नहीं सकते हैं। इसीसे मन-ही-मन 
शरमके मारे लज्ञायके उसी घोखा वा | 
 खोटामे और खानी-वाणीके कीचड़में गड़के ._ जा 
का दूगुरु समझाते है, ओर अपने मतमे दोष भी देखते है, तो भीमान, 
की ज प्रतिष्ठाकी कमी न हो जाय, इसके ड्रसे ओर हँसी होनेकी लज्ञासे शुर्माशर्मि पच-पचके 








व्याख्या-- जब पारखी स 


पच-पचके मरते है| ऑर- 


 खसाँचा निर्णय८ | सत्य निर्णयको या सत्य 
चित्त नहिंस । बोधकोी वे प्रपश्चीलोग, 
धरहींज चित्तमे रखकर धारण 


नहीं करते हैं; ओर पारखी सद्‌गुरुके 
परखानेपर भी नहीं. चेतते है 


जहाँ-तहाँ भठकते रहेगे | 








इसीसे . 
चोरासी योनियामे दुःख भोगते रहेगे । और... 5 








मरते दै। 


....... शोचक-सयानक वाणीकों खुनाय-खुनायकर |. 

..... _ मजुष्योंकों अमाये ओर अ्रमा रहे हैं, सो हे 

... - नरजीवो | तुम उसमे भूलो मत ! पारखी 
... सदगुरके उपदेश प्रमाणसे चलकर निज 


ग्रन्यः ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहसरुप बोधिनी, सरल टीका सहित के (४१७ १ 








पी फिलीलननीीय-नतीकिनलमीलजनटी*+ न घटक नटी रख हट टी लीन नी कलीती+ नम +>ल+-- 


इसीसे चोरासी योनियाम नाना डुःख भोगी होते है। तो भी समझ-बूझ करके पारखी खद्गुरुके 
सत्य निर्णको चित्तमें धारण नहीं करते है; ऐसे अभागे कर्महीन हो रहे है. ॥ ९७० ॥ 
१३, बहु पाथर पारस नहिं भाई # साँच बिरले काहु ठहराई ॥ २७१ ॥ 


अर्थ--- श्रीराम रहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो! . भेषके साथु जहाँ-तहाँ दिखाई देते है, सो... 
बड़ पाथर ८] हे भाई ! जगत्‌मे जो कि, . वे भी तो कद्गडर-पत्थरकी नाई है; वे पारस: 
पारस नहि भाई ८ | बडुतेक .पत्थरके खदान, | . रूप विषेकी पारखी सन्त नहीं हो सकते है। 


पहाड़ोमे भरे पड़े हैं। ओर ऐसे पत्थर | साँच बिरले-: | सच्चे सत्यन्यायी पारख- 
तो जहाँ-तहाँ बहुत ही मित्र जाते हैं। | काहुठहराई- ४ बोधवाले पारखी विवेकी 
रन्तु, वह तो पारसमणि हो नहीं सकते साथु कोई बिरले ही ठहरते है; विवेकी 
है, तैसे ही बहुत मनुष्य समूहोंमे अनेकों |... कहीं-कहीं होते है 
व्याख्या-- हे भाई ! पहाड़ोमे बहुत पत्थर भरे पड़े हैं; सो बहुत पत्थर पारस तो हो नहीं 
सकते है; ओर सच्चा पारसमणि तो कहीं बिरला ही ठहरता है। तेसे ही बहुत भेषोंके साधु बेपारखी 
पत्थर समान हैं, सच्चे पारखी बोधवान कोई बिरले ही ठहरते है। पारखी सदगुरु मिलनेपर ही 
बन्धन नाश हो सकता है। अथाोत बहुत प्रकारके जहाँ-तहाँ ढेरके-ढेर मिलनेवाले सस्ते पत्थर वे 
तो अमूल्य, दुलेम पारसमणिवत्‌ गुणवान्‌ हो ही नहीं सकते है. । उसी प्रकारसे संसाररूपी पहाड़मे 
बहुसंख्यक मलुष्योंमे साधुओके जमात' भी बहुत ही. बढ़ाये हुए है, उनकी कीमत साधारण ऊपरी 
भेषमात्र ही है। साधुओंमें छानबीन करनेपर सच्चें पारखी सन्त तो कोई बिरले ही मुश्किलसे 
. मिलते हैं; वे ही सत्य चैतन्य जीवको पारख स्थितिम ठहरानेवाले होते है, ऐसा जानना चाहिये ॥ २७१॥ 
... साखी;-- शब्द कहे सो कीजिये # गुरुवा बड़े लबार ॥ 
[ श्८ ] अपने अपने काजकों # ठोर ठौर बठ्पार ॥ २७२ ॥ 


अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते दे-- हे सुमुक्ष मलुष्यो | खुनो [:-- हक 
गुरुवा बड़े । योगी, ज्ञानी, भक्त गुरुवालोग |. कल्याणको प्राप्त कर लीजिये।..._ 





 लबार-5 “४ बड़े श्रमिक और बड़े मूठे वा | अपने८ ै ये शुरुवालोग निज कव्याणके 
| मिथ्यावादी प्रपश्ची हुए है, ओर वैसे हो | अपने> | मार्गको, छोड़कर अपनी-अपनी... 
रहे है । इससे उन लबारोकी बातोको अहण | काजको-८“ स्वार्थ सिद्धिके लिये, मत-पन्धादि...... 
करना नहीं चाहिये। |... बढ़ानेके कायके लिये अनेकरूप धारण करके... 
शब्द कहै-: 3) गुरुवालोग कहते है कि, वेद, | ठोर ठोर-- | जगह-जगह नाना मत, नाना... 
सो कीजिये ++ | शास्त्र, पुराण आदिके शब्दोंम | बटपार८ ४ पन्‍्थ, प्रन्थादि फैलायके,चारधाम, 
जो उपदेश कहा है, सो उसी भ्रमाणके | तीर्थ, क्षेत्रादियाँम ठगाई, लुटाई करके घन... 
-- अचुखार ही स्वधर्म पालन कौजिये “स्वधर्म |. हरंण करनेमें लगे है । और कोई ज्ञान-.... 


.  नरजीवोके ज्ञान, कला, बोध, विचारको 
लूटते हैं. । अतएंव इन लुटेरोंसे सर्वत्र 


निधन श्रेयः परधर्मों भयावहः” गीता ॥ ऐसे |. विज्ञानादिका उपदेश देके धोखेमें डालकर 
सावधान रहना चाहिये ॥ 


मा, _. व्याज्या-- ड्ढे कल्याणेच्छुक मनुष्यो खुनो ! गुर और गरुवाओंके भेदकों पहिले सत्सकृ करके 


. जानलो। क्‍यों 





कि, गुरुवालोग बड़े लबार, मिथ्यावादी, प्रपश्ची, स्वार्थी होते है। इसलिये सत्यन्याय- 


पट ४ को छोड़ाकर गुरुवालोग कहते हैं कि, हे मलुष्यो ! ऋषि-मुनियोने वेद-शास्रोके शब्दोंमे जो घमे 
.. कहा है, उसी प्रमाण वर्णाश्रम धर्ंको पालन कीजिये ! शाख्र प्रमाणमें कुछ विचार, तक-बितर्क मत _ 


५७ भ्र० टीका; ४३--८ 
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कीजिये |! कर्मोदि साधना कीजिये ! जिससे ईश्वश्की कृपासे भ्ुक्ति-सुंक्ति दोनों मिल जायगी, इत्यादि 


वाणी लबारलोग कहके दढ़ाते है । सो उसकी परीक्षा पारखी सद्गुरूके सत्सक्षम कीजिये ! सत्यन्याय- 

के उपदेश सारशब्दके कहे अनुसार चलके अपना हित हासिल कीजिये; ओर खुनिये ! ये गुरुवालोग 

अपने-अपने कारय सिद्ध करनेके लिये तथा मत-पन्थ बढ़ानेके लिये, जहॉाँ-तहाँ ठोर-ठोरमे अड्डा जमाय 
कखे दे । लुझेरोकी नाई मनुष्योकी धन-सम्पत्ति तथा जीवनधन, बोध, ज्ञान आदि सब हरण करके 

लुट रहे है; सो उन्होंको पहिचान करके उनसे दूर ही हो रहिये !॥ २७२ ॥ 

..._ सम्बस्ध-- यहाँपर नीचेकी सांखीमे सद्गुरुका लक्षण बतलाया गया है, सो जानिये | ॥ 


साखी)--- गुरु तो ऐसा चाहिये # ज्यों शिकलीगर होय ॥ 
[२९ ] जन्म जनन्‍्मका मूरचा # गुरु पलमें डारे खोय || २७३ ॥ 

हक प्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! 
शुरू तो ऐसा ८८ | जेसे कि, ओजारोमे शान ' 
माहिये- . चढ़ाके तेज धार करनेवाला 
ज़्यो शिकली गर -८ | लोहार शिकलीगर कहलाता 
होयफ .... है। तेसे ही शुरूको भी 

होना चाहिये। केसे कि 


का सूरचा - ( जड़ाध्यासरूपी जीवापर पड़ा 
शुरू पलमे८ | हुआ आवरण, सोई अध्यास- 
. डारे खोय ८८ | रूपी मूर्या है। जिससे जन्‍म, 


पारख प्रकाश, मरण, गर्भबासमे पड़के जीव अनादि कालंसे 


जन्म जन्म--- ) जिससे अनन्तोी. जअन्‍्मोंका 





.... फरके मनकी मानन्दी अज्ञानरूप अन्धकार- |... 
5, फो मिटायके स्वच्छ शुद्ध चेतन्‍्य निज |... 


॥  स्वरूपमें स्थिति किये हुए, खानी-वाणीके 


अध्यासोकी हटानेवाले, ऐसे पारखी 


सदगुरुके शिष्य होना चाहिये॥ 


.. उस प्रवाहमे बहते चले आ रहे है । सो जन्म- 


जन्मान्तरोंका मूर्चा पारख-यन्त्रमे चढ़ायके 
हृदयमें सत्यज्ञानका प्रकाशकर पलमे अज्ञान, 


. अ्रम, आसक्तिको जो खोय डारें, मिटदाय 
'डारें, सोई मुक्तिदाता सच्चे सद्शुरू पूज्य है॥ 





व्याख्या-- है मलुष्यो ! मुक्ति पानेके लिये गुरु तो ऐसा होना चाहिये कि, शिष्योंके भ्रम 
कट्पनादि सब बन्धनोको हंटानेमें समर्थ होवे । जैसे कि, जो शिकलीगर होता है, सो अनेकों. चर्षोतक 


. जमीनमे पड़ा हुआ जह्ञ खाके मूर्चा लगा हुआ लोहाकों भी शिकलीरूपी चक्कीमें रगड़-रगड़के सूर्चा- 


को हटायके साफ स्वच्छ लोहा या ओजारोको चमकता हुआ बनाय देता हैं । इसीपकारसे सद्‌शुरुको 


क्‍ भी होना चाहिये | जीव अमर होनेसे अनन्तोबार ज॑न्‍्म-मरणोंमे पढ़कर जडाध्यासी हो गया है; 


. सो उस अनादि प्रवाहरूप अध्यासरूप मूर्चाको जो जड़-चैतन्यका भेद्‌ लखाकर त्याग-प्रहण, बच्घन- 





_मुक्तिका रहरुय बताकरं पारखदृष्टि खोलकर यथार्थ द्शाय देव, सोई पारखी सद्शुरु है। के ही. 
_ खद्‌ग़ुरु जिज्ञासको पलभर या क्षणमात्रमे पारखसे सब भेदको परखाकर भूल, भ्रम, अध्यासोंकों ; 


_मिटाय करके जीवन्मुक्त कर देते है ॥ २७३ ॥ 
...... सम्बध-- अब यहाँ पॉँचवाँ मसलामें गुरुवालोगोंका समाचार बतलाया गया है, सो जा निये 


.. ॥ &'॥ समाचार पराईत मसला || ५ ॥ & ॥ 
| ५ | मसला;--- राम नाम सारहे # और सब लबार है || २७४ ॥ 


3 मिल डक अथ:-- ( अन्योक्ति वाचक शुरुवालोगों की हाल-खबर उनका सिद्धान्त और कथनका समाचार, 
....._ इस पराइत मसलारूप कह्यावतमे अ्न्धकर्त्ताने दर्शाया है। ) गुरुवालोग कहते है .|रररः़ 

या पं राम नाम 
मा हा सार है . 


+ संसारमे सब सार-का-सार यही 
५ | राम-नाम है। सो संगुण स्थरूपी 
राम! है और निर्शुणरू 37 ऐसा 
जानकर जो आंत्मासम वा प्रमात्माका ' 








सार दै, ऐसा भक्तलोग कहते दूं । 
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भजन-स्मरण करेगा, सो उसीका जीवन . 
सफल हुआ ओर उसीका जन्म लेना भी 


ह लि 2 कै ४ कट 72००४, 2, 7 50 जय का या के का 2 "लि 
५ आशु ट जी 0 कक 4, 0 का दा 882 कर का 0 आ ० कक 4 पक का 
> है ० 72 | आहार पड, 279 कं: * ५ नर] 

गाए की पाए कमी महक मत ये 5 











नल ज जलन ५ का 


प्रन्ध; ३ | #& शब्दा थे-भावाथथ, सत्य निणेय, यथार्थ पांरख रहरसुेय बोधिनी, सरल टीका सहित & (४१६) 








और सब - ]) ओर स्त्री, पुत्र, धन, घरादि तथा 
लबार है / योग, जप, तपादि रामके नाम 
स्मरण किये बिना किया हुआ तो वह' 
सब ही झूठा बेकाम है; ओर राम-नामकी 


“-ाध+ ली कजलक--क्‍3लल न लत ली नीलम “ही -िक जा 0७ जल -+ फनी पर फिलताक+ नल लिन जता दी  १७०*। 


व कक कन्‍-7ब >> 





याद बिना कहा हुआ सब कथन भी व्यर्थका _ 
मिथ्या बकवाद है। इसीखसे ओर सब 
राम-नामके बिना लबार है, ऐसा जानना 


चाहिय ॥ 


 व्याख्या-- गुरुवालोगोंका कथन ऐसा है कि, परमततक्त्व-परमात्मा सन सम-समान व्यापक 
अणु-रेणुमें रमा हुआ सो 'राम' है। “रमेतीतिरामः” वह आत्माराम निगुण-सशुण दोनों रूपमे है। 
जैसे कि कहा है।-- “अग्रुण अरूप अलख अज जोई । भक्त हेतु सो परगट होई ॥” ( रामायण ) ॥ उस 
परमात्माका नाम 'राम' है। जगतमे राम-नाम ही एक सर्वे श्रेष्ठ सार सिद्धान्त है; ओर तो सब 
संसारका पसारा खेल झूठा है। राम-नामको छोड़कर कही हुई खब वाणी लबार है; ऐसा वर्णन 


क्‍ करके मनुष्ियोंको श्रमा रक्‍खे है ॥ २७७॥ 


... सम्बन्ध-- अब इस बीसवाँ खण्डमे ११ चौपाई, और १ साखीमे वेरागी-भक्तोंके कथन तथा 
खिद्धान्तका स्पष्ट रीतिसे खुलाशा करके कहा गया है, सो जान लीजिये [॥ 
क्‍ ॥ 89 ।॥ चोपाई ।| बीस खण्ड || २० || & ॥ क्‍ 
2, सन्ध्या तपेण नित नित कीजे # राम कृष्ण सुमिरन चित दीजे || २७५ ।। 


.. अर्थ: ओऔीरामरहससाहेब भक्त गुरुवा लोगोंके कथन दर्शाके कहते है--- थे गुरुवालोग कहते है- 
है भक्तो | तुमलोग सुगति पाना और स्व लोकमें जाना चाहते दो, तो इसप्रकारसे करो, केसा 


करना ? सो खुनो+-- 

सन्ध्या -- जिकाल सन्ध्या वन्दन, गायत्री मन्त्रका 
. जाप ओर सन्ध्या आरती करो; तथा--- 
तर्पण->स्वर्गवासी देवता छोगोंको ओर अपने 
सुत पितृयों ( पितरों) के नामसे नित्यप्रति 


तर्पण करके उनको पानी दिया करो । जिसे 


देव्तर्पंण तथा पितृतर्पण कहते हैं, सो 
धघिथि पूर्वक करते रहना चाहिये । 


नित नित् >रोज-रोज स्नान, सन्ध्या, तर्पण, 
पूजा, पाठ, होम-हवनादि नित्य-करमंको मन. 


लगायके ठीक तरहसे-- 


. कीजे-कर लीजिये ! इसमें चूक मत कीजिये। 
कर्म पालन कीजिये,और कभी कम लोप 


कृष्ण भ्रीकृष्णचनंद्रके. भजन 


होने मत दीजिये। तथा-- 
राम ८>"भगवान रामचन्द्रका नाम “सीताराम- 

सीताराम” की रझन ओर सदा राम'रामका' 

जाप किया करिये। तथा-- द 
“राधेकृष्ण- 
राधेकष्ण, हरे कृष्ण ! हरे कृष्ण | ” आदि 
नामोका उच्चारण बवा-- 


< सुमिरन ८जाप याद हमेशा राम-कृष्णके नाम- 


स्मरण करनेमे ही लागिये 


ऐ. द । चित दीजे - भ्रद्धा-भक्तिसे चित्त सुमिरणमे ही 33 क्‍ 


लगा दीजिये। इसी प्रकार मनको णएकाग्र 
कीजिये !॥ हक 


व्याख्या-- गुरुवालोग कहते है-- हे मनुष्यों | सनातन घम वेदू-शाख्रोके मतको ही अपनाओ। 


. उसमें कहे अनुसार त्रिकाल सन्ध्या करो, गायत्री मन्त्रका जाप करो, भजन-पूजन, कीतन रोज-रोज 
.. करो, और अपने स्वरगंवासी पिता, माता, पितामह आदिके नामसे नित्यप्राति तपण करो, ओर सालमे 
एक-दो बार तो भी श्राद्ध करो, जिससे पितृगण तुम्हे आशीवोद देके सुखी करंगे। फिर भक्त बनके 
. रामचनद्र, रणचन्द्रके था सीताराम, राधेश्यामकी नवधाभक्ति, नाम-स्मरण करनेमें चित्तको 
... लगा ओ । तब्र लुम्द्यारा जन्म सफल हो जायगा, ओर तुम सुक्ति-मुक्ति पाओगे, ऐसा जानो शत्यावि 
। रा हा प्रकारखे कहते हे ॥..२७४ ॥ 0 । खिओ 
२. नहिं तो पारब्रह्म मन. लावे # कमे भरपम सब दरि बहाने ।। २७६ ॥ 
- ओऔीरसमरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो-] जा 














ह 
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# मूल पंश्चअ्रन्धी--( संटीक )--मांचुषविचार वर्णन $8 


तृतीय- 
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हिं' तो >> यदि तुमसे ऐसी कम साधना हो नहीं 
सके, तब तो ऐसा करो कि-- 


पारब्ह्म एक सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मामे ही 


मन लायै -- मनको लवलीन करके लगाइये । 
. आत्मभाव दृढ़ करिये। सब तरफसे मनको 
. हंटाके बह्ममें ही मनको लगाना चाहिये । 


ब्याख्या-- यदि इस प्रकारकी साथना तुमसे हो नहीं सकेगी, ऐसे कर्म करनेमे कठिनाई 
भालूम पड़े, तब तो ऐसा करो कि, सबसे सहज एक परब्रह्म-परमात्मामें ही एकनिष्ठ होके मनको 
क्ृगाओ: बाकीके सब कर्मोंकी प्रान्ति दूर करके बहा दो । यानी ओर सब साधनोंको भ्रमरूप जानके 


फंम भरम 5८ ) ओर अद्वत बह्मनिष्ठामे ही टिक 
सब दूरि ८८ | करके सब द्डत कर्मोकी पझ्रान्ति 
बहावै-. _ दूर करके छोड़ देवे। यानी एक 


य करके अनन्य भक्ति-भावमे रहकर 
ओर खब कर्मोंके श्रमको दूर करके बहा देवे 
वा छोड़ देवे॥ 


त्याग कर दो, परबह्ममें ही चित्त एकाआ करके लगाये रकखो | २७६॥ द 
३, बूकि विचार कहॉलगि करनां % भजन करो जाते होय तरना | २७७ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो | गुरुवालोगोंका उपदेश ऐसा है कि--- 


कहाँ लगि 5 ( चेतन आदिके निणय श्ानको 
करना ८८ समझ-बूझकर क्या करोगे ? 
. झ्ञानके विचारका तो अन्त ही नहीं है, फिर 
ज्ञान विचार तो भी कहाँतक करना 
. उसमें तो कुछ हासिल हो नहीं होता है 
.. और कुछ रस भी वहीं मिलता है, फिर उसमे 
. स्ाथापन्ची कहाँतक करते रहना ? इससे 


धृछ्मि विचार ५ भाई ! सत्सक्लमे लगके जड़- 


थह,' बूझ-विचा रके मार्मको छोड़कर भांक्त 


- झार्गमे लगो। 


भजन करो _ सव्वें समथ भगवानका 
जाते होय तरना ८ / भजन, पूजन, भक्ति, नाम- 
रण किया करो। अरे भाई ! केसे भी 
करके भवसागरसे पार उत्तरना या मुक्त 
होना ही तो है। फिर सगण परमात्माके 
चाहे जिसरूपको इृष्ट मानके ईश्धरके भजन 
करो, जिससे कि, तुम सहज ही भवसागरसे 
. पार उत्तर जाओगे । यही मार्ग सरल-सरस 
सुखद है, ऐसा जानतो |! ॥ 


द याख्या-- शुरूुवालोग कहते ह--- सूखा नीरस शानमार्गकों बुझ-विचारफे तो भी क्‍या 
करना ? कहाँतक विचार करना ? सब कुछ करनेका सार मतलब तो आखिरमे सुक्ति ही पाना 


 है। फिर भगवानके किसी भी रूप वा मूतिको इष्ट मानके ध्यान ओर भजन करो, जिससे आरामसे 
था सगमतासे सहज ही भवसागर पार उतरनेकों हो जायगा। अरे भाई | सावधान होओ ! अब तो 


भी सब ज्ञानके साधनोंको छोड़के एक भगवान्‌का भजन ही करते रहो, जिससे जो भवसागरसे 


. पार उतरनेका है, सो सहजमें ही तुम भव-जलसे पार उतर जाओगे ॥ २७७ ॥ 


४. वाक्य ज्ञान कोई पार न पावै # आपे आप अल्युभव बनि आये || २७८ ॥ 


.. . अर्थ भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! गुरुवा लोगोंका कथन ऐसा 
... .... वाक्य ज्ञान | शुष्क वेदान्त वाकयके नीरस 


उससे निस्तार हो नहीं सकता है । 


शानके तके-वितर्कसे तो कोई 
भी पार पा नहीं सकते है। फिर 
उससे भवसागरसे पार कोई केसे पावेगा ? | 


भक्तिफे बिना सब धाक्यज्ञान व्यर्थ है। 





सा है कि-- 
अनुभवतनू | करके भक्तिमें लबलीन हो 





बनि आये --- 


रहेगा, फिर परमेश्वरकी दयासे 
उस भक्तको अपने-आप ही हृतयमें शान . 
प्रकाश होके आत्मसाक्षात्कारका अनुभव 
हो जायगा; ऐसे आप-ही-आप झानका 


अनुभव बनके सन्मुख आ जाताहै। अत।भक्ति.__ 








प्रस्धः ३ ] # शब्दांथ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथे पांरख रहंरुय बोघिनी, सरल टीका सहित # (४२३ ). 
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और ज्ञानमार्ग नीरस, कड॒वा, महान कश्टदायी, कठिन साधनावाला है। ओर वाक्यज्ञान-जो 








जी अर श 


वाणीका वाच्यज्ञान है, सो उसका पार तो कोई पा ही नहीं सकते हैं। बड़े-बड़े पण्डित, ज्ञानी 
उससे हार बैंठे। इससे वाक्यज्ञानमें पड़नेका कोई काम नहीं है । सिफे भक्ति-मजन करते-करते 
जब परमेश्वर प्रसन्न हो जायेंगे, तब उनकी द्यासे आप-ही-आप ज्ञानका अनुभव, आत्मस्वरूपका 
साक्षात्कार हो जाता है, यानी ऐसा बनाव आप हो हो जाता है। इसकारणसे सबसे बड़ा भक्तिमार्ग 


है, इसीमें लगे रहो; ऐसा बतलाये हैं ॥ २७८ ॥ 


५, ताकी आश .रहो लौलाई 


४ अनेक जन्म सिद्धि तिन पाई ॥ २७९॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहसखाहेब गुरुवालोगोंका कथन दर्शा रहे है, भक्तलोग कहते है-- 


ताकी आश --] हे मनुष्यो |! उस परमेश्वरको 
रहो लोलाई 
..  देखके एक लक्ष्य करो, उसके कृपादष्टिको 
. आशा-भरोखासे भक्ति भावनामे ही लो +- 
प्रेम लगाये रहो, दृढ़ हो रहो, भक्तिमे 
लवलीन हो जाओ । 


ही. एकाग्रम मनसे ताको या उसे 


सिद्धि तिन 5 >भक्तिमे ही लगे रहेंगे, सो अनेकों 
पाई ८८ जन्मके पुण्य प्रताप उदय होके 
किसी एक नर जन्ममे सम्पूण सिद्धि पाय 
के मुक्त हो ईश्वरमें ही मिल्त जायेंगे। कोई 
अनेकों जन्मोके बाद सिद्धि पाके मुक्त होते है॥ 


अनेक जन्म ) इसप्रकारसे जो सदा ईश्वरकी 


व्याख्या-- गुरुवालोग कहते हे कि, हे मुमुझ्लुओ ! परमेश्वरको ही ताककर उसीके आशा- 
भरोसा लगाके प्रेमसे भक्तिमे लो लगाये रहो । इससे अनेक जन्मामे तुम सिद्धि पा जाओगे। तहाँ 
कहा हैः-- “अनेक जन्म संसिद्धि ततोयाति परांगतिम्‌॥” ( भ० गीता )॥ अनेकों जन्मके शुभ वासना, 
शुभ संस्कार होनेपर ही कोई मलुष्य परमगतिको पाते है। उन कई भक्तोने अनेक जन्मोंके साधनोसे 


सफल होके अभी 


द्वि प्राप्त किये है । ईश्वरके दर्शन पाके कृतार्थ भये है। इसी प्रकारसे तुमलोग 


भी भक्ति मार्गमे ही लगे रहोगे, तो अनेकों जन्मोमे सिद्धि लाभ करके मोक्ष फल पा जाओगे 


ऐसा जानो ॥ २७९ ॥ 


६, तीरथ वर्त करो चित लाई # पाप कटे पुण्य होय सहाई ॥ २८० ॥ 
अर्थ; श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! गुरुवालोगोका कथन ले पा 


 तीरथ हे भक्तो ! गज्गञा, यम्र॒ुना, सरस्वती 


नर्मदा, कावेरी, गोमती आदि तीथौंमे जाके. 


स्नान वा दान करो, तीर्थयात्री बनो 
तीथंवासी हो जाओ । ओऔर--- 
बते--एकादशी, . पूर्णिमा, 


विधि पूवेक-- 


._ करो किया करो;और उपचास करो, धर्म-कर्म क्‍ सा पा 


हा करो । 


. अमावास्या, _ 
रामनवमी, जन्माष्टमी, प्रदोष इत्यादि ब्त 





त लाई --तीथे, बत, पूजा, पाठ आदिजो कुछ के 
भी करो, सो ईश्वरमें ही चित्त लगायके किया... 
. करो । निष्काम भक्तिमे चित्तको लगाओ। 


_ पाप कै - ) इससे तुम्हारे सब जन्मोंके पाप- 
पुण्य होय | रूपी मल कठ-कटकर नाश हो 
सहाई-: “ जायेगे ओर पुण्य कम तुम्हे 


स्वर्ग प्राप्ति, ईश्वर प्राप्तिमं सहायता करेगा, 
ओर पुण्य प्रतापकी सहायतासे ही फिर 
तुम मुक्त भी हो जाओगे ॥ 


व्याख्या-- शुरुवालोग कहते है-- अतएवं चित्त लगायके धर्म-कर्म, पुण्यकर्म किया करो। 


.. अठसट तीर्थोंकी स्वान-परिक्रमा करके दान-पुण्य करो । फिर चारों धामोका दर्शन-पर्शन करो । और 
. अत, उपधास किया करो । चान्द्रायण, किच्छूचाद्रायण आदि ब्त रकखो | तथा पूजा, पाठ, होम, 





। कै हे . हवन, चलिवैश्वदेव ये सब चित्त लगायके करो। नित्य, नेमित्य, कास्य, प्रायश्वित्त और निष्काम 
..... ऐसे कर्मोंके पाँच भेद हैं; उन सबोको किया करो। इससे तुम्हारे सब जन्म-जन्मान्तरोके पाप कटके 
..._ नाश हो जायेंगे; और पुण्य प्रतापकी सहायतासे तुम सदा खुखी दो जाओगे ॥ ए८० ॥ 





(४२९)... # मूल पंश्चग्रन्थी--( सटीक )--मालषविचार वर्णन # [ तृतीय» 
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९७०० फेक रा 
कर+ पके के। अमान जे ॥ कण कम लरीन।, 20, आधा ऑफत+ ऋकाओ बह थे पा च.हं ऋलत था 


७, भजह सदा लीला अबतारा # यह पद दुल्भ है संसार | २८१ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो | गुरुवालोगोंका कथन हे-- 


भजहु सदा ८- हे भक्त लोगो ! तुमलोग यह प यह मलुष्यः जन्म पाना और 
लीला अवतारा ८: / सदा-सर्वदा परमेश्वरका | उुलभ है -- | ईश्वरकी भक्तिपदमें मन लगना, 
ही भजन करते रहो, ओर भगवानके साकार संसारा- _ संसारम बड़ा ही दुलूभ है । किसी 
चोबीस (२७ ) अबतारोंकी जीवनीकी भाग्यवानकों ही यह पद्‌ मिल सकता है 
लीला, चरित्रोका गायन, कीतेन, भजन सबको नहीं मिल सकता है; इसीसे यह 
सदा करते रहो; अवतारोंकी लीलाको ही |. पद पाना बड़ा ठुलभ है ॥ 


कहते-सुनते रहो | भर-- द 
. व्याख्या-- इसखिये धर्म-कर्म करते हुए सदा-सव्ेदा भगवानके भजन चोबीस ( २७ ) अबतारों 
की लीला गुणान॒वाद गायन, कीतन, भजन करते रहो । यह भक्तिका पद संसारमे बड़ा दुल भपद्‌ 
है । कोई बिरलेको ही इश्वरकी दयासे भक्ति मिलती है, ऐसी महिमा शुरूवालोग बतलाते हैं ॥ २८१ ॥ 
८, सो३ तुम्हार मुक्तिको मूला # मुक्तिहु नाहिं ताहि समतूला ॥ १८२ ॥ 
.. अथे)-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! शुरूुवालोगोंका कथन है-- 
सोई तुम्हार -- ) हे मित्र | तुम्हारी मुक्तिका | मुक्तिह नाहिः | अरे भाई | खुनो! चारों 












मुक्तिको मूला-+ | मूल तो सोई ऊपर कहे हुए, ताहि समतूला ८: | मुक्ति भी मिलकर भक्ति 
आम ,  भगवानकी अनन्य नवधथा भक्ति है । तुम्हारे पदकी बराबरी नहीं कर सकती है, इसीसे 
। . हितके लिये ही मैने तुम्हे यह बात बता तो उससे बढ़ ऋरके ओर कौन हो सकता 
हे . दिया हूँ! ओर भक्तिका पद्‌ तो बहुत ही... है ? सच्चा भगवद्भक्त तो ईश्वरकी भक्ति, 
. बड़ा श्रेष्ठपपद्‌ है। तुम्हारी मुक्तिका मूल निष्ठा, प्रमको छोड़कर कभी मुक्ति भी नहीं 
कारण सोई खास करके भक्ति ही है। भक्ति- चाहता है | इससे मुक्तिसे भी बढ़के भक्ति 
से ही मुक्ति मिलती है। किन्तु, असलमे का दर्जा ऊँचा है, सो जानो ॥ 
बांत तो ऐसी है-- 


. व्याख्या-- हे शिष्य |! सोई ईश्वरकी अनन्य भक्तिपद ही तुम्हारी मुक्तिका मूल कारण है। 
तुम्हारेपर बड़ा प्रेस होनेसे यह' मूलपद तुम्हे मेने बता दिया हूँ। अरे भाई | भक्तिका दर्जा तो बहुत 
भारी ऊँचा है। क्योंकि, मुक्ति भी उसकी बरोबरी नहीं कर सकती है । भक्तिके आगे मुक्ति हलुकी वा 
तुच्छ है । इसलिये सच्चे भक्तलोग तो भगवानकी भक्ति छोड़कर कदापि भुक्तिकी इच्छा ही नहीं 
करते है। तहाँ तुलसीदासजीने कहा है; स॒ निये।--- 

.._.. दोहा+-- “अर्थ न धमम न काम रुचि । गति न चहीां निर्वाण ॥ जन्म जन्म सियरामपद्‌ | यह वरदान न आन॥|” 
..... इसकारणसे खदा ईश्वरकी भक्तिमे ही मनको लगाये रहना चाहिये, ऐसा गुरुवालोग कद्दते हैं. २८९ 
2 ९, निशि दिन पाठ करहु मम गाया % रामका अन्त काहू नहिं पाया ॥ १८३ ॥ 
........ अथः- भ्रीरामरहससाहेव गुरूवालोगोंके कथन दर्शा रहे है। शुरूवालोग कहते हैं--- ' 

का! हि निशि दिल ८८ । है भक्तो | दिन-रात तुमलोग 
57 पाठ करह- 4 "पाठ वही करो, अथवा याद | 









दिया है। 
रामकाज । निराकार, निमुण, जगत्‌कत्ता 









गाते | अन्त काह < 
पतेहे, सो | नहिं पाया: 






क्‍ कृष्णजीने भी अजुनको ऐसे ही उपदेश । हो | । । 


स्वब्यापकफक,  आत्मारामका... 
उपनिषद्‌ |. ने भी आजतक पाये ही नहीं। वेद भी... 
और. |. /"नेति-नेति” कहिके रह गया 'र 20 अं मा 








| 





बेअन्त, अगम, अथाह' है। अतः चेद ऐसा जानना चाहिये ॥ 


राम कृष्ण -८ 


-. करके लगाइये, उसीमे जोड़िये। अर्थात हे हट 
... रसनारूपी जीवो ! तुमलीग सदा भगवान |. फलोका रस सुख भोगोंको पाकर फिर 
.... रशाम-कृष्णादिका नाम रटन-स्मरण करनेमें 
.. मनको एकाग्र करके लगाओ। 'राम-नाम! |. 
... को जपते रहो | और-- लोगोने कहा है॥ 


.. हरे राम, राम-राम, हरे 
. तुम्दे प्राप्त हो जायगा । फिर तुम्हारा जीवन खुखमय हो जायगा, चार पदार्थ पाकर तुम निहाल 


: हो जाओगे ॥ २८५ ॥ 


अन्य; ३ ] के शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $8 (४२५३) 
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अकाली, 


प्रमाणसे चलना ही मलुष्योका क्तेव्य' है 
व्याख्या-- गुरुवालोग कहते हैं कि, जैसे कृष्णजीने अजुनको कहा है कि, हे अजुन ! तू मेरा 
कहा हुआ वचनको पालन कर, उसे मान, यादकर या पाठकर । तैसे ही हे भक्त जनो ! तुम लोग भी 
हमारी गायी हुई या कही हुई वाणीका पाठ रोज करो; याद करो। गीता, भागवतादि जो हम पढते 
हैं, सो उसकी कथा हमारेसे रोज़ खुना करो। अरे भाई ! रामका अन्त तो आजतक किसीने भी 
पाया ही नहीं है, वह' बेअन्त, निर्मुेण, निराकार है, ऐसा जानके अन्त पानेकी इच्छा त्याग दो ॥ २८३॥ 


१०, ब्रह्मादिक जेहि पार न पाई # रामकी माया अपरबल भाई | ॥ २१८४ ॥ 


अथो-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! गुरुवालोगोंका कथन है-- 
रामकी माया८ ) हे भाई ! भक्तजनो ! सत्सड्ी 





ब्रह्मादिक ८: ) बअह्मा, विष्णु, महेश, व्यास, वशिष्ठ, 
जेहि पार | नारदादि बड़े-बड़े ऋषि-सुनि | अपरबल भाई! ८ लोगो | उस परमेश्चर राम- 
न पाई-- > हुए, उन सबोने भी जिस निराकार की आदिशक्ति महामायाका बल वा शक्ति 
 परमात्माकी थाह, पता या पार नहीं पाये भी अपार है। वह बड़ी जबर्दस्त, दुध्धर्ष 
या पार पा नहीं सके | इससे उसको अपार . है। उसको कोई जीत नहीं सकते है, बडे- 
 अगम, अगोचर, मन, बुद्धि, घाणीके परे बड़े शक्तिशाली. उस' मायके आगे हार 
ठहराये हैं; सोई जगदाधार परमप्रम्ु गये। ईश्वर ही दया करके बचावे; तो ही 
परमात्मा है । उसीकी शरण होना चाहिये। बचाव होगा ॥ 


.. व्याख्या-- बह्मा, विष्णु, शिवादि बड़े-बड़े समथ ऋषि-मुनि हुए है'। उनन्‍्होंको भी रामका 


अन्त तक पता नहीं लगा; और रामकी माया बड़ी जबदस्त है। जिसको कि, ब्रह्मादिकोने भी पार 
..._नहीं पाये, तो इतर तुच्छ जीव क्या पार पा सकेंगे ? हा ! जिस भक्तके ऊपर रामजी कृपा करेंगे 
.... बह उनकी मायासे सहज ही बच जायगा ॥ २८४ ॥ 


११, रसना राम कृष्ण रट लश्य # जाते चार पदारथ पहय ॥ १८५ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! गुरुवालोगोौका कथन है-- 


रखना ८- इसवास्ते हे भावुक भक्तों | | जाते चार | जिससे भक्ति करके पुण्योद्य.... 

| मुख-जिभ्यासे सदा राम-कृष्ण- | परदारध-> || होगा, तब ईश्वरकी कृपासे 
रट लइ्ये5: < का नाम स्मरण करनेमे हरे राम”, . पहये८: ४ तुम्हारी सब मनोकामनाएँ पूर्ण... 
हरे कष्ण”, इस तारक मन्‍्त्रका रटन, जाप, . हो जायेंगी। उसीसे अथ, धम, काम तथा... 
भक्ति करनेमेँ तन, मन, वचनोंकों एक |... मोक्ष, ये चार पदार्थ भी सहजमे ही तुम 
पा जांओभोगे । सो अभी संसारमे तीनों 


... अन्तमे मुक्ति भी पा जाओगे । इसीसे नाम- 
स्मरण करनेमे रट लगाये रहो, पेसा गुरुषा 


व्याख्या-- शुरुवालोग कहते हैं--. इसकारणसे हे भक्तो ! सुख-जिभ्यासे सदा “हरे राम- 
हरे ! हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण-कृष्ण, हरे-हरे” यह' तारक मन्त्र राम- 





स्मरण करनेमे मन लगाइये। जिससे अथ, घम, काम ओर मोक्ष, यह चार पदार्थ 




















......._ गाया गाया हुआ वा कथन; उपदेश किया 


(४3२७ ) $ मूल पश्चणन्थी--( सटीक )--माञुषविचार वर्णन के... [ ठृतीय- 
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साखी/--- ब्रह्महीको स्वरूप है # माया ब्रह्म दोड एक ॥ 
[३० ] सीता राम सुमिर लेहु # भजनका करहु विवेक ॥ २८६ ॥ 
अर्थ;-- श्रीरामरहससाहेब बताते है, देखिये ! गुरुवालोगोने और कहा है-- 
बह्महीको > | रामजी जो हैं, सो साक्षात्‌ ब्रह्मके | सीता राम इसकारणसे हे भक्त सज्जनो 
स्वरूप है: / ही साकार स्वरूपमें प्रभट हुए | खुमिर लेहु5 / ओर सब बातोंको छोड़ करके 
है; भक्तोके उद्धारके लिये ब्रह्म ही रामचन्द्र . निशि-दिन “खसीता-राम, सीता-राम”का 


... के स्वरूपमे अवतार लिये थे | ओर-- रठन, स्मरण, नाम जप कर हा लिया करो | 
माया >ब्रह्मकी आदिमाया जगज्ननी सीता- इसी एक सुमिरनसे ही जीवोका वेड़ा पार 
जीके स्वरूपमें प्रगट हुई है; तथा--.... |. हो जायगा । इसीसे-- 


में ही आदिशक्ति भाया रहती है। और | करहु-- “गायन, पूजा, पाठ किया करो। 


. ब्रह्म -ब्रह्म निगुण-निराकार है, उसीके आधार- | भजनका+-: ) राम-नामके भजन-भाव कीत॑न 
वास्तवमें विचारसे देखा जाय, तो उसमें | विवेक-5 _ और भजनका ही विवेक कर लिया 


कोई खास भेद तो नहीं दे .. करो। संखारमें रामका भजन ही एक सार 
| दो मसाया-न्रह्म, साता-राम', ये दोनो ही-- है, ओर सब असार ब्वै | ऐसा जानकर ज्ञो 
एक > अभिन्न एक ही स्वरूप है । सिफे साकार . भजनमे लगते है, सोई विवेकी हे, ऐसा 


वा निराकाररूपमें वे दो कहलाते है, किन्तु, |. शुरुवालोग कहके समझाते है ॥ 
स्वरूप दोनोका एक ही है । क्‍ 
.. व्याख्या-- भक्त गुरुवालोग कहते है-- ब्रह्मका मुख्य स्वरूप तो निराकार है। परल्तु, भरक्तोँ 


की रक्षा करके उुश्ेके संहार करनेके वास्ते जो रामचन्द्रजीका अवतार हुआ, सो खास संगुण- 


रूपमें ब्रह्म-परंमात्माके ही स्वरूप है; और जानकी माता सीताजी आदिमायाके स्परूप हैं। इसलिये 
. माया” और ज़ह्म तथा सीता! और “राम! इन दोनोमें कोई भी कुछ फरक नहीं है, वे दोनोंके-दोनों 
एक ही स्वरूप हैं। इसवास्ते सीता-रामके नामका खुमिरण कर लो, उनके ही भजनका विवेक 


. करो; और सब तरफसे मनको हटाकर, संब बातौंकों छोड़कर नाम-स्मरणमें ही लगे रहो । इसीसे 


क्‍ ही तुम्हारा कल्याण हो जायगा; ऐसा बैरागी गुरुचालोग कहते हुए समझाते हैं. ॥ २८६ ॥ 
क्‍ सस्बन्ध-- छठवां मसलामें सत्य निर्णयंकी बात बतायी गयी है, सो जान लीजिये ! ॥ 


| 9 ॥ सत्य निर्णय मसला || ६ ॥ # ॥। 
| ६ | मसला;--- कबीरका गाया गावैगा # अजगैबका धक्का पावेगा ॥ का 
कबीरका गाया बूकैगा # तो तीन लोक सब सूकैगा ॥ २८७ ॥ 


....... अथ*- भ्रीरामरहसखाहेब यह सत्य निर्णयके चुटकुला या कह्ावतमे दृष्टान्त देके सिद्धान्त: 
...... ०: का फेसला करते है--- क्‍ 


..._ कबीरका व्योगी, ज्ञानी, भक्त आदि गुरुवा- 


लोगोंका-- का धक्का | 
पावैगा ८. 
हा वेद-शास्रादिके वाणी-बचनोंकोी जो 
बैगा -+ कह्देंगा, खुनेगा, गावेगा, ईश्वरादिका |. जानेका मार्ग ही ठीक नहीं दै 
पुकार ले 'ओऔर कल्पनाको' लेवेगा-- रा 





शल्य आकाशवत व्यापक ब्रह्मन 
भ्रमका घाट या स्थिति-ठिकाना- 
. - को प्राप्त होगा, तो जड़ाध्यासी हो कर शून्य. 
... गर्भवासमें ही चला जावेगा। अथात्‌ जहाँ... 


अजरगैब- । सोनरजीव आश्चर्यमय, मिथ्यारूप 


. आश्चर्यकारक बहाका धक्कारूप किनारामे... 
 पहुँचेगा) 24 





.. के अहिन्दी, संस्कृत आदि भाषाओमे गद्य, [ 
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... गाया 


.. अन्यथा ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & ( ४२४ ) 








अली पक आऋ॑+ जज कली हिल +्ैी लक  +ली लत “+- 


पारखी सद्गुरुके सत्सक्ुम लगके | सब सकेगा . ८ | जिशगुणी मलुष्योंके कम, 


कबी रका <- । और जो कोई जिज्ञास नरजीव | तो तीन लोक- ) तब तो उस जिंशासुकों 


भझैगा-- > श्रमिक गुरुवालोगोके गाये हुए, उपासना, योगादि जाल तथा काम, ऋौषध, 
बेद-शाख्रोके वाणी-मतको सत्य निर्णयसे |. मोह, तक््वमसि, काल, सन्धि, झाँई' आदि 
परखकर गुरुमुख द्वारा सत्यन्यायसे बूझ | सबोकी कसर-खोट पारखदष्टिसे दिखाई 
लेगा वा समझ लेया-- देगा; ओर सबसे परे निजस्वरूपका भी 


ु . . बोध हो जायगा॥ क्‍ 
व्याख्या-- इस मसलामे ग्रन्थकर्त्ता निर्णयकी बातका फेसला करते हैं। 'कंबीर' कहिये जीवको 
सो कायामे आसक्त होकर विषय और कट्पनामे पड़ा है। वही मनुष्य सुरुवारूप अमिक बना 
उन गुध्वाओने ऐसा गाया वा कहा कि, यह जगत्‌को उत्पन्न करनेवाला, कोई खर्च शक्तिमान्‌ 
परमेश्वर है; उसीको बह्म भी कहते है | उसको प्राप्त हुए बिना जगत्‌का बन्धन छूट नहीं सकता है। 
इसका रणसे वेद, शास्त्र, पुराणादिके प्रमाणसे कर्म, भक्ति, शानमार्गोसे चलना चाहिये; ओर उसी 
मार्गके उपदेशक गुरुकी आज्ञाका पालन करना चाहिये; इत्यादि प्रकारसे गुरुवालोगोके गाये हुए 


.._ डपदेशको जो मनुष्य अन्धेकी नाई गावेगा, ठहरावेगा, उसे ही सत्य मान करके धारण करेगा वा 


प्रचार करेगा; सो महान मिथ्या प्रम, धोखेमे पड़के बड़ा भारी धक्तम-धक्काकी चोट पावेगा | अथवा 
ठिकाना, घाट, किनारा, बन्द्रगाहकों भी धक्का कहते है। सो यहाँपर आश्चर्य तो यह' है कि, महाशुल्य- 
को ही ब्रह्म स्थिति समझ करके आकाशवत्‌ व्यापक परमतर्व-परमात्मा ठहराये हैं। सो -गु॒रुवा- 
लोगोका आखिरी धक्का या घाठरूप स्थिति-ठटिकाना परत्रह्मरूप महा शल्यकी प्राप्ति कहा है। यही 


क्‍ धोखा पायंगे, भूलेंगे, भटकेगे। इससे उन गुरुवांलोगोका सड्ढ छोड़कर जो जिलज्लासु मनुष्य पारखी 


सद्गुरुकी शरण ओर सत्सड्में आकर, कबीर - ग़ुरुवालोगोंके गाये हुए कथन वेद, शास्त्र; पुराणादि 
की वाणी सिंद्धान्तोंको अच्छी तरहसे सत्यनिणयसे परख करके ग़ुरुमुख द्वारा समश्न-बूझ् लंगे, 
तो उनको तीन लोकंकी कंसर-खोट तथा' बन्धचन सब खूझ पड़ेगा। यानी च्रिशुणी मनुष्य सोई तीन 
प्रकारके लोग है, जैसे;-- कामी, क्रोधी, मोही । रजोगुणी, सत्त्वगुणी, तमोग्रणी । योगी, शानी, भक्त । 
तत्‌, त्वं, अखि । काल, सनन्धि, झाँईे; इत्यादि उन तीन-तीन प्रकारके जालोमें अरुझे हुए भ्रम-चक्रमे 
नाचनेवालोका सब तमाशा, विकारको पारखदशिसे सद्गुरुकी दयासे सो सब दिख पड़ेगा। ओर 
उसका भेद्‌ यथार्थ जानने, समझने, बूझनेमें आवेगां; यही खूझना या दिखाई देना है ॥ २८७ ॥ 

सस्बन्ध-- यहाँपर ग्रस्थकर्त्ताने बीजक साखीका प्रमाण दिया है, सो जानिये |॥ 

रा ॥ & ॥ प्रूल बीजक, साखी नम्बर-- २४६ ॥ & ॥ 
साखी;-- गावे . कथे विचारे नाहीं # अनजानेका दोहा ॥ 


[३१ ] कहहिंकबीर पारस परसे बिना # जस पाहन भीतर लोहा || २८८ || 
अथः-- सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते द-- हे सन्‍्तो ! संसारमे योगी, शानी; भक्त आदि 


. मनुष्य लोग-- का 
गावे :वेद्‌ू-वेदान्त, उपनिषद्‌, शाख्रोकी वाणी- (. 


सुख-दुःखोका दाता कोई परमें श्वरः ठहराय- 
को गाते भी है, कहते-सुनते भी है'। कोई हा ... के कट्पनामे ही पड़े है । ओर-- 
अनेक तरहके भजन, कीर्तनकों गायन करते  विचारैं- | जड़-बैतन्य. स्वरूपका विचार, 
है ओर +. ४ 3 नाहींन्‍ - | खत्यासत्यका निर्णय तो वे करते 
. ही नहीं | हम जिस ईश्वरको मानके रुतुति 
पद्योमे. छल्दू-प्रवन्धोंका कथन पुस्तकोकी गाते, वाणी कथन करते है, सो क्या. वस्तु है? 
रचता , भी खूब करते हैं। ओर जगत्‌कर्ता, यदि मनुष्य डसे न ठद्दराये, तो ईश्वरका 

पं० झ० टीका; ४४--- 





[ तृतीय- 


(न न +नल न किललल>->न २ जनक >> न या-+५ न ५ +ीी->म+ 3“ -कन नल अर बटन 4+ ५ >कम न जन न नस "पतन". >मर कलम न उतनी लहर ५8-५५. अप ५3००० ७-३० कर जक ०३५ लन+ ५3०५५ ७... ५ +>फजनभक 


पारस <- | पारसके स्पर्श हुए बिना जेसे लोहा 


(४२६ ) . & मूल पश्चम्रन्थी--( सटीक )--मालुषविचार वर्णन # 








. कहीपर कोई चिह्न चा अस्तित्व ठहरता ही 
नहीं, तो वह सत्य केसे होगा ? ऐसे विचार 
विवेक तो वे कुछ नहीं करते है। ओर फिर--- 

अनजाने- <८ | जिसको जगत्कत्तों बरह्म-परमात्मा 
का दोहा -: / माना है, सो उसका वास्तविक 
स्वरूप तो आजतक फिसीको भी जाननेमे 
नहीं आया; अतः अनजाने ही रहि गया। 
इसलिये द्वेत-भद्वेत, साकार-निराकार या 





परसे -: » मिट्टी वा पत्थरमे पड़ा-पड़ा खराब 

बिना ८: हो जाता है। तेसे ही सत्यनिर्णय 
पारख स्वरूपका अपरोक्ष बोध स्थिति प्राप्त 

..._ हुए बिना, यह' नरजीवोकी कभी मुक्ति हो 
नहीं सकती है | गा 

जस पाहन -] जैसे पहाड़ भीतरका लोहा 

भीतर लोहा: | निकम्मा हो जाता है; तेसे 


. .. सशुण-निगुण, जगत्‌-अह्म, रे प्ररृति-पुरुष 
इत्यादि श्रमिक शुरुवा लोगोने दुविधा वा 


संशयसे दो-दो प्रकारसे कहे, ये भी है,ओ भी 
है, परन्तु, सो उनका ब्रह्म तो अ्रम है, ये 


बात उन्हे जाननेमे नहीं आई; इसीसे 


दुविधामं पड़के निजस्वरूपकों नहीं जाने, 
सो अनजाने ही रह' गये । 


ही संसारमे सब जीव मनकी अनेक 


 मान्न्दियोंमे पड़े हुए खानी-वाणीके 


जड़ाध्यासी बनके कत्तंव्यसे खराब हुए, 
ऐसे नष्ट होकर चार खानी गर्भवासमे पड़कर 


दुःख पाते हैं। अब चाहे वेद-शास्रोंको 


गावे या कथन करें वा योग समाधि कर, 


नाना साधनाएँ करे, तो भी निजस्व॒रूपका 


कहहि ८ ) सद्गुरु बन्दीछोर पारखप्रकाशी 
कबीर: / श्रीकवीरसाहेब कहते हैं कि, हे 


सत्य पारखबोध न होनेसे संसारमे व्यथ 

. आयु बिता करके कम अध्यासवश जीव 

. चोरासी योनियोमे ही पड़े रहते हैं। कभी 

हि कक उससे छुटकारा नहीं पाते है, बिना पारख ॥ 

_ व्याख्या-- इस खाखीमें यथार्थेवक्ता सद्गुरु श्रीकबी रसाहेब कहते दै।-- चाहे तो बेद-वेदान्त, 
शास्त्रोकीं गावें, चाहे नाना वाणी प्रन्धोका कथन करे, कवि-कोविद होवें, परन्तु, पारख स्थरूपका 
विचार न होनेसे उनका किया-कराया सब व्यर्थ हो जाता है। जैसा किसीने एक दोहा फारसी 
आदि अन्य भाषामें कहा, तहाँ कहनेमे तो खूब राग अलापा, किन्तु, वह दोहाका अर्थ विचार तो 
किसीको जानने-समझसनेमे. नहीं आया। सो बेकारका बकवाद वा अनर्थसे कोई लाभ नहीं हुआ । 

 इसीप्रकारसे गुरुवालोग पण्डितोने वेद-शासत्रादिकी घाणी तो खूब गाये, उपदेश भी बहुत खुनाये 

और कथन भी वाणी-कल्पनाका खूब किये, एक कर्त्ता परमेश्वरको ठहरायके उसको मिलनेके लिये... 
भक्ति, योग, शानादिकी नाना साधनाएँ भी किये, परन्तु, धोखेमें जायके पड़े । क्योंकि, वे लोग सत्य- 
असत्य, जड़-वैतन्यका विचार तो कुछ करते ही नहीं; सर्व व्यापक आकाशवत्त्‌ परिपूर्ण परअह्मको 
जो माने हैं, सो 'अनजानेका दोहा' है। विचार करिये ! एक तो आकाश शल्य पोल है, फिर चैसे ही... 
दूसरा अह्म आके उसमें केसे घुस सकेगा ? निर्मुण-निराकार, निरञ्न कोई वस्तु ही नहीं है। फिर 
.. डससे जगत्‌ कैसे उत्पन्न हो सकेगा? अतपव ब्रह्म क्‍या है कि, नरजीवोंका मिथ्या भ्रम है, सो... 
........ आजतक किसीको भी ब्रह्मके सत्य स्वरूपका बोध नहीं हुआ, इसीसे दुविधाम पड़कर दो-दो तरहके 
... सिद्धान्त कहे हैं। ऐसे अनजानेका दोहारूप त्रह्मसे किसीका कल्याण होनेका नहीं | सद्युरु श्रीकबीर- 

।..... खाहेबने यहाँपर कहा है कि, पारसमणिके स्पर्श हुए बिना लोहा पहदाड़ोंमे चाहे हजारों वर्ष पड़ा. 
..._ रहे, तो भी वह कभी खुबर्ण होनेका नहीं | बल्कि जज् खायके खराब ही हो जायगा । इसी तरहसे 
..._  पारखी खदूगुरु द्वारा पारख बोधकी प्राप्ति हुए बिना, नरजीव योग, ध्यान, शान, भक्ति, तीर्थ, अत, 
.. '.... कथा, कोतन, कथन, डपदेशादि चाहे जितनी साधनाएँ मिहनत करें, उससे किसीकी सुक्ति होनेकी 
70 >वद्दी।- क्योंकि, यह संसार सोई पहाड़ है; नाना प्रकारकी मन-मानन्दी सोई मजबूत डबल पत्थर... 


है लोढ़ेकी नाई अज्ञानी जीव बने हैं, और तदाँ खानी-वाणीके आवरण पड़े हैं। जड़ाध्यासी जीव _ 














प्रन्थः ३ ] ६8 शब्दाथ-भांवाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 ( ४२७ ) 
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वाणी-कल्पना, अन्नुमान, और विषयादिमे चाहे स्थूल-सूक्ष्म किसीरूपसे भी पड़े रहे, बिना पारख 
चारखानीके दुःख आवागमन गर्भवाससे वे बच नहीं सकते है ॥ २८८ ॥ 
सम्बन्ध--- अब एकईसवाँ खण्डमें ८ चोपाई, ओर ४ साखियाोमे सुरति संसारमे फैलके जीव 
. किस-किस प्रकारसे दःखी हो रहे है, सो कहा हैं; ऐसा जान लीजिये [ ॥ 
॥ &9 ॥ चौपाई ॥ एकईस खण्ड ॥ २१ ॥ & 
?, सुरति समानी सब संसारा # उत्पति परलय भरम अपारा ॥ २८९ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सनन्‍्तो ! क्‍ ः 
सुराति समानी - | लक्ष्य, वासना, खुतों, प्रेम, | उत्पति परलय ८] उसी कटिपत परत्रह्मसे 








सब संसारा८- / याद, इच्छाको खुरति'कहते | भरम अपारा८ ४ आदिमे जगत्‌की उत्पत्ति 
है। सो सब मलुष्योकी वासना संखारके हुई, और अन्‍्तमें प्रलय होनेको मानके तथा 
पञश्च विषय और वाणी कल्पनाओमे ही समा ब्रह्मयों अपार मानकर महा अ्रममे पड़े है । 
रही है वा फेल रही है। कोई संसारमें |. उसी खानी-वबाणीकी अनेकों श्रम-चासनावश 
सर्वत्न व्यापक, एक परमेश्वर मानके उसमें |. जीव चार खानीकी अनेक योनियोमे जाके 
सब कोई लक्ष्य लगा रहे है । ऑर--- जन्म-मरणमे पड़े है॥ 


व्याख्या-- संसारमे नर जीबॉका लक्ष्य या चासना विशेष करके सत्रीमे भग-भोगादि विषयोकी 
तरफमे लगा हुआ आखसक्त हो रहा है। उसी वासनावश सब जीव जन्म-मरण, गर्भवासके चक्रमें 
अनेकों ठुःखोमे पड़े हैं। ओर कोई गुरुवालोग दूखरी तरफ खंखारके कत्तों सब जगतूमे परिपूर्ण 
परमात्माकी कष्पना करके उसमें खुराति समाय दिये है। वे कहते है कि, ईश्वरकी इच्छासे दी 
जगत्‌का उत्पत्ति-प्रलय होता है। ऐसे अपार ब्रह्मकी श्रान्तिमें पड़कर वे जीव आवागमनोमें पड़े ओर 
पड़ रहे है ॥ २८९ ॥ 

२, बिना शब्द सो दीसत नाहीं # दिन दिन संशय अधिक समाहीं ॥ २९०॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | नहीं देता है या परखनेमे नहीं आता है। इसी 


बिना शब्द -- ) ब्रह्मकोी सत्य अवाच्य माने ढे, |... कारणसे जीव सब बिना समझके-- व 
सो दीसत | सो तो कुछ दिखाई नहीं देता दित दिनि-झ अ्रमिक हो, दिनोदिन शानी 
नाहीं <- है। परन्तु, अ्रमसे तऋरह्मको मान. संशय अधिक ८ | अज्ञानी सब कोई 
. रहे हैं, सो पारखी सदगुरुके सत्य निर्णयका | समाहीं5ऊ.. _/ अधिकाधिक संशय अखित 
उपदेश सारशब्दका बोध श्रवण-मनन हुए. | हो-होकर चोरासी थोनियोमें जाके समाते है, 
बिना, भ्रम धोखा कल्पना किसीको दिखाई . इंस पदसे गिर जाते हैं॥ रा 


..... व्याख्या- अनिर्वाच्य माना हुआ बह्य, सो तो किसीको दिखता ही नहीं। परन्तु, अत्यन्त ज्यादा... 
ही अमर सन्‍्देह बढ़के दिनादिन, भ्रम दढ़ होके वह भ्रम हृद्यमें समाता जा रहा है। सो पारखी सद्गुरुके 
सत्य निर्णयके सारशब्द गुरुमुख बाणीसे यथाथं बोध हुए बिना परखने-समझने या देखनेमे नहीं आता 

है | इसीसे दिनोद्न मनुष्य सब संशय, अध्यास ग्रसित होके अस्तमें गर्भवासमें जाके समाते हैं॥ २६० ॥ 


२, तासु हेत बहु शब्द उचारा # जाते होय जीव निरुवारा ॥ २६१ ॥ 
_ अर्थ।--भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍्तो ! |. सन्‍्तोंने भी वाणी-खानीका निर्णय करके 
.. ताखुहेत८ १) इसवास्ते जिजशासु-मुमुक्षु नर |. शब्द जालोको परखानेके बास्ते बहुत ही 
... बहु शब्द ८८ | -जीवोंके. हित-कंल्याश या |. सारशणशब्दका निर्णय वर्णन उच्चारण करके 
.. डउचाराऊ “४ मुक्तिके निरमित्त सद्गुरू | खत्य उपदेश दिये हैं, तथा सारासारफो 
श्रीकवीरसाहेबने तथा तत्पश्चात्‌ पारखी |  परखाये है।। और-- 

















रा ... बेंह श्रायके उसके फल, खुख-दुःखादि 





जाते होय- । जिस गुरु-उपदेशको अ्रहण 
आीब -८ 


निरुवारा ८८ 
व्याख्या-- सत्यशब्द गुरू-नि्णय सत्यन्यायके बिना मलुष्योके भ्रम, संशय छूट ही नहीं सकते 


सो जो बूझि--)। सो सत्यासत्यका निर्णय, 


(४५६४)... # मूल पंञ्नन्रन्थी--( सटीक )--मांसुषविचांर वर्णन क | तृतीय- 
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जानकर नर जीवोकी मुक्ति भी हो जाती 
है. । जिससेकी जीव सदाके लिये बन्धनोसे 


करके धारण करनेसे जड़- 
छूट जाते है 


चेंतनका भेद सत्य निणयसे 


है | इसीवास्ते श्रमको हटायके, कल्पना छुड़ायके श्रद्धालु मनुष्योंके हित-कल्याणके लिये सद्शुरू 
श्रीकवीरसाहेबने और आपके अलुयायी पारखी सनन्‍्तोने दया करके संसारमे वाणी-कल्पनाओके 
बहुतेक भ्रम मिटानेके वास्ते बहुत-बहुत सारशब्द कहिके सत्यनिर्णयका उपदेश उच्चारण किये और 
सब भेदको समझाये हैं । जिसके विचार करनेसे जड़-चैतन्यका न्यारा-न्यारा निर्णय भेद समझकर 
जड़ाध्यासोंकों छोड़ देनेसे नर जीवोकी मुक्ति भी हो जाती है, ओर सदेवके लिये जीव भव-बन्धनोंसे 


छूट जाता है ॥ २६१॥ 


४, सो जो बूमि परे नहिं अबहीं # आँधरि गुष्ठ न भावे कबहीं || २९२ ॥ 

अर्थः-- श्रीरामरहससाददेब कहते है-- हे सम्तो ! 
आऑँधरि शुष्”! 5८] फिर उस जिशज्लासुको 
न भावे कवहीं -- / “अन्धोके स्वर्ग देख आनेकी 


परे नहिं अबहीं ८: / जो कि, पारखी खदगुरुके 


अर > ७३3५७ नककल “3०५७. ढ//५3-००६५,५७००७ ..>+क नल 


खत्सइ्से अभी नर देहमें ही जिसने समझा- 


बूझा नहीं, जड़ासाक्त छोड़ा नहीं, सो वह 


..._ चोरासी योनियोंके ढुःखोंसे कभी छूट 
... सकनेका नहीं । ओर जिस मलुष्यने अभी 
..._पारखी संदगुरुकी दयासे खानी-वाणी 
 ज्ञालोंकों ठीकसे समझ्न-बुझ लिया है, खो' 


कभी धोखेमे पड़ नहीं सकता है | 


 वबार्ताफे समान” भूठे गुरुवा लोगोंके कथन 
वेद-शास्त्रोंफके मिथ्या सिद्धान्तोंकी घाणी 
आदि पर उसका कभी भाव या विश्वास 


हो नहीं सकता है। सो उसको घह्द' अच्छा 
नहीं मानता है। अर्थात्‌ अविबेकी अन्धोंकी 


 शोष्टी ( वातालाप ), विवेकीकों कभी रुूच 


नहीं सकती है ॥ 


व्याख्या-- सो जो कोईने अभी नर देहमें रहते ही जड़-चेतन्यके स्वरूपको समझा-बूझा नहीं; 


बह फिर कर भ्रम खाँचमें ही पड़ जायगा । ओर जो कोई जिशासु मनुष्योने अभी नरजन्ममें दी वाणी 


खानी जालोौकोी प्रख लिया है, पारखी सद्गुरुके सत्सज्मे समझ-बूझ लिया है, फिर घह' बन्धनोमें 
जाके पड़ नहीं सकता है। और अन्धोंकी गोष्ठी >वार्ताम नाच-तमाशोका वर्णन सुनके प्रतीत करना 


जैसे झूठा है. । तैसे ही वेद-शास््रोकी वाणी अन्धोंकी वार्तावत्‌ हैं। पारखद्दीन शुरुवालोग अन्धे बने 


. है। उनकी मिथ्या बात विवेकीको कभी प्रतीत हो नहीं सकती है; इससे मिथ्या वाणीको पारखी सन्‍त ४! 
फभी अच्छा नहीं समझते है । असारमें कभी भाव नहीं लगाते है. ॥ २६२ ॥ हि 


५, जेहि सो आजु तेहि सो काला # बिन बूक्के सो सदा बेहाला ॥ २९३ ॥ 


सो सदा८ः 
बेहालाजऊ 
- असत्य पद्चिचानकी परीक्षादष्टि खुले बिना 


शभाशुभ संस्कार, वासना या अध्यास 
... अलुमान,कठ्पना,तथा विषयोको मान-मानके 


बनाया गया है, जो दढ़ हुआ है, सोई सत्यु 
होकर देह छूटनेके पश्चात्‌ भी चारखानीमे | 





-भोगानेका बीजरूप कारण हो जाता है। 








.._. वासना दृढ़ करके जीव चौरासीयोनियोके 
... अक्रमें पड़के सदा-सबदा बेहाल पा के परम 
मी . उु्खीदीबनेहुपहै और ढश्ली ही बने रहेंगे॥ 
७ व्याख्या-- आज वत॑मानमें जो मनुष्य देह' है, सो कर्मभूमिका दे। अब यहाँ जैसा-जेसा कम. 
......_ करंगे, उसके शुभाशुभके कर्म संस्कार अन्तःकरणसे टिके रहेगे। इसलिये जो 


मोटी-झीनी अध्यासोका हाल 


अरथः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--हे सन्‍्तो ! | बिन बूके | सो कर्मगति या कर्मोंका भेद. 
समझे-बूझे बिना तथा सत्य- 


.... ज़ेहि सो आजु> ) आज वतंमानके नरदेहमें 
.... तेहि' सो काला- जीवित रहते ही जो कुछ 


मय हे ] क शब्दांथ-भांवांथे, सत्य निर्णय, यर्थाथे पांरख रहस्य बोधिनी,सरल टौका सहित #& (४२९, ) 
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रूप कर्मांका संस्कार बनाके रक्‍खा हुआ है, वही मृत्यु होके देह छूट जानेपर भी जीवके सन्मुख होके 
वैसे ही खानीये ले जाके देह' घारण करावेगा, तथा कमोसुसार ही खुख-ढुःखादि भोगावेगा। पेसा 
जानकर अभी कर्मोंको सुधार लेना चाहिये | हानि-लाभ या हित-अहितको ठींकसे समझे-बूझे बिना 
मनुष्य लोग खियोके तथा अमिक गुरुवा लोगोके फन्दोमे पड़के कमं-कुक्मोंका अध्यास जमा करके 
सदा-स्वदा चौरासी योनियोम आवागमनोमे पड़के बेहाल वा परम ठुःखी हो रहते है। बिना पारख 
थे इन दुःखोसे छूट नहीं पाते है ॥ २६३ ॥ क्‍ 
६, करो विचार भरम मिंदि जाई # भरम मिट तो होय भलाई ॥ २९४॥ 
अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- इसकारण हे सन्तो ! हे मन्नुष्यो |-- 
करो विचार | पारखी सदशुरुके सत्सकुमे | भरम मिे | हा-जगत्‌की मिथ्या अ्रानिति 


भरम मिटि- (जाकर जड़ और चैतन्यका | तो होय5- (तथा खानी-वाणीके मानन्दी- 

 ज्ञाई- निर्णय करो, तथा खत्य- | भल्लाई-ः अध्यास मिट जानेपर ही जीवकी 
असत्यको जानके पारख विचार करो भलाईरूप कल्याण वा जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति 
जिससे तुम्हारे सब श्रम-मानन्दीके बन्चन |. हो जायगी॥ 


मिथ जायेंगे वा छूट जायेंगे। ओर--- 

. व्याख्या-- इसवास्ते पारखी सद्गुरु परखाते हुए चेताते है कि, हे मन॒ुष्यो ! तुम अभी भूल 
मत्‌ करो, विचार करो, खत्य-असत्यका निणय करो। सत्य स्वरूप तो तुम ही चैतन्य जीव हो ! 
और: ब्रह्म-ईश्वरादि कल्पना तो असत्य द्ै, इसको परखो; जिससे तुम्हारे जगत्‌कर्त्ताकी कल्पना, 
ब्रह्मकी भ्रानित मिट जायगी । यदि अभी नर देहमें तुम्हारे सब श्रम, सन्देह, विषयाध्यास, कटपना, 
इत्यादि विकार शुरू पारखसे मिट गये वा मिटाये जायेंगे; तो तुम्हारी भलाई, कल्याण या मुक्ति हो 
जायगी, ऐसा जानलो ॥ २६७ ॥ क्‍ 


७, आँधपर दपंण सभत नाहीं # ऐसो शब्द भरमको आहीं | २९५ ॥ 


अथ/-- श्रीरामरहससादेब कद्दते है--हे सन्‍तो ! निणयका सद्भ्रन्थ तथा सत्य उपदेश 
आँधर दपंण-- ] जैसे पाराहीन खाली शीशा देनेपर भी विवेक बिना वे कुछ समझकर 
सूझत नाहीं- ४ अन्धा दंपेण: कहलाता है ग्रहण कर नहीं सकते है । 


.. आता है, ओर अन्धेको यादि अच्छा, दृषण. | भरमको८ (शब्द उपदेश बेव-शास्त्रादिकी 


उसमे कुछ मुँह ( चेहरा ) देखनेमे नहीं | ऐेसो शब्द <- | पैसे ही भ्रमिक गुरुषा लोगोंके . 
भी दिया, तो नेत्र बिना वह देख ही नहीं आहो-. ४ बाणीमें कछपना भरी हुई है 


संकता है, तेसा ही अन्धा दर्पण बेद्‌- जीवोको वह प्रमानेवाले, भटकानेवाले है | 
 शाख्रादि हैं, उसमें पारख बोध लिखा नहीं सो भअ्रमको बढ़ानेवाले ही दे, अर्थात्‌ अन्चा 

है, इससे सत्स्वरूपका शान उससे नहीं |. दंपंणबत्‌ भ्रमिकोंके सब शब्द है; उसमेंसे 

होता है; ओर अन्धे गुरुवालोगोको पारख निज स्वरूपका ज्ञान हो नहीं सकता है ॥ 


.... व्याख्या-- अन्धा दपेणमे कुछ चेहरा दिखाई नहीं देता है; क्योकि, उसमें सार पारा लगा 
हुआ नहीं है । इससे दष्टि घेरेमे न ठहरनेसे प्रतिविस्ब-वेहका स्वरूप कुछ उसमें देखनेमें नहीं आता 
है, और जिस दर्पणमें पारा लगा हुआ होता है, निर्मेल होता दे, उसमे स्पष्टरूपसे मुखारबिन्द्‌ नजर 

.. आता है। इसीप्रकार अन्धा दृपेणके समान बेद्‌-शास्त्र, कुरान आदि ग्रन्थ बने हैं। उसमे पारखका बोध 
... तो कुछ भी नहीं रकखा है, इससे वेदादि वाणी पढ़नेसे स्व-स्वरूपका यथार्थ बोध किसीको नहीं होता 
_है। वहाँ तो कोई कर्त्ताकी कल्पना करके ईश्वर या खुदाकों कहीं दूर ऊपर बताया है। स्थगांवि 


... लोकॉमे वेवताओंका निवास बताया है, और भूत-मेंतादि होनेकी अनेक मिथ्या कल्पना किये है, ऐसे-पेसे 
पा, शब्ति गा प्लान्ति' उत्पादक शब्द वेपारखी अन्छे शुरूुवा लोगोके है। उससे ज्ञीवोका कोई कल्याण हो नह्ढीं 
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सकता है; ऐसा जानके उसे छोड़ देना चाहिये ॥ २६४ ॥ 


[ तृतीय- 









८. शुद्ध वचन साँचाके होई # जामें देख परे सब कोई ॥ २९६ ॥ 


श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! 


साँचाके 
होई-- > तो सचेसत्यन्यायी पारखी साथु 
गुरुके ही होते है; उसी सत्य डपदेशसे ही 
जीवोका अ्रम छूट सकता है.। “निज चैतन्य 
स्वरूप जीव ही सत्य है! ऐसा बोध देव, 


शुद्ध चचन । कसर-खोट विकारसे रहित, 


... सो यथार्थ शुद्ध वचन है, ऐसा जानना 
४ , डे 
.  आाहिये। ओर-- 


शुद्ध निमल वाणी सत्य वचन 


जामें देख-- । जिसमें कि, पारखी सद्शुरुके 
परे सब ८- | सत्य उपदेशका बोध हो जानेपर 
कोई--. / फिर सब कोईके मत, पन्थ, 


ग्रन्थोकी कसर-खोट, वाणीका विकार धोखा, 
भ्रमादि असार है, ओर उसको माननेवात्ते 


. जीव सार है, ऐसा सब कुछ स्पष्टरूपसे 


जानने-समझने या देखनेमे आ आता है। 
सोई सत्यः बचन है, जिसमें सब कोईकी 
मानन्दी दिख पड़ती है ॥ 


व्याख्या-- शुद्ध सत्य यचन तो सच्चे पारखी सद्गुरुका ही होता है। जिससे शुद्ध अखण्ड सत्य 
स्वरूप निज-चैतन्यपदका यथाथ बोध उदय होता है; और जिस पारखके प्रकाशम सब कोईके सिद्धान्तों 
के मम्मे देखने-परखनेम आजाते हैं, तथा कसरको मिटाकर सन्देह रहित हो निजपदम स्थिति कराते 


सोई सत्यज्ञान है ॥ २६ 


सम्बन्ध-- अब यहॉँपर अन्‍न्थकर्ताने बीजक मूलकी तीन साखियोके प्रमाण दिया है, सो 


खुनिये |--- 


॥ मूल बीजक, साखी नम्बर--- १११॥ & ॥ 


 साखी;-- माहुंष विचारा क्या कर १ # जाके कहे न खुले कपाद ॥ 
[| ३२ | स्वनहा चौक बेठायके # फिर फिर ऐपन चाट ॥ २६७ ॥ 


अथे।-- सद्शुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है-हे सन्तो ! 
मानुष विचारा-- )। पारखी सन्‍त सच्चे मनुष्य 
कथा करे ? ८- विचारवान सत्यनिर्णयी 
होते है; वे मनुष्योको सत्य उपदेशका बोध 
देते है। थे कत्तव्य-अकत्तंव्य दोनों बातोकों 


दिखाके यथार्थ समझानेके सिवाय ओर | 


केया फरंगे ? 


परखायकर बन्धन-मुक्तिके मार्ग 
दिखानेपर भी जिन पक्षपाती 
मूढ़ जनोका भ्रम, कल्पना, पक्ष, विषयासक्ति- 


जाके कहे | पारखी सदशुरुके यथार्थ रीतिसे 


बैठायके फिर ८८ 
फिर ऐपन चाट 


कया करगे ? 


जाके बेढाया गया, सो 
रसोई लानेके पहले ही 
ऐपनके ऑटाको चाटने लगा। तेसे ही मूढ़ 

नुष्योंको सत्य बोध तो नहीं हुआ; पहले ही. 
चोकामे बेठायके ७2, राम, आदि मन्त्र 
गुरुवालोगाने कानमे फूँक दिये। सो उसीको 
अन्तःकरण चतुष्टयमे दृढ़ करके विषय भोग 


स्वनहा चोक । जैसे कुत्ताको चोकामे से 


और स्वर्गादिके चाटमे पड़कर नाना 


कर्म-साधनाएँ करने लगे। फिर-पफिरके 
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'अज्ञानरूपी कपाट तथा विषयासक्ति 


रूपी पर्दा नहीं खुलता है, तो सद्गुरु उसमें | - धोखेमें पड़ गये; बिना पारख ॥ 
वयाख्या-- हँसगुण-ल्क्षण संयुक्त बोधवान्‌ पारखी, सोई सच्चे विचारवान्‌ मनुष्य है | पारखी 


'साधु-गुरु मनुष्योके कल्याणके वास्ते सत्यन्यायका यथार्थ उपदेश देते है। सार-असार, बन्धन-मुक्तिको 
. देखाय-परखाते है। मनुष्योको क्या करना चाहिये? ओर क्‍या न करना चाहिये ! यद्द बतलाते हैं। |. 
परन्तु, उन सद्शुरूफे समझाने वा परखानेपर भी मलुष्य यदि न चेतें, तो उन लोगोका बड़ा अम्राग्य.. 
'है। जिन पारखी सदूगुरुके यथार्थ उपदेश कहनेपर भी संसारी लोगोके अन्तः।करणमें लगा हुआ मद्दा- ा 
के, जड़ा ध्यास, श्षम, कटपना, घोखेका पर्दा नहीं खुला, सो उसकी 











 शामहि राम5-] हरे राम ! हरे रूण्ण ! हे शिव ! 


अन्थः ३ ] & शब्दार्थ-भावार्थ सत्य निर्णय, यथार्थ, पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #& (४३१ ) 
मुक्ति कभी हो नहीं सकती है | उसके लिये समझानेके सिचाय पारखी खद्गुरु भी और क्या करेंगे ? 
विचारवान्‌ पारखी सद्गुरुके उपदेशका प्रभाव क्‍यों नहीं पड़ा ? इसका कारण कहते है कि, वह 
मलुष्य ज्ञानके अनधिकांरी था । यहाँ उसके लिये दृश्टान्त दिया है कि- जैसे कोई द्यालु मजुष्य पशुओं 
में नीच कुत्तेकोीं गलीमें पड़ा हुआ दुःखी, भूखा देख करके उसपर द्यादष्टिकर उसे अपने घर लायके 
स्नान कराय, स्वच्छु-पविच्रकर उस कुचेकी ऑटाका चोका पूरा हुआ जगहमे ले जाके बिठावे 
ओर चह' भोजन लानेको रसोई घरमे चला जाय, तबतक वह' अज्ञानी मूख तुच्छ पशु धैर्य ले करके 
बैठ नहों सकता है। स्वभावकी चश्चलताके कारण इधर-उधर फिरफिर करके ऐपनके आँटाको ही 
चाटने लग जाता है; ऐसे लक्ष्णसे उसकी तुच्छताका परिचय मिल जाता है। तेसे ही सिद्धन्तमे 

















_कुत्तेके समान अज्ञानी मूढ़ मलुष्ियोकों दुःखी जानकर दया करके सत्सज्ञके चोकमें लाके बैठाये, वहाँ 
.._निवृत्ति-वैराग्यकी बात सुन करके उनको थे नहीं हुआ; सो अधीर होकर त्यागनेक्रे लिये बताया 


हुआ विषय भोग तथा कर्पनाकों ही बारस्वार चाटने लगे। ऐसे तुच्छ बुद्धिवाले मूढ़जन भये है 
इसलिये सद्गुरुका बोध उनको नहीं लगा, श्रमका कपाट नहों खुला। नारी ओर गशुरुवाओंके सह्झमें 
जाके बैठ गये, तब गुरुषा लोगोने इन मूढ़ोके कान खूब फ़ुँफे। तहाँ कोई एक मन्त्र दीक्षा रढ़ायके 
चेद्‌ प्रमाणसे 'स्वनहा” कहिये ०ग“कारकों शुद्ध श्रह्म बतायके चेदान्तकी वाणी-कल्पना अन्तःकरण 
चतुश्यमे पक्का-मजबूत करके बेंठाय दिये। इसवास्ते फिर-फिरके बारम्बार अ्रमिक हो-होकर 
अलुमान-कल्पनाको ही चाटने लगे। ओर स्वगांदि प्राप्ति, ईश्वरादि प्रापिकी आशामें पड़कर गाफिल 
हुए, और कोई विषयोको फिर-फिरके चाटने लगे; नाना कमे-कुकर्म करके चोरासी योनियों में पड़ने लगे । 
अर्थात्‌ बेचारे विवेकी-विचारवान मनुष्यके समझाये हुए उपदेशको कोई नहीं मानते है, फिर समझानेके 
सिवाय बे ओर क्या करंगे ? भोगीलोग ओर प्रमिकलोग कुत्तेवत्‌ बनकर फिर-फिरकर पिषय भोग 
और कव्पनाको ही स्वाद लेकर चाटते है, इसीसे भव-बन्धनोमे ही पड़े रहते है; बिना पारख ॥ २६७॥ 


॥ 69 ॥ मूल॑ बीजक, रमैनीके साखी नम्बर-- ३३ ॥ #$ ॥ 
साखी;--- रामहि राम पुकारते # जिश्या परिगौ रोंस ॥ 


[ ३३ ] सधा जल पीवे नहीं # खोद पीवनकी होंस | २९८ ॥ 
अर्थ:-- सद्गुरु श्रीकवी रखादेव कहते हढ-- दे सन्‍्तो | पारखह्दीन संधारी उपासक, भक्तलोग 
सुख-सम्तद्धि ओर मुक्ति प्राप्ति आदिके वास्ते रामको पुकारते हैं। तहाँ--.... 
बोध देनेवाले पारखी सदृशुरुके सारशब्दका _ 


पुकारते जन । हे भगवान ! हे प्रभो | इत्यादि उपदेश सत्यनि्णयकी वाणीको तो सत्सज्ञ- 


: शाखंक : 
..._ गये ओर जीभमे छाले भी पड़ गये; और .[ 
अन्तःकरणम जड़ाध्यास दढ़ हो गया,तथापि | 
या ; . कल्पित रामकी प्राप्ति किसीको नहीं हुईं। 
. सूधा जल - | शुद्ध निमेल जलको न पीनेवाले | 
मू्खकी नाई शुद्ध चेतन्‍्य पारख 


नामोका उच्चारण ओर ओहं, सोहं, राम 
आदि नामो का स्मरण, जाप करते हुए भक्त- 


गेग पुकारा करते है; ऊँचे स्वरसे गोहार 


करते है 
जिभ्या 5) ऐसे पुकारते-पुकारतेमें भी कोई 
परिगों | रामने तो नहीं सुना, इन  भक्तोंके 
मुख, ओठ, जीभ, कण्ठ, तालु सूख 


ह की होंस-: 


रूपी घाटमे जायके कोई विचार पूर्वक प्रहण.... 


तो नहीं करते है; ओर-- 
खोद पीचन ) प्यास लगनेपर कुआँ खोंद्कर 
पानी पीनेकी इच्छा करनेयाले 
मूढ़की नाई भ्रमिकलोग कठिन साधनाएँ, 
. तपस्या, हठ योग, बारह ( १२) वर्षों 


.. तीर्थाटन, नाम-जप, अजु छा नादि करके खुख, 
..  रुवर्गं, ईश्वरादि प्राप्ति करनेकी व्यथें ही 


मनाकल्पनासे इच्छा या चाहनाएँ करते 
है, तो वह पूरी केसे होगी !॥ 





(४३२) & मूल पशञ्चञन्थी--( सटीक )--मालुषविचार वर्णन # [ तृतीय- 
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..._ व्याख्या-- अर्थात्‌ सदशुरुने इस साखीमे कहा है कि- देखिये | श्रमिक मनुष्य कैसी महा अज्ञान- 
दशामे पड़े हुए है। निज स्वरूपका विचार करना छोड़कर मिथ्याका पुकाग करते है। भक्तलोग 
कल्पनासे कोई परमतक्त्व-परमात्मा स्व शक्तिमान रामको अनुमान करके राम-नाम आदिका रटना 
पुकारा करने लगे । परन्तु, उनके कल्पित रामने उन भक्तोका पुकारा कभी खुना भी नहीं । तो फिर 
चिल्लाते-चिल्लाते जिभ्यामे छाले पड़ गये, कण्ठ सूख गये ओर जड़का अध्यास दृढ़ हो गया, ऐसी 
हालतमें भी स्वच्छ शुद्ध नदीके जलकों पीना छोड़कर कोई कुआँ खोदकर पानी निकालकर प्यास 
मिटाना चाहे, तो उसके जैसा निपट सूख और कौन होगा ? इसी तरह विषय भोगोक्रे आराममें 
पड़े हुए संसारीलोग भोगको, और भक्तलोग स्वर्गादिकों पाना चाहते है । उसके लिये नाना प्रयत्ष 
करते हैं । जप, तप, व्रत, उपवास; योगादि साधते हैं, ईश्वरकी प्रसन्नतासे वह सब पाना चाहते ई 
परन्तु, सो सब व्यर्थ है । पारखी सनन्‍्तोंके सत्सक्ल करके निज स्वरूपका बोध सत्य उपदेशको ग्रहण 
नहीं करते है, तो सुखी केसे होथेंगे ? ॥ २६८ ॥ 
॥ &9 ॥ मूल बीजक, साखी नम्बर-- २६४ ॥ ४ || 
साखी;--- अहिरहु तजि खसमहु तजी # बिना दादकी ढोर ॥ 


[३४ ] मुक्ति परे बिललात है # हन्दावनकी खोर ॥ २६६ ॥ 
.... अथो-- खद्शुरु श्रीकवीरसाहेब कहते हैं-- हे ससन्‍्तो ! जैसे कोई निकम्मा बैल आदि ढोरको 
उसके मालिकने भी बेकार जानके छोड़ दिया, और चरवाहा अहिरने भी वास्ता छोड़ दिया, दकाल 





मुक्ति परे: । अब सबसे परे परबह्मयकी 
बिललात है - 4 प्राप्तिसे मुक्ति भानकर या सबसे 


हुआ परमेश्वर तो धोखा श्रममात्र होनेसे 
. जीवसे पहलेसे ही छूटा-छुटाया है, ओर 


परे बड़ी सायुज्य मुक्ति मानकर उस मुक्ति- 
को पानेके लिये व्याकुल्ल अधीर हो 
बिलबिलाते हुए जहाँ-तहाँ भटकते मारे- 
मारे फिरते हैं । अनेको साधनाओंफे कए 


दिया । अब वह बेवारिस, बेइन्साफका होके मारा-मारा भटकता फिरता है । फिर दुःख पाके मर 
जाता है। तेसे ही यहाँ सिद्धान्तमें कहते है--- 
अहिरहु तजि | नर जीवोकी शुरूबा लोगोने 
पारखी सद्सुरुके सत्सज्ञ भी छोड़ दिये वा दुःख सहन करते है, हैरान होते है; भोर- 
ऐसे मलुष्य निकम्मे अविचरी सूढ़ हो गये । | वृन्दाबन--) बीयसे पेदा हुआ देह जो है, 
आर-- की खोर ८  उसीके पञ्च विषय भोगोंकी 


खसमहु तजी -+ ईश्वर प्राप्तिका भरोशा देकर 
बिना दादू-- | ढोरके समान भनाड़ी, मूर्ख, खोरीमे आसक्त हुए। और कोई मुक्तिके लिये 


. की ढोर ८: 





वेदादि वाणी कद्पनामे लगाके हकाल दिये 
अविचारी, गेवार, पारखहीन 


 सकुू-साथ छोड़ दिये। ऑर खसपम्र माना 
मनुष्य पक्षपाती बने है, दाद” कहिये न्‍्याय- 


.. ../ै.. निणय-इन्साफ, अब उनको कहीं दाद 
........_ नहीं मिल्वता है। क्‍योंकि, पारखी सद्गुरुको 
.... .. - छोड़कर श्रमिक ग्रुरुवा लोगोंकी शरणमें |. 
..../ै...... गये, उन्होंने धन-सम्पत्ति आर बुद्धि-विचार 
.... ... . खब लूट करके धोखा देके छोड़ दिये | इससे |. 
.... £ 'ढोरबत्‌जीव अविचारसे अन्यायमें ही पड़ |. 
5 »गये] अतप्थ--  + 5»... 





व्याख्या-- इस साखी में 


मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, काशी, चारधाम, 


जड़ल, पहाड़ कन्द्रा, शुह्दा अनेकों तीर्थोमे 


भटकने लगे; और कोई यागी लोग देहमें दी 
श्वास वायुकों अश्माण्डमे चढ़ाके अमर- 


गुफामे समाधिस्थ हुए, वहाँ दशताद, ज्यांते _ 
.. प्रकाश, देहका भास, आनन्द, प्रमरस 
.. आदिम तदाखक्त हो, उसीसे मुक्ति मानने... 
- लगे; बिना पारख पेसे भूलमें जा पड़ है ॥ 


में सद्‌गुरुने बताया है कि, हर अहिर और मालिकका छोड़ा हुआढोर निकस्मा.._ 


वा बेकामका होता है | तभी तो वे गैनो ड़से त्याग देते है । फिर उसका न्याय गा बचान्न, देख 








... प्र्न्यः हे ] के शब्दार्थ-भावार्थ, खत्य निर्णये, यथार्थ पारख रहस्य बोचिनी, सरल टीका सहित # (४४३ ) 
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६... इन्तजाम कौन करे ? वह ढोर दुश्खासे भूख-प्याससे व्याकुल होता हुआ उससे छूठने, बचनेके 
.... चबास्ते भटकता हुआ जज्ञल, कन्द्राओमें गया, वहाँ. बाघ आदिने उसको मारके खा गये । कहीं 
'.... लसकी रक्षा नहीं हुईं। इसी तरह शअमिक अनाड़ी नरजीव ढोरकी जगहमें हैं। अहिर शुरुवा- 
. लोग बने हैं; और खसम ईश्वरकों माने हैं। सो मालिक माना हुआ परमेश्वर तो कह्पना-- 
... मात्र. होनेसे नरजीवोंसे छूटा ही हुआ है, वह कभी जीवोका रक्षक ही नहीं होता है। और 
 शुरुवालोगोंकी शरणमें जो गये, तो उन्होंने वेदादि वाणीके प्रमाणसे बह्म-ईश्वरादि धोखेके भरोसेमें 
ही छोड़ दिये, ओर पारखी सद्गुरुके सत्सहृुमें तो वे गये ही नहीं ओर जाते भी नहीं, अब कहो तो भला ! 
जीवोकी रक्षा कैसे होवे ? इसीसे बेइन्साफ वा अन्यायके चक्रमे घूमते हुए भटक रहे है। और 
जगतके दुःखोसे छुटकारा होके मुक्ति तो सब जीव चाहते है। परन्तु, मुक्ति तो सबसे परे परमात्माके 
ही पासमें उन्होंने माने है। वह' मुक्ति पानेके लिये व्याकुल होके नाना साधनाओमे लगे, तो इधर 
वीयंसे बना हुआ देहमे कोई विषयखोरी करने लगें; ओर कोई तीथे, बत, उपासना, चारधाम, 
मथुरा-बृन्दावचन आदिका भ्रमण, जज्ञल, पहाड़, गुफाका निवास करने लगें। ओर कोई योग 
समाधि लगाकर तत्त्वोंकें भास, प्रकाश तथा आनन्दकों ही मुक्तिदायी समझ लिये। इसप्रकारसे 
सब खोटे कद्पना, भास, अध्यासोकों दृढ़ करके नर जन्मको निष्फ्लकर चोरासी योनियांमें 
जाते है ॥ २९० ॥ 
सम्बन्ध-- यहाँपर अब यह नीचेकी एक साखीमें ग्रस्थकत्तांने अपनी तरफसे बतलाया है।-- 
साखी;--- अनहद अनुभव आशमें # बूड़े बहुत अचेत ॥ 


[ ३५ | अचरज़ एक देखो हो सनन्‍्तो | # बेरहि खाया खेत ॥ ३०० ॥ 


. .. बहुत 





अथ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- है सन्‍्तों ! 
अनहद्‌ 5जिसका वार-पार वा सीमा, हद नहीं 


है, सो बेहद, निर्मण, निराकार, परनब्रह्म- 


परमात्मा मानके-- . 
 अलुभव८ ॥ योग, ध्यान, समाधि आदिखे 
आशमे८-> 


हो रहे हैं; और-- - 


. अचत' 





हो सबन्‍्तो | 5: 


उसका साक्षात्कार करके उसीमे [. 
मिल जानेकी मिथ्या आशामे बड़े-बड़े 
योगी, शानीलोग गाफिल, भ्रमिक हुए वा. । 


'खाया ८८ 
- खेत--- 
. कर दिया, तब कहो खेतकी रक्षा केसे 


मनुष्य ऋषि, मुनि, तपसवी, कर्मी, - 
भक्त इत्यादि ईश्वरकत्ता ब्रह्म 
... आदि मान-मानकर वाणी-कत्पना और 
....  खानी-विषयोमे अचेत, मस्त, बेभान हो- | 

.. होकर जड़ाध्यासी जीव भवसागरमें ड्रब | 
.... गये, चोरासी योनियोक्रे चक्रमें पड़ गये। क्‍ । 
ह थे बहुत ही अचेंत होके ट्ूब गये हैं। गा ० ा कक ।इससे मुक्तिरूपी फलकी प्राप्ति 
रे 5 नहीं हुईं॥ 


बूड़े . । अनादि कालके संसारमें ऐसे बहुतेक हो 





एक देखो 5: (बड़ाभारी आश्चर्यरुप विपरीत 
बातकों तो आप देखिये | संसारमें 
केसा घोखा हो रहा है ? सबमे एक ब्रह्म 
व्यापक भानके केसे भूल रहे हैं ? और-- 


अचरज- | हे विचेकी सन्‍्त-साधुओ ! ण्क 


वास्ते जो बाड़ लगाया था, उसीने 
ही यदि खेतकी फसल खाकर नाश 


बेरहि-- | खेतकी फसल, फल-फूलोंकी रक्षाके .._ 


“होय ? और कोन रक्षा करे ? इसी प्रकार 


पे  सखिद्धान्तमे संसाररूपी खेतमें जीवरूपी 
... फसलकी रक्षाके लिये गुरुवा किसानलोगोंने 


 बेद-शास्त्रोकी वाणीके बाड़, घेरा, मर्यादा 


.. चौतरफ- चारवर्ण, चार आश्रमोमे लगा 


दिये है, परन्तु, वही चेदादि बाणीकी 
: कट्पनाने नरजीवोके विवेककों खा लिया, 


व्याख्या-- जिसका हद, थाह, पता कुछ न मिले, सो अनहद कहलाता है। ऐसे ईश्वर या. 
.... ब्रह्मको अनहंद मान करके उसका अनुभव करके उसमें मिल जानेकी आशाम बहुतेक नरजीब योगी 
.._ ज्ञानी, भक्तादि लोग लगके अचेत, श्लमिक होयके जडाध्यासवश खानी-वाणीके भवधारमे डूब गये 





के । प७ झ० टीका; ५४--- 





(४३४७)... ४ मूल पञञग्रन्थी--( सटीक )--मालुषविचार वर्णन #ः [ बतौय- 
गर्भवासमे जाकर ड्रबकर गड़ गये। हे विषेकी साधु-सन्‍्तो | एक बड़ा भारी आश्चय तो देखिये! 
यहाँ केसा उलटा काम हो गया है, बाड़ या बड़ाड़ने ही सब खेतोकी फसल खा गया। अथवा फलकी 
आओ आशासे खेतमे जो बेर की झाड़ लगाया था, उसीने ही खेतकी सब चीज खाकर-रगड़कर सत्यानाश कर 
रा दिया । तद्धत्‌ वेद, ईश्वरकी मानन्दी दढ़ाकें गुरवाओने मलुष्योौकों श्रमायके विनाश कर दिया। 
मा अथात्‌ संसारी जीवोके बचाव वा रक्षाकें वासते शुरुवाओने वेद आदि-वाणीका घेश लगाया।. बेब्‌ 
(... शाज्षाके बाहर नहीं जाना चाहिये कहा | वेद्‌ प्रभाणसे चलनेसे मुक्ति बताया है; परन्तु, उसी करुपनामे 
गई पड़कर जीव सब जड़ाध्यासी प्लमिक हुए और श्रमिक हो रहे है। इसीसे आवागमनमे पड़ रहे है। 
बिना विचार ॥ ३०० ॥ 

सम्वन्ध-- अब बाईसवाँ प्रकरणमें या खण्डमे कृष्ण ओर पाण्डवोके कक्तंव्यका समाचार कणन 

किया गया है। तहाँ १४ चोपाई, और १ साखीमे कहा गया है; सो जान लीजिये ! ॥ 


॥ 88 ॥ समाचार कष्ण-पाणडवोका ॥ 8६9 || चौपाई ॥ बाइस खणठ ॥ २२ ॥ #& ॥ 


१, राम ऋष्ण अहिरके बालक # ब्रज वधू कोरव कुल घालक ॥ ३०१ ॥ 


अथेः-- ओऔरामरहससादेब कहते है--हे सन्‍्तो | यहाँपर कृष्ण ओर पाण्डवॉके समाचार 

' था हाल-खबर बताया जाता है, सो खुनिये ! क्‍ 
राम ->रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न हुए बलराम या और+- |... 

बलदेवजी थे, वे द्वापरमे राम, बलराम तथा | ब्रजवधू ८- | जवान होनेपर गोकुलकी 














। बलदाऊ कहलाते थे। और-- ...| कोौरब कुल ८ ( ब्रजवासिनी, गोपिनी स्त्रियोंको 
आओ कृष्ण 5देवकीके. गभसे पेदा हुण कृष्णजी | घालक- विषय. भोगोमें फंसायके 
8 ... बलरामके छोटे भाई लगते थे, इन दोनोनेि- |. बहुतौंको बिगाड़ दिये थे, और राज 

. अहिरके ८: ; गोकुलमे नन्‍्द-बाबा अहिरके | _ कारणणसे कोरव-कुलके साथ शत्रता होनेसे 


बालक- 2 घरमे श्वाल-बालोंके खाथमे महाभारत युद्धमें पाण्डबोंको सहायता 
.. बाल्यकाल बिताये थे, छोटेपनसे ही देकर तमाम कोरव-कुलका सत्यानाश 
.. अहिरोके बीचमें पल करके बड़े हुए, इससे |... कराके हत्या करा दिये थें; ऐसे हत्यारे... 
.. श्रद्दिरकेप्रतिपालित-पोषित बालक कहलाये हिसा कर्मामे प्रवीण बने रहे ॥ 


ही व्याख्या-- यहॉपर क्ृष्ण तथा पाण्डवोका समाचार संक्षेप रीतिसे ही बता रहे है । बलराम 
... कुष्णके बड़े भाई लगते थे, ओर कृष्ण उनके छोटे भाई थे। इन दोनोके पिता वखुदेव थे। माता 
.... अलग-अलग दो जनी थीं | वसुदेव-देवकी कंशके केद वा कारागारमे रहे । उसके पहले दी रोहिणी 
मे था कालिन्दी गर्भवती अवस्थामें गोकुलमे नन्‍्दके यहाँ जाके रहने गी थीं, उनके गर्भसे बलरामका 
. जन्म प्रथम हुआ था। पश्चात्‌ कारागारमे देवकीके ग्मसे कृष्णका जन्म छुआ | तदनन्तर कृष्णके 
४०... जन्‍म होनेपर कई युक्ति-प्रयुक्तिसे नन्‍दके घरमे उस बालकको ले जाके वखुवेवने पहुँचा दिया था। . 
... -.. इसतरह जन्मसे लेके छोटे बालक अवस्थासे ही नन्द-यशोदाके घरमें पालन-पोषण होनेसे बलराम 
...... ओर कृष्ण दोनों ही अहिरके बालक फहलाये | तथा ग्वाल-बालोके साथमे ही रहके वे बड़े हुए; फिर: 
......  आुबा अवस्थामे गोकुलकी बत्रजबधू नारियोके साथ क्रीड़ा, भोग-विलासमें रत रहे। इसतरहइसे कई 
| -... - ग्रजवधचुओको बिगाड़कर व्यभिचारमे फँसा डाले थे; और जब कोरव तथा पाण्डवोम झगड़ा हुआ, 
रा ' हा तब महाभारतका युद्ध कराये; उस वक्त पाण्डबॉकी तरफसे सहायता करके सब कोरव कुलका | 
नाश कराके हत्या करा दिये थें। ऐसे कौरब कुलका घालक हुए थे ॥ ३०१ । रा 
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प्रग्थः ३ ] $ शब्दार्थ-सावार्थे, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सहित $ (४३४ ) 





| >4ह ३०.न्‍> ३, 4 पालक आम अमर कार ०सना ऋधमाओर भेपकलओ पिशकनओ प्रकी फेक कान कक न अकन्‍मी के, *' बककाी बनीं ९७७३०. 


जाने बहु5८ (कपट मिलायके ऐसे सब 

भाँती८झ सोरहों कलाओका भेद वे 
लोग बहत प्रकारसे वा अच्छी तरहसे 
जानते रहे | बड़े चतुरः-चालाक रहे । स्वाथ 
साधथनेमे तो बड़े प्रवीण रहे । इसी कारण 

... कृष्ण तथा बलदेवने--- 

छली अनेक -- ) अनेक तरहकी युक्तिसे छल, 

कामिनी बल, कपट, प्रपश्च रच करके 


सोरह कला | चोदह' विद्याएँ ओर छल तथा. 


३.० कह जी जर थे #* के रा के. नर ९९ का १५० चयन १ की नमन चना आकार २७ करी २०. "0५८/तार सेसालीर “यार सतत २३.८# पक श७५००२३५.०० ३का) भर था, आग भरी पक, "फनल 3४3५ जज 


अनेकों स्थ्रियोको छलके अपने वश करके 
भोग-विलास किये ओर अनेकॉ-- 

उततपाती ८5 उपद्रव वा उपाधि, उण्टा, बखेडा 
फेलायके अनेक लोगोको मरवा डाले तथा 
उन्होंकी पुत्री वा स््रियोंकों भी हरण करके 
लाये, स््री-भोगादिके लिये ही ज्यादा करके 
नाना तरहके उपद्रव करते रहे। इनका 
चरित्र भागवतादि ग्रन्थोमे विस्तारसे 
चर्णन हुआ है ॥ द 


व्याख्या-- छल-कपठ मिलायक चोददहों विद्या सहित सोरहों कला-कोशलोको बहुत भाँतिसे 





वे जानते रहे । उसी कला-कौशलकी चतुराईसे अतेको कामिनियोंकों छल-बल्लसे बश किये। और 
बहुत उपाधि या उपद्वव मचाये थे। खी-भोगके लिये तो बहुत ही प्रपश्च फेलायें थे, उसीमे छल्ल-कपटसे 
अनेकों पुरुषोंको मरवाय दिये थे, ऐसे-ऐसे व्यभिचार, कुक ओर हिसा आदिसे वे प्रवीण बने रहे; 
विस्तारसे कृष्ण चरित्र आदिका वर्णन भागवत पुराण आदि अ्रन्‍्थोंमे कहा हुआ है, संक्षेप चही 
बात यहाँपर दशा रहे है ॥ ३०२॥ 

३. सो सखियनसों रहे अनकूला # वेद बेदान्त कथे बहु मूला ॥ ३०३ ॥ 


अथें।-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- दे सन्‍तो | 


सो सखियन-- ) सो थे कृष्णजी गोपिनी 
सो रहे <- ख्रियोसे घिषय भोगोंमे मेल- 
अनकूला -- मिलाप करके बड़ा प्रसन्न वा 


. खुश रहते थें। ओर वे ब्रजनारियाँ भी लोक- 
.. लाज कुलकी मर्यादाओंकी छोड़कर 
. विषयोन्मत्त होकर कृष्णके वशमें हो रहती 


थीं। इसतरहसे वे दोनों भाई गोप 
. _'स्रियॉ-सखियोंसे मिले हुए सदा उनके | 


अनुकूल बने रहे । 


कथे बहु 5. / वेद-वेदान्त-उपनिषद्की वाणी 
मूला <- बहुत कथन करके सुनाते थे 
. सबका मूल ब्रह्मशान ठहराकर अभ्रद्वतत 

सिद्धान्तको कहते थे। ब्रह्मशानका बोध 

. होनेपर उसको कोई कमंका दोष-विकार 
. नहीं लगता है। विधि-निषेध फिर वहाँ नहीं 
. रहता है, इत्यादि डलटी-सीथी बात 
. समझाकर मुख्यतया भग-भोगोंम ही छगे 

शहतेथे॥ 


बेद वेदान्त | और बाहर सबके समक्षमे 


: व्याख्या-- सखी ग्वालिनी स्त्रियोसे मिले-जुले रहके उन्होंके अनुकूल होकर उन्हीं ख्त्रियोंसे हे 


भोग-विलास बढ़ा करके सो कृष्ण उसीसे प्रसन्न वा खुश रहते थे, आर इसप्रकारंसे भीतर-भीतर... 


_ व्यभिचार बढ़ायके बाहर बड़े शानी बनते थे | बेदू-वेदास्त, उपनिषद्‌ शाखरोंकी अनेक वाणीको' कथन 


... करके बहुत प्रकारसे मुख्यतया ब्रह्मशानकों ही ठह्राते थें, निष्काम बनते थें; और 'फल इच्छा... 
... रहित हो किया हुआ कमका कुछ दोष नहीं लगता है', ऐसा कहते थे ॥ ३०३ ॥ मी) 
सा ४, कपटी झूठा बात लबारी # अनेक राजा छलसों मारी है 
अर्थ: श्रीरामरहससादेव कद्दते है-- हे सन्‍्तो ! ना 
| रा -कपंटी रहे । | अनेक राजा ८: 
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भ्रमिक ही व रदे। और यंही छल-कपटः 


...._ भूठी बातोंके वाव-पँंच चला करके-- 44] हे अन्य कर 
व्याख्या-- कृष्णजी बड़े कपटी रहे; भूठे द्वी किसीको विश्वास देके घोखेमे डाल देते रहे। 








भोशीजझ - 





३०४ ॥ 





५; | तहाँ कंश, शिशुपाल, जरासन्ध 
छलसो-:. ( कालयवनादि अनेको राजाओं 
को इन्होंने छल-बल, कपटसे : 


भार डाले है। और कईको इसी रीतिसे 
अन्यके द्वारा मरवा डाले थे ॥ 





... पाँचों पण्डो-- ] पाण्ु राज़ाके 


( ४४६ ) $ भूल पञ्जग्रन्थी--( सटीक )-मौचुषविंचार वर्णन 85 ...[ तृतीयन 
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लबारी बात बोलनेवाले भये थें। ओर छल-बल, कपटसे अनेकों राजाओकों मार डाले ओर मरवा 
दिये; ऐसे-ऐसे उनके चरित्र कत्तंव्य हुए रहे ॥ ३०७ ॥ 
५, सो अवतार गोसाँई' भाखा # सुजस बहुत पोथी लिख राखा | ३०५ ॥ 


अं्थ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! उनको ही सर्वश्रेष्ठ ठहराये है । 
सो अवतार ८८ | सो ऐसे छली, कपटी, हिसक, | सुज़स ८८ | और उनके कुकर्मोंकी भी 


गोसाँई -- व्यभिचारी दुर्गुणोंसे भरे हुए | बहुत पोथी- ( अच्छी कीर्ति गायके महिमा, 

भाखान कृष्णकोी सच्चिदानन्द बअ्ह्मके | लिख राखा:--- खुयशकी विशेषता बहुत-बहुत 

पूर्ण अवतार समथर्थे निर्दोष परमात्माके वर्णन करके वह' भागवतमे तथा सूरसागर 

. स्व॒रूपमे डनको मानकर व्यासजीने तथा | _ आदि ग्रन्थोंमे लिख रकखे है, बड़ी प्रसंशा 
खूरदासजीने खूब महिमा वर्णन किये है : कीतं॑न हो रही है 


ब्याख्या-- सो उन कृष्णजीकों गोसाँई कहिये सूरदासजीने ओर भागवतकार व्यास आविकोने 
पूर्ण बह्मका अवतार लीला विश्नही, निर्लिप्त भगवान्‌ थे, ऐसा वणन किये हैं। तथा उनके सब 
कुकमोंको भी अच्छा ही समझके मिथ्या रूपककी उपमा देके महिमा बढ़ायके बहुत ही सुयश अन्थो- 
में लिख रकखे है । सोई भागवत्‌ , खूरसागर आदिम बहुत महिमा गाये है ॥ ३०५॥ 


. ६, ब्रह्मनज्ञान कथये ब्रह्म कहावे # नाम हेतु बहु पन्थ बढ़ावे || ३०६ ॥ 
.. अथोे- भ्रीरामरहससाद्वेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! क्‍ 
ब्रह्मआ्नन -८) केष्णजी विशेषतः अद्भत अह्मज्ञान- ढोंग फेलाते थे। ओर-- क्‍ 
. कथे बह्म | के पक्षपाती थे, इसीसे ब्रह्मशान- | नाम हेतु) अपना नाम, महिमा, यश 
कहाये का ही विशेषरूपसे सिद्धान्तकी | बहु पन्थ ८८ | बढ़ानेके वास्ते बहुत लोगोंकों 
णी कथन करते थे, सो भगवदूगीता तथा | बढ़ाबै- _ लालच देके जहाँ-तहाँ ब्रह्मशानका 


.. भागवतमें वर्णन किया द्वै । आर आप पन्‍थ बढ़ाके प्रचार करनेमे लगाते थें। 
.. अच्युत अह्म कहल्ाना चाहते थे, विषय भोग स्वयं भी उस पन्थको बढ़ानेके कार्यमे 
.. भोगते हुए भी निर्विकार निलिप्त बननेका जीवनभर लगे थें॥ 





... व्याख्या-- उपनिषद्रूंप वेदाल्त आदि शास््रोके प्रमाणसे अद्वत ब्रह्म सिद्धान्तको पुष्ठ करके 
ब्रह्मानका कथन कर स्वयं अच्युत ब्रह्म कहलाते थे। ओर दूसरोौसे भी ब्रह्मश्ञानका ही प्रचार कराके 
अपने-आप ब्रह्म बनते थे | नाम, महात्स्य, मान, प्रतिष्ठा बढ़ानेके हेतुसे बहुत लोगोंको अपने घेरामें 
लेके पन्‍्थ बढ़ानेमे लगाये थे, ऐसे बहुत किसिमसे अपना मत-पन्थ बढ़ाते रद्दे ॥ ३०६ 


७, पाँचों पएडों मन कम बानी # ताकी सेवा रहे लपटानी ॥ ३०७ ॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते हैं--हे सन्‍्तो ! 
के पुत्रयुधिष्ठिर, ओर... 








|... मन कर्म बानी भीस, अजुन, नकुल और . ताकी सेवा -८ उन्हीं कृष्णफे सेचा-सत्कार | 





टू रा दे ; ५ ः लगे रहते थें; भार श्रद्धा भाक्ति-भावसे उनको आकह्वाका पालन करते थे॥ ३०७ ॥ 


सहदेव, ये पॉँचों पाण्डव कहलाते थे । ये... रहे लपटानी ८4 करनेमे प्रेमसे लपठाय, लो 
पाँचों ज़नें मनसे, कमेसे ओर वचनसे कृष्ण- लगाये रहते थे; हजूरी दासकी नाई सद्‌ 
.... को श्रेष्ठ मानकर उनके भक्त बने रहे । | उनकी सेबामे हाजिर रहते थे ॥ हा, 
-ब्याज्या-- युधिष्ठिराद्‌पॉँचो पाण्डव मन, वचन, कर्मोसे कृष्णकी सेवामें प्रेमसे लप: य ये के 














नको:: ब्र्मज्ञान कि # संशय गाँठि न अस्ते जाई 





प्रभ्थं: ३ ] # शब्दार्थ-भांवांथ, संत्य निर्णय, यंथीर्थ पारंख रेहंस्प बोचिनी, संरल टीका सद्दित $ ( ४३७ ) 


0. >> 2+..- 2 /ीन->>१4+-8७+००--7*००००००७०कननरीटक०ननीनक न लट कल क०नत 7कल-ट लि जलिलिका 7५० कक नि ला दाल अनजी ल अम नीली जज सकल 
लक कल लीनिल नी 3बननीनन+नी नल नी +०-« 











७... (५०५०८-+० >>मन--_८५००८५५० “गाली जल फिल्टपन- * न 0०४ 7 3चच खििडओ जी» 


१! इक न ७>बकबन-क-नत-+०३७+टै+*० न“ क४ननक५>कम-+. 3 ०मा“% ७० हट 5 का जम की जनम 3७ +मााक ५ 4 नीीन+ “जन %-७-+।८२०५+9४क+०५७०४८०ा 7 का टन 4००४ 


अर्जुनको -] कृष्णजीने अजुनको वैसे तो समय- संशय गांठे | तथापि सन्देहकी गाँठि अहम 
ब्रह्मनझान ८८ | समयपर ओर. विशेषतः न अन्तें जाई- है कि नहीं ? निराकार है कि 
डढ़ाई ८ / महाभारतके युझस्थलपर भी साकार है ? ब्रह्म-जीव एक होगा कि नहीं ? 
नाना युक्ति-प्रयुक्तिसे अमायके अहाशान ऐसे भअ्रम-संशयकी ग्रन्थि कृष्णजीकी ही 
हढ़ाये, सब करने-करानेवाला कत्तां ब्रह्म नहीं छूटी, तो फिर अजुनके मनसे संशय 
स्वयं अपने बने और “तू निमित्त मात्र है छूटकर कहाँ जायगा ? उन्होंके यह भ्रमकी 
ऐसा बताये।.... . _गॉटठि नाश होकर नहीं छूटी; अतः उनके 


श्रम धोखारूप ब्रह्ममें ही टिकी रही |। 
ब्याख्या-- अजुन कृष्णका परम भ्रिय सखा या मित्र था | इससे अजुनको खूब ब्रह्मश्ञान दृढ़ाये 
और खूब अमाये थे, तो भी संशयकी गॉँठि खुलकर वा छूटकर नाश नहीं हुई। तहाँ घुमाय- 
फिरायके अपने स्वयं ही ब्रह्म बननेका दावा करते रहे । इससे संशयकी गॉठि कहीं अन्ते नहीं गई। 
उन श्रमिकोमे ही सन्देहरूपसे श्रम लगा रहा ॥ ३०८ ॥ 
९, विराटरूप माया दिखलाया # भाति भाँतिका जास बताया ॥ ३०६ || 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ-- हे सनन्‍्तो ! 


विराटरूप ८] माया' कहिये कायामें रूष्णने  लोगोंको मारनेका दोष तुमको नहीं लगेगा, 
माया ८८ | अजुनको विराट 'कहिये ब्रह्माण्ड. | यदि तुम युद्ध न करोगे, तो तुम कायर 
दि्खिलाया ८ के समस्त तत्त्व, प्रकृति, इन्द्रिय, होओगे, अभी लोकमे तुम्हारी निन्‍द, हँसी 
विषयोकोी घटाकर दिखलाये, तत्त्वशान होयगी, और मरकर भी नरकमे जाओगे | 
. बताये; अथवा अपने माया जालसे बाजीगरो | ओर युद्धमे तो मरनेपर स्वर्ग ओर जीतने 
तमाशावत्‌ अपना ही बड़ा रूप करके वही . पर राज्य मिलेगा; इत्यादि तरहसे कहके 
विश्वरूप दिखला दिये । अथातू नजरबन्दी अनेक भाँति वा नाना तरहसे उसे हुराय, 
करके विपरीत भयद्भुररूप दिखाये ।.... | धमकायके त्रास बताये । ओर अपनी 
भाँति भाँतिका ८८ ) तब कद्दे कि, तुमको युद्ध |. इच्छाउुसार अजुनसे कार्य कराये। 
चास बताया ८ करना हो पड़गा। इन 


व्याख्या-- इतनेपर भी जब अजुनने नहीं माना, बह युद्ध करना नहीं, चाहता था, तब कृष्णजी- 

ने अपनी चालाकीलसे उसकी नजरबन्दी करके बाजीगरी तमाशावत्‌ विराटरूपमें मायाका अूंठा 
खेल दिखलाये । उसमें सब कुछ करने-करानेबाला अपनेको दर्शा दिये । अथवा कायारूपी मायामें 
. बाहरी ब्रह्माण्डके पाँचोतत्वोका भाग पश्चीकरणका कार्य दिखला दिये, तत्त्वजश्ञान समझाये; ओर भाँति- 
भाँतिके चास या भय बताकर अपने अधीनमें अर्जुनको किये फिर उसे युद्धमें लगायें ॥ ३०६॥ 


१०, दुर्योधपनसों युद्ध . कराई # कुल परिवारको मार ढहाई ॥ ३१० ।॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | | कुल परिवार- ; तहाँ दोनों तरफकी सेनाएँ 
दुर्योधनसो ) पाण्डबोको दुर्याधनादि कौ रवो- | को मार ढहाई- / कुल-परिवारके सब लोगों 


युद्ध कराई ८ ४ से बड़ा भारी संग्राम महा- | को रणस्थलमे मार-मारके गिराय दिये 
भारतका युद्ध कराये । उसमें अग्रुआ प्रधान |... विनाश करा दिये । ( दोनों तरफकी मिला- 
मंद्द्गार तो कृष्ण ही बने रहे । पं कर अठारह अक्षोहिणी सेना महाभारतके 


6. झुद्धमे मारी गयीं, ऐसा वर्णन किया दे । )॥ 
ध्याख्या-- इसप्रकौर पाण्डयोको दुर्योधनादि कोरव सैन्योंसे युद्ध या घधमाशान लड़ाई 


5 हि करॉयके अन्तमें उनके सब कुल-परिवारोंको मराय-मरायके गिराय दिये; विनाश कराय व्ये। 
.... तेहाँ मद्दाभारतके युद्धमे अनेकों प्राणियोका संद्वार वा घात हुआ, इलका विस्तार पूषंके बणन...._ 








"6 " | ( ४औ८ ) हक सूल पंश्चभ्न्थी--( सटीक )--मालुषविचांर वरणन ४8 [ तृतीय- 


महाभारत अन्थमे लिखा है ॥ ३१० ॥ * े 
१९, पुनि सो कहा भया अपराधा # अश्वमेघ करो जेहि मिट 

.. अर्थः- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- दे सब्तो ! क्‍ 
. पुनि सो कहाँ 5] फिर खोई ऋकृष्णजीने कुछ अश्वमेथ 5 । बह महा पाप मिटानेके लिये 


उपाधा ॥ ३११॥ 


भया अपराधा - / समय बाद पाण्डवोले कहा | करो जेहि-- तुम लोग अश्वमेंथ नामके 
कि, तुम लोगासे युद्धमें कुल-वंशोका घात | मिटे उपाधा> > यज्ञ करो। जिससे कि, तुम्हारे 





हुआ है, उसका पाप या अपराध तुम्हे 
लगा है, इससे तुस्हारे चित्तमे ४ 8 की 
'शहता है- सो मिठानेका उपाय करो। और-- 


बाहर-भीतरके सब डउपाधि-दोष मिट 
. जायेंगे। अश्वमेध यज्ञ करनेसे तुम्हारे सब 
पाप-ताप मिट जायेंगे ॥ 


ब्याख्या-- पहले तो कृष्णने ही उकसायके मददगार बनके महाभारतका युद्ध कराये | कोरब 
सेन्योका विनाश कराये। फिर कुछ काल बादमे युधिप्ठटिः्की उदास देखके कृष्णने कहा कि-- 
. भाई ! तुम लोगोंसे कुल-धातका अपराध पाप हो गया है; सो उसको मिटाना चाहिये, तभी मनकी 
शान्ति होयगी ओर राज्यमें होनेवाली उपाधि भी मिट जायगी। युधिषप्टिरने कहा कि, हे कृष्ण | आप 
ही बताइये कि, में किस उपायसे यह' अपराधको मिटाऊं ? तब कृष्णने बताया कि, अश्वमेध नामक 
एक महान यज्ञ करो, जिससे कि, तुम्हारा सब पाप-ताप उपाधि मिट जायगी ॥ ३११॥ 


१२, जो जो कहा सो सब कछु कीन्हा # कोई बातसों चुक न लीन्हा ॥ ३१२॥ 


अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सब्तो ! 
जो जो कहा ८) इसप्रकार जो-जो उपाय, युक्ति 
सो सब ++ | पाप मिटानेके लिये कृष्णने 
कछ कीन्हा ८८ » कहा, सो-सो सब कुछ ही 

पाण्डयोने किये। सब कार्योंको पूरी तोरसे 


. व्याख्या-- ओर भी जो-जो बातें करनेके लिये कृष्णने कहा, सो सब कुछ प्रयल पूर्वक पाण्डवोने 


कोई बातसो +८ ) 
्यूक न लीन्‍्हा-  करनेमे कोई बातसे भी भूल- 





करते गये । ओर... 
कृष्णकी आशाका पालन 


चूक नहीं किये | सावधानीसे सब बात्तोंको 
पूर्ण त्तारसे पालन करते रहे ॥ 


किया। कृष्णकी कोई भी बातको' पालन करनेमे चूक वा भूल नहीं किया। होशियारीसे ही सब 


 आज्ञाको पालन किये रहे॥ ३१२ ॥ 


१३, बन्धे बरिष अश्वमेधको लागी # मोचन पाप लायउ न आगी ॥ ३१३॥ 


अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें--- हे सर 


अ बन्धे बरिष:-) घोड़ाके माथमे (शिरमे) 
अश्वमेध- | सुवर्णकी विज्यपन्निका बॉधकर | 
को लागी अश्बमेध महायज्ञ करनेके लिये |. 


.... दधह घोड़ा छोड़ दिये। फिर सबदूर बहा | 
|... घोड़ा घूम-फिरके आनेपर उसको मारके 
.... . उसके मांस अश्निमे होम करनेको दिये, 
 .... ऐसा अश्वम्रेध यज्ष करनेको लगाये। अब 
। ... देखिये! युद्धकी हत्याका--.... द 


7 मोधम प्राप्त इंड़नेके बास्ते कोर 











लायउ न आगी >-अश्वमेघ यज्ञ ठाने, तो उस 
साथमे 


घोड़ाकी जिन-जिल्होंने रोके उन्होंके 
भी भयद्भर युद्ध होके जन संहार कराये, 





.. फिर उस गरीब मूक घोड़ाका भी प्राणघात 
. किये। इस तरहसे पाप छुड़ानेके बदले ओर 


भी सब तरफसे पाप-ही-प।प्र लगा दिये। 


क्‍ ४ ः 'किन्लु, पाप नाशक दया धमंसे पण्यरूपी के । 
-  अआअंत्न तो किसी टिकाने भी नहीं लगी । हा 


ओर पापकी ही ज्वालामे झुलसा दिये ॥ 


कमल व्याज्या-- तब अश्वमेंध यज्ञ करतेका पक्का निश्चय करके सब तैय्यारी किये | यज्ञके लिये... 
7“ एछ्ध उत्तम घोड़ा लाये । शा ओर उसके मस्तकपर खुबर्णके पत्रमे अपनी विजयका हाल लिखकर सब 


2735 “चिकन 7 मम कक पा 7 मद 3 अत लग हल पका ला गत या 5 पमीज ही हे ५ पठान "के के उप ज पड़ रन, बन 


बज आ। मा ; ज्ञो कि सदा कष्णके नजदीक ही रहते थ, 


...॑ था, और कृष्णके अन्तकालके 


प्रन्यः ३ ] & शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहरुय बोघिनी, सरल टोका सहित # (४३६) 
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बहुतोंको मार गिराये। पश्चात्‌ वह घोड़ाकों भी मारकर यज्ञ कुण्डमे होम दिये। इसप्रकारसे 
अश्वमेंध यज्ञ हुआ। पाप छुड़ानेके लिये यज्ञ हुआ था; परन्तु, ओर कई शुना अधिक पापका दोष 
आके लगा । उस यज्ञकी अग्निसे कोई एक भी पाप नहीं जला | ओर पापकी ही अश्नि लगाकर दया 
धरम आविको ही जला दिये। दया-धर्मका पालन तो कहाँ भी नहीं हुआ । ओर पाप नाशक धममके 
जश्ञानकी अग्निको तो उन्होंने जलाये ही नहीं। किन्तु, पापकी ही अग्निको प्रज्ज्यलित करके ससूल 
घमकीा जलाकर नाश कर [दयें ॥ ३१३ ॥ 

१७, अन्तकाल चहिय कल्याना # गले हिवारे जाय अयाना ॥ ३१४ ॥ 


अर श्रीरामरहससाहेब कहते हे--- हे सन्‍्तो 


अन्तकाल -- ) कृष्णके अन्तकाल वा मृ॒त्युसमय | ओर वैकुण्ठमे फिर कृष्णले मिलनेको 
चहिये८ः | जब पाण्डब मिलनेको गये, तब . इच्छासे-- 
कल्याना -5 / “कल्याणकी इच्छा हो, तो तुम | गले हिचारे ८] वे पाण्डवलोग अज्ञानतावश 
. लोग हिमालयमें जाकर गल्लो” अन्तिम | जाय अयाना८ “ हिमालय पहाड़मे जाके बरफ- 
उपदेश कृष्णने अजुनको ऐसा ही बताये । मे गलकर मरे, बिना पारख धोखेमे पड़के 
आखिर अन्तकालमे कल्याणकी चाहनासे नष्ट भये ॥ 


व्याख्या-- कृष्णके अन्तकालमें कल्याणकी चाहनासे उपाय पूछनेकों पाण्डवलोगोमे अजुन 
दश्शन करनेको गया था, सो उसले कृष्णने कहा कि, अब कलियुग आ गया है, तुमलोग उत्तरापथ 
हिमालयमे जाके देह छोड़ो; जब तुमलोग स्वर्गम आओगे, तब फिर वहां मिलेंगे, ऐसा कहिके कृष्ण 
मर गये | उस बातको अजुनने आके युधिष्टिरादिसे कहा, फिर उसे ही दढ़ करके कल्याणकी चाहना- 
से पाण्डवलोग अन्तकाल ->-बुढ़ापेमें हिमालयमें बड़ी कठिनाईसे चलें गये; ओर चहाँ ठण्ढीमे अकड़कर 
क्रमशः मर गये। अज्ञानताके कारणसे बिना विचार मुक्तिकी आशासे बरफके पहाड़मे जा करके 
गलकर मर गये । परन्तु, जीते ही अध्यास छूटे बिना ऐसे गलकर मरनेसे किसीकी मुक्ति कदापि हो 
नहीं सकती है; ऐसा जानना चाहिये ॥ ३१४ ॥ हा 

सम्बन्ध-- इसबा रेमे ग्रस्थकर्ताने बीजक साखीका प्रमाण यहाँपर दिया है, सो सुनिये:-- 

॥ & ॥ मूल बीजक, साखी नम्बर-- २२६ ॥ & ॥ 


साखी।--- कृष्ण समीपी पाण्डवा # गले हिंवारे जाय ॥ 
[ ३६ ] लोहाकों पारस मिले #तो काहेको काई खाय ॥ ३१५ ॥ 
अथेः-- सदगुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है--- हे मनुष्यों ! सुनो।-- 


कृष्ण समीपी | जिनको तुमलोग भगवान... मर गये। ओर नाना कष्ट-यातनाय सहे । 
. पाण्डवा 5 क्ृष्णजी मुक्ति देनेवाले पूर्ण _ इससे कछपना, भ्रम, अध्यास जाते ही 
... ब्रह्म कहते हो, उन्हीं ऋष्णजीके नाता, हे छूटनेले उन्‍्होंकी हीं मुक्ति नहों हुई | तब 
....  गोजत्वाले अत्यन्त समीपी अज़ुन आदि तुम्हारी ओर दूसरोकी मुक्ति कृष्ण-भक्तिसे 
......  पाण्डवलोग परम प्रिय मित्र तथा भक्त थे । केसे होयगी 


हे लीहाकों 5. ) यदि लोहाकों पारसमणिका 
... जिनको कि, गूढ़ ब्रह्मश्ञान भी कृष्णने बताया | पारस मिलैड । संस्पश मिल जाय, तब तो वह 
गे 7. उपदेश तो काहेकी ८ | शुद्ध सुषण हो ही जायगा। 
.. मॉनिकर-+ " | काई खाय:-- | फिर तो उसको को६ मूरचा या 
गंलेंः 3 स्वग प्राप्ति वा मुक्तिके लिये पाँचो |. जहू क्यों खायगा ? तेसे ही अबोध-अज्ञानी 
हियारे5: >पाण्डव्लोग हिमालय पहाड़के | नर जीबॉकों यादि सत्य चेतन्य पारख 
गो । | बरफकी ढ़ेरीमे जाके गल-गलकर |... संवरूपका बोच अपरोक्ष हो जायगा, तब तो 
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वे निमल, बन्धन रहित, कल्पना रहित, कल्पना नहीं छूटी । जब कि, खास कृष्णजी 
_ जीबन्मुक्त हो जायेंगे। सो फिर उनको ओर पाण्डवोकों ही पारख स्वरूपका बोध 
कोई जड़ाध्यास-कल्पना हो नहीं सकती | नहीं हुआ, फिर अब गीता-भागवत्‌ पढ़ने 
है। परन्तु, रष्णका ब्रह्मश्ञान खोटा था, बालोंका कहाँसे बन्‍्चन छूटेगा ? कदापि 
इससे पण्डवोॉको सत्यका बोध होके नहीं छूटेगा ॥ 


व्याख्या-- सदशुरूने यथार्थ परखाये है कि, हे मनुष्यो ! तुमलोग मिथ्या भ्रममें पड़के क्‍यों 
भूल रहे हो ! क्‍यों मिथ्या पक्ष पकड़के गाफिलीमे पड़ते हो ? सत्यासत्यकी परीक्षा करके देखो, क्कूठे 
शुरुवालोगोके श्ुलावाम मत्‌ पड़ो । जिन कृष्णकों तुमलोग ब्रह्म स्वरूप मानते हो, वे तो भ्रममें ही 
पड़े थे। और उनके उपदेश ज्ञान ओर भक्तिसे जो मुक्ति मान बेठे हो, सो भी यथार्थ नहीं है । क्‍योंकि 
पाण्ड्व लोग कृष्णके परम भक्त, उपासक ओर नजदीकके नातेदार, सम्बन्धी ही थे। सब शान-विचार 
रष्णने उनन्‍्होंकों बताये थे, कोई बात पाण्डवोसे छिपायके तो नहीं रक्‍खे थे। ऐसी अवस्थामे पाण्डवॉ- 
' की मुक्ति सहज थी कि नहीं ? परन्तु, ऋष्णके ब्रह्मश्ञानसे पाण्डबोकी न भ्रम-करुपना ही छूटी, नमुक्ति 
ही हुई | क्योंकि, जब अन्तकालमे पाण्डब वा अजुन कृष्णके पास दशेनकों गया, और उसने अपने 
कल्याणका उपाय पूछा, तो उसको तुम पाँचों पाण्डव हिमालयमे जाके वहाँ गलके स्वगंमें आओ 
कहा । ओर कृष्णजीके कह्टे अनुसार ही पॉचो पाण्डव उत्तराखण्ड हिमालय की घोर ठण्ढीमे जाके बरफमे 
 गल-गलके एक-एक करके मर-मर गये । यह' महा अज्ञानताका काम एक प्रकारका आत्मघात नहीं तो 
क्या है ? यदि लोहाकी पारसमणिका स्पशे हो जाय, तो उसको काई क्यों खा सकेगा ? तेसे ही 
जिसको स्वरूपका ज्ञान पारख बोध हो जायगा, तो वह भ्रम, घोखा, कट्पनामे क्‍यों पड़ेगा १ अजय 
प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति आदिकी आशा जबतक लगी है, तबतक उसका भव-बन्धन छूट नहीं सकता है। 


ओर स्वरूपका यथाथ बोध होनेपर फिर कोई आशा, बासा, कल्पना रह नहीं सकती दे | इसकारणसे 


जब कृष्ण ओर पाण्डवोकी ही मुक्ति नहीं हुई, तो अब उनके गुण-चरित्र गाकर, गीता तथा भागवत्‌- 
को पढ़कर ब्रह्मज्ञानके श्रममें पड़े हुए लोगोकी मुक्ति केसे हो सकेगी ? उस तरहसे तो मुक्ति कभी 
नहीं होयगी, सो यथार्थ विवेक करिये ! ओर अ्रम-भूलको मिटाइये ! ॥ ३१४ ॥ 

सम्बन्ध-- अब तेईसवाँ खण्डमे ४२ चोपाई, और १ साखीमे परखबोधहीन अ्रमिक संसारी 


न॒ष्योकी विपरीत बुद्धिका कार्य भजन, आराधना, साधना जो-जो हो रही है, उसके बारेमे दर्शायके 


परखाते है; सो जान लीजिये ! ॥ 
॥ & || समाचार भजन-आराधन जग बुद्धि ॥ &89॥ 
|| 48 | चौपाई ॥ तेईेस खण्ड || २३ ॥ 68 ॥ 


१, जगमें जेते भये बलधारी # महिमा एक अनेक सँवारी ॥ ३१६ । 
अथः-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍्तो ! जगतके पारखहीन मनुष्योकी दुब्चद्धि, अप 





बल, पराक्रम, पुरुषाथ, साहस, |. साधारण अनेकों कार्य वा कत्तव्य कर-करके 
वीरता-शरता आदि शुणवाले |. नाना मानन्दी दिखलाके चले गये। अथवा... 
........ चलघथारीयावलवान्‌ मनुष्य हुणयाहोगयेहैं- |. एक ईश्वरके ही अंशले अनेक अवतार हुए, 
९ ...._ महिमा एक) उनकी महिमा वा महात्य | ऐसी महिमा करके एकसे लेके अभेकों.... 
। ण्क के लेकर) ,अनेकी |. प्रकारकी बात सिद्धान्तोंकों बनाके भिन्न- 
पुसुतकोमें लिर ४ #&हुए है, वे भिन्नरूपमें सजा रबख़े हैं ॥ 


|... समझ ओर  भक्तोंके इश्देव, भजन-कीतन, आराधना आदिका भ्रम, अविचार किसप्रकारसे... 
| 24205: रा ० हो रहा है,सो इसका हाल-खबर, समाचार यहॉपर दर्शाते है, सो सुनिये रा । है 
-... जगमेंज ) जगत्‌ या संसारमे जितने भी , . लोग भी कोई एक विशेष कार्य करके और... 





अन्य; ३.] #& शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ ( ४४१ ) . 
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है व्याख्या--- जगतमे जितने भी मलुष्यलोग बल-बुद्धिधारी पराक्रमी हुए है, उन्होंके एक- 
 क्र्मकी विशेषता वर्णन गुरुषा लोगोने कर रक्खे हैं। उन्होंने जो कुछ कम कर गये, सो डसकी महिमा... 
 बढ़ायके, एक ईश्वरके ही अनेकों रूपमे अवतार मानकर लोगोंको भुत्रा रहे है; अर्थात्‌ संसारमे एक-से 
पक जितने भी विशेष कलाधारी हुए है, उनकी महिमा एकसे अनेक प्रकारतक वर्णन करके गशुरुवा- 


अलकफ़क $ ++ 


लोगोने ग्रन्थोंमे लिख रकखे है. | ३१६ ॥ 
.. २, मच्छ कच्छ शूकर बपु धारा # जो जो कमे किया संसाराों ॥ ३१७॥ 


अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते दै-- है सनन्‍्तो ! दाढ़मे पृथ्वीको रखनेका काम किया,माने है। 

मच्छ -- प्रथम, मत्स्य अचवर्तार मछलीके रूप बपु धारा मछली, कछुवे, खुअरादिके शरीर- 
प्रथथध होकर शह्ाखुरकों मारकर वेद्की . चारी ऐसे-ऐसे अवतार हुण, कहे है। 
रक्षा करनेके वास्ते हुआ, ऐसा माने है । जो जो कर्म 5 _) उन लोगोने जो-जो कम वा 

कच्छ- दूसरा, कछुवेके रूप धारण करके | किया संखारा- / कुकम, अच्छा-बुरा, संसार- 
मन्दराचल पहाड़ ओर पृथ्वीको थामनेका . में आके किये या कर गये, वही सब बात 

. काम किया, ऐसा माने है । पुराण आदि अन्धोमे महिमा बढ़ायके लिख 

शुकर --तीसरा, सूअरके मुँहवाले वराह अवतार-_ |. रकखे है; ओर भक्तलोग डउसीका ही गुण- 
ने विछासे वा पातालसे प्रृथ्वीको निकालके गान, कीर्तन कर रहे है ॥ 


.._ व्याख्या-- मत्स्य अवतार मछलीका है, कच्छ सोई कछुवेका है, ओर खूअर या वराह, 
ऐसे-ऐसे शरीर धारण करके उन्होंने जो-जो कम-कुकर्म किये, सो-सो संसारमे श्रेष्ठ मानकर भक्तलोग 
उनकी गुण-महिमा गा रहे है ॥ ११७॥ कि 
क्‍ ३, नरहरि बावन छल अधिकारी # परशुराम क्षत्री जिन मारी ॥ ३१८ ॥ 
अथेः--- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- दे सन्‍्तो ! 

नरहरि-:मनुष्य ओर सिहके आधा-आधा रूप | छल्ल८ छल, कपट, प्रपश्च, धोखा नूसिद्द 
बनाये हुए नरसिंहने छुलसे हिरण्यकशिपुको अधिकारी ८ “ओर वामनमे ज्यादा ही रहा । 
. मार डाला कहा है, सो नसखिह अवतार छलनेमे वे दोनों अधिक प्रवीण रहे । और-- 
. माने हैं। और-- परशुराम ः८ ) जमदस्िका पुत्र परशुराम अत्यन्त 
बावन- बठुकरूपधा री बोना ब्राह्मणने छल- क्षत्रीयज | क्रोधी, महा हिसक रहा । जिसने 
.. कपटसे बलीराजाकों सर्वस्थ हरण कर | जिन मारी >> क्षत्रियौकों मार-मारकर एंकईस 
लियाओर बलीराजाको केद्‌ करके पाताल |. (२१) बार निःक्षत्रिय पृथ्वीको किया, ऐसा 
भेज दिया, ऐसा कहा है । द . वर्णन करके लिखाहै॥...... 

.. व्याख्या-- नूसिह तथा वामन इन दोनोमे बड़ी अधिक मात्रामे छल-कपट भरा था; क्योकि, 


.. छलसे ही हिरण्यकशिपु मारा गया। तथा बलीराज़ा दानके बहानासे घोखेमे लूटा गया, और केद 


.._ किया गया, बाँधा गया। और परशुराम अत्यन्त फरोधी, हिंसक रहा, जिसने निरपराध सब क्षत्रियोंको 


हा मार कर एकईस ( २१ ) बार निःक्षत्रिय पृथ्वी किया, ऐसा लिखा है॥ ३१८ ॥ 


.... ४. बहु महिमा लीला रघुराई # बाल्मीक शह्नर गुण गाई ।। ३१९ | « 
अथः- श्री रामरहंससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! 





बाल्मीक ८ । शूक्लरजीने ओर वाल्मीकि मुनिने 
बहु महिमार ) रघुकुलके राजा रामचन्द्रकी . | शझ्लर-.. +रामचन्द्रकी महिमा, गुणालुवाद 
लीला रघुराई- / लीला ओर महिमा बहुत ही. | शुण गाई- / बहुत गायन किये है'। सो उसका 
वर्णन करके गाया और लिखा है। रामको विस्तार वात्मीकीय रामायण और 
मयांदा पुरुषोत्तम माना है । ला तुलसीकृत रामायणादिम सिखा हुआ है ॥ 


..,.. ज्याख्या-- दशरथ राजाके पुत्र रामचन्द्रजीकी लीला बाल्यकालसे लेकरके अन्तकाल तककी 
-.. पं० भ्र० टीका; ४६-- हा 





.....  भये भारी । 
.... मोदमे आसक्त होकर राम बड़े -भारी साजकर लडक्ढामें जाय पहुँचे। फिर घोर ._ 


आनी ८८ 


(४४२ ) '.. & मूल पञ्चम्नत्थी--( सटीक )--माछुषविचार वर्णन 9... [ वृतीय- 
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महिमा बहुत ही वर्णन किये है। सो शिवजीन और वाल्मीकि मुनिने रामके गुणानुवाद चरित्र गायन 

बहुत-बहुत किये है । वह सब बात वाल्मीकीय रामायणादिमे विस्तारसे लिखी हुई है ॥ ३१९ ॥ 

.... थू, केकई सौत संशय उर आनी # दशरथ छली कामवश जानी ॥ ३२० ॥ 

.  अर्थः- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्तो ! 
केकई सोत -- ) दशरथ राजाकी छोटी रानी | दशरथ-८ - ]) जब दशरथ उससे मिलने आये, 
संशय उर ८८ | केकेयी थीं । सोतके डाहसे | छली काम । तो उसकी दुदंशा देखकर 
कैकेयीके मनमें एक सन्देह | वश जानी८ _> खशामद करने लगे, राजाकों 
पन्न हुआ कि, “कहीं रामके राज्याभिषेक कामासक्त अपने वशमे जानकर पूर्वके 
होनेपर में अपमानित न हो जाऊं?” इससे वरदान लेनेका छल-कपट करके रामको 
भन्‍्थराके बहकावेमे लग गई। तब कोप- चोौदह ( १४ ) वर्ष चनचास ओर भरतको 
भवनमे जाके बेठी । राज्याभिषेक कर देनेको माँगी | 

व्याख्या-- अयोध्याके राजा दशरथकी कोशद्या, सुमित्रा और कैकेयी नामकी तीन रानियाँ 
रहीं । राजाने रामकी योग्य अवस्था होनेपर राज्याभिषेक करनेकी तेय्यारी की थी | सो बात चेरी 
मन्धराने उलठी-सीधी करके केकेयीको बतायी। तब सोतेली डाह' वा ईर्षा-देषसे उसके मनमें एक 
संशय उत्पन्न हुआ; कि “रामके युवराज बननेसे कोशल्याका मान बढ़ेगा, में अपमानित हो जाऊंगी” 
इत्यादि; बादमें अपने दुःखी होनेकी कल्पना उत्पन्न की, तब फ्रोधित होके उदास बनकर बैठ रही; 
अब रातमे राजा दशरथ उससे मिलनेको आये, तब उसे दःखी दुदंशाग्रस्त देखे और उसके फामवश 


 आसक्त होनेसे उसको मनाने लगे। तब दशरथको कामवश जान करके केकेयीने छली । पहिले 


थाती रखी हुईं दो वर त्ेनेके बहानेसे रामको चोदृ्ह' ( १७ ) व्षका वनवास ओर भरतके लिये राज्य 
माँग लेती भई ॥ ३२० ॥ 

६, दशरथ वचन राम वन गवना # सीता हरण कियो तहाँ रावना ॥ ३२११ ॥ 
अर्थ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्तो ! सीता हरण --) वनवासके कुछ दिन बादमें 
दशरथ ८८ तब प्रतिशाबद्ध दशरथ राजाके | कियो तहाँ- | तहाँ पश्चचटी की कुटी मे सीता- 
वचन राम | वचनको पालन करके रामचन्द्रजी | रावना ८८ को अकेली देखके मौका पाकर 

वन गवना- / सीता ओर लक्ष्मणके सह्दित रावणने आकर सीताको हरण करके उसे 
 चनवासको चले गये। और फिर-- खड्ढामे ले गया ॥ 
व्याख्या-- दशरथ राजाके वचन वा पिताके आज्ञा पालन करके रामचन्द्र चनवासको गये, 


खो उनके साथमे सीता और लक्ष्मण भी गये थें। एक दिन पश्चवटीकी पर्णशालामं सीता अकेली गा 
बैठी थी, तब मौका पाकर रावण आयके सीताको छलसे हरण करके लड्ञापुरीमे लेके चला गया॥३२१॥ सा 


७, तासु मोह विकल भये भारी # कपिदल साज रावणा मारी ॥ ३२५२ | 


... अथे-- भ्ौरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍्तो ! ,.._ ऐसे भारी विकल भये रदे | और. 
..._ ताख ओह | पश्चात्‌ कुटीमे जानकीको न | कपिदल साज ८: फिर हनुमान, सुप्रीव आदि-.. 


पाकर चोतरफ हूँढ़े, जब सीता | राबणा मारी - / के मिलनेसे उन्होंसे मित्रता . 
कहा नहीं मिली, तब सीताके करके कपि-योद्धाओंके दूल-ब्ल, सैस्य . ; 


....... ..  व्याकुल,दुःखी हुण। मतिहीन बनकर व॒क्ष- | संग्राम करके युद्धम रावण आविफको रामने 


. प लताओंसे सीताकी सुधि पूछते फिरे थे, |. भार डाले | 






व्याख्या-- सीताके वियोग होनेपर उसके मोहमें विशेष आशक्त होनेसे राम 


भये। यू विश्ञम हो गयी हा थी, इससे झाड़ू, पहाड़, नदी, लता, गुल्म, बेलियोसे सीताकी 








बढ़े भारी... 








अन्य ३ ] की: शब्दा थे-भांवार्थ, सत्य निणेय, यथा पारख रहस्य बोचिनी, सरल टीका सहित ६8 ( ४४३ ) 


प्तत्त्काः 
आन नलनी कली नी न कलननी ०८ री ८ +न्‍न+ज-+-3 ५५ जा 3. 
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' खुधि पूछते फिरते थें। फिर बीचमें हनुमानसे भेट हुई; खन्नीवसे मित्रता किये। लड़ामे सीताके 
होनेकी खबर पाकर बन्द्रोंकी सेना एकत्रकर बड़ी मेहनत तथा युक्तिसे लड्ढा जा पहुँचे। वहाँपर 
'घोर लड़ाई लड़ करके सैन्य सहित रावणको मारे, इत्यादि वणन किया है ॥ ३१२॥ 
हैः ८, राज कममें भयेड पुनीता # निश्वर निकर अपबेल जीता ॥ ३२३॥ 
“अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सब्तो ! उद्धार करके फिर उसे प्राप्त कर लिये। और- 
निश्चर निकर-] राक्षसोंके समस्त शत्रु सैन्य | राज कममें 5 ) चोदह ( १४ ) वर्षकी अवधि 
अपबेल जीता 5 / समूहोकोी हराकर अपनी | भयेड पुनीता८ / बिताकर फिर रामजी 
बड़ी शक्तिसे बड़े-बड़े बलशाली राक्षसोंको  अयोध्यामे आकर राजा भये। राज्यके सब 
मारकर युद्धमे रामचन्द्र विजयी हुए, |. कममे बड़े चतुर, कुशल, न्यायी, प्रवीण 

, शत्रओंकोीं जीत लिये। इस प्रकार सीताका हुए रहे ॥ 

... व्याख्या-- इसतरह बड़ें बलवान, राक्षसोके समूह शत्रपक्षवालोंको माण्कर युद्धमे उन्हें जीत 
- लिये । विभीषणको लड्लाका राज्य दिये | खीताको बन्धनसे मुक्त किये (राबणकी कैदसे छुड़ा लिये )। 
तत्पश्चात्‌ वनवासके समय पूरा व्यतीत करके सीता तथा लक्ष्मणादि सहित रामचन्द्र अयोध्यामें 
आये। फिर उनका राज्याभिषेक हुआ। राज-काजमे बड़े सच्चे, न्याय निपुण, प्रधीण, धर्म पालक, 
भये रहे ॥ ३२३ ॥ 
अक ९, कल्याण हेतु संशय उर आई # सुनि वशिष्ठ ब्रह्मज्ञान रहाई ।| ३२४ ॥ 
 अर्थ:-- श्रीयमरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | | मुनि वशिष्ठ - | तब कुलगुरु वशिषप्ट मुनिके 





कव्याण हेतु- ) एक समयमें . रामचन्द्रके | बह्जश्ान दढ़ाई- / पासमें जाके रामने शह्बा 
संशय उर आई--  मनमे यह शबड्ढा था सन्देहा |. प्रगट की । फिर वशिष्ठ घमुनिने रामको 
उत्पन्न हुआ कि, राबण तो ब्राह्मण-कुलका |. ब्रह्मज्ञान दढ़ा करके कहा कि, हे राम ! तू तो 
रहा, उसको मैने मार डाला, उस दोपसे |. अकर्ता, अभोक्ता, असहू, नित्यमुक्त, 

.... छुटकारा केसे होवे ? ओर मेरा कल्याण या |. आत्माराम या त्रह्म स्वरूप दे। तू निर्दोष 
... मुक्ति कैसे-किस प्रकारसे होयगी ? यह. |. है, जो कुछ हुआ या होता है, सो प्रकतिके 
संशय रामके उरमे वा हृदयमे हो आया। |. खेल है । अपनेको तू शुद्ध ब्रह्म जान | इत्यादि 

... विधिसे अम ही दढ़ा दिया था ॥ 


-ब्याख्या-- रावण जो था, सो पुलस्त्य ऋषिका नाती ओर विश्ववाका पुन्न होनेसे ब्राह्मण 
_कुलोत्पन्न रहा। परन्तु, हिसादि कुकर्म रत रहनेसे तमोगुणी अखुर वा राक्षस माना जाता रहा। 


_ रामचन्द्रके मनमें किसीबक्त यह संशय उत्पन्न हुआ कि, मुझसे ब्रह्म हत्या हुई है, वह केसे छूटेगी ? 


मेरा कल्याण वा मुक्ति अब किस प्रकारले होवेगी ? यह शोचकर गुरु वशिष्ठके पासमें जाके शज्ला:कहा । 


. “तब वशिष्ठजीने रामको अद्वंत अह्मज्ञान इढ़ा दिया । “तू तो नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है, तुझे कोई 


. _विधि-निषेध लग नहीं सकता है। तू यह' मिथ्या सन्देह छोड़ दे ! मैं ब्रह्म हूँ | यह चिन्तनकर !” इस 


_  अप्रकारसे नाना तरहसे समझाकर रामको ब्रह्मज्ञान दढ़ निश्चय करा दिया, सो विस्तारसे योगवाशिप्ठ 


शक अन्त रस -- 


.. - अभिमानी:- | लक 
“ 'शखकर ब्रह्मशानके अभिमानी बने रहे । | - का विधान भी बहुत ही पालन हि ही ।| रहे। .. .! 


: अ्न्थमें लिखा है ॥ ३२७ ॥ नल 
हा १०, अन्तस बह्मज्ञान अभिपानी # पूजा पाठ, बहुत उन ठानी ॥ ३२५ ॥ 
.. अथे+-- भ्रीरामरहसखाहेब फहते है--हे सन्‍्तो ! और-- 





80 १ बह्ी अद्यजशानको अन्तःकरणमें | पूजा पाठ८ -वाहरलोकायारकों पालन करके- 
. अल्वाज्नान- ८ दढ़ निम्चय-करके भीतर मनमें | बहुत उन | मूर्ति आदि. -देवी-देवताओकी 
“अहं ब्रह्मास्मि?' ऐसा निम्यय | टठानीपज पूजा ओर चेद पाठादि कम माग+ 








(४४७ ) 
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सो उसी प्रकारसे अभी संसारी बेरागी भक्त- 
लोग उन रामकी ही भक्ति पूजा-पाठ करते 


$ सूंझ् पंश्चभ्रन्थी--( संटीक )--मां नुषविचार वर्णन कं 





[ तृंतीय- 
कराते है, ओर रामको ही ईश्वरका अवतार 
मानकर अम घक्रमे पडे है ॥ 








व्याख्या-- तब वही बह्जशान “अहंब्रह्मास्म' का अभिमान अन्तरमे धारण किये रहे । परन्तु, 
का बाहर लोकरीतिमे पूजा, पाठ, दान, पुण्य भी बहुत करते रहे | सो अभी वेरागी भक्त संसारी लोग, 
रा रामकी सूर्तिकी पूजा, रामायणके पाठ आदिसे मुक्ति मानकर जो पूजा-पाठ करते है या करा रहे है, 
सो इससे उनन्‍्होंकी मुक्ति तो हो नहीं सकती है; क्योंकि, उन रामका ही भव-बन्धन नहीं छूटा, तो 
हा “उनके भक्तोंका केसे छूटेगा ? ॥ श२५॥ 
क्‍ ११, लीला कृष्ण बरनि बहु भाँति # धरे ध्यान दिवस औ राती ॥ ३२६ ॥ 
. अर्थ: भरीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्तो ! 

लीला कृष्ण ८ ओर कृष्णकी लीला, कृष्ण 

* बरानि बहुमाति भक्तौने बहुत प्रकारसे वर्णन ल्‍ 


भक्त लोग--- 


किये हैं। सो भागवतादि पढ़कर नाना 
भाँतिसे वर्णन करते हैं । सोई विषय लीला 
गा-गाकर सुन-खुनकर वा खुना-छुनाकर 


दिवस: कराते है । दिन और राज्ि कृष्ण- 
ओ राती लीलाका द्वी चिन्तन करते है 
उसीमे मस्त पड़े रहते हे ॥ 


घरे ध्यान -- | क्ृष्णके रूपका ही ध्यान करते- 





व्याख्या-- कृष्ण भक्तोने कृष्णकी ल्ोला बहुत भाँतिसे वर्णन किये है। चोरी, जारी, छली 
. बटपारी वा ठगाई इत्यादि वर्णन करके बताये है । वही विषय-लीलाके चिन्तनसे ही द्वित होनेका 
_ मानकर दिन-रात कृष्णके रूपका ध्यान किया करते हैं। भल्रा |! इससे मनका दोषरूपि कालिमा 
' बढ़ानेके सिवाय वह' कैसे घटेगी वा केसे छूटेगी ? ॥ ३२६॥ 


१२, कामिनी छली रूप अधिकाई # अबला मोहे बाँस बजाई ॥ ३२७ ॥ 


- . . ज5' आअशथे 
“कामिनी छल्ली -- | कृष्णजी अत्यन्त साज-शज्ार 
. रूप अधिकाई- 4 करके बड़ा खुन्द्र स्वरूप 
:... दिखलाय, छैल-छबीला बनते रहे; ओर छल 
: : बल, कपट, भ्रपश्च करके ग्वालोकी स्त्री 


 ग्वालिनी कामिनियोके साथ सम्भोग करते 


:. शहे।ऐसे बहुत-सी सुन्द्री स्त्रियोकोी छलकर 
4... घश किये रहे। इसप्रकारसे जो वशमे न 


हु सा उपाय करते रहे, बहुतोंके पातिबत्य 





कओरा बह के: | के सज्मे खेल, कूद, द्वास्य, 
आलिज्ञन, चुम्बन 


आदि: बहुत प्रकारसे विषय क्राम-क्रीड़ा, 





श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! 


धम्ंको नश्र-अ्रष्ट कर दिये । हे 
 अबला मोहैर८- | ओर बाँसुरी बजा-बज़ा कर 
बाँस बजाई--+  मधुर-मधुर ध्वनि सुना-सु ना“ 
२ ग्वालिनी स्त्रियोकी मोहितकर अपने 


वशीभूत करते रहे। राजिमे बाँसु री बजाकर 


उसके संकेतसे सिन्रियोंको चुला-बुलाकर 





.._ व्यभिचारसे मैथुन कुक में करते रहे। ऐसे पश॒ 
,... हुई, उनको फेँसानेके लिये ओर भी बहुत- |. 


.. कर्मोांसे क्या किसीकी भलाई हो सकती है ? 
. कभी हो नहीं सकती है ॥ द 


...., : .ऋ व्याख्या-- कृष्ण तो ऐसा विषयी व्यभिचारी रहा कि, सुन्द्री स्थियोंको देखकर हरतरहसे 
८7०0 ॥न्दे छलके अपने वशमे करता रहा। स्वयं भी बहुत सुन्द्र रूपका स्वाह्ञ बनाता रहा। अधिक 
७... ' सुन्द्रता दिखाकर बहुतेक कामिनियोंकोी छला, तो भी सन्तुष्ट न होकर रूपसे बश न हुई खिर्योकी._. 

|... बॉसुरी बजा-बजाकर शब्द्से मोहित करता रहा ॥ ३२७ ॥ ४ 

पा रे ः १३, तिनके सह्ढ क्रीड़ा बहु करई # कामातुरसों पायन परई ॥ ३२८ ॥ 

कम अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! 





२ 
रहा ।| ऑआऑर-- 


मैथुन-कम, भोग ऐसे-ऐसे ब्यभिचार करता हा हक 


पकस्शशक शा सलैटपय: 


कामातुरसों ) जब कक यती खा जमे में | 





पायन परई 





कण 


. ऑन्‍लनिनल 


. होती थी, तब तो कृष्ण कामातुर मदान्ध 
 होके उन स्त्रियोंके पाँव भी पड़ता रहा, 





प्ररंध: ३ ] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोचिनी, सरल टीका सहित & (४४४) 





. इसप्रकार पाँव पड़-पड़कर खुशामद्‌ करके 
. उन्हे मनाकर सस्मोग किया करता रहा ॥ 


_ विषय बासना- 
निशि दिन धावे<८- 


व्याख्या-- कृष्णजी छैल-छबीला बनकर गोप स््रियोंके साथ बहुत प्रकारसे काम ऋ्रीडा भोग- 
विलास करके मस्त रहता था। यदि कोई स्त्रियाँ सहजमे राजी न हुईं, तो कामातुर हो करके उन 


 ख्वियोके पाँव पड़-पड़के मनाकर भी सम्भोग करता रहा। यह सब कुकर्मोंका विस्तारसे वर्णन 
 भागवतादि अन्धोमे कई तरहसे आया है| ३२८॥ 


१४, विषय वासना निशि दिन धाबे # ब्रह्म अच्युतानन्द कहावे ॥ ३२९ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! वैसे तो क्ृष्ण-- हे 
स्री-विषयके. भोग | ब्रह्म अच्युता- ; सो में तो सदा ब्रह्म अखण्डः 
वासनाओंमे रात-दिन | ननन्‍द कहावै- ४ हूँ! ओर कभी च्युत होकर 
- लगा हुआ उधर ही दोड़ा करता था | यानी संसारमे न गिरनेवाला तथा छूति विषयोसे 
मनको विषय वासनाओआओमे ही दिन-रात रहित, ऐसा में शुद्ध ब्रह्म सचिदानन्द स्वरूप 
दौड़ाते हुए भी कृष्ण भूठे ही अह्म बनता था; हैँ, ऐसी बात कृष्ण कहता रहा। और 
कम तो दिन-रात विषय भोगनेका ही करता |. लोगोंको धनादिसे वशमें करके ऐसे 
रहा, ओर कहनेको तो ऐसा कहता रहा कि-- कहलवाता भी रहा ॥ 
दयाख्या-- दिन-रात तो विषय वासनावश कर्म-कुकममे ही कृष्ण दोड़ते रहे । नयी-नयी 


क्‍ खियोंको ही ढूँढ़ते-फिरते रहे । और लोगोसे क्या कहते रहे कि, “में तो शुद्ध ब्रह्म हूँ !” ब्रह्म कभी 
. संसारके छूति विषयोमें लिप्त नहीं रहता है; सो मैं निर्लिप्त अच्युतानन्द ब्रह्म हूँ ) ऐसा अपने कहते 


रहे । और दूसरे लोगोंको भी कई प्रकारके स्वाथंसे धन-जनादिसे काबू करके “कृष्ण तो अच्युतानन्द्‌ 


 सबे अधिकार 


ब्रह्म है” ऐसा कहलाने लगाते रहे॥ २३२६ ॥ 


१५, राज काज सबे अधिकारी # विरह व्याकुल ब्रजकी नारी ॥ ३३० ॥ 


अर्थ/:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है. - हे सनन्‍तो ! 
राज काज न राज सम्बन्धी कार्यो मे साम, 

-- | में, भेद ओर दण्ड आदि 
सब बातोंके जानकार सब प्रकारके अधिकार 
प्राप्त राजनीतिमे' चतुर, चालाक, भ्रवीण 


. क्रार्यकुशल ऐसे कृष्ण रहे। ओर राज-काज- 


में सब अधिकारी लोग कृष्णकोी विशेषरूपसे 
आदर करके मानते रहे । 


विरह व्याकुल ) परन्तु, जब गोकुलसे कृष्णजी 
ब्रज॒की नारी मथुरा जाकर रहने लगे, तब 
ब्रज मण्डलकी पूर्व सम्बन्धित स्त्रियोंकी 
याद करके काम विरहमे कृष्ण व्याकुल भये; 
तो उद्धवकों भेजकर उनकी खबर मँगाये। 
उधर ब्रज॒की नारियोको तो कृष्णका घिरह' 
खूब असह्य था । उनके वियोगमे वे व्याकुल 
- ही पड़ी रहती थीं॥ ... .. 


व्याख्या--- कृष्णजी राजनीतिके सब कार्यांमे निपुण विशेष चतुर रहे, इसलिये राजकार्यके 


. सब अधिकार उनको प्राप्त रहे; तथा सब लोग उनको मानते रहे । ओर मथुरा तथा द्वारका जाके जब 
... कृष्णको ब्रजकी नारियोंका सहृु-वियोग होनेकी याद्‌ हुई, तब तो बड़े विरही व्याकुल हुण । फिर 
.. - उद्धबंको गोपिनियोंकी सुधि लेनेको गोकुल भेजे रहे, तो वहाँ भी कत्रजकी नारियाँ कृष्णके बिरह- 

. _पियोगम अत्यन्त व्याकुल रहीं । यह खबर सुनकर ओर भी कृष्ण दुःखी भये रहे ॥ ३३० ॥ 


१६, गोपिन विरह अनल तन जारी # तासु लोक गौलोक विचारी ॥ ३३१ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहंससादेब कहते है--- दे सन्‍्तो ! 





अग्रिम जलफर मरने लगीं | विरह' व्याकुछ 
हुईं, तब तो गोपिनियाँ बड़ी होके इसी आवेशमे कई स्तरियोने अप्औि 


दी प्रिरहिनी होकर विरह 





जलायके उसीमे शरीरकों भस्मकर जअन्फे | 


कक. _यय ज० अं ब>+ पं लन ५० जथन- निकल ज-न किले क.ज-+७०० पि 


. परचे 


(8४६ ) .. # मूल पशञ्चश्नन्थी--( सटीक )--मालुषविचार वर्णन के... [ तृतीय- 
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भर गयीं। ओऔर-.- क्‍ उन क्ृष्णके विरहमे मरनेवाली सब स्प्रियोको 

. ताखु लोक 5] कृष्ण भक्तोने कृष्णा लोक उसी गोलोककी प्राप्ति हुईं, ऐसे भूठउ-मूठका 

- गौलोक ८- | परमधाम, गोलोक नामसे ऊपर गुरुवालोगोने विचार किये है, सो यथाथे 
 विचारी 5 . मानकर कल्पना ही कियेहे, और | बात नहीं है ॥ 


व्य|ख्या-- इसप्रकार विषयासक्तिमे ही जन्म वितायके जब कृष्णका देह छूटा, तब यह 
समाचार पायके गोपिनी स्त्रियोने भी ऋष्णक्रे वियोगकी विरहा पिमें तथा कईयोने तो चिता बनायके आग 
लगाकर उसीमे कूद-कूदकर शरीरको जलाकर मर-मर गई; ऐसी आत्मघातिनी हुई । ओर कृष्णका 
परमधाम सबसे ऊपर गोलोक नामक माने है। अब भ्ूठ-मूठकी कपोल कल्पना करके कृष्ण भक्त- 


. - लोग कहते है कि, उन गोपिनियोकी तो सदगति हुई। जो ऋृष्णके घिरहमें मरी, सो सब गोलोकमे 


- चली गई । वहाँपर तो णक पुरुष कृष्ण ही है; ओर सब रि्रियाँ छी रहती हैं। अब जो कोई भक्त अपनेको 
 शोपिकाकी भावना दढ़ करके कृष्णके विरहमें देह छोड़ेंगे सो'वे भी बहीं गोलोकमे जाके पहुँचेंगे। ऐेसा 
 शुरुवालोगोने भूठी कल्पनाका विचार किये है ॥ ३११ ॥ 

१७, सोइ सोइ पाठ करहिं लोलाई # संशय मोह दिन दिन अधिकाई ॥ ३३२ ॥ 


_अं्थ।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो! |. लगायके प्रेम कर रहे है । 


 सोइ सोइज ) राम और कृष्णने जो कुछ [| संशय मोह - ) इससे उन लोगोंके मनमें सन्देह 

- पाठ करहि' | विषय सम्बन्धी चरिज्ञ,कक्तेंद्य | दिन दिन ८८ | ओर मोह विषयोकी आसक्ति- 

 लौलाई-- > किये थे, वरततमानमें भक्तलोग | अधिकाई -.ै रूपी बन्‍्चन दिनोदिन 

सो वही-वही नकल चरित्रका पाठ! कहिये | अधिक-ही-अधिक ज्यादा बढ़ता जाता है 
लीला कर-करायके उसी विषयामें ही लो- भ्रम-भूल बढ़ती ही जाती है ॥ 


व्याख्या-- जो-जो पहले रामचन्द्र ओर कृष्णचन्द्रन काय-लीला कर गये है, सोई-सोई नकल 
पा या पाट रामलीला-कृष्णलीलाके- नामसे भक्तल्ोग करते है, ओर उसीमे प्रेम लगाते है। इससे 
. जन्म-मरणमे जानेका विषय' अध्यास, संशय, मोदादि द्न-प्रतिदिन ज्यादा-हो-ज्यादा बढ़ता गया 
. या बढ़ता जाता है. ॥ ३३२ ॥ 
| १८, जगत जाल नाना दुःख पावे # मुक्ति हेतु सो लीला गावे ॥ २३३ | 


- अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍तो | | मुक्तिहेतु सो -- ) संसाररूपी मवसागरसे तरकर 


' जगत जाल--) जगत॒के गृह-जाल, विषय | लीला गाचै:- मुक्तिके बासस्‍्ते इसीकारण सो 
- जाना दुःख | भोगोमे कक नाना तरहसे द रामचन्द्र आर कष्णजीके कक्तव्योकी विषय रा 
पं दुःख, कष्ट-केश पायें, तब |  ज्ञीलाको प्रेमसे गाने-कहने लगे। परन्तु, 
संसारी मनुष्य गुरुवालोगोंकी शरण हो विषय विलासका कीतनसे मुक्ति.किसीकी रा 
भक्ति मार्गमे लगने आये । ओर---.... | नहीं भई। ओर भी हृढ़ भव-बन्धनमें जाके... 
तहों गुरुघालोगोके कहे प्रमाणसे-- | पड़ जाते है ॥ 


रा. व्याख्या संसारी अज्ञानी नरजीव जगतके खानी जालोमे नाना प्रकारके डुख भोग पाकर । 
.... “उससे मुक्ति पानेके लियें, सोई राम वा ऋष्णादिके विषयोकी लीला जीवन-चरिन्न गाते हैं । परन्तु, 
....._ जब अपने ही विषय भोगनेसे उससे किसीकी गतिं-मुक्ति नहीं होती है, तो दूसरोंके विषय-भोगोंकी 


क्ति केसे होगी ? उस प्रकारसे कदापि मुक्ति नहीं होगी ॥ ३३३ ॥ 
१९, चाहे भवसागरसों तरना # पुनि सो भव जल फेर न गहना ॥ ३३४ ॥ 
:--भ्री रामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍तो ! 
“| उंकाप बथनोस झटकर. 





हि 


मुक्त होना तो चाहते दें, कद परन्तु, खानी... 
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पार उतरंगे ? यदि कोई इस भवसागरसे . विषयोको छोड़ दो, फिर उलठ करके भव- 
पार उतरना चाहे, मुक्त होना चाहे, तो सागरमे लेजानेवाला खानी-वाणीके 
 खुनो | द अध्यासोंको कभी भी ग्रहण करके न 
पुनिसों. है] प्रथम तो पारखी खदशुरुके पकड़ना, स्वथा उसे त्यागकर देना . 
भव जल ८&-: | शरणागत होओ, फिर परख चाहिये क्‍ 
फेर न गहना-5 / करके उस कढुपना' तथा 


व्याख्या-- भवसागरखे तरनेकी चाहना तो सब कोई करते हैं; परन्तु, उपाय तो जानते ही 


नहीं । यदि भवसागरसे पार उतरकर मुक्त होनेकी तीव इच्छा होवे, तो हे मन॒ुध्यो ! पारखी सरृशुरुके 


सत्सकह्न करके फिर खानी-बाणीके विषय तथा कठ्पनाओंकों कभी भूलकर भी ग्रहण नहीं करना, फिर 
उसे कभी नहीं पकड़ना । उसको परखकर त्याग करो, तभी मुक्ति होगी। अर्थात्‌ तुमलोग यदि 
भवसागरसे पार उतरना वा सदाके लिये मुक्त होना चाहते हो, तो फिर उस बन्धनके मूल कारण- 


. रूप विषयासक्ति ओर श्रम-कठ्पनाओंको सर्वेथा-परित्याग करो; पुनः उसे कभी जीवनभर ग्रहण न 


करो, तब तो पार उत्तर जाओगे, ऐसा जानो ॥ ३३७४ ॥ 
२०, जगन्नाथ प्रतिमा बनाई # कृष्ण पिण्ड गाड़ा तहाँ जाई ॥ ३३५ ॥ 


अर्थ--श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो |! । कृष्ण पिण्ड८] प्रभास पट्टनमें व्याधाके तीरखे 
जगन्नाथ -: ) पुरीधाममे जगन्नाथ नामसे जो [| गाड़ा तहाँ | कृष्णकी सृत्यु होनेपर उनके 
प्रतिमा ८- | चन्दनकी लकड़ीका कृष्ण, बलराम | जाई भक्तोने सो कृष्णके पिण्डरूप 
बनाई- ० तथा खुभद्वाकी तीन मूर्ति प्रतिमा शरीरको पुरीमे ल्लेजायके गाड़ दिये; उनकी 

बना रक्‍खे है, सो उसका महात्म्य इसलिये समाधिके ऊपर उक्त प्रतिमा बनाकर 
.._ गुरुवालोग विशेषरूपसे फेलाते वा फेला स्थापनाकर जगनज्नञाथके नामसे महिमा 


रहे है' कि-- बढ़ाये है । परन्तु, श्रम चक्रमे ही पड़े है ॥ 

_ व्याख्या-- यद॒वंशियांके ब्िनाश होनेपए जरा नामक व्याधाके बाण कृष्णके पेरमें आकर 
लगा । उसीसे उनकी भी मृत्यु हुईं । तब कृष्णके भक्तोंने कृष्णके स्रत शरीरको पुरीमे लेजाके गाड़ 
दिये, वहाँ समाधि बनाकर उसके ऊपर जो प्रतिमा बनाके रकखे, सो कृष्ण, बलराम ओर सुभद्वाकी 
मूर्ति चन्दनके काष्टपर प्रतिमा बनाये दें। उसीको अब जगन्नाथके नामसे प्रसिद्ध किये है। कोई 
उसीको बोॉद्धका अवतार भी मानते है ॥ ३३५ ॥ 


२१, बुद्ध गया जो बोद्ध अवतारा # जाके पन्‍्थ जेनी संचारा ॥ ३३६ ॥ 


श्रीयमरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! । जाके पनन्‍्थ+-- जिनका मत वा पन्‍थ अब 
_ बुद्ध गया- ) गयासे सात मील दूरपर बुद्ध- | जैबी संचाराऊ / बुद्धू-मतके नामसे प्रसिद्ध 
जो बोद्ध | गया नामका प्रदेश है, जो कि, |. है; ओर बुद्धके ही जमानेमे महावीर स्वामी 
अवतारा- / वहाँपर गौतम-बुदझने जाकर | हुए थे; उनसे अलग जैन मत चला हुआ है। 
तपस्या, ध्यान, समाधि लगायी थी; वहीं बहुत कुछ अंशोमे इन दोनोकी बातोंका 
उनको बोध प्राप्त होनेसे वे अवतारी बुद्ध मिलान होता है, इसीसे बाछके पन्थको 
कदलाये; त्यागी मिश्षुदुगे थें। जैनियोने चलाया कहा गया है. ॥ 


. व्याख्या-- प्रसिद्ध गया नामक क्षेत्रसे हटकर ७ मील दूरपर बोद्धगया नामकी भूमि है। वहाँपर 
गोतम-बुद्धने आकर एक पीपल बुक्षके नीचे बैठकर ध्यान-समाधि लगाया, जिससे वहींपर उन्हे 


...._ बोध उदय हुआ । इसकारणसे गौतमका नाम बुझू पड़ा, ओर उस जगहका नाम तबसे “बोदगया' 
..._ कहलाया; वे अवतारी माने गये | बुद्धसे ही करीब पचीस सो उनतीस वर्ष (२५२६) [४० सन्‌ १९४४ से ] 
.. पहले हा | भारतमें बौद्ध मतका पन्‍थ चला है। और बुद्धेफे समकालीन महयावीरस्वामी हुए थे, २४८१ बर्षे 


( ४४८ ) .... & मूल पश्चम्रन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन ४ क्‍ तृतीय- 
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ा पहले सो उनसे जैनमतका पनन्‍्थ अलग ही चला है। परन्तु, इन दोनोंकी बहुत-सी बातोंमे तथा साधनोंमें डे 
के मिलती-जुलती है; इससे “जाके पनन्‍्थ जैनी संचारा” कहा है। ओर अमरकोशके कर्त्ताने बुद्धके नाम 


संख्या “जिन” लिखा है। अतः पहले लोग जैन ओर बुद्धमतको प्रायः एक ही मानते थे। अब वे 
दोनों भिन्न-भिन्न दो पन्‍्थ माने जाते है, एक नहीं है। उन दोनोके-- सिद्धान्त अलग-अलग है, उनमें 
.... मत भेद है॥ इ३६॥ द 
कि ... २२, दत्तात्रेय व्यास कवि नाना # गिनती चौबिस करहिं बखाना ॥:३३७ ॥ 
ः .. अआअर्थ:-- भ्रीराम रहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! 
दत्तात्रेय व्यास - ) दत्तात्रेय,व्यास कवि,कपिल, |... उनमेसे सुख्यतया--- 
कवि नाना ८5८ हथअञ्रीव आदि चोदह (१४) | गिनती चोबिस- ) सब चोबीस अवत्तार 
ओर मुख्य दश (१०) को मिलायके . करहि बखाना+-: गिनकर उनकी महिमा 
कवियांने नाना प्रकारसे अवतार माने है गुरुषा लोगोने पुराणोम चर्णन किये हैं ॥ 
.. व्याख्या- दत्तात्रेय और व्यासादि ये प्राचीन कवि भये है। इन्होंने नाना प्रकारकी वाणी 
कथन किये है; ओर कई कवियोने नाना प्रकारसे भिन्न-भिन्न मत-पन्थ माने हैं। तहाँ सनातनियाँने 
संसारम सब चोचीस अवतार माने है । उनके नामः--- मच्छ, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, पर शुराम, 
राम, कृष्ण, बोझ, निष्कलंकी; दत्त, व्यास, कपिल, हयग्रीव, पूथु, जड़मरत, ऋषभदेव, सनकादि 
मनु, बद्री, धन्वन्तरी, हंस, नारद ओर मोहिनी, ऐसे दश ( १० ) मुख्य ओर चोदह ( १७ ) भोण 
अवतार सब मिलके चोबीस ( २७ ) गिनाये हैं, पुराणोमे उनका घिस्तार वर्णन किया है ॥ ३३७ ॥ 
..._.२३, एक आश आगे लौलाबे # कली विषहरन कलंकी गावे ॥ ३३१८ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! | 
पक आश- ) उपरोक्त २७ अवतारोमेसे २४तो | कली विषहरन८-]) यह कलियुगरूपी रुंसारमे 
आगे | पूर्वम ही हो चुके या अवतार | कलंकी गावे रोग, शोक, पापकी विध- 
लो लाबै-5 / हो-होकर मर चुके हैं, और आगे ज्वालाको हरण करनेवाले परमेश्वरका 
“ भविष्यमें एक अवतार होना बाकी है, ऐसी मूल अवतार सर्व समर्थ कलंकी या 
कल्पना करके उसी एक होनेवाले अवतारकी निष्कलंकी भगवान्‌ अचती्ण होंगे वा 
. आशामे लो लगा रहे हैं। उससे भुक्ति तथा |. प्रगट होंगे। ऐसा गुरुवालोगोने चरणेन 
मुक्ति पानेकी आशा-भरोखामे भूले पड़े है । करके गाये हैं ॥ 
व्याख्या-- कलियुगमें विषको हरणकर ठुःखोको मिटानेवाले पापियोंकों विनाशकर धर्मकी 
रक्षा करनेवाले निष्कंकी नामके अवतार आगे भविष्यमें एक और होनेवाले है। पेसा मानकर 
.....  अ्रमिक गुरुवालोग उसी एक ईंश्वरकी आशामे लो लगा रहे है। ओर प्रेमसे उसीका फीत्तन, भजन, 
....... - स्मरण करनेमे लगे हैं; बिना विवेक घोखेमे ही पड़े हुए हैं ॥ ३३८ ॥ द 
लग २४, सनकादिक शुक नारद ज्ञनी # सहस्तर अठासी ग्ुनिवर खानी ॥ ३३६ ॥ हम 
... अथः-- ध्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍्तो ! , सहस््नःः ) हिन्दुओमे बड़े-बड़े क्र्षि-मुनियोंकी..... 
पा गा सनकादिक अनाद्‌ कालके संसारमे अटासी 5-5 | गणना सब अद्ठासी हजार माने प . । 
' रा ... शक नारद | ब्रह्मादि तथा सनक, सननन्‍्दन, | मुनिवर८ | हैं। परन्तु, सो सव पारखहदीन, 
पे 2.० शानीय- “ सनातन, सनत्कुमार, शुकदेव, | खानीऊ ;/ श्रमिक होनेसे ब्रह्म, ईश्वर, देवी, 
शुक्राचाये था बृहस्पति, व्यास, वशिष्ठ, | देवता, लोक-लोकादि मसान-मानकर 
नारदादि अनेकों शांनी, योगी, भक्त, सिद्ध- जड़ाध्यासी हो, चारखानी सी... 
सांधकवर्ग हुए है योनियोके ही अधिकारी हुए थे। से का | 
व्याख्या--- सनकादि चार भाई, शुकदेव, नारद, व्यास, बशिष्ठादि अह्मश्ञानी हुए थे।' कै । सुरु मुख के पक है: 
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ग्रन्थ ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सहित # (४४६ ). 








मुख्य बड़े-बड़े ऋषि-मुनिकी गिनती कुल अद्ठासी हजार वर्णन किये हैं । परस्तु, वे सब श्रमिक, पारख- 
हौन होकर चारखानी-चौरासी योनियोंके चकमे पड़े थे। यह उन्होंके मत उनकी वाणीसे संसारमे 
जाहिर है, और उन्होंको जहाँ तक जो कुछ भी बोध हुआ था, सो शास्त्रोमे वर्णन किया है ॥ ३३६ ॥ 
क्‍ .... २५५, आप आप सब ब्रह्म कहावे # खोजि खोजि कछु अन्त न पावे ॥ ३४० ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहसलसादेबव कहते है-- है सन्‍्तो !_ | खोजि खोजि-: ) अपनी-अपनी मानन्‍्दी, युक्ति- 
आप आप ५८ | वे ऋषि-मुनि सब आप अपने | कछु अन्त -- । प्रयुक्ति, योग, ध्यान, समाधि 


तिज चैतन्य स्वरूप पारखको | न पावे८. _ लगाकर बाहर और भीतर 


सब ब्रह्म ८८ 
कहावै-:. > भूल करके अपनेसे भिन्न कोई बहुत-बहुत त्रह्मकर्ताकी तलाश किये । परन्तु, 
 ईश्वरकर्तताा तथा अपने स्वयं ही सर्वेत् . उसका अन्त ओर थाह' वा पता किसीको . 
परिपूर्ण व्यापक बअह्म कहलायके या ऐसी कुछ नहीं लगा, इसकारण बेअन्त, अथाह, 
. मानन्दी करके भ्रमसे गाफिलीमें पड़े थे। |. अगम, अगोचर मानकर भूलके श्रममे ही 
सब भूले ही हुए थे।.. - वें सब रह' गये ॥ 


ब्याख्या-- सब कोई वेदान्तीलोग अपने-अपनेकी आप-ही-आप ब्रह्म कहते हुए “अहं' अह्मास्मि' 
मानते हैं। परन्तु, अपने सत्य चैतन्य जीव स्वरूपको उन्होंने यथाथ नहीं जाना। व्यापक ब्रह्म मान- 
मानकर भूलमें पड़े थे। और जहाँ-तहाँ खोज-खोजकर उस ब्रह्मका पता तो बहुत लगाये; परतु, उसका 
कुछ भी गुण-लक्षणका पता वा अन्त नहीं पाये, तब हार मान करके निर्शुण, निराका र, बेअन्त, अथाह 
मानकर गोता खाके रह' गये ॥ ३४० ॥ द 
२६, आप गये औरन भरमावे # पुनि सो ब्रह्म एक भिन्न कहाबे ॥ ३४१ ॥ 
अथे;-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- है सन्‍तो ! रहे है। इसप्रकार अमा दिये हैं। और-- 


आप गये -- | अपने तो थे योगी, ज्ञानी, भक्त, | पुनिसोब्रह्म-:) फिर सो मानता हुआ ब्रह्मको 
ओरन -- | ऋषि, सुनि, गुरुवालोग श्रम, | एक भिन्न व्- | निराकार, निर्गुण, निरश्ञन, 
भरमावै- _ धोखा, कल्पना, वाणी-खानी | कहावै-- एक अद्वेत अधिष्ठान और सब 
गाफिली महा भव-बन्धनोमे खुशीसे चले ही जगत्‌ उपाधिसे भिन्न, अलिप्त भी कहते है। 
गये । परन्तु, ओर अबोध मनुष्योको भी | तथा सबसे न्‍यारा या भिन्न एक बअह्म है, 
नाना भाँतिसे भ्रमाय, घुलाय, लालच दे-दे |. कहिके ब्रह्म प्राप्तिका उपदेश दढ़ाके दुसरो- 
. कर बन्धनोंमें बाँध डाले ओर घोखेमे डाल को भ्रमा-भ्रमाकर घोखेमे डाल देते है ॥ 


..._ व्याख्या-- शुरुवालोग अपने आप तो जड़ाध्यासी होके चोरासी योनियोम चले गये और जा. 
रहे हैं। ओर दूसरे मनुष्योकों भी अनेक तरहसे भ्रमाय दिये ओर अमा रहे है | फिर उस अह्मको एक... 
अद्वेत सबसे भिन्न, निलिप्त कहते हैं, तथा स्वयं ही ब्रह्म बनते है ॥ ३४१॥ 

२७, असी सहस्र पेगम्बर होई # कुदरत खोज तिनहँ नहिं पाई ॥ ३२४२ ॥ 
._ अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! अब मुसलमानोकी बात बतायी जाती है, 
सो खुनिये (ः-- बज 
असी सहस्त्र -- मुसलमानोके धर्मापदेशक | नहिं पाई-परन्तु, खुदाका पता पाना तो 


... पैगरबर होई-  गुरुवालोग जिन्हें पैगम्बर |. दूर रहा, उसकी कुद्रत' माने मायाके मोटे- 
... कहते हैं, वे अस्सी हजार हुए, ऐसा माने है। |. मोटे भेद भी उन पैगस्बरोने जान नहीं पाये 
कुदरत खोज -- | | 'डन सबोने भी खुदाकी खोजी |. या कुछ समझ नहीं पा सके | इसीसे चेचून, 

.. तिनहँ-. तलाशी बहुत-बहुत किये। .._ बेनमून, गोयमगोय कहिके रह गये ॥ 


..._ व्याख्या-- अस्सी हजार पैगस्वर सुखलमानोमे मये, ऐसा कहते है। और कही-कहीं उनकी गिनती ._ 
.._. एक लाख अस्सी हजार माने है| परन्तु, उन्होंने भी माया, कब्पनाका ठीक-ठीक पता नहीं पाये। 


....._ ६० झ० टीका; ४३-- 





( ४५० ) $ मूल पञ्चग्रन्थी--( सटीक )--माजञुषविचार वर्णन #ः [ तृतीय- 
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खुदाकी खोज करते-करते उसकी कुद्रतका ही कुछ पता नहीं पाये। वेचून, बेनमून, गोयमगोय 
कहके घोखेमे रह गये ॥ ३७२॥ 
२८, आदम आद होय अल्लाह पठाना # नाथ खलीलकी बानी ठाना ॥ ३४१ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! 





अट्लाहने ही उसको मामा हृष्वाके साथ 
शुरूम दुनियाँमे भेजा या पठाया है। इन्हीं 

 लोगोंसे फिर जगत॒की उत्पक्तिकी शुरूआत 
हुई है, ऐसा माने है । ओर-- 


हा आदम आ मुखलमानोका कहना है कि, | नाम खलीलकी - ) बावा आदम ही खुदाई घमम- 
होय अद्लाह' । बाबा आदम दुनियाँमे सबसे | बानी ठाना5 ४ के पहले उपदेशक हुए, फिर 
का पठाना < पहलेके आदि मूल पुरुष हैं इब्राहिम खलुल्ला पैगस्वर हुए। उन्होंने खुदा 


वा अल्लाहका नाम बताया ओर खलकमे 
सब दूर खालिक भरा है, खुदा बिना कोई 
जगह' खाली नहीं है, पेसी वाणीका उपदेश 


कायम किये ॥ 


व्याख्या-- मुसलमान लोग कहते हैं-- सश्टिके आदि वा शुरूमे खुदाने बाबा आदमको मामा 


हव्वाके सहित दुनियाँ उत्पन्न करनेके लिये भेजा । फिर उसने आके दुनियाँ बनाकर खुदा-ताला खलक- 
में ही भरा है, ऐसी वाणी कायम करके ठहरा दिया | भोर फिर ईब्राहिम खलुढुला पेगम्बरने भी वही 
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वाणीको निश्चयकर लिया और खुदाका नाम रटन करके जपने लगा; वही मार्ग ओरोको भी 


उसने बताया ॥ ३७३ ॥ 


२९, मुह सुलेमान ईशा मूसा # नाम महम्मद कहे सन्देशा ॥ ३४४ । 


अथेः-- श्रीराम रहससाहेव कहते है-- है सन्‍तो | नाम महस्मद 


नुह सुलेमान -+ ) नह” कहिये दाउद्‌, दूसरा 

ईशा, सूला-८ .* सुलेमान, तीसरा ईशुखिस्त 
ओर चोथा मूसा, ये चार पेगम्बर पहले ही 
ही गये.। इनके बाद्मे ओर-- 





पॉँचवाँ महम्मदका नाम 

कहै सन्देशा-- | आता है। ये आखिरी पैगरबर 
हुए; ओर ये पाँचों खुदाका सन्देश, कितेब- 
कुरान मुस्लिम मजहबका उपदेश देनेवाले 
हुए या खुदाके सन्देश कहनेवाले हुए, ऐसा 
माना है ॥ 


 व्याख्या-- नूह, सुलेमान, मूसा और ईशा- ये चार पैगम्बर पहले हुए और पाँचवाँ पेगस्वरके 
नाम महस्मद कहा जाता है। इन्होंने अटलाहका नामः जपते हुए खुदाके सन्वेशरूप आशा, खबर, 
 कुरानशरीफ आदि पुस्तक पढ़कर सुना दिये वही बात कह' गये है; सो वही मुस्लिमलोग 


मान रहे है ॥ ३४७४ ॥ 


३०, अपनी उक्ती छुरान बनाई # रोजा हज्ज फज फुरमाई ।| ३४५ 


श्रीरामरहससाहेब कहते है--- है सनन्‍तो | 


. अपनी उक्ती -« 
. कुरान बनाई 
का कथन, लेखन करके कुरान शरीफ नामक 
पुस्तक बनाये; उसको खुदा के नामसे दुनियाँ- 
में जाहिर या प्रख्यात कर दिये। फिर उसमें- 
से मुसलमानोको उपदेश दिया कि--- 


मह्मदादिकोंने ही अपनी 


युक्ति-प्रयुक्तिसे चार कितेब- |. 





हज्ज फर्ज फुरमाई--और मक्का, मदीना आदि 


तीर्थ स्थानोंमं जाके दर्शन कर आना। 
उसको हज्ज करना कह्दते हैं। फिर पाँच 


बखत बाग पुकारना वा निमाज पढ़ना और _ | 
मुस्लिम विधिसे सुपन्नति आदि क 





. फर्ज या करत्तव्यका हुक्म फर्माये हैं। यानी 
ऐसा करनेकी आज्ञा दिये है । ह 


व्याख्या-- महस्मदा दियोने अपनी ही उक्ति के कथनकी घाणी एकत्र लिखकर 'कुरान' नामके .. । 
ओर छिपाकर उसे वृक्षमे रखकर लोगोको ले था 


हा कर : है, ऐसा कहके प्गटमें जाहिर किया। उसमेंसे उपदेश रा कह 


जाकर दिखाया और खुदाने कुरान भेजा जा 








में करना, 
यह, प्रत्येक मुसलमानका कर्तव्य है; ऐसा 


प्र: ३ ] क शब्दांध-मावा्थ, सत्य निणय, यथांथ पारजखे रहेरुँय बोघिनी, संरल ठीका सहित # (४५१) 
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करनेको मक्का-मदीनामे जाना इत्यादि हवम फर्माये है। यही मुसलमानलोग सबोने किये ओर अभी 
कर रहे हैं; परन्तु, धोखा किसीका नहीं छूटा ॥ २४५ ॥ 
३१, निमाज हज्ज सिजदेसें जाई # भरम जाल जग रहा शुलाई ॥ ३४६ ॥ 
अथे-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सब्तो ! 
नि्माज हज्ज- ) मुसलमान लोग कोई घरमें ही. ._भरम जाल-] इसप्रकार अनेकों जीव कल्पना 
सिजदेमे जाई -- / पाँच वक्त निमाज पढ़ते है; और | जग रहा +-- | आन्ति. जालोमे पड़कर ऐसे 
गई हज्ज-मक्का-मदीनामें वा मसजिदमे- | भुला जगतके मनुष्य भूल रहे हैं, ओर 
जाकर निहुर-निहुरकर निमाज पढ़ते है । दूसरोको भी सुला रहे है ॥ 8 
व्याख्या-- मुस्लिम मजहबी लोग कोई घरमे तथा कोई मसजिदमे जाके निमाज पढ़ते है। 
कोई मक्का वा मदीनाके हज्जमें जाके 'सिजुदा' कहिये निडुर-निडुरकर नि्माज पढ़ते हैं; किन्तु, जिसके 
. बाघ्ते ये निमाज पढ़ते है, वह खुदाका तो कहीं पता ही नहीं पाते है। इसकारण भव जालोमे ही 
जगतके मुस्लिम मनुष्य भूले वा झुलाय रहे है ॥ रे४६ ॥ 
३२, खतमा नबी कल्म[ जग आना # तेहि पाछे जग भया दिवाना ॥ ३४७ ॥ 





अर्थः-- श्रीरामरहसखाहे ब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! लगानेका ढड़ निकाला, वही कल्माका 

खतमा नवी -- ) मुस्लिम धमका उपदेशक .. प्रचार किया। और-- 

कल्मा -८ । आखिरी पेगस्वर महस्मद| तेहि पाछे-८) उसीके पीले लगकर जगतके 

जग आना+: > भया, उसने दनियाँम कल्मा जग भया ८ । मुसलूमानलोग दिवाने वा 
पढ़कर बकरा आदि प्राणियोंकी हत्यारूप | दिवानार. / अमिक अविचारी मूढ़, पागल 





हलालकर पीरोको फातिया देना या भोग ही भये है; ओर वैसे अभी हो रहे है ॥ 
व्याख्या-- महस्मद्‌ मुसक्लमानोका अन्तिम नबी धर्मोपदेशक हुआ, उसने कल्मा पढ़कर 
हलाल करनेकी चाल दुनियाँमे निकाली | सो कल्मा पढ़कर मुरगा, बकरा आदि प्राणियोका हलाल 
या हत्या करते हैं । फिर उसके मांससे पीरोंकों 'फातिया' कहिये भोग लगाते या चढ़ाते है | उसी 
कुकर्मके पीछे लगकर दुनियाँके मुसलमानलोग दिवाने या पागल, श्रमिक, मूढ़ हुए और वैसे हो. 
दिवाने हो रहे है ॥ ३४७ ॥ | 
दी ३३, खोजि खोजि कछु अन्त न पावे % अनलहक तब आप कहाबे ॥ ३४८ ॥ 
 अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो |. रा 
खोज़ि खोजि -८ । उन मुसलमान लोगोने खुदाकी. ,.. अनलहकक- ) तुम-हम सब खुदाके नूर एक... 
कछु अन्त -- ढूँढ-दूँढकर तलाश लगाये, | तब आपं॑ ॥ स्वरूप है; अथांत्‌ “अहंन्नह्मास्मि! 
नपावै>ऊ . _ खोज-खोजकर जब कुछ भी | कहावे८ » के समान में खुदाका नूर हू 
अन्त या पता नहीं पाये, तब हारकर बेअन्त, कहने छगे या जैसे कहलाने लगे। उसे 
बेनमून कहने लगे | और-- . हे" उन्होंने “अनलहक” कहा है ॥ 

_« ज्याख्या-- खुदाकी खोज कर-करके जब कि, कुछ भी अन्तमें पता नहीं पाये; तब हार मान 
करके मुस्लिम लो गोके गुरु आप दी “अनलहकक' कहने लगे । यानी. “अहंन्रह्मास्मि' वत्‌ इम-तुम सब 
खुदाके नूर एक ही रूप है, ऐसा मानके भूले है ॥ ३४८ ॥ “ 

ह ३४, निज पहिचान हेत जब कियेऊ # पीर पेगम्बर औलिया भयेऊ ॥ ३४९ ॥ 
अर्थ: श्री रामरहससाहेब ही कहते हैं--- हे सन्‍तो ! 











... निज पहिचानन | जब कि, मंजुष्योको अपने जाननेकी इच्छा, अम उत्पन्न हुआ, ऐसे दहेल' 
.. हेत जब कियेऊ / स्वरूपकी या कत्तो ईश्वर किये; तत्पश्चात्‌ू-- ५; 
वा. खुदादिंकी पहिचान करनेके कारण कोई गुरुवा लोगोकी शरणमे गये । 
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[ तृततीय- 





पीर पेगस्बर -- कोई पीर बने, कोई पेगरबर ,. ज्ञानी-ध्यानी बने। परन्तु, वे पारख बिना 


ओलिया भंयेऊ ८: मंके आचाय उपदेशक श्रम थोखेमे ही पड़े रहे ॥ 
बने, और कोई ओलिया-सिद्ध परमहंस 
व्याख्या-- संखारम मनुष्योकों अपने स्वरूपकी पह्चिचान ओर ईश्वर कत्ता या खुदा आदिकी 
पह्िचान करनेकी प्रवल चाहना वा इच्छारूप कारणसे जब प्रेम उत्पन्न हुआ, तब कोई पीर, पेगस्बर 


हुए और कोई औलिया हुए । तेसे ही कोई ज्ञानी, ध्यानी, योगी, यती, तपी, सिद्ध, साधक, संन्‍्यासी, 
बनवासी आदि होते भये | परन्तु, बिना पारख जड़-चेतन्यका भेद सत्यासत्यकी पद्चिचान उन्होंको 


जाननेसे नहीं. आयी ॥ ३७६ ॥ 
३५, प्रथम अज्ञान न चीन्हें आपू # मध्यमें जात विविध सनन्‍्तापू || ३५० ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे-- हे सन्तो ! 


प्रथम अजश्ञान- ) आदि नर देहमें की हुई भूल. मध्यमें जात ८ उसी जड़ाध्यास अन्नानके- _ 


न चीन्हे आपू- / जो कि, अपने ऊपर दूसरा , विविध सन्‍्तापू८ / वश जीव चार खानीके 
करके अनेकों दुःख, सन्ताप, कष्ठ-क्लेश 


मानकर मजुष्य भूल रहे है। सो यह: मेरे अनेकों 
भोगते है। और कोई-कोई जगतके अध्यमे 


नर जन्ममें की हुईं अज्ञान-भूल ही मुझे 


कर्ता मालिक, ईश्वर वा खुदा आदि मान- बीचमें ( ग्भमे ) जाकर नाना देहे धारण 
! 
| 


दुःख दे रही है। जगत्‌कर्ता कोई नहीं है, . अनेक सिद्धान्त, मत, पन्‍थ आदिको मान- 

में जीव स्वयं सत्य हूँ | ऐसा अपने आपको कर यहाँ साधनोके अनेक कर्मोंका | 
'लो नहीं चीन्हता है, सोई प्रथमका अज्ञान है । . सन्ताप सहते है। फिर देह' छोड़कर गर्भधास- 
ओर फिर-- में जाकर दुःख भोगते रहते है ।। हा 


व्याख्या--- प्रथम' कम होनेकी, भूलनेकी और भूल खुधारनेकी भूमिका यही मलुष्य जन्म है।। 


सो मनुप्यने निजस्वरूपका विचार छोड़कर आदिम जगतकर्त्ताकी अनुमान-कल्पना करके उसको 


अपना मालिक ठहराया; यही प्रथमका मुख्य अज्ञान है। उसको नरजीव अपने आप परख करके तो 


पहिचान नहीं करते है। इसलिये विषयोकी अध्यास-वासनावश मध्य गर्भवासमें जाकर देह' घारण 


करके नाना सन्‍्ताप, जिविधि तापादि अनेक दुःख भोगते रहते हैं। अथवा कोई मनुष्य संसारके 


बीचमें नाना सिद्धान्तोको मानकर अनेक साधनाओके सनन्‍्ताप सहते है'। आखिरमे जन्म-मरणोंके 


 फेरशारूप चक्रमे पड़े रहते है. ।। १४५० ॥ 


२६, अन्त पंगस्बर जीव बखाने # मारफनाका निज मुख गानें | ३५१ 
 अथेः- श्रीराभरहससाहेबव कहते है--- हे सब्तो ! 


आओ व्याख्यां-- मुसलूमानोंका अन्तिम पेगर्बर महम्भद हुआ । उसने यह जगत्‌की उत्पत्ति . 
......._  खुदासे हृश्चताकर फिर प्रलय होनेका ढह्न नरजीबो को ऐसा बताया कि, जब कयामतका यक्त आवेगा, 
....... तब वह खुदा-ताला अपने सुखसे “मारफना-मारफना वा फैकुन्न-फेकुन्न ” शब्द्‌ जोर-जोरसे भावाज 
67 5 करगा। ५ की वह जी शब्द खुनकर उस वक्त सारा संसार कॉप उठेगा, फिर सब दुनियाँ मर-मिट्कर क्‍ 
हो जायेगी | फिर तो वही खुदा ही अकेला बचा रहेगा; ऐसी कट्पनाका प्रचार ९ 











किये है. ॥ ३४५१ ॥ 





अबह्त पेगम्बर ८: । अन्तमें जगत्के प्रलय होनेकी अपने मुखसे “फरमान निकाल करके 

जीव बखाने --४ बात मुखलमानोंके अन्तिम | फेकुन्न-फेफुन्न शब्द बोलेगा” तब सब दुनियाँ 

या आखिरी पेगश्बर महस्मदने ऐसा वर्णन एकदम फना होकर मिट जायेगी, फिर 

'...ै.. करके नरजीवोंकों खुनाया कि--. | तो कयामतवा महाप्रलय हो जायगा, इससे 
6 . ऑरफलाका ०) यह दुनियाका एकमाज |. हरवक्त उसी खुदाकी याद्‌ करते रहो, उसे 
..._... निजमुख गानै- / खुदा मालिक है । जब खुदा |. सलाम करते रहो॥ । 


कर कि 





प्न्यः ३ ] & शब्दार्थ-भावा्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # ५६ . ) 
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न नी नमन लीड लििलटीभिलीी लिन नजर न सन 


अर्थ--- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! ५ बीजको लेकर देह छोड़के चोराखी योनियों- 
आदि अन्त मध्य -- ) यह संसार अनादि काल- |. में घूम-फिरकर भटक रहे है। श्रमिकोसे 
चीन्ह न जाई:-- “ का है। इसका आदि वा यह' बात तो चिन्ही नहीं गयी । इससे--- 
अन्त नहों होता ्लै, ण्से सत्सड्के बीचमे खुद खुदाय 5८ | खुद-ब-खुदू निज चैतन्य 
जाकर तो चीन्हते-जानते नहीं, इससे नर | रहा जहँड्राई ८ 4 स्वरूपको भूलकर मनुष्य कोई 


जीवोने आदिम जगत्‌्कत्ताीकी और विषयादि- एक कर्ता खुदा या ईश्वरादिको मान-मान- 
की मानन्दी अध्यास दृढ़ किये। मध्यम देह कर बन्धनमे पड़े हुए जहँड़ाय रहे है। खुद्‌- 
ले-लेकर नाना प्रकारके कर्म करने लगे। खुदाय तो जीव ही है, उसीको न जानकर 
और अन्तमें खानी-वाणीके जड़ाध्यास अपनेको अनेकों जाल-फॉाँसो में फेँसा रहे है॥ 


. व्याख्या- अ्रन्थकर्ता कहते है कि, ऐसी-पेसी कर्त्ता कल्पनाकी मानन्दी आदि में मलुष्योने 
किये | फिर 'मध्य' में देह धारण करके नाना कमे कर रहे है। ओर फिर “अन्त” में वही जड़के अध्यास 
बीज लेकर चार खानियोमे चले जाते दे | सत्सइ्मे जाके विचार करके यह बातको तो कोई नहीं 
चीन्हते हैं। खुद-खुदाय अपने जीवको ही जड़ाध्यासी बना-बनाकर बन्धनोमें जहँड़ाकर बाँध रहे है । 
तहाँ आदिम जन्म होता दै, मध्यमें ; नाना कमें होता है ओर अन्‍्तमें सत्यु होनेपरए फिर संस्कारके 
अनुसार जीवौकी गति आवागमन होती रहती है ॥ ३५२ ॥ द शा 
; । म हे र ह के 

३८, केते कहे जनकू दसीहदीशा # काहि सो छीपा और को दीशा १ ॥ ३५४३ ॥ 
अर्थ--- श्रीरामरहससाहेब कहते हे-- हे सन्‍तो ! द क्‍ आप (३०82 5 
केते कहे जनकूँ८- ) कितने गुरूुवालोग तो । काहि सो छीपा- | अ्न्थकर्ता यहाँ कहते है 
द्सीह' दीशा ४ चेले, भक्तजन, शिष्यचग, | ओर को दीशा ८८ ॥ कि, जब तुम्हारा इंश्बर या 


जनसमाजोको उपदेश-शिक्षा दे-देकर कहते खुदा दर्शोविशाओंमे पूणे भरा है, फिर 
हैं कि, हे भक्तजनो ! वह परमात्मा ईश्वर अभी सबोको वह क्यों नहीं दिखाई देता 
...था खुदा जगत॒कर्ता-धर्ता जो दै,सो दशों- | है! सो किसके भय वा शरमसे छिपा है ? 
. विशामे परिपूर्ण व्यापकरूपसे भरा हुआ है, ओर उसको किसने देखा है ? कोनसे 
.. छेसा जान लो ।  आकारमें देखा है? सो स्पष्ट करके बताओ॥ 


ब्याख्या-- कितनेक हिन्दू और मुस्लिम गुरुवालोग तो भक्तजनोंको ऐसा कहके समझाते 

है कि, वह परमात्मा या खुदा दशशोदिशाओम भरा हुआ सत्र समा रहा है। परन्तु, उस बातपर उनसे 

पूछा जाता है, कि-- उसको देखा तो भी किसने ? ओर सबको वह प्रगटमे क्यों दिखाई नहीं देता है ? 

किसके डर या लाजके वह छिपा हुआ है ? इसीसे ईश्वर या खुदा माना हुआ मिथ्या कल्पनाके सिवाय 

और कुछ नहीं है। क्योंकि, सत्य पदार्थ एक देशमें रहा हुआ कोई छोटी-ली भी वस्तु सबोको प्रत्यक्ष 

देखनेमे आती दै। किन्तु, द्शोदिशाओंमे व्यापक माना हुआ विश्वात्मा किसीको भी नहीं दिखता है ॥३५३॥ 

... ३९, भरमिक भरम सन्धि बौआई # बिन गुरु सन्‍्तत रहा जहँड़ाई ॥ १५४ ॥ 

अर्थः-- श्रीरामरहससादेब कद्दते है दे सन्‍्तो! | बिन शुरूूर 7 | कप . जीव जड़ाध्यासी 

भरमिक भरम < ) श्रमिक योगी, शानी, भक्त | खन्‍्तत रहा वन करके सदा-सचेदासे भव- 
... सन्धि बौआई- / गुरुवालोगोंके- उपदेश खुन- | [डाई ४ बन्धनोमे पड़ा हुआ है, सो 
. -.. खुन करके अबोध नर जीव सब ब्रह्म-अ्रम | || पारखी सद्गुरुकी द्यासे पारखबोध मिलते 
.. .. ईश्वराविकी दृढ़ मानन्दी- करके कठ्पनामें बिना वह' बन्धन छूट नहीं सकता है। इसीसे 
......॑. पड़कर बोरायके द्वाने हो गये । ओर-- जहँडा ही रहाहै॥ | , 5 तू 5. 

..._.. - व्याख्या-- अमिक मलुष्य प्रमवश ईश्वर दादिकी मिथ्या मानन्दी करके वा कराके.... 


















५. अथो-- भ्रीरामरहससाहेबकहते हैं--हे सन्‍्तो.! |. सकता दै, फिर मरनेपर सबोकी मुक्ति कैसे 


. दोई- .. “सबकी मुक्ति करेगा; ऐसी | नहीं चीन्‍्हे 
मिथ्या आशा-भरोशामे पड़े है । यदिं ऐसा | कोईऊ .. 
है, तो पशु, पक्षी आदि सबकी भी मरनेपर 


( ४४५७ ) . # मूले पञ्चश्रन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन क# द [ तृतीय- 
पागल हुए ओर ऐसे ही पागल हो रहे हैं। पारखी सदग॒ुरुके शरणागत हो पारखज्ञान पाये बिना 
सर्चदासे ऐसे ही जहेँड़ा रहे है; यांनी जड़ाध्यासी बद्ध हो रहे है ॥ ३५७ ॥ 

७०, जामें मुनिवर पचि-पचि हारे # हबी नबी सब भय विचार || ३१५४५ ॥ 
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अथ।-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे स , हबी>हिन्दुओंके धर्मोपदेशक- योगी, ज्ञानी 
जामे सुनिवर ८) जिसमें कि, ब्रह्म, ईश्वर, ध्यानी, भक्तादि लोग, ओऔर--- द 
पचि-पचि हारे 5: | आत्मा, खुदा आदि मिले, | नवी८ मुसलमान धमंका उपदेश देनेवाले पीर 
स्वर्ग लोकादि प्राप्ति ही, इस आशा-भरोशासे पैगग्बर, ओलिया आदि लोग-- 
. बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, पीर-पैगम्बरादि अनेक | सब भये८ |; वे सब भी ईश्वर या खुदादिकी 
साधनाओके कष्ट सहनेमें पच-पच करके | विचारे ८८ खोजमे हैरान या परेशान हुए, तो . 
'खी हुए, आखिरमे कुछ नहीं मिला, तो | भी उन बेचारोंकों कुछ पता ही नहीं लगा 
. हार मानकर अपार-अगम मान बेठे । अर्थात्‌ | छुछ सूझ-समझ नहीं पड़ी। अतः गोयमगोय 
श्रेष्ठ मुनिलोग भी जिसमें पड़कर पच-पचके |. या जैसे-का-तैसा है, कहिके रह गये 
हार गये, उस धोखेका अन्त नहीं पाये।. ऐसे वे भूल गये 


 व्याख्या-- जिस अनुमान घोखा कत्पनामे पड़कर ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, स्वर्गादि भान-मान करके 
बड़े-बड़े व्यास, वशिष्ठादि ऋषि, मुनि अनेकों साधनोमें पच-पच्र करके हार गये; कोई पार नहीं 
पाये; अब साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? वे क्‍या पार पायेंगे ? हवी-नवी कहिये' हिल्दू 
और मुसलमानोके धर्मके उपदेश देनेवाले गुरुवालोग भी उसीका विचार कर अनुमान वाँचे । उन 


 बेचारोंकों भी कुछ पता नहीं लगा । तब उनके पीछे रूगनेवालेको कया पता लगेगा? नाहक सब 


श्रमिक जड़ाध्यासी हुए और हो रहे है.।। ३५४ ॥ 


. ४१, सोइ सोइ कीति निशि दिन गावे # अकबतको बेर खेर बताने .।॥ ३५६ ॥ 
.. अथे+-- भ्रीरामरदसखाहेब कहते हैँ-- हे सब्तो ! 
सोइ सोदइ कीर्ति | उन प्रथमके ग्रुरुवालोगोंने हैं या गा रहे है; प्रशंसा कर रहे हैं। 
निशि दिन गावै ८ ४ वेद-शास्र ओर कुरान | अकबतको बेर-। वे कहते है कि, भाई 
.. आदि जो-जो बाणी अन्थ बना गये हैं; अब | खैर बताबैल .४ ईश्वर या खुदाकी भक्ति 
... सोई-सोई पढ़-पढ़ाके इश्वरादिकी तथा | करो, तब तो भरनेपर तुम्हारी खैर है। 
 शुरुवालोगोकी महिमा, ग़ुणानुवाद, कीर्ति, _ यानी भक्तिसे ही देह छूटे बादमें सहज ही 
सुयश, शानी-अज्ञानीलोग-रात-दिन गाते मुक्ति होगी, ऐसा बतलाते हैं 
: व्याख्या-- अब वृत्तमानमे रात-द्न सोई-सोई बातकी की ति, सुयश गाते हैं । कर्त्ता ईश्यरादि 
मभानके महिमा वर्णन करते है | गुरुवालोग शिष्योंको क्या बताते है कि, जो अभी इंश्वराविकी भाव- 


_ भक्तिमें लगे है, उनको मरनेपर भगवान्‌ मुक्त कर देते हैं; स्वग, वेकुण्ठा दि लोकोमे पहुँचा देते है । क्‍ ' 
ऐसा धोखा देकर देह छूटनेके बाद सुक्ति बतलाते हे ॥ १५६ ॥ का 


४२. मय मुक्ति सबहिनकी होई # सन्धि मृत्यु नहिं चीन्हें कोई || ३५७ ॥ 






होयगी ? ओर. 





.... सब॒हिनकीरल | हैं कि, मरनेपर ईश्वर या खुदा | सन्धि सृत्य । जड़ाध्यास, जड़देह-गेहादि, 


तो जन्म-स्त्युके महान कारण हैं। इस 





ईश्वर, खुदा, लोकादिकी , 
मानन्‍्वी, भास, करपना, यही 





प्रगथः ३ ] & शब्दार्थ-भावा्थे, सत्य निर्णय, यथा्थे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (४४५) 
कोई नहीं चीन्हते है; और पारखी खद्‌गुरू- दे नहीं करते है, फिर वेसे श्रमिक जीवों की कभी 
के सत्सड़ करके पहिचाननेकी कोशीश भी मुक्ति हो नहीं सकती है ॥ 

व्याख्या-- इसग्रकार कर्त्तावादी सभी लोगोकी तथा नास्तिकोकी भी देह छूटनेपर मुक्ति 
होयगी, ऐसी आशा लगी है.। परन्तु, ईश्वरादि तथा जड़ देह-गेहादिकी मानन्‍्दी ओर विषयादिका 
अध्यास, यही तो मुख्य मझुत्युकारूप या कारण है। इसको तो कोई परखकर चीन्ह्रते-पहिचानते 
नहीं । पारख बिना किसीकी मुक्ति होनेकी नहीं। खसद्शुरुने कहा भी हेः 
शुब्दः-- जियत न त्तरेड्ठ मुयेका तरिहो | जियत ही जो न तरे॥ 
गहि' परतीत कीन्ह' जिन्ह' जासों। सोई तहाँ अमरे॥” बीजक-शब्द- ॥१४॥ 
“मरुये मुक्ति गुरु कहै स्वारथी, भ्ूठा दे विश्वासा॥ सन्‍तो | जीयत ही करू आशा ॥” क० भ० ॥ 
इसलिये जीवन्मुक्तकी मुक्ति ही सच्ची मानी जाती है ॥ ३५७ ॥ 
सम्बन्ध-- अब यहाँपर अ्न्थकर्तताने बीजक शब्दका प्रमाण दिया है, सो सुनिये [:-- 
॥| $& ॥ मूल बीजक, शब्द ५७ के चौपाई नम्बर-- ४--६ ॥ & ॥ 
[५७, | सेतहि सेत सितह् भी % सेन बाढ़ अधिकाय ॥ १५८ ॥ 
अर्थ:-- सद्शुरू श्रीकवीरसाहेब कहते हैः-- हे सन्‍्तो | बेपारखी मलुष्योने श्रमसे पड़के-- 








सेतहि' सेत-- ) सफेद स्वच्छ निमल शुद्धरूप . भये। आगे-- 
सितक् भो ८ / ब्रह्म ओर खुदा कर्ता कोई ! सेन बाहु> | ब्रह्म अनुमान “भअहंशह्मास्मि! 
मानकर शून्य, मिथ्या धोखा भ्रममे पड़ गये । अधिकाय 5: / अनुभवका इशारा खूब ही बढ़ा, 


'.. तब साधकलोगोौकी शूल्यवृत्ति होनेसे उसी में 


स्थिति मानकर स्थिर शान्त हुण। कोई 
परमहंसलोग गूँगे, बावले, जड़-अजगरचत्‌ 


खूब प्रमिक हो गये । ओर उन्होंके डपदेश- 
का इशारा पाकर बहुत ही मत, पन्‍्थ बढ़ाये 
है; परन्तु, इससे कया हुआ? सब व्यर्थ है॥ 


व्याख्या-- सदगुरुने इस शब्द कह है कि, जैसे कोई रोगीका शरीर हाथ, पाँव, सफेद ठण्डा 
होते-होते जब सर्वाज्ञ शीताह़् हो जाता है, तब वाणी बोलना भी बन्द होके आगे नेत्रादिसे शैन या. 
इशारा करने लग जाता है | फिर बात, पित्त ओर कफ ये तीन दोष इकटठे होकर सन्निपातमें पड़ा 
हुआ रोगी मर जाता है। फिर तो उसको कोई उपाय, दवाई नहीं लगती है. । इसीप्रकारसे सिद्धान्तमें 
योगी, ज्ञानी, भक्त, साधकलोग रोगी भये, तो सेतद्वि-सेत कहिये शूल्य, मिथ्या, धोखाकों शुद्ध 
स्वरूप परत्रह्म मानकर उसीमे लक्ष्य लगायकर सितह्ु "शान्त, शून्य, उन्मुन भथे। उसीको ब्रह्म 


स्थिति मान लिये । आगे मौन होके अजुभवरूपी शैन अनुमान, कटपना खूब अधिक ही. बढ़ गई ॥३४८॥ 


[ ६ ] जो सन्निपात रोगियन मारे # सो साधु न सिद्धि पाय ॥ ३४९ ॥ 


अथः-- सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है--- हे सम्तो ! 


जो सल्निपात-- ] जो कि, सन्निपात रोगमे 


रोगियन मारे 


त्रिदोष एकत्र हो जानेसे रोगी 

मर जाता है। तैले ही काम, क्रोध ओर 

... लोभ एकत्र अज्ञानियोमें मेल हुआ। और 

-  अज्ञान, ज्ञान तथा विज्ञान, जड़-चेतन्य एकम | 
. मिलायके व्यापक ब्रह्म की मानन्दी जिन्होंने 

.. किये, वे नरजीब जड़ाध्यासी होकर सुक्तिपद्‌- | 
- से मारे गये; बाल, पिशाच, उन्मत्त बनकर 


ने सिद्धि -- 
पायलट: 


ऐसे गाफिलहुए।..््र्ररररः़ 
सो साधु 5) ऐसे शानी, विशानी, सिद्धइ-साधक 
| बने हुए श्रमिक साध लोगोको 
कंस्याण-मुक्ति प्राप्तिकी काय सिद्धि 
केसे मिलेगी? क्योकि, उनन्‍्होंकी पंरख बोध 


... तो नहीं मिला, इससे उन्‍्होंकी मुक्ति नहीं 


- भयी। यानी चेसे कोई लोग मुक्ति नहीं पाये 
था पा नहीं सकते है, बिना पारख ॥ 


, 2 व्याख्या-- इसप्रकार जो कि, मुक्ति चाहनेवाले नरजीव कोई काम, ऋोघच, लोभमें; कोई हा 
... ज्ञान, अज्ञान, विज्ञानमें पड़के सबको एकमें मिलाय सन्निपात प्रसित रोगीवत्‌ भये। विवेक-विचार 
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योधको नष्ट-अ्रष्ट करके जड़-चैतन्य व्यापक ब्रह्म टहरायके मलुष्यपद्से मारे गये, जड़ाध्यासी भये। 
सो उन्‍्होंकी गुरुवालोग तो मुक्त भये, सिद्ध भये कह' कर, प्रसंशा करते है। परन्तु,सदशुरू श्रीकबी रसाहेब 
कहते हैं कि, इसप्रकारके लक्षणवाले षट्दशनोंके साधक-साधुओंको तो पारख बोध ही नहीं मिला; 
॥। फिर नरजन्मकी कार्यसिखझिरूप मुक्ति स्थिति उन्होंको फैसे प्राप्त होगी ? पारख स्वरूपका ज्ञान 
डर हुए बिना किसी साथु वा गृहस्थोने जीवन्मुक्ति स्थिति नहीं पाये ओर बिना पारख कोई भी मुक्ति 
रा नहीं पायंगे ॥ ३५९ ॥ 

... सम्बन्ध-- अब चौबीसवों खण्डमे एक दृष्ठान्त द्वारा शुरूवालोगोके अन्याय, कदिपत मिथ्या 
 सिद्धान्तकी जबद॑स्ती ज्यादती धोखा जालोको दर्शायके फिर उसे सिद्धान्तमें घटाया गया है। तहाँ ४६ 

चोपाई, ओर १ साखीका वर्णन हुआ है; सो जान लीजिये ! ॥ 

क्‍ ॥ && ॥ प्रथम इतिहास-हरिभोंगपुरका वणन | & ॥ 

पा [ संसाररूपी महा नगरमें गुरुवालोगोंके अन्याय चाल-कुचालका दृष्टान्‍्त-सिद्धान्त वर्णन | | 
है ॥ &9 ॥ चौपा३ई ॥| चौबीस खण्ड ॥ २४ ॥ & ॥ 

१, हरिभोंग नगर जहाँ चौपट राजा % भाजी टके टके सेर खाजा ॥ ३६०॥ 
अरथ+-- श्री रामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! , भाजी टके:८- वहाँ दो पेसेमें एक सेर 
हरिभोग नगर - ) संखारमे 'हरिभोंग' नाम-. | >के सेर खाजा5 / साग-सब्जी आदि भाजी 
जहाँ चो पट राजा ८: का एक शहर था, जहाँपर मिलती थी, और मिठाई आदि सब 

कि, निपट सूखे 'चौपठ” नामका राजा राज्य |. वस्तुएँ भी दो पेसे सेर भरके हिसावसे ही 
करके रहता था। सो यहाँ मत-पनन्‍्थके नगर- बिकती थीं । सो यहाँ पर विषय खुख तथा 
में अविवेकीलोग ही चौपट राजा बने हैं। ... ब्रह्मखुख दोनोंको एक समान समझना है ॥ 
व्याख्या--- यहॉपर पहले एक दृष्टान्तके रूपमे प्रकरण वर्णनकर फिर सिद्धान्त घटाया गया 

है। पहले दृष्टान्त कहा जाता है, फिर बादमें सिद्धान्त बताया जायगा, ऐसा समझना चाहिये ॥ 

... हारिभोग नामका एक महानगर था, विवेक-विचारहीन, महासूढ वहाँका चोपटर्सिह शासक 
राजा था । उसीके हुक्‍्मके मुताबिक सारे शहरका कारोबार चलता था । उस राजाने डॉड़ी पिटवाय- 
के मुनादी कर दी थी कि, हमारे राज्यमें सब वस्तुका भाव एक होवे | तब सब चीजोका भाव एक टका 
सेरके हिसावसे नियम बाँध दिया । इससे वहाँपर साग-भाजी, पत्ती, फल, फूल भी दो पेसेमें एक 
सेर मिलता था; और 'खाजा' कहिये एक प्रकारका मिठाई, तथा लडड़, पेड़ा, बरफी, गलावजामुन 

 आदिके भाव भी दो पेसे सेर ही मिलते थे। ओर अनाज, सोना, चाँदी, लोहा, पीतल इत्यादि सभी 
... चीजे दो पेसेमें ही एक सेर मिल जाती थों। ओर कोई चीजके भावषमे कमी-बेशी नहीं थीं, सब 
.. चीजौका एक भाष था; तथा एक सेरसे अधिक किसीको कोई चीज मिलती ही नहीं थी ॥ ३६० ॥ 


सा २, खाँड़ छार गने एक सारा # हरिभोंग नगरके चाल निन्‍्यारा ॥ ३६१॥ 
.... अथ--भश्रीरामरहसखाहेब कहते है--हे सन्‍तो ! , हरिभौग नगरके-- | सब देशांसे सब राज्योसे -. 
रा, ५ खाँड छार5 | उस नगरमें खाँड़-शक्करका | चाल निन्‍्यारा5 / उस चोपट! राजाके 
रा ग़ने एकसारा> और धूर, राखका भाव एक |. राज्यका चाल-चलन ही विपरीत, निराला, 
समान ही गिनते थे; सो यहाँ ब्रह्म-जगत्‌को विश्वित्र रहा। यहाँ पर अन्याय, अविबेककी |; 

एक ही समझना है । |... चालभी भिन्न-मिन्नवा न्‍्यारी ही रहती है॥ 
3. । ../ै... टव्याख्या-- बरिक उस हरिभोग नगरकी चाल, हिसाब, बर्ताव तो सब जगहसे न्‍्यारा ही था। 
ध म कर कि, वहाँ मिथ्यावादी ब्रह्मशानियोंकी भरमार थी। जैसे कि-- “ब्रह्मशान बिन नारि नर, करहिं.. 
... तदूसर ऐे र ४ इसी तरहका दी हिसाब चलता था। इसलिये खॉड़-शक्कर, जे भ्री, गुड आविको 
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तथा छार-राख, गर्दा, धूरको एक समान ही गिनते थे । कहते थे कि, यह दोनों ही पृथ्वी तत्वका 
भाग है, इसलिये उसमें अभेद है । अतः इनकी कीमत भी एक होनी चाहिये। ऐसे विचिन्न अन्याय- 
की न्यारी ही चाल वहाँ चलती थीं॥ ३६१ ॥ क्‍ 
.. . ३, एक वस्तु विक्री .जो जाई # तहाँ नो नेंगी दुन्द मचाई | ३६२॥ 

. अथः- भ्रीरामरहससादेब कहते ढै-- हे सन्‍तो ! 


एक वस्तु-- ) वहाँपर कोई एक भी चीज लेके ,. घर वा चोकी पड़ता था, खो वे चुज्ी लेने- 
विक्री जो -- | विक्री करतेको जाता थाया. .. वाले चुह्लीके पेसे बढ़ा-चढ़ाकर. चोकी 
 ज्ञाईस > व्यापार करना चाहता था, तो-- |... चुकानेके लिये बड़ा झगड़ा मचाते थे । तैसे 
तहाँ नो नंगी -- उस शहरमभ मण्डी बाजार |. यहाँ कोई डपदेश लेनेवाला आंबे, तो गुरुवा- 
दुल्द्‌ मचाई-: / तक पहुँचनेमे नो जगह' चुज्ञी- लोग उसे नो तरफ खँंचते हुए झगड़तें हैं ॥ 


वयाख्या-- उस नगरमें अगर कोई कहींसे एक वस्तु भी घिक्री करनेके लिये ले जाता था, तो 
वहाँपर नो चौकीदार चुड्ी लेनेवाले ताक लगाये बैंठे रहते थे। जब कोई आता था, तो वे लोग भी 
' चुज्ञीके पैसे बढ़ाय-चढ़ायके लेनेके लिये उससे झगड़ा-तकरार मचाते थें। फिर चुज्ञीके पेसे बखूल 
करके ही उसे आगे बढ़के जाने देते थे र६०५॥ .... 
४, आपु आपुको खेंचे सबहीं # घटी होय नफा नहिं कबहीं ॥ ३६३ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो || * 


. आपुं आपुको- | वें नो चुज्ञीवाले व्यापारियो- | घटी होय- ) नो जगह चुड़ी चुकाते-चुकाते 
खेचे सबहाीं-: / को अपनी-अपनी तरफ | नफा नहिं८८ | घाटाके सिवाय कभी उसको नफोा 
खेंचातानी, रगड़-झगड़ करने लगते थे। तेसे | कब॒हीं5 ०“ नहीं होता था। वस्तुकी कीमतसे 
यहाँपर अपने-अपने मत-पनन्‍्थोंके पक्षकी | . भीज्यादा तो चुल्नीवाले ही ले लेते थे; फिर 
तरफ खचते है।.... ' हे नफा केसे होवे ? इसी से कभी नफा नहीं हुआ॥। 


_ व्याख्या-- वे चुज्ञीवाले सब लोग कभी तो इकट्ठें होके व्यापारीको झकझोरके अपनी-अपनी 
तरफमे ही खेँचते थे। जल्दीसे: पेला निकाल | कहकर थप्पड़ भी लगाते थे। जैसे-तैसे करके उन्होंके 
पञ्जोसे बचकर चुज्ली चुकायके बाजारमें गया, तो मालका भाव अति मन्दा होनेसे कम कौंमतमें ही 
माल बेचना पड़ता था । यदि न बेचे तो दूसरे दिन फिर उतनी ही चुज्ञी देनी पंड्ती थी। इसकारण 


सदा घाटा ही सहना पड़ जाता था। माल बिक्री करके कभी तो भी मुनाफा नहीं होता था | क्योंकि, 


जितनेके मोल बिके उससे अधिक ही चुड्ली चुकाते-चुकातेमें चला जाता था। इसप्रकार हरिभोंग 


सगरकी उठपटाहु ( उलटी ) चाल सदा चलती ही रहती थी। सो यहीं चाल बअहाशानी आदि 


गुरुवालोगोंने अपनाये हैं। अन्याय-अनीतिका बतावकर मनुष्ियोंको धोखेमें डाल रहे हैं। ओर 
सिद्धान्त इसका इकट्टे ही बादमे दृष्शान्त पूरा होनेपर लिखा जायगा ॥ ३६३ ॥ हर 
क्‍ ५. ताहि नगर अधेरी. राता # चले चोर चोरीके घाता ॥ ३६४ ॥ 





 अरथ--श्रीरामरद्ससाहेव कहते है--हे सन्‍तो | | चले चोर ,.] चोर थां,' वह चोर चोरी 

 ताहि' नगर 55 । एक समय उसी हारिभोंग | चोरीके घाता> / करनेकी इच्छासे दाव-घात 

 अँधेरी राताऊ | नगरमें अमावसकी घोर लगानेको चला गया । तैसे यहाँपर मोहकी 

अँधियारी रात्रिमे एक आदमी जो कि--- . | - राजिम लोभरूपी चोर शात छूगानेको 
निकला ॥ 


व्याख्या-- हरिभोंग नामके शहरमे किसी समग्रमें द्रंब्य-सम्पत्ति चोरी करनेकी इच्छासे एक 









घूम-घूमकर ताकता गया ॥ ३६४ ॥ 
पं० भ्र० टीका; ४८-- 








ऑधियारी राज्रिमें घरसे निकलकर चला गया। चोरी करनेका घात लगायके इधर-उधर... 


(४४८)... # भूल पश्चश्रन्थी--( सटीक )--भालुषविचार वर्णन # ...[ तृतीय- 
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६, दीन्हीं सेंघ महल कोइ साहू # तहाँ न भई मनोरथ लाहू ॥ २६५ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍तो ! | तहाँ न भई -- |; वहाँ साहके घरमे उस चोरके 


दीन्‍्हीं संघ तब उस चोरने जाकर | मनोरथ लाह ८ / मनोरंथ पूर्ण लाभ नहीं हुआ। 
महल कोइ साहू-- / कोई एक साहू महाजनके क्योकि, वहाँ उसको धन प्राप्ति नहीं हुई । 
घरमें दीवाल वा भीतमें सुराखकर छेद | तेसे यहाँपर साहरूपी जीवके घरमें लोभ 
बनाके सेंघ लगा दिया। परन्तु-- चोर घुसा; उसकी इच्छा पूण्ण न हुई ॥ 
|. .. व्याख्या--ओर कोई धनिक बड़े साहकारके महलमे जाके संघ लगा दिया, यानी भीत 
25 फोड़कर छिद्ग करता भया। परन्तु, उसका चोरी करके माल ले जानेकी इच्छारूपी मनोरथ वहाँ 


सिद्ध होनेका लाभ नहीं हुआ ॥ ३६४५ ॥। 
. ७, पैठत सेंध मरे दबि चोरा # देर भई चोरटी सुध केरा ॥ ३६६ ॥ 
.... अथ- श्रीरामरहससादेब कद्दते दै-- दे सन्‍्तो ! 
पैठत सेंघ-:- ) जब वह चोर भीतके छिद्रमेसे | चोरी खुध केरा -तब उस चोरकी स्त्री चोरटी 
मरे दृषि चोरा ८ / भीतर घुस रहा था, तब सबेरे जाकर उसकी खोज-तलाश शोध करने 
एकाएक भीतकी दीवाल गिर पड़नेसे वहीं लगी। तैसे यहाँपर चार फलके लोभसे 
देबके चोर मर गया; उसका कुछ अक्ञ बाहर नाना खाधनाएँ किये। उसे संघमे घुसनेसे 
... दिखता रहा। क्‍ लोभ दबके मर गया। तब अविद्यारूपी 
- देर भद्दे >चोरको घर लोट भआनेमे जब देर हुई- स्त्री जाके उसकी तलाश करने लगी ॥ 
.. व्याख्या-- क्योंकि, उस चोरने जो दिवाल या भीतमें सुराख बनायी थी, उस संघमेसे भीतर 
. घुसने लंगनेमें अचानक ही भीत गिर पड़ा, तो उसीमे वह चोर भी दब करके मर गया। जब उस 
 चोरकों घर लोटकर आनेमे देर हो गई, सवेरे तक भी नहीं आया, तब उसकी स््री चोरटीने शोध... 
-लगाके खोज-तलाश करने गई ॥ इद६॥ 
...._ ८, खोजत खोजत पहुँची तहँवाँ # तस्कर दबी म॒वा है जहँवाँ || ३६७ ॥ 
।... अथ-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! क्‍ 
“खोजत खोजत | उस चोरको खोजते-खोज़ते । तस्कर दबी-. ) जहॉपर कि, साहके घरके 


पहुँची तहँबाँ:: / तलाश पता लगाते-लगाते | मुवा है जहँवाँ:-- / भीतमें वह चोर दबकर मर 
हक, चोरकी स्त्री चोरटी, वहाँ उसी जगहपर | गया था। तेसे ही यहॉपर अविद्या तहाँ ु छ् 
,. जापडेची।. : पहुँची, जहाँ अन्तःकर णमे वृक्ति रक गई थी ॥ 


.... व्याख्या-- खोजते-खोजते चोरटी वहींपर पहुँच गई; जहाँपर कि वह चोर भीतमें दृबकर मरा 
... पड़ा था। उसका आधा शरीर बाहरखे ही दिखाई दे रहा था, इससे खीने उसे पह्चिचान लिया ॥३६७॥ 


९, करत विलाप गई ढिग राजा # जहाँके भोंद सकल समाजा ॥ ३६८ ॥ 
हम अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! ता (5. 
बा, . ग करत विलाप-5- -] तब चोरकों वहॉपर मरा | जहाँके भोंदू८ . । जहाँपर कि, वद्द राजाऔर 
हट हे .. 'शईढिग राजा5 / पडा हुआ देखकर विलाप सकल समाजा -: / उसके कमंचरारी,अधिकारी- .. हा 

मल केरती हुई रोती-चिल्लाती ज्स चोरकी स्ञ्री का + बरें सकल समाज सब-कफे-लब' भोदू ८८ न 

. चहाँके चोपट राजाके पासमें राज द्रवारके |. अन्यायी अविचारी मूढ़ द्वी थे। तैसे यहाँपर 
7.०“, ; लेजंदोी वीके में चली गई, और फर्याद करने मन राजाके पासमें अविद्या गई । जिसके 
77775 शगें। री कि, सब समाज भी मूढ़ भोदू हैं। 2 
रा. ] व्याख्या-- तब वह चोरटी स्त्री रोती-कलपती विलाप करती हुई, चोपट राज़ाके गा ; द्रबारमे 














अन्‍धः ३ ] $8 शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (४४५६ ) 
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राजाके पासमें ही जाकर पहुँची; जहाँपर कि, चौपट राजाके सब समाज एकद्म भोदू अन्यायी 
अविचारी मूख मण्डली लगी थी ॥ १६८ ॥ 
१०, कहा दाद मोहि दीजे राऊ # नहिं तो परजा बसे न गाऊं ॥ ३६९ ॥ 


अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है -- हे सनतो ! | नहिं तो परजा८ | अगर मेरा इन्शाफ नहीं 
कहा दाद मोहि ८: ) वह चोरटी ख्री पुकारकर | बसे न गाऊे- ४ करोगे, तब तो हम सब पजा 


महाराज ! मेरी मामलाका न्याय वा इन्शाफ नहीं रहेगे; सब चले जावेगे। तेसे ही यहाँ मन 
कर दीजिये ! मुझपर बड़ा भारी अन्याय राजापर अविद्याने अपना प्रभाव डालके 
हो गया है । ... आवरण फेलाती है ॥ 


. व्याख्या-- उस चोरटीने पुकारकर कहा कि, हे महाराज | मुझकों दाद' कहिये न्याय-इन्शाफ 
कर दीजिये | मुझ अबलापर बड़ा भारी जोर-जुल्म अन्याय हुआ है। अब आप अपराधीको पकड़ा- 
कर न्याय कर दीजिये। यदि आप मेरे मामलेका ठीक-टीक इन्शाफ नहीं करोगे, तो हम सब प्रजाजन 
आपके राज्यके गाँव वा नगरमें नहीं रहेगे ! निकल ही जायेंगे |! ॥ ३६० ॥ 

/१, चोर गये चोरीके हेता % सो दवबि झुवा साहूके भीता || ३७० ॥ 
.. अथे- अ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! जब उस राजाने चोरकी स्त्रीसे पूछा कि, 
तुम्हारी बात क्‍या है| ? किस मामलाका फेसला करना है ? सो कहो ? तब चोरटी कहती है कि, 


हे महाराज ! खुनो 
चोर गये ; हमारे पति जो कट्टर चोर थे, | साहके भीता >साहके घरमें भीतसे दूबकर 


दीजे राऊ ८- कहने लगी कि, हे वा रेयत लोग आपके राज्यके गाँवोमे 


चोरीकेहेता -- / सो अंपने धन्धा, शुजाराफे .. मरे हुए दिखाई दिये; उस साहने ही भीत 
. लिये चोरी करनेके वासते कल रातमे शहरम॑ |. वा दीवालको गिराकर चोरको मारा होगा। 
गये थे; वे नहीं आये, तो में उनकी तलाश तेसे यहाँपर अविद्याने मनसे फर्यौद किया. 
करती हुई उनको देखनेकी गई--- कि, लोभ चोर, जीवरूपी साहके भीतरूपी 


सो दूबि मुआ >सो हमारे पति चोर फलाने-- | अन्तःकरणमें दूबके मर गया है ॥ क्‍ 
व्याख्या चोरकी स्त्री कहती है कि, हे राजा! मेरे चोर पति बाल-बच्चोके पालन-पोषणके 
लिये सम्पत्ति लानेको अपने धन्धा, चोरी करनेके वास्ते नित्यकी तरह कल रातमें भी घरसे बाहर गये थे। 
सो वे लौटकर नहीं आंये; परन्तु, अमुक साहके घरके भीतके नीचे दबकर मर गये। सो में आँखोंसे 
९५ देखकर आई । उनके मरनेसे हमारेपर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, सो साहने ही उनको मारा 
होगा ॥ ३७० ॥ 

१२, साहु बुल्ायके फॉसी दीजे # यही न्याब देर मति कीजे ॥ ३७१ ॥ 





.._ अथ+--श्रीराम रहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! _।. यहद्दी न्‍्याय-देर ) यही हमारा मामलाका : 
. खाह बुलायके -: । इसवास्ते चोरटीं कहती है | मति कीजे सच्चा न्याय करना है । 

फॉसी दीजे कि, हे राजा ! आप उस सो यह न्‍्योय करनेमे आप अब कुछ भी. 

.. साहूको पकड़कर बुलायके. फॉाँसीमे देर मत की जिये ! जल्दी न्याय कर दीजिये ! 
लटका दीजिये! इसप्रकार उसे मार | तैसे ही यद्दाँपर जोवरूपी साहकी घेरघारकर 
दीजिये ला फँसा दीजिये | ऐसा अविद्या कहती है ॥ 


. व्याण्या-- चोरदी कहती हैं कि-- हे' राजन | उस अपराधी साहको पकड़के बुलाकर तुरन्त 


का ही अभी मेरे सामनेमें दही फाँसीपर लटकाय करके मार दीजिये ! यही इसका खास न्याय हैं, सो... 





गय करनेमे ' अब आप कुछ भी विलस्ब मत कीजिये ! ॥ ३७१ ॥ 





(४६6७)... मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--मालुंषविचोर वर्णन & | वृतीय॑+ 





१३, राजा साहू पकरि बुलावा # फाँसी देन तुरित फुरमावबा || ३७२ || 


अथ--- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो ! | फॉाँसी देन ) साहके आनेपर उसको उपरोक्त 
राजा साहू: | चोरटीके मामला सुननेके | छुरितल | कसर सुनायके, तुरन्त ही फाँसी 
रा पकरि बुलावा 5: / बाद तब उस चोपट | फुरमाबा८ ० देनेकी आज्ञा फर्माया; कह' दिया 
.  अविचारी राजाने निर्दोष सत्यचन्द्र साहको |. कि, इस साहको फाँसी दे दो । तेसे यहाँपर 
५ सिपाही भेजकर पकड़के हजूरमे बुलवाया। | मन राजाने जीवको पकड़कर चोरासी 
.. और-- द |. योनियाँमें फँसाय देनेको कहा 
. व्याख्या-- चोरटीकी ऐसी बात सुनकर बिना सोचे-समझे चोपट मू्ख राजाने अपने सिपाही 

भेजकर निरफ्राध सत्यचन्द्र साहको पकड़ाकर बुला लिया। फिर चोर मरनेमे तेरा ही दोष है 
ऐसा कहिके तुरन्त साहको फॉसी दे देनेका हुक्म फमोया ॥ र७र२॥ 

१४, साहू उज़ुर किया प्रश्न | मेरा # इ खोरी सुतिहारन केरा ॥ ३७३ ॥ 

--- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सब्तो ! 

साहू उजुर- | तब खत्यचन्द्र साध हे खोरी5८ सुतार कारोगराने बनाया 

किया प्रश्नु मेरा 55 / घबरायके विनती या | खुतिहारन केश ८ / है। इससे दोष या कसर 
प्राथना किया कि, हे प्रश्न ! इसमें तो मेरा इस मामलेमे उन्हीं लोगों का है । तेसे यद्दापर 
कोई कसर या दोष नहीं है। दोषी कोन है, जीवने कहा, ब्रह्मा खुतारने देह बनाया है । 
सो में कहता हूँ, खुनिये .. इसीसे उसीका इसमें दोष है । इसमे मेरा 
हमारे घर! तो कड़िया और-..  तोकोई दोष नहीं है॥ |. 

:.. व्याख्या-- तब साहने आकरके उजूर किया कि, है मेरे प्रभु | राजा ! इसमें मेरा तो कोई 
दोष नहीं है | इसमें सब दोष खुतार-कारीगर कड़िया लोगोका है, इस बातकों तो आप भी ज्ञान 
सकते दे ॥ २७३ ॥ 
(१५, घर काँचा उन काहे उठाई # देत सेंघ चोर दबि जाई ॥ ३७४ ॥ 

ओऔरीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! - खोदतेमे दिवाल गिरनेसे वहाँ--- 
घर काँचा उन) घर बनानेमें खुतारोने वा | चोर दृबिजाई--चोर दबकर मर गया। यवि भीत 
कांटे उठाई-:. * कड़ियोने भीत या विवालों पक्का होता, तो वह नहीं गिरता, फिर चोर 
को नरभ, कच्चा करके क्यो उठाये ? पक्का |. भी न मरता | इसीसे दोष भीत बनानेवालौ 
रके क्‍यों नहीं बनाये? इसमें तो | का है। तैसे यहाँपर कच्चा शरीर क्यों 
उन्होंने बड़ी कसर किये। द .. बनाया? जिसमें साधना करनेसे लोभ दबा । 

 देत खेंघ- इसलिये सेंध देतेमे या भीत-- । . ऐसा मन राजासे जीवने कहा ॥ हा 
हे व्याख्या-- साइट कद्दता है कि, हे राजा ! क्‍योंकि, मैंने मेरे अपने हाथसे तो घर नहीं बनाया; 
....._ घर तो कारीगरोने ही बनायें, फिर उन लोगोंने कच्चा घर क्यों बनाये ? ओर द्वालयाभीतको कछ्चा.. 

.._ ही क्यों उठा दिये ! जिससे कि, सेंध देतेमे भीत गिरनेसे चोर वहीँ दूबकर मर गया। यवि पक्का... ः 


रे कि! . बिवाल बनाया होंता, तो चोर कभी वहाँ दबकर नहीं मरता.॥ ३७४ ॥ 


मा १६. राजा पकरि भंगावा सोई # दोष तुम्हारा फाँसी होई ॥३७५॥ 
पा जल मीरामपशससादेव कहते हैं हे सन्‍तो ! साइकारकी उपरोक्त दलील युक्ति पूर्ण बात... । 
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हे 2! राजा पंकॉरे ८ ३ तब भोदू राजाने उस साहको सो उसी वक्त ्रपरासी भेजकर पकड़ा कर. 
था सोई -- ० छोड़कर खुतार-कड़ियोंको । मेंगवाया; बुला कर अपने सार मंनेमे हाजिर... 








प्रभ्थः है ] $ शंब्दार्थ-भांवाथे, सत्य निंणेय, यथांथे पांरंख रहस्य॑ बोचिनी, सरे्ल टीकां सहित के (४६) 
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करने लगाया; ओर खुतार कड़िये लोगोके 
आनेपर कहा कि-- 
दोष तुम्हारा -- | चोरकी खुत्युहोनेमे तुम्हारे 


फाँसी होई + / लोगोका दोष है। इससे 


अभी तुम्हे फॉसी होयगी। ऐसा हुक्म 
खुना दिया। तेसे यहाँपर कर्मी अह्याफो 
पकड़कर उसके दोष बताकर उसे फँसानेकों 
जीवने कहा ॥ 


व्याख्या-- ऐसी उपरोक्त बात खुनकर राजाने साहको बरी कर दिया और सोई घर बनानेवाले 
सुतार, राजगीरोंकों अपने सिपाही भेजकर पकड़वाके मंगवाया। उनको चोर मरनेका हाल बतायके 
: कहा कि, इसमें तुम्हीं लोगोंका दोष है; इसीसे तुम लोगोंको फाँसी होगी ॥ ३७५ ॥ 
१७, उजुर किया बहुविधि सुतिहारा # दोष मजूरन नाहि हमारा ॥ ३७६ ॥ 
श्रीरामरहससाहेव कहते है-- दे सन्‍तो ! 


उजुर किया बहु-+८ 

विधि खुतिहारार-- 

. प्रकारसे विधि पूर्वक नम्नतासे विनय, 
ब्रा्थना किये कि, है महाराज [--- 

दोष -- इसमें सारा दोष वा कसूर-- 


तब चोपटः राजासे उन. 
सुतार-कारीगरोने बहुत 


. मजूरन नाहि हमारा 5मजदूरोंका ही है. और 


हमारा तो किशस्ित्‌ भी दोष नहीं है। तेसे 
ही कर्मी ब्रह्मा वा ब्राह्मणलोग कहने लगे 

देह तो कमेसे बना है, फिर हमारा उससे. 
क्या दोष है? अतः कर्मका ही सब दोष है ॥. 


 ब्याख्या-- तदननन्‍्तर चोपट राजाको मनाते हुए बहुत प्रकारसे खुतार-कारीगरोने उजूर वा. 
विनय किया ओर कहा कि, हे राजा ! इस मामलेमे हमारे तो कुछ भी कसर नहीं है, ओर सब दोष 
तो मजदूरोंका ही दिखता है; इससे दोषी तो मजदूर लोग ही है ॥ ३७६ ॥ क्‍ क्‍ 
१८, गिलाबा कसर मजूरन केरी # ताते भीत गिरी भो हेरी ॥ ३७७॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! कारीगररोने कहा कि--- 


गिलावा कसर | गारा 
मजूरन केरी -5 / बनातेमे मजदूरोने ही! कसर 
. रख दिये। इससे दोषी मजदूरलोग ही हुए । 


यदि उन्होंने गिलावा अच्छा बनाया होता, 


तब ऐसा' कच्चा भीत न बनता । 


मिल्दीके गिलावा 


ताते भीत-- ] इसकारण कब्चा गिलावा 
गिरी भो ढेरी > “ होनेसे ओर भीतमे घक्कां 
लगनेसे भीत' गिरके ढेर हो गया। तेसे 
यहॉपर कच्चा कम होनेसे शरीर छूट जाता 
है, कच्चा कर्म क्यों बनाया ? यदि कम पक्का 
.. बनाया होता, तो शरीरादि नाश न होता ॥ 


व्याख्या-- क्योंकि, इंटा, गारा, पानी, चूना आदि देनेवाले मजदूरलोग ही होते हैं। इससे 

सोने ही गिलावा या गारा बनानेमे कसर-विकार कर दिये है । जैसे गारा उन्होंने दिये थे, बैसे 

ही हमने घरमें रखते भीत बनाते गये। अतः गिलावाम ही कसर थीं, इसका रण सेंध लगानेमे घक्का लगने 
' से भीत गिरके ढेरी हो गई, इसलिये उन दोषी मजदरोंकी ही पकड़कर दण्ड दीजिये !॥ ३७७ ॥ 

: .. 2१९, मजुरा पकरि बुलावा जबहीं # बहु विधि उजुर सुनाया तबहीं। ३७८ ॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें--- दे सन्‍तो ! 


द मंजुरा पकरि ८ | फिर ज॑ंब उन मंजदूरोंको रण 
बुलावा जबहीं ८ / सिपाही भेजके पकड़ाके 
बुलाया ओर जब वे हाजिर हुए, तब उन्हे . 


दोष बताया । तब तो बे संब मजदूंरलोग' 5 । 


घंबड़ा गये और-- 


हे .. बहु विधि ८फिर उन्होंने बहुत प्रकांरसे-- 


जजुर खुनाया तबहीं >नश्नतासे उज़ूर (प्रार्थना ) 
करके राजाको खुनाये। जब राज़ाने पूछा, 
तंबहीं अपने निर्दोष होनेकी बात उन्होंने 
यतायी । तैंसे थहाँपर जब कर्मको वा कर्मी को 

बुलायके दोष लगाया गया, तब वह अपने 
निर्दोष होनेकी साबित करता है ॥ 


व्याख्या+- तब फिर रांजाने उन कारीगरोंको छोड़कर पुलिसोको भेजकर उन सब मजदुरोकों हु 





मा इ पंफंड्याकर मेंगाया, जिन्होंने 





ने उस मकान बनानेमे काम कियाँ था । जब वे आये, तब राजाकों सलाम... 





.. पायल बाजै८ . 


( 3<* ) 


'>>> ४७ 4५ 


२०, मजुरा कहे सनो हो राऊ 


के मूल पंथ्चश्रेस्थी--( सदीक )--मांउुषविचांर चण्णन ४8 क्‍ [ तृतीयँ- 





करके खड़े हुंण, तब फिर मजदूरोने बहुत विधिसे अपने डजूर ( अर्जी ) या विनय खुनाये ॥ ३७८ ॥ है 


# हम पर दाप तुप काह लगाऊ ॥ ३७९ ॥। 


अथ-- शओऔ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! 


मजुरा कहे:८- | तब वे मजदूरलोग विनय 
खुनो हो राऊ- / करके कहने लगे कि, हे 
महाराज ! हमारी बातको भी आप ध्यानसे 
सुन लीजिये ! फिर न्याय करिये ! दोनों 
तरफकी बात सुने बिना न्याय नहीं होता है । 


. काहे लगाऊ ८८ 


हमपर दोष तुम |; हमारे जैसे गरीब लोगोंके 
ऊपर आपने दोष क्‍यों 
लगाये ? इसमें हमारे तो कोई दोष नहीं है | 


तेसे यहाँ कम कहता है कि, हे सन ! देह 


. बननेमें हमारा कोई दोष नहीं है ॥ 


व्याख्या-- वे मजदूरलोग कहते हैं कि, हे महाराज | हमारी भी प्रार्थना सुनिये ! आपने हम 
गरीब दीन लोगोपर दोष क्‍यों लगाये ? इस मामलेमे तो हमारा कुछ भी अपराध नहीं है ॥ ३७६ ॥ 
२१, पुत्री काजी चढ़ी अटारी # नूपुर शब्द भया कनकारी || ३८० ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहे व कहते है--- हे सन्‍तो ! मजदूरलोग अपनी सफाई पेश करते हुए 


राजासे कह रहे हैं... 
पुत्री काजी ८. | क्योंकि, उस वक्त काजीकी 
चढ़ी अटारी -- / लड़की अती व झुन्दरी मकानके 
.. छतपर या घरके दूसरे खण्डकी अटारीपर 
चढ़ी हुई थी। उसके चढ़ने-उतरनेमे॑ ओर 

इधर-उधर फिरतेमें-- 


नूपुर शब्द्‌ <- उसके पायजेब आदि गहने 


भया झनकारी ८ / नूपुरका शब्द छम-छम करके 


झनकार होता भया। तैसे यहाँपर पण्डितोंने 
अनुमान, कल्पनामें पुराणकी वाणी बढ़ा-चढ़ा 
कर खुनाये, सो सुन-खुनकर लोग भूल गये है ॥ 


व्याख्या-- उसके कारण भी झुनिये ! आपके पुरोहित बड़े काजीजीकी लड़की अतीब सुन्द्री 
उस मोकेमे सामने ही धरके दुमज़िले अटारीमे जाके चढ़ी थी। वह' इधर-उधर उछल-कूद्‌ करती हुई 


. खेल रही थी ओर उसके पायजेब नूपुर, घुँघुरुका शब्द छमछमाहट झनकार हो रही थी ॥ ३८० ॥ 


.. २२, नाना आँतिसों पायल बाजे # कोटि भात्रु शोभा सो लाजे ॥ ३८१ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहसे है-- हे सन्‍्तो ! मजदूरलोग कह रहे है कि--- 


नॉना भाँतिसो ८5) नाना प्रकारसे या विविध 


हाव-भाव कटाक्ष देखकर ओर नाना 
तरहके बजते हुए घुघधुरु 


मस्त द्वो गये थें। 


.... कोटि भाजु >क्योकि, करोड़ों खू्य भी उस- द हे 
ब्याख्या-- नाना भाँतिसे उस युवतीके पेरकी पेजनियाँ बजती थी। और उसकी शोभाकां..... 
यु क्‍या ् हर गन करे ? करोड़ों सूर्यके प्रकाश भी उस खुन्दरी नारीके शोभायमान मुखचन्द्रके आगे लजाते..... 
ः शो “ ऐसा उसके रूपको देखकर ओर शब्दकों खुनकर हम सब लोग तो एकद्म मस्त, बेसुघ हो गये... 
शा भरें । इसीसे हम लोगोंको भुलानेवाली काजीकी लड़की है, ओर उसीका इसमें दोष है ॥ रेघश॥ 








भॉतिसे उस युबतीकी 





पैज़नियोंकी |. 
आवाज खुन-छुनके हमलोग मोहित होकर [ 


शोभा सो ८: | स्रीकी शोभाके सामने सलजाता 


लाजै -- था | महाराज |! वह पऐेसी 
सुन्दरी थी; उसको ही देखके हम लोग भूल 
गये थे। तैसे ही पुराणोकी नाना वाणी सुनकर 
यहाँपर लोग भूले दे । करोड़ों सूयंसे बढ़के 
ईश्वरकी शोभा 
भ्रमाये थे ॥ 


२३, सुनत देखत हम सबे श्रुलाना # खोरि तासु हम नहीं अयाना ॥ ८२ ॥ 


.. अधेः-+ श्रीराम स् ० हससाहेव कहते हैं-- दे सन्‍तो ! मजदूर लोग कह रहे हैं कि- 





बताये थे, ऐसे ः " 


अप धया अप नाशााकाककाचतत पटरी गए नमक परत स पट पक कट फर 








प्रनयः ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ प्रारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & ( ४६३ ) 








होकर सुध-बुध ही भूल गये। कुछ काम |. बड़ा भारी दोष इआ। नहोीं-तो, हम लोग 

. करनेकी खबर ही नहीं रही । क्‍ कुछ अनाड़ी-अज्ञानी नहीं है, ज्ञो काम 

खोरि तास हम | इसकारण इस मामलेमे तो बिगड़ने देते। तेसे यहाँ पर कर्मी ने पोराणिकों 
नहीं अयाना 5: 2 उसी काजीकी पुजीका ही के ऊपर दोष लगाया ॥ 


व्याख्या-- मजदूरलोग राजासे कहते हैं कि, उस काजीकी पुत्नीकी शोभा तथा आशभूषणोंकी 
आवाज देखते-खुनतेमें हम सब मस्त होकर भूल गये। उस वक्त काम करनेकी कुछ सुधि ही न रही, 
इसलिये सारा दोष तो उसी युवतीका है| नहीं तो, हम कुछ अज्ञानी वा कमअकल नहीं थे ॥३८२॥ 


२४, पुत्री काजी पकरि बुलाई # काहेकों अठारी चढ़ी . शुलाई ॥ ३८३ ॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍ल्‍तो ! _ |. वक्त अटारी वा छतपर चढ़ने क्‍यों गई ? 
पुत्री काजी-+ | ऐसा खुन करके फिर चोपट दम चढ़कर रूप और शब्द्से इन 
पकरि बुलाई - / राजाने तुरन्त सिपाहीको | मजदूरोको तुमने क्यो भुलाई ? इससे चोर 
भेजकर काजीके उस पुत्रीकों पकड़कर मरनेमे दोषी तूही ठहरी। तेसे ही यहाँपर 
बुलवा लिया.। मनने पोराणिकोंको पकड़कर पूछा कि, तुम 
काहेको अठारी -- ) जब वह आई, तब राजाने ल्‍ गद्दीमे चढ़कर पुराण खुनाकर जनताको 
चढ़ी भुलाई-- कहा, अरी ! लड़की ! तू उस कयो भुलाते हो ?॥ द 


व्याख्या-- तब राजाने हलकारेको भेजकर काजीकी पुत्रीको द्वी पकड़कर बुलाया । ओर कहा 
कि, अरी छोकरी ! तू अटारीपर जाकर उस वक्त क्‍यों. चढ़ी थी। और द्वाव-भाव-कटाक्ष करके 
इन मजदूरोंको क्‍यों भुलाई थी ? जिससे कि, सब काम बिगड़कर चोर मरा । इसीसे यह दोष अब 
तेरे शिरपर आता है ॥ रे८३॥ क्‍ 
क्‍ २५, पुत्री काजी कहे पुकारी # दोष न.दीजे राव हमारी. ॥ ३८४ ॥ क्‍ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है--हे सन्‍तो! | दोष न दीजे ) हे भोदू महाराज | इसमें तो 
पुत्री काजी --) तब वह युवती काजीकी पुत्री | राव हमारी- / हमारा कोई दोष नहीं है। 
कहे पुक्रारी - / पुकार करके ऊँचे स्व॒रसे कहती नाहक हमको दोष मत लगाइये ! तेसे यद्दापर 
हैकि-+-.... | ||/|/ /॒ऑय॒यखए |... पौराणिक आप निर्दोष बनते हैं। पुराण 
द सुनानेका कारण बताते है ॥ बा 


व्याख्या-- तब पुकार-पुकारकर काजीकी पुत्री कहने.लगी कि, हे महाराज | इसमें हमारा 


तो कोई कसर नहीं है। नाहक आप हमपर दोष क्यो लगाते हो ? ॥ ३८७ ॥ 
. २६, बादशाहकी खड़ी असवारी # शोभा देखन चढ़ी अटारी ॥ शे८५ ॥ 
अथ+-- भ्रीरामरहससादहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो | लड़की कहती है कि-- 


 बादशाहकी- | है राजा | उस वक्त दुनियाँ- .. शोभा देखनः- ] उनके महानः शोभा-सोन्द्य, _ 

खड़ी असवारी८- का मालिक बड़े बादशाह | चढ़ी अटारी ८  झाँकी, सुन्दर स्वरूप और 
जहाँपनाहकी बड़ी भारी सवारी धूम-धाम- जुलूस देखनेके वास्ते में अपने घरक्री,अटारी 
से चतुरक्षिणी सेना सहित ऐसी सवारी उस |. वा छतपर चढ़ गई थी, ओर उनकी शोभा 


रास्तेसे निकली थी या आई थी, अतएव-- | देखी थी॥ - 
व्याख्या--- उस समयमे दुनियाँका सप्राट बड़े भारी बादशाहकी सवारी सेना हाथी, घोड़ा, 
._ रथ, पालकी उस रास्तेसे जा रही थी। डस जुलूसकी शोभा देखनेके लिये ही में अटारी वा छतपर 


के है क्‍ चढ़ी थी । क्योंकि, नीचेसे वह' सवारी दीखती ही नहीं थी ॥ ३८५ ॥ 


_* २७, बादशाहको पकरि मेंगांवो # हम पर दोष तुम काहे लगावो १ ॥ ३८६ ॥ 





|. 7 अर्क -: औीरामरहसखाहेव कहते हैं-- दे. सन्‍्तो:] 





बादशाह'को <-. 


(४६७)... # मूल पश्चत्रस्थी--( सटीक )--मालुषविचार वर्णन के [ तृतीय- 


पर्करि मेगाओ -- / उसी बादशाहका है। अगर 
उस रास्तेसे वह न आया होता, तो हम 
कादे देखनेकोी जाती ! इसीसे आप उसी 
बादशाहको पकड़कर मँगाओ, ओर उसीको 


.  हींदण्ड दो ! 


इंसकारण सारा दोष तो 





हमपर दोष तुम ८ ) अब हकनाहक हम निर्दोष- 
कादहे लगावो 55 ४ पर आप दोष क्यों लगाते. 
हो ? अब दोष क्‍यों लगा रहे हो ? तेसे ही 
यहाँ जगत्‌म दस अवतार हुण, उन्हींका 
लीला वर्णन प्राणोंमें किया है। उन्हीं 
. आअवतारोंका पीछा पकड़ो; पुराण तो निदोष 
. है, ऐसा बताते है ॥ 


.. व्याख्या-- इसकारण उसी बादशाहको आप पकड़कर मेगा लीजिये ! उसीको ही दण्ड 
दीजिये ! हम अबलापर नाहक दोष क्यों लगाते हो ? ॥ १८६ ॥ 
२८, लश्कर पकरन ताहि पठाई # नहिं पाई लश्कर फिरि आई || १८७ ॥| 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! 


लश्कर पकरन ८८ | तब राजाने फोज सिपाहीके 


ताहि पठाई-- 4 लश्कर . उस बादशाहको 
पकडकर लानेको भेजा। जाओ डसको 
गिरफ्तार करके लाओ | कहकर पठाया । 


नहिं पाई लश्कर | तब उसकी सेना-फोज | 
खूब मनसूबा करके गई. 


फिरि आई ८८ 


कि, अभी उस बादशाहको पकड़कर लावेगे; 

परन्तु, कहीं उसका पता नहीं पाये। राज्य- 

. के बाहर. निकल गया था, तो लश्कर 

- उलटकर वापस आई । तैसे यहॉपर अवतारी 

ईश्बरको ढूंढ़ते है, वे मर गये, अब 'किसी- 
को नहीं मिलते हैं |! 


व्याख्या-- तब चोपट राजाने यह बात सही समझकर अपने सब सिपाही लश्करोंकों हुक्म 
देकर बादशाहकों पकड़नेके वास्ते भेजा । फोजने जाकर इधर-उधर हूँढ़ा, तो वह' सीमा पार होकर 
कबके असीम-अपार हो गया था; इसीसे उसको पकड़ नहीं पाया, तब लश्कर खाली हाथ वापिस 


लीड आया ॥ १८७ | 


२९, मींजहिं हाथ-परा पछतावा # चोरटी न्‍्याव न बनत बनावा || ३८८ ॥ 


मीजहि' हाथ ; दोनों . हाथोको. . घिसकर 
परा पछतावा +- 
कहके पछताने लगा 


चोरटी न्‍्याव नः+) अरे ! चोर तो मर गया! | 

बनत बनावा- यह चोरकी खत्रीके मामला- | . 

हक व्याख्या-- बादशाह पकड़नेमे न मिलनेसे बड़ा पछतावा करके चोपटराजा अपना दोनों हाथ... 
. घिसने लगा। चोरकी खत्रीके मामलाका न्याय बनाना चाहते हुए भी कुछ नहीं बनता' है । द्वे मन्ची ! 





चॉपटराज़ा अब कया कर ? 


_: .. अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! फौजियोंने वापिस आयके जब बादशाह न 
:मिंलनेका हाल कहा, तब तो चोपट राजा बड़ा संकोचसे कठिनाईमे पड़ा, इससे-- 


का न्‍्याय-फैसला बनानेपर भी कुछ नहीं 


बनता है, अपराधी तो मिलता ही नहीं, अब... 


दण्ड किसको दें? कहे चिन्ता करने लगा। 
 तैसे यहाँपर ईश्वर न मिलनेसे मनमे चिन्ता- 
पछतावा बढ़ने लगी ॥ 


। & पा अब क्या करें ! ऐसा कहके चिन्ता-फिक्र करने लगा ॥ इ८८ ॥ 
ः ३०. तेहि अवसर मन्त्री उपदेशा # राजा काहे करहु अन्देशा ॥ ३८९ | 


रा अर्थ--- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! 
. 5 तेहि ('अ ल्‍ै] उसी ओऔसर या मोौकामे 
. / भन्‍्च्री उपदेशा - + उस राजाका प्रधान मन्त्री, 





महा ७ जो था, सो आयके उपदेश 
वेकै समंझाने लगा किलनः 77 0 5 









करह अन्देशा -: / क्‍यों इतनी छोटी-ली बातके 
लिये चिन्ता, सन्वेह या दुविधा कर रहे है। 





राजा काहे 5] हे महाराजाधिराज ! आप 


थः ३ ] #& शब्दार्थ-भावारथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित कक (४६५ ) 


देकर उलदा-सीधा समझाने लगा; कहने लगा कि, हे प्रवीण न्याय कुशल राजा |! आप किसी बात- 
की चिम्ता, सन्देह' क्यों करते है? आप कोई सन्देह न करिये, सुनिये ! मैं एक युक्ति बतलाता हूँ ! ॥३८६॥ 


३१, बादशाह औरो दरवेशा # दोझ समतुल अस कहें सन्देशा | ३९० ॥ 
अरथः-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सबन्‍तो ! 

















बादशाह' ओरो -- | दनियाँके सम्राट बादशाह बुजुर्ग बड़े-बड़े पण्डित लोगोने खबर कहे है' 
द्रवेशा ८८ ओर मनके सम्नाद दरचेश सो शास््ररोम भी लिखा है। तेसे यहाँपर 

या साधु-फकीर होते हैं-- बुद्धिरुपी मनन्‍्जीने मनको समझाया कि, 
दोऊ समतुल-- ) यह' दोनों ही. बराबरी ब्रह्मशानीको ही ब्रह्म स्वरूप जानो, बेद- 
अस कहै सन्देशा- / दर्जके होते हैं। ऐसा चेदान्तका यही सन्देश है 


व्याख्या-- बादशाह और द्रवेश-साथु दोनों बराबर समान दर्जेके होते है। ऐसा पण्डिसलोग 
सन्देश वा खबर कहते है; सो भ्रन्थोमें भी लिखा हुआ है ॥ ३६० ॥ 


३२, मोटा होय तेहि फाँसी दीजे # अपजस न्यावर्मे काहेको लीजे १ ॥ ३९१ ॥ 


अर्थ: श्रीयामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! | अपजस न्यावमे- ) न्याय करनेमे देर करके 

मोटा होय तेहि- ) इसवास्ते हे राजा | जो | काहेको लीजे5:  किसीकी अपयश-निन्दा 

फाँसी दीजे 5: / कोई मोदा-ताजा, तगड़ा, काहेको लेना ? यानी न्‍्याय-निर्णय करनेमे 
साधु या फकीर नगरमें होय, डसीको इस क्यों आप अपयश लीजियेगा । तैसे यद्दोपर 
मामलाम दोषी ठहराकर फाँसीमे लटका |. निर्वे्धिलोग विवेकी लोगोंको फँसाना 
दीजिये! चाहते है ॥ 


व्याख्या-- इसकारण आपके राज्यभरमे जो कोई साधु हृष्ट-पृष्ठ मोटा होवे, उसीको पकड़- 
करके फिर फाँसीमे चढ़ा दीजिये ! चोरटीके न्याय करनेमे आप अपयश क्यों लीजियेगा? अब तो आप 
झटठ-पट भोटे साधुको फाँसी देकर न्याय करनेमें खुयश लीजिये |! ॥ ३९१ ॥ पे 
३३, तेहि नगर दोउ रहे फकीरा # सन्त सुखी बहु मोट गम्भीरा ॥ ३१९२ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है---हे सन्‍तो ! । खनन्‍त सुखी ८ - सब चिन्ता क्लेश विकारोकों 
तेहि' नगर दोछ ८८ ) उसी हारिभोंग नगरमे उस | बहु मोटप | त्यागकर इन्द्रिय और मनको 


रहे फकीरा ८ समय संयोगसे गुरू ओर | गस्भीरा शमन, दमन, शान्त किये हुए... 
शिष्य दो जनें साधु या फकीर कहींले आके | सन्त ख़ुखपूर्वक रहते रहे । इससे वे दोनों... 
. कुछ दि्नसे श्हते रहे' है 4 | ई ४7२०६ हृष्ट-पुष्ठ, गम्भीर, पैय॑ स्वभाव- 
गम वाले रहे ॥ ग 


.... व्याख्या-- उस नगरमे उसी मौकेमे गुरू-शिष्य दो जने फकीर वा साधु भी कद्दींसे आकर 
... कुछ द्नसे रहते रहे। वे दोनों सन्त सुखी, कल्पना-विषयादि विकारसे रदित शान्त, गम्भीर, 
... चैयवान बहुत मोदे-ताजे परिपुष्ट देहवाले रहे ॥ ३६२॥ हा हि 
हा . ३४, हुकुम किया सो पकरि मेगाये # फॉँसी देन तुरित फुरमाय ॥ ३६३ ॥ 
... अथे-शभ्रीरामरहससादेब कद्दते है-- दे सन्‍तो ! * 

. हुकुम किया सो -- ) मन्न्रीके निर्णय अनुसार दोनोंको पकड़कर मेंगाया, तो पकड़ करके 


" .. पकरि मंगाये८ / राजानेभी हुक्म या आज्ञा | वे लाये गये । 


दे दिया कि, मोटे-ताजे साधुको दी पकड़ | फाँखी देन- | उक्त दोनों खाधुओंकोी 
लाओ | तब ढूँढ़ते हुएमें सिपाही लोगोको | तुरित फूरमाये ८ / मोदे-ताजे देखकर तुरन्त दी _ 





वही दोनो सन्त मोदे-ताजे दिखे, सो उन्हीं |. फॉँसी देनेके लिये राज़ाने फ्माया। वैसे... है 
पं० प्र० डौका; ५९-- हम की कर 





( ४६६ ) .. & मूल पश्चम्रस्थी--( सटीक )--मालुषविचार वर्णन #ः [ तृतीय- | 


च३डा ७. ४. १७ १५ कक धर चलन जज 534७४ पाई ५७७४० 3७ का काटी के का का भडरा. ढध फ ८ जन ५ कती भा मेजर ४१>क ३ ९ कननकबक, 





मा बपान्‍म १ अत पानी नी १७ #0 चज िजत न्‍ बजा जी ३.७९ ७.२ ९५.०२ करी के. कह ज२नाक.#न ५ हम के; अगर बा सर सही >रपजमरात हर हाय अतीक अनीपक... थ अमाक अर जा 


यहाँपर विवेक-वैराग्य दोनोको धोखेमें फँसाकर नष्ट करना चाहते है ॥ 

- व्याख्या-- जब चोपटराजाने मोटे साथुको पकड़कर लानेका हुक्म दिया, तो वही दोनों. 

साधुओको मोटे देखकर सिपाहियोंने पकड़कर लाये। तब तुरन्त ही इनको फॉसीमे चढ़ा दो, 
राजाने ऐसी आज्ञा फर्माया वा ऐसा कह दिया ॥ ३६३ ॥ 

. ३५, दोऊ विचार करें मन माही # यह हरिभोंग बचावा नाहीं।। ३९४ || 


अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! मनाकिया था कि, चलो यहाँसे, यहाँ रहना... 
दोऊ विचार - | जब उन दोनों साधुओको ठीक नहीं; सो नहीं गये तो अब आके फँस 
कर मन माही -- / फॉसीकी जगहमभे ले जाने गये । यह' अन्यायी मूढ़' राजाका राज्य-- 


लगे; यह अन्यायका तमाशा देखा, तब उन | यह' हरिभोग हरिभोग नगर है। यहाँ अब 
« दोनों जनें साधु अपने-अपने मनमें इस | बचावा नाहीं ८४ कोई तीम युक्ति किये बिना 


उपाधिसे छूटनेका विचार करने लगे । फिर बचाव होनेका नहीं। सो मैं जैसा कहूँ, तैसा 
बाहर आपसमे कहे; तहाँ-- तूनें करना, तब तो शायद बचाव हो जाय। सो 
 शुरुने शिष्यले कहा कि, मैंने पहले ही तुझे- यहाँपर विवेक-वैराग्यका विचार करना है ॥ 


.._ व्याख्या-- तब दोनों शुरू और शिष्य मनमें विचार करने लगे कि, अहो ! यह कहाँ उपाधि... 
आके हमलोग पड़ गये । फिर गुरुने कहा कि, देखो ! मैंने पहले ही कहा था कि, इस अन्यायी राजाके 
नगरमे हमें नहीं रहना चाहिये । सो तुमने मेरा कहा नहीं माना ? तो उसका फल आज़ हम दोनों जने 


पकड़े गये और फॉसी देनेको ले जा रहे हैं। यह हरिभोग नगरमें अन्यायी-अविचारियोंका राज है । 


अब कोई बड़ी युक्तिके किये बिना बचाव नहीं होगा। इसलिये मैं पहले फाँसी तरफ जाऊँ, तो तुम मुझे 
खेंच लेना ओर तुमको में खचूँगा, इसी तरह' करनेसे शायद्‌ बच जायेंगे, ऐसा कहिके समझाये ॥ ३९७ ॥ 


३६, एक कहे मोहि फाँसी दीजे # दूसर कहे खेंचि मोहि लीजे ॥ ३९५॥ 


खंचके ढकेल दिया और कहा 

लीजे ८८ कि, नहों-नहीं मुझको ही पहले 

झट-पठ पहले मुझे ही फॉसी दे दो, कहके फाँसीम ले लो जी! सो यहाँपर विधषेक- 
आगे पहुँच गया। चैराग्यका आगे-पीछे होना है । रा 
व्याख्या-- तब उनमें चतुर एक जो गुरु था, उसने कहा-- पहले-पहल मुझको ही फाँसी . 


आअर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है:-- हे सन्‍्तो ! | दूसर कहै ८८ । फिर दूसरे जने चेलाने उसको... 


एक कहे मोहि-- ) तब उनमेसे एक जमे गुरुने | खचि मोहि' 
फाँसी दीजै-- # पहले कहा कि, जट्लादो ! 





दे दो! और आगे चला गया। तब दूसरा चेलाने झट-पट उसको खैंचके दूसरी तरफ ढकेलते हुए... 


कहा कि, नहीं जी | तुम्हारा काम नहीं है, पहले मुझको ही फाँसी लगा दो, इसमें देर मत करो ! वे - | 


व .. दोनों ड्सीप्रकार खेंचा-खेंची करने लगे ॥ ३६४ ॥ 





| । ..... अर्थ-- भीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! 
। , रा  शर परस्पर ८: । इसप्रकार दोनों जनोको पहले 
बज रा देखी राऊऊ ४ फॉसीपर चढ़नेकी बातपर 


२७, रार परस्पर देखी राऊ # अचरज पूछहिं भेद बताऊ ॥ ३९६ | | 
अच रज पूछह्टि 5) बड़ा भारी आश्चर्यमं पड़के 





लड़ते-झगड़ते, तकरार करते, परस्पर आगे 
जाते हुए उस राजाने देखा | तबतो-- 












कप रत, तो. सोम चढ़नेवालेको बड़ा आश्चर्य हुआ। इससे उन साधुओंसे पूछा कि, इसका भेद्‌ क्‍या. 
* पद फॉलीमे चढ़नेयाः रा क्या लाभ मिलेगा ? स्रो भेव्‌ इससे बताओ १ ॥ ३६६ ॥ है 








भेद बताऊर ४ भोंदू राजा उन्होंसे पूछने 
लगा कि, भाई | इसका माने वा भेद्‌ क्या 

है ? सो हमको बताओ । सो यहाँपर चियेक, ., 
या वैराग्यके ममंको मनका न जान सकना है॥ 
०2 .ः ... व्याख्या-- ऐसा परस्परका झगड़ा-तकरार, खेंचा-खेंची, पटका-पटकी उन दोनों ज़नोका 





प्रभ्थः ३ | के शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथाथे पारंख रैहरुंय बोधिनी, सरल टीका सहित क (४६७) 





३८, मन्त्री तहाँ निशेय अन्नुमाना # मम फकोरा हम पहिचाना ॥ ३९७ || 
अर्थः-- शीरामरहससाहेब कहते है--- हे सम्तो ! 


मनन्‍्त्री सहा-- ) राजाके पूछनेपर भी जब उन 
निर्णय - | साधुआओने कुछ भी बात न बता- 
. अनुमाना ८ _ कर खँचा-तानी ही करते रहे, 


तब निबंद्धि भादू मन्त्रीने उनकी बातका 
निर्णय. अनुमानसे लगाया, ओर कहने 


लगा कि-- 
मर्म फकीरा ८5) अरे ! इन साधु-फकीरोके 
हम पहिचाना ८ / तकरारका मम या भेद तो . 


मेने अपनी बुद्धिसे पाहिचान लिया, मर्म जान 
लिया हूँ ! सो यहॉपर बुद्धिसे कोई एक बातका 
निश्चय करना है ॥ 


व्याख्या-- तहाँपर जो भोंदू मन्त्री बैठा था, डसने असुमानसे कल्पना बढ़ा करके डसका निर्णय 
या कोई बातका निश्चय करके कहा कि, इन फकीर-साधुओकी बातका मम तो में पहिचान गया हूँ | ॥३९७॥ 


३६, कहा लगन उत्तम यह होई # ऐसी लगन न पावे कोई ॥ ३६८ ॥ 


--- श्रीरामरहससाहेब कंहते है-- हे सन्‍तो | 


कहा लगन८ । राजाके पूछनेपर फिर मन्त्री- 

उच्तम यह होई -८ । ने कहा कि, यह अति उत्तम 

शुभ लग्न वा मुहत फॉसी चढ़नेका इस 

समयमे होगा, ऐसा जान पड़ता है; इसीसे 

थे लोग बड़ी खुशी मना करके आगे होनेके 
लिये खेंच-तान कर रहे दे । 

मन्त्रीकी ऐेसी मनगढ़नत बात सुनकर--- 


ऐसी लगन ८ | तब साधुने कहां कि- वाह' व ! 

न पावे कोई - / आपकी बड़ी तीज बुद्धि है! 
हमारे भेदकोी आपने सहज ही जान लिया; 
तभी तो हमलोग फॉँसीमें पहले चढ़नेकी 
उतावली कर रहे हे | ऐसा शुभ महान लग्न 
मुहृर्त सब कोई पा नहीं सकते है; कोई बड़े 
भाग्यवानको ही ऐसा लग्न मिलता है। सो 
यहाँपर विवेकका उदय होना है ॥ 


ब्याख्या-- राजाने उस मन्त्रीसे पूछा, क्‍या बात है ? हमे बताओ ! तो मन्त्री बोला-- इस अवसरमभे 





फाँसीपर चढ़नेका सर्वोत्तम रूग्न-मुह॒तें होगा ? तब वे साथु शझ्वथ बोले कि, धन्य हो मनन्‍्त्रीजी ! 
हमारे मनकी बात असली भेद्कों तो आप ज्ञान ही गये, ऐले शुभ लग्न, शुंभ घड़ी तो कोई भी पा ही नहीं 
सकते है, धन्य ! बड़े भाग्यसे हमे आज यह अवसर मिला है; पेसा कहकर साधु चुप हो गये ॥ ३६८ ॥ 


.... ताका मर्म कोई 


४०, चार चरण चारों परवाना # ताका मम कोई बिरले जाना ३६६॥ 
अथेः-- भ्रीरामरहससाहेव कद्दते हैं--- हे सन्‍तो! तब भोदू मन्त्रीने चपलता दि्खाके लक्ष- 


मुहतका वर्णन निम्न प्रकारसे किया-- 

आर चरण - ] सो शुभ लग्नौके चारो भाग 

चारो परवाना ८ / चार पद या चार हिसाब है। 
बह' जैमिनी, जगपति, केतकी ओर व्याली 


ये चारों मुद्दते प्रमाण करके माने गये है, | | 3. 
मद .. नहीं सकता है, ऐसा यहाँपर भी बुद्धिति 
.  भबोखेका निश्चय किया॥ 


सो हे राजन ! मानने योग्य हैं । 
उसका मम या भेदको तो 


_बिरले जाना- “४ कोई बिरले पण्डित ही 


. जानसे है। इस टायमम भी फाँसी चढ़नेके 
लिये ये ही चार शुभ लझ्नका उदय हुआ होगा, 


.. उस लझके भीतर ही यादिं जो फाँखीमे 


 लटकेगा, तो उसके खुखका फिर वर्णन हो 


रे व्याख्या-- मन्त्रीने कहा-- उस मुहर्तके चार चरणरूप चार पद है, सो चारो ही प्रामाणिक है.,। 
. डसका पूरा-पूरा भेद तो कोई बिरले ही शानी, पण्डित लोग जान सब्म्टे *- ब्वण 5५ गंकी फॉसी 


कप चार मुक्ति देनेवाली है। ऐसे अजुमान किया ॥ ३९९ ॥ 


“रपर्बगड़ गये । अथलूः 


४१, पहिली लगने जो फाँसी परई # अचल राज तज्रेलोकके करई ।। 3 |। 


....._ अर्थ--- श्रीरामरहससहिब कहते हैं-- हे सन्‍तो | ऊपर जो चार लघ्न बताने » उनमेंसे.... 
._ धांरों मुद्दतम फ़ासीपर चढ़नेका फल-महिमा यहाँबता रहे है... ० -, ५ 





४ 
है पु ६; ५५ के 
॥॒ है हू; कि 





पहिल्ली लगन -- ] भोदू मन्त्री कहता है- खुनो 


( 5६८ ) $ भूल पञ्चश्रन्थी--( संटीक )--मांचुषविचांर वर्णन के... [ तृवीब- 
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अलोकके <- इंश्वरपद पाकर फिर तीनों 

जो फाँसी परई८ / महाराज ! अभी पहला | करई+- लोकोंका राज्य सुख भोग 
मुहत जैमिनीमे जो मजुष्य जाके फाँसीमे 
पड़ेगा या फाँसीमें लटक जायगा, सो फिर- 
अचल राज >मरकर स्वर्गम जाकर अचल, ! 
अटल-- . 
व्याख्या-- अब यहाँपर चार लशञ्नकी फाँसी बतलाते है- निपट मूर्ख मन्‍्जीने चार खम्ममँ 





तैसे ही यहाँ शानमार्गमें फँसनेपर डसे 
सायुज्य मुक्ति खबे खुख प्राप्ति ठहराये है.॥ 3] 


क्रमानुसार फॉसी लेनेंका फल इसप्रकार कल्पना करके बतलाया | है महाराज | सुनो, सबसे पहलेके 


लम्न-मुहरतमें जो फॉँसीपर चढ़ेगा या पड़ेगा, सो फिर स्वग॒छोक वा परलोकमें जाकर तीनों लोकोंका 
राज्य पाकर तेलोक्यका स्वामी हो सर्वेदा अचल, निष्कण्टक राज्य भोग' करता रहेगा॥ ४०० ॥ 
४२, दूसर लगन फाँसी व्रत ठानी # अक्षय बजीरी निश्चय जानी ॥ ४०१ ॥ 
 अर्थ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते ढैं-- हे सन्‍्तो | मन्‍्त्री कहता है, हे राजा ! . 
दूसर लगन -- | फिर दूसरा मुहृतें-जगपतिमे . अक्षय वजीरी+- | कभी नाश न होनेबाला 
फाँसी तत ठानी -- & जिसने अत रखकर फाँसीमे | निश्चय जानी 5: 4 अक्षय महा मन्त्रीकी पदवी को 


करेगा । उसका राज्य सदा अचल रहेगा। 


चढ़ेगा, यानी दूसरा नम्बरमे फॉसीमे लग 
करके जो मर जायगा, सो उस पुण्यके 
प्रभावसे मरकर फिर परलोकमे-- 





बह पायेगा | यह' निम्धय करके जानलो ! 
तेसे यहां योग मार्ग के साधकफो सारूप्य 
मुक्ति प्राप्त बताये दे ॥ 


' व्याख्या-- दूसरा लग्न-मुहतमें जो फाँसीमे चढ़नेका महाबत करेगा, सो अक्षय, अटल बजीर८ 

प्रधान मन्‍जीका पद पाकर खुखा होयगा; यह' निश्चय करके जान लीजिये | ॥ ४० १॥ हू 

४३, तीसर लगन गुसाहिब होई # चोथी लश्कर जानहु सोई || ४०२ | 
श्रीरामरहससादेव कहते द्व-- हे सन्‍्तो | मन्त्री कहता है, हे राजा ! 


तीसर लगन ८८ ) तीखरा मुहत केतकोम जो | 


मुसाहिब होई- कोई फॉसीमे लटककर 
रेगा,सो फिर सरदार बड़े-बढ़े अधिकारी, 
सामन्‍त होगा या उपप्रधान मनन्‍त्री ही हो 

.. ज्ञायगा | तेसे यहॉपर उपासनासे सामीष्य 


मुक्ति प्राप्ति माने है। ओऑर-- 


चोथी लश्कर - | चोथा मुहतें व्यालीमे फॉसी- 


जानहु सोई- ४ में जो चढ़गे, सो शूर, बोर, । 


सैन्य वा सिपाही होंगे, ऐेसा जानो । तेसे 


यहाँपर कर्म मार्गकी साधनाओंमें फँसकर 


मरनेवालेको साह्योक्य मुक्ति प्राप्ति होगी, 
ऐसा माने है ॥ दे 


व्याख्या-- तीसरे लग्न-मुह॒तमे जो फाँसी लगालेगा, सो उपमन्त्री, सरदार और अधिकारी 
वर्गके ओहदेको पायेगा; ओर चोथे मुहृतम फाँसीमे चढ़नेवाले लोग सब शुर-बीर लश्करके सिपाही 


... होवेंगे। सो यही अभीके चारो लग्नमे फाँसी लगा लेनेका फल है, सो निम्चय करके इस बातको सत्य रा 
. जानिये | ऐसा मन्चीने कल्पित बात परिपुष्ट करके कहा॥ ४०९॥ हा 


. ४४. सुनत राव द्रवेश निकारी # फाँसी अपने गरे सवारी ॥ ४०१ ॥ 
अर्थः-- भ्रीरामरदससाददेब कहते दव-- हे' सन्‍्तों ! | 


..._ ../.  सुनत राव-) भोद मन्त्रीके मुखसे फॉसीमें . . 

। हु . द्रवेश- पएडते,तकरार करस>सा शुभ लग्न- 
... निकारीजऊ | मु,सकानेमेदाात््य खुनकर उस रे 
चोपटराजा निपट मूखेनें उन दोनों साथु- | 


फकीरोकोी, हटाओं इनको ? कहके बाद्वर 


वयाख्या-- ऐसी मूढ़ मन्त्रीकी रोचक बाणी सुनकर चोपट राजाने.उस बातका वि या द क क्र रु हे 





निकाल दिया | तद्नन्‍तर+- 


कल | आर सोनेकी जञ्जीर लगाकर शा । 


गरे सवारी + / अपने गलेमें फाँसी डालकर - है 
पहले बही लटककर मर गया। सो यहाँपर 
मन शून्यमें लय होकर मरा ॥ कर 








.. गई हेरायन का 
क्‍ नाश हो गया ओर कारण, महाकारण भी _ 
३ । लय होकर खो गया वा द्वेराय' गया | तब 
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लेया, और उन दोनों दरवेश साधुओको तो बाहर निकाल दिया; ओर तचलोक्यके अचल राज्यकी 


दालचसे अपने ही गलेम फॉसी डाल लिया और मर गया ॥ ४०३ ॥ 


४५, दूसर फॉँसी मन्त्री लीन्हा 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍तो ! 
दूसर फॉसी ८ फिर दूसरा नम्बर में चाँदीकी 
मन्तरी सीन्‍्हा-: / जज्लीर लगी हुई फॉसीको 

लेकरके उसीमे लटककर मन्जी भी मर गया। 


सो यहॉपर बुद्धि भी लय होकर शल्य हुई ।. 


तीसर लगन मुसाहिब दीन्हा || ४७०४ ॥। 


तीसर लगन ८८ ओर तीसरे नम्बरमे लगन 
मुसाहिब दीन्हा -:  लगानेवाले प्रेमी सरदार 
हाकिम लोग भी पीतल्कके जश्ली रवाली फाँसी 
गलेमे डालकर उसीमे लटडकके मर गये । 


सो यहॉपर सब सूक्ष्म इन्द्रियाँ शान्त हुई || 


व्याख्या-- फिर दुसरे नम्बरमे आगे जाकर मनन्‍्त्रीने भी फॉसी अपने गलेमे डालकर मर गया। 
यह' देख कर के बातकों सच्ची मानकर तीसरे नम्बरमे लगन लगाकर सरदार, अधिकारी वर्ग भी अपने 


अपने गलेमे फॉसी डाल-डाल कर मर गये ॥ ४०७ ॥ 


६, चोथी लगन सकल हरिभोंगू # फाँसी परहिं बड़े संयोगू || ४७०५ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍तो ! 


चोथी लगन ८८ | फिर चौथे नम्बरमे बाकी 
सकल हरिभोंगू- / के सबलोग खारे शहर- 
की मूख मण्डली समेत्‌ घोखेमे लगन लगाय 


लगायके रस्सीकी फॉसीमे लटक-लटक कर 


. मर-मर गये। सो यहॉपर तत्व-प्रकृतियाँ 
आदि सबोका लय होना है | 


फाँसी परहदिं- ) इसप्रकार चोपट राजा, चोरकी 

बड़े संयोगू ८८ ॥ सुत्यु होनेमे चोरटीके न्याय 
करनेको बैठा था, तहाँ तो होते-होते आखिरमे 
उस राजा सहित सारे फोज बड़े संयोगसे स्वयं: 
जा-जाकर फाँसीम पड़कर लटककर मरे। यही 
विचित्र प्रकारका वहॉपर न्याय हुआ ॥ 


व्याख्या-- चोथे नम्बरके लगनमें तो देखा-देखी सकल फौज सहित हरिभोग नगरके निवासी 
अपने ही फाँसोम जा-जाकर पड़ने लगे। देखो | बड़े संयोगसे चोरणटीका न्याय उस चोपट राजाके 


यहाँ इसप्रकार अद्भुत्‌ रीतिसे हुआ ॥ ४०५ ॥ 


 सम्बन्ध-- यहाँपर अब अन्थकत्तानें बीजक साखीका प्रमाण दिया है, सो खुनिये ! ॥ 
॥ 9 ॥ मूल बीजक, साखी नम्बर-- १७८ ॥ #&9 ॥ 


क्‍ साखी।--- ऊपरकी . दोऊ 


गई # हियेहकी गई हेराय ॥ 


[ ३७ ] कहंहिंकबीरजाकी चारों गई # ताको काह उपाय १॥ ४०६ ॥ _ 


... अथे+-- सदशुरु श्रीकबीरखाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो ! 
. ऊपरकी ८ 
_ दोऊ गई+-- 


ऊपरके बाहरी मुखके दो 


है। सो न्यारा-न्यारा ही जड़-चेतन्यको सब 


देखते है ! परन्तु, गुरुवालोग एक ही अद्वेत 
व्यापक है, एक बअह्म है, ऐसा कहते हैं। इससे | 
स्थूल-सूक्ष्म दोनोका विचार चला गेया, | 

थे चारो बिगड़ गये। अथवा स्थूल, सूक्ष्म, 


कुछ समझ नहां रही | ऑर-+5 


हियेहुकी ८८ ) अन्तःकरणकी  बूझ-बुद्धिरुप रा 
विवेक-विचार यह दोनों भी |... रे 
_ दशाको प्राप्त भये, सो गरगाफ जड़-मुढ़ 


नेत्रोंसे पदार्थ दिखाई देते 


. उसके समान महा अन्धा संसारमे दूसरा. 
ओर कोन है ? कोई नहीं है। हक 

कहहि' कबीर- ] पारख प्रकाशी खदशुरू 
जाकी चारों गई ८ _ | श्रीकबीरसादेब कहते है 
. कि, जिस, भमनुष्यकी बाहरी दो चर्मदष्टि 
तथा भीतरी बृझ-विचार मिलायके 


- कारण और महाकारण ये चारो देह' लय हों 
गये, तहाँ केवल्य ब्रह्म मानकर निर्वचिकल्प 


.  हुए। 
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हा ताको काह -: ] अब उस भ्रमिक विवेकद॒ष्टि- आवागमनाौसे कछूटकर मुक्ति पानेका ओर 

| उपाय -- हीन महा अन्धेको मुक्ति धाप्ति कोई भी उपाय नहीं है; इसीसे तो वे 

ता करनेके लिये कोई उपाय लग नहीं सकता जड़ाध्यासी जीव चौरासी योनियोके 

५ ० . है। पारख स्वरूपकी बोध-स्थिति' हुए बिना भवचक्रमें ही भटकते रहेंगे ॥ 

| व्याख्या-- इस साखीमे सद्गुरु कहते हैं कि, मन्नुष्पोंकी बाहरी ओर भीतरी मिलायके चार 

|... दृष्ट्रियाँ होती है। उसमे बाह्य चर्म दश्टिसे ऊपरके स्थूल पदार्थोको देखके वस्तुका ज्ञान होता क्‍ तथा 

| भीतरी विवेकदशिसे सूक्ष्म पदार्थोका भान होता है। इन चारों दष्टिसे ठीक-ठीक देखनेवालेकों ही 

सच्चा नेत्रवाला कहा जाता है। एक तरफ माजसे देखनेवालेको 'काना' कहते है। जिसके दोनों नेत्र न 

हो, सो “अन्चा'” है। अन्धेको रूप पदार्थका ज्ञान किसी प्रकार भी हो नहीं सकता है। फिर कोई उपाय' 

. भी उसके लिये कया लगेगा ? इसीप्रकार संसारमें जड़ पाँच तत्त्वोंके विस्तार ओर अनन्त देहधारी 

हा चैतन्य जीव स्वरूपसे ही न्यारे-न्यारे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे है. । परन्तु, त्रह्मवादी वेदान्ती गुरुवालोग 

रा ं जान-बूझ करके आँखें मूँदकर कहते है कि, जड़-चेतनमें व्यापक सर्वत्र सम-समान अद्वत एक ही बह्म 

. ... स्वरूप है। बह्ममें दूसरा छत होना तीनकालमें नहीं सम्भवता है, ऐसा कहके हटसे पक्ष पकड़ते है । 

इसवास्ते उनकी ऊपकी चमंदष्टि भी फ़ूट ही गई, जिससे अज्ञानरूपी अन्धेरेमें सब एक समान देखते 

. ....... है। ओर अन्तःकरणकी विवेक-विचाररूपी बूझ-बुद्धि भी फ़ूट गई वा खो गई | इसीसे सत्यासत्यका 

। . निणय छोड़कर सत्कमे, सद्शुण धारण करना, त्यागकर पशुवत्‌ उन्‍्मत्त, जड़, जाड़, मूढ़ होते है । 

..। ... यहाँ सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है कि, जिस मनुष्यकी उन गुरुवालोगोसे प्रीति हुई कि, वह भी 

...... अन्धा हो जाता है। जिन-जिन श्रमिक मजुष्योंके उपरोक्त चारों नेत्र फूट गये, उसको सत्य उपदेश 

..._ देकर समझानेका कोई उपाय नहीं लगता है। अथवा स्थूल और सूक्ष्मके सुधार त्याग-प्रहण छोड़कर 

दोनों देहोका भाव भी लय हो गया। भीतरका दोनों कारण, महाकारण भी लय होकर शुल्यमें समा 

. गया; तो खाहेब कहते हैं कि, जिसका उक्त चारों देह हेरा' गया, शूल्यमें लय हो गया, सो कैवल्य 

निर्विकतप जड़ द्शामें पहुँचा | अब वह' चोरासी योनियोंके बच्धनोंसे कभी छूट नहीं सकता है । ऐसा 

कोई उपाय-प्रयत्न भी नहीं है, जो कि, ऐसे जीव मुक्त हो सके। पारख बिना जड़ाध्यास नहीं छूटता है । 

पारखके निकट तो वह भ्रमिक जीव जाता ही नहीं । फिर चह तो स्व व्यापक एक आत्मा बना है। 

.. ऐसे महा अन्धे लोगोंको स्वरूप ज्ञान दिखानेका कोई उपाय नहीं है | जैसे अन्घेकों रूप पदार्थका 
. यथार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जा नहीं सकता है। तैसे ही विवेकहीन अन्धे मतवादी गुरुवालोगौंको. 
... भी स्वरूपका ज्ञान पारखबोध कराना निरुपाय होनेसे असक्य है। इससे संसारमे “अन्धे अन्चा 
... पेलिया, दोनों कूप पराय” की नाई होकर जीवयोकी दुर्गति हो रही है ॥ ४०६॥ गा, 
कि ० सस्बन्ध--- हारिभोग नगरका रूपक-दृश्ान्त ऊपर खतम हो गया है. । अब यहॉाँपर उसके सिद्धान्त- 
..... के भाषको घटाकर दर्शाया गया दै। पश्चीसर्वे खण्डमे ३४ चौपाई, ओर १ साखीमे उसी निर्णयका 
... अशर्ण किया गया है, सो खुनिये! |... <<्<्<---|--|/|/| के ३ गत हम 

2 70 4 कह | चौपाई ॥ पतच्चीस खण्ड | २५॥ &॥ सा 
| १. सब घट एक ब्रह्म सम लेखै # सोई दे सेर वि्री पेसै ॥ ४०७॥ 
....... अर्था--भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सत्तो ! हे 





..... एक ब्रह्म /वुक्षादि पाँचों तत्त्वोमें वा सब | इत्यादि सबको एक समान समझकर उसी 
«बढ़ निवासी एक परअह्मा-परमात्मा ही सत्य | खोई टके सेर- | जैसे ्याकम वो पैसा 


हे लक मुराता दी का... चोई हरे फए5 | कैसे ज्वाव सो चेणा बगल... 
: है, ऐसा मानकर गदद्दा, सन्त, ऊुँच-नीच, _विक्री प्ेैखै | एक टका कहते हैं। तैसे जड़- 
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चेतन एकत्र मिश्रित एक ब्रह्म माने है। मानना बअह्यज्ञानका उपदेश देना; यहीं 
सोई अविवेकका टेक, पक्ष, हठको श्रेष्ठ टके सेर विक्रीकी जगह देखना चाहिये ॥। 
व्याख्या-- उपरोक्त दृष्टान्तका भेद सिद्धान्तमें घटाकर यहॉपर कहा जाता है। घट, मठ, 
तट, पट, सर्वत्र-चराचरमे एक ही ब्रह्म अद्वेत है। सम-समान आकाशवत्‌ निराकार पूर्ण है । पेसा 
 संखारमे जो गुरुवालोगोने माना है, इससे विवेक तहाँ कुछ नहीं हुआ । गदहा, सन्त, पापी, धर्मी 
साँच, झूठ इन सबोकी बराबर समझना; ब्ह्मको ही श्रेष्ठ मानकर उसीका टेक रखना, निगुण 
सग॒ुण दोनोंको एक बनाना, ऐसे अन्यायका उपदेश सोई टके सेरकी विक्की दे । संसार यही हरिभोग 
नगर है । ब्रह्मश्ञानी बाहरमें चोपट राजा बने हैं, और शरीरमें मन चोपट राजा बना है। सो इनके 
सब ही समाज भोदू, अन्यायी, अविचारी हैं। वे पाप-पुण्य, बन्धन-मुक्तिको एक भावसे ठके सेरसे 
. विक्नी करते है ॥ ४०७ ॥ 
२, नो नाडीमें जीव अरुकाना # नो नेंगीको सोह निशाना ॥ ४०८ ॥ 





ञअ श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सनन्‍तो ! द्वारोंके विषय भोगोंमे विषयीलोग, ऐसे 

नो नाड़ीमे 5 | श्लिनी, हस्तिनी आदि नो नरजीव नो-नोमें जहॉ-तहाँ अरुझकर 

जीव -- | नाड़ियोमे योगी लोग, तथा फँसे है. । 

अरुझाना 5 < नवधाभक्तिमें भक्त लोग, और | नो नेंगीको5 ) सोई यहाँपर नाका-जगात 
नवग्रह पूजनमें कर्मी लोग, तथा नव | सोइ निशाना ८ ४ चोकी नो जगह चुज्ली चुकाने- 
व्याकरण पढ़ाईमे पण्डितलोग एवं नव- की पहिचानी लक्षण या निशानी है ॥ 


.._ व्याख्या-- खंखारमें नो व्याकरण, नवश्रह' पूजा, नवधा भक्ति, नो दवारोके विषय भोग तथा 
शरीरमें पुहखा, पयश्विनी, गान्धारी आदि नव नाड़ी इन्हींमे मल॒ुष्य आदि जीव सब अरुझे हुए है। 
वह्दी नो जगह चुज्ञी या चोकी चुकानेकी निशानी या पहद्धिचानी है ॥ ४०८॥ द 
क्‍ ३, तस्कर लोभ, मोहकी राती #% जीव साहु घर चले निवाती ॥ ४०९ ॥ 

अर्थः--भ्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍तो ! | जीव साहु- ! जीव यही शानवान्‌, धनवान 


तस्कर लोभ -- |। लोभ यही चोर है; सो धन- | धर चलैज सच्चा साहइकार है । दया, 
क्षमा, सत्य, शील, सनन्‍्तोषादि 


राती - सम्पत्ति वृद्धिके लोभ, सुख | निवाती 
है पराप्तिके लोभ, अष्ट सिद्धि, नवनिद्धि- | उसकी धन-सम्पत्ति है । देह-गेहादि 
के लोभ, स्वर्गांदि प्राप्तिके लोभ हृदयमें मानन्दीरूपी घरमें जीव रह रहा है। 
खूब बढ़ा, ऐसे लोभरूपी चोर मद्दामोह |. उसीके घरमें लोभ चोर 'निवाती' कहिये घन- 
आसक्तिकी ऑअँधियारी रात्रिमं चुरानेके | सम्पत्ति लूडनेकोी वा चुरा लानेके लिये... 
लिये निकला |... . चला गया ओर घुस गया था ॥ 3 हड 


..._ व्याख्या-- यहाँपर लोभ' ही चोर है। सो घन-सम्पत्ति, राज-काज, नाज, ऋद्धि, सिद्धि, .. 
. स्वर्गांदि प्राप्ति करनेका लोभ सबको लग रहा है; और 'मोह” ही महाअँधियारी रात्रि है। स्त्री, पुत्र 
परिवारोंका मोह तथा देवी, देवता, ब्रह्म, ईश्वरादिके मोहमे आसक्त गाफिल पड़े है। ओर जीव” ही 


रा साहरुपी सच्चा अविनाशी है। जीवके घररूपी घटमे सदशण रहस्थ' रहनीरूपी धन ढै। वही 
 सदूगुणोंकों “निवाती” कहिये लूटनेके लिये बा हरण करनेकों लोभ-चोर भीतर ताक लगाके 


चला गया ॥ ४०९५॥ ९ 
४, पदाथे अथे इत्यादिक चारी # जप तप साधन सेंध सवारी || ४१०॥ 


... अथे--श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍तो ! प्रसन्चता और द्यादश्टिसे हो यह' चारों 


_... पदार्थ अधै् | । 


' चार पदार्थ--अर्थ, धर्म, काम, |. फल मिलेगा, ऐसा दढ़ायके गशुरुवालोगोने 
.. इत्यादिकन 
0.०2 रे  खुख़का फल दै। सो ईश्वरकी 








मोक्ष यह चार फल महान भ्रष् मजुष्योको सुलाय-भ्रमाय रक्‍खे है ।और-. 





( ४७२ ) .. के सूल पश्चम्रस्थी--( सटीक )-माहुषविचार वर्णन $ [ वृतीय- 
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जप तप ८८ । गायञ्ी वा दीक्षा मन्त्रका |  चोरासी चुनी आदि तापनेकी तपस्या करना।.. 

साधन. ८८ | जप, पश्चाक्षरी, अश्ाक्षरी, ऐसे अनेक साधनों लगना वा लगाना; 

संघ सवारी 5: / द्वादशाक्षतगी आदि मन्जोका सोई मनमें सेंध देना वाभीत फोड़ कर. 
5 28 विविध प्रकारसे जप करना, ओर पश्चाग्नि, सुराख कर देना है ॥ हा 
॥ व्याख्या-- अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष, ये चार पदार्थरूपी सम्पत्ति प्राप्तिके वास्ते अशलोग 


गायत्री मन्जादि नाना जप ओर तपस्या-- उ्य बाहू, मोनी, दिगम्बरी, पश्चाग्नि, जलशयनादि अनेक 
कठिन साधनाएँ करने,वा कराने लगे | सोई संघ लगाना या हृदयमें भीत फोड़ना दे ॥ ४१० ॥ 


पू, पेंठत सेंध मरे दवि लोभा # जो किये चारि पदारथ शोभा ॥ ४११ ॥ 





अर्थः-- श्रीराम रहस साहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! । जो किये ८ जो कि, अथ, धर्म, काम 
 पेठत सेंच 5) साधकलोग.._ कठिन-कठिन | चारिपदारथ-ः | ओर मोक्ष इनकी शोभा, 
भरे दुबि ++ | साधनाओंमे लगकर जब | शोभा८ः सुख, सुन्दरताकी महिमा 
 लोभा ८“ साधनामे घुसे, तब संसारके गुरुघालोगोने बहुत-बहुत किये है । इससे 
। विषय तथा खत्री-पुजञादि ओर धनके लोभ चार फल प्राप्तिका लोभ खूब बढ़ा था। 
रा ग्रेड़ दिये । यानी साधनोमें दब करके लोभ जो उसे पानेकी इच्छा किये थे, सो पूरी 
का मर गया। तो कितनेक लोग घर-बार नहीं हुई। शूल्यवुक्तिमे जाकर साधकलोग 
ग्रेड़कर साधु होते भये । गाफिल हुए ॥ 


व्याख्या-- योग साधनोमे घुसनेसे शून्य चुक्ति होकर लोभरूपी चोर भीतर दबके मर गया। 
अर्थ, धर्मादि चार पदार्थोंकी शोभा देख-सुनकर उसको चुरा लेनेकी जो इच्छा करके चला आया था, 
सो इच्छा उसकी पूरी नहीं हुई ॥ ४११ ॥ क्‍ 
६, निःकामी होय जप तप साथी # तहाँ पदारथ चाहे उपाधि ॥ ४१२ ॥ 
अथे--- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍्तो 


निः कामी -- ) जिस चार पदार्थ या चार फल कोई तो निःकामी ब्रह्म हो गये । 

होय जप ८ | प्राप्तिकी इच्छासे नाना तरहके | तहाँ पदारथ ८ | फिर तहाँ मायाक्ते उपाधिरूप 

तप साथी ८ / मन्त्रोका जप तथां अनेक प्रकार- | चाहे उपाधि८ | चार पदार्थोकी चाहना फैसे 
की तपस्या, ध्यान आदि साधना किये थे रहेगी ? ब्रह्मको शल्य, निर्विकत्प माना है 
सो इच्छा या कामना सिद्ध वा पूर्ण नहीं . परन्तु, वहाँसे ही जगत्‌ विलासमें पदार्थों- 
हुईं; क्योंकि, समाधि लगाकर निर्चिकल्प की चाहनारूप उपाधि खड़ी होती रहती 
होनेसे तब तहाँ कामना दही मर गई, ओर है; ऐसे उपाधि लगी रही । 


५ व्याख्या-- जप-तपादि साधनाओमे लगनेसे ओर योगाभ्यास करनेसे मन उन्मुन हो कर निषकाम 

.... हो गया; ओर कोई ब्रह्म बने, तो भी चार पदार्थी चाहनारूपी उपाधि नहीं मिटी; इसीसे चार. 

_..... पदार्थ पानेके लिये अनेक उपाधिमें पड़कर जप, तपादिकी नाना साधनाएँ किये | परन्तु, निःकामी' 

...._ कहिये उन्होंकी वद इच्छा खिद्ध नहीं हुई वा पूर्ण नहीं हुई। खो अधूरे जड़ाध्यासी दोके मरकर 

। पा .. : चोरासी योनियाम पड़ रहे है. ॥ ४१२ ॥ पा 

। ७, चोरटी अविद्या कीन्ह विलापा # संशय शोग सोई डर व्यापा ॥ ४१३ 

........ अर्थ/- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सब्तो ! 5 गा 

.....  चोरटी अविद्या5:] लोभरूपी चोरको मराहुआ | संशय शोग 5 ) सो यहाँ नाना सस्वेह, 

227“ फीन्‍द बिलापॉ- देखकर _ उसकी ख्री | खोई डर व्यापार । चिन्ता, शोक, कल्पना, 
.... _-- अविद्यारूपी चोरटी शोक-बविलाप करके विषय विकार अन्तःकरणमें व्याप्त होकर फैल ._ 

22 रा 5 । रोने लगी; दुःख मानकर कलपने लगी। |. [द्वोतादै॥ 














प्रग्थः ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सदह्दित $ (४७४३ ) 
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व्याख्या-- जब कि, लोभ फिर अन्तःकरणमे वापिस नहीं आया, तब अविद्यारूपी स्त्री उसकी 
खोज करनेको गई, तो लोभको साधनोौमे दबकर मरा हुआ देखकर वह' चोरटीरूपी अविद्या विलाप 
करके रोने लगी | इससे संशय, शोग, चिन्ता, परेशानी हृदयमें व्यापके फेल गई ॥ ४१३ ॥ 
. ८, इन्द्रियनपर है मतन्तुवा राजा # जाकी अटपट सकल समाजा॥ ४१४ ॥ 
अर्थ|-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सबन्‍्तो ! 


इन्द्रियनपर है- ) दश इन्द्रियाँ और पच्चीस | जाकी अठपट- | एकमे एक न मिलनेवाले 
मन॒वा राजा5 / (२४) प्रकृतियोंके ऊपरमें | सकल समाजा- * अनमिल, अटपट सकल 
शासक मन यही यहॉपर राजा बना है, सो .... समाज अधिकारी वर्ग, जिस मन राजाके 
चोपट-भोदू है । |... निकट सदा बने रहते है; वे सब बेहदे है॥ 


. व्योख्या-- सब इन्द्रियाँ तथा प्रकृतियँंके ऊपरमे रहनेवाला मन यही चौपट राजा हैं। जिंसके 
कि, सकल समाज तृत्ति, सज्बल्प-विकल्पादि अटपठट-खखपठ किसीसे मेल न खानेवाले चश्चल अन्यायी 
बने है; “मन राजा बहकावते, पाँचों बड़े असाधथि” ऐसा हो रहा है ॥ ४१४॥ 

. .. ६, नालिश करी साह जीव पेरी # साहु कहे नहिं खोरी मेरी | ४१५ ॥ 
अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! 
नालिश करी | अधिदय्याने लोभके मरनेसे लिया, उसे फेंसाना चाहा । 


साहु जीव: “डुखी होकर मन राजाके | साह कहे नहिं ) तब साहुरूपी जीव कहने 

घेरी ८८ पास जाकर अर्जी पेशकर _ खोरी मेरी +८ लगा कि, हे राजा ! इसमें 
नालिश करदी और तुरन्त न्याय कर देनेको मेरा तो कुछ भी दोष नहीं है। क्योंकि, 
कही, तब जीवरूपी साहुको पकड़कर घेर. खुनिये [-- 


... व्याख्या-- उसी मन राजाके समक्ष. जाकर अविद्याने फरियाद खुनाकर नालिश दे करके अर्जी. _ 
पेश करी । साहरूपी जीवको फाँसी देनेके बास्ते पुकारकर माँग करी | तब मन राजाने जीव साइको._ 
पकड़कर अपने घेरामे कर लिया और उसे दोष लगाकर फँसाना चाहा, तब जीव-साड कहता दे. 
कि, हे राजा | इसमें मेरा रश्वकमात्र भी कखूर या दोष नहीं है | क्योंकि, उसका कारण में बतलाता 
हैं, सुनिये |-- ॥ ४१४५ || २ 

... १०, महल शरीर ब्रह्मा सतिहारा # जाकी रची सकल ससारा ॥ ४१६ ॥ 
. अथे+- श्रीरामरहससाहेब कहते दै--- हे सच्तो .! रा 


महल शरीर -- । यह' शरीररूपी जो मेरा | जाकी रची5ऊ ॥| सकल संसारके रचयिता 
ब्रह्मा खुतिहारा-- / महल है, उसको रजोग्रणी | सकल संसारा- / सृष्टिकतों वही ब्रह्मा 
ब्रह्म कारीगर खुतारने बनाया दे। में कहलाता है।. उसीने सबके महलरूपी 


तो इसमें रहनेवाला मात्र हूँ |] ओर--- द देहको रचा है ॥ क्‍ 
व्याख्या-- महलरूपी शरीरको बनानेवाला खुतार सूश्टिकर्तता ब्रह्मा सोई 'रजोगुण' है । जिसकी 


.. रचनासे सारा संसार बना है, वही जगत्‌का कर्ता कहलाता है। उसीने मेरे भी शरीररूपी महत्तको 


.._ अर्थ--भ्रीरामरहससादेव कहते हैं--हे सन्‍्तो ! “ 


|... भीत जा 


बनाया है। अतः रजोगुण वा बुद्धिरुपी ब्रह्माने सबोके देह रचना करके बनाया है ॥ ४१ 
| ११, मिथ्या काँची भीत उठाई # तासु हेतु चोर दबि जाई ॥ ४१७॥ 
देहको बिगाड़कर छोड़ दिया है । 
तास देतु चोर | इसीकारणसे लोभरूपी चोर 


.._ भिथ्या काँची | मिथ्या संसारमें नाशवान 
दृबि जाई जाकर देहमे छिपा रहा, 


क्षणभंगुर _ कच्चा देहको 

रजोगुण बुद्धिरुपी ब्रह्मानें क्यों बनाया? [. 

....._ देह बनानेमें दी उसने कसर कर दिया है; 
। रा | एं० प्र० टीका; ६० न 











साथमे वच्दू लोभ भी मर गया। इसीसे दोषी . है < । है 


0] 


(४७४७)... के सूल पश्चप्रन्थी--( सटीक )--माज्ुषविचार वणन के... [ दृतीय- 








पद्चिरूप ब्रह्मा हुआ; उसीको पकड़ो ओर |. उसीको जो चाहे सो दण्ड दो ॥ 


.. व्याख्या-- स्जोगण प्रधान ब्रह्मा, ब्राह्मणलोग चुद्धि तेज करके कहते हैं कि, कोई सष्टिकर्ता 
विधात। है उंसीने सम्पूणे चराचर जगतको बनाया है। यह बात दृढ़ करके अबोध नरजीब अपने 
का! निर्दोष बनकर कहता है कि, मिथ्या, असत्य संसार ओर कच्चा-क्षणभंगुर देह ब्रह्माने क्यों बनाया! 
का देहको नाशवान्‌ बनाया है, इसीकारणसे साधना करते-करतेमें ही दूत्ति शून्य होगई; अथवा देह 
पं छूट गया, तो लोभ चोर भी उसीमें दृबकर मर गया। इसका सारा दोष देह बनानेवाला बुद्धिरुप 
ब्रह्मापर है. ७१७। 
१२, सो सुतिहार कहे परचारा % दोष कम नाना परकारा ॥ ४९८ ॥ 


अर्थ भ्रीरामरहलसाहेब कहते हैं--- हे! सन्‍्तो ! इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। ! 

. सो खुतिहार 5] जब बुद्धिरुपी ब्रह्मा वा ' दोष कर्मनाना-] नाना प्रकारके पाफ्-पृण्य 
. कहे परचारा 5< । रजोशुणीको पंकड़के लाये,ती.. परकारा -८ कम जो जैसा-जैसा लोगोंने 

वह खुताररूप ब्रह्मा ऊँचे स्वरसे प्रचार करके... किया है, उसी अनुसार देह बनाया गया है; 

सबको सुनाकर कहने लगा कि, सुनो पश्चो! | तो देह कच्चा होनेमें सब दोष कर्मका हीहै॥ 


व्याख्या-- तब ब्रह्मा रजोगुणीकों बुलाकर हाजिर किया गया। नश्वर देह बनानेका दोष 
उसे लगाया । सो रजोशुणी ब्रह्मा-बुद्धिरुपी खुतार पुकारकर प्रचार करके कहने लगा कि, इसमे तो मेरा... 
कोई दोष नहीं है। सब दोष तो कमपर है। नाना प्रकारके शुभाशुभ वा अच्छे-बुरे जो जैसा-जैसा कम... 
करते है, तैसा-तैसा फल पाते है; ओर जैसी साधना करते दे, तेसी वृत्ति हो जाती है ॥ ४१८। पे 
। १३, जेसा कम गिलावा कीन्हा # तेसा महत्व उठाई दीनहा ॥ ४१६ 
अथे;--- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! द 
. जैसा कमें55 ) जैसा-जैसा कर्म या कर्मी-. तैसा महल -] तैसा-ही-तेसा चार खानियोंमें 
गिलाव! कीन्हा:: 3 रूपी मजदूरोने गिलावाऊ 5 उठाई दीन्हा ८ 4 शरीररूपी महल रज-बीय 
« ' गारावत शुभाशुभ कर्म अध्यास दृढ़ करके संयोगसे उठा दिया है या बना दिया है, तो 
बनाये; संस्कार टिकाये है-- सब दोष कमंका हुआ, विधिका नहीं हुआ॥ 
व्याख्या-- जैसा कम मजदूर लोग गिलावावत्‌ जड़ाध्यास पाप-पुण्यादवि बनाते है, तेसा-तेसा 
ही शरीर, आयु, भोग बनाकर उठा देते है। यानी जैसा कम संस्कार टिकाया हुआ है, वैसा-वैसा ही... 
देह बनकर खुख-दुःखोका फल भोग होता रहता है ॥ ४१६ ॥ 
१४, कम कहे हम नहीं अयाना # काजी पणिडत पुत्रि पुराना ॥ ४२० ॥ रे 
. अथ- श्री रमरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! काजी पण्डित-- | काजीरुपी पण्डितलोगोके 
.... कर्म कहे हम> ] तब कम या कर्मीलोग हाजिर | पुत्रि पुराना ८ / पैदा किया हुआ चेद्‌, शाख्र, 
.... नहों अयाना- / होकर कहने लगे कि, दे राजा! पुराण, तथा कुरान आदि पुत्रीको देख-सुन॒ 













हमलो रा वैसे अनें। डी- अज्ञानी तदहां है। हे : करके उसके रूप आर शब्दम मोहित ह्ढ़ू अर 
बिना समझे-बुझे हमने कोई कर्म नहीं |... होकर हमने सब्र कमे-धर्मं किये थे ओर 
किया है । ह .. अभी उसी प्रकार कर्म कर रहे है । 






का, व्याख्या-- फिर कर्मी लोगोको गिरफ्तार करके दोषी ठहरानेपर थे कर्मी मजदूरलोग अपनी 
...... सफाई पेश करके कहने लगे कि, हम वैसे तो अज्ञानी-मूढ़ नहीं है। चेद, पुराण, शास्तरोंमे जैसा - 
...... विधि-“विधान घम-कर्म करनेको कहा है; वैसा ही हमने किये ओर कर रहे हैं। काजीकी जगहमें पण्डित- के 
लोग है। उनकी सुन्द्री पुत्रीकी जगहमें 'पुराण' और 'कुरान' हैं। सो ईश्वर या खुदाकी शोभा खुनकर 
कारिपत वाणी बार-बार पढ़-ग़ुन करके सब मजुष्य कम मागमे लगकर जड़ासक्त हुए, वहद्दी मोद्दित - 












. अनेका ८ 


 पुरानार | 


मन्यें: ३ | # शब्दार्थ-भावारथ, सत्य निणय, यथोर्थ पारखें रहस्य बोचिनी, सेरेल टीका सहित के ( ४७४ ) 





त्ि हर. है ५ टन, अिना /नीए अमन करी, +अे, ५ अमन हम) कमाए क्री रमन 3 न का "जहा १. 3३ ८०. ही] ,ह 2५, #मम &ा#९ #नंक अनी किस हरी तरगाय, ही #०%७ &? ५ अनाथ ढक की कि ता। +” ध्जाकी हैं के आफ ऑन हान क्‍ाफ ली ५७५ आज मी न्‍फिल्‍ 0 ल्‍ाथ लव न्‍टी जा कण + 0८ 


इस कारणसे अनेक ठुःख फल भोग प्राणी भोग रहे है। तहाँ कहा है+-- 
“बेदकी पुत्री खुस्॒ति भाई ! सो जेचरी कर लेतहि' आई ॥” बीजक, रंमेंनी ॥ ३३ ॥ 
इस प्रमाणसे काजीरूपी पण्डितोंकी पुत्नीरूपी शास्र-पुराण आदि ग्रन्थ बने है, उसे हो 
सुन-सुंनकर नाना कम करनेमें लगकर मनुष्य लोग भूले पड़े है, बिना पारख ॥ ४२० । 
१५, जाके शब्द कब अरुकाई # कसर खोट बह विधि रहि जाई ॥ ४२१ ॥ 


अथ+-- श्रीरामरहससाहिेब कहते है--- हे सब्तो ! 


जाके शब्द कर्म 5८) जस वेद, पुराण, कुरान कसर खोट - + जड़ाध्यासकी कसर-खोट, बहा 
अरुझाई -- आदिके शब्दरूप बाणीको बहु विधि | ओर विषयोक्री माननन्‍्दी दृढ़ 
खुन-खुनकर अनेक कम मार्ग चला है, उसी | रहि' जाई होकर बहुत प्रकारसे रहि' गया, 
कर्ममें मनुष्य अरुझ गये वा भूलकर फँस | इसीसे देह' बिगड़ गया वा नाश हुआ । 
गये है। इसवास्ते--..... ... इससे शासत्रकारोंका ही सब दोष ठहरता है।॥ 


.  व्याख्या-- काजीकी पुत्रीको देखकर मोहित होनेके समान यहॉपर पुराणोंको देखकर-पढ़कर 
जिसके शब्दको सुनकर संखारी मनुष्य कमेकाण्ड- तीर्थ, बतादि नाना कमोंमे अरु्झ गये । विवेक न 
होनेसे बहुत प्रकारसे कसर-खोट जड़ाध्यासका विकार हृद्यमें रह गया ॥ ४२१५॥ 


१६, पुत्री काजी कहे बहूरी # बादशाहकी निश्रय खोरी ॥ ४२२ ॥ 
अथ;+-- श्रीरामरहससाहेव कहते दे-- हे सन्‍्तो ! 


पुत्री काजी-- ] तब वहाँ फिर पौराणिक लोग | अवतार होता है, डसीकी शोभा देखेने- 
कहे बहूरी-5 | कहने लगे कि, दे भाई | खुनो, |. दिखानेके लिये हम लोग अटारीरूपी गद्दीमें 
..._ हमारा दोष नहीं है । क्योकि-- |. चढ़कर पुराणोंकों देखते वा कथन करके 
बादशाहकी -+) बादशाहरूप जगत्क्े मालिक कहते है । इसीसे निश्चयसे दोष तो डसी 
निश्चय खोरी + 5 परमेश्वरका समय-समयपर |. ईंश्वर्का है।। 


_... डब्याख्या-- फिर काजीकी पुत्रीकी जगह. पण्डितोंके चेले पुराणके पक्षपाती पोराणिकलोग 

फिर-फिरकर उलट करके कहने लगे कि, इसमें हमारा दोष तो नहीं है। जिसके लीला-चरितर 

पुराणोम वर्णन हैं, उन्हों बादशाहरूप भगवान्‌का ही दोष निश्चय करके मानना पड़ेगा । क्योंकि, 

उनके ही दर्शन झाँकनेके लिये हमलोग पुराणकी कथा कहते है ॥ ४४५२॥ |; 
१७, बादशाह अवतार अनेका # पूरण ब्रह्म कोई करे विवेका ॥ ४२३ ॥ 


अंर्थ:-- श्रीराम रहससादेब कहते है-- हे सन्‍तो ! . पूरण ब्रह्म कोई -- | कोई-कोई तो ऐसा विवेक 


बादशाह-: + चोबीस अवतारोंसे लेकर जो करे विवेका5ऊ [करते है, कि, जगतकर्ता 
अवतार | अनेक अवतार हुण, सो जगत॒के ... मालिक परिपूर्ण सर्वे व्यापक परत्रह्म ही 
मालिक बादशाह: ईएवरके स्वरूप- एक सत्य है। वहीं निर्यकार-साकार स्वरूप 
मेहीमाने गये है... « सबका बादशाह है | ये क्‍ 
. व्याख्या-- मच्छ-कच्छांदिसे लेकर चोबीस अवतार वा ओर भी अनेकों अबवतार परमेश्वरके 


... हुए है; वे दुनियाँभरके बादशाह हैं। ओर कोई-कोई तो पूर्ण परब्रह्मको ही बादशाह, त्रेलोकांधिपति 
..._ निराकार माननेका विवेक करते हैं। बे खाकार-निराकारमे कुछ भी भेद नहीं मानते है॥ ४२३॥ 


१८, तासु चरित्र भय वेद पुराना # दोहा छन्द किताब कुराना ॥ ४२४ ॥ 


. अर्थ-- भरी राम रदहससाहेब कहते है-- है सन्‍तो |! लत 
उसी निर्मुण त्रह्मकी महिमा |... वर्णन जो किया है, सो चार वेद ओर अठारह 





. _ भये वेद5 “और चौबीस अवंतारोकी पुराणादि ग्न्थके रूपमे प्रभट हुए है।..ः 
लीला, जीवनचरिंत्र आंदिका संसक्षत गद्य-पद्मादिमे घेद, शाख्र, पुराणादि- 





(४७७६)... # मूँल पंझ्॑ग्रन्थी--( संजीक )--मालुषविचार वर्णन के. - [ वृर्तीय- 
दोहा छत्द्‌ +- अन्थ लिखा हुआ > है 
किताब कुराना- / उसीका डल्था कविय बड़ाई तथा पीर-पैगस्वरोंकी महिमा करके 
दोहा, चं।पाई, छनन्‍्द्‌ आदिमे रचे हे । ओर लिखे है /उसीको पढ़-सुनकर श्रमिक हो रहे है॥ 
ः व्याख्या--- उन्हीं माने हुए ब्रह्म, इेश्वर, खुदा, देवी-देवता चौबीस अवतारादि्योंके चरित्र, 
४० लीला, महिमा वर्णन करके वेद्‌ तथा पुराणोकी रचना हुई है। कोईने वही बात प्रचलित भाषामे 
.._ दोहा, साखी, चोपाई, छन्‍्द, कवित्तादिमे रचकर वा कहकर लिखे हैं। ओर कोईने अरबी, उदूमे चार 
कितेबरूप कुरान आदि शअन्‍न्धथ लिख रक्‍खे है; इसप्रकार नाना वाणी श्रन्थोंका विस्तार हुआ है ॥ ४२७॥ 
१६, बादशाहको पकरि न पावे % बेचून वेअन्त कहिके पछतावें ॥ ४७२५ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो ! हैः 
. बादशाहको-ः ) माना हुआ मालिक, बादशाह | बेचून वेअनस्त-- ै] निराकार, निशुणया बेचून.._ 
. पकरिन पाचैऊ / इश्वर, खुदा तथा अबतारों- | कहिके पछतावे> / बेनमून, वेअन्त, अथाह, 
क्‍ को तो कोई पकड़ ही नहों पाते है। क्योंकि, अपार ब्रह्म है, ऐसा कह-कहकर हाथ मल- 
बह मिलता ही नहीं तो कैसे पकड़ेंगे ? अत; कर पछताते है, सोच-फिक्र करते हैं ॥ 
ब्याख्या-- माना हुआ बादशाह, ईश्वर, खुदा, अबतारादिको तो कोई पता लगाकर पकड़ 
ही तो नहीं पाते है। इसोसे हारकर बेचून, बेनसून, बेअन्त कह-कहकर पश्चाक्ताप करते है। फिर भी 8० 
.. उसी धोखेके पीछे ही लगे पड़े रहते है॥ ४२५ ॥ प 
पा २०, मन बुद्धि तहाँ कछु पडुँचत नाहीं # घोखा धार मन गोता खाई ॥| ४२६ ॥ 
द अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! क्‍ 
. मैन बुद्धि तहाँ ८: | उस निराकार ब्रह्ममे घोखा धार्मन ८: । ऐसा कहकर सिथ्या घोखा 
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मुसलमानोने चार किताबरूप कुरान खुदाकी 





. कछु पहुँचत नाहीं - ४ मन, बुद्धि, चाणी तथा | गोता खाई- “४ वबाणीकी धारामे मनको 
लक्ष्य कुछ भी पहुँच नहीं सकता है; वह सबसे . लगाकर भ्रम चक्रम पड़े तो आवागमन 
: परे अपार है, इसप्रकार मान करके ओऑर--_'. गर्भवासमें गोता खाये और गोता खा रहे है. 


द व्याख्या-- मन, बुद्धि, वाणीसे परे अह्म-परमात्मामे किसीकी कुछ भी पहुँच हो नहीं सकती 
.._ है, ऐसा मानकर धोखाकी धारामें मनकों लगाकर गोता खा रहे हैं। ४२६॥ 


२१, मन्त्र बुद्धि तहां निणेय कीन्हा # बदला शाह दरवेशहिं लीन्हा ॥ ४२१७ ॥ 
.._ अर्थ---श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍्तो 
भन्‍त्री बुद्धि तहाँ -८ |] मन राजाके प्रधान मन्जी 


निणय कीन्द्ा5ऊ < भोदू बुद्धि था। तब 
वहापर उसी बुद्धिने मन राजाको समझाते 















द्रवेशहि लीन्हा +निराकार होनेसे न मिल 
सका, तो उसके बदलेम आप कब्रह्मश्ञानी साधु 
को ही पकड़ लीजिये ! ब्रह्म ओर ब्रह्मज्षानी- 
हुए यद्द निणय किया कि, दे मद्दाराज [-- |. को एक मान लीजिये | “ब्ह्मविद्‌ त्रह्ेघभचति” 
.. -. बदला शाह वह बादशाह परमेश्वर-- ऐसा कद्दा भी दै॥ क्‍ .ः 
..... व्याख्या-- मन राजाको कुछ भी फैसला न कर व्याकुल उदास होते हुए देखकर उसके मुख्य 
..../# मन्‍्त्री बुद्धिने तद्ाँ अपनी तरफसे यह निर्णय किया कि, बादशाह >परमात्माके बदलेमे जो कोई मोटे... 
.... भद्दात्मा, योगी, ज्ञानी, भक्त मिल, उन्हींको द्वी पकड़कर संखसारमें फँसाय दीजिये | तो न्याय पूरा हो 
.... ज्ञायगा, ऐसा कहा ॥ ४२७॥ 
२ कर विवेक बैराग्य दोड दरबेशा # सन्त सुखी नहिं दुःखकर छषेशा ॥ ४२८ ॥ 
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विवेक बैराग्य | सत्यासत्यका विवेक हो रहनीको धारण करके पारखी सद्शुरुके 


सत्सक्षम रहते है, वे निर्बन्‍्ध सुखी होते है । 
खानी-वाणी ढु'खोका लेशमात्र भी अध्यास 
नमे नहा रहता है ॥ 


दोउ द्रवेशा ८ और दढ़ वेराग्य धारण हा, 
यही दोनों सच्चे साथुके गुण-लक्षण होते है। 
सन्त सुखी नहिं- 5] जो कोई साधु-सनन्‍तजन-- 
दुःख कर लेशा - 2 विवेक, चैराग्यादि सदूगुण क्‍ 
व्याख्या-- उस शहर रूपी मलुष्य देहके नगरमें “विवेक और वैराग्य' दो सच्चे साधु रहते-थे 
ओर जो कोई भी मजुष्य (वचक वैराग्य सत्सज्ञादि सद्सुण धारण किये, थे चश्चल दूत्तिको शानन्‍्त 
. करके सन्त हुण, फिर उनमे जिन्होंने पारखबोधको प्राप्त किये, वे जीवन्मुक्त सुखी हुए वा सुखी होते 
 है। उनमें फिर डुःखदायी अध्यासका लेशमात्र भी नहीं रहता है ॥ ४श८ ॥ 
२३, फाँसी देनको पकरे जबहीं # रार परस्पर लाय तबहीं ॥ ४२६ ॥| 
श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍तो हद 
फाँसी देनको ८ ) संसारके भसव-बन्धनोंमे । रार परस्पर ८] तब पररुपर उन दोनोने आगे 
पंकरे जबहीं -- | फँँसानेके वास्ते मनकी सेनाने लाये तबहीं -- / होनेके लिये तकरार बढ़ाये 
जब उन दोनो विवेक-वेराग्यको घेरके पकड़े- |... विचित्र चाल या अद्भुत्‌ ढह्े करने लगे ॥ 
व्याख्या-- भव-बन्धनोमें फँसानेके लिये विवेकी-यैराग्यवानोको जब भन-मायाके सेन्यने 
पकड़कर लाया, तब वे दोनों परस्पर लड़ने-झगड़ने लगे। वे दोनों आगे-आगे ही होना चाहते थे॥४२९॥। 


२४. बिना वैराग्य विवेक न होई # बिना विवेक वैराग्य न कोई ॥ ॥ ४३० ॥ 








श्रीयामरहससाहेब कहते ढेँ-- दे सन्‍तो ! | बिना विवेक-] खत्यज्ञान स्वरूपका विवेक 
बिना बैराग्य -- ) जगत्‌ पे विषयभोगोकी चैराग्य- | धारणं किये बिना न कोई 
विवेक न८ः | तरफसे डपराम दृढ़ बवेराग्य | नको वैराग्यमें ही ठहर सकता है, 
. होईप्ेॉ उत्पन्न हुए बिना किसीकों भी और न किसीको वैराग्यका फल ही मिल 
...  सध्यासत्य जड़-चेतन्य स्वरूपका विवेक हो सकता है । यानी विवेक बिना बैराश्य 
नहीं सकता है या होनेका नहीं। आरफिर- |. नहीं ठहरता है ॥ द 


५4... व्याख्या-- सो विषय भोगोंकी तरफसे दृढ़ वैराग्यसे ग्लानि उत्पन्न हुए बिना जड़ सैतन्य बन्धन- 

म्ुक्तिका विवेक नहीं होता है। ओर तैसे ही सच्चा विवेकसे स्वरूपशान हुए बिना कोई किसीका वैराग्य .. 

उहर नहीं सकता दे। यानी विवेकके बिना हठ करके किया हुआ वैराग्य कोई कामका नहीं होता है॥४४०॥ क्‍ 

२५, दोउ विधि देखि राव अकुलाना # पूछा तहाँ मन्त्री अन्युमाना || ४३१ ॥। 

अर्थः-- शऔ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो |: हम 

. द्ोड विधि देखि | ऐसे दोनों प्रकारसे विवेकी, | पूछा तहाँ , तब उसने वहाँपर साधुओं- 
ह्य्< | 


. राव अकुलाना- ४ वैराश्यवान्‌सन्तोंका शक्ति | मन्‍त्री अजुमानार ४ से भेद पूछा, तो वे कुछ 
::. आकर्षण देख करके मन राजा बहुत व्याकुल, |... नहीं बोले, फिर तहाँ बैठा हुआ मन्त्रीने ही 
आश्चर्थित तथा अधीर हुआ । हा अपने अनुमान अन्दाजसे निम्न बात कही ॥ 


क्‍  व्याख्या-- इसप्रकार विबेक तथा बैराग्य दोनोंकी विशेषता, प्रताप, सत्सज्ञ देख करके भोंदू 
.. “मन राजा बहुत अकुलाकर व्याकुल हुआ ओर पूछने लगा कि, इसका भेद बताओ ? परन्तु, वे विवेक- 
.. _चैराग्य अपना कार्य छोड़कर कुछ भी नहीं बोले । तब तहॉपर उपस्थित बुद्धिरूप मन्‍्जीनें अपना 
अनुमान लगाया ॥ ४९९ ॥ । पा 
२६, उत्तम लगन मन्ुन अबतारा # फाँसी मान बनोरी सारा ॥ ४३२॥ 
अर्थ।-- भ्रीरामरहससाहेब कद्दते हैः-- हे सन्‍्तो | क्‍ क्‍ 
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 ग्रथम अनुमानों ८८ | 
द के ब्रह्मका अनुमान किये हैं; उसको रन्‍्तु, सो ब्रह्मश्ञानीलोग चाणी-कल्पना- 


.. बजे दुतियान |; दूसरा च रणमें भक्तलोग अपने 
५... दास कद्यवे८ 





(#35) $ सूल् पञ्चग्र्थी--( सटीक )--मातुषविचारे वर्णन के. | तृतीय 








उत्तम लगन--. ] उत्तम शुभ लग्न-मुहतंके | फॉँसी समान ८ 3 परन्तु, अनेक प्रकारकी 


| 
मजुज अवतारा ८ / समान बड़े भाग्यसे जीवने | बनोरी सारा-  मानन्दी, करपना, वाणी 
नुष्य जन्ममें देह धारणकर अवतार विषयोको सार मानकर बिना विचार फाँसी- 
लिया है व में पड़े हुए है ॥ 


व्याख्या-- बुद्धिरुप मन्जीने कहा, सर्वोत्तम लग्न-मुह॒त अभी मनुष्य जन्ममें अवतार लेना है । 


इसमे खानी-बाणीकी मानन्दी-कत्पना सब फॉसी बनी है' ॥ ४३२ ॥ 
२७, चारि चरणका किया विचारा # किया भिन्न भिन्न निर्वारा || ४३३ ॥ 
द ओरीरामरहससाहेब कहते है-- है सनन्‍तो ! 
चारि चरणका-ज ] चार भागके आचरणसे , किया भिन्न८- ऐ। वेद-वेदान्त,. पुराणादि 
किया विचारा८ऊ चार पदरुपी चार मुक्ति | भिन्न निरुवारा८ / अ्न्थोमे उसी चार मुक्ति 
प्राप्ति होगी, ऐसा विचारका निश्चय गुर्ा-- | आदिका निर्णय विस्तारसे वर्णन न्यारे-न्यारे 
गगोने किये ओर कर रहे है। ओर-- । तरहसे किया है 


व्याख्या-- सो बुद्धि मन्त्रीने कहा कि, हे मन राजा ! अभी मनुष्य जन्ममें चार प्रकारकी मुक्ति. 


प्राप्ति होनेके शुभ आचरणरूप चार माग बने है । इसका विचार भी पण्डितोंने भली माँतिसे किया है । 
कम, उपासना, योग और ज्ञान-इसका भिन्न-भिन्न निर्णय भी शास्रांमे वर्णन किया है । सो उसीमे नर- 
ज्ञीव बिना विवेक बद्ध हो गये ओर फेसकर बैसे ही बद्ध हो रहे है. ॥ ७३३ ॥ 
.. ९८, स्वत; प्रकाश प्रथम अन्ुुमानी # फाँसी परे भये ब्रह्मज्ञानी || ४७३४ ॥ 
.... अथे+-- भीरामरहससाहेब कद्दते है-- हे सबन्‍्तो' प कर 
स्वतः प्रकाश - | पद्चिला चरणमें स्वयं. एॉसी परे८: सब बन्धनोसे परे सदा मुक्त 
प्रकाश, परिपूर्ण व्यापक. भये बह्यज्ञानी - “ स्वरूप 'अहंग्रह्म' मानते भये | 


सर्वाधिष्ठान अद्वंत निरक्षन-निराकार मानके._ भासके फन्दा या फाँसीमे जाकर पड़े है ॥ 
व्याख्या-- पहला शानमागसे चलनेवाले लोगोंने स्वयं प्रकाश परब्रह्म-परम।त्मा जगदाधार 
व्यापक है, ऐेखा अनुमान करके वे त्रह्मश्ञानी स्वयं ब्रह्म स्वरूप बनते भये। परन्तु, उस प्रकारसे तो महा 
फन्दा घोखेमें ही फेंसकर चरासी योनियोमे जा पड़े | अब उसी भद्धेत ब्रह्मशानमें फँस-फेंसकर कई 


. लोग मर रहे है, बिना विचार ॥ ४३२७ ॥ 


२६, दूजे दुतिया दास कहावे # भक्ति बजीरी युग युग पाने ॥ ४३५ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सनन्‍्तो 


से भिन्न ज़गत्‌कत्ता मालिक 





बनते या. सेवक कहलाते है। ओर वासत्व 


भक्ति बजीरी >) भक्तिके प्रधान अधिकार. 
युग युग पावै८ / वजीरी - वा. मन्‍्जी-पद्धी 


तक प्राप्त होता रहेगा, ऐसी आशा लगाकर... 


परमेश्वरको स्वामी मानकर अपने दास .. भक्तिके प्रतापसे उपासकोंकों युगान-युग हा 


भावसे उसीकी भक्ति करते है कल्पनाकी फॉसीपर लटक भरे है. 








इश्वरके नजदीक रहनेका सोभाग्य वह प्राप्त करेगा; ऐसा माने हैं.॥ ४३४५ ॥ 


गके होई # साधे सिद्ध कहावे सोई ॥ ४३६ ॥ 


अथः-- भीरामरंदहससादेब कहते है दे सस्तो ! 








विज पक दूसरे ह#तवादीलोग एक सबसे भिन्न ईश्वरकी कल्पना करके उसको स्वामी मान- . 
मा / की " दास कद्दलाते हैं। सो भक्तिके प्रतापसे युगान-युगतक बजीरी वा प्रधान मन्जीकी पद्धी | 
पं पाकर इश्यरके 





प्रन्य; ३ ] क शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ६8 (४७९) 


नल लय डक कल आप + के न मबन८नमनननकबनम, 








3०. लग >ताज+- 5: पा >धॉ+ल' जल + कमला: लीन. ०८.७७ नव #जगीप००<>2०५७००*१७०- “६ ही अक ज 
हल क-ज नरील-3७०५+त4+-->लील हनी ज+ अक्‍ा-+->-व ७ बनतज >त अननन, 


तीजे लगन |; तीसरा चरणमें अध्यासमे लगन | साथधे सिद्ध -- | इसकारण अनेक तरहसे योग- 

गगके होई-- / लगानेवाले योगी लोग हुए कहावे सोई या साथना करके ऋद्धि- 

हैं। वे अष्टाज़ योग मार्गमे प्रेम लगाकर साधन सिद्धिके लालची लोग सिद्ध कहलाते हैं। 

. कर रहे है, योगके प्रतापसे इष्टके तद्रूप सो वे जड़ाध्यासकी फॉसीमे लटककर मर 

ही होना चाहते हे । जाते है ॥ 

व्याख्या-- तीसरे नम्बरमें कई लोग योग मार्गम लगन लगाकर फेँसे हैं। अश्ाकह्ञ योगको 

साधकर योगीलोग सिद्ध कहलाते है । सो उसीके अभिमानमें लटककर वा मटककर मर रहे हैं ॥ ४३६॥ 
.. ३१ चौथे तीरथ वे अचारा # लोक बासका किया विचारा ॥ ४३७ ॥ 

अओ्रौरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! क्‍ क्‍ क्‍ 

चोथे तीरध-- ] चोथा चरणमें संसारीलोग | लोक बासका>ः ॥ अह्मलोक, .. बविष्णुलोक, 

वर्ते अचारा -- / अठसठ तीर्थ स्नान, परिक्रमा, | किया विचारा८ 4 शिवलोक तथा वेकुण्ठादि 


. एकादशी, पूनम, अमावसादिके बत ओर [ _तलोक ऊपर मानकर उसी लोकोमें जाके 

 आवचार-विचार, होम, हवन, पूजा, पाठ, निवास करनेकी विचार-चाहना किये है। 

जाप इत्यादि कम मार्गमे लगे हुए है या सो अनुमानकी फॉसीपर लटक-लटककर 
लग रहे है ।ओर-- ह मरे या मर रहे है ॥ 


. व्याख्या-- चोथे संसारो विषयीलोग नाना तीथ-बत, नेम-आचार आदि पालनकर ईश्वरकौ ; 
कृपा और पुण्यके प्रतापसे स्वर्गांदि सात लोकोंमे जाकर खुख भोगनेकी वासना रखकर भ्रम-धोखेका 
ही बार-बार विचार कर रहे है ।| ४३७ ॥। | 

३२, चार मुक्ति सोई अलनुमानी # सायुज्य सामीप्य सारूप्य बखानी || ४३८ || 


अर्थ:--- श्रोरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! | खारूप्य व्योग मार्गेसे तदाकार होना, अथांत्‌ 
चार मुक्ति: ) सो उपरोक्त चार प्रकारके |. विष्णु, शिवादिके समान रूपवाला हो जाना, 
सोई अच्ुमानी- / वाणी जाल फन्दा या फाँसी- |. सो “खारूष्य मुक्ति” कहा है 
को ही श्रमिक गुरुवालोगोंने चार प्रकारकी | सामीष्य-डपासना मार्गसे हजूरी दासवत्‌ 
मुक्ति अज्ुमानसे ठहराये है| तहां-- पाषेंद बन जाना, सो “खा्माष्य सुक्ति/ 
. खायुज्य शान मागसे जलतरज्ञवत्‌ त्रह्ममें ही कहा है । जज 
... ज्ञाकर मिल जाना, सो “सायुज्य मुक्ति” | बखानी>"-ऐसी कल्पना करके गुरुवालोगोने 
कहा है। मुक्तिका वणन किये है ॥ द 





 ब्याख्या-- ऐसे चार प्रकारकी मुक्ति जो माना है, सो गुरुवालोगोंकी कल्पनाकी जाल-फाँसी 


. है। उसीको ही चार तरहसे मुक्ति होनेका अनुमान किये हैं। तहाँ ज्ञानमार्मसे “सायुज्य मुक्ति” मान 


लिये हैं। योग मार्गसे' “सारूप्य मुक्ति” कथन किये हैं। उपासना मार्गसे “खासोप्य मुक्ति” का 


हर ... वणन किये है ॥ ३३८॥ 


० बताई. - 


..... ३३, चोगे सो सालोक्य बताई # जेहि पाछे सब-जग भरमाई ॥ ४३९॥ 
 अथः--भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! | जेहि पाछे सब ) जिस. अनुमान, कल्पना, 


.. चौथे सो) चौथे नम्बरमें कर्म मार्गसे होने- | जग भरमाई 5 घोखारूप चार मुक्तिके 

क्‍ | 
 सालोक्‍्य बाली मुक्ति 'सालोक्य”! कहिये | पीछे बेपारखी जगत्‌के सब मलुष्य अ्रमिक 
बर्गांदि लोको में जाके खुख भोगते हो होके भूल गये । सो गुरुवालोग अब भी 


रहना, ऐसा पण्डितोंने बतलाये है सबको श्रमाकर उसामें फँसा रहे हैं॥ 
.. व्याख्या--चोथे कर्म मार्गके धर्माचरणसे प्राप्त होनेंवाली “सालोक्य मुक्ति” दे; ऐसा गुरुषालोगोने 





५2.7 शो ये / बाणीसे बतलाये हैं। जिस चार मुक्तिकी महिमा सुनकर उक्त मुक्ति प्राप्ति करनेकी अभिल्ञापा-. क्‍ 





(४८०)... # मूल पश्चप्स्थी--( सटीक )--मांलुषविचार वर्णन # [ तृतीय- क्‍ 





<>> >> अिनिक-लल+ नीले (3०७५७ नकल-बक + ५“ अलीय न कली न /3+०- ललिता ५ 


से गुरुवालोगोंके पीछे पड़कर जगतके अबोध मलुष्यः पारख बिना भ्रमिक होकर बोरा गये; और 
गुरुवालोग भी उन सबौको अमा रहे है | ४३६ ॥ 

| ३७, सो हरिभोंग नगर संसारा # जाकी शोभा अगम अपारा ॥ ४७० ॥ 
' . अथे+- भ्रीरमरहससादेव कहते है-- हे सन्‍तो! | जाकी शोभा८ ) जिसका रूप नहीं, गुण नहीं, 
' .. सो हरिभोग८ ) सो हरिभौग नामके नगर | अगम अपारा-: / मन; बुद्धि, वाणी, लक्ष्यका 
नगर संसारा८5 / अन्यायी राजाकी राजधानी |. भी तहाँ गम नहीं है, ओर चराचरमे समान 
. यह संसार ही है। गुरुवालोग ओर स्त्रियाँ |. व्यापक देश, काल, वस्तुसे परे जिसका 
पुरुषोंकोी सुला-झुला करके भोग-विलास कर |. अन्त नहीं है, सो विश्वुत्रह्मकी अद्मुत्‌ शोभा... 
रहे है | कालने अपने जालमे अबोध मनुष्यों- | बता रहे है। परन्तु, सो वाणी फल्पनाकी 
को अरुझा रक्‍खा है । ओर-- ही मभिथ्या शोभा है ॥ बा 
.. ड्याख्या-- सो हरिभौग नामका विचित्र नगर तो यह संसार ही है। क्योंकि, हरि” कहिये 
मायारूपी गुरुवालोग ओर ख्री, ये लोग पुंरसषोकोी भुलाय-सुलायकर ढोग दिखाकर नाना तरहसे भोग 
भोग रहे है । संशयमे पड़े हुए लोग भोग्य बने है; ओर आखिरमे जिस परमेश्वर-ब्रह्मको मुक्तिदाता, 
स्वामी ठहराकर उसकी शोभाको अनेक भाँतिसे वर्णन किये है, सो तो बाँझ पुत्रकी नाई पमिथ्या 
धोखा मात्र है । क्योंकि, जिसे 'अगम' कहिये मन, बुद्धि, चाचा, लक्ष्य, ज्ञानका भी जहाँपर गम नहीं 
है, पहुँच नहीं है, ओर अपार' कहिये जिसका कुछ भी ओर-छोरका पार पाया जा नहीं सकता है, तो 


ब्रह्म माने दे, सो तो भ्रममात्र है; कोई सत्य वस्तु नहीं है। परन्तु, बुद्धिहीन भोदूलोग उसीको सत्य 

. मानकर उसकी विचित्र शोधा वर्णनकर अपने तथा दूसरेके नर जन्मको नए-श्रष्ट किये और द्वानि कर 
.. रहे है; बिना सत्सकहृ गाफिल्लीम पड़े है ॥ ४४० ॥ 2 

साखी;--- यह निरणय हरिभोंग पुर # भोदं सकल सम्राज ॥ 

.. [३१८ ] मालुष बुद्धि बिन पशु सब # भये सो राज विराज ॥ ४४१ ॥ हर 
।.... अथोः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍तो ! | बिन पशु सबै--स्वरूपका शान, साराखारका 
पर .. यह निरणय ८ । यह संसाररूपी हरिभोग विवेक, बन्धन-सुक्तिकी पद्चिचान, सदृझ्ुण 

हरिभोग पुर 


बह आकाशके समान चराच रमे व्यापक, बेअन्त, अथाह', निर्गुण, निराकार ऐसा कुलक्षणवाला जो. 


शहरमे नरजीव जिस प्रकार- _रहनी घारणा, सदबुद्धि उदय हुए बिना... 


से पड़कर श्रमिक, पतित, नष्ट-अ्रष्ट होकर षट पशुधर्मोंमे आसक्त अन्यायी, अविचारी, . * 
. अन्याय, अनीतिम पड़े थे ओर पड़े हैं, सो |. ही, पक्षपाती बने हुए सबलोग तो नरपशु... 


। कप ड़ | : इस कथाके सिद्धान्तमें निर्णय करके बता | ही बने है। तिनकी बुद्धि तो पशुकी जैसी है 


/......  सत्यासत्यमालूम होगा ।औओर--. | इससे कोई मलुष्य हो नहीं सकते 220 
|... भोदू सकल | खसंसारमे प्रचलित मतवादी- | भये सो । इसकारण नर जन्म यह स्वराज्य 
रा. ४ समाज ८८ वेद्‌ ऑ(र कुरानवादी तथा योगी . राजन | 

शानी, भक्त एवं विषयी आदि समस्त समाज | बिंरशाज- . 











मत मिर पेय द्ीभूलमें पड़े हुए हैं।.. | |. विषयी पशु और परमइंस जड़दशावाले | 
मालुष बुद्धि मजा में गुरू निर्णयकी बुद्धि- | पशुबत्‌ परवश हो रहे हैं ॥ 0 
व्याख्या-- इस केला ग्रन्थकर्ता दृष्टान्त-सिद्धान्तका सारांश बतलाते है । दरिभोंगपुर जो... 









गो या सारे समाज भी भोंदू पारखद्दीन अनाड़ी गाड़ी है हैं। सो कमों, 


दिया गया है। जिससे जिशासु मलुष्योको |. ओर खोलरो-देहमाजत्र मजुष्पोका लिये है, 


स्वरूपकी स्थिति होनेकी जगद्पर 
रा. क्‍ होनेपर भी मन-मानन्दीकी भूलमें 
..._/ - अविवेकी पारखहीन श्रमिक हो रहे हैं; ऐसे |. पड़कर नरजीव जानीवपद्‌ शानकों देँककर 





मन और ब्रह्मशानी चौपट राजा अन्यायी बने है। विवेक-विचारका सत्य निर्णय. । 





रपा:अारइशब्ाकददवातम्पददात 05० 2टाकाउपअपपराउपपय कमा पा; ८222 थारप2भााकापदानफापप्रधदाज7दकाक अए पान ०ा ००० था 08१0५ क ०१७१5 ५९८ जा क्धदाथत०++नह 20 ज ० २१०३०७:७१००:करोक/#तर/ 5 क+तापभा पता॥स्‍ “दाद पर+पपच2+० पट पाापम/प कक 
४७७॥७७७॥४७७७७७॥७७७७४॥७४४७॥७४/७७७५७४ ७७ या या की नीरज जनक नदीनदक शान पक लि 


डपासक, योगी, ज्ञानी, विजशञानी ओर विषयीलोगोका समाज तथा बह्यसमाज, आययखसमाज, 
प्रणमीसमाज, बोद्ध, जैन, चार्वाक्‌ आदिसे लेकर घट्द्शनोंके सब समाज पारखदष्टिहीन भादू 
. बने है'। सो वहाँ सत्यन्याय कहाँसे होवे ? यही इनके कहनेका सार निर्णय है। सारासार चिचारिणी 
बुद्धि पारख होवे, वही तो सच्चा मनुष्य हैं। उस गुरुबुद्धि पारख बोधको पाये बिना और सब पशु: 
गुण-लक्षणधारी नरपशु ही हो रहे है। आगे पशु खानीमे जानेके ही वे अधिकारी हो रहे हैं । इसकारण 
. जनैया जीव मनुष्य निज स्थिति मुक्ति प्राप्त होनेकी जगहमे होनेपर भी. इस राज्यकों गमाकर 

कत्तंव्य बिगाड़कर राज्य-अ्रष्ट शञानहीन हुए हैं। यानी कोई विषय भोगोमे पशुवत्‌ लुब्ध हो रहे हैं, 

और कोई परमहंस बनके बाल, पिशाच, जड़द्शाक्रो धारणकर पशुवत्‌ आचरण करके कम अ्रष्ट बने 
हैं। इसकारण जड़ाध्यासकी पराधीनताम पड़े हुए जीव चौरासी योनियोके दुःख भोगी हो रहे है॥४४१॥ 

... सम्बन्ध-- यहाँपर पहला इतिहासका सिद्धान्त-द्शन सहित समाप्त हो गया है। अब दूसरा: 
इतिहास वर्णनके साथ-ही-साथ सिद्धान्त भी वर्णन करते जायेंगे। तहॉपर छब्बीसवें खण्डमे ६७ 
चोपाई, और १ साखी कही गयी है; सो जान लीजिये ! ॥ न क्‍ आप 
॥३8॥ द्वितीय इतिहास-हरिभोंगपुरका वर्णन ॥6$9॥ चोपाई ॥ छब्बीस खण्ड ॥ २६ ॥&॥ - 

१, हरिभोंग पुर पटटन संसारा # बहु विपरीत जेहि वार न पारा ॥ ४७४२ ॥ 


(६ 22० 2 हैः 
.. अथो-- भश्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! 
हरिभोग पुर ) गुरुवा ओर ख्थियोने नरजीवो- | जेहि' वार5 ॥ अन्यायका कि सो चैतन्य 
पद्टन संसारा- / को फुसलायके खुखकी लालच| बन पाराज: | जीवको निज स्वरूपमें स्थिति 





देकर विवेकरूपी नेज्ञोमे पट्टी बाँचके अनेक _तोनहीं होती है, और जड्डाध्यास तथा बह 
संशयमें डाल दिये। ऐसा यह बड़ा भारी | व्यापक थोखेमें मानन्दी, प्रेम लगा रहे हैं। 
भुलोवाका शहर । यही संसार है। इसे |. जिसका कि, वार-पार पता कहीं कुछ 


. हारिभोगपुर कहते है। लगता ही नहीं, सो ऐसे भ्रम चक्रमे पड़े है, 

बहु विपरीत -तहाँपर बहुत ही उलटी चाल- तहाँ समान व्यापक त्ह्म ही सत्य मान रहे है॥ 

.._ व्याख्या-- यह दूसरा इतिहासमें विशेषरूपसे सिद्धान्तका ही व्णन हुआ है। दृश्शान्तमें-- 
एक बड़ा शहर 'हारिभोगपुर' नामका था। जहाँपर सब काम उलठा-ही-डलठा होता था। विपरीत 
कारयका वहाँपर वार-पार कुछ नहीं लगता था। बड़ा डुर्गन्‍्धमय गन्दा देश था। उसकी चारों तरफ 
विकार मल-सूत्र, कचराकी खान भरी थी । इससे बहुत दुर्गन्धमय वायु चलती थी। वहाँका पानी _ 
भी बड़ा खराब था। सो गजबजाते सड़े हुए कीड़े बिलबिलाते हुए ऐसे पानी थें; और पूर्णरूपसे सो _ 
गाँव बिगड़ा हुआ नष्ट होता जा रहा था। डस राजधानीके महाराजका नाम भुकड़ भोदू' थो। 
.. उसको किसीके दुःखसे फोई वास्ता नहीं था। तथा प्रजाजनोके दुःख-खुखको वह कुछ पहिचान ही नहीं. 
. करता था। एकसे लेके अनन्तोंतक सो वहीं जहँड़ा रहे थे, गाफिल मस्त हो रहे थे। अब इसका 

सिद्धान्त खुनिये ! हरि! कहिये माया-गुरुवा और ख्थ्रियौके भोगनेकी जगद्ट खानी-वाणीके विस्ताररूप 
बड़ा-शहर यही संसार है। यहाँ सबको सम्देह या संशय मनमें लगा ही रहता हैः आर यहाँ बहुत 
विपरीतकी चाल चल रही है। सत्यकोी अखत्य और असत्यको सत्य मान रहे है। जिसका कुछ 
वारपार नहीं लगता है। यानी जड़ ओर चैतन्यमें कहीं पता ही नहीं लगता है; उसको समान व्यापक 
: पूर्ण ब्रह्म ठहराये हैं। और निज चैतन्य स्व-स्वरूपमें तो स्थिति नहीं करते है, किन्तु, जड़ाध्याससे 


.._ व्यापक ब्रह्म मानन्‍्दी ओर भग-भोग आदिसे प्रीति करते है। परन्तु, साधु पारखीसे कभी प्रेम नहों 


ः रंखते हैं, ऐसी उलदी चालसे चलते है || ४४२ए॥ | ह ७ पट 
मा गन्धा देश विकारकी खानी # गन्धी पवन सो गजबज पानी ॥ ४४३॥ अं ह 
5.०५. अथी-- भ्रीरामरहससाहेंब कहते है-- हे सब्तो | इसका इृष्ठान्त तो ऊपर कहा ही जा चुका _ हे 








..... परे पहिचाना+ 


( ४८२ ) .. & मूल पश्चत्रन्थी--( सठीक )--माछुषविचार वर्णन # [ तृतीय- 


्च्ववधध्न्न्न्श््य्ध्य्य्ण्य्ब्न्न्ध्ष्णण्ौ मामा! 
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है; अब उसको सिद्धान्तमे घटाकर कहते है, सो खुनिये |-- 


गन्धादेश-- । गन्धवत्‌ सर्वेन्न पूर्ण, सर्वेदेशी | गन्धी पवन- ) ओर ५ जड़ कक अनेक 
| सो गजबज़ -- “इच्छाएँ, विषय भोगोकी नाना 





विकारकी ८: “माना हुआ ब्रह्म सिद्धान्त, वह , विषय 
खानी: _ तो गन्धा >जगत्‌ वासनासे भरा | पानी- बासनाएँ, कर्मोंके अध्यास, यही 
हुआ देश है। तहाँ अन्तःकरणमें ब्रह्म मानन्दी अति दुर्गन्ध आनेवाली वायुके समान है। 


_ टिकनेसे चारों खानियोंमे नाना शरीर तथा नाना मत-मतान्‍्तरोंकी अटपट विरोधी... 


. छत्पत्ति होनेका बीज बना रहा। सोई ब्रह्म कह्पित वाणी वह तो सड़ी हुई मोरीकी 
.. चचोरासी योनियोके विकारोकी खानी बना है। कीचड़का बदबूके पानी समान हो रहा है ॥ 
... व्याख्या- बह्म सिद्धान्त यही गन्धा देश है। क्योंकि, गन्धवत्‌ सर्वदेशी, निराकार परमात्मा- 
को भाने है; सोई सब विकारकी खानी है । वही अध्यास बीजसे चारखानियोंमे अनेकददेहे उत्पन्न होते 
हैं। तथा जड़ कर्मोंकी वासना ओर विषय वासना, यही गन्धी पवन चल रही है। सो संसारमे नाना 
अत २0 कक प्रचलित वेद तथा कुरान आदिकी अठपट विरोधी वाणी ही गजबजानेवाला 
पानी है ॥ ४४३ ॥ 


३. नष्टरूप पूरण सो गाऊं # महाराज भोंदू तेहि नाऊे ॥ ४४४॥ 
 अथ+-- श्रीराम रहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! 

सश्टरूप ८८ | जिसका स्वरूप ही कुछ नहीं है ओर | महाराज-- ) उस गनन्‍्दा देशके राज्यमें रहने- 
पूरण सो ८८ | जो नश्ट-भ्रष्ट, छिन्न-मभिन्न है, सो | भोदू-- | वाले बड़े महाराजा जगत्‌गुरु 
गाऊँ- “ जीवोके स्वरूपपर आवरण पर्दा | तेहि नाऊँ:: बने हुएका नाम मुकड़ भोंदू है। 
... डालनेवाला श्रम, परिपूर्ण व्यापक जो अहम अर्थात्‌ निज स्वरूपसे भूले हुए औरोंको भी 
. सिद्धान्तको गाये है, सो राजधानी सबको धोखा दे-देकर स्ुलाने-अ्रमानेवाले अन्यायी 
.. पूरी तरहसे सत्यानाश करनेवाली घोखा _ पक्षपाती पारखह्दीन ब्रह्मश्ानीलोग ही भोंदू 
. है। और-- ः बड़े गुरु बने है ॥ या 
... व्याज्या-- उसका रूप ही कुछ नहीं, तो सहज ही नष्ट है। यही स्रमरुप ब्रह्म सिद्धान्तकी महिमा... 
गुरुवालोगोने खूब गाये है, कटपनाको ही बढ़ाये हैं। सो उसको परिपूर्ण सर्व व्यापक बताये हैं। यही तो... 
आवरण पदों जीवपर डाले हैं। इस तरह नरजीवॉको नष्ट-अ्रष्ट कर रहे है। भौदू अह्मशानीलोग बड़े गुर 
. महाराज बने बेठे हैं; परन्तु, वे बड़े भुलकड़ हैं, उनके नाम सब कोई आदरसे ले रहे है॥ ४४७ ॥ 
क्‍ ४. तेहि दुःख दुःखित न परे पहिचाना # एक अनन्त सोई जहेंड्राना ॥ ४४७५ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍तो ! 
तेहि' दुःख ++ | सच्चिदानन्द अह्म बने हुएको 





दु/खित नःड >दूखरेका दुःख और जल्‍्म- हैं. । अतएब-- 





......_ कुछ पारख नहों हुआ। अतएव पक अह्य और अनन्त जगत्‌ विषयोको मान-मानकर सो उसीमें बहू 
| ४ ज्यम्पासीदोणपेभीस्वैलेशीदो देह ० 5 





ढुःखमें ले जानेका वीज कारण है, यह भेद... 
भी पिना पारख थे जानते-पहिचानते नहीं. 


8 मरण होनेका कारण तो कुछ | एक अनन्त <- | एक ब्रह्म और अनन्त जगत्‌ू-.... 
हर हे . रा ' पहिचान नहीं पाते हैं, और ज़्सी ब्रह्म प्राप्तिके साई जहँडाना -5 । को पकरुपम मानकर सो ० 
.... -.. वास्ते नरजीव अनेक साधनांके कष्ट सहने- हे प्रीमे 
........ < व्याख्या- यही बह्म तथा जगत्के अध्यास ही आवागमन दुःखका कारण है, यह पद्िचान तो... 
..._ झनको नहीं पड़ी। इसीसे ब्रह्म ग्राप्तिके वास्ते अनेक तरहकी साधनाओंके डुःखोमें जीव दुःखित हो. ६ 

....॑. रहें है। यह मेरी भूल है, मैं चैतन्य जीव ही सत्य हूँ | यह' पदिचाने बिना घोखेमें पड़े हैं; अतः उनको... 


 ज्क जीव अनेक भ्रम, मानन्दी, कब्पनाओम पा 





#न्यं; ३ ]  शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहँरुय बोचिनी, सरल ठौका सहित # ( ४८६ ) 


फीकी पल न ललनण+त>। 
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५, जथा जमा जब गौ छितराई # सोई हरिभोंग नगर बसाई ॥ ४४६ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सबन्‍्तो-! 





जथा जमा-) यथाथम' सत्य जमा चेतन्य- क्‍ कल्पना बढ़के फेल गई, तंब--- के 

जब गौ ८८ | ज्ञीव पद है। सो निज स्वरूप- | सोई हरिभोग-] सोई चैतन्य. जीवॉनि 

छित्तराई-: / को भूलकर जब  नरजीव | नगर बसाई-- ॥ चारखानीमे वासनासे देह' 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिके साथ सज्भ- बनाकर वहाँ रहे । सो संसारमे ब्रह्मज्ञानियों 
कुसड़में लगकर अनेक मन-मानन्दीके ने ब्रह्म सिद्धान्तका अद्वंत नगर बसाये या 
सिद्धान्तमें श्रमिक होकर छितरा गया और कल्पनाके नगर कायम किये है 


व्याख्या-- जैसे जमा-पूँजीको छितरा देनेसे फेलते-फैलते खर्च हो जाता है। तेखे ही सत्य 
स्वरूप चेतन्य जीव जमा है; जब जीवने नाना मन-मानन्दी विषयोगे लगकर लक्ष्यकों फेलाया, तब 
जडाध्यासी होकर चारखानीमे जाकर छितराया। सोई यह हरिभोग नामका नगर संसार, देह, गेह, 
बासनासे बसाया है। अथवा जब नर जीव नाना मत-पन्थ कल्पनामे छितराया, श्रमिक हुआ, तब 
एक अद्वेत ब्रह्म सिद्धान्तको' बड़ा मानकर ठहराया। मनमे बह्मज्ञानका निश्चय किया, सो उसीमे 
भूल गया ॥ ४७४६॥ 
..._ ६, सब चाहें सुख पावें न ममों % बाढ़े दु:ख करे जो कमो ॥ ४४७ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सबन्‍्तो ! जा 
सब चाहें खुख- ) जन्म-मरणोंसे छूट कर मुक्ति | बाढ़े दुःख- ) और जिससे आवागमनादि 
पावे न मर्मा < | होनेके सुख, तो सभी कोई | करेजों ८++ | दुःख बढ़ता जावे, ऐसा ही कमे- 
. मनुष्य चाहते हैं; इच्छा करते है; परन्तु,मन- | कर्मा 5» कुकर्म करते है; जो कुछ कम करते 
मानन्दी अध्यास छूटे बिना तो मुक्ति नहीं होती हैं, सो सब दुःख बढ़नेका ही करते हैं'। फिर 
है, इसका भेद तो कोई जान नहीं पाते है। ... सुख तो भी कहाँसे मिलेगा ? ॥ 
व्याख्या-- विषयानन्द और ब्रह्मानन्दादिका सुख और मुक्तिका सुख पाना तो सब कोई चाहते 
है। परन्तु, वही सुखाध्यास ही जन्स॒ति दःखोंका बीज है, यह मर्म तो कोई जान ही नहीं पाते है। इसलिये 
जो कुछ कर्म करते हैं, उससे चोरासी योनियोकी यातनाका दुःख चासना ही बढ़ती जाती है॥ ४४७ ॥ 


७, बहु विस्तार छोरि न जाई # विवश दु/खी समष्ठि ठहराई।॥ ४४८ ॥ 


अर्थ:-- श्रीराम रहससादहेब कहते हैं-- हे सल्तो ! | गुरुघालोगोंका सहक्ल तथा अध्यास छोड़ा 
बहु विस्तार- ) खानी-बाणी_ जज्लालका नहीं जाता है था उसे छोड़ते ही नहीं ओर-- 
छोरिन जाई--.। विस्तार, फेलाबा, उलझन | विवश दुखी ८: ॥ आखिरमे दुःखोसे मजबूर, 
: बहुत बढ़ा छुआ है, उसमें कष्ट-क्केश भी | समष्टि दद्दराई- ४ लाचार, विवश हो करके 
खूब पाते हैं, तथा अनेक साधनाओंमे पड़के |. एक सबब जगत्‌का नियन्ता व्यापक कर्ता 
दुःख सदन करते है। तथापि स्त्री और. परमेश्वर सुख-ढुःखका दाता ठहराये है ॥ 


व्याख्या--- खानी-धघाणी बन्धनोके विस्तार बहुत हे । लालची जीच बन्धनोमे पंडकर नाना 
दुःख पाते हुए भी उसकी आसक्ति नहीं छोड़ते हैं या लालच छोड़ी नहीं जाती है।' जब न चाहनेपर भी 
... पूर्व कर्माछुसार दुःख पाते रहने लगे, तब विवश वा क्लाचार दुःखी होकर सब जड़-चेतन जगत्‌कों 
...._ . समेठकर समष्टिम एक जगतकर्त्ता पूर्ण व्यापक परमेश्वरको सुख-दुःखोंका दाता, सुक्तिकत्तों 
.... कल्पनासे टहराये है॥ ४४८॥ हे 
... .... : ट, भरम कम अनेकन भाँती # राज काज चाह कुशलाती।॥ ४४६॥। 
अरथः-- भ्रीरामरहससाहेब कंहते है-- हे सन्‍तो ! 








2 ... व्याख्या-5 अनिर्वेचचनीय माया महारानी तथा अवाच्य महाराज़ा ब्रह्मको माने हैं। किस्तु 
....... उनके सद्लेत वचनका विंलांस, इच्छा, क्रीड़ा होता है, तब सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति होती है। 
रा, ह मिथ्या ही कहने, देखने, सुनने, विलास करने मात्रके लिये है, ऐसा माने है ॥। ४४५२॥ 


(४८४)... # मुूँल पैशेग्रन्थी--( सटौक )-मांछुषविचार वर्णन | तृतीय- 





भरम कम ) फिर उस ईश्वर कत्तोकों प्रसन्न | राज काज-८ संसारमे ब्रह्मादि शुरुवा- 
अनेकन करानेके वास्ते श्रमवश योग, | चाहें कुशलाती ८ / लोग राजा बने, ओर शिष्य- 
भाँती जप, तप, तीथ बतादि अनेक लोग प्रजा हुण | कमें, उपासना, योगादि 
प्रकारके कर्म, भक्ति ओर ज्ञान साधने लगे। साधनाका प्रचार वही राज्यका काय हुआ | 
ऐसे नाना प्रयत्ञ, उद्योग करने लगे । श्रमिक नरजीव उसीमे लगकर अपना कुशल 


ओर मुक्तिपाना चाहते है, तो केसे होगा ? ॥ 

+ :  व्याख्या-- तब ईश्वर मिलनेके अमसे नाना प्रकारके शुभाशुभ कर्म अनेक भाँतिसे करने लगे । 

वा लगाये है। अब उसीसे कुशल, सुख, मुक्ति चाह रहे है, तो बिना पारख जीवोंका कुशल 

केसे होगा ? ॥ ४७६ ॥। 
क्‍ ९, जहाँ समष्ठि जथा विस्तारा # ज्ञान कला सो इश विचारा ॥ ४५० ॥ 
अर्थ:-- श्रीयामरहससाहेब कहते हैं-- हे सब्तो ! द 

जहाँ समश्ि-- ) जहॉपर नर जीवॉमे सब ' ज्ञान कल्ला-) तथा तब्रह्मश्ञानकी कल्पनामें 

जथा विस्तारा ८5 / इकट्ठे ही चतुराई ज्ञान, सो ईश ८ | विशेषता हुई, सो उसीको अ्रेंष्ठ 

श्री, ब्रह्माण्ड, यश, विद्या, बलका विस्तार विचारा ८“ ईश्वर ठहराकर गुरुवालोगोने 

हो, ऐसे षदुशुण ऐश्वय जिसमें एकत्रित |. विचार किये है या उसीको कर्ता ईश्वर 

हुआ-- ... मान लिये है ॥ 


शुरूवालोगोने अपने राज्य-हुक्म चलानेके लिये कमे उपासना, ज्ञानादिके साधनादिका काजमे लगे... 


.«... . व्याख्या-- संसारमे जहाँ जिन नर जीवोमे षटुगुण ऐश्वर्यंथारी एक व्यापक परमेश्वरकी 


“अनुमान-कव्पनाका विस्तार हुआ, और पिशेषरूपसे ह्मश्ञानकी धारणा हुई, सो अज्ञानी मनुष्योनि 


.._.उन ज्ञान कलाबालेको ईश्वर मान लिये हैं। यही फिर सबोने विचार करके निश्चय किये है। उश्०॥ 


१०, सवे साक्षिणी ज्ञान कहाव # बहु प्रकार मम ठहराव ॥ ४५४१ ॥ 


 अर्थ--- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍तो ! आत्मज्ञानी सर्वका साक्षी कहलाशे हैं. फिरन 


सच साक्षिणी - | सो ज्ञान कलावाला परमेश्वर | बहु प्रकार ) बहुत प्रकारसे भेद वा अभेद्‌ 


शान कदावै >. या परमात्मा सर्व जगत्‌ | मम टहराबै८ | दिखलाकर फिर एक ब्रह्मको 


प्रठ-घटका साक्षी है, ऐसा कहते है। और |. ही सत्य ठहराते है ॥ 
व्याख्या-- जो कि, सर्वेक्षतासे सर्वे जगत्‌के हालकों जाननेवाला घट-घट प्रकाशी, स्ब- 


“साक्षिणी गुणवाले ज्ञानी हैं, वे ईश्वर कहलाये या उन्हींको लोगोंने ईश्वर कहा । इसमें भी अनेक भेद पु 


: है, सो गुरुवालोग बहुत प्रकारसे कल्पनाकर ब्रह्मको अभेद्‌, अद्वेत ठहराते है ॥ ४५१५॥ 
....... ११, निवचनी सो ब्रह्म महाराजा # वचन विलास जगत सब साजा॥ ४५२ || 
अथ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सब्तो ! 


पे हे ५ 5, निबंचनी सो ८ । मद्यश्ञानियोंने ब्रह्मको मन, | जगत सब साजा यह सब शोभा सहित | 
मा हक ब्रह्म महाराजा / बुद्धि, वाणी, लक्ष्ससे परे |. जगत्‌की उत्पत्ति भई, ऐसामानेहैं । इसीसे 








्चुकन अप 9५ 9. +> ,० - + - ... 


अवाच्य जगत्‌कत्ता महाराजा मानके | '्रह्म सत्य” 'जगत्‌ मिथ्या' का साज सब कर ; 
६५ - मायाकों अनिरवेचनीय महारानी ठद्दरायेहैं। |. ज्ञगतमे फेलाये हैं। सोई मिथ्या वचनका |; 
.......  घचनवविलास “ब्रह्मकी इच्छा शब्द विलास मात्रसे विलास है, उसमें सार कुछ भी नहीं है।. ६ 





कफ 





.. अर्थ श्रीरामरशहससाहेब कहते है--द्े सन्‍्तो ! 


प्रन्यं: $ | क शब्दाथ-सावा्थ, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहरुंय बीघिनी, संरल टीका सहित # ( ४८४) 





१२, शब्दातीत शब्द परकाशा # बिन दुःख दद केसे भासा १ ॥ ४५११). 





श्रीरामरहससादहेब कहते है-- हे सन्‍तो! | बिन दुश्ख दद -- | पूर्वमे ठेत जगत हुए. 
शब्दातीत -- ब्रह्मको शब्दसे परे भी कहते | केसे भासा5८- बिना आधागमनौके दुःख 
शब्द परकाशा ८ / है, फिर ७० शब्दरूप ब्रह्म है, त्रिविधि ताप आदिका दर्द किसको फिर केसे 
ऐसा कहके वबेद-वेदान्तके शब्दसे ही भास होकर मालूम हुआ ? क्यों मुक्तिकी 
ब्रह्मशानका प्रकाश करते है । अतदव-- चाह हुई ? ॥ 


व्याख्या-- शब्दलसे 'अतीत' कहिये 'परे' मन, बुद्धि, वाणीसे परे, ऐसा ब्रह्मको शब्दातीत 
ठहराकर फिर प्रणव शब्द स्वरूपी बह्म है, ऐसा वेद-वेदान्तके वाणीसे ब्रह्म सिद्धान्तका प्रकाश किये 


और जब एक अद्धेत ही ब्रह्म है, तब देतरूप जगतके बिना ही त्रिविधि ताप, जन्म-मरणादि दुःख- 
 दृदका भास होकर केसे मालूम हुआ ? ॥ ४५३ ॥ 


१३, कहकत एकोहं भये ज्ञानी # राजकला सोई ठहरानी ४४४ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते हें-- हे सबन्‍तो ! 


 कुहकत एकोह ८] कोई संसारमे नाना दुःख | राजकला गुरुवालोगोके ब्रह्म सिद्धान्त 

भये ज्ञानी - | पायके रोते हैं, तो कोई | सोई ठदरानी ८: जो है, सो तो मिथ्या कल्पना 

ब्रह्मशानी हो करके में अछ्ेत व्यापक एक | . है; परन्तु, धोखा दे-देकर उसी ब्रह्मश्ञानको 

ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कहते हुए. अह्यजशानका ही सत्य ठहराते है; सो अपना शासन कायम 
उपदेश सबको दे रहे है । ओर-- करते है ॥ द 


.. व्याख्या-- संसारके दुखोमे व्याकुल होते, रोत्ते-कराहते' मनुष्य जब ब्रह्मशानीकी शरण या 
पासमे जाते भये, तब ब्रह्मश्ानी शुरुवाने उपदेश दिया कि, हे भाई ! रोओ मत; खुनो ! "में एक अद्वत 
ब्रह्म हैँ, तो तू भी अद्वंत ब्रह्म है, सो निश्चयकर लेओ | ऐसा कहा; फिर गुरुवालोगोने अनेक तरहसे 
उन लोगोंको भश्रमायके कल्पनाकी कलासे सोई ब्रह्म सिद्धान्तका राज्य ठहराये वा दढ़ाये है ॥ ४४४ ॥ 

१४, बहुस्थामि विस्तार अनेका # रेयत त्रिगुण राज विवेका॥ ४५५ ॥ 
पैथत त्िशुण --) संसारके समस्त जीव उस 
. बहुस्थामि ८ | मेँ ब्रह्म एकसे अनेक होऊँ !! | राज विवेका- “ ब्रह्म राजाकी रैयत या प्रजा 





विस्तार # ऐसी कल्पना करके वाणी- माने गये । सो जिगुणके राज्यमें भूले हुए 
 अनेका5ः-. _ खानी जगत्‌ जालोंका विस्तार | _गाफिल पड़े हैं। सत्यासत्यका विवेक तो वे 
वा फेलाबा किया, सो गुरुवालोग तो 
महाराज बने है। ओर-- . उन्मत्त पड़े है ॥ कप रा 
.... व्याख्या-- फिर 'एकोहं बहुस्याम' के अ्रमसे. अनेकों वाणी-खानी जालका विस्तार बनाये। 
सब पत्रिशुणी मलुष्योंको रैयतरूप प्रजा मानकर अपने अविवेकसे मत-पनन्‍्थका राज्य, चलाने लगे। 
. अथवा कर्म, भक्ति, योग- ये च्रिगुणोंके अन्तमें एक अ्रह्मके राज्यमें जाके मिलते है, यही उन्होंने विवेक 
माने है। परन्तु, सो तो बड़ा अविवेक, अन्याय ही किये हैँ ॥ ४५४ ॥ द 
१५, न्िगुण तीनों लोक विराजे # देवता दानव मन्तुज होय गाजे ॥ ४४६ | 


.. अथ+- भ्रीरामरहससाहेब कहसे है--- हे सब्तो ! 





कक जिगुण तीनो -: ? स्थग लोकमे  सत्वगुण, | देवता दानव |! सोई यहॉपर सत्त्वशुणी 


मनुष्य देवता है, रजोीगुणी 





जोक विराजैर: मृत्यु लोकमें रजोशुण ओर | मचुज होय गाजैे 
तीन शुण तथा त्रिशुणी प्राणी रहते हैं।... स्वभाववालेह; सो वे अपने-अपने शुणमें गरज॒_ " 





. नहीं करते हैं, मत-पनन्‍्थके राज्यमद्म 


पाताल लोकमे तमोगुण, ऐसे तीन लोकमें मानव वा मनुष्य है, ओर तमोशुणी दानव क्‍ 


* ् | 060 «न कक, 25 2 86 5५ 2 धविः ध गे ही हे 

( ४८६ ) . के मूल पश्ग्रन्थी--( सटीक )--मेंसुषविचार वर्णन # | तृतीय- 

रहे है। ओर वे कम, भक्ति तथा योग मार्ग | लगे हैं ॥ क्‍ 

व्याख्या-- तीनों गुणधारी तीनों देवता तीन लोकमें जाके विराजमान हुए, सो उनके अंशसे 

यहाँ प्रथ्वीमे 'देवता' सर्वगुणी मनुष्य, दानव' तमोगुणी मनुष्य और 'मानव' रजोगुणी स्वभावयाले 
मनुष्य होयके उसी गुण-स्वभावके कार्यमें वे गरज रहे है, ऐसा माने है ॥ ४४५६ ॥ 


का हल 


क्‍ १६, चारों खानि योनि चोरासी # चोदह शुवन जीव जन्तु बासी ॥ ४४७ ॥ 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सब्तो ! 
चारों खानि- | ब्रह्म-्जगत्‌की विषय वासना- चोरासी योनियोमे देह ले रहे है । ओर-- 
थोनि चोरासी ८: / वश जीव मनुष्य, पशु, पक्षी | चौदद्द खुवनर । चोदहों लोकोंमे वा 
और कृमि, ये चारों खानियोंमें जाकर एक जीव जन्तु बासी- “ ब्ह्माण्डमे वासनावश बद्ध 





खानीके अनेक-अनेक योनियोके राशी- 
समूहके हिसाबसे चारोके बहुत समूहरूप जहाँ-तहाँ तिशुणी फॉसमें भटक रहे है ॥ 
व्याख्या-- चार खानी चोरासी योनियाँ चोद्ह लोकादि ब्रह्माण्डमे जीव वासनाके वशीभूत 
होकर अनेक देहे घारणकर त्रियुणयुक्त कर्म फल भोम रहे हैं ॥ ४४७॥ 
१७, जीव सष्ठि महन्तो अजिदेवा # अविद्या शक्ति सबे उपेवा || ४४८ | 
अथ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- है सन्‍तो ! । अविया शक्ति ) इच्छा, माया, अश्लान, 
जीव सश्टि- सारमे जीव सष्टिमे ब्रह्म, | सबे उपेबा5- ४ जड़ाध्यास करके शचिदेवसे 


- महतो तिदेवा-- / विष्णु, महेश थे त्रिदेव बड़े लेकर समस्त प्राणी देह घारणकर उत्पन्न हुए 
हा ..._:. प्रवीण, चतुर, अग्नगण्य शुरुवा-महस्त बने है, और हो रहे है। तहाँ निज-निज फकर्मफल 
थे।ओर-- सब जीव भोग रहे हैं || 


ब्याख्या-- चैतन्य जीव सूष्टियोके सब प्राणियोमे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये न्िगुणी त्रिदिव 
 महन्तरूप श्रेष्ठ मार्ग स्थापक गुरु कहलाये | जड़ाध्यास, इच्छा-माया या अज्ञानरूप अविया शक्तिसे 
“तीनो देवोसे लेकर सब जीव देह' धारणकर उत्पन्न हुए और हो रहे है ॥ ४५८ ॥ ल्‍ 
क्‍ १८, कई तामस राजस अधिकारी # कहूँ सासक्विक देव विचारी || ४४९ ॥ 
५. अर्थ-- आरीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्तो ! क्‍ , उ अ। 
'कहु तामस ८ । कहींपर तो तमोगुणकी अधिक | कहूँ सात्त्विक -- | कहींपर तो सत्त्यगुणी नर 





शजस- . /प्रबल्नता प्राणियोम देखी जाती | देव विचारी ८८ । 
अधिकारी ८ / है। और कहीं रजोगुणकी ही |. विचारमें लगे हैं; और तमोरुणी शिवके 
विशेषता रहती है। तहाँ तामसीलोग योग- | उपासक हैं | रजोगुणी ब्रह्माके उपासक हैं। 
मार्गके अधिकारी हुए, तो राजसीलोग. |. सत्त्वगुणी विष्णुके उपासक होकरं तीनो... 
कम भाग के आहक बने छठे | ओ ' 3 मी अल तीन गुणके विचार मे लगे हुए, दे | पु ' 


जड़ाध्यासी जीव नाना देहधारी होकर . ' 


नानावेबता, विष्णुकी भक्तिके | 


व्याख्या-- रजोगुण ब्रह्मा, सत्त्गगुण विष्णु ओर तमोगुण शिव- ये तीन शुणोके देवताओंकी ही _ हा रा 


2) . भक्ति, ज्ञान, योगका विचार करनेवाले तिशुणी मनुष्य हुए हैं। कहीं किसीमे तमोशुणकी विशेषता 
....... है।फिर कहीं रजोगुणकी अधिकता है, तो कहीं सत्त्वगुणवाले दिखाई देते हैं ॥ ४४९ ॥ । 
...... (१९, ईश्वरी मायाके गुण गाबे # महन्तो त्रिदेवा समुझाव || ४७६० |... 
..... अथा+-श्री ->४ गैशमरहससादेब कहते है-- हे सन्‍तो ! | गुण गाते हैं वा मद्दिमा करते है। और-- . « 

जप याके |! वेद वाणीके प्रमाणसे गुरूवा- | महत्तोस्ू | ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवकों जगवके .... 









पर पा । ग़ाबैरः # लोग कोई परमेश्वर जगत्‌- | चत्रिदेवालः "मालिक महान श्रेष्ठ तीनों नो इंछ 


कट्पनासे |. समुझावै ८. 














प्रन्यः ३ ] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & (४८७ ) 
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तथा वे तीनाने भी वेद प्रमाणसे बअह्मका समझाये है ॥ 
गुण गाकर कम, भक्ति, योगादि मागको न्‍ । 
. व्याख्या-- पूर्वमे ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश ये तचिविधि मत स्थापक महब्त हुए हैं। उन्होंने भी 
वेद बाणी पढ़-पढ़कर परजत्रह्मके शुण गाये । उसको कर्ता पुरुष ठहराये है। सो वर्तमानमे गुरुवालोग 
भी बही वेद वाणीके प्रमाण दे-देकर कोई परमेश्वर जगत्‌कत्ता मानकर उसके गुणानुवाद गाते हैं 
या गुण गा रहे हैं । और उत्पत्ति, पालन तथा संहार करनेवाले वे तीनों देवता महान्‌ श्रेष्ठ सर्च समर्थ 
है; ऐसा लोगोंकों समझाते है या समझा रहे है ॥ ३६० ॥ 


२०, चौथे इश्वर ज्ञान स्वरूपा &% अह्ष प्रकाश प्रकाशक भूपा | ४७६१॥ 









अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! | अज्ञ प्रकाश 5] देहरूप माया और पिण्ड- 

चोथे ईश्वर ८८ ; चतुर्थ महाकारण देहमे ज्ञान | प्रकाशक भूपा- ४ ब्रह्माण्ड सर्वाहृको प्रकाश 

ज्ञान स्वरूपा-- / स्वरूप ईश्वरको साक्षी, तु रीय- करनेचाला ईश्वरको सबका प्रकाशक और 
रूप माने है । तथा-- उसे संसारका राजा माने है ॥ 


व्याख्या-- ज्ञान स्वरूप ईश्वर चेतनको चतुर्थ-तुरिया साक्षी स्श् माने है। सो काया-माया, 
पिण्ड-अह्माण्डादि सर्वाह़्को प्रकाश करनेबाला सबका प्रकाशक ईश्वरको ही स्वामी या विश्वका 
जा माने हैं ॥ ७६१५॥ क्‍ 
२१, ज्ञान अज्ञानकों पँचयें मूला # अक्तरातीत ब्रह्म अनुकूला || ४६२ | 


अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍तो ! 


ज्ञान अज्ञानको ८ ) तत्पद्‌ ईश्वर, त्वंपर जीव- माने है । परन्तु-- 
 पँचये मूलाफ / ये दोनोके मूल कारण पश्चम | अक्षरातीतल ै मन, बुद्धि, वाणोंसे परे वह 
बिन्दरूप अखिपद्‌ कैवल्य ब्रह्मको माने है। | ब्रह्म अजुकूला - “ निःअक्षर ब्रह्म व्यापक होनेसे 
सोई ब्रह्म, ज्ञान-अज्ञानादिक काया-मायाका सबके सहायक वा अनुकूल ही बना रहता 
और मूल-मायाकी उत्पक्तिका आधार है, ऐसी कल्पना किये है ॥ 


व्याख्या-- ज्ञान-अज्ञान दोनोके मूलकारण पचये केवल्य ब्रह्मको अक्षरातीत वाणीसे परे 
निःअक्षर सबके अनुकूल रहनेवाला माने हैं। सो त्वं-तत्‌का मूल 'अखिपद्‌” है। तथा ईश्वर-जीवका _ 
मूल 'ब्रह्म' है। ओर नारी-पुरुषका मूल माया! है। एवं स्थूल-सूक्ष्मका मूल कारण” है। यहाँ 
कैवल्य ब्रह्मकी ही माया उत्पत्तिका आधार माने हैं ॥ ४६० ॥ 


२२, दुःखिया जिविधि सष्ठि बनाई %.ब्रह्म ईश्वर जीव रहा जहँड़ाई ॥ ४६३ ॥ 


अथ+-- श्रीराम रहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | | ब्रह्म ईश्वर जीव ) विज्ञानीकी .. ब्रह्मराष्टि 
. दु/खिया - ) अमिक अध्यासी त्रिशुणी | रहा जहँड़ाई ८ / अखिपद्‌। शानीकी ईश्वर- 
'ज्िविधि ८: साधनाभोमें. दुखी, ऐसे | खाश्टि तत्पद; ओर अज्ञानीकी जीवसूष्टि 
सृष्टि बनाई-:  नरजीबोने तीन भ्रकारकी सृष्टि | त्वंपद्‌ कहा है। इस्रीक्रे घेरेमे बद्ध हो 
कल्पना करके वाणी-वेदादि बनाये है। सो-- | शत प्यास चोरासी योनियोके चक्रमें 

घूम र 


.. व्याख्या- त्रिविधि तापामे दुःखी पारखहीन नर जीवोने त्रिशुण कल्पनासे तीन-तीन प्रकारकी 
सृष्टि बनाये-- ब्रह्मसष्टि, ईश्वरखण्टि ओर जीवसशि सोई विशानी, ज्ञानी, अज्ञानी; अखि, तत्‌, त्व॑ंके 
.._ अध्यास लेकर स्त्री, पुरुष, नपुंसक देह धरकर पश, पक्षी, उष्मजादि खानियोमें जहँड़ा रहे है; कठिन 
..... बन्‍्धनाम पड़े हुए है ॥ ४६३॥ 
डे २३, अटल राज नहिं कलह कल्पना # नएष्ठ बुद्धि नहिं सूके मरना॥ ४६४ ॥ 
श्र्थः-- भ्रीरामरद्ससादेब कद्ते दे-- दे सन्‍तो | 








(8८८) ..._ # मूल पश्चमन्थी--( सटीक )--माठुषविचार वर्णन के [ तृतीय- 





अदल राज़- ) जहॉपर वाणी-खानीका कलह, | उनमे नहीं रह सकता है | 

नहिं' कलह -- | दुन्द, मिथ्या कठपना है, तहाँ- | नष्ट बुद्धि नहिं ) जिनकी बुद्धि नष्ट हो गयी है, 

कट्पना 55. पर भटल पारख स्थितिकी प्राप्ति , स॒झे मरना ८४ ऐसे विषयीलोग तथा गुरुवा- 
नहीं होतीहै, ओर पारख निज स्वरूपकी |. लोगोको जीवका दुःख, हानि, जड़ाध्यास, 
_बोध-स्थितिमे जो विराजमान हैं, उनके पास जन्मुतिका बन्धन कुछ सूझ-समझ ही नहीं 
कोई कलह-कठ्पना भ्रम नहीं है या. वह भ्रम पड़ता है ॥ 


व्याख्या-- पारख स्वरूपमें अठल-विशजमान सन्त कोई कलह-कल्पना, खानी-बाणीके 


. फल्दामे नहीं रहते है। नष्ठ-बुद्धि भ्रष्ट मनुष्योको खानी-वाणीके अध्यास यही हमें जन्म-मरणमें डालकर 
देह घरानेवाला कारण दुःखोंका बीज है; यह समझ कुछ नहीं सूझती है ॥ ४६४ ॥ गे 
४. प्रवासी रहें रोग बेहाला # निशिदिन शोक व्यथा जज्लञाला || ४६५॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेंब-कहते है--- है सन्‍तो | | निशि दिन शोक- | सो ज्ञानी-अज्ञानी, रात- 
पुरवासी रहे - । संसार नगरके निवासी सब | व्यथा जज्जलाला ८5४ द्निईश्वर प्राप्तिकी विरह- 


रोग बेहाल ८-४ जीव अध्यासवश आवागमन, अग्नि, नाणा कर्मोक्री साधना हृत्यादिक 
त्रिविधि तापके रोगमें पड़कर बेहाल वा शोक, चिन्ता, दुःख, व्यथा, कम जश्चालोमें 
दुःखी हो रहे है । ओऔर--- क्‍ ही पड़े रहते है ॥ 


व्याख्या-- इसवास्ते संसारपुरके निवासी वासनाओंको परिपुष्ट करके जन्म-मरणादिके रोग- 
देहिक, देविक, भौतिक तापोमे सदा बेहाल, व्याकुल, दुःखी बने रहते है; ओर ज्ञानी तथा अज्ञानी, 
रात-द्नि, विषय प्राप्ति ओर ब्रह्म प्राप्तिकी चिन्ता, शोक, विरहापिमे जलके उस व्यथारूप पीडामे 
दुःखी होकर नाना कर्म साधनाओके जज्जालोमे पड़े और पड़ रहे है)॥ ४६५ ॥ 
२५, आँखि न सूझे पीड़ा भारी # मोह अमल माते संसारी ॥ ४६६ | 
भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! जा 7 
आँखि न सूके ऐ। भ्रमिक जड़ाध्यासी मनुष्यो- | मोह अमलऊ ) संशयरूप सन्देहमे अखित 
पीड़ा भारी ८- 


चैतन्य निज स्वरूपकी पारख-दृष्टि तो और बह्मके विषयानन्द तथा ब्ह्मानन्दके 
.. उन्होंको सुझ नहीं पड़ती है; इससे जन्म, नशामे चूर, मोहित, मल्रिन, उन्‍्मत्त, बद्ध._ 
मरण ओर गर्भवासके भारी पीड़ा वा कष्ट, हो गये है, कोई बेद वाणीके मोह अमस्में. 
ख पा रहे है, ऐसे दुःख भोग रहे है। भातके उन्मत्त हो रहे है । 


व्याख्या-- चैतन्‍्यकी पारख-हष्टि न सूझनेसे नरजीव भारी पीड़ा सहन करके आवागमनोंके 


की विवेक-दृष्टि फूट जानेसे | माते संसारी८  संसारके नर जीव सबस्री 


दुःख चक्रमे पड़े हुए है। संशयमें पढ़े हुए सब संसारी खानी-बाणीके महा मोहरूप अमल नशार्मे 


... चूर होकर उन्मत्त पागल अ्रमिक अध्यासी हो रहे है। बिना विवेक-विचारके चह' मोह अमल किसी- हा. 


। ० ; क्‍ का नहों छ्ट्ता है ॥ ४६६॥ 


२६, दशा परस्पर लेहिं निहारी # बरतें सब सन्‍्तोष विचारी || ४६७ 
थे श्रीरामरहससाहेब कहते है-- है सनन्‍्तो ! 





 । “ह दशा परस्पर -- | एुक-दूसरेकी दुर्दंशा देखकर । बर्ते सब । वे खब मनुष्य पेसा सोचकर कि, 


। गा ई लेहि 8 निहा री 





परस्परमे वा आपसमे एक- | सन्‍्तोष ८ >दःख-सुखोंमे हमारे समान ये 
पएकको गरीबी हालत देखकर ओर साधनों- | विचारी5८ सरेलोग भी तोह, यह तो सभीकी . ' 
में आपसकी स्थिति-कठिनाइयोंकी बराबरी |. वैसा ही है, ऐसा विचार करके सन्‍्तोष लैकर 
देख लेते हैं । इसीसे--.. बत्तंतेया चलते अपना गुजाराकर लेते हैं ॥ - 








व्यास्या-- अज्ञानी विषयीजन और साधकलोग आपसमे पक-एककी स्थिति वा दृशाके कप्ठ- हे ह 





प्रनथः ३ ] # शब्दार्थ-भावाथथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका खट्दित 48 ( ४८९ ) 


कर: 3) नाक तट, २८ +4+५४८आ कल *--००7०४०६३ ४० जय + ० ६7 - ५ कल क आप, +30%4०-०७-१३४क७०-3+०“ मत ० "लक +कललीन कक लक 
पा , "3५०७. 








ज-- >लन कल +++जक जताया म-अीीफअलविनिननीण कला कै + 


क्लेशदेख करके सब कोईको दुःख एक समान ही हो रहा है, ऐसा सोच-विचारके सनन्‍्तोष लेके 
बतेते है॥ ४६७ ॥ 

२७, जो हरिभोंग नगरसे न्यारा # परम परख परखा टकसारा।॥ ४६८ ॥। 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! | परम परख ८ परम प्रवीण होके बीजक 
जो हरिभोग- )जो कोई महाभाग्यवान्‌ | परखा टकसारा> / सद्भन्थ टकखारके खत्य 


नगरसे न्‍्यारा ८८ | मुमुक्षुशुभ संस्कारी नरजीचव |. सिद्धान्त पारखपदको पहिचान करके खान्ती- 
संसारमें गुरुवा और स्त्रियोके भोग फन्‍्दासे वाणी जालोंकों परखकर त्याग देते है। और 
अलग हो गये है या न्‍्यारे हो जावेंगे, वे दी पारख स्वरूप स्थिति प्राप्ति कर जीवस्मुक्त 
_ पारखी सद्गुरुकी शरण वा सत्सहुमे जाकर- हो जाते है ॥ 


. व्याख्या-- जो कोई भाग्यवान्‌ शुभ संस्कारी नर जीव संसारमे स्त्री तथा गुरुवालोगोके भोग- 
विलास, कुकम, कुसड्से न्‍्यारा होकर परम पारखी सद्गुरुकी शरणमें आया, सो उसने टकसार 
सद्भ्रन्थ बीजकको प्रढ़-गुन घधारणकर सब जालोंको परखकर त्याग किया; सो पारख स्वरूपमे दी 
स्थिर रहता दे ॥ ४६८ ॥ हल 

२८, महा अगम सम्भव दुःख नाशी # शरण गये सो सुखभी बासी ॥ ४६९ ॥ 
अथे+-- श्रीराम रहससाहेब कहते है-- हे सबन्तो ! होता है। इसलिये-- 
महा अगम ८) अगम, अगोचर, अपार माना | शरण गये सो८- | पारखी सदशुरुकी शरणमे 
सम्भव -८ । हुआ ब्रह्मपदम जगतका उत्पत्ति- | खुखभों बासी ८ / जो मलुष्य गये, सो खानी- 
दुःख नाशी -- / प्रलय होना माने हे | सो महान वाणी अध्यासोको नशायके जीवन्मुक्त 
धोखा भ्रम अध्यास जन्म-मरण दुःखोका , . स्थितिके खुखमें निवास करते भये या चैसे 
कारण है। पारख बोधसे सो श्रम नाश . खुखमें रहेंगे ॥ 
व्याख्या-- ब्रह्मपद्कों महा अगम माने है। परन्तु, दुःखरूप जगत्‌फी उसीसे उत्पक्तिऔर नाश 
होता रहता है, ऐसा माने है। इससे वह' त्रह्म आवागमभनोंका कारण हुआ | जो कोई मलुष्य पारखी 
 सदगुरुकी शरणमें जाकर सत्यासत्यको परखते है, सो उनकी अ्रम-कल्पना, वासना, सब नाश होकर 
खुखमें निवास करने वाले वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं ॥ ४६० ॥ 7 मम मा, 
२९, सो निज ओर दया प्रश्चु कीन्हा # महा कष्ठ छुड़ावन लीन्हा ॥ ४७० ॥ 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍तो ! कक ही हा 
सो निज ओर :- ; सो परम दयालु सदर | महा कष्ट ८ | महान्‌ कश्टदायी विषय जाल तथा 





"वाणी कल्पनाके ब्रह्म जालोंसे .. 





दया प्रभु कीन्हा-- / श्रीकबीरसाहेब प्रशुनेतथा | छुड़ावन ८-८ बा 
आपके अज्ुयायी पारणी साधु-श॒ुरुने अपनी | लीन्दहा- “हंसल जीवोंकों छुड़ा लिये । 


. तरफसे ही स्वजातीय जीव जानकर महान बन्दीछोर सदूगुरुने ही जीवॉको मुक्त 
दया करके पारखपद परखा द्यि ।ओर-- | कियेहैं॥ . ..  ._/|/|_|/_/_-य-यऑयऑयऑयऑयऑयथ 
व्याख्या-- सो सदृशुरु श्रीकबीरसाहेब तथा आपके अलुयायी पारखो सद्शुरू श्रभुने अपनी 
. तरफसे दी जब दया किये, तब पारख बोध देके महा कष्टमय खानी-बाणी जालोफो छुड़ाय दिये, 





अपनी शरणम ले लिये; इसप्रकार जीबोंकी रक्षा किये ॥ ४७०॥ | 
... ३०, इन्हमें जे वेराग्य समाना # नहिं थिति बिल्लु कल्याण अपाना ॥ ४७१ ॥ 


...._, अर्थः-- भीरामरहससादेब कहते हैं-- दे सन्‍तो ! 

.. इन्हमें जे । । अनेकों खंसारी तथायोगी, ज्ञानी, |. विचारमें लगे थे, सो उन्होंको पेसी समझ 
|... समाना- < वैराग्यवानू होकर सत्सकु करनेमे... मुक्तिआप्ति होनेकी नहीं । और- 
..  पं० प्र०रीका २-४ बा 
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नहिं थिति-८८ | पारख स्वरूपमे स्थिति करके ' जीवन्मुक्ति कभी होनेकी नहीं। अतएच 


भावेर 


शुद्ध तेधहि' जानी: | कोई जिजशासकोी पारख | शरण निज ८८ 


5. लत प्रकाश ऐ। सद्युरुकी दयासे सत्य 
आम रा तिमिर नशाना 5८ 





(8९० ).. $ सूल पश्चग्रव्थी--( सटीक )-मालुषबिचार वर्णन # [ तृतीय- 
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बिन्ु कद्याण ८5 "एकरस कायम डुण बिना पारखी सदशुरुके शरण-सत्सक्ल विवेकम ही 
अपाना 5: . > अपने जीवका कल्याण था लगे रहना चाहिये ॥ 

'.. ब्याण्या-- शुभसंस्कारले मनमें वैराग्य समाकर मुक्तिकी इच्छा होती है। उन वैराण्यवानोमें 
से किसीने विचेंक किया कि, सत्य शान हुए बिना तो वैराग्य अधूरा ही रहता है। एकरस पारख बोध 





होके स्वरूप स्थिति हुए बिना अपने जीवका कल्याण या मुक्ति होनेकी नही; सो कैसे मुक्ति पावे॥४७१॥ 


३१, छल प्रपञ्च एकौ नहिं भावे # चाहत ममे भरपम लखि आब ॥ ४७५ ॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍तो ! चाहत मर्म । सार सिद्धान्तका भेद या मे 


मुमुक्षुओंको गुरुवांलोगोंके छल्न- | आवै८- ब्रह्मका भ्रम ही लखानेको आ. 
से निरूपित ब्रह्म, पश्चकोशोकी जाते है, सो भ्रम ही रढ़ाते है । जब पारखी 
'णी तथा खानीके प्रपश्च॒ कम जाल, सदगुरुके शरण-सत्सड्मे आये, तब जड़. 
कल्पनादि किसीमे भी भाव नहीं जमता दे। चेतल्‍्य मिश्रित माना हुआ बहा पद तो भ्रम. 
यानी उनको वह अच्छा नहीं लगता है। |! ही लखमेम आ गया ॥ 
व्याख्या-- पारखी सनन्‍्त-गशुरूके सत्सकृमे लगनेवालेकों छल, प्रपश्च, कपट, ठगी, चाणी कल्पनासे 

ब्रह्म, ईश्वर धोखा अ्रम जो शुरुचा लोगोने दढ़ाये हैं, सो एक भी अच्छा नहीं मानते हैं; वे उसमें भाव 


छल प्रपश्च-) सारग्राही, सत्य शोधक, विवेकी | भरम लखि- >»जानना चाहते है, तो गुरुवालोग _ 
एकोी नहिं | 


नहीं लगाते है। क्योंकि, ये तो सार सिद्धान्तके बोधसे कल्याण चादइते है | सदगुरुके भेद पानेसे सब 
भ्रान्ति लखनेमें आयी, तो फिर उसमें वे भूल नहीं सकते हैँ ॥ ४७२ ॥ 


३२, परख अधिकारी शुद्ध तेहि जानी # परख प्रकाश शरण निज ठानी ॥ ४७३ ॥ 
. अथोा-- भी रामरहससाहेब कहते है-- है सनन्‍्तो 


सारासार,जड़-चेतनके भेदकोी 
बोध पानेके अधिकारी, झ्राहक ज्ञानकर | ठानीझ सब परखाकर-समझाकर 
 पारखी सद्शुर्े-- हृदयमें पारख बोधका प्रकाश कर दिये । 


परख अधिकारी ८ ) सत्सज्ञी, शुद्ध हृदयघाले- | परख प्रकाश । उसको अपनी शरणमे लेकर 


_ व्याख्या-- शुद्ध अन्तःकरणवाले सरल, छल्न-छिद्र रहित, ऐसे जिज्ञासुको पारखी खद्शुरुने 
पारख बोध लेनेका अधिकारी जान करके अपनी शरणमे उसे लेके उसके हृदयमे पारखबोधका प्रकाश... 
करकिये या पारख प्रकाश कर देते है. ॥ ४७३ ॥ हर 


३३, लह्॒त प्रकाश तिमिर नशाना # सब हरिभोंग चाल पहिचाना ॥ ४७४॥ 
श्रीरामरहसलसाहेब कहंते है--- हे सनन्‍तो ! कक 


अपरोक्ष पारखकाबोध 





सब अन्धकार नाश हो गया | और-- दिये; अपने न्‍्यारे हो गये . 
व्याख्या--- सदूगुरुकी महान्‌ दयासे जब पारख स्वरूप बोधका प्रकाश प्राप्त द्वो गया यादों 


। ५ .. जाता है, तब जज्ञान, अविया, अन्धकार मानन्दी सब नाश होके छूट जाती है, ओर संखारके सब । क्‍ 
./ हे बस्धन, स्त्रियाँ ओर गुरुवालोगोके भुलावा, कुचाल वह सबको पहिचानके दूरसे ही छोड़ देता है॥ ४७४ ४ 








... रै४६ दया स्वभाव परख प्रकाशी # अभय अशड़ः सदा खुख राशी ॥ ४७४ 








सब दरिभोंगल_संसारमें ख्री खथा 
चाल पद्दिचाना:: / गुरुघालोगोके घोलखेकी 
प्रकाश हृदयमें दो जानेसे अक्षान-अविद्याका | चाल, जज्ञाल-घेरा सबको पहिचानकर छोड़... 
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न ये थ्‌ ह भें ध 5 87970 का & द - छः * ; बोधि 4 कब हे है ड्र् ४ 9 4१5३ 
प्रम्यें: ३ ] के शब्दा थे-भांवाथे, संत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित &8 (४९.१ ) 





कि ्् ७ नी कजिफननन--ा टी कि जनता “कली फलनन--परन- लिन कक किनत। 
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५.2 2व्फजन ने 5 ाकरिेल>कड कि “नम पट पान 


दया स्वभाव -- ) सो पारखी सद्श॒ुर कैसे है | अभय अशकह्लजऊ ] ईश्वर, ब्रह्म, यमादि मिथ्या 
परख प्रकाशी -: / कि, स्वाभाविक जिनमें दया, |. सदा खुख राशी - मानन्दी भयसे रहित ऐसे 
: क्षमा, सत्य, शीलादि सद्गुण रहनी भरे अभय हैं; और अभय दाता है। सर्व सन्देह 
पड़े है, पारख श्ानका प्रकाश करनेवाले शह्वासे रहित अशइ्ड है, समाधान करनेवाले 
 पारखी हैं; तथा-- . जड़ाध्याससे रहित सदा स्वरूपपर स्थिर 
क्‍ द जीवन्मुक्त खुखराशी हे ॥ 
 ब्याख्या-- जिनके स्वाभाविक पूर्ण दया है, सत्यादि सद्मुण धारण किये हैं, पारख प्रकाशी 
श्रम-तम विनाशी है; निर्भय तथा सन्देह-डुविधा, भ्रान्ति जिनमें कुछ जड़ाध्यासका लेश नहीं है, ऐसे 
पारखी सद॒ग्गरुरु जीवन्घुक्त सदा खुखके राशी तथा मुक्ति दाता हैं ॥ ४३४ ॥। . 
हु ३५, निजपद जानि सो दीन दयाला # लगे छोड़ावन जीव बेहाला ॥ ४७६ || 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | | लगे छोड़ावन ८ ) खानी-वाणी भव तरज्जोमे डूबे 
निज्रपद्‌- ] सो दीनदयालु पारखी सद्गुरू | जीव बेहाला- < हुए, बेहाल ऐसे महा दुश्खी 
जानि सो ८८ | मिजपद्‌ू पारखमे ठद्दधश्कर नर जीवोपर द्या-दष्टि करके परखा-परखा 
दीनद्याला -+ अधिकारी पुरुषोंको निजपद्‌ कर सर्वे बन्धन छुड़ाने लगे, जीबोको बचाने 
पारखका बोध समझाने लगे । और-- लगे।॥ का 
व्याख्या-- सो दीनदयालु पारखी सद्शुरू प्रसुने है निजपद्‌ जाननेके | इच्छुक, सत्सज्ञी 
जिशासुओको देखकर भव-बन्धनोमे बेहाल दुःखी जीवोको खत्यासत्य परखायकर बन्धन 
छुड़ाने लगे ॥ ४७५ ॥ क्‍ 5 8 व आह 
... ३६, परख परखाय अनेक खुधारे # परम बच निज नाम प्रचारे || ४७७ ॥ 
 अथै+-- ओऔरीरामेरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍्तो ! | दिये | इसलिये-- हु 
परख परखाय -: । काल, सन्धि, झाई के मद्दा | परम बैद्य- । परम पारखी सदगुरू बेच 





अनेक सुंधोरेड: / जज्ञाल ब्रह्म-श्रम तथा विष- |, निज नाम ८ “ बन्दीछोर श्रीकबीरखाहेबने ऐसे 
रूपे विषय आवागमनका कारण सब द्खाय_ प्रचारे +८ अपना शुभ नाम तथा चेतन्य 
पॉरखले एक जीवके अनेक बन्धनोंको छुड़ा- |. बोधको संसारमें बताकर आपने ही 
.. कर अनेक हंसजीवोका जन्म खुधार कर | प्रचार किये है॥........ ./.रररररररः 
_+. दैयाखरुया-- समस्त काल-फॉलसोको परखाय-प्रखाय द्खिाय-द्खाय करके अनेक जीवोंकी अम- 
कल्पना मिटाकर खुधार द्यि, पारख बोध करा दिये। अतएव परम पारखी परम चैद्य भवरोग, 
.... ३७, महल्‍्तों गाँव रह खिसियाई # पुरबासी कहाँ जाय पराई ॥ ४७८ ॥ 
 महत्तों गाँव- ) संसारके गाँवमें पारखी सन्‍त | पुरबासी कट ये | खंखारके निवासी 
_ रहे खिखियाई-- | | शुरुके उपदेशका प्रभावदेख- | जाय पराई--../ चेलो | सेवक-शिष्य लोगो | 
क्र जिदेवके पक्षपाती उनके अनुयायी कर्मी, ..._ तुम सब लोग. में छोड़कर कद्दों-कहाँ भागे 
.. उपासक, योगी आदि गुरुवालोग क्रोधित |... जाते हो ! क्‍यों भाग रहे हो ! क्‍यों. भटक 


झन्‍्म-मरणादि विनाशी सदूगुरु श्रीकवीरखाहेबने बन्दीछोर ऐसे नाम संखारमे प्रचार किये ॥ ७७७॥ 


हि है ह्वे 


.._ होते भये। तब झुँझलायके खिसियाये और | रहे दो! सो खुलासा करके हक मा 
व्याख्या“ पारखी सन्तोंके निर्णय सत्य उपदेश खुनकर बहुत “मुष्य उनके उपदेश ग्रहण 





ुरुवालोग 


.. करने लगे। 


शुरुवालोगोंके मतको छोड़ दिये । तब योगी, ज्ञानी, भक्त संसारके ठेकेदार मइंन्तलोग 


.. शाँवमे जा फ़रके बड़ा खिसियाके छुँशलाने, क्रोध करने लगे, और कहने लंगे कि, हे पुरवासी बेल" | 
:.._ भक्त लोगो ] तुमलोग दमे छोड़ कर कहाँ भागे जाते हो! सनातन मंतको छोड़कर नवीन मत क्यो... 





अहण करते हो ? फिर इसका पता लगाने लगे कि, देखें ये लोग कहाँ जाते है ? ॥ ७७८॥ 


इसने आपके बहुसेक शिष्यों 


(8९२ ) #& मूल पञ्च॑ग्रन्थी--( सटौक )--मांचषविचार वर्णन # [ तृतीय- 






डर >> तब ७ जनक 8 १+००+%०ल-+कअन०क७७००.८०म, 


३८, पावे न भेद बहुत अकुलाई # ममता राज लाग खिसियाई ॥ ४७९ ॥ 
अर्थः-- भ्रीरामरहससादहदेब कद्दते है-- हे सन्तो ! 


पावे न भेद्‌ ८ | जब पारखी खद्शुरुके सार मता राज़ ८८ मत-पन्थके राज्य, शिष्य- 

बहुत अकुलाई - 4 सिद्धान्त सत्य निणंयका भेद लाग खिसियाई- / शाखाओमे आसक्ति-ममता 
कुछ भी शुरुवालोगोंने ज्ञान नहीं पाये लगी हुई होनेसे सूढ़ गुरूवालोग उनके मत 
तब बहुत ही अकुलायके व्याकुल वा छोड़ता हुआ देखकर नाराज हो खिसियाकर 
चिन्तित हुए । क्रोध करने लगे ॥ 


व्याख्या-- फिर पारखी सन्तोंकों देखकर बाहरसे पता लगाने लगे कि, ये किस मतके हैं 
इनका क्‍या सिद्धान्त है ! परन्तु, पारखी सन्तके सार सिद्धान्त निर्णयके भेद वे कुछ भी समझ नहीं 
पाये, तब बहुत आकुल-व्याकुल हुए; आर अपने मत-पन्थके प्रभाव घटेगा, शिष्य वा आमदनी कम न 


हो जाये, इस राज्यकी ममतासे खांसयाकर क्रोध करने लगे ॥ ७७९ ॥ 


३९, अनबनि भाँति लराई ठना # हारि हारि मनमें पछताना ॥ ४८० ॥ 


अर्थः-- भी रामरहससाहेब कहते है-- है सन्‍्तो | , हारि हारि- | परन्तु, निर्णय शान शक्तिके आगे. 
अनबनि भाँति ८८ | विशेष ऋछोथध बढ़नेसे थे | मनमैझ 'गुरुवालोगोंके सब बल क्षीण 


लराई ठाना८ ४ पारखी सन्‍्तोंसे तथा जिज्ञाखु | पछताना- _ हो गये; सब तरफकी लडाईमें 
. शिष्योंसि अनेक प्रकारसे वाद-विषाद्‌ | हार गये, तब हारमानके मनमें बड़ा पछताया 
: प्रश्नोत्तर-सम्वादकी लड़ाई, झगड़ा करने लगे। करने लगें ॥ 


व्याख्या-- फर ऋाोधान्ध होकर गुरुवालोग अनेक प्रकारसे पारखी सन्त और सत्सड्ली- 
अनोसे सम्बाद, तक-बवितके, प्श्नात्तर, बाकृय प्रहार आक्षेप करके लड़ाई किये या करने लगें। 
आखिरमें जीतकर उन्द्दे हृदा नहीं सके, तो गुरुवालोग हार मान-मानकर मनमे बडे पछताने लगें और 


शुमाने लगे ॥ ४८० ॥ 


४० भांदू राजाके ढिग जाई # समाचार हरिभोंग सुनाई ॥ ४८१ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससादेब कहते हँ--- हे सन्तो 


ढिंग जाई- ४ राजा>-परमहंस बह्शानी | हरिभोंगर- | सेवकानोंके हाल महस्त शुरुवा- 
जो कि, बुद्धिहीन, अमिक, अविवेकी है, उनके | सुनाई: ) लोगोंने राजारूप भ्रह्मक्षानीको 
. पास वा नजदीकमे चले गये | और-... .. ज्ञाके सब समाचार सुनाये 


व्यास्या-- तब कमी, उपाखक, योगी ये अधिकारी वर्ग महन्तलोग भोदू राजा अह्यशानी 


भौदू राजाके | फिर बड़े दुखी हो करके भोदू | समाचार - संसारमें गाँव-गाँवके शिष्य 


मूढ़ अ्मिक जो है, उनके पास जाके हरिभोगपुर वा संसारके हाल-समाचार सब खुनाने लगे॥छ८१॥ 


४९, परभ वच्ध एक पट्टन आवा # बहु हरिभोंगिनको अपनावा ॥ ४८२ ॥| 


2 ह . अर्थ--- भ्रीरामरहससाहेब कद्दते है--- हे सन्‍्तो | बहु हरिभोगिन---। सो अतेक प्रकारकी बातें. 
। के क्‍ बम व 





आपके राज्यरूप सेवकानोंके... संसारके हमारे शिष्योंको बहका-बहकाकर पा 
दब अन्द्र शहरमे एक पारखी सन्‍त | अपनी तरफ खींच-खींचकर उसने अपना चेला._ 
नामका उपदेशक आया है। ओर--_, बना लिया है,पेसे बहुतोंको अपना लिया है॥ न 


..... व्याख्या है राजा | आपके राज्यके शहरमें एक परमबैध नामका पारंखी सम्त शत भाषा है हे रो 








योकों अपनी तरफ 





......_ सह्दाराज+- है 


नये; ३] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी,खरल टीका सहित # (४९३) 


विन मल जज री +>०0ने कटी फिजन *फलकिफल्गा-+ कलम तन कननन *+नकटनी न कमल पिन “न ५ 4 ०ेम- ५. 











बहुत लोग आपके मत-पन्थकों छोड़-छाड़कर उसके मतमे जा रहे है. ॥| ४८२ ॥ ्ः 
४२४ गाँव ठाँव सो जानि न जाई # परजा तेहि दिश जाय पराई ॥ ४८३ ॥ 


अर्थ:--भ्रीरामरहससाहेब कहते है - हे सन्‍्तो ! ' 


गाँव ठाव सो 5] सो उस पारखी सब्तकी 
जानि न जाई-: / स्थितिका 
सिद्धान्त, पहुँच तो हम लोगोंसे कुछ जाना 
नहीं जाता है' या जाना नहीं गया । क्यों कि, 
कुछ समझमे नहीं आता है कि, वे क्‍या 


ठोर-ठिकाना . 


बकते है । परन्तु-- 
परजा तेहि-- ) आपकी प्रज्ञारूप शिष्य-शाखा वा 
दिश जाय -- | सेवकलोग बहुत जनें उसी 
पराई ८ पारखी सनन्‍तकी तरफ ही 
आकर्षित हो करके भाग-भागकर उचर ही 
झुकते जा रहे है॥ 


क्‍ व्याख्या-- उसके गॉव-ठाॉवका पता लगाया, तो भी कुछ जाननेमे नहीं आया कि, वे कौनसे 
सिद्धान्त मानते है ? स्थितिका ठोर-ठिकाना क्या है ? हम तो कुछ भी जान नहीं सके । और आप- 
की तथा हमारी सब प्रजारूप शिष्य-शाखालोग उसी पारखीकी तरफ हो दोड़-दोड़कर चले गये और 

उसी तरफ प्रेमसे झुककर भागे चले जा रहे है; रोकनेपर भी कोई नहीं मानते है। ४८३॥ 


8४३. बहु भकार ल्रऊ वाह सज्ञा % हाँव ने ताक एका भज्लन ॥४८४ || 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे--- हे सन्‍तो ! 


लरेऊँ -- ब्रह्मशानीसे कहते है कि, हैं 
तेहि' सज्ञा-- / राजन! बहुत प्रकारसे हमलोग 
उस पारखी सन्‍तसे लड़े-भिड़े, वाक्‌ प्रहार 

. करके छेड़-खान, खण्डन-मण्डन किये 


बहू प्रकार -- | कर्मी, उपासकादि शुरुवालोग 


उसके सक्में लड़नेमें हमने कोई कसर नहीं 


रकखी । तथापि-- 

होवे न: ] उस पारखी साधुकी बात 

ताके एको -- | सिद्धान्त तो एक बाल बरोबर 

भज्ञा ८८ भी नहीं डिगा ओर नाश नहीं 
हुआ। हमारी बातसे तो उसकी बात 
नहों कटी, ज्यों-की-त्यों ही डटी रही ॥ 


द व्याख्या-- ब्रह्मज्ञानीके पासमें कर्मी, भक्त, योगी लोगोंने जाकर बताये, .कि, बहुत प्रकारसे 
.. धाद-विवाद करके उस पारखी सन्‍्तके साथमे हमलोग ल्ड़े-भिड़े भी; परन्तु, उसकी एक बात भी 
_ इमारे बातसे नहीं कटी, उसका तो एक बाल भी नहीं टूटा ॥ ४८७ ॥ 
... ४४. सब हथियार मम खाली परहीं # तुम्हरे ढरसों नाहींडरहीं।॥ ४८५ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते हे--- हे सनन्‍्तो ! 


मम खाली + /युक्ति-प्रयुक्ति, प्रक्रिया, 
परहीं-- खण्डनके अख-शख्र, उसके 

... सामने सब खाली, बेकार होकर गिर पडे। 

ओर-- | 


. खब हथियार ८८ | मेरे शानरूपी सब हथियार 





तुम्हरे जरसो | वह पारखीको आप प्रह्मज्चानी- 

नाहीं डरहीं की महिमा बताय करके 
डराये-धमकाये; परन्तु, वह तो आपको 
कुछ समझता ही नहीं | आपके डरसे कुछ 
भी नहीं डरता है, ऐसा लिडर-निर्भय बना है॥ 


.. व्याख्या-- हमारे शानके सब हथियार चलाने पर भी वार खाली गया । सब अख-शख्रको उसने 
- फाटकर खाली कर दिया | महाराज ! अगम बलशाली आपके डरसे भी वह नहीं डरता है । वह तो 
आपको कुछ समझता ही नहीं; अतः वह शान्त निर्मय हो रहता है ॥ ४८४॥ 

४४, राज हेतु महाराज अकुलाना # विविधि भाँति लराई ठाना | ४८६ ॥ 


। ऐसी शिकायत सुनकर राज्य 
- शासन बनाये रखनेके लिये 
प्रह्ज्षानी महाराज बड़े ही 


. राज देतु ८ 





अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! 





अकुलायके व्याकुल भये, तब झुझलाकर 


बोले, ले. चलो हमको उसके पास ! देखें क्‍ जा 


. केसा थोडा है । 








. पभ्िन्न जे चाहे८ को छोड़कर और ही न्‍यारे | निवाहै-- 





(४९४) ....... # मूल पञ्चश्रस्थी--( सटीक )--मालषविचार वर्णन #: | तृतीयै+ 
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विविधि भाँत्ति | फिर जहॉपर पारखी सन्त ' अनेक तरहसे वाक युद्धके लड़ाई-झगड़ा 
लराद ठाना -- “ रहते थे,वहॉजाके वाक प्रहार, किये, अद्धत अह्यज्ञानको ऊँचा बताने लगे ॥ 
सम्वाद, आक्षेपका वाद-बचिबाद करने लगे 
व्याख्या-- ऐसा सुनके राज्य कायम रखनेके वास्ते अह्मज्ञानी महाराज बड़े क्रोधित होकर 
झुँझलाये ओर पारखी सब्तोके ठिकाने जाकर नाना प्रकारसे उनसे लड़ाई, झगड़ा, वाक्‌ू-बाणके प्रहार 
 बाद-विचवाद किये ॥ ४८६ ॥ 
४६, हारि देखि सकूचाने राजा # घेरा निज पटटन महाराजा ॥ ४८७ ॥ 
अथे+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो ! 
'हारि देखी <- | पारखी सन्तोंके सत्य निर्णयसे गये वा खिसक गये । 
 खसकुचाने ८ । ब्रह्मशानकी वात खण्डित हो गई। | घेरा निञ्ञ ८८ | तब अपने शहरखरूप सिद्धान्तमें 


 राज़ा5- ओर अपने पक्षकी हार होती हुई | पहन ८ ठहरकर सब शिष्य-शाखाओको 
देखकर, अब इनसे ज्यादा लड़नेमे अपने ही | महाराजा ८ » बुलाकर ब्रह्मज्ञानीने वेद्‌-वेदान्तके 
मारे जावेंगे, ऐसा सोचकर ब्रह्मश्ञानी राजा घेरा डाल दिये, धोखा श्रमके अन्दर 
हारकर संकोच करके वहासे उठकर भाग |. फँखा दिये ॥ 


-.... ध्याख्या-- पारखी सन्तकी शान्ति, गस्भीरता, सहनशीलता, सत्यनिर्णयका प्रत्युत्तर पानेसे 
उनकी एक न चली, तब अपनी हार होती हुई देखकर ब्रह्मशानी राजा भी वहाँले खिसककर भागकर 
' चले आये; ओर अपने शिष्यव्ग-सेवकानोम आकर विशेष आज्ञा उपदेशका घेरा डाल दिये, वही 
_ब्रह्मशान डढ़ाने लगे ॥ ४८७॥ 
.._ ४७, सब परजाको कहा प्रचारी #% अमल बाहर मति जाव हमारी || ४८८ ॥ 
... अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते है-- हे सन्‍्तो ! 
सब परज़ाको ॥ सब शिष्य-सेबकवर्ग प्रजाओ रे मति जाव हमारी >वेद-बेदान्त शास्त्रके हुक्म 


कहा प्रचारी 55 * को एकत्र बुलायके सबोंकोी... कायदा-कानूनरूप हमारे उपदेश पालनको 
खुनाय करके यह सख्त हुक्म कद्दा, चाणी. छोड़कर बाद्दर दूसरेके मत-पस्थोमें फोई भी 
प्रचार किया कि-- . मत जाओ हमारे अमलरूप सिद्धान्तमे रहने 


| 


अमल बाहर ८हे प्रजाजनो ! सुनो | हमारे-- से ही तुम्हारी भलाई वा द्वित द्ोनेबाला है ॥ 


व्याख्या-- सब शिष्यरूप प्रजाओको इकट्टेकर सबको खुनायके उपदेशका प्रचार करने लगे-- 


- है प्रजाजनो ! हमारे वेंदू-वेदान्तके अमल, कायदा-कानूनके बाहर कोई भी मत जाओ | ॥ ४८८ ॥ 
*.... (४८, मम पहुनसे भिन्न जे चाहे # महा दण्डकी राह निबाहे ॥ ४८०९॥ 

' अथेः--ओऔरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो! | महादण्ड-- ) वे राजद्वोदी, गुरुद्रोही, वेदद्रोही 
“ मम पहनसे + ॥ मेरे शहररूप ब्रह्म सिद्धान्त- | की राह | ईश्वरद्रोही,देशद्रोही,मद्दादण्डनीय 


नये सिद्धान्तोंमे जो जाना चाहते हैं या | देकर नष्टकर-करा देंगे। फिर उनका निाद ० | 
बेद मतको छोड़कर चेद्‌ बाह्य भिन्न मतमें . नहीं होगा, मरकर ररघ-नरकमे बहुत ४ | 
जानेको इच्छा ज्ञा करते हांव, ती-+] | 3 कष्ट यम यातनाका दुःख सहते र्हदेगे ह 


अपराधी है। उनको हम शाप... 


जद हनन उन बनस्नय>नलक्‍->०+> ८ 


व्याख्या+- यदि कोई सूख हमारे राज्यके शहर बेदके सिद्धान्तसे भिन्न दी और कोई मतन्पन्थ- 


के सिद्धान्तोंमे जायगा या जाना चाहेगा, तो वह' महा दण्ड पायेगा; नरकमें यम यातनाके रास्ता". । . 


नें कि चला जायगा ॥ ४८६ ॥ 


. . ४ 7 ० है; परजन सही भोंदू कह बहोरी # तुम्हरे राज कष्ट बहुतेरी | ४९० ॥ | 
... अर्थ/-- भी रामरइससादैब कंइते ह--- दे सम्तो | पेसा ब्रह्मह्वानीके बचन खुन करके-- हा ध 











प्थ; ३ ] # शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (४९४ | 
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परजन भोदू ८ | उनके शिष्यचर्ग प्रजालोग | तुम्हरे राज़ | आपके राज्य अनुशासन, 


कहा बहोरी ८ ४ भोंदू ब्रह्मशनी राजासे फिर | कष्ट बहुतेरी - / उपदेश पालन साधना ओभे 
उलटकर दोनों हाथोंको जोड़कर कहे _ बहुतेक कष्ट-क्केश सहना पड़ता है। और 
या कहने लगे कि, हे महाराज [5 . फिर आवागमनका दुःख छूटनेका कोई 


भरोसा भी तो नहीं है | 
ब्याख्या-- बह्मज्ञानीके सख्त मुनादी, रोचक, भयानक, वाणी खुन करके उनके शिंष्यरूप 


. प्रजाओने भोदू राजाके पास आकर फिर कहा कि, हे महाराज | आपके राज्यमें हमोरेको बहुत कष्ट 


हो रहा है । यहाँ बहुत खाधनाओंके कष्ट सहन करके भी मुक्ति होनेका विश्वास नहीं होता है ॥४६०॥ 
. ५०, कष्ठ दर जो होय हमारा #% काहेकी अन्ते भाग विचारा ॥ ४६१ ॥ 


अर्थ-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे सन्‍तो ! | काहेंको अन्‍्ते तब फिर हमलोग . काहेको 
कष्ट दूर जो ल्‍ | यदि मिथ्या साधनोके कष्ट | भाग विचाराऊ ४ आपके उपदेश छोड़ेंगे ? 


होय हमारा ८  छूटकर आवाशगमनादि दुःख फिर क्यो आपके मतको छोड़कर दूसरेके 
भी जो दूर होवे, ऐसा हमारा मनमें भरोसा मत सिद्धान्त सत्सकृमे भागे जानेका 
उत्पन्न हो जाये, सत्यासत्य समझमे आवे- | विचार करंगे ? ॥ 


व्याख्या-- हे महाराज ! यादि हमारा सब कष्ट दूर हो जावे, सुख पूवक रहने पावें, 
आवागमनादि ठुःखोसे मुक्ति पानेका निश्चय हो जावे, तब फिर दूसरेकी शरणमें भाग जानेका 
विचार हम काहेको करते ? और क्‍यों करेंगे ? ऐसा शिष्योका वचन खुनकर तब ब्रह्मशानी गुरुवा 


कहता है--- ॥ ४६१॥ 


५१, महन्तन राजा कहा बुकाई # बेदक तीनों हम देव बताई ॥ ४६२ ॥ 


 श्र्थ:-- औरीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍तो ! _ क्‍ 
महच्तन राजा ८: ; कर्मी, भक्त, योगी, | चैदक तीनो- ) में तीनों बेदके सार तीन 


कहा बुझाई--./ राज्याधिकारी महन्तोंको | हम देव बताई- / प्रकारके उपदेश, तीन मार्ग 
ब्रह्मशानी पण्डित राजाने समझाय-बुझ।यके . तुम्हे बताय देता हूँ | अधिकारी शिष्योंको 
उपदेश देनेकी तरीकाएँ इस घविघिसे कही |. तुमलोग भी चैसे ही बताकर समझांना; 
कि; हैं महन्तो |... उन्हे रोचक वबाणीमे खुनायके कहना ॥ 


व्याख्या-- ऐसा उन सत्सड्ी शिष्योफे वचन सुन करके ब्रह्मन्षानी राजाने तीन मार्गोके अधिकारी ._ 
महतो को बुलायके समझाय-बुझायके यह कहा, कि, तीन वेदके तीन सिद्धान्त तीन बैद्क मार्ग 
घेद प्रमाणसे हम तुम्द्दे बताय देते है, सो तुमनलोग भी अधिकारी खुपात्र देखकर इसका उपदेश रोचक 
वाक्यमे करना । हे' प्रजाजनो ! अब हम तुम्हे. तीन वेदका सच्चा मागका उपदेश बतलाते 


हैं, खो ध्यानसे सुनो [-- ।॥| ४९० ॥ 


५२, नीनिउ चाल न्यारा न्यारा # नहिं भागे ते प्रजा हमारा ॥ ४६३ ॥ 
अथेः--भ्रीरामरहससाहेब कहते है--हैं सन्‍ती ! 


.. तीनिड चाल कम, उपासना ओर शान यह' नहि' भागे ते हमारे मत छोड़कर वे भागने 
न्यारा न्‍्यारा८- / तीनों मागकी चाल, साधना, . मजा हमारा न पावे । ऐसा घेरामे डालो ? 


रहनी, लोक प्राप्ति, न्‍्यारा-न्‍्यारा हो ओर है प्रजाजनों | हमारे मतके साधन 
प्रकारसे होता है। सो युक्ति पूर्वक चलनेको |. छोड़कर जो भागता है, सो, हमारा शत्रु ्चै 

शिष्योको बताना चाहिये । |. ओर न भागनेवाला वह मेरा प्रिय पुत्रके 
जिससे हमारे शिष्य प्रजालोग-- पक समान सच्ची प्रजा है ॥ मे 


व्याज्या-- कर्म मार्ग, शान मार्ग ओर सक्तिमार्ग- ये तीनोकी चाल, साधता, फलपरप्ति न्‍्यारी-... 








(४९६ ) $ मूल पश्चमन्थी--( सटीक )--माउछुषविचार वर्णन #ः [ तृतीय- 
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न्यारी हैं। वे अनसमझ प्रजालोग हमारे राज्य से न भागे, ऐसा उपाय करके चलो; और जो कोई इन तीन 
मार्ग छोड़कर भागेगा, सो हमारा शत्र होगा, ओर जो नहीं भागेगा, सो हमारी प्यारी प्रजा होगा ॥ ४६३॥ 


५३, एक सन्देह सागर परवाना # दजे शोग पोख परधाना ।| ४७६४ ॥ 


अर्थे।-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! रूपमे लिख दिये | ओर-- 

पक सन्वेह-८ प्रमाणसे. पहला | दूजे शोग ८ दूसरा उपासना मार्मके 

सागर परवाना ॥ बह्मशान मार्मका उपदेश | पोख परधाना८ | उपदेश दिये। तहाँ विरह- 
दिये, तहाँ समुद्रमे जलके समान मनमें सन्देह रूपी शोक ज्यादा-ही-ज्यादा बढ़ाकर... 
बना रहा । ब्रह्म चराचर पूण ठयापक मान- नवधाभक्तिमे लगाये। यह मुख्य तालाबके 
कर श्रम-घोखेमे पड़े रहे । यही प्रमाण पत्र... जलवत्‌ बनाये ॥ 


व्याख्या-- अब त्रिविधि वेद मार्ग बतलाते हैं, सो खुनो ! पहला नम्बरसें एक-सन्देहका सागर! 

अद्वेत ब्रह्मज्ञान मार्गका प्रमाण बतलाये है; सो चराचर परिपूर्ण व्यापक मानकर सन्देह, संशयमे ही 

पड़े रहते हैं। इससे मुक्ति लाभका प्रमाण किये है| दूसरा नम्बरसे शोग-पोखका' प्रधान उपासना 

मार्गसे रहता है । सो एक सशुण ईश्वर मानकर उसकी प्राप्तिके लिये विरहरूपी शोक, भक्ति ज्यादा 
ही बढ़ाकर जीवोको गिराते रहते है ॥ ४६७ ॥ 


५७, तीजे शड़कके नाम बताई # अनबनि विधि तदबीर हढ़ाई ॥ ४९५ ॥ 


... अथो--श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हें सन्‍तो ! 
तीओे शड्डाके 5 ) तीसरे योगमार्गका उपदेश | अनबनी विधि | ऐसे तीनों मार्गोके अनेक 


नाम बताई- ४ दिये । तहाँ श्वासमें नाम | तद्बीर-ः प्रकारके विधि-विधान नाना 
स्मरण किये; और द्वेत सत्य है या अद्वेत सत्य. || डढ़ाई-- _ उपाय प्रयत्ष द्वारा ब्रह्म 
है? यह शह्ला वा दुगदुगीका संयोग सन्देह'ः |. प्राप्ति होनेको दढ़ाये हैं; इसीमें सबोको 
बताये; उसीसे मुक्ति होनेको भी दृढ़ाये। अरुझाये रकक्‍खे हैं ॥ 


 व्याख्या-- तीसरा नम्बरमे 'शह्भाके नाम' योग मार्ग बतलाये है। ब्रह्म-ज़गत, एक-अनेक, देत- 
अद्वंतकी शड्ढा वा दुगढुगी तहाँ लगी रहती है । इसी तीन मार्गके अनेक भेद्‌ नाना साधनोके उपाय 
इृढ़ाकर जीवोको भुलाये ओर भुला रहे है। किन्तु, उससे मुक्ति प्राप्ति होंनेकी नहीं। अर्थात्‌ तीसरे 
शझ्लाके नाम! कहिये योग मार्गमे अनेकों प्रकारसे योग साधनाओंके उपाय बतलाये, सो इसीसे मुक्ति 
होगी, ऐसा दढ़ाये है॥ ४६४॥ 
५५, राज दण्डसों औषध कीन्हा #% डर औ लोभ चौकी तेहि दीन्हा | ४६६ 
श्रीरामरहससाहेबव कहते है--- हे सन्‍्तो ! प्रपश्नी गुरूवालोगोने संसारमे आकर कहा-- 


; पजवृण्डलोल | मलुष्योके ऊपर शासन | डर ओ लोभ | याद्‌ यह उपदेश नहीं... 


... शोषध कीन्हा८- 


पे करके दबाकर राजदण्ड- | चोकी तेहि दीन्हा८- | 
........_. रूप ईश्वरीय कोप होनेको बताके रोगीरूप |. मदानदु/ख यम यातनाका वण्ड सहोगे | और. 
|... आज्ञानी जीवोको उपदेश दीक्षा-मन्तरादि हमारे कह्टे अनुसार चलोगे, तो सात स्थगें ल्‍ 


जे .._ यही औषधि दे दिये, सो धारण करनाही |. चार फल, चार मुक्ति, ऋद्धि-सिद्धियाँ 


। ५ _ नरकमे यमयातनादिका दुःख तथा शापका डर और स्थर्गावि प्राप्ति, पेशबर्य, ऋद्धि 


ध्य-परहेज बतलाये। इत्यादि सबखुख प्राप्ति होगी। ऐसा घाणी ट 


मकाना यही चोकी वा पहरा बिठा दिये॥ हर 
ये। तहाँ.. 





व्याख्या-- गुरुबालोगोने राजदण्डकी नाई जबदस्ती द्बायके कल्पनाके उपदेश फिये' ४ 
द-सिद्धि आदि प्राप्ति- हे 








को भ॑ध यही पंदरेदाररूप घोला अन्तःकरण चतुष्टयमें दढ़ाय दिये ॥ ४६६॥ || 





मानोंगे,तो नरकमे जाके... 


| 





हा नह तीनो 


.. जो जाई 
.... - मभागेको छोड़कर जो कोई मनुष्य दूसरे मत, |. 

० .. पन्‍थमे चला जायगा ; 
2 पं० ग्र० टीका; ए३े-- 


प्रन्ध::३ ] # शब्दार्थ-भावारथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #& (४९७ ) 
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६, आदि अन्त झुचलिका राखी # त्रिविधि अनादि बैदक साखी ॥ ४६७ ॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहंते है-- हे सन्‍्तो ! _ 


आदि अन्त-८- ] आदिसे अन्ततक, जन्मसे मरण 
मुचलिका - | तक, शुरूसे आखिरी तक आपके 
राखी ८“ उपदेश छोड़कर ओर किसी 


दूसरेके उपदेश नहीं मानेंगे, ऐसा 
इकरारनामा पत्र लिखा करके सही कराकर 


रख लिये | तब कहने लगे कि--- 
तिविधि अनादि ८ ) भक्ति, योग ओर ज्ञान यह 
वेंद्क साखी ८5४ तीनों मार्ग अनादि हैं। 
ईएवरने इसे निकाला है; सो ईश्वरीय शान 
वेदका इसमे साक्षी या भ्रमाण है, पेखा 
मानो कहकर बतलाये ॥ 


... व्याख्या-- फिर जन्‍्मसे सृत्यु पर्यन्‍्त या अभी शुरूसे आखिरी तक हम दूखरे किसीके भी 


डपदेश नहीं मानेंगे, आपके उपदेशको ही पालन करेंगे, ऐसे करार-पत्र लिखाकर उसमें सही-द्स्तखत 


और गवाही कराकर रख लिये। बेदके साक्षी प्रमाण देकर भक्ति, योग तथा ज्ञान, ये तीनों मार्गोंको 


अनादि बतलाते भये ॥ ४६७ ॥ 


५७, दीन्ह दहृढाय महन्तो बहुभाँती #% शहर हिंदोरा कहे कुशलाती ॥ ४६८ ॥ 


-- भीरामरहससाहेब कहते हें-+- हे सनन्‍्तो ! 
शहर ढिंढोरा -- 


दीन्ह इृढ़ाय - ) ऐसे बह्मज्ञानीने कर्मी, उपासक . 
हन्तो -- | तथा योगी महन्त लोगोंको 
बहुभाँती--. > दढ़ा दिये, फिर उन ग़ुरुवा- 


गोगोने सब मनुष्योको यही बात बहुत 
प्रकारसे डढ़ा दिये वा निश्चय करा दिये । 





ओर सब संसाररूप शहर, 

कहे कुशलाती | गॉवकी शिष्य-शाखा लोगौं- 
में ढिढोरा या ड्योड़ी पीटकर प्रचार करके 
कह' दिये कि, हमारे वेद मार्गमे ही तुम्हांरा 
हित वा कुशल-सुख है, पेसा समझो ॥ 


व्याख्या-- इसप्रकार बह्मशानीने योगी, शानी ओर भक्त इन महन्तोंको फिर वहीं उपदेश 


देनेकी बात बताये, तब उन्होंने संसारी मनुष्योको बहुत प्रकारसे वही बात दृढ़ निश्चय करा दिये । 


और संसाररूप शहरमें ढिढोरा पीटकर सबको कह करके खुना दिये कि, इसीके पालनसे तुम्हारे 


सबोौका कुशल है ॥ ४६८॥ 


५८, कुशल चहहु वैदक अलुसरहू #% हाकिम हुकम शीशपर धरह || ४६६ ॥ 
अर्थ:--- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सबन्‍्तो | गुस्वालोगोने कहा--- 


कुशल चहहु 
वैदक अनुसरहू -- / अपने कुशल्रूप हित-सुख 
और मुक्ति पाना चाहते हो, तो बेद्‌ प्रमाण- 
के अनुसार अपने-अपने वण-आश्चरमके कम, 
घर्मकी, पालन करके चली | तथा-- .... 


है मनुष्यों ! यदि तुमलोग 


हाकिम इकम ८: | ज्ञानी, योगी, भक्त इन 
शीशपर धरहू - / हाकिमरूप गुरुवोंका हुक्म 
वा आज्ञा-उपदेशको शिरोधाय करके श्रेष्ट 
समझकर पालन वा घारण करते रहो ॥ 


_ व्याख्या-- अगर कुशल चाहते दो, तो बेद्‌ प्रमाणसे चलो । हाकिम ८ गुरु लोगोंकी आज्ञाको 


शियोधाय करो, उसे पालन करो | ॥ ४६६ ॥ 


५९, इन्ह तीनों छोरि अन्ते जो जाई # सो मम दुष्ट बहुत पछिताई ॥ ५०० ॥ 


. अर्थ--+ श्रीरामरहससाहेब कहते दहै--हे सन्‍्तो |. 
। श्रह्मश्ानीजोग कहने लगे कि, 


छोरि अन्ते -- ( कमंकाण्ड,._ डपासनाकाण्ड 


तथा ज्ञानकाण्ड, यह' तीन बेद 





_ वा वेद विरोधी होगा-- 


बहुत5-.. महा अपराधी बड़ा दुष्ट है 

पछिताईं -- मेरे विरुद्ध चलनेवाला वह 
दुष्ट, बहुत दुःख पायके बहुत पछतायगा, 
ओर नरकमे पड़ेगा; कभी उसका निस्तार 
नहीं होगा ।॥ पा < 


सी मम दुष्ट ८ | सो मेरी आज्ञाको तोड़नेवाला 
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वयाख्या-- यह तीनों मार्ग छोड़कर जो कोई अचन्‍्ते दूखरे मतमें चला जायगा, सो मेरा हुक्म 
न माननेवाला महा डुष्ट यहाँ ओर वहाँ नरकमे दुःख पाकर बहुत पछतायगा ॥ ५०० ॥ 


६०, ऐसा ढिंढोश शहर फिराई # त्रिविधि बेदक चाल चलाई || ४०१ | 
'. अथे- श्रीरामरह्ससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! 
ऐसा ढिढोरा 5८: । सब शहर और सब गाँव- | त्रिविधि- कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, 
शहर फिराई-  गाँवमे शुरुवालोगोंने ऐसा | बैदक | तथा योग मार्ग, यह 
ढिढोरा फिशय दिये वा ड्योड़ी पीटकर प्रचार । चाल चलाई-: / तीन प्रकारकी चाल बेद्‌ 


3... जी 3 अली ढरा 3 जम जे हत 


: कर दिये कि, वेद्‌ विरुझ चलनेवाले महा प्रमाणसे  गुरुवालोगोंने अनेक तरहसे 
. अपराधी होगे, नास्तिक होंगे, उनका चलाये और प्रचार किये। इसी से सुख, गति 
.  सत्यानाश होगा, ओर रोश्व-नरकमें पड़ेंगे मुक्ति बतायके अबोध मनुष्योको भुलाये 
इत्यादि भय बताकर डरवाये, डॉट-डपट उस मार्गसे अपने चले आर दसरोको भी 
किये । ओर---  अलाये वा चला रहे है ॥ 


व्याख्या-- ऐसी किपत बातकी रोचक-भयानक वाणीका प्रचार हिंढोरा पीट-पीटकर 
संसाररूपी शहरमे फिराय दिये; ओर वेद्वादियोंने कम, उपासना, योग- यह तीन मार्गोकी चाल 
था साथना वेद प्रमाणसे चला दिये॥ ५४०१ ॥ द 
क्‍ ६१, जो अकुलाय राज इनकेरा # वैद्य जानि जाई तेहि घेरा ॥ ५०२ ॥ 
अथै+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! | वैद्य जानि जाई-: ) दुःखरूप रोगोंका नाशक, 
जी अकुलाय+-- | जो कोई मनुष्य संसारमे नाना | तेहिघेरश-5. # खुख-दाता वेद्य या गुरु 
भ्ख 





श'ज इनकेरा , कषइ्ट-क्लेश पायके जान करके या समझके उन्हीं गुरुषालोगों 
व्याकुल हुए थे, वे सब इन शुरुघालोगोके की शरणमें जायके उन्हें घेर लिये या उनके 
राज्यरूप मत-पन्धमे चले गये | और--. घेरामे ज्ञाके पड गये ॥ 


व्याख्या-- संसारी मनुष्य पूर्व कमंके दुःख भोगनेमे आकुल-ब्याकुल हो करके गुरुषालोगोके 


राज्यरूप उपदेशकी शरणमें गये। उन्दहोंको खुखदाता गुरु समझके उन्हीं गुरुवालोगोंको जायके घेर. 


लिये, तो वही घेरा जालोंमे अपने भी पड गये ॥ ५०२ || द 
६२, मन बच कमे वैद्य ढिग जाई # व्यथा पीड़ा सब कहिके सुनाई ॥ ५०३ ॥ 

अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | द 
मन वच' कर्म | मनसे, चचनसे, कममसे 





द  व्यथा पीड़ा 55 ) अपना-अपना रोग, शोक, 

. चैद्य ढिग जाई- / भक्ति-भाव देह करके योगी सब कहिके | चाहना, तन-मनके दुःख-ददं- 
ज्ञानी, भक्त वैद्यरूप गुरुवालोगोंके पास वा | सुनाई का हाल सब कह करके सुनाये, 
नज़वीकम जाके-- |... सुख प्राप्तिके उपाय पूछेते भये 


.... टउ्याख्या-- मन, वचन, कमंसे शुरुवालोगोंके नजदीक वा पासमें जाके शरण हुए। और अपने हा . 
..... मनका व्यथा, तनको पीड़ा, खुखकी चाहनादि सब बात कहके सुनाते भये ॥ ५०३ । हा. 


६३, बिहँसि वैद्य कहा मुख बानी # भली प्रकार हम औषधि जानी | ४०४ ॥ 


.... अर्था- भीरामरहससादेब कहते है >हे सन्‍तो ! |. पेसी वाणी मुखले कहे कि, दे रोगी ' हक, 
.. _बिद्ेसि वैद्य८ | ऐसा अज्ञानी मल॒ष्योंके रोग. | मली प्रकार हम | हमने तुझहारे रोग अब भली- ह 
मकारसे ज्ञान लिये हैं। 


खुन करके वेद्यरूप गुरुवा- | औषधि जानी 5 


। हे : लोग 3४ करके भ्रसन्न-खुश होकर तब इसकी औषधिरूप उपदेश हम भलीभाँति 
...... पते बोलकर मुख्य-मुख्य बात कहने लगे। जानते हैं, सो तुम्दे देकर रोग अच्छा करदेंगेह.. 











प्रभ्यः ३ ] के शब्दांथ-भार्षाथे, संत्यं निर्णय, यंथाथ पांरख रहस्य बोधिनी, सरंल जीका सहित ४88 ( ४९६ ) 
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क्लीऑनड कनजजीफ ता पन्ना 


सप्फ़त 


दा कक नी ऑिनी कली पा+>क्‍४० मन ५० नाक त न नम रे 


._ व्याख्या-- उन अज्ञानी मनुष्योंकी बात सुनकर हँसके खुश होकर, अब भेरे जालोगे ये लोग 
[ गये, ऐसा समझकर गुरुवालोगोंने मुखसे मुख्य-मुख्य ऐसे वाणी-वचन कहे कि-- हे भनुष्यो ! अब 
हमने तुम्हारे रोगकी पहिचान अच्छी तरहसे कर ली है। इसको निवुत्त करनेकी ओषधिरूप उपदेश 
हम भलीप्रकारसे जानते हैं; अब तुम्हारे रोग छूटठा ही समझो | ॥ ४०७४ ॥ क्‍ 
६४, पशु पत्नी सब सन्यमुख आवबे # परसत जड़ी सो रोग नशाव || ५०५ ॥ 
अर्थ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! हा 
पशु पक्षी सब--] पशु, पक्षी, मलनुष्ियादिसे | परखत जड़ी ८ 3 हमारे राम-नामरूपी जडी- 
सन्‍्मुख आवबे 5 / लेकर सब कोई प्राणीमें जो । सो रोग नशावै ८ / बूटी लेते ही वा छूते ही 
कोई हमारे ओर भगवानके सन्मुखमे शरण  डसे भाप्त करते ही, सो उसके प्रतापसे सब 


होके आ जाते हैं, सो रखी हो जाते हैं। संसारके रोग समूल ( जड़से ) नाश हो 
क्यों कि-- जाते है ॥ 


व्याख्या-- सुनो ! नन्‍्दी, भ्ज्ञी, हसुमान, जाम्बवन्त, गरुड़, कागभुसुण्डी, जटायु-गीड्, गजेन्द्र, 
शेषनाग वगैरह पशु-पक्षी आदि खब भी भमगवानके सनन्‍्मुखमें शरण आनेसे मुक्त हो गये। फिर 
नुष्योकी तो बात ही क्‍या कहना ? जो कोई भी हमारे सन्मुख आकर हमारे उपदेशरूप जड़ीका 
स्पशै प्राप्त करेंगे, सो उनका सब रोग-शोग तुरन्त नाश हो जायगा, ऐसा ग़ुरुवालोगोने कहा॥ ४०४ ॥ 


.. ६५, बूटी नाम सुने जो पाव # छिनमें कष्ट सब दूर बहावे | ४०६ || 
 शर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! 





बूटी नाम-- ) रामका गुप्त नाम ही महान बूटी | छिनमे - 7 सकल कष्ट, आवागमनके दुःख 

सुने जो ८- । है, सो तारक मन्जको जो कोई | कष्ट सब ८८ | सब क्षणमात्रम ही दर होके 

पाचै - गुरुले दीक्षा खुन पाता है, सो | दूरबहावे- / भाग जाते हैं। अर्थात्‌ राम-नामके 
उस भक्तके -- प्रतापसे कष्ट सब बहकर दूर हो जाते है ॥ 


व्याख्या-- राम-नामरूपी बूटीका नाममात्र भी जो झुन पायेगा, उसका सब कष्ट क्षण भरमें 
दूर हो जायेगा; अर्थात्‌ गुरुसुखले नामरूपी बूटी जो खुन पाता है, उसका सब कष्ट उसी वक्त नाश 
हो जाता है ॥ ४०६ ॥ 
६६, महिमा जड़ीकी जाय न वरणी # धन्य नाम भवसागर तरणी | ५०७ || 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो |! 
महिमा जड़ीकी ८ ) राम-नामरूपी जड़ी-बूटीकी | धन्य नाम: ) भवसागर धाराकों पार उता रने- 
जाय न वरणी ८-४ तथा आत्मजश्ञान उपदेशकी | भवसागर:८- | वाली नोका या महान्‌ जहाज- 
महिमा अपार है। उसका महात्म्य वर्णन | तरणी८ | रूप यह राम-नामको अनेकों 
किया जा नहीं सकता है। .. | धन्यवाद है! उस राम-नामकी बलिहारी है॥ 
शक व्याख्या--- इस राम-नामरूपी जड़ीकी महिमा वर्णन किया नहीं जा सकता है; धन्य | धन्य ! 
है, उस राम-नामको, जो अनायास भवसागर पार उतारनेवाला जहाजके समान हैं॥ ४०७ ॥ 


६७, सुनत वचन रोगी हरपाई # बेच प्रसाद रोग अब जाई || ५०८ | 


..... अथः- श्रीराम रहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍तो ! द 
. खुनत वचन ) गुरुवालोगोके ऐसे-पेसे रोचक | वेद्य प्रसाद्‌- | इन वेद्ररूप शुरुवालोगोके 
.._ रोगी हर॒षाई ८ / बाणी, डपदेशके वचन खुन- | रोग अब जाई- / कृपा-असादसे या दयासे 

सुभ करके रोगीरूप अज्ञानीलोग बहुत |. अब हमारा सब संसारका दुःख तथा जल्म- 








. मरणादि्‌ रोग छूट जायंगा, यद्दे निश्चय किये॥॒_ “2.7 
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' व्याख्या-- ऐसे गुरुवालोगोंके रोचक वाणीकी महिमा सुन-सुनके संसारी अज्ञानी नर जीव 
“बड़े हर्षाय गये, अब उन लोगोंके मनमे यह, दृढ़ निश्चय हुआ कि, इन गुरुकी कृपासे हमारा सब रोग- 
'शोकका दुःख छूठ जायगा । हम लोग खुखी हो जायेंगे, ऐसे समझते भये ॥ ५०८ ॥ 


साखी;-- ज्यों ज्यों महिमा सुनावहीं # त्यों त्यों होय अभिज्लाष ॥ 
[३९ ] जो चाहे सो. औषधी # श॒ुप्र रखे नहिं भाष ॥ ५०६ ॥ 


अर्थ कल श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! | जो चाहै सो ८ ) तब गुरुवालोग कहते है कि, 
ज्यों ज्यों महिमा) जैसे-जैसे योगी, ज्ञानी, | औषधीऊ. “ हमारे दीक्षा-उपदेश लेकर 


_ सुनावहीं 5-5. 2 भक्त गुरुषचालोग चेद्‌- साधना करनेसे जो कुछ भी तुम चाहोगे, सो 
.*« वेदान्त, पुराणादि पढ़कर ईश्बस्की तथा सब तुम्हे मिल जायगा, यह निश्चय कर 
स्वगांदिकी, चार मुक्ति, चार फलोकी ओर लेभओो। ऐसा सुनकर कई श्रद्धालु लोगोने 
ऋछ्धि-सिद्धि करामात मन्त्र सामथ्यें आदि उनसे दीक्षा-मन्त्र ले लियि।. 
प्राप्त होनेकी, नाना विधिसे महिसा बढ़ा- | शुप्त रखे ८] तव गुरुवालोग कहने लगे कि, 
बढ़ाकर खुनाने लगे या ख़ुनाते भये-- | नहिं भाष> / यह हमने जो तुमको भन्‍्त्र दिया 


त्यो त्यों होय से-ही-तैसे संसारी मनुष्यो- | है, उसको गुप्त रखना, मन-ही-मन जाप 
अभिल्लाष ८: के मनभे अभिलाषा-इच्छा .. |... किया करना, मुख्से बोलकर किसीको न 
बढ़ती ही गयी कि, कब वह सब हम प्राप्त-. | बताना, यदि बताआओगे, तो तुम्हारा 


कर लेवें ? कब मन चाहा सुख हो ? ऐसा सत्यानाश हो जायगा | आँख, कान आदि 


सोचने लगे, सोई बात उन्होंसे कहने लगे । नाश होगा, नि श होगा, इत्यादि जानना ॥ 
व्याख्या-- जेसे-जेसे महिमा बढ़ाय-चढ़ायके स्वर्गादि सुख, ईश्वरादि प्राप्ति होनेका गुरुवालोगोने 
झुनाये, उसके लिये कम, उपासना, योग और ज्ञानके मार्ग साधना बताये। तसे-तैसे ही संसारी 


मलुष्योके मनमे इच्छा, चाहना या अभिल्लाषा खुख प्राप्ति आदिके लिये बढ़ी | तब गुरुवालोगोकी 


शरणमे जाकर प्रा्थेना किये, तो शुरुवालोगोने कहा-- कि, भाई ! जो तुम्हे चाहिय, सो अपधिरूप 
उपदेश हमारे पासमे है | इससिये घन, जन, स्वर्गांदि जो कुछ चाहना हो, सो सब तुम्द्द हमार दीक्षा 


.  उपदेशके प्रतापसे मिल जायगा, ऐसा कहा, तो कितनेक भावुक लोगोंने शुरुवालोगोसे दीक्षा-मन्त्र 
सुन लिये ! “3४ रामाय नमः, ७४ शिवाय नमः” आदि 'फुस, फुस , फुस' कानमें तीन फूक मार दिये, 


और कहने लगे कि, यह हमने तुम्हे महांमनन्‍्त्रकी दौक्षा दी है। इसको गुप्त रखना, मन-ही-मन जप 
करना, किसीको प्रगट करके मुखसे कह कर नहीं संनाना | अगर सुनाओगे, बोलोगे, तो तुम्हारे कान, 
आँखे, नाक आदि चली जायगी, मुख टेढ़ा हो जायगा, फिर तुम-तुम्हारा जानो, सत्यानाश हो 


.... जायगा। यदि गुमसुम हो करके : जाप करते रहोगे, तो मनोकामना पूर्ण हो जायगी। इसप्रकार 
..  अ्ञमा दिये है ॥ ५०६ ॥ है हा 
...... सम्बन्ध-- अब सत्ताईसववें खण्डमे ४० चोपाई, और २ ( दो ) साखीमे गुरुवालोग ओर जिशासु..._ 
|... शिष्योंका भश्नोत्तर सम्बादका वणन हुआ है; सो जान लीजिये ! ॥ कक ना 


॥ 88 ।॥ चोौपाई ।॥| सत्ताईंस खण्ड || २७ ॥ & ॥ 


का, . ॥ & । जिज्ञा्र शिष्प और ग॒स्वालोगोंके प्रश्नोत्तर। $9 ॥ श्रमिक गुरुवाका उत्तर ॥ & ॥ 


१, लगन सोधि तोहि ओषध देंहों # तोहरे राशिकी मुरी बनेहों || ४१० ॥ 


; रण आ्रीरामरहससाहेब कहते दे-- हे सन्‍्तो | ठग गुरुवालोगोंने नर जीबोको भ्रम 














सोधि >शुभ लग्न-मुहते, पल, |. 


मायके... 





प्रन्यः ३ ] # शंब्दार्थ-भाँवांथ, संत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्य बोचिंनी, संरल टीका सहिंत # (£#०है ) 


हे _ 0 .हफहरी हे 
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विचारकर तुम्हारे लिये जड़ी उखाड़ करके 
उसी राशिमे एक ताबीज बनाऊंगा । फिर 
शुभ मुद्दतमें तुम्हे मन्च उपदेश देकर वह 
ताबीज पहिनाके में तुम्हे अपना चेला 
तोहरे शॉाशिको 5: | अभी पहले तो ठु॒ुम्हार नाम- बनाऊगा । तब तुम्हारा सब इच्छा पूर्ण 
मुरी बनैहों- “४ राशिके अनुसार फल हो जायगी, ऐसा जानली [॥ 
*. व्याख्या-- यहाँपर गुरुवालोगोंके ठगनेका तरीका जाल खुलासा करके बतलाते है। पूर्व 
साखीमे दीक्षाको गुप्त रखना पंड़ेगा, ऐसा गुरुवाने कहा था। सो वात भी मझ्ूर करके कोई जिज्ञाखु भाव- 
से शिष्य बननेको गुरुवालोगोके पासमें गया और अपना अभिधाय बतलाया। तब गुरुवालोग कहने लगे 
कि, तुम अभी जल्दी मत्‌ करो; नहीं घबड़ाओ। शुभ लग्न-मुहृते शोध करके दिन ठहराकर तब तुम्हे में 
आओषधिरूपी दीक्षा-मन्जका हपद॒श देखेंगा। तुम्हारा क्‍या नाम हे ? सो नाम राशिके अनुसार ग्रह, 
नक्षत्र शोधकर में अभी तुम्हारे नाम-राशिके अनुसार यन्त्र या ताबीज बनाऊगा। फिर उत्तम घड़ी- 
में तुम्हे वह पहिनाकर मैं अपना शिष्य बनाकर तुमको मन्त्र सब विधिसे बताऊँगा, सी जानो ॥५१०॥ 


हा || जिज्ञासु शिष्यका प्रश्न ॥ $ ॥ चोपा३ई | &॥ 
२, पूछे परजा वेद्यजी ! कहहू # राशलगन काहे चित चहहू ॥ ५४११ ॥ 


तोहि भोषध ८ । हे प्यारे भक्तो ! तुम्हे हम दीक्षा 

देहोज मन्त्रका उपदेश खुना देंगे। 
अभी मत्‌ घबड़ाओ, में सब बात तेय्यारः 
करनेमे लगा हैँ, सो ऐसा जानो । और--- 


: अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं-- दे सन्‍तो ! |, राश लगन-: ) राशि, फल, लग्न-मुहते द्न- 
छे परजा-- ) गुरुवाका वचन खुनकर प्रजा- | काहे चित । बारकी कल्पना, यह आप क्यों 
चेद्यज्ी -- | रूप शिष्यवर्ग पूछते भये कि, | चहंह॒रे ० चित्तमे चाहना या इच्छा करते 
कहहू:- हे वैद्य गुरुजी | यह तो कहकर हैं? इन सबकी आपको क्या जरूरत है ! 


बतलाइये कि, उपदेश देनेके लिये-- राशि लग्नादिसे कया करना है ?-॥ ु 
व्याख्या-- लग्न शोधकर तुम्हें दीक्षा देंगे, गुरुवाकों ऐसी बात खुनकर कोई एक सत्संज्ञी 
समझदार शिष्य विनय पूर्वक गुरुवासे पूछता है-- हे बैद्यजी | दे गुरुजी ! हमलोग जो पूछते है, उसका 
खुलासा उत्तर आप कहिये ! पहले तो आपने-अपने उपदेशकी बड़ी. प्रशंसा की, 'फिर अभी राशि, 
लग्न-मुहर्तका रास्ता देखके उसकी चित्तमें चाहना, चिन्तन, फिक्र क्यों करते हैं? उसे क्यों चाहते 
है'? अब 'उसकी आपको क्या आवश्यकता है ? सो कहिये ? ॥ ४११॥ 
क्‍ ३, जो जल सत्य अनल प्रश्ुमेरे | # सब दिन शीतल तपन निबेर. || ५१२ ॥ 
« अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे--- हे सन्‍्तो ! शिष्य कहता है-+ - 
जो जल सत्य-- ) जो कि, सत्य जलसे मेरी | शीतल'८5 . ) शीतल नरम होनेसे जब चाहें 
अनल प्रश्ञु मेरे ८ प्यास और गर्मी मिट जाती | तपन निबेरे८ / पीओ तब तपनको मिटा देता 


है, फिर आपकी वाणी-डउपदेश यादि सत्य 
ही होवे, तो है प्रभु ! 


की अग्नि बुझ जावे | तएधा-+ || 


सब दिन जैसे . जलका ग्रुण सब विन. 


री अभी कहिये? « 
जिससे मेंरी इच्छा निश्ृत्त हो जाय, वासना- 


है। तैसे ही यदिं आपका उपदेश सत्य हैं, तो 
अभी आज, कल, परसी शुभ हो या अशुर्भे 
हो, सब दिन हमारे अज्ञानके तापंको मिटाय- 
कर हृदय शीतल करेगा | जड़-येतनका निणय 
करके ज॑न्म-मरणादिसे छुड़ाय' देगा-॥| 


.. , , ब्याख्या- हें प्रभो | जो जल खत्य ही होवे और प्रीनिको मिल्रे, तो मेरे प्यास, दाह, तपन 





.. आदिको सब दिन चाहे जब कोई भी समय, दिन, बार, अशुभ घड़ी हो, तो भी दाह मिटायके शीतल ही 
.. कर देता है.। तैंसे ही 'पानी' कह्दिये वाणी' सो आपके उपदेश भी सत्य यथार्थ द्वोवे,तो मेरी इच्छा, 
..._ बासनादि अग्निकी ज्वालाको शान्त करके अध्यासरूपी .तापको, .मिटाक्रर शीतल कर देगा। सत्य 





यका उपदेश देनेमे कोई क्लि-बार रोकक्र अटका नहीं ख़कता दै।और यथार्थ उपदेश सब बिनमें..._ 





० ; जाहि समय -- | " 


( ४०२ ) ... & मूल पश्चश्रस्थी--( सठीक )--माँलुषवि्चार वर्णन ४8 क्‍ | तृतीय- 
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जब याहे तब दे-ले सकते है ॥ ५१५॥ 
४, जेहि ओपषधि महिमा अति भाखब # लगन आपिन काहक राखब १ ॥| ५१३ ॥ 


अथर-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो ! शिष्य कहता है-- 
जेड्टि ओषधि । जिस ओषधिरूपी उपदेशकी . लगन आधिन--: ) सो अब लग्न, मुहते, दिन- 


महिमा5ऊ.. /आपने पहले तो अत्यन्त | काहेंक राखव ?- / मान, घड़ी, पल, बार आदि 
आति' भाखब ८ > महिमा वर्णन करके कहा था कट्पनाके अधीन रुकावट करके उपदेश 

कि, राम रसायन बूटी है', जिसके दर्शपर्श | देने, कहनेमे क्‍यों रुकावट कर रक्‍खे हो? 
. मात्रसे समस्त रोग-शोक छूट जाते है। . या काहेंको ऐसे श्रेष्ठ माना हुआ मन्त्र उपदेश 
«- उसके अ्रवणमात्रसे जीव मुक्त हो जाते है; |. देनेको लग्नादिके परवश करके रोक रखते हो ? 
.. इत्यादि महिमा वर्णन किया था । .. इस बातको स्पष्ट (खुलासा) करके वताइये ? 0 


व्याख्या-- आपने पहले जिस ओषधिको “रामरसायन, प्राणेश्वर, स्तसज्ञीवनी बूटी” इत्यादि 
नामसे उपदेश देने-लेनेकी महिमा अत्यन्त बढ़ाय-चढ़ायकर कहा था। सो अब उसको हम रोगियोंको 
झटेपट देना छोड़कर लग्न-मुहृतंके अधीनमें रुकावट करके-- जब शुभ घड़ी आयेगा, तब दीक्षा देंगे” 
. ऐसा कहकर क्‍यों रोक रखते हो? लग्नके आधीनकर उपदेश को रोक रखनेसे हमें कया फायदा होगा ? 
सो कहिये ! ॥ ४१३ ॥ 
क्‍ ॥ #$ ॥ अ्रमिक गुरुवाका उत्तर ॥ &9 ॥ चौपाई | & ॥ 
५, कहे वेद्य तुम भेद न पावा # सबय पायके जड़ी उपावा | ११४॥ 
द श्रीरामरहससाहेंब कहते हैं--- हे सन्‍तो | तब गुरुवालोगोने ऐसा उत्तर देते भये कि-- 
कहै वैद्य तुम -- ) बेच शुरुषवालोग कहते है. कि, | समय पायके 5: । समय पाकर ही गुणकारी 
भेद न पावाऊ ४ है शिष्यो | खुनो, तुमलोग | जड़ी उपावा- 4 बड़ी-बड़ी जड़ी-बुटी उखाड़ी 
.. अज्ञानी हो, इससे हमारे भेद वा मतलबको जाती है; तभी कार्य, सफल हो जाता है। 
तुम जान नहीं पाते हो | तुमने हमारी बात- . तेखे हो दीक्षा उपदेश मन्त्र भी शुभ घड़ी, 
के भेद तो कुछ जान ही नहीं पाया। जो | शुभ समय पा करके ही दिया जाता है। समय 
पूछे हो, तो खुनो-- पाके ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा जानो 
व्याख्या-- शिष्योका आक्षेप खुन करके गुरुवा तेज होकर बोलने लगा। वैद्यरूप गुरुवाने 
 कह्ा-- अरे शिष्यो ! तुम लोगोंने हमारे कहनेका मतलब कुछ समझ नहीं पाया। हमारे कथनका कुछ 
भेद्‌ या ममें जान नहीं पाया, तभी तुम ऐसे बकते हो । खुनो, समय पा करके ही जड़ी-बूठी उखाड़ी 





जाती है। पहले दिन उन जड़ियोंको निमन्‍्त्रण देकर फिर समय आनेपर चुपचाप जाकर उखाइके ._ द 
.. लाया हुआ जड़ी ही रोग नाशक गुण करता है। तैसे ही शुभ मुह्तमें स्वानादिसे पविन्न होके शुभ घड़ी... ४ 
आनेपर ही राम रखायन बूटी” मन्त्र-उपदेश दिया जाता है। सोई जड़ी ग्रुणकारी हो बन्धनरूप 


...... दुःख नशाता है. ॥ ४१४ ॥ 


६, जाहि समय जो वस्तु अधिकारी # बहुविधि बल सो वस्तु निहारी || ५१५ 
थः-- भीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | शुरुवालोग उत्तर दे रहे है--.. 





वस्तु... “वस्तु ( पदाथ ) विशेष बढ़ने दी जाती है 
. आधिकारी:-- “ का वा उत्पन्न होनेका समय ' बहुविधि८ 
रहता है, बही-बही ज्यादा बढ़कर फैल | बलखसोदऊ 








के व 





जिस-जिस समयमें जो-जो होता है, सो उसको तैसे ही समयमें दीक्षा. | 





) बहुत प्रकारसे सो उस-उन न ः र 























ग्रन्थ: ३] & शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्थ बोधिनी, सरल टीका सद्दित &8 ( ४०३ ) 
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ैै। सब दिन चैसा देखनेमे नहीं आता है । सुसमयमे ही देखनेमे आता है ॥ 
तैसे ही उपदेशका बल भी. बहुविधिसे क्‍ 
व्याख्या-- जो वस्तु जिस समयमें विशेष अधिकार रखता है, उस समयमें उस वस्तुका बहुत 
प्रकारसे बल देखनेमे आता है। तद्धत्‌ मनुष्योके भी अधिकार देखकर उसी माफिक शुभ घड़ी, शुभ 
मुहर्तमें दीक्षा-मन्तच उपदेश दिया हुआ सफल बलकारी वा शुणकारी हो जाता है॥ ४१५ ॥ 


७, ग्रमी समय अनल परचण्डा # समय शीत जल शीतल पिएडा || ५४१६ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! शुरूवाका कथन हे-- 
गरमी समय ८८ वैशाख-जेपघके समय गर्मी | समय शीत - ) पोष-माघके महीना ठण्ढी था 
अनल परचण्डा 5 / होनेका महीना है; उन दिनो. | जल शीतल | शीतका समय है। उस वच्त 


 सूथकी किरणसे अग्निकी ज्वाला उष्णता | पण्डा्- पानी अतीव ठण्ढा हो जाता है । 


तीक्ष्णता या तीघ्रतासे प्रचण्ड हो जाती कहाँ पानी जमकर बरफ हो जाता है। ठण्ढीके 
.. है, सो सब जानते ही दे । तेसे खुवा मारे देह अकड़ जाता है, शीतल ज्यादा हो 
. अवस्थाम ही बुद्धि तीत्र हो विशेष होती |. जाता है। तेसे ही शान्तिके समय सत्त्वशुण 
है। और--- क्‍ .. अधिक बढ़नेपर ही उपदेश दिया जाता है। 


है उसीका पूरा फल मिलता है॥ 
व्याख्या-- जैसे कि, गर्मीके मोसममें अग्निकी उष्णता खूर्यकी किरण प्रचण्ड होके खूब गर्मी- 
ताप बढ़ ज्ञाता है, और ठण्ढीके मोसममें जल बहुत ठण्ढा हो जाता है। जिससे पानीका बरफ, हिम, 


शोलाकार होके जम जाता है, यहाँपर शरीरमे ज्यादा ठण्ढ लगनेसे देह अकड़ जाता है । जो तुमने 


सब दिन जल शीतल रहता है! कहा था, सो कहाँ रहता है ? गर्मीमे तो जल भी गरम हो जाता दै। 

इसकारण बालक अवस्थामें ज्ञान समझ होनेका समय नहीं है। ओर अति बृद्धाईमें भी समझ सिथिल 
हो जाती है। युवावस्थामे सत्त्वगुणी होनेपर ही उपदेशका असर पड़ता है। इसलिये समय देखकर 
गे उपदेश दिया जाता है, सो जानो | ॥ ५१६ ॥ 
॥ 69 ॥ जिज्ञास शिष्यका पश्न | $ ॥ चौपाई ॥ & ॥ 


८. परजा पूछे कहो समुकाई # गरमी दिन जो गरमी पाई ॥ ५१७ ॥ 
.... अर्थ: भीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! गुरुवालोगोंके उत्तर खुनके फिर जिश्ास _ 
शिष्यने इंसप्रकार कहा-- द गरमी द॒िनि ८ | जो कि, गर्मीके द्नोमें बहुत 
परजा पूछे -- ) शिष्योने पूछा कि, हे गुरुजी! , जो गरमी | उष्णता बढ़के गर्मी होनेपर 
कहो समुझाई--  यह' बात हमें ठीकसे समझा- |. पाई... > शररीरमें ज्यादा गर्मी आ जाने- 
कर कहिये कि-- रा पर या गर्मी पानेसे घबराहट होती है॥ 
._ व्याख्या-- गुरुवाके बचनसे समाधान तो कुछ नहीं हुआ, और ज्यादा सन्देह ही बढ़ा, 
इससे जिशासु चतुर शिष्यने फिर पूछता भया कि, हे गुरुजी ! हमारी समझमें तो कुछ नहीं आया 
इसकारण यह बातकों और समझाकर कहिये कि, गर्मीके दिनोमें गर्मी तो ज्यादा बढ़ती ही है । 
उससे प्राणियोंको तकलीफ होती ही है, यह बात तो सबको मालूम ही है ॥ ५१७ ॥ हक 


९, तहा तपा बहु पूपक मार #% जल पाय छुख़ हाथ हमारे ४९१८ ॥ 
अरथेः-- भी राम रहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! शिष्य प्रश्न कह रहा है-- 


.. तहाँतषाब - । तहाँ. उष्णकालमें धूपसे |. पसीना बहुत निकलती है। इससे व्याकुलता 
...  घधूपके मारेझऊ द द । 


सनन्‍तप्त हो, गर्मीके मारे प्यास बढ़ जाती है । 
बहुत लगती है । मुँद-कण्ठ सूख- जाता है 5 3 
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जल पाये सुख -- ] ऐसे मोकेपर ठण्ढा जल 


(४०४)... # मूल पशञ्चत्रन्थी--( सटीक )--मानञुषविचार वन # | [ तृतीय- 





। अज्ञानरूपी तृष्णामें बहुत पड़े हुए दुश्खी 
होय हमारे८: / मिल जानेपर डसे पीकर , मनुष्योकी सत्य उपदेशका बोध पानेसे 
स्नानादि करके प्राणी खुखी हो जाते हैं; |. हमारे अन्द्रके मैं-ममताके वन्धन छूट 
यह बात तो हमारेको अनुभव है। तेसे ही जाय, तो खुख हो जाता है ॥ 
व्याख्या-- धूपकी विशेषताकरे मारे उष्णता बढ़के प्यास बहुत लगने लगती है। कण्ठ, ओठ 
मुख भी सूख जाता है। तहाँ ऐसे अवसरपर यदि शीतल जलाशय मिल जाय, तो जलको देखकर, 
पीकर, स्तानादि करके सुखी हो जाता है। हमारेको भी कईबार गर्मीमे जलाशय पानेले खुख हुआ है। 
इसीसे इस बातका हमको अनुभव है। तेसे कुमाग, कुकमम पड़के सन्‍्तप्त हुएको सत्सहृका लगाव 
लग गया, तो वह कुसह्से होनेवाले ठुःखोंसे छूटकर सुखी हो जाता है, यह' हमारा निश्चय है. ॥४१८॥ 
१०, जाहि शीत अमल अधिकारी # तहाँ अनल जीव करत सखुखारी ॥ ४१९॥ 
..  अथे+- भ्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह' रहे है-- हे सन्‍तो ! 
जाहि शीत-- ) जिस किसीको नशाके सरीखी | तहाँ भनल जीव <८ तहाँपर उन जीवों को अग्नि 
अमलजू | शीत प्रकोष या -ठण्ढी ज्यादा | करत सुखारी 5 ४ तापना, सेकना करनेसे 


अधिकारी ८: / वा अधिक ही बढ़ जावे या गर्मी बढ़ानेसे सुख होता है, ऐसे घही अगरिन 
शीतलता विशेष बढ़ गयी होवे, उस अवसरमें सुखदायी होती है। तेसे विशेष अशानमें 
फिर-- डी द जकड़े हुएको शान मिल जानेपर ही खुख 


हि के - |... मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलता है.॥ 
४४, व्याख्या-- जिसको ज्यादा शीत वा ठण्ढी लग गयी रहती है, ओर कोई-कोईको तो नशाके 
सरीौखी विशेष शीत लग जानेसे बेहोश हो जाते है। तहाँपर यदि उन्होंकी आग्नि मिल गयी, तो फिर 
शीत मिठायके सुखी हो जाते है। शीत व्यापे हुए जीवोकी अभ्नि ही सुख देनेवाली हो जाती है। 
इसी तरहसे यदि अज्ञानी मूढ़लोग भी शान बोधको पा जायें, तो वे खुखी हो जाते है ॥ ४१९ ॥ 
११, जो जेहि समय वस्तु बलदाई # तेहि संयोग कष्ठ अधिकाई ॥॥ ५२० ॥ 
अर्थ+-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है-- हे सन्तो 


जो जेहि'ः: . ) जो वस्तु जिस समयमेंबल वा. |. हो जाता है। तथा ठण्ढे समयमे शीत जल, 
समय वस्तु | शक्ति देनेवाली होती है, उसी ठण्ढी हवा ओर बफाती देश अधिक दुःख 
बलदाई -८ समयमे वह' सश्बन्ध पायके देनेवाला होता तेसे ही अज्ञानाकों 
प्रचण्ड तेज हो जाती है, जेसे--..... अज्ञान-भ्रम हो ओर भी लाद देनेसे वह सुखो 
तेहि संयोग - ) गर्मी समयमें उपाता वा अज्ञर- |. कभी हो नहीं सकेगा; किन्तु, ज्यादा दुःखो 
«.. कष्टक्न .... | का ही संयोग मिल्लनेपर उस- ही होगा ॥ द 
«5 आधिकाई-: > से प्राणीको ज्यादा ही कष्ट 


व्याख्या-- जो वस्तु जिस समय प्रचण्ड बलवाली होती है; उसीके समान दूसरी आकर यदि: 


|... चहाँ संयोग हुं, तो फिर ज़्यादा ही कष्टकारक होती है । जैसे कि, गर्मीके समयमें आगकी ज्वालाके 
...... निकट रहनां, तथा उण्ढीके समय बरफके बीचमे ओर नदीके ठण्ढे पानीमे वा खुली हवामे रहना, यह... 
...... संयोग सम्बन्ध पाकर जीवॉौको अधिक कष्ट-क्लेश हो जाता है। तैसे ही एक तो जीव अन्नानमें दुःखी, |, 
... पीड़ित है, फिर उन्होंकी जप, तप, बत, उपवास, पश्चाप्नि तापना, जलशयन करना इत्यादि करनेमे. | 
,........ लगाकर अधिक-अधिक ही'दुःख दे रहे है। अज्ञान करके जीव जहाँ 





“तहाँ दुःख ही विशेष पा रहे है ॥५२०॥ 
१२, एक समय है काल स्वृरूपा # तेहि ये वश कौन्ह कल्याण अनूपा ॥ ५४२१ 


लि बह, है ह् कै हक, कल 














....._ मानी जाती है, जिसमें फिर ऐसी पिरुद्ध 
..._* बात करते हो, सो तो सर्वथा नहीं मानो _ 





. अन्यथा ३ ] के शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित 68 ( ४०४ ) 





एक समय ८८ | एक तो शुभ लघ्न-मुहत, शुभ ! तेह्टि वश महान्‌ कल्याण करनेयाला, 
है काल: (घड़ी, सिद्धि मानना ही काल- | कौन्द कल्याण | उपमासे रहित मुक्ति सुख 
स्वरूपा-5 » कल्पनाके स्वरूप होनेसे मिथ्या | अनूपा८ दाता बतलाके भी फिर लग्न 
है। फिर जिस ईश्वरादिकी महिमाका वर्णन _मुहते, समयके वश अधीनकर दिये हो, अब 
बहुत ही किये हो, उसके स्वरूपका कहाँ ... .. कहो, भल्रा ! कल्याण तो भी कैसे-किसका 
ठिकाना ही नहीं है, अतः सो भी कल्पना | . होथे ? दोनों परस्पर विरोधी बातमे कल्पना 


_ ही ठहरी | एक ही हुई; इससे कल्याण नहीं होगा॥ 
ओर दूसरा दीक्षामन्त्ररूव उपदेशको-- 

- _ व्याख्या-- एक तो प्रथम राम-नाम आदि उपदेशकी महिमा बढ़ाके उसमे खूब प्रतापरूप बल 
वर्णन किये थे | दूसरा काल, समय, मुहते, शुभ घड़ी, नक्षत्र आदिका बल कथन किये। सो उसी 
खसमयके अधीनमे उपदेशको रखकर नर जीवोको वशकर डपमासे रहित अनूपम ईश्वर प्राप्तिसि कल्याण 
वा मुक्ति होनेको बतलाये। यह दोनों तरफसे कल्पना-भ्रमकी आग लगाकर मनुष्योके बुद्धि-विचारको 
. भस्म कर डाले। तो कहो भला ! अब कब्याण कहाँसे, केसे होवे ? क्योंकि, एक तो शुभ घड़ी, 
शुभ समय, ल्ग्न-मुहर्त ही कल्पनाके स्वरूप है.। दूसरा कत्तो ईश्वर भी भ्रमरूप मिथ्या है। उसी 
दोनोंके अधीनमे मिथ्या मन्त्र जपादिसे कल्याण मानना महा धोखा ही ठहरता है। कहिये ! ऐसे 
मिथ्या वाणी जालांसे केसे कल्याण होगा ? ॥ श्शश॥ 

॥ &8 ॥। श्रमिक गुरुवाका उत्तर ॥ & ॥ चौपाई ॥ & ॥ 


१३, वेद्य कहै तुम बाद बखानो # हम वदकके विधिवत मानों ॥ ५२२ || क्‍ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! जिशासुके यथार्थ वचन खुनके नाराज होके 





गुरुवालोग कहने लगे-- हम वैेदकके - ) हम तो वेद-वेदान्त शाख्रोमे 
) तब- श्रमिक गुरुवा कहने लगे. | विधिक्‍त-८ | लिखी हुई बातकों ही विधि 
बाद बखानो ८८ / कि, अरे अनाड़ी चेलो | तुम- | मानो ८८ पूर्वेक. प्रामाणिक सत्य कंरके 
गरीग तो चाद-विवाद, तकरार-झगड़ाकी मानते है। जैसा हम कहते है, तेसा तुम 
बात बढ़ायके कहने लगे | तुम क्या बकवाद. |... लोग भी मान लो । तब तो भलाई होगी, 
करते हो ? नास्तिकताकी बात करते हो ! |. नहीं तो ठीक नहीं होगा॥ 


व्याख्या-- सत्सक्षियोंका निणंय वचन खुनकर गुरूुवालोग गुस्सायके बोले, कहने लगे कि 


अरे ! तुमलोग तो हमसे वाद-विवाद करते दो ! विरोधकी बात बखान करते हो। गुरुमे श्रद्धा... ह 


ठिकाना तो दूर रहा, ईश्वर, बेद्‌ तकमे तुमलोग अविश्वास करते हो ! इसप्रकार तो तुमलोग 
नास्तिक हो आओगे, और हम तो विधि पूर्वक वेद-शाखोमे लिखी हुई बातको हद्वी. सत्य प्रामाणिक _ 
: करके मानते है; हमहों कया, बड़े-बड़े पण्डितलोग भी उसे मानते हैं ॥ (९२९॥ | प्र 
१४, तुम्हरेबुद्धिका क्या परवाना १ # वैध कहे सोई परधाना ॥ ४२३ ॥ 
..._ अर्थ--- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- दे सन्‍तो ! गुख्वालोग कद रहे हैं” 
: तुम्हरे बुद्धिका-- | अरे अशानी मनुष्यो ! तुम तो. | वैद्य कद्दैर ) वेद्‌-शास्रोंकी बात ज्ञानी, पण्डित, 
क्या परवाना ?-5 | अठ्पन्न होनेसे मायोपाधिमें | सोईन | गुरु जो करते है, वे जो उपदेश 
.. पड़े हो, फिर तुम्हारी छोटी बुद्धिका प्रभाण | *रघाना+-- देते है, सोई मुख्य भ्रामाणिकरूपसे 
ही क्या हो सकता है ? तुम्हारी बात नहीं प्रधांन मानने योग्य है। क्योंकि, सर्वेक्ञ 
ईश्वर तथा ऋषियोसे वेद ओर शास्त्र बना 
है; इसीसे वह माननीय दै ॥ |... 





...... पं० ब्र० ठीका; ए४- 





7 कैब मोहिस्स 
कक ा कीजे ८८ 


होयकी पट 


के । है । ह मुझको गिरफ्तार करके केद कर लीजिये 
पा हा भॉतिसे शासत दे दीजिये | यह ः मुझको 


(४०६)... # मूल पञ्चअन्थी--( सठीक )--माउुषविचार वर्णन 89... [तृतीय के 
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... व्याख्या-- तुम्हारी बुद्धि-समझ ही क्या है ? अल्पश, अत्पमति हो ! इससे तुम्हारी तुचछ्छ 
ब॒ुद्धिका क्‍या प्रमाण होगा ? कुछ नहीं । जो योगी, ज्ञानी, पण्डित शुरु, बेद प्रमाणसे कहते है, सोई 
बात प्रधान है, वही मुख्य माननीय बात प्रमाण है॥ ४२३ ॥ 

१५, प्रथम मुचलिका लिखो प्रचारी # पाँचों ऑपध करो विचारी ॥ ४२४ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍्तो ! गुरुवालोग कह रहे है-- 


तेत्पश्यात्‌ू-- द क्‍ 
पॉचोी आषध - ) कर्म, उपासना, योग, शान 
शिष्यो | तुम लोग सर्थ प्रथम | करो विचारी> / और चिज्ञान-यह पाँचों.. 
_ इकरारनाभा था सुख्त्यार पत्र लिखके उसमें आपधिरूप उपदेशका विचार पू्वेक सेवन, 


क्‍ | 

समुचलिका 5. कल्याण चाहते हो, तोहे 

सही और गवाही कर दो; और इसबातको साधन करो, ऐसे ही अभ्यास करते रहो 
| 


प्रथभं::. _] यवि अपना हित वा भलाई 
लिखो प्रचारी 


सब जगतमे जाहिर या प्रचार करो इससे तो तुम्हारा भला होगा ॥ 
. हमने मुचलिका-पत्र लिख दिया है । 
व्याख्या-- हे मलुष्योी |! यदि तुमलोग अपना कल्याण चाहते हो, तो सबसे पहले 
इकरारनामा सोई मुचलिका पत्र लिख दो। फिर उसमे हस्ताक्षररूप सहो-गवाही करके संसारमें 
हम इनके शिष्य बन गये, यह' बात प्रचार कर दो | फिर पाँचों ओषधिका विचार पू्वेक सेवन करो | 
यानी कमें, उपांसना आदिका साथन-विचार करते,रहो ॥ ५२४ ॥ 
१६, रोग दूर होयकी नाहीं # और ओषधिके ढिग नहिं जाहीं ॥ ५२५॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो | शुरुवालोग कह' रहे है--- 


के दिग लगा रहूँगा। आपके उपदेश- 

नहिं जाहाीं >+ ० को छोड़कर में ओर फ्िसीके 
पास वा शरणमें उपदेश शिक्षारूपी ओषधि 
लेनेकी नहीं जाऊँगा ॥ क्‍ 


आपके उपदेशसे मेरा जन्म- 
नाहीं5 ० मरणादि रोग दूर होके छूटे 
. अथवा न छूटे क्‍ 


'शेग दुरप । यह' प्रतिशञा-पत्रमें लिखो कि, . और ओषधि-- । तो भी में आपकी शरणमें ही 





....॑._ व्याख्या-- शत्ते यह लिखो कि, यह पाँचों मार्गोकी साधना द्वारा हमारा जन्म-मरणादिका ' 
.._ रोग दूर हो जावे तो भला | ओर दूर न होवे, तो कोई पर्वाद् नहीं। रोग छूटे या न छूटे, तो भी और... 


किसी वैद्यरुप शुरु-सत्सड़के पास ( नजदीक )जाके उनके उपदेशरूप औषधि नहीं लेंगे। यानी... 

उन्होंके समीप ही नहीं जायेंगे ॥ ५२४ ॥ को 

क्‍ १७, जो जाऊं तो केद मोहिं कीजे % नाना भाँतिके शासत दीजे ॥ ५२६ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे-- हे सन्‍्तो ! शुरुवालोग शिष्यसे कह रहे है-- 


विरुद्ध किसी दूसरे मतवा लेके 


जो ज्ञाऊँ तो ८ | यदि में इस इकरारनामाके कमदण्ड, अनेक तरहके दुःख, भोगा वी जिये। | 


कैद कर लेना, जेलमें डाल देना | तथा-- |. भक्ति करनेमें प्रेम लगाभो। तब तुम्हारा... 


रा! . जाना भातिके: ) नाता प्रकारके या भाँति- .. बेड़ा पार हो जायगा ॥ 


भाँतिके दण्ड, राजदण्ड, | 
व्याख्या--- यदि में कभी किसी 








फिर जेलमे डालकर मनमाने दण्ड, कठोर “ 
ई हा व गा कबूल है, ऐसा मुचलिका लिखाके सह्दी करके अपंण ' पक करो, तो... 











में महा अपराधी माना जाऊँगा।.. 
पास दूसरेकी शरणमें भूलकर |... इकरारनामार्मे यह सब शर्त लिखाके दस्तखत ः 
भी गया या जाऊँगा, तो आप मुझे पफड़कर |. कर दो | और हमारे चेलेबचकर भगवानकी 


निर्णय उपदेशी पारखी गुरुके पास या शरणमें जाऊँ,तो 
ठोर दुःख नाना 


प्रन्यः ३२] & शब्दा थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सांहित $# ( ४०७ ) 
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तुम्हारा मन वश होगा ॥ ५२६ ॥ द हे क्‍ 
... ॥ &]। जिव्ञासु शिष्यका प्रश्न ॥ $& ॥ चौपाई ॥ 9 ॥ 
..... १८, सुनतहि परजा उठे चिह्दाई # दूसर और वैद्यकों भाई | ॥ ४२७॥ 
.._ अर्थ:-- भी राम शहससाहेब कहते है---- हे सन्‍तो | ऐसा गुरुवालोगोंकी बात खुनकर शिष्यल्ोग 
सब संशह्ू हो उठे, ओर कहने लगे-- । वश 
सुनतहि-- ) जीवोको भ्रम चक्रघेरामे डालने- | दूसर और-] दे भाई | दूसरा ओर भी कोई 
परजा उठे - | वाली ऐसी गुरुवालोगोंकी | वैद्यको८ । सत्य उपदेशक सद्शुरु वैद्य हैं 
चिहाई-- ) वाणी खुनते ही विचारवान्‌ | भाई [८ क्या ? वे कोन होगे? कहाँ 
.. शिष्यवर्ग चमकर चिदला उठे, घबड़ां | होंगे ! अभी इन्हीं गुरुजीके कहनेसे सन्देह' 
. गये, तब कहने लगे कि, हमको तो अभी- उत्पन्न हो गया, तो कहो शुरूजी | ओर 
. तक मालूम नहीं था-- द दूसरा वैद्य कोन है ? सो बता दीजिये !॥ 
व्याख्या-- गुरुवालोगोके फैसानेकी अबदस्त वाणी सुन करके परजारूप शिष्यलोग चमक- 
कर घबड़ाकर चिल्ला उठे । आपसमें कहने लगे कि, हे भाई ! ओर भी दूसरा कोई सदूगुरु वैद्य है, 
यह बात इन्हीं मुरुजीके कहदनेसे पता कगता है | खो वे कहाँ रहते होगे ? तुम्हे मालूम हे क्या ! जब 
मालूम न हुआ, तब उन्हींसे पूछे कि- और वैद्य कौन दै ? सो बताइये ! ॥ ४२७ ॥ 
॥ 68 ॥ अ्मिक गुरुवाका उत्तर | #& ॥ चोपाई ॥ $ ॥ 
१९, कहे वेध्य कोई दूसर नाहीं # विधिवत वेदक सब विधि चाही ॥ ४२८ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाददेब कद्दते ढें-- दे सन्‍्तो ! पेसा शिष्यौका प्रश्न खुनकर गुरुवोलोग 
. छत्तर देते बै-- द कक कर कवि थे 
कहै वैद्य] योगी, ज्ञानी, भक्तादि गुदवालोग | वैदकर बेदू. प्रमाणसे. चलने-वाले 
कोई दूसर 5-८ | कद्दते दे कि, हमे छोड़कर इस | खब विधि +-- | पण्डितकों गुरु करना चाहिये। 
नाहीं-. / संसाररूप शहरमें सच्चा वैद्यरप |. चाही5. _/ यही मतलब कहनेका था, सो _ 
... शुरू और कोई दूखरे नहों हैं। जो है सो तुमने नहीं समझा। थदि तुमको आुक्ति- 
. तो कच्चे अप्रमाणिक है । उनके फन्‍्देमे न |. मुक्ति चाहिये, तो सब प्रकारसे विधि पूवेक 
. पड़ो, यही कहनेका सार है।... ..._चेद प्रमाणके मार्गसे ही चलो, उसी प्रकारसे 





विधिवत -सब प्रकारसे वेदू--शाख्रोका ज्ञाता |. साधना करो ॥ 
जवेधिपूबंके 5 की कि जिद अत पा 
... व्याख्या- शिष्योंकी शह्ला खुनकर उनको भुलाय-भ्रमायके गुरुवालोग कहते भये कि, है... 
भक्तो | हम मुक्ति दिलातेवालेके ठेकेदार रज़िट्टी कराये हुए सच्चे वैद्यके ठिकानेपर है । ऐसे वेद्यरूप 
.._ शुरु तो और दूसरे कोई भी नहीं है। परन्तु, कच्चे अनाड़ी वैध पन्‍्सारीके समान मिलते हैं। उनके 
पास न जानेके लिये ही तुम लोगोंको चेतावनी देकर मेने बताया हे । और हमारे समान सब प्रकारसे 
... बेदू-वेदान्त शाख्रोंके श्ञाता, प्रकाण्ड प्रण्डित विधिवत्‌ बैद्क मार्गमे चलनेवाले ऐसे तो दुखरे कोई नहीं 
हैं यदि तुम्हे ईश्वर प्राप्ति, स्वर्गादि प्राप्ति और जगतूमे खुख प्राप्ति आदिकी चाहना हो, तो विधिबत्‌ 
बैदिक भार्गको सब विधिसे निष्ठा रखकर साधना पालन करना चाहिये, सो अभ्यास करते रहो। 


. यही पहले भी हमारे कहनेका मतलब था, सो जानो | ॥ (९८॥ || ्ध&्‌॒ 
. ॥ & ॥ जिज्ञाइ ब्िष्यका प्रश्न ॥ & ॥ चौपाई ॥ &-॥ 





......._, २०. महिमा औषपके वहुतेरा # तो काहे लिखो सुचलिका मेरा १॥ ५२&॥ 
....... अर्थः-+ औरामरदखसाहेब कहते हैं-- दे सन्‍तो | तब जिल्नासु शिष्यने कहा किन. 








६8 मूंले पेश्चंग्रन्थी--( सर्टीक )--मांसघविचार वर्णन के... वृतीय- 
तो काहे लिखो -- ) तब तो फिर इकरारनामा 
मुचालिका मेरा ८5 / मुझसे क्‍यों लिखाते हो? 
ओर मुचलिका लिखाकर मेरा हस्ताक्षर 
क्यो चाहते हो ? घोखा देनेकी भनसा 
है क्या ? कया बात है? सो बतलाइये | ॥ 





महिमा ओषध- ; वैद्य गुरुजी ! आपने 
के बहुतेरा ८: तो. पहले ओषधिरूप 
उपदेश, दीक्षा-मन्ज, राम-नामकी महिमा 
बहुतेरे वर्णन करके खुनाये थे। परन्तु, अब | 
उस महिमाको गायब क्यो किये १ द 
यादि राम-नाम बुटीकी महिमा सच्ची ही हे, क्‍ 
' व्याख्या-- चतुर शिष्यने कहा-- वेच्यज़ी | आपने पहले शुरूमे तो ओषधिरूपी उपदेश दीक्षाकी 
महिमा-विशेषता तो बडुतेरा वर्णन किये, गुण गाकर, खुनाये थे। तो फिर उस महात्म्यको दबाकर 
अंब मुझसे सुचलिका वा इकरारनामा क्यों लिखवाते हो ! सही-गवाही क्‍यों चाहते हो ? यह बात 
तो जहाँ कोई महिमा न हो, तहाँ अधिश्वाससे किया जाता है; फिर यह्द धोखेकी बात आप केसे 
कह रहे हो ? सो कहिये ? ॥ ४२६ ॥ 
क्‍ ॥ & ॥ अ्रमिक गुरुवाका उत्तर ॥ & ॥ चीपाई ॥ & ॥ 


२१. वेद्य कहे हुस्जनत मत करहू # वेदक कहे सोई निबंहहू ॥ ४३० ॥ 
... अ्थे+- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! तब गुरुवालोग क्रोधित होके कहने लगे--- 
अरे सूख शिष्यो | सुनो--. क्‍ । बैदक कहै -: + बड़े-बड़े ऋषि-मुनि वेद्‌ प्रमाण- 
वैद्य कहै-: १ वश्चक गुरुवालोग कहते हे, हे  सोई- .. | से निबाह करके परमपदको 
हुज्लत -८ । शिष्य ! तुम मुझसे हठ, तकरार निबंहह -- पहुँचे । इसकारण जो बेद- 
मत करहू- » या हुज्नत मत करो | कैसा भी वेदान्तमें कहा है, जेसा हमलोग तुझे कहते 
है, तो भी तुम अज्ञानी तुच्छ बुद्धिवाल्ा है हैं, उसी तरह उपदेश पालनका निर्वाह 
दू-शासत्रपर आक्षेप मत्‌ करो करो, तो तुम भी परमपद्‌ मुक्तिको पा 

के जाओगे; सो जानो ॥ 

व्याख्या-- तब ठग गुरुवालोगोंने ऐसा कहा कि, अरे शिष्यो | तुम हमसे नाहकमे क्‍यों इत्लत 
तकरार, वादू-विवाद करते हो ? हृुठ क्यों पकड़ते हो ? ऐसा मत्‌ करो | तुम्हारी ठुच्छ बुद्धि है 
इसीलिये तुम ऐसा कर रहे हो । विचार करो, ब्ह्मादिसे लेकर बड़े-बड़े प्रतापी ऋषि-मुनि, महर्षि 
सिद्ध, तपरवी अनेकों हो गये | उन्होंने भी वेद प्रमाणसे ही अपना जीवन निर्वाह किया था; उसी 
रास्तेमे तुमलोग भी चलो। जैसा बेद-शास्परेम लिखा है, ओर गशुरुल्लोग कहते दे, सोई घातको 
पालन करके निर्वाह कर लो, इसीसे तुमलोग संसारमे सुख पाकर फिर मुक्ति पाओगे, ऐसा जानो ॥५३०॥ 
॥ & ॥ ग्रन्थकत्तोकी तरफसे यथार्थ निणेय वणन ॥ & ॥ चौपाई ॥ &॥ 


२२, बहु विधि कौल करार हंढ़ाई # फन्‍्दा वेदक गया जहेंड़ाई ॥ ४३१ । 





..... अथ- भ्रीरामरहसखाहदेब कद्दते हं-- हे सन्‍तो ! इसप्रकारसे गुरुवालोगोंने संसारी अबोध के ४ 
....._ नरज़ीबोको भय दिखाकर और लालच दे-दे करके अ्रमाये हैं । तहाँ-5 कह 
075 बंद विधिर> | सो बहुत प्रकारसे विधिपूर्वक _ 


नर जीवोको करार या प्रतिज्ञा 


वा वेदके फन्दोमै-- 


गया जहँड़ाई -- शास्रोके फन्दोमे तथा पुराणोके . । 
... फन्‍्दोमें ओर कुरानोंके फन्दोम एवं बाइबिल 





शत कबूल कराकर तब भ्रम [| पा 
कल्पना गुरुवालोगोंने दृढ़ाय दिये या ... आदि वाणीजालोंके मद्दा फलदौमे अर्छकर 
निश्चय कराय दिये। 2 जड़ाध्यासी हो गये, चौरासी योनियोमे.. 


रा गा _ फन्‍्दा वैद्क >अतपब बहुतेक मनुष्य वैदिक | हा 
... व्याख्यां-- यहाँ अंन्धंकर्ता अपनी तरफसे कहते है; बहुत प्रकारंले करारकों कबूल करा करके... 


जाके पड़ गये ॥ 


रा 8 हा कराता हक हिएे। शलाकोर रा वेदांदि धाणीके जाल फन्दाओंमे- शुरुवालोगौके द्वारों मलुष्य के हा 





प्र्थ: ३ ] के शब्दाथ-मावा्थ, संत्य निर्णय, यथार्थ पांरखे रहस्य बोचिनी, सरल टीका सहित ४४ (४०९ ) 
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उन कचबमलीी 


जहँड़ा गये, वा फँस गये; बिना पारख कोई डससे छूट नहीं पा रहे है॥ ५३१॥ 
२३, कोई दिन बिते लगन बहु सोधा # चौका बेठि नाम एक बोधा ॥ ७३२ ॥ 


अर्थः-- श्री राम रहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍तो ! अम्ृतसिद्धि आदि एक अच्छा योग ठहरा 
कोई दिन तत्पश्चात्‌ कुछ दिन व्यतीत लिये । फिर--- 

बिते लगन ८- | होनेके उपरान्त लपझ्न, मुहते, | चोका बैठि नाम5 | पीढ़ा बिछाकर उसपर 
बहु सोधा ८: / नक्षत्र, दिन, योग, बार इत्यादि एुक बोधा -८ शिष्यकोी बेठायके एक 
. का बहुत-बहुत शोध लगाके शिष्य |. कपोल करिपित नाम मन्च-दीक्षाका उपदेश 
. वबनानेके लिये नाम राशिके अनुसार बोच करने लगे; अपने चोकाम जाके बैठ गये ॥ 


व्याख्या-- कुछ दिन बीतनेपर बहुत प्रकारसे लझ्म-मुहत शोधके कोई एक दिन सिद्धि योग 
. ठहराये | गुरुवालोग चौकामे आके बैठकर चेलोको भी पीढ़ेपर बेठाके कोई एक नाम मन्त्र उसके 


कानमें खुना दिये, वही बोध किये ॥ ४२२ ।॥ 
२४, शइन भेरी फकाँक बजाई # फुस फुस कान लगे घुरु आई ॥ ४३३ ॥ 


अर्थः-- श्रीराम रहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! | फुस फुस- ] झुण्डपर कपड़ा दोशाला 
शहूुन भेरी-- | जब गुरुवालोग किसीको | कान लगे | आदिसे ढाँकके--“४* रामाय 
झाँझ बजाई-: / चेला बनानेको चोकामे जाके गुरु आई ४ नमः, 3 शिवाय नमः, ४४ 
बैठे, तब उधर मण्डलीलोग उत्सव मनाय- नमोनारायणाय, $* हीं, भी, कह्ली, फट 
के श्र, भेरी, दुन्दुभी, झाँशझ, सहनाई, र्द््ल, स्वाहा” इत्यादि कोई एक मन्त्र मुखसे 
: खेंजड़ी, मझ्लीरा आद्‌ बाजे खूब ताल |. बोलके चेले लोगोंके कानमें मुद्द ले जाके 
'  मिल्राके बजाने लगे। | तब “फुस फुस फुसू” करके तीन फूँक मार 
तब गशुरुषा आके चेलेकों पास बेठाके--- |. दिये; ओर पाठ ठोक [दये; बस | काम 
पूरा हो गया॥ 


व्याख्या-- मन्त्र देनेके समय उत्सव मनाके शह्ु, नफीरी, झाँश वगेरह बाजे बजाने लगाये । 
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फिर गझुरूुवा चेलेके पास आयके मसुण्डपर कपड़ा दाँकके फुस-फुसायके “३४ रामायनमस, 


३४ नमोभगचते वाखुदेवाय” आदि तीन फूक फुस, फुस, फुसू, कानमे फूसकार मार दिये। 

.._ इसतरहसे चेंला बनाके उन्हें पशुबत्‌ अपने अधीन कर लिये ॥ ५३३ ॥ द 
२५, कहा वेद्य ग्रह मन्तर आही # निशि दिन जपो कहो मति काही ॥ ४३४.-॥ 

.. अथे+- श्रीरामरहससाहेब कहते दे-- हे सब्तो | 

कहा वेद्य ८. । तब फिर वैद्यरूप शुरुने कहा निशि दिन ॑- | अब तुम इसी मन्त्रकों रात- 


गुरु मन्तर-: कि, है. चेला ! यह हमारा | जपो कहो ८ हद्नि जपो, भगवानका ध्यान 

आही -- मुख्य गुप्त गुरुमन्‍्त्र या दीक्षा- । मतिकाही-: / किया करो । परन्तु; यह शुरू- 
मन्त्र है| तुम्हारे बड़े भाग्य जागे, जो यह. |. मन्त्र कभी किंसीकों नहीं कहना। यदि कहोगे, 

-  दीक्षा-मन्ज आज तुम्हे मिला है। और-- | तो तुम्हारा नाश होगा, सो ध्यानमें रखना ॥ 


...._ व्याख्या-- तब शुरुवाने कहा-- यह' हमारा महान्‌ गुप्त “शुरू मन्ज्र” है । रात-दिन मन लगा- 
कर इसे जपा करो, इससे सिद्धि मिलेगी; ओर किसीसे यह मन्त्र नहीं कहना । इसे कहनेपर तुम्दारा 


.._ खत्यानाश हो जायगा, सो जानो ॥ ५३४ ॥ 


| &9 ॥ जिज्ञास्र शिष्यका प्रश्न | & ॥ चौपाई ॥ &॥ ४ 
२६, पूछे शिष्य गुरुजी | कहिये # महिमा बहुत एको नहिं लहिये ॥ ४३५॥ 








अर्थ:-- भ्रीरामरहससाद्देब कद्दते द-- द्वे सन्‍तो | उपदेश लेनेके बाद शिष्यने इसप्रकार पूछा । हे 





(ईरै०) $ मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--माचुषविचार वर्णन के... | तृतीय- 








पूछे शिष्य --) दीक्षा उपदेश प्राप्त उनशिष्योमे- । बहुत णकती बहुत-बहुत बढ़ा-चढ़ाकर 
शुरुजी ! | से एक शिष्यने पूछा कि, हे | नहि' लहिये कहा था, परमात्मा मिलने 
कहिये८- _ गुरुजी ! हे वैद्यजी ! यह बात » की, सब इच्छा पू्ण होनेकी, चार फल 
तो हमें समझाके कहिये, भेद बताइये कि- .. पानेकी, उनमेसे एक भी महिमा हमे दिखाई 
महिमा >दीक्षाकी महिमा तो आपने-- . नहीं दी। एक भी फल नहीं मिला, सो 
। इसका कया कारण है ? ॥ 


. व्याख्या-- शुरूवालोगोसे दीक्षा ल्ेनेके कुछ दिन पश्चात्‌ एक शिष्यने जाकर पूछा कि, हे... 
शुरूजी ! आप यह बतलाकर कहिये | जो बहुत महिमा दीक्षा-मन्त्र लेनेकी आपने पहले कहा था, 
डसमेसे एक भी महिमा आजतक हमें तो दिखाई नहीं दी, ओर एक फल भी नहीं मिला, सो ऐसा 
क्यो हुआ ? सो समझाइश्ये ॥ ५३५॥ 


२७, कोन जड़ीको नाम यह आही # ठोर ठिकाना देह बताही ।। ५३६ ॥ 
थेः-- श्रीरामरहसखसाहेब कहते हं-- हे सन्‍्तो ! शिष्य पूछता है-- 


| 


कौन जड़ीको -- ) यहाँ यह' जड़ीरूप मन्त्र किस, ठोर ठिकाना 5 ) इससे होनेवाली सिद्धिका 
नाम यह ८: ॥ देवताका है ? उस देवताका | देहु बता ठहराव ओर गति-मुक्तिका 
आही मुख्य नाम (क्या है? किस | ठोर-ठिकाना या होनेवाली स्थिति- यह 
.. पध्रकारखे वह मिलेगा? इस नामका अथ सब बातें रूपा करके आप मुझे बता दीजिये 
कया हे? .- वा समझा दीजिये ? ॥ 


व्याख्यय-- अर्थात्‌ यह जड़ी कौन दे ? इसका नाम क्‍या है? यानी इष्ट देवता कोन है ? डनका 
नाम क्‍या है? वे कहाँ पर रहते हैं ? केसे मिलेगे ? इन सब बातोंका खुलासा तथा ठोर-ठिकाना 
या निजपदकी स्थिति दया करके बतला दीजिये ?॥ ४१६ ॥ द 


॥ $& श्रमिक गुरुवाका उत्तर ॥| & ॥ चोपाई ॥ & ।। 


क्‍ २८, सो है परम वेद्कों नामा # जाते होय तुम्हारों कामा॥ ५३७ || 
.. अर्थ/- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- है सन्‍्तो | तब गुरुवालोग इसतरहसे कहने लगें-- 
सो है परम - ) हे शिष्य' ! हमनेजो बात तुम्हे जाते होय--+ जिसके जाप, स्मरण, ध्यान, 
वैद्यको नामा 55 4 बताया है, सो परमतर्व- | तुम्हारों | धारणा करनेसे जिससे सहज ही... 
परमात्माका सच्चा राम! ऐसा नाम है। | कामा5 तुम्हारा कल्याणका कार्य सिद्ध ' 
घह राम सववब्यापक सबमे रमा हुआ है . हो जायगा, यह निश्चय करके जान लो। 
ऐसा जानो । अर्थात्‌ परमात्माका नाम स्मरण करनेसे ही... 
तुम्हारा सब काय सिद्ध हो जायगा, सो जानो॥ 
........ व्याख्या-- शिष्यकी जिज्लासा देखके शुरुवालोग श्रमायके कहते है कि, हे शिष्य ! खुनो 
_.... “'राम-नाम' जो है, सो भव व्याधि विनाशक परम वेद परमात्माका खास सच्चा नाम है। जिसके 
..... जाप, स्मरण करते रहतेसे तुम्हारा सब काम ओर कल्याण अवश्य हो ज्ञायगा। इसमें कोई 
..... सन्देह मत्‌ करो॥ ४२७ ॥ 2 आज 8 


२९, बेद्यराज हम आहि तुम्हारो # पशु पत्ती जत रोग पिचारो || ५३८ 


अधेः-- श्रीरामरदहससाहेव कहते है--- हे सन्‍्तो |! गुरुवालोगोका कथन है-- रा 
न्‍ तुम्दारे भी गुरु हैं। हमारी ही दयासे तुम्दारी 
भलाई होनी द्ै | ओर या 











“ वैधराज - ' । हम री खब चैद्योके राजा हैं 2४04 











प्ग्यः ३ ] के शब्दाथ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $& (५११) 
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वतन, “7 न्‍माक 


पशु पक्षी जत हम पशु-पक्षीसे लेके जगतके सभीके जम्मुति रोगका नाश हो जाता है फिर द 
रोग विचारो> सब जीवोके रोगोका विचार | तुम तो्‌ मनुष्य हो तुम्हारी मुक्ति होनेमे क्या 
करते है, ओर हमारे 'राम-नाम' बूटी पानेसे समन्देह है ? कुछ भी नहीं है ॥ 


व्याख्या-- हम तो तुम्हारे बंश परम्पराके कुलगशुरू पुरोद्चित हैं। हमारे प्रतापसे तुम्हारे 
बाप-दादा स्वर्ग पहुँच गये | सब वैद्योसे बढ़कर वेद्योके राजा हम तुम्हारे शुरू महाराज हैं। हमारे 
प्रतापको तुम अभी नहीं जानते हो । सब प्राणीके रोगोंकों हम जानते हैं। सो पशु-पक्षी आदि प्राणी 
भी हमारे पास आयके रामका नाम खुनते है, तो वे सब मुक्त हो जाते है। फिर तुम तो मनुष्य हो. 
राम-मन्त्रके प्रतापसे तुम्हारी मुक्ति तो सहज ही ही जायगी; ऐसा जानकर तुम निश्चिन्त हो 
बेफिक्र रहो ॥ श३ेट ॥ 

.. ३०, हमका वैद्यर पूजा पूजों # परम वेधको ध्यानमें खोजो ॥ ४३९ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो | शुरुवाका कहना है कि---.. 





हमका वेद्यई -- | ऐसे लाभ तुम्हें करा दिया, । परम बेद्यो5 ) ओर परमतस्व-परमात्माको 
पूजा पूजो -+/ इससे गशुरू-दक्षिणामें हमको | ध्यानमें खोजो - ४ ध्यानमें एकाग्र लक्ष्य लगाय- 
तन, मन, धनांदे चढ़ाके खूब पूजा-से >॥ है . के खोजो तलाश करो, तो कभी-न-कभी 


करो, उपकार मानो, हमारी पूजा करो-- . दशन अवश्य ही होगा ॥ 

[ख्या-- हमने तुम्हारा इतना बड़ा उपकार कर दिया है, इसवास्ते हमको तन, मन, धनादि 
सघस्व गुरु-दक्षिणामे भेंट देके अच्छी तरहसे पूजा करो, अपण करो | पूजा-पूजके हमें सनन्‍्तुष् करो | 
फिर ध्यान लगायके ध्यानमे ही परमात्मांको खोज लो ! मन निर्मेल होनेपर परमेश्वरका दुशन हो 
ज्ञायगा ॥ ४३४६॥ क्‍ 

३१, तीरथ ब्रत जप तप कीजे % नाना भाँति अनुपायन लीजे ॥ ४४० ॥ 

... अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | गुरुवाका कहना है कि-+ 
तीरथ बत ८- गज्ञा-यमुनादि तीर्थोंका | नाना भाँति>] पुरश्चरण, प्रायश्चित, अनुष्ठान, 
जप तप कीज़े-- / स्तान, परिक्रमा, एकादशी | अज्नुपायन ८: | ऐसे नाना तरहसे था अनेक 

 आदिका जब्त, उपचास, मन्त्रोॉका जाप, | लीजे८- भॉतिसे कममार्ग वा भक्तिभार्ग- 

तपस्या इत्यादि साधना कर लीजिये |. |... में चलना, यही पत्थ्य-अनुपान अ्रह्ण कर 
ह लीजिये, तो निरोगरूप मुक्ति अवश्य होगी॥ 
व्याख्या-- चार धाम-चोसठ तीर्थोंका दशन, पशेन, परिक्रमा करो। नित्य पूजा, पाठ, जाप 
करो, वरत-उपबास रक्‍खा करो | कठिन-कठिन तपस्या किया करो। इसप्रकार नाना भाँतिके कर्म, 
उपासनादि साधना करना यही अलुपान, पत्थ्यकों ग्रहण कर लेना । वेद विरुद्ध मार्गोले- परहेज 
रखना; तब तो निश्धयसे शीघ्र ही भगवान मिल जायेंगे॥ ४४० ॥ 
हर ३२, श्वासा सोह करो बिलछानी # ज्योति स्वरूप अनहद बानी | ५७१ ॥ 
अथ/-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍तो ! गुरुवाका कहना है किस. 
. इवासा सोहं5 | मनको श्वासके साथ सोह | ज्योति स्वरूप-- | तब तुम्दे ज्योतिस्वरूप 
. करो बिलछानी ८ | शब्दमे जोड़के एकाग्र लक्ष्य अनहद बानी परमात्माका साक्षात्‌ दशेन 
.. खगाओ।। ब्रह्म-मायाकी छान-बीन करके होगा; और दश अनहद नाद-ध्वनि, शब्द्‌ 
सोहं ब्रह्ममें सुराति लय कर दो । |... ब्रह्माण्डमे स्वयं सुनाई देगा; तब तो तुम 
।.... कतार्थ हो जाओगे ॥ पु 
व्याख्या-- अथवा उन मार्गोकी साधनाएँ तुमसे न बने, तो योग मार्गको ही पकड़के चलो । 








_शरीरमे छान-बीन करके श्वास वायुमे मनको लगाकर सोहं शब्द्कों एक लक्ष्यले जाप करो। | ०. ० 





(४१५)... # मूल पञ्नश्नन्थी--( खटीक )--मानुषविचार वर्णन ४ .... तृतीय 


३... 2 जा-+ ५; भे॥क हे अिकनन उकनमर +आममओ 3३ ह हज रपये, करे ४९ 7+ थक रे 3०. करी बकार "क. '२३/००'९, #7'वऋलम और फ, ह। रे कर पेड उमर ३. एक भ३कक न्प्ढ 





से करते-करते अन्तःकरण शुरू होनेपर भीतर ज्योति स्वरूपमें परमात्माका दर्शन होगा। तथा क्‍ 
दशनाद्‌ अनहद्‌ बाजोकी मधुर-मधुर ध्वनि खुनाई देगी; उसमे मगन होके तुम परमपदकों पा 
जाओगें ॥ ५४७१ ॥ द 

. ३३, श्वासा उलटि निःअक्तर ध्यावो # मूल ठिकाना सर्ति समावो ॥ ५४२ ॥ 


अर्थ;-- श्रोरामरहससाहेव और भी गुरुवालोगोके कथन दर्शा रहे है; योगी गुरुवा कहता है- 


नि।अक्षर ८- 


चल रहा है। उस श्वास सूर्ति समायो <८ 
ध्यावी ८८ 


बायुकों उलटायके मस्तकमे मस्तकरूप ब्रह्माण्डके ठिकानेमे॑ लगाके 
निरञ्षन, परमात्माका ध्यान करो, तो मिल जायगा 
ज्योतिस्वरूपमें तुम्हे वह दिखाई देगा। द क्‍ 
.. व्याख्या-- योगी गुरुवालोग कहते है-- हे भक्तों ! चाहे तो तुम योगमार्गमे आके साधना 
करो । तहाँ श्वासको उलठके ब्रह्माण्डमे चढ़ाओ; मूल ठिकाना नाभि या मस्तकमे सुरतिरूप लक्ष्य- 
. को समाके लय कर देना और निःअक्षर-ज्योति परमात्माका ध्यान करते रहना ॥ ४४२ ॥ 


३४, पाँचों सुद्रा करो विचारा # योग अष्ठाछ़ करो पसारा ॥ ४७४३ ॥ 
.. अर्थ-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो | गुरुवाका कहना है कि-- 
पॉचो सुद्रा ८ ) खेचरी, भूचरी, चाँचरी, |. खंयुक्त साथना साधो; ओर हठ योग, लय, 
कंरो विचारा८ / अगोचरी एवं सवंसाक्षिणी, |. तारक, सांख्य, लम्बिका, अमनस्क, राज, 
ये पाँच बहिसुद्राकों लगाके आत्मतर्वका |. कुण्डलीयोग, ऐसे सब आठ भाग योग 
ही विचार करते रहो । कि  मार्गका है। सो फेले हुए अष्टाक्ष योगोंकी 
योग अष्टाज्ुज] आठ अज्ञवाला योग है, सो |, . खाधनाएँ खूब सावधानीसे किया करो 
करो पसारा ८ 3 यम, नियम,आसन,प्राणायाम, . तो तुम्हे सब अष्ट सिद्धि मिल जायगी ॥ 
प्रत्योहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि द 
. व्याख्या-- खेचरी, भूचरी आदि पाँच बहिसुद्राका विचार करो। अथवा सनन्‍्मुखी, उन्‍्मीलनी 


चढ़ायकर फिर अक्षरातरीत निःशभ्क्षर, लक्ष्यकोी लय करो, तो अलक्ष्य त्रह्म तुम्हे 


. शास्मवी, आत्मभाविनी और पूर्ण बोधिनी, इन पाँचो मुद्गाका विचार करो, तथा अष्टाज्ञ योगोंके जितने... 


पसारा है, उन सब्बवोको' सीखके योगमे पारक्त हो जाओ ॥ ५७३ ॥ 


हे ३५, रकार अकार रहो लोलाई # बोहं सोहं जो मन भाई ॥ ४७४४ ॥ 
.. अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! गुरुवाका कहना है कि--- 


... रुकार अकार>) राम! शब्दके नाम स्मरण | भोहं सोहं ८ ] अथवा है भाई ! प्राण प्रवाहमे... 
..._ रहो लो लाई / करनेमे द्नि-रात प्रेम बढ़ाते | जो मन भाई- / ही श्वास-उच्छवासके बीचमें .. 
......  हुप लो लगाये रहो। रमेया राम परमात्मा  बो5हं, सो5हं, राम” यह तीनोमे जो तुम्हे 
..... सब जगह घट-घटमे रम रहा है । साकार- | मनमें भाषे वा अच्छा लगे, जिसमें भावना. 
। ट 6 . निराकार स्वरूप ऐसे भगवान्‌ है, उन्हींमे | बढ़े, उसीको मन लगायके पकड़ो, वह्दी 
..  प्रेमलगायके मस्त पड़े हो।./. अजपा जाप करते रहो ॥__.. 
गा बे व्याख्या-- अथवा “राम' शब्दके नाम स्मरणमे लो लगाके रहो | चोहं, सोईं यही अजञपा जापको 
रा, जज "खरे ॒ ' रहो; इनमेंसे जो तुम्हारे मनमे भावै सो करो ॥ ५४४॥ क्‍ क्‍ 





जब दा  श१६, प्राण ग़ अमरहअसादिच श्चा कहते जुक्तावो है अभर शरीर करिके ठग बाबों ॥ ५४४ ॥ 





श्वासा उलटि । जो श्वासरूप ग्राण सीधे |! मूल ठिकाना ८ | कल 3 के अ ह 
वा वृत्तिको नाभि-मूलमे या 


ससादेब् कद्दते ई-- दे सन्‍्तो | गुरुवाका कद्दना है कि-+ हम हो 











ग्रन्थ: हे | & शब्दाथ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघधिनी, सरल टीका सहित #& (४१६) 


न्‍3५०रग.०>नन५"प०ाभक, ०-/००- “30-०7 “*-क४५३५..-०४७-म०-७३+ज+-- ०७. 'फ-++००५++०-०२०२०५०.>क-... 53, मल अत शक पक मिमी अत पलक नम. 
ल्डलत नर 


प्राणायाम | नहीं तो योगी गशुरुसे प्राणायाम अमर शरीर । तब तो काया अमर करके अचछ- 





श्वासा ८ +की विधि सीखके रेचक, पूरक, | करिके तुम ८ + सिद्धि, नव निद्धि, षटशुण- 

जुक्तावों कुम्भक यह तीन क्रियाको साथ- | पावो८ ऐश्वयं. सहित ईश्वरत्वको 
के धीरे-धीरे सुक्तिसे श्वास वायुको ब्रह्माण्ड तुम पा जाओगें। शरीर अमर-बच्चके समान 
अमरशुफामं चढ़ाके निर्चिकल्प समाधि | होके तुम युग-युग तक जीते-जागते रहोगे 
लगाके रहो | यदि तुम इसमे सफल हुए-- |. फिर कभी तुम्हारा मरण नहीं होगा ॥ 


व्याख्या-- अथवा प्राणायामकी युक्तिको ही साथ लो । यदि युक्ति पूर्षक प्राणायाम साथके 
निर्विकल्ष अखण्ड समाधि लगी, तब तो तुम शरीरको अमर कर पाओगे। तुम्हारी काया अमर हो 
जायगी, तब तो ईश्वर-पदवीमे ही पहुँचोगे, फिर सब सामथ्य तुम पा जाओगे, ऐसा जानलो ॥५४५॥ 
३७, नाम निःअक्षर करो अध्यासा # ऋद्धि-सिद्धिके बहुत विल्लासा | ५४६ ॥ 
..... शर्थ- भ्रीरामरहससाहेब, गुरुवालोगोंके कथन दर्शा रहे है; हे सन्‍तो ! गुरुषा फहता है-- 
नाम निःअक्षर +- जगत्‌ मायाके अध्यास |. यही अभ्याख नित्य फिया करो। 


करो अध्यासा ग्रेड़कर परमेश्वरमे अध्यास | ऋद्धि सिद्धिकरे - ; इससे तुम्दे नव निद्धि तथा 
दृढ़ करो ओर श्वास ब्रह्माण्डमे स्थिर करके | बहुत विलासा- / अष्ट सिद्धि आदिके बहुत 
वहाँ निःअक्षर ज्योतिस्वरूपका दशेन करो अपार सुख विलास या आनन्द प्राप्त होगा॥ 


व्याख्या-- यहाँपर गुरुवालोग कहते है कि, क्षर' देह, 'अक्षर' श्वास ओर “निःभ्रक्षर' श्वास 


ब्रह्माण्डमें लय करके स्थिर हुआ; सो शून्य नाम-जापका अभ्यास करते हुए ऋह्माण्डमे ले जाके वृत्ति 
लय करो; सनिःअक्षर, अवाच्य तब्रह्म होय रहो | इससे सब ऋद्धि-सिद्धियोके सहित बहुत सुख विलाख 
या अपार आनन्द तुम्हे मिलेगा ॥ शछ६॥ 
३८, ज्ञान स्व॒रोदय अभय अरु ध्याना % काल परीक्षा होय पहिचाना ॥ ५४४७ ॥ 
अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सनन्‍तो.! गुरुवाका कहना है कि--. क्‍ 
. ज्ञान स्वदोदय-: ) जो कोई ज्ानस्वरोदय- .... वर्तमान यह' तीन कालके शान, तथा-- 
अभय अरु ध्याना-: / का श्वासमे लक्ष्य लगा- .. परीक्षा होय पहिचाना परीक्षा सन्मुख होते 


के ध्यान-विचार करता है, सो कालरूप . राहनेसे अपने मृत्यु समयकी पहिचान ख़बर क्‍ 
. मुत्युसे निर्मेय हो जाता है| क्योंकि--. | पहलेसे ही हो जाती है। इसीले समाधि 
काल>उस योगीको भूत, भविष्य, ऑर- |... लगाके वचद्द योगी कालको जीत लेता 


.... व्याख्या ->श्वासमे लक्ष्य लगाकर ज्ञान स्वरोदयकी विधिसे ध्यान करनेसे निर्भेय' हो अह्मपद- 
की प्राप्ति हो जायगी । फिर जिकालक्ष हो जायगा; और ध्यानसे देखनेसे तीनों कालोकी परीक्षा 
_ द्वोकर सब बातोंकी पहिचान उसे हो जायगी। इसीसे देहमें आयु तथा सुत्युकोी देखके समाधि 
जगाकर कालको जीतनेकी शक्ति आ जायगी ॥ ५७७ ॥ ग् 
३९, देवी देवताको अपनाबो # परम वेद्यका नित गुण गावो | ४४८ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो | शुरुवाका कहना है. कि... 
देवी देवताको -८ | दि तुम्हें सहज सुगम मार्ग |... मानो; उन्हें अपनाओं | और-- 
अपनावो5८ चाहिये, तो खग्युण भक्ति- | परम वैद्यकार | परमतत्त्व- परमात्माका 
मार्गको पकड़ो, लक्ष्मी, पार्वती, सावित्री | नित गुण गाबो-/ नित्यप्रति शुणाल॒वाद 
... आदि देवी ओर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, खूयं, |. कीतंन गाया करो, स्तुति किया करो ॥ 
.. गणेश आदि देवताओकों अपना इष्ट देव 


पे व्याख्या-- अगर योग मार्ग तुम्हें कठिन मालूम पड़े, तो उपासनाका सशुण भक्ति मार्ग सुगम क्‍ न 
है, उसको पकड़ो | देवी-देवताकी भक्तिरूप उपासनाको अपनाओ। तेतीस कोटि देवी-देवताओंसे | 


एं० झ्० टीका; ६४ 
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(१४) के मूल पञ्चम्न्थी--( सटीक )--मासुषविचार वर्णन # ....[ तृतीय- 


ध्याा जा ७ च५आ चरम 





बरीऋ &ौ ५ मरे अमन थाम ९०७. #रीत, लहर अक. हमने के अन्‍न्‍क की + ७ जय मम 2ह 4 ही के मम ##+ नरक करी. 


जिनमें अपना भाव जमे उन्हींको अपना इष्टदेव मानलो; ओर परमात्मा भगवानका नित्यप्रति गुण 

कीतन गाया करो | इनमेसे जो भी साथना पकड़ोगे वा करोगे, सोई तुम्हारा बेड़ा पार करेगा ॥५४८॥ 

४०, वैदक औषध नाना भाँति # सब मिलि सुनो होय कुशलाती ॥ ४४९ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! गुरुवाका कहना है कि-- 

बैदक ओषध८- ] इस प्रकार हमारे वेदकरूप | खब मिलि खुनो अतएव हे भक्तवर्गों ! 


नाना भाँति चेद-शास्रोमे अनेक तरहसे | होय कुशलाती 5 4 तुम सब लोग मिल करके 
नाना भॉतिके रोग निवारणके लिये उपदेश- दमारे उपदेश सुनो ! ऊपर कहे हुए कोई 

.. रूप ओषधि भी अनेक तरहसे वर्णन भी मार्गको प्रहण करो । उन सबसे तुम्द्दारी 
हुआहै।.... कुशलरूप गति-मुक्ति दहोयगी। वे सभी... 


मार्ग हितकर है ॥ 
क्‍ व्याख्या-- इसप्रकार वैदिक मार्ग सनातन धर्ममे वेद, शास्त्र, पुराणोंके प्रमाणसे नाना भाँतिके 
औषधिरूप उपदेशका वर्णन किया है। जैसे रोग अनेक तरहके है, तैसे ओषधि भी अनेक तरहके है । 
चैसे ही अनेक अज्ञानी मनुष्योको करनेके लिये साधनाएँ भी अनेक हैं। हे मनुष्यो ! तुम सबलोग मिलकर 
हमारे सनावन धर्मके उपदेशको सुनो ! और वेद प्रमाणले साधना-अभ्यास करो; उसीसे तुम्दारे 
. कुशल वा गति-सुक्ति प्राप्ति हो जायगी, ऐसा समझो ॥ ४४९ ॥ क्‍ 


सर ॥ && ॥ ग्रन्थकत्तोकी तरफसे निणेय वणन | & ॥ 
.... साखी;-- बहु विधि औषध श्रवण करि # केतेहि रहें श्रुल्लाय ॥ 


[४० | अपनी अपनी भावना # लीन्हीं शीश चढ़ाय | ४५० ॥ 
अथ-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | 


यहु विधि5ः ) जप, तप, बत, उपवास, पूजा, | अपनी अपनी --) वे लोग अपनी-अपनी श्रद्धा, 
आंषधर् | पाठ, तीथं, दान ऐसे बहुत भावना5. ४ भक्ति, विश्वास, भावनांके 
अवण कारि ८ > प्रकारसे कमेमार्ग, उपासनमार्गे अनुसार कोई एक मत, पन्‍्थ, सिद्धान्त 
योगादिके ओषधिरूपी नाना तरहके उपदेश |... साधनाओंको दृढ़तासे पकड़ लिये क्‍ 
सुन-सुन करके प्रभावित होके-- - लीन्हीं शीश- । इसप्रकार_ शुद्वालोगोके 
फेतेहि रहें -: | कितनेक अनाड्ीलोग शिष्य | चढ़ाय5ड. ४ कल्पित उपदेशको वा आश्चा- 
भुलाय5 / बन-बनाकर उसीमे भूल गये. को शिरोधार्य कर लिये; यानी शिर-माथेपर 
ओर एक-दूसरेको मुला रहे है । और--_ | आश्ञाको चढ़ाकर धारण वा पालन करलिये॥ 


..... व्याख्या-- शुरुवाल्ोगोंके रोचक-भयानक वाणी-उपदेशकों बहुत प्रकारसखे कंमें-श्रुति, 
. फल-शुतिको वारस्वार श्रवण करके कितनेक या बहुतेक तो उसीमें भूले या भुला रहे है। अपनी- 
. अपनी भावनाके अनुसार साथनाका मार्ग पकड़कर उपदेशरूप आज्ञाको शिरपर चढ़ा लिये; उसी - 


गो । आश्ञाकी पालन कर लिये ॥ ५५० ॥ 


| ६8 ॥ जिन्नासु शिष्यका प्रश्न || साखी ॥ ४ ॥ 


....... . साखी+-- कोर कोई पूछे वेधसों # परप वैद्य बतलाव॥ 
.. [४१] इन्ह करन कल्याण नहीं # काहे मोहि जहँड्राव ॥ ४५१ ॥ 
| रा अर्थे।--- ४ दस कट ली शिष्यका कथन कद्दते द्ै-- हे सन्तो ! 





अब शिफ्करदे वि इनचातुर समझ॑वा रा 7 ८ मुरुषा लोगोंसे पूछते भये कि, दे शुरुजी |- 
। . न ; चैकोई ४ (कोड वेच्यरुप छाया ट कक का ककाकओ कल ८ कहा पकाइयका भ है ४: ; 
हे ० लियमिीडिगा ओर 7 














प्रथः ३ ] के शब्दांथ-भावार्थ, सत्य निणय, यथाथे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # ( ४६४ ) 
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परम बैद्य- | अब तो हमें जल्दीसे आप ... दिखाई नहों देता है; तो फिर-- 
बतलावऊ . परमात्माके दर्शन कराइये ! . कादे मोहि | क्यों हमको इसीमें डालके 
बतलाइये परमात्मा कहाँपर है? केसे, कब, | जहँड्राव5 ४ बाधते हो! क्‍यों धोखा देके 
किस प्रकार दर्शन होगा ! द जहँड़ाते, अमाते हो ? हमे तो अब खास 
इृल्ह' कर्मेन -- इन जड़ामथ्या कमोंके पचड़ेसे परम वेद्यरूप पर मेश्व रका ही दशन कराओो ? 
कल्याण नहीं ८ # हमारी क्या भलाई होगी! . श्र झ्ुल्लावा मत दो ॥ 


इन कर्मांसे हमें तोकोई कल्याण होता छुआ | 
.. व्याख्या-- बहुंत शिष्य वग तो धोखमें ही भूलके अलमस्त हो गये । उनमेंसे कोई-कोई चतुर 
मनुष्य भी थे, वे लोग गुरुवालोगोसे पूछते भये कि, दे गुरुजी | खुनिये, आपके कद्दे अनुसार साधनाएँ 
करते-करते कई महीने गुजर गये। परन्तु, हमें आजतक ईश्वरका द्शंन तो नहीं हुआ; और जप- 
तपादि इन कमाँसे कोई द्वित-कल्याण होता हुआ भी दिखाई नहीं देता है । फिर मुझको ये जड़ कर्मों 
के मिथ्या पचड़ेमे डालकर क्यो भ्रमाके घधोखमें जहँड़ाके धुला रहे हो ? अब जर्दीसे बतलाइये कि 
बह परमात्मा कहाँ रहता है ? उसका दशेन केसे होगा ? ॥ ५५१ ॥ 
सम्बन्ध-- अब अट्टाइसवे खण्डमे भी जिज्ञासु शिष्य ओर श्रमिक ठग गुरुवालोगोंके प्रश्नोत्तर« 
का ही सिलसिला जारी रहेगा; ओर बीच-बीचमे ग्रन्थकत्तोकी तरफसे [नेर्णय वचन भी आयेगा। 
फिर ब्रह्मज्ञानियोांके कथन उनके खिद्धान्तका वर्णन भी हुआ है। तहाँ १३६ चं।पाई, ओर बीजककी 
२ साखीके प्रमाणका वर्णन हुआ है; सो जान लीजिये ! ॥ 


॥ $ ।॥ चौपाई ॥ अद्वाइईंस खण्ड ।। २८ ॥ अ्रमिक गरुरुवाका उत्तर ॥ चोपाई ॥ & ॥ 
सुनो शिष्य में कहों समुकाई # घह सब जगत कला दिखलाई ॥ ५५२ ॥ 


.. अर्थ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तों | जिशासु शिष्यौका प्रश्न सुन करके सुख्चालीग 
उन्हे ओर भी श्रमाय-स्ुुलायके कल्पनारूप वाणी जालोमे जकड़ाते दे, सो यहाँपर कद्द रद्द है; छानय | 


गुरुवाका कहना है कि-- घह' सब जगत ८ ) पहले मेने जो साधन कद्दा, ॥ 

खुनो शिष्य में - | हे प्रिय शिष्य ! तम अब | कला दि्खिलाई- 4 वह खब संखारो जीवोके 

कही समुझाई -: ०“ नहीं घबड़ाओ ! में तुम्हे सब लिये जगत्‌ कलाम कर्मेमार्ग द्खलाया था। च् 
बातें कहके समझाऊँगा। जो तुमने पूछा, क्योंकि, वह कर्म किये बिना चित्त शुद्ध. | 
सो उसका उत्तर अब ध्यान लगायके सुनो हे नहीं हो सकता है, आर अशुद्ध चित्तसे द | 
में अभी समझायके कद्दता हूँ | ईश्वरका दर्शन हो नहीं सकता दै॥ 


व्याख्या-- गुरुवालोग कहते है, हे शिष्य | जो बात तमने पूछा है, उसका उत्तर सुनो ! में तस्दईं 
. समझायके कहता हूँ। प्रथम प्रकरणमें जो बात कही थी, सो वह सब तो जगत्‌्की कला, कर्ममार्ग आदि 
. मोटामोटी स्थूल बुद्धिवालोंके लिये दिखलाया गया था, चह' भी चित्त शुद्धिका ही साधन है ॥ ४४०॥ 
हा २, परम वंद्यको अदुश्ुत शोभा # ध्यान धरत जेहि मनुवा लोभा ॥ ५५३ ॥ 
... अथ3+- श्रीरामरहसखाहदेब कहते हे--- हे सन्‍तो | गुरुवाका कहना है कि-- 
. परम वैद्यकी- | उस परमतत्त्व परमात्मारूप , मलुवा लोभा-जिस किसी पुण्यात्माकों 


... अद्भुत शोभा > ४ परम वैद्यकी शोभा क्या पूछते ) क्‍ ... दशनकी झलकमात्र भी मिल्ल जायगी 
..... हो ? महान आश्चर्य स्वरूप अकथनीय | तो उसाीमें तज्नीन होकर मन लुब्घ दो... 
ऐसे सोन्दर्यका स्वरूप वह शोभायमान्‌ है! |. जायगा, उस ध्यानकों छोड़कर फिर मन... 


। ० क्‍ रत ध्यांन धरत जेद्दि जिसके ध्यान करते-करतेमे हह दुसरेम जाकर नहीं लगंगा ॥ | | . 





६ ४१६ ) 
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४ मूल पञ्नप्रन्थी--( संटीक )--मांसुषबिचोर बंणन # 


. | वृतीय- 





न डर पलीवन 


व्याख्या-- परमेश्वरकी शोभा तो अद्भुत वा आश्चर्यमयी विचित्र परम झुन्दर शोभा है | 
उस रूपके ध्यान धरतेमे मन लुब्ध होके लय हो जाता है। ध्यानमें जिसको वह रूपका दर्शन हो 
जावे, तो उसका बड़ा भाग्य जागे, ऐसा समझो ॥ ४४५३ ॥ 


३, कोई एक रूप गहो मनमानी # निःकामी होहु तुम ध्यानी || ५५४ ॥ 
श्रीरामरहसतसाहेब कहते है-- दे सन्‍्तो | शुरुवाका कहना है, अतणव हे शिष्य ! 


कोई एक रूप": ) दृश अवतार तथा देवताओं 
गही मनमानी -- ४ मेंसे जिसमे तुम्हारा मन 
माने, भ्रद्धा, भक्ति, भावना लगें, सो कोई 
भी एक सशुण-साकार रूपको वा जी चाहे 

. उसको इप्ट भावनासे ग्रहण करो । ऑर-- 


. तम ध्यानी ८: 


फल प्राप्तिकी इच्छा वा 
कामनासे रहित होकर 
निष्काम भावसे तम सदा ध्यानी होके ध्यान 
करो, तो ध्यानमे ही उस परमात्माका 
दर्शन पाके तम कृतार्थ हो जाओगे ॥ 


निःकामी होह 


ब्याख्या-- इसकारण पहले तम मनमाने कोई भी एक साकार रूपको पकड़ लो, फिर 
फल प्राप्तैकी आशा, इच्छासे रहित होके निष्काम भावसे तम ध्यानी होओ; तो फिर उसी ध्यानसे 


साक्षात्‌ परमात्माका दशन तुम पाओगे ॥ ५५४ ॥ 


४. रोग द्रकों इच्छा केसा! # घरो ध्यान लहो वर तेसा ॥ ५५५ ॥ 
श्रीरामरहससाहदेब कहते हे-- हे सन्‍तो | गुरुवाका कहना है कि-- 


रोग दूरकी <- 
इच्छा फैसा 7 - दूर करनेकी,सं सार से छूटनेकी 
कैसी इच्छा करते हो ? भक्तिसे बढ़ करके 
तो मुक्ति भी नहीं है.। मुक्ति होनेकी क्‍या 
सोचते हो ? भगवान्‌ सच्चे समथ हें । इससे 
. है भक्तो [+- 


अरे भाई | जन्म-मरणादि रोग 


घरो ध्यान 5-5 ] उन्हीं परमेश्वरकी ही सदा 

लहो वर तेसा ८  ध्यान-धांरणा करो, फिर 
तम्हारी जैसी इच्छा होय, तेसा चार फलो 
की प्राप्तिका वरदान ले सकते हो । जो चाहे 
सो वर ले लो ! चाहे मुक्त होओ ओर चाहे 
तो संसारके झुख भोग भोगो ॥ 


..._  अ्याख्या-- अरे भक्तो ! रोग छूटनेभरकी ही कया इच्छा करते हो, ईश्वरका ध्यान धरो, फिर 
जैसी इच्छा करोगे, बेसा वरदान ले लेना । अर्थ, धर्म, काम और मोक्षमेसे जो चाहे सो वर लेलो 
जन्म-मरणादि रोग छूटनेकी [पहले दी कैसी इच्छा करते हो ? ईश्वरकी कृपासे वह तो आप-द्वी-आप 


हो जायगा ॥ ४४५ ॥ 


५. परम वेद्य जब परगट होई # रोग शोग दुःख सबहीं खोई ॥ ५५६ ॥ 


.. अर्थः- भी रामरद्रससाहेव कदते हैं. हे सन्‍्तो ] गुरुवाका कहना है कि-- 


परम वैद्य जब ८ । जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो 
परगट होई 
ही साक्षात्‌ परमात्माका प्रत्यक्ष दूशन हो 
ज्ञायगा; ओर परमात्मा जब तुम्हारं 


न्मुखमें भ्रगट हो जायेंगे-- 


जायगा, तब तुम्दे ध्यानमे 


गेग शोग ८: . १) तब सबधिकार आवागमनका 
डुभ्ख सबहीं नम | रोग, शोक, न्‍ चिन्ता, | सत्ताप, हि हि 
खोई:-:ट..  त्रिविधि तापका दुःख, यह 


.. खब आप दी मिट जायगा वा नाश हो 


ज्ायगा ॥ 


व्याखय्या-- खुनो | ध्यान करते-करते जब परमात्मा प्रगट दोके दशैन दे देंगे, तब सब रोग, 


, वह सवशक्तिमान्‌ परमर्त्व 
"परमात्मा सबे जगतूमे घटों 





पा ५ । है क्‍ शोक, दुःख-दारिद्वथ नाश द्वो जायगा । तब जीव खुखी होके आप ही मुक्ति पाजायगा ॥ ४४६॥ श्र 
६, सबसों न्‍्यारा सब घट माही # निश्चय होय तुरत प्रगठाहीं | ४५७ ॥ 


......_.... अथा-- भीरामरहससाददेब कहते है-- दे सनन्‍तो | गुरुवाका कहना है कि-- 
रे - सब घट माह ८ 


घटमें परिपूर्ण व्यापक भरा हुआ है। परन्तु, 
बह माया विकारसे रघदित सबसे न्यारा, . | 














प्रस्थ। ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, संत्ये निर्णय, यथाथे पारंख रहस्य बोचघिनी,संरल टीका खहित के (४१७ ) 
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निलिप रहता है।.. चेतनम उसका भाव दृढ़ होवे, वहींसे वह 
निश्चय - ऐसा निश्चय करके-- दूयालु परमात्मा भक्तका सच्चा भाव निश्चय- 
होय तुरत - ) ध्यान-धारणासे दढूँढ़नेवालेको को देखकर तुरन्त ही प्रगट होके दर्शन दे 
प्रगटाहीं ८ | जहॉपर जल, थल, नभ, जड़- देता है; उसे पार कर देता है॥ 


शुद्ध, निर्लिप्त होनेसि खब घट, मठ, पटादिके विकारोंसे न्यारा निर्विकार है। सदभावनासे जिस 
भक्तको यह' बात निश्चय हो गयी होवे, तब जिस जगहमे उसकी इढ़ भावना होगी, वहींसे तुरन्त वा 
अविलम्ब ही प्रगट होके प्रत्यक्ष दशन देदेंगे। इसीप्रकार दशों अवतार प्रगठ भये है, इसलिये भावना 
शुद्ध करके दढ़तासे ध्यान करो ॥ ४५७ ॥ 


॥ 48 ॥ ग्रन्थकत्तोकी तरफसे नि्णेय वणन | &9 ॥ चोपाई ॥ & ॥ 


७, यह उपदेश वेद्य जो कीन्हा # सो रोगिन माथे गहि लीन्हा ॥ ४५४८ ॥ 
अर्थ:--- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍तो ! 


. यह' उपदेश - ] बैद्य गुरुवा लोगोंने यह कमे, सो रोगिन- | सो रोगी अज्ञानी मन॒ष्योंने उनकी 
चैद्य जो ८८ । उपासना ओर योग मार्गका .. माथे गहि' ८८ | आज्ञाको शिरोधाय करके पालन 
कीन्हा <- जो कुछ डपदेश किये, डसमें लीन्हा <- कर लिये। माथपर आज्ञाको 


.. महिमा बहुतेरे खुन-खुन करके-- चढ़ा लिये वा ग्रहण कर लिये ॥ 


व्याख्या-- ईश्वरादि आपिके वास्ते योगी, जानी, भक्त गुरुवालोगोने जो अनेक प्रकारके 


साधन मार्गौंका उपदेश किये; सो रोगी बने हुणएए अज्ञानी मनुष्योने शिरपर चढ़ायके अपने मार्थेपर 
गहि लिये, यानी उसे पालन कर लिये ॥ ४४८ ॥ 


८, ओऔषध पाय बहु भरम भ्रुल्ाने # इनमें जो कोइ कोइ अकलाने ॥ ४५५९ ॥ 


अथः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है दे खन्तो! | झुलाय गये | ओर-- 
औषध पाय--) रोचक उपदेश ओषधिरूप [| इनमें जो कोइ ) उनमेंसे जो कोई समझदार 
ब्रहु भरम ८८ । साधन अभ्यासकी सीख पाय- | कोइ अकुलानें +- । बुद्धिमान रहे । वे कोई-कोई 
स्ुलाने -८ कर बहुतेक भावुक अनाड़ी मलुष्य इस आईन्तसे व्याकुल-दुःखित होकर 
नरजीव तो उसी भ्रम कत्पना धोखामे ही अकुला गये वा घबड़ा गये ॥ 





.. व्याख्या-- इसप्रकार गुरुवालोगोसे घोखेका उपदेश पायकर बहुत जमे 
भूल करके गरगाफ हो गये | तथा उनमेंसे जो कोईकों सार-असारका विचार हुआ, वे कोई-कोई 
इस पाखण्डसे अकुलाय गये वा दुःखित होते भये | इस मागमें तो सार कुछ दिखता ही नहीं, अब 

क्या करें ? छोड़ें, कि उसीमे चलें, ऐसा शोचके फिर भुरुवालोगोंके पासमे गये ॥ ४५६॥ | हे आओ 

क्‍ | &9 ॥ जिज्ञासु शिष्यका प्रश्न ॥ $ ॥ चोपाई ॥ & ॥ 
९, कहा वेद्यसो व्यथा बहोरी # जेहि विधि जाय करो जनि खोरी ॥ ५६० ॥ 

पी अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब शिष्य वाक्यको बतलाते हँ-- हे सन्‍्तो |! 

कहा वैदसो -- । तब उस शिष्यने वैद्यरप | जेंदि विधि] अब दे गुरु | मेरी खोरी, हँसी 
ब्यथा बहोरी - / गुरुवाके पासमें जायके फिर | जाय करो | मसखरी, दुदंशा मत्‌ करो ! 
अपनी व्यथा' दुःख-द्देकी कंहानी, समाचार जनि खोरी - / जिस प्रकारसे मेरा दुःख-ताप 


कहा कि, देखिये !अभी तक साधनाएँ करने- |. मिटै,वैसा उपाय करो,मैआपकी भरोसामें हूँ! 


पर भी मेरे दुख नहीं मिटे हे । कर मेरा उद्धार करो | जल्दी दुःखोसे बचाओ ॥ 


व्याख्या-- घह परमेश्वर सर्च व्यापक होनेसे सब चराचर-घटोंघटमें परिपूर्ण भरा है । असक्, 


तो उस्री भ्रान्तिमें 


आर 02002: 3720:%--:८६ 
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व्याक्या-- फिर गुरुवालोगौके पांसमें जायके समझदार शिष्योंने अपने तन-मनकौ व्यथा, 





। .ई प्रथम उन्हें जो: ) पहले शुरूमे; मेने रा और ः 


(५१८ ) के मूल पश्चअन्थी--( सटीक )--मासुषविचार वर्णन # [ तृतीय॑- 


ही ,>क- ४ कक-+#- नानक > कक -।व ० करी के #“न ५५ हक / ताकि, हक ४ जब. अरे अमीर ५ निकोजजन्‍ीत... “जनक 7कण 








साधनाकी असफलताके बारेमे शड्भारूपमें हाल-समाचार सब कहा । हे गुरु | हमने खूब साधना किया 
परन्तु, अभीतक भी उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, रोगरूप दश्ख नहीं मिटा; बल्कि ज्यों ज्यों दवा- 
की मज बढ़ता गया! इसीकी तरह और पीड़ा श्रम बढ़ता गया । हे प्रभो | अब मेरी हँसी, ठठोली 
मसखरी करके दुदशा मत कीजिये ! अब दया करके जिस प्रकारसे भी मेरा रोग चला जाय, चैसा 
उपाय बतलाइये ॥ ५६० ॥ 
१०, परम वंद्य खोजा बहु भाँती # ध्यान अनुमान रोग नहिं जाती ॥ ५६१ ॥ 
ओऔीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! शिष्यने कहा-- 


परम वैद्य- ) आपके कहे अनुसार साधना | ध्यान अज्ुमान | ध्यान अनुमानकी ओषधि- 
खोजा बहु -- | करके युक्तिसे मैने बहुत प्रकार- | रोग नहि जाती + / से रोग तो किसीका छूटकर 
भाँती -- से परमात्माकी खोज किया, नहीं जाता है । तेसे ईश्वरके कल्पित रूपके 
परन्तु, बहुत भाँतिसे खोजनेपर भी अलुमानसे ध्यान करनेसे आवागमनका 
अभीतक मुझे परमेश्वर नहीं, मिला, अतः | रोग छूटकर नहीं जाता, वैसे वह मिट नहीं 
साधनाएँ सब व्यथ हुई । दवाई प्रत्यक्ष सकता है। इसीसे हमे ईश्वरका साक्षात्कार 
स्मुख हुए बिता: कराइये ॥ 


व्याख्या-- आपके कद्दे मुताबिक तीथै, बत, ध्यान, घारणा, जाप, स्मरण आदि साधनाओंको 


करके परमतक्त्व-परमात्माको बहुत भाँतिसे हमने खोजा। परन्तु, आजतक भी परमेश्वर हमे नहीं 
मिला; तो मेरे मनमे शकह्का एसी उत्पन्न हुई, कि, अनुमानसे दवाईका ध्यान करनेसे कहीं रोग जा 
सकता है. ? ज़ब ओषधि खानेसे ही राग मिट सकता है, ओर खाली ध्यानसे रोग नहीं मिट॒ता है 
तब कल्पना वा अनुमानके ध्यान-धारणासे हमारे त्रिविधिताप आवागमनका रोग केसे मिटेगा ? 
अतएव अब तो भी कृपा करके सच्चा रास्तारूप उपदेश बतलाइये ? ॥ ४६१ ॥ 


॥ #9 अ्रभिक गुरुवाका उत्तर ॥ & ॥ चौपाई ॥ & ॥ 


११, बोले बेच सुनहु शिष्य मोर। | # उत्तम शिष्प हम जानब तोरा ॥ ४६२ ॥ 

: अथ।- भोरामरहस्सांहब गसुर्वालोगोंके उत्तर-कथन दर्शाते है-- हे सन्‍्तो ] गुरुषाने कदहा-- 
बोले वैद्यर ) तब वेद्ररूप ठग गुरुवालोग सुनो 

_खुनहु-- | अपने प्रपश्व वाणी-जाल फेला- | उत्तम शिष्य: ) दमारे सब चेलोमेंसे तुमको 

शिष्य भोरा! 55 कर बोलते भये। वे गुरुवालोग | हम जानब-८ | में उत्तम अधिकारी शिष्य 

कहते दे (#, है मेरे प्यारे शिष्य | मेंरे सत्य. | तोराड जानता हूँ ! सब बात तुम्हे 

. उपदेश गुप्त वाताकों तुम अब चित्त लगायके .. अब में समझाय दूँगा ! सावधान रही ! ॥ 

व्याख्या-- शिष्यका सन्देह भरा वाक्य खुनकर तब बश्चक गुरुवा बोला-- दे प्रिय शिष्य 


2 .... मेरे भोष्य उपदेशके सारको ध्यानसे खुन ! तुम्दारे लक्षण, प्रश्भ और भक्ति-भाव देखकर, मैं तुम्दे कर 
00 5 बतिम/शिष्य शातका अधिकारी जानता या समझता हूँ ॥ ४६२ ॥ 0 


..._ १२, प्रथम उन्हें जो कहा पुकारी # तामें भूलि रहा संसारी ॥ ४६३ ॥ 
अथे+-- भ्रीरामरहरससाद्देब कहते हे-- दे सन्‍्तो | गुरुवाने कह्ा-- _ 


रहा संसारीर- | संसारीलोग सब भूल रहे 





का रे कहा पुकारी - है लोगोंको जौ 








० | डा अतः उन्हें बद्दी मार्ग ठीक था ॥ 


तामें भूलि ८] इसीसे डसी मार्गमें हीबे.. 
या सूख गये हैं। क्योकि, आगेचे लोग रा 





ग्रन्थ: ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सहित के (४१६ ) 


पे मल््य 





जलरकटओक लडप अलरर कत्ल >न्‍क पर >+3. 


..._ व्याख्या-- पहले मैने वे अन्य मलुष्योको जो बात उपदेश पुकारके कहा | वे सच उसी कम 
मार्गादिके अधिकारी थें। स्थूल बुद्धिवाले होनेसे वे संसलारीलोग सब उसीमे भूल रहे हैं। आगे 
सूक्ष्म बातकी तरफ उन्होंका लक्ष्य नहीं पहुँचता है ॥ ५६४ ॥ 

१३, तुम्हें निषुण हमओऔषध देहों # अपयश वेदक काहेको लेहों ॥ ५६४ ॥ 
... अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍्तो | गुर्वाने कहा--... क्‍ 
तुम्हे निषुण-]) तुम तो सूक्ष्म, तीव बुद्धिवालि | अपयश+- । हम तो चेद-वेदान्त शाख्रोके प्रकाण्ड 
हम ओषध | हो । हम भी तुम्हे निपण वैदक -: | पण्डित है। अधिकारी देखकर घैसे 


देशहों5 चतुर, होशियार समझते हैं। | काहेको- [ उपदेश देते है । वैदिक मार्गसे 
इसीसे अब हम तुम्हें कीमती औषधिरूपी | लेहों5- भी रोग न मिट्नेका अपयश वा 
श्रेष्ठ शानमार्गका सर्वोत्तम उपदेश दूँगा, |. निन्‍्दा हम अपने शिर काहेको लेंगे । तुम्हारे 
तुम्हारे रोग-शोकको एकद्म निमूल कर ढूँगा। सब रोग मिटायके छोड़ेंगे, ऐसा जानो !॥ 

.._ व्याख्या-- तुम्हारे प्रश्नले हम तुमको चतुर, बुद्धिमान्‌ समझते हैं; तुम समझदार निपुण हो । 
अब हम तुम्हे सर्वोचतम शानमार्गका उपदेश देंगे। तुम्हारे ,सब सन्देह भश्रमको दूरकर देंगे। उपदेश 
देनेमें हम अपयश, अपकीर्ति काहेको लेंगे ? देखो ! वेद्‌-वेदान्तके खिद्धान्तमे कोई दोष नहीं है; दोष 
तो न समझनेवाले तुम्हारे जैसे अनसमझका ही है ।॥ ४६४ ॥ 

१९४, परम वैद्यको नि्गुण ध्यावो # अगप अगोचरके गुण गावो ॥ ५४६५, ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! गुरुवाने कहा-- 

परम वैद्यको -:)] अब तुम सखगुण भक्तिको | अगरम अगोचर-- ) वह बुद्धिके गमसे परे अगम 
_निर्मुण ध्यावो८ / छोड़कर निर्शुण उपाखना | के शुण गावो/ है । इन्द्रियोंके. विषयोके 
करो। भवरोग मिटानेवाले परमेश्वर ही समान दृष्टिगोचर न होनेसे अगोचर -है। 


परम वेद हैं, उन परमात्माफो निराकार उसी ब्रह्मके गुणानुवाद-धन्यवाद, कीतन, 


जानकर निर्गुण-निरश्ञनका ध्यान करो। प्रशंसा गाया करो, नाम जपा करो ॥ 
_ व्याख्या-- अर्थात्‌ परमतत् परमात्माकोी निर्मुण समझकर तुम निगुण ब्रह्मका ध्यान करो | 
तथा खदा अगम-अगोचर ऐसे शुद्ध त्रह्मके ही गुण गाओ ॥ ४६४५ ॥ क्‍ 
१५, मन बुद्धि बानी न जाने भेदा # नेति नेति गुण गावत बेदा ॥ ४६६ ॥ 


अर्थ|-- श्रीरामरहससाददेब कहते है--- हे' सन्‍्तो ! गुरुवाने कहा-- 
मन बुद्धि बानी ८ |; उस जगदाधार कर्त्ता | नेति नेति शुण- ] 


न जाने भेद ८ ४ परमात्मोके भेदको मन, | गावत वेदा 5 ४ पाया; “नइंतिः न इतिः” 


बुद्धि, वाणीसे कोई भी जान नहीं: सकते उसका अन्त, आखिरी पता कुछ भी लगता _ 


हैं। क्योंकि, वह' सबसे परे अलक्ष्य वा' नहीं है, ऐसा गुणगान वेद भगवानने गाया 


अवाच्य है।... हे है, उसीको सब ऋषि-मुनियाने ध्याये हैं। 


| सो घेदका ही प्रमाण माननीय है ॥ 
. व्याख्या-- मन, बुद्धि, वाणी भी जिस बह्मका भेद जान नहीं सकता है, सो अभेद है। वेदने भी 


.. जिसका गुणगान “नेति-नेति” कहिके गाया है, ऐसा अपार वह परमात्मा है ॥ ५६६ ॥ 


१६, अलख निःअक्ञर है निवाना % सोई स्वरूपको घरिये ध्याना ॥ ५६७ ॥ 
श्रीरामरध्रससाहेव कद्दते है-- दे सन्‍तो ! गुरुवाने कहा-- 


. अलख- ._ ] वह परबह्य मन, वचन और | शब्दसे परे है, सो निःअक्षर ज्योति स्थरूप 
: निः अक्षर है । कमंसे लखनेमे आता ही नहीं दै है। मायिक धोखा बन्धनके बाहर वह 
तो अलखदे। तथा देद, श्वास, '.. निर्वान-मुक्त स्वरूपहै।... 


: ० _निर्वाना> 





जिसको बेदने भी पार नहीं क्‍ 





सोई स्वरूपको८ ) सोई परबह्य-परमेश्वरके 


बनमें जाओ सारा शरीरमे राख लगालो, 


(४२०). # मूल पश्चश्रन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन के... . [ वृतीय- 





जज बव३े, नाक तले जात अति अमन हाबक भति ढक 2०१. जा कछ , ०४० 6३३५/का ३, आर. 8०. 


_ नित्यअ्रति ध्यान धरो, घारण करो, तो 

धरिये ध्याना ८ “ सत्स्वरूपका बेद-वेदान्त इसीसे तुम ब्रह्मपदकी एकताको प्राप्त हो 
तथा गुरु प्रमाणसे निश्चय कर लक्ष्य रूगा कर जाओगे, सो जानो ॥ 

व्याख्या-- चह' परब्रह्म अलख है, निःअक्षर है, निवान है, सोई सच्चिदानन्द्‌ अह्मस्वरूपकी 





. हुद्यमे अटल ध्यान-धारणा करो | ऐसे ध्यान करते-करते 'कीट श्र॒ज्ञ न्याय” से तुम भी अह्यस्वरूपमे 


पुक होकरं मिल जाओगे; संसारके दुःखोंसे छूट जाओगे ॥ ५६७ ॥। 
१७, शीत उष्ण समान सो करह # वीतराग पद चित्तमं घरहू ॥ १६८ ॥ 


अथे।-- भ्रीरामरहससाहेव, गुरुवालोगोंके कथन बता रहे हं-- हे सन्‍तो ! गुरुवा कहता है 


दे शिष्य ! परमात्मा प्राप्तिके वास्ते साधनोमे कष्ट सहना होता है, तहाँ-- 
शीत्त उष्ण-- - पहले तुम तितिक्षा करके ठण्ढी ! वीतराग पद्‌ ॥ मनमें दृढ़ वैराग्य, उदास 
समान सो -- | और गर्मीको समान करके | चित्तमें घरह ८ ४ वृत्तिको घारण करके ब्रह्मपद्‌ 
करहू- शीतोष्णमोी सहन. करो, में चित्तको लगाओ वा ठहराओ ॥ 
. सहनशील बनी । 

. व्याख्या-- शुरुवालोग कहते है--- कष्ट सहन किये बिना कोई काम हो नहीं सकता है; तो 
फिर परमात्मा सहजमे कैसे मिलेगा ? इसीसे कायासे कष्ट सहन करो, तहाँ ठण्ढी-गर्मीकोी समान 
शरीतिसे जानकर तितिक्षा साधन करो, ओर ह्ढ़ वेराग्यवान्‌ होकर बह्मपद्को चित्तमें घारण करो ॥५६८॥ 


१८, खाक लगाओ बनमें जाओ # ठाड़ेश्वरी दिगम्बर मौनी होओ || ५६६ ॥ 
अथ।-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | गुरुवाने कहा-- 


द्गिम्बर 5८ / हो रहनेकी साधना करो 
भस्म रमा लो, गाँव बस्ती छोड़कर जक्ूलल | मोनी होओ-5 / ऐसे ठाड़ेश्वरी होओ; तथा 
वा कन्द्रा, ग॒फा कहीं वनमें जाकर रहो । . दिगम्बर, वस्तु रहित नकज्ञ-धड़ड़ हो रहो | 
और--- है मुखसे कुछ न बोलो; गूँगेवत्‌ मौनी होओ ॥ 

ब्याख्या-- देहमे सधोज़ खाक या राख लगाकर वन, कन्द्रा, ग़ुफामं जाकर रहो; या तो 


खाक लगाओ “- | वस्त्र-अलझ्लारको त्यागकर ठाड़ेश्वरी ८: | दिन-रात दृक्ष सरीखा खडे 


 टठाडेश्वरी होओ या दिगस्बर वा मोनी बनो ॥ ५६६ ॥ 


१९, काया कष्ट करो मन लाई # ऊथ्मुख धूम्रपान फुरमाई ॥ ५७० ॥ 
अथे-- शी रामरहससाहेब कद्दते है-- हे सन्‍तो | शुरूुवाने कहा-- 
काया कष्ट) इसप्रकार भगवानमे मन |. सूथ या आकाशको देखा करो। ऑर-- 





करो सनलाई-  लगायके कायासे कठिन- । धूछ्र पान-। पेरको वृक्षकी डालीमें रस्सीसे 
कठिन कष्ट साधनाको सहन-करो। मन | फुरमाई 5“ बाँधकर नीचे शरीर लट्काय, 


लगायकर अ्रद्धासे काया कष्ट किया करो। तले अज्िकुण्डमेसे धूओं आवबे, डसको 
ओर-- . .. |... पान करो; यह धघृजन्नपान फर्माये है ॥ 


... . ऊर्थ मुख -मुखको ऊपर करके एक टक- क्‍ 
का, व्याख्या-- खूब मन लगायके साधना करनेमे कायासे कष्ट सहन करो; देदको सुखाय डालो । 
ला या तो ऊध्यंमुख (करके रहो वा धूम्रपान करो। साधक गुरुवालोगोंने यहो आजा फर्माये है वा 
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के जप ता तकप लता; पालन का प्रकट या उतर कारक उप पर कीक नमक कर उपान कद दिए । एक पतन चना -+9 कन्‍चिरधया 7 थे । तन लिल्‍दीनई ताजिड "लिया बयान अदिनाजीयन चअननानिन नल लत पजनलाजओ, >जज->> बाहओ> -+००७० - + - » ... ४ कल 2 


..._निश्चयके <- 


अन्यः ३ ] के शब्दा्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित &8 ( ५५१ ) 


हल ख-+ धान ली लीन तल लत िकले किन किला १०: ०५-7+ कली जल दि नजर +-++घ।++० + नल जल -ज नाक नी पिन क+-_र के >लपक ना 4५-> 





जनम अजय -+ 3 ८० +. -"कर-ककममावाम-म्गलकाबयाककज2क-लज ८ ५... ५ ८५००. 


>जी +»ेज-।++ननककली+ई “भा ०क-- न जता ५०- *१५५० न फर>+मधिककग बता 


पश्च अभि ८: | वेशाख-जेष्ठकी गर्मीके मोसममे | शीत समय ८] पोष-माघके शीत, ठण्ढे समय- 
गरमीके ८: “दो पहरको ऊपर खूथ तथा जल शयन ८८ | में नदीके किनारे जलके पासमे 
काला ८: मठकामे अग्नि शिरपर रखकर | सो हाला 5. मचान बाँधचके रातभर जलसे 





चारों तरफ आग जलाकर ऐसे पश्चाग्नि शयन करो, सो उससे होनेवाला दुग्ख वा 
तावोी। तथा--- कष्टकों सहन करो ॥ ह 
व्याख्या-- गर्मीके काल या समयमे पश्चाग्नि तापो । बेसे ही ठण्ढीकी कड़कके समयमे गड्जामें 
जाकर जलशयन करो | इसप्रकारसे साधनोके सब दुःखोको सो हाल >अभी सहन कर लेओ ॥ ४७१ ॥ 
२१, जो दृह होह कहा सो करहू # महा कष्ठ सरिताते तरह ॥ ४७२॥ 
क्‍ अथे+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! शुरुवाने कहा-- 
. जो दढ़ होहु-- | जो तुम्हे स्वरगांदि प्राप्ति वा 


। 


। 
। 


. कहा सो करहू -- | ईश्वर प्राप्तिकी सच्ची सरिताते- > लेनेसे फिर तुम ईश्वरकी दयासे 
. इच्छा होवे, तो मनको दृढ़ करके सच्चे... तरह महान कष्टकारी भवसागरकी 
साधक होओ । जो-जो साधना हमने कही ]| जल-घारासे या नदीरूप संसारसे सहज ही 

है, सो सब दढ़तासे करते जाओ । |... पार डतरकर तर जाओगे || 


.._ व्याख्या-- अगर तुम्हारेम दृढ़ता होवे, इंश्वर तथा स्वगांदि प्राप्तिकी तीधव्र चाहना होवे, तो 
जैसे-जैसे हमने साधना करनेको कहा, वेसे-वैसे बेघड़क करते जाओ। इससे तुम महाकश्टदायी 
भवसागरके या नदीरूप संसारके जल तरज्ञोंसे पार उतर जाओगे। अभी जीसेजी सब कष्ट भोग 
लिया, ब्रह्मारपण कर दिया, तो फिर मर कर उसे चोरासी योनियोका दुःख भोगना नहीं पड़ेगा | बह 
मुक्त हो जायगा ॥ ४७२ ॥। 

२२, जल थल पूरण है सब माँहीं # निश्रय नहिं केहि विधि प्रगटाहीं ॥ ५७३ ॥ 
अथे-- श्रीरामरहससाहेव कहते हे-- हे सन्‍तो | गुरुवाने कहा-- 


जल थल्न पूरण --] भरे भाई ! परत्रह्म तो जलमे केह्टि विधि -- ) तो फिर किस प्रकार प्रत्यक्ष 
(सब माही 5: * थल्रमे, सर्वत्र चराचरमे | प्रगटाहीं- दृ्शन होवे" ?!  शानीलोग 
परिपूण व्यापक भरा है-- ..._ निश्चयसे बह्मको पूर्ण देखते है; तो उनको क्‍ 


निश्चय नहिं' परन्तु, अज्ञानी मनृष्याकों यह सचंत्र परमात्माका दशन हाता है ।॥ 
बातका पता वा निश्चथ नहीं है-- 

व्याख्या-- वास्तवम्े परमतत््व परमात्मा तो जल, थल, पावक, आकाश, ज्वाला-माला सबत्र 
परिपूर्ण भरा हुआ व्यापक है। ऐसे शानीजन अजुभवके निश्चयसे जानते हैं। परन्तु, अज्ञानी 
संसारियोकों यह बात निएचय ही नहों होता है, तो किस प्रकारसे बह प्रगट होगा; अतः बिना 
. निश्चयके बह प्रगट नहीं होता है. ।। ५७३ ॥ 

२३, जो मिलना निश्रयर्क जानो # निज जीवन ममता मति आनो ॥ ४७४ ॥ 

अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब, गुरुवालोगोंके आशयका कथन ही बतला रहे है-- दे सन्‍्तो | 


... गुरुवा कहता है 


लोग परमेश्वरसे मिलना इसकारण तुमलोग-- 


.. जो मिलना ८८ । हे श्रद्धालु मनुष्यो | जो तुम- होनेपर तुम ईश्वरको जान खकोशोें। 
आहते हो, ओर स्वरगांदि लोकमे निज जीवन ८ ) अपने जीवनकी, जीते रहनेकी , 
| 
| क्लामविल | 


जाना होवे, तो निश्चय करके जानो कि, 

सचस्व सहित जीवन अपण करना होगा । 

फिर बेद-शुरुके वाक्यमें दृढ़ विश्वास 
प० ग्र० टीका; ५९-- 


ममता मति ८ > सुख भोगनेकी, अपने श्राण, 
आनो <: देह, घन, स्त्री-पुञआादि किसी 


महा कष्ट । यहाँ ही साधनाओमे कष्ट सहदनकर 


की भी मोह-ममता, माया मनमे मत॒लाओ, _ 
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ममता मत्‌ करो, यदि जीनेकी ममता करोगे, |. तो कार्य सिद्ध नहीं होगा ॥ 
व्याख्या-- शुरुवालोग कहते है-- हे भक्तो | यदि तुम्हे भगवानसे मिलना है, तो हमारे 


उपदेशको सत्य समझकर विश्वास करो। परमात्मा व्यापक है, ऐसा निश्चय करके जानो । ओर .. 


देहका मोह छोड़कर जीवन अर्पण कर देनेसे निश्चयसे परमेश्वर मिलेंगे, ऐसा जानो; ओर मनमे 
अपने जीवनके ममता-मोहको मत्‌ लाओ ॥ ४५७७ ॥ 


२७, जल सिज्या अनल सिज्या कीजे # जीयत समाधि परतीमों लीजे | ४७५१ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | गुरुवाने कहा-- अतएव है साथक लोगो ! 
जल सिज्या-- ]) नदी आदि जलाशयोंमे मचान. जीयत समाधि८ः | पृथ्वीमे॑ गहरा. _गद्ढ 
अनल सिज्या ८ । बाँधकर उस शैय्यापर शयन धरतीमों लीजे- ४ खोदाकर उसमें बेठ जाना, 
कीजे-+ करो; अथवा जल समाथि 


[ तृतीय- 


ऊपरसे मिद्दीसे पूरा-पूरा ढाँक देना और 


. लगालो; ओर घधकता हुआ अज्ञार बिछाकर 
उसके ऊपर लोहेकी पटद्टीवाले पलड्भपर सो 
आओ: ऐसे शीव-उष्णका सदन करो। और- 


बहीं मर जाना, ऐसे जीते जी धरतीमे गड़ 
कर मरनेकी जीवित समाधि लेलो | इससे 
तुम सीधे वैकुण्ठ पहुँच जाओग ॥ 


..... अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! 
..... जो कछु ओषघधघ 
..... रोगिन दीन्‍्हाल 

75 लाना 


हा बे इंढ़ा दिये, सो बहुत प्रकारसे उन शि 


ब्याखया-- तीर्थ स्थानोमे जाकर जलशेय्या, अनल शेय्यापर शयन करो; अथवा काशी-करयवत- 
में कुदूकर मरो या तो हिमालयमे जाके भैरव-झम्पासे कूद्कर प्राण त्याग करो; ओर पृथ्वीमें गड़कर 
जीवित समाधि लेलो! या तो गलेमें घड़ा या पत्थर बाँधकर नदीम कूद्कर जल समाघि लेलो ! 
इससे सहजमे तुम्हारी मुक्ति हो जायगी ॥ ४७५ ॥ 


२५, श्वासा साधि मस्तक तरकावो # जीवन्सुक्ति प्रत्यक्षददि पावों ॥ ५७६ ॥ 

अर्थ+-- श्रीरामरहससादेब कहते दे-- दें. सन्‍तो | गुरुषाने कहा-- 
शयासा साधि5 ) योग खाधना करके श्वास 
मस्तक तरकावो ८ 4 वायुको पिण्डसे ब्रह्माण्ड- 
. पर भ्रमरणफाम चढ़ाकर ले जाना, फिर 
समाधि लगाकर मस्तक श्वापघ रखकर 
ब्रह्माण्ड फोड़के देह' छोड़ देना वा ऐसा 

करके शरीर त्याग देशो । सीखो ॥ 

बयारझ्या--- षटचक्र बेधन करके पॉँचों प्राणोको ऊपर ब्रह्माण्डमे चढ़ाकर साधना करके कम्भक 


प्रत्यक्षद्दि 5: >चह्म स्वरूपम मिलकर साक्षात्‌ 
पावों +- जीवन्मुक्ति आर पविदेद्म्रुक्ति पा 
जाओगे, तो सब दुःखोंसे छुट जाओगे 


क्रिया द्वारा ब्रह्मसन्थ्रको वेघनकर मस्तकम एवास रखकर, खोपड़ी फोड़कर देह छोड़ दो; तो पत्यक्ष 


ही तुम ज्योति स्वरूप परमात्मामे मिलकर जीवन्मुक्ति वा विदेहमुक्ति पा जाओगे । तब आवागमन 


..._ बन्धनोंसे छूट जाओगे, ऐसा जानो ॥ ५७६॥ 


. ॥ & ॥ ग्रन्थकत्तोकी तरफसे निणेय व्शन ॥ & ॥ 
२६, जो कछु ओपध रोगिन दीन्हा # बहु प्रकार शिष्प सब कीन्हा || ४५७७ ॥ 





सो सब अज्ञानी, रोगीरूपी मलुष्योने अहण- 





साधनाएँ किये, ऐसे दबाई सेवन किये ॥ 


- व्याब्या-- गुरुवालोगोने रोगोरूपी अनज्ञानी संसारी जीवोको जो 5 कुछ भी ओऔष 








शिष्योने पालन करके साधना सेवन - 


जीवन्मुक्ति | इस क्रियासे तुम प्रत्यक्षम ही 


इसलिये योगाभ्यास करके समाधि लगाना... 
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जो कुछ भी ग़रुबालोगोने | . कर लिये । और-- गा कक 
कम, भक्ति, योग, शानादि बहु प्रकार शिष्य ८5) बहुत प्रकारसे विधिपूषेक | 
साधनोके उपदेशरूपी औषधि दिये, | सब कीन्हा5. / सब शिष्योने वह सब 


भी खौषधिकपी उपदेश 








ग्रन्थ ३] & शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरलटीका सहित ६8 ( ५२५३ ) 
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भी नहीं हुआ, रोग उन लोगोका बढ़ता ही गया ॥ ५७७ ॥ 
२७, राज दण्डको पन्‍न्थ पसारा # बिलु पारख पचि मरहिं गंवारा ॥ ४७८ || 


अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो |! , बिन्नु पारख- ] शुरू पारखके बोध हुए जय 
| गँवार मूढ़लोग डसीमें ज्ञा- 


राज़ दण्डको८5 ] सो राजदण्ड वेदू-विरुद्धमे पति मर्रा 

पन्‍थ पसारा ८- | पापी, नास्तिक नरकगामी | गँवारा८ जाकर ग।फिल्लीमे पचच-पच- 
हो, यम दण्ड भोगनेका डर बताकर अपना- कर भरते है। जड़ाध्यासी हो, नाना दुः्ख 
अपना पन्‍्थ वा मार्ग फैलाये हैं। .. पाते रहते है॥ 


... व्याख्या-- तथापि राजदण्डका भय, ईश्वर द्रोही, वेद द्रोहीको रोरव-नरकाकी, यम यातनाका 
डर बतलायके जबरन अपने-अपने पनन्‍्थ वा मार्ग सिद्धान्तोंका पसारा फेलावा किये है| सत्य चेतन्य 
पारख बोध सदगुरुके सत्सहृकों पाये बिना कई मू ढ़-गंवार वहीं पच्च-पचकर मर गये आर जड़ाध्यासों 
. होकर मर रहे है. ॥ ४७८ ॥। 

२८, जो कछु दण्ड जानि बिलगाना # वेद्के सइ्सों कलेश बखाना ॥ ४७९ ॥ 
अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--छहे सन्‍तो |... नन्‍्यारे हुए-- 
जो कछु दण्ड ८ । जो कोई जिज्ञासु मलुष्य | बैद्यके सज्ञलखों- | उन्होंने ही आकर दूसरे 


जानि बिलगाना 5 | उन गुरुवालोगोंके सब | कलेश बखाना- | लोगोकों बताया कि, गुरुधा- 
कुछ भ्रम धोखा दण्डोंको ठीकसे अखत्य लोगोंके सज्ञम महा क्लेश है; ऐसा वहॉपर 
जानकर अलग हुए । उन्‍्होंके सकह्ढसे नाना दुःख होनेका बखान किये ॥ 


व्याख्या-- जो कोई जिज्ञासु नरजीबवको विवेक हुआ के, इन शुरुवाल्ोगोंके पन्‍्थमे सब 
तरफ ठुःखदायी साधनाओोका दृण्ड-ही-द्ण्ड मात्र है, सार हासिल कुछ नहीं होता हे; सो मिथ्या घोखा 
अ्रममात्र ही है, सिफे भय बतायके मुलाय रहे है, ऐसा जान गये, सो उन्होंके सज्से छूठके न्‍यारे 


हुए । फिर संसारमें जिज्ञासुजनोंकों सा उन्द्दोंन बतलाये कि, इन गुरुवारूप वैद्यो के सज्में तो सिफे कष्ट- 
क्रेश मात्र ही है, ओर कुछ सार प्राप्ति नहीं होती है । इसीसे तुमलोग इनके सह्षमें जाके मत्‌ भूलो, मत्‌ क्‍ 


फँखो | अथवा जो कुछ दण्ड जानके कोई प्रथक्‌ हुए, सो साधनाओंको छोड़के गुरुवालोगोके पासमें 
जाके अपने क्लेश बखान करने लगे ॥ ४७६॥ 


॥ $9 ॥ जिज्ञासु शिष्यका प्रश्न || & ॥ चौपाई ॥ #& ॥ 
२९, जो मन बुद्धिमें आवत नाहीं # तासों केसे रोग नशाहीं ? ॥ ५८०॥ 


अर्थः--श्रीरामरहससाहेब, यहॉपर शिष्यका प्रश्न बतलाते है-- है सन्‍्तो ! जिज्लास शिष्य कहता है-- 
जी भन बुद्धिमे 5- । हे गुरुजी ! खुनो, जो कि, . तासो कैसे: | उस मिथ्या अवस्तुसे मेंरा 


आचवत नाहीं 5 | ब्रह्म मन, बुद्धि, वाणी, | रोग नशाहीं ? ८ / जन्म, मरणादिका रोग केसे 
लक्ष्यमे भी नहीं आ सकता है, पेसा आप |. नाश होगा ? दवाई खानेमें आया ही नहीं 
कहते है, तो फिर-- तो उसके नाममात्रसे रोग केसे छूठेगा ?॥ 


 व्याख्या-- गुरुवालोगोंके समझानेके पश्चात्‌ ज़िज्ञाखु मनुष्यने कहां कि, है महाराज | 
आपने परमात्माकों मन-बुद्धि आदिखसे परे बतलाये हो, अब विचार करिये कि, जो चीज मनमे, बुद्धिमें 
. और वाणी-लक्ष्यमें भी नहीं आती है, तो भला | फिर उससे हमा रा आवागमनका रोग केसे नाश होगा ? 
.. क्‍या दवाईका सिफ नाम खुननेमात्रसे ही रोग मिट जायगा ! ऐसा तो कहां नहीं होता है, तब 
.  अगम्य ब्रह्मज्ञानसे मुक्ति केसे होगी ? ॥ ४८० ॥ क्‍ 
क्‍ ३०, नष्ठ भये कल्याण न होई # मेरे मन हृढ़ भासे सो३ई || ५८१ ॥ 
अथें।-- श्रीरामरद्रससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | शिष्य कहता है 








। ला । - यह भक्तुवा -- 
५“ अंलारत 


( ४४२७ ) # मूल पशञ्चेंग्रन्थी--( सटीक -मांनुषविचांर बर्णन छठ [ तृतीय- 


मय: क- 


शा अल नर 








९७७ :2५कारप्ररचदापफफक्रमाउाकबंब भा च्ाकलरूमपरव! 


नश्ट भये ८ समाधि-जलशयन आदि होनेकी नहीं । 
कत्याणन होई -- | द्वारा किसी भी प्रकारसे मेरे मन दृढ़ -5 । सोई बात विवेक द्वारा मेरे 
आत्मघात करके देहको नष्ठकर देनेसे-किसी- | भोौसे सोई:-- | मनमे तो दृढ़तासे भासती है 
का कल्याण या मुक्ति हो नहीं सकती है। या मालूम होती है या वही बातका दृढ़ 

. यानी उसतरहलसे कल्याण या मुक्ति प्राप्ति निश्चय होता है ॥ 

... व्याख्या-- आपने जीवित समाधि, जल समाधि, स्थल समाधि इत्यादि साधनोद्धारा देहको 
नष्ट करके मरनेसे मुक्ति बतलाये; ये भी बड़ी उलटी बात है । क्योकि, आत्मघातसे देहको नष्ट करनेसे भी 
कहीं मुक्ति होती है ? देह तो नाशवान्‌ हे, आप ही नाश हो जायगा | मनके वासना अध्यास छूटे 
बिना कभी कल्याण हो नहीं सकता है, सो मेरे मनमें तो यही बातका दृढ़ भास होता है। यानी विवेक 


होता है कि, देहको सुखायके, जलायके, गाड़के ओर पानीमे ड्बके मरनेसे अधोगतिके सिवाय कभी ._ 


भी मुक्ति हो नहीं सकती है, यही बात निश्चय है। ४८१ ॥ 


३१, जल थल जड़, नहिं चेतन दीसे # तासों केसे रोग सब खीसे ? ॥ प्र८०॥ 


अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! शिष्य कहता है--- 





जल थल जड़- ) पृथ्वी, जलादि पॉँचोतत्व | ताखों कैसे5 ]। इस धोखारूप अद्वेत ब्रह्मशानसे 
नहिं चेतन <- | त्यक्ष जड़, ज्ञानहीन हें, | रोग सब८- | हमारा आवागमनका रोग 
दींसे -- उनमें कहीं भी चेतनताका कुछ | खीखे - तअरयतापोका शोक, यह दुःख सब 


लक्षण दिखाई ही नहीं देता है; तो फिर जल, कैसे करके नाश होगा ? ॥ 
थल्नमे पूर्ण ईश्वरको तो भी कैसे मानना ? 

.. व्याख्या-- जलमे-थलमे सचत्र परिपूर्ण व्यापक परमात्मा जो आपने बताये हैं, सो भी गलत 
बात मालूम पड़ती है। क्योंकि, पॉयोतत््वोकों जड़ कहा है, तथा जश्ञानमुण चेतनत्व घर्मरहित जल-थल 
खब प्रत्यक्ष जड़ पदाथ है। उनके काय-कारणमें कहीं भी चेतन होनेका लक्षण नहीं दिखता है। फिर 
यह' चघोखारूप बह्मज्ञानलसे सब रोग आवागमनादि केसे नाश होगा ? जैसे प्यास लगी, तो सबसे पानी 
मानके पानीके नाम जपनेसे प्यास केसे जाय गी ? पानी पी ये बिना प्यास कदापि मिथ नहीं सकती है ॥४८२॥ 

३२, तुथ हो वेद्य रोग पहिचानों # जेहि विधि जाय उपाय सो ठानो ॥ ५८३ ॥ 

.. अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! शिष्य कहता है-- 
तुम हो वैद्यर ) आप वेद-शाखश॒, जेहि विधि5 ) जिस तरहसे विधिपूर्वक समूल 
. रोग पहिचानो ८ | विद्वान वेद्यरूप शुरू हो! जाय उपाय | रोग नाश हो जाय, ऐसी युक्ति 

अतः हमारे वास्तविक रोग-शोगका हेतु | सो ठानो- 
. कया है? सो टीकसे पहले पहिचान कर प्रयल करिये, तभी रोग छूटनेकी आशा 
जिये ! फिर-- होगी ॥ 


न व्याख्या-- आप तो विद्वान वैद्यरूप ज्ञानी गुरुवा बने हो ! उपदेशक कहलाते हो ! इससे मेरे... 
. .. - हशोगक्या है? उसका कारण कौन है ? इसकी पहिचान करो। फिर जिस प्रकारले मेरा जनन्‍्म- 5. 
...... मरणादिका रोग मिट जाय, वैसा उपाय वा प्रयल्ल निश्चय करिये, सच्ची दवाई करिये |[॥ श्वशक.. 


॥ थे? || श्रमिक गुरुवाका उत्तर || $9 | चौपाई । &॥ 


३३, बिहँसे वेद्य यह भकुवा संसारा # हम जो कहा सो नाहिं विचारा || ४८४ ॥ 
अथे+-- भ्रीरामरहससाहेब, गुरुवालोगोंके उत्तर बतलाते है-- गुरुवान कहा-- 


न करके ग़ुंसुवारूपी वैद्यलोग भकुवे मूर्ख हैं वा अनसमझ नावान हैं। 
४ विशेषरूपसे ठठायके हँसे, फिर | पा सा 








उपरोक्त शिष्योंके प्रश्न सुन बोले कि, भरें ! यह संसारीलोग तो अज्ञानी 


वा उपायसे ऑपषधि देनेका 





ग्रन्थ: ३ ] & शब्दांथ-भांवांथे, सत्य निणय, यथांथ पांरखे रहेरंय बोधिनी,सरंल टीकां सहित & (४५२४ ) 


न 
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हम जो कहा-- ) हे शिष्य ! हमने जो बात ' परन्तु, तुमने भी उस बातका ठीकसे विचार 
सो नाहि' ८: | पहले कही, सो उसका किसीने नहीं किया । इससे तुम्हे सन्देह हुआ, अब 
विचारा ८८ टीकसे विचार नहीं किये। उसका उत्तर सुनो ! ॥ 


व्याख्या-- जिज्ञासु शिष्यकी शक्वा सुन करके गुरुवा खूब हँसे। फिर कहने लगे कि, यह संसारी 
सब लोग तो भकुवे-अज्ञानी-मूखे है । हमने जो उपदेश कहा, उसका विचार तो किसीने भी किया 
ही नहीं | अब तुम उस बारेमे विचार करना चाहते हो, तो खुनो-- ॥ ५८७ ॥ क्‍ 
३४. यह परम वेद्य जो कछु कहिया # बहु विधि सगुण अगरुण कहि जहिया || ५८५॥ 
भ्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो | गुरुवाने कहा-- 


यह परम बैद्य- ) परम बैद्यरूपी परमेश्वर | बहु विधि5 ] बहुत प्रकारसे सशुण ओर 
जो कछु कहिया -- ॥ परमात्मा कर्त्ता 0रुष है, | सशुण अगुण ८८ | नि्गुणरूप ईश्वरके अवतारो- 
. यह, बात पूवपक्षमे मैंने जो कुछ भी तुम्हे | कहि जहिया ० का मैंने कथन किया, सो 
. कही थी, सो तुम्हारी स्थूल बुद्धिमें प्रवेश जब-जब जेसा-जैसा काय उपस्थित होता 
.. करानेके लिये ही थी । है, तब-तब तेसा-तेसा अवत्तार चारण होता 

द है। ऐसी बात है ॥ 


व्याख्या-- बात यह है कि, परमात्मा कर्त्ता पुरुष है, ऐसा जो कुछ कहा, सो जब कि, बहुत 
प्रकारसे सशुण और निर्मुणका भेद भी कहा, जब-जैसा अचसर आता है, तब-बैसा ही रूप परमात्मा 
का हो जाता है । अतः डसे कहीं समुण ओर कहीं निर्भुण नामसे कहा जाता है ॥ ५८५॥ 
३५,सो तो तुमहीं करो निरुवारा # आपे राम रमे ससारा ॥ ४८६ | 
अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | गुरुवाने कहा -- 


सो तो तुमहीं -- | सो परबह्म तो तुम ही स्वयं | आपे राम - | तुम आप ही आत्माराम हो | 


करो निरुवारा 5 | हो, जीव-ब्रह्ममे कोई भेद | रमें संसारा5: | सब संसारमे वह आत्माराम 


नहीं है, एक ही है। वेदान्त शास््रके विचारसे ही परिपूर्ण होके रम रहा है, व्यापक हो 
इसका निर्णय करो, अद्वेत सिद्धान्तकों . रहा है। “एको बहा द्वितियोनास्ति” ऐसा 
श्रहण करो । सिद्धान्त जानो ॥ 


व्याख्या-- सो परब्रह्म तो तुम ही खुद्‌-ब-खुद हो, इस बारेमे वेदान्त-सिद्धान्तका निणय करो । 


स्वयं आत्माराम सारा संसारमे रमा हुआ है या रम रहा है। ऐेसा जानना चाहिये ॥ ४८६ ॥ 


३६, परम वेद्य कोइ दुतिया नाहीं # जासों रोग तुम्हारो जाहीं॥ ४८७॥ 
अंथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! गुरुवाने कहा- 


.. पश्म वैद्य कोइ ८ ) इसलिये तुमको छोड़कर | जासों रोग 5  ।] फिर जिससे मिलके तुम्हार। 
 दुतिया नाहीं5- ४ ओर कोई दूसरा भिन्न [| तुम्हारों जाहीं 5 | आवागमनका रोग चला 


॥ 
परमात्मा नहीं है, अद्वतमे द्वत कभी नहीं जाय वा मिट्जाय', ऐसा भी नहीं सम्भवत्ता 
सम्भावता है। अर्थात्‌ तुम अपनेको ही है। क्योंकि, तुम स्वयं ब्रह्म हो, जमत्‌ 
ब्रह्म स्वरूप निश्चय करके जानो। और 


दूसरा कोई परम वेद्यरूप परमेश्वर नहीं है। है, ऐसी खास बात है, अब इसे तुम जानलो ॥ 


. व्याख्या-- इसवास्ते तुमसे भिन्न कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। जिससे मिलके तुम्हारा 
_ शोग चला जावे, यह बात होनेकी नहीं | इसलिये अपने आपको ब्रह्म ज्ञानके निश्चिन्त हो रहो ॥५८७॥ 


हर ३७, दिसे देह सो संगुण बखानी # निशुण आतम स्वृत;क मानी ॥ भर८८ ॥ 
हा .. अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते हे-- हे सन्‍्तो | गुरुवानि कहा--... 





न एज बेकार न भरत 3. >-+ ६ --«००-- “७०५०-५० + कली जमीन >मव कलम ५०न तन पनीति मनी 3ज कम जलनट न 
जह अनीओी ी  >- नी 3>जतकत /0०िलननीनिनता एड एज क्‍क्‍७ नबन नल निनत +-"+ लीक ध्लट चल क बला का 


तुम्हारीरचना है,रोग-शोगतो सिफे श्रममात्र _ 


हर वा पलट ५2722 ०2०2६०3:400-40:2:6--:7-व- न ४००/८००0..०९ ०७८५० नन न एन नमन फल ग एक जा शनि लग तट हम मल, >> श ४७७७४७७७७व्रंअयका ४ ८ा्का८ 2 आरा भार कााामा तारक, 40000 770#अश् भरता काका करा पाप दरघपं अं रातपतात अत ३ का तक पर ३ 


40:2 


मी अल 200: 2:52: 272:/77“-#4 


( ४२६ ) 


दिखे देह सो ८८ 
सग॒ुण बखानी ८: है या दिख रहा है, सो यही 
गुण साकार जगत्‌ स्वरूप है; ओर 
जिसको सगरण वर्णन करते हैं, सो यहॉपर 
देह ही दृश्य है। और-- 


8 मूल पञ्ञुग्रन्थी--( सटीक )--मांनुषवि्चार घणन ४8 


जो यह स्थल देह दिखता ! 


| तृतीय- 


निगुण आतम'- । जीवात्माको ही निर्मुण 


स्वतःके मानी ८ / निराकार स्वतः करके मान, 
लो | क्योंकि, आत्माको स्वयं निर्गुण करके 
माना है, ऐसा समझो ॥ 


व्याख्या-- जो देह दिखता है, सो इसीको सशुण वर्णन किया है; ओर स्वतः स्वरूप आत्माकों 


निर्गंण-निराकार माना गया है ॥ ८८ ॥ 


इ८,यह मत शिष्प | तुथ निश्चय करहू # हमारा कहा शीशपर धरहू ॥ ५८६ ॥ 


-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सबन्‍्तो ! 

. यह मंत शिष्य | ८८ | गुरुवाने कहा, हे प्यारे 

तुम निश्चय करहू- / शिष्य ! यह' अद्वेत मत 

. ब्रह्म सिद्धान्तकोी अब तुम निःसन्देह 
होकर दढ़तासे निश्चय करलो, इसे तुम 
मानलो । 


हमारा कहा 3) हमारा कहा हुआ बेद- 

शीशपर घरहू- / वेदान्तके उपदेशको सच्चा 
सार समझके सर्वश्रेष्ठ मानके तुमलोग 
शिरोधाय कर लो। यानी आज्ञाकों अपने मा थे- 
पर चढ़ायके रखलो, इसे धारण करो | फिर 
तम्हें कोई बन्धन नहीं है, ऐसा जानलो ॥ 


व्याख्या-- अतएव हे शिष्य ! यह अद्वेत मत, ब्रह्म सिद्धान्तको तम हृढ़तासे निश्चय करो कि 
“अहंग्रह्मास्मा” और हमारा कहा हुआ बह्मज्ञानके उपदेशको शिरपर चढ़ायके घारण करो । यानी 
उसे स्व श्रेष्ठ समझके माथेपर चढ़ा रकखो; इससे तुम्हे परमानन्दकी प्राप्ति हो जायगी ॥ ५८९ ॥ 
॥ &9 ॥ जिज्ञासु शिष्यका प्रश्न ॥ & ॥ चौपाई ॥ & ॥ 
३९, पूछे शिष्य प्रथु! कहो बुकाई # परम वैद्य जो हमहिं कहाई ॥ परु०॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो | ऐसा गुरुवाका उत्तर सुनके जिनश्नासु शिष्य- 


ने यह प्रश्न किया-+-- 


पूछे शिष्य -- " तब चतुर शिष्यने विनय पूर्वक 
प्रभु ! कही [फ कि, है प्रभु ! हे शुरु | यह 
बात मेरे समझनेमे नहीं आई, सो 


.. बुझाई- 
.._ समझा-बुझाके कहिये ? आपके कथनसे-- 


ब्याख्या-- तब जिज्ञासु शिष्यने पूछा कि, हे गुरू महाराज | हे प्रभु! आपके उत्तरसे मेरे 


_ परम वैद्य जो ८ 
हमहि कहाई 





यांदे जी कि, हमहीं आखिर 
अमे परम वेद्यरूप परमात्मा 

कहलाये या हुए, तो इसमें बड़ा सन्देह 
होता है ॥ 


पल । ह करिये !॥ ४९० ॥ 


2 . | हम रोगी | तब तो हम निरोग, खुखी 
. काहेको भयंऊ! ८. 


कुछ भी समाधान नहीं हुआ । यह' जो बात' आपने कही, सो मेरे समझनेमे नहीं आईं। उसको अब 
.. समझा-बुझाके कहिये ! आपने तो अब मुझे ही परमात्मा स्वरूप बता दिये। जो कि, हम ही परमात्मा 
. कहलावे या कहलाते है, तब निम्न प्रकारसे शह्वा उत्पन्न होती है, उसे श्रवण करके समाधान 


४०, तो हम रोगी काहेको भयऊ १ # कुहकत निशिवासर मम्र गयऊ ॥ ५६१ 
अथः--- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ-- हे सन्‍्तो | शिष्यने कहा-- 





निशि वासर ८८ 
पमस गाय ऊर्न 


होना छोड कर, रोगी 
अशानी हे दुश्खी ऐसे कयो हुए ? फिस कारण- 
सेपेसे भये ! जिससे किन... 





क्यों हो रहा है ? ॥ 





. .._ व्याख्या-- सब तो दम रोगी, हुश्ली, अक्ञानी, वेहथारी क्यों भये ! रात-दिन दुःख रोते... 
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मरण, त्रयतापादिम दुखित 
होते हुए हमारी आयु चली 
जाती है याचली जा रही है। सो पेसा 


कुृहकत- . | रात-दिन रोते-कराहते जन्म”. 





प्रन्यः ३ ] के शब्दार्थ-भाचार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सहित & ( ५२७ ) 
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चिज्नाते ही मेरा समय चला जा रहा है; तब फिर सच्िदानन्द बरह्म हम केसे हुए ? सो यह बात ' 


खुलासासे समझाके कहिये ! ॥ ४६१ ॥ पा) 
द ॥ $& ॥ अगिक शुरुवाका उत्तर ॥ & || चौंपाई ॥ &॥ 


४१, बोले वेद्य भरप यह तेरा # शोक मोहते सबे अन्धेरा ॥ १६२॥ 
अर्श/-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे सन्‍्तो ! तद्ननतर गुरुवालोगोने ऐसा उत्तर दिया, तहाँ 


शुरूुवाने कहा-- 
बोले वेध 5-5 ) तब वेदान्ती शुरुवालोग तक भोहत्ते 5) भ्रमसे अपनेको जीव भानके 


शिष्य ! यह सब तो तेरे मनकी श्रानिति विकारमे पड़के सब अज्ञान-अन्धकारमें पड़े 
मात्रहे ?. ब्रह्ममें जन्म-मरणादि रोगोके हुए. अत्पज्ष हो रहे है। इससे सब तरफ 
कहीं नामोनिशान नहीं है | परन्तु-- उन्हें अन्धेरा ही दिखता है ॥ 
व्याख्या-- शिष्योंके सन्देहकी बात खुनके श्रमिक शुरुवा बोला कि, हे शिष्य ! यह' तो तुझे 
मिथ्या आरन्ति हो गई है; तू अपनेको' जीव मानता है, इससे अज्ञानवश भ्रम चक्रमे नाचता है 
शोक-मोहमें पड़ता दे । अविद्याकों राज्रिमें तुझे सब तरफ अन्धेरा-ही-अन्धेरा दिखता है ॥ ४९२ ॥ 
४२, अब यह जानि न संशय कीजे # आत्मा आप सो परिचय लीजे || ५६३ ॥ 
अर्थ--- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | गुरुवाने कहा-- 
अब यह' जानि- ) शाख्र, गुरु तथा निज प्रतीति- | आत्मा आप सो | मैं सर्वात्मा परिपूर्ण व्यापक 
न संशय कीजै-: | से अब यह बात जानके कि, | परिचय लीजै-: / आप-ही-आप सरुवयं सत्य 


| 
. परम यह' तेरा ८  बोलके कहते भये कि, खसबे अन्धेरा ८  अविद्याके कारण शोक-मोहादि 


में केवल अह्म हूँ, रोग-शोग, मिथ्या आन्ति- हैँ | पेसा पहिचान विवेकसे ब्रह्मनिष्ठ 
मात्र असत्य है; ऐसा समझके कोई बातका . गुरुसे कर लीजिये ! यानी अपने आपको 
संशय नहीं करिये । आत्मा जान लीजिये, यही परिचय करना है ॥ 


. व्याख्या-- अब यह जानलो कि, तू ब्रह्म स्वरूप है “तत्त्वमखि”। आवागमनादि डुःख-खुख 
सब मिथ्या आनिति अखत्य है। ऐसा जानकर कुछ संशय मत्‌ कीजिये ! निर्विकार, निराकार, 
जगदाधार स्वयं आत्मा है, सो अपने आपको ही आत्मा पहिचान लीजिये ! “अहंग्रह्मास्मि” का 
निश्चय कीजिये | ॥ (६६॥ 
हर ४३, जब निमरूप परे पहिंचानी # सकल रोग तब होव हानी ॥ ५६४ ॥ 
श्रीरामरहससाहेव कहते दे-- हे सन्‍्तो | गुरुवाने कह[--- 


परे पहिचानी -- / ब्रह्म स्घरुपकी पहिचान | तब होबे त्रयताप, जन्म-मरणादि सकल 


जब निजरूप -- | जब कि,जीवको निज अपरोक्ष | सकल रोग ८८ | तब जगत्‌ भायाकी उपाधि, 


होकर मालूम हो जायगा, तव अद्व॑त निश्ठामे | हानीझऊ ग-शोगोका समूल ही नाश हो 
अटल हो जायगा, अत+ सच्विदानन्द .. ज्ञायगा | फिर परमानन्दमे ही परमहंस 
स्वरूपमे वह विमग्न रहेगा। सदा विल्लास करता रहेगा ॥ द 


हे व्याख्या-- जब कि, अपने अद्वैत ब्रह्म स्वरूपको अपरोक्षरूपसे पद्चिचान करके दृढ़ प्रतीति हो 
 ज्ञायगी, तव सायाजनित सब विकार आवागमनादि रोग सकल उडुःख-सन्‍्ताप नशाय जायेंगें। 
..ब्रह्मशानसे रोग-शोग सब ताप नाश दो जाता दै। अतएव' ब्रह्मशञानका दी सदा अ्रवण-मनन 
. करते रहो, उसे ही घारण किया करो ॥ ४६४ ॥ 
। ॥ ग्रम्थकर्ताकी तरफसे निणय वर्णन |। $9 ॥ चोपाई ॥ & ॥ 
. ४४, शिष्य सिखापन ऐसे पाई # केतेक तहाँ रहे शिथलाई ॥ ५४९५ ॥ 
अं्थः-- भरीरामरहससादेव कद्दते है--- दे सन्‍तो | 
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( ४५८ ) :... & मूल पश्चअन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन # [ तृतीय- 





शिष्य सिखापन | अबोध अज्ञानी भावुक | के 
शिष्य लोगोंने गुरुवाओंसे | रहे शिथलाई 


ऐसे पाई-- वर्ग तहाँ. शुरुवालोगोके 
ऐसे इसप्रका रके शिक्षा उपदेशोकी खुन पाय- सखिद्धान्तमे जाके शान्‍्त या स्थिर ढीले होके 
के उसी उपदेश को सत्य मानकर दढ़कर लिये। चुपचाप हो रहे ॥ 


व्याख्या-- यहाँपर श्रीरामरहससाहेब दर्शाते है कि, कई भोले-भाले शिष्यलोग गुरुवालोगोंसे 
भक्ति, योग, शानमार्गोका ऐसे सिखापन या उपदेश पाके कितनेक लोगोने अन्ध-विश्वाससे उसीको 
खत्य मानकर शान्त-स्थिर हो चुपचाप भये, तहॉपर ढीले पड़ गये तो ग़ुपचुप द्वो रहे ॥ ५६५ | 


४७५, इनमें जो कोई रहे सयाना # वेदों पुनि निज व्यथा बखाना ॥ ४९६ ॥ 
 अ्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! 


कोइ रहे-८ "कोई एक जिजश्ञास चतुर समझदार व्यथा बखाना -- लोगोसे अपने शक्ला दुःख- 
सयाना ८5 _ सयाने विचारवान, रहे, वे फिर का सन्देह, व्यथा वर्णन करके कह कर 
जा करके-- न्हे सुनाने लगे ॥ 
क्‍ व्याख्या-- उन्होंमेले जो कोई सयाने प्रवीण चतुर रहे, वे फिर वैद्यरूप गुरुवाके पासमें जाय- 
के अपने सन्देहकी वयथा बखान करने लगे ॥ ५६६ ॥| 
॥ &9 ॥ जिज्ञासु शिष्यका प्रश्न ॥ & ॥ चौपाई | & ॥ 
... ४६, परम वेद्य पञ्ुु | हमका कीन्हा # रोग व्यथा नहिं आवत चीन्हा || ४५९७॥। 
अथे- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | तब शिष्यने फिर प्रश्न किया कि--- 
परम चैद्य प्रश्चु । - | हे प्रभु | हे शुरु! परमतत्व- | रोग व्यथा८ ) क्‍योंकि, आवागमनोंका रोग 
हमका कीन्‍न्हा- / परमात्माका स्वरूप खुद | नहिं' आवत-: | और जत्रिविधि तापोकी वयथा, 
हमको ही. आपने ठहराय्रे हो या कायम ., चीन्हा-: किस कारणसे हमको हो रही 
.. किये हो! परन्तु, हम ही परमात्मा होके भी |. है! डसकाहेतु तो कुछ चौन्हनेमें पहिचानने- 
.. हमारा क्या फायदा हुआ! क्या लाभ हुआ? मेंहमारे नहीं आया या पहिचानमें आता ही 
0 द नहीं है ॥ 

. व्याख्या-- जिज्ञासु शिष्य कहता है कि, हे प्रभो ! आखोरमें घुमाय-फिरायके आपने तो 
हमको ही परम चेद्यरुप परमात्मा बनाये या ऐसे बतलाये हो ! किन्‍त, इससे हमारा क्या कल्याण 
छुआ ? क्‍या लाभ हुआ ? मूल रोग व्यथा निवारण होनेका उपाय वा यक्ति तो कुछ चीन्हनेमें नहीं 
. आया | आवागमन छूटनेका साधन तो कुछ भी पता नहीं लगा || ५६७ ।॥| 


.. ४७, समझ न परे पीड़ा अधिकाई # परम वेद्य प्रभु | केस कहाई ? || ५९८ || 
अर्था--- श्री रामरहससाहेव कहते ह-- हे सन्‍्तो | शिष्यने कहा-- 





या परमात्मा पेसे-- 






और दुःख-दर्द वेदनाको व्यथा तो बहुत ही |. 





) अब इस हालतमे 





नहीं हो सकता है।। 





.... वाख्ा-- मापमे उपदेश हमें शक मा तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जिस बरको...। 


केतेक तहाँ -- ॥ ऐसे कितनेक श्रद्धालु शिष्य- 


इनमें जो <- ) उन अनेकों शिष्प वर्गोमेसे जो. वैद्यसों पुनि निज < | योगी, ज्ञानी, गुरुषा- 
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हा रा पक खूझ न परे +- रोगका मूल स्थान, कारण | परम वैद्य -सच्चिदानन्द सुख स्वरूप परमेश्वर... 
|... थीड़ा अधिकाई+८ / तथा निवारणका उपाय सा, 
:: तो हमें कुछ देख वा समझ नहीं प्रड़ती है, | केसे कहाई ? -- में स्वय॑ हूँ, सो केसे करके कहला 
जा |... सकता हूँ? या केसे कहलाया? रहुको 

ज्यादा बढ़ गयी है । है राजा कहनेसे नामसाचसे क्‍या बह राजा 
हुआ ? वा क्‍या वह राजा हो सकता है ?! कभी... 












प्रन्य; ३ ] & शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #$ (४५२५९) 
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आप श्रेष्ठ बतलाते हो, वह भी कुछ दिखाई नहीं देता है। हमें दुःखकी पीड़ा तो बहुत अधिक हो रही 


है, इसीसे हम व्याकुल हो रहे हैं । अब हे प्रभो | हम परम वैद्य-परमात्मारूप सुख स्वरूप ही कैसे 


कहला सकते है ? या केसे कहलावेंगे ? ॥ ५६८ ॥ 
४८, जौन दीसे सो दसर होई # निज स्वरूप किमि जाने सोई ? ॥ ४६६ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेबकहते है--- हे सन्‍्तो ! शिष्यने कहा-- 
जोन दीसे सो-- । जो वस्तु बाहर या भीतर. निज स्वरूप -- ) उस दृश्य भास, विषयको निञ्ञ 
दूसर होई स्थूल-सूक्ष्म इन्द्रियाँ द्वारा |. किमि जाने -- | सत्य चैतन्य स्व॒रूप करके केसे 
देखनेमे या जाननेमे आती है, सो वह सब | सोई १ ८ जानना ? या उसको केसे सत्य 
तो द्वष्टासे न्‍्यारा दृश्य पदार्थ दूसरा भिन्न करके मानना ? ॥ द 
ही होता है, तब दिखता है। ह 
..  वब्याख्या-- जो आप ध्यान-समाधिसे परमात्माको देखनेको कहते हो, उसमे विचार करिये ! 


जो वस्तु या पदार्थ वा विषयादि भीतर-बाह'र दिखता है, सो वेखनेबालासे भिन्न दूसरा दृश्य जड़ 


पदार्थ ही होता है या जड़ ही ठहरता है । उसको फिर निज चैतन्य स्वरूप करके केसे जानना ? या 
कैसे कूठ-मूठ मानना ? सो कहिये |॥ ४९९ ॥ 


॥ & ॥ अ्रमिक गुरुवाका उत्तर ॥ & || चौपाई ॥ & ॥ 
४६, कहे वेद्य सुन्नु शिष्य | सयाना # वे सब भोंद परम अयाना || ६०० ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | गुरुवाने इसप्रकार उत्तर व्या-- 


कहे वेच्य सुन । वैद्य बना हुआ अभ्रमिक | वे सब भौदू5८ । वे सब दूसरे शिष्यलोग तो 


शिष्य ! सयाना-- / गुरुवाने कहा कि, हे सयाने | परम अयाना- | परम अज्ञानी, बड़े भोदू मूढ़ 

. आतुर शिष्य | अब तुम सार बात ध्यान रहे, इसवास्ते मेंने मोटी-मोटी बात कह' दी 

लगाके सुनो [-- थी। उनमें तुम प्रवीण निकले हो, तुम्हे में 
झीनी बात कहेंगा॥। 


व्याख्या-- शिष्यके गृढ़ सन्देह' खुन करके त्रह्मशानी गुरुषा कहने लगा कि, हे प्रवीण 


सयाने शिष्य ! मेरी बात खुनो ! अधिकारीके अनुसार वैसे उपदेश दिया जाता है। वे दूसरे लोग 


सब भोंदू स्थूल बुद्धिवाले बड़े अशञानी रहे | इसलिये मेने झीनी बात उन्होंको नहीं बतायी, तुम खुबद्धि _ 


श्रेष्ठ निकले हो, तुम्हे में सूक्ष्म बात बतलाता हूँ; अब ध्यान देके उसे सुनो [-. ॥ ६०० | 


५०, जो हम कही सोइ-सोइ मानी # और औषधको मर्म न जानी ॥ ६०१ || 
अथः- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! गुरुवाने कहा--- 


. जो हम कही ८) तुमने देखा न, जो हमने | . उनको वही बात ठीक थी। 
 सोइ-सोइ् | मोटा-मोदयी साधना बा और औषध--८ ) और आगेके उपदेशरूप सच्ची 
मानी ८८ सिद्धान्तकी वात कही,सोई-सोई | को मर्म न | ओऔषधिके भेदको थे लोग जाने 
उन्होंने मानके शान्त हो गये, तो उन्होंकी | जानीझ ._ “ नहीं या जान ही नहीं सकते है ॥ 


.. बुद्धि वहींतक पहुँच सकती थी, इसीसे 
..._ व्याख्या-- वे मोटी समझवाले लोगोने तो जो हमने मोटी ऊपरकी बात कही थी, उसी-डसी 


... को ही दढ़ मानके बैठ गये । इसके आगे और भी झीनी उपदेशरूप औषधि है, यह मर्म तो उन्होंने 
...._ कुछ नहीं जाने या उनको यह बात मालूम ही नहीं हुई ॥ ६०१॥ 


५१, तुम पूछे हो परम विवेकी # तुमसे छिपाय न राखों एकी ॥ ६०२ ॥ 
अथः- श्रीरामरहससादेब कहते द-- दे सन्‍तो | गुरुवाने कद्दा--... 
पृ० ग्र० टीका; ६७-- "हर 
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हु पूछे हो -- | है परम विवेकी शिष्य ! ही 
परम विवेकी ८८ | तुमने जो कुछ पूछा है, उसका 


सार में बतलाता हूँ । 
व्याख्या-- तुमने जो आगेकी बात पूछे हो, इसलिये में समझता हूँ कि, तुम परम विवेकी हो 


तुमको परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी। अब में तुमसे एक भी बात छिपायके गुप्त नहीं रकखूँगा, सब द 
बात तुम्हे बताऊँगा, तुम निःसन्देह होके सुनो [-- ॥ ५०२ ॥ 
५२, करह विचार रोग औ रोगी # रोगिमें रोगकी रोग रोगी || ६०३ | 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | शुरुवाने कहा-- हि 
करहु विचार ८८ | सबसे पहले तुम यह बात- | रोगी>आवागमन रोगमे ही जीव रोगी होके 


तुमसे छिपाय- | ग़ुप्त बात तुमसे छिपायके 
न राखों एकी | अब एक भी बाकी नहीं 
रक्‍्खूंगा, सो सुनो [--॥। 





रोग ओ रोगी ८5 | का विचार करो कि, रोग परवश पड़ा है या किसीने उसे रोगमे 

और रोगी क्‍या चीज है ? और-- डाल दिया है वा दोनों अभिन्न वा एकमे 
रोगिमें रोग-८- ] रोगी जीवमें स्वयं जन्मति- एक है ? सो विचार करलो ! तब मूल 
की रोगमे 5 | का रोग लगा है कि-- ... तस्व तुम्हारी समझमे आयगा ॥ 


व्याख्या-- तुम पहले यह विचार करो कि, रोग ओर रोगी क्‍या है? एक है कि, दो है ? 
. शेगी जीवमें अवागमन रोग स्वतः लगा है, अथवा जबदंस्ती जीवको रोगमें किसीने डाल दिया है? ॥६०३॥ 


५३, रोगी भिन्न रोग है भीना # यह ओषध कोई बिरले चीन्हा ॥ ६०४ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | गुरुवाने कहा-- 

शोगी भिन्न | देखो! अक्यांश सनातन जीव | यह' ओषध ८ । यह सच्चा अद्वंत ब्रह्मश्चानका 
पेग है भीज्ञा ८ / रोगी भिन्न है, ओर उससे | कोई बिरते | उपदेशरूपी ओषधिके प्रभावको 
- जञगत्‌ माया-कायाके विकार अ्रमरूप | चौन्हा:- कोई-कोई बिरले ही मनुष्य 

जन्सति रोग सदेव न्‍्यारा भिन्न दी है। |. पहिचानते है।॥ 

रोग तो मिथ्या है। 
.. व्याख्या-- देखो ! ब्रह्मके अंशरूप जीव जो रोगी है, खो और मिथ्या अ्मरूप आवागमनका 
रोग दोनों भिन्न-भिन्न है । ब्रह्म सत्य है ओर जगत्‌ मिथ्या है, यह' ओषधिरूप उपदेशको कोई बिरत्ते 
जाती ही पहिचानते है ॥ ६०७ ॥ द 
५४, सोश विचार निशि वासर करहू # महा मोह भव सरिता तरहू || ६०५, 
... अथो- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे खन्तो | गुरुवाने कहा-- 


.. स्रोइ विचार ८) “मैं ब्रह्म सर्वदा रोग-शोगसे | महा मोह- । ब्ह्नशानके दृढ़ होनेसे महामोह- 
... निशिवाखर- । न्यारा हूँ |” सो यही विचार- | भव सरिता ८ | रूपी हुत पश्रमकी भवजल . 
... करहझे. “को दिन-रत करो, रोग तो | तरह॒८ तरज्ञोलेतुम पार उतर जाओगे॥ 


भ्रमके खिवाय और कुछ भी नहीं है । क्‍ हे 
............ व्याख्या-- इसकारण खोई ब्रह्मशानके अद्वंत विचारकों ही. रात-दिनमें मनन करते रहो। 
हा रा इसीसे महामोहरूपी मायाके भवसागरसे सहजमे ही पार उत्तर जाओगे ॥ ६०४५ ॥ गा 
५५. सब रोगी मिलि करहु विचारा # हम कछु ओर रोग कछु औरा ॥ ६०६ ॥ |, 
......... अथ+- भीरामरहससाहेव कहते है-- दे सन्‍तो | गुरुवाने कद्दा- इसवास्ते-- |. 
....._ सब रोगी मिलि> ३ दे रोगी मद्ष्यो | हम कछु और- )। हम और ही कुछ केवल 
... करहु विचारा5 | सब जने मिलके ब्रह्मकश्षान- , रोग कछु औरा ८ | ब्रह्म है; जगतके रोग ओर... 
मा का विचार द्ढ़ करो ! रपट हा द्दी कुछ मिथ्या ख्रम है, सो जानो ॥ गा 















शोग जो न्यारा 


अन्धे: ३ ] के शब्दों थे-भांवांथ, संत्य निंणेय, यथार्थ पांरख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित # ( ५३६ ) 
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क्‍ व्यांख्यां-- अतणव' हे शिष्य' लोगो ! तुम सब जो रोगी-शोगी बने हो, तो सब जने मिलके अब 
ऐसा विचार करो कि, हम तो कुछे ओर ही निर्विकार ब्रह्म है, जगत्‌का रोग कुछ और ही मिथ्या 
श्रम मात्र है, इससे हमारा कोई खास सम्बन्ध नहीं है, ऐसा समझके निश्चिन्त हो जाओ ॥| ६०६।। 


॥ ६9 ॥ ग्रन्थकत्तोकी तरफसे निणेय वणन || 68 || चोपाई ॥ &$8 | 
॥ ऊ.$ कप हक." ५४ ३ 5. झ्े पे 
५६, इनमें जो कोइ रहें प्रवीना # बोले वचन बेच्च सो दीना ॥ ६०७ || 


अर्थ: - श्रीरामरहससाहेब कहते है - हे सनन्‍तो ! के लिये उनके सप्ीपमे जाके-- 
इनमें -- उन अनेकों शिष्य वर्गोंमेसे-- दीना --दीनता, नश्नता, कोमलवासे-- 
जो कोइ-- १३ जो कोई एक-दो जने प्रवीण वा | बचन--मधचुर वाणी या नम्न चनच्चनोसे अपने 
रहे प्रवीना 5 | चतुर बुद्धिमान रहे, वे विचार- . सल्देहको--. 

हश्टिसे निणयको ग्रहणकर, फिर-- बोले >बतलाते हुए प्रश्न बोलते भये या अपने 
वैद्य सो 5 उन गुरुवा लोगों से यथोचित समाधान-. .... सन्‍्देहकी बात बोलने लगे ॥) 


व्याख्या-- तद्नन्तर गुरुवाओके उत्तर सुनकर उन शिष्योमेसे जो कोई समझदार प्रवीण 
रहें, वे फिर उन गुरुवासे दीनता पृवक प्रश्न करके सन्देहकों द्शायके बचन बोलते भये। इसप्रकार 
कहने लगे-- ।। ६०७ ।। 
|| 48 ॥ जिज्ञासु शिष्यका पश्न ॥ $&॥ चोपाई || &8 ॥ 


५७, रोगी रोग एक नहीं होई % सो तो विदित जाने संब कोर ॥ ६०८ || 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है. हे सन्‍्तो ! तब शिष्यने पूछा कि-- 

रोगी > रोगी बने हुए जीव और-- । सो तोल्‍ऋसो यह' बातको तो संसारमे>- 

रोग >जन्म, मरण, गर्भवासका मूल रोग या चिदि्त ८: सब कोई अच्छी तरहसे जानते 
दुःख-सन्ताप, यह दोनों भिन्न-भिन्न हैं। इसीसे- | जाने सब ८८ | हैं । क्योंकि, यह 
एक नहिं 5: ] यह कभी एक हो नहीं सकते है । अगजाहिंर प्रत्यक्ष हो. है । यह 
हो ई -- तथा यह एक नहीं है, दो ही है । समझानेकी तो कोई आवश्यता ही नहीं हे ॥ 
 व्याख्या-- हे गुरुजी ! रोगी ओर रोग एक नहीं होते ढे । भिन्न-भिन्न ही है, यदि वे दोनो 
एक होवे, तो ठुःख भोग ही काहेको होवे ? यह तो जगजाहिर बात दे। सब कोई इस बातको जानते 
हैं। अतः इस बारेम॑ ओर विचार बारीकीसे कया करें ? ॥ ६०८ ॥ 
पू८, कहको काहे रोग जो न्‍्यारा # तुम उपदेश मल कोन्ह विचारा ॥ ६०६ ॥ 


अर्थ!-- भ्रीरामरहससाहे ब कंहते है-- हे सम्तो | शिष्यने कहा-- 
कुद्दको काहे -- | आपसे में जो पूछता हैँ, सो |! तुम उपदेश -८ । आपके उपदेशका तो मैं ने अच्छी 


[ 


समझाइये कि, जब रोग | भल कीन्ह तरहसे विचार कर लिया 
. जन्‍्म-मरणादिसे जीबोंका कोई सम्बन्धी | विचारा5 “४ दे। आप तो रोगको 'िथ्या 
न होवे, सदा न्‍्यारा होवे, तो काहेको ठःखों- |... श्रममात्र बतलाते हो; परन्तु, मिथ्या रोग- 

में पड़कर रोते-कलपते तड़फड़ाते है! इसीसे को मिठानेके लिये औषधिरूप उपदेश आप 
गेग-रोगीका सम्बन्ध यहाँ प्रत्यक्ष ही है । कयों करते हो ? फिर इसकी क्या जरूरत हे १॥ 
व्याख्या-- पूछना तो. हमे यह है कि; जन्मृति त्रयतापादि रोगोसे जीवका कोई सम्बन्ध न 


. होकर न्यारा जो होवे, तो फिर नाहक काहेको सब-के-सब जीव दुःखी हो-होके रोते, कराहते, व्याकुल 
.. हो रहे है। इसवास्ते रोग-रोगीका सम्बन्ध तो प्रत्यक्ष ही हो रहा है। ओर आपने जो ब्ह्मज्ानका 
.... उपदेश देके रोगको मिथ्या श्रम ठहराये, सो उपदेशको तो हमने भलीमॉतिसे विचार किया । परन्तु, 
.. यह बात नहीं ठद्दरती है; ओर फिर रोग तो कुछ नहीं है, भ्रममात्र है, उसकी ओषधि ज्ञानका उपदेश 
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हा .. बोले शिष्य ८] पुनः जिज्ञासु शिष्य विनयपूर्वकक समाधान कीजिये | समझाइये कि ५ 
-... सुनो प्रभु [< | बोला कि, है गुरो | हे प्रभो ! | बुद्धि अछ्ट भई ; में ब्रह्म स्वरूप दोते हुए भी... 


. . मेशपर- 


25 भनमे ओर सन्दे 






( ४३३ ) # मूँती पंञंग्नन्थी--( संटीक )--मोचुषविचारं बंणन # [ तृतीय« 


+0० चल फल आाााअफ१क०03 7 कान जड़ 5, 











9 


किक ललतात कल 2७७ शा अब 
फेक 3 हडताल“ फिल-तपबकल >टान 3 कक णनलरी की ल्न-->+ 3 कम जल + * जनता अर "रमन फल निनानिन--मी तक >क न 3जरत ५३२०० 


रोग मिटानेका भरोसा देकर आप क्‍यों करते है ? यहा आपको ओर बड़ा अ्रम कहाँसे घुस गया 
सो कहिये ! ॥ ६०६ ॥ 
॥ 88 ॥ अ्मिक गुरुवाका उत्तर ॥ & || चोपाई ॥ &9 ॥ 
५६, सुनहु शिष्य आतम सुधि जानो # बुद्धिसे परे निःकल्प अनुमानो ॥ ६१० ॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो | तब ग़ुरुवाने ऐसा उत्तर दिया कि, 


शुरुवाने कहा--- है क्‍ 

सुनहु शिष्य -दहे शिष्य | तुम मेरे गूढ़ वचनोंकी | बुद्धिसे परे>मन्त, बुद्धि, चाणीसे अत्यन्त परे 
ध्यान पूवेक एकाग्र चित्तसे श्रवण करो वह' आत्मा है । 

आतमर- आत्माको पूर्ण शुद्ध स्वछछ | निःकल्प>कटपना, सह्लुल्प-विकल्पसे परे 

सुधि जानो ८ | निर्मुण-निराकार पहिचानो | निर्विकल्प आत्मा ही में हँ! तू है! विश्व है! 


यही परमात्माकी पहिचान है, 'सो इसीका | अनुमानो ८ ऐसा अनुमानको दढ़ करके निश्चयसे 


विचार करो। और--- मान लो ॥ 

 व्याख्या-- शुरूुघा कहता है कि, हे शिष्य | तुम मेरी बातकों खुनो ! ओर उसको मनमे गुनो ! 
तुम तो आत्मा स्वरूप शुद्ध हो | खुधि या याद करके अपने आपको आत्मा जानों या पहिचानों 
ओर मन, बुद्धि, वाणी आदि सबसे परे निर्चिकल्प, निरीह, निरअ्जन तुम्हारा स्वरूप है, ऐसा अनुमान- 
से निम्चय कर लो ॥ ६१० ॥ 


.. ६०, भास बुद्धि रोग श्रम भाई ! # बुद्धिसे परे तुम ब्रह्म सुखदाई || ६११ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! गुरुवाने कहा--- 


भाई ! हे भाई ! हे शिष्य | सुनो | । तुम -है शिष्य | तुम तो निविकार--- 
शेग >जन्म-मरणादि रोग-शोगोंका विकार | बह्म >खास पूर्ण ब्रह्मस्थरूप-- 


-] 


| 
| 


न्‍्| 


क्‍ 
तुम्हारी बुद्धिमे मिथ्या-- | खुखदाई >सच्विदानन्द्घन खुखरूप वा सुखदायी 
भाख बुद्धि >गग जलवत्‌ जो भास दृढ़ हो । हो; तथा-- हा 

गया है, सो असत्य है । क्‍ | बुद्धिसे परे मन, बुद्धि, वाणीके गश्यसे परे 
अम सो तुम्हारी मिथ्या अम-तरड़ मात्र है, अगम्य तुम ही परमात्मा हो, सो ज्ञानो ॥ 


. ऐसा जान लो; ओर-.- 


ब्याख्या-- है भाई | तुमको जन्म-मरणादि रोगोंका जो भास हो रहा है, सो चुद्धिका विकार 
मिथ्या भ्रममात्र असत्य है; ओर तुम तो मन, बुद्धि, वाणीसे परे सत्यत्नह्म खुख स्वरूप पूर्ण व्यापक 


हो, ऐसा समझ लो | ॥ ६११ ॥ 
|| & | जिज्ञासु शिष्यका प्रश्न ॥ & ॥ चौपाई ॥ &॥ 


| १, बोले शिष्य सुनो प्रथ्ुु | मेरा # बुद्धि भ्रष्ट भई कारण केरा ?।| ६१२ 
अथ-- भ्रीरामरहससाहेव कहते ह--- हे सन्‍तो |! फिर शिष्यने ऐसा प्रश्ष किया-- 





मेरे विनयरूप स देहको आप कीरण केरा ? 








'रणसे मेरा बुद्धि अष्ट हुईं | लो समझाके कहिये | ॥ ६१९॥ 


किस कारणसे मेरी बुद्धि 
सुन लीजिये | ओर उसका उचितरूपसे |  अश्रष्ट हो गई? सो किये | 

व्याज्या-- गुरुवाके समझानेके बादमे फिर जिज्ञासु शिष्यने बोलकर कहा कि, हे प्रभु ! मेरे... 
ह उत्पन्न हुआ है, सो सुन लीजिये ! जब में निर्विकश्प आत्मस्वरूप ठद्रा, तब किस... 
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च्छरे 


६२, बुद्धि श्र्के कारण कोना १ # सो सप्ुकाय कहो पश्च | तोना ॥ ६१३ ॥ 
अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो | शिष्यने कहा-- 


बुद्धि आष्टके ८ ) मैं आत्मस्वरूप बुद्धिसे परे | खो समुझायर- दे प्रसु) सो सब बात 
कारण कौना?-: / हैँ! फिर मेशी बुद्धि भ्रष्ट | कहो प्रभु ! तीना 5 | अच्छी हरहसे समझायके 
होकर बिगड़नेका कोन-सा कारण हुआ ? मुझसे कहिये कि, भूल-अ्रमका आदि हेतु 


सो हेतु में नहीं जानता हूँ | अतएव अब क्या हे?॥ 

व्याख्या-- में तो मन-बुद्धिसे परे केवल बहा हो करके भी मेरी बुद्धि क्रष्ठ होके बिगड़ गई 
अ्म हो गया; तो कोन कारणसे ऐसा हुआ ? सो बुद्धि क्षष्ठ होनेके कारणको ओर तोन भेदको, हे 
प्रभो | थब सब समझकर मेरे प्रति कह्दिये ? समाधान कर दीजिये ! ॥ ६१३ ॥ 

॥ &9 ॥ अभिक गुरुवाका उत्तर।। & ॥ चोपाई ॥ #& ।। 
६३, कहे वेद्य तुम भली विचारी # तुम्हरे बुद्धि न तुले अनारी ॥ ६१४ ॥ 

अर्थ--- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! बहाज्ञानीने इसप्रकार उत्तर देकर कहा - 

कहे चैद्य - । ज्ञानी गुरवाने कहा कि-- . तुम्हरे बुद्धि । तुम्हारी बुद्धि तीय है । अज्ञानी 


तुम भली ८ हें शिष्य ! तुमने अच्छा विचार. न तुलैर- जीवोकी बुद्धि-समझ तुम्हारी 
विचारी किया; तुम्हारा विचार भला है।.. अनारी विचार-बुद्धिकी बराबरी नहीं 
अर्थात्‌ तुमने जो विचार किया है, सो | कर सकती है; तुम सुबुद्धिवाले हो | ॥ 
. भलाई करनेवाला है । । 


.._ व्याख्या-- ब्रह्मश्ञानीने कहा कि, हे शिष्य | तुमने जो बात विचार किया, सो भली है। अनाड़ी 
 मनुष्योंकी ब॒द्धि तुम्हारी तीकशण बुद्धिकी बराबरी नहीं कर सकती है ॥ ६१७ ॥ द 

६४, ऑपषध एक कहों प्रन ठानी # शोक मोहकी रहे न निशानी ॥ ६१५ || 
अथः-- श्रोरामरहससाहेब कहते दै--- हे सन्‍तों | गुरुवाने कहा--- 


 औषध एक-८ |] अबदेखो ! में तुम्हें एक राम- ! शोक मोहकी फिर उस दवाके प्रतापसे 
कहों प्रन ठानी -+- | रसायन महोषधि'” बता देता | रहे न निशानी <८ | तुम्हारेमे जगत्‌ मायाके 
हूँ | और प्रतिशापूर्वक कहता हूँ कि, इसको |. शोक-मोहादिका नामोनिशान बाकी नहीं 

. निश्चयपूर्वक अ्रहण करनेसे तुम्हारे समस्त रहेगा || 


'ख-रोग छूट जायेंगे; ओर-- 


व्याख्या-- अब में तुमको एक गुप्त कीमती ओषधि देता हूँ ! आर प्रतिज्ञा करके कहता हूँ... 
कि, उसको निश्चयपूर्वक धारण करनेसे शोक-मोहः आदिका मनामोनिशान तुम्दारेमें नहों रह 


जायगा ॥ ६१५॥ |. 
६५, नहिं कछ रोग नहीं कछु रोगी # नहिं कछु भोग नहीं कछु भोगी ॥ ६१६ ॥ 
अर्थ--- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! गुरुवाने प्रतिक्षा करनेके उपरान्त कहा-- 
नहि कछु रोग 5) “तत्त्यमसि” तू ही एक बह्म | नहिं कछु भोग८ |] तू बह्म अकत्ता, अभोक्ता 
नहीं कछु रोगी - / है, इसीसे तेरेमे न जन्म- , नहीं कछु भोगी८ / है, अतः कुछ भोग्य पदार्थ 
मरणादि रोग है और न रोगी अद्पश जीव... भी नहीं है, तथा भोगनेवाला भी कोई नहीं 
... ही है। ये कुछ भी नहीं है, रोग-रोगी तेरे है, तो एक ही अद्वेत व्यापक भह्म है ॥ 
.. में कुछ भी नहीं है, सो जानो । पर 


_ व्याख्या-- वह उपदेश यह' है कि, तुम ही एक अखण्ड ब्रह्म स्वरूप हो, ओर तुम्हारेमे रोगन 


.._ रोगी कुछ भी नहीं है। तथा भोग-भोगी भी कुछ नहीं है ॥ ६१६॥ 
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६६, ज्योंका त्योंही ब्रह्म विराजे # एक अनन्त सबे श्रप भाजे ॥ ६१७ ॥ 
हिल अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे खल्तो | गुरुवाने कहा-- 
ज्योंका त्यो- < | जगत्‌ उत्पत्तिके पूर्व जैसा एक अनन्त ८८ | एक ओर अनन्त कुछ कहते 








नस बऔी अर 5न्‍ 5.5. ढत 3 दी ,#क आओ. ,/#%, 2 कर हि हक. # २०.४”, 


ही ब्ह्दा निर्विकार ब्रह्म था, तेसा ही |! सबे भ्रम ८८ 
विराजे अभी भी है, अतः जैसा-का- | भाजै८- अनन्त कहना, यह सब भ्रम- 
तेसा आकाशवत्‌ अचल, निराकार बह्म मात्र है। ब्रह्नज्ञानले उस जगत्‌ भ्रमको दूर 
स्वेत्न विशजमान होकर भरा है, सो जानो ! हटा दो | उसे त्याग दो ॥ 
अतएव अद्वत स्थितिमे--- 
व्याख्या-- ज्यो-का-त्यों संत परिपूर्ण व्यापक विराजमान परत्रह्म तुम ही स्वयं हो । “अहं 


प्रह्मास्मि' के निश्चय होते ही एक ओर अनेकका द्वेत भावना-अ्रम सब तुम्हारा भाग जायगा ॥ ६१७॥ 


६७, जो कछु होय तो द्र॒ष्ठा कहिये # दृष्ठ अरृष्ठ न एकों लहिये ॥ ६१८ || 
अथे।- भ्रीरामरहससादहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | गुरुवाने कहा-- 


जो कछु होय 5] परबहमसे भिन्न जो कि, इदंष्ट अहए ८] इसीसे द्ृष्टा-दश्य या दृए्ट-अदए 
तो द्रष्टा कहिये८ कुछ दृश्य पदार्थका छत. न णएकों ८ | स्थूल-सूक्ष्म; यह एक भी उस 
होय, तब तो द्रष्गाको न्‍्यारा कहते बनेगा. लंहिये ८: ब्रह्ममे मिल नहीं सकता है। 


या जीच द्रष्टा कहा जायगा; परन्तु, यहाँ अर्थात्‌ दृष्ट-अदृष्ट एक भी ब्रह्ममे नहीं 
तो वास्तवमे अद्वेत है । द होता है॥ 
व्याख्या-- अरे भाई ! अद्वेत एक बहासे भिन्न तो कुछ नहीं है। यदि जो कि, कोई कुछ 
'चंदार्थ ब्रह्मसे न्‍्यारा होय, तब द्रष्टा न्‍्यारा कहलायगा। दृश्य और अदृश्य एक भी ब्ह्ममें नहीं 
. सम्मवता है; “सर्वेखल्विद॑ ब्रह्म” कहा है, ऐसा जानलो | ॥ ६१ 
६८, नहिं कछु हवा नहोवनहारा # शब्द बिलास भया संसारा ॥ ६१६ ॥ 


अथः-- श्रीरामरहस साहेब गुरुवा लोगोके उत्तर ही कह रहे है-- है सन्‍तो | गुरुवाने कहा-+ 


भहिं कछु हुवा- ) भद्वेत अह्ममें द्वेत जगतका शब्द बह्मकी क्रीड़ा 


न होवनहारा- £ कुछ लेश मात्र भी भाव 


मूलत 


शब्द्‌ विलास 
भया संसारा ८८ 


यन्धन-मुक्ति 


नहीं बनता है; एक कहना या 


विलाससे यह संसार खड़ा 


नहीं है । इससे जगत्‌की उत्पत्ति भी हुई 
नहीं ओर आगे उत्पन्न होनेवाली भी नहों 
है। इसीसे न रोग है, न बन्धन है, यह सब 
कंछ नहीं है । 


हुआ है । अतः खुख-दः्ख, 
रोग-शोग एक-अनेक, यह' सब कहने-सुनने 


मात्रका ही शब्द या वाणीका विलास 


संसारम हुआ या हो रहा है 


व्याख्या-- उसी सिलसिलामे श्ञानी गशुरुवाने कहा कि, एक ब्रह्मके सिचाय' दूसरा कुछ वस्तु 
नहीं है, न कभी हुआ ओर न होनेवाला ही है | तीन कालमें द्वेत जगत्‌का कुछ अस्ततित्त्व नह्दीं 


..... यह संखार माया-बहाके विल्ञासकी क्रौड़ास्थली है। इसकारणसे वाणीका विलाख कद्दने-सुनने मात्रके ._ हर | 


लिये संसारका पसारा हुआ है ओर बात कुछ नहीं है ॥ ६१०॥ 
है ६९, अध्यारोप कहाँलों कीजे # वचन रचन होय मन चित दीजे ॥ ६२० ॥ 
अथे+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे' सन्‍्तो ! गुरुवाने कहा--- 
















यम पय अध्यार प्‌ कहॉतक करना या जगत्‌का रा 


आरोप कद्दाँतक करते दो ?! और-- लगा दीजिये ॥ 





पा स्क् अध्यारोप-८' | अद्वेत निर्गुण ब्रह्मकी जगह द्वैत | बचन रचन--] वाणी ग्रन्थ-पन्थोकी रचना मनः..| 
_... कहॉलोझ / सशुण जगत्‌की कठिपत स्थापना | होय मनन | कल्पित है, अतः उससे उपराम । 
से जैया मिथ्या मानना, ऐसा | चित वीजे>“ या निवृत्त होयके मन, चित्त, 


बुद्धि आदिको लय करके एक अझमें ही २. 












प्न्थ: ३ ] के शब्दार्थ-भावारथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #& ( ५३५ ) 
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व्याख्या-- अरे भाई ! एक ब्रह्मके ठिकाने ज़्गत॒का कूठा आरोप करिपत स्थापना कहाँतक 
करना ? वचनकी रचनाकों छोड़कर शान्त होयके मन ओर चित्तकों केवल ब्रह्ममें ही लगा 
दीजिये | ॥ ६२० ॥ 
... ७०, आगे जो पूछो सो भगों # रोग अवस्था पिएडके पैमों ॥ ६२१ ॥ 
. अथो- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | शुरुवाने कहा-- 
आगे जो पूछो | इसके आगे अब कुछ पूछने रोग अवस्था ८ । आवागमनादि रोग, जाग्रतादि 


सो भर्मो -- को जगह ही नहीं है, सब | पिण्डके धर्मो८ / अवस्था तथा बाल्यादि पन, 
सार बात तो मैंने तुमको बता ही दिया है | यह सब होना तो पिण्डरुप देहके धर्म 
आगे और तक करके जो पूछोगे, सो |. मायिक है। सो इससे ब्रह्मका कोई सम्बन्ध 
तुम्हारी मिथ्या हठ-अआ्रार्त ठहरेगी, अब नहीं है, तथा उससे ब्रह्मका कुछ हानि 


हद्द हो गया ह्ले | आर--- भा नहां दल ! 
व्याख्या-- इसके आगे जो तक करके पूछोगे, तो वह तुम्हारा मिथ्या श्रम ही कहलायेगा। 
अतः अब कुछ आगे नहीं पूछना | खुनो | जन्म-मरणोादि रोग चर खानीके अवस्था अनुसार होने- 
बाला पिण्डरूप देहके धर्म हैं। सो माया जनित होनेसें काया-मायाक्रे साथ लगे रहते है। परन्तु, 
आत्मामें यह' सब कुछ नहीं है ॥ ६२१ || 
७१, शब्द उद्दंगते संशय होई # जो जाने निवेचनी सोई ॥ ६२२ ॥ 
क्‍ अ्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | गुरुवाने कहा-- 
शब्द उद्देगति 5) मनसे कल्पना करके शब्द | जो जाने--) मन, बुद्धि, वाणीसे अति परे ब्रह्म 
संशय होई-: ४ उठानेसे तथा कहने-सुननेसे | निवचनी+-+ । अनिर्वाच्य है, ऐसा जिसने जांन 
शब्दद्धारा कल्पना बढ़कर तुम्हे जो सन्देह | खोईं+-  / लिया है, सो श्ञानी सब सह्लूटप- 
उत्पन्न हुआ, उस संशयको मिटाय डारो विकल्प, कहना-सुनना छोड़कर त्रह्म स्वरूप 
अब मोन हो रहो। . अधाच्य ही हो जाता है, ऐसा जानो ॥ 
व्याख्या-- शब्दकी कल्पना करनेसे कहने-सुननेले मनमे संशय उत्पन्न होता ही जाता है.। 
अतएव शब्दके डद्ेंग-कल्पनाको छोड़कर शब्दातीत परमात्माको जिसने जान लिया, सोई स्थर्य॑ 


अनिर्वाच्य ब्रह्म स्वरूप हो गया। तुम भी इस अकार तके-शब्दकों छोड़कर अवाच्य ब्रह्ममें 


समा जाओ ॥ ६२२ ॥ 
॥ 49 ॥ ग्न्थकत्तोकी तरफसे निशय वर्णन ॥ 68 ॥ चौपाई || &॥। 
७२, सुनिके वचन शीतल भय रोगी # खुटका विवश रहा सब शोगी ॥ ६२३ ॥ 


अथे/-- श्रीरामरहससाहेब अपनी तरफसे कहते है-- दे सन्‍तो ! क्‍ 
 ख़ुनिके वचन -- | अ्रमिक शुरुवाका ऐसे चपेटा- | खुटका विवश रनन्‍तु, मनकी दुगठढ़ुगी 


शीतल भये5८ की बात, गोलमालका उपदेश | रहा सब शोगी - / भ्रान्ति, सन्देहके खुटका 

रोगी खुन-सुन करके रोगी, कई | तो कुछ नहीं मिटा । डसीमे लाचार परवश 
अज्ञानी मजुष्यलोग शान्त, शीतल, शुपच्चुप | .. या मजबूर होके सब शोक-चिन्ताम॑ पड़के 
होगये |... व्याकुल-शोगी हो रहे ॥ 


व्याख्या-- शानी गुरुवाका तीएण बचन, उपदेश सुनकर भयवश खब अज्ञानी रोगी शिष्यल्लोग 
शीतल होकर मोन हो गये । परन्तु, मनका खुटकारूप सन्देह तो कुछ नहीं मिटा । आखिर लाचार 


...._ होके खब शोक-सन्वेहमें ही पड़े रदे ॥ ६२३ ॥ 


जय ७३ ,घिचपिच समुम्रि परे नहिं कोई # जापर बीते जाने सोई || ६२४ ॥ 
रे ० _ अर्थः-- भ्रीरामरद्रससाहेब कहते है-- दे सन्‍तो क्‍ 








( ४३६ ) 
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घिचपिच -: ) अण्डबण्ड, गड़बड़ बातें जैसे- 
समुझि परे । कहीं एक या अनेक कहते है 
नहिं' कोई-- > कहीं व्यापक या न्‍्यारा ऋहते 


। हैं, कहीं जड़-चेतन्य मिश्रित बतलाते है। 
। ..बेठिकानकी अनमिल वाणी नाना मत-सिद्धान्त 
जो कहा वह कुछ भी समझ नहीं पड़ता है या 
समझनेमे तो नहीं आता है, यों ही जबरन 

. मनाते हैं, भयसे मानते हैं । परन्तु,इससे तो 


. # मूल पञ्श्रन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन केः 





किसीका कुछ कल्याण नहीं हुआ | 


जापर बीते 5] जिसके ऊपरमे आपत्ति या 


जाने सोई <- 


दसरा कया जाने ? तेसे साथनोका कष्ठ 
मानसिक कंश थे साधक लोग ही जानते 





[छतीब- क 


कष्ट बीतता है या आ पड़ता 
न 
है, सोई उस दुःख-ददका हाल जानता है 


हैं, गुर्वालोग धोखा-कल्पनाको क्‍या 


ज्ञाने ? ॥ 


 व्याख्या-- गुरुवालोगोंने ऐसे घिचपिचके गोलमालकी बात बताये कि, कुछ भी किसीके समझने- 
में नहीं आया । कहीं हछूत तो कहीं अद्वेत दृढ़ाये । कहीं भक्ति, योग ओर जझानमाग बताये, तो कहीं... 
सबका निषेध कर दिये; जड़-चेतन्यकों एकमे सान दिये | भला |! इससे किसका क्‍या हित-कल्याण 
होता है ? परन्तु, जिसके ऊपर इस धोखेकी कठिनाई बीतती है, वही उसका हाल असारकों जानता... 
है, ओर कोई पारखी ही इन्होंके हालको जानते है ॥ ६२७ ॥ 


७४. पुनि कोई इसमें पूछे जाई # वेद्य कृपा करि होहु सहाई ॥ ६२५ ॥ 


अथ।-- ओऔरीरामरहससाहेबव कहते है-- हे सन्‍्तो ! 

पुनि कोई-:) संशयमे ग्रसित होके वा व्याकुल 

इनमें पूछे | होके उनमेंसे जो कोई विशेष 

जाई -- चतुर शाहसी शिष्य रहा, सो 
. फिर भी उन्हीं गुर्वालोगोके पासमे जाकर- 
के विनयसे सन्वेहको प्रगटः करके पूछने 


लगा कि-- क्‍ 
वैद्य कृपा -) दे वेद्य शुरू महाराज ! आप मेरे 
करि होड्ू | ऊपर क्ृपाहष्टि करके सहायक 
सहाई -- होइये | यानी कृपाकर सहायता 
करके मेरी शज्ञाका निवारण यथा समाधान 
कर दीजिये | ॥ 


व्याख्या-- तत्पश्चात्‌ फिर उन्होंमेसे जो कोई एक विशेष चतुर रहा, सो गुरुघाके पासमे 
जाकर पु]नः पूछने लग।। उसने कहा कि, हे बेच शुरुजी | आप हमारे ऊपर कृपा करके मेरी शह्लाका 
समाधान करनेके सहायक द्यालु होइ्ये | इतना कहकर शड्बभा प्रगट करके कहने लगा--॥ ६२५ ॥ 
. | & ॥ जिज्ञासु शिष्पका प्रश्न | & ॥ चोपाई ॥ #& ॥।| 
७५. नहीं रोग नहिं रोगी कहते # अनल रोग सदा हम दहते ॥ ६२६ ॥ 
... अथः-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न बता रहे है-- हे सन्‍तो | शिष्य कद्दता है-- 
है गुरुजी ! खुनिये ! विपरात यहॉपर तो-- ही. 
. नहीं रोग नहि ८: | आप तो बड़ी ही विचित्र अनल रोग: जत्िविधि ताप जन्म-मरणादि 
शोगी कहते 5 “४ बात कहते हो, जन्म-मरण : खदा हम दहते-: / रोगरूप पावककी उ्यालामें 
आदि रोग भी नहीं है, तथा रोगी जीव भी हम रोगी होके झुलस रहे है, सनन्‍्तप्त हो. 
नहीं है, ऐसा आप कहते हो; परन्तु, उसके .... रहे है, दुःख वा कष्ट पा रहे है आ 
.... .. व्याख्या-- शिष्य कहता है कि, हे गुरुजी ! आप तो ऐसी बेटिकानकी बात कहते है कि, जो. 
..... हमारे ध्यानमें ही नहीं आता है। रोग भी नहीं है ओर रोगी भी नहीं है कहते हो, यह कैसी उलटी बात... 
....- है ओर हम तो रोगरूप जिविधि तापकी अशिकी ज्वालामें सदा ही जल रहे दै। आप तो आँखें मूँद 
. “जि लिये हा हो कया ? जिससे आपको हमारे दुःख-दद कुछ दिखता ही नहीं है' ॥ ६२ ' का, 
७६, बिना ददे किमि कृहको भाई | # कुहेक विलास जगत दिखलाई | ६२७ ॥ 
अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! शिष्य कहता है-- 75 हर 
' भाई ! बिन ।. थीकि, रोते-तड़फते, कराहते रहते! और-- 
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 अन्‍्यः ३ ] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित केः ( ४ह७) 
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की न फिय अगर जी के कमीज अत कर, बीत ढक आर ले आधा, हा धाम अनार #न्‍त९ ट्री री ५; अन्य» आते क, 


कुदहक विलास- | में तो कष्ट पाके रो रहा ब्रह्मका विलास खुख स्वरूपम बतलाते है, ये 
जगत दि्खिलाई-5 / हूँ, ओर आप इसी जशगत्‌को केसे अचम्भेकी बात है ?-॥ 
. व्याख्या- है भाई |! कष्ट-क्केशसे दर्दं-दुःख हुए बिना हम काहेको रोते-कराहते, और इसी 


'ख भोगकों तथा जगत॒को ही आप ब्रह्मानन्द्‌ सुख विलासकेरूपमे बतलाते हो या दिखलाते हो 


. यह कैसी आपकी उलटी समझ है; दुःखको ही खुख केसे करके मानना ? ॥ ६२७ ॥ 
+ : ७७, जथा जमा क्यों फूटा प्रश्च! मेरा # कारण कोन लगा यह केरा १ ॥ ६२१८ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! शिष्य कहता है-- 
जथा जमा क्‍यों हे प्रभु ! मेरा सत्य चेतन्‍्य | कारण कौन ८ ) इसको ऐसे कौन कारण सगा 
फूटा प्रभु मेरा ८ ४ जमा पद ब्रह्म यथार्थ है, | लगा यह-ः ॥ कि, जिससे फ़ूटकर टुकड़ा- 
 तोफिर वह फूटडकर नानात्व क्यो हो गया है? | केरा?5 .  छुकड़ा हो गया, सो कट्ठिये ?॥ 
व्य|ख्या-- हे प्रभु ) मेरा जमापद यथार्थ सत्य है, तो फिर अह्म होकर जगत्‌मे क्‍यों फ़ूडा ? 
इसको फूटनेमे कया कोरण लगा ? ॥ ६२८ ॥ 
. ७८, जो कहहु फूठा नहिं सोई # एक अनन्त कहाँते होई १ ॥ ६२९ ॥ 
. अर्थ--- श्रीरामरहससादेब कहते ढै-- हे सन्‍्तो | शिष्य कहता है-- 
जो कहहु | जो आप कहोगे कि, जमापद्‌ | एक अनन्त | तो फिर यह एक बह्म वा अनन्त 





फूटा नहिं-- + तो फ़ूटा नहीं है, वह अखण्ड | कहाँतेहोई?- / जगत्‌ जड़-चेतन्य. कदाँसे 
सोई-:. > ही ज्यो-का-त्यो है ' उत्पन्न हुए, सो बतलाइये ? ॥ 
'._ व्याख्या-- जो यदि आप ऐसा कहोगे कि, ब्रह्म तो अखण्ड है, फूटा-टूटा कुछ नहीं है, तो फिर 
एक बहामें अनन्त जगत विस्तार जड़-चैतन्य आदि कंहाँसे पेदा होकर आया? सो समझांके 
कहिये ! ॥ ६२० ॥ 

७६, एक वेद्य एक रोगी कहहू # परम वेद्य एक भिन्न अनुसरहू ॥ ६३० ॥ 


अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब शिष्यकी प्रश्न-वार्ता ही यहाँपर बतला रहे' है-- हे सनन्‍्तो | शिष्य _ 


कहता है, आपके अद्वेत खिद्धान्तमे भी कोई ठहराचका प्रमाण नहीं दिखता है, क्योंकि-- 
एक वैद्य | एक तो अपनेको शानी गुरु वेद | परम वैद्य ! एक परमात्माकों सबसे भिन्न 


एक रोगी: ६ बतलाते हो, ओर एक हम लोगों-.._ एक भिन्न८ परम वेद्य कथन करते हो 
कह -८ को अज्ञानी शिष्य रोगी ठहराते | अनुसरह 5 / उसके लिये कई साधनोंके मार्ग- 
हो, ऐसे न्‍्यारा-न्यारा कहते हो । और-- | में चलनेको बतलाते हो या डसी अनुसार 
.. | आप भी चलते-फिरते हो [|| 


व्याख्या-- जिज्ञासुने कहां कि, देखो ! इन शुरुवाओंकी बातकी कुछ स्थिति ही नहीं रहती 


.  है। क्‍योंकि, कभी एक अंद्वत ब्रह्म बतलाते है, फिर कभी द्वेत कथन करके उपदेश देते है। एक 


वैद्य, एक रोगी; एक गुरु, एक चेला, एकको ज्ञानी, दुसरेको अज्ञानी; ऐसा कहते वा मानते हैं। फिर 

परम वेद्यरूप परमात्माको एक अलग वा भिन्न ही ठहराकर उसकी प्राप्तिके लिये अनेक साधनाएँ 

करते-कराते हे; ऐेसे नाना चालसे चलते वा चलाते हैं ॥ ६३० ॥ . 

«८०, पुनिधिचपिच सब एक बतावो # नहिं रोगी कहिके समुकावों ॥ ६३१ ॥ 

..... .- अ्थेः- भ्रीराभरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! शिष्य कहता है-- 

 पुनि घिचापिच - ) फिर बातको गड़बड़- | नहीं रोगी-- | कोई रोगी जीव ही नहीं 

सब एक बतावो ८ / संड़्बड़ गोलमाल करके | कहिकेर-- | है, निरोगी एक परब्रह्म ही सब- 

घिचपिचायके सबकी एक ही अद्वत बअह्य समुझावो 

बतलाते दो । और--_......../. / समझते हो 
पं०झण० दीका; एप 
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में पूर्ण भरा है, कद् करके ऐसे पे 3. | 


(४८)... ७# सूल पञ्चग्न्थी--( सटीक )--मानुषविचार बर्णेन #: [ तृतीय- 
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... व्याण्या-- फिर धिचपिचायके सबवो एक ही ब्रह्म अभेद बतलाते ही ! बरह्मके सिवाय पृथक्‌ 
कोई रोगी जीव ही नहीं है, ऐसा कहके समझाते हो ॥ ६३१ ॥ क्‍ 
जा :प्य जो रै सत्य बच्च तुधभ नाऊ # बंदक आनन्द सत्य दरशाऊ | ६३२ ॥ 
.. अर्थ-- श्रीयमरहससाहेव फहते हैं--- हे सन्‍्तो ! शिष्य कहता है-- 
जो है सत्य-: ) जो कि, यदि आपका ज्ञान | वेदक आनन्द ऐ। वेद प्रमाणसे बरह्मानन्द सुख- 
चेय तुम नाऊँ-: 6 सत्य है। भव रोग नाशक . खत्य द्रशाऊँ- / की महिमा जो बतजाये हो 
सद्शुरु वैद्य यह नाम आपमे यथा घटे, तब. ,. . सो हमें साक्षात्रूपसे प्रत्यक्ष अनुभव कराके 
तो उसका काम भी चैसा ही होना चाहिये।... द्रशाइये या सच्चा सुख वतलाइये | ॥ 
..... वयाण्या-- अब. जो आपका शुरू यह नाम सत्य है, ओर उपदेश सत्य है, तो है वेच्यजी | दमारे 


समस्त रोग-शोग मिठायक्े बेद-वेदान्त कथित ब्रह्मानन्द या महाआनन्दकों साक्षात्‌ सत्य करके हमें... 


द्रशाइये या प्रा करा दीजिये | ॥ ६३२ ॥ _ 
.... ८२, तो पहिचान करह प्रश्ञ|मेरा # केसा रोग भया हम केरा ? ॥ ६३३॥ 
अर्थ भ्रीरामरहसखादेब कहते है--- दे सन्‍्तो ! शिष्य कहता है-- 
तो पद्चियान ८ | हे प्रभु ! तब तो प्रथम मेरा | केखा रोग ८ ) हमको कोन रोग, कैसा हो गया 
करहु प्रभु ! मेरा ८ / रोग और उसके मूल देतु- | भया हम | है? किस विकारके होनेसे रोग- 
की पहिंचान कर लीजिये | और--... [ केश! ७ 
...| प्रकार बढ़ा ? यह बात मालूम करके बतलाइये? ॥ 
. व्याख्या-- अब ती दे प्रभु | मेरे खास रोगको आप पहद्चित्रान कर लीजिये ! हमको कैसा रोग 
है? किस प्रकारसे रोग हुआ ? सो बतलाइये | ॥ ६३३ ॥ 
.. 7” टरे, कैसे रोग दूर सो होई ! # वैसी ओषधि देहु बताई | ६३४ 
.._;, अर्थ: श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | शिष्य कहता है-- द 
कैसे रोग -- | वह अशानजनित भयवा रोग , वैसी औषधि -- ; ओर वैसी दी महोषधिरूप 
दूरसो होई?- / मेरा कैसे वा किस तरहसे दूर. देह बताई-+ ४ खत्यः उपदेश, खत्‌ शिक्षा 
होकर छूट जायगा ? उसका निदान बतलांइये ! /. सत्साधना मुझे कृपा करके बता दीजिये !॥ 
... व्याख्या-- सो आवागमनका महारोग केसे दूर होगा ! चेसी सच्ची ओषधघिरूप सत्य उपदेश 
_ इमें बता दीजिये |! ॥ ६३४ ॥ 
..... ८४, एक रोग नाना जज्ञाला # दूसर ओपध कीन्ह बहाला ॥ ६३१५ | 
.. अथेः-- भी रामरहससाद्ेब कहते है-- हे सन्‍्तो | शिष्य कद्ता है-- 
एक रोग नाना 5 । एक तो जीव जड़ाध्यासवश 





तापादि रोगोमे पड़ा है । तहाँ विषय प्रपश्ञों मार्गोके उपदेशमे लगाकर बेहाल करके 


के नाना जञझ्ञाल- स्त्री, पुज, धमादि खानी- |... फँखा दिये हे, ऐेसी विपरीत चाल हो रदहीदहै॥ 
जालोमें बद्ध होकर पड़ा हुआ है।.. |. हि 
| व्याख्या-- एक तो जीच भवरोगरूप संसार खांनी जालके नाना जञ्आजालोम पहलेसे ही पड़ कर 
....... दुखी हो पे | दूसरा रोग मिटानेक्के लिये गुरुवालोगांके पासमें गये, तो उन्द्रने करिपत उपदेशरूप | 


रूपी अक्षान खड़ा हुआ ? सो किस. 


दूसर आषध ८ ै दूसरा गुरुबालोगोने ब्रह्म, . ४ 
कीन्द्द बेहाला- / ईश्वरादि आप्तिके वास्ते पश्च॑ 





प्रनंय: ३ ] के शब्दा्थे-भावांथ, सत्य मिणेय, यथार्थ पारख रंहसंये बोचिनी, सरेंल टीका सहित ६8 (५६६ ) 


की री आज अली बज जली ल्‍न्‍रफिलक 
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औषध सो) जो आवागमनादि रोगोंको नाश | रहना नहीं चाहते है। अहायरूपी श्रममे हमें 

जो रोग८ | कर मुक्त करे, सोई सत्य उपदेश भत्‌ डालिये, अहम पदकी हमें चाहना नहीं 

नशाई -- है; वही हमें प्राप्त होना चाहिये, , है। हमें तो सिर्फ जीवन्मुक्तिकी आवश्यकता 
वही औषधि दे दीजिये ! और-- है। सो आपसे हो सके तो कह्वियें | नहीं 

नहिं चाहत हम हम ब्रह्म बनकर जगतू | ., तो साफ जबाब दे दीजिये | ॥ 

ब्रह्म कहाईं-- बन्धन जन्म्॒ति रहटोमे 


 व्याख्या-- औषधिरूप सच्चा उपदेश तो सोई है, जो कि, जन्म-मरणादि रोग-शोगोंकों 
नशायके जीवम्मुक्त करे, सकल दुःखोंका नाश करे। ऐसी ही ओषधि या उपदेश हमको प्राप्त होना चाहिये 
और हम हकनाहक ब्रह्म कहलायके अमवश चोराखी योनियोंके दुःखोमे रहना नहीं चाहते है। हमे 
ब्रह्म कहलानेकी कुछ चाहना नहीं है, सत्य चेतन्‍्य मुक्ति-स्थितिका हमें बोध दीजिये | सो बोध 
आपके पासमे न होय; तो साफ बता दीजिये, हमे अब नहीं सुलाइये | ॥ ६३६ ॥ 
हे ॥ 88 ॥ श्रमिक गुरुवाका उत्तर | 88 ॥ चौपार ॥ &॥ 
८६, वैद्य कहे तू निन्दक अहही # इन्ह लोगन कह फॉसी चहहदी || ६३७।| 


-- यह' मुरुवा लोगोका उत्तर श्रीरामरहससाहेव बतला रहे है-- हे सन्‍्तो ! जिजशञासुकी उपरोक्त 


बात खुनकर गुरुवा नाराज होकर बोलता भया-- | इन्ह' लोगन कहूँ -- ) इनमेसे जो-जो वेद्द्रोही, 

वैध कहे तू- ) भ्रमिक बह्जश्ञानीने कहा कि, | फाँसी चहही 5“ निन्‍्द्क, नास्तिक है, उन 

निन्‍दक अहही > / अरे चेला |. तू तो बड़ा |  खब लोगोंकों फाँसीम लटका देना चाहिये। 
निन्‍्दक हो गया है। वेद-शास्म्ोके वचन विरुद्ध देखो ! ज्यादा तिकड़म करोगे, तो हम 
निन्‍्दाकी ही बात बोलता है, तू बड़ा अपराधी तुम्हे शाप देकर नाश कर देंगे । इन्होंको 
हो गया हैं। . जबरन कम मागमे लूगा दो, ऐसा कहा ॥ 


व्याख्या-- शिष्यके उपरोक्त निणंय बचन खुनकर गुरुवा क्रोघधित होकर बोला-- भरेनादान | तू. 
बड़ा निन्‍द्क है; तेरा भाग्य फूठ गया, जो तूँ ऐसा निन्‍द्क हो गया है। तूँ फाँसीमं चढ़ना चाहता है... 


कया ? वेद, शास्त्र, ईश्वर ओर गुरुकी निन्‍दा करनेवालोको सीधे फॉसीमे चढ़ा दिया जाता. है | अरे ! 
तूँ ऐसे ही ह॒ठ करेगा, तो में तुझे शाप देके भर्मकर खत्यानाश कर दूँगा | अरे कोई है ? इन्द्रोंको 
जबरदस्ती ढकेलकर कमामे लगाओ ! अब इन्हे केद्‌ कर दो ॥ ६१७ ॥ 

८७, जो हम कहा सो मानत नाहीं # ओऔषध औरसों माँगत जाहीं ॥ ६१८ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो | गुरुवाने कहा---... दा 
जो हम कहा सो | बे फि,' हमने दया करके । ओषध ओरसों | दूसरेसे जाकर उपदेश लेने 


मानत नाहीं5 कमतका सार उपदेश | माँगत जाहीं> की धमकी देते है, और- 
कहा, सो तो ये मूढ़लोग मानते ही नहीं ओर आगे-आगे ही उपदेशरूपी ओऑषधि 
है, ओर-- माँगते जाते है ॥ पु 


.... व्याख्या-- देखो न, कितने ढीठ बने हैं! जो हमने वेदू-वेदान्तका सार सिद्धान्त खत्य मत 
..... कहा, सो तो मानते ही नहीं हैं; और-दही-और आगे-आगे औषधि वा उपदेश माँगते जाते है, ओर 
.._दूसरेसे उपदेश माँगनेकी बाते कहते है ॥ ६१८॥ || 
..... .। ट८८, यह हरिभोंग सनातन ऐसा # रोग स्वभाविक छूटे केसा ॥ ६३९ ॥| 
.. अथ४-- भी राम रहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! गुरुवाने कहा-- 
थद्द दरिभोग ९+पी ] यह दरिभोंग संसारका ऐसी चाल चली आ रही है 
सनातन ऐसा - अनादि या सनांतनसे ही द 




















2035 25८ ४8५०-६६ 755: 5:-:293*:3.-/«554 अ८६ >723:-:/% 57 3 +*६0:7-:52/ 2:22: प ४४ ०873: 5५०० 


न कक पदक यार 0 अल ब्रश अत पटक की पक लक थमा 25 पी उक फैल पक गा 2 कक जज 3 न की ताक 5 के सजग आए कक 5 कहकर किक 8 8५ आह 22 सदी आजम हज: ५78 2 पक 2 वि 8  कज 208 तन हे न प6 अप इक 7० 3005७, ३ ४ तल 28 2: पक आकर 5: 2 07:77: मद कट कट कक रे कप 450 3 2 हे पर लि किस 20028: 2०208, 820 0 दिद ५ 28८2 82-06: 3० "कप लक कक ५. 70% * का 
पंवर त कफ? रेल टी पड ताक घा न 2 तल हक प् रस 25 5 ४ 5 ह 5 "7०० ्ं की पल फिकजरण कटनननक-न कंन्प -तनिजय पनिच्ा- न जे कि: हे, | >> >> 5-2० २४- ऋन्‍्यांकार 5 8 252 की] - ऐड 28 2 2 ५. शिकिफा, 





बन 


भाई ! ८ 
मोजूद है। इसीसे यह जगत्‌ बह्मरूपसे | होता रहेगा, यह कार्य कभी रुक नहीं सकता _ 


पाई: | मठादि बहुतरूपमें अनन्त नशाई- 


..... संशय, होई- / कहने-खुननेसे.. विभिन्न: . मति जाहु-- 
... प्रसारकी समझ तथा वोध-मवोधके कारण. विशोरिक ड। 
बोच बा अबोघके 
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रोग स्वभाविक - | देह और जगत्‌का उत्पत्ति- 
छूटे केला 5. प्रलय॒ या जन्म-मरणादि 
... होनेका मूल रोग तो स्वाभाविक ही होते 


के 


,... रहनेवाला नित्य है| तहाँ ब्रह्मससे जगत्‌ ओर 


यह कैसे छूट सकेगा ? नहीं छूटेगा वा यह 
रहटा कभी छूटनेवाला नहीं है ॥ 


| 


व्याख्या-- यह हरिभोग नगररूप संसारमें जैसा अभी वर्तमानमें कार्य चल रहा है, ऐसा ही... 
अत्पत्ति-प्रलय होना सनातन वा नित्यका काय है। रोग तो स्वाभाविक ही स्वतः सिद्ध है, फिर छूटेगा 
कैसे ! तुम छूटनेकी बात ही कैसे करते हो ? जगत्‌ू-बअह्मका नित्य सम्बन्ध है। अतः चाहे कुछ भी. 


करो, तो भी यद्द ब्रह्मरश्टिका खेल कभी बन्द होनेका नहीं है ॥ ६३६ ॥ 
.... ८९, पाँच तत्व अनादि हैं भाई | # स्वतः सदा ऐसेहि सध्ुकाई ॥ ६४० ॥ 
«:..  अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! गुरुवाने कहा--- 


अनादि हैं-- अग्नि, वायु और आकाश, यह | ऐसेहि समुझाई-- / उत्पत्ति तथा प्रलय होता 
पाँच तत्व अनादिसे ही नित्य चला आ रहा है। ऐसे ही सब दा वह कार्य 
: अनादि है। इसका समस्त कार्य ब्रक्मकी है, ऐसा समझ लो ! अब सब तके-वितके 
. इच्छासे स्वयमेव हुआ करता है। . छोड़ दो, भलाई चाइते हो, तो शास्त 
। और- क्‍ निर्विकल्प हो रहो ॥ प 


जगतूसे बह्म तो होता ही रहता है, फिर क्‍ 


पाँच तरव -- । है भाई | छुनो, पृथ्वी, जल, | स्वतः खदा5 . । सदा-सवदासे स्वयमेष 
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. व्याख्या-- हे भाई ! ब्रह्म अधिष्ठानमें यह पाँच तत्त्वका जगत्‌ बना है। इसलिये यह पॉचतरथ 


. भी अनावि है; ओर खदा-कालसे स्वयं ऐसे ही उत्पत्ति-प्रलय होता है, और होता रहेगा; ऐसा... 
 समश्न लो ॥ ६४० ॥ कि भ 


.... ६०, संयोग पाय बहुरूप उपाई # वियोग होत सो जात नशाई ॥| ६४१ ॥| 
अथर--- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍्तो | गुरुवाने कहा-- द 


बहुरूपप: >मिलापरूप संयोग पायके घट-.. सो जात 
5 कि बी | विनाश हो जाता है ॥ 
- कार्य उत्पन्न हो जाते है। ऑर-- क्‍ लय 


संयोग पाय-] ततक्त्व-प्रकरति या माया-त्रह्मका |, वियोग होत-< ) वियोग होकर अलग-अलग 




















| व्याख्या-- प्रकति-पुरुषका या तत्त्व-तत्त्वोंके परस्पर मिलापरूप संयोग-सम्बन्ध पायके | 


चारखानी तथा घट-पटादि बहुतेकरूपमें पदाथ उत्पन्न होते है; और डसीका फिर वियोग पायके 
भिन्न-भिन्न हो जानेसे सो सबरूप नाश होकर उसी कारणमें जाके समा जाता है। यह नित्यका 
खिलसिला जानकर सल्तुष्ट हा जाओ । अब तके-वितक करके असन्तोष प्रगट मत्‌ करो ॥ ६७२॥ 


.... £ १, बचन बोधते संशय होई # तेहि पाछे मति जाहु बिगोई ॥ ६४२॥ 


सोखमदै। 





व्याख्या-- आमिक गुरुषाने कहां कि, हे शिष्य | वाणी-बचनके भ्रथण द्वारा 
प्नशय, तक उत्पन्न होता है; और आत्माका स्वरूप तो व एणीलेपेई है। इस 



















.... . अर्थ: भ्रीरामरहससाहेब गुरुवाका उत्तर ही बतला रहे हैं-- दे सन्‍तो ! गुरुवाने कहा--. । 
चच्त बोधते ; | अनेक प्रकारकी वाणियोंक्रो . | तेहि पाछे> | यो उसमे पीछे संद पढ़ा को... 

* पुष्पित वाणीसे बुद्धि अष्ट बना- 
कर तुम बिगाड़के रास्तेमें मू | 















अन्य: ३ ] # शंब्दी।थि-माँवांथ, संत्य निर्णय, यर्थार्थ पांरख रहंस्य:बोघिनी, सरल टींका संद्वित $ ( ५७६ ) 
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मिथ्या वाणीके पीछे पड़कर या उसमे लगकर तुम मत्‌ बिगड़ो | अपनी हामि मत्‌ करो, सब 


सन्देहको छोड़ दो ! ॥ ६४२ ॥। 
&२, शब्दका कारज कहिये सुनिय # बन्धन मोक्ष भरममों लहिये ॥ ६४३-॥ 


-++ श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! शुरूुवाने कहा-- 
शब्दुक्रां कारज ८८ | शब्दरूप वाणीका कार्य तो |. निर्विकत्प, निरजञन है । 


कहिये सुनिये 5: | इतना ही है कि, कुछ कहना क्‍ बन्धन-मोक्ष उसमे बनन्‍्धन ओर मुक्ति 
.. और कानसे खुनना होता है। क्योंकि, . भरममों लहिये | कुछ नहीं है; इसीसे तो 
.. . खबासे चुप-चाप बेठा नहीं जाता है, तो कुछ | बन्धनमे पड़ना भी श्रान्ति है, तथा मोक्ष 
. बेद-वेदान्तके वाक्य कह-खुनकर समय पाना भी आालनिति है, श्रम करके ही यह 
 'गुजारा जाता है। नहीं तो बह्म अवाच्य, ऐप दोनों होता है ॥ 


व्याख्या--- मुखसे कहना ओर कानसे सुनना, इतना ही शब्दका काये है। वास्तवमे तो ब्रह्म 


सबका कारण प्रणव शब्द्रूप है । सो ब्रह्म बोधके लिये ही शब्द कहना-सुनना चाहिये | इससे बन्धन- 
की श्रान्तिवालेको मोक्ष प्राप्त होता है। नहीं तो बन्चन ओर मोक्ष दोनों भ्रममात्र है। भ्रान्तिमें ही 
यह भास होता है, ऐसा समझकर ख्रान्तिसे रहित हो रहो | ६४३ ॥ पा 


॥ $& ॥ जिन्नास शिष्यका प्रश्न ॥ $& ॥ चोपाई ॥ &॥ 
& ३. मिथ्यावादी वेद्य कहीजे # बचन प्रमाण कोने विधि कोजे ! ॥ ६४४ ॥ 
अथ:-- भ्रीरामरहससाहेब जिज्ञाखुके कथन बतला रहे है-- हे सन्‍्तो ! शिष्यने कह्ा-- 


मिथ्या वादी इन बेच बने हुए शुरुवाको | कोने विधि | किस प्रकारसे या किस विधिसे 
वैद्य कहीजे 5: | मिथ्याचादी कहना चाहिये। | कीजे १! ८ 


सब मूठी-ही-कूठी निकली । कहो भाई (-- 
घबचन प्रमाण "अब इनके वचन वचेदाविके 
प्रमाण भी 


मालूम पड़ता है || 





: .. व्याख्या-- जिज्ञाखु शिष्यको जब सदृविचारका उद्य हुआ, तब इसप्रकार स्पष्टरुपसे कहने 
जगा कि, हे वेद्य ! तुम शुरुघालोग जो कुछ कहते हो, सो सब मिथ्या वाद-विवादमात्र है। अतः 


तुमलोग मिथ्याबादी भूठे ही गुरू बने हो | तुम्हारे बचचनका प्रमाण तो भी किस प्रकारसे करना ? 


तुम तो गोलमाल करके छोड़देते हो; भूठी ही बात करते दो | निर्णयमें ठहदरे ऐसी बात तो कुछ कहते 


ही नहीं हो । अब तुम्हारे बचनका प्रमाण किस प्रकारसे करे ? ॥ ६४७ ॥ 


.. &४, पाँच तत्तत जड़ आपुहि आपा # किमि संयोग लहहिं प्रताप ॥ ६४५ ॥ 
अर्थः--- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! शिष्यने कहा-- 
पॉच तत्त्व जड़-- ) पॉँचों तत्व यह' स्वयं ही | किमि संयोग- | जड़ तत्वोमे इच्छा शक्तिके 
आपुहि' आपा८: # जड़ हैँ। इनमें चेंतनपना, | लहहि' प्रतापार- ॥ प्रताप तो नहीं है | फिशकैसे 


जबानगुण कुछ भी नहीं है। फिर -ये अपने संयोग करके चारखानीकी उत्पत्ति करेंगे ? 
आप जीव सृष्टिको केसे करंगे ? ४० सिर्फ जड़मे नारी-पुरुषका संयोग कहाँ है ? 
के सो बतलाइये ? ॥ ४ 


..._ व्याख्या-- पाँचतत्त्व तो अनादि और स्वयं जड़ ही हैं। चेतन जीवोके सम्बन्ध बिना आप 


.. होयगी ? यह प्रताप कदाँसे आयेगा १ ॥ ६४५ ॥ 


| 

करना ? सत्य-न्यायसे तो 
क्योंकि, जितनी वाणी इन्होंने कही, सो |. इनकी बात कुछ खत्य ठहरती दी नहीं है। 

|. अतः बह तो मानने योग्य नहीं है, ऐसा ही कि 

















| ; । क्‍ 3 श द भ्कूठा खोटा - 








(४४६)... # मूल पं्चश्रन्थी--( सटीके )--मांसुषविचांर वर्णन के [ तृतीय- 





हलक अिललन मर 


४५, अनबनरूप किगि जड़की रचना १ # पुनि वियोग किगि कारण खचना ? || ६४६॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे--हे सन्‍्तो | शिष्यने कहा-- 
अनबनरूप 5: . मलुष्य, पशु, पक्षी आदि | पुनि वियोग ८ - फिर नाश या देह छूट जाने- 
किमि जड़की -- | चार खानियोमे नाना तरहां- | किमि कारण < | पर शरीर ओर जीवका 


रचना ? ८८ के आकार-प्रकार की- | खचना ? 5 | वियोग होकर जड़तत्त्ववत्‌ 
पुरुषादिके रूप दिखाई देते ढे, सो जीवके जीव कारणरूप तस्बोमे जाकर केसे मिलेगा ? 
बिना सिर्फ जड़तत्वोसे ही केसे रचना हो या लय तो भी केसे होगा ? यानी चेतनका 
सकेगी ? |. नाश कैसे होगा ? बेसा तो कदापि नहीं होगा॥ 


.  व्याख्या-- जीवकी सत्ता बिना तथा कर्म संस्कारके विना नानारूप अनेकों प्राणियोंके वेद्ोकी 
रचना सिर्फ जड़तत्वमातजसे केसे होगी ? भला ! फिर देह छूटनेपर देहोंके साथ ही ज्ञीबोंका भी 
भाश होकर कारण तत्वमें जाकर चैतन्य जड़मे केसे समायेगा ? या केसे नाश होगा ? थह बात तो 
असस्भव मालूम पड़ती है ॥ ६७६॥ क्‍ क्‍ 

. ६६, निज स्वभाव केसे सुख मानों ? # सुखकी चाह कहिके पहिचानो ॥ ६४७ ॥ 
-- भ्रीरामरहससाहेव कहते हैं-- हे सन्‍्तो | शिष्यने कहा-- 


निज स्वभाव ) निज स्वरूप जो द्वष्टा है, ! खुखकी चाह5 . ) ओर जो ( यदि ) हमारा 
 फेसे सुख <- | उसको स्वाभाविक खुख- | कहिके पहिचानो ८: / स्वरूप ही खुखमय होता, 
मानो ? ८ स्वरूप वह. सच्चिदानन्द तो फिर हमे सुखकी चाहना क्‍यों होती? 
.. ब्रह्म है, करके कैसे मानना ? खुख-दुःख तो फिर आप ज्हाको सुख-स्वरूप कहकर 
भिन्न-भिन्न सम्बन्ध होता है, उसको निज | बतलाते हो, तो खुखकी चाहना क्‍यों हुई ? 
स्वाभाविक सुख केसे मानते हो ? उसके स्वरूपको कह-खुनकर केसे पहि- 


चानना। अथवा आप कैसे पहिचानते हो ?॥ 
व्याख्या--- अपनेको स्वाभाविक सुंख स्वरूप ब्रह्म तो भी केसे मानना ? क्योंकि, खुखरूप में 

स्वयं होता, तो मुझे सुखकी चाहना क्‍यों होती ? भिन्न पदा्थ सम्बन्धके बिना खुख कैसे होगा 
इससे स्वाभाविक खुखरूप निज्को मानना गलत बात अ्रममात्र है। फिर ? खुखरूप ब्रह्म प्रापिकी 
चाहना लगाकर नाना उपदेश कहकर उसको पहिचाननेको कहते हो, तो इसप्रकार किसको क्या... 
पहिचान होगी 7 ॥ दछ७॥ द ' 
. . . ६७, वेद प्रपध्ची कूंठा खोद # भोरे सकल कुशलके ओठा || ६४८ | 
.... अंथ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍्तो ! जिशासुने कहा-- कक 5 
. चैच प्रपश्ची ) हे वैद्यजी ! तुम बड़े ही प्रपश्नमी | भोरे सकल ) हम सबको तुमने कुशल या... 


ठग और भूठे मिथ्यावादी हो, | कुशलके ओटा 5 / कल्याणरूप मुक्ति आप्तिके 
तुम्हारा मत भी खोटा या अखत्य है। तुम |. आशा-भरोसाकी आड़ (पर्दा ) में भुलाय-... 
बड़े धूते हो, ऐसा मालूम पड़ता है । .. कर घोखेमें डालकर विनाश कर रहेथे, 





सो अभी तुम्हारा पोल खुला ॥ 


लत रा व्याख्या-- हे वैद्य-गुरुवा ! तुम तो महा प्रपश्ची पाखण्डी हो, तुम्हारे उपदेश भी भूठे हैं, और | 











.._._... सिंद्ान्त भी खोटे है। कल्याणरूप गति-मुक्ति श्राप्तिकी ओट, आड़ू, आवरण-पर्दामें सब मजुष्योंकी | 
.... झुलाकर धघोखेमें डाल दिये हो । यद्द| तुम्हारी कुटिलता तो पारखी सदूगुरकी दयासे अब | 





। ॥ बहु विधि .. 


प्न्थ। ३] के शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुप बोधिनी, सरल टीका सहित &8 ( ५७३ ) 





की अननान अत + ० 


'> पक ५ नकल कबगगनकिकमत का नल नजर कलन न कल कान बन जटाक >> के जन तीन बनट कक "टी ५कनक अब ज+ ४४ (टन कनतीत कनत । अनी गो फिडकी अकत-। 


अब कहा +--]) जब तुमने खबको पमिथ्या ,  शुरुवाई भी धूरमे मिल गयी । और-- 

कुशल कहा -- । बताकर ब्रह्म-जग तको शक वबदु्क झूठा गलत ह्वे वैद्य ॥ ठुम शुरुवालोग जशस्याया 

गुरुवाई ठहरा दिया;अब कहो भला ! दय अल्याई | अविचारी हो, ओर तुम्हारे बेद्‌- 
कुशलरूप कल्याण कहाँसे होगा ? तुम्हारे | वेदान्त भ्रच्थ सब भी भूठटेंचा मिथ्या कल्पना- 
गुरु उपदेशकी विशेषता भी कुछ नहीं रही, का पसारामाप्र है, ऐसा निर्णयसे ठहरता है ॥ 


.. व्याख्या-- तुम्हारी कूटी बातोसे अब हमारा कुशल कहाँ हुआ ? तुम्हारी गुरुवाईकी क्‍या 
विशेषता हुई ? हे बैद्य-गुरुवालोगो ! तुमलोग अन्यायी धूत बने हो ! बेदादि वाणी भी तुम्हारा झूठा 
पसारा है; इससे उसमे कुछ सार नहीं दिखता है॥ देछ४॥ 

॥ 989 | ग्रन्थकत्तोकी तरफसे निणेय वशन ।। & | चौपाई ॥ & ॥ 


९९, सुनत वचन वैद्य खिंसियाने # अनल क्रोध बहुते कुलसाने || ६५० ॥ 
अर्थ:--- श्रीरामरहससाहेब अपनी तरफसे कहते है-- हे सनन्‍्तो ! 
सुनत वचन: ) जिज्ञासुका ऐसा साफ- | अनल क्रोच८ + क्रोधरूपी अग्नि अत्यन्त ही 
वैद्य खिसियाने ८ | साफ नि्णयकी, निर्भय | बहुते८ | झुलस गये। क्रोधके मारे शरीर 
वाणी खुन करके बैद्यरूप गुरुवा-पण्डितलोग | झलखाने ८ / लाल होकर काँपने लगा; और 
खिसियाकर बहुत नाराज हो गये तब शुरुवालोग बड़बड़ाने लगे ॥ 
तिलमिला उठे; और--- द 
व्याख्या-- जिशासु शिष्यका निणय वचन सुन करके गुरुवालोग असन्तुए-रुण्ठ होकर खिसियाने 
लगे | उसी क्रोधकी अग्निमे खूब बहुत ही झुलस गये | शरीर लाल होकर ऋ्रोधसे कॉपने लगे; तावखे 
बाहर हो उठकर चल दिये ॥ ६४० ॥ 
क्‍ १००, वैद्य गये ढिंग भोंदू राझ # कहा राउ तुम करह नन्‍्याऊ ॥ ६५१ ॥ 


अर्थ भ्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍तो | . कहा राउ- ) उन्होंने कहा कि, हे हमारे 
वैद्य गये ढिंग -- |; तदननतर वे योगी, ज्ञानी, . तुम करह | महाराज | आपकी प्रज्ञा 


 भोदू राऊ5 “४ भक्त गुरुवाल्ञोग भादू राजा. न्याऊत / सब अन्यायी हो गयी; हमारे 
. बने हुए ब्रह्मशानीके नजदीक यथा पासमे ,.. बचनको ही नहीं मानती है, इस मामलेका 
फरियाद कंरनेको चले गये | ऑर--...... . आप ठीक-टीकसे जददी न्याय कर दीजिये | ॥ 


ख्या-- तत्पश्चात्‌ वे गुरुवालोग भोदू ब्रह्मश्ानी राजाके पास चले गये ओर शिकायत वा 


फरियाद करके कहने लगे कि, हे महाराज | आप जल्‍दी ही इस बातपर ध्यान देकर न्याय करिये ! 


अब आपकी शिष्यरूप प्रज्ञा अन्यायी होती जा रही है।। गुरुवाने साफ-साफ मामला बताओ ! कहनेपर, 


वे लोग इसप्रकार नीचे खुलासा करके कहने लगे ॥ ६४१॥ 


॥ &8 ॥ अ्रमिक गररुषाका उत्तर | &8 ॥ चौपाई ॥ & ॥ | 
१०१, बहुविधि औषध रोगिन दीन्हा # पोथी कहे तेहि चूक न कीन्हां ॥ ६४२ ॥ 
क्‍ अथे;-- श्रीरामरहससाहेब गुरुवाका कथन बतला रहे ढे-- हे सन्‍तो | तंब उन शुरुवालोगोने 
. ब्रह्मश्लानीको बतल्ाया कि-+ -  - 





है | बहुत प्रकारले विधिपू्वंक | पोथी कह्ै- ) वेद्‌, वेदान्त, भागवत, गीताकी 
.. ओऔषध-८ . हमने रोगीरूप अज्ञानी जनों- | तेहि चूक: | कथा, पुराण कहकर भी खुनाये। 
... रोगिन दीन्‍्ह्ा-+/ को _ ओषधिरूपी भक्ति, | न कीन्हा- ० सनातन धर्मका उपदेश: हमने 
योगाद्का डपदेश बताये, सब बात समझा भलीमभाँतिसे बतलाये, शास्त्र प्रमाणसे उपदेश... 


लुक नहीं किया ॥ 





गा । दिये दिये वा।नियम-लाधन कट्दे । और-- ...._' - वेनेमें इमने कुछ भी चू हा 
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.....  विद्रोहीलोग--..... 
_.....  शोणिन८-अज्ञानी तक-वितक करनेवाले शिष्य 
गा जल मण्डलियोको, गरीब सेवकोको-- 





(४४७)... # मूल पञ्ञग्रन्थी--( सटीक )--मालुषविचार वर्णन के... [ तुतीयंन 5 
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व्याख्या-- गुरुवालोगोने कहा कि, हे महाराज ! हमने बहुत प्रकारसे अच्छी तरहसे एक- 
पंक बातोंकों समझा-समझाकर अज्ञानी मनुष्योंको नाता प्रकारसे उपदेश दिया, तथा वेद-चेदान्तके. 
गोप्य-गूढ़ सिद्धान्तको भी खोल-खोलकर हमने उन शिष्योको बतलाया; ओर कथा कहकर भी उन्‍हें 


खुनाया, कोई बातकी चूक उपदेश देनेमें हमने नहीं की है ॥ ६४२ | 

. १०२, तबहूँ कहै रोग नहिं जाई # ऐसी परजा भई अन्याई ॥ ६५३ ॥ 

!.. अर्थ: शओरीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍तो [ गुरुवाने शिकायत करके ब्रह्मशानीसे कहा--- 
लैबहूँ कहे ८८ । तब भी शिष्यवर्ग, प्रजाज्ञन | ऐसी परजा+-- | आपके प्रजारूप . शिष्यवर्ग 


रोग नहिं ८5 "कहते है कि, उससे उनका | भई अन्याई- / ऐसे मनसुखी हठी मर्यादाको 

जाई अज्ञानरूपी रोग नहीं गया ओर |. तोइनेवाले अन्यायी, अपराधी, चेदद्रोही, 
भवरोग नहीं छूटेगा। आगे सच्चा उपदेश | मुरुद्रोही हो गये है पड 
दो, ऐसा बोलते हैं । हे कु 


.... व्याख्या-- तब भी शिष्यलोग कहते है कि, अज्ञान नहीं गया, मुक्ति नहीं भयी, वन्धन नहीं. 


छूटा, ऐसी-ऐसी उल्टी बात कहने लगे। ईश्वर, वेद ओर गशुरुका द्रोह करने लगें, पेसे चेलेलोग 
महा अन्यायी-अपराधी भये है ॥ दशश॥ क्‍ 
०३, ताहि पकरिके फॉसी दीजे # पोथी कहे सोई प्रश्न ! कीजे ॥| ६५४७ ॥ 
अर्थ: भ्रीरामरहससाहेब कहते हे--- हे सन्‍्तो ! गुरुवा ने कह्ा-- 
ताहि पकरिके | इसवास्ते उन दुष्ट विद्रोहियों- ! पोथी कहै-- ) हे प्रश्ु ) आप तो सर्व समर्थ हो ! 
फ़ाँसी दीजे ८? को सेना भेजकर पकड़वाइये लोई मर [न | अतः चेद-शाखोमे जो कायदा, 
कीजेज 


ओर फॉसीमे चढ़ा दीजिये, शाप देके नष्ट कानून, दण्ड विधान कहा है, 


करिये या जबदेस्ती घसीटकर कम-धर्ममे 


दण्ड दीजिये |! ॥ 


ख्या-- हे प्रभो ! आप तो सर्वशक्तिमान्‌ हो, शासन-सत्ता आपके हाथमें है, इसीसे चि6द्रीह 


हि _ फैलनेके पहले ही उन दोषी मनमतियोको पकड़वाके फाँसीमें डाल देनेका हुक्म दे दीजिये ! किसी 


तरह भी उन्‍्होंको फँसाय दीजिये | चेद-शास्त्रोमे जो दण्ड-विधान कहा है, सोई प्रगटरूपसे स्थापन 


कीजिये | जिससे आपका प्रम्नाव संसारम सबको विदित हो जायगा ।।| ६५७ ॥ 
. ॥ & | ग्रन्थकत्तोका निशेय वणन || & ॥ चौपाई ॥ &8 | 


१०४, राजा रोगिन पकरि मंगावा # बहू प्रकार शांसत दिखलाबा || ६५५ 
अथेः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो' ! 


० .. राजा+तब ब्रह्मशानीरूप महाराजने अप्रसन्न बहु प्रकार पहले तो बहुत प्रकारसे उन्हें . सा 
रा . समझाया, भय बतायके फिर अनेक तरहसे 


होकर बलवान फौज भेंजकर उन सब 








दिखलावा 





न मार करके भी भय द्खिलाया ॥ 
देते हैं--- तद्नन्तर ब्रह्मशानीरूप 








द सोई दृढ़तासे कायम कीजिये! अपनी 
.. लगा दीजिये! ...... शासन खत्ताकों प्रगट कीजिये, दुशेंकोी 


शासत्त ८५ शाप देके स्वस्थ नाश कर देनेका 
भय, एकईस (२१) नरकोंसे 
घेरा डालकर पकड़वाकर जबदस्ती-- ० पड़के अनेक कप्च-क्केश पानेका डर इत्यादि... 

ने संन्मुखमे बुलबाकर मंगवाया। नाना दण्ड दिखलाके डरवाया ओर पीट- 
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देकर राजन उन सब पीकर रि ४ ४ कफ को... 








प्रनयः ३ ] के शब्दार्थे-मावार्थ, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सहित $ (५४५ ) 


७9:4२ का: > 
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आदिका भय बताकर अपनी उजड॒ताका प्रभाव दिखलाया। यानी रोचक-भवानक वाणी खुनायके 
आगे ओर कहने लगा; इसप्रकार बहुत तरहसे शासत दिखलाया ॥ ६५४५ || 


॥ 48 ॥ अ्रमिक अह्मज्ञानीका वचन वणन ॥ #& ॥ चौपा३ ॥ &॥ 
१०५, कहा परजा छुनहु तुम मेरा # चहह उजारन पटटन केरा || ६१६॥ 
.. अर्थ:--- श्रीरामरहससाहेब ब्रह्मशानीके कथ न दर्शाकर कहते है-- हे सन्‍्तो | श्रमिक राजाने कहा- 
कहा परजा ८८ | ब्रह्मकझानी राजाने कहा कि, चहहु-- | कया तुमलोग मनमतिसे हमारे 





सुनह 5८ &+ हे शिष्य प्रजाजनो ! मेरे वचन | उजारन 5८ राजधानी शहररूप संसारमें 

तुम मेरा > वा सर्वोच्च आज्ञाकों तुमलोग | पहन केरा- / सनातन धर्म-कर्मकों नाश वा 

. घध्यानसे खुनो --  लोप करके इसे उजाड़ना चाहते हो ? या 
कया करना चाहते हो ? ॥ 

व्याख्या-- भाद राजाने कहा कि, हे प्रजा लोगो | मेरी बातकों तुम सब लोग कान लगायके 

सुनो ! तुम्हारे मनमें क्‍या है ? मेरे शहर और राज्य शासनकों उजाड़ कर डालना चाहते हो कया ? 

ऐसा कभी होने नहीं दूँगा ! सावधान रहो ! नहीं तो तुम्हारे सत्यानाश ही कर दूँगा, सो जानो ॥ ६५६ ॥ 


१०६, तुम्हरे तो कछु रोग न होई % वैदक अलनुहार करेगा सोई | ६५७॥ 
श्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सन्‍्तो! भोदू गुरुवाने कदहा-- 


तुम्दरे तो: ) तुम्हारे बर्ताव चाल-डालसे तो बीचमे लगी हे-- 7 > 
कछु रोग८: | यही मालूम पड़ता है कि, तुमलोग ल्‍सो उसी मिथ्या श्रमको ही-- 
नहो निरोग हो, तुम्हारमे कुछ रोग वैदक-वेब-वेदान्त की उपदेश-शिक्षासे-- 


शोग ही नहीं हुआ है। फिर झूठ ही रोगी | अजुद्दार5 | दूर करके मिया दिया जायगा। 


कपों होते हो ? आर तुम्हारे आत्मस्वरूपमे तो. | करगा -+४ यानी बह्ज्ञान हो तुम्हार क्षमका 


कुछ रोगका लेश मात्र भी नहों है; परन्तु, अन्त करंगा। इसलीलिये ता जो. बंदान्ती 
तुम्हारे मनमें जो रोग-शोगकी मिथ्या आान्ति शुरुने बताया, साई बात सही मानी जायगी।॥ 
ब्याख्या-- अरे भाई ! तुम्हारे आत्मस्वरूपमे रोगोंका तो नामोनिशान नहीं है। फिर तुम 


_ शोगी कैसे हुए ? तुम्हारेमें तो कुछ रोग ही नहीं है । जो बेद ओर गुरु कहते है, सोई बात सच्ची है। 
ओर रोगादिका मिथ्या श्रम जो लगा है, उसके लिये वेदान्त उपदेशको जो धारण करेंगा, सो बअह्यज्ञान 


ही सब भ्रमको नाश करके दूर करेगा, ऐपेसा जानो ॥ देश्ण॥ 
१०७, सदा रोग जो शिरपर धरहू # फुस फुस बहु भोतिसे करहू ॥ ६४८ ॥ 
अथः-- भ्रीरामरहससादेब फदते है-- दे सन्‍्तो | भोदू गुरुवाने कहा-- 


तुम्दारा दुषित है। खो निन्‍्दा- 
चर्चारूपी कहरना छोड़कर नाम- 


क्‍ सदा रोग जो-- | भरे मूढ़ी ! जो कि, तुमझोंग | फुस फुख | फुस-फुसाते रहते हो, यह फाम 


. शिरपर धरहू--  सदाकाल अ्रमरूपी रोग | बहुभांत- 


शिरपर धारण करते रहोगे, तो केसे काम 


चलेगा ? ओर कव्याण केसे होगा ? ऐसे तो. 


ठीक नहीं होगा | 


से करहू॑ | 
स्मरण, योग, ध्यान, ज्ञप, तपादिक साधन 
बहुत प्रकारसे करो, जिससे तुम्हारा कारये 








वेद-गुरुफे विरुद्ध बातें आपसमें तुमलोग-- | ... सिद्ध होगा ॥ हे 
.. व्याख्या- हे मनुष्यों! तमलोग अ्मरूपी रोगको सदा-सवंदा शिरपर चढ़ाये धरे रखते हो ! 


. और गुरु तथा वेदकी निन्‍दा कानाफूसी करते हो, यह तो विनाशके मार्गमे जा रदे हो । ऐसा करना 


.. तम्हें डबित नहीं है। यादि तम्हे चास्तवमे रोग-शोग है, तो परमात्माका नाम-स्मरण करो, ध्यान, 


.... धारणा, सम्राधि लगाओ वा जप, तप, बत, उपवास करो | इससे तो बहुत प्रकारके रोग तुम्हारे... | 


.. मिठ जायेंगे, सो जानो ॥ ६४५८ ॥ 
हे पं० भण् टीका; ९९-७७ 
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.._ भेद न कोई- 
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(४५४६ ) 4 सूल पञ्नअ्रम्थी--( सटीक )--मालुषविचार वर्णन कै [ तृतीय- 








हर ७ कक करी; जाके अर, जी हक ना5 )५ 23 अतीक जे #० न अत आज आए डथ, 


१०८, लिखों मुचलिका चाहो न काजा % सो तुम रानी अटल हम राजा ॥ ६५९ ॥ 
अथै;-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! भोदू शुरुवाने कहा - 


ध ». 63 _०क कपल 23 के जन पक पी नरननलकित 


लिखो मुचलिका- | है प्यारे शिष्यों! अब | सो तुम रानीझ बस | फिर तो तुम्हारा 


खाहो न काजा ८ तुमलोग हमारी बातकों 
. मान जाओ | अब एक इकशरनामा बनाके 
लिखो कि, हम आपकी आशज्ञाके विरुद्ध 





अठल हम राजा८ / भाग्य खुल जायगा। हम 
तीनों लोकोंके अटल महाराज है, सो तुमको... 
हम अठल पटरानी बनायेंगे। हमारे कहे . 


. होकर कोई काज करना नहीं चाहेगे, ऐसा अनुसारसे चलो, तो तुम फिर त्रैलोक्यकी 


लिखाकर सही कर दो । महारानी बन जाओगी 


व्याख्या-- तम हमारी शरणमें आओ | तन, मन, धनादि अपण करके एक मुचलिका 5 इकरार- 
नामा पत्र लिखो कि, हम आपके हुक्म पालन करेंगे, ओर दूसरे कुछ काजको नहीं चाहेगे--- यह शर्ते 


लिखके द्स्तखत कर दो ! सो फिर तुम्हे हम अपनी महारानी बनायेंगे। हम तीनों लोकोके अधिपति 
अटल महाराजा है हमारे कहे अनुसार चलनेसे तुम हमारी प्यारी महारानी बनोगी, और तीनलोक- 


का राज्य खुख भोगोगी ॥ ६५६ ॥ 
१०९, तुम कामिनि हम पुरुष तुम्हारा # कौतुक राज आचार हमारा ॥ ६६० ॥ 


अर्थ:-- भ्रीरामरहससादेब, बरह्मश्ञानीके कथन बतला रहे है-- हे सन्‍तो ! भोदू गुरुषाने कहा-- क्‍ रे 


तुम कामिनि> ) मुक्तिकी इच्छा या कामना आर हम तुम्हारे पुरुष है। . 

. हम पुरुष ८ | करनेवाले हैं. शिष्यो ! तुमलोग | कोतुक राज] मद्दालीला-तमाशाकी भूमि 
 तम्दारा5 . “ भक्त-स्रीरपी कामिनी हो, | आचार हमाराऊ- / आश्चयमय पिचित्र जंगत्‌ 
और हम तुम्हारी मनोकामनाकों पूरी कर ही हमारी राजधानी है। परमानन्वम 
देनेवाले गुरु अह्यरूप पुरुष पति या स्वामी निमग्न रहते हुए क्रीड़ा करना, यद्दी इमारा 

है, तम सेवक हो। ऐसे तुम हमारे स्त्री हो, आचार है, ऐसा तम जानलो ॥ ५ 


व्याख्या-- भोदू बह्मक्लानीने कद्दा कि, हैं भाई ! जैसे तमलोग चेले हो ओर में तुम्दारे गुरु हूँ। 


पैसे ही तुमलोग कामिनीरूपी ञ््री हो, मैं तुम्हारा पुरुषरूप पति खुखदाता हूँ ! और तुम्हारा तथा 


हमारा खेल-क्रीड़ा करना यही काम संसार-राज्यमें करना है, हमारा आचार तो आश्चरयरूप आनन्दूमय.. 


. .शइता है। इसे सब कोई समझ नहीं सकते हैं, हमारे साथमे लगे रहो, तो तुमलोग भी इसे जानोगे ॥६६० 


११० जस हम तस तुम भेद न कोई # राज विलास नर नारी सोई ॥ ६६१॥ 


अर्थ:-- औरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! भोद गुरुषाने कहा-- 


४ तख तुम ८ साब्चिदानन्द ब्रह्म है, तेसे नर नारी सोई ८ 
होनेसे ब्रह्म ही स्वरूप हो । तुम-हम दोनोमे 
कुछ भेद नहीं है, अभेद है। अद्वतमें द्वेतका 


भेद्‌ कुछ हो नहीं सकता है 2 .. ब्रह्मगविल्ास होगा 


.. ०. न व्याख्या-- वास्तवमे जेसे हम अहम हैं, तेसे तुमलोग भी हमारा अंश ब्रह्मरूप ही हो | हम दोनोमे 
_... - कोई भेद द्वी नहीं है अभेद है । परन्तु, राज्यके सुख जगत्‌ विलास करनेके लिये स्रोई ब्रह्म ही नर- . 
नाश था प्रकृति-पुरुषके आकारमे एकसे दो भाग हुआ है; वह तुम ओर हम है, पेसा जानो ॥ ६६१ ॥ या 


६) रा कामंरूप मम म जग उपजाया % सदा स्वभाविक मोरी माया ॥ ६६२ 


जस हम -- _] वास्तवमें तो जेसे हम अद्वेत , राज़ विलास ) परन्तु, संसार राज्यके सुख . 
| भोग-विलास आनन्द करनेके 

तुमलोग भी बअह्यांशरूप जीब वास्ते, सो एकका ही दो भाग ख्री-पुरुषका 

जोड़ा बना है | उसमे तुमलोग स्त्री दो, में - 


पुरुष हूँ जब तुरह्दरे-हमारे मन मिलेगा, तो ._ 
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ज्क्ी 


अन्यथा ३ | के शब्दांथ-मांवांथे, सत्य निणय, यथांथ पांरख रहसरुय बोधघिनी, सरल टीका सहित के ४४७ ) 





नी 0..." अरन्‍क> रन 3+.+पन-ी कम ५ न -+० ७, 


कामरूप ८ 
मम जग-: “इच्छा वा स्फूरणा करके सर्वे | मोरी माया < सदा-सवबंदा मेरी स्वाभा- 
उपजाया ८ > साकाररूप जगत्‌को उत्पन्न किया बिक अर्धाड्ििनी है, सो मेरे पासमें ही 
. है। इसीसे जगत्‌ मेरी काम-क्रीड़ाका स्थूल रहती है, वह कभी मुझसे भिन्न नहीं होती है॥ 
रूप है। ओर-- क्‍ क्‍ 

व्याख्या-- कामनारूपसे इच्छा करके मैंने ही सारा जगत्‌कों उत्पन्न किया है। 
४ शुकोह बहुस्यामेति प्रजायेय”-- मेरी इच्छारूप आदिमाया सदाकाल स्वाभाविक ही मुझमें 
बनी रहती है। वह कभी मुझसे न्‍्यारी नहीं रहती है ॥ दैद३॥ |, | 

११२, अब यह जानि रहंहु हरिभोंगू # चारि मुक्ति लहहु संजोगू॥ ६६३॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! भोदू शुरुवाने कहा-- 


अब यह: ! हे प्यारे भक्तो ! अब यह बात चारि मुक्ति-) वैदिक मार्गसे चलकर कम; पा 


| प्रथमारम्ममें मैने ही कामना या | खा स्वभाविक-- ] इच्छारुपी माया-प्रकृति 
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जानि रहहु-- - अच्छी तरहसे जानलो कि, तुम. लद्दहु संजोगू + / भक्ति, योग, शानादि द्वारा £ 
हरिभोगू ८० तो हमारे ही अंश हो, हमारे सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य 
बिना तुम्दें कहीं ठहराव नहीं है। यहबातको. |. ये चार मुक्ति तथा षदगुण ऐेश्वयं जो । 
जान करके हमारे सिद्धान्तमें मिल करके चाहे सो प्राप्त करलो; यह औसर या... || 
सन्देह छोड़कर खुख पूर्वक संसारमें मस्त |... समय-खंयोग तुम्हे बड़े भाग्यसे मित्रा | 
. हो रहो; और-- है, इसको अब सफल करो; मत्‌ चूको ! .. 
द क्‍ क्‍ सावधान रहो ! ॥ क्‍ 
व्याख्या-- हे भक्तो ! जीव-बह्य तथा जगतमें कोई द्वेत भेद नहीं है। सब अभेद अद्वत है। 
अब ऐसा जान करके निश्चिन्त, निःसन्देह निर्दन्द होकर सुख पूर्वक संसारमे रहो । अभी बड़ा 
संयोग आके मिला है, त्रिकाण्ड बेद्‌ प्रमाणसे चारमुक्ति आदिमेसे जो चाहे, सो तुम प्राप्त करलो ॥६६श॥ 
७ ११३. नाचो नाना रूप बनाई # विरह विकल चित मम मति ताई ॥ ६६४ ही । 
.. अथो-- भ्रीरामरहससादेब यहाँपर ब्रह्मशानीके वाक्य ही बतला रहे हैं-- हे सन्‍्तो | भोदू 
शुरुवाने कहा-- द गा पृथ्वीके समस्त तीर्थाटन करनेके नाचकों 
नाना रूप | है शिष्यों |! तुमलोग ईश्वर प्राप्ति, खूब नाचो [| _ _ - दशक, 
बनाई: / के वास्ते संन्‍्यासी, बैरागी, | मम मति ताईज-हमारे मति-ब्रुद्धि उपदेशके 
उदासी आदि पद्दर्शनोंके भेषका नानारूप | अनुसार तुम चलो। ओर. 
बनायके अआृज्ञार-संवारकर इश्ट प्रसन्नताके | विरदह्व विकल”) चित्तकों भगवानमें लगायके 
नाचो ८ पाँवमें घुँधुरु बाँधकर हाव-भावसे नाचो,. | वियोगमे व्याकुल हो रहो । सब सुध-बुध 
कीतन-गायनमे तल्‍लीन हो जाओ । मन्द्रिमि |. भूल जाओ | अनन्य भाव हृढू करो | सदा हर 
.. मूर्तिके सन्‍्मुख जाके नाचो, गाओ ! अथवा. |. चित्तको विरह्मे विकल रक्खो |. 
..... व्याख्या-- अमिक बअह्ाश्ञानी शिष्य लोगोंको बता रहे है कि, हे मज॒ष्यो | मनभावन्ती भेष पहिर- 
.... के शज्ञारकर खंन्यासी, उदासी, वनवासी, नागे; निर्वानी, मोनी, जठाधारी आदि नाना प्रकारके | 
...._ रूप चित्र-विचित्र आकार बनायके दसारे सामनेमे वा मन्दिरमें मूर्तिके आगे जाके जहाँ दिलचाहे, .. । 
_ बद्ाँ खूब प्रेमसे भक्ति पूवेक नाचो-गाओ ! ओर बाहर तोर्थाटन करनेमे नाचो। परमेश्वरमे ही चित्त- 
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.. बृक्तिको लगायके ईश्वर दर्शनके लिये 


ला | लगायके ०० विरहमें व्याकुल हो रहो | इसप्रकार तुमलोग हमारे उपदेशके | 
... अनुसार मन लगायके साधनोंमे चलो, आगे बदते जाओ ॥ दद8॥ | 

. ११७.त्रिविधिसष्टिविलास हमारा # हमरे सुख सूख तुम्हारा ॥ ९६५४ ॥ |... | 
..... अथीा--भीरामरदससादेव कहते है-- दे सन्‍तो ! भोदू सुदवाने कददा-+__ »/ | 





( ४४८ ) .. #े मूल पंश्चप्रन्थी--( संदीक )--मांचुषविचोंर वर्णन #& द [ तृतीये- 


_2५8५>+ 3... 





जिविधि साधष्टि 5 | भक्ति, योग, ज्ञानकी; रज, - हमर सुखमे हमा रे ब्रह्म विलास या ब्रह्मानन्द 
विज्ञास हमारा / सर्व, तमकी ओर जीव, | सूख तम्दारा > / खुखमे आऊके मिल जानेघछे ही 


: ईश्वर, ब्रह्मको; यह तीनो प्रकारकी खश्टि वा तुम्दारेकों खुख होगा। हमार पासमें ही 
पैदायश वह सब हमारा ही विलास या तुम्हारा खुख है । अतः तम €मारे पास आके 
क्रीड़ाका खेल है । इसवास्ते-- एक चित्त दोके ऋोड़ामे लगके रमण करो॥ 


व्याज्या-- कर्म, उपासना, योगादिसे होनेवाल्या आनन्द्‌ सो तो हमारा ही विलास है 
और जत्रिगुणमयी त्रिविधि खष्टि यह जगत्‌ भी हमारे ही खेल-विलाससे पेंदा छुआ द्वे। तथा हमारे 
सुखमें ही तुम्दारे खुखका निवास है। अतः हमे हरतरहसे सुखी करो, तो उससे तुमको भी खुख 
मिल्लेगा । सो हमारेमे तन-मन मिलानेसे तम्हे मदद आनन्द प्राप्त गा, ऐसा जानो ॥ ६६४५ ॥ क्‍ 


... ११५.,जिनयह मानि सोई मम रानी # नि।काभी सेवा सो ठानी ॥ ६६६ ॥ 
..  अथ- भ्रीरामरहस साहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | भोदू शुरुवाने कहा-- थे 
जिन यह उन । जिस-जिसने यह मेरी बातकों  निःकामीफ+ः । सो मेरा प्यारा भक्त भी सब 


मानिसोई- "ढ़ करके मान लिया, सोई |. सेवा सो कामनासे रहित निष्कामी, निरीह 
मण रानीऊ प्यारा शिष्य मेरी प्यारी महारानी | टानीं ८ होके सेवा, चाकरो करनमे ही 
.. है। उसके तो में सदा वशीभूत बना लो छूगाये रहता है । खबंदा सेवा ही 
,. रहता हूं।.. करता रहता है ॥ 


व्याख्य+-- जिन-जेन्दाीन यह' मेरे वचनकों शिरोधायंकर स्वीकार करके मान लिये या मानेंगे, 
सोई मरे शिष्य भक्तलीग मरी (प्रिय पटरानी हागे, डसीको महदानन्द मिलेगा । जिसने निष्काम कर्म 
या नष्काम सावस सबा करनका बत ठान लया ६, सोई परम प्रश्रण कहकाता दू। निष्काम दोके 
सेवा करने वाले, सा मर भक्त मुझे आंत प्रिय 6 ॥ ६६६ ॥ 


११६, कहा प्रचारि ढिदारा द३ # नहिं थान सो दुष्ट बम होई ॥ ६६७ ॥ 
प्रथः--- श्रीरामरहससाहब कहते हे-- ह खन्‍्तो | भोदू गुर्वान कहा-- 


कहो प्रचारिज | अब ६ अफसरा | ह पाण्डता !  विराध करके मेरी अज्ञाकों नहीं मानेगा, 

ढिंढोरा देई->४ यह मर आज्ञान्डपद्श या | असरो महादुष्ट अपराधी मेरा शत्र॒ होगा। 

इकपकाी ससार नगररूपी हमारे राज्य भरम | उसको में हरतरहसे कठिन दण्ड देके दूमन . 

.. सब जगह, ढिण्ढोरा पौींडके प्रचार करके . करके फिर संहार करके उसे समूल नए कर 

. खब शिष्यरूपी प्रज्ञाआको सुना दो जल जे ..  ढूँगा। फिर उस भेरे दृश्मनका कहा चच्ाव पा 

नहिं मानै-- ) जो मेरी आज्ञाको मान जायगा, होनेका नहीं | यह बात खबको ठीकसे .. 

सो दुष्ट - | पालन करेगा, उससे में प्रसन |. बताय दो ॥ पा 

मम होई-० रहूँगा; और जो कोईने हठ या |. 


.... व्याख्या-- अतएव है महालुभाव योगी, भक्त, कर्मी, पष्डित लोगो | यहः मेरे सम्देश, आज्ञाकों 
बेद्‌ू-वेदान्तरूपी ढोल पीठ-पीट करके ढिण्ढोरा दे-देकर उपदेशका प्रचार कर दीजिये ! लाभ-हानि 





7 ः हा रा । ् -घंताय दीजिये ! जो कीई इस इकक्‍्मको नहीं मानेगा, सो मेरा द्रोही महा दुष्ट दण्डका भागी अपराधी हा 










99 ॥ ग्रन्थकत्तोकी रा तरफसे, निर्णय बणन ॥ & | चौपा३ई ॥ & ॥ 
नत बहु चित ठहराना # राज अनुशासनमें विलखाना || ६६८ | है 
गा सलतो | इसप्रकार ऊपर 40008 कह्दे + प्‌ आम हा 








ग्रन्थ! ३ | के शब्दांथ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रहसरूय बोधिनी, सरल दौका सहित # (४४९ ) 











ज्ञानी, पण्डित लोगोकी 


सख्त आज्ञाके दबाव 


वचन खुनत-- ) ब्रह्मश्ानीके वचन या उपदेश राज अनुशासनमें ८: 
बहु चित <८ | सुन करके रोचक वा भयानक्र | विलखाना -- 


/ शब्दको खत्य मानके बहुतेक 


ठहराना ८८ पड़कर कुछ हासिल न होते हुए भी जप 
अबोध नर जीयाके चित्तमे वह बात ठहर तप, तीथ, बत, उपचासादि नाना कर्मांके 
५ गयी; यानी निश्चयसे श्रतीति हो गयी ॥ महाजालोमे दुःखी हो, कष्ट सहन करके-रोते 
द |... हुए पड़े ओर उसीमे पड़कर रो रहे है ॥ 
व्याख्या-- ऐसे श्रमिक ब्रह्मशानीके वचन, शिक्षा श्रवेणकर उनको बड़े श्रेष्ठ माननेवाले बहुतिक. 
श्रद्धालु मनुष्योंके चित्तमें उनकी बात ठहस्कर पक्की हो गई। उन्हीं ज्ञानी राज़ाको कठिन आज्ञा, हर 
रोब, दबावसे नाना कर्म जाल्ोमे पड़कर कई मनुष्य धोखेके साधनमें लगकर व्याकुल, दुःखी, काश्टित कक 





होकर रोते पड़े है ॥ ६८६८ ॥ । पु 
क्‍ ॥ ६89 ।। जिज्ञास शिष्पका प्ररन || &8 ॥ चापा३ई || & ॥ 
११८, कोइ कोइ उजुर किया महाराजा % तुम सुखरूप कष्ट केहि साजा ! ॥ ६६६ ॥ 
अर्थ: श्री रमरहससाहेब यहाँपर शिष्यके सन्देहरूप प्रश्कको दर्शाते है-- हे सन्‍तो! 


जिज्ञासुने कहा-- 
कोइ कोइ. ) उनमेसे कोई-कोई एक-दो जने केहि' साजा- किसने बनाया? हम-तुम दोनों 


3० 4इस्गफफशासपशजलस व िलरी पा लपफपिशनर पूरक कर वुमन पपपन्‍न्‍कउं>- कप रल कहकर ४५५४४ > है & 23 छह 
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7, जाके मल चना 2: 2ा३० ००. 


उजुर किया-: “जो शाही विवेकी थे, वे उठ _ एक, अभेद्‌: है, तो तुम खुखी और हम 
महाराज्ञा- > कर बह्नज्ञानीके पासमे जाकर, दुखी क्यों भये ? यह फिसने भेद बनाया 
... फिर अपना सन्देंह' प्रगटद करके उजुर या है? ओर हमे भी आप सुखरूप बतलाते हो 
-.. विनय करके कहते भये कि, हे महाराजा | परन्तु, यह सब कशष्टकी सामग्री किसने 





| 'हुम खुख--- ) आप तो खुख स्वरूपी अहम भये,  कहाँसे लाके इमारमें . हाल दिया ! 7 
रूप कष्ट5 ४ फिर यह कष्टरूप जगत्‌को- सो कही ॥ 7. 5: 7: है 
। .. व्याख्या-- बहुतेझ शिष्प तो डर, द्वावके मारे गुपचुप दोके रहे। परन्तु, कोई एक-दो जनें..._,॥ 


विचारवान दिम्मतवाले निकलकर ब्रह्मशञानीके समीपमे जाकर उजूएप्रार्थना किये कि, हे महाराज |! | 

आपने तो जो अभी हम सबको सुखरूप ब्रह्म बतलाये हो, परन्त, यादिं दम सखुखरूप है, तो फिर कष्ट... 

_ छुःखरूप देह या जगत्‌्कों किसने क्‍यों बनाया है! तुम्दारें खुखरूप बतानेसे भी हमे तो दुःख ही दो 
 शहा है, फिर हम सुखरूप केसे हुए ? ॥ ६६६ ॥ द 
११६, जो दुःख रहे फुसफुसके लागी # बेदक कौन अथे अब्ुुरागी १॥ ६७० ॥ |. यु 

. आझथ- शरीरामरद्रससाहेब कहते दै--- है सन्‍तोी | जिशासुने कहा--.... हो कक! 

फुस फुस- | आपके फुसफुशाइटके उपदेश |... डउलटो जो कि, अनेक ऑर-ओर भी दुःख 


.  शहनेसे हमें कुछ लाभ तो नहीं हुआ; और- 
... जो दुश्ख वर ) दमारा मूल दुःख तो जैसा पहले | 
.. _ रहेज- - ४ रहा, वेखा ही अब भी बना है, 
व्याख्या-- आपने जो नाम-स्मरण, योग, ध्यानादि साधना हमे बतलाये, उसमे आजतक लगे... 
था हमार कोई दुःख नद्दीं मिटा । प्रथमका दुःख ज्यों-का-त्यों ही है; ओर अभी तो नबीन- 
..._._ नबीन ठुश्ख जो कि, हमे नित्यप्रति दो रहें हैं। अब भत्ना कहिये | आपके वेद-शास्त्र वर्णित मार्मोम...._ 
. >भल् गा गज लगा करके भी हमारा कोन अथरूप हित वा कढ्याण सिद्ध दुआ ? जब कुछ अर्थ ही नहीं | 














से हमारा कोन हित वा कल्याणका लाभ 
हुआ ? वेद-चेदान्तमे प्रेम लगानेसे हमें 
कोन-सा फायंदा हुआ ? कुछ भी नहीं हुआ ॥ 





के लागी> “४ भक्ति, योग, शान तथा नाम- - हमारे पीछे लग रहे है । 5 5 
.._.. स्मरण, मन्त्र-जप इत्यादि साधनोंमे हम | चैदक कोन ) अब कहिये | आपके बेदू-.... | 
इतने द्नोतक तो लगे रहें, सो उसमें लगे | अर्थ अनुरागी?> * शास्प्रोके उपदेश पालन करने | 


..... इमरेढिग> ैहे जीव! तुम्हारी चैतन्य | सपना भरम- तुम्हारे पासमें सिर | 
। जागत है तेरा5 | सत्ता तो हमारे पासमें है। | विवश है तुम्हारा--_ स्वप्त अवस्था है। अत। |. 


रे तुम हमारा ही सनातन अंश हो। इसीसे |... आन्तिके वशीभूत कल्पनाके विवश तुम | 


(४४० ). के भूल पश्नमश्रन्थी--( संझौर्क )--माँलुषविचार बेणन है: [ तृ्तीय॑- 
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दे तब फिर उसमे प्रेम लगाके कया करना ? सो बतलाइये ! ॥ ६७० ॥| 
॥ ६9 ॥ श्रमिक ब्रह्मज्ञानीका कथन वणणन || $& | चौपाई ॥ $9 ॥ 


१२०, राजा कहे जगत मम सपना # झूठा सार तुम्हार कल्पना ॥ ६७१ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब, ब्रह्मशानीके कथन बतला रहे ह-- हे सन्‍्तो | भोद गुरुवाने कहा-- 
राजा कहे जगत | राजा बने हुए ब्रह्मश्ानीने ,. फूंटा सार | भूठाकों सच्चा सार मानना 
मम सपना ८८ कहा कि, खुनो ! यह. तम्हार कह्पना-: / यह तम्दारी कछ्पना भ्रम- 
सारा चराचर जगत मेरेंसे उत्पन्न हुआ, , मात्र है। जो तम कूठा जगतको ही सार | 
सो मेरा मिथ्या स्वप्तमात्र है । सुगजलवत्‌ . मानते हो, इसीसे तम्हे रोग-शोग होता | 
मिथ्या भास है। ।. है। सो सब तुम्दारी मिथ्या कल्पना है, ६ 
द उसको छोड़ो ॥ 
व्याख्या-- तब ब्रह्मशानी राजाने कहा कि, अरे भाई ! यह जगत्‌ सब तो मेंरी स्वप्त अवस्था- 
का भासमात्र है । सो भूठा जगतको जो तम सार-खत्य मान रहे हो, सोई तो तुम्हारी मिथ्या कल्पना 
अममात्र है ॥ ६७१॥ 
१२१, हमरे हकम सपने तुम देखा # कोतुक खेल सो जानह लेखा ॥ ६७२ ॥ 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! भोदू गुरुवाने कहा-- 
हंमरे हुकुम ८- हे शिष्य ! हमारे हुकम या | कोतुक खेल ८८ | बाजीगरके खेल-तमाशाकी 





सपने तम देखा 55 / आजशाको तुम मान लो; | सो जानहु लेखा- “४ नाई या बालकके बेप्रयोजन॒.. 
-.. तुम्हारा देखा हुआ यह दृश्य जगत्‌ स्वप्नके खेलकी नाई वास्तवमे अखत्य, ऐसे इस | 
. समान असत्य है | सो हमारे हुक्‍्मरूप |. हिसाबसे, सो दृश्यरूप यह जगत्‌ सहजद्दी .. 
प्रेरणासे ही जो तुमने जगतको देखा है, मिथ्या है; सो तुम लखकर जान लेओ। 

. सो भी स्वप्तवत्‌ है, ऐसा जानो। |... यानी स्वप्के खेल-कोतुकवत्‌ लेखा लगाकर. 


है जानो कि, सो संसार मिथ्या प्रतीति मात्र है॥ 
.. व्याख्या-- जो तुमने अभीतक जगत्‌को सत्य करके देखा-खुना है, सो स्वप्तके समान अम है। 
अब हमारे इकक्‍म वा आज्ञाकों पालन करके जगत्को स्वप्नवत्‌ तुम देखो ! प्रथम हमारे हमसे मायाने.... 
. मिथ्या जगत्‌को बनाया, सो वरतमानमें तुमने स्वप्नवत्‌ जगत्‌कों देखा। सो यह तो मायाका खेल-तमाशा. 
गन्धवेनगरवत्‌ असत्य है। हमारी सहज लीलासे यह जगत्‌की खेल-तमाशावत्‌ रचना भयी है। है द 
इसका लेखा लगायके जानो, तो अधिष्ठान त्रह्म एक सत्य है, और जगत्‌ नानात्व मिथ्या ही है॥ ६७२॥ ; 


हमरे ढिंग जाग्रत है तेरा # सपना भरम विवश है तुम्हारा || ६७३ 
अथ।-- श्रीराम रहससाहेब कहते है - हे सन्‍तो ! भोदू गुरुवाने कहा-- 














. तुम्हारेमे जानपना अल्प है। तुम्हारी जाग्रत- |. होते हो, सो तुम्हारा जगतकों खत्य |. 

अवस्था तो मेरे समीपमें है, इसीसे तुम मुझे |. मानना, स्वप्न श्रान्तिबत्‌ कूठा है, ऐेसा ६. 
रह नहीं जानता ह्ले | ओऔर-..- का लक १ 0 ज्ञानो ॥ । मा 

व्योख हे व्याज्या-- हे जीव ! तेरी जाश॒ति-चैतन्य शक्तिका निवास तो मेरे पासमें हैं। जो मेरे पासमें 





... खत ू-तजिकालावाध्य 'हैता 


ग्रन्थ: ३ * & शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (४४१) 
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मुझमें आके मिल जा ! भआ्रान्तिको छोड़ दे ! ॥ ६७३ ॥ 
क्‍ ॥ 9 ॥ जिज्ञास शिष्यका प्रश्न ॥ $& ॥ चौपारे ॥ & ॥ 
१२३, महाराजाजी ! कहो समुझाई % प्रथम केसे रहे दुचिताई १॥ ६७४ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब शिष्पका प्रश्न बतला रहे हैं-- हे सन्‍्तो |! जिशासुने कहा-- 


महाराजाजी !> ) हें महाराज | हें ब्रह्मशानीजी! |. रहा? कहाँसे उत्पन्न भया!? तथा द्वेत 
कहो समुझाई + / आप कृपा करके यह बातको बुद्धि, दुविधा, भ्रान्ति- यह कहाँसे ? कैसे ? 

समझाइये कि--- किसमें ? क्‍या उत्पन्न हुईं ? स्रो कारण 
प्रथम कैसे 5) स्व प्रथम ब्रह्म एक अद्वत कहिये १ ॥ 


रहे दचिताई? -- । था, तो फिर ढेत जगत्‌ कहाँ 
.. व्याख्या-- हे ज्ञानी महाराजजी ! यह बात आप सुझे अच्छी तरहसे समझायके खुलासा 
वर्णन करके कहिये कि, प्रथमारम्भमें आप केसे रहें! एक अद्वत सत्य था तो आपकमे द्ृत-बुद्धि कहाँसे 
उत्पन्न हुई ? एक आपका और दूखरा मायाकरा दो चित्त केले हुआ ! कहापर ? केसे रहते रहें ? 
सी कहिये | ॥ ६७७ ॥ 
१२७, जागत नींद कौने विधि कीन्हा # त्रिधा सृष्टि उपजाई लीन्‍्हा ॥ ६७५ ।| 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे! सन्‍तो ! जिज्ञासुने कहा-- 


जञागत नींद कौने-- ) वह' ब्रह्म जाप्रत्‌ चेतन्य क्यों किया ? ओर जिससे--- 

विधि कीन्हा -- द्रष्टा साक्षी था, तो फिर [| त्रिधा खुष्टि+: | अण्डज, उष्मज, पिण्डजादि 
उसने नींद, गाफिली, अज्ञान, माया, | उपज़ाई लीन्हाऊ  जिगुणी नानात््व जबतूकी 
अविद्यावश जड़, दृश्य, अनात्म, जगत्‌को | सृष्टि उत्पन्न कर लिया है, सो किस लिये 
किस प्रकारसे बनाकर कहासे उत्पन्न किया ? किया ? सो एकसे ही कैसे हुआ ?॥ 


व्याख्या-- आप जाम्मत्‌ चेतन्य, द्वष्टा, ब्रह्म होके फिर किस विधिसे नींदू, अज्ञान-अविद्या, 
 गाफिलीमे पड़े ? अविद्या कहाँसे खड़ी भई ? जिससे त्रिविधि त्रिशुणी जगत्‌ सूथ्टिको उत्पन्न कर 
लिया, सो क्‍यों किया ? जगत्‌ उत्पन्न करके आपको क्या प्रयोजन सिद्ध करना था ? ॥ ६७४५॥ 
१२५, नर नारी केहिं भाँति उपाई # सकल भेद मोहि कहो बुकाई ॥ ६७६ ॥ 
अर्थ: श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍तो ! जिशासुने कहा-- बा 
नर नारी केद्ि | नपुंसक त्रह्मसे प्रकृति-पुरसध. | सकल भेद--) सो सम्पूर्ण मेरें सन्देहका 
भाँति उपाई- “४ दो रूपसे संसारमे स््री-पुरुष-. | मोहि' कहो ८८ ॥ समाधान हो, ऐसे भेद या मर्म 
का मसिन्न-भिन्न आकार, स्वभाव, चिह्न | बुझाई- 
किस प्रकार, कैसे उत्पन्न किया ? क्यों किया ?- | समझाइये वा बुझाइये ॥ 
व्याख्या-- प्रथम सृष्टि नहीं थी, तो फिर 'ख्री' और 'पुरुष' ये दो रूपको किसने किस भाँति 
. से उत्पन्न किया १ तथा त्रह्म' नपुंसकसे अकृति-पुरुष, ये दो न्यारा-न्यारा किस तरह उत्पन्न हुआ 
होगा ? ऐसे सब सन्देहका सर्व भेद मुझको समझाय-घुझायके कद्दिये | ॥ ६७६॥ 
॥ 88 ॥ श्रमिक ब्रह्मज्ञानीका उत्तर कथन वन । & ॥ चौपाई ॥ 


रा १२६. सत चिद्र आनन्द रूप हथारा # तेही विलास जगत विस्तारा ॥ ६७७॥ 
भर्थ:-- श्रीरामरहससादहेबव ज्ञानी गुरुवाका उत्तर बतला रहे है-- दे सनन्‍्तो! भोदू गुरुवाने कहा-- क्‍ 

से मोजूद है, सो चैतन्यरूप अऋह्म है; उसे “भाति” कहते है। 

ब्रह्म 'सत्‌' दै; उसे “अस्त” कद्ते हैं । | आनन्द सुख स्वरूप है; जिसको सब कोई 





दिखलायके कृपा करके मुझे. 





। चिद्‌+जिलको सब कुछ भासता है, सो 'चित!ः |. चाइते है, ऐसे 'आनन्द्मय' बह्ी ऋ्रह्म दे; डसे _  । 











(श४२) _छे मूल पञ्ञश्र॒न्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन कक... [ तृतीय- 


| इकाएंअमपपााक १:86 ९, :सखयर?। &#ह-7लि+ऋए॥॑ 4५0 । 





अपर जे वविकन एगप-अट [.ए- बज प जर-+-#- 
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“प्र्य्रूप कहते हैः | सोई सॉच्सॉट्ानल्‍ूद तेही विल्लास त्ड | सुझ ब्रह्मकों ज््बं आजा 


कहलाता है । ध जगत विस्तारा-: 4 विल्लास करनेकी इच्छा 
रूप हमारा >ऐसे निराहार, निगुण, निरज्षन, हुई, तब मैंने समस्त चराचर जगतकी 
हमारा स्वरूप है।.. विस्तारसे खष्टि उत्पन्न की ॥ 


व्याख्या-- उत्तरमे बह्मज्ञानी कहने सगे कि, हमारा खास स्वरूप “सच्चिदानन्द ब्रह्म ” है। उसी 


आनन्द विज्ञासमें निमग्न होनेसे सहज-लीलासे सारा जगत्‌की उत्पक्तिका विस्तार हुआ है ॥ ६७७ ॥ 


१२७, चिंद स्वरूप में पुरुत अमाना # आनन्द नारी अड्ञ बिलगाना || ६७८ || 
 अर्थः-- श्रीरामरहसखसाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो | भौद शुरूवाने कहा - 
चिद स्वरूप | भही चेतनय स्वरूपी आदि पुरुष हूँ ! 
में पुरुष ८८ 
धर्ता हूँ | आर-- .._ नारी अह्ल> सो मेरी स्त्रीरूप आदि मायाका 
अमाना >जगतके. माच-अपमान, माया, .. बिल्गाना८ / अह्ल खष्टिके लिये पृथक्‌ होता 
मोह, विकारसे रहित सर्वातीत अमानी ' भया; ऐसे नारीका अज्ज मुझसे न्‍्यारा हआ।॥ 
व्याख्या-- तहाँ चेतन्य स्वरूप में ही अमान पुरुष आदि कर्त्ता हूँ ] परमात्मा हैँ | और आनन्द 
सोई नारी या आदिमाया ख्रीका मुख्य अज्ञ है, सो न्‍यारा है। ऐसे भेदको बिल्गायके जानलो |।६७८॥ 
१२८, सदा शब्द एक-अज्न हमारा # ताके मोह नींद विस्तारा || ६७६ | 
. अथो-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- है सन्‍तो ! भौदू गुरुवाने कहा-- 


पुरुष हूँ; जगतूका कत्ता- |. आनबद्‌८ । मुझमेसे जो आनन्द प्रगट हुआ, 


अं 


 खदा शब्द एक - ] सदाकाल एकरस अद्वेत | ताके मोह बहने आननन्‍्द्रूपी नारी 
अज्ञ हमारा ४ ब्रह्म 5काररूपसे आत्म- | नींद विस्तारा८ / मायाको जब ताका या देखा, . 

. सत्ताका प्रकाशक सर्वत्र पूर्ण व्यापक, सोई तो उसके सम्मोहसे आकपंण हआ, उसीसे 

हमारा स्वरूप, आकार या अक्ल है| |. अज्ञानरूप नींद आई; तहाँ अविया द्वारा 


पुनः जगत्‌का विस्तार होके प्रमट होता सया॥ 


व्याख्या-- सदा-सवदा शब्द स्व॒रूपी में **कार ब्रह्म हैँ ! मेरी सत्ताका प्रकाश सबसे व्यापक ह 
.. है; तथा माया-प्रकृति भी हमारा ही एक अक्ञ था भाग हैं। उस आनन्द रूपी ख्रीके मोहमें जब में मस्त, 
. गाफिल हुआ, तो नोंद आ गई; सोई अज्ञानरूपी अविद्या मायाके सड़्से सकल पिण्ड-अह्याप्डकी 


विरतारसे उत्पत्ति हुईं, ऐसा जान जाओ ॥ ६७६ ॥ 
| 49 | जिज्ञासु शिष्यका प्रश्न ॥ 99 ॥ चौपा३ || & ॥ क्‍ 
१२९, पूछे परजणा सब सन्देहा % जथा जमा फूटा केहि नेहा || ६८० ॥ 


.........._ अर्थ-- भ्रौरामरहखसाहेव कहते हैं -- दे सन्‍तो | जब ऐसा ऊपरमें ब्रह्मशानीने समझावा। 
_..... तब जिज्ञासु शिष्यने उस उत्तरकी उपेक्षा करके अपना ओर भी सन्देह प्रगट करके कहा-- 


/पूछेपरजानर | तत्पश्चात्‌ जिज्ञाखु शिष्यने |... तो वहाँपर कोई नहीं था, फिर उससे स्नेह, 
५ जा सब सन्वेद्ान / और भी अपने मनके बढ़े हुए. |. प्रीति, मोह, स्फुरणा क्‍यों फूठी? कैसे, १: 
....._ सत्र सन्देदोंकों प्रगठ करके पूछा कि, हे |. किसके लिये फ़ूटी? वह पएकसे अनेक... 
गुरुजी | यह तो बतलाइपे कि--- | छुकड़ा होकर जगतमें आकर क्‍यों बिखर 


नेह्य ८- | जमापद्‌ अकेला था, दूसरा फूट सकता है! ? सी कह्विये ! ॥ 


_ व्यास्या-- गुबाका उत्तर खुनके सब शिष्यलोग और भी सन्देद सद्दित द्ोकर पूछते भये । हे. 





तो फिर किस्रकी प्रीति वा स्नेहसे वह उदार फूदकर 





गाल 2 जब बहा यथाथ सत्य |. गया? क्‍या एक ही सत्य वस्तु इसप्रकारसे .._ 


प्रन्थः ३ ] के शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित्त & (५५३) 


| कयों ऐसा हुआ ? सो बतलाइये ! ॥ ६८० ॥ 


.._ १३०, फूठा अण्ड कहहु केहि भाँती ! # सत चित आनन्द केसे कहती १॥ ६८१ | 
... अथ-- श्रीरामरहंससाहेब कहते दहे-- हे सन्‍्तो ! जिशासुने कहा-- - 








फूटा अण्ड-5 ) अण्डरूप ब्रह्म ४“कार एक ही. खत चित ] जब वह फ़ूटकर नाना ठुकड़ा- 
कह हु केहि - ॥ गोलाकारं पिण्ड-न्रह्माण्डमे आनन्द कैसे -- | कड़ा हुआ, तब असत्‌ , जड़ 
माँती ?ः. ) भरा है, ऐसा कहते हो, सो | कहाती ?- “ दुःखरूप जगत्‌ बना; तो फिर 
: ककार किंस तरहसे फूटा ? फ़ूटकर उसके तीन . संत, चिद, आनन्द वह केसे करके * 
: डुकड़े कैसे हो गये ? एक अह्ममें केसे! किस |. कहलावेगा? अतः वह फिर तो सत्‌ कहला 
तरहसे इच्छा फूटी ? सो समझाकर कहिये ? ही नहीं सकता है॥ 
$ ..._ व्याख्या-- 5“कार ब्रह्ममें पिण्ड-ब्रह्माण्ड उत्पन्न करनेकी इच्छा किस भाँतिसे उत्पन्न हुई ? सो 
... कहो | भला] एक-अकेलामें इच्छा उदय ही केसे हुई?! जब वह स्वरूपसे फ़ूटकर अनेकरूप या 


हुकड़ा-टुकड़ामें हो गया, तब सच्चिदानन्द भी फिर वह कैसे कहलायेगा ? क्योंकि, सत्से अखत्‌, 

चिद्से जड़, और आनन्द्से डुःखरूपमें बदल गया, फिर शुद्ध कैसे कहला खकता है ! ॥ ६८१॥ 
१३१, तीनि अड्ु तुम कहेउ विचारी # एक शुद्ध एक कर खुवारी ॥ ६८२ ॥ 

न्‍ द अ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍तो | जिशज्ञासुने कहा-- 














तीनि अक्ल5) आपने तो सत्‌ , चिद्‌, आनन्द | एक शुद्ध ८ ) फिर एक ब्रह्मको शुद्ध निर्विकार 
तुम कह्देड | ये तीनों अक्ु वा भागोंकी एक , एक करे | और एक जीव वा जगत्‌को 
बिचारी 5: > अद्वेत ब्रह्ममें घटायके एक ही ब्रह्म- . खुबारी ८ “ विकारवान अशुद्ध खराब कथन 


का विचार करनेको कहे हो या कददते हो कि, करते हो, ऐसे ठहराते हो, तो तहाँ अद्वेत 
_“जिग्ुणातीत ब्रह्म परमात्मा एकह्दै, व्यापकद्देी/ '.. मिटके अच्छा और खराब क्यों केसे हुआ !॥ 








व्याख्या-- आपने तीन प्रकारसे ही एक त्रह्मका सत्‌, चिद्‌, आनन्द्मय विचार -करमेको... 
कहे हो या कहते हो ! परन्तु, एक ब्रह्मफो शुद्ध ठहरायके जगत्‌ जीवकों खराब, अशुद्ध, अल्पश्. || 
प्रतिपादन करते हो, तो यह द्वत हुआ कि नहीं ? सो क्यो ? कैसे ? कहाँसे हुआ ? ॥ ६८घ९ए॥___श 


१३२ कहहु केहि कारण तुम जहेंड्राने # एक अनन्त त्रिधा होय बिहड़ान ॥ ६८३ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | जिशासुने कहा-- . 
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कह'हु केद्वि- ) अब कहो भला ! तुम बअक्म थे, । त्रिधा होय ८) त्रिगुणी खश्टि जगतूर्मे अनन्त- । 
कारण तुम | तो किस कारणसे जगत्‌ | .बिहँडाने:: “रूप दोयकर कष्ठमें व्याकुल | ॥£ 
जहँड़ाने बन्धनांमे आके माया-जालोंमें - होयके डुश्खको पाये या दुःख पा रहे है, सो... 


ऐसा क्यों हुआ ? एक-अनेक ओर त्रिधामे 
भ्रमिक होयके आप क्‍यों डुःख पाते हो? 
क्यो नहीं चेतते हो ? ॥ द 


फेस गये या क्यों जहाँड़ा गये? ऐसा . 
द कया काएण आ पड़ा ; 5 
.. एक अनन्त - एक 5“कार ब्रह्म फूट करके-- रा 
 व्याख्या-- किस कारणसे तुम घोखेमे॑ जहँड़ा गये ? क्या कारणसे बन्धनमे पड़ गये ? सो 





तक ली कल आज - 





..._ -समझायके कहिये | ओर एक-ह्नह्म, अनन्त-जगत्‌ , त्रिगुणी-सूर्शि ये न्‍्यारा-न्यारा होयकर तहाँ सब | 
..._ जीघ दुःख क्यों पाते हैँ ? आप क्‍यों श्रम चक्कर खाते है, सो कहिये ! ॥ ६८३॥ | 
या ती छत, धकत्तोका निणय वणन || & ॥ चोपा३ ॥ & ॥ | 
। १३३, सुनत राव व्याकल तब भयऊ # हमरे राज दुष्ट यह ठयऊ। ६८४ ॥ ॥! 
अथ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सतन्‍्तो ! द | 


प्७ अभ्रु७ टीका छ०-+ .  .. सा क ह हे के 59 27 हक. ० हे है हा हा (कक 





. के मूल पश्चणअल्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन # 


[ तृतीय- 





"५4 कक 4 


चचन सुन करके ब्रह्मज्ञानीरूप 
राजा तथा सब गशुरुवालोग 


हो 


ब्याकुल तब 

भयऊ < 
घबड़ाके तब व्याकुल-क्रोधित 
सुरमुराकर बेताव होते भये । ओर-- 
शुस्सायके कहने लगे कि, अरे |-- 


खुनत राव ८८ । जिज्ञास शिष्यका ऐसा निर्णय 


शा 0 अल 


हमरे राज़ दुष्ट ८ | हमारे राज्यरूप उपदेशके 
यह' ठयऊ शिष्य मण्डलियोंमें यह' बड़ा 
ही नालायक, दुष्ट, पाजी, नार्ितिक 
निन्द्क ठहर गया। बड़ा मसुँहजोर बनकर 
बोलता ही जाता है, चुप तो होता ही नहीं; 
कया कर? ऐसा बोल कर कहने लगे--॥ 


.. व्याख्या-- शुरूुवाने जब शिष्यका निणय युक्तियुक्त बात खुनी, तब तो थे बड़े व्याकुल, 
परेशान भये । फिर क्रोधसे बोले कि, यह तो हमारे राज्यमे बड़ा ही दुष्ट वेद्द्रोही-गुरुद्रोही निकल 
आया | हमारी बात तो यह मानता ही नहीं; ऐसा कदा-- ॥ ६८७ ॥ 


॥ ६8 ॥ भ्रमिक ब्रह्मज्ञानीका उत्तर कथन वणन ॥ & ॥ चोपा३ई ॥ #& 
१३४, ऐसेहि परजा जाय पराई # भेद लहों तो करों प्रशुताई || ६८५ ॥ 
अर्थ: भ्रीरामरहससाहेंब ब्रह्मशानीके वाक्य बतला रहेहै--- हे सन्‍तो | श्रमिक भोौद भ्रह्म ज्ञानी 


ने कहा--- 
ऐसेहि परज्ञा- । हें मन्ज्रियो | देखो, ऐसे दी 
ज्ञाय पराई ८८ हकनाहक हमारे ये शिष्य- 


रूप प्रजालोग अपने सनातन मत-पन्थ, 
ग्रन्थोकोी छोड़-छाड़कर अन्य नवीन मत- 
पन्‍्थोंमे लगकर वहीं भूलकर भागे जाते 


है, ओर भागे जा रहे है। परन्तु, कहाँ जासे 


है, इसका कुछ पता ही नहीं लगता है । 


भेद लहों >जयदि में इनका पूरा भेद जान 


पाऊ कि--- 


प्‌ 


तो करो ये कहाँ जाते है? क्‍या . 

प्रभुताई-: “ मानते हे ? कोन स्थितिमे ठहरते _ 
हैं? तो में अपने बलरूप शासन-सत्ताका 
प्रयोग करके प्रभुता दिखाकर उन्हें वश 
करके जीत लेता | तुम इसका गुप्त रीतिसे 
पता लगाओो |! किसी तरहसे भी पता 
लगाकर भेद जान लो, फिर उन्होंकों दबा- 

.. कर कुचल दो ! ऐसी प्रभुताई करो । यह 
बात पण्डित वा महन्तोंसे ब्ह्मक्षानीने 
कहा ॥ द 


व्याख्या-- राजा बने हुए बह्मश्ञानीने मन्‍्ज्रीरूप अन्य गुरुवालोगोंसे इस श्रकार कहा-- भरे ! 

ऐसे ही हमारे शिष्यलोग भाग-भागकर हमारे मतको छोड़कर दूसरेके मतमे जाने लगे, तो हमारे 
. मत-पन्थोकी बृद्धि कैसे होगो ? इनके भागनेका सब रास्ता रोककर पकड़ लेना चाहिये। जब में इन्हों 
का भेद जान पाऊँ कि, क्या मानते है ? कया जानते है? कया करते हे ? भेद मिलनेपर उस मतरूप 
.. शक्तिकों खण्डनकर चूर्ण-चूर्ण करके में अपने प्रभुत्तकी शक्ति दिखा दूँ ! परन्तु, अभी में भेद जान 
. नहीं पा रहा हूँ ! अब है महन्त' लोगो | तुमलोग जहॉ-ब्रहाँ जा-जाकर गुप्तरूपसे उन्होंके सब भेद्‌ जान ः 
लो ! फिर अपने सिपाही ले जाके उन्हें गिरफ्तार करो, अपनी प्रभुताकी शक्तिसे दण्ड देकर 


हल _ बविद्रोहियोको एकद्म कुचल डालो; ऐसो हुकूमत चलायी ॥ दप४ ॥ 


१३५, फॉँसी दिया किया बरजोरा # फेरा सारा शहर ढिंहोरा || ६८६ | 


| ा अथे।+- औीरामरहससाहेंब कहते है--- है सन्‍तो द 
..... फॉसी दियार 


जो पकडनेमे आ 





किया बरजोरा ८ 





फिर उन्होंके जाल-घेरामे 
..... उन्होंकों नाना तरहोंके कर्मोंकी फाँसीमे | 
। : ; . फेसाकर जहॉ-तहाँ लटका दिये | किसीको |. 
007 शाप ४ . डराये, धमकाये, ठोके, पीटे, 





. शहर ढिढोरा- 


फेरा सारा |; संसारके सारे शहर, गाँव, 


के हुक्म ढिंढोरा पीट-पीटकर मुनादी 
. फिरा दिये। सब शिष्य जनताओकी यह 
. बात समझा दिये कि, दे भक्त वर्गों ! खुनो-+ 


.. हमारे मतसे कभी बाहर नहीं जाता, यदि 
.. ज्ाभोगे तो तुम्हारा सत्यानाश होगा, 





बस्तियोंमे ब्रह्मश्षानी राजा: 





दर वि 028 6%:2 7 87250 23722. 2 रर3> जक कक जल नि, 





नाक ५ १4५५६ 
: 22223 2 ५ 3 डे हा 
3 कप 5 2 ्श 420002922 86 527 आइ 80066: 52262 5 व फेज कफ जज प्ज कम हे 
न ५ है 0 -0४४ 52% &8 5८८72 0 कल कदर 


: चैशव बताई: ४ रोगीरूप चेलेलोगोंको | चाल चले - 
... जिस-जिसको जैसी-जैसी भावना हुई, जो | खमुझाई- 


प्रभ्थ: रे | ४8 शब्दांथ-भांवांथे, सत्य निणेय, यथार्थ पांरख रहरुय बोचधिनी;सरल टी का सहित # (४४४ ) 
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व्याख्या-- तब गुरुवालोगोंने जहाँतक हो सका, लोगोको पकड़ा; किसीको फाँसी दिये, शांप 
दिये, किसीको डराय-धमकायके कर्मादिमें ही फेसाय दिये। ऐसे जबदंस्ती बल प्रयोग करके 
शिष्योको नाना दण्ड दिये, ओर सारे संसारमे उपदेशका ढिढोरा फिराय दिये। ६८६॥ 
१३६, जो कोई पोथी कहा न माने % यही हाल सो आपन जाने ॥ ६८७ ॥ 
अर्थ: श्रीयामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍्तो | भोदू गुरुवाने कहा--- 
जो कोई पोथी ) तुममेंसे जो कोई भी मनुष्य | यही हाल सो 5 | सो उसका फिर बचांच 


कहा न मानैऊः / हमारे कानूनकी पुस्तक | आपने जानैं> | होनेका नहीं, सत्यानाश 

शास्त्र, पुराणादिमं कही हुई बात, |. होगा, द्रिद्र होकर महाकश्ट पायेगा, फिर 

साधनाएँ, धम-कर्मको नहीं मानेगा, तो .. मरकर रोरब-नश्कमे पड़ेगा, यही हाल सो 
बह राजद्रोही महापापी ठहरेगा। ! अपना होनेवाला जान लेबे ॥ द 


व्याख्या-- भोदू राजाका हुक्म यह खुनाये कि, जो कोई भी वेद-शास्त्रो की कही हुई बातको नहीं 


मानेंगे, तो इन अन्य लोगोंको जैसा दण्ड दिया गया है, तैली ही दुर्दशा यही हाल अपना भी होगा; 
ऐसा तुम सबलोग भी जान लो |॥ ६८७ ॥ 


१३७, भूठहि बेच कहे सो साँचा # भ्ूठा सो जो चाहे जाँचा || ६८८ ॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! भोवू गुरुवाने कहा-- 
भूठहि वैद्य - | शानी गुरुने ब्रह्म सत्य फिर वह आप-ही-आप सत्य ही हो जाता है। 


कहे सो साँचा ८: | जगत्‌ मिथ्या, ऐसा जो कद्दा भूठा सो जो | और जो सन्देदबाला द्दोकर 
है, सो सर्वेथा सच्चा है। यदि कभी तुम्द्ारी | चाहे जाँचा | गुरुसे तक करता है, जाँख 
समझसे गुरु झूठा भी कहते हो, तो [ परीक्षा करना चाहता है, सोई कूठों 


भी वास्तवमे वह बात सच्ची है । सत्य न मूर्ख अभागा है, ऐंसा जानलो ! ॥ 
भी हो, तो भी सत्य समझना चाहिये। 
.._ व्याख्या-- खुनो ! वैद्यरूप गुरु जो कभी भूठी भी बात कह दें, तो उसको सच्ची समझना 
चाहिये | तुम्दारी समझमे भ्ूठी होनेंपर भी बास्तवमें तो शुरुकी बात सच्ची ही होती हैं। यहाँपर- 
“ब्रह्म सत्यं जगल्मिथ्या, जीवात्रह्मवनापरः” ऐसा सिद्धान्त है । और खास भूठा तो वही है, जो कि, 


शुरुवाक्यमे सन्देह करके बार-बार पूछ-पूछकर जॉच वा परीक्षा करना चाहता है। उस भूठेको 


आत्मज्ञानका बोध कहाँसे होगा ? ॥ ६८८ ॥ 
... _॥ & ॥ ग्रन्थकत्तोकी तरफसे निणेय वर्णन || 48 || चौपाई ।। ७ || रु 
१३८, जेहि जो ओऔषध वेद्य बताई # सोह सोइ चाल चले सम्मुझाई | ६८६ ॥ 
अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! इसप्रकार संसारमै-- 


सोई-सोई तीर्थ, खत, योग, 
जान, ध्यानादि नाना भमार्मोकी 


जेहि जो ओषध- ै वेद्यरूप गुरुवालोगोंने । सोइ सोइ ८: | सो उसीको सत्य समझ करके 


. कुछ प्राप्तिकी चाहना हुई, बैसी-बैसी ही. चालसे चलने लगे; और दूखंरे लोगोको 
.... कम; डपाखना, योग, ज्ञानादि उपदेशरूप भी वही बात समझा-समझा कर उसी 
..._ दवा-शिक्षा बता दिये; उसीमे उन्हें दहरादिये। |... चालमें चलाने लगे ॥ 


व्याख्या-- यहॉपर गअ्न्थकर्त्ता कहते हैं-- श्रमिक शुरुवालोगोने झूठ ही वेद्य बनकर मनुष्यों 


.. को धोखा दिये | सो जिस-जिसको जो उपदेश बताये, चार फल, चार मुक्ति आदि प्राप्तिक्री आशार्मे 
...._ लगाये, उसी बातको बहुतोने निश्चय करके विभिन्न मार्गोकी चाल-चलन समझ-समझायकर सोई 
... खोई चालोंसे चले या चलाने लगे | अथांत्‌ गुरुषालोगोने जिन्हें जैसी बात, उपदेश बताये, ढसे दी 








[ तृतीय 


ही किज+ कक +नी+पनलनान+ स्‍जलकड्ल०+३ ५७०3 सअ5 > 


( 3४६ ) के मूल पंश्चम्रन्थी--( संटीक )--मांलुषविचार ब्णन # 
। हिंतकारी समझकर दढ़तासे पकड़कर अबोध मनुष्यलोग चलने वा चलाने लगे ॥ ६८६ ॥ 
. १३६, नाना चाल चली है हरिभोंगू # विविधि कष्ठके लहहिं संजोगू ।| ६०० ॥ 


अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सनन्‍्तो 


७०+- +>सक कत्ल # 5: 





जी. लकी ना -+०५-+०-० *+० ० 


नाना चाल ८८ ) हरिभोग नगर- यही संसारमे विधिधि कष्टके 5: ] अब पारखहीन मनुष्य 
चली है -- । गुरुवालोगोंने नानाप्रकारकी , लंह॒हिं संयोगू- अ्मिक . हो-हो करके 
हारिभोगू चाल-बाजीसे षटद्शेन,छिया न्नचे विषयानन्द तथा ब्ह्मानन्दादि प्राप्तिके बास्ते 


(९६) पाखण्ड, आस्तिक-नास्तिक इृत्यादिकों 


'.. के मत, पन्‍्थ, प्रन्थोंका पसारा करके 


.. नाना मार्गोकी चाल-चलन, रीति-रिवाज 


चलाये है | उसीमे सब नरजीव चल रहे है। 


.. चही कल्पना बढ़ती ही चली जा रही है । 


गुरुवालोगोसे मिलाप करके नाना तरहोकी 
कष्टकर साधनाएँ करके दःख ही पाते है । 
परन्तु, माना हुआ ईश्वरादिसि संयोग या 
मिलाप कभी न हुआ, न होगा; नाहक 
नरजन्म गंवा रहे है ॥ 


3 नल मा मम जम अर मदक अमल अल शनि लीक * 


ब्याख्या-- इसप्रकार यह संसारमे गुरुवालोगोसे नाना मार्गोकी उटपटाइु चाल वा साधनाए 
चलीं ओर चल रही हैं। उसीका मिलाप या संयोग कर-करके यहाँ विविध प्रकारके साधनोका 
कष्ट पाते है, फिर अध्यासवश चोरासी योनियोमे जाकर नाना दुःख भोगमे पड़ जाते है। बिना 
गुरू पारखके बोध पाये मनुष्य इस कश्टले छूट नहीं सकते है ॥ ६०० ॥ 
सम्बन्ध-- इस बारेमें ग्रन्थकर्तान यहाँपर बीजक साखीका प्रमाण दिया है, सो सुनिये।-- 
॥ 9 ॥ बीजकमूल, रमेनी नम्बर ५३ की साखी-- १ ॥ &:॥ 
साखी;--- तीन लोक मुवा कोवायके # छूटि नकाहुकी आश ॥ 
[ ४२ ]) एके अन्धरे जग खाया # सबका भया निपात ॥ ६६१ ॥ 
सद्गुरु श्रीकबीरसाददेब कद्दते है--- हे मलुष्यो | सुनो [-- . 
तीन लोक >-कर्मी, उपासक ओर ज्ञानीजन नहीं छूटी, आशा-तृष्णाकी आसक्ति लेकर 
कु ... अह्नमलोक, विष्णुलोक ओर शिवलोक- ऊपर- ही मरे, तो वे चार खानीमे चले गये । 
में ऐसे तीनलोक मानकर जिविधि मार्गोंकी | एके ) एक अद्वेत चराचरमें परिपूर्ण . 
साधना करनेमे लगे । तथा कामी, क्रोधी | अन्धरे ८ / व्यापक -विज्ञानरूप ब्रह्मकों मानने- 
.. ओर मोही विषय भोगांमें लगे है द वाले पारखदृष्टिहीन अन्धे महा अज्ञानी | 
 कोबायके सो वे लोग क्रागकी नाई चिह्नाने, .. बने हैं। सो इन्ही भ्रमिक गुरुवालोगोने-- | 
.. करशाहने लगे कि, कोई जगतकर्तता ब्रह्म, | जग खाया >जगतके मनुष्योंको भी अ्माकर 
ईश्वर या खुदादि है; उन्होंकी दयासे ही |. उन्‍्होंकी विवेक-बुद्धिकों खाकर नाश कर 
. जीवोंकी गति-मुक्ति होगी, अतः हारि भजन |. दिये। तो इन अन्धोने भीघोखा खाया, और... 
.... करो, ऐसी वाणीके नाना कल्पित सिद्धान्त |. दूखरोंको भी धोखा खिलाया; संसारमे डसी 
... : युकार-पुकार करके एकके पीछे एक कहने | : मत-पन्‍्थोंका प्रचार और अहण हो रहाहै।.. 
_ 'लगे। कोई विषय भोगोंकी बात-ही पुकारकर |. जगत्‌ ज्ञीवोने विषय तथा बाणी-करपनाको 
कहने ओर फैंसाने लगे। इसतरह चिल्ञा- | ही खूब खाये, इंसीकारणसे-- पा 
"हा चिह्नाकर पुकारते-पुकारते--. सबका -] सुक्ति साधक सदुशुण सत्य, शील, 
->भश्रमिक मलुष्य' दम साधना-प्रयललमें दःखी | भया ऊ (दया, - विचारादि इक सबोका 
कर जड़ाध्यार गि ह | निषात"> / विनाश करके जीव चैतन्य पदकी 


















आस क्तिः || 


अल 6 सका: ण > ताज >फस- 7.0... .. .................. 


ा दोनों अन्घे-ही-अस्धे ठहरे। विवेंकरूपी आँखें न हं 


'है आँधरा 


चेला काह कराय १ > अविचा री, बेपारखी ,गुरुवा- 


ग्रत्य; ३ ] & शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिंनी, सरल टीका सहित # ( ५५७ ) 
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सबका नाश हुआ, तो वे चोरासी योनियामे गमन करके बछू होते भये॥.. 
व्याख्या-- इस साखीमे सदगुरु श्रीकवीरसाहेबने सत्य निर्णयकों दर्शाया है कि, संसारमें 
त्रिशुणी मलुष्य कोई जिविधि भोग प्राप्तिकी बातें पुकार रहे है, कोई स्वर्गांदि तीन लोक वा ईश्वरादि 
प्राप्तिके लिये नाना कल्पित वाणी पुकार-पुकारकर श्रमा रहे है। सो खानी जालमें विषय भोगोंकी 


 आसंक्ति ओर वाणी जालोमे नाना खुखकी आसक्ति बिना पारख किसी भी मनुष्योकी नहीं छूटी 


और एक अन्धेने सब जगत्‌को एक ही पूर्ण ब्रह्म बतायकर भ्रमाया | दूसरे अन्धेने विषयादि भोगोंमें 
लगकर वा लगाकर अमाया-स्ुलाया। इसप्रकार कमंभूमिकारूप मलुष्य देहमे सद्शुण रहनी- 
रहस्य सत्सकृके बिना पारखहीन समस्त नर जीवोका विनाश हुआ। अतएवच जड़ाध्यासी होकर 


आवागमन चोरासी योनियोमे जाकरके पड़े ओर पड़ रहे है ॥ ६०१ ॥ 


॥ $8।॥ बीजक मूलकी, साखी नम्बर--- १४४ ॥ & ॥ 

साखी;--- जाका गुरु है आँधरा $ चेला काह कराय १॥ 

[४३] अन्धे अन्धा पेलिया % दोऊ क्ूप पराय ॥ ६६२ ॥ 

:ः-- सद्गुरु श्रीकबीरखादहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | हे मुसुक्षुओ खुनो [+- पा 
जाका गुरू |! जिसका कि, गुरु ही पारखद शि- दिया; वे दोनों भग-भोगी भये । योगी, ज्ञानी, 

हीन महा अन्धा है, पठित मूरले बेपारखी गुरुवालोगोने संसारियोको उपदेश 

है, प्रपश्ी है, लोभी, कामी, क्रोधी, मोही, दिये, तो वे दोनों श्रमिक हुए | स्त्री, योचन, 
धूत॑, भग-लम्पंट है, और शठ है, फिर कहो धन ओर राज्य- ये चार मदोंमे अन्धे लोगों- 
भला ! उसका शिष्य अच्छा केसे ? कहाँसे को विद्या, शान, तप, ओर सिद्धि- ये चार 
होगा ? जो कोई--- ” मदान्धलोगोने उपदेश दिये, तो ये विषय 
कव्पनासे वे चोरासी योनि गामी हुए । 


का चेला हो गया, फिर उसीका पक्ष पकड- 
कर हठ करनेवाला वह तो अन्यामे भी 


.. डबल अन्धा वा पक्का अन्धा है। अतः वह 
अपना या पराया हित वा कल्याण कया 
करेगा ? हकनाहक बकवाद करनेसे, धोखे 


का पुकारा करनेसे किसीकी भलाई हो 


तथा वाममार्गी अच्चेने भोगी अन्चाकों 


ढकेला, तो वे नरपशु बने, ओर अन्धे 


त्रह्मशानी ने अन्धा अज्ञानी नरजीवकों 
समझाया, तो वे दोनों धोखेमे जा पड़े। ऐेसे- 


दोऊ कूप पराय > क्रमशः भगकूप, अमकूप, 
- बोरासी योनिकूप, माया-अन्ध-गर्भकूप 


. अस्धचे अन्धा ८ ) अन्धे . गुरू ग्रहस्थने चेले 
. पेलिया ८ 


. नहीं सकती है। .. और जगत्‌ प्रपश्च-कूपमें वे दोनों गुरु-चेले 
. ढकेला-ढकेलीसे उक्त पाँचों' कुएँमे जाकर 
अन्धाको कमांदिका उपदेश गिर पड़े ॥ 


व्याख्या-- सद्‌गुरु श्रीकबीरसादेब कद्ते हैं कि, कोई अन्धा चेला किसीके पास जाकर रास्ता 


. पूछता भया, तो आगे डसको मार्ग बतलानेवाला गुरु सी अन्धा मिला, वे दोनो एक-दूसरेकी पकडकर 


चले गये। कुछ दूर जानेपर रास्ताके पाज़में एक अन्धेरा कुआँ या गद्ठा था। चलते-चलते एकने दूसरेको 
जरुदी चलो हो | कहकर कुछ ढकेला ही था कि, संयोगसे वे दोनों जने उसी कूएँमें जाके गिर पड़े । 


अड्मे चोट लगीं; हाय-हाय करके वहीं मर गये। यह तो दृश्शान्त हुआ । सिद्धान्तमें इसीप्रकार-- 
.. ' जिसका गुरु ही पारखहन' भ्रमि 
- कौन, केसे करायेगा ? केसे होगा 





; अन्धा बना है, फिर उस शुरुवाके चेंलोको सत्य पारखका बोध 
सिवाय और कया होगी ? क्योकि, अन्धे बरेप/रखी 





गा ? उनकी दुर्गतिके 
भक्त, योगी ॥। )। |, पं: ण्डित, वाममार्गी और बह्यशानियोने जनन्‍्म-अन्ध सदश अज्ञानी है. क्‍ 
है, गँवारोको नाना तरहाँकी स्वार्थ-सिद्धिकें उपदेश दिये, तो देखिये | गुरु-चेले 
















से बे दोनों विषयासक्ति और हम करपनावश 


( ४४८ ) 
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॥॒ है | » रा हु ५ े 
के भूल पशञ्चग्रन्थी--( सटीक )--मांलुषविचांर वर्णन #: 


| तृतीये- 


चोरासी योनियोके गर्भवः सके कूएँमे जाकर गिर पड़े ओर अभी पड़ रहे है || ६६२ ॥ 


सम्बन्ध--- उनतीसर्यं खण्डमे ३९ चोपाईे, ओर १ साखी आया 


| उसमे गुरुयालोगांका 


प्रपक्ष प्सारका जो कठिन फन्‍दा है, सो ओर दयालु पारखी सदशुरुका सत्य उपदेशके प्रभाव आदिका 


विस्तारसे वर्णन हुआ है, सो जान लीजिये | ॥ 


॥ $8 ॥ ग्रन्थकत्तोका सत्य निणय वणव ॥ चोपाई ॥ & | उनतीस खण्ड || २९ ॥ ६ | 
१, बहुत कोलाहल ऐसो देशा # मानत कोन सन्त उपदेशा ॥ ६६३ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सत्य जिज्ञास मन॒ष्यो | सनो [-- 


बहुत -+ संसारमें समस्त देश-देशान्तरों 
कोलाहल | में श्रमिक पाखण्डी गुरुवा- 
ऐसो देशा -- / लोगोंके नाना मत-मतान्‍्तरोके 


उपदेशोका और विषय प्रपश्चोका ऐसे 
बहुत-बहुत जोरदार इल्ला-मुनज्ला तथा 
झगड़ा मच रहा है। समस्त मनुष्य उसी 
कोलाहलमे सामिल हुए हैं। ओर-- 


व्याख्या-- ग्रन्थकर्त्ता कहते है-- इसप्रकार संसारमें मत-पन्‍्थोंकी उपदेश वाणी-कल्पनाका 


मानत कौन ८८ 
सन्त उपदेशा -- / उपदेश निर्णयको ऐसे मूढ़ 
गंवारल्ोग कोन मानेंगे ? या मान सकते है ? 
वे कोई नहीं मानते है, कोई बिरले जिशास 


मनुष्य हो सदगुरुके उपरदेशकों जो मानते हा 


है; उन्‍्हींका ही कल्याण होता है ॥ 


बहुत ही कोलाहल, दो हज्ला हो रहा है। ऐसे शोरगुलमे पारखी सदगुरुका धीमा स्वर सत्यन्यायका 
उपदेश कोन खुने ? कोन माने ? पक्षपाती लोग तो उसे नहीं मानते है। कोई जिज्ञासु लोग ही डसे 


मानते हे ॥ ६६३ ॥ 


२, गाढ़ी चोकी फिरत दिन-शाती # घर घर 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है. हे सन्‍्तो ! 


फिरत दिन- “ओर मक्का-प्रदीना, मसजिद, 
राती<- मन्दिर आदि चौकी नाका गाड़ 
दिये है, खूँटा रोपन्त किये है। वहाँ कड़ा पहरा 
. लगा दिये है । द्न-रात गुरुवारूप सिपाहीलोग 
 फिर-फिर कर ज्ञानी-अन्लानीलोगों की 
रखवारी करने लगे । इससे जगत्‌ विषय 
तथा ब्रह्म आदि नाना वाणी सिद्धान्तोका 


गाढ़ी चोकी | चार घाम, चोंसठ तीर्थादि 


* 


| राजा उतपाती ॥ ६९४॥ 


अध्यास सबोके मनमे दृढ़ होकर गड़ गया, 
उसीमे दिन-रात फिरने-फिराने लगे। 


घर घर -] राजारूप ब्रह्म शानी उपाधिखोर 
 भो राज्ञा८ । भये । सो घरोधरमे जायके घटों- 
उतपाती 


उपदेश देकर कल्पना इढ़ाके घट-घटमे 
उत्पात करने लगे, इसतरहसे संशय', 
कर्पना फेलानेवाले होते भये ॥ हे 


व्याख्या--द्नि-रात ज्ञानी-अज्ञासीके पीछे जबदंसत चोकीदार फिरते रहते है । सो विषयानन्द्‌ 


... और बलह्यानन्दौका अध्याससबोके मनमें गड़ गया दै वा ठस गया है: । ब्रह्मशानीलोग घरोघरमे जाकर का 
2 पा उपद्गव मचाते है, तथा घटोघटमे ब्रह्मशानकी उपाधि दृढ़ हुई या हो रही है॥ ६६४॥ 


३, गोंठ गोंठ जो चहुँदिश हेरा # लहत परख सब कष्ठ निबेरा ॥ ६६५ 


अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! 

दि ॥ भर “गोठ ] पक. जो | शन गुरुवालोगोकी 0] । 
चहुँदिश-हेरा <: / मण्डली सो, पाँच सो, हजार |. 

दि इकट्टे होकर झुण्ड-के-छुण्ड जनसमूह- | 








पारखी सन्त सदगुरुफे सत्य ० 








घटमे द्याप्फ फ्फं त्रह्मका' बोध ह 2 . हि 


.. करते चले गये ओर पेसे द्वीजा र्देह्ि। 
सबको भ्रमा-भुला रहे है, ओर सब शुरुवा- 
* लोगोके दल समूह चार वेदोको पढ़-पढ़ाकर  .. 
रॉ द्शाओंम |. व्यापक ब्रह्म प्राप्तिके लिये नाना साधनोंमे 
मत प्र रचा .& . . लगे ओर लगा रहे है। गत 








लहत परख सब | बड़े भाग्यसे जिस किसी 
कष्ट निबेरर- 
मिल गये तथा आपने सब परखाय दिये 


पारखबोध प्राप्त हो गया, तो फिर उसका 





जिज्ञासुकों पारखी सद्शुरु 


प्रन्यः ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थेपारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ ( ५५५९ ) 
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सब ही कए्ट-क्लैश छूट जाता है। सत्य निर्णय- 
को जान जाते है। इसलिये पारख गुरुबोधके 
: ग्रतापसे सब कशोसे थे छूट जाते है ॥ 


व्याख्या-- झुण्ड-का झुण्ड-जमात लेकर गुरुवालोग चारों दिशाओमे घूम-घूम कर लोगोको फेँसा 
रहे है। जिधर देखो, उधर ही गुरुवालोगोका झुण्ड दिखलाई देता है; उन्‍्होंके होंग और चार वेद. 
देखकर अज्ञानी लोग आकर्षित हुए है। पारखी सदूगुरुका दयास जिसको गुरु निशुय पारख बोध प्राप्त हो 
गया, सो उसके सब ख्रम कष्ट छूट गये या वह कष्ट कल्पनासे छूटकर सत्य निर्णयमें ठहर जाता है ॥६६५॥ 


४, जाल फाँस राजाके खोई # अभय अशडु सदा सुखदाई ॥ ६६६ ॥ 


अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! 
जाल फॉँस+>] राजा ब्रह्मज्ञानी वा गुरुवा- 
. शाजाके खोई- / लोगोंकी समस्त मिथ्या चाणी 
कव्पनाका, जाल तथा ,विषयोंके फन्दोको 
तोड-फोडकर ध्वंस करके वह जिजश्ञास 
मिठाय देता है या खो देता है । 

पारखी सदशुरुकी महान दया से--- 


अभय ८: ] जब मनष्यकी श्रम-भूल सब मिट 

अशड्र 5. | गयी, तब यमराज, ईश्वर, देवी, 

सदा-5. [| देवतादिके मिथ्या भयसे छूठकर 

सुखदाई | निर्भव हो गया, ओर कोई शक्भा- 
सन्देह उसका नहीं रहा, तो बह खदा 
निःशक्लु शान्त, खुखमें ही रहता है। ओर 
अन्य सबोको भी सुख ही देता है ॥ 


... व्याख्या-- पारखपद प्राप्त द्वी जानेपर गुरुवाल 'गोकफे सब जाल-जझ्ञाल फॉसी-फन्दा मिट 
जाते हैं। और जिन्होंने सब फन्दोकों वा जडाध्यासोंको खो दिये, सो निर्भव, निःशड् हो, सदाकाल 
शान्ति, सन्‍्तोष खुखमें रहकर सब प्राणीको खुख ही देते हे ॥ ६६६ ॥ 2० 5 
५, देखा चौकीदार बहु रीसे # कला न लंहे हाथ सब मीसे ॥ ६६७ ॥ 
अर्थ:-- ओ्रीरामरहसखादहेब कहते है-- हे सन्तो ! 


जब कर्मी, भक्त, योगी 


देखा चौकीदार -- 
आदि चोकीदार 


बहू रीसे -- ज्ञानी 


. शुरुवालोगोंने देखा कि, कोर जिशासु नर 


.. जीव उन्होंके जाल-घेराकों तोड़कर कल्पना 
को छोडके भाग गया, तो वे बहुत नाराज 
. होकर क्रोधम जाज्वत्य भये, खूब रिसाये। 


कल्ला नःट ) फिरसे पकड़क फँँसानेके वास्ते 
लहे हाथ: | खूब कोशीश किये, दोड़-धूप 
सबमीसे - / किये | परन्तु, अब उन्होंकी कला- 


.. कल्पना, उपाय, युक्ति कुछ भी न. लगी। 
. तब द्वार मानकर हाथ घौस-घीसकर 
पछताने लगे, अफशोस करने लगे ॥ 


व्याख्या-- कर्मी, भक्त, योगी आदि चौकीदार गुरुषालोग ऐसे सत्यान्यायी सन्‍्तोंको देखकर 
चहुत रीस या क्रोध करते हैं। उनको फँसाने-डिगाने के लिये एक भी कला-कल्पना-युक्ति उनकी नहों 


लगी, तो हाथ घीसकर पछताने लगे ॥ ६६७ | 


६&, सब हरिभोंग करें कोबारा # हम लोगनसे भया यह न्यारा ॥ ६६८ ॥। 
. अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो' ! क्‍ 


. सब हरि भोग | तब संसारके निवासी सब 
| गुरुवालोग तथा उनके | 
.._!. पक्षपातीलोग खब जने का एक-दूसरे- | 


चना दे-देकर बड़ा हृतला | ५ ० देखो ! अब हम लोगोके सज्ञ जाल-फाँससे 


. करें कौबारा८ 






लगे; धरो 





हम लोगनसे- | पारखबोध पानेपर जब 
भया यह न्याय ८: / नर-जीव इन्होंके हाथोमे 
नहीं आये, तब हाय-हाय ! यह नर-जीव 


; . न्‍थारा हो गया, छूट गया; बड़ा अर्थ. | 
हुआ। पुेसा कहकर गुरुवालोग चिन्ता-फिक्न... 








(४५६० ) 


व सूल पश्चग्न्थी--( सटीक )--मानुषविचार चर्णन ६ | तृतीय- 


करने लगे; - अपनी हानि -समझते भये र-जीव केसे छूट गया? बड़ी गलती 
ओर आपसमे कहने लगे कि,' देखो तो यह' हुई, अब ऐसे होने न पावे ॥ क्‍ 

व्याख्या-- सत्यन्यायी पारखी सनन्‍्ताोँके उपदेशमे लोगोको लगें हुए देखकर सब संसारके 

स्वार्थी गुरूवालोग चिह्लाकर अफशोस करके पुकारा करते हैं। जब लोभ दिखिलानेपर भी थे कोई 

नहीं फिरे, तब बड़ा दुःख मानकर कहने लगे कि, बड़ी हानि हो गयी । यह जीव हम लोगोंसे छूटकर 

_ न्यारा हो गया! पकड़मे ही नहीं आता है। हाय ! अब क्‍या उपाय करें? इत्यादि कहकर 





पछताने लगे ॥ ६६८ ॥ 


७, नहिं डर महन्तों न राजा माने # ना जानों यह क्‍या व्रत ठाने 


॥ ६६6 || 


अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे-- हे सचन्‍्तो ! 
नहि' डरे: । ये लोग परमेश्वर या यमराज- 


महन्तो न-> का भी कुछ डर नहीं मानते है 
राजा माने -- / ओर ब्रह्मा, विष्णु, शिवकों भी 
नहीं मानते है, तथा ब्रह्मजश्ञानी राजा वा 
कर्मी, भक्त, योगी आदि अफसरोका भी 
कुछ भय नहीं मानते है; निडर, ढीठ हो गये है। 


यह क्या" “मालूम इन्होंने क्या बत ठान 

बतठाने ?- / लिया है? क्‍या सिद्धान्त दृढ़ 
करके पकड़ लिया है ? जिससे हमारा 
प्रभाव इनपर नहीं पड़ता है, यह बात कुछ 
जाननेमे नहीं आती है ॥ 


ना जञानों ८- । पहले तो ये ऐसे नहीं थे,. अब न 


वब्याख्या-- देखो भाई ! पारखी सनन्‍्तोंके उपदेशमे जो लग गये, फिर वे निडर हो जाते है। 


ईश्वर, ब्रह्म, देवी, देवता, भूत-मेतादि किसीसे भी वे नहीं डरते है; और त्रह्मशानी, योगी आव्को ... 


भी कुछ नहीं मानते है । न मालूम क्या शत इन्होंने ठान लिया है ? क्या सिद्धान्त मान लिया है! 
सो कुछ समझमें नहीं आता है, बात कुछ नहीं, ये तो नास्तिक हो गये है, अब इनको छोड़ दो 


दूसरे शिष्यलोग फिर ऐसे होने न पावें, यह पूरा प्रबन्ध करलो, ऐसा कहके गुरुवालोग अपने 


फँसानेके काममे जी-जानसे लगें।॥ ६०० ॥ ५ & क्‍ 
हि विधि युगन युगन चलि आई # दया दयाल काल अन्‍न्याई || ७०० || 


. अर्थ 
.. यहि विधि८इसीप्रकारसे या' 


चलि आई 
हुआ चला ही आ रहा है। बिना पारख 






श्रीरामरहससाहेब कहते है--- है सनन्‍ती ! 


... ऊंपर कहे अनुसार यहि विधिसे-- 
सुगन शुगन | युगानयुगोंसे जीव जड़ा ध्यासी 
होकर आवागमनोमे॑ पड़ता 


भव-बन्धन जन्‍्स्रति नहीं छूटता है, पूथ 
कर्मानुसार ही देह वा स्वभाव बनता है। 


सीतरहसे 


दया दयाल -८ | सत्त्वगुण दयादि शुभ संस्का र- 


काल अन्याई-- । से कोई' मनुष्य दयालु, 
सदगुणी, सत्यआही पारखी सदर्शुरू हो 
जाते है। ओर कोई विषय तथा कल्पनादिके 
.. तमोगुणी जड़ाध्यासके कारणसे कठोर 
 'हृदयवाले काल वा कसाई, अन्यायी 


फिर चैसे ही कार्य करने लग जाते दे ॥ 


व्याख्या-- संसारमे जीव सब जड़ाध्यासी होनेसे सदैवसे बद्ध हैं । इसीप्रकार आवाशगमन 





बन्धन भी युगानयुगसे मवाहरूप अनादिसे ही चला आ रहा है। जो जैसा कर्म करता है, सो तेसा दी... 
....संस्कारसे स्वभाव बना लेता है | पारखी सद्गुरु दयालु मुक्तिदाता होते है, और गुरुवालोग अमिक, 
हा या _ अल्यायी, बन्धनमें डालनेवाले होते है; सो अच्छी तरहसे उन दोनोंको पहिचान लेना चाहिये॥७००॥ 


+ 5 सतयुग झतसुकृत गुरु आई # जेता मुनिन्द्र बहु जीव चेताई ॥ ७०१ ॥ 


० | 338 ! हि ओऔ्रीरामरहससादेव कहते हैं--- हे सन्‍तो | चारों युगोंके चार नाम भिन्न-स्रिज्न चार... 
प्रशक्तयाक्रा नहा कहा ४; क़्न्ति $ पारख प्रकाशी सद्‌शुरु श्रीकब्रीरसादेबके यथार्थ सद्शु गुण-लक्षण क्षणो को रा 
देखकर उन्हीं गुणोमे नास घटाकर चार प्रकारसे कहा गया है। खद्ग़ुरुके सो नाम वा । सह सखसहस्न नाम. .- 





म्म्लल्टनइक है पा अधधुल 7० | का 7.7 की आय हड्डी हे पा तप क महल ८ 5 पाशकाओं हल सन ताल २० वि सा 3 24 डर है 


. डुगुंणी, अविचारी ठग गुरूबा बन जाते हैं।.._ 


५ ऋजकल्टनरीप० व्रत कप 7“ 5 





। न्‍ सत्य | रे 
प्र: ३] के शब्दा्थ-भावार्थ, सत्य निशेय, यथार्थ पारख 





> को ५क- फरलीत लक "७००० +३०य२०७> ०९० 
२०७“ ९०व ० हमर न कर ० ० % हवन कल + "रमन ममनऊन हम नम रन-न मकान >कतीकक की लल ली जी के वी टी डश श्हा जाए 


चाहिये॥ - हे 
खत थयुग- ] 'युग' कहिये दो को, सो जड़ 
सतखुक़त -- | और चैतन्य जीव- ये दोनो 
गुरुआई- > नित्य, सत्य, अनादि पदार्थ है; 
... ऐखा खद्गुरुका पारख बोध है। तो जिसके 
 चघटसे पारख बोच प्रथम उदय हो आया, 
सो पारखी सदूशुरु श्रीकबीरसाहेब हुए; 

.. सनमे भीतर-बाहर सत्यकी निष्ठा, सत्यका 
प्रकाश, सत्यकी रहनी-गहनी हुई, इसीसे 


. यहाँ ऐसे 'सतयुग' होता है, सो खुकत ८ 


. शुभ संस्कारी पुण्यवान्‌ नर जीवोको खत्य 
पारख चैतन्य बोध दाता जो हुए, सोई 
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सतखुकृत आदि चार नाम सद्शुरू श्रीकबीरसाहेबके लिये ही कहा गया है; पेसा यथार्थ जानना 


पारखी सद्शुरु सतखुकृत' श्रीकबीरसाहेब 
कहलाये । 
ज्ञेता मुनिन्द्र-  ] भक्त, योगी ओर ज्ञानी इन 
बहु जीव चेताई - $ तीनोंके समाजमें ऋषि, 
मुनि, महर्षि, बड़े-बड़े होते भये, ज्त्त मुनि, 
शानियामें सब श्रेष्ठ इन्द्रवत्‌ू शिरोमणि 
पारखी सदूगुरु ठहरते है । थे सद्शुरू 
जिज्ञास नरजीबोको सत्य पारखका बोध 
. देकर बहुतोकों चेताये, षदुदशेनोके सब 
भ्रमको लखाये; आप सदशुरु श्रीकबी रसाहेब- 
. का ही एक नाम 'मुनीन्‍द्र' कहा गया है ॥ 


व्याख्या-- चार युगोका विभिन्न समय जो मानते हैं, सो गुरुवालोगोकी मिथ्या कल्पना है। 


सो कठ्पनाको सर्वत् अन्थकर्त्ताने खण्डन किया है। फिर यहाँपर चार युगोंकी कल्पना पारखी 
ग्रन्थकर्ता कैसे मान लेते ? सो बात नहीं सम्भवती द्ै, अतः यहाँपर चार युग कथनमे सिफे शब्दार्थसे 
गुण-दर्शन वा गुण-अहण किया गया है। जो कि, एक ही पारखी सद्युरुके सद्गुणोंको देखकर चार 
नामसे या कई नामौसे शिष्योंने पुकारा किया है। चार युगोमे एक ही सद्‌गुरु श्रीकबीरसाहेबका 
चाररूप सिन्न-भिन्न मानना, मिथ्या कटपनामात्र ठद्दरता है। अतः कल्पनाको छोड़कर यथार्थ 
बातको ही ग्रहण करना चाहिये | सतयुगका ऐसा अथे है-- युग” नाम दोका है, सो भीतर खक्म, 
बाहर स्थूल दोनो देहोंसे सत्यकी रहनी-गहनी घारण किये हुए पारखी सन्त सदूगुरु है, उनके पास 
जो जिजशासु खुकृत जीव आते हैं, तिनको सत्य पारख बोध खद्श॒ुरु लखा देते हैं, उनके अ्रम छुड़ा 
देते है सोई 'सतखुरूृत'का अर्थ है। और जेता-युगमें तीन ओर दो पाँच होता है, अर्थात्‌ त्रेतायुग 
जता ४ तीन, थुग »दो, इसको एकत्र मिलानेपर पाँच होता है। अथवा तीनका दुगुना छः होता. 
है। सो पश्च विषय, पश्चकोशोंकी वाणी और षद शाल्रोंके पक्षमें बहुतेक मंनुष्य अचेत हो रहे थे। 
.... मुनियोमे इन्द्र राजाके समाव शान शिरोमणि 'मुनोन्द्र' स रगुणवाले परखी सदुगुरुने जोवोको बहुत 
/. प्रकारसे चेंताके साराखारके भेद दर्शाये | तहाँ सार झ्दण करनेवाले जीवोने कल्याण पदको पाये ! 
... इसलिये सत-युग गुणवान्‌ 'सतखुछत' तथा जेता गुणत्रान्‌ 'समुनीन्‍द्र' यह दोनों नाम खब्गुरू 
 औदकग्रीरसाहेबका ही हुआ। और उक्त दो युगोमें दो पुरुष भिन्न-भिन्न होनेकी कल्पना करना... 


का मभिथ्या है, खो जान लीजिये ! ॥ ७०१॥ 


.. १०७०, द्वापर करुणामय सुखदाई है कलियुग कबीर जीव भुक्ताई | ७० ब््‌ दे || | ह 


.... अर्थ- भ्रीरामरदससादेब कहते दै-- हे सत्तो |... 


.. करुणामय ८८ 


| दो जालोंमे फँला पड़ा है, फिए | 


.. जालौको आपने ही परखाये, जीवोपर 


 द्वापरत् | । यह जीव खानी ओर वबाणी-यद्द | नाम 'करुणामय” हुआ । मो्ी-झीनी दोनों 


.._ बोध लखाकर जीबोंकों छल दिये 


ः " 9 ग्र०ढीका;७१९-- 










जीव मुक्ताई- कर 
.. जीव बद्ध देरान हुए हैं, सो... कायाम 5 


. खुखदाई-- / चारखानी-चार घाणीके कष्टले |. विशेषरूपसे दया किये, इसीसे 'करुणामय' 
... उ्याकुल दो रदा है, ऐला देखके दयालु | द 

... करुणास्वरूपी पारखी सदगुरुने स्वरूप | 
दिये वा मुक्त 
साद्देबका द्वी एक 


कलियुग कबीर --] संसारमे क्री ओर कटपना 


ये दोमे लिपटके सब 


(शेर ). 5, के सूल पशञ्चअन्थी--( सटीक )->मानुषविचार वर्णन ४8 


अं ४७७७७॥७॥७/७७ए७७/७/एएढशणाा७ाााााा+ 9५५ अल ॥ अमलिनन्लनलल 





काम पाकर कप ; 


१७२ २५८२४ #ण क. #न बज ण ब्क्पान । कल । भर, नी ल्‍ 


देकर सुक्तिमा्ग- बतेलाये, इसीसे जीवोके - 
मुक्तिदाता हुए; अतः कांलेयुगरूपी संसार- 
मेःनिजे-पर जीवोको खब वन्धनोसे छुड़ाकर 
साधु-गुरु श्रीकबी रसाहेब हुए थे। उन्होने मुक्त करनेमे समथ ऐसे एक खसद॒शुरु" 
. जिज्लांसु मंनुष्योकी सब प्रथम पारख बोरधे अश्रीकबीरसाहब' हो छुए है॥ 

.. वयोख्य[+-ह्वापर "दो पर या दो पक्षयाला होता है; एक जगत्‌ मायाका पश्ष लेकर विषयासक्त 
होते है। दूसरे ब्रेंह्यका पक्ष लेकर निगुंणियाँ बने है । कोई दो के चार बढ़ाकर चार चेद, चार वर्ण, - 
खार आश्रमांदिके पक्षपांती अंविचारी बने, ओर नाना दुःख भोगते हुए बाममार्ग वा दक्षिणमार्गादि- 
में कष्ट पा रहे थें; वयाकुल-हों रहें थे। कंरुणामय पारखी' संद्शुरुने. उन जीवोपर असीम दयादष्टि . 

. करके सारपंदेको पेरखायें, तो उनमेसे कई जिशज्नाखुओका ख्रम मिटा, जिससे खुख पाये; ऐसे 
. खुखदाई भये; ओर कलियुगमें कलिंकाया, युगरूदो, स्री-पुरुषकी विषयोसक्तिके कारणसे 
'कार्योाके काम. भोगोमें समस्त -संसारी-भूंते हैं। ओर दसरा कलिंरूपी वाणी है, सो अजशानी जीव 
मायामुख, त्रह्ममुखकी वाणीमें श्रमिक हो, भव चक्रमें. गाफिल पड़े है। ऐसे यह 'कलियुग” कट्दिये ._ 
संसारमे जीव महान्‌ बन्धनमे आ पड़े है। कोई महाँपुण्यवान्‌ शुभ संस्कारी जीव काग्रामें जीते 
ही खकल माया-मीहकी जीते हुए श्र-वी र रणधीरकें समाच कायावीर सदशगुरु श्रीकबी र जीवन्मुक्त 
परमपुरुषारथी सुवयं धारख बोध प्राप्त सब प्रथम ऐसे सदृशुरु श्रीकवी रसाहेब हुए । आपके सिवाय 
पहले कोई पारख प्रकाशी सन्त नहीं हुए; ओर आपके पारख-बोंध शहण करके - फिर जीब  मुक्तिको 
पाने,लगे; तबसे आपके अजुयायी पोरखी सत्तोकी परम्परा चली ही था रही है।॥ ७०२ ॥ 


११, बन्दीछोर बिन नहिं छुटकारों # खानी कष्ठ हरिभोंग अपांरा।।| ७०३ ॥ 
श्रीरामरहससादेय कहते हैः-- हे सब्तो ! 





उ७० कक क.+२ ७ ॥# ९ #ह ५ 8 3 ००, टिक 3 ही घजम परी ७ न की ली यम ब मं 


अनासक्त शरें-चीर सेकंल मोया-मोह जड़ 
मानन्दीसे छूटे हुए चेतन्य जीवके स्वरूप 
- -  चारखंपंदेंसम  स्थिरः आऔदवन्मुक्त  नपारखी 


बनन्‍्दीछोर:-सकल माया-मोहके बन्धनों से जीव- हट रे 
को छुड़ानेवाले सदगुरु श्रीकबीरसाहेब | 
तथा आपके सच्चे अनुयायी पारखंबोध सत्य | 
ज्ानमें परिपक्त स्थितिवान पारंखी सनन्‍्तकों 


बन्दीछोर” कहते हैं। 


बिन नहिं | सो --चैसे परोपकारी -पारखी [* 
सदगुरुके शरणागत होकर सत्य . 

किये. बिना जीवोका 
 भव“बन्धनोसे कभी छुटकारा दो नहीं सकता |. 


छुटकारा ८ 
. बीधको अ्रहण 


है। क्योकि 


पा _ हारिभोंग ल्‍्यह संसारमे गुरुवालोग ओर स्त्रियों- । 
...... वयाख्या-- बन्दीछोर पारखी सदूशुरू श्रीकषीरसादेश्रके पांरखबोध पाये बिता .जीवोका 
...... आवागंमनोसे कंभ्री छुटकारा नहीं होता है | यह' संसारमे अपार बह वहतणो जाल तथा नावा खानी. | 
-... जालोंके चक्कमे जीघ्र पड़े है; सो गुरु-पारख पाये बिना जोव नहीं छूठते है. ॥ ७०४ ॥ सा 





का जबर्दस्त भुलावा महान भव-बंन्धनोंमे 
जीव सब पड़े है । सदूमुणोकों हारकर 
दुःख मुक्त हो रहे है । - 


खानी कष्ट--एक तो खानी जालमे चार खानी 
.. चोरासीयोनियाम अनेकों कष्ट तयतापादिमे 


 सब्तप्त हो-होकर भी भग-भोगोमे सूखे पड़े ; 
52 /५ या | 
अपारा दूसरा ईश्वर-अज्यादिको भपार, अथाह 


पाते हुए भी श्रमिक हो रहे है ॥ 





१२, दया निधान पमस युक्ति सवारी # जाते फाँस कंदे भव भारी ॥ ७०४ ॥ * 





मानकर भी उसकी प्रास्िके लिये बाणी 
कत्पनासे अनेकों. साधनोके कष्टरूप दुश्ख 





ग्रग्ं। ३ | के शब्दांथे-भावांथे, खंत्य निर्णय, यथों थे पारस रहस्य बोधिनी; संरत्त टीका खहित #& (४६६-) 
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० अत फल 
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जाते फाँस +] जिस उपदेशको अरवण करके | भव-बन्धन खानी-वाणीके-जाल सर्ब कट. 

कटे भंच भारी -- | धारण करनेसे बड़ा भारी | जाते है, ओर बहुतोके फॉस- कट भी गये है।॥ 
व्याख्या-- दयानिधि सदूशुरु श्रकवी रखाहेबने जीबॉको मुक्ति देनेके वास्ते सत्योपदेश देनेकी 

ण्क्‌ सरल युक्ति-प्रयुक्ति बना द्ये हैं | एक ही [लेज वा स्व-स्थरूप चतन्‍य बोध जीवोको दशा दिये। 

जिससे कि, उस यक्ति-प्रयुक्तिसे चलनेसे भवसागरकी भारी खानी-वाणीकी फॉसी भी खुगमतासे 

कट जाती है; जीव मुक्त हो जाता हे ॥ ७०४ ॥ 

... १३, जो जेहि फॉस जीव अरुकाया # सो समेटिके बीजक बनाया ॥ ७०५ ॥ 

अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! कल्पना ओर विषयोको,  ज>जमा 

जो जेहि फॉँस-- ) अनादि. कालके जगतूमे |.  करनेवाला, जगतूमे . जमापद्रुष जीव 


 ज्ञीव अस्झाया८: 4 जो-जो नरजीबव जिसनजस 
प्रकारसे यम फाँसमें जा-जाकर अरुझे थे, आर 
ब्रह्मादि गुरुवालोगो से लेकर अनेक अमिको- | 


ने तथा खियाोने खानी-वाणी जो-जा जाल 
फनन्‍्दोंमे नर जीवोीकी अरुझाये थे-- 
सो समेटिके >सो सब भागांकों समेटकर इकट्ठा 
करके भल्ीभाँतिसे संत्यन्याय निर्णय परखा- 
कर दिखला दिये । सती कैसे ? कि--- 
बीजक बनाया -- बी > बीजरूप वासनाकोी वाणी- 


- हो खत्य है। तथा काया, माया, कल्पना, 
धिषय और अनेक कर्मोंकी वाखना, बीज -' 
अध्यास मानन्दीका संग्रहकत्ता सत्य चैतन्य 
अखण्ड' स्वयं जीव ढे'.। सो अमसे कोई 
कृष्ता-ईश्वरादि मानकर भूल रहा है । उस 
.  भूल-अमको हदृंदाकर सत्य. पारखबोध 

. दर्शानिवाला सद्श्नन्थ बीजक मूलको सदूशुरू 

- श्रीकबी रसाददेबने बनाये हू, अथवा बोजक- 
/ का सत्य उपदेश मनु॒ष्योको दिये है ॥ 


ब्याख्या-- नर जीवोकों अरुझायके गुरुषालोग और स्त्ियोने वा जों कोई ने जहॉपर जिसको पाये 


वहीं खानी-वाणीके जेलमे फेसाय रकखे थे । सो सब प्रपश्च कठिन आलोको देखकर जीवोंको बचाने- 
के लिये सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबने स्वयं शक्ति पारख ज्ञानके बलका भ्योग करके फिर सो सब जालों 
को समेठट करके उसके नाश करनेकी युक्ति-प्रयुक्ति दु्शाकर बीजक' नामका सद्अन्ध बना [दू्य हैं। 
उसमे समस्त मत, पन्‍्थ, अन्धोंकी कसर-खोट पद दर्शनोके छियाज्नवे ( ६६ ) पाखण्डोका असार 


धोखा परखा दिये हे ॥ ७० ॥ 


१४, जाते सूमति परे यथ फन्‍्दा # परख पाय जिव होय आनन्दा ॥ ७०६ ॥| 


.  अर्थ+-- श्रोरामरहससाहेब कहते ह-- हे सन्तो ! 
जाते सूझि परे -- ) जिससे कि, शुरुमुंख द्वारा | 


यंम फन्‍दा-: . # बीजक सदअन्धका सत्यक्षान 
समझ लेनेपर फिर- यंम +| मनमें जमा डुंआ 


अध्यास या वासना और शुरुवाल्लोग तथा 
नारियोके समस्त मोटी-शीनी खानी-चाणी- 


के फन्‍दे साफ-साफ देखनेमें आ जाते दे; 


सब जालोंसे जीव छूट जाते दे । 
पंरख पाय-- ) सदूझुरुकी द्यासे बीजक शल्ञान* 
जिव' होय ८८ | का सत्य पारखबोध प्राप्त होने- 
आनन्दा ८. पर नरजीव सथे दुःखोसे छूट 
कर जीवन्मुक्त सुंखरूप आनन्द्कों हाखिल- 
कर सदा सुखी ही जाते हैं ॥ 


व्याख्या-- जिससे कि, गुरुमुख द्वारा बीजक सद्अन्थकों पढ़कर जो जिशासु मनन करेगा, 


.... हस मनुष्यको फिर खब यमका फन्‍दा खूझ पड़ेगा 
... पायके नरजीव जीवन्मुक्त हो सदा खुखी ही जायगा। सब बन्धनोंसे छूटकर सदाके लिये मुक्त दो 
पा जाता हैं, तब उसके प्रतापसे यभरूप काखके 
पहिचाननेमें आ जाता है। जिससे पारखके प्रतापसे 
॥ ७०६ ॥| 


|... जायगा। अथोत्‌ जब नरजीच पारख बोधको 
».... फेन्दारूप सब मोटी-झीनी जाल देखकर उसको 
... उन सब जालांसे छूठकर जीव खुखी हो जाता है 
शु वचना # फॉसे फॉस विविधियम रचना ॥ ७०७ ॥| 
रहसंसादेव कहते हैं--- हे सन्‍तो | ही पा 






१५. भय वशि जीव ने गहे 


फिर सद्मुरुकी दयासे पारखस्वरूप बोधकों 


( ४६७ ) 
भय वशि ज्ञीव न ८: । सब श्रम कल्पनाकों हरण 


गहे प्रभु बचना ८४ फरनेवाला,.. निज 
सत्स्वरूपको” दशोनेवाला, पेंसे यथार्थ 
खत्यन्याय नि्शंयकी शुरुमुख बाणी प्रभु 
सदगुरु श्रीकबीरसाहबका वचनरूप बीजक 


सत्यक्षानकी अबोध नरजीवलोग नारी ओर 


शुरवाओंके डरके मारे अहण करके चारण 
कर. नहीं सके । क्योंकि, दिन-रात उन्हींके 


$ मूल पंशभन्धी-- सदीक )--मांजुषबिचार वर्णन ६8 





३७३७० १७३ ० न पह सजरीसाजत +... ब्ओ का. आर, हि] 


बीच घेरामे रहते थे ओर रह' रहे है।... 
फॉसे फॉस ८) यमरूप ग़ुरुवालोगोने चेद, 
विविधि यम ८८ | शास्त्र, पुराणादि नाना तरहकी 
रचना ८८ वाणी रचना करके कल्पना 
डढ़ायके नाना कर्मोकी फॉसी या फनन्‍्दोमें 
अनेक तरहोले फेसाय रक्‍खे है। चौतरफसे 
जालोंका फेलावा है। अतः उन फनन्‍्दोमें 
रहकर बीजक शान ले नहीं सकते है ॥ 


व्याख्या-- ऐसे होनेपर भी गशुरुवालोग ओर स्त्री आदिके भयके मारे कोई मलुष्य सदशुरुके गे 


निर्णय सद्वचनोको भ्रहण करके धारणकर नहीं सके । क्योंकि, दिन-रात तो उन्हीं वश्चकोके साथ 


रहते थे। उन्होंके भेषादिम होनेसे उनन्‍्हींमे रहना पड़ता था, वहाँसे निकलकर ठहरनेका ठहराव ५ 


नहीं था। यमरूप गुरुवा या ख्थियोने विविधि प्रकारके वेदादि तथा शज्ञारादिकी वाणी-रचना 
. करके तथा विषय भोग रचकर उसीसे नाना फाँसमें फँसा रकखे है ॥ ७०७ ॥ 

१६, तासू हेतु प्रथु दीनदयाला | # बाना भेषकी राह सेमाला ॥ ७०८ || 
अथोे+-- श्रीराम रहससाहेब कहते है--- हे सच्तो ! 


तास देतु प्रभु) इसवास्ते या इसकारणसे | राह सेभालार * का चिह् धारण-अदहण करके 
बीनद्याला [++ 3 सद्युरु श्रीकबीरसाहेब प्रभु कबीरपन्थी साधु भेषमें जिज्ञास मनुष्योफो 
बीनद्यालुने दया करके---. प्रवेश कराकर गिरते हुणको बचाये वां 


पक कक सम्हाल लिये || 
क्‍ व्याख्या-- इसकारण उन दीन जिज्ञासु जीवोंके कल्याण करनेके लिये दीनदयालु संद्शुरू 
प्रभु श्रीकबीरखाहेवने सच्चे साधु भेषका बाना पहिनकर यानी सफेद वस्त्रका लज्ोटा, अचला, 
सफेद ऊध्चे तिलक, कण्ठी, यही चिह्न धारण करके कबीरपन्थी साथु भेष कायम किये। कुरास्तामें 


गिरते जाते हुए सुमुक्षुजनोंको अपनी शरणमें लेकर उपरोक्त भेष देकर त्याग मार्गकों सम्हालकर 


 बाना भेषकी | साधुका सच्चा भेष, त्यागमार्ग- 


सुधार लिये। जिससे गुरु-भेषम आकर निश्चिन्त हो सुक्तिमागम लग सकते है ॥ ७०८ ॥ 


१७, राज तिलक ब्रह्माकों लीन्हा # दया उरमाल विष्णुकी चीन्हा || ७०६ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते देँ--- हे सन्‍तो ! सद्ग॒ुरुने रहनी खुधारनेके लिये-- 


. शाज़ तिलक ८ 
ब्रह्माकों लीनहा -- / खड़ा तिलक लगाये, सो 
सत्यन्याय निर्णयका खड़ा सह्वचन बोलने 
का चिह्न है। यह अश्याके शुद्ध रजोगुणको 
... लेकर रहनीके लिये धारणकर लिये | तथा- 


व्याख्या-- अब यहाँ भेषके चिहद्द लेनेके बारेमे कहते है । संसारमे तह्मा, विष्णु, ओर महादेव... 
.... श्रेष्ठ कहलाये। उन्हीं द्वारा अिविधि मागे चला । ओर वे तीन गशुणोके स्वरूप हीथे।सो त्रिशुण 
.... . खूब प्राणियोम बतंमान हे। सो उसके सुधार सार अ्रहणके वास्ते सद्सुरु श्रीकबीरसाहेबन विबेकसे 
...... आम लिये सत्यवक्ता सत्यन्याय निर्णयी होकर शुद्ध रज्ञोगरुण सोई ब्रह्माके सार भागसे खड़ा तिलक] 
हण किये। के आ या आह्षणलोग तिलक लगायके जगत मे श्रेष्ठ स्यायकर्त्ता बने ओर श्रेष्ठ कदलाये। 

न्तु, उन्होंने जहॉ-तहाँ अन्याय ही किये हैं। निष्पक्ष घर्मसे सत्यन्याय डउन्होंसे नहीं हुआ।ओर गल्ेमे.._ 
फण्ठी ती तर सो हृद्यमें दूया धारण करनेका विष्णुके सत्त्वगुणका 








नाखसिकाग्से मस्तक तक , दया उरमाल- 
विष्णुकी चीन्हार-- का 
सो हृदयमें पूर्णतासे दया धारण करनेका..._ 


दर्शक चिह्न है। वह विष्णुके सत्वगुणको... 


सूतकी मालामे एक मणका 
कण्ठी डालकर गलेमे पहि रे 


शुद्ध रहानीके लिये भ्रद्वण किये ॥ 
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१८, यतिके लज्जोट शम्भुके मारी # अजादि बाना करन गरे डारी || ७१० ॥ 


अर्थ: श्रीरामरहससादहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! |, अजादि बाना + 


यतिके लक्षोट | खदाके लिये मैथुन करमेका 
शस्भुके मारीर ४ त्याग करके त्यागी खा 
 होनेका चिह्न लज्कोटी लगा लिये। सच्चे 
विषय त्यागी साथु भये । और शिवके 
 तमोशणके भाग काम वेगको दबाकर मनको 
. मारनेके लिये लज्ोट ग्रहण कर लिये। 
. यहाँ शुद्ध तमोशुणके सार भाग टढ़ वैराग्य- 
को धारण कर लिये है | 





| अज बह्मासे आदि ८ शु रूम 
कफनि गरे डारी ८ / बाना संन्यासीका त्याग 
मांग चला, फिर अनेक भेष खड़े हुए । 
परल्तु, सुरुवालोगोमे उसको खत्य रहनी 
ग्रहण नहीं हुईं। ओर सद्शुरुभश्रीकबी रसाहेब- 
में व्याग भेषमे तीनों गुणोका शुद्धगुण 
रहनीके लिये ले लिये, ओर देह' रक्षाकों 
कफनी 5 मेखला या अलफी गलेमे डालकर 
पहिन लिये; सो वैशभण्यका चिह्न है ॥ 


व्याख्या-- त्यागी अह्मचारी होनेका चिह-लड़लोटी पहने, सो शिवके शुद्ध तमोगुणका भाग या 


लक्षण चैराण्यको ग्रहण करके कामकी दमन करके मारना 


है। परन्तु, महादेव तो मोहिनीके पीछे 


लगकर दिवाने कामी हुए थे, और भीलनीसे भोग किये थे। पावेती स्त्री तो साथ ही रहती थीं 
इससे त्याग-बैराग्यका यथार्थ लक्षण उनमें नहीं घटा। ऐसे तिलक, कण्ठी, लक्भोट लगानेवाले उन 
तीनोंका आचरण विरुद्ध या उल्टा रहा । अतः उससे उन्होंका कल्याण नहीं हुआ और सदूशु॒रु 
भ्रीकबीरसाहेबने चिहृके साथ सद्युण-लक्ष्ण रहनीको भी पू्णताले घारण किया, ओर बैसे ही गुण 
धारण करनेको आपने कहा है। ऐसे त्याग भेषका बाना-चिह्न अह्मादिकोका लेकर कफनी या अलफी 
गलेमे पहिनकर पूर्ण वैराग्यरूप निवुक्तिसे आप रहे ॥ ७१० ॥ 

१६, शाहनशाही टोपी दीन्हा # सत्त रहनी सत्त भेष तब कीन्हा ॥ ७११ ॥ 

श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सनन्‍तो ! 


शाहनशाही -- ] सब राजाओंम महाराजा या 
टोपी दीन्हा -- / बादशाह बड़ा होता है, शिरपर 
उसके ताज रहता है। तेसे ही महाराजारूप 
सब शानियोमें श्रेष्ठ महाशानी, शिरताज या 


शिर्मोर होनेका चिह्ठ खड़ी लम्बी टोपी _ 


लगाये; और सब अ्रमका त्याग कर दिये । 


व्याख्या-- बादशाहके शिरताजके समान खड़ी टोपी शिरपर लगाये, सो शान शिरोमणि. 


 खत्त भेष 


संत्त रहनी ८ | तब सदशुरू श्रीकबी रखाहेबने 
सत्यकी ही रहनी वा सत्यकोी 

तब कीन्हा ८ 

. बनायके सत्यका पनन्‍्थ चलाये; खत्यका 
ग्रहण तथा अखत्यका त्याग किये और 


कराये है 


करन लीक अटके आतक >हीकि जात 


रही; निर्देया आनेसे उसकी दया नष्ट हुईं, परन्तु, द्याकी रहनीके लिये सदशुरुने कण्ठी धारण 
. कर लिये ॥ ७०९.॥ 


ही गहनी, सत्यका ही भेष 


द सद्ग॒ुरु थे । इसतरह' सत्यकी दी रहनी-गहनी, सत्यका ही भेष और वाणी ग्रहण किये, तब उससे 


...... नर जीवोंका हित ( कल्याण वा मुक्ति ) होने लगा ॥ ७११ ॥ 





... नष्ट अमज्ञल ॥ मुक्तिपदको नष्ट करनेवाला 
: शेष दुराई ८८ 


२०, नप्ठ अमज्ल भेष दुराई # दुर्मति सबकी दीन्ह लखाई ॥ ७१२ ॥ 
अर्ध+-- ओरीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! 
नष्ट-अ्रष्ट करनेवाला अमर्डुल है, उन संबकों 
हटायथकर त्याग किये ओर त्याग कराये । 
दुमेति सबकी -- ; उन सबोके पाखण्ड दुष्ट मति, 
- दीनह' लखाई- ४ भ्रानितके जञ्जाल, विज्ञानमें 
जीषके साक्षी शान स्घथरूपपर पर्दा डालकर 


अमड्ल वा अकल्याणकारी गेरु 
रुगाना, खाक लगाना, जटाधारी, अधघोरी 
गे, कनफद्दा, तिशलधारी, 








बुद्धि अ्कर दिये थे, लो सब लखायकर हा 


(४६६)... के मूले पश्चेग्रन्थी--( सटीक )--मोलुषबविचांर वंणेन की... [तृतीय 
उनके ५ न नमन नम ५ मनन- न“ +०«++मलवनननन+७७->ज ०० 





परखा दिये। एक-एक कर समझा दिये; |. उसे हटा दिये है ॥ “ 
व्याख्या-- सो जीवोको नए-श्रष्टठ करनेवाला, अमइलकारी अशुभ भेष संन्यासी, उदासी, बेरागी 
आदि षद दशनोके पाखण्ड भेषोको छोड़-छड़ाकर शुद्ध भद्र त्याग मेष अहण कर लिये। ओर सबोकी 
दुमति, अनुमान, कल्पना एवं सत्यासत्य परखाकर लखाय दिये, समझाय-बुझाय दिये ॥ ७१२ ॥ 
२१, तब यम अपना दाव पसारा # लहें न एको मृढ़ पांचहारा || ७१३ ॥ 
. अरथा- ओऔरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! जब कि, सदशुरू श्रीकबीरसाहेबने सबको: 
सत्य निर्णयका उपदेश देकरके परखाने लगे-- | लहै न एको -- ) परन्तु, उन गुरुवाओका 
तब यम अपना ८5] तब यमराजके समान मूढ़ पंचिहारा ८ / ग्पश्च दाब, कल्पनादि 
दांव पसारा5 ४ विकराल  गुरुवालोगोंने |. खद्श॒रुके उपदेशिक लोगोंपर एक भी नहीं 
जहॉ-तहाँ. जा-जा करके अपना-अपना ! लगा, आर एक भी पकड़से नहीं आये। 
फन्‍्दा, दाव-पेंच. छल-कपट, कुटिलता, कुछ भेद जान नहीं पाया, तो मूढ़ मूँड़ 
पाखण्ड फेला दिये पच्चाकर भी हार गया, पीछे पछताने लगा ॥। 
व्याख्या-- सदरुरु श्रीकबी रसाहेबके यथाथे उपदेशसे अपने स्वार्थंकी हानि होती हुईं देख 
कर, तब धूत गुरुवालोगोने अपना दाव-पेच, फन्‍्दा खूब पसारा किये;हानि करनेको विस्तृत योजना 
बनाये । जब उन्होंका कुछ वश नहीं चला, कोई भी युक्तिसे पकड़नेमे नहीं आये, तब मूढ़ बश्चक 
लोग माथापच्ची कर-करके पच-पचकर द्वार गये ॥ ७१३ | 
२२, दया सागर अस युक्ति बनाई # बहु जीवनकी फाँस छुड़ाई ।। ७१४ ॥ 
* श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे. सन्‍्तो - 
दया सागर८ ) दयाके समुद्र समान सद्शुरू समझने लग जाते है । ऐसे-+ जा 
अस युक्ति -- | भ्रीकबीरसाहेबने ऐसी सरल | बहु जीवन-- ) बहुतेक जिशास नर जीवॉको.... 
बनाई: > युक्तिसे भेंष तथा उपदेशरूप | की फाँसर: | सत्यज्ञानका बोध देकर खानी-... 
बीजक सद्भनस्थकों बना दिये कि, जिससे छुड़ाई - बाणी फन्‍्दाओंसे छुड़ायकर मे 
पारखी सदशुरुका इशारा पाते ही सब |, बन्धनोंसे रहित कर दिये ॥| हक 
व्याख्या द्यासागर सद्ग॒ुरू श्रीकबीरखाहेबने सत्यकज्ञानकी ऐसी शक्तिशालिनी ख़मम 
. युक्ति बनाय दिये कि, जिस युक्तिसे चलकर मनुष्य सब बन्धनोंसे सहज ही छूट जाते है। फिर आप... 
_ संदगुरुने बहुतेक मुमुक्ष नर जीवोका फन्‍दा छुड़ा दिये ॥ जश्छ॥.. मा 
२३, पुनियम आपन फन्द पसारा # नगर हरिभोंग हुन्द प्रचारा || ७१५ ॥ "रा 
.  अर्थ---श्रीरामरहसखसाहेब कहते हैं--- हे सब्तो | |. पसाराकर दिये या चाद लगवाने लगे । हा. 
. पुनियमर ] ऐसा देख करके गुरुवालोग | नगर हरिभोग<८ | हरिभोंग नामके संसाररूप 
. आपने | बहुत ठुःखी भये | फिर और | डुन्द प्रचारा5 “४ महा शहरमे सबोंकों बुद्धि... 
नद्‌ पसारा ८ / भी हिम्मत करके यमरूपी । हरणकर भोग-पिलासोमे अआुला-भुलाकर | 
नारी ओर गुरुवालोगोने अपना विषय ओर ६ जीवोको झगड़ामे डाल दिये, फिर वेदादि . | 
कल्पना वाणीका जाल खुखभोगोकी लालच- |... वाणीका प्रचार किये। इसप्रकार संसारमें.... | 
_ 7: उरूपी दाना छिट्काकर फैला दिये वा '. बड़ा दन्द करा दिये ॥ 3 हा, 
ब्याख्या-- हप फिर जब-गुरुवालोगोने देखा कि, बहुत मलुष्य सदशुरु श्रीकबीरसाहेबकी ही तरफ... 


_.. सिश्कपूर हम शक ह रचा था, तेसे ही कपट भेषधारी जी कर बनके आड़े रास्तों डेरा डालकर, || 








हा 52. 


ग्रन्थ: ३ ] & शब्दार्थ-मावार्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ ( ४६७ ) क्‍ 
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२४, साहेब ओठनिज नाम पराई # बहु मति दुविधा जीव हढ़ाई ॥ ७१६ 
* -- आ्रीरामरहसखाहेंब कहते है--- हे सन्‍तो ! हम 
साहेब ओट | धूते शुरुवालोगोंने जब देखा |... धोखेमें ही फँसाये हैं। 


निज नामःः +कि, बहुत जने श्रीकबीरसाहेब-. | बहु मंतिज । जीवॉको नाना तरहाँकी 
धराई-- के मतको मानते जा रहे है। | डुविधां जीव-८ / मानन्दी दृढ़ाकर सन्देहमें 


तब ठग गुरुवालोगोने भी श्रीकवीरसाहेबके | दढ़ाईर-- / डाले तथा नाना तरहसे मति- 





-  नामका ओट, आड़ या अ्रम-पदों लगायकर |... बाद्ध भ्रष्ट कर दिये, तो अहृतादि धोखा 
- हम भी कबीरपन्थी हैं! कहकर अपने |. निर्श्रय- कराये; अह्क्षानादिसे ले जाके 
नामसे विभिन्न पन्‍थ चलाये, तहाँ कल्पना, गाड़ दिये ॥ अब, 2 हक 


 ब्याख्या-- मूठ ही कहने लगे कि, हम भी श्रीकबीरसाहेबके शिष्य है। ऐसा कहकर बींचमें 
लोगोंको फँसाने लगें; अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगें। श्रीकबीरसाहेबके नामकी आड़मे  कंबीरपंन्थी 


बनकर अपने नामसे पाखण्डका पन्‍थ चलाये वा चलाने लगे । साहदेबके पारख सिद्धान्तकों तो बिलकुल 


दबा दिये। भेष भी भिन्न-भिन्न किश्मके बनाये; रीति-रिवाज़-भी न्‍्यारी-न्यारी ही चलाये। ऐले साढ़े बारह- 
डोरी कबीरपन्‍्थी बने.। उनमें शाखा-परशाखा फूटकर अब पद्चीसों प्रकारके कबीरपन्थीलोग ग्रख्यात 
हो गये है । उनमें सब कोई वेद, शाख, पुःराणादि त्न्थोके ही सिद्धान्तको सत्य मान रहे है। मिशथ्यों 
शुरुवालोगोंकी .कल्पनामें खूब जकड़े हुए अविचारी पक्षपाती हुए. ओर हो रहे है। बहुत प्रकारसे 
बुद्धि भ्रष्ट किये, तो.नाना मति-बुछिसे जीवोको अनुमान-कल्पना ही. दढ़ा-डढ़ाकर: दुविधाम डाल 
रहे हैं। बीजक सद्भ्रन्थकें सत्य सिद्धान्तको वे तो जानते भी नहीं ओर मानते भी नहीं । ऐसे गुरुवा- 
लोग मूढ़-गँचार होकर भूले और घुला रहे- है । हे जिशासुजनो | इसतरहके गुरुषा ठगोक़ो पहिचान 
कर: उन्होंकी संज्ञतिमें कभी मत्‌ पड़ो; दूर ही हो रहो ॥ ७१६॥ है 
._ २५, नाना बानी अनमिल सबहीं % एक न एक मिले नहिं कबहीं || ७१७ ॥ 

. अर्थ: भ्री राम रहससाहेब कहते है--- देसन्तो | कबीरपन्थी कहलानेवालोमे भी-- ........ 


संग्रह करके अनेक अन्ध बनाये | मिले नहिं-+ /वाकय,.ग्रन्थ सिद्धान्त एक-सें- 


नाना बानी ८८ | नाना प्रकारकी कर्पत वाणी | एक न एक ८: । अनेक बने है, सो उन्होंके मत, 


अनमिल्ष <+ 

सबहीं - हैं । सो सब ही पारखगुरुके | कबहीं5' ० एकका मेल-मिलाप नहीं 
 निर्णयमै -न मिलनेवाला, न ठहरनेवाला, |... होता है । किसीसे स्वभाव नहीं मिलता है; 

_  अनमिल रखे है, अतः उन बांणी कल्पनासे एक-न-एक ढोगमें वे लगे रहते है, कभी भी... 
_ ज्ञीबोको मुक्ति नहीं मिल सकती है । पारखी साथु-ग़ुरुले आके नहीं मिलते हैं। 


:  क्बीरपन्‍्थीम भी श्रमिक गुरुवालोग- '. _._ इसीसे उनका धोखा भी नहीं छूटता है ॥ 


व्याख्या-- यहाँपर ग्न्थकर्ता दर्शाते हैं कि, सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबके नामंसे भी गुरुवालोगोंने .. 
ओठमे बैठकर नाना पाखण्डका पसारा किये है। तहाँ बिन्दवंश, नादबंश, कलावंश इत्यादि कई 
भेदोंसे फैले है । उन्‍्होंकी नाना करिपित बाणीके कई ग्रल्थं भी बने हैं। अनुरागसागर, बोधसागर, 


. कबीर-क्ृष्ण-गीता, गोरखगोष्ठी आदि जो ग्रन्थ बनाये, सो सब बीजक सिद्धांन्तसें अनमिल.हैं। 
.. यानी उन ग्रन्थौसे किसीको सत्य पांरख बोध मिल. नहीं संकता है। एक-न-एक धोखा कल्पना 


... अप्रिमानर्म सब लगें है, इसलिये पारखी सन्‍्त समाजके सत्सज्ञमें आकर वें कभी भी नहीं 


कि हा हे >प ५ भ्रथ 8403 भ्रीयमरदसलोहिंध 


म 
2 ञै 





तह ॥ ७१७ ॥ हे 


२६, कहूँ बोहं कहूँ. सोह जापा-# कहेँ अकार कहूँ. निःअक्षर थापा ॥: ७१८ 















कः ते है हे सन्तो कि 7 की पक का दर 


( शद८ ) ४68 मूल पश्चप्रनश्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन #ः [ तृतीय- 








जलन सकता २+ बज नन हवन 


कहूँ अकार- ] कहाीँपर कोई लोग तो स्थूल 
कहूँ निः अक्षर ८: + आकार फोटो आदिके ध्यान- 
थापा ८: में लगें है। ओर कोई लोग 
कहां निःअक्षर परमात्मा सत्पुरुष जगतू- 
रुष जगत 
कत्ताकी स्थापना-कट्पना किये है। अथवा 


कहूँ सखोह -- > तेसे कबीरपन्थी कहलानेवाले 

जापा5ः ० बहुतेरे भी बेपारखी श्रमिक बने 

. है, तो कहीं ३४ वा ओह, कहीं सोहंका जाप 
.. श्वास आदिमि लक्ष्य लगाकर जप्ते और , 
.._ जपाते हैं । इसीसे कल्याण द्ोगा, ऐसा कहते कहीं मस्तकमें अकार ध्वनि मानकर लक्ष्य 

. या मानते है। ओर-. लगाते है ओर कोई उसीको निःअक्षर स्थापे हैं॥ 

.. व्याख्या- वे बेपारखी नाममात्रके कबीरपन्थी भी दूसरे गुरुवालोगोंके समान ही अम- 
कट्पनामे पड़े है। इसकारण कहीं कोई बोहं या >“कारका, कहीं सोहंका जाप जपते वा जपाते हं। | 
कहीं साकार फोटो-समाधिको पूजा करते हैं, ओर कहीं निराकारके ध्यानमे लगें है। कहीं अक्वारका 


कहें चोहं क्‍ ) जैसे अन्य मतवादी अ्रमिक हे, है 


जाप वा ध्यान करते है, ओर कहीं क्षर, अक्षर, निःअक्षर ब्रह्म सिद्धान्तकी ही स्थापना करके कायम 


किये है ॥ ७१८ ॥ 
.... २७, कहूँ ररा कहाँ नाम हढ़ाई # कई कहँ आतमज्ञन बताई ॥ ७१६ ॥ 
अथ:- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | | कई कहुँ८ कही-कहां तो 'आत्मशान 
कहूँ ररा+ ) कहाँपर तो राम-नामका जाप | आतमन्ञान बताई- या बअह्मज्ञानका अद्वेत 
कहूँ नाम | जपनेमे लगे है, कोई रंरं ध्वनिमे सिद्धान्त दी सत्य है; यददी श्रीकबीर- 
इढ़ाई-: > अह्माण्डमें लक्ष्य लगा रहे हैं। | साहेबका सिद्धान्त है? ऐेसा मिथ्या ही बतलाये 
कहीं 'सत्यनाम-लत्यनाम' का जाप जपने- ओर बतला रहे हैं। और बीजकके सत्य 
को दढ़ा रहे है; और-- हि सिद्धान्तकोी' उल्टा करके मनमुखी अ्रमिक, 
कबीरपन्धीम पढ़े-लिखे श्रमिक पण्डितलोग- | पक्षपाती हुए वा ऐसे ही अनसमझ हो रहे है. ॥ 
व्याख्या-- कहींपर कोई तो राम-नामके सुमिरनमे लगे है, तो कहों ब्ह्माण्डमे 'ररंकार' ध्वनिमे 
लक्ष्य लगाते है।। कहीं 'सत्यनाम'का, जाप दढ़ाये है। ओर कहीं-कहीं तो पण्डितलोग बह्मशानका 
अद्वेत सिद्धास्त बतलाकर यही सद्शुरु श्रीकबी रसाहेबका भी सिद्धान्त है; ऐसा कहकर लोगोंको सरासर 


हा | ;' हर ला सतगुरु शब्द मर द ० 








अ्रमा रहे है ॥ ७१०॥ 


२८, श्वासा उत्नटि काहु भटकाना # सतग़ुरु शब्द सोई गुरु ध्याना ॥ ७२० ॥ 


अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सब्तो ! 


... श्वासा उलटिझ 3 किसीने तो योग क्रिया 

. काहु भटकाना ८ साधकर श्वासको नाभि- 
से उलदायकर ब्रह्माण्डमे चढ़ाकर समाधि 
लगानेको सीखकर उसीमे बहुतोंको लगा- 
कर भंटकांये-भलाये है। उसीसे मुक्ति 
बताकर जहेँड़ा रहे है । और-- 








2, किसीने तो 'शब्द्रूपीसतगुरु' 

.. सोईयगुरुध्याना- / कहकर ग़ुरुको जड़ शब्द े का, 
............ व्याख्या-- किसीने तो योगाभ्यासको सीखकर श्वास वायुको ब्रह्माण्डमे उल्लटकर समाधि .. 
रा ० कण गे, उसमें अपने संटककर ओर दूसरोंकों भी भटका रहे दे । और कोई तो जड़ शब्दको ही... ' 
...  सदगुरुका स्वरूप मानकर सोई शब्दके करिपत आकारकी भावनाकर उसीको गुरुका ध्यान समझकर ई । 


मानकर कल्पित शब्द-चित्रकों खड़ाकर 


उसीको गुरुका ध्यान माने है। कोई जड़े ' हे 


मूर्तिका ध्यान करनेमे लगे हैं । कोईलने 


. बअक्याके शब्द ओहं' या बेदकों सानकर 
 खोई बेद्‌ प्रमाणसे नाना प्रकारके ध्यान... 
लगे। ऐसे बिना पारख सब धोखाधारमे 


. बह रहें है. ॥ 





स्वरूपी ठहराये है । वे शब्द्कों ही सद्‌शुरू ही 


. अन्‍्यः ३] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीकी सहित &8 ( ५६९५ ) 
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अमसे धोखेमे भूले पड़े हैं। ओर कोई तो स्तकके नामले रखा हुआ नारीयलसे चौका-आरती करके 
उसे फोड़ देनेसे भी जीवकी मुक्ति मान बेठे हैं। यह सब मिथ्या प्रपश्चकी बातें हैं। पारख गुरुके सत्य 
बोधको धारण किये बिना जीवोका बन्धन छूट नहीं सकता है; ऐेसा जानना चाहिये ॥ ७२० ॥ 


.. २६, प्रथम उत्पत्ति जेहि बेदक केरा # सोइ सोइ जाल रचा बहुतेरा ॥ ७२१ ॥ 
.. अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे जिशासुओ ! विवेकसे देखिये कि-- 


प्रथम उत्पक्ति-.। पहले ब्रह्मादि गुरुवा- सोइ सोइ-- । खोई-सोई वाणी करपना या. 
जेहि वैदक केर -: 4 लोगोने वेद, शाख्र, | जाल रचा-: | सिद्धान्तोको ले करके भाषाओं 
बहुतेरे श्रन्थ कबीरपन्थियोने भी _ 


पुराणादि अ्रन्थ बनायकर जैसे कम, भक्ति,  बहुतेरा ८८ 
गेग, ज्ञान आदिका मार्ग उत्पन्न किये थे; रचना किये है, और अनेकों वाणी-खानीका 
.._ नाना मत-सिद्धान्त चलाये थें, पश्चात्‌-- जाल-फॉस रचकर फेलाये है। उसीमे 
|! अपने बँधे ओर दूसरोको भी बाँच रहे है ॥ 
ब्याख्या-- प्रथमारम्ममें योगी, ज्ञानी, भक्तोंने जो कम, उपासनादिका उपदेश किये थें, तथा 
ज्न्होंने वेद-शाख्रादि प्रन्थौकी उत्पत्ति ओर षद्द्शैन मतका प्रचार किये या जो-जो जैसा-जैसा करते 
आये, वही बातको सीख-सिखा करके कबीरपन्थी बने हुए पारखहीन गुरुवालोगोने भी अन्य मनुष्योंको 
अमाने, झुलाने, मत बढ़ानेके वास्ते पुनः सोई-सोई वाणी जालोंकों एकत्र संग्रह या रचनाकर भाषामे 
बहुत ही ग्रन्थ बना रकखे है; ऐसे बहुतेरे जालोंकी रचना कर डाले दे ॥ ७२१ ॥ द 


३०, विविधि पन्‍्थ साहेबके नामा # माया जाल है यमको कामा॥ ७२२ ॥ 


अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! 


. विविधि पन्‍्थ -- ) सदगुरु श्रीकबीरलाहेबके 
साहेबके नामा-- 4 नामसे कबीरपन्थी फदलाने 
वाले मुख्य बारह' ( १२५ ) पन्‍थी तथा गोण 


अनेकों पनन्‍थी हुए है. ओर नाना पन्‍थ चल रहे 


हैं। उनमे नाना तरहकी कल्पनाएँ ओर कई 
चाल रीति-रिवाज़ प्रचलित है । 


माया जाल है -: ) सो यह सब भायाका जश्चाल 
यमको कामा ८5४ है, विषय भोग ओर कटपना, 
में लगाकर ठगाई जो करते है, सो ऋर, 

. काल, दुष्ट, घातक, लम्पट, लेबार यमका 
काम है। इसमे किसीका कल्याण होनेका 
नहीं | यह पारखी खद्शुरुका काम या 
उपदेश नहीं है, यानी गुरु उपदेशको तो वे 


जानते ही नहीं दे ॥ 

. व्याख्या-- सदूगुरु श्रीकवीरसाहेबके नामसे अनेक पन्थ प्रचलित करके चलाये हैं । तहाँ 
सूरतगोपाल, धमंदास, जागू , भागू , नारायणपन्थी, कमाली, मूलपन्‍न्थी, रामकबीर, गरीबदासी आदि 
भेदसे विभिन्न पनथ 'कवीरपन्थी' नामसे प्रख्यात तथा प्रचलित हैं। तहाँ उक्त पनन्‍्थोंके अनुयायी जो... 
वतमानमे है, उन लोगोमें सदशुरू श्रीकबीरसाहेबके पारख सिद्धान्तका बोध-रहनी धारण किसीमे 
होता हुआ दिखाई नहों देता है। इसकारणसे ये सब माया गुरुघालोगोंके ही महाजालका विस्तार 
करनेमे लगे है; जीवोको ठगने, फँसाने, भुलानेका ही काम वहाँ हो रहा है। इसीसे यह काम यमभरूप 


...  कालका है; सो पारखी सद्शुरूका काम नहीं है ॥ ७२२॥ 


ता पट बीज द्रशावे 








... १, कहूँ मूल बीज दरशावै # विषय विकारमों गोता खाबें ॥ ७२३॥ 
“ भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! 


... वीय॑को ही सबोका मूल खत्यपुरुषका 
कह सूल- - | ओर कहाँपर तो विषय |.  परवाना ठदराकर वीये खिलाते है, इससे 
लम्पट दुराचारी कुटिलजनोंने |... मुक्ति होनेकी बात दर्शाते है.। ऐसे महामूढ़ 


कबीरपेनथी नामकी आइडमे वामसागंका 
कुकम ही चला रहे है | तहाँ उन तर प्रशुओने 


. भी कलइ्डलित करा देते दे । 
प० भ्र० टीका जरा बम , हा 


.. ही बने हैं ऐसे पामर लोग ही सत्य पत्थकोी...... 





( ४७० ) वे) सूख पञ्ग्रस्थी--( सदटीक )--मासुषविचार वर्णन छः [ तृतीय- 
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विषय विकारमों ८: ] स्री-सम्भोग विषय | के गर्भावासमे गोता खाते रहते हैं। ये लोग ः। 
गोता खाचे व्यभिचारमें भग-लम्पट |. सदा नरकमें दी ड्बे रहेगे। ऐसे लोगोंका. 
हो, पशुवत्‌ काम-क्रोधांदि विकारमे गाफिल .._निस्तार कभी नहीं होता है ॥ हट 


हो, नर जन्म गंवाकर फिर चोरासीयो निया 
व्याख्या-- कहीं तो पाखण्डी वाममार्गीालोग कबीरपन्थमे शुप्तरूपसे घुसकर वाममार्ग चला 
रहे है। तहाँ बीयेको ही सबका मूल सुक्ति-मुक्तिका कारण सब कुछ है, ऐसी धोखेकी बात दर्शाकर 
शिष्यांफों वीये खिला देते है, फिर चोकादि विधान करके विषय व्यभिचार भ्रग-भोगोंमे रत... 
होते है । ऐसे नशरपशु विषयोके नाना विकारोमे गोता खाकर चोराखी योनियोके गर्भरूप नरकवासभें. 


.. पढ़ते है.॥ ७२३ ॥ क्‍ हे 
क्‍ ३२, कपट भेष माया सो होई # पारख होय तब जाने सोई ॥ ७२४॥ 


अर्थ:--- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! |. करने लगे। सो कपटका भेष माया गुरुवालोगों 
 कपटठ भेष ८ | जैसे बगुलाका ध्यान ओर | का ही है। काहसे ही ऐसा कुकम होता है। 

माया सो होई- / बिल्ली, बाघौका हिसा न | पारख होय>' । जब कि, पारखी सद्ग॒ुरुके 

. करनेका जत सुनकर कपटमें बहुतेरे ग्राणी | तब जाने सोई-: “ शरण-सत्सडूसे सत्यपारख 


मारे गये। लेसे ही कपथी, कुटिल, ठग बोध उदय हो जाता है, तब ही कोई 
धूतें लोगोने गुरुका शुद्ध भेष पहिनकर . मनुष्य उन सब जालोका मम जानकर उन 
धोखा देकर जीवोको फेँसा-फेसाकर घात |! पाखण्डोसे न्‍यारा हो जाते है ॥ 
व्याख्या-- कपटका भेष तो माया गुरुवालोगोंसे ही होता है।। शुद्ध स्वच्छ जैसा दि्खानेको 
भेष बतायकर अबोध भोले मनुष्योंको ठगते हैं, पथ भ्रष्ट करते हैं। पारख बिना यहा पहिचाननेमे 
नहीं आता है| जब पूर्ण पारखका बोध हो जायगा, तब गुरुबालोगोंके पाखण्ड कसर-खोट सब 
जान॑नेमे आ जायगा। अतएव पारखी सच्चे साधु-गुरुका सत्सक्ृ करके पारख बोंध प्राप्त कर लेना 
चाहिये; तभी सबोके हाल जाननेमे आ जायगा ॥ ७२७ ॥ क्‍ क्‍ 
साखी।---- कपट भेष परपञुच रची % भोरे सकल जहान॥ 
[४४ | बिनाप्रकाश प्रश्न परखके # केहि विधि होय पहिचान | ७२५ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! पहले तो सब जीव जड़ाध्यासी अज्ञानी ही 
बने है | दूसरा गुरुवालोगोंने और स्थ्रियोंने वाणी करपना और घविषयोभे फँसा रकखा है। उसपर 
तीसरा ग्रपश्चियोंने कबीरपन्थीके नामसे भी सुलाकर ओर भी बर्बाद कर दिये वा कर रहे हैं। 
इससिये, हे जिज्ञासु जनो ! उससे तुमलोग सावधान रहा | खुनो [-- 
. कपठ सेष- ) कपठी कुटिल पाखण्डी | बिना प्रकाश अब पारखी सदशुरू प्रभु... 
...  परपश्च रची - / गुरुवालोगोने त्यागी साधु- | प्रभु परखके श्रीकषीरसाद्देबके सत्य पारंख 
गुरुका स्वच्छ भेष बनाकर नाना तरहसे बोधका प्रकाश हृदयमें उदय हुए बिना . 
पञ्चकोशोंकी वाणीका प्रपश्न तथा पश्चविषय- यथाथ सत्यासत्यकों समझे-बूझे बिना-+ |... 
........ भोग खानीका प्रपश्च स्वार्थ सिद्धिके लिये | केहि विधि5- ) यह कठिन कालका फंन्दा 
हा हा अनेक जाल रचना' कर लिये। ऑर-- होय पहिचान- ४ किसप्रकार पूरी तोरखसे 
..... भरे सकत्न- चार मुक्ति, चाल फल प्राप्ति, पहिचान हो सकेगा ? कभी न द्योवेगा । अतःद्दे | 
हनन ४ खुख-ऐश्वर्य प्राप्ति, |.  मुमुक्षुओ ! पारखी सद्शुरुका ही सत्सक्ू [६ 
दम पहुंचा देनेका आशा-भरोसा .... करो, जिससे तुम्दे पारख बोध हो जायगा, 
लुष्योकी 7 । ... तो फिर तुम खब जालोकों पद्चिचान 
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व्याख्या-- है भाई | वासनावश जीव आप ही स्वयं बन्धनोमे बन्धचे ही हुए है; ओर भी सहस्र 
बन्धनोमे गुरुवालोग बाँध ही रहे है । कहीं योगी, ज्ञानी, अक्त होकर, तो कहीं मत, पनन्‍्थ, पनन्‍्थाईके 
साधु होकर नरजीबोंकों पकड़-पकड़कर जकड़ रहे हैं। व्याधाकी नाई कपट भेषकी सजावट 
दिखलाकर नाना विषय और वाणीके प्रपश्च-प्रन्थ जञ्ञालकों खूब रचना करके खुख दिलानेकी 
आशा-भरोशा वा विश्वास दे-देकर सारे जगतके मह्ुष्य जीवोकों गाफिल करके भ्ुल्ाय दिये वा 
भटकाय दिये; भव-बन्धनोंमे डाल दिये हैं, सो तो जीवोंको खबर ही नहीं है। पारखी सद्शुरू 
प्रभुके सत्यनिर्णय पारखका प्रकाश अन्त :करणमे उदय हुए बिना, किस प्रकारसे यह जाल 
देखने-समझने या पहिचाननेमें आवे ? झीनीजाल पारख-दष्टि हुए बिना देखने या पहिचाननेमे नहीं 
आती है | इसकारण हे जिशासखुओ | पारखी खाधु-गशुरुको पहिचानो ओर उन्हींके सत्सड़ द्वारा 
सब साँच-भ्ूठकों जानो, तथा अपने हद्वित या कल्याणका प्रयत्न करो | ॥ ७२५ ॥ 

सम्बन्ध-- अब तीखवों खण्डमें प्रन्थकर्तानें सद्अ्नन्ध बीजकके सत्यज्ञानकी विशेषता-महिमाका 
वर्णन किया है। तहाँ ८ चोपाई, ओर ५४ साखी कहकर इस ग्रन्थके प्रथम ( बड़ा ) भागको समाप्त 
किया गया है; ऐसा जान लीजिये ! ॥ रा पा 

॥ $&9 ॥ चौपाई ॥ तीस खण्ड ॥| ३० ॥ & ॥ 
१, जहाँ जेहि निष्ठा बीजक केरा # अपनी पराई करे निबेरा | ७२६ ॥ 

अर्थ:--- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो ! 

जहाँ जेहि ८: । जहॉ-जहॉपर जिस-जिस अपनी पराई-: | ऐसे निष्ठावन्‍्त विवेकी नर- 


०३.....-०० 


निष्ठा बीजक-- >भाग्यवान मुमुझ्षु पुरुषोकोी [| करे निबेरा ८ | जीव ही अपने ओर दूसरेके 
केरान पारखी सद्गुरु मिल गये है, पन्‍्थ तथा अभ्र॒न्‍्थोंका कसर-खोट निर्णय 
. और सदशुरु श्रीकवीरसादेब विरचित करके बिल्गाते हैं। फिर सब कसरको 
सद्अन्थ बीजकके सत्यज्ञानमें निष्ठा-प्रेम |... त्यागकर सारको ही प्रहण करते हैं; तथा 
* हढ़तासे विश्वास हो गया है, ओर जिन्होंने निज स्वरूप जीव चैतन्य और विजातीय 
: _ गुरुमुखसे बीजकका सिद्धान्त, रहस्य | जड़तत्त्वोका निर्णय करके जड़ासक्तिको 
.. सारकों समझ गये है या सममेंगे--... | व्याग देते है ॥ यश 
. व्याखज्या-- अन्थकर्ता कहते है कि, जहाँ जिस जगहमें जिन-जिन मन्ुष्योको पारखी सद्ग॒रू- 
का सत्सज्ञ मिलकर बीजकका सत्य ज्ञान समझनेमें आया होवे । फिर उन्होंकोी सदूगुरुभशीकबीरसाहेब- | 
पर तथा आपके डपदेशरूप बीजक सद्श्रन्थपर पूर्ण निष्ठा, प्रेम, बढ़ विश्वास हो जाता है।शुर्वा- .... | 
.._ लोगोके चेद-शाख्रोमे जो प्रेम है, उससे बढ़कर बीजकके पारख शानमे जिशासुओका प्रेम लगा रहता है।. 
ऐसे बीजकके पारख ज्ञानमें निष्ठावाले विवेकी मशुष्य ही सदूगुरुके पारख बलसे अपने तथा दूसरोके 
._ भत, पन्‍्थ, अन्धोंका सारासार कसर-खोट सत्यासत्यका यथार्थ निर्णय कर लेते हैं । फिर हंसवत्‌ 
... क्षीररूप सार भागको ग्रहण करके नीररूप असार भागको स्याग देते ढै; और जड़-चैतन्यका निर्णयकर, 
.... जड़े विजातीय विषयोका अध्यास छोड़कर अपने चेतन स्वरूपमें शान्त, स्थिर हो रहते है। वही स्व 
... श्रेष्ठ ज्ञान शिरोमणि पारखी साधु माने जाते है ॥ जरद॥ द 3 7 आओ आए ० 
ः होय जीवको काजा ॥ ७२७ ॥ 


..... २, परख भ्रकाश लहृत श्रम भाजा # निश्चय 


.. अथः--भ्रीरामरहससादेब कहते दै-- हे सन्‍्तो ! क्‍ 
... परख्ल प्रकाश) पारखी सदूगुरकी दयासे | ही समस्त श्रम, मानन्दी, पक्षपात, घोखां, 

-.. लद्॒त भ्रम८ ८“ जिसे बीजकका सत्य सिद्धान्त- |. कल्पना, एकदम भाग गया यां भाग जाता. ।ै 
.._ भाजा- / हव्यमें पारख स्वरूप बोधका |. है।अमक्ूटजाताहै, निःसन्देहहोजाताहै।.... 
..._... अ्रकाशपाप्तहोगया,तब तोपारखदश्िखुलते जय | 











(४७९५). $ सूल पश्चगन्थी--( सटीक )--माजुषविचार वर्णन के... [ तृतीय 


कल चलन 3>नत- 5 मनन -3+ >मनी “3 मीन जलन पनननी * पकनम- डक 3 तन. ५ लक ५५०० जन+]ा++०+++ ३५७७० ०७५ ०५३५०" जल >> 'िरमना> ५ नीले सन "कि ० कनन गाक ००८००. ००० >जक8/6०+५०+ के टेक कनम क-++#ज 0५302 “० ऐकओलरे कहने 4 ४८9६० नके लय ५+० ७८० कक कल किेा पर» हक नीी +नआल लत. ५-2 ७६० « 








निश्चय होय 5८ ) तब पारख बोधका निमग्चय धारण करनेवाले मनुष्योका जीवन सफल 
जीवको काजा ८ होकर स्व-स्वरूप ज्ञानमेजिस- होयके निश्चयसे कल्याणरूप गति-मुक्ति 
की स्थिति हो गईं, सोई जीवन्मुक्त पुरुष है । पेती है, उन्‍्होंके बन्धन छूट जाते है ॥ 


ओर पारखी उन सदशुरुका ज्ञान उपदेश 
व्याख्या-- ऐसे पारखी साथुके सत्सज्ञ द्वारा खद॒शुरुकी द्यासे जिस महाभाग्यवान मुमुश्ष 
जीवको गुरुबोध पारखका प्रकाश प्राप्त हो जाता है, फिर उसका समस्त श्रमरूप बह्म, ईश्वर, देवी, 
देवता, भरूत-प्रेतादिकी तथा विषय चाहनाकी भूल मिट जाती है। पारख प्रकाशके प्रतापसे भ्रमरूप 
. अन्धकार तमाम मिठकर दूर होके भाग जाता है। खानी-वाणीके जड़ाध्यास पारखी सन्‍्तका छूट 
जाता हैं। निज स्वरूपमें निशभ्चल स्थिति होनेसे निश्चय करके उस जीवका कल्याणरूप काये सिद्ध 
हो जाता है'। ऐसे पारखी सद्गुरुकी शरणमें जाकर उनके उपदेश धारण करनेवाले जीवोका 
निश्चयसे छ्वित वा कल्याण या मुक्ति हो जाती है; ऐसा जान लेना चाहिये ॥ ७२७ ॥ 
३, नहिं अनुमान न म्ुय मुक्ता # परख विलास सदा सुख भ्रुक्ता ॥ ७२५८ ॥। 
श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्तो 
नहिं' अनुमान -- । पारखी सन्त यथार्थ सत्यके हैं; वे सब धोखासे छूटे रहते है । 
न मुये सुक्ता - | जानकार होते हैं, अतः जगत्‌- | परख विलाखस+-- | बीजक सद्अन्धके निर्णय 
कर्त्ता ब्रह्म-शेश्वरादिका अनुमान उन्होंमे | खदा सुख भुक्ता ८  पठन-पाठन जहाँपर 


रहता ही नहीं है, मिथ्या अनुमान कटपना- चलता है, बेसे सन्‍त समाज सत्सड्में रमण, 
को वे मानते ही नहीं है । वे जीवन्मुक्त निज विलास करनेवाले विवेकी, पारखी सन्त 
.. स्वरूप स्थितिमें रहते हैं। ओर मरनेपर |. _ सदाकाल शान्ति-खुखके उपभोक्ता होकर 
.. ईशवरादिके भरोसे वा नास्ितिकोंके सदश .... जगत विषय भोगोौंके अध्याससे रहित वे 
जड़ तत्त्वोमे मिल जानेको मुक्ति नहीं मानते | जीवन्मुक्त खुखी हो जाते हैं ॥ 


व्याख्या-- ईश्वरवादी, बह्यवादी, कर्त्तावादियोंके समान मिथ्या जगत्‌-कर्त्ताकी अनुमान-कट्पना 


पारखी सन्‍्तोंमे नहीं रहती है; तथा तत्त्ववादी, देहवादी आदिके समान न वे मुये मुक्ति ही मानते... । 


हैं। सर्व जड़ाध्यासोंको पुरुषार्थ करके जीते जी हृटाये या त्यांगे बिना मुक्ति हो नहीं सकती है। 


यदि मरकर ही मुक्ति हो जाती, तो चार खानियामे कर्म भोग ही नहीं होता । फिर पशु-पक्षी आदि भी रा 


मर करके ही मुक्ति पा जाते, ओर इस्तरहसे तो चार खानीका भोग समाप्त हो जाता, सो ऐसा तो नहीं... ः 
होता है; अतः मरके ही मुक्ति मानना झूठा है। सो ऐसी भ्ूठी बातको पारखी सन्त नहीं मानते हैं। 
. पारखी सन्त खदा सत्सज्ञ विचार-विवेकमें हो विलासरूप विहार, रमण करके रद्दते हैं। अतः सदा . 


हा ... खुखको भोगनेवाले जीवन्मुक्त होते हैं ॥ ७२८॥ 


पर : बहुविधि 
.... का निर्णय करते-कराते रहते हैं । सत्य . रहता है; ओर किसीको भी माया“जालोमे 









४, रहनी गहनी बहुविधि फरियाई # मायाजाल नहीं भरमाई || ७२५९ ॥ 
अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हे-- है सन्‍्तो!..._ आम 
. -. रानी गहेसी -- | इंसदेदमे सदयुणोंके सत्यकी | माया जाल ) मायारूप गुरुवालोग और 

्ज रहनी अहण करके बहुत | नहीं भरमाई- / ख्रियोंके खानी-वाणी जालों- 
प्रकारसे सारासार सत्यासत्य-. |. से आप छूटे रहते है। कोई श्रम उनमे नहीं. 


'बोधको दी दुर्शा देते हैं। और सब बातोंको डालकर आप श्रमाके नहीं फँसाते है; पारखी 
न्यायसे फैसला करते हैं। सन्त जीवोके बन्धन छुड़ानेवाले दोते हैं ॥ 

ओर उनके र उन के शिष्य ल्ोगं सत्यकी रहनी, सत्यकी ही गद्दनी, सत्य धाणी, 
दया, धीरंज़ञ, विबेक, गुरुभक्ति, ढढ़ वैराग्यवान्‌ सदगुणी 








अम्य: ३ ] के शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथाथे पांरंख रहेसय बौधिनी, सरल टीका सहित $# (४७३) 
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होते है। सो किस रहनी-गदनीसे जीवकी मुक्ति होती है, ओर किससे बन्धन होता है ? इसको 


अच्छी तरहसे जाननेवाले होते है। अन्य जिशासु जीवोकों भी फरियायके एक-एक करके सत्य 

निर्णयको दर्शाय देते हैं । और पारखी सन्त स्वयं तो माया-जालोसे छूटे हुए अ्रमसे रहित रहते है । 

तथा माया-जालोमे अरुझायके दूसरे किसीको भी वे नहीं भ्रमाते-मुलाते है; भूलको ही परखा देते है॥9२६॥ 
. ५, सब परपञ्च छूटे श्रमजाला # सदा खुखी सो शरण दयाला ॥ ७३० ॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! 


. छूटे भ्रम जाला ८- 


सब परपश्च -- ऐसे पारखी साधु-शुरुके 
सह करनेवाले मनुष्यों 
का जगत-ब्रह्मके प्रपश्च, पश्च विषय या 
पञ्न॒ कोशकी वचवाणी कल्पनाकी उपांधि- 





सो शरण-८ “कल्याणके वास्ते पारखी सद्‌शुरू 
दयाला-: _/ दयालुकी शरणमें आ जाते है, 
सो पारख बोध पायके सदाकालके लिये 


सदा सुखी <- । जो जिज्ञासु मनुष्य सत्य प्रेमसे 


. चित्तल्लाईज 


..... जो श्रद्धालु मलुष्यलोग चित्त लगायके | 
.....  एकागञ्र होके सुनेंगे, तो उनको अबश्य सत्य |... 
..._ बोध हो जाबेगा । अतपब-> | 

... मुमुश्षु मनुष्योकोचाहिये किन... |. क्‍ -..... हे 

... व्याख्या- ऐसे यथार्थ वक्ता पारखी साधु-शुखके वचन या उपदेशको एकापग्न हो, चित्त... 
..._ क्गॉंकर जो मनुष्य. खुनते है, मनन कर लेते हैं, उन्हींकों पारख बोध दो जाता दै। इसलिये ऐसे | 


भ्रान्तिका जञ्जाल मोटी-झीनी फन्‍दा सब खुखी हो जाते हैं। उनकी मन-मानन्दीके 

छूट जाते है। | सब दुःख छूट जाते हैं ॥ 

. ब्याख्या-- ऐसे द्यालु सद्शुरुकी शरणमे जो मनुष्य जाते हैं, उपदेशकों ग्रहण करते हैं, सो 
उन्होंके सब प्रपश्न और क्रम जाल छूट जाते है, तो वे सदा खुखी हो जाते है, यानी जीवन्मुक्तिके 


अधिकारी हो जाते है ॥ ७३० ॥ 
६. फन्‍्द फरफन्द न एको राख # निर्णय वचन सत्य सोइ भाखे ॥ ७३१॥ 


 अर्थ:-- भश्रीरामरहससाहेब कहते है-- है सन्‍तो ! | निर्णय सदृगुरू भ्रीकबीरसाहेबक़े 
फन्‍्द फरफन्द्‌- | एक-एक मागोंमे अनेक- | वचन खत्य- | निर्णय वचन बीजक सद्अन्थको 
न एकौ राख - / अनेक बन्‍न्धन नाना कम, | -सोइ भाखे ८ “ गुरुमुखद्वारा पढ़, सुन, गुनकर' 


सत्य निर्णय यथार्थ गुरूुमुख वाणीकों ही. 


नाना मिथ्या कतपना जो गुरुवालोगोने 
कहते हैं; जन समाजमे भी सोई सत्य वचन 


लगा रक्‍खे है, सो सबोको नशायके उजाड़ 
देते है। एक भी बाकी नहीं रखते है । ऐसे कहते वा वर्णन करते हुए मन्ुष्योके भ्रम 
पारखी सन्तजन-- छुड़ा देते है ॥ 

व्याख्या-- यथार्थ वक्ता पारखी साधु खानी-वाणीके जाल, फन्‍्दा तथा एक-एक मागमें 





.. अनेकों कर्म बन्धन लगा है, सो ऐसे फरफन्द्को अपने पास एक भी नहीं रखते हैं; सब नश्ठ किये रहते 


हैं। और जिजञांस शरणागत मलुष्यके पास भी वह' फन्दा एक भी रहने नहीं देते है। सत्य निर्णयके 
बच॑न गुरुसुख वाणी सत्य वाक्य, सोई मुखसे बोलते है, सत्य बात ही समझाते है ॥ ७३१५॥ 
७, वचन तासु जो सुने चितलाई # ठहरिके समुभे छोड़ि कदराई ॥ ७३२॥ 


अर्थ:-- श्रीराम रहससाहेब कहते दे-- हे सन्‍्तो ! द 
सत्सइ्मे ठहरकर पारखी 


| हि धचन ताखु ८) ऐसे बीजकके सत्य सिद्धान्तको | ठहरिके समुझे 
... ज्ञो सुनै८ | माननेवाले सत्य ही परखानेवाले | छोड़ि कद्राई- ४ सद्गुरुसे जड़-चेतनका भेद्‌ 
सत्यन्यायी पारखी खन्‍्तके |... समझ लेवे, और खानी-वाणी प्रपश्चोकी 


 यथाथ वचन गुरुमुख वाणीके उपदेशको |. तरफका लक्ष्य, अधीरता, कायरपना, 
क्‍ ... आलस्यवृत्ति, जड़ासक्ति आदिको सर्वथा 
- छोड़ करके शाहसी, पुरुषार्थी, विवेकी होकर 
ता .... बीजकज्नान पारख बोधको समझे तथा निज 
... स्थितिमे कायम हो रहे ॥ 









(४७४ ) 


६ सूल पैड्मन्थी--( सटीक )--मांजुंषघविचार वर्णन ४० 


| तृतीय॑>- 
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औ कन्‍न 5 -| ० विन सकने ६... कर अपना चजमत “मम ३22३ 3 मल. ३५ का फपपनी जन्‍म १५235 ढ75०ढनत के अमर आज ५ # ९ बीज, 


सदगुरुके वचन मन लगायके खुनना चाहिये | फिर अपने मनकी कमजोरी, कायरपना प्रपश्चोंकी तरफ 
दय लगनेसे अधीरता, आलस्यपना इन सबोको या सब दुरगुणोंको स्वथा छोड़कर सत्सक्ृ-विचार- 
में मनको ठहराकर पक्ष छोड़कर सत्यासत्यको समझ लेवे! तथा मनकी चञ्ललताको छोडकर निजञ्ञ 
सत्स्वरुपमे स्थितिका ठहराव करे; यही मनुष्ियोका परम कत्तंड्य है ॥ ७३२ ॥ 
८, सदा सुखारी परखके पाये # फन्दा यमके तुरत बहाये || ७३३ || 
अथ+-- शरीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! 


संद। सुखारी -- 

परखके पाये ८ / सद्शुरुकी शरण-ग्रहण करके 

निज स्वरूपका बोध पारखदष्टिको पा गये , सो' 
पारखके प्रतापसे सदाके लिये भव-बन्धनों 
से छूटकर, अभी देह रहते ही जीवन्मुक्ति- 
को पाये । फिर वे देहान्त होनेपर सदाकाल- 

के लिये विदेह' मुक्त रहेगे। ऐसे पारखके 
पायेसे जीव सदा सुखी होते दे । 


न-जिन मनुष्योने पारखी | फन्‍्दा यमके 


यम -गुरुवालोगोकी वाणी 

तुरत बहाये 5 | कद्पलाका.. फन्‍्दा ब्रह्म, 
इंश्वरादि तथा स्रियोंका फन्‍दा > पञ्च विषय 
भोगादि सब बन्धन पारख बोध अपरोक्ष 
होनेपर आप ही जीव छोड़कर तुरत ही उसे 
बहा देते है वा त्याग देते हैं। हे मनुष्यों ! 
तुम लोग भी पारख बोध प्राप्ततर सब यम 
फन्दाओकों अब तो भी तुरन्त वहा दो ॥ 


व्याख्या-- यहॉपर ग्रन्थकत्ता कहते है कि, जिन्होंने सब यम फन्दाओको शीघ्रातिशीघ्र नशाय' 
करके बहायके छोड़कर पा रखी सद्गुरुकी शरणमें आकर पारख बोध या निजञ्ञ स्वरूपकी बोध स्थितिको 
पा गये, सो सदाके लिये सुखी, जीवन्मुक्त हो गये । जो कोई सद्शुरुकी शरणमे आकर पाखबोध पा 
जायेंगे, खो भी तुरन्त यम फन्‍्दाओकों बहायके सदा झेखी हो जाबेंगे । अतणव हे मुमुश्षु मज॒ष्यो ! 
तुमलीग भी नरजन्मके शुभ ओखरकों व्यथ मतू गमाओ; खाधु-गुरुके सत्सक्रमँ आकर सार-अखार- 
का पारख करके खब यम फन्दाओको तुरन्त छोड़ दो; तथा निज्ञ स्थिति परीक्षा दृष्टिको पाकर खदा के 
लिये खुखी हो जाओ ! उठो, प्रयत्न करो | हिम्मत बढ़ाओ | बन्धनोकों दृटाते ज्ञाओं ! ॥ ७३४३ ॥ 


साखी;--- जहाँ आपा तहाँ आपदा # जहाँ संशय तहाँ शोग ॥ 
[ ४५, | सज्जन सोई सराहिये # जो काटे यमका योग ॥ ७३४ ॥ 


.. अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- है सन्‍्तो! 


जहा --जहॉपर जिस मनुष्यके घट या 
. अन्तःकरणमे-- 

आापा- जड़ासक्तिे खानी-बाणियोंकी मानन्‍दी, 
पाँच प्रकारके अहह्लार लगे है, शिरपर 
अभिमान, काम, ऋोथादि चढ़ा रकखा है--- 
 तहॉ-<तहॉपर उस मनुष्यकोी अवश्य ही-- 


आपदा >--जगतूमे नाना प्रकारके दुःख भोगके 


क्‍ फिर जन्म-मरणादि दुःससह' दुःख चरासखी' 
_- योतियोंका भोग लगा ही रद्दता है; 
कभी नहीं छूटता है । ओर-- 








... का संशय + जप जिन गद्य बल, 





थोग ८८ 





विरह, चिन्ता, कष्ट-क्लेश, तरिविधि तापादि..._ 


दुःख लगा ही रहता है । 


वा सच्चा मनुष्य कहते है । 


कहलाते है | इसवास्ते-- 


यसका ## | 


 आके विषयोके 


सम्बन्ध, 


सज्ञनं>जों सारआही सत्य शोघक, निज- 
पर ह्वितकारी, सत्सड़ी होवथे, उनकी सजञ्ञन 


 खोई>जो स्व-स्वरूपमें स्थित हैं, सोई पारखी 
सन्‍त सकलको परखनेवाले सत्यशानी 


लोगोंके योग, ज्ञान, कर्मादिकी का, हे 
नाना युक्ति- कल्पना, अनुमान, । 
भास आदिके मानन्वी-सस्बन्धनों तथा 
न अध्यासोको. 
का बोध | पारखद्ारा काट-छाँटकर हटावे, सारासार- 

हा पे का निर्णय #जम्पप निज-पर हितकारी 


जी काटे ८ । जो कोई ज्ञानी, यमरूप गुरुवां- ; 









प्न्‍्यः ३] & शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोचिनी, सरल टीका सहित $ ( ४७४५ ) 
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सराहिये ८ प्रशंसा करने योग्य, धन्यवाद देने ओऔरीकबीरसाहेबके अनुयायी पारख स्वरूंपी 
लायक सर्वश्रेष्ठ श्र-बीर-धीर सदगुरू | सच्चे साधु हैं ॥ 

व्याख्या-- जहाँ देह, गेह, मतादिके जड़-मानन्दी अहृक्लारका निवास है, तहाँपर अनेकों ठुःखों 

के सहित आवागमनोकी आपत्ति लगी ही रहती है । ओर जहाँ इंश्वर वा खुदादिकी संशय-कल्पना 

लगी दे, तहाँ उसकी प्राप्ति, प्रसन्नतार्थ विरह, शोक, वियोग, दुःख लगा ही रहता है। जो कोई 

मनुष्य गुरुवा तथा स्तथियोकी खानी-वाणीकी थुक्ति सम्बन्धोंको मन-मानन्दी जड़ाध्यासोंको परीक्षा- 

दश्टिसे विवेक करके अपने पाससे काटकर हृटाय देते हैं तथा परखाकर दूसरोको भी छुड़ाय देते 


हैं, खोई पारखी सनन्‍त-सज्ञन सराहने योग्य हैं; उनन्‍्हींकी सराहना है ॥ ७३४ ॥ 
साखी;--- उतते अन्धा आवही # इतते अन्धा जाय ॥ 


[ ४६ | अन्धेकों अन्धा मिला # कौन बताबे राह १॥ ७३५ ॥ 


अर्थ: श्रीराम रहससाहेब कहते है-- है सन्तो ! 
उतते अन्धा८ | उधर ब्रह्य-इश्वरादि कढ्पना- 
आवही की तरफसे पारखदशिहीन 
अन्धे योगी, ज्ञानी, भक्त गुरुवालोग वे 
शास्त्र, प्राणादिके पोथज्ना लेकर आये, 
. और तपरवी, तीर्थयातजी, पण्डित बनके 
.. पफिरते-फिरते आये | और-- 
इतते अन्चा ८] इधर संसारी जीव भोग- 
जाय: 
विचारहीन अन्‍्धे बने है । सो कभी दुश्ख 


 पायके खुख प्राप्तिके वास्ते नाना इच्छा 
लेकर उक्त गुरुवालोगोके पासमें जा-जाकर 
 धायके मिले । ओर अपनी चाहना बतायके 


विलासमें विषयान्ध बुद्धि- 


उनसे खुख प्राप्तिकी युक्ति पूछने लगे । 
अन्चेकी + ) अन्धे गुरुवा भ्रमिकलोगोंसे अस्‍्धे 
अच्चा -- | विषयास्रक्त चेलेलोग जाके मिले, तो 
मिला- ०“ वहाँ आँधरणुष्टी' होने लगी। मन 
कठ्पित बातें, ईश्वरकत्तोकी महिमा, कर्मादि 
 साधनोका उपदेश, वर्णाभ्रमादि विभिन्न 
 क्रमोंकी स्थापनादिम ये दोनों मित्न गये । 
कोन बतावे राह? -- अब वहाँ जीवोको मुक्तिका 
माग कोन बतलावे ? उन अश्रमिकोको 
पारख ज्ञानकी झलकमात्र भी पता नहीं है 
बिना पारख मुक्ति हो नहीं सकती है। 
अतः पारखी सदशुरुके बिना गुरुवालोग 
कोई भी कल्याणमार्ग बतानेवाले नहीं है ॥ 





..._ व्याख्या-- अर्थात्‌ उचरसे भी आनेवाला अन्चधा हो, और इधरसे भी एक अन्धा ही चला गया 
रास्ताके बीचमें वे दोनों मिले, तो कौन-किसको ठीक-सीघा रास्ता बतल्लावेगा ? दोनों ही सीधा 
रास्ताकों नहीं जानते है, तो उन्होंका रास्ता बताना गल्नत ही 
. अम्धे बगलमें वेदादि ग्रन्थ दबा करके ईश्वरका सन्देश देने आये, तो इधरसे भी संसारी विषयासक्त 
भक्तलोग जाकर उनसे मिल्ले। गुरु-चेले वे दोनों अन्धे बेपारखी, दोनों अनुमान, कद्पना, विषय- 


| तेसे ही, उधर पारखहीन गुरुवालोग 


गैंग, संसार-प्रपश्चोंमे एक समान होकर मिल गये। और कोई ब्रह्मगजगत्‌का मिलाप करके दोनों ः 


... अआोखेमे मिल गये । उनमेसे कोन, किसको मुक्ति देनेवाला सत्य निर्णय पारखबोधका रास्ता दिखावे ? 
. कोई नहीं । एक पारखी सदशुरु ही सुक्तिमार्ग दर्शक है, सो जानिये | यानी उधरसे आनेबाला 
और इधरसे जानेचाला दोनों ही जन्मान्ध बीच मार्गेमे मिले, अब सीधा रास्ता कोमरकिसको 
. बतावबेगा ? तद्धत वेद तथा कुरानके पक्षपाती गुरुबालोग पारखहीन अन्धे उधरसे आये, ओर इधर- 
से संसारी विषयासक्तलोग उनके पासमें गये, तहाँ कहिये ! कोन-किसको मुक्तिका मार्ग बतावेगा ? 
. कोई नहीं बतावेगा ॥ ७३४५ ॥ क्‍ 


साखी:--- बन्धेको बन्धा मिला % छूटे. कॉन उपाय १॥ 





[ ४७ ] कर सेवा निबन्धकी # जो पलमें लेहि छुड़ाय ॥ ७३६ ।॥| हम " 





थेः शरीरा हि: सर ४ ह्व्‌ ससाहदे वध हे | ख् हैः कहते पर 
4 ९ का ५ ६- /ह का + >खऔ , 
मर (० हक 2० ४ 
े रे हू] न्‍ हि 84: 


हि है-- दे सन्‍तो ! 





(शक 3)... के मूल पश्चअन्थी--( सटीक )--माउुषविचार वर्णन के... [ तृतीय- 











न 3. 2 के न्‍नकतन हे » + 


बन्धा ८: “मोह, स्त्री, पुज, घनादि विषय | निबन्धकी ८  भोग-विलाससे रहित, त्यागी 


बन्धेको ८: | एक तो संसारी मनुष्य माया- | कर सेवा | जो ख्ली-पुत्नादि, घर-गहस्थी 
मिला ८“ जालोमे लुब्ध, ग्रहासक्त होकर साधु हो, और ईश्वर, ब्रह्म, देवी, देवता, 


लू 
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्ो 


महाबन्धनमें बन्धे पड़े है। ओर उन लोगो 
को उपदेशक जो गरुवालोग मिले, सो भी 
घर-गृहसरुथी, स्त्री, पुत्र, परिवार, धनादि 
खानी जाल तथा वाणी कब्पनामे पड़े हुए 


जड़ाध्यासी, ऐसे बन्धनोंमे बन्धे हुए ही 


गुरु मिले । तहाँ-- 


. भरूत-प्रेतादि वाणीके श्रम मिथ्या कल्पनासे 


छूटे हुए हो, जो साधु पारखी सत्यन्यायी 
हैं, वही सच्चे त्यागी हैं। मोटी-झीनी 
भायाके सब बन्धनोंसे ये छूटे हुए होते है । 
ऐसे निबन्ध साधु पारखीकी ही सेवा 
तुमलोग तन, मन, घन, वचनादिसे किया 
करो [-- 


क्‍ छूटे कौन । गुरु-चेले दोनों ही बन्धनोमे पड़े 
उपाय १ ८ 2 हुए एक समान केदी है; वासना- 
के चशीभूत है'। अब कहो तो भज्ञा ! किस 


जो पल्मे 5. | जो कि, तुम ऐसे खद्शुरुके 
लेहि' छुड़ाय ८- | सेधा-सत्स हमे लगे रहोगे, तो 


. उपायसे कोन छूटेगा ? बन्धनोंसे छुटकर 
मुक्ति होनेका उपाय. कोन बतावेगा ? 
. पण्डितोंको इसकी खबर ही नहीं है, तो वे 
क्या बतावेंगे ? इसवास्ते हे कल्याणेच्छुक 
मलुष्यो | सुनो |-- 


तुम्हे सत्य पारखबोध देके तुम्हारे समस्त 
भ्रम-बन्धनोंको एक पलमे अथांत्‌ जल्दी- _ 
से-जल्दी ही पारखी खसद्गुरु छुड़ा देंगे । 
यानी ज्ञानप्रकाश करके अज्ञानकों नशाय 
देंगे; तुम्दे मुक्ति स्थितिका रहस्य बताय दंगे॥ 





व्याख्या-- इस साखीमे ग्रन्थकर्त्ताने बतलाया है कि, पाश्खदष्टि न होनेसे संसारी चेले और गुरुवा- 


ग्ेग दोनोंकी गति एक समान है । खानी-बाणीके बन्धनोंमें बन्धे हुए वे चोरासी योनियोंके अधिकारी... । 


हो रहे है; भव-बन्धनोमे जकड़े हुए जन्म-मरणके चक्रमे पड़े है । बिना पारख, और कोई उपायसे 
बन्धन नहीं छूटता है। चेला भी गृहस्थ है, गुरु भी ग्रहस्थ है, वे दोनों विषयासक्त माया-मोहके 
बन्धनोंमे बन्चे हुए है, तो किस प्रकार कोई बन्धनसे छूठेंगे ? इसबारेमे एक दृष्टान्त आया है, सो 
यहाँपर बतलाया जाता है, सुनिये 

दृश्शान्तः-- खुन्द्रपुर नगरमें एक राजा रहता था। दान-पुण्यादि धार्मिक कार्य करनेमे उसे 
रुचि थी। समय-समयपर उत्सव दानादि वह किया करता था। एक समयमे राजसभामे यह 
प्रसक्ष चला कि, भागवत पुराणकी कथा खुननेसे राजा परीक्षित्‌ सात दिनमे हो बन्धनोंसे छूटकर 
मुक्ति पा गया था या मुक्त ही हो गया था। और जो कोई मनुष्य भागवतको उसी विधिसे खुनेगा, 
सो भी मुक्त हो जायगा | ऐसा महात्म्य राज्ाके पुरोहित पण्डितने खुनाथा । रोचक वाणी सुनकर 
उस इच्छासिह राजाकों भी कथा सुनकर मुक्त होनेकी अभिलाषा हुई । अतएव उसने पण्डितसे 


.. पूछा कि, दम भी भागवत खुनकर मुक्त होना चाहते है। क्या आप उसी प्रकार विधिपूवंक हमें भागवतकी ः 
. कथा खुना सकेंगे ? तब पण्डितके मनमें दान-द्क्षिणा, भेट, चढ़ोजि पानेका लोभ बढ़ गया; तो उसने |. 


.... शर्ट कहा कि, महाराज | जब आपकी ऐसी शुभ इच्छा प्रगठ हुई है, तो हम कथा बाँचना जानते ही... 

...... है; जरूर विधि-विधानसे भागवतकी कथा सप्ताह लगाकर हम कद्दके आपको खुनावेंगे । उसके लिये... 

| मण्डप ओर समाझी तेय्यार करानी पड़ेगी। राजाने मन्त्रीको आज्ञा दे दी कि, ये पण्डितजी जैसे- 
.. जैसे कहे, वैसी दी पूरी तैथ्यारी कराओ; कोई प्रकारसे कसर-कमी न होथे, सो ध्यान रखना। 








पश्चात्‌ लाखों रुपया खर्चे करके कथा-भवन ओर सब सामग्री तैय्यार हुईं। तब मन्जीजीने हा ;ः 


...._ भहाराजको ले जाके सब वस्तुकी तैय्यारी दिखलायी। फिर पण्डितजीके कह्दे मुताबिक लप्न-मुह्र्त ६ 


.... देखकर शरीर शुद्धि हि उपनाल, स्नानादि हज करके विष्णुमन्त्रकी दीक्षा देकर पुरोहिितने सब विधि- 
विधानको पूरा करके फिर ब्यासगद्दी चैठके राजाको पूर्धक भागवतको हे “कथा खुनाने लगा। राजा भी 





ग्रन्थः ३ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित के ( ५७७ ) 





ल्ाऋकादंत अब ०- बता जता “.-२७२५>टली जलन +अनीाा २--५५-नरी-त ल्‍रीधि करत ल तन लाने ल्‍ने पिन निनन लकिनिलया+ लीक मन कान ५ २० जजलेव५--ननम नर रि-++ललण 
२-७ ० “जन+०मगन न समन बकनन-“पनत अगनिगक लगगीयिय रा “लपतपय-- «8 >.. ७>५००-॥०- - ७-८७... ५०००५ ०“ जलन जन * उन» सीओ लत «मिलन सममनज नीट नीली के चलना )०२ ४ 


विसर्जन हुआ | तब पुशेद्दितने पूछा कि, दे राजन! अब तो आपका सन्देह मिट गया होगा १ मनमें 
शान्ति आ गई होगी ! राजाने कहा-- पण्डित जी ! कया कथा पूरी खतम हो गई ! हो ! तो, आपने 
मुक्ति होनेका ज्ञान कुछ कहा ही नहों। मुझे कथा खुनकर शान्ति तो कुछ नहीं हुईं; श्रान्ति तो 
और भी बढ़ गई। सन्वेह छूटनेको क्‍या पूछते हो ? मेरे मनमे तो और भी बहुत-सा संशय बढ़ 
रहा है; और कुछ खुनानेको बाकी होवे, तो खुना दीजिये | पण्डितने कहा कि, महाराज ! मैने तो 
सब भागवतकी लिखी हुई कथा पूरी ही विधिपूर्वक खुना दी है; अब बाकी कुछ नहीं रही | तब राजा 
नाराज होकर बोला-- पण्डित जी ! आपने तो कहा था कि, भागवत खुननेसे मुक्ति होती है। 
खो आपके कहे अज्लुखार मैंने सब कुछ किया; परन्तु, मेरी तो मुक्ति नहीं हुईं। अब कहिये ! 
भागवत झूठा है? कि आप भूठे हैं! या मेंरेमे दोष है ! क्‍या बात दै? कसर किसमें है! यह 
बात आप सुझे बतलाइये ! एक सप्ताहकी मुद्दत देता हूँ, इसके अन्द्र सोच-विचारकर खातवें 
रोज आकर इसका उत्तर मुझे देना। यदि मेरा समाधान नहीं किया, तो तुम्हे कैदमें डाल 
दूँगा; सर्वस्व लुटवा दूँगा। लोगोंको धोखा देकर फैसानेका यही दण्ड होगा। इतना खुनते 
ही पण्डितका चेहरा उतर गया। चुपचाप उठकर घरमें चला गया। बड़ी चिन्ता-फिक्रमे 
पड़ गया । दृक्षिणाके लोभसे क्ूठी बात कद्दा, तो अब सर्वस्थ जानेकी नोचत आ गई। 
वह राजाका समाधान ही क्या कर सकता था ! अन्थ, राजा ओर अपने- इन तीनोंमे किसीकों भी 
भूठा बता नहीं सकता था। बड़ी आफतम्म.पड़ गया, कहकर पछता रहा था। सोच-फिक्रमें ही 
पाँच दिन निकल गये, वह घबड़ाया हुआ था; डसे कुछ सूझता ही नहीं था कि, क्या करे ! राजाको 
उत्तर क्या कहा जायगा ? ऐसेमें उसे उसकी बड़ी पुत्नीने याद दिलायी कि, एक साधु-मदत्मा शानी 
विचारवान यहीं कुछ दूरमे रहते है । साधु दयालु होते हैं, वे आपके ढुःख छूठनेका उपाय अवश्य 
बता देंगे। अतः हे पिताजी ! अब तो आप अभिमानकों छोड़कर उन्हीं महात्माकी शरणमें चले 
जाइये ! वे ही कोई युक्तिसे आपकी रक्षा कर दूँगे। ऐसा पुत्रीके वचन खुन करके उस पण्डितको भी .- 
चेत आया; और फिर कोई उपाय न देख करके वह पण्डित उसी समय उठकर वहाँ चला गंया। 
महात्माके पास पहुँचकर उन्हे नमस्कार करके एक तरफ डदास चेंहरासे बैठ गया। साधुने उससे 
कुशल-समाचार पूछा, फिर उदासलीका कारण पूछा, तो पण्डितने ऑसू टपकाकर सब हाल 
समाचार कह सुनाया, और 'इस दुःख-आपत्ति तथा बेइ्ज़तीसे छुटकारा पा जानेकी युक्तिरूप उपाय 
समाधान बतलाइये ? मैं आपकी शरणमे आया हूँ )!” ऐसा कहा। थे साधु-महात्मा सत्यासत्यके ज्ञाता ._ 

 विवेकी थे। सब बातोंको विचारकर उसके परिणामोंकी जान गये । तब उस दुःखी पण्डितको घैये.. 


. देकर कहते भये कि, इसका उत्तर में राजाको दे दूँगा, तुम चिन्ता मत्‌ करो। परसों जाते समयमें मुझे... 
साथ लेकर चलो ! राजाके पूछनेपर मुझे बता देना, कि ये उत्तर देंगे। जाओ, शान्‍्त रहो, ऐसा... 


.._ कहा | तंदनन्तर पण्डित शान्‍्त होकर घर चला गया। फिर सातवें रोज उन खाधु-महात्माकों 
.. साथ लेकर राज द्रबारमें चला गया। राजाने कहा-- कहो पण्डितजी ! हमारे प्रश्नका उत्तर ले _ 


.. आये ! पण्डितने कहा, हाँ महाराज ! आपको उत्तर हमारे गुरुजी साधु-महात्मा देंगे। राजाने उन _ 


 विचिपूर्वक इन्हींके सुखसे सारा भागवत सप्ताह लगाकर खना। परन्तु, हमारी सुक्ति नहीं हु न 
मन ही स्थिर हुआ । तो अब कहिये ! दोष किसका हुआ £ तो खाघुने पूछा कि, हे राजन ! आप 
. जिज्ञासु भावले उत्तर चाहते है कि, राजशाही. भावसे चाहते दे ! राजाने कहा कि, मद्ात्माजी ! 
मैं अभी जिज्ञाखु भावसे ही उत्तर वा उन शज्ञाओंका समाधान चाइता हूँ; मुझे तो खत्य और अखत्य 


.._ बातोंकों यथार्थ समझना है। आप कृपाकर खमझाइये! खाधुने कद्दा-- ठीक है। आप बुछिमाच और _ 
... धमज्ञ हि आपका यथार्थ समाधान द्दो जायगा | अब आप मुझे एक घण्टाके लिये अपनी राज्यसत्ता 


..... पं०ब्रण्दीकाण्झे- 
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... दे दीजिये ! और आप सच्चे जिश्ञाख॒ बन जाइये | राजाने एक कागजमें लिखकर मोहर लगाकर... 






( ४७८ ) के मूल पञ्चञग्रन्थी--( सटीक )--मानुषविचार वर्णन # [ तृतीय- 
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महात्माकों दे दिया। महात्माने कहा, अब तो मेरा हक्‍म चलेगा, मेरा वचन तुम सबोकों मानना... 
पढ़ेगा । राजाने कहा-- आपकी आज्ञा मान्य है, कबूल है! फिर महात्माने राजा तथा पण्डित 
आदिको एक समीपके बगीचाम ले गये ओर बोले कि, अब में समाधान करनेकी बात करता हूँ, 
देखो | फिर एक आदमीसे खूतकी दो रस्ली मँगाये, एक दुक्षके साथ उस पुरोद्धितको कसके बाँधने 
लगाये । फिर सामनेके दूसरे वुक्षके साथमं राजाकों भी बाँचनेकों लगाये। यद्द तमाशा देखकर 
सब दर्शक लोग आश्चर्य करने लगे। राजाकी भी समझमें कुछ नहीं आया, मनमें दूसरा ही सन्देह' करने 
लगा । पण्डितने भी लज्ञाके मारे शिर नीचा कर लिया | बादमे महात्मा बोले, पहले पुरोहितके पास 
जाकर कहने लगे, हे पण्डितजी | आपने इन राजाके यहाँसे वहुत-सा लाभ डठाया है, बहुत दान- 
दक्षिणा पाया है। अब आपका काम है कि, राजाकों बन्धनसे छुड़ा देना, सो जददी करियें, राजाके 
बन्धन खोल दीजिये ! पण्डितने कहा, महात्माजी ! में स्वयं तो पहलेसे ही यहाँ बन्‍्धनमें जकड़ा 
पड़ा हूँ; इस हालतमें में केसे राजाके बन्धचन खोलकर छुड़ा सकता हूँ ? में तो असमथ हूँ! तब 
राजाके पास जाके महात्माने कहा कि, हे महाराज ! आपका कुल्ल पुरोहित, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण पण्डित 
आपके सामने ही उस जगह बन्धनमें पड़ा है, सो आप उसका बन्धन छुड़ा दीजिये; उसे सुखी 
कीजिये ! राजाने कहा-- में भी तो इस वृक्षके साथ बन्धनमे वन्चा पड़ा हूँ। भत्रा ! में पण्डितको 
केसे छुड़ाऊँ ? जब दोनोने ऐसा जवाब दिया तब महात्माने उन दोनोंसे कहा कि, कया में आपलोग 
दीनोका बन्धन खोल दूँ ? उन दोनोने कहा कि, आप समथ हैं, निबन्ध है; आप हमारे बन्धनको 
खोल दीजिये ! साधुने जाके पहले राजाकी रस्सी खोल द्िया। फिर पण्डितका बन्धन खोल दिया, 
और एक जगह बेठके समझाने लगा-- है राजन | आपलोगाौको रस्खीसे बाँधकर मैंने एक अत्यक्षका 
दघान्त दिखाया हे। दष्ठान्त द्वारा सिद्धान्त जल्दी समझनेमें आ जाता है। इसलिये यह एक युक्ति मैने 
. दिखायी दै। यही आपकी शह्लाका समाधान है। राजाने कहा-- अब कृपा करके इसका पूरा भेद 
- भी लखाइये । महात्माने कहा, खुनो | राजा परीक्षित्‌को मरणके भयसे दृढ़तासे मनमे वैराग्य उद्य' 
दो गया था, तथा उसका मन विषयोकी तरफसे हट गया था, फिर राज्यका त्याग भी किया था, 
और उसको शुकदेव जैसे त्यागी बालब्रह्मचारी गुरू मिले थे, ओर उत्होंने कथाके नामसे शान- 
वैराग्यका ही उपदेश देते गये थे, ऐसे त्यागी जानी शुरू ओर त्यागी शिष्य तथा शानका बोध होनेसे 
सात दिन कहिये रविवारसे शनिवार तक सातवार घुमा ही करता है, उनमे किसी एक दिस शानससे 
अज्ञानरूपी बन्धन छूटकर शिष्यकी मुक्ति होती है। इस उद्देश्यसे परीक्षित॒की मुक्तिमे, राज्यरूपी भाया- 
. कामोद हृटाकर वैराग्यमें ठहराव हुआ; यही बात प्रधान थी। सो आपके यहाँपर उनमेंसे तो एक भी 
. बात नहीं है । क्योंकि, जेसे आप राजा होकर राज, पाठ, स्त्री, पुत्र, खज़ाना, सम्पत्ति विषय भोगोंमें...... 
तथा गृहस्थाअममे लिप बद्ध हो; आपको वैराम्यकोी तो झलक मात्र भी नहीं है। बैसे ही आपका कुल- 
.... गुरु पण्डित भी ख्री, पुत्र, घन, घरादिमे आखक्त विषयी गृहस्थाथ्रमी आपके समान ही माया-मोहके .... 
... बन्धनोमे बच्चा हुआ गाफिल, शान दीन, लोभी, कामी, क्रोधी आदि विकारी है। ओर जो अन्धथ उसने कद्द 
..  म़ुनाया, सो इतिहास है; तहाँ युद्ध, विषय चरित्र, वंशावली, स॒प्ठि उत्पत्ति आदि व्यर्थंके अशञानकी ही... 
...... वाता लिखी है। सत्यक्षानका वर्णन तो किया ही नहीं है । इसप्रकार बन्धे हुए आपको, बन्धा हुआ पण्डित.. 
रा गुरुषा मिला, फिर कोन उपायसे आपका छुटकारा होबे ? खुनिये |--नारद पुराणमें कहा हैः... 
...... इलोका-- “पाषाणस्य रूयते नौका, सारभारं न घारयेत्‌॥ शुहीगुरों न क्तैंद्यं न तरन्ते नतारयेत्‌ु॥/ 
। पक ऐसा है-- पत्थरकी नाथ बनाकर उसपर लोहा भरकर नदी पार उतारकर ले जाना . 
...- चाहे, तो ऐसा कभी हो सकनेका नहीं | इसलिये पत्थरकी नोकाके समान ग्रृहस्थ गुरु है, लोहाके 
 शमान सकी शिष्य है। अतदव मुक्तिके वास्ते कमी भी शहसुथको शुरू नहीं बनाना चादिये। वह. 
डर है। तो दूखरे शिष्योंको सुक्त करके क्‍या पार उतारेंगा! इसकारणसे दे राजन | यह 













































प्न्थ: ३ ] के शब्दा्थ-मावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थे पारख रहस्य बीधिनी, सरल टीका सहित # / ५७९ ) 
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न. कल मिलन लक निकल लि ल-नतक नीति नली केबल 
नदशीक न अक  क 
न भा 5० 2 ॑ाां 


करेगा ? कभी नहीं कर सकता है । क्योंकि, पुस्तकमे लिखी हुई बात कहनेके सिवाय और सत्यज्ञान 
तो यह जानता ही नहीं है। फिर आपको क्या बतावेगा!? सिर्फ दक्षिणाके लोभसे लोकाचारके 
मुताबिक आपको कथा खुना दिया। इसपर आप क्रोध न करिये, पूरी दक्षिणा देकर विदाई 
करिये; सिर लौकिक काम इससे कराया करिये। कहिये ! अब खसमझमें कुछ आया कि, नहीं ! 
. तब राजाने प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा कि, आपकी दयासे पत्यक्ष युक्ति-प्रभाणले अब हमारी 
समझमे आ गई कि, सत्यज्ञानसे सर्व वासना छूटे बिना जीवकी मुक्ति नहीं हो सकती है। सो 

सत्यज्ञान आप सरीखे त्यागी पारखी साधु-गुरु द्वारा ही मिल सकता है। अब में नित्य खत्सज्ञ-विचार 
किया करूँगा; सुझ्पर कृपादष्टि बनाये रखिये | तब साथुने कहा, जो एक घण्टाके लिये राज्यसत्ता मैंने 
आपसे आपको ही समझानेके लिये लिया था, सो में अब उसे वापिस कर देता हूँ, आप अपनी राज्यसत्ता 
ले लीजिये | ऐसा कहकर, कागज डसे देकर बोले-- धर्मपूर्वक राज्यके प्रजाजनोका पालन करना, नित्य 
सत्सड् करके अपना द्वित-कल्याणका साधन करना! अब मैं जाता हूँ, ऐसा कहकर उठके चले गये ॥ 

इस दृष्टान्तके अनुसार खानी-वाणीमें संखारी और संब गुरुघालोग बन्धे पड़े दै। तहाँ 
बन्धनमे पड़े हुएको बैसे ही दूसरे भी मिले, तो फिर छूटने का कोई उपाय नहीं है।इसवास्ते बेपारखी 
योगी, शञानी, भक्त, कर्मी, खब ही भव-बन्धनमें पड़े हैं। उनसे संसारी जीव जायके मिले, तो अब 
कौन उपायसे भव-बन्धन छूटेगा ! उन्होंने तो बन्धनमें ओर भी फँसानेका उपाय बतलाये हैं | अतएव 
है जिज्ञासु मजुष्यो ! तुमलोग खेवा, सत्सकूु, शरण-अहण उन्हींकी करो, जो निबेन्ध त्यागी साधु 
पारखी होवें। सत्यन्यायी विवेकी सन्‍त खत्य पारख बोध देके तुम्हे पलमें श्रम बन्धनोसे छुड़ाय 
लेंगे। सारासारको तुम्हे लखाय देँगे। बन्दीछोर पारखी सद्गुरु ही सब बन्धन छुड़ायके मुक्तकर 
देनेवाले है। उन्हींकी सेवा, भक्ति, टहल सत्यप्रेमले करना चाहिये ॥ ७३६॥ हि 

साखी;-- साधू सोई सराहिये # जो चौड़े कहे बजाय॥ 

[ ४८ |] की छूटे की फूटे # बिन कहे भें न जाय ॥ ७३७ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते दहे-- हे सनन्‍्तो ! 2 । 





साधू >तन, मन, वचनादिको साधकर जिन्होंने 
.  स्ववश कर लिया है; तथा विषय, कट्पना, 
..  अमको भी त्याग दिया है, चह्दी सच्चे साथु है । 
सोई>सोई पारखी सनन्‍त कहे जाते है; ऐसे ही 
. आाधु पारखीकी-- ||. 


संरहिये- सराहना, प्रसंशा या धन्यवाद है; 


... शुण भी उन्हींका गाइ्ये | 
जो चौड़े -- 
कहे बजाय | से संसारके चौड़े. मेदानमें जो 








.. _- :  व्याख्या-- सोई खाध्ु पारखीको धन्यवाद 





जो कि, निर्भय हो, न्म्पक्षता- |. 
बिन कहदेर | सत्यन्याय-निर्णयसे कहे उस्मुख 


जीवोकी कठ्पनाको. ठोक-पीटकर बजा- | बिन कदेच _ 
भर्म न जाय - 


. थथार्थ उपदेश कहते है. कि, सत्य चैतन्य |. 
जीव नित्य, सत्य है, तथा बह्म, ईश्वर, |... 

 खुदादि कल्पित अखत्य, घोखा है यह | 
कदकर प्रत्यक्ष पारखबोध देते हैं। जिससे | 


ग्रहण-धारण करके संसारके खानी-चाणी 
आदि समस्त जालोसे छूट जाबेंगे, तथा 
शुरूपदम आके ठहराव करेंगे। और-- 


की फटे कि ऐसा न हुआ, तो पारखी सदूशुरू- 


के सत्सज्ञसे विमुख होकर फूटडकर जगत 


. जालोंमें ही चला जायगा। पक्का इस तो... 


.. बन्धनसे छूटेगा, यदि कच्चा निकला, तो 
फूटकर सज्ञ दी छोड़ देगा, तब तो उपाधि 


/ बाणी निर्भय होकर कहे, सुने, 
. गुने बिना मलुष्ियोकी ज्ान्ति-भूल, धोखा 
. छूट नहीं सकता दे। गुरुश्ञानके उपदेश 
. श्रवण किये बिना कभी सल्देहरूप अ्म 


220 अदा जाप लोभ शेख | जा नहीं सकता है, अतः पारखी सन्त 
“कि, श्रोता- शिष्यलोगोमेंसे-- |. थथार्थ सत्यासत्यको दर्शानेका उपदेशजो 
कहते है; सो उसे भ्रहण करना चाहिये ॥.. 






(४4० ) [ तृर्तीय- 


संसारमें सबके सन्मुख जनसमाजके बीचमे यथार्थ लाफ-साफ उपदेश कह देते है | गुरुमुख निर्णयकी 
बाणीसे चितन्‍्य जीव सत्य है ओर कर्ता इेश्वरादि असत्य या मिथ्या कल्पनामात्र है! ऐसी यथार्थ बात 
बजा-बजाकर या खोल-खोलकर कह देते हैं। ओर युक्ति प्रमाण विचा रसे प्रत्यक्ष जँचाय परखा कर पारख 
बोध देते है, सोई सच्चे साथु पारखी हैं। उनके उपदेश सुनकर कि, तो जिज्ञास॒ु ज्ञीयोँका सब भव-बन्धन 


-छूट जायगा, मुक्तिके वे अधिकारी होवेंगे; अथवा नहीं तो पक्षपाती, अज्ञानी हृठी होंगे, तब तो अपने 
संत्सछूसे फ़ूटफर चले जायेंगे, निकल जायेगें; हमेशाकी उपाधि ही छूट जायगी। बिना सत्य 


निणयको वाणी स्पष्ट साफ-साफ कहे-छुने ख्रानिति, कठपना, विषयासक्ति कभी नरजीवोसे ज्ञा नहीं 
सकती है, यानी भ्रम नहीं छूटता है । इसकारणसे पारखी सन्त यथार्थ सत्यवक्ता होते है; श्राल्ति, 


धोखाको छुड़ा देते है; अतः उनके ही खत्सकूमे लगे रहना चाहिये ॥ ७३७ ॥ 


.. सम्बन्ध-- यहाँपर ग्रन्थकृत्ताने बीज़क साखीका प्रमाण देकर इस ग्रन्थके प्रथम भागको 
समाप्त किया है; सो जान लीजिये | ॥ 


॥ $&9 ॥ मूल बीजककी, साखी नम्बर--१६६ ॥ & ॥ 
साखी;-- हरि हीरा जन जोहरी # सबन पसारी हाट ॥ 
[ ४९ ] जब आबे जन जोहरी # तब हीरोंकी साठ ॥ ७१८ ॥ 
॥ % ॥ इति पारखनिष्ठ श्रीरामरहससाहेब रूत- मानुषविचार पअ्रन्थः मूल, प्रथम भाग समाप्तः ॥ # ॥ 
.. अर्थे- खद्शुरु श्रीकबीरसाहेब कद्दते है-- हे सन्‍त जनो |. क्‍ 
हरि हीरा >कोई ब्रह्मशानकों हीराके समान | जब आये: । रत्के सच्चे परीक्षक जबतक नहीं 


& सूल पञ्ञग्रन्थी--( सटीक )--मौंसुषविचार वर्णन # 
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कीमती माने है; और कोई विष्णुकी परमात्मा, | जन ८ आये, तबतक तो शुरुवालोगोने 
जोहरी+ 2 मनमानी कीमत लगाकर मनुष्यों 
को खूब ठगे; कल्पना,धोखामे फेँसाये। परन्तु, 


कर्ता, शुद्ध हीरावत माने है, सो उसे 
व्यापकरूपसे सर्वे प्रकाशक ठह'राये है । 


जन ८८ ) ब्रह्मज्ञानीजन तथा योगी, भक्त, 
जौहरी <- ५ 
योगादिके व्यापारी उपदेशक जोद्दरी धनिक 
भये है।..... 
सबन- ) उन सब शुरुवालोगोने संसारमे 
'पसारी | शहर-शहर गाँव-गॉवमे अपने-अपने 
 हाट-+ज _ हाट-बाजारमें दुकान लगाई है 
..  तहाँ कथा, वार्ता, उपदेश, मूर्तिपूजा, जप, 


तप, बत, तीथांदि तथा ब्ह्मश्ानकी चर्चा 


करने-कराने सगे, यही खरीद-विक्री हुई । 


जम व्यास्या-- सदूगुरु श्रीकबीरसाहेब कहते हँ-- हे सन्‍्तों ! जैसे जोहरी लोग द्वाट-बाजारोंमे 
.... छुकान लगाकर हीरा, मोती, पन्ना, लाल, पृष्पराज, नीलम इत्यादि रक्नोंका व्यापार करते दै। .. 
.... प्राहकोंसे मनमानी कीमत लेकर विक्री कर देते हैं। जो उसकी पहिचान गुण-दोषोंकों नहीं जानते हैं, 
... खो वे तोठगाय जाते है। जब कोई सच्चा जौहरी आ जाता दै, तब रज्ञकी सच्ची कीमत बता देता है, 
... “असली-नकंलीका लक्षण समझा देता है। इसीप्रकार 'हारि! कहिये शान, सो ब्रह्मशानकों द्वीराके 
.... समान शुद्ध-श्रेष्ठ भाने हैं। वेदान्ती अह्मशानीजन उसके व्यापारी उपदेशक जोहरी बने हैं। और ज्योति- | 





कर्मी जन, गुरुवालोग भक्ति, क्षान, 


सादे 


जब कोई रज़् परीक्षक जोहरीके समान 
सिद्धान्त परीक्षक पारखी कोई जब आ 
जाते है या आवंगे--..... 
तब हीरोकी ८: ) तब ही ब्रह्म शानादिकोंके अद्वेत 
विशिष्टाहइत आदि 
हीरावत्‌ कीमती माने हुए सब सिद्धान्तों- 
की फकसर-खोटोका पारखकर उनकी असली 
 नकलीकी पहदियान सच्ची कीमत होती है। 


यानी जीव चैतन्य यही सत्य दे, अन्य कल्पना... 


सब मिथ्या दे” यह बोध हो जाता दै ॥ 








प्न्यः ३ ] & शब्दांथ-भांवां्थ, सत्य निर्णय, यथांथ पोरख रहरंय बोधिनी, सरल टौकां सहित # (४८६ ) 





हैं; नाना आन्तिके साधनोंमें लगे है । साँच-कूठकी किसीको खबर ही नहीं लगी है। जैसा गुरुवालोग 
बतलाते हैं, वैसा मानते जाते हैं। जब कोई जिज्ञासु मनुष्य पारखी सन्तरूप जोहरीके सत्सज्षमें आते 
. है. तब सब सिद्धान्तोके कसर-खोटौका, सत्यासत्यको सद्शुरू परखा देते हैं। निजसत्स्वरुपको लंखकर 
ब्रह्म-रश्वरादि श्रम तथा जड़ मूर्ति-पूजादि पाखण्डोको छुड़ा देते है । चेतन्‍्य बोध गुर्भक्तिका फल 
पाकर जिजश्ञासु मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। इसकारणसे पारखी खद्गुरुके सत्सज्ु-विचरमे ही. 
मलुष्यौंको सदा लगे रहना चाहिये ! यही मलुष्य-चेचारकी सार-शिक्षा है ॥ ७३४८ ॥ 
॥ 69 ॥ [ टीकाकारक्ृत-अन्त सदुगुरु पद वन्दना | ]॥ & ।॥ दोहा ॥ &॥ 
बन्दों पारखी सनन्‍्तग़ुरू ! कबीर-पूरण देव ! ॥ रामरहस गुरु धन्य हो ! रामस्वरूप सो भेव ॥१॥ 
क्‍ | &9 ॥ अन्य दोहावली वर्णन ॥ &89 ॥ 
. जीव अध्यासी होयके | चो खानी भथ्कान || विश्वु पारख मानुष नहीं। नरपशु सबहिं शुलान ।।२॥। 
. भोग भूमित्रय खानिहे। कमेभूमि नर आहि। रूप मात्ुपी जगतमें | सॉँचा बिरले ताहि ॥१॥ 
पानुषके गुण लक्षण | रापरहस कहि दीन्ह ॥मानुष विचारयहियग्रन्थमें। गुरुसो निशणय कीन्ह ।।७॥| 
काम क्रोध मंद लोभमें | गाफिलसो पशु जान ॥ रामस्वरूप जाने नहीं | सारशब्द गुरु ज्ञान ॥५॥ 
पट पक्षहिं जो ग्रहण करे | सो नर पशुहि बखान |। खस्ली नर सुर वेद रु। शास्त्र पुराण बन्धान ॥६॥ 
खानि वाणीकी जालमें | अरुझे सो पशु होय ।। रामस्वरूप जाने कोई । पशु मानुष गुण सोय ॥७॥ 
सदगुण जामें पाइये। मालत्रुष साँचा सोय ॥ रामस्वरूप गुरु बुद्धिते। सार असार बिलोय ॥८॥ 
शील दया विचार सत | धीरज गुण हिय धार ॥ गुरुभक्ति वेराग्य दृढ़ । रहनि विवेक सत सार ॥६॥ 
हंस स्वभाव ताको कहे । सदुण मानुष जान | रामस्वरूप बन्धन भिटे। पारखपद पहिचान ॥१०॥ 
इमि विचार दरशायके । माजुषविचार निर्मान|॥जानेपढ़ि गुनि रामस्वरूप | श्रमसबधोख नशान।॥ १ १॥ 


रामरहस गुरु भाव जस। तस टीका दरशाय ॥रामस्वरूपव्याख्याकरी। सकलों सारलखाय ॥१२॥ 
 मान्तुष होना चाहिये |गुण लक्षण हिय धार। गुरु पारखमेंस्थिति सदा। सहजे भवते पार।॥श्श॥ 


सकलों दोष निका रिके। धरिये सदरुण नीक ।। रामस्व॒रूप हो हंस पद। पारखपदमें टीक ॥१७॥ 


मातुषविचारसोग्रन्थकी। नितप्रतिपहुमन लाय।। रामस्वरूपतब बोध हो। मल वित्षेप नशाय ॥१५॥ 
गुरु बिन भर्म न छूटई | सदग॒रु पारखी जान ।। रामस्वरूप गुरुकी दया। पारखपद पहिचान ॥१६॥ 
पारखपद सर्वोपरि | पारखी जीवन्मुक्त ।जानिजनावें रामस्वरूप। निणय गुरुसुख युक्त॥१७॥ 
. जगविषयन मतिथूलिये। भूले ते भव धार ।॥ पार चहे सतसड्र करु | परखो सार असार ॥१८॥ 
. कबीर पूरण रामरहस | बन्दों पद त्रयवार ॥ रामस्वरूपदास सदा । गुरुभक्ति मन पार ॥१९॥ 
. युग सहख्र ऋषि सम्बत।|प्रथमअषाढृदशशुद्रिवि॥उन्निसपचाससनहसबवी। इतिजूनपचीसतबि।।२०॥ 
मातुषविचार शुभ ग्रन्थकी। टीका भौ सम्पूर्ण ।|रामसवरूप ग़ुरुकी दया। श्रमतम होगयो चूण ॥२१॥ 
॥ # ॥ इति भ्रीपारखनिष्ठ पारखीसन्त भ्रीरामरहससाहेब विरचित- मूल पश्चभ्नन्थी 
सद्ग्रन्थका तृतीय श्रन्थः 'माठुषविचार! नामक प्न्थके प्रथण भागकी- 
..........  रामस्वरूपदास अनुवादित- शब्दार्थ-भाषार्थ, सत्य निणंय, यथार्थ पारख क्‍ 
दा हे .. रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित सद्गुरुकी दयासे समाप्तम्‌ ॥ #॥ 





कपबल 








हा ... सेवड़ा >जैनी लोगोंको सेवड़ा कहते है, इसमतके | 


.. _संन्यासी रवृण्डी और मुण्डी दो तरहके संन्यासी |. 


. । ह दर्वेश-सुखलमान फकोरोको क देश कहते दे । | 






(५८९)... # मूल पैज्चप्न्थी--( संटीक )--मांठषविचोर वर्णन # | ढृतीय अन्य! रै- 
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॥ # ॥ श्रीसद्गुरवे नमः ॥ % हा 


॥ अथ मानुषविचार ग्रन्थका द्वितीय भाग वर्णान प्रारम्भ: ॥ _ 


॥ ७ ॥ अथ टीकाकार कृत-- सदूगुरु पद वन्दना वर्शन ॥ & ॥ 


॥ $ ॥ दोहा।--॥ & ॥ हि 

पद सरोज त्रय बन्दगी, श्रद्धा भक्तिके साथ ।। श्रीकबीर पूरण प्रश्ुु | रामरहस गुरुनाथ ॥१॥ 
दीन्हा पारखबोध प्रश्च, काल कल्पना टाल ।| रामस्वरूप समरथ गुरु | बन्दीडोर कृपाल |२॥ 
पट दशन सिद्धान्त पट, आश्रव घट छो जाप | छियानवे पाखण्ड पुनि, चारमुक्ति कहि माप ॥३3॥ 
सो द्वितीय यहि भागमें, रामरहस दरशाय ॥ रामस्वरूप टीका करों, सकलो भेद लखाय ॥४)॥ 
बार बार वन्दन करों, पारख गुरुपद स्वच्छ | पारख स्थिति राभस्व॒रूप, गुरुकी दयासों अच्छ ॥५॥ 
॥ % ॥ इति ठीकाकार कृत-- सद्गुरु पद वन्दना समाप्तः ॥ # ॥ 


॥ & ॥ अथ पढ़ दशनादि वन प्रारम्भ; | & ॥ पड़ दशनोंके नाम वर्णन | ७ || 
साखी।--- योगी जद्गम सेचड़ा % संन्‍्यासी दर्वेश ॥ क्‍ 
. [१] छाठ्वाँ कहिय ब्राह्मण # छो घर छो उपदेश || १ || 
अथे:-- श्रीरामरहससाहेब कहते ढे-- हे सन्‍तो ! संसारमे जो छेः दशेन है, उन्होके नाम 


यहाँपर कहते है, सो सुनिये (:-- शक हा 
योगी -८ अष्टाजह्ष योग साधना करनेवाले योगी छठयाँ । छठवाँ दशशन ब्रह्मचारी ब्राह्षणोका -. 








. कहे जाते है। उन योगियोमे बारह भेद माना | कहिये 
गया है; और योग दशेन या पातञ्जल दर्शन . ब्राह्मण 5 » संज्ञामात्र यहॉपर कहा गया दे और 
भी इसमें मिलाया जाता है। यह पहला पट शास्त्रवादीको भी पट दशेनोंमे जानना... 

.. दशैन है ः चाहिये । ही 

'अज्ञम >ूगलेमे शिवलिज्ञकों मूर्तिकों लटकाकर 
धारण करनेवाले जजक्मम ( शेव ) कहलाते 
है । यह दूसरा दशेन है । 


छो घर सूयोगी, जज्ञम, सेवड़ा, संन्‍्यासी, दर्धश 
ओर ब्राह्मण. इन छबोंके मत-सिद्धान्तोकी 
स्थितिके घरमें तथा षट्‌ शास्त्रोके घरमें 

.. भिक्नभिन्न ही-- हा, 
साधु मुखमें कपड़ेकी पट्टी बाँघे रहते हैं। | ज्लै उपदेश>-छै प्रकारके उपदेश विये है. और दे... 
यह तीसरा दृशेन है।... 24 


होते दे । ये गेरुवा घस््र पद्विनते है, शिखा- |. 
नहीं रखते है | यह चोथा दशेन है । 





. कर रहे हैं। यही छी घरमेंका छो उपदेश रा 
__ व्याख्या--यहॉपर छः द्शेनोके नाम बतलाते हैंः--योगी, जज्ञम, सेवड़ा (जैन), संन्याखी, दर्वेश 
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कहलाता है। ये छै दर्शनोंमे नाम 


रहे है। अद्वेत, दंत तथा विशिशद्वेत, 
 चन्द्रमुक्त शिला, सातआशमान और सात. 
. स्वर्ग, माने है। अथवा कमे, समय, ईश्वर, 
... ज्योति, पुरुष-परक्रृति और ब्ह्मका डपदेश । 










. परवाना ८८ 


भाग २] # शब्दार्थ-मावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & ( ४५८४ ) 








यहाँ छः सिद्धान्तोंके छै तशहके उपदेश बतलाये हैं । तैसे ही छः दाशनिक हुए हैं--- मीमांसक, वैशेषिक, 
नैयायिक, पातञ्जली, सांख्यवादी ओर वेदान्ती सो इन्होंके पट सिद्धान्तोका उपदेश पण्डित लोग ष८ 
शास्त्र द्वारा प्रचार कर रहे हैं। अथवा किसीने ऐसे भी षट दर्शन माना है कि, बौद्ध दर्शन, नैयायिक 

'ख्य, जैन, वैशेषिक और जैमिनीय; इस तरहके षट्‌ दर्शनोंके मत, पन्थ, अन्थ, उपदेश न्यारे-न्यारे 
संसारमे प्रचलित हुए है, सो सब बिना पारख भ्रम, भोखा, अनुमान, कव्पनामें ही भूले पड़े हैं। 
पारखी साथु-शुरुके सत्सज्ञ द्वारा विवेक करके उसे परख लेना चाहिये ॥ १॥ 


॥ 89 ।। षढ़ दशेनोंका जाप वर्णन ॥ &9 चौपाई-भाग १ ॥ & ॥ 
!, अकार ब्राह्मण उपासी # सोह ब्रह्म इृष्ठ संन्यासी || २ ॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे सन्‍तो जाप है। 
अकार- ) ब्रह्मचारी ब्राह्मण लोग नित्यप्रति | सोहं ब्रह्म] सो ब्रह्मास्मि-सो 5६ ब्रह्मामि' 
ब्राह्मण -- | ३० अशक्षरकों प्रणव शब्द्त्रह्म मानकर ह्व्छ पे यह सन्‍य [सियोका इंप्ट ज्ञाप है। 


उपासी जाप किया करते हैं, ७०-७४” कह- संन्यासी -: / इसी शब्दका बार-बार उच्चारण 
कर ही सब उपासना ओर कम काण्डादिके संन्‍्यासी लोग प्रेमसे श्रेष्ठ समझकर किया 
काम किया करते है; यही ३४ मन्ज ब्राह्मणो का करते है ॥ 


व्याख्या-- ब्राह्मणलोग गायत्री मन्च॒ जापके प्रथम उ“कारका जाप या उपासना करते है। 
और: संन्यासियोंका इष्ट जाप 'सो<हंत्रह्मास्मि' कहा है ॥ द 
२, हू अल्लाहू छुफो अधारा # महीनाद योगी विस्तारा ॥ ३॥ 


_ श्रीरामरहससाहेव कहसे है--हे सन्‍तो | | महींनाद- ) 'नादमही-महीनाद? का विस्तार 
हू अल्लाह-.. ] हूँ अर्लाह हूँ यह सुसलमान | योगीर- । योगियोने किये है। अर्थात्‌ मह्दी ८ 
खुफी अधारा८ / फकीरोका जाप है, वे इसी | घिस्तारा-/ पृथ्वीरूप स्थूल देहमें नामिसे 


. जझ्ञापको जपकर खुदाके आधारमे गाफिल श्वास वायु उठकर ब्रह्माण्डमे जाती-आती 
.. रहते हैं, और “सो5हं-हंसो” यह हिल्दू है; उसमें सोहं शब्दमे लक्ष्य लगाकर नाद्‌ 
साधु फकीरोंका जाप है। ध्यनि जापका विस्तार किये है ॥ 
..._ व्याख्या-- हैँ अल्लाह है! यह फकीरोके जापका आधार है, ओर 'महीं नाद' रूप 'सोऊह 
जापका विस्तार योगियोने किया है ॥ ३॥ 
३, तस्वनाभ संबड़ा परवाना # नाम नरखन जहूम ध्याना | ४ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो |... दा क 
तत्वनाम--) तत्वनाम. अरिहन या । नाम निरक्षन- ) “निरश्षनाय' नामका जाप और 
सेचडा ८८ | अरिहन्तारम!' यह जैनियोंका . जकुम ध्याना 5 निराकारका ध्यान जहुमलोग 
जाप जैनियोने प्रामाणिक करके .. करतेहे | सो “निरञ्ञषनाय-निरअनाय' ऐसे 
 हढ़तासे माना है | द हमेशा जजुम लोग जपा करते है॥ 
..._ व्याख्या-- 'तत्वनाम अरिहन' जैनियोने प्रामाणिक जाप माना है; और 'निरक्षन नाम” का 


.. ज्ञाप ओर 'निरश्चनका' ध्यान जड़्म लोग करते हैं ।। ४॥ 


. घट अज्ञज 





७, पट दशन पट अकू उपासी # राम नाम भक्ता अधविनाशी ॥ ५ ॥ 

... अर्थ भ्रीरामरहससाददेब कहते हैं-- दे सन्‍तो ! 

. षट दर्शन८ ) ब्राह्मण-8४, योगी-लोहं, फकोर जेनी और निरञ्षनाय-जजह्लम, ऐसे पट दर्शन. 
| मुसलमान-हूँ. अल्लाह हूँ षट्‌ अज्ञ या षद्‌ भागोंका जाप मुक्तिदाता 


अहंब्रह्मामि' संन्‍्यासी, तत््वनाम- क्‍ 





मानकर उपासना किया करते हैं। और-- 





(शेप४ड ).. # सूल पञ्चश्रन्थी--( सठीक )--मान्ञषविचार वर्णन # [ तृतीय अन्थ३ ३० 


पका." 
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राम नाम-८: ) पेरागी भक्त लोग अविनाशी राम-नाम'का जाप जपनेमे लगे, तहाँ उन्होंने 
भक्ता ८८ कोई परमात्मा मानकर उसका  “स्मेतिराम:” कहकर खर्चे व्यापक रामको 
अविनाशी ८: / सुख्य नाम राम! समझकर . ठहराये है ॥ 


व्याख्या-- ऐसे पट दशनोंके लोग षट जाप या षट अक्लोौके उपासी हुए; ओर सातवाँ भक्तलोग 
इंश्वरकोीं अविनाशी मानकर राम-नामका जाप करनेमें लगे है | श्रमवश उसी जापसे वे लोग 
मुक्ति मान बेठे है। सो पारखी सद्गुरुके सत्सक्षसे परखकर कर्पनाको त्यागना चाहिये। अब उन्हों 
की सिद्धान्त-मानन्दी भी बतलाते है, सुनिये !-- ॥ ५॥ 
| #9 ।। पड़्‌ दशेनोंके सिद्धान्त बणन ॥ $& || चोपाई-भाग २ ॥ &॥ 

१, अदेव मूल श्रवणकों कहिये # अहं ब्रह्म संन्‍्यासी लहिये ॥ ६ ॥ डर 


अथ।-- श्रीरामरहससाहेबव कहते है-- हे सल्तो ! का सिद्धान्त है, ऐसा थे कहे ओर कहते है। 
अदेव -- अद्वत एक व्यापक परमात्मा है । अह' ब्रह्म - ) में आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, 
मूल अ्रवण- ८८ | वही सबका मूल कारणरूप | संनन्‍्यासी | “अहंब्रह्मास्मि”' यहा सिद्धान्त 
को कहिये 5:  अधिष्ठान है। इस सिद्धान्तके . लहिये८ _ संन्यासियांका दे । वेदान्तसे 


| 


मूल उपदेशक ब्रह्मचारी ब्राह्मण है। यही बेद्‌ संन्‍्यासियोने यह सिद्धान्त लिया है ॥ 
व्याख्या-- ब्रह्मचारी ब्राह्मणलोग मुख्यतया अद्वेत सिद्धान्त कहते ओर मानते हैं; तथा 
अआहंश्ह्मास्मि' यह' सिद्धान्त संन्यासियोने पकड़ लिया है ॥ क्‍ 
२, वायु शेख योगी सो धरणी # शशी अमीरस जाने जेनी ॥ 
 अथ+- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! 


वायु शेख :- ) वायु-में-वायु मिलाना या पवन-में- |... रहना, यद्दी सिद्धान्त योगियोने माने है । 
योगी सो | पवन मिल जाना, यह फकीरोका | शशी अमीरस ८] आकाशके ऊपरमें चन्द्रमुक्त 
. घरणीज ० सिद्धान्त है । ओर योगियाोँका | जाने जैनी शिला मानकर वहाँ अम्ृतरस 
... सिद्धान्त पृथ्वी-मै-पृथ्वी मिलानो है, अर्थात्‌ पानकर उसके ऊपर जाय, सदैव मुक्तजीव _ 
पिण्डकी वायु ब्रह्माण्डम ले जाकर वहाँ वहाँ रहते है, यह जैनियोने सिद्धान्त 
तक्वाँका प्रकाश देखकर आनन्द मज्न माने है ॥ 


व्याख्या-- वायुवत्‌ खुदाको फक्रीर्ोने माने है। तथा पृथ्वीकी गन्धवत्‌ परमात्मा योगियनि 

ठहराये है। जैनियोने चन्द्रमुक्त नामकी एक शिला आकाशके ऊपर प्रकाशरूप मानकर वहाँ असृत 

पान करके उसीके ऊपर अध में जाकर मुक्त जीचोकी सदैव स्थिति ठहराये दे ॥ ७॥ द 

क्‍ ३, महा अकाश जजुमके होई # पट सिद्धान्त जानहु सोई || ८ ॥ 
 अथ।- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! _ 


..... महा अकाश८> ) महान आकाशके समान कोई | पद सिद्धान्त | यह घट दु्शनोंके पट सिद्धान्त! 


.... जज्ममके होई> / निराकार व्यापक शिवका | जानहु खोई- 


ठहराये हे, सो जान लीजिये... 
स्वरुप है, यह जकृमोंक सिद्धान्त दै।. |... कि, वे सब कल्पनामे ही पड़े है ॥ मा. 
व्याख्या-- महदा क्ाशवत्‌ शिवका स्वरूप अति आनन्द्रूप है, यह जकुमोका सिद्धान्त है। - 


रा .._ खो यही षद्ध द्शनोंके घट्‌ सिद्धान्त हैं, ऐसा जानिये ! ॥ ८॥ 

















४. पुरुष राम सब नारि स्वरूपा # यह सिद्धान्त है भक्ति अनूपा ॥ ६ ॥ 


 खब नारि ८: । हम-तुम सब प्रांणी आरीरुप है। े हे 
| स्वरृपार 








भाग २ ] # शब्दा्थ-मावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रहस्य बोधिनी,खरल टीका सहित # (४८४) | 





रा डसी राम पुरुषको रिश्ाना चाहिये हा भ .. है.। अपने पुरुष होते हुए भी स््री बने, शअम 
यह सिद्धान्त ८: ) उपासक  भक्तोंका यह धोखेमे ही पड़े हे; ऐसे भूल रहे हैं ॥ 


है भक्ति अनूपा ८: । उपमा रहित सिद्धान्त माना 

व्याख्या-- सातवाँ बैरागी भक्त लोगोंका सिद्धान्त यह है कि, सब प्राणी ख्रीके ही स्वरूप है 
और सबका पुरुष एक राम परमात्मा है, वही परम पुरुष स्वामी है। भक्तोंने यह सिद्धान्त उपमासे 
रहित है, कहकर ऐसे माने है । यह' सब सिद्धान्त मिथ्या श्रम धोखा है। उसे परखकर श्रम कब्पनाका 
त्याग करना चाहिये; और सत्य पारख सिद्धान्तकों भ्रहण करना चाहिये ॥ ९ ॥ हर 

॥ &8 || घट आश्रम वर्णन ॥| $9 ॥ चौपाई-भाग ३॥ & ॥ 
१, ग्रही वानप्रस्थः संन्यासी % ब्रह्मचये घट कम विलासी ॥ १०॥ 

अर्थ:-- भी रामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | | सेन्यासी-फिर मूँड़ मुड़ायके शिखा-सूत्र व्याग 


बरह्मचय -- यह प्रथम आश्रम है, यज्ञोपचीत होनेपर कर गेरुवा वख पहिनकर मृत्यु पर्यन्‍्त ब्रह्म 
२४५ वा ३६ वा ४८ वर्ष तक त्रह्मचयाश्रमम्े विचारमें लगनेवालेको संन्‍्यासी कहा है। 
रहकर विद्या पढ़नेको कहा है । क्‍ कक... ये चार आश्रम वेद प्रमाणसे हिन्दुओमे माने 
गृही - फिर विवाह करके ग्रृहस्थाअ्रममे प्रवेश है। ओर-- 
कर १। २ सन्तान उत्पन्न करनेको कहाह़े। | षट कम ) यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, 
वानप्रस्थ घरमें पुञ्र, नाति आदि हो गये, केश | विलासी - ४ दान और प्रतिग्रह, ये घटुकर्मोंका 
सफेद्‌ हुआ, तब ग्रुहत्याग कर वनमे जाकर वा स्नान, सन्ध्या, पूजा, तर्पेण, जप तथां 
तपसवी होकर वानप्रस्थाक्रममें रहनेको होम- यह' नित्य षदुकर्मोंका घिंलास उच्त 
. कहा है। |. चारों आश्रमोमे करते है ॥ 


व्याख्या-- त्रह्मचय, ग्रृहस्थ, वानप्रस्थ अ्वेर संन्य(स- ये चार आश्रम हिन्दुओम माने गये 
हैं, और वे निंत्य-नैमित्तिक पट कर्मोंके विलासमें लगे रहते है। मनुस्खति आदि धर्म शास्प्रेंमे चार 
आश्रमोंका कर्म मिन्न-मिन्न प्रकारसे विधि पूर्वक बतलाया गया है। उसी प्रमाणसे कमनिष्ठ हिल्दूँ 
ब्राह्मणादि लोग षट कर्मोंके साथना-विलासमें आजीवन लगे रहते है ॥ १० ॥ 8 
२, सिया सुनी पट इृष्ठ होई # अच्युत गोन्नी संतर्ये सोई ॥ ९१ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सनन्‍्तो ! के है 
सिया खुनी ८ )। मुसलमानोंमे सीया' और : अच्युत गोत्री ; अच्युत गोत्री कहलानेवाले... 


पट इष्ट होई- / खुनी! ये दो आश्रम:अलग ही. | सतर्ये सोई- /विरागी भक्त लोग सो बे. 
माने है । ओर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म तथा सातवें न्‍्यारेही हुए है । कभी च्युतन 
.. महस्मद्‌ ओर अली उन घट आश्रम चालोने होनेवाला ऐसा वैष्णव भक्त लोग अपनेको...... 


येछैइथ माने हैं॥।. ..+.. मानते है॥ हे * ./+ 

...... व्याख्या-- सीया तथा खुनी” नामसे दो आश्रम वा दो फिरके मुसलमानोमे माने है। इसप्रकार | 

..._ उन लोगोंने षद आश्रमोके अनुसार इश्ट देवताएँ भी छेः माने है। और सातवाँ भक्त लोग अच्युत 

 शोत्रीय वैष्णव कहलाते है| ये सब बिना पारख श्रम चक्रमें ही पड़े हुए है ॥ ११॥ क्‍ क्‍ 

रा | छियात्रवे पाखएड वणन ॥ & ॥ भाग-४ ॥ &॥ 

साखी;:-- दश संन्यासी बारह योगी #चोदह शेख बखान॥ | 

.. [२] ब्राह्मण अठारह अठारह जक्म # चौबीस सेवड़ा परवान ॥ १५॥ 7 

रा भ्रीरामरदससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो! विन कली 
.... दृश संनन्‍्यासी>शह्जराचायसे स्थापित द्शनामी |. संन्यासियोंके दृश भेद्‌ प्रचलित है | 

हे प० भझ० टीका। ७३-२७ | 
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कि मम डक ७ विब्जजाओ3 ०००० शकिमननटकक भा ७. क “कटा *क०>ाल-, 


बारह योगी ८ महादेवसे निकला हुआ नवनाथ माने है । 
तथा अवघड़, गोसॉई और नागे, ऐसे १५ | अठारह जज्ञलम शिव उपासक जकमोंके भी ' 
योगियाँका भेद्‌ माना है। ओर-- . अठारह ( १८) भेद ठहराये हैं। ' 
घोद्द् शेख < ; मुसलमानों चौदह प्रकारके | चोबीस सेबड़ा >ऋषभदेवसे महावीर तक 
बखान ८: फकीर जलाली, मलाली, जैनियोमें चोवीस (२४) तीर्थक्वर गुरु माने हैं। 
बानवा, जिन्दा, शाह आदि वर्णन किये हैं। | परवान >्यही छियाज्नवे (९६) पाखण्डोका 
ब्राह्मण अठारह “ तह्माले उत्पन्न सप्त ऋषियोंसे प्रमाण माना है। थे सबोने अपने-अपने 
ब्राप्षणोंके अठारह' (१८) गोचका प्रधान भेद मतको प्रमाण करके माने है ॥ क्‍ 


वयाश्या-- दशनामी संन्‍्यासियोंके नामः-- ॥ % ॥ दोहाः--- ॥ # ॥ क्‍ के. 
. “प्गिरि, पर्वत, सागर, पुरी; भारती, बन ओ तीथ ॥ आरण्यक, आश्रम, सरस्वती; द्श संन्‍्यासी प्रकीथी” 
ये दश भेद शक्लराचार्यके चारमठोंके अन्तर्गत कद्दलाते है। बारह प्रकारके योगियोंके नाम:-- 
आदि नाथ महादेवसे निकले हुए नवनाथः-- मत्स्थेन्द्रनाथ, गोरखनाथ, जालन्धर, चर्पठ, मल, 
चम्बा, प्राण, घघ्यू ओर गोपीनाथ- ये नो नाथ तथा अवधघड़, गोसाँई' और नागे-ये तीन मिलायकर 
बारह ( १२ ) प्रकारके भेद योगियाँमें माने हैं। चोद्ह तरहके शेख फकीरोंमें जलाली, मलाली, 
बानवा, जिन्दा, शाह इत्यादि १४ भेद माने हैं। ओर आविन्वाह्मण ब्ह्माके पुत्र कश्यप, अच्नि, 
भरद्वाज, गौतम, जमदझी, वशिष्ठ ओर विश्वामित्र- थे सप्त ऋषि तथा लोमस, च्यवन, भ्रृमु, 
पराशर, अगस्ति इत्यादि ऋषि-मुनियोसे उत्पन्न सन्‍्तान ब्राह्मणोके अठारह भेदमे पश्च द्वाविड़ 
तथा पञ्ञ गोड, पाँडे, पन्‍त, तिवारी, मिश्र, भद्द, दीक्षित, अप्निहोत्री, उपाध्याय, ऐसे. १८ प्रकारके 
माने है। जो शिव उपासक गलेमे शिव लिज्ञ बाँधके धारणकर रखते है, वे जज्लम कहलाते है; इन्होंके .. 
भी अठारदद प्रकारके भेद माने है। और जैनियोंमे ऋषभदेव, अजितनाथसे लेकर महाबीर स्वामी 
पर्यनत २७ तीथेक्वर होनेका प्रमाण माने है'। इसप्रकार-- ( १०+१५+ १४ + रै८+ र८+ २७ ) ये सब _ 
९६ भेद हुए, सो घट दशेनोमेसे छियाज्षवे पाखण्डोका विस्तार हुआ। वे नाना तरहके अजुमान, 
क््पनाका ही प्रमाण ठहराव किये है, अतः वह सब पाखण्ड माना गया। बिना पारख थे सब 
. शाफिलीम पड़े है, सो सत्सह् द्वारा यथार्थ भेद जानना चाहियें |! ॥ १२ ॥ 


॥ 89 ॥ चार मुक्ति वणन | &9 | चौपाई- भाग ४ ॥ भाग ५ ॥| & 
१, सालोक्य सामीष्य सारूप्य सायूज # चार प्रकारकी सुक्ति मनूज ॥ १३ ॥ 








अर्थ:--भश्रीरामरहससादेव कहते है-- ढे सन्‍्तो! | खसायूज -ज्ञानियोंने 'सायुज्य' नामकी मुक्तिकों. 

सालोकय --कर्मियोने 'सालोकय'नाम की सुक्तिको ध्येयरूप ही ही जाना, निम्धय किये हैं।. 

स्वर्ग लोकमें निवास करना माने है । चार भ्रकारकी 5 | ऐसे चार प्रकारकी 

सामीप्य -+ उपासकोने सामीप्य' नामकी मुक्ति- | मुक्ति मनूज 5 ४ मुक्तिका फल चार मार्गोकी 

मा को इष्देवके समीपमे रहनेकों ठह्रायें हैं। |. साधनाओंसे प्राप्त होगा, कहकर 
....... खारझूण्य लयोगियोंने सारुप्य! नामकी सुक्तिकों | गुरुवालोगोने मलुष्योंको वाणी कटपना हा 
इणबत्‌ रूप हो जाना, केथन किये दै। | हढ़ा करके भ्रमाकर भुला रकखे है ॥ 
' े -- व्याख्या-- सालाोकय, सामीप्य, सारूण्य ओर सायुज्य, एसे चार प्रकारकी मुक्तिकी कल्पना... 
। हा कर अ्मिक गुरुघालोगोने अबोध मलनुष्योंको लालच दे-वेकर वाणी-जालामे फंसाकर भटकाये हैं। | 
 एक-से-एकमे बढ़कर खुख बताकर भुला रदे है ॥ १३॥ पर 


पर छूटेको नाभा % तहाँ अनेक पाबे विश्रामा || १४॥ 


.... सब॑ खुख भोग मिल जाता. है। ऐसा रा 


भोग २ ] क शब्दार्थ-भावा्थ, सत्य निर्णेय यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # ( ४८७) 





टचफकंप्रटपप्रकवात परेड और 






० मान 3 परत कला फल ली कली कर जलता 7 ५ न डक फटा 22020 5७४5४ ०७३४७६६/ तक ली +-ली-कनत- ० ना १३० बल '3क-०५५>न०4 न लन फनी मा 3 मा जे आज अक 
कली तीन तीीी+-कनी ५ ला ०० ५"9०+ वक्त जला स्‍िलरी। ४ भ जी चल 4 ४ ली “८3 


मुक्ति कहिये- ) आवागमन दुःख सदाके लिये , तहाँ अनेक - | तहाँ स्वर्ग, वेकुण्ठ, 


छूटेको नामा ८ / छूट जाय, उसीको सच्ची मुक्ति... पाबै विश्ञामा ८ | सत्यलोकादिमि जाकर पूर्यम 

कही जाती है; परन्तु, गुरुवालोग कहते है |. अनेकों खाधक मुक्त हुए और अनन्त 

कि, ईश्वरादिका नाम-स्मरण, भक्ति, . विश्राम सुख-शान्ति फल भोगोको पाये। तुम 

गैगांदि करनेसे संसारके डुःखोसे छूटकर भी उन चार मार्गोकी दृढ़तासे खसाथनां 

.._स्वर्गादि लोकमें जायके चार मुक्तिका खुख करोगे, तो तहाँ अनेक-काल तक विश्राम 

. पाओगे। और-- करके खुख भोग पाओगे, ऐसा कहकर 
द गुरुवालोगोने झुला रकखे है ॥ 


व्यास्या-- भव-बन्धन, जन्म, मश्ण, गर्भवाससे सदाके लिये जीब छूट जानेका नाम ही 
मुक्ति! है। फिर आना-जाना न॒पड़े, उसीको ही मुक्ति कहते है। परन्तु, गुर्वालोग तो और ही 
कुछ भूठ-मूठ बात कहकर मुक्तिके नामसे भुलाकर जीवोको बन्धनोमे ही डाल दिये ओर डाल रहे है। 
गुरुधालोग कहते हैं. कि, तहाँ स्वर्ग लोकादिमे अनेकों मनुष्य पहले संसारसे मुक्त होकर विश्वाम 
किये, वे सुख बिलास पा रहे है। तुम भी हमारे कहे अनुसार चलो, तो मग्नेपर तहाँ सुक्ति-धाममे 
पहुँचकर फिर अनन्त-काल तक विश्राम पाओगे | ऐसी-ऐसी रोचक वाणी खुनाकर मलुष्योको 
घोखेमें डाल दिये; सुला-अ्रमांकर चौरासी योनियोके ही अधिकारी जड़ाध्यासी बना दियें हैं; बिना 
पारख जीवकी मुक्ति हो नहीं सकती है ॥ १४ ॥ 
३, सालोक्य सोई जो स्वर्ग निवासा # देव योनिमों करत विल्ासा ॥ १४ ॥ 

... अर्थ:-- औरीरामरह लखाहैब कहते है--- दे सन्‍्तो ! अब चार मुक्तिका अर्थ बतलाते है, खुनिये (-- 
सालोकय सोई ८ । सालोक्य नामकी मुक्ति | देव योनिमों ८ | वर्गमे जाकर देवयोनिमे- 


जो स्वर्ग निवासा- | सोई कहलाती है, जो | करत विलासा- | उतने होता दै हे तो 
कि, यहाँ तीर्थ, बत, पूजा, पाठ, तपस्या, इन्द्र, वरुण, कुचेर, दिकपालादि देवता 
.. दानादि कर्मके पुण्यसे मस्नेपर ऊपर खात |. दीकर सप्ततोकोंमें खूब खुख भोगोंका 
... ज्ञोक स्वर्गादिमे जायकर वह पुण्यात्मा . विलास करता है। पृष्प शेय्या, अम्गुतपान, 
वहाँ निवांस करता है। यही पुण्यरुप कम | अप्सराओके सज्ञ भोग-विलास, क्रौड़ा, 
. मार्ग द्वारा+. ... आनन्द वहाँ करनेको मिलता है, इत्यादि 





हे द शुरुघालोगोने कल्पनासे वर्णन किया हैं ॥ 

: व्यास्या-- कर्म मार्गके पुण्यसे स्थर्ग लोकमें ज़ायके निवास करना, तथा देव योनि नॉनें 
 प्रकारसे सुख विलास करना, उसीको सालोक्य मुंक्ति माने हैं॥ ५॥ || 

४, सामीप्य हजुरी दास कहावे # भक्ति वजीरी युग-युग पावे ॥ १६ ॥ 

क्‍ अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तों ! 
.. सामीप्य हजुरी 5 ) दूसरी सामीष्य नामको ! 
* दास कहावे | मुक्ति उसीको कहते है कि, - 

.. यहाँ भक्तलोग ईश्वरकी नवधा भक्ति, 





गुरुवालोग कहते है कि-ज 
भक्ति बजीरी वह अनन्य भगवंदू भक्त 
थुग युग पावै | भगवानका प्यारा होनेसे 
बैकुण्ठ लोकादिमें ही भक्तिसे बजीरी या 
भन्‍्त्रीकी पद्वी पाके युगानयुग तक वहं 
रहनेकों पायेगा । अथवा जन्म लेनेपर भी 
युगानयुंग तक भक्तिकी वजीरी वह पाता 
ही रहेगा; ऐसी कल्पना किये है ॥ क्‍ 


. .. डपासना मांगंसे सशुण-निशुण भक्ति जो 
... करते है, उसके पुण्य प्रतापसे इष्ट देवताके 
.._ लोकमें जाकर उसके नजदीक हजूरिया ' हु] क्‍ 

... दौसके समान सदैव रहते है। वहाँ डन्तको |. 





ब्याख्या-- भक्ति मार्गके पुण्यसे इश्देवके लोक प्राप्त होकर चहाँ हुजूरी दास बनकर युगानगयु “ क्‍ ५ क्‍ . 








( ४८८ ) 


अथे:-- श्रीरामरहससाहेब कहते दै--हे सन्‍्तो ! 
भूज्ञी रह ८ जैसे ख्ुज्ञीका रज् नीला होता 
फीट जो पावै८ | है, तेसे जिस कौोड़ाका रह्ू 
. भी चैसे ही नीला होता है, उसको तदूरूप 
या उसके समान कहते दे। अथवा रू 
बदलने वाला कोई कीड़ा भ्रृज्ञीके समान 

.. दिखता है। इसीप्रकार साथक लोग जो-- 


के मूंस पंश्नभ्रन्थी--( संदीक )--मांजुषविर्चार बणन कक 
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ने पिन कनम- न लन>न+ ५ 


| तृतीय अन्य ३... ' 
तक भक्तिकी ही वजीरी पाना, सो 'सामीष्य मुक्ति! कहा है॥ १६॥ 
रू कीट जो पावे # सुक्ति सारूप्य सोई कहावे ॥ १७ ॥ 


मुक्ति खारूप्य -- | योग मार्ग द्वारा अभ्यास 


सोई कहाबै 5 | बढ़ायकर ब्रह्माण्डमें श्वास 
रोककर ज्योति स्वरूप माना हुआ 
परमात्मामे मिले रहते हैं। उस पुण्यके 
प्रतापसे मरनेपर इश्टके छोकमें जाकर विष्णु 


आदिके समान आकार-प्रकार रूपपा जाते... 


हैं। वही सारूप्य मुक्ति कहलाती है, ऐसी 
कल्पना किये है ॥ 


मुक्तिचारसो 5] ये चार मुक्ति जो वर्णन । 
.... जझोइन जानो >5 / कियें, सी वास्तवसे कमे- 
पड 7 मार्गसे ' पशुयोनिमे, भक्तिसे पक्षीमे चा 
...... भ्रण्डज आदिम, योगसे उष्मजोंमें, ओर शान- रा. 
... ; की शुद्धतासे मनुष्य योनिर्मे-- ऐसे चार |. बाँधने-फँसानेके लिये बनाये हैं। ऐसा .. 
... + - खानी चोरासी यो ... परखकर जानो; उसको सत्य मत्‌ मानों। ६ 


हा 4 “अशछकक-5- 


.. जअ्याख्या-- योग भमार्गके पुण्य प्रतापसे 'कीट-श्रृज्ञन्याय” इश्देवके समान स्वरुप पा जाना, 


सी 'सारूप्य मुक्ति' माने हैं। तहाँ कीट स्वयं ही भ्रद्धी नहीं होता है, कीट तो मर जाता है; किस्ति 


भ्रुज्ञीके अण्डोंसे बच्चें निकलकर कीड़ोको खाकर बड़े होकर निकल जाते हैं। अतः यह' दृशन्त 
गलतरूपसे माना है, सो यथार्थ नहीं है॥ ७छ॥ दे क्‍ 
ु ६, सायुज्य ज्योतिमें ज्योति मिलि जाई # मायारूप रहा जहँड़ाई ॥ १८ ॥ 

अथे:-- भश्रीरामरहससाददेब कहते है--- हे सब्तो ! है 

सायुज्य ८८ ज जान मागेसे शमादि | गुरुवालोगोने माने हे! 

| माया रूपज- १ खत्यन्यायसे देखिये ! तो यह 

रहा जहँड़ाई-- ॥ माया ग़ुरुवालोगो की कट्पना- 

का ही स्वरूप है। उसीमे बिना पारख 

मनुष्य गाफिल होकर जहेंड़ा रहे हैं। सो 

माया-कायाका जड़ाध्यास बीज खूध्म- 

. रुपसे रहनेसे जीव चोरासी योनियोके 
गर्भवासमें दी बन्धा पड़ा है ॥ 


ज्योतिमेज्योतिप- "साथन चतुश्य सम्पन्न 
मिलि जाई:- _ होकर अद्ेत अ्रह्मशानकी 
..._निष्ठावाला ज्ञानीके शरीर छूटनेपर उसकी 
-  आत्मज्योति बाह्य ब्ह्मज्योतिमे ज्ञाकर 

. मित्र जाती है। जलत्तरज्ञवत्‌ एक होकर 
... ज्योति-मे-ज्योति मित्र जाती है। इसको 
. सखायुज्यमुक्ति या खाष्ठी मुक्ति कहकर 


५... व्याख्या-- शान मार्गके पुण्य प्रतापसे ज्योति-मे-ज्योति, पानी-मैं-पानी मिलके एक होनेके 
समान ही बह्ममें जीव मिलकर एक ब्रह्म ही बन जाना, सो 'सायुज्यमुक्ति' कहा है। परन्तु, माया- 
रूप गुर॒ुवाकी कव्पनाका रूपतथा जड़ाध्यासमे गाफिलत होकर, विना पारख मलुष्य जहेंडा रद्दे है. ८ हा 


७, मुक्ति चार सो जोइन जानो # निश्चय यमके फन्दा मानो ॥ १६॥ 
अरथः/- भ्रीरामरहससाहेव कहते हे-- हे सब्तो ! 


फन्दा मानो रे 








गराम्ूलवीजद्दे, सो जानो।........ | यमके महाफन्दा ही उसे मानो॥ 
बयाज्या--- प्रस्धकर्ता कद कहते है, ये चार मुक्ति क्‍या 








निश्चय यभके ८ । | यह पारखी सद्गुरुके 

| खत्सज्ञ द्वारा निश्वय करके... 
... समझो कि, यमरूप गुरुवालोगोंकी यद्द तो... 

.. थाणी कदपनाका जाल दे, सो नरजीधोंको 








प्ञोग ३ ] क शब्दार्थ-भावारथ, खत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ ( ४८९ ) 
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॥ &9 || मुक्ति विषय यथाथे निर्णय-विचार वर्णन ॥ & ॥ 

अब यहाँपर शुरुवालोगोंकी मानी हुई चार मुक्तियोंका ठीकसे विचार किया जात है। जड़ 
चार तत्वोके विस्ताररूप ब्रह्माण्ड तथा पिण्डरूप अनच्त देहधारी चैतन्य जीव- ये स्वतःसिद्ध 
अनादि पदार्थ है | जड़ाध्यासी जीव होनेसे चारखानीका प्रवाह भी अनादि है। इसका रचयिता-- 
जगतकर्त्ता कोई भी युक्ति प्रमाण-विचा रखे नहीं ठहरता है। जगत्‌कर्ता जो माने है, सो तो कल्पनामात्र 
है । मनुष्य, पशु, अण्डज तथा उष्मज- ये चारखानी प्रत्यक्ष हो हैं। इसके सिवाय अन्य देवयोनि, 
भूतयोनि, खिद्धयो नि, इत्यादि मानना असस्भव कपोल कल्पना ही साबित होती है । क्योंकि, जो 
वस्तु सत्य होती है, उसके गुण, लक्षण, रूप आदिकी प्रतीति खबोकों होती है। इसीसे देवता, 
भूत-प्रेतादि माना हुआ असत्य है। सब बातोंका कथन, कमे, भोग, सुख-दु/खादि फल तो यहींपर, इसी 
लोकमे चारोखानीम जीव पा रहे हैं। इस लोकसे भिन्न सात स्वर्गलोक ऊपर आकाशमे तथा सात पाताल 
लोक नीचे कहीं माने है, सो मिथ्या कल्पना भ्रम-भूल ही दै। इस लोकके समान दूसरा स्वर्गांदि लोक 
अधरमे तो भी कैसे ठहरेगा ? यदि स्थगांदि लोक सह्दी है, तो वह लोक हानेका सबूत, प्रत्यक्ष अनु भवका 
प्रमाण क्‍या है ? सो तो कुछ साक्षात्‌ करा नहीं सकते है; फिर वाणी कणज्पनाके सिवाय स्वर्गादि लोक 
सत्य कहाँ ठहर ? 'सालोक्य” कहिये इस लोकके समान तो आकाशम ( ऐसा लोकके समान ) सात 
लोक एकले ऊपर एक कहाँपर है ? सो दिखाते क्यों नहीं ? जब दिखा नहीं सकते है, तो उनकी कही 
बात गपोड़ी, कूठी हुई कि नहीं ? फिर इस लोकमें तो सब जीव बद्ध है, दःखोसे मुक्त तो नहीं है, तब 
'सालोक्य मुक्ति! यानी इस लोकके समान उस लोकमे ढुःखसे छूट जाना, कहाँ-केसा हुआ ? और 
बेवता-देवियोके सुन्दर शरीर, घर, द्वार, बगीचा, तालाब, मैदान, फूल, फल वर्णन किये है. कि, 
स्वर्मम ये सभी पदार्थ है। पुष्पशैय्या, पलज्ञ, अत्तर, अम्तुतपान, रस्भा, उवशी, तिलोत्तमा, मेनकादि 
अ्प्सराओंके सकल विहार भोग-विलासोंका मनमाने कथन स्वगगेमे बर्णन किये हैं । सो ये सब पदार्थ « 
भोग तो इसी संसारकी बात हुई | यही सब चीज स्वर्गमे होनेसे मुक्ति कहाँ हुई ! ओर ऐसा वर्णन 
करनेवाले गुरुवालोगोने वहाँ जाकर क्‍या देख आये हैं? हकनाहक अूठी बात कहकर जीवोकी 
बुद्धिमें पर्दा डालकर ललचायकर फँसाते है.। अतः सद्‌गुरु श्रीकबीरसाहेबने कहा है कि-- 
... शब्द;+--बेठा परिडत पढ़े पुराण, बिन देखेका करत बखान।॥। 0 लक 0 
5, । कहहिं कबीर यह पदको जान, सोई सन्त सदा परवान ॥” बीजक, शब्द ॥ १०१॥ 
... साखी;--“बिन देखे वह देशके # बात कहे सो कूर॥ न 
... आपुहि खारी खात है # बेंचत फिरे कपूर ॥” बीजक, साखी ॥३४॥ 





जब कि, स्वर्ग लोकादि ही सत्य निर्णयेसे अखिदध भूठा ठद्वरता है, तो वहाँपर इष्ट देवता अह्मा, 


हु विष्णु, द शिवादि उस लोकमे कदाँ-केसे रहेंगे? जब स्वामी देवताओका द्दी कहीं ठिकाना न लगा, फिर 


भक्त हुजूरी दाख या वजीर बनकर कद्ाँ-किसकी सेवा करेंगे ! यद्द सब भूठी बातें क्‍यों बताते 


के हैं? कि, ठगाई करनेके लिये | फिर जब स्वर्ग तथा ईश्वर ही मिथ्या है, तब सारूप्य मुक्तिमे जीव उसीके 


समान भूंठा कैसे करके हो जायगा ? यहाँ योगीलोग जो ज्योतिका प्रकाश देखते हैं, सो जड़ अग्नि 


तत्त्वका भाल है, देखनेवाला जीव उससे भिन्न ही रहता है, उसी ज्योतिमे जाके तो कभी नहीं मिलता 


: है। यदि उसीमें मिल जाता, तो उसे कैसे देखता! और कीट-प्ट॒ज्ञीका यदाँपर जो दष्टान्त देते है, खो 


.. भीसरासर भूठा है । क्‍योंकि, जैसा वे बतलाते है, तैसी वात तो नहीं होती है; क्योंकि, खनिये ! 
.... कोई कीड़ा शरीरका खोलमात्र बदुलकर कभी श्रुज्शी नहीं हो सकता है। चाददे वह कितना ही भृज्ञीके.. 


... आब्यूमे लक्ष्य लगायगा, तो भी उसी शरीरका दूसराआकार वही जीव नहीं पलट सकता है। क्योंकि, इसके. 
.._ चारेमे शोधकने शोध लगाकर प्रत्यक्ष अजुभव किया है। सो ऐसा दै कि, सुक्ली अपने घरबनाकर प्रथम 
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वहाँ छोटा-छोटा अण्डा रख देती है, जो कि, बारीक होनेसे साधारण इष्टिसे वह दिखाई नहीं देता है, 
सो खुदंबीनसे देखनेमें आता है। फिर प्राकृतिक मोह तो खब ग्राणियाँमे लगा ही है। इससे 
अण्डोसे उत्पन्न होनेवाले भावी बच्चांकी रक्षाके लिये भृज्ञी जहाँ-तहाँसे नरम-नरम इल्नी नामक 
कीड़े पकड़कर डक्कु मार-मारकर अपने बीलमें लाकर रख जाती है; ओर कहीं वे कीड़े निकल तो नहीं 
गये ? इलकी चोकसी करती रहती है। फिर बीलको मिद्ठीसे बन्द कर देती है । तदनस्तर समय 
पाकर उस पूवके अण्डोमेसे भ्रज्ञीके बच्चे पैदा होकर धीरे-धीरे वही कीड़ोको खाकर बढ़ जाते हैं। 
खुराक समाप्त होने तक वे बलिए भी हो जाते है। वादमें बीलसे निकलकर उड़ जाते हैं। इसप्रकार 
भूज्ञीके अण्डोले ही भ्रज्ञी पेदा हुए, ओर कीटसे भ्रड्ी पेदा नहीं हुए हैं। सो यथार्थ भेद न जानकर 
गुरुवाओंने भ्रज्ञीसे कीट भी पलटकर श्ज्ञी हुआ जो बतलाये, सो वद्द बात मिथ्या है। जैसा दृष्शान्त मिथ्या 
है, तैसा सिद्धान्त भी इनका मिथ्या है। माना हुआ इष्ट देवताओंका कोई सत्य स्वरूप ही नहीं ठहरता 
है, फिर सत्य. जीव उस मिथ्यामें जाकर केसे एकाकार होकर समायेगा ? ऐसा तो कभी हो नहीं 
सकता है। और सायुज्य मुक्तिका वर्णन क्या है? कि, कार्य-कारणका मिलाप है। जैसे काय रूप पानीमे 
उठनेवाली लहर कारणरूप पानीमे ही मिली | अथवा पानोमे-पानी डालकर मिला दिया गया, तो अनेकों 
जलके परमाणु समूह होनेसे बह स्वजातीय तत््वमे मिल गया । तथा अजश्लिकी कार्यरूप लपरें-ज्योति 
कारण ज्योति समूहमें तद्रूप होकर मिली, तो कया वैसे ही जीव किसीके कार्यभाग, ढुकड़ा, अंश 
हैं? यदि ऐसा ही मानों, तो अंशी-कारण आर अंश-कार्य यह दोनों ज्ञानहीन जड़ होते है । इसके 
विपरीत जीब तो ज्ञान-गुण सहित चेतन्य दिख रहे ढें। तथा स्वरूपसे अखण्ड है। फिर जीवको 
कार्य मानना, सरासर भूलकी बात है। कार्य-कारण तो आप ही स्वभावतः मिलते-बिछुड़ते रहते है, 
उसको मिलानेकों कोई आवश्यकता ही नहीं है | फिर जीवको साथुज्य मुक्तिमें ले जाके मिलानेकी क्या 
आवश्यकता हुई ? ब्रह्म-कारण ते ही जीव उत्पन्न हुए कद्दोगे, तो अनन्त जीव भिन्न-भिन्न होनेसे ब्रह्म 
स्वरूपका ही नाश हो गया। जेसे एक डल्ली सोनेके कई ढुकड़े कर डालनेसे उसके पूर्ष आकारका 
नाश हो जाता है। तेसे ही जीवको बह्मका अंश माननेसे भी यही दोष आ जाता है | अतपव यह बात 


गुरुवालोगोंके भ्रम मात्र ही है । जीवकी साथुज्य मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती दे । क्योंकि, माना... 


हुआ ब्रह्म तो श्रम मात्र कल्पना है, फिर सत्यजीव भी वैसे ही केसे होगा ? अतणच ऐसे चारों मुक्ति 
मानना दी अखत्य है ॥ द रे 
कोई ऐसे कहते है कि, ईश्वर साकार सर्वशक्तिमान्‌ है, अतः राज़ा-प्रजाकें समान सम्बन्ध 
 ईश्वर-जीवका होना, सा 'सालोकय मुक्ति! है। तथा राजा-दीवानके समान ईश्वर और भक्तका 
सम्बन्ध 'सामीष्य मुक्ति! है। एवं राजा तथा उसके सगा भाईके समान ईश्वर और योगीका सम्बन्ध... 
'सारूप्य मुक्ति' दे। ओर राजा तथा उसके बड़ा लड़का राज्याधिकारीके समान जीव-ब्रह्मकी एकता 
होना, सो 'साथुज्य मुक्ति! है ॥| ऐप मा कम 8 मा 
.. खुनिये | यह सराखए अविवेककी बात है। क्योंकि, यहाँ राजा-प्रजादि तो दोनों वेहधारी 


.._ एकदेशी साकार सबके लिये प्रत्यक्ष हैं। परन्तु, ईश्वरकों तो निराकार देद रद्दित सर्वदेशी अग्रत्यक्ष 


.. माने है। फिर विचार करके कहो, उन दोनोका सम्बन्ध असस्मव हुआ कि नहीं ? खाकार-निराकारका 





सम्बन्ध दी कैसे दोगा ! साकारका दष्शान्त देकर निराकारमें मेल करना, यही तो पढित मूक... 
... काम दै। जरा भी कुछ विचार करे, तो ऐसी अयुक्त बात कैसे कद सकेंगे? कभी विचारबान्‌ ऐसी... 





रा थी बात नह कद सकते है। शुवालोण तो भविचारी बने है, इसीसे आँखें मूँदकर ऐसो अखत्य 


एतोकीं भी खंत्यं बता-बताकर मुलाते हैं।.... 














... आशा तो नहों है। उलटा भ्रमरूप कीचड़ 


भाग २] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका खद्दित & (५९१ ) 
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जानेवाली है । वह तो चोरासी योनियोमे जानेका ही रास्ता साफ करना है, ऐसा जानो | सो कैसे ? 
कि, कर्ममार्मम नाना विषय अध्याखको ही दृढ़ करते है, अतः देह' छूठनेपर जीव पशु आदि खानीमें 


0 


ही चले जाते हैं। उपासनामा्ग द्वारा अनेक शुभाश्ुभ कर्माध्यास टिकाते है; विशेष चश्वल ब्त्तिके 
कारणसे भक्त जीव भण्डजादि खानीमे चले जाते है | योगमागकी साधनाहारा वृत्तिको शून्य करके 
गरगाफ अनजान बनते है, ओर ज्योति आदिमे लुब्ध होकर उसीका संस्कार टिकाते हैं; इसलिये 
वासनावश योगी जीव उष्मजादि खानीमें दी चले जाते हैं। ओर ज्ञानमार्गके अभ्याससे साक्षी 
दशाका संस्कार रहा, तो मलुष्य खानीमे जीच आवेंगे, नहीं तो अन्य तय खानीमे अध्यासवश चले जावेंगे। 
ऐसे चौरासी योनियोमे जीव यही चार मार्गौंके कर्म अध्यासवश चले जाते है। इसीसे यह मुक्तिके 
बदले बन्धनदायी हो जाता दै। सो पारखी साथु-गुरुके सत्सज्से परख करके जान लीजिये |! और 
जिसको तुमने मुक्तिमार्ग निश्चय किये हो, सोई यमरूप गुरुवालोगोंका हा फन्‍दा जाल फाँस है; 
यह पारखी सदूशुरुकी यथाय्े बातवको निश्चय करके मान लो! ओर पारखपदमे ठहराव करके जीवकी 
सच्ची मुक्ति कर लो ! क्योंकि, मुक्तिका कहीं घाम, गाँव वा शहर नहीं है । तहाँ कहा भी है-- खुनोः-- 
शलोकः-- “मोक्षस्य न हि वासोस्ति नग्रामान्तरमेव वा । अज्ञान दृदयग्रन्थि नाशोमोक्ष इति स्खृतः ॥! 
साखीः-- “कह मुक्तिको घाम नहीं % जहाँ बसत कोर आम ॥ ः 
.. भव बन्धनसे छूटिबो # मुक्ति तिसीको नाम ॥!! 
 अन्तःकरणमें जो जड़ाध्यास टिका है, उसको परख-परखकर परित्यागकर आशा, वासा, 
चाहना, मानना, राग-द्वेषादिसे रहित हो, निज लेतन्य स्वरूपमें ठहरावकर पूण वेराग्य सहित 
बोधमे एकरस कायम होनेपर वहाँ ही प्रत्यक्ष जीवन्मुक्ति स्थितिप्राप्त हो जाती है। फिरदेहान्तमे उनके 
आवधवागमनकी घारा या बीज नाश हो जाता है। खसदाके लिये निरुपाधि विदेह मुक्त हो जाते है । 
यही प्रत्यक्ष मुक्तिको पारखी सदगुरुके सत्सक्ञ द्वारा प्रातकर जीवनका परम लाभ उठाना चाहिये ॥ 
॥ 69 ॥ ? ॥ अथ सलोने शब्द लिख्यते ॥ चौकड़ी--भाग ६॥ &॥ 
. [ सरस, सुन्दर या शोसायमान अन्योक्ति वाचक शब्द्को लिखकर यहॉपर बतलाते है । ] 
.. £ऋ, अन्धा धोबी औघट घाट # नहिं कछु साबुन पानी पाठ ॥ २०॥ 


.. अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍तो ! यह खुहावना शब्द दूसरेके ्रति कहा हैः-- 
अन्धा धोबी> पारख-दृष्टिहीन अन्धे गुरुवालोग लगायकर जीवकी जानपना, साक्षी पदको 
. पाप नाशक थोबी बने हैं। परन्तु, जड़- ... नाश कर देते है। इसीसे उनमें जड़-चैतन्य- 


चैतन्यमें एक समान व्यापक ब्रह्म मानन्‍्दी का निर्णय कुछ भी नहीं है। 
करायकर थोखेमें डाल देते है । 
ओघट घाट - तहाँ न घटनेवाला बह्य-परमात्मा 
..प्राप्तिके वास्ते भक्ति, योग, ज्ञानादिकी नाना _ 


क्‍  सिद्धान्तमं लगकर जीवोंको मुक्ति-स्थिति 
. कठिन-कठिम साधनाओमें लेजाकर अममें | 


. हुवा दिये, गाड़ दिये । ० 
नहिं' कछु-- | उससे जीवोको कुछ शुद्धता या 
साबुन ८ ॥ शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति होनेकी कुछ 


.._ वाणोके प्रमाणसे अद्वेत सिद्धान्तका आधार 
लेकर जो मगुरुषाने जीव-ब्रह्मकी एकताकी 
. स्थिति कायम की, सो तो मिथ्या श्रम 
शबर |  >्बाब बजट एप बा 

शब्द है। देखने, सुनने, कहनेमें सुन्दर हो, शोभाका बखान हो, 


रा 


.. व्याख्या-- यह खलोनेक! 


..._ सो सलोना है। जैसे निमक डाला हुआ पदार्थ स्वादिष्ट मालूम होता है। वैसे ही गुस्वालोगोने भी 
.. खूब रोचक वाणामें जीवोकों फँसाये है। सो इस शब्दमे ऋन्‍्थकत्तानि दश्शान्त-खिद्धान्त एक साथ दी 





पानी पाट -गुरुमुख निर्णयकी वाणी तो वे. 
जानते ही नहीं हैं। इसीसे उनन्‍्होंके मत, 


भी प्राप्त नहीं होती है। क्‍योंकि, बेदादि 
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|. बताकर परणाये दैं। पहले दृष्टान्त खुनिये ! एक बूढ़ा घोबी दोनों नेत्रद्दीन अन्‍्धा था। एक समय... | 
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बह मैले कपड़ोका बड़ा-सा गदुर लेकर घोनेके लिये नदीमे चला गया । उसे न दिखनेसे घाटके बदलेमे 
आधट घाटमे जाकर उतरा । ओर उसके पासमें साबुन तो कुछ था ही नहीं, इसीसे तो वह पानीमे 
इबो-डयोकर कपड़ोको पत्थरपर पीटने लगा | शहरके लोगोंने भी कपड़ा धोवानिके लिये उसीके पासमे 
ले गये । जब कपड़ा साफ होता, तो फट-फटायके निकम्मा हो जाता। यदि कोई कपड़ा न भी 
फटा हुआ निकले, तो उसको मुँगरीसे पीट-पीटकर फटाय देता । फिर भट्टीकी आँचमें खोलाकर 
कपड़ोको चूर-चूर कर देता; परन्तु, वह थोबी अपनी मजदूरी तो पहले ही नगदी रुपया ले जाता था| 
जो मैनें किया सोई सत्य है; ऐसा कहकर खूब बिरहा-गीत गाता था । वह' धोबी उच्च स्व॒रसे खूब 


चिज्ना-चिज्ञा कर गाता जाता था कि, मेरी करनीको कोई भी पार पानेवाला नहीं है। इसप्रकार 


. उसके घनचक्रमे पड़कर कई मजुष्यलोगोंके कपड़े खराब हो गये ॥ 

.... अब इसका सिद्धान्तमे भावाथे सुनिये ! कर्मी, भक्त, योगी, ज्ञानी ये गुरुवालोंग पारखहीन होनेसे 
. अन्धे चोबी बने है । ओर उनको सब कोई बड़े मानते है, अतः बूढ़े है। जो कि, जड़ ओर चेतन्यम कहीं 
लक्षण घटः नहीं सकता है, सो ऐसा विलक्षण, ओघट- अनुमान ब्रह्म है, सो गहरी कल्पना है। 
भक्ति, योग, शानादिकी कठिन नाना साधनाओंकों घाट बनायके उसीमे ठहरना चाहते है । तो उनके 
पासमें शुद्ध पारखी सद्गुरुके सत्लज्ु-विचाररूपी साबुन तो नहीं है। गुरुमुख वाणी भी नहीं जानते 
प.। इसलिये जीवका चैतन्यपदमे ठहराव या स्थिति कुछ नहीं होती है। क्योंकि, बेद्‌ू-वेदान्तादि 
वाणीसे व्यापक अद्वत ब्रह्म स्थिति प्रहण करनेसे जीवके साक्षीपनाकों भी मिटाय दिये; परन्तु, वह' 
ब्रह्म तो कुछ चस्तु नहीं है, मनका भ्रम मात्र है; ऐसा न जानकर धोखेमे भूले पड़े हैं ॥ २० ॥ 

.. २, लोक बासमे धोवावन जाय % निवल तबहां फटे फटाय ॥ २१॥ 
क्‍ अर्थ/-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो 
लोक बासमें-संसारी अज्ञानी जीव जगतमे | निर्मेल तबहां -- ) वहाँ अनेक साधनाएँ करके 
नाना दुःख पायके उन दुःखोंसे छूटकर | फटे फठाय ८४ जब निर्मल शुद्ध “अहंन्रह्म' 
स्वगंलोक, गोलोक, सत्यल्ञोकादि सात पदकी माननन्‍दी किया । तभी जीवकी 
लोकौंमे जायके खुखभोग पानेकी वासना- स्थितिका नाश हुआ। क्योंकि, एक ब्रह्म 
में पड़े | इसीसे-- हुआ; परन्तु, उसीमेसे अनेक इच्छा फ़ूटकर 
धोवावन जाय ८ धोबीरूप गुरुवालोगो की श॒रण- निकली। ऐसे इच्छा करके चोरासी यो नियो 
... में मनके , मैलरूप पाप मिटानेके लिये ओर में आना-जाना लगा ही रहा। तब दुःख 
अन्तःकरणरूप बख्र धोबाय करके शुद्ध .. कहाँ छूटा ? ब्रह्म होते ही जगतमें आकर 

.. करानेके लिये गये ओर जा रहे है । ओऔर--- गिरा; चरासी योनियोमे ही जा पड़ा ॥ 


. व्याण्या-- अब संसारी मनुष्यलोग जगत्‌ दुःखोंसे छूटकर स्थगादि खुख भोग प्राप्ति करनेकी 
...._ वासनाको लेकर उन्हीं गुरुवालोगोकी शरणमें गये। पाप घोकर अन्तःकरण साफ करानेके लिये, उन्हे 
..... शुरुवाओंने अनेक मार्गोंमे लगाये। आखिर ब्रह्मशानका बोध देके “तत्वमखि” कहके एक निर्मल 
... ब्रह्म तू ही है, ऐला बतलाये | जब जीव ब्रह्म बना, तब हो इच्छा फूटी, फिए जगत्रूपमे फटे-फटायके 
.... चारखानीके चौरासी योनियोम ही छितराय गया | अतः ब्रह्मशानले किसीकी मुक्ति नहीं हुई॥ २१५॥ 


रा ३. रोख मजूरी भद्दीकी आँच # बिरहा गावे सोई साँच ॥ २२ ॥ 
8 से प भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सनन्‍्तो ! 








पोनियोंके 





रा ता अस्तर्मे जड़ाध्याससे चौरासी ४ 


भट्ठीकी आँच-विरह, वेराग्य, तपस्या, पश्चाप्मि,.. 
.. जलशयन;, धूम्रपान, द्गिम्बर, चोरासीधुनी 
.. तापना इत्यादि नाना साथनोंकी आँचमें  . 
|... तपाकर सब्तप्त करते है, सोई खोलाना है। 
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गर्भवासका ठुस्सह दुःख सहते और सह्दाते |... लगाते हैं। विरह उत्पन्न हो, ऐसी कह्पित 
द । द्व [. ओर--- हा हे 2 कह कट 2 ये ७ करता । वाणी गाते दे के शिलाओ न 
विरहा गावैर श्रमिक गुरुवालोग नाना. | खोई खाँच >डखी कत्पनाको सत्य बतलाते हैं। 
_ कल्पनाकी वाणी गा-गाकर कोई ईश्वर, खोई भगवान तुम्हारे सब दुःखोको का 
ब्रह्म, खुदा, देवता आदि खखम ठद्दराकर |. रके सब्चा खुख देगा, ऐसा बताये है,निबुद्धि 
उसकी प्राप्तिके लिये जीवोको विरहमें दे जद॒रीमे भक्तोने भी सोई बातको सत्य मान लिये है ॥ 
व्या ख्या--- गुरुवालोग उपदेश देनेकी ज चेलोॉसे तन, मन, आर अपेण करवा लेते डे | 
फिर भट्टीकी आँचरूप नाना कठिन साधनोंमें झोक देते है । इससे अन्त गर्भवासादिका दुःख चिविधि 
तापादि आँच भी सहना पड़ता है । परन्तु, श्रमिक गुरुवालोग कोई ईश्वर-परमात्मा जगत्का कर्त्ता 
है, उसकी प्रासिसे सर्व ढुःख मिट जाता दे, तुम्दारा घद्दी मालिक दे, उसीखे मिलनेका प्रयत्ञ करो । 
वही एक परमात्मा सत्य है, ऐसी-पेसी मिथ्या विरद्दकी घाणी गाकर खुनाते है; उसीको अवोध 
मनुष्यलोग सच्चा मान रहे है, बिना विचार ॥ २२॥ |. क्‍ 
४. धोविया अपार बसे कौबार # यहि विधि कबिरा भये खुबार ॥ २३॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--दे सन्‍्तो ! | यहि विधि: ] यहॉपर ग्रन्थकर्ता कहते हैं, 
धोबिया -- । शानी,योगी, भक्त, गुरुवालोगोंने | कबिरा भये - | इसप्रकारते. शुरुवालोगोंके 
अपार बसे - | चिल्ला-चिह्लाकर यह उपदेश | खुबार- “४ फन्‍्दोम पड़ करके अज्लानी 
कोबाश-  / सुनाये कि, हे जीवो ! बह |. नरजीव कम अश्रष्टं होकर मनुष्य पद्से गिरकर 
 परमतत्त्व-परमात्मा अपार है, जिसका कुछ | खराब, श्रमिक, जड़ाध्यासी हो गये। और 
भी वार-पार भेंद, पता पाया नहीं जाता है, खानी जाल्में पड़के खराब तो पहलेसे ही थे। 
“5 खोई अपार परन्रह्म है। तुम उसीके ही अंश |. अबधाणी जालमे आकरके भी खराब ही होकर 
हो, यह जानो। ब्रह्मशानकी घधारणासे तुम | मुक्ति पदसे गिरके बद्ध हो गये। इसलिये जीव _ 
उसीमे जाकर बसोगे या उससे मिलोगे। | जन्‍्म-मरणादि नाना दुःखोमे पड़े हुए है ॥ 
व्याख्या-- वश्चक गुरुवालोग आवरण-पर्दा लगाकर पेसे उपदेश कर-करायके खुनाने लगे, 
कि 'जगत्‌कत्तों परमात्मा कोई है, सो अग॒म, अपार, अथाह, निशुण, निराकार परत्रह्म है। उस 
ब्रह्ममें जीव मिल जानेपर जीवस्मुक्त हो जाता दे । ऐेसी-पऐेसी वाणीको खुन-सुन करके पारख न 
होनेसे इसरोप्रकार सब नर जीव निजपद्से नश्ट-ध्रष्ट, खराब जड़ाध्यासी हुए और द्वो रहे है। 
. हे मनुष्यो | पारखी सदगशुरुके सत्सकृ छदारा उसको समझकर अपना द्वित-कल्याण करो !॥ २३॥ 
.. अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- दे सन्‍तो ! देखिये | कैसे विपरीत दो रहा है-ड._ 
_ कौवा बाप-कपटी गुरुवालोग कद्दते है कि, अंश बनाये हैं.[ 7 5 यु तय 
... जगतका मालिक परत्रह्म, परमपिता, जगत्‌- 
5 पिता कोई सर्वशक्तिमान जगतकर्तता है, 
. और खोई बह्य स्वरूप हम है, इसीसे हमही 


- नाती किक, अब उनके नाती नाता- 
 बाढ़ो बश८ - गोतावाले बगुलाभगत योगी, 
द .... कर्मी, उपासकलोग भूठ-मूठका ही ध्यान 
.. खबोका बाप या मालिक है | ओर--  / चघरने लगे ॥ फिर उन्होंकी शिष्य-शाखा 
 पूत सो इंख --इंस जीव जो है, सो सुझ ब्रह्मयया |. जमात, मत-पन्थोंका वंश-परस्परासे बहुत 
ही अंशरूप पुत्र है। ऐसा कहकर जड़-चैतन्य . | बढ़ता गया, ओर बढ़ ही रहा है | 
.._._ निर्णय कर्त्ता अखण्ड जीवको झूठ ही अह्मका सा क्‍ 












। कप , व्याख्या-- अब यहाँपर खनिये ! कौषा बापका- इंस पुत्र और बकुला नाती उत्पन्न दो,तोी.. 








तेसे ही भ्रमिकलोग वाणी कल्पित स्थरूपंका' 
... , नासा तरहसे ही एकाग्रकर ध्यान लगाये 






..... बहुतसे धन, और ध्यान-समाधि आदिकी प्राप्ति, बड़ाई देख 
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ऐसा हीं होता है। तात्पय ऐसा है कि, कोचेरूप गुरुवालोंगोने कल्पनासे एक ब्रह्मको सर्च सश्िका 
आदि कारण परमपिता परमात्मा ठहरकर उससे अंशरूपमें अतेको हंसरूप जीवोकी उत्पत्ति बतलाये 
हैं। इसीसे श्रह्म कारण बाप बना और उसका पुत्र जीवकों कार्यरूप या अंशरूपमें माने है। और 
उन्हींका ध्यान करनेवाले योगी-भक्तादि नातीरूपमे उत्पन्न हुए। आगे उनके वंश शिष्प-शा खा, मत-पन्थ 
ग्रम्थ जगतमे बहुत विस्तार होकर बढ़े, और बढ़ते ही जा रहे है ॥ २७ ॥ 


_.. ६, कोय कोय करि कौवा मरे # हंसा क्षीर नीर निरुवार || २५ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सब्तो 


कोय कोय 55 । कौचारूप कढ्पनामें पंडे हुंएं| .  पेसा कहिके जड़ाध्यासी होके मर-मरकर 
कारि कौधचा ८८ | श्रमिक गुरुवालोग पुकार- |. चोरासी योनियोम गये ओर जा ही रहे है ।.._ 
भरेट5 


पुकारशकर कहते है: कि, सुख- | हंसी क्षीए +] दुघ-पानीको. बिलगाना 
दुःखका दाता, विधाता कोई कर्ता परमेश्वर | -मीर निरुषारै-ड | हंसका खद्गुण है। तेखे 
है। उनकी लौला अपरण्पार है | हर तरहसे |. - जो हंसजीव जड़-चेतनका न्यारा-न्यारा 
 साथना करके ईश्वरकों ही प्रसन्न करता. निर्णय कर पारख बोध पाये, सो बन्धनोंसे 
 आहिये। तभी जीवकी गति-मुक्ति होगी । छूट गये ॥ 

. व्याख्या-- उन त्रिशुणी मनुष्योके स्वभाषोमे बहुत ही अन्तर है। कागकी नाई चि्लानेवाले 
गुरुवालोग “कोई कंर्ता- ईश्वर, त्रह्म, परमात्मा, स्वर्गादि सातलोक ऊपरमे है, ऋद्धि-सिद्धि. आदि 
है। जो कोई हमारे उपदेश मानकर चलता दै, सो वही सब पाता है”- ऐसा कह-कहकर जड़ाध्यासी 

होकर, मर-मरकर चोराली योनियोमे गये ओर जा रहे दे । जो कोई जिशासु मनुष्य इंस जीव पारखी 
सदगुरुके सत्सज्ञ्म आकर यथार्थे जड़-चेतंनका निर्णय करके नीररूप पाँच तत्त्वके पश्च विषयोंका 
अध्यास त्याग दिये, तथा क्षीररूप निज चैतन्य पारख स्वरूपकी स्थिति ग्रहण किये, वही बन्धनोसे 
छूटे है, ओर वैसे रद्दनीवान्‌ सन्त ही भव-बंन्धनोसे छूटंगे ॥ २७५ ॥ 


७, बकला तर लाये बर्के ध्यान # ओशगण गभे करे अभिमान || २६ | 


के श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो |. | शी 
. बकुला योगी, भक्त, करमी- बगुलाभगत' ' ओगुण- )] देहका.. प्रतिबिम्ब,. तेज 
_ तरे लाये । बने हुए गुरुवालोग मनोकामना | गर्भ करै- | तत्त्वका प्रकाश जो दिखाई दिया, 
बकुध्यान- / सिद्धकर पाए उतरनेके वास्ते. अभिमान5८ 2 सो उसीको निगुंण परमेश्वरका 


तथा चार फल, चार मुक्ति प्राप्तिके लिपेया ४ 
नर जीवोको ठगनेके लिये जैले बगुला मछली रे 
कड़नेको ध्यान लगाकर ताकता रहते है, | /४ करते हैं; उन्मत्त होते हैं। अथबा काम, | 
। 
[ 





करते हैं.। इसीसे वे गर्भवासमें ही जावेंगे 





साक्षात्कार समझकर अपने सिद्ध होनेका 2 
अहक्लार, मत-पन्‍्थका मिथ्या अभिमान 


-  ऋषधादि अवैँगुण भरा पड़ा होनेपर भी 
. योगी, ध्यानी होनेका बड़ गर्भ व अभिमान 





 । व्याख्या-- सेंसारमे श्रमिक भक्त, योगी आदि बगुले भक्त लोग जगत्से पार उत्रकर मुक्ति " - 
रा... शिव आखन, मुद्रादि साथनाकर नीचे दष्टि लगाकर या आँखें मूँदकर ध्यानलगाने लगे, सो... 








' ही ध्यून लगाये । क्योकि, उन्होंका दाव तो दूसरोकों ठगनेके लिये है 





'प्रेखकर!/ उसी को मी, मे ईश्वर मानकर अभिमानी 
का है; यह बात वे नहीं जानते है ॥ २६॥ 





लिये है । और जगतमें.. 
>सुनकर दुर्गुण बढ़ायकर अभिमानी या. 


अली अब की +ज चलती ++४* 


भांग २] & शब्दार्थेभावार्थ, सत्य निणय, यथाथ पारख “रहरुय बोधिनी, सरल टीका सहित #& (४६४ ) 
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.... ८, कहहिं कबीर अन्धी है गाय 


श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! ड 
[ यहापर गभ्रन्थकर्ता सदंगुरु सर 
श्रीकबीस्साहेवके सारशब्द | 


कहहि कबीर -- 
अन्धी है गाय 
. 'निर्णयकों कहते हैं कि, ] हे मनुष्यों | यह 


.. गशुरूुवालोगोने वेद, शास्त्र, पुराणादिकी . कप 
.._ बाणी जो गाये हैं- तहाँ ईश्वर, बह्मय, खुदादि... |. 
कर्ता ठहराये हैं। इसीसे सत्य निणय सा है ॒ | 
 पारखके बिना बह वाणी अन्धी है, अह कि 
 ऑँधियारी हैं,घोखा कल्पनाका जाल है, सो | 


पु बा -- 


पुरदां खाल देखि पहाय ॥ २७॥ 
_ खाल़मे-- कु 


देखि पंन्‍नहाय ८ भूसा भंश हुआ रखा देखकर भी' 


' उसे सच्चा बछड़ा समझकर पनन्‍्हांकर दध 
देती है. तेसे ही जड़ सुर्दावत्‌ बहा भी 
कहनेमात्र ही शब्दरूपी जड़े है। ओर 

गजमे लिखा हुआ जड़ चेद्गादि बाणीको 
देखकर तथा बही वाणी शुरुबालोगोके 
मुखर्से उच्चारण होता हुआ खुनकर मलुष्य 
सब मोहित हो गये,ब्रह्म आंदि प्राप्तिकी लोभ 


.. जानो । परन्तु, दुनियाँ भी बेपारखी अन्धी | लॉलचसे तन, मने, धनादि सब गुरुवाओंको 
बती है; भोली- भाल हो रही है।. अर्पण किये । अथवा जड़ तत्तवोका प्रकाश 
मुरदा खाल-जैसे- अन्धी गाय मुर्दा बछड़ाके . .. देखकर योगी आदि उसीमे लुब्ध हो गयें॥ 
व्याख्या-- श्रीरामरहससाहेब यहाँपर सद्‌गुरु श्रीकबीरसाहेबके खार निर्णयका उपदेश कहते 
हैं जैसे कोई गायका बछड़ा मर गया, तो बछड़ाके वियोगमे , वह दूध नहीं देती थी । अतः मरा 
हुआ बछड़ाके चमड़ा निकालकर उसे खुखाकर्‌.भूसा या घास भीतर भरकर गायके पास खड़ाकर 
दिये, तब जाकर दूध दूहने लगे; तो वह उसको अपना सच्चा जीवित बछड़ा ही समझकर निबुद्धि 
अन्धी गाय प्रेमलसे उसे चाट-चाट कर |पन्‍्हाय जाती है; यानी दूध दे देती है। वैसे ही गुरुषालोगों- 
की गायी हुई, वेद, शास्त्र, कुरान आदिकी वाणी कल्पनांरूप अन्धी है। ओर पारखहीन मन्लुष्य भी अन्धे 
बने हैं। क्‍योंकि, चार्णीकी महिमा देख-खुनकर प्रसन्न हो जाते है। यह नहीं जानते हे कि, ब्रह्म तो 
जीवका भ्रम मात्र है, और जड़ मुर्दाके समान मिथ्या शब्दकां बढ़ावा मात्र है। ब्रह्मशानीके मुखा रविन्दू- 
रूप खालसे निकली हुई वाणी खुन-छुन करके उसमे प्रेम, लालच बढ़ायकर बहुत लोग उन्होंके चेल्ले 
हो-होकर उन्हें सर्वस्व अपेणकर धोखामे पड़ गये, फिर चोरासी योनियोम चले गये ओर आ रहे है । 
तैंसे ही. जड़ मुर्दावत्‌ तक््वोंका प्रकाश, ज्योति स्वरूपको ब्रह्माण्डमे देखकर अन्धे योगी शुरुवालोग भी 
. उसे बहा साक्षात्कार हुआ, ऐसा समझकर प्रसन्न हो गये; अपनेकी कृतकार्य-सिद्ध समझमे लगे। बिना 
प्रख यह धोखा जड़ासए्ते संस्कार ही जीवोकों चार खानीमें नाना देहे घराता है। अतएब 
 सत्यासत्यको परखकर सकल खानी-बाणीकी माननदी सुधारकर त्याग कर देना चाहिये; ओर निज 





स्थरूपमें ठहरना चाहिये ॥ २७॥ 


९, चज्चल राजा दहुँदिश धाय # पंरनाकी तहाँ फिर ले जाय || २८ ॥ 


अर्थ;-- श्रीरामरहससादेब कह 
चजञ्ञुल राजा -- शरीरमे मन ही चश्चल राजा बना 
है।ओर बाहर गुरुषालोग राजावतू श्रेष्ठ 


गुरु बनकर जीवोको चलायमान कर रहे: है । | / 
दृहुँदिश घाय- सो मन विषय भोगोंके बास्ते 


५ 


. दशों इन्द्रियोंको दौड़ाय-दोड़ायकर दल 









सार ; हि द्व ड स्त्रोः 
४ न्‍] चुका 2 ना ओिक छू ् हु है 
१ अं की पा हि की ली 
३४ 2 न्वी 
द्की मा ; सर है! (८ | 
हे “गिल, जा पं ई | 0 
हट 8 02 














गम ्ाय- 





परज्ञाकी तहीाँ | 
फिर: ले जय: / मन घुमा-फिराकर बार-बार 
« हा चिंए विषय भोगादिकी तरफ ही ले जाकर 
फँसाय देता है। बेसे ही शिष्य-शाखारूप 
ः के श्रकतजनोकोीं भ्रमिक गुरुवालोग चेदादि 








है। फिर चोरासी योनियो मे ही गिर पड़ते: है ॥. 











देशों इन्द्रियॉरूप प्रजाओंको. 


है राजा चल होम, तो दशोढ़िशा देश में जब घूमनेको जाता है, तब बैह'बहुत-सी: रे । 
रही क्रिर प्फ 'तिको अपने स्म्श्न ले जाता है॥-ओर जनक़ो अनेकों बेगारके काममें लगादेता... 


( ५६८ ) ४ मूल पंशप्नल्थी--( संटीक )--मांुपविचार वर्णन & .[ तृतीय अन्धें; ३- 
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है। जो ऐसा अन्याय बहुत द्नि तक दोने लगा ओर प्रजा लोगोंने मजदूरीका दाम नहीं पाये, तो. 
फिर सब जने नाराज होकर आपसमे शिलकर उस राजाको ही पकड़कर मजदूरीके काममे पीठ-पीटकर 
लगाने लगे । तब तो राजा व्याकुल, बेचैन हुआ, तब कदने लगा कि, हे भाई ! अब में तुम सबो- 
की मजदूरी छुका दूँगा, मुझे छोड़ दो, इत्यादि प्रकारसे लाखबार समझाया; परन्तु, अब तो कोई 
उसकी बात खुनते ही नहीं थे। उसका कहद्दा मानते दी नहीं थे, तब तो राजा पछताने, रोने खगा। 
बैसे दी चश्चल वृत्तिवाले शुरुवा योगी, शानी, भक्त लोग, चेतन जीवको भटकायकर जड़ मानन्दीमे 

लगानेवाले हुए है। सो चार वेद्‌, पट शाखोके पठन-पाठनमें अपने लगकर फिर शिष्यरूपी प्रजाओको 
भी उसीकी पढ़ाई करानेमे लगायगे है। कोई द्शाविशाओम तीर्थ-धाम मानकर तीर्थ यात्राके लिये 





अपने चले गये तथा शिष्योंको भी अपने साथमें तह्ाँ देखाने, घुमाने, फिरानेको ले गये। और कोई !' 


0884 दर्शोदिशाआंमे 3 शूट ९5। ब्रह्म मानके उसी सिद्धान्तमें शिष्योकों भी ले जाकर अ्रमा. 

। फिर वही अध्यासं जो फिराता इआ चारखानीमे ले जाता है। तेसे ही शरीरमे य 
5. राजा मन है, सो दर्शोइन्द्रियोंफों सड़में लेके दशोद्शिा ओम ४3 विषय गो धास्ते 
दोड़ता फिरता है। इन्द्रियारूप प्रजाकी, सद्यायतासे जहाँ कहीं भो शब्द, सुपशै, रूप, रस, गन्धादि 
विषयोको पाता दे, तहाँ ही फिर-फिरकर तनको भी ले जाता है ओर यथेष्ट विहार कराता है। 
इसोसे अध्यासी जीव चोराखो योनियोमे दी यत्रे जाते रहते है ॥ २८॥ 

१०, जो नहिं परजा पावे दाम # राजहि पकरि करावे काम ॥ २९ ॥ 
.. अर्थ भ्रीरामरहससादहेब कहते हे-- दे सन्‍्तो |! हि. 
जी नहि ८ | वन इन्द्रियाँरूप प्रजाएँ जो यदि का काम कराने लगवाते है। फिर गुरुवा- 


.. परजाज  >पदमन या विषय भोगोका आनन्द | लोग शिष्योौको जबरन पकड़-पकड़ांकर 
. चाबै दाम - | सुख नहीं पाती दे, तो बेचेन दो कम, उपाखना, योगादिके काममें लगा 


जाती हैं | वैसे ही शिष्यलोग जो कि, । देते है; मरोशा देते जाते हैं। तैसे हो इन्द्रियाँ 


साथना करके भी यदि चार फल पाकर 


 मनोकामनाको पूर्ति नहों कर पाते दे या 


. अन्तःकरणकी शुद्धतासे बक्काननदका दाम |. 


. नहीं पाये, तब वे नाराज हो करके--- 


भी यदि विंपय भोग न पायीं, कि मनको 


पकड़-पकड़कर विषयोको प्रस्तुत वा हाजिर 


 करनेके काममे लगा देती दे। मन भी इन्द्रियों- 


को. घस्तोट-घस्तोट कर उसी विषयादि 





. राजदि पकरि ८ | उन्हों शुरुवारूप राजाकों गेगोंके कार्यमे लगाता रहता है ॥ 


कराये काम 5 ६ दी पकड़-पकड़ कर साधनों- 


क्‍ वयाख्या-- यदि इल्द्रियारूप प्रजाएँ थिषय विलासोका दाम ठीकसे नहीं पाती दे, -तों. 
मनको ही पकड़-पकड़कर जोवसे अनेकों विषयोके लिये कर्म-कुकर्म करतो-कराती है। फिर मन भी 
लाचार होकर उसमे लग जाता दे । आर वाणीमें--शिष्य-शाखा, सेवकलोग नाना साधनाएँजप, तप, 

 ब्रत, तीथे-पूजादि करके भी जब अथे, घ॒म, काम, मोक्षरूप फलका दाम नहीं पाये.तथा मन-अन्तःकरण | 


..._ की शुद्धता वा स्थिरता भी जो कि, नहीं पाये, तब फियाद करनेको गुरुवालोगौके पासमें आये और... 
... उनके चरण पकड़ लिये। तहां गुरुषालोगोंने उनके साधनोंमें त्रुटि बताये, फिर अपने स्वयं हो साधना. 
....... करके दिखलाकर, उन्हंंसे भी चह्ी खाधनाओंके काम कराने पे 


ने लगे ॥ २९ ॥ 

..... ११, व्याकुल राजा कल नहीं परे % कुहके लाख एकौ नहिं सरे || ३० ॥ 

आरथः-- भ्रीरामरद्रससादेब कहते ह-- हे सन्‍तो ! जा 
ब्यॉकुलंब ) ह बने हुए गुरुषघालोग कमे, धमे, योगादि 


साधना के करने-करानेमें का दा १ 
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इसी से तो कभी चैन ही नहीं पड़ता है । । . भी कल्याण सिद्ध नहों हुआ; एककी भी 
कुहके लाख-- ) खंखारमे लाखों तरहके वा मुक्तिका का्ये सफल नहीं हुआ, बेकार 
पकौ नहि सरे ८ / अनेकों सिद्धान्त प्रतिपादन . हुआ। चेखसे मन भी लाख प्रयत्ष करके भी 
करके शिक्षा, उपदेश, आदेश दियें या देते विषयोसे तृप्त नहीं दो सका | इसीसे चश्चल 
हैं। तथापि, उस कट्पनासे एक जीवका |. होकर दठुःखी ही बना रहा ॥ 


व्याख्या--- तब भा एशष्य लोगोने जब कहा कक, हमे कुछास्थात प्राप्ति नही हुई | याद चार फल 


चार मुक्ति आदिकी प्राप्ति कराओ, तो ठीक है; नहीं तो हम सब तुम्हे छोड़ दंगे, इत्यादि कह्दे; तब तो 
गुरुवालोगरूपी राजा बड़े व्याकुल हुए; अब क्या करे ? कह कर उनके मनमे चैन नहीं पड़ा; बेचेन 
चिन्तामझ हुए । फिर शिष्योंको लाखों तरहसे प्रलोभन दे-देकर समझाने लगे । अनेक सिद्धान्तोंका 
वर्णन करके उपदेश देने लगे । कितनोंने तो उनके उपदेशको मान भी लिये, तो भी लाखों बातोमे एक 
बात भी पूरी नहीं हुई। एक जीवका भी कल्याण नहीं हुआ; तो निकस्से हो घोरासी योनियाँ गामी 
हुए। चैसे ही मनराजा भी चाहा हुआ भोग विषयानन्द न पानेसे व्याकुल हो ज्ञाता है, तब तो उसे 
किसी बातसे भी चेन नहीं पड़ता है। भोगोंके लिये लाखों प्रयक्ञ करके रोता-तड़फता है, यद्दी कुद्दकना 
है। प्रारब्ध कर्म भोग सन्मुख हुए बिना एक भो काय खिद्ध नहों होता है। इसीसे आसक्त द्वो दुःखों 
में पड़ा रदता है ॥ र२े० ॥ 
तर. १२, कहहिं कबीर भोंदुके गाँव # लालबुककर बूके नाव ॥ ३१॥ 
अथः-- श्रीरामरदरसखसाददेब कहते दै--- हे सन्‍्तो !  होनेसे जड़-चेतनको भिन्न-भिन्न सत्य निर्णय 
कहद्दहिं' कबीर-- ) [ सद्गुर श्रीकबीरसाहेबके करना तो जानते दी नद्दी । बल्कि चराचर- 
भोंदुके गाँव 4 उपदेश यददोपर अर थकत्तों । 
कहते दे कि, ] भोदू ८ अज्ञानी, अविचारी, मद्दामूखे बने दे। उन्हीं लालबुझकर लोगोसे 


बेपारखी, ,निबुद्धिलोगोके, गाँव -संखारमें अज्ञ जीव उपदेश बूझते हे, तो वे कुछ-का- 


विषय, कम, उपासना, योग, ज्ञान, |. कुछ अण्ट-सण्ट बताय देते दे । जैसे जीव- 
विज्ञानादि अनेकों मार्ग बने दे।...... . [को अंश, ईश्वर, ब्रह्म,  खुदादिको जगत्‌का 
लालबुझकर -- | तहाँ श्रमिक वश्चक गुरुवा- |. कर्ता, उन्द्वींके नाम-स्मरणसे मुक्ति या 
बूफे नॉवचरऊ. / लोग श्रेष्ठ कल्याणकर्ता गुद |. खात स्वर्गादि प्राप्ति बतल्लायकर खबको 
बने दे । परन्तु, पारखद्दीन तथा बुद्धिहीन |. शभ्रुला दिये ओर सुला रद्द दे ॥ 


:. व्याख्या-- यहाँपर श्रीरामरदहससाहेब यह खब वाज़ीका निर्णय सदूगुरू श्रीकबीरसादेबके 


पारंख निर्णयसे कहते हैं। सद्गुरू कहते है--- दे मजुष्यो ! भोदूके गाँवमे एक लालबुझकड़ धूतके नाम... 
चेंला हुआ सरीखा तुम लोग गुरुषालोगोंकी मिथ्या बाणीके फन्‍्दोमें भूलकर मत्‌ अरुझो। संसार 


यही अन्धेर नगरी है । यहाँ गाँव-गाँव, ठाँव-ठाँव, जदाँ-तहाँ मोदू विषयासक्त अज्लानी मूढ़ मनुष्य रहते 


. दैं। उनमेंसे कोई गुरुवालोग लालबुझक्कर बने है। स्रो जब उन्होंकी खमझमें कोई बात नहीं आती है, तो. 


*+कै बनावटी कोई पक बाय बनायके दढ़ा देते है। जगत॒कों देखकर जगत्कत्ताकी मिथ्या कल्पना 
| फिर उस कत्तो निगुण, ५४ ! 

जीवोको उसीका अंश बतलायें हैं। को 238 20%: कि जन, पु सुख भोगोकी प्राधि बजे दद। 
- पॉँचमार्ग खोई पाँच गाँवमें ले जानेवाला है, उसीमें सब मलुष्य भूले पड़े हैं। आगे गुरुवालोगोंने 
.. जैसा-जैसा नाम, रूप, ग्रुण वर्णन कियें हैं, उसीको खत्य मानकर बूझे, नाम-स्मरण, जाप, ध्यान, 
.. शाश्ण करने लगे |. बिना पारख सब जीव: उसी गी. खानी-द -वाणीके जड़ाध्यासी होकर आवागमनोमे ही 
.._ जा पड़े ओर पड़ दी रदे दे!) ३१.॥ कह 

कर कला के लालबुझकरके बारेमें कुछ जोकिक प्रचंज्ित दृष्ठान्त भी लिख विया जाता है 
.. खोखुनियें।- 














में एक ही अह्म व्यापक बतलाते है। अतः _ 
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2७७७७ जन । 





५४५६८). #$ मूल पञ्चअ्न्थी--( सटीक )--माल्तुषविचार वर्णन के... [ वृतीय ग्रन्थ; ३० 


( १ ) दृष्ठान्त+-- एक समयमे भोदूुलोगोके गाँवके रास्तेसे किली महावतने हाथी लेकर चला 
गया । इससे रास्तेमें हाथीके पेरोंफकी निशान-छाप पड़ी हुई थी । हाथी ले जाते हुए उस खमयमें वे. 
लोग वहाँ मोजूद नहीं थे, पीछेसे जब भोदूलोगोंने आके हाथीके पैरोकी छाप देखा, तो वे बड़े आश्चर्यमे 
पड़ गये। आपसमे कहने लगे कि, यह कया है? किस चीजकी छाप पड़ी होगी ? तो उन लोगोकी समझ- 
में कुछ बात भी नहीं आयी | उसी गाँवमे लालबुझकर नामका उन्होंका एक गुरु रहता था, उससे 
ज्ञाकर उन्होंने वह बात बतायी | वह भी उनके साथ वहाँ आकर देखा, तो उसकी भी समझमे भेद्‌ 
कुछ नहीं आया.। परन्तु, अपनी विशेषता तो उन भोवूल्लोगोमे उसे दिखाना ही था; इसलिये मनगढ़न्त . 
बात वह बोला, है भाई लोगो | सुनो-- में बतलाता हूँ ! ह 

दोहा:-- “लालबुझकर बूझिया, ओर न बूकते कोय ॥ पॉयन चक्की बाँधिके, हरिनी कुद्दा होय॥” . 

यह बात तो में ही समझ सकता हूँ, तुमलोग इसके भेंदको कुछ जान नहीं सकते हो। सुनो | जज्ञल- 
से हरिण आया होगा, और तुम्हारे घरसे चक्कीके दोनों पाठ चुराकर पेरोंमे बाँधकर कूद-फाँद गया 
होगा; उसीकी यह बड़ी-बड़ी छाप पड़ी है, सो जानो | उन भोदूलोगोने भी बिना घिचारे हाँ 


महपराज | हा | हाँ ! ठीक | ठीक |! कहकर मान लिये। किसीने भी बहाँपर सत्य बातका वियधार 
कुछ भी नहीं किया । वैसे ही दूसरी कथा भी खुनिये -- 


(२) दृष्टान्तः-- एक खाल वर्षा ज्यादा हुई, तो इससे नदीमे खूब बांढ़ आ गयी । नदीके 
किनारेके कई गाव-के-गाँव बह गये, इसकारणं एक तेलीका कोदहू भी बहते-बहते चला आया, 
और उसी भोदूके गाँवके पास किनारेमे अटककर रह गया था। जब उस कोरहको भोंदू लोगोंने 
देखा, तो बड़े आश्चरमे पड़ गये कि--- यह कया चीज है? अनेकों तक-वितर्क किये, उल्लटांथ, - 
पत्रटायके देखे, तो भी वे कुछ समझ नहीं सके। आखिरमे सब लोगोंने सलाह करके निर्णयके वास्ते उसी 
सालबुझकरको बुला लाये । उसने भी देखा, तो वह' भी देखकर दक्न हो गया। परन्तु, अपनी बुद्धिमानी 
दिखानेके लिये एक कपोल कबल्पित बात बनाकर उसने कही, सुनो ! 
देहाः--- '“बुझनेवाला लालबुझकर, ओर न बूके कोय ॥ सुस्मादानी भगवानकी , साँच ही देखी सोय ॥” 

अरे भाश्यो | इस बातको में ही समझ सकता हूँ | ओर दूसरेलोग कोई नहीं जान सकते है। 
छुनो-- जैले हमल्ोगोंकी खुरमादानी होती है, सो छोटी होती है। यह उसी प्रकार बड़ी दिख रही... 
है, इसलिये बैकुण्ड निवासी भमगवान्‌की हो यह सुरमादानी है। यह' डण्डा जो है, सी सुरमा लगाने- 

की सलाई है| जो तुम देख रहे हो, खो स्वर्गीय वस्तु है। मैं जो कहता हूँ, सोई बात सच्ची है, 
ऐसा जानो । ऐसी-ऐसी गप्पकी बात खुनकर भोदूलोग सब उसकी वाह ! वाह ! कह कर बढ़ाई... 
करने लगे | इसप्रकार कूठी बातको भी सच्ची ही मान लिये | ऐसे कई दृष्शान्त लालबुझकरके बारेमे॑._ 
आया है । उपरोक्त तरहसे मिथ्या कथन ही उसने किया है, सो जान लीजिये ! ॥ 8 
सारांशः-- शुरुवालोग वे ही मिथ्यावादी, लालबुझकर बने हैं। वे अनेक तरहसे अजश्ानी 
..... मलजुष्योंकों श्रमाकर मिथ्या कल्पनामें डाक्चूकर अरुझा रक्‍खे है, पारखी सदूशुरुकी दया बिना सो 
..... भेच्‌ यथार्थ लखनेमें नहीं आता है, इसीसे सब भूलमे द्वी पड़े है, बिना पारख ॥ 0 । 
जे 5 49 | मान्तुषविचार ग्रन्थकों द्वितीय भाग समाप्तिका साखी वर्णन ॥ $9 ॥ | 
... ०-5 सीख़ी:-- कबीर पूरकी यों कहें # मसहफकी सम्बाद | मा 
<' , [7 ) मारे तेरं ना मुवा # डोले खेराबाद ।। ३२ ॥ 
; +077॥7 कक इति; झीप्रारखलित् श्रीशमरहसशादेव विशचित्त-- मामुषधिचार ग्रन्थः 
द्वितीय भाग षड्दशनादि वर्णन मुल अन्थः समाप्तम ॥ २ ॥ 














साहेब कहते है-- हैं सन्‍तो |! 
कबीर२- कायावीर कबीर, सो जिसकी सत्तासे |! मारे तेरे 


अथ-- श्रीरामरहस 


काया सुन्दर होकर चल रही है, सो चैतन्य 
मनुष्य जीव हैं। परन्तु, पारख बिना 
अंबोध है. । ऐसे अबोध लोगोंसे-- 


लोग, अनेक तरहकी रोचक-भयानक आदि 


. बाणी खुनाते हैं। सोई धूतोंकी बात अबीध 


 ज्ञीबोकों दृढ़ हो जाती है या दृढ़ हो गयी. 


हैं।कयोंकि++ क्‍ है 
यौ कहें -- गुरवालोग पऐेसी-ऐसी बाते बना- 


बनाकर कहते है कि-- खुननेवाले डसमे 


फँस जाते हैं। यो कहते है. कि, हे जीव ! 
तुम ईश्वरके अंश हो, मायामे मत्‌ भूलों, 


. इश्वरमें चित्त लगाओ, तो उसीमे तुम मिल 


 ज्ञाओगे, इत्यादि प्रकारले खुनाते हैं। और-- 


मसहफकी + ॥ हिन्दू, सुसलमानोंने न्‍्यारा- 


संस्वादू- | न्‍्यारा धर्म, मजहब या 
. पन्‍थौकी जमात बनाकर डसका विस्तार 
. कर रक्‍खे है । प्न्थोमें गुरूटशिष्यका 


आ् न्‍ ५ 
खम्वाद, प्रश्नोत्तर लिख रकखा है। और 


. थहाँ अनेक मतोंकी वार्तालापचल रही है । 
कहीं शून्य आकाशवत्‌ घनवंत्‌ व्यापक 
अद्ेत ब्रह्मकी च्या।, उपदेश हो | रहा है; 
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ना मुवा- | है समिथ्यावादी | गुरुवालोगो ! 


तुम्हारे मारनेसे जीव नहीं मर सकता है, 
 ज्ञीव ती अमर-अखण्ड है । ओर जो तुम. 
 ज्ञीवकी जानपना उड़ाकर भ्रमरुपी ब्रह्म. 


_ बनाना चाहते हो, सो भी तुम्हारी भूलहै। 


खत्य जीव कभी मिथ्या शूल्यरूप ब्रह्म हो. 
. नहीं सकता है। तुम्हारी शक्तिभर तो तुम 
लोगोंने जीवोकों.. खूब मारा, अमाया, 


भठकाया है । जीवके स्व॒रूपका तो नाश 
नहीं होता है, इसीसे जड़ाध्यासी होकर 
जीव दुःख ही पा रहे है । सो खुख प्राप्तिके 


वास्ते गुरुवालोगोके पास जाते हैं। किन्तु- 
डोले -7) तहाँ कुशल-मुक्तिरूप -ऋद्याण- 
खैराबाद ८ | पदकी चाहनासे जैसे-जैसे कम, 
भक्ति, योगादिका मार्ग बताये, वेसे-वैसे जीच. 
अनेकों साधनाओमे डोले, घूमे-फिरे; परच्तु;. 


पारख बोध बिना सो सब व्यर्थ हुआ। 


मुक्ति तो जीवोंकी नहीं हुई, इसकारण 

जड़ाध्यासवश चारखानी चौरासी योनियोमे._ 
 ज्ञीव डोल रहे है । कम संस्कारके अनुसार 

फल भोग रहे हैं। जब पारखबोध जान. 
: पावेंगे, तभी आवागमनोखसे जीव बचेंगें, 


न्‍्थकर्त्ता यहाँपर कहते हैं. कि, 








. बही बात खुन-खुनके जीव श्रमिक हो रदे दै। .._ ऐसा जान लेना चाहिये॥.... 
व्याख्या-- अन्थकत्तों इस अन्तिम साखीमें कहते है कि-- कबीर ८८ नरजीवोसे धूत' गुरुवालोग 


| विककप 


ऐसी-ऐसी बातें बना-बनाकर कहते है. कि, अबोध मनुष्य ख़ुन-छुनकर उन्हींके फन्‍दोमे फंस जाते 


हैं। और मत, मजहब, पन्‍थ, घर्मे, सम्प्रदाय आदिकी बार्तालाप, सम्बाद बहुत तरहके हो रहे है। 


कोई जीवको शूल्यरूप ब्यापक अह्ममें लेजाकर मिल्लानेकी चर्चामें लगे है। कोई ईश्वरके दास बनाने- 


. की मनखूबा कर रहे हैं, इत्यादि वार्ता हो रही है। सब प्रकारसे जीवपद्कों मारता वा उड़ाना 


.. चाहते हैं। अतः यहाँपर श्रीरामरदहसलाहेब कहते है-- हे धूर्त गुदवालोगो | तुम्हारे कथनसे शल्य- 
. रूपी ब्रह्म, आत्मा आदि बनाकर जीवको मारने-मिटानेसे भो जीव मरा या नाश नहीं हुआ, न कभी 

मर ही खकता है । क्योंकि, वह तो स्वरूपसे नित्य, अखण्ड है, फिर वह किसीमे जाके क्‍यों मिलेगा 

परल्तु, तुम्हारे फन्‍दोम पड़कर खैर-भाबाद या कुशल वा मुक्त होनेकी इच्छासे जो नाना साधनाओमे 


डोल रहे है, सो यही भ्रमरूपी जड़ाध्यासलवश जन्म, मरण, गर्भवासके चेक्रमे डोल रहे हैं। जब 


... पारखी खद्युरकी द्यासे किसी जिश्ञाद्ध मज़॒प्यकी अपरोक्ष पास्खवोधमें स्थिति दो जागो, तो 
उसका आवागमन भी खदाके लिये 





.. डसका आवागमन भी खदाके लिये मिट जायगाः वह जीबन्मुक्त हो जायगा। यही स्वरूपस्थिति._ 
.. बनाना मसुष्योंका सुर्य कर्चव्य है। ऐसा विवेक-विचार करके जान लेना चाहिये | ॥ ३९॥ | ः 


( 4७० ) $ मूल पश्चअस्थी--( सटीक )--मासुषविचार वर्णन #& [तृतीय अन्थः ३- भाग २ ] ५ । ५6 क्‍ 
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|| # ॥ [ दीकाकार कृत-- तृतीय ग्रन्थ समाप्तिका सदगुरु पद-वन्दना वन । ]॥ & ॥ क्‍ हे । 

. ॥ & ॥ दोहा।-- ॥ #& ॥ मा 
पारख दीन्हा बोध जिन्हे | बन्दोंपद त्रय बार ।। कबीर पूरण रामरहस । बन्दीलोर उदार ॥ १॥ 
बड़ उपकारी सदुग॒रु) पारख ज्ञान दिनेश | हिय तम बन्धन नाशकरि। जीवन्युक्त स्वदेश ॥ २॥ | 
पारखी गुरु सवोपरि। ज्ञानिनमें सम्राट ॥ श्रम नशि पारखबोध करि | स्थितिस्वरूपकी ठाट ॥ ३॥ 


सदुणुरु कबीर दयानिधि। बीमक सत उपदेश। बीजक ज्ञान पंतापते । पहुँचे हंस स्वदेश ॥ 8॥ 


सदगुरुके अन्ुुयायि सब | पारखी बीजकनिष्ठ । निजपर करिकल्याण सो | ज्ञान शिरोमणि श्रेष्ठ॥ ५॥ 
पारखी गुरु शरणागत । रामस्वरूप सो दास || बोध भई गुरुकी दया । पारख ज्ञान प्रकाश ॥ ६॥ 
सदुगुरुके गण गाइये | ध्याइये पारख नीक || हंस रहनी ठहराइये | म्क्ति मागे सो ठीक ॥ ७॥ 
महादरिद्री जीव सब | बोध बिना नादान।॥ मालुष घटमें आयके । भटके बहुत अयान || ८ || 
मानन्दी बहुविधि करि | जालकियो विस्तार। तामें फँसी फेंसावते | काल कठिन भवधार।॥ ९ ॥ 
. मिले पारखी सदुगरु।पारख दीन्हादान।। मिटी दीनता तम नशि | निज स्वरूप पहिचान [१० 
मानुष तन कतेब बिल्तु | पशुबुद्धि जहँदाय || गुरु बुद्धिको पायके |पारख लीन्ह छोड़ाय॥११॥ 
_खानि-वाणि जज्ञालवहु। अरुफे जीव श्रुलाय || रामस्वरूप गुरुकी दया । बिरते पारख पाय ॥१५॥ 
 ज्ंड चेतन निणेय करे ।जदाध्यासको त्यूग।| अधिकारी मानुष सोह | रहनी हृह वेराग ॥१३॥ 
दीन्हा बीजक ज्ञान जिन्ह | सो गुरु बन्दीलोर || कबीरसाहेब परखी | परखायों सब घोर।॥१४॥। 
बीजक भाव प्रत्यक्ष करि | टीका लिखि विस्तार ।। पूरणसाहेब पारखी ।पारख बोध दातार ॥ १५॥ 
. बीजकके आधार ले। पण्चग्रन्थी रचि दीन्ह।। रामरहस गुरु पारखी | पारख पदको चीन्ह॥१६॥| 
तृतीय ग्रन्थ मान्ुष-। विचार प्रथमें भाग || भागद्वितीय पटदशेन | पाखण्ड नवषट लाग॥१७॥ 


























मूल प्रमाण विस्तारते |व्याखू्यालिखबनाय॥ रामस्वरूपदास यहीं ।टीकासमाप्त कराय | १८॥ 
पारखी गुरु परसादते | माज्ुष विचार सभाप्त | टीका सरल सुबोधिनी । बोध लहो पर्याप्त॥ १६॥ 
पारखी गुरु सतज्ञान यह। कृपा कियो भो प्राप्त | रामस्व हूप पद बन्दवू | हियवचधारणआप्त॥२०॥ हि । । । 


.. (श००७) (सर) (१) 
_ युगसहस्न ऋषि सम्बत।|नभअसाद्ृतिथि पूनभ। वार गुरु मध्याहवें | पूर्णंदीकागुरुपदनमः ॥२१॥ 


























॥ # । इसि श्रीपारखनिपए्ठ पारखी सन्त श्रीरामरहससाहेव विश्चित मूल पञ्ञम्नन्थी सदूपन जा (358 


तृतीय ग्रन्थ: मालुषविचारान्तर्गत द्वितीय भाग-- षड़दर्शनादिक वर्णनस्य-- रेड जो । 
... रामस्वरूपदास, अजुवादित-- शब्दार्थ-भाषाथे, सत्य निर्णय, यथा पारख 
जा ... रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित (सद्गुरुकी द्यासे) सम्पूर्णम ॥ ३॥ #॥ 
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॥ # ॥ शरीखद्शुरवे नमः ॥ # ॥ हर न 
बन्दीछोर पारखी सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबकी दयासे प्रकाशित- मूल बीजक सद्न्थके सत्य पारख सिद्धान्तानुसार--- 


साधुशिरोमणि कबीरपन्थी सनन्‍्त-महात्मा पारखनिष्ठश्षीरामरहसलाहेब विरचित 
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रे #रकक॥गतणिएत शा ए/ हि 00077 एज की एक थक] 0000 ॥ 7 एक (0५0 ऐड 


दादा का छत काला आशय /अक//शख/ अब. 
॥%॥ अथ गरुबाघ नामक, चतुर्थ चनन्‍्ध आरस्म: | ७ $ ॥| 
[ शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित | ] 





॥ ७॥ अथ टीकाकार कृत -- श्रीसद्शुरु पद-वनदना -- मड्रला चरण प्रारम्भ: ॥ ७॥ 
द हे 8 ॥ दोहा।ा--- ॥ #॥ . 
बार-बार बन्दन करों । पारख ज्ञान प्रकाश।| कबीर पूरण रामरहस। सत्य ज्ञान तवखास ॥ १ ॥ 
कृपा कियो समरथ गुरु | परखायो सब जाल || चिहृस्वरूपठहरावकरि। फनन्‍्द मिठायो कांल || २ ॥ 
गुणागार अधघ हरण प्रश्ु | पावन पतित दयाल | उपकारी हो पारखी । रामस्वरूप सम्हाल ॥ ३॥ 
.-. ]॥|। &।॥ छनन्‍्द।-- ॥ &॥। द क्‍ 
त्तरजीव अज्ञ अवोधको | गुरुबोध दाता धन्य हो |॥ परम दयालू पारखी। कबीर शिरोमणिमन्य हो | || 
द्विहीन में हूँ परभो | मानन्दी बहुविधि अन्य हो !॥ गुरुबोध घपुनि-पुनिदेइक्रे दरशायसत चेतन्यहो | ४॥| 
क्‍ -.. ॥ &॥ सोरठा-- ॥ &॥ . क्‍ 
ग़ुरुबल परख महान । घटना देखहु सत्य ही। रामस्वरूप पहिचान |मोसम अज्ञ ही तज्ञ करे ॥५॥ 
मैं बालक मतिमन्द | का जानत सब भेदकों ॥ गुरुकी दया स्वच्छन्द | रामस्वरूप अन्ुवाद भो॥६॥ 
.. छन्‍्द;-- कीन्ह पारखी ग़ुरू दया जब | श्रम भूल घोखा . क्षार भो.॥ 
..... हिष्य प्रेमसे प्रश्न करि | गुरू बोधका आधार भो। 

. हूँ कौन ? जग यह काह है ! कत्तोी कोई है ग्रा नहीं १॥ 

.. इसको जनावो सदूगुरु | कत्तेव्य में जानूँ नहीं॥ ७ || 
.. इमि भाँति जन पूछत गया | गुरुदेव उत्तर जी दिय॥ 

_ शह्ढाय मिटाये सार सोई | शुरुवोधमें सो कहि' दिये। 
सदग्न्थ सोई यह अहै | देखि-स॒नि निशय लहै॥ 
रामस्वरूप गुरुकी दया। टीका खुलासामें . कहे ॥ ८ ॥ 

साखी;-करन चहों सदभावसे | टीका गुरुमुख सार।। विघ्न मिटे गुरुकी दया। मन बच कम सुधार ॥६॥ 
कप रामस्वरूपदास हिय । बोध गुरु परकाश ।| ताते यह गुरुबोधको-। अथे यथाथे पकाश।। १ ०॥ 
.... ॥ +* ॥ इंति टीकाकार कृत-- भ्रीसद्गुरु पद-वन्दना, मज्ललाचरण-पद्‌ समाप्त #॥ 
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(६०५)... # सूल पञ्ञप्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन ४ 
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. सम्बन्ध-- पश्चमन्थी सद्अन्थमे यहाँसे “शुरुबोध” नामक चतुर्थ ग्रन्थ शुरू होता है। इस 


भ्रन्थमें प्रारस्मके प्रथम दोहासे लेकर 'शुरू शतकसखार नाम स्तोत्र! के अन्ततकका भाग “सन्ध्यापाठ” 





[ चत॒र्य- + 


हा 


। 


में लिया गया है। तद्नन्‍तर जिजश्ञास सत्‌ शिष्यका प्रश्न चलता है। उसका यथोचित उत्तर खद्गुरुने 
दिया है। गुरुषबोधमे १ से २३ तक क्रमशः प्रश्नोत्तर विस्तारसे वर्णन किया गया है। अन्तमे रहनीके 


_बारेमे खद्गुरुने विशेषरूपसे उपदेश कहा है। पश्चम्रन्थीमे यही गुरुबोध भाग मुख्य माना जाता है। 
इसमें सद्शुरुका निर्णय उपदेश समाधानके रूपमे कहा है। पारखी सद्गुरुकी दयासे जो मुझे बोध 
छुआ, वही मूलका पूर्ण भाव द्रशाकर अथ-व्याख्यामे कहा गया दे । शान्‍्त चित्तसे उसे पठन-पाठन 
मनन करके पूर्ण पारखबोध प्राप्त कर लेना चाहिये। खद्ग्रन्थके सम्बन्धका यही सत्यसार है सो 


जान लीजिये !॥ ल्‍ ः द 
.._॥ & ॥ अथ ग्रन्थकत्तों कृत--- मज्लाचरण-- सदगुरु पद-वन्दना ॥ #& ॥ 
दोहा; नर्भों नभों गुरुदेव जू ! # साधु स्वरूपी देव ! ॥ 
[१] आदिअन्तगुण कालके # जाननहारे भेव ॥ १॥ 
.. अथोः- भीरामरद्दससादेब कद्दते दै-- पे ही रे 
नमो नमों--। दे खद्गुरुदेवजी! आपको में | आदि अन्तर) आदिसे अन्त पर्यन्त वा जन्म- 


शुरुदेख जू | 5 / बारस्बार अथवा जत्रयबार सिर[| गुण कालके- | खुत्यु दोकर गर्भमे जानेका 
झुका-झुकाकर बन्दृगी या नमस्कार कारण जगतू्‌म अन्त > ब्रह्म आव्की मानन्दी 
क्‍ द गज आन ... है। सो शुरुवालोगोंकी कल्पित चाणीका 
साथ स्वरूपी ८ | त्यागी चैराग्यवान्‌ साधुके | जाल है, तथा विषयोका फन्‍्दा है।..*.. 


करता हूँ [-- 


देव ||>.. * भेषकों घारणकर आप निज- | जाननद्वारे भेव ऐसा भेदको परखकर आप 
. रुथरकूप बोधमें ही स्थित हो, और व्व्य. |. अच्छी तरदइसे जाननेवाले हो, ओर जि 





दाता हो ! ओर--- |... देनेवाले आप मद्दान उपकारी द्वो [ ॥ 


.... अ्याख्या-- अर्थात्‌ पारखी सदशुरू द्वारा सत्यासत्यका यथार्थ बोध होनेपर उनके उपकार, . 
द्याकी यादकर शिष्य इष्टदेव सदगुरुफी बनन्‍्दना करता है।। तहाँपर एक द्वी बार “नमों' कहनेसे भी 
तो दता था, दो बार क्‍यों कहा ? यह शह्ढा होवे, तो खुनिये ! पारखी सदूगुरुसे खदें संशय निवृत्त 
दोमेसे जीवका महान उपकार हुआ । इससे प्रेमी शिष्य गद्‌-गद्‌ होकर दीनतासे दो बार “नमो-नमो” 
.. कहकर बन्दना करता है। प्रेम उद्वेगसे एक ही बात कहनेमे बार-बार या दो-तीन बार आता 
 है। अथवा पत्रिविधि तापोंसे छुटकारा पानेके लिये सत्य प्रेमसे साधु-गुरुकी भक्ति पूर्वक अयबार 
बन्द्गी किया जाता है। जिससे अभिमानादि दोष छूट जाते है । अथवा वादर स्थूलदेहसे सद्मुरुदेवके . 
..... प्रत्यक्ष चरणकमलोको वन्द्‌ना करते हुए भीतर सूक्ष्म देहले यात्री अन्तःकरणसे गुरुपद्‌ पारख 
.... शानको भक्ति पूर्वक कर वन्‍्द्ना करता हूँ | क्योंकि, खानी-वाणोी ये दो जबद्स्त जाल हैं। बिना सदशुरुू- 
... ... की दयासे कोई इससे छूट नहों सकते है।। इसलिये में पुनः-पुनः सद्‌गुरुदेवसे प्रार्थना करता हुआ 
... कहता हूँ कि-द्वेप्रभो |! में फिए उन जालोमें कभी न भूल, सुझ्े यह शक्ति दीजिये | गुरुमे 'शु' अन्धकार, 
| पाए सदा आवरणको कद्दते हैं। ओर 'र' कहिये प्रकाश, शान, सद्विद्या, स्वच्छता कददलाता 
55 छि. सो यहा मिटाने 















तम्रूप अज्ञान जड़ालक्ति स्वरुपके अबोधको सत्यक्ञान पारखका प्रकाश करके मिठाने- 
मर्थे बेघर दू्युद घनी है। अथवा अतिशय श्रें्ठ, गढवा ( वजनदार ) खत्य पारखपद है। 
बताओ श्रेष्ठ देह सद्दित सत्य-विचारादि सर्व सद्गुणघारी शिष्योको पारखबोध 
ता दोनेसे और दिव्य स्वयं ज्ञानका प्रकाशी ऐसे सदूगुरुदेवजी पारखी हैं। सो उनकी 
« : बचन, इन्द्ियोंका साधके वशमें किये हुए सच्चे त्यागी 


खद्गुण घारण सहित आप पारख बोघधके |. भलुष्योकोी भी परखाकर सब भेद्‌ जना 

















5 - कि- भव-बन्धनको ही नशातेवाले हो 








प्रनयः ४ ] & शब्दाथ-भावा्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित #ः (६०३ ) 
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वैराग्यवानका है। साधुभेषका चिह्कद-- लक्कोटा, अचला, कण्ठी आदि संयुक्त समस्त सदशुणोंको 
धारण किये हुए शान्त स्वरूपी स्व-स्वरूपके बोधदाता, ऐले सदगुरुदेव हमारे पूज्यपाद पारखी 
हैं। आप शुरूसे आखिरी तकके गुण-दोषोके परीक्षक है। 'आदिखे अन्त तक' कहिये जगत्से ब्रह्म 
तकके अथवा खानी जालसे वाणीजाल तकके अध्यासको नरजीव सब, जन्मसे मरण तकमे संस्कार 


टिकाय लेते है । इसलिये बारस्बार आवागमनमे पड़े रहते हैं। इसोसे “आदि” जगत्‌का विषयानन्द 


तथा 'अन्त' बह्मका बह्मानन्द यह दोनों ही काल ८ ख्री, ओर गुरवालोगोका विषय, कर्प॑नाके गुण जीवोको 


बन्धनदायी हैं। ऐसे समस्त भेद्‌ - मर्म बन्धन-मुक्तिको यथाथ जाननेवाले पारखी सद्गुरु आप हैं। 
जिसपर आप दया करके काल-जालोको परखाय देते हो, वह भी इन सब जालोंको परखकर बच जाता 
है। ऐसे साधु स्वरूपी तन, मन, और वचनोंको साथे हुए हे सद्शुरुदेवजी |! आपको में बार-बार 
बन्दना करता हूँ ! ॥ यह भावार्थ है ॥ १॥ आम कक 
... सोरठाः-- मेटेड कालको जाल # याते गुरू तव नाम यह॥ 
[१] बन्दीबोर दयाल ! # अशरण शरण उदार अति ॥ २ ॥ 

. अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे खद्गुरो | आपने-- क्‍ पा 
मेटेड न्द काल -- कट्पना, गुरुवा, स्त्री ओर द छुड़ानेवाला ह्ले। द *' | 
कालको - | मन इनके, जाल->धोखा, श्रम, | बन्दीछोर द्याल (>जीवोंके समस्त बन्धन 
जाल- ै वाणी, विषय, मानन्दी आदिको |  छुड़ानेवाले . द्यालु हे बन्‍्दीछोर ! 
रत परखायकर मिटाय द्यि हो, छुड़ाय दिये क्‍ श्रीशुरुद्याल साहेब 3 5 कक कट 


. हो, जीवोको सत्य पारखबोध किये हो [-- अशरण शरण] आप अशरण नंरजीवीको 


_ थाते गुरु तब८ ) इसकारणसे “गुरु! यह नाम | $उदार अतिजर | शरणमे लेकर रक्षा करनेवाले 


नाम यह: आपका यथार्थ ही खत्य है। | हो! तथा अत्यस्त उदार॒या परमदानी 


क्योंकि, नाम' कदियेपारखबोध यह आप- |. पारखीददो [॥ .....||आऑ॥यथ़ 
का ही बोध है। सो सब अज्ञान-सूलको..... कर 


(्‌ 


. व्याख्या-- अर्थात्‌ जीव अनादि कालसे ही काल-जालोमे पड़ा हुआ व्याकुल पड़ा था,,कैसे कि, 


: भ्रन-मानन्दीमं पड़कर खुख भोगोंकी चाह होनेसे संसारमे-- ख््री, पुत्र, कुल, कुठुम्बोके विषय भोगोके, 
ज्ञालोमे तथा गुरुवाभोंकी वाणी कल्पित देवो-देवता, भूत-प्रेत, ईश्वर-अह्य, खुदा आदिकि भ्रम.जालोमे 


_ हम सब जीव पड़कर बेहाल हो रदे थे, उस जालको द्रशाय, परखायकर बन्धनोंको आप श्रीसद्गुरुने 
: मेठ दिये, हमारे ह्वित-कल्याण कर दिये, श्रम, कल्पना, भूलोंको मिदाय दिये, पारखबोध इढ़ाथ दिये! 
इसकारणसे हे प्रभो ! आपका 'सदूसुरु' यह नाम खत्य यथार्थ घटित होता है। और नाम' कहिये 


'बोध' सो पारखबोध देकर तमरूप अज्ञान विनाश कर दिंये हो, इससे आप सच्चे सदूर्शुसद्दों! 
अन्थकर्ता यहाँपर अपने सदूशुरुके प्रति संकेत करके कहते है, कि- हे बन्दीछोर भ्रीगुरुव्यालसादेब | तथा. 
_पारखी साधु-गुरु! आप सकल माया-मोद्द, खानी-वाणी आदि बन्धनोंसे छुड़्ाकर जीवोंको मुक्त... 
करनेवाले परम द्यालु दुयासागर हो ! और जिस नरजीवको कहाँपर स्थिति-ठहराव नहीं मिलती... 


हा 


है, तहाँ उसे शरण आनेपर अपनी शरणमें लेकर पारख स्थिति चैतन्य-पदपर ठहरानेबाले अशरण- 


. शरण या शरणागत रक्षक आप अत्यन्त उदार स्वभावके हो ! क्‍योंकि, अन्न, वस्र, धनादिको दान 


. देकर परोपकारमें लगानेबाले ऐसे उदार तो बुत परन्तु, वह देद्द तककी ही क्षणिक उदारता है। 
. आप नित्य, सत्य, अखण्ड, शुद्ध चैतन्यको बतानेबाले सत्य उपदेश पारखबोधके दाता तो पेसे हो 
गे | मुक्तिदाता हो | सो मेंआपकी धन्‍्यता कह्ठाँतक वणन करूँ ? 





... अब सिर नवायकर गुरुपदमें जयबार बन्दना ही करता हैँ ! ॥ अर्थात्‌ काल-जालको मेट दिये, इससे... 
..._. आपका यह 'गुरुनाम हुआ; और बन्धन छुड़ाये, इसलियें आप बन्दीछोर दयाल कहलायें | सो मेरे... 
गुरुदयालसादेब ! आप अशरणको शरणमें लेनेवाले अत्यन्त उदार चित्तवाले हो | पेले.... 





... खदूयुद दे औशुरुवर 





(६०४ ) द $ सूल पंश्चप्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन ४8 [ चह॒र्थ- 


करके “तक बजत 5० रन >-रनत-०३3०क बन भी. 7नल्‍करिक ७-2 ५७५५+न++नतराव 
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मुख्य भाव द्रशाके ग्रन्थक्ताने यह सो/ठाने कहा है; ऐसा जानता चाहियें ॥ २॥ कक 
सम्बन्ध-- अब यहाँलसि चापाई १ से लेकर चापाई २७ तक गुरुष्तुतिका स्तोत्र सो नाम तक रे ' 

वर्णन किया गया है; सो जान लीजिये |! ॥ हे हा । 
॥ &89॥ अथ गुरशतक सार नाम स्तोत्र वणन॥ चोपाई १ से २४ तक है ॥ माग-- १॥ &॥ 

[ सद्गुरुके सत्यबोधकी विशेषता द्शनेमे विशेषतः सौ खार नामोंका वर्णन हुआ है। ] 


दीनबन्धु करुणामय सागर # हंस उद्धारण तारण आगर ॥ ३ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सदूग॒रो |! आपमे केसे सदशुण हैं कि-- है 
दवीनबन्धु ८ दीन-दुःखी, असद्वाय, गरीब, अज्ञानी हंस उद्धारण - हंसरूप जिशज्ञासु नर जी वो को जड़. 6 
शरणागत जोवोकी रक्षा ( बचाव ) करने तन्‍्यका भेद्‌ बतायकर हंस शुण-लक्षण 
वाले आप बन्धु-बान्धव >" सगे भाईके समान धारण कराय, जड़ासक्ति मिटाकर भव- 
आधार देनेवाले हो ! . अन्धनोंसे उद्धारकर छुड़ानेवाले ऐसे. 
करुणामय-: । दे प्रभो ! आप करुणा स्वरूपी | तारण+> | तरण-तारण खर्च श्रेष्ठ आगर पूर्ण. 
सागर -- हो ! दयाके तो समुद्र समान | आगर-" ४ चतुर, खानी-वाणी  ज्ञाल 
ही हो । ओर-- आवागमनोसे बचानेवाले हो ! ॥ रा 
.. व्याख्या-- अर्थात्‌ यहाँपर सत्‌ शिष्यने सद्गुरुके गुण गान करके कही हुई स्तुतिमे मुख्य सौ... 
 विशेषणयुक्त नामोंका अन्धकत्तानें वर्णन किया है | हे पारखी सदूशुरू श्रीकबीरसाहेब ! तथा साधु- 
गुरु ! आप प्रथम--( १ ) तो दोनबन्धघु दीन दु/खियोके हितकर रक्षक हो | ( २) करुणामय ८द्या 
स्वरूपी अत्यन्त द्यालु हो । (३) सागर - सागरके समान गस्भीर दयाके सागर हो | ( ७ ) हंस5 
द तीर-क्षीरका निवेरशा करनेवाले हसरूप पारखी ही ।( ५ ) उद्धारण ज्ीवोकोी काल-जालोसे उद्धार. ४ 
करनेवाले हो । ( ६) तारण +भवसागरसे पार उतारकर मुक्त करनेवाले दो | (3 ) आगर पूर्ण 
: खतुर खबरे श्रेष्ठ ऐसे आप सर्वापरि हो ! ॥ ३॥ हे 


न २. दीनानाथ शरण सुखदाई # अभय तासु पद गुरु समराई ॥ ४ । 2 
.. अथ+--श्रीरामरहंसखाहेब कहते है--... अभय ताखु पद्‌ ८ | ( प्रन्थकर्ता कदते है-) ऐसे 
._दीनाॉमाथ ८ | दे दीनानाथ सद्श॒रों! गुरू समराईज ४ ख्गुरुका पद निर्भय करेने-.. 
. शरण सुंखदाई-- | आपकी शरणमे जो आते वाला है। जो-जो सद्शुरुकी शरणंमें गये, 
हैं, उनकी मुक्ति सुख देनेवाले आप ।.... उन्‍हें खद्शुरुने अपने समान निर्भेय किये 
सुखदाता हो! "| ...... |. याकर देते हैं, यानी पारख पदमें श्रेष्ठ बना 
कप को |! देनेवाले हैक हे ० 
....... व्याज्या--अथात्‌ (८) दीनानाथ >दीन-अनाथोंके आप नाथ हो | ( £ ) शरण ८शरणागत- 
.... के रक्षक दी । ( १० ) खुखदाई-निश्वुत्ति-मुक्तिके सुख देनेवाले हो। ( ११) अभय >खब प्रकारके 
....'. भयसे रहितहो। ( १२) तासु पद्‌5सद्गुरुका पारखपद्‌ निभेय करनेवाला है। ( १३ ) गुरु:अन्धकार. 
.... अशोनकों मिंठाकर पारख प्रकाश करनेवाले सदूगुरु हो। ( १४ ) समराई-राजाके समान सर्वोच्च, 
शक वश्रे् अआध् हो ! और सत्‌ शिष्योकी अपने समान मुक्त करनेवाले हो ! ॥ ७ ॥ पक हा 
:.. % बन्दील्योर ! बिरद अति तासू # हंसरूप परगट जग जासू ॥ ५ ॥ 
एरामरदससाहेब कहते ह--_ | साधुरूप त्यागीका है। जिसकी रहनी 
छोर जीवोके सब गहनी धारण कर लेनेंसे जीवॉके ०४३० पा 
छूट जाते हैं। सिख त्यांग मे | 


हा है 382 7 पके 5 
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पथ ४ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यंथार्थ पारख रहंस्य-बोघिनी, संरत्त टीका सद्दित के ( ६5४ ) 














परगट८5 . शुद्ध हंसरूप भेष तथा जड़- प्रत्यक्ष ही है । जिसके धारण करनेसे जीव 
ज्ञग जासूर- / चेतन्यका न्‍्यारा-न्यारा निर्णय- मुक्त हो जाता है। क्‍ 

.. व्याख्या-- अथाल्‌ ( १४ । बन्दीछोर >खानी-वाणीके सब बन्धनोको छुड़ा देनेवाले हो। ( श्द ) 
बिरद--त्याग मेंघधारी हो । ( १७) अति तासू-उस त्याग-वेराग्यमे दढ़ अतिशय विरक्त हो। 
इसीसे उस भेषकी महिमा भी अति विशेष है। ( १८ ) इंसरूप ८ है सके समान शुद्ध-साफ उज्ज्वल 
स्वरूपमें हो ! चैतन्य स्वरूपमें स्थिति किये हुए हो। ( १६) परगढ जग जाखू- जिनका छुयश 
जगतमें प्रत्यक्ष है; यानी जगजाहिर दी है। जड़-वैतन्य निर्णयरूप पारखको आपने ही संसारमे 
प्रगट किये है ॥ ४॥ क्‍ है 


ह २० २१ मश्र पी घ्ढ 
४. अधम उद्धारण तारण स्वामी ! # परवर दिगार मालिक अज्गामी ॥ ६ ॥ 

.. अर्थः-- भ्रीरामरहससादेब कहते है-- यह बोध देकर तारनेबाले आप हो ! 
अधम उद्धारण ८ ) माया-मोहादिमं आसक्त, प्रवर दिगार ८८ जश्ञानके गरीब जीवोकी 
तारण स्वामी !5 | ऐसे अधम जीवोकी भी मालिक अलुगामी ८ | रक्षाकर मुक्त करनेवाले 

आसक्ति छुडाकर उद्धार करनेवाले, हे हे प्रभो ! आप सब सूक्ष्म कलाके जानकार, 
स्वामी ! 'स्व” कहियें अपना, अमी -- अमृत . ईश्वरादि मिथ्या कल्पनाके विनाशक हो ! 
अधिनाशी अखण्ड चैतन्य जीव खत्य है, .. आप हमारे मालिक हो | 


हंसरूप ८ । सफेद वस्त्र, सफेद तिलक, ऐसे रूप आपका सत्य पारख सिद्धान्त जगत 


. व्याख्या-- अर्थात्‌ ( २० ) अधम उद्धारण + अधम-पापी मलुष्योको भी सत्य शिक्षा दे सुमागमें 


लगाकर डद्धार करनेवाले दो । ( २१ ) तारण स्वामी +-- है स्वामी | आप नरजीबोको भवसागरसे 
पार उतारनेवाले मुक्ति दाता दो । ( २२ ) परवर दिगार--गरीब अज्ञानी नरजीवोको पारख ज्ञानका 
बोध देकर रक्षा करनेवाले हो । ( २६४) मालिक आप हमारे मालिक परम माननीय पूज्य हो! 
(२४ ) अलुगामी ८ खूक्ष्म कलाके आप जानकार दो! अतः में भी आपके पथका अनुगमन करता हूँ ॥ क्ष। 
पा आत श | पा २ मे 2 जे कु ह 5 20% ० ति ह मर्द | है ग | 
 पू, काल जालके. मेटनहारे # बिरद लाज 'राखन पर्ष प्यारे ॥ छ॥ 
अर्थः-- भ्रौरामरहरससाहेब कहते है--- दे संदशुरुसादेव ! आप ही एक-- का 


. कांल जालके- | ग़रुखवालोग और स््रियाँ,इन | बिरद्‌ लाज ८ त्याग भेषकी लज््जा या मर्यादा- 
मेटनहोरेले | कालोकी वाणी करपना, ओर. राखनओऊ | 


६! 


'परखाकर एकदम मिटा वेनेवाले हो | (२६ ) बिरद लाज राखन--आप अपने त्याग भेषकी लज्ञाको 


.._ खुरक्षित करके बनाये रखनेवाले हो। ( २७) पति--शानकी महान इज॑तवाले आप शिष्योंके स्थामी 


.. हो। (२८) प्यारे८विवेकी सन्‍्तोंकौ प्रिय करनेवाले आप हमारे प्यारे प्रेमपान्न हो !॥ ७॥ 
पक आवक जा 8 ४ शिव: इक पा डक हम 2 रो ह ध 
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_ (की कायम रखनेवाले आपहम 
. विषय फनन्‍्दा आदि संब जालोको दिखा कर. पति प्यारे८ खबके प्यारे स्वामी द्वो !अथवा.. 
... मुक्त करेनेवाले हो | तधथा-. .. आप सर्वश्रेष्ठ शिर्मौर पति या प्रमुख परम. 


७-५७ >७ ९-० “७ ०->५३००-२७०:७+/५+- ५४ हा य १४५५ 4++ पा्फए-4॥ 40 2८०, 


साहेब कहते हैं“. की धीरज, दया, शील, विचार, खत्य, 
! आप | विवेक, वैराण्य, गुरुभक्ति इत्यादि तत्वोके 









































अखिल ब्रह्माण्डके 55 | सम्पूर्ण बेदू, शार््र ग्रीस 
आननहारे:: कृुशन आदि वाणी |... नाम सत्यबोधकी प्रगठ करके विशस्तारसे 


-  जालोंको, तथा खानी विषय जालोके सब 


...... कर्तानामर. | जगतकर्त्ता ईश्वरावि जो 
मा रा अगठद बिस्तारे-: ॥ 


( ५७८ ) $ भूल पश्चप्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वणन #8 [ चतुर्थ- 
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“35२ चत ऋ का. के 3. - ९ #म के केक को कहता जो किलर जी पिला. की अत भ न्‍हक # हक, लक बना 


कमके विकारोंसे आप रहित रहते हो; ओर-- |. युक्तिपूवक जगत्‌ वासनासे रहित, जीवन्मुक्त 
राम भूमिका 5] रमेया राम चेतन्य जीवको | स्वरूप स्थितिमे रहते हो। सोई उपयेश 
बासक युक्ता5 | पारख भूमिकाम ले जायके | अुक्तिसे देते हो, ऐसे आप बड़े युक्तिवाले हो ॥ 

व्याख्या-- अर्थात्‌ (२६) धीरज->चैयंवान्‌ अडिग्ग हो। (३० ) द्या-सर्वाजह्ञ दयाको 
पालन करनेवाले परम द्यालु हो। , ३१ ) तरव संयुक्ता5 पश्चतत््वोके शुद्ध भाग सत्य-विचारादि 
शुद्ध हंस देहके तत्व-प्रकरति सहित आप सत्पुरुष हो। ' २२ ) राम भूमिका बासक युक्ता> पारख 
भूमिकाम जीवको युक्तिपू्वक ठहरानेवाले हो ! तथा पारख बोधके संयुक्त चेतन्य भूमिका टिके 
रहनेवाले हो ! हे साहेब ! ऐसे आप सबसे श्रेष्ठ हो | ॥ ८ ॥ 


७, चिन्ता रहित अचिन्त गोसाँई' # परमरूप परकाशक साँई 

. अथ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--. | परमरूप ८ परमपारखी स्वरूपनिष्ठ 
चिन्ता रहित--_) चिन्ता, शोच, फिक्र सब, परकाशक साँई ८ | पारख प्रकाशक सदशुरू 
अचिन्त गोसाँई ८: | विषय भोगोंकी चाहनासे स्वामी हैं। सो सवृगुरुने पारख बोधका 
होती है। वीतराग-त्यागी होनेसे सब प्रकाश करके, 'चितन्य जीबॉके ऊपर दूसरा 
चिन्तासे रहित अखिन्त या निश्चिन्त कोई कत्तों मालिक इश्चर, ब्रह्म, खुदादि 
 पारखी सद्गुरु है। इसलिये गो! ८ इन्द्रियों- नहीं है'। यह तो जीवकी करपनामात्र है ।” 
के दूमनकर्त्ता खाँई>स्थतन्त्र स्वाधीन |. पगेसे परखस्ये है। जीव स्वयं ही सत्य है/ 
मालिक या स्वामी ऐसे खद्गुरु है |-- ऐसे ज्ञान प्रकाशक श्रेष्ठ स्वामी या साहेय 

के द आप है ॥ 

.._- व्याख्या-- अथात्‌ ( २३ ) चिन्ता रहित-खसब चिन्ता-शोकोसे सर्बंधा आप रहित हो। 
( ३४ ) अचिन्त-- निश्चिन्त, बेफिऋर होके आप रहते हो | ( ३५) गोसाँई < गोस्थामी अर्थात्‌ मन- 
इन्द्रियादिको दमनकर आप उन्हे निश्रह् किये रहते हो, ऐसे स्वामी हो । ( ३६ ) परमरूप 5: सबसे 
श्रेष्ठ स्वरूप पारखको ठहरानेवाले हो। ( ३७) परकाशक- पारख श्ानके प्रकाश, प्रगट, जाहिर 
करनेवाले हो | ( १८ , साईं - हे सदगुरो | आप हमारे स्वामी, सच्चे साई हो 


८. अखिल ब्रह्माण्डके जाननहारे # कत्तोनाम प्रगट विस्तारे ॥ क्‍ 


अर्थ:--- श्रीरामरहससाद्देब कहते दे--- सो निज कत्त॑व्यमें भूल रहे है, ऐसा यथार्थ 
पारखके प्रकाशकों पारसख्ती सदराद 








पहिचानके बन्धन-मुक्तिको जाननेवाले ' 
पारखी सदूगुरू आप है । दे जगत्‌कर्तता कोई एक है। बह 






। 


मिथ्या है । वेदादि वाणीके कर्ता नरजीव हैं, आप पारख प्रकाशी हो 


मा की न अर्थात्‌ ( ३६ ) अखिल ब्रह्माण्डके जाननद्वारे-: पिण्ड-अक्षाण्डफे समस्त हाल" । डे 






आप हो | अतः वाणीरूपी अश्याण्डके कसर-खोट सब भेदोंको भी आप जान 






|... समझाये और व्रशाये हई। अथबा बेदू- क्‍ 
कसर-खोट पिण्ड-अह्याण्डके . . हाल | शास््रोमें गुरुवालोगोने कह्दा है कि, सम्पूर्ण. 
|. -ज़गतकी उत्पत्ति और नाश करनेबाल्ञा..]| 


... सर्वशक्तिमानदै, शत्यादिकल्पनाप्रगडकरके . 
गुरुघालोगोने माने है, सो विस्तार फिये है, उसे यथार्थ परणामेबाके 


.. वाले परीक्षक, सत्यशोधक हो। ( ४०) कर्चानाम-+ नाम-रूपके बोधकर्ता भी आप हो! औौर जी 





0.5 00077; 4020 या 
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प्रन्‍्ष: ४ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (६०७) 





रूपमे बतलाकर यथार्थ वात लखाये हो। (४१ ) प्रगण विस्तारे5निर्णय करके पारख बोधको 
संसारमे प्रगद करके आपने सत्यज्ञानकों विस्तार करके फेलाये हो ]॥ १० ॥ 


९, निष्कामी साया परचणडा # ताको नाशक प्रण ब्रह्मण्डा ॥ ११ ॥| 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- 


निष्कामी माया ८ ) शुरुवालोगोंने माया । ताको नाशक>८ |) सोई वाणी कर्पनाकों नाश 
परचण्डा ८: विकारसे रहित, निर्चिकार | पूरण बन्रह्मण्डा-- | करनेवाले तथा पिण्ड-- 
. व्यापक ब्रह्मको माने है। सो तीक्ष्ण तीरके ब्रह्माण्डमें परिपृर्ण व्यापक माना हुआ 
. समान वाणी कल्पनाका श्रम है। सोई |. ब्रह्म-अ्रमको छुड़ानेवाले हे पारखी सदगुरो ! 
.. प्रचण्ड वेगसे मनुष्योके मनमे बिध गया है । आप ही एक से श्रेष्ठ समर्थ हो! जो कि 
.. यानी निष्कामी माना हुआ ब्रह्म सो तो . सकल सिथ्या मानन्दीको परखाकर 
. मायाका प्रचण्ड जाल है। | आप छूड़ा देते हो !॥ 


व्याख्या-- अर्थात्‌ ( ७२ ) निष्कामी माया परचण्डा ८ आप समस्त कामना, इच्छा, वासनासे 

रहित हो; ओर प्रचण्ड मायाके कामनादि विकारोसे परे निर्चिकार होकर आप शुद्ध रहते हो । ( ४३ ) 
ताको नाशक -; उस अनुमान-कल्पनादिको जड़-मूलसे उखाड़कर घिनाश करनेवाले हो । ( ४७४ ) पूरण 
ब्रह्मणणडा-: वाणीके भेदको पूर्णझूपसे जाननेवाले हो | प्रह्माण्डमं परिषपु्ण माना छुआ ब्रह्मको आपने 
अ्रम धोखा बतला कर उस अ्रमका विनाश कर दिये ही | ऐसे आप पूण पारखो सदगुरु हो | ॥११॥ 


१०, मजलरूप गोसाँई' आपू # जगत बिदित पूरण परतापू ॥ १२ || 


क्‍ अथः-- भ्रोरामरहसलाहेब कहते हैं“ | साहेब हो ! 

मज्ुलरूपप ] हे सदगुरो ! आपका रूप- . जगत विद्ति८ | हे प्रभो ! आपके खद्शुण, 

गोसाँई' आपूर- | भेष मजझलमय' कल्याणकारी... पूरण परतापू८: | सत्य-शिक्षा, सत्पुरुषार्थथा .' 
है। आप मन-इन्द्रियादिको जीतकर वशमे..... धताप या शक्ति-सामथ्य संखारम पूर्ण... 
किये हुए स्वामी हो | आप स्वतन्त् स्वाधीन.. रीतिसे जाहिर दे या प्रसिद्ध है, सो... 
तन-मन विजयी जीवन हितकारी किसीसे नहीं छिपा है ॥ 


व्याख्या-- अर्थात्‌ ( ७४ ) मझ्जलरूप८द्वितकर कल्याण स्वरूप शुद्ध भेषमें आप विराजमान... 


5 कली हो | ( ४६ ) गोसाँई' आपू८: और गो द्शोइर्द्रियोंके सहित तन-मनको स्वाधीनकर 


वा बशकर अपने काबयूमें रखनेवाले तन-मनके विजयी आप सच्चे स्वामी हो ! इसीसे ( ४७७ ) जगत... 
/ 39 प्ष्ण परतापू ८ आपके त्याग-वैराग्यकी प्रताप-मद्दिमा जगतूमे पूर्णरीतिसे बहुतोंकी विद्त 
गयी है ॥.९२॥ । 


... ११, साहब निर्भय पद दातारा # कत्तों पुरुष सबनके पारा ॥ १३॥ 
अथे-- भ्रीरामरहससादेब कहते है| कर्ता पुरघन ) सबसे परे फर्त्तापुरुष जो 
साहेब मिभेय- | दे सदगुरु साहेब | आप तो | खसबनके पारा | ब्रह्मफो माने है; इ्खीसे 


- पद्‌ दातारा ८ ॥ निभय सत्य चेतन्‍्य पारख- |... अध्याखी जीव आवागमनादि दुःखों के सयमे 

... पवके बोधदाता हो, जिससे कटिपत ईश्वर, |. पड़े रहते है। सो भ्रम छुड़ानेयाले पारखी 
यमादिके भयले जोबच छूटकर निभय दो .. सदशुरू सत्पुरुष सब घोखासे पर पारख- 
जाते हैं । और--. |. पदसे रहते है॥ 


भर्थाव्‌ ( ४८ ) साहेब -: सर्चेसे श्रेष्ठ स्वोपरि, शानियोंके शिर्मोर आप खल्त 





हे शिरोमणि सदशुरू साहेय हो । ( ४६ ) निर्मय पद्‌ः: आपका गुरुपद्‌ पारख भी नरजीबोको निर्भय _ ;। 
..... करनेवाला श्रेष्ठ मुक्तितायी पद्‌ है। (५० ) दाताश ८ आप उसी निर्मेयपद्म पहुँचानेधाल्ले सत्य 








री 


(६०८) के मूल पञ्चअन्थी--( सदीक )--शुरुबोच बर्णेन # [ चतुर्थ- 
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| उपदेशके दाता हो । ( ५१ ) कर्ता पुरुष -- जगत॒कतो कल्पित ईश्वराद्को माननेवाले पुरुष नरजीच 


ही श्रेष्ठ हे; पेसा खत्य भेद आप बतलाते हो । ( ५५) सबनके पारा >खब सिद्धान्तके नि्णयकत्तों 
पारखी सत्पुरुष आप सब बन्धनोंसे पार निज स्वरूप पारख स्थितिमे ही. रहते हो। ओर सबसे : 
पार ८ अपार माना हुआ ब्रह्म-ईश्वरादि तो मिथ्या भ्रम कल्पना मात्र है। उसे माननेवाले जीब ही 
खत्य, श्रेष्ठ हें; पेसा आपने सबसे अलग पारख परखाये दो ॥ १३॥ 


१०, महामोह दल नाशक स्वामी! # हसन नाह अपार अगामो ॥ १४ ॥| 

 श्थ-- श्रीरामरहससाहेब कहते दे-- हे स्वासी ! 
महा मोह दल -- । महा अज्ञानतासे खानीमे.. हेलने नाह-- | हंस जिशज्नासु जीबांके 
नाशक स्वामी विषयानन्द, परिवारका | अपार अगामी ८ / नाह राजा या सिरताज 








मोह लगा है, ओर वाणीमे बह्मानन्द, 
इश्वरादिका मोह दृढ़ हुआ है, सो महान 
. भयड्जुर जबदेसत काम, फ्रोधच, लोभ, मद, 
 मत्सर, कटपनादिके दल-बल सम हके घेरा- 


में जीव पड़े है। गुरुबोध देकर सो नाश 


हु करनेवाले स्वरूप शानदाता आप सदगुरु 
स्वामी है । और--- 


परमपूज्य सदशुरू है। पार-अपार ये दोनों 
ही मिथ्या मानन्दीको परखानेवाले, तथा 
अगम, अगोचर, अपार मानी हुई प्रह्म- 


कछण्पनाको भी मिटानेवाले सत्य परीक्षक, 


परिणामद््शी पुस सद्‌गुरु हमारे राजा ह 
मान्य है। अपार धोखामे न ले जानेवाले 
ऐसे सदगुरु हंसोंके मालिक है 


द आनस्व्‌ सन्धु 


कि द हे सागरदे समान गहिर-गगाभीर हो | परच्तु, ब्रह्मानन्दादिके प्ि श्या भारत मानन्दी हा से रहित है। । ([ पु ) का 
... अइता तीता८स्थूल-सुक्म सम्पूण अहृद्ञार, सुखाध्यास, अईत्व, ममत्य, आननव॒की हन्ता घिकारले 
..._. सर्वथा रहित सबसे परे आप निवेन्ध हो | ( ६० ) रामरूपमय ८ रमैयाराम चैतन्य जीवके स्वरुपसे.. 
_..... तम्मय पारख स्वरूपमें स्थितिधान्‌ हो। ( ६१ ) परम पुनीता>परम पविन्न शुद्ध सत्य श्ाबी आपहो।.. 
..... आपके पचित्न सत्य उपदेशकों पालन करनेवाले सब मनुष्योंका कस्याण ही होता है ॥ १४ ॥ । 


व्या ख्या-- अर्थात्‌ ( ५३ ) महा मोह दल नाशक>खानी-बाणीके महान मायानमोहके सकल 
सैन्य दुलको विनाश करनेवाले बड़े पराक्ममी महान शूर-वीर, धीर आप हो । ( ५४ ) स्वामी न्‍८ रब ८८ 
अपना, अमी -- अमृतरूप अमर चेतन्य पदमे स्थिर हो | अतः आप हमारे ह्वितकारी सदशुझ स्थामी 


हो। ( ५५ ) इंसन नाह-हंसरूप विवेकी सन्‍्तोके अधिपति, महाराजाके समान मान्य हो | (५६ ) 


अपार >पार पाया न जा सके, ऐसा माना हुआ अपार ब्रह्म-ख़ुदा आदि धोखेसे रहित हो | ( ४७ ) 
अगामी >धोखेके मार्ग से गमन न करनेवाले, आगे-पीछे सोच-घिचारकर सत्य मार्गयस ही जअलनेयाले 
आप परिणामदर्शी या दूरदर्शी हो ! ॥ १७ ॥ 


१३, आनन्द सिन्धु अहता तीता # रामरूपमस परम पुनीता ॥ १५. | 
अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सद्शुरो क्‍ 
साचदानन्द्धन सुखका. रामरूपमय -] चतन्य पारख स्थवरूपी फरस 
अहृता तीता+ 4 सागर खसानरूपसे परिपूर्ण. परम पुनीता ८ / पविन्न शुद्ध ज्ञानी कल्याणकार 
व्यापक माना हुआ ब्रह्मानन्दके अहकूलार जैसे आप हई। तेल सत्य उपदेश देः् 
ओर अध्याससे रहित, जीवम्मुक्त होनेसे जीवोंकों पवित्र या मुक्त करनेवाले आप शेश 
सब खुखाध्यास हन्तासे रहित, ऐसे आप सदगुरु ६ । 
पारखी सदशुरू हे। सो-- ' ३ 
व्याख्या-- अर्थात्‌ ( ४८) आनन्द सिन्धु 5 आनस्दके समुद्के समान जीवन्मुक्त सुखी, घीरतामें 





















१४. सत्ययथारथ अति प्रिय साध # मन मायाकी मेटे 
अथः-- भीरामरइससाहइेब कट्ते ई ई । 


302 ध्पां ' कु पृ “मो है «7४ ५ ् । मम 5 पक 0 ८ है श्‌5 2. *%६ ँ 
कपडे 2: ४! हल 5 भा ६ ५ 7 पं है रे 2] 4... . * ३ 
के ्ः पक | 3 की 2 हू . 0 कह 8 0 हर कक ५ 
हि पे सम | मे दे भा «ह / 9 | ॥ के बन प 2। है 6228. 78, मी क ५ 
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. खुखदाई- 





मत कक आआ ' 3ह छह $ जरके ओह करत, कम ही॑ग॥ आ20. #6#५ कहो हल 7 हटाओ +# थ तन ऋचे ५3४ «0४४ हद हे; ८४० आर के 


सत्य यथारथ- ) खत्य यथार्थ वक्ता हे खदगुरो ! उपाधि लगी हुई है। सो सदशुरूने पारस 

अति प्रिय ८: | आप विवेकी साधु स्वरूप हो! परखायकर मायारूपी ख्री ओर गुरुवाओंके 

साधू ८ सो साधुओको अत्यन्त प्यार _ विषय-कल्पनादिकी मानन्दी हटाकर जन्म- 

करनेवाले होनेसे आप साधु-सन्तोंके भी मरणादि रोग मिट्नेका मागे बतलादिये है । 

तिप्यारे इष्टदेव हो कितनेक उस भार्गसे चलनेवालोकी सच 

मन मायाको 5: ) माया-कायामे मन-मानन्दीसे जन्सूति व्याधि मिद गई; ऐसे परोपकारी 
मेटेड व्याधू: अनेक प्रकारकी आधि, व्याधि, .. सदगरु है ॥ 


व्याख्या-- अर्थात्‌ (६२) सत्य-खत्यवक्ता, सत्य उपदेशक, सत्यन्यायी, सत्यनिष्ठ, सत्यके तो 
आप साक्षात्‌ स्वरूप हो | ( ६३ ) यथारथ -जैसा-का-तैसा ही पृथक्‌-पृथक जड़-चैतन्यका निर्णय 
करनेवाले आप यथार्थ पारखबोध दाता हो । (६४ ) अति प्रिय साधू ८ सच्चे त्यागी साधु ओको अत्यन्त प्यार 
या प्रेम-भाव करनेवाले हो | इसीले विवेक्ी साधुओंके समाजमें आप अतिशय प्यारे प्रेमपात्र सबमान्य 
बने हो । ( ६४ ) मन मायाको मेटेडः व्याधू-और मन-मायाक्रे विकारसे उत्पन्न होनेवाले समस्त 
व्याधिरूप रोगोंके मूलको पारख महोषधिके सेवनसे आपने समूल मिटाय दिये हो! ऐसे आप 
महाअनुभवी, परमाथ के सच्चे वेद बने हो ! ॥ १६ ॥ 


१५, पुछ्ननिय अनुमान विनाशिक # सत सुक्ृत परकाश प्रकाशिक ॥ १७ ॥ 


_ अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सदश॒रो क्‍ 
पुअनिये | अनुमान-कल्पनादिका बड़ा भारी | सत सुछूत ८८ । सो खुकत' पुण्यात्मा सत्सज्ञी 


अनुमान 55 /पुञ, ढेरी, राशि या समूहवत्‌ .. परकाश -८ हंसरूप मनुष्योको सत्य निज 

विनाशिक ८८ / अनेक व्यवहार भ्रमचक्र, तिसको.. | प्रकाशिक ० चेतलन्‍्य स्वरुपका बोध छहलखाकर 
सत्यक्षान द्वारा भस्म ध्यंसकर विनाश कर... तमरूप अज्ञानकों पारखके परकाश हारा 
देनेवाले हे प्रभो| आप हमारे परम पूज्य... हटानेवाले ऐसे पारख प्रकाशी आवदिशुरु 
शिरोमणि हो --- द | शाप ही श्षीकबीरसाहेब हुए हो ! ॥ 


_ ब्याख्या-- अर्थात्‌ ( ६६ ) पुझनिये ८ भ्रमपुञ्ञ, करपनादिके समूहको छिन्न-भिन्न कर देनेवाले 
आप हमारे परम पूजनीय सदगुरु इृश्देव हो | ( ६७ ) अनुमान विनाशिक > अजुमान, धोखा आदिको 
सर्वेथा विनाश कर देनेवाले आप सत्य' शिक्षक हो | (६८ ) सत खुकृत - शुभ संस्कारी धर्म परायण 
जिज्ञास नरजीबोको सत्य बोघदाता, परोपकारी सच्ची शुभ कीर्तिवाले आप हो। ( ६६ ) परकाश + 


पारख प्रकाशमें विराजमान बोधवान रुवयं प्रकाश शान स्वरूप हो। (७० ) प्रकाशिकल्अन्य... 


जिज्ञासु मनुष्योके हृदयमें भी पारख शानका प्रकाश कर देनेवाले तमरूप अज्ञान विनाशक आप 
पारखी सदगुर हो | ॥ ए७छ॥ द पा 


....._ १६, नाम मुनिन्र सबन सुखदाई # बारम्बार कहों गोहराई ॥ १८॥ 
-“ शऔ्रीरामरहससाहेब कहते है--है सद्गुरो ! |. अपना हदित-कल्याण करो | ऐसा-- 


 कहा८- 
गोद्वराई--- 


सबन ८ मुनि, शानी उन सबाोमे श्रेष्ठ 
इन्द्रवा राजाके समान आप 


पारखी सदूगुरुका नाम' कहिये सत्य 


पुकार-पुकारकर कहता हूं | के 
यह मौका मत्‌ चूकों ! सत्सकहूल 

|... करके पारखबोध प्राप्त करो ! ओर बारम्बार 
पॉरखबोध सभी मुमुझुओकों सुख देनेवाला |. पुकारकर सदगुरुसे भी में यही प्रार्थना 
मुक्तिदायी है । इसलिये पारखी सुनिन्द्ररूष.. करताहूँ कि, दे गुरुदेव | हमपर दया दि 
सद्गुरु भीकबी रसादेबके ही उपदेशको लेकर | आप सदेव बनाये रखिये | ॥ . .. 
पं० ग्र० टीका; ७३--- द के 


नाम मुनिनद्र ८ । शील-मनन करनेवाले ऋषि बारस्वार । हे प्यारे मनुष्यों | में तुम्दे बारस्वार 
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( ६१० ) $ मूल पञ्ञम्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन #9 ( चतुर्थ- 





व्याख्या-- अर्थात्‌ ( ७१ ) नाम सुनिनद्ग -मसुनियोमे शिरमोर माननीय ! अश्नगण्य आपका एक 
नाम मुनिनद्र सी है। पारख बोधमें स्थितिवान्‌ सन्‍त सब मुनिनद्ररूप ही हो जाते हैं। (७२ ) सबन 
सुखदाई--पारखी सद्ण॒ुदु सब जीवमाञको सुख देते दे; दुःख तो किसीको वे देते ही नहीं; और 
प्रखबोध खब मनुष्यमात्रको सच्चा खुख और मुक्ति देता है। बाम्बार कहों गोहराई--सो में 
बारफ्वार पुकार-पुकारकर कहताहूँ कि, पारखबोध पानेवाले ही सुखी हुए और सुखी दोवेंगे । अथवा में 
सद्गुरुके उपकारको याद करके बारग्बार सद्शुरुके गुणाजुवाद पुकार-पुकारकर कहा करता हूँ ॥१८ 


१७, सत्य सिन्धु प्रथु दीनदयाला # नाशक अनुमय सहज कृपाला || १६ ॥ 
अर्थेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है---... दया करनेवाले दीनद्यालु हो! ओर--- 
सत्य सिन्धु ८5) दे प्रभो ! आप खत्य रहनो, नाशक अन्लुमय ८) आकाशबत बहा, ईश्वरावि- 
प्रभु ८ । सत्य बाणी, सत्य गहनी, सत्य. | सहज करपाला 5: अनुमान, कठपना 
वीनद्याला- / बोधके व्यवहार, सत्र सत्य जो गुरुवालोगोने लगा रक्‍खा है, उसको 
निष्ठाबाले सत्यके तो समुद्र समान हो सरल रीतिसे परखाकर विनाश करनेयबाले 
तेसे दीन, गरीब, ज्ञानहीन डुःखी जोवोपर देखदूशुरो ! आप बड़े कृपालु हो ! 
वयाख्या-- अर्थात्‌ ( ७३ ) सत्य सिन्धु ८सत्यज्ञान, सत्यवत, सत्यटेकके तो आप समुद्गके 
समान अटल, गम्भीर, गुरु मर्यादमे सदा कायम रहते हो । ( ७४ ) प्रभु - सबसे बड़े मदह्दामान्य, सत्यक्ञान 
रहनी-रहस्यके प्रभुता सम्पन्न ऐसे आप, महाप्रभु हो। (७५) दीनद्याला दीन, द्वीन, मलीन, शानबो घ- 
हीन गरीब नरजीवोके हितकारी, उनपर द्यादष्टि रखनेवाले आप परम दयालु हो। (७६ ) नाशक 
अन्लुमय ८ अनुमान, कदपता, मिथ्या घोखाको परखायकर विनाश करनेवाले हो । ( ७७ ) सहज ८८ 
सरल सहज स्वभाववाले हो | ( 5८ ) कृपाला >5रृपाके तो अच्छा सुन्दर सम्पन्न महलके समान 
जुलदायी रा । अथात्‌ सदजपे थोड़ेसे प्रयत्नमें ही आप प्रसन्न होकर सत्यक्ञान बोध देनेकी कृपा 
ध् 
हद हक, 


१८, आपु जीव निष्कर्त निधाना # शब्दी अजर अकाल सम जाना ॥ २० ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहरससाहेब कहते है--- हे सदशुरो द 


आपु जीव ५८ । हे साहेब! आप नरदेहधघारी | शब्दी अज्र> । चेदादि बाणीका कर्सा चैतन्य 





निषकर्म 5ऊ >पारख ज्ञानके भण्डारी जड़ाध्यास | अकाल ८ जीव अज्ञर, अमर, सत्य, 
निधाना+ “ रहित मुक्त जीव हो। आप ही | सम जाना-: _ अखण्ड दे । यह पारखबोध 
हमारे मुक्तिदाता हो। जीवके सत्यस्वरूपका बराबर आपकी दयासे ही जानने-समझते 
बोध आपने ही दिये हो। ज्ञान भण्डारसे आया; इसलिये आपको. वारम्थार 
पारखबोध देकर कर्माध्याससे छुड़ाये हो । धन्यवाद है ! ॥ हक 
_व्याख्या-- अथांत्‌ ( ७९ ) आपु जीव -- आप स्वयं भी चेतन्य जीव दो ! आपने “जीव 





। 











.._ है, जीवके परे शिव, कोई कर्ता मालिक नहीं है,” यह निर्णय सिद्ध करके दर्शाया है । अतः भाप जीवस्मुक्त 
..._ जीव हो | ( ८० ) निष्कर्म + कर्मके अध्यास तथा कामना-चाहना व्से रदित, शुभाशुभ कम सम्बन्धसे..._ 
आप परे दो । ( ८१ ) निधाना- आपके हृद्यमें पारख शान-धनका भण्डार भरा है, सत्यज्षानके आप... 
.. भण्डारी हो। (८२ ) शब्दी अज्र5जिससे सब शब्द वेदादि घाणी प्रगट हुए है, सो श कप स्जीय 
.. डी अविनाशी अज़र >कभी जीण न होनेवाला अमर, नित्य, सत्य है; आपने ही यह निर्णयबोध दिये डो।.... 
.. [६ <३ ) अकाल->-कालरूप कट्पना, जड़ाध्यास आदिखे भाप रहित हो। (८४) सम रूसम मोर पा 
|... विषम सब मत-पन्थोके सिद्धान्तको आप ठीक तरइसे जानते दो | सबोके परी रीक्षक दो 
















... (८५) जाना रज्ञान स्वरूप सत्यासत्यके बरोबर जानकार साक्षी एव समान- 


5 पहवशिकासे भाष दो [२ 












पन्‍न्याः ४ ] के शब्दार्थसावाथथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारश् रहस्य बाचघिनी, सरल सौका सद्वित # ( ६६६ ) 
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<द्‌ ह ८9 टी पु 
१९, साधुरूप पूरण परमाना # गरीब निवाज गहहु गुरु ज्ञाना ॥ २१ ॥ 
अथो--- श्रीरामरहससाहेब कहते हे-- गरीब निवाज -- | प्रन्थकर्ता कहते है-- हे 
साधुरूप पूरण ८८ है पारखी सदूगुरो | आप गहहु शुरुक्षाना 5 3 मनुष्यों | पारखी सद्गुरुका 
परमाना ८< तन,मन, वचनोको साथे हुए, सत्यज्ञान जीवोकी अज्ञान अबोधरूप गरीबी- 
सत्य शुद्ध शुभ साधु भेषधारी त्याग मूर्ति को निवारण करके दूर करनेवाला, सर्वेश्रेष्ठ 
खसाधु-गुरुके यही स्व॒रूपमें हो। खो पूर्ण पाश्खधन देकर निहाल करनेवाला हे। 
प्रामाणिक तथा प्रख्यात वा जगजाहिर है। इसलिये खत्य निष्ठा प्रेम भक्तिसे दढ़ता 
झतः आप जैसे सच्चे त्यागी खाधुका पूर्वक सद्गुरुके पारख ज्ञानको भ्रहण करो, 
उपदेश द्वी प्रमाण करके मानना चाहिये। इसतरहसे नरजन्म पानेका सफल करो ॥ 
... व्याख्या-- अथात्‌ ( ८६) साधुरूप-साक्षात्‌ त्यागमूर्ति विरक्तका चिह्न भेष धारण किये 
हुए आप सच्चे साधुस्वरूप हो। ( ८७) पूरण परमानार- आपके त्याग-चैराग्यका भेष प्रत्यक्ष पूर्ण 
प्रामाणिक है। न्‍्याय-निर्णयके त्याग, रददनीस ही मुक्ति होती है, यह प्रमाण करके मानने योग्य है । 
( ८८ ) गरीब निवाज >सबसे बड़ी गरीबी निज स्वरूपका अवोध होना है, जिससे नाना श्रम- 
भूलमें जीव पड़े हैं। ऐसे गरीब, अज्ञानी, अबोध नरजीवाकों अमूल्य पारखबोधरूपी महान धन 
दान देकर वद्द गरीबीकों एकद्म मिटाय दनंवात्त पैसे परोपकारी हो । ( ८६ ) गहहु गुरु शानार- 
है सदूगुरो ! आप ग्रुरुपद्‌ वा गुरुत्व ( वजनदार ) मद्दाशान पारखको ग्रहण (कये हुए हो । जिसके 
प्रतापसे आप स्वयं खुखी निबेन्ध मुक्त द्वी । अतः ह मुमुक्षुओ ! अपने कल्याणके लिये तुम सब लोग 
भी उन्द्रों पारखी सदूशुरुक सत्यशज्ञानका भ्रद्वण करो ! ॥२ १ ॥ ॒ हैं ः द की 
220 $ जल +५ 5 .. अ 3 0 ॒ 
.... २०, कार शब्द परखावनहारे # तारण तरण बिगत सम्भारे ॥ २२॥ 
अर्थ:-- शऔ्रीरामरहससाहदेब कद्दते ह--- दे सन्‍्तो ! |... खानी-वाणो भवसागरसे पार डतारनेवाले- 
झाँई शब्द्‌ू5 ॥ तत्त्वोका प्रकाश चा आनन्द्‌ | तरण-तथा रुवयं भव-बन्धनोंसे छूटकर पार 
. परखावनद्वारे न. | ! अथवा चराचरमें व्यापक त्रह्म उतरे हुए जीवन्मुक्त स्वरूप सदूगुरु हैँ । 
 मानन्‍्यी सोई झाँदई सूक्ष्मगाफिली अहक्लार | विगत + | जो कि, मुक्ति गतिसे पिम्रुख हो 
: है। तथा प्रणव शब्द्रूप बह्म, चेद्‌-शाख्रावि- | सम्भारे ८ ४ ढुगंति वा अग॒तिमें पड़े हुए जीवबों- 
की धाणी इन जालोके कसर-खोटोंको पर दया करके परखा-परखाकर सत्यज्षान 
- यथाथे सत्यासत्य निणय करके परखानेवाले, |. बता-बता करके बन्धन छुड़ाकर मुक्तिपदकों.. 
ऐसे पारखी सद्गुरू है। और |... सम्हालनेवाले ऐसे सहायक सद्गति दाता... 
तारण-नरजीवयोकोी, सत्य उपदेश देकर .. खद्गुरुढे॥ रख 
व्याख्या-- अरथात्‌ ( ६० ) झाँई शब्द परखावनहारे द्ने प्रभो ! आप झाँई >त्रह्म-भ्रमकी 
गाफिली, तथा शब्द्‌- बेदादि बाणीकी कटपना-विषय, खानी-वाणी आदिके सकल भेद्‌ परखानेवाले 
पारखी हो । (६१ ) तारण>-शरणागत नरजीवोकों सत्य शिक्षा देकर भष-बन्धनसेछुड़ायः पार 
उतारनेबाले, मुक्त करनेवाले हो । ओर ( ६२) तरण-आप स्वयं तो भवसागररूपी खानी-बाणीसे 
पार उतरें हुए जीवन्मुक्त स्वरूप हो। ( &३ ) बिगत सम्भारे>सुक्तिरुपी सद्गतिसे विमुख हो, 
दुर्गति, अधोगतिम पड़े हुए मनुष्योको भी समझाय-बुझाय उधरसे हटाकर खुमागंमे त्गाय सम्हालने- 
...याले, आधार देनेवाले, मुक्तिपद प्राप्त करानेके लिये आप श्रेष्ठ खद्दायक हो ॥ २२ ॥ 
... ११. मन अज्ञमान ग्रुमान विनाशिक # मोद प्रत्यक्षदान निजदासिक ॥ २३॥ 
... अर्थ-- भीरामरदससादेव कहते है-- दे सन्‍्तो ! |... ईश्वर, भाख-स्रम, अध्याख, विषयोके 
|. मन अशुमानक ;  मनकी. मानल्‍्दीरूप . समस्त स्थूल-सखूुक््मादि पॉचो अह्लार या . 
| के गुमान विसाशिक + / अनुमान ब्रह्म, कारटिपत गुमान, अभिमानको समूल विनाश करके 





साधु-गुझमे ही स्वार्थ-परमार्थमें निष्ठा प्रेम, भक्ति, सेवादि सत्कर्ममे ही लक्ष्य लगाये रहते हो। क्‍ 
..... वैसे ही जिकज्ञाखुओंको करनेके लिये सतू-मार्ग द्रशाया करते हो ! ऐसे आप शत-प्रतिशत परोपकाशी _ 
..... सदशुण विभूषित हो | ॥ २७ ॥ 


... अथ+-- श्रीर 


( ६१२ ) क्‍ 8 सूल पश्चम्रन्थी--( सटीक )--शुरुषोध वर्णन & [ चत॒ुर्थ- 


५ उतनाभकयाउ#* आकर स्‍कनका जवतयावए 











ब्णक०कन के७क *ै+नमीण कि >> >> 


ध्वंस करनेवाले पारखी सदूभुरु ही एक |. कर चेतन जीवको रुवयं स्वरूप पारख 
महान है । स्थितिकी सुख प्राप्ति कराय दते हो | अथांत्‌ 
हे सद्शुरो ! आप मुमुक्षु शरणागत-- प्रत्यक्ष जीवन्मुक्त खुख अनुभव करा देले- 

बाले आप पारखबोधदाता हो। यानी 


दान निज - >को सच्चा त्यागकाभेद्‌ बताय- .._ निजस्वरूपकी प्रत्यक्ष निन्ुक्ति स्थिति 
दाखसिक-: “ के सब राग-अध्यासको छुड़ाय- लखानेवाले ऐेसे सद्शुरु है 
व्याख्या-- अर्थात्‌ ( ६७ ) मन अनुमान गुमान विनाशिक -मनके अनुमानसे दोनेबाले समस्त 
गुमान ओर पॉाँचों अभिमान तथा भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना इन सब विकारांकों जड़-मूलसे 
विनाशकर मिटानेवाले आप बड़े पुरुषार्थो हो। ( ६५ ) मोद्‌ स्वरूप स्थितिमें स्थिर रहनेसे आप 
. खदा जीबन्मुक्त महान खुखो हो। वेसे ही पारखबोध कराय, नरजीवोकों भी मोद वा सुखी कर 
देते हो । ( ६६ ) प्रत्यक्ष आपका पारखज्ञान पत्यक्ष प्रामाणिक सत्य है। ओर आप स्वय प्रत्यक्ष 
त्यागी साधु चेतन्य गुरु मूर्तिमे विराजमान हो। ( ६७ ) दान->आप अक्षय सण्डार अमूल्य निधि 
लुटानेवाले खुल्लमखुल्ला सत्यवोध उपदेशरूपी घनको देनेवाले ऐसे बड़ दानी हा। |! आपका दान सर्वोपरि 
. महान है। ( &८ ) निज दाखिक> अपने शरणागत शिष्यरूप दासोंको निञ्ञ स्वरूपक। अपरोक्ष 
पारखबोध कराय, स्वरूप स्थितिमे कायम करा देनेवाले शरणरक्षक, सत्याशक्षक महान उपकारी हं। ॥२३ 


२२, वंद-करान बुकाय यथारथ # मन केत्र वचन साधुम स्वार्थ | २४७ ॥ 


अर्थेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते दै-- हे सन्‍्तो ! ' बुझायक समझाय दिये वा बुझाय दते है 
पएसे भ्रष्ट पारखी सदूमुरु ई. 


मोद प्रत्यक्ष ८८ । निजदासरूप त्यागी साथुओं- 














बेद कुरान -- | चार वेदू, षद शास्त्र, अठारह 

बुझाये' प्प | पुराण तथा चार कितेबरूप मन कर्म वचन 5-- । त्यागी पारसखी साधु-गुस्म 

यथारथ -- से आर 
हिन्दू, ओर मुस्लिमोने बनायकर ब्रह्म, ईश्वर, कमंसे अपनी निष्ला-भक्ति रखनेवाले सद गुरु 
खुदा आदिकी कल्पना बहुत ही बढ़ाय रखे यही उपदेश शिष्ष्यांका भी देते है कि--- 


थे, सो सबका यथार्थ खत्यन्याय-निर्णय स्व॒-अपना, अथ>कल्याणके लिये मन, 
करके बेब्‌-कुरानादिके बनानेवाले नरजीब वचन, केमकोी साधु वूक्तिसे वा साथु-गुरुकी 
- ही खत्य है; ऐसी यथाथ बात सद्शुरुदेवने |. सेवामे ही लगाये रहना चाहिये॥ 

 व्याख्या-- अथांतू ( &६ ) वेद्‌ कुरान बुझाये यथारथ८-हिन्दुओंके मुख्य अन्ध वद तथा 


कुरान इत्यादि वाणी जात साधु स्वारथ ८८ |] ही मनसे, चचमेस 
। 








मुस्लिमकी मुख्य किताब कुरानको माने है । इधर वेद प्रमाणसे ईश्वरादि कत्ता माने है, उचचर करास 
प्रमाणसे खुदा आदि्को कत्ता कहा है। डउसीमें दोनों दीनके सम्प्रदायीलोग भूले पड़े है । उसमेंका 
सार निचोड़ यथार्थ करके पारखी सद्गुरुने ही बुझाये या समझाये हे कि--- “नरजोय ही सत्य है 


.. बेद-कुरान आदिकी सब वाणो मजुष्योौकी हो कट्पना है। उसे परखों भ्रममें मत भूलो |” इत्यावि 
.. डपदेश दिये हैं। ( १०० ) मन कमे वचन साथधुमें स्वारंध 5 मत, वचन ओर कर्मस त्यागी वियेक 





[8] 


२३, इमि शतनाम गुरु गनि आई # सब हृत्तान्त गुरुमुख जो बुकाई ॥ २५ 
















हा रामरहससाहेय कहते है--- है सन्‍तो हैं। सोई तीन कालमें एकरस नित्य, सत्य, 
.... इमि शतताम ) ऐसे या इसप्रकारसे सो वैतन्यका 'मांस' कहिये पारखबोध है ।: को 
शुरू गनि आई” ! बिशेषणसे सदरशुण  खंद्शुरुने मुझे बोध दिये ये, सोई गुणाहघाद 


«४ शो 





मैंने यहाँ आके तुम्दे कहके के ४ या पै"पओत्य या 
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पन्‍्थः ४ | & शब्दार्थ-भांवांथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पांरखं रंहरुंथ बोधिनी, सरल टीकां सहित # (६१६) 


सुना दिया हूँ । ओर-- सो तुम भी नित्यश्रति गुरुमुख बाणीको ही 

सब वृक्तान्त- ) भुरुमुखसे जैसे हमने सब अवण, पठन-पाठन करते रहो, तभी खब 
गुरुसुख ८- | तृत्तान्त बात समझा था, सोई | वूतान्तका जो कुछ मर्म-रहस्य बाकी है, 
जो बुझाई:: “ तुम्हे समझायके कह दिया है, : सो सब भी तुम्हारे समझनेमें आजायगा ॥ 

ब्याख्या-- अथात्‌ इसतरह पारखी सद्गुरुके सच्चा नाम, सच्चा गुण, सच्ची महिमाका वर्णन तो 
सहसत्रों म्कारसे हो सकता है। यहाँ केवल सो नाममात्र सद्गुणरूप कार्यका खुलासा वर्णन करके ऊपर. 
गिनाय आये है। खत्य निजस्वरूप पारखका नाम: अपरोक्ष बोध श्रेष्ठ शिरोमणि सदगुरु श्रीकबीर- 
साहेबने भलीभाँति खमझाके कहे है; जो कि, बीजक सद्अन्थमें वर्णन हुआ है । उसका सार निर्णय 
सब वृष्तान्त जो गुरुमुखसे बुझाये-समझाये है, सो पारखी सद्गुरुक सुखसे ही उपदेश श्रवण कर 


.._ निज्लाखु जनोने उसे समझ-बूझ लेना चाहिये । अथवा इतना ऐसा सो नाम तक सद्शुरुकी महिमामें 


गिना आये हैं। इसका रहस्य समझना चाहते हो, तो पारखी खद्गुरुसे सत्सज्ञ करके समझो ! बे तुफ्दे 
सब कृत्तान्त जो कुछ है, सो शुरुमुख निर्णयसे यथार्थ चुझावेंगे, सो जानो ! ॥ २४ ॥ द 
२४. साधु गुरु कबीर गोसाँई' # बन्दीछोर ! नाम जपु गाई ॥ २६ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं हे सन्‍तो ! कि, 
साधु गुरूूटू.. ) काय, बच, मनादिको साधथे | बन्दीछोर - । बन्दीछोरका गुणगान करनाया 
कबीर गोसाँई - / हुए साधु, पारख घकाशी, | नाम जपुर- | स्मरण करना श्रेयस्कर है। और 
 अशान विनाशी, सद्स्वरूप, इन्द्रियजीत, | गाई-८ पारखी सद्गुरुका गाया हुआ 


पुरुषा्थों, कायावीर कल्याणकारी सदूगुरु |. उपदेश वा दिया हुआ सत्यवोधंकी स्मरण- 
श्रीकबीरखाहेब॒ तथा आपके अज्ञुयायी धारण करनेसे ही जोवोके सब बन्धन छूट 
पारखी साधु-गुरु हुए ओर है । .. जायेगे, ऐसा जानिये | ॥ 


व्याख्या-- अथांत्‌ हे जिशास्ु मनुष्यो | यदि तुम्दे बखत-बेबखतमे कुछ पुकारा, कर नाम 
भ्रीकबीरसादेब | दे गुरु स्वामी !. दे बन्दीछोर ! हे गुरुदयाल ! इत्यादि शुभ माजुलिक नामोको.. 
गायके जपा करो। फिर चित्तकी विक्षेपता हृस्नेपर शुभ विचारमे लगा करो । सद्गुरुके नामोच्चारण- - 
रूप जपसे प्रत्यक्ष त्याग-वैराग्य सद्गुणादिकी स्घृति होके मनकी चश्चलता रोकनेमे सहायक होती... 


उच्चारण करनेकी आवश्यकता पड़े, ऐसी इच्छा वा श्रद्धा हो, तो हे साधु-शुरू | दे सद्गुरू: 





दहै। और साधुरूपमें सदूग॒ुरु श्रोकबीरसादेब हुए थे। आप गोसाँई गोस्वामी, सन-इन्द्रियादिके 


विजयी, शूर, वीर, घीर थे; बन्दीछोर थे । आपने नाम>पारखका बोध जो. दिये, सत्य उपदेश जो 

कहे है, उसे ही जापकी तरह सदा याद करके हृदयमें घारण करना चाहिये। उसी सत्यवोध युक्त . 
रहनीसे ही द्वित-कल्याण होगा, न कि, बाह्य नाम जापसे। ऐसे रहरुयको जानकर सद्गुरुके गुणानुवाद- 
को गाते रद्दना चाहिये। यद्दी गुरु शतक सार नामका भावाथे है, सो जानिये ( ॥ २६॥ 


के | दोहा;-- गुरुके अमृतसर वचन : “ सुनी 9६ द शिष्य ह श्रवण मन देय | । क्‍ । 


[२] आँई' सन्धि औकाल शुण # तुरत मिटे नहिं लेय ॥ २७ ॥ 


.._ अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैँ--- हे सन्‍तो ! जिशासुओने वा मुमुक्तुओने प्रथम-- 





'शुरुके असुतमय ८: | पारखी सद्गुदकी शरण- ' शिष्य श्रवण ८ | शिष्यत्व. लघुभाव रखकर 








बच्नन सुनी ++ ४“ ग्रहण करके अम्ृतके समान | मन देय तू. $ दोनों कानोंको वाणी खुननेमें 
. अमर चेतन्यप्रबके बोध देनेवाले शुरू... लगावे,मन एकाञ्रकर उपदेशको ध्यानपूर्वक 
... शपदेश या शुरूुमुख वाणोकों ही खुनना .. अवण करे; जो श्रचण किया दे, उस मनन 





श्राहिये। खो किस प्रकार खुने ? किट करनेसे सन लगाय देव । एस जिश्ाज़ु दोके .। 





खसन्धि८ ईश्वरादि करत्ताकी मानन्दी, घोखा-- 


( ६१७ ) 4 भूल पंश्चग्रस्थी--( सटीक )--शुरुबोंध वर्णन # _____ चहुे- _ चतुर्थ- 








न 


एक लक्ष्यसे सद्शुरु पारखीके अस्तमय |. मोहका व्यवद्यार जीवको जो बन्धन है--- 

उपदेशोकोी सुनना-गुनना चाहिये। इससे | तुरत मिटे: ॥ सो सब जल्‍दी ही मिंट जायगा 
उसे यह फल प्राप्त होगा कि-- नहिं. लेय> / या छूट जायगा | उनमेंसे 
झाँई >-चराचर व्यापक ब्रह्म विज्ञानकी सूक्ष्म लेशमात्र भी कोई श्रहण न करें | जो खानी 
अहक्लार गाफिली, तथा-- बाणीके एक भी अध्यास नहीं लेते है 





परखकर उसे त्याग देते है, सो मनुष्य अबश्य 
ओ काल गुण ओर काल--शुरुवा . तथा जीवन्मुक्त होकर कृतार्थ हो जाते हैं। फिर 
नारियोके गुण - जतिग्ुणरूप प्रकृतिका वा उनको कोई भी जालम फंसाके बन्धनोमे 
भक्ति, योग, ज्ञानका ओर काम, क्रोध, नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा जानना चाहिये !।॥ 
व्याख्या-- अथांत्‌ जो शिष्य पारखी खसदगुरुके अस्ुतमय वचन ( अथात्‌ सृत काहिये सृत्यु, 
नाशघान्‌ तथा अम्ूत कद्दिये अमर, अविनाशी, ऐसे अमर चेतनन्‍्य जीवको जड़ासक्ति छुड़ाकर 





ओऔखसदशुरूने जो पारख स्वरूपका सत्य बोध दियाहदै वा देते है, सो यथार्थ अमृत है वा बह अमृतमय 


वचन कहलाता है । ) सत्य उपदेश शिक्षा खुननेमे श्रद्धा-मक्ति प्रगट करके क्रवण ओर मनन करनेको 

शओरोच तथा मन एकाग्न करके लगा देताहै, तो उसे अवश्य सत्यबोध हो जाता है। जिससे झाँई, सन्धि 

और कालका समस्त गुण-प्रभाव तुरन्त ही मिट जाता है। उसका लेशमात्र भी विकार, माननन्‍्दी 

नहीं रह सकती है । क्योंकि, बोध दहोनेपर कोई भी मन-माननन्‍दी कल्पनादि ली जा नहीं सकती है 

इसीसे वद शिष्य कृताथ द्योकर, निबेन्ध-मुक्त होजाता है। अतः मुमुझुओको ऐसे द्वी सदृशुणी 

होना चाद्ि द्ेये ं ॥ २७ ॥ 

सारठा+-- एसे गरिब निवाज # दीन उद्धारण गुरु सही 

[२] शिष्य देखि सुमिजाज # प्रश्न करी निज बोध हित ॥ श८ || 

अथे-- ओ्रीरामरद्रससादेब कहते ६-- हे सनतो ॥ करनेयाले परमदयालु ज्ल 

ऐसे >परम दयालु, ज्ञान शिरोमणि, पारखनिषप्ठ | शिष्य देखि-: | एक समयमें कोई जिज्ञास 
सत्य. बोधदाता, ऐसे खद्युण धाम | सुमिजाज-- | न 


























सद्ग्ुरुदेव दै। दर्शन करनेको गया। फिर बन्बगी-भाव 
 गरिब- ] जीवाके निज स्वरूपकी अज्ञान, | भेंट-पूजाके पश्चात्‌ अपना प्रश्न करनेका 
निवाज ८ | अबोधरूप दरिद्रता गरीबीकों अधिकार, शुभ संयोग और सदगुसकी 
पारख बब्ानरूप मद्दान्‌ धन-ऐश्वरय देकर उस स्वस्थ प्रकृति, शान्‍्त चित्त, प्रसन्नताको 
. गरीबीके दुःखोंको दूर करनेवाले अ्मकों |. देख करके अच्छा माका पाके--- द 
निवारण करनेवाले सद्शुरुदेव सर्वश्रेष्ठ दे । | प्रश्न करी ८ ) प्रथम बन्दृगी करके, फिर दीन 
दीन उद्धारण- । वे ही नश्चयसे खसच्छे | निज ८ | दास-भावस नम्न वचन कहता - 
गुरु सही - सदूभुरु है, जा कि, दौन- , बोध हित ० हुआ जो बात अपनेको संमझने- 
.. दुखी नरजीवोकों सारपद्‌ स्वरूप बोध में नहीं आयी थी, सो अपने बोधके लिये 
.. पारस ज्ञान सखाकर भवद्ुःख मिटाय, तथा निज्ञ स्वरूपका यथार्थ बोध प्राप्त 
..._ उद्धार करनेवाले, आवागमनोंसे पार | करनेके लिये, बन्धनोंस मुक्ति पानंके लिये... | 
... बतारनेवाले देँ। पैसे पारस्ती सदूगुरु सच्चे उसने प्रश्न करना शुरूकिया । उसको जो बोघध॒ 
है, उन्हींसे यथार्थ बोध भाप्त होता दे । खसदगुरुने दिये, सोई यह गुरुषोध नामके 





.._ सचसुच ही सदूशुरु दीन नरजीबोंका उद्धार |. अन्थमे वर्णन हुआ है, ऐसा जान लीजिये _॥ 









ध्याख्या+- दीन, दीन के का मलीन बने हुए नरजीबोको सत्य ज्ञान बोध देके उन्हे भवजालसे बद्धार 


- सदूयुः दे ऐसे गरीब निवाज़ हे कि, शरणागत मः मश्ुष के आधार 











ग्रन्थ: ४ ] # शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #& ( ६१४ ) 








शा मम , न कान 


बनके उनकी अश्ञानतारूप गरीबीको दूर करके ज्ञान बोधके घनसे उन्हें सम्पन्न, खुखी कर देते हैं। आपकी 


ऐसी बड़ी महिमा है। जिज्ञास शिष्यने एक समयमे सद्शुरुदेवको प्रसन्न, शान्त चित्तसे विराजमान 
देखके, मोका पाकर अपने निज स्वरूपका यथार्थ बोध प्राप्त कर हित-कल्याण प्राप्त करनेके लिये 
प्रयवार साहेब बन्दगी करके फिर प्रश्न करना आरस्स किया ॥ २८ ॥ 
सम्बन्ध-- यहाँसें शिष्यके प्रश्णन और खद्गुरुके उत्तरका सिलसिला चालू होता है। तहाँ 
अनेकों शक्लाओंका यथार्थ रीतिसे समाधान किया गया है। जिजश्ञासुको अपने बोधके वास्ते प्रश्न या 
शह्ला करके सद्शुरुके उत्तरको समझ लेना चाहिये | तभी हित हो सकता है, अन्यथा हो नहीं सकता 
है। प्रश्न तीन प्रकारसे होता हैः-- ( १) निज बोधके लिये, ( २ ) परीक्षाके लिये और ( ३ ) बाद- 
विधादके लिये | इनमें प्रथम प्रकारका प्रश्न ही जिज्ञासुके लिये उत्तम है; उसीसे लाभ होता है। अन्य 
दोनोंसे उसे हानि ही होती है । इसकारण खसद्भावनासे प्रश्न करनेको भी सीखना चाहिये, ऐसा .. 
जान लीजिये | ॥ है द हक 
॥ $&9 ॥ १ ॥ शिष्प प्रश्न | सितारा-- १ ॥ खण्ड-- १॥ &॥ 
छन्‍्द;-- हों कौन? कौन यह देह पञच ? # बखानि उत्तर दीजिये !॥ 
[ १] जनजानिअपनोदयाकरि प्रशु | # बाँह गहिके लीजिये |॥ २६ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससादेब यहाँपर शिष्यका प्रश्न उपस्थित करते है--- शिष्य कहता है-- 
हे सदूगुरो ! में कोन हूँ? यह देह कया है ? पश्चतत्व क्‍या है! मुझे अपना दास जानकर इसका 
पूृणरूपसे उत्तर दीजिये! इत्यादि ॥ इसका अब खुलासा अर्थ सनिये !-- द द 
हों कौन ? >हे साहेब ! में फोन हूँ ? या मेरा दीजिये ! लखा दीजिये ! 


.. स्वरूप-- हु 

कोन ? ८: कया है ? और--- 

यह देह पञ्ञ लूयह' मेरा वेह' कया वस्तु है? 
तथा पॉच' तत्त्व क्‍या चीज है ? माना हुआ 
पाँच देह कया हे? देहसे मेरा कया सम्बन्ध 


... है? सो अभी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अतः- 
बखानि:: | हे' सदशुरो |! इसका यथाथे भेद 


उश्तर-5 >चर्णुन करके उत्तर दीजिये ! 


दीजिये !<- 


लीजिये | ८: 
... सन्देह सागरसे खेंचके पार लगा दीजिये, 
मुझे उबारिये | यह' मेरा दीमतासे सच्चा 
/ थानी मुझे यह सब बात समझा... 3 के के बल 7 
व्याख्या-- इस छन्दमे प्रथम प्रश्न 5 शिष्यने यह प्रगट किया कि-- हे श्रीसद्गुरो ! मेरा प्रश्न. 
यही है. कि-- में कौन हूँ ? हज ओर पश्चतत्व क्या चीज हैं? इसीका पहिले वर्णन करके... 
यथार्थ उत्तर दे दीजिये !॥ हे प्रभो ! मुझे अपने चरणका शरणागत वास जान करके मेरे ऊपर दया... 


अपनो द्या८ (शरणागत भक्त सेवक जानकर 
करि प्रश्भु | + _ दया दृष्टिसे निहारिये | सन्देद 

मिटा दीजिये । तथा मुझपर दया करके--- 
बॉह गहिके-- | बॉह' पकड़ लीजिये, यानी 
शरणमें लगाकर हाथ पकड़के 


जन जानि+८: । दे प्रभो ! मुझे अपना दास 


विनय है ॥ 


करके मेरे हाथ पकड़ कर संशय धारासे मुझे डयार करके रक्षा कर लीजिये ! ॥२६॥ 
.. बन्द-- केंहि विधि भयों एकते सो # अनन्त कारण जग ठ्यो॥ 
.... जब एक होय सुख दु।ख # केहि भाँति इस्थिरता लक्षो ! || ३० | 


...._ अर्थे>- भ्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है--- शिष्य कहता है-- हेसद्गुरो |--- यदि 

... ब्रह्म एक है, तो एकसे अनन्त जगत्‌ खड़ा होनेका कया कारण हुआ ? एकमे ही सुख-दुःख लगा है, 
.. तो स्थिर स्थिति कैसे प्राप्त होगी ? इत्यादि प्रश्नोका उत्तर दीजिये ! ऐसा पूछा । 

.. केद्ि विधिरर ] कोई एक अ्रहासे अनन्त . 

.. भयोषएकते सो ८ ॥ 'जगत्‌की उत्पत्ति हुई कहते , 


हँ। सो हे सदशुरो | किस प्रकारसे या. 
किस तरहसे एक ब्रह्मसे नाना जगतकी 





(६१६) “४... # मूल पञ्चग्रन्थी--( सटीक )--गुरुबोध वर्णन छः [चतुर्थ 





उत्पत्ति हुई ? फिर सो वह. हुआ ? फिर जब एक ही सुखरूप ब्रह्म है 
अनन्त कारण 5-5] अनन्त जगत्‌का कारण तो जगतमे दुःख क्यों होता है ? फिर-- 
जंग ठयो ८: कौन ठहरा ? जिस कारणसे | केहि भाँति ८: जगत्‌ बन्धनकी चजलता- 
अनन्त जगत्‌की उत्पत्ति हुईं, सों जगतके इस्थिरता लक्यो ८८ | से छूटकर सिथिर भूमिका 
बिना कहाँ ठहरा था ? वह' क्‍या वस्तु है ? मुक्तिपद कैसे प्राप्त किया ? या जीवॉको 
फिर केसे वह' जगतकी कारण हुआ ? | स्थिरता वा मुक्तिकिस भॉतिसे प्राप्त होगी ? 
जब एक होय--] जब कि, घहा एक ही है, तंब.. सो दया करके सत्य निर्णयसे उत्तर देकर 


सुख-दःख-:... | सुख-दुःख. किसको-केसें |. समझा दीजिये | यह मेंरी विनन्न प्रार्थना है ॥ 
हुआ ? या किससे-किसको हुआ ? क्‍यों द द 
व्योख्या-- किस प्रकारसे एकसे अनन्त हुआ ? यानी बहाले जगत्‌ कैसे हुआ ? और जगतमें 
एक-अनेकका कारण सूल कौन ठहरा ? जगत्‌ ओर ब्रह्मका कारण कोन ठहरा ? फिर जब एक 
आत्मा होनेपर भी सुख-दःख होता ही रहता है, तो वह पऐेसा क्यों होता है? फिर किस भॉातिसे 
जीवको स्थिति, स्थिरता मिली या मिलेगी ? सो दूया' करके दर्शाइये 
॥ 99 ॥ १ || सहरुरु उत्तर || किरण- १ || खणह-२ ॥ चौकडी भाग | १ ॥ #& ॥ 
१, तू कहिबे मात्र सच्िदानन्द # तू हंस स्वतः आनन ॥ ३१ 
.... श्थेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- पेसे शिष्यका प्रश्ण सुनकर पारखी सदशुरू उत्तर देते 
है। हे शिष्प | तुम्हारे प्रश्नका यथार्थ उत्तर जो में कहता हूँ, सो अब ध्यानले खुनो [-- 
तू कहिबे मात्र-: । हे जीव ! तू तो कहने  अखण्ड, अविनाशी, एकबेशी है। स्वतः 


अन्‍निनासक न लेन ज तल कर>त--3०--०+नररक ना ++%०3०० ० 





सच्चिदानन्द्‌ 5 | मात्रका ही मिथ्या वाणी- ' हंस चेतन्य होते हुए भी देद्दाध्याससे तू 

के विलाखसे सच्चिदानन्द अह्म बना है, . आननन्‍्व॒रूप खुखासक्तिमें भूल रहा है। 
. - बास्तवमे तू ब्रह्म नहीं है | परच्तु-- |... इसीसे अपनेकों अमले आनन्दरूप ब्रह्म 
तू इंस स्वत१-८ ) हे जीच ! तू तो चैतन्य स्वयं | मानके मूल रहा है 


आननन्‍्द्‌ू--.. | स्वरूप है; नित्य, सत्य, 

...  व्याख्या-- इसप्रकार शिष्यके प्रश्न श्रवणकर सद्गुरु सत्यन्यायथ निणयसे उत्तर कहते #, सो 
ख़ुनिये ] हे शिष्य | तू तो स्वतः हंस वा चैतन्य जीव है। ओर बिना पारख कहनेमात्रके लिये बाणी 
से सच्चिदानन्द्‌ ब्रह्म बनता है, सो तो तुम्हारा भ्रम है। आनन्द तो तुम्हारा स्वरूप नहीं है । सब 

प्रकारके आनन्द देह सम्बन्ध प्रगट होते है, अतः आनन्द जड़ देहका भास है। उसका भाषिक 
द्रण चैतन्य जीव तू तो सदा न्‍्यारा ही रहता है, इसका विचार करो परन्तु, ज्ाँ सह 
ब्रह्म बना, तहाँ सत्से असत्‌ , चित॒से जड़. ओर आनन्‍्द्से दुःखमय जगतकी उत्पत्ति करपना करके 
धोखेमे पड़ा, फिर उसीका अधिष्ठान बना, महान श्रम-भूलमे पड़ा। इसी से भावागमनमभ भटका खाने 
लगा, सो तुम उसे परख करके जानो ! ॥ श्ध्वू.. 

२, देह प्चमें ब्रह्म विकार # उपजे खप न इस्थिर सार || ३२ 








... अथ-- श्रीराम रहससादेब कहते है--- हे शिष्य |. उपजै खपै न ४ बारस्थार नाना वेहे उत्पन्न _ 
होऋर फिर कम भोगके देह 
नाश द्वो जाता है; ओर जिससे जगतका 


.. देह पपश्चमे ८: | स्थूल,. खक्म, कारण, इस्थिर सार ८८ 
महाकारण ओर केचस्य, ये 
में ऋमसे तारक, दण्डक, कण्डली , .. उत्पत्तिल्‍प्रलय होना मान है, सो तो 


अध॑चन्द्र और बिन्दु, ये पाँच ब्रह्म जो माने रहनेवाला खार मुक्तपद नहीं है। र 











दुलस्दू 


हैं, सो खाणी कल्पनाका ही कम है।.,. असार एवं आधागमनका हो कारण है, पा 





| ऐसा जानो | ॥ 








प्रल्थः ४ ] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निणेय, यथार्थ पारक्ष रहरुथ योघिमी, सरख टीका सद्दित के ( ६१७ ) 





_अरापपाक 


॥ ८ हल. से 22तनन्‍्मतककलक-प- ही सेल सकेमन-८>+- +++४म९५०३ २ + ज>का८ १० करके कतनीकनक आन 


 ब्याज्या-- पॉचदेहमें जो पाँच बहा माने है, सो मन-कट्पनाका विकार है। पाँच तत्व और 
कार्यरूप पॉचोदेह' जड़ है। ओर पॉँचोतच्त्वोंसे व्यापक ब्रह्म माना हुआ मिथ्या वाणीका विकार है। 
जो उत्पन्न होता है और परिणाम बद्लके नाश हो जाता है, सो चलायमान द्ोनेसे सार पदार्थ 
नहीं है । ओर सार पदार्थ चेतन्य तो स्वरूपसे नित्य स्थिर रद्दता है, अतः बह किसीसे उत्पन्न भी 
नहीं होता है ओर नाश भी नहीं होता है । किन्तु, शप्रह्मको पॉँचो देहोमे व्यापक माना है, इसीखे 
बिकारी होके पाँचों देहोंके साथ वह उत्पन्न भी होता है, और नाश भी होता है, स्थिर नहीं रद्दता है, 
इसीसे बह सत्य खार भी नहीं है, ऐसा तुम विवेक करके जानो [॥ ३२॥ द 
३, रहट घड़ी इमि ब्रह्म अरु जीव # जीव कल्पना ब्रह्म अरु पीव ॥ ३३ ॥ 
अर्थ+-- श्रीरामरदससाहेब कद्दते द्वे-- हे' शिष्य ! 
रद्ृट घड़ी <: | रहटमालाके समान जीवसे. जीव कट्पना 5 ] यह सब नरजीघोंकी ही 
इमि ब्रह्म <८ | ब्रह्म हुआ ओर ब्रह्मसे जगत्‌ ब्रह्म अरू पीच <- | कठ्पना है । मनुष्योने ही 
अर जीव ८5 / हुआ, फिर जगत्‌ बरहममें समाथा... फरपना करके अपने ऊपर और कोई मालिक, 
और ब्रह्मसे नाना जीव उत्पन्न हुए, ऐसे पियारूप परमात्मा, अ्रह्म, ईश्वरादि' माने 
आवागमन चक्रमें द्वी पड़ते रहे । है, सो तो जीवॉफी कटपना मिथ्या घोखा है ॥ 
ब्याख्या-- जैसे कूएँमें पानो खींचनेके लिये लगाया हुआ रदहट घड़ी एकके-पीछे-एक घूमता 
ही रहता है। नीचे-ऊपर आता-द्वी-जाता रद्ता है। तद्धत्‌ रहटघड़ीके ऐसे द्वी ऊपर ब्रह्म और 
नीचे जीवका उलट-पुलट होना माने है। जीवसे ब्रह्म होना ओर ब्रह्मसे जीवकी सृष्टि करना, ऐसे 
कठपनासे माने हैं; सो पेसा तो नहीं होता है, मिथ्या द्वी भ्रमसे माने दे । असलमे तो जगत्‌ अनादि 
कालसे पेसे ही चला आ रहा है। ओर नरजीबोने सच्चे भेदको नजानकर कल्पना करके श्रमसे 
अपने ऊपर ओर ही कोई एक पिया ब्रह्म वा ईश्वर आदि मान लिये द्े। पद्दी महा भूलमें पड़े ई, 
बिना विधेक ॥ ३३॥ द क्‍ ३2०५४ ५३ ० ध अर 
... ४, एक ब्रह्म जग मन अरु माया # माया रहित सो ब्रह्म निकाया ॥ ३४ ॥ 
अर्थ+-- भीरामरदससादेव कद्दते है हे शिष्य ! | मन ओर मायाकी उत्पत्ति बतलाकर फ़िर-- 
एक अह्य जग: | एक शुद्ध ब्रह्म, ईश्वर, और माया रहित सो ८८ ) | श्रमिक गुरवालोगोने सो 
मन अझ माया ८८ | अनेक जीव, जगत्‌मे मनके | ब्रह्म निकाया ८ / उस बअहाको मायारूप 
. अज्वञानरूप माया, तथा सबोका सम्बन्ध |. कायासे रहित, निर्विकार, निराकार, 
और सबोंका भेद्‌, ये घट पदार्थ वेदान्तमें |. निगुंण एक भ्रद्वेत ठद्दराये है, यानी भाप दी _ 
अनादि माने है । पेसे एक दी अ्ह्मससे जगत, / ; .. कव्पनासे ऐसा बह्म बन गये है ॥ 
व्याख्या-- अथवा एक ब्रह्म जो माना है, सोई मनकी कर्पना दे; और दूसरा जगत्‌ जो है, सो 


मायारूपी कायाका विलास है। एक ब्हसे ही जगत्‌, मन ओर माया, ये भिगुणरूप प्रिपुटीकी सष्टि . 


हुई ऐसा माने है। सो सप्टिके पदार्थ सब तो दश्य साकार है.। परन्तु, सो उसके कर्ता ब्रह्मको माया था 
कायासे रदित निराकार, निर्गुण, निरञ्षन मानके मद्यान, धोखेमें पड़े हैं। यदि धद्द निराकार है, तो 
साकार जगतकी सृष्टि उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। अरे भाई ! ब्रह्म माना हुआ तो मिथ्या मनका 
भ्रममात्र है। अतः ब्रह्म, जगत॒का कारण भी नहीं है, एकसे अनन्त हुआ भी नहीं है | किन्तु,यद्दापर 


तो वेदधघारी जीध सदासे अनन्त दी है, सो जानिये !॥ ३४॥ 


पू, ब्रह्म भये नहिं मिटिया जन्मा # देख विचार शिष्य | इमि भरमा ॥ ३५ ॥ 


.. अथः-- भ्रीरामरहससाहेव कहते दै-- दे शिष्य | |. श्रमिक हुए, तो इससे जन्म-मरणका दुःख- 
.. अ्रह्म भये नहिं- । परन्तु, विवेक करो, ऐसी |... रूपी चक्र कदापि समिट नहों सकता है। 





मिटिया जन्‍्मा न |  कटपना ले सुवये ब्रह्म बनके बिना पारख जीव चरासी योनियोसे छूट 


... प॑ं० प्र० ढीका| ७प-- 


(६१८ ) क्‍ 
नहीं सकता है । 

देख विचार ८) हे जिज्ञास शिष्य | तुम 

शिष्य | इमि ८ । सत्यासत्यका पारख करो 
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४ सूल पश्चम्न्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन क# 


[ चतुर्थ - 


विचार करके देखो इसप्रकार-.- 

भरमा>- ब्रह्म जो माना है, यह सो जीवोका 
निर्ण  चीीिक, 

मिथ्या श्रममातर है; ऐेसा सत्य निणयसे जानो ॥ 


व्याख्या-- ज्ञो-जो ब्रह्मज्ञानी सुवय॑ं ब्रह्म हुए, सो उनका जन्म-मरण कुछ नहीं मिटा | क्योकि 
ब्रह्म होनेसे किसीका जन्म-मरण नहीं मिट॒ता है। उत्पत्ति-प्रलय होनेकी स्वाभाविक इच्छा तो ब्रह्ममें. 
सदा लगी दी रहती है। फिर आवागमन केसे मिटेगा ? नहीं मिटेगा। इसलिये हे शिष्य ! तुम 


. परीक्षा दष्टिसे विवेक-विचार करके देखो 


ऐसे यह ब्रह्म माना हुआ महान हअम-भल घधोखामात्र है 


कसमें सार कुछ नहीं है; सो उस भ्रमका परित्याग करो !॥ ३४ ॥ 


६, जग चौरासी भरमहिं कहे # हंस स्वत) पद आनन्द 


अर्थे-- श्रीरामरहसखाहेब फहते है हे शिष्य' ! 
जग चोरासी --) जो लोग ब्रह्मको सत्य और 
भरमहिं कहे: | जगत्‌ चोरासी योनियोको 
असत्य कहते है, सो महा अ्ान्तिमे पड़े है । 

वे जड़ाध्यासी हो संसारमे चोराखसी 
योनियोम नाना देहे धारणकर अनेक दुःख 

. पाते रहेंगे, भटकते रहेगे। जो जगत्‌को 


लोहे || ३६ ॥ हे 
हंस स्वतः८ १ चेतन्य जीव स्वयं स्वतस्च्र. * 
पद्‌ आनब्द्‌ ८८ | है। जोकोई देह भासका 
लहै - आनन्वरूप सोई ब्रह्म पदकी 
मानन्दी कर लिये, थे सब जन्म-मरणादियम 
ही पढ़े ओर पड़ते रद्ेंगे। जो सुमुक्ष जीव 
पारखी सद्गुरुके शरणागत होके स्वयं 








चेतन्य दृष्टि पारख पद्म ठहराव करते है, 
.. अनादि जानकर जड़ाध्याससे रहित हुए, वे सो जीवस्मुक्तिको प्रात्कर छूट 

. आबुक्त होते है जाते हैं, ऐेसा जातो 

द व्याख्या-- ब्ल्मयसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ, तथा चारखानी चोरासी योनियाँरूप जगतमें एक ही 

ब्रह्म. सवेत्त व्यापक है, ऐसा जो कहा है, सो भी मनुष्योकी मिथ्या करपना भ्रम-भूल ही है | भीर अर 

सत्य, जगत्‌ मिथ्या कहना भी भ्रम-भूलकी ही बात है। ओर हंस जीव तो स्वतः चैतन्य है । यदि नरजीय 
. मनुष्य जन्ममे पारखी सद्सुरुका सत्सक्ष कर पारख पदको प्राप्त करके अध्यासले रहित हो स्थिर हुप, 
तो जीते ही जीवन्मुक्तिके महान खुखको भी थे पा जाते है। यदि ऐसा न करके ब्शद्मानस्वु तथा विषयानस्द्‌ 
आदि प्राप्ति. करनेकी आशासे इधर-उधर भटकते रहे, तो वे सब जड़ाध्यासी होके चोरासी योनियाँ- 
में ही पड़के सदा अमते रहेंगे। जो एक बह्य होते है, थे सुखमें नहीं रहते दे, वःख्यमें ही पड़ा करते 
हैं। पारखबोध दोनेपर ही जीवको मुक्ति स्थिति मिलती है। ऐसा विवेक करके निष्पक्ष दोके अब 
तुम भी इस भेदकों अच्छी तरहसे जान लो |॥ ३६॥ 


॥ &9 ।। २॥ शिष्य प्रश्न | सितारा--१ || खणशड---३ 

दोहा;--- ऐसे सुनि गुरुके वचन # कीन्ही शा शिष्य 

का [३ | ब्रह्म भय थिति क्यों नहीं! # वेद कहें बह ऋष्य | ॥ ३ 
अर्थ भ्रीरामरहससाहेब शिष्पकी शह्भा दर्शाते है-..््र-.़ हा 
२०7 पैसे झुनिर- । पारखा सदूगुरुदेवके ऐसे |  खद्गुरुके सस्मुख प्रभट करके शह्वा किया, 
...... गुरुकेल  (सत्यन्याय निर्णयकी गुरुमुखवाणी | अथांत्‌ पेसे सदूृशुरुके निर्णय वचन सुनके 

.. घचन- “ सारशब्वब यथार्थ चैतन्यपद्‌ ! फिर शिष्यने शूह्ला किया 5 
...... लखानेवाला खत्य उपदेश खुन करके दे सदशुख्देध ! सकल ० 
.... ततपश्वातू- धिति क्‍यों नहीं ? < | श्यभासमायाविकारसे 
.. कीन्हों शज्ञा>] उस जिज्ञासु शिष्यकों जो |. रहित अद्वेत ब्रह्मके बोध प्राप्त हे कर जीब 
. जब ब्रह्म स्वरुप दी हो गया, तब उसेस्थिति.._ 





























। .... शिष्य |- ... बात समझने ने ते नहीं आई, सो |... 





प्रन्‍्थ। ४ ] # शंब्दांथ-भावां्थ, संत्य निर्णय, यथार्थ पॉरख रहरुय बोधिनी,खरल टीका सहित $# (5१० ) 
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या मुक्ति क्यों नहीं हुई ? या क्‍यों नहीं |. की स्थिति होती है, और सदाके लिये मुक्ति 
होती है ?! ओर-- हो जाती है। परन्तु, आप तो स्थिति नहीं 
बेद कहै 5: । वेदवेत्ता वेदान्तके ज्ञाता बहुतेक होती है, ऐसा कहते है। तो इसमे क्‍या भेद 
बहु ऋष्य +- | ऋषि, सुनि, महर्षि, पण्डितचर्गे है? सो इसका भेद दया करके दर्शाइये ? 
तो यही कहते है कि, ब्रह्म बोधसे जीव- यही शह्भारूपमें प्रश्न है ॥ 


.. व्याख्या-- सत्यन्यायी सदशुरुके ऐसे यथाथ निर्णयके वचन खत्य उपदेशरूप उत्तरको श्रवण 
करके ओर भी बोधकी परिपुरश्टिके लिये उस बीचमें जिज्ञासु शिष्यने एक शह्ला उपस्थित किया कि- 
हे सदगुरु साहेब ! वेद-वेदान्त आदिके प्रमाणसे बहुतेक ऋषि-मुनियोने अद्वत ब्रह्मश्षानके बारेमे बहुत 
कुछ विस्तार करके कहा है'। तहाँ साधन चतुष्टय सम्पन्न होके 'अहं अह्यास्मि' ढ़ होनेपर उसकी 
मुक्ति स्थिति माने है । परन्तु, ब्रह्म होनेपर जीव' बन्धनमे पड़ता है, ऐसा आप कहते है | इसका पूरा 
भेद मेरे समझनेमे नहीं आया । जो शानीलोग जीवसे ब्रह्म हुए, तो फिर उनकी स्थिति क्यों नहीं 
हुईं ? किस कारणसे वे बन्धनमे पड़े ? यही बात निर्णय करके अब आप मुझे समझाइये !॥ ३७ ॥ 

|| 489 ॥| २ ॥ सदुगुरु उत्तर | किरण---२ ॥ खण्ड--४ ॥ & ॥ 
सोरठा;-- है शिष्य | हृदय विचार # ब्रह्म पदारथ प्रथम पद ।॥ 
[ ३) जगको कारण सार # ब्रह्म जहॉँ-तहाँ भरमियाँ | शे८ ॥ 


ब्रह्म पदारथ -- । निगुण शुद्ध ब्रह्म मुक्तरूप 
प्रथम पद्‌:: # नित्यतृप्त, मोक्ष नामक श्रेष्ठ 
चोथा पदार्थ जो माने है, सो मनुष्य देहका 
. प्रथमका भास तथा कर्पना होनेसे मिथ्या 


अर्थ:-- श्री राम रहससादेब कहते है--- अगको २: सारा जगत्‌का आदि कारण 

है शिष्य | हृदय । हे जिज्ञासु शिष्य ! तुम | कारण सार-८  कर्त्ता सार कोई ब्रह्म है, ऐेसी 
विचार - हृदयमें यथार्थ "|. मभिथ्या मानन्दी मजुष्योंने ही किये है। 
_पारख करके विचार करो, वाणी कल्पनाकी | इसलिये वह ब्रह्म जगत॒का बीजरूप कारण 
घारामे मत्‌ बही, ठहवरके विवेक करो | होकर उसका परिणाम बद्ला ही करता है । 


ब्रह्म अद्यॉ-तहाँ ८८ ॥ इसतरह' वह त्रह्म दी यद्ध 
भरसियाँ -- होकर मलुप्य, पशु, अण्ड्ज 
र उष्मजादि चारखानीमे - जदॉाँ-तहाँ 
आवागमनम ही भरम रहा है वा भठक रहा 


. श्रममात्र है। अगर मनुष्य ब्रह्मको न माने है । यानी भ्रमिक अछा अध्यासी जीव ही... 
तो उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं रहता है। चौरासी योनियोमे घूम-फिर रदे है। ऐसे... 
. अतः अह्म तो अ्रममात्र ही है॥ | . बह आवागमन होनेका हेतु है हा प की हे 
दर 


व्याख्या-- शिष्यकी शह्ढब। निवस' करनेके लिये संदूुरू कहते द--- है! शिष्य' | इस 


समझनेके लिये प्रथम तो तुम निष्पक्ष होके अपने हृद्यमें विव्रेक-विचार करो कि, माना हुआ वद्द 
... ब्रह्म कोई साकार सत्य पदार्थ भी है कि, नहीं है ? सत्य साकार तो वद्द नहीं है। उसे तो निगुण-निराकार 


माना है। इसीसे बह्म प्राप्ति होती है वा हुई कहना ही मिथ्या धोखा भ्रम है। और बह्म तो पद्रूुप 
बाणीके अर्थले सिद्ध होनेवाली शब्द विषयजनित मिथ्या कछ्पना है। प्रथमपद्रूप मनुष्योंकी मानन्दी 
मात्र है। परन्तु, श्रमिकोने उसी ब्रह्मको जगत्‌का मूल कारणरूप सार माने है| तहाँ सी कारणसे कार्य 
तथा कार्यले कारण उलट-पलट होते रहनेसे चह' ब्रह्म वा अह्यको माननेवाले जीव ही जड़ाध्यासी 
होके जदाँ-तहाँ चारखानी चोराली योनियोंमे भ्रमते ही रहते हे । सदा आवागमनसे पड़ा करते हे, 
ऐसा जानो | ॥ इट॥।॒.... 

.. सोरठा;-- इच्छा मन विस्तार # माया मिलि जग निर्मेयों ॥ 

[४] सब मिटिब्रह्म मँकार # रहट ब्रह्म थिति है नहीं। ३९ । 


भधे।-- भीरामरदससाहेब कद्दते हे--- दे शिष्य 





... ३ ले जले 


..._ मन माया सोई +) माया-कायाके सम्बन्धमें देहका भास सोई कल्पित 


( है२० ) .. #$ सुल पंशप्रन्थी--( सदीक )--शुंगयोघ घर्णन के... | चतुध- 





इष्छा सन -: ॥$ सरजीयोने मानन्दीसे प्रथम :' माया मन सहित इच्छाम, इच्छा शी लय 
धिरतार ८८ | कोई एक ब्रह्म ठहराये, फिर होके ब्रह्म-शन्यके बीचमें जाके समा गई 
उसकी इच्छा या चाहना स्फुरणासे त्िगुण- फेवल एक ब्रह्म ही बाकी रहा, ऐसा 
रूपी मन वा चित्त चतुश्यका विस्तार किया शुरुवालोगोने कह्दा है । 
या उस तरहसे विस्तार हुआ | ओर--.._. रहट ब्रह्मझ_ ] फिर पूथयंबत्‌ बह्माले इच्छा 
भाया मिलि ८८ | फिर मायारूप काया, सो सूक्ष्म | थिति है नहीं ८: / माया, उससे सारे संसारकी 
अग निर्मयो ८ 4 देहको प्राप्त होके बीजसे रचना हुआ ही करती है! इसप्रकार बह 
वृक्षवत्‌ वासना बीजरूप सूक्ष्म देदयुक्त प्रह्म तो उत्पत्ति-प्रलय या अन्म-्मरण 
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 इज-वीय में मिल करके स्थूल्न देहरूप सर्थे चोराली योनियोर्म भ्रमण होनेका रहटचकऋ 
जगत्‌को उसीने बनाया, ऐसे उत्पत्ति हो |. हुआ | फिर उसससे जीवोकों क्‍या स्थिति, 
करके विस्तार हुआ । गति-मुक्ति हो सकती दे? कुछ नहीं। 
सब मिटि ८ । फिर अन्तमे सब सष्टि मिटकर उससे बन्धन छूट ही नहीं सकता है, ऐेसा 
ब्रह्म मेंझार- / प्रलय दोके जगत्‌ मायामें, जान लो ! 


व्याणय्या-- मलुष्य जीव जब स्वयं ब्रह्म हुए, तहाँ इच्छा-स्फुरणासे मन-मानस्दीका विस्तार 

किये । फिर मायारूप सत्रीकी कायामे भोग-विल्लासमे मिलके नर-नारीके था ब्रह्म-सायाक मिलापसे 

अगत््‌रूप देद चोरासी योनियोंका निर्माण वा उत्पत्ति किये। इसप्रकार उससे देह आदिकी सपष्ति 

हुई । फिर पश्चात्‌ सब सूष्टि मिट-मियायके महा प्रलयमें संहार होकर एक बह्मके मध्यमें ही विल्ीन 

होके समा जाता है, ऐसा कहा है। इसप्रकारसे -प्रह्म कया हुआ कि, रहटघड़ीवत्‌ घनचक्र, 

उत्पत्ति-पलय द्वोते रहनेका मूल कारण छुआ । इसीसे निर्णय करके देखो | तो ब्रह्मरूपी महा क्षमम 

पड़के मुक्ति स्थिति दोनेकी आशा तो है ही नहीं | अतः अह्य-अ्मको छोड़ करके प्रत्यक्ष पारख पदकी 
स्थितिर्म ठद्॒राव करो, तभी मुक्ति होगी, ऐसा जान लो | ॥ ३९ | 
. | #&॥ भूलना ॥ १॥ ४9 

१, पाँच तत्त्वतीन गुण चतुदंश देवता # दश्ञों इन्द्री अहै 

अर्थ: क्रीरामरदससाहेव कहते हैँ हे शिष्य ! और सुनो [-- 














पाँच तर्व+] पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर द्रमा', ओर अहड्डारके 'रुद', ऐसे पिए्ड- 
तीन गुण ++ आकाश; ये पाँच तत्व तथा रज, ब्रह्माण्डम चोदद वेबताएँ माने हुए. हैं । 
.. छत्त, तम, ये तीन गुण है । दशों इन्द्री पास झहानेनल्द्रियोंँ आर पाँच 
खंतुदश ८८ ) चोदह' देवताएँ-- कानके “दिशा', कमेन्द्रियाँ मिलायके दश इन्दह्रियाँ देहमें 
. वेबता" ४ त्वचाके 'वायु', आँखोके 'सूर्य” ठद्दराये है 


जीभके 'वरुण', नाकके “अश्विनी-कुमार!, | अहै जगत८  । | यह पिण्डरूप चार श्वानीके 
मुखके अग्नि, दाथोंके इन्द्र'' पॉवके | बहु विस्तरा- / देह सहित जगतका बहुत ही 
'डपेन्द्र', लिडके प्रजापति", गुदाके यमराज", शिस्तार हुआ दै ॥ :- 
चिंतके नारायण, बुद्धिके “ब्रह्मा', मनके 

व्यास्या-- पाँच तत्त्व, तीन गुण, चोदद् देवता,द्श इन्द्रियाँ संयुक्त पिण्ड और बाहा अह्याण्ड 
बहुत विस्तार हुआ दै। तहॉपर जड़ कार्य-फारणका द्वी फेलावा हुआ है ॥ ४० ॥ 
२, मन माया सोई बह्म कारण खड़ा % अखिल ब्रह्माण्ड प७्चदेह मध्ये निस्तरा ॥४१ 


अथः-- भ्रीरामरदससादेय कहते है. है शिष्य 




















के 5 _ श्रह्म कारण खड़ा 5 / मन-मानन्दीसे माना हुआ. भास-अध्यासके का रणसे रण पे जीय जार ज्लामीमें 





। पल भ्रहा' है | सी है । 


.. मात्र 


प्र: ४ ] के शब्दार्थ-भावारथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल्ल टीका सहित के ( ६२१ ) 
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पड़के ढुःख पा रहे है । परन्तु, गुरुवालोग माने हैं। ओर-- 

उसी कारण ब्रह्मके आधारले जगत्‌ खड़ा , पश्चदह -] स्थूल, सूक्ष्म, कारण, भद्दाकारण 

है, ऐसा कहकर सबका अधिष्ठान ब्रह्मको मध्ये. रू | तथा कैवल्य, ये पाँच देहके बीचमें 

कारण माने है । इसलिये--- ,. निस्तरा ८ / जीवरूष्टि, इंशसष्टि, मायासष्टि, 
अखिल ब्रह्माण्ड --समसरत पिण्ड-ब्रह्माण्ड या... ऋरह्मण॒ष्टि सभीका विस्तार होके ठहराव 

धाणी-खानीकी रचना, स्थिति उसी बहासे हो गया हे, ऐसा माने हैं ॥ 


है 


व्याख्या-- ब्रह्म सोई कारण है, तथा मन-माया सोई उसीसे कार्य खड़ा हुआ है, ऐेसा गुरुवा- 
लोगोंने कहा है। तहाँ सझष्टि चिन्तन ऐसा कहा है कि-- एक बह्म मूल कारण है। ब्रह्मसे पुरुष 
प्रगट हुआ | पुरुषसे प्रकृति उत्पन्न हुई । प्रकृतिसे महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ । महत्तत्त्वसे अहक्लार उत्पन्न 
हुआ। अहड्जारसे जिशुण पेदा हुए । उसमेसे सत्त्वगुणसे चोदद्व देवताएँ हुए। रजोशणसे दश 
इन्द्रियाँ हुई; और तमोगुणसे पञ्च महाभूत तथा उनके पञश्नविषयोका पसारा हुआ। सोई पशञ्चतत्त्व 
और पञ्नविषयौसे सारी खश्टिकी उत्पत्ति होके विस्तार हुआ इत्यादि वर्णन किया है। इसप्रकार 
मन-मायादि कायेके ऊपर सोई कारण! ब्रह्म खड़ा किया दे । जसीसे सम्पूर्ण ब्रह्मण्जउ पश्च देहरूप 
पिण्डमे ही समावेश होके निस्तरा है। यानी सारा पिण्ड-बअज्याण्ड पशञश्चदेह आदि जगत्‌के बीचमें ही 
कार्यरूपसे विस्तार हुए है; ऐसा माने दे ॥ ४१॥ द 

३, ब्रह्म ही सबगें सबते न्‍्यारा है # याहि मत बेद ऋषि शास्त्र प्रगट करा ॥४२॥ 
भर्थ:--श्रीरामरहससाद्वेव कहते है--- दे शिष्य! | याहि मत वेद ८ ) यही फर्पित मत, कर्त्तावाद्‌ 
प्रह्म ही सबमें | फिर एक ही ब्रह्म अद्वत । ऋषि शासत्र- | अद्वेत ब्रह्मनशानका सिद्धान्त, 
सर्वते न्यारा हैः | भावसे सर्वत्र चराचरमे . प्रगढठ करा २ बेद प्रमाणसे ऋषियोंने ओर 
. ओत-पोत' पूर्ण व्यापक ठद्दराकर उसको... शास्त्रकारोंने जगतूमे प्रगट करके अनेक 
से जगतसे न्याय अलिप्त, असज्ञ माने 6ै।. वेरदस प्रचार किये ओर कर रहे दे | उसीमें 

३ की द द | मभनुष्योंको अमा रदे है॥| 
.. व्याय्या-- प्राचीनकालके ऋषि-सुनियोने वेद-शाखादि वनायके उसके प्रमाणसे मुख्य करके 
ही अद्वेत ब्रह्म सिद्धान्तके मतको जोर-शोरले प्रगट किये है। तदाँ कहा है कि-- एक तह्म हो 
सर्व स्थाचर-जहूुमर्म सर्वव्यापकरूपले भरा पड़ा है। भीतर-बाहर ओत-प्रोत होकर एक दी रुपसे 
भरा पड़ा है | परन्तु, स्व द्वेत भाव जगत्‌से बद्द न्यारा वा निर्लिप्त है; असक्ल, अनन्त, अपार, अगम, 


अगोयर है, इत्यादि बकवाद किये है ॥ ४२ ॥ के ःः 
४७. जीव अनु 

अथः-- श्रीरामशहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! | है।अतएब-- || का उ 

जीव अनुमान ८: कस नरजीवोंने अनुमान | शिष्य! यह परखिलेर हे शिष्य | परीक्षा 


कि 


मान यह ब्रह्म सृष्टि अंहे # शिष्य! यह परखिले फन्द माया भरा ॥४३॥ । 


यह अहा -- "करके ब्रह्मसे सारे जगत्‌की | फन्‍्द्‌ माया भरा | करके अब तुम 

सष्टि भहै जो सष्टि माने है; सो मिथ्या  खत्यासत्यका पारख कर लो | यह' तो माया 

घोखा है। क्‍योंकि, नरजीवके अलुमानसे ..._ शुरुवालोगोने वाणीका फन्‍्दा ही फेलाये है। 

. ही ब्रह्मश्ञानकी उत्पत्तिरूप ब्रह्मसष्टि हुई... सो फन्दामे कट्पना-धोखा भरा है, सार 

है, इसलिये जीव सत्य है और ब्रह्म मिथ्या |. कुछ नहीं है, यह वात अब तुम जान लो! ॥ 

.. व्याण्या-- हे शिष्य | वास्तवम यह अह्यसष्टिका वर्णन तो नरजीबवकी अनुमान-क्पना ही 

चर स्मिथ्या धोखा है। और अह्य कोई सत्य वस्तु नहीं है। इसमें तो मायाका ही फन्दा भरा पड़ा 
| 


है। अर्थात्‌ सुर्वालोगोके बाणी जालका ही फन्‍्दा भरा हुआ दे । इसको तुम अच्छी के तरदसे निर्णय 
करके परीक्षा कर लो ! मिथ्या भ्रम-भूलको परख करके हटाओ, ओर सत्य-खार चैतन्य जआीषको 





... साक्षातहूँ 
0 कक 


...._ देखबूगुरु साहेब ! जब वेदान्तका श्रवण-मननावि करके आत्मसाक्षात्कार करके जान 
... स्थंयं आत्मा वा अहम हूँ | जिसने 


( दै२१ ) क मूल पञश्चग्रस्थी--( सटीक )--शुरुषबोध वर्णन # दि चतुर्थ 





पारखपदमे ठहराओ ॥ ७३ ॥ ५" 
सोरठा।--- माया ब्रह्म समाय # जगत किया विस्तार सब ॥ 
[५] फपूले ब्रह्म कहाय # श्रवण मनन साज्ञात मत ॥ ४४ || 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! देखो ! गुरुवालोगोंके मतभे कैसी कल्पना- 





की वाणी कट्ठी है--- । फ़ुले ब्रह्म 5 ) सो बेद-बेदान्तके प्रमाणस अह्य- 
माया बह्म समाय > प्रकृति-पुरुष, माया-ब्रह्म. कहाय 5 ज्ानके अ्रमको इहृढ़| करके 
या स्थ्री-पुरुषोके परस्पर मिलाप होनेसे “अहं ब्रह्मास्मि'-- बह कारण बह्म में ही है ! 


पुरुषकी शक्ति- प्रकृतिमे, ब्रह्मयकी इृच्छा- पूसा कहके या कहलायक गुरुवालोग कुष्प 
मायामे और पुरुषका वीये सत्रीके रजमें सरीख फूल गये। दर्शादिशाआमम व्यापक 
जाके एकत्र होके मिलता है। बनके अहृकारसे चार खानी चॉरासी 
जगत कियो८ः) तहाँ प्रथमारम्भमे ब्रह्मसे योनियामे जा पड़े । 
विस्तार सब पुरुष, प्ररृति, महत्तत्व,.. श्रवण मनन ८८ ) अब वतंमानमे भी पारखहीन 
अहज्ार, त्रियुण, इस क्रमसे सारे संखारकी साक्षात मतऊ / नरजीब वेदान्तियोंका सह्न 


. उत्पत्ति हुईं। इसप्रकार आदि कारणरूप करके अद्यकज्लानका हा उपदश भ्रवण, मनन 
निराकार ब्ह्मसे ही साकाररूप सकल सृष्टि तथा दहढ़ घारणाकर मति-बुद्धिकोी नप्ठ करके 
वा जगतू्‌का विस्तार खड़ा हुआ। पेसा. अद्धेत बक्मवादी होकर भूलमें फूलके भटक 
गुरुवालोगोंने कल्पनासे वाणीका विस्तार रहे है। सां पारख करक कए्पनाका व्याग 








किये हैं | ओऔर-- देना चाहिये, तभी हित होगा ॥ 
 व्याख्या-- जैसे खंखार में स््री-पुरुष मिलके विषय सस्बन्धसे सनन्‍्तान उत्पन्न करते है, ओर 
र-शृहस्थी बढ़ाते है। तेसे ही माया-प्रक्ति ओर ब्रह्म दोनों एकमें सम्मिलित होके समस्त तिग़॒ुणी 
सूष्टि पिण्ड-ब्रह्माण्ड चराचरको उत्पत्ति करके सब कुछ बढ़ायफे विस्तार किये | एस सबका वही 
आदि कारण है, ऐसा अनुमान-कल्पनासे घाणी कहके सब गुरूवालोगोने बाणी कल्पनाका ही 
_ विस्तार किये दव। अब उसी बेदू-वेदान्तकी वाणीको फिर-फिरके श्रवण, मनन, निदिध्यासन करके 
साक्षात्कारमे अद्दत मतकों दृढ़ निमग्चय करके “एकोत्नह्मद्धितीयोनास्ति” “अइ्डंश्नक्षास्मि'' कह कर अर 
. अपने आप ब्रह्म अधिष्ठान कहलायके अन्धाधुन्ध गाफिलीमे पड़के कुप्पेकी नाई फूल गये । सर्व व्यापक 
. बनके तहाँ निज स्वरूपको भूल गये । जड़ाध्यासी होके चौरासी योनियोके चक्रमें पड़ गये। बिना पारख 
इसप्रकारसे ब्रह्म होनेसे जीवकी स्थिति नहीं हुई, ओर हो भी नहीं सकती दे, सो जानो ! ॥ ४४ ॥ 
॥ क | हे ॥ शिष्य प्रश्न ॥ सितारा- ३ ॥ खण्ड- ४ ॥ चौपाई भाग ॥ २॥ & ॥ 
१, श्रवण मनन साक्षातहुँ जाना # मन माया सो भौ बिलगाना ॥ ४५ ॥ 
्उ थ!-- श्रीरामरद्रससाद्देव शिष्यका प्रश्न कहते हैँ-- शिष्य कद्दता दै-- दे सदयुरुवेख ! 
श्रवण मनन ॥ जब कि, मुमुकझ्षुने अह्मनिष्ठ करके भी जान लिया, 'अइंग्रह्मास्मि' भावकों 




















गुरुकी शरणमे जाके बेद- पक्का किया, इसप्रकार घह श्वानी-- 


3० कक सन&3 +3+ 3५ न«--++--- कि फेक -५०सम०+नश३+आ०>कनतक, 





वेदान्त शास््रोके विधिपूर्वकक | सन माया सो | मनके सहझ्ृएप-चिकरुप, माया- 
उपदेशको साधनचतुष्टय सम्पन्न होकर | भो बिल्गाना ८ ४ कायाके विकार द्वेंत भाषसे 
श्रवण किया, फिर बारस्वार मनन करते छूटकर सर्वंधा अलग हो गया। अखसझ्- 
हुए दृढ़तासे अद्वंत अह्यवोधकों साक्षात्‌ | निर्लिप्त बह्म दही हो गया, तब तो मुक्त हुआ 





व्यास्या-- ऐसा सदूगुरुका उत्तर खुनकर शिष्यने फिर शह्लारूपमें प्रश्न प्रभट किया कि 








हे ऐसा अपरोक्ष करके जाना, सो तो मन-माया व्से बिक बेस 





लेया कि, मैं ही... 
लग वा स्थार! णः कम 





ग्रन्थ: ४ ] & शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (६२४ ) 
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हो गया; असक्ल, मुक्त ही हो गया, ऐसा कहा है ॥ ४५ ॥ 
, बिलगे ब्रह्म सनातन स्वामी | % सो किमि चोरासी अन्नुगामी ? ॥ ४६ ॥ 
अथोः-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह' रहे है-- शिष्ष्य कहता है-- 
बिलगे ब्रह्म 5 ) हे स्वामी ! हे साहेब | जबकि, | खो किमि> ) सो फिर कैसे करके चारखानी 
॥ जीव मन-मायादि उपाधिसे | चोराखी ८ । चोरासी योनियाम स्थूलत्न या 


सनातन ८८ 
स्वामी |> > छूटकर या अलग होकर | अनुगामी?-८ “ सूक्ष्म रीतिसे जायगा? केसे 
सनातन ब्रह्ममें मिलके पटक ब्रह्म होनेसे करेगा ? उसको आवागमनमे जानेका 
निरुपाधि हो गया, सब भेद-भावसे परे ! कया कारण है? क्‍या जरूरत है? क्‍यों 
अशेद हो गया-- चोरासी योनियोम जायगा ? सो समझा 

क्‍ क्‍ ि करके कहिये ! ॥ 


व्याख्या-- है स्वामी ! सनातन ब्रह्म तो सनातनसे ही मायोपाधिसे बिलग ही है; आानितिसे 
जो कुछ लगाव हुआ था, सो भी ब्रह्मश्ानसे मिट गया। अद्वत ब्रह्म स्थिति हो गई। सो फिर केले 
चौरासी योनियोमे अनुगमन करके आवागमनम जायगा वा आयगा ? यह बात तो मेरी समझसमे 
अभी तक नहीं आई ॥ ७४६॥ ५ 
क्‍ ३. चौरासी मिटि ब्रह्म जो होई # ब्रह्म भये सुख पूरण सोई | ४७ ॥ 
थे।-- ओऔीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे हैं--- शिष्य कहता है-- 
सोरासी <- | जगत्‌ प्रपश्च चोरासी योनियौका | ब्रह्म भये८: ) प्राप्त हुए या होते है, सो स्वयं 


मिटि ब्रह्म -- + कम द्वत भाव समूल मिट जाने सुख प्रण-: >पूण सुखस्वरूप सच्चिदाननन्‍्द हो 

जो होई ८. पर जो कि, तभी वह जोच ब्रह्म | सोई८- जाते हैं। वहाँ तो दुःखोंका 

हो जाता है। ब्रह्म होनेपर सब चोरासी लेशमात्र भी नहीं रहता है, जो ब्रह्म भये, 

योनियोका श्रम मिट जाता है। और-- सो तो पूर्ण खुखमें ही मिल गये या 
कोई अद्वेत ब्रह्म भावको-- सुखस्वरूप ही होगये, पेसा माना है ॥ 


व्याख्या-- आत्मज्ञानसे चोरासी योनियाँ मिट-मिटाय करके जो अद्वत ब्रह्म हो गया, सो 

तो रुबय॑ मुक्त हो गया; और जो जोव द्वेत भाव मिठाय करके ब्रह्म हुए, तो सोई पूर्ण सुखरूप 
. सच्िवदानन्द-पदको ही प्राप्त हो गये । इसीसे ब्रह्म होते ही पूर्ण सुखस्वरूपमें तदाकार एकता हो जाती 
है; ऐसा चेवदान्तियोंने वर्णन किये हैं. ॥ ७७ ॥ 


४, सो केहि भाँति दीन प्रतिपाला % ब्रह्म भये चौरासी काला ।॥ ४८ ।। 
अ्रीरामरदससादेब शिष्यका प्रश्न कह' रहे है--- शिष्य कहता है-- 


. सौ केहि भाँति८ |; हे दीन जीवोके प्रतिपालन |. तदाकार जो हुए, सो आवागमनसे छूट 
.. दीन प्रतिपाला- / करनेवाले प्रभो ] सो फिर |. गये। परन्तु, आप तो बह्म होनेपर भो 
किस भाँति या किस प्रकारसे दोन, दुःखी |. चौरासी योनियामे जाके काल कबलित हो 
या बद्ध हुआ ? ओर-- _ जनन्‍्म-मरणादिम पड़ता है, ऐसा कहते हो ! 
. ब्रह्म भये ८ | त्रिकाल्ााबाध्य. नित्यतप्त, सो केसे किस प्रकारसे समझ्षमे आधे ? 
यौरासो काला: / नित्यमुक्त ब्रह्म मिलके कृपा करके भेद्‌ लखाइये [॥ 


.... व्याख्या-- है दीनप्रतिपालक सदगुरो | फिर सो किस प्रकारसे बद्ध हुआ ? ब्रह्म काल होके 
. औसे चोराखी योनियोम आ पड़। है | जो ब्रह्म हुए, उनमे फिर चॉरासी योवियोंकी कालिमा कहाँसे 
... केसे, क्‍यों आई? किस तरह जन्म-मरण चक्रमें बह्म होके पड़े ? सो इसीका यथाथ भेद लखाके सन्देद 
.. मिदाके समाधान कीजिये | ऐसे शिष्यने प्रश्न किया ॥ ८ ॥ के है 








( ६०२७ ) के सूल पश्ञम्न्थी--( सदी क )--गुरवोच पणणेन के क्‍ [ चत॒र्थ- 
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| 89 ।॥ ३ ॥ सदुगुरु उत्तर || क्षिरण--३ || खण्ड--६ | 68 || 


दोहा।-- ब्रह्मकीं इच्छा माया # माया मन कृत भास ॥ 
[४] माया मन निरसन भयों # एक ब्रह्म परकाश ॥ ४६ ॥| 
अथः-- भ्रौरामरह'खसाहेब कहते दहे-- है. शिष्य ! उसका कारण भी में बतलाता हूं, ध्यान 
पूर्वक खुनो ! वेदान्तियोंने ऐसा माना है कि-- मात्र ही है, सो मिथ्या है 
प्रह्मकीर | पहले. निगुण, निरकज्षन, . माया मन | जब अच्तमे जगत्‌ घिपय 
इंचछा मायार | निराकार एक बडा था; उस | निरसत भयो८  सद्दित काया-माया में, माया- 
प्रह्मकी “एकोह बहुस्याम” रूपी स्फुरणासे मनमें, मन, बुद्धि, चित्त, अहक्भार 


हे का बन, 287 औस33>स कमा ५००<८.2५ “९7 ८ तलाक 


इच्छारूपिणी आदिमाया उत्पन्न होती भरे । अन्तःकरणमें, वह सत्र ब्रह्मम जाके लग दो 

तद्ननतर--- क्‍ ज्ञाते है । से छान समाधिम दत मनाया 
माया मन ८८ | मायाक्री शक्तिसे खूझय मन ' आप ही छूदके लग हा जाता दे | तब-- 
छत भास- / उत्पन्न हुआ | फिर माया-मनकरे 





एक ब्रह्म 5) सर्यत्र अद्वत एक ब्रह्म का ही प्रकाश 
 सक्ुरप-विकस्प या प्रेरणासे चराचर जगत्‌- | प्रकाश | दिखाई देता दे । अथवा प्रकाशरूप 
की सृष्टि उत्पन्न दोके भासते लगी या |. एक ब्रह्म ही तब बाकी बना रहता दे । ऐसा 
दिखाई दी । मायाका कार्य-जगत्‌ प्रतीति ' कट्पना करके माने दे क्‍ 
व्याख्या-- तब समाधान करनेके लिये उत्तर देते हुए सदगुरु बोले- हे शिष्य ! उसके मुण्य 
भेद में तुम्दे बतलाता हूँ सुनो | ब्रह्मको एक अद्वेत, निराकार कहा है? ओर उसी ब्रह्मकी इच्छा वा 
. सफ्रणाकों दी मायाओ उत्पत्ति माना है। फिर मायासे मत बना, मनसे तन सहित सारी सृष्टि बनके 
.. भास हुई। इसतरह कल्पनाखे उत्पत्ति कथत किये है। पश्चात्‌ उस माया सहित मनको 'सिरसन 
. श्या! अर्थात्‌ लय करके मिटाया, नाश किया, तब फिर एक अद्धेत ब्रह्म ही सत्य है, ऐेसा वाणीसे 
प्रकाश किया दे । तहाँ सत्र एक ब्रह्मका ही प्रकाश माना हे, प्रह्मकों ज्योति-प्रकाशरूपमें 
ठहराया है॥ ४ध्के.... 


सो रठा।--- यह मत सबन प्रमाण # वेद ऋषीश्वर मुनि मनुन ! 
[६ | देत्यन हूँ यह जान # सत्य शाच्य दाया रहित 





माने है । 


.. अर्थ+- भ्रीरामरहससाहेव कहते दै-- हे शिष्य ! आओरः सब कोईने यहदी मतकों प्रमाण करके मेड 


.. यह मत] यह कर्तावादका मत कि- कोई 
... खबनत: । 








. जगतका कर्ता होगा; सो सभी | देत्यनहूँ-: | मदिरा-मांस भक्षक, कुकर्मी 

.. प्रमाण5 “ मनुष्योनि अपनी-अपनी बुछ्धिसि | यह जान ८ / विषयासक्त, दिखक, लबार, पेसे 
..... भिन्न-भिन्न ईश्वर-खुदादि कर्ता ठहरायके देत्यलोगोंने भी पुरपकी इच्छास प्रकृतिसे 

..... प्रमाण माने हैं. कि, वही सत्य है, वही सब |. जगत्‌ऊी उत्पत्तिकों माने दे, ऐसा जानो | 

अगतका रचयिता है। सत्यम्--्सत्यस्वरूप निम्न चेतन्यकों नहीं जानते 

वेद ऋषीश्वर -- ) वेद प्रमाणसे ब्रह्मर्षि, देवर्षि, हैं, तथा सत्यको नहीं मानते है, वे दी कूठे लोग 

मुनि मनुज5 ० राजपषि, महर्षि, सुनि,तपस्वी, | दे.। सत्य पालन बिना तन-मनकी-- 

.... पण्डित तथा साधारण मजुष्यादि खभीने | शोच्य >शुद्धता-पविज्चता, स्वच्छता, निमे्रता 

। । भी कोई एक कर्ता परमात्माकों माने दै। |. भीद्दानहां सकती दे | भऔर-- 


मा तथा पीर, पेगंस्बर, ओलियोने भी कर्ता : दाया रदित रू जड़-चतन्यके सत्य निर्णयकों नर 
 खुदाको माने है । वे ही नहों, वाममार्गियोंन | जाननेवाले निदेयी लोग निमजदूथा और 





. भी जगतृकत्नी भगवतीकों माने ह। 





पजुगाकों नहों जा 





2 मन और मन पद 
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हिसक, लम्पठ सत्य-विचारादि सदशुण अधम प्राणी है'। कत्तोंकी मिथ्या क्पनाम 
शुद्धभाव दयादिसे रहित जो है, सो वे नए्ट हुए वा हो रहे है, ऐसा जानो ! ॥ 
व्याख्या-- बह्ायसे जगत्‌का उत्पति-प्रलय होना वा जगत्‌का कोई एक कत्तों मानना, यही मत 
कटिपत सिद्धान्त संसारमे सबोने प्रमाण करके माने है, ओर मान रहे है। बवेदम भी ईश्वर, ब्रह्म 
आदिको जगत्‌का आदि कारण ओर कर्ता बताया गया है। उसी चेद्के प्रमाणसे ऋषीश्वरोंने 
मुनीश्वरोने ओर साधारण मलुष्योतकने भी उसी “कत्तावाद! को दृढ़ निश्चय करके माने हैं। और 
सत्य, शोच्य- शुद्धता, निर्मेलता तथा द्याधर्म विचारसे रहित ऐसे अविचारी हिंसक ऋर दैत्योंने भी 
यही भ्रमको ही जाने या माने हे, कि- कोई जगतका सचयिता कत्ता या मालिक होगा। पेसे सब 
लोग उसी श्रम-भूलमे पड़े है, सो जानो ॥ ४० ॥ 
सोरठा;--- ब्रह्म मिले सुख चैन # ऐसे प्रगट बखानहीं || 
. [७] देखे बिन नहिं चेन # देखहि ताहि अनुमानते ॥ ४१ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे शिष्य |! | देखे विन ) वेपारखी अबोध मजुष्यलोग 
ब्रह्म मिले -- ) ब्रह्म प्राप्ति होके ब्रह्ममें तदाकार | नहिं चैन - ४ बहाको प्रापषकर देखनेके लिये 
सुखचैन-- / हो, जीव मिल जानेसे ब्रह्मानन्द लालायित हो रहे है. । कलिपत ब्रह्मको देखे 
सुख शान्तिकी विलास-प्राप्ति होती है । बिना बेचेन हो रहे हैं। क्षणभर भी चैन 





इसलिये ब्रह्ममे जीव मिलनेसे ही सुख चेन हों आता है। कब मिलें? कैसे मिले? 
मिलती है। तब सर्च मायिक दुःख छूट हक व्याकुल, अघीर, श्रमिक हुए या हो 
जाते है। रहे 
ऐसे प्रग४ -- । अह्मशानी बेदान्ती गुरुवालोग | वेखहदि ताहि ) सद्यस्तु न होनेसे त्रह्म तो जब 
बखानदीं -: / ऐसी-ऐसी कल्पित वाणी संसार- | अन्ुुमानते ८ ४ कुछ दिखाई नहीं दिया, तय 


में प्रद करके अनेक तरहसे वर्णन किये वेद-वेदान्त शास्त्र देखके उसके प्रमाणसे 
और वही बात बता रहे है. या वर्णन कर ब्रह्मको अनुमानसे देखने या मानने लगे। 
रहे है । उसी वाणीको सुन-सुनके नरजीब निुण, निराकार, अगम, अपार भानके 
अमिक हुए, इसलिये संसारमे--- धोखेम गाफिल हो गये, बिना पारख ॥ 


कै! व्याख्या-- श्रमिक मतवादी ग़ुरुवालोग अज्ञामीलोगोको श्रमायके प्रत्यक्षम यह' बात प्रगटः 

करके बखान करते है कि, जीव-अद्यकी एकता करके उसी ब्रह्ममे जाके मिलनेसे ही महान सुख-बैन 
परमानन्दकी प्राप्ति दो जाती है। पेसी-पेसी रोचक वाणी झखुना-खुनाकर झुला देते है'। इसलिये 
महिमा सुन-सुनकर अज्लानी नरजीव' ब्रह्ममे मिलनेके लिये आतुर हो जाते है । श्रह्मकोी देखे बिना वा 
मिले बिना उन्हे क्षणभरके लिये भी चेन-शान्ति' नहीं आती है; अत+ श्रवणादि करके - साधन चतुष्टय 
4 साधकर अनुमान-कटठ्पनाके आधारसे ही उस ब्रह्मको देखते है वा देखना चाहते है । जब ब्रह्म साकार 
..... सत्य वस्तु कुछ भी नहीं है, तब क्‍या देखेंगे ? मिथ्या धोखेमें पड़के गाफिल हुए ओर भ्रमिक हो रहे. 
.. .. है। बिना विवेक जड़ाध्यासी हो चोरासी योनियाके चक्रपे ही पड़े ओर पड़ रहे है ॥ ५१॥ 
क्‍ ... दोहा-- ब्रह्म भये पुनि इच्छा # मन साया कृत भास ॥ 

[५] केसे चौरासी मिट ? # सुत्तु शिष्य | उबुद्धि निवास ॥ ५२ ॥ 

अथः-- श्रीरामरहससादेबव कहते है--- हे जिशासु शिष्य ! 


| ब्रह्म भये-वेद-वेदास्तादि वाणीको श्रवण, |... तो रह' ही नहीं सकती है, स्थिति तो नहीं 


- मननादिं कर साक्षात्कारमें “अहंग्रह्मास्म” .. होती है 
..._ का निश्चय करके स्वयं एक अद्वैत अहम भी... पुनि इच्छा5फिर उसमेंसे जगत्‌ उत्पक्तिकी 





- हुए, तो क्‍या हुआ ? सदाकाल शल्य चूक्ति.... इच्छा या स्फुरणा प्रगट होकर दूृत्ति चश्चल 
पं० भ्र० शीका; ७४९० 0 हे 
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होने लग आती है। 
मन भांया 5) फिर मनके खसह्ढडृल्प-विंकल्प 
कृत भास ८: | होनेसे सायारुपी कायासे अनेक 
कपेव्य- होकर मनके भास, अध्यास 
कठ्पनाकेरूप आनन्द, ज्योति आदि जो 


भासा, सो तस्वोका प्रकाश सूक्ष्म विषयोके 


भाग होनेसे जड़ाष्यास ही दृढ़ होता है। 
उससे बन्धन तो कट नहीं सकता है, किन्तु, 
उलठा भव-बन्धन ही दृढ़ हो जाता है । 


केसे ८ अब कहो ! जड़ाध्यासी 
० प 5७, ५ ५ छक . ४० च के, कल... 3५ 
चीरासी मिटे ?> / जीवोका चोरासी योनियाँ 


रा 
आवागमन केसे मिटेगा ? घहायके श्रम माया 
. मनके भासमें भासिक जीव जाके भूला या 
अटका, तहाँ चोरासी योनियोमे जानेका 


कक मूल पश्चअन्थी--( सटीक )--शुरुवोच वरणेन के 


कतार ततअकत 3 नणञ+ तक कटण पिलाने नाजल 


[ चतुर्थ- 


री क 


पूरा मसाला तैयार किया, जगत्‌का कारण 
बीज स्वरूप बना, तो बीज घासनासे अवश्य 
सारखानी चोौरासी योनियाम ही जायगा 
त्रह्म बननेसे चोरासी योतियाँ मिठ नहीं 
सकती है, फिर केसे ऑरासी योजमियाँ 
मिटंगी (-- 
सुनु शिष्य |:  ) है शिष्य ! तुम ध्यान पूर्वक 
सुब॒ुक्षि ८ | शुरुसमुख निणयकी घाणीको 
निवास <८ सनो, उसको गशनो, श्रम 
माननन्‍्दीरूुप कचरा निकालके बुछ्धिकों शुद्ध 
करो, और पारखी सदशुरुके सत्सहूमे 
निवास टहरावकरों, जिससे तुम्हारी बुद्धि 
शुद्ध होकर पारखमें ठहर जायगी, फिर श्रम 
मिट जञायगा ॥ 


व्याख्या-- है शिष्य ! तू अपनी बुद्धिको शुद्ध कर, सत्सकहृ-विचारमे निवास कर, जो में निर्णय 


करके कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुन! साधनचतुष्टय सम्पन्न होकर ब्रह्मनिष्ठ गुसके बाकयकों 
भ्रवणांदिसे, निश्चय करके जो ज्ञीव अन्तंम एक निर्मुण व्यापक ब्रह्म भी हुए, "मैं ही ब्रह्म हूँ' पेसा 
डढुँ भी किये, तो उससे कया लाभ हुआ ? कुछ भी नहीं। क्‍योंकि, फिर उसी ब्रह्मके भीतरसे ही 
. जगत-सृष्टि-विलास करनेको इच्छा उठा ही करती है। ओर इच्छासे मन हुआ, मनसे माया-काया- 
का सम्बन्ध हुआ | इस तरह' सारा जगत्‌ बना और भास हुआ तथा सास हो रहा वे। फिर 

साया कृत भासमें मिलके वही बह्मय जगत्रूपमें फेल गया | अब कड्ठो, चोरासी योनियोका चक्र 
उसका कैसे मिदेगा ? आवागमनसे कैसे छुटेगा ! कभी भी छूट नहीं सकता है। जबतक बरह्यका भ्रम 
लंगा रहेगा, तबतक वह चोरासी योनियाॉमे भरटठकता ही रहेगा। अतः उसे परखकर हटाओ । 
हैं सुंबुद्ध | पारखमें निवास करो ॥ ५२ ॥ 


क्‍ || &$ ॥ चोपाई ॥ भाग-३ ॥ $# 
१, उपजन विनशन रहदकि खानी # ब्रह्म भये नहिं कुशल बखानी 
अथः-- भ्रीयमरहससाहेब कहते है--- है शिष्य | और सुनो 





५३ ॥ 


उपजन विनशन-] उत्पत्ति होना और प्रलय | ब्रह्म भये नहिंः ] पक अद्वेत व्यापक 'अई # का 
 जन्मना-मरना, आना-जाता, ऐसे ब्रह्मसे ... रूप कल्याण या सुक्ति नहीं होती है। 


। . जगत्‌ होना, जगतूसे ब्रह्म होकर जीव 
.. चारखानी चौरासी योनियोमे ही रहटठमाला- 
. की नाई आवागमनरूपी बह्म-जगतमे ही 


.... पड़ा रहता है। इसकारण-- क्‍ 
.... व्याख्या- हे शिष्य ! रहटमाला चक्रकी नाई' बारम्बार उसट-पलट होकर चरायर चार- 
.... खानी घोराली योनियाँरूप जगतू जिस बहासे उपज॒ना-विनशना होता रहता है। जिखमें. . 
... श्वाभावि कि क उत्पत्ति-अलय होनेकी उपाधि लगी है, सो ऐसे ब्रह्म होनेसे किसीका कुछ भी कुशर ख्ल 

..नहीं दोता है | अमिकोने ब्रह्म प्राप्तिम जो कुशल वर्णन किये है, सो मिथ्या धोखा है। इसीसे रहटकी 











ऐसे पारखी सदशुरुने निर्णय क व दा 0 ः 
कुशल वर्णन किये है, सो धोखा है 











नीरूप अहम होनेसे कुशल वा सुक्ति हो नहीं सकती है। ऐसा निरेय पारुखी सद्युरुते यशार्थ बणेन.. 








ग्रभंध। ४ | & शब्दांथ-भावांथ, संत्य निणेय, यथांथ पांरख रद्दस्य बोधिनी, सरल टीका संहित $8 ( ६२५७ ) 
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किये है; सो अब तुम भी विवेक करके जानो ॥ ५३ ॥ 


क्‍ इमि सो बह्म सड़ुल्प जगता # बह्म मुक्त जग भरग असकता ॥ ५४ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- दे शिष्य ! | ब्रह्म मुक्त ) जगत्‌का आदि कारण होकर 
इमि सो ब्रह्म>ऊ) ऐसे यां इसप्रकारसे सो | जग भरम 5८: । भी ब्रह्म नित्यमुक्त, निरज्ञन, 
सह्ुरप जगता ८5 / बरह्मको अधिष्लानरूप कारण | असकता5- ० निराकार है। और भायाका 
मानकर फिर उस ब्रह्मके सड्भूल्प या स्फूरणा- कार्यरूप दृश्य जगत आारन्ति मात्र अस्तिस्व- 
से चराचर सारे जगतकी काय-रूपमें हीन,शक्तिहीन है। ऐसा अण्ड-सण्ठ मानकर 
उत्पत्ति माने है । ओर-- द बरह्म-जगतमे आसक्त बद्ध हो रहे है, बिना 
। बेपारखीलोग कहते है. कि-- विचार ॥ 
०. व्याख्या- इसप्रकार सो ब्रह्मके सद्भुट्पसे ही ऐसे जगत्‌ उत्पतक्तिकी-कल्पना किये है। और 


बरह्मके विकत्पसे जगत्‌का प्रलय होनेको भी कहा है | ऐसे उत्पतक्ति-प्रलय होनेपर भी ब्रह्मकों मुक्त 
माने है, ओर जगतू्‌को अ्रममात्र शाक्तिह्दीन वा असक्त कद्दे है। परन्तु, उसी जगंत्‌मे आसक्त होकर 
ब्रद्मतशानी श्रम-भूलचश बद्ध हुए ओर अभी बद्ध हो रहे है, बिना पारख ॥ ५७ ॥ 


.. ३, ताते शिष्य | पदारथ ब्रह्म # परखो ऋाँईे' सन्धिक भर्म ॥ ५५ ॥ 
अर्थ:--- श्रीरामरहससाहेब कदछ॒ते है--- 


धोखा है। और-- 
परखो झाँई ८: । कैव्ल्य. ब्रह्म. विज्ञानपदकी 
सन्धिक भर ८- | गाफिली झाँई' है । तथा द 
व्याख्या-- इसवास्ते हे शिष्य ! ब्रह्म कोई सत्य मुक्त पदार्थ नहीं है। किन्तु, पद्रूप वाणीका 
अथ शब्द विधयकी कटपना मात्र दे । झाँ३ ८ ब्रह्म, विशानपद्‌की गाफिली है। सल्धि ८ ईश्वर, शानपद्‌- 
की मानन्दी है। यह दोनों नरजीव की आानित मिथ्या कर्पना ही है। उसे सत्सइ्षमें विवेक करके परखो, 
ओर अभ्रमकों छोड़के पारखपदम स्थिति कायम करो ॥ ४५५ ॥ क्‍ 


४, काल सन्धि काँरे' मत आहीं # गुरुमुख फहा रमैनिन माहीं ॥। ४६ ॥ 
अथा-- श्रीरामरहससादेब कहते है--.- हे शिष्य 8 2 
काल >कमे, उपासना, योगमार्गकी नाना बाणी- | मत आहीं- यही गुरुघालोगोके मत या विभिन्न. 


. डालो । अर्थात्‌ झाई, सन्धि दोनों श्रम ४ । 
उसे परखो, श्रम-धोखाको हटाओ ॥ 


ताते शिष्य ८ ] इसवास्ते हे जिज्ञासु शिष्य ! साक्षी सब ज्ञ ईश्वरपदकी मानन्‍्दी 'कटपना' 
पदारथ ब्रह्म 5 | ब्रह्म कोई सच्चा पदाथ या है। यह दोनों नरजीवकी आन्तिसे बनती है, 
वस्तु नहीं है। ग्ुरुवालोगोने जो मुक्तरूप सी. उस्रको पारखी खदशुरूके सत्सड़में 
पदार्थ ब्रह्मको माने है, सो श्रममात्र होनेसे ... यथार्थ निर्णय करके परखो; श्रमकों मिटा 

| 

| 





कल्पना गुरुवालोगोंने जो बनाये है, सोई सिद्धान्तोंका आधार है। सब मत-पन्‍्थ- 
कालका जाल है'। अथवा विषयानन्द, |. बाले इन्हीं तीनोँंके मीतर सामिल होते है। 
ब्रह्मानन्द्‌ यही जीवोपर काल है| तथा--- सोई दढ़ाके भूले ओर श्रु्रा रहे है। ऐसे 

सन्धि ञतुरिया साक्षी घट-घट वासी 'सूत्रमणि- काल, सन्धि, झाँई के जाल हे । 
.. ब्याय” आत्मा ठहराना, कर्त्ता ईश्वरकों | शुरुमुख कहापन ) सो उसका यथार्थ सत्य 
ह .. थापना, ज्ञानमागकी मानत्वी, यही सल्धि | रसमैतिन माहीं ८: | निर्णय खद्गुरू श्रीकवीण- 
:.. 9: ल्‍यादरार है।और-- साहेवने बीजक सदभअन्थके समेनी भागमें 
.... झाँई -जविशान कैवल्य व्यापक ब्रह्मपदकी मानन्दी .... 'निणय करओ कहा है। तथा हमने भी इस 
कु गाफिल होना, बेभान होना, यही |. अन्‍्धके अन्तिम भाग खताईल रमेनियोे 





झाँई है। |... शुरुमुख वाणीसे सार निर्णय वणन करके 





( देरे८ ) के भूल पञ्नभ्रन्थी--( सटीक )--शुरुंबोध वर्णन कं [ चत॒र्थ- 








कहा है| सो वहाँसे विशेषरूपमे समझ सेना | चाहिये | यहाँपर संक्षेपर्म दर्शाया है । 


व्याख्या-- गुरुवालोगोंका मत, सिद्धान्त- किसीका काल-८ कल्पना करके कर्म, उपासना, 
योगका पक्ष दढ़ हुआ है। कोई सलन्धि-मानस्वीसे ज्ञानमार्गका पक्ष पकड़े है। और कोई झाँई' ८ 
विज्ञानमार्गम लगके बरह्मपदकी गाफिलीमे पढ़े है। इसप्रकार काल, सन्धि, झाँई का मत जो है, सो 
. उसका निर्णय विस्तारसे बीजक सद्ग्न्थम रमैनी मागम और पञ्ञश्नस्थीकी सत्ताईस रमैनियोमे भी 
. यही गुरुमुख द्वारा यथार्थ निर्णय कहा गया है। विस्तारसे वहाँसे जान लेबा चाहिये | यहाँपर 
संक्षेपत्रं जनाया गया है, सो जानो ॥ ४ 


..._ ५, नास्ति लखे सो भो अल्युधान # जथा आस्तिमें रहें समान ॥ ४७ ॥ 
अर्थ:-- श्री रामरहसखसाहेव कहते है--हे शिष्य ! हुए। नास्तिको लखे, तो अनुमान दृढ़ 


...... खुनशिष्य ताको- 
... जो ब्योहार ८८ 


नास्ित लखे सो | संसारमे नाना दुःख कष्ट: हुआ । के े 
अनुमान ८८ | क्लेश पायः करके दुःख . जथा आस्तिमें>] यथार्थ नित्य सत्य तो 
मिदायके खुख पानेकी आशासे, नरजीवोने | रहे समान: चेतन्य जीव ही है| परन्तु, 


विचार करके लखते-छ्खते' सो कोई सुख- 


दुःख दाता कर्ता परमेश्वर है, ऐसा अनुमान 


. कर लिये। खो क॒त्ता ब्ह्म-ईश्वरादि तो 
कोई चीज नहीं हे । नार्ित मिथ्या धोखा 
है। अजुमानको न लखकर जीव अ्रमिक 


व्याख्या-- निज स्वरूपका बोध तथा स्थिति न होनेले नरजीबोमे अनुमान खड़ा 


पारख न होनेसे सत्य जीव ही मिथ्या 
मानन्दीमे समा रहे है। इसलिये नरजीवामे 
ही श्रम अध्यास जैसा-तैसा समाया, 
इसीसे कोई सत्य ब्रह्म मानकर उसमे सब 
लग रहे है, बिना विचार तक 





हुआ कि--« 





कोई एक ब्रह्म दे । सो उसो नास्तिकों अमसे सत्य लखा वा सत्य माना । फिर जैसे भ्रम हुआ था, 


..लैखे ह्वी अस्ति चैतन्य नरजीवमे ही वह' स्रम्त चोखा समराय रहा 
समाय रहा, तैले उसे अमले यथार्थ समझ करके नास्तिको लखा, तो अनुमान इढ़ हुआ। इसीसे 


जीव बद्ध छुआ, बिना विवेक ॥ ५७॥ 


अथवा जेस अस्ति जीवम सस्वेह 


६, परख शब्द जथा ठकसार %# सुन शिष्य | ताको जा व्योहार ॥ प्रद ॥ 


अथे+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य 


परखे शब्द ) अतः पारखोी साधु-गुरुके 

जथा टकसार <- | सत्सक्ष्मे रहकर बीजककफे 
सत्य. निर्णय यथार्थ सारशब्द विचारसे 
काल, सन्धि, झाँई ओर जीव, ब्रह्म, माया- 
मुखी सब शब्दोंकी कसरको परख लेवे 
सारको घारण कर लेबे।. 

है जिश्वासु शिष्य | सत्सक्षमे 

जड़-चेतन नि्णयके 








शुरू उपदेशको सुनो | आर हसक संदंगण 
ग्रहणका जो व्यवहार हैं, सो जान लेना 


चआहिये। अथवा है शिष्य ! सदशुरु आर 





गुरुषाका, काल-दयालका तथा हँस, का्ग- 
.. का ओर बन्धन-सुक्तिका जो व्यवहार है 


या होता. दे, उसको पारखी सव्‌गुरुफे 


- सत्यन्यायसे सत्सकृ द्वारा खुनकर जान 
. लो (तभी सत्य बोध होगा॥............ 
आर व्याख्या-- उस समस्त भ्रम-भूलको मिटानेके लिये सत्य शब्द्‌ दकसाररूप सदूग्रन्ध बीजक- 
.._ को सत्सज्ञमें क्रवण, मनन, करके जैसे-जैसे भेद है, तैसे-तैसे यथार्थ सारशब्द गुरुमुख चाणीको. 
हक तब सद्स्वरूपका भेद्‌ जाननेमे आयगा। हे शिष्य | सत्सड्ररूपी टकसारका जो शुद्ध व्यवद्दार है... 
... _डखको जाननेके लिये तुम पारखी साधु-गुरुसे सत्य उपदेश खुना करो ! अर्थात्‌ डकसारका यथार्थ... 
...._ सारशब्द जैसा है, तैला ही निर्णयसे लखकर परखो। दे शिष्य |! तिसका जो व्यवहार है, सो भी कहता... 


.. हैं, सुनो ! इत्यादि प्रकारसे खद्गुरुने उत्तर कहकर समझाया ॥ #८ ॥ 











भवन :ह्रंस्कसत५ अपन 2० स॒ पववर पट का दिन की सनलन 5 हा चण 








ग्रन्थः ४ ] के शृंब्दा थे-भावा्थे, संत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्य॑ बोचिनी, सरल ठीका सहित & ( ६५६ ) 


री 5 अर कजजरी "जम 3 'कमरी 3जम# बराक गुफा सकती पेशकी ३ आर १नअला १, हा की पर की री नमन जज की जल अर कर पे आन पी पक बकननद जन हर न्‍्ड 
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॥ ६89 ॥ ४७ || शिष्य भश्न || सितारा- ४ ॥ खण्ड- ७ ॥ & ॥ 
दोहाः-- परख कौन टकसारकी ? # साहेब | देहु बताय॥ 


[६ ] जेहि अब्लुरागे जीयरा #% बसे हंस पद आय ॥ ५४६ ॥ 
अथ-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका चोथा प्रश्न कहते है--- शिष्य कहता है--हे सद्शुरु देव 


परख कौन -) टकसाररूप बीजकका सत्य | जेहिअजुरागे सत्सज्ञ बीजक 

टकसारकी ? ८: | सिद्धान्त पारखकी पह्चिचान | जीयरा्: सिद्धान्तपर प्रेम निष्ठा करनेसे 
कैसे होगी ? सत्सकहु॒ किसको कहते हैं? नरजीब कह्पित बन्धनौसे छूट करैंके--. - 
सत्यशब्द दकसारकी परख या परीक्षा कोन | बसे हंस-- । जड़-चैतन्यका निर्णय जानकर 
है ? या कोन विधिसे होगी ?--  पद्‌ आय | खत्य चैतन्य हंस जीव हंस रदनी 

साहेब ! देहु 5) है सदगुरु साहेब | आप कृपा युक्त पारखपद्मे आयके निवास या स्थिति 

बताय ८८ | करके मुझे बता दीजिये | सो कर सके, सो थुक्ति भेद्‌ कृपया 
लखाकर समझा दीजिये |--- बतलाइये | ॥ 


 व्याख्या-- तब फिर शिष्यने यह पूछा कि-- है सद्शुरु साहेब ! <कसारकी परख कोौन है? 
सो मैं तो नहीं जानता हूँ |! आप कृपा करके बताय दीजिये ! जिसमें अनुशगरूपी प्रेम करनेसे नर- 
जीव इंसपद्मे आयके निवास कर सके, सो युक्ति भेद दया करके कहिये [॥ (६॥ 
दोहा।-- ताकी देही कौनती ? # कौनते तत्त्व प्रकृत्ति १॥ 
.. [७] गुण कौन सम्बन्धते १ # रहत सदा निर्भमिति॥ ६० ॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कदते दे--- शिष्य उसी प्रश्नमें ओर भी पूछ रहा है 


ताकी देही- ) दे' साहेब ! सबका निर्णय या था ? जिससे कि, सर्वदा खुखी रहता था । 
फौनती ! -- ॥ परीक्षा करनेवाला उस हंसका और-- क्‍ 
देह कौन था १ तथा निवास इंसका कहाँ- | रहत सदा ८: ) सवाकाल इंस निडर या 
. पर द्वोता था ? डसका शरीर फैसला किस | जिर्मिति+ | निर्भय होकर रहता था, 
प्रकारका था? अथवा कोन-सा उसका हा आवागमनोके भयसे रहित हँस जीवन्मुक्तिमे 
देद्द है ? |... रहता था, सो उसके पासमे फोन-सी युक्ति... 
कोनते तरव ८- ) उस इंसके पासमें फोनसे । या शक्ति थी ? कृपाकर सो बतला दीजिये! 
प्रकत्ति ? + | तत्व ओर प्रकृति रहे थे? अर्थात्‌ इंसके देह, तरव, प्रकृति, इन्द्रियादि._ 
या उसकी तत्त्व-प्रकति कॉन हैं? |. कोन थे ? ओर फौन गुणके सम्बन्धसे सदा 
गुण कोन- |] उसके कोनसे गुण थे ? तथा |. निर्मय रहता था ? यह बात मुझे समझा - 
 सम्बन्धते ? ८ |॥ वह किसके सम्बन्धमे रहता... दीजिये !॥ के द 


व्याख्या-- इंसका देह कौन-सा दे ? तथा हंसदेदका शुद्ध तत्त्व, प्रकृतियाँ कौन-सी हैं! फिर 
कौन ग़ुणके सम्बन्ध करनेसे इंस जीव' सदा निर्भेय हो अचल रहता था ? या कैसे निर्भय, निर्येन्ध 


...._ ही जावेगा ? सो बताय दीजिये | ॥ ६० ॥ 


दोहा;-- अण्ड माँहि रचना जेती # सो तो बन्धन आहिं।॥ ... 
हे [८] मन माया कृत जो भयो # सो सब ब्रह्महि माहिं। ६१ ॥ 

... अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेव शिष्यका प्रश्न द्वी कद्द रहे है-- शिष्य कहता है-- दे सदूझुरो ! 
. अ्ण्ड मॉहिे | अण्ड्रूप घविराट गोलाकार |. से पिण्ड-अह्माण्डमे जितनी भी रचनाएँ 
...... रचना जेती- 6 » कार चराचर व्यापक अह्म |. ( उत्पत्ति) हो रही है या हुई है । क्‍ 
... झाँई की गाफिलीसे रज-चीर्य तथा बीजादि- । सो तो बन्धन आई >सो सबको तो आपने 














( देह ) 8 मूल पंज्ग्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन #ः [ च॒र्थ- 
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विकार बन्धचनकारूप ही बतलाये है। सो 
हे बरह्मकी रचना सब तो बन्धन ही है, ऐसा. 
ठहरा, तथा सो तो बन्धन ही है; ओर-- 
मन माया 5८८ | मन-माया,. तन-कायासे 
छत जो भयो5८: / निर्मित जो कुछ भी स्थूल- गया, फिर उससे न्‍्यारा सत्यवस्तु कया है? 
सूक्ष्म खानी-वाणीका विस्तार जगतमे सो दया करके परखाइये ! लखाइये' ! 
व्याख्या-- अण्डरूप >कार ब्रह्म अथवा वीय, वासनादिम ले जितनी भी रचनाएँ हुई है, सो 
सब तो जीवको बन्धन ही है, ऐसा आपने कहा, सो मेने समझ लिया हैँ |! और मन-मायास 
बनकर जो कुछ भी विस्तार हुआ है, जगत्‌ आदि सो सब उपाधि तो ब्रह्ममें ही समाया हुआ ठदवर... 
गया । उससे न्‍्यारा कुछ नहीं हुआ । इसीसे त्रह्म श्रम-बन्धनक्रा कारण हुआ, सो बात भें जान गया... 
हैं! अब कृपया हंस स्थिति समझाइये ! ॥ ६१ ॥ रा 
| $9 ॥ ४ | सदृशुरु उत्तर ॥ किरण- ४ ॥ खणड- ८ ॥ #& ॥ 
दोहा;--- अण्ड निरण्जन ब्रह्मका # मन माया परकाश ॥ 
[ & ) जीव चारि खानी परे # विकल अजसित तेहि आश ।। ६२ 
अथे+-- श्रोरामरहससाहेब उत्तर देते है-- हे शिष्य ! उसका भेद भी में कहता हूँ, खुनो [-- 
अण्ड निरञ्षन ८ ॥ 5“काररूपसे पिण्ड-ब्रह्माण्ड | ज्ञीव चारि८: ] चराचर व्यापक ब्रह्म गाफिलीमे 
ब्रद्यका चराचरमें व्यापक निर्मुण, | खानी परे ८ | पड़े हुए नरजीबव सब अध्यास- 
निरज्ञन, निराकार बअरह्मका कथन अब्रह्मश्ान- वश चारखानी चोरासी योनियोमे जाकर 
. काउपदेश--.. पड़ गये ओर पड़ रहे है | परन्तु 
भन माया ८ ) मन-कल्पना या मानन्दीसे मान- बिकल जखित + । बिना विवेक, कत्तों श्रह्म- 


हुआ हं--- हे 
सो सब ब्रह्म-- ] सो. सब तो बिराट अह्मके . ., 
हि'माहि-. 6 भीतर ही उसीमे आ गया। ः] 
ब्रह्म मिथ्या होनेसे जगत्‌ भी मिथ्या हो द 


! 
| 
| 
| 
॥ 
। 
| 
| 
॥। 
। 
| 











परकाश ->3 कर माया > श्रमिक गुरुवालोगो- | तेहि आश श्वरादि सानकर उसकी 
ने करिपत वाणीका प्रकाश जगतम किये प्राप्तिके लिये व्याकुल, यमलोकले भ्रयभीत 


हैं। सो उन्होंने मन-मायारूप सर्वे जगत्‌का हो, प्रह्म आदि प्राप्तिकी आशा लगाकर नाना 
ह . प्रकाशी अह्मकों ठहराये हैं। यही जीवोको साधनाए कर रहे है। उसी भ्रम-जड़ासक्ति- 
इढू करा दिये है। अतएव बिना पारख--- से बद्ध होकर जन्म-मरण त्रयतापादिम पढ़-.. 
कर जीव व्याकुल चा जसित हो रहे है 


'... इ्याख्या-- तदनन्तर सदूभुरु उत्तर देते हुए समझाते हैं कि-- हे शिष्य ! अण्डरूप माना हुआ 
कार निरज्षन ब्रह्मका कथन करपनासे वर्णन करके मन-माया द्वारा जगतूमें प्रकाश हुभा है 
अथांत्‌ श्रमिक गुरुवालोगोने मन-माननदीसे वाणीका प्रकाश किये, तब अ्मसे त्रह्मकी भा 
.. है। खबे प्रकाशी ज्योतिस्वरूप ब्रह्मको माने हे । परन्तु, उसीकी आशा, बासा, कल्पनासे जड़ाध्यासी 
.... होकर नरजीव विकल ओर तअखित द्वो गये | इस्रीसे कर्म-कुकम कर-करके बद्ध द्ो-होकर सब 
.... जीव चारखानी चौराखी योनियोमे जाके पड़ गये। वहाँ सब अपने-अपने कर्म भोग भोग रहे हैं, . 
रे हे बिना विवेक ॥ ६९॥ दर को 
सम्बन्ध-- यहॉपर भ्रन्थकर्ताने मूल बीजककी रमैनीकी साखीका प्रमाण वियाहै,सो सुनियेत॥ | 
॥ 69 ॥ बीजक मूल, रमेनीके साखी नम्बर-- २७ || सत्य शब्द टकसार ॥ &॥ 











हा . है, तहाँ बड़चानल अजि पानीको शोषण करता रहता है.। तैसें ही सिद्धान्तमै-- 





प्न्थाः ४ ] # शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (६६१ ) 
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ग्रनुष्योने एक ब्रह्मको जमगलकत्तां माने है, सो केसे कि ?-- 
एक अण्ड-- | नरजीवोने अनुमान या कठ्पना | कहहिं कबीर -खद्गुरु श्रीकवीरसाहेव कहते 
3“कारते ८ | करके एक विराट पुरुष 5“कार- हैं- इसप्रकारसे अममे पड़कर-- 
को चेराचर पिण्ड-बह्मयाण्डमे व्यापक सब नारि रामकी>सब बेपारखी मलजुष्य 
परमात्मा जगत॒का कक्तों 5 अधिष्ठान माने | गुरुवालोगोके सक्षम लगकर रामकी स्रीरूप 
है। फिर उसी अण्डरूप 5३“कार ब्रह्मसे-- भक्त बने, तो नवधाभक्ति करने लगे। कोई 
सब॑ जग ८- ; समस्त चेतन्य-जड़ादि' संसार रामकी जड़ मूर्ति बनायके पूजा करने लगे 
भया पसार ८ 4 या जगत-जालका चिस्तारसे कोई निगुण. परमात्या रामकी ध्याने- 
पसारा या उत्पत्ति हो गयी। यानी प्रणव उपासना, मानस पूजामे लगे। जिसको 
.. बश्रक्मकी इच्छासे सारा जगतकी खश्ि होकर उजन्हाने पति माना, उसका तो कहीं पता 
चार खानी आदि खबका पसारा हुआ । ही नहीं है, तो भी अनाड़ीलोग कदटिपत 
अब इसको वहीं परमात्मा धारण भाक्ति-भावषनासे उसे-- 
कर रहा है। ओर वही सबोके सुख-दुःखों- । अविचल :-- | परम पुरुष परमात्मा, विश्वम्भर, 





का दाता भी है! उसी बह्ायकी प्राप्ति होनेसि | पुरुष८... (अचल, अटल, अविनाशी, 
ही मुक्ति होगी, ऐसा दृढ़ किये है। अथाोत्‌ | ख्रतार८- > जगदाधार, अनुमानकर स्त्री बने 
एक अण्ड' ४“कारसे ही सब जगत््‌की उत्पत्ति | हुए सब भक्तलोग उसी कटिपित पुरुषसे मिलना 
होकर पसारा हुआ है, ऐसा माने हैं. । |. चाहते है। बिना विचार ऐसे भ्रम-चक्रमेपड़े 

हैं, ओर चोरासी योनियोमे गोता लगा रहे है॥ 


व्याख्या-- यहाँ बीजक-रमैनी-२७ की साखीका प्रमाण दिया है। सदगुरु श्रीकबीरसाहेयब 
कहते है--- है सनन्‍तो | अमिकफ गुरुवालोगोने ऐसा कथन किये है कि, एक ही अण्डरूप 5“कार बह्मसे 
सब जेंगतकी इच्छामात्रसे उत्पत्ति होकर पिण्ड-अद्याण्ड वो चेरायरका पसारा होकर विस्तार 
हुआ है। अतः वही सब समथ्थे कर्ता पुरुष है, ऐसा माने है । फिर उसी करिपत ब्रह्म वा ईश्वरको 
अधविचले पुरुष अतार वा परमपति परमात्मा मानकर सब भक्तलीग उस सशुण-निंगुण रामकी 
नारी हुए । थे अनाड़ीलोग प्रेम-भावषसे रामरूप पति प्राप्तिके लिये लो लगायके नवधा भक्ति आदि. 
साधनाएँ करने लगे । परन्तु, वह मनका कल्पित' पति था भालिक कभी उन्हें नहीं मिला । हि इसीसे 
अमिक पोगल होकर जहॉ-तहाँ मारा-मारा फिर रहे है। ओर जड़ाध्यासी बद्ध होकर चोरासी 
योनियोंफे चक्रमे भठक रहे हैं'। निज स्वरूपकोन जानके भव-बन्धनमें जहँडे पड़े है, बिना पारख ॥६३॥ 


दोहा।--- जथा अमेकन लहरिते # जल थिरता नहिं पाय || 
[११ | थीर जहाँ तहाँ बड़वा % नीरहि शोष कराय ॥ ६४ ॥ 


की “- ओश्रीरामरहससादहेब कहते है--- हे खन्‍्तो जैसे समुद्रम एक तो अनेक तरह्-लं अ हरी ही 
वायु वेगसे उठते रदहनेसे जल स्थिर होकर रहने नहीं पाता है; दूसरा जहाँ स्थिर होनेका स्थॉर्ने . 














जथा >जैसे दृष्टान्त कहा, तैसे यथार्थ सत्य आर | जल थिरता-5 ] जीवॉके मन खानी-वाणीके 


अनेकन ८ | मन-मानन्दीके अनेकों तरज्ञ विषयों- .. होने नहीं पाता है। सदा चश्चल ही बना 
लद्दरिते:: | की नाना लहरी तथा बह्म-ईश्वरादि रहता है; जलवत्‌ वहा करता है । 
कत्पनासे प्राप्ति 





| करनेका विरह-लहर भ्रम थीर जहाँ: | और योगी, शझ्ानीलीग 
तरज्ञ उठते ही रहनेसे-न.... तहाँ बड़वा ८ | साधनाद्वारा जहाँ स्थिर पूर्ति 




















(६ देडेरे ). .. # मूल पशञ्चग्रन्थी--( सटीक )--गुरुषोध वर्णन #ः [ चतुर्थ- 


करके समाधि लगाते है, तहाँपर तो बड़ा भारी इसलिये गुरुवालोगोकी कही हुई वाणी 
अहंअश्ि प्रज्ज्वलित रहता है | उसीसे इच्छा कल्पना ही जीवोकी मतिका शोषण करता 
स्फुरणा हो-हो कर खदा लपठ उठा करती जहै। इसप्रकार इच्छा, वासना, कणठ्पना, 
.. है। ओर-- माननदी ही मनुष्योौको शोषण करके भुला 
नीरेहि' शोष-- | मन-बुद्धिको शोषण-आकर्षण रही है वा भटका रही है ॥ 
कंराय करता ही रहता है। 





. व्याख्या-- दृश्शास्तमें जैसे अनेकों लहरों उठते रहनेसे समुद्र जल स्थिर होकर रहने नहीं 
पाता है। फिर जहाँपर गहरा होनेसे स्थिर हो सकता है, तहॉँपर ही वबड़वाग्नि जलको शोषरा 
करके चश्चल किया करता है। तद्दत्‌ सिद्धा्तम भी अनेकों लह'रीरूप सदुद्य-बविकर्प, इच्छा-बासना 
उठा करनेसे जलरूप मन स्थिर होने नहीं पाता है; ओर जहाँपर ब्रह्म बनकर ब॒त्ति स्थिर करते दे, 
तहाँपर ही बड़वाग्निवत्‌ अहं इच्छा-स्फ्रणा उठ-छठकर मनको शोषण करके भ्रमाती रहती है 
मन, बुद्धि, वाणीसे परे ब्रह्मको मानते हैं, फिर उसीकी इच्छासे जगतकी उत्पत्ति छुई, पेसा कहते है । 
इसीसे विचारकों सुखाकर बुद्धिको चश्चल करते रहते है । इसतरह वाणी कल्पना जीवबोंकों भटकाती 
रेहती है, बिना विवेक ॥ ६७ ॥ प द 


दोहा+-- दुहूँ प्रकार थिरता नहीं # ब्रह्मयह जगत पयेन्त ॥ 
| १२ | जीवहि दुःख दुस्सह अती # जाहि त्राहि बिलखन्त ॥ ६५. 


अथे/--भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे शिष्य / ,._ जीवद्दि दुःख - | उन अध्यासोर्म बद्ध या प्रखित 
डुद प्रकार 5] ऐसे दोनों प्रकारसे विषयानन्द.. दुस्सह' अती८ / होनेसे जीबॉको.. अत्यस्त 








: पर्य॑ 





.. थिरता नहीं तथा ब्द्मानन्द्म लगकर जीवाँ- .. दुस्सह दुःख चार खानियोम जन्म -मरण मरणावि्‌ 
.... को स्थिरता या मुक्ति प्राप्ति हो नहीं सकती |. त्रिविधि ताप भोगना पड़ रहा है। ऐसे 
दै। . |. असछ्य दुःख पायके-- पक 
त्रह्मह कारण ब्रह्मसे कार्य जगत्‌ पर्येन्त घाहि भाहि:: । सब प्रमध्यलोग रोब्रोकर 
जगत | माया जालमें भव-बन्धनोका विकार | बविलखन्त | वयाकुल होके कश्पत ईश्थर, 
हलाहल विष ही लगा हुआ है। |. देवतादिका नाम ले-लेकर 'आहिमास 
अह्मयशानादि वाणीका जाल है, ओर स्री | जाहिमाम' मुझे रक्षा करो | रक्षा करो 
“ भोगादि खानीका जाल है। सो सूक्मसे |. बचाओ ! कहकर पुकारा करते हैं.। ऐसे 
स्थूल तक वही भव-बन्धालग हुआ है; | बिलख रहे है । बिना पारख घोखेमे पड़े ही 


चंद भदहायविकारी है। .. हैं, तो उनको कौन बचायेगा ? कोई नहीं 


व्याख्या-- इसप्रकार दोनों प्रकारसे कहां भी जीवोको स्थिरता नहीं मिलती है। अह्मसे जगत... क्‍ 
का पर्येन्त चसखश्लता चल्लायमान ही लगा श्ह््ता हद | लहरीबत्‌ जगत माना' ड/ढै यहाँ जिद यभोगोम के 








के | . स्वाभाविक इच्छाकी ही अभि लगी रहनेसे अचल चृत्ति बनायके भनको शोषता ही रहता छल । अआउ ह इससे रे | 


। ० ढु/खोमे घिरा रहता है। खानी जाल और वाणी जालमें पढ़े हुए जीवोको बा अमिक 








हा "के _अध्याख बनाये है, तैसे-तेसे सब जीवोकों भोगना ही पड़ता है। अतः अभी कर्चब्यका सुधार... है 





..... ५2५ ॥| अत्यन्त उुस्सह दुःख-सनन्‍्ताप हो रहाहै। तथा त्रिविधि तापमे सनन्‍्तप्त होकर भाहि-बाहि ४ है! 
हो विज्लाकर दाय-हाय मचाके रो-रोकर विलाप करते हैं; विलख कर बस्धनमें पड़े हैं। ईश्वर-खुदा,और 
...॑._ परिवारादिको अपनी रक्षाके लिये पुकारते है; परन्तु, उन्हे कोई रक्षा कर नहीं सकते है । जैसे-जैसे कर्म. 


अन्‍्थः ४ ] क शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारंख रहस्य बोधिनी, सरल टोंका सद्दित # ( ६३३ ) 
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दोहा।-- शुद्ध होय दाया द्रवित # प्रेस साँच निज पांय ॥ 
[ १३ ] स्वतः नेत्र मूदे खुले # निज अनुधान दिखाय ॥ ६६ ॥ 


. अथी-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते है--- हे शिष्य ! जो कोई शुभ संस्कारी मनुष्य होते हैं, सो 
'पारखी सदशुरू साथुके सत्सह्ञ करके शुद्ध हो जाते है। सो वैसे-- क्‍ 
शुद्ध होय ८ जो कोई जिज्ञासु नरजीव बाहर- । स्वतः नेतच्न - ] नित्य, सत्य, चेतन्‍्य जीव ही 





भीतरसे तन-मनकी पवित्रता साफ-सफाई | मूँदे खुले: | मेरा स्वरूप है, यह विवेक- 
या शुद्ध करके शुद्ध चेतन्‍्य' बोध प्राप्तिके दृष्टि जो ढकी पड़ी थी, सो पारखी सद्गुरुने 
अधिकारी हो जाते है, ऐसे शरणागत--- पारखदश्ि खोल दी, तब तो सारासार 
दाया द्रावित-- शिष्यपर दया' करके या दयासे देखनेमे आ गया। और--- 
बोधकी वर्षा करके सत्यश्ानका उपदेश | निजञ्ञ अज्लमान-] प्रथमका अपना अलुमान 
सदगुरु दे देते है। द दिखाय ८: ॥ ब्रह्ा-भ्रम आदि करपना 
साँच-:. ) सत्य प्रेमलसे शुरुभक्ति करने- करनेवाला “में ही सत्य हूँ| में जीव स्वरूप- 
निज्ञ पाय ८८ ॥ वाला शिष्य निज सत्स्वरूप से अविनाशी, अखण्ड हूँ |” ऐसा जानकर 
चैतन्य बोधको सद्गुरुकी दयासे पा जाता या विवेकसे देखकर अभ्रमसे नन्‍यारा हो 
है । तंब--- . जाता है॥ 


व्याख्या-- ओर खुलासा+-- अथवा अनेकों जन्मके शुभसंस्कार उदय होयके जिस पुरुषका 
अन्त/करण शुद्ध हो गया, सो अपनेको नाना बन्धनोंमे पड़ा हुआ देखके उस बन्चनोंसे छुटकारा पानेके 
लिये निजद्यासे द्रावित होकर पिघला; यानी शुद्ध होनेसे स्वयं निजद्या' द्ववित हुई। प्रेमसे सत्यासत्य- 
के विवेक करने लगा, तो सत्स्वरूप स्वयं मनिज्ञ चेतन्य जीवको ही सच्चा जान पाया । यानी सत्यप्रेम- 
से अपने जीवको ही सत्य' लख पाया । इसप्रकार पूव॑म जो स्वयं स्वरूपकी दृष्टि दी पड़ी थी, सो 
विवेक बलसे जब पारखदष्टि खुली, तब निज स्वरूप जीवको ही सत्य जाना; और अपनेसे भिन्न 
माना हुआ कर्ता ब्रह्म-रेश्वरादि' सब मिथ्या अनुमांन-कट्पना ही देखनेमे आया। सोई सद्‌गुरु 
श्रीकीरसादेबने पारख प्रकाशी आदिशुरु होकर मनुष्योंको परखाये दे। यह दूसरा गूढ़ार्थ दिखाया 
गया है, ऐसा विचार करके जानिये ! ॥ द 
.. अथवा जब कोई शुभ संस्कारी पुरुष निजञ-पर दया पालन करनेसे द्ववित हुए, तब उनका 
अ्न्‍्त।करण स्थिर निमेल हुआ । ओर शुद्ध होयके सच्चा प्रेम प्रगट हुआ, इसीसे पारखबोध होनेसे 
निज सत्य स्वरूपमें ही स्थिति कर पाये। तब तो मूँदी हुई विधेकदध्टि वा पारखदष्टि स्वतः ही खुल 


बन 


गई। निज स्वरूपका अपरोक्ष बोध हो गया। और अपने पूर्वके अनुमान, कदपना, आम सब देखने... 


परखनेमे आ गये; सोई विवेकी हंस हुए ॥ ६६ ॥ 
दोहा।--- सो अन्लुमान प्रचणढ अस # कीन्हों.. ब्रह्माकार ॥ 
[१४] व्यापनास्तिजब ब्रह्म भये # तब जीव भये खुबार ॥ ६७॥ 


अर्थे+-- भ्रीरामरहससाददेव कहते दै-- दे शिष्य | _ | यही. जगत॒कों ही बनाया । . अबोध 
स्रो अनुमान | वह मिथ्या अनुमान-कटपना |. नरजीवोको उसामे ले जाकर सुलाया गया। 
प्रयणड अस ८८ | बढ़ते-बढ़ते ऐसे प्रचण्ड तीघ्र . पिथ्या सानन्वीसे जब--- 


कीन्हों ब्रह्माकार : सब चराचर जगतको एक ही | जव ब्रह्म भये ८5. | 'अहंब्ह्मास्म'. कहके 
आकारमें खेंचके “एको ब्रह्मद्धितीयोनास्ति” नास्ितिक ब्रह्ममादी अमिक हुए, धोखेमे 
ऐसे कहकर एक अद्वेंत अकछ्मयका आकार... जा-जाकर पड़े, इसीकारणसे-- 
प० श्र० दीका; ८००-- द 


_वेगवाला तीक्षण दो गया कि-- व्याप नास्ति: ) चराचर व्यापक 
! 








.... आ जाते है, ऐसा जानो ॥ ६८॥ 
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शजम_*॥ परजार: तबकप पारथआकट ८२ उप प्री कअह 2"क 7:१३ ' 


उनके एक --लकक कोरी जनस9 ० नानी पिन 


( ६३४ ) # सूल पञ्चअन्थी--( सटीक )--शुरुबोच वर्णन # [ चतु॒र्थ- 





तब जीव 5: ) नश्जीयच तब तो अपने पदले ! आमके सके पड़कर खराब जड़ाध्यासी 
भये खुवार | नप्-स्रष्ट होकर खराब हुए । और | बने, मरजन्म से गिए पड़े, चारासी योनियोंमे 
अनेक मिथ्या साधनोमें लग-लगाके ब्रह्म- जाके पड़े । बिना पारख दुर्ग तिमे गिर गये 
व्याख्या-- जिन्होंने पारखबोध नहीं पाये, सो अ्रममें ही पड़े रहें । तहाँ सो अनुमान ऐसा 
प्रचण्ड चेगशाली हुआ कि, उसने वढ़ते-बढ़ते एक ब्रह्माकारकी कल्पना की। उसे सब व्यापक 
घरिपूर्ण ठहराया । जब मलुष्योंने नास्ति मिथ्या अनुमानसे बरह्मकों व्यापक मानकर फिर वह, प्रह्म 
अपने आपको ही मान लिये। तब श्रम घोखाके चक्रमें पड़कर थे नरजीय खराब हुए। अर्थात 
जड़ाध्यासी बद्ध होकर आवागमनके अधिकारी हुए ओर चोरासी योनियोंके महान दुःखोमे पड़ गये; 
बिसा पारख ॥ ६७ ॥ 
दोहा।--- निज माँई सम्भव लखे # सो अनुमान मिठाय ॥ 
[ १५ | जीव ब्रह्म माया मनहिं # देखु परख थिति पाय ॥ ६८ ॥ 
.. अ्थे+-- श्रीरामरदससाहेब कहते है--- हे' जिलज्ञासु शिष्प |--- द 
निज झाँई ८: ] निज सत्य चैतस्यपद्पर | जीब अहम 5... ] नरजीबने ही भूलसे व्यापक 
सम्भव लखे -- ॥ ठहराव न करके ओर जीवने | माया मनहिं -5 एक कर्ता बअ्ह्मको माना, 
निज स्वरूपको भूलकर अपनेको जो व्यापक फिर इच्छारूपी आदिमाया भगषसीकों 












ब्रह्म माना, सो महा गाफिली है। उसी ठहराया, तथा मनके खद्झृए्प-विकरप 
झाँई से ही जन्म-मरण होता रहता है। मानन्दीसें विषय जाल रचकर अस्झाया। 
उसे उत्पतक्ति-प्रलयका कारणरूप विकार सो ब्रह्म-भ्रम, माया-काया यह मन 
.. लखकर त्याग दो। मानन्दीमात्र है। उसका भेद नहीं पाया, ती 
सो अनुमान -+]) अपरोक्ष पारखबोध होनेपएर | अस्यझाया है! द 
मिदाय' << सो अनुमान-कठ्पना दि ञअम क्‍ देखु परख -- 3; हे शिप्य तुम पारखर घैको 
आप ही मिट जाता है या छूट जाता है। | थधिति पाय ८८ | उधघाड़कर देखो | मिथ्या 
इसलिये पारखी सदूशुरुके सत्सक्षमे विवेक- मानन्दीकों परख कर छोड़ो, सब अध्यासों- 
विचार करके सो सब भ्रम-अनुमानको मिटा को त्यागकर निज्ञ चैतन्य स्वरूपकी पारख 
डालो; और निज स्वरूपमें स्थिति ठहराव स्थिति प्राप्कर जीवन्मुक्त दी भव-यन्धनों- 
करो । अपने झाँई से बअह्म अजुमानकी | से छूट जाओ ] निज स्थिति पानेपर तुम्हे 
. » उत्पत्ति हुआ, ऐसा लखनेसें वह अनुमान यथार्थ बात दिखाई देगा 
. मिठ सकता है| 


व्याख्या-- जब नरजीब परीक्षा करके परखेगे, लखेंगे, तब झाँई -- विज्ञान ब्रह्मपदकी गाफिली 
अपने जीवके दी अम-भूलसे, सम्भव उत्पन्न हुआ, ऐसा लखनेमें आ जायगा। अर्थात्‌ निज पारख 


...._ स्थरुपका बोध न होनेसे ही झाँई' खड़ी हुई | यथार्थ लख लेनेसे फिर सो यह अनुमान अह्मका मम 
4 मिट-मिटायके नाश हो जाता हे। और जीवको अल्पन्ष, अशज्ञान मानना, ब्रह्मकों सर्वक्ष जन, धि बे रस 
.... मानना, ओर मायाको ऋह्मकी अचिसल्त्य शक्ति मानना, ये सब मनकी डी भमानस्दी मिथ्या अम' क्र 










.. ऐसे भानन्दीकर्त्ता जीव ही सत्य है; सो परख करके देखो! और अपने श्रमको मिटा: गो 
पारख स्थितिको प्राप्त करके मुक्त होओ । पारख स्थिति प्राप्त करनेपर उस सबोफे स्थरूप बे खनेमें 





. . दोहा।--- निरपच्छिक मे जीयरा # ते तारण भौ सेत 








सरकार 


[१६] ब्रह्ममहानिधिमनलहर # माया रतन अपोत ॥६६॥ | | 





प्रथथ। ४ ] & शब्दाथ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरत्त टीका सहित ४ ( देडे४ ) 


७७७७७७७॥७७७॥७७॥७७७७॥७॥॥७श॥७७७७७थ्ा७ 


निरप्चिछक -+ ) जो जिज्ञासु नरजीव पारखी 

जे जीयरा5ऊ | सद्गुरुके सत्सक्ल करके सब 
पक्षपातोकोीं छोड़कर निष्पक्ष खत्यन्यायी 
पारखी हो जाते ढे। निञज्ञ चेतन्यपदमे 
स्थिति कर लेते है-- 

ते तारण 5: ) सोई प्रथम स्वयं भव-बन्धनोंसे 

भो सेत < ॥ छुटकर फिर अन्य जिज्ञासु 
मनुष्योको भी भवसागरसे पार उतारनेके 
लिये सेतु पुल या जह्ाजके समान होकर 
तारनेवाले होते हैं। समुद्र कौन-सा 
सो सुनिये 

जे ८८ 

महानिधि 





परिपूर्ण व्यापक ब्रह्मकी मानन्दी 
यही महासागरके समान मन' 
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बुद्धि, वाणीसे परे अथाह-अपार माने हैं। 
गरी खारा कल्पित' बाणीरूप पानीसे भरा 

.. पड़ा है। तहाँ-- 

मन लहर ८ मनके सह्ुल्प-विकरुप, नाना मानन्दी 
कठ्पना यही उसमे लहरें या तरज्ने उठा 
करती है । 

माया रतन ८ ) माया-काया, स्त्री, पुत्र, धनादि 

अपोत ८८ | आर वाणी-वेदादि नाना 
स्रिद्धान्तोको रक्नफे समान मानकर अपोत' ८-८ 
बहुतेक नरजीव चोरासी योनियोंके चक्रमें 
गड्ढेमें जञा-जाकर पड़े हैं। निष्पक्ष होकर 
पारखी सद्शुरुकी शरणमें आनेपर ही उससे 
बचाव होता है ॥ 


व्याख्या--- जो नरजीव विधेकी पुरुष सब पक्षपातोंकों छोड़कर निष्पक्ष सत्यन्यायी हुए वा 


होते हे, वे तरण-तारण हो जाते हैं। और भवस्ागरसे पार उतारनेवाले वे सच्चे खेवैया वा नाविक, 
सेंतु या पुलके समान आधार ज्ञान-जहाजमे चढ़ाकर पार ले जानेवाले उपकारी होते है। यहाँपर 
महासागरके समान बह्य ही भ्रम-जलसे पूर्ण सागर है। मनके सह्लुट्प-विकलप उठना बही उसकी लद्दर 
हैं, ओर माया -काया, खस््री, गुरुवा, चाणी, विषयादिको रक़्तवत्‌ ठहराकर, अपोत्त >बहुत्र-बहुत' 
नरजीवोने मान रकखे है । उसोमे अपने भूलकर दूसरोको भी भुला रकखे है। भवजलमें डूब-इुबा 
रहे है । ऐसे कठिन सागरसे निष्पक्ष विचेकी नरजीय ही. अपने तथा दूसरे जीवोको पार उतारनेवाले 
सेतुके समान हुए ओर हो रहे है। उन्‍्हींकी शरण-गअह्ण करनेसे लाभ होता है ॥ ६० ॥ 


दोहा।-- हँस स्वतः आनन्द पद # सोई॑ पद है जीव ॥ क्‍ 
[ १७ |] सोई पदारथ सोई तन # लहे कुशल निज कीव ॥| ७०॥ 
अर्थ;-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य 


हंस स्वत:८चेतनन्‍्य' जीव' सरुघरय॑ स्वरूप नित्य, 
. सत्य है। इसीसे वह हंस जीव स्वत+ 
है ।ओं के क्‍ 


आनन्द पद सशच्चिदानन्द्‌ खुखस्वरूप माना 


हुआ ब्रह्मपद्‌ कर्िपित, असत्य, अ्ममात्र है। 
स्रोतोजीवका मास है। ... 
सोई पद है जीव - गुरुवालोग “तुम उसी बद्लका 
.. अंश हो”, पेसा बता करके जीवों को भुला रहे 
. है। बास्तवम पारख सोई जीवका सखंत्यपद्‌ 
.. यथा भूमिका है.। सोई चेतन्यपद ही जीवका 
स्वयं स्वरूप है; स्वत+पद्‌ चैतल्य स्वरूप ही 
जीव है, ऐसा जानना चाहिये | ओर-- - 


सोई तन: 


सोई पदार्थ ८ ; चोथा भुक्ति पदार्थ माना 
हुआ ब्रह्म, सोई जीवकी मिथ्या 
मानन्दी है। परन्तु, उसीको भ्रेंष्ठ मानकर 
 सोई केवल्यवेहम जाकर जीव गाफिल हुए 
या हो रहेदे। 
लहै कुशल -: । अब उससे कल्याणरुप कुशल 
निज कीच ८ “/ मुक्ति प्राप्त करना चादते हे । 
किससे कि ? अपनी ही मिथ्या कद्पनासे; 


ही अब कहो भाई | अपने कत्तेव्यके भहक्लार 


. कद्पनादिले कुशल केसे होगा? क्‍या 
मिलेगा ? अतः सत्यासत्यकों परखो, पारख- 
बोधसे ही तुम्हारा कुशल होगा, सी जानो ॥ 


. व्याख्या-- हे शिष्य. | हंस तो स्वतः चैतन्य है, जो नीर-क्षीरका निवेश करता है, सोईं 





.._ विवेकी इंस है । तथा सचब्चिदानन्द जो ब्रह्मका पद्‌ माना है, सो कालका पद्‌ है, वह इंसका पद 


नहीं है। जो सबको परखे, सो पारखपद द्वी जीवका पद्‌ है। और जो पारखपद्मं स्थिर रहते हैं, 





( 5४६ ) है. मूल पञ्मश्नन्थी--( सठीक )--गुरुबोच वर्णन & द [ चतुर्भ-- 
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वे जीवन्मुक्तिमं खुखी रहते है। सो जीव ही सत्य पदार्थरूप सत्य वस्तु है। और सोई इंसदेह ही 
समुक्तिकारी भूमिका है। जो उसे प्राप्त कर लेते है, सो जीव अपने सत्‌ पुरुषाथक्रे शभ कत्तेब्यलसे आप 
हं। जीवन्मुक्तिरूप कुशलताको पा जाते है ॥ 

छखथवा स्वत+ः धस जा है, सी  आंबका पद हे | आर आनन्द सोई बअद्यका पद माने नव जी 
ज्ञीव स्वत पदमे नहीं ठहर, नीचे उतरे, आनन्द पदमे भूले, साई केवल्‍्य देहमे फैंस ओर सोई ऋह्म- 
भ्रमको मुक्त पदार्थ मान लिये; सो तो नरजीवके अ्रम-भूल अद्वप्भारका कत्तंव्य हुआ | अब उसीसे 
कुशलरूप मुक्ति पाना चाहते दे, तो कैसे पायेंगे ? कभी नहीं पावेंगे। अतः उस अ्रमकों परख करफरे 
हटा देना चाहिये; तभी कुशल होगा, सो जानो । 

अथवा जो कोई स्वतः चेतन्यपद्मे स्थितिवान्‌ पारखी है, सो जीवन्मुक्तपदम निराश-सिवुतत 
होनेसे सुखी रहते हैं। सो पारखपद ही जीवका सुक्तिपद्‌ है। आर सोई स्थितिमें ठहरावके लिये 
. खत्पदा्थ स्हनी-रहस्यके सहित टिके रहना चाहिये। सत्य, शील, घिच्चार, द्यादि सद्गुण-लक्षण सोई 

स देहका अक् है। निज कल्पनाकों मिटायके निज सत्कत्तव्यसे हंसपदम जो रहते है, सो अपने 

सत्पुरुषाथसे कुशलरूप जीवस्मुक्तिपदको प्राप्त कर लेते हैं; सोई बनाना चाहिये ॥ ७० 


. ॥ & ॥ ५ ॥ शिष्य प्रश्न ॥ सितारा- ५ ॥ खण्ड-- 8 । चौपाई भाग- ४ ॥ & । 


९, स्वत) जीव केसे होते स्वामी! # काहे भयउ जगत अलन्ुगामी १ ॥ ७१ ॥ 
.._ शर्थ+- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका पाँचयोँ प्रश्न वर्णन करते है--- शिष्य कहता है कि 
स्वतः जीव फैसे- | हे स्वामी ! हे सदशुरंदेव! | कादे भयऊम्ा ] खंखसारके पीछे आधागमन- 
होते स्वामी जीव स्वयं ही आप-ही- जगत अनुगामी ?<- ४ में चलनेवाला क्यों, केसे 
आप कैसे हुआ ? या केसे हो सकता है ? . छुआ ? जगत चोरासी योतनियोमें भटकनेकी 





यदि जीव स्वयं ही था, तो केसे था ! क्या खुशी हुई ! कोई भी जीव उुभख पानेकी 
किसीके आधारमे था, कि नहीं था तो इच्छा नहीं करते है। फिर सब जीव नाना 
और अगर ज्ञीब स्वयं था, तो फिर-- - .. दुःख क्यों पा रहे है? सो कृप। करके काहिये 
वयाख्या-- फिर शिष्यने प्रश्न किया कि-- हे स्वामी | प्रथम स्वतः जीव केसे था ? अथवा! 
कैसे हुआ ? और फिर पीछे जगत्‌का अछु॒गामी क्यों हुआ ? क्‍यों आवागमनादिम चला गया ! ॥७१ 
- २, माँर सन्धि कालका फेरा # काहे परे सो करो निवेरा ? 
श्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह' रहे दे--- शिष्य कहता है--- 


झाँई >विज्ञान ब्रह्मकी गाफिली झाँई में क्यों | कादे परे सखो5: ) सो उस फस्दोंमे सब जीष 











जीव पड़ा ? तथा-- करो निबेरान: / क्‍यों पड़े है? जीव अपने आप... 
सन्धि-+ईश्वर, देवतादिकी मानन्दी क्‍यों हुईं? | ही बन्धनमें पड़े हैं? या किसीने डालकर 
. ;: वैखे-- ... |. बाँध रखा है ? सो दे सादेव | इसको यथार्थ... 
_ कालका फेरा > गुख्वालोगोके कम, उपासना, |. सत्य निर्णयसे मुझे समझाइये ! आप समर्थ... 
योगादिके चक्रमे, तथा स््री-पुत्र, धनादिके |. दै; सो आप ही इसका खुलासा निर्णय 
संसार दुःख चक्रमें घिरे हुएसब जीव दुःखी |... करके बतलाइये क्‍या बात है? दे दयालु.... 

है। यह कालका फेरा केसे आ पड़ा है ? ... समझाईये 


रा 2 रण. व्याश्या-- काल, सन्धि, झाँई आदिका फेरा धनचकरमे क्‍यों आके स्वतः जीव पड़ा ! इसका. 
पूरा मिणय फरके समझा दीजिये | ॥ ७५॥ |. | 


पुनि कैसे सो निन पद पावा १% कैसे मन माया भर्मावा १ ॥ छश्क 
अथे+-- भ्रीरामरदससाहेब शिष्यका प्रश्न वर्णन ए तन ' कर # रहे है. और भी रि ब्यने 'ध हा कि-- हट रा | 











क्न्यः ४ ] & शब्दार्थेथ्भावार्थे, सत्य निणेय, यथाथे पारख रहस्य बोघधिनी, सरल टीका सहित 48 (६४७ ) 
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पुनि केसे सो | हे खदगुरो | फिर वह | कैसे मन माया5) और मसन-मानन्दी, कटपना, 
। निज पद पाधा ? ८ / बन्धनों में पड़ा हुआ जीवने | भरमावा १-८ विषय, माया-कायाम जीच 
अपनी सत्पद-स्थिति केसे पायी ? अथवा |... केसे, क्यों भूला ? और जीवको किसने 
सो अपने निजञपदको केसे प्रात्तकर सकेगा ? अमाया या सझुलाया है ? ॥ 
व्याख्या-- फिर सो जीवने केसे वा किस प्रकारसे निञ्रपद्को पाया ? और अन्य जीव केसे 
करके मन-मायामें स्रमाय गये ? किसने, क्यों जीवोको श्रमाया ? ॥ ७३ ॥ 


४, एक एक निर्णय कहि दीजे % निःसन्देह बुद्धि मम कीजे ॥ ७४ ॥ 
| श्रीरामरहससाहेब शिष्यका' प्रश्न कह' रहे दै--- शिष्य कहता है 
। एक एक निर्णय८- ) हे साहेब ! इन खब प्रश्नों निः सन्देह ८: ) मेरी वुद्धिको निःसन्देह निर्मेलकर 





कहि' दीजे ८ का उत्तर एक-एक करके ' बुद्धि मम दीजिये ! बुद्धिका श्रम मिदायके 

सत्यनिर्णयसे ( उत्तर कहकर ) समझा | कीजे८. अम रहित कर देनेकी रूपा 

दीजिये ! ओर सब सन्देह मिटाय करके-- कीजिये ! ऐसी में घिनय पूर्वक प्रार्थना 
करता हूँ ! ॥ 


व्याख्या-- इन प्रश्नोका एक-एक निणय' करके यथार्थ उत्तर कद दीजिये | हे सद्‌शुरुदेव ! 
सब सन्देहोको निवारणकर अब मेरी बुद्धिको निःसन्देह' कर दीजिये | ॥ ७४ ॥ 


५, निःसन्देह होय जब येहां # झाँई' सम्भव मिटे सन्देहा ॥ ७५ ॥ 
अथैः-- भ्रीरामरहंसंसादेब शिष्यका प्रश्न कह रदे है--- शिष्य फहता है-- 
. निःसन्वेहर- ) सदगुरुकी कृपासे सब | सम्भव मिटे | भूल मिट जानेपर ही जीवका 


होय जब येहा-5 4 सन्देह' मिटाकर यह जीव सन्देदा ८: जन्म-मरण या देह' उत्पत्तिका 

. जब निःसदेह हो जाता है, तभी खुखी या अध्यास संस्कारादि सब सन्देह' मिट जाते 

... मुक्त हो सकता दे । ओर-- हैं। फिर जीव नित्यमुक्त हो सकता है; यह' 
झाँई -- जगत्‌-ब्रह्मकी गांफिलीरूपी, झाँई की-- | बात आपने ही समझाये हो |[॥ 


द . उ्यांख्या-- झाँई का सम्भवरूप सन्देदका नाश होकर जब श्रम-भूल मिट जायगी, तभी यह क्‍ 
..... ज्ञीव निःसन्देदह मुक्त हो जायगा | अथवा जब जिस समयमें यह नरजीव निःसन्देह हो जायगा, तब 
। ही सन्देहजनित शझाँई की उत्पत्ति भी सर्वधा मिट जायगी, यह निश्चय है ॥ ७५ ॥ के 


६, निजपद निजदेही बलसारा % पेठे गुरुसुख करें विचारा ॥ ७६ ॥ 
अथे;-- श्रीरामरहससादेब शिष्यका प्रश्न कद्द रहे है-- शिष्य कहता है... 


निजपद्‌्>चैतन्यका निंजपद क्‍या है (--._. | पैंठे गुरुमुख | तब शुरुमुख न्याय निर्णयर्मे 
निजदेही ्निजदेहीरूप हंसदेह कौन है !--- | करे विचार ४ प्रवेश करके सत्यासत्यका मैं 
बल सारा 5हे सद्‌गुरो | सो खार-असार निर्णय विचार कर सकूँगा । गुरुसुख वाणीके 





करनेका बल, शक्ति या सार बोधका सारा. |. _आधारसे दी जीव न्‍्यायमें बैठकर विचार 
भेद मुझे लखा दीजिये)... | कर खकता है। इसलिये दया करके भेद्‌ 
क्‍ |. बता दीजिये !॥ 


.._ व्याझ्या-- निजपद-निजदेहदीका सारा भेद बोध-बलसे मुझे पुष्ठ कर दीजिये | जिससे गुरुसुख 
न्याय निर्णयमे प्रवेश करके मैं सत्यासत्यका विचार कर सकूँ, ऐसी शक्ति कर दीजिये ! यानी 
... गुरुपुख निर्णयर्म पैठकर विचार करनेकी युक्ति कहिये! निजपद क्‍या है! मिजदेही कौन दे! 
..._गुरबलसे यह सारा भेद में जान सकूँ, पेसी दया कीजिये !॥ ७६॥ 








(दिर्वेफप ) के भूल पञ्ञ्रन्थी---( सटीक )--गुरुबोध वर्णन # | चतुर्थ- 
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.॥ & ॥ ५ ।| सदणरु उत्तर ॥ किरण- ५ ॥ खण्ड- १०॥ &: 
दोहा३--- ऐसे सुनि शिष्पके वचन # विनय सहित श्रति प्रीति 
[ १८ | विदँसिकेअशरण शरण गुरु # कही यथारथ नीति ॥ ७७ ॥ 
अर्थ!-- श्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सच्तो ! विहसिक्रे ८ ) जिसकी कहां शर्ण या रक्षा 
है 
| 
। 


शिष्यके८ | प्रश्न वा शह्»ा खुन करके जो | शरण शुरू८ / शरणमें लेनेबाले, ऐसे अशरण- 
शरण पारसणी सदशर लब कुछ मसन्द-मन्द 
मुसकानसे हँसकर उत्तर देने लगे 


ऐसे सुनि रा ऐसे जिज्ञासु सत्‌ शिष्पका वचन | अशरण८ “नहीं होती है, ऐसे अनाथको 


वचन ८. > कि, वचन कैसा था कि-- 
विनयसहित -- ] भक्तिभाव नमश्नता-कोमलताके | 
श्रुति श्रेति-: / सहित विनयपूर्वक कही हुई , 
वाणी कानसे सुननेमे प्रेम लगता था, सो... निणय घम-नीत्तिले सत्यासत्यका भेद 
ऐसा कर्ण प्रिय सत्य प्रेंमसे वचन शिप्यने बतलायके शक्लाका समाधान करनेके लिये 
४. कहा था। इसप्रकारके प्रश्न सुनकर--- ल्‍ हे लगे ॥ 
व्याख्या-- जिशासु भेमी शिष्यके बचन पेसे थे कि--+ विनय सहित कहे हुए खुननेमें प्रीति 
उत्पन्न करनेवाले श्रोन्रप्रिय, ऐसे शिष्पके उत्तम घचन छुन करके अशरण जीवको शरणदाता सबृशुरू 
कुछ प्रसन्नतापूर्वक हँस करके तब यथाथ खत्यन्याय-नीतिसे शिक्ष्यकोी बोध देनेके लिये उत्तररूपम जो 
उपदेश कहे, सो खुनिये | ॥ ७७ 
दोहा;।--- है शिष्य | उत्तम प्रश्न यह # कीन्‍्हेंउ सब सुख देन | 


[ १६ ] मन बच कमे अन्ुमानकों # नाश सुलभ सुख चैन | 
अर्थ।-->श्रीरामरद्रससादेव कहते हैं।--- 


देशिष्य | उत्तम --] सद्शुरु योले-- हे जिशासु | सो समझ लेना चादिये। प्रथम तुम-- 
प्रश्न यह - | शिष्य ! तुम्हारा यह, प्रश्न मन बच कर्में5-) मन, वचन और कर्मसे सत्य- 











अति उत्तम है । क्‍योंकि, तुमने सत्यज्ञान 
प्रापतकर कंद्याण करनेके लिये ही यह प्रश्न 
किया है, इसलिये उत्तम या अच्छा है। 


होकर अनुमान, कटपना, विषय आदिको 

समू ल--- 

हि नाश सुलभ-] नशाय डालो या नाश करो 

.. कौन्द्रेड सब ८ | जो प्रश्न तुमने किया है, सो | सुख चेन5. | तभी सरलतासे सुख-चैन वा 

.. खुख देन | उसका उत्तर अ्रवण-सनन |. आराम पाओगे ! यानी वाणी-कल्पना, 
करनेसे सभी मजुष्योंकी खुखदेनेवाला होगा। |. विषयादिको परखकर नशानेसे ही सहजमें 
यानी यह सबको सुख देनेवाली बात है सुख चेनरूप शान्ति मुक्ति स्थितिको पा भोगे ॥ 

: _ व्याख्या-- खद्गुरु कछते है-- हे शिष्य | तुमने जो वात पूछा है, सो इसका भेव्‌ समझकर चल 






. वाले सभी जिशासु मलुष्योंके सन्देह निवृत्त करके उन्हें सख देनेवाला है । इस: 


.. प्रश्न सर्वोत्तम दै। सबको खुख देनेवाला यह प्रश्न अभी जो तुमने कद्दा, सो अच्छा किया। इसके 
.. डच्तरं समझनेपर मन, वचन, कमके विकार और अलुमान-कर्पनाकों नाश करनेमें सुलभ वा सरल... 
.... होगा जिससे मुमुक्षु जीव निःसन्देह होनेपर सहज ही सुख-चेन पावेंगे। अब उक्त प्रश्वका उत्तर .| 








कुद्दता हैँ, सो ध्यानपूर्वंक सुनो | ॥ ७८ ॥ क्‍ द् 
५: |: दीहाँ+-- जीव ब्रह्म दोड सष्टिकों # कल्पित माया हँ॥ 






कही यथधारथ नीति सूतहाँ यथार्थ सत्यन्याय- 


अज्ुसानको 5 भ्राद्दी, शुणग्राही सत्सक्षी 


हेये तुम्हारा यह 


[ २१ | झहं ब्रह्म यह कल्पना # अखिल सष्टि आरम्भ ॥ छ६॥.... ४ 








अन्ये! ४ ] # शंब्दा थे-मीवांथ, संत्य निर्णय, यंथोंथे पारंख रहस्य बोधिनी, संरल टीकों संहिंतं 48 ( ६६ ) 
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जीव ब्रह्म दोछ-- ) जीवसष्टि चारखानी है 

सष्टिको - | ओर ब्रह्म सष्टि चारवाणी 
है।यह दोनोकी उत्पत्ति या खष्टि होनेका 
मुख्य कारण--- 

कश्पित ८ कायाका विषय अध्यासरूप 

माया हैं -< | अह'ड्रार तथा शुरुबा-मायाकी 
कल्पित वाणीके सूक्ष्म अहड्लभार, यही बीज 
है। इसीसे दोनों सश्टि वृक्षाकाररूपमे उत्पन्न 
होते है । 


अह ब्रह्म अहं ब्रह्मास्म' यानी में ही 
ब्रह्म हैं [+“ 


3 3००५... तप लत तन "नाक 0ननी वकडनट नी गफनतकत “कल ५ "री0% 47५५ कक हक+ननन- अत बे वजन टि+-कलतिकिज वर 
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ह कल्पना --थह' ज्ञानी शुसर्वालोगोने ज्ञो 
मांने है, सो मिथ्या कल्पनामात्र है। जीव 
ही सत्य है । 

अखिल खष्टि- | एक ही ब्रह्मसे प्रथमारम्भम 

आर्स्भ ८८ $ चराचर समस्त संसारकी 
सष्ठि वा उत्पत्तिका शुरू हुआ है, ऐसा कहकर 
जो माने है, सो भी मिथ्या जीवोकी कट्पना 
है। इसी बह या विषयोके अध्यासवरश 
सम्पूर्ण चारखानीकी ओर चारवाणीकी 
उत्पत्ति हुई है ओरहो रही है, ऐसा 
जानो॥ 


व्याख्या-- जीव ओर ब्रह्म यह दोनोकी खानी-वाणीरूप जगत्‌ सूष्टि होनेका मूल कारण । 
माया, काया, मन आदिका कल्पित अद्वज्ञार ही बीज है| “अहं ब्रह्म' ऐसा जो कहा है, सो यह नरजीयो- जे 
की कल्पना ही है | ब्रह्मसे सम्पूण सूशष्टिका आरम्भ या उत्पत्ति जो माने दे, सो भी मिथ्या कल्पना ही 
है। कल्पनासें ही सम्पूण वाणी जालकी खष्टि हुई है; और अध्याससे चारखानीकी उत्पत्ति हुईं वा 
हो रही है ॥ ७० ॥ क्‍ 
दोहा।-- त्रह्म खष्टिपा जीयरा # बायस जेसे जहाज ॥ 
[२१ | थिति नहीं वार पार नहीं # हेर फेर रहे जहाज॥ ८०॥ 
् “- औरामरहससाहेब कहते है--हे शिष्य ) सुनो-- जैसे जदाजमैका काग सरीखा 
ब्रह्म॒खुधिम जीव पड़े, इसमें छोटा-सा एक दृष्ठान्त है--- एक सम्यमे बम्बईसे कोई व्यापारी जहाजमे 
माल भरकर विलायत ( इश्नलेण्ड ) की चला गया। बहाँ माल बेचकर जब वापिस आने लगा, तो 
कोई एक अभागा दुर्बृद्धि कौचा जहाजमे रोटीका हुकड़ा खाता हुआ एक तरफ जाके बैठ गया। ऐसेमें 
जहाज छूट गई, कौवा वहीं बैठा ही रद गया । रातभर जहाज चलकर बहुत दूर आ गया, सबेरा 
होनेपर का उड़ा; परन्तु, कहीं बेठनेक्री जगह ही नहीं पाया | झाड़, पहाड़, जमीनका तो कहाँ पता 
ही नहीं था। चारो तरफ जल-ही-जल भरा था। इसलिये थककर उड़ता हुआ आके फाग उसी 
जहाजपर ही बेठ गया। जब जहाजीलोगोंने कौचाको जद्व जके मस्तुलपर बैठा देखा, तो उसे डड़ा दिया, 
फिर कहीं बेठनेकी जगद्द न पानेसें पुनः जहाजपर ही आकर काग बैठा । ऐसे करते-करते आखिर 
दि्निभरमें थककर बह काग मर गया। यह तो दृष्टान्त है । अब इसका सिद्धान्तमें अर्थ खुनिये ! ब्रह्म 
समुद्र है, काग जीव है, जद्दाज- जगतू, गर्भंवास या देह है. । इसी चक्रमे अड़ाध्यासी ज्ञीव भठकते 
हुए दुःख भोगते रहते हैं।.. द 


ब्रह्म सष्टिमा -5 ) वाणी कल्पना वेदके प्रमाणसे 
सत्र व्यापक ब्रह्म पक माने ; 
है। फिर उसकी इच्छासे समस्त संखारकी | 


ज्ीयरा ८६ 


सकष्टि-उत्पक्ति ठहराये है, फिर उलटकर 
.. “पकोब्रह्मद्धितीयों नास्ति” कहने लगे। 
.._बावमे जीव-अह्मकी एकता करके “तत्त्वमसि” 


.. “अइंब्रह्मास्मि” बोले । इसप्रकार ब्रह्म- 
.. सुश्टिरृप मद्रासागरसं पड़कर जीव 





अमिक ४ हुए, तो यद्ट केसी घटना छुई ! कि- 





. बायस जैसें- । जहाजमे बरैठनेवाला पृथाक्त 


जद्दाज5 | कागके समान जीवकी दुर्गति 

हुई । ब्रह्म समुद्रम स्थिति पानेके लिये 

जगत्‌म शान जद्ाजपर आकर जीव बेठ 

. गये। खो ब्रह्मानन्दरूपी रोटीपत्‌ डुकड़ाके 
लोभसे अटके रहे । परन्तु-- 


थिति नहीं :: कठिपत त्ह्ममे जाकर सत्य चैतस्य 


जीवकी स्थिति तो कहीं नहीं डोती है 
 इच्छारूपी खलासीके लड़ानेसे हमेशा शल्य» 


38 है रहे है, बिना पारख ॥ <₹ ॥| 


यह -& अथः--भीरामरदससाहेव कद्दते है---.हे शिष्य 
ला हे पञश्न> जड़ पॉचतर्वोके वेहधारी होकर जीव- 


( दै४७' क मूल पंश्॑ग्रेस्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन ४ चतुर्थ 
वृक्ति भी बनी नहीं रहती है। और--- हेर फेर रहे जहाज >ठहरनेकी जगह न पाकर 
बार पार - ३ ब्रह्मसागररूप ख्रमका कहीं वार- | अध्यासी जीव जगतमें चार-खानीके 
नहीं -- | पार जड़-चैतन्यमें पता ही नहीं , गर्भवासमें ही जाकर पड़े रहते हैं. । फिर 
. लगता है; उसे तो अगम, अपार, अगोचर उलट-पलटके देह धारण करके नाना 
माने है । . प्रकारसे त्रयतापादि दुःख भोगते रहते है । 
इसवास्ते इच्छा-वासनाके उड़ानेसे--- सो परखकर जान लेना चाहिये 
व्याख्या-- बह्म-खष्टिमे नरजीव ऐसे श्रम चक्रमें पड़े कि-- जैसे समुद्र चीचके अहाजमें जाके 
काग बैठा, ओर भठक-भटककर दुःख पाकर मर गया (दष्टान्त' ऊपर कह चुके हैं)। उसीप्रकार: ब्रह्म ' 
समुद्र जगत्‌ तथा देह आदि यही जहाज आयके किनारे लगी। उससे आनन्दकी आशासे श्रमिक 
मरजीव वा गुरुवालोग कागवत्‌ बनकर बेठ गये | आअम' धोखेमे बहुत दर शून्य तक उह गये फिरि 
इच्छारूपी जहाजीने देखा, तो स्फुरणा प्रगट करके वहाँसे प्रवृत्तिमें उड़ा दिया । वह्दाँपर स्थिति नहीं है 
वा स्थिति नहीं हुईं | शल्यका वा कल्पनाका वार-पार नहीं है। शल्यमें टिकाब-ठहराव नहीं हुआ ! 
इसलिये द्वेर-फेरकर वा उलट-पल्रटकर देह और जगत्‌ बन्धनके जहाजमे ही आ-आकर बैठते हैं । 
तहाँ जन्म-मरणमें पड़ा करते हैं, बिना विवेक ॥ ८० ॥ 
दोहाः-- जीव कल्पना ब्रह्म भो # ब्रह्म सृष्टि इमि गढ़ । 


| २२ | जीव परे तेहि सष्टिके # पञ्च. देहिमा मृढ़ || ८१ 

अंथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे शिष्य ! | जीव परे5- ] पारखहीन अबोध नरज़ीय 

जीव कल्पना ८ | जब नरजीवने कठ्पना करके तेहि सश्टिके | सब उसी बाणी कल्पनासे 
प्रह्य मों८5. [एक ब्रह्म माना, और फिर 
. जीव अपने ही कल्पित बअह्यरूप हुआ, सोई 
. भवसागर खड़ा हुआ | यानी जीवकी | 

कंस्पनासे ही बह्मयकी मानन्दी हुई । पश्च देहिमा ८ ; मूह जड़ाध्यासी होकर जीय 
| 
| 





उत्पन्न अह्यसशिरुप वाणी जाल अंगत्‌ 
पखमे जा-जाकर पड़े गये, या पढ़ 





प्ह्ा सश्टि-: ) ऐसे अह्मसे जगत्‌ सप्टि जो मानी... मूढ़ ८ पश्चतत््व संयुक्त देह घारणकर 

इमि गूढ़ -- | गयी, सो इसतरह गुप्त कल्पना- चार खानीमे जा-जाकर पड़े ओर स्थूल्न, 
ह सूएम, कारण, मदकारण तथा कैवक्‍ल्य, 
ये पाँच देद्दामे गाफिल हाकार अदा की . पढे 
हैं; तो उसीमें मूढ़ होकर भूले पड़े 


कक 


व्या या मजष्य जीवकी कल्पनासे ही अह्मकी मानन्दी खड़ी हुई; फिर एक बहसे ही सारी... 
खशिको उत्पत्तिका अनुमान किया। ऐसे ब्रह्मसध्टि बड़ा गढ़ घोखेकी अंधेरी गुफा हुई । फिर बाणी..__ 
कल्पनासे उसी बह्मस्ष्टिके श्रम-चक्रमोें सब जीव भूल पड़े। इसीसे हू जीव जड़ाध्यासी होकर पश्च- 


देहोंके महा बन्धनमें जाकर अरुझ गये । ऐसे आवागमन भरटका खाये वा अभी चैसे ही भर 





से श्रम जाल ही फेलाया गया है। और 
ऐसे यह ब्रह्मसष्टि गूढ़ हुआ । 












दोहाः-- पड्चे पत्चों पज्चधा # पाये पाँच... पाँच॥ 
। २३ | जीव प्रप्चे पञ्चके # कहूँ न पावै बाँच | ८२ क्‍ 
में अरुझ्कर फिर जहाँ-सहांँ दीश भें का ल्तगे 
पाँच पाये पॉचन --८ | पॉचतत्थ यां । 
प्थ्ौ >पाँच विषयों आसक्त द्रुए्‌ ह्। और | एक-पक तस्वके 


5 अटल 

रथ श्र के हे 5. हि 5 हे झा रे 

हि 5.५ * 3] 

8 कक । ' 
डक ५० . ली ८72 जज अपर आह, आथ४ ला 
॥, ३ हि १ ० + 9 आम. की , ग मु व हैं 4, ,' , «'ग 
# 0 न फिर |. रे: * के भाग ५. करके ४ * पाँच: ह्न्बाक्स ञ्मे + !' हि क है ॥ कह कह 2. नह व :. 2 ४ 

मु है) 2.३ मे + - की 2 पक पा ढा | है के ५ हक ६# ५ ४ ही हु 3. ' श ७.५ के. अर | न क के हे है कर ' 

कप ४४५ हैं ४ मै है" विभाग ४ किये छः डे बेड आय 6 "2 ० ॥ । 

२० व पं है, #जण, हि ने पाँच हर हक) क है का पक हे हा 

अआचा खाक ७७ ४ ६ पर 6 पर 4 5३ रु पा २ ८ ७. ३ पक कै र्क् 
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प्रस्थः ४. ] # शब्दार्थे-सावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका खद्दित के. (दछ१ ) 
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_अकक 2०2+५ आन-फै३ 2०0, आफ +३3१६ मरे मोम ऑटकि 'अम 


कहूँ नता 3) कहीं भी, कभी भी बच नहीं पाते 
पावे बॉच -- | है,सुख नहीं पाते है, ओर जन्म-- 


प्र 
तर अराक८ ऋर का. #त।भ९ कफ कमरे, अन्य आन, हीतीमे३ हमर रमन गिर अत करी. 


पड़कर बहुतेक जीव दुःख पाये ओर पा रहे है । 
जीव प्रपश्च | इसप्रकार जड़ाध्यासी जीव 





पञ्चकेलन पञ्ञच विषय तथा पशञ्चकोशोकी मरणसे छूट नहीं पाते हैं। बिना पारखके 
चाणीके नाना प्रपश्ञभंभट, झगड़ा, कभी इससे मुक्ति नहीं पाते है, चोराखी- 
उपाधियाोमं पड़ करके--  योतनियोंमे ही पड़े रहते हैं ॥ 


व्याख्या-- पाँच देहोंके कारण सोई जड़ पॉचतरक्त्व है। पॉचतरत्त्वोंके पश्च विषय तथा 
एक-एक तक्त्वकी पाँच-पाँच' प्रकृतियोंके हिलाबसे सब पच्चीस प्रकृतियाँ स्थूल ओर खुश्म देहकी 
हुई है। और पश्चकोशमे पॉच-पॉच सागका विस्तार बहुत ही हुआ है। सोई सब खानी-वाणीके 
 प्रपञ्ञ हैं। उसी पश्च विषय ओर पश्चकोशोंकी वाणी-प्रपश्च झगड़ोमे सब जीव पड़े है । उस पञ्च- 
प्रपश्चके फन्‍दोमे पड़कर जीव सब जगह' दुःख पाय-पायके मारे जाते है, ओर कहीं भी बच नहीं पाते 
हैं. । शुरु पारखके मिले बिना नरजीवोंका कहीं जाके भी गति-मुक्तिरूप बचाव नहीं होता है 
ऐसा जानिये ! ॥ ८२ ॥ 
दोहाः-- पण्चाइत गुरुसुख लखे # पाँच पचीसों त्याग ॥ 
[ २४ | ग़रुपध्चाइतन्याव बिल्यु क यह प्रप्च अनुराग ॥ ८पशे॥ 
अर्थे।-- श्रीरामरहससादहेब कहते है--- इसकारण है शिष्य ! 


पश्चाइत गुरुमुख लखे >तुम पारखी साधु-शुरुके संत्सड्मे प्रेम नहीं लगाओगे, तबतक 
सज्लमें रहकर पश्चकोशोंके वाणी-खानी ... सत्यन्याय निणयको नहीं जानोंगे; और 
जालोंको गुरुसुख द्वारा सत्यस्याय निर्णयसे , त्यन्यायसे पारखके बोध हुए बिना+-- - 


यह प्रपक्ष ८) यह पञ्च विषय, पश्चकोशोकी 


. लख-पहिचान करके परित्याग करो, ऑर--- 
अनुराग 5 | वाणी कव्पनादिमे दी प्रेम लगाय- 


पाँच. पचीसोी त्याग"पॉचतर्थच पच्चीस 


॥ 
। 
। 
| 
। 


प्रकृतियोंके पश्नविषयादि पत्चीसों प्रप्शौोकोी.... के रहोगे। ऐसे विषयानुरागी जीव अनस्त 

पारख करके बन्धनोंका त्याग करो। . दुख पा-पाकर चौरासी योनियोंके चक्र, 

ओऔर-- क्‍ .._ | जनन्‍्म-भरणादिम ही पड़े रहते है। इसलिये 
गुद पश्माइत- ; दे शिष्य | जबतक पारखी |. इन प्रपज्नौके अनुरागको पहलेसे ही 
न्याय बिज्ञु+ | साधु-गुरुके टकसाररूप | . छोड़ दो॥ 


व्याख्या पारखी सदूगुरुके सत्सइमे ठदरकर गुरुमुख द्वारा सत्य निर्णयसे इन गुरुवालोगोंके 


पश्चाइत, उन्होंके ठद्दराव, सिद्धान्त आदिको अच्छी तरहसे लखना-परखना चाहिये | और पाँच देह, क्‍ 
पश्चयविषय, पश्चकोश, पच्चीस प्रकृतियाँ आदिके खमसत विकारोंको भीतर-बाहरसे परित्याग करना... 
चाहिये; ओर निजपद्म ठहरना चाहिये | पारखी सद्शुरुके पश्चाइतरूप सत्सज्ञ द्वारा सत्यन्यायकों 


समभे-बूझे बिना यह खानी-वाणी प्रपश्चका अनुराग वा प्रतीति आसक्ति नहीं छूटती है। इसीसे 
. उसमें लगनेचाले जीव मुक्त नहीं होते है । अतः इन प्रपश्ञोंमे प्रेम करना छोड़कर खद्गुरुके सत्सज्ञमे 
प्रेम लगाना चाहिये ॥ ८५३॥ क्‍ 
॥ & | चौकड़ी ॥ भाग--[ २ ]॥ #& ॥ 
..... १, जीव कल्पना एकोहं #% सोई कहावे सच्चिद बह्म ॥ ८४ ॥। 
.. अथः-- श्री रामरहससादेब कहते है-- हे शिष्य | ध्यानसे खुनो [-- 


.. पएकोहं-- के किया कि, जगत्‌का आदि , . प्रतीति है। 
कारण जो एक अद्धेंत ब्रह्म है, सो में ही हूँ! 
धृ० पूछ ठीका; < १००० 











. ज्ञीघ कल्पना ८ ) नरजीवने प्रथम जो यह करुपन्ा |... ब्रह्मरुपसे में सर्वेश्न॒ व्यापक हूँ, सर्वत्ष मेरी 


५।2 
5] 


( ५७२ ) $ मूल पञ्चग्रन्थी--( सठीक )--गुरबोघ वर्णेन # [ चतुर्थ- 








सोई कद्दावे 5 ) सोई अस्ति, भाति, प्रियरूपसे है चित, 
सश्यिव्‌ ब्रह्म -- / सब्चिदानन्द ब्रह्म कहलाया।.. मानेहद 
'अरित' सोई सत्‌ , 'भाति! सोई भासता द 
. उ्याख्या-- प्रथम जब मलुष्य जीवने अमिक होकर कट्पना किया, तब पकोहं' अह्म,ब्पेसा 
परहक्कार लेकर बोला; सोई पीछेले सब्चिदानन्द ब्रह्म कदलाया। अर्थात्‌ सत्य, चैतन्य, आनस्वृमय' 
व्यापक ब्रह्म में हूँ | ऐसा अमिक शुरुवालोगाने कहा है ॥ न 
* ५ २, आनन्द अहडुगर सो माया # बह्म बाच माते सब जाया ॥ ८५, ॥ 


 अर्थ:-- भ्रीरामरहससादेब कहते हे-- है शिष्य | अह ' बाच ८८ । उसी ब्रह्म-भ्रम वाणी-कल्पनामे 
आन -् ! ब्रह्मानन्दका सूक्ष्म भहड्भार जो ॥क्‍ 














मातै सबत् “मस्त दोकर “अहंग्रह्मास्म' 
अहक्लार 5 # है, सोई मायाकारूप जड़ाध्यास- | ज्ञाया5 _ कहके उन्‍्मत्त हुए, जिससे सब 
सो माया ८5 | का आधरण-पदों है। सो उसी 


जगतकी उत्पक्ति ब्रह्मसे मानकर खब 
सुखाध्याससे जीव सब देहधारी हुए, और,  शख्रमिक ब्रह्मज्ञानी अध्यासवश जनन्‍्म-मरण-- 
हो रहे है.। ओर 


के चक्रमे पड़े, तो चोरासी योनियोमे उत्पन्व 
हो रहे है ॥ 
वयाख्या-- आनन्दका अद्दड्लार जो है, सोई माया है | शब्दब्रह्म ७ कारमेसे ही माया सहित 
सब चराचर जगतकी उत्पत्ति हुई; ऐसा कट्पनासे कहा है | ८५५॥ 
.... ३, सूक्ष्म अहं धूनिते डकार # सोई सोहं ओहं ब्रह्मास्पि सार ॥ ८६ ॥ 
अथें।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिक्ष्य ! 
... सूध्म अहंप- । दम देहमेसे सूक्ष्म स्वर जो ! की उत्पत्ति हुई; विराटरूपमे प्रगट हुआ | 





 घूनिते-- निकला 'सोहं” सोई खुक्ष्म प्रह्मके . स्रोई सोहं बोहं- ) सोई किसीने 'सोहं' माना। 
श्कार-: / अहड्लारने <कारकारूप धारण | ब्रह्मास्मि सार> “/ कोईने बोहं' या “४ माने 
कर लिया । ऐसे श्वासके सूक्ष्म ध्यनिया हैं, कोईने 'अहंबह्मास्मि'की सार सिद्धान्त 
नादसे अहड्लारसंयुक्त “रूप बरह्मके आकार ठहराकर वे लोग नाना मतवादमे पड़े हैं 
... व्याख्या-- पहिले सूक्ष्म अहृज्लार 'अहंग्रह्मः इस ध्वनिसे या भीतर श्यासरूप ध्वनि नादसे 
“कार शब्दकी उत्पत्ति हुईं। तैसे ही दूसरेरूपसे श्वासवायु नाभिसे नासिकार्म आते-जातेमें सोह- 
 सोहं” का जाप करते है| कोई उसी श्वासमें 3 के जगह' 'बोहं-बोहं” जपा करते है'। कोई भक्तलोग 
. _ शबासमें ही 'राम-राम' जपा करते हैं।। ओर ब्रह्मशानीलोग 'ब्रह्मास्मि-अद्यास्मि' रटा' करते है। 
डसीको योगी, ज्ञानी, भक्त, कमंकाण्डी लोगोंने सुख्य सार माने है। ऐसे सूक्ष्म अहड्भारसे ही सो सब 
विस्तार किये है ॥ ८८ 


४, अकारते निरज्लन रूप # पाँचों देहि प्रथम अनुरूप | ८७ | 











... अथो- भ्रीरामरहससाद्देबव कहते हैं-- हे शिष्य || पाँचों देहि ८) प्रथमसे ही पाँचोदेह सूक्मरूपलसे “ 
हा | । हे पक $“कारते ८ | 3*कारसे ह्दी था वही 8० को अंश ८ | वैसे ही उसमे शव थीजरुपरे मोजूद | 
। हे निरक्षन रूप 


प्रक्ष.. निरक्षन-निराकार का अनुरूप+ / रही | सोई मलुष्योंके पूर्व 
स्वरूप जगतकर्त्ता दद्दराकर मान लिये हैं। |. संस्कारके अजुसार स्थूल-सूक्ष्मादिपाँचों देह... 
न और- है चोरासी योनियाँम उत्पन्न हुए है ।| गा 
......  वउ्याख्या-- &कारको'ही निरअ्षन ब्रह्मका स्वरूप माने है। अकार, उकार, मकार, भर्धमाञा, और 
57 चिन्कु: ये पाँचों पाँचों मात्रा मिलायके एक &कार शब्द होता है । सो पाँचों मात्रा ब्रह्मके सेयुक्त परिवार ही... 
.... है उनमें पाँचों देह' प्रथमके समान ही रहा। स्थृलवेह-अकारपें सूक्मदेह-उकारमे, कारणदेइ- 
न | हे मकारमे, मद्गाकारणदेहद-अधमात्राम और कैयल्यवेह-बिन्दु मात्रार्म; जैसे प्रथम रद्दा, ,तै पेही उसीरूप-... 












भत्थेः ४ ] & शुब्दार्थ-भावांथ, सत्य निर्णय, यथा पारखं रहरूंय 
में पीछे भी अगठ हुआ । “बीज-बुक्ष न्याय” जगत्‌ू-बह्म और कार, पश्चदेहके रूपान्तर होते ही रहते 
हैं। निरक्षनरूपले *कार हुआ, फिर उससे पूर्ववरत्‌ पश्चेहकी सृष्टि हुई, ऐसा माने है ॥ ८७॥ 
क्‍ ५, ताते माया मन उपजाय # पाँच खानी जगकी निर्माय ॥ ८८ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससादेव कहते हैं--- हे शिष्य ! मनुष्य, पशु, अण्डज, उष्मज; और स्थावर 
ताते माया 5८ | डसीसे अज्ञानरूप आद्माया- | निर्माय-इन्हे पैदा किया, अथवा पाँचवाँ 
मन उपजाय- / के सम्बन्धसे इच्छा करके जीवने ही पाँच तत्वोके पश्च विषयादि 
. मन-माननन्‍्दीसे सद्भुल्प-विकल्परूप वासना- सानी-वाणीरूप जगत्‌ बनाया। यानी 
.. को उत्पन्न किया । तत्पश्यातू-- |. चारों खानियोंमें जीव जाकर नाना देहें 
पाँच खानी जगकी ८ जगत्‌मेकी पाँच खानी-- बनाते भये ॥ का 2, 
व्याख्या-- अथात्‌ उस ब्रह्मसे इच्छामाया प्रगट हुई, ओर मायासे मन उत्पन्न किया। फिर 
उस मन-मायासे पॉचतत्व ओर चारखानी जगतकी उत्पत्ति किया। अथवा जगतूमे पश्चविषयकी 
ही पाँचखानी निर्माण किया। यद्यपि खानी तो चार ही है, तथापि शब्द, स्पशे, रूप, रख, और गन्ध, 
इन पश्च विषयोंके द्वारा देहकी उत्पत्ति पाँचप्रकारसे होती है। उसीको जगत्‌की पाँच खानीका _ 
निर्माण होना माने है, ऐसा जानिये ! ॥| ८८॥ हे, 
६. अदबुद सष्टि भया विस्तार # अरुफे सबे जहाँ तहाँ कोइ डार ॥ ८६ ॥ 
.. अथ-- श्रीरामरहसखादेब कहते है-- हे शिष्य ! की 
अद्बुद्‌ ८ । इसप्रकार आश्चयरूप विचित्र ओर कर्म, उपासना, योगादिमें जहाँ-तहाँ 


गेथिनी, खरल टौका सद्दित के ( ६४३). 
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सष्टि भया- /बेबुद्धि जगत्‌ खूष्टिकी उत्पत्ति |. जा-जाकर अस्मने लगे । और उसीमे 
विस्तार 55 / होकर खानी ओर वाणी जालों का बहुतेक अरुझे फ़िर दूसरोंको भी उसी 
_ खूब विस्तार हुआ या हो गया है। फुन्दोमे डाल-डालकर अरुझा रहे है | 
अरुके सबै ८) पारखहीन नरजीबव सब कोई क्पनाकी डालीमे कामनाकी रखस्सीमें 
जा तद्दाँ - | ख्री, झुन्न, धवादिमे अरुक्षे । अरुझकर वे लटक मरे हैं। कोई मायाके 
कोइ डार-० कोई ब्रह्म, ईश्वर, देवतादिमे, क्‍ डाल, पात, फल, फ़ूलादिम अरुझे पड़े हैं ॥ 
.. व्याख्या-- इसप्रकार आश्चर्यरूपसे अक्षसष्टि, जीबसृष्टि, मायासृष्टिका संसारमे विस्तार 
छुआ | उसीमें सब कोई मनुष्य जहाँ-तदाँ भटक-भ्रटकाकर अरुझे हैं। कोई वृक्षमे, कोई डाल, पात, द 
फल, फूलादिमं अरुझे के कोई ब्रह्म-ईश्वरादिमें, कोई संसार विषय ख्री-पुआादिम अस्झे पड़े हैं। 
बिना विचार चोरासी योनियोंके बन्धनमें ही बच्चे पड़े हैं ॥ ८८॥.....््र्र्र्र्र्र्रःऱ 
पक है ७. माया जनित त्रिगुण तत्त पाँच # प्रकृति सहित पाँच तनजाँच ॥8०॥ 
'.. अथ--भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं---हे शिष्य ! .  अक्ृति सद्दितप ) | सो पॉचतक्त्योंकी पचौस 
... माया जनित हू | अज्ञानरूप आदिमायासे | पॉँच' तन जाँच ८ / प्रकतियोंके सहित नाना 







० (आधा 


उत्पन्न हुए रज, सत्त, तम, |. देदे धारण करके जीव सब चतरयतापादि 
ः* > येत्रिगुणसद्ित पृथ्वी-जलाबि |. दुः्खोमे जल रहे है, व्याकुल हो रहे है। 

..  पाँचों तत्त्वोंके भाग कार्यरूप यह देह | पाँच वेहोंके दुश्खोंमे पड़े है; यही पाँचो 
. बनाहै। “० रर॒/+£+_+> तनकी जाँच है॥ द बी, 
.... व्याण्या-- पाँच तत्त्व, तिग्ुण सहित पच्चीस प्रकृतियाँ, पाँच देह, पाँच विषय, ये सब 
|. अन्लानरूप आविमायासे उत्पन्न हुए; ऐसा मानकर उसीके सन्तापमें सब जीव पड़े हैं ॥ &० ॥ 
..._ ८, पज्च कोशमें भो यह जीव # अरुभे सबे बह्म गहि पीच ॥ ६१ ॥ 


..._तत्त पाँच- 








|... अंथो-- श्रीरामरदससादेब कहते हें-- दे शिष्य ! 





( ६७४ ) क्‍ 8 मूल पश्चंग्रन्थी--( संदौक )--गुंरवोर्च वर्णन #$ [ चतुंथ* 
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पञ्च कोशमे अज्नमय, प्राणमय, मनोमय, | गंहि' पीव > पिया, कत्ती, मालिक मान-मानकर 


भी यह जीव / ज्ञानमय, तथा विज्ञामय, |. सब कोई अ्रमिक हो गये | घोखेमें पड़कर 
इन पंख कोशोम बदछ्ध कट्पनाके वशीभृूंत |. मनमातने इष्टरूप खंसम कत्पना कर उसको । 
यह जीव हो गये है। क्‍  ग्राप्तिके वास्ते नाना साधनाओम परेशान... 
असुूकैज ) इसकारणसे कोई बह्म, ईश्वर, होकर चोरासी योनियोके चक्रमें ही चले जा ' 
. सब बह - ४ खुदा, परमात्मादि-- रहे है, बिना विचार 0. है 
7 व्याख्या-- पश्चकोशके महाबन्धनमें यह जीव सब पड़ गये। खानी-वाणी सोई भवसागरमें ः 
डूब रहे हे । तहाँ कोई पिया -- परमात्मा मालिक बह्य है, उसीकी प्राप्तिसे' मुक्ति होयगी, ऐसा कह- | 
छुनकर वही बात मानकर ब्रह्म अनुमानकों पकड़कर सब साधकलोग अरुझ् गये; और अभी वैसे... 
ही वाणी जालोमे अरुझ्न रहे है तथा अखठ्झा रहे है॥ ध्श। जा 
द ६, ऐसो सनन्‍्तत भयो प्रचणड # पिणठ खण्ड ब्रह्माणए सो अण्ड ॥ 8२ ॥ | 
श्रीयामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


भंयो प्रंचेण्ड- / प्रलय॑ सदा-सर्वदासे ब्रह्मण | अक्याण्ड ८ न्यारे-न्यारे ही हँ। ओर 
जगत॒का विस्तार तीक्ष्ण रीतिसे होता ही | सो अण्ड-- “ ब्रह्माण्डमे चारतत्व भी न्यारे- 
चला आ रहा है| यानी ऐसे नर जीवीखे . ल्‍यारे ही है। परन्तु, सबको एक गोलाकार- 


ऐसो सनन्‍तत- ] इसप्रकारसे संसाके उत्पक्ति- | पिण्ड खण्ड । पिण्डरूप चारखानीके देह' तो 


ही कल्पनासे तीक्ष्ण वाणीका विस्तार हुआ रूप एक अण्ड 5कार ब्रह्ममे समेटडकर सब 
है, सो सदासे ऐसे ही हो रहा दे । विश्वको कल्पनासे व्ह्मरूपमें एक माना है ॥ 


व्याख्या-- ऐसे काल-फॉँसका विस्तार सदा-स्वेदासे वा अनादिकालसे दी तीन गतिसे होता 
ही चला आ रहा दे । पि०्ड भाग तो खण्ड-खण्ड या न्‍्यारे-स्थारे जीवकी सत्तासे कर्मोुसार बनता 
बिगड़ता चला जा रहा है। ओर ब्रह्माण्डमें चार तत्व भिन्न-भिन्न ही अनादि है। परन्तु, शुरुवा- 
लोगोने सो पिण्ड-खण्ड, त्रह्माण्ड सबको एक अण्ड ब्कार बअह्मके स्वरूपमें माने दे । पाँचों माता 
पाँच तत्त्वको घटाये हैं, सो मिथ्या कल्पना ही किये है ॥ ६२ ॥ द द 
१०, अण्ड सो पिणड ब्रह्माएड उपाय #% पिणड ब्रह्माएड सो अएंड समाय ॥ ९३ ॥ 
अर्थे+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे शिष्य! | हुई है। गे 
अण्ड सो पिण्ड ८ ) एक अण्ड 5“कार अहासे . पिण्ड ब्रह्माण्ड | ग़ुस्वालोग कंइते हैं कि> 
ब्रह्माण्ड उपाय ८ / समरुत पिण्ड-बअज्याण्डकी सो अण्ड समाय ८ / महा म्रलयमे सारा फिषडू 
उत्पत्ति माने हैं, सो कूठा है। और बीर्यसे ब्रह्माण्डरूप जगत्‌ प्रलय होकर #कारअहयमें 
देह बनकर फिर मनुष्योसे ही वाणी उत्पन्न... समा जांता है। ् 2 
* व्याख्या-- एक अण्ड ३“कार ब्ह्मयसे, प्रथम इच्छासे सारा पिण्ड-बअह्याण्डरूप जगत्‌की उत्पत्ति... 
... हुई। फिर कालान्तरमे अनिच्छासे महा' प्रतय होकर तब सब पिण्ड नाश होकर बाह्य अह्याण्डमें. | 
हक ... समा जाता हे | ओर पाँची तत्त्व सहित सम्पूण श्रह्माप्ड भी पिनाश होकर सोई अण्हुरुप कार: ५ ः क्‍ 
.. पक-में-एक होकर समा जाता है, ऐसा माने है । अथवा अण्डरूप वीरय॑से वेह बना, फिर वेह सम्बन्ध... 
..._ से वाणी उत्पन्न हुई, सोई यहाँ अह्माण्ड है। और अण्डरूप मनकी वासतामें अस्तमें पिण्ड-अह्याप्ड 
.._ + दोनों समा जाते हैं, तो जीव आवागमनमे पड़ जाते है। यह सिद्धान्त यथार्थ होनेसे मानने योग्य. |. 
.. है। पूर्वपक्षका कथन मानने लायक नहीं है ॥ ९४॥ क्‍ हे सा 
११, रूप निरझ्जन अणड प्रमान # उपजै खपै अणड निर्मान | 8६9 | 5 | 























... अरथ--भीरामरदससादेबकइतेईै-देशिष्यप....... || || | | /|आ|यआयआऑऔ||औ 





ग्रन्थ: ४ ] & शब्दार्थ-भांचार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्य बोंधिनी, खरल टौका सद्वित # (६४४ ) 


"कर अनन-र7म फल ताकक )नीनक कक कप कीट पल “कक ०+ ५ ५३ कैफ का + ५५ हननक १ ताक २/++न कलर." 
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रूप निरक्षन८ ३ *कार बह्मका सूक्ष्मरूप | उत्पत्ति. होकर फिर अन्तमेनाश 
आअण्ड प्रमान 5-5 “ निगुण, निराकार, 'निरज्ञन होकर उसीमे समा जाता है। 
. आकाशचत्‌ प्रमाण किये दे । ब्रह्मको निरक्षन | अण्ड निर्मान-७“ले ही सारा जगत्‌ बना और 
प्रणवरूपमें प्रमाण करके माने है । ठहर रहा है। सबका अधिष्ठान वही ४४ 
उपजै खपै-- उसी 5“कार ब्रह्मसे हो जगत्‌की है, ऐसा गुरुवालोगोने कहा है ॥ 


व्याख्या-- अण्डरूप *कारका असली स्वरूप निरक्षन, निराकार, निमुण ब्रह्म है, ऐसा प्रमाण 
किये है। और उसीमेैसे सब पिण्ड-ब्रह्माण्ड, समय-समयपर उत्पन्न होते है, और फिर नाश होकर 
भी उसीमें मिल जाते है । अण्डरूप ३कार ब्रह्मसे ही सबका निर्माण होता है, तथा उसीको जगत॒का 
मूल कारण और कर्ता ठदराये है, सो मिथ्या भ्रम धोखामात्र है ॥ ९४ ॥ 

१२, अणड अकाश सनातन सोय # अणडसे उपजे अण्डमें होय ॥ ९५ ॥ 
अर्थः-> श्रीरामरहससादेब कहते है--हे शिष्य |, अतन्य संसार उत्पन्न हुए है, तथा--- 
अण्ड' अकाशर | 5कार बह्मको सोई,सनातन, ,_अण्डमे होय >उसीअकारमें ही सब समा रहे हैं. 
सखनातम सोय> नित्य, अनादि, अनन्त, , <“कारसे बाहर कुछ नहों है, पेसा माने हैं.। 

. आकाशवत्‌ सर्वेत्रव्यापक माने दू। ओर-- . आदि्-अन्तमे एक “कार ही कायम रहने 
भण्डसे उपजै८०“कार त्रह्मससे ही सारे जड़- ... वाला ठहराये हैं॥ 
 व्याख्या-- फिर अण्डरूप 3>“कार ब्रह्मको आकाशवत्‌ शून्य निर्मण-निराकार कहा है। 
उसको सनातन, अनादि, नित्य-सत्य माने है। और एक अण्ड 3>कार बहामसे हो इच्छा करके पाँच 
तत्वका विस्तार सारा जगत्‌ चराचर उत्पन्न होता है, फिर उसी अण्डरूप ““कारमें ही सबका 
_ टिकाव-ठहराव, स्थिति होती है। अन्तमे सब नाश होकर भी डकार ब्रह्ममें ही मिल जाते है'। इसतरह 
अण्डको सर्वाधिष्ठान ब्रह्म माने है, सो गुरुवालोगोंकी मिथ्या कठपना मात्र दी है॥ ६५॥ 
दोहा;-- ब्रह्म इंश माया मनहीं # कल्पित नाना रूप ॥ 


| २५, | जगचई खानि लोक त्रय # गृुणन सहित अनरूप ॥ &६ 
अथ+-- भ्रीरामरहससादेब कहते है--- हे शिष्य | मनुष्यौका माना हुआ-- 


प्रह्म ईश-- | एक अद्वत ब्रह्मकी गाफिली, |. उष्मज़, ये चार खानी, चार वाणी तथा स्घर्गं 
.. माया< | शक्तिमान्‌ ईश्वरकी मानन्‍्दी, कोई... झ्त्यु, पाताल; अथवा फर्म, भक्ति, योग 
_मनहों> _ आदिमायाकी कल्पना, ये सब | ये तीन लोकका विस्तार कर लिये है। 
मन-मानन्दीका विकार, अज्ञानका पर्दा, , शुणन ८) रज, सर्व, तम-- ये तीन शुणोंके “ 
मनकी ही बाढ़ दै क्‍  खद्दित + । सद्दित जैसे कर्म वासना टिकाये है, 
कहठिपत नाना रूप >सो देवी-देवता, भूत-प्रेत, | अनरूप ८ 


वैसे ही सूक्ष्म संस्कारसे फिर 
हे पंच वेघत्‌ चैसे ही स्थूलाकारमें प्रगट हो' 
. गये, तथा प्रथमके लोगोंके समान ही पीछे 

बाले भी पशक्षपाती, मतवादी, जड़ाध्यासी 
... हुए था हो रहे है द धर 





ऋष्धि-सिद्धि, मन्त्र-सामथ्य, इत्यादि 
नानारूप मनश्कटिपत है। सो उस कल्पताके 
तो बहुत रूप खड़ा किये है। ओर-- 
अंग चहूँ खानि ) अध्यास करके जगतूमें 
लोक तय मनुष्य, पशु, अण्डज तथा 
.. व्यख्या-- एक ब्रह्म, दूसरा ईश्वर, तीसरी माया और सो इसीके नाना रूप, नाना सिद्धास्त, 
लाना मानन्दी सो सब मनकी ही कल्पना, मिथ्या श्रम घोखा है। बह करिपत होनेसे कभी सत्य 
.._ हो नहीं सकता है, ओर जड़-चैतन्यरूप संसार तो स्वतः अनादि है। उसमें चार खानीरूप जगत, 
... लोक, तिशुणी प्राणी, ये गुण-कर्मांके सहित उत्पन्न हुए है। जैसे-जैसे मनुष्य खानीमे विशुणयक्त 
.._ नाना कर्म क पं करके के. ; अध्यास-बासना टिकाये है, तैसे-तैसे तद्सुरूप दी जगत मनुष्य, पशु, अण्डज जः 

















( ४६ ) 


$ मूल पश्चअ्नन्थी--( संटींक )--गुरुबोध वर्णन कं 


[ चंतु_- 





उष्मज, यें चार खानीमे स्त्री, पुरुष, नपुंसक चिह्नवाले देहे धारण करके निञ्र-निज कम फलको 
गेगा करते है। इसीसे जगत्‌कता माना हुआ सो मिथ्या कल्पना ही है| जगत्‌ अनादि कालका है 


ऐसा विवेक करके जानना चाहिये ॥ ९६ ॥ 


दोहाः-- जीव रहट्या सो परे # सूक्तम बह छिरियाय 


[२६ | जहाँ नास्ति पावे तहाँ # निश्चय प्रेम लगाय ॥ ९७॥। 


अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य 
ज्ञीव रहठमा ८८ | इसप्रकार जड़ाध्यासी नरजीच 
सो परे ८८ अविवेकसे ब्रह्म बनकर फिर 
जगदाकारमे फेले, सो ब्रह्म-जगत्‌ आवा- 
गमनके रहट चक्रमें समस्त जीव जा-जा 
कर पड़ गये । 
सूक्षम बहु | सूक्ष्म देहमे सूक्ष्म बीज वासना 
छिरियाय ८ / अनेकों अध्यास जमा होनेसे 
. उसके वेगसे अनेको स्थूल देहे धारण करके 
चार खानीम अनन्त जीव फेल गये | अनेकों 


वेहोंमे छितर गये, और नाना दुःख भोग 


. पा रहे है। और-- 


! पाचे तहाँ< 


जहाँपर कुछ. नहीं हैः 
शुन्य मिथ्या घोखा है, तहाँपर 
आकाशबत्‌ ब्रह्मकत्ता मानकर उसकी 
प्राप्ति करना चाहते है। अथवा उसीमे 
मिलकर स्थिति, गति-सुक्ति पाना चाहते 
हरे, बसी वास्ते खमिकोतने-- 
निश्चय प्रेम लगाय --अद्वत, इहतादि कटिपत 
ब्रह्म-इेश्यरादि खिद्धान्तोंको सत्य मानकर 
निश्चय करके दढ़तालसे प्रेम लगाये या खगा 
. रहे है। तो कहो भला ? शुन्यमें प्रेम लगानेसे 
सिवाय दुदशाके ओर कया होगा ? पारख- 
बोध हुए बिना घोखेके निमश्चयसे फिसीका 
कल्याण नहीं हो सकता है, सो ज्ञानो !। 


जहाँ नामित ८: 


व्याख्या-- ऐसे जड़ाध्यासी होके सो सब जीव आवागमनके रहट चक्रमें गिर पड़े । सूक्ष्म 

बीज वासना बहुत ही फेल गई । इसीसे स्थूल देह' घर-धरकर दुःख भोगों हुए। जहाँ विषय भोगांमे 
असली सुख नहीं है, तहाँ ही खुख पानेकी आशासे निश्चयसे प्रेंम लगा रहे हे; इसीसे बन्घे पड़े है 

अथवा ब्रह्म श्रमके रहट चक्रमें जीव बिना विचारे जा पड़े, ओर सूक्ष्म मनकी जगत्‌ बासना तो 

बढ़ते-बढ़ते बहुत छिरिया गई। और जहाँपर कि, नास्ति> ब्रह्म कोई घस्तु ही नहीं है। उसे तो 


शुल्य, निर्मुण, निराकार कहा है। तहाँ ही धोखेमे पड़कर परमानन्द ओर सुक्ति 
वाणी कट्पनाको ही निश्चय करके उसीमे प्रेम लगाये ओर लगा रहे है। इसीसे ज॑ 
चीैरासी योनियोके चक्रमें जा पड़े ओर पड़ रहे हैं. ॥ ६७ ॥ 


पानेकी आशासे 
ध्यास 








॥ 49 ॥ चौपाई ॥ भाग- ५ ॥ &8 * 
क्‍ १, इमि अबोध बहुते दिन बीता # दुःखहि सुख करि सब गनीता है 
अंथ।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य | अनादि कालके संसारपभें 





इमि अबोधरः | इसतरहसे या इसप्रकारसे 
हु बहुत द्निबीता- / स्वरूप शानके बिना जीव 
अबोध, अज्ञानी, जड़ासक्त हो घारा प्रवाह 
रूप भवचक्रमे ही पढ़े है । सो अनन्त जीव 
अनेकौीबयार नरजन्म पाये, तो भी नाना 





हा हे हा न अभ्यास बना-बनाकर चोरासी योनियों- |. 
... _ दिनवां बहुत कांल या युगानयुग व्यतीत |. खुख करके 








| हुखददिप- ३ भी जीव अचेत हू 
सुख करि ५ याौकि, #| 


| गया हूँ. 








सबे गनीता :5 / दुःखोका  आऔी- 
विषय भोग हक र ब्रह्मानस्दादि भासोंको ही हा 
सुख मान करके सब कोई ब्रह्म और विषयोँ-. | 
को सुखमे गिन रहे है। यानी दुः्खकों ही... 


वशामे + बे: पढ़े «७. ५ - ०4535 ै को मन ४] * 
4 हैं. !] :! “अर है... पं 0: हा लई न्‍्+ पर 
। कि तह की 3 ही अकश थी आकओ शक 5. ४ २3 
5 4 3:70 “है # - अबकी: पी आओ 7 ह ५5 











' अवोध १-अज्ञात 





अनादि काललसे बहुत ही दिन बीत गये। अनेकोबार ज्ञान खानी मथुष्य जन्म पाये, नरवेदद न दे है और आये। 





निकल जलन. ७अ ०० >ह०मरअसनननततत ५ रतन पाप पिनिबकतन-++न्कप करन 


ग्रन्थ: ४ ] # शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रद्दस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 ( ६७७ ) 





"नकल करी मनन न नारी डिनर हर न 
सन“ सार सनक. ५ + टी -+-रक३ ०५ ककनीीत) 3 3 ७० ५ कम .न्‍++ 


परन्तु, उसी खानी-बाणीमे भूल-भूलकर जन्म विताकर चले गये | तहाँ सब लोग श्रमिक, विषयासक्त 


होकर दुःखदायी विषय भोग तथा ब्रह्म आदि श्रमको ही महान खुख सपकर उसे सुखरूपमे गिनते 
हैं। आसक्ति-गाफिलीमे ही नरजन्म बितायके चोरासी योनियामे चले जाते हैं। ऐसे अनन्त जन्म 
बीत चुके है; सो अभी तक अचेत ही पड़े हैं ॥ ९८ ॥ 

२, दुःखको मर्म न जाने मूढ़ा # दुःख अगते तेहि सुख करि गृढ़ा ॥ ९९॥ 
अथे-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य दुःख सुगते-) प्रत्यक्षम तो नाना ठुःख ताप 
दुःखको मम ८] मूढ़, श्रमिक, विषयासक्त | तेहि खुख - | कष्ट भोग रहे है, तो भी उसी 
न जाने मूढ़ा ८ / नरजीव दुःख होनेका भेद तो | करि गूढ़ा ८ / विषय भोग तथा अह्मानन्दा दि 


जानते ही नहीं है कि-- पश्च विषय भोगों- को गूढ़, महान गुप्त सुख मान-मानकर और 
.. की आसक्ति तथा ब्रह्म-ईश्वरादि कल्पनाका दुःख भोगकर चोरासी योनियोमे जा रहे 
. अध्यास, इसीसे ही जीव च्रिविधि ताप |. हैं, तो वहाँपर भी नाना दुःख पा रहे हैं। 
गर्भावासादि दुब्ख पाते हे यापा रहे है। मेहनत-मजदूरी साधनोका दुःख ही यहाँ 
सो मर्म तो नहीं जानते है; इसीसे अज्ञानी पा रहे हैं। उसीको गूढ़ खुख मान करके 
मूढ़ हो रहे है । दुःख ही भोगते रहते है ॥ 


व्याख्या-- मूढ़ नरजीवको विवेक न होनेसे तमाम दुःख, जन्म, मरणादि होते रहनेका कारण 
उसका मर्म वा असली भेद्को तो वे कुछ भी जानते ही नहीं हैं.। दुःखदायीको ही धोखेसे गूढ़ खुख 
मान करके बारणम्बार दुश्ख ही श्ुगतते रहते है। संसारमे स्री-विषयादि भोग, और परमार्थमें' ध्यान- 
समाधि आदि प्राप्ति करनेमें नाना कष्टक्केशादि पाकर भत्यक्षम दुःख भोगते हुए भी मूढ़लोग उसे 
गूढ़ वा शुप्त सुख मान-मानकर भूले पड़े हे ॥ ६६ ॥ 

३, छितरि समेटि पुनि छितरी अरुका # अबूभह बूक बूकसों अबूका ॥ १०० ॥ 
-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- है शिष्य ! 

अरुझ गये । और 


समेदि पुनिजः + धारण करके पूर्व बासनासे 


छितरी - | चारखानीमे अनेकों वेहे फूटी, तो जगतमें ही फिर नाना जीव होकर क्‍ 


छितरी अरुझा + / जीव जहाँ-तहाँ फैले हुएदे, ... अबूझड बूझ- | ब्रह्मसे जीव हुआ यह समझ- . 
. सो बरह्यश्ञानियोंने जड़-चेतन्य सबकी समेद |, बूझसां अबूझा: / बूझ' तो नरजीबको ही हुआ, 
करके एक ब्रह्म निश्चय किये है, फिर उसी ।. परन्तु, जीव ही जञान-बूझकर साक्षी रहित ; 


ब्रह्मसें अनन्त जगत्‌ विस्तार होनेकी इच्छा |. ब्रह्म बनता है । सोई बूझसे अबूझ हुआ ॥ 


व्याख्या-- अथवा क्मंवासनाओंसे जीव चोरासी योनियोम जद्दाँ-तहाँ छितराये हुए कर्मफल 
_ भोग रहे है। यहाँ ब्रह्मशानी मजुष्यने कल्पनासे उन सबको समेंटकर आप ही एक अद्वेत अहम बनने- 
की भावना-मानन्दी किया | परन्तु, फिर उसी एक ब्रह्ममसे भी इच्छा निकल करके माना कप 


उत्पत्ति, विस्तारपूर्वक पूबबत्‌ माना । तहाँ वासना छितरायके फिर जगत जालोमें अस्झा; 
अबूझ -: अनुमान-कट्पना जो है, सो नरजीवोकी मानन्दीसे बूझरूप सशच्चिदानन्द ब्रह्म, आत्मा, 


ईश्वरादि बना । यही बात गुरुवालोगोसे अशानीलोगोने समझे-बुझे । किन्तु, अन्तमें बूक्ष-विचारकों 


नशाय कर, जान-बूझ कर वृत्तिको जड़ बनाय, साक्षीद्शा, विवेकको त्यागकर जीव फिर बूझसे अबुझ 


.. बना । जीवसे ब्रह्म हुआ, शानसे अज्ञान वा विज्ञानमें चला गया, गरगाफ हुआ । इसतरद' बिना 


पारख, उसट-पलटकर, जगत-ब्रह्म होफर जन्म-मरणादि चक्रम भटक रहे है ॥ अर्थात्‌ खुलासा 


.._यह्द है कि-- पहले तो छितरा हुआ चराचरको कर्पनासे समेट करके एक अद्दैत ब्रह्म बने, किर 
. शूल्यमें टद्धराव न होनेसे इच्छा करके चोरासी योनिरूप जगत्‌म छितरकर फिर महा बन्धनमें अरझ 
_गये। और अबूझ - अनुमानरूप ब्रह्मको भी चैतन्य माने । परन्तु, जीव स्वयं ही मानन्दीसे अहम बे, तो. 





४४288 








.._ यह भादि 
.. कहानीए 


(ध४८).... # सूल पश्चअन्थी--( सटीक )-शुरुबोध वर्णन के... नेक 5 मे चत॒र्थ- 





+ब्कटूना: 





. पहले जो विवेक, विचार, साक्षीभाव जानपना था, सो भी मिटायके गाफिल, मूढ़, पशुवत्‌ वृत्ति 
बनायके अबूझ, अज्ञानी हो गये | बिना पारख उलट-पलटकर ऐसे दुर्देशाअस्त हो रहे दे ॥ १०० ॥ 
७. इमि अन्धधुन्ध भयो परचणडा # जीवहिं विकल नहिं चेन ब्रह्मणढ़ा ॥ १०१ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे जिज्ञासु शिष्य | खुनो [-+ 
इमि अन्चघुस्थध5 ] इसप्रकारसें. अन्धे । जीवाहिं विकल- । समस्त जीव संसारमें 
भयी परचण्डा ८८ | ब्रह्मज्ञानीा ओर अज्ञानी नहि सेन ००० | बेचैन, व्याकुल हो गये | 
जीवॉका चुन, लक्ष्य, श्रम-गाफिली, . बह्नण्डा-- तो ब्रह्मगकलपन्ताकी वाणी 
 आसक्ति, तेज, वेगवान्‌ तीक्ष्ण हो गयी या .. ओर विषयादिसे जीवोफोसुख शान्ति या 
चण्ड हो गयी। ऐसे अन्धाधुन्धका स्रम : मुक्ति तो हो नहीं खकती है; क्‍योंकि, 
प्रंचण्ड हुआ। सोई श्रम-कट्पना, विषयोंके संसारमे देखो | सभी इससे विकल, बेचेन, 
बेगले चोट लंगनेसे-- दुःखी ही हो रहे हैं ॥ 

.. व्याख्या-- ऐसे अन्धाधुन्धसे भव-बन्धन प्रचण्ड-तीम्र गतिवान्‌ दृढ़ हो गया। तहाँ 
पिण्ड-अद्याण्डमे कहीं भी जड़ाध्यासी जीवोंके लिये नित्य सुख-चैन ही नहीं होता है। इसी से सब जीव 
सदासे कष्टित, व्याकुल, दुःखी ही हो रहे है। अर्थात्‌ ऐसे तीव जड़ाध्यासमें पड़कर सब जीव 
व्याकुल ही हो रहे है। उन्हे ब्रह्माण्डरूपी कर्पत बाणीमें पड़कर कहीं भी चेन, मुक्ति नहीं मिलती 
है; बन्धन नहीं छूटता है, बिना विवेक ॥ १०१ ॥ 


५. ब्रह्माकार पाँहि नित रहै # परख यथारथ नाहीं गहै | | 


“' श्रीरामरहससाहेव कहते है--हे शिष्य! भूत रहे हैं । 
ब्रह्माकार माँहि- | कोई विषयाकारमें ही रह परख यथारथ- | परन्तु, पारखं। सद्शुरुके 
क्‍ 
। 





नित रहे ८- रहे है, तो कोई ध्यान, ' न्ाहीं गहै- सत्यन्याय निर्णयका उपदेश 
. धारणा, समाधि, शानादि करके अद्देत ब्रह्म यथार्थ पारखबोधको कोई ग्रहण नहीं करते 
अद्दंब्रह्मास्मि! के आकारमें या कल्पनामे हैं। इसलिये उनकी भश्रम-भूल भी नहीं 
जीव नित्य ही रहने लगे या रह रहे है, |. छूटती है। क्‍ 
.. अ्याख्या-- बहुतेरे शानीलोग उधर मनसे कल्पनाको दृढ़ करके नित्य अह्याकारमें एक अद्वैत 
व्यापक ब्रह्म कोई दे वा मैं हो अहम हूँ | ऐसी मानन्दीमे भूले पड़े रहते है। इसीसे वे लोग यथा 
पारख बोघको ग्रहण ही नहीं करते है; अतः महाजालोंम बन्धे पड़े रहते है । १०२ ! 
६, विश्ुपरखे यह आदि कहानी # ब्रह्म जीव माया सहिंदानी || १०३॥ 
.. अथः--श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे शिष्य ! 
बिसु परखे ) खानी-वाणीका आदि कर्ता छूट सकती दे । 








ब्रह्मभी रि 





तो यह मुष्यजीच ही है। . ब्नह्म जीव माया: ; नरजीवने ही अश्ञानता 
ह्पनासे वेद वाणी, पुराणादि.. सहिदानी | 








कहानी भी नरजीयोंने ही बनाई है'। सो अजुमानसे वेदान्तकी वाणी कही है। सो 


४ पारखी सदूगुरुके सत्सज्ञमे यथार्थ परखे |. कोई ब्रह्म है, माया है, कदना जीवका है... 


..  खिता "यह आदि दि हे नरदेधहकी भूल नहीं |. बेपहियान अम-धांखा साभ है | 














५ रा बयां का “7 इसलिये पारखी सद्गुरुके सत्सज्॒में ठद्वरकर ठीक तरहसे एक-एक करके परखे 
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शदि्‌ का मत अर्थ, अज्ञानताका प्राचीन इतिहास यथाथंरूपमें किसीको भी... 





प्रनयः ४ ] के शब्दार्थ-भावा्थे, सत्य निणय, यथा्थे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #& (६४६ ) 
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भूलको हटाना चाहिये । जड़ ओर चेतन्य स्वरूपसे अनादि है । अबोध अध्यास करके प्रवाहरूपसे 
अनादिसे ही आवागमनमे जीव पड़े है । जीव चेतन्य नित्य, सत्य, अखण्ड' स्वरूप अनन्त है । ब्रह्म 
माना हुआ श्रममात्र भास है। माया! मुख्य अज्ञान, अविद्या है। जिससे देह बन्धनोंमे जीव पड़े हैं। 
परखकर ऐसे जानना चाहिये ॥ १०३ ॥ 
७, बहुत कष्ठ जीवहि जब भय # तब सो ब्रह्मपद बोधित ठयकऊ ॥ १०४ ॥ 
-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


बहुत कष्ट: ) जब नरजीवोको संसारमे | तबसो बह्म-- ) तब गुरुषालोगोंने वाणी- 

ज़ीवहि जब ८८ ॥ त्रिविधि ताप तथा स्त्री, पुत्र, | पद्‌ बोघित ८ | कव्पनासे एक अह्यपद सुख- 

भयऊ ८ धन, घरादिके अनमिल होनेसे . ठयऊद८र स्वरूप सब्चिदानन्द है, ऐसा 
बहुतेक कष्ट सन्‍ताप छुआ, चिन्ता-फिक्र |. कहकर ठहराये, वही बोधको शिष्योने 
परेशानी बढ़ी, तो घर छोड़कर खाधु हो अहण करके मनमे कायम किये या ठहराये 
गये। ... |... है। ब्रह्म बनकर महाअमम ही पड़े हैं.॥ 


व्याख्या-- संसारी मनुष्यजीवॉकों जब जतिथिधि ताप आदिम बहुत ही कष्ट-क्लेंश, दःखका 

अनुभव हुआ ? तब दुभ्ख निवृत्तिके लिये गुरुवालोगोकी शरणमे गये। तहाँ उन्होंने त्रह्मश्ान हहाकर 

बोध देकर ब्रह्मपदको अति खुख परमाननन्‍्द्‌ कहकर ठहराये, वही बात शिष्योंकों रढ़ाये। अर्थात्‌ 

जब नरजीवोको बहुत कष्ट हुआ, तब अनुमान किये कि, संसारमे इतना दुःख है, तो परमार्थमें 

परमानन्द्‌ परमपद्‌ महान खुख भी होगा | फिर शुरुवालोगोंकी शरणमे गये । उन्होंने वेद-वेदान्तका 

बोध देकर ब्रह्मपदकों सच्चिदानन्द मसुक्तपद्‌ समझाकर ठहरा दिये। वही श्रम-कल्पनाको सबोने 

दढ़ निश्चय कर लिये; महाभूलमे पड़े ॥ १०४ 
८, ब्रह्म भये थिति कल्पित पाई # कल्पित सष्टि कहाँ थिर भाई १ ॥ १०५ ॥ 

अधेः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- दे शिष्य! _ | कल्पित खट्टि+ | दे भाई | मनोमय' वाणी- 

ब्रह्म भये थिति- | चेदान्तके श्रवण-मननसे | कहाँ धिर भाई ? ८ | कल्पित बह्ममें या शल्यमें 

कल्पित पाई: | अद्वत ब्रह्म तो बने, यानी चैतन्य जीवकी स्थिरता, ठह्दराध कहाँसे 

जीवसे ब्रह्म हुए; परन्तु, कल्िपत ब्रह्ममें होगा ? कहाँ ठहरेगा ! इसलिये अहामसे 

.. लगकर स्थिति तो कुछ नहीं हुई, तो मुक्ति जगतू्‌की खष्टि मानना भी कल्पित होनेसे 

 कहाँसे पायेंगे! अह्म दोनेपर तो स्थिति |. झूठा है। हे भाई! पारखमे यह बात कल्पित 

नहीं मिली, चह तो कठपना ही पाई गईं। . बाणीकी सष्टि कहाँ ठहर सकती है ? ॥ 

व्याख्या-- जब नरजीयव अज्लुमान-कट्पनाको हृढ़ करके रुबयं ब्रह्म हुए, तब तो कछ्पितमें 

. लगकर डावॉडोलकी ही स्थिति पाये। अरे भाई | ब्रह्म माना हुआ तो कल्पित मनकी सृष्टि है । उस 

काल्पित खुट्टिमे लगकर कहाँ स्थिरता मिल खकती है ? कहीं नहीं मिलती है| ब्रह्म, ईश्वर, जगत्‌ 
आदिकी खष्टि उत्पत्ति जो माने है; सो सब कल्पित श्रम है॥ १०४५॥ 

। 8, अनुभव करहिं पड़हिं तेहि गाठा % इश ब्रह्मपद करि करि ठाढा ॥ १०६ ॥ 
प्रीरामरहससाहेव फहते है-- हे शिष्य 
अनुभव करहि ८: चेद-वेदान्तका विचार |. इसपभकार उसी महद्दा गाफिलीके गहड्ढेमे 
पड़द्धि तेहि गाढ़ा- | करके एक कर्त्ता ब्रह्म | जाके गिर पड़ते है, तो यहाँ गाढ़ा अम 


| 


..... मानकर अनुमानका ही अनुभव था निश्चय | कीचड़मे लिप्त होते है । 

.... करते हैं। बह्ी वाणी पढ़ते-पढ़ाते है। कोई. ईश ब्रह्मपद 5. ३ कोई ईश्वर-कत्तों, कोई 

.... सुख-दुखोका देहमें अनुभव करके बाहर | कारिकरिटठाढार | बह्म-आनन्वुपद्‌ इत्यादिकी 

. कर्ता, कोई ईश्वरकी मानन्दी करते है। . खड़ा कर-करके उसमे मिलनेसे मुक्ति मान 
प० ग्र० ठीका; ८२-- द हर 
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( ६४० ) के मूल पश्चअन्थी--( सटीक )--गुरुबोच वर्णन # [ चतुर्थ- 





लिये है, और नाना मत खड़ा कर-कराके भ्रम चक्रमे ही पड़े है ॥ 
व्याख्या-- खमसे कहीं ईश्वरपद्‌, कहीं ब्रह्मपद आदि खड़ा कर-करके वेदादिकी वाणीके 
प्रमाणसे अनुमानकों ही निश्चय करके अनुभव करते है। इसप्रकार उसी महाअज्ञानका गाढ़ा 
अन्धकार छाया हुआ अन्धकूपमे जाके गिर पड़ते है। पश्चात्‌ चोरासी योनियोक्ते गर्भवासको प्राप्त 
होते है। बिना पारख उस अम गढ़की कैदसे कोई छूट नहीं पाते है ॥ १०६॥ 
१०, इमि अन्युभान बहुत दिन बीता # दु/ख दु/ख दुःख दुस्सह नो नीता ॥ १०७ ॥ 
अर्थ+-- श्रीयमरहससाहेब कहते है--- है शिष्य ! 
इमि अनुमान 5 ) इसप्रकारसे ऐसे अनुमान, | दुश्ख दुःख दुःख ८ | परन्तु, जन्म-मरण 
बहुत दिन बीता- | कदपना विषयासक्तियोंमे | ढुस्सह नो नीता- / गर्भचास; दैहिक, देविक, 
भटकते हुए जड़ासक्त जीवॉका अनन्त भोतिक ताप; वाल, युवा, वूद्धपनम नित्य ऐ 
जन्म व्यतीत हो गया है, बहुत दिन वा |. नया-नया ही दुःख, असहा बेदना कर्म 
बहुत नरजन्म ऐसे ही व्यर्थ चला ! अध्यासवश जीव सब भोग रहे ह॑, दुःख पा 
गया है। |. रहे द 
व्याख्या-- ऐसे नरजीवोको अनुमान-कल्पनादि करते-कराते बहुत दिन, बहुत वर्ष या अनेकों 
. नरजन्म व्यतीत हो चुके । परन्तु, स्थिति-ठहराव उससे कभी कहीं नहीं हुआ। वहिकि, बारम्वार 
त्रिविधि तापका दुःख, जन्म,मरण, गर्भवासका दुःख, तीनपनका दुःख, चारखानीका दुःख, इत्यादि 
प्रकारसे जहॉ-तहाँ ठुःख-हो-दुःख, अलहा दुःख, नित्यप्रति नया-नया दुःख, सनन्‍्ताप, कष्ट बहुत-बहुत 
पाते भये | बिना पारख आज़ तक भी वही खब दुःख जीव सब पा रहे हे ॥ १०७ 
११,एकदिनाअतिशय अकुलाना % सरधा होयथ बहत बिलखाना ॥ १०८ || 
.. अथः-- श्रीराम रहससाहेव कहते है-- हे शिष्य ! ऐसे हो होते-होते फ्िर-- 
एक दिना <८ | कोई बिरले शुभ संस्कारी जीवते | सरधा होय' ८ | तहाँ मुक्ति होनेकी प्रवल 





अतिशय -+ >नरदेह पायके सब बातोंका पूरा- | बहुत: श्रद्धा उत्पन्न होनेसे, अनन्त 
अकुल्लाना- / पूरा विचार किया, तो शुभ | विलखाना- “४ बन्घनोंको देखकर बहुत... 
संस्कार उदय होनेसे वह विवेकी मनुष्य क्‍ गम्भीर विचारम पड़कर रोया | अथवा 
एक दिन अत्यस्त व्याकुल हो, यह क्‍ ... श्रद्धापूवेक पारखी सद्शुरुके पासमें उनकी 

! 

| 

| 











महाऊऋष्टका रक खानी-वाणी जालोसे कैसे रणमे जाकर बन्धनांसे छुटनेके बास्ते 
क््ह् ।क्‍ ऐसा सोचकर चिन्तित हो बहुत विनय किया । सरोकर खराएण 

गया । |. पकड़ लिया | 
वयाख्या-- किसी एक समय शानखानी मनुष्य जन्ममें आकर शुभ संस्कारी जीवने नरवेह प्राप्त 
. किया । तहाँ समझ बुद्धि-विचार प्रकाश होने ले एक दिन वह' जीव भव-बन्धनका विस्तार, कश-क्लेशको 
... देखकर अत्यन्त अधीर होकर अकुलाया | और मुक्ति प्राप्तिके लिये श्रद्धानओम प्रभठ होनेसे बहुत 
... बिलख कर रोया कि- में केसे इन बहुत बन्धनोंसे छूट्ूँ ? इत्यादि सोच-बिचार करने लगा ॥ ऐै०्घ॥..... | 
द १२,अशरण शरण विरद्सम्भारी # साँचा होय प्रेप जीव धघारी ॥ १०६ | 
कक थे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य' |; अत कम 
बा ॥ अशरग्ण शरण ० | जिसकी कहीं शरण या रक्षा 
... बिरद सस्मारी८ / नहीं होती ढै,पऐसे जिज्ञाखुको 
.....  शरणम लेनेवाले पारखी सदशशुरुह । जब... 
.....  सदशुरुकी शरणमें गया, तो शरण लेकर रे .. "2 
'_ साहदेबने उसको हि सम्हालकर अपने साधुके 500 आम! 











भेषमें सामिल कर एल ये। नल तय सर 











अन्थ। ४ ] # शब्दांथ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #$ (६४१ ) 
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खाँचा होय5 ] खत्यन्याथी पारखी होके | धारण करके सर्चचा पारखी हुआ, सो 
प्रेम जीव धारी८ “ प्रेमसे हंस गुण-लक्षणों को बन्धनोसे रहित हुआ । यानी जीय ही सत्य 

धारण कर-कराके निञ्-पर जीवको मुक्त है, यह पारख ज्ञानको जो घारणकर लिये 

किये, कराये । अथवा जो जिज्ञासु जीव है, सो सच्चे होते है ॥ 
... प्रेमसे' शुरुभक्तिसे उपदेश रहनी-रहसयोंकों छ् 

.  व्याख्या-- निञ्रस्वरूपका बोध नहीं था, तबतक जीव अशरण द्शाम था। जब पारख, स्वरूप- 
का बोध हो गया, तब शरण, आश्रय, ठौर, स्थिति अपने आपमें ही मिल गयी ।फिर थे ही बोधवान 
विचेकी स्वयं अशरण-शरण होकर देह रहे तक बर्तावके लिये शुद्ध त्याग भेषका वाना स्वीकार करके 
सम्हाल लिये, अहणकर लिये। तब सच्चे सदूगुरुरूपमें प्रगट होयके अपने जीवपर तथा अल्य सभी 
जीवोपर भी प्रेमभाव वा द्याभाव धारण कर लिये। अथवा चैतन्य जीव ही सत्य है, ऐसा सच्चा बोच 
प्रगट हुआ, तो देहधारी जीवोंको प्रेमसे रक्षा करने लगे, फिर अपने जीवकी कल्याण-मुक्तिके लिये 
त्याग-बेराग्यका भेषरूप बिरद्‌ सम्भार लिये। सोई अशरण-शरण प्रथम सदगुरु श्रीकवी रसाहेब 
हुए, ऐसा जानिये ! ॥ १०९ ॥ द 
न जप र्भ ५ मर कक पेट रे 
१३, प्रेम गोहार शुद्ध मन थीरं # गुरु सोइ कल्पित मिटे समीर ॥ ११० ॥ 


अथः- श्रीरामरदहरससाहेव कहते है-- हे शिष्य' ! क्‍ 
“ प्रेम गोहार -८ | इसतरहइ सत्य प्रेमले आन्तरिक | गुरू सोइल ) खानी-वाणीकी कह्पित वासनाएँ 
शुद्ध मन थीर ८:  कल्याणकी पुकार या शुद्धभाव | कछिपत ८ | यह धायू वेगरूप चशझ्ललता 
दोनेसे विकार छूटकर मन शुद्ध होकर | मिटैसभीरं- / जिनकी मिट गई है, सोई तम 
स्थिर हुआ। अथवा जिसने खत्य प्रेमसे |. अश्ञान विनाशक, पारख प्रकाशक पारखी 
सदूगुरुके सत्सज्ुम जाकर भव-बन्धनोंसे स॒द्गुरु श्रीकबीरसाहेब 'आविगुरु! हुए । 
. छूटनेकी प्रेमसे पुकारकी, तो दूयालु सव्‌ गुरुते ओर आपके हे! सच्चे अनुयायी बैसे ही 
.. ख़त्य ज्ञान बताये। पारख बाघ दोनेसे मन |. स्थितिवान्‌ हों, सोई 'सद्गुरु' दूँ। उन 
. भी शुद्ध होकर स्थिर द्वी गया या स्थिर हो पारखी सदूगुरके सत्य उपदेश घारण 
. जाता है। यानी प्रेम गोहार होनेसे मन शुद्ध _ करनेसे खकल करिपत वाणीरूप बायुका क्‍ 
. होकर स्थिर छुआ। ्ि  बॉडर मिय्जाता है॥.ः न 
. व्याख्या-- जब मन शुद्ध होकर स्थिर द्वो गया, सब कट्पना, अध्यास मिट गया, तब अन्‍य पा 
जिज्ञासु जीवोॉफे कल्याणके लिये अपना निर्णय अनुभव प्रेमसे गोहदार करके सुनाये, पारख बोधका 
उपदेश दिये। जिससे अन्य मनुष्योका भी मन शुद्ध होकर स्थिर हुआ । ओर जिनके बोधसे, समीर ८८ 
वाणीरूपी चाथुकी बाढ़-- बॉडर, तोफान, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, कर्ता, भूत-प्रेतादि, स्वर्ग, देवी, देवता, 
 ऋद्धि, सिद्धि, ऐश्वर्य इत्यादि भ्रम विनाश द्ोकर करिपत भानन्दी सब मिट जाती है बा छूट जाती है, 
सोई सत्य बोधदाता पारख प्रकाशी, 'आदिगुरु' सद्सुरु भ्रीकबी रसादेब हुए है'। तथा आपके अज्ञयायी' 
पारखी सन्त भी सोई श्रेष्ठ पद्वाले सदूगुरुरूपमें माने जाते है ॥ ११०॥ क्‍ 
१४, देखु दृष्टि निन कल्पित जाला # निजपद द्रह्म भये निहाला ॥ १११ ॥ 
.. अर्थ+-- भ्रीरामरदससादेय कहते है--- हे शिष्ष्य ! | उन जालोको त्याग किये। सो हे मुमुक्षुओ ! 
. देख दृष्टि निज 5 | ) सदूगुद भ्रीकबीरसाहेवने |. तुमलोग भी पारखी सदशुरुके सत्सक्ृमे 
.... कल्पित जाला> स्वयं निज पारखइशिसे |. रह करके निज पारखदपष्टिको खोलकर सब... 
..... सकल कहिपित ईश्वरादि वाणीजाल तथा |. करिपत जालौकों देखके छोड़ो। फिर उन ः 
...... खानी जालोंको ठीक-टीक देख लिये, परखकर आलोम॑ मत्‌ फँसोी । 322 आक अ शक, 
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निज खत्य अजुभव पारखको प्रत्यक्ष 


[| चंतु्थ- 


( ६४२ ) के मूल पञ्चशभ्रन्थी--( सठीक॑ )--शुरुबीघे चर्णन के 
मिजपद्‌ दशा 5 | सर्वेप्रथम निज चेतन्य स्वरूप द्रष्टा होमेपर जीव भव-बन्धनोंसे क्ूटकर 
भये निहाला ८ पारखपदके द्वपष्टा सत्यक्षानी निहाल परम छुखी जीवन्मुक्त हो 
सदूमुद श्रीकवीरसाहेब हुए । आप जाता है | 
जीवसन्मुक्त हो गये । सो निज पारखपदके ! क्‍ 
व्याख्या-- फिर जब उन्होंने निज विवेकरूप पारखदशिसे सम्पूणं कल्पित जालोकों यथार्थ 
लिसे देख लिये, तब उन सबोको श्रम जानकर परित्याग कर दिये। जिससे द्वष्टा चेतन्‍्य जीय 
निञ्ञपद्‌ पारखमे स्थिर एकरस कायम होकर निहाल वा खुखी हुए । अथांत्‌ जीबन्मुक्त द्ोकर सब 
दुःखोसे सदाके लिये छूद गये ॥ १११॥ 
के 
१५, सोई दृष्टि निज बोधहि पाई # गुरु पारख निज प्रगट जनाई ॥ ११ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते दहै-- हे शिष्य 
सोई दृष्टि निज | सोई पारखदष्टि निज स्वयं | दिखाकर जनाये या बोध किये। सो पारखी 
बोधहि पाई 5: # स्वरूपका बोध खत्यक्षान सदगुरुकी शरणम जो गये, उन्होंने भी सोई 
स्वयं आघ करके-- े चेतन्य जीव सत्य है, यह पारखरद ह्टि अपने 
गुरु पारख निज | सद्गुरु श्रीकभीरसाहेबने सत्य स्बरूपका यथार्थ बोध पाये। फिर 
भगठ जनाई-: $ सुरुषद्‌ पारखकों अपनी परम्परासे सद्भुरुके पारखसे निज कल्याण 
शरणमे आये हुए नरजीवोपर दया करके होनेसे अन्यको भ्री प्रगट करके पारखी 


सनन्‍ताने पारखबा धर जनाय ॥ 


..._व्याख्या-- खोई परीक्षाइश्टिसे निज स्वरूपके पारख बोधको सदरशुरुने स्वयं ही जान पाये, 
आर फर अपने [निश्चय किया हुआ गुरुपद्‌ पारख बोघको सदगुरु श्लरीकबीरसादबने उपदेश द्वारा 
फ्राठ करके संसारम सबाको जना दिये है वा बता दिये है ॥ ११२ 5 


१६, सारशब्द निर्णय जथारथ # ग्रुरुमुख सब सुख सह न अनारथ 
शुरुमुख सब सुख - । पारखी खद्‌गुरुके मुखार- 


अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते दै-- है शिष्य 


११६४ 





सारशब्द्‌ - | पारखा सद्श॒रुका सत्य उपदश लहे न अनारधथ:: 4 विन्दूस लिकले हुए सार 
निणय -८ [ यथाथ ज्ञड़-चतन्यका भ्रंद बताने- उपवेशसे जीवाकी सकझे आन्ति-कर्पना 
_ जथारथ ८ वाला सत्य निर्णय न्यायका दोने- तथा विपय बन्धन छूट जाते है। इसलिये 


से सो गुरुमसुख वाणी सारशब्द हैे। सबका 
. सार निज चेतन्य जीव हे । उसको सीधा 
.. इशारा देकर बतानेवाला शुरुबोध सोई 


. खारशब्द दे । जिससे सब कल्पित शब्दोंका रा 


सा] ला  पारख होता दे । 








उन्दे आवागमनोसे रहित सब ख़ुख प्राप्ति 





है| जाती है। यानी जीवन्मुकत हो. भठल 


शान्त सुस्त पा जाते हैै। ओर ताशबानू... 
विषयानम्यू० | 
_ अज्यानन्द्की अनरथेकारी आशा उनकी 
कि . [ नहीं रहतीहै, सब वासनाएँ छूट 

.. उ्याख्या-- खसद्शुरु श्रीकवीरसादेबक्ा सत्य निर्णय बीज़कका उपदेश जो है, सोई सारशब्द्म. 
... यथार्थ निर्णय है। और उस्रका गुरुसुख निर्णय द्वारा यथार्थ अर्थकों जानकर पारखयोच 


देहका भास-अध्यास, 





5 जाती है ॥ 











लेनेवाले सबबो 





ल्ध्फ्त 


हा को निःसन्‍्देद खुख ही प्राप्त होता है। और जो अर्थ नहीं जानते है, अनर्थ ही करते है, वे संशय प्रखित.._ 






.._ उनके कोई अनर्थे हो तहीं सकता है; और जो 
.. पड़े रहते हैं, बिना पारख ॥ ६१३॥ 











 ध्रम-चकरमे पड़े है, वे अनथम लगकर भत्ते ा े न्ष र' 8 तोमे की सी 


.._ होनेसे कभी छुख पा नहीं खकते हैं। अथवा जो यथार्थ खारशब्द निर्णयकों गुरुसुख कार द्वारा अबण- 
प्रनन करके भद्दण करते हैं, वे सब भत्यक्षर्म निर्बन्‍्ध होकर मुक्तिके खुखको जीते द्वी पा जाते है । फिर. 





अन्य: ४ ] &8 शब्दार्थ-भावाथ, सेत्य निर्णय, यथार्थ पीरख रद्स्य बोचिनी, सरल टौका खद्दित $ (६६४६३) 
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१७, सोइ गुरु प्रथम शिष्य मत यहा # परख प्रताप मगन न सन्देहा ॥ ११४ || 
भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! इसप्रकारसे-- 


सोइ शुरू प्रथम ८८ 


हुए क्राया-वीर सखदसुरु श्रीकबीसाहेब खो 
सर्वे प्रथम पारख अकाशी खसद॒शुरू हुण। 
उनके यह' खत्य मत पारख सिद्धान्तकों 
अहण करनेवाला वही सत्‌ शिष्य है वा सत्‌ 
शिष्य होता है। 


नरदेहमें जीते ही सकल ! 
शिष्य मत येहा ८5  माया-मोह बन्धचनोकों व्यागे | मशन न८८ 


सनन्‍्देहा २८ 


सकल सन्‍्देह, श्रम-कट्पनासे 
| राहित होकर जिज्ञास नरजीयवं 
प्रत्यक्ष जीवन्मुक्त स्थितिम मगन ८ खुखी- 
शान्त रहते है । तथा पारख प्रतापी सद्शुरू 
तो निज स्वरूपमें मगन जीवन्मुक्त होनेखे 
सन्देहके रास्तोसे न्यारे ही सद्व रहते है। वें 


परख प्रताप ८: | सो शुरू पारखके प्रतापसे 


खुखके अध्यासको ही नहीं रखते हैं ॥ 

.._ व्याख्या-- हे शिष्य ! इसतरह' स्वयं स्वरूपका बोध खर्वेप्रथम जिनको हुआ, सोई '“आदिशुरू 
सद्गुरु श्रीकवीरसाहेब प्रसिद्ध हुए। यह अपरोक्ष पारख सिद्धान्त गुरुमत वा शुरुपद आपने ही प्रथम 
शिष्योके प्रति उपदेश देकर प्रकाश किये है। इसको ग्रहण करनेवाले कोई बिरतले ही सत्‌ शिष्य 
होते है। गुरुषबोध पक्का होनेपर फिर उनमें कोई सन्वेह, संशय, भ्रम रह नहीं सकता है। पारखके 
प्रतापसे निजपदम द्वी शान्त खुखी, मगन, जीवन्मुक्त हो जाते है । इसलिये कोई भी सम्देहका मार्ग, 
भटकना फिर उनमे रह' नहीं सकता हे। पारख प्रतापले वे अचल, अटल, स्थिर हो जाते हैं. ॥ ११७॥ 





हा १८, बन्दीदोर ताहिको नामा % भेष साधु मडृूल शुण थामा ॥ ११५ ॥ 
अथः-- भीरामरहससादहेब कहते है--- हे शिष्य ! | मेष खाधु८]) तन, मन, वचनोंकी वशकर साथे _ 

 बन्दीछोर5८. ) उन पारखो खद्ग़रू | मज्ञल्- | हुए सच्चे त्यागी भेषधारी साधु 
ताहिको नामा> # श्रीकबीरसाहेबका नाम ही | शुणधामा८ ० जो है, सो कल्याणकारी, सत्य, 


“बन्दीछोर” है। आपने ही ताहिकोर+- 
 ज्ञीच ही सत्य है, यह पारखके नाम ८-सत्य 
बोध देकर खानी-वचाणीके भव-बन्चनोंसे 


विचारादि सद्शुण हंस लक्षणके सहित 
होनेसे मकझूल  गशुणोंके भवनके समान 
द्वितकारी होते है । यानी सदूरुरु श्रीकबीर 


नरजीवोको छुड़ाये, मुक्त किये या बचाये 


हैं। ओर तेसे ही अभी पारखी खद्गुर 


बन्दीछोर होते है । 


. खाहेवसे निकला हुआ साधुका भेप महुल- 
. कारी गुणोंके महल समान जीवों को बन्धनोंसे 


बचानेवाला सुखकारी दे, ऐसा जानो | ॥ 


व्याख्या-- जिन सदगुरू श्रीकबीरसादेबने पारखबोध देकर खानी-वाणी मद्दा बन्धनसे 
नरजीबोको छुड़ाये, मुक्त किये हैं, उन्हींका शुभ नाम' बन्दीछोर' है। आपका भेष सच्चे त्यागी बिरक्त 
साधुका रहा । आप शुभ मजलकारी खद्ग़्॒णोके धाम, जीवन्मुक्तिमें विश्राम किये रदे । स्रो उन्हीं 
बन्दीछोरके नाम! कहिये सत्यबोधको सेना; आपसे निकला हुआ टकसारी त्यागी साधु भेषको 
चारण करना, यही मजझलकारी सदशुणके घाम है। ऐसा जानकर पारखी सद्शुरुसे वही बोध, शुद्ध 
भ्रेष आदि याचना करके लेना चाहिये ॥ ११५ ॥ 5 
१९, ज्ञान सोई जो यह मत जाने # भक्ति सोह गुरु साधुहि माने ॥ ११६ ॥ 
अथ।-- भ्रीरामरदससाहेब कहते है--- दे शिष्य! |. और- 
.... ज्ञान सोई जो 5] सश्या शान सोई है, जो कि, | भक्ति सोई गुरु ) सच्चा गुरुभक्त, भक्तिके 
.. यह मत जाने ८ | “चैतन्य जीव सत्य है” यह' | सखाधुहि माने राइस्थको जाननेबाला सोई 
सत्य पारख सिद्धान्तकों जाने, तथा यह है, जो कि, पारखी साधु-गसुसकों सबंश्रेष्ट 
सद्गुसुका जान सत्य मतको दूसरोको जो समझकर तन, सन, घन, वचनादि गुर» 
.. जनाता है, सोई सत्यज्ञानी परोपकारी है । साथुम निछावरकर साधु-शुरुका सम्मान 











श्वफ्यराएर 2 2पवशय पक्का फोमेभद त ४00 फ::४8॥ 7५ कसिडमा, रु 





आकमन्आट +८ ४ माई एन! रत, 4 यजना ... 


( ६४७ ) क्‍ . कै मूल पंशश्नन्थी--( खटीक )--शुरु बोध वंणन के [ चत्॒थ- 





अर ध्कतर थक. कर भे+ अक 3९ ३ ऋम था, उन हक ७ 23०२९ अअम्थड आह न॥ #ऋ ही 22९, अन्य, />क, _ तक आओ / 3 आफ पर च 3 .#०8, 3++क 


: करता है। सोई सद्गुरुका सच्चा शिष्य |. मतको जाने, सोई श्रेष्ठ शान है; ओर पारखी 
है। शुरु-साधुओंकों मानना, यह चैतन्य साधु-गुरुको जो माने, सोई भक्तकी भक्ति 
भक्ति ही सच्ची भक्ति है । यानी यह' पारख श्रेष्ठ है ॥ 

व्याख्या-- यह गुरुमत पारखको जो जानते है; सोई सच्चे शानवान श्ानी 6 । तथा पारखी 
सदगुरु एवं विवेकी साधु, सन्त, महात्माओंकों श्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रेम-भावसे जो मानते है। सोई 
असली भक्ति करनेवाले गुरुभक्त है ॥ ११ 

२०, थिरपद गुरुमुख साधु जहाना # ताके रहस चरित्र विधि नाना ॥ ११७ ॥ 

.. अथ-- श्रीराम रहसखसाहेब कहते दे-- हे शिष्य क्‍ 
थिरपद्‌ ८८ संसारमे जितने घट दशेनोंके | ताके रहस चरित्र- ) | उन पारखी सच्चे ४३ 
सुरुसुख न | साधु भेष है, वे सब कठपना- | विधि नाना सनन्‍त - महात्माओं्क 
साथु जहाना- » में पढ़े हुए श्रमिक मनसुखी ! रहनी-गहनी, सत्यन्याय, सत्य सिद्धान्त- 
.. है, ओर जो कोई मचुष्य जगतूमे गुर्समुख.. का रहस्य, पारख विचार, युक्ति-प्रयुक्ति 

: उपदेश सत्य निर्णयकों समझकर निञ्ञ... उपदेश देनेकी रोली,नाना तरदसे विधिपूर्षक 
चेतन्य' पारखपदम ही स्थिर अटल हो गये होता है'।। सो उनन्‍्होंके जीवनचसरिन्रम ही 

हैं, सोई अमूल्य रत्बत्‌ सच्चे साधु |. वर्णन हुआ है। वर्तमानमें भी घटना घटित 

: पारखी द बात घत्यक्ष ही इृष्टिमोचर हो रही है 





व्याज्या-- जगत्‌मेके त्यागी सम्पूर्ण साधुओंमे श्रेष्ठ शिरोमणि परमपूज्य ऐसे पारखी सद्‌गुरु 


हुए । अभी भी पारखी सन्त ही सर्वोपरि है । वे गुरुमुख निर्णयसे पारखबोधको जानकर ग़ुसपदरुप 
 स्थिरपद्मे स्थिर हुए हैं। इसीसे उनकी महिमा सबसे बढ़कर है। अथवा स्थिरपद्‌ पारखकों 
गुरुमुखसे जगत्‌र्मे जिन साधथुओने जाने हैं, थे सवृरहस्यवान, पारखी सन्त कहलाते है। उनके 
जीवनचरित्र, रहनी-रद्वस्थकी धारणा नाना विधिसे हुई और हो रही है | उनमें उपदेश देनेकी शैली 
जीवनचरित्रकी घटनामात्र ही नाना तरहसे समय-सम्यपर होती है। परन्तु, बोध-विवंक, स्थिति- 
का रहरुय तो सब पारखी सब्तोका एक-सा ही होता है ॥ ११७ 
. २१, तत्तत भ्रक्ृति कहब विस्तारा # यह देहीको जो व्यवहारा॥ ११८ ॥ 
अथ+-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे शिष्य ! 

तस्व प्रकृत्ति अब हे शिष्य | में तुम्दें हंस , यह देहीको < | यह नरवेहमें 
कद विस्तारा5 / वा सच्चे मनुष्य देहके . जो व्यवहारा ८ / स्थिर पारखी सन्त जीवन्मुक्त- 


शुद्ध पाँच तत्त्व तथा पग्चीस प्ररृतियोंका .. के व्यवहार इंस देदका सदवृगुण-लक्षण 
कुछ दवोता है, 




















विवरण विस्तारसे कहता हूँ | सो ध्यानसे.. बर्ताव, चाल, रीति जो-मैसा कुछ 
सुनो (-- . +.. सो व्यवहार का वर्णन भी खुनाता हूं | सुनों- ॥ 








/ध] 
ह.अ + 


6 2 3 


_ व्याख्या-- हे शिष्य ! जीवन्मुक्तपदमें दद्वरानेयाला यह हूं 





यो " जो व्यवद्वार, चताव, चाल, रहनी देह रहेतक जो-जैसा रहता है, सो आर इंसदेदके शुद्ध पॉयतर्थ ला 
.. तथा शुद्ध पच्चोस प्रकृतियाँ, शुद्ध तीन गुण आदि जो कुछ है, सो सब भी पिस्तारस इसी प्रकरणमें.._ हा. 
... मैं तुम्हे कद्द कर खुनाऊँगा। तुम चित्त लगायके खुनते जाओ, जिससे पूरा बोध द्वो जायगा ॥ ११८॥ 





2 2 पर 30% निशुण समृण उधमज दोई # परख जथारथ मिथ्या सोई ॥ ११६ 








प्रथा: ४ ] के शब्दार्थ-भावार्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी,सरल टीका सहित # (६५४ ) 





वाणी-खानीकी उपाधिमे जाकर जीव पड़े सशुण-निशुण क्तांकी कव्पना, सो सब 

हुए बद्ध हो रहे है । | मिथ्या है। उसको माननेवाला तुम 'जीव 
परख जथारथ ८ | इसवास्ते दे शिष्य ! शुरू- ही सत्य हो, ऐसा पारख करो। सो सब 
मिथ्या सोई ८८ | ज्ञानको लेकर तुम यथाथ मिथ्या जाल यथाथे परखनेसे समझनेमें भा _ 


सत्यासत्यकों परखो, निणय करो । सार- | जाता है। अतएवं सत्सकृमें ठहरफर 
असारकी पहिचान करो | तुम्हारी मानन्‍्दी विद्यारमे लगे रहो ॥ 

व्याख्या-- निर्शुण-निराकार ओर समुण-खाकार, ये दोनों ही कस्पनाकी उपाधियाँ है । ये 

दोनों खानी-वाणीके आल नरजीवोकी भ्रम-भूलसे ही उत्पन्न हुए है । और अबोध जीव उसी बन्धन- 

में असुझे पड़े है । गुरु पारख बलसे? उसको परखो | यथार्थ पारखबोध द्वो जानेपर स्रो मिथ्या भ्रम 

छूट जायगा । नग॒ुण त्रह्म आर समण अलह्म कहा हुआ दाना |मथ्या है। यथाथ पारख होनेपर उस 

जालसे जीव छूट जाते ह.। अतः पारखी साधु-गुरुके सत्सक्ृमें लगकर सब जालको परखकर 

त्यागना चाहिये ॥ ११६ ॥ हु 

दोहा।--- 3* अणड कुल्पित सोई # सो सब प्रगट लखाव || 


[ २७ | याकी तत्व प्रकृति अब # कहब जथारथ भाव ॥ १२० ॥ 
अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- [ यहाँसे हंस वा सच्चा मनुष्य देहके शुद्ध पॉचतत्त्व, 
उनकी पच्चीस प्रकरृतियाँ, तीन गुणोकी शुद्धता, रहनीके बताव आदिका वर्णन करके ग्रन्धकर्त्ताने दर्शाया 
है | हे शिष्य ! खुनो (-- है, सो प्रत्यक्ष सबको लख-लखा ही रहा है | 
डे» अण्ड'-- ; गोलाकार पिण्ड-तअह्याण्ड्मे याकी तत्व -5 ) अब पहले में तुम्हे यह' हंस वा 


क्पित सोई -: । परिपूर्ण माना हुआ जँन्‍कार | प्रकृति अब-: | नरदेहके शुद्ध पाँच तत्व और 
ब्रह्ा जो है, सो नरजीवोका अलुमान है पश्चीस प्रकतियोँका वर्णन करके उसके 
सोई मिथ्या किपत श्रममात्र है, यानी रहस्य. बतलाऊंगा; यथार्थ शुण-लक्षण 

. बह तो सिथ्या वाणीका बढ़ावामात्र है। ... दृर्शारँगा | 

सो सब८ | है शिष्य ! विस्तार पूर्वक मैने | फहय जथारथ भाष ८ रहनी-रहस्यके लिये शुद्ध 

प्रगटः लखाव-- / सो सब प्रगट या प्रत्यक्ष दिखा तत्व-प्रकतियोंकी हृदयमे घारण किया जाता. 
करके लखा दिया हूँ, ओर जो कुछ प्रकरण |. है। सो उसका यथार्थ सच्चा भाव या 

. कहना बाकी है, सो आगे प्रगट करके लखा मतलब समेत्‌ में कद्दता हूँ! तुम भी 


। 
देऊँगा वा बतलाऊँगा । और सो सब ब्रह्म- ... सदभावनासे विचारपूर्वेक ध्यान लगा कर 
जगतादिको लखनेबाला सत्य चेतल्य जीव |. खुनो |॥ क्‍ 
व्याख्या-- अण्डाकार वा अण्डरूप 3“कार ब्रह्म जो माने है, सोई नरजीयोकी कलिपित श्रान्ति 

है। सो सब श्रमिक शुरूवालोगाने वाणीमे प्रगा” करके सत्य बतलाकर लखाये है; परन्तु, चढ़ वाणी, 
कद्पना सत्य नहीं है, असत्य है। सो सब प्रथम प्रकरणमें भेद प्रगट करके मैंने तुम्हे लखा दिया हूँ । 
बाकीकी रही-लही बातोंकों पश्चात्‌ लखाया जायगा | अब यहाँपर पहले तुम अभी हंसदेहके निर्णयकी 
बात सुनो ! अब इस मसुक्तिदायी हँसदेहकी शुद्ध तक्त्व-प्रकृतियोंके विचरण यथाथ खद॒भाषके सद्दित 
कहता हैं ! सो एकागम चित्तसे सुनो !|॥ १५० ॥ 

दोहा;-- शुद्ध साँच सो प्रथमपद्‌ # हंस जीव कहि ताहि।। 

[ २८ | सॉँच?, धीरतार/ दयालता ३, # शील४, विचार५, समाहि ॥ १२११ ॥ 
...... अथो-- भ्रीरामरद्रससाहेब कहते दे-- हे शिष्य ! अब हंस देहका वर्णन करके कहता हूँ, सुनो [:-- 
.... शुद्ध साँच सो - ; मलुष्य खानी कम भूमिका. दै। खो पूर्वके शुभ संस्कार तथा वर्लेमानके 

अथम पद्फ 








होनेसे इसका पहला नम्बर सत्पुरुषा्थके योगसे जिसको सत्य चैतन्प 





(६४५६) 





: जीव निजस्वरूप खत्य है?, ऐसा यथाथथे | 


 बोचरूपी शुरुबोध उदय होकर मन शुद्ध हो 
|.» गया, आचार-विचार शुद्ध हो गया, शुद्ध 
.. . सत्य सोई प्रथम मनुष्ियपद मुक्ति भूमिका है। 
हेस जीव कहि ताहि'--जिनकी उस भूमिकामे 
स्थिति है, उनको हंस जीव या नरजीब 
सच्चे मनुष्य, मुक्त होनेवाले चेतनन्‍्य' जीव, 


ऐसे कहते हैं.। ऐसे शुभ नाम उन्हीं सद्गुणी- 
मनुष्यके प्रति कहा जाता है। उनके अज्ञम 


शुद्ध पाँच तत््वकी रहनी घारण रहता है 
साँच १-पहला, प्ृथ्बी तत्त्वके शुद्धगुण 'सत्य' 
को पूर्ण दढ़तासे लिये रहते है । सत्यग्राहदी, 
सत्स्वरूपमे स्थितिवान होते हैं । 
घीरता २८दूसरा, आफाशरूप समान पवनके 
शुद्ध भागमे घेये, गस्भीरता, इृढ़ता रखते 


... & भूल पश्चग्रन्थी--( सडीक )--शुरुबोच वणन &? ् 


. चतुथथ- 


घबड़ाते दे । 
दूयालता ३--तीसरा, वायु तत्त्वके शुद्धणुण द्या- 
को पृणतासे धारण करते दे। निमदया 
और परद्याको पूर्णतासे रखते ई 

शील ४ल्‍ूचोथा, अश्नि तत्वके शुदग़ण शील, 

सहन शीलता, नम्नता, कोमलताका स्वभाव 

रखते हैं । शीलवान सदाचारी होते है' 
. विचार ५"आओर पॉँचवाँ, जल तत्त्वके शुद्धगुण 
। विचारको लेकर सत्यासत्यका निणय करते 
|... है, विचारमे ही सदा कायम रहते हैं 
, खमाद्दि ऐसे पाँचों शुद्ध तत््वोंका शुण-लक्षण 
'.. अहण हंस देह या मजु॒ष्य देहम जहाँ सम्मिलित 
!।. रहता है, सो हंसजीव' है। एक समान 
। गुण घारणमे ही हंस जीव लगे रहते हूँ 


... व्याख्या-- शुद्ध, खत्य, अखण्ड, नित्य, चैतन्य जो एकरस बना रहता दे, उसीको ही हंस 
ओऔच' वा चितन्य जीच' कहते है। ओर शुद्ध सत्यमें ठहराव करनेकी जगह' यह मलप्य जन्मरूप 

हको दी सो 'प्रथप्पद' कहते हे । और विधेकी-पारखी समन्‍्तको भी “हंस जीव” कहते है । थे 
पारंखी सन्त पाँच शुद्ध तत्वाको अपनी रहनीके लिये देह रहे तक अहण किये रहते हे । उन तर्वाके 
नाम यह है कि-( १ ) सॉँच ( सत्य )। (२) घीरता ( घेये )। (३ ) द्यालता ( दया )। ( ४ ) शील, 


और ( £ ) विचार- यही सब शुद्ध स्वभाव उन इंसजीवम सदा समाये रद्दते हैं. या टिके रहते है। 








थांत्‌ शुद्ध सत्य शुणवाला खसोई प्रथम मनुष्य देहमे सुक्तिका पद है। जो उस पद्म स्थिर है, उसीको 


_ इुंस जीव कहा जाता है। सत्य, विचार, शील, दया, धीरज ये पाँच तत्व उसमे समाये रहते है ॥१२१॥ 
ई पायों हैं तत्व सो # सड़ी हंसा केर क्‍ 


[ २६ ] साधु गुरुपत गहन मन % कल्पित सृष्ठि हेर 


दोहाः 


... अंथ।--श्रीरामरहससाहेव कद्दते है--- दे शिष्य 
. हैपायोई, । ये ही मसुष्य देहम मुक्तिके लिये 
तरबव सोऊ धारण करनेको परमावश्यक 
शुद्ध पाँच तत्व है। सो यह' शुद्ध पाँच तत्व 
की जज 


.. सही हंसा केर--हंस वा जिशास नरजीवके 


सद्ध-साथम बने रहते हैँ | यही हंस 


जीवीके मुक्तिदायी सहायक साथी या सड्जी | 


है; ऐसा जानना चाहिये | 


रा व्याख्या-- सो यही उपरोक्त शुद्ध पाँचतत्त्व जो है, सो विवेकी हंसरूप भजुष्यके सज्-साथमे 
...  खगे रहते है। और पारखी साधु-गुरुका सद्यामत पारख सिद्धान्तको प्रहण करके मनःकटिपत बाणी- दा 
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१५०२ || 

साधु गुरू मत ८८ 
| गहन मनन ४ मसतको अ्रहण करके साधु 
भेषधारी होकर सदगरुके पारख बोधकों 
|. चघारणकर लेनेपर सब सन-माननन्‍्दी छूट 

जाती है; सोई इंस होता है। और-- 
करिपत- 3 ब्ह्म-इश्वरादि. मनःकटिपत 
सूष्टि हेर -८ | वाणीकी मिथ्या सूष्टिको परीक्षा- 
|. से देखकर सब भ्रम-मानन्दी छोड़ देता है, 
|. यही इसका खक्षण है ॥ 





7 ड्टिंका तमाशा द्ष्टारूपसे तटसथ होकर देखते हुए सदा उससे न्‍्यारे अलिप्त, निर्बन्ध हो 
.. हँतें हैं। अर्थात्‌ यद्दी पाँच शुद्ध तत्त्व जो है, सोई पारखी हंस जीवके तन-मनके सज्ञी-साथी बने... 





है। कैसी भी आपत्ति आनेपर भी घे नहीं 


पारखी साधु सदग॒रुफे सत्य... 





परखकी -. / हंस जीव यह जगत्‌करत्ता ब्रह्म वेराग्य' है। यह घेयरूप स्थिर बुद्धिसे 
.. ईश्वरादि समस्त कल्पनाकी परीक्षा करके वैराग्य दढ़ होता है। सकल रागसे रहित 
 परित्याग कर देता है। हंस ही यहा कल्पना- होना ही वेराग्य कहलाता है।. 
" का पारख कर सकता है; दूसरा कर नहीं | ओ गुरुभसक्ति३5ओर सत््वशुणकी शुद्धकला 
। सकता है; यह कल्पना पारखसे दिखाई 'गुरुभक्ति' है। सत्य आंर शील, यह' दोनों 
देती है। मिलकर गुरुभक्ति उत्पन्न द्वोती है। पारखी 
ः घिशुण5 ) अब हंस दवेहके शुद्ध जिगुणका | सदूगुरुमे निष्ठा-प्रेम उपकारकी भावना 
ह खुनहु ८ | लक्षण प्रचार भी प्रगट करके दोना, सोई भक्ति है 
र् परचार ८ | दिखाकर कहता हूँ | सो भी खुनलो ! | साधु भाव ) ऐसे तीनों शुद्ध शुणोंके सद्दित 
; जिनके घधारणसे जिगुण बन्धन छूट जाते | उरधार- ४ हृदयमें साधुभेषकी रहनी-गहनी 
ः .__ है, सो उनके नाम ये हैं-- हि शुद्ध सत्य भावत्रा घारण' करनेचाला' वही 
विवेक१८ रजोशुणकी शुद्धकल्ाा 'विधेक! दे। दँस होता है | यानी हृदयमें साधु भावको 
. विचार ओर दयाके मेलसे ही विवक उत्पन्न | चार्ण करनेवाला ही हंस है। सो समस्त 
: होता दै। सो जड़-चेतन्‍्य, सत्यासत्यके |... खद्गुण मुक्तिके लिये धारण करता 
;- निर्णय करनेका नाम विवेक कटद्दा है । चादिये । 
.._... व्याझ्या--दे शिष्य | यही कर्पनाको परखना-परखाना सो सद्गुरुका अपरोक्ष सत्य पारख 
; है। परीक्षक सोई जीव है | अब तजिगुणका प्रचार भी सुनो ) विवेक, पेराग्य और शुरुभक्ति इन्होंको 
... साधु भाषके खद्दित हृदयमें घारण करना चाहिये । यददी शुद्ध तीन शुणका नाम है। अथवा कटिपत 
.. सृष्टि जो है, सो यह द्वी मनकी मिथ्या कल्पनाका बढ़ाबा खानी-बाणीका जाल दै। पारख बोधकी 
| सहायतासे उसे सर्वथा दृटा देना चाहिये | ओर यही शुद्ध तत्त्व ही कल्पनाको पारख करनेकी सद्दायता 
.... देता है। और त्रिगुणके शुद्ध भागका नाम भी प्रचार करके कह्द देता हूँ, सो खुनो ! (१) विवेक, 
. (२) दृढ़ वैराण्य, ओर (६) गुरुभक्ति- ये तीन शुद्ध शुणके सहित सच्चे साधु भावकों अन्त; करणमें: 
धारण करो ! इसीसे जीव भव-बन्धनसे छूट जायगा । १२६४॥ ; 
| दोह-- अब प्रकृति पचीसको # कहीं सुनो परसक्ष ॥ 
|. | ३१ | पाँच पाँचते पाँच भो # जेहि विधि बाह़ो अज्ू ॥ १२४ ॥ 
/.. अथ-- भीरामरदससाहेब कहते है-- हे शिष्पय!_ |. समयसें विचार पूर्वक श्रवण करो। ओर 
.... अब प्रकृति ८ | अब हंस देहम था नरदेहमभे फिर मनन करके उसे घारण करो । 
॥.. पैरचौखको८ # पश्चतस्वोंकी शुद्ध पद्चीस | पाँच-पृथ्वी, जल, तेज, वायु, समानवायु, ये 
प्रक्रतियाँ ज्ञो रदनीके लिये घारण करनी |... पाँच तत्व चारों खानी पिण्ड-ब्रह्माण्डमे 
«.. है, सो भी-- ... कार्य-कारणरूपले अवस्थित हे । 
... कहाँ खुनो - |; में तुम्हें कहकर खुनाता हैँ ! सो ! पॉँचेते5सो उस पाँच तत््वके भागसे बना हुआ 
.... परसज्ञर८ “उसका इस प्रसज्, मौका या. यह' देह कच्चा दे | पाँच तस्वके पाँच 





. अ्न्था ४ | &8 शब्दाथ-भाषाथ, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरतल्त टीका सहित ६8 ( ६४५७ ) 


:३-की ७ (०4 अपर 





इढ़तासे अ्रहण कर लेते हैं। तथा मन-माननन्‍्दीसे करिपत बाणी-खानीकी खष्टिको विधेकसे देखकर 


उसके अध्यासको परित्याग करके आसक्तिसे रहित, सावधान पारख विचारमे ही हंस जीव सदा 
लगे रहते है; फिर वे उधर लक्ष्य नहीं लगाते हैं॥ १५२ ॥ 
दोहा;-- इहे कल्पना परखकी # तिगुण सुनह परचार || 
[ ३० ] विवेक १, वेराग्यर; ओ गुरुभक्ति ३, # साधु भाव उरधार ॥ १२३ ॥ 
अथः;-- श्रीरामरहरससाहेब कहते है-- हे शिष्य | ओर खुनो ! 
इहे कल्पना ८८ ; पारखके प्रताप या गुरुबलसे । वैराग्य२८निराशरूप तमोगुणकी शुद्धकला 








पं० भ्र० ० ठीका; .८३-- 
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मिल अर टफ ०८००४ 





( देश८ ) 





विषयोकी वासनासे जीव चोरासी योनियों 
में जाते है । इसलिये उस कच्चे भाग काम, 
क्रीधादिको छोड़कर मुक्ति रहनीके लिये 
उसके पॉँचों शुद्ध भाग मात्र लेना है। 
पाँच भो>सो पृथ्वी आदिके शुद्ध भाग सत्य 
शीलादि पॉच शुद्ध तरव हुआ, सो उसमें 
पक-एक तसत्वके पॉच-पॉँच भाग होकर 


4 मूल पश्चेअन्थी--( खटीक )--गुरुबोध वर्णन #8 


[ चतुथे-- 





पाँच पञ्ञे पच्चीस प्रकृतियाँ बनी है या 
माण हुई है । 
जेहि विधि: )] सो जिस भ्रकारसे या जिस 
बाढ़ो अज्व-- / तरहसे उन पच्चीस प्रकृतियों 
का भक्ष बढ़ा है, सो भी तुम्हे निर्णय करके 
बतलाता हैँ, उसे ध्यान पूथक खुनो ! 


.. व्याख्या-- अब इसी प्रसइझमें या इसी समयमे पदश्चीस शुद्ध प्रकतियोंका प्रकरण भी वर्णन करके 
कहता हूँ, सो ध्यानसे खुनो | पॉच तरवोकी कच्ची प्ररृतियोंके सदश ही शुरू खत्यादि पाँच तत्वोंके 
भी एक-एकमे पॉच-पॉँच भाग होकर पच्चीस प्रकृतियाँ हुई है। सो जिस प्रकारले उसका अज्ञ-भाग 


बढ़ा है, चह' भी कहता हूँ सुनलो | ॥ १२७ || 
दोहा-- साँचथ तत्व है 


प्रथमता # ताके जाये पाँच 


| ११ |] निणेय!, निर्बिन्द२,प्रकाश३,थीर४, # ज्ञणा५, पाँचवें साँच। १२५ | 
अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे शिष्ष्य' | 


साँच तत्त्व है -- | मलुष्य देहमे पहला सत्य 
प्रथमता ८८ तत्वका धारण करना है! 
जैसा जीव सत्य है, तैसा ही स्व-स्वरूपमें 
ठहरनेके लिये सत्यका ग्रहण करना है। 
पृथ्वी तत््वका शुद्धशुण यही सत्य” है । 
ताके जाये८5 ] उस सत्य रहनीसे पाँच शुद्ध 
पाँच ८८ प्रकृतियाँ उत्पन्न हुई है। सोई 
खत्यसे उत्पन्न पाँच प्रकृतियाँ यहाँ कहता 
गा छू, सुनो शी निक 


निर्णय१८जड़तरव देहादिसे भिन्न जीवको 


जानना, तथा |जड़-चेतन्यका न्‍्यारा-न्यारा 
गुण-लक्षणोकी. बविल्गाकर यथार्थ 


निर्बन्ध रहना, यह सत्यकी दूसरी प्रकृति 
“निर्विन्द' है द 
प्रकाश३८ जड़ वेहकी हच्तासे रहित-पद्‌ सोई 
पारखका प्रकाश होना है। तमरूप अश्वानका 
विनाश होना, यह सत्यकी तीसरी भरकृति 
प्रकाश' है । 
थीर४-खानी-वाणियोकी सबब चश्चलताएँ छूट- 
कर गरुपद्‌ पारखमें सदैव शान्त, स्थिर 
बने रहना, यह सत्यकी चोथी प्रति स्थिर! 
है।। भौर--- रा 
धप्षमा५- अज्ञानी जनोके दोषोको माफ कर देना, _ 
शक्ति रहते हुए भी उन्हें वण्ड नहीं देना, 
उसे ही क्षमा कद्दते दे । यह सत्यकी पॉचरयी | 








4, 





. खत्यन्याय' ,नि्णय करना, सो सत्यकी 

. पहली प्रकृति “निणय! है. । क्‍ 
निर्विच्द२८खी सम्भोगकी भोग वासनासे रहित | पाँचवें-: । यह सत्य तस्वकी सच्ची पाँच चिः 
रदना, तथा सब वासना-बीजको जल्लाकर | खाँच- ४ प्रकृतियाँ कहलाती है, ऐेसा जानिये॥ 5 
... व्याख्या-- पृथ्वी, जल, अभि, बायु ओर सम नवायुकी जगहमे शुद्ध भाग गुण ग्रहण करनेके 
... लिये क्रमशः सत्य, विचार, शील, दया और घी रज्ञ- इन तत््वोको लिया गया है। तहाँ मनुष्य वेहमे शुद्ध... 
.. रहनी घारण करनेके लिये प्रथम पृथ्वी तत््वक्रे शुद्ध गुण-सागरूप सत्यकी पाँच प्रकृतियाँ पृथक- बा 
... पृथक्‌ उत्पन्न की गई या बनाई गई है । उनके नाम- (१) निर्णय, (२) निर्विन्द, (३) प्रकाश, (७४) 
... स्थिए और (५ ) क्षमा है। यही जीवोंको सत्यमे टिकानेबाली सत्यकी पाँच प्रकृतियाँ हैं। उन पाँचों... 
.... भ्रक्षतियोंका अर्थ तो ऊपर कहा ही जा चुका है । अब यहाँ शुद्ध तत््वोके परस्पर मिलापसे इम्होंकी 
... जत्पत्ति दर्शाते है, सो खुनिये | (१) निणयः-- सत्य और घीरज, यद्द दोनों तत्व मिलकर होता है। | 
....._ (२) निर्विन्द-- सत्य ओर दया, यद्द दोनों मिलनेसे होता है। (३) प्रकाशः-- सत्य और शील, इन॒. 
..... दोनोके ग्रिलापसे होता है। (४) स्थिर; सत्य और विचार, यह दोनोके ईसि निसे स्थिरता द्ोती है। | 


प्रकृति 'क्षमा' दे 





















प्रत्येः ४ ] # शब्दाथ-भावाथ, संत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्थ बोधिनी, सरल टीका सहित 88 (६४५६) 
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और ( ५ ) क्षमाः-- पिण्ड-बद्याण्डके दोनों स॒त्य-ही-सत्य मिलनेसे होता है। इसमें “क्षमा”-विशेष भाग 
8. हि. बे हे धछ कै त आप है ७0 ९ 
सत्यका है, ओर चारों प्रकृतियाँ समान भागसे मिली है; ऐसा निर्णयसे जानना चाहिये॥ १५४ ॥ 


दोहा।ः-- धीरज दूजे 


[ ३३ ] मिथ्यात्यागन!,गहनमत२, # निःसन्देह ३, 


अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे शिष्य ! 


धीरज दूजे ८ | नरदेहमें दूसरा धीरज तत््वको 
| घारण करना है। आकाश तत्व- 


तत््वकी ८ _ 
रूप समान बायुका शुद्ध शुण यह 'घीरज' 
है। सो इस तर्वके भी पाँच भाग किये है । 
प्रकति सुनहु ७ । मन-चितक्त दे करके या ध्यान 
मन देह: 
का निर्णय भी तुम सुनो | ओर मनमें मनन 
करके अपने स्वभावम उसे घारण करतलो । 
मिथ्यात्यागन १८ असत्य भाषणकोी छोड़ना, 
तथा ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, देवी, वेबतादि 
खस मिथ्या कल्पना मानन्दीको परखकर 
स्याग करना, यह धीरज तत््वकी पहली 
प्रकृति 'मिथ्या व्यागन' है । 
गहनमत र२न्‍््सत्यमतः पारखी खद्शुरुका 


लगा करके उन पॉस प्रक्तियो- 


तत्वकी # प्रकृति सुनहु॒ मन देह ॥ 


समेह | ११६ ॥ 
सत्यन्याय अ्रहण करना है। अर्थात्‌ पारख 
रहनी, पारखकी वाणी और पारखपदका 
ग्रहण कर लेना है। यह' थेर्य तत्त्वकी दूसरी 
प्रकृति 'सतभत ग्रहण' है । का 

निःसन्देह ३-८ कछ्पित अह्म-औैश्वरादिसे खुख- 
दुःख, स्वगं-नरक भोगादि प्राप्तिके सन्देह', 
यम, भूत-प्रेंतादिके भयसे रहित होकर 
जनन्‍्म-मरणादिके भयकों छोड़, सन्देह' या 
संशयसे रहित निडर यथा सन्देहसे रहित 


रहना दै। यह घेयतत्त्वकी तीसरी प्रकृति 


(निःसन्देद्” है; अर्थात्‌ निःसन्देह रहना है । 
समेह -इसप्रकार सब वेहथधारी जीवोपर समान 
हष्टिसे देखना, रक्षा करना चाहिये। उपरोक्त 
प्रकृतियाँ उन तीनों समेंत्‌ एकन्र मिलायके 
तीन प्रकृतियाँ हुई ॥ 


व्याख्या-- आकाश तत्तरूप समान चायुका शुद्ध गुण 'घीरज' की पाँच प्रक्कतियाँ है। यहाँ- 
पर धीरज तत्त्व दूसरे नम्बरमें है। उसकी पाँच प्रक्ृतियाँ भी में तुम्हे कह देता हूँ ! है शिष्य ! सी मन 
लगायके हंस देहमेंका उस शुद्ध गुण-लक्षणकों सुनलो ! प्रकतियोंके नाम ये हैं।-- ( १) मिथ्या- 


दोहाः-- चौथे सेवन साधुके४, # निरसन हन्ता ५, भाव ॥ 


७. ३४ ] पाँच प्रकृति यह धीरता % दूजे 
अथ+-- श्रीरामरहससादेब कहते है--- हे शिष्य ! 


चोथे- धीरज तत्त्वकी चोथी. प्रकृति यह 
है कि-- को 


सेबन साधुके ४७पारखी सत्यन्यायी साधु- 


मन, धन, वचन लगायके करे, जिससे 


 पारखबोधकी प्राप्ति होगी, तो चै्यका 


.. पूर्णताखे के दोगा। यह चैयतत्वकी 
द चौथी प्रक्रा7 साधु सेवन' है | तथा-- 


. निरसन हन्ता ५>गुरु सत्सज्से विवेक करके 
..... निज चेतन्य बोध इढ़ू करनेके लिये 
..... बन्घनवायी विश्व, तेजसादि पाँचों स्थूल- 
.... सूध्मादिके अहड्लारोंको परित्याग या 


. गुरुकी सेवा, टहल, बन्द्गी, चाकरी, तन, 


. गनाय ८४ 


कही 


गनाय ॥ १२७॥ क्‍ क्‍ 


पाँचवीं प्रकृति 'हन्तानिरसन! है। 


भाय दे भाई ! इन पाँचों सदूश॒ुणोंकों सत्य... 


भावनाके सहित घारण करो, ग्रहण करो ! 


| पाँच प्रकृति < | घेयें घारणकर निज स्वरुपमें 


यह धीरता ८ | ठहरनेके लिये यह' पाँच प्रकृति 
घधीरजकी बनाई गई है, सो धारण करना 

| आहिये। द 
दुजे कही +) इसप्रकार यहाँ दूसरा तत्व 
क्‍ | धीरजकी पाँच. प्रछ्ृतियोंको 
अलग-अलग गिनाकर या गणना करके 


कह दिया गया है, पेसा जानता चाहिये ॥ 


+- आओ 


त्यांगन, (२) सत मत अहण, ( ३ ) निःसन्वेह; इसके समेत्‌ मिलाकर ये तीन प्रकृतियाँ हुई है॥१४७॥ 


_ विनाशकर निरहड्लारी दोना। यद्द चैय॑तत्तवकी 


ह * गछ या खमदरशी > (३) मित्र जीव:--- दया ओर शील, यह दोनों तस्‍््य मिलकर होता ह जा 
.. अभयः-- दया और विचार, यह दोनों मिल करके होता है, और (५) अद्न द्रुतनयनः-- दया और खत्य, 
का 030 मलकर द्वोता है। इसीमें “खम” द्याकां विशेष भाग है, और अन्य प्रृतियाँ समान. 


( ६६७ ) &8 मूल पश्चम्थी--( सठीक )--गरबोध वर्णन क [ चतुर्थ- 


व्याय्या--- ( ४ ) सा 
तत्वकी पाँच प्रकृतियोंके यहाँ नाममात्र गिनाय दिया हूँ | इसका अर्थ तो ऊपर वर्णनमें आ ही चुका 
है। अब यहाँपर पाँचों तत्वॉके मिलापसे उक्त प्रक्रतियोंकी उत्पत्ति सुनिये | (१) मिथ्यात्यागन।-- 
पिण्ड-बह्माण्डके दोनों धीरज-ही-घीरज तत्व मिलकर होता है। (२ ) सतमत प्रहण:-- घीरज 
ओर दथा यद्द दोनों मिलकर होता है । (३) निःसन्देहः-- धीरज और शील, यह दोनों मित्लकर 
होता है। (४ ) साधु सेवनः-- धीरज और विचार, यह दोनों मिलकर किया जाता है । और ( ५ ) 


हस्तानिरसनः-- धीरज और खत्य, यह दोनों मिलकर होता है। इस थै्यकी पाँच प्रक्ृतियोंमे 


“मिथ्यात्यागन” यहा विशेष भाग है, ओर दूसरी प्रकृतियाँ समान भागसे मिली है'। ऐसा गुरु निर्णयके 
हिसावसे यथाथ जानलो ! यही दूसरे घैर्यकी पाँच प्रकृतियाँ हैं । उनन्‍्होंके नाम कह करके ऋमशः मैंने 
यहाँ गिना दिया हूँ; तुम भी उसे विवेकसे गिनलो, समझ-बूझ लो ! ॥ १२७ ॥ 
दोहा+-- दया तत्व तीजे सुनहू # तिनके पॉँचों जूत || क्‍ 
| ३५ | अद्रोही!, समर, मित्र जीव३, # अभय ४, नेन अद्ृत ५, ॥ १९८ || 
अथे;-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! अब द्याकी पाँच प्रक्ृतियाँ कहता हूँ 
. थी भी खनो [-- क्‍ 3, है 
दया तत्व- ] अब तीखरे नस्बरमें चश्चल ! मित्र जीव ३>सर्व वेहधारी . जीवमात्र 
तीजे खुनह5 | वायु तत्त्तका शुद्ध गुण वया.... स्वजातीय हैं। इसलिये सबसे मिन्नताका 
तत्वकी भी पाँच प्रकृतियाँ कहता हूँ ! सो बर्ताव करना, हितकारी होना । और 
ध्यान देकर खुनलो [--- क्‍ .. अपने समान सबोको खुख-हुःखादि होनेका 
 तिनके5 ] तिस दया! की पाँच प्रकृतियाँ जानकर सबपर सदभावना मिन्नताकी 
पॉचोजूतर / जो भिन्न-भिन्न है, सो यहाँ |. दृष्टि र खना, यद्द द्याकी तीसरी प्रकृति 
... जुटायके एकत्र कहेंगे । जो एकमे-एक 'मिन्न जीच' है । 
जुठे हैं। | अभय ४८गुरुपारख बोध बलसे कटिपत ईएवर, 
अद्वोद्दी १>खर्ब जीवोसे ऋरोध रहित रहना, 
द्रोह या छेंष करके किसीका बिगाड़ या हानि तथा अन्य मनुष्योकोी भी निर्भेय कर देना, 
नहों करना | यह द्याकी प्रथम प्रकृति यह' दयाकी चोथी प्रकृति 'अभ्षय” है । 
'अद्वोही' है । क्‍ ल क्‍ 
सम ३-खबोसे जीवभावमें स्वजातीय जानकर |. जड़ासक्त रहित चैतन्यपद्पर दृढ़ रहना । 
समदशी हो बर्तना, ओर स्वभावकों एक .... दुष्ट निगाहसे किसीको भी न देखना । ऐसे 
समान बराबर एकरस बनाये रखतां, यह |. दृष्टि पलटना है। यह वयाकी पाँचवी 
... वयाकी दूसरी प्रकृति 'सम' है।.. | प्रकृति अद्रततनयन' है ॥ कब 
..., . याश्या-- यहापर शुद्ध तत्व दया तीसरा है। उसकी पाँचों प्रकृतियाँ एकन्न जुटायके कद्दता 
हूँ, सो खुनोः-- (१ ) अद्वोही, (२) सम, (३) मित्रजीव, (४) अभय, (४) अद्व तनयन दै | 

















.. भागसे मिक्षी है; देखा जानना चाहिये ॥ (२८॥ 








धु सेवन, ओर (५४) हच्तानिरसन है। हे भाई ! यह दूसरा धीरज! 


देवता, यमादिके भयसे रहित निर्भय होना, 


- नैन अद्गुत ४८ अचल पारख प्रकाश दृष्टिसे 

















.._ इसका अर्थ तो पे पद्मार्थमे आ ही चुका है। अब शुद्ध पाँच तस्वोके मिलापसे इनकी उत्पक्ति.._ 
... कहता हूँ | सो खुनिये |! ( १) अद्वोहदीः-- पथा और धीरज, यद्द दोनों तत्व मिलकर द्वोता है। (२) |. 
.... समः/- दया पिण्डकी ओर ब्ह्माण्डकी दोनों द्या-ही-द्या 'निजद्या-परद्या' मिलकर यह समता 


है।(४) 























अन्य; ४ ] & शब्दाथ-भावाथ, सत्य निणय, यथा्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (६६१ ) 


जन सच 'कल-+१२क ५ ७३ उर+-र 03+-७ पलक कजमक ० 


दोहा।-- चोथे. शीलहि तत्वके # पाँच भेद गनि लेह॥ 


| १६ | ज्ञवा निवारण १, भियवचन२, # शान्त बुद्धश, रहु यहु॥ १२९ ॥, 
श्रीरामरहससाहेव कहते है--हे शिष्य ! होना, यह शीलकी पहली प्रकृति 
चौथे शीलह्वि-] चौथा नम्बरमें तेजतत्वका | क्षुधा निवारण! है । 
तब्वके <- | शुरू गण यही शील' है। | प्रिय बचन २८प्रिय भाषी, हितकर या प्रिय- 
यह शुद्ध शील् तत्चके भी यहॉपर--- वाणी जीवॉके कल्याणके लिये मीठे शब्दा- 
पॉच भेद - ) पाँच भेदसे पाँच प्रकतियाँ हुई में गुरुसमुख निणयके वचन कहना, यह 





गनि लेह-- | हैं। सो प्रकृतियोंके विभेद भी शीलकी दूसरी प्रकृति प्रिय बचन' है। 
कहता हूँ | तुम गिन लो |! यानी उसका | शान्‍्त बुद्धि २० सम्पूर्ण कल्पनाएँ छूटकर शुरू 
भी हिसाब लगा लो । पारखपदमे बुद्धि स्थिर या शान्त हो जाना, 

लुधा निवारण १८पारखी सदशुरुकी दयासे यह शीलकी तीसरी प्रकृति शाब्त बुद्धि' है। 
पारखबोध होनेसे फिर अन्य ज्ञान ग्राप्तिकी | रहु येहु ल्यही सब गुण-लक्षण, शुद्ध स्वभाव 


इच्छा तथा खर्चे इच्छा या चाहनारूप भूख हंस जीवमें रहते हैं। सो तुम भी इसी 


मिटायके इच्छारहित निराशपदमे स्थिति रहनीमें रही ॥ 
. व्याख्या-- शील'-- यह शुद्ध तत्व यहॉाँपर चोथा है, उसकी पाँच प्रक्ृतियोंका भेद भी गिन 
लीजिये ! (१) क्षुधा निवारण, (२) प्रिय बचन, (३) शान्त बुद्धि; यद्दी तीन प्रकतियाँ उसमे की है-॥१२६॥ 
दोहा।-- परख प्रत्यक्ष०, सबसुख प्रगट१, # प्रथमा कही बखान ॥ 
| ३७ |] अब पतल्चमको पर्चा # सुनहू यथारधथ मान | १३०॥ 


प्रथ:-- श्रीरामरहससादेब कहते दै-- हे शिष्य ! | प्रथमार यह मनुष्य था हंसदेहक शील 

परख' प्रत्यक्ष ४७ सद्गुरुकी दयासे भाख, | कही बखान- | तत्त्वकी पाँच भ्रकृृतियाँ मैंने 
अध्यास, अनुमान ओर कह्पनाएँ सच ., वर्णन करके कह दिया हूँ पे ही 
जड़ासक्ति मिटकर स्व-स्वरूप पारखमें । अब पश्चमकी -:] अब बाकी रद्दा हुआ पॉचवों 
प्रत्यक्ष स्थितिका हो जाना, यह' शीलकी | पश्चंधा - विचार तत्त्वकी पाँच प्रक्रतियाँ 

थी प्रकतति पारख प्रत्यक्ष' है । | भी कद्व ता हूँ |-- 

सब सुस्त प्रगट ४ 5 आनन्द, अहड्आभारादि मायाकी | सुनहु यथारथ< उसके भी यथार्थ 
आसक्तिका त्याग होनेसे सत्य चैतन्यपदमे | मान्य | सत्यन्याय... निर्णयकोः 
पारख भ्रकाशरूपसे स्थिरता होना; वह्दी |. खुनो | ओर मनमे उसे गुन करके सत्यको 

..खबे खुखमें बढ़कर जीबन्मुक्तिका श्रेष्ठ सुख . मान लो [| असत्यको त्याग करो | इस तरह: 

. है यांनी सब दुःखोसे रघितपद है। यह . सब मानन्दीकों परख करक्रे दृटाओ। 

_ शीलकी पाँचर्ची प्रकृति 'सब सुख प्रगट' है। |... यथार्थ संदशुणोका सम्मान करो॥ 


व्याख्या-- ( ४ ) पारख प्रत्यक्ष, ओर ( ५ ) सब सुख प्रगट है। यह हंस देहमेंके शीलकी पाँच' 
प्रकृतियाँ चर्णन करके कहा है । अब बाकी रहे हुए पाँचबाँ विचार तत्त्वकी पाँच प्रकृतियोंकों भी 
कहता हूं, सो उसको भी सुनो ! यथार्थ बातको सम्मान पूर्वक ग्रहण करो । और इसमे कहा हुआ 
निर्णयकों यथार्थ सत्य मानो ! और प्रकृतियोंका अर्थ तो ऊपर कहा ही जा चुका है। अब शुद्ध पाँच 
_तक्त्योके मिलापसे प्रकृतियोंकी उत्पत्ति कहँगे सुनिये ! (१) क्षुधा निवारण:-- शीख ओर घीरज, यहद्द 
दोनों तत्त्व मिल्कर होता है | ( २) प्रिय चचनः-- शील और दया, यह दोनों मिलकर होता दे। 
.. (४) शान्त बुद्धिः-- शील और शील ही मिलकर यानी पिण्ड-ब्रह्माण्डके दोनों शील भाग मिलकर 
.. होती है। (४) पारख प्रत्यक्ष:-- शील और विचार, यह दोनों मिलकर होता है; और ( ५) सब- 


... सुख प्रगरदः-- शील तथा सत्य, यह दो शुद्ध तत्व मित्रकर होता है। इसीमें शान्त बुद्धि! शीक्षका 





( ६६% ) $ मूल पञ्चेग्रस्थी--( सटीक )--मुख्यीध वर्णन # | चतुर्थ- 
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विशेष भाग है, ओर दूसरी प्रकृतियाँ समान भागसे मिली है, ऐसा जानिये ! ॥ १३० । | 
दोहाः--- अहे विचार सो पाँचवाँ #ऋ ताते भये यह पाँच॥ ः 
[ ३८ | अस्ति नास्ति पद विलगान१, # अहे यथारथ साँच २, ॥ १३१ ॥ 





अथ+-- श्रीरामरहससाहेव कहते हे--- हे शिष्य ! ॒ है 

अहे विचार -- ) जल तत्वका शुद्ध शुण यह है, ऐसा सत्यन्यायसे न्यारा-न्यारा निर्णय... 
सो पाँचवाँ ८: । विचार! हंस देहका शुद्ध करना या बिलगाना, अलग-अलग करना, 
पॉँचवाँ तत्व है; सो विचारकों लेसा यह विचारकी पहली प्रकृति “अस्ति-नारित 

चाहिये | और-- पद्‌ विलगान-नि्णय'” है । क्‍ । 

ताते भये 55) उस विचारसे यह नीचे लिखी है यथधारध:८-: |] यथार्थ सत्य तो जीच ही ह। ; 

यह पॉच | हुई पॉच प्रकृतियाँ उत्पन्न हुरईेया. | साँचर-: आर ब्रह्म कहिये शुस्य- 
होती आनन्द, आव्मा सोई 'अहड्भार' तथा ईश्वर 


अस्ति नास्िति-: ) सत्य-असत्यका. निर्णय अहड्ञारका कत्तंव्य,' सोई 'पुरुषार्थ! है। 
पद्‌ विल्नगाम१- / करना । जैसे जड़ पञ्ञ | यह तीनों भास ओर विपयाध्यास जब 
तक्त्वोंके पदाथ अनित्य दे, तेसे ही कल्पित मिटंगे, तब नरजीय पारख स्थिति साँच 
जगतकता न्रह्म, आत्मा, ईश्वरादि सच देह भूमिकापर ठहर्ंगे सोई यधाथ सॉँच 
सम्बन्धी भास भी जड़, नास्ति या नाशवान है, ऐसा जानिये! यह विदारकी दूसरी 
है। भोरचेतन्य स्व जीव 'अस्ति” भविनाशी प्रकति' “यथार्थ साँच” है॥ क्‍ 
व्याख्या-- 'विचार'- यह तत्व यहाँपर पॉचवबोँ है | उसमेसे यही निम्न लिखित पॉच प्रक्ृतियाँ 
उत्पन्न हुई है।--- (१) अस्ति-नास्तिपद्‌ विल्गान निर्णय, (२) यथार्थ साँच, यही डसकी दो 
_अ्रक्ृतियाँ है ॥ १३१॥ द 
दोहा;-- व्यवहारे शुद्धता गहन३, # परखः यथा ट्कसार०, ॥ 
[ २६ ] बेद आदि बानी से # बोध हेतु उदधार५१, ॥ १३२५॥ 
अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! हा 
व्यवहारे+ ) कायिक, बाचिक, मानसिक-ये |. “यथार्थ परख टकसार' है। भऔौर--....| 
शुद्धता < | तीनोके कार्य या कर्म व्यवह्यरोम। | चेद आदि बानी | वेद, शाख, पुराणादिकी ; 


गहन ४२८ > शुद्ध स्वच्छुता, पवित्रताका भ्रदण | सब बोध द्वेतु | # वाणी सबोमें. कटपना, 
करना है | जल-मृत्तिकादिसे बाहरकी शुद्धि | उरधार ५८. _ अनुमान, भ्रम लगाया 
होती है। ओर ज्ञान, वैराग्य, भक्तिसे |. हुआ है। सो जड़-चेतन मिश्चित व्यापक- 
अन्तरकी शुद्धि करना चाहिये । ऐसे |. रुप ब्रह्म स्वरूपकों वेद प्रमाणसे ब्रह्मवेत्ता..... 
शुद्धाचरण, शुद्ध व्यवह्ारकों लेना, यह' |. पुरुष सिद्ध करते है । सो सर्वे वाणी श्रमकी | 
विचारकी तीसरी प्रकृति 'शुद्ध व्यवद्दार' है।  मानन्दी छुड़ानेके लिये पारखी सदृशुरुसे 









- परख यथा | सदगुरु भ्रीकवीरसाहेबने |... तिन्होंका सार विचार ग्रहण करना। यानी... 
रा  दहाखार इत्न| | बीजकर्म जेसा पारख निर्णय |... हृदयकी मानन्दी छुड़ानेके लिये सदूअन्थोंका | 
. किया है, उसी बीजक प्रमाणसे पारखी |. पठन-पाठन करना चाहिये। सो सत्यासत्य |! 
सन्‍्तोका सत्सकज्ञ करके यथा सत्य चैतन्य |... बोधके वास्ते ही होना चाहिये | यह का 

रा, का को अहण करके पारखपदमें ठहरना, यह |... विचारकी पाँचवीं प्रकृति 'बोधदेतु वेदादि- 





ब्याख्या-- (३) शुद्ध व्यवद्दार, (४) यथार्थ परख टकसार, और (५) बोध देतु बेदादि-.... 





प्रन्ध: ४ ] क शब्दाथ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहश्य बोधिनी, सरल टीका सहित &8 (६६३ ) 
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वाणी ग्रहण, ये विचारकी पाँच प्रकृतियाँ हैं। इसका अर्थ तो ऊपर आ ही चुका है। अब शुद्ध 
पाँच तत्त्वोके मिलापसे इनकी उत्पत्ति बतलाते है, सो सुनिये [:--- ( १) विचार और घीरज, यह' दोनों 
तत्व मिलकर 'अस्ति-नास्ति पद्‌ विलगान निर्णय” होता है। (२) विचार और दया, यह दोनों तरव 
मिलकर “यथार्थे साँच” होता है । ( ३) विचार ओर शील, यह' दोनों तत्व मिलकर “शुद्ध व्यवहार” 
होता है। (७) विचार और विचार ही मिलकर, यानी बाहर-भीतरके दोनों शुरू भाग विचारसे 
“यथार्थ परख टकसार” होता है। और ( ५) विद्यार तथा खत्य, यह दोनों शुद्ध तस्व मिलकर 
“बोघहेतु वेदादि वाणीका अहण” होता है। इसीमे “यथा परख टकसार” विचारका विशेष 
भाग है; और चारो प्रकृतियाँ समान भागसे मिली है। ऐसे इन सद्गु णौको या शुद्ध तत्व-प्रक् तियाँको 


मुक्तिके वास्ते हृद्यमे घारण करना चाहिये ॥ १३२ ॥ 
दोहा।--- इमि पाँचोंकी पत्चधा % भेद प्रकृति पचीत्त ॥ 
[ ४० ] ई देहकी तत्त प्रकृति # बुको. विस्वाबीस ॥ १३३ ॥ 
.. अर्थ:-- श्रीराम रहससाहेव कहते है--हे शिष्य ! द 
इमि पाँचोंकी ८ । इसश्रकारसे सत्य, विचार, | ईदेहकी -८ ) यही हंस देह वा नरदेहके 





पञ्चधा - शीलादि पाँचों शुद्ध तत्त्वोंके | तत्त्व अकृति८ शुद्ध पाँच तत्व और शुद्ध ; 
क-पकके पाँच-पाँच भाग करके--- पश्चीस प्रकृतियोंका वर्णन किया है। । 

भेव्‌ प्रकृति < | उन्होंकों न्‍्यारा-न्यारा विभेद्‌ | बुझो ८ | इसीको पक्की देह वा हंस देह' था 
पचीस ८८ करनेसे सब प्ररृतियाँ पत्चीस | बविस्वाबीस८८ / कहते है । सो तुम भी पारखी ९ 
हुई, सो इसका भेद ऐसा है. कि--' एक- | सद्गुरुफे सत्सकृसे इसके भेदकों बूझो | 


पक शुद्ध तत्वकी इढ़ता होनेके लिये ही का फरके समझो और पक्का हो जाओ |। 
उक्त पाँच-पाँच भाग किया गया है । ल्‍ इसी पारखको निश्चयसे सत्य जानो | | 
व्याख्या-- इसतरहसे ऐसे सत्य, विचार, शील, दया ओर घीरज, यह पाँचों शुद्ध तत्त्वोकी क्‍ 
पश्चणथा 5एक-एकमे पाँच-पाँच प्रकतियोंके हिसाबसे सब पश्चीस प्रकृतियाँका नन्‍्यारा-न्यारा भेद्से 
वर्णन हुआ है। यही हंस देहके पाँच तत्व तथा पश्चीस प्रकृतियोंकी शुद्ध कला कहा है| इसको पक्की 
तरहसे निश्चय करके जानो, समझो-बूझो ओर अपनेमे धारण करो ॥ १३३ ॥ 


दोहा।-- तीनों गुण आचरण शुभ # कहेंडे बहुत प्रकार ॥ 
[४१ ] जो विवेक ताके गुनन # जो जाने निभोर ॥ १३४॥ 
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ब्याज्या-- हंसदेदके शुद्ध जिगुणकों घारण करना ही शुभ आचरण कहलाता दै। सो पभिगुण- 


अथ-- श्रीराम रहससादहेव कहते है-- हे शिष्य ! श्रवण करो |... है 
तीनो गुण5" . । इँसदेहके शुद्ध तीन गुण- | जो विवेक - ] जड़-चेतन्य स्वरूपको न्यारा- , 
आचरण शुभ ८5 | विवेक,  वैराग्य और | ताके गनन -- ॥| न्यारा निणंय कर सत्य निज 
गुरुभक्ति है। इनका घारण करना शुभ |. चैतन्य स्वरूपका ही विचार गुरु उपदेशका 
आचरण कहलाता है। ओर हंस वा नरदेहके |. ही मनन करना जो है, सोई 'विवेक' है। 
सब आचरण, कत्तंव्य या कार्य व्यवहार | उसका जो कोई ग॒ुणन करते हे, खसोई क्‍ 
शुद्ध पुण्यमय होते द॑ विवेकी' है।... 
..कहेएँ बहुत-८ ) उसका वर्णन बहुत प्रकारसे | जो जाने - | जो जड़ पश्चतस्वादिसे भिन्न निज । 
 प्रकार5८ | पहले भी मेने तुम्दे बहुतेक | निर्धारऊ | स्वरूपकों पारखदशिसे निम्चय' 0 
. त्तरहसे कहां था। ओर संक्षेपसे अब भी करके जानते है, सोई सत्यके शाता सत्य 
. यहाँ कह देता हूँ | उसको ध्यान देकर निर्णयी है ॥ | 





[ चूतु थ-- 


( ६६४७ ) 88 मूल पश्चभन्‍्थी--( सटीक )--गुरुषोध वणन ४8 











का वर्णन पूवमे मेने बहुत प्रकारसे कहा हूँ। तथापि, संक्षेपम यहाँपर भी कह देता हूँ, सो खुनो |- 
जो मैंने तुम्हे सत्य उपदेश दिया है, उसका मनन करके सत्यासत्य, सारासार, जड़-वेतन्यके गुण- 
लक्षणोंकों भिन्न-भिन्न विधेक करो ! ओर जो सत्य जानो, खो चैतन्य जीवको ही निश्चयसे जानों, 
और निर्णयको ही धारण करो | जो विवेक है' उसका ही गुणन करो, ठीकसे ठहवृरा करके ही सत्यको 
जानो ! ओर जो जनेया जीव है, सोई सत्य है, ऐसा पद्चिचानों | ॥ १६४ ॥ 

दोहा।--- विराग हन्ता त्यागकों # भक्ति सत्य शुरू नेम ॥ 

[ ४२ ] साधु भाव त्रिगुण सहित # हंसनके यह क्षेत्र ॥ १९५ ॥| 

अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- है शिष्य ! 





विराग हन्ता ८: ) सच्चा हृढ़ वैराण्य सोई है, 

त्याग को <- जिसने सम्पूर्ण खुखाध्यास 
जड़ विषयादिके अहड्ञारकों त्याग दिया 
है। सो सूक्ष्म-स्थूल सब हन्ता-ममताको 
त्यागनेके लिये बोध संसुक्त दढ़ वेराग्यको 
धारण करना चाहिये। ओर-- 

भक्ति खत्य5 | पारख बोधद्ाता सद्गुरुकी 

गुरु नेम - नेम-प्रमसे सत्यनिष्ठा सहित 
सत्य भक्ति करमी चादिये। जिससे सारे 
मन कस्मल साफ हो जाते हैं। इसलिये 


| त्रिगुण खहित ८ 


तियमसे सदगुरुकी भक्ति करतकी परम 
आवश्यकता है । 
साथु भाव ८८ | सहनशीलता, शम, दमादि 
| संय॒क्त सच्ची त्यागवत्त 
साधु भावके सहित जा कोई बिवक, 
शुरुभाक्त, हृढ बंराम्यक धारण 
करते है, साई-- क्‍ 
हंसनके <८ हंस देहधारी मनुष्य है | यही 
यह क्षम ८: हंस जीवोंके कल्याणकारी 
मुक्तिदायी सदगुणका वणन दे ॥ 


व्याख्या-- मुक्तिके वास्ते सम्पूण खुखकी हन्ता या अहड्ञारको त्याग करनेके लिये सच्चा त्याग, 
दृढ़ वैराग्य धारण करना चाहिये। भर पारखी सद्गुसकी सत्यतनिष्ठा सद्दित प्रमसे नियमपूर्यक गुरुभक्ति 
को कर लेना चाहिये । ऐसे शुद्ध चिगुण- विवेक, चैराग्य ओर गुरुभक्तिके सह्दित साधुभाव वा बॉोधभाषकी 
रहनी रखना चाहिये। यद्दी हंसजीवोका कल्याण करनेबाला सच्चा साथी है; ऐेसा जानो ! ओर खुलासा 








ऐसा है कि-- १. विवेकः-- रजोगुणकी शुद्ध कला है। जलका शुद्ध युण 'बिचार' ओर बायका शुरू गुण... 
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द्या'-- ये दोनों मिलकर “विवेक” उत्पन्न होता है। २. गुरुभक्ति।-- सस्यशगाणकी शजूकला है। पृथ्यी 
तत््वका शुद्ध गुण 'सत्य' ओर तेज तत्वका शुद्ध गुण 'शील', ये दोनो मिलकर “'गुरुसक्ति/' उत्पन्न होती 





.. धीरज' रूप स्थिर बुद्धि बनाये रहने से वेराप्य'' सिद्ध होता हे । ऐसे हंस देहमे शुद्ध पश्चतरवस उत्पन्न 
तीन गुण भी शुद्ध ही है; सो रहनीके लिये धारण करना है।तैसे शुद्ध पश्च चिपय भी हाते दे - शख 
सारशब्द' गुरु निण यकी वाणोका श्रहण है। स्पशमें शारसेवा' और शीत-इष्ण निधारणओं लिये 





उचित बर्रोोका मात्र अहण है। रूपमे 'साधु-गुरुका दर्शान' तथा सदृझस्ध पढ़ता, सो शद्ण है। 


रसमे 'डचित मात्राते अन्न-जल्ादि शुद्ध पदार्थ सेवन' तथा गुरुमक्तिक प्रम रसका अहण दे। आर गन्धमे 
सुवासनाका गन्ध लेना ' पारखी सन्त कहाँपए विराजमान हैँ ? यह पता लगाना, सत्सड़ करना, 








2 शुण-प्षेम' कहिये कल्याणदायी-सुखदायी शरण ड् ऐसा जानिये [॥ ३५ 
सुस्बन्ध-- यहाँपए बीज जक सब ब प्रन्थका सत्य नि दिया 








हे हब द ह ह 
ओर ३. टढ़ बैराग्य:-- निराशरूप तमोगुणकी शुद्ध कल्ला है। आकाशरूप समान वाय॒का शुद्ध गुण केबल 


शखमे 


। बचन प्रमाण दिया है, सो जानिये |॥ 





.. यही ग्रहण है। ऐसे पश्च विषयोकों सुधारकर शुद्ध भागोंकों दी लेता चाहिये | अर अकाम, अक्योघ,... 
._- निलोभ, निर्मोहद, निभेय, ऐसे गुण प्रसृतिमें घारण करके इसीतरह सब कच्ची बन्‍्धनवायी तत्व, प्रकृति, 
.... शुण,विषयोको खुधारकर जो मनुष्य शुद्ध गुण-लक्षणकोी घारण किये बा कर लेते हूं, सो पारखी सन्त. | 
..._ पक्की देदवाले इंसजीव कहलाते है। तहाँ आवागमनोम ले जानेबाला कमे कच्चा है। और भव-बन्घनों- 
से छुड़ानिबाला सत्कम पक्का है। यही हेसदेह वर्णनका मुख्य-मुख्य खुलासा दै | यद्दी यद्वांपर इंसोंके 


़्नय। ४ ] के शब्दे।थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यरथांथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #? ( ५६४ 


रत रहम+क कमम ९ अकरीय, करत हरि अत कक का कक | नाक जि कत।#र 





-&#25%ह* ७९, अ के हतभा जग मे, ही १३ #2 3 ढ_ौोन, हशकर 233 कम ,#००.0+ ५, भर हिना के ता) आभनय ऑल #* % अन्य का कक आग औी 


॥ #9 | सत्य शब्द टकसार ॥ & ॥ मूल बीजक, साखी नम्बर-- २६६ ॥ ७9 ॥ 
(२) साखी;-- साधु भया तो क्या भया? % बोले नाहिं विचार || ह 


[४३] हते पराई आतमा # जीभ बॉधि तरधार ॥ १३६ ॥ 
अर्थ:-- भ्रीसद्शुरु श्रीकबीरसाहेबव कहते हैं-- हे मनृष्यो ! सुनो [-- 
साधु भया तो घर-ग्रहस्थीसे उदास होकर | हते पराई-]) क्योंकि, अब देखिये! भेषधारी 


क्या भया ?- ४ उसे त्यागकर कोई साथु | आतमार “< गशुरुवाओंके दुशचार कि, कोई 
हुए । जाति-पॉतिकी मर्यादा छोड़कर एक आत्मा-परमात्मा बतल्लायके धोखेमें 
संन्यासी, उदासी, वनवासी, वेरागी, नागे डालकर जीवोको मार रहे हे वा मारे है; कोई 


इुसरे पशु आदि प्राणीकी जीव हिंसा 
जड़मूर्तिके सन्मुख कराकर मरवाये है वा 
मराते है। कोई व्यापक आत्मा मानकर कम- 
कुकर्म कर-कराके आत्मधघात किये; यानी 
अपना ही घात किये । कोई नाना वाणी 
सुनायके मशुष्योको श्रमायके शानका घात 
कर दिये । 

जीभ बाँघि तरधार> इसप्रकारस पद वशनाके 
साधुलोग तो घातकी बने दे। जिभ्यामें 
उन्होंने तीएण तलूवाररूपी वाणीको' पकड़- 


नाथ इत्यादि षद्‌ दशरनोंके भेषधारी हुए, | 
तो इससे कया हुआ ? क्या काम, क्रोधादि | 
छूट गया ? उन्होंने मन-बचनादिकों वश ', 
तो नहीं किये, इस लिये सिफ भेष ही बनाने 
से कुछ काम नहीं होता है । ओऔर-- 
बोले नाहि. विचार८इन घट दर्शनोंके | 
भेषधारियोंने जो कुछ वाणी बोले, सो 
सत्यका विचार करके नहीं बोले | बिना ही 
विचारके अनुमान, कल्पनासे भनमाने | 
धोखेकी वाणी बोले, स्रो पक्षपाती लोग पक्ष . 


लेकर बोलते हैं। वेद्पक्ष, शास््रपक्ष, नाना कर जीवोकों नाना कल्पनाओंमे बाँध-बाँध- 
आषियोके पक्ष, नाना मतोंका पक्ष, सो सब कर घात किये थे आर अभी वैसे ही घात कर 
बेविचारकी वाणी है। ऐसे अविचारी साधु रहे हैं। जीमसे निकलनेवाली बाणी सोई 
भये, तो क्‍या ? गहस्थ रहे तो क्या ? वे | तेज तलवार है। पशुवत्‌ नरजीबोको फन्‍्दों- 
चोरासी योनियोके ही मेहमान दोनेवाले है। |. भे बाँध-बाँधकर काट रहे हैं। अतपुच 


वैसोंका सह्ष सर्चधा छोड़ ही दूना चाहिये ॥ 


... व्याख्या- अ्थांत्‌ मुक्तिके लिये घर-बार छोड़कर पद दशेनोके भेषधारी हो नाना तरदहके 
मतवाले साधु हुर । सो तो पाखण्डमे द्वी जाकर फँसे है, इससे जीवका क्‍या भला या कद्याण 
हुआ ? कुछ भला नहीं हुआ। क्योंकि, सत्यासत्यका विचार करके तो वे कुछ बोलते दी नहीं दे। 
मनमाने अविचारसे कट्पना, घोखेमे फेंसानेकी बाणी ही बोलते हैं, पेसे पक्षपाती हो रहे थे। उन्होंके 


कं 


पासमें जिभ्या सोई तलवार है। उसमेंसे तेज घारवाली वाणी-कर्पना चमकती हुई निकलती है। 


उसीसे नरजीबोकी बुद्धिको काट-काटकर मार रहे है। ओर अपनेसे भिन्न कोई कर्ता परमात्मा है 
खसीकी भाप्तिसे कल्याण होता है, ऐसा कहकर जीवोका घात कर दिये हैं, तथा अपना आत्मघात भी 

किये हैं। और अभी गुरुवालोग वही वाणीरूप तलबारकों पकड़कर नाना अ्रम चकऋमे तथा कर्म, 
भक्ति, योगादिमें जीवोॉकों बॉध-बॉघकर हत्या या हानि कर रहे दे। इसकारणसे ऐसे दुष्ट 
बैपारखियोका सज्छ, चाहे वह साधु भी हो, तो भी नहीं फरना चाहिये ।| यह सदशुरु श्रकबी रखाहेब- 
के सत्यन्यायका उपदेशको ग्रहण करना चाहिये ॥ १३६ ॥ हे 


रह ॥ 9 ॥ चौपाई ॥ भाग- ६ ॥ & ॥ 
१, एसेनि सक्ृति त्यजहु सबेरा # गहहु शरण गुरु परख उजरा || १३७ ॥ 


... अथीे।-- भीरामरदससादेव कहते है--- दे शिष्य ! 
..... पं ग्र० छीका। ८४-- 











[ चतुथ- 


गहहु शरण ८८ | पारखी सदशगुरुको ही शरणको 


( ६ ) . के मूल पञ्ंग्रन्थी--( संटीक )--गुरुबोच वर्णन # 
ऐसेनि सक्कति <5 ) ऐसे : पक्षपाती रु अविचारी 
तव्यजहु सवेरा८ / भेषधारी षद दशेनोके 

गुरुवाओंकी सक्कति तथा विषयीजन स्थियो 








शरद परख हण करा, असल तुम्हार 
जुक्ेर[ -: हद्यम गुघ पारखका प्रकाश 


की विकारी कुसक्कति, इसको जल्‍दी ही 
परखकर छोड़ दो। अभी नरदेहमे हो 
अतः जल्दीसे ही कुसड्ञकों त्यागों। ओर-- 


होगा | उसीसे तुम्हारे सब अविद्यारुष 


अन्यकाशर नाश होकर मिथ जायेगे, 
सो जान लो ! 


व्याख्या-- अविवेकी, अ्रमिक, दुर्बृद्धि भेषधारी ओर संसारी लोगोंकी ऐसे ही सज्ञति-कुसडति' 


को, सबेरा शीघ्र ही अभी नरदेहके प्रभातमें हो तभी सचेत हो करके त्याग कर दो | और पारखी 


सदशुरुकी चरण-शरणको दढ़तासे पकड़कर ग्रहण करो! जिससे तुम्हारे हृद्यका अन्घकार सिटकर 
सदशुरुके पारखका बोध, उजियाज्ाका प्रकाश हो जायगा। फिर तुम्हे स्वयं ही सब यथाध दिखने 


लग जायगा ॥ १२७ ॥ 


२, अशरण शरण ताहिको नामा # भेष साधु महल ग्रण थामा ॥ १३८ ॥ 


अथः-- भ्रीरामरहस साहेब कहते है-- हे शिष्य ! , 


अंशरण शरण: |) शरणागत्त रक्षक अशरणको' 

ताहिको नामा ८ 3 शरणदाता उन्हीं पारखी 

सद्गुरुका शुभ नाम है, ओर सत्यबोध है । 
तथा--- 


महल गुण < | निकला हुआ साधुका त्याग 

धामा मेष कल्याणकारक महल 
सदगुणके भण्डार खुखका मद्ृल़के समान 
है, चह मज्ञल शुणके घाम दे 


भेष साधु ८ । खद्गुरू.. श्रीकबीरसाहेबसे 


व्याख्या अशरण-शंरण नाम उन्हीं पारखी बन्दीछोर सदशुरुका है। तथा आपका हो 
सत्यवोध पारखजशान है। ओर आपके ही त्याग-चैराग्यके साधु भेष मज्ञलकारी सदशुणोक् घाम ई 
_ अर्थात्‌ सुखदायी महलवत्‌ मुक्तिके धाम वा तीर्थ-क्षेत्र सच्चा वही सदूृशुरुका पारख पद है ॥ ११८ 


३, बन्दीबोर सबन सुखदायक # दीनबन्धु हंसनके नायक 


१२९ 


अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते दै-- हे शिष्य 


बन्दीकोर सबन ८: | भवजाल खानी-बाणीके 
सुंखदायक-. 4 समस्त बन्धनोंको नाशकर 
जीवाको छुड़ाकर मुक्त करनेवाले सदगुरू 
.. बनन्‍्दीछोर पारखी सदूसुरु सभी शरणागत 
.. नरजोीबांकों नर्वेन्यकर मुक्त सुखको देने 


इंसनके :८ 


+4म:+ ७ #ीन लक #-ज>-+# 4२७७ ८०४५५ >-+नन्‍+-ज “५-०० ६०७०६ 





वाले है 2 मनन 
दीनवन्धु । वीन-दु्खी जीवॉके आधार प्रिय 





बन्चुके समान हंस जीवबोफे 
नायक | “ प्रधान मालिक राजावत्‌ पारखी 


सदगुरु है 


व्याख्या-- वनन्‍्दीछीर सदृगुरु भ्रीकबीरसाहेब, तथा आपके अनुयायी पारखी सन्त वा साधु- 


गुरु तो ऐसे द कि-- खभी प्राणियोंको सन, बचन, कमसे सुख ही देनेधाले है। भौर दीनबन्घु हंस... 


_ जीवोके पथ अदशेक नायक -नेता, प्रधान अगुवारूप सान्यवर हैं। १६६ ॥ 
| ४, परख भत्यक्ष कालकों फन्‍दा # दीनदयालकी शरण आनन्दा || १४० 


.. अधथे-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य 
... परण अत्यक्ष 
2 _ कालको फरदा८+ / को पारख द्वारा प्रत्यक्ष परख 


अभी सब कालके फन्दाओं- 


लो | परखबोधसे प्रत्यक्ष ही कालका फन्‍्दा 
दिखिगा | ३ 


व्याज्या-- हे शिष्य | कालरूप स्री और गुरुबालोगोके सम्पूर्ण फरदा को 


तरुण आनन्द >; 









दीनद्यालकी ) दीनदयाब् पारखी खदूू हट रा 
देवकी शरण हो उपदेश हौ! 





पालन करनेसे दी अभी जीवन्धुक्त छखक 





हा . अत्यक्षरूपसे सब भेदकों जाल करके पारखेख इष्टिसे देखकर परखकर कर ल त्यायो | न! ग्नैर दरनदयाल्ु 








१ 2023 4520 22 2 अत 





प्रल्थ; ४ ] कक शब्दार्थ-भावाथ, खत्य निर्णय, यथा थे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 ( ६६७ ) 





प्री ८ 
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| सद्शुरुकी शरणागत होकर पारखपदम स्थिर होनेले खब आशा-बासा, कटपना आदिसे होनेवाला 
ढुःखसे छूटकर जीव जीवन्मुक्त सुखी हो जाता है। ऐसे सदगुरुकी शरण आनन्द देनेवाल्ा है। जहाँ 
पारख प्रत्यक्ष होकर कालका सब फन्‍्दा परखनेमें आ जाता है। अतः सत्सह्-विचारमे ही सदा 
लगे रहो, इत्यादि प्रकारसे सदगुरुने समझाये ॥ १४० ॥ 
रा ॥ 68 ॥ ६ ॥ शिष्य प्रश्न || सितारा-- ६ ॥ खणड- ११॥ & ॥ 
सोरठा;--- बन्दीडोर सुजान | # अब चीन्हां शुभरूप तब ॥ क्‍ 
[८] महलधाम निधान ! # किड्चित श्र उदय चित ॥ १४१ ॥ 
.. अथे-- भीरामरदहससादेव यहाँपर शिष्यकोा छठवाँ शह्वारूप प्रश्न चर्णन करते है-- 


शिष्य कहता है-- . सदशुणोंके घामल्‍राजमइलके समान 
वन्दीछोर सुज्ञान |[-जीवॉके बन्धन छुड़ानेयाले सुसम्पन्न हो [० 
हे बन्‍न्दीछोर ! आप सत्यके जानकार सध निधान--शान ओर दयाके समुद्र समान 
श्रेष्ठ पारखी अच्छे शुद्ध शानवान हो गहिर-गस्भीर हो 
अब चीन्दा-- | ऐसा मेने अब आपको | किश्ित शहक्लका ८ | अभी मेरे हृदयमें यत्किओित्‌ 
शुभरूप तब ८ / पहिचाना, और आपके शुद्ध | उदय चित्त ४ यानी जो थोड़ी-सी शह्ढा या 
शुभ हंसरूप सच्चा भेष या स्वरूपको सीन्‍्ह सन्देह' उत्पन्न हो रहा है। उसको में निवेदन 
लिया वा समझ लिया हूँ | और-> _. |. .. करता हूँ] आप उसे निधारण कर देनेकी 
भकूल घाम/आप . भड्ल८कल्याणकारी .... छृपा कीजिये 


व्याख्या-- तत्पश्चात्‌ शिष्यने कंद्दा कि-- है बन्दीछोर ! आप खदगुरु खुजान खत्यासत्यके 
सच्चे जानकार हो | आपकी दयासे अब मैंने आपके शुद्ध-शुभरूप हंस स्वरूपको पद्चिचाना। आप 


शानके निधान मजझल घधामरूप कल्याणके भवन हो | दे प्रभो! अब मेरे चित्तमे जो किल्वित शह्वा 


उदय हो गयी है, आप कृपा करके उसे निवारण कर दीजिये |॥ १७१॥ 
दोहा;--- जमा एककी अपर बहू # सो प्रस॒ज समुझाव | 
[ ४४ | शुद्ध भय यह तन लोहे # प्रथम कोन यह आह १ ॥ १४७२ ॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्त कह' रहे दै-- शिष्य कहता है--- 


जमा एककी ८ । शक्ला यह है कि- जमा चैतन्य... यह' तन लद्दै८ूयह इंसदेद मिला था मित्र... 


अपर बहु: /जीब जो है, सो एक ही है, | सकता है। ऐसा आपकी द्यासे समझमें 
कि (अथवा ) और भी बहुतेक अनेक हैं? |. शआया। परन्तु 
सो प्रसक़ू समुझाव - सो यह प्रसज्ञ या प्रकरणके | प्रथम कौन ८- | सूष्टिफे आदिमे सबसे पहले 
इस भागकों दयादष्टि करके मुभे अच्छी | यह्दः आह? ८८ हे यहा जीव कौन था ? कहाँ था ? 
तरहस समझा दीजिये ! भेरे सन्देह' मिटा फिर कया हुआ ? यह मनुष्य कौन है? 
-आजिय | आर--- .. जिससे मानुषी सृष्टि चली। सो सब बात 
. आुद्ध भये >संसारके सकल माया-मोद्द विकार- . समझा दीजिये ] मेरा समाधान 
से छूठडकर शुद्ध दोनेपर ही-- . कीजिये।॥ 


.. व्याख्या-- शह्वा।- जमा जीव चैतन्य स्थरूप एक ही दे कि--( अथवा ) और भी बहुत नानार्ष 
है दँ ! इस बारेमे मेरी समझमें तो कुछ भी नहीं आसा है, सो अब यही प्रसज्ञ दया करके समझाईये ! 
. अंए शुद्ध दोनेके पश्चात्‌ जीवको यह इंसदेह मिलता है, तो फिर अथम यहा जीव कोन देहमे था 





... कौत था $ अथवा प्थमसे यह कोन है ? सो द्शोइये | ॥ १४२ ॥ 
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( देदप ) के मूल पश्लश्रन्थी--( सटीक )--गुरुबोध वर्णन ४ [ चतुर्थ- 


 ॥ & ॥ ६ ॥ सदुर॒रु उत्तर | किरश-६ | खण्ड-१२ ॥ & ॥ 
दोहा।-- जमा एक पद बहु भया # कारण हन्ता पाय ॥ 
[ ४५ | हन्ता बासी जीयरा # सोई बह्म कहाय ॥ १४३ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे शिष्य | यह संसार अनादिसे है । इसलिये अनन्त 


देहधारी चैतन्य जीव तथा जड़ चारतत्व भी स्वरूपसे अनादि हैं। ओर खुनो (-- 
जमा एक ८: | चैतन्य जीव वा निजपद पायके नाना देह घारण कर लिया | 


पद्‌ बहु भया ८ / पारख एक ही है. । ओर प्रत्येक | दन्‍ता बासी ; संसारी नरजीबोंने जगतमें 
.. देहमें जीव एक-एक ही है | स्वजातीय गुणमें | जीयरा < बहुत दुःख पाये, तब सुख 
सब जीव एक-से है.। पेसा जीव-जमा तो प्राप्तिती वासना इच्छासे कोई बल्मश्बामी 
एक था; परन्तु, पारखपद्म स्थिति न होनेसे _ हुए। पूर्वेमें विषयानन्दकी हन्ता थी, अब 
_ जड़ाध्यासी होकर चारखानीमे जाकर ब्रह्मानन्द्की विशेष हच्ताके नियासी वे जीव 
बड़तेक देह धारण कर लिया । श्रमिक हुए ।. 
कारण ८- | उसका कारण बीज, विषयोंके | सोई ब्रह्म) सोई निज्ञस्थरूपको भूलकर 
हसता पाय-5  अहज्ञार तथा “एकोहं ब्रह्म” | कहाय८ ४ अह ब्रह्मास्म' सारा जगतका 
. यानी में ब्रह्म एक ही हूँ ! अद्वेत हैँ! ऐसा अधिष्ठान में ही प्रह्म हूँ! में अह्मपूर्ण व्यापक हूँ 
.. सूक्ष्म अहन्ता-ममता दृढ़ होनेसे समय ऐसा कहने लगे। ऐसे श्रमसे ब्रह्म कद्लाये 


व्याख्या-- समाधान करनेके लिये सद्शुरु बोले-- चैसे जीव-जमा, स्वरूपले अखण्ड अनेक 
देशधारी स्वयं अनेक हैं। परन्तु, पारखपद्‌ सबोका एक दै। तहाँ एकपद्‌ पारख स्थितिसेद्दीन 





जमारूप जीव हृन्ता-ममता, जड़ाध्यासके कारण पायके चोरासी योनियोमे जाकर बहुत देहघारी.... 


हुए है। और जब नरजीव हन्ताके निवासी वा सूक्ष्म अदृझ्भारके वशीभूत हुए, सोई पीछेसे अहम 
कहलाये । में ब्रह्म हूँ, तू अह्म है, यह. सब जगत्‌ भी ब्रह्म है, ऐसे-पसे कहने-कहलाने लगे | महान अरम- 
भूलमे पड़ गये ॥ १४३ ॥ 
दोहा।-- शुरू सम्बन्धी, जीयरा # इमि देही शुभ धार 
.. [४६ | बसे भूमिका रामपर # साधुरूप सुप्रकार ॥ १४४ 
. अथः-- भीरामरहससाहेब कहते हैं हे शिष्य ! द द 
गुरु सम्बन्धी 5 | जिन नरजीवोने पारखी | बसे भूमिका: | नज़ चेतन्य पारख भूमिका 












.. झीयश+८: सदूगुरुके शरणागत होकर | रामपर८ या स्थितिपर आरामसे बसे 
., खत्खकूम लगकर पारख विचारमे सम्बन्ध सोई जीवन्मुक्त हुए। वे द्वी राम > चैतन्य 
स्थापित कर लिया है, गुरुपदम धर्म प्रेम, |. जीचकी स्थिति करनेवाले है। मिजपदरम 
+ का नाता लगा किया है. . रहतनेवाले दे 
.. इमि देही ) वे लोग काम-क्रोधादि विषय | साधुरूप८] वे मन, इन्द्रिय, बाणियें 
.. हैभ घार 5 और बह्म-ईश्वरादि कटपनाको | सुप्रकार ८८ | हुए सच्चे त्यागी, साथु स्वरूपी 
त्यागकर सत्य, बिचार, शील, दया, धीरज, पारखी सन्त, अच्छी तरहसे या भर्री 





विवेक, गुरुभक्ति ओर वैराग्य--ये अष्टाज् के प्रकारसे खानी-बाणी जालोंकों परखकर.... 


जुदा शुभ हंस देहको चारणकर महुलमय 
होकर सदाके लिये खुखी हुए। तथा--_ |. सर्वोपरि श्रेष्ठ साधु है ॥ 

रा व्याख्या-- पारखी सदगुरुके शरण-सत्सड़के शुभ सम्बन्धर्म लगे हुप 5: शास स॒॑ नरजीय पे फेले 
.. शुभ हंसदेहको धारण करके त्यागी-बैराग्यवान, शुभ भेष संयुक्त साधु स्वरूपमे अच्छी प्रकारले 








... त्यागे हुए निर्बन्ध मुक्त होते है। थे ही । | 


प्रनयः ४ ] के शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रददस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित & (६६६ ) 
टिकाव करके पारख सूमिकाम बेंठे रहते है । ओर चैतन्य जोवके ऊपर लगे हुए आवरणको मिटाकर 
शान्ति-सुखमे स्थित रहते है ॥ १४७ ॥ ः 
दोहा;--- एकता भयों भेद बहु # निरख एक अब नाहिं॥ 
[ ४७ ] काल दयालहि भेद बहु # समभहु परखहु ताहिं॥ १४५ ॥ 
अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! इसलिये-- 
एकता भयो ८ ) पारख स्थितिके बिना बत्रह्मशान- |. नहीं रही, अतएवच संसारमे-- 
भेद बहु८- से जीव-बअह्मकी एकता काल दयालदि' 5 ) काल गुरुवालोग, कट्पना, 
किया, अद्वत ब्रह्म मानकर तदाकर भी हुआ, द्‌ बहु ८ वाणी, विषयोका जाल 





तो भी तहाँ उसमे बहुत ही भेद्‌ श्रम-घोखा लगाने वाले है। ओर द्यालु पारखी सद्शुरु 
ही रह गया। क्योकि, जगत्‌ प्रपश्चका बहुत उसे परखायके बन्धनसे छुड़ा देते है। इन 
प्रकारके भेद तो अहासे ही खड़े हुए है दोनोमे बहुत भेद यश अन्तर है । सो कभी 


मिरख एक ८) हे शिष्य ! तू पारखदरष्टि एक नहीं हो सकते है । सदेव न्यारे-न्यारे 

अब नाहि-: | खोलकर देख ! जब एकसे ही रहते है । क्‍ 
नानात्व बना, तब एक तो अब नहीं रहा। | खसमझहु-- पारखी साधु-गुरुके सत्सह्ल 
तैसे ही एक ब्रह्मसे हो सारा जगत्‌ बनकर | परखह ताहि ८ / द्वारा विवेक करके इसका 
छितराया, तब एक ब्रह्म अब कहाँ रहा ? पृथक्‌-पृथक्‌ भेद्‌ समझो | और गुरु-गुरुवाके 
नाना टुकड़ा होनेसे एकका नाश छुआ, गुण-लक्षणोंकी परीक्षा करो, उस्रीसे तुम्हे 
फिर उसकी अब एकता होनेकी आशा ही बन्धन-मुक्तिका भेद मालूम हो जायगा॥ 


व्याख्या-- अह्मयज्ञानसे जीव-अह्मकी एकता हुई, ऐसी कल्पना भी की, तो उससे क्‍या 
फायदा छुआ ? उसमे तो बहुत भेद लगा ही हुआ है, अभेदका बोध कद्दों ? किसको हुआ है। 
किसीको भी नहीं हुआ है। अब तो एक ब्रह्म किसीको दि्खिता दी नहीं। पारखदष्टिसे देखो | अब 
सिद्धान्तमें एक अद्वतका दिकाव-ठद्ृराव तो कहीं भी सिद्ध नहीं होता है | पाँच जड़तत्व ओर उनके 
कार्य-कारण भेदसे सब अलग-ही-अलख़ग है। तथा वेहधारी चेतन्य जीव भी स्वरूपसे अनन्त वा 


.. असंख्य नित्य ही है, वे सब न्यारे-त्यारे ही दे | यदि उसको कट्पनासे एकता भी किया, तो भी उसमे 


बहुत ही भेद रहता है। इसीसे काल ८ गुरबालोग और वयाल ८ पारखी सद्‌गुरुके रहनी-बोधमें बहुत 

ही भेंदरूप अन्तर है। उसे तुम भी यथार्थ परखकर समझो-बुझो ! ओर अपने हित-कल्याणके 

मागमे लगो ॥ १४४॥ हिट शक ० की 
. दोहा।-- उपजावन ओ नाशन # ये ग्रुण काल अहन्त ॥ 


[ ४८ ] दयाल दीन उद्धारण # स्वतः हंस स्वल॒हन्त ॥ १४७६ ॥ 


. अर्थ;-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे शिष्य! |. ही नाना करुपनाकों फेलायके अहन्ता- 

 उपजावन+ऊ ॥ काम, क्रोध, लोभ, मोह, |. ममता विकारकों बढ़ायके जीवोको 

.. ओ नाशन८ ४ कट्पना, भाखादिको उत्पन्न आवागमनोंम डालदेते है । और-- 

... करना, तथा दया, शील, सत्यादि सदृूगुणों- | दृूयाल "इससे सिन्न परमद्यालु पारखी 

को नाश करना, तैसे ही जगत्‌कों त्रह्मसते |... खदसुरु तो जीवोके रक्षक है।... 

. उत्पन्न बतलाकर ओर फिर प्रलय होकर | दीन उद्धारण"जो कोई सद्गुरुकी शरणमें दीन 

... उसीमे समा जाता है, ऐसा कहना; ऐसे |. भावसे आये, जिज्ञासु जीव शरण हुए, 
..... उत्पन्ति-प्रलय किया करना-- .. |. डउनन्‍्होंकों समस्त खानी-वाणीके कसर खोटो- 

 येगुण काल | ये हुगुंण तो कल्पनाके तथा को परखाकर सत्य शानकों बता दिये। 





.. अहस्त-. / काल गुरुवालोगोंके हैं। वे '.. पेसे दीन-दुःखी जीवोके उद्धार करनेवाले है 





(६७०). # मूल पश्चम्न्थी--( खढीक )-शुरुबोध वर्णन #ः [ चतुर्थ- 





दयालु सदशुरु है । ३) स्थिति मुक्तिपदकों प्राप्त हुए। थे भव-बन्धनों 
स्वतः हंस--) ऐसे सद्शुरुकी दयासे हंसजीव ..... से छूट गये ओर छठ रहे हैं | थे स्वतः हंस 
स्वलहन्त-- | स्वयं स्वरूपका सत्य बोधपाकर.... जीव स्वपद पारखको प्राप्त कर लेते है । 


जड़ाध्याससे छूटकर स्व-स्वरूप पारखे 
व्याख्या-- उन दोनोंमे जो भेद है, सो भी कहता हैँ सुनो | जगत वन्धनाकोी उत्पन्न करता, 
और मुक्तिमा्गकोी विनाश करना, यही काल-कल्पता, गुरुवा और नारियाोंका मुख्य शुण वा दुगुण 
है। और द्याल-पारखी सदशुरू दीन-गरीब जीवोको उद्धार करनेवाले है। जिनकी कृपासे हंसजीब 
रुवतः स्व-स्वरुपके पा्रख बोधको प्राप्त कर लेते दे ॥ १७६॥ _ द 
दोहा।--- एसे काल दयाल गृण # एकता केस होथे १ ॥| द 
| ४९ ] ताते शिष्य | विचारिय # शुद्ध हस पद जाय || १४७ ॥। 
:. शआथोा-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे शिष्य ! 
ऐसे काल ै ऐसे या इसप्रकारसे काल5 ... जीव अखण्ड हैं, व ब्रह्मम जाके कस मिलेंगे? 
दूयाल शुण -- । गुरुघालोग, ख्री इन ठग घू्ता- | जीव-अहकी एकता मानना महाभूल्ल 
का जीवोकोी. फँसा-फँसाकर कष्टदेनेका गाफिली है| 
दुर्शुण और द्यालु पारखी सद्‌गुरुके जीचो 
को बचानेका सदगुण पृथकू-पूथक्‌ है, सो | विदयारिये८ / शिष्य | सत्यासत्यका यथाथ 
बहुत ही फरक है। सत्यन्यायसे विचार करो |-- 
पुकता < फिर कहो तो भला | इन दोनों- | शृद्ध हँस - । पारखदष्टिसे शुद्ध हंखपदको 
कैसे होय' ?-- / में एकता कैसे होगी ? अनन्त पद जोय ८: / देखो ! जो कोई हंसपदको प्राप्त 
ज्ञीवोके कमे न्यारे-्यारे हैं, फिर उनकी | द्ोते है, सो सब विकारसे छूटकर शुद्ध हो 
एकता या बअह्ममें मिलाप केसे होयगा जाते है । 
- व्याज्या-- ऐसे काल और दयालके गण-लक्षणमे दिन और रातके समान बड़ा भारी भेद वा 
अन्तर है। फिर एकता वा एकत्व अभेद एक भद्ेत कैसे हो सकेगा ? ऐसा कभी हो सकनेका नहीं 


इसथास्ते दे शिष्य ! तुम निष्पक्ष होकर निर्णशयसे विचार करो। अद्वतकी मानस्दी श्रम-भूलका परित्याग 
करो। हंसपद जो है, सो शुद्ध है, उसीकी तरफ अपनी दृष्टिकों फेरो; लक्ष्यकों इंसपदर्म दिकाकर 


 लगाओीे। विधेक-दशिसे हंसपदको देखनेवाले नरजीव भी सत्पुरुपाथसे इंसपदम पहुंचकर सब 
बन्धनोंसे छुटकर मुक्त हो जाते हैं। अथवा हंसपद शुद्ध है, आर कालपद' अशुद्ध है; उस दोनोंकी 
एकता कभी हो नहीं सकती है, ऐसा जानना चाहिये ॥ १७४७ । 
गेहा।--- काजझ्न अभेकन रूपते # जीवहि रखे भश्रुलाय 
. [५० ] दयाल एकहि रुूपते # साधु गुरू कहाय ॥ १४८ 
. अथो-- भ्रीरामरहससाहेब कहते दै-- है शिष्य' 
.. फील८ 


गुरुषा और स्त्रियाँ--- यही 'काल' सब जीवोकों शुलाय' रकखे है ।.. .. ४॥औ॥य7 
.. अने रा ध्फ । है। वे यमोौके अनेकोरूप है द्यास॒ 5] तहाँ दयालु पारखी सदशुद्ध तो पक... 
.._रूपते5 / दशनोके नाना भेष छियाक्षवे (६६) | एकहि | दी हेसरूप सत्य-रहनी, सत्य-गहनी से... 
..  पाखण्ड नाना सिद्धान्त फेला रखे है। रूपते 


हे । 5. तथा ख्थ्ियोने भी अनेकों शएह्वार कर हाव- देते है, सार पारख लखाते दे । 
। कह हो मोहित कर रही हे। 
वेद  । ऐसे अनेक प्रकारसे अनेक रूप. 








परतस्री साधु संर्घ श्रेष्ठ मु कि ५५ 











ताते शिष्य ! < ) इसवास्ते या इसकारणसे हे. 


रहते है। सत्य पारखका ही बोध । 


आप शरूल | इसलिये तम-अशान बिनाशी 








2न्यः ४ ] & शब्दार्थ-भावारथ, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सदह्दित # (६७१ ) 
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कहलाते है या बन्दीछोर कहे जाते है। वे | पूजनीय है, ऐसा जानो ! ॥ 
व्याख्या-- कालने तो अनेकोरूपसे बहुरूपिया बनकर पाखण्ड फेलाकर सब अबोध नरजीवों- 
को भुलाये ओर सुला ही रकखे है। सबोको भव-बन्धनमें ही अरुझ-अरुझाकर बाँध रक्‍खे हैं। और 


द्याल-पारखी सद्गुरु तो एक द्वी हंसरूपसे नरजीवोकोी भव-बन्धनसे छुड़ाकर मुक्त करते हैं। इसीसे 


आप दयालु परोपकारी, साधु-मुर बन्दीछोर, मुक्तिदाता कहलाते है । इसलिये इन दोनोमें एकता 
कभी हो नहीं सकती है । अतः अद्वंत सिद्धान्त मानना सराखर कूठा है। सत्यन्याय-निर्णयसे तुम 
भी इसका विचार करो | ॥ १७८ ॥ 
[ 5 । ह 
॥ $9 । सत्य निणेयकी वाणी ॥ साधु-गुरुको समानता बणेन ॥ &॥ 
( ३ ) साखी;-- साधु बतावें ग्ुरुको % गुरु कहें साधु पूज ॥ 
ए कि हैक में (0) 
[५१ ] असे पसेके खेलमें & भर अगमकी सूक॥ १४६॥ 
अथः-- भ्रीर।मरदरससाहेव कद्दते हैं-- हे शिष्य | 
साधु बतावें - ) सच्चे त्यागी पारखी साथु . तुम्हार अन्तःकरण शुद्ध होकर पारख 
गुरुको बे 2 मनुष्योंको उपदेश देकर बता स्थिति होनेम॑ सहायता होगी। 
देते हे कि, हे सजयनो | यदि तुमलोग खुख-. अरे पसंके> | इसप्रकार आपसमे परस्पर 
शान्ति ओर मुक्ति चाहते हो, तो पारखी  खेलमें- सत्सज्टके धेराम द्वी लगे रइनेसे 
सदूगुरुकी शरण-भ्रहण करो रे ह्दी जीयोके सब छुगुंण, दाषोका विनाश हो जाता है। 
रक्षक सुक्तिदाता है । इसलिये गुरुभक्तिमे और साधु-गुरुके सत्सज्ञम नित्य नया-नया 
भनको लगाये रकखों | और-- हि प्रश्नोत्तर होते रहनेसे पारखबोध हो जाता 
गुरु कह >>] जब पारखी सदुदको शरणम |. है।और-- कक 
साधु पूज - * शिष्यलोग गये, तो सद्गुरुदेव कहने |. भई अगमकी खूझ -८ अगम, अपार, निर्ुंण त्ह्म, 
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लगे कि-- हे मनुष्यों | तुमलोेग सकल जड़ ईश्बरादि माना हुआ नरजीबोका ही धोखा, 


भावना, जड़पूजा, घोखाकों छोड़कर चेतन्‍्य |. करुपना, भ्रम है। यह सूझ, श समझ, योध' 
भक्तिमें लगो; सो पारखी साधुओंकी पूजा, | हो जाता है। परीक्षा-दश्टि हो गई, तो फिर 


सेवा, टद्वल, बन्दगी किया करो। जिससे |. खब अम छूट जाते है॥ 


7. व्यास्या-- अथवा त्यागी साधु स्वरूपक्षानवाले डपदेशकको ही साधु-गुर ब्रत या जाता _ 
है वा साधु-गुर कहा जाता दे। तदाँ विवेकी खाधु जिज्ञाखुओंकेप्रति बतलाते हैं. कि, ऐसे ही पारखी 
सद्शुरुकी शरण-अहण करो, ओर सदूगुरुके उपदेशको पालन करो! सदूगुरु सत्सज्ञी मलुष्योंके 


प्रति कहते हैं. कि, विवेकी साधु त्यागी, विरक्त पूज्य माननीय होते हैं। अतः जिज्ञाखुऔकी ऐसे 


जता सखी देगी अगमावल पते राजा चाहिये देते. 
'अस-प्ेके रूपमें परस्पर मान-सम्मान महिमा प्रगठ करके सत्सड्भफे आड़े मैदानमे विवेक-विचार, 


. निर्णयके खेलमें लगे रहनेसे नरजीवोंकी श्रम-भूल मिट्कर अगमकी सूझ-समझ हो गई। अर्थात्‌ 
 अगम-अपार आदि मामा हुआ ब्ह्म-ईश्वरादि नरजीवॉकी कल्पना मिथ्या धोखा है, ऐसा बोध हो 


गया; और निज पारख स्वरूपकी स्थिति भी सद्गुरुकी दयासे प्राप्त हो गई ॥ १४९॥ 
... दोहा एकरूप ग्रुर साधुका # दूजा कालको फू ॥ 
... [५४५ ] अशरणशरण दयाल गुरु | #साधु सदा स्वच्छन्द ॥ १५० ॥ 


..  श्थ/>- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य | 


_ एकरूप ग्रुरु साधुका साधु स्वरूपी सद्गुरु हैं, |. तथा पारखी सन्त इन दोनोंका भेष, रहनी- 





.. गुरु खोई खाघु दैं। इसलिये पारखी सघूरुरु |. रहस्य, मुस्मुख बाणी पारजसिद एत, खस्य- 
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न्याय यह सब एक समान ही रहता है। फरक कालका दी फन्‍्दा है । | 
इतना ही रहता है कि-- उपदेशक सदगुरु | अशरण शरण ८ ] सद्गुरु श्रीकवीरसाहेबके 
कहलातेदहे । उपदेश न करके सदगुण घारण | दयाल शुरू: / अनुयायी शर, बीर, धीर, 


रहनी मात्रमे रहनेवाले साधु कहे जाते है । शरणागत रक्षक या अशरण जीवोको 
पऐेसा साधु-शुरुका रूप एकताका है। ओर- शरणदाता ण्से दीनद्यालु पाररी 
दूजा कालको फन्‍्द्‌ >जीवसे भिन्न कोई दूसरा सदगरु दे । 
कर्त्ता ब्रह्म-इश्वरादि बतलानेवाले कम, | साधु सदा< ) वे सदा साधुओंके मध्यमें सत्य 
भक्ति, योगादिमे लगाकर जीवोको भटकाने- | स्वच्छस्द 5८ “४ रहनी-रहस्थ, साधु भेष सद्‌ 
वाले, विषयोमे ले जाकर फँसानेवा ले भाोनी सिके साद्दत स्वच्छन्द, निर्मल पारख 
भेष पास्षण्ड करने-करानेचाले ये सब स्थितिमें ही विराजमान रहते है । शान्त, 
बेपार ख विजातीय दूसरा ही कालके फन्‍्दा निर्श्रान्त रहते है। ऐसे साधु स्वच्छन्द, 
. खानी-वाणीमे फंसानेवाले हैं। सो दूसरा बतन्न्न होते है । 


व्याख्या-- पारखी साइ-मुरुका एकरूप, एक समान भेष, उपदश, एक ही सिद्धान्त, स्थिसि 
रहती है । सत्यन्यायी सदूशुरका आर पारखा साधुका पारखरूप तो एक है। कहा देः-- 
चोपाई:-- “पारखमे हम तुम दे एका । देह भावते भिन्न विधेका ॥?-- निर्णयसार ॥ 
.._ शुरुवालोग और ही इससे भिन्न दूसरा ही पाखण्ड चलाते है, तथा ईश्वर, खुदादि कोई 
अपनेसे भिन्न दूसरा दी कत्तो मालिक बतलाते हैं; ओर बहुतेरे वाणी-खानीका जाल फेलाते हैं. सो 
ब कालका फन्‍दा- गुरुवालोग और स्त्रियोंकी फाँसी दे । उन सबोको परखाकर जीयोको' छुड़ानेवाले 


अशरण-शरण दयालु सखदमुरु है। साधु पारखी सदा स्वच्छन्द, स्वतन्ञ्र, निर्बन्‍्ध रहते है। इसीसे 


विवेकी साधु-शुरुकी सवोपरि स्थिति होनेसे उनकी विशेष महिमा है; सो यथार्थ है, ऐसा जानना 


चाहिये ॥ १४० || 
.. दोहा।-- बन्दीछोर कृपाल गुरु) # मर्दन काल कलेश ॥| 


[ ४४ | काल अनेकन रूपते # जीवहिं. देत विदेश ॥ १५१ ॥ 
 अधे+-- भ्रीरामरदससाहेब कद्दते द-- हे! शिष्य हा 





बन्दीछोर- । जीवोके स्थूल-खूक्म समस्त काल अनेकन रूपते > कालरूप गुदवा और खियाँ.. 
कूपाल गुरु ८ | बन्धनोंकी घिनाशकर भव. अनेकों भेष आदि इककंय बाय 


.._बन्धनसे.छुड़ानेवाले, बन्दीछोर ऐसे सदूगुद..... बनायकर उसीसे जीवॉको टगते हैं। फँसा- 
. ऊृपालुद्दै।द्याके भण्डार या खागर समान दे। फंसाकर घोखेम डाल देते है। और-- 
मर्दन काल कलेश -- कालूरूप गुरुवा और नारियोके 
.. जाल, कदपना विषयोकों मसलकर,रॉदकर, |. स्वरूप स्थिति-मुक्तिपद स्ववेशसे खेंच-खेच- 
.. नश्टकर फंक देनेवाले हे। पश्च क्रैशादि . कर ज़ड़ाध्यासी, अमिक बना-बनाकर 








समस्त दुःखदायी व्याधियोंकों विनाशकर |... 
ज्ञीघोकों खुखी करनेवाले परम वेद्य हैं।. |. ढकेलके गिराय देते है ॥ 


...... व्याख्या-- छंपालु बन्दीछोर सदूगुरू कालकों मर्दूनकर मसल करके उसे दबाकर इसके... 
का हे सम्पूर्ण कष्-क्लेशको विनाशकर जीवोको निर्बन्‍्ध-सुखी कर देते है। और काल तो कुटिलतासे अनेकी.. |. 
। * झूप बना-बनाकर बहुत रुपसे नरजीवोको ठग-टगकर निर्धल बनाकर फिर स्थ कै शसे निकालकर. 
इसीसे उन्हें पह्चिचानकर, पहलेसे ही उनसे स्थारे हो रहता चाहिये। तभी 









..._ .खकमे डाल सी देता है 





जीवद्डि देत विदेश -नरजीवाॉकी बहकायकर ह क्‍ 


विदेशरूप चार खानी स्ोरासी योनियोमें 
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प्रगयः ४ ) क शब्दा्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, खरल टीका सद्दित क ( ६७३ ) 





दोहाः-- ताते हे शिष्य | एकता # केसे काल दयाल १ ॥ 
[५४ | बन्धन गुण हैं कालके # बन्दीलोर दयाल | ॥ १४२॥ 
अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- है शिष्य ! | 
ताते हे शिष्य एकता - इसयघास्ते या इसकारण कैसे हो सकेगा ?-- 
; से हे शिष्य | तुम सत्यासत्यका निर्णय करो, | बन्धन गुण | क्योकि, बन्‍्धन देना, चोरासी 
.. शुण-दोषोंको पहिचान करो, जड़ और | दे, कालके योनियोम डालना, ये इुर्शण 


चेतन्य वस्तु दीनों ही विज्ञातीय पृथक्‌- .. काल्न, कव्पना, सुख्या, विषयोके है । काल- 
..- पृथक है। वह कभी एक दो नहीं सकती दे; | गरीग सदैव चत्रिगुण फन्‍्दोंमें द्वी जीवोंको 
फिर चराचरको एक ब्रह्ममे मिलाप मानकर अरुझाये रखते है । 
एकता करना कितनी मू्खेताकी बात है । बन्दीछोर द्याल | उसके विपरीत सब बन्धनों- 
केसे काल दयाल? - फिर काल-द्या लकी एकता को पारखज्ञानकी भग्निसे भस्म करके 
भी कैसे दो सकती है ? विष और अम्ुत नरजीवाोफे बनन्‍्धन छुड़ानेवाले परम द्यालु 
कभी एक दो नहीं सकते है। तेसे दी सत्य बन्दीखोर सदूशुद श्रीकबीरसाह्देबके सच्चे 
 ज्ञीव भोर मिथ्या ब्रह्मकी भी एकता,मिलाप |. भत्नुयायी पारणी सदगुरू मुक्तिदाता है ॥ 


व्याख्या-- इसचास्ते दे शिष्य ! काल ओर द्यालकी एकता वा समानता केसे हो सकती है ? 
कभी हो नहीं सकती दै। क्‍योंकि, कालके गण तो बन्धन वेनेवाले, फँसानेवाले है। और बन्दीछोर 
द्यालु सद्‌गुरुके सद्गुण तो उन्न सब अस्धनोंसे जीवोको छुड़ानेके हैं। अतएव इस भेदकों अच्छी 
तरहसे समझकर दयालु सदशुरुके ही शरण-सत्सञ्रम लगे रहना चाहिये ॥ १५२ ॥ क्‍ क्‍ 
दोहा।-- जया एक जीव स्वत३ पद # बुद्धि श्रान्तिसे काल ॥ रु 
[पूप ] बुद्धि भ्रान्ति परखाय मेटे # सो गुरु दीनदयाल | ॥ १५३ ॥ 
अथे:-- श्रीरामरहसखादेय कहते है-- दे शिष्य |. 


. जमा एक जीव- ] संसारमें एक जमा सत्यपद्‌ । बना है | इसतरहसे बुद्धिकी, आानित बंढ़नेसे 
स्वतः पद्‌ू5:. / कया है? कि, जीव ही यह | ही जीव एक-दूसरेकों फँसानेवाले काश बने. 


है, फिर चो रासी यो निया में पड़े हुए है। ओर- 
ब॒ुद्धि आरनिति | जो सदबुद्धि देकर, परीक्षा 
परखाय कराकर फंटपना, विषय, 


.... -जमारूुप सत्य है। एक देहमे एक जीवकी 
ही सत्ता रहती है इसलिये जितने देह्द हैं 
उतने ही असंण्य या अनन्त वेहधारी जीच 
हैं। जीव स्वयं अखण्ड चैतन्य है। निजपद 
पारखबोध न होनेसे ही एक कोई कर्ता |. सत्यवोधसे परखाय, समझाय-बुझायके 
 ईश्वरादि मानकर भूल गये, और भूल रदे हैं। |. मेड देघें या क्रम मिटाय वेनेधाले सत्यवोध 


अतफव-- 
बुद्धि च्रानितले काल > जिन नरजीवोकी बुद्धि 


| खोग़ुर दीनदयाल | >सोई दीनदयाल पारखी 
अ्भिक हो गई, सो उसीसे कढ्पनामें पड़े हुए. खद॒गुर श्रीकषी रसादेबके. अजुयायी 
वे ही जीव गुरुवारूप काल बनेहैं। कोई जीव |: बन्दीछोर दै। पारणी सद्गुरुदेष जीवॉके 
विषयाध्याससे सनी बना है, जड़ाध्यासी रक्ष क हैं; अतःसो गुद वी नद्या ल कद्दे जाते है॥ 

दयाख्या-- घांस्तथम' एक जीव जमा तो स्वतःपंद है। उसमें कोई ऊच-नीचका फरक तो 


.. नहीं है। भसंण्य जीव वेहधारी हैं, सो जीवमातन्न स्वजातीय हैं। परन्तु, नरजीवकी समझ-चुद्धिम _ 


.._ कमी-बेशी द्योती है। और जिन-जिनकी बुद्धिमें ज्रान्ति पड़ गई, कटपना, विषयादिकी अध्यास, 
... आसक्ति,चाढ लग गई, सोई बुद्धिकी आन्तिले वे काल बने हैं। भौर सो उस बुद्धिकी सम्पूर्ण श्रान्ति 
४ . पं० भ्र० ढीका। ८४-- 








. कुबुद्धि, श्रम, सन्वेह्दोंकी यथार्थ पारख 
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(दिअ8छ) क मूल पञ्चग्रन्थी--( सटीक )--शुरुषोच वर्णन # [ चतुर्थ- 
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धोखा, संशय इत्यादि विकारकों जो यथार्थ खत्यन्यायसे परखाकर मिटा देते हैं, सोई दीनदयालु 


सद्गुरुदेव है, ऐसा जानो !॥ १५३ ॥ 
दोहाः-- रोगी वेद्य कलेशते # छूटे. भगे निदान॥ 
.. [५६ ] जो कलेशमें पगि रहे # सोई रोगी जान ॥ १५४ ॥ 
अर्थ:-- भ्रीरा मरहदससादेय कद्दते है-- दे शिष्प १. ही बन्धनोंसे छूटे हुए अपनेको मुक्त मान 
रोगी > जन्म, मरण, 
पीड़ित जड़ाध्यासी मनुष्य जीव रोगी हुए, 
तो उनमेंसे कोई रोग छुड़ानेके वास्ते इधर- 
उधर भटकके तद्दों-- 
वैध - वैद्य घा उपदेशक बने हुए गुख्वालोगोंके. आवागमनोंके कष्ट-क्केश तथा बझ्ञान- 
पास जाकर शरण हुण। परन्तु, गुरुवालोग विज्ञातादि नाना साधनाओके दुःख, भ्रम, 
. तो और महारोगी ठद्द रे, उन्दोंने-- . कटपना, विषयाविके क्लेशमें जो पड़े रहते 
कलेशते--डन नरजीघोंको ब्रह्म-श्वरादिकी हैं, गाफिल रहते ई-- श 
कर्पना लगाकर सुख प्राप्तिके वास्ते नाना |. सोई रोगी ८ | सोई जड़ाध्यासी 5 चोरासी- 
साधनोके फन्‍्दोमे डाल दिये।और भी कष्ट- | जान / योनियोके अधिकारी अज्ञानी 
क्लेशसे व्याकुल हो गये। फिर सब दुःख यद्ध जीच है । ऐेसा जानो कि, बढ़ जीव 
छूटनेके लिये गुरुवाओंने और-- रोगीके समान दुःख पाकर जन्म-मरणमें 
छूटे भये+ ॥ आखिरमे वा अन्‍्तर्म ब्रह्मश्षानका पड़े रददते हैं, बिना विचेक; अतः उसी- 
निदान -: / उपचार अद्वेत गोली देकर क्ूठे को रोगी जान लो ! ॥ 
व्यास्या-- जो रोगोंके कष्ट-क्लेशम पड़े रहते हैं, सो उन्हें ही रोगी जानो ! और अन्लुभवी वै्यके 
खिकित्सा-निदान होनेपर रोगी उस रोगके कष्ट-क्लेशसे छूट जाता है। इसीसे जो रोगको छुड़ावे, 
उसीकों सच्चा वैय जानो ! ओर जो रोगको ज्यावा ही बढ़ा देवे, सो वैद्य नहीं है, उसे तो कुवेद्य, 
ठग ही जानना चाहिये । तैसे दी सिद्धान्त जो जीब पश्चक्केशमें पड़ा हुआ दुःख भोगता रहे, सोई 
रोगी, शोगाी, भोगीको बन्धनमें पड़ा हुआ बद्ध जानो ! और जो श्रम-करपना लगायके भव-बन्धनकों 
ओर भी दृढ़ करके विस्तार कर देवें, वे ठग गुरुबालोगोंको काल जानो ! और उससे बचानेवाले सदगुरु 


छूटते हैं, यद्द परीक्षा नहीं हुई । 
जो कलेशम ८: । क्योंकि, उत्पत्ति-प्रलय , या 
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दी एक सच्चे वैद्य दे। सत्सज्ञ-विचारमे भवरोगकी परीक्षा-निदान होनेसे सत्य उपदेशरूपी औषधि. | 
 भ्रद्ण घरके सद्गुरुकी दयासे रोगी जीव पश्चक्केशके रोगादिसे छूट जाते हैं; ऐेसा जानिये ! ॥ श४॥ 


दोहा;--- रोगी एकता ब्रह्म पद # सध्ठचि रोग विलास 
[ ५७ | सो भासों पद जीवको # रोगिन सज् विल्लास ।| १५४५ 
अर्थ:--भ्रीरामरहससाहेय कहते है--- हे शिष्य ! 





.... रोगी एकता ८ | इु-चैतन्य वा जीव-प्रहकी |... बनकर जीवको खुख कहाँ मिला 5 

.. 4एकता करके जो ब्रह्मकों | सो भासो८ः ै। परन्तु, नरजीबोको पारख न 
मुक्तपर ठद्दराये है, सोई मद्याभूलसे दी पद जीब्रको -:  होनेसे श्रमसे सोई मिथ्या .... 
जीव चोरासी योनियोमे रोगी या दुःखी ब्रह्मपदकी सानस्दीसे खुख स्थरूपमें भास | 


... खृष्टि रोग | ,अ्रद्यको इच्छा-विलाससे जो | 


गर्भधासादिके रोगसे.. लियरे। बिना पारख बन्घनोंसे वे तो नहीं 


पशि रहे <- | ब्रह्म-जग त्‌ की उपाधि, 
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अन्थः ४ ] #& शंब्दा थे-भावाथे, सत्य निर्णेय, यर्थार्थ पांरख रंहसंय बोधिनी, सरेल टीका सहित $ ( ६७४ ) 
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सकु-साथसे लगकर भाख-अध्यासको 
पकड़कर ब्रह्मानन्द्‌ - विषयानन्दादिमे रमण 
कर क्रीडा-विलास करने लगे । यही 


पी ॥4+ कलर “५००4 न तनिलममनाव कक पिननमममन सनक ५० 0 पढमि आत थे ह। 


बिलास ही तो आधाशगमनोंका बीज है। 
री सत्सक्ू-विचारके बिना जान नहीं 
पड़ता है ॥ 


 व्याख्या-- प्रह्मपदकी एकता मानन्दी करनेवाले अ्रमिक जड़ाध्यासी जीव ही यहाँपरः बड़े 
रोगी है। तथा ब्रह्मसे जगत॒की सष्टिका कथन करके वाणी-खानीरूपी खट्टिका विस्तार करना ही 
रोगका विलास है| ब्रह्मानन्द-विषयानन्द्‌ आदि विलासमें सब जीव भूले पड़े है। तहाँ श्रमिक गुरुघारूपी 
रोगी लोगोंके सज्ु-साथमें नित्य विलास, रमणकर कल्पित चर्चा बेद-वेदान्तादि घाणीका भ्रवणादि 
करते रहनेसे सोई भ्रमरूप बअह्मपद्‌ जीवोंको सत्य भास हुआ, दृढ़ दो गया। इसीसे घाणीके 
महान धोखेमे पड़कर उसीका पक्ष पकड़कर वे भव-बन्धनामे ही अरुक्ले पड़े है । बिना घिवेक थह 
आवागप्रनादिका रोग किसीका नहीं छूटा है ॥ १४५४ ॥ 
दोहा।-- एकता ओर अनेक पद # इहे रोगकों - मल ॥ 
| पू८ ] रहट खानिमों जीयरा # परे न सूके भूल ॥ १५६ ॥ 
अर्थ-- श्रीरामरहससाहेब कहते दे-- हे शिष्य ! 
एकता -अद्वेत ब्रह्मशानमें जड़-वेतन्यका या 
जीव-ब्रह्म, शञान-अज्ञान इन सबोका एकर्त्व | रहट खानिमों ८: ) उसी खासी-बाणीके अध्याससे 
मिलाप करना या मानना--  जीयरा ८: ॥ यद्ध होकर सब जीघ मनुष्य, 
ओरऊ और फिर उसी बह्मकी इच्छासे पशु, अण्डज़, उष्मज-- इन चार खानीफे 
अनेक पद्‌८ | पुरुष, प्रकृति, मह्तत्वादि सारा नाना योनियाम रहट-चक्रवत्‌ घूम रहे है । 
संसारकी सष्टि विस्तार हुआ, ऐसा बतलाना, + परे न 
ईएवचर, ब्रह्म, देवता, भूत-प्रेतादि अनेक | सूझे भूल | मनुष्ियोंकोी ऐसे अपनी स्वयंकी 
पदोकी कटपनासे भावना इंढ़ करना--- भूल तो सूझ ही नहीं पड़ती है। पारखी 
इहे रोगको ८: ) यही श्रम, भूल, जड़ाध्यास, 
मूलत. | विषयासक्ति ही जन्म-मरणादि भूल सूझ नहीं पड़ती है ॥ 
.. व्याख्या-- एक तो जगत्‌-जीव-बअह्मकी एकता कथन करना, ओर दूसरा अनेक पदमें नाना 
. सिद्धान्त आदिका वर्णन करना, एकता में अह्मकी कल्पना करना; ओर अनेक पदम जगत्‌की आर्खाक्ति 
रखना, यह ही आवागमन होते रहनेका, भवरोगका मूल कारणरूप विकार दे । सो महा भूलतो उन 


किसीको भी सूझ नहीं पड़ती है । पारख बिना यथार्थ भेद तो वे समझ दी नहीं पाते है । इसलिये 


जड़ाध्यासी होकर सब जीव रद्दट-खानीमें, अह्म-जगत्के फेरामे, जन्म-मरणके चक्रमे पड़े हुए घूम 
रहे है; चोरासी योनियोमे डोल रहे दे, बिना पारख ॥ १४५६॥ 


दोहाः-- सभे भूल जो जीयरहिं # शरण आये तल मान || 


.. [१५६ | परखिकाल गुण बिलगि रहे # एक अनेक अलन्लुमान ॥ १५७ ॥ 

अधथः--भ्रीरामरहससाद्वेब कहते है-- हे. जिशञास प्रेमी शिष्य ! 

. सूभे भूल: )जो कि, यह आदिकी भूल |... कुसज्ञ इन सबको छोड़कर या त्याग करके 
जो जियरहिऊ | अनुमान-कत्पनाका भेद | जो कोई जिशासु मनुष्य पारखी सदशुरुकी 

नरजीवोको तभी सूझेगा या यथार्थ जानने, 

..... स्पमझने, देखनेमे आयेगा, जब कि-+ हा 

.. शरण आधैक- | मान-बड़ाईका अहड्वार, |. 

... तजि मान रू 


. जान पाये या ज्ञान पावेंगे । इसलिये मान 
को छोड़कर पारणी सदृशुरुकं शरणाशत्त 





| पक्षपात स्त्री ओर गुसवाआकफा : 





रोगका मूल कारणरूप बीजके समान दे । - 


पारखदए्टि बिना अच्छे आसक्त 


सद्शुरुकी दया बिना तो किसीको भी वह 


शरणम आये या आबंगे, वे ह। सथ ममंको 


होना चाहिये | तभी पारखइहशिसे सब 
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भूल दिखाई देगी । ओर. होकर पारख विचारमे ही स्थिर रहे ॥ 
परंखि काल - सद्‌गुरुके सत्सह् द्वारा | एक अनेक | एक अद्वेत अहम तथा 
गुण बिलगि रहे | परीक्षा कर-करके नारियां अनुमान ८८ ॥ अनेक देवी-वेबता, भूत-प्रेत, 
के जिगुण विषय विला ससे तथा गुरुवाभोके खुदा, स्वगादि, जगत्‌-ये सब मिथ्या 

. क्रम, योग, जान या 'तत्वमसि' आदि काल- अनुमान-कल्पनामात्र हैं। “जीव ही सत्य' 
के गुणरूप कल्पनाको यथार्थ परखकर जान है”, ऐसा जानकर पा रखपदर्म कायम होना 


 जेबे कि-- यही मानन्दी ही महा बन्धन है । क्‍ चाहिये | एक-अनेकके अनुमानको त्याग 


इसलिये कालके गुण कस्पनाके च ऋसे न्‍्यारा देना चाहिये ॥ 


व्याख्या-- जो जिशाखु नरजीबव हृद्यसे मान, गुमान, मिथ्या मानन्दी आदिको सर्वथा 


परित्याग करके पारखी सद्गुरुकी शरणमें आये वा शरणमे आवेंगे, उन्हे ही यद्द महाभूल पारखदप्टिसे 
सूधझा गईवा सूझ जावेगी, ओर जिज्लासुओंको भी उसी प्रकार देखनेमे आ जावेगी। अथवा जिन नरजीवबो- 
को यह भूल सूझेगी, तो वे शीघ्र ही सद्गुरुके शरणागत होकर सब मिथ्या मानन्दीको तज़ देंगे। 
फिर सम्पूर्ण कालके गुणकी परखकर एक-अनेक, ब्रह्म-जगत्‌के अचुमान-कल्पनादिको मिटायके उससे 
| न्‍्यारे निबन्ध हो रहेंगे । अतः मुसुझ्ुओकी पारखी सद्गुरुकी शरण-अ्रह्ण कर पारखइहशिको 
' खोलना चाहिये, ओर कालके नाम, रूप, गुणले बिलग होकर हंसपदमे टिके रहना चाहिये ॥ १५७ ॥ 
|| 89 ॥ सत्य निर्णयका शब्द वर्णन ॥ शब्द-- १॥ &॥ 

.. १, हंसा|ठहरि देखु थिति बाट # काहे भटको औघट घाट १ ॥ १५४८ 

अर्थः-- भ्रीरामरहससाददेब यह सत्य निर्णयके शब्द सदूगुरुके सत्य सिद्धान्त वर्णन करके 


दर्शाते है--- हे सन्‍्तो ! खुनिये [-- ..__] कादे भठको | दे जीव | बिना विचारे क्यो 

हंसा ठहारि देखु | हे हँंसा | हे नरजीबो | | ओघट घाट? ८ [तुम कम, भक्ति, योग, 

थिति बाद | तुम सदगुरुके सत्सज्मे शानादिसे ब्रह्म-भ्रमादिमि भटठकते हो 
ठहरकर निज स्थिति होनेके खत्यमार्गकों  ओघट-घाटरूप नाना सिद्धान्तमें क्‍यों 
देखो ! विवेकदष्टि खोल करके देखो |--- . अश्रमले द्वी ? ॥ 


व्याख्या-- ( भ्रन्थकर्त्ताने यह शब्द प्रमाणरूपमे कहा है-- ) पारखी सद्शुर जिल्नासु मनुष्यों- 


के धरति कहते है कि, हे हंसा ! दे जीच | तुम सद्गुरुके सत्सज्ञमे ठदरो ! और स्वरूप स्थिति दवोनेके 
रास्ता सत्यमागकों विवेकद॒श्टि खोलकर देखो ! तुम क्यों आघट-घाटरूप नाना कल्पित सिद्धान्तो- 
में लगते हो? क्यों भटकते हो ? जो ब्रह्म जड़ और चैतन्यमें कहीं घटनेवाला नहीं है, सो मिथ्या अममे 
तुम क्यों स्थिति करना चाहते हो ? यही अध्यास तुम्दे गर्भवासमें ले जायगा, सो तुम अब तो 
.. भरी चेतकर ज्ञान लो | ॥ १श८ ॥ 

5 २. जहाँ-नहाँ जाहु तहाँ-तहाँ दुजा # तूहि काल उपराजा ॥ १५६ | 
थेः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- है शिष्य | तुमलोग-- 





.. जहाँ-जहाँ जाहु-- । भक्त, योगी, शानी आदि... तूहि काल ८ | है नरजीब |! तुमने ही ४; 
.. तहाँ-तहाँ दूजा ८ / जिन-जिनके मतमें जहाँ- | छपराज़ा ८ कल्पना करके दूसरा राजाबतू.. |. 
|... मानकर ब्ह्म-ईश्वरावि भ्रमसे ठहराया है।...] 

ईश्वरादि कल्पनामें ही थे तुम्दे फँसाते हैं; ... सोबाणी, विषयरूप कालको तुमने ह्वी उत्पन्न... 


जहाँ भी जाते हो, तद्दा-तहाँ कोई दूसरा 






मल हा भी उसीसे श्रमते जाते हो। ओर-- | किया है ॥ 








देखे है:। अरे भाई हि में ही तो कटपना करके 
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पाई, पार्सी आदि जद्ाँ-जदाँ, जिव-जिमके मतः ः । 
दूसपा पक कर्ता, मालिक, ईश्वर, खुदा, परमात्मा, 


प्रम्यं: ४ ] #ं: शब्दां थे-मांवाथ, सत्य निर्णय, यंथांथे पारखं रंदरंय बोधिनौ, सरल टीका संहिंते क# ( ६७७) 
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ब्रह्मकी मानन्दीको उत्पन्न किया है | यदि तू कहे कि, में ने तो नहीं किया है, तो खुन | तेरे स्‍्वजातीय भाईरूप 
मनुष्योंने ही तो वाणीकी कल्पनाका विस्तार किया है, तहाँ बह्य-ईश्वर कर्ता बताया है ।सोई तुमने 
भी बिना विचारे मान लिया है | तू ही वाणीका पक्ष लेकर गुरुवारूप काल बनता है। तू ही स््रीसे 
फँसता है | इसतरह कालको उत्पन्न करनेवाला भी तू ही है ॥ १५६ ॥ 


३, कियो कल्पना जगकी आपे % चोरासीकों साजा ॥ १६० ॥ 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य | ; 
कियो कल्पना -- ) फिर यह' जीवने ही बप्रह्मसे | चोरासीको- | जड़ाध्यासवश चारखानीमे 
जगकी आपे८ “४ जगत्‌ उत्पन्न होनेकी कल्पना | साजा+-% चोरासी समूह नाना यो नियाँको 
किया । आप उसीमे भूलकर कट्पनामे फेंस . खूब सजायकर खड़ा किया; जीवने ही उसे 
गया | तब--- बनाया ॥| 
व्याख्या-- है नरजीब ! ब्रह्मसे सारे जगत्‌ओ उत्पत्तिकोी कल्पना भी तूने अपने ही भ्रम-मानस्दी 
किया है। बिना देखे, बिना सोचे-विचारे, समझे बिना ही मनमाने कोई जगत्‌कर्ता है, उसीसे 
यह संसार उत्पन्न हुआ, ऐसी कठ्पना तूने आप ही किया है; और नाना कम-कुकर्म करके चोरासी 
योनियोको बनाकर सजाया है। जो तू ईश्वरादि प्राप्तिके लिये अनेक साधनाएँ करता है; सोई 
चौरासी योनियोंमे ले जानेका साज़ या कारण होता है ॥ १६० ॥ 


४, भये अनेक दु।ख बहु पाये # पुनि सो ब्रह्म कहाने || १६१ ॥ 
अर्थ शरीरामरदरससाद्वेब कहते हे-- दे शिष्य ! 





भये अनेक ८८ जब ज्ञीव अनेक देहधारी | पुनि सा ब्रक्ष ) फिर वेदान्तका विचार करके 
दुःख बहु पाये ८ / हुए, तब चिविधि तापोका | कहाचैर> मनुष्य अश्रमिक हुए, तो सोई 
:ख बहुत-बहुत पाये | कोई अनेक साधना |. पकोहं अल्म! 'अहं ब्रह्मास्मि! कहाये । कारण: 

करते भये, सो तहाँ बहुत कष्ट पाये | . रुप आप ही बह्म बने ॥ 


.._ व्याख्या-- जीव जड़ाध्यासी होकर चार खानीमे अनेक हुःख पाये। पश्रिविधि तापके कष्ट 
बहुत-बहुत पाये, तब घबड़ाकर उस दुःखको मिटानेक्रे वास्ते मननुष्योंने गुर्वालोगोंकी शरणमें जाकर 
अद्वत ब्रह्मनक्षानको दढ़ किये ।| फिर कया था, “अहं ब्रह्मास्मि, श्रह्मवादमस्मि, से खट्विदं ब्रह्म, 


एकोब्रह्म द्वितीयो नासर्िति!- पऐेसे-ऐसे कहकर आप ही ब्रह्म कहलाते भये, क्ूठ-ही-सूठ अमसे त्रह्म 


बनके धोखेमे जा पड़े, आवागमनके अधिकारी हुए, बिना पारख ॥ १६१ ॥ 


५. ब्रह्म भये थिति कतई न पाये # जग इच्छा रहि जावे ॥ १६२ ॥ 
अथे-- भ्रीरामरद्ससाहेब कद्दते दै-- दे शिष्य | 
ब्रह्म भये थिति5- ) इसतरहसे जीव निज स्वरूप- , जग इच्छा ८ | क्योकि, जगत्‌ उत्पन्न होनेकी 


. कतहे न'पाचे को भूलकर ब्रह्म भी हुए, _रहि जावे> ४ इच्छा तो स्वाभाषिक ब्रह्ममें ही 
तो वहॉपर शुल्यमें स्थिति भी कुछ नहीं .. रह जाती दै। जगत्‌ उत्पत्तिकी इच्छा सदा- 
पाये। इससे मुक्ति तो नहीं मिली, कहीं '.. काल ब्रह्ममें रहनेसे स्थिति कहीं नहीं 
ठहराव भी नहीं हुआ।| मिलती है॥ 


.... व्याख्या-- बक्ष बननेसे अ्रममे पढ़े, तो जीवने स्थिति कहीं नहीं पायी, अतः गाफिल हुए 
शुल्यमें घूत्ति नहीं छदरी, ओर कहीं भी स्थिति नहीं पायी। क्योंकि, आखिरमें जगत्‌ उत्पस्तिकी 
... पूरछा, मायाका अध्यास उसीमे ही रद्द गया | इसीसे ब्रह्मसे उलदकर जगत्रूप चौोरासी योनियोको 
... ही प्राप्त हुआ | जीच था, तो एक वेहका अभिमानी था, ब्रह्म हुआ, तो सर्घ जगत्‌ चोरासी योनियोका 
... अभिमानी हुआ । इसलिये आवागमन जोरासी योनियोसे छूट नहीं पाया ॥ १६२ | द 








(दै5८े ) द $ मूल पश्चेग्रन्थी--( सटीक )--गुरुबोधं घणन के *. चतुग- 


६, ब्रह्म जगत दोउ धोखा जियरा ! # कल्पित तेरों होई ॥ १६३ ॥ 

अंथे।-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे शिष्य मानता है । 

घह्मय जगत दो -: ) हे नरजीयो | कारण ब्रह्म, कल्पित- 3 सो वह ब्रह्म-दे श्व रा दि माना हुआ 
धोखा जियरा- ४ काये जगत्‌ मानना, यह | वेरों होई८ 2 तो तेरी मिथ्या कछ्पना मात्र है। 


दोनों तो तेरा धोखा भाज्र है । तू ही मिथ्या फल्पितमें लगकर तू भ्रष्ट मत्‌ हो ! अपने 
घधोखेमे पड़कर ब्रह्मसे जगतकी उत्त्पत्ति सत्य स्वरूपकी तू पद्चिचान कर | ॥ 


.._ व्याख्या-- इसवास्ते सदगशुरू साहेब कहते हैं-- है मनुष्यों | हे जीवो ! ब्रह्म आर जगत्‌ तथा 
धाणी-खानीकी मानन्दी, यह दोनों धोखा, श्रम-भूलरूप दे। पश्च विषयादि सत्र नाशबान्‌ है। तेरा 
कल्पना-अध्यास यही तुझे बन्धन होता है। ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति मानना, यह तेरी मिथ्या करुपना 
मात्र है | जड़-चेतन्यरूप जगत्‌ स्वतः अनादि है, यह जानो !॥ रैदश॥ 

७, देखु दृष्टि गुरु बुद्धि पख पद # तू है का ! यह कोई १६७ 
अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेंब कहते है-- हे शिष्य ५ | द्टिसे देखो, परखो, निणय करो ! 
देखु दृष्टि गुरु ८) हे मनुष्यो | पारखी सदगुरु- | तू है को 75] तू जीव है, ओर कान है ? यह 
बुद्धि परखपद- / से सत्य पारखपद बोधको | यह कोई १-८ / ब्रह्म-इश्वरादि सिथ्या कटपना 
प्राप्त करके अपनी बुद्धिको निर्मल करो, है, और कया है ? तू सत्य है | तेरी कदपना 
फिर सद्गुरुके लखाये अनुसार विधेक भूठी है, ऐसा जानो 
व्याख्या-- हे जिशासुओ | पारखी सद्गुरुकी शरणागत होकर सत्सड् द्वारा गुसबुद्धिसे उपदेश- 


को ग्रहण करके निजञ्ञ बुद्धिको निमल करो | सार-असारका निर्णय करो, पारखदष्टि खोलकर देखो, 





निज स्वरूप पारखपद्म स्थिर होओ, तब तुम्दे मालूम हो जायगा कि, तू कोन है? यह अद्म-ईश्यरावि 
कौन, क्‍या है ? खुनो ! तू सत्य चेतन्य जीघ अविनाशी है; और ये खानी-वाणीके आनस्वदि, अहम 
ईश्वरादि देहका भास-अध्यास विनाशी, अखत्य है; ऐसा तुम विवेक करके अब जानो !॥ १६४७ 

८. आतमरात स्वत;पद॒ प्रण # गुरु पारख ठहरा३हे || १६५ 
अर्थ:-- भ्रीरामरदहसलादेव कहते है-- हे शिष्य | _ | गुरु पारख ८ । पारखी सदगुरुने उसको सत्य 
आतमराम ८: | वेदान्ती अमिक गुरुवा- | ठदराई<-: नि्णयसे परखकर, उसे धोखा, 


संवतःपद्‌ पूरण ८ 4 लोगोने चराचरमें परिपूर्ण कट्पना, ठद्दरा दिये । तथा' सबका जनैया 
: व्यापक आत्माराम एक ठहराकर स्वयं चेतन्य जीव ही नित्य-सत्य है, पेसा बतलाकर' 
मुक्तपर अधिष्ठान उसको माने है। परन्तु-- पारख भूमिकाम जीवको ठद्दराकर स्थिति 


. कायम करा दिये दे ॥ क्‍ 
... व्याख्यां-- अंसिक वेपारखी गुरुवालोगोने बेद-शाखस्रोके प्रमाणसे चराचर जगत सबमें 
. परिपूर्ण व्यापक स्वतः एक आत्माराम सर्वाधिष्ठान मुक्तपद्‌ ठद्दराये हैं। और पूर्ण आत्माराम स्थयं॑ 


. अपनेको जानने या माननेले मुक्ति बतलाये है। परन्तु, सद्भुरु श्रीकबीरसादेवने तथा आपके... 
. अनुयायी पारखी सन्‍्तोंने उस बातकों नर जीवोकी करटपना दी दिखा दिये हैं | क्योंकि, एक ही वस्तु || 





.. सबमे व्यापक हो दी नहीं सकता है | जड़-चेतन्यका गुण-लक्षण न्‍्यारा-स्यारा प्रत्यक्ष द्वी है । सो किसी 


.द्वांलतमें भी एक नहीं हो सकता है। सब वस्तु एकदेशी होनेसे स्वरूपसे जड़ भोर चैतन्य पृथक- | 
ही है । सबका द्र॒ष्टा चैतन्य जीव है; ऐसी सत्यासत्यकी परीक्षाकर सदग॒ुरुने सर्वश्रेष्ठ पारख 





को ४, हक 









पा .। अं थै।-- भ्रीरांमरहससाहेय खा व व १ 





४९०९-३2 ए लक स्परल्‍के ला एक्स: सेल एम कि धस पं फनी >थ धनिया पककरेज ५ १००२० 


ल्तको सत्य ठद्दराये हैं । दे इंस जीच | तुम उसी पारखमें ही ठहर जाओ | परखकर सब मानम्दी-.. 








प्रन्य: ४] के शब्दार्थ भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित # (६७९ ) 
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कहहिं कबीर ८८ | सदशुरू श्रीकबीरसाहेबका | दूजा काल>] चेतन जीवसे भिन्न और कोई 

ठहर पद्‌ अपने 5 / कहना ऐसा है कि, हे | कसाई-+-5 दूसरा जगतकत्तो ब्रह्म, ईश्यर, 
मलुष्यो | सब मानन्दीको छोड़कर अपनी खुदादि माना हुआ मिथ्या कल्पनाको मालिक 
मुक्तिकी भूमिका निजपद पारखमे ही सत्य ठद्दराकर, उसमे लगने-लगानेवाले 

. ठहर जाओ ! स्थिर होकर शाबन्त सुख्वालोग कसाईके समान घातक काल 

. हो जाओ ! क्‍ क्‍ . बने है; अतः परखकर उनसे न्यारा हो रहो, 

ह | यही खदशुरुका सत्य निर्णय है, सो जानो !॥ 

 व्याख्या-- अन्थकर्त्ता कहते हैं--- सदगुरु श्रीकत्री रसादेेबने ऐसा कहा है कि, पारख स्थितिके 

हुए बिना जीवोकी गति-मुक्ति कदापि हो नहीं सकती है, इस लिये अपने निजपद्‌ वा स्व-स्घरूप पारख- 

! पदमे ही हे हंस जीव | तू अभी ठहर !स्थिति कायम कर ! उसीसे जीवन्मुक्त हो जायगा, सो जान ! और 
जीवसे भिन्न बतानेवाले अनुमान-कल्पना खानी-वाणी प्रपश्ष ये सब जीवॉकोी कसनेवाले, बन्धनोंमे 
बाँधनेवाले है। जीवोको भटकानेबाले गुरुवालोग ओर स्त्रियाँ आदि सब घातक कसाई फाल बने है। 


हक 5 जाल अत २. मर->-न/ कक ७ के कली “५००३४ कक ॥ के .-3- ५०4, 5 


इसलिये दूसरे विजातीय भ्रमिकोंके सज्ञ-कुसज्को परखकर छोड़ दो ! सद्गुरुके सत्सज्षमें ही रहकर रा 
निञ्रपद्म ठद्दराव करो ! यही सद्गुरुकी मुख्य सत्‌ शिक्षा है, पेसा जान लो !॥ १६६॥ |... ः 


॥ ६9 ॥ ७ ॥ शिष्य प्रश्न ॥ सितारा- ७ ॥ खणड- १३ ॥ #& ॥ 
सोरठाः-- हें गुरु दीन दयाल ! # हंस स्वतः दातार पद॥ क्‍ 
[९] मेटन यमकों जाल # मज्नलरूप गुरु साधु हो !॥ १६७॥ 
 शअर्थ-- भ्रीरामरहससादेब यहाँपर जिश्ञासु शिष्यका सातवाँ प्रश्रूप शह्ला कद्दते है-- 
शिष्य कद्दता है द परखाकर मिटा देनेवाले हो | और-- 


हे गुद दीनदयाल [दे सखदगुरो | आप दीन | मज्ञलरूप ८ ; कल्याणकारी महलस्वरूपी 
. दुश्खी हम जीवॉपर दया करनेवाले दयाके | गुरु खाधु दो [८ ४ पारखी सदूगुरु सच्चे साधु 
. सुन्दर स्वरूप हो ! हे दीनद्यालु सदुशुरू |. आप हो | हे साधु-गुरु) आप ही जीवोंके ल्‍ 

. >खाहदेब [-- मा .मक़लकारी दो | आपने दया करके यथार्थ | 

इंस स्वतः८ | सुमुक्षुओकी स्वयं स्वरूप |. उपदेश समझाये दो | अर्थात्‌ इंघनीवको. 
दातार पद / चैतन्य पारखपदके बोधदाता |. स्वतः पारखपद्का बोध देकर यमजालकों 
आप हो जी कप, मेंटः देनेवाले हे शुरू दीनदयाल | आप 

मेंटन यम-८ ] यमरूप ग़ुरुघालोग ओर नारिया- मझल स्वरूप साधु सद्‌गुरु हो! ऐसा 

को जाल-- / की खानी-बाणीके सब जालोॉँंकी..... मैने जाना वा पदिचाना है॥ 
| 


व्याख्या-- फिर प्रश्नके सिलसिलाम शिष्यने शह्ला प्रगण करके कहा कि, दे दीनद्यालु 
| कप ४ 6 जी ९७% :._. 5 शत : : के (5०, 2.५, ' पे ५ ले का पे्‌ 20386 & हो हा ओऔ। का 
खद्गुरुदेव ! आप तो इंस जीवॉको स्वतःपद पारखबोधके दान देनेबाले, ऐसे दाता हो! और 
यमजालको मेंटनेवाले आप स्वयं मज्ञल स्वरूप साधु-गुरु दवा | ऐसा अब मैंने आपको पदह्ििचान 


....... सोरठा;-- शा रही चित एक # सो पूछत अति सकुच मोही |. 
.... [१०] कहिये जथा विवेक # केसे काल दयाल भो१॥ १६८॥ 


५. उकनक॥4३२३०२-4:-०४४:८:5/नेपर न ८-०३ ०००००००० तप +सू ४०४ न छल 20०64 ४५323 20०:-००२०० २००२३: 


..... अर्थ--- भ्रीरामरहससाहेब शिष्यकी शड्ढा कह रहे दै-- शिष्य कहता दै-- 
. शड़ा रही ८ | हे सदगुरो ! मेरे चित्तमं एक | गयाहै | क्‍ द े 
... चित एक / शह्ला बाकी रद्द गई है, यानी | सो पूछत अति- | खो वह शक्ढा रे प्रगट करके 
|... अभी मेरे मनमें एक सन्देह उत्पन्न हो. सकुच मोददीरः | आपसे पूछतेम मुझे बड़ा 





हो > 





( दप० ) 


के भूल पश्चयन्थी--( सटीक )--शुरुषोच वर्णन # 


[ चतुर्थ- 





अजमनप-.जार कप ऋश यिए करी के; हरी आन आपके “लेकनम्)॥०कर सडक इक भेड़ १३० "भाहार वेद मान पफक2३की बैक ५ री पकजरी १८क कि, है. 3५० 73 न प५//३३० कक कह 


सड़ोच हो रहा है। में दुधिधामे पड़ा हूँ, 


. कया करू? बिना पूछे सन्देह छूट भी तो 
८ नहीं सकता है। इसीसे मैं लाचारीसे पूछता 
£ छू, आप दया करिये ! 


ध्थ जज केक भेज छा 


कक स्‍०आ, बहुल #आ चलेगा ४०७ भरा, कया यह सता भिपत्त कक का... 


ठहरती हो, सो बतलाइये ? कहिये ! 


कैसे काल> ) काल ओर दूयाल' यह दो पद 
द्याल भी 7 | कैसे हुआ ? अथवा, नाना 


कल्पनामे पड़ा हुआ जो काल था, सो उन 


... ताते तअ्रिगुणर] है भाई | उसी ब्रह्म और 
0] - भये मन भाई [८ मायासे तिशुणरूप ब्रह्मा, 





सब कठ्पनाओंसे छूटकर दयाल केसे हो 
गया ? वा केले दयाल होयगा ? सो 
दशाहये । 


कहिये जथा विवेक >हे खदग॒ुरों ! यथाथ 
पिवेकसे सत्यबोध देकर मुझे समझाकर 
दया या कृपा करके यह बात जैसे विधेकसे 


जी अिनीजीओओओ --3०--नकक नर +नीनक के ५ >जन+-+०--०क..-+. 


/.. ब्याख्या-- एक शड़ा और उत्पन्न होकर सो मेरे चित्तमें अभ्षी समाधान होनेसे बाकी हो 


रही हुई है। सो प्रगट करके पूछनेमे मुझे अत्यन्त सड़ोच हो रहा है। इसलिये कि, विशेष कहने- 
समझानेमें आपको तकलीफ न होवे, ऐसा शोचकर में डर रहा हूँ । ( तब सदगुरुने डसे निःसह्लोच' 
होकर पूछनेकी आज्ञा दिये, तो शिप्य बोला कि-- ) 'काल ओर द्याल' यद्द दो भेव्‌॒ केले हुआ ? 
अथवा, पहले जो काल कुटिल था, ता फिर पीछे वह पलटकर कंसे दयाल दो गया ? विवेकसे जैसा 
ठहदरता हो, वैसे ही यथार्थ बात समझाकर कहिये ! जिससे में भी उसका विश्रेक-चिचार कर सफूँ ! 
सो भेद लखाइये ! ॥ १६८ ॥ 
|| &9 ।। ७ | सदुगुरु उत्तर || किरण- ७ ॥ खणइ-- १४ || चौपाई भाग- ७ ॥ & ॥ 
१, कल्पित इच्छा ब्रह्म कहावा # ब्रह्मकी इच्छा पाया गावा ॥ १६६ 
अर्थः-- भ्रीरामरद्ससादेब कहते है-- हे शिष्य ! तुम्हारे प्रश्का उत्तर शुरूसे कहता हूँ, 
सो ध्यान पूवेक श्रवण करो ! अनादि कालका यह संखार है; इसमें मनुष्य जीच श्रेष्ठ है 
कटिपत इच्छा ८ | नरजीवोने वेदान्तफा भ्रवण- | ब्रह्मकी इच्छा-- ] किर कछ्िपत ब्रह्मकी 
ब्रह्म कहावचा 5 / मनन करके अपनी इच्छासे माया गावा ८ 
स्वयं किपत एक अ्रद्धत व्यापक बहा उत्पत्ति हुईं, ऐसा कथन करके गाया या 
कददलाया या 'े ब्रह्म हूँ!' ऐेसा कहने छागा। वर्णन किया दैे 
व्याख्या-- तब सदशुरुने समाधान करनेके लिये उत्तर देते हुए कहा-- हे शिष्य ! अनादि 
.._ कालके जगत श्रमिक नरज़ीवोॉने कटपना कर-करके नाना प्रकारसे मिध्या मानस्दी दृढ़ किये 
. क्द्दां कर्पित इच्छासे नरजीब अपने स्वयं ही भ्रमसे ब्रह्म कहलाये और 'अहं ब्रह्मारिम' कहने लगे। 
त्पम्चात्‌ क्पनाको और भी आगे बढ़ाये, तो निरञ्ञन ब्रह्मकी इच्छा से  इच्छारुपिणी आदिमाया 
घा महामाया या मूल प्रकृति प्रगट हुई। पेसा चाणीखे कथन वर्णन करके गाये है; अह्मसे मायाकी 
 छत्पत्ति हुई, ऐसा कह्दा है॥ १६६ ॥ 
२. ताते त्रिगुण भये मन भाई ! # मन माने चोरासी जाई ॥ १७०॥ 
अथे।-- भ्रीरामरहससाहेब कद्दते है-- हे शिष्य! | वहाँ काम, क्रोध, मोह मनमभें टिका रहा 
मन माने इसप्रकार 








इछटठ 











विष्णु, मदेशकी उत्पत्ति मान लिये है। धारखानीकी अनेक चौरासी योनियोंमे गये 

सोई तनरूप काया-मायामें मन-मानन्दीसे 
अनेक तरहसे ब्रह्म-जगत्‌की भावना जीवसे 
| 


द टिकाया, बही भिग॒ुणी 





ष्टिउत्पक्ष हुई। |. में गये और जाते है ॥ 


.ः ज्ख मिल सा दी भाई |! उससे ३ रज, तम-ये चिशुण सद्दित 'मन! उत्पन्न हो गये। 


से आदिमाया अश्रश्ाड्रीकी 


चोरासी जाई: | जड़ाध्यासकों लेकर जीव... 


. और जा रहे है। यानी मनसे शहम भौर 
. जंगतकों मान-मानकर ही योरासी योनियोँ. 





प्रन्थः ४ ] #& शब्दार्थ-भावार्थ, सत्यनिर्णय, यथार्थ पारण रद्वस्थ बोचिंनी, सरल टीका सद्दित & ( ६८१ ) 


'भ 





बकरी, जज 0 आह जी करके कह खिल हनी । ०. 


' ३, कल्पित सष्ठटि भयो विस्तारा # परे जीव सब बह्मकी धारा ॥ १७१ ॥ 
अर्थ/-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है-- हैं शिष्य !  खंखसारमें भ्रमका विस्तार हो गया # । 
कटिपत सृष्टि- ) सो ब्रह्मसध्टि, इश्वरसष्टि | परे जीव सब |; तव अज्ञानी मरजीय सब 





भयो विस्तारा- / करिपत है। परन्तु, वेद, | तअह्यकी धारा- अ गुरुवालोगोके वाणी प्रमाणसे 
- शाखादि वाणी रचना करके कल्पित वाणी- हा-ख्रमकी धारामं आवागमनमे ही सब 
. का प्रचार बहुत विस्तारसे हुआ । ऐसे जा पड़े ॥ 


.. व्याख्या-- इसप्रकार कल्पित ब्रह्मसष्टिसे संसारम बाणी-खानीका हो खूब विस्तार हुआ, 
और सब अबोध नरजीघ ब्रह्मकी घारा वा वाणीके प्रवाहमे ही पड़ गये। तहाँ मन, व॒ुद्धि, वाणीसे 
. परे ब्रह्मकों मानकर उसी घोखेकी घारणा करके महा भ्रम चक्रमे ही जीव जा पड़े । इसीले जन्म- 
'. . मरणकी धारामे सब बहते चले जा रहे हे ॥ १७१ ॥ 
७. दखित सुखित तेहि पद अतुरागी # जगे न मोह जनित बुद्धि लागी॥ १७२ ॥ 
अंथें:-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे शिष्य ! फ 
दुखित सुखित- ) इधर संसारमे जिविधि- , जगे न मोह ८) परन्तु, महा मोहदले उत्पन्न रथ 
तेहि पद अनुरागी ८ / तापमें दुःखित-सन्तप्त | जनित८: । आवरण-पर्दा बुद्धिमे लगी हुई रा 
होकर खुख प्राप्तिके वास्ते ब्रह्मपदको बुद्धि लागीज / है या ढकी हुई है, अतः ा 
... खुखरूप मानकर उसी पद्के अनुरागी सब | बुद्धिहीन हो रहे दे, इसलिये गाफिलीसे ः 
_ नरजीव हुण। जिस ब्रह्ममें इन्होंने प्रेम |... नहीं जागते है, महा अज्ञान मोह-निद्वासे .. ५ 
.. लगाये हैं, सो तो दुःखका ही घर है । उससे नहीं जागते हे, और जगानेपर भी नहीं द 
. मुक्तिरूपी खुख कहाँसे होगा ?-- |. चेलतेह॥ .. 
व्याख्या-- दुःखी-सुखी होकर श्रमिक लोग उसी करिपत ब्रह्मपदके अनुरागी हुए या हो रहे 
हैँ. | दुःखिया जीव खुख प्राप्तिकी इच्छा करते है, परन्तु, करपनासे किसीको खुख नहीं मिलता है। 
बल्कि, कष्टकर नाना साधनाओंमे लगकर ओर भी दुश्खी हो जाते हैं। तो भी मोह जनित बुद्धिमें 
भ्रम लगा हुआ है, इसीसे चेंताकर जगानेपर भी वे लोग चेत करके नहीं जगते है । गाफिलीमें मस्त 
होकर अचेत ही पड़े है, बिना विधेक ॥ १७२ ॥ 
५, सुख माने चोरासी खानी # अुगते कष्ट न परे पहिचानी ॥ १७१॥ ... 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- है शिष्य! लक, 
सुख मानै-:, ) श्रह्मानन्द ओर विषयानन्दोके और-- | ||रर्र्र्र्र्ः़ .. 
चोरासी खानी | खुखके सूक्ष्म अहड्भाररूप , भुगते कष्ट न-5 । उसीसे वहाँपर अनेकों कपष्टन-. 
जड़ाध्याससे ही जीव चारखानी चौरासी- | परे पहिचानी ८  क्लेश जिविधितापादि भुगत.... 
 योनियाँम जा पड़े है। सो वहॉपर दुःखंके | - रहे है, तो भी यह खुख माना हुआ विषय॑ क्‍ 
. ज़गहमें भी विषयादि भोगोंको खुख ही ही हमें कष्टटायी बीज है”, यह पहिचान 
. करके मान रहदे है। उसीसे फिर-फिर चार- नहीं पड़ता है; बिना पारख यह पहिचाना 
खानीके चोरासी योनियामे जा रहेहै। । नहीं जाताहै॥ . 
 व्याख्या-- ब्रह्मको खुख स्घरूप मानकर फिर चोरासी योनियोके खानीमें ही जाकर जीव पड़ते पा 
है। तद्दाँ चौरासी योनियोके खानीमें ही विषय क्रियामें सब जीव खुख मानकर आसक्तिमें पड़े दे । । 
..._ जहाँ-तहाँ नाना कष्ट-क्केशको ही भुगतते हैं। तो भी दुःख भोगनेका कारण श्रम, धोखा और 
|... विषयासक्ति ही है', उन्हे यह पहिचान दी नहीं पड़ता है, बिना पारख भूलमें ही पड़े हे ॥ १७३॥ 


; काका पीले 


... हें दोहा; एक ब्रह्म कारण जगत्‌, कारज है बहुभांति | चतुर खानि विस्तार यह, लेख चौरासी जाति |” || ज्ञा० स० || 
। पं० ग्र० दीका; परदिन+ द द 











( ५८२ ) ... & सूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन के _ #मूलपञ्प्न्थी-(सटीक )“झुसबोध वर्ण #$ | [ चतुर्थ 
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६, ऐसेहि बहत दिवस गे बीती # एके जमा अनेकन रीती ॥ १७४ ॥ 


अथ-- ओ्रीरामरहससाहेब कहे है-- हे शिष्य ! जमापद खत्य चैतन्य है। परन्तु, पक 
ऐसेहि बहुत-- ] इसीप्रकार या इसीतरहसे जीवको फँसानेके कक 
दिवस गे बीती ॥ ऐसे ही बहुत जन्म, अनेकों | अनेकन रीती5भनेकी रोति-रिवाज, चाल, 


दिन, अनेकों नरदेह, योदी व्यतीत हो नाना मत, पनन्‍्थ, अन्ध अनेक सिद्धान्त बने 
गये था व्यर्थ चले गये। अनादि प्रवाह- ! है । उन्हीं सबमे जाकर मनुष्य जीघ पफँस 


रूप बन्धनम जीव खब पड़े ही हुए दे । जाते हैं। इसलिये अतेकों तरहले दुश्ख पाते द 


एक्के जमा >जीव तो एक नरदेहमे एक ही | हैं, बिना विचार | 


ब्या ज्या-- ऐसे-ही-तैसेमे इसीतरइसे बहुत दिन, बहुत व, अनेकों नरजन्स ज्ञान खानी 


. मनुष्य देह यो ही व्यथम बीत गये । कहीं कभी ठोर-ठिकाना नहीं लगा । आवागमन प्रवाह चलता 


ही चला आ रहा है। जीव जमा तो अपने-अपने देहमे एक-एक ही सत्य था; परन्तु, संसारम अनेकों... 


रीति-रिवाज प्रचलित होती चली आ रही है। वाणी-खानीके जाल अनेकों तरहसे फेले हुए है, सब 
जीव उसीमे बन्धे पड़े है, बिना विचार ॥ १७४ ॥ 

७, देखि अनेक रीति अकुलाना # निज शोधन तब कियो सुजाना ॥ १७५ 
अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य! | निज शोधन- १ खत्यासत्यका निर्णय करके 
देखि अनेक - | अनेकों रीति, मत-मतानतर, | कियो खुजाना ८ | स्वयं निञ्र स्वरूपका शोघधन 


रीति अकुलाना 5 | नाना सिद्धात्त, ग्रन्थ, किया । सच्चे जानकार पूण संस्कारी होनेसे 
 पन्‍थ, उन सबमें अनुमान-कद्पना ही भरी उन बुद्धिमान्‌ नरजीबको--“में शुद्ध शान 
. हुई देख करके शुभ संस्का री मनुष्य घबड़ायके स्वरूप हैं, चेतन्य जीव ही सबका स्थापक 

. ब्याकुल्न हुए कि, इसतरहसे जीवका कल्याण. |. जनैया है, में नित्य सत्य हैँ!” पेसा पारख 
केसे दहोयगा (-- .. बोचका ज्ञान उदय हुआ। ये ही कायावीर 

तबजतब सब तरफ देख-सुन करके-- | सदशुरुश्रीकबी रसाहेय प्रगट हुए ॥ 


व्याख्या-- जब कोई विवेकी, विचारवान्‌ , शुभ संस्कारी, परीक्षक पुरुष अनेक रीति-रिवाज, 


. मत, पन्‍्थ, अन्धोंके चैर-विरोध देख-सखुनकर अकुला गये, उस तरफसे घबड़ाकर उदास दो गये। 


तब उन सुजान महापुरुषने एकान्तमे बेठकर निज स्वरूपका ही यथार्थ रीतिसे शोधन किये। क्‍ < 
_विवेक-विचारसे सबकी परीक्षा किये, तो अपने परीक्षक चैतन्य जीवको सत्य सबसे पृथक्‌ स्वयमेव 


जान पाये ॥ १७५॥ 
८, सत्य विचार धीरता पाई # दया शील उर बसो सहाई ॥ १७६ 


.... सत्य विचार | फिर उन्होंने अपने सत्यकी | डर बसो<- 
.... धीरता पाई ८ | रक्षाक्रे चास्ते रहनीके लिये | सह्दाई- 


श्रीरामरदससाहेब कहते है-- हे शिष्य !|_ | दया शील ८ | बंध निजवेंधा, परबार 








इत्यावि सदगुण-लक्षण इंसदेह- 

सत्य, विचार ओर घीरता, गम्भीरता, शुर- |. की रहनी सब अन्तःकरणमें बैठाये; उसीकी 
वीरताको प्राप्त किये या उन सदशुणोंकोी |. सहायतासे पारखकां अकाश किये। 5) 
अपनेमे धारण कर लिये।.......... .. सो वे ही खसवृगरुण पारखबोध प्राप्ति... 
ये करनेम सहायक देै॥ ८: ल्‍ 


2, ह .. स्व वयाख्या-- इसीसे उन्होंने स्वयं ही सत्यस्थरूपमें स्थितिके लिये' सत्यकी रहनी लिये, गुर. 
. विचा ण्को हृद्यमें शा | घैय, गम्भीरताको प्राप्त किये 









.._ अपने पासंमें रख लिये। यह पाँचों शुद्ध तत्व हद॒यमें सह्यायक द्वोकर सदाके लिये बैठ गये । अतः वे 
बिचरेकी हंस पारखी हो ग । १७६॥ 








सदनशीलता, नम्रता, कोमखता 


ये, दयाको धारण किये । शील स्थभावक | 


व न 2222 2 कत अरजभ न 2 मल मल पल की मर 





ग्रंन्‍्थ। ४ ] $ शब्दांथ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्थ बोधिनी, सरल टीका सहित #( ६८३ ) 
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8, प्रेम गोहार स्वतः पद देखा # इन्हके लहत सब मिटे अलेखा || १७७ ॥ 


अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य [ .ः क्‍ 
गुरुषद पारखकों यथाथ विधवेकद शिसे देखा । 


प्रेम गोहार- ] स्वतः पारखपदके द्वष्ा परखी | 

स्वतः पद्‌ -- | सदगुरुके शरणागत होकर | इन्हे लहत- सो गुरुवोध पारखको प्राप्त 

देखा < शुभ संस्कारी मुमुचुने जब | खब मिटे ८ | करनेसे खब कल्पना, अनुमान 
प्रेम पूर्वक खत्यबोध देनेके लिये पुकारा, | अलेखार- अलेख. भह्म-ईश्वरादिकी 


प्राथना किया, तब सदगुरुने स्वयं चैतन्य माननदी मिट गयी, अ्रम छूट गयी, लेख- 
जीवको सत्य रखाये, तो उस हंसने भी अलेख दोनोंकी भानन्दी मिट गयी ॥ 
व्याख्या-- पूर्वोक्त प्रकारसे जब हंसने स्वतः ही पारखपद्कों देखा, जाना, समझा, बूझा, तब 
अन्य स्वजातीय मलुष्योंमे जिजश्ञाखुल्ोगोंकी भ्रम-भूल मिटा देनेकी दया प्रगट हुई। इसीसे खदशुरू 
श्रीकबीरसाहेबने प्रेमसे गुरुमुख निणयको पुकारा किये, सत्यन्यायकों परखाये | फिर आपके पारख 
बोध प्राप्त होते ही सब भ्रम-भूल मिट गई। अलेख ब्रह्मकी कल्पना भी मिट गई। अथांत्‌ आन्तरिक 
सत्य प्रेंमका पुकारा होनेसे द्व्य-दष्टि खुलकर शुद्ध संस्कारी पुरुषने रवतः पारखपद्को देखा-जाना। 


उस बोधके मिलते ही सब अलेख, अदृश्य अनुमान, कट्पना आदि मिठ गई। निज स्वरुपमें 


रिथिति हो गई ॥ १७७ ॥ 


१०, ठहरि यथारथ पारख कीन्हा # लहत प्रकाश स्वत; पद चीन्हा ॥ १७८ ॥ 


अथे-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे शिष्य 

ठहरि यथारथध ८) तब सत्सड्रमे ठहरकर मन, 

पारख कीन्हा ८ | बुद्धिको स्थिर करके 
संदूगुरुके सत्यन्यायसे यथार्थ सत्य निर्णय 
कर सत्य-असखत्यकी परीक्षा किये, और 
द्रष्टा पारख स्वयं स्वरूपको मालूम कर 


लहत प्रकाश-: ) (सबका जनया जान- 
स्वतः पद चीन्‍हा ८: | मात्र खेतन्य जीय में 


सबसे न्‍्यारा हूँ |!” ऐसे स्वयं द्वष्टापद्को 
गुरु पारखका प्रकाश हृदयम उदय होते ही 
निजस्वरूपको पह्चिचान लिया। अपरोक्ष 
अनुभव कर लिया। यानी अनुभवसे मालूम 
ही गया कि, जीव ही सत्य है है 


जब जेहि ८: 


लिये; ऐसे पारखका बोध प्राप्त किये | 
. व्याख्या-- तब विवेकमे ठद्दरकर यथार्थ पारख विचार किये। शुरुवोधका अपरोक्ष पारस 
प्रकाश प्राप्त होनेसे 'स्वतःपद्‌ वा निज स्वयं स्वरूप चेतनन्‍य जीव ही सत्य है', ऐसे चीन्ह कर पहिचाने 


लिये। फिर इनका सब सन्पेह निवत हो गया ॥ १७८॥॥ 


११, स्वतः दृष्टि जब जेहि भह भाई | # सोई गुरुपद ठहरे परखाई ॥ १७६ ॥ 


श्रीरामरहससाहेब कहते दहै-- दे शिष्य ! 
स्वतः दृष्टि ८ । इसतरह हे भाई ! अनेकों मुक्त हो जाता है। 


शुभ सश्ित ज्ञान संस्कारके | सोई गुरुपद्‌ ८ ; सोई पारखी सन्त सद्शुरुके 


भइ भाई [5 ) प्रतापसे स्वयं चैतन्य.| ठहरे परखाई- |पारखपदम ठहरकर स्वय॑ 

जीव सत्य है, ऐेसी पारखदष्टि जबजिसको. |. निबंन्ध, निर्भय होकर दूसरे जिशासुओको 

ई या हो जाती है, जिसको पारखमें भाव. |. . भी सकल जाल परखा देते है, ओर स्व 

हो गया, सो खानी-वाणीके सकल भव- जीवन्मुक्त होकर दूसरेको भी मुक्त कर 
बन्धनोंसे छूटकर जीवन्मुक्त हो गया या देते है ॥ 


व्याख्या-- दे भाई | जब कभी ऐसे जिस किसी पुरुषको स्व॒र्य स्वरूपको सत्यताका बाघ 


.... स्वतः पारखदष्टि उदय हुई, सोई गुरुपदमम स्वयं ठहरे, ओर फिर दूसरेंको भी वह बोध परखाये था 
सा हा परखाने लगे, तो वे ही पारखी सद्शुरु कदहलाये ॥ १७६ ॥ 








( द८७ ) द के मूल पञ्जिग्रन्थी--( सटीक )--गुरुषोध वर्णन के | चतुर्थ- 


१२, पारखमें ठहरे बुद्धिवन्ता # देखी दशा निज्र नाहि न हन्ता | १८० ॥ | 
-- श्रीरामरहससादहेब कहते है--हे शिष्य! | देखी दशा निज | ऐसे पारखी हे सन्त 
पारखमें ठहरे-- ) कोई तीघ्र बुद्धिमान निष्पक्ष... नाहि न हन्ता + | निरभिमानी, परिणामद्शी 
बुद्धिवन्ता5-. | मुमुक्षु ही सदगुरुके सत्य |. परीक्षक होते है | इसलिये अपने शुद्ध भेष, |, 

। 


सिद्धान्तरुप पारखपदमे ठहर सकता है शुद्ध बाणी, शुभाचरण, हंस ग्रुण-क्क्षणोकी 
और जो कोई पारख स्वरूपमें ठहरे हें या धारणा, मुक्ति स्थितिकी दर्शा देखकर किसी | 
ठहर गये, सोई बुद्धिमान्‌ पारखी सत्यन्यायी तरहकी हन्ता-ममता वे नहीं रखते है; 
सन्त होते हे । उनमें कोई दृन्ता नहीं रहती है । 
व्याख्या-- कोई विवकी बुद्धिमान सत्पुरुष ही पारखपदमे ठहर ओर ठहर सकते । 


परीक्षक पारखी होनेसे अपनी हंस दशा जीवन्मुक्ति स्थितिको प्रत्यक्ष देखते रहते है। तथापि उनमें 
किसी प्रकारकी हन्ता नहीं होती है, अपनी सर्वोच्च श्रेष्ठ दशा देखकर भी थे कभी अहड्लार नहीं करते 
है; सदा नम्न, निरहड्रारी हो रहते है ॥ १८० ॥ 
१३, मन माया कृत ज जे जाला # जीवहि दृ्ठि निज दीनदयाला || १८१ ॥ 
श्रीरामरहससाहेव कहते दै-- हे शिष्य! । विषय हैं, सो सब जीवोको बन्धन है; ऐेसा 
मन भाया कृत ८८ | मायारुप गुरुबालोगोने यथाये भेद बतलायकओे--- 


जे जें जाला5. | मनकी मानन्दी कल्पनासे | जीवहि दष्टि निज्ञ | नरजीवॉकी यथार्थ 
बनाये हुए वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान आदि. दीनद्याला 5 $ पारखदृष्टि दिखा दिये, 
.. ओर ईश्वर, ब्रह्म, खुदा, भूत-प्रेतादि जोन- ...._ बही दीनद्यालु सदशुरु हुए। अथवा सत्र 
... जोन जितने भी झीनी जाल है,सो और. जाल परखनेकी निज स्वरूपका शान 
भरन-+माया, तन-कायासे उत्पन्न स्त्री, पुत्र । परीक्षाहश्ि जिनको हो गयी, ये ही 


कटुम्य धनादि मोटी खानी जाल जो-जो | दोनदयालु पारखी सदगस हुए 

. व्याख्या-- जो-जो मन-मायाक्रत मोटी-झीनी जाल हैं, सो-सो सब परीक्षादप्टिसे परख- 

परखाकर निञ्र-पर जीवोको वही पारखदप्ि दया करके लखा दिये। अथंबा उन दीनद्यालुने निज 

स्वरूपकी बोधदष्टि जीवोॉको खोलकर व्खिला दिये । जिससे मन-मायाकृत सब जाल परखनेमे आ 
गया, और परित्याग हो गया ॥ १८१ ॥ । 
5७. तात नाम दयाल कहाये # जीवहिं निजुपद आपु लखाये || १८२० ||. |! 

. अंथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--ह शिष्य | | जीवहि निजुपद्‌ < । निञ्रपद पारखकों स्वयं 
ताते नाम र इसवास्ते वे नरजीब दूयालु . आपु लखाये- प लखकर फिर अन्य 
दयाल कहाये पारखी सद्गुरु कहलाये। , मनुष्योकी भी दयादर्टसि लखाये | जीवन- 
थे अपनेका वस्थनाख मुक्तकर दूसरोंको | जीच चतन्य ही अपना पद था स्वरुप है, 
... भी मुक्त करते दे । इसलिये परमद्यालु ,. ऐसा भापपारखी स गुरने लखाये, परखाये, 
.. . कह जाते हैं। है बी समझाये है। अथवा मापने निते जीवकी ही 
.... सदृझ॒द श्राकब[रखाहबने-- |... प्रथम पारख-पद्‌ लखाये॥ बम 
... ... च्याजया-- इसलिये उन ब्रिवकी पारखी सम्तका नाम 'दयाल वा वयालु' कहा गया। थे. |; 
.. दीनदयाल भामसे कहलाग्रे; और अधिकारी मुमुक्षु नरजीबोकों आपने ही निजपद पारखको लखाये.. 
.._है। पारखको स्वयं जानकर अन्य जीवोकों भी निजपव्‌ लखा दिये हैं ॥ १८९॥ < हू सा 
हा रा क्‍ १५, लंखे | वचन ताक जाँ जीऊ # सो गुरु सो शिष्य साधु र 53 7)... 
........ अथथ/-- श्रीरामरहससाद्देव कहते हे-- हे शिष्य बज जे] 









प्रस्यः ४ ] के शब्दार्थ-भावाथ्, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित के ( ८ ). 











; लखे वचन 5: ) जो नरजीब ऐसे पारखी | सो शिष्य >हे शिष्य ! ऐसे सद्शुरुके सत्य 
ताके जो जीद-८ | सदसुरुके शरण-सत्सहमे उपदेशको जो ग्रहण करते हैं, घारण करते 


है, आज्ञा पालन करते है, तन-मनादि 
निछावर कर गुरुपदम दृढ़ रहते है, सोई सत्‌ 
शिष्य मुमुक्षु मुक्तिके अधिकारी होते है । 
खाथु सो 5] साधु भेष त्याग-वेरण्यमें दी । 
पीऊ पारखी सद्गुरु रहते है। सी 
सब साथुआसे श्रेष्ठ साचुपति था स्वामी 
हैं । सोई साधुके पोऊ ८ प्यारे पिया है ॥ 


जाकर उनके सत्यस्याय निर्णयका गशुरुसुख 
बाणीकी लख लेते या समझ लेते हे, सा 
सतन्य जीव निज स्वरूप ही सद्वस्तु है, 
ऐसा जान जाते है । 
गे गुरू+बोधवान्‌ सत्य निणयके उपद्शदाता | 
- खब कटठ्पनाकों परखानेवाले, खारासार | 
लखानेवालें, पारख प्रकाशी पारखी होवबं, 
सोई सदगरु बन्दीछोर है । और-- 
व्याख्या-- जो नरजीब उन पारखी सनन्‍तके निणय गुरुसुख बचनकोा खुन-गुनकर लखते हैं 
वे चेतन्य जीवको ही नित्य-सत्य जान जाते हैं। ओर ब्रह्म-ईश्यरादि कटिपत भ्रम असत्य है, पेसा 
पहिचान कर लेते हे । सो पारख बोधदाता सद्‌गुरु है, ओर उपदशको अभ्रहण करनेवाले श्रद्धालु 
जिजशञासु आज्ञाकारी, सोई सठ्चा शिष्य है । ओर त्याग-बैराग्यमें प्रधीण साई साथु-गुरु जिश्वासुके 
रा हा पतको रखतनेवाले पति या स्वामी है। सदगुरुके वचन लखनेवाले भी उसी तरह श्रेष्ठ द्वो | 
जाते है.॥ १८३ ॥ | 
.. १६, हंसन नाह साहेब गुरुदेवा # बन्दीजोर कालकों भवा ॥ १८४ ॥ | | 
सद्गुरुदेव दयालु प्रभु हे। ऑर--- 
बन्दी छोर <८ कालके सब भेदोको. जानने 
कालको भेवा ८5 / वाले सदगुरुदेव कालके 


अथः--भ्रीरामरहससादेब कहते है-- हे शिष्य ! 
हंसन नाह' ८: | जड़-चेतन निणयी हंस 
साहेव गुरुरेवा 5  जीवोके मालिक या राजा- 
. * के समान सर्वश्रेष्ठ सदगुरुसाहेब ह, वे बन्धनरूप जालोंसे जीवोको छुड़ाकर 

परख-बोधदाता परम पारखी ऐसे मुक्त कर देते हैं, इसलिये बन्दीछोर है ॥ 
व्याख्या-- सदगुरु श्रीकबीरसाहेब तथा आपके अनुयायी पारखी सन्त ही 'बन्दीछोर' है । कक 
आपने सम्पूर्ण काल्का भेद्‌ परखाकर नरजीवोकों भव-बन्धनसे मुक्त किये है। अतः आप सदृगुरुदेव हा. 
 इंस जीवोके नाह --मालिक-राजाके समान श्रेष्ठ परमपूज्य साहेब है। उन्हींका उपदेश प्रहण करनेसे... 

. ज्ीबोका कल्याण होता है ॥ १टछ॥ 
/... १७, अशरण शरण ताहिको वाना # दीन उद्धारण हंस सुजानां | १८५ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससादहेब कहते है--- दे शिष्य ! रक्षक है 
अशरण शरण 5] अशरण नरजीवकों शरणमें | दीन उद्धारण--]) पारखी सदरुरू सत्यासत्यके 
ताहिको बाना 5 | लेकर रक्षा करनेवाले | इंस सुज्ञाना ८ | जानकार है। शरणमे जाये. 


सदगुरु क्रीकबीरसाहेबसे निकला हुआ 
. साधुका खनत्चा त्याग भेषज़ो है, सोई 
पारखी सद्शुरुका भेष बन्धन छुड़ानेवाला 


हुए दीन जीवोको उद्धारकर निजवत्‌ हंस 
गुणधारी बनाकर सुजान, बोघवान कर 
देते है॥ 


व्याख्या-- दीन-हुःखी नरजीबोंका श्रम मिठाकर उद्धार करनेधाले सत्यासत्यके अच्छे 
. जानकार सुज़ान वे ही हंस पारखी होते है । उनके ही बाना त्यागी साधुका भेष, चिह्न, रहनी- 
_ रहस्य जो है, सो अशरण ८ असह्ााय जीबोकों शरण"आश्रय देनेवाला है। अतः उन्हींका भेष, 
उपदेश लेना द्वितकारी दै॥ १८४५॥ 
> १८, उग्र प्त्यत्ष गुरु गम्भीरा # सुन्तु शिष्य | सो दयाल पद थीरा || १८६ 
अर्थ भ्रीरामरदससादेब कहते हे हे शिष्य 
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( ६८६ ) #% मूल पश्चअन्थी--( सदीक )-गुरुबोध बणन # [ चतु्थ- 

















3 बा 


उम्र प्रत्यक्ष: ) सबसे बढ़कर श्रेष्ठ सू्यके सुनु शिष्य -- ) हे शिष्य | तुम चित्त लगाकर 
गुरु गम्भीरा 5 | समान तीध्र उम्र प्रत्यक्ष | सो दयालन ८ खुतो | सोई दयालु सद्‌गुरुका 
पारख सदकशानके दाता सदृशुरु गम्भीर | पद थीरा८ “ स्थिरपद पारखपद है। गुरु 


. अतिशय धीर वीर भ्रीकवी रखादेब सदूगुरुके ड्पदेशकों. श्रवण-मनादि करके उसी 
अनुयायी पारख वोध दाता पारखी सन्त दयालके पदरूप पारखमें तुम भी स्थिर 
प्रत्यक्ष है। सो सदशुरुके ज्ञानकों गम्भीर हो जाओ ! ॥ 
विचारसे--- 


मा ब्याख्या-- प्रत्यक्षम गुरुपद्‌ गशर्भार, शान्त, अचल, अदल आर उम्र > बड़ा, सवापार स्ध्रंष्ठ 
 है। हे शिष्य | खुनो, सोई दयालपद्‌, गुरुषद वा पारखपद है। जो स्वयं सदा स्थिर है। 
 डस पदमें पहुँचनेवाले भी स्थिर, जीवन्मुक्त हो जाते है; अतः उसी पदमे पहुँचनेके लिये तुम सतत 
 प्रयक्न किया करो ॥ १८६ ॥ 
.. १६, सुनग़ुरु वचन ठहरे पद जोई % सो शिष्य स्थिर निज पदमें होई || १८७ || 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- है शिष्य! (है, वैसे ही-- 
सुन गुरु वचन ८ । ऐसे पारखी खद्‌गुरुके ' सो शिष्य- ) सत्‌ शिष्य या सोई सच्चा 
ठहरे पद जोई-  निणय वचन सत्य उपदेश- | स्थिर निज- >> | शिष्य है | सोई जिशास शिष्य 
को भ्रद्धासे खुनकर विचारपूर्वक निजथद्‌ | पदमे होई-ः / निजस्व॒रूप चैतन्यपदमे स्थिर 
पारखमे जो कोई ठहर गये या ठहर जाते होकर जीवन्मुक्त हो जाता है। उसीका 
हैं, दृत्ति स्थिर करते है, सार प्रहण करते आवागमन मिट जाता है, ऐेसा जान लो !॥ 
व्याख्या-- जो पारखी सदूगुरुके सत्यन्याय निणयका वचन उपदेश ख़ुन-गुन करके पारख- 
पदमे ठहर गये वा ठहर जावेगे; है शिष्य ! सो वे जिजशासुजन अवश्य ही निजपद्म स्थिर, निर्वन्ध 
हुए है; ओर ऐसे लोग अभी भी स्थिर होवेंगे। उनके चश्चलतारूप सब बन्धन सवंधा समिट 
जायेंगे | ए८पछ ॥ 
.. २०, परख परखावनजीवन केरा # यह व्यवहार यथाथे निवेरा | १८८ ॥ 
अर्थ/- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं-- दे शिष्य | 
परख परखावन ८+ | प्रखी सन्त स्वयं काल, | .यह' ब्यवद्दार ८८ ) यह इंसदेहका शुद्ध व्यवहार 


जीवन केरा 5: ४ सन्धि, झाँई ,वाणी-खानी, | यथार्थ निवेरा 5 / पारखी साधु-गुरुका यथार्थ 
जड़-चेंतन, शान-अज्ञान, आद्-अनादि, |. सत्य निर्णय करनेके यास्ते रहता है। 
काय-कारण, बन्धन-मुक्तिको परीक्षा अखारका त्याग ओर सारका ग्रहण करते- 
... करके दूसरोको भी सत्यज्ञान परखाकर कराते हुए वर्तमानमे बरतना जीवन्मुक्तका 
... ज्ञीवोंके कल्याण करते है । त आ यही यथार्थ नि्णयका व्यवद्दार रह जाता है 


व्याख्या-- सकल काल-जालकी अपने परखना तथा सत्सज्ञमे अन्य जिज्ञास नरजीयोंकोी 


. भी परखाना । हंसवत्‌ नीर-क्षीररूप जड़-चेतन्यका यथाथ निबेरा या निर्णयसे परीक्षा करना। 


. फसखर-खोटको त्यागकर खत्य रहनीको लेना | पारखी सन्तोंका यही शुद्ध व्यवहार, सदाचार, 


व शुभ बर्ताव वेद रद्दे तक रहता है ॥ श्ट्ट॥ 
२१, सुल्लु शिष्य | यह पद्‌ आहि दयाला # नाशक नष्ठमई शुण काला ॥ १८९ ॥ 





' ४ (पलक सक०५३४३38५ .००३०७+००७,८००क 








.._*.. अर्थः-- भरीरामरदससाहेब कहते हैं--_ | या दयालु सद्गुरुका पद है।' जिससे सब न 
.. सुन । गण यह पद्‌्> ) हे. खुब॒ुद्धि शिष्य! जीव भव-बन्धनोंसे छूट जाते है । और-5- 
। गला । ] अज्ञुमान, कल्पना, घोखा, 


छनो | पारखपद्‌ | नाशक नष्टमई८ 
हा वयालप्द्‌ . 





सत्य यथार्थ गुरु निर्णय 


गुण काला+ “ विषयोमे लगाकर सदगुणो- | 





ग्रन्थ; ४ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # ( ६८७ ) 





कर की मा 






५. नमन. ५ बला 


विलीकीन- “४ 4-6 ५० कब. ५ ४3-०७ _४«+ 


है को विभाशकर जीवनको नष्ट करनेवाले यही कालके जाल दुर्गुणको सदूगुरु विनाश 
ग्रह्या-इेश्वरादि नण्टरूपमें लगानेवाले, यही कर देते है ॥ 
हे दुर्गंग कालरूप शुरुवालोगोंका रहता है । 
व्याख्या-- हे जिल्यासु शिष्य ! सुनो | यही पारखपद ही सदशरुकी स्थिति-ठहरावकी ॥। 
भूमिका दयालपद' है; और मुक्तिको नशानेबवाला, भव-बन्धनमे डालनेवाला, ऐसे गुरुषालोगोंका « 
नाशक नष्टरूप कालका काला गुण महान आअज्ञान है। उसे नशायके हंसको मुक्त करनेवाले सोई 


सद्गुरु दूयालका महान पारखपद है ॥ १८६ ॥ 


२२, परख जथारथ ज्योंलों न पावें # तोौलों कस दयालपद पाबे १॥ १९०॥ .। 
अथ+-- श्रीरामरदससादेब कहते ह--+ है शिष्य | _ 
परख जथारथ-] जबतक नरजीव खत्य. [| पाते है, तबतक दयालपद या गुरुषदकों 


ज्योलों न पावे८ # यथार्थ स्वरूपज्ञान पारख- जीव केसे पा सकते हूँ? पक्षपात और 
बोध नहीं पाते हैं, तबतक कल्पना आदि | कल्पनाकोी परखकर छोड़े बिना गुरुपदकी 
काछके बन्धनोंसे छूट नहीं. सकते है । पाप्ति नहीं होती है। इसीसे तबतक । 
द्यालपद केसे पावेंगे? नहीं पा सकेंगे, | 
ऐसा जानो [॥ | 
, 


तोलों कस ८5) फिर ज़बतक काल-कव्पनादि- 
द्याल पद्‌ -८ | से छूटकर पारखबोध नहीं 
पावे ? ८८ पाते है, वा परीक्षाकर नहीं 


व्याख्या-- अरे भाई! जबतक यथार्थ पारख करनेका ढक्ञ नहों आता है, सत्यासत्यकी 
पूर्ण परीक्षा बोध नहीं होता दे, तबतक कोई भी जीव कैसे दयालपदको पावेगा ! वा कैसे बह ः 
पद्‌ पा सकता है ? कदापि नहीं पा सकता है; ऐसा जानना चाहिये ॥ १९० ॥ क्‍ . | 
२३, काल कला ग्रन्थन बह गाया # सत्य शब्द गहि गुरु बताया ॥ १६१॥ क्‍ | 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हँ-- हे शिष्य 


काल कला --) कालरूप गरुवालोगोने करपना- अहण करनेको ही बतलाये है; ओर सत्य 
अन्थन -८ | के अनेक विभाग करके नाना _ शब्दके उपदेश देकर जीव चेतन्य यही सत्य... 
बहु गायाऊः / कला-कौशलखसे .. वेद-शाख््र, है; अ्रह्म-ईश्वरादि कट्पना अखत्य है । पैसा | 
पुराण, कुरानादि अनेकों अ्न्थः बनायके निर्णयकी गुरुमुख वाणी वबतलायकर परखाये । 
ऊ। ग्रन्थोमि बहुत प्रकारसे कब्पनाकी है. । सदगुरु श्रीकबीरसाहेबने एफ ही 
वाणी गाये है; वह्दी बाणीका कथन करके बीजक सद्भ्न्ध बनाये है, उसीमे यह निर्णय 
प्रचार कर रकखे है। तथा-- बतलाया है. कि-- “'शब्द-शब्द्‌ बहु अन्तरे 
सत्य शब्द गहि८- | पारखी सदगुरुने तो सार शब्द मथि लीजे |” इत्यादि साखीमें 
गुरु बतायात £ सारशब्द यथार्थ निर्णय |. कहा है; सो जान लीजिये | ॥ 


व्याख्या-- कालकी कला-कल्पना बहुत प्रकारसे वर्णन करके वेद-शाख्यादि ग्रस्थौमं गाया । 
गया है या कहा हुआ है। उसीमें सब लोग बिना विचारे भूल रहे हैं। और पारखी सद्गुरुने तो | 
सत्यासत्यकोी निर्णय करके सारशब्दसे सत्य ठहराकर गुरुसुख नि्णयको अ्रह्ण करके जीव ही किक 
सत्य है, और मानन्दी असत्य है, ऐसा समझाकर सद्गुरुने पारखशानको यथार्थरूपमें बतलाया है। हे 
.. अर्थात्‌ काल-कला जो ग्रन्थोमं बहुत प्रकारसे गाया है, गुरुवाल्ोगोंने नरजीबोकी उसीम श्रमाकर । 
_ झ्ुला रबखा है; और सत्य शब्दको भ्रहण करके परखकर असत्यको त्यागों | ऐसा पारखी सदगुरूने । 
होनेकी बतलाया है; वेले ही विवेक करके बतना चाहिये ॥ १९१ । 





द , सारझाही दोरे 


२७, परखहु काल कला यह जीया # परखि मेटो तासु गुण कीया ॥ १९२ ॥ ] 
अथो-- भ्रीरामरदससादेब कद्दते दै--- दे शिष्य ! 7 # 








( दृद्य ) $ सूख पञ्मग्रन्थी--( सटीक )--गुरुबोध वर्णन के [ चतुर्थ- 





कला यह' जाया में विचार करके बीजकके तास गुण 5: &किया हुआ भाक्त, थाग, ज्ञान 


परखहु काल-5 ] हे नरजीयो ! गुरु सत्सहू- | परखि मेटो ८ | उन गुरुबालोगांका कण्पना 
सत्य सिद्धान्तकी ग्रहण करो ! कालने कीया <- न्रिगण प्रपश्य तथा काम, क्रोध, 


यह जीवाोपर जो कला-कण्पना डाला है, भोहादि सबकों परखकर मेंछ डारो या 
उसको परखो, अपना हृदय साफ करो। नशाय दो ! तब लुख्हारी स्थिति होयगी, 
ओर-- सो जानो ! ॥ 


व्याख्या-- अतणव हे' जिज्ञापु जीवो ! जीते ही यह मोदी-झीनी सम्पूण काल-कलाको 
परखो | उसके ग॒ुप्त-प्रगट भेदकी समझो-बूझो | उस कालके त्िगणमें पसलारा किया हुआ कक्तव्य 
और गुरुवालोग तथा स्त्रियोंकी दुर्गुण माया, मोह, आसक्ति यही तो महान्‌ बच्चन है। उसे परख- 
प्रखकर मेटो हटाओ, समृल विनाश करो | ओर * काल-जालसे बाहर निकल आशभो ! सदा चिवेकी 
सन्‍्तोके सत्सझ्वमे ही लगे रद्दो ॥ १०२ ॥ मा 
दोहा।--- काल दयालके उभय गुण &% कह यथाथ प्रसज्ञ ॥ 
| ६० ] अब जो शह्ढा) रही चित # पूछहु शिष्य | निःशड़ ॥ १६३ ॥ 


अंथः-- श्रीरा मरहससाहेब कह ते है-- हे शिष्य ! दिया है, सो तो तुमने समझ ही लिया होगा। 
काल ८ गुरुवा, प्री, कटपना, विषयादि ये सब अब जो शडझ्डा 5 अभी वतंमानमें इस समयमे जो 
काल कहलाते है, यानी काल इन्हीं को जानो | कुछ भी शक्का, सन्देह, तक, दुविधा प्रश्न 

वे ज्ञीवोको डुःखदायी हो रहे है। और-- करनेकी-- 


रही चित - इच्छा तुम्हारे चित्त, मन या हृदय 


दयालके ८ दयालु सदगुरुके सदगुण प्रसिद्ध ही 
अन्तःकरणमें बाकी रह गई होथ या कोई 


है। उन काल-जालोको टदालकर या छिन्न- 
भिन्न करके जीवोको भव-बन्धनो से छुड़ाकर 
मुक्त, खुखी कर देते या जो कुछ बात समझमे न आई हो-- 
उभ्य गण >> शसुरु >शुरुबा, काल-दुयाल, बत्थन- : पूछहु शिष्य ॥ निःशह्र म्प्तों ह्वृ जिज्नास प्रेमी 
क्तिदायी ट्ट्स दोनोके दो प्रकारके विरोधी | शिष्य ! तुम मुझसे सड्लोत्न श्ह्ित होऋर' 
: गुण-लक्षण है। सो एक-दूसरेसे भिन्न- . पूछो ! मनमें कोई बातकी शह्ला मत्‌ रफ्लों 
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.... भिन्नहेँ। /.. निःशक्ष या निडर होकर तुम्दे जो कुछ भी 

: कह्देडं-- ) सो प्रसज्ञ भ्रकरण प्रश्के अनुसार कहना हो, सो कहो, जो पूछना हो, सो 

यथधाथ | यथार्थ लक्षण सार-असारके भेद... पूछो ! उसका यथार्थ उत्तर देकर समाधान 
प्रसक्ष5 > दशाकर मेने तुम्हे कहकर समझा : कश्नका में प्रयक्ष करूंगा ॥ 





... भिन्न गुण प्रसज़्ञके अनुसार मेने यह यथार्थ वर्णन करके कह दिया हूँ ।! अब जो शा चितम॑ रही 
. हो, सो हे शिष्प | तुम निःसड्लीच भावसे पूछो ! जिससे तुम्हारी सकल श्षा निवृत्त हो जायगी 


_._. पैसा पारखी सदूगुरुने कहा। क्योंकि, प्रश्न सात ( ७) में शिष्पने कहा था कि, 'खितमें शह्ला 


रहते हुए भी पूछनेमे अत्यन्त सड्लोच दोता दे । ब्रिना पूछे बोध भी नहीं होता है, सो इसीवास्ते यहाँपर 
' ४" उत्तर पूरा करके फिर पूछनेके वास्ते सन्देह-सक्लोच छोड़नेको सदशुरुने शिष्यसे कहा है ॥ १६३ 


॥ &9 || ८॥ शिष्य भ्श्न ॥ सितारा- ८ | खण्ड-- १५ ॥ चौपाई भाग-- ८ ॥ ४8 


१, काल दयाल उभय गुण स्वामी | # पर्णोह जानेउ अन्तरयामी || १६४ 
अथेः-- भ्रीरामरहससादहेबय शि 








नयी ही शह्ला चित्तमें उत्पन्न हो रही हो 


व्याख्या-- अथात्‌ काल-कल्पत्ता, गुरुवा, (री आदि ओर द्याल' सदगुरुके दो प्रकारके मिन्न- 


है| 


शष्यका आठवाँ प्रश्नकों वर्णन करके यहाँपर कहते हैं-- ह 2: | 


ग्रन्थः ४ | $ शब्दाथ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित के ( ६८६) 


चल अरकेकमक ३७५७ 
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सो आपकी छृपासे मैंने अच्छी तरहसे 
उभ्यय गुण८ +गुरुबालोगोंके तथा दयालरूप ज्ञान लिया हूँ । हे साहेब ' 
स्वामी ! 5 > पारखी सद्शुरुके उन दोनोके | अन्तरयामी>आप तो हमारे अन्तःकरणके 
विभिन्न दो प्रकारके गुण-लक्षण स्वभावको- भावको ठीकसे जाननेवाले हो | सत्यासत्य- 
वर्णहु जानेजँ - आपने जो वर्णन करके कहे हो, को ही हम आपसे जानना चाहते है ॥ 
व्याख्या-- सद्शुरुकी अनुमति पायके शिष्य प्रसन्नताके खहित प्रश्न प्रगण करके कहने 
लगा-- हे स्वामी ! आप तो हमारे हृदयके भावकों जाननेवाले उरअन्तरयामी हो |! आपने काल! 
और 'दयाल' उन दोनोंके शुण-ल्क्षण वर्णन करके जो समझाये हो, सो मैंने अब आपकी दयासे 
जान लिया हूं !॥ १६४ ॥ क्‍ 
..._ २, काल जालकी बहु विस्तारा # तव मुख लखऊ यथा विचारा || १६५॥ 


श्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कद रहे है--- शिष्य कहता दहै-- हे सदगुरो ! 


काल दयाल ८- । हे खद्गुरू स्वामी | कालरूप 


ट 
। 
| 


काल जालको ८-5) नारी ओर गुरुवालोग इन हुआ यथार्थ उपदेश शुरुसुखबाणी सुनकर 
बहु विस्तारा८ | कालोके खानी-वाणी जालों- उसका-- 
का बहुत विस्तारका फेलाव दृढ़ बन्धन हो... लखेऊँ यथार्थ विचारा >यथाथ विचार करके 
रहा है, सो पहले में नहीं जानता था, तो लख लिया कि, अद्दो | कालका जाल 
उसीमें भूला पड़ा था । .. चहुत बड़ा है। सो भलीभाँति परखकर 
तब मुख - अब आपके सुखारविन्द्स निकला जाना [ अत+ अब उसे त्याग भी कर दिया हैँ ॥ 


व्याख्या-- ओ हो | काल-जालका तो बहुत विस्तारसे फेलावा रहा | सो आपके ग़ुरुमुखसे 
निकले हुए सत्य उपदेशको श्रवण-मनन करके यथार्थ विचारको मेने भी अब बहुत कुछ लख लिया 
हूँ | उसीका शोच-विचार भी में कर रहा हूँ !॥ १५४ | 
३, औरहु जाल गसुप्त बहुतेरा # सो पूछब जस परे निवेरा ॥ १६६ || 
अथः-- भ्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कद रहे है-- शिष्य कहता है-- दे प्रभो 
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ओरहु जाल ८ | अनेकों कालका' जाल गुप्त- | जस-परे निवेरा जैसे-जैसे आप निर्णय 

गुप्त बहुते रा ८८ ॥ प्रगट होनेसे मोटी जाल तो करते जायेगे, तेसे-तैसे में समझता भी 

मैंने जान लिया हूँ, ओर भी झीनी जालरूप जाऊँगा ! जिससे कि, मुझे सत्य 

! फन्‍्दा जो बहुतेरे गुप्त है, जो मेरे देखनेमें |. निर्णयसे पारखबोधकी प्राप्ति हो, यही मेरी 
अभी नहीं आया है--  अभिलाषा है । सो इसीके वास्ते में आपसे 
९ सो पूछब->सो में आपसे पूछता जाऊँगा। । . और भी बात पूछता हूँ | ॥ क्‍ 


_ व्याख्या-- परन्तु, ओर भी बहुतेरे श॒ुत्त काल-जालके भेद्‌ समझना तो अभी बाकी हो है 
मोटी जालकी बात तो मेरे समझनेमें आ गयी; किन्तु, झीनी जाल तो और भी बहुतेरे बाकी पड़े हैं | 
अब जैसा-जैसा निर्णयसे मुझे समझ पड़ता जायगा, तेसा-तैसा स्रो भी में पूछता जाऊँगा; सो निर्णय 

* समझनेके वास्ते ही ओर भी बात में अब आपसे पूछता हूँ !॥ १६६॥ क्‍ 

... ७, अब भाखहुप्रश्भु] हुइ कर भेदा # साधु गुरु दुई एक कि छेदा १ ॥ १६७ ॥ 
.. अथ्थ- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है--.. शिष्य कहता है--- 

। .. अब भाखह ! हे प्रभो ! हे खद्गुरो ! अब साधु गुरु दुइ-- | साधु ओर गुरु, यह दो 

; 


भु | दुइ-- +कृषपा करके यह बतलाइये कि, | एक कि छेदा शत कहने मात्र 
कर भेदा5 “ इन वोनोंका भेद क्या है? सो | शब्द दो हैं के या वास्तवर्म भी वेदों है। 
केसे समझना ? कौनसे दो ? कि-- हज] अथवा दोनों एक ही है यथा भिन्न-भिन्न 


( अस़ग-अलग ) है? सो केसा दै !॥ 
पं० भ्र० ठीका; ८७--- 3 





( ६६० ) 88 सूल पश्चअस्थी--( सटीक )--गुरुबोध वर्णन #8 क्‍ [ चत॒र्थ- 
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व्याख्या-- हे' गो ! अब इन दोनोका भेद वर्णन करके कह्ििये कि-- साधु और शुरू ये दो 
शब्दसे जो कहा जाता है, सो एक ही झूपमे है? कि -- अथवा, छेदा ्व्यारा-न्यारा दो पृथक रूपमें 
हैं? सो इसमें केसे समझना चाहिये ? ॥ १६७ ॥ 
५, यह साहेब | कछु जानि न आई # कहहु यथार्थ स्याव बिलगाई ॥ १६८ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेव शिष्यका प्रश्न कह रहे ह-- शिष्य कहता दे 
यहा साहेव |[-) हे सद्गुरु साहेब ! यह भेद |... इसवास्ते-- 
कछु जानि-- | सुझसे कुछ जाता नहीं गया, . कहहु यथार्थ ८ | हे दूयालु सदगुरों ! यथाथ 
न जाई: और अपने आप यथाथ्े कुछ... च्याव बिलगाई ८ / सत्यन्यायसे सिन्न-भिन्ष 
जाना भी नहीं जा सकता है। क्योंकि, .. निर्णय करके सुझे समझाके कहिये ! 
पूरा पारखबोध अभी सुझे नहीं हुआ है। . परखाइये !॥ े 
व्याख्या-- हे' साहेव | मेरी समझस यह बात कुछ वबरावर जानी नहीं जाती है, सो आप ही 
सत्यन्यायसे बिलगायके स्यारा-न्याण भे द्शोयके यथा मनिणंयकों कध्तिये । ॥ १९८ !| 
६, हंस जीव पद दोनदयाला | # नाशक नए कालको जाला ॥ १९९ || 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है-- शिष्य कहता है-- 
हंस जीव पद्‌- ) हे दीनद्यालु ! आप नरजीबो- समझाये हो | ओर-- 
दीनदयाला को हंसपदमे ठह॒राकर पारखे. नाशक नष्ट ८ ॥ जीवनकों, म्ुक्तिको विनष्ट 
पदका बोध देनेवाले हो | ओर चेतन्य जीव. कालको जाला < / करनेबाले ऐसे काल-जालों- 
यही हंस” है। सत्य, विचार, शीलादि , को समूल नाशकर देनेबाले आप ही हो ! 
 खद॒गुण उसका 'पद्‌' है। उसके घारणसे नष्ट काल-जालोके विनाशक आपका 
ही बन्धचन छूट सकता है, पेसा दीन गरीब महान धताप है | ओर कालका जाल मुक्ति 
नरजीवोकों आपने दया करके परखाये हो वा का नाशक नश्रूप है ॥ 
व्याख्या-- हंस जीवोकोी पारखपदकी स्थिति देनेवाले हे दीनदयालु ! आप ही एक फाल- 
जालको विनाश करके नए करनेमे समथ हो ! नहीं तो कालके सम्पूण जाल मुक्तिपद्के विनाशक 
नए स्वरूप है; अतः मुझ्ल जीवको हंसपदमे बैठा दीजिये !॥ १६६ ह क्‍ 
द | 88 ॥ ८ ॥ सदुगुरु उत्तर || किरण-८ || खणद- १६ | ४8 
दोहाः-- अस्मदादि जग भेष जो # खानी मनुष्प स्वस्प ॥ 

. [६१ | तेते रूप सो साधु हैं # सुन शिष्य | उत्तम रूप॥ श०० वी 
ः अथ-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- दे शिष्ष्य | तुमने जो पूछा है, उसका भी मैं निर्णयले 
... समाधान कर देता हूँ | सो विचार पूर्वक ध्यानसे सुनो | वेहधारी जीव अनन्त है। चारखानीम जीव _ 
... समुदायरूपसे था समूह-के-समूह शरीरधारी है। कमेभूमिका मनुष्य खानी दे। तहाँ मनुष्योंके 
... समूह, गणना, दविसाव भी बहुतेक है | सब जड़ाध्यासी ही बने हुए है 
... अस्मदादि८ ऐ जगतमे 'भेष' कहिये स्थूल ' जो कि--- द द 
.. जग भेष जो ८ ४ देहके स्वरूप या आकारवाले | खानी मलनुष्य5] व अध्यासी जीव मनुष्य 
......  वेदह्ाभिमानी अध्यासी जीव अस्मदाविरः | स्वरूप. ४ खानीमे आये हैं, सो वेहके | 
..... - बहुत समूह या समुदायरूपसे अनेकों द्वे। |. आकार भात्र ही मलुष्यके दिखाई देते है। |; 
...._ जो कि, विभिन्न विचित्र भेंष-भूषा, आकार- | नहीं तो षद पशुधर्ममे भरासक्त होनेसे 
... पकारवाले दिखाई दे रहे है। ऐसे जगत्‌में | पात्र द्वी मलुष्य.. 


0 हो 3 पल न ... पशुवत्‌ बने हैं। उनके स्वरू रा 
हा, बहुत ही भेषधारी वा वेइधारी री हवा. रा खानीके है, सब मलुष्यके आकार या रूप म 
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पन्‍्यः ४ ] के शब्दार्थ-भावाथ, संत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनो, संरत्त टीका सहित ६8 ( ६६१ ) 
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मात्र ही एक-सा दिखता है। स्वभाव 
किसीका भी नहीं मिलता है। और--- 
ते ते रूप सो ८८ | जितना देह' उतना ही रूप 
साधु है - है। सो मनुष्ियोमे पट दर्शनोके 
छियाज्नवे पाखण्डोले लेकर विर्तार हुए. 
बहुतसे साधुके भेष हैं। पे सब वेपारखी भेष 
मात्रके ही साधु कहलाते देँ। उन्होंने उतने 
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ही देखने माचका साधुका भेष बनाये हैं। 
खुन शिप्य [- है शिष्य ! उन साधुओमे 
सम रूप 55 “ सवात्तम सर्वश्रेष्ठ पूजनीय 
फोन रूप है? यानी कौन भेंषके साथ 
माननीय हे ? सो में तुम्हे कहता हैँ, सो 
ध्यानसे सुनो ! ॥ 





व्याख्या-- अर्थात्‌ जैसे चारोखानीके देशधारी अखंख्य जीव है, उनके रूपकी गणना कोई 


कर नहीं सकते है, तेसे कल्पनाकृत भेष आदिका हिसाब छागाना भी मुश्किल है; और चारखानीमे 


प्रसिद्ध प्रथम खानी मलुष्यके स्वरूपमे दे। तहाँ अस्मदादि' कट्दिये बहुत समुदायरूपले जगत्‌मे जो 
जितने भी साधुओके भेष है, सो सब सनुष्य खानीके स्वरूपम ही प्रगट हुए और हो रहे छे । परन्तु, 
बिना पारख उन्हे निज स्वरूपका दोध नहों हें; इसीसे व जड़ाध्यासी बद्ध हो रहे है । अतएव वे सब 


उतने ही देखने माजको रूपमात्रके साथु बने दै। पदुद्शन छियान्नवे ( ६६) पाखण्डके भेषका 
विस्तार तो बहुत किये है । किल्तु, वे नाममात्रके ही साधु हे । हे शिष्य ] उन साधुओमे उत्तमरूप- 


३५ 


दोहा;--- गुरु बोधिक निज थीरपद # डोले कतई. नाहिं॥ 
[ ६९ ] आप सुखी ओर सुखी # सदुगुरु कहिये ताहिं॥ २०१ ॥ 
अथ+--श्रीरामरहससाद्वेब कहते है-- दे शिष्य में स्थिर रहते है । 


गुरु बोधिक ८ | पारखी सदूगुरुसे पारख- 
निज थीरपद्‌ ८८ बोध प्राप्त करके खत्य 


चैतन्य पारखपद्‌ ही मेरा स्थरूप है, ऐसा 
जिनको बोध हो गया है, सा निज स्वरूपमे 


स्थिर पारखपदमे ही. अटल हो जाते दे । 
ओर 


डोले कतहुँ नाहि'--विषयमोग काम-करोधादिम 
... तथा कम, उपासना, योगादि ईश्वर-न्रह्म 
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आप सुखी ८८ | सब जड़ाध्याससे रहित होकर 
आरे सुखी -+ * अपने सथयं जीवन्पुक्त खुखरी 
हो, स्व-स्वरूपमे स्थिर, शान्त रहते है। तथा 
अन्य मुसुक्षुओंकी भी पारख बोध देकर 
अ्रम मिटायकर खुखी कर देते है'। काया, 
बाचा, मनसे जीवॉका हित ही करते दें । 
सदगुरुट: ]) ऐसे जिनको सत्स्वरूपका 
कहिये ताहि'- [शान है, जो सत्य' लखाकर 


.. कव्पनादि अममे पड़कर कहीं भी वे 


तमरूप अशान मिटा देते है, पारख प्रकाशी 
. चलायमान नहीं होते हे; उनकी सब भटकना ज़ी हं, उन्‍्होंकों सदूगुरु पारखी कहा जाता 
. मिठ गई रहती है । इसलिये वे कहाँ डोलते 
भटकते नहीं, नहीं श्रमते है, सदा निजपद  खद्गुरुरूप बन्दीछोर है॥ 

_ व्याय्या-- तमरूप अज्ञानसे रहित, बोधवान,, पारख प्रकाशी, निज रुवरूपके स्वयं बोध प्राप्त, 
अथवा पारखी सद्गुरु द्वारा निज स्वरूपके बोध दासिल किये हुए पारखपदम सदा स्थिर, खानी- 
एणीमे कहीं भो चश्चल होकर नहीं डोलनेवाले और अध्याससे रहित होनेसे आप जीवन्मुक्तिम 
खुखी रहते है । तथा ओर दूसरे इंस जीवोकों भी पारखबोध देकर निबन्ध सुखी करनेवाले, तन, मन, 


वबचनसे प्राणियोंकों रक्षाकर सुख ही देनेवाले, पेसे शुभ सद्शुण-लक्षण जिनमें दो, उन्हे ही सदूशुरू 


क्‍ कं बन्दीछोर कहते है; वे ही पारख प्रकाशी सदूशुरू है, सो जानो | ॥ २०१ ॥ 


दोहा।-- जाके लक्षण परख गुण # घुन शिष्य | सब विस्तार 
[ ६३ ] साहुचोर तोहि लखि परे # ठहरिके करहु विचार ॥ २०२॥ 
--- भ्रीरामरद्रससाहेव कटे दै-- 


है। यानी पारस प्रकाश करनेवाले, वे ही. 
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( ६&२ ) मूल पश्चअन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन &8 [ धुर्थ- 
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जाके लक्षण | उन साधुके और खदू्गसुरुके । साधु! है, तथा शुरुवालोग चोर हैं। इन 
परख गुण ८८ 
रहनी-रहरुप, विचारादिकी परीक्षा या 
पारख में तुझे बतलाता हूँ | सो पारख गुण- 
को अब--- 
सुन शिष्य |-5 । हे सुबुद्धि शिष्य | उसका 
सब विस्तार 5 | सब विस्तार सहित तुम 


वा मालूम पड़ेगा । 
ठहारिके -- ; अतणव हे शिष्य ! सत्सड्मे 
करहु विचार ८: विवेक द्वारा सत्य निर्णय 
करके पारखमे ठहर करके खत्यासत्य, 
सारासार, जड़-चैतन्य, गुरु-गुरुवा, काल- 





चित्त लगाकर सुनो ! ओर विधेक करके दयाल, बन्धन-सुक्ति आदि इन खसबोका 
. अपने मनमे शुनो, यानी निणय करके देखो ! यथार्थ विचार करो ! अपना नरजन्म सफल 
खसाहु चोर ८८ जिससे तुझे सच्चे साधु करो | छ्वित करो ! यही तुम्हारा सुख्य 
तोहि' लखि परे -- | पारखी ओर भूंठे चोर कत्तेव्य है, सो जानो ! । 


घूत्ते लोग पहिचान पड़ेंगे। यानी पारखी 


व्याख्या-- हे शिष्य ! जिनमें परीक्षा करनेका श्रेंण गुण-लक्षण मौजूद हो, थे ही सच्चे साधु- 


शुरू है। प्रख गुणके लक्षण ओर विस्तारसे कददकर खुनाता हूं, सो सुनो ! जिसके जाननेसे सच्चे 
साहूरूप पारखी सदृगुरुओर भूठे चोररूप गुरुवालोगोंका भेद्‌ यथाथेतः तुम्हे लख पड़ेगा, यानी 
लखनेमे आ जायगा। इसोसे अब तुम हंसपद्मे ठदरकर सारासारका विवेक-विचार किया करो ॥२०२॥ 
क्‍ क्‍ ॥ ६89 ॥ तोमर छन्‍्द, भाग- २ ॥ & ॥ 
१, सुन साधुनके गुण लक्ष शिष्य # कहे मुनिश्वर वेद ऋष्य || २०३ 

अथ-- इस छन्‍्दर्मे श्रीरामरहससाहेव खाली साधु भेष मात्रका तथा सद्गुण रहनी-रहरुय 
सहित पारखी साधुके गुण-लक्षणकों दर्शा करके बतल्ा रहे है। अनादि कालके जगतमे मनुष्योर्म 
राग-वैराग्य, त्याग-पहण, साधु-ग़॒हस्थ, साँच-सूठ इत्यादि व्यवहार भी अनादिसे प्रवाहरुपमे बैसे 


हो चला आ रहा है। इसका पारख आदिकालमे पारखी सदशुरुसे हुआ। इसी बारेमें यहाँपरए 


गअन्थकर्ता कहते है--- बेद ऋष्य 5 ऋषि, महर्षि, वेद्वादी, पण्ड्ित, 
खुन साधुनके८: ) हे जिज्ञाखु शिष्य ! अब ये भी साधु कहलानेवाले हुए है। उनके 
शुण लक्ष शिष्पयन [तुम सच्चे और भूठे |. बचन चेद्‌ प्रमाणसे जो कह गये दे या कददते 
साधुओोंके गुण, स्वभाव, लक्षण, बतांव हैं, सो भी खुनो! ओर बेद, कऋषि-मुनि 
आदिको जो में कहता हूँ, सो खुनो [--- .. जो बात कहते है, उसका भी निणयसे 
कहे मुनिश्वर - बड़े-बड़े मुनीश्वर--- विवार करो | ॥ द 


व्याख्या-- दे शिष्य | अब में तुम्दे असली तथा नकली साधुओके गुण-लक्षणके बारेमे 
यथाथे निर्णय करके दर्शाता हूँ | सो ध्यानपूर्वक खुनो ! और जिसके बारेमें वेदके प्रमाणसे ऋषि 





मुनीश्वरोने भी चार आश्रमके विधि-विधान ठद्वरा करके बहुत-बहुत प्रकारसे के है; सो हू उनकी । 


रहनी और वाणी देख-खुनकर सत्यासत्यका विवेक करो ! ॥ २०३ ॥ 5, 

०. २, जे जे मतनमा जें जे भेष # ते रूप धरें निवोन देख ॥ २०४ ॥ 
... अथ- भ्रीरामरहसखाहेव कहते है--हे शिष्य ! 

हे मतनमा ; संन्‍्यासी, उदासी, वनचासी चिह्न धारण किये है, उनको देखो 

४ घृ: 

निर्वाणी इत्यादि घट दशनोंके जितने-जितने | निर्वान देख- / ही. धारण किया हुआ शह 


भी मत-मतान्तर हुए या कैले हुए हैं, सो | त्यागी खाघुरुपमें ही देखे जाते हैं। यानी. 
भेषघारी दी दिखाई देते है। 
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पु 2 ६ 2 पा प्धपड-पत सापल्टमं 


जिन्होंके कि--- लक्षण, गुण दोनोंका लक्षण पारखसे तुझे लख पड़ेगा 


वैरागी, पब्रह्मतारी, नागे ते रूप धरे: । सो सबोका रूप त्याग भेषका $ 








..._वेह्ि लक्षण उत्तम ८) जैसा भेंष साधुका है, 





[22% शकारलंरकआार पावर ।२0वका्त १52 प्यअ ५ :7 (० फसदभइरइका 


प्रभ्धाः ४ ] के शब्दार्थ-भाचार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधघिनी, सरल टीका सहित # ( ६६६ ) 
देखो ! उन सबोने रूप तो निर्धान-वत्योग- | का ही धारण किये हैं ॥ 
व्याख्या-- जिन-जिन मतोमे जितने-जितने भेषधारी साथु हुए है, देखनेमें तो उन षटदर्शन 
भेषधारी साधुलोग सबोने निबेन्ध होनेके लिये त्यागी-विरक्तका ही स्वरूप बाना आकार-प्रकार 
चारण किये है सो विवेक करके देखो | सबका भेष प्रत्यक्ष ही ह्लै ॥ २०७ ॥ 

३, ते रूप कहिये अस्मदादि # ते साधु रूप कहिये अनादि [| २०५ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससादेव कहते है-- हे शिष्य / ते साधु रूप- ] सो साधुका त्याग-वैराण्य 
ते रूप कहिये८: । सो सामुद्दिकरूपसे सब . कहिये अनादि ८८ ॥ रूप था भेष अनादि ही कहा 
अस्मदादि ८- ॥ भेषधारी साधु कहलाते है । ज्ञाता है। क्योंकि, मनुष्य खानी प्रवाह- 


परन्तु, थे सब समूह जड़ाध्यासी बने है। रूप रूपसे अनादि होनेसे तहाँ त्याग-वैराग्य 
मात्रके साधु कहलाते हैं। जगत्‌ समूहके भी साथ-साथ ही चला आता है| इसलिये 
अभिमानी वे ब्रह्म बने हैं, तो कट्दिये उनमें साधुरूप एक तरफ अनादि कहलाता है। 
विवेक कहाँ हुआ ? अतः वह, रूप यानी रागी-त्यामी दोनों ही अनाद्से होते 
अस्मदादि! 5समूह' वाचक कहलाता है । चल्ले आ रहे है ॥ 


व्याख्या-- वे रूप भेषके स्वरूपमे अस्मदादि > साधु समूह वा साधुओंकी जमात षंट दर्शनोंकी 
मण्डली कहलाते है। तथा सो साधुका रूप त्याग-वेराग्यके चिह्कको भी परम्परासे प्रचलित प्रवाहरूप- 
से अनादि कहा है । रागकी अपेक्षासे वैराग्य होता है । साधुरूपको अनादि जो कहते हैं, सो भेषके 
सम्पूर्ण समूहरूपको ले करके ही कद्दा है ॥ २०५ ॥ क्‍ 
४, काहे सो रूप प्रत्यक्ष पूज्य # तेहि रूप धरे गुरुरूप पूज्य ॥ २०६ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- दे शिष्य ! 


कादे सो रूप5 | वह साधुरूप या भेष संसार - भी खाधु-भेषको ग्रहण-धारण करके सद्‌शुरू- 
प्रत्यक्ष पूज्य ८ ॥ में प्रत्यक्ष पूजनीय, माननीय , के श्रेष्ठ पारख बोधकों अहण कर लिये 
श्रेष्ठ क्यो हुआ ? सो सुनो | . ओरोको भी पारख बोध दिये इसलिये वे 
...वेहि रूप घरैऊ ) उसी त्यागरूप साधु भेषको परमपूज्य' हुए | इसीसे सदशुरुके त्यागरूप 
. शुरुरूप पूज्य ८८ ॥ मृक्ति रहनीके लिये सद्‌गुरू भेषधारी साथु जगतमे पूज्य हो रहे है । 


. श्रीकबीरसादेबने भी धारण कर लिये थे परन्तु, खद्शुणके बिना तो भेष व्यर्थ ही 
तथा तब्नन्‍तर पारखी साधु-गुरु सबोने होता है॥ 

व्याख्या-- साथधुके स्वरूपमें भेषधारी लोग प्रत्यक्षम पूज्य, मान्य क्यों हो रहे है, इसका कारण 
यही है कि, सत्यन्यांयी सद्शुरू बन्दीछोरने भी उसी त्याग-वैराग्यका स्वरूप साधु-भेंषको जीवन्सुक्ति 
स्थिति रहनीके लिये घारण किये थे। और आप पारख प्रकाशी खद्शुरु श्रीकबीरसाहेब पारख 
स्वरूपमें संसारमे परमपूज्य, सर्वश्रेष्ठ सन्‍त शिरोमणि हुए है । इसीले त्यागी साधु भेंषधारी संसारमे 
: पूज्य हो रहे है, ऐसा जानो [॥ रण६॥ 
है तेहि लक्षण उत्तम उत्तम गोत # जगकों बेकार नाशक परोत || २०७ ॥ 

अर्थ;-- श्रीरामरहसखसाहेब कहते है-- दे शिष्य' गया है। 

 जगको बेकार -+ ] वे पारखी सच्चे साधु 





.. उत्तम गोतऊ. + तैखा ही त्याग, बैराग्य, | नाशक परोत - / कहलाते है। ओर जगतके 
विवेक, बोध, सत्य, शील, दया इत्यादि उत्तम बेकार! कहिये ब्रह्म-कल्पना, पविषय-- 
सद्भुण-लक्षण सहित जिनके हृदयमें अध्यास, ये दोनोंमे आ-जाकर जीघ 
सर्वोत्तम रहनी धारण है, जिससे शुद्ध मलुष्ियपदसे न हो रहे है। उसको लखकर 





. पच्चित्न गोत्र वा तन-मनादि शुद्ध दो पारखी सब्त उसे विनाश 
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| चतुर्थ- 
हैं। यह सब बातोौका भेद उन्हींके जाननेमें आता है ॥ । 
व्याख्या-- उन्हीं पारखी सन्‍्तोकी रहनीमे सदृशुण-लक्षण सर्वाज्ञ पर्याप्त माजामें होनेसे वे ही 
साधुआओमे सर्वोत्तम होते ढै; और उनके गोत -गोच गरुमर्थादा अथवा गात “देह, मनादि भी शुद्ध- 
पवित्र उत्तम ध्रकारसे रहता है। थे इन्द्रिय निश्रह्ी, पूर्ण चेराण्यवान्‌ होते है । ओर सबलोग तो बिना 
पारख जगत्‌के विकार बह्म-श्रम तथा विषय-आखसक्तिमें लगकर हंसपद्स गिरकर विनाशको प्राप्त 
हुए | परन्तु, पारखी सन्त विवेकसे खानी-बाणीरूप उन दोनों जगत॒के विकारफों नाश करके उनसे 
भागकर दूर हो, निज पारख स्थिति ही निरबंन्ध हो रहते है; इसीसे वे सर्वात्तम होते दे ॥ २०७ ॥ 
द ६. बह भतन माँहे जे जे लहन्त # ते साथु कहाव मात महत्त ॥ २०८ ॥ 
 अथेः- श्रीरामरह्रसखसाहेब कहते हं-- हे शिष्य ! 


(६६४७ ) 8 मूल पंञ्जग्रस्थी--( सर्डीक )--शुरुबोध वर्णन 8 
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बहु मतन माहि ८ | खसंखारके बहुतेक मत, ते साधु कहावे - वे ही बुद्धिमान श्रेष्ठ शान-..... ३ 
जे जे लहन्त पन्‍थ, अन्थ, सिद्धान्तोंम.. मति मह्त--  बुद्धिवाले सच्चे साधु 


कहलाते है। यो तो अपने-अपने मतोंमें 
सब कोई चतुर बुद्धिमान्‌ साथुया शेप 
से जिन-जिन्होंने पारखी सद्‌ गुरुके सत्सड्र महः्त कहलाते दे | परन्तु, पारख न होनेसे 
से सत्यबोध पारखको पाये द-- वे श्रेष्ठ नहीं होते हे 
.. व्याख्या-- बहुत मत-पन्थोमेसे जिन-जिन्होंने दृढ़ बेराग्य सहित सत्य शोधनमे लगे, और 
जिन्हे पारखी सदूगुरुसे पारस बोध मिला, वे ही श्रेष्ठ बुद्धिवाले सच्चे साधु कहलाते है। और वे 
बुद्धिमान श्रेष्ठ साथु ही कहीं 'महन्त” कहलाते है; ऐसी उनकी उच्च पदवी होती दै ॥ २०८ ॥ 
७, तेहि मोहि परख गुरू ठहर साध # आनन्द लहरिके सम्मुद्र अगाघ ॥| २०६ ॥ 
अथ+-- श्रीरामरहसखसाहेब कहते है-- है शिष्य ! 


.. बहुतेक लोग भूल रहे हैं। उन बहुमतोमेसे 
कोई बिरले ही जिज्ञासु निकलते है। उनमे- 


| 
ि 


तेहि' माहि परख- ) उन्त विचारवान साधुओं- 
शुरु ठहर साथ ८ 
पारखमें ठहर गये, सोई पारखी खसदगुरु 


है। उन्हीं खद्गुरुके पारखबोध-विचारमे 


जो ठद्दरते है, सोई सच्चे साधु होते है । 
ओर-- 


| मेसे जो कोई अपरोक्ष 


| आनन्द लहारिके ) गुरुघालोगोने एक ब्रह्मको 


समुद्र अशाध-: ४ आनन्दके समुद्र खमान 
.. गहिर-गस्भीर माना है । सो उसी तह्मसे 
. जलकी तरज्ष वा लह॒रीवत्‌ जगतका उत्पत्ति 


.. प्रलय ठहराये है। सो मिथ्या श्रम, कण्पना 


मात्र है। पेसा पारखी साथधु-शसुरू परखते 
आर परखाते दे । 


व्याख्या-- उन्हीं अनेकों भेषधारी साधुआम कोई बिरले ही पारखी सदशुद्द होते है । 


जिशासु साधुओंको यथार्थ श्ञान परखा-परखाकर गुरु पारखपदम उन साधुओंको ठद्दराते है उनमें. 
जो साधु-शुरुके पारखपदम ठहर जाते है, वे समस्त बन्धनोसे छूट जाते है। ओर समुद्रवत्‌ अगाघ 
गहिर-गस्भीर आनन्द लद्दरीके अधिष्ठान स्वरूप अह्मको जो माने है, सो मिथ्या धोखा भ्रम है। 

. आनन्द ब्रह्मसे लहरीवत्‌ जगत्‌ बना-बिगड़ा करना जो माने है, सो असत्य कल्पना है। परख करके 
. इस कल्पनाको पारखी साधु त्याग देते है, ओर दुसरोको भी परंखाकर घोखा छुड़ा देते है ॥ २००॥ 


ते साधु पारखी पारख युक्त # उत्तम क्रिया सत्यादि युक्त ॥ २१० ॥ 


अर्थेः-- श्रीरामरदससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 








_ ते साथु पारखी ८ | थे पारखी साथ सत्यन्याय 
पारख युक्त - हु गुरु विचार पारख बोधके 





... शुणकों धारण किये हुए रहते है ॥ 


वैराग्य, विवेक, शाख्भक्तिके खहित हंस 


सर्वोत्तम निराश-भिवुत्त--- + 55 7 
सत्यादि थुक्त सत्य, विचार, शील, दया, चैये, 


न बी न मन लक एक 8 के 


225 निनलिक आम कक 
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लएशरएलककपर पाया: 


. यद्द खुनत शिष्य ८ |; ऐसा पारखी सद्शुरुके 


थः ४ ] & शब्दाथ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहश्य बोधिनी, सरल ठीका सहित $& (६६४ ) 
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विचार, शील, दया, थैयें आदि सदगुण हंस रहनी संयुक्त देह रहेतक उत्तम क्रिया शुद्ध आचार- 
विचारम ही वे रहते है; भीवर-बादइ रकी साफ-सफाई रखते है. ॥ २१० ॥ 


8, यहि माहि भेद बहुते अहन्त % गुरु बुद्धि परख लहि लहह सन्त ॥ २११ ॥ 
अर्थः-- भ्रीरामरहससादेब कहते है--- हे शिष्य ! | शुरू बुद्धि परख ८) हे सन्‍्तो | हे भक्तों ! तुम- 


. यथहि' माहि भेद | यही षद्ध दर्शनोके भेषमे . लाहे लहहु सन्‍त5- | लोग शुरू-बुद्धिरुप सत्य 


बहुते अह्त5: और पारखी सन्‍्तोके भेष- निणयसे पारखबोधको प्राप्त करके उसके 
में तथा वाणी, सिद्धान्त, मत, रहनी-रहसूय | सब भेदकों ज्ञान लो ! यानी गुरुघाद्ध 

इत्यादिमे बहुत ही भेद या विभिन्नता वा .. द्वारा परीक्षादृष्टि खुलनेपर ही साधु-भेषके 

. फरक है । रा के 5 3] भर्मकी यथार्थ जानोगे या तभी खब भेद 


तुम्हारे जाननेमे आ जायगा ॥ 
व्याख्या-- यही भेष, उपदेश ओर सिद्धान्तमे घट दशनोंमे और पारखी सनन्‍्तोमे बहुत ही भेद, 
विभिन्नता है वा बहुत अन्तर है। हा इसलिये हे सन्‍तो |! आपलोग निष्पक्ष होकर गुरु बुद्धिसे पारखबोध 
प्रात्तकतर परख करके उन सब भेदोको जान लीजिये ! ॥ २११॥ द 
१०, बहु काल केर जे जे महन्त # ते परे नाम धारें अनन्त । २१२ ॥ 


अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! घधारे अनन्त > धारण करनेवाले बिना पारख 


बहु काल केर> ] अनादि कालसे या बहुत. धोखाधारमे जाकर पड़े। इसलिये परमतत्त्व 
जे जे महन्त- ४ वर्षोंसे काल ग़ुरुवालोगोम परमात्मा सबसे परे अपार, अनन्त 
पद दर्शनोके भेषवाले ऋषि, सुनि, योगी, या बेअन्त मान-मानकर फोई नाम जपमे 
शानी, भक्तादि जो-जो महच्त श्रेष्ठ | लगे, कोई “अद्दृन्नह्म” बनकर कटिपत' वाणी 
कहलानेवाले ऐसे महन्त हुए है-- |... धारामें बहते हुए चोरासी योनियोमें ही 
ते परे नाम >वे सब अनेकों नाम-रूपको-- ! जाकर पड़े है ॥ 


बव्याख्या-- प्राचीन कालसे अबतकके बहुतेक जो-जो साधु, सन्त, महन्त, मत-मतान्तरोके 


. पक्षपाती हुए हैं, वे सब कल्पनाके दास, कालके अगशुवा हो-होकर अनेकों नाम, रूप, भेष आदिको 
धारण किये, तो वे लोग सब घोखेमे वा कालके गालमें ही जा-जाकर पड़े ओर अभी वेखें ही पड़ 


रहे है। और सबसे परे अनन्त बह्मका नाम कल्पनासे धारण करके भ्रमिक लोग जड़ाध्यासी हो 


. चौरासी योनियाम ही जाकर पड़े है । अतः परखकर उस श्रम घोखेसे न्‍्यारा हो रहना चाहिये ॥२१२॥ 


॥ 88 || ९ | शिष्य प्रश्न || सितारा- & ॥ खण्ड-- १७ ॥ छन्‍्द भाग- ३ ॥ & ॥ 


..._१, यह सुनत शिष्य मन भई है शड़ # तब पूछे होय आरत निःशह़ः ॥ २१३ ॥ 
. अथे+- श्रीरामरहससादेब शिष्यका नवम शद्भारूप प्रश्नको दर्शाते है-- है सन्‍्तो ! 


मन भई है शह्लु८ | यथार्थ निर्णययके वचन . आरत निःशह्लु ८ / दीनतापूर्वक नमन करके 
डउपदेशको सुन करके पूर्ण भेद समझ न. आते हो करके सज्लोचकों छोड़कर संशय 
पानेसे जिशासु शिष्यके मनमें पुन शझ्ञा. रहित होनेके लिये निःशह्ल हो प्रश्न पूछा । 
उत्पन्न हुईं। उसीको प्रगट करके शिष्य... शिष्य कहने लगा कि-- हे सदगुरो ! इसमें 
कद्दता है । जब शह्ला हु-- . | मुझे एक शक्ल होती है 


... व्याख्या-- सद्गुरुके यह उत्तर ऐसा निर्णय सुनकर उस जिज्ञासु शिष्यके मनमे कुछ शह्ला ' 
.._ उत्पन्न हुईं। तब आते होकर निःशह्ष होनेके लिये नश्नतासे दोनों करोको जोड़' कर पूछा ॥ २१३ । 


. तब पूछे द्योय5 ) तब दोनों दार्थोको जोड़कर 





( ६६६ ) $ मूल पश्चम्रन्थी--( खटीक )--शुरुबोध वर्णन #&8 [ चहक- 


२, का भेद आहि ? पश्चु दीनराय | # सो कृपा करि दीजे लखाय | || २१४ ॥ 
अथे+-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे हैे-- शिष्य कहता है--- 
का भेद आहि १ ८८ | हे प्रभो! हम समाच दीन | सी रूपा करि | है सदग॒ुरों |! सो आप 


प्रभु दीनराय दुःखियोंके आप राजा था | दीजे लखाय |>  कृपादष्टि करके मुझे यथाथ 
. मालिक हो! हे सदशुरो ! साधुमे ओर भेदको लखा दीजिये! समझा दीजिये ! 
भेषमें क्‍या भेद हे ? आखिरमे साधु भी तो कि, साथु ओर भेषमें कितना फरक है ? 


भेषधारी ही होते फिर उनमें कया सो खुलासा करके बता दीजिये ! 


भेद है ? यह में नहीं जानता हूँ | अतएच- 
व्याख्या-- हे दीनराय प्रभो ! उसमे क्या भेद हे ? “यहि मॉहि' भेद बहुते अहन्त |” ऐसा 





आपने कहा है। तो इसमें क्‍या भेद है? खाधुमे और भेषमे कोनसा भेद है ? सो में समझ नहीं ७३ । 


सका । अब आप ही रूपा करके वह भेंद भी लखा दीजिये ! ॥ २१४॥ 
॥ 689 ॥ £ | सहृगुरु उत्तर ॥ किरण- ९ ॥ खण्ड- १८ ॥ 689 
दोहा;--- सुनह शिष्य | हत्तान्त यह # साधु भेष बह भेद || क्‍ 
[ ६४ ] भेष काज पारे अमित # साधु रहेत जग खेद ॥ २१५ ॥ 
अथ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- 





खुनहु शिष्य !-- ) है जिशास शिष्य | इस बातका डाकू, व्यभिचारी, खबार, धूते आदि सब 
चुत्तान्त' यह / सम्पूर्ण वृत्तान्त भी में कहकर, | अपने-अपने कार्य सिद्धिफे लिये या छिपने 
तुम्दे सुनाता हूँ! तुम इसको ध्यानपूषेक |. के लिये नाना तरहके भेष घारण कर लेते 
सुनो (- ... हैं। यानी संखारी कार्य स्वार्थ पूरा करनेके 
खाधु भेष ८ | सच्चे साधु पारखीम ओर कच्चे | वास्ते ही बहुतलोग कई तरहके भेष बना 
बहु भेद्‌--  जउपाधू भेंघयारी मातम बहुत . लेते है। ओर-- 
.. ही भेद, फरक था अन्तर है । ओर षट | खाघु रहित । सच्चे साधु तन, मन, वचनों 
.. दशेनावि साथुआओंका भेष, बाना, चिह्ादि- | जग खेद को साधकर गुरु मर्यादासे 
में भी बहुत ही भेद है। उन्हींसे छियान्नवे टकसारी शुद्ध भेष घारणकर जन्म-मरण 
( £६ पाखण्डोका विस्तार हुआ है, और |. _गर्भवासादि दुःख, जगतका खेद नाश 


भेष काज ८८ | अनेकों कारणोसे अनेकों भेष कोई विरले ही होते हैं । वे दी साधु निज- 

 घारै अमित- लोग घारण कर लेते हैं। |. पर हितकारी पूजनीय-माननीय होते है। 

.. उनमें कोई पेट पालनेकी, तो कोई ठगाई चे तो आवागमन दुःख छुड़ानेकी ही युक्ति 
... करनेको, कोई हत्या करके छिपनेको, चोर- |. बतलाते है ँ 


अनेकों पाखण्ड' उनमे चल ही रहे है । ... करनेमे ही लगे रहते है। पेसे पारखी सन्त 





व्याख्या-- सदशुरू बोले-- दे शिष्य ! इस बातका सारा चूत्तानत भी में कुकर तुम्हे समझाता 


हर हैँ, सो सावधानीसे सुनो साधुमे ओर भेपमें बहुत अन्तर वा भेंद है। क्योंकि, संसारी कार्यमे सिद्धि 
"३ मान-बड़ाईके लिये, अथवा कहा है।-- 

. सोपाईः-- 'नारि मुई घर सम्पति नाशी । मूड़ मुड़ाय भये संन्यासी ॥” रामायण ॥ कार्य हित मं 
इसवास्ते वा स्वर्गादि लोक, परलोकके विषय खुखोकी आशासे इत्यादि स्वार्थके कार्यक्रे लि के ः 
हु बुत लोग भनमाने वैसे पे अमित न तरहके भेष, चिह्न, आकार-अ्रकार धारण कर लेते है 





न 
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क:22 एक: पापकाततपप5र कक रद फ- 


क्‍ _ अन्यः ४ ] कछ शब्दार्थ-भावार्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्थ बोघिनी, सरल टीका सहित #& (६६७ ) 


भर प्श्के तर मत 





कामों हि था मम ्स्ि मे के कक ७23 ० पद्म कक (एन्फ्रककश ०:२०, १: थडपबएइ:ए प्रा "चर ८१: ५व पप्रदद्घा/॥ पाए शक्क् पट, (/9०घन्‍#ा। 
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सद्शुरुके शरणागत होकर टकसारी भेष धारण करते हैं। वे साथु जगतके खेद्ले रहित रहते हैं, 


यही इसमें मुख्य भेद दे ॥ २१५ ॥ वि 
दोहाः--- प्रथम कला कालके % दुःखित भये बहु जीव ॥ 


[ ६५ ] कल्पि बुद्धि अनुमान निज्ञु # भेष धरे कोउ पीव ॥ २१६ ॥ 


अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- है शिष्य ! पुरुष होगा, वही सबोको कर्म फल भुगाता 

प्रथम कला ८८ | प्रथम तो सब मनुष्य अशानी- होगा, उसीकी दया होवे तभी कम बन्धनों- 

कालके ८८ अबोध है | दूसरा अनेक तरहसे से छूट सकेंगे, इत्यादि अपने बुद्धि अनुसार 
कालके गालमे पड़े हुए है'। यानी गुरुवा- कल्पनासे नाना वेदादि वाणी बनाकर 
लोग ओर स्थ्रियोंकी, वाणी-कछ्पना ओर उसीमे भूले ओर भुलाये हुए है । 


विषयोके फन्‍्दोमे पड़े हुए हैरान हो रहे ढे। | भेष घरै": ) तब कोई परमात्माकों मालिक, 


दुःखित भये ८८ | इसप्रकार बहुतेक वा अनेकों | कोड पीचब ८ | पिया ( पति ) मानकर उसकी 


बहु जीव: जीव जिविधि ताप, जन्म- प्राप्तिके वास्ते मनमाने बेसे ऋक्लार कर 
मरणादिमें पड़कर बहुत प्रकारसे सन्तप्त स्रीवत्‌ भेष धारण किये, सो संन्यासी 
व्याकुल दुःखित हो गये या हो रहे दे । वेरागी, नाथ, योगी, भक्त, नागे, जल्भम, 
पेसे-ऐसे दुःखित हुए, बहुतेक नरजीबोने तपसवी, खाकी इत्यादि अनेकों भेष बना 
अपनी-अपनी समझके अनुसार-- लिये हैं। परन्तु, बिना पारख वे भेषधारी 
कटिप बुद्धि |; अज्ञुमान करके कोई ईश्वर |. गुरुवालोग खानी-वाणीके विकट फन्‍्दाओं 
अनुमान निजु ++ ख-दुःखोका दाता करती में ही अरु्झकर गरगाफ हुए हे ॥ 


व्याख्या-- सब प्रथम मल॒ुष्य जीव कालकी कला, मनकी फद्पना-विषयासक्ति आदिम 


पड़कर बहुतेक दुःखी हुए । त्रयतापादिके असह्ा दुःख भोगी हुए। तब उस दुःखसे छुटकर खुख 
 पानेकी आशासे अपने स्वयं ही बुझ्धिसे अनुमान-कठुपना करके कोई पिया-परमात्मा कर्ता पुरुष 


मानकर उसे रिझ्ानेके लिये अपने देहके »ज्ञार करके नाना तरहके भेष घारण कर लिये। इसतरदद 
पनाके भाधारसे भेंष प्रचलित हुआ ओर हो रहा दे ॥ २१६॥ 


दोहा।--- भेष त्याग प्रापति निमित #% नाना मंत परकाश ॥ 


[ ६६ | रूप धरहिं बहु जीयरा # भेष साधु सुबिलास ॥ २१७ क्‍ || 
-- श्रीरामरहससाहेय फहतसे हे-- हे शिष्य ! 


भेष त्याग ) ईश्वर, ब्रह्म, खुदा, देची, देवता, | रुप धरहिं5) श्रमिक धोकर स्वर्गादि खुख 
प्रापति+ _ | स्वर्गादेतोक,.. राज्यसुख, . बहु जीयरा ८“ प्रा्िके वास्ते बहुतेक नरजीव 
निमित+८ ० ऐेश्वर्य-भोग, ऋछ्धि-सिद्धि इत्यादि... वही पट दशेनोंके छियान्नवे पाखण्ड्म पड़कर 


प्राप्तिके निमित्तसे बहुतोंने त्याग-वैराग्यका. ..._ बहुत प्रकारके रूप, भेष घारण किये था 
मेष बना लिये हैं। मनमे अनेक धांहनाएँ.... कर रहे हैं। सो भटका खाकर धोखेमे ही 
भरी हुई हैं, ऐसे गुरुवाओंका त्याग भेष |. पड़े है मा 
मरनमाने वस्तु-अवस्तु भ्राप्तिके लिये ही | भेष साधू] साधु भेष धारण करके सद्‌गुरू- 
बना हुआ है | इसलिये ही--... सुबिलास -; / के सत्सज्षम शुद्ध विल्लास सत्य 
नॉन मत ८८ | संसारमे नाना मत, योगी,जड़म, निणय, सार अहण करनेवाले घिवेको तो 
शश८ 5 जैन, संस्यासी, फंकीर,अह्मचारी कोई बिरले ही दोते दै। डन्‍्द्वींको साधु 
इन्हांका अनेकों सिद्धान्त, कठिपत वाणी |. कहां जाता है। नहीं तो साधु भष लेकर 


जंगतम प्रकाश हुआ है या प्रचार ही रहा क्‍ भी नाना तरहसे अचछ्छे-अच्छे भोग विज्ञास 





> 
है।इसीसे-- |... में लगे हुए लोग घूर्त बने है ॥ 
घंक ग्र० जीका। ८८० द 





(६६८) ... # मूल पञग्रन्थी--( खठीक )--शुरुबोध वर्णन #: | चतुर्य- 
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-सककाक का फेडिलचा;ए+रपशा नरक ३क 0१-६८ कहर; फेटवेएअफाक १: । 
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ब्याख्या-- चार फल, चार सुक्ति, सात स्वर, ब्रह्म, इेश्वर, आत्मा इत्यादि तथा लोक 
परक्तोकम सुख प्राप्ति-इन्हीं सबकी प्राप्तिके निमित्तले आशा-तृष्णादि बढ़ाकर गरुबालोगोने नाना 
मत-मतान्त रके अनेकों सिद्धान्त और बाणीका प्रकाश किया है | उसीको देख-सुनकर लोभ-लालच 
ले करके बहुतेरे नरजीब वही भेषके नाना रूपको धारण कर लेते 6 | आर चाममात्रके खाधु बनकर 
अच्छी तरहसे भोग-विलासमे फेस जाते है। थे ठगलोग अपने भी बन्धतम पड़ते है, आर दसरोको 
भी वनन्‍्धनम ही डाल देते है। परन्तु, मेपथारी सच्चे साथ सत्सज्के विलासमें ही लगे रहनेवाले 
वियेकी कोई बिरले ही होते है. ॥ २१७ ॥ 
दोहा;-- हे शिष्य ! ठहर साधु बह # जे. भेपनमें.. साँच || 
| ६७ ] दीन उद्धारण गुर गनी # तेहि रूप धरि बाँच॥ शश्या कि 
अथेः-- श्रीरामरहस साहेव कहते है--- द ः हा 
हे शिष्य | ठहरै- | है जिज्ञास शिष्य ! स॒नो ! नरजीवोकोी भी खानी-बाणी ज्ालोसे 
साधु वह -- वही साथु कहलानेका छुड़ाकर उद्धार या पार करनेवाले सोई 
आंधकारी है; यानी साई साथु पद्म ठहरेगा | सदगशुरू वन्‍्दीछीर पारखी गिने जाते दे 
या साधु बनके ठहर सकता हे-- । मान जाते है । 
जे भेषनमें 5 | जो कि, भेषधारियोंम॑। सच्चे तेहि रूपन ) सद्शुरूुने जिस प्रकारका रूप 
| 
। 
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साँच ८: होते है । जो सच्चे कल्याणके | घारियाँच- “या सभेष धारण किये या कराये 

इच्छुक होते है, सो सत्सज्ञ द्वारा सत्य |. हैं, उसी सच्चा भेषको धारण करनेसे ही 

ओर असत्यका यथार्थ निणय करके सत्य |. भव-बन्धनोंसे बचकर मुक्त होवेंगे। क्योकि, 

बोधकों ही अहण करते दे । वे ही असली |. पारखी सद्गुरुकी शिक्षा और भेष घारण 

साधु-गुरु होकर पारखपदम ठहरते है; .... 

.. सबका हित-कस्याण करते है । तथा-- 

... दीन उद्धारण ८८ ) अपने जीवन्मुक्त होकर ओर [. 

.. शुरू गनी शरणमे आये हुए अद्धालु | 2 

 व्याख्या-- हे शिष्य | जो भेषमें सच्चे त्यागी, वैशण्यवान्‌, त्रिबेकी, बोधवान होते है, घेह्ठी 

सच्चे साधु पद्म ठहरते है, ओर थे दी सन्त पारखपदरम स्थिति कर पाते है । ओर दीन-दुःखी जनों 

.. को डद्धार करनेसे वे ही सदूगुरु गिने जाते हैं. । अतः घही हंसरूप सच्चे साधुका भेष, रहनी-रहस्य 

2 धयगण करके नरजीब काल-जालसे बच्चे ओर बच जायेंगे ॥ २११८ | ) 


दाहा।--- उत्तम दशा. विरुकद्धतता # प्राप्त बोधर्क॑ रूप ॥ 
[| ६८ ] अहे प्रत्यक्ष प्रभाण जग # स्वयं साध गुरु रूप ॥ २१६ 


.. करनेवाले यमजालोंस बच गये और बच 
_ रहे है।। अतः बचनेके लिये बही सदशुरू 
 प्रदस भेष-रूपकोी धारण करा | ॥ 
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... अथः-+ भरीरामरद्रससादेब कहते दै-- हे शिष्य! | स्वरूप बोध प्राप्त विशक्ति होथे, सोई उत्तम. 

रा .. विरफक्तता ८: स्थिति ह्ढू वैराग्य सहित . अहे प्रत्यक्ष ८८ ऐसे पारखी जीवन्मुक्त साधु हा क्‍ 
रहती है। खानी-वाणीके रागले रहित,  प्रमाणजग र८- | जगतमे प्रत्यक्ष ही प्रमाण. 
निराश-निवुत्त हो शुद्ध देह व्यवहार. झुपसे मोजूद हैं; पूर्वमें ऐसे दो गये हैं, 


रखकर हंश दशासे रहते दे । बोध के है] ... प्रत्यक्षमं अभी जो हैं, वे ही उसका 7. पृ 
ग्रीधके -+). निज स्थरूप बोधको या पारख _ प्रमाण है | रा 





“ पारखी स दूगुरुने यह त्याग-वैराग्यकी की समूद्दरूपमें भेषका संसारम महात्म्य हा 
....  निशानीरुप खाधु भेंषको ही-- |. रहा है। उनमे पारखी सदशुरूके शिष्य 
.. घारो अति-८ ॥ मुक्ति सहायक ठहराकर |! समुदाय मण्डलियोका ज्ञो भेद्र सदशुरुक 
निश्चय पूथक अत्यन्त प्रेंम- 


प्रन्यः ४ ] $ शंब्दाथ-भावांथ, सत्य निर्णय, यथां्थ पॉरख रहस्य बोधिनी,सरल टीका सद्दित $ (६९९ ) 
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सदगुरु श्रीकबी रसाहेबके सच्चे अनुयायी । . होते &। स्वयं स्वरूपका सत्य बोध होना 
पारख स्वरूप जीवन्मुक्त स्वर्य स्वरूपकी चाहिये । तभी जीवन्मुक्त स्थिति प्राप्ति 
स्थितिमे स्थित होते है। सदगुरू साधुरुपमे होती है ॥ 


है। तथा बोधवान साथु भी गुरुरूपमे ही 
व्येर्या-- निज स्वरूपका पारख बोध प्राप्त करके पूर्ण त्याग-वैराग्य विरक्तताम जो अठ्ख 
रहते है, उन्हींकी उत्तम दशा हंस स्थिति होती है | ऐसे निजरूपके बोध प्राप्त स्वयं साधु सद्शुरू- 
रूप श्रीकवीरसाहेब हुए | तेसे ही आपके अनुयायी पारख बोध प्राप्त पारखी सन्त भी होते है| सो 


. जगतूमे प्रत्यक्ष ही प्रमाणरूपम जाहिए है । अभी भी पारखी सन्त उसी प्रकारकी 'स्थितिम रहे हुए 


है । संत्सक् करके उनके रहनी-रहस्यको सब कोई जान सकते है. ॥ २१६॥ 
दोहा।-- भेष सांध बहु अन्‍्तरे # द्रष्ठा दृष्टि विचार ॥ 
[ ६६ |] साधरूपि गुरु प्रत्यक्ष हैं # भेष साधुता सार ॥ २२०॥ 


अर्थ: श्वीरामरहससाहेब कहते है--हे शिष्य! . साधुरूपि+ः_) तन, मन, वचनोंको साथे हुए 
भेष साधु --) खाली भेषमात्र बनाने वालोंमे.. शुरु पत्यक्ष दे-। / दृढ़ वैराग्यवान्‌_ पारखी 
बहु अन्तरे- | और साधुके रहनी-रहस्य धारण. |... सदूशुरू खाधुके स्वरूपमें प्रत्यक्ष है। 

संयुक्त सच्चे साधुमे बहुत अंच्तर वा फरक.... खसत्याखत्यकों परखा रहे है । अतएव-- 

या भेद्‌ है । सो केसे कि--- ...._. भेष साधुता+ ] खसद्गुण रहनी-रहस्य लेना, 
द्रष्टा दृष्टि | नेत्र ओर दृश्य पदाथमे जितना सार-:.. / साथ चूक्ति धारण करना, 
विचार- “४ फरक है, उतना ही उसमें भी .. यही भेष लेनेका खार है। पूर्णतासे साथ- 
. भेद्‌ जानो | सो हे द्वश्टा चैतन्य जीव | तुम |. मताका ग्रहण हो गया, तो भेषका सार- 

गुरुपारखकी सत्य दृशष्टिसे सारासारका सफलता है। नहीं. तो निष्फल असार ही. 
. यथार्थ विचार करो । ओऔर-- है; ऐसा वियेक करंके जानो ! ॥ 


व्याख्या-- केवल भेषमात्रमे तथा सच्चा साधुपदमे बहुत ही अन्तर दे। सो केसे ? कि, 
जैसे द्रष्टा ओर दृश्यके विचारमे कितना फरक है ? बहुत ही भेद है । तेसे ही भेष' द्खानेमात्रका' 
स्वाज़, पोशाककी विचित्रता मात्र ही रहती है। ओर खाधुमे पूरा-पूरा सदशुण-ल्क्षण मोजूद 
रहता है। इसीसे भेष बनाना तो सहज है, किस्तु, साधु दोना कठिन है। अतः हे द्वष्टा जीव | तुम पारख 


. दष्टिसे देखकर ही सारासारका विचार करो ! साधु स्वरूपी सद्शुरु प्रत्यक्ष ही पारख बोध दाता... 
हैं। उनके बोध लेकर साधुताका भाव अपनेमें आ जानेमे द्वी भेष लेनेका सार है। रहनी घारणके 


बिना भेष असार है, ऐसा यथाथ समझो !॥ ररूण |... 
दोहा।--- दीनदयाल भेष यह # थारो अति प्रिय कीन्ह ॥ 
[७० ] ताते शिष्य | समुदाय यह # मजलमयको. चीन्ह ॥ २२१ ॥ 


क्‍  अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- है शिष्य ! भावसे घारण कर लिये है। साधु भेषको द 
... दीनदयाल - ) दीन गरीब जीवोपर दया . ही अतिशय प्रेमसे ग्रहण कर लिये हैं। 
_ भ्रेष यहऊ “४ करनेवाले दीनद्यालु श्रोसदूगुरू | ताते शिष्य ]--इसवास्ते दे शिष्य-- 


भीकबीरसाहेब तथा आपके अनुयायी | समुदाय यह>-यह साथु भेषके समुदाय था 


टकखार संयुक्त है, सो यही रद्दनी सदूगुण....... 
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सहितका भेष ही गह्य है । पताका निशानीरूप पारखी सद्गुरुके सत्य 
मजुलमयको चीन्ह--नरजीवोका कल्याणकारी भेषकों पहचान लो! यही मदडलमयका 
यह' त्याग भेंघ शुभ चिह्न है। मुक्तिकी चिह्न है, ऐेसा जानो ! ॥ 
व्याख्या-- यही त्याग-वैराग्यके साधु भेषकों द्वितकारी जानकर दीनदयालु खद्शुरुने भी 
अत्यन्त प्रिय करके धारण किये हैं। इसीवास्ते हे शिष्य ! भेंषमें त्याग, विरक्तता, वैराग्यके सद्गुण 
लक्षण यह समुदायरूपसे एकत्र होना, मज़्लमयका वा कल्याणकारी चिह्न है। इसी शुभ चिह्रफो 


धारण करके तुम भी अपना कल्याण करो | ॥ २२१ ॥ 
दोहाः-- मइल मूरति साधु गुरु # लक्षण लक्षित अड् ॥ 
[ ७१ ] शुरू अधिकारी वस्तुके # दृष्टि है तिन सट्ठ || २२२ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाद्देब कहते है-- दे शिष्य ! 


हक) 
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महल सूरति+ ] पारखी सद्गुरु चेतन्‍्य मूर्ति 

साधु गुरूट / कल्याणकारी है। वे खाधुके 
भेषमें सद्गुरुरूप हैं। ऐसे साधु-गुरुकी 
मण्डली मकलके साक्षात्‌ चैतन्य मूर्ति देवता 
होते हैं। सो उनमें-- 

 छक्षण लक्षित अजक्ल- सत्य, विचार, शील, दया, 

. चैये, विवेकादि हंस गुण-लक्षणोंके सांद्ेत 
सर्वाज्रमे सद्गुणोंके ही लक्षण धारण बने 
रहते हैं, तथा पारख लक्ष्यका अकह्ल 
अन्तःकरणमे लक्षित हो टिका रहता है । 


गुरु अधिकारी 5] पारख अ्रकाशी खद्गशुरुकी 

वस्तुके - शरणमे जानेवाले नरजीब 
सद्वस्तु स्व-स्वरूपका ज्ञान पारख बोध 
प्राप्ति करनेके अधिकारी दो जाते है। 
तथा सद्वस्तुके विशेष ज्ञान होनेकी-- 

दृष्टि है तिन सकुृू-पारखदष्टि उन्हीं विवेकी 
साधु-गुरुके सह्ल या पासमें रहती द्वे । सो 
उन सदगुरुके शरण-सत्सह्मे लगे रहनेवा ले- 
को दि्व्यदृष्टि प्राप्त हो जाती द्वै। उन्हींके 
सहूमें निज स्वरूप बोधकी दृष्टि रहती है ॥ 





व्याख्या-- सदूगुणके शुभ लक्षण तन-मनादि सर्वाज्ञमँ लक्षित, व्यवस्थित पूर्णतासे हंस 
रहनी-रहस्यका धारण होनेसे पारखो साधु-गुरु मज्ञलमूर्ति, कल्याणकारी, जीवन्मुक्त हुए हैं। 
उनके सह्लमे निज स्वरूपकी अपरोक्ष पारखदश्टि मौजूद है । उस चेतन्य वस्तुके बोध प्राप्त करनेयात्ले 
जिशासु अधिकारीके प्रति वे सदूमुरुरूपसे पारखबोधका प्रकाश कर देते हैं। ओर विशेष करके सदवस्तु- 


को गुरुदष्टि सदा उनके सह्ञमें बनी ही रहती है; उसीसे वे मुक्ति स्थितिमें स्थिर रहते दे ॥ २२२ ॥ 
दोहा।-- साधु गुरुको भेद यह # भेष साधु इमि भेद ॥ 
| ७२ | किडज्चित दृष्टि प्रताप गुरु # बहु प्रकार कहे बेद ॥ २२३ ॥ 











अर्थ--- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
.... खाघधु गुरुको ८ ) जो पारखी सद्शुरुकी शरण- 
.. भेद्‌ यह ८ में जाकर गुरुमयांदासे 
.._ टकसारी भेष लिये, सो साधु हुण। सत्सह- 
विचार सद्गुण घारण करते-करते अपरोक्ष 
_ पारखबोध स्थितिको पहुँचकर जब वे 
: डप्रदेशदाता हर हुए, 


भंदू जे या क्र 













रक का सदूसुद हुए 





पारखी साधु सत्य बोध प्रातकर निज-पर 
कल्याणमें ही लगे हैं। इसप्रकार भेष और 
साधुमें ऐसे बहुत भेद-विभेद हुआ है। 






मिहनतसे दी सारासार वेखमे-पह्ि 
ओऔ हे 


के साधुलोग सद्‌गुण-लब् 
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रा रः पर (९ 








४ ) #& शब्दार्थ-भावा्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सद्दित #8 ( ७०१ ) 
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कटठ्पनासे अनेक भेंष अनेकों सिद्धान्त कहा | सदशुरुकी कृपासे थोड़ी भी पारखदष्डि 
है, सो अमपूर्ण मिथ्याका पसारामात्र है। होनेपर यह बात जाननेमे आ जाती है ॥ 
व्याख्या-- यही मुख्य भेंद साधु ओर गुरुके बारेमें हैं। ओर भेष तथा खाघुके बारेमे भी 
डपरोक्त प्रकारसे ऐसे बहुतसे भद है । जो बात वेद-शास्राद्मि बहुत प्रकारसे कही है; ओर वेदवादी 
बहुत तरहसे कहते हैं, सो तो भ्रम, भूल, कल्पना है, उससे तो जीवोको सत्य बोध ही नहीं होता 
है। जब सदगुरुके कृपा-प्रतापसे यत्किश्चित्‌ भी विवेक-पारखदष्टि खुल जाती है, तब सबोके 
भेंद अच्छी तरहसे ठीक-ठीक जाननेमें आ जाता है। अतः पारखी खद्गुरुके सत्सक्लमें ही लगे 
रहना चाहिये ॥ २२३ ॥ 





| लअ+आ पेज आट पथ पक न्‍क 





दोहाः-- गुरू साधु अन्तर नहीं # एकता बहुते  यह॥ 

[ ७३ ] साधु भेष अन्तर कछुक # द्रष्टठा दृष्टि करेह ॥ २२४ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे शिष्य / | साधु भेष ८ ) ऐसे विवेकी सत्सज्ञी साधुओमें 
शुरू साथु ८८ पारखी सदशुरू तथा उनके अन्तर <८ | तथा अविधेकी पक्षपाती कुसड़ी 
अन्तर नहीं ८: / अलुयायी, विवेकी साधुओंमे | कछुकजत / खाली भेषमात्र धारण किये 


रहनी, सिद्धान्त, बोधमे कुछ अन्तर या 
फरक नहीं रहता है वा रह नहीं सकता है। 

एकता- ॥ बहुत करके उन्होंमे एकता, 

बहुते येह ८: / मिलान, समान बतांव हो रहता 
है। चाहे वैसे साधु बहुत जनें ही क्यो न 
होथे, सदगुरुके पारखबोध सत्यसिद्धान्त 
सत्यज्ञानम सब सहमत या मिले-जुले ही 
रहते है । और--- 


| करेह |. 





हुए लोगोमे॑ बहुतकुछ अन्तर अवश्य 
रहता 
द्रष्टा दृष्टि: ) ज्ञान ओर अज्ञानमें, दृश्य और 
ष्टामें, जड़ ओर चेतन्यमें 


पारखो ओर बेपारखीमे, बहुत फरक रहता 


है। द्वष्टा चैतन्य नरजीव गुरु सत्सज्षसे 
जब पारखदष्टिकों प्राप्त करेगा, तब यह... 
भेद खब मालूम पड़ेगा। इसलिये तुम... 


पारखदशिमे लक्ष्य करो ॥ 


वयाख्या-- पारखबोध दाता सदुगुरु तथा उनके बोध प्राप्त सच्चे साधु इनके रहनी-बोध, एक 


ही होनेसे उनमें कोई अन्तर वा भेद्का' पर्दा नहीं है, बहुत ही इनमें एकता-समानता, 





रहता है । ओर सच्चे त्यागी बैराग्यवान्‌ साधुओंमे तथा केवल भेषधारी श्रमिक उजड ल्ोगोंके मेष... 
मात्रमे तो कुछ अन्तर वा भेद्का पर्दा बहुत कुछ लगा रहता है। द्रष्ट ओर दश्टिमें जितना फरक 


रहता है, विचार करके देखो ! उतना ही उनमें भी बड़ा अन्तर रहता है । द्वष्टा जीव जब गुरुदशिसि 
पारख करके देखेगा, तब यह सब भेद्‌ उसे मालूम हो जायगा, ऐसा जानो | ॥ २२७४ ॥ ला 


दोहा।--- द्रष्ट ठहर प्रख गुरु # अति प्रसन्न गुरु ज्ञान॥ 


पाँचको # और पचीस सम जान ॥ १शप१॥ द् है 


जीवन्मुक्त स्थितिम खुखी दो जाता हैं। 


| ७४ ] सड्ढी करे 
अथः--- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हें शिष्य ! 
द्रष्टा ठहरै-: ) जब यह द्रष्टा-वैतन्य नरजीब 
परख शुरू: / सब चञ्जललताको छोड़कर 


सदगुरुके पारखबोध निज स्थितिमें ठहर 
हे जाताहै,तब परम सुखी निर्बेन्ध हो जाता दै। 
. अति प्रसन्न८- ; , गुरु शानकी स्थिति प्राप्त ह्दो 





. शुरू काल ८: निेसे इस जीव अत्यन्त 
.... प्रसन्न (खुश ) आराभसे रहता है। यानी 


सड्जी करे ; तहाँ सत्य, विचार, शील, दया 

पाँचको और घैयें- ये पाँच शुद्ध तत्त्वको 
ही हमेशा सज्ी करके रहते है। 

ओर पचीस | ओर उन पाँचों शुद्ध तत्त्वोंकी 

सम जान 5 #£ पच्चीस ( २४) शुद्ध प्रकृतियाँ 
भी जो है, सो उनमें बराबर एक समाषल 





5 . पाये बिना5 ४ निर्णय करनेकी .. सुरुबुद्धि 


हा .._ मालुष रा पद | इसीसे वह सब हुए बिना या |. स्थिति श्राप्त हो ही नहीं सकती. है। 
ही ० भी संच्चा कर हो नहों सकते हैं। 


(७७४ ) . # सूल पञ्चेग्रन्थी--( सटीर्क )--शुरुबोधे बंणेन कु... [ चंतुथ- 





3 3जनलकतनपन न * लत जन लम+ न >न+ क 





"3 नरमी नमी. 





धारण रहता है, ऐसा जानिये। ( दोहा प्रकतियोंका वर्णन पृष्ठ ६४५८ से ६६३ तक 
नम्बर ३२ से ४० तक उक्त पच्चीस ( २४ ) हो चुका है। वहॉसे देख लीजिये | ) ॥ 

. व्याख्या-- जब द्वष्टारूप चैतन्य नरजीव खद्गुरुके शुरूपद पारखमें ठहर जाता है, तब 
गुरुज्ञान स्वरूप बोधके प्रतापसे अति प्रसन्न ( खुखी ) जीवन्मुक्त हो जाता है। तहाँ वे देह रहेतक 
शुद्ध रहनीके लिये सत्य, विचारादि शुद्ध पाँच तत््वके खद्गुणको ही अपने सज्ञी-साथी किये रहते है । 
और बरोबर उनकी पच्चीस (२४ ) प्रकतियोंकों भी जानते हुए उसे हृदयमें टिकाये रखते हे 
थे ही हंस पारखी कहलाते है, ऐसा जानो ! ॥ २२५ ॥ 


दोहाः-- तीनों गुण आचरण शुभ # ओऔ रहस्य युत होय 
[ ७५, | ठहरे रमिता भूमिपर # सुत्रु शिष्य | माज्ुष सोय || २२६ 
अथे।-- श्रीयमरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


: लीनों शुण- ) विवेक, वैराग्य, और गुरुणक्ति, . ठहरैरमिता- | जो नर चैतन्य रमैया जीवके 


भूमिपर -- निजस्वरूप पारख भूमिकापर 
स्थिति कायम करके ठहर जाते हैं, थे 
निश्चल, स्थिर हो जाते है । 


आचरंण शुभ - ४ ये शुद्ध तीन गुण सहित शुभ 
आचरण सत्कर्मको करते है। सो शुभ 
कमेसे जिगुणके . विकारको.. मिटा 
डालते है। खुनु शिष्य | -८ ) हे शिष्य | सुनो ! वही सद्ये 
औ रहसुय | ओर पारख दृष्टिके- सत्‌ रहसुय | माक्तषुष सोय ८ / मनुष्य साधु है। सोई मनुष्य 
युत होय-- 4 निजबोधकी रहनी सहित धीर, जीवन्मुक्त हो जाते है, ऐसा जानो ! वही 
वीर, गम्भीर, परम पुरुषार्थी होकर-- स्थिति बनाना मलुष्योका मुख्य कत्तंव्य है 
व्याख्या-- रज, सर्व, तम- ये त्रिगणके विकारसे रहित उत्तकी जगहमे विवेक, गुरुभक्ति 
ओर दढ़ वेराग्य- ये शुद्ध तीनगुणोंकी धारणा करके शुद्ध-शुभ आचरणसे बर्तते हैं। ओर सब 
मत-मतान्‍्तरोके भेदकोी जाननेवाले हो, वाणी-खानीके विकार कसर-खोठको पहिचाननेवाले हो 
हंस रहनी पारखबोधके रहस्यके सहित होवें, तथा रमिता-चैतन्य ज़ीवकी सूमि-स्वयं स्वरूपकी 
स्थिति पारख भूमिकापर जो पूर्ण सत्पुरुषार्थेसे ठहरे है वा ठहरते है, हे शिष्य ! खुनो, सोई ऐसे 
गुण-लक्षणवाले ही सच्चे मनुष्य हैं; वे ही हंस पारखी कहलाते हैं; यही उनकी पहिचान हे ॥ २२६। 
दोहा;--- मान्ुष बुद्धि पाये बिना # मान्तुप कप्री न होय ॥ 
| ७६ | मातुष भये बिना नहीं # लहैं सु पारख सोय॥ १२७॥ 
अथः+- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य | द 
मातुष बुद्धि - ) मलुष्योको सार-असार है। ओर--- द क्‍ 
मालुष भये ८- ; शुद्ध इंसगुण-लक्षणधारी सच्चा 
जीवको मुक्ति 


। 








 खत्य निर्णय सद्बोध प्राप्त हुए बिना भूल, | बिना नहीं - | मलुष्य हुए. बिना ज 
भ्रम, आसक्ति कभी मिट नहीं सकती है। 
हित-अहितका ज्ञान भी हो नहीं सकता 


है। घट पशुधर्मका सुधार भी नहीं होता है। 





पारख सोय - | जींवको शुद्ध पारख स्वरूपकी 


|. इसलिये नरजीबोंको चाहियेकि, खाघु-.. 
'. गशुरुके सत्सज्ञ-विचार करके सब अवग्॒ुण 
.... विषयासक्ति कल्पनांकों छो का 







गुरुवबुद्धिके बिना नरजीव 





ठिकाना मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि- 
लहे सखुझ १ हंस वा मलुष्य हुए बिना 


+. 


आया आल मनन पर अमोम_-िलवक अंक मल जम अनंत न ४ मम. लक ५ अत मा 


मकर <-स्‍न+-+»० ० ८... का, 





कि 


40८ 


. कहा वचन | सद्पन्थ टकसार-बीजकरमे 
टकसार>ऊ ४ गुरुमुख वाणीसे जो सत्य 


#सएज 25 अय कलप्रद कमर तप 5 25 


अन्या ४ ] #& शब्दार्थ-भावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, खरल टीका सद्दित क ( ७०३-). 
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सद्गुरुकी दयासे उसीको पारखबोधकी |. प्राप्ति हो जञायगी ॥ हे 7 
व्याख्या-- अर्थात्‌ जड़-चेतनकें गुण-अवशु णकोी निणयकरनेकी मालुष बुद्धि वा गुरू निर्णय- * 
की सद्बुद्धि पाये बिना वा हासिल किये बिना कोई भी नरजीव सच्चे वा असली मनुष्य कभी भी 
हो नहीं सकते हैं। प्रथम हंस वा सच्चे मनुष्य हुए बिना स्वयं स्वरूपकी बोध-पद्धिचान, शुद्ध 
पारखदृष्टि कदापि सो किसीको प्राप्त हो .नहीं सकती है । अतः प्रथम सद्गुरुके शरणागत होकर 
शुद्ध आचार-विचा रको लेकर हंस वा सच्चे मनुष्य होना चाहिये । तभी अपरोक्ष पारख बोधकी 
स्थिति प्राप्ति होवेगी ॥ २२७ ॥ का 
ह दोहाः--- परख लहे बिज्लु जीयरहिं # प्रथमा दुख न मिटाय ॥ 


नये 


[| ७७ ] दुःख मिटे विश्चु हंस पद # शिष्य | सो केसे कहाय १ ॥ २२८-॥ 

.. अथ+- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे शिष्य ! 
परख लहै-:_] खत्याखत्यकी परीक्षादष्टि , ईश्वर, ब्रह्म आदि प्राप्तिके लिये नाना 
बिन्ु जीयरहिं' 5 | अपरोक्ष पारखबोध प्राप्त |. खाधनाओआंका दुःख; स्त्री विषय भोगादिमे 

हुए बिना जीवोंकी कहीं स्थिति-ठहराव.._ मेहनत, मजदूरी, चिन्ता, परेशानीका. 

हो नहीं सकती है । इसलिये पारख मिलने दुःख; खानी-वाणीके आखसक्ति-अध्याससे 

बिना जीवोके-- चारखानीमे आवागमन होना, त्रयताप 
प्रथमा दुःख - ] पूर्व नरजन्मके संस्कार या भोगनेका .ठुःख, ये सब बीज वासना मिटे 
न मिठाय <- | जड़ाध्यास, जन्‍म, मरण, . बिनां जीवकी हसपदमे या मुक्तिपदमे 
गर्भवास वा त्रिविधि तापोके दुःख कोई... स्थिति नहीं हो खकती है। अतः क्‍ 
भी जीवोके मिट नहीं सकते हैं या कोई , शिष्य ! सो । हे शिष्य | गुरु पारखके बोध... 
मिटा नहीं सकता है, तो पहलेके सरीखा कैसे कद्दाय ?5 | हुए विना सच्चा भलुष्य या 


रजन्ममें अनेक कर्म करके चोरासी- |... खाघु हंस-पद्‌ जीवन्मुक्त ऐसे कोई कैसे 
.. योनियोंमे ही जा-जाकर पड़ जाते हैं। और-- कहला सकेगा ? इसलिये बेपारखी गुरुवा- 
हुख/ मिटे 5: ] कल्पना, अनुमान, वाणी लोग बन्धनमे दी पड़े है, सो जानो 


बिल हंस पद्‌ 5 / संशयका दु/ख;  कहिपत 

व्याख्या-- अपरोक्ष गुरुपारखका बोध प्राप्त हुए बिना, नरजीवाको स्वरूप स्थितिकी प्राप्ति 
नहीं होती है। उसके बिना प्रथमके आवागमनका दुःख, ब्रह्म-जगतु्‌का दुःख, नर-नारीके 
विषयाध्यासका दुःख ओर अज्ञान-अबोधसे बन्धनमें होनेवाला दुःख, वह 'प्रथमा दुःख ' मिट नहों 


सकता है, और वह अज्ञानकत समस्त दुभ्ख समूल मिटे बिना, हे शिष्य |! इंसपद्‌ वा जीवन्मुक्त.. 


स्थितिमें वह प्राप्त हुआ, सो ऐसा कोई-कैसे कहला सकता है ? कभी कहला नहीं सकता है; ऐसा... 


जानना चाहिये ॥ रश्८ट॥ 
दोहा।-- यह प्रकार दाया सहित # कहा वचन टकसार || 


| ७८ ] गुरु बीजक मतप्रोह् शुभ # नाशक नष्ट. पसार ॥ २२६ ॥ 
अर्थ:--- श्रीरामरदहससाहेब कहते द-- हे शिष्य ! क्‍ 


यह प्रकार ८८ | इसप्रकारसे तुझे शरणागत निर्णय सदगुरुने दया करके कहा है। सोई 
दाया सहित-- / मुमुश्षुनरजीब जानकर दयाके सारशब्द निणयका वचन बीजक प्रमाणस 
प्रबरण-- पारखपद्‌ प्राप्तिका इशारा भी यहाँ कहा 


गया है । 
ग़ुरुलखो सद्शुरू श्रीकबीरसाहेबके-- - . , 


... सहित या कृपादशिसे मैने यह गशुरूुबोधके ... तुझे कहकर समझाया हूँ! हंस जीवको 














द हि 
(छ०छ ) «... के मूल पञ्नअन्थी--( खटीक )--शुरुबोध वर्णन $ [ चत॒थ- 
बीज्ञक मत के बीजकका सत्य सिद्धान्त गुरमत | नाशक नष्ट ८] नारी ओर गुरुवालोगों के खानी" 


पसार-८- वाणीके प्रपश्चका पसारा जो 
जीवॉको' नष्ट-श्रष्ट करनेवाला है, उसको 
समूल विनाश कर डालो । पारख होनेपर 


प्रोढ़ शुभ-- * पारखबोध न्‍्याय-निर्णयको सत्सक् 
द्वारा परिपुष्ठ करनेसे ही जीवनका लाभ 
०१५ मड़ल कल्याण ५ 
वा सद्शुरु- प आप ही उस नष्ट पसाराका विनाश हो 
के बीजक मतको पुष्ट करके फिर-- जायगा, सो जानो ! ॥ 
व्याख्या-- इसप्रकारके यथार्थ गुरु निणयको सर्वप्रथम सद्गुरु श्रीकबीरसादेबने दया करके 
कहा है, जो टकसाररूप बीजकका शुरुमुख वचन कहलाता है। हे शिष्य | मैंने भी तुम्हे दयासे 
बीजक प्रमांणके सहित निर्णय वचनको सत्सहृके रूपमें इसप्रकारसे कह दिया हूँ ! सो तुम इसका 
विचार करो ! ओर सद्गुरु बन्दीछोरके सद्ग्रन्थ बीज़कमतरूप सत्य सिद्धान्त जीवकी सत्यताके 
बोधको प्रोढ़ वा परिपुष्ट करके डढ़ निश्चय करो | वही शुभ मक्ञलकारी सत्यज्ञान है। ओर नाशक 
कालके जाल सब नष्ठका पसारा है। उसे परखकर समझो-बूझो ! उस नष्ट पसाराकों गुरुबलसे 
विनाश करके निजपदम स्थिर हो रहो ! ॥ २२५९ ॥ 


_दोहा।--- अशरण शरण दयाल प्रश्ुु| # बन्दीछोर कबीर ॥ 
| ७६ | मतप्रकाश शुचि विभल अति # हरण कालकी पीर ॥ २३० ॥ 
अथे:-- भ्रीरामंरंहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
अशरण शरण +-- ) जिन नरजीवोंकी कहाँ शरण | मत प्रकाश श॒चि -- 
द्याल प्रभु |  / या रक्षा नहीं हुई या नहीं | विमल अति -- 


सच्चा मत सच्चा 


सिद्धान्त है । जो पारखका 





होती है, ऐसे अशरण-असहायको शरणमें 
लेकर रक्षा करनेवाले परमदयालु सद्गुरु 
.. प्रभु सर्वश्रेष्ठ हैं 
_बन्दीछोर -- | सोवे प्रभु ! हमारे खानी-वाणियों 
कबीर -- मानन्दीरूप महाबन्धनसे 
_ छुड़ानेवाले कायावीर, घीर, वीर, गम्भीर, 
हा यायी ऐसे बन्दीछोर सद्‌ गुरु श्रीकबीर- 
. साहेब हुए हैं। तथा आपके अनुयायी 
.._ पारखी सन्त भी उक्त बन्धनसे छुड़ानेबाले 
.. होते हैं। 
. सो श्रीकबीरसाहेव सद्ग॒ुरुका-- 


प्रकाश करके तमरूप अज्ञान मानन्दीका 
विनाश करता है। जिनका ब्वान अत्यन्त शुद्ध, 
पवित्र, स्वच्छ, निर्मल्न है | सोई सत्यज्ञान 


पारखसे जीवोकी मुक्ति होती है। और--... 


हरण काल-- | कालरूप गुरुधालोग ओर 

की पीर -- ख्रयोंके विषय, कशपनादिसे 
उत्पन्न होनेवाला दुःख, कष्ट, भंझरट, उपाधि 
परेशानियोंको जड़-सूलके नाश करके 
मिटाकर हरण करनेवा ला सद्शुरू औी । की घीर- 
साहेबका एक पारखबोध ही 
भलीभाॉतिसे जान लो ! 






व्याख्या-- बन्दीछोर सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब ही पारख श्ञानके प्रकाशक 'आदिशुरू प्र हु रे अशर | रो जल 


...._ को शरण लेनेवाले परमद्यालु महाप्रभु सवश्रेष्ठ सत्यज्ञानी हुए है। आपने जो पारण 







सज्भ-कुसंह 








सत्य सिद्धान्त- 





रा, .._का गुरुमत प्रकाश किये, सो अत्यन्त पवित्र, निम॑ल है। जिजशासुओंके कलिमल हंरण करके उन्हे भी... हा 
... शुद्ध निर्मल कर देनेवाला है। और कालरूप मन, कल्पना, वाणी, विषय, ग़ुरुवालोग एवं स्त्री इन 

हम से होनेवाला पोर ८ नित्यका महान दुःख ओर जन्मति दुःखको समेत्‌ हरण करने- या 

..... बाला वही पारख जय थ खुखदायी दे | ऐेसा जानकर बीजकके के खत्यश्ञानको ही ओ उसाकक 














रिद(अक८४१00:"४॥/)/#३३०७०५७ २६ का कक 


प्रन्‍थ; ४ ] & शब्दार्थ-भावाथ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहसरुथ बोघिनी, सरल टीका सहित # (७०४ ) 


लीक न के स++मनमत- नरक नतन खिनन 3५ नमी अप अमन परकमना न फ ननल नम ककन न नव“ >.>-न्‍म०5 तन नार. जाके ५ तप मदन तन #3+ 3-4 री + न. +का- ०. "लक लिलरी जनम ननल न लव“ न नकल +-- लत अलसी - -मकम-नल तन नी कलम कप पिन नी नी नमन न लत पान ५ नया न-- 





॥ 88 ॥ १० || शिष्य पश्न || सितारा- १० । खशड- १६ ॥ ६9 || 

सोरठा;--- हे गुरु दीनदयाल | # तुम भाखेउ गुरु साधु गुण । 

[ ११| जानेउ सब क्ृपाल | # सगे यथारथ उभय गुण ॥ २३१ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका दशम प्रश्नको दर्शाते हैं-- शिष्य कहता है-- 


दे गुरु दीनदयाल [| >दीन गरीब अबोध हम | जानेडँ सबे कृपाल !>सो सब आपकी कृपासे 
जीवॉपर दया करके सत्यबोध देनेवाले हे कृपालु ! मैने अब जान लिया हूँ 





हे दीनदयालु सद्‌गुरो मम्म यथारथ - । शुरू ओर साथ इन दोनोके 
तुम भाखेड - आपने साधुका और | उभ्नय गुण- ४ यथार्थ गशुण-लक्षणोंका मर्म 
शुरु खाधु झुण5 :,सदूगुरुका गुण, लक्षण, या भेद भी भलीभाँति समझ लिया हूँ 
रहनी, रहस्य, जो सत्य निर्णयसे वर्णन , यानी जो आपने समझाये दो | सो सब तो 
किये हो ! समझाये हो !-- '. मेरी समझमें आ गया है ॥ 


व्याख्या-- ऐसा यथार्थ उपदेशको अ्रवण करके शिष्य बोला-- हे सदगुरु दीनदयाल | आपने 
गुरु ओर साधुओंके गुण-लक्षण तथा भेष ओर साधुमेका भेद्‌ दर्शाकर न्‍्याय-नि्णयसे जो वर्णन किये 
हो | सो उन दोनोंका यथार्थ गुण-लक्षणके मर्मको अब आपकी दयासे, दे कृपालु ! सो सब 
मैंने जान लिया हूँ ! ॥ २३१॥ 
सोरठाः-- अब कछु पूछन चाहे # मालुषके गुण लक्त युत। 
[ १२] चोरासीकेहिआहि? # निशेय कहहु यथाथ शुभ | २१३२ || 
अर्थ:-- श्रीरामरद्ससादेव शिष्यका प्रश्न कद्द रहे हैं. शिष्य कहता है-- दे सदशुरो ! 


अब कछु5८ ) अब ओर जो बात में समझा , की गति क्‍या है ?-- 

पूछन चाहे <- ॥ नहीं हैँ; सो ओर भी कुछ | चोराखीजऊ । दूसरा, चौरासी योनियाँ क्या... 

. आपसे पूछना चाइता हूँ! आज्ञा हो तो | केहि आदि? - | हैं! केसी है? चोरासी योनियाँ 
करहँगा। ( तब सदूगुरुने पूछनेकी आशा |. कहाँसे आयीं ? केसे हो गयीं ?-- 2 





» तो शिष्यने निम्न शह्ला प्रगट की ))-- 


निणय कहडहु 5 | हे सदगुरो | सो इसीका 
मालुषके गुण -5 ] पहला, मजुष्यके वास्तविक | यथार्थ शुभ 5८ ॥ आप शुभ निर्णय, शुद्ध यथार्थ 
लक्ष युत - गुण-लक्षण क्‍या है ? उसके .... उपदेश देकर असली बातको दया करके 
सद्दित बतांव कैसा रहता है ? और मनुष्य- कहिये ! समझाइये | यही विनय है ॥ ह 
व्याख्या-- अब ओर जो कुछ मेरे समझनेमें नहीं आया है, सो बात ओर भी कुछ आपसे 
. पूछना चाहता हूँ | ( सद्युरुकी अज्गुमति पाकर शिष्यने प्रश्न कहा--) एक तो मलुष्यके गुण- 
लक्षण सद्दित सच्चा मनुष्य कैसा होता है? सो केसे पह्चिचान करना ? और दूसरा, चोराखी- 
योनियाँ क्‍या है ? कद्ाँसे, केसे आयी हैं? तथा सद॒गुण-लक्षणवाला मलुष्य चोरासी योनियोके 
भीतर रद्दता है कि, बाहर रहता है ? यथार्थ श॒भ्न निर्णयसे जैसा ठद्दरता हो, सो वैसा ही निर्णय 
वर्णन करके कहिये | ॥ रश२॥ 
|| &9 || १० ॥ सदुशुरु उत्तर | किरण- १० || खण्ड--२० | चौपाई भाग-& ॥ & ।॥। 


हे शिष्य | सुनहु यथार्थ विचारा # चौरासीकों जो व्यवहारा ॥ २३३ || 
हे . अथेः-- भ्रीरामरहससाहेब कद्दते है-- 
. दे शिष्य | ख़नहु | हे जिज्ञासु शिष्य / इसका |, तुम विचारपूर्वक ध्यान देकर खनो ! 
यथाध विचारा -- | सत्य. निर्णयसे यथार्थ | चोराखीको5 ] चौरासी ” योनियोका जो 
॥ व्यवहार दे, सो फेसा या 











| रह सार भी मैं तुम्हे कहकर खुनाता हूँ [| सो | जो व्यवहारा प्म 


प७ ब्र० टीका; ८९७ 





( ७०६ ) 4 सूल पद्॒अ्नन्थी--( सटीक )--शुरुबोध्ष वर्णन # [ चतुर्थ- 


।॥धिलरअकर कप) दर #कयकफ ४ पपक्पद अत के फोम कक ८१३44 काका 4- दा: पन्‍ कद का मेक पर पडेकउकन८5 मलर एप अर पिध कक: 'कआ#४४7६) 
22 न जमलीतीन+ अल. 
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थक 


.. किसप्रकारले हुआ? और कैसे फैला? | खो इस्रीका निर्णय बतलाता हूँ, सो खुनो !॥ 
.._ व्याख्या-- तब खद्गुरु बोले-- हे शिष्य ! चौरासी योनियोका जो व्यवहार है, सो उसके 


यथाथे विचार भी मैं तुम्हे बतलाता हूँ, उसे तुम चित्त एकाञ्न करके खुनो | ॥ २३३ ॥ 
२. मन माया कृत ब्रह्म बनाया # चोरोसी फन्‍दा निमोया ॥ २३४ ॥ 


 अर्थ+-- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे शिष्य 





मन माया कृत | प्रथम तो यह जानो कि, !' वेदादि वाणी और खानी जाल बहुतेक 
ब्रह्म बनाया- | जड़ और चैतन्य अविनाशी. बनाये; ऐसे मन-मायाक्ृत अह्म बनाये-- 





हैं, तथा जगत्‌ अनादि है। इसवास्ते अनन्त. चौरासी फन्‍्दा-] सो डसीसे चार अवस्थाओं- 
अध्यासी जीव आवागमनोमे पड़कर नरदेह'. | निर्मायार: | के चारकर्मोंमे लक्ष्य लगा 
धारण करनेपर त्रिविधि तापादि दुःखोंसे कर' अन्तमे एक व्यापक ब्रह्म बनाये | फिर 
.. अखित होकर गुरूुवाओकी शरणमे गये। उससे अनेक इच्छा-स्फुरणा प्रगठायके 
. तहाँ कोई ब्रह्मकत्तोंकोी काया-माया जगत्‌- चोरासी योनियोके फन्‍दा या जालोको 
का रचयिता है', ऐसे मनसे कल्पना किये, बनाया या उत्पन्न किया, ऐसे चोरासी- 
तो फिर ब्रह्म प्राप्तिके वास्ते मन कल्पनासे योनियाँ खड़ा किया है 
व्याख्या-- अनादि कालके जगत्‌मे नरजीवोने मन-मायाकी कल्पनासे एक '“ब्रह्म' अन्ुमानसे 
बनाया । फिर उसीकी इच्छासे जगत्‌की उत्पत्ति मानन्दी की | उसी श्रम-भूल जड़ाध्याससे जीवन 
चोरासी योनियोका फन्‍दा वा जाल निर्माण किया। मनुष्यका देह चोरासी ( ८४) अंगुलका 
साढ़ेतीन ( ३३ ) हाथका बना है। इसीके सम्बन्धसे खानी-वाणीका विस्तारकर बाहर भी चोरासी 
........... योनियाोंके फन्‍्दाकों बनाया हुआ है॥ २३४॥ 
मर ३, चारि खानिमा बासा दीन्हा # द्वारा चोरासीको कीन्हा ॥ २३५ ॥ 
.... अर्थ--- श्रौरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! | द्वारा चोरासी-८ | कर्म मार्गके विषय द्वारा 
|. |... खारि खानिमाऊ ॥) सो जाम्रत्‌, स्वप्त, सुषुप्ति, | को कीन्हा-- पशु खानीकी प्राप्ति, तैसे ही 











.!. बाखसा दीन्हा5- (ओर तुरिया-ये चार उपासना, योग ओर ज्ञान- इन मार्गोंके 
हम . भ्रवस्थाओंके कर्मवासनासे जीव पशु, अण्डज अध्यास द्वारा क्रमशः अण्डज, उष्मज और 
... उष्मज़ और मलुष्य-ये चार खानियाँमे मनुष्य खानीमे जीव गमन किये या गमन 

. ज्ञाकर चार खानीके निवासी हुए। यानी करते है । सो अध्यास द्वाया नाना चौरासी 

 बासनाने अध्यासी जीवको चारखानीमें योनियोका व्यवहार किये या कर रहे हे 

पहुँचा दिया। सी रास्तासे चोरासी योनियोम गये हैं ॥ 


. व्याख्या-- वासनावश जीवने चारखानीमे बासा कर दिया | उसीके द्वारा चोरासी योनियों को 

. खड़ा किया। तहों कम-अध्याससे पशु खानीकी प्राप्ति, उडपासना-अध्याससे अण्डज खानीकी प्राप्ति, 

..... योग-अध्याससे उष्मज खानीकी प्राप्ति ओर ज्ञान-संस्कारसे मन्नुष्य खानीकी प्राप्ति होती है। उर सी 
गा . चारखानीके समूहको चोरासी योनियाँ कहते है। अध्यास द्वारा ही जीवने सो सब बनाया है॥ २३४५ 
.... ४. सोई खानि चौरासी योनी # जीव कोटि प्रगटे बहु छोनी ॥ २३६ ॥ 












5 श्रीरामरहसखसाहेब कहते है-- हे शिष्य |. न, 
..... सोई खानि-_] सतोई खानी-वाणीके कर्म- |. योतियाँ कहते हैं। वही भव-बन्धनोंमें सब 
- चोरासी योनी ८ | वासनावश एक-एक खानी जीव पड़े है हा, 
में अनेक-अनेक योनियोकी राशि, समूह |. जीव कोटि । सोई जड़ाध्यासी जीव चार- 
या ढेरीके द्विखावसे चारखानीके सर्व राशि | प्रगटे बहु८ । खानियोमे जा-जाकर करोड़ों. 











चोराख़ी- | छोनीज वा असंख्योंमे ज़लचर,स्थलचरः 











ग्रन्थ) ४ ] के शब्दा थ््भ वाथ, सत्य निर्णय, यथा्थे पारख रहस्य बोधिनी, सरल दीका सहित ६8 ( ७०७ ) 





धक 7:: (५ पक पु: जता काशए छक्का २१८52 डर कपपमलय था छक्ा् चावला कफ आए फट का; 


गए काा:-3 काया पदादा टक्कर पर दा पद उषा काका 27: मैप पय्या क्रय आथालाहदाकलाइए अ हपफाक पद; 
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पत्रचर चनचर नभचर इत्यादि बहुतेक |. खमूह वा झुण्ड-के-झुण्ड प्रगट हुए और 
आकार-प्रकारसे नाना देहे धारण करके | से ही बहुत प्रगठ हो रहे है ॥ 


व्याख्या-- सखोई चारखानियोंमे एक-एककी राशि वा ढेरी-समूहके रूपभें अनेकों योजियाँ 
विस्तार हुई हैं। तैसे चारोखानियोमेकी बड़ी भारी राशिरूप असंख्य योनियोको ही लक्ष्य करके थोडेसे 
शब्दमं उसे “चो-राशि योनि” कहते हैं| सोई वास्तविक चारखानी-चोरासी योनियाँ है। वहाँपर 
अध्यासी जीवकोटि कर्माचुसार देह धारण करके बहुत वा असंख्य छोटे-बड़े देहधारी होकर बडे 
समूहरूपमें पृथ्वी-जलादिमे प्रगठे है, ओर वहीं कर्म भोग रहे हैं. ॥ २३६ ॥ के 
क्‍ ५. उत्तम स्रध्यण ग्रृणहु समृहा # खानि खानि बिच दीन्हेउ जूहा | २३७ !| 
अथः-- भ्रीरामरहससादेब कहते है--- हे शिष्य! ! दीन्‍्देड जूहा- जुदे-जुदे स्वभाववाले कोई 


उत्तम मध्यम | उनमें साम्रुद्दिकरूपसे सत्त्व, उत्तम, कोई मध्यम और कोई अधम होते 





गुणहु समूहा - | रज, ओर तम- ये तीन गुणोके हैं। स्रो उन्होंका बहुत जमाव खानियोंस्े 
अनुसार उत्तम, मध्यम ओर कनिष्ठ गुण-- बीच-बीचमें रहता है। एक-दूसरेको सुख 
लक्षण भी प्रगठ हो रहा है । और-- ओर दुःख भी वे देते रहते है। अद्ल्ा- 

सखानि खानि विच-उन खानियोंके मध्यमें- बदला भी करके कमोंका भोग होता £ || 


व्याख्या-- सत्तग्रुणी-- उत्तम, रजोग्रुणी-- मध्यम, तथा तमोगुणी-- अधम होते हैं। वैसे 

उत्तम, मध्यम गुण भी उन समूह देहधारी जीवोंमे देखे जाते है'। और खानी-खानीके बीच-वीचे 

कोई विशेष उत्तम, मध्यम, कनिष्ठकी विशेषतावाले बहुतेरे जीवोंके जमाव, झुण्ड-के-झुण्ड एकत्र भी 

' दोते ई। उनके कर्म अध्य।स ही उन्हें ऐसा बना देता है। ओर वे भी एक-दूखरेको खुख-ढुःख वा 

बदला ल्षेते-देते रहते है; सो सब खानियोंमें ऐसा होता रहता है ॥ २३७ ॥ हर, 
.._.._ यहि विधि चारि खानि चौरासी # बसे जहाँ तहाँ नष्ट प्रकाशी || रश्द॥ .... 
. अर्थ:--ओऔरामरहससाहेब कहते है--हे शिष्य ! . बसे जहाँ] जहाँ मजुष्यखानी मुक्ति होनेकी.... 
| जगदहमें जीब आते है, तहाँ...... 


याहि' विधि: इसप्रकारसे चारखानीमें ही. तहाँ नश्ट - 
 चारि खानि ८ | चोरासीके रूपमें अनन्त योनियाँ .! प्रकाशी-- | गुरुवालोग और खस्त्रियोंके कुसझसे 
. चोरासी ८: विस्तार हुई हैं। सो चारखानी- | जाकर निवास करते हैं। वहाँ विषयानस्द 
की राशि कहिये ढेरी या समूह जाना |. तथा बल्यानन्दका प्रकाश करके चैतन्य 
: योनियाँ हैं। ऐसा जानो कि, मनुष्य देहमे |. जीव निजपदसे नष्ट या अ्रष्ट हो जाते £। 


अनेकों संस्कार बनाकर जीव सब उसी अध्याससे फिर चारखानियोंमे जहाँ-.. 
 चारखानीके चोरासी योनियोंमें कर्मफल . तहाँ देह घर-घरकर निवास करते है वा 
. भोगनेकों चले जाते है [. मा ... निवास कर रहे हैं (8 न हे हा का ता 
__ चव्याख्या-- इसप्रकारलसे चारखानियोंके विस्तार समूहरूप ही चौरासी योनियाँ कही जाती हैं। .. 

..._ नश्टरूप ब्रह्म बनकर वा विषयाध्यासी होकर समस्त चैतन्य जीव जहाँ-तहाँ जलमें; बैलमे, पत्र, 

. उुष्प, वनस्पतियोंमें, अनाजोमें, फल्लोमे इत्यादि जगहोंमें जाकर देह घर-धरकर वहाँ रह रहे हैं। जड़. 
देहोंको सत्ता देकर प्रकाश कर नाना क्रियाएँ प्रगट कर रहे है । बिना पारखके प्रकाशी - ज्ञीव नष्ट 
भ्रष्ट, ढुःखी दो रदे हैं, आवागभनमें पड़ रहे हैं. हे रेट जि नि कद 

... ७, पारख जीवन कष्टित देखी # खानि उग्र बोधितके लेखी ॥ २३६ || 


_____ अथो-- भ्रीरामरहसखादेव कहते है-- हे शिष्य ! 






अमकात 





.. परख जीवन > | पारखनिष्ठ सत्य परीक्षक !  दुर्ण्त आवागमन गर्भवासमें खब्तह, . 
.. काष्टित देखी ८८ ।  पारखी सद्ग॒ुरुने संसारमे ढ व्याकुल देखकर दुष्ख छुड़ानेके लिये कट 
हक | ॥]५ 





.... समस्त जीवोंको त्रिविधि तापोमें कष्टित- ' निवारणका उपाय विचारकर लिये । ओर--- हा 














.... श्रेष्ठ बुद्धिवाले नरजीव ही सार अहण कर कर 78 ७ मो 
. व्याख्या-- समस्त बुद्धिमानोमें मजुष्यकी बुद्धि वा सुरुवुद्धि खोई एक सार श्रेष्ठ हे । इसलिये... 
...._ बुद्धिमान्‌ विवेकी मलुष्यने गुरुबुछिले सार-असारका विवेक किया। और मनुष्य देहके असली गण 
......  क्षक्षणका भी पूरा-पूरा यथाथ विचार किया ॥ २४१॥ - हि; 


(४०<े ) $ मूंल पंश्ञग्रन्थी--( संदीक )--गुंसबोध वर्णन # द | चतु्थ- 


कफ 


खानि उदच्च -: सबसे बड़ाखानी ज्ञान होने कहकर वा बतलाकर समझा सकते है। तेसा 
बोधितके लेखी ८ / लायक पद्दिला नम्बर मनुष्य अन्य तीन खानियोम कर नहीं सकते है 








एफ: %. 
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के त+.. बरी ७९/ड कम थे अनीं फल अिलज पे न्‍र चीज, 


खानीको ही ठहराये। क्योंकि, सत्यासत्य इसलिये बोध करने-करानेकी जगह श्रेष्ठ 
झामका बोश मजुष्य ही कर सकते है। मनुष्य खानी है, यही हिसाब निर्णयसे 
चैेखरी वाणी रहनेसे अपनी बात दूखरेको ठहरा करके लगाये 


व्याख्या-- पारखी सद्शुरुने पारख करके सब जीवोको जड़ाध्यासवश चोरासी योनियोमे 
पड़े हुए चिथविधि तापमें सन्‍्तप्त बहुत ही कष्टित देखे; ओर अण्डज, उष्मज, पशु तथा मजुष्य- इन 
चारखानीके अन्तर्गत मलुष्यरूपमात्र आ जाता है। परन्तु, मलुष्यः जन्म कर्म भूमिका होनेसे यह 
 डञ्न >सबसे बड़ा बोध करने लायक वा निजस्वरूपका बोध प्राप्त करके सुक्त होनेमें समर्थ है। ऐसा 
विवेकसे बोध हासिल करके लख लिये ॥ २३६ ॥ 
८, चारि खानि द्रष्ठा जब देखा # निशय खानि मन्रुष्यकी पेखा || २४० ॥ 


 अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 
चारि खानि 5८ | द्रष्टा चेतन्य जीवने भी जब | 
दशा जब देखा: / चारोखानी घूम-फिर कर | निर्णय खानि | जड़-चेतन, सार-असार, 
देखा, तो कमभूमिका मनुष्य खानीको ही मनुष्यकी पेखा -- / सत्यासत्य. विवेक करके 
पाया। अथवा यथाथ द्रष्टा पारखी सदगुरुने ये निर्णय पारख होनेकी जगह' कर्म- 





विवेक-विचार करके जब चारों खानियोंकों भूमिकारूप मनुष्य खानीको ही सब 
देखा, उनके गुण-लक्षणोकी परीक्षा किया, प्रकारसे श्रेष्ठ देखा, लखा या ठहराया ॥ 
व्याख्या-- जब द्वष्ा जीवने चारोंखानियोको भी प्रकारसे देखा, तब मनुष्य खानीकों ही ._ 
निर्णय करनेकी जगह देखा । अथवा द्रश्भा-पारखीने ज़्ब चारोखानियोके स्वभाव ग॒ुण-लक्षणोंकों. 
विवेकदशिसे देखे, तब निणय खानी, मुक्तिका द्वार, कमेक्षेत्र, स्वोपरि मनुष्यकी खानीमे नरवदेद्दको 
ही देख लिये, इसीसे आपने इसको महत्व दे दिये ॥ २४० ॥ क्‍ 


&. बुद्धिवन्ता मानुष बुद्धि सारा # माल्रुष देहको किया विचारा || २४१ ॥ 
. अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कइ्दते है-- हे शिष्य ! 
बुद्धिवन्‍्ता न । श्रेष्ठ परीक्षावान्‌ गुरु बुद्धि- | सकते है । 











 मालनुष ८ वाले. बुद्धिमान. पारखी | माहुष देहको । सो मलुष्य दे के हों पॉरखी 
. बुद्धि सारा ८ ० सद्गुझते चारोखानियोका | किया विचारार<-- सद्ग॒रु श्रेष्ठ हुए। आपने 








पारख करके यही निश्चय कायम किये कि, सत्यासत्यका विचार किया; इसमें हंखदेह- 
मनुष्यकी बुद्धि ही सारासारको समझ के सद्‌गुण द्या, सत्यादि घारण करनेघारे 
सकती है | अन्य पशु आदिकोको सारका शुद्ध प्रकाशरूप सच्छें मः या ' द्वे जप ऐसा 
वोध हो नहीं सकता है। इसलिये तीमर विचार किया | इस्रीको मुक्तिका दार 


ठहराया ॥ 





१०, मालुष देह उत्तम जग खानी # स्थावर मित्ति चारि ठहरानी ॥ २४२ | 


...._ अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-> दे शिष्य! | श्रेष्ठ कमभूमिकारूप मुक्ति होनेकी : 


...... उत्तम जग खानी ८ | यद्दी मजुध्यदेद्द स 





क्‍ । जगत्‌की चारोखानियोंमे है; तो इसीमे नाना कर्म अ' े पाक “72 शी कर | 

















४ ] # शब्दा्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #$ ( ७०६ ) 





बन्धन-सुक्ति होनेका नाका यहीं है। और- उष्मज, ओर स्थावर ( उद्धिज )- ये चार 
बेपारखी मलुष्योंने ही यानी शुरूवाओने-- । प्रकारसे चारखानी माने है। तहाँपर स्थावर 
स्थावर मिलि>] स्थांवर, अंकुरज वृक्षादि जड़ होनेसे जीवकी भोगभूमिकारूप खानी 
चारि ठहरानी - / समेतको मिलाकर चार खानी नहों है | स्थावरकों खानी मानना कट्पना 


ठहराये है। जैसे कि-- पिण्डज, अण्डज अ्ममात्र है ॥ 

.._व्याख्या-- जगतम सर्वोत्तम ज्ञानखानी मनुष्यदेद् ही हे। मलुष्य खानीमे नरदेहसे बढ़कर 
ओर उत्तम देह कोई नहीं है। 'रूप मलुष्य” चोरासी योनियोंके भीतर होते हे । परन्तु, 'श॒ुण मनुष्य! 
हंस गुणवाले होनेसे वे सत्पुरुषार्थले चौरासी योनियोसे बाहर हो आवागमनसे रहित हो जाते हैं। 
सत्यन्यायसे चारखानीम स्थावरको मिलाया नहीं जाता है। क्योंकि, वह जड़सष्टि है। सिर्फ जड- 
तत्त्वोके सम्बन्धसे बीज-बृक्षादिका विस्तार होता है। परन्तु, श्रमिकोंने उधर स्थावरकों समेत्‌ 
गिनतीमे मिलाकर अण्डज, पिण्डज़, उष्मज, ओर स्थावर, ऐसे चारखानी ठहराये है; सो उसका 


यथार्थ निर्णय करना चाहिये ॥ २४२ ॥ 
११,अश्डज पिएडज उष्मज खानी % रूप ठहर मालुष बृद्धि जानी ॥ २४३ ॥ 
अथे+-- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे शिष्य ! सह 
अण्डज पिण्डज | तीन खानियोमे अण्डज, जाती है। ओर षट्पशुधर्म जाननेका ज्ञान 
उष्मज खानी+ “/पिण्डज, और उष्मज | तोखबमें एक समान है; जो महुष्य सद्र॒रुके 
देहधारी अनन्त जीव हैं । | सत्सन्ञ द्वारा बुद्धिका प्रकाश करके निज- 
| स्वरूप खत्य चेतन्‍न्यको जान-समझकर 


रूप ठहहर- ] डक्त तीनों खानियोंके नाम! | 
मानुष -- | और “रूप! को ठद्दरानेवाला, पारख स्वरूपकी स्थितिमे ठहर जाते हैं; 
बुँद्धि जानी - _ शुण-दोषको देखने, जानने- वे ही सच्चे बुद्धिमान मनुष्य हैं, सो 


वाले मनुष्योंकी बुद्धि ही संवधेष्ठ जानी जानिये ! ॥ 





कर्म भूमिका है। उन तीनोखानियोंके नाम, रूप, गुण, आदिकों मल्ुष्यकी बुद्धिसे ही ठहराकर । 
जानो आता हैं; यानी मनुष्य ही अपनी बुद्धिसे रूंपकों ठहराकर जानते है ॥ २४३४॥ || ४ 
१२, अण्डज अणडमाँहि जो आया # पिणडज पिणंड प्रगट जो जायां | २४४ || 


अर्थः-- श्रीराम रहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
अण्डज अण्डमॉहि | 
जो आया-. /होकर फिर समय | प्रगठ जो जाया" “४ पिण्डाकार शाल-नाल 
... पाकर उस अण्डेसे जो बच्चे निकलनेवाले सहित जो उत्पन्न होके जन्म लेकर प्रगढ 
हैं, सो पक्षी, सर्पादि अण्डज खानीके जीव... होते हैं, सो मलुष्य ओर पशु आदिपिण्डज 
. _ है। और-- | खानीके जीव कहलाते हैं॥ |. 
.... व्याख्या-- जो जीव प्रथम' अण्डोमे प्रवेश करके अण्डोंके साथ पेदा' होते तथा समय पूरा 
कीनिपर अण्डोमेसे ही निकलकर देह लेकर बाहर आते हैं, वे सब “अण्डज” कहलाते है। उसमें 
की, कछुचें, मछलियाँ और तिर्यगूयोनि-सर्पापि अण्डज खानीमें गिने जाते हैं। ओर जो जीव 
ही पिण्डरूप देहको गर्भमे तैययार करके अवधि पूरा होनेपर स्थूल देह सहित योनिसें निकलके 
लेकर बाहर प्रगट होते है, वे सब “पिण्डज” कहलाते है । जिनके जेर वा नाल साथमे रहते 
जरायुज” कह्दे जाते है। मनुष्य, पशु, चूदे आदि जिनके कान बाहर दिखते हो, वे पिण्डज- 
जाते हैं। अथवा वाणी भागमें- जो कल्पनासे एक अण्ड <“कार बरह्ममे आया, सो 



















: इंयाख्या-- अण्डज, पिंण्डज तथा उष्मज- ये तीन खानी भोग भूमिका! हैं। मनुष्यलानी 


प्रथणथ अण्डा पेदा | पिण्डज पिण्ड ८८ योनि द्वारा तैब्यार देह... 


...._ अण्डजरूपमें हुआ । और उससे जब जगत्‌ उत्पत्ति हुआ, जो ऐसा माना है, सोई पिण्डजमे प्रगद 





| चतुंथ- 
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हुआ, ऐसा जानिये ! ॥ २४४ ॥ 


१३, उपभज अणड पिणड सम्बन्धी #% स्थावर तत्व है उपधमज सन्धी ॥ २४५ । 


अथ+-- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे शिष्य 


उषभज्ञ अण्ड-- ३ उष्मज् खानीके जीव 
पिण्ड सम्बन्धी 5 | कीड़े-मकोड़े, जू, ढील, 
चिन्लर, खटमल आदि अण्डज, ओर पिण्डज 
. दोनों खानीके सम्बन्ध उष्णता पाकर 
पसीना आदि द्वारा उत्पन्न होते है। ये 
 अयोनिज होते है। वे जीव चार विषयोकी 


वासनाओंसे देहे धर लेते है । ओर-- 
स्थावर तत्त्व हैं 5) अठारह' भार वनस्पति 
उधमज सनन्‍धी ८ | सब अनाज, सवदतृक्ष, 
लता, गुल्म आदि स्थावर पृथ्वी-जलादि 
चार तत्वोंके मिलाप, सन्धियोमे उत्पन्न 
होते है, इसलिये वे सब जड़ दे 


... व्याख्या-- फिर वाणी भागमें अण्ड-पिण्डरूप जगत्‌-ब्रह्मके सम्बन्ध जो फेँसा, वच्दी उष्मज 
बना । उचमज़ ८ श्रम-उपाधिकी सन्धिमें जो पड़ा, सो स्थावर तत्त्वमें जहँड़ाया है। अथवा खानीमें 
अण्डज-पिण्डज आदिके देह सम्बन्ध सप्तथातु ओर मल-मूत आइदिसे प्रगट दोनेवाले रूमि-कीटादि 
जष्मजखानीके जीव कहलाते है। ओर उचधमज -चार जड़ तत््वोके सन्धि-सम्बन्धसे उत्पन्न 
बाले जड़ तत््वोके काय स्थावर वृक्ष, वनस्पति आदि सम्पूर्ण अंकुरज जड़तत्त्वोंके कार्य-भागमात्र 


होनेसे खास जड़ है ॥ २४४ ॥ 


१४, पाँच तत्त्वमा जासु प्रकाशू # तत्त्व स्थावर सम्बन्धी बासू ॥ २४६ ॥। 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


पॉच तत्त्वमा- | जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, 

जाऊु प्रकाश ८ | वायु, और आकाश, इन पाँच 
तत्त्वोंके ही प्रकाश नजर आते हैं, सो स्थावर 
स्वयं जड़ है । पाँच तत्त्वमें जिन पशञ्च- 
विषयोका प्रकाश दिखाई देता दै-- 


तत्व स्थावर - ] सो पाँचों तत्त्व भी ब्ान- 
सम्बन्धी बासू-- | गुण रहित जड़ हैं। उन 
पाँच तत्त्वोके सम्बन्धमें स्थावर खानी बीज- 
वृक्षादिका ठहराव है। इसलिये जड़तत्त्वके 
सम्बन्ध सिवाय उसमें जीवका बासा नहीं है 





द व्याख्या-- क्‍योंकि, जिसमे केवल पाँचतत्त्वोका ही जड़ प्रकाश नजर आता दै, सो स्थावरका 
तत्त्वोके सम्बन्धमें ही निवास है। उसमें जीव होनेका शञानगुण चैतन्यताका गुण-लक्षण कहीं किसीमें 


भी दिखाई नहीं देता है। इसीसे स्थावर निर्जीव जड़ तत्त्वोंके कार्य है। सो तत्त्वोंके जड़त््व सम्बन्ध... 


.. मेँ ही टिके है; वही उनका रूप और स्थिति है ॥ २४७६॥ 


... १५, अण्डज पिण्डज उष्मज माँही # चेतन तत्त्व हंसाको आही ॥ २४७ । 
अर्थेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! डा 


अण्डज -- अण्डसे उत्पन्न होनेवाले पक्षी, साँप 
मछलियाँ आदि अण्डज खानीके देहचारी 
जीव है । 


|| पिण्डज> मलुष्य, पशु आदियोंके बच्चे जन्मतेमें.. 
..... नाभिसे नाल समेत्‌ पैदा होते है। इसीसे 


उन्हे जरायुज भी कद्दते हैं। ऐसे पिण्डज 
खानीके देहधारी जीव जिनके कान दिखाई 


० हा देते है, सो उन्हे पिण्डज कद्दते है। ओर-- 
..... उष्मज-रूप, रख, गन्ध, शब्दके वासनासे 














माही इन तीनों खानियोंमे उेे ले 
देहधारियोके बीचमैं-- 5 रे 





सत्ता देना, पेसे चैतन्यत््व ज्ानगुण, यह 
इंखका या चेतन जीवका मोजूद है । यानी 
जानना धम तीन खानियोमे चेतन ज्ीवका 





दिखाई देता है सता चेतनता केबल जड़ रे मम 





. के कहीं थी दिखाई नहा देवी हो... 
 इस्रीसे चैतन्यक्त्व धर्म स्वयं उ जीव बकाशुण 
है, ऐसा जान लो ! ॥ ५० 
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 उच्मज जैसे -- ) जैसे अण्डज और पिण्डज ये 


जीवत भाव ८ ) इसलिये तहाँ स्थावर खानी | प्रकाश दिखाहीं+- | 
स्वतः तहाँ:८- | 


प्रन्थ: ४ ] के शब्दार्थन्मावा्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित के (७११) 
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+ सन्‍कत>3 | पवन डनीयसने-अबन जल ॥॑किनपप्कान»ाध ना परम पक कम. 








वि मम लक“ 3+नन्‍ सम... (लनलकनलीगना जननी कल लत 'फन्‍न्‍टा _*>- जल लल चीकनना न निजी 
के +किलन न नाल फल /3->नक पिन न ननीत 'ककनलमकीलक ०० 


व्याख्या-- अण्डज, पिण्डज़ तथा उष्मज- ये तीनो खानियोमे तत्त्वको चेताने, सत्ता देनेका. 
गुण-लक्षण चैतन्यरूप हंस जोवका ही मोजूद है। अर्थात्‌ तीन खानियोमें चैतन्यत्व गुणवाले जीवों 
का ही बाखा है; ऐेसा जानना चाहिये॥ २७७ ॥ 
.... १६, उष्पज जेसे दुई अधारा # तैसे स्थावर तत्त पसारा॥ र७४८॥ 
अथ+-- श्री रामरह ससादेब कहते है--- हे शिष्य अर्थात्‌ दो के आधारसे जैसे उष्मज खानी 
की उत्पत्ति होती है-- 


दुई अधारा८ 6 दो खानियोंके अध्याससे, | तेसे स्थावर- | तैसे ही वृक्ष, बेलि, गुल्म, क्‍ 
यानी उन दो खानियोंके देह दारोंसे | दत्त्व पसारा> | लता, तथा सब अनाज आदि 


निकलते हुए मल, मूत्र, पसीना, थूक वनस्पतियों स्थावर बीजकी शक्ति तथा 
आदिकोमेसे अनेक कृमि, जू, ढील, चिज्ञर, |. चार तत्तवोंके सम्बन्धसे समस्त स्थावर 
खटमल, मच्छर आदि उष्मज खानीके खानीका पसारा या विस्तार हुआ या दो 
जीव उसीके आधारसे देहे घरकर उत्पन्न रहा है। उनमे पृथ्वी ओर जल ये दो तत्तवोके 
होते है। यह वासना सम्बन्धसे होता है। विशेष सम्बन्ध रहते है ॥ 


ब्याख्या-- जैसे अण्डज-पिण्डज दो खानीके आधारसे तीसरी उष्मज़ खानीकी उत्पत्ति 
होकर फेली है । तैसे ही पृथ्वी, जल- ये दो जड़तत्त्वोके आधार-सम्बन्धसे कार्यरूपमें उत्पन्न होकर 


स्थावर तत्त्वका वा अंकुरज़ आदिका पसारा विशेष फेलाबा विस्तार हुआ है; स्रो प्रत्यक्ष ही 
दिखि रहा है ॥ २४८ ॥ 


१७, जीवत भाव स्वतः तहाँ नाहीं # तत्त्व संयुक्त प्रकाश दिखाहीं ॥ २४७६॥ 
अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! | तत्त्व संयुक्तर ) सिर्फे जड़ चार तत्तवोंके 


नाहींड जीव होनेका भाव, ग॒ुण- . दिखाई देते है। सो जड़ दियेकी ज्योति, 
लक्षण, जानपना, खुख-ढु/ःख, तीन अवस्था, प्रकाशके सदश स्थावरोम हरा-भरा होने 
चलन क्रिया, कम भोग आदि कुछ भी' नहीं 
है, इसलिये वे स्वयं जड़ पदार्थ है। 





चाहिये ॥ 


क्‍ व्याख्या-- इसवा स्ते तदहां स्थावर, अकुरज, वनस्पतियोंमे जीवित भाव"वह स्वयं ही । र 

जीव दहोनेका चेतन्यत्त्वका भाव, चेतन्यके गरुण-लक्षण कुछ भी स्वतः उसमें नहीं है; अतणव वे सब. 
जड़ पदार्थ हैं। पाँच तत्त्वोंके संयुक्त सम्बन्धसे हरा-भरा आदि होनेका जड़ प्रकाश दिखाई देता 
वा दिख रहा है। अतः स्थावर जो है, सो चारखानीसे भिन्न जड़ दढे। उसे चारखानीमे - मानना 


ता दे 





भ्रम-भूल है। वह चोरासी योनियोके बाहर जड़तत्त्वका कार्य है। वह जीव खष्टिके भीतर नहीं 


आता है। सिर्फ तत्त्वोके सम्बन्ध आता है, ऐसा जानो |॥ २४९ ॥ 


१८, निशेय वचन विचार यहां # ग्रणन सहित जड़ स्थावर देहा ॥ २५० ॥ 


.._ अरथ+-- श्रोरामरहससाहेब कहते हैं--हे शिष्य ! ...करंगे, उनका भ्रम छूट जायगा | 





[|य वचन ) यह सत्यनिर्णयरूप गुरुमुख 
येह्दा 5  बाणीको यथार्थ विचार करो! | जड़ स्थावर देहा - 8 
जो मनुष्य यह निर्णय वचनको विचार | के कार्यरूप स्थावर-वनस्पतियाँ आदि... 


गुणन सहित र- | से दिह” तत््वोका काय 





सम्बन्धसे तत्त्वोका दी... 
वनस्पतियोमे स्वयं चैतन्य प्रकाश, हरापन, फल-फूलादिमे नाना रक्ष 


का गुण दिखता है। वह प्रकाश जड़ ही है... 
या जड़का ही प्रकाश है। ऐसा समझना... 


जड़ है, तैसे ही जड़तत्त्वो- रा 








(७१२ ) 


५. अकेला 





_ जड़ स्थावर ८ | जड़ तत्त्वयोके सम्बन्धसे उत्पन्न : खानी उम्र-ःसबसे बड़ा श्रेष्ठ है। तीव 





के सूल पश्चगन्थी--( सठीक )--शुरू बोच [ चतुर्थ- 
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. सवर्य जड़ हैं। उनमें जड़त्व शक्ति-गुण रूप प्रभाव है। उससे रोगादि निवारण 
मौजूद है। जड़ी, बूटी, पत्र, फल, फूल होता है। परन्तु, मनुष्य ही उनके सुण- 
आदि वनस्पतियोमे अनेक शरकारके गुण- दोषोका परीक्षक होते है ॥ 

व्याख्या-- जड़तत््वोके गुण-लक्षणोके सहित 'स्थावर' सरासर जड़का ही पसारा है | किन्तु, 
वह कुछ देहधारी जीव नहीं है। और कोई भी 'स्थावर' जीवके देह नहीं है। वह सिर्फ जड़तत्त्वोके 
कार्य है। जीवके सम्बन्ध बिना ही वह स्वयं बना-बिगड़ा करता है। यद्यपि देह' भी जड़ है, तथापि 
वह जीवकी सत्ता-सम्बन्ध पायके चार खानीमे बनता है। ओर जीवसे प्रथक्‌ होनेपर देह' नाश हो 
जाता है। तेसे नियम स्थावरोंमे नहीं है; इसीसे वह केवल जड़ दे) यही निर्णय वचनका विचार 
करना चाहिये। जो यथार्थरूपसे विचार करंगे, उनके अज्ञान, त्म भी छूठ जायेंगे। अतः सत्सड्में 


विचार करके सद्रहस्यको समझ लेना चाहिये ॥ २४० ॥ 


.. दोहा+-- चेतनहूँ ते गुण अधिक # जड़ स्थावर विस्तार ॥ 
[ ८० ] बासा चेतन ताहियें # खानी उग्र अधार | २५१ | 


की । 

अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे शिष्य! | बासा चेतन - ]) सो जड़ाध्यासवश विषयोकी 
चेतनहूँ ते |; चैतन्य जीवमें एक ज्ञानग्रुण | ताहिमे- वासनासे चेंतन जीवाने उसी 
गुण अधिक / मात्र है। परन्तु, जड़ तत्त्वो्मे चार तत्वोकी भूमिकामे अपना निवास या 
. पाँच विषय तथा त्रिगुण हैं। इस हिसाबसे रहनेको जगह' बनाये हैं। स्थलमे निवासी 
जड़में चेतनसे भी अधिक गुण दिखाई देते मनुष्य, पशु आदि स्थलचर हुए। बैसे ही. 

हैं। तथापि उन सब शुणोंका जनेया तो वनचर, जलचर, नभचर आदि नाना देहे 
चैतन्य जीव ही है । चैतन्य ही उन गुणों की धारण करके उसी जड़ तत्त्वोमे ही जहाँ- 
परीक्षा करके प्रगट करते है | इससे चेतन्य तहाँ निवास कर रहे है । “जहाँ आशा 
 जीवका ज्ञानगुण ही विशेष करके श्रेष्ठ तहाँ बासा”, ऐसी हाल-गति वासनासे 
 हुआ। ओर चेंतनके आधारसे ही उक्त हो रही है । के 2 
.. खब गुण खसमान-विशेषरूपले शरीर या | खानी उम्र अधार >चारों खानियोमे खान-पान 
"ः लक प्रगट होता है या जाननेमे आता शरीर पोषणादिका बड़ा भारी आधार उक्त 
-है। और- जड़तत्त्वोसे ही हो रहा है। ओर मनुष्य 


जननी नानक तन ककननननननीननना न ननिना न ५. ५५० न्‍७--+क-+- 


विस्तार-  झाड़, पहाड़, धातु, औषधियाँ, ..._बुद्धिवाले कमभूमिका मनुष्य देहमें अनेकों 
रत्न, मणि, जड़ी, बूटी, कन्द, मूल, फल, फ़ूल कम अध्यास बनकर उसीके आधारसे अन्य 


. इत्यादि अनेकों पदार्थ जड़तत्वोके कार्य तः खानियाँमे भोग होता है या हो 








... स्थावर खानीका विस्तार है।... है; यहामत्वक्ष है, 7 7 ० मा 


007 ० व्योश्या- हि अर्थात्‌ 8 जीवोंसे अधिक गुण जड़ स्थावरमे विस्तार करके है। उसका 

..._ कारण यही दै कम सब जीवोमें एक ही ज्ञानगुणकी विशेषता है। और जड़के कार्य-कारण 
.... पदार्थोमे अनेकों जड़त्व गरुणका विस्तार है। तो भी शानगुणके बिना जड़का शुण 'शक्तिहीन' है। 
....._ स्वयं वह जड़ है, इसीसे उसकी विशेष महिमा नहीं है। डसी जड़ तत्त्वोंसे अध्यासी वेहघारी 
2०० ० चारा चेंतन जीवोकी बासा हो रही है। ओर चारों खानियोंके प्राणियोंको देह निर्वाहके लिये बड़े सा 





आश्लार जड़तत्त्वोके स्थावरोंके हो रदे हैं। और उम्र खानीरूप सबसे बड़ा मलुष्य है, इसोके कर्म-._ 
सके आघारसे चारतत्त्व संयुक्त भूमिकार्म ही चारखानीमे चेंतनकी बासा और कर्पफल भोग. 
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निधानके ८८ 


अग्थः ४ ] & शब्दाथ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रद्दस्‍्य बोधिनी, सरत्त टीका सहित ५४ ( ७१३ ) 
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दोहा;--- हंस बिहारन खानि जड़ # उत्तम मध्यम कीनन्‍्ह । 
[ ८१ | बासा ताम्रध्य राखिके # मातुष आपन पद दीनह || २५७२ ॥| 


अथे-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
हंस विहारन | हंसरूप चेतन्‍नय जीव पश्च 
खानि जड़-- विषय सुख भोगोंके वास्ते 
जड़ खानियोमे विहार, क्रीड़ा करते हुए 
विचरण किये; तहाँ खानियोमे शरीर तो 
जड़ है, ओर देहसे जीव भिन्न है। 
उत्तम मध्यम कीन्ह - सो नरदेहमे शुद्धमागंसे 
. कोईने उत्तम शुभ कम किया, और कोईने 
नीच मार्गसे अशुभ, मध्यम पापकर्म किया। 
उसी अध्याससे उत्तम गति ओर नीचगति 
होकर खुख-ठुःख फल भोग रहे है। ओर- 


बासा तामध्ये८ ) उसी पश्च विषयादि भोगोफे 

राखिके -<- बीचमे वासना रखकर 
सुखाध्यासमें शरीर छोड़े, इसीसे चोरासी 
योनियोको प्राप्त हुए । 

मालुष आपन-८ 3) इसतरह मनुष्योंने अपनी 

पद्‌ दीरूह -- आयु विषय भोगोंमे वा 
कम-कुकम में लगाकर मुक्तिपद्‌ हंस ग्रुण- 
लक्षणोंकोी खो दिये या नाश कर दिये। 
इसीसे चारखानीमे जाकर पड़े हैं। अर्थात्‌ 
ऐसे ही मनुष्यने अपना पद्‌ भुला दिये 
उसीसे चारखानीमे जाकर पड़े है ॥ 


दयाख्या-- जड़ चार तत्वोकी भूमिका चारखानीमे उत्तम, मध्यमादि कर्म अध्यास करके 
हंस वा चेतन्‍्य जीव विहारन वा विचरण कर रहे है । अथवा जड़ खानीमे हंसने विहार किया 
तो उत्तम, मध्यम श्षेणी आदिका निर्माण किया। डसीमें आशा-बासा रख करके मनुष्यने अप 
पद्रूप स्थितिको खो दिया वा झ्ुल्ञा दिया है। क्योंकि, मनुष्य खानीमे ही चारखानियोमे जाकर कर्म 


भोगनेका अध्यास बनता है। अतः मनुष्यने 
भव-बन्धनमें अरुझा पड़ा है ॥ २४२ ॥ 


उसीमे अपना पद सगा दिया है; ओर दाव हारकर 


दोहा।--- निशेय दयानिधानके # खानिनके ग्रुण देख ॥ 
| ८२ ] मालुष खानीते भिन्न है # श्रमवश खानिमें लेख ॥ २५३ ॥ 


अथः-- श्रीरामरहससादेब कहते हे-- हे शिष्य 


निर्णय द्या- 5८ ) सत्यन्यायी, निर्णयी, द्याके 
समुद्र समान पारखी सद्‌गुरु- 

के खत्य नि्णयसे पारख कसोटीपर कस- 
कर देखिये ! तो सत्यासत्यका यथार्थ बोध 

हो जायगा। 
खानिनके ८- ) तहाँ कम मार्गकी विषयासक्ति, 
गुण देख - / सो पशुखानीका गुण है। भक्ति- 
मार्गकी चश्चलता, सो पक्षी खानीका गुण 


है। योगमार्गकी शुल्यता, सो उष्मज खानी- 
... खानीमें पड़ गये। ऐसे श्रमवश चारखानीमे 

... मुक्ति भूमिकारूप मनुष्यको भी गिने या 
..._गिनते है, श्रमवश उसी खानीमे अपनेको भी 


का गुण है। ओर ब्वानमार्गकी साक्षीद्शा, 

सो मनुष्य खानीका गुण है। सो विवेक 
. करके देखिये ! यही गुण-अध्याससे जीव 
. उस-डस खानीमे जाते-आते रहते है । 





माजुष खानी--: | उन तीन खानीसे मलुष्यखानी 
ते भिन्न है5: ४ भिन्न है। क्योंकि, यह कमे- 
.. भूमिका है, यहीं कम बनता है। खत्य 

निर्णयी हंस मनुष्य चारोखानीके कम 


बन्धनोसे न्‍्यारे होते है।. 
भ्रमचवश-: ॥ परन्तु, खत्स्वरूपका शान 
खानिमें लेख--  पारखबोधके बिना ब्रह्म भ्रम, 


विषय भ्रमके वश जीव हुण। इसलिये 
.. खानी-वाणीके अध्यासवश बेहिसावसे चार- 


.. लेखा लगाते है ॥ 


ब्याख्या-- द्यानिधानके सत्यन्याय-निर्णयसे उन खानियांके गुण-लक्ष्णोको विवेक करके 








ध७० अ्र० डाका; ९७--- 


देखो ! असलमे लमे सच्चा गुणवान्‌ मनुष्य तो उन चारोखानीके वन्धनोसे भिन्न है । अ्रमवश चाराोखानीमे 
र उसीमे मनुष्यकी भी लेखा लगाते हैं, उसीको लखते हैं। अतः अध्यासचश चारखानीमें 


भटकते रहते हैं ॥ २४३ ॥ 





ल्‍ ५ 
( ७१४ ) # मूल पश्चछनथी--( सटीक )--गुरुबोच वर्णन # [ चतुर्थ 





दोहाः--- वाणीते खानी लखे # द्रष्टा मनुष्य स्वरूप ॥। 
| ८३ ] मालुष भये सुधरे सबे # निमंल दृष्टि अनूप ॥ २४४७ ॥ 





।  इर्टि भ्रकाशी>। ज्ञान, विवेक या पारखदष्टि- | मालुष पारख- ) मजुष्यको विव्यदष्टि खदूग़ु €- 
क्‍ सो परखगुरु- / को प्रकाश करनेबाले सोई | लहतहीं -- के सत्य पारखबोध प्राप्त 





खानी लखे 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 
वाणीते ८- वाणीसे ही सबकी खांनी लखी 
जाती है। जैसे सिंह, बाघ, 


चील,काग,कोयल आदि पक्षी ओर मनुष्यलोग 
ह्रसे बोलनेपर न दिखिेंतो भी उसकी जाति, 
बा खानी पहिचानी जाती है । इसी तरह 
नरदेहमे भी विभिन्न वाणी, चाल-चलन 
देख-खुनकर पारखी खनन्‍त उसके खानीको 
खखते या जान लेते हैं । 


गति-स्वरूपको देखते हैं। वाणीसे उसकी 
खानी बतला देते है । ओर-- 

मानुष भये | पारखी सद्गुरुकी शरणमे जाकर 

खुधरे सबे- / सत्य, विचार, द्यादि हंस 
गुण-लक्षणोको धारण करके जो सद्ध 
मनुष्य विवेकी हुए, उन्होंके काम-क्रोधादि 
विकार पशु-लक्षण सब सखुधघर गये 
या उनका खुधार हो जायगा; तब 
सद्गुरुकी दयासे-- 

निर्मल दृष्टि | अपरोक्ष पारखदृष्टि प्राप्त हो 

अनूप ८- जायगी, जिससे उपमास 


द्रण्ठा मलुष्य -- ऐ निज्ञ सत्स्वरूपके द्रष्श पारखी ही 
स्वरूप -- सद्गुण-लक्षणोमे तथा आकारमे रहित व्यापक ब्रह्म माना हुआ श्रम सब 
भी सच्चे मलुष्यः स्वरूपी है । वे खबके परखनेमे आ जायगा || 
व्याख्या-- वाणीसे ही सबकी खानी लखी जाती है; ओर सबका द्रष्टा मनुष्यस्वरूप ही है 
जब द्रष्शा परीक्षक होकर मनुष्य सबोकी वाणीसे उनकी खानी, स्थिति, सिद्धान्तको लखेंगे, तो 
निजस्व॒रूपमें ही स्थिति-ठद्दराव करेंगे। ओर मनुष्य हंस पारखी होनेपए उनकी सब पूर्वकी गति- 
मति खुधर जाती है। जो खच्चें मनुष्य विवेकी हुए है, वे खब खुधर गये हैं। उनकी पारखदृष्टि 


निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध उपमासे रहित स्वयं स्वरूपमे स्थित हो जाती है। ऐेसी दृष्टि जिनमें उदय 





.... परखिके 
5 55 खीनह फ- 


हुई ? उनका कार्य खुधर गया ॥ २४७ ॥ 


दोहा+-- दृष्टि प्रकाशी सो परखगुरु # मानुष परखिके लीन्ह ॥ 
| ८७ | मानुष पारख लहतहीं # गुरु दृष्ठिहि चित दीन्ह | २५५ ॥ 


प्रथ:-- श्रीरामरहं ससाहेव कहते हैं-- दे शिष्य ! 
| 


पारखी सद्शुरूु श्रीकबीरसाहेब हुए, तथा 

अभी वेसे ही सद्गुरुके अनुयायी पारखी 
साधु-शुरु हैं। 

भाजुष-- ] उन्होंने मनुष्यके सब गुण-लक्षणों 

| को पारख करके ज्ञान लिये | बन्धन 

देनेवाले दुर्ुण और मुक्तिदायी 

सद्गुणांको यथार्थ पहिचान कर लिये हैं। 

जो कोई जिज्ञासु मजुष्य पारखी खद्गुरुके 

सत्सक्लमे लगे रहेगे। सो उनको भी यह 


। व्याज्या-- स्रो पारखदृष्टिके प्रकाशी जो हैं, सोई पारखी सद्गुरु हैं । आपने ही सच्चे मनुष्य- 
..._ के गुण-लक्षणकों यथाथ पारख करके पहिचान कर लिये हैं। और अधिकारी मनुष्योंको सद का 


..  पारखबोध प्राप्त होते ही भ्रम मिट करके व्व्यदृष्टि वा परीक्षाद्टिमं ही चित्तको एकाग्न करके लगे. 


पु 


पारखदशि मिलेगी । ओर--- 





होते ही सब सार-अखारकी 
जाती है। अतए्ब--..... 
ञु्रु दष्टिहि न्‍्+ ( असार कल्पना, वि शा 


' परीक्षा हो 





चित दीन्द्द - छोड़कर सद्गुरुकी पारखदृष्टि-..... 
में ही चित्त देकर या मन लगाकर निज... 


स्वरूपकी स्थितिमें ही स्थिर हो जाते है 


वे ही मनुष्य. भव-बन्धनोंसे छूटकर 


जीवन्मुक्त हो जाते है । इसलिये गुरुदष्टिम॑ ५ 


ही चित्तको लगा देना चाहिये 














.. अन्य३-४ ] के शब्दाथे-भांवार्थ, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रहंरुय वोधिनी, सरल टीका सहित # (७१४५ ) 
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दिये है; यानी वे गुरुदष्टिमे ही चित्तको एकाञ्न करके लगा देते है ॥ २५४ 

दोहाः--- मान्ुुष गुरुसुख परख लही # सम हंसा पद थीर ॥ 

[ ८५ | ओरहि परखावन लग्यो # गुरुमत शुण गम्भीर ॥ २०६ ॥ 
अथो-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे शिष्य! औरहि- ] पश्चात्‌ वतमानमें जो-ज़ो 
मानुष- । ज्ञिस भाग्यवान उत्साही परखावन -- | श्रद्धालु मनुष्य सत्सकुृमे आने 


मुख्मुख5. परमपुरुषार्थी जिज्ञाखु मनुष्यने . लग्यो-८ लगे, शरणागत होने लगे, उन 
परख लही -- / पारखी सदशुरुके मुखारविन्द्‌ ओर लोगोपर भी द्यादष्टे करके सदगुरुके 


| 
द्वारा सद्अन्थ बीजकका खार सिद्धान्त सत्य सिद्धान्त यथार्थ पारखबोध देकर 
गुरुमुख वाणीको अवणकर उस खदुपदेश- ओरोको भी लखाने-परखाने लगे, अ्रम- 
को मनन करके यथार्थ ज्ञान पारखबोधको बन्धनोंको छुड़ाने लगे, सोई पारखी 
. प्राप्त कर लिया, सो धन्य है [-- सद्शुरु हुए । 
सम हंसा +-- | फिर थे पारखबोध आप्त हुए | गुरुमत गुण ८ | ऐसे पारखी सत्यन्यायी 
पद्‌ थीर+ ४ मलुष्य. बराबर एक खमान, [| गस्भीर ८ सद्गुरुका मत सत्य सिद्धान्त 
पकरखस, हंसपद्के गुण-रहस्यथ सहित सब सद्गुणोंसे भरा हुआ बड़ा गम्भीर है। 
निञ्ञस्वरूप स्थितिमें स्थिर, कायम, अचल धीर-वीर सदशगुरू श्रीकबीरसाहेबके 
बने रहते है । अज्ुयायी ही पारखी सद्गुरु होते है । अतः 
गुरुमतके गुण बड़े गम्भीर रहते है ॥ 
._व्याख्या-- शुभ संस्कारी मनुष्य प्रथम गुरुमुखसे स्वयं पारखबोधको प्राप्त कर लेते है । फिर 
हंसपदमे एक समान बराबर स्थिर, निश्चल हो रहते हैं; पश्चात्‌ ओर भी श्रद्धालु जिज्ञासु मनुष्यो- 
को गुरुमतके गम्भीर गुण पारख सत्य सिद्धान्त बताकर परखाने लग जाते है; वे ही दयालु पारखी 
सद्गुरू कहलाते है ॥ २५६ ॥ 
दोहाः--- मान्ुुष देही पाँचकी # दशा साधुके रूप ॥ 
.. [८६ ] पज्चाइत गुरु न्‍्याव शुभ # अटल राज गुरु भूप ॥ २४७ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य 


द मानुष देही -- । मलुष्यका यह देह जो है, सो कोशोकी वाणी-खानियोका गुरुपारखसे - 


पॉँचकी 5 # पाँचों विषयोका ग्रहण और ् सत्यन्याय निणय करे, असत्य मानन्दीको. 
त्याग करनेकी जगह' करमंभूमिका है। ', त्यागकर शुभ गुण-लक्षणकों धारण करे। 
इसलिये पश्च विषय तथा काम-क्रोधादिको सदगुरुका न्याय शुभ है, कल्याण करनेवाला.... 
छोड़कर सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, है; ऐसा जाने । ओर२-- |. हक 
यद्द पाँच शुद्ध तत्त्वोकी रहनी नरदेहमें | अटल राज ८] निज स्वरूप पारख स्थितिमें 
रखनी चाहिये | ओर. | शुरू भूप5 अटल, अचल, विराजमान 

दृशा साधुके रूप >तन, मन, वचनोंकोी साधकर |. सदगुरु चक्रवर्ती महाराजाके समान 
गुरू मयांदाके प्रमाण टकसारी भेष लेकर |. निब॑न्ध, जीवन्मुक्त है; उनके उपदेश शुभ 
सच्चे साधुके स्वरूपमें शुद्ध दशा या शुद्ध | खद॒गुण रहनी त्याग-वैराण्य, बोधको 





..बत बता वकी स्थितिमे रहना चाहिये | तथा--- | धारण करनेवाले मनुष्य सच्चे साधु होकर 
पशञ्चाइत पारखी साधु-सुरुके . खदगुरुके उत्तराधिकारी हो खकते है 
न्यात्र गाव शुभ । सत्सक़्की पश्माइतमे पञश्च- ! ओर दूसरेलोग मुक्त हद नहा सकते है 
व्याख्या-- सत्य-विचारादि शुद्ध पॉच तसत्वकी रहनी संयुक्त जो हे, साई सच्चा मनुष्यदेह 








( ७१६ ) के मूल पंश्म्रन्थी--( सटीक )--झुरुबोध् वर्णन ४ क्‍ | चत॒र्थ- 


4७अजंगा १० 0] 
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कहलाता है। उन विवेकीकी शुद्ध दशा-स्थिति खाधुके स्वरूप त्याग-वैराग्ययुक्त रहती है। ओर 
गुरुन्यायसे शुभ पश्चाइतरूप सत्सकहू-विचारम ही वे लगे रहते है। इसीसे पारख राज्यमे अटल 
रहनेयाले वे सदमुरु भूप सर्वोपरि पूज्य हो जाते है ॥ २५७ ॥ 

/ दोहाः--- परम झुउज्ज्वल परम है # हे शिष्य | लिये जो जाय 

रा .... [८७] भालुष बचे यह जालसे # काल रहे पछताय ॥ शष्ष८ ॥ 

। अर्थे:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! * माजुष बचै- ) विवेकी पारखी मलुष्य ही यह 








व्याख्या-- हे शिष्य | पारखी सद्गुरुके सत्य सिद्धान्तसे प्रतिपादित मनुष्यपद्‌ वा हंसपद्‌ 
परमशुद्ध उज्ज्वल सत्यधम खसोई मानवधर्म है। जो-जिनसे यह स्वधर्म ग्रहणकर लिया जायगा बा 
लिया गया, तो डनका अवश्यमेव कल्याण हो गया वा हो जायगा । जो पारखी सदूश॒ुरुकी शरणमें 
जाकर सत्शिक्षाकी धारण कर लिये, उनका बेड़ा पार हो गया, ऐसा जानो ! इंस वा मनुष्य ही 
यह खानी-वाणीके महाजालोंसे बच गये ओर बच जावेंगे। जिसे देखकर काल पछताते रद्द गये; 
कालका कुछ भी उनपर जोर नहीं चला ॥ २५८ ॥ 


दोहा;--- काल कला मानुष लखे # पशुते लखी न जाय ॥ 


| ८८ ] बोधितखानिओवाणिमें# पशुवा रहै शुलाय ॥ र४६॥ 
. अथ+-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं--- हे शिष्य ! षट्‌ पक्षपाती पशु बुद्धिवालोखे जले व ये ँ 
काल कला“ | गुरुवालोगोंके. वेद-कुरान कलाके बन्धन लखे ही नहीं 8 जाते है 


। परम ८८ सदगुरू. श्रीकबीरसाहेबका.. यह जालसे -- / गुरुवालोग तथा स्त्रियोकी 

। सुउज्ज्यलल ५: | उपदेश बीजकका खत्य ' खानी-बाणीके महदाजाल बन्धनोसे छूट कर 

धर्म हे: / सिद्धान्त, मालुष धर्म, पारख |. खद्गुरुकी शरणमें आकर पारखपद्को अहण 

हे .... ज्ञान खूर्थ समान परम शुद्ध प्रकाश, अज्ञान- करके बच जाते है। वे ही अन्यको भी 

न्‍ को मिठानेवाला उज्ज्वल है। यद्व पारखी |. बचाते हैं। कोई बिरले मजुष्य ही इस 

; सद्गुरुका धर्म उपदेश है। जालसे बचते है । हि 

* शिष्य ) हे मुम्ुक्षु शिष्य ! जो कोई | काल रहे-- ) अपने जा लो से छूठा हुआ फँसाने- ' 
!' लिये जो जाय-  नरजीवने पारखी सद्शुरुकी | पछताय 5४ कादाव न लगता हुआ देखकर, | 
 शरणमे जाकर खत्य ज्ञानको भ्रहण कर कालरूपी गुरुवालोग ओर ख्त्री-परिवारावि है 
॥ लिये, और जिन्होंसे सत्यज्ञान लिया गया लोग अछुताय-पछताय करके फाला सुँदद हा 
| या लेंगे, उन्होंके श्रम-बन्धन मिझ गया कर अफशोख करके रह जाते दे । द्वाय !|. 
!' या मिट जायगा, वे मुक्त हुए या होगे। |. हाथ | यह नरजीव हमारे फन्‍्दोमे नहीं पड़ा, 
३ ओऔर-- कहकर पछताते है ॥ भा 














..._ माठुब लखै>  आदिकी क्पत बाणीकी अपने ही काल बने है, तो. फिर 
... कला नाना सिद्धान्त तथा खीकी विषयादि कैसे लखा जायगा ! कदापि नहीं लखा जा है 


-..... मोहक कला भोग, सो दोनों बन्चन हैं। | सकता है। क्‍ 
... यह बात विवेकी मलुष्य कोई-कोई ही | बोधित खानि- ) शुरुवालोग और खियोने । 
..... परीक्षा करके लखते वा जानते है. या जान | औद्ाणिमें- 6 पकड़कर कल्पना और विषय 
मम पाते हैं। ओर-- || ही उन्हे समझाया, बुझाया या बोध किया, | 
का रा ा पशुते लखी -- । पक्षपाती, अविचारी, हठडी, सम सोई हढ़ हुआ । इसलिये खानी जी रु ५ 
हम 0 नजायन नरपशु, ख्रीपशु, खुरपशु, |. वाणीके अनेकों जालोंमें जकड़े हुए, फँसे 

| पुराणपश, शास््ररश, और बेदपशु-- ऐसे / डइुएल्लोग--.. क्‍ 












..... कद्देउ मद्दातम - महात्मा, ज्ञानियोंने मलुष्य- 


ग्क्द्क्रार: 


ग्रन्थ: ४ ] $ शब्दार्थ-मावार्थ, सत्य निर्णय, यरथांथ पारख रहस्य बोघिनी, संरल टीका सद्दित & ( ७१७ ) 
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पशुवा रहै-- ) उक्त षद पक्षपाती मनुष्यरुपमे |. भुलाकर चोरासी योनियाौम खींच रहे दे | 
भ्रुलाय ८ ॥ प्रत्यक्ष पशुगुण-लक्षणकों लेकर बिना पारख जीवोकी बह मूल नहीं 
अपने स्वयं भूल गये, ओर अन्यको भी सुला- ... मिठती है ॥ 


व्याख्या-- हंसरूप पारखी मनुष्य ही इन सब काल-कलाको लखकर सकल भेदकों जानकर 

सबसे न्यारा निर्बन्ध हो रहते हैं। ओर षद पक्षपाती पशु बुद्धिवाले अविवेकी पश्च बने हुए अबोध लोगों 
से यह काल-कला लखी ही नहीं जाती है । इसीसे खानी ओर वाणीके ही बोध ले-ले करके उसे ही 
परिषुष्ठट करके सोई मद्ाजालोमे पशुवा ८गुरूवालोग तथा अज्ञानी-अबोध मनुष्य सब सुलाय रहे हैं । 
इसीसे जड़ाध्यासी गाफिल हो-हो करके चोरासी योनियोके आवागमन चक्रमे ही वे सब पड़े ओर 
अभी पड़ ही रहे है, बिना पारख ॥ २४६॥ 
॥ & ॥ ११ ॥ शिष्य प्रश्न ॥ सितारा- ११ ॥ खण्ड-२१ ॥ चौपाई भाग- १० ॥ ७ ॥ 

.._?, मालुष भिन्न कहे कस १ स्वामी ! # खानि वाणि सो कहेउ प्रनामी | २६० ॥ 
अर्थ: श्रीरामरहसखसाहेब शिष्यका ग्यारहवें प्रश्न वर्णन करते है-शिष्य कद्दता है-हे सदूगुरो 


माजुष भिन्न ८ हे स्वामी ! आपने ' खानि बाणि सो5]) खानी-वाणी दोनों 

कद्देउ कस ? स्वामी !| 5 | अभी निर्णयरूपी | कहेउ प्रनामी ८ परिणामी नाशवान्‌ हैं, 
वचन कहकर मनुष्य चारो खानीसे भिन्न सो इनसे निणयी मनुष्य नन्‍्यारा रहते हैं, 
है, ऐसा कद्दे हो | सो केसे ? किसप्रकारसे पेसा आपने कद्दे हो | सो उसके खुलासा 
है? वह्द बात मेरी समझमे नहीं आयी। प्रमाण देकर ओर भी खमझाइये ? में आपको 
ओऔर-- प्रणाम या बनन्‍्दना करता हूँ | ॥ 


..._ व्याख्या-- खद्सुरुके उपरोक्त उत्तर खुनकर शिष्य बोला-- हे स्वामी | आपने मलुष्यको सब- 
से भिन्न कहे हो ! सो केसे दे? अथवा खानी-वाणीसे मलुष्य भिन्न रहता है, ऐसा कह्दे हो ! सो केसे है ? 
डसका मर्म क्या है ? खानी-वाणी दोनों परिणामी है, ओर मलुष्य उससे न्‍्यारा केसे हुआ ? खो... 
. कहिये ! में आपको अ्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ |॥ २६० ॥ क्‍ मा 

२. केसे भिन्न मालुष सुप्रकारा ? # निणेय कहहु यथाथ विचारा ॥ २६१ ॥ 
थः-- श्रीरामरहससादेब शिष्यका प्रश्न कह रहे हैं--- शिष्य कहता है-- हे सद्ग॒ुरो ! 


केसे भिन्न - विवेकी पारखी हंसरूप | निर्णय कहहु5 । सत्य निर्णय करके कहिये! 

माजुष खुप्रकारा ? 5 | मनुष्य चारखानी तथा | यथार्थ विचारा८ः | जिससे में यथार्थ विचार- 
चारवाणीसे कैसे मिन्न या न्‍्यारा रहते है? को जान सकू या यथार्थ निणयका विचार 
सो अच्छी प्रकारसे या मलीभाँतिसे मेरी होनेसे मेरे संशय निवृत्त दो जाय; सो. 
समझमें आवे; इसतरहसे द्शों करके--....._ सत्य नि्णयको दया करके कहिये | ॥ 


व्याख्या-- अच्छी प्रकारसे मनुष्य कैसे भिन्न है? वा केसे मिन्न रह सकेगा ? इसका यथार्थ _ 
निर्णय, विचारको प्रगट करके भेद लखाकर कह्विये ! जिससे मैं उसका विचार कर सकूँ | ॥ २६१ ॥ 
३. मातुष चौरासीमा थापू # कहेड महातम आपन आपू ॥ २६२ ॥ 
अथैः-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है--- शिष्य कहता दहै-- हे सदगुरो ! 
मालुंष८ दूसरे लोगोंने मलुष्य |. खानीका महात्म्य बहुत वर्णन किये है, ओर- 
चोरासीमा थापू -- ॥ खानीको तो चोौरासी- | आपन आपू-आपने भी नरदेहकी विशेष 
योनियोमे ही थापा दे वा गिना है या माना _ महिमा श्रेष्ठ] कथन किये हो ! ओर 








है। फिर मनुष्यने ही चोरासी योनियोकी .. अपने ही करत्तव्यसे जिस मलुष्यने चोराखी 
. कैसे स्थापना की या बनायी -- योनियोंकों खड़ा किया है, वद्द किस 
 प्रकारसे है ? हू 








|] चतुथ- ह 


( उरैद 


के मूल पश्चमअन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन # 





बम 





व्याख्या-- सब लोगोंने तो मनुष्यको भी चोरासो योनियोम ही स्थापित किया है। परन्तु, | 
मलुष्यने ही चोरासी योनियौकी स्थापना की, ऐसा आप कहते हो ! तो अपने आप स्थापना करके 

कैसे कोई बन्धचनोमे पड़ेगा ? यह मेरी समझमे नहीं आया है, ओर आपने स्वयं ही मनुष्यको श्रेष्ठ 

बतलाकर उसके महात्म्य कहे हो ! उसे केसे समझना चाहिये ? सो कहिये ! ॥ २६२॥ 


. ४. सो केहि भाँति भिन्न बतलावा ? # दीनउद्धारण देहु लखावा | २६३ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहेहै-- शिष्य कहता है-- हे प्रभो ! 








सौ केहि-- | सो फिर उस चोरासी- . दीनडउद्धारण८ ) दीन-गरीब जीवोके उद्धार 
भाँति भिन्न- +योनियोसे किस भाँति या | देहु लखावा- ४ करनेवाले हे प्रभो | कृपादष्टि. 
बतलावा ?- 2 किसप्रकारसे भिन्न या न्‍्यारा 


बतलाये हो ? इसका कुछ भी भेद्‌ मेरे 


समझनेमे नहीं आया है। विनय है ॥ 
ब्याख्या-- है दीनडद्धारण ! आपने मनुष्योंको किस प्रकारसे भिन्न बतलाये हो ? सो उसका 


भेद्‌ पूरा-पूरा मुझे लखा दीजिये | जिससे में सन्देहले रहित होकर यथाथे बातको समझभूँगा ॥२६३॥ 
.. _॥ & ॥ ११ ॥ सदुगुरु उत्तर || किरण - ११ ॥ खण्ड- २२ ॥ #& ॥। 
सोरठाः-- सुनहु शिष्प ! हृत्तान्त # चतुर खानि निणेय लखहु ॥ 
[१३ | वेद शाखत्र वेदान्त # सन्‍त ऋषीश्वर घुनि मब्जुन || २६४ ॥ 


 अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! उसका निर्णय भी में कहता हूं, ध्यान- 
पूर्वक तुम खुनो | ओर मनमें विचार करो ! पक्षपातको तो पहले ही त्याग दो |-- - 
खुनहु शिष्य! - | हे शिष्य | इस बातका निर्णय _ शास्त्रषद्‌ शाख्र तथा स्मृतियोंमे भी मिन्न- 
चुत्तानत + शुरूसे आखिरी पर्यन्तकी कथा, |. भिन्न प्रकारसे सृष्टि उत्पक्तिका बणन 


करके उसका यथाथे रहस्य भी मुझे लखा 
दीजिये ! वा समझा दीजिये ! यही मेरा द 


समाधानका दुत्तान्‍्त, उत्तर तुम एकाश्र 


...._ होकर श्रवण करो | और-- 

. चतुर खानि+ ] तुम भी अपनी बुद्धिको 
निर्णय लखहु ८: ॥ तीव करके निर्णयसे चारों 
 खानियोंकी लखो | गुरुवालोगोने तो 
निर्णयके बिना सब गोलमाल कर रकक्‍खे 
 हैं। इसलिये तुम शुरू निर्णयसे ही चार- 

.._खानीको लख लो |-- 
 बेद्‌ >चारों वेदोंमे एक जगतकर्ता ब्रह्मसे ही 
उसकी इच्छामात्रसे चारखानी जगतकी 

उत्पत्ति बतलाया है । 


(3०० 
किया हुआ है | तथा-- रु 
वेदान्त-वेदान्त शास्त्रमे षट वस्तु अनादि.. 
कहकर एक ब्रह्मको अनन्त और पाँचो..... 
वस्तुको शान्‍्त माने हैं। मुख्य अद्वंत पे 
सिद्धान्त प्रतिपादन किये है । के 
सनन्‍त ऋषीश्वर ; वही बात या सिद्धान्त 
मुनि मनुज -- को ऋषि, मुनि, महर्षियों 
ने माने है, तथा वेरागी सम्प्रदायी अनेक 
सनन्‍त, उदासी, संन्‍्यासी आदि सब मनुष्यो- 
ने भी दृढ़ निश्चय किये है ॥ 








व्याख्या-- तब सद्शुरू बोले-- हे शिष्य ! उसका वृत्तान्त भी में कहता हूँ ! तुम खुनो 


चारों श गे खानीके गुण-लक्षण भेदकों निर्णय करके लखो ! ओर वेद, शास्त्र तथा वेदान्त आदि 





के प्रमाणसे लोन जिसे लेकर अभीतकके साधु, सन्‍्त, ऋषीश्वर, मुनीश्वर, सिद्ध-खाघक घक अर, 





प्रनथः ४ | # शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # ( ७१६ ) 
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* सोरठाः--- सबन कीन्ह परमान # तेहि. आचरण चलहिं सब ॥ 

। | १४७ | बन्दीछोर सुजान # निणेय कीन्ह निज परखते।॥ २६५ ॥। 

ि अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 

। सबन कीन्ह- ] इसतरह ब्रह्मादि, सनकादि, ! परन्तु, सत्य पारस किसीको भी। प्राप्त नहीं 

परमान 5-5. ४ व्यासादि, शुकादि, | हुआ | और-.- 

। शोनकादिसे लेकर ज्ञानी, योगी, भक्त, बच्दाछार इधर जड़-चेतन्य सत्यासत्यके 
कमी, एवं समस्त संलारके मनुष्य उन | सुजान-5 ४ भेदके अच्छे जानकार पारख 

सबोने वेद-शास्त्रोके प्रमाणसे जगतकरत्ता प्रकाशी सत्यज्ञानी खानी-बाणीके बन्धनको । 

सुख-दुःखोका दाता कोई एक ब्रह्म या छुड़ानेवाले सद्जुरु श्रीकबीरसाहेब एक ही 

ईश्वरादि है, ऐसा अचुमान-कल्पनासे ऐसे महापुरुष हुए है 


-+<ू २+-मनके 





माने है। ओर-- निर्णय कीन्ह-- | जिन्होंने स्वाचुभव निज 
तेहि आचरण -- . उसी कर्चा ब्रह्म प्राप्तिकिवास्ते.. निज परखते - / पारख बचलसे निर्णय किये 
चलहिं खब-. नाना कर, भक्ति, योग, .. कि, जगत्‌ अनादि है, नरजीव ही सत्य है, 
ज्ञानमार्गादिके आचरण या करत्तेब्यमें खत, ओर कम अध्याससे जीव चारखानीमे चले 
कोई चले गये, अभी वैसे ही चल रहे है । | जातेहे, बिना पारख; इत्यादि निर्णय किये ॥ 








व्याख्या-- ऋषि, मुन्रि, सन्‍त, भक्त आदि मनुष्य, उन सबोने वेद ओर वेदान्त शास्त्र आदिके 
प्रमाणसे एक जगत्‌कर्त्ताकी कल्पना किये हैं | कर्त्ता पुरुषसे ही जगतकी उत्पत्ति-स्थिति माने है। 
इसीसे उसी कर्ता ब्रह्म प्राप्तिके लिये प्रथमके ग़ुरुवालोगोंने जो आचरंण किये, वही साधना पञ्चञ 
.... मार्गके आचरणसे अभीतक सब चल रहे हैं| बिना पारख महान भ्रम चक्रमें भूले पड़े है। ओर उसी 
. भूलकों मिटाकर बन्दीछोर सदगुरु श्रीकबी रसाहेबने निज पारखसे वा स्वानुभवसे एक-एक छान- 
 बीन करके निर्णय किये | आप ही प्रथम पारख बोधके अच्छे जानकार सुजान हुए है । उत्पक्ति- 
_ प्रत्यसे रहित जड़-चेतन्यरूप संसार स्वतः अनादि है। जीव चैतन्य अखण्ड, नित्य, सत्य दै। 
मलुष्य खानीमे कर्म-अध्यास टिकाकर अन्य तीनखानीमे जाकर कर्म फल खुख-दुपः्ख भोग-भोगते 
_ हैं। अतः कर्त्ता ब्रह्म-ईश्वरादि माना हुआ सिथ्या श्रम-कल्पना है, इत्यादि निर्णय किये हैं ॥ रह ॥ 
॥ $9 ॥ चौपाई माग-- ११ ॥ & || 
१, चारिउ खानि निरश्जन थापा # जमा सबनमों अपनी आपा ॥ २६६ ॥ 

क्‍ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! खुनो |-- . जे 
चारिउः खानि- | गुरुवालोग कहते हैं-- |. निरअनने ही उसे थापा है | 2 हे 
निरश्चषन थापा८ / सम्पूर्ण जगत्‌ चारखानीको,..._ जमा सबनमो ८ | ॥ चारखानी चोरासी योनियो- 

ब्रह्म निरञ्ननने थापा या उत्पन्न करके खड़ा अपनी आपार- / मे अपने आप अध्यासा 
.. किया है। परन्तु, उस करुपना सहित चार- _ ' ... जीव-जमा सभीमें मौजूद हैं। अध्यास 
... खानीकी स्थापना करनेवाले जीवकी मन- .. लेकर वहाँ निवास किये हे। सदशुरू 
 मानन्दीके अध्यास ही है। ओर मनरूप |. श्रीकबीरसाहेबने यह निर्णय करके कहा है॥ | 
ई ... व्याख्या- बन्दीछोरने जो शुभ निणय प्रकाश किये है, सो कहता हूँ, सुनो ! संसारमे चारो 
.. खानी और चारोवाणीकी मलुष्योंके निरञ्षनरूपी मनने कल्पना-अध्यास बढ़ाय करके स्थापना की है। 6 
. और चारोखानीकी चोरासी योनियोंमे सब जगहमें देह बनाकर जीव जमा अपने आप अध्यासी हों 


.._ द्वो कर बन्धनमें पड़े हैं ॥ २६६ ॥ 




















रे । ह योनि सोरासी शय 


... 5 नमंचर बासी-  जीवके स्वरूपकी स्थि के 
मा हे व्याख्या-- गरुरुवालोगोने सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक एक ब्रह्म वा आत्माकों विश्वरूप शिव 
मा है है। परन्तु, उस कल्पनामें जीवकी स्थिति नहीं हुई। इसीसे जड़ाध्यासी जीव चार खानीकी द 





( ७२० ) ... 9 मूल पञ्चञ्नन्थी--( सटीक )--शुरुबोच वराोन ४8 [ चतुथ- 





२, मैं कत्तो कहि सबन शुलाई # राखेड निज सेवा अरुफाई ॥ २६७ 


अथो-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य हे 
में कर्त्ता कहि' | “मे ब्रह्मस्थरूप हूँ, सारी स्ष्टि- हैं। ओर-- 


| 


सबन भुलाई ८ | का कर्त्ता हैँ, मेरी इच्छासले | राखेड निज- ] अबोध मलुष्योके तन, दा मन, 
ही सब जगत्‌की उत्पत्ति हुई है, अनिच्छासे | सेवा अरुशझ्ा धनादि हरणकर अपने सेवा- 
प्रलय होगा । इसलिये में जगतकर्ता ब्रह्म टहल, चाकरीम अरुझाय रक्‍खे है, फेसा 
. सर्वाधिष्ठान हूँ !” ऐसा कहकर भ्रमिक | रहे हैं । पेसे स्वार्थं-साधनमे ही लगे 
.._शुरुवालोगौने सब नरजीवोंकों झुला दिये |... हुए है ॥ 


व्याख्या-- में कत्तो एक अद्धेत ब्रह्म हैँ,' ऐसा भूठ ही वचन कह-कह कर भ्रमिक गुरुवालोगों 
. ने सभी अबोध मलुष्योंकों भुत्रा दिये हैं। और स्वार्थी. लोगोने उन सबोको अपने स्वाथकी सेवामें 
. लगा-लगाकर अरुझाय रकखे है; ऐसे सवोको महाजालमे फँसाये हुए हे ॥ २६७ । 


३, काल बली बल अति बलवणडा # राखेउ सबहि स्वबल ब्रह्मणठा || २६८ ॥ 


अथ- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! ब्रह्माण्डमे बाँध रकखे हैं। यानी मन- 


| 
काल बली बल--] कालरूप गुरुवालोग तथा मानन्दीने विषयाध्याससे जगतमे जीवको 
अति बलवण्डा-  ख्त्रियाँ और मन अत्यन्त | धि रकखा है। ख्रीने हाव-भाव, कटाक्षसे 
... बलवान जबद॑स्त बलशाली प्रचण्ड वेगवान्‌ भग-भोगके मोहमे पुरुषको बाँघ रकखी है । 
... अति विकराल तीक्ष्ण बने हैं। ओर-- तथा गुरुवालोगोने अनेक प्रपञ्चसे पश्च 


राखेड सबहि-ः ] अपने बतल्न-पराक्रमसे वे... कोशोंकी वाणी-कठ्पनामें ही मल्लुष्योको 

स्वबल ब्रह्मण्डा-- / कालने सबोको पिण्ठ और... फँसा-फेँसाकर बाँध रक्‍्खे हैं । हा 

... व्याख्या-- काल मन, कल्पना ओर गुरुवालोग पऐेसे बलिश्ट बने है कि, अति -चलबण्ड प्रचण्ड 

.._तीक्ष्ण भ्रम-कट्पनाके बड़े शक्तिशात्री हो गये हैं | इसीसे बाह्य ब्रह्माण्डमे चारों तरफ कल्पित वाणी 
का प्रचारकर स्वबलसे उन्होंने सबोको अपने अधीन वा वशीभूत कर रक्‍्खे है। ऐसे सबोको अपने 
तावेमें फँसाय केद कर रकक्‍खे है ॥ रद्द... 


४. चारिए खानि योनि चौरासी # जीव शीव थल नभचर बासी ॥ २६६ 
थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे शिष्य 








.._ चारिड खानि८- | इसीकारणसे अध्यासी जीव न होनेसे कोई शिव-परमात्मा स्वर्गांदिमे 
चारखानीकी . चौरासी मानकर नाना साधनाओंमें लगे हैं। उसी 

योनियाँ आदिम अनेक जन्म-मरणोंके चक्र- अध्यासवश ये जलचर, स्थलचरं, नभचर 

. में पड़े हुए हैं |! आदिके नाना देहे धारणकर चारखानीमें 

._ ज्ञीव शीव थल- | तहाँ स्वयं कल्याण स्वरूपी |. निवासकर त्रिविधिताप भोगने लगे और 


. भोग रहे है ॥ 





योनियोमे जाकर नाना देहे धारण करके उत्पन्न हुए। तहाँ कोई जलचर, कोई स्थलचर, 
कोई वनचर इत्याद्रप धारण करके कत्याणके बिना सब जीव चौरासी योनियोके 





क्तकों आशासे मद्दाबन्धनमे जाकर पड़े । बिना पारख निज कल्याण 
शेईने भी नहीं जान पाये । इसीसे खानी-वाणीके अध्यासबश चौरासी.. | 








री 
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| 








ग्रन्थ: ४ ) के शब्दार्थ-मावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सहित #$ ( ७२१ ) 
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५, पारख देखेउ खानि आओ वाणी # जीव कोटिते कर नहिं हानी || २७० ॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 
पारख देखेउ' ८८ पारखी सद्गुरु श्रीकबीर- 
खानी ओ वाणी-- | साहेबने. सध प्रथम 
निज पारखदशौिको फेलायकर देखे, तो 
खंसारम खानीजाल-- ख््री, पुत्नादि तथा 

... वाणीजाल-- ब्रह्म-ईश्वरादिमि बद्ध जीवोको 
. दुःखित आवागमनोमे पड़े हुए देखे । फिर 


हम उन जालोसे जीवोको बचानेका विचार 


कर लिये । 
जीव कोटिते 5पारख न होनेसे करोड़ों-- 


कर नहिं' हानी -नरजीवोके जीवनकी हानि 


हो रही है। मनुष्य कोटिमें कोई बह्म 
 कोडटिकी, कोई ईश्वर कोटि आदिकी 
कल्पनामे लग करके श्रमिक हो, हानि उठा 
. रहे है। जड़ाध्यासी हो, आवागमनमे पडे' 
हुए हैं। उससे बचनेका पुरुषार्थ तो कर 
ही नहीं पाते है। इसीसे सब प्रकारसे हानि 
कर रहे हैं। ओर हानिसे बचकर जीव 


कोटियोको लाभ होनेका उपाय, पारख ज्ञान- _ 


को सद्गुरु श्रीकबीरसाद्देबने बतलाये हैं॥ 


व्याख्या-- बन्दीछोर पारखी साधु-गरुरुने खानी ओर वाणीका यथाथ पारख करके देख 


लिये। उसके सब विकारसे आप न्यारे हो गये; और आपने जीव कोटिकी हानि होनेके कोई भी 


काय नहीं किये। किन्तु, निज-पर सब जीवबाके छहित-कल्याणका लाभ ही होनेके सत्कर्म तथा 
सत्युक्ति प्रगट किये। पारख न होनेसे कोटानुकोटि जीवोकी हानि ही हुई है, ओर सब भव-बन्धनमें 


जकड़े पड़े हैं; पारखबोध होनेपर ही नरजीच बन्घनोंसे छूट पाते हैं ॥ २७० ॥ 


६. लहतहिं ताहिं खानि फरियाई # चारिड खानि मल्लुष्यते पाई ॥ २७१॥ 


-- भ्रीरामरहस साहेब कहते दै---- हे शिष्य 
लह॑तहिं' ताहि'- | सो पारखी सदगुरुके सत्य 
खानि फारियाई - / उपदेश द्वारा पारखबोधको 


प्राप्त करते ही जिज्ञासु मनुष्योको खानी 


.. _निर्णयका भेद मालूम हो गया | सब खानी 


.. वाणी बन्धनोंकां फेसला हो गया। न्‍्यारा- 


न्यारा रुण-दोषक़ों देखने लगा । 


चारिड खानि८: ६ 
मनुष्यते पाई- / देहमे शुभाशुभ कम अध्यास 


बनायकर फिर पशु, पक्षी, उष्मजञादि 
. चारों खानियाोमे जाकर जीव नाना फल 
. भोग पाते हैं ।. अर्थात्‌ मजुष्य जीव द्वी कमे 


. बासनासे देह छोड़-छोड़कर फिर चारों 
खानीमे जाकर डुभ्ख पाते है । ऐसे जान 
पाये वा परख पाये ॥ 


...._ व्याख्या-- पारखबोध मिलते ही सब खानी-जालकी पहिचान हो गयी। भिन्न-भिन्न भेद्‌_ 
मालूम दो गया । उसी पारखने खानीका फेसला कर दिया। मलजुष्य जन्मके कम अध्याससे ही चारों _ 
खानीकी उत्पत्ति, स्थिति पाई गई। अर्थात्‌ मनुष्य खानी कमभूमिका है। यहाँ जैसे-जैसे शुम- 
आशुंभ कम वासना दढ़ होती है, देह छूटनेपर तैसे-ही-तेसे जीवको चारखानीकी प्राप्ति द्वोती है। 
 इसीका यथा रहस्य पारखी सनन्‍्तने जान पाये ॥ २७१॥ 


७. मान्तुषरूप अति दुर्लभ भाई ! # जाते चारिउ लखे बनाई ॥ २७२ ॥ 


 अ्थ+-- भीरामरहससाहेब कहते है---- हे शिष्य ! 
. मालजुष रूप अति-८८ ) यो तो मजुष्य जन्म पाना 
. दुलेभ भाई ८ 

. मलुष्य होकर भी निजस्वरूपका ज्ञान | 


ही अत्यन्त दुलेभ है। फिर 








फल खबोध प्राप्त करना तो अत्यन्त ही 
.._ दुलभ है। है भाई ! कोई महाभाग्यवानको 


ही बह प्राप्त होता है | 


जाते चारिड 5 ) जिससे चारखानी-चारवाणी- 
लखे बनाई- | को बनानेवाला नरजीव ही 


. सत्य है, यह पारखबोध होनेपर द्वी सब 
यथार्थ लखनेमे आता है, अथोत्‌ यथाथ 
समझनेमे आता है ॥ 


व्याख्या-- हे भाई ! जिससे चारखानी, चारवाणौ आदि बनी है, ओर उन्हे बना-बनाकर 
पक [० टीका; ९ १--- । 


| तब कर्म भूमिकारूप मलजुष्य... 
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बीत 


अथे।-- शत्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शप्य ! 


...._ धीन->तीसरे, रजोगुणी कर्मकाण्डीलोग लघु माजुषते भिन्ना-- उन चारोंके 


का  ओऔ छिन्ना-ओर चोथे नम्बरमें, तमोगुणी न्‍्यारी ही र 


खारिज कर -- उन चारों खानियोके 


आश्चवित जोई- / के अधीनमे सत्यन्याय 


( ७२५२ ) .... & सूल पञ्वग्नन्थी--( खटीक )--शुरुबोध वर्णन # [ चत॒र्थ- 
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लखता है, वह मलुष्यरूप नरदेह, सद्बुद्धि पाना अत्यन्त दुलेभ है। मजुष्यसे ही चारों खानीको 

बनाकर निर्णयसे न्‍्यारा-न्यारा लखा जाता है। अर्थात्‌ मनुष्य देह छूटनेपर पुनः मनुष्य ही होना 

और स्वरूपज्ञान प्राप करना यह अत्यन्त दुलभ है । जिससे परीक्षा करके अच्छी तरहसे चारो खानी 
वाणियोको लखनेमे आ जाता है, सोई मनुष्यकी श्रेष्ठ सद्बुद्धि है, ऐसा जानना चाहिये ॥ २७२ ॥ 
८, चारिउ कर लक्षण व्यवहारा # लखे मनुष्य शुभ अशुभ विचारा ॥ २७३ ॥ 

अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य! लखे मनुष्य शुभ- | शुभ और अशुभ कर्मोका 

' अशुभ विचारा८ऊ / विचार भी लख करके 

मनुष्य ही करते है। सब क्मोंका संस्कार 

भिन्न-भिन्न व्यवहार खबांकों मनुष्य ही भी मनुष्य ही टिकाते है। इसलिये मनुष्य 

लखते है। श्रेष्ठ हे, ऐसा जानो ! ॥ 

...._ व्याख्या-- विवेकी मलुष्य ही शुभ कर्म और अशुभ कमंका विचार करके उनके स्वभाव 

बर्तावको देखकर चारों खानियोंके गुण-ल्क्षण, व्यवद्ारोंको उसके गति-विधियोंको अच्छी तरहसे 

लखते हे । मनुष्य खानीमे ही कत्तव्यका खुधार-बिगाड़ होता है, वे यह जानते हैं। ओर हितेच्छुक 


धक्षण व्यवहारा -- | न्‍्यारा-न्यारा लक्षण 


मलुष्य अपने जीवन खुधारके लिये सदूगुरुके सत्सकूमें ही लगे रहते है ॥ २७३ ॥ 


९, माप निशय आश्वित जोई # मालुष बुद्धि मली विधि सोई ॥ २७४ ॥ 
मालुष बुद्धि - | भलीभाँतिसे वही मनुष्य- 
भल्ीी विधि सोई- 4 की बुद्धिको पाते है या 
उन्हींकी बुद्धि मनुष्यकी होती है। जो गुरू 





मानुष निर्णय -- ) पारखी सत्य निण यी सद्‌ गुरु- 


निर्णयके आधारसे सद्गुरुके सत्सजह् दारा नि्णयकों अ्रहण कर लेते है, सोई अच्छो 
सदविचार जीवन सुधारमे जो कोई लगे . तरहसे बुद्धिमान मनुष्य हें या वे ही 
रहते है, खोई सच्चे मनुष्य है।.... ... बुद्धिमान होते है ॥ क्‍ 


व्याख्या-- जो मनुष्य सत्यन्याय-निणयके आश्रित हो, विधेकके आधारसे सत्यासत्यको टीक 


..._ तरहसे देखते हैं, सोई भल्ो विधिसे मनुष्य बुद्धिवालेबोधवान होते हैं। सोई मजुष्योमे बुद्धिमान, 
सत्यनिणयी पारखी सन्त होते दे ॥ २७७ ॥ 


१०, उत्तम मध्यम घीन ओऔ छिन्ना # पशुखानी मालुषते भिन्ना ।। २७५ ॥ 
अथ$-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य 


. उत्तम >प्रथम, शुद्ध सत्तगुण खाक्षी दशावाल्े | पशु खानीजऊवे चारों अवस्थाओंके कर्मोंके 


ज्ञानीलोग उत्तम वगके होते है। “755 अर्याससे पशु आदि खानी मे जाकर उक्त 
मध्यम दूसरे, सत्त्तगुणी उपासक भक्तलोग | चार प्रकारके स्वभाववाले हो, चारों खानी 
ः मध्यम बगके होते हैं। न .._ जाकर उत्पन्न होते हैं । हा, 








| गुण-स्वभावसे 
या कनिष्ठ वर्गके होते है।......... |  हंसवा मनुष्यका स्वभाव, रहनी भिन्न या. 
ही रहती है। यानी पशुखानीसे 
. योगीलोग निदृष्ट होते हैं । ला नुष्योके स्वभाव प्रथक्‌ होते ह. 

धार्या-- अथवा मलुष्य खानी उत्तम है | पशुखानी मध्यम है | अण्डजखानी घीन ( कनिष्ठ)... 
जुखान का छिन्ना ( निकृष्ट वा महाकनिष्ठ ) होते हैं। क्रमशः उनमें बुद्धि-विचारकी कमी... 
खानी मनुष्यखानीसे भिन्न ही होते हैं। ऐसे ही चार श्रेणियाँ मज॒ष्योंमे भी पायी... 
सी बने हैं। सच्चे गुणवान्‌ मजुष्य उन्होंले भिन्न. 





के, 




















ग्रन्थ: ४ ] के शब्दार्थ-सावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोचिनी, सरल दौंका सहित ३8 ( ७२३ ) 
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११, मिलित खानि सब एक अनेका # एकते अधिक एक नहिं एका ॥ २७६ || 





अथे:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- है शिष्य! | बद्ध हो रहे है। ओर-- ः 

मिलित खानि- ॥ परन्तु, एक जड़ाध्यासके एकते अधिक८ | सब जीवोम 'जानकला' था. 
सब एक अनेका ८ | कारणसे जीव. अनेक | एक नहिं एका८ / ज्ञानशुण” तो एक समान 
खानियोंमे सम्मिलित हो रहे है । सो अनेक है। परन्तु, खानीके अनुसार बुद्धि कम- 
पशुखानीके शुण-लक्षण, अध्यास एक ज्यादा रहती है। कोई एक-खे-एक 
मलुष्यखानीमे भी मिला हुआ है वा अध्यास बुद्धिमान होते है, और कोई वैसे ही मूढ़ 
. मिश्रित है। और कोई एक ब्रह्मसे अनेक रहते ४ । तथापि, एक पारखज्ञान उनमें 
;$ जगत्‌ सष्टिकी उत्पत्ति मानकर फिर चार नहीं है, इसलिये बार-बार चोरासी योजियाँ 

में ही पड़े रहते है; ऐसा जानना चाहिये 


रह . खानीमे ही मिल रहे है। वे ऐसे श्रमिक 
५ .. व्याख्या-- अध्यासके मेल-मिलापसे ही जीव चारों खानियोमे जाकर देहधारी हुए हैं 

अनेकों योनियाँमे सब एक सरीखा ही पद पशुधर्म, कर्म संस्कार मिलित हो रहे है। और मनुष्योमे 

एकसे अधिक तक गुण-ल्क्षण वा अध्यास भरे पड़े है । एक-न-एक विशेष आसक्ति उनमें लगी ही 

हुई है। चारखानीके सूक्ष्म स्वभावकी क्रिया भी मनुष्योंमे सम्मिलित है। जो कि, कभी-कभी विचित्- 

विचित्र स्वप्तरूपमे भी भास हो जाते है | परन्तु, एक पारख बोध उनमे नहीं है, इसीसे भव-बन्धनमे 

ही जहँडे पड़े है ॥ २७६ ॥ मा 

. १२, पशु लक्षण मान्ुषकों रूपा # ऐसेहि आहि पत्यक्ष स्वरूपा || २७७ | 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे शिष्य | 
पशु लक्षण ८ | जिसका रूप-आकारमात्र |! ऐसेहि' आहि: ) जिनमें निज स्वरूपका ज्ञान 
ड 
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माजुंषकों रूपा ८ # देखनेके लिये मलुष्यका है त्यक्ष स्थरूपा ८ | नहीं है, सो प्रत्यक्षम जैसे 
. परन्तु, छात्नन,भोजन, मैथुन, भय, निद्रा और |. दूसरे पशुओंकी गति है, वैसे ही उस 
_ मोह-ये षद्‌पशुधमके लक्षणमें ही निपुणदँ । |. नरपश॒क्री भी गति है ॥ 


व्याख्या-- इसलिये उनमें मन्ुष्यका तो रूप-आकारमात्र है; परन्तु, सर्वाजुमँ पशुका ही | 
गुण-लक्षण घारण किये हुए है। इसीसे वे रूपमात्रके मनुष्य गुणके तो पशु छी बने है| प्रत्यक्षमं ऐसे ही... 
उनके मिश्रित स्वरूप हैं| अतः वह तो ऐसे ही देखनेमात्रका उनका मनुष्यका स्वरूप है। नहीं तो 5 
. माया-मोहमे आखक्त महापशु बनकर अज्ञान दशामें ही जीवन बिता रहे हैं ॥ ए७७॥ 
१३, एसेहि कला विदित बह ग्रन्था # लच्ष भक्त बाचक मनमन्धा || २७८ ॥ 
. अथथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते द्वें-- दे शिष्य! 
पेसेटि कल्ला८ पक्षपाती, अविचारी |. लक्ष्य लगाकर भूले पड़े है। 2 
_ विद्ति बहु ग्रन्था-- | बेपारखी ऐसे ही गुरुवा-.._ अक्ष कोई सर्व भक्षी वाममार्गी बनकर पश्च 
लोगोंने नाना कला-कटपनासे वेद, शासत्र, . मकारका सेवन करने लगे है | कह 
कुरानादि वाणी बनाये है, सो संसारम उन्‍्हों- |. बाचक८कोई कथा वाचक पण्डित बनकर 
के बनाये हुए अनेकों ग्रन्थोसे उनके सिद्धान्त रा | पुराणोंकी कूडी-कूठी कथा खुनाने लगे हे । 
जाहिर ही हो रहे है । कहीं किसीको भी और“ ता 
. पारखबोध नहीं मिला है।._ . मंनमन्था >कोई कामी-विषयी हुए है, कोई 
आइसलिये कोई दूसरा ईश्वर मानकर उस |... मनमति-ब्रह्मश्ञानी बनकर श्रमिक, गाफिल 
प्रजुमें नें भक्त ओर योगीलोगोने हो गये है 
.._ 7 / व्याल्या-- पेंसी ही कला-कढपना प्राचीन कालसे गुरुवालोगोने प्रचार कर र कखे है । जो कि. 
चेद्‌, कुरान आदि बहुत ग्रन्थों हिन्दू-सुस्लिमोने लिख रकखे है । सो बहुतेक भ्रन्थोसि सबोका मत- 














अमगदााएदी 
>> >नननना वन ; कसथ कक अनननटननाक- 5 
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. कला चहुँ धघारी “चार अवस्था ओंके कर्म बन्धन- बा 
..... .याखझ्या- शब्द, स्पश, रूप रख, गन्ध और कह्पित इच्छा, इन्हों षटके द्वारा चार-.. 
......._ खानियोमे सम्भाव अनेकों देहोंकी उत्पत्ति हुई और हो रही है। जहाँ षढ पशुधमोंकी विशेषता. 
.... तथा चारखानीके चहुँकला धारी सब जीव हो रहे हैं, और मनुष्यरुपमे आकर भी चार अवस्थारूप 
...._चहुकलाको घारण करके जो षट्‌ सस्भावरूप षट पशुधर्मोंमे ही विशेष आसक्त हुए पड़े है; 'हॉजी हीच के 
...._ भविष्यके लिये चोरासी योनियोमे जानेके अधिकारी हैं। और जो मनुष्य षद पशुधर्मोंकों सुधारकर 
..... अरद्ध रहनीको अपनेमे घारणकर लेते हैं, अन्तःकरण चतुष्टयमे विवेक, विचार, ज्ञान, वैराम्यको ही 
४ . धारण कर लेते है, मनुष्यरूपमें सदूशुण सहित होनेसे वे ही विशेष मुक्तिके अधिकारी होते है ॥२८० 


( ७४२४ ) # मूंल पश्चम्नन्थी--( सटीक )--शुंसुबोध वर्णन कक _्््््‌ [ चतुर्थ 





संसारमं विद्त ही हो रहा है। कोई कल्पित कर्त्ताम लक्ष्य लगानेवाले भक्तलोग 
अनेक कल ठग बने है । कोई सर्व भक्षी पामर बने है । कोई कथा-पुराण वाचक धूत्त गप्पी बने 
हैं। और कोई मन्मति कामी, ऋधी, लोभी, मोहदी, अज्ञानी वा विज्ञानी बने हैं । जो-जो पूर्वमें हो गये, 
उनके हाल नाना अन्थोंमें लिखे हुए विदित ही है। जो अभी भी मोजूद है, सो प्रत्यक्ष ही देखे-खुने जा 
रहे हैं। वे खब जड़ाध्यासी होकर आवागमन चोरासी योनियोके चक्रमे ही पड़े ओर पड़ रहे है ॥२७८ 
१४, पारख दृष्टि मन्नुष्यको चीन्हा # वाणि खानि फरियावन लीन्हा || २७६ । 
श्रीरामरहससाहेब कहते दे-- हे शिष्य ! 


. पारख दश्टिज_] मनुष्य होनेका सुख्य | वाणि खानि८ | वाणीजञाल और खानी- 
 मलुष्यको चीन्हा८ / चिह्क| या निशानी, | फरियावन लीन्दहा- / जालौका यथार्थ निर्णय 
पहिचानी तो सद्मुण घारण सहित पारख से परखकर बन्धन ओर मुक्तिका फेसला 


इप्टिका होना है। पारखदश्टिवालेको ही न्यारा-न्यारा विभाग करके हंस जीवको 
. खच्चा मलुष्यरुपमें पहिचानिये ! जो कि-- सब बन्धनोसे निकाल लेते दे 
व्याख्या-- पारखी सदूगुरुकी पारखदष्टिसे ही हंस वा मनुष्यके यथार्थ गुण-लक्षणको चीन्दा 


. था पहिचाना । अथवा पारखदष्ट खुलनेसे ही मनुष्यने निज्र सत्स्वरूपको चीन्द्मा और खानी-बाणीको 
_ फरियाय कर न्यारा-न्यारा निर्णय कर लिया। डखके कसर-खोटको यथार्थ रीतिसे फैसला करके. 


जान लिया, उससे न्यारा हो गया ॥ २७९॥ 
१५. पट सम्भाव कला चहुँ घारी # मानुषरूप तेई अधिकारी || १८० । 


...._ अर्थ: भौरामरहसखाहेब कहते है-- हे शिष्य! | को जानकर आसक्तिका त्याग करे । फिर 
... घट सस्माव-षट्‌ पशुधर्मोकी आसक्तिसे ही | खत्य, विचार, शील, द्या सद्दित पारख- 


_ चोराखी योनियोकी उत्पत्ति होती है वा | दृश्डिको चित्त चतुष्टयमें घारण कर लेबे।. 
हुई है। इसलिये मैथुन, मोह, भय-ये तीन- | माजुबरूप - | वे ही सच्चे साधु मलुष्य- 
को सर्वथा त्यागकर अन्य तीनके खुधारसे | तेई अधिकारी -- / स्वरूपी जीव जीवन्मुक्त 
देद्द वतमानको शुद्धतासे चलाना चाहिये। |. होनेके अधिकारी वा विशेष पात्र है। और 


तथा--- दूसरे अनधिकारीरूप मलुष्य चोरासी- 
योनियांमे ज्ानेके अधिकारी बने है द 











१९. सो पारख बल तिन्हें परखाई # माज्मुपरूप अन्रुभान पिटाई । 
अथेः-- भ्रीरामरहससाहेब कट्ठ ते है-- हे श्ष्य ! ३ हट 


सा | सारग्राही जिशाख मलुष्योंकी | माज्ुषरूप- । साधु-गुरुरूप मजुष्योके अनुमान, 













जो पारखी खद्गुरुने उन्हें सब | अल्लमान- (कल्पना, भासादिको मिटाकर रा 
/ जाल पारखके बलसे परखाकर मिटाहे - / निज सत्स्वरूपमें स्थिर किये 










या कर देते हैं। तब वह इंस जीव मुक्ति... 
पइको हक है ऐसा जे जानिये ध्य मु | 720 | 











 अनुमय ८5 उन पारखी सनन्‍्तोने अनुमान--- 


. अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे शिष्य 
... ब्रल्माकार रूप८) रूपमान्नके मलुष्य गुरुवालोगों 
. अलुम्राना& ई$/ नेजो जड़-चेतन सर्वेत्न परिपूर्ण 








अन्य ४ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णयं, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टौका सद्वित के (७२४ - 





व्याख्या-- पारखी सद्गुरुने पारख बलसे सो सब भेदको तिन्हे 5 जिजञासखु नरजीबोको परखाये 
हैं। और रूप मलुष्यके भ्रम, भूल, कल्पना, अनुमानको मिटा दिये हैं । जिससे वे सद्शुणधारी सच्चे 
मलुष्य होकर निज॒पद्पर ठहरे और ठहर रहे हैं; सो पारख बलका ही प्रताप है॥ एघए॥ 
१७, जहाँ अन्लुमान तहाँ यमको फन्दा # परखों सन्‍्तो ! आदिको सन्‍्दा ॥ श्८२ ॥ 
-.. अथी-- श्रीरामरहंससाहेब कहते ढें-- हे शिष्य ! ओर खुनो 
. जहाँ अनुमान" 2) जगतकर्ता, खुख-ढुःख- | परखो खसन्‍तो | | हे सन्‍तो ! हे मुमुक्षुओ ! 
तहाँ यमको फल्दा ८5 / का दाता कोई ईश्वर, बह्य | आदिको सनन्‍्दा ८ / तुमलोग उस' आदिके 


या खुदा है, ऐसी अजुमान-कल्पना जहाँ बह्म-अ्रमरूपी मानन्दी निजस्वरूपकी भूलको 
जिन मनुष्योमे लगी है, तहाँ यम गुरुवा- | पारखी खाधु-गुरुका सत्सक्ल करके यथार्थ 
 लोगोके श्रम-फन्दाम ही जीव पड़े है। अतः |... परखो | तथा डस भूल, मानन्दीको परित्याग्र 

मनके अध्याससे आवागमन अरुझ्न रहे. |. करो ! हंस रहनीको ग्रहण. करो !॥ 





है, गर्भवासमे लटक रहे है । अतएव-- । 

व्याख्या-- जहाँपर जिसमें अज्लुमान-कल्पना लगी है, तहाँपर वह यमके फन्‍्दाओंमें ही | 

पड़ा है | हे सन्‍्तो | यह आदिकी सन्धि वा प्रथम नरबेहकी भूल, मानन्दीको अच्छी तरहसे विवेक । 

करके पंरखो | ओर उसको मिदाओ ! प्रत्यक्ष निज पारख स्वरूप स्थितिम स्थिर हो रहो ॥ २८२ ॥ 
१८, परखतरूप माह्ुष बुद्धिवन्ता # लहे मोद अन्नुमय ना सन्‍्ता ॥ २८३ 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- दे शिष्य !_ | ना सन्‍्ता-कटठ्पनाको परखकर नाशकर दिये 

















क्ँ 


परखतरूप ८ | रूप मलुष्यमें जो बुद्धिमान हैं, इसलिये ब्रह्म-इेश्वरादि अनुमानका 
मानुष- [ श्रेष्ठ परीक्षक विवेकी होते दें, जाल उनमे नहीं रहता है । ५ 
बुद्धिवन्‍ता ++ / सोई सार-अखार, जड़-चेतन्‍्य_| लहै मोद -निजस्वरूपमें स्थिर रहनेसे प्रत्यक्ष 





. खत्य-मिथ्याको परखते हैं।..... ४ अप रहते हैं या उस ओदको 
प्राप्त कर 


.._ व्याख्या-- मलुष्यरूपमे जो बुद्धिमान होते हैं, वे सबोके स्वरूपकों परखते हैं। तथा उक्त 


है अनुमान, कल्पना, अध्यास आदि्को विनाश करके प्रत्यक्ष मिबंन्ध स्वरूप स्थितिका सुख प्राप्त करते: 
. हैं। पारखी सनन्‍्तोंमे अनुमान आदि विकार कुछ नहीं रहता है; इसीसे वे मोदकों लह्दते हैं। निजरूप-.... 


पररूप सबको परखते है, वे ही बुद्धिमान मनुष्य होते है ॥ श्टशक 
१६, ब्रह्माकार अन्लुमाना # मेदेड जथारथ मनुष्य समाना ॥ २८४ ॥.. 


मेंटेड जथारथ ८८ ; सत्यन्यायी पारखी सब्तोंके: 
मनुष्य समाना ८: / समागम-सत्सक्मे करावर 
लगे रहनेसे यथार्थ खत्य जड़-चैतन्यका 





व्यापक एक ही अछ्य माने है, सो मिथ्या ._ ज्ञान हुआ वा होता हैं। तो अलुमान, 
अनुमानका ही आकार-प्रकार है। यानी | कब्पनाकों मिटाकर इंस मलुष्य पारखमें 
भूठका ही पसारा है | हे 0 स्थिर हुण या होते है। वे ही यथाय्थेमें 

या  यय | हज ग्रजुच्य हैं ॥ डे > 





.. व्याल्या-- ब्रह्माकारका व्यापकरूप जो माने है, सो मिथ्या अज्ञमान है। जब यथार्थ मलुष्य 
विवेकमं समाते हैं, तब बरोबर पारख करके उस अज्तुुमानकों मिटाय देते है।। अथात 





.. ब्रह्माकाररुप अजुमानको मिटाय करके मनुष्य पारख-स्थितिमे समाये रददते है ॥ २८४॥ | 





 इश्दे ) 


[किक ऋ्ज:अदीवारापुर। 


$ मूल पैंडश्रन्धी--( सटीक )--शुंसुवोध वर्णन # 
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| चतुर्थ - 
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२०, मानुष बुद्धि अतिशय भारी # लखे सलक्तण गुरुमुख वारी 


अथः-- श्रीराम रहससाहेब कहते है-- हे शिष्य 
मानुष ब॒ुद्धि> ) मलुष्यकी सद्बुद्धि 
अतिशयश्भारी 5 | सारासार विचारिणी निर्णय 
दि डी शुसब॒ुछि कहलाती है, सो 
_ अत्यन्त श्रेष्ठ या बड़ा भारी गरुबापद है। 
वही गुरुपदको प्राप्त करानेवाला है । 


टप ।। 

| लखे सलक्षण-- । शुरुसुख निणयकी वाणी 
| शुरूमुख वारी -  श्रवण-मनन करनेवाले, शुद्ध 
। लक्षण हंस रहनी सद्मुणोको धारण करने- 
वाले कोई बिरले ही नरजीब मनुष्य बुद्धिको 
पाकर सारासारको लखेंगे। इसलिये शुद्ध 
क्षण सहित गुरुमुख वाणीसे बन्धचन- 
| मुक्तिको लख लो ! 


ब्याख्या-- मनुष्यकी सत्यासत्य निणय करनेकी बुद्धि वा गुरुवुद्धि अतिशय भारो वजनदार 
... बड़ा श्रेष्ठ है। उस शुद्ध लक्षणको गुरुमुख वाणी सारशब्द निणयसे लखना वा जानना चाहिये। 
5 क्‍ कोई बिरले ही मनुष्य शुद्ध शुभ गुण-लक्षणवाले शुरुसुख बाणीको लख पाते है ॥ र८५ 
२१, मन माने सड्डल्प कहानी # मेटेड रहटकी ऐंचातानी || २८६ 
थेः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
























... खहृत्पल-  संडुल्प-विकल्प करके बहाके 


मन माने ८ । रूप मजुष्यने मन-मानन्दीसे अनेक 
.. कहानी ८ 


रहे है 


आवागमनमे जीव पड़ रहे है 


नरदेह पानेवालोमे सच्चे 


 माज्ुष कोन ८ 
ह मनुष्य कोन है? सो 


हु शिष्य | सोई 

: छुके में बतलाता हूँ, हे शिष्य | तुम ध्यान 

“दे देकर र सो उसको खुनो द 

खुले वाणी >स्ी, पुत्र, धन, घर, राज्यादि 
खरनी जाल है; तथा ब्रह्म, ईश्वर, खुदादि 


सड्डूल्पसे सारा जगतकी उत्पत्ति 
हुई, और विकल्पसे प्रतय होगा, ऐसी. 
मिंथ्या कहानी, इतिहास, कथा, पुराण, 
शास्त्र, वेदादिमि वर्णन कर गये या कर 


2 व्याख्या-- हे शिष्य ! खुनो, सच्चा मनुष्य कौन है? कि, खानी-जाल तथा हे बाणी-जाल 
कार का यथाथे निर्णय करके उसकी कसर-खोट आसक्ति आदिको परित्याग कर देनेकी शुद्ध 
सम्ेहोवे, सोई असलमे- हस वा मनुष्य है; बी मुक्ति पानेका अधिकारी है ॥ रटछ॥...... 


मेठेड रहटकी - | सो ब्रह्म-जगत्‌की रहटा तथा 
एचातानी <- स्री, ओर गशुरुवाओंकी 
खेंचातानी खानी-वाणीकी झकझोर 


आवागमन चक्रका कारण है | सोई पारखी 
 सद्गुरुकी दयासे पारखबोध पभाप्त होकर 

जिज्ञासु मनुष्यकी मिट गई या मिट जाती 

है।वे उसे परख करके मिटाय देते दै ॥ 


... व्याख्या-- अमिकोंने मनमाने वैसे सक्लुल्प- कढ्पना करके बहासे जगत्‌ उत्पत्ति होनेकी 
 कहानीरूप मिथ्या वाणीका कथन कर रक्‍्खे है। जिससे रहट-घड़ीकी नाई बह्म-जगत्‌की एंचातानीसे 
आए सो पारखबोध होनेपर बहाकी श्रम-कदपना हंसरूप 
दी; तो उससे होनेवाली ऐचातानी भी मिट गई; अपने पदमे स्थिति हो गई ॥ र८८६ ॥ श 
.. २२, मालुष कौन! सुनहु शिष्य | सोई # खानि वाणी निणय बुद्धि होरे ॥ श्यछ॥ 
अर्थः-- भ्रीरामरहसखाहेबव कहते है--- हे शिष्य ! ह 


मलुष्यने मिटा 


वेद, शाख्र, कुरानादि वाणी जाल है। 
निणय' :८- जातीय 
' बुद्धि होई- / बन्धचन जानकर सह्ल छोड़ दिया 
क्‍ है; ओर जिसमें ज़ड़-चैतन्य, सत्यांखत्यका- 








नि मा न / “सकल गत कनरीतन घना "कलम परी जता ++९०- 








प्रल्थः ४ ] के शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहसरुय बोधिनी, सरल टीका सहित # ( ७२७ ) 


रूप मलुष्य जग ८- | संसारमे मुख, हाथ, पॉव, 
देखहु सोई- ४ अज्ञ-प्रत्यज्ञ एक समानरूप 
... वाले जो है, सो रूपमात्रके मलुष्य है। 

 डन्‍्होंके रूप या आकार मात्र ही मन्ुष्यका 
.. दिखता है। नहीं तो गुण पशुका ही लिये 
. है, ऐसोको जो तुम जगतमे मलुष्यरूपमें 
. देखते हो, सो वास्तवमे मनुष्य नहीं हे 


न्‍लक 2 >>मम "-मन ५० न 


सो जथारथते |; क्ये 





3 


किन्तु, नरपशु ही बने हे । 





योकि, उनमें गुण-लक्षण 

मनुष्य न होई- / तो पशुके ही भरे पड़े है । 
इसवास्ते सो वे लोग यथार्थ न्‍्याय-निर्णय- 
से मनुष्य हो नहीं सकते है, यानी वे 
सच्चे मनुष्य नहीं है ॥ 


व्याख्या-- जगत्‌मे जितने भी रूपमात्रके मनुष्य देखते हो, वास्तवमें सदूगुण लक्षण 


जिनमें कुछ भी नहीं है, सो पट पशुधममे ही आखक्त पड़े है, सो वे यथार्थमें निणयसे सच्चे असली... क्‍ 


मनुष्य नहीं है वा मलुष्य हो नहीं सकते है, वे तो नरपशु बने है ॥ २८८ ॥ 
.. २४, मानुष लक्षण मानुष खानी # बिन पारख नहिं मानुष जानी ॥ २८९ ।| 
 अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य | इसलिये-- 


मानुष लक्षण ८: | जिनमें सत्य, विचारादि 
मालुष खानी- / मनुष्यके सदग॒ुण-लक्षण 
धारण मौजूद है, सोई मलजुष्य खानीके 


नरजीव हैं| और मलुष्यखानीसे आये हुएमें . 


वैसे सद्गुण-लक्ष्ण स्वाभाविक ही होते है। 


व्याख्या-- जो प्रथम भी मनुष्य देहमे हो, पश्चात्‌ भी मनुष्य खानीसे आकर नरदेह पाया हो, 

.... ऐसे मन्ुष्यके गुण-लक्षण सर्वोत्तम, सात्तिक दोते हैं। ऐसे जीव छोटेपनसे ही ज्ञानमार्गमे लग... 
... जाते है। ऐसे शुभ संस्कारी कोई बिरले ही होते हैं। और मलुष्य खानीमे आकर मलुष्यके सदूुण 

लक्षण, रहनीकी धारण करनेवाले ही सच्चे मनुष्य होते हैं। और यह मनुष्यके गुणवाला है, तथा... 

यह पशुके गुणवाला है, ऐेसी पहिचान, परीक्षा, पारखबोध प्राप्त हुए बिना कोई भी म बा ज्ञान .. .. 


बिन पारख नहि ८: || गुरु पारखके बिना मनुष्य 

मानुष जानी 5८ ओऔर पशुकी पहिचान 
दी नहीं होती है। जिसने पारखको नहीं 
जाना, सो तो पारखके बिना नरपशु ही 
बना है, पेसा जानो ! ॥ 


. नहीं सकते है। पारखी सन्त ही इस भेदको जान सकते है, ओर दूसरोको भी जना सकते 


दुसरे कोई जान नहीं पाते है। इसीसे पारखी साधु-गुरुके सत्सज्ञ-विचार करके इस रद्दस्यको .. 


..._ ज्ञान लेना चाहिये ॥ २८६ ॥ 


सम्बन्ध-- इस बारेमे सद्गुरू श्रीकबीरखादहेबने बीजकमे जो बात कहा है, सो प्रमाणरूपमें से 


यहाँ कहा जाता है, सुनिये !-- 


॥ & || सत्य शब्द टकसार || बीजक ग्रन्थका निणयप्रमाण || साखी नम्बर- १०९ ॥ &॥ 


( ४ ) साखीः-- मानुष होयके ना झुवा # सुवा सों डाह्र ढोर ॥ 
[ ८६ |] एकौ जीव ठौर नहिं लागा # भया सो हाथी घोर ॥ २९० ॥ 
अर्थ:-- सदगुरू श्रीकवीरसाहेब कहते है-- दे सनन्‍्त-सज्नों | सुनो ( 


..मालुष होय- | पूव संस्कारसे जीवने मलुष्य 
.. केना मुवाज- 






पर स्त्री विषयादि कल्पना 


हुआ, सो चौरासी योनियोंमें द्वी जा पड़ा । 


गुरुसक्ति तथा चैराश्य- इन सद्ग॒ुण संयुक्त 


देह घारणर्कर जन्म लिया है; 


स्चा 


हो, जो सच्चा पारखी मजुष्य छुआ, सो 
तो जड़ाध्यासी होकर नंहीं मरा, इसौीसे 
तो वद्द जीवन्मुक्त हुआ। ऐसा जो नहीं हुआ- 






मुवासो ८ | तो फिर सो जीव कम भूमिका 
डाह्लर ढोर ८ 


आकर जड़ाध्यासी ही हुआ । 


तहाँ मोटी-झीनी पश्च विषयोंकी आखक्ति, 
. ब्ह्म-ईश्वरादि कट्पनामें दी जो पड़ा, खो. 


// कक, 


स््द््स्किसिपस न सतसस दर 





( ७श८ ) द # मूल पञश्चअन्थी--( सटीक )--शुरूुबोध घर्णन कि... [ चढुर्थ- 


अल्भाब कमर 
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मूर्ख तो मनुष्यपद्से मरा या नाशहुआ। |. स्थिति ही जीवका ठोर है। सो पार 
४... इसलिये देह छोड़कर वह जजुली जानवर |. खद्शुरुके सत्सहुमें जो नहीं लगा, सो 
! . यथा घरके पशु>ढोर होकर ही जन्म लेगा, उभय भ्रष्ट हुआ; अतः वह चोरासी योनियों- 
“ ओर डाइह्रं ढोरवत्‌ दुःख पाकर मरा में ही जायगा । और-- 
है / करेगा। प्रहले सो पशुखानीमें बह जीव था; | भया सो८ | कोई बह्यज्ञानी हाथीके समान 
|! पशुवत्‌ ही अभी नरतनकों बिताया और | हाथी घोर उन्मत्त हो रहे हैं। हाथकी 
फिर भी वहीं पशु आदि योनियोमे जाकर लिखी हुईं वेद वाणीकी कल्पनासे ब्रह्म बने, 
“देह घरेगा। जैसा अध्यास होता है, तेसी कोई अष्टमदम ही उन्मत्त हुए । कोई कमे, 

ही गति होती दै । यह निश्चित बात है । है 


हल हक क्‍ उपासनामे धोड़ेके समान चश्वल हुए है; 
एकों जीव ८: । अनेको जीवोने . कर्मानुसार 








| 
| । 
उछल-कूद करने लगे है। कोई विषयान्ध 
ठोर नहिं5: “मनुष्य तन घारण किये है। हुए है । इन्हीं सब खानी-वाणीके अध्याससे हू 
 लागा5+ / परन्तु, एक भी नरजीव निज- | जीव हाथी, घोड़े, ऊँट, बेल, गधे, भेंसा 
.. स्थिति हंसपद्‌ पारख ठोरमें लगनेका प्रयत्न आदि चौरासी योनियोमें जाकर जन्म ले 
नहीं कर रहे हैं। अ्ी नरदेहमें एक जीव... लिये, सो तहाँ वे अनेकों डुःख भोग रहे हैं, 
. +-.. पास्खस्थितिम जो नहीं लगेगा, तो वह कभी. बिना पारख ॥ खिल मे 
....... मुंक्त होनेका नहीं। एक पारखबोध स्वरूप , ही जी 
....... व्याख्या- खुनो ! इस बारेमे प्रमाण देता हूँ, सदशुरु श्रीकवीरसादेबने बीजक, साखी १०९ में... 
कहा है-- हे सन्‍्तो ! सच्चा मनुष्य होकर तो कोई नहीं मरा, बन्धनमें नहीं पड़ा। क्योंकि, सच्छ 
. मलुष्यरुपमें हंस पॉरखी जीवन्मुक्त होते हैं। इसीसे वे भव-बन्धनसे रहित होकर जन्म-सुत्यु... 
आदिसे छूटे हुए रहते दे । पूर्व अबोध अवस्थामें बना हुआ कर्म भोग प्रारब्घ पूरा दोोनेपर देह तो... 
आप ही नाश हो जाता है; किंन्‍्तु, वह' उनकी बन्धनदायी सृत्यु नहीं होती है। बोध होनेके पश्चात्‌ अध्यास... 
न रहनेसे गर्भमे जाकर जन्म नहीं लेते हैं, इसीसे फिर-फिर उनकी सृत्यु भी नहीं होती है। इसी... 
हेंतुसे कद्ा है-- “माज़ुष होयके ना मुवा” मलुष्य होकर कोई नहीं मरा । किन्तु, सच्चा मनुष्यपद्मे.... 
..._ स्थिति होनेपर अमर जीव जीते ही मुक्त हो जाता है। ओर जो मुवा>जड़ाध्यासी द्वोकर मरे, 
.. सो डाह्ञर्ढोरके सरीखे निकस्मा, बुद्धिहीन, पतित होकर मरे | इससे बद्ध होकर चौरासी योनियोंमें 
... डउलटकर जा पड़े । इसतरहसे असंख्य देहधारी जीवोमें या अनेकों मनुष्योमैसे एक जीव भी बिना... 
..... पारख निञ्रपदकी ठौर-स्थितिमें जीवन्मुक्तिकें पद्म आ कर नहीं लगा। किन्तु, दाथी-घोड़ेकी नाई 
.. योगी, ज्ञानी, भक्त, विषयीलोग उन्मत्त गाफिल हुएण। इसकारण फिर देह छूटनेपर वे जीव सब... 
 चौराखी योनियोमें जा-जाकर द्वाथी, घोड़े, गदहे, खूअर, कुत्ते आदि पश्च वेहघारी हुए और हो 
रहे है। बिना पारख चोरासी योनियोंके चक्तसे कोई छूट नहीं पाते हैं, ऐेसा जानिये | ॥ २०० ॥ 
आम दोहा;-- दया ज्ञगा अरु शीलता # पारख जथा विचार॥ 5 7 
3 [९०]: लह चार लक्षण शुभहिं # मानुष गुरुवुद्धि सर ॥ २६१॥ 
. ० -- अर्थ--श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य... || | | |/_|/|/-य-ऑय्यऑऑ# 
. “दया-अपने जीवको जड़ाध्यासोंसे बचाकर | आजातीहै।...|||||| 
करना, खो 'निजदया' और 'परदया! _ ..खद॒ता, कोमलता, सरलता रखना-शीलता!' 


































 अरु शीलता5ओर सहनशीलता, नम्नता, 
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छाजन -कपड़ेसे शरीर ढाकना, सर्दों-गर्मीसे द 


. मैथुनूफिर -पुरुषका परस्पर सम्भोग 


की मोह > अपने परिवारोम॑ आसक्ति, खिंचाव, रे 


प्रन्थः ४ ] $& शब्दाथ-भावाथ, सत्य निणय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 ( ७२६ ) 
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पारखबोधको ही धारण करना, पारख | भाजुष गुरु | ऐसे सार गुरुवुद्धि निर्णयवात्रे 
स्वरूपकी स्थितिमें रहना, सो विचार! | बुद्धि सार" / कोई विरले ही मनुष्य होते है । 


कहलाता दै । जिन्होंने सदशुरुके सत्सकह्ञ द्वारा गुरुबुद्धिसे 
लहै चार -- ये चार शुद्ध हंस लक्षण शुभ |. सारासारका निर्णय करके सार पारखको 
लक्षण शुभहि | हं। इनको जो धारण करते प्राप्त कर लिये, सोई सच्चे मनुष्य मुक्तिके 
सो शुभ कल्याणपदको ही प्राप्त कर . अधिकारी होते हढँ। थे ही सब मनुष्योमे 
लेते है. । जिससे चार खानियांके बन्धनोसे | सर्वश्रेष्ठ सार नररज्ञ होते ५, ऐसा जानना 

वे छूट जाते है। चाहिये ॥ 


व्याख्या-- ( १) दया, (२) क्षमा, (३ ) शीलता, और (४ ) यथार्थ पारख विचार हो 


ये चार शुभ लक्षणकों हद्वी जिसने अपने स्वभावमें प्राप्त करके धारण कर लिया है, सोई मनुष्यमें 


गुरुबुद्धिका प्रकाश करनेवाला सर्वश्रेष्ठ सार पारख दै। ऐसा जानकर उक्त चार शुभ लक्षणोंको 
ही प्रयज्ञ करके अपने हृदयमें घारण करना चाहिये, जिससे मनुष्य देहमे सार गुरुवुद्धिकी प्राप्ति 


ओर स्थिति हो जायगी; सोई बनाना चाहिये ॥ २९१ ॥ 


दोहा; भोजन छाजन भय सहित # मैथुन निद्रा मोह॥ 
[ ६१ ] षट विकार चहुँखानिके # मानुष लंहे न कोय ॥ २६२ ॥ 
अर्थे:-- श्रीरामरहससाद्देब कहते है-- दे शिष्य 
भोजन > आहार करना वा खुराक खानाया 


भोजन करना, खाना-पीना करना, यह 
प्रथम कर्म है । द 


छठवयाँ कमका विकार है । 
घट विकार- 3 इन्हीं षट्‌ लक्षणोंकों पट पश्चु 
चहुँखानिके ८5 / धर्म भी कहते हैं; ओर चारो- 


विकार जनित आसक्ति या संस्कार विशेष- 


रूपसे हृदयमें बना रहता दे । 


बचना, घोसला, खोह, और घर आदि [ के 
मानुष -८ | विवेकी मलुष्यः उनमेके कोई भी ध 


सुरक्षित स्थानमें रहना, यद्द दूसरा कम दहै। 
भय सहित -दुःखसे डरना, अपनेसे बलिप्ठके 
. आक्रमणसे भयभीत होना, यह' तीसरा 
कम है | ये तीन लक्षणोंके सहित--- 


 लहे न-- “>कर्मकी आखक्ति,अध्यासको अपने- 
कोय-: _> में नहीं लेते दै। भय, मोह, मेथुन, ' 
 येतीनको सर्वंधा भीतर-बाहरसे परित्याग. 


विषय करना, यद्द चोथा कम है। 
निद्रा > आँख मूँदकर सोना, आराम करना, 

बेभान हो जाना, यह पाँचवाँ कर्म है। |. 

ओर-- ७. सन्‍त षट पशुधमेंकोी त्याग-खुधार करके 
 अनमेंसे कोईका भी अध्यास बाकी नहीं 





चिपकाहट, ममत्त्की अधिकता होना, यह रखते है ॥ 
. व्याख्या-- छाजन, भोजन, मैथुन, भय, निद्वाके सहित ओर मोह करना, यह चारोखानीफे 
प्राणियोका षट विकाररूप षट्‌ पशुधम कहलाता है। सब जीव इसीमें आसक्त, लिप्त होकर बन्धनपमें 


.. पड़े हैं। उनमेंसे बन्धनदायी कोई भी विकार और आखक्ति सच्चे मनुष्य पारखी सन्त नहीं लेते हैं 
..._ वे विचारपूर्वक बत ते है। मोह, भय, मैथुन, ये तीनको सर्वथा परित्याग करके शुद्ध आद्वार, गुजारा 
..._ लायक वस्प्र और अदप आवश्यक निद्वाको खुधार पूर्वक लेते हैं । जिससे सद्गुण रहनी पारखबोध 





होनेसे मनुष्य मुक्त दो जाते दे ॥ २६२॥ 





खानियोंके देदधारी जावोमे उक्त षद- 


. करके सिर्फ भोजन, छाजन, निद्वाको दर 
.. साधारण देद्द गुजारा लायक खुधार पूवेक. | 
.. रखकर बेगारवत्‌ बतंते दें, सो पारखी 


पं० ग्र० टीका; ९२-- क्‍ घन 0 


(छर्०) | $& मूल पश्चप्रन्थी--( श्ीक )>-शुरुबोध वर्णन के... [ चत॒र्थ- 
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दोहाः--- सब आश्रित ये पटनके # बड॒ खट खट घट केर ॥ 
[ ९२ ] खठ खट पटके लखेते # पुनि खट खट नहिं फेर ॥ २६३ ॥ 
श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे शिष्य ! क्‍ 


ब आश्रित८5 ]) समस्त मनुष्य, पशु, पक्षी | शाख्र, घद जाप, षद सिद्धान्त, षदशुण- 
ये घठनके 5-5. | आदि शरीरघारी जितने भी ऐश्वय, घदु योग क्रिया, चेदके षट अक्ल 
.. जीव है, सो खब घाणी यही षद पशुधर्मके इत्यादि छैः-डैः भागोंके सब विकार सब 
अध्यासी हुए ओर हो रहे है। इसी घट जीवांकोी बन्धनरूप हैं | सो पारखी 
धर्मोके आश्रित या आसक्तिके आधारमे [| दशुरुके सत्सहुमे इन घट भागोंके खटपट- 
... सब जीच पड़े है; इसीमे दब पड़े है।. को यथाथ रीतिसे लखकर वा परखकर 
बड़ खठ खट -- ३ उस षटुके बीचमे बड़ी ही जिन्हों नेपरित्याग कर दिये हैं--- 
षट केर-.. | उपाधि, फसाद, झगड़ा, | पुनि खडे खट-5] वे फिर पल्टकर उधर 
.. भंभंट, उण्टा, कोलाहलकी आवाज हो | नहि फेर ८ ॥ डउपाधिमे नहीं जाते हे 
रही है । उन छेःका प्रपश्ष बड़ा जबदस्त उससे मुँह फेर लेते है । फिर आँखोसे ताक 
बलिष्ठ है। ओर-- करके भी उसे नहीं देखते है। ऐसे पारखी 
खठ खट ८: ) षद पशुचम, षद ऊर्मि, घट पशु, सन्‍त फिर आवागमनोमें, उक्त खटपटमें 
5...  चटढके-- पट खस्री-पुरुष, षद कम, नित्य नहीं पड़ते है, न्‍्यारे हो रहते है या अलग 
..... लखेते5- “ षट कम, षदवादी, षद दशेन, पट गे जाते है ॥ 


... व्याख्या-- खब चारोखानीके देहधारी प्राणीमात्र थे पद विकारोंके आश्रित दो, अध्यासमें 
... दबेपड़े हैं। यह षद विकारके बड़े खड-खट, उपाधि, भंझट, झगड़ोंमे सब जीव भूले पड़े है । पारखी 
... सद्गुरुके सत्सखकह् द्वारा परख करके माया प्रक्ृतिके षघटु-षठुअक्ुका सम्पूर्ण भाग ओर पट विकारोंके 
.. खठ-खट उपाधिकों यथार्थ लख लेनेसे ड्धरसे चित्त उपराम हो जायगा | फिर वह षट विकारोके 
ट-खटमें फिरनेका नहीं । उससे पृथक्‌ होऋर हंसपद्म ठहरकर निर्बन्ध मुक्त हो जायेंगे ॥ २९३ 


दोहा;-- षठ पञ्चाइत न्याव गुरु # सन्‍्तनके.. सत्सज्ष ॥ 
[९३| अशरण शरणकी बुद्धिते # पटको खट खट भड् ॥ २९४ ॥ 






















..._ अथः-- भरी रामरहससाहेब कहते है-- हें शिष्य ! देनेवाले सद्गुरु श्रीकवी रसाहेबके अज्युयायी 
.... घट पश्चाइत+-ः | पारखी सदगुरुके टकसारी पारखी सदगुरुको गुरुमुख वाणीसे निञ्र 
..... ल्‍याव गुरु" / सत्सक्मे उपरोक्त पढ-षटके बुद्धिको प्रकाश करके पारख बोधसे जिनका 

... भागोंकों सद्शुरुके सत्यन्यायसे परखकर भ्रम निवारण हो गया है, सो गुरुबुद्धि 
जिन्होंने असली भेदको जान लिये है; सो निणयके प्रतापसे-- हा 

..' उसको छोड़कर-- घटको खट- | उपरोक्त समस्त छे-छे भागोंकी 

सब्तनके- ॥ विवेकी साधु-सन्‍्त सद्ग॒ुरुके | खट भकज्ञर उपाधि, प्रपश्चोको नशाय देते... 











होने 


त्सक्ष- ० ही सत्सकहु निर्णय विवेक-विचार- हैं। अतपव पट विकार और घोर 
| लगे रहते हैं। सब विज्ञातीय मानन्दीका |. पारखी सन्तोंके अध्यासोंका विनाश 
रिव्याग कर देते हैं। और-- 

शरणकी बुद्धिते+-भशरणको शरण 













बतेमानकी ८ | अभी यही मनुष्य वदेहरूपी 


अन्य ४ ॥ & शब्दा थं-भावाथं, सत्य |नणय, यथाथ पारख रह स्‍्य बोधिनी , सरल टौकां सहित 48 (७३ | | 
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आदिसे होनेवाले खमरुत खट-खट उपाधिको जड़-मूलसे भज्ञ करके विनाश कर देना चाहिये ! 
हंस रहनीमे ही ठिके रहना चाहिये ॥ २९७ ॥ 
द दोहाः-- यह प्रदार सबिता लहे # गुरु पत्चाइत न्याव॥ 


[ ६४ |] उद्वेगन आरम्भ तजी # मनन जथारथ भाव ॥ २६५॥ 


अर्थ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! | परिणाम इन खब विकारके भावको तथा 
यह प्रकार: |; इसप्रकारसे वरोबर बोध, विषय चिन्तनकों छोड़ देते हैं। और बह्म- 
समिता लहे- / स्थिरता, धीरता, गम्भीरता, .. की इच्छारूप सड्डुल्पसे जगत्‌की उत्पत्ति 
शान्ति, निश्चलता, स्वरूपज्ञानकी प्राप्ति आदि जो माने है, सो भी कल्पना जानकर 
मुमुक्षुओकी तभी होयगी,'जब कि--- .. सब अमको छोड़ते या त्याग देते है। 
शुरू पश्चाइत न्‍्याव> पारखी सद्शुरुके खत्सड्ू- |. मनन सत्सज्ञम श्रवण किया हुआ 
में सत्यन्याय निणयसे जड़-चैतन्यके यथार्थ. | जथारथ भाव ८ “/ पारखी सद्शुरुके सत्योपदेश- 
 भेदकों जान लेंगे। सबकी माननन्‍दी करने को ही मनन-चिन्तन विचार करके 
वाला सबसे न्यारा सत्यस्वयं जीव ही है। यथार्थ सदभावसे सत्यज्ञान पारखबोधको 
ऐसा समझ लेनेपर सब मानन्दीको त्यागकर ही धारण कर लेते हैं। जड़ासक्तिका 
_निजस्वरूप पारखपदमे स्थिर हो जावेंगे। अभाव करके सद्बोधका ही भाव बनाये 


उद्वेगन 55. ] फिर मनके सह्लृत्प-विकर रखते है। उसीप्रकार मुमुक्षु ओने भी यथार्थ 
आरस्भ तजी- / इच्छा, वासना, आरम्भ- भाव बनाये रखना चाहिये॥ रु 
व्याख्या-- पारखी सद्गुरुकी पश्चाइत>सत्सहृु द्वारा न्‍्याय-निणय करके इसप्रकारसे 


समिता > समत्त्व भाव बरोबर एकरस पारखबोधकी स्थिति लेवे वा लेना चाहिये। और मनकी उद्देग...... 
 चचखलता, खसद्भल्पनंधकरप तथा इच्छा-वासनाके आरमस्मको शुरूमे ही छोडकर यथाथ सदूभावसे है का 
गरुरुवोधको मनन करते रहना चाहिये। अर्थात्‌ प्रथम सदूगुरुके सत्सज्ञमे जाकर सत्य डपदेशको..... 
अंवण करे। फिर एकान्त स्थानमें बेंठकर प्रथम ही विषय चिन्तनका त्याग करे, मनमें डल्धेय 


/ मनोद्रष्टा बनकर सद्भावसे जड़-चैतन्य, सत्यासत्य आदिके यथाथ बोधके लिये श्रवण 





किया हुआ उपदेशको स्मरण करके तहाँ मनन करे ओर निम्धय करे | इसप्रकारसे अभ्यास करते- 
करते फिर निजस्वरूपकी स्थिति, स्थिरता डसे प्राप्त हो जाती दे, ऐसा जानना चाहिये ॥ २६४॥ 


दोहा;-- वतेमानकी भूमिका # ठहरे मलुष्यको रूप॥ 


[ &५ ] यथा वर्तें तेहि मगन मन # दुःख सुख शान्त स्वरूप ॥ २६६ ॥ 
अर्थ;--- श्रीरामरहससाद्देब कहते है--- हे शिष्य ! 


भूमिकार ४ कर्मभूमिकामें बन्धनोसे, छूट मगन मन ८ 
कर मुक्ति होनेकी साधना-सत्पुरुषार्थ हो | ग्रहण करके निराश-निवृत्तिसे बेगारवत्‌ 
सकता है। यही मुक्तिका द्वार है। |... बतंना चाहिये! उसी निजबोधम मनको 

.._ लगाकर मगन, खुखी, सन्तुए० रहना 

. चाहिये;।और-- 

. दुःख सुख -- निजस्व॒रुपमे खुख-दःखादि 

शान्त स्वरूप ८ / नहीं है। मानन्दी रूपमें प्रारब्ध 
बेगसे देह सम्बन्धमें सुख-दुःख होता है,ऐसा 


को रूप मनुष्य देहमे विवेक, वैराग्य, 
सत्य, दयादि हंसके सदगुण-लक्षण रहनी- 
.. रहस्यकों घारणकरं निजस्थरूप पारखमें 
.. हहंर गये, स्थिर हो गये, सो महाभाग्यवान | 
.. धन्य हैं | अन्य भनुष्यको भी उसीप्रकार 
.._निजस्व॒रूपमें ही ठहरना चाहिये । और-- 








यथा चर्तें तेहि । प्रारब्ध भोगोंमे यथाप्राप्त बे पा! 
वतेमानमें शुद्ध अन्न-जलादि....... 


समझकर खुख-ढुःखादिमें बक्तिको शान्त. 5 
रक्‍खे, सदा स्वरूप-स्थितिमे ही दिकारदे ॥ ५ 


(छरेरे) $ मूल पंञ्र्रन्थी--( संटीक )--गुंरुंबोंघ वर्णन # [ चंतुंध> 








जा किनी ये तक ल्‍रीफकी कि ढरीक करी भी पार, टी कक के, ढक. हक /# 2१५, किए, हज हक, १९. 
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.. व्याख्या-- यह वर्तमानमे घराप्त मनुष्य देहकारूप कर्मभूमिका तथा मुक्ति क्षेत्र है। इसीसे 
वर्तमानकी भूमिका मलुष्यके रूपमे ही पारखबोध दाखिल करके निज स्वरूपमें ठदररके स्थिर हो 
ज्ञाना चाहिये । ओर देह बर्तमानमें जैसे भी संयोग मिले वा संयोग बनि आवे, दुःख भोग उपस्थित 
हो वा सुख हो, उन दोनोमें विवेक-विचार पूर्वक बरते। और पारख स्वरूपमें ही शान्त-निश्चौन्‍्त 
था . रहकर उसीमे लक्ष्य स्थिरकर मनमें मगन रहे; सन्तुष्ट, खुखी हो रहे । वही जीवन्पमुक्तिका स्वतन्त्र, 
_ शुद्ध, निर्वचिकार खुख कदलाता है ॥ २६६ ॥ 
हर दोहा।-- चौरासीकी पत्रिका % अहै मलुष्यको रूप ॥ 
[ ९६ ] मालुष ही ते सब होत है # गहे अनेकन रूप | २९७॥ 
अर्थ:--श्रीरा मरहसलाहेव कहते है-- हे शिष्पय ! | मालुष ही ते ; शुभाशुभ॒ कर्म मनुष्यसे ही 
चोरासीकी -- ) चारखानियों की चोरासी | खब होत है ८८ 


5 पन्निका ८ योनियोम ले जानेके अनेकों ग-गप्रहण, पाप-पुण्य, हित-अहित, 
वासना-बीज बननेका तथा वह' टिके रहने- साँच-भूठ, बन्धन-मुक्ति इत्यादि सब कार्ये 
का पात्र वा बतेन ओर कारखाना समान व्यवहार मलुष्यसे ही होते है । मनुष्य जीव 

अथवा चोरासी योनियामें पहुँचानेका चिट्ठी सब कम करनेके लिये समर्थ है। ओर--- 


पत्र, रजिष्टीके समान वा पैकबन्द पालेलके | गहै अनेकन रूप ८ अनेक विषय-वासना, अनेक 
समान वहाँ भेजानेवाला-- धाणी सिद्धान्तोंके विभिन्नरूपकों गअद्दण 


अहै मलुष्य--- ) सो यही मनुष्यरूपका देह है। करनेवाले नरजीव ही है । इसलिये नरवेहमे 

को रूप ८- ॥ यह कर्मभूमिका दे। यहोंपर |. नाना करमम-अध्यासको पकड़कर यही जीव 

.  खारखानीमे भोगनेकी समस्त कम-वासनाएं अनेकों देह चारासी योनियोंमे जाकर घारण 
बनकर तैय्यार होती हैं। कर लेते है ॥ 


व्याख्या-- मनुष्पका रूप जो है, सो कमभूमिका होनेसे चोरासी योनियोमे जानेका सम्पूर्ण 
शुभाशुभ कर्म संस्कार इसों पात्रमे रक्खे जाते हैं; ओर चिट्ठी, पत्र, द्स्तावेजके समान कर्म-अध्यास 
लिखकर अड्»डित करनेका चोरासो योनियोंक्री पत्रिका यही मनुष्य देहका रूप दै। यहां जैसे-जैसे 


अध्यास बनते है, तेसे-तेले सब जगह भोगना पड़ता है। ओर सब पाप-पुण्यकी वासना संस्कारका 


. जमाव मनुष्यसे ही होता है। जैसे यहाँ अनेकों मार्ग, सिद्धान्त, आचार, वचार, रूप-रइ्कों पकड़े 
हैं, तैसे ही देह छूटनेपर भी जीच अध्यासके अनु धार चारासी योनियोमें जाकर अनेकों देहोंका रूप 





 चघारण करके ग्रहण किये ओर ग्रद्ण कर द्वी रहे दै। अतः अभी परखकर उन सब वासनाको पा 


मिटाना चाहिये ॥ २९७ ॥ 
दोहा;-- यथा पटन निणय लखे # चारिउ पद गुण खानि ॥ 

[ ९७ | वाणी सुधार चारिउ विधि # होने साँच गुरु बानि ॥ २९८॥ 
र्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! सद्दित जीवको चारखानीमें ही डा नेर 
था षटन कब | यथार्थ सत्य निर्णयसे सदूगुरु- 

ये लखे- । के पारख बोध द्वारा पट 
ये पट नित्य-नैमित्तिक 


















ओऑर-- 
'णी खुधारे विधि पूर्वः 
चारिउ विधि /क भर- 















निबाला ._ 
है। इसको यथार्थ परखकर जानना चाहिये। 





ग्रन्थ: ४ ] के शंब्दांध-भावाथे, सत्य निणय, यथांथे पारख रहरूुय बोंघिंनी, सरंल टौका सद्दित ६ ( ७३३ ) 
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होवै साँच -: | साँच-- जीव सत्य है, ईश्वरादि |. कर निजपदम स्थिर रहो | ऐसा यथार्थ 
गुरु बानि | नरजीवोकी कल्पना असत्य है। . उपदेश होवे, सोई गुरुमुख वाणी निर्णय सत्य- 
खानी-वाणी जालोको जलाकर या त्यागकर न्‍्यायकी है। उसीको ग्रहण करनेसे ही 
सत्य, विचार, शील, दयादि सद्शुण चारण जावका कल्याण हांगा; भव-बन्धन छूटेगा ॥ 


..._ व्याख्या-- जैसे भी करके बने बेसे ही सत्पुरुषार्थ तथा पारखी साधु सद्गुरुके सत्सक्ू-विचार 
करके यथार्थ निर्णयसे घट दर्शन, घद शास्त्रोका जाल, घट कम और पट पशुधर्म इत्यादिको छान- 
बीन करके लख लेवे | ओर चार वर्ण, चार आश्रम तथा चार मुक्तिका पद, त्रिगुण- भक्ति, योग, 
ज्ञान सहित गुरुवालोगोने जो श्रेष्ठ माने ह, खो उसका गुण-अध्यास तो जीवोको चारखानीमे ले 
जानेवाला ही है; ऐसा निर्णय करके लखे। ओर चारों प्रकारसे विधिपूर्वक कथन किया हुआ 
जीवमुख, मायामुख, त्रह्ममुख और गुरुमुख बाणीके भेदको जानकर चार वाचा, चार बेद्‌ आदिकी 
कल्पित वाणीको खुधार करे । ओर गुरुमुख वाणी सारशब्द सच्चा जो होवे, सो उसीको ही ग्रहण, 
धारण करना चाहिये | उसीसे जीवकी सब भ्रम-भूल छूटकर मुक्ति-स्थिति द्ोती है ॥ २६८ ॥ 


दोहाः-- सत्य वचन सो साँचता # दयारूप अनुहार | 
[ ९८ ] शील हंस समिता लखे # जीवन केर विचार।॥ २६६ || 


अर्थ:-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे शिष्य ! 
सत्य वचन निज सत्य चेतन्य पारखपदमे 
सो साँचता - / स्वयं स्थिति करके रहते हुए 
फिर अन्य जिज्ञासु मनुष्योकों भी सोई 
चैतन्य बोध करनेके लिये गुरुमुख न्याय- 
. निर्णयका वचन बोले । जीव ही सत्स्वरूप 
है, ऐसा बतानेवाली वाणी सोई “सत्य 


.. बचन” है। ऐसे सत्य-खत्य गुणको धारण 


| उसे हरण कर देना, सो 'परद्या' का रूप है। 
। 
« कंश्ना चाहिये। द जीवन केर ८ ) जड़-चेतन्य' दोनों सत्य वस्तु रा 


शील हंस- ) सब चेतन्य' जीवोको अपने 

समिता लखे- / समान स्वजातीय जानना या... 
लखना, बेर भाव, क्रोधकों छोड़ करके 
सबोका हित ही करना, सो शील गुण है। 
शीलके सहित समर्व, शान्ति, स्थिरता 


दयारूप- ) तैसे अपने जीवको प्रथम सब | विचार- ४ दे। तहाँ जड़मे शानगरुण नहीं 
 अनुद्द र ८ / बन्धन-जड़ाध्याससे छुड़ाना, सो है। “सबका जनेया ज्ञानस्वरूप चेतन्य 

सूध्मरूपले 'निञजद्या' का स्वरूप दै । 
ओर फिर सत्य उपदेश देकर अन्य नर 
जीवॉके अनुमान-कल्पनादि दुर कर देना, पदमे ठहरना चाहिये ॥ 


हक अर न पिन नतीफनल>स पट पक +काकक* (3५4० कलम, 


रखकर हंसपदको लख लेना चाहिये। ..... 


जीव मे नित्य, सत्य, अखण्ड,, पारखरूप का, 
हूँ !” ऐसा विवेक-विचार करके निज इंस... 


व्याख्या-- स्वयं स्वरूप जीव ही चैतन्य नित्य-सत्य है। सो साँचतामें अपनी स्थिति ददराब॑... 


करनेके लिये और दूसरे जिज्चासुके कल्याणके लिये सदा यथार्थ सत्य वचन गुरुमुख निशंयको ही... 
बोले | तथा छोटे-बड़े देहधारी जीवोको बचाते, रक्षा करते हुए निज्दूया-परद्याको रखकर बरते 

या उसप्रकार चलमा चाहिये। ओर शील सद्गुणको घारणकर हंस पारखी होवे, तथा चैतन्य जीव- 
मातञको स्वजातीय लखकर समताका भाव रक्‍कखे; अभिमान, बेर-विरोधका कुभाव त्याग देवे। 
मनुष्य जीवनमें यही मुक्तीदायी सार विचार है। ओर जड़-चेतन्यका यथार्थ विचार-विवेक करके 
समरत जड़ासक्ति अध्यासको परित्याग कर पारख स्वरूपमें ही सदा निश्चल हो रहना चाहिये ॥१६५॥ 


दोहा;-- चारिड विधि पूरण सोई # मानुष कहिये सोय ॥ 
[९९ | षट त्यागे अनुमानता # सहज दृत्तिता होय || ३०० ॥ 
अथ-- भीरामरद्ससादेब कहते दे-- हे शिष्य | क्‍ 





| 
पी 


पी 


' क्‍ रा शिष्य [८ 


.. इमिंमाछुष- ) सो मलुष्य देहके लक्ष्य वासना- |... रा 
से ही ऐसे अनेक आकारवाले | लोगोंकी खुराक, मनके वशीभूत स्वेभक्षी..... 








का हर 
(७३४ ). के मूंल पंश्ग्र्थी--( सटीक )--शुरुंबोघ वणन # .. चंतुथ+ 








चारिएउविधि5 ] जिसने विधिपूवक, भली- | पशुधमको त्यागना, सुधारना चाहिये । 
पूएण सोई- / भाँतिसे सत्य, विचार, शील, फिर पारख चिवेकसे अनुमान बहा, कल्पित 
दूया-इन चार सदगुणोंकों जेय पूथक पूर्ण ईएचर, भ्रम-भूत वाणी प्रपश्चकों लखकर 
रीतिसे धारण कर लिया है | खोई सदगुणी त्याग करना चाहिये। ऐसे खानी-वाणीके 
हंस है । अध्यास-भासको त्यागकर सद्गुण रहस्य- 
मानुषर-- ; उसीको सच्चा म तुष्प या पारखी को ही धारण करनेवाले मलुष्यकी-- 
कहिये सखोय -: / सन्त भी कहते है । सोह मनुष्प. | सहज ८ सहज ही चश्चल दूत्ति, 
कहला खकता है, जो कि, खानी-वाणीके | चृत्तिता होय5८ 4 वासना शान्त हो जाती हैं। 
बन्धनोसे छूठा है, और दूसरोके भी वन्‍्धन 
छुड़ानेवाला होता है निजस्व॒रूप-स्थिति प्राप्त होकर वे जीवन्मुक्त 
घट त्यागे5 ) इसकारणले पहले नर हो जाते हैं। ऐसे सहज ही बृक्ति स्थिर 
अनुमानता ८ / घट विकाररूप उक्त घद होती है ॥ 


..._ व्याख्या- सोई उपरोक्त खत्य बचन, द्यारूप, शील तथा समता वा विचार यही चारोकी 
विधिपू्वेक पूर्णतासे जिनमे धारणा हो, सोई हंस वा सच्चे मनुष्य कहलाते है। ओर षट विकारके 





खद्ित जिन्होंने अनुमान, ऋल्पनादिकों भो परखकर परित्याग कर दिये है, उनकी घृत्ति सहज ही 
.._ शान्त, भिर्श्नान्त हो लाती है। वही सहज वृतक्तिता होनेका लक्षण है | खानी-वाणीकी चश्चलता न 
.._रहनेसे सहजमे बृत्ति स्थिर हो जाती दै ॥ ३०० ॥ 


दोहा।--- अदुश्युत रूप परिछिन्न शिष्य | # इमि मानुषके लक्ष | 


[ १०० | रूप मलुष्य बहु जगतके # सो मालुष यम भक्त || ३०१ ॥ 
अथेः-- श्रीराम रहससादेब कहते हे--- विधेकका लक्षण है | 


... अदुभुत रुप हे शिष्प |! एक ब्रह्म खर्च रूप मनुष्य ८: | बुद्धि पशुके तुल्य और रूप 
.. परिछिन्न ८ | रूपमे पूर्ण आश्चयरूप विराद |, बहु जगतके८ /€ आकार या देह मात्र ही 
माना हुआ तो श्रम-धघोखा है। . मलुष्यके घरे है, ऐसे जीव तो जगतके 


डू-चेतन्य भिन्न-भिन्न हैं, आश्ययंमय बीचमें बहुतेक मोजूद है । 
अनन्त देहधांरी जीव न्यारेज्यारे हैं? सो , सोमान॒ुष-। सो अविचारी, पक्षपाती, विषयी 
प्रत्यक्ष है । जीवसे न्‍्यारा देह विजातीय है। / यम भक्षरः “४ बने हुए है, सो ऐसे मनुष्य काल- 
के चारा बने हैं। यानी खत्री तथा ग्रुरुवा- 
के लक्ष ८ 
हुए हैं। ऐसे लक्षणोंसे जानना, ये मनुष्यके म-मक्षक हो रहे दे ॥ 





स्थिर वृत्तिसे यथाप्राप्त वरतेमानमें बरतंकर 


| 
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व्याख्या-- हे शिष्य ! ऐसे आश्चयरूप भिन्न-भिन्न अनेकों तरहके रूपवाले मलजुष्य देखे जाते. पा 





.... हैं। ऐसे मलुष्योंके गुण-लक्षण न्‍्यारे-ल्यारे तरहसे हैं। रूप मातजके मज्ुष्य तो जगतके बीचमें बहुतेक 
...... हैं।खो वे निुद्धि होनेसे मनुष्य नहीं है, यमके भक्ष-भोज्य या खुराक होनेबाले नरपश हैं। सो ऐसे 
.... अबिचारी मलुष्यकों यमरूप मन, तथा गुरुवालोग और स्थ्रियाँ दनादन भक्षण कर रही हैं। कालके 





गालमें पड़ुकर मारे जा रहे है, बिना पारख ॥ ३०१ ॥ 









ग्रन्४ ४ ] $ शब्दाथ-भावार्थ, सत्य निणेय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & (७३४) 
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निर्ण-5 )जो कोई पारखी सद्शुरुके | दया साधु८: सोई सच्चे दयालु निज-पर 
गुरुसुख -- | यथार्थ खत्य निणयका उपदेश | मुख खाँच कही -  हितकारी पारखी साधु-गुरु 
यथा लही -- 2 शुरुमुसख वाणीको भ्रवणकर होते हैं। मुखसे गुरुमुख वाणी 'जीव चैतन्य 


सत्य है, ईश्वरादि मिथ्या है? ऐसे मुख्य-- 


सत्य पारखबोध कर पाते हे वा गुरुबोधको 
मुख्य सत्य निर्णयकी बाणी ही कहते है; और-- 


ले लेते हैं-- क्‍ 
सुधरे- | सोई मनुष्य खानीके नरजीव- | शील +-- ) नश्नता, कोमलतासे मीठे 
मानष खानि-: | का जीवन सुधार हो जाता | दयाकी बानि८ः / बचनमे जिजश्ासु नरजीवोपर 
.... है। सब खानी-वाणीके अध्यास मिट्कर दया करके मुरुमुखका निर्णय. सारशब्दकी 


जिसका खुधार हो जाता है, सोई मनुष्य 





वाणीका ही उपदेश देते है । सदैव वैसी ही 
वबाणा बोलते है ॥ 


खानीके जीव पारखी सन्त होते दे । 
व्याख्या-- जैसे गुरुसुखसे पारखी सद्श॒ुरूने यथार्थ निर्णय कहा है, तेसे ही गुरुबोधको जो 


प्राप्त कर लेते हैं, मनुष्य खानीमेंके सोई नरजीवॉका जीवन खुधर जाता है। फिर वे दयावन्त साधु 
सन्त होकर मुखसे खाँच-साँच ही निर्णयको कह्देगे, तथा शील आर द्याकी रहनी सहित खत्यन्यायकी 


यथार्थ सत्य वाणी ही कहेंगे । ओर दूसरे तरहकी वाणी ही नहीं कहेंगे; यही सब सुधार उनमें 


हो जायगा ॥ ३०२ ॥ 


दोहा।-- चोरासीकी रहट सो # बाँचे हंसा 


सोय || 


[ १०२ ] लहै आपन पद जीयरा | # काल देखि रहें रोय || ३०३ ॥ 


अरथे+-- श्रीरामरहरससाहेब कहते है--- हे शिष्य 
 चोरासीकी -- ] चारखानी चोराखी योनियोंका 
रहट सो ८ ४ दुशःख- जन्म, मरण, गर्भवास, 


चतिविधिताप आदिके चक्रसे, ब्रह्म-जगत्‌, 


उत्पत्ति-प्रलयकी रहटासे, स्रमणरूप' भ्रम 
चक्रसे-- 

. बाँचे इंसा 5८ 
 सोय + 


सोई हंस जीव बचेंगे, जो पारखी 


4 खद्‌गुरुकी शरण होकर खब । रहे रोय- 
काल-जालोकी परखकर त्याग दियेह। 
सद्गुण रहसरुयथ रहनी पारख विचारको 


. चारण कर लिये, फिर उन्हे कोई चोरासी 


हा हा 
लहे आपन -- 
पद्‌ जीयरा [- “ सत्पुरुषार्थ द्वारा जिस नरजीव- 
ने अपने स्वरूपकी स्थिति पारखपद्कों 


प्राप्त कर या, सो भव-बन्धनसे छूट गया।..... 


काल देखि ८ ) स्त्रियों ओर गुरुवालोग ये कालरूप 


साधु-गुदकी दयासे सत्सक्ृ, 


लोग अपने घेरासे नरजीवॉकोी.. 
छूटते हुए देखकर फिर फेसानेकी एक भी... 
युक्ति न लगती हुई देखकर पछताकर हाय! 
हाय ! करके रोये या काला मुँह करके वेरो.. | 


 योनियोकी रहटामें डाल नहीं सकते हैं । रहे है ॥ 
व्याख्या-- सोई हंस पारखी चोरासी योनियोंके रहट चक्र, ब्रह्म-जगत्‌्के फेरासे विवेक द्वारा 


भिन्न होकर बचेंगे, आवागमनसे छूट जावेंगे। जब नरजीव सदूगुरुकी दयासे अपने पारखपद्‌ 
... स्वरूप स्थितिको प्राप्त होते है, तो वे जीवन्मुक्त, निबंन्ध, स्वतन्त्र हो जाते हैं| ऐेसा देखकर काले- 
कलुंटे काल लोग काला-पीला मुख करके रोते, कराहते, पछताते रह जाते हैं। उन हंस जीवोपर 


 कालका कुछ भी जोर नहीं चलता है ॥ ३०३ ॥ 
दोह[ः-- हे शिष्य! उत्तव खानि यह # मानुषते नहिं और ॥ 


[ १०३ ] मालुष भय शिष्य सुमति मति # छाड़ कालको दोर॥ ३०४ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- द 
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" हा .. बन्धन ओर मुक्तिका फैसला नन्‍्याराज्य्यारा 


(७३६)... ७ मूल पञ्चत्नन्थी--( सटीक )--गुरुबोध वर्णन के. [ चत॒र्थ- 
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हे शिष्य !- ) दे जिज्ञासु शिष्य ! सर्वोत्तम |. ऐसा जानो कम 
छत्तमन | सर्वेश्रेष्ठ मुक्तिका द्वार, बन्धनोंसे. | मातुष भये शिष्य - ) दे शिष्य |! शुद्ध मति- 
खानि यह - / रहित होकर छूठटनेकी जगह, । सुमति मति ८: बुद्धिसे पारखी सदशुरुके 
.. कर्मभूमिका यही मनुष्य खानीरूप नरदेह है। | सच्चे शिष्य होकर जिन्होंने सत्य, विचार, 
 मानषते मनुष्य खानीके अलावा ओर दूयादि सद्गुण हृदयमे धारण किये हैं, सोई 
. नहिं और ८ 6 कोई खानी- सुक्तिका द्वार नहीं सच्चे मनुष्य हुए है या होंगे । उन्हींकी ही 
है। सच्चे पारखी सदशुरूके सिवाय ओर बुद्धि शुद्ध हो जाती दे । न पर: 
.. कोई नरजीवको मुक्तिदाता नहीं है । | छाड़े काल्न-- | इसलिये काल-कर्पना विषयों 
.. ज्ञीवोंकों खुख-दुःख देनेवाले और कोई | की दोर- ४ की चश्चलता, दोड़, श्रमादिकों 
... ईश्वरादि नहीं है। मलुष्य देहमें किया को वे खब॒था छोड़ देते है । मन-मानन्दीको 
. हुआ कर्मका ही फल सब जीव भोग रहे हैं; छोड़कर स्थिर रहते है ॥ 


 व्याख्या- दे शिष्य ! संसारमे सर्वोत्तम ज्ञानखानी यही मनुष्य देह ही है। मनुष्यसे बढ़ 
करके और दूसरे कोई भी देहधारी नहीं हैं; और दे शिष्य ! सच्चे मजुष्य वा हंख पारखी होनेपर 
उनकी मति-बुद्धि शुद्ध स्वच्छु निमेल खुमति हो जाती है । सबके कसर-खोटको परखने लग जाते हैं। 
इसवास्ते फिर वे कालकी दोड़को तो स्वेथा छोड़ ही देते छू । फिर काल उन्हे धोखेमें डालकर दोड़ा 


... नहीं सकते हैं ॥ ३०७ ॥ 


दोहाः-- चौरासी निर्णय सहित # मालुष करे फरियाव ॥ 


[ १०४ ] कहेउ जथारथ मति विमल # नहिं अनुमान मिलाव ॥ ३०५ ॥ 
थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


चोरासी-- ) यह देह चोरासी ( ८७ ) अंगुलों . कर दिये हैं। गा 
निर्णय - | का बना है । देहाध्यास पश्च | कहेडें जथारथ- | हे शिष्य | सद्गुरुके सत्य 
सहित ८ _ विषयोकी आसक्तिंसे जीव अनेकों- | मति विमल+-- नर्णयको अपने वुद्धिभचु सार 


बार चारखानौके राशि-समूह योनियोंमें यथार्थ सत्य निर्मल शुद्ध ज्ञान पारख बोध- 
जन्म लिये ओर ले रहे है । यह निर्णय को में ने तुमको कद्द दिया हूँ 
सहित चोरासी योनियोंका वर्णन करके | नहिं अनुमान 5) सो इसमें अनुमान, श्रम, 
तुमको समझाया गया है। और-- मिलाव -- कल्पना, धोखा कुछ भी कसर 
फरियाव ८ / भिन्न कर्म करते है, वासना विवेक-विचार करके सहप ग्रहण करो। 
टिकाते है; ओर पारखी मजुष्यने सो सब 


रे _ मांलुष करै - ) मनुष्य ही अनेक प्रकारसे भिन्न मिला हुआ नहीं है। सो तुम भी इसे 
| 
| 


मत्‌ मिलाओ !॥ हे 
व्याख्यां-- विवेकी मनुष्य ही गुरुसुख न्‍्याय-निणंयके सहित विवेक-विचार करके चौरासी 


.. योनिफेके गुण-लक्षणादिका निर्णयसे फरियाव वा फेसला न्‍्यारा-न्यारा छान-बीन करते है। और 
...... साढ़ेतीन ( ३३ ) दाथका चौरासी ( ८४ ) अंगुलवाला यह स्थूल देह दी चोरासी योनियोंका प्रतिरूप 
......  है। यहीं कम अध्यास बनाकर जीव फिर बाहर नाना योनियोमें चले जाते है | विमल, शुद्ध मतिसे 





पेयकी बात हक तुम्दें कह दिया हूँ । इसमे अनुमानका मिलाव रख्क मात्र भी नहीं है। 





प्रमादसे जीवको अनुमान-धोखेमे ले जाकर. 


अन्यः ४ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #$ ( ७३७ ) 


॥ &9 ।॥ १२ ॥ शिष्य प्रश्न ॥ सितारा-१२ || खण्ड-२३ | गीतक छन्द, भाग-४ ॥ & || 
१, चारि चौरासीकी निणय भाखेउ % प्रश्ञ | लहेज तव मुख | [ आधा पद है। ] 
अथ+-- भ्रीरामरहससाहेव यहाँपर शिष्यका बारहवाँ प्रश्न वर्णन करके कहते हैं-- 
शिष्य कहता है-- हे सदशुरो ! 
चारि चोराखसीकी - | संसारमे चारखानीके | प्रभु ! लहेऊँ-- | है प्रभो ! आपके मुखारविन्द्से 
निर्णय भाखेड ८ ॥ अन्द्र ही राशि, ढेरी, | तब मुख ८-८ निकले हुए सत्योपदेश द्वारा 
समूहरूपसे चोरासीरूप अनेक योनियाँ सो बात मैने अब जान लिया हूँ वा ऐसा 
है, ऐसे खत्य निर्णय करके आपने कहे हो ! समझ लिया हूँ |! ॥ हे | आह 
' व्याख्या-- सद्गुरुके ऐसे उत्तरको सुनकर शिष्यने फिर प्रश्न करके कहा-- हे प्रभो ! चारखांनी 
".. ओर उसके अन्तगत चौराखी योनियोंका जो निर्णय आपने वर्णन करके कहे हो, सो आपके गुरुमुख 
* उपदेश द्वारा विचार करके अब मैंने जान लिया हूँ ! ॥ ््््ि 
. २, नाशि अबुमान अबू # त्याग दोड दुःख ॥ ३०६॥ 

.. अरथः-- श्रीरामरहससाहेव शिष्यका प्रश्न कह रहे हैं-- शिष्य कहता है-- हे सदगुरो ! हे 
नाशि अजुमान ८ | जीवोके मुक्तिपद्‌ स्थितिको | त्याग दोड'- | खानी और वाणी दोनों दुःखदायी 
अभू-- विनाश करनेवाला अभू? | डुगख-+ ४ हैं, जो आपने लखाये हो, सो 

कहिये बहुत बड़ा काल यही ब्रह्म-इश्वरादि- |... परखकर त्याग देता हूँ या अब त्याग दिया हूँ। 
के अनुमान, कदपना, भ्रम, जड़ाध्यास अथवा बड़ा अनुमानका नाश होनेपर दोनों 
ही है। ।+... दुःखोका त्याग हो जाता है॥ रे 
..._._ व्याख्या-- मैंने खानी-वाणी दोनोको ढुःखदायी समझ लिया हूँ। जन्म-मरणरूप दोनों ढुःखोमें क्‍ 
... ले जानेका कारण बह्ाय-जगत्‌की मानन्दी है। सो 'अभू” कहिये बड़ाभारी मिथ्या अजुमानका चंक्र है, 
. वह मुक्तिपद नाशकदे । ऐसा आपकी दयासे जानकर उसे भी अब नशाय विया वा छोड़ दिया हूँ ॥३०६॥ के 
...... है. बसन पुतरी एक अनेकन # त्यागि ब्रह्म कहानियाँ ॥ [ आधा पद है।] 
..._ अ्थेः-- भीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे हैं-- शिष्य कहता है-- हे सदूगुरो ! 
 बसन पुतरी ८ | जैसे एक कपड़ेसे अनेकों |. सो घर-गृहस्थी त्यागके बड़े-बड़े ऋषि-मुन्ति 
| एक अनेकन ८८ , 
* सोखबतो कपड़ा मात्रके स्वरूप ही होता है। |. की कहानी वेदादिमे लिख रक्‍खे है । सो 
। तैसे एक ब्रह्मकी इच्छासे ही अनेकों जगत्‌- .. ब्रह्मज्ञानी महा ग्ृहस्थ रागीसे भी बढ़ करके 
की उत्पत्ति हुई, पेसा माने है। और-- ... हुए; क्योंकि, वे पीछे स्वयं ब्रह्म बनकर जगत्‌ 
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कद्ठानियो5 / मिल जातें है, पेसा टददराये है। । 5 5 हा कद 
.._ ्याख्या--वेदान्ती गुरुवालोगोंका कथन है कि- जैसे वंसन-कपड़ेकी चिन्धियोंसे पुतलियाँ 

.. बनाते हैं, सो एक ही कपड़ाकी अनेकों पुतलियाँ बनती हैं। तहाँ एक-अनेकका भाव छोड़नेपर सब 

... वसन तो एक ही है। तैसे एक अधिष्ठान बह्मसे अनेकों जगत्‌का सृष्टि विस्तार हुआ है। तहाँ द्वेत 

.. भाव त्यागकर अद्वेत्मे एक हो ब्रह्म कहलाते हैं वा नानात्वसे रहित तह्म एक ही है, ऐसा कहते है ॥ 
...... ७. लहेउ अम्बुज चरण राउर # अभय पद कर दानियाँ ॥ ३०७ ॥ 

रा | | ।मरहससाहेब शिष्यका भश्न कह रहे है शिष्य कहता ही 

परत साफरल : | चरण-कमलोकी कृपासे या | बातोका भेद जानता भया हूँ या जान गया हूँ! . 
डीका; ९३-- द क्‍ न 52% 










त्यागि बह्म > | अन्त श्रलय होकर ब्रह्ममें ही . स्वरुपदीदो गये॥ 5 क्‍ 








पा . चोरासी अहै> / वा योनियोंके समूहमे तो | केहि रूप॑ | उनमेसे मनुष्यको किस 


(७३८)... # सूल पश्नप्नल्थी--( सटीक )--शुरुवोध वर्णन $ ....[ चह॒र्य- 
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अभय पद्‌ ८८ | आप जीवोकी निर्भय कर बोध दाता महादानी हो 
कर दानियाँ८ / देनेवाले अभय पारख पदके 

.._ व्याख्या-- आपके चरण-कमलोके आश्रय, शुरूुबोधके प्रतापसे ब्रह्म तो मिथ्या भ्रम मात्र 
धोखा ही है, ऐेसा जाननेमे आया | हे सदगुरो ! आप अभय करनेवाले पारखपदके बोधदाता हो 
आप ही अभय पदके दानियाँ ८श्रेष्ठ निर्भेय पदके दानी हो | ॥ ३०७ ॥ 

५, निणेय जथारथ श्रवण अमृत # धार हृदय अधाइयाँ ॥ [ आधा पद है। ] 

... अधथे--श्रीरामरहससादेव शिष्यका प्रश्न कह रहे है-- शिष्य कहता है-- 
निर्णेय जथारथ - | दे पारखी सद्गुरो | आपका. धार हृदय | आपकी सत्‌ शिक्षा अम्त्तमय 
श्रवण अस्त | जड़-चेतनके सत्य निणय . अधाइयाँ: ४ उपदेशको हृदयमें धारण करके 


 लखाना यथार्थ ही बरोबर दै। आपके... में सन्‍्तप्त, शान्‍्त, खन्‍्तुष्ट दो गया हूँ । 
वचनामुतको श्रवण करके में बड़ा खुखी अब ओर किसीसे ज्ञान लेनेकी भूख नहीं 
हो गया हूँ ! ओर-- रही, आपकी द्यासे तृप्त हो गया हूँ ! ॥ 


व्याख्या-- आपके यथार्थ गुरुसुख निर्णय बचनाम्गत उपदेशको भ्रवण-मनन करके मैंने हृदयमें 
. चारण कर लिया हूँ | जिससे मेरा हृदय अब प्रथमको शह्टाके समाधान हो जानेसे सन्तुष्ट होकर 
अघा गया है। उस निर्णयको मैंने अब तो समझ भी लिया हूँ !॥ द 


... ६, अब कहहु कृपानिधान इनकेर # रूप कौन कहाइयाँ १ ॥ ३०८ । 
.._- अर्थ भ्रीरामरदससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है-- शिष्य कहता है-- 
अब कहहु कृपा-८८ | हे रूपानिधान | कृपा | रूप कोन ; उन्‍्होंके सिद्धान्त कौन-कौनसे 
सनिधान इनकर-- / करके अब यह कहिये कि- | कहाइयाँ ?- / है? ओर गुरुवालोग कोन रूपमें. 
इन गुरुवालोगोंकी गति-मति क्‍या है? |. कहलाते है ? सो कह्विये | यानी साधारण 
आप ही हमें सत्य बोध देनेवाले द्यालु है। |. मलुष्योंका कौन रूप कहलाता द्वे ! खो 
समझाइये ! ॥ ह 
व्याख्या-- अब जो रहस्य मैंने अभी समझा नहीं हूँ, सो भी समझनेके लिये आपसे पूछता हूँ ! 
हे कृपानिधान |! इनका असली वा नकली स्वरूप कौन-कोन किस-किस प्रकारले कद्दलाता है! 
सो अब उसका भेद्‌ भी कृपा करके कहिये [॥ ३०८॥ 


७, बहुरुप चौरासी अहै # केहि रूप मात्ुष जानिये [॥ [ आधा पद है । ] 


. ८... अर्थ: भ्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है-- शिष्य कहता है-- हे सदूग॒ुरो 
,बहुरूपड 3) जगत्‌मे चार खानीकी राशियाँ द्श्य हद । 











बहुत प्रकारके रूप बने है। अनेकों शरीर- | मालुष जानिये [८ ४ रूपमें जानना चाहिये क्‍ 


घारी प्राणियोके विभिन्न आकार-प्रकार |. _- मनुष्यका रूप कोन- 
हैं। ऐसे बहुत रूप चोरासी योनियोंमें इसको में केसे जाने , हा 
व्याख्या चोरासी योनियाोंमे तो बहुत प्रकारके स्वरूप देहके भिन्न-भिन्न भेद दिखाई देते दे रा, 





॥ है ? सो जनाइये ! 





.... उनमेंसे मजुष्यको किस रूपमें जानना वा पहदिचानना चाहिये ? ॥ 


८, सो कहहु दाया दीन दुःखहर # भिन्न-भिन्न बखानिये | ॥ ३०९ 7 
। अथे।-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कः रहे है. शिष्य कहता है डक ४ पा 
दायार ४ ' द्यालु | दया करके सो हम दीन-दु/ःखी जीवोके दुःखोकों 

























पथ: ४ | $ शंब्दांथ-भांवांथे, संत्य निर्णय, यंथांध पारख रहस्य बोघिंनी, सरल टीका सद्दित & ( ७३६ ) 
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भिन्न-भिन्न 5: | चोरासी योनियोंका रूप और ! न्‍्यारी तरहसे मुझे समझा दीजिये ! सो. 
बखा निये मलुष्यका वास्तविकरूप या , बता दीजिये ! यही विनय है ॥ ः 
स्थितिको वर्णन करके भिन्न-भिन्न या न्‍्यारी- ः 
व्याख्या-- सो भेद भी भिन्न-भिन्न वर्णन करके दया करके कहिये | हे दयालु ! मुझ दीनके 
संशय जनित दुःखको अब हरण कर लीजिये ! समाधान कीजिये | ॥ ३०९॥ द 
दोहा।-- तुम समान दुःख मेटन # को है समरथ ओर १॥ 
[ १०५ | दुःखित कालके जालमें # जीवहि लायउ ठोर ॥ ३१० ॥ 


अथः-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है--- शिष्य कहता है-- 
तुम समान-- ) हे सदगुरू साहेब! आप सत्य- | दुःखित काल- | काल-कल्पना, गुरुवा, स्त्री 


*/ख मेटन बोध दाता पारखी है | खानी- | के जालमें विषयादिसे पड़कर सब 
वाणीसे होनेवाले समस्त ठुःखौको आप जीव दुःखित हो रहे है | ऐसे काल-जालोमे 
मिठानेवाले हो ! ऐसे आपके समान दुश्खों पड़े हुए दुःखित जीवोके सब उदुः्ख 
को मिठानेवालें-- ! मिटाकर-- ः 

को है समरथ और ? -+ और कोई समर्थ नहीं हैं। . जीवहि ८ |; नरजीवाॉकोी.._ कल्याणकारी 

. शुरुवालोग तो, कोई कर्त्ता बह्म-ईश्वरादि. लायडउ ठोर८ / हंसपद्‌ पारख स्थितिका दौर, 


है” कह कर ओर भी ठुःखोमे ही डालनेवाले किनारा, मुक्तिम लगाय दिये हो ! अब मेरी 
हैं। तथा आप ही दुःख मिटानेमें समर्थवान ..... अनसमझी बातको और समझाइये ! ॥ 
हो |! ओर दूसरे समथे कोन हैं ? कोई नहीं। 
व्याख्या-- खानी-बाणीके सकल दुःखको मेटनेवाले | आपके समान समर्थ और कौन हैं? 
अर्थात्‌ ओर कोई नहों हैं। आप ही सर्व समर्थ खद्ग़ुरु हो ! क्योंकि, कालके जालमें दुःखित पड़े 


हुए नरजीवोको आपने डस ढुःखोसे छुड्डाकर हंसपद्म पहुँचायके पारखकी ठोर-स्थितिका किनारा... 


 छ्वगा दिये हो ! सो मुझे भी संशय सागरसे पार करके उसी किनाराके ठोरमें लगा दीजिये ! यही. 
मेरा नम्न विनय है ॥ ३१० ॥ क्‍ है 
॥ & ॥ १२ ॥ सदुशुरु उत्तर | किरण- १२ ॥ खणड- २४ | चौपाई भाग- १२५॥ 89 ॥ 
हे १, सुनहु शिष्य ! मान्ुषको रूपा # चौरासी मध्य मान्षुप भूपा ॥ ३२११॥ 
. अथ---श्रीरामरहससाद्वेब सद्गुरुका उत्तर कहते है-- 


) सुनहछु शिष्य ह्वे शिष्य ! ज्ञो तुमने मनुष्यके | मालुष भूपा -मलुष्य ही श्रेष्ठ यूजाके समान ; रे रा 


_माछुषको रूपा८ / रूपके बारेमें ओर पूछे हो, है। यानी मलुष्य खानी राजावत्‌ । है... 
सो उसका भेद भी में तुम्दें ओर खुलासा .... अन्य पशु आदि खानी अजावत्‌ हैं। 
.. करके बतलाता हूँ; तुम ध्यान देकर खुनो ! क्‍ ... ओर मलुष्य स्वत्नन्त्र है, पशु आदि सब 
... तथा मनन-विचार करते जाओ । |. परतन्त्र हैं। मनुष्य जन्म कर्मभूमिका हैं; 
चौरासी न्त चारखानो चोरासी योनियोँंके |. अन्य भोगभूमिका हैं, ऐसा जानो | ॥ 
. बीचमे-- ह 


... व्याख्या-- तब सदूगुरु बोले-- हे शिष्य | तुमने जो बात पूछा है, सो उसका उच्तर कहता 
हूँ; मन लगाकर खुनो | मलुष्यका स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है; चोरासी योनियोके मध्यमें मलुष्य भूप 
यानी राजाके समान उच्च, सर्वमान्य ज्ञानवान्‌ श्रेष्ठ है ॥ ३११५॥ क्‍ 
२, चारि खानी ओर चहँ बानी % इश्वर ब्रह्म सृष्टि अरूकानी ॥ ३१२५॥ 


अर्थ--भीरामरहससादेब कद्दते ईै-देशिष्यए......|्र्र्र्र्र््रः़ 
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. अ्ध:-- श्रीयामरहसखसाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


रे ..._ कोशादि वाणी ऑर चार खानी जालका बहुत ही विस्तार हुआ है ॥ ३१७ ॥ 


आ। ल्‍ सार्विक गुण सत्त्वगुणसे पाँच शानेन्द्रियाँ | र्ज़ इन्द्री - | रजोगुण. विशेषसे के द्श | 


.। बत चतुष्टयके सम्पूर्ण चोद देवताओंकी उत्पक्ति | विकारी ः 
.. हुई ऐसा माने है पापी सब देवगणके पञ्च विषयोंकी उत्पत्ति माने हैं; लो करिपित.. 


जा | हा व्याख्या-- गुरुवा 


( ७४० ) के मूंल पंथ्ञग्रन्थी--( सटीक )--शुरुँबोंघ वर्णन के [ चंतुर्थ- 


अर भथ ## 3. औ८ के काजरीर अत ओि0का या का सकत जात 24 आय जम के अर अत अकसर काम? क, सपा» फरहान काइक *. महक सेहत ५ कर ० ॥ह# चर गिकनारत की तर जम करे ५ कार पड पा अत "९९ ॥ह ०१३९, च३;ढही "कक कि. कह १ के बहु 





चारि खानी ८८ | इसीसे नणजीव ही भूलकर | इश्वर ब्रह्म - तहाँ अनेक कष्ट पायके कोई 


और चहूँ बानी / मलुष्य, पशु, अण्डज, ओर | सृष्टि अरुझानी-- / जगत्‌कत्तों डुश्ख-खुखोका 
उष्मज-( ये बह्म स्वृष्टि है )- ये चारखानीमें दाता ब्रह्म-ईेश्वरादिको माने और नाना वाणी 
और चार वेद, चार महावाकय तथा परा, कल्पनाकी स्॒ष्टि उत्पन्न करके फिर उसीमे 
पश्यन्ती, मध्यमा ओर बेखरी-( ये ईश्वर आप ही जीव अरुझ गये वा फँस गये, तो 


. सृष्टि माने हैं )- ये चार वाणीके जालमें चोरासी योनियोके चक्रमे जा पड़े । अथवा 
जा-जाकर पड़े दे । उक्त ईश्वर सृष्टि ओर ब्रह्म खश्िमि ही अरुझे। 


व्याख्या-- चारखानी तथा चार वाणी, चारवेद, परा, पश्यन्ती आदि चारवाचा, चार 
महावाक्य ईश्वर सृष्टि और बह्म सष्टि इत्यादिमें मनुष्य ही सब अबोध हो-होकर अरुफे और एक- 


.. दूसरौको अरुझा रहे है ॥ ३१२ ॥ 


३, ब्रह्म सप्ठिके जीव गनाऊं # पश्चदेह प्रत्यक्ष बताऊं | ३१३ ॥ 
मानन्दोी उत्थन्न हुई; यह हिसाब बतलाता 


ब्रह्म सश्टिके - | तहाँ ब्रह्मके अंशसे इच्छा द्वारा हूँ वा गिना देता हँँ। ओर-- 

जीव गनाऊँ जगत्‌के अनन्त जीव उत्पन्न | पश्चदेह- स्थूल,. सूक्ष्म, कारण, 
हुए, ऐसा गुरुवालोगोंने चार खानीके [| प्रत्यक्ष बताऊँ८ / मदहाकारण तथा कैबब्य, ये. 
विस्तारको बअह्मखध्टि गिनाकर बतलाये है पाँच देहोके भेद भी प्रत्यक्ष तुम्हे में बतला 
सो कल्पनामात्र है । नरजीवबसे ही ब्रह्मकी देता हूँ, सो श्रवण करो 


व्याख्या-- तहाँ कोन जीव ब्रह्मसश्टिके जालमे अहुझे है, सो गिनाता हूँ! उसमें स्थूल- 


सूक्ष्मादि पञ्चदेद्द भी प्रत्यक्ष करके बतलाता हूँ | सो चित्त लगाकर खुनो १॥ ३१३ ॥ 


सो पाँचनते बहु विस्तारा # फचदेह प्॑चतत्त सम्हारा || ३१४ ॥ 
 अर्थे:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य 


. सो पाँचनते | सो अध्यासी जीव द्वारा | हुए. । 


बहु घिस्तारा८ #£ पश्चकोशोले वाणी-खानी | सम्हारा सो जीवकी सत्तासे सम्दल रहा है। 





... ज्ञालोंका विस्तार बहुत ही हुआ; ओर जीव ही उसको सम्हालकर रक्षा कर रद्दे 
हो ही रहा है। ऐसे यह जगत्‌ बन्धनका हैं। ओर फिर ग़ुरुवालोमोने प्रथम अछसे 
... पसारा हुआ है। और-- ु पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अहड्भार और तीन. 
 पश्च देह ॥। पश्च तत््वोंके पश्च विषयोके गुणोंकी ऋमशः उत्पत्तिकी कल्पना किये 
 पश्च तत््व5< आसक्तिरूप अध्यास बीजोसे हैं। ( उसके पश्चात्‌ आगेका हाल नीचेकी 





स्थूल-सूक्ष्मादि पश्चदेह द्क्षाकोरम पेदा चोपाईमें कहा है ) ९5० 
व्याख्या-- पश्चतत्त्वोसे ही पश्चदेह खड़ा करके सम्हाले है। तथा सो पॉचदेहसे ही पञ्च- । 





५, सातक्तिक गुण देवादिक कारी # रज इन्द्री तम तत्व विकारी ॥ ३१५ 
-अ्रीरामरहससाहेव कहते हैं-- दे शिष्य / | ऐसी कल्पना किये हैं। तथा-- 


इन्द्रियोंके गोलककी उत्पत्ति ओर. 
तमोग्रुणसे तत्वोंके विकार ्प 


देवांदिक झारी ८ / पाँच कमन्द्रियाँ, अन्तःकरण | तम तत्त्व 








जन न सरयबुण द्वाराहुई, । कथनदें॥ कक 5 
रा नि ऐसी कद्पना किये है कि, प्रथम निराकार ब्रह्म अकेला था फिर 











ग्र्थ; ४ | के शेब्दांथ-भांवांथे, सत्य निणेय, यथार्थ पॉरखं रहस्य बोंघिनी,संरल टीका सदित & ( ७४१) 








की उसमेसे स्वयं ही “णएको5ह बहुस्थाम”' की इच्छा वा स्फुरणा उदय हुई। उसीसे एक सर्वशक्तिमान 
| पुरुष प्रगट हुआ । फिर पुरुषसे प्रकृति प्रगठ हुईं। प्रकतिसे महत्तत््व पेदा हुआ, उससे अहड्ढार 
उत्पन्न हुआ। अहड्जारसे तीन गुणकी उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात्‌ सत्त्वगुणसे सम्पूर्ण पिण्ड-ब्रह्माण्डमें 
चोदह' देवताओंकी उत्त्पत्ति माने हैं। रजोशुणसे दश इन्द्रियोके गोलकोंकी रचना हुई कहा है। 
ओर तमोगुणसे पश्च तत्त्वोके विकार सोई पश्च विषयोकी उत्तपत्ति हुई, जिससे समस्त जगत्‌की 
सृष्टि विस्तार हुई, इत्यादि प्रकारसे स्वृष्टि उत्पत्ति क्रमकी मिथ्या कल्पना किये हुए है ॥ ३१५ ॥ 


६, मन माया कल्पित ब्रह्म जाला # ब्रह्म सष्टिमें जीव बेहाला ॥| ३१६ ॥ 





| 
|  अथो-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे शिष्य/ | जञ्ञाल मात्र, नरजीवोंकी कट्पना होनेसे 
ह मन माया८ ) मनरूपी माया, तन सोई मिथ्या है | 
हा कल्पित -- | कायाके सम्बन्धमे गुरुवा- | ब्रह्म खष्टिमे-- | ऐसे ब्रह्म सश्टिके विस्तार 

' ब्रह्म जाला 5 _ लोगोंसे कलिपत बह्म-श्रमकी | जीव बेहाला- / चारखानीमें पड़कर जीव सब । 
'णीके जाल वेदादिकी रचना हुई है । सो परम दुःखी, बड़े बेहाल हो रहे है। तहाँ । 

ब्रह्म तो कोई वस्तु नहीं है। सिर्फ अ्रमका जिविधि ताप आदिका दुःख भोग रहे है॥ हे 


ब्याख्या-- यथाथमं तो मन-मायासे कल्पित अहाय' श्रमका ही जाल-जज्ञाल है। उसी | 

ब्रह्म सृष्टिमे पड़े हुए अबोध नरजीव बेहाल हो रहे है। जड़ाध्यासी होनेसे आवागमन चक्रमें पड़कर 
महादुःखी हुए वा अत्यन्त दुःख भोगी हो रहे हैं ॥ ३१६ ॥ 

७, ईश्वर खष्ठि सो अनगन खानी # चारि चौरासी मध्ये बानी || ३१७ ॥ 
. अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! द / हर 
ईश्वर सृष्टि सो ) ईश्वरवादीने सोई चार- में ही स्वत व्यापक वर्णन किये है। परन्तु, 
नगन खानी -; 4 खानीके अनगणित जीवोकी इंश्वर, ब्रह्म ओर जीव, ये तीनके मध्यमें.... 
उस्पत्तिको ही 'ईश्वरसष्टि! माने है । कौन-किसमे व्यापक है? ये सब कल्पित 





चारि चोरासी - । फिर उस ब्लह्म-ईश्वरको वाणी बीच-बीचमें मनुष्योंसे बनती गई, | 

मध्ये बानी -- / चार खानी चोरासी यो नियो- ओर फेलती गई ।॥ हो) 

..._ व्याख्या-- चार खानी चोरासी योनियोके मध्यमे जो अनगणित वा असंख्यात खानियाँ वा. 

योनियाँ है, सोई 'ईश्वरस'प्टि' है, ऐसा वर्णन किया है। और ब्रह्म-ईश्वरको उसी सप्टिमे सर्वव्यापक 

भी मात्े हैं। ये मध्यकी वाणी सब कपोल करिपत असत्य है। ग़ुरुमुख निर्णयके बिना यथार्थ भेद... 

समझनेमे नहीं आता है ॥ ३१७ ॥ 5 | 
...._ ८. सो कौवार जाल गुण गृह़ा # परहिं कहहिं मति ये अति मूढ़ा | श१८ |. | 
- श्रीरामरहससाहेब कहते दैं-- दे शिष्य /_ | परहि कदृहिं' मति>) अति अविचारी मूढ़ 





सी कोवार-- सो श्रमिक गुरुवालोगोंसे | ये अति मूढ़ा- “ बेपारखी गुरुवालोग 
क्‍ जाल गुण गूढ़ा ८ ४ इसप्रकार वाणी कल्पनाकां |. ब्रह्मकोी मन, बुद्धि, वाणीसे परे है, ऐसे 
... . पुकारा, चिल्लाहठ, उपदेश, वाणी-जाल | ऐसे कहने लगे ओर उसकी प्राप्ति होनेको 
.. संसारमें फेला है। त्रिगुणी मजुष्य सब | भी बतलाये है, सो बुद्धिहीन मूढ़ जनोने 
. डसी फाँसमें अरुझ गये हैं। विवेकहीन- |. अत्यन्त श्रद्धा, विश्वाससे मान लिये है 
लोग ब्रह्म+ईश्वरा दि को ४ गुप्त-निराकार पा इसी अम', अध्याससे बारम्बार आवागमन 
गृढ़ है, ऐसा कहने-सुनाने लगे।..... चोरासी योनियोम जीव जाकर पड़ते है ॥ 





_ ब्याख्या-- सो बह्यासष्टिकी बात निर्गुण होनेसे अत्यन्त गूढ़ है। इंश्वर, वेद और शुरूकी.. | 
कृपासे ही कुछ-कुछ जान पड़ता दे, इत्यादि कथन पुकार-पुकारकर गुरुवालोग उपदेश करते दै। ये... 
अविचारीलोग अमिक मतिके अति मूढ़ हैं। इसीसे नाहक चोखेमें दी पड़ते है। अध्यासबश चोराखी_ 











सम्बन्धी ्प्ण 


(७४३)... # मूल पंञ्ग्रन्थी--( सटीक )--शुरुबो्च वर्णन $ 5.६”. अंतुर्थ- 





चतक। 


योनियोमे जाकर कमफल भोगा करते है ॥ ३१८ ॥ 
8, उत्तम मध्यम झुगते दोई # जीव परे दोड सपष्ठि बिगो३ई || ३१९ | 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य 


उत्तम मध्यम ८ ) विज्ञानी, ज्ञानी या शानी- 
भ्रुगते दोई-- / अज्ञानी, पुण्यात्मा-पापात्मा, 
नर-नारी, दोनों ही जड़ाध्यासी होकर 
जन्म-मरणादिके नाना दुशख भोग रहे है । 
'. कहा उत्तम, कहाँ मध्यम कर्मका फल भोग 
रहे है। ओर--- पारख यह भेद कोई नहीं जानते है ॥ 
व्याख्या-- ब्रह्मसष्टि ओर ईंश्वरसृष्टि, ऐसे दो तरहकी कल्पित खुष्टि मानकर नरजीव मलुष्य 
पद्को बिगाड़कर धोखेसे भ्रम-भूल जड़ाध्यासमे जकड़ पड़े । इसीसे चार खानियोंमे उत्तम और 


साफ्ठि बिगोई-+८- 
जाकर पड़े हैं, सो धोखेमें ही पड़े है। वे 
दोनों रूष्टि जीवनको बिगाड़नेवाली दे । सो 


मध्यम दोनों प्रकारसे नर-नारीका देह धारणकर पाप-पुण्यका फल खुख-दुःख भोग रहे है वा 


भोगते रहेगे ॥ ३१६ ॥ 
... १०, सूक्ष्म अहड़गर सम्बन्धी # खान पान व्यवृहारहूँ बन्धी ॥ ३२० ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते दे-- दे शिष्य ! 


ध्म अहड्जार | स्थूल देहके कमोंका सम्बन्ध जाकर जीव देह' धारण किये है। 


रहता है | जीवके साथमें रूप््मदेहका | व्यवह्यारहूँ बन्धी 


 ज्ञीब परे दोड | ब्रह्मतध्टि, ईश्वरसष्टि, ये 
दो की कल्पनामे जो नरजीब 


 डसीमे लगकर विनष्ट हो रहे हैं। बिना 


हा 
खूक्ष्म देहके साथ लगा खान पान८- | वहाँ चोरासी योनियोमे 
से ही खाना-पीना, 


. जउग्दशा ज्ञीव ८८ । 


सम्बन्ध ही है, इसलिये किये हुए कम्मोंके 
सब खानी-वाणीके सुक्ष्म अहड्डा र-अध्यास- 
के सम्बन्धसे तदनुसार ही चारखानीमे 


अनेक क्रियाएँ, व्यवहार करना, यह सब 


कर्मानुसार बन्धान बन्धा हुआ है। उसीमें 
जीव आसक्त हो कर बन्धे पड़े है ॥ 


व्याख्या-- अहड्ञारका सूक्ष्म सम्बन्ध स्थूल्न देहके साथम लगा ही हुआ दै। उसीसे बाहर 


..... सब देहधारी जीव खान-पानादि व्यवहारमें भी शुभाशभ कत्तेव्य ही कर-करके भव-बन्धनोंमें बन्घे 
..... पड़े हैं। अहं-अध्यासका बन्धन बड़ा जबद॑सुत पड़ा हुआ है॥ ३२० ॥ द 


११, उग्रदशा जीव नास्ति समाना # देखन रूप ब्रह्म परवाना ॥ ३२१ ॥ 


अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेंब कहते है-- हे शिष्य ! 
| सर्वेश्रेष्ठ ज्ञान खानी नर- । 


..... ज्ञास्ति समानाऊ “/ देशधारी जीव निजञ्ञ हंस 





द्शाकी स्थिति क्रिया हुआ न होनेसे 
नाशवान विषयादि तथा मिथ्या त्रह्म आदि 
मानन्दीमे समाकर चोरासी योनियोंमे बड़ी 


दुर्देशासे दुःख भोग रहे हैं । 


व्याख्या-- मजुष्यदेद्द सबसे बड़ा है | परन्तु, बिना पारख नरजीव नास्ति-मिथ्या घोखारूप 


बता 





ब्रह्म परवाना ८ / वाणीके प्रमाणसे ब्रह्म 
अरूप, निशगुण, निराकार वणन करके या 





ऐसा अदृश्य मानकर भी उसी ब्ह्मको हे फ़िर... 





देखना साक्षात्कार करना चाइते ' 


कहिये केसे मूढ़ बने है ? 


देखन रूप ८८ |॥ परन्तु, गुरुवालोगोकी वेदादि _ क्‍ 


0 ब्रह्मके भ्रममें समाये है। इसीसे उग्नद्शा- सबसे बड़ी दुर्दशाको पाते हैं । अंमिकल़ोग वेद-वेदान्त 
.... आदिके प्रमाणसे ब्ह्मका स्वरूप देखना चाहते हैं। जब कुछ दिखाई नहीं देता है, तब तो जगवकोही 
... पह्नाके व्यापक स्वरूपमें प्रमाण करके डसे मान लेते हैं; ऐसे महा श्रम-भूलके चकरमें फिर रहे हैं ॥ ३९९॥ 





प्‌ कियो ठाढ़ा # हे शिष्य | परे बहुत यह गाढ़ा ॥ ३२२ 





..._.४.  अरथी-- भीरामरदखसादेव कहते हैं-- हे शिष्य | 





प्रन्थः ४ ] & शब्दार्थ-भावारथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य वोधिनी, सरल टीका सहित #$& (७४३) 
सो अनुमान" ) सत्य. जगतको देखकर हे शिष्य | परे -- | हेशिष्य | सबसे परे अगम, 
कल्प कियो ठाढ़ा८ 6 मिथ्या जगत्‌कत्तोका | बहुत यह गाढ़ा5 / अपार, अथाह', ब्रह्म 
अनुमान किये है। फिर सो अनुमित ब्रह्म परमात्माकों मान-मानकर बहुतेक नरजीब 
कर्ताकी प्राप्तिके वास्ते कल्पना कर-करके .._गाढ़ी कल्पनाके दुलदलवाला महान श्रम- 
अनेक वाणी जाल्यकोी खड़ा किये हैं। आवरण- |... रूप गड्डामे ही जाकर गिर पड़े । डउसीसे 
. रूप अनेक सिद्धान्त खड़ा किये है । यानी सो ही चोरासी योनियोके गर्भावासके गहड्ढामे 
अनुमानको कल्पना करके खड़ा किये है। . जा पड़े ओर पड़ रहे है॥. 
व्याख्या-- हे शिष्य ! जब गाढ़ा महा अज्ञानमें गुरुवालोग पड़े, तब बहुत लोगोंने बहुत 
प्रकारसे सो ब्रह्म वा ईश्वरकों अनुमानसे ही कल्पना करके जगतके कत्तौरूपमें उसे ठहराकर खड़ा 
किये । यानी सो अनुमानको ही कठिपके ठाढ़ किये । उसीसे जगतकी उत्पत्ति होनेका मिथ्या कथन 
किये | इसतरह बहुत मनुष्य गाढ़ी अविद्या-अन्धकारके कूएँमे गिर पड़े, तो चोरासी योनियोंके 
गर्भवासको प्राप्त हुए; बिना विवेक महाजालोमे ही अरुझ गये ॥ ३२२ ॥ 

१३, कल्पित कल्प नाश कियो बासा # कल्पना सहित ब्रह्म विश्वासा | ३२३ ॥ 
अथे।-- श्रीराम रहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! अरासी योनियोमे ही जाकरके निवार्साकिये | 
कल्पित कटपर- ) ऐसे मलुष्य जीवोने ऐसे जीवकी स्थितिका नाश हुआ | ओर-- 
नाश कियो बासा ८ * कह्पित चेद्‌-वेदान्तकी 
.. वाणी प्रमाणसे कल्पना करके कर्ता ब्रह्म- 

ईश्वरादिको माने है । उसी कत्पनाने बुद्धि- 
को भ्रष्ट करके विनाश किया, तो शुन्‍्य 
स्थिति करके वासना या अध्यासवश 
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ऐसे-ऐसे अनेक प्रकारसे कल्पनाके सहब्दित 


विश्वास या निश्चय किया है ॥ 





व्याख्या--- कल्पितः कल्पनाने मजुध्योकी विवेक बुद्धिका नाश किया। इसीसे धोखेमें बासा._ 


. वा स्थिति किये। फिर श्रमिकलोगौने कल्पनाके सहित ही "में ब्रह्म हूँ ! अह्म एक अद्वत व्यापक है। 
जगत्‌ तीन कालमें नहीं है। अधिष्ठान श्रह्म ही सत्य है; इत्यादि बात कत्पनाके सहित ही पूरा 


विश्वास करके निश्चय किये वा कर रहे हैं. ॥ ३२३ ॥ 
१४, ब्रह्म सहित हन्ता बुद्धि काला # काल होइ बहु कला समाला ॥ ३२४॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! |. अन्तःकरण भी मैंला, काला-कुचैला हो 


ब्रह्म सहित - ) ब्रह्म-मानन्दीकी उस |... गया। 
हन्ता बुद्धि काला- | कटपनाके सहित एक 
अद्वत बनकर बुद्धिमे एकोहं' निश्चय किये। 





क्‍ व्याख्या-- जिसकी बुद्धिमे ब्रह्म हन्ताके सहित काला-मैला आवरण पड़ गया, सोई मलुष्य 
क्‍ काल धोखेबाज हो गया वा वही काल हो जाता है। फिर काल होकर उसीने बहुत-बहुत कला- 
... करपना, वाणी-जाल आदिको सम्हाल लिया और फेला दिया है॥ ३२४ ॥ क्‍ 
गम १५, अमित ग्रन्थ भाखा सो महातम # ऋषि झुनि सनकादिक सो पुरातम ॥ ३२५ ॥ 


ससाहेव कहते है-- दे शिष्य ! 


. अर्थ--- भी रामरहससाहे क्‍ 
...... ७ अगित अ्रन्थ८ | सो जगतकत्ता माना हुआ वेदान्त, शाख, पुराण आदियोमे वरणुन 











|. मद्ातम5- हे. .  बहुतेक या अनेकों पल्थ बेदू- , .. है । और प्राचीन कालमें-- 








कल्पना सहित ) “अह बह्मास्मि, सर्व खल्विदं 
ब्रह्म विश्वासा5८- _ ब्रह्म।एकोबरह्मछ्धितीयोनासिति! 


भ्रमिक होकर मलुष्योंने एक ब्रह्मको भ्रमसे.. 


काल होइ बहु" । फिर अ्मिक सुरुवा बनकर 
कला समाल्षा ८ बहुत प्रकारकी वाणी, मत, . 


सो बह्म-जगत्‌का महा अहड्लार ही जीवका | पन्‍थ,.कला-कोशल नाना बन्धन आदि्को 
कालरूप घातक हुआ। हच्तायुक्त बुद्धिसे कायम किये; सम्हाल लिये, तैय्यार किये दै॥ 


:४ “बअह्म-ईश्वरादिकी महिमा |. करके डसीका महात्म्य बढ़ाये वा फेलाये हा 
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नकाडसिनकतटाकसधताच तन पाककपप एल फकटाए एपपप, 


दि न नम 


सो पुरातम 


... वेभईल 


..... ब्रह्माकार ८ 


(७४४). $ मूल पश्चअन्थी-- सटीक )>गुख्बोध वर्णन. | [ चतुथ- 





सके >कनन ० बनाता... >जत, विलिन मिल कल 


व्यास, वश्चिष्ठ, दत्ताजेय,.... भी बिना पारख अनेक ग्रन्थों ब्रह्मके 
पराशर, याज्षवल्क्य इत्यादि । महिमा वर्णन किये है 


पुराने जमानेमे जो-जो पण्डित ज्ञानी, 
व्याख्या-- प्राचीनकालसे पुराने अग्ुवेलोग बअक्मादि-सनकादिक सो ऋषि-मुनियोने भी 


सनकादिक 


ऋषि सुनि | ब्रह्मादि चिदेव, सनकादि मुनि, ह द योगी, भक्त आदि हो गये है। उन सबोने 


वही अह्य-अश्रमकी दृढ़ मानन्दी निश्चय किये थे। सो ब्रह्मश्ान और कत्तो-परमात्माका महात्म्य, 


विशेषतादिका कथन वेद, शाख्र, पुराण आदि अनेकों भ्रन्थोंमे वर्णन किया हुआ है; सो सब बिना 


 पारख भूलमें ही पड़े थे ॥ ३२५॥ 


१६, छानि छानि बहु वाणिन बन्धा # वारिन बनन्‍्ध भया बहु अन्धा ॥ ३२६ | 


 अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य! | वाणिन बच्च ८ ॥ पारख-दष्टिसे रहित वे बहुत 


छानि छानि बहु) सब अन्थ छान-बीन करके | भया बहु अन्धा ८ * लोग जन्मान्धकी नाई बहुत 


. घाणिन बच्चा 5 ४ वेद-वेदान्तको श्रेष्ठ ठहराये; अन्धे होनेसे निज करिपत बाणी-खानी में ही 
डखसमें भाग-त्याग-लक्षणासे छान-छानकर !। बन्धायमान हुए। निज सत्स्वरूपको नहीं 


एक बह्मको सत्य बतलाया है | ऐसे बहुत जाने, इसलिये भवधारामे ही भटक-भटठक 
लोग वाणी जालमे बद्ध हो गये । . करके मरे; उन सबकी स्थिति नहीं हुई 
व्याख्या-- तत्पश्चात्‌ छान-छानकर वा छान-बीन करके बहुत लोग उसी वाणियोकी कल्पनामें 


 बन्धायमान होकर जकड़ गये । तहाँ विवेकद॒श्टिसे भी हीन वे बहुत लोग बेपारखी अन्धे जड़ाध्यासी 
हुए । इसतरह' उन्हीं गुरुवालोगोंकी वाणी छान-छानकर वा पढ़-पढ़कर कलपनामें बद्ध हुए । फिर. 
वाणी-खानियोमें बन्धायमान होकर कैदी हुए, तो बहुत लोग बुद्धिहीन अन्धे अविचारी पक्षपाती 


भी हुए; इसीसे चोरासी योनियोमे भटक रहे है. ॥ ३२६॥ 
दोहा।-- सष्ठि कल्पनाते भई # कल्पित ब्रह्माकार॥ 
| १०६ ] कल्पिबुद्धि अन्लमानके # ऋषि सुये पचिह्ार ॥ ३२७॥ 
क्‍ श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे शिष्य ! क्‍ 
सथ्टि कर्पना-- | ब्रह्मसष्टि,. ईश्वरसष्टि प बुंद्धि- ) परन्तु, अ्रमिकोने जगत्‌को 
॥ जगतसश्टिका वर्णन-ये | अलुमानके -- | देखकर जगत्‌कर्त्ताका हे अनुमान 
सब वाणी नरजीवोकी कल्पनासे ही उत्पन्न - किये, फिर बुद्धिसे एक ब्रह्म या ईश्वरादि 
हुई है या कल्पना-अध्याससे ही चोरासी- |. निश्चय करके नाना वाणी बनाये। ऐसे 
योनियोंकी सष्टि खड़ी हुई है। तथा--.. | कर्पित बुद्धिसे अनुमान करके प्रथम--- 
लिपत ८ | चराचरसे परिपूर्ण व्यापक | ऋषि मुये८ । ब्रह्मादि, वशिष्ठ, व्यासादि 


हैं। सो कल्पित निराकार ब्रह्मसे साकार .. कर दुःख भेलकर मनुष्यपद्को हारकर मर 
जत॒की उत्पत्ति केसे होगी ?-.... | गये।तहाँचोरासी योनियोको ही प्राप्त ह॒प 


... व्याख्या-- इसप्रकारसे करिपत अद्वत व्यापक अह्याकारकी सृष्टि मजुष्य जीवोकी भूल... 
... कह्पनासे ही हुई है। फिर कल्पना बढ़ाकर उसीसे जगत्‌ सृष्टि आदिके भी वर्णन किये है। 
....._ बुद्धिसे कल्पना ओर अनुमान करके अ्रमिकोंने जगत्‌कर््ता कोई ब्रह्म आदिको ठहराये हैं। वही 
...._ अनुमान-कल्पनाको दढ़ कट ब ब्रह्मादि, सनकादि, ऋषि-समुनि लोग भ्रममें पच-पच्च करके 
...._ स्थिति कहाँसें होगी ! कमी नहीं होगी ॥ इ२छ॥ गा 












निराकार एक ब्रह्म है, ऐसा जो | पचिद्दार: | ऋषि-मुनिजन, बिना पारख 
माने है, सो कल्पनाके ही आकार-प्रकार | जड़ाध्यासी हुए। नाना साधनाओंमें पच-पच.. 
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.. पसार ८८ 


|| 





अन्थ; ४ | के शब्दाथ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिती, सरल टीका सहित ४8 (७४४) 
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असम + पवन (कल 7 + लटकन)" कलट 3 - अर पान टीन जीन >नतीना-लरी+ नल जननी: ५ रन तकतती' 


दोहा;-- भेद न पाये कल्पना # को हों हों को होह !॥ 
[ १०७ ] अनुमानी अनुमान भी # नेह कठिन 


हंढ़ छोहू ॥ ३२८ ॥ 


अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
भेद न पाये८- ) उन ऋषि, मुनि, योगी, ज्ञानी पाये।. हा द क्‍ 
करपना 55 | ओर भक्तोने यह भेद या मम | अल्ुमानी+ऊ  ) इसकारण बिना पारख 
. तो जान ही नहीं पाये कि--- कल्पना करने- | अजुमान भौ ८ | अनुमान करनेवाले अनुमानी 


.. बाला जीव ही सत्य है। जगत्‌ अनादि है। ब्रह्म 
आदि कर्त्ता माना हुआ श्रम मात्र हे। ओर- 


को हों --) सबका ज्ञाता जनेया जीव में हूँ ! 
हों को ८- | ओर सब तो मेरी कल्पना ह्लै। यह 
होहू ? 5 ० नहीं जाने। इसलिये में कोन हूँ? 


. जगत्‌ कया दै? जिसको मैंने कर्त्ता ठहराया, 
सो कोन दे? में कया अहज्ञार धारण करता 
हूँ ? या कया कर रहा हूँ ? आगे मेरी गति 
क्या होवेगी ? यह कुछ जान ही नहीं 


नरजीच स्वयं ही अ्रमसे अनुमान, कत्पना- 
के स्वरूप बह्म-ईश्वरादि स्थापक हो गये । 
फिर आप ही ब्रह्म बनकर सो रासी योनियो- 
में समा गये | 

नेह कठिन 5-5 ॥१ उसी ब्रह्मश्ञान ओर संसारके 

दृढ़ छोहू -- विषय भोगादिमे दृढ़तासे 
स्नेह लगाये, उसीकी प्रेम-प्रीति दढ़ु आसक्ति 
किये, इसी से छूटनेको कठिन, मजबूत भव- 
बन्धनोंमे जीव बद्ध हो गये है 8... 


 ब्याख्या-- कल्पनाके भेद्‌ तो उन्होंने जान ही नहीं पाये कि, कटपना तो मेरेसे ही होती दे 


 ताते हे शिष्य | ८ | इसवास्ते हे सुबुद्धि शिष्य 


अतः सो कढपना असत्य है। में जीव चैतन्य ही सत्य हूँ ! ओर में कौन हूँ ? ब्रह्म बनता हूँ, सो क्‍या 
है? क्‍या मुझे कुछ बनना है? ब्रह्म हो सकता हूँ या नहीं ?! इस बातको तो वे कुछ भी नहीं जानते 


.. हैं; में कौन हूँ ? अहज्लार कया है ? कया होना है. वा क्या होऊँगा ? पारख बिना इसका भेद पूरा तो . 


किसीने जान ही नहीं पाये | इसोसे अजुमानी नरजीब अ्रमसें आप ही अनुमानरूपी ब्रह्म हुआ । तहाँ 


लगा हुआ स्नेह, प्रीति वा आखक्तिसे जड़ाध्यास ही हृढ़ हुआ। इसीसे जीव चोरासी योनियोके 


बन्धन आवागमनसे छुटकारा नहीं पाते है; बिना विवेक ॥ रेर८॥ 
दोहा;-- ताते हे शिष्य | उमयता # कल्पित सृष्टि पसार |. 
[ १०८ ] भई कल्पना जाहिते # सोई भयो खुबार | ३२९ ॥ 
.. अर्थ--- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


उसयता+- खानी-वाणीमे आसक्त जीवने 


जाहिते-- ही हुईं। निञ्ञ सत्स्वरूपका 
संसारमे स्त्री-पुरुष दोको देखकर कल्पनासे |. 


बोध न होनेसे श्रम हुआ, सो जिस क्‍ 


. कोई और ही प्रकृति-पुरु जगत्‌कर्त्ता | मलजुष्यसे यह कल्पना पेदा हु--- 
.... ठहराकर माने हुए है; और-- - | सोई भयो सोई कल्पनाकर्त्ता नरजीव दी 
कल्पित सृष्टि ८) ब्रह्मसृष्टि, ईश्वरसशिके श्रम- | खुवार- खराब, गनन्‍्दा, अ्रमिक, 
के पसारा दो प्रकारसे किये |. जड़ाध्यासी, चोरासी योनियोके भोगी हुए। 


हैं। खो संसारमें वाणी-कल्पनाके ही सो अभी भी पेसे ही खराब होकर मलुष्य- 


पसारा गुरुवालोगोंने किये है; ओर-- .. पदसे लोग पतित हो रदे है ॥ ग्ह 
व्याख्या-- इसवास्ते हे शिष्य ! ब्रह्मसद्टि ओर ईश्वरख्प्टि यह दोनों ही मिथ्या वाणीकों 
पं ५; है। और जिस मनुष्यजीवसे यद्द सब कठ्पनाका पसारा हुआ, सोई 








| गा पास्ख बिना हे अपनेको भूलकर विषयोमे लगकर खराब, जड़ाध्यासी, वद्ध हुआ आर दो रहा दे | 
...._ अज्ञानतासे जहाँ-तहाँ दुदेशाको द्वी पा रद्या दे ॥ ३२६ ॥ पा | 
' एं० भ्र० टीका; ९७४-- जल 





भई कल्पना -- | ऐसी कल्पना शुरूमे नरजीचवले..... 


(५ 


५ रह 
. अथ-- 


2 सोईपद 


गुरु निर्णय सहित जो जानते 
.... समात से श्रेष्ठ शानवान्‌ मे 
लि रे जानना चाहिये॥ ३३१ ॥ 





न किक. ट+>कल-+७-#५5+ 


$ मूल पश्चअन्थो--( खठीक )--गरुबोध वणन के... 


दोहाः--- ब्रह्म जीव इश्वर जगत # ई सब अनुमित सैन 
| १०६ ] निरुवार ठहरे नहीं # भासे काँई' 





बेन ॥ ३३० ॥ 


 अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


घ्रह्म जीव.) जीव-बह्मकी एकता ईश्वरसे 
इेंइचर जगत ८८ । जगत्‌की उत्पत्ति जो माने हैं 


सो श्षम दे | विज्ञान-अ्रह्म कारण, अज्ञान- 
जीव अंश, शान-देश्वर सन्चि, जगत्‌- 
विषय माया, ऐसा माने है । 

ई सबप-. क3 ऐसे-ऐसे यह खब बातें 

अजुमित सैन ८ / गुरुवालोगोंके अनुमानके 
इशारा वाणीका सेन, असत्य है। सत्य 
नरजीवके बिना ब्रह्म-ईश्वरादिकी अनुमान- 
कट्पना कौन करेगा ? इसलिये जीव सत्य 


है, ब्रह्म मिथ्या है । क्योंकि-- 
निरुवारे जड़-चेतन्‍्यका यथार्थ सत्य 
ठहरे नहीं -.. | निर्णय करनेसे परीक्षाकी 
कसोटीमे ब्रह्म-ईश्वरादि कुछ बस्तु ही 
नहीं ठहरते हे; किसी गुण-लक्षणसें भी वे 
सत्य साबित नहीं होते दे रे 
भासे झाँई -+ । अतः सो भासमात्र है। क्योंकि, 
| वाणी कल्पनासे ही अह्मका 
भास हुआ । इसलिये सो कोई वस्तु नहीं 
है, खिफे मनकी मानन्दी गाफिली है ॥ 


... डयाख्या-- अखसिपद्‌ ब्रह्म, तत्पद ईश्वर, त्वंपद जीव, ओर मायारूप जगत्‌- यह सब मानन्‍्दी 
अनुमानके ही भूठा सेन वा इशारा है, उसीमे लक्ष्य लगाये है| परन्तु, सत्यन्यायसे परीक्षा करके 
गुरुमुख दारा निरुधार करके यथार्थ निणय करनेसे एक जीव ही सत्य ठहरता है। बाकी ब्रह्म-भ्रम 
है । ईश्वर कल्पना मात्र है। उससे जगत्‌ उत्पत्ति हुई, सबमें वह व्यापक है, उसीके अंश जीब हैं, 
इत्यादि कहना तो कुछ न्याय में ठदरता ही नहीं है। वह तो झाँई है, इसीसे वाणी कर्पनाके 


. भासमात्र ही भासता है; भासिक जीव सदा उससे न्यारा ही रहते है । यह पारख बोध हुए बिना क्‍ 


सब लोग घोखेमें ही भूले ओर भूल रहे दै॥ ११० ॥ 
है दोहाः-- जाको है यह भासना #.सोई पद सोई रूप ॥ 

[ ११० ] ताके गुरु निर्णय सहित # मनुष्य जथारथ भूप ॥ ३३१ ॥ 
श्रोरामरहसखादेब कहते हैं-- दे शिष्य! ताके गुरू: ) उस खानी-वाणी जालोंको 


. ज्ञाको है- . जिस नरजीवकों यह, ब्रह्म | निर्णय सहित +-- | पारखी सद्शुरुके सत्य- 
. यह भासना ८5 | ईश्वशादि भासना भासता है, ._ निर्णयसे लखकर अध्यासको छोड़कर सत्य 


सो उस भाससे भासिक सदैव भिन्न रहता 
है।भास ओर भासिक कभी एक नहीं हो 
सकते है, न्यारा-न्यारा ही रहते है । 


निर्णयसे बोध, वेराग्य, विवेकके सहित 


मनुष्य -- ) सोई संसारमे यथार्थ सच्चे 


को ) सोई मजुष्यपद सच्चा है ।जो | जथारथ | मनुष्य हैं। सर्व नरदेहधारियोंमे 
. सोईरूप ८ | सत्य बोधके जानकार है सदृगुण- | भूप ८८ वे राजाके समान सर्वश्रे् पारखी -. * 





धारी परीक्षक है, सोई हंस स्वरूप हैं । सो 
वे ब्रह्ममद्‌ और जगत्रूपको परखते हैं। | 





शिरोमणि होते हैं, ऐसा जानिये ! 


रा ॥ी॒ी | *. व्याख्या-- जिसको यह नाना मानन्दीसे भासना भाखता है, सो हृश जीव सदैव उससे... 
।  न्‍्यारा ही रद्दता द्द । भास ओर भाखिक दोनों कभी एक हो नहीं स कते हे । सोई सच्चा मनुष्यपद ता 


दे, सोई पारख उनका स्वरूप है; और देह रहे तक वे हंसरूपमें विवेकी होकर रहते हैं। उसको... 


मह॒ष्योमे मास्य राज़ाबत्‌ यथार्थ्में सच्चे मजुष्य वे ही हैं। पेखा... 






रहनी-रहस्यवाले जो होते हैं-- 


उच्च राजावत्‌ ' 





ड्क्ज़ला स्ल्कइलनलिशअलपल स अल कह इक: न्व्ड्ककोड कलह कपपकनसपरलत हरदम 








गन्वः ४ | के शब्दा्थ-भावार्थे, खत्य निर्णय, यथाथे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $8 ( ७७७ ) 





दोहा।-- मालतुषरूप शुभ प्रथमा # इन्हते चारिड खानि ॥ 
[१११ ] अरुके जहाँ तहाँ फन्दमें # पारख लीन्ह पहिचानि || ३३२ ॥ 


थेः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
माजुषरूप - | मनुष्यखलानी यही. पहला 
शुभ प्रथमा- ४ नम्बरमें है, कर्मभूमिका है, 
« शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, कर्मका सुधार 
होनेकी जगह यह' ऐसे शुभ महछलकारी 
. यही मनुष्यका रूए शुभ प्रथम नरदेह हे । 
इन्हते चारिड-- | मनुष्य देहसे ही चारोखानी- 
खानि5:.. “ में जानेके अध्यास बनते है । 
 इसीसे कर्म-अध्याससे चारोखानीका विस्तार 
हुआ है। मलुष्यदेह छूटनेपर अध्यासके 
अनुंसार जीव चारखानीमे चले जाते है। 


व्याख्या-- मलुष्यरूप ही शुभ कमभूमिका प्रथम खानी है । इसी मनुष्यने ही जाग्रतादि चार 
अवस्थाओंकी स्थितिवत्‌ कर्माद्‌ चार मार्गोका अध्यास संस्कार टिका कर फिर देह छूटनेपर 


अझुमे जहा--- ) सो नरजीब ही सत्री-भोगादि 

तहाँ फन्दर्म ७ / तथा कम, भक्ति, योगादि, 
वाममाग-दक्षिणमार्ग, कम-कुकम जहाॉ-तहा 
फन्दारूप जालोमे जाकर अरुओे ओर अरुझ- 


अरुझकर चौरासी योनियोमें जा रहे हैं। . 
पारख लीन्ह -- | सो इसको पारखी खद्शुरू 


पहिचानि-5 / श्रीकबीरसाहेबने. यथाथ 


पहिचान कर लिये | सो उनकी कृपा द्वारा 


आपके अनुयायी पारखी सन्त भी जानते 
आये हैं; ओर पारखी सद्गुरुके सत्सहू 
करनेवाले भी सो उसे जानेंगे ॥ हद 


कमाञठुसार चार खानीमे जाकर उन खानियोंका विस्तार किया। और अपनेको भूलकर जदहॉ-तहाँ 
वाणी-खानीके फन्‍्दोमें अरुझा, बन्धनमें पड़ा । उसे पारखी सद्गुरुने पारख करके पहिचान लिये 


 स्रो स्वयं पारखसे निर्बेन्ध मुक्त हुए ॥ ३३२॥ 


दोहाः-- सोई रूप यह जगतमें # धारे दीनदयाल ! ॥ 
[ ११२ ] भेष सुमझुल सन्त तन # निणुय देहिंकृपाल ॥। ३३३ ॥ 


अथः-- श्रीराम रहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


सोई रूप यहद्द -- ) यह' संसारमे बड़े भाग्यसे हो 

जगतमे - नरजन्म मिलता है। नरदेहसे 
फिर नरदेह फोरन प्राप्त करनेके लिये शुभ- 
क्रम, ज्ञान-संस्कार होना चाहिये। तभी 
सोई नररूपमे यद्द जगतूमे शरीर धारण 
होता है। इसी प्रकारसे-- 

धारे दोन दयाल !< तीन ज्ञान-संस्कारसे 
दीनद्यालु सदगुरु श्रीकबीरसादेबने भी 
नरदेहको ही घारण किये थे। इसीसे स्वयं 
पारख ज्ञानकों प्रकाश कर खद्शुणोंको 


.... व्याख्या-- यह जगतूमे सोई मलुष्यरूपधारी दीनद्यालु पारखी सदूगुरु श्रीकबीरसाहेब एक 

... प्रथम पारख प्रकाशी हुए । और शरीर रहेतक वर्तमान स्थिति रहनीके लिये सुमइझलकारी शुद्ध 
.. त्यागी खाधघुका भेष-- कण्ठी, लज्ेटा, अचला आदि चिह्न नरतनमभे धारण किये | ओर आप छृपालुने 
. पारख ज्ञान गुरुमुख निर्णयका ही सत्यवोध दिये, जो बीज़क नामक सद्अन्थमे लिखा है ॥ ३३३। 

रे दोहा;--- ताते हे शिष्य | रूप है # मानुष प्रथमा नाम ॥ द 


हे ११३ ल्‍ ] कल्पि कल्पि मति ब्रह्मलों # बसे ओरके धाम || ३३४ । 






० अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- 


चारण किये थे। और +- . 


भेष सुमज्ञल -८ | तन-मनादि्कोंके विकारकों क्‍ 


सनन्‍त तम 5८ शान्त करके सत्य साधनसे 


सच्चा त्याग भेष, साधुभेष घारण किये, 
जो कि, शुद्ध शुभ मक्लकारी है । आप 


नरतनधारी साधु पारखी हुए । 
निर्णय <- 


बोध दिये या दे रहे है ॥ 


.._] आपने ही द्या करके निर्णयको _ सा 
देहि' कृपाल- / लखा दिये | खो पारखी सन्‍्तों- 
.... नेभी बतमानमे रूपा करके खत्य निर्णयके 





॥ 
गा 





...._ इच्छा करके पएकसे अनेक जगत्‌ विस्तार हुआ। और फिर सो वेद-वेदान्तका ही बहुत-बहुत | 





का .. अर्थ“ भीरामरहससादेब कद्दते है-- दे 'विष्य .. व्यापक होनेसे चौराखी योनिरूप जगतमें.. 


( ७४८ ) $ सूल पञ्चग्रस्थी--( संदीक )--शुंरबोंध वर्णन के... आम मम मल [ चतुर्थ 





लत कलर सन न अत मट४४। 


ताते हे शिष्य | इसयास्ते हे शिष्य ! इस कर-कर के वेद, शास्त्र, पुराण, कुरानादि 
रूप है -- मनुष्यके रूपमे त्यागका | . वाणी बनाये है । ओर जगत्से ब्रह्मतककी 
भेष सवधेष्ठ है।..... बाते सड्ुत्प-विकतप करके मानन्दी करते 
मानुंष८- | स्वरूपज्ञानवाले मलुष्यने ही गये है। 
प्रथमा नाम -: / सबके नाम-रूपके शाण-लक्षणों बसे ओरके -- | इसतरह नरजीव ही विज्ञातीय 
को जानकर मनुष्यके नाम पहला भागमे | चामर<द विषय, ब्रह्म-ईश्वरादि और- 
_ रकखा। प्रथमा नाम मनुष्यका ही है, जो ओरके धाम वा जगहमे जा-जाकर बस गये 
सबका जानकार खबसे पहले आगे-आगे या स्थिति करके वहीं बसना चाहते हें 
ही होते हैं। ओर-- इसलिये ओर ही जगह' चोराखी योनियोके 
कबल्पि कल्पि 5] मनुष्योने हीं अपनी बुद्धिसे .. आाममे चले गये। ऐसे निजपद्से विमुख 
मति ब्रह्मलो | निश्चय करके मन-मानी कल्पना ' हो गये, तो चोरासी योनियोमे ही चले गये ॥ 


.. व्याख्या-- इसवास्ते हे शिष्य ! मनुष्यका 'रूप' ओर नाम' प्रथम कहलाता है। उन अबोध 
. मंनुष्योंने ही मति-बुद्धिसे कल्पना कर-करके अ्रमसे ब्रह्म तक पहुँचकर ओर-ही-ओरके धाममें जाकर 
बसते है । अपनेसे भिन्न अनुमान-कव्पनामं निवास करके चोरासो योनियोमे जाकर भटकते रहते 
हैं, भूलसे दुःख ही भोगते रहते है ॥ ३३७ ॥ 
क्‍ दोहा;-- चौरासी कल्पित भये # भच्छित एक अनेक ॥ 
[ ११४ | पुनिसो बहुत विचार करि # ब्रह्म एकका एक ॥ ३३५॥ 
अथे।-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य | रा 
चोरासी -- जब कल्पितमें त्रगकर जीव . कोई द्वत आदि अनेक मतवादी हुए । 
कल्पित भये ८ / जड़ाध्यासी हुए, तब चोरासी. पुनिसो बहुत ) फिर कोई विशेष श्रमिक हुए, 
योनियोंमे चले गये। फिर शुभ संस्कारसे जब. विचार करि८-- / तो वे फिरसे चेद-वेदान्त, 
मलुष्य तन पाये, तब फिर वही कट्पनाके  डपनिषद्‌, शाखादिका पठन, मनन, विचार 
अधीन हुए । ऐसे कल्पित बअह्मके भ्रमसे | - करने लगे; खूब विचार करके आखिरमें-- 
..._ चोराखी योनियामे चले गये। | बह्म एक-5] भाग-त्याग-लक्षणा.. घठाकर 
 भच्छित ८ | कोई सर्व्क्षी बाममार्गी हुए | का एक -  तत्त्वमसिमे जीवको ब्रह्म बनाये 
एक अनेक - / कोई एक अद्वेत ब्रह्मवगादी हुए, |. फिर जीव-ईश्वर दोनोंकों उड़ाकर अहम 
तो सब चरांचर जगत्‌कों खायके लयकर एक ही अद्वत-का-अद्वेत ही ज्यो-का-त्यों 
अधायके एक ब्रह्म अधिष्टान आप ही हुए । व्यापक मान लिये ॥ हा 
व्याख्या-- मनुष्य ही पहले श्रमसे कल्पित ब्रह्म हुए । तहाँ चौरासी योनियोंको करिपत श्रम. 
माञ्न कहने लगे । अनेक जगत्‌ द्वत भावकों भक्षण करके एक अद्धेत ब्रह्म आप ही हुए | फिर भी 


की 






करके- ब्रह्म एक अद्वेत-का-बद्वेत ही है। द्वेत मानना मिथ्या भ्रम है? ऐसा ठद्दरा लिये। परन्तु, 

सो कट्पनाके सिवाय ओर कुछ भी नहीं है ॥ ३३५ ॥ सा मा 

क्‍ दोहा;--- ब्रह्म भये चौरासी गये # चौरासी म्रिटि अह्म ॥ 
| ११५ ] घायल घूथहिं जीयरा # उलटि पलटि इमि भर्म ॥ ३३६ 





चार. 
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प्र: ४ ] के शब्दा थे-भावांथ, खंत्य निर्णय, यथां थैपारंख रंदरुयं बोधिंनी, सरल टौका संद्विंत के ( ७४६ ) 





अनरीकललीन (कअन व मो चने सल०३ मना "पक ला>कलन की 
(जल हनन-तवीनिकाक टरीफबल 2 केकलम न «9 पीपवेलननी' "मा निगल जजम जलन लए अल चला 


चौरासी ) ज़ब चोरासी योजिरूप जगत्‌ धोखेमे ही पड़े हैं । इससे ब्रह्म-जगतके 


मिटि ब्रह्म 5 / प्रलय होकर मिट गया, तो एक महाचक्रमें जन्म-मरण, गर्भवासमें घूम रहे 
ब्रह्मा ही बाकी रहा, यह' निश्चय हुआ, है, चक्कर लगा रहे है। 
फिर ब्रह्मसे इच्छा हुई, तो जगत्‌ पेदा हुआ, | डउलटि पत्नटि | तहाँ ब्रह्मसे जगत्‌ , जगतसे 
ही जगतूमे ब्रह्म पूर्ण हुआ । इमि भर ८- फिर ब्रह्म, जन्मसे मरण, मरण-- 
घायल 5-5) ऐसे-ऐसे धोखा तीक्ष्ण बाणीके ती र- से फिर जन्म, ऐसे उलटा-सीधा घूम-फिर- 
घूमहिं - | से घायल हुए, सो अ्रमिक कर इसप्रकार बेपारखी जीव महा अ्रमसे 
जीयरा- / जड़ाध्यासी नरजीव बिना विचारे  चोरासी योनियोंके भ्रमणमे ही पड़े हैं ॥ 
व्याख्या-- इसतरह जो कोई ब्रह्म हुए, सो वे द्यापक बनकर जड़ाध्यासवश सरासर चोरासी 
योनियोमे ही चले गये ओर चले जा रहे है। अर्थात्‌ ब्रह्म होकर ही चोरासी योनियाँ बनीं, फिर चौरासी 
योनियाँ मिटटी, तो वही ब्रह्म हुआ। इसप्रकार उल्लर-पतल्लटकर भ्रममें पड़कर घायल जड़ाध्यासी होकर- 
के ही जीव चोरासी योनियोंके आवागमन चक्रमें घूमते है वा घूम रहे हैं, बिना विवेक ॥ ३३६ ॥ 


दोहा!ः-- ब्रह्म भरम माया मनहीं # भये अनेकन रूप ॥ 


| ११६ | याहीके अनुमान शिष्य ! # ब्रह्माकार स्वरूप ॥ ३३७॥ 

अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-. हे शिष्य 
ब्रह्म भरम <- | ब्रह्म क्‍या है? सो ग़ुरुवा- 
माया मनहीं -- / लोगोका श्रममात्र ही है । 
माया यही काया है; मन वद्दी मानन्दी है। 
या माया यही मन है, मन सोई तन है, सो | अनुमान-: 
जड़तत्वोका कार्य भाग जीवकी सत्तासे | शिष्य | ८ 


योनियोम अनेकों देहधारी हुए है वा हो 
रहे हैं । 





अनुमान-कल्पनासे अनेक मत- 
मतान्तर वाणी जाल नाना ग्रन्थ 


बना है। ओर दूसरा ही ब्रह्म और माया प्रगट हुए है । ओर मनुष्यके ही अनुमानसे--.. 
मानना मनका भ्रम ही है | ब्रह्माकार-] चराचर वा पिण्ड-बह्माण्डमे 


भये अनेकन रूप ८: सो खानी-वाणीका रूप अनेक . स्वरूप --' “ सर्वत्र पूर्ण व्यापक निराकार एक 


प्रकारका विस्तार है। अनेकों प्रपश्च फेल | अद् त ब्रह्मका स्वरूप कल्पनासे बढ़ हुआ 


रहे है । ओर अध्यासवश सो जीव चोरासी है, सोई बात निम्चय करके मान रहे है ॥ 
व्याख्या-- माया रूप मनके ही भ्रमसे ब्रह्म हुए, तो उसीसे अनेकरूप जगतकी उत्पत्ति हुई 


ऐसा भी कथन किये है । किन्तु, ब्रह्म तो भ्रम है। माया यह मन ही है । इसीके अनेकरूप विस्तार हुए. क्‍ 





है। हे शिष्य | यही श्रमिक मनुष्यके ही अनुमानसे वह ब्रह्माकार स्वरूप बना है। नहीं तो 
सत्य वस्तु कहीं भी नहीं है ॥ रेइ३च॥ || गा  । 
दोहा;:--- कल्पित याको ब्रह्म भो # इच्छा माया भास || 


[ ११७ ] मन माने मनतव्यता # चौरासी कियो बास ॥ ३३८ ॥ 


... अथ- भ्रीरामरहससादेव कहते है-- हे शिष्य ! की उत्पत्ति होकर भास हुआ, ऐसा कहते 
 कल्पित5+ ) नरजीवसे ही ब्रह्म-श्रमकी हैं। सो जीवकी इच्छा-वांसनासे ही माया- 


याको ब्रह्म भो >- / कटपना हुई, ओर वही |... रूप कायांकां भास हुआ है। इच्छा ही 
कल्पित ब्रह्म इसी नरजीवोंको भ्रमाकर |. मायाका भाखं है । और- 

चोरासी योनियोमें ले जानेका कारण हुआ। . मैन माने ८ | मनमे मिथ्या मानन्दी दढ़ करके 

मायाज ) फिर उसी ब्रह्मकी इच्छारूप ' मंनतव्यता>८ 4 तनसे अनेक कत्तव्य, करतूत 








कलम अन्ज पम मत नकल 
न ्् 


याहीके | हे शिष्य | यही अबोध नरजीवके 











[खतलऊ... 6 आबिमायासे जिगुणर्प जंगतू-.. मंउ॒ुष्योने किये । जो भनसे माना, साई. | 





(७४७ ) . के मूल पं्चश्रन्थी--( संटीक )--शुरुबोघ वर्णन के... चहुब- 





करती आराम फ का भेतननन सल०+व न“ कान" .लक करिकअलस++ात+र 033" २००३ कक ४ ७५७. +ैलक ना 70५ न लत वन “4० & 9-२. रत “3+ जलवे ० ० क्‍05५+ “कलम ने 3०० न न तल न कक  क जाती ७५ >सी हक कजर नाक “पिन अत कल ०१७८ न फनत+ "जाती नी आकलन जननी मकान तक कगन सलामी“ जा सनक.“ केतन/#५०-३३०++५++- कला 


मनतव्यता है [फिर उसीके अध्यास-वासना . चोरासीरुप पशु आदि <ोनियोमे 
टेढ़े होनेसे नरदेह कछूटनेपर-- ... . जाकर देह धारण करके निवास किये 
चौरासी कियो बाख - अध्यासी जीव चारखानी ओर वहीं वास कर रहे है द 


... व्याख्या-- यही मलुष्यकी कल्पनासे एक कह्पित बह्मका भ्रम खड़ा हुआ है। सो अन्तःकरण- 
में इचछारूपी मायासे भास हुआ । और जो मनसे मानते भयथे, सोई मन्तव्यता वा मनकी मिथ्या 
कर्ंपना हैं। उसीके अध्यासवश बन्चनमें पड़कर मनुष्य देह छुटनेपर जीव सब चोरासी योनियोंमे 
निबांस किये ओर फिर भी वहीं बास कर रहे है ॥ ३३८ ॥ 
दोहा;-- चौरासी चहुँ खानि मन #% कल्पित माया फेर ॥ 
[ ११८ ] बह्म इश जड़ देह महेँ # लागे निजपद हेर ॥ १३९ 


अंथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--हे शिष्य | | मानकर बाहर चारों - तरफ दूँढ़ते-ढूँढ़ते 
चोरासी चहेँ- | नुषप्प, पशु, अण्डज़ ओर |. कहीं भी जब पता नहीं पाये, तब हारकर 
खानि मन -5-  / उष्मज- ये चारखानियोंके इसी जड़देहमे ध्यान-समाधि, मुद्रा, धारणा 
अनेक समूहरूप चोरासी योनियोमे मन- | लगाकर-- क्‍ 
मानन्दी अध्याससे ही सब जीव पड़े हुए है। | लागे निज- < | उसी ब्रह्म-ईश्वरादिकों ही अपना 
 कलिपत 5 ॥ सो माया गुरुवालोग कल्पनामें. पद देर ४ मुक्तिपद्‌ दाता मानकर वा उसे 
माया फेर ८ * हो मजुष्ियोंको घुमा-फिरा रहे ही निज स्वरूप मानकर हेरने लगे, डसे 
हैं। कह्पित ब्रह्मकी इच्छारूप माया यही खोजने लगे, प्राप्ति करनेके लिये बड़े व्याकुल 
सष्टिचक्रको फिरानेवाली माने दै। ऐसे हुए | तब ध्यानमें एकाग्मतासे ज्योति आदि 
..... कल्पित मायाके फ्रेरामे पड़े है । ओर-- जो दि्खिने लगी, उसी भासको ही अपना 
.. अ्रह्म इश् चराकार व्यापक ब्रह्म, संव- - स्वरूप मानकर वे मूल गये, गाफिल्त हो गये 





जड़देह महँ८- * शक्तिमान्‌ परमेश्वर कोई कर्ता बिना पारख ॥ 

...._.. अ्याख्या-- मनःकल्पित मायाके फेरामे पड़कर जीव सब घारखानी चोरासी योनियोंके 
घेरमें बद्ध पड़े है । यहाँ मनुष्य खानीमे आकर श्रमिक नरजीव जड़देहमें बाहर-भीतर निजपदको 

हेरने लगे वा खोजी-तलासी करके देखने लगे । तहाँ किसीने ब्रह्मको ही निञ्रपद्‌ माने, तो किसीने 

ईश्वरको निजपद्‌ कल्पना किये। फिर योगाभ्यास वा उपासना आदि साधना करके उसे जड़देदमें 


प्रत्यक्ष देखनेके लिये प्रथल्ल करने लगे। बिना विचार तत्त्वोका भाख-प्रकाश आदि देखकर उसीमें.. 


गाफिल हो गये ॥ ३३६ ॥ 
दोहाः-- चारिउ खानी चारिए वाणी # चारिरूप चहुँ देह 


[ ११६ ] ब्रह्म ईश माया मनहूँ # चहूँ मध्ये बासा येह॥ ३४० ॥ 





पा  अर्थ:-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे शिष्य ! | चहँ देह ८स्थूल, सूक्ष्म, कारण, मदाकारणं- ये... 


ऐप । ० रा  आारिरूप बाल, डे ओर 





....._ चारिड खानी अण्डज, पिण्डजादि चारोखानी- चारदेह माया-कायाके जड़ भाग हैं 2 

ा 200 " द । में ब्रह्मको व्यापक माने द्वै | 7 हा । ब्रह्म हेश ०००. ज्चक्त प्रकारसे ब्रह्म खानी हल गो 

......_ चांरिड वाणी फिर परा, पश्यन्ती आदि चारों. | माया मनहूँ-- | ईश वांणी है, माया देह है, 
वाचासे निर्मित वेद वाणीको शब्दरूप मनका रूप मानन्दीमात्र है। अथवा मन... 
ईश्वर करके माने है। तथा-- _ |... इन्हींका रूपानतर मात्र है। इसीके मानन्दी- 









युवा, बृद्ध- ये देहके |. अध्यासके वशीभूत होकर- से ० 
र्‌ चहूँ म | यह जीव हो उन ०, 









_अफकम मानक ५. 





हे 





हे | 


पा : तो चैतन्य: जीव ही खत्य है.। मनुष्य ही 


 पारख ८ ! 


प्रन्यः ४ ] के शब्दाथ-भावाथे, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # ( ७४६ ) 





अनन्त >जरनीन, 





लयव शा न 
नरक "कण -नन नानी अमन नाल + पक न पट ५५ ५ लक “०3०. 


कलयुग तरीीकी फनी री का ४ “कप कउनन भा ५ बन + कक लक पान 3 न + न 0५७ न हट फकलल नेक के किन के पका “73% कननाक ७५ +नकन न +पनमन भजन नली नमन नि नर तीन हलक लि लत लकी ४2 जकलीफाननीनीनकनी किक लना 


योनियांके मध्यमें ही निवास किये ओर । : बाखा करते रहते है ॥ क्‍ 
.  व्याख्या-- चारों खानी खोई बह्ायका स्वरूप है। चार वाचा, चार वेद्‌ आदि चारों वाणी ही 
ईशवरका स्वरूप है। चार पन; चार मुक्तिके रूप ही मायाका स्वरूप है। ओर चारो देहोकी मानन्‍्दी 
सोई मनक़ा स्वरूप है। इसप्रकार ब्रह्म, ईश, माया, मनकी उन्हीं चारोके मध्यमें बासा है, और वही 
उनका रूप भी माना है। इसीसे जड़ाध्यासी जीवोकी चोरासी योनियोका चक्त कभी नहीं मिठहता 


है, बिना प्रख ॥ ३४० ॥ 
दोहाः-- हे शिष्य ! ब्रह्माकारको # लक्षण ई शुण होय ॥ 


| १२० ] कैसे चौरासी मिटे ? # कैसे रूप समोय ? ॥ ३४१ ॥ 


... अथे:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य उप 
शिष्य [5 3 हे जिशास शिष्य | खुनो, यह' विस्तारसे ऊपर कह चुके है। ., 
ब्रह्माकारको | ब्रह्म-परमात्माके आकार- [| केसे चोरासी -- । अब कहो तो भला ! बहुत 
. प्रकारका निर्णय करके तुम्हारे प्रति कह | मि प्रयल करके अहाशान द्वारा 
. दिया हूँ | चराचरमें सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक | - ब्रह्म बननेसे जीवकी चोरासी योनियाँ 
... ब्रह्मको निराकार आकाशवत्‌ सर्वाधिष्ठान आवागमनका भोग केसे मिटेगा ? और-- 
कहा है वा माना है, सो कल्पना है । और- | केसे रूप- ]) अखण्ड ज्ञानाकार जीघ निराकार 
लक्षण ई-- ; इच्छा वा स्फुरणा सदेव' बहाममें समोय ?-: / माना हुआ मिथ्या बह्यके स्वरूप- 

में जाकर केसे समायेगा ? केसे मिलेगा 





गण होय - बनी ही रहती है, ऐसा कहा है। क्‍ 
.... इसलिये जगत उत्पन्न होकर फिर उसीमे |. ऐसे अ्रमिकोको निजस्वरूपकी स्थिति केसे 
लय भी हो जाता है। यही उसका लक्षण .. ग्राप्त होगी ? कभी न हो सकेगी, ऐसा 
ओर निगुण उसका गुण है, ऐसा कहा है। | जानो ॥ ः 


व्याख्या-- हे शिष्य ! ब्रह्माकारके मुख्य गुण और लक्षण यही हैं; अब कहो; प्रक्ष बनकर... 
चोरासी योनियाँ केसे मिट्गी ? ब्ह्मके रूपमें जीव केसे समायेगा ? ओर केसे मुक्त होयगा १ इसतरह 


अध्यासी होकर तो जीव कभी मुक्त ही नहीं होवेगा ॥ ३४१ ॥ 
 दोहा।-- ताते देखो सबनको # पारख कियो विचार ॥ 
[| १२१ ] निणेय कियो चहूँ खानिको % गुरुबुद्धि मातुष सार ॥ ३४२ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे शिष्य 


सबनको द्वारा विवेक करके तुम देखो | | चहूँ खानिको ८ / निर्णय ऐसा किये कि-- 
. तो मनुष्यका नाम-रूप यथार्थ जानोगे 
ओर सभीका सार पहिचानोगे। इसीप्रकार शानीलोग-ये ऋमशः पशु, पक्षी, उष्मज, 
सबोकी खानी-वाणियोंको विवेक-हश्िसे क्‍ ओर मनुष्य खानीमे जानेबाले अध्यासी 
देख करके-- |. बनेहै। 
स्व परीक्षक पारखी सखदगुरुने | गुरुबुद्धि3 ै) चारोमागाके अध्यासोको छोड़- 
_ #यथाथ विचार किये कि, सबोकी | मानुषसार ८८ | कर गुरू निणयसे सद्बुद्धि 
मानन्दी करनेवाला सबसे न्यारा सद्गुण रहनी-रहरुयको धारण करनेवाले 
ही सब मनुष्योमे श्रेष्ठ सार सच्चे इंस 





विचार+८८ : 





से; बद्ध और मुक्त होते 


हि कम 


लखाये है 





ताते देखो ८ | इसवास्ते सद्गुरुके निणय सत्सज्ञ- निर्णय कियो> ) चारों खनीका भी. खत्य का कह, 


विषयासक्त कर्मी, उपासक, योगी ओर. . 


मनुष्य है। पऐेसा सार पारखको सदशुरुने. 




















(७४४ )  क सूतल पञन्‍अन्थी-- खठीक )--शुरुबोच वर्णन # . [ चतुर्थ - 


कक> अलिियल-रीन ५० ली 








व्याख्या-- इसकारणसे पारखी सदगुरु श्रीकबीरसाहेवने सबोको देखकर परीक्षाद्टिसे 
परख करके पारखका विचार किये | ओर चारो खानीके गरुण-लक्षणोका निणय किये, तो मलुष्योंमें 
गुरुवद्धिका होना ही सार ठदराये हैं। अर्थात्‌ मनुष्योमे गुरुवुद्धिवाले ही सर्वश्रेष्ठ सार हंस द्वोते हैं 
वे ही सब खानी-चाणी आदिका निर्णय करते हैं। ओर असार अनुमान, कल्पना, विषयादिको 
त्यागकर सारपदको ही अहण करते है ॥ ३७२ ॥ 


दो हा;-- रूप मनुष्य सो सब भयो # चौरासी चहु खानि ॥ 


[ १५२ ] बाणी यथार्थ विचार गुरु % मानुष रूपते जानि ॥ 
अथ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे शिष्य ! निण यको--- 
रूप मनुष्य5 ) रूपमात्रके मनुष्यले ही. विचार गुरुल साधु-गुरुके सत्सइमे अभ्रवण 
. सो सब भयो | खानी-वाणी आदि सब : करके विचार करो ! ऐसे ग़ुरुमुखके यथाथे 
जालोका विस्तार हुआ है। उसीने सब | वाणीको विचार करनेवाले ही-- न 
कम-भअध्यासोको बनाया ओर टिकाया है।. माजुष रूप-- ) सत्यके सच्चे जानकार विवेकी 
. चोरासी ८ |; घही वासनावश जीव चार- | ते जानि- ४ मलुष्य होते हैं। वह्दी गुण 
चहूँ खानि८ / खानीके चोरासी योनि समूह मनुष्य ओर रूप मनुष्यके भेदको जानते- 
में चले गये हैं, अनेकों देह' घरते-छोड़ते जनाते है। ओर मलुष्यरूपसे ही गुरु विचार 
कम फल दुःख भोग रहे है। जाना जाता है। पशुरूपसे जाननेमे नहीं 
बाणी यथार्थ यथाथ गुरुमुख वाणी, सत्य- आता है; ऐसा जान लो ! कप 
व्याख्या-- जड़ाध्यासी रूप मनुष्यसे ही वासना करके चारखानी ओर उनमेंकी चोरासी 
. योनियाँ इन सबका विस्तार हुआ है । ओर उन सबकी वाणीके यथार्थ विचारको मनुष्य स्वरूपमेंसे 
ही पारखी सद्गुरुते यथाथ जाने है । सोई गुरु विचार यथार्थ निर्णयकी वाणी जिनमें हो, सो उन्हें 
ही सच्चे मलुष्य जानना चाहिये ॥ ३४७३ ॥ 


दोहाः-- ताते हे शिष्य! चारिमा # मानुष प्रथमा नाम ॥। 


[ १२३-| मानुषते सब ही भयो # मानुपके गुण आन।| ३४४ 
अर्थ: श्रीरामरहस साहेब कहते है-- 


३४३ ॥ 


. चारिमाज- 


हु  ताते दे शिष्य | ८ ) इसवास्ते या इसकारणसे 
है शिष्य! उन चारो ही 
खानियोंमे सबोसे श्रेष्ठ विशेष महत्व 


.._ रखनेवाले-- 
.. मात्ुष5 ै॥ मलुष्यखानीके ही जीव है। 
.. प्रथमा नाम८ / पहला नाम-रूप मनुष्यका 


...... होता है| फिर दूखरोका आता है। क्योंकि 

... सबका नाम भी तो मड॒ष्यने ही रक्‍्खा है। 
|...  वेद-कुरान आदिकी वाणी बनाकर ईश्वर, |. 
| 77055 ब्रह्म डा आदिका नाम भी नरजीवोने ही 





मानुषते ८ 
सब ही भयो 
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| अतः मनुष्योंसे ही सब कला- 
कौशल, कल्पना, चेद, शास्त्र, 
मत, पन्थ, इष्ट-अनिष्ट, वाममार्ग, दृक्षिणमार्ग,..._ 
ब्रह्म-ईश्वर,  वेवी-देवतादिकी स्थापना>- 


इत्यादि खब व्यवहार हुआ, ओर दो ही. 


रद्द है । सोई नरजीव अपनेको भूला दे । 


माउुषके८ | इन सब मानन्दीसे. भिन्ने दूसरा 
ट्री पारख गुण, ज्ञानसुण, इंस . 
देहके सद्मुण रहनी-रहस्य पारखी साथु 


गुण आन -- 


सच्चे मजुष्योंमे रहता है । सो सब लोगोसे.. 
भिन्न पारखी सन्‍्तोंका बर्ताव रद्दता है 


नियोमे प्रथम नाम मलुष्यका द्वी छोता है। और 





.. ही पक ब्रह्म ठहराकर ब्रह्मके सिवाय ओर 


:+नथ। ४ ] # शब्दाथ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ ( ७५३ ) 
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होते है । ओर मलुष्यदेहमे ही कमें-अध्यास टिकाकर अन्य खानीमे जीव चले जाते हैं। परन्तु, मनुष्यका 


असली गुण-लक्षण तो ओर ही कुछ है। जिसे हंसगुण कहते है, सोई मनुष्यका खास सद्गुण 
खर्वे श्रेष्ठ है ॥ ३४४ ॥ 


दोहाः-- मन मायासो कल्पना # ब्ह्माकार स्वरूप ॥ 
[ १२४ ] हे शिष्य | सबे अनथ पद # नहिं ताके य स्वरूप ॥ ३४५ ॥ 
-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! धोखेसे गाफिलीमें ही पड़े है । अतः--- 
मन माया> ) खक्ष्म-मन, स्थूल-मायारूप | हे शिष्य ! सबे-- ; हे शिष्य ! वह सब पद 
सो कल्पना- / काया, सो इसीके सम्बन्धमे | अन्थ पद्‌ूऊ “४ अनर्थकारक हैं ब्रह्म 
नाना व्यवहार हो रहे है। जब जत्रिविधि ईश्वर, खुदा, देवतांदि माननेसे कोई अर्थ 
तापादिके दुःख पाये, तब मल्ुष्योने कल्पना- | वा कल्याण होनेका नहीं। खो तो करूं 


से .अपनेसे भिन्न कर्त्ता-परमात्मा कोई होनेसे अनथ है, वह जीवका पद नहीं है । 
नहिं ताके 5) जैसा गुरुवालोगोंने डसका 


. माने हैं। 

ब्रह्माकार -:। फिर उसकी खोज करते-करते ये स्वरूप- ४ स्वरूप मान रंक्‍खे है, तेसा तो 

स्वरूप- ४ ब्रह्मशानीकी शरणमें गये, उन्होंने उसका स्वरूप कुछ भी नहों है। मिथ्या 
अममात्र भास हुआ है। इसलिये उसको 


मन-कल्पनासे एक ब्रह्मकों निराकार 
चराचरमें परिपूर्ण व्यापक बतलाये; सोई . ताकनेवाले द्रष्टा जीवका ये दृश्य कल्पित 
. कल्पित ब्रह्मके आकारको अपना ही स्वरूप स्वरूप हो नहीं सकता है। ऐसा विवेक 
_ मानकर बेपारखी नरजीव भूल गये, तो करके जानना चाहिये ॥ 
व्याख्या-- मन-मायासे जो कट्पना हुई, सोई ब्रह्माकार स्वरूप करके माना है। दे शिष्य ! 
सो सब ही मन-मानन्दी मिथ्या होनेसे अनर्थेका पद्‌ भ्रममात्र है। ये सब स्वरूप जीवके अपने 
स्वरूप नहीं हैं | द्रष्टा पारख स्वरूप ही जीवका खास स्वरूप है ॥ इे४श॥......््र्र<्ः 
दोहा।--- रूप सबे अरू कछु नहीं # रूपे रूप उपाय 
[ १२५ ] सद्धुल्पित यह खष्टि है # गिरता कहूँ न पाय ॥ ३४६ ॥ 


अर्थः:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्प !_ |. रहे है। तहाँ मलुष्यरूपने ही विविधि 
उपाय करके अनेक सिद्धान्तोके रूपको 





रूप सबे -- जड़-चैतन्‍्य सब साकार हैं 
. अर कछु नहीं ८ | इसलिये सबका रूप खाकार _ उत्पन्न किया है। 
है। ओर इसके अलावा निराकार माना | सह्डल्पित यहा- | निराकार ब्रह्मके सह्जूल्पसे 
सृष्टि है -+. | यह साकार जगत्‌की उत्पत्ति 





हुआ ब्रह्म आदि ओर कोई कहीं कुछ भी 


. नहीं है। परन्तु, अह्मवादी सब जगत्रूपको मानना, मिथ्या मन-कल्पनाकी ही रृष्टि 


है।यह जगत्‌ तो अनादि है। 
इसी से श्रमिक जीव जड़ाध्यास 
होकर कहीं भी ठोर-ठिकाना 





कुछ भी नहीं है, ऐसा कह्दते दै। सो कुछ | थिरता कहूँ 


पारखमें नहीं ठद्वरत। है । इसलिये मिथ्या | न पाय८ 
.._स्थिरताकी निज स्थिति नहीं पाते ई या 


... धोखा मात्र है। ओर-- 
. रुपे रूप डुू-चैतन्यके सम्बन्धसे ही सब |. नहीं पाये; इसलिये चोरासी योनियोके 
उपाय ८ | रूप पदाथ, देह आदि उत्पन्न हो चक्रमे ही जाकर पड़े दे ॥ हे 


... व्याख्या-- साकार देहके रूपधारी चारोखानीके जीव चैतन्य स्वरूप सत्य है। ओर ब्रह्म- 
ईश्वरादि निराकार माना हुआ तो कोई वस्तु ही नहीं है। शरीरधारी माता-पितादिके रूपसे ही 


 बालकोंके देहोंका रूप बनकर उत्पन्न होता है वा उत्पन्न हो रहा है। कारणरूपसे ही काय रूप की 


ि त्ति होती है। ओर ब्रह्म-इश्वरादि खुष्टि यह तो मनासह्लूल्पित दोनेले मिथ्या है। अतः 


पं० ग्र० टीका; ९५--- 








(७४४ ) .. # सूल पश्चेत्रल्थी--( खटीक )--गुरुवोध वर्णन के [ चहुर्थ- 
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- अध्यासी अविषेकी जीव कहीं स्थिरता, ठहराव, मुक्ति नहीं पाते है। अथवा वेदान्तीलोग कहते है 
कि-- सब कुछ दृश्य-अदृश्य रूप एक अद्वेत ब्रह्मस्वरूप दी है; ब्रह्मके सिवाय ओर कुछ भी नहीं है। 
छत सम्भवता ही नहीं है। ब्रह्मरूपसे ही जगत्रूप उत्पन्न हुआ है। यह सृष्टि जो है, सो बअहायके 
सड्भग्पित है, इत्यादि कथन वर्णन करके श्रम धोखेमे पड़े है। इसीसे वे कहीं भी स्थिरता नहीं पाते 

हैं, जन्सुतिम ही पड़े रहते है ॥ ३४ 
दोहाः--- नास्ति सनेही सब भये # अस्ति नास्ति लौलीन 


[ १५६ |] जीव भरोसे ओरके # निज पद नाहीं चीनन्‍्ह ॥ ३४७ । 


.. . अथः- श्रीरामरहखसाहेब कद्दते दै-- दे शिष्य ! 
_नारित सनेद्दीऊ ) संसारमें पारखहीन सब नाशवान देह सम्बन्धका भास-मानन्दी 
.खब भये ८- मनुष्य नाशवान देह और नास्तिही दे।... 
विंषयोंमे आसक्त होकर बिना विचार | जीव भरोसे 5) सो तहाँपर अपनेसे मिंन्न 


.. नास्ति-मिथ्या ब्रह्म, ईश्वर, देवतादिफे 
..._स्नेही नप्रेम लगानेवाले श्रमिक हुए है 
अर्ति नास्ति- ) इसीसे अस्त -जीव अपने 
सो लीन--. | सत्स्वरूपका विचार और 
क्‍ स्थिति न करके मिथ्या बह्मानन्द्‌- 
ह विषयानन्दादिमे प्रेम लगाकर लोलीन, मस्त, 
.. वेभान हो गयेया होरदहे हैं। सो तो 


| 


ओरके -८ माना हुआ ओर कोई परमात्मा 


खुदा, देवतादिके भरोलेमें ओर गुरुवालोग 


तथा ख्रियोके भरोसासे नरजीव गाफिल 
मूढ़ हो गये है, भ्रष्ट हुए दे । 
निज्ञ पदुं८७5त_ ) इसकारण निज मनुष्यपद वा 
नाहीं चीनन्‍्ह - | इंसपद. मुक्ति-स्थितिरूप 
पारखपद्को कोई नहीं चीन्हते दे ॥ 


....॑._ व्याख्या-- अविवेकी सब मजुष्यलोग नास्ति>जो वस्तुतः कुछ नहीं है, मिथ्या ही ब्रह्म... 
मानन्दी करके वे उसीके स्नेही-प्रेमी हुए | कोई नाशवान्‌ विषयोम आसक्त हुए। तहाँ अस्ति-खत्य.. 
.... चैतन्य जीव ही, नास्ति - ब्रह्म और विषयोमे लवलीन, गरगाफ हुए । ऐसे अ्रमिक नरजीव निजपद्‌ 
. पारखको तो चीन्हते-जानते नहीं है, ओर हो अनुभान-कल्पनादिके भरोसेमे मनुष्य जन्मको व्यर्थ 
बिता रहे है; इसीसे भव-बन्धनोमें जकड़े पड़े हैं. ॥ ३४७ ॥ 


दोहाः-- होना कछु न याको हतो # भये अनेकन रूप ॥ 
[| १२७ ] चोरासी ओऔ चारिमा # मालुष प्रथमा रूप ॥ ३४८॥ 


हे अथः-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं-- हे शिष्य ! 
. होना कछु न८ | स्वयं चेतनन्‍्य सत्स्वरूप जीव चोरासी औ- | इसलिये एक बहासे फिर. 
. याको हतो है; सो नरजीवको और कछ चारिमा- | अनन्त-जगत्रूप चारखानी 


मम चोरासी योनियोमें आकर गिर पड़े। सो... 
बा । इत्यादि कुछ होनेकी तो जरूरत ही नहीं चोरासी योनियाँ पशु आदिम तो कम भोग- 
..... _ थी। यानी ओर कुछ होनेकी आवश्यकता . मात्र होता है। और-- | 
...... ही नहीं थी; जीव स्वयं ही सत्य था । | मानुष८ मजुष्यः खानीमे कम वासना 
.... भये अनेकन रूप 5 परन्तु, मन-मानन्दी से श्रमिक. | अ्थमा रूप- | बनती और टिकती है। 
........_ हो, कल्पना करके ब्रह्म बने हैं। कोई ज्ञानी . अतएव प्रथम रूप मनुष्यका दे, दूसरा पशु- 
7 जोगी रे भक्त, षट द्शनोके अनेक भेषधारी _ .... का, तीखरा अण्डजका और चोथा उचष्पञ- 

: हुए, अनेकों सिद्धान्तके पक्षपाती अविचारी _ का है | यही क्रमशः चारखानीके 


होना या प्राप्त करना या बहा बनना क्‍ 











: अयाश्या-- जीव सुत्नयं सत्य है; इसको और कुछ दोनेकी तो कोई आवश्यका दी नहीं थी। - 





जी 





..देखु विचारिके ८ | इसका सत्यासत्यका विवेक- 





. सबके मत न्‍्न्े 
. प्रत्यक्ष दैल | 





प्रन्‍्थ: ४ ] के शब्दार्थ-भावायें, संत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, खेरल टीका सहित ४8 ( ७४४५ ) 


इ-ल्प््यम पाए 












(हि, ०8 हट ीफ आशा, मर पक, नरक ता 


सका "जाढकता आन फल पटरी पिकाकी "कएर जल" 


काला जाकर "फलके जार किक 


दकनाई क कर्पनासे बरह्म-जगत्‌ आदिके अनेकरूप हो गये है। इसीले जड़ाध्यासवश जीव छोटे-बड़े 
वेहधारी अनेकरूपमें उत्पन्न हुए हैं। तहाँ चारखानी ओर चोरासी योनियोके मध्यमें मजुष्यखानी ही 


अ्रथमरूप कर्मंभूमिका है । यहाँ जैसा-जैसा कर्म करके संस्कार टदिकाते है, तैसा-तैसा हो फल भोग 


अन्य खानियाँमे जाकर पाते है; ऐसे यह मनुष्य प्रथमरूप है. ॥ २४८ ॥ 
दोहाः-- प्रथम रूपसे सब भयो # सो प्रथमा गो भूल ॥ 


[ १५८ ] जीव प्रपञ्चे पश्चके # सहे घनेरी शूल ॥ ३४६ ॥ 
अर्थेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते 6ै-- हे शिष्य ! | गाफिल हो गये दे । 

प्रथम रूपसे ८5) पेसे कर्मभूमिकारूप प्रथम जीव प्रपश्चे+]) तब नरजीव पशञ्च विषय भोगों 
सब भंयो मलुष्यरूपसे ही खत्री, पुत्र, | पश्चके-८- ॥ के लिये और उधर ब्रह्मानन्दादि 
कुल, कुडुम्ब, नाता-गोता, वेद, पुराण, ' खुख प्राप्तिके लिये अनेक व्यवद्यारोंके प्रपञश् 
कुरान आदि वाणी, ब्रह्म-इेश्वरादि अनेकों क्‍ तथा पश्चकोशोके वाणी जालोसे पञश्चमार्गोंके 
सिद्धान्त सो सब बने या उत्पन्न होकर साधनाके महा प्रपश्चमे पड़े हैं; उसीमे 

.. खड़े हुए है। ओर--- दोनों प्रकारसे जकड़ गये है । 
सो प्रथमा ८ ; सोई नरजीव अपने कत्तव्यरूप | सखद्दे घनेरी+) उसीसे महान उुस्सह .दुःख 
॥ उक्त खानी-वाणो महाजालों शूत्त ८ | त्रयतताप ज्वाला, जन्म, मरण 


गो भूल - 
में पड़कर निज स्वरूपको भूल गये हैं। गर्भवा सका शल्, अनेक व्याधिकी पीड़ा सद्द 
तदाकार विषयासक्त श्रमिक हो गये हैं, रद्दे हे ॥ 


 व्याख्या-- प्रथमरूप मनुष्यदेहसे सब शुभाशुभ कम तथा खानी-वाणीका विस्तार हुआ; 


ओर प्रथम ही मलुध्य जीव सो निज स्वरूपको भूल गया। जिससे खब विस्तार हुआ, खो अपने 


आपको ही भूल गया । तहाँ पश्च विषयोके खानी प्रपश्च तथा पञश्चकोशोके वाणी प्रपश्च, ऐसे पञ्चफे 
प्रपश्चमें सब जीव भूल गये । इसीसे वहाँ उद्योग-घन्धा, नाना साधनाएँ करनेमे तथा त्रिविधि ताप, 


आवागमनादिमि पड़कर घनेरी शूत्र, पोड़ा, असह्ा कष्ट-क्केश बहुत-बहुत सद्दे और सहते रहेंगे, बिना. 


पारख स्थितिके हुए कभी मुक्त नहीं होवेंगे॥ ३४६॥ 
दोहा;-- हे शिष्य | देखु विचारिके # निर्णय करहु यथार्थ ॥ 
[१२६ ] सबके मत प्रत्यक्ष है # वाणीमें.. वेदाथे ॥ ३५४० ॥ 


.. अथः- श्रीरामरहसखादेब कद्दते दै--. की 
दे शिष्षय इसवास्ते दे शिष्य ! तुम |... वतमानमें डनके बहुतेक जो अछुयायी हो. 


विज नी न ननज कल 


विचार करके देखो-परखो, समझो-बूझो सिद्धान्त प्रत्यक्ष ही अन्थ-पन्‍थ आदिमेसे 


. ओर .. जाहिर हो रहा है । तथा-- हे 
.. निर्णय करहु ८८ ; पारखी साथधु-गुरुके सत्सकह्ू- | वाणीमें" + सबोंके सिद्धान्त उन्होंके वाणी: के 
.. यथाथ ८ में बेठकर  जड़-चैतन्यका बेदार्थे- | उपदेश उनके अन्थसे मालूम हो. 

.. सार-अखारका खत्य-मिथ्याका यथार्थ जाता है। वेद-शाखोंके अर्थ, भाष्य भी 


छोड़कर निर्णयको द्वी ग्रहण करो | और-- एक ब्रह्म-इश्वरादिकों ही कर्ता कारण या 


सत्य निणयको पद्चिचान करो। पक्षपातको .... पण्डिताने बह्ुुत-बहुत किये हुए हे । उसमें 
संसारमे त्रह्मादिसे लेकर ऋषि जगत्‌का अधिष्ठान ठहराये है। उन्हे कहीं 





ओलिया आदि गुरुवा लोग जो हो गये है, और उनकी वाणीसे जाहिर द्वोता है 


है. 








रहे हैं। उन सबोके मत-पन्थोंका सार 


मुनि, श्ानी, पीर, पेगम्बर | भी किसीको पारखबोध नहीं हुआ दे । यही क्‍ 








( ७४६ ) # मूल पंश्चश्नन्थी--( सटीक )--शुरुबोच वर्णन # ...[ चहुर्थ- 





« व्याख्या- हे जिज्ञासु शिष्य ! संसारमे प्राचीन कालसे लेकर अर्वाचीन काल तकके सारे 

दाशनिक, मतवादियोका तथा पूवसे लेकर पश्चिम तकके सब साम्प्रदायिक लोगोंका, उन सबोके 

मत, पन्थ, अन्धथ, सिद्धान्त आदि सो प्रत्यक्ष प्रचलित हो रहे है । ओर वाणीमे वेदार्थ, भाष्य, स्मृति 

आदि ग्रन्थ भी लिखे हुए है। कुरान, बाइबिल आदि भी छापे हुए हैं। उनके अर्थ भी किये इए हैं 

ऐसे-पऐसे सबोके मत प्रत्यक्ष ही है। कोन-कहाँ तक पहुँचा है, सो उसीकी वाणीसे पता लगता है। 

उसे सदूगुरुके सत्सज्मे विचार करके देखो |! ओर परख करके यथार्थ निर्णय करो ! तभी सबोकी 
स्थितिका पता लग जायगा ॥ ३४५० ॥ ः 


दोहा;-- जीव सडुल्पे जग भयों # मिटे सड़ुल्प नशाय॥ 
[ १३० | यह प्रमाण है वेद बुध # कहें प्रत्यक्ष लखाय ॥ ३५१॥ 


। 


अथे:-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे शिष्य | | यह प्रमाण ; हे शिष्य | यह प्रमाण विद्वान 
जीव सह्लुल्प- | जब नरजीब श्रमिक हुए, तब | है वेद बुध / ब्रह्मशानी पण्डितोंने किये है। 


आर 


जग भमयो-८ | इच्छारूप सइत्प करके सो यही बात विस्तार करके वेद प्रमाणसे 
“अहंब्रह्मास्मि” बने । फिर प्रथमारम्ममें कथन वर्णन किये है। इसोका उपदेश कर 
उसी ब्रह्मकी इच्छा या सद्भूदपसे चराचर | रहे है 
जगत्‌ खष्टिकी उत्पत्ति हुई |ऐेसा कल्पना- | कहै प्रत्यक्ष प्रत्यक्षमे जगत्‌को ही दिखाय- 
सेमान लिये । ओर फिर-- लखाय ८८ लखायके फिर आदि, मध्य, 
... मिट्टे सद्भूल्प८ ) सड्कुंडीदी मिटा करके | - अन्‍न्तमें एक ब्रह्म ही सत्य होनेकी बात 
. नशाग्र८ निर्विकल्प होनेपर आवागमन. ... कहते हैं। सोई ख्रम-घोखा है, सत्सक्षमे 
नशाकर मुक्ति होनेको माने है | अथवा | प्रत्यक्ष लखाकर यह पारख बोध तुम्हे 


अन्तम ब्रह्मके विकत्परूप अनिच्छासे सारा _ .. कहा दिया हैँ, सो विचार करके 
जगत्‌ नशाके मिट जाता है, ऐसा माने है ।  लख लो ! ॥ क्‍ 
 व्याख्या-- प्रथम नरजीब कल्पना करके ब्रह्म बने | फिर ब्रह्मके सझुत्पसे सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न 


... छुआ, तथा फिर उसके सह॒तटप मिठकर विकल्प होनेसे सारा जगत्‌ मिटकर महा प्रलयमें नशाय 


हम विशिष्टाह॒तवाद आदि असत्य मत, पन्‍थ : नष्ठ सनेही जगत्‌ विषय, त्रह्म विषय, ये दोनों हे 





जायगा, तो फिर ब्रह्म ज्यॉ-का-त्यों ही रह जायगा; इत्यादि प्रकारसे जो कथन किये है, सो यही चेदू- 

... वेदान्तमें प्रमाण किया है। सी वेद प्रमाणले बुधजन वा पण्डितलोगोने प्रत्यक्षम जगत्‌को लखाकर 
.. चाही बात कहे वा कद्धते हैं ओर कह रहे हैं। बह्मके सह्लट्पसे जगत्‌की उत्पत्ति तथा विकल्पसे 
. प्रल्लय कहनेवाले वे मिथ्यावादी अविचारी हो बने है ॥ ३५१ ॥ 

दोहा;-- हे शिष्य ! ऐसे पतन महँ # जीवहि चेन ना होय ॥ 


[१३१ | नष्ठ सनेहीं नष्ट भो # श्रह्ठ कल्पना सोय ॥ ३५४२ क्‍ 





.... अधः- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- योनियोके चक्रमें पड़कर बेचेन, बेहाल दी 
... दे शिष्य | ऐसे ; दे मुमुक्ष शिष्य | खनो ! ऐसे ए और होते हैं। पारख बिना चैन नहीं... 
गुरुवालोगोके छत, अद्वत, होती है। और-- ५० १ 










[ नष्ट भौ- “ ही सुक्तिषदको नश्ट करनेवाले 
कहो करके ऐसे मतोमें--.... |  हैं। अबोध मलुष्य डसीमें स्नेह, भ्रेम-प्रीरि कस हा 
पक 00%) खुख-चेन, शान्ति, | लगाकर की इंसपव्से नष्ट-श्रष्ट हुए, सो _ 













प्न्थेंः ४ ] $ शंब्दोथे-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रहंस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ ( ७४७ ) 








हज लिलनरीत तकनीक न "मल विन. "पिलकानगि न जकनकजफ्रललीयन- कल पिप--- चल रत पतन चाट के -नीन अपन कीट भकलकीनी घी नकानली कक“ न. 





* भ्रष्टठ कल्पना सोय-कह्पित ब्रह्म मानन्‍्दीमे ' कुसकुमे पड़े, तो अ्रष्ट होकर बिगड़ गये। 
४" गाफिल होनेवाले उमय अ्रष्ट, पथश्रष्ट हुए । इसलिये गर्भवासमे ज्ञाकर काल कोठरीमें 
हे सो जीव कल्पना तथा विषयोमे लगकर सोते हें वा सोनेको जा रहे है ॥ क्‍ 
| व्याख्या-- हे शिष्य ! ऐसे मिथ्यावादियोंके मतोमे वा कूठे सिद्धान्तोंम लगकर नरजीवोको 
कभी भी खुख-चैन, शान्ति-स्थिति, मुक्ति हो नहीं सकती है, और नश्ट >अह्म-विषयोका स्नेही प्रेमी 
द होकर नरजीव मलुष्यपद्से नष्ट हुए । फिर सखोई करुपनामें पड़कर पथ-श्रष्ट, पतित हुए। इसीसे...' 
ह जन्म-मरणके चकऋमे पड़े वा पड़ रहे हैं ॥ ३५२ । मम नम कक 
| दोहा;-- ऐसे उपदेश न सम्मुझि #% जीव अबुध पतियाय ॥ ॥ 
है | १३२ | जुधित पेट कहु नाममें # भोंदू रखे झुलाय ॥ शे४३॥ | 
हे अथे-- श्रीराम रहससाहेब कहते है-- हे शिष्य/ | ओर कर ही रहे है; पतियाय रहे है।... 
हा ऐसे उपदेश -- ) ऐसे-ऐसे गुरुवालोगोंके उपदेश | श्लुथ्ित पेट | सो कोई भूखे लोग पेट भरनेके 
है न समुझिऊ “४ भक्ति, योग, ज्ञान, विज्ञानकी | कहूँ नाममें 5 / लिये, तो कोई मान-बड़ाईसे । 
। शिक्षा, नाना मत, नाना सिद्धान्तोंका जाल नाम चलानेके लिये, द्रव्यादि पेश्वर्य भ्राप्तिके 
| जो है, सो पारखी सखसदगुरुके सत्सह्ल इच्छुक, ऐस भूखे होकर गुरुवाओंकी शरण- 
है .. नि्णयम आकर न समझनेसे उसका भेद न | में गये, तो उन्हे कहीं स्वगांदिमे ईश्वरादि क्‍ 
ह - पाकर डसे सच्चा ही समझ लिये; उसीमे | बताकर, कहीं नाम-स्मरण, जप, तप, बत, ।' 
है भूल गये।... . कम, भक्ति, योगादिमे लेगा दिये हैं। ओर- 
| . जीव अबुध - ) अज्ञानी, अबोध, पारखहीन, | भोदू रखे5) अज्ञानी जीवोको इसप्रकारसे 
|... पतियाय- ४ बुद्धिदीन- सो ऐसे नरजीब सब | स्ुलाय- ४ अनेक आशा-भरोसादेकर कअमिक. 
। गुरुवालोगोंकी रोचक-भयानक कल्पित मूढ़ गुरुवालोगोंने भुला दिये या भुला... 
वाणीको विश्वास करके दृढ़ प्रतीति किये रकखे है ॥ 


-नकक४2पनल पल यमबस कसर सपा पर पल मस्त 


. व्याज्या-ऐसे-ऐसे वेद्‌्-बंदान्तके 3पदेशोंकों ही गुरुवालोगोंसे खुन-खुनकर खमुझ-समुझकर 
उसे सत्य ही मानकर अबोध पारखहीन नरजीव सब विश्वास करके पतियाते हैं; उसे निश्चय करके 
. मान लिये है। ओर मान-बड़ाई, नाम तथा ज्ञानके भूखसे व्याकुल होकर गुरूवालोगोंकी शरणमें. 
 गये। तो तहां भसादू >> भ्रासक लोगाने कहा नाम-स्म रण-जापमे कहाँ योग, तपस्या, कीतन-भजनादि कक 
 करनेमे अबोध मनुष्ियोको लगाकर भ्रुल्ला रकखे हैं। उसीसे कल्याण बताकर घोखेमे डाल रकखे है । 
बिना पारख उनके कपट भेदकों कोई नहों समझते हे ॥ ३१५३ ॥ के 


दोहा।-- ब्रह्म राजमों माया रानी # मन वजीर तन स्थान ॥ 


| १३३ | दुग दुग सबहिन चित्त महँ % हमको हमको आन १ ॥ ३५४ ॥ 
क्‍ अथें:-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते है- हे शिष्य क्‍ 
ब्रह्म राजमां ८ | अद्वत ब्रह्मशानीके राज्य शासन |. लोग रानी हुण, चतुर चश्चल. मन ही 
माया रानी ८ * उपदेशमे उनके ज्ञानके इच्छुक ... महामन्जी बना; तब वे शरीर ओर जगतूमे 
गुरुवा माया महारानी बने हे वा एक ब्रह्ममे | राज्य करने लगे ।.. 

... इच्छा ही माया रानी हुई-- दुग ढुग सबहिन - |) उपदेश तो अद्वेत अक्मका 
... मन वजीर 7-८ ; | मन उसका प्रधान मन्त्री हुआ। | चित्त महँयझः- ही देते-लेते दे; परन्तु, 
... तन स्थान शरीर उसकी राजधानी बनी। . जब द्वेत भासा, तभी उपदेश हुआ। जड़ ओर 

...... इतना ह्वेत-उपाधि खड़ी हुई, फिर अद्वेत चैतन्य न्‍्यारे-न्यारे ही दिख रहे हे, अतएवब 

._ कहाँ रहा ? अथवा बह्शानी राजाके चेले | सभी वदान्तियोंके चित्तम दुगदुगी, संशय, 
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भ्रान्ति, शझ्डा तो बनी ही हुई है । सन्देह से पृथक अन्य ही कोई हे कि, साकार बह्म 
सबोको लगा है - ही है ! ये दसरे कौन है? जो कुछ भी हो 
हमको - हम कॉमन है ? हम अह्य है, तो. “एको ब्रह्म छ्वितीयों नास्ति” बस, छुट्टी 
हमको आन (१ ८८ | फिर दुःखादि भास क्यो होता... हुई, ज्यादा कान सोच-विचार करे ? ऐसा 
है?! हम जीव है कि, ब्रह्म है ? या इन दोनों- कह कर गाफिल हुए 


. व्याख्या-- वेदान्तीके कथनसे बल्मके राज्यमें अ्वेत ब्रह्म ही एक महाराजाकी जगहमें कायम 
हुआ | इच्छा-माया ओर ग़ुरुवा-माया सो उसकी महारानीकी जगहमें ठहरती भयी। मन ही उसका 
बजीर वा प्रधान मल्त्रीके स्थानमें नियुक्त हुआ। और तन वा स्थूल देह सोई राजघानीका मुख्य 

. स्थान बना है। इसप्रकार पदकी बाहर व्यवस्था तो हुई; परन्तु, सबोके चित्त यह दुगढुगी तो लगी क्‍ 
.._ ही रही कि, हम कोन है ? ब्रह्म हैं कि, जीव है ? और थे दूसरे कौन है ? इत्यादि सेद्‌ न समझकर 
 दुगदुगीमें ही वे मारे जाते है, बिना पारख ॥ ३५७ ॥ क्‍ 
... दोहा;-- ताते है शिष्य | देखु तें # सो है कल्पित रूप 
| १३४ ] अलुमानी अनुमान भो # सहे घनेरी कूप॥ शेप 


अथेः-- भश्रीरामरहसखाहेब कहते है--. 


ताते द्वे शिष्य | - ) इसवास्ते दे जिज्ञासु शिष्प!_ छुआ; यानी जीवने ही अलुमान करके ब्रह्न- 
देखु ते तू इन सब बातोंकी परीक्षा | की माननन्‍दी किया है। परन्तु, जो लक्षण 
करके पारख-हृश्िसे देख ! शुरुवालोगोंका ब्रह्मका माना है, सो जीवमे घट नहों सकता 
सिद्धान्त सब मिथ्या वाणो-जालका है। सत्य-मिथ्यामें बड़ा अन्तर द्वै। सो 
या 5 पंसाराहै।.. . महा अज्ञानतावश-- 
... सो है कंट्पित रूप-खो माना हुआ ब्रह्म-इश्वर | सहै घनेरी कूप - यहाँ नाना साथना-तपस्थाका 
... तो कोई वस्तु नहीं है।खिफे कल्पितरूप जो दुख सहे, ओर देद्द छूटनेपर चॉरासी 
है, सो मिथ्या कट्पना श्रममात्र है। सो . योनियोंके गर्भवासरूप अच्घेरे कूएँमे पड़- 
.._' कभो सत्य द्वो नहीं सकता दै। क् कर बहुतेक कष्ट या यातनाएँ-सन्ताप सह्े, 
 अल्ुमानी + । अनुमान-कर्त्ता नरजीबव ही ओर उसीप्रकार सह रहे दे ॥ 


... अजुमान मान ई.सुवयं अजुमानरूप व्यापक अह्म 


व्याख्या-- इसलिये है शष्य | तुम्र यथाथ निर्णयसे पारख करके विचार-दृश्टिसे देखो ! सो 


... अह्म ता कल्पितरूप मजुष्यकों ६ कल्पना है । बिना विवेक अनुमानी नरजीव ही भ्रमसे अनुमानरुपी 
.......  अह्य हुए। इसीखे अन्धकूप गर्भवास, चोराखी योनियाँ आदिम पड़कर बहुत ही असहय दुख भोग. 
.... खद्दे | ओर त्रिविधि तापादिके क्लेश खद्दते रहते है । बिना विचारसे अमकूपसे गिरकर गर्भकूपमें 
.. द्वी जाकर पड़ते हैं; अतः उसे परखकरं पहलेसे दी त्याग देना चाहिये ॥ ३५४५ बा 


दोहा+-- माज्ुष बिनकछु ना भयो # प्रथमा मालुष नाम 
| १३५, ] मानुषपते सब ही भयो # ब्रह्म रूप अरु नाम | ३५६ 


न ऊ अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! | मजुष्योने ही बनाया है। सो मदुष्यके बिना _ .' 







.... मालुष बिन ) यह जगत्‌ तो अनादि ओर किसीसे कुछ पैदा नहीं हुआ है। यानी 

.... कछु ना भयो ८ ४ कालका है । किसी कर्तांसे _ अह्म-इश्वरादि सानन्दी मजुष्यसे करपना 

उत्पन्न नहीं हुआ है। ओर खब | हुईडै। . |. ः 
वाणी-खानीको बनानेव्राले मनुष्य जीव दी | मधमा न द ) | क्योकि, सब प्रथम नाम-रूपका 





ईै। बेदादि. वाणी, ब्रह्म आदि । दया सिद्धान्त. माश्ुष नाम ८ / स्थापक, संचालक म॑ सह्भष्य ह्दीः 
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सब ही भयो 


.. फेर परा ; पारखी ओर वेपारखी श्रमिक 
नहिं. अक्लमों ८ 
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हुए हैं । इसलिये मन्तुष्यका नाम८"बोच, | अहम रूप ; ब्रह्मका निराकार रूप आकाशवत्‌ 
बुद्धि ही पहला नम्बरका है | अरुनाम> / ओर साकाररूप समस्त जगत्‌ 
मालुषते ८5 | सो मनुष्य जीवसे ही खानी माना है। ४४” यही बहाका निरश्ञन नाम 
| 


कह अमल 


ओर वाणी दोनों जालोका कहा है । ओर नाम-रूप प्रकति-पुरुष 
समस्त विस्तार हो-होकर फेला है। ओर जगतू-त्रह्म, यह खब कहने-सखुननेवाले 

सब जगहमे मन॒ष्योने हो उसे फेलाया है। मलुष्य ही है 
व्याख्या-- मनुष्य जीवके बिना तो वाणी-खानीकी रचनाका विस्तार कुछ भी और किसीसे नहीं 
हुआ है। इसीसे मलुष्यका नाम प्रथम है। ओर बोध भी मजुष्योको अन्य प्राणियोंसे प्रथम ही होता 
है इसीसे ब्रह्मका 'रूप' और “नाम' तथा 'गुण' आदिका वर्णन वह सब कथन मजुष्यसे ही हुआ है । 


_ बेदादि वाणी ओर ब्रह्म आदि सकल सिद्धान्तका प्रगटकरत्ता' मनुष्य ही हैं। सो निज रूपको न जान 


करके श्रम-भूलमें ही पड़े हे ॥ ३५ 
दोहाः--- नाम रूप गुणमय जगत # चौरासीको फेर ॥ 
[ १३६ ] मालुष भूले सब भयों # भूल मिटे नहिं फेर ॥ ३५७ ॥ 


अथे-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! चौरासी योनियोंका फेरा है।.. 
नाम रूप--) 'नाम! सोई माया, 'रूप' सोई बह्म,. .. माउष८ |; यह सब मनुष्यकी भूलसे ही 
गुणमय<८ | जिगण मन सहित यह देह और . भूले खब सयो> / हुआ है। निज स्वरूपको 
जगत ८-८ बाह्य जगत्‌का यही विस्तार है। भूले हुए मनुष्योंसे ही यह सब श्रम-कल्पना 
नाम, रूप, गुणके एकाकार रूप ही यह चोरासी योनियाँ पैदा हुई | अतः मनुष्य- 
जगत्‌ है| तहाँ ब्रह्म-जगत्‌को अभिन्न माना... की भूलसे ही सब आवागमन हुआ है। 

..है। ओऔर-- | ओर--- 

चौरासी-+ ] कहीं नाम, रूप, गुणले रहित... भूल मिटे-ट | पारखी सदगुरुके सत्सकुृ द्वारा 
फेर- ४ बहाको निराकार माने हैं; कहीं. नहिं फेर ८ जब मनुष्यकी वह भूल मिट जाती 
जगतके भाग सहित अद्वेत माने हे, इसी है, निज पारख स्वरूपका बोध हो जाता 
 गाफिलीसे ब्रह्म-जगतके चक्रमँ पड़कर जीव... है, तब फिर आवागमनका फेरारूप चक्रमें 


 चौरासी योनियोंके फेरामे पड़े है । यही तो | जीव नहीं पड़ते हैं ॥ 
.. व्याख्या-- 'नाम' ब्रह्म है। रूप! पॉँच तत्त्व हैं। गुण'-तीन गुण हैं। वही तीनोका मिलाप 


नाम, रूप, शुगणमय सम्रष्टि एक स्वरूपको ही जगत्‌ कइते है। वेदान्तीलोग उसे जगत न कहकर... 


अद्वेत ब्रह्म कहते हैं । सोई जगतू-ब्रह्म ही तो चोरासी योनियोंका फेरा वा चक्र है। मनुष्यने निज 


स्वरूपको भूलनेसे ही भ्रम-धोखेसे यह सब खड़ा हुआ है । जब मजुध्योंको सद्मुरुकी दयासे अपरोक्ष 
. पारखबोध हो जायगा, तब वह महाभूल मिट जायगी। भूलके मिट जानेपर फिर आवागमन, बहा- 
_ जगतका फेरा नहीं होता है, तव तो नरजीव निबेन्ध जीवन्घुक्त दो जाते हैं.॥ ३५७ ॥ क्‍ 


( भू ) साखीः-- फेर परा नहीं अक्ञमों # नहिं इन्द्रियनके माँहिं ॥ 
[ १३७ | फेर परा कछु बूकमें # सो निरुवारेड नाहिं।॥ ३५८॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--हे शिष्य 
है; एक-सा ही दिखता है। ओर-- 
अज्ञानियोंके नरदेहमे अज्ञ- | नहिं इन्द्रियनके- | आँख, कान, नाक, सुख 


प्रत्यज्ञोंमे तो देखनेमें समानता है | बाहरसे | माँहिड.. हाथ, पेर आदि दशों 
समें कुछ फेरफार नहीं पड़ा इल्द्रियोमे भी कुछ असमानता, विभिन्नता 




















( ७६० ) हु मूल द पश्चग्रन्धी--( सटीक )--गुरुबोच वर्णन ४? [ चतु- 





नहीं है। सब बैसे-चेसे ही मिलता-जुलता , खो निरुवारेड - ऐ सो उस समझको टीक 


हुआ दिखाईदेता है। ऐसे मनुष्यके रूपमातज-. नाहि- | करके जिन्होंने जड़-चेतन्यका 

में तो कोई फरक नहीं दिखाई देता दे । .... निर्णय करके पारख किये, सो जीवन्मुक्त 
फेर परा <८ | परन्तु, उन दोनोंकी खास समझमे हुए। और जिन्होंने पारखो सदशुरुके 
कछु बूझमै 5 / ही फरक है।जो कुछ फरक . सत्सज्ञमे लगकर जड़-चैतन्य खानी-बाणी 
है, सो तो खसमझ-बुझ, जश्ान-अज्ञान आदिका निर्णय नहों किये, वे अज्ञानी 
 खत्य-मिथ्या बोधमें ही फेर या फरक मनुष्य बद्ध हुए हैं। यही खास फरक है 
हुआ है। इसीसे उन दोनोमे महान अन्तर क्‍ सो उसे निरुवार नहीं किये। इसीसे बन्धनमे 


पड़ा है। ही जीव पड़े है 


के बइयाख्या--- ज्ञानी-अज्ञानी, विवेकी-अविवेकी, बद्ध-सुक्त, पारखो-बेपारखो, रागी-त्यागी 
इत्यादि गुण-लक्षणवाले मनुष्योंके अज्ञ-प्रत्यज्ञोमें भी कुछ फेर-फार कमी-बेशी नहीं हुआ है । ओर 
न दश इन्द्रियाँ, चित्त चतुश्य, स्थूल-सूक्ष्म वेहोके कुछ भागोमे कम-ज्यादा होनेका फरक है। 
इन सबोमे तो उनन्‍्होंकी समानता ही है । जीव भी ज्ञान गुणवाले सबोके एक समान ही है । इसतरह 
से ज़ड-चैतन्यके स्वरूप भागमे तो कोईके रक्तीभर भी फरक नहों है । तो फरक किसमें पड़ा ? कि, 
खुनो [-- मुख्यतया फेरफार वा उलट-पलट, खसदही-गलत यह सब बातक्ी कसर तो सबोकी कुछ 
समझ-बूझ, रहनो-रहरुथ, बोध-विचारमें ही आ करके फरक पड़ा है। इसीसे समझ-संस्कारके 


अनुसा र सब जीवोकी गति-मति हो रही है। सो पारखी सद्गुरुके सत्सकृलमे निरुवार करके जाना 


रा बूझा, समझा नहीं है, पारख बोध नहों हुआ है; इसोले बन्धनोंसे जीव नहीं छूटते हैँ ॥ ३५८ 





दोहा;-- बूकोे सन्‍्तो ! ठहरिके # देखो ब्रह्माकार ॥ 
[ १३८ ] जीव भरोसे कौनके ! % बेठे करे पुकार ॥ ३५४६ | 
अथे-- अ्रीरामरहसलाहेब कहते है-- हे शिष्य ! इसवास्ते-- 
.. बूझो खन्तो | ८ | है सन्‍तो ! हे भक्तो | पारखी ! बिना बिचारे कल्पनामे पड़े हो, घोखेमे 
... दहरिक्रें> / साधु-शुरुके सत्सजझुमे लगकर | लगे हो, तो किसके भरोसे पड़े द्वो ! 
.  पारख विवेकमे ठहरकर या कायम होकर गुरुवालोग कपटी घूत दे । स्ल्ियाँ ठगिनी 
सत्यासत्य, बन्धचन-मोक्षको समझो, बूझो मतलबी है । ओर ब्रह्म-शैश्वरादि कट्पना- 
परखोी, जानो | ओर-- मात्र पिथ्या है। फिर यह जीब किसके 











... देखो ब्रह्माकार परीक्षारूपो दूरवीन लगाकर |. भरोसेमें-- द 
भमलीभाँतिसे देखो कि, जो सचत्र चराचरमे . बेठे करे पुकार >बेठे-बेठ पुकारा, प्रार्थना, 
परिपूर्ण व्यापक निराकार त्रह्मफो बतलाये - गोहार या चुलावा कर रहा है ? भरे भाई! 


.... है, सो मिथ्या कत्पनाके सिवाय और 
.... क्‍या है! कुछ भी नहीं है। ओर-- क्‍ .. ही कोन बेठा हे ? हकनाहक कल्पतास 
.. जीव भरोसे कोनके ?> है नरजीवो | तुमलोग घोखेम क्यो मरेपड़ते हो ? । जल 
.. व्याख्या- हे सन्‍्तो ! हे जिज्ञास मलुष्यो ! तुमलोग विधषेकी पारखी सनन्‍्तके सत्सक्ल करके गुरु... 
... विचारमे ठहरकर सत्याखत्य जड़-चेतन्यके यथार्थ भेदको समझो-बूझो ! ओर फिर विवेक करके 
देखो | ब्रह्माकार क्या चीज है? जीवका मिथ्या अ्रममात्र है। अबोध जीव किसके भरोसेमे बैठ-.._ 
पुकारा कर रहे हैं ? यदि गुरुवालोगोंका भरोसा करते है, तो वे स्बयं ही काल बने हैं। फिर एक. 
चोराखो योनियोमे ही जायेंगे। वेदका भरोखा है, तो वह जड़ भूठी वाणी है, सो 








वहाँ शल्यमें तुम्हारा पुकारा खुननेताला 








प्रन्य: ४ ] # शब्दार्थ-भावारथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रद्दस्य बोधिनी, सरल टीका सह्दित # ( ७६१ ) 





&%. सत्सक्ञ करके बूझो, श्रम-भूलको मिदाओ | ॥ ३५६ ॥ 

ह दोहाः--- मात्ुष निर्णय यथाविधि # कहेउ प्रथम है रूप॥ 
[ १३६ ] या बासे चौरासी बासा # या निरुवार स्वरूप ॥ ३६० ॥ 
थः-- भीरामरहसखाहेव कहते है-- द्वेशिष्य / |. करके ही-- 


'>#2क बह है ४जनी 5 5 अन्त ितत 5जरचैकती चएूटी धिजती रत बना ७ 


ख्ंचकालिकललपपंटताय का दल तलतवा जे: ३5८5० 


।.... मांजुष निर्णय | यथार्थ सत्य निणयसे विधि- | चौरासी बासा>चोरासी योनियोमें जीवॉका 
. यथाविधि- ४ पूर्वक मनुष्य खानीके गुण- निवास हुआ है। ओर वासनाके वशीभूत 
ः . लक्षणरूप मात्र या गुण सहित मनुष्योका जीव ही चोरासी योनियोमे निवास किये 
ई नि्णय यथाविधिसे मैने तुझे--  याबाखाकर रहे दें।.. है 
। कह्देडें ८5 | कह, दिया हूँ, सो विस्तार | या निशझवार>- यह मनुष्य ही निज्ञ स्वरूपका 
ः प्रथम है रूप ८ | निर्णयसे पहले दी कह चुका हू! | स्वरूप निणेय करनेमें समर्थ है 
प्रथमरूप या पहला नस्व॒रमे सर्वश्रेष्ठ इसलिये जड़-चेतन्यका यथार्थ निर्णय 
' शानखानी कर्म भूमिका यह मनुष्य देह ही है। करके निज सत्स्वरूपमें ही स्थिर होकर 
.. या बासै-मजुष्यौंकी वासना, जड़ाध्यास |. जड़ाध्याससे रहित होना चाहिये ॥ 
| व्याख्या-- जिस प्रकारसे मनुष्यका स्वरूप हे, तेसा यथा निरणयसे विधि पूर्वक मैंने कद्द 
। दिया हूँ ! निर्णयसे मनुष्यका स्वरूप प्रथम ठहरता दे । इसी मजुष्यकी ही वासनारूप संस्कारसे 


हा जीवको चौरासी योनियौका बासा होकर कम भोग होता है। ओर यहीं मलुष्यके निरुवार वा 
..... निणयसे छान-बीन करनेसे पारख स्वरूपकी स्थिति होती दे ॥ ३२६० ॥ । 


दोहाः-- बहु प्रकार वर्णन अहै # बहु॒ प्रकारके बोध ॥ 


क्‍ [ १४० ] बहुप्रकार मति कल्पिके # निज कल्पित कियो शोध ।। ३६१ ॥ 
अथः-- श्री रामरदहससाहेब कहते है - हे. शिष्य! | बहु प्रकार | बहुत प्रकारसे अपनी-अपनी 
बहु प्रकार - ) संसारमे गुरुवालोगोंने वेद, | मति कढिपिके- ४ बुद्धिसि कल्पना कर-करके 
वर्णन अद्दै- / शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबिल विभिन्न मत, पनन्‍थ स्थापना किये दे 
. आदि अन्‍्थोंमे कलिपत वाणीका वर्णन |. मति विश्वम होनेसे नाना तरदहसे कदपना 
बहुत प्रकारसे युक्तिसे किये हुए है। बढ़ाये है ।.... 
बहु प्रकार- | उसमेंसे अनेकों प्रकारसे | निज कल्पित-]) फिर अकुलाकर वही नज 


८3% 53272 यम कक 





के बोधन “ मजुष्योको बोध किये है। | कियो शोध८ 4 कट्पित ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, 

अद्वत, हत, विशिष्टाह्डत, तत्ववाद, शून्य- नाना देवता, स्वगादि लोक दृत्यादिका 
. बाद, देहवाद, इत्यादि बहुत तरहके बोध |. शोध या .खोजो-तलाशी करने लगे | वह 
.. गुरुवालोगोने किये ओर कर रहे है । ऑर- |. कोई वस्तु ही नहीं है; तो कैसे मिलेगा ? 


अतः उन्हे कुछ नहीं मिला ॥ क्‍ 

..  व्याख्या-- अनादि कालके संखारमे मशुष्योंके द्वारा मत, पथ, ग्रस्थोंके विस्तार वर्णन बहुत 

प्रकारसे हुए हैं वा हो रहे है। ओर बहुत प्रकारके नाना सिद्धान्तोंका बोध भी सुरुवालोगोंने बहुत 

. तरदसे किये वा कर रहे है। तेसे ही बहुत प्रकारसे मलुष्योंने अपनी मति-बुद्धिसे कल्पना कर- 
करके निज कटिपतको ही भ्रमसे सत्य मानकर शोध किये। उसको ब्रह्म-शोधन कहकर गाफिलीमे -! 

पड़े 5 ओर बद्ध हुए ॥ ३६९७९॥ 
हक रे दोहाः-- रहित कल्पना ब्रह्म भी # ब्रह्मकी इच्छा जहान॥ 

[ १४१ ] कहे कल्पना रहित भई # मिथ्या बके अयान ॥ ३६२ ॥ 

अंथे-- श्री रामरहससाद्ेब कहते है-- दे शिष्य ! जब परमात्माको ढूँढ़ते-दूँढ़ते 
द पं० ग्र० टीका; ९६--- 














( 3६५ ) # सूल पश्चप्रन्थी--( खीक )--गुरुबोध वर्णन # 








[ चतुथ- 
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नहीं पाये, तब ध्यान लगाकर चृत्ति शून्य किये, समाधि लगाये | वहॉपर-- 


रहित कल्पना ८ | सब वृत्ति लय होकर शूल्यमें ! कद्दे कल्पना- ] फिर करपनासे रदित 
समा गई, तो कल्पनासे. रहित भई निर्विकल्प हुए, तहाँ “में ब्रह्म 


दो गया, कल्पनासे रद्दित हो गया,! ऐसा 
ब्रह्मज्ञानीलोग कहते हैं। परन्तु, वे विवेक 
तो कुछ भी नहीं करते है । 
मिथ्या बके- ३ इसीसे सारा जगत्की उत्पत्ति 
अयान ८- | की कटपना करके उस्तीसे सब 
सृष्टि खड़ी हुई कद्के अज्ञानी लोगवत्‌ मिथ्या 
ही बकवाद करते है। वे बह्यज्ञानी नहीं, 
किन्तु, महामूढ़ अज्ञानी बने है। क्योंकि, 
सारासारका विचार तो वे कुछ करते ही 
नहीं हैं, कूठ-सूठके बकवाद ही बकते है । 
..._व्याख्या- इसतरहसे शोधन करते-करते चूत्ति एकागम्न हुईं; उसे कल्पनासे रघष्दित निर्चिकरूप 
ब्रह्मपदकी स्थिति हुई, ऐसा माने है । फिर उसी ब्रह्मकी इच्छासे “एकोईं बहुस्यामेतिप्रजायेयः” 
न ऐसा कद्दकर सारा जगव॒रूप जद्दानकी सृष्टिका विस्तार माने हैं। जिसकी इच्छासे इतने बढ़े जद्ानका 
 पंखारा हुआ, उसे ही कण्पनासे रदित द्यदोनेपर अह्म हुआ, निर्विकल्प ब्रह्म हुआ, कदते हैं। सो 
देखिये ! अज्ञानी श्रमिक गुरुवालोग ऐसे मिथ्या ही बकवाद करके अन्य अज्ञानी लोगोंको भुलाये और 
. भ्रुक्षा रदे है। उसे ठीक-ठीकसे परखकर जान लेना चाहिये; त्रह्म-अ्रमसे स्यारा हो रहना चाहिये॥२६२॥ 
.. दोहा-- छपदेशी सो नष्ट भो # भ्रष्ट जीव हैरान ॥ 
.. [१४२] बन्देचरण अबोध जीव # चाहै निज कल्यान ॥ ३६३ ॥ 

.'.. अथोर+- भ्रीरामरदससादेव कद्दते दै-- दे शिष्य ! ' 
उपदेशी सो ८ ३ इसका रणसे ब्रह्मादि, व्यासादि, | बन्दे चरण: ) पारखहीन _अबोध अजब्लानी 
नष्ट भो८ | योगी, जानी, भक्तादि गरुरुवा- | अबोध जीव -- / नरजीव उन्हीं नष्ट करनेवाले 

लोग उपदेशक बने | वे मनुष्यपद्से नष्ट गुरुवालोगोकी शरणम जाकर उनके घरणों- 

गे गये, भवधारमें पड़े । तथा उपदेशी तो क्‍ . की वन्दना करने लगे, और उन्होंके आचरण, 

नरजीव ही हुए, परन्तु, पारख न होनेसे तप, जप, व॒तादिकी प्रशंसा बन्द्‌ना करने 

नश्टरूप ब्रह्म बने, तो वे नष्ट ही हो गये । लगे । थे 

...._ भ्रष्ट जीव | इसीलसे सब नरजीव खानीजाल | चाहदै निज] फिर उन्हीं भ्रमिक गुरुवालोगों- 
... हैरान और वाणी जालमे जाके भ्रष्ट, | कल्यान- के उपदेश धारण करके ईश्वरादि 


रदित-निर्विकत्ष स्थिति डइुईं। डउसीको 

निर्गुण आनन्द ब्रह्म मानन्दी करके स्वयं ही 

निर्विकल्प ब्रह्म बने । 

बह्मकी- ) परन्तु, वद्द शल्य दत्ति हमेशा 

दच्छा | कायम रद्द नहीं सकी; इसलिये 

जद्दान ८ / इच्छा-स्फुरणा उलटकर खड़ी हुई 
तब जगत्‌को देखकर अनुमान किया कि 
वह्दी एक ब्रह्मकी इच्छारूप मायासे सारा 
जगतूकी उत्पत्ति हुईं; ऐसा मान लिये । 
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खराब, जड़ाध्यासी हो गये, तो अनेक 


साधनाएँ और त्रिविधि तापोमे दैरान, 


परेशान, ठुःखी दो गये ओर वैसे ही दुःखी 


रा, क्‍ रा. ५. : हो ही रदे हे; बिना विवेक । ओर-- 
हा < < .' *- खा व्याज्या-- उपदेशी गुरुघालोग सो तो पारख बोध बिना मनुष्यपदू और मुक्तिसे नए वा प्तित 








प्राप्ति कर निज़ कल्याण करना चादते हैं। 
यानी उसीसे अपनी मुक्ति करना चाहते . 
है, सो केसे होगा ? उस तरहसे तो कभी 
जीवका कल्याण नहीं दोवेगा; सो जानो! ॥ 











| दोहाः--- ई नहिं जाने बावरे # मोर कल्पना आहि || 
[ १४३ ] हे शिष्य ! बिल्ु मातुष भये # चोरासी भरमाहि ॥ ३६४ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्ष्य ! - द 

ईनहि-- )ये अविचारीलोग दिवाने, | हे शिष्य | बिज्ञु ८ ) दे जिशांसु शिंष्य | सच्चा 
जाने बावरे -- | बावले, सनकाहाकी नाई हो | माजुष भये <- हँस वा मनुष्यका गुणं- 
गये है। इसलिये ये पागल लोग यह' बात लक्षण धारण हुए बिना जीवकी भुक्ति नहीं 
हा तो जानते ही नहीं हैं कि-- खबका जनेया | होती है। ओर पारखबोध हुए बिना नर- 

|; सत्य वस्तु तो में जीव ही हूँ !-- पु जीव जड़ाध्यासी हो गये दै।. 
|... मोर कट्पना ८] परोक्ष-वेदादि वाणीके | चौरासी -) इसीकारणसे वासनांवश 
है आहि ८ | प्रमाणसे माना हुआ ब्रह्म, | भरमाहि८ / बारम्बार चारखानी-चौरासी 
धर ईश्वर, स्वर्गादि, सातलोक, देवतादि सब थोनियोमे ही जीव भ्रमते रद्दते है। नरजन्ममें 
|; तो मेरी ही कल्पनामात्र है। तो वह कह्पित भ्रम नहीं छूटा, स्वरूप स्थिति नहीं हुई, 
् अवस्तु मुझे क्‍या, केसे मिलेगी ? में तो इसीसे चोरासी योनियोंमें ही जीव भटकते !।] 
खबसे न्यारा हूँ ! यह विचार करके जानते रहते हैं। बिना पारख चोरासखी योनियोंकी | 
ही नहीं हैं,। अ्रमणा नहीं छूटती है ॥ कर | 
व्याख्या-- ये अज्ञानी मजुष्यलोग अममे पड़कर पागल हो गये हैं। इसीसे बल्य-ईश्वरादि 
माना हुंआ तो मेरी दी मिथ्या कल्पना है वा भेरे समान मलुष्योंकी ही कठ्पना है।! यह निर्ण... | 
बोधको तो यह्द बावरे लोग कोई कुछ तो जानते ही नहीं हैं। इसीसे दे शिष्य |! सच्चे मनुष्य परीक्षक क्‍ 
हंस पारखी हुए बिना कोई भी मुक्ति स्थितिको नहीं पा सकते हैं। अतः जड़ाध्यासी होकर सब 
जीव चौरासी योनियोंमें दी श्रमते-भटकते रहते है, सो जानो ! ॥ ३६४ ॥ का 


॥ # ॥ १३ ॥ शिष्य प्रश्न ॥ सितारा- १३॥ खण्ड- २५ ॥ छन्द भाग-५ ॥ &॥ 
१, हे स्वामी ! यह निर्णय भाखेड # अति सुख पायेऊ | [ आधा पद है । | _ 
... अंथा-- भ्रीरामरहससाद्देब शिष्यका तेरहवाँ प्रश्न वर्णन करते हैं-- शिष्य कददता द्ै-- 
हैं स्वामी | यह -- ) हे सदशुरू स्वामी ! यह'  परखाये दो, सो प्रेमसे श्रवण करके मेरा 
निर्णय भाखेउ ८ / सत्य. निर्णका सत्य. | सनन्‍्वेह मिटनेसे मैंने अत्यन्त खुख-शान्तिको 
.._ उपदेश आपने कृपा करके जो कहे दो |-- : पाया हूँ ! आपकी द्यासे अब सो भेद्‌ समझ 
अंति खुँख पायेड- मजुष्यरूपके बारेमें जो आपने पाया हैं! 7 5 पड 
वंयाख्या-- तब शिष्यने कद्दा-- द्वे स्वामीजी ! यह यथार्थ सत्य उपदेश गुरुमुखसे निणेय वर्णन. 
..केरंकें आपने जो कद्दे हो ! जिसे सुनकर-समझकर मैं अत्यन्त सन्तुष्ठ खुखी दो गया हूँ ! नित्य खुखके 
- खिये- आपसे मैंने सच्चा बोध पाया हूँ | 57 तय यह लि न न हि ० कप कक | 
२. जन्म जन्मकी तृषा नाशी # समुु्ि अमृत प्यायकं ॥ इ६४॥ 
... अर्थः-- भ्रीरामरहखसाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे हैं-- शिष्य कहता है-- हे सदशुरो ! 
. अन्‍्म जल्मकौर । जन्म-जन्मान्तरोंकी तृष्णा, |. खचमुचमें आपने मुझे अस्त ही पिला दिये हे 
... तूषा नाशीझ “ वासना, चाहनाकी जो प्यास |. हो ! क्‍योंकि, अविनाशी चैतन्य स्वरूपका 
.... भेरेमे लगी थी, सो अब आपकी द्यासे नाश समझ-बोध पारख; यही अमुत मैंने आपसे 
5 हुई दो दा का .. पाया हूँ, ओर सो उसे पीनारूप वचनासुतकों 
..._ झमुझिअस्र॒त प्यायऊँ- मैने तो यही समझा हूँ कि- अहण किया हूँ!॥ 
..... व्याख्या-- अतएव मेरे जन्म-जन्मकी तृथारूप तृष्णा-आशा, अम-भूल सो इस घक्त आपकी 
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कृपासे नाश हो गई है। समझ-बोधरूपी पारख ज्ञानका वचनामस्ुत आपने मुझे पिला दिये हो ! 


आपने जो परखाये हो, सो मेने समझ लिया हूँ | ॥ ३६५ ॥ 


३, अब कछु कहु दीन उद्धारण सम्रथ # मालुष लक्षण गुण जथा ॥ [ आधा पद है । ] 
क्‍ -“ शओ्ररामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे हैं--- शिष्य कहता है-- दे सद्शुरो 
अब कछु कड॒८ ) दीन जीवोको उद्धार करने- | परिपुष्टिके लिये और भी कुछ कद्दिये कि-- 
दीन उद्धारण ८ | वाले समर्थ,बलिष्ठ हे सद्गुरू | माजुष लक्षण - । मनुष्यका यथाथर्थमे गुण- 
सन्नथ८ साहेब ! अब ओर कुछ मेरे 


गुण जथा ८८ | लक्षण कया है ? सोई 
बोधके लिये दया करके कहिये ! यद्यपि 


मुक्तिदायो मनुष्यका सद्गुण कह्विये ! ॥ 





आपने बहुत कुछ कद्दे हो ! तथापि मेरे बोधकी | हे 


.._ व्याख्या-- हे दीन उद्धारण समर्थ सदगुरो ! मनुष्यके गुण-लक्षण जैसे है, तैसे यथार्थ निर्णय 
. करके अब ओर भी कुछ स्पष्टीकरण करके कहिये ! जिससे सत्यबोधकी परिपुष्टि हो ! । 


७. केहि विधि करिये पहिचान # मालुष भाखेउ परमारथा ॥ ३६६ ॥ 
अथः+-- भ्रीरामरहसखाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है-- शिष्य कहता है-- दे सदगुरो 


केद्दि विधिजऊ | किसप्रकारसे हंस ग्रुणों- | माजुष भाखेड ८) परम-अर्थ कल्याणरूप मुक्ति 
करिये पहिचान ८ | को पहिचान करना ? | परमारथा+-- ॥ प्राप्तेकि अधिकारी पारखी 
ओर निज स्वरूपकी पहिचान किस तरह- मलुष्यको ही आपने बतलाये हो, सो मेरे 


सेहोगी? सो कहिये (... . | परमार्थ खुधारनेके वास्ते हंस गुणको ओर 
* आल औआ . भी समझा कर कह दी जिये | यही विनय है। 
वब्याख्या-- आपने परमाथ-दृष्टिसे मन्ुष्यकोी सर्वश्रेष्ठ बंशन किये हो ! सो उसके लक्षणकी 
पूर्ण पहिचान किसप्रकारसे करनी चाहिये ? सो खुलासा करके कहिये ! जिससे मेरे स्वार्थं-परमार्थ 
दोनोंका खधार-बनाव हो जाय, सो दया करके बतलाइये ! ॥ ३६६ ॥ 


॥ &॥ १३ ॥ सदुशुरु उत्तर किरण- १३ ॥ खण्ड- २६ || छन्‍्द भाग-- ६॥ &॥। 
सुन शिष्य! सुमति अनेक विधि # याके अनेकन अछ् हैं || [ आधा पद है | ] 
अथः-- श्रीरामरहसखाहेब कहते है--- 
खुन शिष्य | सुमति ८5 | शुद्ध मतिचाले हे | याके अनेकन ८ ) यह मलुष्योके अनेकों प्रकार- 
अनेक विधिः. ४ जिज्ञाखु शिष्य! खुनो! | अक्ष हैं- ॥ से अनेकों अद्भ-उपाह्ुके गुण 


अनेक प्रकारसे में विधिपूर्वक कहता हूँ ! है | विद्या-बुद्धि, कला-कोशल, ऐसे गुणके.... 
जो गुरुवालोगोने अनेक विधिसे कथनकिये |. अनेकों अक्ल मनुष्योंमे विशेष रूपसे रहे... 
हैं, सो भी परख लो [-- हुए हैं ॥ क्‍ 


.. व्याख्या-- सदूशुरु बोले-- दे खुमति शिष्य ! खुनो! इसके अनेक विधि और अनेकों थक हैं 
सो उसके अनेक प्रकारके भेद्कों भी अब में कहता हूँ, तुम उसे सुनो । 


२. पुनि ताहिमा जो प्रत्यक्ष गुर गन # परख विल्नु कोइ ना लहे ॥ ३६७ | 
अर्थः-- श्री रामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 
| पुनः नरजीवोमें ज्ञानशुण तो प्रत्यक्ष दिखती है ! 


जो. हा अल प्रत्यक्ष- (विशेष ही है। फिर मलुष्योंमे | परख बिनु८ ।) परन्तु, पारख बोध हुए बिना... 
४ सदूगुणोंको कोई अह्दण.... 


जप ८ द जाके गुप्त ओर प्रत्यक्षरूपले अनेकी | कोइ ना लहै 





उसमे स 
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जा | परम जल पक मकर हे मर 2 एज ४ मे लो ही वध पर पब 


अल्थः ४ ] के शब्दांथ-भावारथ, सत्य निणय, यथार्थ परिख रंहस्थं बोधिनी, सरल टौका सहित # (५६४ ) 
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जानकर पा नहीं सके | यानी परीक्षा बिना |. बिना पारख उन सद्गुणोंकों लेकर कोई 

कोई हंसपदको प्राप्त कर नहीं सकते है। | धारण करनेमे समर्थ हो नहीं सकते है॥ 

.  व्याख्या-- फिर उसी मनुष्यमे जो गुण-समूह विद्यमान है, उसे पारख बिना. प्रत्यक्ष करके 
कोई प्राप्त कर नहीं सकते है। पारख-दृष्टि खुलनेपर नरदेहमे सब सद्गुण समूह पत्यक्ष होकर 
रहनीके लिये वे सब प्राप्त हो जाते हे । बिना पारखके तो कोई भी उसे पा नहीं सकते है वा घारण 
ही नहीं होता है ॥ ३८६७ ॥ 


३. लहै जीव जे दृढ़ सो सतगुरु मुख # देख सत्य वणन कियो ॥ [| आधापद है। ] 


 अर्थ:-- श्रीरामरहससादेब कहते ढे-- हे शिष्य ! प्राप्त होते है । द क्‍ 
लहे जीव जे 5: ) जो जिज्ञासु नरजीबव हृढ़ता- | देख सत्य ८८ ; चेदर्मे एक ब्रह्म कर्त्ताको ही 
इढ़ सो ८ _ | से गुरुमुख वाणीकी श्रवण- वर्णन कियो ८ / सत्य. बतलाकर वर्णन किया 
सतगुरु मुख -- > मनन करके खत्यको जान है। ओर सो सद्प्रन्थ बीजकमे सदगुरु 
जाते है, सोई समरुत सद्गुण और पारख- अ्रीकवीरसाहेबने सत्य निर्णय करके जो 
को प्राप्त कर लेते हैं। ओर ब्रह्मादि गुरुवाओं परखाकर दिखाये हे, सो देखो 
की वाणी वेदादिको लेनेवाले जो नरजीव हैं  सत्यासत्यका विवेक द्वारा निर्णय करके 


सो श्रमको ही लेते हुए चोरासी योनियोंको देखो | तो सब भेद तुम जानोगे ॥ 

.. व्याख्या-- पारखी सदूशसुरुने गुर्मुख निणयसे यथाथ सखत्याखत्यका वर्णन किये हैं। उसे 
सत्सक्ल द्वारा देख-खुनकर जो नरजीव दढ़ पुरुषार्थों होते हैं, सोई सद्शुण रहनी और पारख बोध- 
को प्राप्त कर लेते है । ओर जिन मलुष्य जीवने . गुरुबोधको दढ़ता कर पाये, सो सद्गुरुके मुखसे 


वर्णन किया हुआ सत्य निर्णयको ही विचार-दशिसे देखते हैं, ओर गुरुमुख वाणीको ही कहृते-सुनते है।॥ 


४. सो घुनहु शिष्य | यह देहके गुण # जीवके ग्रुणहू कह्यो ॥ ३६८ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- 


शिष्य ! यह: जो सद्ग्रुण-लक्षण हैं, खो. क्ल्यो5 लोगोंने जीवके भी गुण कद्दा 
देहके गुण--  / और भी खुलासासे खुनो ! . है; यानी जीवको ब्रह्मका अंश कह्दा है 


. खो खनहु- | दे शिष्य ! यह हंस देहके  जीवके गरुणहूर ॥ उसी देह-भांसको ही शुरुषा- ४ 


और यह' नरदेहके भासरूप दुर्गुणको दी सो भ्रम है | अब में हंस देहके साथ जीवके 
निर्शुण ब्रह्म, आनन्द या ज्योतिरूपमें माने मुख्य गुण भी कहता हूँ, सो ध्यानसे 
हैं, सो परखो [. द सुनो [॥ पा, 





व्याख्या-- हे शिष्य ! सो बीजक सद्न्धके सत्य क्ञानकों पारखी साधु-गुरुके सत्सज्ञम रहके .. 


सुनो [समझो ! तथा बीजक सद्अ्न्थमें यह हंसदेहके गुण ओर जीवके गुण भी भिन्न-भिन्न वर्णन करके क्‍ द 
कहा है। अथवा सत्य, विचारादि शुद्ध तत्त्त-लक्षण सहित होना हंस देहके यही सद्गुण है। और काम- 
क्रोधादि ठुगुण कच्चा काग देहका भशुद्ध बन्धनदायी गुण है। पश्च विषय सो जड़ तत्त्वोंके कार्यरूप 
देहका ही गुण है। इसे ही श्रमिकोने जीवके गुण कहा है, सो श्रम-धोखा ही है । और जीव स्वतः 
चैतन्य होनेसें उसके तो ज्ञान मात्र पारख ही नित्य सद्‌गुण है। अबोध होकर जीव बन्धनमें पड़े हैं । 
स्वरूप शानका बोध रहनी संयुक्त होनेसे जीव मुक्त हो जाते हैं ॥ इद्८॥ क्‍ 
... दोहा+-- चारि खानिका जीयरा # मालनुष कधी न होय॥ 
[१४४ | जाको गुरु पारख लही # मातुष कहावे सोय ! ॥ ३६६ ॥ 
श्रीरामरहससादेब कहते दे--हे शिष्य ! खुनो 
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. किसको सच्चा मनुष्य कहना सो खुनो ! | 


यह लक्षण -- ) सत्य, विचार, शील, दया, | होयगार<-- 
द 'चैय॑, विवेक, गुरुभक्ति ओर वक्ता, अपरोक्ष पारखी, पेसे सद्गुणघारी 
..__.. दृढ़ वेराग्य आदि यह इंस वा मलुष्य देहके जो सदूग॒ुरू बन्दीछोर होंगे या जद्दोंपर 


के अफ 8 । 


कहा वचन) सद्भ्रन्थ बीज़कमें खदगुरू | उतारे पार८ 
टकसार- 2 श्रीकबीरसाहेबने _ शुरुसुख | परखाकर वाणी-खानीके मद्दाजाल भव“ 


... सत्सक्लरूप ठकसारके निर्णयमें मैंने वही 


(७८)... $ सूले पेशंग्रस्थी--( सटीक )--शुरुबोर् वर्णन # है 
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चारि खानिका ८: | षट्‌ पशु धर्मोम आसक्त |! जाकोगुरु८ | जिस पुण्यात्मा भाग्यवान 
 जीयरा ८ 


चारोखानीमें अध्यासी | पारख लही- / नरजीवको पारखी सद्गुरु मिले, 
. चैतन्य. जीवोका बासा है। वे सब भव- |. उनके शरणागत होकर जिसने सत्सड़् विचार 
. बंत्घनोमें पड़े है। ओर चारोखानीमे परिपूर्ण |. द्वारा यथार्थ जड़-चैतन्यका भेद्‌ जानकर 
 चराचरमें व्यापक सर्वाधिष्ठान ब्रद्ययो | खत्य पारखबोच प्राप्त कर सदगगुण धारण 

माननेवाले शुरुवालोग भी अविवेकी पशु कर लिया है, विवेकी-पारखी दो गया है-- 
 हीबने दे। मालुष5८ | सोई सच्चा मनुष्य कहलाता 


. माजुष कधीर ) इसकारणसे उनचारों खानी- | कफह्ावै सोय- / है। वही नि्णयसे मलुष्य 
न होय८. ४ के बद्ध जीव तथा नरपशुवत्‌ मानने योग्य है। जिसने इंसगुणको चारण 
.. शुरुवालोग यथार्थमें कभी भी मनुष्य हो किया है, नीर-क्षीरका निर्णयकर पारखपद्‌- 


. नहीं: सकते हैं। यानी उनको सच्चा मलुष्य में चेतन्‍्य जीवकी स्थिति किया है, वे ही 
. कहा नहीं जाता है; वे मनुष्य कदापि | बविवेकी पारखी सन्‍त ही सच्चे मनुष्य 
. नहीं हो सकते है, अतः वे पशु ही बने हैं। . कहलाते हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ 


. व्याख्या-- चारखानीके जड़ाध्यासी जीव घट विकारोमे आसक्त हो रहे हैं। इसीसे वे कभी 


.. भी सच्चे मलुष्य नहीं होने हैं वा वे मलुष्य नहीं हैं। पशुग॒णवाल्े वे नरपश द्वी बने हैं । और जिनको 
गुरुबोध पारखकी प्राप्ति हुई है, जिन्हे स्वरूपका ज्ञान हुआ है, सोई हंस वा पारखी सच्चे मजुष्य 


कहलाते है, पेसा जानना चाहिये ॥ ३६९ ॥ क्‍ 
...._दोहा+-- यह लक्षण समुदायगुण # कहा बचन टकसार | 

[१४५ ] ग्रुरु पूरा जो होयगा # तो शिष्य | उतारे पार।। ३७० ॥ 
अथः-- भीरामरहससाहेव कहते हैं--द्वे शिष्य! | शुरू पूरा जो- ) पूर्ण परीक्षक, सत्यासत्यके 
विवेचक, सत्यन्यायी, यथार्थ- 
समुदाय गुण 








.. भुद्ध पल भाँतिखे सदूगुणोके समूह सब ऐसे पूरे पारखी सद्गुरु है, वहाँप 
. भलीभॉतिसे विस्तारपूर्वक परीक्षा ग्रुणके शरणमें जो जिज्ञासु नरज़ीब जाते 
. खट्दित यथार्थ रीतिसे-- तो शिष्य [<: | तो उन जिज्ञासु शिष्योंको 

सकल काल-जाल लखाकर 












.._ वाणीसे परखाकर कद्दा है। सोई यहाँपर बन्धनोसे छुड़ाकर पारख जद्दाजमें बिठायके 








..-खत्सई शखारक भवपार कर देते दै। यानी जड़ाध्याससे 
सत्य वचन कहा हूँ ! और-- |. रहित उस पार निज स्वरूप रि 


...__ व्याक््या-- यह खद्गुण-लक्षणका समुदाय वर्णन, पशु और मलुष्यकी पदिचान खुलासा 





टकसॉरंरूप सदूअन्थ बीजकमे सद्गुरु श्रीकबीरसाहेवने सत्यन्याय निर्णयका ग़ुरुसुख वचन कहा 
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सानी ४ है ;&; रु प् री ञ; भंधपसागरसे हुए है # हैँ | 
: ४ / ऋ म के है चल ३ 
े पे श ॥ ॥ ५ ् |; ५ कै /औ कं 
जिससे 0५ ५ मनुष्य ७५ . 0 ६ है कील ममित ५३ 82002 कक का हो 

हर न ९२ रथ ५०७०१ मत 20७५ मर की हैँ 
॥ ५० है | है मा 

] 

। ॥ 




















ग्रन्थ: ४ ] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रद्दस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित & (७६७ ) : 
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॥ 69 ॥ चौपाई भाग-- १३॥ & ॥ 


१, मान्रप समझे मालुष होई # गुण लक्षण मालुषते जोई ॥ ३७१ ॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे शिष्य | मनुष्यका गुण-लक्षण कहता हूँ, सो सुनो 


मालुष समुझे ; यथार्थ रीतिसे जड़-चैतन्य- सच्चे मनुष्य है आओ 
माछुष होई- “का भेद्‌ पारखी सदगुरुसे | गुण लक्षण5 3 सारासार, गुण-लक्षणोंको 
समझ-बूझ्नकर मनुष्यके रहनी-रहस्य, गुण- मानुषते जोई न | देखनेवाले, परखनेवाले- 
 लक्षणकों ठीक-ठीक समझकर सद्गुणको मनुष्य ही होते है; यानी मनुष्य दी निर्णय 
घारण करनेवाले वे ही सच्चे मनुष्य हैं। करते हैं । जड़-चेतनके गुण-लक्षणोंको 


जो मनुष्य निजस्वरूपको समझते है, सोई न्यारा-न्यारा देखते है 
. व्याख्या-- सत्याखसत्यका भेद महुष्य ही समझ सकते हैं। जो मनुष्य पारख बझानसे जड़- 
_ जैतन्यके भेदकों समझते है, सोई विवेकी हंस पारखी सच्चे मनुष्य होते है। वे द्वी मनुष्य सबके 
गुण-लक्षणोकों विवेकदष्टिसे देखते हैं। अपनेमें रहे हुए अवगुणोंको त्यागकर सद्गुणोंकों ही धारण 
रहते दे, ऐेसा जानो !॥ ३७१ ॥ 
२, क्षमा दया सत्य धीर विचारा # मान्रुष लक्षण सहित निधोरा ॥ ३७२ ॥ 


अथेः-- भ्रीरामरदहससाहेब कहते दे-- द्वे शिष्य ! 
क्षमा दया सत्य क्षमा हो वा शीलवान्‌ हो, क्रोध, मद, लोभादिसे रहित हो |-- 
घीर विचारा- “ दयालु दो, सत्यवादी हो, | माहुष लक्षण-- ) ऐसे गरुण-लक्षणोंके सद्दित 
चैयबान हो, विचारवान्‌ हो, विधेकी हों, | सहित निर्धारा८्ज जो होवे, उनको ही 


वैराग्यवान हो, गुरुभक्तिमें प्रेम-सत्यनिष्ठा निश्चयसे मलुष्यमें महापुरुष जानो)! पारसखी 
रखनेवाले हो-- ऐसे अष्टाज्ञ महान्‌ खदू- सदूगुरुने यही सद्गुण-लक्षणोंको निर्णयसे 


गुणोंको धारण करनेवाले हो ! और काम, .. बतलाये हैं ॥ 


वयाख्या-- क्षमा, दया, सत्य, थेये, विचार, विवेक, शील, सन्‍्तोष, दढ़ वैराग्य, बोधभाव 


इत्यादि सद्सुण-लक्षणके सहित जिनमें पारखबोध दो, सोई निम्वयसे सच्चे मलुष्य है। यही मजुष्यों 
के शुभ लक्षणका निर्णय है ॥ ३७२ ॥ 
मो ३, सदा एक सम बुद्धि प्रकाशा # भाखे वचन न कल्पित आशा ॥ ३७३॥ 











अर्थ: श्रीरामरदससाहेब कद्दते है--- द्वे शिष्य ह दम न 
सदा एक सम ८-८ ) सदा-सवंद। एक समान |. तथा नाशवान स्त्री, पुत्र, घत्न, राज्यादि 
बुद्धि प्रकाशा- 2 बुद्धिमे जिनके पारख प्रकाश |. ध्राप्तिकी आशा वे कभी किसीकों नहीं 

रहता है| 'में चेतन्‍्य जीव सत्य हूँ.' ऐेसा | लगाते हैं। ओर ब्रह्म, ईश्वर, देवी, देवता 
अटल निश्चय रहता है। तथा दया करके | खात स्वर्ग, सिद्धि, चार मुक्ति आदि प्राप्ति 
अन्य मनलुष्योको भी चेतन्यबोधका पारख .. ऐसी-पेसी मिथ्या कल्पित आशामे भी थे 
देकर बुद्धिको प्रकाश, निर्मल कर देते नरजीवोको कदापि नहीं लगाते है । और स्वयं 
.... है।ओऔर- ... आप तो उनसे न्यारे ही रहते है । करिपत 
 भाखे वचन न: ) खत्यन्याय-निर्णयसे गुरुसुख आशा लगाकर मिथ्या वचन वे कभी नहीं 
कटिपत आशा > / वाणी-वचन ही बोलते है ! बोलते हैं ॥ 


व्याख्या-- सदाकाल जिनकी बुद्धिमे पारख स्वरूपका यथार्थ बोध प्रकाश रद्दता दे, “चैतन्य 


.. जीव दी सदा एकरस बराषर नित्य, सत्य, अखण्ड है, ऐसा निश्चयसे विवेकका प्रकाश पू्ण रहता... 
ओर कह्पत ब्रह्म-ईश्वरादि आपधिकी मिथ्या आशा-भरोसा लगायके जो ऐसे अखत्य बच्चन... 








जतीकक नशा गन्‍र, 


(७६८ ) $ मूल पञ्ग्रन्थी--( सटीक )--गुरुबोच वर्णन के [ चत॒र्थ- 





द कभी भी नहीं बोलते है, सदा-सवंदा सबोको सत्य बचन ही कहकर न्याय-निर्णयका ही उपदेश ह 
देते है, वे ही पारखी सन्‍त कहलाते है ॥ ३७३। क्‍ 


४. अंस विवेक शिष्य ! जेहि घट आवा # सो गुण मानुष केर कहावा || ३७४ 





अथेः-- श्रीरामरहसखाहेब कद्दते है-- हे शिष्य ! | सो गुण - | | सोई सद्गुण सत्यन्याय पारख 
अस विवेक -- ) दे शिष्य ! ऐसा यथाथ बन्ध्रन- | मालुष केर- / विवेक ही मनुष्यका मुख्य गुण 
शिष्य | जेहि -- । मुक्ति, जड़-चेतन्यका विवेक | कद्दावा- ० कहलाता है। जिन पुरुषोर्मे 
घट आवा- वह गुण धारण छुआ है, वे ही यथार्थमे 





नुष्य है। वे शञानवान्‌ साधु पारखी होते 
है। नहीं तो देखनेमात्र ही केवल नाम 
मात्रके सब मनुष्य हैं। वे अविचारी 
हम .. पक्षपाती जड़ासक्त तो नरपशु ही बने हैं ॥ 

-. व्याख्या--हे शिष्य ! ऐसे निर्मल शुद्ध स्वच्छ विवेक-विचार जिनके मलुष्यघधटमे आया वा 
जिन पुरुषों ऐसा विवेक-वैराग्यादि धारण हुआ, खोई सच्चे मनुष्य हुए। सोई सद्गुण-लक्षण 
. ही मलुष्यका गुण कहलाता है।। सो सदशुणचारी हंख जीव दी सकल बन्धनोसे छूटकर जीवन्मुक्त 
.द्वोते हैं। अतः उन्हीं सदगुणोको धारण करो ॥ ३७४॥ 
५, मानुष गुण औशुणको त्यागै # निशेय वचन जथारथ पागे ॥ ३७५ ॥ 


हृदयमें. प्रकाश होकर आ गया या पुणतासे 
 चाोरण हुआ, सोई मनुष्य जीवन्सुक्तिके 


जिस नरघटथारी मलजुष्यके 
अधिकारी .परम पुरुषार्थी होते है । 
| 


... अथः--भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे शिष्य ! हैं। और 
.. मालेष गुण-. ] मलुष्यका खास गुण | निर्णय वचनऊ। जड़-चैतन्य आदिका निणय 
 ओगुणको त्यागै> क्‍या है? कि, सदगुणों- | जथारथ पागै- ४ करके सारशब्द्‌ गुरु निणय- 


. का ग्रहण और ढुर्गुणोका त्याग करना है। के वचनसे यथार्थ सत्य चैतन्य बोधको 
.. सी खत्यन्यायी सदगुणी मनुष्य पारख गुण 


हँस लक्षणोकों ही ले करके और दुर्गुणरूप 





_' श्रम, घोखा, कल्पना तथा लोभ, काम, [| 
क्रीच, आशा-तृष्णादिको त्याग कर देते |. 


तथा जिज्ञाखुको भी निर्णय वचनसे यथार्थ 
सत्‌ शिक्षारूप उपदेश ही देते है । सत्य 
लखाते दे | यथार्थ मार्गमे ही वे लगाते हैं ॥ 


व्याख्या-- विवेकी मनुष्य हंस होकर सब सदग॒णोंको ग्रहण कर लेते ढहै। ओर तमास 
 अवशुणोंकों परित्याग करके अपने पासमेसे निकाल देते दैं। ओर यथार्थ निणय वचनकों ही बे 
कहते-खुनते है । यथार्थ परीक्षा करके सत्यमार्गमें ही वे चलते-चलाते हैं। ऐसी शुद्ध चाल इंस वा... 
संच्च मनुष्योकी रहती है। उन्हें ही पारखी सनन्‍त कदा जाता है ॥ २३७४ ॥ पा 
. ६, अब्ुगानी गुण काल कहन्ता # नास्ति नष्ठके आदि न अन्‍न्ता 
अथे-- श्रीरामरहससाहेबव कहते है-- हे शिष्य 


२७६ 


४ १ है 2 अनुभानी स्थल 
..... गुण काल + | 
|... कंहन्ता<: रा > ईैशंय 





गुरुवालोगोंने अनुमान करके 






वरादि बतलाये है, सो तो 


लता 0४ नि निचे वाले वे गुरुवालोग तो काल बने है । 
उनकी वाणी हो कट्पना कहलाती है। सो 





"जो वेदादि प्रमाणसे एक ब्रह्म, 


मिथ्या धोखा है, सो कहपनामे 







दुर्गुणी काल बने है ओर बैसे ही ही अभी 

रहे दे । 

नास्ति नष्टके ८5 ) अस्ति जीव, नास्ति 

आदि न अन्ता ८  घधोखामे पड़कर निज! 
नष्ट हो गये है । ओर आदि-भन्त थ 

के कुछ नहीं है, तो शु 

.... बाणीका कूठा ही पस 












५ 


. माहुष बुद्धि नाहीं 


. ब्रह्माकाराज 





सो अनुमान-सो अजुमानसे माना हुआ-- हल 
। पं० ग्र० टीका; ९७-- पा 8 न स 


प्र: ४ ] के शब्दा ्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोघिनी, सरल टीका सद्दित & ( ७६६ ) 





'ै” ५० के 7 ९.7 चलता जरा गहरी जा मु पा परत पाक, 


कल्पनाका आद्-अन्त कुछ भी नहीं है। उस नास्ति-नष्ठके पीछे लगकर जन्मसे लेकर मरणतक भी 
किसीका कल्याण नहीं होता है ॥ ३७६ ॥ 

.. ७, आदि अन्त जाके जानि न जाई # सो अन्लुभान नास्ति है भाई | ॥ ३७७ || 
अथे+-- भ्रीरामरदससाहेब कहते है-- हे शिष्य सो अजुमान८ः | तो हे माई ! सो मिथ्या 


आज क;ढन ५ की च० हट ' ३ रलण-# च बकी के आप ।22३, अत /स3।-#सक॥ अतीक मम आऊंग ५, कर मलिक से ३ जे. ३ 9..#9 ४0०. ८ आजा आपकी पतन किट! पाप के क्‍गा, का के. अत, कर ५३ #०स क़ति सफर 5 ०लक , हरपप हारे पे #तमकजनन ७ अर /#धार ३, करे आता. कमा #क ५, करत कर पक किओ कर अं जज कह कम १५ बम ३५४२ फ आफ १" चलकर चेक १५ आग पर ०५, 47००. 'अन, #ा- या आओ सील दम] 
फल 


आदि अन्त जाके | जिसे परमात्मा जगतकतों. | नारित है भाई | ८  अनुमान-कद्पनाके सिवाय 
जञानि न जाई-5 “४ माने है, उसके आदिसे . और क्या है ? कुछ भी नहीं है। सो तुम्दारी 


.  जन्‍्मसे लेकर मरण तक भी कुछ भेद, थाह, है। सो उसको माननेवाले तुम जीव ही 
. पता जाना नहीं जाता है या जाना नहीं सत्य हो | यह विवेक करके जानो, समझो 
गया। |. बूझो | ॥ 
व्याख्या-- जिसके आदि्-अन्त कुछ भी जाना नहीं जाता है, अनादि, बेअन्त, अनन्त, निराकार 
बहा, ईश्वर, आत्मा, खुदा आदि शब्द कहा गया है। हे भाई ! तुम परीक्षा करो, सो असत्य नहीं दे 
तो क्या है ? वह अनुमानमात्र होनेसे नासिति है; यानी मिथ्या धोखा दी है। वह कद्ापि सत्य हो 
नहीं सकता है | सो मनकी कहपना होनेसे सरासर नारित है॥ ३२७७ ॥ 
८, सो पशुखानि मानुष बुद्धि नाहीं # धोखाधारमें गोता खाहीं || ३७८ ॥ 
अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे शिष्य ! द 


| 
अन्त तक वा शुरूसे आखिरी पयेन्‍त था मानन्दी नास्िति ८ असत्य भ्रम-घचोखा मात्र 
! 


सो पशु खानि ८८ | जिसमें मनुष्यकी विवेक- | धोखाधारमसें धोखारूप ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, .... 
॥ स्वगे, देवता, इत्यादि कल्पित... 


बुद्धि निर्णय पारखज्ञान | गोता खादी 
नहीं है, सोई पशु खानीके जीव हैं। पहले |. वाणीकी घारामें बह करके ओर वाममार्गादि 
भी पशुखानीमे थे, अभी भी पशु लक्षण ही... विषय-विकारकी खानी 
धारण कर रदे है । स्वध्वत्‌ नरदेह पाये हैं। | ले 
' अन्तमे भी पशुखानीमे ही जानेवाले हैं, | 
इसलिये वे मनुष्य नहीं है । ..|[. भरणाविम गोता खाने लगे, बिना पारख ॥ 
. अ्याख्या-- जो कोई उस अनुमान-कल्पनाको सत्य समझते हैं, बहा, ईश्वर, खुदा आदिको 











क्‍ कर्ता मानते है; वे अविवेकी पक्षपाती लोग नररूपचारी द्वोनेसे भी वास्तवमें पशुखानीके जीव है। 


सद्शुरुने कहा हैः--- 





&, निवेचनी जो ब्रह्माकारा ऋ सो अजुभान सष्टि विस्तारा ॥ ३७६ ॥ 


_अर्थः-- भीरामरदससादेव कहते हैं-- दे शिष्य! . सृष्टि विस्तारा >त्रहसे सारा जगत्‌ खष्टिका 
निवेचनी जो - | मन, बुद्धि वाणीसे परे , विस्तार दोकर उत्पत्ति होना माने है, सो _ 
. यह तो श्रम मात्र है। और गुरुवालोगोने 


अनिर्वाच्य कहके फिर जो कि, , 
मन, बुद्धि, वाणीसे ही चराचरमें परिपूर्ण 
व्यापक कोई एक निराकार ब्रह्म है, ऐसा 


.. ब्रह्म-मानन्दीसे चाणी-कलपनाका खुष्टि- 





अलजुमानकी स्टृष्टिका ही विस्तार दे ॥ 


आर 2 से अफगान -संपमा 


काम-क्रोधादिकी 
_ लहदरमें पड़कर नीचें-ऊपर गोता खायें अ-, औ 
.. यानी चोरासी योनियोके गर्भवास जन्म> 


साखीः-- “सिंद्दों केरी खोलरी, मेढ़ा पैंठा धाय ॥ वाणीसे पद्दिचानिये, शब्द॒हिं. देत लखाय ॥7! 
द ॥ बीजक, साखी--२८१५॥ 


..._ इसीसे सो पशुखानोवाला जीव होनेसे उसमे मनुष्यके विवेक-विचारसे न्याय करनेकी 
. गुरुबुद्धि ही नहीं है । इसलिये श्रमिक हो-होकर वाणी-कट्पनासे धोखाधारमे बहते हुए गोता खाये, 
और अभी भी गोता खा रहे हैं, पश्चात्‌ भी गोता ही खायेंगे, बिना पारख ॥ ३७८ ॥ ला 


। विस्तार जगतमे किये हैं, सो भ्ूठा दे। यदद क्‍ 


08 
मर ॒ 
० 








( ७७० ) 


के मूल पञ्चग्रन्थी--( सटीक )--ग़ुरुबोध वर्णन ४ 


[ चतुर्थ- 





2७७७७/७७७७॥७॥॥॥७७७७७७७७७७, आशा ंक  क न कक न आलम भोज भी ज नोज न कमी जी फ '+नाननकनमी 











2 + अतीत रण तार १० डरते कमी +०+।४००३॥काकी, 


पकन्‍ीलनभीनिनत भर “मत 3ननतना कस 


« व्याख्या-- ज्ञों वचनमे नहीं आता है, सो निर्वेचनी मन-बुद्धिसे भी अतिपरे अंवाज्य ऐसे एक 
ब्रह्मया आकार वा स्वरूप निराकार सर्वेव्यापक जो माने हैं, सो अनुमानसे प्लिथ्या वाणीकी रूट 


विस्तार किये है 


और उस ब्रह्मको ही जगत्कर््ता मानकर अनुमानसे उससे जगत्‌-खूष्टिका विस्तार 


कथन किये हैं| सो सरासर भ्ूठा, भूलकी ही वाणी है ॥ ३७६ ॥ - 


१०, सो नि्णेयते नास्ति कहावे # जो नहीं है तहाँ क्‍यों मन लावे ! 


अ्थे-- श्रीरामरहसलाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 
सो निर्णयते ८ | क्योकि, पारखी सदूशुरुकी 
सोस्ति कहावै -: / सत्य. निर्णय-परीक्षासे सो 
, » अह्म-इंश्वरादि कोई. वस्तु ही नहीं ठहरता 
है, बह तो नास्ति धोखा ही कहलाता है। 
मिथ्याचादियोने जो वाणी कही है, सो 
नारित दे 
 ज्ञो नहि है तहाँ- | दे मनुष्यो | जो तुमने ब्रह्म, 
क्यों मन लावबै? - 





| 
| 


ईश्वर, देवता, स्वर्गादि | 


३८० ॥। 
माने हो, सो कोई सत्य चस्तु ही नहीं है 
.. फिर जो वस्तु ही कुछ नहीं है, निराकार- 
» निशुण है, तो उस मिथ्या धोखेमे मन क्‍यों 
लगाते हो? “जहाँ है तहाँ ले पहिचानी” 
यह वाक्य खसद्ग॒ुरुने बीज़कमें कहा है । 
निज स्वरूपकी द्वी पद्दिचान करलो | भटकना 
छोड़ दो ! जो सार, सत्य ही नहीं है तहाँ 
उसमे क्यो मन लगाते दो ? घोखेमे पड़कर 
गाफिल क्‍यों होते हो ? ॥ 


व्याख्या-- जड़-चैतन्यका निर्णय करनेसे परीक्षा दशिसे- सो ब्रह्म तो नास्ति अममात्र 
कदलाता है। पॉचतत्त्व जड़के स्वरूप अलग हैं, और उससे विजातीय अनन्त देहधारी चैतन्य जीवोका 
स्वरूप अलग दी है। तहाँ जड़ ओर चेतन्यमें तो कहीं भी ब्रह्म नामकी वस्तु कुछ भी है ही नहीं । 





..... फिर डस भिथ्या धोखेमें क्‍यों मन लगाते हो ? ॥ खद्गुरु श्रीकवी रखाददेवने कहा हैः-- 

. अअखजा निम्नह सनेह | करू निरुवार सन्देह ॥ नहिं देखे नहि भाजिया। परम सयान पयेह॥ ११॥ 
.... जहाँ न देखि तहाँ आपु भजाऊ । जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ ॥ जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी। 
. जहाँ दे तहाँ ले पद्चिचाती ॥ १५॥” बीजक, ज्ञानचांतीसा ॥ 


अतः जो साकार सत्य वस्तु ही कुछ नहीं है, तद्दाँ क्यों नाहक मन लगाते हो ? उसे परखकर 
भ्रमको त्यागो ! ओर अपने. चेतन्य पद्मे ठहराव करो ॥ ३८० ॥ 


११, क्चन काँच बराबर लेखे # सो बुद्धिमान. औरको पेखे ॥ ३८१ ॥ 


 अर्थ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 


.... कञ्चन कॉच - | शुद्ध खुबर्णवत्‌ ब्रह्म, तथा 
... बराबर लेखे-  अशुद्ध कॉचचत्‌ जगतको जो 
...._ - एक समान बराबर समझते दहै।जड़-चेतन्य 

हे ढ मिश्रण कर व्यापक बह्मका लेखा बतलाते हैं 


.  सत्यको छोड़कर मिथ्यामें धावते हैं, सो ॥ 


.._ इनके समान मूढ़ ओर कोन दो सकता है ? 


..... परन्तु, अविचारी लोग उनकी ही प्रशंसा 


5 7 कर रहे हैं. ह्पपह 5 








सो बुद्धिमान 5 ) बुद्धिमान्‌ पण्डित कहलाने- 
ओरको पेखे 


. सामनेमे उन्हीं ब्रह्मशानीकी श्रेष्ठता बता- 


वाले दलाल लोग दूसरेके 


बताकर वेदादि वाणी दिखा रहे है। उनमें. द 





विवेक ही नहीं है | बुद्धिमान तो सोई है 


55 


जो कि, जड़-चैतन्यको भिन्न-भिन्न हे करके... 





अपने देखे औरको भी दि्खावे। परस्तु, सो 


. श्रमिक लोग औरको तो बुद्धिमान्‌ देखते- 


समझते ही नहीं है 


: व्याख्या-- जो कश्चनरूप खुबर्ण तथा काँचका भाव बराबर एक समान लखते हैं। “टके सेर 


रा क्‍ । भा गी, टके सेर खाजा” उसीकी तरह अन्यायको अपनाते हैं। सो उसे बुद्धिमान समझकर भोदू लोगोंके . लत 









और कोन देखेगा ? कोई नहीं देखेगा। अर्थात्‌ कश्चनव॒त्‌ ब्रह्म तथा काँचरूप जगतकों अद्धत गम 
बर एक सम्रान लखते हैं। “स्व खल्विद्‌ं ब्रह्म” कह करके गवरणुण्ड करते हैं। उन्हें... 
ही बुद्धिमान समझते है। विवेकी बुद्धिमान्‌ लोग तो उन्हें तीन कौड़ीके ... 














शुण दोषमय ८ 
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२, ताते पारख किया विचारा # कल्पित नास्ति सष्ठि ब्यवहारा || ३८२ || 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


ताते पारख ८ | इसवास्ते पारखी सदगुरु 
किया विचारा 5 6 श्रीकबीरसाहेबने सबोकी 

परीक्षा करके सत्य निर्णयसे विचार किये 
.. कि, “सबकी मानन्‍दी करनेवाला सबसे 
. ल्‍यारा चेतन्य जीव ही खत्य है।” ऐसा 
. पारख किये । वही विचार मलुष्योको 

बतलाये । ओ 





कटिपत नारित <८ | कब्पित वेद्वाणीसे वर्णित 

सृष्टि व्यवह्ारा ८ ४ बह्मखष्टि, ईश्वरसष्टि ओर 

जगत्‌स॒ष्ठटि मानकर कम, भक्ति, योगादिके 

जो व्यवहारमे पड़े, सो नास्ति घोखेमे लग 

गये; ओर मनुष्यपद्से विनाश हो गये। 

सदगुरुने सो सब जालोको परखाकर हंस- 
पदमे जिज्ञासु जीवोको ठहराये है॥ 


व्याख्या-- इसलिये पारखी सद्गुरुने निज पारखसे निर्णय करके यथार्थ विचार किये। और 
बाणी कटिपत ब्रह्म-ईश्वरादि सष्टिको नास्िति 5 मिथ्याका व्यवहार मात्र ठदराये हे। जब ईश्वरादि ही 
नास्ति है, तो उसके लिये किया हुआ कमादि व्यवद्दार भी सब व्यथ ही होनेवाला है ॥ इटश॥ 


दोहाः--- उभय काल गुण दोषमय # कल्पित सृष्टि हं॥ 
[१४६ | नाशे उपराजे बहुर # नाम क्षुधा बसी हं ॥ ३८३ ॥ 


अरथ-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
उभय काल | ब्रह्म सष्टि ओर ईश्वर रहृष्टि, 


कालरूप है, इन्हो की खानी-वाणीके त्रिगुणके 
काय विकाररूप आवागमनोके बीज है । 
कट्पित ८ ) उक्त कल्पित इईश्वरादि वाणीकी 
सृष्टि हं- / उत्पत्तिका मूल कारण अहड्जार ही 
है। ब्रह्मससे जगत्‌ स्ष्टिकी उत्पत्ति हुई; ऐसा 
मानना मिथ्या अभिमान अहझ्लार मात्र है। 


नाशे उपराजै-- ; मेहाप्रतलयमेँं सारा जगत्‌का 


बहुर ८८ विनाश हो करके फिर 


. . व्याख्या-- कालके गुण सब दोषमय दे । अद्ृज्ञार द्वारा ही ब्रह्म सृष्टि ओर देश्बर सृष्टि; यह 
... दोनों कहिपत खुश्टिकी मानन्दी दढ़ हुई है । सो अहड्ञारका विकार मात्र है। नाम, मान, बड़ाई बढ़ानेकी 
. इच्छावाले भूखे लोगोने नामकी छझ्षुधा अहृ्भारके वशीभूत होकर वे काल बने | तहाँ उन्होंने अपनेको 
ही ब्रह्म माने, जगत्‌-प्रवूत्तिको प्रथम नशायके फिर उत्पत्ति किये । ब्रह्मकी इच्छासे जगत्‌का उत्पत्ति 
प्रलय मानकर गाफिल जड़ाध्यासी हुए है ॥ 3८ट३॥ कि का 


ये दोनों ही कालरूप गुरुवा- 
लोगोके कल्पनाके गुण होनेसे दोष-विकार- . 
रूप ही है । अथवा स्त्री ओर गुरुवा, ये दोनों 


प्रारम्भमे इच्छा से सष्टि की उत्पत्ति हो जाती 
है, ऐसा माने है; सो मिथ्या कट्पना ही है। 


परन्तु, वही अध्याससे जीव सब आवागमन- 


में पड़े है, तो मर-मरकर फिर जन्‍म लेते 
हैं, चौरासी योनियामे ही जाते रहते है । - 


नाम छ्ुधा - ; कोई भरूख-प्यास मिटानेके लिये 
भेषके खाँचमे पड़कर नाना 


बसी ईं-- 
भेषके अहड्लारके वशीभूत हुए दे, कोई मान- 
बड़ाईके लिये, नाम बढ़ानेके लिये भक्त 
. हुए है। कल्पनासे ईश्वरादि मानकर उसके 
. नाम-स्मरण पुकारा-करने लगे, ईश्वर वशेन 
के भूखे या. इच्छुक हुए है; सो सब अं 
 अध्यासके वशीभूत हुए है ॥ 


दोहा।--- मन सडुल्पते जग बहू # मन विकल्पते नाश ॥ 
[ १४७ | रहट जीव बाँचे नहीं # घोखा धार विनाश ॥ ३८४ ॥ 


. अथः*-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे शिष्य ! | 

डुलपतें .. ब्रह्मकी इच्छामाजसे ही चराचर जगतकां 
विस्तार बहुतरूपमे हो गया, ऐसा कहकर. 
सो उसीकी प्रापिसे ही भुक्ति होगी, ऐेसा... 


5 | अमिक नरजीबोंने मनसे 
3 | साइबर था करना करडे 








कि कत्तोंकी मानन्दी किये। फिर उस 


'फजलक तक 








जे 


जल 


..... सोई खरा ८ / पुरुष वर्तमानमें निराश-निव्ृत्ति 





(७७३ ). 


$ मूल पंथ्चग्रन्थी--( खंटीक )--गशुरुबोंच वर्णन # 


| चतुर्थ- 





/|22 शरीक, पे री ३ टी. जहा /री पावन नि ८ मकर ५ ला 3 /ी पर ता. आर, 


मानकर जगतूमे बहुत प्रकारकी साधनाएँ 


करने ओर कराने लगे है। ओर फिर-- 
मन विकट्प- ८८ | समाधिमे दृत्ति शून्य होनेसे 
ते नाश -- मनोमय खष्टिका विनाश हो 
गया, सो ऐसा अज्ुभव ले करके फिर 
. बाहर ब्रह्मके मनमे भी विकर्प या निर्विकल्प- 
होकर अनिच्छासे जगत्‌का विनाश होकर 
.._महाप्रलय होगा, यह कल्पना किये है । 
रंहुट जीव ८ | ऐसे खसद्डृढ्प-विकल्प, ब्रह्म- 
_बाँचे नहीं ८ * जगत्‌, उत्पत्ति-प्रतय, जन्म- 


! 


02800 0७०४-०० ही 0४/०४/७००० हों कर हज 


घोखा धार ८८ 
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मरण, खानी-वाणी आदिके भदह्या रहट 

चक्रमे पड़े हुए जड़ाध्यासी जीच कभी 

दुःखोसे बचकर मुक्त दो नहीं सकते दे 

चऔरासी योनियोसे बच नहीं सकते है 

धोखारूप वाणी, कल्पनाकी 

घिनाश८- “ धारा और विषयधारामे बहते 
हुए महा विभाशको प्राप्त हुए । यो ही नर- 
जनन्‍्मको बचांद किये; चेतन्य बोध न द्वोनेसे 
मुक्तिपद्‌ वा इंसपदको विनाश किये, अतः 
बद्ध हुए ॥ 





... व्याख्या-- बअह्मकी स्वाभाविक इच्छारूप मनके सझ्डृत्पसे जगत्‌की बहुत प्रकारसे उत्पत्ति 
कहा दै। फिर मनके विकल्पसे सम्पूर्ण जगत्‌का विनाशरूप मद्ाप्रलय दोनेकी कल्पना भी किया 


. है। ऐसे रहटवबत्‌ ब्रह्म-जगत्‌, 


पत्ति-प्रलयके महाचक्र आवागमनभे पड़कर जीव धोखा-धारमे 


पड़कर विनाश हो जाते हैं; कभी भी बच नहीं पाते हैं। बिना पारख नरजीव अभी तक कहीं बच क्‍ 
नहीं पाये । अतः मनुष्यपद्को विनाश कर रहे हैं ॥ ३८७ ॥ 


दोहाः--- गुण उत्तम लक्षण सहित # निर्णय वचन यथाथे ॥ 
[ १४८ ] जो बर्ते सोई खरा # अन्ुभानी मिथ्या्थ ॥ १८५॥ 


अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते दै-- हे शिष्य ! 


। 


 अनुमानी ८ 


.._ शुण उत्तम ८ | उत्तम ग्रुण कहिये विवेक, 
. लक्षण सहित- ४ गुरुभक्ति ओर दृढ़ वैराग्य, 

.. ये त्रिगुणकी शुद्ध कला लेकर ओर सत्य, 
विचार, शील, दया, घेर्यादि हंस देहके 
..._ लक्षण रहनी-रहस्यथ धारणके सद्दित हो-- 
जिणर ) में जीव सत्य चेतन्य हूँ” यह बोध 





वन: हो, जड़-चेतन्यका न्यारा-न्यारा 
अथाध ८  निणय करे। गुरु निर्णयके सत्य 
. वचनोंको ही अहण करे, और जिज्ञासुके 
प्रति भी यथार्थ निर्णयका वचन ही कहकर 





उपदेश देनेवाले होवें; सो डउन्हींको क्‍ 


. ' सर्वोत्तम पारखी जानना चाहिये। 
इसप्रकार शुद्ध हंस चालसे जो 





से बत॑ते हैंया चलते हैं, सोई सच्चे... 
विचारवान-शानवान पारखनिष्ठ खाधु है, 
सच्चे मनुष्य दे । सोई खरा मानने योग्य 
हैं। ओर 
नाना प्रकारके अनुमांन, कल्पना, 
मिथ्याथे ८ 4 माननदी करनेवाले श्रमिक रूप 
मलुष्यवाले नाशवान्‌ देदकी विषयासक्ति 
तथा मिथ्या ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, स्वाद. 
जिसका कोई सच्चा अर्थ ही नहीं है, ऐसे 
अनथमें लगकर बर्वाद हो चोरासी- 
योनिगामी हुए था हो रहे है, मिथ्याथथंमे 
लगकर किसीका कल्याण कभी नहीं हुआ, 
दोगा ॥ 5 गा, 











व्याख्या-- जिन मनुष्यों उत्तम गुण-चिवेक, वैराग्य, गुरुभक्तिकी धारणा द्वो, तथा सत्य, 





| विचारादि शुभ लक्षण सद्दित हँंसपद्म ठहरे हुए हो; गुरुसुख निर्णयके यथाथ सत्य बचन ही 
... ब्यायसे कहनेवाले दो; निर्णयसे यथार्थ वचनको दी ग्रहण करनेवाले हो; इसतरह जो पारणखी सन्‍त 










सच्चे मलुष्य मुक्तिके अधिकारी हैं। और. 









 अथो-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे शिष्य! | 2४ ओर हो रदे दे ।तथा-- कु है 
. बहुतक विष्णु -८ | बहुतेक मनुष्य तो विष्णु | बहुत निरञ्षन पूता>बहुतेक लोग -वो: 


पथ: ४ | के शब्दांथ-भाषांथ, संत्य निर्णय, यथार्थ पारखं रहंस्य बोघिनी, संरंतत टीका संहित क ( ७5६) 
_॥ & | सत्य निणेयका शब्द वणन | शब्द भाग-- २॥ &॥ 
१. सन्‍्तो [ माजुष कोइ एक शूरा # जाहि मिल्ले सुरु पूरा ॥ रे८६॥ »«» 
अथो--- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य. मिलते गुरु पूरा >पारखी पारखप्रकाशी ऐसे 
सन्‍्तो ! मालुष | हे सन्‍तो | हे विचारवानो | _ सदगुरु मिल जाते हे, वे भी गुरू 


. कोइ एक शूरा ८ | मलुष्योंमे शर-वीर घीर, ज्ञान लेकर पारखी हो जाते हैँ। फिर 


.. कायावीर सद्शुरू श्रीकबीरसाहेबके सकल कट्पना खानों-वाणीको परख कर 
:  अजुयायी पारखी ऐसे कोई एक बिरले ही निज स्वरूप स्थितिमें द्वी कायम होते द। 
.. इंस मनुष्य होते है । ओर-- यानी जिन्हे पूरे सद्गुरु मिलते, बे द्वी कोई 
जाहि+ज्ञिन जिशज्ञाखुओंको पूर्ण परीक्षक-- एक श्र मनुष्य हुए वा शर द्वोते है ॥ - 
 व्याख्या-- यहाँपर एक शब्द कहा गयाहै, सो खुनिये! पारखी सदूगुरु कहते ई-- दे सन्‍्तो ! 


संसारमेके अरबो-खरबों रूप मात्रके मनुष्योमैले कोई एक बिरले ही श्वर-वीर सच्चे खत्यन्यायी मन- 


इन्द्रियोंको जीतनेवाले मनुष्योंमे महापुरुष होते हैं । जिन्‍्दे भाग्यसे पूर्ण पारखी खद्शुरू मिलते हैं, 
जो ऐसे खद्गुरुकी शरणागत होते है, तो उन्द्दे सकल भेद्‌को सदूभुद परखाय दूत हैं। जिससे सब 
बन्धनोसे छूटकर वे निर्बन्ध मुक्त दो जाते दे । इसलिये जिसे पूरे पारखी सदूमुरु मिले, वे द्वी काल- 
को जीतनेवाले मद्दान श्र होते है। ऐसे पारखो सन्त मलुष्योंमे कोई बिरले दी जा वन्मुक्त द्ोते दे ॥३८६॥ 
२, बहुतक ब्रह्म धारके हंसा # बहुतक शिव गण भूता ॥ रंघ७॥ 
अथै+-- भ्रीराम रद्द ससादेब कहते है-- दे शिष्य! गये दे । ओर-- 28 व 
बहुतक बद्म ८ | इंस तो चेतन्‍्य जीव है। . बहुतक शिव- | बहुतेक - शिव डउपासक 
धारके हंसा ८८ | परन्तु, बअलह्यश्नलानकों चारण | गण भ्ूता८- | जड़म हुए, कोई शिबगण 
. करके बहुतेक नरजीब श्रमिक, गाफिल हुए नन्‍्दी, भृज्ञी, चॉसठ योगिनी, भूत-प्रेतके 
 है। व्यापक ब्रह्म बनकर चोरासी योनियोमें .. उपासक श्मशान साधक अघोरी आदि 
गये। ऐसे बहुतेक जीव अह्मथधारमे बह |. सूद बहुतेक हुए ओर द्वो रद्दे हे ॥ 








के 


.._ व्याख्या-- यद्द संसार तो कठिन बन्धनका घर ही दै। यहाँ अनेकों प्रकारके भव- 








. बन्धनोंमे असंख्यों जीव बद्ध हुए पड़े दें । तद्ाँ मलुष्यरूपवालोमे बहुतेक नरजीब तो बअह्य-अमकी 
. धघारामें वाणी-कट्पनामें बद गये ओर बह रहे दे । ब्रह्मघाराके जीव ब्रह्म बनकर चोरासी योनियोमे 
 डोल रहे है, ओर बहुतेरे तो बलह्याके भक्त बने हुए है । बहुतेक मजुध्य तो शिवको माननेवाले शिवभक्त 


है. 


हुए हैं। कोई शिवगणको ह्वी माननेवाले गण-भक्त हुए हैं, कोई भूत, प्रेत, बेताल, मरी, मशानको 


माननेवाले भूत-उपाखक हुए हैं। कोई बारद प्रकारके योगी सम्प्रदायवाले बने हैं। कोई ग्रणेशके 


भक्त तथा कार्तिकस्वामीके भक्त इत्यादि भक्त लोग हुए और अ्मिक द्वो रहे है ॥ रेव७॥ | ॥#]& 
३, बहुतक विष्णु सेई जड़ होवें # बहुत निरज्ञन पूता ॥ रेबद ॥ 





सेई जड़ होथे -- | उपासक वैरागी हुए | वे | गुरुवालोगोंके चेले दो, निरज्ञन ब्ह्मको 


। पे 'विष्णुकी जड़ प्रतिमा शालिप्राम आदिकी | ध्यानसे प्राप्त करना चादते दे । वे निरअनके 
...._ पूजा सेबनकर जड़ासक्त मूढ़ श्रमिक हुए | पुत्र बने हें ॥ 


..._ व्याख्या-- बहुतेक मनुष्य तो वेष्णय सम्प्रदायवाले हुए हैं। तहाँ चार आचायोौसे थार 


मूर्तिकी प्रतिमाका_ सेवन, पूजन, आरती, चाकरी आदि करके विचारद्दीन मूढ़ जड़ बु 













शध्यासी ही हो जाते हैं। ओर बहुतेक ब्राह्मणलोग तथा जडज्ममलोग निरअनके 


वश फिम मिशन नदी पलक जद अमन न > न मी पक अली नव बम व बा ओम 5 बजा मा राम ३०४ ा३३७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७॥७७७७॥॥७७७७७७॥७७४॥७४/७४७७७४/४/७/७४/७॥/४/शश/श/////श/श।///श//श//श//ा श्र एशश ७४0४ ाएासआां मु त+कजलटम बन, 


वैष्णव सम्प्रदाय बैरागियोमें चले दैं। उनमें बहुत लोग विष्णु, राम, कृष्ण आदिके जड़- 





भात्मपुत्र ब्रा... ; 








(308) मूल पंश्चेग्रस्थी--( सर्टीक )--गुरुबोंध वर्णन के... [ चत॒र्थ- 





धर्मपुञ्र बने है । इसीसे ३४कारका जाप वा “निरज्षनाय-निरज्नाय” के रटन करनेमे लगे है। वे सब 
लोग धोखेमे ही भूले पड़े है ॥ ३८८ ॥ है क्‍ 
हा ४, बहुतक शिव शक्ति ओराधें # मदिरा पिय अचेता ॥ ३८६ 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--हे शिष्य! | मदिरा पिये | शराबके कलशको बीचमें रख 
बहुंतक शिव - | बहुतेक विषयासक्त मनुष्य अचेंता८ कर उसकी पूजा करके फिर 
शक्ति ओराधे ८ | तो शिव-शक्तिकी आराधना  मदिरश पी-पीकर मांख-मछली आदि 
डपासत्रा करके वाममार्गी होकर भग- खाकर, मुद्रा कर स्व्रियोसे वहीं मनमाने 
लिह्क्की मूतिकी पूजा करते है। मेथुन कम-कुकर्म करके फिर अचेत मुदंके 
कोई भेरवीचक्र करनेवाले-- ।... समान बेहोश हो जाते हैं ॥ हुक 
...  व्याख्या-- बहुतेक मूढ़ लोग तो शाक्त मतावलस्बी हुए हैं। वे लोग शिव और शक्तिकी एक 
साथ जोड़ी मिलाकर आराधना करते है । कहीं शिवके लिज्षको भगाकार वा योनि सदश जलहरी 
बनायके उसीके बीचमें भगभोग कियेकी नाई' प्रतिमा रखकर उसीकी पूजा करते-कराते हैं। कहीं 
वाममार्गी बनकर पश्च मकारको खूब सेवन करते है। कोई भैरवीचऋ करके मद्रि पी-पीकर कुसे 
की नाई मांस खाकर, हड्डी चबाकर पेशायिक रृत्यसे घोर कुकर्म करके अचेत दो रहे है ॥ ३८६ ॥ 
« 5... ५. खून कर बहु पूजि भरम जड़ # रक्षा तनके हेता || ३६० ॥ 
अथः*--- श्रीरामरदससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! । 
खून करे बहु - कोई जड़मूर्तिकी देवी- | रक्षा, तनके हेता-अपने शरीर और पुत्न- 











. पूज़ि भरम जड़ *-देवता बनाकर पूजा करके पुत्रियोंकी रक्षा तथा खुख प्राप्तिके वास्ते 
. - उसके भागे बहुतेक बकरे, भसे आई आईणया- देवीकी मनोती कर ऐसा घोर पाप कम 
.. - के खून करते दे । दृत्या करके उन्दें मार . करते हैं। सो हत्याके पापसे उनकी रक्षा 
: डालते है| खूनको धारा. बहा देते हैँं। ऐसे केसे होगी ? रक्षाक्रे बदले उनका सत्यानाश 
जड़पूजक अ्रांसक लोग कसाई बने हुए हैं । ही हो ज्ञायगा ॥ 


* / व्याख्या-- कोई तामसी मूखलोग तो अपने शरीरकी रक्षा, सुख-सम्पत्ति पुत्र-पोत्रादि 
प्राप्तिके वास्‍्ते अन्धविश्वासको पकड़ करके अ्रान्तिसे बहुत प्रकारकी जड़मूर्ति-- भैरव, भवानी, 
नवदुर्गा, महाकाली, गणेश, बेताल्, चण्डिका इत्यादि नाम धरायके उनकी प्रतिमा बनाय वा कहीं 
लंकड़ द्वी गाइकर उसमे खिन्दुर लगाय, पूजा कर-कराके बकरं-पमैंसे आदि पशुओंको बाँध-बाँघकर 


अन्धाधुन्ध खून करते है । जीव दत्या करके वे महापापी काल-कसाई होते है वा हो रहे हैं । तथापि मो 


नाशंवाम्‌ शरीरकी रक्षा किसीकी नहीं होती है, अरे ! पहले तो दूसरेके शरीरका उसने नाश कर 

..._ दिया, तो अब फिर उसके शरीरकी रक्षा कैसे होगी ? नहीं होगी ! ॥ ३६० ॥ क्‍ 
ह ६, पट दशन पाुखएड छियानवे # अपने-अपने भावे || ३९१ 

अथ+-- भ्रीरामरहससाहेब कद्दते द्वै-- हे शिष्य! 


... बढ़ दृ्शनंन संसारमे योगी, जज्ममादि.. अपने-अपने भावै ज्योति, शिवलिह्न, चन्द्रमक्त-... 


. । .पांखिण्ड छियानवे८ पद दर्शनोंकी शाखाएँ |. शिला आवि जो कुछ उन्होंने करपना दृढ़. 
फूटकर छियान्नवे (६६ ) पाखण्ड मत- |. करके सिद्धान्त मान रकखा है, सो अपने- 








पन्‍्थोंका जाल फैलाये हैं, सो उनके अनेकों |. अपने मतपर खबोंकी पक्की भावना दढ़... 


हो रही है 











प्रन्‍यः ४ ] & शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ (७७४ ) 








अल 
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लक पडलरननत कक पक फरार ५५१+4344ननननका जन ०% तट क० कारक का कली जअन मत 4, " काना ह ह० 


पाखण्डोका विस्तार किये है । वे लोग अलग-अलग अपनी-अपनी भावनाएँ न्‍्यारा-न्यारा डर जाप, 
सिद्धान्त आदिको दृढ़ करके उसे ही अच्छा मान रहे है; उसीमे वे सब भूले पड़े है ॥ ३९१ ॥ 


७, सबे सराहें निज-मनिज वाणी # परख कहाँते पावे ? | ३९२ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है--- ले शिष्य ! द 





सबे सराहे निज-- ) वे सब कोई अपनी-अपनी. होकर वे विवेक ही नहीं करंते हैं 
निज वाणी: 2 वाणी वेद-शास्रादिकी तथा पोरखी सद्गुरुके खत्संहू भी 

सराहना, प्रशंसा, इश्देवकी महिमा कर. नहीं करते है, तो सत्यबोध पारख वें 
.. अपने मतको ही सर्वश्रेष्ठ बता रहे है । | कहाँसे पावेंगे ? अतः कहींपर भी वे प्रख 
परख कहाँते पावे ?> अब कहो भाई ! निष्पक्ष नहीं पावंगे ॥ क्‍ 


.. व्याख्या- ब्राह्मणलोग वेदकी सराहना वा तारीफ करते है। तेसे ही योगी आदि लोग भी 
योगशासत्र आदि अपनी-अपनी वाणी, अन्ध, पन्‍थ, सिद्धान्त शत्यादिकी ही वे सब लोग सराहना 
करके. महिमा बढ़ाते दे । पक्षपात पकड़कर अन्‍्धे हो रहे हैं। अब कद्दो भत्ना ! पारख स्वरूपका 
सत्यबोध वे लोग कहाँसे पावेंगे ? पारखी साधु-गुरुकी शरण-सत्सह्ञम तो वे आते ही नहीं है, इसीसे 
कहींसे भी पारखज्लान वे नहीं पाते हैं ॥ ३६२ ॥ 

पन्‍दे बन्दे अन्धे भरमें # मिंथ्या निजुके थापा ॥ ३६३ ॥ 


... अथ+- भ्रीरामरहसखाहेब कहते हे--- हे शिष्य क्‍ 
घन्दे बन्दे -- | इसीतरदह कर्मो कमके धन्धोमे, | मिथ्या निज्ञु-- | अपनी कल्पनासे जो मिथ्या 


अन्चे भरमे ८ / भक्त ईश्वरकी. बन्दना | के थापा८ मानन्दी किये, सो उसी 
.. नवधाभक्तिमें ओर अन्धे बह्मज्ञानी विज्ञाममे,ं | धोखेको ही निजस्वरूप करके स्थापना किये 
अ्रमकर मिथ्या धोखेमे पड़े हैं । |. हैं, खो उसीमे स्थिति किये है ' 


व्याख्या-- इसतरह' अन्धे विवेकदष्टिहीन मतवादीलोग अपने ही मिथ्या कल्पनाकी स्थापना 
करके उसीकी नाना धन्धारूप साधनाओंमे भरमें तो बद्ध हो गये। अथवा कम की धन्धामे कमंकाण्डी 
लोग भरमें है । भक्तिकी साधनामे बन्दे-भक्तल्रोग उपासनाकाण्डम भरमें-हैं। ओर अन्धे ब्द्यज्ञानी 
लोग ब्लानकाण्डमें जाकर भरमें हैं। उन लोगोंने मिथ्या देहके भास आदिको ही निजस्वरूप करके 
थापे है या माने दे | इसीसे जड़ाध्यासी होकर भव-ब*धनोमें ही जकड़े पड़े हैं, बिना पारख ॥ ३६३ ॥ 


8, कहहि कबीर मानुष गुरुमुख लहु # मेटे काल कलापा ॥ ३६४ ॥ 
अर्थ:---श्रीरामरहससाहेब कहते है--द्दे शिष्य! . जानो | और परखकर खब-- 2 ह के! 
कहंहि कबीर माजुष ८: ऐ। सद्शुरू श्रीकबीर- [| मेटे काल | काल-कल्पनाको मेटो । स्नो- 
साहेबका कहना ऐसा. कलापाज ४ मिटानेवाला खदगुरुक़ा पारख 


गुरुमुख लहु८ 
है कि, हे मलुष्यो ! गुरुसुखसे तुमलोग बोध ही है, ऐसा जान लो | निज्पद्मे ही 
. पारखबोधको प्राप्त करके इन सबोके भेदको ठहरे रहो ॥ ड द 


क्‍ व्याख्या-- ( अतणव प्रन्थकर्ता कहते है-- दे शिष्प ! ) सदूगुरु श्रीकबीरसाहेबने चेतावनी 
..._ देकर ऐसा कहा है कि, संसारमे जो मनुष्य पारखी सद्गुरुके शरणागत हो, सत्सक्ञ करके गुरुसुख- 
से निर्णय किया हुआ पारखस्वरूपके बोधको ग्रहण कर लेते है,. वे ही कालकी समस्त दुःखदायी 

कटपना, विषयादि विकारको समूल नाश कर, मिटाकर जीवन्मुक्त, निबेन्ध खुखी हो जाते दे। 
अतः हे मनुष्यो ! तुमलोग भी गुरुमुखसे इन सबोके ममको जानकर गुरुबोध पारखको प्राप्त करो ! 

और फाल-कल्पनादिको मिटाय डालो | निजस्व॒रूपमें शान्‍्त, स्थिर हो रद्दो | ॥ ३६४। 

..-- सस्वन्ध-- यहाँपर प्न्थकर्त्तान बीजक साखीका प्रमाण दिया है, खो सुनिये ! 
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(७७६ ) . हि क मूल पशञ्चअन्थी--( सटीक )--गुदबोध वर्णन के... ....[ चतु्थ- 


00४०७ रन आल आम भी चटनी 





दि आहत. # के ढक, हम 'प९ 
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॥ & । सत्यशब्द टकसार ।| & || मूल बीनक, साखी नम्बर- १६६ ॥ & 
( ६ ) साखी।-- मालुष तेरा गुश बड़ा # मांस न आये काज ॥ 
[ १४६ ] हाड़ न होते आभरण # त्वचा न बाजन बाज। ३६५ ॥ 
अर्थः-- सदशुरू श्रीकबीरसादेव कहते है-- हे सत्ञन मनुष्यों ! खुनो द 


पृ मानुष तेरा -- | है मनुष्य जीव ! तेरा तो ऐसी यह निकम्मी चीज है । और-- 
गुण. बड़ा  ज्ञानगुण सबसे बड़ा है। | दाड़ न होते5] पशुओकी इड्डियोकी तो बंट, 


| 
. इसलिये सत्यासत्यकी परीक्षा करके सत्य, आभरण 5: “४ बटन, किलिप ओर अनेकों 
| 





.. विचार, शील, दया, थेये, विवेकादिकी शुद्ध आशभूषणादि बनाते हैं। परन्तु, मजुष्यकी 

... रहनी रखकर असत्य कल्पना, विषयादिका हड़ीके तो कोई भी पदा्थ-गहने बनाके 
, “परित्याग कर ! तभी नरदेह पानेकी तेरी कोई काममे ही नहीं लेते है, वह तो व्यर्थमें 
_. बड़ाईरूप विशेषता है। नहीं तो खाली ही चला जाता है; जला देते है वा फेक 

.  देहकी कोई बड़ाई नहीं है। क्योंकि, जैसे देते है। ओर-- 

.. पशु आदिका देह सवोहु सुतक होनेपर भी | त्वचा न८]) पशुओके चामसे तो ढोलक, सदक्ञ, 
लोगोके काममें आता है या संसारीज्ञीग | बाजन-+5- | खजड़ी, तबला आदि मढ़फर 
उसे उपयोगम लेते दे । तैसे तेरा देह मुर्दा | बाज- > बाजे बजाते है; जूता, मॉँट, 


होनेपर कोई भी काममें नहीं आता है। बाक्स, खूट, बूट आदि बहुतेक काममें 
: अर्थात्‌ मुर्दा मनुष्य देहको कोई कुछ काममे | चमड़ा लगाते हैं। तेसे मनुष्यकी त्वचासे 
..... नहीं लेते हैं | तो कोई बाजाएँ भी बनकर नहीं बजती दे, 
मांस न हो तहाँ सत पशुओंके मांसको तो बेकार ही हो जाता है। परन्तु, मशुष्यके 
आबेै काज -- | चमार आदि लोग खा लेते है । तो गुणकी ही अधिकता है। इसलिये 
5 बैसे तेरा मांस तो कोई काम या कुछ कार्य- सद्गुणोकों ही अपना करके निञ्ञ कल्याण 


में भी नहीं आता है। यानी कोई लोग भी .. करो, जीवन सुधार करो ! यही सत्‌ शिक्षा 
मनुष्योंके मांसको कुछ काममें नहीं लेते है । . है, सो जानो | ॥ 

...* व्याख्या-- सदशुरु श्रीकबीरसाहेबने बीजककी इस साखीमें कहद्दा है कि, दे मनुष्यों ! तुम्दारे 
.. तो सिर्फ सद्युण-सच्चाई, ज्ञानगुण तथा परीक्षादष्टि, यद्दी सद्शुण द्वल्‍ी सबसे बड़ा है । जिससे तुम 
सर्व्ेष्ठ जिज्ञास, मुमुक्षु, धर्मात्मा पारखपदके अधिकारी, मुक्तिके अधिकारी भी हो सकते हो। 
इसके अतिरिक्त रूप मात्रकी तो तुम्दारी कोई बड़ाई नहीं है। देहकी कोई विशेषता नहीं है। क्योंकि, 

जैखे पशुओंका मांस काममे आता है, बहुतेरे लोग सुत पशुओके मांस खा-खाकर ही पेद भरते है 
तैले तुम्हारा मांस तो कहीं कोई किसीके काममें भी नहीं आता है। इसीसे लोग मुर्दाको जला करके... 
..._ राख कर देते हैं, अथवा गाड़ देते है । नदी आदियमें इबाय देते है; कहीं जद्धलमें फेंक भी देते है। इसतरद 
...... भमांसन आवे काज” प्रत्यक्ष होता है। ओर पशुओकी इदृड्डियोंका तो सब भाग अनेकों लोगोंके 
....  बहुतेरे काममे आ जाता है, कई तरहके आभूषण, नकसी भी बनाते दे । तेसे मनुष्योकी दृड्ियोंका 
.... आभरण>गहना आदि कुछ भी नहीं बनता है; अशुभ, अशुद्ध जानकर मलनुष्योंके हाइड़को तो सब्र 
.. ल्लोेग फेंक देते हैं। और पशुओंकी चमड़ीसे तो बाजाएँ मढ़कर बजायी जाती हैं। जूते आदि बहुतेरे... 
...._ जपयोगकी चीजे बनाते है। तैसे मनुष्योकी त्वचा नरम दोनेसे कोई काममें दी नहीं आती है, किसी 
आदूमीकी त्वचासे बाजा # ढ़ मढ़कर भी, बजायी नहीं जाती है | इसी तरह रोम, नाड़ी, रक्त, मल, मूत्र... 
पशुआंके तो यहाँपर लोगों के काममें आ रहा है । परन्तु देहमेंकी कोई चीज भी. 














ग्न्ः ४ | के शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रद्दस्यथ बोधिनी, सरल टीका सहित #8 (७७७) 





०, 


करना कितनी बड़ी मू्खेता है। अतः देहासक्ति छोड़कर, अवग्ुणोकों हटाकर, सद्शुण-लक्षणको ही 
घारण करना चाहिये | तभी सच्चे हंस वा मनुष्य बनकर कद्याण पदको पावेगे। यही इसका मुख्य 
भावाथ है, सो जानिये !॥ ३६५ ॥ 


॥ &8 || १४७ । शिष्य प्रश्न | सितारा- १४ | खणड- २७ ॥ #& | 
सोरठा;-- बन्दीजनन उद्धार # कहेज यथारथ मनुष्य गुण ॥ 


सुर्दा-लाशकों जलाना, गाड़ना आदि क्रिया करके सब लोग फेंक ही देते है। फिर ऐसे देहका अदृ्लार 





[१५ | लक्षण लक्ष विचार # या पारखते लहेउ प्रभु |॥ ३६६ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका चोदहवाँ प्रश्न वर्णन करते है-- शिष्य कहता है-- 


दे सदूशुरो ! 
बन्दीजन ८ ) अनेक बन्धनोमें पड़े हुए हमलोग 
उद्धार- ४ भक्त वग, शिष्य-सेवकोके उद्धार 


पार, निबन्ध कर देनेवाले आप बन्दीछोर 
हो ! आपकी में बारम्बार वन्दना करता हूँ ! 
उ यथारथ | आपने जो मन्नुष्यका गुण 
मनुष्य गुण-- / रहनी-रहरुय वर्णन करके 
कहे हो, सो यथार्थ सत्य है। सो मैने उसे 
अपने हृद्यमे अच्छी तरहसे धारण कर 

.... लिया हूँ [-- 
लक्षण लक्ष -- ) आप जैसे-जैसे कहते गये, 
विचार - तैसे-तेसे में भी विचारपूर्वक 





लक्ष्य लगा करके मनन करता गया, इससे 
हंस वा मनुष्यके गुण-लक्षण, स्वभाव अब 
मेरे जाननेमे आ गया है। 

या पारखते ८८ ; यानी हे प्रभो | आपके प्रारख- 

लहेड प्रश्नु | 5 ४ दष्ठी बोधके प्रतापसे ही यह 
इंस देहके गुण शुभ लक्षण, शुद्ध रहनी- 
रहस्यका सत्य ज्ञान मैंने प्राप्त किया हूँ 
अतः कोटिशः आपको धन्यवाद है! अब 


और जो शह्ढर हुई है, सो भी बोधघके वास्ते 


प्रगठ करता हूँ, उसे भी दया करके 
समाधान करिये ! ॥ 


.._ व्याख्या-- खद्गुरुके ऐसे उपदेश खुनकर फिर शिष्य बोला-- बन्‍्दीजनको उद्धार करनेवाले 
हे बन्दीछोर |! आपने मनुष्यके गुण-लक्षण यथार्थ कद्दे हो ! हे प्रभो ! उन हंस गण-लक्षणोंकों लक्ष्य 
पूर्वक विचार करके यद्द बात मैने आपकी दयासे पारखसे जान पाया हूँ ! सो डसका तो पारखबोध- 


से भेद समझ लिया हूँ !॥ ३६६ ॥ 
क्‍ सोरठा;-- मालुष 


प्रथमारूप # केहि कारण गुरु निर्मेयों ? ॥ 


[ १६] केसे गुरुमत भूप ! # पाये दुःख सुख सब गयो ॥ ३९७॥ 
अथ;-- भ्रीरामरहससखादेब शिष्यका प्रश्न कह रहे हैं--- शिष्य कद्दता है-- दे सद्ग॒रो ! 


मालुष ८ ) मनुष्यरूप ही पहला नम्बरमे 
प्रथमारूप - / है। मनुष्यसे पहले शानखानी 
.. ओर दूखरा कोई नहीं है। ऐसा आपने कद्दे 


द्दी! द्वे प्रमो इसमे मुझे यह खनन्‍्देह पैदा 
हुआ कि, जब मनुष्यरूप ही प्रथम है, सो 


बह स्वतन्ज ठदरा | फिर--- 
केद्टि कारण 


. गुरु निर्मयो८ द्रे सबूग़ुरो | महानब्ह्मक्ञानका 





योनियोमे दुःखरूप शरीरको क्यो उत्पन्न 
.. प७ भ्र० टीका; ९८-- 





फकिसकारण या किसवास्ते : 


» वेदादि नाना वाणी क्‍यों खड़ा | 
था क्‍यों बनाया? अथवा चोरासली | 








किया ? छोटा-बड़ा, जशञानी-अज्ञानी क्‍यों 
बनाया, ओर गुरु क्यो उत्पन्न हुए या क्‍यों 
गुरू बने । जे 


केसे शुरूमत भूष >दे गुरु महाराज ! फिर 


गुरुमतके श्रेष्ठ पारख सिद्धान्तको सब श्रम 
से छूट करके केसे पाये ? केसे शुरूमत 


भूप हुआ १--- 
पाये दुशख-ः ॥ जिसके प्राप्त करनेसे सब 
सुख सब गयो ख-सुखका नाश होकर 


जीवन्मुक्त हो जाते है। पश्च विषयादि 


जिविधि ताप, जगत्‌ दुःख तथा त्रह्मानन्दादि_ रा 











( ७७८ ) ... के सूल पश्चअन्थी--( सटीक )--गुरुबोध वर्णन $ .. चत॒र्थ- 





सुख, ये दोनों छूट करके जीव मुक्त : छुटकर सत्य बोधको परिपुष्ठट कर सक्ूँ: 
कैसे हो गया ? या केसे घुक्त हो जायगा ? |. डसके लिये इसका भेद बतलाइये ! पेसा 

सो कृपा करके समझाइये ! जिससे सन्देह '. जिज्नासु शिष्यने पूछा ॥ 
ठयाख्या--- अब यह बात मेरे जाननेमे अभी नहीं आयी है कि- हे सद्गुरो ! मलुष्यका ही रूप 
प्रथममे किस कारणसे निर्माण हुआ ? ओर किसने उसे निर्माण किस कारणसे किया ? अथवा मनुष्य 
प्रथम रूपको गुरुने किस कारणसे निर्माण किया ? ओर शुरुमत भूषयत श्रेष्ठ केसे हुआ ? तथा गुरुमत 
पा करके दुःख-खुखादि सब विकार केसे छूट गया ? बन्धन छूठकर मुक्तिकी प्राप्ति केसे हुई ? सो 
इसका भेद रूपा करके यथार्थे दशों दीजिये !॥ ३६७॥ पल म, क्‍ 

हि | 9 ।॥| १४ | सदुग॒ुरु उत्तर ॥ किरण- १४ || खण्ड- २८ | & ॥ 
.... दोहा+- हे शिष्य ! थीर जो अस्तिपद # हंस स्वतः आनन्द ॥ 
[ १५० ] निज अकाशको भ्ते भयो # एकोह. स्वच्छन्द ॥ ३९८ ॥ 
द अर्थ:-- भ्रीरामरहसखसाहेब कहते हैं-- हे शिष्य | इसका समाधान अब शुरूसे ही वर्णन करता 
हूँ ! सो ध्यान लगा करके खुनो [-- क्‍  हह क्‍ 

हे शिष्य [5] हे जिज्ञासु शिष्य | इसका भेद |. कमॉमे मनुष्य लगे । तहाँ निज स्वरूपको 
द थीर जो -- | ऐसा है कि- चैतन्य जीवका भूल गये । इससे स्वयं स्थेरूपकी स्थितिको 

.... अ्रस्तिपद्‌- 2 स्वरूप तो अचल ही है। ओर नहीं पाये । और-- हे 
... नरवदेह ही स्थिर इंसंपद प्रा करनेकी भूमिका | निज अकाशको ८ ) निज स्वरूपकी स्थिति न 
है। जो कोई पारखपदमे ठहर जाते डे, सो | भर्म भयो<८ होनेसे अवकाश या फुसेत- 
सदेवके लिये स्थिर मुक्त भी हो जाते हैं। के समयमे बेठे-बेठे श्रम उत्पन्न होनेसे नाना 
मनुष्य स्वतन्त्र है, इसीलिये तो जैसा चाहे - कट्पना खड़ी हुई। अथवा किसी ज्ञानो, 
बैखा कर्म कर लेते है, फिर कर्मालुसार ही |. योगियोंने शल्य चूत्ति करके अपनेको 
... उनकी गति होती है'। जो निज पदमे स्थिर | आकाशवत््‌ निराकार ब्रह्म माने हे वहाँपर 
. नहीं हुण, सो सब चोराखी योनियांमें ही निवृत्तिम आनन्द भासनेके श्रमसे आनन्द्रूप 
गये या जाते हैं। ओर जो थीर अस्ति- | ब्रह्मको ठहराये। ऐसी आान्ति मनुष्योमे. 
....-. पद है, खो-- हे ..._ दृढ़ हो गई। बा 
.. हंस स्वत: ८ | हंस चेतन्‍्य जीव तो सदेव ही | एकोहं+ ] फिर जब बहिद्वृत्ति हुई, तबमें 
.. आनन्दऊ ०“ स्वतः स्वयं चैतन्यरूप हो रहता | स्वच्छन्द्‌ ८८ | ब्रह्म एक हूँ! शुद्ध, स्वच्छन्द, 
..._ है| तीनों कालमें एकरस है। परन्तु, देह |. निरश्षन, निरीह हूँ ! ऐसी कल्पना किये। 
..... पसस्बन्धमे जड़ाध्यासी होनेले विषयानन्द, उसीमे नरजीव गाफिल हुए, भ्रम चक्रमे ही. 
......._ अह्यानन्द आदि खुखकी इच्छा करके नाना जा-जाकर पड़े, बिना पारख॥ 
........_-  व्याख्या-० तब सदूगुरु बोले-- हे शिष्य | खास बात तो ऐसी है कि, यह जड़ चैतन्यरूप जगत्‌ 
..._ स्वतः अनादि है। जो अस्तिपद्‌ सत्य चैतन्य जीवका स्वरूप है, सो स्वरूपसे अचल, स्थिर है। 
.. और इंखजीव स्वयं स्वरूपसे स्वतः आप-ही-आप अखण्ड है। परन्तु, देहघारी जीव स्थूल-सक््मादि 
.. देडोके सम्बन्ध होनेसे आनन्द्के अध्याख-अहड्जारमें पड़ गये। इसीसे 'मैं स्वतः आनन्द्‌ स्वरूप बहा... 
* पेसी मानन्दी दढ़ कर लिये। फिर दूत्ति शल्य होनेले आकाशवत्‌ शल्य निर्विकल्प स्थिति हुई। 


, में आकाशवत्‌ निजञाकाश स्वच्छल्द एक अह्ना हूँ !! यह अ्रमका भेद्‌ खड़ा इुसआ। 










































प्रषः ४ ] की शंब्दा थे-माँवांथ, खंत्यनिर्णय, यथा थे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीके सहित +$ ( ७७६ 
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दोहाः--- व्याप महाप्ाया जनित # मन मनसा सु» नेक । 
[ १५१ ] ग्रुणन कल्पना तीन गुण # भयो प्रत्यक्ष बिधेक ॥ ३६६ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरद्रससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! शुद्ध ही माने हैं| तत्पश्चात्‌-- 
ब्याप महामाया-- । तदनच्तर व्यापक माना... शुणन कल्पना 5८८ | जिसमें कोई शुण नहीं है, 


जतित ८८ हुआ निराकार उस केवल. तीन गुण ८ सो निगुण माना हुआ शुद्ध 
... बह्मसे “णकोहं बहुस्यामेति प्रजायेय” ऐसी ब्रहमसे कर्पना करके रज, सत्य और तम 
इच्छा या स्फु्रणा खड़ी हुई, सोई ये तीन शुणोंकी उत्पत्ति ब्रह्मकी प्रेरणासे 
महामाया या आदि्मायाकी उत्पत्ति त्रहसे |. माया दारा हुई, ऐसा माने है 
. मानी गई । सो माया-त्रह्म फिर एक-में- | भयो भत्यक्ष | इसप्रकार विधि-विधानसे 
. एक व्यापक हो गये ऐसा गुरुवालोगोने | विधेक-- एक बह्मसे दूसरी महामाया, 
बतलाये हैं । आदिशक्ति इच्छारूपसे खड़ी हुईं, उससे मनन 
मन मनसा 5-5 ३ इच्छारूप मायासे चिशुणरूप सहित त्रिमुण उत्पन्न हुए। लिससे प्रत्यक्ष 
गुण नेक -5 मनकी उत्पत्ति हुईं, उस मनसे पाँचों तक््वोंके जगत्‌ पिण्ड-बह्माण्ड उत्पन्न ' 
अनेक सद्भुरप-विकल्परूप मनसा कार्य- हुए । जो कि, प्रत्यक्ष दी सबके सन्मुखमे 
तरह्ञ उठने लगी । फिर तो अनेकों गुणवाला विस्तार है | ऐेखी-ऐसी बातें श्रमिक गुरुवा- 
विचित्र ज़गत॒की रचना उसीसे हो गई, लोगोंने बतलाये है। सोई मान-मानकर 
ऐसा बताकर फिर भी उस ब्रह्मको श्रमसे मनुष्य बद्ध हो गये है ॥ क्‍ 


व्याख्या-- व्यापक ब्रह्मसे व्याप्य महामाया पेंदा हुई । फिर उस मायासे मनके सहित मनसा ८ 
सह्डृंब्प-विकल्पके कुछ गुण विस्तार हुए, तो एकसे अनेक हुए; ओर मनके गुणोंसे कल्पना तथा तीन 
गुण उत्पन्न हुए | इसप्रकार प्रत्यक्षम खानी-वाणीकी सष्टि विस्तारका विधेक हुई । ऐसे गुरुवालोमों 
ने कट्पनां बढ़ा करके माने है ॥ ३६६॥ 

दोहा।-- साह्षिक जाये चारिड # अन्त) चोंदह देव ॥ 


[ १५२ ] रज दश इन्द्री देवकी # कम ज्ञानके भेव ॥ ४०० ॥ 


... अथ-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते है-- हे शिष्य ! फिर तत्पश्चात्‌ जो बात माने है, सो कहता 
हैं, सुनो! ओर उसको विचार करके परखते जाओ 


सात्तिक ८८ | माया प्रकृतिके सत्त्वशुणके : रजोगुणके विशेष अंशसे हुई। तहाँ उन 
जाये चारिड ८ / विशेष अंशसे प्रथमारम्भमें .... इन्द्रियोँमे रहनेवाले देवताओंकी शक्तिसे 
चित्त, बुद्धि मन और अहड्जार, ये अन्तःकरण ,. ही उक्त दश (१०) इन्द्रियाँ चलती है । 


चतुष्टठयकी उत्पक्ति होनेको माने है और तभी-- 


फिर यद्द चारों अन्तःकरके सहित और-- | कर्म ज्ञानके भेव-- मुखसे खानेका या बोलनेका 


अन्तः चोदह देव > भीतरी सूक्ष्म देवता--चित्तके |... कम, हाथोंसे लेन-देनका, पाँवोंसे चलने- 
.. वाखुदेव, बुद्धिके ब्रह्मा, मनके चन्द्रमा और |. फिरनेका- इत्यादि पाँच कम इन्द्रियोंसे पाँच 
अहज्भारके देवता रुद्रके सहित सब चोद॒ह .. कम होते हे; और पाँच क्ानेन्द्रियों द्वारा 
देवताएँ भी उसी सत्त्वगुणसे उत्पन्न हुए, |. पाँच विषयोकों जाननेका ज्ञान शरीरमे 

| 


ऐसा माने है। ओऔर-- होता है, इससे उन्हे शान-इन्द्रियां कहते ह 


हंत 


.. रज़ दशनर ) श्रोच्न, त्वचा, नेत्र, नासिका ... ऐखा भेद गुरुवालोगोने माने है। सो भेद 


तथा रसना; मुख, हाथ, पाँच, ,..._ को जान लो ! 


लिज्ष ओर गुदां, ये दश इन्द्रियांकी उत्पत्ति 
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व्याख्या-- तदननन्‍्तर माया जनित सार्विक गुणसे चारों अन्तःकरण-चिक्त चतुश्यादि तथा 
सूक्ष्म देहके चोदह देवताएँ एक-एक करके उत्पन्न हो गये; ओर रजोगुणसे दश इन्द्रियोंके देवताओं 
की वा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कम्द्रियोंके सहित मनुष्योके शरीरम इन्द्रिय गोलक, सोई 
देवताओके रहनेका स्थान उत्पन्न होकर बना। ऐसा भेद्‌ बतलाये हैं; गुरुवालोगोने ऐसी कछपना 
किये हे ॥ ४०७० ॥| 


दोहा+-- तामस गुण हड्गर युत % जाये पाँचन पाँच ॥ 
[ १५३ ] पाँचोंसे पचीस भौ # चौरासीको नाच ॥ ४०१ ॥ 


अथः-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे शिष्य क्‍ क्‍ 
तामस गुण - ] बह्मके प्रधान गुण तमोशुण- ! न्‍्यारी ही उत्पन्न हो गई ! ऐसे भवसागररूप 


हड्लजार युत- “ से शब्द, स्पशे, रूप, रख, ... यह संखारकी उत्पत्ति माने हैं। सो श्रमिक 
और गन्ध-- ये पाँच विषयरूप गुण उत्पन्न | मलुष्योंकी कल्पना ही है । 
.. हुंण हे । फिर सब कर्मोके अहज्ञारके सद्दित हो... चोरासी-> | सो वही ब्रह्म जीवरूप हो करके 
करके-- को नाच-८ 4 जगतके पश्च विषयोम आसक्त 
जाये पाँचन पॉच > पाँच तसर्वोसे एक-एक करके हुआ, तो एकसे अनेक होकर आप ही 
 पाँच-पाँच प्रकृतियाँ उत्पन्न हुई । अथवा चौरासी योनियोमे नाना नाच नाचने लगा। 
पञ्च विषय सहित पाँच तत्व खोई परचि 'अधिष्ठान ब्रह्म सत्य है), यह बात जिसने 
प्रकारके भिन्न-भिन्न उत्पन्न हुए है।.._ जाना, सो मुक्त हुआ; ऐसी कल्पना 
. पाचौखेऊ 3 फिर पाँच तत््वोके विभाग होकर गुरुवालोगोने किये हैं| इसीसे वे अध्यासी 
.. पचीस भौ" “४ देहमे पदच्चीस प्रकृतियाँ न्‍्यारी- जीव भव-बन्धनमें ही पड़े दे ॥ 


व्याख्या-+ तामस गुण वा तंमोगुणसे अहड्लारके संयुक्त पाँच तत्त्व तथा उनके पञ्च विषय... 
उत्पन्न हुए । फिर पाँच तत्त्वोसे एकमें पाँच-पाँचके हिसावसे पत्चीस प्रकृतियाँ उत्पन्न हुई' । सोई सब... 
भाग एकत्र होकर बना हुआ यह' स्थूल देहमे साढ़े तीन हाथके भीतर चौरासी (८७ ) अंगुलका प्रमाण. 
होता है | अतः जड़ाध्यासी जीव चौ राखी योनियोमे जाकर देह घर-घर कर अनेक प्रकारसे नाच 
नाचने लगे | यही ब्ह्मसूष्टिके घरासे चोरासी योनियोक्ते चक्र बना है | बिना विज्वार फिर भी वही 
बह्मय बननेकी भ्रम-भूलमें बहुत लोग लगे पड़े है ॥ ४०१ ॥ 


दोहा;ः-- चौरासी ओ चारिकों # कत्तों मात्ुष रूप ॥| 


[१५४ ] कोह इच्छासे भयो # कल्पित नाना रूप | 9७०२ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 

















चौरासी+- ) चार खानियोंमे और अनेकों |. मलजुष्यको ही- मैंकौन हूँ? ऐसीइच्छा हुई। 
ओ चारिको -  चोरासी योनियोको बनानेवाले उसी इच्छासे विभिन्न प्रकारसे मानन्दी 

तथा चार वाणीको एवं अनेक सिद्धान्तोंके . किये। पौरखदष्टि न होनेखे अपनेको कुछ- 
रचयिता-- द द का-कुछ ही मान लिये । का 
कत्ता मातुष रूप ८ खानी-वाणीके विस्तार क॒त्ता कल्पित-- ] तब कब्पनासे ब्रह्म, ईश्वर, अंश, रा क्‍ 
। यही रूप मनुष्य ही है, ऐसा जान लो ! + नाना रूप८ आभास, देवी, देवता, देह, वीय, 
... : भर्ृष्य न होवे, तो वेदादि वाणी और... शल्य, आाण इत्यादि मनसाने वैसे नानाइप 
पक विषयादि खानी जालोंको कौन बनाये ? जीवको माने दे | इसलिये उसी अध्याससे 
कोन पकड़े ! कोन भूले ! ओर--.....  चौरासी योनियोमे नाना रूपके | घारण 





कोई इच्छासे भयो > अपनेको न जानकर प्रथम । ... कर लिये॥ 























 तैखे ब्रह्मते माया जैसे आकाशसे चारतर्व 


प्रनंव: ४ ] & शंब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित # (७८६ ) 





/8०80/“े७,//। हक नस "नकल कक ककनर जन - 4 टला "कान । न लक अर “न कल 73 जीन कारगर कान नी "नी बनाती न०-मक न नी निगल, न लक. 


ब्याख्या-- चारखानी ओर चोरासी योनियोमे जाकर जो कम भोग होते है, सो सब कर्मके 
अध्यास, वासना, संस्कार आदिको बनाने-ठिकानेवाले कत्तो मनुष्यरूप ही है। क्योंकि, यही कर्म- 
भूमिका है। पशु आदि तीन खानी मोग-भूमिका है | जीव सब मनुष्यरूपमें कम करके फिर चौरासी 
योनियोम जाकर फल भोगा करते हैं| अपने चैतन्य स्वरूप पारखको न जानकर जब जीव भूले, तब 
'कोह! इच्छासे ही मनमाने वैसे कल्पित नाना स्वरूप ठहराकर अनेकों तरहकी मिथ्या मानन्दी 
दृढ़ कर लिये । उसीसे सब भव-बन्धनमें ही जकड़े पड़े है, बिना पारख ॥ ४०२ ॥ 
दोहाः-- चारि देह पत्चमदशा # शब्दाकार अकाश ॥ 
[ १५५ ] जिमिअकाशते ही भये # चारिड तत्त्व प्रकाश ॥ ४०३॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे-- हे शिष्य 
चारि देह ८८ ; सो कोई स्थूल, खूक्ष्म, कारण, | जिमि अकाशते ८ | जमीनसे आकाश पर्यन्त 
पश्चम दशा- / महाकारण-- ये चार देहोंमे . ही भयो ८ सव जगत््‌की रृष्टि उसी 
अटके । कोई ये चारों देहोंको लय करके ब्रह्मले हो हुई, पेसी कटपना किये हैं। 
पाँचवाँ केवल्यदेह की परमहंस जड़वतू- । फिर जैसे आकाशसे दी क्रमाउइुसार अन्य 
दशाको लेकर गाफिल हुएण। कोई पश्च तत्त्वोकी उत्पत्ति बतलाये है ।--- 
विषयोकी आसक्तिसे दुदंशाग्रस्त हुए है । चारिड तत्त्व | सो आकाशसे वायु, वायुसे 
शब्दाकार ८) फिर कट्पनासे *कार शब्दको प्रकाश < अज्लनि, अभ्िसे जल, जलसे 





अकाश-  / निराकार आकाशवत््‌ ब्रह्म माने; पूथ्वी, पृथ्वीसे वनस्पति और समस्त प्राणी, 
उसी शब्दाकार परमात्मासे महाकाशकी . ऐसे चार तत्व जड़ ओर अनेकों चेतल्य 
उत्पत्ति माने है । और--- जीवकी खूष्टिका प्रकाश हुआ, ऐसा माने है ॥ 


व्याख्या-- तहाँ बहुतेरे लोग तो चार देहोके बन्धनमें दी बन्धे पड़े हैं। कोई चार देहोंकी चार 


.. दशाकों छोड़कर पाँचवाँ केवल्य देहकी जड़द्शा विज्ञान स्थितिको धारण कर प्ररमहंस बने, तो 


महान दुर्देशामं ही पड़े है। शब्दाकार 5“काररूप ब्रह्मको आकाशवत्‌ निराकार-निगुण मानकर 


गाफिल होना, सोई पश्चम दशा है । ओर जैसे आकाशसे ही चारोंतत्त्व उत्पन्न होकर प्रकाश हुआ, 





ऐसा कहा है । तहाँ ब्रह्मसे आकाश बना, आकाशसे वायु उत्पन्न हुई, वायुसे अप्ि प्रगट हुई, अप्िसे 


हा;--- पेसे ब्रह्मते माया # मायाके ग्रुण तीन ॥ 


| १५६ ] कल्पित मानुष रूपको # मन मिलि ब्यवरा कीनह || ४०४ ॥ 

. अर्थ श्रीशरामरहसखाहेब कहते दे-- हे शिष्य ! रा. हद 
रे ... कायारूप मायाके ही गुण-स्वभाव हैं। वे 
प्रकाश हुए, तैले ही गुरुवालोग कद्दते है | तीनों लड़कोंके रूपमे बाहर किसी जमानिम 
कि, प्रथमारम्भमें एक ही ब्रह्म था, उसने | ब्रह्मा, विष्णु, महेशके नामसे प्रसिद्ध हुए थे। 
इच्छा की, तो आदिमायारूप अष्टाह् 


कल्पित- ) सो कहिपत ब्रह्मको इसप्रकार 
...  प्रकृतिकी उत्पत्ति हुईं। फिर उन दोनोंके | मालुषर | मानन्दी करनेवाला सत्य मलुष्य 
... सम्बन्धले-- । रूपको८5 ० रूपको कोई नहीं पहिचानते है। 
 भायाकेज | तहाँ माया-प्रकृतिके गर्भेद्वारा | ब्रह्म-रैश्वरादि तो मलुष्यरूपकी ही कल्पनी 
शुण तीन: ४ तीच गुणवाले तीन पुत्र उत्पन्न है, अतः सो मिथ्या श्रम मात्र है । 





सो रज, सत्त्व, तम- ये तीनों ग्रण | 





. जल पैदा हुआ, और जलसे पृथ्वी उत्पन्न हुई। ऐसे आकाशसे प्रथ्वीतककी उत्पत्तिकी मिथ्या. 
.._कहपना किये है, बिना विवेक ॥ ४०३ ॥ क्‍ 











( ७८६२ 
मन मिलिद | परन्तु, मन-मानन्दीसे ' प्राप्तिके लिये अनेक व्यवहाररूप साधनाएँ 
ब्यवरा कीन्ह - / अन्ुुमानको खत्य मान कर किये, ओर कर रहे है ॥ 
_ अममें मिल कर भक्ति, योग, ज्ञानादि ब्रह्म. क्‍ 
व्याख्या-- आकाशसे चारतत्त्व उत्पत्ति कथनके संमान- वैसे ही प्रथम ब्रह्मको एक मूल 
सबका कारण माने है। सो ब्रह्मसे इच्छारूप माया उत्पन्न हुई। फिर मायाके द्वारा तीन गुणरूप 
जगत्‌ प्रगट होकर विस्तार हुआ, ऐसा कहा है | सो कथन कल्पित है। ब्रह्म ही भ्रम है, मजुष्यरूपकी 
कल्पना है। उसको विवेक करके तो नहीं चीन्हते हैं, उल्टा मन-मानन्दीमे मिलकर वेद आदि 
बाणी जालका ब्यवरा >व्यवहायर विस्तार किये | कर्म आदि साधनाओंका व्यवहार कर-करायके 
धोखेमे ही फँसे पड़े है, बिना विवेक ॥ छ०७॥ 
. दोहा।-- याको बहु विस्तारते # चारिड पाँचों मत ॥ रु 
..... [ १५७ ] कहे बेद मुनि मनु तन # ब्यवरा कियो समस्त || ७०५ ॥ 
-.. अथ+- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे शिष्य ! 2 
याको बहु ८ | अब यही ब्रह्म-मानन्दीको दृढ़ हुए | उन्हीं लोगोने निज्ज-निज मति अनुसार 
विस्तारते ८ ॥ करके इसी त्रह्मज्ञानरूप श्रमको.... वेदादि वाणी कदुपना करके कहे हैं। 
गुरुवालोगोने बहुत विस्तारसे जगतमें ... ईश्वर कृत वेद जो मानते है, सो कूठे है । 
बढ़ाये, फेलाये, प्रचार किये ओर कर क्योंकि, मनुष्यके बिना ऐसी-ऐसी वाणी 
__ रद्द हैं। हा द पर कोन कहेंगे । इसलिये देहधारी ऋषि- 
चारिड- । ऋग्वेद, यजुबेंद,  सामवेद्‌, मुनि, मलुष्योने ही वेदादि वाणी कहे है । 
पाँचों मत-८ और अथर्व॑बेदू, ये चारोवेदोके 3५ ७ औओर-++ कर 
.. चार मत तथा वेदान्त शासत्रके पाँचवाँ | ब्यचरा- | नरजीवोने ही नाना वाणी 
_- अद्वेत मतको मलुष्योंने ही निकाले हैं।  कियो समस्त -- | बनायके कम, भक्ति, योग, 
.. अथवा चारखानीमे पाँचवाँ वाणीके मतको ._. ज्ञानादि तथा विषयादि व्यवद्दार सब 
ही 
| 


. $ मूल पश्चभ्रन्थी--( सटीक )--शुंरुबोंघ॑ वर्णन # [ चत॒र्थ- 








मम मल॒ष्योने ही निकाले है। और-- खड़ा किये है या समस्त जज्जञाल उत्पन्न 
_कद्दे वेद्‌ सुनि- | मनुष्य तनधारी ही शील- किये, ओर स्रो बढ़ाते गये हे ॥ 
मलुज तन ८ मनन करनेसे मुनि, ऋषि द द 
.. व्याख्या-- इसी ब्रह्म-अ्मको वाणी-कर्पना द्वारा बहुत विस्तारसे बढ़ाते ले गये, तो तहाँ 
. चारों वेदोंके चार महावाक्यके चारमत स्थापित किये, तथा पाँचवाँ बेदान्तका मत कहा है। वे पाँचों. 
. मतवादी धोखेमें ही पड़े हैं। अथवा चारों वेष्णव सम्प्रदायके चारों मत हुए। उनके ऊपर संत्यासियोंका 
पॉचरवाँ मत अद्वंत खिद्धान्त स्थापित किये हैं। अथवा कर्म, उपासना, योग, ज्ञान और विज्ञान, ये 
चारो-पाँचों 38 आप किये हैं । अथवा पश्च देवता पूजाका मार्ग चलाये है। अथवा चारो-... 
खानीमे पॉँचों विषयोका मत प्रचलित हो रहा है। अथवा चार वाणी पाँचवाँ अवाच्यमतकों कहा... 


ः हा है | अल ही हैक ही विस्तार से फेला स्क्खे हे हैँ सोई प्रसुष्य तनधारी ऋषि-मुनिय नि बेद्‌ क्‍ ता ः 

..... प्रमाणसे कहा है । मे का, सम्ररत व्यवरा वा व्यवहार बहुत-बहुत किये, नाना साधना किये; 

.._ बिना विचार भूलमें पड़े रहे ॥ ४०५ ॥ आप देते: किये, नाता साचना किये 

.... ._.।/ दोहा-- अहै प्रत्यक्ष प्रभाण जग # विद्त ग्रन्थ बहुयेक॥ 

रा । ह पर | रपत | हे शिष्य ! पाय कसर कछु # सो द्रष्टा क्‍ बुद्धि देख || ७०६ । । 

. अ्थ-- औररामरहससादेब कहते द्वै-- दे शिष्य! | वेदधारी पत्पक्ष हैं। अहम निराकार अप्रत्यक्ष. 
.._ प्रमाण जगरः प्रमाण मौजूद है। जीव सत्य हैं; शभाशभ कर्म करते-कराते हैं। उ 





अर्लाबनआार 
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प्नधः ४ ] $ शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथा पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ (७८३ ) 
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ह अध्यास टिकाते हैं। सो प्रमाण प्रत्यक्ष है। कुछ भी स्थिति नहीं हुई; ओर होनेकी भी ह 


विद्ति ग्रन्थ ८ ) बहुतेक ग्रन्थ संसारमे अचलित . नहीं; वह तो बन्धनका ही घर बना है। 
बहुयेक <- हैं । सो प्रन्थोसे खबका | खो द्रश<-: |; सो यह पारख-दृष्डिसे द्वष्टा 
| 


सिद्धान्त जगजाहिर ही है। आखिरमे एक | चुद्धि देख- ४ पारखी सदूगुरुने विवेक-बुद्धि 
ब्रह्म मानकर सब भूले हे । से देख लिये, तो उसमें कसर जानकर जना 
हे शिष्य पाये !- | इसवास्ते. दे शिष्य ! दिये | खो तुम भी सद्बुद्धिसे परीक्षा करके 
कसर कछु-.. 5 उनन्‍्होंकों कुछ पारख बोध |. ब्रष्टा चेतन्‍्य जीवकों श्रम-भूलसे न्यारा 
नहीं हुआ। इसलिये बहुत कुछ कसर- |. करके देखो ! सत्यासत्यकों परखो |! ॥ 


करपना उनमे पायी गयी। ब्रह्मश्ञानसे जीवकी 
क्‍ व्याख्या-- सो सबोके मत, पन्‍्थ, अ्रन्थ, सिद्धान्त खब तो जगतूमे अत्यक्ष प्रमाणरुपसे मोजूद 
ही हैं । सबोके अन्थ भी बहुत-बहुत लिखे हुए और छपे हुए विद्त ही हैं। सब एक ही अनुमान- 
पनामें भूले पड़े है । एक ब्रह्म, ईश्वर वा खुदा कर्त्ता मान-मानकर भूले पड़े है। हे शिष्य ! जब 
द्रष्टा पारखी सन्तने अपनी गुरुब॒ुद्धि पारख-दृश्टिसे देखा, तो उन सबोमे बहुत कुछ कसर-खोट जान 
पाये । इसीसे उन सब कल्पित सिद्धान्तकी मानन्दीको परखकर त्याग दिये; ओर परखाकर त्याग 
करा रहे हैं| सो तुम भी द्रश होकर गुरुबुद्धिसे उन्हे देखो ! तो उनमेंकी कसर जान पाओगे ॥४०६॥ 
दोहाः--- सब. अलुमाने ब्रह्मके # सूक्ष्म हत्त जग होय ॥ 
| १५९ | नि्णेय यथा परखिके # मनुष्य कल्पना सोय ॥ ४०७॥ 


अथः- श्रीरामरहससखाहेब कहते है-- हे शिष्य! | निर्णय यथा - | पारखी सदगुरुके सत्सकुमे 

सब अजुमाने - ) श्रमिक गुरुवालोगोने अनुमान परखिके ८ यथार्थ सत्यासत्यका निणय 

ब्रक्मके -- करके सब जगतका उत्पत्ति | करके जड़-चेतनकी परीक्षादष्टिसे परखने 

. क॒त्तां अधिष्ठान ब्रह्मको माने हैं, सोई सब पर सत्यन्यायसे-- शा 
अवियवेकी मजुष्योने भी निश्चय करके मान मलुष्य -- | सो ब्रह्म तो मनुष्यकी कल्पना... 
लिये। और वही ब्रह्मकी-- . कल्पना सोय- # गाफिली ही ठहरा या ठहरता 

- सूक्ष्म हृच्त -- |; मानन्दीके सूक्ष्म अहश्भार- . है। है मनुष्यों! निर्शयसे यथार्थ परखकर 

जग होय-- * अध्याससे जगत जन्म-मरण |. देखो ! उस क्पनामे मत्‌ भूलो ! कल्पना 
जीवॉका हुआ और होता ही रहता दै। |. अखत्य है, ओर कल्पनाकत्ता मनुष्य जीव ही 
वह सूक्ष्म बीजरूप है।... . खत्य है, सो जानो | ॥ पक 


 व्याख्या-- पूर्वेके सब श्रमिकोने तो यही अनुमान किये है कि, बह्मके सूक्ष्म अददक्ञारसे “एकोह 


बहुस्याम” की स्फुरणासे जगत्‌को उत्पत्ति हुई है था होती है। ओर उसे यथाथ परखकर निणय 
करनेसे तो, सो वह बात मजुष्यकी मिथ्या कटपना ही ठहरती दे | जैसा कथन किये है, तेसा स्वरूप 
तो ब्रह्मका सिद्ध ही नहीं होता है। इसीसे सो. कल्पना असत्य है । जीव द्वी नित्य-खत्य' है 
ऐसा जानो [॥ ४०७छ॥ ह 
दोहा--- काहे हे शिष्य | ब्रह्मते # इच्छा हन्ता रूप ॥ 

[ १६० ) रूप बिना व्यापे नहीं # हन्ता माया कूप ॥ ४०८ ॥ 


हे  अथ-- श्रीरामरहससादेब कहते है 
. काहे हे' शिष्य क्योंकि, है शिष्य | उस इच्छा <- इच्छा करके चराचर जगत्‌की 
| ब्रह्मको निराकार, निर्शुण, | हन्ता रूप - ४ उत्पत्ति हुई, ऐसा माने है। सो 
निरश्नन मानकर फिर उसी व्यापक ब्रह्मते |. सूक्ष्म अहड्लाररूप ही इच्छाका है। अदद 


बिना इच्छा ही नहीं होती है, ओो 
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रूप बिना- ) आकाररूप साकार देह हुए | हन्ता माया5 | माया-कायाके सम्बन्धम ही 


व्यापे नहीं -- |; बिना अहड्भार या इच्छा उत्पन्न | कूप-८ अहन्ता-ममतारूप अज्लानके 
हो ही नहीं सकती है। निराकारमे इच्छा अन्धेरे कूएँमे जीव पड़े हैं। अतणव नाना 
विकार व्याप्त होकर फेल ही नहीं सकती कल्पित इच्छासे अहक्लारी-अध्यासी हो- 
है। और होकर चोरासी योनियोके गे कूपमें पड़े 


है या पड़ रहे है, सो जानो 
.. व्याख्या-- क्योंकि, हे शिष्य ! ब्रह्मसे स्वाभाविक इच्छा अहड्भारकारुप प्रगट होनेको माने 
हैं। परन्तु, बह्मको निराकार, अरूप, विदेह कहा है। ओर साकाररूप शरीर सम्बन्ध हुए बिना कुछ 
भी इच्छा अहझ्लार व्याप नहीं सकता है। यानी देहके बिना तो इच्छा उठ ही नहीं सकती है। माया- 
रूपी कायाके सम्बन्ध अज्ञानरूपी अन्धकारके कूपमे पड़कर ही हन्ता-ममतादि विकार उठते है। 
जिससे अध्यासी जीव हच्ता माया कूपसे अन्ध कूप चोरासी योनियोके गर्भवासमें जाकर गिर 
पड़ते है। इसीसे माना हुआ वह ब्रह्म मिथ्या श्रममात्र ठहरता है ॥ ४०८ ॥ 
दोहा;--- रूप बिना इच्छा नहीं # रूप बिना नहिं नाम ॥ 
[१६१] रूप बिना सड़ल्पको # कत्तों कोने ठाम १॥ ४०९॥ 
अर्थ:--- श्रीरामरहसखसाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
रूप बिना ८ | भरे भाई ! जरा विचार तो |. हुआ; उपमासे रहित बह नहीं हुआ। ओर- 
इच्छा नहीं - / करो | देहका रूप सम्बन्धमे जीव रूप बिना-] देह रूपमे जीव रहे बिना, फिर 
. हुए बिना विदेह या निर्जीवसे कद्दीं भी कुछ | सद्भूल्पको - / सट्भछप-विकट्पको कोन करेगा? 


. इच्छा, चाहना या स्फुरणा हो ही नहीं सुख-दुःखको कोन आानेगा ? जन्म-मरणमे 
सकती है। यानी निराकारमें कुछ इच्छा कौन पड़ेगा ? नाना कर्म कोन करेगा ? 
नहीं होती है । इच्छा तो साकार इसकारणसे हे मलुष्यो ! विवेक करके 

..देदधारियोंमें ही होती है । और-- देखो-- 
. रूप बिना ८८ । रूप बिना कोई नाम ही नहीं | कर्ता कोने८5) निराकार-आकाशवत्‌ अरूप, 
नहिं नाम- / होता है; साकार रूपवान्‌ वस्तु | ठाम ?८ | अदेह मानता हुआ ब्रह्म या 
 मोजूद हुए बिना नाम भी सत्य नहीं हो इश्वरको जगत्‌करता माने है, फिर भत्रा ! 
सकता है। यानी वस्तु ही कुछ नहीं हो, तो |. वह् कोन ठिकाने बेठकर सक्कुल्प तो भी केसे 

. उसके नाममात्रसे अनुमान करके बोध तो करेगा ? उसकी ठीक स्थिति-ठिकाना तो 

.._ भी केसे होगा ? जब उपभा दिया गया, तो बतलाओ ? वह कर्त्ता कोने ठाममें, कैसे 

. बह साकार ही ठहरा; सो रूुपवान्‌ पदार्थ रहता है ? | क्‍ 


व्याख्या--- असलमे तो देहरूपके सम्बन्ध हुए बिना निराकारमें कुछ भी इच्छा हो ही नहीं 


सकती है। तेसे ही साकार दृश्यरूप देहादि मोजूद हुए बिना नाम भी सत्य हो नहीं सकता है | बिना हर रद 


था रूपके भी कहाँ नाम होता है ? कहीं नहीं | यदि होता है कहोगे, तो वह' मूठा है देह बिना किसी... 


ः ह् . बातका बोध भी हो नहीं सकता है, ओर देहके साकाररूपके बिना सद्॑ंढपको करनेवाला निराकार 
.... माना हुआ कर्ता कट्दो तो भला ! कोने ठाम वा किस जगहमे बैठकर सड्टूढप-विकल्परूप इच्छा करता 





है कस ! सो बतलाओ ! यद्द तो अखम्भव बात है। अतः निराकारसे इच्छा हो ही नहीं सकती है, ऐसा... 








प्रनयः ४ ] # शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी,सरल टीका सहित & ( ७८४ ) 
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ताते कल्पित ८ ] इसवास्ते नरजीवोसे ही है। ऐसे गुणोंके सहित ईश्वर, देवता आदि 


सब भयो८5 कल्पना हुई। तथा कल्पित बहुत प्रकारसे मानन्दी करनेवाले तो मन्नुष्य 
वेदादि वाणियोंका सब अनेक सिद्धान्त | हो हैं। खो साक्षी दशाके ज्ञान संयुक्त होकर 
नरजीवोसे ही खड़ा हुआ है बहुतलोग विज्ञानवादी हुए । 

मन माया ८) त्रियुणरूप सोई मन है, माया | चारि चौोरासी- | वेश्रमिक लोग चारखानी 

अरु ब्रह्म - / सोई काया है, ओर ब्रह्म सोई | भर्म-- चौरासी योनियोमे ही अ्मते 
भ्रम-कल्पना मात्र है ? ओर-- . रहेगे। क्योंकि, अमसे ब्रह्मको चौरासी 

ईश गुणन - ) ज्ञान, श्री, ब्रह्माण्डता, यश योनियाोमे ही व्यापक ओर उसीका कर्ता 


संयुक्त बहु-- | विद्या ओर बल- ये षद गुणोके भी माने दे ॥ 
ऐश्वय संयुक्त जो हो, उसको ईश्वर कहा क्‍ 
व्याख्या-- इसलिये तो में कहता हूँ कि, मलुष्योसे कल्पित होकर ही मन, माया ओर ब्रह्म- 
इत्यादि सब उत्पन्न हुए है; ओर षट गुणोंके संयुक्त माना हुआ सब शक्तिमान्‌ ईश्वर तथा चारखानी 
चौरासी योनियोंका बहुत विस्तार ईश्वरकी खष्टि है, ऐसा कहना- सो सब मिथ्या श्रम-भूल है। यही 
तो वाणीका कल्पित पसारा है| इसे न जानकर भ्रमिक लोग चोरासी योनिम पड़ रहे है ॥ ४१०॥ 
दोहा;--- रूप मनुष्य प्रथमा अहे # रूपकी कोई रूप ॥ 
[१६३ | भासेड दुतिया याहिको % सोहं ब्रह्म स्वरूप ॥ ४११ ॥ 


अथेः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य 


रूप मनुष्य- ] अतएव चारों खानियोम मलुष्प- | मलुष्योको अपनेसे भिन्न दूसरा ही भास 
प्रथमा अहै- / रूप या मन्नुष्य देह- यही कर्म- हुआ वा दिखाई द्या। सो भाससे भासिक 
भूमिका होनेसे प्रथम हल । पहला नम्बरमे . तो नन्‍्यारा ही रहा ने ?--- 
मनुष्यरूप है । हु सोहं ब्रह्म - ) परन्तु, अविवेकी गुरुवालोगोने 
रूपकी -: | मनुष्यरूपवालेके पुरुषार्थले ही | स्वरूप5 “तो उसी भाखकों ही अपना 
झाँई' भक्ति, योग, ज्ञानादिकी नाना स्वरूप भान लिये। सो ध्यानसे उठकर 
साधनाएँ हुईं । तहाँ ध्यानादिमे वृत्ति स्थिर . कहने लगे कि- जो मैंने देखा, सो वह प्रकाश 
होने ते जो ज्योति प्रकाश आदि देखा, उसी | रुप या आनन्दमय ब्रह्म खोई मैं हूँ | वही 
झाँई- रूपको ब्रह्म मानकर गाफिल हो तद्रप |. ब्रह्मका सत्स्वरूप है ! तहाँ द्वष्टा न्‍्यारा 
पे गये । क्‍ होते हुए भी बिना पारख ऐसे दृश्य 


| 


भासेडउ' दुतिया -- | वह' तत्त्वोका प्रकाश आनन्द द 
याहिको -८ आदि भास, वे दी साधक क्‍ .. गाफिली है ॥ 


_ प्रतिविम्ब तो शक्तिद्दीन भासमात्र अखत्य होता है। तथापि वही नरजीवको अपनेसे भिन्न दूसरा ही 
ज्योति आदि परछाँई' दृश्य होकर भास हुआ; फिर उसे ही अविवेकसे 'सो<5हंत्रह्म स्वरूप” मान लिया। 


अथांत्‌ सो भाष ही मेरा बह्म स्वरूप है !' ऐसी कटंपना किया; भ्रमसे उसे ही दृढ़ निश्चय कर लिया। 


. द्रषश्टा-दृश्यकों तो न्‍्यारा करके परीक्षा नहीं किये । इसी से महान धोखेमे गरगाफ हो गये । जड़ाध्यासी 
.. होकर चोरासी योनियोके चक्रमें पड़ गये; बिना विवेक ॥ ४११ ॥ 

दोहाः-- अनबनी जतन नशायके # कल्पो ब्रह्माकार ॥ 

[ १६४ ] ब्रह्म भये बहु दीघे पद # ताते धोखा धार ॥ ४१२ 

रे थः-- श्रीराम रहससाद्देब कहते है-- हे शिष्य 

का पं० ग्र० टीका; ९९-- 





भाखको ही अपना स्वरूप मान लिये, सोई 


क्‍ वयाख्या-- इसकारणसे संसारमे जश्ञानखानी कर्म-भूमिकारूप मलुष्यरूप ही सबसे प्रथमपद्‌ 
. ठहरता है। सो मलुष्यरूपका प्रतिबिम्ब-भास जो है, सखोई झाँई-अह्यकारूप हुआ | परन्तु, झाँई - 





( ७८६ ) के मूल पश्चप्रैन्‍्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन [ चतुर्थ - 
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अनबनी - । वेदादि वाणीके प्रमाणसे पहले तो |... निशुण एक बह्मकों मान लिये | 
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इसप्रकार 
जतन- अनेक प्रकारके यत्न, उपाय, भ्रम चऋमे जा करके पड़ गये । 
नशायके- / साधनाएँ किये । जब भी कुछ | बह्य भये -- ) नरजीब कट्पना करके ऐसे 
हासिल नहीं हो सका, तब वह सब प्रयत्न- | बहु दीर्घ पद्‌- / बहा हुए, तो सर्वव्यापक 
को छोड़करके 'यह जगत ही श्रमरूप मिथ्या पूर्ण बड़ा-दीघ महान ब्रह्मपदकी मानन्दी 
: है? ऐसा कहा | विवेक-विचारकों भी नाश दढ़ किये | परन्तु, बिना विचार बहुत ही 
कर दिया, ब्रह्म बना; परन्तु, उससे जीवका बड़े श्रमिक हुए । हिट 
कोई कल्याण नहीं बना। उसी मानन्‍दीमे | ताते धोखा घार-इसवास्ते मिंथ्या घोखेमें 
_अनुष्य भूल गये। | *. पड़कर वाणी कल्पनांको घारण करके, 
कब्पो ब्रह्माकार5फिर सनखे कल्पना करके. भवधाररूप चोरासी योनियोंकी घारामे ही. 
. चराचर सबमें परिपूर्ण व्यापक निराकार- |. बह गये; धोखेमे गोता लगाकर डूब गये ॥ 
. व्याख्या-- अनेक प्रकारके यत्ञ वा उपाय करके वेद्‌-वेदान्तको बनाये, उसीका भ्रवण-मननादि 
हृढ़ करने लगे | फिर विवेक बुद्धि-विचारको भी नशायके सर्च जगत्‌ ही ब्रह्मरूप है; ऐसे ब्रह्माका सकी 
कर्पना किये, ओर डसे निराकार-निर्शंण आकाशवत्‌ व्यापक मान लिये। सो ऐसे ब्रह्म हुए, तो वह 
बहुत ही दी्घ - बड़ा, महान पद्‌, विश्वरूप वा विराटरूप सर्वाधिष्ठान आत्मा एक अद्वतरूपमें मान. 
लिये । परन्तु, वह बात तो निर्णयमें कुछ भी नहीं ठहरती है। इसलिये बह वाणी कल्पनाओऊे घोखाधार 
ही है। उसी धारामें बहुतेरे लोग गोता खा करके बह गये, ओर अभी बहुत लोग उसीमें बह-बहके 
चोरासी योनियोके चक्रमें ही चल्ले जा रदे है, बिना पारख ॥ ४१२ ॥ 
दोहाः--- रूपहि रूप समोइके # रूपते उतपति रूप || 
| १६५ | रूपहि ते धुनि नास्ति है # रूपहि रूप अरूप ॥ ४१३ | 
हे अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे शिष्य! « जी 
.._ रूपहि रूप - | रूप मलुष्यने ही अहा रूपकी | नास्ति-मिथ्या है। सो उसका काय॑ कैसे क्‍ 
समोइके- “ मानन्‍्दी की । फिर कह्पना |. खत्य होगा ? अथवा देह ही नाशवान्‌ है, 
... या अध्यासमें सम्मिलित होकर ध्यान, फिर देहके री ज्योति, आनन्दादि 
.. धारणा, समाधि करने लगे | इसलिये-- अविनाशी, सत्य केसे हो सकेंगे ? इसलिये 
.. रूपतेये । | देद्दरूपमें नाद-बिन्दके संघर्षण- वह विषय सहज ही नास्ति है।..... 
.._ उतपति रूप- | से एक ज्योति-प्रकाश उत्पन्न. रूपद्धि - | इसकारणसे मजुष्यरूप जीव ही... 
.... हुआ। उसीको बह्म वा ईश्वरका स्वरूप | रूप अरूप ८ / रूप-अरूप, ब्रह्म-जगत्‌, साकार- 
मान करके अनेक रुपमें नाता सिद्धान्तोकी निराकार, ईश्वर-ब्रह्मकी कल्पना करते है 
. उत्पत्ति किये। अथवा स््रीरूपमें अध्यास उसे मानते-जानते है । और खानी रूप... “ 
लगा करके उसी नारीरूपके गर्भमें न्‍ जाकर, | तथा वाणी अरूपके जड़ाध्यासी हो- 
...._ तहाँ नानारूपमें देहको धारण करके पैदा हुए । दोकर देह छूटनेपर  अंद्य सूइम देह... 
.... रूपहितेल हा ॥ फिर वह कारण जब्ह्का | सहित चोरासी योनियोंके गर्भवासमेंजा.. 
_/-. पुति नोस्ति हैं / स्वरूप हो कुछ नहीं है, तो ।  : करके जी मरणके चकमे प पड़ते रहते हैं॥ 
....... &्याख्या-- जैसे देह रूपवाले नर नारी विषय भोगोंमें समायके मैथुन किये । जिससे ख्रीकों गे... 
... रहा। फिर माताके देहरूपसे अवधि पूंण होनेपर योनि द्वारा बालंक रूप उत्पन्न होता है। फिर बह 
...._ बालकका देहरूप डर न्‌ है। एंक दिन सत्य होने वह रूप भी नाश होकर प 

















सत्यु होनेपर देहका 
































































प्र: ४ ] के शेब्दं।थे-भावा्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, खरल्ल टोका सहित $& ( ७८७ ) 
करते है. । अथवा तैसे ही वाणी सागमे- देहधारी मलुष्यरूप जीवने डी कोई एक कह्पितरुपमें लक्ष्य 
लगायके वाणीके रुपसे जो उत्पन्न किया, सोई भ्रमरूप ब्रह्मकारुप निश्चय हआ। और तन--मनके 
रूपमें लक्ष्य लगाके मानन्दीरूपसे अनेकों सिद्धान्तोके रूप उत्पन्न किये हैं। ओर नाद-विन्दके रूपमे 
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कला समायके मनके सूक्ष्म रूपसे ही भीतर ज्योति प्रकाश, आनन्द आदिके सूक्ष्म विषयोकी रूप- 
उत्पत्ति किये।किल्तु, उन सबका आधाररूप देह' नाशवान है, आर बह्म माना हुआ भ्रमरूप नाहित है 


अ््य्व्यप्कणी 


फिर 'रूप-ही-रूप अरूप' होके नाश हो जायेगे; सो ब्रह्म कहाँ रहेगा ? कहीं रहनेका ठिकाना नहीं 


इस्रीसे अध्यासी जीव देह छूटनेपर आवागमनम ही पड़ते रहते हे, बिना पारख ॥ ४१३॥ 


दोहाः--- हंस स्वतः आनन्दपद # सो माह्ुष धरि देह 


[१६६ | ब्रह्म कल्पि जग निर्मेयो # चोरासी कियो गेह ॥ ४१४ 
अथः-- श्रीरामरहससाहे ब कहते है--- हे शिष्य ! खुख-ठुःखादि फल पाते रहते हैं । 


हँस स्वत हंस! कहिये चेतन्य जीव, सो... शत्रह्म कटिप 5 ॥) कोई बेपारखी मलुष्यने जगत्‌: 
आनन्द पद्‌- / स्वयं नित्य, सत्य है। इसके . जग निर्मयों 5४ को पत्यक्ष देखकर कोई जगलू- 
ऊपर कोई ब्रह्म-ईश्वरादि कर्ता नहीं है । | कत्ता ब्रह्मका अनुमान किया। फिर ब्रह्मसे 
परन्तु, नरजीयने सुखाध्यासी होकर महा , ही यह सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति हुई हंगी, 
आनन्द्पद्‌ ब्रह्मको मानके उस ब्रद्मानन्द्की |... “ऐसी कंल्पना की । और फिर नाना कर्म- 
 आत्ति करनेकी चाहना या इच्छा किये। अकर्म करते गये, अतणव जड़ाध्यासी 
सो मान्ुष- ) सो हंस, मलुष्य देहधारी जीव बन करके-- क्‍ 
धरि देह - , और कोई हंस नहीं है।. चोरासी - | वासनानुसार चोरासी 
दूसरा कहीं हंस होनेकी मिथ्या-कल्पना. कियो गेहद ७ ४ योतनियोमे नाना देहे धारण 


| 


नहीं करना। सो नरजीव ही पूर्वके शुभ ,. किये। ऐसे जीवोने चौरासी योनियोंमें ही 

. संस्कारसे वर्तमानमें मज्ञुप्यका देह धारण |. घर किये हैं| अथवा ब्रह्मश्ञानियोने व्यापक 
किये है | सो यहाँपर जो-जो कम करते है, ब्रह्म बनके अपनी स्थितिका ग्रह चोशसी 
उसका खंस्कार ठिकाते जाते है। तदनुसार. योनियोंमे ही किये दे ॥ द 

.. व्याख्या-- मलुध्य देहधारी हंस जीव जो है, सो स्वरूपसे स्वतः वा स्वयं नित्य, सत्य 
अखण्ड है। माना हुआ आनन्द्पद सो त्रह्मका है। जीवके संवयं स्थरूपमें खुख-दुःखका तो लेश मात्र भी 


... नहीं है, देह सम्बन्धमें ही विषय करके आनन्द ओर दुःख हुआ करता है। परन्तु, ब्रंह्यको स्वयं 


आनन्द स्वरूप, सबच्िद्ानन्‍्द्‌ माने दे । तहां मजुष्य देह धारण करके भी हंस जीव स्वतः ही निज 
स्वरूपको भूल करके श्रमसे गुरुवालोगोकी वाणी सुन-खुनके सो आनन्द्पद्की चाइना किये। फिर 


 बेदान्त बराक्यकों श्रवण-मननादि करके कोई एक जगतूकर्ता ब्रह्म-परमात्माकी कह्पना किये | फिर 

 कब्पना द्वारा ही उस बह्मसखे जगल्‌रूप चराचरकी इच्छामात्से उत्पत्ति होनेको मान लिये। फिर 
... उसी जगतूमे ब्रह्मकोी व्यापक ठहरायके चोरासी योनियोमे ही निवास करनेका घर बनाये। ऐसे. 

अध्यासी हो करके चोरासी योनियोके बन्दीगुदमे ही जहाँ-तहाँ भटक रहे है ॥ ७१७ ॥| 


दोहा;-- मूलो अपने रूपको # सो प्रथवा गो भूल ॥ 
[ १६७ | परेहु फन्दा कालके # सहे ' घनेरी शूल ॥ ४१५ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य 


हा क्‍ भूलो अपने | इसतरहसे अपने निज्ञ चैतन्य, आदि स्थूल-सुद्म विषयरूपको ही अपना 


रूपको सत्य स्वरूपको भूलकर देहके ... रूप समझ करके ब्रह्म आदि मानन्दीम शीव 
भास-अध्या शरूप ज्योति, आनन्द, शब्द भूल गये; गाफिल हुए। 














.... दे खद्गुरो ! १३० 
..... हंस स्वतःन | इंख चेतन्‍्य जीव जो कि-- | सो मुझे अच्छी तरहसे समझायके वा. 
... पद््‌थीर जो> / निज स्थिरपद्‌ वा मुक्तिपद्‌ प्राप्त झायके बता दीजिये क्‍ 


......  कादे मनुष्य ८ |; किसकारणसे मलुष्यने निज | खद्गुरू८ 
गा ० रा र्वरूप ( -- 





( ७ ) & मूल पेश्चग्ंन्थी--( संटीक )--शुरुवोध वर्णन & | चतुर्थ- 
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सो प्रथमा ८ | भूछनेकी ओर खुधार करनेकी | वाणीके महा फन्‍दा जालोमें जा करके पड़ 
गौ भूल> 6£ जगह तो मजुष्य देह ही है। सो , गये, उसीमे अरे हुए हैं 
लुष्य ही प्रथम सास-अध्यासमें निज सहै घनेरी - |, इसलिये अभी अनेकों साथनाएँ 
स्वरूपको भूला। कोई पश्च ज्ानेन्द्रियोंके.. शूल ८: मिहनत, उद्योगमे कष्ट, त्रिविधि 
प्थ विषयोमे आखक्त होकर शत गये ड्ठे। । तापोका शल सह रहे ह्वु और देह छूटनेपर 
परेहु फन्‍्दा - | बिना विवेक नरजीब. काल! |. वासनावश नाना देहे चौरासी योनियाँमें 
कालके -- कहिये कल्पना, गुरुवा और | लेकर जन्म, मरण, गर्भवास आदिका महा 
ख्ियोंके विषय, घोखा, श्रमादि खानी- | *ख खद्ेगे या सहते रहते है, बिना पारख ॥ 
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व्याख्या-- ऐसे भ्रम-धोखेमे पड़ करके अपने सत्य चेतन्य स्वरूपको भूल गये। सो प्रथममें मलुष्य.. 
जीव ही अपने आपको भूल गये । तहाँ इन्द्रियोंके पश्च॒ विषयोको ही स्थूल-सूक्ष्मरूपसे अपना स्वरूप 


मानकर बड़ीभारी भूलमे पड़ गये। स्वयं स्वरूपको भूलकर सास, अध्यास, अनुमान, कल्पनामे लग 
गये । इसीसे कालरूपी मन, कल्पना, शुरूवालोग और स््री- इन्हींके महान फन्‍दा माननन्‍्दी, श्रम, 
धोखा ओर विषयादिमे जा-जाकर पड़ गये वा अरुझ गये, फँस गये । इसीसे घनेरी शूल सहने लगे। 
त्रयताप, ग्ृहस्थी का दुःख, विरह, वैराग्य, तपस्या आदिका नाना ठुःख देह रहे तक नाना तरहसे पाये। 
और देह छूठनेफर चोरासी योनियोमे जन्म-मरणादिका दुःख, शूल्ल बहुत प्रंकारसे सहन किये ओर 


सहन कर ही रहे दे | अतः अभी मनुष्य देहमे ही सो श्रम-भूलको परख करके मिटा करके जीवन 


खुधार करना चाहिये ॥ ४१५ ॥ क्‍ 
॥ & ॥ १५ ॥ शिष्य प्रश्न | सितारा- १५ ॥ खण्ड-- २९ ॥ 8 ॥ 


दोहाः--- हँस स्वतः पद थीर जो # काहे मनुष्य स्वरूप ? ॥ 
| १६८ | सो प्सहू समकायके # कहहु सदुगुरु भूप ! ॥ ४१६ ॥ 


३, 
ऐप 


करनेकी भूमिका वा जगहपर था, तो फिर- | कहहुड -) हे श्रेष्ठ खदगुरों | आप सर्वे- 
स्वरूपको भूला ! क्यो भूला ? | भूप [८ । 


है। फिर वह भूल-अममें क्यों पड़ गया :- | देकर निर्णयसें फहिये? यानी दे खद्ग॒रु 


रा . सो प्रसक्ष: . ॥ सो यह प्रसक्ष या प्रकरण, महाराज ! सो असक्ष भी अब समझा करके 
..... समझायके८ ४ विभागका हिसाब कैसा है? कम । 
.... . व्याख्या-- शिष्य कहता है कि-- दे खद्गुरु भूप | स्वतःहंस चैतन्य जीव जो स्थिर पद्वाला... 
.. है, सो मजुब्य स्वरूपमें है, तो क्‍यों है ? खो मलुष्य स्वरूपमें ही क्‍यों ठहरा ? और अपने स्वरूपको 
.. डसने क्‍यों भूला ? आप-ही-आप कैसे भूला ? यह बात यहाँपर मेरे समझनेमें नहीं आयी । इसलिये... 


. कहिये 


. दया करके अब सो प्रसज्ञ भी यथार्थ समझा करके निर्णयसे कहिये !॥ ४१६॥ 
| ४2, || १ | सदगुरु उत्तर || किरण-- ९ ५ || खशणशठ- ३ ० | 898 


दोहाः-- हे शिष्य ! सुनहु प्रसक़ शुभ # भाषों यथा प्रमान ॥ 


| १६९ | स्वतः अस्ति आनन्द पद # जेसे भयो अयान || ४१७ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- । / 





श्रीरामरहससादेव शिष्यका पन्द्रहवाँ प्रश्न वर्णन करके कहते हैं-- शिष्य कहता है-- 





ज्ञानियोमे महाराजाके खमान । 
स्व शिरोमणि हो ! मुझ रा रीबपर |] 
स्वरूपज्ञान होनेकी जगह तो मनुष्यदेह ही द्यादष्टि करके इसके भेद्‌ यथार्थ उत्तर 





| 
| 














प्रन्‍्थेः ४ ] के शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, संरत् टीका सद्दित $& ( ७८६ ) 





सनक “पास वा ताप 


हे शिष्य | खुनहु ८ | हे शिष्प ! यह तुमने 

प्रसकु शुभ ८८ अच्छा प्रश्न किया । यह 
प्रसकृका उत्तर सुनकर भेद जाननेसे सबका 
शुभ या भला होगा। सो शुभ अवसर यह 
प्रसक्षका विवरण भी में कहता हूं | एकाग्र 
होकर खुनों 

भाषों यथा ) यथार्थ निर्णयकर खत्यन्यायसे 

प्रमाण ८८ प्रत्यक्ष प्रमाणसे में जो वणन 
करता हूँ वा कद्दता हैँ, भलीप्रकारसे 
उसे खुनो 


. व्याख्या-- सदगुरु बोले-- दे शिष्य ! जो बात अभी तुमने पूछा है, सो शुभ प्रसहइ् भी जैसा. 


एक443%४ 7 ्मक्त79805सस्लअआदा5प तार प्लालाय:कटदकराप्द तक याद 0 व काल का 5 07:77 7 द का उदनककम 2:52 प कक :::: 02:75 :2 वाद प्राय ्र42 कार प्रयाप खपत प्रा १4777: जा पपप आपदा साधा था कफ पा पयपाए 


स्वतः अस्त ८८ । चेतन्य जीव तो ज्ञान स्वरूप 


आनन्द पद्‌- | स्वयं ही नित्य-सत्य दे। 
परन्तु, देहधारी होनेसे सुखाध्यासी है। 
इसलिये अति आननन्‍्द्रूप ब्रह्मपदकों मान- 
कर निजपद्को)मूला है। 

जैसे भयो 5] जैसे सिंहने जल्लाशग्रमे अपनो 

अयान ८८ ॥ परछोरई को ही देख करके, कोधसे 
वहीं कूदकर मरा था, तेसे ही जिसप्रकार- 
से जीव अज्ञानी हुण, मोहमे पड़े है, सो भेद्‌ 
भी अब खुनो ! बिना पारख जीव सब भूले है ॥ 


है, चैसा यथार्थ प्रमाणसे वर्णन करके निणयसे कद्दता हूँ |! सो अब तुम ध्यानपूर्वक खुनो ! स्वतः 
अस्ति सत्य चैतन्य जीव आनन्द्रूपी ब्रह्मपदमे लगके प्रथम जेसे अज्ञान श्रसित हुआ, जिस तरह 
महामोह अज्ञान-अवियार्मं लगकर अपनेको भूला, सो भेद सुनो ! ॥ ४१७ ॥ 


दोहा:-- धीर आदि सब त्तता # याके थे सब पास॥ 
[.१७० ] प्रतिबिम्बित काँई' लखी # अस्ति कियो तहाँ बास ॥ ४१८ ॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहससाददेव कद्ते है-- दे शिष्य 

चीर आदि | घैये, दया, शोल, विचार, 

. सब तत्वता ८८ 

...._ शुण-लक्षण स्वभाव इंसदेहके रहनी- 
सत्सक्ू इत्यादि्-- 

याके थे - ) इस नरजीवके समीप या आस- 

. सब पास 'समभे ही थे। यानी साधनका 


... धामरूप मुक्तिका द्वार होनेसे इसके आस- | 


। . पासमें ही सदशुण भी सब मौजूद थे | 
. खत्सज्ञ भी था। परन्तु, उसको ग्रहण ही 
. नहीं किया । यदि कभी कुछ गुणको लिया 


सत्य आदि सब शुद्ध तत््वोके | 


भी तो अभिमान धारण किया। और--- 


' प्रतिबिम्बित ८ ) कोईने ध्यान लगाये, तो 

झाँई लखी क्‍ 

.. ज्योति प्रकाश देखे, उसको ही बहा माने 
कोईने स्त्रीकी सुन्दरता देखकर उसपर ही... 


परछाई रूप तेज तत्त्वका 


मोध्िित-आसक्त हुण। 


 अस्ति कियो- | तब चैतन्य जीव अपने. 
तहां बास ८८ 


सत्स्वरूपकी स्थिति छोड़ 
कर तहाँ ब्रह्मानन्द्‌ ओर विषयानन्द्मे 


दढ़तासे निवास किये। यानी बासनाकों 


वहीं शुन्यमे या भग-भोगमे दंढ़ किये ॥ 


. व्याख्या-- चैसे बाह्य अह्माण्डमें पाँच जड़ तत्व ओर अनन्त देदधारी चैतन्य जीव. सर्वदासे 


 लित्य, सत्य, स्वयं अनादि है । यह बातको तो अच्छी तरहसे तुम खमझ रखना कि, जगत्‌कर्ता कोई... 
हा-ईश्वरादि माना छुआ झूठा है। अनादि वस्तुका कर्त्ता कोई नहीं होता है, यह जानना । ओर 


द याके यही मलुष्यरूप हँंसजीवके पासमें ज्ञान खानी, कर्मभूमिका होनेसे प्रथमके शुभ संस्कारके 





गया; अपनेको 


निवास किया ॥ ४९८ ॥ 


.._ बलसे चैर्य, दया आदि सब शुद्ध तत्त्व-प्रकति सद्सुण विशेष करके आस-पासमें थे वा हृदयमें ही घारण 
..._ होके टिके थे। समय पायके, एक समय सोई सद्गुण-रहनी प्रतिबिम्ध वा परछाँई की नाई सन्मुख- 
.. में झाँई' होकर लखनेमें आई । मनमें प्रफुल्ता, हर्षातिरिकले आनन्द भाख हुआ। तब उसीमे अस्ति 
चैतन्य जीवने अपना बासा कायम किया। यानी झाँई लखकर मश्न होकर जीव झाँई में ही ठद्दर 


| भूल गया । अथवा किसीने स््रीकी सुन्द्रताकों देखकर, उसीमे खुल मानकर विषयामे 











..... ब्रह्म करिप 5) पहले अह्की कल्पना किया। . बहु पाया - 
... मन माया ८ | फिर ब्रह्म ले इच्छारूपी मायाकी .... अतेकों सिद्धानत क्रायम किये 








(६०) || के मूल पश्चंत्र्थी--( सटीक )--गुरुबोध वर्णन #ः [ चत॒र्थ- 


दोहा;--- करत बास तहाँ अस्तिके # हम्ता भर प्रकाश | 
[ १७१ | दपपण देखे परारि जिमि # जथा अहन्ता भास ।| ४१६ 
अर्थ:-- भीरामरहससाहेब कहते है -- हे शिष्य ! , दर्पण देखे - ; तो तेसे दर्पण या शीशा देख 


करत बास- ) तहाँ विजातीय विषय या. प्राणि जिमि- / कर मजुष्यादि प्राणी अपने 
तहाँ अस्तिके ८ 6 ब्ह्मके आननन्‍्दर्म)ं वासना. देहके रूप-सुख आदि अज्ञ देखकर दक्ष 

... दहढ़ कर निवास करनेसे अस्ति चेतन्य जीव-. श्ोहित, प्रसन्न हो जाते हैं। 

.. की स्थिति छूट गई | ओर अचन्तःकरणमें--  ज्ञथा अहन्ता भाख >वैसे ही तत्त्वोके प्रकाश, 
हनता भई- | नरजीचोंको खूुक््म अहक्लार. |. तत्तवोंके भास, आनन्दादि देखकर या मालूम 

ग्रकाश हुआ, उसीसे स्थूल देहाभिमान..... करके तदाकार दुत्तिसे उसी भासादिको 
. भी प्रकाश या प्रगठ होने लगा। निज स्वरूप मानकर मनसे सूक्ष्म अहक्लार 


। 


का भास या अध्यास जमा लिये है ॥ 
व्याख्या-- जैसे मनुष्य प्राणी दर्पण देखकर उसमें अपने मुख आदि अज्ञलकी छबि वा 
परछाई को देखकर मशञ्न होते है। तब मे सुन्दर हूँ, रूपवान हूँ, अच्छा हूँ” ऐसी भावनाकी सूक्ष्म 
अहन्ता-ममता भासती है। तेसे ही सिद्धान्तमें भी झाँई रूपी आनन्‍्द्मे निवास करते ही, तहाँपर 
असर्ति चेतन्य जीवके मनमें एक प्रकारकी हन्ता प्रकाश हुईं कि, “में खुखरूप ब्रह्म हैँ! जगत मेरा ही 
विलास है, में सर्वाधिष्टान आत्मा हूँ” ऐसे अहड्लार अन्तःकरणमें भासा। और दर्पणवत्‌ हृदयमें 
अपनी स्थिरवृुत्ति सदगुणकी छबिको देखके फिर कल्पना किया कि, “में ही सबका कत्ता ब्रह्म हैँ !” - 
अथवा किसीने वेद-वेदान्तकी वाणीको दपेणकी जगहमे देखकर फिर परोक्षमे-'जमीनसे आशमान 
. तक भरा हुआ व्यापक ब्रह्म में हूँ !! ऐसे अहड्डारके भासको दृढ़ किया। सो दोनों तरहसे धोखेमे 
_ पड़ करके भूल गये है। अथवा खानीमे-- स्त्रीके भोगमें बास करते ही पुरुषके मजमें अहड्ञारका प्रकाश 
हुआ । फिर द्र्पणवत्‌ दूसरेरूपमे सन्‍्तानोंको देखकर, माया-मोहमें आसक्त होकर अहन्ता-ममता, 
_भास-अध्यासके वशीभूत बद्ध हो गये, तो वे आवागमनके चक्रमे ही पड़ गये ॥ ४१० ॥ 


दोहा।-- सोहं ब्रह्माकार भो # ब्रह्म कल्पि मन पाया ॥। 


क्‍ | १७२ | माया मनते सब भयो # कल्पि कल्पि बहु पाया ॥ ४२० ॥ 
_अर्थ:-- श्रीरामरहसखाहेब कहते हैं-- हे शिष्य |. | माया मनते5 ) फिर तो माया और मनके 
_सोहं ब्रह्माकार भो>फिर सो वही आनन्द | सब भ्योर5 / सम्बन्धसे सब कल्पना- 

स्वरूप ब्रह्म में हूँ | ऐसा अहज्लार रढ़ हुआ; |. अजुमानकी वाणी वेदादिकी उत्पत्ति हुई 

_बही बढ़ते-बढ़ते चराचरमें पू्ण व्यापक |. तथा स््री-पुरुषोंके सम्बन्धसे सब सन्तानों-... 

... अह्याकारका 'सोहं” मानन्दी किया, सो |. की उत्पत्ति हो दी रही है। सारा जगत्‌क्ी..... 
... ब्रह्म अहह्लारसे जगत्रूप ही हो गया। |. उत्पत्ति बह्ासे हुई, ऐसा माने हैं | 
 इसप्रकारसे-- | कल्प कल्पि - ) ऐसे अनेकों कल्पना ऋर-कर के 








खा 


... छत्पत्ति होकर न मायासे त्रिगुणरूप मनकी |. तहाँ कहीं भी स्थिति*ः सं पाग्रे। जड़ाध्यास- 





/ | बहुतेक नरज़ीबोने घोला पाये; 
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झाँई' सोई ब्रह्म - उसी गाफिलीरूप शूल्य बृत्ति- 


ग्रन्थः ४ ] ६8 शब्दाथ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य वोधिनी, सरल टीका सहित $& (७६१) 


2 र्थ-+कान॥ ५ एफ शक पद: 88१९०७-३५५ भा पाए आम पकपनाल! ईसफीक, पेन पालक पतत-य पास ]मानाम्प+ ५७१ आकलन धभभ कर :('करदेपकामका+>न्‍्वता: कप कं ५ सफदर परत पर पक सथा४+ (सके कामटैकन+ आालपेटभ पक 5२ 2 ६५ ककन्‍मकम-ार ०५ नान. का च्वतताअकग कथा +म९मा-कातग ० पिपवरसस लक पर [दयरपर >धाकतप्रपक 32 कपपफ बन फरेधपदकाएए एफरन कर पपरा रत प.ा- १ कट पव्काससपीध्य)क 





(40. जरमिमाशकाकाा, 


० >>. सनक सन. मलककलन नली भी लतकलाग- "नल जल 2४६५: ३४५ 
लक न बजलनीलिजललरीय के >क १9 कर टकरा (ही पल मिलान कर 7त भीकम 3० ३०७ लक. रा 


सब जगतकी उत्पत्ति हुई। ऐसा मानकर कल्प-कल्पिके, तहॉपर बहुत ही धोखा पाया | भव-बन्धनमें 
ही वह अरुझ गया । आवागमन गोता लगाया; बिना पारख ऐसी वाणी-कंल्पना कर-करके बहतसे 
अन्थ-पब्थादि उत्पक्ष किये है, उसीमे सब भूल रहे हे ॥ ४२० ॥ 
दोहा।--- हे शिष्य | हंसा मलुष्यपद # रूप भरमते जान || 
[ १७३ ] अस्ति नास्ति मिलत ही # भयो सष्टि निमोन ।| ४२१ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--... 
है शिष्य | हंसाऊ | हे शिष्य | चैतन्य जीवको | अस्ति नास्ति- | अस्ति जीव है, नास्ति ब्रह्म, 
मलुष्यपद्‌ ८८ | मनुष्यपद्म ही स्थिति मिल मिल्त ही ८ इंश्वरादि कल्पना है, तथा 
सकती है। हंसपद्‌ या मलुष्यपद्‌ कहना | नाशवान्‌ विषयामे तदाकार होके सम्मिलित 
दो बात नहीं है, वह एक ही बात है। हंसख- | या मिश्रित होनेसे ही अनेक प्रकारके 
पदसे ही निजपद पारखका बोध होता है। विचित्र बडुत रूपमें-- | 
और-- . | भयो खष्टि ८ | जगत्‌ खुष्टि होकर चोरासी 
रूप भरम भ्रमसे ही बअह्यरूपकी कल्पना | निमान-: योनियोका निर्माण या उत्पक्ति 
ते जान“ किया या ज्योति आदि रूपको | गे गयी है। तथा खंखारमे अनेकों वेद, 
जो ईश्वर माना, सो भ्रम ही है। ऐसा तू | कुरानादिकी वाणी, नाना सिद्धान्त श्रमिक 
जान करके परखले ! नुष्यौसे ही रचना होकर उत्पन्न हुई है ॥ 


व्याख्या-- हे शिष्य | इसप्रकार हंसजीवके मनुष्यपद्से ही भ्रमसे एक प्रह्मकी अनुमान- 
कल्पना हुई है, सो जानो । क्योंकि, मलुष्य देह ही कर्मभूमिका शञानखानी है। इसीसे कल्पितरूपको 


ही भ्रमसे अपना रूप जाना वा मान लिया। तहाँ अस्ति-चेैतन्य जीव, नास्ति-मन-मानन्दीसे 


ब्रह्म आदिम मिलते ही जीवकी सता पायके नाना प्रकारसे बाणी और खानीकी सखृष्टिका निर्माण 
हुआ वा अनेझ मत-पन्‍्थ आदि उत्पन्न हुए। उसीमे सब श्रमिक हो करके फेस गये, बिना विवेक ॥४२१॥ 


दोहाः-- कल्पित ऋाँईगा बसों # काँई' सोई ब्रह्म ॥ 
[१७४७ | कल्पित सोई कल्पना # जगतको भयो आरम्भ || ४२२ ॥ क्‍ 
अर्थ:-- भीरामरहसलादेव कहते है--- हे शिष्य! | कल्पित सोई-) बह्म-ईश्वरादि सो सब नर- 


कल्पित नरजीव ही निज कल्पित ब्रह्म | कल्पना--5. / जीवोकी मिथ्या कल्पना है। 
झाँई सा बसो - | झाँई रूप प्रकाश, आनन्द, |. परन्तु, कल्पित वेदादि वाणीके प्रमाणसे 
गाफिली विषयादिम मन टिका करके निवास | सोई ब्ह्मसे ही जगत्‌-खूष्टिकी उपत्ति हुई, 


किया या चासनासे वहीं स्थिति कायम |. यही कढ्पना दृढ़ किये ओर करा रहे हैं। 

क्रिया, तहाँ गरगाफ हो गया | | जगतको5 ; गुरुवालोग कहते है. कि, बहा 
भयो आरणम्म८ या ईश्वरसे ही यह सारा 

जगत्की उत्पत्ति प्रथमारम्भमे हुईं। इसी- 

की इच्छासे प्रलय भी होंगा। ऐसी-ऐसी 
मिथ्या माननदी कर फिर उसी अध्यासवश 

ही जीव जन्म-मरणादिम पड़े हुए दुश्खी 
गा हुए और दुःखी हो रहे दे ॥ द 
_ व्योख्यां-- मनुष्य जीव ही श्रमसे अपने कल्पितरूप झाँई में जाकर निवास वा स्थिति किया। 
ई झाँई की ही ब्रह्म कहा । जो मं॑नुष्योसे ब्रह्म कल्पत हुआ, इसीसे सो झाँई' रूप ब्रह्म मनकी 


को वा प्रकाश आदिको ब्रह्म माने हैं। सोई 
 झाँई तो ब्रह्मरूप अम हें। आदिकी भूल, 
. _स्वरूपका अज्ञान, महान बन्धन भी वही है । 
. उसी झाँई में जीव गरगाफ होकर पड़े है । 









मिंथ्यां कंरंपनी हैं । उसी ब्रह्मसे जगत्‌का आरम्म द्ोना माने है| परन्तु, वह जगत्‌ू-उत्पत्तिका कथन 





( ७६२ ) .... छ मूल पश्चअ्नन्थी--( सडीक )--गशुरुबाध वर्णन & ......[ चतुथ- 
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तो अखत्य है। उसी अध्याससे जीवोका चारखानीमे ज--जन्मना, गत -खझत्यु होके चले जाना, ऐसे 
आवागमनका आरशख्प और परिणांम हुआ वा होता है, ओर अध्यासरहेतक होता ही रहेगा ॥ ४२२ ॥ 


दोहा;-- हे शिष्य ! हंसा मनुष्य तन # ऐसे लक्षो तू जान! ॥ 
[१७५ ] जेसे मद्यपी मद बसी #कियो अपनो बेभान ॥ ४२३ ॥ 


-- श्रीराम रहससाहेब कहते है--- जैसे मच्यपी | जैसे शराबी आदमी शराब पी 
हे शिष्य ! हंसा -८ | हे शिष्य ! चैतन्य जीव | प्द्‌ बसी- ४ करके उसके नशामे बेहोश होता 
मनुष्य तन -- शुद्ध शुभ संस्कार उदय |. जाता है, तो बकता-झकता गिरता-पड़ता 


होनेसे ही चोरासी योनियोंके श्रमणासे |. हुआ दुदंशाको प्राप्त होता है। तैसे ही-- 
छूटकर यह मनुष्य देहको पाते है। फिर | कियो अपनो5८ |; जड़ाध्यासी नरजीव खानी- 
यहाँ जैसा-जैला कमे करते हैं, तेसा-तैसा | चेधान-- | बाणीके मद्य पी-पीकर अष्ट 
फल चौरासी योनियोम जा-जाकर भोगते है। मर्दोंमे उन्‍्मत्त होकर विषयाननद-अह्माननद 
ऐसे लब्यो | इसप्रकारसे मनुष्य. खानीसे या प्रकाशम मस्त, गाफिल, बेहोश हो जाते 
तू ज्ञान चोरासी योनियोमे जाकर फिर है । निज्ञ स्वरूपका भान ही नहीं होता है, 
शुभ संस्कार सन्मुख होनेले मन्ुष्प शरीरमे उसी अध्याससे बारम्वार चोरासी योनियो- 
जीव आते हैं | ऐसा तुम विवेक करके में पड़ते जाते है। बिना पारखके जीवकी 
ज्ञान लो |. ' स्थिति ही नहीं होती है ॥ 

. व्याख्या-- जैसे मद्यपी - मद्रा पीनेचाला अपनी खुशीले शराबको पी-पीकर, फिर मद्रिाके 
मद्‌”नशाके वशीभूत हो करके बेहोश हो जाते है, तो अपने तनोवदनकी खुधि भी उन्हें नहीं रहती 
है; बेभान-अचेत पड़े रहते है । सदशुरुने कहा है 

. “जैसे मदपी गॉठि अर्थ दे | घरह कि अकिल गमाई हो ! ॥ ३॥ 
स्वादे वोद भरे थो केसे ? ओसे प्यास न जाई हो !॥ ४ ॥”-- बीजक, कहरा-६ 

ऐसे अपने ही कक्तंव्यसे अपने ही होशको बेभान किये वा करते है। तेसे ही नरजीवने भी 
चाणी-खानीके मद्य पीकर श्रम-भूलसे अपने स्वरूपको बेभान किया, विस्सत हुआ, जड़ाध्यासी बना । 
हे शिष्य ! हंस जीवने ऐसे मनुष्य शरीरमे॑ निज रूपको मूलकर नाना अध्यास-वासनाको हृदयमें 
जमा कर लिया। इसीसे चारखानीमे जा-जाकर देह धारण किया। फिर संस्कार उदय होनेपर जीव 
कम करनेके लिये डलटकर मनुष्य खानीमे ही चले आते है । ऐसे जीवोने मनुष्य तनको पाये हैं, सो 
तुम विचार करके जानो! ओर इसी नर देहमे सब अध्यासोंकोी परख करके मिटाओ, जिससे तुम्हारा 
कल्याण हो जायगा, सो जान लो | ॥ ४२३ ॥ 


॥ & ॥ १६ ॥ शिष्य प्रश्न ॥ सितारा- १६ ॥ खण्ड- ३१ ॥ & 
सोरठाः--- साहेब | स्वतः प्रकाश # दीनबन्धु करुणा भवन ॥ 
| १७ | केंसेहि हंसन भास # माँईमा बासा कियो॥ ४२४ ॥ रा 
| श्रीरामरहससाहेब यहाँपर शिष्यका सोलहवाँ शह्लारूप प्रश्न वर्णन करके कद्दते हैं-- | 
. शिष्य कहता है--  ] 
..._ सादेब ! स्वतः- | स्वयं स्वरूप चैतन्य बोध ! दीनबन्धु- 
... प्रकाश ! पारखके प्रकाशकर्त्ता | करुणा भवन 


के हेव और आप सवश्रेष्ठ ज्ञान |. मिटानेवाले 




















न्थः ४ ] $ शचब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थे पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित #& (७६३) 
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महान पुरुष हो ! अथवा करुणा भवनमें आप की भावना तो भी कैसे हो गयी ?-- 
हि, विराजमान हो . | झॉईमाज | सो झाँई रूप गाफिलीमे बासा 
.... क्रैसेहिल . ) स्वयं चैतन्य जीवको. किस | बांसों कियो- केसे किया ? ज्ञिस कारणसे 
ः हंसन भास- ४ प्रकारले आभासरूप प्रतिबिस्ब॒|_- हँस जीवने झाँई में बासा किया, सो कारण 
|... . या झाँईका भास खड़ा हुआ ? दुसरा ब्रह्म |... बतल्ा दाीजियें!॥ 


दयाख्या-- शिष्य कहता है-- छे स्वतः पारख प्रकाश करनेवाले सद्‌गुरु साहेब! आप करुणा- है 
हर के सुखदायी भवनवत्‌ तथा दीनबन्धु सदूगुरु हो ! आपने जो बात समझाये हो, उसमे में पूरा भेद अभी जल, 
ठीकसे समझ नहीं सका हूँ ! इसीसे शक्भारूपमे प्रश्न प्रगट करता हूँ ! सो यह है कि- हंस जीवोको ० 
कैसे करके झाँई का भास हुआ ? ओर झाँई को ही अपना स्वरूप निश्चय करके कैसे हंस झाँई' में जा करके 
बासा किया ? सो बतला दीजिये ! ॥ ४२४ ॥ 
. सोरठाः-- काँई' याही केर # तन विन्वु काँई होत नहीं ॥ 
[ १८ ] तनसो कौन प्र) तोर ? # जब कछु नहीं तब कल्प कस १॥ ४२५ ॥ 
अथे।-- श्रीराम रहससादेब शिष्यका प्रश्न कद्द रहे हैं--. शिष्य कहता है-- हे सद्गु॒रो ! 
झाँई' याही केर +झाँई , मानन्दी, गाफिली तो | तन सो कौन | तब तो है प्रभो ! उस इसका भी 





यही हंस जीवका ही हुआ । जीव झाँई में | प्रश्चु!तोर?८ “४ वास्तविक शरीर होना चाहिये 
भूला, ऐसा आपने कहा है। अकेले स्वरूप- | स्रो डस हंसका श्रेष्ठ शरीर कौन था? 
मात्रम तो भूल नहीं दोती है, ओ .. अथवा हे पअभो | प्रथम आपका देह कौन _ 
तन बिज्लु ८ ॥ शरीर सम्बन्धध बिना... था?यद्आप कहे किं-+ 
£ होत नहीं -- | झाँई रूप. प्रतिबिम्बमं | जब कछु नहीं 5 ै इंस विदेह था, तो ओर 
.. पड़ना, गाफिल होना भी नहीं होता है या | तब कप कस १८ 4 यह्द शक्कर दोगी कि, जब 
बिना वेहके झाँई तो हो नहीं सकती है हंसके पासमें देहादि कुछ सामंगभ्री ही नहीं 
. यह, निश्चय है थी, तब कल्पना केसे हुई ? सो कहियें ! ॥ 


. व्याख्या-- झाँई यही हंस जीवकी है,” ऐसा आपने कहा दै, फिर शरीरके बिना तो झाँई 
प्रगठ हो ही नहीं सकता दै, प्रतिबिस्व, सुन्दरता, गाफिली, इत्यादि वही झाँई का रूप है। सो देह 
सम्बन्ध ही होता है, देह रहितमे वह विकार हो ही नहों सकता दै; जब देहादि विकार कुछ नहीं 
था.वा कुछ नहीं रहेगा, तब कटपना कैसे होगी ? देह रहित जीवसे कैले कल्पना हुई ! दे प्रभो ! खो 
. आपका शुद्ध शरीर कौन-कहाँपर दै ? सो उसे कैसे जानना ? अथवा हइंसजीवका वह आदिका देद्द 
कोन है? जिससे वह झाँई में पड़ा । हे सद्गुरो | यह संशयको आप यथार्थ परखाकर तोड़ दीजिये [॥४२५॥ 
क्‍ सोरठा:--- कहिये दीनदयाल ! # याके उत्तर यथा विधि ॥ हि ० 
[ १६ ] हरहु कठिन उरसाल # निणय कहहु यथाये शुभ ॥ ४२६ ॥ 
अथे-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे हैं-- शिष्य कहता है--. 0 था 


|... कहिये दीनदयाल | है दीनद्यालु सदूगुरो ! हृद्यमें दुःख वा कष्ट देभेवाली यह कठिन... । 
।..... यह शहड्काका समाधान भी दया शड्ााको समाधान छढारा हरण करके... 
..॑. करके कहिये! हे मिटाइये |! तथा-- ' 
... थाके उत्तर ] यथार्थ निर्णयसे जैसा हो, | निर्णय कहहु - | कल्याणकारी यथार्थ शुभ 
. यथा विधिद८ | सा ही उत्तर विधिपूर्वक | यथाथे शुभ 4 खत्य निणयको मेरे प्रति दया । 
मेरी शझ्ञाको निवारण करनेके लिये कहिये “ करके कहिये! हे प्रभो! आप हमारे  ।! 

बतलाइये | ओर--. |. मज्ञलकारी हो कल ५ 


.... हरहु कठिन उरसाल ८ शूलकी नाई' चुभनेवाली 
2 0 ः प्‌थ् ड्र्ध दीका; १००--- 











(७६७४) क सूल पञ्चअन्धी--( सटीक )- 


ली न कल आओ रत ता अमल ३ 
"' कमाुशार- पाकर क०/- अंक 7 ' “३.०#ल>ख०> ० “लक ५ ५०2०३ कक पीलन त+ कक कारन ० क तआन अलग 


व्याख्या-- दे दीनद्यालु ! इसका उत्तर यथा जैसे हो तेसे ही- न्छियसे समझ करके 
विधिपू्वेक कहिये | और भेरे हृद्यमें चुभनेवाली, शूल्ल वा काँठाकी नाई यह कठिन पीड़ा देनेधाली 
सन्देदरूप शक्लाको समाधानसे निकाल करके दुःखको हरण कर दीजिये | यथार्थ ग़ुरुमुख वाणी से 
शुभ भज्ञल करनेचाला सत्य निर्णयको कृपा करके कहिये ! ॥ ४२६ 
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॥ & ॥ १६ ॥ सदृशुरु उत्तर ॥ किरण- १६ || खण्ड-- ३२ ॥ चोपाई भाग- १४ ॥ &॥ 


१, हे शिष्य ! सुमृति यथाथ सुनीजे ! # याके उत्तर चित्त महँ दीजे || ४२७ ॥ 


..._ अथ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- 
है शिष्य | खुमति- ) शुद्धमति या श्रेष्ठ चुद्धि. |. उसीका उत्तर सत्यन्यायसे में अब कहता हूँ-- 
यथार्थ सुनीजे वाले दे जिशासु शिष्य ! |. चित्त महेँ दीजे >मेरे शब्दम चित्त लगा दी जिये 
. यथार्थ सत्य निर्णयकी गुरुसुख वाणीको | यानी इसका उत्तर जो में देता हूँ, उसको 
ध्यान पूर्वेक श्रवण कर लो |. चित्र ठहराकर ग्रहण करके मनन कर 
याके उत्तर >यहः जो तुमने प्रश्न किया है लीजिये |! और चश्चलताको छोड़ ही दीजिये !॥ 





व्याख्या-- सद्गुरु बोले - हे खबुद्धि शिष्य ! इसका उत्तर मैं यथार्थ द्वी कद्दता हूँ ! सो उसे 


तुम चित्त लगा करके सुनो ! ओर यथाथ निर्णयको चित्तमे टिका करके धारण करो, तभी 
तुम्हारे सब सन्देह, अबोध निवृत्त हो जायेंगे ॥ ४२७ ॥ 
... २, हंस स्वतः पद नहिं कछु लेशा # हंसन देह न गेह कलेशा ॥ ४२८ ॥ 
श्रीरामरहससाहेबव कहते है-- हे शिष्य ! 


हंस स्वत:- ) चैतन्य जीव तो स्वयं स्वरूप | हंसन देह--  ] हंसदेहका गुण-लक्षण पूर्ण ता- 
.... पद नहिं | दी है। जीव किसीका कार्य- | नगेह'कलेशा- / सेथधारण करनेपर नरजीबोॉकोी... 
.. कछु लेशा> » कारण नहीं है। किसीने इंसको शरीर, घर, धनादिमें ममता-मोहजनित 
....नहों बनाया दे, तो कोई डसे बिगाड़ भी कष्ट-क्लेश सब नाश हो जाते है। इसलिये 


नहीं सकते हैं । यदि निजपद्मे स्थिर होवे, |... देह-गेहकी जड़ासक्ति उनमें रहती ही नहीं 


तो फिर बन्धनोंका लेशमात्र भीविकार नहीं | है, तो उसके दुःख-क्लेश भी वे नहीं मानते 


. रहेगा। जड़ विकारके तो कुछ लेश भर | हैं। अथवा हंस जीवके स्वरूपमें कोई जड़देह..| 


.._ भी हंस स्वरूपमें नहीं है । सो पारखी सब्त- घर आदि नहीं है । इससे उनके सम्बन्धसे 


... में कठपनाका कुछ लेश भी नहीं रहता है। होनेवाला क्लेश भी चैतन्य स्वरूपमें नहीं दै॥ 


.._ व्याख्या-- हंस जीवका चैतन्यपद वा स्वरूप तो स्वतः नित्य, सत्य, अखण्ड, एकरस ही है 
ओर चेतन्य स्वरूपमें विकारका कुछ लेशमात्र भी नहीं है; और वह किसीमे चिपका हुआ लिप्त भी 


.. नहीं है । जीव तो जड़के स्वरुपसे सदा न्यारा ही है। जीवोके सत्‌ स्वरूपमे जड़ देहकी स्थिति नहीं... 
है। ओर जड़तत्त्व निर्मित देह सो चैतन्यका स्वरूप नहीं है। जीवका कोई विशेष बासस्थानरूप 


घर भी नहीं है। इसलिये जीवके स्वरूप मात्रमे पश्चक्केश आदिके दुःख, कष्टकी जगह भी नहों दै 


......_ चैतन्य जीवका तो शुद्ध ज्ञान स्वरूपमात्र है ॥ ४२८ ॥ 


आदि अस्तिपद थीर यथारथ # निरणयरूप प्रकाश प्रकाशक ॥ ४२९ ॥ 


अर्थ! व भ्रीरामरद्ससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! . जब निज्रपद्मे स्थिर हो जाते हैं, तब 
४ आदि अस्तिपद्‌र | सब खानी-वाणीके आदि | यथार्थ ह्वी बन्धनसे रहित द्वो जाते हैं। | 
. लथाथमे अचलपद्‌ जीवका है।...... : 











पर यथारथ ८८ ' सब सिद्धान्त के श्राठ 
नरजीब है । कर हारे खत्य, | निणयरूप८ 





| प्रकाश प्रकाशक / सब स्‍्तुका जनैया, ज्ञान: 
















ग्थः ४ | के शंब्दाथि-भांवांथे, संत्य निर्णय, यर्थांथे पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित # ( ७६६ ॥ 


बलइमकटबएटन्‍दासवा पा कदर, 





ऐसे नि्णयसे जीवका ही स्वयं स्वरूप प्रकाश करके जड़-चैतन्यका भेद्‌ सरुवरूप 
ठहरता है | सो पारखी सदशुरुने पारखका न्‍्यारा-न्यारा निर्णय करके बतलाये है ॥ 


व्याख्या-- अर्थात्‌ यहाँ जगत्‌ अनादि है, और मुक्त जीव किसी कारणले भी बन्धनमें पड़ 
नहीं सकते है; यह निश्चय है। इसलिये अनादिसे अनन्त जीव अध्यासयुक्त देह-बन्धनोमे पड़े ही 
हुए हैं । आवागमनका अवाह लगा ही हुआ है । और आदि्कालरूप मनुष्य देहमे आये हुए कोई शुभ 
संस्कारी जीव ज्ञानी पुरुष अस्तिपद्‌ 5 जीवके निज चेतस्य सत्यपदमे यथार्थरूपसे स्थिर हुए। सोई 
निर्णयरूपसे शान प्रकाशको प्रकाश करनेवाले प्रकाशक ज्ञानी हुए | कोई बिरले ही प्रथम ऐसे शुभ 
संस्कारी पुरुष हो गये ॥ ४२६ ॥ 

४७, धीरज आदि तत्व तेहि सड्रा] # अहे प्रकाश विहार सुसज्ञा ॥ ४७३० ॥ 
. अर्थ: भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! | है। उसका सत्यबोध सत्य निर्णयका 
. चीरज़ आदि | नरदेहमें जीव बैयें, दया, |... प्रकाश करनेवाले पारखी साधु-गुरुके 
कक 
| 


तत्व तेंहि सज्ञा5- / सत्यादि सदशुण शुद्ध सत्सकह्ू भी संसारमे मोजूद है 
. शच्वादि प्राप्त करनेकी जगहमें है। उसके | विहार सुसज्ञा5 जो कोई सत्सड्रमे विहार 
 सज्ञमें सब सद्शुण रहते हैं। और-- .. वा रमण करते हैं, तो उनके हृदयमें 


अहै प्रकाश-- ब्लानप्रकाशी तो स्वयं जीव ही |... सत्यबोधका प्रकाश हो जाता है ॥ 
.. व्याख्या-- हंसरूप मनुष्य देहधारी जीवके साथमें पूर्वके ज्ञान संस्कारके प्रतापसे धीरज, 
दया, शील आदि शुद्ध तत्त्वके शुद्ध स्वभाव उनके सह्लमे रहा । ओर वाद्वर सुसकृ, सज्वनोके सज्ञ- 


साथमे रहके सत्सक्ू-विचार करते रहनेसे उनका हृद्यमे भी साफ़ प्रकाश होता रहा। अथवा शुभ सत्सह्ू-._ 


के विद्दारमे लगे रहनेसे ज्ञानका ही प्रकाश उनमें रहता है। श्ञानवान्‌ पुरुषोमे ऐसा शुभ सद्गुण- 
लक्षणयुक्त अच्छे स्वभाव शुद्ध रहनीकी धारणा होती है ॥ ४३० ॥ 
५, भास प्रकाश बिम्ब अनुकूला # रूप भासते झाँई' भूला ॥ ४३१ ॥ 
भ्रीरामरहसलाहेब कहते है-- हे शिष्प १! |. प्रकाशित हुआ | 





बिस्‍्ब अनुकूला - / पूर्णातासे जीवको खुभीता | झाँई भूलाऊ / नारीका रूप बाहरमे और 
... या अनुकूखता हुई | पाँलो विभयोको ग्रहण . |. ज्योति आदि स्वरूप भीतरमें भास दोते 
रनेमे आशानी वा सहज हुआ, तो | ही उसको देखकर पुरुष मगन-मस्त हो 
देहादिकी सुन्दरताका तथा ध्यानादिमें. |... गये । उसी झाँई -गाफिलीमें अपने 
मानन्द्तिरूपके ज्योति-प्रकाशका भास स्वरूपको जीव भूले या भूल गये ॥ 








व्याख्या-- ऊपर कहे हुएं मुताबिक बिम्बरूप नरदेहमें घेयांदि शुद्ध मुणकी अनुकूलतासे से 


.. आनन्द्मझ-मस्तीरूप भास तहाँ प्रकाश वा प्रगट हुआ | ऐसे अपने देहरूपके जड़भाससे झाँई 





. सन्‍्मुँख भासमें चूंत्ति एकाग्र होकर तदाकार हो गई। कै ऐसे ही' भूल हो गई ॥ ४३१ ॥ 
का ६, स्वतः थीर पद काँरे' बासा # भयो प्रत्यक्ष तहाँ फुरि आशा ॥ ४३२ ॥ 


... अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! ही 
. शवतः थीर पद ) इसप्रकारसे स्वयं चेतस्य |. मोहित होनेसे झाँई में निवाख किया, अममे 


.. झाँई बासाऋ. / जीव अचल मुक्तपद प्राप्त | स्थिति किया; कहीं ब्रह्म बना । 


'नरदेहमें होकर भी पारखबोध | भयो प्रत्यक्षर८ _ | श्यब॒त्ति छूट करके जब 


तहाँ फुरि आशा जाम्रतू' हुआ, होशमे 











के मा का न | नरदेहके सर्वाज्ञ अवययकी | रूप भाखते- | फिर रूपवान्‌ पदार्थ और 


ग्रॉफिली हुईं। उसीमे तभी ज्ञीवने अपने आपको एकदम भूला। स्वरूपकी स्घृति जाती. र॒द्दी | क्‍ 





॥ 


. इच्छाशक्ति+._] उसी इच्छारूप सूक्ष्म शक्ति-. 
... सो माया नामा८- / का नाम ही माया है। सो 


(७६६)... # मूल पश्चप्न्‍्थी--( सटीक )>-शुख्बोध वंणन के... चहुथ> 
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आया, तब प्रत्यक्ष जगत्‌मे विषयादि नाना |. उसको भोगनेकी आखक्ति, वासना, इच्छा, 
पदाथे देखकर तहाँ उन्हींके अन्तःकरणमें स्फुरणाकी आशा उत्पन्न हुई ॥ 

... व्याख्या-- तब जीव स्वतः ही स्थिरपद्से नीचे उतर करके झाँरे, गाफिलीके आननन्‍्दमें 

बासा किया । वही झाँई मुक्ति-स्थितिका विनाशक हुई । फिर कुछ काल तक शल्य बेभान रहनेकें 

पश्चात्‌ तहाँ स्फुरणा वा इच्छा प्रगढ डुइ !। ओर सोई स्फ्रणा आशा रुपमें बद्सकर हृद्यमे आकें 

प्रत्यक्ष हुई । तब तो चूत्ति बहुत ही चश्चल हो गई | किसी तरह भी आनन्द प्राप्त करनेकी चाहना 

बलिष्ठ हुईं। फिर बाह्य विषयोको प्रत्यक्ष ग्रहण करके तदासक्त होकर भूले ॥ ४३२ ॥ 


७, आशा कोहं कल्पना भयऊ # होत ज्ञान मन इच्छा ठयऊ | ४३३ ॥ 


श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हें शिष्य/ | अ्रमिक हो गया। और-- 
आशा कोहं 5 ] फिर उस आखक्ति-आशा- | होत ज्ञान मन-] में ब्रह्म हैँ |! ऐसी कटपना- 
कल्पना भयऊ ८ 2 के वश होनेसे मनमे सन्देह' | इच्छा ठयऊ - | से ज्ञान होते ही जो कुछ 
हुआ कि, में कोन हूँ ? यह जगत्‌ कया है? पूवंका चासना-अध्यास मनमें ठहरा था, 
केसे उत्पन्न हुआ ?! फिर कद्पनासे कुछ-का- . सो नाना इच्छारूपमे प्रगठ होने लगा; 
कुछ -ठहरा लिया । उसी कव्पनामे ही खुख भोगकी चाहनाए प्रगट हुई 


व्याख्या-- फिर उखी स्फुरणाकी आशासे 'कोहं” ऐसी कट्पना हो गयी। ओर मे ब्रह्म हूँ'! 
ऐसा ज्ञान होते ही मनमे इच्छा ठहर गयी । 'में सच्चिदानन्द ब्रह्म हैँ” यही झान हुआ । जिससे मनमे 
और भी इच्छा डठके खड़ी हुई | वही ब्रह्म ही इच्छा उठनेका स्थान ठहरा ॥ ४३३ ॥ 


८, इच्छाशक्ति सो माया नामा # माया मध्य सो मनको थामा | ४७३४ 


 अथः-- श्रीरामरहसंसाहेव कहते है--द्े शिष्य/ | माया मध्य सो ८) मायाके बीचमें मनका घर 
मनको धामा-ः ४ बनाया है। यानी सोई माया- 

...._ रूप कायाके मध्य भागरूप अन्तःकरणमें 
उसीको ही आदिमाया, इच्छाशक्ति, मन, बुद्धि, चित्त, अहड्भारके घेराके घर... 
आदिशक्ति, जगत्‌कर्त्नी नामसे कहते है। वह बने है । हृदयमें ही सब प्रकारकी मानन्दी, 
ब्रह्मकी शक्ति मानी गई है। ओर-- चिन्तनादि होते रहते है ॥.. - 
0 व्याख्या-- खोई इच्छाशक्तिका नाम माया हुआ |: उसे कोई महामाया-सूलप्रक्रत भी कहते... 
... हैं। उसी माया-प्रकृतिसे निर्मित कायाके मध्यमे मन-मानन्दी ठहरनेका धाम बना है। अन्तःकरणमें.. 








.... असनका वासस्थान है। वहीं मायाके मध्यमें मनका धाम कहलाता है॥ ४३७ ॥ 





९, मन माया दोउ युक्ति विचारी # कम विस्तारी थूल् सञ्चारी ॥ ४१५ 


< अथो-- भ्रीरामरहससाहेव कहते हैं--दे शिष्य! _ : , ऊरने लगे । ऐसी युक्ति विचारकर फिर--.. 
, पा माया दोड-- | खूक्ष्म मन, स्थूल्न माया- |. कर्म विस्तारी-] नाना - कर्म-वासनाओंको.. 

















थुक्ति विचार ८ काया, ये दोनोंके सम्बन्धसे |. थूल सश्वारी> ४ सूक्ष्म सैतिसे विस्तार करके... 
.. नाना विचार करके युक्ति-प्रयुक्तिसि अनेक |. चलाये | अन्तमे सब कर्म अध्यासका विस्तार मा 
सिद्धान्त, मत, पन्‍्थ, ग्रन्थ निकाले हैं। |. सूक्ष्म देहमे टिका रहा। सोई सूक्ष्म देदको. 
डसीका ही विचार मन-मानन्दीसे सब कोई लेकर जीव गर्भवासमें चला गया॥........ 
या मन की था यद्द दोनों मिल करके दो तरहकी खानी-वाणीका युक्ति-विचार_ «+ 
जससे और ग युक्ति विचार करके अनेकों कम-जालका विस्तार किये तहाँ प्रथम म््ः चित्त- 
























ग्रत्य: ४ ] के शब्दाथ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरत्न टीका सद्दित # ( ७६७ ) 
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१० ताते भया स्थूल पसारा # कर्म जालको बहु विस्तारा ॥ ४३६ ॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरंहससांहिब कहते है-- हे शिष्य ! द 
ताते भया 5 ] उसी सक्षम देहमेकी सामग्रीसे का पसारां किये । 
स्ंथूल पसारा -5 / ही नो महीना आदि अंवधि पूर्ण | कम जालको । संसारमे मनुष्योने नाना कर्म- 
 होनेपर स्थूलदेह लेकर फिर मलुष्य खानीमें | बहु विस्तारा-  काण्डके जालोंका बहुत 
. जन्म लिया | उसीसे ऐसे स्थूल शरीरका | तरहसे विस्तार किये है। और कर्म जालका 
- पखारा हुआ। चोरासी योनियाँ घूमकर. ही विस्तार अभी भी कर ही रहे हैं। जिस- 
 न्रदेहमें जीव आये। फिर ऋ्मशः वासनाओं- में सब मनुष्य बद्ध हो रहे है ॥ 
व्याख्या-- फिर डसी सूक्ष्म बीजसे स्थूल देह ब्रक्षाकाररूपमें पगट हुआ। और उससे स्थूल 
विषयोका बहुत पसारा हो गया | तहाँ विषय भोगोके बास्ते ओर भी कर्म मा्ग के जालका जज्जाल 
बहुत-बहुत ही विस्तार होता ही गया | सब जीव कम-कुकमके जालोमे ही अरुझ गये॥ ४३६॥ 
११, हे शिष्य | काँरे' प्रथम बेकारा # ताते अस्ति नास्ति अनुसारा ॥ ४३७ ॥ 
थे।-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- 
हे शिष्य ! झाँई - | हे शिष्य |! इन सब बन्धनों- | ताते अस्ति मास्ति- ) इसवास्ते सत्य जीव भी 
प्रथम बेकारा 5 / का कारण तो वही नरदेह- | अलनुसारा" नाशवान जड़ देहके 


की, पहलेकी गाफिली है। जिससे झाँई में |. साथमे डसी अनुसार बालय, युवा, वृद्धादि- 
पड़कर यह सब विकार खड़ा हुआ है। सो के मुताबिक नाना कर्म करके सत्यु, जन्म, 
अह्म ही सब विकारोंका मूल, झाँई है। |. गर्भवासादिमे पड़ा करते हैं। सो जीव ही बह्म-. 
सोई शुरूकी भूल है |... मानन्दीके अजुसार भ्रम मार्ग से चल्ते हैं ॥ 


व्याख्या-- हे शिष्य | इसग्रकारसे देखो ! तो वह्दी झाँई रूप ब्रह्मानन्द्का गाफिली-अम ही... 

.. प्रथमके मनुष्य देहके विकारका मूल है | डसीसे अस्ति चैतन्य जीव नास्ति अह्म बनके कर्म-अध्यासके._ द 
अज्ुसार ही आवागमनमे फिरने लगे । नास्तिके पीछे-पीछे जहाँ-तहाँ भटकने लगे | अत; जड़ाध्यासी.... 

. जीव चौराखी योनियामें जा-जा करके घूम रहे हैं॥ ४३७॥ क 


१२, अस्ति नास्ति सम्बन्धी भयऊ # हे शिष्य ! ताते जग निर्मेयझ | ४३८ ॥ 





अथे;-- भ्रीरामरदससाहेब कहते हैं--हे शिष्य ! | जग निर्मयऊ-- उसी अ्रम-भूल वासना- 





. आरित नारिति - | जब अस्ति चेतन्य जीवने ही . अध्यासकेवश होकर ही. जीवोने 
सम्बन्धी ८ | नारसित' बह्म-ईश्वरादिको .. चारखानीमे अनन्तों शरीर चारणकर 
भयऊर८ | माने तथा नाशवान्‌ विषयादि |. चोरासखी योनियोंका निर्माण किये। यानी 





भोगोंमे सम्बन्ध किये डसीसे वासनावश' हे का, शरीर 
जड़ाध्यासी हुए-- 9: :_. अत्पन्न हुए हैं। इसप्रकारसे यह जीव-सूष्टि 
दे शिष्य ! ताते5 इसवास्ते दे शिष्य |--.._ रूप जगत्की उत्पत्ति हुई है, सो जानो !॥ 
'  व्याख्या-- हे शिष्य | जब अस्ति >जीव अपनेको भूल करके, नास्ति + मिश्या घोखारूप कल्पित 
ब्रह्ममे मानन्दीका सम्बन्ध लगाया। तो उसी ब्रह्मकी इच्छामात्रसे ही सब जगतकी उत्पत्ति मान लिया। 





ख्रो तो कढपना ही किये है । परन्तु, अध्यासी जीवोंकी सत्तासे चारखानी चौरासी योनियोमें नाना 


देद्े उत्पन्न हो रहे है; यही जगत॒का निर्माण हुआ है ॥ ४३८ट॥ 
१३, प्रथमा पदमों भयो विकारा # ताते ब्रह्म पदारथ सारा | ७३९ ॥ 


. अथे--+ है धीरामर रहसः साहेब कह ते ँ दैं- -हेशिष्य! | यह भूल-अ्रम विस्तार छुआ; उसीसखे काम, 





क्रोध, लोभ, मोदहाद्का नाना जगत्‌-विकार 
उत्पन्न हुआ दे मा बज 


 -डसौ कारणसे जगतूमे जीवोसे अनेकों शरीर 


2,252 20770: / 72:25 
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.... क्योंकि, जड़-चैतन्य अनादि नित्य-सत्य वस्तु होनेसे वे स्वयं अपने-अपने स्वरूपसे प्रखण्ड, निराधार..... 
हिये।छछ९.. 


(७६८)... # मूल पंश्च॑ग्रन्थी--( सटीक )--गुरुबोध वर्णन क . » - | सदुशे> 
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ताते ब्रह्म - | इसवास्ते सार माना हुआ , श्रम मात्र है। ब्रह्म सुक्तरूप नहीं है; किस्तु, 
पदारथ सारा८ / वह ब्रह्म पदार्थ भी कल्पला |. महा बन्धनका ही रूप है। वह कोई पदार्थ 
होनेसे सारा-का-सारा ही मिथ्या धोखा, | ही नहीं है, अपदा् होनेसे शूस्य है ॥ 


व्याख्या-- मनुष्य देहरूप प्रथमपदमे जब अ्रम-भूलका विकार पुष्ठ हो गया, तब उसीसे 

कल्पित ब्रंह्कको ही सार पदार्थ समझ करके श्रमिक लोग सबोने मान लिये है । वह तो पद >घाणीके 

मिथ्या अर्थसे शब्दम पदार्थ 5कारको त्ह्म सार माने है, सो श्रममात्र होनेसे कूठा, असार है ॥७३६। 
१४, ब्रह्म भये ताते खुख नाहीं # नास्ति पदारथ नास्तिहि माहीं || ४४०७ ॥| 

अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य | नास्ति पदारथ मिथ्या वस्तु मिथ्या घोखे 

बह भये८ | इसवास्ते जगतकों लय | नास्तिहि माही / में ही प्रतीत होता है। 


ताते खुख नाहीं -- / मानेके एक ब्रह्म ही बननेसे इसलिये माना हुआ ब्रह्म पदार्थ असत्य दै। 
.... भी जीवको मुक्तिका खुख नहीं मिलता है। परन्तु, उसी मिथ्या ब्रह्म-मानन्दीमे ही 
क्योकि, व्यापक बननेसे चोरासीयोनियोसे श्रमिक मनुष्य लोग पड़े है, सो देहके साथ 
. च्यारा तो ब्रह्म नहीं हुआ | फिर खुख | वह ब्रह्म भी छूट जाता है। किन्तु, अध्यासी 
.. कहॉसे होगा ? कहीं नहीं होगा । . | जीच बद्ध हो जाते है ॥ 


... व्याख्या--इसवास्ते मानन्दीसे ब्रह्म हो करके भी जीवोको नित्य-खुखरूप मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती 
है । औौरासी योनियोम पड़कर व्यापक बनकर दुःख ही भोगते रहते हैं। नास्ति-असत्य माना 
हुआ ब्रह्म पदार्थ सिफे नास्िति - मनकी कल्पनामे ही टिका रहता है। यानी झूठ तो भ्ूठोंमे ही रहता 
है, तथा सत्य, सत्यवादीमें ही रहता है। तैले नास्ति-अपदार्थ भी नास्तिमें ही रहता है। जीव अध्यासी 
होनेसे चौरासी योनियोके चक्रमे ही पड़े रहते हैं | इसीसे ब्रह्म हुए, तो भी खुख नहीं होता है ॥४४० 

थू, सो प्रत्यक्ष शिष्य | जान विकारा # ब्रह्माकार नास्ति अथारा ॥ ४४१ ॥ 

... अर्थ:-- श्रीरामरहससाद्देब कहते है-- | अज्याकार>) एक निराकार ब्रह्म है। ऐसा 
सी पंत्यक्ष> | हे शिष्य | सो माना हुआ ब्रह्म, नास्ति- | गुरुवालोगोने जो ब्रह्मका आकार 
शिष्य | जान ८८ | तो प्रत्यक्ष जगत्‌का ही विकार, क्‍ अधारा ८ > ठहराये हे, सो नार्िति-मिथ्या 
विकारा ८ कल्पना, अ्रमरूप है, ऐसा |. भ्रम-धोखाहै। परन्तु, अविवेकी भ्रमिकोंने 
ज्ञानो! प्रत्यक्षम वह कोई सत्य वस्तु ही |, उसीके ही आधार पकड़े है। सब जगतको 
: हीं है। मनके विकार मात्र ही उसे जानो ! | ब्रह्मके आधारमें टिका इुआ बतलाये हे, सो 

चराचरमे पू०ण व्यापक-- | कल्पना मात्र ही है ॥ 
ब्याख्या-- दे शिष्य ! सो ब्रह्म तो अत्यक्षमे श्रमका विकार वा जगत्‌का विकार ही है, ऐसा 








तुम विवेक करके जानो! ओर सर्वत्र व्यापक ब्ह्माकारके आकारकी कल्पना करके, उसके जो आधार 7 


है। 





कड़े दे , तथा त्रह्म अधिष्ठानके ही आधारमे सकल विश्वको स्थित जो माने है, सो भी नारि 











.. हो है। बह्माकार ही नास्तिहै, तो फिर उसका आधार मानना असम्भव है; ऐसा जानना चाहिये 
रा न १६. कल्पना बासा सो सब माहीं # मन बासे चोरासी जाहीं ॥ ४४१९॥ 
३; 2 अ्रीरामरहससाहेब कहते है--हे शिष्य | माने सो पेसी-ऐसी वाणी कर्पनाको सभी ५ । ँ 









.... कल्पना बासाऊ | ै 


) इसप्रकार मनुष्योने स्वयं ... मनुष्याने माने है 
माही < यह कक तरफ खक््य न दे 









| चौराखी जाहीं नी-वाणीके 


मन बासे ८ _ ; सो मन-मानन्दीकी वासना...“ 
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हे शिष्य ! इंसाऊ ] दे शिष्य ! इंसरूप चैतन्य 


. झॉाईमा बासा- ) उसी अहके आनन्दरूप 


..._ अर्थ:--- भ्रीरामरहससादेब कहते है--- दे शिष्य ! 


.._ नाहि नथीरा+-- | श्रेष्ठ माना हुआ 'ब्रह्मपद' यह 


प्रस्यः ४ ] के शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $% ( ७६६ ) 
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हैं। वहाँ कम भोगते हुए आवागमनोमे ही पड़े रहते है; बिना विचार | न 
व्याख्या-- अविवेकी, श्रमिक मनुष्य सो उन सबोमे कंल्पनाका ही बासा हुआ है। इसीखे 
उन्होंने मिथ्या कटपनासे स्वेत्र व्यापकरूपसे ब्रह्मका निवास मान लिये हैं। उसी मनके चासना- 
जड़ाध्यासमें बद्ध हो करके जीव सब चारखानी चोरासी योनियोम ही गये और जाते हैं; तथा 
आवागमन जा ही रहे है। वही मनकी वासना ही जीवोको दुःख दे रही है ॥ ४४२॥ 


१७, अनबनि जतन नास्तिको फाँसा # नास्ति सनेही नास्तिहि बासा ॥ ४४३ ॥ 


अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! फँसाने ही वाला है | क्‍ 
. अनबनि जतन ८ कर्म, भक्ति, योग, ज्ञानादि | नास्ति सनेही 5 । इसीले अखत्य. बह्म- 
नास्तिको फॉँसा ८ / अनेक प्रकारके यत्ल-उपाय | नास्तिहि बासा ८ | इंश्वरादि और नाशवान 
. आदि गुरुवालोगोने ब्रह्म, ईश्वर, स्वगादि देह-विषया दिम स्नेह, मोह, प्रीति ल्गाने- 
ग्राप्तिके वास्ते कर-करायके लोगोको फेसाये वाले मनुष्य उसी नासर्िति विषय और ब्रह्मके 
हैं। सो उससे जीवॉका कुछ भी कल्याण आनन्द्मं वासना लगाके असत्यमे ही 
बननेवाला तो नहीं है। वह तो मिथ्या स्थिति किये। इसलिये वे नाशवान देह 


धोखेका फन्‍दा है | वह खब प्रयक्ष तो | बन्‍्धनोंमे ही पड़े रहते हैं॥ 
ब्याख्या-- ब्रह्म-ईश्वरादि प्राप्तिके लिये अनेकों यत्न, उपाय, नाना साधनाएँ करते-कराते है 
सो उससे कुछ भी कल्याण बननेवाला नहीं है । वह तो नास्ति-मिथ्या कल्पनाकी वाणीका जाल 
फाँस है | इसीसे नास्ति--- अह्म, विषयादिमि स्नेह, मोह, आसक्ति लगानेवाले जीव नास्ति घोखेमे ही 


निवास करते है| भव-बन्धनमे पड़के चारखानियाम ही बासा करते रहते है । कभी भी वे बन्धनों- 


से छूट नहीं पाते है ॥ ४४३ ॥ 
१८, हे शिष्य ! हंसा भरम ध्ुलाना # झाँई गा बासा तेहि ठाना ॥ ४४४ ॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहससादेब कहते है--- 


. सत्स्वरूपको भूलकर आ्रान्तिसे ही मिथ्या 
.. ब्रह्मको अपना स्वरूप मान लिया। उस 
ख्रममे वे भूलते ही गये | अन्तमे-- 


कृतकृत्य माने | परन्तु, यह' नहीं जाने कि, 


तेहि ठाना5- “ झाँई ८ गाफिलीमे ही उसने बिना विवेक ॥ 


.. व्याख्या-- हे शिष्य ! इसग्रकारसे प्रथम मनुष्य देहमें हंस-चेतन्‍न्य जीव श्रमिक द्वो करके 
निजस्वरूपको भूल गया। तो उसीने आनन्द, खुन्द्रता, अनुकूलतासे मग्न हो करके झाँई' ८ 


गाफिलीमे जाके अपना बासा ठान लिया वा उसीमे स्थिति कर लिया ॥ ४४४७॥ 
१६, ताते यह पद नाहिं न थीरा # कल्पि कल्पि चौरासी फीरा ॥ ४४५॥ 
। कल्प कह्पिऊ _ | उसी कल्पनाकी मानन्दी 
। चोरासी फीरा ८ 





ताते यह प इसवास्ते गुरुतालोगोने स्व- 


चारखानीकी चोरासी योनियोमे जन्म- 
मरण आदिम ही घूम-फिर रहे है। 
उनका कहीं भी ठहराव नहीं होता है ॥ 


._ स्थिर, अचल या मुक्तपद्‌ नहीं है । किन्तु, 
.._महाबन्धनका चश्चल-बद्धपद है। 


व्याख्या-- इसलिये यह ब्रह्मपद्‌ झाँई वा गाफिली, भूलकी भूमिका होनेसे, स्थिर मुक्ति होनेकी 


दे की अपना बासा या स्थिति ठान लिया । यानी... 
अहं ब्रह्मास्म' को दृढ़ करके, अपनेको 
| 


में तो महा बन्धनमे आ पड़ा हूँ ! व्यापक हे 
दी करके चोरासी योनियोंमें ही गिर पढे. 


कर-कर के  ख्रम्रिक 
जडाध्यासी हो-हो करके जीव सब 


८: 9शीिि-पफ-यि2 पक कस सेन+ हैक नि: अप 
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(८००) |. क् मूल पप्नप्रन्थी--( सटीक )--शुख्योध वर्णन छू... चह्॒य- 
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जगह तो वह है ही नहीं । कप्ती वह स्थिरपद भी नहीं हो सकता दे। सो तो चश्चल मच-चकऋका ही 
पंद है । इसीसे अबोध नरजीव कद्प-कल्पिके वाणी-कल्पनाका विस्तार कर-करके जड़ाध्यासी हो 
हो करके चोरासी योनियोक्री ही महान चकमे फिरे,ओर अभी वेसे ही खानी-वाणीका अध्यास ले 
हे करके, देह छोड़कर चोरासी योनियोम ही फिर रहे है, बिना पारख ॥ ४७४५ ॥ रे का 
२०, हे शिष्य ! प्रथम देह हंसाकी # तेहि देहते फाँई' काँकी ॥ ४४६ ॥ 
.  अथे-- भ्रीरामरदससाहेब कहते है 
है शिष्य | प्रथम | दे जिशास शिष्य [खुनो! | तेहि देहते-- ३ उसी हंस या नरदेहमेसे कोई- 


देह'हंसाकी-य. [यह नरदेह ही सर्वप्रथम | झाँई झाँकी- | ने सर्वाह्न सुन्द्रताकी झाँई 

. .. हंस! कहिये चैतन्य जीवके कर्मडपाजन झाँकी ओर कोईने ध्यान-समाधिम ज्योति 

करनेकी भूमिका है। जगत्‌ अनादि होनेसे |. प्रकाश, आनन्द आदिको देखा, तो डसीको 

सदेवसे जीव देहधारी है। बद्ध ओर मुक्त .... अपना बह्वस्बरूप मान करके वे गाफिल, 
होनेकी जगह मलुष्य देह है । मूढ़ हुए ॥ 


व्याख्या-- हे शिष्य | हंसरूप चेतन्य जीवका प्रथम देह, सो इसी मनुष्य देहको ही जानो ! 
नरदेह ही हंसका प्रथम देह है | क्योकि, ज्ञानखानी, कर्म भूमिका, बन्धन ओर मुक्तिमें जानेके पुरुषार्थ 
करनेका नाका वा जक्लुशनके समान यह मनुष्य जन्म है। इसलिये प्रथम नरज़ीवने उसी मजुष्य देह- 
से चुक्ति एकाग्न करके झाँई को झाँका | अर्थात्‌ बाह्यरूपकी सुन्द्रताकों देखकर कोई मोहित हुए । 
कोई आन्तारिक सदगुण धारणकी शोभा देख.करके अहड्ढारसे प्रसन्न होके भूले । कोई शान, ध्यान; 
योगादि द्वारा वृत्ति शल्य करके गाफिल हुए। कोई ज्योति प्रकाश देखके उसे अपनां वा अह्यका 
स्वरूप मान लिये | तैसे अनहृद्‌ नाद खुनके और आनन्दित होके कोई भूले; इत्यादि प्रकारसे देहके 
_ प्रतिबिम्ब-सासरूप उसी झाँई को हो झाँक-झाँक करके वा भीतर-बाहरसे भासको ही देख-देखकर 
श्रमिक जीव निजस्वरूपकों एकद्म भूल गये ॥ ४४६ ॥ 


२१, काँई' बिम्ब देहकी आभा # बसे तहाँ कोहंकी दाभा ॥ ४४७ ॥ 





अथे+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! । बसे तहाँ - | जब ध्यानसे वृतक्ति बहिगंत 
. झाँईे' विश्य+ 3 बविम्बरूप साकार मनुष्यदेहद- | कोहंकी दाभा८ / हुई, तब इच्छा करके, “मैं 
देहकी आधभा८: के प्रतिविस्बरूप ततक्त्याका कोन हूँ !” कहा; तो गुरुवालोगोंने उसको 
...  ज्योति-प्रकाश, ध्यानकी एकाग्रतासे दिखाई बेदादि प्रमाणसे 'तू ब्रह्म है !” 'तत्वमसि, 
दिया | सो उसीको ब्रह्मका स्वरूप मानके एकोत्रह्म द्धितीयोनास्ति' ऐसा कहकर 
.. भूले हैं, सो देहके प्रकाश तत्वोंकी भास |. कर्पित वाणीके महान आवरणरूप पर्दासि ._ 
.. और आनन्दकों ही अपना ब्रह्म स्वरूप मानफे |. हॉकदिये। इसलिये उसीको निश्चय करके 
उसी झॉाई की गाफिलीम ही पड़ गये |... ब्रह्म-अमम्म हो दब करके बस गये ॥ 


....._ ध्याख्या-- बह झाँई' क्‍या चीज है! कि, बिस्वरूप साकार चार तस्‍्वोसे निर्मित स्थूल-सूए्म 
.. देहोके सम्बन्ध उसी देहके प्रतिविस्व वा परछाँई रूप आभा-तत्त्तोंका जड़-प्रकाश, आनन्दू, अनहदू 
... आदि सूक्ष्म विषय भोग है। उसीमे अबोध नरजीव 'कोहं' का दावा करके, तहाँ ही अपनी स्थिति. 
... मानके दृढ़ निश्चय करके बैठ गये । तब गुरुवालोगोने 'तू ब्रह्म है', ऐसा कहकर जोरसे उन्हें दबाके 
.._ चाणी कल्पनाकी केद्मे डाल दिये। तहाँ 'शिवोहं'-अहं ब्रह्मास्मि' आदिके कथनमें दवे हुए अभी- हे हा, 
४ ला तक खब श्रमिक लोग घोखेमें ही पड़े है ॥ ४४७॥ हा 
2... 7:२३ विम्बाकार भयो से * इच्छाते कीन्हों ब्रह्मणडा ॥ ४४८ ॥ 
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क्‍ीडिजिजी नल 


भयो परचण्डा ८ | मानन्‍्दीसे तदाकार हमण्डा -- चाहना, स्फुरणा करके 


ब्रह्माकार, निराकार, व्यापक स्वरूपका 
निश्चय हुआ; सो तीव-तीक्ष्ण घधारवाला बनाई गई, और खानी जालौको भी बढ़ाये। 
वबाणके समान वाणी-कट्पना हृदयमें घेंस . तथा ब्रह्मकी इच्छासे समस्त पिण्ड- 
गई, ढढ़ होके घुस गई। उसके बादमें बह्माण्डोकी उत्पतक्तिकी कल्पना की गई, 
फिर-- बिना विचार ॥ 





. व्याख्या-- फिर सोई बिम्बाकार देहके आकारका प्रतिबिम्ब तत्वोका भास, प्रकाश आदि: 
ही मेरा स्वरूप ब्रह्म है, यह मानन्दी प्रचण्ड वा तीक्ष्ण रीतिसे दढ़ हो गयी। अपने-आपको निर्गुण 


ब्रह्म मान लिये । फिर इच्छासे अपनी महिमा बढ़ायके विशेषता प्रसिद्धि करनेके लिये अह्माण्ड्रूप 
मस्तिष्क वा खोपड़ीसे कल्पना कर-करके पेदू-शासत्र आदि अनेकों वाणी जालोकी रचना करके 
विस्तार किये | तहाँ “सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका खूश्चिकर्ता ब्रह्म मैं ही हैँ, जगत्‌ मेरा क्रीडा-विलास मात्र दे 
मैं ब्रह्म ही सत्य हूँ, व्यापक हूँ”, इत्यादि कूठा कथन करके, वही बात अन्‍्थोंमें लिख रक्‍्खे हैं। उसे 


परख करके भेद जानना चाहिये ॥ ४७८॥ हे 


२३, हे शिष्य ! याते ब्रह्माकारा # हंस देहको प्रथम विकारा ॥ ४४६ ॥ 
.. अथें-- ओऔरामरहससाहेब कहते है 


दे शिष्य ! याते ८ ॥ हे सबुद्धि हे शिष्य ! इसी- हंस देहको 55] दंसका गुण-लक्षण, त्याग-... द 
कारणसे में तुझे बारम्बार | प्रथम विकारा८ / ग्रहण, सार-अखारका.. 


ब्रह्माकारा <- 

 चेताकर कहता हूँ कि, चराचरमें परिपूर्ण _ 

. निराकार ब्रह्म माना हुआ श्रममात्र है, वह 
तो घोखा है। सोई सब जगत्‌ विकारका 

मूल कारण है। हे से ब्रह्म बने हैं 


विवेक न होनेसे प्रथम मनुष्य वेहमे- काम, 


..._ व्याख्या-- हे शिष्य ) इसीसे में बारम्बार कद्दता हूँ, कि-- हंसरूप मनुष्य देहका प्रथम... 
विकार ही व्यापक माना हुआ बअह्याकार झाँई रूप ब्रह्म सो तो भासमात्र है; वह कोई सत्य वस्तु नहीं... 


है। मिथ्या कल्पनाका पसारासे निकला हुआ बह' तो बड़ा भारी विकार-बन्धनका मूल है ॥ ४४६ ॥ 
२४, सो प्रथमा पद मिथ्या कझाँई' # कैसे हंस दशाको पाई ? ॥ ४५४० ॥ 
.. अर्थ+- श्रीरामरहससादेव कहते है-- हे शिष्य ! द 


सो प्रथमापद्‌्5) सो चारखानियोमे प्रथम | केसे हंस कर अब पारखी सद्‌गुरुकी शरण- , 
. मिथ्या झा ८ जेछ-ओेष्ठ मनुष्यने ही निज | दशाको पाई? ८ | 


हंसपद्को भूलकर, ब्रह्म व्यापकपदको मान- |. बिना हंसदशा सद्गुण रहनी संयुक्त पारख- 
कर मिथ्या झाँई की गाफिलीमे पड़े। सो | . 
उसीमे ही लग करके अबतक लोग श्रमिक |. इसप्रकारसे तो कभी हंसदशाको नहीं पा 
हो रहे हैं । तो कहो भला |-- ..|। सकेंगे॥ 


व्याख्या-- सो बह्म, आत्मा, परमात्मा क्‍या है ? कि, प्रथमपद्रूप मनुष्य देहकी भूल, मिथ्या 


.... झाँई की माननन्‍दी भास मात्र होनेसे असत्य है। अब उस मिथ्या झाँई में लगनेवाले नरजीव कहो तो 
| भल्षा ! केसे इंसद्शा वा मुक्ति स्थितिको पायेंगे ? कभी भी नहीं पा सकेंगे! क्योकि, हंसदशा पानेके 
|... लिये डस मिथ्या झाँई आदिको त्याग करके पारखी सदगुरुका शरणागत हो सत्सह् करके पारखबोच 
|. प्राप्त करना चाहिये । तभी जड़-चैतन्यका निर्णय करके 'सकल भेदको जानकर सम्पूर्ण जड़ाध्याससे 
रदित इंसद्शाको पायके जीवम्मुक्त हो जाते हैं। इसीसे गुरुपदर्म अ्रवेश किये बिना कोई इंसद्शाको 


प० ग्र० दीका; १०१-- 





बविश्वाकार ८ | ऐसे. कल्पित अह्मकी | इच्छाते कीन्हों> | अनेक प्रकारकी इच्छा. 


वेद-शासत्रादिकी वाणी भिन्न-भिन्न रूपमें . 


कोध, मोदहादि, आशा, तृष्णा, अहड्लारावि 
विकार उठा; उसीमें सम्मिलित होके अम-. 


ग्रहण सत्सक् विचारके किये 


पदको कैसे पायेंगे ? केसे मुक्त होवेंगे! 
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पा नहीं सकते है, सो जानो |! अतः गरुपदम प्रविष्ठ होओ | ॥ ४४० ॥ 
॥ 48 ॥। १७ ॥ शिष्य पश्न | सितारा- १७ ॥ खण्ड-- ३३ ॥ & ॥ 
दोहा।--- ऐसे अमृतमय वचन सुनी # शिष्य अति सुख पाय ॥ 
| १७६ ]) बोले हो गुरु | पर्म सब # जानेडे तव प्रभाय ॥ ४५४१ ॥ 
. अर्थ +-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका सन्नहवाँ प्रश्ररूप शक्लाकों वर्णन करके कहते है-- 
शिष्य कहता है--- हे भभो ! 


अम्ुतमय | अमुतके समान खुखदायी, |. सदशुरो! आपने दया करके जो उपदेश उत्तर 
बंचन सुनी 55 संशय दुश्खको मिटानेवाला, देकर बोले हो ! निणय कहे समझाये हो 

ऐसे पारखी सद्शुरुके अस्तुत तुल्य निर्णय सो उसका सब मर्म या भेद-रहस्यको 
.. सत्य उपदेशके वचन गुरुमुख वाणीको सुन ठीक रीतिसे-- 

करके ओर उसका मनम करके-- जानेडें <- ; आपकी खत्‌ शिक्षाके प्रभाथ 
शिष्य अति- ) जिज्ञाखु, श्रद्धालु सत्‌ शिष्यने | तब प्रभाय- ४ गुरुबलसे मैंने अच्छी तरहसे 
ख़ुसपाय 5: “ अत्यन्त खुख-शान्ति पाया। अब वह जान लिया हूँ | यानी आपके कृपा 

. सन्देह निवारण होनेसे बड़ा प्रसन्न, सुखी प्रसादके प्रभावसे पूवेके सब प्रश्नोके उत्तर 


कहे हो, सो भेद तो में भब समझ 


 बोलेहो गुर | 5) तब दोनों दहाथोंको जोड़कर गया हूँ ! 
मर्म सब रे वह कहने लगा कि, हे... 


_ व्याख्या-- ऐसे सदूशुरुके असुतमय वचन सत्य निणयके उपदेशका बचनाम्गृत श्रवण करके 


ज़िश्नासु शिष्यके सन्देह' निवारण होनेसे शिष्यने अत्यन्त शान्ति, सन्‍्तोषयुक्त सुखकों पाया। तब 


*. “काबय कदेता है कि-- हे सद्गुरुदेव | आपने जो निर्णय बचन बोले दो, जो बात समझाये दो, सो 


.. .. शिष्य कहने लगा कि-)-- जय 
..... व्याख्या-- अब दे सदगुरु साहेब के मेरे मनमें अभी विचार करते-करते कुछ नयी दी सपा शह्की  ... 


. आपकी रूपाके प्रभावसे मैने भी अब उसका भेद्‌ सब जान लिया हूँ | प्रथमके प्रश्नका तो मेरा 
. समाधान हो गया है ॥ ७५१ ॥ 
... दोह+-- अब साहेब !कछुशड़ा भई # कहो दीनप्रतिपाल ! ॥ 
[ १७७ | हंस देहकी बिम्बते # कोई सन्धि औ काल || ४४२ ॥ 


ह अर्थ+-- श्रीरामरहससादहेब शिष्यका शह्लारूप प्रश्न कह रहे है--- शिष्य कहता है--- 
. अब साहेब | ८ ) अब दे सद्गुरु साहेब | कुछ | हंस देहकी- ) पहले आपने कहा था कि, हंस 
कछु शा भई 


नयी ही एक शक्का मेरे मनमें | बिम्बते ८ वा मलुष्यके देहका विस्थरूप ः 


उत्पन्न हो गई है, सो उसका भी समाधान किरण-प्रकाश समूहकी शोभासे ही... 


में चाहता हूँ ! क्रम श॒।--- 


कहो दीनप्रतिपाल | दे दीन जीवोके प्रतिपालन | झाँई' सन्धि5 ) विज्ञान-अह्यकी गाफिली झँर, 
.... वा रक्षा करनेवाले खद्गुरो] आपकी आज्ञा | औ काल- 6 ज्ञान-ईश्वरकी मानन्दी सन्धि, गा, 
.... दीोःतो मैं शज्ला प्रगद करके कहूँ | फिर | और अज्ञान-जीवोकी नाना कल्पवारूप 


... आप उसका यथार्थ सम्राधान करके कहिये |. काल उत्पन्न हुआ। सोई “तत्वमसि” " 
... ' समझाइये | (तब सदूगुरुने श्ढा प्रगट करके सिद्धान्त कायम हुआ | पाँच मार्गोमे जीब 


....._ कहनेको कहा; सदगुरुकी आज्ञा होनेपर भूल गया, दत्पादि कदे दो ! (अब इसमें... 
निम्न शद्ग होती दै कि--) ॥ रा. 





 उत्पन्ष हुई है। दे दीन प्रतिपालक ! कह्दियें ! आपकी आज्ञा दो, तो अभी वद् शझ्ञा कहूँ | (सक्युझने 
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कद्दनेके लिये आज्ञा दिये। तब शिष्यने कहा कि-) अभी प्रथम आपने कहा था कि, हंसरूप मनुष्य 
देहके बिस्वसे प्रतिविस्वरूप झाँई > ब्रह्म, खन्धिईश्वरकी मानन्दी और काल >नाना करुपना, इन्हीं 
सबोका विस्तार हुआ है, सोई बन्धन है ॥ ४४२ ॥ | 
दोहा।-- जेहि देहिकी बिम्बते # येतो भयो उपाध॥ 
.. [१७८ | सो अस्ति केसे भयों? # कहहु यथारथ साथ ॥ ४५३ ॥ 
अथेंः-- श्रीरामश्हससाहेब शिष्यका शक्भारूप प्रश्न कह' रहे है--- शिष्य कहता है-- 
व राय | हे प्रभो | जिस हंसरूप मनुष्य. | की सत्य-स्थिति प्राप्त करनेकी भूमिका कैसे 
बते ८ 
से या जिसके देहके बिम्बसे ही-- कहदहु ८ | हे साधु पारखी सदूगुरुू ! 
येतो भयो ८ । इतनी सारी उपाधि, महान | यथारथ साथ ८ 
डउपाध-८  <“ बन्धन, ब्रह्म-जगत्‌के विस्तार, निर्णयसे ठहृरता हो, वैसा ही यथार्थ सत्य- 
. चारखानीकी चोरासी योनियाँ खड़ी हुईं, निर्णयसे समाधान कीजिये ! दयादष्टि 
वह तो सब उपाधि विस्तार करनेका घर करके मुझ दासको समझाइये | सम्देह 
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ही ठहरा | फिर-- . निवारण कर दीजिये ! यही मेरा नमन क्‍ 


. सरो अस्ति-- ) सो हंसदेह सच्ची मुक्ति देने ... विनय है 
फैसे भयो ?-: / वाला केसे हुआ ? सो चैतन्य- 

.. व्याख्या-- उसमें मुझे ऐसी शह्ढा होती है कि, जिस मनुष्य देहके बिम्बसे तत्वोंका भांस- 
प्रकाश द्वोकर, फिर इतनी सारी उपाधि भव-बन्धनका विस्तार हुआ | तब फिर सो हंसदेह' सच्चा, 


श्रेष्ठ, अस्ति, मुक्तिकी भूमिका तो भी कैसे हुआ ? इसमें तो सुझे कुछ भी समझनेमें नहीं आया | अतः 
बड़ा सन्देहमें पड़ गया हूँ ! हे साधु-गुरू |! इसका भी आप अब यथार्थ निर्णय दर्शा करके कहिये! 


यही प्रार्थना है ॥ ४४३॥ 
. ॥ & ॥ १७ ।॥ सदृग्॒रु उत्तर | किरण-१७ ॥ खण्ड-३४ ॥ & ॥ 
दोहाः-- हे शिष्य! अतिहि उपाधि जो # काँइ ते परकाश ॥ 
[१७६ | दुतिया भासों याहिको # रूप बिम्बकी आश।। ४५४४ ॥ 


। अथेः-- श्रीरामरहससादेव कहते है-- द 
दे शिष्य ! अतिदि- । दे शिष्य ! चैतन्य स्वरूप | दुतिया भासखो5 ३ संखारमें इसी पुरुषकों ही 


कषपाधिज्ो+ . ४“ में ती कोई उपाधि नहीं | याहिकोी८. ४“ अपनेसे भिन्न दूखरी 


है। परन्तु, ज्ञान, अश्ञान, विज्ञानादि भेदसे ... विज्ञातीय स्त्रीका खुन्द्र रूप भासा, तथा 


अत्यन्त जो कुछ भी उपाधियाँ खड़ी हुई | तस्वाके प्रकाश ज्योति आदिका भीतर भास क्‍ 


हैं, सो अविवेकसे दी हुई हैं। ओर-- | |; रु हुआ, उसी झाँई को ब्रह्म ठद्रा करके माना 


... झा तिक | ज्योति-प्रकाश, आनन्द और देहों- | रूप बिम्ब- | इसलिये मनुष्य रूपके इंस- 
। 'परकाश +- कर २ 
.. आफिल द्वोनेसे ही-- उसी झाँई से तमाम |. प्रकाशआदिको अपना रूप मानकर उसीमें 


की सुन्दरता देखकर मोहित, | की आश>5 /शुणको छोड़कर ज्योति 


उपाधियों बढ़ती गई है । यानी झाँई से ही मिलके ब्रह्म होनेकी आशा किये। तदाखक्त 
जप्ाधियाँ प्रकाश हुई दे । . .. |. जड़ाध्यासी हो गये ॥ 


/...... व्याख्या-- खद्गुरु बोले-- हे शिष्य ! खुनो ! उपाधिका विकार चैतन्य जीवके स्वरूपमें भी 
|... नहीं है, ओर हंसके शुद्ध सद्गुणमें भी नहीं है | बह उपाधि तो अहड्भारको लेकर दी खड़ी हुई है | 
.... इसलिये जो बन्धनका अति ही उपाधि-विस्तार हुआ, सो आँई -गाफिली सखुखका सूक्ष्म अददड्स्‍ार, 





थे; ४ | के शब्दांर्थ-भावांथ, सत्य निर्णय, यथो थे पांरख रंहस्थ बोधिंनी, सरल टीका संद्दित & ( ८०६ ) 









देहके तत्व या गुणोंके प्रकाश- हुई ? यह बात मेरे समझनेमे नहीं आती है। 


इसका उत्तर कहकर ज्ेसा 


बन 





(८०४) $ मूल पश्चभनन्थी--( सटीक )--शुरुबोच वर्णन के... [ चहंये- 
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उन्‍्मचता करके ही प्रकाश हुआ है, ऐसा जानो! और जो झाँई का प्रकाश हुआ, सो तो अपनेसे प्रिन्न 
दूसरा ही स्वरूपमे भास हुआ । सोई बिम्बरूपकी वा अतिबिम्बकी आशा-आसक्तिमें पड़कर ही 
ज्ञीव बड़ी भारी भूलमें पड़ गया | तहाँ विवेक जाता रहा | दृश्य भासको ही निज स्वरूप मानकर 
भूला ॥ ४५७ ॥ 
दोहा;-- रूप है सो प्रतिबिश्व नहीं # बसो सोई भ्रतिबिम्ब ॥ 
[ १८० | ताते हे शिष्य ! रूपको # नाशिवन्त है. कीव ॥ ४५५ ॥ 
' अथ।-- श्रीरामरद्रससाद्देब कहते है-- हे शिष्य ! 





रूप है सो - | मनुष्यरूप वा हंसरूप जो प्रतिबिम्ब ही मलुष्योंके हृदयमें बैठ गया। 
प्रतिबिस्व नहीं ८ / है, सो तो सत्य है | परन्तु, | ताते है शिष्य | -- | इसचास्ते हे शिष्य | स्वरूप- 
सो वह जो छायारूप ज्योति-प्रकाश देखने- | रूपको -- की स्थिति छूट गयी; निज- 
में आया, सो प्रतिबिम्धको ही ब्रह्म माना रूपको न पहिचानकर जीव जड़ाध्यासी हो 
है, सो सत्य नहीं है, मिथ्या भास मात्र है। ये | इसलिये मलुष्यरूपकी-- 
बसो सोई ८: | परनन्‍तु,सोई परछाँई' या प्रति- | नाशिवन्त ; की हुई कटढ्पना मिथ्या है । देद्द 
प्रतिबिस्व -  बिस्बरूप ज्योति-प्रकाश आदि कीव- 4 तो नाशवान ही है, ओर देह 
जो देखा, सो उसीको ब्रह्मरूप मानकर उसी | सम्बन्धमें माननन्‍्दी की हुई ब्रह्म-ईश्वरादि 
घोखेमें जीव ठहर गया वा बैठ गया | वंह |. खब भी मिथ्या नाशवान है, सो जानो !॥ 


व्याख्या-- हंखरूप जो है, सो प्रतिबिस्व नहीं है। बह तो उससे न्‍्यारा है। और प्रतिबिस्ब 

. 'भास जो है, सो सत्य हंसरूप नहीं है। परन्तु, परीक्षादृष्टि न होनेसे उसीभे जीव भूल करके सोई दृश्य 
प्रतिबिस्ब-मास झौँई में स्थिति करके बैठ गया। सोई श्रमिक मलुष्योंके मनमे दढ़े होके 

इसंवास्ते हे शिष्य | रूपकी परछाई' माना हुआ कैवल्य ब्रह्म नाशवान देहका भास, अध्यास होमेसे क्‍ 

वह भी नाशवन्त है ! क्योंकि, उसे अह्य मानना ही कट्पना है। यानी नाशवान रूपका प्रतिबिस्व 

क्या है ? सो भी नाशवान्‌ धोखा है; ऐसा परखकर जान लो [॥ ७४४५४॥ 

_॥ &9॥ अरिल छन्द, भाग- [| ७ ]॥ & ॥ क्‍ रे 

१, अस्ति हंस नास्तिरूप # उधमज प्रतिबिम्ब अहै || [ आधा पद है। |] _ 

अथः-- भ्रौरामरहससाहेव कहते हे-- हे शिष्य ! तुम विवेक करो | सुनो 


. अस्त हंस.) चैतन्य ज्ञान-प्रकाशरूप शुद्ध | उधमजन . ] इन दोनों जड़-चैतस्यरूप 

. नास्ति रूप स्वयं स्वरूप जीव ही हंस है प्रतिबिम्ब अहै ८ * देह ओर जीवके सम्बन्धके 
सो नित्य-सत्य है । और देहादि सट्ठातत तत्व |... बीचमें उत्पन्न हुई परछाँई या प्रतिबिम्ध 
सम्बन्धमे बना हुआ है, इसलिये स्थूल्ादि |. जो है, सो मिथ्या देखने मात्रका (प्रकाश) 
शरीरका रूप सदा न रहनेवाला, नाशवान्‌ अ्रम धोखा है । इसलिये ब्रह्म माना हुआ 
होनेसे ही नास्ति है; अनित्य, क्षणभंगुरहै। |. न्ारति है | 


.... व्याख्या--अब यदहाँपर अरिल छन्दका अथ॑ खुलासा करके कहता हूँ! सो ख॒निये ! हंसचैतन्थ 
जीव जो है, सो शुद्ध ज्ञान स्वरूप अस्ति -+ नित्य-सत्य है; अखण्ड, एकरस है। और बह्मका रूप झाँई' 





..._ 'भासमात्र होनेसे 2 वा असत्य ह्दै। न्‍ का दि जड़ काय पदार्थ नाशवान हैं । और बह रूप... 
......  उघमज-पाँच तत्वोक सम्बन्ध उत्पन्न होनेवाले प्रतिबिम्ब वा जड़ परछाँई' मांत्र तत्त्वों के है 
..._दोनेवाला भास है। उसे बह्म-ईश्वरादि मानना मिथ्या धोखा, भूल 080 रे 


० हा २. माई सन्धि काल लै सो # बह्मको प्रकाश भौ ॥ ४५६ ॥ 






९: १। अभामाकाउक श्री रा, है. रह सरत है कहते मत] 
थे; 00 की, «6 है के 8 दे हू (2 ॥ मा  2॥ ड्ड ४ 











प्र्थः ४ ] & शब्दार्थ-सावांथे, संत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोचिंनी, संरत्ते टीका सहित के (८6४ ) 
हि ८ कमी अत अल 





ब्रेक कक अर लत, हक ८67१ ७३०3. /७५+ 


झाँई सरन्धि | अखिपद्‌ विज्ञान झाँई', तत्पद्‌ 
काल से सो [न सन्धि, ओर स्घंपद्‌ अजशान 
.. काल- यही गाफिली, माननन्‍दी, कटपनाकों 

. एकत्र, लय-विलय वा मिश्रित किये, सोई 
« अ्रमिक मल॒ष्योने वेदादि वाणीके प्रमाण लेके 
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ब्रह्मको -- संसारमे ब्रह्मश्ञानका प्रकाश 

प्रकाश भो ८: । करके प्रचार किये है। जड़-चैतन्य 
सबमे पूण भरा हुआ व्यापक एक ही ब्रह्म 
है। “खर्च खटिवदं श्रह्म ऐसी कश्पनाका 
प्रकाश हुआ; सो गुरुवालोगोने कल्पना करके 
बाणी-रूपमें त्रह्मका प्रकाश किये है ॥ 


.. उ्याख्या-- फिर वह्दी झाँई -- गाफिली, समन्धि--माननन्‍्दी, और काल >कव्पना, इस्रीको लेके 
 विवेक-विचारकों लय वा नाश करके तब गुरुवालोगोसे संसारमे ब्रह्मश्ञानका प्रकाश हुआ. तहाँ 
 झड-चैतन्य सबमे सर्वत्तन सम-समान व्यापक ब्ह्मयका प्रकाश माने हे, सो मिथ्या कल्पना ही 
किये है ॥ ४५६॥ 
३, ब्रह्मते विस्तार जगत्‌ # शिष्य ! सब जानहू तुम ॥ [ आधा पद है । ] 
अथेः-- शओऔ्रीरामरहससाहैब कहते दै-- दे शिष्य ! उसीमे समा जायगा, ऐसा कहा है । 


विस्तार८ * प्रथमारम्भमे त्ह्मयसे जगत्‌ उत्पत्ति- मिथ्या कट्पना ही है । 
ज़गत्‌- “ कि--“एुकोइंबहुस्थाम” की इच्छा | जानहू तुम >सो उन सबको तुम अच्छी तरह 


हुई, सब सारा चराचर जगत्‌की विरतार- 
रुपसे उत्पत्ति हुईं | इसलिये सारा जगत्‌का 


भेद सत्सक्ष्मे परखकर तुम जानो, श्रमको 
कत्तो त्रह्म है । फिर अन्तमे प्रलय होकर भी 


छोड़ दो ! ॥ 


.. व्याख्या-- दे शिष्य ) चेद-बेदान्तके प्रमाणसे वेदान्तीलोग कहते दे कि, अहामसे प्रथम इच्छा. 
प्रगट हो करके पुरुष, अकृति, मह्तत्त्व, अददृज्ञार, तीनशण सद्वित पाँचतत्त्वकी उत्पत्ति द्वो करके 
फिर सारा चराचर जगत्‌ उत्पन्न होकर विस्तार हुआ है। और उसी जगत्‌मे ब्रह्म व्यापकरुपसे 
भरा भी दैे। इत्यादि मिथ्या कथन गुठ्वालोगोंने किया है। सो सबको सत्य निणयसे यथार्थ 

परख करके तुम जान लो | वह तो सराखर अखार करुपना दी किये है । जगतू स्वतः अनादि दे, 


बरह्मते८ । फिर गुरूुवालोग कहने लगे कि, शिष्य ! सब हे शिष्य | यह सब गुरुवालोगोकी 


से जान लो | ओर जड़-चैतन्यका यथार्थ. 
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 'छेसा जानो | ॥ 


७, अस्ति बस्यो नारित माँहि # ताते उजबास भो ॥ ४५४७ ॥ 


. अथों---- भीरामरद्रससादेव कहते दे-- हे शिष्य! | 
अस्त बस्यो -- ) अस्तिरूप चेतन्य जीव बिना. ३ 
नासित माँहि--  पारख विषयादि वासना- |. 

अध्यासवश नाशवान्‌ देह-गेहमे निवास 
किया है । सो यहाँ भी नास्तिरूप खानी- | 
वाणीमे ही वासना लगाके बेठा, वही | द 

. |. को ही सत्य मान-मानकर मलुष्यपद्को 

7 उजाड़ कर दिये। इसलिये भव-बन्धनोमें 
. ही जीव पड़े दे ॥ 


अध्यास मनमें टिका लिया है। 


.  ताते उजबास भो-इसीकारणसे वासनानुसार 


चोरासी योनियोकी उत्पत्ति हुई है ॥ और 





. चैसे श्रमिक मनुष्योसे ही पूर्वमें चवेदादि क्‍ 
.. बाणी, बक्ष-ईश्वरादि अनेक खिद्धान्तोंकी 


उत्पत्ति हुई हे। वही सबोने विश्वास करके 


- मान किये हैँ या मान रहे हैं। इसप्रकार 


नरजीवोकी - मानन्दीसे ही. नास्ितिक 
ब्रह्मशानकी उत्पत्ति हुईं। बिना विचारे उसी 


ब्याण्या--- अस्ति जीव ही अपने स्वरूपको भूलकर, नारिति ऊन्नक्मके अममे स्थिति कायम 


..... करके बैठ गया। कोई नास्ति विषयोंगे आसक्ति, वासना टिका करके बैठ गये । इसवास्ते उज़बास 


- हुए । यानी अध्यासी हो करके आवागमन चोरासी योनियोके चरम आकर पड़ गये। ऐसे श्रमसे 





... >अह्मशानकी उत्पक्ति हुई है | बोसनासे चारखानियोंमे नाना देह उत्पन्न हुए और द्वो रहे है. ॥ ४५७ ॥ 


अध्यकरप पप था 
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की कर अल अमन आम 





...॑. आर मुक्ति, चार फलादि आप्तिकी आशा, 






| वक्ता, १०३६ /#०छक “ककतक्क, -. एे: ५ १६४६ 2४७७00७॥॥७७७॥७॥॥७ शा 25> न 





(८०६ ) ... के मूल पंखभन्धी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन के... [ चंतुर्थ- 


कलर. न जन्‍- ५ करी तन“ कक ५-७ ५9५ ५०७७. पटाच +-.4%%० ८ के अमन न अल न  "७.0३+०७ ८7४५० ० 


५. बिम्ब नास्ति काँई' नास्ति # सन्धि काल जगत नास्ति ॥ | आधा पद है। | 


थे ओऔरीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
बिस्व॒ नास्ति5 | इसवास्ते यथार्थ निर्णयसे | खन्धि काल- | ज्ञान साक्षी ईश्वरकी मानन्दी 
झोँई नास्ति-- / जीवके अलावा सब ही | जगत नास्ति> | सन्धि तत्पद है। तथा अज्ञान 


असत्य है। बिम्बरुप शरीर तथा तेज कल्पना, त्वंपद, कम, भक्ति, योग, गुरुवा- 

तत्वका अकाश-भास भी अनित्य, लोग ओर स्त्री ये ही काल हैं। ओर जगतके 
०००३३ | झ 

नाशवान्‌, असत्य है । तथा विशञान असिपद्‌ पश्च विषय, पत्रिगुण, काम, फ्रोध, मोहादि 


.. ब्रह्म, झाँई' भी शूल्य गाफिली होनेसे नारित के अ्पश्च विस्तार यह सब ही असत्य है 
. या भिथ्या है; वह कोई वस्तु नहीं है । कोई नाशवान्‌, कोई मिथ्या धोखा ही है ॥ 
. व्याख्या-- तहाँ जीव दी एक सत्य है; और कोई असत्य है, तो कोई नाशवान, अनित्य है। 
अतः बिस्वरूप स्थूल-सुक्ष्म देह भी नास्ति-अनित्य नाशवान्‌ है। झाँई -प्रतिबिम्बरूप अहाकी 
गाफिली, भ्रम भी नास्िति असत्य है। सल्धि-ईश्वरादिकी माननन्‍्दी मनका मेल-मिलाप, यह भी 
गुरुवालोगोकी कट्पना, सो भी नासित है। और जग 
840 अर नाहिल हे ऐसे वह सब नास्तिका ही पवाज है :000 कक 22 कक 
क्‍ ६, आदि मध्य अन्त सब # नास्तिको तमास भौ ॥ ४५८ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते ह-- दे शिष्य! | खाधनाएँ किये, और अन्तमें स्चे अगत्‌को 
आदि मध्य - |) शुरूमे देह लेके जन्म लिया । उसी ब्रह्ममें ही प्रलयः होना मांन करके 
अन्त सर्वे 5: / बीच जवानीमे अनेकों कर्मे- मिला । 
.... कुकममे किया | आखिर बुढ़ापेमें मरकर नास्तिको - | ऐसे बाजीगरफे तमाशावत्‌ 
. चोरासी योनियोमें ही चला गया। अथवा | तभास भौ८  शुरुवालोगोंके भेष साधनादि 








.._ जगत्‌ अनादि होते हुए भी कह्पनासे का खेल-तमाशा भी असत्य या मिथ्या होनेसे 
.. प्रथपरारम्भमे जगतव॒की उत्पत्ति अहामसे ही बेकार हुआ। कोई खार नहीं निकला; 
. माने। सध्यमें ब्रह्म प्राप्तिके लिये अनेक आवागमन नहीं छूटा ॥ 


व्याख्या. अथांत्‌ आदि उत्पक्ति, मध्य बीचमे स्थिति अन्त आखिरी में प्रलय, केसे हु हे ः 
एक ब्रह्मसे जगत्‌का आदि, मध्य, अन्त होते रहनेको जो कहा है, सो सर्च वाणी-कल्पनासे नास्तिका_ 


: दवी तमाशा किया हुआ है; सो यही भवसागर है। प्रथम अज्ञानी बनते हैं, बीचमें शानी ईश्वर होते है 
फिर अन्तमे विज्ञानी एक. अद्वृत ब्रह्म अधिष्ठान बनते हैं। इसप्रकार नासर्ति मिथ्या धोखेका खेल 
नाच-तमाशा हुआ ओर हो ही रहा है। बिना विचार श्रमिक लोग भव-बन्धनमें ही बन्धे पड़े है । 

उनकी साधनाएँ सब भ्ूठी, व्यर्थ ही हुई है ॥ ४४८ ॥ 

७ आशा बासा कल्पना # सोऊ नास्तिजानहू तुम ॥ [ आधापद है। ] 
रे अथः-- श्रीरामसरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 

_..... आशा बासा-) जगतूमे धन, स्मी, पुत्र, राज्य द्धि-सिद्धि स्वगांदिकी कटपना कर उससे 

... कल्पनॉज | प्राप्ति आदिकी आशा, तथा |... खुख प्राप्त करना चादते हैं 
हर स्रोर नास्ति 5) सो सबोको भी तुम अखत्य 

-.. जीव-बह्मकी एकता करनेकी आशाकी | ज्ञानहु तुमर | जानो | ओर सबको जानने- 

उधम अतेको ऋटपना करके अह्ममे ब/स. ० मासनेवाले तुम चेतन्य जीव ही खत्य हो |. 
जेई दे दि, | . यह परखं करके जानो! ॥ 











प्रन्यः ४ ] के शब्दाथ-भावा्े, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल दीका सहित के (८०७) 
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नाहित - असत्य, भ्रम-भूल ही जानो। उससे भिन्न तुम्हारा द्रश स्वरूप है, ऐसा समझो | ॥ 
८. सबुद्धि शिष्य | तेरी आशा बासामें # तूहि निराश भो ॥ ४३९ ॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामर हससाहेब कहते है---- 


सुबुद्धि शिष्य (5 | है शिष्य ! तुम अपनी मिथ्या माननदी की। परन्तु, उससे जीव को 
तेरी आशा बासामे- / बुद्धि, समझको शुद्ध . कुछ गति-मुक्ति भी नहीं हुई। नरदेह भी 
करो | तभी खुबुद्धि शिष्य होओगे। छूट गया | कोई ईंश्वरादि भी नहीं मिले । 
तेरी आशामे तू द्दी निवास करता दै। इसलिये तू जीव आप ही ब्रिराश वा 
_ यानी ब्रह्म आदि गआप्तिमें तुमने वासना असहाय जड़ाध्यासी वासनावश हो करके 
लगायी, वाणी-कल्पनामे स्थिति की; ओर--- |. फिर चौोरासी योनियोके गर्भमे ही गया वा 
तूददि निराश भो लतूने ही अनेक प्रकारकी |. जावेगा,,सो जानो ! ॥ 


व्याख्या-- अर्थात्‌ हे सुवुद्धि शिष्य ! तुम निष्पक्ष होकर विवेकदशिसे देखकर विवेक करो ! 


तुम्दारी ही भूलके कत्तव्यसे चह' आशा, बासा, कल्पनाएँ आदि विस्तार हुईं | फिर उससे तुम 


जीव स्वयं ही बन्धनमें पड़े हो | ओर तुम्हारी कूठी आशा, बाखामें पड़कर अविचारसे अच्तमें तुम 
ही निराश होकर पछताते हो ! जड़ाध्यासी होकर चोरासी योनियोमे ही पड़-पड़कर नाना दुःख 


गरेगते रद्दते हो ! इसलिये ऐसे धोखेम क्यो पड़ते हो? अप्ती सत्सडृमे उसे यथार्थ परख कर त्यागों! 
ओर कढिपत आशा-बासासे रहित हो करके स्वयं ही निराश-निश्वत्त हो जाओ! निज्ञ पारखपदमे 
स्थिति करो ! जिससे निबेन्ध मुक्त हो ज/ओगे ॥ ४५६ ॥ 

॥ &9 ॥ कवित्त- छनन्‍्द, भाग- | ८ | ॥ #& ॥। 


१, सप्मुझि देखु चित्त त्यागि # नास्ति सुख जो अनित्य पागि।।| [आधा पद है। ] 
अ्र्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे जिशासु शिष्य | अथवा हे मुमुक्षु जीवो ! खुनो |-- 


समुझि देखु-- ) सबका जनेया चेतन्य जीव | नारित सुख जो+] जीवसे भिन्नकी मानन्‍दी 


चित्त त्यागिर | सब दृश्य भाससे न्‍्यारा है। | अनित्य पागिजझ | खब अखत्य है।विषयानन्द 


सोई द्रष्टा निज स्वरूप है, पेसा तुम समझे, ... तथा अह्मानन्दादि जो कुछ भी खुख माना 
_ विवेकदशिलसे देखो |! चित्तकी चश्चलता है, सो सब जड़ देहके सम्बन्ध चृत्तिकी 
.... और पक्षवात दृठको त्याग दो | तथा त्यागों | . स्थिरतासे होनेवाला होनेसे बह अनित्य, 
.... साधु पारखीका सत्सज्ु-विचार करके अखत्य, नाशवान्‌ ही है; उसमें तुम मत्‌.. 
. सत्यासत्यकोी समझकर पारख करके |. पड़ो ! जो उसमें पड़े, सो पागलकी नाई... 
देखो |! अशत्य-ऋल्पनादिको चित्तसे त्याग |. डउन्मत्त, श्रमिक, मूढ़ हुए या दो रहेदे। 
दो | और... .. इसलिये नासित खुखकी लालच मत्‌ पड़ो ॥| 


. व्याख्या-- अब कवित्त छत्द जो कह। है, उसका भावार्थ खुनिये [-- अथंत्‌ दे शिष्य | तुम मेरे 
सत्य निर्णयके उपदेशकों ठोक-ठीक ले समझकर, विचार करके देखो ! शान स्वरूप चेतन्य जोव दी 
.. खत्य है, ऐपेसा जानो ! ओर चित्तकी चश्चलता, विक्षेपको व्यागऋर स्थिर होओ ! ओर ब्रह्म वा विषय 
.. सम्बन्धी जितने भी सुख तुमने माने हो, सो सब देह सम्बन्धमे प्रगट होनेवाले होनेसे नास्ति खुख 


. हैं। अतः अनित्य रास्तेमें तुम मत्‌ लगो | यानी अब तो भी तुम जो नास्ति खुख अनित्यमें पड़े हो, 


... सो उसे चित्तसे व्यागऋर सत्य और अखत्य, सारासार, बन्धन और मुक्तिके भेदको परखकर 
समझ करके देखो ! जिससे तुम्दारे भव्र-बन्धनको निश्वत्ति हो जावेगो; ऐसा अमी खत्पुरुषार्थमे 


/ः  तुमल्गो [॥ . 
हा २, गुरु चरणन करू सकृति # सन्‍त साधुकी !॥ ४६० ॥ 
अर्थ:-- भीरामरदससादेब कद्दते है-- हे शिष्य ! पे 
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गुरु चरणन-- ) सदा पारखी सद्गुरुके चरण- 

करू सकडुृति ८ | कमलौका सेबा-सत्सहू करते 
रहो, तथा उनके आचरण उपदेशोकों भी 
घधारण-अहण करो | 

सनन्‍त साधुकी ![>पारखी सन्‍त खाधु-गुरुके ही क्‍ 
 व्याख्या-- अर्थात्‌ प्रपश्नी गुर्वालोग, विषयीनज्ञोग और ख्रियाँ आदिके कुसक्ञको सर्वथा 

परित्याग कैरके पारखी सदगुरुके चरणोंकी शरण-ग्रहण करो ! ओर विधेकी साधु-सन्तोँका सत्सड् 

नित्यप्रति किया करो । उन्हीं साधु-गुरुकी ही सेवा, टहल, बन्दगी, सत्योपदेश अवण-मनन, 

खद्गन्ध पठन-पाठनमें खदा लगे रहो | डसोसे तुम्हारी शान्ति, स्थिति और मुक्ति होवेगी, ऐसा 





निव्यका सत्सकू, सत्यन्याय-निणयके बोच 

से ही तुम्दे शान्ति, सदशुण सहित मुक्ति 

मिलेगी । अतएव उन्होंकी सकद्धतिमे ही लगे 
. रहो | ओर सब कुसक्वको छोड़ दो | ॥ 





ज्ञान लो ! ॥ ४६० ॥ 


३, हो भिस्क्रीन # राखु निश्वय आकीन ॥ [ आधा पद है। ] 


अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


हो मिस्कीन - सब प्रकारके अभिमान, दम्भ, 


पाखण्डको छोड़कर दीनता, लीनता, नम्नता _ 


सहित मिस्कीन --दीन, गुरुभक्त होओ | या 
.. सेवक बनो | ओ 
राखु निश्चय | पारखी सदूशुरुपर पूर्ण 
आकीन -- भरोशा या विश्वास' रकखो 


ये तुम्हारे हित-कल्याण ही करंगे। सद्गन्ध 
बीजककी सत्य सिद्धान्त गुरुसुख-चाणीको 


ही निश्चयसे ग्रहण करो । उसीसे तुम्हारी 


स्व भ्रान्ति छूटेगी । सद्शुरुके उपदेशफो 
ही मनन करो ! ॥ क्‍ 


.... व्याख्या-- अर्थात्‌ हृदयसे ही मिस्कीन>गरीब, विरक्त, गुरुभक्त हो जाओ | मोटी-औीनी 
माया, दमश्भ, अभिमानादि सब दुगुणोको त्याग दो | पारखी सद्गुरु बन्दी छोर है, ऐसा पूर्ण चिश्वास- 
. से निश्चय रकखो | उनपर भरोसा रक्‍्खो, वे तुम्हे कल्याणके ही मार्गमे लगावेंगे ॥ कु 


४, तू तो जमापद बाकी # खर्च काहे अबादकी ? || ४६१ || 


अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे शिष्य ! 

. तू तो जमापद ८ | हे नरजीव | संखसारमे जो 

बाकीज कुछ भी सत्य जमापद है 

. सो तो तू हीहे। अविनाशी, अखण्ड, 
.. जमापद तो तू ही जीव है। ओर बाकीके 
. सब खच, नाशवान्‌, अनित्य है। आखिरमे 
शेष या बाकी बचनेवाला तो स्वश्रेष्ठ 
चैतन्य जीव दी है । ओर--- 


। है - खच काहे. | जड़, अनित्य देह, गेह, पदार्थ, हा 


ओर कह्िपित ब्रह्म, ईश्वर 


थरं हो रद्दो ] ॥ ४६१ ॥ 





देवता, स्वर्गादि, विषयादि सुख-ये सब तो 
खबके भाग है | इसलिये इनमें लगके जीव- 
की स्थिति काद्देकी होगी? उनमें लगके 


स्थिति कभी नहीं होती है। बिना पारख 
काल्पत ब्रह्म-शश्वरादिको क्‍यों आबाद 


या अविनाशी खत्य मान रहे हो ? बह सब 
तो बाद्‌ था खर्च है। फिर क्‍यों उसे 
कद्याणकारी, अबाद या खसुखरूप तथा 


|... रक्षक सुखदाता आनब्द्रूपकी कल्पना 

. कर रहेहो!॥ | 
० व्याखज्या-- अर्थात्‌ दे मनुष्य |! तू ही तो जमापद्‌ चेतन्य जीव नित्य, सत्य, अखण्ड, अविनाशी 
.... है। जीवसे भिन्न बाकीके सब तो खर्च- असत्य, क्षणिक, नाशवान्‌ है। शेषमे जीव ही सर्वश्रेष्ठदै।.... 
..... जीवको छोड़कर बाकी सब खर्च है। अह्म-ईश्वरादि बाणी-कल्पनाका खर्च है। पश्चविषयादि 
..... खानी भागमे नाशवान होनेसे खर्चे है। इसीसे वह अबाद-सदा बना रहनेवाला नित्य सुखदायी 
....  काहेको हो सकता है! कभी नहीं हो सकता है। फिर डसे अबाद मान करके क्‍यों भूलते हो? 
पा ५ अतः चेतो, परंखो, खर्च भागको त्यागकर ज़मापदम स्थिर कक ही 





न्थ; ४ | के शब्दार्थ-भावार्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४ ( ८०९, ) 
४. मन मनसा दोऊ # लोंडि निकारि ढारो ॥ | आधा पद है। ] 
श्रीरामरहससाहेंब कहते हैं-- हे शिष्य ! 
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मन मनसा दोऊ-मन झखोई खानी जाल है, | बाँदी, चेरी, नौकरानीके समान लोंडि 
. तथा मनखसा >सोई वाणी जाल है । अथवा | तुच्छ, नीच होते हुए भी घररूप घटमे बड़ी 
स्री-गुरुवा, जगत्‌-ब्रह्म, सझ्ृर्प-विकल्प, भारी उपाधि-कफोलाहल मचा रही है। 
अनुमान-कल्पना-- ये सब जीवोको बन्धन इसलिये विषय ओर ब्रह्मकी सुख-इच्छारूप 
देनेवाले है । इसलिये मन तथा मानन्दी, |. लौंडियोंको पीटझ-पीटकर बाहर निकाल 
विषयोकी तरज्ञोको एवं मिथ्या कल्पनाओं- | डालो ! और हृदूयकी किवाड़ू (पढठ). 
. को हृठाओ ! ये दोनों ही मन-मनसा--_|_. बन्द्‌ करके रकखों | फिर उन्होंको कभी 
लौंडि निकारि डारो--तुम्दारे घटमे रहनेवाली |. घटमें घुसने ही मतू दो [॥. 


व्याख्या-- अर्थात्‌ मनकी माननदी तथा मनकी मनसा सोई चाहना, कामना, इच्छा, 
सह्भलृष्प-विकल्प आदिके रूपमें प्रगट होती है । ये दोनों जीवके अधीन अपना-अपना विषय विस्तार 
करके घटमे कहराम मचा रही है। नाना उपाधि बढ़ाकर सख्तानी-वाणो जालोमे जीवोको फँसा 
रही हैं। अतः हे मुमुक्तुओं | यदि तुम लोग निरुपाधि शान्ति-स्थितिको शीघ्र पाना चाहले हो, तो 
खुनो | मन और मनसा यही दोनों उपाधिखोरिन ककंशा लॉडियोको झंटपट विवेक दण्डोसे मार- 

मारकर हृदयसे बाहर निकाल डालो। उन रॉाड़ोको फिर कभी घटमें वापिस आने मत दो ! वैराग्यरुपी 
फॉटक मजबूतीले लगाये रकखलो, ओर खंबा सावधान होकर रहा करो !॥ | ; 
६, मारो अहड्ार तृष्णा % कुबुद्धि कुबादकी ॥ ४६९॥ - 

अथे।-- श्रोरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य | | कुब॒द्धि - ) बुद्धिकों भ्रष्ट करनेवाली कुबुद्धि-. 
. मारो अहज्ञार तृष्णा>तैसे ही पश्च अभिमान, | कुबादकी - / दुबुेंद्धि स्लरियाँ वा गुरुवाओंके 

, जाति, कुल, वर्ण, आंध्रम, भेष, चल, विद्या, विषय भोगका वाद, वाममाग, चार्वाक, 
.. बुद्धिके जो. कुछ भी अदृज्ञार मान-गुमान ..._ वीर्य, तत्त्व, देद, शन्यादिक वाद एवं अद्वेत, 





ही उन सबोको नाश करके मार डालो, [. ह हे द्वेत, विशिशद्वेतादि बाद, एक-अनेकके.. *॥ 
तथा घनादिकी तृष्ण पिशाचिनीको भी |... जितने भी वाद-विवाद हैं, सो सब... . 
मार-मारकर अन्त कर दो; इनके जड़-मूल |. कुबुद्धियोंके कुवादके जाल है । सो सबोंको.... .॥ 


... परखकर ध्वंसकर डालो; उत्त किसके भी... 
4 पक । . बादमे मत्‌ पड़ो [॥ ...... 5... 
व्याख्या-- अथात्‌ देखो ! उन लॉडियोका पति अहड्लार बड़ा बलिप्ठ है। वह मौका पायेगा, 
तो तुम्दे बहुत खतायेगा। और तृष्णा उनकी सददेली है। कुंबुछि-कुबाद उनका दलबल है । सो... ४ 
ल-कपटसे तुमपर घात खगा रहे है। इससे तुम पहले ही अपने गुरुबलकी सहायतासे उनपर 
|. आक्रमण कर दी; उन्हे सुषुप्त अवस्थामे ही जाके कुचल डालो । अहडज्ञारकी पकड़कर मारो, उसे... 
।. खतम करो। देखना, जरा भी उसका दम रहने न पावे। फिर ठष्णाकों छिन्न-भिन्न कर डालो; 
...._ अधाहइ हो रहो, और कुबुद्धि-कुबादकी पण्डालमे शानाग्नि लगा करके जला दो, उन्हें भस्म कर दो ! 
. चाद-विवादसे रहित होकर निवृत्त-शान्‍्त हो रहो | ॥ ४६२ ॥ | 
७. रूप हंस धार % ठहर कीजिये विचार ॥ [ आधा पद है। ] | 
+.. ... अर्थः-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे शिष्य ! ' 
. रूप हँस घार-हे मनुष्यो | यदि तुम कल्याण |. को धारण करो सो कैसे ? कि, प्रथम पारखी 
या मुक्ति चाहते दो, तो सच्चा हंसस्वरूप- |. खदगुरुकी शरणागत होना, टकसखारी शुद्ध 
प० ग्र० डीका; १०२-- द 


ही. उखाड़कर फेंक दो | ओर-- .. 
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त्यागी-साधु भेषको चारण करना, तथा | ठहर कीजिये८ ) सत्सह्षमे सत्यन्याय निर्णयसे 


सत्य, विचार, शील, दया, धीरज आदि | विचार८ बुद्धिको स्थिर करके, ठहर- 
_ . सदूगुण हृदयमें धारण करके नीर-क्षीरका कर सब पक्षपातकों छोड़कर, सारासार, 
: निबेरा करना, जड़ाध्यासको छोड़ करके खत्यासखत्य, जड़-चैतन्यका न्यारा-न्यारा 
“5 पारखपद स्वरूपमें स्थिति कायम करना परीक्षा द्वारा सत्यका विचार कीजिये | फिर 
' चाहिये । ऐसे हंसरूपको धारण करके-- |. अखसार, असत्य, जड़-मानन्दी, आसक्तिको 


। छोड़ करके पारख स्वरूपम ठहरिये !॥ 
.._ व्याख्या-- अर्थात्‌ इतना बाह्य पुंझषा्थे करनेके उपरान्त अपने जीवकी स्थिति-ठद्दरावके 
लिये, हे जिशासु मनुष्यों ! सत्यन्यायी पारखी सद्गुरुके शरणागत होकर अपने पूर्वके काल-जालके 
भीतरके नाम-रूपको परित्याग करके, सद्गुरु प्रदत्त टकसारी शुभ त्याग भेषके संयुक्त इंसरूपको 
. चघारण करो। श्वेत वस्त्र, अचला, लज्ोंटी, कण्ठी, तिलक, सो बाह्य भेषका चिह्न धारण करो ! 
ओर सत्य-विचारादि खद्शुण, नीर-क्षी रके निवेरा करनेके शुभ सद्गुणोको भीतरसे घारण करो ! 
ओर साधु-गुरुके सत्खज्ञमे जा करके सत्यन्याय-निर्णयमे ठहरके सब बातोका विवेक-विचार 
करो | फिर खत्यसारको ग्रद्वण करके असत्य-अखारको परित्याग कर दो ! ॥ हु 

८, यार बफादार दीनानाथ | # दीनबन्धु गुरु साधुकी || ४६३ ॥ 


अथ-- श्रीरामरहससाददेब कहते दँ-- हे शिष्य ! के 
यार बफादार | तुम्दारे सच्चे हितिषी यार वा | दीनबच्चु- ) मुक्तिदाता वे ही. पारखी 


दीनानाथ [5  / मित्र तो, दौन-अनाथोंके | शुरू साधुकी- / सद्गुरु है। दीन, दुःखी 
नाथ सद्गुरू दीनानाथ ही है। उनके परम बद्ध महुष्योके सहायक दीनबन्धु, सश्धे 

... छपकारमें लक्ष्य लगां करके तुम ईमानदार साधु पांरखी सदूगुरुकी सेवा, टदल, 
.. रूच्चे हो रहो ! सो दीन शिष्योंको बन्दगी, सत्सहृमे ही जीवनको लगाये रहो। 
निवा द्नेवा ले-- उसीसे तुम्हारी मुक्ति होगी, सो जानो | ॥ 


... व्याख्या-- अथोत्‌ दीन>अनाथोंके नाथ ऐसे दीनानाथ, दीनबन्धु साधु-गुरुकी ही शरण 
संत्सज्के घेरामे जीवन भर लगे रहो | सदगुरु ही तुम्हारे सच्चे यार-सुक्ति देनेवाले द्वितकारी मित्र 
है। अतः साधु-गुरुसे मित्रता करके उनके न्‍्याय-निर्णयके अनुखार तुम बफादार८” सच्चा, विश्वासी, 
. ईमानदार, सच्चा मुमुक्तु होकर उन्हीं पारखी साधु-शुरुकी ही सेवा, बन्दगी करनेमे अपनेको 
. लगाओ, उसीमे जीवन बिताओ। मुक्ति प्राप्त करनेका यही एक सत्‌ साधन है। गुरुभक्तिकी 
विशेषतासे ही श्ञान-बैराग्य परिपुष्ट दोते हैं, ऐेसा जान लो ! ॥ ४६३ ॥ 
दोहा।-- शिष्य! ब्रह्म सिद्धान्त मत & वेद बखाने सोय ॥ 


[१८१ | वेद मते जग सब चले # भले बुरे गुश जोय ॥ ४६४ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- 


2 हे शिष्य ! ब्रह्म ॥ है शिष्य |! यद्द अद्वैतववाद | . विस्तार करके कद्ा है। उस मानन्वीमें 


... सिद्धान्त मत+ 





को ब्रह्मश्ञानियोंने अपनाया है। उसीको | . रहे है 


चेदान्त मतके ब्रह्म सिद्धान्त- पड़े हुए लोग अश्रमिक अचेत हुए या हो . 


स्वेश्रेष्ट माने हैं। इस समिक मतके . बेद मतेल._] अब डसी वेदको सत्य मान-._ 


हे पक्षपाती होकर वे उन्मत्त हुए और हो रहे | जग खब चले- / कर चेद-बाणीके प्रमाणसे । 





दास्त, उपनिषदोमे |. मार्गोसे जगतके संब नरजीब चले गये, 





कम, भक्ति, ज्ञान- ये त्रिकाण्डोके जिविधि._ 
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भलो लह्दी <- 


प्रन्थ ४ ] के शब्दांथ-भावार्थ, सत्य निर्णय, थथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $& (८१६१) 





अररकाककमदाकब०४पपल्आपकर ॥ऋर३; 
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'क्ककर 


भल्ले बुरे८ ) कोई ग्रहस्थाअ्रमकों भलत्ना मान- ओर कहीं द्वेतको निषेध करके अद्भेत 


गुण जोय- | कर विषयभोग कमादि करनेमे ब्रह्मको भरा, जगत्‌को चुरा बतलाये है। 
प्रवृत्तहुए हैं। कोई उसको बुरा मानकर साथु रस्तु, वह निगुण होनेसे विचारदष्टिसे 
हो करके नाना साधनाओंसे इंश्वरादिकों देखो | तो वही चोराखी योनियोमे ले जाने- 
दूँढ़ने-देखने लगे हैँ । वक्षिणमार्ग वा का कारण होनेसे सो बुरा है, ऐसा जानो |॥ 


वाममार्ग-- यह भी भला-बुरा चलाये है 
व्याख्या-- हे शिष्य ! ब्रह्म सिद्धात्त कथनका अद्धेत मतको सोई वेद्वादियोंने चार बेदोके 


 भ्लीतर प्रथम वर्णन किये दे । फिर उपनिषदमे ( जिसे चेदान्त कहते है ) भी वही त्ह्मश्ञानकगा बखान 


हुआ है। और भले-बुरे गुणको न्यारा-न्यारा देख-देख करके भी आखें मूँदकर 
“बकोब्रह्मद्वितीयोनास्ति”” कहकर ब्रह्मज्ञानके यक्षपाती बनकर जगत्‌मे सब श्ञानीलोग चेदके मत 


प्रमाणसे ही अनुमान-कल्पनाको पकड़ करके घोखेमे ही चले गये ओर चले जा रहे है। चेदके तीन _ 


काण्डके भिन्न-भिन्न मार्गमे ही सब जगत॒के नरजीव चले वा चले जा रद्देहे । अच्छे और बुरे गुण जो- 
जिसको जैसा भाया, तेसा ही अन्धान्धुध उसे ही पकड़कर चले जा रहे है, बिना विचार ॥ ४६७ ॥ 
दोहा;--- भलो होत है भलो लही # ब्रह्माअस्मि स्वरूप ॥ 
[ १८२ ] हे शिष्य | देखु विचारिके # बिम्बते हनता रूप | ४६५ ॥ 


अर्थेः-- श्रीरामरदससाहेब कहते दै--- हे शिष्य किये हैं।.... 
भलो होत है | गुरुघालोगोने सर्वश्रेष्ठ एक | द्देशिष्य ! देखु 5] हे शिष्य ! तुम सत्य निर्णय' 
ब्रह्मको सबसे अच्छा या भला 
माने हैं। इसलिये वे कहते है कि, श्रेष्ठ देखो ! वह तो मिथ्या धोखेका ही अभिमान 
. ब्रह्म बोधको प्राप्त करके, उसे लेकर ही |. नरजीवोने धारण किये हैं। बिना विचार 
. ज्ीवकी भलाईरूप मुक्ति होती है ।तो दे भ्रम-खाँचमें गिर पड़े हे 





.. मनुष्यों | तुमलोग ब्रह्मज्ञानको प्राप्त करो ! | बिम्बते+ )। सो शरीर सम्बन्धसे तत््वोंके 
.. ब्रह्माअस्मि-- ) तुम्हारा खास स्वरूप तो ब्रह्म | इसन्ता रूप # प्रकाशका जो भास हुआ, उसी- 

स्वरूप-- ४ ही है। क्‍योंकि, अरह्मांश जीवमें |. की सूक्ष्म-स्थूल दइन्ता-ममता ले लिया, 
... ओर कारण बह्ममें तो कोई भेद ही नहीं |. तो निज स्वरूपको वह्दी भूल गया, कदिपत... 
: - है। तो तुम अपनेको बअह्य जानके “अहं. |. रुपके अहंन्ताके अध्याससे चौरासी योनियों 


.. ब्रह्मास्मि” का मनन करो! यह' गुरुवा ः 


अनमबबब५क०-.. मन 


मेँ नानारूप घरता गया। ऐसे बिम्बसे 


. लोगोंने कहा है। “मैं ब्रह्म हूँ!” ऐसा |. हल्ताका रूप खड़ा हुआ। उसीमे वे जीव 


मिथ्या ब्रह्म स्वरूपका अहृज्ञार चारण भूल गये, बिना विचार ॥ 


... व्याख्या-- अच्छाको लेकर अच्छा ही होता है; खराबको लेकर बुरा ही होता है। तहाँ 
. अच्छाको लेकर बुरा और बुराकों लेकर अच्छा तो कभी हो द्वी नहीं सकता दे, इसीसे पारखबोध- 
को लेकर ही जीवोकी भलाई हो सकती है। ओर ब्रह्मास्मि स्वरूपको कटपनासे पकड़कर तो जीवो 


की भलाई वा गति-मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि, वह' तो मिथ्या भ्रम ही है । इसलिये 
है शिष्य | तुम सत्यन्यायसे विचार करके देखो | बिम्बरूप जड़ शरीरसे हन्ता साहित जो रूप भासा, 


.... सो प्रतिबिस्व झाँई मिथ्या है। अहड्लारले उसे ही अपना स्वरूप मानना, सो बड़ी भारी भूल है। 
.... परखकर सो भूलको मिठाओ ॥ ४६५ ॥ 


॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग- १५ ॥ &॥ मी 
१, काँई' सन्धि कालका फेरा # बसे जीव निज नाहिंन हेरा ॥ ४६६॥ 
अंथे।-- भ्रीरामरद्रससाहेब कहते है-- दे शिष्य ! हज 





विचारिके ८ से विवेक-विचार करके 





(८१२) 
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झाँई सलन्धचि-: ] निजञ्ञ स्वरूपको भूल करके | 
कालका फेरा-- | 


नरजीव तहां विज्ञान 
अखिपदकी ब्रह्म गाफिली, झाँई में गिर 


पड़ा, फिर ज्ञान तत्पद साक्षी ईश्वरकी 


मानन्दीरूप सबन्धिमे लगा। ओर अज्ञान त्वं पद 
अल्पकज्ष जीधकी कल्पना रूप काल बना । इसी 


/.. तीनोंके फेरारूप घनचक्रमे जीव फिरने लगे | 


| . बिना विचार कुछ समझ ही नहीं पडी। 


$३ झूल पञग्नन्थी--( संटीक )--गुरुबोध वर्णन की... जी | चत॒र्थ- 
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ह बैठ गये | तो कोई विषयाोगभे ही बाखा किये 


और कोई ब्रह्म आदि ऋत्पनामें बेठ गये | 
निज़पद पारख स्वरूपको विवेकदप्ठिसे 
कभी कोई हेरते ही नहीं है। न कभी 
सत्सक्ृमे ही पारख विचार करते है। तो 
मुक्ति स्थिति केसे होगी ? कभी भी नहीं 
होगी । अथांत्‌ झाँई', सन्धि, कालके फेरा- 


हा | रे योनियोके चक्रमे पड़े हुए है, बिना विवेक ॥ ४ ६७ ॥ 


ह ; ५5 “थ । भासो ही जीव - 






है में जीव जा-जाके बसे । इसीसे निजपद्को 
बसे जीव- उसी त्रिविधि घेरामे | _ कोईने भी नहीं हेरा ॥ 

. निजञ्ञ नाहिन हेरा- “ भूल-सुलाय करके नरजीब है 

वयाख्या-- नरजीबव निजस्वरूपसे विमुख होकर श्रम-भूलमें पड़े, तो कोई झाँई -देहके 

भासको ही बह्य मानकर मग्न हुए। कोई सन्धि -ईश्वरादिकी नाना मानन्दीमे फिरने लगे । ओर कोई 
काल - कल्पनासे कम, उपासना, योगादिके फेरा, धनचक्रमे घूमने लगे | उसी तरफ ज्ञान, अन्वान 
विज्ञानमें ही स्थिति बनायके बैठ गये। निञ्ञ स्वरूप द्ष्टाकी तरफ लक्ष्य घुमा करके पारख हृष्टिसे कोईने 
भी नहीं देखे | ओर वे निजपदको हेरते ही नहीं हैं । इसीसे वे आधागमनसे नहीं छूटे ओर छूटते भी 
नहीं हे, बिना पारख ॥ ४६६ ॥ 


२, मन मनसाके फन्‍्दे अरुफा # किब्चित विश्व भाससों ना सुरका ॥ ४६७॥ 


अथ;-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं हे शिष्य ! |... रूप, रख, स्पर्शादिका, विषय-खुख और 
मन भनसाके ८ | पहले तो पुरुष सत्रीके विषय ध्यान-समाधिमे घुत्ति स्थिर दोनेसे थोड़ी देर 
'फस्दे अरुझआ ८ फन्‍न्दोंमे अरुझा हुआ है। तक ज्योति-प्रकाश या आनन्द आदि हुआ । 

दूसरा मन खोई मानन्‍्दी है। 'मनखा! | भ्ाससों ना सुरझा-सो देहका भाख, 


कहिये कदपना, अनुमानसे ब्रह्म, ईश्वर तत्त्वोंके प्रकाश आदिको ही अपना स्वरूप 
देवता आदि मानके वाणी-जालकी अनेक 


साधनाओमे अरुझकर फँस गये; जकड' कोई नहीं सुलझा । बन्धन नहीं छूट न 


* गये है पेसे मन-मन साके फन्दोमे अरुझे । किश्वित्‌ भी बिम्बका भास उसके नहीं 
किश्वित बिम्ब5सो उसमें थोड़ा-सा खुरझा वा बन्धसे जीव नहीं छूटा ॥ क्‍ 


«५ ज्या- फिर आंमक जोच सब मन और मनसाफे फन्‍्दोंमे फैंसके खानी-वाणीके महान ह 
जालोमें खूब अरुझे वा जकड़ गये । बिम्बके भासले वे कि जित, भी नहीं खुरझे। अर्थात्‌ संसारमे स््री 


मानकर जीव अरुझे हैं। सो बिना पारस 


ैहकी छुन्दस्ताका भाख- हब, भाव, कटाक्षका मोह, विषयोकी आसक्ति बढ़ती ही गई। थोड़ी भी... 


. कम नहीं हुईं । ओर वाणीमें बिस्वरूप देहका किश्वित्‌ भास, ज्योति-प्रकाश, आन आदि 8 
हि ! रू की 
>गाफिली, अ्म-भूल किलित्‌ भी नहीं मिटी । दोनों तरफसे काल-जालमे जीव अब दे सी 








दोहा।--- भासो जीव रूप तेही # विम्बते अनबनि रूप ॥ 


| १८३ | हे शिष्य ! प्रथम चरण # नाशस्ति ब्रह्म सो भूप ॥ ४६८ ॥ 
अथे-- रे शिषय ! बेल" कहते है-- 
) दे शिष्य 4 चेतन्य जीव तथा 


"आस कट 








... जिसके लिये तीर्थ, बत, योग, जपादिमें | 





पन्वें; ५ ] के शब्दा थे-सांचा थे, सत्य निर्णेय, यथार्थ पारखे रहस्य बोधिनी, संरल टीका संद्वित $ ( <हैई ) 
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अली फिल्कल जन नजजरल तन तफिकली नकली बल 5 अप पा “बेन 
उलट रमन नयरन्‍तपलल्‍तत के 3५०74 + करी ५ नम कला 


क्योंकि, सो भास जीवरूपसे उसीको ही ः है। परन्तु, प्रथम ही जीवने चश्चलता की 


भास हुआ | आर-- तो जीव िषय-कल्पनामे हो अम्नसर 
बिश्बते ८८ सो शरीररूप बिश्बसे ही रूप, हुआ। अतणव महा बन्धनमे जा पड़ा। 
अनबनिरूप > रख, स्पर्शादि अनेक विषयोका आर--- 

भोग हुआ । तथा देह सम्बन्धसे जो ज्योति | नासरिति- चारोखानीमे राजावत्‌ बने 


आदि प्रकाश देखे है, उसीसे अनेक कलिपत | ब्रह्म सो भूप> | डुए श्रेष्ठ मनुष्य है। परन्तु, 


सिद्धान्तका रूप प्रगट किये । उससे जीवकी निजरूपको भुलायके एक बह्मको सर्वश्रेष्ठ 
कुछ मुक्ति तो नहीं चनी, बल्कि चोरासी |. भूमण्डलादिका कर्ता, मालिक, भूप माने है। 
योनियाम जा करके अनेक देह बनाये । सो ब्रह्म तो मिथ्या धोखा होनेसे नार्ति 
हे शिष्य | ८ हे शिष्य | यह मनुष्य वेह-- है। उसी ब्रह्मके अध्याससे चोरासी 
प्रथभा चरण+८८ $ प्रथमपद है.। कर्म-भूमिका.. योनियोंके अनेक रूपमे जीव पड़ते हैं। 
.. होनेसे शुभाशुभका आचरण करनेंकी जगह तहाँ नाना दुःख भोगा करते है॥ 
..._ व्याख्या- मलुष्य देहघारी जीवरूपके सत्ता-सम्बन्धसे विस्वरूप शरीरसे अनेक प्रकारके 
रूप, नाना सिद्धान्त प्रगट हुए, सो मलुष्योंको ही भासा ओर इंढ़ हुआ। परच्छ, उससे जीवोके 
कल्याणका बनाव तो कुछ होनेवाला ही नहीं है, जड़ाध्यास दी दढ़ होनेवाला है। दे शिष्य | प्रथम 
चरणमें. मनुष्यकी भूलसे ही नासित ब्रह्मकी कल्पना हुई। फिर उसीको भ्रमसे सर्वेश्वर भूप ८८ 
मदाराजावत्‌ महामान्य समझकर बड़ी महिमा करके मान लिये । परन्तु, वस्तुतः ब्रह्म कुछ भी नहीं 
है, नास्ति मिथ्या घोखा ही है । बिना पारख यह भेद्‌ कोई नहीं जानते हैं. ॥ ४६८ ॥ बे श 
दोहाः-- प्रत्यक्ष ;गमनन्‍्त यह # नास्ति सनेही नारित ॥ 
[ १८७ ] बन्दनिये सब जालके # हंस प्रगट पद आईरस्त ॥ ४६३६ ॥ 


अथे।- श्रीरामरहससादेब कहते है--- हे शिष्य ! 
प्रत्यक्षप्स ) प्रत्यक्षमे तो स्वयं जीव ही. 
गमननत यह ८; 4 सत्य है। परन्तु, स्वयं प्रत्यक्ष 
... निजस्वरूपके विचारको छोड़कर कोई 
-  बह्म-ईैश्वरादिकों प्रत्यक्ष करनेके लिये | 
.... कढ्पनामे दौड़े | खो यह नहीं जाने कि, मैं |. 


हुआ । 


सब जालके ८ / गुरुवालोगोंकी प्रशंसा 


.. बोड़-दौड़कर नाना साधनाओमें चल रहा _ 
.. हूँ, सो झाँई कोई वस्तु ही नहीं दे, श्रम |. 
... कल्पना मात्र ही है। .. 

नॉस्ति- | सो मिथ्या ब्रह्म ओर विषयादिमे 


है । उन्‍्होंकी वन्‍्द्ना करनी चाहिये । 


प्रद्‌ आरस्तिय 
.. दिखानेवाले उनको ही पारखी सद्ग॒ुरू 





सनेहवीऊ + प्रेम, भीति, स्नेह लगायके दी 


नारित ८- 
..._ नाशवान इोनेसे छूट गया । किन्तु, | होनेसे ही प्रत्यक्ष जीवन्मुक्ति होती है। ओर 


बारम्बार आवागमनोंके फन्‍्दोमें ही. वे हे प्रगठमें हंसपद्‌ ही अस्ति वा सत्य है, ऐेसा 
. नास्तिक लोग पड़ रहे है। जो नास्तिमे | . जानना चाहिये ॥ 
व्याख्या-- देखिये ! स्वयं प्रत्यक्ष जीव द्रष्टा ज्ञानाकार अपना स्वरूप है । विचारसे निजपदसे 








...... स्थिर होना छोड़कर श्रमिक जीव(यह' मिथ्या घोखा नारित ब्रह्म, ईश्वर, विषयादिकी तरफ लक्ष्य 
... क्षगाकरके जाता मार्गोमे गसन करते है, दोड़-दोड़्कर उधर ही चले जाते है। तो नास्तिमे स्नेद् करके 








स्नेह' लगाया, सो घोखेमें पड़ करके नाश 
. बच्दुनियेर ) सब कोई अबोध मलुष्यलोग 
बन्‍्दना करके वाणी जालोंमें ही अरुझे पढ़े... 
हैं । परन्तु, खानी-वाणी सब जालोको 
रखानेवाले जो पारखी सन्‍त है, वे दी 
सर्वश्रेष्ठ होते है । वे ही वन्द्ना करने योग्य _ 


| हंस प्रगट ८] प्रत्यक्षमें सत्य चेतन्‍्य हंसपद्‌- हे 
| को पारखसे प्रगट करके 


जीच जड़ाध्यासी हुए है। देह तो |. जानना । उसी सत्य हंसपद्‌ पारखमे स्थिति _ 





(८१७ ) 
वे अपने ही नास्ितिक होते है। जिसमें स्नेह लगाये, चह वस्तु ही कुछ नहीं है, तो उन्हें मिलेगी 
कया ? कुछ नहीं मिलेगी । नास्तिमें खूब स्नेह भी किया, तो भी हरहालतमे वह नारित-अखत्य 
ही रहेगा । प्रत्यक्षमं जड़ाध्यासी होनेसे जीव आवागमनमे ही पड़े रहते है। बेपारखीलोग सबोने 
तो कालकी ही वन्द्ना करके उन्हींके जालोमे जाकर बन्धे पड़े है। ओर जो सब काल-जालको 
प्रखाकर हंस चैतन्य नरजीवॉको अस्तिपद्‌ सत्य पारखको प्रगटः करके लखाते है, सत्य बोध देते 
है, सोई पारखी सद्गुरु बन्दीछोर बन्द्निये >वनन्‍्द्ना करने लायक, मानने योग्य सर्वश्रेष्ठ मुक्तिदाता 


$ मूल पंथर््रश्थीं---( सटीक )--शुरुषोंच वर्णन # 


[ चुर्थ- 





आर आयी जद अमन] 


है। पेसा जानकर अस्तिपद्म ही स्थिर होना चाहिये ॥ ४६६ ॥ 
सोरठा।--- है शिष्प | अस्ति स्वरूप # नास्तिरूप गुणमय जगत ॥ 


[२० | छितराने 

अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते हे--- 

. है शिष्य शिष्य' | निजस्व रूप चे तन्‍्य 
अरित स्वरूप | 

अविनाशी जानो, सो निजञज्स्वरूपका बोध 

हो, अपरोक्ष पारख स्वरूपमे स्थिति होनेसे 


ही मुक्ति होती है । ऐसा विवेकसे 


पहिचानों । 
नासश्ितिरझूप 5: ) ब्रह्म-ईश्वरादिका कोई रूप 
शुणमय जगत ८ | ही नहीं हे, इसलिये वह' 


नास्ति है। निराकार-निर्शुण माना हुआ 

ब्रह्मसे जचिगुणमय साकार जगत्‌ उत्पन्न 

. हुआ, ऐसा बताना असम्भव मिथ्या कथन 

है। इसलिये जड़-चेतन्यरूप जगत्‌ पाँच तत्त्व, 

.., तीन गुणोको अनादि ही पद्धिचानों। तहाँ 

5... कार्य पदार्थ नाशवान होनेसे बनते-बविगड़ते 
रे रहते दे ओ 0३ 


सब॒ रूप % बह 


जीवकोी ही तुम सत्य 


सनेही जीयरा ॥ ४७० ॥ 
छितराने 5) सब ठिकाने पञश्च विषय तथा 
सब रूप ८ | जड़ तत्त्वोके अनेकों कार्य बनते- 
बिगड़ते हुए, फेले हुए छितरे पड़े हैं। सो 
किसीने उन सब रूपको कट्पनासे समेट 
कर एक ब्रह्मरूप बनाया, तो भी उसमें 
इच्छा होनेसे चोरासी योनियोके सब रुपमें 

वही छितरा गया । 

ब्रह्म सनेह्दी : । इसप्रकार ब्रह्ममें प्रेम या स्नेह 
जीयरा ८८ | लगानेवाले नरजीवोकी कभी 
स्थिति-मुक्ति नहीं होती है, श्रम-भूल 
अध्यासवश आवागमन चोरासी योनियोंके 
चक्रमे ही वे पड़े रहते है। इसकारणसे 
.. खानी ओर वाणी उन दोनोकों अच्छी 
 तरहसे परखकर उनके सब विकार 
आखसिक्त, कर्पनाको त्याग करना चाहिये ॥ 


ब्याख्या-- दे शिष्य | अस्ति स्वरूप तो अपना ही चैतन्य जीव है। उसे न समझकर, न जञान- 


. कर ही मनुष्य भूलमें पड़े हैं। ओर ब्रह्म आदिका कल्पित रूप नास्ति है। पश्च तत्त्वका पसारा जगत्‌.... 


. त्रिशुणमय जड़ है। नरजीव अबोध वशाम ब्रह्म आदिम स्नेहसे अन्य विश्वासका प्रेम कर-करके 
श्रमिक जड़ाध्यासी हुए। इसीसे मानन्दीसे सर्वरूप जगतमें ब्रह्म आप ही छितरा गया। 
उधर देह छूटनेपर अध्यासवश जीव आप ही चारखानी चोरासी योनियोमे नाना देहें घरके छितरा 


.. गये; ऐसे आवागमनम भूलसे ही पड़े है। अतः 
.... खो जानो! ॥ ४७० ॥ 


उस भूलको अभी परख करके त्याग देना चाहिये, 


._॥ & ॥ १८ ॥ शिष्य प्रश्न ॥ सितारा-१८ || खण्ड-३५, ॥ ६9 ॥ 
दोहा।-- साहेब दीनदयाल प्रथ्चु | # में जानेउं तब भेव ॥ 


[ १८५ | बिम्ब प्रगट काँईं' भई # माँई'ते 


ब्रह्मदेव | ४७१ ॥ 


रा ... अर्थ: भ्रीरामरदसखादेब शिष्यका अठारदवाँ प्रश्न दर्शाते हैं--- जिशासु शिष्य कद्दता है-- क्‍ 











हे सादेव शक ! दे प्रभो ! आप हम | मैं जानेडें: 





'भेबर ] दि सदगुरो | इसका भेद्‌ अच्छी... 


,आपकी कृपाके प्रसादसे मैंने 2 
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प्रस्यः ४ ] के शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित क ( ८१६) 











भेद में अब समझ गया हूँ ! क्‍ 

बिम्ब प्रगठ ८८ | नरदेहके बिम्ब-प्रकासे ही 

झाँई' भई- ४ झाँई रूप गाफिली प्रगढ हुई, 
सोई ज्योति आदि भास हुईं । 


.क ७ कलर क नानी 3 जन नतककन ० जन एल “किन ननततक कली 2५ करी “लकी जरनीगतन->त ५०8 रन “जिन ही ला 3 ननीतिकन सनी» कली व +-ज गन नीयत तन "५ कल हनन के जनरक गिल तन हतिजीफ-- 


ह003ल3 जल लल लक +-जआ > नाल रन तमनननौरी-- लमनीकनन्‍नमन कान 


>> अमणरान अिलक--० 8 0032/* लीन कट न 
'3कननानर '>०39०+9० ५०३ «+ ०-93 अल जअननीन जनक >नगन+ जनक . ला] ०७-०० 


झाँई ते | फिर अ्रमसे उसी झाँईको ही 

ब्रह्मदेव -:  परत्रह्म-परमेश्वर देवता मान लिये: 
अथवा झाँई सोई बह्मदेव/हुआ । ऐसा जो 
आपने बतलाये हो, सो बात यथार्थ है, मैने 
ऐसा समझ लिया हूँ ! ॥ 


व्याख्या-- शिष्य कहता है-- हे भ्रभो | दीनद्यालु साहेब ! आपकी सत शिक्षाका भेद: आपकी 
दयासे अब मैने जान लिया हूँ | प्रथम मनुष्य देहके बिम्बसे झाँई प्रगट हुई; ओर झाँ३ से ही ब्रह्मदेव- 
की कल्पना हुई । अ्रमसे सो झाँई को ही अह्मस्वरूप करके मुरुवालोगोने माने हैं। इसप्रकारका भेदें 


मेरे समझनेमे आ गया है ॥ ४७१ ॥ 


दोहा;--- करुणारवन क्ृपाल तन #% जानि परी मोहि येह || 


[ १८६ | हसरूप जानेड 


भले # मिथ्या मनको नेह || ४७७२ | 


. अथ+-- श्रीरामरहससाहेब शिड्यका प्रश्न कद्द रहे हैं-- शिष्य कद्दता दै-- दे सदगुरो 


करुणा रचन <- | करुणाके समुद्र समान ओर 
कृपाल तन “ दयामे ही रमण करनेवाले 
कृपाके तो प्रत्यक्ष शरीर धारण किये हुए, 
हे कृपामूर्ति प्रभो |-- 
जानि परी -- ) इस प्रकरणका उत्तर जो आपने 
मोहि येह-- / दिये हो, सो भल्रीमॉतिसे मेरे 
 ज्ञाननेमे आ गया है। आपकी दयासे मुझे 
यह शड्बाका तो समाधान दोकर यथार्थ 
बात जान पड़ी है। ओ 


हसरूप <- सत्य, विचारादि खसद्शुण 
जानेडें भले + / संयुक्त मनुष्यरूपमे ही शुद्ध 
. हंसखका ग्रुण-रूप रहता है। सो भी भली 
प्रकारसे जान लिया कि, विवेकी नरजीवको- 

ही हंस कहा है। ओर-- ॥ 
मिथ्या मन- ८ | मनके मानन्दी-स्नेह' या प्रेम- 
को नेह -- से माना हुआ ब्ह्म-ईश्वरादि. 
तथा विषय, यह' सब मिथ्या है। यह बात. 
भी जाननेमे आई है ॥ “ क्‍ 


व्याख्या-- हे करुणाणंव ! कृपाभूर्ति सद्युरो | यह बात तो आपके कृपा-प्रसादसे मुभे अब 
यथार्थ जाननेमे आ गयी है; और मनके नेह', मानन्दी, ब्रह्म ओर विषयादि मिथ्या है, तथा हंसरूप 
चैतन्य जीव सत्य है | सद्गुण रहनी धारण करके हंसरूपसे मुक्ति होती हैं। यह बात भी मैंने 
भलीभाँतिसे जान लिया हूँ ! इसका तो पूण समाधान हो गया है ॥ ४७२ ॥ ॥ 


दोहाः--- अब कहिये प्रश्ु | हंसकों #% प्रथमारूप 


विहार ॥ 


[ १८७ ] खानी वाणी कौनसी १ # कौनसी वस्तु अहार?॥ ४७३ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससादेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है--शिष्य कहता है-- 


. श्र कह्िये 
प्रभु ! हंसको 


हे प्रभो |! अब कृपा करके यह' 
कह्चिये कि, हंसरूप पारखी 


साधुका जगत्‌मे बतांव केसा रहता है (-- | 


 प्रथमारूप ८] मनुष्य देहमे किसरूपमें प्रथम 
विद्वार ८८ 


चलनका विहार केसा रहता है ? ओर-- 


खानी वाणी । वे कया वस्तु खाते-पीते हे ? 
कोन चीज नहीं खाते-पीते है? . 

|...  व्याख्या- हे प्रभो | अब यह कहिये कि, हंस-चैतन्‍्य जीवके बोधवान पारखी हँसरूपके- 

हे ...  प्रथमरूुंप मनुष्य देद्दमे विद्दार-बर्ताव वा शुद्ध ब्यव हार कैसा रशह्ता न्लै आर उनका खानी तथा वाणी: 





कौनसी वस्तु 
व्यवहार करते है। उन्‍्होंके चाल- 


. कौनसे हिसाबसे वाणी केसी बोलते है ? 
खानी सम्बन्धी ओर भेषधारियोमे कैसे 
रहते है ? ओर-- 
आहार-विहारसे सेवन- 
अहार ?>5 ४ ग्रहण कोन-सी वस्तुका करते 

हैं? ओर कोन बस्तुका त्याग करते है 
. सो दर्शाइये ! यही मेरा प्रश्न है ॥ 


(८१६ ) के मूल पञञप्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन #ः | चहुर्थ- 





के कक न केला जल फेज किन... जन >जल के हरी जम फेज जजकम कर १,४०० ९५, 


कौन-सी वा फैसी होती है ? तथा कोन-सी वस्तुका आहार कितनी मात्रा करते है? कौन-कोन-सी 
बस्तुका त्याग करते है ? सो सब निर्णयसे बतला दीजिये |! ॥ ४७३ ॥ क्‍ 


॥ ४8 ।| १८ ॥ सहगुरु उत्तर | किरण-१८ ॥ खण्ड-३६ || 8 ॥ 


'.. सोरठा;।-- सुन शिष्य | हंसा देह # जीवरूप धीरता युक्त ॥ 
[२१] ताको व्यवरा येह # अहै यथा अलुक्रम युक्त ॥ ४७४ ॥ 

- अथो-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- ताकोी व्यवरा 55) उसका हिसाब या निर्णयकां 
खुल शिष्य ! ८ ) हे प्रेमी शिष्य | सुनो | हंसदेह- | व्यवहार व्योरेवार यही है कि, 
हंसा देहद5 की बात-रीति, शुद्ध चाल सो अभी कद्दता हूँ, खुनो [+5 
. आदि भी निर्णय करके कहता हूँ ! अहै यथा-:) यथा अनुकऋमयुक्त रहनीवान 
जीवरूप ८८ दया, सत्य, शील, धीरता | अजुक्रम-: ॥ पारखी सन्त होते है । जो यथार्थ 
घीरता युक्त ८ ) आदि खद्गुण रहनी-रहस्थ | थुक्त ८ सत्य निर्णयकी बात है, जैसा- 


संयुक्त नरदेहथारी जीचरूप मनुष्य ही हंस 


है-तैसा ही क्रमालसार युक्तिपूर्वक एक- 
है।पारखीको ही हंस कहा जाता है। 


एक करके फहता हैँ, सो चित्त लगा 
करके तुम खुनो ![॥... 

. व्याख्या-- सद्गुरु बोले-- हे शिष्य ! हंसदेहके आहार-विद्यार, बर्ताव आदिके बारेमें अभी 
तुमने जो पूछा है, सो उसका निर्णय भी में कहता हूँ ] सो तुम ध्यान पूर्वक खुनो ! हंस देहमें सदयुण 
. रहनी-रहरुय सहित जीव शुद्ध खच्चे मनुष्यरूपमें चीरतादि गुण संयुक्त रहते हैं। जैसे क्रमाउुसार 
. खद्य़ुण संयुक्त यथार्थ निजरूपमें स्थिर रहते हे, तेसे उसका व्योरेवार वर्णन यही है कि- यथा नाम 
.. तथा गशुण”का बताव उनमे होता है | खुलासा नीचेके और दोहोंके अर्थमे कहा है; वहाँसे विस्तार 
. समझनेमे आयेगा ॥ ए७४॥ 


दोहाः-- हंस अस्तिता निज मम # रूप तद्गस्थाकार ॥ 
| १८८ | सेवक एक अनेकको # नहीं तहाँ सश्चार | ४७५ ॥ 


श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! | सेवक एक | एक ब्रह्म तथा अनेक जगतके क्‍ 
इस अस्तिता - ] इसका भेद्‌ ऐसा है कि- सत्य. | अनेकको -- - | दासातनपै वे नहीं रहते है। एक... 
निज मम 5 “४ चैतन्य अविनाशी हंस जीव अनेक माननेवाले श्रमिकोकी सेवा वे नहीं... 


ही निज स्वरूप है, सो उसका मर्म 
समझकर-- द 
. रूप तद्रस्याकार - हंस गुण रहनी-रहसरुय सहित' 


स्व-स्वरूप पारखपद्म तदाकार हो प्रत्यक्ष 
शुद्ध आदशसे रहनेवाले वे ही स्थितिवान्‌ | 


पारखी सन्त होते है. । औो द 


रा 3. न्‍ . ..  व्याख्या-- हंस जीव ही अस्ति-वा सत्य है, ऐेसा निजस्वरूपके मर्मको जाननेवाले पारखी 
के हे पे क्‍ कहलाते । [लाते' हर | वे पारख स्वरूपमें तदाकार हो के रहनी-रह'्पके सहित शान्त, निश्चोच्त , स्थिरः रहते ० ५०, । 
... हैं। इसीले एक अह्य ओर अनेक जगत्‌ विषयोके दास वा सेवक बने हुए भ्रमिक लोगोंकी वहाँपर पहुँच... 

... नहीं द्वोती है, पारस स्थितिमे वे पहुँच ही नहीं पाते है, ओर पारखी सन्त भी बचहीं श्रममे सार रे 








.. नहीं रहते हैं। 
! नहीं तहाँ ; सम्चेपारखी सन्तोके हृद्‌ 


करते हैं, ओर पएक-अनेकके फन्‍्दोंमे वे 





वाणी आदिका अध्यास अहण 
ही नहीं होता है| उनमें धोखेका प्रवेश भीः 





नहीं होता है, श्रम नहीं रहता है, इसीसे.. 


उनका आवागमन नहीं होता है 





अ -अनेकके अधीन ही सेवक कभी नहीं होते है; वे तो सबसे न्यारे हो करके निज हंस-स्थितिमें पा 





में खानी- 





प्रनषः ४ ] & शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोघिनी, सरल टीका खद्दित के (८१७ ) 


नि मा 3 मे लंबे बल.ईल ३ ह४ ५५ ,ई शक आल श अम्मा अ कम ४०२ ाआ ४ ०४४०० ााा७७00४४७४७४७४७७७४४७४७७७७७४४ 


दोहाः-- हँस अस्ति जो जमा विधि # जमा हंस पद थीर ॥ 


| १८६ | तेहि पद प्रेम प्रवाहते # तारण गुरुमत धीर ॥ ४७६ ॥ ह 
अथे-- श्रीरामरहसखसाहेब कहते दे-- दे शिष्य उनके सब विकार, माननन्‍्दी, विषयोके 





'आ॥७ उक० ७ 3... ३5/प+ 0002. 4-42म७७९% 2 /र्क७ ऑफ पाई 


लत 3७6 नितिन स्‍मकलतन न" +3>रीप कमान प4+ न करन चलन तन. *++ न 


हंस अरति जो ८८ हंसरूप सैतन्य जीव ही सत्य अध्यास नाश होकर हंदय शुद्ध-निरम लत हो 
जमा विधि5 “४ है। ऐसा जानकर जो हंस | जाता 
गण शुद्ध ल्क्षणोंकों ही पिधिपू्षक जमा, | तारण-: सो ऐसे पारखी सन्त धीर- 
अहण संग्रह करते है । ओर-- ,. शुरुमत घीर ८ / वीर सद्गुरु श्रीकबीरसादिब- 
जमा हंस - | सब शुद्ध सदयुणोको जमा वा के सच्चे अनुयायी परम पुरुषार्थों होनेखे 
पद्‌ थीर-- | एकत्र करके खत्य जमापदमे स्वयं भव-बन्धनोंसे प्रथम छूटकर पार उतर- 
स्थितिके लिये हंस रहनीमे ही जो स्थिर कर जीवन्मुक्त हो जाते हैं। ओर फिर 
होते हैं; वे हंसरूप चेतन्य पदको ही जिजञासुओंको भी वही पारखी खदशुरुका 
 जमापद जान लेते हैं। सच्चा मत सत्य सिद्धान्तका उपदेश देकर 
तेहि पद्‌ प्रेम ) उसी निजपद्‌ हंस रहनी-गहनी- पार उतार देते है, अर्थात्‌ मुक्त कर देते है । 
प्रवाहते < का धारण शुद्ध प्रेमकी धारा- इसलिये पारखी सद्गुरुके सत्य उपदेशको 
प्रवाह, एक-सा विधेक बहते रहनेसे, उसी से अहण कर चैयांदि सद्गुणोंको धारण करो !॥ 


व्याज्या-- हंस चैतन्य जीव ही अस्ति सत्य है। जो ऐसे जीव जमाको विधिपूर्वक अच्छी 
तरहसे जानते है, सो जमारूप हंसपदमे दी खद्गुण रद्दनी-रहस्य खंयुक्त स्थिर हो रद्दते है । ओर उसी 
इंसपदमे ही अखण्ड प्रेम-प्रवाह चालू दोनेसे गुरुमत पारख बोधको प्राप्त करके घीर, बीर, गम्भीर 


सद्गुरु श्रीकबी रसाहेब स्वयं ऐसे मद्दान प्रतापी तरण-तारण हो गये । तैसे ही उस पद्में प्रेम-प्रवाद 
होनेसे धीर मनुष्य उन्हीं पारखी सद्शुरुके अनुयायी होकर ग़ुरुमतको प्राप्त करके तरण-तारण 


हो जाते है ॥ ४७६ ॥ 


दोहा।--- जमा हंस अब्वल सो थीर # बिम्बसे भासे और ॥| 
[१९० |] और भासते ठोर गई # भूलि भटकि बहु दौर | ४७७ ॥ 
अथे।--- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! कं 


जमा हंस | सबका मानन्‍्दीकर्ता नरजीबव | और भासंते- | तहाँ ज्योति, आनन्द, ध्वनि 


. अब्यल-5 “उन सबोका सो आदि है। सर्व | ठौर गई- 4 आदि ओर विषयादिके भासमें . . 
सो थीर८ “ प्रथम श्रेष्ठ जमा इंसरूप सत्य |. मानन्दी दृढ़ होनेसे निज स्वरूपकी स्थिति- 
चैतन्य ही है; उसकी स्थिति पारखमें | . ठोर पारखसे जीवका लक्ष्य छूट गया। 
क्‍ होती है। पट ऐसे ठौर चला गया । हक है 
_ बिश्बसे - | परन्तु, जीव देहचारो होनेसे | भूलिभटकि- ; तब फिर निज स्वरूपको भूल- 
. भासे ओर- / शरीर सम्बन्धसे विजातीय | बहु दोर5& ४ कर अनेकों मत-सिद्धान्तोमें 
ओर अनेक पदार्थ विषयादिका भास सन्मुख- |. दौड़-दौड़कर मटका खाया, सोई अध्याससे 
में जासमे लगा। बिम्बसे ओर ही कुछ चोरासी योनियोम दोड़-दौड़के भटक रहे 
भासा, तो-- द है। ऐसे बहुत दोड़मे पड़े है ॥ 


 व्याख्या-- अब्यल - प्रथम दर्जा मनुष्यदेहमे जमा इंस जीव सो. स्वयं स्वरूपसे तो स्थिर 


..._ ही रहता है। परन्तु, बिम्बरूप नर देहसे मन-मानन्दीके विशेष सम्बन्ध होनेले ओर-ही-और 
|... स्थूल-सूक्ष्म विषयोंका द्वी नाना रूपमे भास होता है। स्थिर बुत्तिमं विवेकसे उतरनेवाले नरजीय 
|... उसी भासमें गाफिल होके फेस जाते है। ओर भमासरूप, झाँई', सन्धि, ज्योति, आनन्दादि विषयों 


; प्‌० अचछ दीका; १० ३--« 





(.<१८ ) 
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४8 मूल पञ्ञग्रस्थी--( सठीक )--गुरुबोध वर्णन #8 [ चतुर्थ- 
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लग जानेसे हंसपदकी परीक्षा करनेकी ठोर-स्थिति चली गई।; भ्रम उत्पन्न हो गया । इसीसे तो 
जीव अपनेको भूल करके खानी-वाणीमे भदक-भटककर बहुत-बहुत दोड़-धूपमे पड़ गये। जड़ाध्यासी 
होके फिर चोरासी योनियोम दोड़ने लगे ॥ ४७७ ॥ 


दोहा।--- सो नाशक है कल्पना # कल्पित नाना जाल ॥ 
[ १६१ | जाल मध्य बेहाल जीव # भये अनेकन हाल || ४७८ ॥ 


। .. पुकार रहेदढ। सो र 


अथः- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 

सो नाशक | स्वरूप स्थिति भुक्तिको विनाश 

है कल्पना८+ / करनेवाला सोई  कट्पना- 
विषयादिका भमास-अध्यास ही सो नाशक है. | 

कल्पित 5८. | वेदू--कुरानादिकी . कल्पित 

नाना जाल८ । वाणीका जाल ओर विषयका 
जज्ञाल नाना प्रकारसे संसारमे वद्दी जाल 
चोतरफ फेला हुआ है 





जाल मध्ये८- | उसी वाणी ओर खानी जाल- 
बेद्दाल जीव८ “४ के मध्यमें फँसे हुए नरजीव 
मनकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये अनेक 


 खाधनाएं और नाना मिहनत-मजदूरी 


करनेमे बड़े दुःखी दो रहे है । 

भये अनेकन हाल८- सो अभी भी बहुत दुदशामे 
कष्ट सह रहे है । फिर भी चोरासी योनियों- 
में अनेक देहे धरके दुःख ही पावेंगे या 
दुःख पा ही रह है ॥ 


|; ...._ व्याख्या-- सो जीवोके हंसपद्‌ मुक्ति-स्थितिको नाश करनेवाली कल्पना ही माशक-काल 
है। ओर कलिपत सश्िसे ही वाणी-खानीके नाना जाल-जज्ञाल संसारमे विस्तार किये है। 
जड़ाध्यासी जीव श्रमिक होकर उसी जालके मध्यम पड़कर बेहाल हुए, तो अभी तक नाना तरहके 
अनेको दुःख भोग ही रहे है। जहाँ-तहाँ भटक-भटक कर बेहाल हो रहे है ॥ ४७८ ॥ 

दोहा;-- जाल मध्ये बहुते जीया # त्राहि त्राहि बिलखन्त ॥ 

[१६२ | सो गरुपारख लहत ही # नाशक नास्ति लहन्त | ४७९ ॥ 





 अर्थ।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है -- हे शिष्य ! 
जाल भध्ये -- 
बहुते जीया -: 


... रहते है। तहाँ दुःख-ही-दु/ःख भोग रहे है। 


ग्राहि जाहिर: | ऐसे त्रयतापोंका कष्ट पा करके. 


बिलखन्त ८: अबोध मनुष्यलोग गुरुचा 


 लोगाोंके पासमें जाके बिलाप करके रोते 


है। ताहिमाम ! त्राहिमाम !! मुझे रक्षा 
करो, बचाओ, कद्दके पुकारते हैं। परच्तु, 
उन्हे कोई रक्षक नहीं मिलते है । 


._..... व्याख्या-- भोटी-पआ्लीनी मायाके जालोमे पड़े हुए बहुतेक अबोध मनुष्य जीव उन जालोंसे 

। पा हु हसन द् बकी. युक्ति न जानकर असहा दुःख पाकर, तहाँ रो-रोके बाहि-त्राहि' मचाकर बिलख रहे हैं। 
55 शोर मा हुए ब्रह्म, ईश्वर, खुद! आदिके नाम ले-लेकर सहायताके लिये जाहिमाम ! न्राहिमाम्‌ 

सदगुरुके ज्ञान पारखबोध प्राप्त होते है नाशक-कालके नास्ति भेद जिजाखुकी 









अनादि कालसे संसारमे 
अनन्तों जीव खानी-वाणी | 
जालोके बीचमें फैंलकर, वे बहुत वर्षोंसे 
अध्यास रहे तक जीते, मरते, जन्मते ही 


लहत ही ८ 
शरणमे आये, उन्होंकों सद्गुरुने सब सार- 


सो गुरु पारख ८- 


सो जो कोई जिज्ञास 


नरजीव पाशखी सदशुरूकी 


 अखार फन्दौको परखा दिये, सो उन्होंको क्‍ 


दूगुरुसे पारख बोध प्राप्त होते ही सब 


हाल मालूम हुआ | 


नाशक- | फिर ब्रह्म-ईश्वरादि मानन्‍्दी खब 
नास्ति | अखत्य मिथ्या है। कल्पना, विषयों- 
. लद्दन्त- 2 में त्रगानेवाले गुरूवा और स्त्रियाँ 


चे मुक्तिपद्को तास कर देनेवाले साशक ) " 


काल बने हैं | ऐसा जानकर उन्होंके 
. बन्धनोंसे छूटकर ग़ुरुबोधके प्रतापसे 


मुक्तिपदको पा जाते है 


ज़ाननेमे आ जाता है। अर्थात्‌ बहुतेक अध्यासी जीव तो उसी मायाजालके बीचमें दी फँस करके 














जकरा+# कवर परे घाजक १? (३०१:९३११ अंधच३०१३फफ कद ?गाकाल॒*। 


नजर ल्ल टी >लकिलन न्फटरट 


बेहाल, दःखी, लाचार हुए। चोरासी योनियोमे जिविधि तापादि अनेकों हाल >दुःख, कष्ट, क्नश 
पाये । जब मनुष्य खानीमें आये, तो भी कर्म भोगनेमें अनेकों दुःख पा रहे हैं। ओर गुरूवालोगोने 
' असहा कष्ट भोग होनेकी कठिन-कठिन साधनाओंमे लगा दिये हैं। तहाँ बहुत पीड़ित होकर 
हे त्राहि-आाहि चिलन्लाके बिलख रहे है। ठुशखोसे बचावा चाहते हे। परन्तु, कोई उन्हे दुःखोसे छुड़ाने 
वाले नहीं मिलते है, वैसे ही मरते चौरासी योनियोमे जाते रहते हैं। जो कोई जिशञासु नरजीव 
पारखी सद्शुरुकी शरणमें आते हैं, सो उन्हें सदृगुरुसब भेद परखाकर काल-जालोसे बचा देते है । 
सो सद्शुरुके पारखबोध मिलते ही नाशक > गुरुवालोगोके, नासर्ति - ब्ह्मज्ञान आदिका धोखा छूटकर 
बिनाश हो जाता है, ओर जीव मुक्त हो जाते हैं. ॥ ४७७६ ॥ 3 
। ॥ & ॥ सवेया- छन्‍्द, भाग- | & |॥ & ॥ ० 
आनन्द महल अबास सोहावन #% भौन साधु समाज विह्यरा ॥ ४८० ॥ 
.. अर्थ।- भ्रीरॉमरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! हंसके विहार, आचार, विचार, आहार 
खानी-वाणीके बारेमे तुम्हारे प्रश्नका उत्तर यहाँ कहता हूँ, सुनो ! 
आनन्द महल-: ) विषयानन्द-बअह्मानन्दादि स्थिर होनेसे शोभायमान्‌ अच्छे रहते 
अबास सोहाचन -- | सम्पूर्ण सुखाध्यास हैं। और-- 
मानन्दीसे रहित जो हुण, सोई प्रत्यक्ष | भोन साधु । पारखी -साधु समाज जहॉपर 





.. शरीररूपी महलमे जीवन्मुक्त खुखी हो | समाज- विराजमान रहते है, वहाँ दी 
.. सदा शुद्ध आनन्द रहते हैं। परन्तु, | विहारा5+ ० शान-भवन था सत्सज्ञ-भवनमे 


किसीप्रकारका नवीन चासतन्ता-अध्यास . जझड़-चैतन्य' सत्याखत्य निर्णयकी छीड़ामे 
... उनमें नहीं रहता है। वासनासे रहित ही ही सदा वे विहार करते रहते दे यानी 
. बे रहते हैं । किसी रूप आदिकी सुन्द्रतामें |. विवेकम ही वे विद्ार करके खत्सकूमे 
लुब्ध नहीं होते है | वे स्वयं पारख प्रकाशमें सर्मण करते रहते है ॥ हा 





... व्याख्या-- अब यहाँपर सबैया-छन्दका भावार्थ कहा जाता है, सुनिये [-- हंस देहधारी जीव 
मीर-क्षीरके निर्णय कर्ता पारखी होते है । वे सबके गुण-लक्षणोके परीक्षक होते है'। इसीसे गुरुवा* 
लोगोंने परम सोहाबन, परमानन्दका महल सशथिदानन्द माना हुआ ब्रह्माननद, योगाननद्‌ आदि्क 
कालके महलमे अबास-खुखकी वासनाखे बद्ध होके पारखी सन्त कदापि निवास नहीं करते दै.। 
पूर्ण त्यागी होनेसि उस स्थानको प्रथम ही परखकर त्याग देते है। तेसे ही संसारके विषयानन्दके 
महल, स्त्री, पुत्र, धन, घर-गृहस्थी, राज, काज, राजमहलोका निवास इत्यादि आनन्दके महलमे 
भी विवेकी सन्‍त कभी बास करके नहीं रहते है, उससे सदा दूर ही रहते हैँ | वह आनन्दका महल 

. तो देखने मात्रका सोहावन कालका महाजाल है। उससे परे हो, साधु-समाजके भवन, कुंटी, 
झोपड़ी वा गुरुस्थान आदि खसनन्‍्तोके मण्डलम हो सदा सत्सकृके विहारमे लगे रहते है। सुख्य 
विधेक-विचारका ही विह्मर उनका रहता है | इसीसे उनके हृद्यरूपी महल नवीन वासना-चाहनादि _ 
विकारसे रहित नित्य स्वरूप स्थितिमे सुखी सर्वाह्ञ सदशुणोसे युक्त जीवन्मुक्तिकी निवृत्तिके आनन्द 
में रहते है, इसीसे परम सुन्दर, शोभायमान्‌ होते है। वे साधु-समाजमें बिहरते रहते है.॥ ४८० ॥ 

; २, प्रेम पत्यक्ष सो स्वच्छ अलंकृत ऋ# धीरज दया अरु शील विचारा ॥ ४८१ ॥ 


अथे-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- दे शिष्य ! 





.. प्रेम प्रत्यक्ष - । क्‍ स्व पारसी साधथु-समाजोमे |. दै। सर्वे सदशुण-लक्षणरूपी इन आभूषणों 
..._ सो स्वच्छ> (ही वे अट्टूठ खत्य प्रेम बनाये |. को भीतर-बाहरमें धारण किये डुपए वे 
... अलंकृत- “रखते हैं। खो वे अपने भी |. खद्गुण-भूषणसे अलंकृत बड़े सुन्दर, 


पारखी दंसरूप स्वच्छ, शुद्ध, पविन्न रहते . शोभायमान मालूम पड़ते हे। उत्के गहनोके.. 


कट ॒नयानागपकारपोणेकमपरकफुराधकतता 7: 7 “7: आक्ष हल 





( ८२० ) & मूल पंञश्ञग्रस्थी--( सटीक )--गुरुबोंध बर्णन $ | चतुथ- 
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नाम यही है कि-- |... हैं। ओर नज्नता-कोमलतादि शील स्वभाव- 
धीरज दया अरू: | धीरज>स्वधर्म पालन | को रखते हैं। खत्यासत्य, 'दिलाहितका _ 
शील विचारा ८: | करनेमे केसे भी कष्ट पड़े,तो विचार वे सदा करते रहते है। गुरुमुख 
भी वे नहीं घबड़ाते है, बचैय रखते है । निञ- |. वाणीको ही वे बोलते हैं। ऐसा शुद्ध 
. दया और परदयाको पूर्णतासे पालन करते आचार-विचार हंसरूप पा्रखौमे रहता है॥ 
व्याख्या-- प्रत्यक्ष विचेकी साधु-सन्तोमें सत्य प्रेमका भाव उनका रहता हे | तथा धीरज, 
दया, शील, विचार ओर सत्य, एवं विधेक, गुरुभक्ति, दृढ़ बैराग्य, इन सद्गमुण-लक्षणोके आ भूषणोंसे 
सवोज्ञमे अलंकृत, सुन्दर ओर भीतर-बाहरसे स्वच्छ, शुद्ध, पवित्रतासे पारखी सन्त रहते है । 
आचार, विचार, तस, मन, वचनादि उनका साफ सच्चा शुद्ध रहता है ॥ ४८१ ॥ 
३, बीर स्वभावसों नष्ठ प्रमाण सो # बासक राम सो भूमि अधारा | ४८२ ॥ 
. अथ--- श्रीरामरदससादेब कहते है-- हे शिष्य! विनश्ट करके त्याग देते हैं। और-- 
घीर स्वभावसो5 | फिर शर-वीर, घीर, | बासक राम सो>। सर्च जड़ासक्ति, चासनासे 
नष्ठ प्रमाण सो सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबके | भूमि अधाराज | रहित हो, राम>"निलज 
वीर स्वभावकों धारण करके निर्भय हो चैतन्य जीवको पारख भूमिकाके आधारमें 
जाते हैं। ओर भत्यक्ष गुरु पारखके प्रमाण- ठहराकर स्व-स्वरूपकी स्थितिमें ही सदा 
से तह्म, ईश्वर, देवता, स्वर्गादि भूत-प्रेत... निवास करते हैं। और दूसरा कोई आधार 
इत्यादि काल्पित गुरुवालोगांके नष्ट चाणी उनके नहीं रहता है। निराधार स्घयं 
.. जाल हैं; ऐसा समझकर परख करके उसको |. परीक्षक बने रहते हैं ॥ ः 
. व्याख्या-- फिर काम-कोधादि विकारको जीतनेके लिये उनके स्वभावमें बीरता रहती है। 
शुर-वीर रणधीरकी नाई निजपद्म स्थिर अडिग्ग रहते हैं। निर्भय होकर कालको ललकारके सब 
. ऑतिसे-डसे परास्त कर देते हैं:। और बेद्ादि प्रमाणसे जगत्‌कत्तो ईश्वर-बह्म आदि जो माने है, सो 
तो नष्ट कल्पना ही है । उसी वाणो जालमें गुरुवालोगोंने मलुष्योको फेंसा-फैँसा करके मन्नुष्यपदको 
चेएट-भ्रप्टं कर-करा रहे दे |, उसे पारखी सन्त परख करके प्रत्यक्ष प्रमाणसे 'जीब ही सत्य है!, ऐसा 
ठहराकर अनुमान-कद्पनादिको समूल्न नष्ट कर देते हैं। ओर एक आत्माराम अधिष्ठानके आधारमें 
.. शध्वी आदि पाँचों तत्व चराचरका निवास जो माने है, स्रो तो मिथ्या कल्पना ही है । परन्तु, पारखी 
. _ छल्त रमैयारामरूप चैतन्य जीवको सब वासना-अध्याससे छुड़ाकर, पारख भूमिकाके आधार मे छ्ी 
. टिका करके स्वरूप स्थितिमे हो सदा निवास किये रहते हैं। और सब तरफसे निराधार, निवृत्त, 
शान्त द्वो रहते है ॥ ४टशक ... के 5 8 3 द का 
-: ४: ये ग्रुण लक्षण लक्षित तेही# गुरुपद श्रेष्ठ न आन अचारा || “7 कि 
..._ ... अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे शिष्य! न क्‍ 
.. ये गुण लक्षण ८ ) ये ऊपर कहे हुए सद्श॒ुणोंके | गुरुपद सर्व श्रेष्ठ दे। उसमें कोई करपनाका 





मा मिथ्या आचरण नहीं रहता है | श्रेष्ठ गुदपद- 
...... स्वाज्ञ सहित जिनको धारण हो गया है - में पारख रहस्यका ही आधचार-विचार पे 

.... या ज़िनमें ये उपरोक्त सद्‌गुण पाये जाते हैं, |. निर्णय गुरुसुखकी वाणी, हंसदेहकी खानी, 
पडा पारखी साधु सच्चे हंस मजुष्य |. बिहार, सत्यका प्रहण, असत्यका त्याग, 

.. ४ होते है।और- मर १ ऐसे नीर-क्षीरका निवेरा इंस पारखोले 
अप अ्च न । सद्गुरू श्रीकबीरसाहेबका |. दोता है। खोई खद्ग्रणोंको अहण करके 
(गत अचार है दृशोया हुआ पारस पद्रूप |. ओर सब दुर्गुणरूप दन्ताको परित्याग करो। 


... ल्क्षित तेही>- शुभ लक्षण रहनी-रहसुय 



















मन्‍्य; ४ | के शेब्दा थे-भावार्थ, सत्य निर्णय, यंथारथ पारख॑ रहस्य बोधिंनी, संरंत्त ठौंका संदहित #& (८२१ ) 
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ऐसे गुरुपद ही एक श्रेष्ठ हे । उसमें अन्य | आचार नहीं रहता है, सो जानो !॥ 
व्याख्या-- यद्दी उपरोक्त सदूगुण शुभ लक्षणोंसे जो लक्षित हैं, यानी उन्हीं हंसगुण लक्षणों 
को जिन्होंने पूणतासे धारण किया है, वे ही पारखी सन्त सर्वश्रेष्ठ गुरुषदम ठहरे हुए होते हैं, ऐसा 
जानना चाहिये । और दूसरा श्रम, कट्पनाका आचार वा आचरण कुछ भी बिकार उनमें नहीं 
होता है | गुरुपदसे बढ़कर ओर कोई पद्‌ श्रेष्ठ नहीं है। अतएच डसी श्रेष्ठ गुरुपदके शुभ आचार 
सत्य-विचारमे ही तुम भी लगे रहो ॥ ४८३ ॥ 
दोहा।ः--- ताहि जमामों थीर पद # घिम्बते. भिन्नाकार | 


[ १६३ ] बोध सोई पद घुरु है # अबोध शिष्य सो विहार ॥ ४८४ ॥ 


हु अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! द 
ताहि जमामों 5] उसी चैतन्य जीव-जमाके | बोध खोई- | पारख बोध खोई 'गुरुपद' है। 
| । पद गुरु है ८: | इसलिये पारख प्रकाशी सत्य 





थीर पद्‌ ८ पारखपदमे खद्रहरुय 
सद्गुणयुक्त जो स्थिर रहते है, सोई ज्ञानके बोधदाता जो खाघु है, सोई सद्गुरु 
पारखी साधु हंस कहलाते हैं। सो उसी बन्दीछोर कहे जाते है। और--- 
अमामे ही स्थिर पद है अबोध शिष्य [5 )। निज स्वरूपका बोचघ 
बिम्बते5८: ] वे शरीरादि विषय, कत्ता, ब्रह्मा- |. सो विहार ८ जिनको नहीं है, बेपारखी 
भिन्नाकार5 | कल्पनादिसे भिन्न या नन्‍यारे सोई लघुपद या शिष्यपद है | तहाँ गुरुवा 
. ही जड़ाध्यासोसे रहित, पारख स्वरूपकी लोगोकी कल्पना ब्रह्म और खियोके 
स्थिति कायम रहते हैं। अपनेसे भिन्न |. विषयादिमे बहुत जन विद्दार वा रमणमे 
विजातीय किसी भी आकारका अध्यास वे पड़े हं। उनमें जो कोई शिष्य जिज्ञास॒ - 
नहीं रखते हैं। सो देहके विम्वले चेततका |. भावसे आते हैं, उन्होंको सदूगुरु सत्सज्ञके 
आकार भिन्न हे विद्ारमे यथार्थ भेद परखा देते है ॥ 


व्याख्या-- दे शिष्य |! जीव जमा उसी हँसपद्मे रहकर ही स्थिरपद्‌ वा पारखपदको प्राप्त 

करता है | कहा है।--- “परखत परखत हंसको। ला भूमिकाको पाय |!” ॥ २७॥ बीजक अन्त स्तुति ॥ 

उसी जमारूप हंसमें ही पारखपद्‌ स्थिर रद्दता है। वह पद्‌ वा निजस्वरूपका आकार-प्रकार यह' विस्व- 

.. रूप स्थूल-खुक्ष्मादि देहके जड़ आकारसे भिन्न शानाकार रद्दता है। सोई स्वयं स्वरूपका पारखबोध 

... प्राप्त करके स्थिति करना, सर्वोच्च-सब श्रेष्ठ गुरुपद्‌ है । यानी पारख बोध सोई गुरुका पद है । और 
_निजञ्ञ स्वरूपकी अबोध दशा, सोई शिष्यका पद है। जिसे लघुपद्‌ भी कहते हैं। अबोध लोग जद्दाँ-... 
तहाँ विहार करते हैं; वे बन्धनमे ही पड़ते हैं। ओर जब पारखी सद्गुरुके सत्सक्षमे वे विहार करते 

हैं, बब बोध पा करके बन्धनोसे छूट जाते हैँ, तब वे भी गुरुपदम ही पहुँच' जाते हैं. ॥ ७८७ ॥ 


दोहा।-- शुरू शिष्य बोधित बोधना # हंसन दुःख पिटाव ॥ 
... [१६४ ] हंस लहे शिष्य! सुख जोई # सुनिये सोई प्रभाव ॥ ४८५ ॥ 
.. अथे+- ओऔरीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 





शुरू शिष्प८: 3) संक्षेपमे बोधवान्‌ पारख | हंसन दुःख -- | जीवोकी खानी-वाणीकी श्रम- 

बोधित बोधना-: | बोधदाता सो सद्रुरु है। | मिठाव5. | मानन्दीके सब दुःख मिटाय 

... ओर जिखको पारखका बोध नहीं है, बोध |. देते है। इसलिये तुम भी हंस बनके सब 
ग्रहण करनेबाला जो है, सो शिष्य है। ऐसे |. दुःखोंको परख करके मिटाय डालो । और- 
शिष्यको पारखी संदगुग सदबोध कर देते | हंस लहै-ः | हे शिष्य | सदयुण रहनी 
है। सदृशिष्य शुरुबोचको लेता है।... | शिष्य] सुख जोई - । घारण कर हंस पारखी 





& मूल पंञ्ग्रन्थी--( संटीक॑ )--शैुरुबोध वर्णन & 
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(टेश२ ) 
होनेपर फिर उसको प्रत्यक्ष जीवन्मुक्तिका . खुनिये सोई-- । सो उस पारख निर्णय बोधका 
.  ख़ुख प्राप्त हो जाता है। सत्य निर्णयले उसे | प्रभाव८ | प्रभाव कैसे पढ़ता है ? इसका 
 विधेक करके देखो | तो तुम्हे भी पूरा मालूम... रीति-हिखाब, च्याय भी में तुम्हे वर्णन करके 
हो जायगा। ।  खुनाता हूँ। सो अब एकाग्र चित्तसे सुन लो ! ॥ 
व्याख्या-- जिनको स्वरूपज्ञान पारखबोध हो गया है, सोई सदगुरु होते है) ओर जो अज्ञान 
दइशाम अबोध पड़े है, उन्हे सीखनेयाले शिष्य कहा जाता है । जब सदूगुद्ध ओर खद्शिष्य खसंयोगसे 
. मिलते हैं, तब सद्गुरु उन्हे सत्य निर्णय परखाय-परखायकर सकल भेदको दर्शायके पारखका बोध 
कर देते है । ओर शिष्यलोग अ्रद्धा-भक्तिपूर्वंक उसी सत्य बोधको अहण करके हृदयमें घारण कर लेते 
हैं.। इसपकार हंसोंके काल-जालोंके सकल दुःखोका मिठाव वा छुटकारा हो जाता है। तुम भी 
इसीतरह' सब दुःखोका मिटाव वा अन्त करो | तद्नन्‍तर निषुत्तिसे जीवन्मुक्ति-स्थितिमे वह' हंस 
विवेकी शिष्यको जैसे सुख प्रात्त होता है वा प्राप्त करता है, सोई डसका प्रभाव भी में वर्णन करके 
कह देता हैँ ] अब तुम उसो बातको खुनो ! अर्थात्‌ दे शिष्य! इंसपदकों लेनेपर नरजीवको जैसा खुख 
मिलता है; तैसा उसका प्रभावके बारेमे कहता हूँ,सोई तुम खुनो | और मन मनन करके सद्रहस्यको 
ज्ञान लो |॥ ४८५ ॥ 
दोहाः-- अस्ति आत्माराम यह # नास्ति सनेहीं दीन ॥ 
[ १६५ ] गुरुसुख मिटे सो दीनता # काल केला होय छीन ॥ ४८६ ॥ 
अर्थ:-- श्रीयमरहससाहेब कहते है--- दे शिष्य! | गुरुसुख- ] पारखी खदगुरुके मुखारविन्द्से 
अस्त आत्मा---) सत्य चैतन्य रमैया राम तो | मिटे सो ८ ॥ निकले हुए सत्य उपदेश सुनकर 
राम यह ८ | यह जीव ही स्वयं है । दीनता-5 _/ जड़-चैतन्य' निर्णयका पारख 
परन्तु, गुरुवालोगोने एक व्यापक आत्माराम बोध हो जानेसे ही सो अ्रम-अनज्लानकी 





अली डेखलक पेन कान पकन-भ पकफनतक 





कोई जो सत्य बतलाये है, सो मिथ्या 
धोखा माननदी मात्र है । ओर--- 

नासरिति सनेही दीन - हिन्दू, तुरुक दोनों दीन 

_ इईश्चर-खुदादि नास्ति-कट्पनामें ही प्रेम वा 

. शनेह' लगा करके दीन, हीन, मलीन हुए । 


 आखक्त होकर प्रेम लगा करके ज्ञीव सब 
- दीन, दुखी, बद्ध हुए वा हो रहे है । 


मान्यता, दीनता सब मिथ जाती है। तब 

... सब अबोध मिट जायगा | और-- 
काल कला - ) शुरुबोचक अतापसे काल्नन्‍ः 
होय छीन -: .  स्लरी ओर गुरुवाओके विषय 


... आदि सब विनाश होकर छिन्न-विचिछिन्न, 
गायब हो जाती है। यानी वीनता मिंद 


... स्नेच् हज कल ह . ओर ख्रम-कद्पनादिको कला मसन-सानस्दी 
5 जीवसे भिन्न नासितं अनुमानमें वा विषयोमे 


जानेपर कालकी सब कला क्षीण हो जाती है॥. 


है व्याख्या--- चैतन्य जीव तो स्वरूपसे सत्य है | परन्तु, अपनेसे भिन्न कोई एक आत्माराम 

._ सर्व व्यापक परिपूर्ण है, वही सत्य है, जगदाधार है इत्यादि, ऐसा कल्पनासे जो माने हैं, सो यह 
... तो नास्ति-मिथ्या घोखा है । परन्तु, उसी नास्तिमें स्नेही, मोही, आसक्त हो करके नरजीव सब 
....._ दीन, दीन, जड़ाध्यासी होकर दुःखी हुए और दुःखी हो ही रदे हे । ओर मलुष्योकों जब गुरुमुखसे 


... यथार्थ निर्णयका बोध दो जायगा, तब कालकी खानी-वाणीकी कला खब क्षीण, नष्ट, ध्वस्त होकर, 
... _चहे दीनताका भाव भव-बन्धन सब मिट जावेगा । यानी गुरुसुखसे पारस बोध होनेपर सो अबोध- 
... दशाकी दीनता मिटेगी | फिर उसके लिये काल-कला भी नाश हो जायगी ॥ ४८६ ॥ पु 








प्रन्‍थ; ४ ] #& शब्दार्थ-भावा्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरत्त टीकां सहित # ( ८२३ ) 
कला काल- ] काल-जाल भीतरके जितने | शुरू शिष्यको -- ) पारखी सद्शुरु तथा जिज्ञासु 
जो खुख | सुखके आभास हैं, सो अनित्य. | सम्बाद शुभ ॥ सद्शिष्यका प्रश्नोत्तर जड़- 

ओर बन्धनरूप है। शुरुषा और नारियों चैतन्यका निर्णय, संत्यासत्यको पहिचान 
की खानी-वाणी का जाल, कहपना-विषया दि्‌-- करानेवाला वातालाप अच्छा, शुभ हैं 


से जो छूट गये, वे ही जीवन्मुक्त नित्यखुल्- |... कल्याणकारी है। अमको मिटानेचाला 
में सदाके लिये सुखी हो गये। . होता है। इससे-- 
सो सुख-- ] सोई शुद्ध निर्मल खुखमें हंस | खोई वाक्य - | दे शिष्य ! वही गुरुमुख निर्णय 
हँस विहार | पारखो पारखदशिसे विवेक | विचार८: ॥ वाक्यको वा सारशब्दकों सदा 
युक्त विहार वा रमण करते है । सोई हंस- विचार करो, मनन करो ! धारण-भ्रहण 
का सत्सड्-विहारका सच्चा सुख है। जो करो !॥ हे 


कि, फिर कभी ड॒ःखर्म नहीं पड़ते है । और-- ' क्‍ क्‍ 
व्याख्या-- कालकी कला मोटी-झीनी जालोसे छूटनेपर मनलुष्योको जो निबन्ध-निशृत्तिके 


सुखका अनुभव होता है, सोई सच्चा सखुखमें हंस पारखी विहार करते हैं। सत्सकृुमं विद्र करके 
विचारमे लगे रहनेवालोंको सोई सुक्तिका सुख प्रत्यक्ष मित्र जाता है। इसलिये उसे प्राप्ति करनेके 
लिये, तुम भी खद्गुरु तथा खद्शिष्यके सम्बादमें वर्णन किया हुआ निर्णय, खोई गुरुमुख सार- 
_ शब्दरूपी शुभ वाक्यका ही विचार करते रहो । विधेकी गुर-शिष्यके सम्बाद शुभ भज्ञललकारी होते 
है । सोई निर्णय वाक़यका ही सदा विचार करते रहना चाहिये ॥ ४८७ ॥ 

दोहा;-- ग्ररु सेवा अरु साधुकी # देहे शिष्य | तेहि होय ॥ 

[ १६७ ] सोई कृपा विहार है # शिष्य! लेहु भलजोय ॥ ४८८॥ 
अर्थ|-- श्रीरामरहससाहेब कहते है - हे शिष्य ! किया हुआ सत्कर्मका असर मनमे पड़ता 
गुरु सेवा5-- ] ऐसे खत्यबोध पारखज्बान है । फिर वैसी ही मति-गति होती है । तो 
अरू साधुकी ८ | प्राप्त करनेके लिये, शिष्यको देह रहे तक साधु-गुरुकी सेवा करो 

चाहिये कि--- पारखी सदशुरू और वैसे | सोई कृपा: | पारखी सद्गुरु सत्यस्याय- 
ही विवेकों सनन्‍त-महात्माओंकी सच्सची बहार ड्ढै निर्णयका उपदेश शिष्योके प्रति 





सेवा तन, मन, घनादिको अपंण करके | जो देते है, सोई उनकी कृपादष्टि, सत्सक्न, 

निज कर्चंब्य समझ करके करे, उसमे प्रमाद सत्यबोधका विहार है | उसीमे रमण 

न करे | द . करना चाहिये । ् द 
देहे शिष्य [--) हे शिष्य | देह, मनादि लगा | शिष्य | लेहु5 | है शिष्य |. खदूगुरुके 
तेद्दि होय ८: ॥ करके जो कार्य तुम करोगे, | भल जोय ८. ॥; सत्यन्यायको तुम अहण कर 

डसीका फल्न तुम्दे मिलेगा । देह नाशवान, है; लो | भत्तीमभाँतिसे सत्सक्लमें लगकर सत्य 

इसका अहड्भार छोड़कर साधु-सुझकी ही |. निर्णयको विवेक दष्टिसे देख लो ! फिर तुम्दे 

सेवा, बन्दगी, टहलमें इसे लगाना चाहिये । |. सार-अखार, ब॑न्धन-मुक्तिकी पहिचान हो 
... क्योंकि, यह सब देहसे ही होता है। देहसे |... जायगी॥ 


.... व्याख्या-- सत्य बोधदाता सदशगुरुकी सेवा, टहल, बन्दुगी करनी चाहिये। ओर विवेकी 
. _ खाधुओकी भी सेवा, सत्सकज्ञष-विचार जिशाखुने करते रद्दना चाहिये ।| हे शिष्य ! यह खत्कत्तेब्य 

मनुष्य देहसे हो होता है। अतः देह रहे तक मयादा पालन करके साधु>गुरुका सेवा-सन्सह्ू करते 
रहना चाहिये | अभी जिस तरफ तुम तन-मन लगा देशोगे, तेसी ही तुम्हारी गति-मति होयगी ! 
. हे शिष्य | सत्सज्मे सत्य उपदेशका बोध मिलना, सोई सद्ग॒ुरकी कृपाका विद्ार है। सो तुम 
. भलीभाँति विवेकद॒ष्टि खोलकर देख लो ! ्ंसपदम ही ठहरे रहो ॥ ४८८ ॥ 





( ८२७ ) ... के मूल पञ्चग्न्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन #2 [ चलरुर्थ-- 








दोहा;-- साधु समागमस परम विधि # कथन गुणन समूह ॥ 
| १६८ | निछावर करू कल्पना # ब्रह्म अहन्ता जूह | ४८९॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! | निछावर | बन्धनकारी सब दुर्शुणरूप 


साधु समागम मन-इल्द्रियादिको | करू कढपना- / कल्फ्ता, मानन्दी, श्रम, 
: प्रेम विधि ८: | साथे हुए पारखी खत्य- विषयासक्ति आदि सबोको परित्याग कर 
निणंयी साथुओके समाजमे सम्मिलित दो ! यामी तन, मन, धनादि सदश॒ुरू देवको 
होकर सत्य. प्रेमसे,  भाव-भक्तिसे अपेणकर आखतक्ति व्यागो; सदगुणोंको ही. 
क्‍ विधिपूवक सत्सकू करना चाहिये; ओर-- . ग्रहण करो | ओर- द 
. कथन - ) सदगुरुके कथन सत्यनिर्णयकी वाणी | ब्रह्म अहवन्ता जूह-ब्रह्म-ईश्वरादि कल्पनासे 
. गशुणन ८८ । उपदेशको हृदयमें मनन करके लेकर स्त्री, पुजादि जगत्‌ पर्यन्तकी समस्त 
समूह -- / सदशुण, रहनी-रहस्य हंसगुण- |. अहन्ता, ममता, अध्यास, भास, विषयादि 
लक्षणोकों स्वोज्ञ समूह सब ही अपनेमे |. बन्धनोको जो है, सो परित्याग करके पारख 

. ले करके धारण करना चाहिये | ओर-- |. पदसमे स्थिर हो रहो ॥ 


व्याख्या-- विधि पू्वेक खत्य प्रेंमसे ऐसे विवेकी साधुओके सत्सकहृुका समागम करके ग़ुरुमुख 
निर्णय कथन समूहोको सदा गुणन-- मनन, विचार करते रहना चाहिये। और फिर ब्ह्म-जगत्‌्की 
 अहन्ता, मत-मताब्तर वा परिवारोंकी ममता, अनुमान-कल्पना आदि जो बहुत-बहुत बन्धनके 
. कारण है, उन सबोको भी सद्शुरुके चरणोमे निछावर करके परित्याग कर दो ! कल्पनाको छोड़ दो ! 
. तन, मन, घनके अहड्डारकों गुरूु-अपंण कर दो; सब तरफसे न्यारे हो रहो ! ॥ ४८६ ॥ 
दोहा।--- ऐसे आहि तहाँ हंस गुरु # भाखत हंसन ज्ञान ॥ 
[१९९ | सो विहार गुरु शिष्यकों # प्रत्यक्ष कियो बखान ॥ ४९० ॥.. 
.... आअथथः- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 
ऐसे आहि- ३ ऐसे खंत्य निणंयी पारख | खदसुरू हैं। 
तहाँ हंस शुरू: । प्रकाशी जो पारखी है, | सो विहार -- | सोई सदगुरु तथा सत्शिष्य- 
सोई तहां संसारमे हंसपति चेतन्य बोध- | शुरू शिष्यको८ऊ / का समागम, संत्सकृका छंस 


(ता सद्शुरु है । वे जड़-वैतन्य, बन्धन- |... विहार विबेक, बोध, वैराग्य, गुरुभक्ति 

मुक्तिके भेद एक-एक ऐसे-पेसे इसप्रकारसे . आदिका प्रकाश करके बन्धन छुड़ानेवा ला है। 
.. है, कद्द कर दिखाय देते हैं। ऐसे वे परम | प्रत्यक्ष-] साक्षात्‌ प्रत्यक्ष खत्य चैतन्य जीव. 
. दयालु ह द  कियो ८: | ही है । ओर जीवकी माननन्‍्दी" 
भाखत- ] जिज्ञास मल॒ष्योकोी खत्यज्ञान | बखान- _ कल्पना मिथ्या है। यह स्पष्ट वर्णन... 


हँसन ज्ञान | वर्णन करके बताय देते हैं। |. सद्शुरुने किया है। सोई यहाँ भी मैने 
सब शझ्वाओका समाधान करके सत्यबोध प्रत्यक्ष भेद प्रमाण करके पारखज्ञान वर्णन 
कर देते हैं। वे ही पारखज्ञानके बोधदाता |. करके तुम्हे सुनाया हूँ ! सो जानो ![॥ 
....... व्याख्या-- तहाँ हंस पारखी सद्गुरु पेसे सर्वश्रेष्ठ सन्‍त शिरोमणि है; और आप जिज्ञास 
रा . हंसरूप नरजीवोको कल्याणकारी सत्यज्ञान ही वर्णन करके यथा्थे उपदेश देते है। मनुष्यौंके सब श्रम. 
.._ भूल छुड़ाकर सत्यबोध करा देते हैं। सोई सदूभुरु और सत्‌ शिष्योंके सत्सड्ञका प्रत्यक्ष शुद्ध विहार. । 
वा बताव है। सो यहाँ प्रत्यक्ष यथार्थ बखान किया गया है, पेसा जानो | ॥ ४६० ॥| गम 
.. दोहा+-- मन माया कृत गुण गणन # श्वान पिष्ठवत त्वाग ॥ हम 
। [२००] अप्रमेय. सुख ब्रह्ममें # भूलि न इन्‍्द अब्ुराग ॥ ४६१ ॥ 7 अप 
5... अथो-श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्पम/( || पा 
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: ४ ] के शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी,सरल दीका सहित &8 (८२५ ) 


वलकीी कि जज-क्‍++नर ३०कतीन--कक्‍किफलनी क+-++५०> ४ कहता 


मन माया ८८ ! मन-सायाले बने हुए खस्तरियोके 





कृत गुण-- >सह् पश्च विषयानन्द भोग तथा 
गणन +< अिशुण कृत शुरुवालोगाके 
. _ अल्याननद, योगानन्द, प्रेमानन्दादि तथा 
.. कठिपत स्वगाविके समस्त खुख समूहोकी 
.... परीक्षा करो ! ये तो दुष्खोंके तथा आवागमनो- 
के ही बीज है, ऐसा जानो | 
श्वान-5) जैसे कुकुरके मैला >विष्ठा अतीच 
विष्ववत <- [कच्छ होता है। तेसे ही उन सब 
त्याग 5 _> ही मन-माया कूत गुण सानन्दित 
खुख समूहोको भी श्वानके विष्ठावत्‌ तुच्छ, 
खोके बीज समझकर उस मानन्दीकों 
परखकर त्याग दो | और-- 


क्‍3५५५-+/कनकनत पलक नमन न कै टटा-ा3ज7जह५ ० >> ५ ककुममलम-«-त० 24५ >०नामा>+३*-कानक पक ७" 


ऊना | 


नीम कल मिनी तन विज धनिटीभ॑-++ा+++ कल“ निन- 3 सलककक०# ९०५ >म- ५-3 सनक करन ० 
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ट्रीशिनल 


रहित, माया विकारसे रहित, ऐसा 


अप्रमेय -- | कितनेक शुरुवालोगोंने हृदपदाथ 
अज्यानन्‍्द सुखको अप्रमेय मानके 


ब्रह्ममे -- 


जगत्‌-विषय' छोड़कर उस बहा विषयमे 


._गाफिल्ल हुए है। सो भी तो जगत्‌ चौरासी 
योनियोके दुखोंका ही बीज है। इसलिये 
वह अप्रमेयः माना हुआ ब्रह्म-सुखमे भी 
मत्‌ पड़ी 

भूलि न इस्ह -- | दे शिष्य | इन सब प्रपश्नोंकी 

अनुराग -८ बातोमे, कठपनामे प्रेम लगा- 
कर तुम मत्‌ भूलो ! कभी भूल करके भी 
ब्रह्म वा विषयादियम प्रेम न करो ! ॥ 


व्याख्या-- अर्थात्‌ हे शिष्य ! यदि तुम मुक्ति चाहते हो, तो सुमुक्षु बनके सद्गुणोको ही 


धारण करो |! और मन-माया कृत त्रिगुण ओर उसके कार्य पशञ्च विषय भोगोंको एकद्म तुच्छ 
कुत्तेके विष्टावत्‌ निक्रष्ट समझकर भीतर-बाहरसखे सर्वेथा विषयासक्तिको परित्याग करो। क्योंकि 
मनुष्यादिके विधश्लाकों तो कुचे-खूअर आदि चावसे ग्रहण करते हैं। कुत्ते आदिके विध्ञाकों तो कोई भी 

हण नहीं करते है। तैले ही खानी-बाणीके गुण समूहोकों भी विकारी समझकर त्याग दो ! और 


अप्रमेय शुद्ध माना हुआ बक्लानन्द खुखमें भी मत्‌ भूलो | यह भी उसीके समान विकारी है। 


विषयानन्द्से लेकर ब्रह्मानन्द्तक माना हुआ इन खुखोमे कभी भूल करके भी अनुराग मत्‌ करो | इन्हें 


कालका फन्‍्दा बन्धनका सूल कारण जानकर सर्वथा परित्याग करो ! निराशवर्तमानमे स्थिर रहो ॥४९१॥ 


दोहाः-- हे शिष्य | साधु समाजमों # अहै प्रत्यक्ष विहार ॥ 
[२०१ ] अज्ुमानी बहु नास्ति मत # बहे घोर अन्धार | ४६२ । 
अर्थ।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- वाले प्रत्यक्ष सदगुरुका नित्य दशेन होता है। 


ता 





. है शिष्य | साधु ८ 


समाजमो ८: “यहाँ ही पारणी सन्त 


हे कल्याणेच्छुक शिष्य ! 


. समाजमे ही खबसे श्रेष्ठ सुख है | सबबातों- 


. ' का सत्य निर्णय होता है। पारख बोधकी 


प्राप्ति दोती है, भ्रम छूटता है । 


. अनुमानीज 


सो ऐसे सत्समकृको छोड़ 


बहु नास्ति सत- / करके श्रमिकलोग विषय, - 


स्वर्ग, ब्रह्म आदिम सुख अनुमान करके... 
बहुतेक लोग अजुमानी नास्तिक बने; झूठे. 


मत-पन्थोके पक्षमें गिर पड़े । 


विहार- . ४“ रहित होनेसे शान्तिसे निवृत्ति | अन्चार८ः 
सुखका विद्दार होता है | सो प्रत्यक्ष विहार |. 


अहे प्रत्यक्ष-- ) इसवास्ते प्रत्यक्ष ही सन्‍्देह' _ बहे घोर ८- 
है।ओर जीवन्मुक्ति खुखमे विहार करने- 5 


खाँचमें जां पड़े, बहुत ठुशख भोगी हुए ॥ 
व्याण्या-- हे शिष्य, | पारखी साधु-समाजमे सत्सकुू-विचार करके रहनेमे ही प्रत्यक्ष शान्ति, 


.. नियृत्तिका खुख विद्दार है। इसे छोड़कर अ्रमिकलोग असुमानी दोके बहुत ही नास्ति-असत्य था 

..._ मिथ्या घोखाके मत-मतान्तरमे लगे तहाँ घोर अन्धचकार, महाअन्लान, अविद्या ग्रखित हो करके पक्षपात 
+.. पकड़-पकड़ कर वाणी-खानीके सम्लुद्रमे गिरके बह' गये; तो चौरासी योनियौमे गोता लगाये, सो. 
+.. अभी तक वहीं डूबे पड़े है; बिना पारख निस्तार हो नहीं सकता है ॥ ४९२॥ 


पं० ग्र० टीका; १०४-- 





इसीसे वे अह्म वा विषयोकी धारामे क्‍ है 
बहकर महा अज्ञानी मूढ़, अमिकः 
हुए | फिर चोरासी योनियोके गर्भवधासके 





४ रत सो सब" हर 


( ८२८ ) 
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६8 मूल पञ्चगन्थी--( सटीक )--शुरूुबोध वर्णन के 
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भ्डि 


[ चतुथ- 
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दोहाः-- शिष्य ! अस्तिपद प्रगट यह # ग़ुरुसुख जानहु सोय ॥ 
[२०२ | ध्यान अलुमाने ब्रह्म खुख # कहवे मात्रित होय ॥ ४६३॥ 


... अर्थ-- श्रीरमरहससादेव कहते है--- 
शिष्य अस्ति--- | है शिष्य | यह' चैतन्य जीव 
पद प्रगद यह -: # तो प्रत्यक्ष ही है। उसके सत्य 
पारखपद्‌ बोधको सद्गुरू श्रीकबीरसादहेवने 
प्रगट या प्रकाश किये है। सो यह सर्वोच्च 

सत्यज्ञान है । 

. गुरुसुख ८ | सो तुम पारखी सदगुरुके 
जानहु सोय -  मुखले निकले हुए सत्य उपदेश 
को अवण करके सत्याखत्यका निर्णय छान- 
बीन करके, सोई स्व-स्वरूपका ज्ञान अपरोक्ष 
पारखबोधको यथार्थ जान लो | ओर सकल 


. माननन्‍्दी गाफिलीको त्यागकर स्वरूपमे 


ठहरो ! अथात्‌ सो उसको तुम शुरुसुख 
हारा दीकसे जानो ! ओर-- 


ध्यान अनुमाने । गुरुवालोगोने ड्यर जो 
ब्रह्म सुख ८ ध्यान, धारणा, समाधि 
लगा करके वृत्ति स्थिर होनेसे जो कुछ अछ 
सुख मालूम हुआ, सो उसीको अनुमानसे 
ब्रह्म मानकर बरहमको सुख स्वरूप व्यापक 
 ठहराये है, सो यथार्थ नहीं है, कल्पना 
. मात्र है। द क्‍ | 
कहसये ८: | तहाँ द्रष्टा जीव सो सबसे 
सात्रित होय ८ 5 न्यारा ही रहता है। व्यापक 
तो कोई पदार्थ नहीं हे । फिर देहके भास, 
वस्वोके प्रकाशकों देख करके कहने मात्रका 
मिथ्या ही तद्रूप खुखमे ब्रह्म-जीवकी 
एकता होती है | सो मानन्दी मकूठी दी है। 
बिना पारख उसीमे जीव भूले पड़े है॥ 


.... _- व्याख्या-- अर्थात्‌ हे शिष्य | अस्ति-सत्य चैतन्य जीवका सत्यपद्‌ तो यह्द प्रत्यक्ष पारखपद्‌ 
. ही ।है। इसके अतिरिक्त और कोई खत्यपद्‌ नहीं है। सो यह भेदको तुम शुरुम्रुख निर्णयसे यथार्थ 
अच्छी तरहले जानो ! ओर अनुमानसे कोई एक निग्गुण ब्रह्म मानकर ध्यानकी असुमान-कल्पनासे 
ब्रह्मयको बढ़ा भारी सुख स्वरूप परमानन्द वा सब्चिदानन्द जो माने है, सो तो कहमनेमातंका क्‍ 
धोखा है। ब्रह्म खुख तो कहनेमात्रका सुख है। असलमे वह सत्य कोई वस्तु ही नहीं है। उसका 

अध्यास ही जीवको चोरासी योनियोम ले जानेवाला है, पेसा जानो ! ॥ ७९३ ॥ गा 


दोहा;-- मज्नल मूरति साधु गुरु # सो सब घुखकी खान || 
[२०३ | ताहि त्याग बहुतक बहे # अह्मसिन्धु सुख मान ॥ ४६४ ॥ 


पा अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! > । 

. उनके खत्य उपदेशको त्यागकर बहुलेक 
अमिक, अभागे, अविचारी, अन्चे, मूढ़ 
बन करके खानी-वबाणीकी धारामे खशीसे 


..मज्ञल मूरति5 ] सत्यन्यायी, यथाथ वक्ता, 
. साधु गुरु८  पारखी साधु खसदशुरू तो 
प्रत्यक्ष चैतन्य सत्य मूर्ति, मद्लकारी हैं 

. शरणमें आनेवाले सभीके वे हित-कल्याण 
या मंडल ही कर देते है ॥ 





हैं। तंथा अपने समान मुमुक्षुओंको भी 
हक दाता है। सभी 





सो सब बन्धनोसे रहित, 
जीवन्मुक्त सब सुखकी खान 


. बह गये। ओर आगे 


 ब्रह्मसिन्धु - ब्रह्मको समुद्रके समान सुखका-. 
खुख मान: , 
. मसान-मान करके श्रम-चोखेमे ही गाफिल 
... हुए है। फिर अध्यासवश व्यापक बनकर 
|... चौरासी योनियोंमें ही डुःख भोगनेको चले... 
मा .._ गये | और अभी बहुतेरे उसी रास्तेम ही 
शरंण- | चले जा रहे है; बिना विवेक ॥ रा 


सागर बअद्यानन्दको सबसे बडा 





नमन 


भ्रेन्थं; ४ ] के शब्दाथ-भावाथे, सत्य निणय, यथा पारख रद्दस्य बोधिनी, सरल टीका संद्वित & ( ८२७ ) 








कसम क>जमन न ननामीन न नमन तन “न चनन कप फकन्‍मक ३ नत- 











मत. 


ह ्‌ ... पारखी साधु-शुरु है। सो वे खब प्रकारसे सुखकी खानी है. । सब मनुष्योंको सत्यज्ञान देकर खुख ही देते. 

हा हैं। निवृक्ति, निश्नौन्ति, शान्ति कराके सब तरहसे खुखी कर देते है। आप तो जीवन्मुक्तिके सुखमें 

3 सनन्‍तुष्ट होकर विराजमान हैं। ऐसे पारखी खद्गुरुके शरण-अ्रहण खत्सह्ृ करके खत्यज्ञान लेकर 
कल्याण मार्गमे लगना त्याग करके बहुतेरे अभागे, डुब्बुद्धि मनुष्य श्रमिक हुए, तो एक कल्पित ब्रह्मकोः 

ही खुखके सिन्धु परमानन्द्स्वरूप मानके वाणी-कल्पनामें बह्च गये। और व्यापक अह्य बनके 
जड़ाध्यासी हो, चोरासखी योनियोक्ती धारामे ही बह गये | ओर अभी भी बहुतेरे बेपारखी लोग उसी 
कल्पताकी धारामे बह रहे है। भव-बन्धनोमे जकड़े पड़े है ॥ ४९७४ ॥ द 

हा ..... दोहा।-- ये नहिं जानहि जीयरा # हों को ! को यह आहि १॥ 

॥...... [२०४] साधु समागम त्यागिके # परे चौरासी माँहि॥ ४६१॥ 





._ व्याख्या-- ये श्रमिक नरजीवब यह भेदको तो कुछ भी नहीं जानते हैं. कि--- में कौन हूँ ? मेरा 
यह अहड्लार क्या है ? यह बह्य, आत्मा, ईश्वरादि क्‍या चीज दै ? ये कहाँसे आये ? जगत्‌का स्वरूप... 
5... क्या है? वास्तवमें जगत्‌ आदि है, कि अनादि है ? इत्यादिका रहस्य वे कुछ भी नहीं जानते हैं।.. 
हे ओर उसे जाननेका प्रयत्न भी नहीं करते है, इसीसे विधेकी पारखी सन्त साधु-गुरुके समागम सत्सज्ु-... 
... विचारको दूरसे ही त्याग करके खानी-वाणी जालोमे जा पड़े, तो विषयासक्ति और कल्पनामें गाफिल.... 

ग्ी-हो करके मरते दे, इसीसे तो वे सब चोरासी योनियोमे ही जा करके पड़े वा पड़ते है। ऐसे ही... 
'ख भोगा करते है, बिना विवेक ॥ एध्श॥.. 
दोहाः--- अनवनि जतन नशायके # संग्रह ब्रह्म करेंह ॥ 


.._ [२०५] मनमाया संयुक्त मिली # धरे अनेकन देह ॥ ४६६ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरददससाहेब कहते हैं-- दे शिष्य | वाणीका संग्रह करके एक सर्वाधिष्ठान 


ली. .._ अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे शिष्य ! पा 
| ये नहि- ) पारखदश्हीन अन्धे. नरजीव निर्णय होता दै; जीव चैतन्य सत्य है। बल्च-... 
जानहि' -- | सार-अखसार, जड़-ब्ैतन्यके भेद्को अ्म मिथ्या है। माननन्‍्दी-अध्याख बनन्‍्धन . मे 

 जीयरा- / तो कुछ जानते ही नहीं हैं ओर | दै। पारख स्थिति मुक्ति है इत्यादि । परन्तु, ः 

अमिक मनुष्य जीव यह भी नहीं जानते हैं कि- |. _शुरू-खाघुका समागस करना ही छोड़ दिये। | 

हों को 7० ) में कोन हूँ ? ओर यह मैंने माना |. ओर खत्सज्में ही नहीं आते हैं, तो कया । 

को यह ८८ | हुआ बह्म-ईश्वरादि क्‍या है? समझभेगे ? कुछ नहीं ।.. । 4 

आहि ? ८ » जगत्‌ क्‍या है ? जड़से मेरा | परे चोरासी माँद्वि  इसीसे सुक्तिमाग सत्सइ्को । 

सम्बन्ध क्‍या, कैसा है ? ये सब बात तो | स्थाग करके जीव सब मद्दा बन्धनमें अरुझे, । 

वे कुछ समझते दी नहीं है। ओर समझ तो फिर नरदेह छूटनेपर चारखानीकी । 

लेनेकी कोशीश तथा सत्सक्ल भी नहीं करते है। चोरासी योनियोम ही जा करके पडे और । 

साधु समागम > ) पारखी साधु-गुरुफेसत्सक्ष- ...._ पड़ रहे हैं। वहाँ दुरुंसह दुःख सह रहे है,. 4 

त्यागिके ८ में ये सब बातोंका सत्य बिना पारख॥ । 








... अनबनि ८) कोई तो अनेकों कर्म-उपासनादि |. आत्मा माने; उसमें समस्त जगतका संग्रह 
4. जतन- | यक्ष-साधना करने लगे, ओर कोई .. कर लिये।. ... 
+.. नशायके८ / उन संय अनेकों यज्ञोंको छोड़के | मन माया-- ) मनकी कल्पना, चाहना, 
या नाश करके परमहंख विज्ञानी हुए; | संयुक्त मिली - | इच्छा, वासना तथा माया- 
हा घिधि-निषेध छोड़ दिये । पा रूप कायाका विषयभोग नाना कम-कुकम, 
+.  संग्रहत्न ै परन्तु, ब्रह्मपन्कत्पनाका एकत्र | इसी जड़ अध्यासके संयुक्त जीच सम्मिलित... | 
| गा . अहम करेह+ . | संग्रह किये। यानी वेदाब्सकौ दहोके स्थूल देह छोड़के सक्षम देह सब्दित.. | 





... के मूल पश्चम्नन्थी--( सटीक )--शझुरूबोध वर्णन # [ चतुर्थ- 
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क्‍ कीट, पतक्कादि नाना देहे धारण करके हा 
घरे अनेकन देह - तहाँ जैसा संस्कार-वासना - कर्मानुसार फल भोग लेते है। ऐसे अनेकों 
सनन्‍्मुख हो जाती है, तेसे ही पशु, पक्षी देहे धारण किये है. ॥ द द 
.. _व्याख्या-- अर्थात्‌ अनेकों प्रकारसे यज्ञ-प्रयत्ञ फरके कठ्पनासे वाणीका संग्रह कर चेब्‌- 
 बेदान्तका अन्य बनाये। तहाँ विस्तारसे, विशेषरूपमें बरह्मज्ञानका कथन किये हैं। प्रथम साधन 
चतुएय आदिका वर्णन करके, फिर अन्तर अद्वत सिद्धान्त स्थापित करनेके लिये सब विवेक- 
विचारकों नशायके विधि-निषेधसे परे ठहराके परमहंस हुए, तो मन, बुद्धि, वाणीसे परे अवाच्य 
ब्रह्मको मानके गरगाफ हुण। यानी अनेक यज्ञकों नशायके खबव्यापक एक ब्रह्म है, ऐेसा वाणी 
. का संग्रह किये । तहाँ त्याग-वैराग्य छोड़ करके मद्यारागी-जड़ाध्यासी हुए । फिर मन-माया संयुक्त 
मिलके अध्यासी जीव गर्भवासमे चलने गये। तहाँ चार खानियोंमें अनेको देहे धारण करके पेदा हुए; और 
. अभी चैसे ही पेदा हो रदे है। अपने-अपने कमेका फल सब जीव भोग रहे दू। चोरासी योनियोमे 
डोल रहे हे ॥ ४६६ ॥ 


दोहाः--- ऐसो मत जग विदित है # बहु नि्ंय यहिकेर ॥ 


[२०६ ] लखे जो गुरुपुख धीर धरि # मिटे चौरासी फेर ॥ ४ ६७ ॥ 
अरथ+-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे शिष्य! 
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... चौरासी योनियामे जाते है । 





ऐेखो मत जग) ऐेसे-ऐसे अमिक गुरुवा- 
विद्ति दे... 
सिद्धान्त बअद्मश्ञानादि जगतूमे जाहिर वा 


प्रचार हो ही रहा है । उनके मतलब सबको 


मालूम ही है । 
बहु निर्णय+- ) यही अह्यज्ञान अद्वत-द्व वादे 
 थहिकेर-: “ मतोंकी मानन्दीके निर्णय -- 


फैसला, ठहराव गुरुवालोगाने बहुत किये. 


हैं। और पारखी सदूगुरुने भी बहुत प्रकार- 
ले उन सबका खत्यन्यायसे निणय 'केये हे । 


लोगोंके नाना मत, नाना 


सदूगुरुके सत्सकहृमे गुहपुख के 


गुरुमुख -- 
यथाथें चाणो-निर्णयको पक्ष 


चीर धरे 


 छोडकर थैये घारण करके लखता दे या 


लख लिया होगा, तब-- 
मिंदे चौरासी फेर -पारख बोचके प्रतापसे फिर 


उसका अध्यास नाश होनेसे चोरासी 


योनियोक्रे आवागमनका फेरा भी मिट 


गया यथा जन्मुतिका चऋ मिट जायगा, 


मुक्त हो जायगा ॥ 


-  व्याख्या-- ऐसे-ऐसे मजुष्योंकोी स्ुलानेवाले गुरुवालोगोंका अद्वेत, द्वेत, विशिष्टादहैत आदिकां 


प्रत-मतानतर जगतमें सबको विद्तिवा जाहिर ही द्वै। इसका निर्णय भी बहुत-बहुत है। जो. 
मुमुच्ु मह॒ुष्य सब पक्षपातकों छोड़कर हृद्थमें थैये घारण करके सत्यआ्राही, सत्य शोधक बनके .... 
.  शुरुमुखसे परीक्षा करके सत्सज्ञ द्वारा यथार्थ बातकों लखते दे; सो उन्हें ही सबका कसर-खोट 
.... समझने आ जाता है। ओर वे विवेकी पुरुष खानी-वाणीके आसक्ति-अध्याससे रहित हो जाते... 
.... छहै। इसीसे उनका फिर चोरासी योनियोका फेरा आवागमनका चक्र मिट जाता है| निजस्थरूपकी 
:... पारख-स्थितिमे रइनेसे वे जीते दी बन्धनोंसे रहित, जीवन्मुक्त दो जाते है. ॥ ४९७ ॥ । 


दोहाः-- हँस विहार सो साधु सह # गुरु निशेय लोलीन ॥ 
[२०७ ] कला काल लागे नहीं # पारख दृष्टि प्रबीन ॥ ४६८ ॥ 


न अथः-- भ्रीरामरदरससाहेब कंद्वते द--' दे शिष्य ! 


। & इस गबरत._. पोरशी .. इंस, भवुष्योका 








सा जो तो खदा ही साधु पारलियोके सत्लल् 


विहार, व्यवहार, बेठक |. 


लखे जो ८ | जी कोई जिल्यासु मनुष्य पारखी 


... कं 


में दो रदता है। जिससे सद्विचार, 


सद्बोध, सत्यज्षानका दी प्रकाश दोकर शरछ . | 
निर्मेल हृदय बना रहता दे । और» था आम 








पथ) ४ | $ शेब्दाथ-मावाथे, खत्य निर्णय, यथार्थ पारेख रहस्यं बोधिनी, सरल टौका सादित क ( ८५९ ) 
शुरू निर्णय ८) एकाग्न लक्ष्य सद्शुरुके सत्य । 
लोलीन -- निर्णयमे ही लगा रहता है । 
निर्णय' शुरुज्ञान धारणमें ही लवबलीन या 
..तल्लीन होनेले ओर अ्म-धोखा उनमें प्रवेश 
कर नहीं सकता है । 
कला काल ८ 3३ इसथास्ते विषय, 














उनको एक भी नहीं लगता है। तथा मनकी 
माननन्‍दीकी कल्ला भी उन्हें लग नहीं 
सकती है । 
पारख दृष्टि | क्योकि, उनके पासमें पारख- 
प्रधीन ८८ दृष्टि वा परीक्षादष्टि रहती है । 
बाणी- | वे निञ्रबोचम प्रवीण, पूर्ण चतुर सावधान 
ल्ागे नहीं ८: ॥। कत्पनाओकी नाना कला, र्द्दते दे । सब भ्रमको परखकर सदा 
. कालरूप सुरुवालोग और स्त्रियोंके दृच चुके है, इसलिये वे 'सनिरबंन्ध मुक्त होते है ॥ 
व्याख्या-- अर्थात्‌ जो हंसवा मनुष्य पारखी साधु-शुरुके सत्सक्षके विह्वरमे लगके विचार करते 
हैं। सो फिर सद्शुरुके सत्यन्याय-निर्णयमे ही भेम लगाकर उसी रहनीमे लॉलीन हो लगे रहते है । 
इसलिये वे विवेकी होकर पारखदष्टिम प्रधीण वा चतुर, सब रहस्थके जानकार हो जाते हैं। अतः 
कालकी गुप्त-प्रगद कल्ला एक भी उनपर क्रग नहा सकती हल । कालकी कलाको छिल्न-भिन्न करके 
वे आगे बढ़ जाते दे; मुक्ति-स्थितिमे पहुँच जाते है. ॥ ४६८ ॥ 
दोहा;ः--- मन वच कम गुरु साधुकी # आज्ञामा सम्ुहाय ॥ 
[२०८ | द्रव्य जुर रखे तिन्हें # बस्तर अन्न जल प्याय ॥ ४६६ ॥ 


अर्थेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य |. धारण करे । 
मन वच कर्में- ] अपने कल्याणके वास्‍ते ऐसे | द्रव्य जुरे- ) यदि कहींसे कभी द्वब्य 5 घन- 
गुरु साधुकी ८ | पारखी साधु-शुरुके ही | रक्षे तिनन्‍्हे- 4 सम्पत्ति मिल गयी; रुपया- 


.._ शरणागत होकर मनसे, वचनसे ओर 


 कमसे उन्होंकी सेवा, उद]ृ ल, बन्दगी करनी 


. चाहिये। और पारखी सदृगुरु-खाचुफे ही 


शिष्य होकर-- द 
.. आज्ञामा5 ) स्वस्थ अपेण करके खदगुरुके 
.. समुहाय८ | आज्ञा पाज़नन करे; उपदेश धारण 
.. - करें। खब प्रकारसे पारखी खदूशुरुके 


चख्र अन्न 
जल प्याय 


पैसा जुट गया वा आ गया, तो उसको 


पारखी साधु-गुरुकी सेवा लगा करके 
सफल करे; सद्गुरुकी रक्षा करे, बचाव 
करे। केसे ? कि-- : 

बखयाकपड़ादिकी आवश्यकता 
होवे, तो खरीदकर ल्ाके देवे। 
अन्न-जलादि उत्तम पदार्थ मेगा करके 


. अजुकूल होके उनसे मिला रहे। यानी खिलावे-पिलावे । ऐसे पालन-पोषण करे, 
आज्ञाके अनुकूल चले, बोले, सदगुणोंको सत्सड्षमे ही सदा लगा रहे ॥ 
व्याख्या-- दितेच्छुक सब मनुष्योको करनेका यही शुद्ध शुभ कच्तव्य' है कि, मन, चचन, ओर 
कर्मसे पारखी सद्शुरू तथा विवेकी साधुओकी वा साधु-गुरुकी आज्ञा मानके, उनके सत्य उपदेशके 
मुताबिक द्वी चले। सब तरहसे गुरुक्षानमें मिला रहे। आज्ञा पालन करनेमें तत्पर रदे। भ्रद्धा- 


भक्तिमे निषुण रहे । यदि सत्यधर्मकी कमाईसे ओर अयाधचितरूपसे मेंट-पूजा आदिसे द्वब्य८ 


रुपया, पेखा, धन, सम्पत्ति, सामग्री आदि जुट गयी, इकट्ठा-जमा हो गयी, तो उससे अन्न-भोजन . 


. कराके, जल पिलाके, वस्त्र पद्दिराके ओर भी यथाआवश्यक कार्यमें द्रव्य लगाके, उन्हीं पारखी 
साधु-ग़ुरुकी रक्षा करके सेबा-टइल करनी चाहिये। ऐसे सत्कर्म शुभ मार्ममें द्वव्य खच' करके 
लगाना चाहिये; सोई सफल होता है । और फुर्सत॒के समयमे उनके दी सत्खज्ञ-विचार करना, और 
 शुणगान, सद्प्रस्थ पठनादि करनेमें लगे रहना चाहिये ॥ ४९९ ॥ क्‍ 
दोहा;--- हे शिष्य | उत्तम शिष्य यह # जिन्हें कीन्हा परमान ॥ 

[२०६ ] भक्ति सोई अधिकारपद # माजुष सो बुद्धिमान । ४०० ॥ 

अर्थ:-- श्रीरामरहरससादेब कहते है-- 
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है शिष्य | उत्तम ८) है पभ्रमी शिष्य ! यही | भक्ति सोई सोई चखेतन्य खत्य भक्ति े 
शिष्य यह ८: उच्तम शिष्योंका मुख्य | अधिकारपद ८ / करनेवाला सुरुभक्त है। वही 
कष्तंब्य या लक्षण है । ऐसे ही सत्कत्तेव्य पारखपद स्वरूपज्ञान प्राप्त करनेकां 
करनेवाले उत्तम, श्रेष्ठ शिष्य होते हैं। अधिकारी है या हो जाता है। बह्दी 
यही चेतम्य' भक्ति दे । इसे ही पूर्णतासे निजपद्की स्थिति कर पाता है। 
करनी चाहिये। मालुष सो <- | सोर सब रूप मनुष्योंमे सच्चा 
जिन्ह कीन्हा- | प्रत्यक्ष प्रमाणसे निश्चय | बुद्धिमान ८  मलुष्य-हंस है। खोदे सत्याखत्यका 
परमान८5ः करके जिसने इसप्रकार ज्ञाता, निञ्स्वरूपका बोधवाला नरजीव 
पारखी साथु-शुरुकी सेवा की, सोई परम बुद्धिमान विवेकी है। वह्दी पारखी 
सर्वोत्तम मनुष्यम सत्शिष्य होता है । कहलाता दे या वह पारखी दो जाता है।. « 
इसमें गुरुवाकय-विवेक ही खत्य अमाण है। वही घन्यवादका पात्र है ॥ 52 8 कह कि 


. . व्याख्या-- दे शिष्य | जिसने यह गुरु निर्णययके प्रमाणसे ऊपर कहे सुताबिक साधु-शुरुकी 
खेबा-भक्ति आदि किया वा जो ऐसा करते है, सोई शिष्योमें सर्वोत्तम हैं। ज्ञान और मुक्तिके थे ही 
अधिकारी होते है। ओर पारखपदको प्राप्त करानेवाला, सोई ग़ुरुभक्ति ही अधिकारीका पद है। ऐसे 
निष्कपट भावसे शुद्ध प्रेमसे जो पुरुष गुरुभक्ति करते है, सोई मनुष्योमे बुद्धिमान मनुष्य दे । थे ही 
फिर सदगुरुकी दयासे पारखस्वरूपमे स्थिर हो जाते हैं ॥ ५०० ॥ क्‍ 


दोहा।-- हमहेँ हे शिष्य |! यह कम # कीन्‍न्हों गुर अभ्यास ॥ 
[ २१० ] सो तोहि ब्यवरा भाखेउ # हती वस्तु जो पास ॥ ५०१ ॥ 








अथ-- भीरामरहससाहेब कहते है-- क्‍ 
हंमहूँ दे शिष्य !-- ३ दे शिष्य | हमने सो यह | स्रो तोहि- ) सो खब ब्यौरेवार यथार्थ है 
यहा कम+झ सत्‌्कर्म सद्गुरुकी सेवा, ब्यवरा -- । निणयका सद्ध्यवद्दार 
ठहल, बन्द्गीको अ्रद्धा-भक्तिके सहित | भाखेडें >- एक-एक करके. तुम्हारे 
किया आज्ञा-पालन पूृणतासे कया | कत्याण के बास्ते मेने वर्णन करके कह. ' 
क्‍ ओर-- ... |. दिया, द्रशा दिया हूँ | सब हिखाब तुम्हे... | 
 कीन्होस॑े .. | सद्शुरुके चरण-शरणर्म श्ह्व्फे समझा दिया हैँ | और--- ीज ह। 
गुरु अभ्यास | विवेक, वेराग्य आदि | हती वस्तुझ | हंसके पासमें या साथमे पूर्व रे 
. सत्साधनाका अभ्यास भी अच्छी तरहसे जो पास८ “जो वस्तु थी सो और 
किया । सत्पुरुषाथ, प्रयत्न किया | हमारे पासमें जो वस्तु थी या है, ख्रो युक्ति पा 
गरुसेवामे शीत-उष्णादि दुःखोंको दृढ़तासे बोध दया करके तुम्दे कहके दर्शो दिया... 
सदन फिया । द या बता दिया हूं | सो जान ज्ञी [॥ . 
......  व्याख्या--हे शिष्य | सदूगुरुका शरणागत होकर प्रथम दसने भी यह सब खत्कमें, 
रे शुरुसेवा करके आशा पालन किया। ओर सद्शुरुके सत्सड्में रहके विवेक, बैराग्य, शुरुभक्ति आदि 
_... करनेका पू्ण अभ्यास किया था। सत्य साधना दढ़तासे किया था। जो कि, अब हमें यद्दी काम 
.. दे रहा है। उसीके प्रतापले हम निजपदमे स्थिर हो सके हैं । प्रत्येक साथफ मुमुचुके लिये यह... 
.._..गुरुअभ्याख करना अनिवोय है। इसके बिना तो कोई सी स्थिति प्राप्त कर नहीं सकते हैं;मेरे पाल--..* 


में जो पे पुक्ति, उपाय, मुक्ति साधना ओर सत्यज्ञानका बोध था, सो सब ब्योरेबार वर्णन करके... 
.... मैने तुम्दे खुलासोसे य पद दिया हूँ | ऋमशः उसके लक्षण भी दर्शा दिया हूँ ! सो तुमने भी समझा... 
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पक ले पूरिषतयनाक बनना ९०० 





कर तनलीर के 44१३ जकमनात (जी की अर 


प्रनयः ४.) के शब्दा्थ-साचार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $8 (2३१ ) 
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दोहा;--- बन्दन  चरणामृत गहन # महाप्रसादी पाय ॥ 


जा 


:7ऋपरफटयत रस कर 





>-233डकिकिलल- नललत+ का 








[२११ ] भिष्ठ वचन आनन्द युत # पोषण विधि सब लाय ॥ ४०२ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे शिष्य ! 


चरणामृत- >लिये. नित्यप्रति पारखी 

गहन -८ साधु-गुरुकी ही वन्दूना या 
अयबार बन्दगी करो ! ओर चरणोंकी सेवा 

. करके अम्रतरूप खत्य. चेतन्‍न्य बोधको 
प्राप्त कर अहण करो ! ओर चरण थो करके 
उस असृतरूप अलको भरी पान करो 

. सदशुरुके सत्य. आचरणको, निर्णय 
चाणीको अस्त जानकर ग्रहण करो । और- 

महाप्रसादी 5 । महान रृपाका प्रसाद सत्य 

पाय5:... 5 उपदेशको जानके घारण करो। 
तथा बादरसे सदगुरुके मद्दाप्रसादकों भी 
पाओ; यह भक्तिका चिह्न है | 


बन्द्न ८८ | बोधकी दृढ़तासे टिकावके 


मिष्ठ वचन ८ | फिर मीठे, मधुर वचनोंसे 
आनबद्‌ युत-८  आनन्दके सहित प्रसन्न होकर 
सदगुरुके गुण स्तुतिकों गाओ, प्रार्थनां 
करो | सदि्शुरुके वचन अति भीठे शान्ति 
आनन्द संयुक्त मुक्तिदायी होते है। 
पोषण विधि ] सो सत्यशानकोी परिपुष्ट 
सब लाथ ८८ | करके सब प्रकाश्से विधि 
पूर्वक साधु-शुरुकी सेवामे चित्त लगाके 
सत्यतासे सदगुर बोधदाताकों पोषण 
करो। वे तुम्हे भव-बन्धनोंसे छुड़ा करके 
 पार-मुक्त करेंगे; ऐसा ज्ञानो ! अथवा 
सब पअ्रकारसे चित्त लगा करके खद््‌गुरुका 
पालन-पोषण किया करो 


4५५५-3७ कया 42.४ + "न तत+ अमन फनी फनप किन रिगमफानरा- १०० लक" हा, 


. अशरण शरण जिस नरजीवका कहीं दोर- 


। रा क्दैडन | हंसकी रहनी-गहनी के बारेमे 
पा हे यथारथ भेव ८ 


_ व्याख्या-- गुरुबोधको स्थायी, पुष्ट करके रखनेके लिये प्रेमी सेवक और साधुओंको चाहिये 
कि, जब पारखी साधु-गुरु सत्य बोधदाता मिलें था जब-जब दशेन हो, तब-तब प्रथम तो 


सत्य भ्रद्धा-मक्तिके साथ सिर नवाय करके अयवार साहेब बन्दगी !! करे। फिर सद्शुरुके 

चरण थो करके चरणासत उतारकर प्रसन्नताले अलग बैठकर पान करे । और साधु-गुरुको अपनी 
तरफसे यथाशक्ति भोजन पधायके श्रद्धासे महाप्रसाद मॉगकर ( यदि सद्शुरू प्रसन्नता पूथंक देव क्‍ 
तो ) उसे सहष पावे। ( यदि न दं तो हठ न करे ) पाकर सदगुरुके उठ जानेपर बचा हुआ प्रसाद... 


लेकर पाये । ओर सब प्रकारसे चित्त लगा करके उदार होकर साधु-शुरुके पालन-पोषणमें ही तन, 


. मन, धनादिको लगावे, सद्शुरुके दशन खत्सकु करनेका सोभाग्य मिलनेपर आनन्दके सहित 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, मीठे वचन बोले । नम्न, मधुर वचनमें ही घश्न पूछे; ओर साधु-गुरुके 


समझाये हुए वाक्यकों मनन करके धारण करे। इसप्रकारसे शुभ-सरल व्यवहार-सत्कंम करते 
हुए मनुष्य जन्मको सफल करना चाहिये ॥ ५०२ ॥ ; 
॥ है? ।| १९ | शिष्य प्रश्न ॥ सितारा- १६ ॥ खण्ड- ३७ ॥ #&॥। 
सोरठा।-- हे साहेब! अशरण शरण # कहेउ यथारथ | भेव ॥ 
[२२५ | हंस कीन्ह तारण तरण # हंस विहारकोी मर्म सब || ५०३ ॥ 


अथे+-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका उन्नीसवाँ प्रश्न वर्णन करके कहते है---- शिष्य कहता है-- 


हे साहेब [5 ॥ हे बन्दीछोर | सद्शुरुसाहेव ! दर्शा करके आपने कहे हो | सो आपका 

... मिटानेवाला है। और-- 

. इंस कीन्ह-5 ) आप स्वयं भव-बन्धनोसे 

तारण तरण 

... हो | तथा शरणागत नरजीवोको भी सत्य 
चैतल्‍य,. बोध देकर खानी-वाणीरूप 


ठिकाना नहीं लगता है; कहीं शरण या 

रक्षा नहीं होती है, उनको भी अपनी 

शरणमे लेकर रक्षा, बचाव करनेवाले आप 
- अशरणके शरणदाता हो ! द 


यथार्थे सत्य निर्णयसे भेद 


. उपदेश यथार्थ सत्य है; सब भख्रमको 
पार उतरे हुए, जीवन्मुक्त . 


भवसागरसे पार उतारके मुक्त करनेयाक्े 












के मूल पंञ्नश्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोच वर्णन के 


टर रा 8 








द सब ही मम आपने दशोये हो ! सो सब ही 
हंस घिद्दार--- ) हंस जीवके विह्मरके बारेमे इंस विहारके भेदकों अच्छी तरहसे मैने 
को मर्म सब- / जो मैनें पूछा था, उसका अब जान लिया हूँ [॥ 

... व्याख्या-- शिष्य कहता है-- दे साहेब |! आप सर्वश्रेष्ठ अशरणकों शरणदाता हो |! आपने 
कूपा करके यथार्थ भेद्कों कहे हो ! हंस जीवके सत्सक्ु-विद्वारके सब मर्मको आपने निर्णय करके 
कहे हो ] सो आपकी दयासे अब मुझे भी वह सब बात समझनेमे आ गयी है । आप तो स्वयं ही 


हो | तथा-- 


उतार दिये हो | और पार उतार ही रहे हो ) आपने हंसको तारण-तरण कर दिये दो | में आपको 


कर अयबार बच्दगी करता हैं !॥ ४०३ ॥ 


। 

हे 

सद्‌गुरुरूप जीवन्मुक्त हो ! और पारखबोध देकर अन्य मुसुक्ष नर जीवोंकों भी भवसागरसे पार. 
४ 

। 


सोरठा।--- अब गुरु | कहिये विचार # हँस दृष्ठिका गोहि प्रति ॥ 


| २३ | 


कैसे लक्ष सब्चार १ # प्रगट पुहुमी गुरुरूप पथ | ॥ ४५०४ ॥ 


श्रीरामरहसलसाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है--- शिष्य कहता दै-- 


अब गुम |) अब हे सदशुरों! वही सत्य | कैसे लक्ष-- | जीवका लक्ष्य कैसे अपनेसे मित्र 
। कहिये । निर्णयकफे संदुवियारको में अपने सञ्चार (:८ पदाथोदिमे चला गया ? तथा द 
विचार ८: > में केसे धारण कर सकूँगा ? पारखमे फिर लक्ष्य केसे प्रवेश हुआ ? या 


सोई शुक्तिकोी विस्तारसे कह्विये [-- 
हँस दृष्टिकार ) हंसका पारखदश्टिभमे ठहराव 
मोहि' प्रतिस्य 


इंछ्टि केसी रहती है ?! उस रहस्यको 
खुलासासे मेरे प्रति कद्दिये ! और-- 


व्याख्या-- अब हे गुरुवर | इंसदड्टिके शुभ सदृविचारको भी मेरे प्रति दया करके लखा 
करके कहिये ! हे प्रभो ! पृथ्वीमें अस्यक्षरूपसे आप अभी सद्शुरुरूपमें प्रगट हो क्‍ 
कैसे चलता है? पृथ्वीमें देह सहित अभी पारखीका केसे बर्ताव रहता है? ओर 


हसका लछय 





अ्रगठ पुहुमी - 
 शुरूरूप प्रभु | > / अभी आप ही खाक्षात्‌ या 


होनेकी दि्व्यदर्ष्षि या उपाय 
.. मेरे प्रति दयादश्टे करके कहिये ! इंखकी 


किस प्रदारसे पारखमे लक्ष्य जायगा या 
ठहरेगा ? सो दया करके कहिये ! 
हे प्रभो! पृथ्वी मण्डलमे 


प्रत्यक्ष सद्गुरू स्वरूपमें पारस बोधदाता 
हो | सो यह युक्ति भी आप बतला दीजिये | ॥ 


बन्दीछोर हो ! 


है प्रभो | पृथ्वीम सद्गुरुका रूप केसे अ्गठः छुआ ? सो भेद दर्शाइये ! ॥ ५०७ ॥ 
-_. .. सोरठा।-- मो सम दीन न कोय # तुम समान साहेब गनी ॥ 


[२४ | 


श्‌ 


दीन न कोय ८- 


कोई दिखाई नद्दीं देता है वा मेरे समान 
.. . दीनतो कोई नहीं है। और-- 

है. रा, कु तुम समान | आपके समान सत्य ज्ञानदा ता, 
...॑. खाददेब गनी 

..... पति, ऐसे दे सादेब | आप ही एक सदूगुरु 







महादानी सर्वश्रेष्ठ शान धनके प्रोढ़ लद्ठी -- 





जज दी हो | दुसरा कोई नहीं | इससे अब संयोग | 


 करहुकृपा चित सोय # जाते पारख भौह लहीं ॥ ५०५ ॥ 

अथ-- श्रीरामरहससादेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है-- शिष्य कहता है-- हे सद्णुरो! 

मो सम ८८ ) मेरे समान दीन, गरीब, दुःखी 
बन्धनोंसे छुटनेकी इच्छा 

करनेवाला तो अभी, इस समयमे दूसरा 


करहु कृपा - ) इसकारणसे आप  पऐेसी 


_ चित सोय-  कृपादष्टि कीजिये ! चित्तसे.. 
मुझ जीवके प्रति दया करिये कि, स्व- |... 
. स्वरूपमें मेरी भी खोईआपके समान स्थिति... 


. ही जाय वा ठद्दराव हो जाय ! 


जाते पारख- | जिससे में भी पारखबोध | 

पाकर उसे परिपुष्ट हु कर | 
. सकूं | पारखश्ान भेरेमे पुष्ट हो; जिससे कि, | 
में सबको परख करके खानी-बाणी जातों-.. 
|. से छूट जाऊँ। सोई इंसमार्ग कृपा करके. | 
2 उज : बतलाइये ! ॥ >> को 2 
















प्रभ्था। ४ ] के शब्दा्थे-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित % ( ८३३ ) 
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व्याख्या-- हे संदुगुरु सादेब ! आपके समान शानरूपी ऐश्वय से सम्पन्न धनवान; दानी 
दूसरे कोई ओर है भी नहीं; और मेरे समान अभी दीन, याचक भिश्षुक दूसरे कोई नहीं है । उपयुक्त 
अवसरमे यह तो अच्छा सम्बन्ध ही मिल गया है। इसलिये आप चित्तसे ऐसी कृपा कीमियेःकि:: 
मैं जाभ्रत्‌:ददो जाऊ | और जिससे सोई आपकी कंपाके आधारसे पारखबोध अपरोक्ष करके परिपुष्ट 


. कश सकूँ | पारखकी प्रोढ़ता पाके निबेन्ध हो सकू | सो दया करके समझाइये ! ॥ ५०५ ॥ 


॥ &8 ॥ १९ ॥ सदुगुरु उत्तर | किरण- १९ ॥ खणड- ३२८ ॥ &9॥ 
दोहा।-- हे शिष्य! उत्तम प्रश्नयह # में बहु हिये सुखमान ॥ 


[२१२ ] गुरु सह्तके कियते # फल प्रगट भये हिये आन | ५०६॥ 

. अथ+- भ्रीरामरहससाहेब कहते है गुरु सज्ञतके ८5 ) नित्यप्रति पारखी साधु 
हे शिष्य | हे शिष्य ! यह' तुम्हारा | कियेते-८ | सद्गुरुके ही सत्सक्ू-विचार 
उत्तम - | प्रश्न मुक्तिके बारेमे होनेसखे करते रहनेसे ही--- द 
अश्न यह ८: | अच्छा या उत्तम है। इसका | फल अगठ ८ ; सो आज तुम्हारा विचार 

अथ या मतलब तुम उत्तम रीतिसे समेझ | भये द्विये आन / सफल हुआ। उपदेशरूपी 


सकोगे, ऐसा जानकर--- 
में बहु दिये -- | में हृदयमें अत्यन्त प्रसन्न होकर 
सुख मान ८ सन्‍्तोषसे बड़ा सुख माना, 
और यह बात समझनेसे सबको खुख ही 
होगा; ऐसा में समझता हैँ ! 


बीज जो तुम्हारे हृदयमें बौया गया था, सो 
उसीका यह' अत्तछा फल सद्बुद्धि, मुक्तिकौ 
प्रबल इच्छा तुम्हारे हृदयमे आ करके प्रगद 
हुईं; अतः नरजन्म' पाया इस फलीभूत 

हुआ है रा 


:.. व्याख्या-- सद्शुरू बोले-- दे शिष्य ! यह आज जो प्रश्न तुमने किया है, सो पहिले रोजके 


.. अन्य प्रश्नोंसे यह प्रश्न उत्तम है। तुम्हारे सदभावसे कहा हुआ प्रश्न खुनके मैंने हृदयमें प्रसन्नतासे 


बहुत सुख सनन्‍्तोष मान लिया हूँ ! साधु-सद्गुरुके सत्सक् करते रहनेसे तुम्हारा जीवन खुधर 
गया | सद्शुरुकी सत्सक्षतिके करनेसे यह शुभ फल तुम्हारेमें प्रभट हुआ | तुम्हरेमे शुद्ध जिशासुभाव 


.... ज़ानेऊे भत्रे 


.. अति प्रसनन्न८ _ 
. झुने शिष्ष्य [८ 


. आ शया। तुम्हारे हृदयमें मुक्ति प्राप्ति करनेका विचेक-विचाररूपी फल प्रगट होके आ गया है। 


सत्यवोध प्राप्त करनेका तुम्हारा विचार उत्तम दे ॥ ४०६॥ व 
. दोहा+-- तोर मम जानेड भले # अति प्रसन्न सुन शिष्य | ॥ को हे । 
[२१३ ] वेद मते बहु कल्पते # पे निणय सो दींख॥ ४०७ ॥ 


. श्रथ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे शिष्य |. 
बोर मर्म5 । तुम्हारे प्रश्न करनेके मतलब, | 
॥ आशय .या भेदकों में अच्छी 
तरहसे जान गया या जानता हूँ | निञञ- [.. 
पर हितके वास्ते ही यह' प्रश्न तुमने किया. 
है, सो बहुत दी अच्छा है; अच्छी बात 


पूछे हो !--- 


अत्यन्त प्रसन्न या खुश 
हूँ | सो इसका उत्तर तुम भी प्रसन्नतासे 





:  ज्ञाओ ! अब उत्तर खुनो [- 


पा 4 यो पं० ग्र० टीका; १०५--- 


 पै निर्णय 5 


हे शिष्य ! में तुम्हारेसले | खो दीख ८ 


ओर उसे मनन करके सुखी हो 


बेद्‌ मते5- ॥] खंसारमे पूवमे किंसीः मनुष्यने 
बहु कटपते -- | वेद-वाणीको. कठ्पनासे 
बनाया | फिर सो उसी वेद प्रमाणसे 


ग्रन्थादि अनेकों जाल फेला दिये । खानी 
वाणीका ही सर्वत्र पंसारा हुआ है।.. 
परन्तु, इंसकी नाई नीर-क्षीर- 
का निवेश करके सार-असार 
सत्यासत्यका यथा निर्णय करनेसे सबो 
. का कसर-खोट प्रख कसोटीमे कसके सो 
_ देखनेमे आ जाता दै। पहिचान हों 
 ज्ञाताहै॥।..... हम 





नानां कल्पना करके बहुत ही मत, पन्थ, 


ऑििल्ा5. ५. ०७३ 0 कै फट किलर आन ओ शििला 


& मूल पञ्नमग्रन्थी--( सटीक )--सुरुबोध वर्णन #ः [ चतुर्थ- 
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व्याख्या-- तुम्हारा प्रश्न करनेका मम मेने भलीभॉतिसे जान लिया हैँ ! अपनी भलाई वा 
कल्याण करनेके लिये ही तुम मुझसे पूछ रहे हो, सो अच्छा है'। में तुमसे अति प्रसन्न हूँ | हे शिष्य ! 
तुम भी अति प्रसन्नतासे इसका यथार्थ उत्तर खुनो ! ग़ुरुवालोगोने वेद मतसे नाना सिद्धान्तोंका 
बहुत कल्पना-बविस्तार किया है। सो वेदके मतोंसे बहुत-बहुत कल्पना करते हैं। परन्तु, शुरू 
निर्णयसे सो सबोके कसर-खोट देखनेभे आ जाते है। जैसे हंस पानी ओर पथ ( दूध ) मिश्रितका 
छान-बीन करता है, तो दूधको ही वह अहण करता है, पानीको छोड़ देता है । तैसे तुम भी हंस 
बन करके यथाथ निणय करके सबकी मानन्दीको देखकर परखो | ॥ ५०७ ॥ 


दोहा;-- अलन्लुभानी आसक्तकों # कोन मतो परमान !।| 


[ २१४ | लखेउ यथारथ गुरु सुम्ुख # कहों सुनो धरि कान ।। ५०८ ॥ 


.. अर्थ+- भ्रीरामरहसखसाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
अनुमानी ८5 ) भ्रमिक, अनुमानी हुए नरजीच 


आखसक्तको ८ | तो वाणी, कल्पना, ब्रह्म-अ्रम | यथारथ- . /गुरुमुखकी वाणी द्वारा मेने जो 


७ फेर बहुत 
_ .. विषय, यानी खानी-वाणीका फरदा जाल 


कत्तोदि तथा खानी विषय भोगोमे तदासक्त 
जड़ाध्यासी, गाफिल, बद्ध हुण ओर हो रहे 
है, भूले ही पड़े है 


कोन मतो << | इसवास्ते उनके कोई मतका 


 परमान १ 5 | प्रमाण हो नहीं सकता है। 
 भ्रमिक लोग किसी एक ही बातमे तो 


. ठड़रे ही नहीं है, अनेकों कटपना मनमे 


ले रहे है । फिर उनके मतका कौन प्रमाण ? 
कोई प्रामाणिक नहीं है । 


लखेड -- | पारखी सद्गुरुसे शुदू यथार्थ 


गुरु सुमुख ८ / सद्वस्तु या सार लखा हूँ वा 
जाना हूँ, सोई बात में तुरहे लखा देता हूँ! 
मेरे सन्‍्मुखमे तुम भी उसे लख लो; जान 
बूझ्कर समझ लो 


. कहों छुनो 5] सो सत्य निर्णयका उपदेश में 
- चारि कान | 


कहता हूँ ! कान लगा करके 
चित्त एकाभ्र कर तुम उसे सुनो | फिर 
हृदयमे धारण करो ! जिससे स्थिति पाप्त 
करनेमे तुम्हे सहायता मिलेगी ॥ 


.._  व्याख्या-- अर्थात्‌ अजुमानी संखारी, भ्रमिक विषयासक्त ओर कल्पनामें आखक्त, ऐेसे 
लोगोंके मतोंका कोन प्रमाण दे ? कोई प्रमाण हो नहीं सकता है। कोन सच्चाई है ? कोई सच्चाई 
नहीं है । वे तो नाना प्रकारसे घधोखेसे भव-बन्धनमे ही पड़े है। वेदादि मत खब त्याज्य है, ऐसा 
जानो | ओर पारखी सदगुरुके संन्मुखमे रहकर अच्छी तरहसे जो बात यथार्थ निर्णयसे मैंने लखा 


. हूँ | सोई बात तुम्हारे प्रति मैं कहता हैँ! सो तुम भी मेरे वचनोंमें कान लगाय करके चित्त... 
.. एकाप्न कर उस निर्णयकों खुनो | फिर अच्छी तरहसे गुरुमुख यथार्थ बातको लख लो | समझ लो |॥४०८॥ 


दोहा।--- मन मायाकों फेर बहु # मणडो जाल अति गृह ॥ 
[ २१५ ] सो प्रपच्चते भले लहू # जानि त्यागि तेहि मूढ़ || ५०६ ॥ 


अथे-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे शिष्य ] 


.... मन मायाको5 | मनकी कल्पनाकी तरज्ष 
| तथा माया-कायाका पश्च 


का ;  अहुत जबदेस्त अनेकों प्रकारके बन्धन्र 









भत्ते लहू 5८ 


मतान्तरके रूपमे भूमण्डकल्षमें मण्डन ग्रहण 


हो-होके फेल गया है । अध्यास अत्यन्त... 


गूढ़ वा गुप्त होके हृद्यमे टिक रहा है । 
सो प्रपश्चे +> ) सो ग़ुरुवालोग अश्रम्रिः 











बाणी पञ्च विषयादि फेलाय-फैलायके और 






_. भीजीबोको बाँध रहे हैं। उसको अच्छी... 















. . पारखकज 


.._ थरीरपद्‌- 


. अन्‍्धः ४ ] & शंब्दांथ-भावाथे, सत्य निणय, यथार्थ पांरख रहसुंय बोधिनी, संरल टौका सहित # (८३५ ) 
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समझ लो | और--- 
जानि त्यागि- |) त्यागी, बेरागी, संन्याखी 
..तेहि मूढ़ ८: बने हुए योगी, ज्ञानी, भक्त 
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आर ससारी सहस्यथ-विषयीलोग पक्षपाती 
बेपारखी होनेसे, उल्हे मूढ़, धूत जानकर 
उनका सकहू छोड़ो | ॥ 


 व्याख्या-- मन-मायाका फेरा, भव चऋ बहुत जबर्दस्त है। खानी-वाणीकी मोटी-झीनी 
जाल सब संसारमे मण्डान होके चखरा हुई फेल रहे हट । उसका रहसरूय अत्यन्त गूढ़ है ! चऋन्धचन 
सबके समझनेमे नहीं आता है, बासना-अध्यास अति शुघ्र होकर जाल फैला रहा है । और जो उस 
प्रपश्चकों अच्छी तरहसे जान करके स्वधा परित्याग कर देते है, सो अच्छे हैं; चौरासी योनियोले वे 
छूट जाते हैं। ओर जो डसे ठीकसे जानकर त्याग नहीं करते हैं, वे मूढ़ हैं। वे चौरासी योनियोके 
चक्रमे दी पड़े रहते हैं। अतः सो प्रपश्चसें अलग होओ ! भत्ते पारख बोधको प्राप्त करके उसे जानो ! 
ओर उसीमे लगने-लगानेवाले मूढ़ोंके सहृको त्याग करो! सत्य और अखत्यका निर्णय करो ] ॥५०९॥ 


दाह+-- है शिष्य 


दृष्टि हंसकी # पारख सबहीं केर | 


| २१६ | ठहर रमिता भूमि पर # तजि चोरासी फेर ॥ ४१० ॥ 


-- श्रीरामरहखसाहेब कहते है--.- 
है शिष्य | है जिशास शिष्य | जड़- 
दृष्टि हंसकी ८: | चैतन्य निर्णय करनेवालेको 

हँस' कहते है। सो हंसकी दृष्टि तीत्र 
निमल, दूरदर्शी ओर महान होती है। सो 
केसे ? कि 


संबंहीं केर -- | वाणी जाल ओर विषय जाल 

सब नीर भागको परित्याग करके सत्य 

/ चैतन्य द्रष्टा जीच-क्षी ररूप बोध भागको 

:” अ्रह्ृण करते है । यानी सबोकी परीक्षा कर 

. “आप पारखरूप न्‍्यारा हो रहते है, ऐसेफो 
* पारखो कहते है । 


पारख-: . | काल, सन्धि, झाँई , तत्वमस्यादि 


स्वरूप स्थिति पारख बोध 
की भूमिकापर ले जाके ठहरते-ठदरातें है। 
संत्रे अध्यास-बासनासे रहित हो जाते हैं। 
अतएव--- द 
तजि-: फिए चोराखी योनियोमे 
चोरासी फेर -- | जानेका बीज, आवागेमनोम 
घूमनेका कारण जड़ाध्यास था बह्य- 
ईंएचरादिकी मानन्दी जो है, सो गुरुबोधसे 
. ठीकसे जान करके छोड़ दो | पारक्न स्वरूप- 
में ही अटल हो रहो ! इसतरहसे मुक्त हो 
जाओ!॥ - 


टठहरे रमिता5 ) वे रमिता जीवको निज 
 भ्रूमिपर -- * 


व्याख्या-- है शिष्य ! जैसे नीर-क्षीरके निवेरा करनेकी दृष्टि हंसकी स्वयं होती हैं। तैसे .. 


जड़-चैतन्यके निर्णय करनेकी पारखदृष्टि पारखी सन्‍्तोंकी होती है । वे सब बातोंकां, खब रा 
ओर पारख स्वरूपकी भूमिकापर स्मैया-जीवकों स्थिर करके... 
ठहराये रखते है । चोरासी योनियोंके फेराको तजके निज स्थितिमे ही रहते है. । तैसे तुम भी अब. 


खिद्धान्तोका पारख करते है 
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. इंखकी विवेक-द्शिको अअरहण करो ! ओर सबोका पारख करके निर्णय करो, तथा चोरासी योनियोके 
फेराको तज करके रमिता भूमिपर, निज स्वरूपमे ही सदा ठह रे रहो ! तब जीवन्मुक्त हो जाओगे ॥ ५१० 
हे दोहा।-- पारख सबकी थीरपद # ठहरि. रहे सतसकू । 
[२१७ ] मन माया कृत गुणनको # देखे पिथ्या भकछ्ू॥ ४११ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


क्‍ | पारखी खदगुरु सबोकी कसर- 
की-: >खोट परखाते है। सबको परखने 
“वाला पारख (नेश्चल, अटल, 

स्थिरपद्‌ या मुक्तपद है । सर्वोपरि पारख- 





सतसकछू८ 


._ यद्‌ है; सोई निजपद्‌ है। - है 
ठहारि रहे + + इसवास्ते जो पारखी साधु 

|] गुरुके खत्सकहू-विचारमे ठहदरि 
रहेगा, वही पारख बोधको प्राप्त करेगा 











( ८६६ ) 
तो तुम भी ऐसे खत्सकृमे चृक्तिको ठहरा हुए या बने है-- 
करके शान्त हो रहो ! द 
मन माया ८८ गुरुकोलोगोने कल्पना करके 
छत गुणनकों <- । जो निर्मंण बह्म-इेश्वरादि 
बतलाये है, सो मनका भ्रम है। ओर मन 
तथा शरगीरसे जितने जिगुणादिके कत्तेब्य 





आदि मिथ्या धोखा ही है। यह फोई सत्य 


दिखाई देगा ॥ 


/  व्याख्या-- सर्वोपरि वा सर्वोच्च सबोकी स्थितिके ऊपर पारखपद है | वही पारख स्थिति: 
ही जीवन्मुक्तिका स्थिर पद्‌ है। अतः पारखो साथु-सद्गुरुके सत्संकइृमे सबोकी परीक्षासे निर्णय: 
करके श्रम-भूलंको त्यागकर उसी पारखंपद्मे दी अटल होकर, ठहरके स्थिर रहो ] तब मन-मायां- 


रत गुणोका सब जश्ञाल देखोगे । जब डसे मिथ्यां जानोगे, तब वह भी स्वप्तव॒त्‌ भक्ञ हो जायगा | 
जैसे भाँगकी नशामे कुछ-का-कुछ मिंथ्या तमाशा मालूम पड़ता है। तैसे ही वाणी-खानीकी नशामे 

भी मिथ्या बात ही सत्यवत्‌ मालूम हो रही है; सो उसके भेद्‌ जाननेसे सब धोखा देखमें 
. आ जायगा ॥ ४५११॥ 


दोहा।--- गुरुप्रुख साधु सथाज महँ # निणेय लखे बनाय ॥ 


... [२१८ | द्रष्टा इंसा परख लही # सतसक्ृति बल पाय ॥ ५११२ ॥ 
अथे।-- भ्रीरामरदरससाहेब कद्दते है-- हे शिष्य | अपनेको बनावे, कत्तंव्यको खुधार करे | 
गुस्मुख साधु ८) सच्चे परखी खाधुओंके 


समाज महँ- | सम्राज-मण्डल्के बीचमें | परख लही- | चैतन्य जीव हंसपदमे पहुँचने 


४ मूल पंथ्ेग्रन्थी--( संदीक )--गुरुबोधे वर्णन छ..... _[ चत॒य> 
देखे मिथ्या भज्ञ >सो सब विवेकदश्से देखो !: 
शरीरादि नाशवान-क्षणमंगरुर है। ब्रह्म 


वस्तु नहीं है परीक्षा दश्टिसे ही यह: 


द्रष्टा हंसा ८: | तब जड़ पदार्थ दृश्यका द्रष्टा 


परम पारखी श्रेष्ठ सद्गुरुके मुखारविन्द्से 

निकलते हुए यथार्थ सत्य न्यायके उपदेंश- 

को झुनना चाहिये। फिर खुनकर उसे 
मनन करना चाहिये। 

निर्णय<् फिर खसत्याखत्यका निर्णय 

लखे बनाय | जड़-चैतन्यके भेदकों ठीकसे 

... परख करके लखे तथा काग कुम्तिको सर्वेथा 

त्याग करके इंस सद्गुणधारी सच्चा मनुष्य 


ब्याखया-- इसलिये विवेकी-पारखी साधुओं 





से पारखबोधकी दृष्टिको प्राप्त किया या 


प्राप्त करेगा ? फिर वह सब बन्धनोंसे छूट - 


 ज्ञायगा । 
सतसखज्ञति+ | यद्द सब शक्ति या मद्यान बल 
बल पाय5 | पारखी सद्शगुरुके खत्सज्ञके 


प्रतापसे ही पाया या पायेगा | बिना साधु- 


.. गुरुके सत्सइ्के, यह बल पाया नहीं जा 


सकता है ॥ 


के समाजमें, सत्सज्मे रहकर अच्छी तरहसे 


_ बुंद्धिको स्थिर करके गुरुसुख निर्णयको बनायके लखना चादिये। तभी सत्सक्ञ द्वारा गुरुबोधका 
बल्न पा करके कृसजीव द्रुष्टा, परीक्षक, साक्षी हो करके अपरोक्ष पारखको जान पावेंगे। अतः नित्य. 


साधु-गुरुके ही सत्सकह्ू-विचारमे लगे रहना चाहिये ॥ ५१२ ॥ 
दोहा।-- में मेरी सड़ुल्प यह # सोई दुःखकी खान ॥ 

.... [२१९] ताहित्यागगुरु परख लहै # दष्टा सोई सुजान ॥ ५१३ ॥ 
डे जा अथे+-- श्रीरामरहससादेब कहते है--हे शिष्य ! 
.. में भेरी+ 3] मैं बह्म हूँ | मेरी इच्छासे ही 
... साकूटप यह- | यह सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
.. - है. में दी जगत॒का कसा हूँ |! ओर में सिद्ध 
पा पागा, सनन्‍्या सी, परमंहंस हूँ..! मेरा 
.. .  खिंद्धान्त वा मतद्दी श्रेष्ठ है। तथा में 












सोई दुःख---) सोई ममता, अहऊूर, 
की खान | 
 खान#चारखानी चोराखो 





_ ब्राह्मणादि हूँ ! मेरे पुत्र, घनादि हा, । हा 
राज्यादि हैं । उसका स्वामी में हूँ | इत्यादि... 
यह सह्लल्प ही मिथ्या अभिमान है-। जा 


अध्यास ही तो महा हि ड । अं" हक लक 








ग्रन्थ ४ ] #$ शंब्दी थे-भावाथे, संत्य निणेय, यथार्थ परिख रहस्य बोंधिनी, खरते दीका सहित के ( ८28७ )' 
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गुरुबोधसे पारणखज्ञान ले लिया है--- 
द्रष्टा सोई -- ) सोई खत्यके दृशा परम पारखी 
सुजान- “ सत्यज्ञानी स्व-स्थरूपके ज्ञानकार 
प्रवीण साधु है । यानी सोई सच्चे सत्यके 


अनेक दुःख भोगनेका कारण या बीजरूप है। 
ताहि त्याग -- उस ममता, अहड्औार, 
शुरू परख तहे-- / इच्छा, बासनाओको सर्वथा 
परित्याग . करके खानी-बाणीकी सब 
माननदीको छोड़कर जिन्होंने सदशुरुके जानकार है, जो द्रश चैतन्यको न्यारा जानते: 
. पारखदष्टि सत्य बोधको प्राप्त कर लिया या है, सोई पारखी सन्त सर्व श्रेष्ठ है ॥ 
.. व्याख्या- में! कहना अहड्जार है। 'मेरी' कहना ममता-मोह है। यही 'मैं-मेरी' का सद्भुढ 
ही सब प्रकारसे दुःखोकी खान है। तहाँ में त्रह्म हूँ | मेरे सह्लुबपसे ही यह' जगत्‌ सृष्टि हुईं दै । पेसा 
भी माने, तो सोई चोरासी योनियोमे दुःखोकी खान ही हुए है। तैसे विषयादिसे ले करके सब मत, 
पन्‍थोकी तरफके ओर जाति, कुल, आश्रमादिकी तरफके भी समस्त 'मैं-मेरी'के सद्भुलप ढुःखोंकी 
खान ही है। ऐसा विवेक द्वारा ठीक-ठीकसे जानकर, उस ममता, अहड्लार, इच्छा आदि खारे 


 बिकारोंको त्यागकर जो गुरुबोध-पारखको प्राप्त कर लेते है, सोई खुजान-- अच्छे जानकार द्रष्टा 
 पारखी होते है.। वे ही सब बन्धनोंसे छूटकर जीते ही मुक्त हो जाते हैं, ऐसा जानो | ॥ ५१३ ॥ 


दोहाः--- पारखदृष्ठि प्रताप बल # पायो द्रह्मा दृष्टठ ॥ क्‍ 

[२२० ] श्रेष्ठ दुःख बल परखते # होवे त्याग कनिष्ठ ॥ ५१४ ॥ 

अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! क्‍ 
पारख दृष्टि - | पारखी साधु खदग़ुरुको | श्रेष्ठ दःख-८ ॥ बह्मको श्रेष्ठ सुखपद्‌ माना है 
प्रताप बल८  कृपादष्टि उपदेशके प्रतापले | बल परखते ८- परन्तु, वह चोरासी योनियोके- 


 ज्ञानका बोध बल या शक्ति जिज्नास॒को प्राप्त 


. हुईं। जिससे हृदयका पटल खुल गया, 


पारखदष्टि उदय हुई | स्वयं स्वरूप मालूम 


. हुआ। उसी परम प्रतापके गुरुब लखे--- 
पायो द्रष्टा द॒ष्ट>दर्शा चेतन्‍य जीव कोई 
भाग्यवान मजुष्यने निजञ्ञ पारखदष्टिको 
- अनन्त क़ालके बादमे प्राप्त किया, सबकी 
परीक्षा ऋर लिया । 


रूप जगत्‌मय होनेसे ढुःखरूप है य।दुःखका 
कारण है। यद्द गुर पारख बोधके बलसे- 
जान लिया-- . .. । 
होवे त्याग कनि'्र तब करटिपित ब्रह्म-ईश्घ रावि- 
की मिथ्या मानन्दी तथा विषय भोगादिकें 
अध्यासको तुच्छ, कनिष्ठ, निरृष्ट मलक्त 
खराब, निकम्मा जान-बूझ्न-समझकर त्याग... 
हुआ या उसे त्याग कर दिया, तो खुखी हुआ ॥ 


व्याज्या--पारखद्िके प्रतापसे- द्वष्टा चैतन्य. जीवने निजपद बोध गुरुदष्टिके मदह्दान बल- 


.. पराक्रमकी शक्ति पाया। जिससे सबोंकी पहुँच स्थिति साफ दिखाई दिया। और गुरु पारखके.... 
. बलसे श्रेष्ठ माना हुआ ब्रह्म तो श्रम चोरासी योनियोके दुःखका घर ही. समझनेमे आया | तब उसे... 
कनिष्ठ करपना ही जानकर त्याग हुआ । अर्थात पारख बलसे श्रेष्ठ दुःख ब्रह्म आवि्का तथां कनिष्ठ... 


छुःख जगत्‌ विषय भोग आदिका, दोनों ही जीबोको बन्धन हैं, ऐसा जाननेमें आनेसे वद्द दोनों का ही. 


दोहा।;-- सड़ल्पे जग है 


. त््यांग होता है। तब जीव सबसे न्‍्यारा होकर स्वच्छन्द, सुखी हो जाता है ॥ ५१७४ ॥ 
भयो # मिटे सड़ुलल्‍्प नशाय॥ 


[२५२५१] एक अनेककी रहट यह # देखु दृष्टि बल पाय ॥ ५४१५ ॥ 


अथ-- श्रीरामरदहससाहदेब कहते है-- हे शिष्य ! - | 
सह्लूल्पे जग -- | श्रमिक गुरुवालोग कद्दते है 


है भयो 5८ कि, परत्रह्मके इच्छारूप सझ्डूटप 


से ही प्रथमारम्भमं सारा चराचर जगत्‌ 


नशाय८ 


उत्पन्न हुआ, और उसीके महद- सद्भुल्पसे 
ही अभी सब विश्व ठहरा है । औ श्न-- 


मिटे सह्डूल्प | ब्रह्मयदी इच्छारूप सह्कुए्पका 
नाश हो करके विकरप होनेसे 


( <औै८ ) के मूल पश्चश्रन्थी--( सठीक )--गुरुषोध बणन के... | चतुर्थ- 











ह:>ज्बरााक. उमा ८, 


के कक>वननत अध2३३3१५०, >+ -०७-ज>नक९-# ०५.० ०५०५०+- हद खडे अं ड 


क्या 


सार! पिण्ड-ब्रह्माण्ड आदि जगत्‌ मिट करके कोई घचरतु ही नहीं हे, तो उससे जगलू 
महाप्रलयमें नाश हो जायगा । सबके बनेगा-विगड़ेगा (--- | 
विनाश होनेपपए एक परत्रह्म ही | देख हृष्टि-) सो सब गुरुवालोगोंकी मिथ्या 
ज्यो-का-त्यों स्थिर रहेगा । बल पाय- / कल्पना श्रम मात्र है। पारख- 
पक अनेककी ८८ | एक बह्म तथा अनेक जगत्‌- दषश्टिको प्राप्त करके फिर उसके बल या 
रदट यह5 / का रहट चक्र कभी. मिटने- परीक्षा-शक्तिसे यथाथ देखो कि, यह' जगत्‌ 
वाला नहीं है। यह तो कारण-कार्यकी- अनादि है। जीव अध्यासवश भव-बन्धनौ- 
नाई बनते-बिगड़ते रहनेवाला है। ब्रह्म में पड़ा है, सो जानो ! ॥ हे 
व्याख्या-- जीवके सज्ल॒ल्परूपी कल्पनासे खानी-बाणीका विस्तार हुआ है। वह सह्भलुल्प मिटने- 
से उसका विकार अध्यास भी नाश हो जाता है। एक अध्यासले अनेकों देह चौरासी योनियोके:. 
.. भोग, आवागमन होनेकी रहटमाला घनचक्र चला ही हुआ है । पारखदष्टिका बल पा करके उसे 
.. अच्छी तरहसे देखो | और प्रयत्न करके अध्यासको मिटाओ, तभो स्थिति होवेगी। अथवा बह्मके 
प्रथम सक्गूल्परूप स्फुरणासे सारा जगत्‌ उत्पन्न इुआ है। फिर उसके सड्भुढ्प मिठके विकल्प होनेसे ' 
. जगत्‌ नाश हो करके महाप्रलय हो जाता है, तो सब उसीमें लय हो जाता है। ऐसा एक अहासे 
अनेक जगत्‌ दोते-मिटते रहनेका यह रहट चक्र तो गुरुवालोगोंकी मिथ्या कठुपना ही मात्र है। सो 
गुरुबलसे पारखदृष्टिको पायके देखो | श्रम-भूलको हटाओ !॥ ५१४ ॥ 

.. दोहाः- चौरासीके अभध्यमें # चारिड खानि प्रचणठ ॥ 
[२२२ | तेहिमा मालुष रूपको # राख दृष्टि. अखणड ॥ ५१६ ॥ | 
अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! तेहिमा 5८ । उन खानियोमेसे मनुष्यरूपकी 

.. _ऑराखीके> | चार प्रकारकी ढेरी-समूदरूप मालुष -< । विशेषता है। क्योंकि, यह शानखानी 
.. अध्यमें5 “£ चोरासी योनियोके बीचमें | रूपको८-- | है। मनुष्यकोी सबके रूपका शान 
. अध्यासी जीव नाना देहे धारण करके _ हो सकता है। इससे स्वरूपश्ञान मनुष्य ही. 
/ छितराये पड़े हैं। सो उसमें--. _ | बार सकते है। . द कु 
आारिड८-) | मनुष्य खानी, पशु, अण्डज़ और | राखे दृष्टि - ; अतवव जेसे जीव स्वरूपसे 
खानि- उष्मज- ये चार खानीका कार्य- . अखण्ड-:./ अखण्ड है, तैसे ही पारखी 
.._ प्रचण्ड+ / व्यवहार ग्रचण्ड-तीब गतिसे | सदगुरुके सत्सकु द्वारा पारखदृष्टिको 
.. - अति तीद्षण हो रहा है। कर्म भोगोंकी '.. अखण्ड, अटल, बनाये रखना चाहिये। 
.. प्रचण्डता तो चारों खानियोमे बराबर हो .. में जोव स्वरूपसे सत्य हूँ, पेसी वोधदष्टिको,...| 
रही है। . . ,....  . रख लेवे; एकरस रहनीमे रदे॥..... ४ 
.... व्याख्या-- चोराखी योनियोंके भध्यमें चारो खानियोकी गति, चाल, व्यवद्यार तीघ्र-प्रचण्ड........ 
._ रीतिखे हो रही है, उसीप्रकार चल रही है। संब जीव कर्मानुसार छोटे-बड़े देह धारण करके कर्म | 
... का फेल भोग रहे हैं। उसमें अभी मनुष्य देहकारूप पा करके निजस्वरूपका शान यथार्थ प्राप्तकर,.. 
.. लेना चाहिये। उसके लिये अखण्ड पारखदष्टिकी धारणा एकरस बनाये रखना चाहिये॥ ४१६॥ । 
... दोहा+-- सो भ्रकाश प्रझ्ुके लखेते # मालुप बुद्धि फरियय॥|||||र्ररः 
। ०22 ह | २२३ क्‍ ] | मानुषते सब होत न ने द ब्र्ण्ा मनुष्य ]॒ पद पाय ॥॥ पपू ९ 9 ।| हि 7 के प * ० पे ' 
..... -अर्थेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- दे शिष्य ला पा व 
स्पे पकाश- सर अखे सदर औकबीर .. पारखीखद्गुरुद्वारालखलेना चाहिये। लो... 
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 लख लेनेसि-+... । ही यह मनुष्य द्वारा ही होता है। और बन्घनों 
मालुष बुद्धि ८ | मलुष्यकी बुद्धि शुदू-निमल 
फरियाय८- “हो जाती है। सारासारका 
विचार करनेकी बुद्धि हो जाती है। सो 
मनुष्य बुद्धिसे जड़-चेतन्यका नया रा-न्यारा 


फेसला, बिलछान हो जाता है । 


जष्योसे ही होता है । 

हृषश्णा मनुष्य -- | जब द्रष्टा जीव मनुष्यका 
पद पाय +८ पद खत्य, विचार, शील, 
द्यादि संयुक्त हंस गुण-लक्षणोकों धारण 
मालुषते सब- ] सब कर्म, सब सिद्धान्त, कर लेता है, तब पारखपदको पा करके फिर 

होत है 5: खानी-वाणीका विस्तार, सब व-बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥ 
व्याख्या-- सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब महा प्रशुके सो पारख प्रकाशकों पारखी सद्‌गुरुके 
शरणागत होके लख लेनेसे मलुष्यकी बुद्धि साफ शुद्ध होके विवेक करनेकी शक्ति आ जाती है । -फिर 
सबका छान-बीन करनेसे फेसला होके यथार्थ देखनेमे आ जाता है। मलनुष्यसे ही सब कर्तव्य होता 
है। बन्धन और मुक्ति होनेके पुरुषाथ सब मनुष्योसे ही होते हैं। ओर द्रष्शा पारखी मनुष्य ही कोई 





से छूट करके मुक्ति होनेका पुरुषार्थ खब भी 


डक लशहतरमकदजाब८ट- ८ पक्का कप नकण कहता एन गधकषापट पाप भरता तप घकदषणील। 3०7: 


: बल परखते ८ 


पारखपदको पा करके मुक्त होते है; निज्पद्म ठहर करके स्थिर खुखी होते हैं ॥ ५१५ ॥ 


दोहा।-- एसे उज्ज्वल दृष्टि बल # मातुष रूपहि जान ॥ 
[ २२४ | ताते पारख सुबुद्धि तब # होय यथारथ भान ॥ ५१८ ॥| 


.. अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
ऐसे उज्ज्बल ८ | ऐसे परम प्रकाश शुद्ध पारख- 


दृष्टि बल ८८ के उज्ञियाला होनेसले हृदयके 
सब अन्धकार मिट जाते है.। गुरुज्ञानके 


बलसे पारखदष्टि खुल जाती है। तब सब 


यथार्थ दिखलाई देता है । ओर--- 


माछुष रूपहि ८ | सदगुरुके सत्सक्षकी शक्तिसे 


बह मनुष्य अपने स्वरूपको 
में द्र॒ष्टा चेतन्‍्य जीच सब- 
नुष्यरूपसे ही सब बन्धन 


जान - 
. जान लेता है 
 सेन्‍्यारा हूँ ! 


हुआ है। यहाँ ही मुक्ति भी हो सकती है,” 


द ऐसा बोध हो जाता है । 


_  व्याख्या-- ऐसे परिशुद्ध परम उज्ज्ध ते पारखदष्टिका बल जिनमें हो जाता है, उन्हे सच्चे 
मनुष्य हंस पारखीके रूपमें ही जानो ! इसलिये हे शिष्य ! पारख बोध होनेपर ही बुद्धि शुद्ध होती 
है। तब यथार्थ स्वरूपका वास्तविक भान होकर साक्षात्कार होता है। इसवास्ते तुम खबुद्धिसे पारख . 


. खुबुद्धि तब 
तब ही तुम्हारी बुद्धि परिशुद्ध स्वच्छ हो 


 भानऊझ 


ताते पारख - | इसवास्ते हे' शिष्प | जब तुम 
पारखबोधको ग्रहण करोगे, 


जायगी । खबका परीक्षक पारख ही. 
तुम्हारा स्वरूप है, यह बोध धारण करो. ! 
होय- ] जैसे साूर्यके प्रकाशमें बस्तुकी 
यथारथ ८ | 


विजातीय. जड़के स्वरुपकी यथार्थ 
पहिचानका ज्ञान हो जाता है॥ 


करो | जब पारख करोगे, तब तुम्हे भी यथार्थ भान हो जायंगा॥ श्श्८द॥ 
दोहाः-- लखे दृष्टि बल परखते # मानुषरूप सो होय ॥ 
[२२५ ] बन्दनिये जेहि पद सोई # निश्वेल घर सम सोय || ५१९ ॥ 


..अर्थ-- भ्रीरामरद्ससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
लखे दृष्टि 5 ; पारखी सद्गुरुकी कृपादशि 
सत्यज्ञानके बलसे पारखदशि- 


को पायके जिसने जड़-चैतन्यका भेद निणय-- 
से बन्धन ओर मुक्तिको यथार्थ लख लिया 


है, सो-- 
मासुषरूप -- | मलुष्यरूपमें ही सदशुण रहनी- 
सो होय ८: * शहस्यको धारण करके स्व-- 
स्वरूपके स्थितिचान, बन्धन रहित मुक्त 


हुए और हो जाते है'। सो इंसरूप मनुष्य 


यथार्थ पहिचान होती है। तेसे. 
ही पारस बोचका उदय होनेसे 
सबका जनेया जीवके स्वरूप तथा 














(८४०) मूल पञ्ञग्नन्थी--( सडीक )--शुरुबोध वर्णन #ः [ चतु्थ-, 
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ही ओछ है ।. निश्चल घर -- ) उनकी स्थिति बराबर एकरस 
बन्दुनिये जेहि' | जिसको निजपद पारखके | सम सोय ८ ० अचल, अटल, रहती है | एक- 
पद सोई -- बोधसे स्थिति प्राप्त हो | समान पारख प्रकाशमे बुद्धि स्थिर रहती 
« गयी है; सोई पारखी साधु वन्द्ना करने है। सोई प्रत्यक्षमे जीवन्मुक्तके आदश 

योग्य, परमपूज्य, ज्ञानशिरोमणि, सर्चोपरि होते है। ऐसा निश्चय से जान लो | सोई सब 

होते है। सोई गुरुपदके बोधदाता होते है । साज सम्पन्न घरके समान अचल होते है ॥ 


: व्याख्या-- जो पुरुष विवेकदष्टि मुरुबलके पारखसे सत्यासत्यको लख लेते है, सो मलुष्यरूपमें 
हंस पारसखी होते है। जो पारखपद्‌ है, सोई निश्चल घरके समान स्थिति करनेकी भूमिका है। जो' 
उस भूमिकाम पहुँचकर निश्चल, निन्नत्त, शान्त हो गये है, वे ही पारखी सन्त है । उनके ही चरण 
वन्‍्दना करने योग्य है; वे ही परमपृज्य है, ऐसा जानो ! ॥ ५१६ ॥ ५. अत 

दीहाः-- हँस द्रष्टा पद थीर लही # परखाये सब जाल ॥ 
[२२६ | सदा सुखारी पारखी # नजरे नजर निहाल || ५२५० ॥ 
अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


हंस द्रष्टा पद्‌ - | द्रश् जीव हंखपदको ग्राप्त से राद्दित होकर सदा खुखी जीवन्मुक्त हुए 
थीर लद्दी- “ करके ही स्थिरपद्‌ पारखमें | ओर होते है । सब उपाधिगत दठुःखोसे 
पहुँचते हैं । सोई पारखी सन्त सत्यासत्यके रहित वे सदाकाल खुखी रहते हैं 
द्रष्टा गुण-दोषोके निर्णयी हंस होके नज़रे नजर- | जीव' तो अजर, अमर, अखण्ड,. 
स्परूप स्थितिमे विश्राम पाये है । निह्ाल- _ नित्य, सत्य है । अध्याससे 
परखाये ८ | फिर उनके शरण-सत्सज्ञमे जो |. आवागमन पड़ा था, सो पारलदष्टिसे 
. खब जाल / जिजञासु आये, उनपर दया करके | स्वरूप स्थिति होनेसे अध्यास छूठ कर 
खानी-वाणीके विकट फन्दाके सब प्रपश्चियों- | पारखी सन्त जीवन्मुक्त, शान्त खुसी हुए । 
के जाल एक-एक करके निर्णयसे यथार्थ | ओर शरणम आये हुए नर जीवॉपर भी 
. परखा दियेहै। कृपादह्िसे पारखश्ानका बोध दे करके उन्हें 
खदा सुखारी ८5) ऐसे पारखी साधु सब भी सुखी कर देते हैं॥ 
; पारखी रू वासना, चाहना, अध्यासादि 


«... व्याख्या-- प्रथम शुभ संस्कारी हंस नरजीवने द्वष्टा-पारसखी होकर पारखपदूको प्राप्त किया; 
जिससे सब चश्चलता छूट कर अटल, अचल, स्थिरता स्वरूप स्थितिको पाया। फिर शरण-सत्सड्में 
.. आनेवाले अन्य श्रद्धालु मजुष्योको भी दया करके सब खानी-वाणी जालौंकोी एक-एक करके परखा 
. दिये और परखा ही रहे है। ऐसे विवेकी सत्यन्यायो पारखी खन्‍्त नजरे-न जरनेवाला अजर, अमर, 
.. नित्य, सत्य अपने ही स्वरूप जीवको यथार्थ जानकर फिर नज़र"पारंखदशिसे निज स्वरूपकी 
.._ तरफ लक्ष्यसे देखकर विव्यदाष्टि खुलनेसे श्रम-सन्देहोंसे रहित निहाल--हालरूप मानसिक दुखोंसे 


.._ निवृत्त परमखुखी हो जाते हैं। ऐसे वे सदा खुखारी>जीवन्मुक्त सदाके लिये सुखी हो जाते हैं 
| ने सत्यका ही उपदेश देते है! ॥ ५२० ॥ 





दोहा;--- हे शिष्य ! ऐसे मत कहे # गुरु पारख बल्ल थीर ॥ 
एल | २२७ | सत्य शब्द टकंसार विधि # पारख कहहिं कबीर ॥ ५२५१ ॥ 
2 . अथः-- भीरामशहसश्वाहेब कहते हैं-- |. ही गुरुमतको कहते है। अप 
हे * है शिष्य | ऐसे: | हे भ्रेमी शिष्य | ऐसा सत्य... शुरू पारख ८८ ) ये पारखी सद्शुरुके बोध पारख 
...._ मत कहै-/ | सिद्धान्तको पारखी सन्‍्तोंने | बल थोर- “ बलसखे निजपद्‌ स्वरुपमें ही 

कहा है। अभी जो पारखी | है, वे भी ऐसे स्थिर रहते हैं, ओर अच्यको भी ग्री बेसे ; द्दों ०. 5 2 











प्रत्थ। ४ ] & शब्दार्थ-भावार्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (८७१) 
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थीर होनेका बल देते है। और-- 


सत्य शब्द . | विधिपूर्वक बीजक सद्भ्रन्थ- 


डकसार विधि" में यथार्थ खत्य' निर्णय 

 सार-असारको दर्शाया है । सारशब्द 

द्वारा जीवको ही सत्य बताया है। सत्सकू- 

की विधि भी परखाया है। त्याग-अहण 
करनेका रहसुय भी दिखलाया है । 


. पारख-८- | सो सर्वप्रथम सद्शुरु श्रीकबीर- 


साहेबने ही पारखशानको प्रकाश 
करके सत्य डपदेश कहा है। फिर 

रस्परासे पारखी सन्त उसी पारखजान 
को कहते ही आ रहे है। तथा वर्तमानमे 
भी पारखी सन्त उसी बीजक ज्ञानका उपदेश 


दे रहे है॥ 


कहहि ८: 
कबीर 


-.. व्याख्या-- हे शिष्य | शुरु पारखके बलसे निज़स्वरूपमें स्थिर-शान्त, निर्भान्त होके ही तब॑ 





कहीं पेसा सच्चा मत, सत्य सिद्धान्त पारख बोधको पारखी साधु सद्शुरुने कहा है। और सबसे 
प्रथम बन्दी छोर सदगुरु श्रीकबीरसाहेबने पारखज्ञानको प्रकाश करके कहा है। जो 'सत्यशब्द्‌ टकखार! 
कहिये सद्ग्न्थ मूल बीजकम विधिपूर्वक गुरुसुख निणयसे पारख सिद्धान्तको खद्गुरु श्रीकबीर- 
साहेबने नरजीवोके प्रति उपदेश देकर कहा है। विधि-विधानसे सारासारका निर्णय करके 





बतलाया है; सो उसे गुरुमुखसे पढ़कर सब भेदकी जान लो ! ॥ ४२१॥ 
दोहाः-- सो पारखके लहेते # सब दु/ख तुरित मिठाय ॥ 
[ २५८ ] अलुमानी अल्ुमान महँ # बहुतक गये बौराय-॥ ४१२२ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! क्‍ लक 


लहेते' अममकाणाव.... ५ 
अभन्‍्यवथमरी,. 


सो पारखके ८: | वही स्वरूपशान पारख बोध को 


पारखको लेके धारण करनेसे ही-- 
सब दुःख --. .] समस्त चोरासखी योनियोके 
तुर्ति मिटाय ८  भव-बन्धनोंके.. उुख, 


. आवागमनादिके दुःख, ऐसे सब दुश्ख 
तुरन्त ही मिट जाते हैं। खानी-वाणीके 


. - अध्यास मिट जानेसे यहाँ ही सब दुशखोंका |. 
. : भन्त वा क्षय हो गया, फिर कोई दुश्ख हो | ख 
उयाख्या-- सोई ग़ुरुपारख बोधको अपरोक्ष रीतिसे प्राप्त कर लेनेपर ही खानी-वाणीकी आसक्ति 


प्राप्त करलो ! क्योंकि, वही | अलुमानी ८८ 


नहीं सकता है । ओर-- 

बेपारसखी अ्रमिक नरजीव 

अन्नुमान महेँ-- 
स्वगं, देवतादि अनेकों मिथ्या अनुमान- 
कल्पनामें ही भूल गये या भूल रहे है । 


बहुतक< ४ ऐसे बहुतेक या अनन्त नरजीव..... 
उसीमे बीौरा करके पागल हुए... 
है। मनमाने कर्म-कुकर्म करके, वेपशु आदि 


गय बारास 


योनियोमे चले गये वा चले जा रहे हैं ॥ 


अध्याससे होनेवाला. सब मानसिक दुःख तुरन्त ही मिट-मिटाय करके नाश हो जाता है। जीव 


निरबन्ध सुखी हो जाते है । ओर पारखहीन अमिक .मन॒ष्यः अजुमानी हो करके अनुमान-कह्पनाओम 
; पैसे बहुतेक नरजीव_ बोरायके घोखाधारमें ही पड़ गये । वैसे लोग जड़ाध्यासी 


ही पड़के गाफिल 


होकंर चोरासी योनियोके चक्रमे ही चले गये और जा रहे है. ॥ ४२२ ॥ 
..._ दोहा।-- मालनुष द्रष्ठा पारखी # सबके पारख कीन्ह ॥ 
| २५६ |) जम्मा आपनी राखिके # पारख बल गुरु चीन्ह ॥ ५२३ ॥ 


.... .... अथः+-श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे शिष्य ! 
. मालुषज | कोई बिरले ही मलुष्य सत्य 
चेतन्यके यथार्थ द्रष्टा-पारखी 


_ द्रष्टा पारखी 

हुए या होते है. । ऐसे सत्यके द्र्माः साक्षी 

हंस पारखी मजुष्यने- 

कट्प्ना, अनुमान, भासख, 

.. पारस हे कीन्ह':८ । अध्यास, काल, सन्चि, झाँई 
...._ पुं० ग्र० टीका; ९०६-- 








जमा आपनी 





तथा पञश्चविषयादि समस्त जालोका पारख 
किये, तो द्रष्टा हंसको उन सबोसे न्‍्यारा 
५ पाये। फिर तो उन सबाँखे वे म्यारा ही 

होरहे। 
| -तहाँ जीव जमाके पासमें 
राखिकेज 


अनुमानी हुए, तो ब्रह्म, ईश्वर, 


अपनी स्थिति-मुक्तिके लिये. हा 


... शुरू चीन्‍्ह 
व्याख्या-- द्रष्टा-पारखी मलुष्यने ही सबोके मत-मतान्तर खानी-बाणी आदिके कसर-खोटका 


( ८४४२ ) 





... _खत्य, शील,, दया, विवेक, वैराण्य आदि 

 खसदगुण पासमें रखकर और खब ढुगुण 

. आखसक्ति, कल्पनादिको निकालकर फेक 
- दिये वा हटा दिये । ओर-- द 

पारख बल | पारखी खदगुरुके महान बल- 

“ ) पराक्रमसे निञ्ञ स्वरूप पारख- 


. # सूल पञ्नम्नन्थी--( खजीक )--सुरुकोध वर्णन के 


पदको पहिचान लिये। अपनी तरफ दष्टि 
उलठा करके विवेक किये कि, “में ही नामा 
. माननन्‍दी करके भमव-बन्धनोम फ्डा था,” सो 


ऐसा जानकर उस मानन्दीको छोड़ दिये, 
तो सद््‌गुरुकी दयासे निज बोध स्वरूपमें 
ही ठहराव किये ॥ द 


विचार करके यथार्थ निर्णयसे पारख किये। खार-अखारको न्यारा-न्यारा विवेक किये। सदूशुरुके 


पारख जझ्ानके बलसे गुरु ओर गुरुवाओंको चीनह' लिये | काल-दयालको भी पहिचान लिये | बन्धन- 
_झुक्तिको भी जान लिये। फिर अपने जमा चैतन्य जीबकी स्थितिके लिये हंस रहनी-रहसुथ सदृसुणोक्ती 





धभारणाकों अपने पासमे रखकर और खब माननन्‍्दीको 


मुक्तिपदम पहुँचे है ॥ ५२४ ॥ 


त्याग कर दिये। इसरीतिसे बन्धनोंसे छूटकर 


दोहा।--- सब जीवनके ममको # जाने द्रष्ठ सोय ॥ 
[२३० ] सोर दृष्टि गुरुपरख लही # सुधरै मात्ुष जोय ।। ५२४ ॥ 


श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


सब जीवनके -- ) तन्‍य जीव सब सुखाध्यासी 


मर्मको ८८ होकर विजातीय किफ़य वा 
ब्रह्मानह्द्मे भूले है। फेसा यथार्थ भेकको 
परखक़र निणयसे+>ू 


कर जाने द्रष्टा | जो जानते, पहिचानते-परखते | 


सोय+ सोई द्रष्टा साक्षी प्रारखी है । 
सो वे ज़ीवक्रो गाफिली 


वे ही सत्यके शाता है। 





_लीसे न्यारे करते है 


. खोह दृष्टि गुरु ८ ) पारखी सदूगुरुके शरण- 


परख लही-- खत्सकूमें ज्ञा करके सोई 
दिव्य-दृष्टि पारख बोधको जिन्होंने ग्राश् 


किये, सो उसी शुरूटछ्ठिको लेकर ही--. क्‍ 
. खुधरै८ | मनुष्योका सुधार हो जाता है, उस 


मालुष ८ 

ज़ोय -- 
सुधार हो भी जायगा। परन्तु, यथार्थ ही 
दृष्टि खोलकर देखना चाहिये ॥ 


-7 सोई छष्टा पारखी सन्त ही परीक्षक होनेसे सब जीवोके मर्मको यथार्थ रीतिसे 







न्‍ जी चर सवरूपसे अखण्ड, अनादि 


अनन्त हैं। जड़ाध्यासी हो-हो कर ही केहः बन्धनोमे पड़े 


ही ब् है प खुखकी इच्छा तो सब्र जीव करते है किस्तु, 


/खदायी कम-कुकर्म करके दुःख ही भोग रहे 


.. है ।ओर पास्खबोध होनेपर ही जीवॉकी सो अबोध दशाका दुःख सब मिट जाता है | सो यह' सम्पूर्ण 









 मानन्दीआदिमेपड़े है। 


सोई द्व्य-दृष्टिसे देखकर पारख कोच 
दोहा।-- हन्‍तामा सब ही- परे # हस्त 
का [२३१ | हस्ताते नन्‍्यारा रहे # 
पा ४5 जन अथे।-- श्री रामरहससाहेब कहते है--हे शिष्य ! | र 
... इल्तामान | योगी, जाती, भक्त ओर ब्िषयी- 

.. खूब ये सब क्ोग़ विश्व, तेजस प्राश, | 

निरजनादि अनेकोहन्ता, मम्रता, | 





बाग ख़ुको हृष्ठारूप पारखी ही जानते है। और खसोई द्वियदष्टि सद्गुरुका पारखबोध पा करके तब 
। जि न मलुष्य है, सो उन्तके गति, मत्ति, जी ह कं 





चनक ग खधार हो जाता है। अक्तः अभी क्‌ः 
को प्रातकर अपना सुधार करो | ॥ £ 8 हक हे 





देखे साथ ॥ 


| 


गुस्सुख दृष्टि अबाप ॥ १२५ | ०» 
धोखेमें ही वे पड़े है। इन अहड़ाराॉँको. । 
पारखी साधु. ही- इह न  । 








अन्धत्रूप कोई ; लिए 





दष्टिको लेनेवालोका सुथार हो भी 
गया है, ओर जो लेंगे उन्होंका 








| 
| 
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अनन्‍्य निर्मस्थरूपमं ही स्थिर हो रहो। 
तभी आवागमनोसे तुम रहित होकर सुक्त 
हो आंओगें ॥ 


रहो । और-- 
शुसुसुख < शंंरुंसुख हारा पारंखंद्ड्ट 
दि अबाध २२ | प्रांप कर रंवर्य अबॉध८-संत्य 





वैयोख्या-- सेंखारमें सब कोई मोटी 
पंथ अंभिमान इत्यांदिमं रागी-त्यागी सब कोई मनुष्य बन्धें पड़े है । उन सब हंच्ताको कोई बिरले ही 
साधु पारंखी विविंकर्ंशिंसे देखते हैं, ओर उनसे वे न्‍्यारे हो रहते है। अबाध-एर्करखं, अखंप्ड पारख- 





दाष्टि सुरुखुखसे अपरोक्ष स्वरूप बोध होनेसे, ये पारखी सन्त सम्पूर्ण दच्ता-मंमतादिखे पृथक वा न्‍्यारे 


हो करके निर्जंपद्म ही जाभ्तू सावधान हो रहते है. ॥ ५२४ ॥ क्‍ 
क्‍ दोहा।-- देखन है बहु भाँतिका # तामें निशेय यह ॥ 
[| २३२ ] एक देखत है जंगत सेब # एके ब्रह्म सुख नेह |। ४२६ ॥ 
अर्थः-- भ्रीरामरंदसंसादिव कहते है--- है शिष्य! | एक देखत है | उनमें एक जीच॑ तो अज्ञानी 
देखन हैं है च्त ) द्रष्ठी' चैतन्य जीव तो सत्य है। | जँगंत सबं- ४ विंषयीं बचा हैं। सो तो जंगत्‌- 
'भॉतिकाऊ 5 परन्तु, संबकी दृष्टि एक-सीं में माता, पिंता, धरने; स्त्री, पुआादिम आंसक्त 
नहीं है। बहुत प्रकारसे समझ-बुद्धि रखते हों नेश्वर पदार्थ विंषयादिंकी हैं सत्य 
है; इसलिये बहुत तरहके सखिद्धान्तोंकोी |. देखता है या असत्यको ही सत्य समझता है । 
भिन्न-भिन्न रूपसे देखते हैं | देखना भीं | कोई तो पशञ्चतत्त्तको ही ईश्वर मानते है । 
. बहुत भाँतिका होता है । |. सब जगतेंके विषयीलोगोकी यही समिथ्या- 
तामे निर्णय येह-- उन सब मत-मतान्तरोम' दष्टि हैं। ओर दूसरी तरफ बेदान्तीलीगर-- 
.. सत्य निर्णय: तो यही एक पारखश्ञान है | 
. जिखसे: जड़-कैतन्यका निर्णय भिन्न-भिन्न 
होता है; सार लखाया जांतां है'। ओर 














सुख नेह'-- 
प्रेत लगाये है। ऐसे-विषयाननन्‍्द्‌-अज्ाननदा दि 





.. वेपारखियोका सुझय निर्णय तो' यही है 
: कि; द्वेत या अह्वेत सिद्धान्त ठहरातेः है पारख भूलकर वे घोखेमे हीः पड़े: है! ॥ 


ार्या-+ देखो ! मनुष्योके देखनें-देखनेमे भी बहुत फरक है; नाना भाँतिका देखना'होता है । 






. बुद्धि भेदसें अनेकी समझ हुई ओर हो रही है । अनेकों मत, पन्‍थ, अ्न्थ, सिद्धान्त आदि बने है। उनमें- . 
. क्केसबोके निर्णय, ठहराव यही हुआ है कि, एक तो सब जगतको भिन्न-भिन्न देखता है। जगतूमे 

पञ्ञ विषय भ्रोगोका आनन्द सब कोई चाहते है. । कोई पञ्चतत््वोॉको ही सब कुछ मानते है । हि 
परे दूसरा शिन्न' चेतन्‍्य तो वे मानते ही नहीं है, वे जीवको: भी जड़तत्त्वोंका ही कार्य बतलाते हैं; 





दि प्रकारणे! एक तरफ जगत्‌ दष्टिबालोंका मिथ्या' पक्षपात हो रहा है । और दूसरी तरफ एक 


 ब्रक्मवादीं अद्लेत मंतका- कथन करते है| । जगत्‌ तीन कालमे ही नहीं है; मिथ्या भासमात्र भास रहा 
. है, से भ्रम है; ऐेसा: कहते: के । ओर ब्ह्मानन्द्को- महान खुख मानकर उसी धोखेमे नेह लगा रहे है। 
. बिना विज्वार ऐसे खानी-वाणीमे नाना दृष्टि करके भूले पड़े है इसीसे अध्यासी होकर आवागमन- 
के चक्रमरे हीः जीव पड़े छुए हैं। अत+ अपनी दष्टिको रु ; 


खुधार लेना चाहिये ॥ ४२६ ॥ 
दोहा#+“ जग सुख अनित्य विचार बुद्धि # ब्रह्म सुखहि लौलीन | 








टी-झीनी मायाकी हच्ता-मर्मता, काम-क्रोधादि विकार, 


एंकः अचछ्य<- | पक ब्रह्मकी परिपू.ण. व्यापक 
सुख स्वरूप मानेकेर-उसी घोखेमे 


के नेहसे कॉरासी योनियोमे जाते है | बिना 


कि (२औ३ ] द्रष्टा दोऊझ. सुख़नको # मिथ्या जानहु लीन ॥ ४२७ ॥ 

थे 3: नाशवान्‌ समझे करके छोड़ विये, फिर 
बुद्धिसे विंचारकर नित्य सुँखकी दुढ़ि-- 
तो अनुमानसें' ब्रंह्मंकी सुँखरूप 





हम हर भस्पदिय कहते हैं" हे शिष्य! | 





खुँखेकी अनिःयरुप क्षेणिक 


: ब्रह्म खुखहि - 
लौलीन 





| शक उसी अधांसखमे हो... क्‍ 


(४). क सूल पश्च॑श्र्थी--( सटीक )--शुरुबीध वर्णन के. | चहर्धन 
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लवलीन, मस्त, गाफिल हुए; ऐसे धोखेमें | मिथ्या जानहु लीन - ब्रह्मानन्दादिको. मिथ्या 
ही जाके पड़े । गे कर माननन्‍दी, भ्रमरूप जानते है । इसलिये उसमें: 
द्रष्टा दोड- ) यथाथ द्रष्शा पारखी जो हैं, सो वे लीन नहीं होते हैं।। सदा पारख-विचार- 
खुखनको ८४ै जड़-चैतन्यका निर्णय करके | में ही लक्ष्य स्थिर रखते है। तैले ही तुम्हे 
खानी-बचाणी सम्बन्धी-दोनों खुखोंको क्‍ .. भी होना चाहिये। उन दोनों खुखोंको 
 बन्धन ही जानते है । का नाशवान वा मिथ्या ही जानो ! ॥ 
व्याख्या-- कोई संसारीलोग तो जगतूमे पश्मनविषय भोगोंको ही खुख मानकर आसक्त होकर 
भूले पड़े है । कोई परमार्थी साथक लोग जगत्‌के समस्त खुखोंको बुद्धिले विचारकर अनित्य, क्षणिक 
ठहराकर त्याग दिये। फिर कतठ्पनासे ब्रह्मानन्द्‌ खुखको नित्य, स्थायी मानकर उसी धोखेमे ही 
. लव॒लीन हो गये | परन्‍न्ठु, जैसे विषयानन्द बन्‍्धनरूप है, तैसे ही ब्ह्मानन्द भी बन्धनका ही कारण 
है; यह वे लोग नहीं जानते हैं। इसीसे भूलमें ही बन्धे पड़े हैं। और द्रष्टा पारखी पारख करके 
जगतूके खुख तथा ब्ह्मानन्दके सुख इन दोनों खुखोंको असत्य मानन्दी मात्र ही जान लेते हैं। 











इसीसे वे वह्द मिथ्या खुखोंमे कदापि लीन नहीं होते दैं। परखकर वे सदा उससे पृथक्‌ विवेक- 
वैराग्यकी रहनीमें द्वी लगे रहते हैं ॥ ५२७ ॥ आओ हे 
.. दोहा+-- अपनी दृष्टि प्रताप बल # गुरु उपदेश विशेष॥ 
.... [२३४ | सत्सडृतिसुख नित्यप्रति # द्रष्टा पारखी देख॥ ४श८॥ 
..... अ्थ-- श्रीरामरहससाहेब कहते ह-- दे शिष्य!......ररररः _प का, 
अपनी दृष्टि) प्रथम अपनी दृष्टि घुमा करके , सखत्सज्ञति सुख-) रोज-ही-रोज . सदा जो / 
.. प्रताप बल- 3 निञ्रस्वरूपपर लक्ष्य करो। | नित्य प्रति- पारखी सद्शुरुफे सत्सझ्मे.... 
' खद्गुरुके ज्ञान बोध-चलके महाप्रतापसे लगे रहते हैं; सो नित्यप्रति खुख-शान्तिकों .. 
.._ अपने हृत्यकी विवेकदष्टिको खोलकर पाते है, खब ढुःखोंसे वे छूट जाते हैं । 
... पारखस्वरुपमें नजर करो। द्रष्टा पारखी देख--नित्य खुखी या जीवन्मुक्त 





शुरू उपदेश -- | इसमें पारखी सदूग्रुरके सत्य. |. ऐसे प्रत्यक्षम द्रष्टा पारखी साधु मोजूद हे 

_ विशेषर “ डपदेशका दी महत्त्व विशेष |. हैं। डनको ही देख लो ! और जो नरजीब 
...._ है। खदूगुरुके उपदेश विशेषरूपसे लक्ष्य | पारखी सद्गुरुके बोध लेकर चैतन्यको ' 
...._ लगानेसे ही पारखदृष्टि खुलती है। .. सत्य देखते है, सो पारखी होते है ॥|.... । 
|. व्याख्या-- पारखी खद्गुरुके उपदेश न्‍्याय-निर्णय बोधके विशेष बल्न पा करके अपनी बुदधिकी.._ 

. शक्ति बढ़ायके फिर अपने भी विवेक-दृष्टिका: प्रताप-पुरुषार्थ बढ़ावे, ओर पारखी साधु-गुरुके..._ 
..सत्सज्ञमे नित्यप्रति लगा रहे, तो उन सत्खज्ञी जनोंको नित्यप्रति शान्ति-सन्तोषादि हो करके... 
... खुख ही होता रद्दता है। द्रष्टा पारखी स्वयं विवेकदष्टिसे देखते रहते है। अथवा पक तो मरजीब-... 
रा. ह की अपनी बुद्धिसे विवेकदष्टि हो; दूसरा, सद्शुरुके डपदेश अ्रवण-मननाविकी विशेषता से गुरुबलंका : | 
.... प्रताप बोधकी शक्ति हो; और तीसरा, पारसी सम्तोकी सत्सकृषतिमें निवास हो; पेसे तीनों शुभ. 
संयोग जहाँ मिलते रहते हैं, तहाँ नित्यप्रति' खुख ही होता है। निवृत्ति त्याग-बैराग्य, मनकी | 
.._ स्थिरतासे सदा जीवकों खुल ही होता है। ओर सत्सज्ञमे लगे रहनेवालोंको नित्यपति संशय 
... लिवृत्ति बोधकी परिपुष्टिसे खुख ही होता है। तहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणके लिये द्रष्टा पारखीोकी रहनी>ज 
..._ स्थिविको दी देख लीजिये ! पारखी सन्‍त सबके द्ृष्टा होकर सबसे न्यारा ही रहते है। अथवा, 
उपरोक्त तीनो, बात: बहा पा है। अतः वे नित्यप्ति सल्तुष्ट प्रत्यक्ष... 















गो; बात द्रष्टा पारखीमें . पूर्णतासे देखनेमें आती नेत्यप्रां ल्लज्ल 
यथार्थ भेदको घिचार करके जान लेना चाहिये ॥ ४२८॥ किम ग 5 
















अंन्थ। ४ ] क शुंब्दा्थ-भावा्थे, खत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सहित & (<४४ ] 





दोहा।--- सोई पारख प्रगट गुरु # जहाँ नहीं अन्लुपान ।। 
[२३५ ] सुख प्रत्यक्ष पुरण अमल # रहे यथारथ जान ॥ ४२६ ॥ 


अथे+-- श्रीरामरहससादेब कहते है--- हे शिष्य ! सर्व मल्त-विकारसे छूटे हुए निर्मल पूर्ण 
सोई पारख -- ] पारखके प्रकाशकर्ता प्रत्यक्षम स्थितिवान, पूरे साधु पारखी प्रत्यक्ष ही 
प्रगंट गुरु:  सद॒शुरू सोई श्रीकबीरसाहेब जीवन्मुक्त सुखी शान्त रहते हैं। 

हुए | तथा अभी सोई पारखबोधको प्रगट | रहे यथारथर-: | “ज्ञान या शानमात्र चैतन्य 
करके दर्शानेवाल्रे जो हैं, सो सद्शुरुरूपमें. | ज्ञान5: अविनाशी, नित्य, सत्य, 

प्रत्यक्ष है। .. -: . चिरज्रीव, अखण्ड' जीव स्परूप मेरा है।” 
जहाँ नहीं <: ) जहाँपर कि, उनके हृद्यमे ओर .. ऐसा यथाथ जानकर सब मानन्दीसे रहित 
अनुमान ८  .उपदेशमे लेशमात्र भी अनलुमान- | स्वरूपमे ही शान्त-स्थिर हो रहते है। 

कल्पनादिकी मानन्दी नहीं रहती है--- ... ऐसा तुम भी विवेक करके अब जान लो ! 
सुख प्रत्यक्ष :- | अतएव पूर्ण ब्रह्मा आदिके यथार्थ भेदको जानकर स्वयं स्वरूपकी 
पूरण अमत्ल-  ख्रमसे रहित खानी-वाणीके |. स्थितिमे स्थिर रहो ॥ 


“ » व्याखल्या-- सोई पारख बोधको प्रथम प्रगट करनेवाले पारखी खसदूशुरू बन्दीछोर श्रीकबीर- 
सादेव हुए थें। ओर आपके ही अज्ञयायी पारखी सन्त भी सोई पारखको प्रगट करनेवाले सद्‌गुरु 

। जहाँपर - अन्ुमान-कल्पना आदि विकारका लेशमात्र भी बाकी नहीं रहता है, थे यथार्थ 
पारखपद्को जान करके स्वरूप स्थितिमे ही रहते हैं । इसीसे प्रत्यक्षमे निराश-निवुत्ति करके पूर्णतां- 
से स्वच्छ निर्मेल जीवन्मुक्तिके खुखमें ही स्थित रहते हैं। सो तुम यथार्थ करके जान लो | महान 
प्रय्ञ करो, तो तुम भी उसी पदमे पहुँच सकोगे ॥ ५२० ॥ | । 


दोहा।-- हे शिष्य ! ऐसे हंसकी # दृष्ठि स्वतः आनन्द ॥ 
[२३६ | ते आनन्दकी प्राप्तिको # द्रष्टा लहे स्वच्छन्द ॥ ५३० ॥ 


अथ+- श्रीरामरहससादेव कहते है-- 
है शिष्य [८ |; हे जिज्ञास शिष्य | ऐसे या | ते आननन्‍्द्‌की ; उस जीवन्मुक्तिके. सुखकी 


ऐसे इंसकी ८ | इसप्रकारसे. जड़-चैतन्यके | प्राप्तिकों ८: प्राप्तितों कोई बिरले ही करते 
5 निर्णयी, सारआही, सत्य शोधक, हंसरूप |. हैं। उस आनन्दको वही प्राप्त कर सकेंगे, 
नरजीवकी गति-मति हंसके समान स्वच्छ . जो कि ५ 
शुद्ध रहती है । द्रष्टा लहै:: ) सत्यनिष्ठासे पारखी सदशुरुके 
दृष्टि स्वतः -- | इसलिये आनन्दादिकी अहं. |! स्वच्छन्द्‌5  उपदेशको अ्रहण करते है, वे. 
आनम्दू ८ इच्छासे रहित स्वयं स्वरूपकी |. सर्च बन्चनोसे छूट करके निेन्ध, स्वच्छन्द, 
5 "दिंव्य पारख दृष्टि रहती है। तो वहाँपर शुरू, निजञ-स्थितिके द्रष्टा होकर प्राप्त कर 
.  छुशख न होनेसे आनन्द ही रहता है।.. - लेते है|. |. 


व्याख्या-- हे शिष्य | पेसे विवेकी हंस पारखीकी द्व्यदृष्टि, लक्ष्य स्वतः ही निजस्व॒रूपके 
ऊपर लगा रहता है। वे किसी प्रकारके आनन्‍्दकी चाहना नहीं करते है। जहाँ आनन्द्की इच्छा 
हुई, तहाँ दुःखका भोग भी साथ ही लगा रहता है। खुख-दुःख दोनों विषय जड़ सम्बन्धमे होते है । 
आनन्द्‌की चाहसे रहित निजस्वरूपकी स्थितिमें मात्र निवुत्तिका शुद्ध सुख रद्दता है। उसी निवृत्ति 
स्थिति जौवन्मुक्तिके आनन्दको द्रष्टा पारखी स्वयं स्वच्छम्द्से प्राप्त कर लेते हैं। उस आनन्‍्द्की 
प्राप्तिको ज़ब नरजीव पा जाते है, तब वे भी स्वच्छन्द्‌ वा स्वतन्त्र द्रष्टा निर्बेन्ध नित्य मुक्त दो जाते 
है; सोई बनाना चाहिये ॥ ४३० ॥ हा 


पूल पंज्ग्रन्थी--( संडीक )--शुंरुंबोंध वर्णन के _[चबन | 
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दोहा।-- ताते हे शिष्य | साधुको # सह्ठ करह निष्काम ॥ + 
[२३७ | ग्ुरुम्रुख निणयके लखे # धोखा भिटे तमाम ॥ ५४३१ | हा 
.. अथ- भरीरामरद्सखसाहेब कहते है--- 
लाते दे शिष्य |-- ) इसवास्ते दे प्रेमी शिष्य ! पहले ही त्याग करो। कर 
ह साधुको5-. / तन, मन, वचनादिको साथे | गुरुमुख- पारखी साधु-मुरुके 
/ ... हुए सत्यन्यायी ऐसे पारखी साधुओकी | जनिर्णयके लखे:  मुखारविन्द छारा जब सत्य 
सेवा-शरणमे ही रहके-- निर्णयका उपदेश श्रवण करके सत्यासत्यको 
खड़ करहु- ॥ हमेशा सत्सकू करते रहो यथा्थ लखोगे वा जानोगे-- 


निष्काम-+ 5 परन्तु, मनसे पश्च विषय, स्त्री | धोखा मि्ठै-- | तब तुम्हारा ख्रम- बह, ईश्वर, 
भोगादि प्राप्ति या स्वर्गांदि खुख, ईश्वरादि | तमाम देवता, स्वग, भूत इत्यादि... 
प्राप्तिकी. कामना, इच्छा या चाहनाकों तमाम चोखा-कट्पना मिट जायगी॥ है 

: व्याख्या-- इखवास्ते दे सुमुक्षु शिष्य ! ऐसे विवेकी-पारखी साथु सदूसुरुका खत्सकृ या 
हछु-साथ नित्यप्रति किया करो ] ओर मनकी आशा, तृष्णा, कामना, चाइना, घिषय भोगादिकी 
इच्छा इत्यादि सम्पूर्णों मिठाय करके निष्काम होकर ही सत्खकहुृ करो। तथा अपना मुख्य कत्तंव्य 
समझकर सेवा करो। सत्सहु-विचार द्वारा गुरुमुख निर्णयको-यथार्थ रीतिसे लख खेनेपर फिर तमाम 


अम, घोखा, भूल एकद्मसे समूल नाश होकर मिट जायगी। जिससे. पारख स्वरूपमे स्थिर होकर 
मुक्ति प्राप्ति भी हो' जायगी सो' जान लो !॥ ५३१ ॥ 


दोहा*--- काल कला' ब्रह्मारित जे # महावाक्य वेदान्त ॥ 

[ २३८ | समुभहुबहुम्त वेद विधि # नाशकके यह श्रान्ते ॥ प्रश्र॥.. 
अथः-- भ्रीरामरहससादेब कहते है-- दे शिष्य ! | समुझहु5- ] वेदके विधि-विधान प्रमाणसे 
काल कला - ॥ ब्रह्मशानी. गुरुवालोगोंने | बहुमत | संसारम जो बहुतेक मत- 
ब्रह्मास्मि जे ८ | कद्पना करके अहंत्रह्मारिंम” | वेद विधि-: “ मंतानतर अलें है, उसको 

जो कद्दा या माना है, सो-- क्‍ सद्‌शुरुके सत्खज्ञम निर्णय करके विधि- 
..... मछाकाव ४ वेदान्तियोने वेदास्तः अन्धोंके पूर्वक अच्छी तरहसे समझकर पंरखो | 
.... वेंदन्तऊः 3 प्रमाणसे उसको 'महावाकय” | नाशकके.- ; यह' तो; सुख्वालोगोाकी खार्सि 
... . कहा है|॥ “अज्ञानंत्रह्म,. अहंग्रह्मास्मि, | यहा आन्त- / सुक्तिपद्को: नाश करनेधा 
... अयमात्मात्रह्म, ओर तस्‍त््वमसि?!-- वेद्ान्तमें है.। ब्रह्म-ईश्वरा द्की- कठ्पना इईंसपद 
.._. येचार महछावाक्य मुख्यरूपसे कहा हैं। ओर |. नाशक अ्रममात्र है। यह सक खमझ- 
._ करके अवाह़तर वाक्य! इसीमेसे विभत्त बूझकर उसे पारित्यांगंकर खत्यज्ञानकोः छी 
कशके न्यारे-न्यारे माने: हैं । अकण- कंस [की पल 
ला _व्याख्या--- बेक्मज्लके मद्यवाक्यः जो 'अहं बअल्मास्मि! आदि कहा है, सो कालकी: कला: झुँदवा 
....... खोगोंकी मिथ्या कल्पना ही है। अह्मज्ञानियोने-- “में ब्रह्म हूँ, यह जीवात्माः ही,अहा है, लू दीःकढ अहम है 
.... कै, क्रानशवरूप तह्मः दे” ,, पेसे जो कहा है, सो उसीको' वेदान्तमे चार मदावाक्रक कहा है। 
॥| बहुक्त माहित्ाः बढ़ाये है | वेद प्रमाणसे बहुत: प्रकारसे किचिपूत्रेक कथन/की छुई यह खब वाणी .*||*“« 
एरकर गुलवालोगोेकी सिथ्या: आान्ति, घोखा-कट्पनाका: पसाराः छीः मात्र द्वे। ऐेखा तुमे यथार्थ... 
बपोफ्ले खमझो-बूझो. |. और श्रम मिटा करके खत्यआही बनो |॥ ५३२॥ आज 5 8 
॥ 8 ॥ चोपाई |॥ भाग- १६ ॥ & ॥ मय हा 
कत्ल बहुतक प्रचण ड7 ॥ घ:३३ ॥ 




































.. प्रकारके यज्ञ 

बनाये कुछ नहीं बने, पेसे धोखेके जा 
नाना खाज सजायके मन-मायाकों प्रेरणा करके सुला->शुलञाकर 
" ... प्रकारसे तस्त, मन, धनादिका दरण कर हानि ही करते है. ॥ ५३५ ॥ 


. अथेः-- श्रीरामरदससाहेब कहते हैं-- दे शिष्य ! बुद्धिक 
. जाना मतिजझईा | इसतरहसे नाना प्रकारके सब नरजीयोको शुल्वा करके गाफिंल किये 


.क्रि भौरें जीबा>  प्रपश्च फैला करके मति+ और कर रहे है। 





प्रभ्षः ४ ] के शब्दार्थ-भावार्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित के ( ८४७ ) 
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काल कला5८ ॥ कालरूप गुरुषा ओर ४९९ किक | जिन स्री ओर शुरुवार्भोके 
डरके मारे ब्रह्माण्ड था; 


बहुतक प्रचण्डा -: 3 स्थियोकी कलारूप करिपत.|  कम्पे ब्रह्मण्डा 


वाणीके सिद्धान्त तथा विषय भोगोंका |. खंसार भरके नरजीव थर-थर काँष रहे 
 बिलास, यानी खानी-वाणीका जाल बहुतेक है। भयभीत हो रहे है। उनके विरुद्ध 
घिस्तार है; कछूटनेको अत्यन्त कठिन, होनेसे खुखमें बाधा होगा, पेसा खोचकर 
तीक्ष्ण घारबाला है।.... |... छर रहे है ॥ ॥ 


व्याख्या--- संसारमे कालकी कला 5 कट्पना, विषय आदिके भाग खानीं-बाणीका जाल 


बड़ुतेक ही प्रचण्ड-तीव,तीक्षण होके फेल रहं। है। जिस भयह्भुर कालके डरसे ब्रह्माण्डरुप सारे संसार- 


मनुष्य भयभीत होकर थर-थर कॉप रहे है। अथवा तअक्लाण्डरूपी भयानक वाणी खुमें-सुनर्कर 
जिखके डरसे सब कॉप रहे दे । ईश्वर, यमराज आविके मिथ्या भयसे तच्रसित हों रहे है। बिना 


विज्ञार काल-जालके फन्‍्दोमे ही बन्धे पड़े है ॥ ५४३३ ॥ 
क्‍ २, सो गुरु पारख लहत नशाई # पारख लहे दृष्टि फरिया३ई ॥ ५३४ ॥ 
अथे।-- ध्रीरामरहससाहेय कहते है--- है शिष्य ! निर्भव हो जाता है। 


सो गुरु पारख 5८ | सो पारखी सदशुरुकी | पारख लहैऊ | क्योंकि, पारख बोधके प्रात 


लहत तशाईंस:. / दयासे पारखका सत्यबोध | दृष्टि फरियाई- / होनेसे मनृष्योकी विवेक- 


- प्राप्त होते ही वह खानी-वाणीका समस्त | दृष्टि वा परीक्षादष्टि खुल जांती है । जिसलसेः 
. जाल, भय, तोभादि नाश द्वो जाता है। |... खत्याखत्य, जड़-वैतन्यका निर्णयसे फैसल्म 


स्व-स्वरूप चेतन्‍्यका बोध पक्का होनेसे . कर लेते हैएआ.... 


 व्याख्या-- अर्थात्‌ सद्शुरुकी रपासे पारख बोध प्रांत होते ही सो समस्त काल-जालका बन्धन 
नाश हो जाता है। पारखशान मिलते ही दष्टि-दोष दूर होकर साफ-साफ नजर आ जाती हैं। जिससे 


सार-अस्तारके त्रिणेय करके खत्यन्यायका फैसला हो जाता है ॥ ५३७ ॥ 
३, अनवनि जतन करें यमराजा # मन माया परे करि साजा ॥ ४३५ ॥ 


भ्थ।-- घी रामरहससाहेव कहते हैं-- हे शिष्य! |. खाघनाएँ करते-करातें है।..*_ 
अनधनि -८ | शुरुवाल्ोग यमराज या धमके .. मन माया८८ | सबसे पर ब्रह्मंकी बंतेलों कं कं 





जतन कर: + ठेकेदारके समान बने है । इसलिये. परे करि 
यमराजा ८: / अनेकों प्रयलल, उपाय करके | खाजारऊ 
.. अल्॒ष्योंको श्रम, कटपना, थोखेम डाले है । 
. और मन अनेक दाव-पंच करके विषयोकी श्ज्ञार सजायकें पुरुषोके मनको प्रेरंणाः 
तरफ जांवको ले जाता है। कोई ईश्वरको.. ._ करके अपनी तरफ आऑक्षणकर्श भोगोमे 
. राजा मानकर उसकी प्रध्षिके लिये लिये. अनेक लगा रही हू | मा 
व्याख्या-- मनुष्योंको फँसानेके लिये, जीवोॉको भटकानेंके लियेयमर 
कपः डर जुपाय, खंल्ल, कपड, पपशञ्चका के करते “ बे: ऊँ 
गालोमे अस्झाते हैं; स्वार्थ सिद्ध करते है। वा 





मंने-कंपं 

























जीवा # राख सेवा निज बसि कोवा ॥ ५१६ ॥ 





छ, नाना पति कारि रे भोरे पी 











गुरुवालोगोने प्रेरेंणें! करके. 
की सॉधनाओम 
सजायके लगायें हैं। भौर सी (आह क ४५५ 


काल-जालोमें फँलाते (>अके । सब 


 बद्धिको भ्रष्ट करके नारी और शुरुघाओने 





( ८८ ). # मूल पञऋ्नअन्धी--( खटीक )--रशारुबोध वर्णन के -: .[ चत॒र्थ- 








राख सेघा5:.._] तहाँ हाच-भाव-कटाक्ष कर दास बना करके अपनी सेवा-टहलमें- 
निञ बसि कीवा ८ / से रोचक-भयानक वाणी लगा करके ऐश-आराम कर रहे है। अब कैसे 
“- विखाय-सुनायके मजुष्योको अपने वशीभूत जीवोका भला होगा ? कभी न होगा ॥ 

व्याख्या-- घट दर्शनोके छियाज्ञवे ( £६ ) पाखण्ड नाना मत-मतान्तरोका विस्तार करके... 
बुद्धिमें नाना तरहसे श्रम उत्पन्न कराके नरजीवोकों भुलाये और भुला रहे हैं| इसतरह अपनेवश 
करके कैदी बनाकर अपनी ही सेवा-टहलमें मलुष्योको लगा रकखे है। अपने तो मौज लूटते है, ओर 
लीबोको परेशान करते है; ऐसे काल अन्यायी हुए हैं॥ ४३ 
हे ५, सो द्रष्टा गुरू पारख पाई # तेहिके निकट भरम नहिं जाई ॥ ४३७॥ 
ऑथः-- आओरीरामरहससादेव कहते है-- हे शिष्य/ |. पारखियोंके नजदीकमें-- 9. 


सो द्रष्टा शुरू - | सो जो कोई जिशाख मल॒ष्य-. |. भरम नहिं जाई >वे श्रमिक गुरुवालोग नहीं जाते... 


पारख पाई / को पारखी सदगुरु मिले | है। और बोधवान सन्‍्तोके पासमें श्रम 
और उनकी शरणमें जाकर ८3 अनेक ... कव्पनादि तो कुछ रहती ही नहीं है। अतः वे । 
बोध पाये है, सो बड़े भाग्यवान है । भी कभी अ्रमिकोके निकटमे नहीं जाते है | 


तेहिके निकद॒>उन्‍्हीं परीक्षक. साधु . खदा सबसे न्यारा ही हो रहते है ॥ 
: व्याख्या-- सो जो कोई जिशासु नर जीघ द्रश्-पारखी सदखशुरुके दशेन पा जाते है, तो उन्हें 
खंद्शुरुकी दयासे 'जीव ही सत्य है'-- यह पारख बोध प्राप्त हो जाता है। फिर द्रष्टा जीवने जबसो _ 
खदगुरुके पारख बोधंको पाये वा पा जाते है, तब तो उनके निकटमे भी कभी श्रम नहीं जाता है 
वा उनके पासमें श्रम जा नहीं सकता है; अतः वे सन्देह राहित निःसन्देह होते है ॥ शर७॥ 
६, तेहि जालते बाँचे साधू # मन माया कल्पित मेटे व्याधू ॥ ४३८ ॥ 
थ/+-- ओऔरीरामरहससादेब कहते दै--- हे शिष्य] क्‍ 
तेहि जालते- | उस कठिन जबदेस्त मदहाजालों- | भन माया-]) साधु पारखी ही ऐसे समर्थ हुए. 
बाँचे साधू ८ 4 से वा खानी-धाणीके बन्धनोसे | कऋल्पित-: | कि, . जिन्होंने... मन-मायासे 
वे विवेकी पारसखी साधु ही बचे हैं। नहीं तो | मेटे व्याधू-- / होनेबाल्ी कटिपत आधि, व्याधि, 
ओऔर कोई नहीं बचे है। सिफे पारखी साधु | - डपाधि आदि भव-बन्धनोको मिझाये और 
ही बच सके है हे | मिटानेवाले हैं, ऐसा जानों+। ॥ है. 38 
व्याख्या--- उसी कठिन जाल-जज्ञालांसे विवेकी-पारखी साधु-महात्मा ही बचे है; ओर ऐसे 
ही साधु बच पाते है। वे अपनी पारखदशिसे मन-मायासे कल्पित समस्त आधि, व्याधि; उपाधि 
आदिको स्वेथा मिटाय देते है. वा मेट सी:दिये है, ओर अभी उसे मेट रहे हैं; इसीसे वे निबन्ध 
मुंक् हो जाते है ॥ शशे८॥ 

. ७, सुधरे गुरुसेवा शिष्य होई # परख लहै दृष्टि पारखी सोई ॥ ५३९ ॥ 
मा] अथेः--- भ्रीरामरहससाहेव कहते है-- 
.... खुंघरे गुर सेवा | है शिष्य ! जो कोई तन, 
.. शिष्य होई- मन, घनादि अपंण कर 

पारखी श्रीसद्शुरुकी खत्यः सेचा-भक्ति 2 
करनेयाले सच्चे सेवक या शिष्य होते है; |... सबवरूपमे स्थिर हुई, सोई पारखी सनन्‍्तः 
उन्होंकरा ज़ीधन खुधर जाता दे । । हुए, तो वे ओरको भी खत्यबोध देने लगे॥... 

7 डया: ब्दीछोर पारखी साधु-ग़ुरुकी शरणागत द्वी, उनके आशज्ञाकारी शिष्य होकर जो... 
सेवा .करनेमे लगे हैं, और सेवा कर रहे हैं; वे खब मनुष्य खुधर गये भौर 
पसे प्राप्त डुई वा होती है, सोई सच्चें त्यागी, बैराज्यवान, 
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परख लहे दृष्टि ) फिर सेघा-सत्सज्ञ करते- 
पारखी सोई-: / करते जिसे सदृसुरुक्षी 
कृपासे पारख बोध ग्राप्त हुआ, दृष्टि निज 









प्र्थः ४ ] & शब्दाथ-भावाथ, सत्य निणेय, यथा पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सद्दित & ( ८४९ ) 
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साधु परीक्षक पारखी हुए है वा वे ही पारखी होते है। ऐसे ही पारखी सम्तोका सत्सक करनेसे 
मनुष्योका कल्याण होता है ॥ शश० ॥ क्‍ 


. ८० पारख गुरु प्रताप पुनि जाना # ते पुनि दर्ा परख समाना | ४७० ॥ 
अरथे+-- श्रीरामरहसखाहेब कहते हैं--- हे शिष्पय! |. लगती है, शीघ्र ही जान लेते है । 
पारख शुरू" तब ही पारखी सदशुरूके | ते पुनि द्रष्टा- | फिर बैसे ही खत्सज्ी नर- 
प्रताप पुनि जाना + | ज्ञानका प्रताप जाननेमे || परख समाना ८ / जीव 'सर्वका दरष्ठा सत्य 


आया कि, सद्शुरुकी कृपाका प्रताप महान जीव ही है'-- ऐसे जानकर एकरख पारख 
है। फिर ऐसे प्रेमी नरजीवोको सदशुरुके स्थितिमे अपरोक्षरुपसे बराबर कायम 
पारखका प्रताप जाननेमें कोई देरी नहीं |. रहते है था पारखमे एकसमान हो रहते है ॥ 


व्याख्या-- फिर वे पारखी सन्त पारखी सद्शुझके प्रतापले सब खानी-वाणीके भेदकी अच्छी - 
तरहसे जान जाते है । फिर वे ही द्रष्टा-पारखी समान रीतिसे एकरस पारख स्वरूपकी स्थितिमे 
ही स्थिर रहते है। फिर उन्हींका जीव सब बन्धनोंसे छूट कर पारखरूप मुक्त हो जाता दे ॥ ५७० ॥ 
.. ६, ते द्रष्ठा ते ग़ुरुपद थीरा # ते द्रंष्ठा गुरु पगट शरीरा ॥ ४४१ ॥ 
अथे+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य | | ते दृश्ा गुरू: ] मलुष्य शरीरमें वे ही जीव 
ते द्रष्ट ते - | वे ही सर्वका द्रष्ठा चेतन्‍य | प्रगठ शरीरा ८८ ॥ लिञज स्वरूपका द्वष्टा पारखी 


शुरूपद थीरा-- | नरजीब जब गुरुपद पारख होनेसे प्रत्यक्ष नरदेहधारी गुरुबीध पारखका 

को श्राप्त कर लेते हैं, तब वे ही सब प्रगट कर्त्ता बन्दीछोर सद्गुरु हुण। बैसे 

..._बन्‍्धनोंकी चशञ्चलतासे छुटकर मुक्त, स्थिर पारखी सदशुरू मलुष्यरूपमें देह सहित 
हो जाते है । प्रत्यक्ष ही है॥ 


व्याख्या-- वे ही द्वष्ठटा - चैतन्य जीव, जिसने निजस्वरूपको जान लिया, सो पारखी होते है । 
वे ही पारखी सन्‍त' 'गुरुपद' पारखमें स्थिर होते है। और वे ही द्वष्ा-पारखी प्रत्यक्षमें मनुष्य 
.._शरीरधारी सद्शुरुरूपमे प्रगट हुए | अभी ऐसे ही द्ृष्टा पारखी मनुष्य शरीर सहित सद्शुरूरूपमे 
सत्यबोध दाता प्रगठ वा प्रत्यक्ष ही है ॥ शछ१॥ 
क्‍ १०, ते द्रष्टा साधू जग मुक्ता # ते द्रष्टा शिष्य गुरुसुख युक्ता ॥ ५४२ ॥ 


अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य | , ते द्वष्गा शिष्य ८८ |, वे ही चैतन्य जीवरूप ही द 
पारखी सदशुरुकी शरणम 


ते दरष्टा साधू ; वे ही सत्यासत्यके यथार्थे . गुरुमुख युक्ता5 


| 
जग मुक्ता5- ४“ द्रष्टा पारखी साधु जगतमे शिष्य भावसे आकर जब गुरुम्ुख निर्णयको 
... देह रहते हुए ही जीवन्मुक्त हुए ओर अभी | य॒क्ति पूर्वक जानकर हंख-गुणके सहित 
हैं। पारखी साधु जगंत-बन्धनोंसे मुक्त दी |. पारखी होते है, तब काल-जालोंसे छूट कर 
जाते है । |. मुक्त होते है। हे शिष्य ! वे ही गुरुसुखयुक्त 


द्रष्टा है, ऐसा जानो [॥ 


व्याय्या-- थे स्वयं स्वरूपके बोधवान द्रश-पारखी साधु जगत्‌म रहते हुए जगत्‌ जाल बन्घनोसे 


रहित जीवस्मुक्त हुए है'। ओर अभी वैसे द्वश्टा साधु-पारखी जगत्से मुक्त होकर न्यारा, निजपदमे 
ही रह' रहे है; और दे शिष्य ! थे ही द्वष्टा नरजीब कोई जिज्ञासु शिष्य द्वोकर जब सद्शुरुकी शरणम 
. आते है, तब सद्शुरुके उपदेशको श्रवण-मनन करके गुरुमुख बो धसेयुक्त सच्ची युक्ति-अयुक्तिके जानकार 


३३१ हो जाते हैं। इसीसे वे द्रष्टा साघु-पारखी जगत बन्धनोसे छूट कर जीते ही मुक्त हो जाते है ॥ ४छर ॥ | 


११, हे शिष्य | गुह प्रख अपनावो # जाते ठहरि हंसपद पावों ॥ ५४४३ 


.._ अथे--श्रीरामरहसखाहेब कहते हैं--दे शिष्य ! सदगुरके पारखबोधकों अपने हृदयमें 
. हे शिष्य | गुरु: हे प्रेमी शिष्य ! इसकारण- |... धारण करो | गुरुज्ञानको ही अपना कईके 
... पारख अपनावो ॥ से अब तुम शीक्रतसे |. अहण करो [और सब फल्दाओकी एकद्स | 


........ पं ग्र० ढीका; १०७-- 
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छोड़ दो ! विचेकी सारथ्राही बनो | 

जाते ठहरि ) जिससे सदशुरुके सत्सड़मे हंस होकर निजपद चेतन्‍्य-स्थितिको तुम 
हंसपद्‌ पावो ८  तुश्हारे मनका ठहराव होने पाओगे | इसलिये पारखपदमे ही ठहरो |॥ 

व्याख्या-- इसलिये में तुम्हारे हित-कल्याणके लिये कहता हूँ कि, हे शिष्य ! तुम भी सद्गुरु 
बन्दीछोरके शुरूुपद पारख बोधको अपनाओ। उसे ही दृढ़तासे हृदयमें धारण करो। जिससे तुम 
भी अभी इसी नरदेहमें हंसपदम स्थिति-ठहरांव करके जीवन्मुक्तिके महानपद्कों भी पा जाओगे। 
ओर सदाके लिये सब भव-बन्धनोंसे छूट जाओगे ॥ ५४३ ॥ 

१२, एक अनेक त्यागि ब्रह्म काँई' # रहह ठहरि पारख गुरु माही ॥ ५४४ ॥ 

अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! 
एक अनेक ८: ) एक ब्रह्मका श्रम तथा अनेक | त्याग दो ! छोड दो | हटा दो | ओर-- 
त्थागि ब्रह्म | जगसूका प्रपश्ञ पश्च विषय, रहहु ठहारि ८८ । तुम तो पारखी सदगुरुके 











झाँई ८८ कमे, भक्ति, देवता, स्वगोदि | पारख शुरू 
लोक, ईश्चर, ब्रह्म, जगतकर्त्तादि जो माने | माही>८ऊ रहो | उसीसे सदशुरुके पारख 

है, सो झाँई की गाफिली है । उसे परखकर का बोध-प्रकाश हृदयमें होगा, सो जानो !॥ 

क्‍ व्याख्या-- अतएव एक बहा झाँई' कल्पित माननदी, और दूसरा अनेक जगत्‌ विषयोंका 
अध्यास, इन सबको स्वंधा परित्याग करके दिलसे हटा दो ! और गरुपारखमे ही तुम स्वेदा ठहरे 
 रहो। त्याग, चेराग, विवेक-चिचारादि सदशुणोंकों साथ लिये रहो; और परीक्षा कर-करके सब 


शरण-सत्सड़मे ही सदा उहरे 


वासना, चाद्ृनाओको त्याग करो। ग़ुरुपद्रूप पारखमें ही अचल हो करके ठहराव करो; यही सत्‌ 


पुरुषाथम लगे रहो | ॥ ५७४४ ॥ 


..... १३, छुनहु यथारथ गुरुमुख वाणी # देखु दृष्टि निणंय समुहानी ॥ १४५ ॥ 
.. अथः-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे शिष्य! 


खुनह यथारथ-- १ कल्पित वबाणीको सुनना निर्णय खुनो | और-- ० 


.... यथार्थ सत्यनिर्णयकी गुरुसुखबाणी उपदेश- | निणय+- 
.... को ही श्रवण करो । जगत्‌ अनादि है, जगत्‌- | समुद्दानी न्‍5 


शुरुमुख वाणी- | छोड़कर तुम तो सर्वदा | देखु दृष्टि: । पारखदश्टिसे जड़-चैतन्य, बन्धन 
.. का कर्ता कोई नहीं है। जीवकर्मानुसार 


देखो |! बिना पारख समस्त जीवों 


. पारखबोध प्राप्त करनेसे मुक्ति होगी; इसीका देख करके सब अध्यासको मिटाओ !॥ 


.. व्याख्या-- हे शिष्य | तुम यथार्थे गुरुमुख वाणीको ही सुनो ! जड़-वैतन्य दोनों ही स्थरूपसे 
.._ स्वतः अनादि हैं! जगवका कर्ता कोई नहीं है । ब्रह्म-ईेश्वरादिको कर्ता जो माने है, सो मिथ्या है । 


...._ जीव अपने ही कर्मानुसार चोरासी योनियोंम पड़ करके दुःख-खुखादि फल भोग पा रहे है, इत्यादि. 
..... गुरुमुख निर्णयकी वाणी है। और सम्पूर्ण मतको निर्णय करके पारखदष्टिसे देखो ! घिना पारख सब 
... जीव समूहकी हानि हो रही है; सो यथार्थ जानकर हानि मिटाकर त्राभको ग्रहण करो | ॥ ५४४ 


१४, निर्णय यथा जीवके सडज्ञा # होखे तबहीं काल गुण भज्ना ॥ ५४७६ ॥ 


< ...._ अर्थः-- भ्ीरामरहससादेब कहते हैं-- दे शिष्य! |. निर्णयकी ही घारणा होनी चाहिये । 
रा रा . पर यथा रू | नरजीवोको यथार्थे- वक्ता | होखे तबहीं -- ) 


पेसे पारख योध होवे, 





काल श॒ण भकड्ला -८ 


से दया, क्षमा, खत्य, विचाशदि संथुक्त 


हक की हानि हो रही है । सब जीव जड़ाध्यास- 
.. देह घारण करके दुःख भोग रहे हैं। अभी में ही समाय रहे हैं। सो निर्णय-दष्टिसे - 


९ तब ही कालरूप नारी और, 
र॒|. शुरुषाओंके ४ और ब्रह्म मानन्दी, भक्ति ् है, 
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मोक्षका सत्य निर्णय करके... 
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अन्‍य: ४ | के शब्दों थे-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पोरखे रंहरुथ बोधिनी, खरल टीका सहित 4 (८४६) 


उसनबकमी ७. 











ये त्रिगुणका फन्‍्दा नाश हो जायगा वा |. छिन्न-भिन्न हो जायगा ॥ 
व्याख्या-- जब जीवके सज्ञ-साथमे यथार्थ शुरू निर्णयका ग्रहण हो जाता है, तब ही कालके 
सब गुण वा दुगुणोका भक्लऊ विनाश हो जाता है। फिर उनके शुणोका असर उन पर कुछ भी नहीं 
होता है। सब विकार मिट जाता है, ऐसा सत्य निर्णयका अताप है ॥ ४७छ६॥ 


१५, काल सन्धि काँई का फेरा # मिटे लखे गुरुसुखहिं सबेरा | ५७७ ॥ 


अर्थः-- भीरामरहदससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! रदी ही चेतकर गुरुमुखसे निर्णयकर सब 
काल सन्धि-८- ) तक्वमसिरूप कल्पना काल- कसर-खोटो को परख लेंगे। तो फिर--- 
«“ झाँई का फेरा- / का, मानन्दीरूप सन्धिका | मिटे लखे- अखत्य श्रम-कट्पनाको छोड़कर 
... ओर गाफिलीरूप झाँई का चक्र आवागमसनों- |. सत्य स्वरूपको लख लेंगे। अध्यास छूटनेपर 
का फेरा सब तब ही तुरन्त मिट जायगा | आवागमन भी मिट जायगा; ऐसा 
गुरुमुखाहि' सबेरा--जब कि, नरदेहमें जीव जानो | ॥ 


.. व्याख्या-- शुरुमुख निणयसे सबके भेदकों जानकर जो यथाथ लखते हे, सो उनके नर जन्म- 
में सबेरा >प्रातःकालके समान शीघ्र ही पारख बोधका प्रकाश होकर काल--कट्पना, सब्धि-- 
मानन्दी, झाँई - भ्रम, गाफिली आदिका फेरा, आवागमनका चक्र, सब चशअचललाएँ मिट जाती हैं । 
अतः गुरुमुखसे सब नि्णयको शीघ्रातिशीघत्र लख लेना चाहिये ॥ ४७७ ॥ 

१६, दीनबन्धु गुरु दीनदयाला # ताकी कृपा दृष्टि लखु जाला ॥ ४४८ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहसखाहददेव कहते है--- हे शिष्य ! , ताकी कृपा दृष्टि ) ऐसे खद्गुरुका सेचॉ- 





दीनबन्धु ८ अतएव पारखी सद्गुरू | लखु जाला +- सत्सजह्॒ करो; उनकी 

गुरु दीनद्याला-: / ही. एक . दीनबन्घु, . कृपासे ही तुम पारखदष्टि पाओगे । जिससे 
दोनद्यालु, सर्वश्रेष्ठ शरणागत रक्षक, ... . सब जाल देखनेमें' आयगा। इसलिये शुरू 
जझानद्वीन गरीब-भन्कानी मनुष्योको शान कृपासे परीक्षादष्टिको प्राप्त कर, सब खानी-- 
बोध दाता दं। .......... बधाणीके जालोको लखो | और डससे न्यारा 


हो रहो ! उसे अच्छी तरहसे पहिचानो ! ॥ 
व्याख्या-- पारखी सद्शुरू दीनवन्चु प्रभु दीनदयालु छे। उन्हीं सद्शुरुकी कृपाइश्चिसे कालके 
संब जालोंको लखो, जानो, परखो ! ओर उससे सदा दूर रहकर न्यारे हो रहो | ॥ ४७८ ॥ क्‍ 
१७, लखे जाल सो थीर पद पावे # फेर मिटे ना जुइनि भरमावे ॥ १४६ ॥ 
थे।-- भ्रीरामरइससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


हों जाल सो ८८ | जो नरजीवब गुरवालोग ओर | फेर मिद्धेन्न । उनके सब भ्रम मिट जाते है। क्‍ 
| फिर थे किसीको भी नहीं श्रमाते 


शरीर पद्‌ पावै>८ # स्थियोंके जालोंको प्रत्यक्ष | ना जुइनि+- 

..._ बन्‍्धनरूप जानकर सब जालोंको लखकर | भरमावै८ है; और अध्यासके मिंट जानेसे 
त्याग देते है, सोई थीरपव्‌ निञ्ञस्वरूपकी . |. चारखानीके चोरासी योनियोमें वे फिर 
स्थितिकर निश्चल पारखको पाते दे ै।. भ्रमण नहीं करते दे, जन्म-मरणका फेरा 
इसका रणसे--- भी उनका मिठ जाता है॥ द 


व्याख्या-- जो कोई मनुष्य पारखदष्टिसे काल-जालको अच्छी तरद्दसे लखते दं, सो 
स्थिरपद्‌ स्वयं स्वरूपकी स्थिति, जीवन्मुक्तिको पा जाते है । इसलिये वे फिर चारखानी चोराखी 
योनियोम नहीं अम्रते हैं। उनका आवागमनका फेर खदाके लिये मिट जाता है। और वे बक्न- 
. ज्ञगतके फेराम भी नहीं पड़ते है, उनमें श्रम ही नहीं रहता है ॥ ५४६ ॥ 
55 १८, ताते पारख शरण सुखाला # लखहु सुलज्ञण होहु निहाला ॥ ४४० ॥ 


श्रीरामरहससाहेब कहते हें-- दे शिष्य 





असल नञना+, 


...... ख॒नि शुरु बानी+] 
हा हा 0 अति खुहद्य + । कौ 


( ८४२ ) 
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ताते पारख -< | इसवास्ते परखी सद्‌गुरुकी 
शरण खुखाला5- / शरण-अ्रहण करनेसे आला- 
दज्ञझा श्रेष्ठ सुख मिलता है । यात्री 


पारखपद मुक्तिको देनेवाला है। इसके 


अलावा सब ठुःखदायी है। ऐसा जानकर 
है शिष्य ! गुरुषालोगोके-- 


. व्याख्या-- इसलिये पारखबोधदाता पारखी सद्शुरुका शरणागत होना खुखदायक है।. 
पारखकी शरण ही खुखाला है | अथोत्‌ आला>-:अच्छा, परम उत्तम घही सुख है। इससे हंसदेहके - 


#$ मूल प्लञअ्नन्धी--( सठीक )--गुरुबोच बंणेन ४8 








[ चतुय- 
लखहु सुल्ल_क्षण ५ । सज्ञ-कुसक छोड़कर पारखी 
होहु निहाला > ४ साधु-गुरुकी सत्सज्ञ शरण- 


में लगे रहो | आर शुद्ध हंस गुण-लक्षणोंकों 
सर्वाज्ञ अहण करके निहाल होओ ! यानी 


सबको लखकर सुलक्षणसे परमशान्त सुखी 


जीवन्मुक्त दो जाओ | सो लख लो | ॥ 


शुद्ध गुण-ल्क्षणकों सर्वाजह्ुम चारण करके सत्यासत्यको दीकसे लखो ! जिससे निर्णयके प्रतापसे 
तुम निहाल->परम खुखी होओगे । अतः तुम शुद्ध सद्शुण-लक्षणधारी होओ ! ॥ ५५० ॥ 


१६, मन मनसा सडुल्प मिठावों # काल कला लखि गुरु अपनावो ॥ ४५४१ ॥ 


अर्थे;-- श्रीरामरहससाहेब कंहते है-- है. शिष्य ! 


मन भनसा | मनकी मानन्‍्दीरूप ब्रह्म, 


खसद्गभृढप' मिठावो ८८  इंश्वर, खुदा, देची-देवता, 


स्वर्गांदि सुखोकी कल्पना, सझ्डृरुप-विकल्प, ..... 
विषय भोगोकी चाहना, ये सबोको विधेक- ढ।. 
:  चैशसण्यसे परखंकर मिटाओ, मनको स्थिर 


. करो ।और-- 5८ 





लखि शुरु: . >जब परीक्षा करोगे, तब सब 
अपनाओ काल-कला 
बन्चनका मूल लख पाओगें; इसीलिये का ले- 
की जबद्स्त कल्ला देखकर, उससे दूटनेके 


काल कला 5 । गुरुषबोधको अपनेमे घारण करके 


. लिये गुरु पारखको अपनाओ; तथा परखकर/: 
पन्राकों परित्याग करो कम 


. व्याख्या-- अर्थात्‌ मन तथा मनसाकी सम्पू्ण सज्लर्प-कल्पनाकों परख करके  मिटाओ 
और फिए काल-कला खानी-बाणीको महाबन्धनका जाल तस्कर उसे त्याग करो | ओर ग़ुरुबोध 
पारखपदको दी सब प्रकारसे अपनाओ वा ! भ्रद्ण करो | ॥ ४४५१ ॥ 


२०, हे शिष्य | हंसदृष्टि तब होई # गुरुधुख ठहरे हंस पद जोई ॥ ५५२ ॥ 


अंथे+-- श्रीरामरद्बससाद्षेब कहते दे--- 


है शिष्य | इंस 

इषड्टि तब दोीई- ४ नीर-क्षीर निणय करनेकी 
हंसदधघ्ठटि या पारखह्टि तब ही उदय 
होयगी; जब कि-- 


दे शिष्य | इस नशजीबको , गुरुसुख ठहरे 


हंस पद जोई 
तभी हंस अपना पारखपद्को देखेगा, फिर 
पारखदण्टिसे निज पदमें ही ठहर जायगा॥ 


व्याख्या-- है शिष्य | जब गुरूमुखसे सब भेद्की जानकर हंसपद्को देखकर जो कोई मनुष्य उस 

पदमे ठहरेंगे, तब दी इंसको दष्टि निर्मल द्ोकर पारखंका प्रकाश द्वो जाता है। अथवा, दे शिष्य ! तुम्हे 
हंस दष्टिकी भाप्ति, अपरोक्षबोध तब होयगा, जेब कि, ग्रुदमुख निर्णयसे इंसपद्कों ठीक तरइसे 
_ देख करके उस पदमे निश्चल दोकर ठहर जाओगे । फिर पारख भूमिकामे पहुँचकर सद॒के लिये तुम 


पा .. मुक्त हो जाओगे; अतः हंसपदम ही स्थिति-ठहराव' करो-] ॥ ५५२ ॥ 


.... ॥ $&9॥ २० ॥ शिष्य प्रश्न ॥ सितारा- २० ॥ खण्ड- ३९ ॥ & ॥ 
दोहः-- सुनि गुरु बानी अति सुहृदय # कहें शिष्य कर जोर ॥ 


[२३६ | साहेब 


दीनदयाल प्रश्ु | # भाखेउ यथारथ ठोर ॥ ५५ रे || 


शीरामरहससादेब यहाँपर शिष्यका बीसवाँ प्रश्न वर्णन कर दर्शाते द्ै-- शिष्य कद्दता दै--- 


पारखी सदगुझके के. 









कल्पनादिको 


) गुरुमुखले निर्णयका उपदेश... 
अ्रवणकर बोधमे ठहरंगे। 
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... जिसका हृदय अत्यन्त शुद्ध, सरल, निमल हि 


कि 3 कब 8 20-23. 82८ 


ग्रंथ: ४ | # शब्दार्थेभावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रेहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित #& ( ८४३ ) 
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'५-त>+ ले >नहकनन .>+१.०५ करण ५०३ ७५५०-०५५ ७००... >+. फनी. दल नद 
नपित->ली की +जन %+-२लआ9-त+ अत अमन++- 


फप्याएएट न धकरारकूनदम०० ३७ २०७०५ ८००. 


५ कहे शिष्य 5-०] प्रेमी शिष्य. दोनों हाथोंको शरणागत रक्षक दो | है सद्शुरु प्रभो [-- 
कर जोर | जोड़कर नम्नता सहित | भाखेड ८ आपने जो सतशिक्षा दिये. 
गुरु शिक्षाको अहेणकर, फिर शोध-बोघकी | यथारथ' दौर: ॥ हो, सो यथाथ्थ सत्य है। 


पुष्टिके लिये कहने लंगा कि-- ० जीवको पारख ठोर या स्थिति देनेवाली 
साहेब दीन-> | शान शिरोमणि हे सद्गुरू |. है। आप सच्चे पारखी साधु हो ! ॥ 
दयाल प्रश्न [ ८८ साहेब |! आप दौीनद्यालु 

व्याख्या-- तद्नन्‍तर सद्मुरुके निणय उपदेश गुरुसुख वाणीको उपरोक्त प्रकारसे श्रवण: 
करके जिज्ञासु शिष्यका हृदय अत्यन्त शुद्ध, पवित्न, निर्मेल हुआ। तब खुहृद्य शिष्य दोनों हाथोंकों 
जोड़कर नमस्कार करता हुआ कटने लगा कि, हे सदूगुरु साहेब | आप तो हमारे प्रभु, दीनद्यालु 
हो ! आपने यथार्थ निर्णय वर्णन करके हंसकी स्थिति बतलाये हो |॥ ५५३॥ 

..._दोहा+-- में आयेउ राउर शरण # दीन गरीब निवाज ॥ 
[२४० ]) शिष्य आहि लघोतपद # केसे गुरुपद आज १ ॥ ५५४ ॥ 

... अर्थ-- भ्रीरामरहससादेब शिष्यका प्रश्न कट्द रहे है--- शिष्य कहता है--- .. द 
में आयेडें-: । दे प्रभो! में तो सब प्रकारसे शिष्य भाव, दीनता, दासातन, लघुताका 


राउर शरण +- | आपके ही शरणागत हूँ ! यानी है। यानी शिष्य अज्ञान, अल्पश्नंतासे लघु 
हढ़तासे आपकी शरणमे आया हुआ हूँ |-- |. हो रहा हल 


निधाज- | धन पारख बोध देकर दुःख | पद्‌आज?८ | के खामनेमें केसे करके गुरुपद्‌ 


_ मिटानेवाले आप गरीब निवाज दीन |. श्रेष्ठ, ऊँचा पढको पायेगा ? केसे मुक्त. 
प्रतिपाल्नक, रक्षक ऐसे द्वितकारों हो ||. होगा ? या फैसे गुरुपदर्म कायम हो 

शिष्य आदि -८ |; दे खद्सुरों| शिष्यका पद्‌ू | सकेगा! ॥ 

लघोतपद्‌ू- | वो लघुपद वा छोटा पद है; 


... ब्याख्या-- इसीसे तो में अपने कल्याणके वास्ते आपकी शरणमें आया हुआ हूँ | आंपदीन-दुःखो 
.. शंरीब जीवोकी पारखबोध शानरूपी अधिनाशी धन देकर, उनकी अज्ञानतारुपी गरीबीकों मिटा थे 

 छनेवाले हो ! शरणागत रक्षक हो ! गरीब निवाज हो ) अब मुझे यही शह्ला होंती है कि, शिष्पका... 

पद तो सब प्रकारसे 'लघुपद' है । अज्ञान-अबोध दशाम शिष्य रहता है। यह लघुपद प्रिटा कंकके. 
. आज़ वर्तमानके समय मनुष्य देहमे वह केसे गुदपद्को प्राप्त कर सकेगा ? ल्ंघुत्व भाव छोड़कर... ।ै 

गुरुत्व भाव कैसे उसमें आ जायेगा ? ॥ शछ॥ द 

दोहा;--- हँस पदारथ सार सो # कैसे पावे येह १॥ 

[२४१ ] शिष्य भाव सादशे होय % पद अछिन्न होय नेह ॥ ४५५ || 
श्रीरामरहससाहदेब शिष्यका प्रश्म कह रहे है--- शिष्य कद्दता है-- दे प्रभो ! 


इंस पदारथ- | जीव इंस दो करके सार पएकरस, सदाकाल सत्य आदुशेयुक्त हमारे... 
सार सो+- ॥ पदार्थ पारख सत्य सिद्धान्त |. मरे होवे। एक-सा सादशे. भक्ति-भाष |. 
नि्णयका सार निजञ्ञपद्‌ स्थितिको यह दास-- | . होकर-- _ 
कैसे पावै येह ?> कैसे करके या किस प्रकारंस - | पंद्‌ अछिक्ष- ] शुरुपद -पोरखंमे- कमी. प्रेम । 
पाबेगा ? या केसे प्राप्त कर सकेगा ? यह होय नेह- िल्न-भिन्न न होवे, अहूट, | 
थुक्ति पूर्वक बता दीजिये |! और-- ..._ | अटल, खत्य-प्रेम या स्नेह होवे ऐसी | 


शिष्य. भाव ८- । शिष्यक्य-भावसे भक्ति-भाव, |... अवस्था में कैसे पाऊँगा ? ॥ 
सादश होय - | अ्रद्धा, प्रेम, गुरुबोधका भाव 


कं 





( ८४४ ) के मूल पञ्चग्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वणन के | चत॒ुथ- 


,यकता॥ तक 
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ब्याख्या-- अथात्‌ यह लघुपद्वाला शिष्य हंस-पारखी बनकर सार सुक्त पदाथको सो कैसे 
करके पावेगा ? और साथ ही शिष्यत््व-भाव भी बना रहें, शिष्य-मावमे तो आदर्श होवे, फिर. 
गुरुपदम नेह श्रद्धा भी अछिन्न वा अटूठ होवे, सो किस प्रकारसे होवेगा ? यह मेरे समझनेमे नहीं 
आया, सो इसका भेद्‌ भी कृपा करके समझा दीजिये | ॥ ४४५५ ॥ 
दोहाः--- जाते साहेब ! धमंता # सिखापन न मिठाय ॥ 
क्‍ [२४२ ] रहै . राउरी टहलते # हंस थीरता पाय | 9५६ ॥ 
. अर्थः-- भीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है-- शिष्य कहता है-- 
.. जाते खाददेब [< | जिससे हे सदूगुरु साहेब ! | मिटे, शिष्य भावसे कल्याण हो, यह ही 
घमता ८: शुरु ऑर शिष्यत्व' का में चाहता हूँ | और - द 
.... अरमबना रहे। न्‍्याय-नीतिमे बाधा न होवे; | रहे राउरी-- | आप साधु-गुरुकी सेवा, ८हल, 
धर्मकी भर्यादा बनी रहे । और-- ट्हलते-5. 6 चाकरी, भक्ति-भावमें 





सिखापन ; सद्गुरूक उपदेश-सिखापन |. रहते हुए, में जीवन बिताऊँ ! उसीसे- 
नमिटाय- / कभी मिटने न पावे, इसीवास्ते |. हंख थीरता पाय-८ हंस गुण-लक्षण घारण करके 
: मैं पूछ रहा हूँ! आपकी शिक्षाको धारण .. स्वरूप स्थिति प्राप्त कर सकूँ; इंस स्थिरता 


कर सकूँ; गुरु उपदेशका सिलसिला भी नहीं पा जाय, सो युक्ति दया करके बतलाइये !॥ 
व्याख्या-- हे सदरुरू खाहेब ! शुरू मर्यादा छूटने न पावे, उसके लिये में यहाँ डर रहा हूँ ! 
. जिससे गुरु-शिष्यकी. घमे-मयादा बनी रहे । सद्गुरुके सिखापन वा उपदेश मिटने न पावे | आप 
. सद्शुरुकी सेवा-टहलमें ही लगे रहते हुए हंस जीव विजपदम पहुँचकर स्थिरता पा जाथ; मुक्त 
.. हो जाय, ऐसी युक्ति में जानना चाहता हूँ !॥ ५५६ ॥ हे 5 की 8 आओ 
दोहाः-- यह अलुक्रमयथाविधि # दीजे मोहि बताय ॥ 
[२४३ | जाते मांग प्रत्यक्ष तब # हन्ता नहिं सम्रुहाय || ५५७ |] 
... अथेः- श्रीरामरहससादेब शिष्यका भश्न कद्द रदे हैं-- शिष्य कद्दता दै-- दे संदयुरो 
यह अनुक्रम 5 | क्रमानुसार एक-एक करके | जाते मार्ग-) ज्ञिससे आपके सत्सहूमे शुद्ध 
.. यथाविधि>ः ४ यह सब बात जैसी होवे, तेसी | प्रत्यक्ष तब- | श्ानमार्गका प्रत्यक्ष बोध दोवे, 
.. द्वी यथार्थ विधिपूर्वक निर्णय दर्शो करके-- |... सबके कसर-खोट जाननेमें आवे, और-- 
.._ दीजे मोहि बताय >दे बन्दीछोर-] मेरे प्रति | इन्ता नहिंज ) पाँचों प्रकारके अदक्कारोंको 
.. कृपादष्टि करके बताकर दर्शा दीजिये! | खमुद्दाय5ः /परख करके छोड़ सकें। उनमें से 
मालूम करा दीजिये [| कोई भी हन्ता समूदद हमारेमे समा न सके, 
द चेसा मार्ग बतलाइये !॥ 
... व्याख्या-- हे सदूगुरुदव |! अब यही बातका भेद ऋमानुसार जैसा-द्ो-तैसा यथार्थ 
.._._ विघिपूर्वक मुझे समझाके बतला दीजिये |! जिससे आपका सत्यमार्ग मुझे भी प्रत्यक्ष मालूम दो जाय; 
सम्पूर्ण प्‌ | इन्ता-ममता मेरेमे कोई भी समा न सके, ऐसी युक्ति बतलाइये ! ॥ (४७॥ 
दोहा;-- शिंष्य गुरुपद नेहता # दिन दिन बढ़े दयाल !॥ 
[२४४ ] सहज ही बन्धन मिटे # युक्ति कहो ततकाल ॥ ४४८३ 
2 आन व कप श्रीरामरदसखादहेब शिष्यका प्रंइन कह, रहे रवे-- शिष्य कहता दहै-- द्वे प्रभो ! आग 
ऐसे यः €*- 3 दम शिक्ष्यवग्रोोकोी आपके | दिन द्निर | हे दयालु ! दिनोदिन ग़ुदपद्म । 
| गुदपद पारखमे सच्चा प्रेम, | बढ़े द्याक्ष | 6 प्रेम, भरद्ध, भक्ति, बोध, 
बेराग्य, बिब्ेक बढ़ता जाय, ऐसी छूपा 


00 का लक 






































हक बुद्धि तब तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ, शुद्ध, 





.. पूछो मोद्दि-: | अच्छी बात मुझसे पूछा है, खो 


प्रनष: ४ ] & शब्दार्थ-मावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सद्वित के (८५४५ ) 


कीजिये ! ओर-- ही मिठके नाश हो ज्ञाय-- 
सहज ही-- ) खानी-वाणीके  महाबन्धन | युक्ति कहो | ऐसी परीक्षाकी युक्ति तुरन्त 
बन्धन मिटे-: / जन्म-मरणादि रोग सहजमे | ततकाल ८: 
विशेष कष्ट न करते हुए, सुगम, सरलतासे कीजिये! महोषधि पारखबोध दे दीजिये ! ॥ 
व्याख्या-- हे दयालु | सुझ सरीखा शिष्यका सत्य श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, गुरुपदमे प्रेम दिनोदिन 
विशेष-विशेष ही बढ़ता जावे। नित्यप्रति जञानका प्रकाश ही बढ़े। सद्गुरुकी कपासे सहजमे 


ही सकल बन्धन मिठ जाये। उसके लिये साधनाका विशेष भार परिश्रम आदिका दुःख सहना 


न पड़े। ऐसे सहज युक्ति-प्रयुक्ति जो है, सोई अब तत्‌काल तुरन्त, इसी समयमें ही कृपा करके 
कहिये ! जिससे मेरी भी स्थिति दो जाय, सो उत्तम युक्ति बतलाइये ॥ ५४५८ ॥ 
. दोहा+-- स्वामी ! भाव मोरे हृदयते # कबरड न होय अभाव।|_ 
[२४५ ] युक्ति बतावों तौनसी # लहै न कालको दाव || ४५५९ ॥ 
थेः-- श्रीरामरहसखाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है-- शिष्ष्य कहता है-- 
स्वामी ! भाव | हे सद्शुरू स्वामी ! मेरे हृद्य प्रयुक्ति बतलाइये | जो मैं समझ करके स्थिति 
मोरे हृदयते-अ में सदा प्रेम भक्तिके भाव, प्राप्त कर सकूँ; मुक्ति पदको पा सकूँ। ओर-- 


गुरुबोधका भाव, सेवा भाव, यही उंढ़ | ल्है न८ ) मन, शुरुवालोग और स््री- इन 
होकर बना रद्दे इसस विपरीत न होवे | 5लल का लकी <-- | कालोफे दाव-पंस, बन्धन-ज्ञाल 
 फैबडु नन्‍्+ बह खद्भाव मेरे भन्‍्तःकरण दावच ८: मुझपर लग नहीं सफे फ्कभी | 
दोय अभाव <- | से कभी भी अभाव न होवे | कालका वश न चले। अब तोन-सी युक्ति ._ 
अभाव होनेका कोई कारण ही उपस्थित द्रशाइये ! आपके अम्गुतमय उपदेश सुन- 
न होथे; बोध दृढ़ रहे । हि कर मेरी तृप्ति नहीं होती है, दया करके 
 थशुक्ति बताबो- ) सुझ् शरणागत दासपर दया  परखाइये, यही अर्जहै॥.... क्‍ 
तौनसी ८- दृष्टि करके अब वही युक्ति- 


व्याख्या-- हे स्वामी ! मेरे हृदयसे शुरुमर्यादाके बोध-भाव शुरुभाक्त कंभी भी अभाव न 

होवे, अहंभाव आने न पावे, शिष्यक्तत भाव पूरा बना रहे, ओर भव-बन्धनोंसे छूट कर मुक्ति भी 

... मिल जावे, तथा कालके कोई भी दाव-पेंच, छल्लन-कपट, जाल मेरे ऊपर लगने न पाथे; और मनरूपी 
. कालके दबाव भी प्राप्त न होवे, तोन-सी सर्वोत्तम युक्ति, 'विजयमन्त्र' अब मुझ दासपर दया करके... 


. बतलाइये-समझाइये ! मेरे इस संशयका समाधान कीजिये; यथार्थ निर्णयसे जैसा ठद्वरता हो, चैसा.... 
युक्तिपू्वक कहिये ! यद्दी विनय है ॥ श५६॥ 


. | &8॥ २० ॥ सदुगुरु उत्तर ॥ किरण- २० ॥ खण्ड- ४० ॥ &॥ 
दोहा।--- हे शिष्य ! उत्तम बुद्धि तथ # भल सो पूछी मोहि ॥ क्‍ 
[२४६ | कहों यथारथ साधु मत # प्रगट देखावों तोहि॥ ५४६० ॥ 
अथ;-- श्रीरामरद्रससाहेव कहते है-- तुमने यह बात पूछा है! क्‍ 
हे शिष्य ! उत्तम + | हे प्रेमी जिशास शिष्य |. कहाँ यथारथ- | सदगुरू. श्रीकबीरसाहेब 
साधु मत-5:. | कथित सत्य उपदेश पारखी 
उत्तम हुई है। उत्तम ज्लान पारख बोधको |. साधुओके मत्त, सत्य सिद्धान्त जो यथार्थ 
समझने लायक हो गयी है सत्य निर्णयके है, सोई में तुम्हे कद्दता हूँ ! 
भल खो 5८) तुमने अपनी भलाईके लिये 
तोहि' <: 
में तुम्हारी भलाई दी चाहता हूँ ! भले आज 


ही अब कह दीजिये ! देर मत _ 


प्रगट देखाबो 5 ) और पारख झानको प्रग्ं 
| कंश्के सार-अखसार, सत्या- 


2: 87- 


सत्यकी पदिचान कराता हूँ | सो तुम्दे अब 


( <#६ ) 88 सूल पञ्नम्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोध चर्णेन #8 [_ चत॒र्थ- 
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सबकी कसर प्रगट करके दिखलाता हूँ! |. मेरे वाक्यमे तुम लक्ष्य लगाओ ! ॥ 
व्याख्या-- ऐसा शिष्यका प्रश्न सुनकर सद्गुरु बोले-- दे शिष्य | तुम्हारी समझ-बुद्धि उत्तम 

है। जो तुमने अभी मुझसे पूछे हो, सो भलत्रा या अच्छा है। तुमने अपने मल्लाई-कस्याणके वास्ते ही 
ह' बात मुझसे पूछा, सो ठीक है; ऐसा ही पूछना चाहिये। अब में यथाथ निणयसे फहकर साछु- 

मतको प्रगट करके तुम्हे दिखलाता हूँ! तहाँ पारखी साधुओका मत सत्य सिद्धान्त ही यथाथे है। 


। . बर्ज करो 


सत्यन्यायसे उसीको मैं कहता हूँ |! उसके रहस्थको भी प्रगट करके तुमको दिखा देता हूँ! सो तुम. 


ध्यानपूर्वक अ्रचण करो ! ॥ ५६० ॥ 


दोहा;--- साँच कही हन्ता लहे # जीवरूप 


चौरासी भये # ब्रह्म अस्मि कहाय || ५६१ 


अर्थ:-- श्रीरामरह ससाहेब कहते है--- हे शिष्य | | 
| विनशे -८ 


[२४७ | विनशे 


साँच कट्दी --॥] में सत्यन्यायसे साँच' ही कहता 
हन्ता लह्ठे - » जो श्रमिकोने देह, 
विषय तथा देहका भासरूप प्रकाश, आनन्द, 
शब्दादिको सत्य ईश्वर, ब्रह्म, आत्मादि 
.. जो बट्दे है या कहते है, सो मिथ्या है। 
.. किन्तु, उसीके पश्च अहड्जारको लिये या ले रहे 
. है। यानी मिथ्याक्तों सत्य कहनेसे हच्ता- 
- अध्यासका ही ग्रहण होता है। इसलिये 
...  इन्ताकों लेकर-- 
जीवरूप -: 3] नरजीव अपनी स्वरूप स्थिति 
विनशाय ८ | से विनाशको प्राप्त हुआ। सो 
. मनुष्यने ही अपने पदका विनाश किया वा 


व्याख्या-- मैं निर्णयसे सत्य-खत्य ही कद्दता हूँ कि, हन्ताको लेकर अभिमान-जैड़ाध्यासको 


विनशाय || 


हंसरूपका नाश किया । और--- 
मुक्तिमाग सदशुण-लक्षणका 
चोरासी भये 5: (| जब॒ विनाश छुआ, तो 
जलाध्यासी होकर जीव चोरासी योनियों 
में ही चले गये। तहाँ नाना वेदे धारण 
करके दुःख भोगे ओर अभी चैसे ही दुःख 
गेग रहे है। 


ब्रह्म अस्मि ८८ 
 कहाय' ८८ कल्पनासे अइं ब्रह्मास्मि' यात्ती 
मे ब्रह्म हैँ !-- ऐसा कद्द करके धोखेम पड़े 


है.। व्यापकपनाकी हन्ता, अध्यास रहनेसे, 
वे जीव देह' छूटनेपर फिर भी चोराखी 


योनियोम ही चले जाते दे ॥ 


प्राप्त होनेसे जीवरूपका मनुष्यपद और मुक्ति विनाश हो जाता है। जीव भव-बन्धनोमे दी पड़ जाते 


... हैं; ओर भूठाको साँच कहनेसे भी अहड्जञारकी ही प्राप्ति होती है। तब सद्युणोंका विनाश हो जाता... 
.._ है। जब इसतरहसे मुक्ति मार्गले विनशे, तब 'अहं ब्रह्मास्मि' 


कहकर वा कहाकर नष्ठ-भ्रष्ट हुए 


. तो जड़ाध्यासी होकर वे जीव चोरासी योनियाोमे ही चले गये | इसलिये 'अह्यास्मि' कहना वमन्‍्धनका 


मूल, कारण ही है, ऐसा. जानना चाहिये ॥ ५६१॥ 


दीहा;-- एक एक बणन करों # सुन शिष्य | सावध होय || 


| २४८ | निणय शिष्य | यथाये लहु # भरम त्यागि है सोय॥ ५४६२ 
अर्थ: श्री रामभरद्रससाहेब कहते है-.- हे शिष्य |. ५ 


। मा, एक पक -- | एक शरीरमे जीव एक ही है | 


। ब्यापक ब्रह्म दे, ऐसा वर्णन किये है। सो 
..... मैं एक-एकका निर्णय करके यहाँपर वर्णन 





परन्तु, अनुमानसे पक 


सुनो | तथा मनमें गुनो [-- 


निर्णय शिष्य |- | जो शिष्य पारखी खद्गुरु 
यथाथ लहु ८ 


के सत्य निणयसे जड़ 
चैसन्यके यथाथ पारख बोधको लेंगे, सो 


3 कल्पनासे छूट जायेंगे; अतः हे' शिष्य | तम न. हे 


यथाथ निर्णयको भ्रहण करो 


अब कोई ब्रह्मशानी बन करके 









श्हः 





प्रन्यः ४ ] के शब्दा्थ-भावा्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोचिनी, सरल टीका सद्दित के ( ८५७ ) 





.. ईश्वरादिके श्रम, मिथ्या. माननदीको | . तुम भी यथार्थ निर्णय करके प्रख बोधको 
. परित्याग करनेवाले होते है । सोई सच्चे | ही ल्ेओ ! उसे हृदयमें घारण करो [॥ 
त्यागी साथु पारखी हो जाते हैं। इसलिये का 

व्यास्या-- गुरुसुख सत्यन्याय-निर्णयको ही एक-एक समझा करके ऋमानुसार वर्णन करके 
में कह देता हूँ ! सो है शिष्य ! अब तुम सावधान होकर एकाम्रतासे खुनो | हे शिष्य |! तुम यथार्थ 
निर्णयको ही जान करके ग्रहण वा धारण करो ! जो यथा गुरू नि्णयको जान पाते है, सो वे ही 
भ्रम-भूलको त्यागेगे । अतः उसी मुताबिक तुम भी शीघ्र श्रमकों त्याग दो !॥ ५६० ॥ 

.. दोहा! प्रथणा पदमों नेकता # भयो यथाविधि सोय॥ 

[२४६ ] सो सबतुभ जानेहु भले # लखेहु आपनो लोय ॥ ४६३ ॥ 
अर्थ: भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 


प्रथमा 5) प्रथम मनुष्ियपदमेसे ही शुद्ध बह्मयकी । सो सब तुम 55] सो सब बातोंको, कसर- 

पद्मों | मानन्दी कुछ हुई | उसीको स्व श्रेष्ठ | जानेहु भले 55 / खोटोंको परख करके तुम 

नेकता- / नेक > शुद्ध, बुछ, निरअ्षन-ब्रह्म भली प्रकारसे जान लेओो | कुछ तो तुमने 

. ठद्दराया है। क्‍ जान भी लिये होंगे या जान ही लिये हो |-- 

भयो यथा- ८ । फिर क्रमशः गाफिल दोते हुए. | लखेर्ु आपनो लोय - सो सारासारको बिलोयके 

घिथि सोय ८ £ भ्रमसे वही अनेक छुआ । सो लखो, परखो, फिर अपने खसद्गुण भाग 
जैसी कटपना बढ़ी, तेसी बात तो आगे मैं सारको लेलो ! और असारको छोड़ दो 
कह चुका हूँ! सो यथाथ विधि पूवेंक |. यही त्याग-अहण करना हसका अपना 
निर्णयकी समझ तो तुम्दे हुईं ही होगी, ओर- ..._शुण है, सो जानो | ॥ क्‍ 


व्याख्या-- प्रथमपद-मनुष्य देहधारी जीवोमे जैसे भूल हुई, कुछ ही गाफिलीसे जैसे पतन... क्‍ 


हुआ । एक शुद्ध ब्रह्म मानकर फिर उसीसे अनेकताका जैसे विस्तार हुआ । सो जैसे-जैसे जिस- 
जिस चिघिसे हुआ है वा जैसे उस प्रकारसे कुछ ही कारणसे प्रथमपद्से बन्धन खड़ा दो गया, सो 
बको तो तुमने भले ही जान लिये हो ! और अपना लोग तथा पराया लोगाौके ग्रुण-लक्षणोको भी 


तुमने लख ही लिये हो ! तहाँ अब तुम हंस देहके खद्‌गुणोंको ही अपना लो! निजपद्‌ पारखकों हि 


ही अपरोक्ष करके लख लो ! समझ लो !॥ श्द३॥ .. 
.. दोहा।-- कारण बढ़वत बहु बढ़ी # भय अनेकन रूप ॥ 
[२५० ] सो अनेकता एकमों % पुनि अनेक स्वरूप ॥ ४६४ ॥ 


अथे-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्प! | खो अनेकता >>) ओर सो अनेक घटाध्यास 


कारण जगत्‌का कारण ब्रह्मको माना है, एकमों-5. ४ संस्कारजैसे एक अन्तःकरणमें 

बढ़बत | तो चोरासी योनियोंका कारण | हीशुप्त बीज-वासनारूपसे बना रद्दता है; तैसेही _ 

बहु बढ़ो - / जड़ाध्यास है । सो मनसे कटपना, | जगत्‌की अनेकता एक ब्रह्ममें ही तो हो रही है। 
.. मासन्दी बढ़ाते-बढ़ाते बहुत भ्रम बढ़ाये, तो | पुनि अनेक - ) जब ब्रह्मश्ञानसे एक केवल ब्रह्म 

. एक कारण बह्म बना।. रे स्वरूप"... आत्मा भी बना, तो फिर भी 
..भये अनेकनरूप फिर उसीसे इच्छा फूटकर |. इच्छासे फ़ूटकर अनेक जगत्‌ चोरासी 
अनेकों जगत्रूपमें प्रगटठ हो गया, तो |... योनियोंके स्वरूपमें फैलेगा ही । अध्यासी 

रे रा . अध्यासवश चोरासी योनियौमे जाकर |. जीव फिर अनेकों देहे धारण करेंगे दी। 
..... अनेकों देहरूप धारण करके जीव पेदा हुए भूलसे मनुष्य जीव बहुरूपिया होकर नाना 

एकसे अनेकरूपमे हो. गये हैं। |. मतोंको मान रहे है॥॥ 








पा 
....... व्याख्या-- आवागमन चोरासी योनियोमे पड़नेके मूल कारण बीज-वासना, अध्यास, अनुमान - 
..... पं० गअब्दीका र०्द- 
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कठ्पना, श्रम, भूल दही है । वह' ब्रह्म जगत्‌ तथा खानी-वाणीमें बढ़ते-यढ़ते बहुत ही विस्तार होकर 
बढ़ गया । तहाँ एकसे अनेको रूपका निर्माण हो गया । ओर सो अनेकताका भेद भाव मिटा करके एक 
मनसे एक ही बह्ममें सबोका लय मान लिये। परन्तु, फिर भी पूर्वचत्‌ इच्छा वा स्फुरणा उठा 
करके अमेक स्वरूप जगत्‌ वा चोरासी योनियामे ही पड़ा करते है । बिना पारख वह' महा चकमेसे 
कोई भी छूट नहीं पाये और छूट भी नहीं सकते हैं ॥ ५६४ ॥ 

दोहा;-- बह सो ब्रह्म अनेक होय # रचो जाल विस्तार ॥ 

[ २५१ ) पूनि सो आप एक होय # करे अनेक संहार ॥ ४६५ ॥ 


अर्थ+-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे शिष्य 








यहै' सो अहम | सो ऐसे मनुष्य ही बह्म बनकर | पुनिसो आपे+-: ; फिर अपने-आप सत्य जीव 

अनेक दोय ८: / एक-अनेककी अम-कल्पनामें | एक होय ८: स्वरूपको भूलकर सबको लय 

ह गये। सोई चोरासी योनियोमे अनेक करके, अपनेमे मिला करके एक ही पूर्ण 
देहधारी हुए है । ब्रह्म हुए, पेसी करपना दृढ़ किये । 

रचो जाल-- ) वे ही भ्रमिकोने वेदादि वाणी | करे अनेक. | अनेक &तरूप जगतका संद्दार 

विस्तार5 ४ तथा घथिषय जालोकी रचना | संधहार" ४ विनाशवा मद्दा प्रलय करके एक 


करके बहुत विस्तार करके फेलाये है। 
जिसमें सब अर्झे पड़े है । 


अद्वेत ब्रह्मकी मानन्दी दृढ़ किये दे। परन्तु, 
सो सब अ्रम-भूल कट्पनामे ही पड़े है 


... व्याख्या- वेदान्ती अमिक नरजीच सो एक बहा बन करके श्रम, घोखेमे बह गये, ओर बह रहे 
हैं. । तहाँ वही एक बह्म ही अनेक जगत्रूपमे परिणत हुआ | तब अनेक हो करके फिर अनेकों जगत्‌: 
._ जाल वाणी कट्पनाकी रचना करके विस्तार किया। फिर कल्पनासे ही अनेक जगत्‌का संद्वार करते 
_ है'। तहाँ द्वेत भावको मिटा करके, अद्वेत भाव ही दृढ़ करते है, ओर सो आप ही एक अधिष्ठान ब्रह्म 
जनते दईै। एक दो करके अनेकका नाश करते दै। इसतरह रदहटमालाके चक्रवतू सदा आधागमनके 


खकमे ही अध्यासी जीव फिरा करते है ॥ ५६४५ ॥ क्‍ 
दोहाः-- तेहि जालमें जीयरा # परे पाय दुःख भूरी ॥ 
[२५२ | जीव भरोसे चेनके # पर परी आँखिमें धूरी ॥ ४६६ ॥ 


है 5 


. अथ+- भ्रीरामरहससाददेब कहते है--- हे शिष्य ! 


... तेद्दि जालमें ) स्त्री, पुत्र, कुठुम्बियोके खानी 
_ जीयरा-: जालोंमे और ईश्वर, ब्रह्म, 


देबतादि कल्पनाके वाणीजालोमे, सो इसी |. 


एक-अनेकके जाल-महाजज्ञालोमें ही जा- |. । 
| ऑिम ( कर उन्हें कुछ सूझता ही... 


जा करके जीव सब पड़े है। 


..... परे पायल | तहाँ जिविधि ताप आवागमनादि 
बड़ा भारी दुःख पा करके चो रासी 


योनियोमे पड़े है । कोई तो सबसे परे ब्रह्म 


.._.., मानकर साधनाओंके नाना डुः्ख पा रहे हैं।. क्‍ 
_व्याज्या-- उसी बाणी कल्पनाके जाल और विषयोंके जालमें सब मलुष्य जीव जकड़ पड़े।. | 
| [त बड़ा भारी असह्य हुःख भोग पाये, ओर कठिन कष्ट-क्लेश पाहदी रहे हें। 
विषयानन्द आदि खुख प्राप्ति आरा दोनेके भरोशा, ख्री, और | 





जीव भरोसे < ; भ्रमिक नरजीब सुख-चैन, 
चैनके-्य भक्ति अह्माननद-विषयानन्दा दि 
. प्राध्तिकी आशासे नारी ओर गुरुवालोग 
.. तथा ईश्वरादिके भरोसे धोखेमे पड़े दे । 


आँखिमे धूरी  / नहीं है; क्‍योंकि, हृद्यके 


विवेक-नेत्रमें श्रम-आसक्तिरूपी घूर पड़ी _ | 


है । इसलिये मिथ्याकों दी सत्य मान- | 
मान कर भूले पड़े है ॥. 





अन्यथा ४ ] के शंब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोंघिनी,खसरल टीका सद्दित # ( <५९ ) 





थे बन गये हैं। तभी तो धोखेके भरोशेमें भूलकर गाफिल पड़े है । उससे सुखके बदले ओर भी 
मद्दान दुःख ही भोगेंगे ॥ ५६६ ॥ द 
... दांहा+-- दु।खित भये अकुलायके # हे हे निज कल्यांन॑ | क्‍ 
[२५३ | साँच धीरता उर बस्यों # देख्यो पद परवान || ४६७ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- है शिष्य ! 


दुःखित भये -- ) संसारमें अनेक कष्ट-क्लेश पाकर सत्सक़ खुने; सत्योपदेशले बोध भी 
अकुलायके ८5 4 के उस दुःखंसे छुटनेकी इच्छा हो गयां। 
हुईं, तों योगी, भक्त, शानियोकी शरणमे | खाँच घधीरता- ]) इसीसे संत्य, विचार; शील; 
. आये। उन्‍होंने अनेकों साधनाओंसे लगा | उर बस्यो ८5 ८ दया, थैर्य--ये हँस गुण 
. दिये, तो भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई । हृद्यमें धारण हुए.। नीर-क्षीरका निवेरा 
. तब तो साधनाओमे भी ध्याकुल, दहु:खित |. किये; अ्म-मानन्दीको त्याग दिये।. - 
... होकर घबड़ा गये। देख्यों पद ८ | तब स्वयं स्वरूप सर्वश्रेष्ठ 
 हूँढ़े निज-] तब कोई जिजश्ञासु नरजीब निज परवान-+ः # पारखपदकों सद्गुरुकी द्यासे 
 कल्यान5  कव्याणको ढूँढ़ते हुए अनेकों देखे या समझ लिये। इसलिये पारखके 
साधुओंके सत्सकहुू करते-करते पारखी स्वयं प्रमाणसे सब जालोंको देख करके 
साधु सद्गुरुकी शरणमें पहुंच गये । जससे न्यारे-निबन्ध हो गये॥ 


 वब्याख्या-- इसप्रकार अनादि कालके जगत्‌में जीव सब अपने-अपने कमोजचुसार ही भव* 
बन्धनोमे पड़े हुए है । निजस्वरूपकी भूलसे खानी-वाणीके जाल-जज्ञाल्ोमे पड़कर सारे जीव 
दुःखित हुए | तहाँ कोई शुभ संस्कारी मनुष्य वैसे दुःखित हुए, तो दुःखोंसे अकुला करके वा घबड़ा 
. करके उस दढुःखंकी निष्वृत्तिके लिये निज कल्याणके मार्गको ढूँढ़े । सत्पुरुषाथ करके सनन्‍्तोंका सत्सड्ू- 
विचार विवेकदष्टि कर लिये। तब उनके हृदयमें सत्य, थेये आदि सद्शुणोंका टिकाव वा निवास 
हुआ; ओर जीव चेतन्य ही नित्य-सत्य स्थरूप है | जीवकफों छोड़कर ओर कोई सत्‌ स्वरूप नहीं है। 
पैसा स्वरूपबोध हृदयमे प्रकाश हुआ । फिर उसे पारख करके देखे, तो चही गुरुपव्‌ वा निजपद्‌ अपरोक्ष 

प्रत्यक्ष प्रमाणसे ठदहरा । अतः वही पारख ही ग़ुरुपद्‌ प्रामाणिक हुआ, जिससे पारखके प्रतापसे 

_बन्धनोंसे छूटकर मुक्ति स्थितिमे पहुँच गये, सो जानो ! ॥ श्द्छ॥ | 
दोह।-- सो प्रमाण पद हंसकों # एकोहँ ब्रह्म जाल ॥ 
[२५४ ] आनन्दित भौ साँचमों # शिष्य | सो प्रथम दयाल || ५६८ ।। 
 अर्थ:-- भ्रीरामरहससखाहेब कहते है-- हे शिष्य | 
सो प्रमाण 5८ ) सो गुर निर्णयके प्रमाणसे 
पद्‌ हंसको:: । पारख ही हंसका पद है। 
._ जड़-चेतनका निर्णय करना हंसका गुण है। 

'" श्वयं प्रत्यक्ष चेतनन्‍्य जीव है। और-- 
एकोहं त्रह्म जाल -- इंसपद्से उलटा चलनेवाल्े 


भा सॉचमो ८5 लय होकर आन-न्दित हुआ, 
सोई कालरूप शुरुवा बनां, बद्ध हुआ। 
तथा जो सत्य जीवको जान करके सत्य रहनीमे 
ही टिके रहे, सबका परीक्षक हुए, वें-- 
। शिष्य | सो - ) सोई द्वे शिष्य | प्रथम नर 





 कागपदसे जाके 'सोहं” मानन्दी किये । तो | प्रथम द्याल-अ देहमें दयालु या सद्‌गुरु हुए। 
मे एक ही अद्वत ब्रह्म हूँ !! ऐसा कहने |. सर्व प्रथम जिनने पारखंको प्रकाश किये 
लगे। सोई वाणी-कट्पनाके महाजालोंमे |. सोई सश्थे हंस मनुष्य सदूगुरूु श्रीकबीर- 
जीव भ्रमसे पड़ गये हैं। और--- ... |. खाहेब हुए । आप परम पारखी साधु 
रा शिरोमणि हुए ॥ द 


व्यास्या-- 'एकोईइं ब्रद्य जाल, यद्दी ्मझूप वाणी कर्पनाका जालदैे। ऐेला जब इंसको पारख 


| आनन्द्ति+ ) जो खाँच जीव शून्य बूत्तिम.. 





[ चंतुंथ- 
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बोध हुआ, तब सम्पूर्ण श्रम-भूल मिट गई । सोई प्रत्यक्ष प्रमाणसे हंसकों गुरुबोध-प्राप्ति हुई; सोई 
निजपद्‌ हंस जीवने पाया । तब सम्पूर्ण दुःख-सबन्ताप आदिसे छूटकर साँच भूमिकाम ही स्थित 
होकर आनन्दित हुण; जीवन्मुक होकर खुखी हुए | दे शिष्प ! सोई सर्च प्रथम मनुष्योंमे दयालु 
पारखी सदगुरु श्रीकबीरसाहेब हो गये | पश्चात्‌ आपकी दयासे एरख बोध पा करके सब पारखी 


खन्‍त आप सद्गुरुदेवके अनुयायीरूपमे सद्गुरू दयालुरूप बन्दीछोर ही हुए है ॥ ४८ ॥ 
दोह।-- दुःखिया सो सुखिया भयो # सो पद शिष्य | तव आय । 
[२५५ | बोधेजं हंस जानि निजु # पद सो गुरु कहाय || ५६९ || 


अथे)-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


दु!खिया सो -- ) बिना पारख जीव प्रथम 
. घुखिया भयो८ अनेकों दुःख चत्रिविधि ताप 
.... खसदहते हुए भव-बन्धनांमे पड़े थे । सोई 
मलुष्य जब पारखी सदशुरुके बोध द्वारा 
सब भ्रम-कट्पना, अध्यास छूटनेसे शान्त, 
सुखी, मुक्त हुए या होते है। तब सुखिया 


हट, 
सो पद शिष्य |< दे शिष्य ! बही चैतन्य क्‍ 
पारखपद्‌ तुम्हारा स्वरूप | 
है। पारखी सदयुरुके शरण-सत्सझ्मे 
आ करके विवेक करो ! फिर सोई निजपदमे ६. 
तुम्दारी भी स्थिति हो जायगी | सब भव- |. 


द तब आय 


. चन्धचन छूट जायेंगे । 


व्याख्या-- इसप्रकार अबोध दुखिया जीव हो स्वयं स्वरूपका बोध पारख पा करके सुखिया 


कहाय<८ 
बोध ही 'शुरुपद' है। बोध पानेपर, वही 


बोधेडें हंस - 
जानि निज्भु ८ / चेतनय नरजीव अधिकारी 
जान करके, मेने तुम्हे हंसकी रहनी पारख- 


दप्टि बतला दिया हूँ। हे हंस | सो तुम 


भी निज बोधस्वरूप पारखको जो मेने तुम्दई 
बोध किया हूँ, उसको अब जान लो ! 
पद सो गुरु८ ) पारखपदका बोध देनेवा ले सोई 
कच् सद्ण॒ुरू कहलाते है। इसलिये 


बोध पानेवाला बोध देनेवालेको सदूशुरु 


. कोई हन्ता-ममता रह नहीं सकती है, सो 
ज्ञानो ! ॥ 


.. हुए; यानी जीते ही मुक्त होकर खुखी हुए । हे शिष्य ]) खोई हंसपद्‌की स्थिति पारख ही तुम्दारा 


: स्वरूप है; सोई तुम्हारा मुख्य पद्‌ ढै। ओर मैंने भी तुम्दे अपना स्वजातीय हंस जीव अधिकारी 
जानकर पारख स्वरूपका बोध कर दिया हूँ | सो बोध करना, यही गुरुका पद्‌ फहलाता है। और 


. शोध लेना ही शिष्यका पद होता है। तहाँ पारखबोध ही सो खास गुरुपद्‌ कद्दलाता है, ऐसा 


. ज्ञानो |॥ श्द्ध्आा 


दोहा;।--- मन माया सड़ुल्पको # निरसन भया अपार ॥ 
[२५६ | बोध हेतु ठु!ख़ मिटनको # ग़ुरुमत प्रगटे विचार ॥ ४७० ॥ 


अथः-- भ्रीरामरहससादेब कहते है-- हे शिष्य ! 


..... भन माया ८ ) पारखी सदगुरुके सत्सक् 
हा । .. खसद्जर्दपकों + 
... विषय भोगादि खानी-बाणीके सह्डृत्पु- 


द्वारा मनकी मसाननन्‍दी भायाका 





'विंकरपकी बाढ़ सब इधर ही-- 
! ) पारखरूपी बॉँध बना होनेखे 
* इसी तरफले रुक गई, लौट 















क्‍ . गुरुमत ८८ 
 प्रगट चिंचार -- | 


बोध हेतु दुःख - ) इसवास्ते हे शिष्य! 
आवागमनादि सर्वे दुग्ख, 
भ्रम, सन्‍्तापोको मिटानेके लिये निजस्थरूपके... 


मिटनको ८८ 





अपरोक्ष पारखका बोध होना चाहिये। 


उसके लिये सत्सह्ञ करो, विचार करो। 
पारखी सदगुरुके मत बीजकके 
प्रत्यक्ष 
विचार करो | तब पारख प्रकाश होगा। 


सत्य. सिद्धान्तका 





शरणमे आया हुआ स्वज्ञातीय 


. कहता है या सद्गुरु मानता है । इसमें 


ग्रन्थ; ४ ] #8 शब्दा थ-मावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित के ( ८६१ ) 





अल जन १०++ 


ब्याख्या-- पारखबोधके प्रतापसे मन-मायाक्रे सह्लुटप-विकदप, कट्पना, चाहनादि विकार 
सब छूट गये वा नाश हो गये । अपार ब्रह्मका श्रम भी मिट गया। अथवा मन-मायासे सद्भुूत्पका जो 
अपार पसारा हुआ था, सो पारखसे निरसन वा विनाश हो गया। इसलिये आवागमनादि सकल 
:ख मिटानेके लिये इसी हेतुसे पारख बोधको प्राप्तकर शुरुमतको ही प्रगटरूपमें विचार करते 
रहो । सद्गुरु श्रीकबीरसादेवका सच्चा मत आपके पारख सिद्धान्तकों ग़ुरुमुख द्वारा बीजक 
सद्भन्थको ही प्रत्यक्ष. विचार करके जान लेना चाहिये, सो जानो ! ॥ ५७० ॥ हु 


दोहा;-- गुरुमत लखे सो शिष्य है # बोधे सो गुरुदेव ॥ 
[२५७ ] तारण तरण सो आपु ही # एके हंसा भेव ॥ ४५७१ ॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! पारखी सन्‍त तरण-तारण होते है| इसलिये 
गुरुमत लखे | सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबके |  शरणागत नर जीवोको भी भव पार उतार 
सो शिष्य है -- & पारख मत बीजकके खत्य | देते है। 
सिद्धान्तको जो भलीभाँतिसे लखते या | एके हंसा भेव > वैतन्य जीव मात्र सब स्वजातीय 
जानते है, सोई सत्‌ शिष्य है। और-- हैं, और हंख रहनीवाले पारखियोकी 
बोघे सो ८ ) सत्यशब्द टकसारके निर्णय. | स्थिति भी एक समान रहती है। उसमें 
गुरुदेव - ४ गुरुबोध पारखको जो लखाते भेद इतना है कि, सुरुभाव देह रहे तक 
परखाते, बोध देते है, सोई पारखी . शिष्य रखता है । पारख बोघमें समान 
... सदगुरुदेव बन्दीछोर ६ं। . |. शद्दता है; तथा पारखी सदूगुरु और शिष्ष्य 
तारण तरण 5] अपने जीवको भवसागररूप | हंख जीवोकों एक ही सत्य भेद बतत्ाते 
खो आपु ही ८ | खानो-वाणीके सब धारोंसे हैं। अतः बोधमें समानता ही रह्दती हैं 
पार उतारकर जीवन्मुक्त हुए, सी आप दी | पेसा जानो ! ॥ द 


5 व्याख्या-- इसतरह' गुरुमत पारख [सद्धान्तकों जो भन्यीर्भांव जान-बूझ, समझकर लख 
. जैते है, सोई सच्चे शिष्य होते है । ओर जो यथार्थ निर्णयसे पारखका बोध कराय देते हँ,. सो वे ही 
 पारखी सद्गुरुदेव बन्दीछोर है । प्रथम अपने जीवको बन्धनोंसे छुड़ा करके भवसागरसे पार उतर 
गये; सो 'तरण” हुए। फिर शरणागत मजुष्योको भी यथार्थ परखा करके भवजलसे पार उतार दिये, तो 
.. आप 'तारण' हुए । ऐसे पारखी सन्‍्त साआप हो तरण-तारण' हुए है। हंस जीव रुवयं।निज स्वरूप 
एक ही सत्य है; ओर मानन्दी सब मिथ्या है । ऐसा एक ही पारख बोध देकर हंस जीवको खद्गुर 
खब भेद लखा देते हैं। ऐसे आप मुक्त स्वरूप पारख बोधदाता वा मुक्तिदाता एक दी है ॥ इज्श्क 


॥ & ॥ सत्य निर्णयेयका शब्द, भाग-३ ॥ & ॥ 


१, हँसा ऐसो गुरुमत भारी ॥ टेक ॥ ५७२ ॥ के 
अर्थ:-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते हैं-- दे शिष्य | गुरुमतके महात््यकों इस शब्द द्वारा 





कहता हूँ, सो सुनो |. प्राप्त करनेसे सब दीनतां, बन्धने -जीवोके 

इंसा ऐसो ८ हे हंसा ! हे जिज्ञासु नर छूट जाते है। भव-बन्धने चाहे कितना ही 

शुरुमत भारी -- जीव ! खसदगुरु श्रीकबीर- बड़ाभारी क्‍यों ने हो ? पारखके प्रतापसे वद्द 
साहेबका पारख मत या खत्य सिद्धान्त | चूर्ण हो छिन्न-छिन्न हो जाता है। ऐसे 
ऐेसा बडा भारी श्रेष्ठ सर्वोच्च है कि, उसको |. गुरुमत बड़ाभारी है, सो जानो ! ॥ 


पा वयाख्या-- अब यहाँपर एक सत्य निर्णयकां शब्द कद्दता हूँ, सो तुम खुनो ! की विचार 
. करो। दे हंसा ! दे मनुष्यो | गुरुपत पंरख सिद्धान्त ऐसा हे कि, वह बड़ा भारी मुक्ति देनेवाला 
.._ सर्वोच्च पद्‌ है। इससे बढ़कर श्रेष्ठ ओर कोई मत द्वी नहीं दे। यद्द बात निश्चय करके जानो | ॥५७२॥ 








(८दैरे) ... # भूत पञ्ञभ्रन्थौ--( सटौके )--शुरुषोच वर्णन #& क्‍ | चतुअ« 
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.. २, लखेते भवमें आवत नाहीं # भवके बहोत बेगारी ॥ ५७३ ॥ 
हि थैः-- ओऔररामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
लखेते भवमे 


पारखी सद्गुरुके सुख द्वारा | भ्रवके ८] बेपारखी श्रमिक. लोग तो सब 
आवत नाहीं ८ 6 पारख बोध प्राप करके खानी बहोत ८: । खानी-वाणी, यददी भवचक्रमे ही 
बाणी जालौंको अच्छी तरहसे लखकर | बेगारी> / पड़े है। जबरन बेगारीमे खिंचे जा 


_ रहे है। ऐसे बहुत था अनेकोलोग गुरुषां- 
लोग ओर स्तियोके कर्म-कुकमं की बेगारीमे 
पकड़े गये है । सब विकारी हो करके नष्ट- 

आवागमनोंम नहीं आता-जाता है; निश्चल |. अ्रष्ट पतित हुए ओर हो रहे है । इसकारण 

5 हो जाता है। ओर-- रे चोरासी योनियोमे जाकर पड़े है ॥ 

“... डंयाण्या-- इधर भवसागररूप संसारमे बेगारी पकड़कर जबद॑ध्ती बन्धनमे डालनेयाले 
कालके दलाल तो बहुत-बहुत लोग हैं। सब जगह शुरुघवालोग और स्त्रियाँ पुरुषोको बहुत तरहसे 
बेगारीमे पकड़-पकड़कर चोरासी योनियोंमे दी ले जा रहे है। ओर जो कोई समुमुक्षु पुरुष पारखी 
 सद्गुरुके शरणागत होकर गुरुमुखसे, उस गुरुमत पारखकों लख लेते हैं, वे काल-जालोसे छूट 
जाते दे | इसीसे थे भव-बन्धनमें फिर नहीं आते है; सदाके लिये मुक्त हो जाते है ॥ ५७३ ॥ 

२, शिष्य सिखापन गुरुकी माने # गुर साधुनके आज्ञाकारी || ५७७ ॥ 

.. अथ+- श्रीरामरहससाहेब कट 

शिष्य सिखापन | है शिष्य | जो कोई मनुष्य 

शुरूकी माने - मुक्त होना चाहे, दी उसे 


जिसने छोड़ दिया है, वह भ्रम-भूल 
अध्याससे रहित हुआ, सो मुक्त हो गया, 
इसलिये फिर वह हंस भवसागरके चकऋ 


गुरु साधुनके८5] पारखी सद्गुरु तथा विंवेकी 
आश्ञाकारी < ॥ साथु इन्होंकी आज्ञाको 


चाहिये कि, दीम-दासातन भक्ति-भावसे 
 अ्थम पारणी सदगुरुका शरणागत हो 


:. करके शिष्य बने । फिर सद्गुरुके (शक्षान | 
_  उपदेशको' भल्वीप्रकार निमश्बयसे दृढ़ करके 


' मान लेवे। सत्य 


के णयको भाने वा 
:: प्रतीत करे। हे 


सदा सावधानीस पालन करें। घिवेक, 
वैराग्य, शुरुभक्ति तथा दया, सत्य, 
घेर्यादि हंस रहनीको घारण करे। सदृशुरुका 


. आज्ञाकारी होकर खानी-वाणीके सब 


अध्यास, आदत, छलगावकों छोड़ देखे; 
शुद्धतासे वतंमानमे रहे ॥ 


हा क्‍ दे तैई मुक्तिज 
...._पदारथं पाबैन | हुआ शुरू आज्ञाकारी मुमुक् 


.. + व्याख्या-- इसलिये प्रथम तो मुमुक्ष शिष्योंको चाहिये कि, पारखी सदा [गुरुका... 
.. सिखापन-खत्य उपदेशको अच्छी तरंहसे माने। और पारखबोधदाता सद्शुरू तथा बिल 
. साधुओका आश्ञाकारी त्याग तथा शभ्रहण करनेको बतायी हुई आज्ञाकों पूर्णतासे पालन करने- 
घाला होवे | सदूगुरुकी आज्ञाके विपरीत कभी न चले;.. डढ़तासे बचनकों पालन करे ॥ ५७४ ॥ 
४, तेई मुक्ति पदारथ पावे # यमते रहनि निन्‍्यारी || ५७५ ॥ क्‍ 
अर्थे:-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते हैं-- हे शिष्य | , यमते रहानि -) जगतकर्ता प्राप्तिकी कस्पना 
ऐसे सब जड़ासक्तिसे छूटा | निन्‍्यारी | अनेकों . कर्म 
 अन्यनोमे फँसानेवाले गुरुषालोग: तथा 
विषय भोगा दिमे फेसानेचाली मुख्य स्त्ियाँ 
















'जो है, सो वद्दी जीते ही मुक्ति पाकर 
+संत्पद्‌ (थैरूप क्‍ निजस्वरुपमें स्थिर दोनेसे 







.. ये ही “यम' है। इन यमोसे बह इंस न्याय... 
|  द्वोकर शुद्ध रहनीमे रहता है। उन्होंकी 
.... रहनीमे इसकी रहनी नहीं मिलती है, 
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व्याख्या-- तब उसकी रहनी कालकी रहनीसे न्‍्यारी ही होती है। बाहर यमरूप गुरुवालोग 
तथा नारियाँ है । ओर भीतर मनमें जमा हुआ अध्यास भी यमरूप काल है। उनके घेरामे, कुपन्थमें 
कुलक्षणमें, कुसकुमें- विवेकी हंस पुरुष कभी नहीं रहते है, उनसे भिन्न होनेपर हंस जीवकी सत्य 


रहनी न्यारी ही होती है। वे हंसजीव ही पारख बोधके प्रतापसे मुक्तिरुपी खत्य पदार्थकों जीते ही... 


पा जाते हैं। अर्थात्‌ वे ही ज्ञीवन्मुक्त होकर भव-बन्धनाले छूट जाते हैं ॥ ५७४ ॥ 
५, सत्य भेष सत्य रहनि साधुकी # सन्त दरश अविकारी || ५७६ ॥ 
हम -- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! दा 
सत्य भेष -- | पारखी साधुओका भेष भी सनन्‍त' द्रश-- मन-मानन्दीके विकारसे रदित 


सत्य रहनि८ (सच्चा त्याग-वैराग्यका रहता | अविकारी> “४ शान्तबूत्ति किये हुए पारखी 
साधुकी- ४ है। भूठ प्रपश्चोंसे रहित होकर सन्त त्याग-वेराग्यके आदर्श होते हैं। 
सत्य जीवको जानकर विचार, शील, दया, ऐसे सनन्‍्तोंके द्शेन खब विकारोको नशांने 
घेर्यादि शुद्ध रहनीकों ही रखते है। ओर |. बाला, हृदयको निर्मल करनेवाला, 
षट दशनोके साधुओसे उनकी रहनी न्‍्यारी |. निर्विकारी होता है। ओर पारखी सन्तोंके 
ही रहती है। द |. दशेन करके वे भी निर्विकारी होते है ॥ 


 बव्याख्या-- सच्चे त्यागी, बेराग्यवान्‌ पारखी साधुआँका सत्य ही भेषका चिह्न रहता है। 
और रहनी-रहरुय भी सत्यका ही रहता है। अर्थात्‌ सत्यकी रहनी, सत्यकी गहनी, सत्यकी कद्दनी 
खसत्यगुरुमुखकी वाणी, सत्य, शुद्ध, साफ पविन्नताकी खान, सत्यभेष, सत्य उपदेश, सत्य चाल- 


चलन, बर्ताव सब खत्य-ही-सत्यकी घारणा रहती है। इसलिये ऐसे अधिकारी निर्मल, स्वच्छ 


न्त-मद्दात्मा पूज्य, दर्शनीय होते है। पेसे सन्‍्तोंके दर्शन करनेसे जिजशासुमें अधिकारी भाव आ 


जाते है। वे स्वयं भी निर्चिकारी पारक्षी सन्तोके दशन-पशनमें लगे रहते दे; ऐसे शुद्ध रहनीमे 


रहते है ॥ (जब॥.. 
ते अधिकारी गुरु पारखके # निजिव धोख निवारी ॥ ५७७ ॥ ः 
 अथो-- श्रीरामरहससाद्देब कहते है-- दे शिष्य! |. और जितने भी ब्रह्म, ईश्वर, देवता, भूत- 
ते अधिकारी > ) वे ही जिज्ञास मलुष्य पारखी |. प्रेतादि तथा जड़ अष्ट प्रतिमा, जड़ देहके 
शुरू पारखके ८: / सदगुरुके शरण-अ्रह्ण कर |. भास, प्रकाशादि, विषयादि है, वे समस्त 
शिष्य हुए, वे पारखबोध प्राप्तकर मुक्ति- |. निर्जीव धोखा दे | परखकर इन सब 
स्थितिके अधिकारी हुए या होते हैं।._ | धोखाको निवारणकर लेने पर ही गुरु 
निर्जिव धोख निवारी >चेतन जीवको छोड़कर |... पारखपद पर ठहराव होता है ॥ 


व्याख्या-- जो निर्जीव धोखा ब्रह्म-ईश्वरादिकी मानन्दी भ्रम-कट्पना आदिको विवेक- | 


प्राप्त करनेके अधिकारी होते हैं। और वे ही जीवन्मुक्त दोनेकरे भी अधिकारी विशेष पुरुषार्थी 


शक्तिशाली होते है । ओर जो उनके सत्सइ्मे जाते है, उन्हे यथार्थ परखा करके वे. निर्मीच धोखेका 
. निवारण कर देते है ॥ शछ७॥ 
७, ग़ुरुसुख सुख अनुमान रहित पद # बसे आनन्द अठारी ॥ ४७८ ॥ 


.. अर्थः-- श्रीरामरहसखाहेव कहते है-- दे शिष्य ! तथा विषयादि सुखासक्तिसे, जो रहित दो 
 शुरुमुख सुख- ) पारखी सद्गुरुके मुख द्वारा . जाते है, सो जीवन्मुक्तिके प्रत्यक्ष पारखपद 
 अनुमान-न्‍ू | सत्यासत्यका यथाथ निर्णय मे सुखी रहते है।.. 

करके लखे ओर अजुमानसे | बसे आनन्द्‌ ८] काल, कल्पना, ब्रह्म, विषयोके 


_ राषित पद्‌झ का 
. - अहापदको जो खुख्त माना दे, उस घोखेसे | अदारी+ / खुख-दुःखोकी मानन्दीसे अल्ण.... 
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होकर सत्सक्ष बोधमे ही अटल, अचल होकर रहते है; सो यही आनन्दकी ऊँची अटारीमें 
सर्वोपरि जीवन्मुक्त स्थितिमं शान्त-खुखी रहना है ॥ 

:... व्याख्या-- इसतरह' गशुरुमुखसे सुवयं स्वरूपका अपरोक्ष बोध होनेपर सन्देह रहित प्रत्यक्ष 

सुख, शान्ति, सन्‍्तोषकी प्राघि होती है । पारख जो है, सो स्वयं प्रत्यक्ष होनेसे चह' अनुमान आदिके 

पदसे रहित शुद्ध निर्चिकार रहता है। बेपारखी सब कोई तो विकारी बन्धनदायी विषयानन्द्‌- 

ब्रद्मानन्दादिकी अटारीमें ही बेठकर बद्ध हो रहे हैं। ओर पारखी सन्त जीवन्मुक्तिके ऊँचे पदरूप 

शान्त अटारीमें चढ़कर अचल खुखी होकर निञ्रपद्में ही स्थिति किये रहते हैँ; अतः वे 

तरण-तारण होते है ॥ श्ज्छ॥ 
८, प्रेम भाव साधुन सेवकाई # कहहिं कबीर पुकारी ॥ ५७६ ॥ 

श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! पुकार करके चेंताकर कह गये हैं. कि, द्वे 

प्रेम भाव-- ) इसवास्ते उस पदकी प्राप्ति  मलुष्यो ! तुम सब पाखण्ड, कटपना, 

साधुन:- | करनेके लिये सब प्रथमसे ही विषयोकोी छोड़कर निज स्वरूपमें स्थिति 

. सेचकाई- ० सदा-सवेंदा सत्य प्रेमसे भाव, करो । उसके लिये पारखी सद्ग॒रुके 

भक्ति, श्रद्धापूलंक पारखी साधु-शुरू शरणागत हो, सत्सड्मे सत्यासत्यका विवेक 

.. इनन्‍्होंकी सेवकाई, दासातनसे सेचा, टहल, करो | नरजीबनको आज सफल करो । इसी 
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... देशिष्य!ल्‍ 
... निर्णय जो ललै 


,.. बन्दगी, पूजा, सम्मान करना चाहिये । 


 कहद्दहिं' कबीर ( अन्थकर्त्ता कहते है-- ) 
 पुकारी ८ सदगुरू भ्रीकबीरसादेबने 


को मुख्य कत्तेव्य जानो, इत्यादि पुकार- 
पुकार करके कद्दा है, उसे खुनो | ओर मनमें 
मनन करो ! ॥ 


. ., व्याख्या-ग्रन्थकर्त्ता कहते है-- हे शिष्य ! सदूशुरू भ्रीकवी रसाहेवने पुकार करके कह्दा दै 
. कि, शुरुपदको प्राप्तकर मुक्त होनेके लिये दे मनुष्यो | तुम लोग सत्य-प्रेमके साथ सद्भावसे ऐसे 


पारखी साधु-सन्तोकी निष्कपट हो शुद्ध भावसे तन, मन, घनादि लगा करके सेवकाई करो 


खत्सकु करो। अर्थात्‌ प्रथम तो आस्तरिक शुद्ध प्रेम-भाव होना चाहिये। दूसरा, कत्तेव्य पालन 


.. करके पारखी साधु-गुरुकी और सन्तोंकी सेवा-चाकरी, टद्वल, बन्दगी करके सत्सज्ञ-विचार करते 
. रहना चाहिये । गुरुभक्ति सद्दित सेवासे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है; विक्षेप दोषका नाश होता है । 
जिससे पश्चात्‌ सत्यन्याय-निर्णयको समझ करके उसके हृदयमें गुरु ज्ञानका भकाश दो जायगा। 


.._ फिर वह जीघ मुक्त हो जायगा। इत्यादि पुकारा करके सद्गुरु श्रीकबी रसाददेबने जिज्ञासु मनुष्योकी.. 
खुनाया है | सो इसी मुताबिक चलकर तुम भी अपना कल्याण करो ! ॥ ४७० ॥ का 
दोहाः-- हे शिष्य ! निर्णय जो लखे # तेही भया निह्यल ।॥ 

दिष्य गुरु # तेई साधु दयाल ॥ फ्र८द० ॥ ...  खर 
निर्णयको लखनेवाले दी खत्य बोघसे 





[ श्प्रू८ ] तेई गुरु तेई 
श्रीरामरहससाहेब कहते है 
हे प्रेमी शिष्य ! जो कोई 
लुष्य पारखी सदगुरुसे 
सत्सड् द्वारा जड़-चेतन्य, बन्धन-मुक्ति को 


इक पा यथार्थ निर्णय से परखकर जो लखेंगे कि, 








दी सत्य है। हे फिर सब भ्रम कटपना- 





तेई शिष्य गुरु- वही सद्शिष्य है, जो गुरुदूपषर. 
कायम रहता है। सद्गुरुके वचन, उपदेश, 
|... आश्ञाकों मानता है, आज्ञा प्रालन करता वा है। का] 





परम सुखी, शान्त, 


निहाल हुए या बेसे होते है । ओर-- 


तेई गुरु:तमरूप अज्ञानकों विनाश करके सत्य... 
पारखबोधको प्रकाश करनेषाले वे हवीतो. 
पारखी सदगुरु बन्दीछोर दूँ । उनकेद्दी . 


शरणागत होना चाहिये | 
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..... : है। फिर वही सत्य डपदेश अन्यको देने हैं। मन-इन्द्रियाँकों साथ करके स्ववश 
...._ लगता है, तो वह सद्गुरु माना जाता है। . जिन्होंने किये है, सोई सच्चे साधु हैं। बे - 
.- तेई खाधु ) जो निजद्या-पर द्याको पूर्णता-  पारक्षी साधु ही सदगुरुरूप द्याल है, 
... दयाल८5 “४ से पालन करते है, सो दयालु . ऐसा जानो ! ॥ 
रा .. व्याख्या-- दे शिष्य ! गुरुमुख निर्णयको जो अच्छी तरहसे लख लिये वा सत्सकु-विचार 
... करके लख लेते हैं। फिर सकल माया-जालके दुःखोंसे छूटकर वे ही हंस जीव निहाल हुए वा वैसे 
... दी मनुष्य खुखी होवेंगे। निर्वन्ध द्वोकर मुक्त भी वे हीं दोंगे। जो पारखबोध देते है, वे ही पारखी 
... खद्गुरु है। और जो गुरुबोध पारखको समझ-बूझ लेते है, वे ही शिष्य बड़े भाग्यवान है। शिष्यपद्‌- 

. में रहनेवाले वे ही बड़े हैं। पश्चात्‌ अन्य जिज्ञासओको पारख बोध देनेमें समर्थ होकर, वे ही फिर 
सद्गुरु हो जाते हैं। वे ही विवेकी साधु पारश्ली होकर द्याल - सदूगुरुके पदमे पहुँचकर “गुरुव्याल' 
दो जाते है; ऐसे पदकी बुद्धि होती है ॥ ४८० ॥ क्‍ ः | ... 

दोहाः-- निर्णय यथा प्रमाण जिन # लूहे दृष्टि निद्"ु सोय॥ ् |. 
[ २५६ ] ते शिष्य ! हन्ता कंयों परे! # रहे अपन पद जोय ॥ ५४८१ ॥ क्‍ 
अर्थः-- भ्रीरामरहसखादेव कहते है-- हे शिष्य ! क्यों पड़ेंगे ? जिसने विश्वसे निरश्चनन तकके 
... निर्णय यथा-] जिन सत्सकह्ञी भमनुष्योने समस्त अभिमानोकोी परखकर छोड़ दिये 
प्रमाण जिन- “ गुरुमुख निर्णयके यथार्थ प्रत्यक्ष हैं, फिर कोई हन्ता-ममतादिम वे क्‍यों 
प्रमाणसे सबका जनेया-मनैया जीवको | पड़ेगे ? हंस रहनी सद्दित गुरुबोधमें जो 
.. खत्य जान लिये है, जड़ भास-अध्याखले | टिक गये हैं, गुरुमुख वाणी ही जिशासओं- 
- जो न्‍्यारा हो गये है;5+... .. को खनाते हैं, गुरुभक्ति बोधभावमे अटल 
 लहे दृष्टि- ) सोई निज दि्व्य-दृष्टि पारख : शहते है, तब वे दे शिष्य | हन्तामें क्यों पड़ेंगे ? 
निजु सोय+ / स्व-स्वरूपका बोध प्राप्त करते | वबेतोनिरपिमान ही रहते हैं।.. 
.  है'।। निञ्रपदमे स्थिर हो जाते हैं. । अपने | रहे अपन-: | सदाकाल वेतो अपने पारख 
. ह्विताद्ितको जानकर अद्वितसे दृट जाते हैं, | पद जोय- / पदको ही देखते हुए, लक्ष्य... 
. बोधवान होते है । डे 3 .. निजपदमे ही लगाये रहते हैं। इसलिये वे 
ते शिष्प (- . ] हे शिष्य | वे परीक्षक फिर ' खब भव-बन्धनोंसे छूटकर मुक्त हो जाते है, 
इन्ता क्यो परे? -- / किसी प्रकारके अहड्लारमें | ऐसा जानो [॥.ः है. 00 0 हक ४ ० के 
+ . व्याव्या-- जिन विचेकी पुरुषोंने यथार्थ शुरू निर्णयके प्रत्यक्ष प्रमाणसे निज स्वयं स्वरूपको... 
जानकर अपरोक्ष पारखदष्टिको प्राप्त कर लिये हैं. वा निजद॒ष्टिको प्राप्त कर लेंगे, फिर हे शिष्य! हे 
वे हन्ता-ममतादि विकारोमे क्‍यों पड़ेंगे ? कभी नहीं पड़ेंगे। थे तो सदा जाग्नतू हो विवेकदश्िसे... | 
... अथना स्वरूप पारक्षपदकों ही देखते रहेगे; कभी गाफिलीमें नहीं पड़ेंगे। इसलिये उनमें किसी... है 
प्रकार भी कोई पदका अददृढ्वार हो नहीं सकता है, सो जानो | ॥ (वश्कू २ ः न की 
..... दोहा;-- ग्रुरुमत जाके उरबस्थी # निश्चल भयो सो जीव ॥ हक हक 
.... [२६० ] हे शिष्य ! अधिकारी अहै # साधुनके गुरु पीव ॥ पर८श॥ 
.. अर्थ-- भ्रीरामरद्ससाद्देव कहते है-- हे शिष्य ! .. दहोनेपर, फिर". 
... गुरुमत जाके ) जिस श्रद्धालु शिष्यके हृद्य- | निश्चल भयो<- ; | वह नरजीवकी चजञ्जलतासे 
.. छरबस्थो+ ४ में सदूग॒ुरु श्रीकबीरसादेबके | खो जीव-ः “४ होनेवाली श्रमणा जन्म्रति 
.._ सत्यमत पारख सिद्धास्तका बोध हुआ है, |. आदि छूट करके निज स्वरूपमें ही अच्.. ; 
...: उसके हृदयसे सब भ्रम मिट कर, गुरुज्ञा०ग |. अटल मुक्ति स्थिति हुई या निश्चयसे मुक्त पा 
... दी इदढ़ हो करके बेठ जाता है। ऐसा | हुए या द्वो जाते दैं।..... ... 
..... पं० झ्रण्ढीका १०६० द 
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है शिष्य [5८ हे शिष्य | सर्वापरि विशेषता साधुनके विवेकी सनन्‍त-समाजके मध्यम 
अधिकारी अहै -- / या अधिकता तो पारखी | गुरु पीव८ / जो स्थितिवान्‌ पारखी सद्श॒ुर 
सद्शुरुकी ही है। जो पुरुष ऐसे पारखी है, वे ही शिष्यके इृशष्देव, परमपूज्य, मालिक 


सन्त सद्गुरुकी शरणमें जाकर शिष्य होते पिया, स्वामी, साहेब करके श्रेष्ठ माने जाते 
हैं, वे भी हंस गुणधारी हो, पारख बोध, हैं; साधुओके प्यारे तो सदगुरु ही होते है । 
मुक्तिपद्के अधिकारों हो जाते हैं। शुरुपदम अटल प्रेम लगाये रहते है ॥ 
व्याख्या-- शुरूमत पारख सिद्धान्तका बोध जिसके हृदयमें पक्का निश्चय होकर बेठ गया 
सो हंस जीवकी सकल चश्चलतादि छूटकर स्थिर, निश्चलता हो गयी वा ऐसा ह्वमी स्थिर हो जायगा। 
हे शिष्य | विशेष करके वे ही पुरुष जीवन्मुक्त होनेके अधिकारी ढै। ओर विवेकी साधुओके तो  * 
सत्यबोध दाता सद्शुरु ही इश्देव, पीच, मालिक, मान्य होते हें। थे तो देह रहे तक गुरुभक्तिके 
 बोधभावको ही लिये रहते दे । अतः उनमें कोई पदके अभिमानका ग्रहण नहीं होता है। थे निरहड्भारी 
ही बने रहते है ॥ ५८२ ॥ 
दोहा।-- शुरू साधुहिं सन्मानहीं # मिथ्या जालहि त्याग || 
[ २६१ ] साँच हृदय दाया सहित # निज सुख गुरु अल्लुराग ॥ फ्र८३ ॥ 
4४-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं-- हे शिष्य ! उसको त्याग करके हंस होते है । ओर-- 
शुरू साधुहि ८८ | मुमुछुलोग अ्रद्धा-भक्तिसे | सखाँच हृदय- 3) सत्य, विचार, शील, दया, 













 सन्मानही ८5८ पारखी सदगुरुतथा साधुओऔं- | दाया सहित “४ घैयादि सदशमुणोंके सहित 
को हार्दिक सम्मान, सेवा, पूजा, आदर हंस चेतन्य जीव में सत्य हूँ !! यह बोध- 
कार पूर्णतासे करते है। सो तो अपना को द्वी हृदयमें दृढ़ बनाये रखते हैं। अतएघ- 

कत्तेव्य समझ करके ही करते है। और--- निज सुख - | गुरुपदम विशेष प्ेमन्य्रीति, 

मिथ्या जालहि त्याग सत्सज्ञ द्वारा परखनेमे | शुरू अनुराग ८ “ अशुरागकी रढ़्ता होनेसे 

. आया हुआ, मिथ्या वाणी जाल तथा खानी सद्गुरुकी कृपासे अपने पदमे वे ही हंस सुखी 

. जालोको वे त्याग देते है । जड़मूर्ति पूजा शान्त स्थिर द्वी रहते है। इस अधस्थामे 

_  अह्म-ईश्वरादिकी मानन्दीकों भी वे नहीं |. उन्‍हें नित्य खुखी कहा जाता है। थे निज 

. करते है, मिथ्या अ्रम-जाल समझकर, स्वरूपमें दी स्थिर रद्दते है । हा 


.... व्याख्या-- विवेकी सन्त परीक्षा कर-करके मिथ्या खानी-बाणीके जाल-जञ्आालोंकों भौतर- 
_बाहरसे त्याग दी कर देते है । ओर देह रहे तक मन, वचन, कर्मसे पारखी सद्गुरू तथा विवेकी 
 खाधु-सन्तोंकोी सम्मान, आद्र, सत्कार करते हुए यथाउचित घर्म मर्यादाकों दी पालन करते रहते 
हैं। तथा हृदयमें सत्य, विचार, शील, दया सद्दित घैर्यादि सद्गुणोंको ही धारण किये रहते हैं. 'जीव 
... ही सचा है, जीवसे परे कोई ओर सत्य वस्तु नहीं है,” ऐसे वोधकों हृदयमें टिकाये रहते है। और 
...... गुरुभक्तिमे अनुराग वा सत्य प्रेम लगाये रहते है। इसतरह' निज स्वयं स्वरूपमे लक्ष्य स्थिर कर निज- 
. ... पदकी स्थितिम वे सदा खुखी रहते है। अथवा उनका निज खुख गुरुभक्तिके अनुरागमें ही रहता है। 
रा हे अतणएव वे ज़ीते द्वी मुक्त हो जाते है; पेसा चिवेक करके जान लो |॥ ४८३ ॥ ० रा 
....... दोहा;-- दीनदयालको मत लखे # शिष्य | स्वत; पद थीर ॥ 
मा रा [ २६२ | साधुन गुरु सम जानिके # सेवहिं मन बच धीर ॥ ४८४ ॥ 
कक श्रीरामरहससाहेब कद्दते हैं-- दे शिष्य | । 
को | जबतक जड़ाध्याखी बने सदूगुदके सत्य मत पारखकों लेकर 









प्रथे। ४ ] के शब्दार्थ-भावा्थ, संत्य निर्णय; यथाथे पारस रहस्य बोंचिनी, संरल टीका सद्दित क (८दे३) 
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.. शिष्य | स्वतः ८ | तब तो हे शिष्य | वे ही सत्‌- है। सो तुम्हे भी ऐसां सद्भाव रखनां 
पंद्‌ थीर ८ शिष्य होनेसे स्वयं चेतन्य चाहिये । ओर-- 
निज पद्म ही स्थिर शानन्‍्त हो जाते हैं। | सेवहिं मन ) मनसे, वचनसे, शरीरसे सब 
डनकी सब पूवकी चश्चलताएं छूट जाती | बच घीर-८ | प्रकार जाप्रत्‌ हो करके, देह 
हैं, स्थिरता आ जाती है रहे परयनत गुरुबोधकी भाव-भक्ति अठल 
सांधुन गुरु ८ इसलिये पारखी सदशुरुके रखनेके लिये घेयादि सदगुण धारण करके 
सम जानिके-: $ समान सत्यवोध देनेवा ले सत्य पैयपूर्वक पारखी साधु-गुरुकी ही सेवा, 


महात्मायोॉंको भी सद्गुरुके समान ही पुरुष पेसी ही सेवा करनेमे लगे रहते हैं। . 
जानकर भाव-भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा रखते द द द 
व्याख्या-- दे शिष्य ! जो पुरुष दीनदयालु, सद्गुरुके सत्यमत पारख सिद्धान्तको लख॑ 
लेते है, सो वैसे सतशिष्य स्वतःपव्‌ निजस्वरूपमें ही स्थिर, शाब्त, निर्शनान्त हो जाते है । 
और थैय॑ धांरण करेंके धौर, वीर, सत्पुरुषार्थी होकर पारखी स्थितिवान साधुओको पारखी 
संद्‌गुरुके समांन ही बन्दीछोर जान करके उनकी ही सदा मन, वचन, कर्मसे सेवा किया करते 
। अर्थात्‌ जबंतक सद्गुरु जीवित रहतें हैं, तबतक तो सद्गुरुकी सेवा साधुओके सत्सझ्में ही 
लगे रहते है। फिर सदगुरुके देह न रहनेपर पारखी साधुओंको ही शुरुके समान जानकर सब प्रकारसे 
मंन-वंचनादिको लगा करके सेवा करते रहते है, ऐसे धीर होते है. ॥ ५८७ ॥ हर 


दोहा;-- साधु भेष जग विदित है # तेई रूप गुरू कीनह | 
[२६३ | सो प्रत्यक्ष पद छाड़िके # अनुमयय काल अधीन ॥ ५८५, ॥ 


अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य | | खो प्रत्यक्ष- ) सो वतेमानमें भी पॉरखी 
साधु भेष जग-- ; संसारमे साधुओका त्याग- 


निर्णको ही लखानेवाले, ऐसे साधु टहल, बन्द्गीमे लगे रहना चाहिये। घेयवान 


विदित हैः: ८ वेराग्यका भेष तो जग- | त्याग भेष धारण हो रहा है। स्वयं प्रत्यक्ष 
... जाहिर ही है। विषयादिको त्यागकर साधु चैतन्य जीव है। परन्तु, पारखपद्को छोड़ 
.._.. हुए बिना कोई मुक्त दो नहीं सकते है । करके भूलसे अ्रमिक हुए, ऐसे मनुष्य सब- 
तेई रूप: ) इसवास्तें उसी त्याग भेषका | अनुमय ८] शुरुवालोगोंके अधीन होकर 
गुरू कीन्ह 5: / सच्चारूुप लक्कोटा, अचला, | काल | अनुमानसे कोई ब्रह्म बने | कोई... 
.. कण्ठी, तिल्क-- ये चिह्न पारखी सद्समुरू | अधीन इंएचर, खुदा, कद्पनादिके तथा... 


श्रीकबीरसादेबने धारण किये थे। इसीसे | विषय भोगोंके वशीभूत हो करके परवश हुए । 


कि, मुक्ति सहायक होनेसे पारख कर | इसलिये चोरासी योनियोंके चकऋमे- ही जाकर 


सद्गुरुने अहण किये; यह विशेषता हुई। |. पड़े। अनुमयम जो लगे, सो कालके अधीन हुए॥ 


 व्याज्या-- साधुओंके त्याग-वैराग्यका भेष जगत्‌में सबको बविद्त ही है कि, साधु त्यागी 


होकर विरक्त, निरुपृद्ठ रहते हैं. । मुक्तिके लिये साधु भेषमें आना ही अत्यावश्यक है। इसलिये सारभ्ाही 


... सत्य परीक्षक संद्गुरु भीकबी रसाहेबने भी वही गुरुत्व भेष वैराग्यकी रहनी धारणकर दिये हैं । 
. यानी वही त्याग रूपको सदगुरुने भी स्वीकार करके ग्रहण किये है। सो प्रत्यक्ष पदको भाप्त करनेयाले 


... खब बन्धनोंसे छूटकर मुक्त हो जाते हैं। खोई प्रत्यक्ष त्याग-बैराग्य और पारखपद्‌ वा शुरूपद्को 


.._ छोड़-छाड़ करके जो अनुमान, कट्पना, विषयादिम लगे वा लगते ढै, सो वे काल्के अधीन रहनेवाले दास 
. या ही बने ओर ऐसे ही केदी बनेंगे; महाजालमें फँँसेंगे। अत+ सावधान-सचेत दो रहना 
५ | <८२ है गो 





पद छाड़िके साधु द्वारा प्रत्यक्ष ही शुद्ध क्‍ 


 ( <दै८ ) | ४8 सूही पञ्ज॑ग्रन्थी--( सठीक )--गुरेबोच वंणैन #5 दिया क्‍ ॥ चतुंथ- 





दोहाः-- साधुनकमों जल अन्नते # वंस्र सहित करू रच्छ ॥ 
[२६४ | शक्ये यथाथे अनुक्रमना # गुरु सेवक शिष्य स्वच्छ | ५८६ ॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहस साहेब कहते हैं-- दे शिष्य ! 
साधुनको ८) पारखी साधुओकी सेवा हर-  शकये यथाथ्थे-- ॥ अपनी शक्ति-अनुसारसे 


जल अज्नते ८ ४ प्रकारसे करो। तहाँ जल भरके | अल्ुक्रमना- | यथार्थ रीतिसे क्रमाठुसार 


.. लाकर पिलाओ' | यदि पासमे अन्न है, तो जो कुछ सेवा बन पड़े या होवे, सो सब 
भोजन बना करके खिला करके पारखी एक-पक करके समय-समय पर-- 
सनन्‍तोका पालन-पोषण करो । और-- गुरु सेवक८ १) साधु-गुरूकी खसेवा-बन्द्गी 

घसर्त्र सह्दित ८) यदि द्रव्य पासमें है, तो वस्त्र | शिष्य स्वच्छ- | करते रहना चाहिये । 

करू रच्छ ८ | आदि उन्हें जरूरतकी चीज इसप्रकार गुरु-साधुकी सेवा करनेवाला 
 खरीदकर दे देओो; इत्यादि सर्वाहु्ल सहित प्रेमी सेवक, भक्त भी होबे, तो उसके चित्त 
खसाधुकी सेवा करके उन्हे रक्षा, बचाव, शुद्ध निमेल होकर, फिर वह भेष लेकर 
हदिफाजत किया करो। उनकी रक्षा होनेसे साधुरूप सच्चा शिष्य होकर स्वच्छ हंस 

ही तुम्हे शान मिलेगा | क्‍ हो जायगा ॥ 


..._ व्याख्या-- इसलिये भक्ति-भावको टिकानेके लिये यदि तुम्हारे पासमें द्वव्य और अन्न, वस्चादि 

होवे, तो उसे शक्ति-अनुसार साधु-गुरुके सेवामे लगाते रहो । ऐसे पारखी साधुओको नित्यप्रति अन्न- 

ग्रेजनादि खिला करके, जल पिला करके तृप्त करो ! और वस्त्र चढ़ाय, पहिरा करके शीत-उष्णसे 

.. बचा करके सर्वाज्ञ आवश्यकीय वस्तुओंके सहित अर्पूण करके उन्होंकी रक्षा, बचाव क्रो; उन्ददे आराम 

पहुँचाओ। इसतरदइ्द क्रमानुसार शाक्ति मुताबिक यथाथ रीतिसे जो साधु-गुरुकी सेवा करते रहते 

है, सो ऐसे गुरु सेवक शिष्यत्त्त भावमें रह करके ही स्वच्छ, शुरू, निर्मल हृद्यवाले हो जाते है 

ऐसा जान लो | ॥ ५८६ ॥ 

दोहाः-- गुरु साधु पद दीघे जंग % हे शिष्य | सबन प्रमान ॥ 

[२६५ ] त्रिविधि ताहि सेवन करे # आपु दास पद मान ॥ ४८७ ॥ क्‍ 

अथः-- भ्रीरामरहससाद्वेब कहते हैं-- हे शिष्य!/ | जिविधि ताहिर ) इसीसे उन विवेकी 

शुरु साइु ८ ; पारखी सद्गुरुतथा विवेकी | सेवन करे । सत्यन्यायी साधुओकी 





पद्‌ दीघ॑ जग: | साधुओंकी पद्वी जगतमें सेवा तन, मन, धन या वचन, तीनों 
. बड़ी दीघे है । यानी महान सर्वश्रेष्ठ त्याग- |. ज्ञगा करके या अर्पण करके प्रेमसे सेवा, 
वैराग्ययुक्त गुरुपद्‌ जगतमें बड़ा भारी है। |. टहल, बन्दगी करो | यानी अन्न, जल, 
हे शिष्य 5 | दे शिष्य | त्याग और बोध- |. बखादि- तीनों लगा करके यथायोग्य 
. खसबन प्रमान८ | पद्‌ बड़ा है, ऐसा सभी  डच्ित सेधा किया करो | क्‍ 


शानी बुद्धिमानोने भी प्रमाण किये हैं। आपु दाख-- ३ अपनेको दासपदमें 
सबके अमाणोंको निर्णय करके सदगुरुन | पद्‌ मान८ः [समझकर वा दास म 





हा रा. । भी सत्य प्माणसे शुरुपवकों बड़ा ही |. गुरु-खाधुकी सब प्रकारसे सेवा करनी... 
जा. रा .. मान कर ढहरायेहैं।........ चाहिये। परल्तु, सेवाका भी अभिमान कभी. 
की | 0 कक ड न लेवे ॥ कप, 


. हट व्याख्यां-- दे शिष्य | संसारमे साधु-गुरुकां पद्‌ घा गुरु-खाधुकां पद्‌ दीर्घलखबसे बड़ा... 
अतिशय / सर्वोच्च सभी विवेकियाने ऐसे ही इसको प्रमाण करके मानां है। 












प्राव। ४ ] के शब्दांथ-भावा्थ, सत्य निर्णय; यंथार्थ पारख रहस्य बोचिनी, सरल टौका सद्दित क# (८६९ ) 





चाहिये। अपनेको सदा दास पदमे ही मानते रहना चाहिये। अर्थात्‌ अपनेको लघु दासपदम मानकर 
उन्हींकी त्रिविधि सेवाओंकों करते रहे | उसे अपना मुख्य कत्तेव्य समझना चाहिये ॥ श्प्ण॥ 
दोहाः-- हे शिष्य | जे दासातने # हन्ताते ते भिन्न ॥ 
[२६६ | तेई गुरू पारख लहै # हन्त कल्पना कीन्ह ॥ प८८ ॥ 
अर्थ:--- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- 
हे शिष्य ! जे | हे प्रेमी शिष्य | जो मन, 


दासातने ८८ वचन, कमसे वा तन-मनसे 
.... दासस्वभाव गुरुभक्ति संत्यप्रेम निष्ठासे 
... करते है या भक्तिभाव रखते हैं । 
हँन्ताते5: ) उन नरजीवोमे कभी अहंपना 
ते भिन्न ८ ॥ 
तोवे सर्वदा भिन्न वा न्‍यारे ही रहते है। 


नहीं आ सकती है; हन्ता-ममतासे 


तेई गुरू १वघे ही शुद्ध अन्तःकरणंवाते 


पारख लहै- | शिष्य सद्गुरुते पारखबोध 


प्राप्त कर लेते है। वे ही गुरुबोध पारखको 
हृदयमें धारण कर लेते है । 


हनत कव्पना कीन्द्र -अतएवं समस्त खानी- 


. वबाणीके अहड्डार, कल्पना, विषयादि बीज 
को जला करके नाश कर देते है। माननन्‍्दी- 


पाँचों अभिमानसे वे रहित होते है । अध्यासोकोी भी विनाशकरके छोड़ देते है ॥ 

. व्याख्या-- हे शिष्य | जो पुरुष साधु-गुरुकी दासत््व भाव ले करके तन, मन, वचनसे 
दासातनसे भक्ति करते है, वे अहड्जार, दम्भ, अभिमानादि विकारोंसे रद्दित, सवंदा भिन्न ही रहते है। 
थे तो सदैव हन्ता-ममतासे न्‍्यारे हो रहते हैं। ओर जो अहड्शार, कट्पना आदिको नहीं करते है 


तथा विवेक करके कछ्पना, विषयादिकी सूक्ष्म हन्ताकों भी नाश कर देते है; सो वे ही अधिकारी 
होकर गुरु पारख बोधको प्राप्त करके दृढ़ अपरोक्ष कर लेते है ॥ ४८८ ॥ द 


दोहाः-- तेई उत्तम पारखी # गुरुमतके अधिकार॥ 
.. [२६७ ] हन्ता नाशै शिष्य जो # हंस थीर पद सार ॥ ४८९ ॥ 
अर्थ+-- अ्रीरामरहससादेब कहते है-- हे शिष्य ! 


तैई उत्तम -- ] वे ही सर्वोत्तम पारखी सन्त है, 
पारखी ८ 
.. परख करके त्याग किये है, हंसपदमे ठददरे 
हैं; असत्य, अमसे रहित है साधु 
शिरोमणि पारखी है। 
शुरुमतके ; सद्गुरुके बीजकमतके थे पूण 
. अधिकार ८ / अधिकारी विशेष जानकार होते 


है । पारखबोध करने-करानेका सब 
. अधिकार उन्हें ही रहता है। मुक्तिके |. 


जिन्होंने काल, सन्धि, झाँई को 


शिष्य जो- ४ के शिष्य होकर जो कोई पुरुष 


 स्थूल-सूक्ष्मादि पाँचों अहड्लारोको समूल 
अभी नाश कर देते दे या जड़ाध्यासको 


मिटा डालते है-- 


हंस थीर- । सो हंस चैतन्य निजपद्‌ पारख 


पद्‌ सार- 5 स्वरूपमें स्थिर हो जाते हैं 


.. सारभ्राही उस इसका जीवन सफल दो... 
गया जानो । यानी सत्यसार पारखबोधको 


पा करके ही हंस स्थिर हो जाते हैं. ॥ 


हन्ता नाशै- | हे' शिष्य | उन पौरखी सद्गुरु- 





... अधिकारी उन्हें ही पहिचानिये। 
... व्याज्या- फिर वे ही पुरुष गुरुमतके अधिकार प्राप्त सर्वोत्तम पारखी सबके परीक्षक दो 
: ज्ञाते हैं। इसतरह जो विवेकी शिष्य मोटी-झीनी हन्ता-ममता, अभिमानादिकों परख करके नाश 


. क्र देते है, सोई इंस होकर सार स्थिरपद्को पा जाते हैं। और पारखपद्मं एकरस स्थिति करके 
.._ ज्ञीवन्मुक्त भी हो जाते हैं; ऐसे गुरुपदके प्रताप महान है ॥ ध्य५ |. 


दोहाः-- दास भाव सेवा सहित % भक्ति साधु गुरु केर ॥ 
... [२६८] यह प्रकार हंसा बसे # सेवकको नहिं फेर ॥ ४९० ॥ 
अर्थ+-- भीरामरद्ससादेब कहते दै--- दे शिष्य ! 





भक्ति साधु 
शुरू केर-- 






(८४० ) 
दास भाव ८ है शुद्ध प्रेम भक्तिसे पारखी 
सेवा सहित - / सदृशुरूुका दास बन करके 


दासत््व भावकों ही बनाये रक्खो ! तथा 
सेवा, दहल, बन्द्गीके सहित--- 

साधु-सद्गुरुकी सत्य चेतन्य- 
भक्ति भल्ीभाँतिसे करो। 
पूजा, आरती, बन्द्गी किया करो। लवधा- 
भक्ति सदगुरुके प्रति करना उचित है। 
सदा सत्सज्ु-विचार किया करो । 





6 मूल पप्न॑ग्रनंधी--( संदौक )--शुरुबोर्च वणन # 
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यह' प्रकार | इसंप्रकार हंस-स्थितिके निर्णय- 
हसा बसे- / में जो मनुष्य कायम होते है 
सो हंस पारख भूंमिकाम हो ठहर जाते है। 
सेवकको |; ऐसे पांरखी सद्शुरुके सेवक वा 
नंहि फेर ८ / शिष्यको कोई भ्रम चक्रकां फेरा 
हो' नहीं सकता है। फिर भव-बन्धनोंसें 
छूट जानेसे उसे आवागमनका फेरा नहीं 
रहता है, मुक्त हो जाता है, ऐसा जानो !॥ 


. व्याख्या-- इसलिये एक तो मनमें दास भावका टिकाव हो, दूसरा मन, वचन, कर्मसे साधु- 
शुरूकी सेवा, दद्दल, बन्द्गीके सहित रहते हो, तीसरा पारखी साधु-गुरुकी ही सर्वाह् विचिसे 
नवधा भक्ति करते हो, ओर आशा पालन करके बतते हो। यही प्रकारसे नरजीव निजञ्ञ हंस पदके 
श्टनी-रहस्यमें ही जो दढ़ निश्चल होकर बसे है चा स्थित होते है, उस सद्गुरुके सेवकरूप शिष्यकों 
फिर काल-जालका फेरा आवागमनका चक्र नहीं होता है। सब फेरासे छूटकर निबेन्ध, जीवम्मुक्त 


ज्ञाते है; सोई बनाना चाहिये ॥ ४५९० ॥ 


सम्बन्ध-- अ्न्थकत्ताने यहाँपर बीजक सद्भ्रन्थका प्रमाण दे करके समझाया है, सो सनिये | ॥ 
॥६&9॥ सत्य शब्द टकसार, शब्द भाग- ४॥ बीजक मूलके निशेय सत्य शब्द नम्बर- ११२ ॥७॥ 
१, कगरा एक बढ़ो राजाराम # जो निरुवारे सो निर्वान | ४६१ ॥ 


सद्ग़ुरु श्रीकबीरसादेब कहते हैं कि-- दे मलुष्यो |! सुनो ! अनादि कालके जगतमें 


ज्ञीव संब अध्यासवश चारखानीमे पड़े है । तहां मनुष्य. नाना मत-मतान्तर आविफे विरुतारकर 


. अर्थ; 
झगड़ा करने ल 
झगरा एक: | पूथ कर्मासुसार मनुष्य देह 
बढ़ी राजाराम ८ पा करके भी देहिक, देविक, 


.. भोतिकावि नाना ठुःख-सन्ताप जीव पाने 
... क्वगे; बहुत व्याकुल हुण। तब संबोने मिल 
.. करके अनुमान किया कि, एक जगतूकर्तता 
.. दुशख-खुखोंका दाता हमारे राजा ईश्वर 


.... होगा । तब निराकार-खसाकार शक्ति, शिव, 


. विष्णु, सूय, गणेश इत्यादि, विभिन्न इष्ट 
. देवताओंको ही इंश्वर मानकर परस्पर वेद्‌- 
- शास्त्र, कुरान आदिके पक्ष पकड़ करके 
.. अतवादी बनकर पक्षपातीलोग लड़ने-झगड़ने 


हम रे ...  क्ञगे | तहाँ पट द्शन-छियाज्नवे पाखण्डोका 
........ झजणड़ा बढ़ा | उसी बन्धनोमे मर मिटे। ओर 


झगड़ा 5 ज़गतू-जीव त्वपदाथ, एकराजा ८८ 





रा ईश्वर तत्पदा्थ, राम"ःणकता आत्मा हा 
पीसी यहाँपर अन्‍्थकर्त्ताने प्रमाणरुपमें बीजक मूलका शब्द नम्बर ११५ लिखा है। उसमें... 

सद्गुरू सादे भारी झगड़ा मचा। उस झगड़ाके अगरुबा 

है ।अध्यासव्श सब जीव तीन तापड. | 


- हे है कि, संसारमे 






आसपद सवत्र व्यापक अद्ड तरूप मानकर 
महान झगड़ासे आगे बढ़े, तो चोरासी 
योनियोमे गिर पड़े। राजा माना हुआ 
ईश्चरने भी किसीकी रक्षा नहीं की । 
जो निरुषारे ८ | जो ज्ञानी हुए, उन्होंने बेदू 
सो निर्वान 5  प्रमाणसे ऐसा निर्णय किया 
कि, पिण्ड' ओर ब्रह्मांण्डमे व्यापक चेतन्य 
. आत्मा एक है | नानारूप उपाधि मिथ्या है। 
एक आत्मा संत्य है। समुद्र, कूप, तालाबामे 
जैसा जल एक है, तेंसा ही ईश्वर-जीवमे 


भी आत्मा एक हौहै,सो सत्य है।इस | 
प्रकार निरवार करके सो निर्वान बा . | 


निबन्ध आत्मा बने, सो भी आवागमनके 
 झंगड़ेमे ही पड़े है । इसको परखनेवाले 
_ पारखी सब झगड़ोंसे छूटकर स्यारे रदते । 


५ है, सो निरब॑न्ध दो जाते हैं ॥ 


20५] 











प्रन्यः ४ ] क शब्दार्थ-भावाथे, खत्य निर्णय, यथाथे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित के (<८७१ ) 
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देहिक, देविक ओर भोतिक सम्बन्धसे होनेवाला डुःख-सन्तापमें पड़े हैं। उसीको अध्यात्म, अधिभूत, 
ओर अधिदेव नामसे चोदह ( १४ | देवताओंकी जगह, दश इन्द्रियाँ चित्त चतुश्यमें विषय सद्दित 
क्रमानुसार घटाये है; सो यह' कमंभोगोंका झगड़ा है। फिर अनुमान-कल्पनासे कर्ता, ईश्वर 
आदिको मान लिये, ओर वेदादि वाणी बना करके भ्रमसे ब्रह्म-जगतके झगड़ोमे जा पड़े। कोई अज्ञानी 
हुतवादी, इश्चरवादी हुण, सो उन्होंने ईश्वरकों ही मालत्रिक मान लिये। तहाँ पश्च देवताओंके 
स्यारे-न्यारे उपासक हुए | षघटदशन-छियानज्नवे ( &£६ ) पाखण्डीका विस्तार किये | सो वे एक-को- 
एक दोष लगा करके लड़ने-झगड़ने लगे; ऐसे महाबन्धनोंमे ही सब जीव पड़े | मनुष्य जीव झगड़ालू 
हुए । उनके झगड़ा, पक्षपात, वेद-शास्रादिके नाना मत नाना सिद्धान्त बने है। एक सबसे बड़ा 
ब्रह्मको माने है। 'राजा' सर्व शक्तिमान्‌ कोई ईश्वरको माने है। ओर “राम'-सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक 


आत्माको कहा है। फिर ज़ब निरुवार किये, तब सो “निर्वान' एक आत्माको ही ठहराये है। सो 


कैसे ? कि, बह्माण्डमे व्यापक जो है, सो भी चैतन्य है, और पिण्डाण्डमें व्यापक जो है, सो भी 
चैतन्य है। नाम-रूप न्यारे-न्यारे उपाधि मिथ्या है, एक चैतन्य आत्मा सत्य हे। इसतरहसे जो 
निरुवारा किये, सो निर्वाण आत्मा बने । परन्तु, सो वे व्यापक मानन्दी करके जड़ाध्यासी होकर 
आवागमन चोरासी योनियोके झगड़ामे गिर पड़े । यह पारख उनको नहीं हुआ | और जो पारखी 
सनन्‍त, झगड़ा >जगत्‌ जीव त्वं पथार्थ, एक राजा-ईश्वर तत्पदार्थ, राम-एकता असि पदार्थे, 
आत्मा निर्वाण अधिष्ठान, ऐसे गुरुवालोगों के कल्पित कथनको परख कर के देखते है, थे सब भ्रम-कट्पना- 
से यारा होकर निवन्ध मुक्त हो जाते दे | फिर वे किसी मतके झगड़ोमे नहीं पड़ते है॥ ५६१ ॥ 
.... २, ब्रह्म बड़ा कि? जहाँसे आया # वेद बडा कि १ जिन उपजाया ॥ ५६२ ॥ 
.. अर्थ+-- सदगुरू श्रीकबीरसाहेब कहते है-- है' सनन्‍्तो ! 


प्रह्य बड़ा कि ?-5 ) वेद-वेदान्तसे भाग, त्याग, आयी, सो जीव ही नित्य सत्य है। ( बेदमें 
जहाँसे आया ४ लक्षणा घटा करके इसप्रकार- . ब्रह्मकों बड़ा जीवको अल्पश्षरुप छोटा कहा... 
. से सचिदानन्द्‌ ब्रह्म जो माने हो, सो बड़ा है है । फिर बेद्‌ विरुद्ध कैसे मानना ? यद्द शड्ढा 
.. कि, जहाँसे यहा कल्पना उत्पन्न होकर किया, उसका उत्तर कहते हैं क्‍ 
.. आयी, वह' जीव बड़ा है? सो विचार करो! | बेद्‌ बड़ा कि १ | हे भाई ! जिस वेदकों तुम 
.. सबका जनैथा जीव तो सत्य प्रत्यक्ष है। | जिन उपजाया- / बड़ा मानते हो, सो कहाँतले. 
. दश इन्द्रियोंको सत्ता देनेवाला, पश्च विषयो- . आया !? वेद आकाशसे गिरकर तो नीचे भी... 
.. को ग्रहण करके स्थूल-सूक्ष्मको चलानेवाला नहीं आया ओर पातालसे उछल करके ऊपर 
.. सरोतो जीव ही हे। निर्विकष्प-सद्॒विकरप, |. भी नहीं आया। निर्जीवसे कुछ वेद वाणी 
.. सद्भृत्प-विकरप, जैसे-का-तैसा अहंकत्तत- |. नहीं बनी है, और बन भी नहीं सकती है। 
.. रूप ही माना हुआ व्यापक ब्रह्म बड़ा है | नरजीवोने ही वाणी-कठ्पना करके वेद 
._. कि, इन सब बातौंका प्रगटकर्ता जीव बड़ा |. बनाये हैं। इसलिये जिसने वेद वाणीकों 
. है? विवेक करो! नर जीवके बिना ये ब्रह्म- |... बना करके उत्पन्न किया, वही जीव सत्य है। 
. शान कहाँसे आयगा ? इसलिये अनुमान |. कठिपत वेदादि वाणी असत्य बा कट्पनारूप 
.. ब्रह्म मिथ्या है; ओर जहाँसे वह मानन्दी |. होनेसे नास्ति है, ऐेसा जानो !॥ 


हा .. व्याख्या-- अब हे जिज्ञास मलुष्यो ! निष्पक्ष होकर तुम लोग विचार के कि, गुरुवालोगौने 
..._ कठपना किया हुआ एक ब्रह्म अनुमान बड़ा है कि, जहाँसे वह अनुमान-कटपना प्रगट होकर आयी 
सो मनुष्य जीव बड़ा है ? यहाँ तो नरजीब ही उससे बड़ा है। पाँच तत्व, दश इन्द्रियौको चेताकर 


.. पश्च विषयोके आनन्दको ग्रहण करनेवाला जीव तो स्वयं प्रत्यक्ष है। तैसे ब्रह्मका तो कहीं. पता ही 


... नहीं है, श्रम ही मात्र कथन है। और माना हुआ निर्विकरप, अन्तःकरणका विषय है । सद्दविकरप, 








रस शहर कक 00७०७४+- लक ं476%:क अपन कप 


+24-पथ ४०५ २ -स-<करणन०-पक>भ तक की 3ककल>अ+े पक ०4 +-बज: “3 


( ८७३ ) क मूल पदञ्म्रस्थी-- ( सटीक )--शुरुवोध वर्णन #& [ चतुर्थ- 








3२००-49» न का पा १0७७. कव्किस ४4 ...द पक पलक पा. + मन. भान्‍ार भरा 3५ करन म ५ म+अ न 4२ तन काल++ ९ आआ+क ५.५. + जे अत करन 3५०५३ &4०-भ ३०३०० जमा फ 32 





2७00४ ह 


चित्तका विषय है। जेैसे-का-तैसा, बुद्धिका विषय है। सद्भुढप-विकरप, मनका विषय है । अहंपना, 
अहड्शारका विषय है। इन्हीं विषयोको ही ब्रह्म मानना, सो मिथ्या भ्रम है। अतः जीव सत्य है, 
ओर ब्रह्म आदि अज्ञुमान मिथ्या है, ऐसा जानना चाहिये। वेद प्रमाण सब मान्य है, वेदम 
ब्रह्मको ही बड़ा ओर जीवको छोटा अज्ञानवश कहा है, फिर दम वेद प्रभाणको केसे न माने ? ऐसा 
वेदवादीने शह्ला प्गाट किया । उसके उत्तरमे कहा है कि-“वेद बड़ा कि ? जिन उपजाया १” विचार 
करो ! जड़ बेद्‌ वाणी बड़ी है कि, जिसने वेद आदि सम्पूर्ण वाणीको बना करके उत्पन्न किया, लिखा, 
ग्रन्थोक्ो बनाया बह बड़ा है ? वेद वाणी कहाँसे आई ? निर्जीचसे कहीं वेद ओर अन्य वाणी उत्पन्न 
नहीं होती है, मनुष्य जीवसे ही सम्पूर्ण वाणी बनी है, ओर मनुष्य जीव ही वाणियोको बाँचते है 
तथा नर जीव ही वाणियोका विचार करते है, ओर परोक्ष-अपरोक्ष वाणीके आधारसे ब्रह्मको मानते 
है । इसीसे तो में कद्दता हूँ कि, जीव ही सत्य है और ब्रह्म-ईश्वरादि कटपना अखत्य है, ऐसा जानो | 
_( प्रथम बह्मादि, सनकादि बड़े-बड़े लोगाने बेदौंकों प्रमाण करके माने हैं, सो हम लोग उसको प्रमाण 
करके नहीं मानेंगे, तो दोष होगा कि नहीं ? यह शड्ढ। अबोध मनुष्योको हुईं, उसका समाधान 
नीचेके पदम सदूशुरुने किया है। ) ॥ ५६२ ॥ 
... ३, ३ मन बड़ा कि ? जेहि मन माना # राम बड़ा कि १ रामहि जाना ॥ ५९३ _॥... 


.. अर्थे।- खद्ग़ुरू श्रीकबी रसादेब कहते है-- दे सन्‍तो ! 
ई मन बड़ा कि 25८ । (समाधान-- ) सुनो | यह | केसे न माने ? यह शह्वा । )-- 


 ज्ेदि मन मानार- € मन बड़ा है कि? मनकी | राम बड़ा कि १८ | ( समाधान-- ) तुम भूलो 

. मानन्दी करनेवाला बंडा है ? विचार करो | | रामहि जाना- “४ मत्‌, विवेक करो | राम 

४ 2 सब ब्रह्म-इश्वरादिको माननेवाला, मनको सच्चिदानन्द बडा है कि, जिसने फ्सा 

.. * चलानेवाला नरजीव ही सबसे बड़ा है। जाना, माना, स्थापना किया सो जीव बड़ा 

... निज-निज बुद्धि अनुसार ही भिन्न-भिन्न |... है, नरजीव न होवे, नहीं भाने, तो 

.. म्ानन्दी किये हैं; उसको परखना चाहिये । सच्चिदानन्द्‌ आत्माराम कोई वस्तु दी नहीं 

.._भ्र्नी तो तुम ही उसको माननेवाले बड़े हो, ठदरेगा । इसलिये रामकों मान करके 
... नाहक क्यों घोखेमे भूलते हो ? ( सबका रमनेवाला जीव ही बड़ा है। हइर्ता, कर्ता, 

.... हर्त्तां, कर्ता, सर्वाधिष्टान एक आत्माराम  अधिष्ठान रामको मानना, सो तो मिथ्या 

 है। ये अनुभवी ल्ोगोंका प्रमाण है, सो  कदपना मात्र है; पेसा जानो | ॥ 


.. व्याख्या-- फिर जिज्नलासु कहता है- वाणी जीवकी कट्पना टहरी, स्रो तो ठीक दे । परस्तु, 

.. चैद-शाख्रादिकी वाणीको प्रथमके पूर्वाचार्य बड़े-बड़े समर्थ ऋषि-मुनि सनकादि श्ानियोंने भी प्रमाण... 
करके माना है। यदि आपके कहट्दे मुताबिक दहमलोग उस प्रमाणको न मानें तो कोई दोष तो नहीं. 

... होवेगा न ? दोष होनेकी बात हमे करना नहीं चाहते हैं, यह शह्ला हुई ॥समाधोन-- “ईमन बड़ा कि? 
....  जेहि मन माना”-- यह मन-मानन्दी बड़ी दे कि ! जिसने मानन्दीको प्रमाण करके माना, सो बड़ा. 
हे है! भूठ माननेवालोको ही दोष द्ोता है; किन्तु, सत्य यथार्थ बातको माननेवालेको कोई दोष हो नहीं... 
.... सकता है। जिसने बहा, आत्मा, ईश्वर, खुदा आदि सबको कटपना करके माना या मानते है, सो. 
.... मनुष्य जीव दी सबसे बड़ा दै। यदि नर जीव न माने, तो वह मानन्दी कोई पस्तुद्दी नहीं दै। अतः माननदी 
.. मिथ्या है; उसे माननेवाले जीव ही सत्य है। तुम उसे परख करके मिथ्या पक्षपात छोड़ दो ) पक्ष पकड़ 








थः ४ ] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #& ( ८७३ ) 


के तिक-नर कि जलन किनिएर किक पलक नाक 7 िल्टीतिन- >हीी ७ "० +७ी 3 >> निन सिलनमी+9++-ननन नली निजन निकट ख + नरीन "नमन यमन ननमनन- + नमन - क की 7नम ५9 ५७)१५० २००७-५५ ५ आकन नानी के नकल लक ५» ५+मन+ की र--कत-त- ९ तन 0+>मक ५ मन नन-झयथजट रन ।->०१%, कस ५क-3४५०१५०कॉम ७ रन कफ जलने गन जपतातान ० हा. ००. 





राम सचबच्चिदानन्द कोई वस्तु ही नहीं ठहरता है | फिर उस मिथ्या धोखाको मान करके जीवोका कया 
कद्याण होगा ? कुछ नहीं होगा | अतः उसे परख करके पहिचानो, भश्रमको त्यागों ! ॥ ५६३ ॥ 
४. भ्रमि श्रमि कबिरा फिरे उदास # तीथे बड़ा कि ९ तीथेका दास || ५६४ ॥ 


अर्थ:- सद्शुरू श्रीकबीरसाहेब कहते है- हे सन्‍तो ! गोदावरी आदिकी महिमा बढ़ाये है, जड़मूर्ति 
अमि भ्रमि कबिरा ८ | इसप्रकार 'कर्बिरा! | स्थापना किये हैं। उसकी पूजा-परिकमा 
फिरे उदास--. / कहिये नरजीव अमिक , किये-कराये है; अपने दास बने हैं । तीर्थका 
_ हो-हो करके जगत्‌ कर्त्ता ईश्बरादि कल्पनासे |. दाख दोनेवाले मनुष्य न हो, तो फिर तीर्थ 
.. मानकर उसकी प्राम्तिके वासस्‍ते घर-बार |. कोई चीज नहीं ठहरती है। जिस नदीको 
.. छोड़ कर उदासी, संन्यासी, वनवासी आदि |. स्थापना करके मनुष्य. सट्ठ मिल्रके जाएँ, 
बहुरूपिया बनकर चारों दिशाओमे जिधर- तो चही महातीथ होता है। न माने तो 


ल्गे। बड़े विरही भक्त हुए, बिना विचार | नहीं है, तीथंके दास मनुष्य ही खबसे बड़े 
तीथ बड़ा। कि ?-- । देखो ! मनुष्य ही ऋषि- हैं। ऐसा जान करके झगड़ा छोड़ो ! परणख 
तीरथंका दास- 4 मुनि आदि होकर जगह- करके सत्य चैतन्य जीवके स्वरूपको जानो ! 
जगहमें तीथस्थान गह्ला, यमुना, सरयू, भूलकोी मिठाओ ॥ 

. व्याख्या-- खद्सुरू श्रीकबीरसादेब कहते है--- संसारमे कबिरा- अबोध मनुष्य जीव अमित 
हो-होकर भूंल-भूलकर धोखेमें पड़ करके विरही उदास होकर भटकने लगे । ओर चार व्शाओमे जा 
.. करके अ्मिकोने चारधामकी स्थापना की। तथा चों सठ (६७ ) स्थानों मे जा करके उतने ही तीथ स्थापित 

 किये। तहाँ श्रमके मारे उदास हो करके गज्ञादि तीथॉकी सथा पना करते-फिरते दै। ओर आप अपने- 
को भूल करके उसी तीर्थ-मूर्ति, पानी-पत्थरके दास बन रहे है | विचार करो | सो तीथे बड़ा है कि ? 
तीथॉका दास मनुष्य बड़ा है ? तीथोंके दास होनेवाले मनुष्य न हों, तो तीथ कोई वस्तु ही नहीं 
ठददरता है । महिमा बढ़ानेवाले तो नर जीव ही हैं। जिस नदीकी सब मनुष्य जीव मिलकर स्थापना 
कर देंवे, जावे, सोई मद्दान्‌ तीर्थ कहलावे । और कोई गज्ञा आदि्कको भी नहीं माने, मेला करने न 
ज्ञावें, तब साधारण नदी-नालाके समान द्वी वह भी ठदरेगी। मंहिमा की हुई मिथ्या ही होगी । 
इसलिये प्रखी सनन्‍्तोंका सत्सज्ु-विचार करके यथार्थ सत्य निर्णयको जानो; भूठ-सूठका झगड़ा 
छोड़कर शान्त हो जाओ ! पारखपदको प्राप्तकर अपना कल्याण करो ! ॥ यही भावाथ है ॥ ४५९४ ॥ 


दोहाः-- यह दृष्ठान्त अलुक्रम #है व्यवहार विचार॥ 
[ २६६ ] हन्ता मिटे तो दास पद % भिन्न आहि व्यवहार ॥ ३४६५, ॥ क्‍ 


लिधर धाम-क्षेत्रोम ईश्वरको ढूँढ़ते फिरने क्‍ . गन्ञादि भी व्यर्थ है। इसलिये तीर्थ बड़ा 


.. अथः- श्रीरामरदससादेब कहते हे-- हे शिष्य ! 
यह' दृष्टान्त - ) यह' मैंने तुम्दे बीजक सद्भ्रन्थके इसका निर्णय करके विचार करो ! ओर-- 
अनुक्रम5- ४ प्रमाणसे . दृश्शान्त सहित . हन्ता मिट ३ ऊपर कहे अनुसार विचार 

क्रमालुसार सत्य. सिद्धान्त समझा दिया | तो दास पद | करनेवालेकी खानी-चाणीसे 
:... है; सो एक-एक करके तुम समझ लो ! |. सम्बन्धित हन्ता-ममता सब मिट जायगी। 
पु कह हद व्यवहार इसमें साथ-साथ व्यवहारमे | द - जब अहड्ार मिट गया, तब तो शिष्य 
.. विचार  हानि-लाभमादि भी कहा गया | . सदशुरुदेवके दास पदवीमे ही रह करके 
.. है। सो यथार्थरूपसे विचार कर लो ! और | पक्का हंस हो जाते दै। पारखपदकों पा 

_ गुरुवालोगोंका व्यवहार तो जीवोको | . जाते हैं 


.... फँसाकर घोखेमे लगानेकाही हुआ है। | भिन्न आदि *्स | फिए . उसका हँस देहका 
... घोखा मिटानेका खद्शान खसद्गुरुका है। | व्यवद्दारऊ 
३8 स प० प्र दीका; ११००-०७ 
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व्यवदह्दार संखारी तथा... 


( <७४ ) 4 सूल पश्ञग्नन्थी--( सटीक )--गुरुबोध घरुन के... _[ चतुर्थ- 
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भेषधारी प्रपश्चथियोसे भिन्न ही विलक्षण, लेना, यही उनका शुद्ध व्यबहार देहमे 
शुद्ध रहता है। साधु-गुरुके सेवा-सत्सक्ल रहता है। पारख बोध संयुक्त ही सब काय 
करना, शज्ला-समाधान, विवेक-वैराण्य होते है 


व्याख्या-- यही उपरोक्त दृष्ठान्तके ऋमाचुसार उसके सिद्धान्तकों भी निणेय करके जान लेना 

चाहिये | जैसे दृष्शान्तका अनुक्रम है, तैसे मनुष्य देहके व्यवहारमे शुद्धताका विचार करना चाहिये । 
विचार पूर्वक ही सब कार्य व्यवहार करे | जब हन्ता मिट जाती है, तब तो उस दासपद्का व्यवद्दार 
बर्ताव सबसे भिन्न ही रहता है | दासपदमे हन्ता मिट जाती है। इसीसे तो वह जीव निरहड्डारी हंस हो 
जाता हैं| और उसके हंसपदके शुद्ध व्यवहार संसारके सब लोगोंके व्यवहारोंसे भिन्न ही होता दै, 
तथा वे न्‍्यारे रहते है। इसतरह दासपद्का रहनी-रहस्यथ भी सब तुमको समझा दिया है 3. 
जानो ! इसप्रकार दे शिष्य ! तुम्दारे प्रश्कका उत्तर पूर्ण हो गया है; अब जो पूछना हो, सो पूछो [॥४६४५॥ | ' 
॥ &89 || पर उपदेश रीति जिज्ञासा ॥ २१॥ शिष्य प्रश्न ॥ सितारा-२१ ॥ खण्ड- ४१॥ #& ॥ 

दोहाः-- हेप्रश्ु | कृपानिधान शुरु! # जानेड यह सब रीति ॥ 


| २७० |] अब कहिये मत विमल निजु # गुरू. उपदेश सम्प्रीति ॥ ५६६ ॥ 
थः-- श्रीरामरहससाहेब यहाँपर शिष्यका एकइसवाँ प्रश्न वर्णन करके दर्शाते है-- 
शिष्य कहता है--- 


हु आन ! कृपा-- | है प्रभो ! आंप तो कृपाके |. कि, मल, विक्षेप, आवरणमें तो खब जीव 
नेधान गुरु !-  समुद्रके समान बड़ा स्थान पड़े ही है । वेसोॉको आपका निर्मेल शुद्ध 
._ यथा स्थितिवाले सद्गुरु हो | हृदयान्धकार- |. खत्य मत या पारख निज बोधको केसे 


को दूर करके पारख प्रकाश करनेवाले हो! |. कहना ? सो “'निज्ु विमल मत” को कहिये। 
 जानेड़ें यह -- | आपकी दयासे लघुपद-गुरुपद्‌ | गुरू उपदेश--+ ) गुरू उपदेश देकर अपने 
.. खब रीति ८ | यह सबके मम सब प्रकारसे | सम्प्रीति८ ॥ समान पारखी हंस स्वरुप 





अब मैं जान गया हूँ, समझ गया हूँ] सो |. बनानेवाले हे सदगुरो | अन्य मनुष्योंको यह 
क्‍ उसका तो समाधान हो गया है।... | आपका उपदेश किस प्रकारसे करना |! 
. अब कह्दिये:- १ हे सद्गुरु साहेब | अब | सो मुझ्पर बराबर दयारूपी प्रेम करके 
. मत विमल निजु ॥। यह बात कहके समझाइये कहिये | समझाइये !॥ के 


प्‌ _ व्याख्या-- शिष्य कहता है-- हे ध्रभो | आप सदूगुरु रपानिधान हो ! यह बात आपने जो 
बतलाये हो, सो सब रीतिसे मैने जान लिया हूँ |! अब आपके निज विमल मतको जिज्ञासुओंमे 
प्रकाश करनेके लिये युक्ति-प्रयुक्ति गुरु उपदेश देनेकी शैज्ञी, सम्पूर्ण कृपा करके प्रीतिके सहित 
कहिये ! जिससे सत्यज्ञानका प्रचार होवे ॥ श९६॥ 


दोहा;--- ग़ुरु पद जानेउ नीकि विधि # अनुक्रम कह उपदेश ॥ 


[ २७१ ] जाते तव पद प्रीति अति # दिन दिन सरस सुहेत ॥ ५६७ ॥ 
आओ, .ः ...... अर्था-- श्रीरामरहससादेब शिष्यका प्रश्न कह रहे हैं-- शिष्य कद्दता है--- हेखदगरो!... 
। | : शुरु पद ज्ञानेडें-] सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि गुरुपद | अलुक्रम5 १ अब मजुष्यौंको उपदेश देने- 
... नीकि विधि5८ | पारख है, यह मैने विधि- | कट उपदेश ८: | का हिसाब, नियम, शऔली .. 

5. 55.77 पूवेक टासक अच्छी तरहसे अब आपकी कृपासे किसप्रकारसे है ? सो भी एक-एक करके | 
जान लिय गुरुपद केः के - “क्रमानुसार दया करके कह दीजिये | 








जो भाखेड़ें तं- 


अन्य; ४ ] & शब्दार्थ-भावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रद्दस्य बोधिनी, सरल टीका सहित के (८७४ ) 





चरण या शुरुपद्‌ आचरणमें ही अत्यन्त 
दृढ़तासे लग जावे, विशेष प्रेम बढ़ता जाय । 
दिन दिन ८८ । द्न-अतिद्न शान-गुण बोध 
सरस सुद्ठेत-- / बढ़ता जाय। विशेष करके 


अजय. १७०५ १० ८७ 5. 2७३ अत 
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रखसके सहित निजके कल्याणमें सब मनष्य 
अच्छी तरहसे लगे, ऐसा उपाय दया करके 
बतलाइये ! ॥ फ 


व्याख्या--- आपकी दयासे गुरुपदको तो अब मैने अच्छी तरहसे विधिपूवेक जान लिया हूँ ] अब 


अन्य मनुष्योकी उपदेश देनेका अंनुक्रम भी एक-एक करके ऋ्रमशः कहिये ! जिससे आपके पारख- 
पदमे मनुष्योंकी अत्यस्त प्रीति बढ़े। दिनांदिन गुरुज्ञानमें सबोकी रुचि बढ़े, सरस जानकर कल्याणमें 
अच्छी तरहसे लग जावें। केसी प्रकरतिके मनुष्योको किस-किस प्रकारसे उपदेश देना चाहिये? 
जिससे उनका जीवन खुधार होकर हिल हो ! खो युक्ति भेद खुलाशा करके दर्शा दीजिये ! यही 


विनय है ॥ (९७ ॥ 


|| &9 ॥ सदुगुरु उपदेश रीति शैली वणन ॥ & ॥ 
॥ $9 ॥ २१ ॥ सदशुरु उत्तर ॥ किरण- २१ || खण्ड-४२ ॥ चोपाई भाग- १७ ॥ & ॥ 
.._१., सुन शिष्य ! सावधान मत येहा % ग्ुरुपद लखहु दीघ न सन्देहा ॥ ५६८ ॥ 


श्रीरामरहससादेब कहते है--- 
खुन शिष्य | -- | हे प्रमी-जिज्ञासु शिष्य ! तुम 
सावधान--5 >सावधान हो करके अपने 
मत येहा5- “ प्रश्नका जष्तर सुनो ! में तुम्हें 
यहॉापर अब खद्शुरूका मत खत्य- 


सिद्धान्तकी रीति बतलाऊँगा। जिससे सब 


.. मतलब तुम समझ जाओोगे। चित्त एकाश्र 
. करके सुनो [--- 


गुरुपद लखहु - ) सदशुरुका पारखपद जो 

दीघे न सन्देददा-: है, सो सब मतके कसर- 
खोटोको लखानेवांला महान, बड़ा भारी 
पद है । जिसको जाननेसे फिर कोई सन्देह' 
ही नहीं रहता है, उसको तुम प्रथम अच्छी 
तरहसे लखकर या जानकर निःसन्देह' 
होओ !॥ 


_- / व्याख्या-- सद्गुरु बोले-- दे शिष्य ! सावधान हो करके सुनो ! यह मतके बारेमें भी में 
तुम्हे यथार्थ बात कह करके समझाता हैं ! जिसमें कोई भी सन्देहका नामोौनिशान नहीं रहेगा, 
सो सदगुरुका पारखपद निःसन्देह दीर्ध--सबसे बड़ा है, ऐसा जानो ! गुरुपद्से बढ़ करके तो ओर 
कोई पद्‌ ही नहीं है | सो तुम उसे लखो, तो फिर बड़े-से-बड़े सन्देह' भी आप-हीं-आप सद्गुरुकी ._ 
द्यासे निवृत्त दो जायेंगे; सब युक्ति मालूम हो जावेगी ॥ श्ध्ट॥ 
२, जो भाखेउ तें नीके जाना # साधु गुरु चरित्र विधि नाना ॥ ४६६ ॥ 


हा अथे--- श्रीरामरंहससाहेब कहते दें--- हे' शिष्य! 


पहले मेने जो-जो बात 
नीके जाना 5 | शिक्षा देकर वर्णन करके 
कद्दा था, सो तुमने अच्छी तरह्दसे जानकर 

..... समझ खिया है, यह देखकर में खुश हूँ ! 
.. खाधुग़ुरुचरित्र ७) पारखी साधु-गुरुके 
॥ जीवनमे अनेक घटनाएँ 





मा घटित हुई है। जैसा मोका आया, उसी 
... प्रकार उपदेश दिये है; जीवोको चेताये हैं। 
. खो उपदेश देनेकी शेत्नी अनेकों प्रकारसे 


हैं। वह तो खसाधु-शुरुके जीवनचरिच्रमे 


.... नाना तरसे हुआ है। रहनी-रदस्थकी बात 
. तो कद ही चुका हू ! ॥ 


विधि नाना 


_.... व्याख्या-- मैंने जो-जो बात अभी तक उपदेश वर्णन करके कहा था, सो तुमने क्रवण-मनन 
करके अच्छी तरहसे जान लियां, उसके लिये तुम्हे शावासी है! और खत्यन्यायी साधु-गुरु पारखी 
सन्तोंके जीवनचरित्रमे नानाप्रकारलसे विधिपूर्वक उपदेश देकर मजुष्योको समयानुसार चेतानेकी 


युक्ति भिन्न-भिन्न प्रकांरसे हुई हैं। सो सब विस्तार वर्णन तो उनके चरित्र वर्णनके भागमें ही... 





(८६) के सूल्ष पंश्प्रन्थी--( संदीक )--शुरुबोघे वर्णन के... | चतुंथ- 
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आया है। यहाँ तो सारांश संक्षेपम ही युक्तिपूवक दर्शाऊँगा। अथवा अभी तक साधु-शुरुके उपदेश | 
नाना विधिके शुभ चरित्र जो मैंने कहा था, सो तुमने भी नीके विधिसे जान लिया है, 
सो ठीक है ॥ ४६६॥ हि ३ के ७ । 

३, अब सुन गुरु उपदेश बताऊ # आपन रूप लखि कृपा कराऊ ॥ ६००॥ 

अथे।-- श्रीरामरहससाहिब कहते है--दे शिष्य!) आपन रूप लखि-: ) अपने स्वजातीय चेतस्य 

अब खुन5 ] अब हे शिष्य | तुम्हारे भश्न- | छूपा कराऊँफज | जीव जानकर जीवोपर 

शुरू उपदेश - | का उत्तर गुरु डपदेश देनेकी कृपा करते हैं, तैसे मैंने भी तुम्हारे ऊपर रूपा 

 बताऊँ८ . / मुख्य-मुख्य शैली-रीति यहाँ- |. किया हूँ ! बैसे ही अबोध मलुष्ियोपर कृपा- 

.. पर मैं तुम्हे बतलाता हूँ] सो ध्यानपूर्वक दृष्टि करना चाहिये। क्योंकि, सब जीवमात_ 
मन लगा करके खुनो ! पारखी सद्गुरु स्वजातीय है | कर्माचुसार दुःख पा रहे है, |, 
किस प्रकार उपदेश देते है ? कि-- . सोजानो॥ द 

व्याख्या-- अब में तुम्हे अपना स्वजातीय जीव हंसरूप शरणागत अधिकारी शिष्य श जान 
करके अपना भेषधारीरूप लख करके कृपा करता हूँ! इसीसे गुप्त भेदको खोलकर गुरु उपदेश देनेकी 
युक्ति मार्ग भी बतला देता हूँ ! उसे तुम चित्त एकाग्र करके ध्यानपूर्वक खुनो | फिर में जैसे ह्विसाव- 

. से बतलाता हूँ, तैसी रीतिसे नरजीबोको स्वजातीय जानकर कृपा करके उपदेश देकर चेताना, तथा 
कल्याणकारी मार्गम लगना-लगाना चाहिये। जिससे उपदेशका अखर मलुष्योपर पड़ेगा; 
.... 9. शिष्य वासना जहाँ-जहाँ होई # तहाँ-तहाँ सहित यथारथ जोई ॥ ६०१ ॥ 

.. .. अथे- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- आम  श  आ 

. शष्य वासना ८ | है शिष्य ! सिखारू मनुष्य | तहाँ-तहाँ सहित -- | यथार्थ रीतिसे युक्तिके 

.. अहॉ-जहाँहोई- | या शिष्योंकी वासनाएँ | यथथारथ जोई- | सहित तदाँ-तद्दाँपर 

.. कहॉपर लगी हैं, सो जाने। फिर जहाँ- |. उन्होंके ध्येयको वा मतलब-मानन्दीको ._ 

.._ जहाँपर जिन-जिनकी वासना लगी है, |... विवेक-इष्टिसे देखकर जान लेबे या मालूम 

_._._ उसके कारणकी यपहिचान करे।. |. करलेवे॥ कक 

..  अ्याख्या-- हे शिष्य ! उपदेशकको प्रथम द्रष्टा-पारखी होना चाहिये। अपनी पूर्ण रीतिसे 

' सदगुण-लक्षणकों घारण कर निजपदम स्थिति कर लेनी चाहिये। अपनेमे जो बात घारण-पालन 


नहीं किया है, सो बात उपदेश देनेपर भी दूसरोको नहीं लगती है; धारण करके बतायी हुई बात- " 





& 


का अखर जददी ही पड़ जाता है। अतः प्रथम' अपना खुधार करके फिर अन्य जिजशासखुओकों 
उपदेश देना चाहिये | उसमें श्रोता-शिष्योंकी बासना, चाहना, आशा-तृष्णादि जहाँ-जहाँपर भी 
._ लगी होवे, तहाँ-तहाँपर किस कारणसे, कैसे लगी है ? सो उसके देतुको पूछताछ करके यथार्थ... 
..... निणयसे विवेकके सद्दित देखना चाहिये। किस तरहसे, कहाँ उसकी वासना लगी है, सो देखना. | 
.._ चाहिये। इसतरह प्रथम परीक्षा कर लेबे ॥ ६०१॥ मा न 


.. ५ ४० ऐसन विधि तेहि पारख देई # चित नहीं दुःखे नीक करि लेई ॥ है०२॥.. || 


० विलित्न | इसग्रशारसे विधि. |... खण्डतकी बात ने होनेसे उतके खिस | 





हा उन मनुष्यो' लक उपदेश... लगेगा, तब वे लोग अच्छा द्विकारी 









प्रन्‍्थः ४ ] के शब्दाथ-भावाथे, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित के ( ८७७ ) 





_ व्याख्या-- तदनन्तर इसतरहसे उसे पारखबोध करा देवे कि, उपदेश खुनकर उसका चित्त 


नहीं दुःखे । बह्कि, प्रसन्न होकर अच्छा मान लेवे; नीक समझ करके ग्रहण कर लेवे । उसके लिये 

उसकी मानन्दीको प्रथम ही खण्डन करके कटु वचनसे दिल नहीं दुःखावे। सत्‌ शिक्षा ही जैसे 

वह' समझता हो, वेसे विधिपूर्वक उसे समझाना चाहिये। तभी वे लोग भी अच्छा समझ करके 

स्वीकार कर लेंगे; रोज सत्सड्में आने लगेंगे ॥ ६०२ ॥ # के ' 
६, पहिले जहाँ बन्धावा होई # ताहि सराहि मिले भल सोई ॥ ६०३ ॥ 

श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! डपदेशकको यह याद्‌ रखना चाहिये कि-- 

पद्चिले जहाँ -- | उपदेश देनेके पहिले यह' देखे. |. ताहि. सराहि'८- | एकद्म उसका खण्डनं न 


बन्धावा होई- / कि, शिष्य किस मार्ग मे-- | मिले मल सोई- | करे; परन्तु, उसकी तारीफ 
कर्म, भक्ति, योगादि वा विषयादिमे बन्चा |... करके सराहना करे, बढ़ावा देवे | इसप्कार 
हुआ है ? जहाँपर वह बन्धा हुआ है, सो मिलनेपर ही उसकी भलाई हो सकती है। 
जान लेवबे । सोई प्रेमसे मिलकर भलाई करे ॥ 


व्याख्या-- जब पहिले शुरू-शुरूमे मलुष्यलोग सत्सकृमे उपदेश सुननेको आवे, तब वे किस 
मत, पन्थ, सिद्धान्तमे लगे हैं, सो बात पूछ-पुछा करके ठीक तरहसे जान लेबे । फिर कमे, भक्ति, 
योग, ज्ञानादिमार्गमे वा खाली संसारी कार्यम ही, थे पद्चिलेसे जहाँपर भी बन्धे हुए होवे, उसे 
ठीक-ठीकसे जानकर फिर उन भमनुष्योंकी सराहना वा तारीफ करके हितकर बनकर उनसे अच्छी 
तरहसे मिले। सब जीव स्वभावतः मान-बड़ाईके भूखे बने है, इसीसे प्रथम मान देकर सराहना 
.. करनेसे उनका झुकाव भी अच्छी तरहसे होता है। सो उन्होंकी भलाईका मार्ग इसी तरहसे खुलता 
है; तभी वे आगे बढ़ सकते हे ॥ ६०३ ॥ 

कक जे ७, जब ताकर मत होय प्रऊढ़ा # मिलिके पारख लावे ऊद़ा ॥ ६०४-॥ 


अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! । मिल्रिके पारख ८ ) उस शिष्यसे ठीक तरहसे 


जब ताकर मत5८ ) जब कि, द्वेत-अद्धेतादि | लावे ऊढ़ार-- मेल-मिलाप करके पारख 
 होय प्रकढ़ा 5. | उस मनुष्यका मत पहले नेर्णयको परखा करके उसकी माननन्‍्दीकों 
कहते-खुनतेमे परिपुष्ट हो करके प्रतिपादन |. डड़ाय दो ! खण्डन कर दो | डचटा करके 

हो जावे, तब ही-- हे कल्पनामे चित्त लगने न दो, ऐसा बोध करो! ॥ 


व्याख्या-- अरथांत्‌ नित्यप्रतिका सत्सहझ समागम करते-करते जब उन मनुष्योकी मत माननन्‍्दी 


हत, अद्वत, विशिष्टाहत आदि साकार-निराकारकी भावना, ईश्वर, अह्म इत्यादि मतवाद परिपुष्ठट 


होवे; उनके मतका कथन-प्रतिपादन हो जावे, तब उसीके सिद्धान्तमें मिलकर उसे उलटादो! 


पारख निणयमे उसे घीरे-धीरे लगाओ ! नहीं घबड़ाना | पारखमे लगाते-लगाते फिर उसके मत वा 


 सिद्धान्तमे कल्पना दिखा करके डड़ाय दो ! श्रम-भूलसे उसका मन उपराम वा उचाठ कर दो |! 


. जिससे डसे विवेक करनेका समय मिले; ऐसी रीतिसे समझाते जाओ !॥ ६०४ ॥ 
८» जब परखे तब आप जचाटा # उड़े थिति नहिं पावे बाठा || ६०५४ ॥ 


.. अथी--- औरामरदहससाहेब कहते है -- हे शिष्य! | उड़े थिति नहिं-- ; भऋह्मास्थाते और जगत्‌ 


... जब परखे तब -- | जब थे जिज्वासु शिष्य ठीक | पावै बादा5ः. / स्थिति दोनों ही परखनेपर 
आप उचाटा- | खैतिसे खत्यासत्यको परखः |. जब उड़ जायगा, नाश हो जायगा, मिथ्या 
लेंगे या समझ लेंगे, तब अपने आप ही |. ठहर जायगा, आगे स्थितिमे पहुँचनेका 
उनका मन धोखेसे उचाट हो जायगां;। |. कोई मार्ग भो नहों पावंगे तो घबड़ा 

हर भ्रम छोड़ देंगे। क्योंकि--........ |. जायेंगे; ओर उस तरफसे उनका मन 


.... पत्नठट जायगा ॥ 











(८७८) # मूल पश्चम्रन्थी--( खटीक )--गुरुषोध वर्णन #8 ...[ चत॒र्थ- 
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व्याख्या-- फिर जब थे सत्सड़ी मनुष्य भी विवेक करके परखंगे, तब अपने-आप ही उनके 
मन भी श्रम-भूलकी तरफसे उचाट, उदास, विरक्त हो जायगा। बह्म-ईश्वरादि मानी हुई स्थितिको 
कं्पना जानकर जब वह' स्थिति ही उड़ जाती है, तब उससे आगे ठहराव करनेका रास्ता ही वे 


नहीं पाते है, स्थिति उड़ गई, तो फिर घाट-बाट भी कुछ नहीं पावेंगे । फिर आप ही घबड़ा करके 


उस मार्गको छोड़कर, शरणागत होकर जिज्नास बनेंगे ॥ ६०४ ॥ 
९, थकित भये पछ छूटे तासू # तब निज मत पारख परकाशू ॥ ६०६ ॥ 
अर्थे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते दै-- दे शिष्य ! 


थधकित भये-- ) इधर-उधर डावॉडोल | तब निज मत८ ) तब उसको पघैये देकर 

पछ छूटे ताखू- ॥ होकर जब बह थक जायगा, | पारख परकाशू- | अपना खनच्चामत जड़- 
अशक्त हो जायगा, तब फिर उसके सब _ चसतन्यका निणय पारख बोधका प्रकाश 
पक्षपात, हठ-शठता भी छूट जायगा। . करें; सब जालोंकों परखा देवे, परीक्षा 
फिर कुछ समझने-बूझने लगेगा। बताय देवे ॥ 


व्याख्या-- इसप्रकारसे उपदेशका प्रभाव पड़नेपर वे मनुष्य आगे समझ बुद्धि न पहुँचनेसे 
थकित, खुस्त, निर्बल, शान्त दो जावेंगे । ओर उन्होंका सब मिथ्या पक्षपात भी छूट जायगा । कुछ 
समझने-बूझने लग जावेंगे। तब ऐसी अवस्थामे अपना मत पारख ज्ञानका प्रकाश करके उन्हे 
दिखाना चाहिये | अबोध अज्ञानतारूप अन्धकारको मिटा देना चाहिये । खत्य पारखका बोध करा 
देना चाहिये ॥ ६० ः 
दे १०, निणेय भूमि ताहि ठहराई # पारख हृष्ठिके ताहि बुकाई ॥ ६०७ ॥ 
अर्थ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य! | पारख दृष्टिके- ) ढकी हुई आवरण-मानन्दीको 
. निर्णय भूमि८ | सत्यासत्य, सारासारका | ताहि बुझाई- | हटाकर, पारखदश्टि खोला“ 
ताहि ठहराई - | निर्णय समझा करके हंसदेह- कर सब कल्पना, अनुमान उसे दिखा देवे। 


की पारख भूमिकाम उस मनुष्यको ले | जीवचेतन्य ही नित्य-सत्य है; और ईश्वर- 


त्रह्म आदि मिथ्या मानन्दी है.। ऐसा 


जाकर ठहरावे, स्थिति करा देवे, स्वरूपमे 
द निर्णय बता करके समझा देना चाहिये ॥ 


कायम करा देखे । 





व्याख्या-- अर्थात्‌ गुरुमुख निर्णयसे कसर-खोटको बतलाकर इंस भूमिकामे उसे ठहरावे ! 


. जडे-चैतन्यका भेद्‌ निणंयसे लखावे। और पारख-दृष्टिको खोलकर दिखा करके उन मनुष्योको 
यथार्थ संमझाना-बुझाना चाहिये। जीप ही सत्य है ओर सब जीवकी कर्पना मिथ्या है, यह' भेद्‌ 
- अच्छी तरहसे बता देना चाहिये, जिससे उसे पारखका बोध हो जावे ॥ ६०७ ॥ के 
क्‍ ११, बूकत कछु जो कसर रहाई # पुनि सो जीव काल मुख जाई ॥ ६०८ | 


अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! |. कखर रह गयी, तो फिर-- 








का रह गई, - पैसे बूंधनेमें,: जी कुछ भी वा जालमे ही चले जाबेगे ॥ 


। कक व्यास्या-- यावि समझने-बूझनेमें कुछ कसर रह गया, यथार्थ बोध डसे नहीं हुआ वा उसंका खा 





... बूझ्त कछु जो ८5) अगर उसकी समझ उलठी | पुनि सो जीव5 ) वह जीव सो तुम्हारे शान-.. 
० । कसर रहाई हो गई, कुछ-का-कुछ | काल मुख जाई: / को छोड़कर, फिरकर या... 
: विपरीत समझ लिया, यथाथ पारखका |. उलट करके पुनः कालरूप नारी या गुरुवा- 
_ बोध नहीं हुआ, कुछ भी श्रम, माननदी. |. लोगोके मुखरूप विषय ओर कट्पनाके घेरा. 








ग्रन्थ: ४ ] छ शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निणय, यथार्थे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४8 ( ४७९ ) 





भग-भोगादिमे ही लग करके काला मुँख कर लेते हैं। ओर कोई शुरुवालोगों के भ्रम, अनुमान, कल्पना, 


धोखादिसे ही उलट करके चलते जाते हैं। फिर उन्होंका कदापि निस्‍तार हो नहीं सकता है। 


सद्गुरुने कहा हैः... 
“गुरु सीढ़ीते ऊतरे | शब्द बिमूखा होय ॥ ताको काल घसीटि हैं। राखि सके नहिं कोय॥” 
॥ बीजक, साखी--- २८६ ॥ 
अतः बूझनेमे जो कसर रहेगा, तो वह' जीव कालके मुखमे चला जायगा वा चला जाता है ॥६०८॥ 
१४५, काल कला तेहि नीकि दशावे # कसर खोट तेहि नीकि बतावे || ६०६ ॥ 
अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 
काल कला तेहि-:) इसवास्ते बोध पक्का कर | कखर खोट तेहि--) सब मत-मतानन्‍्तरोंकी 


नीकि दर्शावे5 | देना चाहिये । नारी ओर | नीकि बताबै5 | कसर क्व-रैश्वरादि 
..गशुरुवाओंकी खानी-वाणीके जाल-फाँख सिद्धान्त खोटा है, विषयादि बन्धन उसको 
, कला, कहपना, श्रमादिको, उस शिष्यको | अच्छी तरहसे खोल-खोलकर बता देना 


अच्छी तरहसे डनके कसर-खोटोंको दिखा |. चाहिये वा दर्शा देना चाहिये । जिससे सब 
देना चाहिये । सब भेद दर्शा देना चाहिये । .. भ्रम उसका मिठ जायगा ॥ द द 

व्याख्यां-- इसलिये उन शिष्योकों काल कला ८ खानी-वाणीके सब जाल, गुरुवालोग और 

ख्रियोंके दाव-पेंच, उनकी गशुप्त-प्रगट कल्ला अच्छी तरहसे दर्शा देवे। सब भेद एक-एक करके उसे 


बता देवे। ओर ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, खुदादि तथा विषयादिक सभी तरफके कसर-खोट उन्हें 
अच्छी तरहसे बता देना चाहिये । जिससे वह सावधान होकर काल-जालोंसे दूर होकर बच्चे रहेंगे; 


. नीकी भेद बता देना चाहिये ॥ ६०९ ॥ 


१३, रती रती दरशाव करावे # अबुधके सडक अबुध होय जावे ॥ ६१० ॥ 
.. अथः-- श्रीरामरहससादेब कहते दे--- हे शिष्य ! 

रती रती ८) झीनी-मोटी मायाका प्रपश्च ब्रह्म, 
दृशोव -- | ईश्वर, देवताओंकी मिथ्या 
. करावै८ “ मानन्दी, और विषयोके जञ्ञाल 
जितने बन्धचन है, सो सब रक्ती-रत्ती भर. 
परखानेमें कसर न रकखे | सबोके कसरं-- 
खोट दर्शांव करा देवे । परन्तु-- 


. ही चल्ने जाते हैं। अथवा जिजशाखुको यद्द 


.._ बालोकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर वह भी 


अबुधके सावधान रहना चाहिये कि, | | 
. सज्ञ अबुध | कहीं अबुद्धोंके सज्लसे अपनी भी | वैसे ही अबुद्ध वा मूख हो जाता है । इससे. | 
दोय जावै- / हानि न हो जावे। क्‍योंकि, | - कुसज़से दूर हो करके बचे रद्दो | इत्यादि 


विशेषरूपमे होनेपर सहज्न-दीष लग जाता न्चे | . द बात बताकर रक्ती-रत्ती निर्वार कर देना 
इसलिये सचेत बना रदे | अबुद्ध-अशानी जीव चाहिये ॥.... 
-.. व्याख्या-- खानी-वाणी जालका जितना भी विस्तार दे, सो सबका निर्णय करके सब मत, 





बे पन्‍थ, सिद्धान्तौफी बात तथा विषय बन्धनोंके भेदकों एक-एक करके रक्ती-रत्ती भर भी दर्शाच 


स्ल्श करा देवे। सब बात उसे समझा देवे । फिर कुसड्से तो दूर द्वी रहनेको चेता देवे, सावधानी करा 
देवे। कहा हैः" जल , 
चोपाईः--- “को न कुसड्ति पाय नशाई । रहे ननीच मते चतुराई ॥ 
कैसहु चतुर द्ोय किन कोऊ। नीच सह्ञ करि बिगरत सोऊ ॥” रामायण ॥ 
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. तो सत्री ओर गुरुवालोगोंके सक्गल-कुसइ़में 
... आते-ही-जाते रहते हैं, इसलिये मूढ़ू 
. जड़ाध्यासी हो-होकर चोरासी योनियोमें 


.. बात समझा करकेचेता देना चाहिये कि, 
ः देखो! बुद्धिहीन अबुद्धोंके कुसजमें लगने- 











(८८० ) .... छ सूल पश्चम्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन # [ चतुर्थ- 
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इसलिये बारस्बार अबुद्ध-अज्ञानी, सूखे, स्त्री, गुरुवालोगोंके सकहु-कुसक्ल करनेवाले भी 
वैसे ही अवुद्ध श्रमिक, जड़ाध्यासी हुए ओर हो जाते हैं| अतः उन्होंके सज्ञ-खाथ न करे, यही ठीक 
तरहसे समझा देना चाहिये। अर्थात्‌ खत्यन्याय-निर्णयकी बात एक-एक रत्ती-रक्तीतक भी दशा 
देना चाहिये। छोटे-बड़े नियम पालनकी बात भी सब उसे समझा देना चाहिये। ओर सहु-दोष 
कुसकइूसे हानि जो होती है, सो दृश्शान्त घटना दिखाकर भी चेता देना चाहिये | जैसे किसीने कहा भी है 
दोहाः-- “लघुता लघुजन सक्ल करि, गुरुता गुरुजन सज्ञ ॥ बाल सह्ञ मति ना रहे, नारि सज्ञ तप भज्ग॥” 
.. अन्ानी कुसक्षियोंके सड्ञमें लगे रहनेवाले भी ऐसे ही अबुद्ध-मूख हो जाते दै। इसी से वैसोंका सड्भ- 
साथ ही नहीं करना चाहिये । इसी बारेमे रक्ती-रत्तीभर बोध करा देवे। ओर अपने स्वयं तो जागत्‌- 
सावधान ही हो रहे | अभ्रद्धालु, अनाड़ो, मूखे, अविश्वासी, कुकर्मी आदि लोगोको तो उपदेश 
ही नहीं खुनावे। क्योंकि, उन्हे शिक्षा ग्रहण ही नहीं होती है। तो हकनाहक क्यों माथा पच्ची 
करना ? श्रद्धालु मनुष्योंको ही उपदेश देना चाहिये। खद्‌गुरुने कहा ढे-- 


साखीः-- “पानी पियाबत कया फिरो ?, घर घर सायर बा रि॥ तृषावन्त जो दोयगा, पीवेगा झक मारि॥ 
.._॥ बीजक, साखी ॥ १२॥ 


अतः अधिकारीके प्रति ही रक्ती-रक्ती दशोव कराके बोध करना चाहिये ॥ ६१०॥ 
१४, ऐसे जानि आपन पद भाई ! # शिष्यहि लेइ आपन अपनाई || ६११ ॥ 


अथे।-- भ्रीरामरहससादेब कहते है--- हे शिष्पय! |. अपनी जातिका , स्वजाति ) जाने । 
ऐसे जानि+ ) हे भाई ! पहले अपना द्वित- | शिष्यहि' लेइ-- | इसप्रकार श्रद्धालु शिष्योंको ._ 
॥ अपना स्वजातीय जीव जान 


. आपनजद. >अहछितकों ठीकसे जाने, फिर | आपन अपना 

. पद्‌ भाई अपना पदमे स्वयं ठहरते हुए करेंके दूयादष्टि कर सर्च जालोको परखा 
कोई मनुष्य भाव-भक्तिसे शरणमे आवबें, तो करके सत्य लखा फरके पारखी सदग॒रू 
ऐसे ही अपना पद्‌ जनाय देवे ।नरजीवॉंको |. अपनाय लेते दै, ऐसा जानो ! ॥ 


व्याख्या-- हे भाई | प्रथम अपने हंस पदको ऐसे अच्छी तरहसे जान करके फिर अपने पदमे 


लेने योग्य वह पात्र वा. अधिकारी है कि, नहीं ? ऐसा पहिचान करके यदि भाव-भक्तिवाला योग्य के ुरुष | 


होवे, तो फिर उसे अपनी शरणमे ले करके शिष्य बनाय ल्ेवे । और उन शिष्योंकों ही अपना शुरुबोघ 
दें करके अपनाय लेवे | सब बात क्रमशः उन्हे समझाय देवे ॥ ६११॥ | 
१५, कम जालको बहु विस्तारा # ताहिं भली विधि देई विचारा ॥ ६१२ ॥ 


.. अथ-- भ्रीरामरहससादेब कदते हैं-- दे शिष्य ! | ताहिं भली विधि] सो शरणागत शिष्यको 





..._ कर्म जालको ८5] संसारमे विषयोलोग तथा [| देंई विचारा5 . ४ भरी प्रकारसे विधिपू्षेक 
.. बहु विस्तारा८ / कममार्गियांके कर्मकाण्डके उससे होनेवाली दहानि-लाभका  यथाथ 
जालोका बहुत ही विस्तार हो करके फैलाव विचार बताय देवे। कम-अ्रममें कभी न 
हुआया द्वो रहाहै।..|..... . भूलो | कहके चेताय देवे । गुरुभक्ति 
: बताय देवे ॥ 


सह है हंए लि या कर्मी गुरुवालोगोंने संसारमें कर्ममार्गका जाल-जज्ञालौको बहुत ही विस्तार कर 










 ।चह' 
न जाये र करा देवे। अच्छी तरद्दसे उसे विचार करनेको लगाना चाहिये | जिससे . क्‍ क्‍ 


व, पूजा, पाठ, होम, भ्राद्ध, तपण, जप, तप, क्षत, उपयास इत्यादि, सब कर्म-जालके भीतर... 
सब नर जीवोको घोखेमें डाल करके बाँधनेवाले है । सो उनका भेद उन शिष्योंको..' 
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प्रन्‍्यः ४ ] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रद्दस्य बोघिनी, खरल टीका सद्दित $ ( ८८१) 





घीन अरू ऊँचा ८ एक घीन-- निक्छ,, अशुभ नीच सो नीचा ८: 


कमहि' माँहि सर हि मॉकि-2  ॥ कही चकारके होते हैं। | उँचह उच-  ) पाायक ली पथ | कमदो प्रकारके होते है | . ऊँचहु ऊंच ८८ | पृण्यकर्मसे लबसे हलक | 


स्वगांदि सात लोककी प्राप्ति 


.. पांपकर्म, वाममार्गादि होते हैं | दूसरा 
__  उचा>छउत्तम, शुभ, प्ण्यकम, दक्षिण- 
',. ग्रार्गादि. होते हैं। उसमे गुरुवालोग 

' कद्दते हैं-- 


. होती है। और वबेद-विरुद्ध हो पाप कर्म 


करनेसे नीचसे नीच अधोज्ञोक नश्कको 


_ जाते हैं। अथवा वे शुभाशुभ कर्मानुसार 


ऊँच-नीच गति पाते है 


अर्थ:-- श्रीरामरह'ससाहेव कहते है--- हे शिष्य ! 


कम कहानी ८८ 


.  >शेचक-भथानक वाणी वर्णन किये है । 


कर्म छुड़ावे 
. . .जालसे जीवोको छुड़ावे वा बचावे।...].. 


ह | मा पं० ग्र० टीका; १११--- 


व्याख्या-- कर्मकाण्डमे भी घीन ( नीचा ) ओर ऊँचा, ऐसे दो भेदके कम होते है। जिसे 


पॉपकर्मा! और पुण्यकम' कहते हे | उसीको शुभाशुभ कम भी कटद्दा ह्वै । उनमे अशुभ वाममाग तथा 


शुभ दक्षिणमाग चलाये है । ओर ऊँचसे भी ऊँच कम होते है ओर नीचसे भी नीच कम होते है। पेशाधिक 


कृत्य महानीच कर्म है । दया, दान, धर्मादि श्रेष्ठ उच्च कर्म है। कर्मानुसार ही जीवॉकी गति-मंति भी 
होती है। ऊँची समझ-बुद्धिवाले मनुष्य उच्च शुभ कर्म ही करते है। जिससे वे ऊँची पद्वीको प्राप्त 
होते है। ओर नीच बुद्धिवाले मनुष्योंके कर्म भी नीच पाप कम ही होते हैं। अतः वे नीच, पापी माने 
जाते हैं। फिर देह छूटनेपर भी वैसी ही योनियाको प्राप्त होते हैं। इसीसे कक्तेब्यका खुधार करना 
चाहिये ॥ दह३े॥ 
१७, भल्ती भाँति लखे कम कहानी # मान महातम भरम निशानी ॥ ६१४ ॥ 

मान महातम ८ | अनेक भूठ-सूठके देवता- 
भरम निशानी < / ईश्वरादि. मानकर उनकी 

तथा स्वरगोंदि भोगोंकी बड़ी महिमा या 


भली भाँति लखे-: । सो. . उस कमंमार्गको 

अच्छी तरहसे निणयसे 
ःलख करके फिर ओरोको भी लखावे। 

. पौराणिक लोगौने पुराण-इतिहास, कथा _ 
द्वारा कर्ममार्ग बहुत कथन किये है 


ही नहीं है। बिना देखे ही बड़ाई किये है; 


ही जानो.) इसीकों आवागमनकी निशानी 
समझो [ ॥ 


व्याख्या-- इसलिये कर्मकी कहानीकों भलीभाँतिसे परख करके लख लेना चाहिये । और जो... 
कि, गुरुवालोगोंने ईश्वर, देवताएँ, भूत-प्रेतादिं, सात स्वर्गादि लोक इत्यादि मान-मानकर उन्होंके 


महिमा-महात्म्य जो बढ़ाये है, सो सराखर झूठी भ्रमकी निशानी है। मिथ्या रोचक-भयानक वाणी _ 
. भी अ्रमका ही चिह्न है। अतः उसे परखकर हटाना चाहिये .॥ ६१४॥ 


१८, ऐसे भाँति सो कर्म छुड़ावै # कर्म जालसों जीव बचाव ॥ ६१५ ॥ 
अथ*- भ्रीरामरदससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 
ऐसे भाँति सो ; इसप्रकासे उन सब कर्मोंको | जीव बचावे 


एक-एक करके हानि-लाभ 
द्खिा करके परखा करके इसभाँतिसे - कर्म 


भी विषयादि कर्म-कुकर्मांके 


सत्सक्ष्मे लगा करके बचाय जेवे, सुधार 
हे . करा लेवे ॥ 
व्याख्या-- सो कर्मेजालको इसप्रकारसे छुड़ावे कि, शिष्यलोग कर्म मागमे कसर बन्धन समझ 


...लेंवे और डसे छोड़ देव । ऐसी भाँतिसे कर्म-कुकमंको छुड़ा देवे। अनेकों कमंके जाल-जज्ञालोसे 
.... नरजीवोको बाहर निकाल करके बचा लेवे | जीव रक्षा, दया, परोणकार आदि सत्कर्म करनेकी शिक्षा 


.. बेब । कालके जालसे छुड़ा लेवे, ऐसे बचाव करे ॥ ६१५ ॥ 


१६, कम जालके बासी जीयरा # कम मिटे तो धर्म घनेरा ॥| ६१६ ॥ 
अथेः-- भ्रीरामरहससाहिब कहते हैं-- हे शिष्य | 


 महात्म्य किये है। जिसका कहीं ठिकाना... 


इसलिये वह' भ्रमकी निशानी मिथ्या बकवाद 2 


. कर्म जालसो | खानी-वाणी सम्बन्धी जितने ह 


जज्ञाल है, उन सबसे नर जीवको खेच करके... 








(८८२) |. क्‍ 4 मूल पश्चश्रन्थी--( सदीक )--झुख्बोध वर्णन #8 [ चतुर्थ- 
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कर्म जालके+.) ऐसे संसारमें सब मलुष्य | कमे मिे तोर | यदि कोई मलुष्यका कम मिटा, 
बासी ज़ीयराऊः / कर्म-कुकमंकी वासना लेकर | धर्म घनेरा-- / यानी कमकाण्ड छोड़ करके 

उन्हीं कमोंफके नाना जालोमें ही अरुझे पड़े | आगे बढ़े, तो उपासना काण्डमेज़ा करके 

है । इसी घासनाके वश चोरासी योनियोके जकड़ जाते हैं| वहाँ भक्ति मार्ग और योग 

निवासी जीव हुण और हो रहे है । मार्गको धर्म मान करके बहुतेरे फेस गये 

. और फुँसे जा रहे है ॥ क्‍ 

.... व्याख्या-- इसप्रकार प्रथम तो सब जीव कर्म जालके ही निवासी हुए, और हो रहे है। और 

कर्म. अध्यास करके ही चोरासी योनियोमें निवास कर रहे है । पहलेसे ही कमं-जालके घेरेमे जीव पड़े... 

ही है । तदाँ नाना प्रकारसे शुभाशुभ कम कर रहे है। अगर किसी प्रकार कम मिट भी गया, कम- 

मार्गकों उन्होंने छोड़ भी दिया, तो वहाँ गुरुवालोगोंकी कल्पित उपासना मार्गका फन्‍्दा उनपर पड़ 

जाता है। बहुतेरे लोग धमके नामसे पाखण्डोमे लगे ओर लग रहे है। ऐसे घनेरा धर्मके भ्रममें भूल 


करके अख्झे पड़े है ॥ ६१६॥ क्‍ 
२०, धर्म साधिको बहु विस्तारा # धर्म रहट जीवन बहु मारा ॥ ६१७ ॥ 
अर्थ: शओरीरामरहससाहेब कहते है--हे शिष्य ! | धर्म रहट ८ । ऐसे नवधा भक्ति, अश्टाज़् योगादि 





धर्म साधिंको -- ) तहाँ घर्मके नामसे साथना- | जीवन-5: +&को चममार्ग मान करके 


बहु विस्तारा ८ / जप, तप, ज्ञत, उपचास, , बहुमारा८: 2 गुरुवालोगोने बहुतेरे नरजीवों को 
क्‍ मि-स्मरण, सशुण-निशुणभक्ति, मानस- |. उसी रहेट्मे डाल करके बहुत प्रकारसे मारे; 
.. ध्यान और अष्टाकह्षयोग इत्यादि भक्तिगयोग |. गाफिल, अमिक, जड़ासक्त मूढ़ किये- 
-.. सम्मिश्रित साधथनाओफा विस्तार बहुत ही | कराये। फिर मर-मरायके थे चौरासी 
. किये है योनियोमे ही चल्ले गये था जा रहे है ॥ 


क्‍ व्याख्या-- श्रमिक लोगोने धर्मके नामसे नाना तरहकी साथनाएँ बनाकर उसका बहुत विस्तार 

किये है। ओर घर्मरूपी भक्ति, योगादि मार्गके रहट वा मद्दान चक्रमे नर जीवोको बहुत प्रकारसे 
. ढकेल-ढकेल करके बहुतेक नरजीवोको मारे, जड़ाध्याखी बनाये। अनेकों प्रकारसे दुःख दिये ओर दुःख 
.. दे ही रहे है । इसीसे चोरासी योनियोके रहटमे ही सब जीव पड़े है ॥ दश७॥ 


हे २१, धरम अक्ू बहु योग कमाव # थिति पाये सामीप रहावे ॥| ६१८॥ 
. अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! ... कमाई करते हैं। 


. चरम अज्ञऊ ) धर्म अज्ञके नामसे उपासना | थिति पाबै८ ) शुरुवालोग कहते ई-हे' भक्तो ! 
. बहु योग | काण्डके ही अज्भ या दूसरे भागमें | सामीप-: | हमारे समीप रह करके भक्ति, 
 कंमाबै>  “ योग मार्गकी सांधनाएँ बहुत | रहाबै+ . ) योगादिकी साधना करो है तो : 





.. करते है। नेती, धोती आदि खेचरी, भूचरी तुम्दे यद्वापेर भी स्थिति मिलेगी और 
आदि हठ, राज योगादियोंके अभ्यासकी स्थर्गलोकमे भी सामीष्य मुक्ति पाओगै॥ 
५... व्याख्य७-- तहाँ उनके धर्मके अज्ञमँ उपासना करके फिर बहुते प्रकारसे अष्टाहुयोग सोधना- 


| _ की कमाई करते हैं। यहाँ भक्ति और योगाभ्यास केरते-करते जो स्थिति पा जाते हैं, वे धर्मात्मा | 
| मी बहपर हे परमात्माके समीपमें ही रहते है, फिर देह छूटनेपर वहाँ रू 0 














ग्रनंध। ४ ] # शंब्दाथ-सावांथ, संत्य निणय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरतत टीका सहित $ (८८३ ) 








फनी 


२२, तीरथ व्रत सेवा बहु लावे # ऋद्धि सिद्धि करामात मनावे ॥ ६१६ ॥ 
अथः-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है-- दे शिष्य ! द 
तीरथ कअ्त--5 । चौंखठ ( ६७ ) तीथॉका | ऋदच्धि सिद्धि नवनिद्धि वही अआद्धि' है 
सेवा बहु लाबै-- / स्नान, परिक्रमा तथा | करामात मनावे ॥ तथा अष्ट सिद्धि नाना 


- पहुद्रह दिनोंका (१४) ब्त, जड़मूर्तिकी चमत्कार मन्त्न-सामथ्य करामात बाजीगरी 

सेवा, तथा अपने सेवा-टहलोमे ही बहुत तम्राशावत्‌ झूठा खेल द्खा करके लोगों को 

.. पअ्रकारसे, खब लोगोंकों शुरुवालोगोंने खुश करना; ऐसी चालाकी पानेके लिये 
. लगाये है। क्‍ .मनोती करते-कराते रहते हैं ॥ 


व्याख्या-- वे श्रमिक उपासकलोग कोई अठखठ तीर्थोंकी यात्रा, परिक्रमा करते हैँ, ओर कोई 
पन्द्रहों तिथियोंके ब्रत, चान्द्रायणादि बत करते हैं। जड़मूर्तिकी सेवा-टइल्न वा गुरुवालोगोंकी 
सेवा-चाकरी इत्यादि करने-करानेमें छी बहुत लोगोने मन लगाये ओर मन लगा रहे हैं। आर योग 
साधनाएँ सिद्ध करके अष्ट सिद्धि, नव निद्धि, पदुगुण ऐेश्वय प्राप्ति कर लोगोको करामात, बाजीगरी 


तमाशा दिखानेके लिये नाना तरहसे धोखेकी साधनाओमें मन लगा रहे दे । उसीके लिये इश्देवताको 


मनाते हैं । इच्छापूर्ण करनेकी मनोती करते-कराते हैं; ऐसे भूले पड़े है ॥ ६१६ ॥ 
२३, संयम नियम प्राण आकषंण # योग धारणा हठ आकर्षण || ६२० ॥ 


अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! |. पूरक, रेचक ओर कुस्मक करना, ये प्राणायाम 

संयम नियम ८ ': | कोई खंयम करते है। विधिसे प्राण आकर्षण करते हैं । ओर--- - 

प्राण आकर्षण -5 * अहिखसा, खत्य, अस्तेय, | योग धारणा-] राजयोग दृठयोग 
ब्रह्मचर्य, अपरिश्रह-- ये पाँच (५४) सो | हठ आकर्षण5 | साधनाओसे धारणा, ध्यान 
यममभे कहा है। शोच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, | करके समाधि लगाते है। हठपूर्वक षंटचऋ 
इष्ध्यान-- ये पाँच (४) नियममे कहा बेधन करके प्राणादि पाँचों वायुओं को खेंच- 
है। ओर प्राणरूप श्वास वायुको खेंच करके . फरके ब्रह्मांण्डमें चढ़ाते * 


व्याख्या-- कोई संयम्रका पालन करते हैं; सो युक्ताह्मर-विंहार, पत्थ्य-परहेज करना, 


कम खाना, कम सोना, कम बोलना, इत्यादि प्रकारसे संयम किया करते ढ। ओर कोई योग साधना' 


के लिये यम-नियमादिको भी हिसाबसे पालते रहते है । कोई प्राणकों आकष्रण करके त्रिविधि 





आणायाम करते है। ओर कोई मंन-पवनको आकर्षण करके हंठयोगकी धारणा करते है। हृ5 करके 
सब साधनाएँ करते है | शूल्य समाधि लगाकर गाफिलीमे पड़े रहते है, बिना विचार ॥ ६२० ॥ 


२४. अनबनि चाल अनेक प्रकारा # धर्म जालको जो अधिकारा ॥ ६२१॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे शिष्य ! | क्षम्त जालको-- 











अनवति चाल ) जिससे ज़ीवोक़ा कुछ | ज़ोअधिक़रारा ॥। महिमा बढ़ा करके उपासना... 
. अनेक प्रकाय ८ कल्याण-हित बृनसेका नहीं गीग़को धर्म ब्रता करक़े, उन जालोंमे जीवो- 
ऐसे अनेकों प्रकारसे अनेकों चाल भक्ति, को फॉसाये दहेँ। जो कोई आवे, उन्हें. 
योगादिका विस्तार किये हैं ओर कर | अपने अधिकारमे कर लेते है; अर्थात्‌ चेला 
रहेहे। बना लेते है ॥ 


व्योख्या-- ऐसे इस-इसतरहसे अनेकों चाल अनेकों प्रकारसे खाघनाएँ करते-कराते हैं। 





। 24284 अधिकार है, सो उपासना वा योगमार्गकी ही विशेषता बखान किये हैं। उसौीमें ही खबोंको 
... लगा करके बाँध रहे है; धोखा दे-देकर भद्धका रहे है. ॥ ६२१॥ हा 


४8 ४ हक कार 





शेषरूपले अधिक ही 


ज़िससे तरजीवोक़ा कृल्याण तो कुछ नृहीं बनता है, उसीमे ही सब छग रहे है| धर्म जालका जो 








..... हरिकी कहईल (देश अवतारोंकी कथा | मत न आचरई ८ 


है ८८ ) क्‍ के सूल पंश्ग्नन्थी--( सठौंक )--शुंसुबोध वर्णन हः द | चहुंध> 


प्रकशफकककप्रत०#(च ए अप >>स्ाफ पका ्ाफसपा#ा्मतप्रप पका सफर/ंअज दा काका भा पाय कक जाता कक सतए-काववातत; 














आंधभओ आंज जी (/७, #₹*+... हक 


२५. आपु नशै पुनि और नशावे # नाटक चाटक विद्या लावे ॥ ६५२ ॥ 
अथेः-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे शिष्य ! 


आपु नशे पुनि-- | अपने तो गुरुवालोग सुक्ति नाटक चादक ८ ) नाच, तमाशा, कुआदत, 


/#?*%,/*ैक /08./८ट% ८ % ७ ५५ 


और नशाबै5- / पदसे नष्ट-भ्रष्ट हुए ही है; | विद्या लाबै5>.. | इन्द्रजाल,. बाजीगरी, 
ओऔर-ओर मलुष्योंको भी लुब्ध करके रोचक- . मेस्मेरिज्म, कब्पित भूत-प्रेतादि बेताल 
भयानक वाणी सुनाय-सुनाय कर इश्वरादि खसाधनाएँ जारण-मारणादि कृषिद्याओंम है 
प्रतध्तिकी घोखेमे लगा करके सत्यानाश कर अपने लगके दूसरोकों भी उसीसे लगाते 
देते है। घुमा-फिरा करके बार-बार चौरासी |. हैं.। ऐेसा गशुरुवालोग निज-पर हानि ही 
योनियोमे ही डाल देते है । ओऔर-- । कर रहे है॥ 


ब्याध्या-- श्रमिक भक्त ओर योगीलोग अपने तो स्वयं ही हंसपद्से गिरकर नाश हुए, 

. जअड़ाध्यासी हुए, भव-बन्धनमे बन्धे पड़े है। फिर अबोध मलुष्योकों भी अ्रमा-श्रमा करके ओर 
. बहुत प्रकारसे जीवनका विनाश करा रहे हैं; औरोंको भी नशाते फिर रहे है। तथा नाटक-चाटक 
 दिखा-बता करके कुरविद्याओमे द्वी मनको लगा रहे हैं। नाच, तमाशा, चतुराई, ठगाई, हाथोंकी 
सफाई, बाजीगरीखेल, कुकमोंकी चाट इत्यादि सीख-सखिखा करके उसी नष्ट विद्याओम लो लगाते हैं। 
दूसरॉको भी उसीमें लगा करके बिगाड़ देते है; ऐसे काल ही बने दे ॥॥ ६२२॥ 


२६. पुरुष राम सबहीं है नारी # ऐसो कहै रहै कहि भारी ॥ ६२३ ॥ 


_ अथः--श्रीरामरहससाहेव कहते है--हे शिष्य! | जीब नारीरूप पति हैं। हा 
पुरुष रामत. ) जअमिक भक्तल्ोग कद्दते दे | ऐसो क इसलिये परम पुरुषके 
. झबहों है नारी 5 / कि, समस्त संखसारमे | रहे कह्दि भारी ॥ प्रसन्नतार्थ भक्तिका ऋज्ञार 
सवंश्वर पुरुष तो एक परम पुरुष फरमात्मा |. करो |! ऐसा भक्त ग़ुरुवालोग कहते है फि, 
राम ही है, ओर सब जीव तो अनाड़ी है, |. परमेश्वर ही एक बड़ा भारी है.। अतः 
इसलिये रामकी स्त्री वा भक्त हैं वा रामका नाम स्मरण करो, पेखा कह कर 


नारी है । अथवा पुरुष रामहे, ओर सब |. घोसेमे द्वी पड़े रहते है, 
.... _ व्याख्या-- बैरागी भक्तल्रोग पागलवत्‌ होकग बोलते है. कि, संसारमें एक सर्वशक्तिमान्‌ 
पुरुष तो रामचन्द्र भगवान्‌ परमेश्वर ही हैं। ओर सब जीव तो प्रकृतिवश होनेसे अज्ञानी हैं; सो... 
रामके अंश होनेसे सब ही जीव रामकी नारी ही है। ओर भक्त तो उनकी खास महारानी है; ऐसे-पेसे 
कल्पित कथन कहते हैं, ओर रामको ही बड़ा भारी कर्त्ता पुरुष कद करके मिथ्या घोखेमे ही पढ़े 

_ रहते दे; बिना विवेक कल्पित नाम-स्मरण आदिम लगे रहते है. ॥ ६२३ ॥ रा 
२७, गप्त कहानी हरिकी कहई # प्रत्यक्ष साधु गुरुमत न आचरई ॥ ६२४ ॥ 

... :. अर्थ-- श्रीराम रहससाहेब कद्दते है-- हे शि बा 
. शुप्त कद्दानीउ ] विष्णुके शुप्त-प्रगठ होनेके | प्रत्यक्ष साधु गुरु: ।॥ ऐसे मूढ़, पक्षपाती बने 
: पुराणोमेका कद्दते हैं। कोई उसे नि्गुण, |. खाधु सदगुरु सत्य उपदेश दे रहे है, सो 





....._. निराकार गुप्त कथन करते हैं। कहते है कि, .. लेते ही नहीं है। सत्य मतकों लेकर शुद्ध. 


5 5070० जुसी महा विष्णुसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ; 


_ आचरण भी नहीं करते हैं। डुराचरणमें 


रा पा परल्तु, वद्द तो गुप्त दी दै। उन पड़े या पड़ रहे है ॥ 





व्यास्या-- भक्त लोग विष्णुकी न कद्दानी कहते है । पुराण आदि ग्रन्थ बाँच करके चौबीस | रे 
बतारोंकी लीलाका वर्णन करते हैं। क आम 





निजुके जानी: आदिका पूर्ण पारख करके 


'ताहि सम होई -- 


हा ् करके समझावे 
...._ “से भेद बतला करके उसके मत, पन्थ, सिद्धान्तमें कखर-खोट द्खिला करके बोध करे। शुद्ध मति- जे 
...  बुद्धिकों प्रगट फरावे । यथार्थ निर्णयको बतला करके लखा देवे, तो फिर चेभी लख लेंगे | ६९७॥ . हा 


प्रन्‍्ष: ४ ] ४8 शंब्दार्थ-सावांथे, खत्य निर्णय, यथाथे पॉरंख रहस्य बोचिंनी, सरल टीका सहित के (2८५) 





ऐसा हश्को निर्गुण बताकर उसके शुप्त-प्रगट होनेकी कहानी बना करके कहते है। और परत्यक्ष- 


में विवेकी साधु-गुरुका मत जो कि, मुक्ति देनेवाला है, उसके आचरण, आधचार-विचारकों तो 
पालन ही नहीं करते है; ऐसे वे अन्यायी, अविचारी बने है। प्रत्यक्ष सदगुरुके पारखपद्को छोड़ 
करके कट्पनामे भूले पड़े हैं ॥ ६२७ ॥ 

द २८, तेहिकों पारख निजुके जाने # तेहि सेवकर्सों भीति जो ठाने ॥ ६२५ ॥ 
अथ।-- भ्रीरा म रहंस साहेब कहते है-- हे शिष्य ! करके उसका हाल जान लेना चाहिये । 
तेहिको पारख -: ) वैसे लोगोंकी रीति-रहनी / तेंद्वि सेबक्सों5 | ऐसे खब सेबकोंको 
प्रीति जो ठाने परखानेके वास्ते उनसे 
“ अपने पहले ही जान लेवे। यानी निञ्ञ | प्रेंम-प्रीति ही लगानी चाहिये। जो उन्होसे 

तरफसे ठीक-ठीक पारखदश्टिसे परीक्षा प्रीति करते हैं, वे ही चेता भी सकते है ॥ 
व्याख्या-- ऐसे श्रमिक लोगोंके मतको अपने सरुवयं ही पारख करके उसके हाल-चालको 





अच्छी तरहसे जान लेना चाहिये। उसे परखानेके वास्ते प्रथम उसे अपनाय करके भेद जान लेवे । 
डन भक्त सेवकोंसे जो प्रेम-प्रीति ठान लेते है, उन्हींसे वे लोग भी अपना ह्वितकर समझ करके प्रेम- 
द करने लग जाते है; और फिर उपदेश भी खुनने लगते है। तब उन्हे चेताया जा सकता है ॥ ६२४५ ॥ 


२६, ठान प्रीति ताहि सम होई # सखी सैन लखी सखी सभोई ॥ ६२६ ॥ 
अथे+-- श्रीयामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


डान प्रीति८ - ॥ फिर प्रेम-प्रीति लगा करके या , सखी सेन लखी ८5) जैसे एक सखीके इशारा- 
। को दूसरी सखी समझ 
से घुल-मिल जाय, समता रकखे, बराबर जाती है। तेसे ही भक्तोकी वाणीके 


प्रेम करके उन सेबक-भक्तों- | खखी खसमोई ८८ 


सत्य शिक्षा दे, हितकारी होवे, उसको |. इशारामे अबोध भक्त समा करके नाच रहे. 
समान रीतिसे समझावे, तो ही उसे बोध |. हैं। खो उनका मित्र बन करके धीरे-चीरे 


होगा; सो समझ लो ! ..._ इशारासे समझाना चाहिये, तभी समझ्ेंगे॥. 
...... व्याख्या- सेवकौंसे प्रीति लगा करके प्रेमलसे उपदेश देवे, प्रीति ठान देनेसे वह भी बराबर 
जम करनेबाला होयगां। समताके प्रभावसे कुछ द्नोमे उसे भी बोध हो जावेगा। जैले एक सखी वा _ 
खद्देल्लीके सेन-बैनको दूसरी सखी भी लख करके झठ उस इशाराकों समझ जाती है। फिर उसी 
"मुताबिक चलती है। तेसे हो भक्तल्ञोग भक्तिमा्गकी नारी"सखियाँ बने है। उनके ही अन्थोका.. 
प्रमाण दे करके उनका मित्र बनकर समझानेसे फिर वे लोग भी क्रमशः समझने लग जाते है ॥६२६॥ 


३०, सेन बेन एकान्त करि पावे # कसर देखाय सुमति प्रगटावे ॥ ६२७ ॥ 
अंर्थ:-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे शिष्य ! 


सैन बैन - । जब सैन-बैनमें एकता होवे, | कसर देखाय- | फिर उसकी मानन्दी किया... 


.. एकान्त-८ (८ उसका अन्त भेद्‌ पता पा जावे, खुमति प्रगटावे ८: /( हुआ मतमे, साधनामे 

.._ फरि पावै-: / तब वह भक्त जब अकेला दोवे, |. मार्गमे, रहनी-रहस्यमें जो कुछ भी कसर-खोट 
5 - तो णएकान्तमे पहले इशारासे, फिर स्पष्ट है, सो प्रगट करके देखावे | शुद्ध मति-चबुद्धि 
वाणीसे उसे उपदेश समझाना चाहिये । को उसमे प्रगठ करावे, सत्य बोध कर देवे॥ 


व्याख्या-- फिर मेल-मिलापके रूपमें ही पहले तो उन्होंको इशारा-ही-इशारासे वाणी कह 
वे । पीछे जब सेन-बैनमें एकानन्‍्त कर पावे, तब अकेला होवे, उस वक्त रुप्ट-खुलासा- 








( ८८ ) 
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& मूल पंश्नग्नन्थी--( सटीक )--शुरुबीर्घ वर्णन # 
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[ चतुर्थ 





१. जबते ज्ञाइ कसर ठहराई # छोड़े तुरित न नेरे जाई ॥ ६२८ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य 


जबते जाइ-: | जबसे उसकी समझमे भी 
कसर ठहराई- / कसर-खोठ ठहर जायगा 
कि, झूठी ही साधना है, ऐसा समझ्न 
ज्ञायगा, तब फिर--- 


छोड़े तुरित- ) उस मत, पक्ष, धोखेकी वह 
न नेरे जाई-- ॥ भक्त छोड़ देगा। तुरन्त दी 
ग॒ देगा। फिर उसके नजदीकमे भी 

नहीं जञायगा; न्‍्यारा होवेगा ॥ 
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भक्त भी विचार करके कसर ठहरायेगा, उसके समझमें आ जायगी, तब तो तुरन्त ही उस धोखेको वह 


छोड़ देगा । फिर छोड़ देनेपर उस अनुमान-पाखण्डोके नज़दीकम भी वह' भक्त नहीं जावेगा । समझ- 
बूझ करके उस तरफसे निकल आवेगा, फिर उनके निकट भी होनेको नहीं जावेगा ॥ ६२८ ॥ 


३२, तब पारख निज मत प्रगठावे # ताको रूप प्रत्यक्ष लखाबे || ६२६ ॥ 


अर्थ; अओऔरामरहसखसाहेब कहते है--- हे शिष्य | 


तब पारख निज 

मत प्रगठावै-- 
खत्य मतको प्रगठ करके बतलाते हैं। तब 
उसको बोध लगता भी है। इसलिये 
तभी निज पारख मतको उसके सन्मुखमे 


पारसखी सद्गमुरू तभी ही 


अपना पारख सिद्धान्त 


प्रगट करे । और-- 

ताको रूप5 ) ऐसे शुभ अवसरमें ही उस 

प्रत्यक्ष -- ! भक्तको जड़-खैतल्यका न्यारा- 

लखावै- _/न्‍्यारा भेद, सत्यासत्य, 
सारासारका वास्तविक्ररूप निर्णय द्वारा 
प्रत्यक्ष कराके लखा देवे ॥ 


५ 5 जम हि 3] । रेड 


. . जा छखे खलक्षण - | #फ़र शझबोध द्ोनेले शुद्ध 


व्याख्या-- तब ऐसे अधिकारी होनेपर ही निजञ्रमत पारख सत्य. सिद्धान्त प्रगट करके उसे 
घता देना चाहिये। उसको चैतन्य जीवका स्वरूप प्रत्यक्ष करके लखा देवे । जीवसे परे और कोई 
“भी सत्य वस्तु नहीं है । जीवका स्वयं. स्वरूप पारख है । ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाणसे स्वरूप ब्वान करा देवे। 
जीत स्वयं प्रत्यक्ष है; जड़ तत्तका संखार भी अनावि है, इत्यादि बोध करा देना चाहिये ॥ ६२५ ॥ 
मु २३, लख रूप रूपसो होई # ठहर रहे आपन पद जोई ॥ ६३० ४ 
अथे-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! यानी सोई पारख स्वरूपभे कायम होगा। 





 लखे रूपतः ) जब वह सेवक सत्स्वरूप | ठहर रहै-- | फिर तो अपना पारखंपद सबसे 
_रूपसो होई- | चैतन्य जीवको सबसे न्‍्यारा | आपन> । भिन्न या न्‍्यारा जानकर या 
अपना रूप लखेगा या जानेगा। ओर | पद जोई- / विवेकसे देखकर लनिजपदमे ही 


मानन्दीको श्रम समझेगा, तो वह भी सोई |. ठहर करके स्थिर हो रददेगा | श्क्‍रम-करपना 
बोधरूपमे या पारख स्वरूपमें ही ठहरेगा, आदिखे छूट जायगा ॥ ह 
व्यपख्या-- जब वह' निज स्वरूपको विवेक करके लख लेगा, तब फिर सो वह' भी हंसरूप ही 
हो जावेगा | फिर तो अपना सर्वोच्च पारख पदको ही देख करके स्वरूप स्थितिमें ही ठह्ृरक़र स्थिर 
डा । सब चश्चल्नताएं उसको छूट ज्ायंगी; निजञपदम स्थिर हो जायगा॥ 5४० ॥ 
२४. लख सलचण आदि कहानी # जाते जीव होय निजु खानी ॥ ६३१ ॥ 
अर्थे:-- श्रीरामरद्रससादेब कहते है-- हे शिष्य ! द 
जाते जीव होय' 
। निज्ञु खानी ८८ 
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. तेष्ठ खुनहु शिष्य | >हे शिष्य | वह भी खुनो ! 


अर्थ: भ्रीरामरहससाहेबव कहते है-- हे शिष्य | 


. अन्य! ४] क् शब्दार्थ-साचार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सह्दित & (८८७ ) 





देददकी अपनी भूल-श्रमको वह भी अच्छी तरहसे लख लेगा। किस प्रकार ब्रह्म-ध्रमकी भूलमें 
पड़कर जीव भवष-बन्धनामें पड़ा, सो भी जान लेगा। जिससे वह नरजीव मनुष्य देहमे ही निजु- 
खानी - सच्चा विवेकी हंस देहधारी हो जायगा | ओर खानी-बाणीसे नन्‍्यारा निञ् स्वरूपको समझकर 
निबन्ध हो जायगा; स्वतन्त्र हो रहेगा।॥ ध्शश॥क 
द ३8५, है शिष्य | धर्म जालकी भाऊ #% कहे यथा उपदेश प्रभाऊ || ६३२५ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- द 
हे शिष्य ! धर्म-- ; हे प्रेमी शिष्य | धर्म जाल- 
जालको भाऊर्त | में भक्तिमार्ग और योगमार्ग 
दो भेद है। इनमें पड़े हुए मनुष्योंका 
खुधार करनेकी युक्ति-प्रयुक्ति आदिके भेद हूँ! इसी प्रकार उपदेश देनेसे ही उन्हें 
तुम्हे मैने बता दिया हैँ |! और-- का प्रभाव पड़ेगा, सो जानो ! ॥ 
व्याख्या-- इसप्रकार हे शिष्य ! धर्म जालके बन्धन, भक्ति, योगमाग के फन्‍दा गुरुवालोगोंका 
जजञ्ञाल जो कुछ भी है, उसका संक्षेप सम्पूर्ण भेद दिखला करके, तुमको बता दिया हूँ | जेसे जिस- 
जिस तरहसे उन लोगोको यथार्थ उपदेश युक्तिपूर्वक देना चाहिये, सो उपदेश देनेकी णीतिका 
प्रभाव सब भी मेने तुमको कहके खुना दिया हूँ | सो इसीप्रकार अपना प्रभाव जमाकर सत्य उपदेश 
देना चाहिये; तभी उनपर प्रभाव भी पड़ सकता है ॥ ६१२॥ 
. ३६, यहूते अति ज्ञानि प्रचण्डा # तेहु छुनहु शिष्य | पगटठ ब्रह्मण्ठा ॥ ६३३ ॥ 
अर्थः-- भ्रीरामरंहससाहेव कहते है--- हे शिष्य ! 
येह्ते अति5+ ) इन भक्त, योगियोसे भी [| प्रगठ ब्रह्मण्डा> झानीलोग भी बाहर ब्रह्माण्ड 
ज्ानि प्रचण्डा ८ | अत्यन्त कठिन बड़े पक्षपाती  विचरण कर रहे है । भौर उन्होंके 
श्रमिक ज्ञानीलोग होते है। वे तो बड़ी सिद्धान्तकी वाणी वेद-वेदान्तादि अ्न्थों के 
तीतव्र-तीकए्षण कंल्पनामें पड़े हैं। जददी . रूपमें प्रगट वा जाहिर है। उन्दोंकों 
सहजंमे उनका पक्ष नहीं छूटता है | चेतानेकी युक्ति भी में प्रगश करके तुम्हे 
. कहता हैँ, सो सुनो | प्रथम उनके सिद्धान्त 
खसंसारमे वे खुनो [॥. क्‍ 
व्याख्या-- हे शिष्य | इन उपासके भक्त ओर योगीलोग घर मार्गियोसे भी अति प्रचण्ड 


कहेजें यथा ८: उन्हे जेसे उपदेश देना 
उपदेश प्रभाऊ | चाहिये, बेसी विधि यथार्थ 
तिसे निर्णय करके मैंने तुम्हे कद्द दिया 





 ज्ञानीलोग द्वोते है। उन्हे जल्दी किसीका उपदेश ही नहीं लगता है; क्योंकि, वे दूसरेकी बातको खुन करके. 
मानते ही नहीं है; बड़े अभिमानी होते है । वे भी अद्याण्डरूप संखारमे अपना मत अगटरुपमें प्रचार. 


करके फिर रहे है। उन्हे चेतानेकी युक्ति भी मैं अब प्रगट' करके कहता हूँ, सो ध्यानसे खुन लो !॥6१३॥ 
दोहा।-- धर्म त्यागि बहु जीयरा # ज्ञानी स्वयं प्रकाश ॥ पा य । 
[२७२ | ज्ञान मते मत प्रगट है % ब्रह्मास्मि पे बास॥ ६३४॥ 

प्रकाशरूप भासंकों ही ब्रह्म संश्िदाननदे 





हे शा प्र 


धर्म त्यांगिल ; बहुतेक नरजीव या कई मनुष्य 
बहु जीयरा 5: | तो कम, उपासना, योग, भक्ति ._ 
...,... आदिके धर्म मांगकों त्याग करके आगे. 

.. ... बढ़े गये। *- है 





नी स्वयं +- ] 





परिपूरण व्यापक मान लिये। कोई ज्योति 


तोचे बल हो गये। फिर 
ब्रेह्वकी स्वयं प्रकाश, सर्वेत्च |. 
ब्रह्मास्मि पे बास८ तहाँ 


मान लिये । 


ज्ञान मते मंत- ) वे ब्रंहाशानी परमहस दशामे 
 प्रगठ है 


उन्मक्त गाफिल हुए | सो-- 
. ब्रह्मश्ञानका अद्गत मत संसारमे प्रशठ वा 
. जाहिर ही है। उन अमिकोने दी खूब प्रगद 
किये है. ओर विस्तार कर रहे है 
“अहंब्रक्मास्मि, 


| चतुथ- 
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के मूल पंञ्चग्नन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन के 
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.. सब खल्विदंत्रह्म, एकोत्रहमद्वितीयोनासिति”! भी नहीं हुईं। इसलिये उसी जगत्‌ वासना- 
ऐसा कह कर व्यापक बहा हुए | डसमें बासा से पे परन्तु, उसी योरासी योनियाम ही 
किये । परन्तु, उन अ्मिकोकी स्थिति कुछ कप । हे उन्होका आर कक कह 
रा -- बहुत नर ज्ञीव तो धमकी साधना भक्ति, योगादिको भी त्याग करके आगे ब 

तोचे अदा शान बाप तो क्त भार्गकों श्रम जान करके त्याग दिया ओऔर अद्वत सखिद्धान्तको ५ 
मान करके पकड लिये । उन ज्ञानियोने बह्यको स्वयं प्रकाश मान लिये दे । कोई ब्रह्म ज्योतिका प्रकाश 
स्वयं है। कहते है; वे ज्ञानमार्गके अद्वेतमतर्म जा करके पक्षपाती होकर उन्मत्त हुए | वह मत चेदान्त 

. शास्त्रम प्रगट करके कहा है। 'अहंब्रह्मास्मि! कहकर उसी कल्पनाके ऊपर निवास किये हैं। परस्तु, 

जीवकी उसमे कुछ भी स्थिति नहीं होती है, जड़ाध्यासी होकर चोरासी योनियोमें ही निवास 
करते है ॥ ध्वछ॥ 
दोहा।ः-- ऐसो खानि कलेशता # पाये बहुतक जीव ॥ 
. [२७३ ] स्वयं अस्प्रि हन्ता सहित# बसे और करिपीब ॥ ६३५ ॥ 
. आअथे+--श्रीरामरहससाहेबव कहते है-- दे शिष्य | 
ऐसो खानि- | ऐसे या इसप्रकारसे बह्मको क्यों कि--- 
कलेशता + | सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक मानने- 


० हा .क कौन विधिरः 


से चारखानीके जन्सतिसे स्यारे नहीं हुए। 


किन्तु, उसी चार खानियामे ही जा-जा 


करके त्िवचिधि तापादिके दुःख कष्ट-क्लेश 
..... को भोगे ओर भोग रहे है । 

पाये बहुतक जीव - यद्यपि ज्ञीव अनन्त है, तो 
भी एक ब्रह्म हो करके वा मान करके अन 


चोरासी योनियोके खानीमे जा-जा करके 
अनन्त जीव अनेक तरहसे बहुतेक द॒ःख ही 


ट पायेया पा रहे है; तो भी वे नहीं चेतते हैं । 


स्वयं अस्मि८- ; “मैं ही ब्रह्म हूँ, में जगतूमें 

हन्ता सहित्त- # व्यापक हूँ ! मेरा ही खेल यह 
जगत्‌ सृष्टि है।” ऐसा मानकर अपने स्थयं 
सत्य स्वरूपको भूल करके पञ्ञ अद्ृड्ञारके 
सहित जड़ाध्यासी हुए ।... 

बसे ओर ८] इसीसे कोई ब्रह्म बने, कोई अपने 

करि पीब | से भिन्न ओर ही कोई ईश्वर 


पति वा पिया मानकर घोखेम पड़ रहे 
और उसी वांसमांस चौंरौसी योनियोमे पाप दे 


बसे हैं. और बैठ रहे है, भूल रहे हैं'॥- 






व्याख्या-- ऐसे ब्रह्मके श्रममें पड़ करके चारखानी-चौरासी योनियाके कष्ट-क्केश भिविधिताप 
.. आवागमनादिके अनेकों दुःख बहुतेक जीवोने पाये और दुःख पा ही रहे है। वे लोग "मैं रुवयं बह्म... 
. हूँ! 'रुवर्य अस्मि'-पेसी हन्ताके सहित श्रमिक होकर धोखेमे बैठ गये । और ही मिथ्या करुपना 
हा प्रिय हक ० ३ पीच' मान लिये; फिर अपने हा ब्रह्म बने के इसतरहसे जीवने अपने-.. 
लकर ओर ही ब्र पीच मान लिया। फिर अहकझा हित 'में स्वयं ही तह्य हैं? 3, 
कह' हम भव-बन्धनमे ही पड़े; वहीं बैठ गये । इसी से यारखागीम जप निवास किये ्ओं बी हे 
दोहाः-- तेहि उपदेशन कौन विधि # सुनह शिष्य | दे कान ॥ 
[२७४ | ताही. मत बासीनकों # थापे गुरुके समान ।॥ ६३ 


.... “अथः+--भ्रीरामरहससादेव कहते है-- हे शिष्य! 
....... तेह्दि उपदेशन ; उन ज्ञानी या बहाशानियों 
को उपदेश देकर चेतानेकी 









को खुनो कह 7 
ताद्दी मत-- | फिर इस अहाज्ञानके मतमें .. 
बासीनको ८ | निवास करनेवाले शामियोंको 
. मान, सम्मान, प्रतिष्ठा दे करके-+ 


_थापै गुरुके समान -शुरुके समान स्थापना करे । . रा. | 
यानी श्रोता या शिष्यरुपमें बनकर उनके | 





यूक्तिसे दही वे चेत |  उपदेशको ही क पहले खुनता जाय | उनको... 








थः ४ ] # शब्दाथ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रहस्य बोधिनी, खरत्ल टीका सद्दित $ ( ८८० ) 





. व्याख्या-- हे शिष्य ! तम कान लगा करके मेरे वचनोमे लक्ष्य दे कर सुनो ! ऐसे ब्रह्मशानियां 
को उपदेश कोन प्रकारसे देना चाहिये? सो उन्हें उपदेश देनेकी विधिमे प्रथम भूमिका ऐसा करें 
कि, वेदान्तके सिद्धान्त ज्ञानंमागके मतको माननेवाले उन ज्ञानी ज्ञानमतके निवासियोको प्रथम तो 
गुरुके समान थापै; आद्र-सत्कार दे करके माने, बड़ा बना देवे ॥ ६३६ ॥ 

दोहाः-- शिष्य! जानि मत देह वह # अन्तस अपनो रूप | 
[२७५ ] मेल परस्पर कियेते # देखे मत सो अनूप ॥ ६३१७॥ 
अथे-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- .. करगे। फिर हृदयमे तो अपना स्वरूप वैसा 
शिष्य | ज्ञानि- | हैं शिष्य ! फिर तो वह ही रहता है. । और-- 
.. मत देह वह ८ ज्ञानी अपने ही शिष्य | मेल परस्पर ८ | आपसमे मेल-मिलाप, प्रेम- 
 होनेको आया होगा, ऐसा जान करके तुम्हें. कियेते < प्रीति करके परस्परमे मेल 


शिष्य समझ करके अपनी मत-माननन्‍्दीके बढ़ाते ते जानेसे उसकी सब बातोको जान 

बेदान्त सिद्धान्तकों तुम्हे बता देंगे। वह जाओगे । और-- 

जो बात कहे, बतावे उसे तुम ध्यानमें | देखे मत-८ ॥] उसका माना हुआ उपसाखे 

रखना । क्‍ सो अनूप | रहित नियुण-निराकार एक 
अन्तसत--  ] आखिरमे अन्तःकरणमे उसने निरकञ्षन ब्रह्मका अनूप अद्वेत मत सब 
अपनो रूप -- / जो निश्चय किया है, सोई तरहसे भ्रमरूप देखनेमे आ जायगा। उसे 

सिद्धान्त तो बतावेंगे। अपना ओर तेरा परखकर विवेकदृष्टिसे निज स्वरूपको ही 

रूपको एक ब्रह्म ही बतावेगे, अद्धेत कथम सत्य देखे, कभी असावधान न होवे ॥ 


व्याख्या-- ऐसा करनेसे वह ज्ञानी गुरुवालोग शिष्य वा खिखारू जान करके तुम्हें उपदेश 


देकर अपना मत बता देवेंगे, अन्तःकरण खोल करके अपना स्वरूप भी दिखा देधेंगे। अर्थात्‌ जैसा 
उन्हे' अन्तःकरणमें अपना स्वरूपके बारेमे निश्चय है, तेसा रूप दिखा करके अपना मत वा सिद्धान्त 
तुम्दें कह देवेंगे। पेसे परस्पर मेलं-मिलाप करनेसे सो उनका अनूप माना हुआ अद्वेतमत देखनेमे 
 आ जायगा | फिर डसे देखे, तो निर्णय करके परखे-परखावे; धोखाको उन्हें दिखावे.॥ ६३७ ॥ 
दोहाः-- देई बहुत स्थाबासता # ताहि हु बहुतेश ॥ जम 
[२७६ ] पुनि शड़ग तापर करे # ताहि मताके देश ॥ ध्श्द॥ 
अथ+--भश्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे शिष्य !_ |. जायगी । वह तो गद-गद हो जायगा। 


द देई बहुत <८ उनके चित्त प्रसन्न करनेके पूनि शक्का - | के कर समय पा करके हद 
याग्य सम जब व॑ असन्न 


 स्याबासता- | वास्‍्ते कुछ बड़ाई भी कर देवे। | तापर करे 


. धन्य हो महाराज ! आप बड़े प्रवीण शञानी |. बेठे हो, तब ब्ह्नज्ञानके सिद्धान्तमें शह्ञा 
हो, कद्द देवे, श्याबासी देकर बहुत प्रशंसा क्‍ रे, तो फिर शह्भा करता ही जाय। हम 
करनेसे वे भी तुम्दे श्याबासी देंगे, बहुत | ताहि'मता उनकी मतन्मान्यता या... 
ञ् . अच्छा मानेंगे। द के देश | आदेश, उपदेशके ही अनुसार 
.... ताहि हषं- | ऐसे होनेसे उस जछ्लानीकों तुम्हे | अखिद्धता दोष, असम्भव बात दिखा करके 
; बहुतेश | देख करके और तुम्हारी प्रशंसा |... उन ब्रह्मशानीसे शह्ञा-समाधान करे। 

खुन करके बहुत ही हर्ष, खुशी वा प्रसन्नताहो |. ब्रह्मज्ञानमें उन्हे कसर बताबे, निर्णय करे ॥ 


व्याख्या-- फिर उन्हे बहुत श्याबासी देवे; बड़ाई, प्रसंसा कर देवे कि, आप बड़े विद्वान्‌ 


हा. ._ हो, वेदान्त शाखके सिद्धान्तके जानकार हो, आपकी बड़ी तीम बुद्धि है, अनोखी खूझ-बूझ आपमें 
.. हैं, ब्रह्मशानमें तो आप बड़े प्रवीण हो, धन्य हो महाराज | मुझे भी आप अपना ज्ञान बोध कर देने... 
..._ की छपा केरे तो अच्छा हो । आपकी दया होनी चाहिये, इत्यादि कह करके श्याबासता देवे | तब तो... 


हज पएं० ग्र० डीका; १९१५-- 




















( ८९७० ) क्‍ . के मूल पञआञग्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन 
तुम्हारी बड़ाई सुन करके उन्हे बहुत ही हर्ष-प्रसन्नता होगी। फिर वे समझाते जावेंगे, तो उसपर 
अपनी शह्वा प्रगट कर देना | उनके मत-सिद्धान्तके देशमे उन्हींके आदेश, कथन, उपदेशम असस्मव 
यात बतलाकर दोष दिखा देना | फिर उनकी बातपर शरक्ला ही प्रगट करते जाना ॥ ६३८ ॥ 

दोहा;-- श्रम जौन प्रकारकी # ब्रह्म एक बहु जीव ॥ क्‍ 

[२७७ ] एक ब्रह्मते जीव बहु # काहे भयऊ ? को कीच १॥ ६३६ ॥| 

अर्थ+-- श्रीरामरहससादहेव कहते है-- हे शिष्य [सुनो [-- क्‍ का 

शड्ा जोन ८ | जिसप्रकार ब्रह्मशानीसे शह्ला बात भी नहीं सम्भवती है। क्योंकि, बहुत 


[ चतुर्थ- 








उह ऊ ज०े थे >_ कतह शेड फल की %-॥ण ५,/#९ केक काका ५>न जा, कक »जर कर क हर % &2 9. ५ आफ /। कार कक १3 करत कहर कर ढ १ आय हा. 





क.# %,# ६७ कट केला 3 कफ क्ाफकालाकका का 5 


प्रकारकी ८ करनेकी है, उसका नमूना वा होनेसे अद्धेंत सतका खण्डन छुआ। बनी हुई का 
. शीति ऐसी है कि, इसप्रकार शट्ढा प्रगट करे वस्तु विगड़ती ही है; जीव तो अखण्ड है। 
. कि, दे बह्ाजश्ञानीजी | यह' बतलाइये कि-- फिर भी एक ब्रह्मसे ही बहुत जीव उत्पन्न 
ब्रह्म एक |; आपने ब्रह्मको एक ही अद्वेत कहा हुए, ऐसे कैसे कहोगे ?-- ; 
बहु जीव - / है, यहाँ तो जीव बहुतेक वा | काहे भयऊ ?- ३ तो कहो भल्ना |! ऐसा क्‍यों 
.. अनन्त-असंख्य दिखाई दे रहे है, सो यह | को कीव -- ॥ हुआ ? एक ब्रह्ममें कोन-सा 
. कैसी बात है ? बहुत क्‍यों दिखते हैं ?-- विकार उत्पन्न हुआ ? जिससे वह फूटा ? 
एक बह्मते -- | फिर एक ब्रह्मसे ही बहुत जीव किसने ऐसा किया ? और क्‍यों किया? 
जीव बहु “ पैदा हुए, ऐसा कहना, तो वह | खोकहिये |॥ कक 
.. व्याख्या-- उनसे जिसप्रकारकी शह्ला करनी चाहिये, उसका नमूना पेसा है कि, ब्रह्म एक 
है, तो जीव बहुत कैसे हुए ? जीव तो बहुत है, सो प्रत्यक्ष ही है, फिर एक जअद्धेत ब्रह्म सत्य कैसे... 
. हुआ ? ओर यदि ब्रह्म पक ही सत्य है, तो एक ब्रह्मसे बहुतेक वा अनन्त जीव क्‍यों उत्पन्न हुए? 
और किसने किसलिये ऐसा किया ? जीवको किसने ऐसा किया ! सो समझा करके कहिये ! ॥ ६३९० ॥ 
.. दोहा-- आप स्वतः प्रकाशमें # ब्रह्म हन्त कर्तार॥ .......  ्खरः 
[२७८ | जीवसष्टिकोनेकिया | # दुःख सुखको दातार ॥ ६४७०॥ .. - , 
.... अर्थ--- श्रीरामरहससाददेब कहते हैं-- दे शिष्य ! ब्ह्मजशानियोंसे इसप्रकार पूछना कि--.. 
आप खतः- ॥ आपने तो कहा देकि बह | जीव खिल 'जढ़ तथा-बैकलय जीवरूप .. 
प्रकाशमें 5.“ स्वयं प्रकाशमे निर्विकार पूर्ण | कौने किया १८ / संसारकी सृष्टि पहले नहीं 
....._ रहता है। दूसरा मायाका विकार अज्ञान | थी, तो फिर किसने जीवकी सृष्टि किया! 
5. . अन्धकार उसमे नहीं है।........... |. क्यों किया? कैसे किया? कहाँसखे लाके... 
7... ब्रह्म देन्त- ) फिर उस ब्रह्ममें 'एकोहंबहुस्यामस, |. सृष्टि किया ? ओर-- मम 
कतोर5 ४“ अहँन्रह्मास्मि' ये अहज्भार कहाँसे | डुश्ख सुख-- | दुःख-खुख जो हो रहा है, सो... 
. आया ? जगतकर्त्ता कैसे हुआ ? यह सब | को दातार८ बिना कर्म-कारणसे हो रहा 
.. बात कहने-माननेवाले तो आप ही हो! | है? कि, कारणसे ? जीवोको दुःख-सुख 
.. आप ही ब्रह्महन्ताको लेते हो |! और-- देनेवाला कोन है? कहाँ रहके देता है? सो... 
जा का बतलाइये ! इत्यादि यही शड्ली उनसे करे ॥ 
. . वयाय्या-- लर्थात भाप-दी-आप स्वतः प्रकाशर् ब्रह्म अंकेला ही था, तो फिर अहड्भार लेकर 
<..... जअगतका ता क्यों ना £ यदि ब्ह्ममें अहृड्ार नहीं है, तो वह कर्तार भी हो नहीं सकता है । फिर 
.... .. ऐेसी:दालतमें जी बे जगत्‌ रूष्टिको किसने उत्पन्न किया ? जीवको दुःख-खुख देनेवाला कौन... 
..._ हैं! खो बिना ही कारणके वह दुःख-खुख ता है! कि, कारण करके देता दै? जीव प्रथम नहीं. | 
हो. विन तो भी कैसे हुए ! सो यथार्थ बात कहिये ? इत्यावि प्रकार: 
के (उसमें ओर भी निर्णयसे शह्जा करते जाबे ॥ ६४० |... _ 









26 0 है 



























ही कम अध्यासके वेदधारी तो 
जो कुछ वे समझावेंगे, फिर उस ४: 


०. स्का हे े 5 
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प्रथ्थं; ४ ] $ शब्दा्थे-भांवार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिन्क़्, सरल टीका खट्दित # (८९६ ) 





दोहा;--- दुःख छुख ब्रह्महिं नहिं कहे # शिष्य | कहहु तेहि पाहि ॥ 
[ २७६ ] जीव भूलते सही # परसि ब्रह्मपद आहि॥ ६४१ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 


क्‍ दुःख खुख- ) तब तो बरह्मधादी कहेंगे कि, | सत्य स्वरूपको भूल कर कहल्पनासे कोई 
ब्रह्महि -- | बहामें तो कोई दुःख-सुख ही बरह्मको सत्य माना है। और यह जीवबी 
नहिं कहै-- ० नहीं है | अरे | यह तो मिथ्या भूल सच्ची है कि, मिथ्या है ?-- 


.. भ्रांच्ति है। ब्रह्म एक है, द्वेत मानना ही | परसि बह्या- 
श्रम है।. - . पद आहि 
शिष्य | कहहु -- | तब हे शिष्य | फिर उनके [| अपनेसे भिन्न ब्रह्मकों सुक्तपद माने 
तेद्दि पाहिः:. | प्रति कहो, पूछो कि, यह है। तहाँ जीव-बह्मकी एकता करना चाहते 
भ्रम किसको हुआ ? अद्वेतमे तो ऐसा श्रम हैं। कोई जीव-अह्ाममें अमेद बतल्लाते है। 
पिना नहीं सम्भवता है । 
जीव भूलते -- | हे नर ! यह जीव ही वास्तव- 
है सही८ ि सत्य है । मलुध्यने ही अपने 





सुख-दुःखसे परे शुद्ध है। फिर हे' शिष्य | तुम उसी बातको उलटकर उनके प्रति कहो कि, यदि बह्यमें 


दुःख-खुख नहीं है, तो फिर दुःख-खुख किसमें है ? किसको होता है ? क्‍यों होता है ? वे कहेंगे कि, 
जीवके भूलसे ही श्रम करके वह दुःख-खुखादि होता है, सो असत्य है। ओर सत्य तो एक ब्रह्म ही 
है। जब सहीरूपसे जीव उस ब्रह्मपद्को परसेगे वा प्राप्त करेंगे, तब बह' भ्रम भी मिठ जायगा क्‍ 


इत्यादि कहेंगे | सो उनसे कहो कि, जब जोघ भूलते हैं, तो द्वेत ही सत्य है। अद्वेत मिथ्या है । 


दोके सम्बन्ध हुए बिना तो कह्दीं एकमे भूल ही नहीं होती दे । अह्यपद है, वह प्राप्त होता है, ऐसा 


उस माना हुआ ब्रह्म पदको 
क्यो प्राप्त करना चाहते है? 


अहंब्रह्मास्मि' कहते है, जीवकी भूलसे ही. 
कोई ब्रह्मपद्‌ है, वह प्राप्त होता है; ऐसी 
मानन्दी हुईं | ऐसे-ऐसे भ्रममें पड़े है॥ 
व्याख्या-- शड्गभाके उष्तरमें वे कहेंगे कि, दुःख ओर खुख सो तो बह्ममें है ही नहीं । बह्य तो 


कहते हो, तो उसे प्राप्त करनेवाला दूसरा जीव भिन्न हुआ कि, नहीं ? सराखर भिन्न ही हुआ ? इसी _ 


भूलसे जीव बद्ध हुए है ॥ ६४१ ॥ 


दोहाः-- भयो जीव यहि ब्रह्मते # पुनि. ब्रह्महि लोलीन || 
[| २८० | तिमि उपाधि सब मेटिके # जल अधार जस मीन ॥ ६४२ ॥ 


अर्थ:-- श्रीराम रहससाहेब कहते हैं-- हे शिष्य ! 
.. रूप द्वत जगत्‌ अमको ब्रह्मशानसे 
सब मिटा करके अद्वेत निष्ठामें ही दृढ़ हो... 


भयो जीव - | वेदान्ती कहते है--- यह 


यहि ब्रह्मते5 / अनन्त जीव सब तो अंशरूप- | 
से ब्रह्म अधिष्ठानसे ही उत्पन्न हुए है। [| 
इसलिये जीवके ठद्वरावकी भूमिका त्रह्म दी _ 


है। इसीसे--- 


हे पुनि बह्मद्टि +। फिर अन्तमें भी ब्रह्ममें ही लय गा 
| हो. जायेंगे । इसलिये लक्ष्य 


लीन -- 
एकत्र करके अह्य स्वरूपमें लवलीन होनेसे 
.... _ परमानन्द पाते है रे 
... तिमि उपाधि सब मेटिके ८ तैसे ही मायोपाधि 





रदे। कैसे ! कि 


जल अधार - | जैसे मछली पानीके आधारमें हि 
जस मौन -- ही सुखी रहती हे । इसीतरह 


जीव भी अधिष्ठान ब्रह्मके ही आधारमें 


टिके रहते है । ब्रह्म बोध होनेसे सुखी मुक्त 


होते है; ऐसा कहा है | किन्तु, एक ब्ह्ममें 


दूसरी माया उपाधि कहाँसे आई ? ऐसा _ 
क्यो हुआ ? सो तो बतलाते ही नहीं है॥ 


वयाख्या-- ब्रह्मक्षानी कहते है कि, यह संसार ओर जीव सब तो प्रथमारम्भमे बहासे ही 





हर _ उत्पन्न हो करके आये हैं; और फिर महाप्रलयमें उसी कारणरूप ब्रह्ममें ही लवलीन होकर वह' सब ह 
. समा जावेंगे। यह भिश्नता तो बीचकी अ्रान्ति मात्र है। द्वेत भासना, तो मायाक्रे उपाधि-अक्रम& 

















के मूंल पंश्नअन्थी--( संठीक )--शुरुबोध बर्णन ः [ चतुंब .. 
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मात्र है। जेले जलके आधारसे मछल्लीका जीवन है, जलमें ही वह खुखी रहती है। तैसे ही सब 

भायाकी उपाधि मेट करके जो ब्रह्मज्ञानमे)ं लवल्लीन होकर सन्देह रहित हो रहते दे; वे ही 

परभानन्दम मझ्न खुखी हो जाते है, इत्यादि कल्पित कथन समझावचेंगे। तब निर्णयसे उसमे शड़ा 
उपस्थित करो कि, यदि ब्रह्मसे ज़गत्‌ जीवकी उत्पत्ति हुई है, तब तो ब्रह्मकी अखण्डताका नाश ही 
हुआ; चद्द निराकार भी खिद्ध नहीं हुआ | फिर आप-ही-आप जबह्ममें लवलीन तो भी केसे होगा १ 
स्वरूपसे जड़ आर चेतन्यकी उत्पत्ति और नाश मानना, तो मिथ्या अम ही है। दृष्टान्तमे जल जड़ 
है, मछली जीव चेतन्य है, जड़-वैत्तत्य दोनोका सम्बन्ध लगा है, उससे तो द्वेत ही सत्य सिद्ध होता 
है। उपाधि स्वयं लगी, तो केसे मिटेगी ? खुख-दुःख भी उसमें साबित ही हुआ; अतः एक भह्म 
. माना हुआ ही अ्म-कव्पना ठहर्ता दे ॥ ६७२ ॥ 

दोहा+-- है शिष्य | अनन्त दृह्मन्तते # मिलि बोधे तेहि फेर ॥ 


[२८१ |] झाँईं दृष्टि पिटे जब # स्वयं स्वरूप लखि हेर ॥ ६४३ ॥ 


अथ-- भ्रीरामरहससादेब कहते हैं--- झाँई' दृष्टि-- ] ऐसे समझाते-समझाते जब 
मिठे जब ८ उनकी विवेक-दृष्टि हो ज्ञायगी 


अनन्त “देकर तुम्ददे ब्रह्मज्ञान कहेंगे । 
दश्ान्तते तुम भी अनन्तों दृशान्त देकर 
.... उनके मतको काट देना । 

..मित्रि बोचे 
 तेहि फेर ८- 


छे शिष्य | ८८ ! हे प्रेमी शिष्य | वे अनेकों दृष्टान्त 


ऐसे उनसे मेल-मिल्राप करके 
शान्तिपूरव क प्रेमसे उन ब्ला नियो- 
को बार-बार कह-सुनकर बोध करना 
चाहिये । कल्पनासे हटा करके वा फिरा 


. लखि देर ८८ 


तब ब्रह्म गाफीलीकी दृष्टि मिट जायगी 

भ्रम छूट जायगा; ओर जब झाँई की दृष्टि 

मिटेगी-- ः 
स्वयं स्वरूप -- ] स्वयं सत्य चैतन्य स्वरूपको 
लख करके देग्गे, तब उन्हे भी 
पारख बोध हो जायगा. । मे चेतन्य जीव 
ही स्वयं सत्य स्वरूप हूँ! ऐसा जान 
जायेंगे ॥ 


.. करके सत्य बोध कर देवे। मी कल है 
. व्याख्या-- दे शिष्य | वे ब्रह्मश्ानी अपना सिद्धान्त बतानेके लिये दष्ान्त+-- “मुग-जलबंब, 
रज्जु-सपेवत्‌, खपुष्पचत्‌, शशाशशज्ञचत्‌, चन्द्रवत्‌, सूयंवत्‌, सूत्रमणि न्याय, चसन पुतरी न्याय, प्रकड़ी> 
तारवत्‌, कछुवावत्‌, खीपी-रजतवतू आर पाँच तत्त्वोके स्याय” इत्यादि अनन्त दृष्शान्तसे भअनमिल .. 
... सिद्धान्त कथनकर तज्मज्ञानका बोध करेगे । तहाँ फिर तुफ्दे भी उनकी हो बातमे मिलकर दृष्टान्त- 
.. सिद्धान्तकों उल्नटा करके उसे पछाड़कर, उन्हें समझा. करके बोध.करना चाहिये.) जब उनकी झाँई- 





..... की. दृष्टि मिट जायगी, तब ठहरकर वे स्वयं स्वरूपको लख करके देरेंगे, विवेकद॒ध्टि करके देखगे |. 
:.... अथ्थांत्‌ उनके दृष्टान्त-खिद्धान्त कट जानेसे जब मेल-मिलापसे उन्हें अपने पक्षमे कसर मालूम हो. 


जायगा, तो प्रथमकी ब्रह्म माननन्‍्दी झाँई की दृष्टि पक्षपात मिद जायगा; और रुवय॑ चेतन्य जीब ही. 
सत्य है, इसके परे कोई ब्रक्म-ईश्वरादि नहीं है, पेसा लख करके देखेंगे; सो पारख बोधकी तरफ ही... 


.. टकटकी लगा करके हेरेंगे। जिससे उन्हें भी खत्स्वरूपका बोध सत्खक्ञ द्वारा हो जायगा ॥ ६७४३ ॥ 


आम 
....  अथेज्त 


दोहा।--- जब सो थके निज कसर लखी # धोखा सब मिटि जाय ॥ 
[२८२ |. होय उच्चाठ ब्रह्म जालते # हन्ता. कल्पित भाव ॥ ६४७ ॥ 





न श्रीरामरहससादेब कहते है हे शिष्य / । धोखा खब < ॥ फिर बह्म>इईश्वरावि कल्पनाके । 
2 7: जब सो थक: 3 शा समाधान करतते- | मिटि जाय ८ $ धोखादि भ्रम: सब उनके सनसे ३. 
(27 20272 लि मिठ जायेंगे । का 


कसर ल़ख़ी:र । करते जब सो बक्मज्ञानी |. रा 
जायेगे तब; अपना मतका-ही कसर फू. ज द्वाय उच्चाट ७ $ तब 20 मिल 

















अन्य: ४ ] & शंब्दार्थ-भाचारथे, सत्य निर्णय, यर्थाथ पारस रंहंरुय बोधिनी,सरल टीका सहित # ( ८४९६ ) 





वा उदास, अमन हो जायगा, सो फिर . मात्र होनेसे मिथ्या है। “में ही मानन्दी 

त्याग होगा करनेवाला जीव सत्य हूँ!” ऐसा ज्ञान 

हन्ता कल्पित भाय ८ निरज्षन ब्रह्मके अभिमान जायंगे। तब फिर सब हष्ता कल्पित 
मेरे मनकी भावना, माननदी, कल्पना- |. भावनाको वे छोड़ 


व्याख्या-- इसप्रकार सत्सक्ू-विचारमे खण्डन-सण्डन, भश्नो चर करते-करते जब ये ब्रह्मज्ञानी 
थक जायेंगे, उनकी युक्ति कठकर सिद्धान्त उड़ जायगा, तब विचार-विवेक करनेसे अपने मत 
ब्रह्मश्चानमें ही कसर लखकर देख लेंगे। फिर तो सब धोखा उनके मनसे मिट जायगा | तहाँ “अहंत्रह्म 
फी भावना कल्पित ही तो है। इसलिये डसे व्यर्थ जान करके ब्रह्म जाल वाणी-कल्पनासे उच्चाट, 
इपराम हो जायेंगे। कल्पित भाषनाकी हन्ताको वे तब छोड़ देवेंगे; विवेकी हो जायेंगे ॥ ६४७ ॥ 
दोहा; हे शिष्य ! तीनिड जाल यह # तोहि कहेउ उपदेश ॥ 
[ २८३ ] पिलिहिलि निज मत प्रगट करि # मेटे काल कलेश ॥ ६४५ ॥ 


अर्थ: श्रीरामरहससाहेब कहते दै-- मिल्रि हिलि -< । यदि उन्हें चतानेका विचार 

हे शिष्य !-: ) हे प्रेमी शिष्य ! कम, उपासना निञ्ञ मत ८ ) 

तीनिष - | ओर. ज्ञान-- ये तीनो ज्ीवोको | प्रगठढ कारि८ 

जाल यह ८: / फंसानेवाले महाजाल हैं। इन | मिझ्ापसे प्रेमसे हिल-मिल्कर सब भेद और 
जालामे पड़े हुएण महुष्योको किसप्रकारसे उनके स्वभावकों जानकर फिर अधिकारी 
चेतानेसे उन्हे बोध होता है। और--- हो, तो अपना खत्य मत प्रगठ करो । 

तोहि' कद्देउे -- ) कैसे गुरु उपदेश लग सकता | मेंटे काल ] शुरुवालोग ओर ख्रीकी दुःखदायी 


उपदेश 5: .. “ है, यह बात उपदेश देनेकी | कलेश कल्पना, भ्रम, धोखा, विषयादि: 
रीति, मैने तुम्हे कह करके बता दिया, : काल-जालोंको मिटा करके आवागमन 
युक्ति दर्शा दिया हूँ | इसी प्रकारसे-- ... क्लेशसे जीवोकी बचाओ !॥ 


व्याख्या-- दे अधिकारी शिष्य | कर्म मार्गका जाल, धघम मार्गका जाल ओर ज्ञान मार्गका 
जाल, यही तीनों जालोमे शञानी, योगी, भक्त आदि सब बन्धे पड़े है । उन जाल-+जञ्ञालोमे फँसे पड़े... 
हुए गुरुवा लोगोको प्रसह्व पड़नेपर कैसे उपदेश दे करके चेंताना चा हिये ? केसे उन्हे बोध करना चाहिये ? 
सो द्विसाब युक्ति-प्रयुक्ति संक्षेपमें उपदेश देनेका तरीका तुम्हें समझा करके मैंने कह दिया हूँ ! समझदारको 
इशारा दी काफी होता है । अतः इतनेमे ही तुम बहुत कुछ जान सकते हो | उन मतवादी श्रमिक 


लोगोंसे भी प्रेम पूचंक हिलमिलकर निज सत्यमतको प्रगट करके उनकी भ्रम-कल्पनाको छुड़ा करके काल 


कलेश - पश्च क्लेशादि मिटा देना चाहिये; काल 5 गुरुवालोग ओर ख्रियोके फन्‍्दा तथा दुःखोंसे बचा... | 


हो जावंगे ॥ ६७५ ॥ द 
... दोहा-- इन्हतीनहँ जालनतेअधिक # परमहंस मत आहि ॥ 


[२८४ | तेहि अब्ुरागी जीयरा # मन बच ब्रह्म कहाहि ॥ ६४६ ॥ 








अर्थ. भ्रीरामरहससाहेब कद्दते है-- दे शिष्य ! मार्गक़ा- परमइंस मत-है। वे बाल, मूक, 

इन्ह तीनहेँ | कमे, उपासना तथा ज्ञानमार्गम जड़वत्‌ वृत्ति बना लेते है । मनमोजी चाल- 

जालनतेस- + लगनेबाले कर्मी, भक्त, योगी |. वाले होते हैं 

अधिक ८ / ओर साक्षीद्शाबाले ज्ञानी- | तेहि असुरागीऊ) उस विज्ञानमार्ग मे अनुराग 

... इन तीनोसे भी बढ़ करके महा अ्रमिक | जीयराज. “या प्रेम-प्रीति करनेवाले 
ज्यादे ही घोखेमे पड़े हुए...“ .. | नरजीव सब निज़स्वरूपको भूलकर, गाफिल 


ब्रह्नशानियोके विज्ञान |. होकर-- 








होवे, तो पहिले उन्होंके 
सिद्धाच्तमें प्रवेश करके मेल- 














(८९४)... #$ सूल पदञञशन्धी--( खटींक )-सुझुबोध वर्णन के ( चहुर्थ- | 
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निश्चय कर लिये है, दढ़तासे ब्रह्मकों ही _ 
सत्य मानते है ॥ 


मन वच ८. ] मनसे ओर वर्चंनसे आप ही 
ब्रह्म कहाहि ८ ४ ैंत्रह्महूँ]' ऐसा कहते है; ओर 
ब्रह्म कहलाते हैं | फिर “अहंब्रह्मास्मि' 
व्याख्या-- प्रथमके इंन तीनों जालोंसे भी अधिक जहेँड़े हुए महान श्रम चोखेंमे गाफिल 

पड़े हुए, अह्याज्ञानमे-विज्ञानमार्गम लगे हुए परमहंस विज्ञानी कदहलानेवालोका मत है | उस परमहंस 
मतके अनुरागी नरजीव मन और वचनसे स्वयं ही ब्रह्म कहते-कहलाते हैं। 'अहं बह्मास्मि! शिवोह- 
शिवो56, इंशिवो-हंशिवो,' रटंन करते हुए चिदलाते है, मनमे भी वही मानन्‍्दी इढ़ किये रहते है। 


'++९५:७७-.- कक नी 


मैं परिपूर्ण व्यापक बअंह्म 
होते है ॥ ५६७६ ॥ 


[ श८५ ] ज्योंका त्यों बतलावहीं 


अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 
ब्रह्म भरम +८ | कभी तो वे ही ऐसा कहते 
इैश्वरहु भरम >> ४ है कि, ब्रह्म अवाच्य है, वाणी 
.. से परोक्षमे ब्रह्म शब्द कहना, सो भी भ्रम 
 है। ईश्वर न्याय द्वेत कहना, सो भी भ्रम 


है। कहनां-सुनना सब ही भ्रम है। देखना 


भी श्रम हे 


जीव अमर ) जो जीव अ्रमके वशीयूत हैं 


.. ब्रसि जोय - / सोई एक बहामें नानात्त्व करके 


. देखते है, भूलते है. । अरे भाई | जीव कहना 
भी अ्रम ही है। सिद्धान्तमे परमात्मा 


बतलावहीं 


ऐसी धारणा किये रहते है। वे अक्षेत सिद्धान्तके पूर्ण पक्षपाती 


दोहाः--- बह्म भरम इेश्वरहु भरम # जीव भ्रम बसि जोय 
व्याप नास्ति पद सोय ॥ ६४७ ॥ 


निःअक्षर' है । द हे 
ज्योका त्यों 5) जैसा-का-तैसा, निराकार, 
निर्विकार! निशुण, निरीह ब्रह्म 
है; ऐसा विज्ञानी लोग बतलाते है। और--- 
व्यांप नारिति ८८ | चराचरमें पूर्ण व्यापक मुक्त 
पद सोय -- पद्‌ ब्रह्मको जो भाने है, 
. तो महान नारित, असत्य, धोखाका ही पद 
है। उसको माननेवाले ये बड़ें नास्तिक हैं । 
उसीमें थे गरगाफ हुए ओर गाफिल हो रहते 
है। ऐसे-ऐसे श्रमिक हो, संसारमे नाच रहे' 
हैं। जड़ासक्त दो गये है ॥ क्‍ 


... ब्याख्या-- कभी बातचीत करनेका प्रसज्ञ पड़नेपर वे बेठिकानकी बात करते हैं । अ्रह्मशानका 
उपदेश कीजिये ! कहनेपर वे कहते द-- वाणी-विजास सब भ्रम है। क्षवाच्य अक्ष है, फिर वाणीसे 





कैसे शानकथन करे ? तुम परोक्षमे जो जहा कहते दो, सो परोक्ष ब्रह्म भी भ्रम.है। ईश्वर भी भ्रम 
. है-। जीव खब अमके ही वशोभूत दो रदे है। देखो ! संसारमें सब तरफ भ्रम ही फैला हुआ है| 
आत्मा तो ज्यो-का-त्यों ही आकाशवत्त्‌ निराकार व्यापक सर्वत्र परिपूर्ण है; एक अद्वेत है। कहो! 
.. फिर उसके बारेसे क्या कहना ? क्‍या खुनना ! ऐसा परमहंस लोग बतलाते हैं । परन्तु, वह व्यापक 


माना हुआ आत्मा सो भी तो नासित पद, ज्ीवकी कट्पना मिथ्या है। पारख न होनेसे उसीमें 


भूलकर गाफिल हुए ओर हो रहे है, सो जानो |॥ ६७७ ॥ 


दोहाः-- छुखमें बासा जानिके # गये जीव तहाँ फूल ॥ 
| २८६ | ताको उपदेशन कठिन # वचन रचन कहै भूल ॥ ६४८ ॥ 
अथः-- भ्रीरमरहससाहेब कहते हैं-- हे शिष्य ! 
... ब्रह्मानन्व्‌, 
गा क सच्चिदानन्द महान खुखमें 
निवास होकर मुक्त होंगे, ऐसा नर जीवोने 
जानकर या कल्पनासे ऐसा मानकर-- 


इी> अक्ष कदलायके घोखेमें | कठिन पा 


वाणीके फूलकी खुगन्ध लेने लगे | करपना- 
से व्यापक त्ह्म बन करके फूले, तो चौरासी 
.. योनिययोकेअधिकारी हुए। . || 
 ताको डपदेशन ) ऐसे परमइंस-दशाबवाले 

विज्ञानीकों उपदेश देना, 
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प्रन्थः४ ] # शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य योघिनी, सरल दीका सहित # ( ८०४ ) 


है। उनको समझाना बड़ा ही मुश्किल है । 











बचन रचन - ) क्योंकि, वह तो सत्सहूकी सबको भूल-अम है, अहम द्वी सत्य है, कह- 
कहे भूल: | बाणीकी रचनाकों, जगत्‌को._.. कर मोन हो जाते है, वे मनमुखी होते हैं ॥ 


 व्याख्या-- ब्रह्मानन्दमं नित्य खुख, नित्य मुक्त, नित्यतृत्त होनेकी महिमा सुन करके लुब्ध 
हुए । सो उसमें सदा सुखमे बासा होगा, ऐसा जानकर वा अनुमान करके तहाँ ही धोखेमें जाकर 
नरजीव श्रमिक हो करके फूल गये । अपने ही ब्रह्म बन करके वाणी कढ्पनामे फ़ूलते-फूलते कुप्पेकी 
नाई' हुए । तो दशों दिशाओंमें भरा हुआ व्यापक ब्रह्म मानन्दी वाले हो गये। उनमे बाल, पिशाच, मूक 
उनन्‍्मत्त, जड़वत्‌ दशाकों घारण किये हुए परमहंसलोग महामू ढ़, महान पशुवत्‌ ही बन जाते है ! इसलिये 


. डल्होंकों उपदेश देना, समझाना, शुद्मार्गम लगाकर मलुष्य बनाना, तो अत्यन्त कठिन, कश्साध्य है 


कोई तो अस(्य भी होते हैं। कोई महान पागलवत्‌ दुर्देशाप्ररुत होते है। कोई होशमे रहनेवाले 
तो वचनकी सम्पूर्ण रचनाको भूल-अ्रम है, ऐसा कहते है। वेदके विधि-निषेधसे भी वे परे हो जाते है 


उसको भी वे नहीं मानते है। कहना-सुनना ही भूल है, ब्रह्म “निःअक्षर' है, ऐसा कहकर गुम-खुम 
हो जाते है । किसीकी बात सुनकर विचार भी नहीं करते है, इसीसे उन्हे उपदेश भी नहीं लगता 


है | बीजक-लाखी १७८ में सदूशगुरुने कहा है 


“ऊपरकी दोऊ गई। हियहुकी गई हेराय ॥ कदृहि कबीर जाकी चारिउ गई | ताको काह उपाय ॥” 


इसलिये ऐसे लोगोंको समझानेके पीछे नहीं लगना ही अच्छा है ॥ ६४८॥ 
दोहा।-- है शिष्य | ताके शिष्यता # दासातन करु नीत ॥ 
[ २८७ | कृपा करें निज मत कहे # ताहि देखु अति हीत || ६४६ ॥ 








आश कहना, सुनना, परखना-परुखाना 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- 


हे' शिष्य | ताके | है शिष्य ! उन खब मतवादी 


शिष्यता ८ _ गुख्वाओकी  कसरको 


 जाननेके लिये पारखी सद्शुरुके शरणागत' द 


होकर शिष्यत्वभाव प्रेम-भक्तिको धारण 
करो | और-- 


. दासातन "८१ दाख हो करके शरीरादिसे नित्य 
| साधु-गुरुके सेवा-सत्सज्ञ किया 


करू नीत 
करो, नित्य विवेक करो [-- ... 


कृपा कैल्‍पारखी सदूगुरू कृपा करेंगे-- 


 निञज्रमत कहैल्‍तो. अपना-पराया. सबके 
मतका सार-असारकी परीक्षा तुझे कह्देगे, 


वा समझायगे। ..... 
ताहि: देखु--। उस निर्णय सद्शुरुकी सत 
अति हीत- | शिक्षाको मनन करके विवेकसे 


देखो ! उसे भति हितकारी जानो ! ओर यदि . 
विज्ञानीको चेतानेकी इच्छा हो, तो उनके . 
भी शिष्यवत्‌ बनकर सेवा करनेसे वे रूपा... 
करके निञमत कहेंगे, उसे द्वितकी इष्टिसे 


देखकर खुनना चाहिये॥ 


व्याखंया-- अथवा हे शिष्य | कभी तुम्द्दे परमहंस लोगोके सज्ञ रहनेका मौका पड़े, ओर उन्हें चेताने- 

.. की अमिलाषा हो, भंझट सहन करनेकी शक्ति हो, दीनता होनेका सामथ्यें हो, तो ऐसा करना पड़ेगा 
. कि, उन विज्ञानियोंमे जो शुद्ध सात्तिक वृत्तिसे रहते है, शुद्ध आचार-विचारसे बतंते हैं। वे. 
... समयपर खाथमे रहनेवालोंको कुछ उपदेश भी कर देते है । इसलिये उनके निकटमे. शिष्यक्त्व- 
. . खिखार भावसे रहकर नित्य दासातनसे यथाउचित सेवा करनी चाहिये। फिर वे विज्ञानी 


प्रसन्न होकर कृपा करेंगे, तो उनके निञज्रमत कहेंगे | जो उनकी दृढ़ मानन्दी हे, सो बतलावंगे। उसे 
प्रेमसे सुन करके अति हितपूबक देखो ) अथवा उनके द्वितकारी खुहृद्‌ बनकर अपनी तरफसे कृपा 


। .. करके उन्हें देखो कि, वे कैसे भ्रममें पड़े है ? ॥ ६७९ ॥ 


दोहा।-- हिंतके सेवा कियेते # सो हृदया न दुराब॥ 
[९८८ | दूर न तोरी दृष्टिते # पर उपदेश स्वभाव || ६७० ॥ 


अथे।-- भरी रामरहससादेब कहते हैं-- हे शिष्य! मे 
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हिलतके सेचा हितकारी होकर सेवा-सत्कार इशप्टिसे वे फिर पृथक नहीं होगे या नहीं 
कियेते <: करनेसे सब कोई अपने वशमे | रहेगे । जे 
हो जाते हैं; इसलिये वे भी खुश होंगे। ... पर उपदेश --। दूसरेकोी उपदेश देतेमे 
सो हृवया5-) सो वे विज्ञानी परमहंस भी | स्वभाव ॥ स्वाभाविक ही आकर्षण हो 
ने दुराव ८८ ॥ तुम्हे उस हालतमे हृदयसे प्रंम 
ही करंगे, दूर नहीं करंगे। अभाव नहीं 


करे, भाव ही करंगे | 
फिए एक-एक करके अपने 
हष्टिते ८ | 


मतको तुझसे प्रगट करेंगे 
गुप्त करके नहीं रक्‍खेंगे। तो तुम्हे उनकी क्‍ 
इृष्टि सब जाननेमे आ जायगी। तुम्हारी हे 
व्याख्या-- हित करके उनकी यथोचित सेवा करनेसे वे भी तुमसे प्रसन्न हो जायंगे। इसीसे 

सो वे परमहंस भी अपने हृदयसे तुम्हे दुशाव वा दुर्भाव नहीं करेंगे। सेवा करके रहनेसे वे कुछ 


चाहिये । यह परायेको उपदेश देनेकी 
रीति है वा यही पर-डपदेशका ग्रुण- 
स्वभाव द्वे ॥ । 


बोझा वा भार भी नहीं मानेंगे; तो अपने सज्ञ-साथसे दूर भी नहीं करेंगे । यानी 'जाओ' कहकर नहीं 


हटठायगे। दूर न होनेसे तुम भी अपनी दष्टिसे पूर्ण परीक्षा करके उनके मतको जान सकोगे। वे... । 


डे अपनी दृष्टिसे उनके सिद्धान्तकों बतायगे। पर उपदेशके स्वभावसे थे हृदय खोलकर सब बात 


समझावेंगे, उसे समझते जाना। और अन्य मतवाव्योकों उपदेश करनेके पहिले उनके श॒ुण- 
स्वभावकों ठीक तरहसे जान लेना चाहिये। यदि कुछ विचारबान हो, तो ही उन्हें समझानेका 


 प्रयक्ञ करे; नहीं तो व्यर्थंकी उपाधिसे दूर हो रहना ही अच्छा है ॥ ६४० ॥ 


दोहा;-- जब ताको निज मत लखे # शड़ा॒करे तेहि माँहि ॥ 
... [२८६ ] वह शा माने नहीं # निजमतअति तेहि आहि॥ ६५१ । 
. अर्थ।-- श्रीरामरहरससाहेब कहते है--- दे शिष्य ! 


वह शज्ला> ] पहले तो वह्द विज्ञानी तुम्हारी... 
निज मत लखे -: | अपने तखनेमे आ जाय, तब | माने नहीं ८ | शझ्टाको कुछ भी मानेंगे हो नहीं... 





जाता है। इसलिये अन्तःकरणकी मुख्य... 
बात बाणीसे प्रगट हो जाती है। सो जान- 
कर उसी मुताबिक उपदेश दूसरोको देना 





अपने स्वयंके मत निणयसे उसे लखानेके 


......_ शुक्ला कै ] उस ब्रह्मशान उनके सिद्धास्तमें 
|... केदि माँहि- | 


इृढ़तासे शब्भा। उपस्थित करे | 
अनमिलताको दिखा करके खण्डन कर देवे । 
बराबर शझ्का करता रहे । क्‍ 


निज मत अति 
कु तेहि' आदि ८: 


कुछ समभेगे ही नहीं हा 
क्योंकि, उनको ब्रह्मशानका 
अद्दतवाद निञ्रमत ही . 

अत्यन्त इृढ़तासे प्रिय हो गया है, वह मनभे 
स गया है। अतः उससे भिन्न निज स्वरूपको.._ 
वे नहीं लख सकते है ॥ का 


लक ..._. व्याख्या-- जब कि, उन परमहंसके निजमत अद्वेत सिद्धान्तको अच्छी तरहसे लखे वा जाने । है ॥ 
.... वे किसप्रकारसे मानते है ? सो पहिचाने, तब उसीमें समय पा करके युक्तियुक्त असली शह्डा प्रग/८ 


..... कर देवे। परन्तु, वे विज्ञानी तो तुम्दारी शक्लाओंको कुछ भी नहीं मानेंगे। शह्ञासे परे अशझ जहा. 
। का पे ! दल थे शह्वाको ल्‍ पके अत मानेंगे ही नहीं। क्‍योंकि, निजमत' अद्वेत ब्रह्म सिद्धान्त... 
४ है उन्हे अत्यन्त | जी हा 
हा रा ज्ञानकर ह््स देंगे और समझाने ॥ ६४६१॥ 2006 00000 ५१२४९ कक कप 
...... दोहा।-- निवंचनी पद थीरता # सोह॑ हंसा एक ॥ 
४० | सोइ केसे भी ! वी पुनि केसे सो एक १॥ ६५२ ॥ 


प्रथा; ४ ] के शब्दार्थ-भावाथथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित के (८९७) 





>जीक-जलए+++-* 








निर्वेचनी ८८ इसलिये उनसे ऐसी शा | सो अनेक ८- | ब्रह्म एक ही था, तो फिर सो क्‍ 


पद्‌ थीरता 5 | करे कि-- है विज्ञानीजी |! | कैसे भयो?- | अनेक केसे, किस कारणसे हुआ ? 

.. आपने बह्यपद्को स्थिर स्थिति मुक्तरूप, क्यो हुआ ? अनेकताकों अम कहोगे, तो 
मन, बुद्धि, वाणीसे परे निःअक्षर या अवाच्य | अम किसको हुआ ? क्‍यों हुआ १-..... 
बर्णन किये हो | इसमें सन्देह यह हुआ कि--- | पुनि केले-: ] जब अनन्त ज़गतका विस्तार हो 

सोहं हंसा एक-- सो वह बहा से हूँ, तो यह हंस | सो एक ?८ | गया है, तब एक बहाका नाश 


. जीव कौन है ? जीव-ब्रह्म एक होनेका गया कि, नहीं ? फिर चराचरका नाश हो 
. प्रमाण क्‍या है ? दो हुण बिना तो जानना वा करके एक कैसे होगा ? एक होकर कहाँ रहेगा? 
जना देंना नहीं होता है, अगर सोह' हँसा' ऐसा हुआ, तो कौन देखेगा? कौन जानेगा ? 
. प्रथम एक ही स्थिरपद्मे कायम था, तो इसलिये जड़-वेतन्य सदेखसे व्याश-न्यारा 
फेर दो केसे हुआ १? ऑर-- हैं, बेसे ही रहेंगे, ऐसा जानना चाहिये॥ 


व्याख्या-- जब वे समझावें, तब इसप्रकारसे उनसे श्ला कहे कि, हे स्वामीजी | यदि ब्रह्म- 


पद्‌ अवाच्य, निःअक्षर स्थिर है, सोहं ब्रह्म और हंस जीव एक ही है, परमार्थम अद्वेत बह्य ही 
सत्य है, ऐसा आप जो कहते हो, यदि उसे ही ठीक मान लिया जाय, तो सो वह एक अखण्ड बह 
अनेक चराचर जगत्‌म विभक्त होकर केसे खण्ड-खण्ड हो गया? फिर जड़-चबैतन्यकी प्रत्यक्ष 
अनेकता वा नानात््य मिथ करके सो एक ही ब्रह्म अद्गत केसे हुआ ? कहाँ हुआ वा कैसे होगा ? 


यह असम्भव बात कैसे सम्भव हो खकतीं है ? सो आपने कैसे जाना है ? वही भेद्‌ अच्छी तरहसे. 


समझाइये ! इत्यादि कहना चाहिये ॥ ६५२ ॥ डे 
दोहा।-- याके बहु उत्तर करे # समुझावे पुनि सोय ॥ 
[२६१ ] हेशिष्य ! ते जाने भले # उत्तर. प्रश्न समोय ॥ १६५३ ॥ 


अथ।-- श्रीयमरहसखादहेब कहते है-- हे शिष्य ! हक 


याके बहु-) इन प्रशनोका उत्तर युक्तिपू्वक . उनके भाव, मतलबकों ठीक-ठीकसे जान 
उत्तर करे | वेदादिका प्रमाण देकर ब्रह्मक्ानी |. केना। य्रदि तुम्हारा निणय वे जान लेंगे, 
समझावेंगे अनेक वाणी कहेगे। . तो उनका हित ही होगा। .. क्‍ 
 समुझावे ; फिर वही पूर्वकी श्रम-कट्पना- | उत्तर प्रश्न-] अतएवं उनके ,मतमें मिलने 
पुनि सोय- की बात कहकर तुझे समझावेंगे। | खसमोय ८ | सरीखा हो करके ही प्रश्न ओर 
. उसे ओर यक्तिसे काटकर उनन्‍्हींकों ही उतर करते रहना । यदि वे प्रश्न करे, तो 
फिरसे समझा देना चाहिये । ... | अपने उत्तर दे करके समाधान कर देना। नहीं... 
बे शिष्य | ते-) दे शिष्य | तू तो उनके कसर- |... तो प्रश्न करके उन्हें पंकड़ लेना, बराबर 
जाने भमल्लेऊ खोटोंको अच्छी तरहसे |. प्रश्नोत्तर करते जाना; उनके उत्तरम अपना. 
... जानता ही है। तथापि सावधान रहना, | .. प्रश्न लगाते जाना.॥ 


. व्याख्या-- इन शड्भारूप प्रश्नोंका उत्तर बेदान्त प्रमाणसे बे ब्ह्मज्ञानी बहुत प्रकारसे कथन 


.. चर्णन करेंगे। फिर घुमा-फिरा करके वही प्रथमकी कल्पना, धोखा, अनुमानकी ही बात तुम्हे 
. समझावेंगे। बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, शानियोके वचन प्रमाण बतावेंगे। उसको भी निर्णय करके नश्नता- 


. से खण्डन कर देना । उन्हे ही विचार करनेके लिये फिर भी समझा देना। हे शिष्य | तुम अपने 
... प्रश्चको ओर उनके उत्तरको अच्छी तरहसे जान करके याद्‌ रखना । फिर उत्तर और प्रश्नकों मिला 
... करके निर्णयसे विचार करना; तुम ता उनके कसर-खोटको भलीभाँतिसे जानते ही हो। अतः उ 
._.. अश्नोत्तरमे पकड़ करके सीधा करना ॥ ६५३॥ व 5 

पा पं० भ्र० टीका; ११३--- 





(८५८). & मूल पञ्चअन्धी--( सद्ीक )--गुरुबोच वर्णन $ [ चतुर्थ- ह 
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दोहाः--- उत्तर प्रश्न अनेक विधि # निशेय सहित यथा ॥ 
। [२६२ ] उपदेश तेहि मेल विधि # लखे आपनो अथ्थ ॥ ६५४ ॥ हे 
अर्थः-- आऔररामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! | उपदेश तेहि'-: ) इसवास्ते मेल-मिलाप, प्रेम ही. 
। उत्तर प्रश्न-- । ऐसे विधिपूर्वक अनेकी तरहसे | मेल विधि: | रखकर उन मतवादियोंकों 
* .. झनेक विधि ८ | पश्नका उत्तर करे, तथा अन्य- विधिपूर्वक युक्तिसे सत्य उपदेश देवे, यही 
के उत्तरमे अपना प्रश्न करे; ऐसे अनेक उपदेश देनेकी रीति या विधि है। ओर-- 
विधिसे प्रश्नोसर करनेसे श्रोता-बक्ताके | लखे आपनो८ ] सब अवस्थामें अपना ही . 
मत प्रगण हो जाते है अथे ८ कल्याणका अथ था दयाका 
निर्णय <- । परन्तु, शुरू निर्णयके सहित बात, मतलब मुख्य देखना चाहिये। तथा अपना 





सहित ८ > सम्बाद होनेसे ही यथाथ सत्यका हित कायम रखते हुए स्वज्ञातीय मनुष्योको 
यथा्थ८ / बोध होता है । वितण्डाबादसे तो सत्य बोध देना चाहिये; यही अपना 
द हानि ही होती है, सो जाने । | कत्तंव्य है ॥ 

व्याज्या-- इसप्रकारसे उत्तर करे, तो प्रश्न करना; ओर परएन करे, तो उत्तर देना। ऐसे उत्तर 

ओर प्रश्न अनेक तरहंसे विधिपूषंक करना। निर्णय सहित यथार्थ कहकर उन्हे परखाना। व्यर्थके धाव्‌- 

विवाद कंभी नहीं करना । यदि पूछनेपर वा समझानेपर नाराज-दुःखी हो जाये, तो उन्हे अनधिकारी 

जानकर कदना-सखुनेना छोड़कर सह्ञ भी त्याग देना । यथार्थ निणेयकी बात ही कहना । इसरीतिसे 

मेले-मिलापकी विधिसे उन्हे उपदेश करे, समझावे । अपना घुख्य अर्थ तो निज-पर जीबोका सब 
प्रकारसे हित-कल्याण द्वी करना है। सो उसी अपना अथंको ही सदा लखे वा जाने। अपने हितमे .. 

हानि होनेका काय कभी न करें। अपनी स्थितिमं कायम रहते हुए ही अधिकारी मनुष्योंको बोध 

करना चाहिये॥ देशछ॥... 
दोहाः--- काहेते शिष्य ! सेल विधि # उचंटे नहीं सो जीव 
[२६३ | वह तू जमा सो एक ही # ताते मेलह कीब ॥ ६५५ ॥ 

,.... अर्थः-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे 
,... काहेते शिष्य ]+] क्योंकि, हे शिष्य ! मेल- दोनोके जमा चैतन्य जीवपदकी इश्टिसे 
|... मेल विधिनः मिलापकी विधि या प्रेमकी तो एक स्वज्ञातीय ही हो ! दोनों जीवके . 
।...._ शैतिसे चलने, बतंनेसे सब अपने प्रेमी हो  जानशुणमें तो एक समान गण हैं। 
.. -/ जातेही। सिर्फ मानन्दी भिन्न-भिन्न हैं। पेसा जान. 
उचटे नहीं 5 । जीवका मंन ने उखड़नेसे करके--- हर 
सोज्ञीच-: ॥ विरोधी भी नहीं होगा मेली | ताते मेलहु कीच >सब मलुष्योसे इसवास्ते भी ._ 
होते-होते उ्चाठ न होनेसे सो जीव अपने मेल करना चाहिये कि, उसको भी हित- 
....... सिद्धान्तमे भी आं ज्ञायगा | और-- कल्याण हो | मेल करनेसे बहुतोकी समझा- 
अत बह तू जमा- | वह परमहँस विज्ञानीलोग |. कर उपदेश दे सकते हो ! अतः उसमें 
... सो एक हीस और लुम हंस पांरख शानी उनसे मेख ही करो [॥ हा 
दा । पे क्योंकि, हे शिष्य | मेल-मिलाप समताकी विधिसे सत्सकृकी वार्ता कहने-सुनने- 
श्क | को' मे भी नरजीब पंकाव॒क रुष्ट, क्रोधित होकर नहीं उचउते हैं, यानी देषी नहों होते है, मेज 
४ मंनमे हे ह जाद जग बा के उखड़ नहीं पड़ता है। कभी प्यारसे कही हुई गाली भी अ - 
ली है। तेखे रॉ त्तीजनक़ी कट्दी हुई ख़ण्डनकी यात भी अरुचिकर नहीं होती है। इसलिये 
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ग्रन्थ; ४ ] के शब्दाथ-भावाथ, सत्य निणय, यथा पारल रहस्य बोघिनी, सरल टीका संद्वित % (८९९) 





अली निलनतन ली >ननराी- 3 नन_ कलर 4 ५-० 
लत 3 3ललस3-कल लि नरक नल जन विन >> १० ५७००४नलक्‍क- नी जलता -ल्‍//%-+० कल कनननिनननी। +न--तारी-- लिन न नीति नानी पनलरती-- 34++>-नम-न- नमी ५ २०-५3 नम» «नी मा --क्‍नकन> गत ५ +ान "3१०. 3 नी नमी जनानीन+ कान जननी ५4% +क न न जाप न न लम पक जन ५५ ०+००२००-००० ;०क 0०... 





चेतन्य जीवके पद्‌ स्वजातीय भाषसे सो एक ही है। अर्थात्‌ ज्ञानमुण चैतन्यस्व खब जीवोका एक-सा 
ही है । उसमें तो कोई फरक नहीं है। सिरे कर्माचुसार जीव सब भव-बन्धनोमे पड़े है। समझ- 
बोधमे फरक हो रहा है | इसीसे सबसे मेल ही करना चाहिये। मेल-मिलाप करके समभानेसे 
ही बहुतोंकी भलाई हो खकती है; ऐसा जानकर विचारपूर्वक मेलका ही बर्ताव करो !॥ ६४५४ ॥ 


दोहा;--- गिलि लखेते उचठे नहीं # एकता सुखकी खातनि || 


[ २६४ | सत्य शब्द टकसार विधि # निणेय कही बख्ानि॥ ६५६ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे शिष्य ! 
 मिल्रि लखेते मलुष्योकी. मेल- निणयमे एकता, स्वजातीय जीव-इदष्डि 
डचटै नहीं -- | मिलापसे प्रेमपू्वक उपदेश |. रक्‍खो। 


देकर लखने-लखानेसे वे उचाठ नहीं होंगे, | खत्य शब्द्‌ 5 | तहाँ सद्अन्थ बीजकके 
मन नहीं उखड़ेगा, तो विशेधी भी वे नहीं | डटकसार विधि८ | प्रमाणसे सारशब्द दारा 
सत्यासत्यका--- 


होंगे । कोई अरुचि नहीं करंगे । 
एकता >ऊ ) मलुष्य खानीमे समानता, एकता, | निर्णय का . कर 
सुखकी -- | सदूशुणोंकी धारणा, यह खुंखदायी ... बखानि- देनेकी रीति मैंने बर्णन करके 
खानि-- 2 खुखकी खानी है। इसलिये सत्सह क्‍ कहा हूँ, सो जाम लो ! ॥ 


. व्याख्या-- उनके मत, माननदी, मनसाकों जान करके फिर समतासे मिल्लकर, जन्होंके 
सिद्धान्वको लख करके उसमे निर्णय द्वारा कसर खखा देनेखे मनुष्योंके मन उचाद नहीं होवेगा।. 
ओर थे द्वेषी, विरोधी भी नहीं होगे; इसीसे उपदेश को भी विचार करके ग्रहण करेंगे। अतः एकता, 
मेल-मिलापका बर्ताव सबोके लिये खुखकी खान है । जीव दया, खद्शुण रहनी धारण करना सब- 
के लिये ख़ुखदायी हैं। यह्द बात मैंने तुम्दे खत्यं शब्द उकसार' कहते दें, सद्ग्रत्थ मूल बीजक- 
को जिसमे ग़ुरुसुख शब्दुसे सत्याखत्यका यथार्थे निर्णय किया है, सो उसी बीजक सद्गन्थके प्रमाणलसे 
सत्खज़्मे विधिपू्वक निणय वर्णन करके कद्द दिया हूँ | ओर भी बीजक खद्भन्धमे जो निणय बखान 
तो पूरा-पूरा आवब 





किया है, स्रो प्रमाण भी कह देता हूँ, खुनो ! उसके अर्थकों गुरुमुखसे ल्खोगे 
समझनेसे आ जायगा ॥ ६५६ ॥ 


सम्बन्ध-- अब यहाँपर भ्रन्थकर्त्ताने बीजक सद्श्रन्थका निर्णय प्रमाण दिया है,सो खुनिये! ॥. 


॥ 9 | सत्य शब्द टकसार ।| & || मूल बीजक, साखी नम्बर- ३२२ ॥ & || 
( ७ ) साखी;-- दादा भाई बाप के लेखो # चरणन होइहों बन्दा॥ 
[ २६५ | अबकी पुरियाजो निरुषारे # सो जन सदा आनन्दा॥ ६५४७ ॥ 


अथ-- सदूगुरू श्रीकबीरसाहेबने इस खाखीमे मायामुखसे गुरुवालोगोंके अभिप्राय 


: कह है-- हे सन्‍तो 


निर्णय कही ८ | निर्णय. करके, यह उपदेश 


दादा < ब्रह्मादिक बड़े-बड़े ऋषि, सुनि, महात्मा- _ हे द 


लोग दादाकी नाई प्रथम हो गये है| 


. भाई -बह्मश्ञानी आदि गुरुवालोग उन्होंके भाई के 


या गुरुभाई हुए हैं। ओर--- 





बतलाया है । 


. के लेखो नाना कटपना करके मनगढ़न्त 





... बापलयुद बने दुए शुखवालोगोनि पक अह्को वा..दोइदौं- 


ईश्वरकों परमपिता परमात्मा जगतूपिता रे अह्दी + 


वन्‍्दना, प्राथना करनेसे ही सब बन्चन 


लेखा लगाये है। जगतके कर्ता कोई 
ईंश्वरादि बतल्ला' करके लखाये है, पेसे 


नाता सम्बन्ध लगाये है । 


हम-तुम सब परमेश्वरके चरणों 
के दास है | उनके चरणकी भक्ति 


 अबरणन-: ! गुस्वालोग कहते है--हे मजु॒ुष्यो ! 


छूट जायगा । इसवास्ते देखो! हम 





(९५००). # सूल पंखप्रन्थी--( संदीक )--शुरुबोच वर्णन $ [ चत॒र्ग-.. 
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ईश्वश्के दास हो करके भक्ति, योगादि अधिनाशी है। ऐला जान करके भगवद्‌ 
करते है । तैसे तुम भी करो, तो बन्धनोसे भजन, भक्ति, नाम-स्मरण आदि किया 
छूट जाओगे, इत्यादि कहा। और कोईने |. करो | अथवा ज्ञानमार्गसे 'अह्य सत्य जगत्‌ _ 
अहंत्रह्ममे अहडक्भारको डी चारण कर मिथ्या' का निरुवार करो; परमहंस हो 
लिये है । पा जाओ | जो ऐसा निरुवार करेंगे-- 
अबकी पुरिया८ | गुरुवालोग ही कहते है. | सो जन सदा 5] सो भक्त, योगी, ज्ञानी, 
जो मनिरवारे5- | कि अबकी बार | आनन्दार्८: ॥ प्रमेश्वरकी भक्ति-भमावता 
परमेश्वरकी बड़ी दया हुई, जिससे तुमने यथा अद्वेत भावनामें द्वी रहनेसे, वे सदा- 
. मनुष्य जन्म पाये हो ! तो निरुषार करो कि, . झर्वदा सुखी होगे और परमानन्द्को वे पा. 
माया जाल-- सी, पुज्र, परिवारादि नाशवान जायेंगे या ईश्वर्मस ही मिल जायंगे। 
स्वप्तकी नाई है; एक परमात्मा ही ऐसा गुरुवाओंने बतलाया है. ॥ क्‍ 
व्याज्या-- अथवा दूसरी तरहसे अथ यह' है कि, श्रमिक गुरुवालोगोने नाना तरहसे उपदेश 
दिया । परन्तु, सब कोईने उनके उपदेश अहण नहीं किये या अन्तःकश्णमे उनकी शिक्षा नहीं ठहरी, 
तो उनके कह्दे अनुसार भी लोग नहीं चले । तब तो वेसोकी अपनी तरफ आकर्षण करनेके बास्ते मोहक 
वचन कहने लगे । जैसे पिता-मातादि पुत्रनोंको अज्जुचित मार्गों लगनेपर नाना तरहसे प्यार- 
दुलारका सम्बोधन करके समझाते है। तैसे ही गुरुवालोग भी बर्ताव करने लगें कि-- दे दादा ! 
 झुनो | हे बाबा | आओ | दे पिताजी ! हे बापू | बैठो | हे भाई | हमारे चचनको मानो ! हे बन्धु ! 
. भगवद्‌ भक्तिमे प्रेम लगाओ, इत्यादि अनेक नाता-गोताका सम्बन्धके लेखा लगा करके मोहक वाणी- 
से सस्बोधन कर अपने-अपने मतोमे खँंचते हैं। तब भी जो कोई नहीं मानते है, तो उन्होंसे वे कहते 
हैं. कि, में तुम्हारे लिप हूं, हाथ जोड़ता हूँ, तुम भगवानकी भक्तिसे विमुख मत्‌ होओ | कोई- 
कोई तो लोगोके चरणोमे चन्दूना करके भी समझाते' हैं. । कहते है कि, अबकी मौकाको मत्‌ चूको ! 
..... नरजन्‍्म तो भगवानकी दयासे ही मिला है। जो भनुष्य एक ईश्वर सत्य, और खब झूठा, ऐसा... 
निरुवार करके भक्ति; योग, ज्ञानमागमें ही लगेंगे, संसारके नाता, पदार्थ, कुल-कुटुम्बोको क्षण- 
भंगुर जानकर भगवदू भक्तिमे ही. एकाप्मनतासे लगेंगे, सो प्रेसी भक्त खदा आनन्दकों पायेंगे। यानी .. 
जहाँ सदाकाल आनन्द्‌ू-ही-आनन्द है, सो परमधामको जायेंगे। इसलिये हमारे कद्दे अनुसार चलो, 
| अथवा गुरुमुखके द्वारा अपने मतसें घटाकर कहा जाय, तो उस अर्थम इसको इसप्रकार समझ 
. खकते है कि-- दादाके समान बड़े सदूशुरु हुए, बापके समान अपने बोधदाता गुरुदेव है और भाई- 
के समान ग़ुरुके या अपने गुरुभाई जा पारखी साथु-गुरुकी श्रेणीके परभ्परागत है, वे सर्वश्रेष्ठ होति 
हैं। उन्होंके सत्य निणयको द्वी अच्छी तरहसे दे मनुष्यो ! तुमलोग लखों वाजानों |] और पेसे पारखी 
. खाघु-गुरुके ही चरण कमलोकी बन्द्‌ना करो ! हों? कहिये खब अदृक्ञारकों मिटा करके दासातनसे . 
... गुरुभक्ति करो | उसीसे तुम्हारे सब बन्धन छूटेंगे। ओर किसी गुरुबालोग दावदा-भाईकी गुलामी 
...... फरनेसे खानी-बाणीके बन्धन समिठनेका नहीं, और बन्धन बढ़ेगा, नहीं घंटेगा, सो जानो | दे... 
ता मनुष्यों | इसीतरह जड़ाध्यासी होनेसे अनन्तों जन्म जीवोका व्यतीत हो चुका है। अभी शुभ 
....._ संस्कारसे नरजन्म पाये दो, सो अबकी बार मह॒ष्य देह पा करके जो भल्॒ष्य पारखी सदशरुके 
 ] शरणागत हो सत्सक्ञ पा हे जडू-चैतन्य, गे बा लत्यका यथार्थ _इंसवत्‌ सत्य निर्णय करेंगे, और 
.. अखत्य विषय-कल्पनाको छोड़ कर सत्यवोधको घारण करेंगे, सो गुर्भक्त सब दुःखोंसे छूट कर 


लिये आनन्दित खुली, शान्त, स्थिर मुक्त दो जायेंगे। और वे अन्य मनुष्योंको भी शान्तिसे . 
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ग्रन्थ। ४ ] के शब्दार्थ-भावाथ, खंत्य निणेय, यथार्थ पांरख रहस्थं बोघिनी, सरल टीका सहित के (९०१): 





दोहा।-- ऐसी उपदेशन युक्ति # दीन्हीं तोहि बताय || 
[२६६ | जाते उचठे नहीं सो # लहैे हंस पद आय ॥ ६५८ ॥ 
अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते दे - दे शिष्य ! जाते उचटे | जिससे सो तुमसे वे मतवादी 


ऐसी उपदेशन युक्ति+इसप्रकारसे युक्ति पूर्वक | नहीं खो5 ४ मनुष्य उचाट नहीं होवेंगे। 
. अन्य मतवादी लोगोंको भी खत्य उपदेश . अरुखि, अप्रीति नहीं होंगी। स्रो फिर वे 
देनेकी ऐसी युक्तियोकी विधि, हिसाब, अपना पक्षकों छोड़ देगे । 
रीति-रिवाज है । लहे हंस--- ) फिर जड़-चैतन्यके निर्णय करके 
दीनहीं तोहि-: ] सो मैंने तुम्हे सब बतला | पद्‌ आय £ खद्गुण रहदनीको लेकर पारखीं 
बताय८5. <“ दिया हूँ, समझा दिया हूँ! खद्गुरुकी शरणमें आ करके हंस-पदकों 
इसीतरहसे बत॑ना चाहिये । .... प्राप्त कर झोंगे, तो बोध हो जायगा ॥ 


 व्याख्या-- साधारण मलुष्योंको ओर मतवादि्योंकों उपदेश देनेकी ऐसी युक्ति-प्रयुक्ति, लक्षण 
हिसाब, शैली, सब तुम्हे मैने अच्छी तरहसे बतला दिया हूँ ? यदि तुम भी उसी प्रकारसे चल फरद्े 


डपदेश देओगे, रहनी, रहस्यको धारण करोगें, तो अपने कार्यमे अवश्य सफल ही होओगे | 


जिससे सो अबोध अ्रमिक मनुष्य पहिले ही एकद्मसे नहीं उचरेंगें, देंष भाव उनके मनमे उत्पन्न नहीं 
होगा, तो प्रेम-भावसे सत्सज्ृ-विचार करके सत्य सारको ही ग्रहण करंगे। ओर तुम्हारी ही शरणमें 
आकर हंसपदको प्राप्त कर लेंगें। वे भी विवेकी सारग्राही होकर जड़-वैतन्यके खत्य निर्णय भेदको 
समझ जायेंगे ॥ ६५८ ॥ 
«.... दोहा।-- ठहरावे तेहि पदनिजु # सो कृपाल गुरुदेव ! || 
[ २६७ ] अलज्ञुमानी सड्डल्पना # नाश लहै बिश्ु भेव ॥ ६५६ | 
अथः-- भ्रीरामरहसखाहेबव कहते है-- दे शिष्य ! 


.. हहराघै तेहि- ] अपनी तरफसे दया करके | अचुमानी ८] अनुमानी अमिक जीव, जो कि; 
पद्‌ निजु८. | सत्य बोध देकर उन अ्मिक | सखड्भत्पना> | ब्रह्म-ईश्वरादि कुछ वस्तु नहीं 


मलुष्योंका श्रम छुड़ा करके निज इंसपद्‌ या - है, उसीका सड्॒टप-विकट्पसे वा असुमान- 
 पारख पदमें ठदरानिवाले-- कल्पनासे मान करके-- . :- 
सो कृपाल ८ ; जो है सोई कृपालु पारखी | नाश लहै ८ | सत्यासत्यका भेद्‌ जाने बिना 
. शुरुदेव [८ “ खसद्शुरुदेव ढे। वे ही नर- | बिलु भेव> / पारख न होनेसे नाशको दी प्राप्त 
ज्ञीवोॉंको निञ्रपद्मे ठहरा देते है। इसलिये |. हुए | नाशवान्‌ वस्तुकों पाना चाहते है। 
परमद्यालु, परमपूज्य, सत्य बोधदाता कोई घोखेकोी सत्य मानकर मनुष्य पदसे 


पारखी सद्गुरूदेव हैं! और--....... नाश हुए वा हो रहे हैं॥ 


......_ व्योख्या-- उसी निर्जपद्‌ पारखमें जो नर जीवोको बोध करके ठद्राते हैं, सोई कृपालु पारखी 
सद्गुरुदेव हैं। और अनुमानो श्रमिक लोग सद्ुुरप-विकट॒प, कट्पनामे पड़ करके यथार्थ भेदको जाने. 
बिना जड़ाध्यासी बद्ध हो करके विनाशको प्राप्त होते है । मलुष्यपद्से नष्ट-अ्रष्ट होकर चोराखी 


योनियोम ही गये और जा रहे हैं। अतः अधिकारी मनुष्योपर हीं कृपा करके, उन्हें यथांथ भेद 
परखा करके निज हंसपद्म ठहरा देना चाहिये; यही कत्तेव्य सदग़ुरुका है ॥ दशथ कक... 
दोहा।-- शुरू उपदेशन अल्ुक्रम # तोकह दिये बताय ॥ 
[२६८ ] इहि अल्युरागी जीयरा # निज पद्मा ठहराय ॥ ६६० ॥ 
अर्थ-- श्रीरामरहससाहेब कहते दढे--- हे शिष्य ! 


गुरु उपदेशन | पारखी सद्शुरुके सत्य उपदेश- । ज्ञानी और विज्ञानी, इन्होंको कैसे देना 
.  अलुक्रम ८ 


को पिषयी, कर्मी , भक्त, योगी, +.__ चाहिये? सो रीति क्रमाछुसारखसे वर्णन करके 





तोकह्द <- तुमको मेने ठीक तरहसे बतला 
दिये बताय + दिया हूँ! अब तो तुम्हारा 
. सम्राधान होकर भेद समझनेमे आ गया 
होगा। नहीं तो कहो ? ओर बतला दूँगा। 
मुख्य सार बात तो तुमको बचा ही 





(९०४२ ) ६8 मूल पंथश्ञग्रन्थी--( संटीक )--गुरुबोच पर्णन के [ चतुर्थ« 
युक्ति-प्रयुक्ति सहित--- विदारमे सो इसमें इसी तरह सत्य प्रेमसे 


अम्लुगग करनेवाले नर जीव था मनष्य ही 
हंस हो करके--- 
निज पदमा <: ) निजञ्ञ स्वरूप पारखपदमसे ठहर 
उहराय <- करके स्थिर हो जावेंगे। फिर 
वे श्रमकी चमश्लल्लतामे नहीं पह़ेंगे। मिजञ्ञ 


दिया हूँ ! ु स्थितिमें दृढ़ कायम होंगे। अथवा चैसी 
इछि अनुराी ८5) सो पारखी खाधु-शुरुके रीतिसे नशरजीवकों मनिञ्ञपद्म दी ठहरा 
जीयरा <- सत्सड्ू न्‍्याय-निर्णयके बोध देना चाहिये; यही तुम्हारा करत्तेंव्य है 


व्याख्या-- मनुष्योको उनके अधिकारके मुताबिक सद्शुरुके सत्यज्ञान पारख निर्णय सत्य 
उपदेशोको उन्हें क्रमाचुसार देना चाहिये | सो सदशुरुके उपदेशोंको कहनेका अनुक्म भलीमाँतिसे 
मैने तुमको बतला दिया हूँ | इस ग़ुरुपदम अनुराग करनेवाले नरजीवोको निञ्ञपद्‌ पारखमें ठहरा 
देना चाहिये। ओर इसमे प्रेंम करनेवाले नरजीब भी श्रम-भूलसे छूटकर निजपद्में ही ठहर जावंगे। 
छनकी सब चश्चलताएँ छूट जावेगी; निबन्ध सुक्त हो ज्ञाबंगे ॥ ६६० ॥ 


दोहा।--- सुन शिष्य | गुरुमत प्रगट यह %# कहे सो बन्‍्दीछोर ॥ 
[| २६६ | दु।खित जीव व्याकुल लखे # किये कृपा निन ओर ॥ ६६१ ॥ 


| अथे+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- सो बन्दीछोर हुए । अभी वैसा निणेय जो 
हा खुन शिष्य |] दे शिष्य ! ख़द्गुरु श्रीकबीर- |. कहते है, सो पारखो सन्त भी उन्हीं सदूशुरू- 
...... शुरुमत ८ | साह्देबका यह संत्यमत पारखः |. के अज्ुयायी बन्दीछोर है।..... 
|. ग्रगाह ग्रहण > सिद्धान्त है। सो सदश॒ुरुके | दुःखित जीव | अयताप जन्‍्मृतिम र मीधोको 
'...  सारशब्वकों तुम खुतो | ओर उसे शुनो | | व्याकुल् लखे८ * दुखित, व्याकुल, - कथित 
भ्रद्यालु मनुष्योको भी देखकर, बन्धनोंमे फँसे छुए लख करके--- 
किये कृपा 5 ) अपनी तरफले ही बढ़ी भ्रारी 
निज ओर -  कृपादष्टि किये। ख़ब खानी- 






प्रत्यक्षमे परखाओ, तारो, द्ित करो | ओर 








हज मुशमसक्रो प्रणष्ट करके-- 
,..... कहे सोर | स्व प्रथम सदृगुर श्रीकबीर- वाणीके जालोंको परखाकर छुड़ा दिये। 
*...... घ्दीछोर- # सादेबने दी यद्द उपदेश कद्द करके निञ्ञ चैतन्य स्वरूपकी तरफ जीवोंके लक्ष्य 


खानी-वाणीके बन्धनोंसे नरजीवको छुड़ाये लगा दिये; पारख बोध करा दिये ॥ क्‍ 

व्याख्या-- है शिष्य ! सुनो | यह' शुरूमत पारख शानकों भ्रगट करके जो कहते है, सखोई 

घन्दीछोर है। प्रथम सद्शुरु भ्रीकबीरखाहेबने इस गुरुमतको प्रगठ करके कहा है, अतः खो आप दी... 

... सर्वप्रथम बावीछोर प्रसिद्ध हुए हैं। ओर आपके अस्ुयायी पारखी सन्त भी बन्दीछोर फहलाले है। 
...... आप पारखीः सदूशुरुते सकल जीवोको अध्यासवश दुःखित, त्रिविधितापोंम पड़े हुए व्याकुछ, कखित 
...... खख लिये! बिना पारख खबको दुदंशाग्रस्त देखे । इसलिये आपने निज ओरसे ही मह॒ष्फोपर हाल... 
।.... छापा किये। अपनी तश्फसे ही कष्ट उठा करके भी मलुष्योक्ों चेताये; पारखबोध परखाये, जम, भूल, 
ः हा _ घोखेको छुड़ाये; ऐसे परोपकारी परमदयालु हुए। तैसे ही सदूशुयके अज्यायी पारखी सन्तोमे भी... 














'2५-डएदब- बाद 2 वाल नर ३ कक सानान २ का नरक पट न त[हा० 


ग्रन्थ ४ ] के शब्दार्थ-भाषारथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित # (९०३ ) ... 
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द । । ऐसी विधि | इसप्रकारसे ऐसे विधिपूर्वक | गुरुमत करहु ८ | इसवास्ते हे शिष्य ! खद्गुरू 


उपदेशकी सद्शुरुके सत्य निणयके उपदेश | प्रत्यक्ष तुम& का खंत्य मत, पारख 
 देनेकी रीतिकी विधि है । खिद्धान्तको पहले तो तुम अपने खाक्षात्‌ 


; परिषादी ८ | सो सदशुरू श्रीकबीरसाहेबसे दृढ़, अपरोक्ष अचुभव कर लो | फिर अन्य 


यह आहि ८ # निकल करके परम्परागत यह गुरु मजुष्योंको भी प्रत्यक्ष लखा करके बतलाओ। 
. डउपदेशकी परिपाठी या चाल आज पयेनत | काल कल्ला-5- | सब मलुष्य गुरुवालोग और 
चंली ही आा रही है, ओर चलती ही रहेगी | के माहि ८ ख््रियोकी विषय तथा कट्पना[द्‌" 


इसलिये इसरीतिसे तुम्दे भी चलना में ही फँसे पड़े है । उन्होंको चेता करके काल- 
चाहिये। | जालोसे छुड़ाओ, बचाओ अपने भी बचे रहो! ॥ 
व्याख्या-- इसप्रकारसे उपदेश देनेका ऐसा विधि-विधान जो है, सो प्रथम सद्‌गुरु श्रीकंबीर- 
साहेबसे ही प्रचलित हो करके पररुपरागत परिपाठी, शैली, चाल, रीति-रिवाज ओर मर्यादारूपमें 
यह चली ही आ रही है। यही पारखी सन्तोकी, अन्य मलुष्योंको उपदेश देनेकी परीपाटी है। 
इसलिये इसी विधिसे काल-कलाके महाजालोमें पड़े हुए मनुष्योंको ठीक तरहइसे चेता करके तुम 
उन्हें गुरुमत पारख बोधका प्रत्यक्ष समझ-बोध करो-कराओ | प्रथम तो स्वयं ही गुरुमतका अपसोक्ष 
बोध प्राप्त कर लो ! काल-कलामेंसे बाहर निकलो ! फिर उसी प्रकार ओर अधिकारी मनुष्योंकों भी 
गुरुमत प्रत्यक्ष करा करके समस्त काल-ऋलाके जालोसे बाहर निकालो | बन्धनसे छुड़ाकर मुक्त करो ! 
इसी सत्पुरुषा्थमे लगे रहो ॥ ६६२ ॥ 
.... दोहा;-- निणेय मत अनुमान हत # लहै जीव सुख चेन || 
[३०१ ] ब्रह्म इंश माया मनहू # बसे न इनकी ऐन ॥ ६६३ ॥| क्‍ 
अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! | ब्रह्म ईश इसवास्ते विज्ञान, ज्ञान, 
निणंय मत ) जड़-चैतन्य, सत्य-मिथ्याका | माया मनह्‌८ / अज्ञान; असि, तत्‌, त्वं; झाँई', 
अनुमान हत- 4 यथार्थ सत्य निर्णय सत्यन्याय- सन्धि, काल; ब्रह्म, ईश, माया; मनहूँके 
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से सब मत-मताच्तरोंके अनुमान, कठ्पना, 
श्रमादिका नाश हो. जाता है। यानी जब 
निर्णय मतसे अनुमान हत हो जाता है-- 


: लहे जीव ) तब विवेकी नरजीव सब दुःख 


खुख चैन- / चिन्तादिसे छूट करके खुख-चैन | इनकी- “घेरा, जञ्ञालोंके भीतर ज्ञां करके... 
पा जाते दै। यानी मुक्ति स्थितिको प्राप्त  पेन+ “४ बन्धनोंमे वे नहीं बेठते- है, सदा हि 
करशान्त, खुखी हो जाते हैं।... |  निर्ब्॑ध हो रहते हैं ॥ 


. अ्याख्या-- पारखी खद्गुरुका निणय किया हुआ सत्यमत पारख सिद्धान्तको ग्रहण करनेसे . 
अनुमान-कल्पना आदि विकारका नाश हो जाता है| तब नरजीव भव-बन्धनोंके दुःखोंसे कट करके 


' 
जीते ही मुक्त होकर सुख-चैन, विआ्ान्ति पा जाते हैं। इसलिये ढुःखोंका घर, मूल कारणरूप ब्रह्मका । 
अम, ईश्वरकी कल्पनां, मायाका विकार मनहूँकी मानन्दी-इन्होंका ऐन - कानून, महाजालोके घेराके 
भीतर वे कभी नहीं रहते हैं, भूलकर भी उन चारोके ऐनमें वे नहीं बसते हैं । उससे न्यारा हो करके ५ 


निज स्थितिमे ही रहते है, ऐसा जांनो ! ॥ ६६३ ॥ 


इत्यादि मन/कलिपत जिशुणी जाल बारी: 


और गुरुवाओंके फन्दोसे छूटकर न्यारा हो 
जाते दे । 


बसे न | फिर कदापि उनके ऐन >कानूनके 


दोहा;--- गुरु अब्ुरागी जीयरा # तारण तरण उदार || 
[ ३०२ ] भोंदू काल जश्जञालके # सकलों सेवनहार ॥ ६६४॥ 
अथः-- श्री रा मरहससाहेय कहते है. हे शिष्य 0 पल आर 





| 





(९०७). $ मूल पञ्चश्रन्थी--( सटीक )--गुरुबोध वर्णन के .... [ चहुर्य- 


गुरु अनुरागी ८८ | पारखी सदशुरुके सत्यपदमे 

जीयरशराऊ अंनुराग या प्रेम लगानेवाले 
जो. नर जीव हे, सो पारखके प्रतापसे 
स्वतन्त्र होते है । 

तारण तरण 5-० ] अपने स्वयं भवसागरसे 


उद्वर+ | पार उत्तर करके फिर अन्य 


. बच्ध मनुष्ियोपर भी उदारतासे दया करके 
.._ -खत्य उपदेशोका दान देकर उन्हें भी सवपार 
उतार देते है। ऐसे गुरुश्ञानका प्रताप है; 

. और वे. पेसे तारण-तरण उदार होते है । 
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भोदू काल ८ | श्रमिक शुरुवालोग काल बन 

जज्ञालके करके अनेकों जज्ञाल खानी- 
चाणीके प्रपश्चोमे सब सूढ़ मलुष्योको फँसाये 
है; वे भी भोदूके जालोम खुशीसे बन्धे पड़े .. 
है, वे भोदू मूढ़ बने दे । द द 

सकलाॉ-ज १] वेपारखी सकल मलुष्य 

सेबनहार ८: ॥ सुख्चालोग और नारियोंके ही 
विषरूप विषयोको ही सेवन करनेवालेहुए. 
है। उनकी ही सेवा करके विषय और 
कर्पनाको अद्दण कर नर-जन्मको व्यर्थ 
ही हार दिये वा खो दिये। इसलिये बन्धनमें 
ही बन्धे पड़े हे । 


.... व्याख्या-- इसप्रकार गुरुपदके अनुरागी नरजीब अपने स्वयं भवसागरकी धारासे पार 


नहीं सकता है. ॥ ६८७ ॥ 


 समुझावें - 


ह हक इस पारखी हो करके निर्भय हो जाते हैं 
.... मीव॑स्पुक्ति-स्थितिको भी प्रत्यक्ष ही पा जाते है; निःसन्देह' हो जाते है ॥ ६६५ ॥ 


.. ..._ अर्थ---भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे शिष्य ! 
कालको जाला -- | 





उत्तर कर ओर डउदारतासे सत्य उपदेशका दान देकर अन्य सुमुश्षु मजुष्योकों भी पार उतार देते 


हैं.। वे यथार्थतः तारण-तरण उदार होते है; ओर जो गुरुपदके प्रेमी नहीं है, ऐसे भादू ८ श्रमिक 


भ्ज्ञानी मनुष्य कालके क्रीत दूसवत्‌ होकर उनके खानी-बाणी जज्ञालोके भीतर प्रविष्टद्दोकर वे सकल 
प्रकारसे सब लोग कालकी ही सेवा करनेवाले ओर विषयभोग तथा अनुमान-कद्पनादिके हो. 
सेवन करनेवाले बद्ध हुए ओर दो रदे है। ऐसे डुब्चुद्धि पक्षपाती लोगोंका कभी भी द्वित-कल्याण दो 


.._॥ #& ॥ चौपाई ॥ भाग- १८ ॥ & 
१, काल कला सब गुरु समुकाव # निर्भय हंस परमपद पावे || ६६५ ॥ 


- अर्थ।-- श्रीरमरहससादेब कहते है-- हे शिष्य |. है "०३२ * क्‍ 
काल कला - ) एक पारखी सद्गुरू ही ऐसे । निर्भय हंस |; सब खदगुरुकी दयासे सब 
संब गुरु | हैं, जो सब कालकी कला, परमपद्‌ पावें 5 ४ श्रमरूप भयोसे छूट करके 

गुरुवालोग और स्रियोंके पत्च नरजीच निर्भेय हंस होकर कोई परमपा रखी 
विषय, तथा पश्चकोशोके महाजालोकों हुए, सो परमपद्रूप जीवन्मुक्त पारख 
यथार्थ निर्णय करके समझाते है । स्थितिको भी पा जाते है या पा गये हे 

.. व्याख्या-- जब मुसुक्त नरजीव सद्शुरुके शरण-सत्सकूमे आते है, तब उन्हे पारखी सदगुरू 
सब काल-कलाके कसर-खोट एक-एक निर्णय करके यथार्थ समझा देते हैं। तब जीव विवेकी 
ओर परमपद्रूप पारखपद्का अपरोक्ष बोध होनेसे 


२, दृष्टि परे तब कालको जाला # सदा सुखारी परख निहाला || ६६६ ॥ रा 
सदा सुखारी ८ ३ थे पारखी सन्त भव" 

 परख निहाला ८- | रा 
छूटकर सदा-सर्वदा निज चैतन्य पारख 

... पदमे ही स्थिर होकर जीवन्मुक्तिम परम 
....  खुखी रहते हैं। जीवको खुख ही देते है। ओर हा 


कालके समस्त झीनी-मो्ी 


जञाल-फन्दा देखनेमे आ जाता है। इसलिये |. 


बन्धनोंके दुःख-दन्दोले 





.).. 
हा 
रा. 
[ 
५. 
| 








. शुरुसुख ८ | उस सार सिद्धान्तका निर्णय 


ग्रन्थ: ४ ] # शब्दार्थ-भाषाथ, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोचिनी, सरल टीका सहित #ः (९०४ ) 

व्याख्या-- तब तो उन पारखी सबन्‍्तको सद्गुरुकी कृपासे पारखदष्टि खुल जाती है। जिखसे 
सब कालका जाल-जज्ञाल उनकी दष्टिमे देखनेमे आ जाता है। अतः उस काल्-जालकों विध्य॑स्त, 
छिन्न-भिन्न करके निज स्थितिमे पहुँचते हैं। वे पारखपदम निदहाल हो करके सदा खुखी जीवन्मुक्त 
होते है; ओर विषयानन्द्‌्-अह्यानन्दादि खुखोंकी इच्छासे रहित उसके विसोधी होते हैं। 





- निराश-बरतेमानमें नित्य खुखी, सन्तुष्ट रहते है ॥ ६८६ ॥ 


दोहा।--- अशरण शरण उपदेशते # होगे माह्ठुष येह क्‍ 

[३०३ | मालतुष गुरु उपदेशते # देखे सबकी देह ॥ ६६७ ॥ 
... अर्थ-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते है- दे शिष्य ! व की की 
अशंरण शरण -: | जिसकी कहीं. शरण वा मानुष गुरू ८ | सदशुण रहनी-रहस्यथारी 


डपदेशते+- | बचाव नहीं है, बेसे मनुष्यो-- | उपदेशते5 ॥£ पारखी सद्शुरुके सत्य निर्णय- 
को शरणमे ले करके रक्षा करनेवाले पारखी के यथाथ उपदेश बोधके प्रभावसे ही कोई 
सद्गुरुके खत्य उपदेश श्रवण करके भ्रहण, ख-दछिसे मनुष्य होते है, फिर-- 
धारण करनेसे-- देखें खब--5 ३ सबोके स्वरूप, आकार, स्थिति 
होवे मानुष येह + यह जीव चोरासी योनियोंके | की देह' 5८ | खिद्धान्तोंको देख लेते है । तथा 
. बन्धनोंके पशु ग्रुण-ल्क्षणोकों छोड़कर पाँचो देहोके बच्धनोकों भी देख लेते है । 
सच्चा भनुष्य या सुक्तिके अधिकारी हंस- |. चौरासी योनियाम जीव केसे पड़े है ? सो 


. रूप मनुष्य हो जाते है । और-- भी देख करके जान जाते है ॥ 
व्याख्या अशरण-शरणदाता, दीन रक्षक ऐसे पारखी सदूशुरुके सत्य उपदेशसे सुवरूप- 

शान दोनेपर ही यहा नरजीब सच्चा मनुष्य वा हंसरूप पारखी होता दै। सो उन्हीं खद्गुरुके 
उपदेशसे ही जिज्ञार मनुष्योकी अन्तरदृष्टि खुलती है। जिससे सबोके देहरूप असली-नकली 


. स्वरूपको वे देख लेते है; और सबोकी स्थितिकों बन्धनके भीतर देखकर उनसे न्‍्यारा हो स्वयं निज 


क्त-स्थिति पारखपदमे ही रहते है ॥ ६६७॥ 
दोहा।-- सो प्रकाश पूरण अम्ल # गुरुमुख पाये सार ॥ 


[३०४ | तेहीं कम उपदेश शिष्य ! # महाजाल निरुवार ॥| ६६८ |! 
अर्थः-- श्रीरामरहससादहेब कहते हैं--- हे शिष्य! 


सो प्रकाश5 ३ सो पारख-ज्ानका प्रकाश ... कहे ऋमानुसार अन्य शिष्योंकों सारशब्द 


पूरण अमतल्ल- | पूर्णरीतिसे निर्मल रहता है 


गुरुसुख वाणीका डपदेश दे करके क्मादि 
मल, विक्षेप, आवरणसे रहित स्वयं प्रकाश | जालोसे छुड़ाना चाहिये। और-- 


चैतन्यके स्वरूपको लखानेवाला पारख है। 


निरुवार 5 | निर्णय करके भेद्‌ लखा कर, 


पावें सार- | बोध गुरुसुखके सारशब्द द्वारा |. अम हटा कर, महान जाल बअ्ंझ, और 
| ही प्राप्तहो सकता है। . ..._ विषयादिसे जीवोॉकों अल्लग करा करके 
..... सेद्दी कर्म उपदेश शिष्य !८ हे शिष्य ! पूर्वोक्त . बचाना चाहिये; ऐसे बोधमें ठहरावे ॥ 
। . . व्याख्या-- सो गुरुज्ञानका प्रकाश पारखपद्‌ पूर्ण रीतिसे निर्मेल रहता हे । गुरुमुख द्वारा ही 


.. छस खारपदकी प्राप्ति होती है। ओर पूर्ण अमलमे वा कार्य, व्यवहार, पुरुषा्थमें सो पारख प्रकाशका 

..._ सार गुरुमुखसे ही मिलता है। इसलिये हे शिष्य ! वही सत्कर्म, सत्य उपदेशकी शिक्षा देना; पू्रोक्त 
. करमानुसार ही जिज्ञासु शिष्योको बोध करना। और खानी-वाणीके महान जालोको निर्णयसे निरुवा र 
. करके जीवोको बन्धनसे बचाना वा छुड़ाना चाहिये ॥ ६६८ ॥ 


पं० ग्रं० टीका; ११४--- 
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दोहाः-- जाकी बुद्धि जहाँ गेँड़ी # तहाँ पाव विभ्रास । 
[३०५ | सो याके चित्तते उठे # उपदेशीको काम ॥ ६६६ ॥ 


ओीरामरहससादेब कहते है-- दे शिष्य ! 


जाकी ब॒द्धि --) जिन-जिन अबोध मलुष्योकी हैं, गाफिल होते है । 

जहाँ मंडी -:. | घुद्धि विषय, कर्म, उपासनादि | खो याफे सो स्रम, माननदी, अध्यास, 
नाश्तिक, आर्तिक मत-समाम्यतामें जहाँ- | चित्तते उठे८ | चोखा इन नरजीयोके चित्त, 
जहॉपर हृढ़तासे लग गई, निश्चय हो बुद्धि आदिसे उठ जाय, नाश हो जाय, 
गई है--- परखनेमे आ जाय, निकल जाय--- 


तहाँ पावे -- ) सो तहा-तहॉँपर ही उसी-डसी पदेशी- ८: । खसोई युक्ति-प्रयुक्ति, शिक्षा, बोध _ 
विध्ाम ८: | मंतोमे, चाहे वह पमिथ्या ही को काम ८ | करना उपदेशी सदशगुरुफा मुख्य 
क्यो न हों, बुद्धि टिका करके विश्ञाम कर... काम है। कल्याण-हित करना, सोई काम 
सुख पामा चाहते है । कुछ-न-कुछ मानन्दी- है। काल छोग बन्धनोमें डालते है, और 
से तहाँ घिश्राम भी थोड़ा-बहुत पा जाते द्यात्र मुक्त कश्ते है, यही काम है ॥ 
व्याख्या-- संसारमे जिन-जिन मलुष्योंकी बुद्धि जहाँ-जहॉँपर मंडी वा मेड गई है, दृढ़ दो 
करके लग गई है, सो जीव तहाँपर ही मानन्दी, पक्षपात, स्रम, घोखेसे विध्राम करके ठहर जाते 
हैं। उनके मनकी खुराक तहाँपर दी मिलती है । चाहे वह झूठा धोखा भी हो, तो भी उनकी बुद्धि 


उसीमे लगी है, इसीसे तहाँ ही विश्राम पाते |े। जेसे नकका कीड़ा, मेलाको ही. अच्छा मानता 
तैसे विषय भोग ओर करुपनाको ही वे लोग प्रिय मानते है । कहा है दै 


नीम कीट जल नीम पियारा | विषको. अस्त कहत गँबारा ॥” बीजक, रसैनी ॥ ११॥ 
“जत्रक रखे नरकका कौड़ा। चन्दन ताहि' न भावे जू ॥” ज्ञा० स० ॥ “जैसी माते तैसी गति ॥” 
अतः उपदेश देनेवाले उपदेशी सदूगुरुका यही मुख्य काम है कि-- सो उन्होंकी मिथ्या 
मानन्दी उम्होके चित्तले उठ जाय, भूल मिट जाय। पारखदष्टि हो जाय, तो चित्तकी चअलता 
विपरीत बुद्धि मिटकर उन्होंको सत्य बोध हो जायगा | फिर प्रथमका अज्ञान उनका छूट जायगा | 
जीवोका कल्याण करना, बन्धनोंसे मुक्त करना, यही उपदेशी सदगुरुका मुख्य काम है। श्तः उसी 
. कार्यमें तुम भी अच्छी तरहसे लगो; यही सत्‌ शिक्षा है, सो जानो | ॥ ५ ॥ 
दोहाः--- ताको कहिये पारखी # बन्दीछोर दयाल ! | 
[ ३०६ ] तेई साथु तेई गुरु गनी # तेई शिष्य सो निहाल || ६७० ॥ 
अथ;-- श्रीरामरहसखाहेब कहते हैं-- दे शिष्य ! 








ताको कहिये: | सकल खानी-बाणी जालोंको | तेई साधु5 १ वेही सच्चे साथु पारखी 

पारखी -- यथार्थ परखा करके बता | तेई शुरु गनी / हैं। वे ही सत्य बोध दाता... 

.. देनेवाले अपसेक्ष पारख बोध दाता हों, सद्शुरु सब ज्ञानियोंम श्रेष्ठ गिने गये है। 

.. उन्दरींकी पारखी खदगुरु कायाबीर वे ही ज्ञानमें सबसे बढ़ करके घनवान है।.. 

...... ओीकबीरखादेब कहते ढैं। तेई शिष्य ) पेखे पारखो.. सदग॒स्के 
कम] ० . दयात्र | क्‍ 


इसलिये आप बन्दीछोर दयालु कहलाये . की द्यासे पारख बोध पा करके भव- 
है रख ही अनुयायी पारखी सन्त अभी ५ -. अन्धन दुःखोसे छूटकर लनिद्दाल, खुखो, 
। .._. अ्याख्या-- जो सकल काल-जाल ; अच्छी तरइस्ते एक-परक पिर्णय कर 


से छुड़ाये, जीबॉको मुक्त किये। |... शिष्य दोते हैं। सो वैसे ही शिष्य लद्रोंस, हज 
























क्र! सर 
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अन्यथा ४ | के शब्दाथ-सावाथ, सत्य निणय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, खरल टीका सद्दित &8 ( ९०७) 


न अल अमन अल बे 





परखा देते है, सो उन्हींको पाश्खी कहते है। जो दया करके जोवोंको भव-बन्धनोंसे छुड़ाते है; सुक्त . 
कर देते है, उनको ही बन्दीछोश दयाल कहते है। हे शिष्य ! वे ही तन, मन, वचनौकोसाथे हुए सच्चे 


साथु है। वे ही पारख झानके धनी पारखी सदमुरू शिने जाते है। सो वे ही अपने शरणागत 
शिष्योंकों सत्यज्ञान देकर निहाल कर देते है'.। संशय बन्धन मिटा करके सुखी कर देते हैं। और 
॥ लद॒शुरुके ही बोध लेनेवाले सत्‌ शिष्य कहलाते है। वे ही सद्शभुरुकी कृपासे सदा सुखी 
'है॥ देजण वी 

.... दोहा।-- सेवा लावे साधु गुरु # पूजे आठों यात्र ॥ क्‍ 

[ ३०७ | तीश्थ चरणाग्रत गहन # वीरा अचल गझुकाम। ६७१ || 
चरणासुत-: /महात्य्य महान तीथ-जलके 
ही पारखी सत्य बोच दाता | गहन: 


 अर्थ--- भीरामरहससाहेव कहते हैं--हे शिष्य / | तीरथ-_] बैसे सदगुरुके चशुणासृतका .. 
: सेवा लावे-- | मुमुझ्लुओको चाहिये कि, ऐेसे | 


खाधु गुरु" _ 








समान वा उससे भी बढ़कर 


साधु-गुरुकी सेवामे अपने तन, मन 
धनादि नाशबान परदा्थोंकोी यथोचित 
लगावे। त्याग-बेशण्यमे आयुको खगावे; 
जीवन-सुधारमे ही मनको लगावे | 

पूजे आठों याम--फिर विधिपूर्वक उनकी ही 
पूजा, भेट, आरती आदि किया करे। ओर 
आठो प्रहर-चोसठ घड़ियोमे गुरू आज्ञाका 
पालन ही करके रहे । 





समझके ग्रहण करे' था उनके आचरणको 


ग्रहण करे; अधिनाशी खत्य' जीव स्वरूपकों 


जाने | और-- 
वीरा अचल -< ) महा प्रसादरूप सत्यज्ञानकों 
मुकाम5. ४“ लेकर शूर , वीर, धीर हो करके 
कायाधीर खसद्गुरू श्रीकबीरसाहेबके 


अज्ुयायी होकर पारख स्वरूपकी स्थितिमें 


निश्चले होकर कायम होवे॥ 


 अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्ष्य| | 


व्याख्या--- इसलिये गुरुभक्तिकी शुभ मर्यादाकों पूर्णतासे पालन करने-करानेके लिये प्रथम 


अपने स्वयं ही साधु-मुरु पारखी सन्‍्तकी सेवा करनेमे तन, मन, धन खगावे। फिर जिज्ञासु शिष्यौंकी... 
भी सत्यन्यायी विवेकी साधु-गुरुकी ही सेवा, टहल, बन्दगी करनेमें उन्हें लगावे,सिंखावें। ऑस्साधु- 


गुरुकी ही पूजा, आरती, भेट, प्राथना करे-करावे । तथा आठोौयाम वा द्नि-रातके आठों' प्रहरमें 
गुरु उपदेशरूप आज्ञाको ही पूर्णतासे पालन करे। ओर तीर्थरूप-चरणामस्रत जलको हीः फ़ेमसे ग्रहण 


करके पान करे, तथा यथाग्राप्त प्रखादको ले करके उसे पाकर उत्साही, शरचीर बने। अथवा, जीवोको 
. अ्रमसे पार उतारनेवाला खत्सकूरूप तीथेसे प्रवेश करके गुरुबोधको लेकर शुश्र आचरणसे बतें। 
असतरूप चैतन्य जीव ही अमर है, ऐपेसा जान करके पारखबोधको ग्रहण करे। ओर पराक्रमी 
घीर बन करके शुरू उपदेशरूप महा प्रसादको प्राप्तकर निज स्वरूप स्थितिमे अचल होकर मुकाम करे 
वा ठहराव कर लेबे ॥ ६७१ ॥ 


दोहा।-- बाना दीनदयालको # छाप तिलक एरमाल।.... 
[३०८ |] उपदेशे जीवन सदा # थारे रूप सो हाल ॥ १७२ ॥ 


... डउपदेशको पालक करके भीतर-बाहरखसे 
विषयाखक्ति त्याग! करना । यही ब्वानबोथ- 
का छाप रहता है । ओर दूखरा/कोई छापसे 
प्रयोजन नहीं रहता है।... 

तिलक --नासिकाग्रनले शिर तकः ऊंच्च, खड़ा 
सीधा तिलक जैसे सद्गुरू लगा देते है, बैसे 
ही तिलक लगाते रहना |. - 


दौन, गरीब, बरू, सुमुश्ष 

मलुष्योंकी, चाहिये कि, 
दीनद्यालु सदगुरू श्रीकबीरसाहेबसे 
निकला हुआ त्यागी साधुके शुद्ध भेषको 
पारखी सद्गुरुले टंकसारी घिचिसे ग्रहण 
करना चाहिये।... 

छाप >त्याग भेषका मुख्य छापारुप चिक्क पारखी 


बाना' दीन- 





सन्‍्ताका यही रहता है कि; सद्सुरके आज्ञा- 








(९०८) ,.... #$ मूल पञश्चभ्रन्धी--( (लीक )--झुख्योच वर्णन # 
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डर माल >कण्ठी या एक मणकारूप हीशाकों |, कराये और नर जीवोकों सदा-लर्वदा सत्य- 
.. सूतकी माज्षामें डालकर गलेमे पहिरना; ज्ञान पारखका उपदेश हो देवे, सत्य ही 
जो हृद्यकी तरफ लठका रहता है । ओर समझावे ! 
... बहुत भाला पहिरनेका कोई काम नहीं है। धारे रूप ८ | वबतमानमे उसी त्याग भेषका 
. सदृशुरुका पद्नाया हुआ कण्ठी ही भेषका सो हाल * गुण रहनी सहित धारण करे, 
चिह्न है। और सफेद चस्नका लक्लोटा, करावे | यह हंसरूप अत्यन्त खुन्द्र मुक्ति 
अचला रखते दे । देनेबाला है | यह सदशुरुके भेष त्यागरूप- 
डउपदेशे ८०) ऐसे टकसारी सदूशुरू प्रदत सत्य को धारण करनेवाले मनुष्य सो अभी हालमें 
जीवन ८ [सिफको अपने धारण करके ओर ही सब ठुःखोसे छूटते हैं ॥ 
सदा -- _ अधिकारी भजुष्योंकों भी घारण श् क्‍ द हु 
. व्याख्या-- दीनद्यालु पारखी सदूशुरुके बाना- त्याग भेषका चिह्न देह सहे तक धारण करता 
रहे । सो आह्य टकसारी चिह्न यही है कि, सद्गुरुकी आज्ञाका पालन पारख बोधका पक्का छापा हृद्यमें 
लगावे; और बाहर यहाँ कोई छाप लगानेका काम नहीं है। कव्पनामें भूल करके भी न पड़े । और... 
तिलक कबीरपन्थमें प्रचलित, नासिकाग्नले कपाल तक सीधा वा खड़ा एक ही तिलक लगावे | कान, 
. आऑँख,गला आदिमे द्वादश तिलक लगानेका पाखण्ड-ढोंग न करे । उसमें कोई सार नहीं दे ।और | 
उरमाल 5 खूतकी मालामें एक कण्ठी डालकर गलेमे पहिरे। वह हृदय तक लटकता है, सो दया 
_ रखनेका चिह्न है। ओर विशेष माला पह्दिस्‍्नेका भी यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है । साधु भेषमें अचला, 
श़ज्नोटा-अड्बन्दू, कण्ठी, तिलक-- बस, इतना ही त्यागी साधुओंके टकसारी भेषका चिह्न रहता है | 
खो ऐसे भेषके रूपको धारण किये हुए पारखी सन्त दाल>वर्तमानमें भी प्रत्यक्ष मौजूद ही है। 
पूर्वमें जैसे साथु-गुरु हो गये, वैसे खत्यन्यायमें ही वे चल्ने रदे। सदा नरजीवोको वे सत्य उपदेश ही... 


द्वेते रहे । वही मेष धारण कराके मुमुक्षुओंके ढुःखों को दरण करते है। अतः तुम भी वही. सद्गुरुका 
दिया छुआ बाना, त्याग भेषकारूप घारण करके सदा नरजीवोंको सत्य उपदेश करो] और अज्ञानता- 
. से होनेबाले उन्होंके दुःखोंको मिटाओ | यही दाल-खबर भेषके बारेमें है, सो जानो ! ॥ ६७५॥ द 


दोहा।-- .दीन उद्धारण अस्ति पद # साधु गुरु प्रत्यक्ष ॥ 


:... . [३०६ ] श्रवण करे ताके वचन # मनन निजुके गुरु लक्ष ॥ ६७३ ॥ ता । 

अथे-- श्री रामरहसखादेब कहते हैं--हे शिष्य! |. को श्रद्धा-भक्ति प्रेमकेसहित चित्त लगा... 

दीन उद्धारंण5 | भव डुश्खोमे दुःखित दीन |. करके सद्शुरुके वचनको श्रवण करे, उपदेश 
_अस्तिपद्‌ल नर जीवोकों उद्धार, पार, | खुनतेमे अपना लक्ष्य-नजर सदगुरुकी 

मुक्त करनेवाले पारखी सद्शुरू दे । वे ही तरफ ही लगावे । पा । 

सत्य. चेतन्‍्यः पारखपद्‌ लखा करके | मननत. ] फिर उस खुना हुआ गुरुवाक्यको..._ 

.... जड़ाध्यास छुड़ा करके दीनोद्धारण करते हैं। | निज्जुकै- | अपने अतःकरणमें दृढ़तासे ... 
..._* उनका पद्‌ खत्य है। शुरू लक्षर / ठदरा करके एकान्तमें बैठकर... 
४०75 5 खाधु गुरु ८ हा बन्दीछोर पारखी सद्सम॒ुरू |. उसीको बराबर मनन-चिन्तन किया करै। 
..... प्रत्यक्ष > शुद्धांत्याग भेषधारी साधु स्वरूपी . अपने लक्ष्यको सद्गुरुके श्ञानमें ही एकाग्र े 
....._  अत्यक्ष नजर जाते है। सो गुरु-खाधुके गुण, करे। जब हृद्यस्थ अज्ञान अन्धकारको 
.._..... रहनीको प्रत्यक्ष प्रगट करके बतलाते वां | दूर करके शुरुक्षानसे पारखका प्रकाश होगा, +, 


पल कक .. जायगा। लक्ष्य स्थिर हों जायगा, ऐसा... 











जनों 






जानो ३0 | | १ ; ं ५ 






प्रत्थ। ४ ] # श॒ब्दार्थ-भावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारंख रहेंसय॑ बोधिंनी, सरल सौको संहिंत क ( ९०९ ) 





व्याख्या-- अस्तिपद्‌ चैतन्य नर जीवोको सत्य पारखपद्‌ लखानेवाले दीन उद्धारण, तरण- 


तारण, पारखी साधु-गुरु प्रत्यक्ष हैं। वे प्रत्यक्षमं पारखबोध दे रहे है। जीव ही सत्य है; ब्रह्म- 


ईश्वरादि कट्पना मिथ्या है, ऐसा चतला रहे है | कल्याणेच्छुक मसुष्योने उन्‍्हींके सत्यन्याय, निर्णय- 


के वचन, उपदेशको भ्रवण करना चाहिये । प्रथम तो उनके वचन अ्रवण करे | फिर गुरु निर्णयमे 
अपना बड़ा भारी लक्ष्य एकाग्म करके छगावे। और उसीकी सुखति करके एकान्तमे बेठकर मनन 
करे | गुरुलक्ष्यमें अपना लक्ष्य डिका करके स्थिर करना चाहिये ॥ ६७३ ॥ 

दोहा।-- अध्यासन साक्षातता # निशेय यथा प्रमान ॥| 

[ ३१० ] साज्ञातहु साक्ञातता # अहै यथारथ ज्ञान ॥ ६७४॥ 


. श्रथ॑-- श्रीरामरहस साहेब कहते है-- हे शिष्य' ! साक्षातह्‌ स्वयं प्रत्यक्ष चेतन्य जीवको ही 


अध्यासन -- ) फिर मनन किया हुआ सद्गुरु- | साक्षातता- ४ पारख बोधसे साक्षात्‌ अपरोक्ष 


साक्षातता5 | के पारख बोधको बारम्बार करने-करानेवाले पारखी सदगुरु होते है। 
निद्ध्यासन करे, इससे साक्षात्‌ अपरोक्ष अतः सो साक्षात॒के भी साक्षात्‌ कहिये जीव- 
पारख स्वरूपका बोध हो जायगा; सकल को पारखपदमे ठहरानेवाले सद्गुरू देव हैं । 
अम छूट जायगा । अहै यथारथ शान-सकल कलिमल कल्पना... 

निर्णय -- जैसा यथार्थ है, तेखसा गुरुवालोग और स्त्रियोंके आवरण नशा करके 

यथा प्रमान- ४ सत्स्वरूपके निर्णय करनेमें सूयबत्‌ प्रकाशक पारख बोध जो है, सोई 
सदूगुरु वाक्य विवेकको ही प्रमाण करे । . यथार्थ खत्यज्ञान है । तमरूप अज्ञानका 
तब यथाथे सत्यासत्यका ज्ञान प्रत्यक्ष हो विनाश होकर स्वयं स्वरूपका बोध उदय 

* ज्ायगा। ओर-- द होना, इसीको साक्षात्‌ यथार्थ शान कहते है॥ 


-  व्याख्या-- तद्ननतर निद्ध्यासन करें; बारम्बार दढ़तासे उसे याद्‌ करके धारण करे। 
जिससे जैसा यथार्थ निर्णयका प्रमाण है, तेसे ह्वी साक्षात्कार हो करके अपरोक्ष बोध हो जायगा। और 
. साक्षात्‌ प्रत्यक्ष नित्य, सत्य, चैतन्य जीवके स्वरूपको जानकर जीवको पारंख स्थितिमें ठहराना; 
. अटल, अचल स्वयं प्रत्यक्ष होना | सोई साक्षातकारके ऊपर भी महान साक्षात्कार यथार्थ अपरोक्ष 


सत्यज्ञान पारख है | ऐसा विवेक करके जानना चाहिये॥ ६७७॥ . 
दोहाः-- भेद त्यागि इमि भक्ति शुरु # करे सोई जिज्ञास ॥ 
[ ३११ ] पावे शिष्य | सो शान्त पद # ठहर ग्ुरुमत ध्यास ॥ ६७१ ॥ 
. . अथोः- भश्रीरामरहससादहेब कहते है-- हे शिष्य | 
 श्लेद्‌ व्यागि८८ | इसप्रकारकी बोध प्राप्तिके | पावे शिष्य | - |) हे शिष्य ! निजपदकी स्थिति 
इमि भक्ति गुरु: / लिये नाना मतोकी मानन्दी | खो शाब्त पद्‌ 


तथा जाति, वर्ण, कुल, आश्रमोंके पक्ष, |. चह्दी सतशिष्य प्राप्त करता है।... 
.. भेद्‌ू-भाष त्याग करके शुद्ध हृद्यसे पारखी | उहरैप कि, गुरुमतके तख्तपर ठहर 
 खद्गुरुकी ही गुरुभक्ति करनी चाहिये। | गशुरूमत ८ | 


फ ः ध्यास+ > बढ़ानेका अभ्यास करता रहता है। 
करे सोई | सत्य प्रेम निछासे बैले सदगुरके |. सकल माया-मोहके अध्यासोको छोड़कर 
जिज्ञास- 6 भक्तिभाव. करनेबाला वही |. सो फिर खसद्गुरुके खत्यमत चैतन्यपदम ही 
जिज्ञास सत्शिष्य होता है। .... ठहर जाता है ॥| क्‍ 
- व्याख्या-- इसप्रकारसे भूठे भेदभाव अहड्लार, काम, क्रोधादि विकारकों त्यागकर शुद्ध 


भावसे जो पारखी सद्गुरुकी भक्ति करते है, सोई जिज्ञसु मनुष्य सतूशिष्य होते है । वे ही सत्यजश्ञान 
प्राप्त करनेके अधिकारी होते हैं । दे शिष्य ! फिर खोई जिज्लासु शिष्य सदूगुरकी कृपासे शान्तपदु, 


खुख-शान्तिका पारखपद्‌: 


करके बोध, वेराग्य, .विचेक - 





(९१० ) क्‍ मूल पञ्रश्नन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन के [ चतुर्थ 
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निश्चान्त, मिवेन्ध, निञ्रस्वरूपकी स्थिति मुक्तपदकों भ्री पा जाते है । इसलिये शुरू मतसमें अध्यास 


निद्ध्यासन करते-करते ठद्वर जाना चाहिये। और सब अध्यासको त्यागकर स्ूगुरुके ज्ानमें ही 


ठहर रहै। उसी सत्पुरुषार्थमें ही लगे रहना चाहिये ॥ ६७५ | 
दोहा।--- उपदेशनकी युक्तिता # गुरु शिष्य केर सन्देश | 


[ ३१५ ] इप्ि उपदेश शिष्य | जग # सत्य. शब्द उपदेश || ६७६ ॥ 
अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य | 


उपदेशनकी -: ॥ इसप्रकारसे जैसे मनुष्य मिलें, इमि उपदेश | हे शिष्य | जगतूमें विचरण 


युक्तिता+ “ वैसी ही रीतिसे उन्हें उपदेश | शिष्य ! जग / करतेमे वा कहीं रदहतेमे कोई 
देनेकी सत्यमागम लगानेकी युक्ति-प्रयुक्ति. |. जिज्ञाख॒ शिष्य मिले, तो उन्हें इसो प्रकारसे 

के सम्पूर्ण भेद तुम्हे बता दिया हैँ! ओऔर-- |. ही शुरू उपदेशको देना चाहिये । क्‍ 

गुरू शिष्य ८ | शुरू तथा शिष्यके बर्ताव, रहनी, | खत्य शब्द्‌ 5 ३ तहाँ बीजक सखद्अन्धके खिद्धान्त- 

. केर सन्देश ८ 3 कक्तेंव्य, व्यवहार इत्यादिका | उपदेश- | के अनुसार ही जड़-चेतन, 


. हाल-खबर, सन्देश, पहिचान भी तुम्हारे | सत्याखत्यका निर्णय करके सत्यशब्दसे 
प्रश्नके उत्तरमे मैने कह चुका हूँ, सब उपदेश दो ! तथा चेतन्य जीव खत्य है, 
परखा दियाहूँ !-- यह समझो ओर समझाओ ॥ 


... व्याख्या-- शुरू ओर शिष्यके गुण-लक्षण सहित सद्शुरुका सच्चा सन्देश ओर सद्गुरुने 

 शिष्योको किसप्रकारसे सन्देश बतला करके उपदेश देना चाहिये; सो उसकी उपदेश देनेकी युक्ति 
प्रयुक्ति, भिन्न-भिन्न शैली, गुरु ओर शिष्यका सन्देश भी पिन्न-भिन्न निर्णय करके सो एक-एककर 

मैने तुमको सब भेद बतला दिया हूँ ! सो तुमने भी समझ ही लिया होगा। हे शिष्य! जगतूमे 
जिंशास अधिकारी शिष्योके प्रति सत्यशब्द्से निर्णयका उपदेश इसीप्रकारसे कह' करके ऐसे ही 


. डपदेश देना चाहिये । सो समय पड़नेपर तुमने भी ऐसे ही खत्यन्याय-निर्णयसे गुरुज्ञानका उपदेश 


करना । भ्रम-भूलकों मिदाकर पारखपदमे ही निजञ-पर जीवोंकों टिकाना; इसतरह, कंद्याण 
मार्गम ही लगे रहना ॥ ६७६ ॥ 


॥ &8 || २२ || शिष्य प्रश्न ॥ सितारा- २२ ॥ खण्ड-- ७३ || $9 ॥ 
दोहाः-- हे प्रभु | दीन्हीं सीख तुम # उपदेशनकी चाल ॥ 


[३११३ ] सां में नीके ही लक्षों # साहेब दीनदयाल ! ॥ ६७७ ॥| 
अथः-- श्रीरामरहससादेब शिष्यका बॉईसवचाँ प्रश्न दर्शाते है---. शिष्ष्य कहता दै-- 


द्वे प्रश्न॒ दीन्हीं | है पारखी सदूशुरू प्रभो! : खो मैं नीके5। आपकी कृपासे सो सब युक्तिन 
आपने मुझे अच्छी रीतिसे सत्य: ही ल्क्यों 5 को मैंने भी अब अच्छी तरह"... 
से जान लिया, सब भेद समझ करके चारण हे ५० 


सीख तुम ८ 
.... शिक्षा खिखापन दिये हो ! 
... सपदेशनकी चाल>अन्‍्य मतावलस्बी मलुष्यों- 
। 


भी कर लिया हूँ ! 
को वा संसखारी नरजीवोको' उपदेश देनेकी 


...... चाल, रीति-रिवाज भी यथार्थ खमझाये |. परम वयालु हो ! दम दीन-द्दीन जीबॉपर 
। ०  चहो|एक-एक करके दर्शाये हो [+-... | दया सपा कि दीनदयालु | आपको... 
मा आज | धन्य है ! ॥ आम 


० 2 पल व्याक््या-- शिष्य कहता है--- हे सद्‌गुरु प्रभो ! ममुष्योंको उपवेश देनेकी चाल, चलन, रीति... 
 । अत्क दर उछी' तरदइसे स्फ्णट का करके आपने 








हिल आम आम 





“आए >से कट :ज3+-+>--++-०->ल्‍न-+ 2 
तर नडटलीक++-->औत-+-+-००-- 


साहेब दीनदयाल ॥ प्य्हे सदूगुरु साहेय आप । । 


दी पड कक के ध> ५ ० आप आज 2 हक मै 22 हे 











ग्रन्थ; ४ ] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य नि 








आशज्वाकों मैने शिरोधाय करके ग्रहण कश लिया हूँ | छउसीप्रकार चल्ननेका प्रयक्ञ' किया करूँगा ॥६७७॥ 
दोहाः-- अब कहिय करुणा रवन # थीर कोन पद आहि १ ॥ 
[३१४ | स्वतः हंस आनन्द पद # पावे केहि पद माँहि ! ॥ ६७८॥ 
अथे+-- शरीरमरहसखाहेब शिप्पका प्रश्न कह' रहे है-- शिष्य कहता है--- 


अब कहिये- 


कहिये समुद्र समान गम्भीर दे दयासागर ! 
... सदगुरों |! अब यह कहिये कि-- 
.. थीर कौन - ) अधिचल '्थिरफद सुक्तिपद 
द्‌ आहि' ?5 | कौन-सा है ? किस पदको 
प्राप्त करनेसे स्थिरता होती है? सो थीर- 
पद्‌ कोन हे ? कहाँपर है ?-- 
स्वतः हंस आनन्द पद्‌्८स्वतः हंखमें ओर 


करुणामे ही रमण-विहार 
... करुणा रवन८ः | करनेवाले करुणाके अणब! 


. पावै केद्दि -- 


य, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (९११) 


ज०3233.,०0.+२ओ. टीन रत जय करिगाकक ०-० 





आनन्दपद्स॑ कितना अच्तर है? कि, 

एक है ? हंस जीव स्वयं स्वरूपमें स्थिर 

होकर जीवन्मुक्तिपद्को-- 

केसे पाते हैं ? तथा उस पदमे 

पद माँहि' ?< | केसे रहते है ? ओर किस पद 
के बीचमेसे जीव मुक्ति पदको पावेंगे ? सो 
दया करके दशा दीजिये ! स्वतः हंस 
आनन्द पदको किस पदमे रह करके आन 
पाबेंगे ? ॥ 


. व्याख्या-- हे करुणाणव खदगुरुदेव | अब कृपा करके यही कहिये कि, कौन-सा पद स्थिर 
है? ओर किसको स्थिर मुक्तिवद कहते है ? ओर स्वतः इंसजीव जोवन्मुक्तिके आनन्द्पदको किस 
पदमे पहुँच कर प्राप्त कर सकता है ? सो कैसे पावेगा ? यह बात पूर्णरीतिसे मेरे समझनेमे अभी 
तक नहीं आयी; अतः सो उसका पूृण भेद भी दया करके समझा दीजिये | ॥ ६७८ ॥ 


है ४०. 


दोहा।ः-- केहि पद पाये क्ृपानिधि # एक अनेककों भाव ॥ 
[ ३१५४ | पिटे रहे ठहराय सुथिर # परख दृष्ठिकों पाव | ६७६ | 
अथेः-- श्रीरामरहसखसाहेबव शिष्यका प्रश्न कह' रहे है-- शिष्य कहता है--- हट 


केहि पद्‌ पाये -- | हे कृपानिधि ! जीवका पद 

कंपानिधि <: क्या है? किस पदको पानेसे 
सब भ्रम मानन्दी छूटेगी ?-- 

एके अनेक--- ) एक बहा, अनेक जगत्‌ विषयों 

की भाव5 
छटेगी ? कैसे जाननेमे आयेगा कि, एक- 
अनेकका भाव मिटा ?-- 


मिंटे सहै-सों त्रह्म जगत्‌का भाव अध्यास | हक 
... व्याख्या-- हे कृपानिधि ! किस पदको पानेपर एक ब्रह्म ओर अनेक जगत्‌का भाव मिंटेगा? 


का भाव, वासना सब केसे | परख दृष्टि-- 


मिथ करके-- 


ठहराय सुथिर ८ शुद्ध, स्वयं स्वरूपमें स्थिर हो 


पारख पद्म टहर करके नरजीबव' कैसे 
रहेंगे ? ठीकसे ठहराव केखे होगा ?-- 
केसे पारखदष्टि पाऊँगा ? 
को पाव5:: | सो जिस प्रंकांरसे मुझे 
. अपरोक्ष पारखदृष्टिकी प्राप्ति होवे, वैसी 
ही कृपा कीजिये !.॥ 





फिर केसे पारखदृष्टिको प्राप्त करके नित्रपदर्म सुधिर होकर अच्छी वरहसे ठहर करके रहेंगे? 
बह युक्ति मुझे बतला दीजिये | जिससे में अपरोक्ष पारख बोधको प्राप्त कर सकूँ ! ॥ ६७० ॥ 


दोहा।-- सो साहेब विस्तार युत # कहिये यथा प्रमाण ॥ 


[ ३१६ ] निणय सहित सो भाखिये # जाते होय कल्याण || ६८० || 
अथ;-- श्रीरामरहससाहेब शिष्यका प्रश्न कह रहे है--- शिष्य कहता है--- 


/. सोखसादेब5 १ दे सद्श॒ुरू खाहेब | सो 
७ विस्तार युत८ | सब बात खुलासा केरके 


विस्तारके सहित मुझे समझाइये | में ल्‍ 


5 मतिमन्द हूँ [- 





 कहिये८ 
यथा प्रमाण- | प्रत्यक्ष प्रमाणसे कहिये ! 


अतएव यथाथे संत्य निणयकों 


. बतलाइये ? में आपके चरणकी शरणमें 
. पड़ा हूँ | मेश उद्धार कीजिये | ओर-- 
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(९१२ ) & मूल पञ्चप्रस्थी--( सटीक )--गुरुबोध वर्णन क....[ चहर्य- 
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निर्णय सहित -- | सारशब्द टकसारके प्रमाण | होबे। तथा अन्य मनुष्य लोग भी यथार्थ 
सो भाखिये-: 2 सद्दित' सो शुरुसुख निर्णयकी सत्य नि्णयकों जानकर कण्याण पथगामी 
बाणी उपदेश वर्णन की जिये [--- हो सके | सो सत्शिक्षा दया करके कह 
जाते होय- | जिससे कि, हम सब शिष्य दीजिये ! दर्शाइये |! जिससे हमारा कल्याण 
कल्याण 5 | वर्गोंका कल्याण, हित, महल हो, सो भाखिये ! ॥ 
व्याख्या-- हे सदयुरू साहेब ! सो उपरोक्त मेरे प्रश्नोका उत्तर घिस्तारके सहित यथार्थ 
प्रमाणसे जैसा है, सो चेसा ही निर्णयसे समझा करके कहिये ! और शुरुमुख निर्णयके संदितसो 
भेद बतला करके वर्णन कीजिये ! जिससे मेरा कल्याण, गति-मुक्ति शीघ्र ही हो जावे; और साथ 
ही अन्य मनुष्योका भी कल्याण हो, सोई दया करके कहिये | यही विनय है ॥ ८० ॥ 
॥ $9 ॥ २२ | सदृगुर उत्तर ॥ किरण- २२५ ॥ खण्ड-- ४४ ॥ ४9 
दोह-- सुन शिष्य | हंसको थीर पद # जैसे जलको सेत ॥ 
[ ३१७ ] सो कोई सिन्धु कोई सरिता # बापी कूप घट पभोत ॥ ६८१॥ 


| 
| 
! 
| 
| 
| 


अर्थ:--- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- | खो कोई सिन्धु5- ) अब देखो ! पानी एक 
खुन शिष्य [-]) हे शिष्य | तुम ध्यानसे खुनो! | कोई सरिता+: | होते हुए भी उसके 
हंसको ८८ ॥ हंस जीवका कभी नाश न | बापी कूप घट प्रोत ८ / रहनेकी जगह कितनेक 
थीर पद. .० होनेवाला, सदा कायमका है, कोई तो महासागर है, कोई नदी, नाला, .._ 
चैतन्यत्व ज्ञानगुण पारंखपद, सो यही बाबवड़ी ( सीढ़ीवाला कूओँ ), साधारण. 
. थीरपद है, नित्यपद है।..... |. क्रूओँ, घड़ादि बतंनोमे भरा छुआ जल है।. 
जैसे जल--: | जैसे कि, जलका सफेद शुद्ध, |. ऐसे अनेक बाह्य भेद्‌ होते हुए भी उन सब 
को सेत- [| श्वेत रज्ञ ही वास्तविक रह् है स्थानोके जलोमेके श्वेत्तरक् एक ही कायम 
तैसे जीव भी शुद्ध शञानस्वरूप देहादिकका है। तैसे ही त्रह्मशानी, शानी, योगी, भक्त, 
क्‍ है साक्षी चेतन्य है। तीनकालमे जीव एकरस |. कर्मी, तथा चारोखानियोंके जीवोमे शान- 
:” नित्य, सत्य, अखण्ड है, देहका प्रकाशी है। | गुण वा जानपना एक समान ही कायम. 


5 कक दहै। जीव अंखण्ड है. "या 
. व्याख्या-- सदशुरु बोले-- हे शिष्य | इसका रहस्य भी में तुम्हे समझा करके कहता हूँ,तुम 
.. चित्त लगा करके सुनो | वास्तवमें हंस जीवका पद्‌ स्वरूप ही स्थिरपद है। पारख बोधको पाने 
पर ही वे स्थिर होते है । बिना पारख अध्यासवश जीव चशञ्चल बने है । दृष्टान्तमे जैसे जलका रह 

स्वरूपसे संफेद है। दुसरे रज्ञ तो मिलावट करके होते है । तहाँ रज्लीन जलको भी कुछ उछाह्ननेपर.... 
कुछ-कुछ सफेद ही दिखता है। सो जत्तके रहनेके स्थानके कई भेद है । जैसे कोई एक तो बड़ा. 

..... भारी स्थान मद्यासागर है, खाड़ी है, कोई सरिता ८ बड़ी-बड़ी नदियाँ दूर-दूर तक बह रही है। कोई तो... 
..... छोटी-छोटी नदियाँ, नाला, सहायक नदी है। कोई तालाब बनाये है, तो कोई बावड़ी ओर कूआँ 
..... जगह-जगह बनवाये हुए हे; और बहुतोने तो घरमें घड़ा आदि बतेनोमे ही पानी ओत-पम्रोत करके 
...... लबालब भर रक्‍्खे है। इसतरह' उन सब स्थानोंमे पानी एक सदश ही तो भरा है | अर्थात्‌ उन सब... 
...... जगहोके पानीका रूप-रक्ष ओर शीतगुण तो एक-सा ही है.। तैसे ही सिद्धान्तमे जीवका शानस्वरूप 
.._. शुद्ध है। जीव देहके साक्षी नित्य-सत्य है। तहाँ कर्मालुसार कोई मलुष्य, कोई पशु, कोई अण्डज्, और 
...... कोई उष्मज खानीको प्राप्त हुए है। परन्तु, जीव असंख्य होनेपर भी वे स्वजाति है। शानगुणमें सबोमे... 
.. समानता है। और मलष्योमे भी कोई 'सिन्धुवत्‌” ब्रह्मश्ानी परमहंस बने हैं। कोई 'सरितावत' ज्ञानी. * 

घत्‌ः योगी बने है । र ही सीकर पटचक्र भेदनकी सीढ़ी लगी दै शा मा हक 



















प्रन्य; ४ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ६8 (९१३) 
ब अपने-अपने कर्मानुसार फल भोग रहे हैं। इतना होनेपर भी जानपना, चेतन्यरूपी ज्ानगुण 
सब जीवोमे एक-सा ही है। जीवका स्वरूप तो शुद्ध ही रहता है। अथवा वेद, शास्त्र; पुराण; 
कुरान आदिकी कल्पित वाणी ओर मनुष्योके घटकी वाणी-कब्पनाका रूप एक ही है ॥ ६८१ ॥ 
... दोहा-- समुद्र खार सुतरज्युत #मेघ करे सो पान॥ 
... [३१८] बुन्द होय वर्ष धरणि # नदिन सहित समान ॥ ६८२॥ 
अर्थः-- भ्रीशमरदरससाहेब कहते है--- हे शिष्य! | बुन्द होय वर्ष घरणि८ | फिर आकाशमे चढ़ा 
. ख॒मुद्र खार-झ. ) तहाँ समुद्रका जल खारा | नदिन सहित समान ८ हुआ जलरूप मेघ 
सुतरकज्युतन .. | वा नमकीन होता है। |. मण्डल समय पा करके प्रेरक वायुसे पिघल- 
 मेघ करे सो पान.-- / बहुत तरह्न वा हिलोरा |... कर अनन्त बून्द्रूपमें परिणत होकर जल 
.. सहिंत चलता रहता है। सूर्यकी किरणोंसे |. वर्षा हो करके पृथ्वीमें गिरतांहै। वह जल 
.. बायुके आकर्षण द्वारा समुद्रले जल खेंच' तो नाले खोलेमे होते हुण नंदियोमे मित्र 
. करके भाफ उड़ा करके ले जाता है,सो |. करके पुनः समुद्र नदी सह्दित समा जाता 
. बादल बन जाता है। तैसे ही ब्रह्मशानीम॑ |. है। तेसे ही अधिष्ठान अहमसे रुफुंरणा प्रगद 
... बाणीकी खारा-कल्पना दी भरी रहती है। | हो करके जगतूकी उत्पत्ति होना माने हैं, 
.... अनेक इच्छाओंके तरह्ञ सहित चश्लल बने | . इसीसे तो अनेक चोरासी योनियोंमे जा पड़े; 
. रहते है | मन-मानन्दी शोषण करता रहता |... और ज्ञानी-भज्ञानी सहित जगतकों- लय 
: है, इसलिये अ्मिक हो करके उड़ते है, जहाँ- करके विज्ञानी फिर ब्रह्म कर्पनामे ही 
 तहाँ भठकते रहते है । ओर उधर--... समा रहे है। हक, 
द व्याख्या-- उनमेंसे समुद्रका जल तो खारा-निमक' मिला हुआ रहता है । तथा खूब 
. तरह्ञ संयुक्त समुद्र बड़ा भारी विस्तारवाला होता है। उसमें दिलोरे, लद्दरी उठा ही करती हैं। सो 





... समुद्रके जलको मेघमण्डल पान करके आकर्षण वायुकी और सूर्य किरणोंकी सह्ययतासे.शोषण: 








. किया करता है। आठ मद्दीनों तक समुद्र आद्मिका जलका शोषण द्वोता है, सो मेघमण्डलम जाकरके 
जमा दोता है। फिर वर्षाकालमें प्रेरक वायुकी शक्तिसे पिघल करके असंख्य बून्द्रूपमे प्रगद हो के पानी 
वर्षा हो करके प्ृथ्वीमें गिरते हैं। चोमासा तक पानीकी वर्षा होती रहती है। फिर पृथ्वीमे पड़ा _ 
हुआ पानी ढालू जगहमेंसे बहते हुए नाल्ले-नदियोंमे मिलते है; ओर नद्योंके सहित वह जल फिर 
समुद्र ही जा करके समा जाता है । ऐसे चक्र वा चक्कर लगाया करता है । तैसे ही सिद्धान्तमें समुद्र" 
 धत्‌ बड़े बने हुए बरह्मजश्ञानियोंमें उत्तके हृद्यमें खारा वाणी कल्पनाका मिथ्या धोखा दी भरा हुआ है। 
. इच्छा-वासनाकी नाना तरक्ञोके सहित वे खूब चश्चल बने रहते है । बेठिकानके अण्ट-सण्ट.बाणी 
.. बोलते हैं। मनकी मानन्दीको ही वे मेघकी जगहमें पान किया करते दे । श्रमरूपी वायु अहड्शारकी 
किरण उनकी बुद्धिकों शोषण किया करती है। इसीसे अध्यासवश जहाँ-तहाँ भठक करके उड़ते 








._ हुए चले जाते है। फिर शब्दके बून्द्रूपमें वाणीके उपदेशकी वर्षा पृथ्वीके मलुष्योंके ऊपर करते हैं।. | 
.._ फिर चित्त चतुष्टयकी नद्यिके सद्दित शूल्यमें जा करके समा जाते है, गाफिल होते हैं। अथवा केवल । 
..._ ब्रह्म बने; तहाँ उनमेंसे स्फुरणा, बृल्द्रूपमें प्रगट हो करके आई, तो उसीसे पृथ्वी आदि चराचर 
.._ ज्गत्‌-अत्पत्तिकी कर्पना किये | फिर नदीरूपी शानियोंके सद्दित अज्ञानी, विज्ञानी सब धोखेमें दी 
।, समय सी _ जड़ाध्यासवश वे सब चोरासी योनियोमें ही जञा-जा करके. समाये ओर समा. 


_.... दोहा+-- ठोर ठौर सों समेटिके # बसे सो सागर खार॥ 
. » . [३१६] तेसे हंसा ब्रह्ममें # उपजे जीव विहार ॥ 

'.  अथ+-- आऔीरामरहसखाहेब कहते है-- दे शिष्य |... |... ४ 
..पं० झ० टीका; ११५--- 
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(९१४ ) ... # मूल पश्चमअन्धी--( सटीक )-शुरुबोध वर्णन के... | चतुर्थ« 


ढोर दीर सो समेटिके- ) जैसे वर्षाका पानी तेसे हंसा-- | तेसे ही हंस नरजीव भी मिथ्या 





बसें खो खागर खार- / पहाड़,टीला, नाला, | बह्ममें 5८ ४ अह्मकी मानन्दीमें पड़ करके सम 
खोला, खाँच इत्यादिक जगह-जगहसे .. अध्याखवश चौराखी योतनियोके चक्रमें घूम 
समेट-समिटा करके नदीमे जाकर मिलता |. रहे है। कभी स्थिति नहीं पाते हैं। 


है, फिर नदी द्वारा समुद्र जाकर मित्रता | डपजे जीव - | ब्रह्मससे जगत्‌ उत्पन्न हुआ, फिर 
चहै। तोवद्ों जल खारा हो जाता दै। इसी- | विहार". “४ प्रलयमे नाश होनेपर ब्रह्ममें ही 


, तरह चौरासी योनियाँ भोगते हुए शुभ |. लय होगे । बह्मक्नी क्रोड़ासे जगत्‌ जीव 
हु ; संस्कारसे समेटके मसुष्य ज्ञन्ममे देद्द घारण | . उत्पन्न हुए, ऐसा मानकर श्रमिक नरजीव 
“ जुआ, तहाँ व्यापक ब्रह्म बनकर यहाँ श्रम ब्रह्म अनुमानमें ही विहार >खेल-क्रीड़ा 
.. घोखा कटठपनामे दी जा पड़ा, बद्ध ही हुआ। करने लगे; भूलमें जा पड़े हैं: ॥ ॥॒ 


... व्याख्या-- बाहर जैसे वर्षा होनेपर पानी नीचेकी तरफ बहता हुआ नालाोमे, छोटी-बड़ी 
नर्वियोँमे मिल जाता है। ठोर-ठोरसे सिमिट-सिमिटा करके एकत्र हुआ पानी,नदि्योंके द्वारा समुद्र 
हीं जाकर मिल जाता है। फिर सो सब पानी सागरमे रहते-रददे खारा हो जाता है। इसीप्रकार जगह-- 
जगद चोरासी योनियोके भोग, भोग करके संस्कार एकत्र दोनेपर जीव मनुष्य देहमें आकर बास 
किये । परन्तु, श्रह्मज्ञानरूपी सागरसे रहते-रहते फिर भी श्रमिक खारा जड़ाध्यासी ही हुए । तेसे ही 
हंस जीव उधर बह्मके श्रममें पड़ गये । उसीमे करपनाका विहार करने लगे; तो आवागमनके चक्रमे 
 ज्ञा पड़े। बारस्यार देह धारण करके उपज्ञते, देह छोड़ करके विनशते रहते है। और बह्ामसे जगतके 
उत्पक्ति-प्रत्ल॒य होनेंकी भी कल्पना किये हैं ॥ ६८३ ॥ 


दोहा।-- पुनि सो प्रापत ब्रह्म जीव # जेसे सागर नीर॥ 


[ ३२० ] रहट खानि यह फेर है # ठहरे नहिं सो नीर ॥ ६८४ । 
. अथे-- भीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! |... अतएव-+ द 
पुनिसो प्रापत- ]) फिर अल्लानीजीव गुरुवा- | रहट खानिः ) यह तो रहटमालाकी नाई 
श्रह्म जीव5::..  लोगोंकी वाणी सुन करके | यह फेर दै 5. चा[रखानी चोरस्खी योनियोमे 
. _-. बअक्माननदकों प्राप्त करना चाहते हैं; जीव- «. . जाने-आनेका, जव्म-मरण,  गरभवीरूछ 
बह्मकी एकता करना चाहते हैं. या कोई तो |. पड़तेका फेरा या चक्रमे ही घूमते रहते दे । 
“  शहं ब्रह्मस्मि' के श्रमको प्राप्त हुए । परन्तु- | उहरे नहि 5] जैसे समुद्रके पानीका सदा एक 
जैसे सांगर नीए-जैसे समुद्रके पानीका ठह॒राव- | सो नीरप | | समान ठहराव नहीं होता दे । 











_ म-अखण्डता नहीं है; तेसे ही ब्रह्मशानकी | . लैखे ही खानी-वाणीके जड़ाध्यासी जीव भी 
... घाणी-कल्पनाले जीवकी स्थिति-ठहराच. |... स्वरूप स्थितिमें ठहर नहीं पाते है। अह्म> 
«.... _.. ओी नहीं होती है। इच्छा वा स्फुरणा होनेपए . |. जगक्‌, पिण्ड-बअह्याड, स्वर्ग-नरक, ऊंच- 
... जगत चौराखी योनियोमे ही गिर पड़ते दै। नीचमें फिरा करते है, बिना विवेक 





.... _-  व्याख्या--दष्टान्तमें जेले पाती घूम-फिर करके समुद्रमें ही आकर मिला वा मिलता है | तैसे 
.... ही सिंद्धान्तमें बह्मकी इच्छासे माया आदिके द्वारा खष्टिका विस्तार होते-होते जगत्‌ चारखानी उत्पन्न... 
... दोनेका केथन किये दे । फिर अन्तमें महाप्लय होकर सब चराचर जगत्‌का विनाश होकर उसी 
मद अधिष्ठानमें ही जा करके मिल जानेको बतलाते है। प्रथम सो श्रह्मके अध्याससे ही चौरासी यो नेयोँ-.... 
हा के चक्रमे दी जीव पड़े थे अब मनुष्य जन्म आकर फिर भी स्रम-भूलमे पड़कर नर जीब ड्सी 7 











मे चाहते हैं। और वेदान्तकी वाणीके प्रमाणसे जब ब्रह्म मानन्‍्दी करते है, रा 
बह | जाते है.। जैसे पानी 





ग्रत। ४ ] के शब्दाथ-भावांर्थ, सत्य निणय, यथा पांरख रेहस्य बोधिनी, सरेंत टीका सहित & (९६४५)... | 








५ होती है; यह अह्म-जगत्‌ होनेका तो रहट खानीके फेरा है | नीचे-ऊपर, सीतर-बाहर, स्थूल-सूक्ष्म, ॥। 
५ सुष्य-पश आदिकी रहटमाला, उललट-फेर चला ही करता है। अध्यासी जीव कभी सुक्तिपद्म 
नहीं ठहरते हैं; अतः उसे अच्छी तरदसे जान-बूझकर अ्रम-धोखेकों हटा देना चाहिये, तभी स्थिति 
होथेगी ॥ देणछ ॥ द - | 
दोहाः-- स्वाति नीर किश्वित अहे # भिष्ठ झरस अछ शीव | ः हा 
' [| ३२५१ | सो नहिं सागर मिलत है # नहिं मेघनक्की भीत || ६८५ ॥ क्‍ 
रा. ... अर्थ----भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे शिष्य ! 
स्वाति नीर- । जैसे कि, झीरां वा स्लोत | हीहोताहै। और-- 
; किश्वित अहै - ( ( सोता ) में रहनेवाला जल | सो नहिं खागर- ) सतोपीमे पड़नेपर स्वाती 
हे मिष्ट खुरस- | कभी नहीं सूखता है। अथवा | मिलत है, र ना | जलका मोती बन जाता है. 
हा अरु शीत-5 | स्वाती नक्षत्रका जल देखनेमे | मेघनकी भीत- _ फिर वह खारा समुद्र 
तो बहुत थोड़ा रहता है। परंनतु, उसमें  अलमे भी नहीं मिल सकता है, ओर मेघोकरे क्‍ 
बड़ा गुण रहता है। मीठा, स्वादिष और |. शोषण करनेका डर भी उसे नहीं रहता है। | 
शीतल्न-ठण्ढा रहता है। तेसे दी गुरुमुख |. तद्वत्‌ यहाँपर शुरुपारख बोध प्राप्त हुए नर- हर 
निर्णयकी वाणी स्व-स्वरूप लखानेंवाली . जीव ब्रह्म-श्रममें नहीं मिल सकते है, तथा हैः 
.. खुखदायी, . शान्तिकारी त्रयतापोॉंको |... मन-मानन्‍्दी, अध्यास न रहनेसे उन्हें पा] 
. जा मिटानेवाली होती ह्वे। सारशब्द तो थोड़ा  जन्मतिका भय भी नहीं रहता छ्छै॥ द । । 
] .. व्याख्या-- एक तो स्रोत, झीरा, पहाड़ी स्थान, उद्गमस्थलमें जो जल रहता है, यद्यपि बह' ही 
|... नीर किश्वित रहता है, तथापि उसीमे गुण विशेष होता है | वह जल मीठा, खुरस और शीतल होता ही 
है।घह बहि-बहिके खागरमें भी नहीं मिलता है, और मेघोके द्वारा खुखानेका भय भी उसमें नहीं .. 
| रहता है | क्योंकि, सोतामेंसे जल निकला ही करता है, इसीसे वह' नहीं सूखता है। अथवा स्वाति! । 
| नामके नक्षत्रका जल किश्वित दोता है, ओर उसमें मीठा, सरस ओर शीतलताका बहुत गुण होता. 
..  है। और बह स्वाति नीर सागरमें भी नहीं मिलता है, तथा उसे मेघोंके खुखानेका भय भी नहीं होता. 
5... हैं।सीपीमे पड़ करके मोती बननेपर वह विलक्षण गुणवाला बड़ा कीमती, गुणकारी हो जाता है। उखी>+ पा 
प्रकार सिद्धान्तमें स्रोत नीरवतू सद्भ्रन्थोंके निर्णयकी वाणी सारशब्द किल्ित्‌ ही होताहै। तोभी बह... | 
.... मिष्ट-खुखदायी, खुरस-सद्भावसे सम्पन्न और शीत 5हृदयको 5ण्ठा करनेवाल्ा श्रममिटाने वालाहै।.._ | 


._'. अथवा सद्गुरुके प्रत्यक्ष मुखारविन्द्स निकले हुए उपदेश “स्वाति नीरवत! खत्यन्याय 
'निर्णयकी गुरुमुख वाणी खुननेमें तो थोड़ी-सी ही होती है; परन्तु, वही जीबवोॉके हित-कल्याणकारी.. | 
होती है | सो गुरुमुख वाणी मुसुशक्षुके कानसे हृदयमें पड़नेपर वे भ्रमसे रहित मोतीरूप जीवन्मुक्त ही... 
जाते है। इसीसे वे खानी-वाणीके भवसागर तथा ब्रह्मशानकी मिथ्या वाणी, श्रक्म-भ्रमके धोखेमे कसी. 
नहीं मिलते हैं; ओर मनरूपी मेघका भी उल्हें कुछ डर नहीं रहता है। मन-मानन्दीसे रहित निज 
 शवरूपमे ही वे स्थिति किये रहते है; अतः स्थिर रहते है ॥ ६८५ ॥ गा कक हे ध 
दोहा;--- तैसे हे शिष्य | ठहर पद # अहै येह सब रूफ || हम आम 
क्‍ [३२५२ ] द्रष्टा होवे सबन कर # हड्ढार तजि स्वरूप ।| ६८६ ॥ 
हा अथोः-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते है--. |. ठहरो ! मानन्‍्दी-कट्पनाको तुम छोड़ दो 
४ लैसे दे शिष्य [- | तैसे ही हे शिष्य ! ब्रह्म, निज्ञपद्म ही ठहरे रहो [-- 
|... ठहर पद्‌त. ४ ईश्बर, खुदादि सबको . अहै येहद-+ ) अनेक सिद्धान्त, मत-मतान्‍्तरोको 
ठहरानेवाला सत्य चैतन्य हो तुम्हारा हंस- | सब रूप८ 5 माननेवाले ये सब मजुष्यरूपमें 
पद्‌ है। उसी जीवके पारखपद्मे तुम |. अ्रमिक जीव हैं। सो जीव सत्य है, और 
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पिन 


कट्पितरूप मिथ्या है। हक्कार ८ । झीनी-मोदी पाँचों. अहड्भारोको 








'द्रष्टा होवे-- ) अतः तन-मनादि विजातीय सब॒| तज्िज८ (और विषयाध्यासोंको.. खर्वथा 
सबस कर ८ । पदार्थोंके सिद्धान्तोका द्रष्टा | स्वरूप८ / परित्याग करके छोड़ दो! और 
साक्षी-परीक्षक हो करके परखो | किसीमे अवशिष्ट-श्रेष्ट स्व-स्वरूपम शान्त-स्थिर 
लिप, विकारी न होओ |--- हो रहो ! लक्ष्य निज स्वरूपमे दी रकखो ! ॥ 
व्याज्या-- हे शिष्य ! तैसे ही दृष्टान्त-सिद्धान्तके सब भेदोंको जानकर निजस्वरूपको लख 
करके हंसपदमे ही ठदरो ! और यह सबरूप सब सिद्धान्त तो मजुष्य जीवोंकी रचना कल्पना ही 
है । खानी-वाणीके यही सब रूप बनावटी नकली हैं। उसे बनानेवाले जीव ही असली सच्चे द्ै 
इसलिये अहड्जारके स्वरूप ब्रह्म-ईश्वरादि, मिथ्या मानन्दीको परित्याणकर उन सबाका द्रष्टा होओ |! 
परीक्षक-पारखी बनो ! अहन्ता-ममताको त्यागो ! निञ्ञ सत्स्वरूपमें ही स्थिर हो रहो! ओर वृत्तिको 
संमेट करके रकखो ! तभो स्थिर्ता होगी ॥ ६८६ ॥ 
क्‍ दोह।-- वचन सतगणुरू यथाविधि # कहें सुमारग चाल ॥ 
[| ३२३ ] अस्ति आत्माराम यह # कोह कोह जाल ॥ ६८७ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- दे शिष्य ! 


वचन सतगुरु | सद्शुरू श्रीकबीरसादेबने होगी; और 
यथाविधि-- . / ब्रह्मादि गुरुवालोगोके वेदादि | अस्ति आत्माराम यद्द रनित्य, सत्य, चैत 
घाणीका कसर-खोट यथार्थ निर्णयसे यह, जीव ही है। सर्वेन्न रमा हुआ व्यापक 
विधिपूर्वक बीजकमे दर्शा करके कहा है। |. आत्माराम जो माने है, सो यद्द धोखा 
सो पारखी सद्गुरू डसी तरहसे गुरुमुख |. मिथ्या कढ्पनामात्र है। सबसे न्यारा जीव 
.. बाणी कह करके परखाते है।... एकदेशी दै। ओर सर्वदेशी माना इुआ 
कहे खुमारग चाल>ऐसे सद्गुरुके सद्वचन- |... आत्मा कोई नहीं है। और-- 
.. को मानो, अद्दण करो । जैसे सदूसुरुने कहा | कोहं कोह जाल मैं कोई आत्मा हूँ, कोई ब्रह्म 
है, वैसे ही शुद्धमार्गम अप्रसर हो करके हंस . |. हूँ या कौन हूँ ? जीव हूँ ! कि, शिव हूँ 
द रहनी-रहस्य संद्वित चलो, हंसकी चाल |. इत्यादि मन-कट्पनाका जाल वेदादि वाणी 
&.. यथा रीतिसेचलनेपर ही कल्याण वा मुक्ति | का.जाल यही बन्धन है. पेसा जानो ! ॥ 


5 व्याख्या--बह्मादि गुरुवालोगोंकी वेदादि बाणीका कसर निर्णय करके सदूगुरु श्रीकबीर- 
सौदेबने कहा है, जो बीजक सद्अन्थमें .लिखा है। सो जिस विधिसे पारखी सद्शुद् यथाथ न्याय- 


-निर्णयका वचन गुरुमुख वाणीसे कहते है, सत्य उपदेश देते है, तेसे ही उसे लक्ष्यपू्वंक भ्रवण- 


_ मनन करके शुद्ध शुभ मार्गसे चल्ो-चलाओ । हंसकी चालसे बर्तों। सत्य तो चैतन्य जीवह्दी 
है।जीवको छोड़कर और दूसरा ही कोई अत्माराम मानना, वह सरासर मिथ्या है। ओर यहे जीव- 


. को ही आत्माराम माननेका कोई काम ही नहीं है | क्योंकि, आत्मारामका व्यापकादि गुण जीवमें 


.. घटता ही नहीं है। इसीसे वह कट्पता है। और कोईने तो आत्माराम सर्वत्र परिपूर्ण व्यापकदै, ऐसा... । 





...._कद्द करके इस्रीको अस्ति” कह्दा है। कोई तो “को६-को5हं, शिवो5६ं, अनामयो 5६, अह्मो 5” इत्यादि 
....._ सद्कूटप-विकत्प करके मदयाजालमे अरुझे पड़े है। यथार्थ परख करके सो उस भ्रम जालसे बादर 
निकल आता चाहिये ॥ ६८७ ॥ * 





.... दोहा+-- मन माया-पद देखिके # पारख द्रष्म होय॥ रा हा 202 
. ३8२४ | रा य कक प्रमाण गुरु # लखहु ठहर पद्‌ सोय | ६८८ ॥ 








&य/ मत के काम सतेता जप म्पम2वहपन्‍्धप्या कण हम प्लस 











सफल ८८ 


फ बिना विचार ८ । अ्मिक गुरुवालोग तथा 
. जग जहंड्ेज | 





प्ग्धः ४ | के शब्दार्थ-भावश्य, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बौघिनी, सरल टीका सद्दित $ (९१७ ) 








मन माया5. ) मम और तनसे ते करके |. बीजक सद्भ्रन्थके प्रमाणसे जड़-वैतन्यका 


पद देखिके जितने भी ब्रह्म-जगत्‌ तुम निणेय करो ! शुरू पारखसे सब ख्रम- 
विषयादि मानन्दीका पद है। सो सबको मानन्दीकों विनाश करो ! 
हंसदष्टिंस देख करके खत्य निर्णय करो ! | लखटहु ठहर- | दहृदयको प्रकाश करो, सबको 
... छान -बीन करो ! तथा-- पद्‌ सोय +-: | लख करके परीक्षा करके 
पारख- ) खबके कसर-विकारको त्यागकर जो बाकी रह जाता है, सोई तुम्हारा 
द्रष्टा होयडझ (द्वष्टा साक्षी हंस पारखी स्वरूप पारखपद्‌ है, उसीमे ठहरो। यानी 
होते दै। तैसे लुम भी पारखी होओ | सबको लखो, स्वयं निजपद्में स्थिर हो 


निर्णय यथा-- ) सद्गुरू श्रीकबीरसादेबके जाओ !॥ 
प्रमाण गुर ह यथार्थ निशुय सत्य बोधरूप 

व्याख्या-- मन-मायाका पद्‌ वॉणी-खानी जालोकों अच्छी तरहसे देखकर उसके कखर- 
खोटोंको निर्णय कर पारखदष्टिवाले द्वष्टा-पारखी होओ | पारख करनेवाले ही द्रष्टा होते है| जैसा 


गुरु-निर्णयका प्रमाण है, तैखा यथार्थ खत्य निर्णयसे सार-असारको लखो | ओर खोई पारखपदमें 


ठहरो ! वही जीवकी स्थिति-ठहराव करनेका मुक्तिका पद है ॥ दे८८ ॥ 
. | & ॥ सत्य निणेयका शब्द- भाग- ५॥ &॥ 
१, सन्‍्तो ! ठहरिकरे करहु विचार # ठौर निज सुखदाई ॥ ६८६ ॥ 


अर्थ:-- भरामरहससादेघ कहते हैं-- हे शिष्य ! मैं यहाँपर एक निर्णयका शब्द कहता हूँ, खुनो |-- 


सनन्‍तो ! ठहरिके | हे साधु | सन्‍त | सज्नो! | ठोर निजञ-: | पारखी सद्सुरू जीवोको निज्ञ 


करहु विचार | फरखी सदगुरुके सत्सक्ू- | खुखदाई- / ठोर-स्थितिमें पहुँचा करके 
में ठहर करके जड़-चैतन्य, सत्यासत्य | खुख देनेवाले 8; और. स्व-स्वरूप स्थिति 
 आदिका यथार्थ निर्णयसे विचार करो! |. पारख बोध जो है, सो मुक्तिदायी होनेसे 


पिमा विचारे सार-असारका तुम्दे मालूम |... खुखदायी-कल्याणदायी है। इसलिये दढ़ 


: ही नहीं होया। और श्रम चकमे पड़नेसे |. प्रयत्ष करके निज ठौर-स्थितिको प्राप्त क्‍ 
. हानि दी होगी। इसलिये सदूविचार किया |. होओ ! आगे बढ़ो-चलो | तभी निज 


करो | और-- . ठोरमे पहुँचोगे ॥ 


.. व्याख्या-- यहाँपर एक निर्णयका' शब्द जो कद्ा दे, सो उसका भावार्थ खुनिये | सद्गुरू कहते हे 
है कि-- दे सन्‍तो ! निजपद हंस स्थितिमे ठहंर करके आपलोग सत्यासत्यका विचार करो | संसार- 


में मित्य-सत्य वस्तु तो स्वयं जीघष ही है। ब्रह्म-ईश्वरादि माना हुआ तो अखत्य है। इसीका गुरू 


“निर्णयसे विचार करो | और निज ठोर पारखंपदमें ही स्थिति-ददराव करो! सो निज ठोरकी 
पारख स्थिति ही भव-बन्धनोंके सकल दुःखोसे बचानेवाला खुखदायी द्वै ?॥ ६८९ ॥ ० 


२, बिना विचार सकल जग जहेंड़े # थिति कहु कौन कहाँ पाई ? ॥ ६६० ॥ 
अरथः-- ओऔऔरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ट्‌ 


विषयी संसारीलोगोंको |. 
पारखका विचार-विवेक तो हज 
नहीं है। इसीसे बिना परिणाम-फलको | थिति कहुज. ] अब कहो तो भला ! उन 
विचारे ही मनमाने कल्पना, धोखा, कौन कहाँ पाई १८ | बेपारखी श्रमिक योगी, 
विषयादिम पड़ करंके सकल जीव ब्रह्मानन्द, | ज्ञानी, भक्त, विज्ञानी ओर विषयी, कर्मियों 
और विषयानन्दादिके जड़ाध्यासी हुए; उसी |. ने-कौन, किसने, कटद्दोंपर स्थिति, गति- 


चोरासी योनियोर्म जन्म-मरणोके चक्रमें 
“ जड़ाध्यासी जीव पड़े है।...... 





प्रपश्चोंमे नाना तरहसे बद्ध हुए फँसे है । हे पा 





(९१८) 


.. $ मूल पश्चश्रन्थी--( सटीक )--मुरुबोध वर्णन के 


[ चठुथ- 





मुक्ति पायी है ? उनके नाम तो कहो, फिर 
में तुम्हे निर्णयले उनके हाल दर्शोऊँगा 


डील «० 
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शा मत मम ममिनशनिननि 


पारख ज्ञाम बिना किसीको स्वरूप स्थिति 
नहीं हुई है, ओर हो भी नहीं सकती है॥ 


2ब००+- %५५०... शी 


 व्याख्या-- शुरू विचार पारख बोधके बिना तो सकल संसारके सब जड़ाध्याश्नी जीव 
जहूँड़े हुए है। खानी-वाणी जात्लोमे फँस करके जड़ाध्या ली होकर वे भव-बन्धनाम ही बच्चे पड़े हैं । 
अब कहो तो भत्ता ? कोन-कोन किस-किसने मुक्तिकी स्थिति कहाँ-कह्दोपर कैखे-केसे पायी ? दो- 
चारके नाम तो गिना करके बताओ ? फिर उन्होंने असली स्थिति पायी थी कि नहीं; उसके बारे 
में निर्णय करके दर्शाऊँगा ? भरे भाई ! बिना पारख किसीने भी कहीं मुक्ति-स्थिति' नहीं पायी, सो 


बिवेक करके जानो ! ॥ ६५० ॥ 


३, माथे व्याप सन्धिके थेरा # विष बौराने समुदाई ॥ ६६१ ॥ 


अथेः-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे शिष्य ! 


 सन्धिके घेस -- | वाणी उनके अ्रन्थोींम लिखी 
हुई जाहिर है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंते 
एक परिपूर्ण व्यापक ब्रह्मको श्रेष्ठ शिरमोर 
मान करके उसी कद्पनाकों शिरोघाये 
किये। तथा कर्ता ईश्वरादि मानन्दीके 


माथे ब्याप -८ | देखिये ! उन्होंकी मानन्दी 


.  घेरामें अपने जाकर पड़े, औरोको भी उसी _ 


विष बोराने ८5 ) इसीसे अरबो-खरबों मद्ुष्य 

सम्तुदा ॥ नणर्जीवोके समुदाय, अनन्त 

. जीव समूदद विषपान करके बोरा गये, बेहोश 

हो गये। यानी ब्रह्मानन्द्से लेकर विषयाननन्‍द्‌ 

तककी सुखासक्तिमँ पड़ करके दिवाने 

हुए; इसलिये पशुवत्‌ कर्मांचरणमे प्रवृत्त 

. हुए, ओर अभी वचेसे ही विष खा करके 

. पागल्न हो रहे है| एक-दोकी बात नहीं है 
सब-के-सब बोरा ही रहे है ॥ 


._. व्याज्या- बेद-शाख््रादि श्रन्थ जो उन्होंने बनाये है, उसे देख करके निर्णय करनेपर यही 
मालूम होता दे कि, श्रमिक मतवादी लोग सन्धि >ब्रह्म-ईश्वरादि माननदी, जोड़, मिलानके घेरा- 
में पड़ करके माथेमे व्यापक ब्रह्मको सर्वोपरि मान कर कट्पनाका बोझा चढ़ा करके उसे ढोये रहे । 
और वाणी-खानीके विषय, ब्रह्मानन्दू-विषयानन्द्रुप हलाहल जहरको ही श्रमसे अच्छा स्वादिष्ट 
मांत-मान करके विषपान कर-करा करके बोराय गये। समसरुत जीव समुदाय वा मनुष्य समूह 
ब-के-सब पागंल बन करके जड़ाध्यासी बद्ध हुए। पारख स्वरूपका विचार न होनेसे असंख्य 

. प्राणियोमे कोईने भी पारख स्थिति नहीं पाये ॥ ६०१ ॥ रा 


४, ज्ञानी भक्त योगी कहलाबै # मम महातम भरमाई ॥ ६६२ ॥ 


अथः-- श्रीरामरद्ससाहेब कहते है-- हे शिष्य | 
.. दत्तातओेय, 
शुकदेवादि ज्ञानी वा. 
ब्रह्मज्ञानी हुए । नारद, अम्बरीष, हसुमानादि 
भक्त हुए । ओर गोरखनाथादि नवनाथ 


ज्ञानी भक्तन. ) सनकादि; 


योगी कहलावचे 


.._._ योगी कहलाये, अभी उनके नामसे उनके 


..._._ अंजुयायी लोग वैसे द्वी कहला रदे हैं। 
... कोई ज्ञानी, कोई भंक्त, कोई योगी कहलाते 
... ईवघा कहला रहेहें। 





मर्म महातम--]) सो नवधा भक्ति, मानस पूजा, 
भरमाई ८८ ॥ सग॒ण-निर्गृण ध्यानसे ईश्वर 
. झाप्ति होनेको भक्त लोगोंने माना है, अष्टाज्ञ 
योगकी साधना द्वारा समाधिसे ज्योति+ 


स्वरूप परमात्माका दर्शन योगी लोगंने.. 


माना है | श्रवण-मनना विसे ब्रह्मशान द्वारा. - 
 अह्ंब्रह्मास्मि' ज्ञानी लोगोंने माना है, पेसिे. 
. मम या भेद्से बड़ा भद्दात्य्य बढ़ा करके 
अ्रमिकलोग श्रमा रहे दे का 





कर व्याक्यां-- उंन अमिकलोंगोमे प्राधीनकालसे ले करके अभी तक कोई तो शांनी, विज्ञानी वा मा 








प्ररथ। ४ ] & शब्दाथ-भावाथे, सत्य निणेय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (९१९ ) 





 पारख न होनेसे कुछ जान ही नहीं पाये | इसीसे ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, तैंतीसकोटि देवता, 
सात स्वर्ग, अष्ट सिद्धि, नव निद्धि, इत्यादिकी झूठी महिमा, महात्य्य बढ़ा-बढ़ा करके श्रमा 

। ओर वही बात बता करके दूसरोको भी म्रमा रहे हे । सच्चा भेद न जानकर भूठ-सूठके 
धोखेमें भूले और दूसरोको भी भुला रहे है, बिना विचार ॥ ६६२॥ 


पु, त्रिदेवा अधिकारि जगतके # तजिविधि भेष मन कुटिलाई | ६६३ ॥ 


श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे शिष्य ! | त्रिविधि5८ ॥१ तहाँ संन्‍्यासी परमहंसोका भेष, 
| वेरागी भक्तोका भेष ओर नागे 


ब्रिदेवा--। - ) विशेष करके संसारमें ब्रह्मा, | भेष मन-८: 
अधिकारि ५८ | विष्णु, महादेव-- ये ठीनो | कुटिलाई- ० निर्वाणी, नाथ, योगियाका भेष 
जगतके-5. > देवताके नामसे प्रख्यात हुएण। |... बना करके कर्मी, उपासक, शानियोने छ्वेत 
. खबसे आगे कम, उपासना, योगादि मार्ग | अद्वत, विशिष्ठा हुंत-ये ज्रिविधि मतको 
_ दिखानेबाले ये ही तीन हुए हैं। जगतके |. चलाये है। सो त्रिदेवोंका ही चलाया हुआ 
लोगोंने इन्हे ही कर्ता, घर्त्ता, हर्ता माने है जिविधि भेष है । उनके मनमे तो बहुत ही 
इन्हींके ही. मत विशेषरूपसे संखारमे टिलता, घोखा-कल्पना भरी पड़ी है। 
. चल रहा है। द दि उसीमे अपने भी फेंसे ओर दूसरोको भी 


|. फँसाये है, तथा फँसा रहे है ॥ 


व्याख्या-- प्राचीनकालमें जगतके मध्यम विशेष करके प्रख्यात त्रिदेव>तह्मदेव, विष्णुदेव 


और मद्दादेव, यही तीनो गुरुवालोग कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, योगादि मार्गेके प्रचारक अधिकारी: 
हुए; और जगत्‌के अविवेकी लोगोने तो उन्हे ही कत्तों पुरुष माना है। उन्द्रोंने योगी, ज्ञानी, भक्तोका 
अिविधि भेष प्रचलित किये | परन्तु, मनमें तो कुटिलताई रखे रहे । छल-कपटसे लोगोको फँसाकर 
उन्होंने अपना स्वार्थ ही सिद्ध किये थे । अभी उनके अनुयायी लोग त्रिविधि भेषके स्वाह्ञ बना करके 
मन कटिलाईले ठगाई कर रहे है; वे तो घातक काल ही बने दे ॥ ६०३ ॥ द 
६. चीन्ह न परी घात महुवाके # मृतक भये नर बौराई ॥ ६६४॥ 
अथः-- श्रीरामरदससाहेब कहते है-- दे शिष्य ! 


चीस्ह न परी> ) बेपारखी मलुष्योंको इन | ख्तक भये८ ) इसलिये विचार-बुद्धिको श्रष्ट . है 


घात मलुवाके 5  क्रपटी गुरुवालोगोंके घात, | नर बौराई-- ४ करके पागल हुए | तो वे 
. दाच-पेच कुछ चीन्ह नहीं पड़ा | इसलिये |. जड़ाध्यासी दो करके मनमाते आऑव-बाँव 
. डन्होंनें जैसे-जैसे बतलाये, तैसे-तैसे चल |... बकने-झकते लगे । ऐसे नरजीच जीतेजी 
.. करके सब मलुष्य मन-कल्पना, विषयादिमं |. बोराय गये, फिर मर करके अध्यासबश 
... ही उल्नट-पलट कर अरुझे, निजपद्से गिर -  चोरासी योनियामे ही चले गये ओर अभी 
.... पड़े । उज्ज्वल भेष देख कर भूल गये।. | वैसे ही चले जा रहे दे ॥ 


व्याख्या-- उन ग़ुरुवालोगोंके घात, वाव-पेंच, छल्न-कपट अबोध मलुष्योकों पहिचान नहीं 


पड़ा ओर मनकी लोभ-ल्ालचा दिका वात भा चान्‍्ह' नहा पड़ा। उसीसे सब नरजीव बोराय-बोराय 


... करके श्रमिक, जड़ाध्यासी हुए, ऐसे सुतक हुए. तहाँ मर-मर कर चोरासी योनियोमे ही 
.. चले गये । बौरे लोगोने पन्‍्थोमे बहुतसी अटपठ चाल चला रक्‍्खे हैं ॥ ६६४ ॥ 


७, निणय तिलक लिलाट विराजे # राज काज विधि युक्ताई ॥ ६६५ ॥ 
अर्थः-- भी रामरहस साहेब कहते है--- दे शिष्य ! 
निर्णय तिलक - ै सो उन्दहोंके कपणट जालका [| चन्दुनाविके त्रिपुण्ड आदि तिलक लगा करके 


.. लिलाट विराजै-  शुरूसे निर्णय खुनिये ! - स्यायासनकी गद्दीमे जा करके विराजमान 
... ललाट या मस्तंकमें भर, अ्रीसण्ड, | हुए । देखनेमें तो ये सब बातोंके निर्णय 
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(९२०) के सूल पञश्चग्रन्थी--( सटीक )--गुरुबोध वर्णन #3 [ चतुर्य- 
करनेवाले होगे जैसी सजावट दिखाई देती है. । 

राज़ काजज | परन्तु, निर्णय तो वे कुछ जा 

विधि युक्ताई ८ 4 करते ही नहीं है। सब बातों को विधानसे चलाया। सोई कममाग ब्राह्मणल्ोग 
गोलमाल करके छोड़ देते है । तहाँ ब्ह्माने अभी चला रहे है ॥ द 

क्‍ व्याख्या-- प्रथम ब्रह्माने अपना कम मार्गका पन्थ चलाया । तहाँ लत्ताट वा मस्तकमे लम्बा- 

चोड़ा तिलक लगा करके न्‍्याय-निर्णय करनेके लिये न्‍्यायकी गद्दी वा राजगद्दीम जा करके विराजमान 

हुआ। परन्तु, सत्यासत्यके न्‍्याय-निर्णय तो उसने कुछ भी नहीं किया। सिफे राज-काज बढ़ानेमे 

ही ब्रह्माने अपनी चतुराई दिखलायी। और विधि-विधानसे कम राज्यका कार्य हो करता-कराता 

रहा। देखने मात्रके लिये निर्णयकरत्ताका भेषरूप चिह् तिलक ललाटमें विराजमान रहा। जड- 

चैतन्य, सारासार, सत्य-असत्यके बारेमे कुछ भी निर्णय उसने नहीं किया । किन्तु, गोलमाल करके 








तो युक्तिपूषक संसारमे राज्य शासन 
करनेके लिये कमकाण्डका काज़ दी विधि- 


. ही छोड़ दिया ॥ ६०५ ॥ द 
. ८, सो प्रपश्च विदित 


जगमें # जहँढे औरन जहँडाई ।| ६६६ ॥ 


अथ*-- भ्रीरामरहससाहेब कद्दते ढै-- हे शिष्य ! 


विद्ति है (अपनी ही लड़कीके साथ विषय 
जगमे:: 
कृकमंकी छिपानेके लिये ही अनेक कर्म 
साधनोका प्रपश्च, पाखण्ड विस्तार किया | 


सो प्रपश्च ८८ | सो ब्रह्मतोी कामान्च होकर 


वेदादि वाणीका पसारा किया । सो सब बात 


तो पुराणादिसे संसारमे जाहिर ही हुईं दे । 


भोगके कुकर्ममे लगा और उस 


औरन-: माने है, वह स्वयं ही विषयावि 
जहेँडाई-: | कम मा्गमं भूल करके जड़ासक्त 
बद्ध हुआ | ओर भी बहुत लोगोको अनेक 
तरहोसे कर्मम्रार्गम बॉँधकर जड़ासक्त बद्ध 
कर दिया, सो ब्राह्मण लोग अभी यैसे ही 
जहँड़ा रहे है 


है डे ८८ | ऐसे प्रथम ब्रह्मा, जिसको विधाता 


वयाख्या-- ब्रह्मा ओर ब्राह्मणोके कमेमागंकी वाणीका प्रपश्ष जगतमें सो सबको विद्त वा. 
_ जाहिर ही है । वे स्थयं कम जालमें अपने जहेँड़े, फेसे, बद्ध हुए। फिर और दूसरे बड्ुतसे लोगोंको 
भी जहँडाये, फेंसाये, भव-बन्धनमे जकड़ करके बाँघ दिये हैं ॥ ६०६॥ पी 
|. . &, विष्णु दयाके रूप कहावें # कणठी कणठे दिखलाई || ६६७ ॥ 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब पहलेके शब्दके सिलसिलामे ही कद रहे है-- हे शिष्य ! 


विष्णु दयाके ८ ) दूसरे विष्णुज्ी तो द्यालु 

रुप कद्दावें 5: 5 कदलाते थे, ओर रूप 

. आकार-प्रकार भेष भी द्याधारीका जेसा 
ही बनाते थे, सो दयाके स्वरूप ही कहांते 
थे। अभी भक्तज्ञोग उनकी ही उपासना 


ह . हु । क्‍ करे है छाप-तिलक लगा करके विष्णुक्रो का 





कण्ठी कण्ठे -- ) फर द्याधारीके चिहके रूपमे 
विंखेलाई ८ ४ गल्लेमें तुलसीकी कण्ठी-माला 
. पहिन करके सबको दिखलाये थे कि, देखो | मैं. _ 

दया बरतकों ही धारण करनेवाला हूँ | सो 


वैरागी भक्तक्ञोग विष्णु उपासक उनके 
बाना पद्दिर करके आज भी गल्लेमें कण्ठी 


पहिर करके दिखलाते है ॥ 


व्याख्या-- दूसरा, विष्णु तो द्याके स्वरूपके चिह्न धारण करके द्यालु द्वी कदलाते रहे । | 





.. विष्णुके भक्त तो उनको साक्षात्‌ दयाकीमूर्ति ही कहते हैं । सो विष्णुने भी कण्ठ वा गलामें तुलसीकी ._ द 
बा गला कण्ठी पह्िर करके दि्खिल्ञायर था कि, देखो ! मैं इस कण्ठीके चीक्षरूपसे अपने कण्ठ ओर हृदयमें 
... बयाको करके पालन करता हूँ! इसीसे विष्णु द्यारूपी कददलाते रदे । सो वैष्णव लोग भी कण्ठी 








व्न्सापतश५ तक अधकर5शपरवस्तकका पल फ्का-०ार............................. हु हर हर ह हि 











जो हरको देखा ८८ 


प्रनयः ४ ] #& शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रद्वस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (९२१ ) 


(9८४१७... कक 5, बट आर कि .न्‍र कर चक। 


सो विष्णु आदि नारायण, 








सो विख्यात ८ 


प्रगट हुये जगमे ८: 3 क्षीरसागर निवासी, 
.. महाविष्णु, पाल्ननकत्तों इत्यादि नामोंसे 
'  जगतूमे विख्यात या जाहिर हुण । फिर वे [| 
ही मुख्य दश अवतार लेकर खंसारमे प्रगठ 


हुए, पेसा गुरुवालोगोंने कब्पनासे प्रगट 
किये है, बहुत महिमा बढ़ाये हैं 


विषय बेर प्प ४ परन्तु, दयाका कोई अक् भी के 
विष्णुमे नहीं था क्‍योंकि, 


सह्ू कुशलाई -- 








हनन वजह कमा). बजढी की अली 5. जन आओ वजनी तक न्‍ी ९. बरी रा री, 2 .ढआन्‍र। 


हरण किया। अनेकों देत्योसे बैर-विशोध 
.. करके घात किया, उन्दते मार गिराया। और 
कृष्णादि अवतारोमे विषय भोगादिके लिये 
वैर-विरोध, सक्त-कुसड् इसीकी कुशलता; 
-- चतुराई, धूंताई विशेष रही। अब कहो 
भल्ना ? कहाँ दयाका पालन हुआ ? सो 
उनके चरित्र तो जगतमे विज्यात ही है ॥ 


 ब्याख्या-- भरे भाई | सो विष्णुका चरित्र तो पुराणोम लिखा हुआ प्रसिद्ध ही है कि, विषय 
भोगोंके लिये छल्न-कपट करना, स्वार्थ सिद्धिके लिये बेर-विरोध, लड़ाई-झगड़ा, मार-काट करना, 
सक्ू-कुसह् करना, इत्यादि कुकर्म करनेगे ही तो विष्णुकी कुशलताई, चतुराई वा चालाकी रही 
सो उस करनीसे जगतमे विख्यात होकर विष्णु प्रगट हुए है । उनकी विषय-लीला पुराण पढ़नेवात्ते 
तोग जानते ही है; विशेष क्या लिखना ? दयाका पालन तो उनमे नहीं रहा ॥ ६६८ ॥ 


१ ?, जतिको डिम्भ जो हरको देखा # कामारी दृह फैलाई ॥ ६६६ ॥ 


--+ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
जतिको डिक्‍्भ ८८ | व्यागी 
लकड्गोटथारी परम 

वैराण्यवान होनेका नकलें, स्वाहु, पाखण्ड, 


*  अभिमानकी विशेषता तो जो कि, महादेवने 
: "दिखाया था; परन्तु, विवेकदष्टिसे देखो !तो 


. - थे सब बात क्ूटी थी। अभी निर्णय करनेसे 


.. तुम्हे असलियत” दिखाई देगी या जान 
। | जाओगे कि, केसा था १-- गा 


व्याख्या-- तीसरा, महादेवकी तरफ लक्ष्य लगाकर देखो ! उन्होंने दिखानेकी तो बाहर 


ब्रह्मचारों, 


कामारी -८ | गुरवालोगोने ऐसी महिमा 
दृढ़ फैलाई -- / बढ़ाये है कि, शिवजी तो कामके 
पूरे शत्र थे। उन्होंने कामदेवकों भस्म करके 


: जला दिया था। एक बार ध्यान स्थितिमे शिव. 
. बैठे थे, तो कामदेव सदेह: छलनेकों आया 


था, तब तीसरा नेत्र खोल करके महेशने 


.. देखा, तो कामदेव भस्मकी ढेरी हो गंया, 


 ऐसी-ऐसो बात हृढ़ा करके फेलाये . है 


' परन्तु, पुराणोमे ही उनके कुकमोंकी बात भी 


लिखी है कि, वे बड़े कामी विषयासक्त रहे ॥ 


यति-- विषय त्यागी, विरक्त होनेका स्वाज्ञ बना करके दग्भ, छत्न, कपटठको ही दिखाया था। जो तुमने 


हरको यतिके रूपमे देखा, सो तो झूठी डिम्स ही मात्र तमाशां दि्खलाया था। परन्तु, शिवभक्त 


लोगोने महादेव कामारि है, उन्‍होंने काम शत्रको जला करके भस्म कर दिया है, इत्यादि कूठड-सूठकी 


महिमा अज्ञानी लोगोंको दृढ़प करके फेला द्या है। असल बातको छिपा करके झूठी प्रशंसा ही विस्तार 
किया है।. सो डसमें कुछ भी सत्य नहीं है ॥ ६०९ ॥ 


१२, खुली काँछ कामके माते # कहत न लागे सकचाई ॥| ७०० ॥ 


...... अर्थ+--+ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ] 
... खुली कॉछ८ | पहले सतीदेवी स्त्री महेशकी 
रे कामके माते ८ . 


पत्नी रदह्दी; बह मरी, तो पावं ती 
से विवाह किया; चह साथ ही रहती रही । 


एक समय मोदिनोओे रूपको देख करके वे | 
काममें मदोन्मत्त हुए, कामान्ध - बने, तब | 
लक्कोटी खोलकर मोहिनीके पीछे लग पड़े | - | - 


पं० ग्र० ढोका। ११६-- 


वह भागी तो बीर्य पतन करके दु/खित 
हुए । ऐसे निलेझ पशुवत्‌ चलते रहे । 


. कहत न लागे ऐ। ऐसे साथमे स्त्री होते हुए भी 
- सकुंचाई- 


व्यभिचास्मे रत रहनेवाले 


 कामासक्तको त्यागी, कामको जीते हुए 


कामारि कहतेमे कूठ-सूठकी महिमा गातिमें 





_ बुन्दासे विषय भोग फकंरके उसके - सत्यको 
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. इन अविचारी शिव भक्तोंको कुछ सड्लोच, | लज्ञा-शरम भी नहीं लगती है। बैल ही बने हैं ॥ 

.. व्याख्या-- क्योंकि, पुराणोमे ही उनके चरित्र बन करते हुए एक जगह लिखा है कि, जब 

विष्णुने मोहिनी स्रीके कपट रूपको दिखाया, तब मद्ेश कामान्ध होकर सुध-बुध खोकर पासमें खड़ी 

विवाहिता स्त्री पावंतीकी भी प्वाह न करके निलेज्ञ पशुवत्‌ होकर चोती-लक्गोडी खोलकर ठण्ठनाते 

हुए मोहिनी ख्रीको पकड़नेके लिये उसीके पीछे-पीछे दोड़ पड़े | परन्तु, चद्द भाग गई, हाथ न आई 

तो कामके वेगसे रास्तेमे ही वीयपात कर बेठे। ऐसे कामके मदमे मातके कॉछ खुली, वीय गिर 

पड़ा, तब बड़े ठुःखी हुए | डघरसे पावेतीको हूँढ़ती हुई आती देखकर लज़्जाके मारे शिर नीचा 

हुआ, पछताया । एक दफे भिलनी ख््रीसे विषयमे फँसा था। एक दफे अन्य मनुष्योकी सुन्द्र-सुन्द्र 
'स्ियौको देखकर कामासक्त होकर उन्हे फुसला करके व्यभिचार किया था। तब भी पावंतीने ही उनको 

छुड़ा लायी थी। ऐसे कई बार पशुवत्‌ दुराचारमे लगे थे; ऐसा शिव चरित्र जाहिर है। तब भी शिव- 
 भ्रक्त लोगोको झूठी महिमा बढ़ाकर महादेवकी कामारी, कामविजयी, यति कहेमे कुछ भी सड्»ोच, 

लाज-शरम उन्हे नहीं लगती है । सच है, बेलके भाई वे मद्दाबेल बुद्धिहीन नरपशु ही बने दे । तभी 

तो भ्ूदी प्रशंसा करके मिथ्याचादी बने है, सो जानिये ! ॥ ७०० ॥ 

१३, ज़ेसा कहे करे पुनि तेसा # सत्य शब्दसों अठलाई ॥| ७०१ ॥ 
अर्थ--- भ्रीरामरहससादहेव कद्दते है-- दे शिष्य ! 


जैसा कहै ८ ) इसवास्ते दे मनुष्यो.] जैसा और करो भी, जिससे कल्याण हो जायगा। 
करे पुनि तैसा - 4 मुखसे कद्दना, तैसा क्त॑व्य- और-- 

.._ सेभी करना चाहिये, तभी प्रमाण होता है। सत्य शब्द्सो ८ ) गुरुमुख सारशब्दकी वाणी 
... ब्रह्माविकोंने तो कद्दा कुछ ओर किया कुछ. | अटलाई +- से 'मैं जीव नित्य-सत्य हूँ ! 
. ही। इसलिये वे गुरुवालोग काल बने। |. ऐसा जान करके इंख रहनी-रद्स्य संयुक्त 
-. इससे उन्होंके पक्ष छोड़कर जैसा पारखी | . हो, पारखपद्‌ निज स्वरूपमें द्वी अटल, 

..._ सदगुरु कहते है, वैसे दी अपने न्‍्याय- . अचल इढ़ होना चाहिये | सो सत्य शब्दके 
.. निर्णयसे खुधार करो, फिर वैसे कहो भी, |. मननसे अटल होओगे॥ .... 


व्याख्या-- इसलिये दे मुसुचुओ ! तुम लोग उन ब्रह्मादि त्रिदेवोके पक्षपातकों छोड़ दो! 
द्वितेचछुकोको चाहिये कि, जैसी बात, कथन सुखसे कहै, फिर तैसा ही पालन करत्तंव्यसे सी करै; 
तब ही कल्याण होता दै। परन्तु, त्िदेवोंने कहा कुछ और किया कुछ ही। इसीसे वे धूत, ठग, 
. बन्धनदायी ही बने थे, ओर जैसा गुरुमुखसे न्‍्याय-निर्णय कहा है, फिर तैसा ही पालन भी करै। 
सत्य शब्द्‌ दकसारसे सब बातौकी छान-बीन करके पारखपदमे ही स्थिति करके अठल, अचल, 
स्थिर होना चाहिये ॥ ७०१५॥ 
१४. फन्दा हृटे तब जीव छूटे # बिन गुरु जाल न दशोई ॥ ७०२ ॥ रे 
... अ्थे+-- भ्रीरामरहसखादेब कहते है-- हे शिष्य | | बिन गुरु जाल । परन्तु, हे! भाई | पारखी 
.... फन्‍्दा हृदैज खानी जाल तथा वाणी | न दर्शाई ८ सद्गुरु मिले बिना और 
. रा. - तब जीच' छूटे | जाल, ये ही दो महान फनन्‍्दा उनके शरणागत होकर विवेक-दृष्टि खोलें 
जीवोपर पड़ा हुआ द्वै । पारख बोधसे ह्वी |. बिना ये महाजाल है, तो भी आप ही अपने 





विषय-कर्पनादिका फन्दा टूट करके छिन्न- को दिखाई नहीं देगा। जब खद्गुरु दया... 
भिन्न ' जायना | तभी जीव भव-बन्धनोंसे | करके परखाकर दर्शायंगे, तभी दिश्ाई “- 






करके चने लिये मुक्त दो जायगा। देगा। इसलिये सद्गुरुका सत्सज्ञ करते रहो ॥ 
दूयुरुके पारख बोधसे काल-जालका मोटी-झीनी फलदा जब हुए जायगा, वद्द 





प्रग्य: ४ ] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निणय, यथा थे पारखे रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित # ( ९२३ ) 





फन्दाके टूटनेपर ही जीव मुक्त होकर दुःखाँसे छूट जावेंगे। परन्तु, पारखी सदगुरुकी कृपा हुए 


बिना किसीको भी कभी पारख बोध नहीं होता है, ओर पूर्ण पारख बोध हुए बिना वह काल-जाल 
किसीको भी दिखाई नहीं देता है, इसीसे धोखेमे पड़कर बद्ध हो चोरासी योनियोके चक्रमें ही सब 
जीव पड़े है, ओर पड़े ही रहते है, बिना खत्सकु ॥ ७०२ ॥ 

क्‍ १५, सन्त सदा सोई परमाशिक # जिन निजु घरकी सुधिपाई || ७०१ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे शिष्य ! जिन निजु धरकी > ) जिन्होंने अपना स्ंवर्य॑ 


सब्त खदा सोई- ) हे सन्‍तो |! खसदा-सर्वदा | खुधि पाई: स्वरूप अखण्ड, चैतन्य, 
परमाणिक 5८ विवेक-विचार करके मन _ .. पारख स्थितिरुप अविचल घरका पता 
.. इन्द्रियादिके विकारोकों शान्त, स्थिर करो ! गये है। अतएव सब मन-*पमायाके प्रपश्चोसे 
वे ही पारखी सन्त सम्माननीय, परम न्यारे होकर विवेक-वेराग्यादि खद्गुण 
पूजनीय, मानने योग्य' प्रमाणिक है, जो रहनी-रहस्यथ संयुक्त पारखपद्मे स्थिति 
पारख बोध दाता, श्रम निवारक होते हैं। किये रहते है । उन्होंके वचन प्रमाण करने 
ऑर--- गेग्य है'। उसी प्रमाणसे चलना चाहिये ! ॥ 


व्याख्या-- हे मनुष्यो ! पारखी सन्त तो सदा निज्ञ स्वरूप पारख स्थितिगे ही स्थिर रहते 
है, सोई सच्चे प्रमाणिक है । अतः उनके सत्य. उपदेश दी प्रमाण करके मानने योग्य है। जिन्होंने 
निज घर - स्वयंस्वरूप पारखपदकी घेरामे ठहराव करनेकी युक्ति खुधि-ब॒ुद्धि, विवेक-विचारको 


साधु-गुरुका सत्सक् करके जान पाये हैं, शान्ति, सनन्‍्तोष, दया, क्षमादि सद्गुण रहनी-रहस्था 
संयुक्त निजपवम ही ठहराव किये है, वे ही निबेन्ध होते है, और जीवोको भी बन्धनोसे छुड्टाते है। 
ऐसे ही पारखी सन्तोका उपदेश प्रामाणिक होता है। ऐसा जान करके उनके ही सत्सड़मे घुसुक्षुओं- 


ने लगे रहना चाहिये; उन्हींसे हित-कल्याण होगा ॥ ७०३ ॥ 
१६, कहहिं कबीर चेतु नर बौरे | # हो हुशियार दुःख बिलगाई ॥ ७०४ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे शिष्य! | दुःख बिलगाई “तेरे पीछे बहुतसे चोर“लुटेरों 


कहहि कबीर - ) सदगुरु श्रीकबीरसाहेबने . का घेरा पड़ा है। शुरुवा ओर स्त्रियाँ 
चेतु नर बोरे | ८ ॥ ऐसा कद्दकर सारासार लखा | ये खब दठुःखदायी ही है, इन्होंके सज्ञमे मत्‌ 
... कर चेताये हैं कि, हे नर दिवाने ! याहदे |. भूलों | आवागमन दुश्खोंके कारण जड़ 
... बोरे मनुष्य | अभी तू चेत जा | यह नरदेह' |. विषयाध्यासोंसे जीवको अलग करके 
खुधार करनेकी जगह मुक्ति होनेकी भूमिंका |. पारखपदमे ठदहराना चाहिये। तभी नर तन 
है। अभी चेत-चेत करके जागो |+-... | पाया हुआ सफल्ल होगा! अतः दु 
ही हुशियार-सावधान. हो जाओ।!-- | बिलगां करके इुशियार हो रहो [॥ 


... व्याख्या-- यहाँपर भ्रन्थकर्तता कहते है-- हे मनुष्यों | सदगुरु श्रीकबीरसाहेबने कहा है. कि-- 


.. दे नर बोरे! अजहूँ- अब तो भी तुमलोग चेत जाओ ! सावधान, जाप्रत्‌ हो ओ ! बिना विचारे क्‍यों तुम- 

लोग गाफिलीमें पड़े हुए हो ? खानी-बाणीमें अन्धाधुन्ध क्यों बन्धे पड़े हो ? और षट्‌ प्रकारके 

.. पक्षपात पकड़ करके नाइक क्यों षट॒पशु बन रहे हो ? पारसखी साधु-गुरुका सत्सकू-विचार करके 

.._.. आशब तो भी चेत करो ! यह दाथका शुभ अवसर मनुष्य जन्मको व्यथमें मत्‌ खोओ | विवेकी बन 
.. करके हुंशियार दोओ ! दुःखदायी विषयासक्ति और अनुमान, कट्पना, भ्रम, भूलको परखकर 





.. बिलगा करके छोड़ दो ! और कुसज्ञीलोग, गुरुवालीग, स्त्रियाँ इन्द्रोका सज्ञ-साथ भी खदाके 
क्‍ लिये त्याग दो | हंस पारखी होकर सदा सावधान बने रहो ! तभी सब बन्धनोसे छूटकर स्व॒तस्त्र 
- द्वोकर तुम सदाके लिये खुखी मुक्त हो जाओगे । ऐसा जानकर अपने द्वितके लिये खत्पुरुषाथमे ही 
.. दा लगे रहो ! यही भावार्थ है ॥ ७०४ ॥ क्‍ 


*7“र ३०: +॥ पहन भर 
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दोहा$-- बन्दीोर कबीर गुरू # कहा वचन टकसार ॥ 
. [१२५ ] तेहि मत प्रगट पुनीत मन # राख दुन्द निवार ॥ ७०५ ॥ 
अथै+-- श्रीयमरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य | । तेहि मत प्रग८ ) उसी पारख सिद्धान्त सत्य 


बन्दीछोर + ) खानी-बाणी -आदिके समझुत | पुनीत मन ८ बीजकके मतको खदगुरु 
कबीर गुरू- | बन्धनोसे जीवको छुड़ानेवाले द्वारा प्रनटः करके प्रत्यक्ष हृदयमे चारण 
:  पारखी सदगुरु श्रीकवीरसाहेब ही एक करे, तो सब विकार नाश होकर मन 
बन्दीछोर महाए्रुष हुए है। द । .. पविन्न शुद्ध हो जायगा | 
कहा वचन ८ ॥ सदग्रन्थ बीजकम आपने दया राखे दुन्द + | मनमे जितने माननन्‍्दी, कल्पना, 
. टकसार5- . | करके यथा्थ सत्य निर्णयको | निवार८ | विषय रखे हो, उसको मिटा... 
+ खोल-खोलकर कहा है। सोई सद्वचन करके गुरुमत पारखको मनमे टिका रक्‍कखो, 
सत्सक्रमे पारखी सन्‍त कह' रहे ह। वही |. तो आवधागमनादि होनेका उुन्दरूप सब 
सार बात यहाँ भी कही गयी है। झगड़ा मिटेगा॥ 


३ है. 


व्याख्या-- है. शिष्य | बन्दीछोर सद्गुर श्रीकबीरसाहेबने दया करके मनुष्योंक्रे प्रति कहा 

हुआ यथार्थ गुरुसुख सत्यन्याय नि्णयका वचन टकसाररूप सद्ग्रन्थ सूल बीजकमे लिखा हुआ प्रगट 

है। उसे पारखो सदशुरुके खत्सहु विचार द्वारा श्रवण-मनन करके उसके भावको पूर्ण रीतिसे 

समझ सेना चाहिये | ओर फिर खानी-वाणीके डुन्दरूप मिथ्या मानन्दी, पक्षपात, हृठ, दुराभ्रद्द, 

झगड़ा-फसाद आदिको निवारण करके उसी पारख सिद्धान्तके सत्यमतको ही प्रगठमे मनको पवित्र 

/'संवच्छ करके हृद्यमे धारण करते हुए रखना चाहिये। उसीसे ही नर जीवोका यथार्थमे 
कल्याण होगा ॥ ७०५ ॥ 


दोहा।-- हे शिष्य | यह क्रमते कर # याको सदा विचार ॥| 
[ १९६ | अष्ति आत्मा राम है # नास्तिजगत विस्तार | ७०६ ॥ 


क्‍ अथेः-- श्रीरामरहसखाहेब कहते है--- अशस्ति आत्मा--- ) आत्मा-परमात्मा, राम 
. हे शिष्य | यह ) हे प्रेमी शिष्य | क्रमालुसार | राम है:  आदिको ठहरा करके मानने- 
 अऋमते करै>: ४ नित्यप्रति सत्सह्ु करो, | वाला यह जोच ही सत्य है । वह निज 
आर क्रम-क्रमसे मोटी-झीनी बन्धनोको पे मानन्दीमे रम रहा है। इसलिये चेतन ही 
परित्याग करो ! यही करो कि... राम! है, सो “अस्ति! है। ओर-- 
थाकों सदा- । जीवको बन्धत किसपकारसे | नारित जगत ८) बह्मयसे जगत्‌ उत्पक्तिका 
“विचार ८८ हुआ है? और छूटेंगा केसे ? विस्तार ८८ ॥ विस्तार जोमाना है, सो . 
इसीका” निर्णय, विवेक-विचार सदा |. नासित भिथ्या घोखा है। संसारमें जीवने ही. 
करो ... | नास्ति वाणी-खानीका विस्तार किया है॥ 


5... .: ' व्याख्या--है शिष्य | इसका यही ऋमसे सखदा-स्वदा विचार-विवेक करते रहो। पारखी 
....  साधु-गुंरुके ही सत्सज्ञमे रहकर सारासारका खदा विचार करो । असारको त्याग करके सारकौ 
.... ही ग्रहण करो। असलमें नित्य, सत्य, अखण्ड, अविनाशी, एकरस, ऐसा तो चैतन्य जीव ही है। 
.... 'जीवको छोड़ करके दूसरा कोई सत्य वस्तु नहीं है। परन्तु, श्रमिक गुरुवालोगोंने तो एक आत्माराम 
.... “अस्ति है, जगत्‌का विस्तार नास्ति है, पेसा कटपना फिये है; सो यथार्थ नहीं है। व्यापक माना 
मा बास्तवर्म बंद नास्ति नहीं है। परस्तु, तहाँ जगत्म बाणी-कल्पना और विषयोंकी 





अन्य! ४] के शब्दा्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यंथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित के (९२४ ) 











.....  दोहा।-- नास्तिमोहिय अस्ति जो # लागे तेहू नास्ति॥ 
[३२७ | याकी पारख ठहरिके # गुरुप्ुख लख सो आर्ति | ७०७ ॥ 

.. अर्थ+- श्रीरामरहससाहेब कहते है--.. हे शिष्य | क्‍ 
नास्ति माँहि-- ] जीव ही जड़ाध्यासी होकर | याकी पारख- जो पारखी सद्शुरुके 
। ये अस्ति जो -- | आवागमनोम पड़े है। सत्य | ठद्दरिके>- | सत्सक्मे ठहर करके बन्ध- 
हे ... ज्ींवने जी-जो शरीर धारण किया है सी ।. साक्त, सत्यासत्य, जड-चैतन्यका पारख 

भी नाशवान जड़तत्वोके कार्यरूप हैं । करते है, सो सब भव-बन्धनौसे छूट जाते 
लागे तेह- ) जीवसे भिन्न निर्जीव विषय हैं। निज पारखपद्म स्थिर हो जाते है । 
नास्ति-: “ ब्ह्म-ईश्वरादि कल्पनाओंमे जो 








जो लगे, सो-सों धोखेमे पड़े, उनके देह 
तो नाश हुआ; किन्तु, हृद्यमे अध्यास बना 
:. रहा, इसलिये चोरासी योनियाँमे पड़ करके 
- विनाशुकों प्राप्त हो गये । 


गुरुमुख लखे -- । सोई पारखी सदगुरुके मुखके 
सो आरिति 5: | निर्णयसे निज्ञ सत्य चेतन्य 
जीवको सबसे न्‍न्यारा लखते ओर लखाते है। 


सोई सच्चे सत्यके जानकार खसद्गुरुरूप 
पारखी होते है ॥ 


व्याख्या-- विचार करो | यह' 'अस्ति जीव! मिथ्या मानन्दीको दृढ़ करके जो नास्तिमें लगा 
है, तो क्‍या श्रम, भूल, घोखेमे जीवके लगने मात्रसे ही बिषय भोगोंके खुख आदि और ब्रह्मय-ईश्वरादि 
कल्पना कभी सत्य हो सकता हे ? किन्तु, वह तो कभी सत्य नहीं होगा। जिसमें लगा है, तेहू ८ वह 
विषय और ब्रह्म आदि भी तो नार्िति अखत्य मानन्दीकृत भासम्रात्र है। किन्तु, डसी भास- 
अध्यासादिके कारणसे जीव भव-बन्धनोंमे पड़े ओर पड़ते हैं। अतः सत्संकु-विचार द्वारा इसका 
पारख गुरुमुख निर्णयमें ठहर करके लखना चाहिये । तब गशुरुसुखसे लखने-त्खानेवाला हंसजीव 


'कर लेना चाहिये; सोई चैतन्य जीव ही अस्ति पद है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ७०७ ॥ 
दोहा;-- सड्ुल्पे जग है भयो # मिटे सडुल्प नशाय ॥ 
| शश्८ | दोऊकी 


ही अस्ति-- सत्य है, ऐसा जाननेमे आ जायगा। इसप्रकार समझ-बूझकर पारखपदमे ही ठहराव 


“अर्थ श्रीरामरहेससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 


है भयोऊ , 


'मिंटे सझ्डृत्प5 ) फिर जब अपना सद्कंट्प मिट 





... चराचर जगत्‌ भी विनाश होकर महाप्रतय 
. - हो जाता है; तब पक बहा ही रहता है। पेसी 


सड्भलपे जग - ) नरजीवने ही मनसे सह्छृत्प . 

॥ करके जगत्‌को देखकर फिर 

 जगतकत्ताकी कट्पनां किया कि, कोई |. 
परब्रह्मकी इच्छासे यह सारा जगत्‌ उत्पन्न _ 
हुआ होगा ? या खश्टि विस्तार हुई होगी (-- 


गया, तो सोई लक्षण ब्रह्मके 
ऊपर भी लंगांया कि, परमात्मा जब |" 
. सद्भृत्पकों मिटा देताहै, तबसाथ ही सारा [| 





पारख करे # ठहरे दोझ न कहाय || ७०८ ॥ 


 कटपना किया है ! 


| पारख करै 


प्रतय. उन होनोका, अथवा 
खानी ओर वाणी यह दोनोंका ठीकसे 
निर्णय करके पारख करो कि, उन दोनोको 


परखनेवाला दोनोंसे ही न्‍्यारा है। ऐसी 


परीक्षा करो । और-.-- .. - 


'ठहरै दोऊ न मिथ्या, आन्ति, धोखा, जड़ है 
नकहायज: 


नाशवान परिणामी ऐसा - ब्रह्म 
ओर जगत्‌ है । इसलिये वे दोनों तुम मत्‌ 
कहँलाओ, दोनों भाससे राहित होकर पारख 
पद्म दही 5हरो ! ॥ | 


|... व्याख्या-- मलुष्योने मनके सझ्ृत्प द्वारा कपना करके वेदादि वाणी और ब्रह्म, ईश्वर, 
ख़ुदा आँदि कर्त्ताकी मानन्दी करके कटिंपत खष्टिकी रचना किये है, फिर उसी कत्ताके. सझ्ृल्परूप॑ 


.. .इच्छासे चराचर -जगतकी उत्पत्ति हुईं, ओर अहाका सदझ्भूल्प मिटके निर्विकल्प होनेपर महांप्रलयमें 
.._“जंगत्‌ मिट करके नाश दो जायगा, इत्यादि सिथ्यां कथन किये हैं। उसीसे अध्यासी जीव बद्ध 





(९२६) ..# मूल पञ्म्रन्थी--( खटीक )--सुरुबोच वर्णन क [ चह्॒« 
होकर चोरासी योनियोम देह' धारण करके उत्पन्न हो रहे है । परीक्षा होनेपर वह श्रम-भूलका _ 
सड्अृदप भी नाश होकर मिट जायगा, तब जीव बन्धनोसे छूटेंगे । ओर उन दोनों बातका पारख करके 
श्रम मिठाकर प्रखपदमे ही ठहर रहे । ओर ब्रह्मवादी तथा जगतवादी दोनों भी नहों कहलावे 
और खानी-वाणीकी माननन्‍्दी करके दोनों तरफके मिथ्या अभिमानके पद लेकर कुछ नहीं कहलावे। 
स्वरूप स्थितिम ही स्थिर हो रहे ! ओर कुछ कहलानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । कुछ कहलाया 
कि, धोखा खाया, सो जानो | ॥ ७०८ ॥ 

दोहा; -- अस्तिसे देखे नास्तिकों # व्यप्नि समष्ट्याकार ॥ 

[ ३२६ ] समष्ठि व्यड्ठि दोझ मेटे # गुरुसुख सो तदाकार ॥ ७०६ ॥ 
अरथे।-- भरी रामरहसखाहेब कहते है-- हे शिष्य / | समष्टि व्यष्टि ८ | बह बहा-जगत्‌के कट्पना, 
अस्तिसे देखे - | तहाँ हंस-दइष्टिसे ब्रह्म- | दोऊ मेटे - और विषय दोनोको परख 


नास्तिको5-. 5 ज्गत॒की अपनेसे भिन्न, करके मिटाय डालो, एक-अनेककी उपाधिमे 

... मिथ्या नाशवान्‌ देखो | परखो ! उनमे मत्‌ पड़ो। समष्टि और व्यष्टि दोनोंको 
मत्‌ मिलो, द्रष्टाको न्‍यारा जानो | ओर-- |... मेट देओ। क्‍ 

व्यष्टि ८८ भिन्न-भिन्न कायरूप जगत्‌ | गुरुमुख सो ८८ ; उन जगत्‌-ब्रह्मके आकारका 

समष्स्याकार ८ सो व्यष्ठि है। और उन | तदाकार+ः अध्यास छोड़ करके गुरुसुख 
सब चराचर जगत्‌को एकमे सेंट निर्णयसे पारखद्ष्टि करके रुव-स्वरूपमे 

.. करके विराटरूपमें व्यापक ब्रह्माझ्ार स्थिर एकराग्र हो रहो। स्वरूप स्थितिमें 

.. कटपना किये है ।--- ... तदाकार होओ ॥ 


.._ व्याख्या-- व्यष्टि नाना रुपवाला जगत्‌ है। समष्ख्याकारमे सब चराचरको समेट करके 
पक ही ब्रह्म निराकार व्यापक सर्वेत्र परिपूर्ण है, ऐसा बक्मजश्ञानीने अद्वेत मतमें माना है; सो नासित' 
धोखा है। उसे अस्तिसे पारख करके देखे, परखे । उसे कर्पना ज्ञान करके त्यागे । फिर समष्टिमें 
प्रह्म कल्पनाकी माननदी ओर व्यष्टिमे नाना जगत्‌ विषयोका अध्यास इन दोनोको विवेक करके 
मेंट देवे । फिर गुरुमुख निर्णयसे स्वयं सिद्ध स्व-स्वरूप पारखपद्म तदाकार हो, अपरोक्ष स्थितिमें 
निश्चल हो रहे ॥ उऊ०९॥क 

दोहाः-- तदाकार सो अस्ति पद # सोई है कत्तार॥ 
... [३३० ] कत्तों कल्पे सब भयो # ब्रह्म सृष्टि जग कार | ७१०॥ 
.. अर्थ- भश्रीरामरदससाहेब कहते हेँ-- हे शिष्य ! 

तदाकार सो८ ै स्वयं स्वरूप जीव॑ ही | कर्ता कल्पे ) अतः चेदादि वाणीका कर्त्तो 
अस्ति पद “खत्यं है। पारखपद्‌ ही | खब भयो5८ “४ मलुष्ियोंने ही जब कटपना.... 
जीवकी स्थितिका पद है। पारखदष्टिसे किया, तब नाना मत, पन्‍्थ, अन्ध, ईश्वर, , ः हि 
.. .. ' लंदाकार जो है; सो मुक्त हो जाते है| खुदा आदि सब जालोका विस्तार किया गया। 
... सोईदहैफ | सोई पारखके प्रकाशकर्ता पारखी | ब्रह्म सृष्टि - ) ब्रह्म, ईश्वर, जीवकी सष्टिसे 
.... “फंर्तारऊ | सदगुरु बन्‍्दीछोर हैं। ओर | जगझ्ार ८ लेकर सम्पूर्ण जगतका प्रपश्च 
... .  जलगतकर्ता ईश्वर, वेदादि वाणीकी | पश्च विषयादि फेलाया है । कोई ब्रह्मसे ही 

... कत्पना करनेवाल्ा नरजीव ही श्रेष्ठ सत्य' .._ सारा जगंत-खूष्टिकी उत्पक्तिकी कटपनोा 

. कर्ता है। ऐसा पारखी खद्गुरुे | किये है। यद सब नरजीवके कर्तैब्यसे ही 
द यो हें) 7 शुआओ ।. | 

पक कि होनेवाला सोई आई 'अक, नित्य, के सत्य, चैतन्य जीव स्थंय॑ 





प्री कीच 32. कर मं अ-आी का... बल 
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4; ४ ] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ (९२७) 





ओर ही कोई दूसरा ब्रह्म-इश्वरादि जगत्‌का कत्ता होगा, ऐसी कल्पना करके माने और ही कोई दूसरा बह्यम-ईैश्वरादि जगत॒का कर्ता होगा, ऐसी कर्पना करके माने और श्रमिक और श्रमिक 
हुए हैं। सो कर्तारूप मनुष्य जीवके ही कठ्पनाका विस्तार करनेसे सब भव-बन्धन अनेक 


प्रकारसे खड़ा हुआ है। तहाँ बह्मसे लेकर सम्पूण जगत्‌ सृष्टिका वा ब्रद्मजुष्टि आदिका विस्तार 
भी मनुष्योकी कदपनासे ही हुआ है। परन्तु, यह भेद न जानकर सब मनुष्य श्रमिक जडाध्यासी 
बनकर बद्ध होकर आवागमन चक्रमे ही पड़े है, बिना पारख ॥ ७१० ॥ द 


दोहाः-- ब्रह्म अस्ति हन्ता सोई # नास्ति रूुपकी खानि॥ 
[ ३३१ ] त्यागै ग़ुरुमुख परख लही # परखे खानि ओ बानि ॥ ७११॥ 
अथः-- श्रीयमरहससाहेब कहते दवे-- हें शिष्य ! 


ब्रह्म अस्ति- ) बेपारखी नरजीवोने निज [| त्यागे शुरुमुख ८ ॥ हे शिष्य | गुरुमुख निर्णयके. 


हन्ता सोई-- / सत्स्वरूपको भूलकर एक | परख लही- सत्यज्ञानसे पारखदष्टिको 
 ब्रह्मको सत्य मानकर सोई अहझुार- प्राप्त करके उस मिथ्या धोखेको तुम त्याग 
अध्यासको धारण किया।. करो, मिथ्या पक्षकों छोड़ दो ! 
नास्ति रूप---] अरे भाई ! वह ब्रह्म तो | परखे खानि८ः ) खानी सोई जगत्‌ जाल है 
की खानि+ः # मिथ्या वा नास्िति है। | ओ बानि८>ः ओर वाणी खोई ब्रह्म-भ्रमका 
व्यापक बननेसे चौरासी योनियोंके चार |. जाल है। ये दोनोंको ही पारखी सदग॒रुके 
खानी जगत्‌का ही स्वरूप ठहरता है। . सत्सड्मे ठीकसे परख करके जड़ाध्यासको 
ओर तो कोई उसका रूप नहीं है, नार्ति है। . परित्याग करो | न्यारा हो रहो !॥ 


व्याख्या-- अस्ति माना हुआ ब्रह्म तो सत्य नहीं है । परन्तु, सो सत्य नरजीवोंकी ही हन्ता 


मात्र है । ओर सोई हन्ता नास्तिरूप जगत्‌की खानी बना है। चारखानी चोरासी योनियोका 


_ मूल कारण है। सो उस रूपकी खानी मानन्दी ही नारित है, तो फिर कल्पित ब्रह्म कहाँ, कैसे 


असर्ति हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिये गुरुमुख निर्णयसे पारख बोध आप्तकर 


उस मानन्दीको त्याग कर देना चाहिये।| और बन्धनरूप खानी जाल तथा वाणी जालोंकों भी 
अच्छी तरहसे परख करके त्याग देना चादिये। पारख करके सत्यासत्यको लखे, और अखत्य.. 
मानन्दी अध्यास विषयादि विका रोको सब था दृटा देवे, सबका परीक्षक होकर सबसे पृथक रहे ॥७११॥ 


| ॥ $9 ॥ चौपाई ॥ भाग-१६ ॥ &॥ । 
१, है शिष्य ! हंसन निश्चय यहां # ठहर गुरुपद सहित सनेहा | ७१२ ॥ 
 अर्थ:-- श्रीरामरदससाहेव कहते है-- 


हे शिष्य | हंसन- ) दे प्रेमी शिष्य |! विवेकी | ठहरैं गुरुवदून ) ऐसा यथार्थ जान करके 
. निश्चय येहा 5८ ८ हंस नरजीवबोंका यही | सहित सनेहा८ ४ सत्यवोध दाता. पारखी 


निश्चय रहता है कि, चेतन्‍्य जीव ही |. साधु सद्गुरुमे सत्य प्रेम भक्ति भाव स्तेह' 


स्वयं स्वरूप नित्य, सत्य, निश्चयसे अखण्ड या प्रीति पूर्वक रहनी-रहस्य सहित. गुरुपद्‌ 


. है, खोई मेरा स्वरूप है। यह देह तो जड़ पारखमें निश्चल होकर ठद्दर जाते है वा 
..तत्त्वोंका कार्य होनेसे नाशवान्‌ है, इत्यादि- |. स्थिरहोते ढे॥ 
. व्याख्या- दे शिष्य ! हंस जीवोकी परीक्षादष्टि खुलनेपर यही पारखपद्‌ सत्य है, ऐसा 


ः सं पक्का निश्चय हो जाता है । इसीसे वे पारखो बन करके गुरुपदमे ही सत्य अ्रद्धा, प्रेम, भक्ति, विश्वास 
शुद्ध स्नेहके सहित रहनी-रहस्यको धारण करके ठहरे रहते है वा ठहर जाते हैं ॥ ७१२ ॥ 


२, बुरी बात जो दृष्टि समाई # तुरितहि त्यागे पत्त ना करई ॥ ७१३ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरदससाद्ेब कहते दे-- हे शिष्य! 


किलर शक के व 0. ० 0... >काह- सका ॥ के उपर पनटन पट एस्भरर 

22०५० पकक>नकी>न्‍क आाणडप परम शत पलपल इमिस्मूनस्नाधर ना एम 
कर 22273. 3 '>मए॑डिकाकाा कलकाहकाकककधआकालमर। 
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जो जीब भयऊ 


77:57 अखित हुए, जड़ाध्यासी हो गये दे | 


० 





(९२५८ ) के सूल पशञ्चग्रल्थी--( सटीक )--गशुरुबोध वर्णन क [ चत॒र्थ- 
बुरी बात जो5 ) काम, क्रोधादि विषय, | तुरितहि त्यागे- | फिर उन बुराईकी बात 
हंष्टि समाई-- 6 करपना, ब्रह्म, इश्वरादि .. पक्ष ना करई- | दूषित कार्य, मत-पनन्‍्थोंकी 


 चोखा, हिंसा, छल्लन-कपट, प्रपश्च, व्यभिचार 
'पाखण्ड इत्यादि बुरी या खराब बातोंकों 
हंस-हष्टिसे देख लेते है कि, ये महान 
हानिकारक हे । ओर जो कुछ भी अपनेमे 
कसर दिखाई देता है, उसको . निकाल॑नेका 
प्रयत्ष करते है 


। 





मिथ्या माननदी आदि इन सबोको परख 
करके तुरन्त ही परित्याग कर देते है। 
थे खानी-बाणीका पश्षपात, हृठ, कभी 
करते ही नहीं है, निष्पक्ष होकर हंस-हष्टिसे 
निर्णयको ग्रहण करते है । और घुरी बातको 
तुरन्त ही त्याग कर देते है ॥ 


. व्याख्या-- उन्हें जो कुछ भी बुरी बात, खराब आदत, भक्ूठी बात विवेक-दष्टिमे समा जाती 
है, अर्थात्‌ परखनेपर जो बात घुरी, धोखेकी निकम्मी, ओर अनुचित, अनथ देखनेमे आ जाती 
है, तो फिर उसे तुरन्त ही भीतर-बाहरसे त्याग कर देते है। वे किसी बातका, किसी तरफका 
भी पक्षपात, हृठ, दुराश्रह' नहीं करते है; सत्य बात होगी, तो अन्य मतवादियोंकी हो, तो भी उसे 
सत्य ही कद्ेगे । और मिथ्या बात होगी, तो उसे निर्णय करके मिथ्या ही कहेगे। किसी मतके 
भी वे मिथ्या पक्ष नहीं करेंगे; इसीसे ये खत्यन्यायी कहलाते है।॥ ७१३ ॥ 

. ३ निणेय आश्रित जो जीव भयऊ # सो जीव निरंय यथारथ ठयऊ || ७१४ ॥ 


श्रीरामरहससादहेब कहते है-- दे शिष्य! 


निर्णय आशित ८ ] जो नरजीव. पारखी 
सत्यन्यायी  सत्यनिर्णयी 
। गुरु बन्दीछोरके चरण-शरण हो करके 
 शुरूपद निर्णयके आश्रित हुण, , यात्री 


गुरुज्ञानके आधार मे जो जीव रह' गये है-- 


सो जीव८"सोई जीवरूप मनुष्य--- 


निर्णय यथारथ ठयऊ ८ जड़-चै तन्‍्यके गुण-लक्षण 
आदि्-अना दिके भेद, बन्धन-सुक्तिके देतु, 

. पक-अनेकादिका यथाथ सत्यासत्यका 
निर्णय गुरुमुखसे ठहराकर, फिर सत्य, 
चैतन्य निज पारखपदम ही सो ठहर जाते 

हैं; बन्धनोंसे मुक्त हो जाते है क्‍ 


. व्याख्या-- इसप्रकार जो विवेकी नरजीव सद्गुरुके सत्यन्याय निर्णयके आश्रित -खआधारमे 
_ रहनेवाले हुए वा होते हैं, सोई हंस नरजीब यथाथे निर्णयसे पारखपद्में ठहर गये वा ऐसे छी 
. निर्णयसे निज्पद्मे ठहर जावेंगे। उन्होंने ही जीव चेतन्य खत्य है, और ब्रह्म-ईश्वरादि अनुमान 
. मिथ्या है; ऐसा यथार्थ निर्णयसे ठद्राये है ॥ ७१७॥ . 


४, अल्ुुमानी अब्युमान 
 अथ+-- श्री राम रदस साहेब कहते ढे-- हे शिप्य ! 


 अनुमानो ८) जो कोई श्रप्त तरह्षमे पड़े दे 
.. अनुमान | सो जीव अनुमानी होकर सत्य- 
मिथ्याको मिलाकर अनेक तरह' 


से मानन्दी किये, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, देवता, 
स्वगांदिका अनुमान कर अनेकों मत- 
पन्‍्थोंक्रे अभिमानी हुए, सो पश्च अहृज्ढारमें 


ह 


अहन्ता # परे काल मुख लहे न समता ॥ ७१५ ॥ 
परे काल मुखर: 


| इसीसे वे जीच मुर्वालोग 


लह्दे न समता +- | ओर स्त्रियौके मुखमें पड़कर 


वाणी-खानीमे झुलस रहे हैं. चाजलररदे है, 


और जन्मतिम पड़े है। इसलिये कभी उन्हें 


- शान्ति, खुख, स्थिति, समता नदीं मिलतीहै।.._ 
 बिनापारख चौरासी योनियोम भटक रदे है।._ 
जो कालके मुखमे पड़े है, थे कभी समता- - ता 


को नहीं पाते दै। अतः थे मुक्त नहीं होते है ॥ 


या-- योगी के जानी, भक्त, कर्मी आदि मतवादी श्रमिक लोग अनुमानी द्ोकर असुमाम- 







के है। तहाँ उसीकी हन्ता-ममतादि लेकर जड़ाध्यासी होकर बद्ध द्वो रहे... 


-जा करके पड़े, तो बहुत द्वी दुःख- 














अर्थ--- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य | | 
अब कछुर ] इसप्रकार तुम्दारे -पूर्वके सब 
_ शज्ढा होय | 


ग्रन्थ: ४ ] के शब्दाथ-भावाथे, खत्य निर्णय, यथार्थ पारल रहस्य बोधिनी, सरल टीका खद्दित $ (९४९ ) 


2व्वयायपवाजबप4#१05/4१५५४ग० अब भदा रत +परपपरफरअाएकााा४ अपर [कक द्रफसत/5ाऊधाााल पका परतएप््ाथककरफलय माप श्तातर कसर फ पर पवदभाकपदप पाक 24५व उादरदापव्पापर वा: रत २ फपपयशतत 32 :र कार तयर#उ0वापरर धार ९-३८ जफएकाव 


राजा नै +./7.77०7- >> खा ला:  अऊस्‍इक्‍इ सससससरनजन नल 
अतः भव-बन्धनोंमे ही पड़े हुए अध्यासी जीव दुःख भोग रहे है ॥ ७9१५४॥ 
दोहा;--- निश्चय पदके अलुक्रम # तो कहँ दियो बताय ॥ 
[ ३३२ ] गुरुणुख निणेय अस्तिकी # जहाँको तहाँ ठहराय ॥ ७१६ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे शिष्य! | निर्णय- ] सारशब्दके यथार्थ निर्णयसे सत्य 
निश्चय पदके -< | तुमने थीरपदके बारेमे | अस्तिकी८ / चैतन्य जीवके स्वरुपका जो 


अनुक्रम ८ निश्चय करनेके लिये जो |. पारख प्रकाश हुआ है, सोई जानकर निज 
बात पूछा था, सो क्रमानुसार विधिपृ्थंक स्यरूपम तुम स्थिति करो | इसीप्रकार 
कह चुका हूँ! निशफचयसे पारखपद्‌ ही शुरूमुख विणयकी वाणी कहो, झुनो 
_ स्थिरपद्‌ है | गुरुपद्‌ अचल-अटल है। सो जिससे सत्य बोध होगा । 
जित हंसने निज्रपद्पण स्थिति की, सोई | जअहाँको वहा जेसे पश्चतत्वोौके पश्न विषय 
मुक्तिपदको पाये या पावेंगे । मेरे कहे | ठहराय८ | और कार्य पदार्थ जो जहाँ- 
अनुसार जो क्रमशः चलेंगे, सो निश्चयसे का होता है, सो आखिर उसी कारण 
गुरुपदको प्राप्त करंगे। तस्वमे ही जाकर ठहर जाता है। तेसे 
तो कहँ --. १ विस्तारसे इस प्रकरणका | जीव किसीके कार्य वा कारण नहीं है 
दियो बताय -- ॥ उच्चर या समाधान सत्य इसलिये जड़मे जीवका ठहराव नहीं है। 
निर्णयसे मेने तुझे बता दिया हूँ | सो तुम जड़ भागकी मानन्दीको छोड़ करके, तहाँ 
इसीको मनन करके निश्चय करो ! तो तुम्हे |. पारखपदपर ही चेतन्य जीवको ठहराओ 
भी पारखपदकी स्थिति हो जायगी, सो जानो! |. अभी तुम सद्गुरुके सत्सज्ञमे ठद्दरो | पारख- 
गुरुमुख -पारखी सद्गुरुके मुखारविन्द्से-- .. पवदमे ठहराव करो [|-॥ 


व्याख्या-- निजपदके बारेमें विवेक-दष्टिसे निश्चय करके पारखपदमे स्थिर, शान्त, अटल 


 होनेकी युक्ति यथार्थ रीतिसे ऋमाचुसार तुमको मैने सम्पूर्ण भेद चता दिया हूँ ! गुरुपदम स्थिति 
करनेके लिये गुरुमुख निर्णयके सत्यन्यायसे अस्ति-नास्तिका यथार्थ पारख करना चाहिये । फिर 


'अस्ति” चैतन्य जीवका अम, भास, अध्यास आदि मिटाकर जहाँपर जीव स्वयं स्वरूप है, तहॉपर 


ही एकाग्र वृत्तिसे लक्ष्य लगाकर जीवको अपरोक्ष पारखपदमे ही ठंहराना चांहिये। सो गुरुसुख 


'निर्णयके बोधले ही अधित ८ चैतन्य जीवका ठहराव जहाँक़े तहाँ” निजञ्ञ स्वरूपमें दी हो जाता है। 
इसलिये गुरुवोध पारखको ही तुम सब प्रकारसे परिषुष्ट करो, सत्य निर्णयकों अहण करो | ॥ ७१६॥ 


सोरठा;ः-- अब कछु शा होय # सो पूछहु शिष्य! प्रसन्न चित ॥ 

[२५]. कहों यथाविधि सोय # निर्णय सहित यथार्थ सुपद ॥ ७१७॥ 
भी स्वस्थ प्रसन्न है। यानी तुमसे में 
चित्तसे ही प्रसन्न हँ। इसलिये जो कुछ 


प्रश्नौका यथार्थ उच्तर में दे पूछना है, सो पूछो |--- 


चुका हैँ ]! सो सब तो तुम समझ ही गया |. 
होगा। अब यदि तुम्हे उनमें कोई बात [: 
.. समझनेमे न आयी हो, अथवा कोई नयी 


विधि सोय ८ | विधिपूर्वक उत्तर या समाधान 
. कहँँगा! तुम्हें सब विधिसे न्‍्यायकी बात 





. » हीशइ्ा उत्पन्न हुई हो, तो--......| .. ही समझाऊँगा। 
|. स्रोपूछहृशिष्य |] दे शिष्य !सो भी प्रसन्नता- | निर्णय सहित-- । पारखी सदशुरुफे खत्य 
प्रसन्न चित न | से चित्तको सनतुष्ठ करके | यथाथे खुपद्‌र | निर्णय बोध रहनी-रहस्यके 
अभी पूछो ? क्योंकि, इसबक्त मेरी देहादि सहित शुद्ध रीतिसे यथाथे पारखपद्पर 
: प्रकृति भी ठीक है, फुसत भी है, और चित्त... ही स्थिति करनी चाहिये । उसके लिये 


.. पं० ग्र० झोका; ११७-- 





कहो यथा-८]) सो उसका भी यथार्थ रीतिसे . 








(थरटे०)  . के सूल पशञ्चअन्थी--( सटीक )--गुरुवोच वर्णन # .... चतुर्य- 
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यथार्थ सत्य निर्णयकों हो समझना चाहिये | . तुम्हे निर्णय सहित यथाथ रीतिसे निल्ञ॑-. 
अब सब शह्राओका समाधान करके में पद्म ठहरनेकी बात बतलाऊँगा, सो जानो ! 
व्याख्या-- ऐसा समझानेके पश्चात्‌ फिर सदशुझरू बोले--- अबतकके तुम्दारे सब प्रश्न और 
क्ाओका तो समाधान पूण हो छुका है। इस प्रश्कका उत्तर भी यहाँपर समाप्त हो गया है। 
है शिष्य |! अब ओर कुछ शह्ढा तुम्हारे मनमे बाकी हो, उसे भी समझनेकी विशेष अभिलाषा हो, तो .. 
आज तुम पसप्न चित्तसे पूछ लो ! आज सब बातकी अनुकूलता है, मेरी देद्दादि प्रकृति ठीक होनेके 
खाथ ही तुम्दारे सदसुणसे चित्त भी प्रसन्न है। अतः जो कुछ पूछना चाहो, सो ओर पूछो ! निर्णयके 
सहित यथाथ गुरुषबोधको सो उसीप्रकारसे विधिपूर्वक जैसा रहस्य है, वैसा ही कहूँगा ! जिससे 
शुद्ध निज़्पद्‌ पारखमें हंस जीवकी स्थिति-ठहराव सुगमतासे होनेमे सद्दायक होगा, 
सो जानो 4 ॥ ७१७ ॥ 
. |] &॥ हंस मलुष्योंके शुद्ध व्यवहारकी जिज्ञासा ॥ #&॥ 


॥ & ॥ २३ | शिष्य प्रश्न ॥ सितारा- २३ | खणद- ४५ ॥ 8 । 
सोरठा;।--- साहेब ! गरीबनिवाज # भाखेहु यथाविधि मोहिसों ॥ 
[२६ ]  बलिजाजं ये आवाज # जानेउँ अलुग्रह में सकल ॥ ७१८॥ 

..  अर्थ+- भीरामरहससाहेब गुरुबोधम शिष्यका अन्तिम तेईसव्वाँ प्रश्न यहाँपर वर्णन करके 
दर्शाते है--- शिष्य कद्दता है--- बलिजाजँ-- 3) मैं आपकी बलिद्दारी हूँ | आपको 
सादेव | गरीबनिवाज>हे सदगुरू साहेव | | ये आवाज ८ | धन्य है | घन्य है ! आपके ये 
आप जश्ञानके. महान धनी हो ! हम गरीब जपदेश खत्य' निर्णयकी बाणीके ऊंपर मेरा 
जीवोके अश्ञानरूप गरीबीको मिटा करके . सर्वस्व निछाघर या समपंण है। यह 
धनी बनाकर सुस्ती कर देनेवाले आप |. आपकी सत्य शिक्षा मुक्तिदायी है, श्रमको 
गरीब रक्षक द्वो ! |. मिटानेवाली है गे 
भाखेड यथा--5 ] यथार्थ विधिपूर्वक सत्य | जझानेडँ अजुप्रह- ) थापकी भद्दान रंपाद्शटिसे .. 
. विधि मोहिसों | रीतिसे मुझे समझा करके. मैं सकल. | इंस पद्की' और 'काल 
भेरे प्रति दया फरके जो उपदेश आपने ' पद्की' स्थिति जैसे-जैसे आप बतलांये हो, 

चणन किये हो या कड्ढे दो, सो सत्य है । सो सफल मेंने अब जान किया हैँ वा 
क्‍ . समझ गया हूँ! ४॥ हा 
 व्याख्या-- तब घिचार करके शिष्य कहता दै-- दे सद्‌गुरु सत्य साहेब | आपको धन्य है! घनन्‍्य 
है | आप तो गरीबनिवाज हो ! सत्यजश्ञान बोधरुपी अविनाशी धन देकर अज्ञानतारूपी गरीबी था 
द्रिद्रताको मिठानेवाल्े दो | और यथार्थ विधिपूर्वंक जैसा गुरु निर्णय दे, सो उसीप्रकारसे घर्णन 
करके आपने सुकझ्षको समझाये दो ! सो आपकी द्थासे अब मुझे वह खब बात समझनेमें आा गयी 
 है। आपकी बलिहारी है | ये मुरुबोध न्‍्याय-निर्णयकी आवाज, सारशब्दके ऊपर मेरी तरफसेतो 





.... तन, मन, धनादि खर्वस्व सदूगुरुके चरणोंमे समपैण दै। ये मुक्तिदायी आवाजपर मैं बारस्वार 
का _ चक्िद्ारी हूँ ! हे बन्दीछोर | आपके असीम अलुग्रहसे अबतकके सकल प्रश्नोंका उत्तर मैंने भी हि हा 


अच्छी तरहसे जान लिया हूँ | ॥ ७१८ ॥ 
सोरठा;-- अब कहु बन्दीद्योर ! # लक्षण प्राप्ति मनुष्यके ॥ 











ये कद थि:-- श्रीरामरहससादेब शिष्यका प्रश्न कद् रदे है--- शिष्य फद्दता है... 


| 


ग्रन्थ ४ ] के शब्दांथ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिंनी,सरल टीका सहित # ( ९३१) 


उनके ० क-- लआल | -न मल ०४ । 
० '3>+>> 


नमी अर फसक अोज  औनर व कल 


लक्षण प्राप्ति ] मज॒ष्योको हंस गुण-लक्षण- क्‍ 


मनुष्यके८-. | की केसे प्रांप होगी ? और 


शुभ लक्षण प्राप्त करनेमे कौन-सी रउकावठ ! 
है? खो कैसे मिटेगी ? ओर संद्शुण- 


लक्षणकी प्राप्ति होनेपर मलुष्य केसे रहते 


अब >०»० कटी मिसत-34>० तन ५-ह हम कप 4० 


मानन्दी आदिकी तरफसे कैसे अभाव 
होवे ? यानी काल-कलाकी तरफसे फैसे 
बचाव हो ?--- 


कैसे आद्रसन रहे ?८फिंर कालके फनन्‍्दाओसे क्‍ द 


छूटकर शुद्धतासे निवृत्ति मार्गमे इंसजीव 


है ? या केसे रहना चाहिये? अब यही 
बातका निर्णय करके कहिये ! ओरश--- 
काल कला-+ ॥ कालरूप स््री तथा शुरुवा- 
के ओर ८- | लोगोके विषय, कटठ्पना, 
... व्याखज्या-- हे बन्दीछोर | आपकी प्रसन्नतारूप सदगुरुकी दया ही हमारा कल्याणकारक है । 
आपको बार-बार बोलनेके लिये हररोज ज्यादा कष्ट देना तो में नहीं चाहता था। बहुत-सी बात 
तो में आपसे पूछ चुका हूँ |! तो भी कुछ पूछनेके लिये. आपने आज्ञा दिये हो, इसीसे सह बा 
प्रसन्नतासे सदसुरुकी आज्ञा शिरोधाय करके पूछता हूँ | सद्गुण-लक्षण, हंस रहदनी-रहस्यको प्राप्त 
किये हुए विवेकी मनुष्योका बताव संसारमे केसा रहता है ? और काल-कलाकी तरफसे अभाव करके 
उससे न्‍्यारा होकर केसे आद्र्सन-निवुृत्तिरूप शुद्ध होकर रहते है ? यानी प्रत्यक्षमं आदर्श इंस- 
रूपसे केसे स्थिर रहते है ? अब यही बातका निर्णय दया करके कहिये | ॥ ७१९ ॥ कह । 
. ॥ #&॥ चोकड़ी ॥ भाग- | ३ |॥ &॥ -  . . 9 
१, सब जानेउ विधि पूर्व # तेसत साहेब धूवे || ७२० ॥ थी 
क्‍ थे भीरामरहससादेब शिष्यका प्रश्न कद रहे है-- शिष्य कहता है-- || 
सब जानेडें-: ३ दे सदशुरो! पहले मैंने जो-जो ते सत साहेब धूर्ध -हे सदगुरु साहेब! सो... 
बिधि पू् ८ ॥ प्रशभ किया था, उसका | आपका उपदेश अक्षरशः सत्य है| पारख- 
विधिपूर्वक आपने उत्तर समझा दिया है, सो हा 
आपकी कृपासे सब प्रकारसे निश्चय करके यानी आपका ही. गुरुपद निरचलत है। 
मैने जान लिया वा समझ भी लिया हूँ ! . भब्रवल्‍अटल सत्य है॥ .. द हा 
... व्याख्या-- हे सदगुरू सत्य साहेब ! जो बात प्रथम आपने विधिपूर्वक निणयसे वृर्शा करके. | 
बतलाये हो ! वह' सब धुव - निश्चय करके अटल, सत्य है। सो मैने भी आपकी दयासे सब विधिपूर्वक द 
ज्ञान लिया हूँ! उसमे में निःसन्देद्द हो गया हूँ | ॥| ७२० ॥ ः 


२, निर्णय कहहु व्यौहार # जेहि होय भरम सट्वार | ७२१ ॥ 


अथ श्रीरामरहससाहेब शिष्यका' प्रश्न कह' रहे है. शिष्य फहता 8... ह्ठे' सदशुरो | हि . क्‍ ्श्‌ 





से आदश भावसे निर्मेल होकर |! 
निवुत्तिरूप शुद्ध हो रहेगे ? सोहे दयालु ! ; 
बतलाइये ! ॥ 


पद्‌ ही सर्वश्रेष्ठ सत्य, अटल, अचल है । 





बाधाएँ छूट जाये; जीव निजपद स्थितिमे 
ही रदे, सो युक्ति परखा दीजिये! यही 


निर्णय८: ) अब वतंमान व्यवहारमे हमे किस [| जेदट्दि होय-5 ]) जिससे सब अ्रम-भमूलका 3 
कहहु-- . (प्रकार बतेना चाहिये? सब | भरम सल्लार८ | नाश या संहार होकर सब । 
ध्यौहार-: - प्रकारके आदमी मिलते हैं, तहाँ । 


कैसे चलना चाहिये ? व्यवहारमे भी सत्य 
निर्णयको कायम रखनेका उपाय समझा- मेरा अन्तिम विनय आपसे है। सो व्यवहार 
कर कहिये 5... झुंघार करनेके बारेम निणयसे कट्ठिये | ॥ 
... वयाख्या-- अब देह रहेतक बर्तनेका हंस पारखीके वर्तमान व्यवहा रके बारेमें निणयसे खुलासा 
करके कहिये ? जिससे रहे-सह्दे श्रम-भूलका मी समूल संदहारं हो जावे। फिर कदापि ज्ञम ्! 
प्रगट न हो सके । अर्थात्‌ जिस तरहसे श्रम, घोखा, भूलका संद्दार वा अन्त खदाके लिये दो जावे। है. 
फिर किसी कारणसे भी अम न दोवे, और देह रदेतक किस तरह, केसे देह ब्यवद्वारकों चलाते हुए. |] 















(०२) 


$ मूल पंञग्रन्थी--( खटीक )-शुरुबोध 


७ 4 
किस, फिर नम न उनकी का बी मै अ  कर ह आय कक व पक कट मी मी की न पी कस पल सं के की जी कभी न कम यम कम 5ण आग ॥ह४#जरऔ काश सह 


[ चतुथ- 












+ हक २ ३, हर कक सन क३सन हि जनम: जन ० २० तीन शक अटक कटी का कजने डा 3 #ऑडिनिनत 9५३ ३ ीक हर 3 %7 थक कर आए लक हक .+ कक 
शक 


कौन-सा व्यवहारमे हंस मनुष्ियोने लगे रहना चाहिये ? क्योंकि, देह है, जवतक कुछ-न-कुछ कत्तेव्य 
तो होता ही रहेगा । इससे इसबारेमें में पूर्णणीतिसे जानना चाहता हूँ | सो हंस देहके शुद्ध व्यवहार 
और अन्य मन॒ष्योंसे निर्शित्त होकर कैसे चर्तना चाहिये ? मेशा अब यही अन्तिम प्रश्न यहॉपर है; 
सो दासपर कृपा' करके इसका सब भेद्‌ भी समझा दीजिये | ॥ ७२१ ॥ , 
कक ॥ & ॥ हंस गुणधारी मनुष्योंका शुद्ध व्यवहार वर्णन ॥ ६ ॥ 
॥ $ ॥ २३ ॥ सदुगुरुउत्तर | किरण-२३॥ खण्ड-४६ ॥ गीतक छन्द, माग- [| १० |॥ & ॥ 
... १, छुन शिष्य | याके लक्ष जो # प्राप्त महुष्य तन थीरके ॥ ७२२ ॥ 


अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- 


.... झुन शिष्य [८८ | हे जिज्ञासु शिष्य | इसका. 


_याके लक्ष जो - ४ भेद्‌ भी जो में कहता हैँ, उस 


... यर लक्ष्य लगा करके एकाग्र होकर खुनो ! 
. उपदेश खुनतेमे लक्ष्यको सन्मुख रकखो ! 


.... इसका लक्षण ऐसा है कि-- 


प्राप्त मनुष्य - ) इसी मलुष्य देहमें ही हंस देह- . 


तन थीरके८ / की रहनी प्राप्त होकर फिर 


. पारखपदमे स्थिर स्थिति प्राप्त होती है। 
 ज्ञो कोई मनुष्य तनमे स्थिरपदको प्राप्त 
हुए है, उनका गुण-लक्षण स्वभाव बर्ताव 
भी स्थिर ही होता है, सो कहता हूँ, सुनो !॥ 


_ व्याख्या-- ऐसे शिष्यका प्रश्न सुन करके सद्शुरु बोले-- हे शिष्य ] इसका उत्तर में जो कद्द ता 


८ 


. हूँ, खो उसपर लक्ष्य लगाकर खुनो ! मनुष्य शरीरमे जिन्होंने सद्गुण-लक्षणको प्राप्त कर लिये है, 


सो वे मन-बुद्धिको स्थिर करके रहते दै । उनकी सब चश्वलताएँ मिट जाती हैं । हंसपदकी स्थिति- 
में ही स्थिरताको प्राप्त कर लेते है; ओर पूर्णतासे सद्गुणोंकों घारण किये रहते हैं. ॥ ७२२ ॥ 
२, जो अस्ति नास्ति विचार गहे # सत्य हंस जानहु हीरके | ७२३ ॥ 


अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य ! 


जो कस, जो सत्य वस्तु है, सो 
विचार गहै 55. “ चैतन्य जीव ही है, और 
ब्रह्म, ईश्वर, देवता, भूत-पेंवादि मिथ्या श्रम 
मात्र धोखा है। देहादि जड़ पदार्थ नाशवान 
कार्य है। ऐसा यथार्थ सत्यासत्य निर्णय कर 

. पारख विचारकों ग्रहण करनेवाले सोईं 
 विचारवान्‌ पारखी सन्त होते है; ओर-- 


द हीरके घ््य 


त्रिकालावाध्य. नित्य, संत्य॑, 
अखण्ड, सच्चा हीरावत्‌ चैतन्य 
जीवको ही ये पारखी सन्त 
 जानते-पहिचानते दे.। सोई दूसरोको भी 
जनाय देते है । ब्रह्मतो खाँड़के हीरावत्‌ 
मिथ्या भ्रम है। सबको देखने, खुनने, 
जाननेवाला ज्ञान प्रकाशी स्वयं जीव दी. 
सत्य है, ऐसा जान लो [| ॥ हे 


सत्य हंस -- 
जानहु ८८ 


.. _ .व्याख्या-- जो “अस्ति! तथा 'नास्ति'का यथार्थ रीतिसे विचार करते हैं; ओर अस्ति चैतन्य 
जोवको ही निजस्वरूप आनकर पारख बोधको ग्रहण करते है; तथा नासिति बरह्म-ईश्वरादिको मिथ्या 
धोखा ही समझ करके त्याग देते हैं। वे ही सत्य इंस पारखी सच्चे दीराके समान निर्मल शुद्ध होते हैं, 
. ऐसा विवेक करके जानो ! अर्थात्‌ अस्ति-नास्तिका विचार ग्रहण करके तहाँ हंसको ही सत्य 
दीरावत्‌ जानते हैं ! तुम भी पारख करके इसके रहस्यको मलीभाँतिसे जानो | ॥ ७एश३॥ .. 


नर पत । सच्चा हीराके समान शुद्ध गुणधारी 
भये ते-- (जो मनुष्य हुए, सों सत्य, विचार, 
व ज 














का हर पक भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


होते है, अडिश्ग हो ठहरे रह द्वँ॥ हा ः का 


निज ठौर सह ८८ | गुरुशञानके शक्तिरूप उपायसे 





ब्राबचान हो रहते हैं। कभी माया-मोहमें 





विबेक, हे 
को हृदयमें घारणकर |... वैराग्य, बोधभावरूप तद्बीरके सहित 
ते दे। . :. स्व-स्वरूपकी स्थितिमे ही वे हमेशा कायम 






प्न्थः ४ ] के शब्दार्थ-भांवार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोचिनी, सरल टीका सहित # (९३३४ ) 





_ व्याख्या-- इसतरहले जो से वियेकी हंस गुणधारी मनुष्य हुए वा ऐसे मनुष्य जो होते हैं, 
वें तंदवीर-सत्पुरुषार्थसे दृढ़ताके सहित निज सत्स्वरूप पाश्खपद्के ठोर-ठिकानामें ठहर गये वा 
सदाके लिये स्थिर होके ठहर जाते है । कभी वे उस पदसे विचलित नहीं होते है ॥ ७२७ ॥ 
४, जे सुनहिं गुरुमत निरखि निणय # वचन साहेब कबीरके | ७२५ ॥ 
. अर्थ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे शिष्य ! 
जे सुनाहिं गुद्मत ८ ) जो कोई जिशासु नरजीव सत्य बचन 'बीजक सद्अ्रन्थ' के ज्ञान ही 
|. निरखि निर्णय ८ “४ पारखी खद्गुरुके मुखसे मनुष्ियोंको पारख बोध देनेवाला है। इसी 
.।.... सत्यन्यायका उपदेश खुनते ढे, वे भी सद्भ्रन्थ बीजकको पारखी सद्गुरुके मुखसे 
" . खद्गुरुके सत्यमतको जान करके सारासार. _ जो खुनते है, सो' उनके श्रम छूट करके 
| .. निर्णयको विवेक-दृष्टिसे देखते थे वा सच्चे हंसरूप मनुष्य बन जाते हैं। जो 
हे . पदहचिचानते है। और-- सदगुर श्रीकबीरसादेबके सत्य बचन 
 बचन साहेब-- ] सब ज्ञानियाौँम शिरोमणि बीजकके उपदेशकों ध्यानसे खुनेंगे, सो 
. कबीरके तन: सद्गुर भ्रीकबीरसादेबके गुरुमतके निर्णयकों भलीभाँतिसे देखेंगे ॥ 
व्याख्या-- ऐसे हंसपदको प्राप्त करनेके लिये पारखी सद्गुरुके उपदेशको दी श्रवण करके धारण 
कर लेना चाहिये | जो कोई मनुष्य पारखी साधु-गुरुके सत्खज्में जा करके पारख प्रकाशी सदूगुरु 
बन्दीछोर श्रीकबीरसाहेबके सत्यन्याय-निर्णयका वचन सत्यशब्द्‌ टकसाररूप बीज़क मूल सद्भ्नन्थके 
अर्थको गुरुमुख द्वारा खुनेंगे, और गुरूमतके सत्य सिद्धान्तको, गुरु निर्णय द्वारा समझ करके विवेक-._ 
दृष्टिसे देखेंगे, उनको ही निज सत्य स्वरूपका पारख बोध अपरोक्ष ही जायगा । तब वे ही स्थिरताकोी 
पाकर जीवन्सुक्त हो जावेंगे, उसके लिये सद्गुरु श्रीकबीरसाद्देबके निर्णय वचन ही सच्चा प्रमाण है।... 
डसे जो भ्रद्धाले खुनेंगे, निर्णयको निरखेंगे, वे ही गुरुमतकों यथा रीतिसे जान पायेंगे, सो फिर 
- एझिथर होवेंगे॥ छरशहै...... _््<्<्छ््॥्र की कक आस पक 4 अल 
॥ & ॥ तोमर छन्द, भाग-| ११ |॥ &॥ 7 
१, सुत्रु शिष्य | कहों समुकाय # तोहिं ठोर देहँ बताय ॥ ७२६ ॥ हे 
...._ थे श्रीरामरहससादेब कहते ढैं--._ | खनो | साथ ही मनन भी करते जाओ।. 
 खुनु शिष्य !> ॥ हे प्रेमी शिष्य ! मैं तुम्हे सत्य | तोहि ठोर | सभोके ठहरावकी भूमिका भी. 
... कहों समुझाय + / निर्णयसे हँंसदेहके रहनी- देहुँ बताय८+ / में तुम्हे बतला देता हैँ! फिर... 
....._ रहस्य सद्दित कत्तव्यके बारेमें समझा करके |. हंसके ठहरनेकी पारख स्थिति भी बतला 
.. कहता हैँ, उसको तुम सावधान दोकर | करके लखा देता है[॥]||औ|औ]|[ऋ:_: 
व्याख्या-- है. शिष्य ! तुमको मैं अब सबोके ठोर-स्थितिका भेद बतला देता हूँ! और देह 





. रहे तक हंस रहनीमें रहकर बर्तनेका व्यवद्वार भी सब खुलासासे समझाकर कह देता हूँ | सी. उसे... 
तुम अब मन लगाकर खुनो, गुनो, और उसी प्रकारसे बतों, तो कोई विश नहीं होगा॥ ७२६॥ 
क्‍ २५, तन लखहु मातन्गुप येह # नहिं आपत्ति दूजी देह ॥9७२७॥ 
.. अर्थ+- भ्रीरामरहससादेब कहते है--दे शिष्य || नहि प्रापति ८ ) यही मलुष्य देहमें ही पारख 
..._ तन लखहु ८5] यह मनुष्य वेह तो बड़े सोमाग्य- | दूजी देह- ४ बोधकी प्राप्ति व आर निज 
... मानुष येह ८ ४ से ही जीवको मिलता है। यह ..._ स्वरूपकी स्थिति होती है, ओर दूसरे पशु 
.... कर्मभूमिका इोनेसे मुक्तिके द्वारवत्‌ है। |. आदि जअय खानियोंके देहोंसे तो इंसदेहके 
..... इसको तुम अच्छी तरहसे लखो कि, |. गुण-लक्षण पारख बोधकी पाप्ति नहीं होती 
.. सत्यासत्यका शान यद्द मलुष्पोमे ही होताहै। |. है, तो उनकी सुक्ति भी नहीं होती है।॥ 
..... ब्याख्या-- इस मसल॒ष्य तनको तुम अच्छी तरइसे लखो ! ओऔर मजुष्यके ग़ुण-लक्षणोकों भी. 































| ; ः ५ क्‍ क्‍ है गुण-लक्षणके बारेमें 


. [९३७ ) 





तुम इसीमें लखो | यही तो मुक्त होनेका स्थान है; ओर दूसरे तीन खानीके पशु आदि' देहोमे जीवोको 


#$ मूल पञ्ञग्रन्थी--( सडीक )--गुरुबीर्च वर्णन # 


स्वरूपज्ञान ओर मुक्तिकी प्राप्ति किसीको भी हो नहीं सकती है; क्योंकि, वे सब भोग भूमिका है । 
इसीसे वहॉपर कल्याण-प्राप्ति नहीं होती है ॥ ७२७ ॥ 


दोहाः 
[ ३३१३ | मलुष्य लक्षण ते सुनह 


 अर्थ।-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे शिष्य ! 


देह अस्ति- ] चारोखानियोके देह' धारियों- 
पद प्राप्तिको ८ / में रहनेवाले जीव वो सत्य 
ही है। परन्तु, सत्य जैतन्यपदकी बोध 


प्राप्ति तो उन पशु आदि देहसे तो नहीं 
. होती है, ओर सत्य पारख बोधकी 
. ग्राप्षिकों तो-- 


 भांनुंष तन ८: ) विशेष अधिकार मनुष्य देह- 


अधिकार ८ < वालोको ही है। यानी नर- 
कवेहधारी जीव ही सत्सक् करके विवेक- 
चैराग्य बोधको लेनेके अधिकारी होते है । 


देह अस्ति पद प्राप्तिको # मातुष तने अधिकार ॥ 


सुन याकोी जो विचार ॥ ७५८ क्‍ 
मनुष्य लक्षण ८: ) मनुष्यांमे भी कोई बिरले ही 
ते सुनहु -८ गुणवान हंसमजुष्य होते है । 
सो उनके शुद्ध गुण-लक्षण वर्णन तो प्रथम 
तुमने खुनही चुके हो ! ओर भी खुनोगे, तो 
सुनो ! सत्य, विचार, शील, दयादि गुण- 
क्षणवाल्ते हंस नरजीय होते है' 

सुन याको ८5 ) अब सच्चे मन्नुष्य पारखी सब्त- 

जो विचार - / का जेसा आचार, विचार, 
व्यवहार रहता है, सो कहता हूँ ! इसको 
तुम विचार पू्वेक श्रवण करो। ओर ठीकसे 
भनन करके घारण करो ! ॥ 


... ड्याख्या-- अस्तिर चैतन्य पदमे स्थिति, गति, सुक्ति प्राप्त करनेका स्थान हंस देहका स्वरूप 
है। सो मनुष्य शरीर ही विशेष करके उस पदको प्राप्त करानेवाला अधिकारकी जगह है । मलुष्य 


 देहधारी ही मुक्तिके अधिकारी होते हैं। और खत्‌ शिष्य पारख बोध प्राप्त करनेवाले वे ही सद्गुरुके 


उत्तराधिकारी होते है। अस्तिपद्‌ प्राप्ति करनेको मलुष्य तनथारीका अधिकार है। और उनमे सच्चे 
मनुष्योंके गुण-लक्षण जो है, सो ख़ुनो ! ओर इस इंस मनुष्यका जो विचार है, सो भी छुनो | और 


... ॥ &॥ गीतक छन्द, भांग १२ ]॥ &॥ 
१, जे भये प्राप्ति मनुष्य तन # अब सुनहु लक्षण तासुके ॥ ७२६ ॥ 


समझसे जाओ ॥ ७२८ ॥ 


अथ।ः-- आरीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


.. जे भये प्राप्ति | चोरासी योनियोंमें घूम-फिर 
. भलुष्य तन 


करके जीव मनुष्य खानीमे 
आये; सो यहाँ बिरलेको ही इंसदेहके 
स्वभाव पारख बोधकी प्राप्ति हुईं | जिन्हों- 


4 को मनुष्य देहमे सत्य बोधकी प्राप्ति हुई है- ला 
व्याख्या-- जो नरजीव शुभ संस्कारसे मजुष्य तनमे आकर प्राप्त हुए हे, सो उनमें वास्तवमे. 


अब' खुनहु-- ) अब उन पारखी सनन्‍्तौके 
लक्षण ताखुके 5 / तथा बेपारखियोंके गुण- 
लक्षण भिन्न-भिन्न सुनो ! काल, संन्धि, झाँई, 
विषयादिमे जो पड़े हुए है, वे गुरुवालोगं 


.. बगुल्ेबत्‌ है, और खत्य-विचारादि 


सद्गुण खंयुक्त निणयी सच्चे हंस मनुष्य है॥ 


म्रछुध्यपदका ग्रण-लक्षण दे कि, नहीं ! सो तो उन्होंके स्वभावसे ही जाहिर द्ोता है। अब उन्दहोंके._ 


और कुछ परीक्षाकी बात कहता हूँ, सो सुनो ! ॥ ७२९ ॥ 


२. वाणी सबनकी अहे पत्यक्ष # देखु प्रथणा भासके ॥ ७३० ॥ 


देखु प्रथभा- है 





...... अ्थेः- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे शिष्ष्य ! 
_बाणी सबनकी है सो ब्रह्मादिसि लेकर आज 


है; उसमें सबकी गति-मति लिखी है'। 







देखो ! ब्रह्म, ईश्वर, खुदा आदि 








मिथ्या भाख-अध्यास है, 








हा बह तक ही सब पहुँचे है। भाससे भासिक 
जीवको न्‍यारा पारख किसीने भी नहीं 


ग्रन्थ: ४ ] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरत टौका संदित के (९३४ ) 
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किया। देखो | प्रथम भासके नाकेमें ही | 
. जा करके सब लोग अठ के, ओर अठक रहे है।। 





व्याख्या-- मन्ुष्यः खानीमे प्रथम जो-जो बड़े-बड़े ऋषि-सुनि आदि हो गये और भी 
वर्तमानमें जो मोजूद हैं, उन सबोकी वाणी, माननन्‍्दीका फथन वर्णन बेद, शास््र, पुराण, कुरान, 
बाइबिल इत्यादि अन्धोंमे लिखा हुआ, और छपा हुआ पत्यक्ष ही जगजाहिर है । उसे पारख करके देखो ! 
सब कोई प्रथम मनुष्य देहके भास, अध्यास आदिके निकट तक पहुँच करके वहीं अरुझे अटके 
पड़े है । तहाँ वाणीसे उन्द्रोंकी खानीकी पहियान होती है। बिना पारख बोधके कोई भी सच्चे मनुष्य 
हो नहीं सके दै ॥ ७३०॥ 
... ३, सो सबनमा मत कहेउ बहु विधि # परख ताहि यथाथे हो | ॥ ७३१ ॥ 
अथ+-- क्रीरामरहससादहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


सो सबनमा5-- ) सो उन्‍होंने अमसे सर्व जो कहा है--- 
मत  कहेड | व्यापक बह्यको माना है, तहाँ. | परख ताहि' उन षट दशन, छियान्नवे 
बहु विधिज > तो झाँई', सन्धि, कालके | यथाथे हो !८ 3 पाखण्डोंकों तुम यथारथे 


दृष्टिसे देख करके परखो, निर्णय करो; किसी में 
मत-पन्थका विचार तो बहुत प्रकार से पहले. भी सार सत्यका बोध नहीं है'। मिथ्या 
ही कह झुका हूँ | सो सबोमे मत वहुविधि जालमें ही सब अर्झे पड़े दै ॥ 

..._ व्याख्या-- खो वे लोग तो श्रमिक हो करके एक बह्यको ही सबोर्मे व्यापक भरा छुआ मानते 


जालमे ही पड़े है, उन श्रमिक गुरुवा लोगो के 


हैं। बानी, योगी, भक्त, कर्मी आदि खबोंके मतमें श्रम-धोखा दी लगा छुआ है। उन्होंके मत, पन्‍थ, 


सिद्धाल्तोंका निर्णय करके प्रथम ही बहुत प्रकारसे विधिपूर्बषक तुम्दे समझा करके कह चुका हूँ क्‍ 
उसे तुम यथाथ रीतिसे निर्णय करके परखो | कलर-खोटका न्‍्यायसे विश्चछान करो! परखतरेसे 
ही यथार्थ बात मालूम होगी ॥ छरश हक... 
.. 9, केहि हेतु मठकेहु अनेक धारन # बक्े क्‍यों वेदार्थ हो ? ॥ ७३२ ॥ 
...... अथ+-- श्रीरामरहससाहेब फहते है-- हे शिक्ष्य ! 
केहि देतु भटके हु ) कोई तो कल्याणकर्ता बके क्‍यों ८ | जब एक ब्रह्म है, तो घेदादिका 
अनेक घारन-- | ईश्वर मान करके | चेदार्थे हो? ८८ 
कल्पनाको चारण करके नाना जप-तपादि, करते द्वो? फयों अनेक चेदार्थका बकने-झकने 
भक्ति-योगादिम भठके, कोई “अइ्द ब्रह्मास्मि” |. घाला थह' जीवकों निज खत्यस्वरूपके 
बने । कोई अनेकों वाणी-खानी धारोमें विचारम लगाना छोड़कर मिथ्यामे लगाते... 
- भटकते हुए बहगये। परन्तु, उन किसी हो ? अब भी विवेक करो | भ्रमचक्रमे लग... 
जीवोकी मुक्तिका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। | करके क्यों भंटकते हो !_॥ पे 
क्‍ .._ व्याख्या-- यदि उन्हें हंस-दरश्सि पारख बोध प्राप्त होता, तो श्रम-धोखेमे दी कयों पड़ते ! 
. वदार्थसे बह्शानादिको क्‍यों बके है ? किस कारणसे वे लोग वाणी-खानीकी अनेकों धाराओं 
मिथ्या मानन्दीकों घारण करके बे हैं ? किस देतुसे जहाँ-तहाँभटके दे? इसलिये वे खद््‌युणधारी 
. मनुष्य नहों हुए; रूप मात्रके मनुष्य होकर भव-वन्धनोमे दी बन्धे पड़े है। अतः उसे परीक्षा करके 
.. असली भेदकों जानो ! और गुणवान्‌ सच्चे हंस वा मझुष्य बनो !॥ ऊ३२॥ क्‍ 
हो व ॥ & ॥ चीपाई ॥ माग- २०॥ #&॥. 
१, सारशब्द गुरु निशय जोई # लखे दृष्ठि निन अज्ुभय खोई ॥ ७३३ ॥ 
अथे;-- भ्रीरामरदससादेब फहते है--- हे शिष्य 





नाना अर्थ करके क्यों बकबाद्‌.... 


(९३६ ) $ मूल पञ्नप्रन्थी--( सटीक )--गुरुवोध वर्णन कक 2 5 चतुर्थ 
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सारशब्द गुरु | जो मलुष्य पारखी सदगुरुके | लखे दृष्टि निज | सदशुरुकी कृपासे पारख- 


निर्णय जोई-:  शरणागत होकर सारशब्दू- | अनुमय खो दृष्टि खुलनेपर निज 
रूप बीजक खद्अम्थकों देखते-पढ़ते . स्वरूपको ही सत्य लख लेते हैं; तथा समस्त 
_ सझुनते-गुनते है, वे खदशुरुके सत्य निणयको |. हा-शैश्वरादिके मिथ्या असुमान, मानन्‍दी 
.. ज्ञान जाते है। सार-असार शब्दको पद्देचान |. को खो करके मिटा देते छ ॥ 
-. जाते है। और-- 


.... व्याज्या-- जो मजुष्य सारशब्द शुरू निणयकों ही ठहर करके विवेकद्टिसे देखते हैं; फिर वे _ 
. निज विव्यटष्टिरूप पारख चोधले सार-अखार, जड़-चैतन्य आदि सबोके गुण-लक्षणको लख लेते दै। 

.._ निज स्वरूप चैतन्य जीव ही सत्य दे, ऐसा जानकर अपसे उत्पन्न हुए अनुमान-कद्पना आदि 
 विकारोंकों खो करके मिटा देते है। भूलको हटा देते है ॥ छ३३॥ | 

.. २, होय जो विश्क मति घीरा # होय निबन्ध लखे पद थीरा ॥ ७३४ ॥ 

आह -- ओऔीरामरहसखादेबव कहते है--- दे शिष्य ! द क्‍ हु का 

. होय जो ]) उन सत्सज्ञी जिजश्ास पुरुषोगे- | होय निवेन्धर ) तब खानी-वाणी बन्धनासे 
विरक्तन . | से जो नरजीव विशेष वेराग्यवान्‌_.. छखे पद थीरा- / यथाथतः छूट करके खब 


 भतिचीरा८ / होकर गहस्थीक् त्यागकर पूर्ण |... पदोंको लखकर द्वष्टा निजपद्‌ पारखमे ही 
. त्यागी विरक्त हो जाते है, वे परम बुद्धिमान स्थिर, शान्त, निर्रान्‍्त, निबन्ध, जीवन्मुक्त 
धीर, वीर, गससीर पारखी साधु सर्वश्रेष्ठ | हो जाते हैं, सो तुम जान लो | ऐसे 
ज्ञांते हैं। स्थिरपद्की प्राप्ति होती है 


व्याख्या-- जो विवेकी मनुष्य गुरुवालोगोंके प्रपश्ल॒ और खियोके विषय जाल-जजालोको 


(।..  विकारी; दुःखदायी जान करके उस तरफसे उपराम, विरक्त, सच्चेत्यागी होते हैं, वे बुद्धिमान, धीर, 


हल गस्सीर मतिके होते है.। वे ही परीक्षक हो करके स्थिरपद्रूप पारखको निज स्वरूप लखकर, 
... सकल अध्यासोंकों मिटाकर सदाके लिये निबन्ध जीवन्मुक्त, स्वतन्त्र हो जाते दे; बैसे डी. खखकर 





हे स्थिर पदकों जानो | ॥ ७३७ ॥ 


|... - जोमानुषस - 
5 जे गहि चम त-८ 


। । “ | है ४ ः अथवचा ज्ञो साधु पुरुष मठ, सकाने, मन्दिरको अप 
5 जज“ “अहण किये हुए हर मठधारी होव, उच्ह् भी " 


| . राखे शील८ |। मठधारी और गहस्थ दोनों 
विचार८ | 


दोहाः--- जो मान्ुष शहि धमम युत # राखे शील विचार ॥ 
[ ३३४ | गुरुमुख वाणी साधु सह # मन वच सेवा सार ॥ ७३५ ॥ 
अथः-- भ्रीरामरहससाहेबव कहते दै-- हे शिष्य! - क्‍ 
3 जो मनुष्य गृहस्थाश्रमी होवे, हृदयमे रखना चाहिये । ओर-- 
* स्त्री, कुठुम्ब आदि संयुक्त | शुरुमुख वाणी- | पारखी सद्शुरुके सत्य 
पक - होवे, तो उसे भी घमंका पालन करना |. साधु सक्ध ८८ निणंयकी वाणी सद्‌भ्र न्धको 
.  चाहिये। पारखी सद्शुरुका सेवक होकर | ही पढ़े, सने, गुने,मनन करे, कहे, तथा हमेशा. 
-. संद्धर्म पालक सद्शहस्थ होना चाहिये। 





सन्तोंकों अपने घर बा मठमे टिकाया करै। 
| मन बच ) फिर मनसे गुरु आशाको पालन 
- | सेवा सार८ / करे, बचनसे गुण गान, स्तुति- 
ही भ्रेणीके लोगोंने नम्नता, हा घन, 
कोमलता, दीनता, दासभाव, ऐसे शील |. ..  ब्वेचन लगा करके पारखी साथधु-गुरुकी ! सेः पेंच 
पी पा | .चि वें च्च चोर निञजर>पर दित-कल्याणका कचसंध्य | - : ह | सार-सफदता है | उसीसे सार सत्यबोधकी 
पालन ऐसे ये खद्गुण विचारादि दृढ़ता होवेमी॥ 





. खाधु-गुरुके धर्म सद्दित रहना चाहिये । 











... पारखी खाधुओंका सत्सक्ञ किया करे। वेसे ... 
. निर्णयी साधुओके सह्ञमे ही रहा करै। -. 







पाठ प्राथना किया करे; ओर तन, मन, धन, |, 






अन्थः ४ ) के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (९३७ ) 
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2८75. व्याख्या-- पारखी सदगुरुके सत्सकु-विचारमे लगे हुए जो जिज्ञास मनुष्य सेवक होकर 
घर-ग्दस्थीके बीचमे रहते है, उन्हें भी सच्चे होना चाहिये। त हाँ गृहस्थ घमंमे सचाईके सहित यथोचित' 
धर्म पालन करता रहे । उसके लिये शील-सनन्‍्तोष और विवारको हृदयमें धारण करके रकखे: और 
शुरूभुख निर्णयकी वाणीको ही सदा कहे, खुने | विवेकी साधचुओका सत्सह्ल नित्यप्रति कुछ घड़ी 
फूर्सत्‌ निकाल करके किया करे | तन, मन, धन, ओर वचनसे उन्हों पारखी साधु-गुरुकी सेवा किया 
करे | यही ग्रहस्थ घमम रहनेवालोके लिये सार सत्कम है। उससे ही सबका सार पारखका बोध सी 
उन्हें समयपर खद््‌गुरुकी दयासे हो जायगा। ऐसे ही विचारपूवक मठधारियाोंने भी स्वधर्म पालन 
करके सार अहण कर लेना चाहिये॥ ७३४५ ॥ है 
दोहा।-- सेवक भाव सादश रहे # अहं न आने चीत ॥ 
[ ३३५ ] निणय लखे यथाथे विधि # साधुनको करे मीत ॥ ७३६ ॥ 
. अर्थ:-- श्रीरामरहससादेव कहते है--- हे शिष्य ! | निणय लखेर-- | नित्यप्रति सदगुरुके सत्सड़मे 
सेवक भाव ८८ | पारखी सदशुरु साधुकी सेवा, | यथाथ विधि८- £ रहकर पविधिपुर्वेक यथार्थ 


खादर्श रहे- / भक्ति करते हुए सदाकाल | रीतिसे सत्यासत्य, सारासार, जड़-चैतन्य- 
मनमें सेवक भाव, भक्ति भाव या दासत्त्व का भेद निणयसे लखना, जानना-पहिचानना 

भाव शुद्ध भाव बनाये रकलते । निमल दपेण- चाहिये। जिससे यथाथ सत्य स्वरूपका 

. के समान गुरुभक्तिका सदभाव आदश बोध होवे | इसलिये गुरू निणयको ही लखे 


बनाये रखना चाहिये। ऐसे होनेपर भी-- पहिचाने | ओ 
अहँ न आने चीत ८ चित्तमे किसी प्रकारका भी | खसाधुनको८ |) त्यागी, सत्यस्यायी, विवेकी 
अहड्लार लाना न चाहिये। रूप, गुण, धन, | करे मीत- “४ पारखी पेसे साधु मद्दात्माओंमे 


... बल, महान ऐश्वर्य, बणे, आश्रमका, सेवा, ही अधिक प्रेम करे, घनिष्ट मित्नताका भाव 
भक्ति, भेष, देशादिका कोई भी अदृज्ञार करे । उनको अपने घरमें तथा मठ-स्थानों 

.. चित्तमे नलाबे या अभिमान, दुस्सभ, कपटादि | में अनुकूलतासे टिकावे। उनकी शिक्षाकों 

_.. कप्ी आने न देवे। सावधान कत्तव्य परायण पालन करे | ऐसे पारखी साथु हों, वद्दांपर 
होरहै। ... जाफरके भी बशन करे, सत्य प्रीति रकखे।॥ 


व्याख्या-- उन शिष्य, सेवक, भक्तोंकों चाहिये कि, पारखी साधु-गुरुकी सेवा, भक्ति, और 
सेचक-भावमें आदश हो रहे । अर्थात्‌ दर्पषके समान निर्मल, स्वच्छ, शुरू, निष्फप्ट होकर भक्ति- 
भाव करता रहे | चित्तमे कभी किसी बातका भो अहंभाव वा अहज्लार आने न देवे। में बड़ा सेवा 
करता हूँ | मेरे समान वा बढ़ करके भी दूसरे कोई सेवक नहीं है । ऐसा कभी मुखसे कहना-तो दूर 


निणयको ही यथाथ रीतिसे खखे | श्रुम-सन्देहोंको मिटावे; ओर पारखी साधुओसे ही जीवन भर... 

सच्ची मित्रता किया करे। उनको घरमें निमन्त्रण देकर बुलाकर समय-समय पर भण्डारा, भेंट, पूजा 

चढ़ा करके सम्मान करता रहे; उनको ही हितकारी सम्या मित्र समझे ॥ ७३६ ॥ को 
दोहाः--- सत्य शील दया सहित ऋवर्ते जग व्यवहार।॥ 
[ ३३६ | गुरु साधुनके आश्रिता # दीन बचन उच्चार ॥ ६३७॥ 


अथै।-- भ्रीरामरहसललादेव कदते है-- हे शिष्य / |. कटोरताका परित्याग कर सहज सरल होवे। 

 सत्यननवाणीसे सत्य बोले, कर्म भी सत्य करे, | दया८दिंसा, घात, बैर-विरोध न करे, सबपर 
,... मनसे निज चेतन्य जीवको ही सत्य जाने |. .. दयादष्टि रकल्े, अपनेपर भी निजद्या करे 
|. शीलन्‍नम्नता, कोमलता, दोनता, रक्खे । | सच्चे दयालु होवे का 


पृ ग्र० टीका; ११८--० 


रहा; परन्तु, ऐसा अहंभाव चित्तमें भी आने नदेवे, अपना मुख्य कर्तव्य समझ करके दी सद्गुरुकी सेवा... 
करै; वही सच्चा उत्तम सेवक है। और अन्य मत-पन्‍्थोंकी मानन्दीकों व्यागकर विधिपूर्वक गुरु. 





(९३४८). # मूल पश्चअन्थी--( सटीक )--गुरुबोध वर्णन के | चत॒र्थ- 
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सद्दित--उन तीनोंके सहित घैये, गुरुभक्ति 
आदि सब सद्शुणोंकों धारण करे । 
घ्॒तें जग: ) भक्त ओर सन्‍्तोंने घर-शहस्थीमें 
. इयवहार | तथा मठादियाोम रहा करके भी | दीन बचने -- ॥ साधु-गुरुसे बोलतेमे नम्न, 
उन्हीं सदगुणोके सहित होकर जगत्‌के | उच्चार ८ कोमल, दीनताके वबचनोौको 
सब कार्य व्यवहारोम बचत | यानी जगतमे ही कहे! सदा सत्य वचनोको उच्चारण करना 
वतमान व्यवद्या रमे विचार सहित चलना चाहिये | हे प्रभो ! हे बन्दीछोर ! सदशुरो ! 
.... चाहिये। और-- क्‍ दसको सखत्यश्ञान देकर भव-बन्धनोंसे 
शुरू साधुन-- | सर्वश्रेष्ठ पारखी खद्गुर छुड़ाइये | ऐसी दीनतासे कहना-पुकार 
के आश्विता5- 3 तथा विवेकी-चेराग्यवान करना चाहिये।। क्‍ 
रा व्याख्या-- जगतके व्यवहार ओर घरके कारोबारमे भी उन सेवकोने सत्य पालन, शील तथा 
इयादि शुभ सद्शुण घारण करे। सत्य, शील, दया आदिके सहित ही सचाईसे गुरु धर्म पूर्वक 
. वर्तेमानके व्यवहारोमें बर्ता करे । ओर पाश्खी सद्शुरू तथा विवेकी साधुओका पूर्ण आधार लेकर 
रदे | साधु-गुरुके आश्रित होकर दीनतासे नम्न, कोमल वचन उच्चारण करना चाहिये। जान- 


साधुओका पूण आधार लेकर उन्हींकी ही 
अधीनता दासतामे सदा-सर्वदा लगे रहना 
चाहिये | ओर--- 

















हर बहु संग्रह ८८ 
 विषयानको ८: 


... व्याख्या-- 


द्‌ बोले ॥ ७३७ ॥ 


_ बूझकर कभी भूठ न बोले। सत्य वचन ही दीनतासे उच्चारण करें। मान-सम्मान सूचक 


दो हा।--- बहु संग्रह विषयानकों # चित्त न आवहिं ताहि॥ 
[ ३३७ ] मधुकर यों सब जगतमें # घटि बढ़ि लखि बताहि ॥ ७३८ | 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाद्ेब कहते है-- है शिष्य! 


... साथमे कुछ नहीं जाता है, नाइक दुःख बढ़ा _ 
. करके वासनामे क्‍यों पड़ना ? देहादि सब 
.... वस्तुओंको नाशवान्‌ देखते ही हो। इसलिये 
.. . ./0/ बहुत चाहना, विषय बासना, आशा- 
जा ५ तृष्णादिको चित्तमे आने ही नहों देना, |. 
| उन सद्गृहस्थ जिज्ञासु सेवकोने परिवारोका पालनं-पोषण हो, 






संसारमे धन, धान्य, पश्च 

विषयादि अनेकों पदाथोंकोी 

 खंग्रह्द या इकट्ठा करके जितना भी बढ़ाया 

.. जाता है, सो सब दुःखदायी बन्धन- 
... कारक ही हो जाता है। इसकिये बहुत |. 
......_ संग्रह करके विषयादि पदाथोंको न बढ़ावे। 7 
... देह गजारा माफिक साधारण संग्रह करे । |. 
..  विषयोको त्यागकर शुद्ध भाग मात्र श्रहण |. 


सब जगतसमे ८: 


है। उनके प्रारब्ध भोग वे अपने ही पूरा करेंगे 


. परखकर त्याग देना, सावधान रहना चाहिये । 
मधुकर यो ८ | ) हे हितेच्छुको | संखारमें 

रहकर भौरेके समान 
सारग्राही होओ ! देह' निर्वाहके लिये मात्र 


थोड़ी-थोड़ी शुद्ध वस्तु ग्रहण करो ! और क्‍ 


सब संसारी लोग तो मधुमक्खीके समान 
विषयादिमें लुब्ध होकर अन्तमे मारे जा 
. रहे है; बेसा तुम मत्‌ होओ ! 


.. किया के घटि बढ़ि- ) सब पदार्थ परिणामी हैं। 
चित्त न | चित्तमे चेत रकखे; बहुत | लखि-- | घटते-बढ़ते, बनते-बिगड़ते ही... 
.. आवहि ताहि- ४ पद्ाथ भी बढ़ाया, तो भी | वर्ताहिझ _ रहते हैं। विषय भोगोंमेंलगे 


लख करके हंस चालसे बत॑ना चाहिये॥ 





हुए मनुष्योकी आयु तो घटती ही जाती 
है, ओर वासना आसक्ति तो मनमे बढ़ती 
ही गयी । तो मर करके चौरासी योनियोम॑... 
कम फल भोगना ही बढ़ गया। ऐसा... 






प्रग्थ। ४ ] के शब्दाथ-भावाथ , सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोचिनी, सरल ठौका सद्दित ४ (९६९, ) 








"बज लिन नि" नि +--++क 3०-3७ कन ५५ उडाा पक ननतीतथ--०क ५ ०० कक कल जी ५-3० फिल न पी फिलनी पतन +त+> तक --क३न्‍र 3५ न्‍ननी जन किजन नानी + कक ॥री-क नली पल कौन 3 का १५७ 4नरी ३ ककी---० 08३७४ हवा न १३5 अर 3५. 


उनके कर्म उनके साथ ही है। ऐसा समझ करके मनमे धीरज रकक्‍खे। विषय भोग, पदार्थ, घन- 
. सम्पत्ति आदिका संग्रह अन्याय-अनी तिसे कभी भी नहीं करे । उत्तम सेवकोंके चित्तमें तो विषय 
पदार्थोंका बहुत संग्रह करके इकट्ठा करनेकी इच्छा भी कभी नहीं आती है; फिर बाहर संग्रह करना 
तो दूर रहा | वे साधारण स्थितिमें हो धमपूर्वक रहते है। ओर विधेकसे सब जगतूमेके फार्य पदार्थ 
जितने भी उत्पन्न हुए है, सो सब देह, आयु, अवस्था, विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, रूप, घन, 
सम्पत्ति, स्त्री, पुत्रादि परिवारोका सम्बन्ध, सुख-दुःख इत्यादि निञ्र-निज' कर्मानुसार घटी-बढ़ी 
होते रहते हैं, उले विचार करके यथार्थ लखकर फिर भों रेके समान सबका थोड़ा-थोड़ा सार लेकर 
यथाप्राप्त वा. यथालाभम सनन्‍तोष रख करके जगतके वतंमानमें शुद्ध आचार-विचार सहित 
समझदार होकर बर्तते है । समयालुसार ही कार्य करते रहते हैं। और मधुमक्खीके समान घन 
कमा कर लुब्ध होकर नष्ट नहीं होते है | ऐसा ही बताव द्वित चाहनेवाले सब सेवकोने रखना चाहिये 


यही सत्शिक्षा है ७३८ ॥ 
॥ $8]। चांपाई ॥ भाग- २२१ | & ॥। 
१, प्रीति सदा गुरु पारख करई # सकृति सदा साधु आचरई ॥ ७३६ ॥ 
अर्थ:-- भी रामरहसलाहेब कहते है-- हे शिष्य ! | सक्ञषति सदा 5 ) विवेकी साधुओके ही सत्सक 
प्रीति सदा शुरू ८ सुमुशझ्लु मनुष्य, सदा-सचदा साधु आचरई ॥ करके सदाकाल . शुभ 
पारख करई-- | पारखी सद्गुरुके खत्य आचरण विचेक, वैराग्य, सत्य-विचारादवि 
... निणयमे ही खल्क्ष्य लगाकर गशुरुभक्तिमे संयुक्त बतेते है। लो तुम भी पारखी साधुका 
».. प्रम-प्रीति करते है। तेसे तुम भी गुरु पारखमें सत्सज्ञ करके सदा शुभ आचरणसे बता 
ही सदा प्रीति करो | ओर-- करो! विवेक पृथक चलो, घिचरो | अथवा 
.._ जहाँ कही भी रहो, विवेक पृथक ही रहो ॥ 
व्याख्या-- सत्‌ शिष्य वर्ग सदा-स्वेदा शुद्ध प्रीति पारखी सद्शुरुम तथा सदूगुरुक पारख 
योधमे ही करते रहते हैं। ओर सदा विवेकी साधुआंके सत्सज्मे लगे रहनेका ही उन्होंका शुद्ध 
आचार-विचार और शुभ आचरण होता है। वेखी द्वी रहनीमे अन्य सेवकोने भी दृढ़तासे लग' 
जाना चाहिये वा लगे रहना चाहिये ॥ ७३० ॥ 
२, उत्तम मध्यम जग व्यवहारा # निर्णय सहित करे अन्लुसारा || ७४० ॥ 
. अर्थः-- श्रीरामरहससादेब कहते दे-- हे शिष्य ! 
उत्तम मध्यम ८ 3 जगतूमे व्यवहार दो प्रकाए- | निर्णय सहित -] उनमें इंसवत्‌ निवेश या 
जग व्यवहार ८ | का होता है। १. घेद रीति, करे अनुसारा ८८ | निर्णय. करें, हितकारी,. 





२. लोक रीति। शुभ-अशुभ, हित्त-अहित, मुक्तिदायी, उत्तम शभकमोंको प्रमके सहित... 
शान-अज्ञाम, बन्धन-मुक्ति आदि उत्तम, ._ किया करे। गुरू निणयके अनुसार ही 
. मध्यम नाना व्यवहार संखारमें हो रहे हैं निष्पक्ष सारग्राही होकर बतंता रहे ह 
था होते जाते है। शुभ चालसे चले 


.. व्याख्या-- जगतके व्यवद्यरोमे उत्तम वा मध्यम कमे जो कुछ भी करनेका अवसर भावे, तब 
... खदशुरुके बोध न्याय, खदभपग्रन्थोके प्रमाण अनुसार ही गुरू निर्णयके सहित उसके परिणामको 
..._ ठहरा करके, निश्चय करके सबोके द्वित हो, वैसी ही सोतिसे सत्कर्म करते हुए. कार्यो करै। और 
सत्यनिणयके विपरीत हानिकारक हो, तो फिर उसे कभी न करे; दढ़तासे समयको टाल देवे ॥७४०॥ 
दोहा।-- गही धर्म बड़ ख़टपदी # तामहूँ रहे हुशियार ॥ 
[ ११८ ] ल्लोक बेदकी रीति सब # करे सहित सो विचार ॥ ७४१ । 
अथे।-- भ्रीराभरदससादेय कहते है दे शिष्य क्‍ पक 
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ग़ही धर्म: 3 संसारम गशूहस्थियोंके पीछे रहनी बविगड़नेकी सम्भावना रहती है। 
बड़ खटपटी ॥ बड़े उपाधि, भंझट, विश्ल- इसीसे होशियारीसे रहे । 
बाधचाएँ आक्षेप- विक्षेप इत्यादि लगे रहते है। | जोक वेदकी ८5 । लोकरीति, वेदरीतिके सब 
इसलिये सतथम पालन करनेमे उन्हे बड़ी | रीति सब- | शुद्ध कर्म तो समयानुखार 
कठिनाई होती है | जल्दी वह' खटपट नहीं |. गृहस्थियोने करना चाहिये। परन्तु, अशुद्ध 
मिठता है-- | कम कद्ापि नहीं करना चाहिये । 
तामहेँ स्है -- । इसवास्ते ग्रृहस्थ भक्तोंको | करे सहित ] सो यथार्थ गुरू निर्णयके 
हुशियारल (और मठधारी सनन्‍्तोकों भी | सो विचार | विचार-विवेकसे ही सत्सकू 
. अपनी-अपनी जगहमें धर्म पालन करनेकी | - द्वारा जाने । साधुओकी सेवा, पूजा, 
... सदा होशियारीसे सावधान रहना चाहिये। | भण्डारा करे। उसमें भी विचारके सहित 
मठधारियोंके विशेष सम्बन्ध गृहस्थियोसे . ही सब काय करे। निर्णय वाणी ही कहे, 
. रहता है। अतः सावधानी न रहनेसे खुने ॥ 


क्‍ व्याख्या-- हे शिष्य ! ग्रहस्थाश्रममें रहनेवाले भक्त-सेवकोंकों ग्रहस्थीका धर्म और शुरू 
 अरमको शुद्ध सचाईसे पालन करनेके लिये प्रथम बड़ी कठिनाई होती दै । क्योंकि, ग्रहस्थ घर्ममें बड़ी 
खठपणी लगी ही रहती है। उपाधि, नाना भंक्षट वहाँ होता ही रहता है। विश्न, राग-द्वेष, कष्ट, 
क्लेश, चिन्ता, परेशानी गृहस्थियोमे हुआ करती है। वह खटपट झटपट नहीं छूटती है, महाजञ्ञाल- 
का स्थान घर-मृहस्थी है । इसलिये वहाँ रहनेवाले संसारी सेवकोको बड़ी होशियारी वा सावधानीसे 


रहना चाहिये। जरा भी चूका कि, बड़ी आपत्तिमें पड़ जाना पड़ता है। इसीसे सदा चेत करके 


... रहना चाहिये। तहाँ स्त्री, पुत्र, पुत्री, नाते-गोते, सगेशाई इत्यादिका सम्बन्ध देन-लेनका व्यवहार 
लगा रहता है। इसलिये लोक रीतिके कर्म ओर बेद्‌ रीतिके कम जो समय-समयपर करनेका 


अवसर आता है, उसमे मलुष्योको खिलाना-पिल्लाना, दान-पुण्य करना अच्छे कार्यमे सद्दायता 
देना, जीव रक्षा करना, भोज-भण्डारा देना, उत्तम वस्तु बाँटना इत्यादि सत्कर्मोंको विचारके 
 सद्दित करना चाहिये | परन्तु, उसमें भी अपनी था परायी द्वानि होनेका काम कभी भूल करके 

भी न करे ॥ ७७१॥ का 
दोहा।ः-- जीव घात आदिक कम # कर न कबहू भूल ॥ 


[ ३३४ | सो रच्छा जीवन करें # प्रेम सहित अनुकूल ॥ ७४२ ॥ 








 अथः-- भ्रीरामरदहससादेब कहते है-- हे शिष्य! | सो रच्छा._) खब जीव मात्र स्वजातीय है। 
. जीव घात- 3ै बलिदान, जीव हिसा, घात, | जीवन करै> | ऐसा जानकर सो उन छोटे+ .... 
 आदिक कम ८ | चोरी, व्यभिचारी, धूतोई, |. बड़े देहधारी जीवोॉकी भरसक रक्षा, 
ञड लबारी, ठगाई, इत्यादि कुकर्म, कुसक् तो- |. बचाव, पालन किया करे, निज-पर जीवॉ- 
. .... करेनर | कभी भी भूल करके भी नकरें। | की रक्षा करे | जय कक 
3 रा कंबहूँ भूलर | और बैसे कर्म करनेवालोंके | प्रेम सहित ॥ पेंमले दया, हवितव बक्के 
. .. 'सज्लमें भी भूलकर भी कभी न पड़े, न अनुकूलर . सहित यथाशक्ति सभी... 
..... ! लगे। क्योंकि, इससे तो तुरन्त ही घमं- | - जीवोके रक्षक होकर सबके अनुकूल प्रेमी: 
सा । > की/।हानि वा बिगाड़ हो जाती है। अतः | . मित्र बनकर रहना चाहिये: 7 
_ कण्शुसरक्षात्रको कभी नभूले।...... मेत्रीभावनाको ही मनमें रकखे ॥ 


ग्रादि निषिद्धकऊम-कुकम जान-बूझ करके करना तो अलग रहा; 
कर्म न करे; -ऐसा करनेवाले नीच, पापी, दुष्ट दोते है 



















. बाणी अप्रिय 
कहे नहीं ८८ 


प्रभ्थः ४ ] # शब्दा्थ-भांवाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (९४४) 
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अतः कुसक् और कुकर्म कभी भी न करे । परन्तु, प्रेमके सहित हितकर काय करके सबोके अनुकूल 
रहना चाहिये | सो तन, मन, वचन ओर धनसे सब जीवोकी शक्ति अनुसार रक्षा करके बचाव ही 
करना चाहिये | सब जीव ज्ञान स्वरूप होनेसे स्वज्ञातीय है, ऐसा समझकर दिलसे मैन्नीभाव 
रखना चाहिये; अनुकूलतासे बतेना चाहिये |! ॥ ७७४२ ॥ द 
दोहाः-- वाणी अप्रिय कहे नहीं # कहे सबन उपकार ॥ 
[ ३४० ] ठहरे पद बोधित गुरु # लावे भक्ति गोहार ॥ ७४३॥ 
अर्थे:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
कठोर, ककश, चुभनेवाल्ी | ठहरे पद्‌ ८: ) पारखी सद्गुरुने जो पारखका 
अप्रिय वाणी, छल, कपट, | बोधित शुरु८ “ सत्य बोध दिये है। उसी 
.._ घोखेकी वाणी, अनुमान, कल्पना, विषयकी निजपद्‌ चैतन्य भूमिकामे स्थिर होकर सदा 
वाणी, ऐसे-पेसे वचन कभी न कहे या ठहराव करे या वहां ठहरे । 
कहना नहीं चाहिये । लावे भक्ति | सत्य-प्रेम संयुक्त गुरुभक्ति 
कहे सबन-- ] बोलनेका अवसर आवे, तो ही | गोहार 5८ करे | भक्तिकी सहायतासे ही 
डपकार -- | मीठे वचनसे गुरुसुख वाणी ही मुक्ति द्वोती है। सद्ग्ुरुके उपदेशके पुकारा- 
. कहे | जिससे निजञ-पर सबोंका उपकार में मन लगावे | इन्द्रियोंके विषयोमे मन न 
होवेगा; सबोका उपकार हो, ऐसा सबसे लगावे, हिम्मतको न हारे, भक्तिसे सदूयुरु- 
कहे । तथा-- की स्तुतिका पुकारा करे ॥ सा 
... व्याख्या-- सबोंकों अप्रिय लगनेवाला कठोर-ककंश वचन कभी मुखसे न कहै। ओर प्रिय. 
लगने वाली हो, चिकनी, चुपड़ी, कूठी बात हो, तो ऐसी वाणी कभी भूल करके भी न बोले, सत्य... 


वचनको ही नश्नतापूर्वक कहे | ओर सब मलुष्योका उपकार हो, पेसे सत्यन्याय-निर्णयके बचन 


कहे | और गुरुभक्ति करनेमें मनको लगावे। भक्तिपूर्बक सदूगुरुकी स्तुतिको ही गोद्दार पुकारा, 


आरथैना, विनय करनेमें लगे, लगावे। और पारखी सदगुरुने जो पारखका बोध दिया है, उसी पद्म... 


ठहर करके स्थिर हो रहे; भक्तिमागमें लगा रहे ॥ ७४४ ॥ 

क्‍ दोहाः-- चारि खानि बहु जीयरहिं # दुःखदाई जो होय ॥ हे 
[ ३४१ ] जुरे तो रच्छे जीव कह # असक रहे चुप सोय ॥ ७४४ ॥ रे 

अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है--- हे शिष्य ! यथायोग्य देकर जीवोकी रक्षा करे | तथा 

जीवोकी दृत्या, घात, द्विसा करनेको कोई जुटे... 


.. चारि खानि ) मलुष्य, पशु, अण्डज, और 
उष्मज-- इन चारखानियोमें 
अनन्त देहधारी जीव सरुवयं कर्मालुसार 


बहु जीयराहिं ८ 


ही बहुतेक दुश्ख पा रहे दे । 


दुःखदा ई -- | फिर उन्हे दुःख होनेवाला कार्य. 


जो होय -: / अपनेसे कभी भूल करके भी न 


करना। यदि हसक प्राणी कभी डुःखदायी हो |. 
जावे, तो भी यथाशक्ति उन्ददे बचाते ही रहना। 

_ जुरे तो रच्छै ) | क्षुधा, तृषा, शीतोष्णसे सब |. 
जीव कहे: 


प्राणी दुःखी रहते हे । शक्ति 
दो, तो अन्न, जलन, वख्र ओर शब्लान उपदेश 


हो, तो सकभर उन्हे समझाकर जीवकी रक्षा 
करके बचावे दुःख निवारण करे, छुड़ावे।.. 
अखक रहैप- | अगर अपनी शक्तिके बाहर कोई... 
चुप सोय ८ 
: दे रहा है; किन्तु, अपना वश ही नहीं चलता 
है, शक्ति नहीं चलती है; तो, उस, हालतमें 
चुप होकर वहाँसखे हट जावे। सो अपनी 
- तरफसे जान-बूझ कर तो किसीको दुःख ने 
. देवे। अनजानका दोष नहीं लगता है। सब 
जीव अपने-अपने कम फल भोग रहे है ॥ 


बा व्याख्या-- फिर चारखानी मे पड़ हुए अनन्त जीवोको बहुत प्रकारसे वद्दों जो उन्द्दे दुःखदायी ् । 
हो रद्या है; सो सब जीव कर्मोंके चुकीसे अपने-अपने कर्मोंका फल व््‌ण्ड दुःख ही पा रहे है। ऐसे... 





जीव दुःखी है या कोई उन्हे दुःख 


.... विरक्त बोचै>) संसार गृहस्थाभ्रममें बड़ी 
...... देह निज्ु5 ४ भांझरट, कलह, अशाल्ति ही 








(९४२ ) मूल पंश्नभ्रन्थी--( संदीक )--गुंरुबोघ वर्णन # | चहुंथ- 
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विचार करके देखे, जाने; ओर अपने कत्तव्यों का सुधार करें। यदि अपनी शक्ति-सामथ्य से अन्न, जल 
बख्च, द्वव्य आदि पदाथ जुट गया, तो श्रणियोंकी वह पदा्थ आवश्यकतानुसार देकर शक्षुधा, तृषा, 
शीतोष्ण आदि निवारण करके जीवोकी रक्षा करे, बचावे। यदि अपनी शक्ति उसमे नहीं पहुँचती है 
शक्तिसे परेकी बात है; उनके दुःख मिदानेमे अपने असम्थ है, तो फिर चुप, शान्त हो रहै, उस 
जगहसे दूर हो जावे । सो जीव सब उनके कमोलुसार ही दुःख-खुख पाते है ओर पा रहे हैं। जान- 
.. बुझकर जीवोकों सताना नहीं चाहिये; बने वहाँतक रक्षा ही करनी चाहिये ॥ ७४४ ॥ 

दोहा।--- यह प्रकार ग्ृहि पमके # लक्षण दिये बताय ॥ 

| ३४२ | अब शिष्य | विरक्त पमके # लक्षण घुनह' बनाय | ७४५ ॥ 

.. अर्थ-- श्रीरामरहसखाहेब कहते हैं-- हे शिष्य ! है 

यह प्रकार ८ ) इसप्रकारसे ग्रहस्थाश्रमियोंके सत्कम-सत्सक्ू विशेषरुपसे करते रहना 


 भ्रृहि घर्मके ८ / घम, और मठधारियौके धर्म चाहिये । 
जिजशासु भक्तोंके धर्म ओर जिशासु सनतोके | अब शिष्य ![-- ) अब हे शिष्य ! बवीतराभी 
धर्म, इत्यादि--...| | विरक्त धर्मके८ / त्यागी, . वेराग्यवान 
क्षण दिये ऐ। सबोके गुण-लक्षण न्‍्यारा- | संसारसे विरक्त पारखी साधुओंके धरम 
बताय + न्यारा तुम्हे बतला दिया हूँ! |... स्वभाव रहनी-रहस्य, जगत्‌मे बर्ताव आदि 
 गृहस्थ भक्तोमे स्त्री, पुत्र, कुटुम्बी आदि |. के बारेमे कहता हूँ [-- 


.. अतः उन्हें दान-पुण्य, शुभ कर्मांचरण | खुनहु ८ +भी थहाँ वर्णन करके कह देता हूँ, 
..... विशेष करते रहना चाहिये | ओर गरहरुथो- | बनाय- / सो तुम श्रवण करो ! और उसी 
...._ सेश्रेष्ठ स्थानघारी सन्त, साधु मार्गमे होने- |. प्रकारसे गुण-ल्क्षणकों धारण करके स्वभाव- 
से उनसे वे ऊँचे दजमे रहते है। उन्हे भी '.  कोशुद्ध बनाकर अपने कट्याणको बनाओ  |॥ 
व्याख्या-- इसप्रकारसे गृहस्थ सेवकोने ग्ृूहस्थ घमके सहित ही घमे पालन करके घर्मात्मा, 
... सज्जन हो करके घरमे रहना चाहिये । साधुओकी सेवा, दान-सम्मान, परोपका र, शुद्ध आचा र-विचार, 
गुरुभक्त-धर्मपरायण होकर रहना चाहिये । शुहस्थ भक्तोंने सत्सज्ञी होकर संसारमे किस तरह 
..._ रहना-बतेंना चाहिये, सो उनके शुभ गुण-लक्षण सब ऊपर तुस्हे बतला दिया हूँ! ऐसे ही सत्‌ शिक्षा 
.._ देकर सेवकोंको खुधार करनेमे लगाना। अब हे शिष्य | विरक्त-धर्मके लक्षण साधुआओके बर्ताव, 
. रहती, टकसार केसे होना चाहिये ? सो उसके बारेमे कहता हूँ, चित्त एकाग्र बना करके सुनो [॥७७४५॥ 
दोहा।--- विरक्त बोधे देह निज्ञु # मेथुन त्यागे अष्ठ ॥ क्‍ | 
[ ३४३ | ठहर रमिता भूमिपर # बोधि कालता कष्ट ॥ ७४६ ॥ 
अथे-- श्री राम रहस साहेब कहते है-- है शिष्य ! 


... माया-मोहका बन्धन विशेष रहता है। | लक्षण | सो विरक्त साधुओके गुण-लक्षण 








धारण करके निजपद्को श्राप्त होते है 


ओऔर-- हक कट 
लगी रह्दती है। अतः त्यागी साधु-गुरुके | मैथुन-  ] १. विषय भावसे स्थियोंकी देखना, 
उसके वरयारथ सत्य बोध पानेसे क्री, | त्योगेश+ विषय कथा खुनना, हे. 





5 चुंत्र, घर, घनादि बन्धन उपाधिरूप जान- 
परित्याग किये, वे सदूगुरुकी शरणमें 
के साधु भेष घारण किये । सो [| 





. सम्भोग- ये अष्ठ प्रकारके मैथुन विकारोंकोी ड 
अकाल 2 भीतर-बाहरसे त्यागे हा प्रखी सब्त 
। सत्य, क्‍ ः पं हे । निर्विकार रहते हैं। अथवा विरकोने अप 










.._ विचार, दयादि इंसदेहके लक्षण नरवेहमे...... 


गुप्तनातां, ४. ड्वियोसे खेलना, ४. विषयका/ 
ध्यान, दे. दढ़ सक्ृढप, ७. प्रयज्ष, ८, झ्रौ- 





प्रन; ४ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ (९४३) 
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मैथुनोको स्वंधा व्याग करना चाहिये। तथा-- _ आसक्ति रही, तो बार-बार चोरासी योनियां 
ठहरे रमिता- ) चैतन्य जीवको खानी-वाणी- में ही जा-जा करके जन्म, मरण, गर्भवास 
भूमिपर5 2 की रमण-आसक्तिसे हटा- | आदिका दुःख, नाना कष्ट सहना पड़ेगा। 

. करके निजपद पारख भूमिकाकी स्वरूप यह बात हढ़तासे मनमें बोध करें। ओर 
_स्थितिपर ही शान्त, निर्भ्नान्‍्त होऋर सदा गुरुवालोगो की कर्पनासे ईश्वरादि प्राप्तिके 
ठहरे रहते है | यानी पेसे ही रमिता भूमिमे लिये जो कष्ट साधना करते है, सो भी भ्रम, 
सनतोने ठहरना चाहिये। तभी साधु-भावमे घोखा मात्र है । सत्सक्ूल करके इन काल- 

... ठहराव होता है । जब ... ... कशेसे प्रथम ही न्यारा हो रहते है, अथवा 
 बोधि कालता कष्टल्‍्यदि स््री विषयादिम वैसे ही न्‍्यारा हो रहना चाहिये ॥ क्‍ 


 उ्याख्या-- तहाँ बहुत वर्षोंसे साधु-गुरुके सत्सकृसे पका बोध होनेपर घर-मृहस्थो को त्यागकर 
विरक्त, त्यागी, टकसारोीं साधु बने | फिर उन विरक्तोंने ममको अच्छी तरहसे बोधे - बोध विचारसे 
परिपुष्ट करे | अपने-निज हंस देहके गुण-ल्स्‍क्षणोंको धारण करे। ओर स्त्री-पुरुषके देह संसर्गसे 
ा अष्ट मेथुनोके विकारको भीतर-बाहरसे सर्वेथा परित्याग करे। अष्ट मैथुनोंके नाम इसप्रकार 
कहा 
दोहा ।-- श्रवण खुमिरण कीतन, चितवन बात इकन्त ॥ दृढ़ सद्भुलप प्रयत्न पुनि, प्रापति अष्ट कहन्त॥! 
यह मैथुन भोगका अध्यास ही जीवोकों बारस्बार चोरासी योनियोम ले जाता रहता दै। 
अतः दढ़तासे उपरामताकी धारण करके मेथुन भोगकी आखक्ति समूल मिटा देनी चादिये। ओर 
संसारमे काल-जालोके घेरामे होनेवाला महान्‌ कष्ट-क्नकेशको देखकर पारख बोधको परिपुष्ठ कर फिर -. 
. शमिता>चैतन्य जीवकी, भूमि - स्वरूप स्थितिमे एक-सा कायम हो करके निज्पद्म ही ठहरे रहे । 
उससे कभी विचालित न दीवे ॥ ७४६ ॥ द 2 हे 
दोहा।-- कष्ट करे विषयानको # नष्ठ न कतहूेँ होय ॥ पक 


ल्‍ ... [३४४ | श्रष्ट बुद्धि त्यागे भले # अष्ठ याम लखु जोय ॥ ७४७ ॥ 

| ... अथ+-- भ्रीरामरहससादेब कहते है-- हे शिष्य ! हे 

। कष्ट करे-:. ) विषय भोगोंके लिये ही प्रयत्न नए न होवे.: 55 पा कई हा 

 विषयानको- / वा कष्ट करनेवाले तो मुक्ति- | अ्रष्ट बुद्धिल]) तथा बुद्धि भ्रष्ट करके ही पुरुषों>- 
. पदसे नष्ट-श्रष्ठ होकर चोरासी योजियोमे | त्यागेभल्ले८ / ने “श्वान-हाड़ न्याय” ख्री- 








विचार, गुरुभक्ति आदि बढ़ाते हुए सत्साधनाओंमे क्षगे । कष्ट करके भी न्‍्यारा हो रहे । वैराग्य पक्का 


.. ही जाकर पड़ते है। ऐसा समझकर |. भोगादिम ही सुख मान रकखा है । इसलिये... 

. विषयासक्तिकों जीतनेके लिये विवेक- | बुद्धि समझको शुद्ध करके भ्रष्ट बुद्धिवाले.. 

. वैराग्यादिमें ही लग करके सत्पुरुषाथ बढ़ा _ .. कुंसक्ञियोंकों त्याग करनेसे ही भलाई बा 

. करके कष्ट सदन करे या आसक्त न होनेका |. कल्याण होता है। अतः भल्नीभाँति सो... 

विचार करें| ऑऔर-> .. ७... चडउन्‍न्हें त्याग कर देवे। और-+ |. आह. 

. नष्ट नन्‍र विषयानन्द,.. श्रेमानरद, ! अष्ट याम८) आठो प्रदरमे निणयसे अपने ल्‍ 
कतहूँ होय + । योगानन्द, . ब्रह्मानन्दादिकी | लखु जोय ८ / हानि-लाभको ही देखता रहे। 

.... चाहनासे जो स्त्री ओर गुरुषाओंके फरदोंमें अष्ट मैथुनोंमे सिधाय हानिके ओर कुछ भी... 

.._.. पड़े, सो जहा-तहाँ नष्ट ही हुए। इसलिये |. ल्ञाभ नहीं है, विवेक करनेसे यह प्रत्यक्ष... 
-.. सावधान होकर सब आनन्‍्दोंकी इच्छाकों | दिखाई देगा। इसलिये निज्रस्थितिको ही... 
«त्याग कर खानी-वाणीमे कहीं भी जा करके . लखो ! देखो रा 
है. व्याख्या-- विषयोकी आसक्ति कुबासनाको हटाकर मनको जीतनेके लिये विवेक, वैराग्य, 





(९४७)... ऊफछे मूल पश्चमन्थी--( सटीक )--गुरुबोध वर्णन के ..[ चतुर्थ- 
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 करनेके लिये कष्ट करें । सब विषय भोगोंको त्याग करे। विषय भोगोमे लगकर चूक करके कहीं भी जा 
करके नष्ट-अ्रष्ट न होवे; सावधान हो रहे। ओर स्वाथथ सम्बन्धी भ्रष्ट बुद्धिको त्यागे। अथवा बुद्धि भ्रष्ट 
करनेवाली स््रियाँ ओर गुरुवालोगोंके सज्को एकद्म अच्छी तरहसे त्याग देवे । उस भ्रष्ट ब॒द्धिको 
: त्याग देनेले ही भलाई होती है, ऐसा जाने। ओर आठों प्रहर अपने मन-इन्द्रियोंकी चालकों ही 
देख करके हितत-अद्वितको लखते रहना चाहिये। तथा हंसपद्मे ही कायम हो रहना, अष्ट सदूगुणों 

को दी देखना चाहिये ॥ ७७७ ॥ 

दोहा;-- अहड़गर आने नहीं # में उत्तम यह नीच ॥ 

[३४५ ] णकर्व सबहीं सम लखे # मालुष खानिके बीच ॥ ७४८॥ 
अथः-- श्रीरामरहससादेब कहते है--हे शिष्य ही आधारित रहता है | तथा-- 


 अहह्लार८ | फिर यदि तुम विषय त्यागी | एकत्व5 ] स्वजाति जीव-भावसे तो 
आने नहीं 5 ४ दृढ़ वेराग्यवानू भी हो जाओ, | खबहीं -- | सबको एक समान ही देखो ! 
. तो भी किसी प्रकारके अहड्ञारकों हृदयमें सम लखे- 2 ओर मनुष्य देहके रूपमें भी सब 
. आने मत्‌ दो ! क्योंकि, अहज्शार आनेपर एक समान हैं। सदगुरुके बोध, भेषमें 
स्थिति बिगड़ जाती है; राग वढ़ जाता आनेपर वे सब एक-सा ही होते है । अतः 
है। इसलिये अहड्भा रीलोग भव-बन्धनमे ही |. अपने समान सब साधुओको जाने, पारख 
पड़ जाते है । अत क्‍ | बोधको ही लखे, लखावे, खुधरे-सुधरावे । 
मैं उत्तम८ ) दूसरे साधक साधुओंको देखकर | और 
यह नीच ८: ४ ऐसे अभिमान कभी मत्‌ करो | भाजुष८ चारोखानीके बीचमे मसुष्य 
कि, में उत्तम हूँ | त्यागो हूँ, विरक्त रमता. | खानिके बीच ॥ खानी ही सर्वश्रेष्ठ है। ओर 
हूँ, और ये दूसरे मठमे रहनेवाले साथु नीच. |. मनुष्य खानीके बीचमे सब कोई जीव. 
है, बद्ध है, आसक्त हैं, अबोध है, ऐसा मत्‌ू- | खद्गुरुसे पारख बोधको प्राप्त करके मुक्त हो. 
खोचो | घूमते रहनेसे त्यागी भी नहीं होते, |. सकते हैं | अतएव त्याग-चैराग्य, गुरुभक्ति 
. और एक जगह रहने मात्रसे वे रागी भी _ .._ बोध बढ़ाकर स्वयं अभिमानसे रहित हो 
. नहीं होते है, सो तो उनके समझ-बोध पर |. जानाचाहिये | सदा परखते रहना चाहिये ॥ 


...... व्याण्या-- विरक्त साथुओने सदा निरहड्लारी नश्न होकर रहना चाहिये। थोड़ा-बहुत त्याग- 
..  बैराग करके कुछ वाणी-बचन सीख करके फ़ूलकर, में उत्तम साथु हूँ,बड़ा जानकार हूँ, बहुश्रत हूँ, 


|| ... चअक्ता हैँ, श्रेष्ठ हूँ | और ये दूसरे लोग नीच है, अनाड़ी, अशानी है, गहस्थ है, बन्धनमे पड़े है, मेरी 


बराबरी ये नीच लोग कया करेगे ? ये लोग तो तुच्छ बुद्धिवाले है, इत्यादि प्रकारसे पदके अहड्जार, मान, 


. गुमान वा पश्च अभिमान, दुम्भ, कभी भी मनमें और मुखमे लाना नहीं चाहिये, यदि ऐसा अदृह्स्‍ार हि 


.... आया, तो साधुपदसे उसका सत्यानाश ही हुआ समझो | अतः कदापि अहक्लार नहीं लावे । अपनेको.._ 
... ऊहँच,ऑऔर दूखरेंको नीच नहीं समझे। परन्तु, विवेक-विचार करके मनुष्य खानीके बीचमें सबोका दर्जा. 


. बराबरी ही समझो ! सब मलुष्योको एकत्त्व जीव भावसे रुवजातीय एक समान लखना चादिये.) 





हे < फिर उनके कर्म चादे कैसे भी हों, अहड्जार लेकर त्रुथा अपनी हानि क्‍यों करना ? मनुष्य खानीओे ः रा 
..._ चीचमें खब मुक्तिके अधिकारी हैं | जो पारख बोधको प्राप्त कर लेते है, सो निर्बन्ध हो जाते है । अतः. 






सदा अप 


से गुण-लक्षणोंको ही लखते रहना चाहिये॥ छ४८॥ री. 
न्‍्थ-- अ्न्थकर्त्ताने यहाँपर मूल बीज़क सद्अन्धके शब्दका प्रमाण दिया है, सो खु जे 

भाग-६ ॥ सत्य शब्द टकसार ॥ मूल बीजक, शब्द नम्बर-३२ ॥ & ॥ 

चेतु सकेरा # इन्ह परपञच केल बहुतेरा ॥ ७४६ ॥ 


















रू कि 


... राच्यों इन्‍्ह तिशगुण-८ | 
से उनके अनुयायी ज्ञानी, भक्त, योगी ओर |... 
कर्मियोने षड़द्शेनोमें छियान्नवे (९६). | 

:पाखण्डकी रचना की है, तहाँ द्वत, अद्वेत . हल 


.. कब 


. ग्रग्य; ४ ] के शब्दार्थे-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित # (९४४ ) 





हंसा हो ! चित-- ) है जीव | तुम तो हंस है 
चेतु सकेरा5- ै चैतन्य शान स्वरूप है। 
फिर अपनी स्वरूप स्थिति न करके ब्रह्म- 

. जगतूमे क्‍यों भूल रहे हो ? अभी नरदेहमें 


... मुक्तिको जगहपर दो, इससे चित्तमें जल्दी [ 


. हीचेत करो | नर जन्मको व्यर्थ मत्‌ गमाओ ! 


: चेतो-चेतो | जागो-जागो | इसी नर जन्मके | 
: प्रभातमें ही चेत करके कल्याण करो ! और-- ऐड, 


इन्ह' परपश्ञ- ) जिन्होंकी तुम मुक्ति 
केल बहुतेरा ८८ 

शुरुवालोग और स्त्रियाँ ही तो बन्धचनदाता 
.. काल बने है। इन्होंमे पश्चकोशोके बहुतेरे 
. चाणी जाल तथा पश्चविषयोंके अनेकों खानी 
जाल तुम्हे फँसानेके लिये ही फेला रकखे 
हैं। सो तुम उसे अच्छी तरहसे जानो ! 
उन कालके प्रपश्चञोम मत्‌ पड़ी, काल- 
 जालसे निकल आओ ! ॥ कह 


व्याख्या-- सद्शुरू श्रीकबी रसाहेबका निणय वचन बीजक मूल शब्द २२ का प्रमाण कहता 
हूँ, सुनो | सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते हैं-- हे हंसा हो ! हे मलुष्यो ! तुम तो शानस्वरूप चैतन्य 
हो, फिर अभी अचेत-गाफिल केसे हो रहे हो ? उठो | अभी कमभूमिकाम हो, सकेरा ++ जल्दीसे नर- 
देहके प्रभातमे जाग्रत्‌ होकर अपने चित्तमे चेत करो | विचार करो, अपने कत्तेब्यकी याद करो | देखो ! 
इन गुरुवालोगोंने ओर खरियोने संसारमे खानी-वाणीका जाल, प्रपंश्व बहुत ही विस्तार किया है। वे 


ही तो काल हैं, तुम्हे फैसानेके लिये नाना तरहके दाव-पेंच चला रदे दे, घात लगा रहे है। सो उसे 


तुम ठीक तरहसे जानो ! चेत करके न्‍्यारा हो रहो ! ॥ ७४९ ॥ द 
.... ४२, पाखणएडरूप रच्यो इन्ह त्रिगुण # तेहि पाखणड भूलल संसारा ॥ ७५० ॥ 


अर्थः-- भ्रीसद्गुरु कद्दते हैं-- हे मलुष्यो ! 





पाखण्डरूप-._) इन्हीं च्िगणी ब्रह्मा, 
(किष्णु, महेशके इशारा- 


विशिशद्वेतादि सिद्धान्त कर्पना किये है। 
ओऔर काम, क्रोध, भोहके रूपसे अनेकों 


पाखण्ड इन जिगुणियाने रचा दे । 

हि. पाखण्ड-+ ]१ अबोध संसारी नरजीबव 

भूलल संसारा ८ | विषय. ओर ; 
आनन्द प्राप्तिके वास्ते स्री ओर गुरुवा-.. 
लोगोंके उसी खानी-बाणीके पाखण्ड....._ 
जालोमे फँसकर भूल गये या भूल रहे है। 
श्रमिक हो रहे है। उसी पासण्डमें खारा 
संसार भूल रहा है ॥ 5० 2: हे 


व्याख्या-- रजोगुण प्रधान बह्माने कर्म ओर जानकी वाणी रचना की। अद्देत मत तथा 


. कामका विलास फेलाया | सत्त्वगुण प्रधान विष्णुने उपासना-भक्तिकी वाणी रचना कर, द्वेत मत 
तथा मोद्का जाल पसारा किया। तमोशुण प्रधान मददेशने योगमाग की वाणीकी रचना कर, विशिष्टादेत 
.. मत तथा कोधका नृत्य चलाया । इसप्रकार इन त्रिगुणी लोगोने सत्यका खण्डन करके पाखण्ड 
.. ओेषका नानारूप नाना वाणी रचना की । जिसमेसे पट्द््शन छियान्नबे ( ५६ ) पाखण्डोंके अनेकों... 
. भत्त-मतानन्‍्तर निकत्े। उसी पाखण्डोमें सारे संसारके मनुष्य भूले और भूल रदे हैं, बिना. 








बना पारख॥७४०॥ 


३, घरके खसम बधिक वै राजा # परजा क्या थों करें विचारा १॥ ७५१ ॥ 


कि अर्थे+--- श्रीसद्गुरु कहते है-- है मनुष्यो ! | 
जैसे घरमें स्रीका रक्षक |. 
| पति द्ोता है; ओर देशका | 
....._ रक्षक राजा + होता है। यदि वे ही दुष्ट, 





रके खसम 
घिक वै राजा 









यी हो, तो मंरण वा अधिक दुःख 
“ड्ोता दै। तैसे ही घरोधरमें उपदेशक 
गुरुवालोग सालिक शुरु तथा वेही श्रेष्ठ 


.... प॑० प्र० टीका; ११९-- 


राजावत्‌ बनकर बधिककी नाई जीवोको 
धोखा, करपना, भ्रममें डाल करके मारे 
है, ओर अभी बेसे मार ही रहे है, सबोको 
भुला रहे है 


परजा क्‍या थौों ८ | अब विचार करो? पेखे 


करें विचारा १> | शैतान पति वा दुष्ट राजाके 
पाले पड़ी हुईं प्रजाकी कृपा रक्षा होगी १ 





खुखदाता मान रहेहो, वेही... 


रह आहन 2 
रकन- दाना नीम ५ 83५ “मनन जननी (लता. >रककत न कनकलप 3५.५6 3-कात “५ >क+०#+त-: 


777: वेखेकि बड़े था) 








(९४६ ) के मूल पश्चमन्थी--( सटीक )-गुरुबोध वर्णन के... [ चहुर्थ- 
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भला ! तैसे ही उन्‍्होंके अनुयायी शिष्यलोग करंगे भला ? थे गाफिलीमे पड़े है, चोरासी 
सत्यासत्यका तो निर्णय-विचार कया | .. योनियासे केसे छूठंगे ? कभी नहीं छूठगे ॥ 
व्याखज्या-- जैसे घरका खसम ख््रीको मारे, सतावे, तथा देशका राजा बघधिक होवबे, तब बेचारे 

दुःखी, अनाथ प्रजाजन क्‍या करंगे भला ? कैसे सुख पाबेंगे ? कभी खुख न पावेंगे। तैसे ही मत- 


मतान्तर सिद्धान्तरूप घरके खखम बने हुए अ्रमिक गुरुवालोग घरोघरमे जाकर उपदेश देकर स्वामी बने... 


हैं; खब चेले उन्होंके स्रीवत्‌ भक्त बने है । तन, मन, घन लूटकर धोखा देकर उनका नाश कर रहे है । 
और वे ही राजा भी बने है; अल्यायी, बधिक होकर जीवोका बध कर रहे है। प्रजा- अज्ञानी शिष्य 
लोग बेचारे दीन-दुःखी अविचारी होकर उनके ही जालोमे फँसे हैं। अब वे पारखका विचार कया 
. करंगे ? कुछ नहीं; बन्धनमे द्वी पड़े रहेगे ॥ ७५१ ॥ 
है ४, भक्ति न जाने भक्त कहावे # तजि अमृत विषके लिन सारा ॥ ७४२ ॥ 
अर्थः-- श्रीसद्शुरु कहते है-- हे मजुष्यो ! का 
भक्ति न जानै55) सतरी ओर गुरुवालोग आदिके | तजि अम्रुतत_] अविनाशी खत्य चेतन्य 
भ्रक्त कद्ावै विषय, कटपना, भाया | विषके लिन सारा5 | जीवका अम्तुतरूप पारस 
... अपशोसे भागकर, डसे त्याग करके पारखी बोध खद्गुरुसे लेना छोड़कर कोई प्रह्म- 
....  खदगुरुके सत्य चेतन्‍य भक्ति करना, सो ईश्वरादि, कलंपना करके उसको सार मान 
.. तो जानते ही नहीं हैं | भ्ूठ-सूठ दी | . लिये, कोईने पञ्न विषयोको दी:सार २ 
.. पाखण्डीलोग बड़े भक्त कहलाते फिरते लिये, ऐसे मुढ़ हुए । सो वे लोग 
: है; जड़ सूर्तिके भक्त बने है। और-.. ही पड़े ओर पड़ रहे हैं. ॥ द 
व्याज्या-- भक्तिके असली अर्थकों तो वे लोग कुछ जानते ही नहीं है, फूठ-ही-सूठमे भक्त 








. कंहला-रदे है. । स्री आदि मायासे भागना, श्रमिक गुरुवालोगोंसे बचना, विषय-कल्पना आदि का 





_ त्यागना, सोई सच्ची भक्ति! है । जो कि, सत्य बोधदाता पारखी खद्गुरुकी गुरुभक्ति की जाती है; सो. 
. मुंक्तिदांयी होनेसे श्रेष्ठ है, ऐसे गुरमक्ति करना तो वे जानते ही नहीं है। राम-कृष्णांदिं दश 
.. अवतार ओर विराकार ईश्वरादिकी भक्ति करके भूठे ही भक्त कहलाते है, वे घोखेमें ही पड़े हैं। ओर 
* अजर-अमर चैतन्य जोीवका अम्ृतरूप पारख बोध लेना छोड़ करके तथा सद्रुरुके सत्सज़्को त्यागकर 





रा . विषरूप कल्पित ब्रह्म ओर विषयादिकों ही सार मान करके अहण कर लिये; इसीसे जड़ाध्यासी पा 


हा होकर भव-बन्धनोंमें ही पड़े हैं ॥ ७५२॥ ड 
हे ५. आगे. बड़े एसेहि बूड़े # तिनहँ न मानल कहा हमारा ॥ ७५३ 
अथः-- श्रीसंद्गुरु कद्दते है-- हे मलुष्यो ! हे 


हे आगे बड़े ८ - पूव॑र्म ब्रह्मादि, सनकादि जो |. विनहूँ न८- गेगी, शानी, भक्त-- ये तीनो हर . 
| बड़े-बड़े ऋषि-सुनि हुए, वे तो | का 





 'मानल< अवधिवेकी पक्षपाती 
अ्मिक वेपारखी ही थे। अभी मेरे सामने ही | कहा दारा- > बने हैं। इसलिये उन्होंने भी 
.._ आगेमें भी ऐसे ही खानी-वाणीमें जीव डूब हमारी कही हुई यथार्थ खत्य लि निणेयकी 
.... १7: शहेहे। क्योंकि, वेपक्षपाती बसे है; आगेकी ः्ब धको नहीं:मौना; तो अपनी 
.. /]7करिषत वाणीका ही प्रमाण करते है। आगे- 









ग्ी-तैसेमें श्रमिक जड़ाध्यासी - होकर अनुमान, हे करपना, 
गे डूब ही रहे. हैं।। उत्हे. में सता करता हूँ, डबनेले रोकता हैँ... 







मन्थ: ४ ] 6 शब्दांथ-भांवांथ, सत्य निणेय, यथार्थ पारले रहरुय बोधिंनी, सरल टीका सहित के (९४७) 
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तो भी वे लोग कुछ मानते ही नहीं है। उन तिशुणी पक्षपाती लोगोने हमारा कहा सारशब्द पारख ज्ञानकों 
नहीं माना | अतः भ्रम चऋसे भी वे लोग बच नहीं पाये। अब तुम लोग भी हठ पकड़ करके सारशब्दको 





नहीं मानोगे, तो चोरासी योनियोमे ही पड़ करके गोता खाओगे, सो जानो | ॥ ज४३॥ 
६, कहा हमार गॉठि दृह बाघों # निशि बासर रहियो हुशियारा ॥ ७४४ ॥ 


अर्थः-- सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है-- दे मसुष्यो ! इसलिये-- 


गाँठि दृढ़ 5 >उपदेशको मानो | तुम चेतन्य 


कहा हमार | हमारा कहा सत्यन्यायके 
बॉ जीव ही स्वयं सत्य हो, सो 


जानो |! ओर हृदयमे जो तुमने ब्रह्म, 


... ईश्वर, विषयादिको सत्य मान-मान करके 
जो दृढ़ गॉाँठि बाँचे हो, उसको छोड़ी | ओर 


हमारा पारख बोधको ही पक्का दृढ़ करके | 
. गांठि बाँचों ! अब भी हमारा कहा हुआ 


. डपदेशकों मानो ! और-- 


द्निमे गुर्वालोग,और राजिम क्‍ 


निशि बासर' 
रहियोज | खस्त्रियाँ ये ही लुटेरे लोग 
हुशियारा 5 ४ जीवन धनंको लूटते दैं' 


सद्गरुणोको चुराते है। इसलिये दिन-रातमें 
.. शुरुवा लोग ओर स्व्रियोंसे तथा शानी- 
 अन्वानीलोीगोसे, वाणी-खानीके जालोसे 
... हुशियार या सावधान होकर बचे रहो |. 


... कभी कहीं भूलकर भी गाफिल मत्‌ होओ ! 


. उस तरफसे बेपर्वाह् मत्‌ रहो ! ॥ 


. | व्याख्या--द्वे मुसुक्षुओ ! यदि तुम लोग कल्याण चाहते हो, तो हमारा कहद्दा हुआ सत्य 
उपदेशंको मानो | पारख बोधको झ्रहण करो | मनमे जो तुम लोगोने विषय, कटपना आदि विकार- 
... की गाँठी बाँध रक्‍खे हो, उसे खोल करके दूर फेंक दो! चैतन्य बोधको ही दढ़तासे गॉठीमें बाँधो, और 
'दिंन-रात जाग्मत्‌ हुशियार हो रहो। शानी-अज्ञानी तथा गुरुवालोग ओर सख््रियोक्ते फन्दोमे मत्‌ पड़ो। 

दिन-रात तुम्हे फँसानेके पीछे पड़े दे, सावधान होकर बचे रहो | ॥ ७५४ ॥ हद आह 
. ७, ये कलि गुरु बड़े परपण्ची # डारि ठगोरी सब जग मारा ॥ ७५४५ ॥ 


अर्थ:-- श्रीसंद्गुरु कहते हैं-- हे मछुष्यो! 


ये कंतलि शुरू ८ | संसारमे ये शुरुवालोग ही 
कलियुगंके अवतारी कलि* 

.._ *: रूप गुरु बने है | थे बड़े प्रपश्यी, ठग, घूते, |. 
. लम्पट, लबार गुरुवालोग अनेक तरहसे | 


क्‍ . बड़े परपश्ची 


.._ विषय ओर वाणीमे मोहित, आकर्षित करके 
. धोखा देते फिरते हैं। बहुतोंको फँसाकर 


ये कलियुगी शुरु बड़े प्रपश्ची पाखण्डी है। 
डारि ठगोरी 5 3] वाणीरूपी ठगोरी कट्पना- 
सब जग मारा 5८ री 
रूप गुरुवालोगोंने और विषय-विलासका 
हाव-भाव कटाक्षका जाल डालकर नारियों-. 
ने खब जगतके मरजीबोको जड़ाध्यासी, 
 आसक्त बना करके मुक्तिमागंसे खंच-खंचकर 
मार डाले है, चोरासी योनियोम डाले है॥.. 


के जाल डालकर काल- 


ही विनाश किये, सो तुम्हारे पीछे भी पड़े हैं । 


४ व्याख्या-- कलिरूपी संसारमे ये 'कलिगुरुः कालरूपी गुरुवालोग बड़े प्रपश्यी ठग वा घू्ते हे 
बने हैं। कलियुगमें कलिकालके दो जीवित रूप प्रगट हुए हैं। एक तो स््ियाँ माया-मोहिनीके रूपमे | 


... बनठन कर बैठी है-। दूसरा, ग्रुरुवालोग धूत॑, घोखेबाज, कपटी भेषधारी बने हैं। वे दोनों ही बड़े... 
.. अषश्थी हैं। उन्होंने ठगौरी >वाणी कहपना और विषयोंका जाल पुरुषोंके ऊपर संखारमें डाल करके... 
... बाँध-बाँच कर सब जगतके मलुष्ियोको जड़ाध्यासी बना करके मार डाले | बिना विचार कोई उन्होंके 
_ महॉजाल-“जजालसे बच नहीं पाये ॥ जशश॥॒ |. द 
...... ८ वेद कितेब दोड फन्‍्द पसारा # तेहि फन्दे पर आप विचारा ॥ ७५६ ॥ 
7 अ्े।-+ भ्रीसद्र के कट कहते है-- हे मनुष्यों ! मुखलमानोंके पेगम्बरोंने दुनियामें पसार 
रा मद बज के भा जि या क्‍ करके फैला दिये हैं। सो महान जालका 











शेद! 4 नल दि 4 , 7 नि 
उहकी 5: [; ्ूं । दो 
| 7 और, ० है है जु' 








... :फन्दारुपी जाल हिन्दुओंके ऋषिलोग और 


०४ || ४ र्‌ ! ५ श के पक आप 
५ 2४: 024 220 20200... 
2080 ?्क्ी! 
न्दू ॥। ि अ्यमान 55 "०. +' 28. 
प्‌ रे ४ , या । 


विस्तार है। दोनोने फनदा ही पसार द्या है। 
तेदि फन्‍्दे पर आप विचारालडखी बाणी+ ि 





...... जालरूपी खानी-वाणीकी भूल-भुल्ेया, तमाशा, महाबन्धनोम पड़कर निजपद्को नहीं बिसंरेगे 
..._ नहीं भूलेंगे। जिनमे जहाँ, जिन्होंको भव-बन्ध॑नोंसे छुड़ानेवाले पारखी सदूगुरु मिल गये; सो वे ही 





(९४८) | .. कै मूल वञभ्रस्थी--( संटौक ढ )--शुरुषोच बरणन कं | | चतुथ- 
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. खानीके फन्‍्दाओमे दूसरोको फँसाते हुए , ही चले गये और चले जा रहे हैं। अब विचार 

. अपने आप नरजीब भी गुरूवा बनकर |. करिये !|जो जैसा करते है, सो वैसे ही 

अममे फेस गये, जकड़ गये, घोखेमे पड़. |... फल भी पाते है। दूसरोको बन्धन देनेवाले 

 शये, तो लाचार होकर चौरासी योनियोमें |. आप ही पहले बद्ध हो जाते है ॥ 

व्याख्या-- हिन्दुओके ब्रह्मादि गुरुवालोगोने चार बेद, वेदान्त शासत्र आद्की वाणीका फन्‍्दा 

.पैसारा किया है । ओर सुस्लिमोंके आदम, मह्मद आदि्कोने अरबी भाषामे चार कितेब आदि नाना 

. दाणी बना करके वही फन्‍्दा मुसलमानोके समाजमे पसारा किया है। ओर वे गुरुवालोग आप 

. स्वयं भी अविचारसे उसी फन्‍्दाओमे गिर पड़े, अरझ-अरुझ कर अध्यासी होकर मरे ।और 
नरजीव अपने आपको न जानकर बिना विचार “जालोमे पड़ी हुई मछलीवत्‌, दीपकम पतज्ञीकी नाई” 


. अपने आप ही खुशीसे जा-जाकर जालोंमे फँस कर्‌ मरे और मर रहे है। इस बातको अच्छी तरहसे 
 परखकर विचार करो ! उन जालोंसे बाहंर निकलो ! ॥ ७५६॥ 


६, कहहिं कबीर ते हंस न बिसरे # जेहिया मिले छुडायनहारा | ७४७ ॥ 
क्‍ ... अथे।-- खद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है-- हे मनुष्यों ! 
. कहहि कबीर-: | अभी ही चेतो, परखो, । जेहिमा मिल्ले- ) जो मनुष्य पारखी सद्शुरूसे 
. से हंस न बिसरे८ / निज द्वित-कल्याण करो। | छुड्टावनहारा ८ < जा करके मिल गये, अथवा 
... वे ही नरजीव इंस होगे, निजपदको नहीं |. खानी-बाणी भव-बन्धनोसे पता मिला 
..  भूलेगे या नहीं बिसारेंगे कि, “मैं हंस जीव पे थे . खद्शुरू पारखी, जिन्हे मिल गये है; सो वे 
..... _ सत्य हूँ ब्रह्म-भ्रम मिथ्या है।” जो ऐसा फिर पारख बोध पा करके भूल मिटा करके 
.. ज्ञानेंगे, वे भूलसे पार हो जावेंगे। और-- जीवन्मुक्त होते हैं। फिर वे नहीं अमते है, 
सावधान रहते है थक | 
धयाझ॑या-- संद्गुरु भ्रीकवी रसादेव कहते है कि-- वे ही हंस चैतन्य नरजीबव उस काल- 





चक | ु 


गया. 





. सकल काल-जालको परख करके उससे न्‍्यारे हो जाते हैं। ओर सदाके लिये निज स्थरूप पारखपद्मे 
ही स्थिति करके निब॑ंन्ध जीवन्मुक्त दों जाते हैं। अतः बन्दीछोर पारखी सदूगुरुके दही शरण- 





आस 0 सत्सड्ूमे सदा लगे रहना चाहिये; यही मुमुक्षुओका सुख्य कत्तव्य है॥ ७५७ ॥ 


संम्बन्ध--+ बीजक मूल ग्रन्थके ही शब्दका प्रमाण और भी यहाँपर दिया है, सो सुनिये !॥ 


क्‍ द क्‍ ः ० । रा ॥ & ॥ शब्द भाग-७ ।॥| सत्य शब्द टकसार ॥ मूल बीजक, शब्द नम्बर--- ८० ॥ 6898 ॥ धज 


|... घ्दे करिलेक ै दे बन्दे ! हे नरजीव | तुम _ ... पारस पद्‌ पर ठंहरो [हंस होकर जबू- 
... . आपु निवेरा5  हकनाहक अनेक भ्रव- | । ज्ब-- 
........  बन्धनोमे क्यों पड़ा है? ओर क्यो स्री तथा |. .. 
-.... ...  गुरुवालोगोंके गुलाम हो रहा है? तुम अपने | - पे: 
.. ... आंप द्वी नाना प्रकारसे खानी-वाणीके 


..... २, बन्दे करिले आपु निबेरा ॥ ७प८॥ हे 
अर्थ+-- खदूगुरु ँ्रीकबीरसादेव कहते है--- |. बन्धनोंमें पड़ा है, सो उसको छोड़े दो ! अ व 






: चैतन्यका न्यारा-ल्यार फ् नियांः 





..._: व्याण्या-- और भी प्रमाण बीजक मूल शब्द ८० का यहाँ पर द्या गया है, सो हैंड गा रस का ग़््ञ थे थिख् मेयेन्‍नक 








अथः ४ ] # शब्दांथ-भावाथ, सत्य निंणेय, यथा पारंख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित के (९४९, ) 
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निणेय करके भिन्न-भिन्न निबेरा कर लो ! सकल विजञातीय' बन्धनोको परखकर त्याग कर दो ! 
शुरुश्ञानका विचार करके अपना ही निबेरा कर लो ! श्रम-भूलको त्याग दो !॥ ७५८ ॥ 
२, आपु जीयत लखु आप ठोर करु # झुये कहाँ घर तेरा ? ॥ ७४६ ॥ क्‍ 
अथः-- भ्रीसद्शुरु कदृदते हैं-- हे मलुष्यो !... मरुये कहाँ ॥ जो पेसखी स्थिति न करके द 
आपु जीयत लखु | हे नरजीव ] तुम आप | घर तेरा?८ “ जड़ाध्यासी होकर पशुवत्‌ मर 
आप ठोर करुप ४ नित्य, सत्य, जाओगे; तो फिर हे मूढ़ ! सत्यु होनेपर तेरी 








- - अविनाशी चिरज्जीव है। सो अभी जीते 
- . जी यानी मनुष्य शरीर साबूत है, तभी ही 
. अपने वास्तविक स्वरूपको लखो ! ब्रह्म, 
:. ईंइबर, खुदादि मन-मानन्दीको मिटाकर 


. विषय वासनाकों हटाकर अपने आप पारख 


. - झव॒रूपमें ठोर या स्थिति कायम करो ! इस 


:- तरह अभी जीवन्मुक्त हो जाओ |! यही 


स्थितिका घर कहाँ होगा ? शरीर नाश 


... होनेपर यहाँकी घर-सम्पत्ति तो सब छूट 
ही जायगी । कम्मोंका जो-जो संस्कार 
_ दिकाया है, उसीसे जीव चोरासी थोनियोंमे 
नाना तन धारण करके दुःख भोगेंगे या 
भोग रहे है। अतः मरनेपर फिर तेरा घर 


यहाँ कहाँ रहेगा ? चोरासी योनियोमे ही 





. मुख्य कत्तेव्य है। जाना पड़ेगा, सो जानो [॥ 
व्याख्या-- दे मुसुक्षु नरजीवो ! मनुष्य देहमें आयु रहते ही, जीते ही, जवानी रहते ही, स्शृति- 
| को जाप्रमत्‌ करके सत्यासत्य, जड़-चैतन्यको यथार्थ निर्णय करके लखो ! तुम अपने आप अधिनाशी 
.। अखण्ड स्वरूप चेतन्य' जीव सत्य हो, ऐसा लखो ! फिर सब मानन्दीको त्यागकर हंस पारखी होकर 
॥ अपने पारखपदमे पहुँच करके ठोर-स्थिति कार्यम करो | अभी अध्याससे रहित होकर मुक्त होओ ! 
. यदि चेत करके अभी ऐसे सत्पुरुषाथे नहीं करोगे, और जड़ाध्यासी होकर आयु बिताकर मर. 
ज्ञाओगे, तब तुम्हारा घर वा स्थिति-ठदराव कहाँ होगा ? वासनाके अनुसार चौरासी योनियोके 
गर्भवासमें ओर भव-बन्धनोमे ही होगा। यहाँकी घर-सम्पत्ति सो कोई किसीकी नहीं होती है । देह 
. छूटनेपर जीवके कोई भी काम नहीं आते हैं; सो तो प्रत्यक्ष ही है ॥ श९॥ ||. । 
३, यह ओसर नहिं चेतहु प्राणी | # अन्त कोई नहिं तेरा || ७६० ॥ है हक 
.. अर्थ+-- श्रीसद्शुरु कहते हैं--- हे मन॒ष्यो अन्त कोई <- ) फिर ज़िन स्री-पुत्रादिके लिये... 
यह औसर नहि <- ; हे प्राणी! यह शुभ अवसर, | नहिं तेरा # हाय [हाय | करके दुःख झेलते 
चेतडु प्राणी 5 ४ मौका, तुम्दे बड़े भाग्यले |. हो, अनेक पाप कमे-कुकर्म करते हो, वे... ल्‍ 
... मिला हुआ है। अभी पारखी सदुगुरके | और जिन देवी-देवताओंके नामसे खून 
:.. सत्सकज्ञ करके विवेक, वेराग्य, बोधभाव |... करते हो, पूजा-पाठ, दोम-हवयन करते हो, 











. धारण करोगे, तो मुक्त ही हो जाओगे। 
...._ - यदि इसवक्त तुम नहीं चेतोंगे, अपना | 
..... जीवन खुधार करनेका कुछ खत्पुरुषार्थ | 
7५ . नहीं करोगे, तो नरजन्स व्यर्थ दो जायगा । |. चौरासी योनियोंमे जाकर नाना दुःख 
हम  भोगना पड़ेगा, सो जानो !|॥ |... 


रा _बह्म-ईश्वरादिको कर्त्ता मानते हो, स्रो 
... कोई भी देहान्तमें तुम्दारे साथी, रक्षक बा... 
.. बचानेवाले नहीं होंगे । तुम्हे अकेले ही... 


व्याख्या-- दे प्राणी ! हे मलुष्यो ! यह सर्वोत्तम अवसर ज्ञानखानी कर्मभूमिका, मजुष्य देद 








पाक का हक सद्शुरुके सत्सज्ञ करनमेका अवसर मिलकर भी तुम लोग नहीं चेतोगे, कुछ सत्सकू-विचार 


करके जींघनका संघार नहीं करोगे, तो तुम्दारे समान अभागे और कौन होंगे ? और जिन स्री-पु 


| परिवारको पालन-पोषन करनेके लिये धन कमानेमे, विष 
बिता दिया है 
ईश्वर, देवतादि जो माने हो, 





य भोगनेम हाय-हाय | करके तुमने जीवन 
सो वे कोई भी अन्तमें तुम्द्दारे साथी दुःखको बटानेवाले नहीं होवेंगे। और करिपत । 
जिनके भक्ति-भजनमें तुम लोगोंने जन्म बिता दिया है, सो वे कोई भी... 






























. इत्यादि जो फैला रकक्‍खे है, सो मोटी मायारूप कालका घेरा है। सब कोई इन्हीं घेरामे घिरे पड़े हा 
..है। उनसे छूटना कठिन हो गया है। उन्हींके अध्यासवश नाना तरहके ढुःख अनेकों बार भोगे, 


हि 28322. हा 25.55 है सर कमा २2. या 5 फेडकसयाा<- 


्ज 
'2*॑बक रस 


..... अथः-- श्रीराम रदहससाहेब कहते हैं--हे शिष्य ! 
..... भनन्‍्मथ5८ ] मन्मति गुरुवालोगोंने मनको 
रा - जान जो5 

.. : कल्पितकों ही निश्चय करके जो बेद्‌- 


(. ९४० तो $ मुत्त पञ्लैग्रन्थी-( संटीर्क )--गुरुषीर्घ वर्णन # ० - | चतु्थन 
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अस्तमें तुम्हारे दुःख दूर करने वाले नहीं होवंगे। अकेले जीवको ही कर्मोंका फल नाना दुःख 
चोरासी योनियोमे जाकर भोगना पड़ेगा | सो ऐसा विधषेक करके जानो, ओर अब तो भी चेत करो! 


भूल मिडाओं [॥ छद०ण ॥ 
४, कहहिं कबीर सुनो हो सन्‍तो | # कठिन कालको घेरा ॥ ७६१ ॥ 
अर्थः-- भ्री सद्गुरु चेतावनी देते हुए समझाते है-- हे मलुष्यो ! 


कहाहि कबीर | सद्गुरू श्रीकबीरसाहेंब खोओ | गुरुवालोगोंके वाणी-कल्पना, 
खुनो हो सन्‍तो [5-5 / कहते है--- उन विषयासक्त | आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर आदिके घेरासे तथा 
गृहरुथ लोगोंको तो में क्‍या कहूँ ? वे | ख्लीके विषय आदिके घेरासे बिना पारख कोई 
.. अनधिकारी हैं। हे साधु-सन्‍्तो | तुम लोग |. भी नरजीव नहीं छूटे हैं, ओर छूठ भी नहीं 
.. ही हमारी शिक्षाक्रे पात्रुप अधिकारों हो, |. सकते है। यही तो मजबूत जबदंस्त कालका 
.. अतः जो में कहता हूँ, सो ध्यानपूवंक | घेरा है। इससे में तुम्दे चेताता हूँ कि, 
. मुनो | ओर उसे गुनो |. .. गुरुपारखपदमे ही सदा स्थिर हो रहो! 
कठिन: अभी अमूल्य नर देह पाये |  सांवधान रहो ! उन कालके घेराकी तरफ 
कालको घेरा “ हो, तो सदा पारख विचारमे |. कभी भूल करके भी मत्‌ जाओ !॥ 


... ही मन लगाये रहो | एकघड़ी भी व्यर्थ मत्‌ 


हे ब्या ख्या--- सद्गुरु श्रीकवीरसाहेब कहते है... द्दे साधु-सन्तो | मै जौ सत्य निर्णयकी बात 


. कहता हैँ, और प्रथम जो कह्दा हूँ, उसे मन लगा करके खुनो, समझो, मनन करो ! यह' कालके घेरा द 


महाजालसे छूटना अत्यन्त कठिन द्वो गया है। बिना पारख इस घेरासे कोई नहीं छूटे, और छूट 


... भी नहीं सकते हैं। तहाँ एक तों वाणी जालमें कल्पना कर-करके ब्रह्म-ईश्वर, आत्मा-परमात्मा, 
.... देवी-देवता, भूत-प्रेत, ऋद्धि-सिद्धि इत्यादि जो. मान-मानकर मिथ्या महिमा बढ़ा रकखे हैं 
. झीनी माया कालरूप गुरुवालोगोंका घेरा है। दूसरा खानी जालमें अध्यास बढ़ा-बढ़ा करके 





स्त्री, पुत्र, घन, घर, माता-पिता, परिवार राज, काज, जाति, वर्ण, कुल, आश्रम, विषय 


ओर भोग रहे हैं। इसलिये अभी तुम लोग चेतो ! पारखी सद्गुरुके आधारसे कालके घेरासे 





हे ४ बाहर निकलो ! फिर मिथ्या मानन्द। ओर अध्यासको त्यागकर निञ्रपद्‌ पारखमें ही स्थिर हो 
..... रहो।! जीते ही निर्बन्ध होकर मुक्त हो जाओ ! ॥ ७६१ ॥ क्‍ 


दोहाः-- मन्मथ बुद्धिको ज्ञान जो # काल जाल परचणड ॥ क्‍ 
| २४६ | ताहि लखे गुरु बुद्धिते # नहीं पिरक्त ग्रहि दण्ड ॥ ७६२ ॥ 












गालमे पड़े हुए चबाये जा रहे है। 
गुरु बुद्धिते 


ता , सो सब कैद्खाना हैं । जर -जालको 






मथन या सड्लढ्प-विकल्परूप' 





माननदी करके बुद्धिसे मन- 













समस्त जीव इसी जाल्ोमें अर्क्षेदुए कालके.... 








प्रन्यः ४ ] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & (९४५१ ) 
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किये है, उस पुरुषको तो झीनी-मोटी दोनों |. 

. बन्चनोका दृण्ड, कष्ट, क्लेश, ठुःख कुछ । 

नहीं रहता है, ओर जो विरक्त नहीं हो 

सके, ग्रहस्थीमे ही रहकर गुरुडपंदेशका |. 
..  व्याख्या-- जो कुछ मन्मति स्वार्थ बुद्धिका ज्ञान, अह्मज्ञान, योग, भक्ति, कर्मादे मार्गोका 
गुरुवालोगोंने विस्तार किये हे, सोई तो प्रचण्ड, तीकण, विकराल कालका महाजाल है। और काम- 
भोग विषय बुद्धिका ज्ञान, पट पशु धर्म जाननेका ज्ञान जो है, सो भी प्रचण्ड काल-जाल है। डसे 
. शुरुबुद्धिसे यथाथ निर्णय करके लख लेना चाहिये। जो पुरुष गुरु-बुद्धिसे पारखदश्टि करके उसे लखते 


पालन करते है, वे गुरुवालोगोंके दण्डसे 
तो बच जाते है; किन्तु, संस्कारके अनुसार 
गतिको पाते ह>, यही गशही दण्ड है | 


.. हैं, वे सबसे न्यारा हो जाते हैं। अतः वैसे विरक्त साधु ओर नाम मात्रके ग्रही जिज्ञासु सेवक जो 


खद्गुरुके आश्रयमे रहते है, उन्हे कालका दण्ड लग नहीं सकता है । अथवा विरक्त साधुको गृही- 
दण्ड नददीं होता दे, ओर पाखण्डोसे तो थे न्‍्यारे ही रहते हैं। इसीसे बन्धनोंसे कूट कर वे मुक्त 
होते है | अथवा जो विरक्त हो नहीं सके, घर-गदस्थीमे ही रहते हैं, वे वाणी जालसे कछूठनेपर 
भी खानी जालंके अध्याससे कर्मानुसार दृण्ड-दुःख सहा करते है; ग्रहस्थाश्रम दृण्ड भोगनेकी जगह 
ही है; ऐसा जान लेना चाहिये ॥ 3द२॥ 

दोहा;-- दोय प्रकार मन्मथ धमं # ग्रहस्थाअम अरू साथ ॥ 

[ ३४७. ] दोउनको. लाजीम है # गुरुपु्ख. होहु अबाध ॥ ७६३ ॥ 
अर्थे:-- भीरामरहससाहेब कहते दै-- दे शिष्य! | दोउनको 5८ | तहाँ नरदेह' पा करके ऐसा 
 दोय प्रकार ८ ) मन्मति. शुरुवाओंने दो | लाज्ञीम है| ४ भूलना तो उन दोनोके 

मन्मथ घमे-: ४ प्रकारसे मन-मानन्दी द्वारा... ... लज्ञाकी ही बात है। गृहस्थ ओर साधु 
मनको मथन करके निकाला हुआ मार्ग, | दोनोंको लाजीम-८चित तो यहीं है कि, 


ः यथा धर्म दो प्रकारसे जगतमें प्रचलित हैं। |. 


जिसका बहुत विस्तार हो चुका है । 
 शुहस्थाश्रम --. 








... शुरुभक्ति सत्सक्ष करना छोड़ दिये हैं 


क्‍ [क्र ) सो एक तो  भोगी ग्रदस्थ 
अ्ररु साध ४ कहदे जाते है। दूसरे त्यागी | 

... साधु कहलाते है। बिना पारख , दोनो ही | 
. मनन्‍्मति पथश्रष्ट हो रहे हैं। क्योंकि, 
 गृहस्थाश्रमी लोगोने विषयासक्त होकर 

ओर पारा. 

....._. खाधु लोग बह्म-ईश्वरादि प्राप्तिक्षी नाना | 

.. साधनाओंमे भूले पड़े है 77 


होहु अबाध- / सदूगुरुके मुखारबिन्दसे निकले... 


|... अ्रहण-घारण 
- खत्यासत्यकोी लखकर फिर खत्य परहीः 


करना पेसा चाहिये कि, नर जन्म पाया: 
हुआ सफल हो, व्यथ न हो । ही र रा 
तंएय दे मर लुष्यों | पारखी 





हुए खत्य: उपदेशको, भ्रवण-मनन करके 
करो । शुरू निर्णयसे 


“ठ5दरो | हंस रदनीको लेकर खामी-वाणी 
. बन्धनोंसे रहित द्वो, तिब्रेन्ध द्वोकर मुक्त. 
5 हो जाओ [॥ 


व्याख्या-- इसतरह संसारमे दो प्रकारके मार्ग, दो तरहके ,मत्मतियोक्रे धर्म है। सो 





... दोनों ही मन-मानन्दी द्वारा स्थापित किया हुआ है | उसमें एक घम्म तो ग्रृहस्थाश्रम कद्दलाता है; 
.. ओर दूसरा साधु धर्म कहलाता है। बिना पारख वे दोनों मन्‍्मति, श्रमिक, विषयाध्यासी होकर 
_ श्न्धनोमें पड़ करके चौरासी योनियोंक्ते ही अधिकारी हुए और हो रहे है। मनन्‍्मति' लोगोंका कभी 

कल्याण :हो नहीं सकता है; क्‍योंकि, दोनों ही खानो-वाणी जालोमे भूले पड़े है। पारखी साधु-गुरुके 








... सत्सज्ञ-विचार करते ही नहीं, तो गुरुबुद्धि कहाँसे आवे ? ओर अपना हित-कल्याण, गति-मुक्ति 


न चाहनेधाले ग्रदस्थी सेवक-भक्तलोगोंको और त्यागी भेषधारी साधु विरकलोगोकी उन दोनोको 
ही पशुवत्‌ व्यर्थमे मनुष्य जन्म बबाद करके बिताना तो बड़ी लज््याकी बात है, ओर दितेच्छुक डन 


दोनों आश्रमी लोगोंको लाज्ञीम दै->उचित कर्तव्य तो यही है कि, पारखी साधु-शरुका शरणाग़त, 








(९५४१५)... # सूल पश्चभ्रन्थी--( सटीक )-शुरुवोध वर्णन के... [ चहर्थ- 
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अननागाक टिकी ऑल ले 


होकर सत्सकहु-विचार करके अपना कल्याण कर तेवें । ओर गुरुमुख न्‍्याय-निर्णयको अच्छी तरइसे 
जान, बूझ, समझ करके हंस देहके सदशुण-लक्षणोको धारण कर अबाध बाधा-बन्धनोसे रहित 
सत्य निर्वन्ध हो जाना चाहिये। सो तुम भी गुरुमुखले पारखबोधको जानकर सब अध्यासोको 


त्यागकर जीवन्मुक्त हो जाओ ! यही तुम्हारा मुख्य कत्तेव्य है, सो जानो !॥ ७६३॥ 
संग्बन्ध-- अन्थकर्त्ताने यहाँपर और भी सद्भन्‍्थ बीजकके शब्द का ही प्रमाण दिया है, सो जानिये !॥ 


॥ $8 ॥ शब्द भाग- ८ ॥ सत्य शब्द टकसार ॥ मूल बीजक, शब्द नम्बर- ४६ ॥ &8 ॥ 
१, नरको नहिं परतीत हमारी ॥ ७६४७॥ . 
.. अर्थ:-- सदगुरु श्रीकबीरसाहेव कहते है-- हे मजष्यो | खुनो [-- है 
_नरको नहि-र ] संखारी-विषयासक्त तथा |. या विश्वास भी उन्होंको नहीं द्ोता दै या. 
परतीत हमारी > | श्रमिक मतवादी अभिमानी, | हो नहीं खकता है; क्‍योंकि, वे पक्षपाती 
पाखण्डी नरजीवोंका हमें विश्वास नहीं |... इहठी लोग कुछ विचार ही नहीं करते दे, तो 
द्ोता है, ओर हमारी कही हुई सत्यशिक्षा |. केसे बोध हो सकता है ? कभी नहीं दो 
पारख ज्ञानका बोध यथाथे निणयका प्रतीत न्‍ सकता है॥ .. द 
व्याख्या-- बीजक मूल शब्द ५८ में सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबने जो निर्णय धणन करके कहा 
है, सोई यहाँपर तुम्हे समझानेके लिये प्रमाण देता हूँ, सो खुनो ! उसरीका अर्थ विस्तारसे प्रकाश 
करके में यहाँपर लिखता हूँ, उसे लक्ष्यपू्वंक पढ़कर भावाथ्थंकों समझ लीजिये | सदूगुरु श्रीकबीर- 
.._. खद्देब कहते है-- दे सब्तो | ये बेपारखी श्रमिक अविचारी नरजीवोकी समझका तो हंमें कुछ भी 
._ भरोशा वा विश्वास नहीं होता है। वे लोग बड़े धोखेबाज मिथ्यावांदी होते हैं। उनके बचनोकी कोई 
प्रतीति नहीं है। कूठ-मूठके जज्ञालोमे लगे पड़े है । ओर मसुष्योके कल्याणके लिये हम सारासार निर्णय 
करके विचेक-विचारसे यथार्थ बात बतलाते है, तो वे पक्षपाती श्रमिक अन्यायी बने हुंए मैतेंबादी 
लोग ओर संसारीलोगोको हमारे निणय पारख ज्ञानकी प्रतीतिं वा विश्वास भी कुछ नहीं होती 
अतः वे लोग तो महाजालमे ही अरुझे पड़े है, ओर अ्स रहे हैं। वे लोग अभिमानी और अंविंः 
बनें है, इसीसे हंमारे सत्य निणयकी बातकी भी उनको प्रतीति नहीं होतीं है। खानी-वाणीमे 
आसक्त दोकर चोरासी योनियोंमें जानेके ही अधिकारी बने है ॥ ७६४ ॥ द 
२, झूठा बनिन कियो. कूंठे सो # पूँजि सबन मिलि हार्र 
अथः-- भ्रीसद्गुरु कद्दते है-- दे मलुष्यो ! । 
. भूंठा बनिज-5 ब्रह्म, ईश्वर, देवता, 
 कियो झूठे सो | स्वर्गांदि भूठा है । उसको. 
सत्य वस्तु मानकर उसकी प्राप्तिके लिये । 
भूठे गुरुवालोगोके चेले होकर उनन्‍्होंके कहे | 
मुताबिक अनेक साधनाओका व्यापार 
किये, तद्दों मुक्तिका मुनाफा तो किसीके | की हार दिये 
> व्याख्या-- अब देखिये ! भूठेसे मिलकर उनलोगोने भूंठे ही व्याप हु ए किये; 












| ७६४ ।॥। 


हाथोंमे नहीं आया।. . ||: 
पूँजि सबने -- ) उल्टा नर जीवोने अपनी है 
मिलि हारी ८ | पूजीरूपी भायु इंस शुण-लक्षण 
सबोको धोखेमे मिलकर हार गये। और .. 











5: 'पक5:फमई ५ के ४20४४ स्व कशरातटयपत्याफक पलक कर तपा पद मय रपक कक एड ला ५ उत पा पाप पकररगशलारवीलमम2४ तमाशा 59 दा पतएत 49007222220427 70 कक ५7 है 
रे लि 














फ्रथः ४ ] के शब्दार्थ-भांबोर्थ, सत्य निणेय, यथाथ पारख रद्दस्य बोंघिनी, सरल दीका खद्दित $ (९५३) 





 मिला। बल्कि, सबोने मिथ्या चोखेमे मिल करके श्रममे सामिल होकर बुद्धि, विचार, साक्षीपद्‌: 
सद्गुण और आयु, यह पूँजी, जो कुछ भी उनके पांसमें जमा थी, खो संबको व्यथ द्वी हार दियें. 


वा खो दिये | ब्रह्म बनकर निशुणिया हो बुद्धिको नष्ट-अ्रष्ट कर दिये, बिनां विवेक ॥ ७६४ ॥ 
३, पट दशेन मिलि पन्‍थ चलायो # त्रिदेवा अधिकारी ॥ ७छ६६॥ 





. अर्थ भरी सद्सुरू कहते है-- हे मशुष्यो ! ग्रन्थ, चलाये; उसे प्रचार करेके फैलांये | 
. घट दर्शन मिलि> । फिर घट शास्त्री और [| त्रिदेवा- ] उन्होंमे विशेष करके ब्रह्मा 
पन्‍थ चलायो ८ | योगी-जज्ञमादि.. षपड़- | अधिकारी ८ | विष्णु, महेश-- ये जिदेव हीं 


... दशनोके लोग हुए, वे सब भी बिना पारख सबसे बड़े अधिकारी हुए । च्रिकाण्ड 
धोखा, अनुमान, कल्पनाविम ही मिल करके बेदका उपदेश उन्होंने ही दिये। वे बड़े 
छियात्नवे ( ९६ ) पाखण्ड अनेक मत, पन्‍थ, | गुरु बने थे; परन्तु, खूब श्रमिक हुए रहे ॥ 


व्याख्या-- उसी अलुमान-कल्पनामें मिल करके गुरुवालोगोने संसारमें षट्द्शन ओर 


 छियान्नवे (९६) पाखण्डोका विभिन्न मत, पनन्‍थ चंलाये हैं। उनमेसे मुख्य अग्रगण्य विशेष 
करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश-- ये त्रिदेव मुखिया, प्रधान अधिकारी हुए । बेद्‌ प्रमाणसे भक्ति, योग, 


शानका उपदेश उन्होंने ही दिया है। आदिमे वे ही जिदेव सब मतवादियोंके गुरू बने 
ब्रह्मादिके चेले सनकादि, नारदादि हुए। उनके चेले वशिष्ठ व्यासादिं हुए। तद्ननन्‍्तर 
भीमांसा, वैशेषिक, न्याय, पातअल, सांख्य और वेदान्त नामसे षदशासत्र बने। उसी वेद और शास्त्रों 
के आधारसे अ्रममें मिल-मिल कर अनेकों मत, पन्थ चले। उनमेसे योगी सम्प्रदाय, जज्ञम मत, 
जैन मत, संन्यासी मत, फकीरोका मत, और बआाह्मणोंका मत; ऐसे पद द्शेन प्रगट हुए । उन खबोने 


उसी जालोंमे जाकर अरुझ रहे है; बिना विचार ॥ ७६६ ॥ द 
... ४, राजा देश बड़ो परपज्ची # रैयत रहत उजारी || ७६७ ॥ 





... पश्च कोशोंकी बाणी-कल्पनाके प्रपश्च खूब 
.. बढ़ाये | प्रपश्ची गुरुवालोग संसारमें बड़े 
..... कहलाये, ब्रह्मदेशका श्रम दी देशमे. उपदेश 





व्याख्या-- इस देशरूप संसास्मे 









... भ्रक्तावि गुरुवालोग अज्ञानी महुष्य समाजमे राजा हुए; 
..._च्वेरा डाल दिये। वे बड़े प्रपश्ची, धूते, ठग बने है । पश्चकोशोकी वाणीके प्रपश्चमे सबोको भुला दिये 
... और सुला, ही रहे दे । ओर रैयतके समान शिष्यलोग सब उनकी प्रजा हुए। साधना तो किये थे 
.._ कल्याण प्राप्तकर आबाद्‌ होनेके लिये | परन्तु, निगुंश-निराकार ब्रह्मको मानकर सब्र शल्य उज़ाड़ुमे 
.. ज्ञाकर मिथ्या घोखेमे पड़े; इसीसे बवांद हुए । आत्मा वा ब्रह्म तो कहलाये; परन्तु, उसीमे विवेक- 
विचार नाश होकर उजाड़ द्वो गया । फिर देह छूटनेपर अध्यासवश शूल्य स्थान गर्भवास चौरासौ 


चश फिर शूल्य स्थान गर्भवासमें ही जा 


करके अकेले रहे। नरजन्म उजाड़ हो गया। 


चौरासी योनियोमे रहने लगे, बिना पारख॥ 
मत-पन्थोंके राजा, गुर. महाराज, तो वे ही शानी, योगी, . 
ओर ब्रह्मको सब देशमें व्यापक बताकर 


का 5 5. डउत उतते इत रहहू # यमकी साँड़ सवारी ॥ ७६८ ॥ 


अर्थ।-- भ्रीसद्गुरु कहते है-- हे मलुष्यो ! 





। पं० प्र० ठीका; १६०-- 


.. बाणी-कठ्पनामें मिल-मिलकर ही नाना पनन्‍्थ चलाये । अस्तमें घूम-फिर करके उन पन्थोंके मान्य... के 
. अधिकारी त्रिदेव ही ठहराये गये है । बिना पारख सब कोई अन्धाधुन्ध श्रम चक्रमे दी फिर रहे हैं। 


अर्थः-- श्रीसद्गुरू कहते हैं-- दे मनुष्यों ! दे करके फेलाये है। कप 
. राजा देशन ) बरह्मश्ानी राजा बने, व्यापक | रेयत- -] उन्होंके शिष्यवर्गंः रैयत, अरजा 
बड़ो परपश्ची 5 / ब्रह्म मानकर सब देशमे शत . | हुए। वे ब्रह्ममानन्दी करके शूल्य.... 
अधिकार जमा लिये | बहुत कठपना बढ़ी, | उजारी ८ / मिथ्या घोखेमे पड़े रहे, तो अध्यास> 























कर. 


(९४४). & मूल पञप्रत्थी--( संटौर्फ )--शुरुबोंध के वह | श्वंतुर्थू- 


४ हए आता सक बढ 22 सकी ७ कुक 3१, 









कक ३३ बेल यह तर ०4 के. कमा मेड पर का. ० मत न >की »+ करे मे आये; 2# यह ५ ह# के 3 ५ ऋरि तओ अफ् हर ९१ ता सा आण ५५ हम यु की के. ह+ ५ 6८9 का ९ हरेक हमसे क्रमांक 47 .0- ३८३३ ९७ आह था अंक “०8 व ावका से," 


३ #ा थे ॥री ५६ हरे १७ सेहत थे की च५ कर चेक आर १५ अमां ऊ आते ७ आए आर 5 


संत ७०० च हरी कली बम के न्‍न १ न्‍ जे ढर 5 27 जी 4 ५ ली 5 जन ५ है का ५ ०+ 3 री ििज्वट किन के, मी 5 #ग 3 2 कि काता थे अर कि टन कि न्‍ीी ५ तकताय हम मे सम तभी अत हटके लतायि क्‍ताथ.. अअशान सती जा फुली गरिन अल्म हार के # कली कली पाली जहा हा. 


_इतते उत -- ! इधर जगत्‌ लय करके उधर बहामे॑ | यमकौ-> ) यमरूपी गुरुवालोग और स्थोकी 

डतते इत-ः / रहे | फिर स्फुरा हो करके | साँड: (खाँड़ ८ उपदेश कक आते कर्मोंमे 

र्ह्ह के ब्रह्मसे आकर जगत्‌की चोरासी सवारी ८ / आरूढ़ हो करके साड्का सवारी 

योनियाँमे ही रहे, तैले पिण्डसे ब्रह्माण्ड किये, तो उन्‍्मत्त सॉड़ उन्हे जिधर-तिधर 

द और ब्ह्माण्डसे पिण्ड, स्वर्गले नरक, |. मे गया; जगत्‌ जज्ललमें भटका करके 

रा .. बाहरखे गर्भवास, ओर गर्भवाससे बाहर . महान खाँचरूप गर्भवासमे ते ज्ञा करके 
.. इसतरहसे जन्म-मरणमे ही पड़े रहते +.. गिरा दिया ॥ क्‍ 

.... व्याख्या- जैसे यमके साँड़मे सवारी करनेवाले इधरसे उधर और उधरसे इधर आकर घन चक्रमे 

परड़कर भटठकते रहते हैं। तैसे ही यमरूप गशुरुवालोगोंके सॉड्रूप उपदेश नरजीब आरूढ़ दोकर 

सवारी किये, तहाँ नाना साधनाएँ करने लगे । ओर दूसरों यमरूपी ख्रीका सॉड्रूप भग-भोगादि 

विषयोभे परुष सब सवारी करने लगे । जिससे खानी-वाणीमे इधर-उचरकी भटकना करके महा 

घोखेके चक्रमे पड़ गये | सो कैसे कि, एक तो इधर जगत्‌से चारो देहोंके निणय करके लय किया, 

तो कैबल्य ब्रह्म हुआ । और श्रवणादिसे निश्चय करके ब्रह्म साक्षात्कार किया, अद्वृत माना, तो 

स्थूल जगत्रूप ही ब्रह्म ठहरा | ऐसे जगत्से ब्रह्म ओर बह्मसे जगत्‌ होकर चोरासो योनियाँरूप ही आप 

हुआ | फिर योगीलोग योग साधनासे पिण्डसे ब्रह्माण्ड ओर ब्रह्माण्डसे पिण्डमे चक्कर लगाया करते 

है। उसी अध्याससे जीव सब बाहरसे गर्भवासमें जाते है, ओर गर्भेसे बाहर आते हैँ । मलुष्य वेह 
छोड़ करके पशु आदि देहमें जाते है. ओर उधरसे उल्लट कर कभी मजुप्य वेहमें भी आ जाते है। स्वर्स 

नरककी जगहमे यहाँ जीव कर्माचुसार खुख-ढुःख पा रहे हैं। जन्मसे मरण और मरणसे जन्म होता 

ही रहता है। और ब्रह्मकी स्फुरणासे जगतकी उत्पत्ति और फिर महाप्रत्रय होनेपर जगत्‌ सब उसीमें 

तय हो जाता है; ऐसी भी कल्पना किया है। तथा अध्यासी जीच आऔजीसे पुरुष और- पुरुषसे स्त्री भी 


जड.क, 


पुनजन्ममें हुआ करता है। इसप्रकार “इतते डत, डउतते इत” हो रद्दा है। सब जीव अजन्लॉनतासे 


यमके साँड़ वा भाड़ेके ट टट्वत्‌ निबुद्धि पशु ही बने हैं। उत्तपर यमरूप माया मनमाने सवारी करके 


हॉ-तहाँ दोड़ा-फिरा रहे दैं। सो कोई समझते तो नहीं है; इसीसे भच-बन्धनमे पड़े हुए. नाना 
तरहसे दुःख भोग रहे हैं ॥ ७६८॥ । 


ज्यों कपि डोर बाँधु बाजीगर # अपनी खुशी परारी ॥ ७६६ । 
अथ-- भ्रीसद्शुरु कहते है--- हे' मनुष्यों ! . तैसे-+ 
: ज्यों कपि डोर- ) जैसे बाजीगर गललेमें रस्सी पुरुष अपनी खुशीसे हाथ पसार- 


...... बाँधु बाजीगर-- | बॉधकर बन्द्रको नचाता पसार करके नाचते है। मूठ नर- 
_.  है। तैसे ही र््रियाँ और गुरुवालोगोंके “ जीव स्वयं दी ४४3८२ कैसे दौड़ 
व फन्‍्दोंमे नरजीब बद्ध हुए, अन्तःकरणम |. दोड़ करके भागकर इस फैदरूप बन्धनोमे 
आखक्ति-मानन्दी बँध गई | अब जैले-जैसे | हैं और पढ़ दी रहे हैं। तो 
नारी और गुरुवालोग नचाते हैँ, तैसे ही ' योनियोम भी नाच रहे है॥ / ४. 
: व्याख्या-- जैसे उधर बाजीगर वा कलन्दूर बन्द्रोंकों फँसा करके पीट-पीटकर «नाचने 
.. खिखाता है, तहाँ बन्द्रके गलेमें सुतकी डोर वा रस्सी बाँधकर डमर वजाय-बजाय करके रस्सी 
_तानके इशारेसे नचाते हैं, तो बह भी अपनी खुशीसे भाग-भाग कर नाच 
घनमे बद मर जाता है। तैसे ही अशानी मनुष्य क्‍ 


आप 2 आए वकील मीन किनाज ह 3 /0१3-घ0 बी के अल 
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प्र! ४ ] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थे पारख रद्दस्थ बोघिनी, सरल टीका सहित के ( ९४५४ ) 
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39... जन फिजमी ७७० ७.# 0९७३ करी ९...२२%.कह फनी किक हर १७ कक ९कर 0. ९. ५७.0० 3.० १0६ व घकन्‍क? के करर के करी" ९७. १३. जलती कर जरन्‍की िडजरी मेक #ा पेन किक हरी फल ागी पना. मे. धमाट या जतोग ग अल आह ६३०४४ किलर भ७०ह हर चार जरा भय १2९ क्‍ि ला कचरा १, भिजनमी १. हरी की १९, जम ७७० ए, आह जन जहर 


ििलमरीि ३ ऋितनन पकनरर" 


नाच रहे है। ख्रीकी आशा मानकर चल रहे है; अतः दुःख भोग रहे है । उसीप्रकार. बाजीगरवत्‌ 
गुरुषालोगोने बन्द्रव त्‌ अबोध मजुष्योको फँसाकर भश्रमा-स्ुला करके रोचक-भयानकादि वाणीकी 
डोरीमें बाँध दिये।फिर बह्म, ईश्वर, स्वगादि प्राप्तिकी आशा लगा दिये। तब अपनी खुशीसे ही नाना' 
साधनाओके कष्ट सहन करके भक्ति, योग, ज्ञानादिम खूब नाच रहे है | चारधाम' चोंखठ तीर्थादिमें 
कोई तो भाग-दोड़कर रहे है। इसतरह सब नरजीव जड़ाध्यासी होकर चारखानियोमे नाना देहे 
धारणकर अपनी ही खुशीसे नाच रहे है ॥ ७६५० ॥ क्‍ 
७, इंहे पेड़ उतपति परलयका # विषया सबे विकारी || ७७० ॥ 
अर्थे+-- श्रीसद्शुरु कहते है-- हे मनुष्यों ! वृक्षयत्‌हे।.... हे 
इहे पेड़: ] यही वाणी कहपना, ब्रह्म मनन्‍दी | विषया सबै- ] इसवास्ते शान, योग, विज्ञनके 
उतपति -- | ओर भगमुंखी स्त्री, जगतमें | विकारी+"ऊ ४“ आनन्द या ब्रह्मानन्द्स लेकर 
परलयका ८ » जन्म-मरण करानेका, चौरासी |. खस्त्रीके विषयानन्द्‌ तक समस्त आनन्द पश्च 
योनियोम जाने-आनेका, देह धारण कराने विषय विकारयुक्तः बन्धनका बीज महा 
का उत्पत्ति-प्रखलयका कारण वासना बी जके विकारी है ॥ 
व्याख्या-- उत्पत्ति-प्रलयका कारण एक ब्रह्म अधिष्ठानको दृक्षवत्‌ जो माना है, सो तो मिथ्या 
भ्रम है | परन्तु, अरह्म >झाँई रूप गाफिली आदिकी भूल जो हे, सो यही चारखानीकी उत्पत्ति वा जन्म 
ओर प्रलयरूप मरण होते रहनेका मुख्य पेड़ है । जिससे जीव निजपदसे भ्रष्ट हुए, श्रम धोखेमे पड़ने- 
से नष्ट हुए; जगत्‌-जालमे अरुझ गये। अथवा यही स्त्री ही प्राणियांका उत्पत्ति-प्रतर॒य वा जन्म-मरण 
होते रहनेकी जगह' पेड़रूप है। देह छोड़कर जीव ख्रीके पेटरूप गर्भवासमे जाकर निवास करते 
 हैं। ओर फिर समय पूर्ण होनेपर देह' घारण करके योनि द्वारा बाहर निकल आते हैं। पश्चात्‌ देह 
_छूटनेपर भी वासनावश भग द्वारा गर्भवासको ही शाप्त होते है। ऐसे स्त्री पेड़ है, सन्‍्तान उसका फल 
है, वासना जड़-मूल है । इसलिये विषयानन्द, प्रेमानन्द, योगानन्द, शानानन्द्‌, बह्माननन्‍्द, परमानंन्‍्द, 
सचिदानन्द, अद्वतानन्‍द, जगदानन्द, भोगाननद इत्यादि समस्त विषय आनन्द आदि खानी-वाणीमे 
जो कुछ भी माना है, वह सब महा विकारी है; आवागमन द्ोनेका मूल कारण है। ऐसा जान करके 
_ उन्हे त्याग देना चाहिये; कभी भूलकर भी उस विकारमें न लगंना चाहिये ॥ ७७० ॥ सा 


८, जसे श्वान अपावन ' राजी # त्यों लागी संसारी | ७७१ ॥ 


अथेः-- श्री सद्सुरू कहते दै-- हे मनुष्यो 


जैसे श्वान- ) फिर जैसे कुत्ता सूखी हंडी क्‍ हब 
चबानेमें राजी द्वोता है।.. 
. तहाँ अपना ही मखड़ाके रक्त चाट करके 
.. खुश होता है। तेसे ही स्वाज्ञी गुरुवालोग 


. अपावन राजी 


- अपवितन्न जगत्‌को. ही ब्रह्म मानकर बड़ा 


पा खुश होते हैं। आप ही जगत्रूप बन जाते. हा | 


दे | कोई ध्यानादिभ ज्योति देखकर क्‍ सन्नी 


.. हो जाते हैं, श्रममें पड़ जाते हैं। सो, 
तैसे ही खंसारी विषयासक्त 
पुरुष लोग भी खस््रीके भग- ... 


त्यों लागी ८ |! 

संसारी८ऊ द 
भोगमे लगकर राजी वा खुशी हो जाते है। 
मुक्तिकी हानि सिवाय उसमें कोई लाभ 
नहीं है, सो नहीं जानते है ॥ रा 


... व्याख्या-- जैसे श्वान ८ कुत्ता, अपाबन ८-5 भपवित्र इंड्डो आदि मलिन वस्तु पाकर उसे खानेमे 
. ओर चाबते रहनेमें खूब राजी-खुशी रहता है। बड़ी प्रसन्नताले सूखी हाड़को जोर-जोरसे चबाता 
.._ रहता है | उसमें तो कुछ रस नहीं होता है; परन्तु, हाड़की नोक कुत्तेके दाँत, मुख, मंसड़ा आदिम 

. लगनेसे रक्त निकल आता है, उसीको चाटकर मूर्ख श्वान उस स्वादकों हाड़मेसे आया हुआ समझता 
.  है। फिर ज्यादा खून 28 दुःख ही भोगता है। तैसे ही संसारी विषयासक्त पुरुष भी 








६ + तहाँ वे पुरुष श्वानवत्‌ बने है। हाइ-मांसकी पुतली, मल- 
ऐै पेंटारी ख्वोका देह सहामलीन अपवित्र है। खो उसे ही पकड़-पकड़कर चाद-चूटकर 





(९४६)... # मूल पश्चम्रस्थी--( सटीक )--गुरुबोध वर्णन के | चतुर्थ- 
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विषय भोगनेमं राजी हो मस्त पड़े है; फिर भग-भोगमे अपने देहका सार कीमती वीथकों भी 
नए करके अमसे उसे खुख मानकर भूत्रे है । ओर ज्यादा वीर्यपात होनेपर शक्तिह्ीन होकर अनेकों 
तरहके दुःख ही पाते रहते है; तो भी चेंत नहीं करते ढैं। विषय भोगनेको नहीं छोड़ते है, ऐसे महाम्‌' 
बने हैं। ओर दूसरी तरफ नाना स्वाहुृ बनाये हुए गुरुवालोग श्वानके भाई स्वाह्ली बने हुए हैं, 
बे स्वामी कहलाते है, योगी, शानी, विज्ञानी बने हैं। वेदादि वाणीकी पूंछ हिला-हिलाकर अपविन्न . 
चोरासी योनियोका धर जगत्‌को ही अपने मुखमें पकड़े उसे, एक अद्धंत ब्रह्म वा विराट परमात्मा 
का स्वरूप मान-मानकर खूब राजी-खुशी हो रहे है । फिर कोई ईश्चरादि प्राप्तिके लिये भक्ति 
योग, ज्ञान, ध्यानादिकी अनेकों साधनाएँ करने-कराने लगे । तो तत््वोंका भास, ज्योति प्रकाश, 
आनन्द आदि बृत्तिकी स्थिरतासे भास हुआ। उसे ही अपना स्वरूप मानकर मपझमस्त हुए। 

कोई परमहंस हुए, तो संसारमे पशुवत्‌ आचरण करके चलने लगे। इसतरद्द सब लोग संसारी होकर 
मूखेतासे विषयानन्द्‌ ओर बह्मानन्दादिम लगकर बन्धे पड़े हैं, बिना पारख ॥ ७७१॥ 

8, कहहिं कबीर यह अदबुद ज्ञाना # को माने बात हमारी ? ॥ ७७२ ॥ 


अथ-- ( श्रीसद्शुरु कहते है-- है मलुष्यो! ) | को माने८ ; सब पागल हुए है; तो अब 
 कदृद्धि कबीर यह 5] सदगुरु श्रीकबी रसाहेब | बात हमारो ८ “४ हमारे पारख बोधको ये 
| कहते है-- बुद्धिहीन |. अ्रमिक लोग कोन मानेंगे? कोई-कोई 


अद्बुद्‌ शाना[ ८ 
लोगोने ही ब्रह्मज्ञान ओर भोग ज्ञानको श्रेष्ठ | बिरले जिजञासखु ही मानेंगे। ब्रह्मानन्द्‌- 
कहकर उसे माना है। यह आश्चर्य है. कि, ... विषयानन्दम ही खब भूले है। हम उसे 
सबका जनेया ज्ञान स्वरूप जीवको तो |. खण्डन करते है, इसलिये वे विरुद्ध 





खसबोने भुला-भठका दी दिये है। | होते हैं॥... 5 
_ व्याख्या-- सद्गुरु श्रीकबी रखाहेब कद्दते हैं-- यह गुरुघालोगोंके शान, विज्ञान, प्रह्मशानका 
ह्त कथन आश्चर्यमय बेबुद्धिकी मिथ्या अनुमान-कल्पना ही है। सो उसका सत्यतन्तिर्णयसे 
..खण्डन करके यथार्थ बातको परखाकर जो मैं समझाता हूँ; तो ये पक्षपाती-अधिचारी लोग हमारी 

. बात पारख ज्ञानकों कोन मानते हैं! दुराभ्रद्वी लोग तो कोई भी नहीं मानते हैं; क्योंकि, उन्होंकी 
. “इबान-हाड़ न्याय” विषय भोग ओर ब्रह्मका श्रम, अनुमान, कटपना आदि अपना-अपना पक्ष ही 
..' प्रिय लगा हुआ है। उसे त्याग करनेके लिये में कहता हूँ, तो कोई नहीं मानते है, मकोड़ाबत 

.. जालमें ही घुसे पड़े हैं। ओर जो कोई विचारवान्‌ मुमुक्षु होते हैं, सो थे ही इमारे निर्णय बातको 


मान करके अपने कल्याण भार्गमें लगते है । उन्हींके लिये यथार्थ बात परखाकर मैंने यह बीजकका 
सत्यज्ञान कहा भी हूँ | सुधरनेवाले तो बिरले ही होते है' ॥ ७७२ ॥ हु 


१०, अजहू लेहँ छुड़ाय कालसों # जो करे सुरति संभारी | ७७३ 

..._.,  अथ-- भ्रीसद्गुरु कद्दते हं-- दे सन्‍्तो ! हे मनुष्यों ) ध्यान पूर्वक खुनो ! हर 

..  अजहूँ लेहुं- _ )] कल तककी बातको तो जाने जो करैफ | | जो कोई मनुष्य लक्ष्यको समेटकर 

पा ५.  छुड्डाथ कालसो- / दो, आज अभी नरजन्ममे सुरतिर - धमे सरति लंगावें गे, सो 
...... हो, अभी भी भेरे वचनको मानो, पारख | संभारी८ रः ज्ञा 











0 आशा 


... शाॉनकों अहृण करो, तो काल्नरूप गुरुवा- |. अपनेको “7 डे ः हा गा ॥ करके पारखी सदूगुरुके 
३ ओो्‌ ५. नारियोंकी खानी-वाणियोंसे बे त्सक्ष्मे लक्ष्य; : प्रेमको लगाओभो, जीवन- 
करके निज शरणमें ले | खुधार करो-!.॥ रा 








.._ कीचडमें कभी रह ही नहीं सकता है, घर- 


ग्रन्थ ४] के शब्दार्थ-ावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सद्दित $8 (९५७ ) 
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सत्संकृमं ठहश्कर विचार करेंगे, कहा हुआ निर्णय वचनकों समझोेगे-बुक्केशे ओर प्रेम-प्रीति 
प्रतीतिसे मेरे पारखकी तरफ देखेंगे, तथा अपने खुरति वा लक्ष्यको खानी-वाणीकी तरफसे 
हटा करके सम्हालेंगे, सुधारेंगे, वैसे अधिकारी पुरुषोकों में अभी भी निजबोध लखा करके कालके 
मद्दाजाल-जञ्ञालांसे छुडा लेता हूँ! अर्थात्‌ कालरूप गमुंस्वालोगोके चक्र बह्मशानादि धोखेसे 
और ख्ियोके विषय भोगादि जालोसे उच्दे छुडाकर सत्यन्यायसे परखा करके पारख बोध देकर 
स्वरूप स्थितिमें ही स्थिर कर देता हूँ ! परन्तु, खुरतिको समेटकर अपनेको सम्हाले रहे, तभी 
नरजीव काल-जालोंसे छूट सकते है। में तो अधिकारी पुरु्षोको पारख ज्ञान बताकर उन्हें अभी 
. मुक्त करनेको तैय्यार हूँ! तहाँ उनका भी यद्द कत्तंव्य होना चाहिये कि, जो खुरति, आदृत, 
चाट, वासना आदि प्रथमसे विषय भोगोंकी तरफ और ब्रह्म-ईश्वरादि वाणी कढ्पना, मानन्दीकी 
तरफ लगी हुई है, सो उस तरफसे दहृटाकर अपनी कृत्तिको सम्हालें और निज पारख स्वरूपकी 
तरफ लक्ष्य लगाव और सद्गुण, रहनी घारण करनेमें मन लगावें, तो इसी नरजन्ममें सब 
 बच्चनोंका अन्त होकर सदाके लिये मुक्ति प्राप्त हो जायगी। ऐसा जान करके पारखपदमे स्थिर 
हो रहो ! यह भावाथे है ॥ ७७३॥ मा कम क्‍ ड़ 
दोहा।-- अस विचार ग्रुरुवोधकों # जा घट होय प्रकाश ॥| 
. [३४८] ते ग्ही गुरुरूप है#तरे तारे अन्यास॥ छछ७४॥ 
अथैः-- भ्रीरामरहससाहेब कद्दते है-- हे शिष्य! |. गुहस्थीकोी छोड़कर साधु-गुरुकी शरणमें 
अस विचार ) ऐसा संसारमे सब शानियोंके | द्ीआजाताहै।...||||||||्य्य्खरः 
.. शुरू बोधको ८ | शानसे बढ़ करके खद॒शुरू | गुरुरूप देज उसे पारखी सदूगुरु अपने रूप" 
. आरीकबीरसाहेबका पारख बोध है। सो | साधु भेषका चिह्न दे देते ढैं। फिर वह 
सबसे बढ़कर सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्चपद है।  सदगुरुके अजुयायी त्यागी भेषधारी साधु... 
ऐसे गुरुबोधका विचार परखी सन्‍त किया. द्वो जाता है। फिर वे ही मठ, मन्दिर, 
करते हैं; उपदेश दिया करते हैं। ओर-- |. स्थानमे कहीं एक जगह भी रहे, तो पारख 
जा घट होय-८ ) जिस पुरुषके अन्‍न्तःकरणमें |. बोध होनेसे थे सदगुरुरूपमे छी होते है या 
प्रकाश5. ४ गुरु पारखका बोध प्रकाश | गुरुरुपमें उन्हे माना जाता है। 
हो जाता है; उसके समस्त तमरूप | तरें तारु5 ) वैसे पारखी साधु अपने स्वयं... 
._ अज्ञानान्थकार मानन्दी सदाके लिये दूर | अन्यास ८ ० भवसागरसेतर करके जीवन्मुक्त.. 
... हो जाती दै।अपरोक्ष पारख बोध होनेपर |. होकर अन्य सुमुक्षुओंकीं भी बिना परिभ्रमके 
._ भव-बन्धनोंसे जीव छूट जाता है।._| खत्यवोध देकर भव-बन्धन छुड़ा करके... 
ते बह फिर बह पुरुष युदस्थीकें जक्षाल, ... भवपार उतार देते है। परम दुवालु ते है... 
सब, वेज गरबी चलिए . निज-पर कल्याणकारी होते हैं॥ 
..._ व्याख्या-- ऐसे गुरुबोधका विचार अपरोक्ष पूर्ण पारखदष्टि जिस पुरुषके घटमें सदूगुरुकी 
_ दयासे प्रकाश हो जाता है; फिर बह पुरुष विरक्त साधु ही हो जाता है, और वह किसी कारणसे .. 
... भी घर-ग्ृहस्थीके बन्धनमें रद्द नहीं सकता है। क्योंकि, सांसारिक कार्य-व्यवहारोंमें फिर इन... 


..._ बोधवानका मन ही नहीं लगता है। सेवक-भाषमें धरमें रहते हुए ही सत्सज्ञ-विचार करके सब 





.. बातके भेद्‌को पूरा समझ चुके होते है। कैसे ही विचार अलुकूलतासे रहनेपर भी घर-ग्रहस्थीमें 
.._ विक्षेप, ममता, आसक्ति आदिका विकार बहुत कुछ लगा ही रहता है। इसका चे पूर्णतासे अज्भुभच 
.. किये हुए होते हैं। इसलिये कई वर्षोंके प्रयज्ञ, विवेक-विचारसे दढ़ वैराण्य होते द्वी हुणबत्‌ 
... बर-बारकों सहज दी त्याग करके सद्गुरुकी चरण-शरणके समीपमें ही आ जाते दै। फिर उन्हे उत्तम 
... अधिकारी जानकर पारखी सदूगुरु अपने रूप 5दकसारी भेष विधि पूर्वक त्याग भेषका चिक्ष दे देते 








(९४८)... # मूल पश्चमन्थी--( सटीक )-शुरुबोध वणेन के... चतुर्थ- 
है। ऐसे वे भी सद्गुरुरूपमें त्यागी पूर्ण चेराग्यवान्‌ हो जाते हैं। फिर वे प्रथम अपने खत्पुरुषाथे- 
से भवसागरकी धारासे पार उतर करके जीवन्मुक्त हो जाते है। और फिर चैसे ही अधिकारी 
अस्य मनुष्योंको भी पारखबोध देकर अनायास ही भव पार उतार देते हैं। ऐसे समर्थ जीवन द्वितकारी 
होते हैं। अतः पारखी साचु-गुरुके ही सत्सड्रमें लगे रहना चाहिये ॥ उज्छ ॥ ु 

॥ 8 ॥ चौपाई ॥ भाग- २२ ॥ &॥ 
१, ग्हीकों है लाजीम सेवा # साधूको है त्यागको लेवा ॥ ७७५ ॥ 
अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! सनन्‍्तोंकी सेवा करते रहना चाहिये। और--- 
. गशहीको हैल ) भक्त, सद्गृहस्थ सत्न | खाधुकों है- ) साथधुका कत्तंव्य है कि, 
. लाजीम सेवा 5 & सेवक इन्होंको चाहिये कि, | त्यागकों लेवा 5 ४ हंस रहनी-रहरूय, त्याग- 
.. खाधु-गुरुके खदा प्रेम पू्वेक तन, मन, |. का ही ग़ुण-लक्षण पूर्णतासे लेकर अपनेमे 
घन लगा करके सेवा सत्कार करता रहे । धारण करना चाहिये । सत्य उपदेश 
. शहस्थीके लिये सेवा करना हो उचित |. लेना-देना चाहिये | अच्छी तरहसे व्याग- 
 खत्कर्म है, सो सदा करना चाहिये। तेसे वैराग्यको हढ़तासे सदा पालन करना, 
ही उचित रीतिसे मठचारियोंने भी साधु- | निष्काम रहना चाहिये॥ 
...._ व्याख्या-- संक्षेपमें सारांश अब यही है कि, गहस्थाश्रममें रहने वाले सदग्ृहस्थ, नेमी 
प्रेमी, सह्ञन, सेवक, भक्तजनोको चाहिये कि, तन, मन, धन लगा करके पारखी साधु सद्शुरुकी ही. 
सेवा, बन्दगी, भक्ति किया करे। सो उनके लिये सब प्रकारसे सेवा करना ही 'लाजीम' कह्िये 
. डचित है। सेवा बिता गहस्थ दोषके भागी होते है। चाहे कितना भी बोध-विचार उनमें हो, तो 
.. भी निरभिमानी होकर साधु-गुरुकी सेवा करते ही रहना चाहिये । और डधर साधुओंके लिये भी 
.. हढ़तासे त्याग-वैराग्यको लेना, सद्युणोंकों धारण करना ही मुख्य कत्त॑व्य है। सच्चा त्यागसे ही 


साधुकी पदवी बड़ी मानी जाती है। वेराग्यकी रहनी बिना सा घकोते 
पूर्णतासे त्याग वैशाग्यको ही का करके लेना शराडिये ॥ 3७४ गा वोषी डोते हैं। इसीसे शाह का 
..... २, ग़ही सेवे गुरु ओऔ साथू # दोहँनको है धर्म अबाधू ॥ ७७६ ॥ 
. अथ- श्रीरामरहसखादेब कहते है-- हे शिष्य [ धर 
_ शह्दी सेवे८  ै) गहस्थीमें रहने वालोंको | दोहूँनको हैः |! साधु ओर सेवक दोनोने अपने 5 
. गुरु ओ साधू ८ | चाहिये कि, पारखी सद्गुरू | धर्म अवाधू ८ / अपने कत्त॑व्य सद्धमंकों दृढ़ता- 
. और खाधुओंके निष्कपट प्रेम भावसे से पालन करमा चाहिये। घर्मपालन करने- 
..._ सेवा-सत्कार किया करे। तथा साधु-शुरू में किसी प्रकारकी रुकावट, बाधा न करे । 
.. - की सेवा मठधारियोंने भी करना चाहिये । सेवा धर्म, त्याग-वैराण्य थर्म, बाधा रद्दित 
.. साघधुओने भी सदूगुरु वा खाधुओंकी ही | . इोनेले ये दोनों क्रयाण मार्गसे ले जाते है 
सेवा-बन्द्गीमे लगे रहना चाहिये । इसलिये सदा धर्म द्वी पालन करता रहे॥ 
«०5. 5 बयाख्या-- गुदस्थी सेवकोने मद्‌, मत्सर, दम्भ, छल, कप, काम, कोधावि को 
... छोड़कर पारखी सद्श॒ुरू ओर विवेकी साधुओंकी सेवा काया, बाचा, मत, और धनखे सब 
ःमःअ के , जल, व्र आदि आवश्यकीय पदांथ अर्पण करके सदा सेवा करे, टहल, 
. करे तैसे ही साधुओंने भी अयाचक, निर्लोभी, चाहनासे रद्ित.हो करके से 
दि 805 दानि, लाभ,गु' करे। सब सिद्धान्तोंके भेद सेमयाजुसार बता दिया करे 
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7 सेवक और त्यागी विरक्त साधु इन दोनोके दी बा 





अन्य ४ ] # शब्दांथे-भाषाथे, सत्य निणेय, यथार्थ पांरख रहस्य थीं घिंनी, सरल टीका सहित $& (९४० ) 
सत्य, निर्दोष है। जिसके पालन करनेसे उन दोनोका ही द्वितकी उन्नति हो कर्याण होवेगा। अतः 
अपने-अपने धर्मकों सेवक ओर साधुओने सजगतासे पालन करते रहना चाहिये ॥ ७७६ ॥ 

क्‍ ३. निणेय जो गुरुखुखहिं सूना # ताहि मनन साक्षातहु गूना ॥ ७७७ || 


अर्थः-- भ्रीरामरहससादेव कहते है-- हे शिष्य ! मनन, चिन्तन करके शुणन करे । 


. निर्णय जो८5 | ह्विये अधिक-अधिक विचार-विवेकको बढ़ाता 


पहले तो सज्जनोकी चाहिये 
 शुरुसुखहि खूना- / कि, पारसी सदगुरुसे ले जाय। तब, 'स्थयं स्वरूप में चैतन्य 
जीव खत्य हूँ ! ओर भेरे अलावा तब्रह्म- 


मुख्य-मुख्य सत्य निर्णयकों श्रवण करे। 
_ईश्वरादि कल्पना  मिथ्या है? यह 


फिर ग्रुरुमुखसे जो बीजक सिद्धान्त सत्य |... 
. निर्णयका उपदेश सुना गया है-- साक्षात्कार होकर बोध हो जायगा | तब 
ताहि मनन साक्षातहु गूना > उस बातको मनमें _ वह' पक्का हो जायगा ॥ दे 
_व्याख्या-- इसलिये जो गुरुमुख निर्णय जड़-चैतन्यका भेव है, सो पारखी खद्शुरुके मुख- 
द्वारा ह्वी प्रथम तो खत्य उपदेशोकों चित्त लगा करके खुनना चाहिये। फिर उसे दुबारा मनन- 
चिन्तन करके विचार करना चाहिये | फिर तीसरी बार उसे निदि्ध्यासन द्वारा परिपुष्ट करना 
चाहिये | तद्नन्‍तर वह चोथी बारमे शुद्ध होनेपर साक्षात्कार होकर अपरोक्ष बोध हो जायगा। 
'जीव ही सत्य है, और इसकी सब मानन्दी भ्रम होनेसे अखत्य है! ऐसा मालूम हो जावेगा। अतः 
जो निर्णय गुरुमुखसे खुनो, उसे गुनते हुए मनन, निद्ध्यासन करनेसे साक्षात्कार हो जायगा ॥७७७ 


४, भेम लगावे अस्ति पद माँहीं # ठहर पश्चाइत ग्रुरु पाँहीं || ७७८ || 
..._. अर्थ भ्रीरामरदससाहेब कहते हँ- दे शिष्य! क्‍ क्‍ 
प्रेम लगाबै - ऐ। फिर मिथ्या घोखेके पद्से |. पशञ्चाइतरूप. पञश्चकोशोंकी वाणी, 

अस्तिपद्मॉही- / प्रेम हटा करके खत्य |. पश्चविषयोंकी खानी प्रपश्चोंका विस्तार है 











चैतन्य मिजपद, गुरुपद्‌ पारखमें ही सत्य _ 
प्रेम-प्रीतिको लगावे या पारखी सत्यबोध- |. 
दाता सदगुरुकी सेवामे ही प्रेम लगाबे। |... 


... उनको परीक्षा करा-करके यथा निर्णयसे ल्‍ 
. जो सत्य सिद्धान्त ठहरे, उसीको पारखी 





... खद्गुरुके पाससे सत्य पारखको लेकर निज 

पञ्चाइत- | सद्गुरुके सत्सइ्में ठद्वरकर |. स्थितिमे हो सदा ठहरे रहना चाहिये॥ 
शुरू पाँछीं < | इधर गुरुवालोगोके जितने .. 
व्याख्या--- फिर अच्छी तरहसे गुरुबोधको प्राप्तकर अस्तिपद्‌>जीवका सत्य चैतम्य प्‌. 


 पारख-गुरुपदमे ही सत्यप्रेंस, दढ़ निश्चय, पूर्ण बिश्वासको रखकर मनको उसीमे ही लगाना चाहिये। 


.. और पारखी सद्गुरुके पश्चाइत साधु समाज, सत्सक्षके पासभे निकट द्दी संदा-सवदा ठहरे रहना ः३ 


॒ चाहिये। सद्गुरुके नियम, घेराके भीतर ही टिके रहना चाहिये। नहीं तो संसारमे कालरूप _ 


. 'स्त्ियोंका ओर गुरुवालोगोंका पश्चाइत सब जगद्द लगा हुआ है । वे मौका पाते ही अनेक वाव, पंच-.... 


. से फँसा करके नष्ट-भ्रष्ट ही कर देते हैं। बहुतेरे मन्मति' अदृ्भारी लोगोंका पतन, विनाश भी हो _ 
_ चुका है। वह जिस-जिस प्रकारसे हुआ, सो घटना संसारमे जाहिर ही है। सद्गुरुके सत्सज्ञमे 
संदूगुरुकी आश्ञामें, नियम, मर्यादामे न ठहरनेसे ही उन सबोकी दवानि हुई है।वे कालफे जाल- 
... जजालमे पड़कर बेहाल हुए ओर हो रहे हैं। अतः अस्तिपदमे प्रेम लगा करके सद््‌गुरुके सत्सड्भके 
. चरोमे हद्वी जीवन पयन्त ठदरे रहना चाहिये ॥ ७७८ ॥ द 


ए7-पेखाइत गुरू न्‍्यावकी # याको होय सहाय ॥ । 
.] तब कछु ग्रहण साधुपद # सोर गुरुपद आय || ७७६ || 
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(९६० ) 


# मूल पश्चम्ल्थी--( सत्ीक )--गुरुबोध वर्णन-कः 


| चत्॒थ- 





लटक कक 3305 + ० 


 पश्चाइत < पारखी सदगुरुफे सत्सड्ज 
गुरु न्‍्यावकी- | द्वारा ही सदणशुरुके 


व्यन्यायकी कसोीमे कसकर समस्त 
सिद्धान्तोंका कसर-खोट या शुण-दोष 
आननेमे आ जाता है। गरुतवालोगोके पञश्चाइत 


नाना मतोदे भेद खल जाता है | सत्यासत्य- 


नि 


साधु पद्‌ ८८ 


शक ऑिक>रक+ली का, हे 


जंब सदगशुरुके सत्सक्षमे 
परखते-परखते खानी- 
वाणीकी मानन्दी छूट जायगी, तब ही जो . 
कोई जितना कुछ पुरुषार्थ करंगे, उतनाही 
 खाधुपद्‌ वा हंसदेहकी रहनी गुण-लक्षणों 
का ग्रहण होगा । तब कुछ भी बन्धनोंका 


तब कछु ग्रहण ८८ 


+ ०3३4 3%-३#४+# ५ त०६७4४+०३ -_+ 


हण नहीं होगा । निबन्ध साधुपदमे 
पहुँचंगे।... क्‍ 
सोई गुरुपद आय -सोई परम पुरुषार्थी पारखी 
सदगुरुके पारखपदके प्रकाशी हो जाते 

हैं; अभी बतंमानमें है| गुरुषपद सोई मुक्ति- 


.. का यथाथ बोध हो जाता दे । द 
 याकों होय- | मुमुच्च नरजीवोकों हंसपदमे 
 सहाय+८+ . | पहुँचा करके प्लुक्ति करानेमे यही 

गुरु पारख निणय दी सहायता या आधार 
पहुँचाता है । यही सहृशुरुके व्यायकी द 
.._ सहायतासे ही सब बन्धनोंसे छूटकर जीव पद्‌ है। जिसको पा करके नरजीब हंस 
. मुक्त हो जाते है । द .. होकर मुक्त हो जाते है, ऐेसा तुम जान लो ! ॥ 
. व्याख्या-- पारखी सद्शुरुका सत्यन्याय-निणय, क्षथा साथु-शुरुका पश्चाइतरूप सत्सडू- 
 विचारका विशेष ठहराव होनेपर ही जिज्ञासु वा मुमुकुओको आगे बढ़नेमें बह्दी सहायक वा आधार 
हो जाता है । और जबतक सत्सक्ञ द्वारा गुरुत्यायका बोध नहीं होता है, तबतक त्याग-वैराग्यमें 
 ल्गकर मुक्तिमार्गम बढ़नेके लिये उन्हें कोई भी भीतर-बाहरकी सहायता नहीं मिलती है। फिर 
 असद्दाय लोग अधबीचमे ही पथश्रष्ट होकर नष्ट हो जाते हैं। फिर उल्नट-पलटकर भव-बन्धनोमे 
... ही बद्ध दो जाते हैं। जब गुरुस्यायका बोध सत्सज्लसे इस पुरुषकों हो जाता है, तब तो संखारका 
.. बन्‍्धन, रुकावट कुछ भी नहीं रहता है, फिर साधुपदको अद्ण करनेके लिये भी उनको कुः बी कुछ देर 
. नहीं लगती है, और साधुपद्‌्८त्याग, वैराग्य, निराश, निन्वुत्तिको पूर्णता, इढ़्तासे अहृण श रब 
रहनी-रहस्यको सर्वाह्न अपने हृदयमें धारण कर लेते हैं। तब कुछ भी पूवंकी मानन्दी उनमें बाकी 
. नहीं रहती है, वे तो पूर्ण परीक्षक होकर पारखपदमे ही अब स्थिति कायम कर लेते है। साधुपदू- 
. से प्राप्त सोई पारखपद ही 'शुरुपद' है। उस पदमे पहुँचनेवाले, तरजीव खदाके लिये जीवन्मुक्त हो... 
... जाते हैं। ऐेसा जानकर गुरुपदम ही स्थिति-ठद्वराव करना चाहिये, सो जानो | ॥ ७७९ ॥ हा 
|... सम्बन्ध-- अन्थकर्ताने यहाँपर बीजकके रमैनीका प्रमाण: दिया है, सो खुनिये !॥ 
हर .. ॥&॥ १ ॥ रमैनी- शब्द भागमें- £ || सत्य शब्द टकसा र ।। मूल बीजक, रमेनी नम्बर- ८9 ॥ &8॥ 
ः १, ये जियरा तें अपने द!खहिं सम्हार # जेहि दुःख व्यापि रहा संसार ॥ ७८० ॥ 
. « ... अर्थ+--सद्यगुरु श्रीकबीरसादेब कहते ह-- दे मलुष्यो ! छनो ! बा 
५... ये ज़ियर। तैं> ) हे नरजीवो | तुम अपने सत्य ,. सम्हार लो, बच जाओो जय 
|... अपने दुःखहि | स्वरूपको जानो ! देहादिको | जेहि दुःख-ः .. 3) जिसको तुमने संखार- 
तप सम्हार- . _/ अपना स्वरूप. मत्‌ मानो,. . व्यापि रहा संसार - | मेंव्यापकबद्म माना है, 
खानी ओर वाणी महा दुःखदायी जाल है। | स्रो तो क्पना दी दैऔर दुःखदायी चौरा पर्स 2 
अपनेको ठुःखके बीजरूप विषय और | _ योनियोंका बीज़ है। और जिस कारणसे - 
कल्पनासे सम्द्याले रक्खो ! तुम ही कर्म- |. संखारमे दुःख व्याप्त हो रहा है, सो कली: : 
में करके दु को को जरपन् करके. बढ़ाते भोगासक्ति विषयवासनासे ही हो रहा हैं।..' 
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मनुष्य देह पाये हो, सो यहॉपर अभी ही सत्सकह्ल द्वारा विवेक-विचार करके निज सत्ध्वरूपको जान 


लो ! ओर सत्पुरुषार्थ करके अपनी अज्ञानतासे होनेवाले ढुःखोंसे सम्हल्लो | यानी अपनेको जगत्‌ 


*खोंसे बचा करके आवागमनसे छुड़ााकर सम्हार लेओ ! निज. स्वरूपको न जाननेसे ही देह आदि- 
को ही अपना स्वरूप मानकर श्रम-भूलसे विषयादिमे आसक्त, कल्पनामे व्यस्त होनेसे जीवबोकों 
।ख-दी-दुःख होता है । ओर जो दुःख संसारमे त्रिविधि ताप तथा आधि, व्याधि, उपाधि; जन्म, 
मरण, गर्भवास; ईर्षा, द्वेष, शोक इत्यादिके रूपमें व्याप्त होकर फेल रहा है। उसका मूल कारण- 


. व्यापक ब्रह्मकी भ्रम-मानन्दी, ईश्वरादिकी करपना और स्त्री भोगादि विषय, सो यही बीज है। उसे 


अच्छी तरहसे जानकर अपने दुशखोंके बीजको मिटाओ, उसे नाश करो | यदि अबकी बार भी चूकोगे 


तो फिर अनन्त जन्मतक दुःख पाओगे; सो जान लो | ॥ ७८० ॥ 


२, माया मोह बन्धा सब लोई # अल्प लाभ भूल गौ खोई ॥ ७८१ ॥ 
-- श्रीसद्शुरु कहते है-- दे मलुष्यों | _| अढ्प लाभ] तहाँ स्त्री भोगसे होनेवाला 


न्‍ख 2 न ह। 


माया मोह--  ] ख््रीके श्टकज्ञाररूप शब्द, लगी खोई सुखका लाभ तो बहुत ही 
बन्धा सब लोई-८ / स्पर्शादिकि विषयासक्ति |. थोड़ा है। परन्तु, उसीमें मूल - नरजन्म 

.. भोहमें ओर गुरुवालोगोंके नाना भेष, | - तन, मन, घनादि नष्ट कर देते है। और 

- शोेचक वाणी, चार फल, चार मुक्ति प्राप्ति |. योगानन्द,  अद्यानन्दादिखे .. होनेवाला 

. की महिमा खुनकर मुग्ध हुए है। बिना |... समाधिके खुखका लाभ भी अदपकाल तक 
> पारख, पेसे सब. लोग माया-मोहमें |  चृत्तिस्थिर होनेतकम भास होता दै। परन्तु, 
» बन्धायमान होकर फँसे पड़े है।..._ |... चहाँपर मूल साक्षीपद्‌ मजुष्यपद्को खो करके... 


नष्ट करनेसे बद्ध हो जाते है ॥ 


व्याख्या-- हे सन्‍्तो | संसारमें सब लोग अविचारसे भायाके मोहमें पड़कर बल्धायमान द्वो. . 
रदे हैं । एक मोटी माया-- स्त्री, पुत्र, पुत्री, घर, धन, जमीन, राज, काज, पञ्च विषय भोग, नाच, 
राग, रह्ञ इत्यादिके मोह, प्रेम, स्नेह, चिपकाहट, आसक्तिमे सारे संसारी ग्रहस्थलोग बन्‍्धें ही पड़े... 
. है।जद्दाँ लाभ-मनकी सन्तुष्टि, सुखका आभास, विषयानन्दादिका टिकाब तो, अल्परूअत्यन्त 

थोड़ा, बहुत;ही कमती, कहनेमात्र वा नाममात्ञका ही होता है.। परन्तु, उसोकी आसक्ति, अध्यासों-..._ 
_ में पड़कर सूंल-मनुष्यपदको खो देते है। इन्द्रियोके क्षणिक विषय खुखमे लगनेसे मूल हंसदेहकी 


रहनी ओर मुक्तिपद खो गया वा नाश हो जाता है; उससे जीव बद्ध होते है। आवागमनोमे पड़ते... 
हैं। ओर दूसरी झीनी माया-- गुरुवालोग, वेद, शाखादि वाणी, ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, खुदा, चार फल, 
चार मुक्ति, सात स्वग इत्यादिकी महिमा सुन-सुनकर अनेकों भेष बनाय-बनायकर सब अविवेकी 
लोग उसीमे आकर्षित, मो 








: ३» मोर तोरमें सबै बिग्रूवो # जननी गर्भ बोद़मा सता ॥ ७८२ ॥ 





:। अर्थ#-श्रीसधूगुरू कहते है-- दे मलुष्यो ! तुम नीच. हो | ऐसी-ऐली अहंता-ममता 


जाति, वर्ण, कुल, लेकर सब मजुष्य धोखेमे पड़कर नरज़न्म- 








बढ़े है कं 5 वश छोटे है । इम ऊँच है में चले गये । 
पं० अ० दीका;। १६१---- 








हित हो-होकर वाणी जालोमे बद्ध हो गये वा फँस गये | ओर योगाननद्‌,... 
... समाधिके खुख, बह्मानन्द्‌ इत्यादि जो लाभ माना है, सो तो बहुत ही अट्प है | वृत्तिकी निरोधरूप 
.._ स्थिरता तक ही थोड़ी देर खुख भासता है, फिर वूत्ति बहिर्गत होते ही चंश्वलतासे नाना दुःख 
.. ही होता रहता है । उस अटप लाभमे लगकर उन्होंने अपने मूल हंसपद्‌, जमांपद्‌ पारखपदको ही... 
.._ भुला दिये, आयुको व्यर्थ ही खो दिये; उनका मूल विवेक ही नष्ट द्वी.गया। इसीले श्रमिक... 
.. जड़ाध्यासी होकर चोरासी योतियोके चक्रमें गिर पड़े है ॥ ७८१॥ । 


आश्रम; मत, पन्‍थ, सिद्धान्त से बिंगड़ गये; मर-मरकर चौरासी योनिया-... 











(९६६५)... # मूल पप्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोध वर्णन के .. [चहर्य- 
जननी गर्भ" १ | अध्यासी जीव माताके हैं। ख्रीके पेट ( गर्भ ) में सोनेवाले महान ह 
घोहमा सूता८ | गर्भाशयमे जाकर बेभान | दुख जठराग्नि आदिकी ज्वाला खसहते है, 

होकर सोये वा सोनेकी तैय्यारी कर रहे |. वही तो नरकबास है, सो जानिये ![॥ 

बा क [रुया[--- प्ै-ममता सबको लगी हल । मेश-तेराके अभिमानसे सब धोखेमे पड़े हे | अर्थात्‌ है 

मैं और मेरे जाति बड़ी है; और तेरी जाति छोटी है। तैसे ही मेरे वर्ण, कुल, आश्रमादि भी बड़े 

है, हमारा खानदान बड़ा ऊँचा है, ओर तुम्हारा नीचा है। फिर हमारी बराबरी तुम कैसे करोगे? 

चल, हट | नीच कहींके, आया है बराबरी करने |तेरा बाप तो हमारे यहाँपर एक नौकर था, तू क्‍या. 

.._शेखी करता है ? अरे सूखे | तुम यह बात नहीं समझता है; जाति बड़ी होती है? इत्यादि संसारीलोग 

... कहते है। सो वे सब घोखेमे ही भूले पड़े है; विषयांसक्त हो रहे हैं। और उधर भेषधारी लोगोंकी ० 

.. लीला भी चैसी ही विचित्र है। कोई कहते है, हमारा संन्यास मत सबसे बड़ा है, यह ब्रह्मासे वा महादेवसे 

.. निकला है। उनमे नागे, निर्वाणी, द्गम्बर लोग सम्मिलित होते हैं। चढ़ायमें प्रथम स्नान करनेके . 

लिये वे लोग लड़-झगड़कर कट-कटा करके मरते-मारते भी थे । अब तो राजकीय व्यवस्थासे ऐसा 

होने नहीं पाता है। ओर कोई भक्त-वैरागीलोग उनके मत, चिंण्णुसे निकला हुआ कट्दकर _ 

.._ बड़ा बतलाते दे ओर दूखरोको वे छोटा बतलाते हैं। कोई ब्रह्मासे निकला हुआ ब्राह्मण-ब्रह्मचारियोंका _ 

मत है, यही बड़ा है, कहते हैं। इसप्रकारसे षट दर्शनोके लोग अपने-अपने पन्‍्थकों बड़ा और दूसरोके 

 प्रभ्थकों छोटा बतलाकर मेरा-तेरामें भूलकर वे सब महाधोखेमे पड़े हैं; जड़ाध्यासी हो रहे है। इसलिये 

.. मुक्तिमाग उनके बिगड़ गय्रे.। फिर देह छूटनेपर जीव वासनावश जननी--जस्म देनेबाली ख्रीरुप 

.._ माताके गर्भवासरूप बोद्>नीचेका पेट अँधियारी गुफामें जाकर गाफिल होकर सते;। और वहीँ 

...._ ख्ोनेके लिये बहुतेरे जीव जा रहे दे । प्रत्यक्ष नरकवासका दुःख वहाँपरः वे जीव पा रहे है। ऐसे 

... बच्चे पड़े है.॥ ७८२॥ क्‍ 

पा ४. बहुतक खेल खेलें बहुरूपा # जन भँवरा अस गये बहुता | ७८१ । 

क्‍ अथ;-- श्रीसद्शुरु कहते हैं-- हे मनुष्यो | | जन भैँवरा- + स््रीके गुलाम होकर विषय क हा 

.. बहुतक खेल - ३ नरदेह' है, तबतक तो ; अस गये ८८ | जन तथा भक्त, योगी, ज्ञानी 

... खेलें बहुरूपा 5८ | मदोन्‍्मत्त श्रमिक हो-दहोकर | बहूता5: . आदि भैवरेकी नाई अहयानस्त 

...._ बहुरूपिया मनुष्य गुण्डे बनकर या षड़- ओर विषयानस्दादि सुगन्ध-दुर्गन्धमे लुण्छ, 

दु्शनोके बहुरूपी भेष धारण करके विषयका आसक्त होकर यहुतेक ऐसे ही नर तनकों " 

खेल, और साधनाओंका खेल बहुतेक खोकर गर्भवांसमें चले गये, ओर इसीप्रकार.._ 

न «5» वजयाोर्य[--- संसारसे आकर संजुष्य देह पा करके देह रहे तंक तो बहुत लो हा गाने चर हुं छउत्तिया मी दी 

.. बनकर पश्च विषय भोगोंके खेल, कड़ा, तमाशा, ख्रियोंके साथ भोग-विलास श्त्यादि के 

मम गा तरहका खेल खेले; और कम, भक्ति, योग, श्ञानादिकी साधनोभोका खेल अभ्यास बहुत 

० या लोंगोने बहुत-बहुत' किये । परन्तु, पारख बिना किसी जीवकी भी कहीं "कि लि ही हर '। सु गे वाणी: 

.. में पड़े हुए सब लोग जड़ाध्यासी हुए । ऐसे विषयीजन भौ रेचत होकर खियाँसे भोगकर भर कमलके 

...... रस लेते-लेंते बहुत ही बुरी तरहसे भारे गये। वे सब-फै-सब चौरासी योनियौमे चले गये। भौरे 

55 भक्त, योगी, ज्ञानी आदि जन मानसिक हृद्य मः मल, सहस्रवृल कमल और ब्रह्म कमलके रस 

पर सर कर :चौरासी योनियोम ही चले गये औरजा रहे है पा ९ | 

उधनि: विनदि फ़िरि जुइनी आवे # सुखको लेश-स' ने! नेहु 

















































अन्य; ४ ] क शब्दार्थ-मांचांथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पार रहस्य बोधघिनी, सरल टौंकां सहित के (दर ) ) 





डंपजि विनशि ,_ ॥ जड्ाध्यासी जीव 
फिरि जुइनी आवै- | चौरासी योनियोमे जा 


: . करके नानां देदे घारणं कर उत्पन्न हुए, 
.. भोग पूर्ण होनेपर फिर मर गये देह विनाश 
:. हो गया, ऐसे जय खानीमें घूंम-फिर करके . 
७ शुभ संस्कार उदय होनेपर ज़ीव॑ -मह्ुष्य हा 
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सपनेहु:. / फन्‍्दोमे पड़ेकर वैसे ही चकरमें 
नहिं पाचै5 > पड़कर दुःख पाते है, पारखी 
खद्गुरु मिले बिना मुक्ति सुखका तो लेश- 

_ मात्र भी जांग्रत्‌ या स्वप्नमे कभी नहीं पाते 
है या स्वप्नवत्‌ जरा-सा भी खुख नहीं पाते 


खुंखको लेश | फिर भी खत्री ओर गुरुवा लो गो के 


॥  योनिम्ते आंकर जन्म लेते हैं ओर अभी 
उस्रीप्रकार जन्म लिये वा लें रहे है । रा क्‍ नी 
द दयाख्या-- चारखानीके अन्तंगंत चारोकी राशि था समूह नाना योनियार्म कर्मालुंसारं 
डप्जले >देह' धारण करके पेदा होते, फिर विनशते -देह छोड़कर म्॒त्युको प्राप्त होते हुए भनेको बार 
वैसे जन्म-मरणको बिताकर उधरके भोग पूर्ण होनेपर जीव फिर उलट कर फिर-फिरा करके इस 
कम भूमिकारूप सनुष्य जन्ममे आये वा मनुष्य योनिर्मे आते हैं। परन्तु, फिर भी पूर्ववत्त स्त्रियोके 
'विषय-जाल, और गुरुवालोगोंके वाणी-जालोम ही लंगकर आयुको व्यथ्थ ही बिता देते है । तहाँ 
खुखंका लेशमात्र भी स्वप्तवत्‌ थोड़ी देर भी कहीं कोई नहीं पाते है। शान्ति-सन्तोषादिसे निवुक्तिका 
खुख वा जीवन्मुक्तिका खुख तो वे लोग कभी लेश मात्र स्वप्तमें भी नहीं पाते है, सदा अध्यासवश 


हैं। परन्तु, उल्टा दुख ही पाते है 











चश्चल होकर दुःख ही पाते रहते हैं। सब जगह दुःख ही भोगते रहते है ॥ ७८8॥ 
हा ६, दुःख सन्‍्ताप कष्ट बहु पावे # सो न मिला जो जरत बुकावे ॥ ७८५ ॥ 


अंर्थ:-+ श्रीसद्शुरु कहते है-- हे मन्नुष्यो ! 
दुःख संन्तांप5 | जन्‍म, खुत्यु,  गर्भवासका 
कष्ठ बहु पावे ८ ॥ 'ख, जत्िविधि तापोंका 
सनन्‍्ताप, अनेकोी मिहनत , साधना दिका नाना 
कंष्च, बहुत प्रकारसे पाये 


ही रहे दे 


ओर कछ पा 


सोन मिला जो 


परन्तु, सो ब्रह्म-ईश्वरादि 
जरत बुझावे 


भी नहीं मिला; किन्तु, 


 विरह व्यथामेभ्रमिकलोग जल रहे है । और. 


.._ इस ज्वालाको बुझानेवाले पारखी सदूगुरुसे .._ 


... जाकर सो नरजीब भी नहीं मित्रते है, जो हे 
।. कि, इसी कारणसे जदर ज्वालाम पड़कर 
।... जलते रहते है, तो कौन उसे बुझावे ? ॥ 


व्याख्या-- अध्यासी जीव वॉसनावश आवागमन पड़कर जन्मते-मरते, गर्भेवासमें जाते... 


_ हुए असह्ाय दुःख ही पाते रद्दते है। देह रहते हुए भी अनेकों प्रकारसे दुःख पा रहे हैं। और दैेहिक, क्‍ 





दैविक, 
रहे है । मिहनत-मजदुरी आदि करने 
- कष्ट, योग साधनाओका कष्ट, भक्ति 











रण नहीं हुई। अतः चाहना की हुई कोई वस्तु भी उनको नहीं मिली। और ब्रह्म 
का गण इत्यादिं भी सो किसीको नहीं मित्रा | परन्तु, जीव संबं तो खानी-वाणीकी प्रचण्ड अभिकी 
.._ ज़वालामें जलने लगे | वेसे जलते हुएको समझाने-बुझानिवालें मानसिक तापोंको शान्त कर देनेवाले.. 












हा 





... पारण बोधदाता सदशुरु भी उन्हे नहीं मिले। पारखी सब्त कहाँ 
हछ भी नहीं बतलाते दे। ओर जिशास भावसे मनुष्य उनके शरणमें जाकर नहीं मिलते हैं, इसीसे 

डे जला करते हैँ | बिना पारख वहे ढु।ख नहीं छूटता दे ॥ छ८५॥ है 

| पर तोरेम . जरे रे जंग सारा # धग स्वारथ भूंठा हडुगरा ॥ ७८६ ॥ 

.... अथ-- भीसदूगुर कद्दते दै-- दे मनुष्यों ! क्‍ 


भौतिक, ये तीन तापोके 35008 पाते द्वे वा पा ही रहे है । और बहुत प्रकारके कष्ट-क्केश भुगत..._ 
न पं व्यवहारम कष्ट उठा रहें है। कोई पश्चात्चि, जलशयनाबदिके.... 
/ कम, शानादिका नाना कष्ट बहुत-बहुंत प्रकारसे पाये और 


गा मनोकामना तो उनकी... 
और ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर, 








कहाँ भटकते नहीं फिरते है, बिना पूछे 





| 











2 आग न। सह नम मी 


(है, | जले-जलाय रदेहे।.......... 
५ | इन स्वार्थी विषयी लोगोको 
घिकार है ! मिथ्या अहड्जारी 








४ चैदिंक भत्ते 


'तैरा मत छोटा है। हम | घधुग स्वारथ- 


भोर तोरभे ८ 
करे जग साराप: 
.._ योगी, ज्ञानी, भक्त बड़े है; तुम अज्ञानी जीव | झूठा हक्लारा ८ 
... छोटे हो | इत्यादि मेरा-तेरकी ममता, |. शुरुवालोगाकों भी घिक्कार है ! ब्रह्म-जगत्‌- 
राग-द्वेषकी अग्निमें सारा जगतके नरजीबव |. का स्वार्थ, अहड्भार भूठा है, सो नहीं जाने॥ 
. व्याख्या-- अरे भाई | सारा जगत्‌के जीव तो मोर-तोरमें ही जल-पुन रहे हैं। मेरा मत, 




















द ओर तेरा तो 

. मेरेसे हरहालतमे बह छोटा है। मेरा हिन्दू धर्म, बेद, ईश्वर बड़ा है ! तेरा मुस्लिम धम, कुरान आंदि 
. छोटा है। नहीं जी ! खुदासे निकला हुआ मेरा इस्लाम धर्म ही बड़ा है, और सब तो हमसे छोटे 

. है। और हमारा अद्धेत शान. बड़ा उत्तम है; तुम्हार द्वेतमत मध्यम, छोटा, तुच्छ है; इत्यावि 
_प्रकारसे पक्ष पकड़कर लड़-झगड़ करके सारा जगतके मनुष्य राग-द्वेष, कलद्र-कल्पनामें जल रहे ड्बै, 
खन्तप्त दो रहे है। उन स्वार्थी लोगोंको शत-शत बार घिक्कार्‌ है! उन्होंके स्वाथंका अहज्जार, मद्‌, 
.. अभिमान किया हुआ सब सराखर झूठा है। कूठा अहड्लार करनेवाले स्वार्थी गुरावालोग और सिषयी, 
धाम लोग वे खब चिकारके ही पात्र तुच्छ, अनधिकारी कुबुद्धिवाले बने हैं। उनसे दूर ही रहना. 


पन्‍्थ, अन्थ बड़ा है, तेरा तो सब छोटा है। मेरा जात, पाँत, कुल, गोत्र, कुठुम्व बड़े! है, 





चाहिये॥ उटद॥ | “|| | मी ॥ इसके पा उहदि पे 
.. ८, झूठी आश रहा जग लागी # इन्हते भागि बहुरि ए 
._ अथः-- भ्रीसदूशुरु कहते है-- दे मलुष्यो ! , इन्हते भागि+. । कोई झा 
भूठी आश-- 7 है भाई | जगत खस्री- बहुरि पुनि आगी ८ ॥  भूठा' जानकर 
“रहा जग लागीर | | विषयादि छुखकी आशा |. छोड़कर भागे, तो ग॒रुवालोगोंके 
.. तथा खातस्थर प्राप्ति, चार सुक्ति प्राप्ति |. हुए, उन्होंने आगे परमात्मा 

« - आदिकी सब आशाएँ भूठी ही दें । बिता | देकर फिर उन्हें विरुः 

: विचार सब जगतके नरजीव उसीमें लग 

रेड ।ओऔर-न 77 5 लगेको: 
...... व्याख्या-- एक तो संसारी विषयासक्त लोग विषय भोगौसे तृप्त-सुखी होनेकी : ऑ- 
.. में लगे ओर लग रहे हैं। सुगंजलवत्‌ सो मिथ्या भ्रममे ही पड़े है। विषय भोग करके कभी किसीकी 
_ इच्छाकी ठृप्ति हो नहीं सकती है; और जब खंखार घर-भहस्थीमें र्‌दइते-रद्ते किसीको बहुत व॒/ 


हुआ, और गुरुवालोगोंने रोचक-भयानक वाणी खुनाये, तो इधर स्थीको छोड़ 









शरण 
साध्तिकीआाशा 
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रिवारोकी त्यांगेकर आई बा |. | धर-यग्रुहद कर 
परिवारोंको त्यांगकर भागे । कहीं जाकर षड्‌ दर्शनॉमेंके किसी पत्थमें जाकर मेष घारण कि 
डुए। वो फिर भा वहाँ ईश्वर, बह्म, सिद्धि, चार मुक्ति, चार फल आदि प्राप्तिकी भूडी _ + 
करके नाना तरहसे कठिन-कठिन साधनाएँ करने लगे। पश्माग्नि तापना, भूखों मरना, तय 

तीर्थाटन करना इत्यादि प्रकारसे पुनः कल्पनारूपी दावानल अग्निमे जल-जलकर मर गये 
। ना पवश गा पहुँचे, तो वहीं चारखानीकी गर्भारिनमें हो जलने कगे वा जल रहे 



























स्‍्या करना, 
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प्रन्ं: ४ | के शब्दां थ-भांवां्थ खत्ये निर्णय, यथा थे पारक्ष रहरुप बोधिंनी, सरल टीका सद्दित + (९६४ ) 


24436 3228 १2 %॥+०६ अत परशिलव जय खत एियटड उस जे कथा: 
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व्याख्या-- जिस बह्मानन्द ओर विषयानन्द तथा ख््री-पुञ्ञादि परिवार और मतवादी गुरुवालोग 
एवं ब्रह्म, ईश्वर, खुदा आदि सिद्धान्त और घन-सम्पत्ति इत्यादिकोको जिन्होंने हितकर, सुंखदायी 
मुक्तिदाता, कल्याणकत्ता मान करके अति गाढ़ा प्रेम करके भीतर-बाहर सज्ञ-साथ करके सब लोगोंने 
पकड़ रक्‍खे है; सो उनमेंके सयान वा अयान कोई भी जीव भव-बन्धनोसे बच नहीं पाये वा कोई नहीं 

बचे । अर्थात्‌ जिसको द्वित मान करके सब लोगोने ग्रहण करके हृद्यमे टिका रक्‍खे हैं, सो श्रेष्ठ 
सयान माना हुआ ब्रह्म तो अ्रम घोखा है। अतः बड़े-बड़े सयाने ब्रह्मनादीलोग भी आवागमन 
चौरासी योनियोके चक्रसे कोई नहीं बचे, तो अबके श्रमिकलोग कैसे बर्चेंगे ? बिना पारख सब मनुष्य 
काल-जालमें अरुझ् करके मरे, तो. चोरासी योमियोमें ही चले गये और जा हो रहे है। अतः 

_अपरौक्ष पारखबोध होनेपर ही जीवकी बचाव होकर मुक्ति होती है, सो जानिये | ॥ ७८८ ॥ 


॥ $ ॥ मूल बीजक, रमैनी- ८४ की अन्तिम साखी ॥ & ॥ 








हर । | हे खानी-वॉाणीं की मानन्‍्दीको ., 
... जीव ! तू द्वी सत्य है | सद्भुरुके पारख बोधमे. ० हे 
.. तुम ठहरो | जागो-जागो | चेतो-चेतो |” | '.. प्लिन्न जीव 


(८)साखीः-- आपु आपु चेते नहीं # कहों तो रुसवा होय ॥ 
[ ३५० ] कहहिंकबीर जो आपु न जागे #निरास्ति अस्ति न होय।। ७८६ ॥ 
-- खसद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है-- हे मलुष्यो ! 


आपु आपु आरप[चेतन्य जीव सवर्य अखण्ड 
चेते नहीं -- | 


. पारख अपने. आपको अभूला है । इसलिये 
»<«भपने ऊपर कोई एक जगत्‌कर्ता ईश्वरादि- 


हल को मानकर मलुष्योंने अपने आप ही विभिन्न 
«मत, पन्थ, अ्रन्थ खिद्धास्त आदि बनाकर 
उसमे अपने चले और दूसरेको भी चलाये है । 


-_ फिर उसी. कल्पनामे भूले-भुलाये. है । 
.. अतएव अमिक. नरजीव स्वयं अपने आप 
.... विवेक करके तो चेत नहीं सकते है या 
हा हि पर नहीं चेतते है; नहीं समझते हैं । 








; - ईश्वरादिं सब॑ तुम्हारी 
भी धोखा बन्धन दै। ।इसल्ि 














सत्यस्वरूप है। परन्तु, बिना 


कहहि कबीर जो 


अब उन्होंके कल्याणके वास्ते . - अस्तिल .- | 
2. ॥ जो में यथार्थ सत्यन्यायकी- जन होय < है 
शिक्षा कहता हूँ कि, “हे नरजीव | बह्म- 
[ कल्पना मिथ्या है ! प्‌ मी हद 
ये... . सो बह्य तो जीवकी कह्पना है... न 
... श्रमरूप अहम केसे दो. सकता दे ! इसलिये 
» अहम, आनन्दादिसे 
बका स्वरूप सत्य है । सो सद्‌गुरु.. 


तब तो ऐसे उपदेश खुन करके वे रुष्ट, | 





ऋरधित, नाराज हो गुस्सा करते है । और | . 


... जानो !॥ 


_क्रैंकें तो को ३8) चेतते भी नहीं हैं।। जीव स्वरूपसे नित्य, सत्य, अखण्ड है "कर 
.._ लिंजेस्थेरूपकी बोध-रिः स्थल में है | होनेसे हे जीव अध्यासी होकर भव-बन्धनोमें पड़े है। तहाँ कोई संसारी 
विषयासक्त हो भग-भोगादिम फँसे पड़े है; और कोई शासी, योगी, भक्त आदि बनकर अलुमान- । 


णी सुनकर तिलमितला जाते है। विरोधी 
हो जाते है। हे भाई ! में तो सत्य ही कहता 
हूँ, चाहे तुम उसे ग्रहण करो या न करो ! 
सदूगुरूु श्रीकबीरसाहेब 


आपुन जागे-:  * कहते है...- द्वे मनुष्यों मे. ५ 


. ओर कहता हूँ सुनो | जो अपने सवरूपको 


जाग करके जानोगे, तो तुम्हारा कल्याण... 
होगा; जो सत्सक्ूल करके नहीं जागोगें, 
तो तुम ही चोरासी योनियोके आवागमत्त- 
में पड़ोगे; अनेक दुःख खहा-करोगेः। 
हस्ऊ) फिर चाहे किततो 

.. “सन करो, असत्य कभी सत्य हो 
' नहीं सकता है। इसलिये जो तुमने... 
केबल शुद्ध सत्य ब्रह्मको व्यापक अपना 








' ज्ञीव ० 








नाशंबान देह, विषय, 





करे पारख द्वारा जानकर स्थिर हो जाओ। 
निरासित कभी अस्ति नहीं होता है, सो 











। परन्तु, 





स्व॒रूप माने हो, सो तो मिथ्या घोखा है। 


हक । (९६)... # सूल पशप्रत्थी--( खटीक )--शैखबोच धैगेन क॑...... [| चतुर्थ- 
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क्पनादिम भूलकर गाफिलीमे पड़े हैं। आप अपने चेतन्‍्य स्वरूपको सबसे न्‍्यारा समझकर वे चेत 
नहीं करते है, खानी-वाणी जालोसे अलग नहीं होते हैं, ओर यदि में उन्हें दया करके चेताता हूँ 
यथार्थ गुरुभुख निर्णय सारशब्दको परखा करके सत्य उपदेश कहता हूँ, “जीब ही सत्य है, बह, 
ईश्रवरादि मिथ्या जीवकी करुपना है, ओर विषयोका भोग भी विकारी है, जीवोको बन्धन है।” 
ऐसी सच्ची बात में कहता हूँ, तो पक्षपाती, अविचारी लोग रुसवा होते है, हमसे बड़े नाराज होते 
है. । उनके मतका खण्डन करनेवाला समझकर विरोध करके क्रोध करते है। यही तो मूखोंका 
लक्षण है । सदूरुरू श्रीकबीरसादेब कहते हैं-- जो अभी नरवदेहमे जाग्रत्‌ हो करके निज स्वरूपको नहीं 
जानते है, पारख स्वरूपमें स्थिति नहीं करते हैं, वे महाबन्धनमे जकड़ करके चोराखी योनियोके 
चक्रमे ही गिर पड़ते है। फिर चाहे कितने भी प्रयत्ञ करो, उनकी मुक्ति नहीं होती है। क्योंकि 
'निरास्ति -- असत्य, बरह्म-ईश्वरादि ओर विषयादि नास्ति-मिथ्या धोखा है'। इसीसे वह अर्ति ८: 
सत्य हो नहीं सकता है| चैतन्य जीव ही सत्य है, सो कभी भ्रमरूप ब्रह्म हो नहीं सकता है; परन्तु, 
पारख बिना अमिक, जड़ाध्यासी हो करके जैसे सदासे बन्धनोंमें पड़े हैं, चैसे ही बद्ध ही दोकर 


आवागमन चक्रमें पड़े रहेंगे । अतः अब तो भी पारख बोधको अ्रद्ण करो, जिससे सब बन्धनोंसे छूट- 
कर मुक्त हो जाओगे ॥ ७८५ ॥ । 


दोहा।--- अब सुन्नु शिष्य | समान चित # निणय युत गुरुज्ञान ॥। 
[ ३५१ | उपदेश जीवन सदा # आपु न हन्ता मान ॥ छह ॥ 
अर्थ/-- श्रीरामरहससादेब कहते दै-5 | हढ़तासे धारण करो | ओर-- 
.. अब खत शिष्य |८ | हे शिष्य | अब चित्तकों | डपदेशै८ |; यही सत्य शांनका उपदेश 














चित सी |  बेशबर सावधान: करके ल  ज जीवन यसदा 7] संदा निश्यप्रति श्रद्धालु भसर- 

पकांग्र लक्ष्यसे जो मैं कद्दता हूँ, सो सुनो ! जीवोके प्रति किया करो | परखाया करो ! 

० व उसे मनन करते जाओ | आपु न परन्तु, उपदेश देकर अपनेमे 
_निणेय युत 5८ | सत्य निणय द्वारा सबॉके | हन्ता मान रू ् 








 झॉसशॉनजः  कसर-खोटोको परखानेवाला 
पारखी सद्शुरुका ही सत्यज्ञान है। सो 
यही सत्य निर्णय संहित गुरुश्ानकी अपनी 
व्याख्या-- हें. शिष्य | अब ओर भी निर्णयका डंपो शा 
... सहित गुरुज्ञानंको तुम चित्तकों एक समान स्थिर करके हे ध्या 
.. कऋमानुसार सत्यज्ञानका उपदेश दिया है, सो इसी तरह सदा 
... गशुरुज्ञानका उपदेश विचारपूवेक देते रहना चादिये। परन्तु, गुर बनकर किसी प्रकारका भी आप 
... अपनेमे हच्ता-अहड्ञार वा अभिमान 50 गर मान-बड़ाई वा मिथ्या माननदी आदि विकारोको हृवयमें 
.. कभी लेशमात्र भी न रक्खे; शुद्ध निर्मेल बुझिकों बनाये रखना चाहिये ॥ ७९० ॥ 
हा 5 इच्छा , नहीं # केवल हन्त छुड़ाव ॥ " 
दया युत # दीन जानि अपनाव ॥ ७६१ ॥ 



















कोई वस्तु प्राप्ति करने 
अह्य-ईश्वरादि प्राप्ति कि 

















ग्ी 
5, 








. होते है। वे दयाके स्वरूप प्रारखी सद्गुरु ही मुक्तिदाता 


प्रन्थः ४] # शब्दाय-भावारथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित ६४ (९६७) 
निज स्वरूप ८ ) अपने समान स्वजाति | दीन जानि> | दीन-गरीब शरणागत, ज्ञानके 
लखि दया युत -- / जीवको बन्धनोम पड़े हुए | अपनाव5८:  / अधिकारी जान करके जिज्ञास्‌ 

मुक्ति चाहनेवाले सुमुक्षु देखकर या श्रद्धालु मनुष्योकोी अपना उपदेश समझाकर भ्रम 


लखकर द्यादर्शिके सहित हो-+ छुड़ाओ ! उन्‍हें अपनाओ ! ॥ 
व्याख्या-- नित्य, सत्य, अखण्ड, अविनाशी, एकरस, चेतन्य' जीवका स्वरूप स्वयं है । इसी से 








जीवको नित्य प्राप्त निजस्वरूपको पुनः किसी प्रकार प्राप्त कस्नेकी इच्छा करनेका तो. तहाँ कोई 


प्रयोजन ही नहीं है | स्वयं स्व॒रूपको फिर प्राप्त ही क्‍या, कैसे करना ? ओर जीवको अभी स्वरूप 
प्राप्त नहीं हुआ है, स्वरूप प्राप्त करना चाहिये | अथवा बह्म-ईश्वरादि जीवका स्वरूप है, सो उसे 


... प्राप्त करना चाहिये, पेसे-पेसे कहनेवाले वे लोग अबोध अज्ञानी ही दै। स्वरूप प्राप्त करनेकी इच्छा 
.. करनेकी तो कुछ आवश्यकता ही नहीं है। परन्तु; पारख बोध आप्त करंनेकी मात्र ही आवश्यकता है। 


ब्रह्म-ईैशंवरा दि मानन्दी कल्पना मिथ्या घोखा है; वह कुछ प्राप्त होनेवाला सत्य वस्तु द्वी नहीं है । 
अतः मुक्तिके लिये तो जीवको किसी बातकी कुछ भी इच्छा करनी ही नहीं चाहिये। हरद्दालतमें 
इच्छा-वासनाकों समन करके हटाये ही रखना चाहिये। ओर पारखी सद्शुरुके सत्य उपदेशको 


अवण-मनन करके केवल हृदयमे जो हन्तारूप खानी-वाणीका जड़ाध्यास लगा है, उसे ही विवेक, 


वैराग्य, बोधको परिपुष्ट करके अपने छोड़ना और दूसरोंसे छुड़ाना है। तथा अपने समान पू्चोक्ी 
दशा ओर निज स्वरूपको लखकर स्वजाति जीव मुमुकझ्षु जानकर तथा दीन-ठुःखी, लाचार शरणागत 
जानकर द्याके सहित सत्य उपदेश देकर पुरुषोकोी अधिकारी देख करके शरणमें लेकर अपनाओ ! 


अपने सामन बोध उनको भी कर दो ! उपदेशी पारखी सदूगुरुका यद्दयी कत्तव्य है कि, जीवॉकी 

.. इच्छा मिटावे, कोई भी चीज प्राप्त करनेकी इच्छामे जीवकों न लगावे। केवल द्वन्ता, ममता, 
 अध्यासको छुड़ावे । द्याके सहित निज स्वरूप लख करके दीन जानकर जिजशासुओको अपनावे, पारख 
बोध कर देवे॥ जध्श॥ सो 


दोहः-- हे शिष्य | जीव अबोध बहु # परे कालके जाल ॥ 
[ ३५४३ | तेहि दया निज ओर करि # बोधे सो दीनदयाल ॥ ७६२ ॥ 


..... अथी-- भीरामरहससादेव कहते है--- तेद्दि दूयान | ऐसे खानी-वाणीमें  बद्ध 
हे शिष्य ) जीव - ) हे प्रेमी शिष्य [ पारखशानके | निज ओर करि > ४ पड़े हुए अबोघ नरजीबौपर.. 
. अबोध बहु: “ बिना नरजीव बहुत ही दया करके अपने सत्यज्ञानकी तरफ उन्‍हें... 
अबोध द्वो अश्ञान दशामे जद्दाँ-तहाँ श्रमते | .. लगाकर श्रम-भूलको छुड़ा देवे,निज ओर- 
हुए भटक रहे है ।। " से दया करके-- + 


परे कालके जाल >कोई तो विषय खॉँचमे पड़े नि योधे सो उर हर उल्हे चेतन्य, पारख बोध जो क्‍ न 
कोई खबसे, परे ब्रह्म-ईश्वरादिः सानकर | दीनदयाल कर देते है, सोई दीनदयालु... 


कालरूप गुरुवाओके वाणीजालमे पड़े हैं । .. बोधदाता सद्गुरू कहलाते हैं ॥ जे 
व्याख्या-- हे शिष्य |! तमाम नरजीबव बहुत ही अबोध, अज्ञानतामे पड़े है। ऐसे समस्त 





..._ मनुष्य बहुत प्रकारसे कालके मद्दाजालोमे ही सदासे बन्धे पड़े हैं। उन्हें अपनी तरफसे ही अद्देतुकी 
.._ दयादष्टि करके जो जिज्ञाखुओंको यथार्थ पारख बोध करा देते हैं, सोई दीनद्यालु सदूगुरु बन्दीछोर 









| होते है ॥ ७६२ ॥ 





- शृहि सांधु गुण लक्ष युत # काल कलाकी फाँस ॥ 
| बाँचे जेहि उपदेश करि # गृहि विरक्त श्रम नाश ॥ ७६३ ॥ 
श्रीरामरहससादेव कहते हँ-- हे शिष्य क्‍ 








बाँचे जेहि-: ) जिनके सत्य उपदेशसे नरः-- 
पदेश करि-: / जीव इन समस्त काल फॉँसी 
से, भव-बन्धनोंसे बचे वा बचेंगे, सो उनको 
 पारखी सद्गुरु जानो | ओर-- 
शहि विरक्त ८ | ग्रृहस्थ लोगोंके ओर त्यागी... 
भ्रम नाश5 ४ साथुआंके, इन दोनोंके अम, 
भूल, मानन्दीकों पारखी सदगुरू ही 





के मूल पञग्नन्थी--( सटीक )--शुरुबो 








शुहि साधु ८ | शहस्थलोग  खानीमे और 
गुण ल्लक्ष युत-- / साधुलोग वाणीमे पशुगुण- 
लक्षणोके सहित बिना प्रारख भटकनामे 
दि पड़े है। सो मजुष्यके गुण-लक्षणके बिना--- 
पा, काल कला- - | नाना कल्पना, भ्रम, विषयादि 
हे, की फाँस-: “/ में आसक्त-गाफिल होकर स्त्री 
. ओर गशुरुवाओंकी फॉसीमे जा-जाकर लटके |. - 
और लटक-लटक' करके नाहक मर रहे परखा करके विनाश कर देते हैं, जीवोका 


है।बह काल कलाकी फाँसी बड़ी जबदंसत है। |. उद्धार कर देते हैं.॥ 
..._ ब्याण्यां-- जिन सदशुरुके सत्य उपदेश सत्यस्याय-निर्णयकों जान पा करके सब भेदोंकों 
समझकर काल-कलाका फाँसरूप खानी-वाणीके महाजालोसे जिशासु मनुष्य बच जाते है। और 
गृहरुथ सेवक सेवा-भाव भक्ति सहित सद्शद्वस्थके उत्तम ग्रुण-लक्षणयुक्त रहते हैं। तथा साथु भी 
त्याग-वैराग्य सद्गुणो्मं निपुण होकर सच्ची विरक्तिसे हंसदेहके सद्गुण-लक्षणयुक्त विवेक- 
बिचारमें लगे रहते हैं। उन दोनों आश्रमोमे रहनेवाले ग्रहसुथ सेबकोंकी ओर विरक्त साधुओंकी गुरु- 
बोधके प्रतापसे मिथ्या अ्रम-भूल नाश हो जाती है। ओर ख्रम-भूलका विनाश होनेपर योध- 
वैराग्यकी परिपुष्टिसे ग्रहर्थ सेवक लोग भी घर-शुद्वस्थीको त्यागकर सद्शुरुकी शरणमें आ करके 





भेष लेकर विरक्त साधु हो जाते है | फिर वे मोटी-झीनी सब काल-कलाके जालोसे बच 


जाते है ॥ ७६३॥ 


दोहाः-- प्राप्ति पदारथ कारने # ग्ही कोई कोई साध॥ बी वक 


[ ३५५ ] गुरुसुख प्राप्ति भयों जहाँ # ठहरे तेहि अबाद | ७६४ ॥ 


अथेः-- भ्रीरामरहससाहेव कहते हैं-- हे शिष्य ! 





आपधिरऊ स्वयं प्राप्त चेतन्‍्य जीव स्वयं ही 
- पदारथ- | सत्य स्वरूप है। परन्तु, गुरुवा- 
कारने८  > लोगोने मनुष्योको श्रमा दिये' 


5 है। खत्य पदार्थ बरह्म-ईश्वशदि कोई अलग 

._. ही बतला करके उसकी प्राप्ति होनेसे मुक्ति 

_ होगी, ऐसा समझाये है। इसलिये चार 

. पदाथ, चार मुक्ति, ब्रह्म, ईश्वर; स्वर्गादि 
_ प्राप्तिके बासते इसी का रणसे नरजीव अनेकों 

.._ खाधनाएँ जप, तप, भक्ति, योगादि करने 

ल्गे। 


कोई ग्रृदस्थ  स््री-पुत्नादि 
को गई सा का परिवारोंमे द्दी रह करके सब 
। गाय मेलकर या अकेले ही जड़ मूर्ति, पूजादि 





। "- करके कर्मी हम हुए । कोई ग्रहस्थीको | : 


द - शुध गुंस्‍्मुख प्राप्ति 5 
. भयो जहाँ: 


त्तेहिक 


द 'अबाद्‌ ८८ - 


प्राष्तिके वास्ते योग-श्लानादिकी अनेक कष्ट-. क्‍ 





ह ; संसारमे जहाँ जिन लोगों 
को पारखी खद्शुरुके 
गुरुमुख निणयसे मुख्य निज स्वरूपका 
बोध पारखकी प्राप्ति हो गयी है, फिर 
उनका भूल-भश्रम समस्त सिट गया। 
ठद्दरे-: ]) वह्दी बोघवान पारखी साधु, ग्रहस्थ 
| ओर भेष दोनोंके पक्ष, कसर, 
 विकारोंको छोड़कर निज पारख 
बोधमे ही ठंद्दरे श्‌ हसे है। चाणी' 




















. ग्न्‍न्थः ४ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरल टीका सह्दित # (९६५० ) 





सब लोग माया-मोहमे ही फेसकर खूब विषयासक्त हो रहे है.। ओर किसीको संसारमें दुःख हुआ, क्‍ 


. स््ी-पुत्र आदि परिवारके लोग मर गये। धन-सम्पत्तिका नाश हुआ, तो क्षणिक विषय वबैराश्य 


चढ़ी । गरुरुवालोगोंने उन्हे स्वर्ग लोकादिम मरे हुए परिवारोंसे मुलाकात होनेकी और खूब खुख 
मिलनेकी झूठी मद्दिमा सुना दिये | चार फल, चार सुक्ति, सात स्वग, ईश्वर, ब्रह्म आदि प्राप्ति होने 


की आशा लगा दिये। और फिर यहाँ ही अष्ट सिद्धि, नव निद्धि, पदुगुण-ऐेश्चयें आदि मिलनेकी बात 


बता दिये | बस, इन्हीं सब पदार्थ प्राप्तिकी आशाके कारणसे कोई बहडुते रे घट द्शनोम जाकर भेषधारी 
साधु हुए, श्रमिक होकर घोखेमे पड़े । इसतरहसे वे साधु और ग्रहस्थ दोनों ही तरफके लोग भच- 


: बन्धनोमे पड़ गये । ओर जहाँपर गुरुमुख निर्णय क्रके पारख बोध झ्राप्त हो गया, वहाँपर मनुष्यों 
की सब भश्रम-भूल छूट गयी, वा छूट जाती है। जो पारखपद्मे ठहरे वा ठहरते है वे ही अबाद- 
 विघ्र-बाधाओंसे रहित आबाद, सच्चे ही निरबेन्ध मुक्त हुए वा मुक्त हो जाते है । अतः निज स्वरूप 


स्थितिको ही प्राप्त कर लेना चाहिये॥ ७९४ ॥ 
. दोहा+-- सुन शिष्य | गुरूमत विषल अति # पावे गुरु सम होय ॥ 
[३५६ | ग्रहि बाधा तेहि ना करे # रहे अपन पद जोय ॥ ७६५ ॥ 


भश्रीरामरदसखाहेब कहते है--- 
खुन शिष्य [-]) हे प्रेमी शिष्य ! सत्यन्यायके 
गुरुमत ८ | निर्णय उपदेशको तुम ध्यानसे 
विमल अति ८ 


. झान अत्यन्त निर्मल है। सो मल्न, विध्षेप 


आवरणको नशानेवाला शुद्ध खत्यज्ञान है, |. 
... बाँध नहीं सकता दै; क्योंकि, थे खंबको 


ऐसा जानो [-- 
पावे शुरू ८ 


पारख बोधको जान पाया, बोध अपरोधक्ष कर 


. लिया, सो सदगुरुके अनुयायी बनकर हंस 


खुना करो | सद्सुरु भ्रीकबीर- 
.. खाहेबका सत्य सिद्धान्त पारखमत बीजक 


जिस अधिकारी पुरुषने पारखी 
सम होय- | सदगुरुके शरणागत होकर 


शहस्थीके जज्ञालोंमे कदापि रहा नहीं 
सकता है । माता-पिता, स्त्री, पुश्नादि कोई 
भी बाधक क्‍यों न हो, तो भी वह तो साधु दी 
बन जाता है। किसीकी बाधा उसे लग 


.._ नहीं खकती है। अथवा कहीं मठ, मन्दिर, 
कुटीम रहनेवाले पारखी सनन्‍तोंकों वह... 


मठादि कुछ बाधा नहीं कर सकता है, 


परखा करते है। ओर--- 


_रहै' अपन | वे विवेक-दष्टिसे अपनी स्थिति 


पद्‌ जोय + | गति-विधि हंसपदको ही देखा, 
परखा करते है । सदा सावधान पारखनिष्ठ 


रहनी-रहस्य संयुक्त पारखी हो जाता है। हे 


गृहि बाधा तेहि ना करें>फिर वह घर- होते है ॥ 


व्याख्या-- हे शिष्य! खुंनो ! गुरुमत-पारख सिद्धान्त दी खद्गुरु श्रीक्बीरसादेबके बीजक 


सद्ग्रन्थका सत्य सिद्धान्त है | वह अत्यन्त ही निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध है। मत्न, विक्षेष और आवरणसे - 


.. रहित, सब विकारोंको निवारण करनेवाला वही गुरुमत है। सद्शुरुकी कुपासे जिन सत्पुरुषार्थी 
... पुरुषोने उसे अपरोक्ष करके जान पाया, पारखबोधसे स्वरूप स्थिति कर पाया, वे फिर गुरुपदर्म...... 
पहुँचकर खद्गुरुके अनुयायी होकर निबेन्ध हो जाते हैं। अतः वे पारखी पुरुष घरमे ग्ृहस्थ होकर... 


स्त्री, पुत्र, परिवाराविक्रे साथमें कभी नहीं रहते हैं; बोध-वैराग्य पका होते ही घर-बारकों छोड़कर 


द | . त्यागी विरक्त साधु ही हो जाते है । उन्हे त्यागी होनेमें घर-ग्रहस्थीके लोग सब बाधक होकर विश्न 
..._ बाघा करके भी कोई रोक नहीं सकते हैं| आखिरमे वे साधु ही हो जाते है। फिर रहनी-रहस्यको 
. चारण 


कर देह रहे तक निराश चतंमानमें अपने पदकों देखऋर पारखपद्मे ही स्थिर निवृत्त, शान्‍्त 





हो रहते दे, ऐसा जानो !॥ ७९४ ॥ 
...  दोहा।-- और विरक्त बुद्धिमान जो # पाये गुरुमत स्वच्छ ।। 
[३५४७ ] ताहिं न माया लूटि हैं # पारखमें सब लच्छ ।| ७६६ ॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससादेब कहते है--- हे शिष्य ! 
प० ग्र० टीका; १६४२--- 


हो रहते हैं | इसलिये मठादिमे वे बद्ध नहीं... 
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और विरक्त-- ) और जो कोई भक्त गृहस्थ 
बुद्धिमान जो ८ | सत्सड्ी, बुद्धिमान, 


विचारवान होते है, सो संसारके परिणाम 
. कमका भोग, नर जन्मके मुख्य कष्तंव्यादि 


... पर लक्ष्य लगा करके फिर संखारके [ 

.. आसक्ति-भोगोंसे विरक्त हो जाते हैं। 
..._वैराग्य-बोधको दृढ़कर, वे पारखी सद्गुरु- 
.. के शरणागत होकर त्यागी-साधु हो जाते. 


. हैं.। सखोई परम मतिमान है। 


पाये गुरूमत ८) अथवा अन्य मतके विरफ्त 
.. स्वच्छ -+ | 


साधु भी हो, जब वे पारखी 
गुरुके सत्सह्ृ-विचार द्वारा पारखबो ध- 


| को पा जाते है, तब उन्होंके हृदय स्वच्छ, 
.. शुद्ध, निर्मेल हो जाता है । ऐसे जिन- 


जिन्होंने गुचमत पारखको जान पाये, वे 


है कक 








(९७०)... क मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोघ वर्णन के ....[ चत॒र्थ- 
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सब स्वच्छ हो गये, ओर हो रहे है। 
ताहि' न माया ८ । ऐसे गुरुबोध प्राप्त किये हुए... 
लूटि है -: विरक्त पुरुषोको माया-स््री 
आदि कामासक्त' करके उन्हें नहीं लूट 
सकती है | विवेक-वेराग्यादि सदगुणोंको 
हरण नहीं कर सकती दे। और गुरुवालोग 
भी वाणी-कल्पनादिमे फँसा करके उन्हें 
लूट नहीं सकते दे; वे अपने ही हार जाते है। 


पारखमें5 ै क्‍योंकि, उन वैरांग्यवान्‌ 
. सब लच्छ-5 |पारणी साधुओका सबदा, 


. सबदिन या हमेशा ही पारख ज्ञानमे ही 

 खक्ष्य अदल, कायम बना रहता है। अन्य 

.. मानन्दीमे वे लक्ष्य ही नहीं लगाते हैं। 

. इसलिये उनपर नारी ओर गुरुवालोगोका 
कुछ वश या प्रभाव नहीं चलता है ॥ 


.._ व्याख्या-- जो बुद्धिमान्‌ विवेकी खत्सज्ञी जिज्ञासु पुरुषोंने स्वच्छ, शुद्ध, निर्मेल गुरुमत- 


।++ अन्न» करेब- ७.२ न ० + की जय >+ ५९५-*०५-५ ३५५६० नमन उलर३५०३३/६०५५4९०३/॥हफक ०२०५ ५०५ क +काथ ४ 





. पारख रहस्यको पारखी सद्युरुकी कृपासे जान पाये, वे परम विरक्त, वैराण्यवान त्यागी होकर. 
... अकखारी विघधिसे भेषधारी साधु हो जाते हैं। फिर सच्चे त्याग-वैराग्यकी रहनीमें ही जीवनको 
..._ बिता देते है| गुरुबोधके नियमाचुसार ही थे बरतते हैं। अथवा जो बुद्धिमान, विरक्त होते हैं, वे ही 
स्वच्छ गुरुमतको अपरोक्ष करके जान पाते है । तब उनके हृदय निर्मल विकार रहित साफ हो जाता 


है। इललिये उन्हे मोटी माया ओर झीनी माया किसी प्रकार भी फँसा नहीं सकती हैं। और उनके 


...  खद्शुण, रहनी, बोधरूपी धनको माया कभी कदापि किसीतरह' लूट नहीं सकती दे। छींन नहीं 
.. सकती है। उनके महान प्रताप देख करके माया आप ही हारकर लजाकर भाग जाती 
... पारखी सब्तोका लक्ष्य सब समयमे हमेशा ही पारख स्व॒रूपकी स्थितिम ही स्थिर, शान्त रहते 
... दूसरी तरफ वे छ्क्ष्य नहों लगाते हैं। इसोले वे स्बजोत होकर जीवन्मुक्त दो जाते है; तुम्हें, भी ऐसे 

ही होना चाहिये ॥ ७९६ ॥ 





है। और विरक्त 


अ्ज१8 हि 
हँता 20080. '. झ्लै 





दोहाः--- अ्ुभानी दोझ दिशा # चौरासी बसे नित्त ॥ 
[ शप८ ] ब्रह्म रहट सड़ुल्पना # परे सोई छिन चित्त || ७६७ ॥ 
अथे।-- भ्रीरा म रहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 
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अचुमानो ८ श्रमिक अनुमानी नरजीब है 
| दोनों तरफकी दिशाओमे 


 लूंडे जाते दे | दुर्दशाको प्राप्त होते है । घरमे 


......... स््रियाँदनादन लूठती हैं; ओर बाहर गुरुवा- _ 
....... . लोग खूब लूटते है।। बेपारखी ग्रही हो या 

। ...साथु हों, दोनों विशाओंमे नष्ट, श्रष्ठ, पतित 
रह भर जाते है। कम-कुकर्म करके जड़ाध्यासी 





मे देद्द बरकर वहां पड़े ही श्हते हे। मनुष्य रा द ; 


हुए है, तब भी अपनेको व्यापक ब्रह्म मान- 2 
कर चोरासी योनियामे ही पड़े रहते ढै। 


देह छूटा, तब भी आवबागमनर्म ही... 
पड़े रहते है। । 


अ्रह्म रहदे -- झ्ले शिष्य यह' अहम मानन्दी 8 ५ ट 
 सह्लुर्पना ८८ | 
"55 सकड्ूरप करके प्कोहं ब्रह्म माना, इंचछासे रे 


तो अमका रहटा है। मनसे 


द जगत चि स्तार हुआ, जगतूमे व्यापक हुए, | 






ग्रन्थ। ४ ] के शब्दाथ-भावांथ, संस्य निर्णय, यथांथ पारख रहरुंय बोधिनी, सरसत टीका सद्दित के (९७४६ ) 





;. समा गये हैं।._ ...,. छुख तथा बअ्रक्मके अध्यास चित्तमे टिका 
ः परे सोई-5- ) तभी तो उसी क्षण पलटकर करके चित्ता खाकर जीव सब कोई सोई 
 छिन चित्त ८ | चोरासी योतियोमे समा गये। आवागमन चक्रमे जाकर पडे' और पड़ रहे 
ऐसे रहटचक्रमें पड़े, ओर क्षणिक विषय है, बिना पारख ॥ क्‍ 
.._ व्याख्या-- बेपारखी अनुमानी नरजीव चाहे गृहरुथ हो, चाहे पद दशनोके भेषधारी साधु हो 
उन दोनों दिशाओके दो आश्रमोंकी दशामें पड़े हुए लोग दुदेशाग्रस्त ही हो रहे है। तहाँ एक तो 
विषयासक्त है, दूसरे वाणी कल्पनामे लगे हुए बद्ध पड़े हैं। सब प्रकारसे वे. जड़ाध्यासी हुए ओर 
हो रहे हैं, इसीसे नित्य जीव नित्य ही खारखानी चोरासी योनियोमे जा-जा करके बसते रहते है । 
और बहुतेरे जीव चोरासी योनियोमे ही बसे हुए डे; थे देह बन्धनोमे ही पड़े रहते है ! मनुष्य होनेपर 
भी उन्हें विवेक नहीं होता है.। जब भ्रमसे ब्रह्म हुए, तो उसी क्षण धोखेमे उनके चित्त चित्ता खाकर 
पलट गया । सो बह ही आवागमन होते रहनेकी रहटमाला बना है'। मनसे सद्ढडृल्प-विकल्प द्वारा 
कठ्पना करके ब्रह्म अधिष्ठानक्े रहटठमें जीव पड़े ओर “अहंब्रह्मासिपि! कहा, तब सोई क्षणमे चित्त 
हंसपद्से पलट गया, जड़ाध्यास दृढ़ हो गया। उसीसे देह छूटनेपर चौरासी योनियोमे जा करके 
नाना योनियोमे निवास किये है । अतः उस श्रमको पारणी सदगुरुके सत्सज्षमे परख करके मिटा 
देना चाहिये, सो जानो | ॥ ७९७ ॥ 
.. .सम्बन्ध-- यहाँपर अ्न्थर्ताने बीजक सद्भ्रन्थके शब्दका प्रमाण दिया है, सो खुनिये | ॥ क्‍ 
॥ # ॥ शब्द भाग- १० ॥ सत्य शब्द टकसार ॥ मूल बीजक, शब्द नम्बर- ६४ ॥ &॥ 
१, कहो हो | निरञ्जन कोने बानी १ ॥ ७६८ ॥ द क्‍ 
.. अथ+- संद्शुरु श्रीकबी रखाहेब कहते है-- दे मनुष्यों | खुनो |-- ० 
कहो हो | निरजञ्षन -- | हे अह्मज्ञानी ! जो तुम- . तब कहो तो भल्ना ? एक ब्रह्मके सिवाय 
कोने बानी ?> , । लोग ब्रह्मकोी निरजञ्ञन, दूसरा कुछ नहीं था, तो निरक्षन बहा है, 
निराकार, निशुण, निरीह, गुणातीत, ऐसे- पेसा किसने कैसे वर्णन .किया ? किसके 
ऐसे लक्षण कहकर वर्णन करते हो | फिर | प्रति वर्णन किया ? सो कहो ! 
मन, बुद्धि, वाणीसे परे भी उसे कहते हो ! श! द गज 
 व्याख्या-- बीज़क शब्द्‌ ९७. में सदूगुरुने जो कहद्दा है, वह प्रमाण ब्रह्मश्ानियोपर लागू होता 
 है। कहो निरज्षनकों माननेवाले लोगो | निरञ्ञन॒की बात क्‍या दै ! वह कया वस्तु है? कट है ? केसा 
. है? तुमने उसको केसे जाना ? निरञ्षन ही ब्रह्म है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्‍या है? उसकी महिमा... 
किसने चर्णन किया ? यह' तो कहो, जो तुम निरञ्षन कहते दो, सो कोन वाणी है? अर्थरर भी... 
विचार करो, पमिथ्या शब्दके धोखेमें ही मत्‌ पड़ो ! ॥ ७९८ ॥ हज बल 
२, हाथ पाँव झुख श्रवण जिभ्या नहीं # का कहि जपहु हो प्रानी १ ॥ ७६६ ॥ 





.... मुख भ्रवण ८८ 


अथ;-- भ्रीसद्शुरू कहते है-- हे मलुष्यो ! 
हाथ पॉवर | जिस  ब्रह्मको जगतकर्ता 


भ्या नहीं 





माने हो, उसका न हाथ है, [| 
न हद्दहै; न पाँव है, न पहुँच 


. ,#या प्राप्ति दी दोती है; न सुख है, न सुख्य 


हा - जपहुझ 
. जड़-चेतनरूप कोई वस्तु ही ठहरता है; | हो फप्राणी?-- । 
.. उन उसके कान है, न कोई दि्शामे वह | 
.... मिलता है$ न कोई जात, वर्ण है, ओर न | 
... : उसके जिभ्या है; न उसमें जीव-चेतनता: 


संयुक्त देह है। ये सब तो उसनिरञ्नन, 


निराकार परमात्मामे कुछ भी नहीं है; तुम _ 
उस घस्तुकों ब्रह्ममे मानते भी नहीं हो--- 
है प्राणी | है नरजीब ! तब तुम 
: “उसे क्‍या कहिके, केसे जाप, 
स्मरण, पुकारा करते हो? सो 
कही ? बिना रूपका नाम नहीं है, ओर 
बिना नामका जाप नहीं होता है. । इसलिये' 





.. तुम्हारा जाप करना मिथ्या धोखा दे ॥ 











(९७३३१) ... # सूछ पञ्नभ्रन्थी--( सर्दीक )--रुरुषोथे धर्णन # 2. | चतुर्थ- क्‍ 





ब्याख्या-- जिसके हाथ, पाँव, मुख, कान, जिभ्या आदि दश इन्द्रियोँ स्थूल-सूक्ष्म देहका 
कहीं/ठिकाना ही नहीं है। जिसे विदेह, निराकार ब्रह्म निर्शंण माना है; फिर हे प्राणी | तुम लोग 
उसको कया कहके कैसे जपोगे ? कैसे नाम-स्मरण करोगे ? जो बेहद है, अपार है, निराकार है 
निर्गुण है, शल्य नीरस है, निर्जीव है, सो वही बह्म-परमात्मा है, ऐेसा कहते हो, सो तो अनर्थ 
मिथ्या धोखा ही है। रूपके बिना नाम सत्य नहीं होता है, फिर तुम जाप तो भी क्या कहके 
करोगे ? तुम्हारा जाप ओर रटन, स्मरण, सब झूठा हो रहा है; नाहक भूलमे पड़े हो ! ॥ ७९९ ॥ 


३, ज्योतिहि ज्योति ज्योति जो कहिये # ज्योति कौन सहिदानी १ ॥ ८००॥ 


अथे+-- श्रीसद्रुरु कहते है-- हे मनुष्यों ! | ज्योति कौन 5८ | क्योंकि, ज्योति-प्रकाश 
. ज्योतिद्चित्यदि तुम कोई ज्योति स्वरूपवाले- | खसहिदानी ?5 “४ आदि तो तेज तरवादिका 
को ही परमतत्व-परमात्मा मान करके-- भाग दृश्य जड़ है। वह जगव॒कत्तो नहीं 


. ज्योति> उसमें तुमने अपने लक्ष्य वा ख॒रति दो सकता है। यदि ज्योतिको ही कर्ता 





 ज्योतिको जोत दी, गड़ा दी या बाँची . मानते हो, तो उसकी कया निशानी या 
द एकाग्र की- पहिचान है ? क्‍या प्रमाण है? तुम द्रश जीव 
. ज्योति जोर 3) तहाँ तेज तत््वका प्रकाश जो | दृश्यसे न्‍्यारे होकर क्यों घोखेमें भूल करके 
कहिये ८ दिखाई दिया, उसीको तुमने पड़ते हो ? ज्योतिकी कौन सच्ची सहिदानी 
... ब्रह्म ज्योति कहकर जो प्रमाण किया है, | - है, सो कहो ? खत्यासत्यकी पहिचान 
- सो तुम्हारा मिथ्या श्रम मात्र ही है। |. करो।!॥ 


. व्याख्या-- ब्रह्म-परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ऐसा कहकर जो तुमने उसमे अपने सुरतिरूपी क्‍ 
ज्योति जोत दी, मनको मानन्दीमे गड़ा करके बॉघ दिये हो, और तेज तरवके प्रकाशकों ही जो ब्रह्म 


० कहते हो, सोई तुम्हारी ऋटपना, काल है। नहीं तो ज्योतिकी कौन सहिदानी ? क्या निशानी है ? 











.._बह्दी प्रकाश ही ब्रह्म है, ऐसा पहिचान करनेका चिह्न क्या है ? कुछ भी नहीं है | कूठी कल्पना ही सात्र _ 
_ है। द्रष्टा जीव, दृश्य जड़ ज्योति स्वरूप केसे हो सकता है? ऐेसा तो कभी नहीं होता है ॥ ८०० ॥ 


४. ज्योतिहि ज्योति ज्योतिदे मारे # तब कहु ज्योति कहाँ समानी १॥ ८०१ ॥ 


..._ अथ+-- भ्रीसद्गुरु कहते दै-- हे मनुष्यो भूले है; जब शरीर छूट जायगा, सत्यु हो 

. ज्योतिहि>ध्यानमे दिखाई देनेवाला ज्योति- |. जायगी-- बे 
प्रकाश सो तेज तत्त्वके ही भाग है, जो | तब कहु--  ) तब है योगी ! ज्ञानी लोगो ! 

.. ._ देखनेमे आवे, सो ज्योति! है। ...... ज्योति कहाँ: | यह' बताओ कि, वह दिखाई 

.. ज््योति्जातसे देखनेमे आचे, सो 'सद्योति'” है। | समानी 75 _ दिया हुआ ज्योति-प्रकाश 
... सो देदादि साधन प्रत्यक्ष है। ओर... कहाँ जा करके रहेगा ? वा कहाँ रहता है? 
..... ज्योति देल्जाके देखनेमे आधे, सोई | कहाँ जा करके समा जाता है? देह मुर्दा 
.. . “स्वयंज्योति' है।देहमेंचित्त चतुश्यादिकों |. क्यों हो गया! वह ज्योति कहाँ गायब हुई! 
५ स्थिर करके जीव ही सब प्रकारसे तत्वोंका |. सबमें ब्रह्म है, तो देह छूट करके खड़ता बा... 





_ अकाशदेखता है। .._गलता क्‍यों है? निर्णय करके 
मौरै-उसी कर्पनाके मार चपेटामें नरजीव खुलासा बात बतलाओं |॥ | ० 8 
ब्याब्या-- ज्योति, तद्योति ओर स्वयंज्योंति” जो कहा है, उसका अर्थ यही है कि, 
गति! दै। क्योंकि, वह स्वयं प्रकाश है। चन्द्रमा तद्योति' है। क्‍योंकि, बह 
'किरणरूप प्रकाशके सम्बन्धसे ही चन्द्रमा प्रकाशित होता है, यह बात 
शड  ध्यानम दिखाई देनेवाला प्रकाश कायरूपमें ज्योति” 
डते रदते हैं। अथवा जो देखनेमे आबे, सो 
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. कद्दहि' कबीर८ 


अन्‍य ४ ] & शब्दार्थ-सांवार्थ, संत्य निर्णय, यथार्थ पारखे रहस्य बोंचिनी, सरल टीका संहित $ ( ९:७३ ) 








कली ली लि काम डील अल जि की फट किन हित चड्डी: < 


रूपवान पदार्थ ज्योति” है। जाते था जिससे देखनेमे आवे, भेत ओर सूर्य प्रकाशका सम्बन्ध, सो 


तद्योति” है। ओर जाके देखनेमे आवे, द्व॒ष्टा सोई “स्वयंज्योति' है। वह स्वयं शक्तिसे ज्योति 
आदि पश्च विषयांकों देखकर जीव ही जानता और मानता है। देह घारण करके ही नरजीवोंने 
ब्रह्म सच्चिदानन्द, तत््वमासि आदि बहुत सिद्धान्त कथन किया है। कट्पनाके चपेटासे मारे गये 
तो बहुत ही श्रमिक हुए। धोखेमें ही बुद्धिको लगा दिये। जब शरीर छूट जायगा वा झखत्यु हो. 


.. ज्ञायगी, तब कहो तो भत्ता ! वह ज्योति-प्रकाश, शञह्य, सुरति, फिर कहाँ समा जाती है? जीव तो 


चैतन्य विजातीय होनेसे उस जड़ ज्योति आदिमे जाकर नहीं समायेगा। परन्तु, अध्यासवश 


._गर्भवासमे ही जा करके समायेगा | तब फिर तुम्हारी ब्रह्मज्योति कहाँ जाकर समायेगी ? कहाँ 
... रहेगी ? यदि तुमको पता हो, तो कहो, खुलासा करके बतलाओ ?॥ ८०१ ॥ 


५, चारि वेद ब्रह्मा जो कहिया # उनहँ नया गति जानी ॥ ८०२ || 
अर्थः-- श्रीसद्‌गुरु कहते है-- दे मलुष्यो ! 
मानते चले गये। 


चारि वे ऋग्वेद, यजुबंद, सामचेदू, और | उ 
ब्रह्मा जो | अथवंधेदू-- ये चार वेदोंकोी | डनहेूँन-- परन्तु, उन शअ्रह्मादिकोंने 
या गति जानी ८ / भी इस चघोखा-कल्पनाकी 


कहिया- “ ब्रह्माने प्रकाश करके कहा। 
गति वा भेद्कों नहीं जाने | असि आनन्द, 


तत्वमस्यादि.... चार महावाकय, 
सच्चिदानन्दादि ब्रह्म सिद्धान्तको अनेक तत्वोके भास-प्रकाशको द्वी ब्रह्म मानकर 
बिना पारख भूल गये। उनके पीछे सब 


तरहसे कहा, उसीने ज्योतिस्वरूप ब्रह्मको 

. हहराया, वही प्रमाण सब ऋषि-मुनियाने के 

.. व्याख्या-- प्रथम ब्रह्माने जो चार वेदोंकी वाणी कहा; तो उपरोक्त प्रकारसे ज्योति-स्वरूप 
ब्रह्म-परमात्मा ही सत्य है, ऐसा कल्पनासे कथन करके ठहराया। उसने भी इस बातकी गति- 
घि-भेदको कुछ नहीं जाना । यह. भाख, अनुमान, कढ्पना, मिथ्या घोखा है; उसमे लगमेवाले ४ को 
जीव ही सत्य है; यह विवेक करके नहीं जाना, अतः बह अम-भूलमे ही पड़ा रहा ॥ ८०२ ॥ 003 


६, कहहिं कबीर सुनो हो सन्‍्तो [| # बूको पण्डित ज्ञानी | || ८०३ ॥ 


अर्थः-- भ्रीसद्‌गुरुने चेतावनी देकर समझाया है-- हक 
सद्गुरु श्रीकबीरसाद्देब ही ब्रह्म-परमात्मादि जो माना, समझा, 


सुनो हो सन्‍तो ![+ | कहते दैँ-- दे खन्‍तो | 





लोग भूले, तो श्रममे ही थे सब चले गये॥ ० 


_ बुझा, सो अबूझ है, देहका विकार है, 


सुनो ! यथार्थ सत्य निर्णयसे परखो! 


विवेक करो, छानबीन करो-- .... 


पण्डित ८८ 
ज्ञानी | ८८ 


ज्ञानियोंने योगादि साधनाओंसे |. 


तत््वोका भास, ज्योति प्रकाशकों | न्‍्यारा जानो | चैतन्य जीव सत्य है ओर 


. तस्वोंका स्वभाव है, देहके साथ ही वह... 


| |. सब छूुटनेवाला है । उसको पारखी द 
बूझोर । ब्रह्मादे पण्डित और शिवादि | 


. सद्ग॒ुरुके सत्सकहु द्वारा समझो, बूझो, 
. पारख करो | धोखेमे मत्‌ पड़ो; जीवको 


सब मिथ्या है, ऐसा बुझो | ॥. 
व्याख्या-- सद्ग़ुरू श्रीकबीरसाहेब कहते हैं-- में जो सत्य निर्णयकी बात कहता 
हैं वा कटद्दा हैँ, सो हे सनन्‍्तो! तुम लोग मेरे वचनोकों ध्यानपूर्वीक खुनो! और सथधोंके 


शहस्यको समझो-बूझो ! तो तुम्लोग ही सच्चे पडित वा श्ानी हो जाओगे | और प्रथम पण्डित ८८ 


प्रह्माद्‌ तथा ज्ञानी >शिवादिनि जो बात समझा-बूझा, सो देह: ओर मनका विकार ततक्त्यौका प्रकाश, 


. भास नाशवान है; वह सब देहके साथ ही छूट जायगा। अध्यासी जीव चौरासी योनियोमे चला. 
. जायगा। वे सब बिना पारख घोखेमे ही पड़े थे, उसे तुम अच्छी तरदसे बूझो | ॥ ८०३॥ कक 





( ९७७४ ) 
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बन्दी छोर ५८ ब्रह्म-जगत्‌के जबदंस्त महान 
सुजान शुरू | बन्धन, खानी-बाणी जालोसे 


.. सत्याखत्य, जड़-चेतन्यके भेदको यथा 
बन्दीछोर श्रीकबीरसाहेव ही एक महापुरुष 


.. सदगुरु हुए । हर 

अशरण ८ ) आपने दया करके सकल जालों को 
. शरण -८ | दिखाकर परखाये । जिनक॑ 
दयालन- “> कहीं रक्षा, ठोर-स्थिति नहीं 
थी, ऐसे नरजीवोको शरणमे लेकर बचाये 
रक्षा किये। ऐसे ऑप अशरण-शरण 
शरणागत रक्तक दयालु हो गये | ओर-- 


के मूल पश्ञ ग्र्थी--( सटौक )--शुरुबोर्च वर्णन के 





दोहाः-- बन्दीडोर सुजान गुरु # अशरणा 
[३५६ ) गुरु हंसन उद्धार हित # भाखेड 
अर्थः-- ओभीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


उद्धार हित ८ 
नर जीवोको छुड़ाकर मुक्त करनेवाले 


 ज्ञाननेवाले अच्छे जानकार सदगुरूु पारखी | 
- हुए। आप ही एक छुजान प्रथम पारखी 


स्घप 
क्पाजञन ८ 


| चतु4- 
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छह ५ के क 5 हक, हमयू ॥7",,. 


शरण दयाल || 
स्वपद कृपाल || ८०४ ॥ 
सुरु हंसन- ] सर्वे. प्रथम खद्शुर 
| श्रीकबीरसाहेबजीने ही पारख 
बोधका आविष्कार या प्रकाश किया। 
उन्हीं सदशुरुने नरजीबवोकों हंस गुण 
 रहनी-रहस्य बतला- करके खंसारसे 
उद्धार वा पार करनेके वास्ते हितकारी 
शिक्षा दिया है। तथा-- 
भाखेड-5 ) कृपालु सदगुरुने कृपाहष्टि 
| करके निञ्रपद्‌ पारखमें स्थिर 
होनेका उपदेश वर्णन किये। 
बीजक सद्भ्रन्थका उपदेश दिये। गुरुमुख 
द्वारा बीजकके सत्यज्ञानका श्रवण, मनन 
. करनेवाले मनुष्य स्वपंद पारखमे ठहर 
. जाते है ॥ 


.._ व्याख्या-- प्रथम सदगुरु श्रीकबीरसाहेब ही बन्दीछोर एक महापुरुष ऐसे सुजान हुए, 
जिन्होंने सब मत, पन्थ, अन्थोके सारासारकों निर्णय करके सबोके कसर-खोटोंकी पहिचान लिये। 
. बही बात आपने अधिकारी मलुष्योक्रे प्रति दर्शोकर परखा दि्ये। ओर आप अशरण-शरण दयाल 
शरण रक्षक हुए। उन पारखी खद्गुरुने हंस चेतनन्‍य जीवोके उद्धारके लिये ही, हित-कल्याण- 
कारक स्वपद्‌ पारख बोधकों कृूपालुने कृपा करके वर्णन किये। सद्ग्रन्थ बीजकके सत्य शानका 
डपदेश दिये। तभीसे जिशासुओको यथार्थ सत्यज्ञानका बोध होता आ रहा है ॥ ८०४ ॥ ॥ 
दोहाः-- ऐसी रहनी जो रहें # तेरे साधु गुरू रूप ॥ 


[ ३६० ] आप तरे तारे और # क्‍या विरक्त शृहिं भूप | ८०५ ॥ 
.. अर्थ/--भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे शिष्य! |. आप तरे> | वे अपने तो स्वयं ही पार उत्तर 


















बोधभाव सहित ऐसी शुद्ध हंस रहनीमें 
५ जो पुरुष रहते है, सोई पारखी स्थितिवान 
|...  होजाते है।ओर-- 

|. तेईखाधु ) यंक्षमं सच्चें त्यागी, वे ही 
रा शुरू रूप ८ 











कया विरक्त ८८ 
. शुहि भूप ८ 
सत्‌ साधन सम्पन्न पारखनिष्ठ |. 

साधु है। जो पारख बोधदाता हो, वे | 









+ खद्ग्रस्थ बीजक सिद्धान्तानुतसार | तारै ओर> “४ चुके हैं। काल, सन्धि, झाँई 
रहे-- | सत्य, विचार, शील, दया, |. तथा विषयादि खानी-वाणी सागरसे पार 
घैयं, विवेक, गुरुभक्ति, डढ़ वेराग्य, उतरकर पारख स्वरूपमें शान्त हैं। और 


. शरणागत', नरजीवोंको भी भवधारसे 
पार उतार देते है। : 








पारखी सदशुरुकी शरणमे 
चाहे जो आधे, अन्यमतके 
 घेरागी, संन्यासी आदि विरक्त आधे, चाहे... 
. संसारी गृहस्थ आवें, चाहे राजा और... 
रह्ठ आबे, सबको थे सत्य शिक्षाका ही बोध... “# 
|. देते है। वे सर्वश्रेष्ठ भूषपत्‌ महाज्ञानी 
: के ऐसे हंस रहनी-रहस्थ, सद्गुण-लक्षणकीं 








ग्रन्थ: ४ ] & शब्दार्थ-भावा्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी,लरल टीका सद्दित &# (९७५ ) 





धारण करके जो स्वरूप स्थितिमे टिके रहते है, वे ही पारखी त्यागी विरक साधु गुरुरुपमे श्रेष्ठ सद्शुरु 
भ्रीकबी रसाहेबके सच्चे अन्नुयायी पूर्ण परीक्षक होनेसे ही मान्य, पूज्य, सर्वोपरि होते है । वे आप तो 


. स्वयं भव-बन्धन खानी-वाणीरूप भवसागरसे तरके पार उतर जाते है, जीवन्मुक्त होते है'। ओर 
.. जो कोई अधिकारी पुरुष शरणागत होकर उनके खत्सज्ञमें आते है, उन्हें भी पारख बोध देकर 
पार उतारकर मुक्त कर देते हैं| चाहे तो विरक्त मनुष्य शरणमें आदें, चाहे ग्रहस्थ सेवक लोग 


शरणमे आवे, राजा-प्रजा, धनी-निर्धेनी, रागी-बेरागी, चिरक्त-गृही आदि चाहे कोई भी हों 
पारखी सद्गुरुके शरण-सत्सज्ञमं आनेपर उन्हें सदशुरू खत्य' उपदेश ही देते हैं। उसे पालन करने 


.. बालोका हित-कल्याण हो जाता है। फिर ग्रही-भूप भी विरक्त शिष्य बन करके तर जाते हैं. ॥८०४ ॥ 


दोहा;--- ग्रृहि विरक्त दोउ रूप है # निणेयते एके आहि।॥ 


. [३६१] ग्ररुमत अदल प्रकाशकों # है प्रगट जेहि माँहि ॥ ८०६ ॥ 

अर्थ श्रीरामरहसलसाहेब कहते है--हे शिष्य! | शुरूमत- ] सदूग॒ुरुके खत्यमत, खत्य- 
ग॒हि विरक्त - ) संसारमे राग-वैराग्य, त्याग- | अद्लझ | न्याय निणयको हंस चालसे 
दोउ रूप है ८ ४ ग्रहण, ग्रहस्थ-विरक्त, खानी-. | प्रकाशको ८ / पारखी सद्गुरुक़ी अद्ल-शिक्षा, 


(णी, ऐसे दो-दो प्रकारके रूप, आकार, 
भेष, व्यवहार हे । वही भिन्न-भिन्न दिखाई 
दे रहे है | परन्तु-- 


. निर्णयते ८८ | सत्य निर्णयसे देखिये ! तो थे 
एके आहि' 


मोटी-झीनी माया, असुमान, 
.. कठ्पना, विषयादिमें एक-एक करके नरजीबव 
एक ही तरहसे बद्ध हो रहे है | जीव तो 
पक स्वजातीय है, तहाँ बन्धरनोंमे एक- 
दूसरेको बाँध रहे हैं, बिना पारख | और-- 


है प्रगट ८८ 
जेह मांद्र> * न्‍्यायकी चाल पारखका प्रकाश 


कायदा, नियममे जो चलते है, उनके 
हृदयमे पारखका प्रकाश होनेसे तमरूप 

... आविद्या अन्धकार दूर हो जाता है। अज्ञान- 
का लेश भी नहीं रहता है | तथा-- 
वतमानमे. भी जिनमें. 


. प्रगट दिखाई देता है, थे भी सदूगुरू 
 श्रीकबीरसाहेबक्े ही अवुयायी पारखी 
सद्गुरु बन्दीछोर माने जाते है ॥ 


..  व्याख्या-- खंखसारमें एक तो शहस्थाअ्रमका रूप है | दूसरा विरक्त वा वैराग्यवान्‌ साघुओंका 
भेषका रूप है। ऐसे रूप तो दो हें; परन्तु, निर्णयसे देखिये ! तो एक दी अनुमान, कल्पना, भास, 
जड़ाध्यास, माया-मोहकी आखसक्ति उन खसबोंमे लगी हुई दे । ओर जीव चेतन्यदष्टिसे स्वजातीय 
,.. होनेसे सबामें ज्ानशुण भी एक-सा ही है। अथवा निर्णयसे सदगुरुका पारख बोध तो एक दढे। 
,.... डसे अ्रहण करनेवाले अधिकारी मलुष्ियोके शहस्थ अपर विरक्त, ऐसे दो रूप प्रगठ हैं । उनमें 
.. शुरुमत-पारख बोधका अदल-शासन, नियम, कायदासे चल करके जिसमें पारख क्ानका प्रकाश. 
.._ प्रगट होकर अपरोक्ष हो जाता है, वैसे विरक्त साथु दी मुक्त हो जाते है । ओर शुद्ध चालसे 
.. चलनेवाले ग्रहस्थ बारम्बार मनुष्य जन्म लेते-लेते (फर कभी विरक्त खसाध्चु पारखी होकर मुक्त... 
. हो जावेंगे। पारखी सन्तौका दर्जा सबसे ऊँचा है, ऐसा जानो | ॥ ८०६ ॥ पा 
दोहा।-- तेई हंस प्रमाण युत # दीनवन निर्धार ॥ 





[ ३६२ ) बन्दनिय ताके चरण # सुन शिष्प [सहितविचार || ८०७ ॥ 
रूप मलुष्य हैं। प्रेमसे श्रद्धा-भक्तिके सहित 
उनके ही उपदेशको श्रवण करके प्रहण करना 
चाहिये । क्‍ 
दीनबन्धु | सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबके सच्छे.... 
अजुयायी वे होते है, अतः... 


... अथ- भ्रीरमरहससाहेब कहते है-- है शिष्य ! 
.. तेई हंसऊ 3) जड़-चैतन्यका न्यारा-न्यारा 
. प्रमाण युत ८ / निणय करनेधघाले हंस रहनी- 
रहस्य संयुक्त पारख प्रकाशी जो है, सोई 


का . प्रत्यक्ष बीजक प्रमाणसे श्रेष्ठ पारखी हंस- ' निर्धौर ८ 

















( ९.&दै क्‍ ) 


हि] सूख पञ्चग्रन्थी--( सटीक )--शुरुबोघध वर्णन की 


क्‍ [ चतुथ- 
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बहार जप क>श ०. 


उन्हें ही निश्चयसे मानना चाहिये । 


क्योंकि, दीनबन्धु भीसदगुरुने वही पारख 


. निर्णयको निश्चय किये-कराये थे | इसलिये 


पारख बोधदाता सद्शुरु निश्चय से बन्दी छोर 


. होते है। 
बन्द्नियेत | चैतन्य पारख बोधके प्रकाश 
ताके चरण-- ४ करने वाले वे ही सदगुरु है । 


... छन्‍्हींके चरण कमलोमे वन्दना, साष्टाज्ञ 


कक 


/कतन्‍ेनग "ना *९ नील क ५4८ ५+०नलपफिनन0 ५० नली ५ जगगीक- 


सहित विचार ८८ 


अर >लय 3० ली ५० आह "हम किल/ आते 8५4५-०५ 


दण्डवत्‌ या अयबार बन्दगी करनी चाहिये। 
ओर उन्हींके उपदेश पालन करके शुभ 
आचरणमे चलना चाहिये | 
सुन शिष्य [5 ै। हे शिष्य ! नित्यप्रति ऐसे 
ही पारखी सनन्‍्तकी सत्य 
शिक्षाकों तुम भ्रद्धा-भक्तिके सहित विचार- 
वंक सुनो, गुनो, ग्रहण करो ! उसीसे 
कल्याण होगा, सो जानो ! ॥ द 


व्याख्या-- प्रत्यक्ष प्रमाण संयुक्त वे ही हंसरूप पारखी सन्त चेतन्य स्वरूपको जाननेगाले 





निश्चयसे दीनबन्धु होते है| उन्होंने सत्य निणयसे जो सिद्धान्त ठहराया है, सोई यथार्थ प्रमाण 


.... सद्दित चीजक सद्ग्रन्थका सत्य सिद्धान्त है। उसे ग्रहण करनेवाले ही हंस होते हैं | हे शिष्य ! तुम 







विचारके सहित खुनो ! उन्हीं पारखी साधु-गुरुके खरण-कमलोको नित्यप्रति भक्ति पूवकबन्दना 
वा त्रयबार बन्दगी करनी चाहिये; चरणोमे शिर झुकाना चाहिये | शुद्ध आचरणसे चलना चाहिये | 
















:. स्वरूप 


ओर खद्गुरुके उपदेशकों भ्रद्धासं विचारके सद्दित श्रवण करक्ले हृद्यज्ञम करना चाहिये; यही 


.  हित्तकर सत्साचना है ॥ ८०७ ॥ 


दोहा!--- सत्य भेष सत्पद सहित # ठहर अस्ति स्वरूप || 


ह १ [३६३ ] ते अधिकारी पारखी # साँचे गुरुमत भूष | द्भ्द || 
.. अर्थ।-- भ्रीरामरहससादहेब कहते दै-- दे शिष्य || 
_ सत्यभेष । पारखी सदगुरुका साधु भेष | 


0 है सत्पद्‌5 
 सहित-८ “ सहित सद्गुरुसे टकसारी साधु 


भेषको घारण कर सखत्पद्‌ पारखमें ही. 


संत्यनिष्ठा दढ़ता संयुक्त हो-- 


... अछति ८ 


5 हरे । निज अविनाशी चेतन्य क्‍ मीवके “ 


चश्वलताको. छोड़कर 
चाहिये। जो ऐसे स्वयं स्वरूपमें ठहरे हुए 
स्वरूप स्थितिम स्थिर हैं... 


.. ते अधिकारी पारखी >वे ही पारखी साधु 


सच्चा है । सत्य रहनी-रहस्यथ 


 शुरुमंत ८८ | 


सत्स्वरूपमें ही सब भपभ्रकारकी 
| श्रूष८ 


- ठेहरना 


संसार भरमें सर्वोपरि, सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ 
महाज्ञानी है। वे जीवन्मुक्तिके अधिकारी 
। वे ही सदगुरु श्रीकवीरसंदेवके 
 अनुयायीरुपमे. परम्परागत शिष्य, 
पारखज्ञानके उत्तराधिकारी, पारख प्रकाशी 
पारखी होते है। 

" सच्चे ही वे पारखी सन्त कबीर 
"पन्थ भरमे समन्नाद महाराजाके 
.* खमान सर्वश्रेष्ठ द्वोते है। सद्गुरुके 
सत्यमत पारखबोध होनेपर जीव सत्य ही 
जशानमागके राजावत्‌ सर्वेश्रेष्ठ,स्वतन्न् मुक्त... 
होते है ॥  - .-. ; 227 








ला _ व्याख्या-- जो विचेकी पुरुष टकसारी विधिसे पारखी खद्शुरुसे भेष धारण करके सच्चे 
त्यागी होते दे । वे सत्यभेष तथा सत्पद-हंसपद्‌ रहनी-रहस्यके सहित होकर अस्ति-सत्य चैतन्य 


लक ह्विः हे ये 5. 
चा एप 8 हा कर १ 
मी पर पे 3: < 
गा ३ न चः थ 


... निज स्वरूप पारख भूमिकामें ही अटल-अचल द्ोकर ठहर लाते हैं। वे ही सबसे विशेष सर्वोत्तम 
..... जीवन्मुक्तिके अधिकारी पारखी सन्त होते हैं।वे ही गुरुमत-सत्य सिद्धान्तके शासक ज्ञानियोँमे सच्चे 
.. .. राजा हैं। वे ही स्वतन्त्र, निबेन्ध होते हैं । पारखी सन्त ही गुरुमत्तके सच्चे भूप हैं, ऐसा जानन जता 
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रहानि गहनि 


. शुद्ध होय ८ 


प्रथः ४ ] क शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ (९७७) 
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५ -ररत-3 कक “नया -कनी न कक की 3९० करनी कक“ *+- 


इसवास्ते  मुक्तिके. लिये 


सत्य भेषके 
ग्रहण, संत्यका ही भेष, सत्यकी ही चाल- 
चलन, रीति-भाँति, शुद्ध हंख देहका 

._ व्यवह्दार धारण कर-- 

हंस दशा - 

लेनेवाले हंस गतिकी चालसे 

- घलनेसे वर्तमानमें उनकी दशा वा स्थिति 

.. परिशुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, अदाग दो 

. जाती है। 

.._ पूर्वोक्त प्रकारसे खानीका खुधार होनेपर-- 


सत्यकी रहनी, खत्यका ही 


असारको त्यागकर, सारको ही 
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00 


गुरुवाणी -]) वाणी-जालका भी सुधार गुरुमुख 
निर्णय -८ | सत्य निणंकी वाणी सारशब्द 
| खहित-: 2 के. विषेक खसद्दतित गुरुबोध 


दढ़ होनेपर दो जाता है। इसलिये निर्णय 
..._ शुरू उपदेशको श्रद्धाके सहित ग्रहण करो ! 
लखे अपन -- ) उसी सत्य निर्णयके आधारसे 
पद्‌ जोय- 4 अपना मुख्य चैतन्य पदको 
. पारखदृष्टि उधाडकर देखो, लखो, जानो 
पहिचानो ! ओर खब मानन्दी विषय 
... अ्रध्यास आदिको परित्याग करके सदा भपने 
. द्रष्टा पारखपद्‌ पर ही स्थिर, शान्त, अठल 
हो रहो ! ॥ 


व्याख्या-- सुमुक्षुओकोी चाहिये कि, सत्यकी रदहनी रक्‍खे । सत्यन्यायका दी गददनी वा ग्रहण 


करे | सत्य भेषके मयादा-नियमके सहित रहे | इसतरह' शुद्ध हंसदशाकी अवस्थामे कायम होकर 
जाग्रत्‌ रहना चाहिये | फिर ग़ुरुसुख निर्णयकी वाणी सारशब्द्से सबका निणय करके छान-बीन 


करे; और पारख बोधके सहित अपने पदको विवेकदृष्टिसे देखकर लखे, “जीव चैतस्य ही सत्य 


माया जनित -- 


मन उपाधि ८८ 
शण खान ८ 


वस्तु है; त्रह्म-ईेश्वरादि मिथ्या है” ऐसा लखकर जानें। सब भ्रम मानन्दीको मिटाकर निज़स्वरुपमें 


. ही शान्त, स्थिर हो रहे ॥ ८०९ ॥ 
द दोहाः-- ब्रह्म इश माया जनित # मन उपाधि सखुण खान ॥ 


ऋे 


[ ३६५ ] ते उपाधि हन्ता सहित # हे शिष्य ! लेहु पहिचान ॥ ८१० ॥ 


अथ+-- ओ्रीरामरहससादहेब कहते है--- 


ब्रह्म ईश- | ब्रह्म, ईश्वर, देवी, देवता, 
बर्गांदि मन-मायासे कटपना' 
करके गुरुवालोगोने वाणी उत्पन्न किया है । 


सो मनुष्योंके भ्रमसे ही पेदा इुआ है।.. 
बचिगुण उपाधि प्रगट दोनेका | 
खदान तो मन ही है। मनसे 
.. जितने विषय, कढ्पनाकी उपाधि खड़ी 
.... हुई, सो ब्रह्म-जगत्‌क्ने अध्यास चार खानी | 
. * चऔरासी योनियोम ले जानेका ही गुण दै। | 


. उसमें तो मद विकार ही भरा हुआ है। 


का व्याख्या-- ब्रह्म, ईश्वर, मायासे लेकर जितनी भी वाणी-कल्पना उत्पन्न हुई है, सो माया- 
. ज्ञनित मनकी उपाधि, त्रिशुणक्रे विकार बन्धनकी खानी चारखानीमें ले जानेवाला है। वह' सम्पूर्ण 
. उपाधि मन-मानन्दीसे अह्भारके सद्दित ही उत्पन्न होकर विस्तार होती है । दे शिष्य | तुम उसे 

... अच्छी तरहसे परख करके पद्चिचान लो |! उसी हन्ता-ममतादि अध्यास करके जीव चौरासी 

..  योनियामें पड़ते है; अतः उसे समूल नाश करके मिटाओ [॥ करू०ण॥ 

मत प्रगट सुयह # गुरु गम होवे नेर ॥ 








पक 


दोहं!-- प्राप्ति 





हे शिष्य ! 


ते उपाधि5: 3) वह सब उपाधि, प्रपश्च, 
हन्ता सद्दित ८ * भंझट,  पश्च अहज्वार, 
विषयासक्ति, ब्रह्मसुख मानन्दी संयुक्त ही 
होता रहता है। यानी अहड्लार सहित होकर 
उपाधि द्ोोती है । हज 


हे शिष्य ! लेह दे खबुद्धि शिष्य ! तुम. 


पहिचान+> . “ सदय॒ुरुफके पारख  बलसे 
सत्य निर्णय करके खानी-वाणीका अध्यास... 
ही आवागमनका कोरण है, पसा 
द्वचिचान लो ! ॥ हा 


[ ३६६ | ब्रह्म जगत संशय सबे # मिटे चौरासी फेर ॥ ८११ ॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससादेब कहते दहै--- 


पं० भ्र० टीका; १५३--- 





|... माहुषतने तू- 


 अवशशीकों इतो मतल्य वेद रत ही 





'नर 


: प्राप्ति मत& ) संखारम सबोका मत प्रगट 
प्रगट सुयह -: है | तहाँ कर्पित बह्म-ईैश्वरादि 


. प्राप्तिके धोखेमे सब लोग भूले पड़े हैं। इन 
.. सबको अच्छी तरहले पारखी खद्गुरु ही 


.._ लखाते है। यही पारखज्ञान सद्मुरुके मतका 
..._ सत्यज्ञानपघत्यक्ष शुद्धहे। पारखबोधकी प्राप्ति 


'होनेसे सो सब मत जो यहाँ संसारमे प्रगट 
हैं, उन संबोकी माननदी-- 





संशय सबे 


(९७८)... # मूल पश्चप्रन्थी--( सदीक )--शुरुबोध वर्णन के. [ चतु्य- 
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जाता है । 

ब्रह्म जगत ; ब्रह्म- भ्रम है, जगत्‌- जड़ तत्त्व 
विषय परिणामी है । ओर ब्रह्म, 
तथा विषयोका खुख क्षणिक मानन्दी मात्र 
ही हे । ब्रह्मसे जगत्‌की उपत्ति मानना, 
मिथ्या सन्देह' है। सो सब ब्रह्मसे जगत्‌ 
यन्‍तके जितने भी संशय है, सद्मुरुके पारख 

बोधसे नाश हो जाते है । 





होथै नेर ८: / से पहिचान हो जाता है । पारखी | चोरासी5 “वासनादि समस्त मिथ जानेसे 
सद्गुरुके बोधरूप गमसे ही पारखदृष्टि | फेर: “ हंस जीव सुक्त हो जाते दें। 
खुलती है। फिर न्यायरूपी दूरबीनसे | इसलिये फिर खसदाके लिये चोराखी 
सबयोका दाल नजदीकमें दही देखकर जाना | योनियोमे जन्म्॒ति होनेका चक्र मिट जाता है॥ 
- व्याख्या-- गरुबोधको प्राप्त कर लेनेसे अच्छी तरहसे यह सबोका मत-मतानन्‍्तर प्रगटरुपमें 


. गुरुगम ८ ३ वाणी-कल्पनाका निर्णय गुरुगम- | मिटैज | उक्त सन्देह, आान्ति, विषय- 


._ लखने वा परखनेम आ जाता है। गुरुवालोगोने तो ब्रह्म-ईश्वरादि प्राप्तिकी मिथ्या आशा लगाकर 
. जीवोंको बहुत दूर कर दिये है। ईश्वरादिको बहुत दूर बतला करके भ्रमा रकखे है। सो यद्द सब 
: श्रेद्‌ जान करके गुरुगम पानेपर सत्सज्ञम नजदीक ही सब बात जाननेमे आ जाती दै। ओर ब्रह्मसे 
.._ जग॒त्‌ पर्यन्त सम्पूर्ण संशय, दुविधा तथा चोरासी योनियोंका फेरा वह सब भी मिट जाता है। 








मोटी-झीनी-बन्धन नाश हो जाता है ॥ ८११॥ 


दोहा।-- सुन शिष्य ! मालुपतेने तू % अतिशय हेतु बढाव।॥ 
[३६७ ] यही रूपते सिद्धंता # प्राप्ति होत ठहराव ॥ ८१२ ॥ 


अथे।-- श्रीरामरहससाहेबव कहते है-- 
| दे प्रेमी शिष्य |- तुम खत्य 
: | शिक्षाकों खुनो !- तुमने अभी 


शिष्य ! 








मनमे धारण किया करो | मलुष्यका शुद्ध 
स्वभाव खार ग्रहण करो ! और-- ... 
- अतिशय'-- - ] हँस. . रहनी, गुण-ल्क्षणों को 


हु हेतु बढ़ाव- | अपनेमे धारण करके पारखी 


सद्गुरुकी सेवा, सत्सज्व-विचार करनेमे 


. «अत्यन्त प्रेम, श्रद्धा, भक्तिको बढ़ाओ।! 
! यही आगे तुम्द्दे मुक्तिमें ले जानेका हेतु . 


होगा।... हे 
यही रूपते -+ | दयादि सदूगुण लंचुक महा है 





सो इसी हंसदेहके रूप-गुण सर्वाज्ञष घारण 
दोनेसे ही पारख शान छारा नरजीवोकी 
मुक्तिका कार्य सिद्ध हो जाता है, सफल 
. होता है 
प्राप्ति होत -+ | तब सब विषय कट्पनाविकी 


ठहराव ८ चश्चलता, आवरण कछूटकर 


अपरोक्ष पारख बोधकी प्राप्ति होनेसे अभी 


. जीवन्मुक्त होकर निजस्वरूपमें दी स्थिति ः 


ठहराव हो जाता है; सोई बनाना चाहिये॥._ 


व्याख्या-- इसलिये दे शिष्य | सुनो ! इसी मनुष्य देहमें सत्पुरुषार्थ करके पारखी सद्गुरुके 












अल हे त्खज्ञ-विचार करनेमे अतिशय प्रेम बढ़ाओ । मुक्तिके लिये गुरुभक्ति करनेमें विशेष प्रेम-प्रीति 
, ...... बढ़ाओ | ओर इसी मनुष्य देहमे सद्सुण-लक्षण रहनी-रहस्य धारण करके हंसरूपसे अपने कल्याण-... 
|, की कार्य-सिद्धि, कत्तैव्य पूर्ण होकर जीवन्मुक्ति स्थितिका ठहराव भी प्राप्त हों जाता है। और 
दर गो यही नरदेहमें हंसरूपसे दी सिद्धता प्राप्त होती है। और... 
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प्रम्थ। ४ | के शब्दाथ-भाषाथ , सत्य निर्णय, यथाथ पारस रहस्य बोचिनौ; खरते ठीका सद्वित # (९.७९). 








दोहा:--- ठहरे बुन्द समुद्रता # हुईं उपाधि मिदि जाय ॥ 
[ ३६८ | ग़ुरुपत न्याव प्रत्यक्ष शिष्य ! # निर्णयेय  लखहु बनाय ॥ ८१३॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससादेब कहते हैं-- हे शिष्य! .. क्‍ 


ठहरे बुन्द्‌ -- ) जैसे स्वाती जलके बुन्द्‌ सीपी में अतणवर-- 
समुद्रता -- ॥ पड़ करके मोती बनकर समुद्रर्मं | गुरुमत न्‍्याव- | हे शिष्य | सदृगुरुके सत्यमत 
रहता है--- प्रत्यक्ष शिष्य | ८ | पारख बोधसे सत्यन्याय 
दुई उपाधि-- | तो भी वह समुद्रकी तरज्ष निर्णयको प्रत्यक्ष करो, उसे सीखो |! फिर सत्‌. 
मिटि जाय- | और बादुलमें जाना, वर्षाके _ शिष्योको यही प्रत्यक्ष करा-करके सिखाओ 
..  रूपमें आना, ये दोनो उपाधि उसकी मिट ओऔर- 
. जाती है। तैखे ही नरंजीव पारखपद्मे | निर्णय८ः ) जड़-चैतन्य, बन्धन-मुक्तिके कारण- 
ठहरनेसे संसारमे होनेवाली ब्रह्म-जगत्‌ू, | लखइु: | को यथार्थ सत्य निणय करके विवेक- 
. जन्म-मरण ये दोनों उपाधियाँ उनकी मिट, | बनाय ८ . दृष्ट्रसे लखो ! जानो ! ऐसे अपने 


. जाती है वा छूठ जाती है। निरुपाधि निज को हंस बना करके तैसे ही सत्सज्ञियोंको भी 
. स्वरूपकी स्थितिमें ही वे कायम रहते हैं। । हंस बनाओ, पारख बोध लखाओ |॥.. 
 व्याख्या- जैसे स्वातीके जल ओर सीपीके सम्बन्धसे मोती बन जानेसे खदाके लिये श्रमणा 
छूटकर मोतीरूपमें ही वह ठहर जाता है। फिर उसको बूंन्द्‌ होना ओर समुद्रमें मिलना, अथवों 


. बादल होना, फिर वर्षना यह दोनों उपाधि उसकी मिट जाती है। उसीप्रकार स्वयं स्वरूप पारंख-, 


पदकी सीपीम जलरूप मन स्थित हो जानेसे मोतीरूप जीवन्मुक्ति हो जाती है. । उसी पारख स्थिति 
में जीवका ठहराव हो जाता है । फिर बुन्द > केवल ब्रह्म, और समुद्रवत्‌ जगत्‌-विषय सम्बन्धी दोनों 
डपाधियाँ उनकी मिट जाती हैं। आवागमन भी छूट जाता है। इसलिये हे शिष्य ! गुथमतके 


न्यायको प्रत्यक्ष बना करके गुरुमुख निर्णयको तुम लखो | इसीप्रकारसे अपने जीवनको' सफल करके रा क्‍ 


कल्याणमय बनाओ | ॥ ८१३॥ 
दोहाः-- या रहस्य युत जे जिया # ते पर दया लहन्त ॥ 


[ ३६६ ] धीरविचार औ शील ग्रण # हंसहि बोध करन्त ॥ ८१४ ॥ 
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अथेः-- श्रीराम रहससाहेब कहते दै-- हे शिष्य ! 


या रहसुय- | जो नर जीव विवेक, वेराग्य, | 


युत जे जिया - | गुरुभक्ति सदगुण रहनीके 


यह रहस्य संयुक्त सद्गुरुके पारख बोधच- (६. 

 कोपाजाते है वा प्रहण करते हैं. 

ते उर दया-- ) उनके हृदयमें निज दया' ओर 
| पर दूया' लहराता हुआ हरा- _ 

भरा रहता है। यानी दयाका निवास उनके 


लहन्त+ल | 


हृदयमें पूर्णरूपसे रहता है। 













करन्त८ | 


धीर विचार" ॥ तेसे ही घेर्य, विचार, सत्य. 
शील गुण ८ | 

सद्गुण भी पूृर्णतासे धारण किये रहते है, 
वे सदशुणांकी साक्षात्‌ प्रत्यक्ष मूर्ति ही 
होते है, सो थे साधु पारखी होते हैं। 
) सो अन्य श्रद्धालु मजुष्ियोंको भी 
हंसगुण रहनी-रहसुयथ, चेसन्य 
3 पारखका बोध खत्य उपदेश देकर 





सचेत करते रहते दे। सत्‌ शिक्षा देते रहते हैं.॥ 


५ प वैयाख्या-- इसी पारख रहस्य संयुक्त जो अधिकारी नरजीब दोते हैं, सो उनके हृद्यमें 
से दयाकी जार होती दै। वे (निज दूया' और 'पश्द्या'को पूर्णतासे पालन कर लेते है। उसके 

. साथ-साथ ही घैये, विचार, सत्य ओर शीलका सद्शुण' तथा विवेक, वैरग्य, ग्रुरुभक्तिकों 
सा चंछी तरहसे हम धारण करके हंस चेतन्य जीवकों पारंख बोध करते रहते हैं। ओर दूसरे 

प्रति भी उक्त हंस रहनी घारण करनेका बोध करते है। नरजीवोको पारख 


_स्वरूपका द्वी बोध करते रहंते है; ऐसे परोपकारी होते है ॥ ८१७ ॥ 





शील-सन्‍्तोषादि.. 





(९८० ) 
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$8 सूंल पंशप्रस्थी--( सटीक )--गुरुबोध धर्णन # 





दोहा;-- साधुनके बहु भेषता # गरहिनके बहु चाल ॥ 


[ चतुर्थ- 
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[ ३७० ] ग़ुरुपत एक अदल है # करें सो उभय निहाल ॥ ८१५ ॥ 
अथे-- श्रौीरामरहससादहेब कहते है-- हे शिष्य ! 


साधुनके5: ] संसारमें संन्‍्यासी, वेरागी 
बहु भेषता -८ | नागे, उदासी, नाथ, निरश्षनी 
इत्यादि षड्दशेनोके साधुओके भेष प्रपंश्व 
बहुतेक है । और-- 
हिनके -+ | ग्रृहस्थियौकी चाल, रीति-रिवाज, 
बहु चाल + | आचार-विचार, नाना 
अपासनादिकी चाल, तथा वर्ण-आश्रमादि- 
का व्यवहार भी बहुत प्रकारसे हो रहा 


कम- 


है। परन्तु, वे दोनो बिना पारख खानी- 


गुरुमत एक -:) पारखी सदशगुरुका सत्यमत 
अद्ल है - | 
बोध पारखपद्‌ परखानेवाला सत्यन्याय 
निर्णयका कायदाम चलानेवाला है।... 
करे सो 55 ) सो पारखी सदूगुरु ही सत्य 
उभय- . (उपदेश दे करके सेवक ओर साधु 
निहाल- _ इन दोनोको सुखी कर देते हे। 
सद्गुरुके सत्‌ शिक्षाके अनुसार बताँव 
करनेवाले मनुष्य सब दुःखोसे छूटकर 
निहाल> शान्त परम सुखी हो जाते हैं ॥ 
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ही एक ऐसा है, जो चेतल्य 


घाणीके महाजालोमे ही बद्ध पड़े है । 
+.. व्याख्या-- जगतूम खाधुओंके भेषोमे षटद्शन छियाक्षवे (९६) पाखण्डोकारूप बहुत प्रकार- 
० से बनाये हुए है। उनमे सफेद, लाल, हरा, पीला, काला, गेरुवा ओर नवरज्ञी कपड़ा पहिरनेवाले लोग 


|... हुते है। जठाधारी, मुण्डी, दण्डी, कनफट्टा, नागे, द्गिम्बरी, बाधम्बरी, उध्वंबाहु, मोनी इत्यादि 
|... बहरूपिया विचित्र भेषधारी होते है। इनका पाखण्ड, मत, पन्‍्थ, ग्रन्थ बहुत ही विस्ताररूपसे फैला 
.. हुआ दै। तैसे ही इधर संखारी ग्रृहदस्थियोके चाल-चलन भी बहुत प्रकारसे चलाये हुए हैं। सोलह 
संस्कार सम्पन्न करानेकी चाल ब्राह्मणोने चला रकखे हैं । नाता, गोता, कुल, कुटुम्ब, जाति, वर्ण, 





भिक््ऋड$- ४: 
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सिद्धान्त ही एंक अदल है। जिसे कोई दल-मलके नशा नहीं सकते है, सत्यन्यायका 
घर्मनीतिका मुक्तिदायी कायदा-कानून है। सो गुरुमत उन दोनों तरफके मलुष्योंको 





.._ लेकर उसे पालन करनेवाले साधु ओर सेवक दोनों ही खुखी होते है ॥ ८१५ ॥ 
है. दोहाः--- पारख ग्रुरु टकसारकी # निणेय कही तमामं॥ 
के [ ३७१ ] गुरु अभ्यासन जो करें # भाखेड सो विश्राम ॥ ८१६ ॥ 
 अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे शिष्य | 

. पारख शुरू: । पारक्षी सदशुरू अ्रीकबीर- 

 टकसारकी ॥। साहेबके पारख सिद्धान्त दशक 

सद्भ्नन्थ बीजकके प्रमाणसे इस सत्सह्नरूप 

_ टकसारमें साराखार बातोंकी यथाथ परीक्षा 
कर-कराके-- क्‍ 
कह्दी 5 ) है शिष्य ! तुम्दे मैने समस्त 
आओ | मत, पन्‍थ, श्रन्थोंके कसर- | 









जोक अभ्यास करके पारख न 










जो कोई मुमुक्ष॒ नरजीब पारखी साधु 






...पारख ज्ञानका अभ्यास करंगे 
 भाखेड़ें सो5) सो वे भी सदगुरुके 
विधामर | जीवन्मुक्त स्थितिमे 




















..... आश्रम, रीति-रिवाज़, कम-कुकम इत्यादि बहुत तरहसे चलते हैं । सो तहाँ उन दोनों ही खानी- 
*.._... धांणीमे जड़ांखसक्त जीव भव-बन्धनोमें ही पड़े ओर पड़ रदे हैं । उन दोनोंसे न्‍्यारा ग्रुरुमत पारख 


बतलाकर भ्रम-भूलको मिटाकर निहाल, निब॑ंन्ध खुखी कर देता है। पारखी सद्गुरुके उपदेश 





गुरु अभ्यासन ८ ; सदगुरुके सत्सक्ञ॒ द्वारा 


करनेवालोकी दुर्गेति भी बता विया हँ। तथा... 
विवेकियोंकी सदगति भी कह, दिया हूँ | अब... 


शरण-सत्सड्में रह करके सत्य रहनीयुक्त हा 
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क्‍ जीव 


ग्रन्थ: ४ ] ४ शब्दा थे-भावार्थ संत्य निणेय, यथार्थ पारलख रहस्य बोधिनी, सरत्त टीका सटद्दित # ( ९.८१ ) 
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.. व्याखण्या-- टकसार८ बीजक खसदअन्थका सत्य सिद्धान्त सद्ग॒ुरुका पारक्ष बोधको टकसार! 
कद्दते है । उसीके आधारसे निर्णय करके तमाम ८ सम्पूर्ण भेवको कहकर मैने तुमको बतला दिया 
! उपदेश देनेकी शेत्री ओर देह रहे तक बरतनेकी रीति भी खब एक-एक करके बता दिया हूँ 


और पारखी सद्गुरुके सत्सज्ञमे रहकर सत्साधना, सच्चा अभ्यास विवेक, वेराग्य, गुरुभक्ति आवि 


ग्रहण-धारण जो कुछ करनेका है, वह भी सद बता दिया हूँ! और उससे होनेवाला अन्तिम फल पारख 
स्वरूपमें स्थिर स्थिति-मुक्ति होनेका सो अचल विश्राम भी वर्णन करके समझा दिया हूँ | सो अब 
तुम भी उसरीप्रकारसे सत्‌मार्गसे चल करके पारखपद्मे विश्राम करो | ॥ ८१६॥ 


. दोह$४-- जो रहस्य 


 ग्रुरुबोधकी % जाने ठहरे जीव ॥ 


[ ३७२ ] सोई गुरु पारख लहे # परूचाइत गुरु कीव ॥ ८१७॥ कै, 
अथेः-- श्रीरामरद्ससाहेब कहते है-- हे शिष्य / | सोई गुरु ८ ; सोई गुरुबोधके अपरोक्ष पारख- 


जो रहस्य -- ] जीवन्मुक्तिका जो रहनी- 
गुरुषोधकी -- 


सोई शुरुषोध पारखकी स्थिति है। जो 


कोई जिज्ञासु नरज़ीव इस गुरुबोधके सदू- 


रहस्यको--- 
जानै- | गुरुमुख निर्णय द्वारा भमलीमाँति जान 
ठहर | जायेंगे, सो निज स्वरूप जीवको ही 
सत्य. पहिचान करके सर्व प्रम- 
मानन्दीको छोड़कर पारखपद निज स्वरूप 
स्थितिमे ही ठहर जायंगे।... 


. व्याख्या-- गुरुबोधका जो रहस्य वा गुप्त भेद है, सो उसे पारखी सदश॒ुरुके शरणागत हो... 


रहस्य, भेद, गुण-लक्षण है, 


पारख लहै ४ को प्राप्त करेंगे। फिर सद्गुरुके 
समान पूर्ण पारखी होकर सत्यासत्यको 
परखते-परखा।ते रद्देगे; सो पारख बोधकी 
.. ध्राप्ति सदगुरुसे ही दोती है। इसवास्ते-- 
पश्चाइत ८ ; हे शिष्य | सदा नित्यप्रति पारखी 
गुरुकीव -5  साधु-गुरुफे ही सत्सड् किया 
करो | सदगुरुके सत्सड्में ही लगे रहने- 
वालोंकी पश्चकोश, पञ्च विषयोकी सब 
कल्पना-आसक्ति छूट जाती है, पूर्ण पारख- 

का प्रकाश हो जाता है॥ के 


करके जो नरजीब पूर्ण रीतिसे यथार्थ मर्मको जानेंगे, सो फिर निज्ञ स्वरूपमें दी स्थिर हो करके ठहरंगे। 


. और जिन्होंने सद्रहस्यको जान गये, वे निजपद्में ही ठद्वर गये; और जो जिज्ञास मनुष्य का 
. खाधु-मुरुकी पश्चाइतरूप सत्सज्ञकों सदा करते रहते हैं, अथवा सत्सज्ञ किये है, सोई पुरुष सदृगुरके... 
_पारख बोचको ठीक रीतिसे प्राप्त करते है । फिर पारख बोधको पा करके स्वच्छन्द, निर्बन्ध, मुक्त... 
हो जाते है । अतः सद्गुरुके सत्सकूमे ही सदा लगे रद्दो | ॥ ८१७ ॥ भ 





दोहा।-- «गुरु शिष्य सम्भाषण अहे # युक्ति धरिया रीति॥ 
| ३७३ | कहन्ताकों सुननन्‍्ता मिले # तबहीं वचन लागे प्रीति | ८१८ ॥ 


क्‍ अर्थः-- भ्रीरामरहससादेब कहते 
.. शुरू शिष्य5 3 जिशज्लास शिष्यका प्रश्नोंके 
. खरे कर भाषण उत्तर पारखी. सदगुरुने 





यथाथ रीतिसे परखा करके जो कहा 


सोई गुरु-शिष्यका वार्तालाप सत्सकज्ञ बोल- | 
पर यह “गुरुबोध' नामक सद्अन्धथ |. 





चाल | पर ५ पर 
0! 2; ॥ बना | 
हे ह्वै | 
3, 





.. थुक्ति धरिया रीति इसमें युक्ति-प्रयुक्तिसे 

दंसगुण, रहनी-रहस्य यथार्थ शीतिसें 

.... धारण कर मुक्तिमागंमं चलनेके लिये कहा 
..._ गया है। उस रीतिसे जो ;युक्तिपूवंक सदू- 


बोधको घारण करेंगे, सो भधव-बन्धनों से छूट 





| कऋहदनताकोज ; यथार्थवक्ता सत्य उपवेशक 
- खुनन्‍्ता मिले 


पारखी सदगुरुसे जब सच्छे 
शओता, जिशास, भ्रद्धालु शिष्य मिल जाते. 

तब कहना-सुनना सफल होता है। 
श्रोताओंको पारख बोध होता है. मेल- 
मिलाप होता है 


. तबहीं वचन ) तभी कददने-खुननेवा लोमें प्रेम- 
. लागे प्रीति ८ 


प्रीति लगती है। और जब 
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नरजीवोंमें मुमुच्तुता आती है, तब ही |. बचनोंमे प्रीति, श्रद्धा लगती है, तपी 
सद्गुरुके सत्य उपदेश सारशब्द निर्णय |  सत्योपदेश ग्रहण भी होता है ॥ क्‍ 


.. व्याख्या-- पारखी सद्शुरुसे जिज्ञाखु सत्‌ शिष्यने प्रश्न ओर शह्ला करके नाना तरहसे पूछा 
उसे विविधि प्रकारसे उत्तर देकर सद्गुरुने समाधान किये । सो वही शुरू-शिष्यका सम्भाषणरूप 
बार्तालापमें यह 'शुरुबोध' नामक श्रन्‍्थ बना है। इसमें उसी भाषणका सार निर्णय युक्ति-प्रयक्तिसे 
अच्छी शैतिसे यथास्थान उपयुक्त युक्ति रक्‍क्खी गयी है | सो इसे अपनेम इसी तरहकी बोध-रहनीको 
धारण करना चाहिये | ओर सत्य उपदेश कहनेवाले सद्मुरुको चित्त लगाकर भ्रद्धा-भक्तिसे खुनने 
समझनेवाले सत्‌ शिष्य जिज्ञासु मिलें, तब ही वचन फहने-सुननेमे भी प्रेम-प्रीति लगती है। और 
कहा-खुना हुआ भी सार सफल होता है। उसके विपरीत होनेपर कद्दा हुआ असफल ही होता है। 
अतः अधिकारी देख करके ही श्रद्धालु हो, तो उसे उपदेश देना चाहिये ॥ ८१८ ॥ है 


दोह;--- निर्णय पश्चाइत सुमत # जमा यथाथे निबेर || 
[३७४ ] शिष्य ठहरावे सबमें # गुरु सम कल्पनाके नेर || ८१९ ॥ 
थे।-- श्रीरामरहलससाहेब कहते है-- दे शिष्य ! 







_निर्णय-: ) पारखी साधु-गुरुके सत्सकमें ठद्दराते हैं, सो मिथ्यावादी है । तथा 
पञश्चनाइत <- | जड़-चेतनादिका सत्य निर्णय करके अबोध शिष्य भी प्रथम अपनेको ब्रह्म मान. 
 छुमत- ० शुद्ध मतको ग्रहण करे । पश्चकफोश, . करके सव्वे व्यापक ठहराता है, सो भूलमें 
पञश्च विषयादि अशुद्ध पर-मतको त्याग | ही पड़ा रद्दता है । और-- 
करके स्वमतको ही लेना चाहिये। ओर-- | गुरु सम ) जब पारखी खदशुरुके 
 ज्ञमा यथाथे | यथार्थ रीतिसे निबेरा, छात- , कद्पनाके नेर लेन: न सुखमे था शरणमे या 


निबिर-:... 2 बीन करके, में जीव जमा । 
सत्य हूँ |! ओर ब्रह्म आदि खच् मिथ्या है ।” |... तब बह. 
ऐेसा ज्ञान लेना चाहिये ।आओआर- . है-ह 8 जा नहीं जाता 
शिष्य ठंद्दरावे ) है शिष्य | गुरुवालोग तो |... से रहित हो जाता है। बह्य-ईैश्वरादिको 
..  सर्वमें व्यापक एक घ्रह्म | .. करुपना ही जान जाता है ॥ 


क्र 


 है। निर्णय द्वारा श्रम-कट्पना- 








-. व्याख्या-- इसलिये विवेकी साधु-गुंस्का समाज, उनकी पंथश्ाइतरूपी सत्सड़मे निर्णय करके 
प्रथम स्वमत-परमत वा शुद्धमत, अशुद्धमत सबोका भेद, कसर-खोटको एक-एक करके जान लेना 
चाहिये | फिर स्वमतमे निणयसे निबेरा वा छान-बीन करके यथार्थ जमापद चेतन्य जीवके 
.. स्वरूपको ही अच्छी तरहसे जान लेना चाहिये। फिर हे शिष्य | सब तरफसे मनको खँच करके जमा... 
.. पदमें ही ठद्दरावे | कल्पनाके नजदीकमे भी न जावे, सद्शुरुके उपदेशमें एक समान हृढ़ पुरषार्थी 
 द्ोकर लगे रहे ! अथवा शुद्धमतमें गुरु पश्चाइतके निर्णयसे यथार्थ निबेरा करके जीव जमा एकदेशी 


.._ ठहराया है । और अबोध शिष्य तथा श्रमिक गुरुवालोगोने तो बह्म, ईश्वर, आत्मा आदिकों संर्वमें 








.. व्यापक ठहराया है। परन्तु, पारखी सद्गुरुके समीप खत्सकु-विचारमें वह बराबर परखनेपर 
- कहपनाके विस्तार वाणी जाल ही ठहरता है। अतः उसे परख करके त्याग देना चाहि 


तो निकटमें भी नहीं जाना चाहिये ! शिष्यको इसका भेद अच्छी तरदसे समझा देना हे गे 
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प्रन्‍्: ४ ] $ शब्दा्थे-भावाथ, सत्य निणय, यथाथ पा रख रहस्य बोघिनी खरल टीका सहित $8 ( ९८३ ) 


मयांवा जेधि | देखिये ! जड़ तत्वोमे भी 


जोन घिधि-- # जिंसकी जेसी मर्यादा शक्ति 


शुण, धर्म है, सो उसीके ह॒द्द प्रमाण बर्ताव _ 


. अज्ुसार काय हो रहा है। तेसे ही चारो 


... खानियामे भी भोगका बताव हो रहा है। 
अतएव मर्यादा भज्ञ कभी भी नहीं करना 


चाहिये । 


बल तोन-- । जिसकी जैसी मर्यादा है, उसी के 


हक कल पक जल ले. स० न ज लक जल पदी नम हक अल जल लीन... आलम बल 3 रकम अल लक कक करनी जज जम बल कम दल जद मल ही मम अल जी अलमललमतल मिय ली. की मिर जम के हलक कल पक आन तिल हक: 





करके उसी: प्रमाणसे बतेना चादहिये। ओर- 
जमा मॉहि ८८ ॥ गुरु शिष्यकी भिन्न-भिन्न 
कछु फेर नहीं -- / जीव जमामे तो कुछ फेर- 
फार, अद्ल-बदल, कमी-बेशी कभी नहीं 
होता है; जीव तो सदा एकरस, अखण्ड', 
नित्य, सत्य है | परन्तु, बोध-अबोधपनाका 
ही फरक है | इससे-- . 
उज्ज्वल- . 3 मर्यादाको पालन “करके 
धर्म अर शान-- 


 प्रमान 5८ 


घिघिसे बतेना चाहिये। तहाँ |. दुगुरुकी सेवा टहल, 
गृहस्थीमे स््री-पुरुष, पिता-पुत्रादिकी |... बन्दगी, भक्ति करते रहनेसे मजुष्य घर्ममे 
मर्यादा पाले, ओर साधुओंमे गुरु-शिष्य, | - शिष्यकी उज्ज्वलता होकर धर्म भौर 
 स्वामी-दाख, सेव्य-सेवककी मर्यादा रख | ज्ञानका प्रकाश ही होता है, ऐसा जानो ! ॥ 


व्याख्या-- जड़ चारों तर्वोंके कार्य-कारणोंमे ओर चारखानीके अनन्त देहधारी जीयोमे भी 
अहों-जहाँपर जिस-जिसकी जैसी-जेसी मर्यादा, ह॒द, नियम, प्राकृतिक कार्य, और स्वभाव लगा है 
तहाँ-तद्ाँपर वैसे-ही-बैसे प्रमाणसे बतमानमें मर्यादा, कायदा-कानून, नियमके अजुसार ही सब 
स्वभाषतः बरत रहे है वा चल रहे दे, बेसे ही कार्य हो रहा है; सो तो प्रत्यक्ष हो है। इसलिये यहाँपर 
मनुष्योंने भी सामाजिक नियम धर्म-मर्यादा ओर नीति-मर्यादाको तोड़ करके वा छोड़ करके मनमाने 
बेमर्यादासे कदापि कभी कहीं नहीं च्र॒लनना चाहिये। उससे सबको सब तरफ हानि द्वी उठानी 


: पड़ेगी।इसलिये जिसकी जैसी मर्यादा है, उसी प्रमाणसे स्वाथरूप गहस्थाश्रममें और परमार्थडप 
.. साधु आश्रम भी बतना चाहिये। माता-पिताकी अद्ब-आज्षा मान करके पुत्रोने और पुत्रियोंने चलना... 
 आाहिये। परिवारोमे बड़ोकी मान-मयौदा रखनी चाहिये। खस््री-पुरुषोको अपनी-अपनी मर्यांदामें 


रहना चाहिये | वासने स्वामीको माने, विद्यार्थियोने शिक्षक गुरुको माने; और ग्रहस्थोने साधु- 


शुरुको श्रेष्ठ करके माने, शिष्योने शुरुकी आज्ञाको पालन करे, अदब रक्‍्खे इत्यादि प्रकारसे अपनी- 


अपनी मर्यादाको सबोने पालन करते हुए चलना चाहिये । व्यवहारमें शुद्ध चालसे बतना चाहिये । 
मर्यादा पालन करनेसे सबोको लाभ ही होता है । यद्यपि जीव जमामें तो किसीकी भी कुछ फेरफार 


छ् . घटी-बढ़ी नहीं है और ऐसा कभी होता भी नहीं है; जीव तो तीन कालमें- एकरस नित्य, खत्य, का 


खण्ड है, ओर वेखा ही सदा रहता भी है.। तथापि मनुष्य समाजमें नीति और धर्मकी मर्यादा. 


.. पालन करनेसे मनुष्योके धर्म और ज्ञानकी उज्ज्वलताकी बुद्धि होकर हृदय निर्मेल हो जाता है। 
._ फिर खद्गुरुकी द्यासे खत्‌ शिष्योंको पारख बोध होकर सब भव-बन्धन भी छूट जाते हैं । अतः 
. शुरु-शिष्यकी ध्म मयादाको देह रहे तक पूर्णतासे पालन करते रहना चाहिये ॥ परे० ॥ मा 


दोहा।-- सारशब्द निणेय सहित # गुंरुसुख पंत सुप्रमान ॥ क्‍ 
[ ३७६ | अहैे यथाथे सम्बाद शुभ # है विलासकी खान || ८२१ ॥ 
अथे-- श्रीरामरहससाहेब कहते दै-- हे शिष्य ! 
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जानना चाहिये । 





नारंशब्द्‌: + पारखी सद्गुरुने सारशब्द्‌ द्वारा 
+ सत्य निणेय करके सबका सार | गुरुमुख मत- ) सो गुरुमुख सारशब्द्से सच्चा 
सट 28 चैतन्य जीवको ही सत्य | खुप्रमान5- 2“ मत पारख सिद्धान्तको दी 








इप्टिके सद्दित यथार्थ समझ करके सर्ोंपरि 


 निर्णयको सदूभावसे पारख | 


शुद्ध, प्रत्यक्ष प्रमाणसे मानना चाहिये । . 
पारखी सद्गुरुका मत द्वी अच्छी तरइसे 





(९८७)... # सूल पशञ्मप्रस्थी-- (सटीक ) गुर्बोध वर्णन क$... [ चहु्; 





जन नरनकननन करी पजननक न नमन लत ०५३०० ८ कम अनरीन लत बनाम नली पनल न न >ललीननभनीनिता “पति पक न्‍लि न गज किन फननन पल न किला नाम "न + तमाम नमन ५-न्‍०9१ ०५ ५५०००)... 





अर फरनरिकक 4 भी कस «ला क3-९५५०क नाक जन यमन, 


प्रमाण करके मानने योग्य है । है विलास- ; सद्गुरुके सत्सकहृुका बोधजो 
भहै यथाथ ८ ] पारखी सद्शगुरुूुओर शिष्यका | की खान- ४ है, सो नरजीवोको चा रोखानी- 
सम्धाद्‌ शुभ ४ प्रशनोत्तररूप वार्तालाप यथाथे से मुक्त करानेवाला शान्ति, निवृत्ति, 

. खत्यासत्यका निर्णय निष्पक्ष होनेसे, सो निराश जीवन्मुक्तिके सुख या विवेक- 
० ...॑. सम्वाव शुभ है, यानी कल्याणकारी है। | विलासरूप खुखकी खानमें प्ुँचानेवाला 
/.... सोई प्रकरण इसमें वर्णन किया गया है। है; पेसा जानना चाहिये॥.... 

हा व्याख्या-- गुरुसुखसे अच्छी तरह प्रमाण किया हुआ मत सोई पारख सिद्धान्त शुद्ध प्रत्यक्ष 
_प्रमाणवाला सच्चा है। वही सारशब्दके निर्णय सहित यहाँ वर्णन किया गया है। सो यह गुरु- 
'शिष्यके सस्वाद शुभ और यथार्थे निर्णयका है। सत्सज्ञका विलास खुखकी खान है। सदशुरुके 
 संत्सडृमे जो मलुष्य विलास करते है, सो थे खानी-वाणीके सब जालाँसे छूट जाते हैं। अतः 
 सत्सज्ञ-विचारमे ही सदा लगे रहना चाहिये ॥ ८२१ ॥ क्‍ 

दोहा;-- हे शिष्य | तुम गुरु साधुमा # अधिक प्रेम करु सक्ष | 


[३७७ ] विमल बुद्धि सूके तुके # मन मायाकों रह ॥ दश्२॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससादेब कहते है ।. मल, विक्षेप, आवरण छूट करके तुम्हारी 
हे शिष्य |! तुम5 १) है शिष्य ) अब में तुम्दे बुद्धि निमल्, स्वच्छ, शुद्ध हो जायगी। 
गुण साथधुमा <- | अन्तकी शिक्षा दे रहा हूँ, फिर तुम्हे सब बात यथार्थतः देखने चा 
सो ध्यान रकखो ! पारखी सदगुद और जाननेमे आ जायगी । और--.. 
घिवेकी साधु-महात्मा ओके घेरामे ही सदा | मन माया-८ | मनःकरिपत ब्रह्म, आत्मा, 
रहा करो | और उन्हीं साधु-गुरुमे ही-- को रज्ञरऊ | ईश्वरादि, तथा वेदादि वाणी 
/!.. . अधिक प्रेम5] अत्यन्त विशेष प्रेम-भीतिके |  ग़ुरुषालोगोंकी कंद्पना है। ले 
(रा । .. कर सब्ंज्॑ |॥ साथ सत्सकहू, ददहल, सेवा, +$ ै। रह्री, पुत्र, थनादि विषर रू हे 
,, ७... - भक्ति, जीवन पयनत किया करो!) साधु | ़बाणी-खानी हीं मद्दान नेंशीली जहर हँ। 
: .. /- ल्‍: समाजमे ही रहा करो | तब-- रा - ! “यह जान करके हटोगे, तो फिर इसका रहे 
। .... विमल बुद्धि सूझ तुझे-संत्सज्ञके प्रतापसे ही में कदापि नहीं लगेगा ॥ जा 
हो व्याख्या-- इसलिये दे प्रेमी शिष्य | अब तुम जीवन पर्यन्त पारखी साधु-गुरुमे ही सत्य भ्रद्धा, 
।.... भक्ति, अधिक प्रेम लगा करके खन्‍्तोंके सज्ञ-साथमे रहकर सत्सहु ही करते रहो। उसीके 
..... प्रतापसे मन, विक्षेप और आवरणसे रद्धित होकर तुम्हारी बुद्धि निर्मेल हो जायगी। फिर तुम्हे 
 पारखटशिसे मन-मायाके रह्न, चाल-ढाल, वासनाकी नशा आदि सब खसूझ करके यथार्थ देखनेमें मे | 
आ जायगा। फिर उसे त्याग करके सबसे न्‍्यारा होकर निञ्रपद पारख स्थितिमें ही असइह, 
... .... निर्षिकार द्वोकर रहना चाहिये॥ ८श्२॥ 
ढक... दोहा।-- हे शिष्य | गाफिल ना रहो # हन्त कल्प ना लेव ॥ 
हों: रा [ ३७८ ] सदा दृष्टि निमेल करो # साधुन गुरुपद सेव ॥ ८२३॥ 
रा. ] .... अथः- भ्रीरामरहससादेब कहते है-- और+- .... : एज 
.. देशिष्य[८ । दे शिष्य ! विषय और ब्रह्मके | इन्त करप-> | विश्व-तैजलादिपाँच अददृ्वार, 
_ (आनन्दोमें आसक्त द्वोकर तुम | ना लेब- | बह्ा-ईश्वरादि कटपना, विषय 
| अधि अध्याख, इनको एकद्मसे छोड़ 
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प्रग्थंः ४ ] के शब्दार्थ-मांवार्थ, खंत्य निणेय, यथार्थ पांरंख रहस्य बौधिंनी, सरंल टीका सहित # (९८४ ) 





सदा दृष्टि: ) सदाकाल समझ-बोधसे मन- के साधुन - साधु समाजमे रह करकें 

निर्मेल करो ८5 | की दृष्टिको निमल, शुद्ध, साफ. गुरुपद सेव ८ | पारखी साधु-गुरुकी सेघा, 
किया करो ! मनमभे मानन्दीकी कचरा कभी सत्कार, बन्द्गी, चाकरी करते हुए जीवन 
लगने न पावे, सो ध्यान, रकखा करो | अपने... सफल करो | शुरुपद पाश्खमें अटल 
गुण-अवशुणको देखा करो ! ... हो रहो !॥ 


- व्याख्या-- हे शिष्य | तुम्दे मेरा अब अन्तिम उपदेश यही है कि, कभी किसी समयमे भी 
विचारसे उतर करके गाफिल होकर मत्‌ रहो । ब्रह्म-जगतमे आसक्ति करके मोहित मत्‌ होओ। 


पश्च विषय ओर पशञ्च अभिमानका अहक्लार तथा श्रम-कल्पना आदि विकारोको भी कभी ग्रहण मत्‌ 
. करो। भूल करके भी मिथ्या हन्ता-ममता आदिको मत्‌ लेभो। निज बोध विवेक-दष्टिकों सदा 
. निर्मल शुद्ध, साफ करो ! ओर साधुआओंकी तथा गुरुपदकी सेवा करते रहो । शक्ति रहते हुए सेवा- 


पदसे कभी विम्ृुख मत्‌ होओ। सदा सह गुरुपदका ही सेवन करो। इसतरह' तुम भी अपना 
कल्याण करके जीते ही इसी नर जन्ममे मुक्त हो जाओ | यही सत्य उपदेश अन्य श्रद्धालु मनुष्यों 


को भी देओ ! ॥ ८२५३ ॥ 
.... दोहा।-- गुरू बोधित ग़ुरुबोध यह # पाये शिष्य विश्राम ॥ 


[ ३७६ | रामरहस गुरुकी दया # भो ग्रुर्वोध तमाम || ८१७ ॥ 


अथे।--भ्रीरामरहससाहेब कद्ते है--हे सन्‍तो ! | जालोंसे छूट गये । कि 
गुरु बोधित -- ) प्रथम सद्गुरु श्रीकवीरसाहेब- | रामरहंस ८ - |) यहाँपर प्रन्थकर्ता श्रीरामरहस 
गुरुबोध यह - | ने प्रकाश किया हुआ पारख | गुरुकी दया | साहेब कहते हैं--- बन्दीछोर.... 
. बोधजो है, सो पारखी श्री सद्शुरुदेवने सत्‌ - .. पारखी सदूश॒ुरूुकी दयासे सत्य चेतन्य' 
शिष्योको जो बोध किये वा बोध दिये, |. जीवको पारख रहस्यका बोध दृढ़ हुआ।.. 
सोई यह 'गुरुबोध' सद्भ्रन्ध मैं ने कह। हूँ [-- अटल-अचल स्थिति प्राप्त हुई । मो 
पाये शिष्य | यथार्थ सत्य पारखका उपदेश | भो ग़ुरुबोध- । सो खद्युरू और शिष्यका... 
विश्राम5 # स्वरूपका बोध पा करके तमाम ॥ सम्वाद्‌ या प्रएनोत्तररूपमें 
जिज्ञासु शिष्योंत्रे अल्तमें पारखबोधके लिखित यहद्द सद्भग्रस्थ शुरुबोध'भी यहॉपर.... 
प्रतापसे विधभाम, स्थिति, शान्ति, |. आकर सम्पूर्णरुपसे समाप्त भी हो गया है। 
जीवन्मुक्तिपद्को भी पाये या उस पदको | अर्थात्‌ सदूगुरुकी दयासे यह चतुर्थ 
प्राप्त हो गये। तब वे सदाके लिये काल- |. खद्गन्ध सम्पूर्ण हो गयाहै॥ 


व्याख्या-- पारखी सद्गुरुका बोध किया हुआ इस 'गशुरुबोध' का खार पारख बोध पा करके... 


सत्‌ शिष्यने भी निस्सन्देह होकर निजस्वरूप स्थितिके विश्रामकों सदशुरुकी दयासे प्राप्त कर. 


|... लिया। स्वयं पारख स्वरूपमें अटल, अचल, शान्त, स्थिर होकर जीवन्मुक्त हो गया । शिष्यका पूर्ण... 
|... समाधान द्वो गया। सद्गुरुको अयबार बन्दगी करके शिष्य विदा हुआ । यहाँपर ग्रन्थकर्ता 
. श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- पारखी श्रीसद्शुरुदेवकी ही द्यासे यह सद्प्रन्धथ लिखा गया, सो... 
|... _यहाँपर आकर अब यह 'गुरुबोध' सद्ग्रन्थ भी सम्पूर्ण ( समाप्त ) द्वो गया है। साथ ही प्रश्नोत्तर 
|... भी तमाम पूरा हो गया है, ऐसा जान लीजिये ! ॥ ८२४ ॥ ; 


दोहा।-- गुरु शिष्यकों सम्बाद यह # बहु विधि कहां विचार ॥ 

[३८० ] याकी पूरण परख करी # यथा भक्ति उरार ॥ ८२५ ॥ 
॥ # | इति भ्री पारखनिष्ठ श्रीरामरहससाहेब विरचित-- पश्चग्रन्थी सदूअन्थे-- 
चंतुथ ग्रल्थः गुरुवोध पारख विचार मूत्ग्रन्थ; प्रथम भाग समातः॥ ४ ॥ % ॥ 








(*८१) ७ छ« मूल पञमप्र्थी-( सटीक )-शुर्बोध वन क॑ | चदरथन 





अथ--- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! पूर्ण परीक्षा करके ब्रह्म, कल्पना, श्रम ओर 
गुरु शिष्यको ८ 3 जो-जो प्रश्न शिष्यने करता विषयोका परित्याग करके पारख बोधको 
खम्बाद यह८ः | गया, सो उस-उस प्रश्नकका. |. धारण करो | अपने जीवको बन्धनोसे मुक्त 
यथार्थ उत्तर देकर सद्गुरुनें समाधान करो | और-- 
हे किये, ऐसे गुरु-शिष्यके परस्पर वार्ताल्ञाप-- | यथा मक्तिऊ ] खत्यबोधदाता पारखी साधु- 
मी रूपमें यह सदूअ्न्थ बना है। . शरधार+-: गुरुके यथाथ बोधभाव, ग़ुरू- 
हा यहु विधिज 3) बहुत प्रकारसे विधिपूवक भक्ति, प्रेमनिष्ठा भ्रद्धासे सेचा, दासत्व भाव. 
.. फहा घिचार ८ | सार सिद्धान्तका पारख सहित देह रहेतक सेवा-भक्ति पूर्णरूपसे 
विचार इसमे कहा गया है, सो इसीको |. करते हुए गुरू-उठपदेशरूप आज्ञाकोी पालन 
.. सदा विचार-विवेक करते रहो । |... करो | पारख बोधकों अन्तःकरणमे घारण 
हर . याक्री पूरणऊ ) सो इसी ग़ुरुषोध सद्अन्थकी करो | ऐसे इस नरजन्मको सफल करो [| 
(... परख करी 5 | सहायतासे खानी-बाणीकी महान लाभको प्राप्त करो [॥._... 
गम ह ख्या-- पारखी श्रीसद्शुरु ओर जिशासु शिष्यके सम्वाद वा वार्ताल्षाप, प्रश्नोत्तर ओर 
शह्ला-समाधानके रूपमें यह सद्ग्रन्थकी रचना हुई है। बहुतप्रकारसे विधिपूर्वक सद्गुरुके सत्य निणय- 
का विचार इसमें वर्णन करके कहा गया है। सो इसे अच्छी तरहसे बारम्बार विचार-विवेक करके 
... समझन-बूझ लेना चाहिये। ओर इसीका पूर्ण पारख करके सम्पूंण ही सद्रहस्यको जान लेना चाहिये। 
......  झम-मभूलको मिटाकर सत्य चैतन्य जीवके स्वरूपको अपरोक्ष करके जान लेना चाहिये। और कल्पना... 
....... तथा विषयादि बन्धनके हेतुका परित्याग कर सत्य-विचार आदि हंसदेहकी शुद्ध रहतीको अपनेमें. 
...... पूर्णरूपसे धारण कर लेना चाहिये। ओर यथार्थ सत्य, पारख बोधदाता श्रीसद्गुरुकी भक्ति भाव- 
|... को यथार्थ रीतिसे देह रद्देतक हृदयमे बोध-भाषके साथ घारण किये रहना चाहिये। और अन्त- - 
5... तंक सद्शुरुके आज्ञारूप डउपदेशकों पालन करते रहना चांहिये। इस्रीप्रकारसे करनेसे सबोका;ह्वित- 
|. क॒त्याण होगा; ऐसा जान लेना चांहिये। श्रीसद्गुरुदेवकी दयासे गुरुषोध सद्भ्रन्थकी व्याख्यारूप- 
+.... खुलासा भावार्थ भी सम्पूर्णरूपसे यहापर आकर समाप्त द्वो गया है, सो जान लीजिये | ॥ ८२५ ॥ 
. ॥.& ॥ टीकाकार कृत- चतुथ ग्रन्थ समाप्तिकी सदुगुरु पद वन्‍्दना ।। सोखी 
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ः [खी।-- ॥ &॥ 
.... सत्य भेम अक्ति सहित । ग़ुरुपद बन्दों आज । सहगुरु कबीरसाहेब | पारखं धाम विराज ॥१॥ 
... प्रणसाहेव पारखी | हमरे प्रथमाचाये ॥ रामरहस त्रय बन्दगी । | रामस्वरूप हिय घाय ॥२॥ 
..... ज्ञानशिरोमणिपारखी । सन्त शिरोमणि भूप | सदगरु न्दीछोर हैं| बोध्यो परख स्वरूप ।|३॥ 
|| &9 ॥ छन्द+-- ॥ &89 कि 
... पारखबिना ग्तिहे नहीं, गति मुक्ति ठौर ठिकानहै | निजरूपमें स्थिति हो जहाँ , जीवन्सुक्ति प्रमाण है. 
..._ चौयुक्ति स्वगादि सभी, ब्रह्म ईैश्वर कल्पना |। गुरुबोध पाये रामरवरूप, श्रम भूल मिटिगो जल्पना।।8॥ 
.. गुरुजीसे पायो जब, पारखकों भेद तब'।| खानि वाणि परखके, त्याग किन्हों सब ही | है ० 
.. मानन्दी मिटाय दियो, श्रमकों छुड़ाय लियो। धोखाहँँ निवारि करि, हंस स्थिति तब ही 
मा विषयके चाह सब, परखिके त्याग दिन्हों। जन्म॒तिके हेतु लखि, भिन्न रहो भव ही॥ . 
रा मं पाया मोह जाल दृश्य, द्रष्टा दृष्टि भिन्न करि । रामस्वेरूपदास आज, जीवन्युक्ति अब ही ॥१॥ 
जप नल, ५ ॥ & ॥ सवेया।--॥ & ॥ ः 
"77 7 शुरुचों * पाये बन्ध मिटि सब, पारख करि. करि धोख छूटे ॥ ० . 


पारखि क गुरु शरणागति सड्जृत, पारख मिलि सब भर 

















प्रन्यः ४ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य सरल टीका सद्दित $ (९८७ ) 





.... स्वयंप्रत्यक्षज्ञानददयजब,तमअन्ञानआवश मिट || रामस्वरूपदास ठहर पद,सर्वोपरिशुरुबोधभिटे ६ 
है| पक ॥ & ॥ सोरठा:-- ॥ & ॥ क्‍ क्‍ 
ऐसा यह ग़ुरुबोध | रामरहस साहेब क॒ल्यो || लिखा ग्रन्थ सबशोध । टीका सम्पूरण भयो ॥७॥ 
साँचे सोई मूल | तैसा लिखिया अथ सब || निज सिद्धान्त अनुकूल। रामस्वरूप टीका सकल॥८॥ 
अवलोकन युत लक्ष | सो समझे सब भेदको ॥ पारख दिव्य सुरक्ष | रामस्वरूप सो सबंदा ॥६॥ 
चार खानि बन्धान ।ग़रुपारख बिनजीव सब। जगमें एऐंचातान | गुरुवा नारी चो तरफ॥१०॥ 





. | 9 छन्‍्द।-- ॥ ४9 ॥। के 
. लीजिये ग्रुरुषबोधको, गुरुषोध जगमें है बड़ा।। जाननेमें आवता, एक अनेक वाणी मड़ा ॥| 
ब्रह्म ऐेश औ आतमा, मानि-पानि खुदा लड़ा ॥ भेद पाये रामस्व रूप, गुरुकी दया मुक्ति चढ़ा ॥११॥ 
॥ & ॥ गरुषोध सहग्रन्थमें शिष्प प्रश्नका क्रमशः तालिका वन ॥ & ॥ साखी;--॥ &॥ 
प्रथममें शिष्य अबोध | प्रश्न कियो गुरु बोध हित॥ निजस्व॒रूप ओ देह पुनि। एक अनेक विचार चित॥ १५॥ 
ब्रह्म भये थिति क्‍यों नहीं ? शझ्ढा अ्श्न सो दोय ॥ बह्म भये चोराखि कस? तीखर प्रश्न है सोय ॥११॥ 
. परख कोन टकसारकी ? स्थतः जीव कैसे हता॥ जमा एक पूछत भया । चार पाँच षठ सो कहता ॥ १४॥ 
काल दयाल कैसे भया ? साधु गुरु दुईं भेद ॥ भेद खुनी शह्ला भया। सात आठ नव छेद ॥१५॥ 
गुण लक्षण चोरासी केहि? माचुष भिन्न सो केसे ?॥ मालुषरूप कोने अहे | दशते बारह ऐसे ॥१६॥ 
कस लक्षण पहिचा निये ? मानुष प्रथमारूप कस !॥काहे थिरपद्‌ मनुष्य स्वत५ तेरते पन्द्गह प्रश्न अस॥ १७) 
हंसन झाँई भास कस? केसे अस्ति हंस तन ?॥ हंस विद र प्रथमा कह | सोल-अठा रह याहि गन ॥१८॥ 
हंस लक्ष सश्चञार कस ? लघुपदते गुरु प्राप् कस ! सिखापन धर्म सो पोढ़ रहै। उनच्नीस,बीससो प्रश्न अस१९ 
गुरुड्पदेश अलुक्रम | पूछा शिष्य प्रवीन ॥ सद्गुरू समझाये सकल । युक्ति निर्णय चीन ॥शणा 
पूछा बाइस प्रश्नमें ।थिरपद्‌ आहि कोन ? ॥ हंस स्वतः पद्‌ प्राप्ति हो । गु८ बताये तोन॥रश॥ 
तेईस प्रश्न सो अन्तिम । लक्षण प्राप्ति व्योद्दार॥ देह. रहे तक हंसके | वतेमान कहु सार ॥शशा। 
काल कलासे बिल्गिके। निजपद केसे हंस ?॥ भेद बताये साहेब | निर्णय बोध्यो हंस ॥२श॥ 
 खद्गन्थ. गुरुबोधमें | प्रश्न तेईेसके खार॥ एक एक निर्णय करि। गुरु पारख उजियार ॥१४॥ 
रहनि लखाई श्रम नशि। बन्दी छोर _ कबीर ॥ पारखी गुरु गुरुबोध दे ! मेल्यो कालके पीरहरश॥ 
गुरुकी द्याते आज यहीं । ग्रन्थ हुआ सो माता रामस्व रूप टीकासद्वित । बोध लहदो पर्याप्ततरदा 
|... पारखी गुरुके शरण हो। शिष्य कौन्दर सन्देदद ॥ सब दुविधाकी मिटाइया । सो गुरुबोध दे येह।।रणा.... 
... सत्य अखत्य लखायके | रहनि हंस ठहराय | गुरु बताये उपदेश विधि | जाते पारख पाय॥श्णा....... 
. रांमरदस गुरु साहेब । क्यों गुरुवोध तमाम ॥ अप्ट शत पचीख पद |पूर्णप्रन्थ यदि ठाम ॥२९॥ 
श्रीकबीर _ मत पारख | बीजक शान अगाधथ ॥ सो प्रमाण करि पारखी । सत उपदेश साध॥३०ण। 
.. गुरुमुख पढ़ि गुनि ना न दुआ जोमोहि॥ का पास सोई।हित बिचारि लिखियोदहि। 
यथा भाव पाढ़ि मूलते | सबको बोध न होय ॥ याते यह टीका कियो | बिन प्रयास समझोय॥रेश। 





. पद अलुखार यथार्थ ही । अर्थ लिखा दे लोथ जो पढ़िद सत बोध तिन्हे । होय न संशय कोय ॥११॥ 
की 58 के ॥सीरशा की की फल 
. खद्‌गुरु मज्धल धाम | सबहिनके हितकारि प्रभु | ॥ ीप बाए अणोम । शुरू चरणनमे 8 घारिं॥३४७॥ 
. रामस्वरूप हाँ दास । साहेब ज्ञान शिरोमणि। 3 और न आश। निज-पर हित हो गुरु दया ॥३४॥ 
पी म 0 27 जैक) साखी। वा के. 
.. गुरुके गुण नित गाइये । शिक्षा धरि दिय माँहि ॥ रामस्वरूप गुरुबोधते । जन्म सफल हो जाँद्ि ॥३६॥ 
... शुगसदस्र ऋषि सम्वत। क्षावण मज्ञल दश तिथि॥ एक नो पचास ईसची । माह अप्ट दिन बाइस इति ३७ 
..॥ के॥ इति औपारखनिष्ठ पारखो सन्त श्रीरामरदससाहदेब विरचित--मूल पश्चप्रन्थी सद्भ्र्थका-- 
गुरुबोध' नामक अन्थके प्रथम भागकी--रामस्वरूपदास , अनुवादित--शब्दा थ-भाषार्थ, 


.._ सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी/सरल टीका सहित श्रीसदुशुरुकी,दयासे सम्पूर्णण्‌॥ क॥ 














ः रे ... सारशब्द- ] पारखी सद्गुरुके सत्य नि्णय- |. 
.... .. पाये बिना | का उपदेश गुरुसुख द्वारा सत्‌ ; 


। कम जौवहिं:.._ | नरजीबोंको शान्ति-स्थिति, 
। चैन न होय८ | सुख-आराम ओर जीवन्पुक्ति 


(९८८)... के मूल पश्चअन्थी--( खटीक )--सारशब्द निर्णय घरुन &# [| चत॒य प्रन्थे- 


॥ श्रीसद्शुरवे नमः ॥ # ॥ 


.. ॥ ७ ॥ पारखनिए्ठ श्रीरामरहससाहेबक्ृतः-- ॥ » ॥ 
॥ 69॥ अथ गुरुबोध सहग्रन्थके द्वितीय भागरूप मूल “सारशब्द निर्णय” सहग्रन्थको--॥ &॥ 
[ शब्दाथे-भावाथे, सत्य निणेय, यथाथे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित । ] 


॥%॥ अभथ सारजब्द निर्णय नामक, सद्यन्धः प्रारम्भ: ॥ $ ॥ 





॥++ 4 पैक कर ५ >+ (१५ ५७५२4), ५%+ /चे९:७२/ौैक 89 + 
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'४६4->के 


॥भे अथ दीकाकार कृत-- श्रीसद्शुरु पद वन्दना-- मड़लाचरण प्रारम्भ:॥७| 
.. _॥ & ॥ दोहा-- ॥ &॥ है 
हो कबीर पारखी गुरु। तिविधि शब्द करि छीन। सारशब्द निणेय कियो | बन्दों राम प्रवीन ॥ १॥ 
..._ शापरहस गुरु साहेब | रामस्वरूप हूँ दास ॥ जैसे भाव है आपके । तैसे करों प्रकाश ॥२॥ 
.. बोध सोई गुरुआप हो ! अबोध हम सब दास ॥ सारशब्द परखाय कर ।मेटो यमका त्रास ॥ ३॥ 
_ हितीय भाग गरबोधका। सारशब्द सदग्रन्थ ॥ सुरुझमुख निशेय वणन ।सारसभग्र सुपन्‍थ।।४॥ 
क्‍ पा रामस्व॒रूप टीका लिखों। गुरुकी दयाते आज ॥ सदुगुरु पद त्रय बन्दगी | पारख हृदय विराज॥प॥ 
॥ $ ॥ इति दीकाकार कृत-- श्रीसदूशुरु पद्‌ वच्दना--मज्ञलाचरण समाप्त ॥ क॥ 
॥७॥ अथ ग्रन्थकत्ताक्ृत-मूल सारशब्दनिणय सदमन्‍थः सटीक प्रारम्भ; ॥&॥ 
साखी;-- सारशब्द पाये बिना # जीवहिं चेन न होय ॥ रे ज 


[| १ ] फन्दकालजाते लखि पर # सारशब्द कहिये सोय॥ १ ॥ 

अर्थ- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- दे जिज्ञासु मनुष्यों | हे सन्‍्तो! खुनो ह 
... बाणीसे कालरूप गरुवालोग और 

..नारियोके फन्दारूप वेद वाणी, तह्म, ईएवर, 

... देवता, स्वर्गांदि तथा पश्च विषयोके भोग, 






शिक्षा पाये बिना 'ें चेतन्‍्य-जीव ही 
सत्य हैँ !! यह यथाथ पारख बोध नहीं: 
होता है। सारासार शब्दोंका भेद जाना 
नहीं जाता है। इसलिये-- 















का कारण, जिससे लख करके जानने- 
पहिचाननेमं आवे--- रे .' 
सारशब्द <८ सोई पारख नि्णयकी बाणी न . 
कहिये सोय प्ः | ही “धारशब्द' || कहलाती जन की ५ 
..._या वही सारशब्द कद्दी जाती है। डसीसे 
सबका सार निज चैतन्य स्थरूपको जाना 
जाता है। सद्गुरुने शब्द द्वारा जो सबका 
र॒ पारख बोध कद्दा ओर पर क्‍ 


भी पारख बोधके बिना कभी नहीं हो सकती 
है । इसीकारणसे सर्वप्रथम सदगुरुका |. 
सत्सक्ष करके सारशब्द निर्णयको जान ५ द 
हि करके खसत्यका ग्रहण कर लेना चाहिये । । पा 
ह का .. फ़रू काल जाते लखि परे- जिस गुरुसुख . 


नाना ऐश-आराम, आसक्ति मद्दान बन्धन- 











भाग २ ] के क्‍ शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (९८९ ) . 
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.  व्याख्या-- अमन्‍्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! सारशब्द! कहिये सद्शुरु श्रीकवीरसाहेवका 
 खत्य उपदेश सद्ग्रस्थ बीजककी गुरुसुख वाणीको जान पाये बिना वा डसे समझे-बूझे बिना 
नरजीवौको कभी चैन: शान्ति, सुख, सनन्‍तोष एवं सन्देह रहित हो करके मुक्तिरुपी आराम ही महीं 
होता है। सबका सार तो 'े चैतन्य जीव ही सत्य हूँ !! ऐसा ठीकसे जाने बिता चैन कहाँसे और 
कैसे होगा ? कभी असार धोखेके शब्दम लगे हुएको चैन हो ही नहीं सकता है; और कालका फर्वदा- 
रूप खानी जाल तथा वाणी जाल जिस गुरुमुख निर्णयकी वाणीसे लख पड़ता है वा उसका यथार्थ 
भेद जाननेमे आ जाता है, सो उसे ही 'सारशब्द' कहते हैं। बीजक सिद्धान्तके अज्ञकूल यथार्थ 
निर्णयके सद्ूबघचन ही. सारशब्द कहलाते है। जिससे सार पारखबोध पा करके नरजीव सब 
_ भ्रम-भूलके फल्‍्दाओंसे छूटकर निर्बन्ध होकर मुक्त हो जाते है, सोई 'सारशब्द!ः है । ऐसा 
ज्ञान लीजिये !॥ १॥ . 4 
| 49 ॥ चोकड़ी ॥ प्रथम खण्ड ॥ १॥ 
१, सारशब्द निणंयकों नाम # जाते होय जीवकों काम || २॥ 
थेः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे जिज्ञासुओ ! खुनों [-- 
सारशब्द-.. ) जिससे जड़ ओर चेतन्य- | जाते हीय-:- ) जिससे खानी-वाणी आदि 
निर्णयको नाम 5 | का यथाथ निरणणय परीक्षा | जीवको काम ८ | सर्व बन्धनोसे निवृत्त होकर 
- हो करके सत्यासत्य, सारासारका बोच नरजीवका सुख्य कल्याणरूप कार्य पूण दो 





। 
| 


हो, उस वाणी या शब्दका नाम सारशब्द 
निर्णय” है । उसको गुरुसुख वाणी भी कहते 


हैं। उसीसे नाम, रूप, ग्रुण, सत्य-मिथ्या- 


जाता दे | सदगुरुके पारखबोधमे स्थिति 


होनेसे जीवन्मुक्तिकी प्राप्तिका काम भी... 


सिद्ध समाप्त और पूण हो जाता है॥ ... 


.. का सच्चा बोध हो जाता है। 


व्याख्या-- उसका और खुलासा यही है कि, सत्य निणंयका दूसरा नाम ही 'सारशब्द' है। 


जिसके द्वारा जड़-चैतन्यका यथाथे रीतिसे निर्णय होता है। 'नाम” कह्विये पारखबोधकी प्राप्ति... 


.. दह्ोती है । सार-असार, सत्य-अखत्य, बन्धन-मुक्ति, हानि-लाभ इत्यादिके समस्त भेद मालूम दो 
जाते हैं; तथा मोटी-झीनी मायाके जालोके फन्दाओंसे छूटकर मुमुक्षु नरजीबॉके हित-कल्याण- 


रूप मुक्तिके काम वा काय सिद्ध हो जाते हैं। जीवके स्वधर्म पालन करनेका काम पूर्ण हो... 


_ कहिये८ 


.. ज्ञाता है। पारख बोध प्रत्यक्ष होकर सब सुख प्रगट हो जाता है ॥ ९॥ 
द २, सारशब्द कहिये टकसार # त्रिविधि शब्दको परख विचार ॥ ३॥। 


- अथे+- भ्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो 
 सारशब्द्‌ । बीज्ञक सद्प्रत्थकी निणय- 


कहते दे । 


टकसार ८८ 


.. सत्सज्ञमे पारखी सद्शुदध कद करके समझाते |. 
है; और टकसार' कहिये सशच्चा-सार तो |. 
.. पारख ही है । सो सत्य शब्द्से सबका | 
... खार सत्स्वरूप जीवको परखाते है । जीव | 


रे ही सत्य है, ऐसा बतलाये है । 


वाणीको ही 'खारशब्द टकसार! 


जीवमुल, मायामुख, और | 


त्रिविधि शब्दको पा 
ब्रह्ममुखक्री वाणी; दवृत, 


परखे विव्ार८: 


उपासना, और ज्ञानका मार्ग; काम, क्रोध, 
. ओर मोहके जाल; काल, सन्धि, और 


.. झाँईका चक्र इत्यादि तीन-तीन प्रकारके 


_. शब्दोकी परीक्षाका यथाथ विचार बीजक- 


के . सद्ग्रन्थमे किया दै। सो खत्सज्ञमं ठद्दर 
. करके पारख विचार करना चाहिये ॥ 


. व्याख्या-- सदूगुरु श्रीकवी रसाद्देबवके सत्य वचन टकसाररूप बीजकका, खरा-खोटाकी 


, ... अद्गत, तथा विशिष्टाद्वतके सिद्धान्त; कमें,... 


..._ पद्दिचान करानेवाला गुरुमुख निर्णय जो है, सोई 'सारशब्द' कहलाता है। और टकसाररूप बीजकर्म... 
..गुरुमुख वाणीकों सारशब्द द्वी कद्दा है। सो सत्सज्ञरूपी दकसारमें पारखी सन्त अच्छी तरदसे 





(९९०). # मूल पञ्चग्रन्थी--( सटीक )--सारशब्द निणय वर्णन के... [ चत॒र्थ अन्ये- 
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परखा करके सारशब्दको ही कहते हे । पारख बोधको समझा देते है। जिससे पारख द्वारा त्रिविधि 

शब्दोंकी परीक्षा करके सारासारका विचार होता है। अर्थात्‌ तत्‌, त्वं, असि; काल, सरन्धि, झाँई 

कर्मादि तीन, ड्वेतादि तीन, ऋरोधादि तीन, इत्यादि सो जीवमुख, मायामुख ओर ब्रह्ममुखकी बाणी 

तिविधि शब्द कहलाता है। सो उसको परख करके श्रम मिटाकर-- जनेया चैतन्य जीव ही सत्य 
. है; ऐसा विचार पारख करनेसे हो जाता है ॥ ३॥ 











आम ३, सारशब्दको अड्ू विचार # दूजे शील तीजे दृढ़ सार ॥ ४॥ 

मा अर्थ:-- भीरामरदहससाहेब कहते है--हे सन्‍तो |! | ऐसा समझना, पहला विचाका भाग है। 
सारशब्दको -- ] सर्वाहुसे सारशब्दको ही | दूजे शील८ ) दूसरा भाग शील-सनन्‍्तोष 
अज्ञ विचार- ४ ग्रहण और धारण करना | तीजे दृढ़ सार> 4 धारण करनेका है।तीसरा 

४ चाहिये | तहाँ सारशब्दके स्ोज् भागोंका | भाग इढ़ता, घधीर, वीर, गस्भीरता घारण 

रह बर्णनमें पूरा-पूरा चार भाग है । उसका | करके खसारभागको लेकर अखारका 

। विचार खुनिये | जीव ही सत्य सार है', | परित्याग करना है ॥ 


... व्याख्या-- तहाँ सारशब्दका सुख्य अक्ल-स्वरूप, श॒ुरू-विचार है। उसे सर्वाहुसे विचार 
पूवेक ग्रहण करना चाहिये। प्रथम अज्ञ्में साराखार, नित्य-अनित्य, साँच-मूठ, प्राह्म-त्याज्य, 
हानि-लाभ, हित-अहछित इत्यादिका सत्सक्षमे ठद्दर करके यथार्थ विचार करे, और जीव सत्य है, 

.. ब्रह्म-ईैश्वरादि असत्य है। ऐसा शुरू-विचारसे निश्चय करके जाने। दूसरा अपनेमे शील>नम्न, 

. सुढु, कोमल, सरल, शान्त, सन्तुष्ट, सुशील ऐसे शुभ सदगुणोंकी धारण करे। तीखरा अपनेमे दढ़ता, 
 गम्भीरता, शर-चीरता, हिम्मत, पुरुषार्थ, निभेयता धारणकर निजपद्म मजबूत रहे। यही नर. 

 जीवनमें सार है, द्वितकर है । अतः सदशुणोंके सार भागोको ही सम्पूर्ण ग्रहण करके उसे घारणकर 
लेना चाहिये ॥ ४॥ 2 ः 

... ४. चौथे दया धरे चित्त माँहिं # बिना दया कारज कछु नाहिं ॥ 

. अथः-भीरामरहससाहेब कहते दे-- हे सन्‍तो! हक 

. चौथे दया5-. ) चोथे भागमें निज दया! कुछ भी सिद्ध नहीं हो 

: . घरै चित्त मॉहि- / ओर पर दया! को ठीक | शक्ति अनुसार छोदे- 


















“-बड़े देहधारी प्राणियाँ: 


रीतिसे पालन करते हुए हमेशा चिंत्तमे |. को बचाते हुऐ अपने कल्याणके लिये 

द्याकों ही धारण करे । +.. भीतर-बाहसे पूर्णद्याका पालन करना 

.... बिना द्याऊ | हे भाई | दयाको लिये विनातो | चाहिये। | इसके बारेसे विशेष व्याख्या 

कारजप | धर्म ओर मुक्तिका कार्य बह |. मालुष विचा रक्के चोपाई १९मे की गई है 
कछु नाहिं:८ > तो किसी हालतमें भी किसीकी | बवहाँपर देखिये !]॥ 





...... व्याख्या-- मलुष्योमे चोथा सार भौंग “दया! है। अतः मुपुक्षुओने चित्तमे पूणतासे द्याधमको 
.... ही थघारण कर लेवा वाहिये। अपने जीवपर दया रख करके भव-बन्धनोसे छुड़ानेका सत्पुरुषार्थ करे 
.... और काया, वाचा तथा मनसे दूसरे सब जीवोको दुःख न दे करके रक्षा करते हुए पर द्याका पालन 
... करना चाहिये । बिना दयाके तो कल्याणरूप मुक्तिका कार्य कुछ भी पूण हो ही नहीं सकता है । 
|... इस्ीसे शक्ति अनुखार देह रददेतक दयाधमंको हृदयमें धारण किये ही रहना चाहिये॥ ४५॥ 
पा पहिले त्यागे पशुबत धरम # जाते मिट जिविधिकों भें ॥ ६ ॥ 
भ्रीरामरहससादेब कहते है-- दे सन्‍्तो | |. को त्यागे, दया धर्मको पालन करे, स्थभावको 
-] स्व प्रथम मल्ुष्य देहमे घद |. खुधारे, पश्चचत्‌ आचरण न करे, धर्माचरण 
_ पशुधर्म।-- छाजन, भोजन, .. करे, पू्वके पशु लक्षण सब त्याग । उसमें भय, 
्रौर द मोह, तथा मेैथुनको एकदम त्याग 
















भांग २ ] & शब्दार्थ-मावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रद्वस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ (९९१ ) 
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. फिर काम, क्रोध, मोह-ममताको भी |. गर्भवाससे छूट जाओगे। और त्रिशुण खानी 
 मिडाओं| ... ज्ञाल तथा ततक्त्वमसि आदि वाणी जालोके 
जाते मिटे::) जिससे पशु, अण्डजं, और श्रम, कल्पना, अध्यासको मिटानेके लिये 
 चिंविधि-<* | उष्मज- ये तीन खानी के चोरासी जो सद्शुरुके शरणमे जाते है, उनके ये. 
को भर्म ८ _ योनियौका श्रमणा जन्म-मरण, खब भ्रम सद्गुरुकी दयासे मिट जाते हैं॥ 
.._ व्याख्या-- प्रथम नर देहमें सच्चा मलुष्य वा सद्गुणधारी हंख दोनेके लिये पशुवत्‌ धममें 
छाजन, भोजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह, इन पद्‌ पशधर्मोके विकारको त्याग करे | तहाँ मैथुन, 
भय, मोहका तो सर्वथा परित्याग करै; और छाजन, भोजन, निद्रामे अशुद्ध भागको त्याग करके 
..._ शुद्ध भागको उचित मात्रामे अ्रहण करना चाहिये। जिससे त्रिविधि खानी-बाणीकी श्रम-भूल मिट 
.. ज्ञाय, अमसे रहित हो, वैसा सत्पुरुषार्थ करे। अर्थात्‌ विषयासक्तिका त्याग होनेसे तीन खानीकी 
. भ्रमणा मिट जाती है। अतः त्िगुण तस्‍्वमसि' आदिके अ्रमकों भी विवेक करके मिदाना 
.. चाहिये॥ ६॥ क्‍ पा लक ज 8 
द ... ६, पहिले आहि विचारकों अज्ञ # सो सुनि लेहु यथाथ पसज्ञ ॥ ७ ॥ 
... अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍तो ![ ह द 
पहिले आहि-- ) सबसे पहिले मन्ुष्यको | सो खुनि लेहु 5] सो भी यथाथे रीतिसे यहाँ- 
विचारकों अकृ" | विचारके.. अक्ञका | यथार्थ प्रसजहु- / पर, प्रसकु्न या प्रकरणके 
_ अन्त/करणमें घारण करना चाहिये। यहाँ | अचुखार खुन लीजिये | विचार कर 
- विचारका अक्ष या भाग पहला है । उसका | लीजिये ! और वास्तविक स्वरुपको जान... 
. अक्ञ-प्रत्यज्ष मी खुलाशा करके कहता हँ-- |... लीजिये !॥ || |||_|_|ऑयऑयरख् 
.. व्याख्या-- हंस वा मलुष्य देहमें शुद्ध रहनीके लिये प्रथम अज्लमें विच्वारको धारण करना... 
 चाहिये। सदगु्णोर्मे प्रथम निजस्वरूपका विचार करनेका है। सो इस प्रसज्ञमे उसका निणय भी यथार्थ 
रा रीतिसे सुन लीजिये ! तहाँ कोई कार्य करनेके पद्दिले उसके आदि्-अन्तके फलकों विचार कर लेना... 
हे । ... चाहिये | हृदथमे पूर्ण विचार करनेसे जब निश्चय होवे कि, यह कार्य अच्छा है, द्वितकर है, तभी 
... उसे करना चाहिये। समय-समयपर विवेकी, विचारवानोंके पर का प्रसकृर्म जाकर, सो उनके 
..._ सत्य निर्णके डउपदेशको चित्त लगा करके श्रवणकर लेना चाहिये | फिर उसी मुताबिक मनन करके _ 
. सत्याखत्यका विचार करते रहना चाहिये॥ ७॥......||/|<-<-<र््ज्झ्झय३य३झ३झ्<ऊ 





.. ७, साँच भूठ जो है संसार #साँच आता भूठ पसार ॥ ८६8. 

_ अंथे+-- भ्रीरामरहससाद्देब कद्दते है-द्े सन्‍्तो |! | बिना विचार । और- 

. खाँच भूँठद ; संसारमें एक सच्चा” है, | साँच आतमा-- | गुरुवालोगोंने एक अंह्यया 

. जो है संसार ८ / दूसरा 'भूठा! है। तहाँ जड़ | भूँठ पसार- आत्माको सत्य ठदरा करके... 
... चार तत्व और अनन्त चैतन्य जीव खत्य |. ओर समस्त जगतूके पसारा चराचरको... 
..: हैं; जंगतकर्ता ईश्वरादि माना हुआ झूठा, | झूठा खगजलवत्‌ प्रतीतिमात्र कद्दा दै। सो 
...._ धोखामात्र है | जो है सो खबोंकी मानन्दी |. तो बाणी-कटपना होनेसे कूठका दी पसारा 

..._._ करनेवाला यह अपना स्वरूप जीव द्वी | है।यानी जीव ही सत्य है ओर आत्मा, 

...._ सत्य है। परन्तु, निज स्वरूपका बोध न |... ब्रह्म, ईैश्वरादि माना हुआ भूठेका पसारा 

... होनेसे सखन्‍्देहसे भ्मिक हो रहे है, ..._ वा कठ्पनाका विस्तार है, सो जानिये | ॥ , 

5 . व्याख्या-- वैसे तो संखारमें साँच और भूठ जो है, सो भिन्न-भिन्न ही है। परन्तु, ख्मिक 











|... गुरुवालोगोने उसका सत्यन्यांय-निणयसे कुछ भी विचार न करके 'एक आत्मा ही खत्य है. और 
... सब जगत॒का पसारा कूठा है', ऐसा कदपना करके कद्दा है, सो कथन असत्य है। क्‍योंकि, संसार ती 





(९९६१)... # मूल पश्चभ्रन्थी--( सटीक )--सारशब्द निणय वर्णन क# | चठथ अन्ये- 
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स्वतः अनादि है। तहाँ अनन्त चैतन्य जीव और चार जड़तत्वोके काय-कारण भाग प्रत्यक्ष सत्य ही है। 

और भाना हुआ जगत॒कर्चा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा आदि तथा आकाश शुल्य होनेसे, ये सब अपदार्थ 

मूठ ही दे | अतः एक आत्मा वा ब्रह्म सत्य जो माना है, सो भी कूठी वाणी-कश्पनाका ही पसारा 

है। ग़रुवालोगोंने सोई श्रमका पसारा किया है। उसे पारखी साधु गुरुके सत्सज्ञ द्वारा यथाथ 

. परख करके जान लेना चाहिये। खत्य-अखत्यका मिश्रण जो है, सोई संसार दहै। हंस वा पारखी 

४»... होकर नीर-श्षीररूप सत्यासत्यका न्यारा-न्यारा निणयसे विचार करना चाहिये॥ <८॥ 

| क्‍ . ८, साँच कियो झूठा महूँ बास # क्रम क्रम त्यागे कूंठकी आश ॥ & | रे 
थे भीरामरहसखादेब कहते है-- हे सन्‍्तो! | क्रम क्रम त्यागें ८ | जो तुम कल्याण चाहते हो, 

.... - सॉँयच कियोलऊ ) सो खत्य चैतन्य नरजीब | कभूठकी आश तो हे नरजीबवो | भूठा 

|... अूँठा महँ बास+ 5 ही श्रमिक हुए, तो कट्पना ब्रह्मानन्द्‌, ईश्वर, स्वर्गादि प्राप्तिकी आशा 


करके कर्ता ब्रह्म-ईश्वरादि मूठामे वासना 
रूप लक्ष्य लगाये तथा विषयादिम घासना 
लगा करके भूठे गुरुवा कालरूप बने, शून्य मे 

... स्थिति किये, इसीसे जोरासी योनियोमे 


तथा स्त्री, पुत्र, धन प्राप्ति राज्यादि प्राप्ति 
कर खुख भोगकी आशा-आसक्ति इत्यादि 


समस्त भूठकी आशा या वासनाको परख 


करके ऋमशः एक-एक करके परित्याग 


जम हे . ही निवास किये | करो, उन सबोको हटा दो ![॥ 
...... व्याख्या-- फिर अम अध्यासवश साँच-मलुष्य जीव ही अपने सत्स्वरूपको भूल करके 
|, .. अूठामे निवास किया। तहाँ देह, गेह, पश्च विषय, भोग-विलास; स््री-पुत्रादि परिवारोमे तथा बह्म, द 
.. आत्मा, ईश्वर, खुदा इत्यादि मिथ्या घोखेमे बाखा किया | तहाँ खानी-वाणीके मद्दाबन्धनोमे जकड़._ 
.._गया। ऐसे साँच जीव ही भ्ूंठा 5ब्रह्म-जगत्‌में बास किया, इसीसे बद्ध हुआ है | अतः मुमुश्षुओंको 
.. चाहिये कि, पारखी साधु-गुरुका सत्सज्ञ-विचार करके क्रम-ऋमसे एक-एक करके भ्ूठकी आरा... 
,.. ..... अह्यानन्द-विषयानन्द आदिको आसक्ति त्यागे वा उसे त्याग देना चाहिये। प्रथम मोटी मायाकी. 
|... आशा तथा आसक्तिको छोड़े । फिर झीनी मायाकी आशाको त्यागे। कोई भी आशा, बासा, 
|... कल्पनाको मनमें नहीं रकखे । निराश-निवृत्त हो करके हंसपदम हो स्थिर हो रहै ॥ ९॥ 
जा 2. &, जीव अजीवको करे विचार # खान पान उत्तम व्यवहार | १० ॥| 
+.. .. अथे- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे मनुष्यो! हे सन्‍्तो-। सुनो [-- 
...... जीव अज्ञीवको > ३ फिर चैतन्य जीव देहघारी - ... करें.। और द हा 
. करे विचार ८ । अनन्त हैं । पाँच तत्व जड़ - खान पान ८८ । खानी-वाणीके जड़ाध्याससे 
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2 .. कारण-कार्यरूपसे हैं। ये दोनों ही स्वयं उत्तम5८. रहित होनेके लिये देहके 
... अनादि है। इनको उत्पत्ति-प्रतथ करने- | व्यवहार" | वर्तमान व्यवहारको भी उत्तम. 
.... वाला कोई कर्त्ता नहीं है। इच्छा, किया, रीतिते शुद्धतापूबक करे । नशीले, 

...._ अवस्था, ज्ञान और अमरता, इन लक्षणों पदाथसे रहित अंकुरजमान्न अमनियाँ 

..... वाले चैतन्य जोब हैं, और इन लक्षणोंसे करके हिसा बचा करके जल छान करके... 

../!/।ै।ै।/. रहितजो हैं, खो अज्ञीव वा निर्जीव जड़ हैं। खान-पान शुद्धतासे करना चाहिये॥ 

। ५ _ इसीकों यथार्थ निर्णययसे विचार किया 

.-.. उ्याज्या-- जीव चैतन्य तथा अजीब - जड़, निर्जाबके गुण-लक्षणोंका यथार्थ बिचार करे. 
बड़ा सक्तिको हर परित्याग करे। फिर नित्यप्रतिके देह गुजारा आविके व्यवद्यारमें विधार- ः 
न-पानको उत्तम, शुद्ध, अहिसक, नशीले पदार्थोंसे रद्चित रकखे। क्योंकि, जैसा भाहार- 

... विद्दा  बुद्धिपए भी असर पड़ जाता है। इसीसे अंकुरजमात्र छान-घीन करके 

..... शुद्ध अन्न-जलका सेधन-करके ध्मका उत्तम व्यवद्दार रखना चाहिये ॥ १० | । 



















भाग २ ] & शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सहित क# (९०३) 





१०, अस्ति नास्तिका निणय करे # पका सोदा हृदय परैे॥ ११ ॥ 


अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सम्तो ! 
आरित मास्तिका 55 ) सबोकी मामन्दी करने 
निणय करे -- | वाले चैतन्य जीव ही 
 अस्ति>सत्य है। ओर ब्रह्म, ईश्वर 
खुदादि कल्पित नास्िति-मिथ्या धोखा 
मात्र है। ऐसे पारखी सदूमुरुके सत्सह्भसे 
यथार्थ सत्यासत्यका निर्णय करे । 


पक्का सोदा - | सद्िगुरुके उपदेश द्वारा न्‍्याय-- 
दूय धरे 55 | निर्णयसे जो पक्का वा सच्चा 
ठददरे, सोई सारपदार्थकों अ्रहण करके 
पारणख बोधको हृदयमें घारण किया करे। 
ओर ब्रह्म आदिकी प्राप्ति होगी, कहने 
बालोंके कच्चा >भूठे उपदेशको कभी भूल 
करके भी न लेबे ॥ द 


व्याख्या-- पारखी साधु-गुरुके सत्सकूमें ठह्वर करके अस्ति-चेतन्य जीव ही सत्य है 


और ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, देवता इत्यादि नरजीवकी कहपना नास्ति-अखत्य, मिथ्या-धोखामात्र 
है । तथा विषय-भोगादि भी नाशवान्‌ एवं असत्य ही है। इसीकी आशा, वासनासे जीव बन्धनोमे 
पड़ते हैं। इसे विवेक-विचार करके अच्छी तरहसे निर्णय करे | फिर नासिति ८ असत्यकी मानन्दी 
त्यागकर अस्तिपद्म स्थिति-ठहराव करैं। ओर पक्की हंस देहकी रहनी लेवे, तथा सोदारूप 
उपदेश भी पक्का ही हो, सो सत्यन्यायका ही लेवे। “जोव ही सत्य है, ओर अनुमान, करुपना, 
विषयादि मिथ्या है”, ऐसा जानकर पारख बोधको हो हृदयमें धारण करे। इसप्रकारसे विचार 
करके सम्पूर्ण अज्ञोकों हृद्यज्ञम करके ग्रहण ओर घारण करना चाहिये ॥ ११॥ 


११, दूजे शीलकों वर्णन गूने # ककंश वचन कहे ना सने ॥ १२॥ 


अथ-- श्रीरमरहससाद्ेब कद्दते है हे सन्‍्तो ! | होबे। और रे 
दूजे शीलको-- ] सारशब्दके चणनमे दूसरा | ककश वचन: | कड़वी बात, कठोर चचन, 
| भाग शील, खदाचारका | कहे ना सूने-: ४ क्पित वाक्य, बिना विचार- 


। ... वर्णन गूने ८: 
... है। नम्नता, कोमलता, दीनता, धारण 
करके पारखी सद्गुरुके सदडपदेशको 

.. श्रत्रण करें। फिर उसीको मनमे शुने८८ मिथ्या बात भी न सुने, चित्तमे उसे न लेचे। 
..._ मनम करें| विवेक किया करें, शीलचान शून्य मिथ्या-अह्मशानको भी अहण न करे ॥ 
.... व्याख्या-- हंखदेहमे दूसरा शुद्ध तर्व शील है । अब शील शुणका लक्षण वर्णन करके जो में. 


की योल्ी, घोखेकी वाणी कभी भी अपने 
मुखसे न कहे 


और दूखरोंकी कही हुई 


कहता हूँ, उसको मनन करके गुणन फर लेओ। तहाँ कर्कश कठोर वचन, चिड़चिड़ा बात, ब्यक् 


वचन तथा भूठी बाणीकों कभी अपने मुखसे भी नहीं कहे; ओर कोई दूसरे लोग ऐसे वचन कहे, 
तो उसे भी नहीं खुने । सदा सत्य वचन ही नम्नतापूवंक कद्दे, ओर ऐसे ही खत्यन्यायके उपदेशको 
. मन लगा करके खुने; उसीसे ही द्वित होगा । ऐसे शीलको ग्रहण करे ॥ १२ ॥ दा कं 
क्‍ १२, जामें होय जीव सुख काज # सोई करे होय निरब्याज ॥ १३ ॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! - दा 
करे होय-: ) जीव जमारूप मूल घनकी 








४ जामे होय-- अभी तुम नरतनमें हो, | सोई के 
छोड़कर बाकी जड़ हृच्ता-ममता ब्याज 


“ केजीवको भी खुख हो, कल्याण हो, जीवन हे 
._.- सफल हो, खो ऐसा ही काय तथा सत्कर्म | हे. सब नाशवान है; उसकी मानन्दीसे रहित 
.._.. किया करो । जिससे-कि, कार्य पूर्ण होकर |. होकर सोई स्वयं स्वरूपकी स्थिति करे. 
.. जोवन्मुक्ति खुख प्राप्त होने, ऐसा त्याग, |... जिससे जअव्यतिले रहित हो; झोर कोई. 
... चेराग्य, बोध धारण करो ! ऐसे शुद्धरदह्दनी |. ब्याज्ञ लगने न पावे, जीव सभी मुक्त हवा 
हा रा . होना चाहिये । .. ज्ञावे, सोई करे ॥ कु 

0 प० ग्र6 टीका; १२४--- 





[ चतुर्थ अन्ये- 
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( ९९४ ) .. के मूल पञ्ञअन्थी--( सठीक )--सारशब्द्‌ निणय' वर्णन के 
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'७०५-अन 





न्‍अनयनसिप+क०ॉीन-करी अिल्कका न कनन 


व्याड्या-- जिसमें निज-पर जीवोकों खुख-शानित ओर कल्याण प्राप्तिका शुभ काज, मुक्ति 
सहायक होवे, सोई खत्कत्तव्य बन्धनोंके ब्याज वा अध्यासके व्याजसे रहित निष्योजरूपसे निबेन्ध 


. 
गज पे रे 


हो करके करे; सत्पुरुषाथ करे । ओर सोई प्रथल्ल सदा करे, जिससे जीवका भव-बन्धन छूटे, तथा _ 
_कार्यकी सफलता होकर जीवन्मुक्ति खुखकी प्राप्ति होवे। मूल घनरूप जीव जमामे वा इंसपदमे 
पर खानी-वाणीका अध्यासरूपी बहद्दा, ब्याज लगने न पावे, सो उसका पूण तासे ध्यान रकखे; इसतरहसे 
१. «.. शी्ष, सन्‍्तोषयुक्त सदाचारसे बतना चाहिये॥ १३६॥ 
आ १३, बिना शील कछु बने न काज # शील बिना कालको साज ॥ १४ ॥ 
अ्र्थ।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सम्तो ! पे ५ मे पलक 
बिना शील कछु ८ | शील, सन्‍्तोष, सदाचार, | शील बिना5: ) शीलके बिना तो कालके ही _ 
बने न काज८८ | गुरुभक्ति, कोमलतादि | कालको साञ - | स्वरूप होता है। सब शोभा 


दगुणोके बिना तो जीवोके कल्याणका 


. कार्य कुछ भी सफल हो नहीं सकता है 

.. हितकर काय शील बिना किसीका कुछ 

.. नहीं बन सकता दे । अतः शीलको अवश्य 
हृदयमें टिकाये रखना चाहिये | 


सुन्दरता, साज-बाज व्यथ हो जाते है। 
सी कुशील नर कालका चारा बन जाते है । 
गुरुवालोग और स्त्री उसको नष्ट-अ्रष्ट कर 
देते हैं । अतः हे हितेच्छुक मनुष्यो ! शील 

सद्शुणको कभी मत्‌ भूलोी | ॥ 


व्याख्या-- शीलके बिना तो न स्वार्थरूप संसारके ही अच्छे काम बनते है, ओर न परमार्थके 
|... ही धर्मके काम बनते है। हितकारी, खुखदायी कार्य, बिना शीलके आये कुछ भी नहीं बनता है; ओर - 
५... शौीलके भ्रहण किये बिना किया छुआ सब कम कालके ही बन्‍्धचनका साज होता है। कुशीलतासे 
< ....... सजे-सजाये होनेवाले, कालके ही रूप होते है। वे कल्पना और विषय भोगोंमे फैसते और फँसाते 
. तथा काल-जालोको ही सजाते है; थे कालके ही मुखमे पड़ जाते है ॥ १४७॥ रे 
5 १४, में मेरीमें सब जग भूल # खानी क्श शील बिन फूल ॥ १५ ॥ 5 
. अथर+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍तो ! | खानी क्लेश शील- ३ तहाँ बिना शीलके योगी, 
...... मैंमेरीमें- ]शील-विचार न होनेसे | बिन फूल... ब्वानी, भक्त तथा विषयी 
|... सब ज़ग भूलन | सब जगतूके मनुष्य ममता- |. लोग अम, मानन्दी, च्लेस... पाये लः 
। .... ./.  मोहमे भूले ओर भूल रहे है | तहाँ में झह्म, |... इसलिये डसी फ़ूलरूपी पासनाखे क्‍ 
..... ईश्वर, आत्मा हूँ | ब्राह्मणादि वर्ण-आश्रम- |. खानियोंमे त्रिविधि ताप जन्मुति कएट-क्लेश 
...ै. ७ ७ वाला श्रेष्ठ हूँ | मेरा मत, पनन्‍्थ, भ्रन्थ बड़ा |. सहन करना पड़ा, यही फल लगा | अतपव 
 - - है| इत्यादि बरह्म-जगतूमे सब नरजीव खानी क्लेशसे बचनेके लिये शील सद्शुणको 
. बिना पारख, भूल गये ओर भूल रहे है। घारण करो 
आओ व्याख्या-- सब जगतूके मनुष्य अज्ञानी, ब्लानी, विज्ञानी हो करके मैं-मेरीकी ममतामें भूले 
... ओर भूल रहे हैं। में बड़ा हूँ, मेरी जाति बड़ी है, में योगी हूँ, में शानी हूँ, में ध्यानी हैँ, मेरा मत, पन्थ 
... ओर अन्य बड़ा है ! में अह्म हूँ, मेरा स्वरूप सर्चेत्र व्यापक विराट है, इत्यादि प्रकारसे जगत्‌-ब्रह्मके 
........ बीच ममता बाँध करके सब जीव भूल रहे है। ओर शीलके बिना चाणी-कल्पना तथा विषयोग फूल 
..ै.... करके उन्मत्त गाफिल, जड़ाध्यासी दो रहे दे । इसीसे चारखानी चोरासी योनियोंमे पड़करः जीव 
... .... सब उसी खानीमे नाना तरहसे कष्ट-क्केश, असहाय दुःख ही पा रहे है। कुशीलतासे कुकर्म होते है, 
“उससे पॉँच तरदइसे क्लेश ही होता है। अतः असहनशीलता, कुशीलता, कठोरता भादि दुर्मुणोंको 
.... त्यागकर शील खद्दित खद्ग़ुणोंको हृदयमें घारण करना चाहिये।॥ १४५॥ । 
। ० १५, तीजे .हृढ़ता थारे चित्त # आतम सत्य सब जगत अनित्य | १६॥ 
......_ अथ-- भीरामरहससाद्देब कहते है--- हे सन्‍्तो ! 5 
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भाग २ ] & शब्दाथ-भावाथ, संत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोघिनी, सरल दीका सहित $ ( ९९४ ) 





सस्पतजाण: 
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तीजे डढ़ता-- ] तीसरा त्रिशुण, काम, क्रोध, 
घारे चित्त ८८ | मोह, . तत्यमस्यादिकी 
चश्चलता तथा कद्पनाकों छोड़कर इंढ़ता 


एवं घैरय स्वभावको चित्तमं घारण करें। 


शुर-वीरकी नाई सुक्तिमागमें डठ जावे । 





आतम सत्य सब -- ) अ्मिक वेदान्तियोंने तो 
जगत अनित्य ८८ | एक आत्माकों व्यापक, 
सर्वाधिष्टान, खत्य, ओर सारा चराचर 
जगत्‌को असत्य, अनित्य माना है | परन्तु, 
सो मिथ्या धोखा है। उढ़तापूर्वक शुरू- 
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पारखके बलसे इसे परखकर त्याग देना 
- चाहिये ॥ द 
... व्याख्या-- हंसदेहमे तीसरा शुद्ध तत्त्व थैर्य है; सो दृढ़ता, शुर-चीरता, धीर-गम्भीरताकों 
_ चित्तमे मजबूतीसे धारण करे। कैसे भी आपत्ति आनेपर भी घबड़ा करके निजपद्से विचालित न 
होथे | चंश्चल होकर त्रियुण विकारमे न पड़े; हंस मार्गको न छोड़े । और गुरुवालोगोंने जो एक 
आत्मा सर्वाधिष्ठान सत्य है, अथा अनेक जगत्‌ सब अनात्मा प्रतिकूल होनेसे अनित्य, अखत्य दे 
ऐसा कथन किया है; सो श्रम, मिथ्या धोखाका जाल है। उसे घैर्यपूर्धक्ष परख करके सब भेद्को 
जान लेवे | वास्तव तो चैतन्य जीव ही नित्य, सत्य, अखण्ड दे, और देश आदि कार्य पदार्थ अनित्य 
वा नाशवान्‌ है, ऐसा जाने ॥ १६॥ 
१६, पक्का होयके सादा लेय # घोखाधारमें चित्त न देव ॥ १७ ॥ 


अथः-- श्रीरामरहसखाहेब कहते ढें--हे खन्‍्तो! क्‍ 
पक्का होयके -- | फिर जो बोध-विदारम पक्के , धोखा धारम-८] ईश्वर, ब्रह्म, देवता, स्वगादि 


. कभी घबड़ा करके पीछे न हृटे । 


सोदा लेय-: | विवेकी पारखी होवें, उन्हीं | चित्त न देय ८ | कल्पित वाणीकी घारश तथा 


श्रीसद्शुरुकी शरणमे जा करके सत्य निर्णय- 
का उपदेश लेकर पक्का हंस या मलुष्य होना 
चाहिये। ओर सोदा >सार वस्तुको भी 
पक्का बोधवान्‌ होकर लेवे । ओर--- 


विषयोकी घाराम बहकर धोखेमे चित्तको 


कभी देना न चाहिये । सदा सावधान 
होकर शुरुबोध रहनी-रहस्यमें ही लगे. 


रहना चाहिये ॥ 


...॑ व्याख्या-- इसप्रकार विवेक-विचारमे प्रवीण होकर सत्यके रहनी-रहस्थमें पक्का हो करके 
-... पारखी सदगुरुके सत्य उपदेशको अश्रवण-मचन कर खौदा - सारवस्तु पारख बोधको ग्रहण कर लेना 
चाहिये। और घोखारूप घाणी-खानीकी धारामे कभी चित्तको बहने नहीं देना चाहिये। और 

. ब्रह्म-ईश्वरादि कोई सत्य वस्तु नहीं है, मिथ्या धोखा मात्र है.। तैसे ही विषयजन्य भोगोंका 

. खुख भी धोखा ही है। उसको चित्तमें धरनेवाले जड़ाध्यासी जीव बद्ध होकर चोरासी योनियोकी 
 कैदम ही पड़ जाते हैं. ओर सदा दुःख ही भोगा करते है । अतः उस घोखेकी घारामे कभी चित्तको 


" जाने न देवे ! खदा जाभ्नतू और निराश होकर स्थिर रहे ॥ १७॥ 
१७, काल कलाते डरे न सोय # मिथ्या जानि आपने पद जोय | १८ ॥ 





अथ-- श्रीरामरद्ससादेब कहते दे-- हे सन्‍तो ! हे जिशासुओ ! सुनो [-- 


काल कलाते 5 ] जिसने पारखी खद्गुरुके 
डरे न सोय ८: * शरणागत होकर यथार्थ 


.... -पारख बोघको पाया है, खोई कालरूपनारी |. 
और गुरुवाओंके विषयकी कला तथा 


..... कठपना, अनुमान, भयानक वाणी नरकलोक 


.._ यम, ईश्वरादिके अमसे नहीं डरता दै। | 
.... अभ्रम-भूतसे कभी चह' भयभीत नहीं होता 
४5 रे 'है। क्योकि, सो उन सबोको तो-- 


मिथ्या जानिर |; मिथ्या माननन्‍दी भूल, अ्रम- 
मात्र जानकर पहिचान 


आपन पद ज्ोय ८८ 
.. ही लिया है, फिर उससे क्योंकर डरेगा ! 
शुरुवाल्लोगोंकी वाणी ब्रह्म-ईश्वरादिको 


..._ मिथ्या जानकर, उधरसे लक्ष्य हटाकर 

.. अपने नित्य-सत्य पारखपद्‌ चेतन्य स्वरूप- 
को ही देखता रहता दे, इसलिये कोई काल- 
... कलासे बह' विधेकी नहीं डरता दे ॥ 





( ९५९६ ) 


वो कि 5 यो लो शुरुवालोगोकी सो बह काल कलाले महों हरे; भयानक बाणीको 
हर खुन-खुन करके कभी भयश्षीत नहीं होचे। कालकी सभी कला-कह्पनाओको तथा विषयादि प्रपश्ञों 
का .. को सिथ्या जान-पहिश्यलानकर अपने सत्यपद्‌ पारखको ही हंस-दृश्टिसे देखे। अपना पद्‌ जोयफे उसीमे 
हा स्थिर होथे | मांन-मामन्दीसे न्‍्यारा हो जावे; निर्भय हो स्हे ॥ शै८ ॥ 
१८, वीर सरिस निजपद महूँ लीन # शाहनशाही तखत नशीन ॥ १६ । 


# सूख पशआ्मश्नल्थी--( सटीक )--खारशब्द निर्णय वर्णन कै [ चतुर्थ अन्य 
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खर्थ:-- ओऔरामरहससाहेयब कहते है हे सखन्तो ! ही लीन अडिण्ग हो जाते है । 
.. शीर खरिस- ३ जैसे शर-वीर सेनापति युद्ध | शाहनशाही>ऊ ) फिर चक्रवर्ती बादशाहके 
निज पदक | के मोर्चामें सम्मुख शंब्रुसे | तखत नशीनः ४ गद्दीके समान पारखी सदसुर 
हैं लीन » डेंडकर  मुकाबिलां करता शानियोंमं सम्नाट हे । सब शानियोम श्रेष्ठ, « 


ज _ गस्क्षीर खदूशुरू अ्रीकबीर्साहेबफे क्‍ 
. अनुयायी पारखी सन्तके सदश ही सदूगुण | 
 शहनी-शहृस्य संयुक्त हो, काम-करोधादि 


रहता है। तेसे ही पारेखी साधु वीर, चोर 


. तथा नारी ओर शुरुवालोगरूपी शत्रु संन्‍्य- 
को परायझ्त करके निज्जस्वरूप पारखपदसे 


कर 


-. खर्वोच्च सत्यश्ञान एक ही है। सोई चैतन्य 

.. पारख बोध है। उसी बोधरूप तख्तया 
. महान गंदीपर पारखी सद्शुरु विराजमान 
हुए है। मनुष्यकों उसी पद्का अधिकारी 


होना चाहिये। इसलिये घीर, वीर तथा 


साहसी बनो ! ॥ 


.. ब्याख्या-- महारथी, परम शुर-चीर, भहा प्रतापो, खमर विजयी, निर्भय योद्धाके समान दी 
.. महोषशाक्रमी, जीर हो करके मन-इन्द्रियादि शत्रु-सेन्य समूहोसे डडकर झुकाविला करे। फिर 
..._ अपनी शक्तिसे उन्हें पंसास्तकर अरिद्क्षको केद करके स्वाधान करे | संद्नन्‍तर जकंदक स्वरशाज्यकों 
.. ज्ञाप्त करके निज हंसपदम ही तज्लीन वा लवलीन हो रहे। तहाँपर राजा-महाशजाओसे भी बढ़ करके 
... शाहनशाही तेखतं-बादेशाददी गदही वा सम्नाटू-राजराजेशवर, चकऋषरतीके राज्य खिंदाखनपर 
.. विराजमान होनेके समान पारखपद्की स्थिर स्थिति जीबन्पुक्तिपद्म आरूढ़, गद्दी नशीम, सच 
|... शिशेमणि, झ्ानियामे सम्राद सदशुरु श्रीकबीरसाहेबके पारख गुरुपद्म पहुँचकर अटल, अचल, 
..._ स्थिर, शान्त हो जाना चाहिये। ऐसे घैय घारण करके गुरुपदके योग्य अधिकारी होना चाहिये ॥१५॥ 
म १६, चौथे दयाकी निणंय थेह # करे विचार अदेही देह ॥| २० ॥ 
हे अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍तो |... 
..... छश्रौथे द्याको | सारशैंब्द्म चोथा भाग दया- |. 
|... जतिर्णय येहल ४ काजो कहा है, सो उसका 
(। निर्णय येह अर्थात्‌ इसप्रकार दे कि, दयाका 
पूर्ण पालन करनेके घास्ते पहले इसीका 
निर्णय ठीकसे करे फि---| 




























हैं; और स्थावर-वृक्षादि इन जड़ पदार्थों 
का जीव खंयुक्त कोई देह नहीं है। इसलिये 
वे अवेही अर्थात्‌ जड़ हैं। उनमें शान घर्म 

कुछ भी नहीं है। अतः सब प्रकारसे वेहघारी 
हो जीवॉकी ही रक्षा करनेका विचार सदेव 

...... करे विचार ) देहघारी चैतन्य जीव ही चार किया करें। तथा बने सहाँ तक जीवोकी 

....... अशवदेंही देह खांगियोम अनन्त निध्य, सत्य . रक्षा कश्ता रहे ॥ रे 

5... व्याख्या“ हँस देहमे शुद्ध तत्व चौथा दयाका' निर्णय यही है कि, जड़ और चेतन्य दो वस्तुएं... 

“है शवैद्दौ -मिनके देह “मेक हैं, सोनिजीव जड़ चारतर्व है; और दूसरे देहघारी अनेकों चैतन्य जीव, | 

व देह संदित चारोखानी तथा चौशसी योनियोके प्राणी है। इनके गुण-लक्षण न्यारे-न्यारे है, सो 

से यथाथ बज । तहाँ जिनमें इच्छाशक्ति हो, देह, इस्द्रियाँ, प्राण, मन आावि 

















भाग २ ] के शब्दोर्थ-भावाथ, संत्य निणैय, यंथोर्थ पारख रद॑सुंय बोघिनी , सरल टीकों सद्दित के (९९७) 
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वृक्ष-चनस्पति, पाषाण, अंकुरज आदि भी स्वयं जड़, निर्जीव तथा देह रहित हैं। ऐसा समझकर 
जीवको जड़ाध्यासके बन्धनोंले निकालनेके लिये सदा पारख विचार ही करते रहना चाहिये। देहफकी 
आसक्तिसे भी रहित हो जाना चाहिये ॥ २० ॥ 
२०, आत्मा सब महू एक निहार # मन वच कंमे प्रतिपाल विचार ॥ २१ ॥ 
अथ+-- श्रीरामरहसखसाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | 


आत्मा सब महँ-- ) शुरुवालोग तो सर्वत्र सबो- | मन वच कम: | जैसे अपनेको खुख-ढुःख 
एक निहार5 . : में व्यापक एक आत्मा हीं. | प्रतिपाल विचार ४ होता है, तैसे सब प्राणी 
देखते है या ऐसे देखनेको कहते है। इसलिये मात्रको होता है। जड़से जीव भिन्न चा 
. वे मिथ्यावादीलोग द्यादि सद्शुणोंको कुछ अल्नग है; तभी तो सुख-दुःखादि होता है । 
धारण नहीं करते हैं। परन्तु, जड़-चैतन्यको ऐसा विचार करके मन, घबचन और कर्मसे 
न्‍्यारा-न्यारा देखकर सब  जीवोको दया धारणकर, जोयचोकी प्रतिपालन पएय॑ 
. स्वजातीय जानना चाहिये | तेसे ही-- . रक्षा करनी चाहिये ॥ 


व्याख्या-- जो चराचरमें स्तन परिपू्ण व्यापक एक ही आत्मा वा बह्मको कल्पनासे देखते 
है, वे केसे, किस पर, क्‍या दया रक्‍खेंगे ? अछत कथनमे दया करना वा न करना कुछ भी नहीं 
बनता दे; इसलिये वे अविचारी अमिक निर्दंयी ही होते है । यदि सबमें आत्मा एक है, तो दूखरा 
डखसे भिन्न कोई न होनेसे उसे कोई देख भी नहीं सकेगे। ओर द्वष्टा-दश्य कभी एक ही हो नहीं सकता 
है; जड़ ओर चैतन्य जीव, दोनों न्‍्यारे-ल्यारे ही है| इसीसे व्यापक आत्माकी कछ्पनाको छोडकर 
सब देहधारी जीवोकों स्वजातीय जानना चाहिये | अपने समान खबोंकों दयाकी दृश्टिसे देखना 
चाहिये; ओर सब देहधारियोंको खुख-ढुःखका अज्ुुभव एक-सा होता है, ऐसा जानकर मनसे, बचत... 
ले और कमसे जीवोके प्रतिपालन करनेका दी शुमविचार करते हुए छोटे-बड़े देहधारी प्राणियोंकी 
शक्ति अनुसार बचाकर रक्षा ही करते रहना चाहिये। यही मजुष्योंका धर्म ओर कर्तव्य है, ऐसा 
आजनना चाहिये ॥ २१ ॥ 
.... 2२१, काल जालते जीव उबार # दया धर चित दया अधार॥ २२३॥ 
अथे।-- ओऔीरामरहससादेब कहते है--- हे खन्‍्तो | | द्वया घरे चित्त | आपने 'चित्षमें पृर्णतासे 
काल जालते -- | फाल > गुरुवालोग, स्री ओर | दया अधार न 3 दयाको श्ारण (किये सी. 








. ज्ञीव उबार ८ ह मन कट्पनादिके खानी-वाणी . .. आज आप ही खद्ग़॒ुरुकी दयासे पारखशान- 
... भ्रद्याजालोंसे नरजीवोंको परखा करके |. का श्रकाश हुआ है। इसलिये सदमुरुकी 
. डबारने या पार करने वाले, वे द्वी सदूशुरु | .. कृपाके आधारमें रहते हुए, चित्तमें 'निज्ष 
. बन्दीछोर कह्दे जाते हैं। पहले खद्गुरू |. दया! और “पर द्या'को अच्छी तरहसे 
... आकबीरखाहेब ही ऐसे हुए । |. धारण करो ! ॥ सु 





... व्याख्या-- चित्तमें निज दया! तथा पर दया! धारण करके उसी-दुया धर्मके आधारसे काल 
... जालसे निजञ-पर जीवोको उबारना वा पार करना चाहिये । कालरूपी मन, गुरुबालोग भोर स्तरियोंके 
.._ क्ानी-चाणी जालोका विस्तार बहुत है | माननन्‍दी, कटपना ओर विषय भोगादिके घेरामे सब जीवो- 
को उन्होंने बाँध रकखा है | तहाँ पारख बोध ले-दे करके जीवोको छुड़ाकर उबार करे । दया धारा 
क़रनेसे चिक्षमे एक दयाका ही पूर्ण आधार रद्दता है; इखीसे दयाधारीकी ही सुक्ति हो! सकती है ॥२२॥ 
२०२, नाम दयाल कहाये सोय # दया धरे चित एसे होयथ॥ २३ ॥ 











अथ+--श्रीरामरहससाहेब कहते है--- दे सन्‍्तो ! समाजमें परम द्यालु बन्दीछोर पारखी हे 
ताम दयाल- ) पूर्ण द्याको धारण क़रनेसे |. नामसे कदलाये हैं। खोई उत्त सदूगुदका 
कराये सोय -- | सदूसुरु श्रीकषीरसाहेब जन- बोध जो लिये आजेते है, सो भी द्याशु 








(९९८ ) क्‍ है मूल पञ्ञप्रन्थी--( सटीक )--सारशब्द निर्णय वर्णन कू .... [ चंत॒र्थ अन्ये- 





शा '२४//घ६ ३4०७७ :३/बह; हब ॥#ब_कककी, 


कहलाये ओर दयालु हुए है । द है नर जीवो | तुमलोग भी चित्तमें दढ़तासे 
द्या धरे इसलिये चित्तमे दयाको निज दया' तथा 'पर दया'को घारण करो: 
चित ऐसे होय ८: 4 धारण करनेसे ही पेसे तो तुमलोग भी ऐसे ही भव-बन्धनोंसे छूट 
महान शेष्ठ हुए ओर जीवन्मुक्त हुए। अतएवब कर मुक्त हो जाओगे, सी जानो ! ॥ 


व्याख्या-- जो स्वोज्ञ पूणतासे दया घम्मकोी धारण करते है, स्रो उन्हींका नाम शझुरुदयाल' 
कहलाता है. । चित्तमें दया धारण करनेसे ऐेसी ही श्रेष्ठता होती है। प्रथम सद्गुरु श्रीकबीरसादहेब 
सोई 'दयाल' नामसे कदलाये है । और चित्तमें सच्ची दयाको धारण किये, तो आप ऐसे महापुरुष 
पारख प्रकाशी, सत्यबोधदाता बन्दीछोर हुए; सो दया धर्मका ही प्रताप है। अतः मुमुक्षु मनुष्योको 
गुरुबोध ओर द्याघमको ही हृद्यमें धारण करना चाहिये ॥ २३॥ 


२३, पशुवत पर्मको करिये त्याग # करें विचार सहित अन्लुराग ॥ २४ ॥ 


.. अर्थ:-- भ्रीरामरद्रसलाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! |. बाहरसे त्याग कर देवे। और-- 
 पशुचत ८८ नर जन्सको सफलकर मुक्ति | करे विचार - ) विचार-विवेकके सहित ही 
. अमेको ८5 । प्राप्त करनेके वास्ते पहले | सहित८: | सब कार्य करे । पारखी साधु- 
 करिये त्याग ८ | मनुष्यको चाहिये कि, पशुके | अनुराग गुरुके सत्सड्मे विशेष अनुराग 
समान बताँव कराने वाले जितने भी धम, या प्रेभ-प्रीति रकखे | तथा तन, मन और 
कर्म, लक्षण, गुण, अविचार, अनाचार, |. धन खद्गुरुको अपंणकर सेवा, बन्द्गी, 
भ्रष्टाचार आदि दे, उनको सर्वथा भीतर- |. पूजा, आरती किया करे ॥ क्‍ 


.. व्याख्या--दे हितेच्छुक मनुष्यों | नरजन्म सफल करनेके लिये सबसे पहले तुमलोग क्‍ 


.._ छाजन,भोजन, निद्रा, भय, मेशुन और मोह-- इन षद्ध विकारोंमे आखक्ति-अविचार, पशुबत्‌ धर्म 


.. ज्ञथा मनुष्योम होनेवाले अधर्म दुषित पापकर्म, चोरी, हिंसो, व्यभिचार, स्कूठ, छत्न, कपट बैर-घात 
इत्यादि कुकमोंको सर्वथा त्याग करो | पशुवुतिको बाहर-भीतरसे छोड़ ही दो | विकारको अपनेमें 
न धरो, और विचारके सहित बतांव करो। तहाँ अपने हानि-लाभका विचार करो! ओर अन्ुरागके 
... सहित पारखी साधु-खद्शुरुका सत्सजह्ू-विचार किया करो। जिससे पशु स्वभाव छूटकर, मलुष्यका 
..._शुण-लक्षण तथा शुभ स्वभाव आजायगा । फिर जीवन खुधार होकर हित-कल्याण भी हो जायगा । 


2 अतः प्रेमसे सत्सक्ल-विचार करनेमें ही सदा लगे रहना चाहिये, सो जानो | ॥ २४ ॥ 


२७, छाजन भोजन मेथुन येह # भय निद्रा मोह षट देह ॥| २५ ॥ 


.... श्थर्थ-- श्रीरामरदससाहेब कद्दते है-- हे सन्‍्तो | | भय -डुःख या खत्युसे डरवा; यद्द चौथा कर्म है । 








छाजन-- शरी रको कपडेसे हकना या शीतोष्ण- | निद्वा--नींद ले करके आरामसे स्रो जाना। 


से बचाना, छायामें रहना। उसे आचछादन |. यह पाँचवाँ कम है। ओर-- कि 
.. कहते है | यह प्रथम कम है।._..| मोह न्खो-पुत्रादिम ममता-अभिमान रखकर 
.. भोजन + आहार, खुराक या भोजन करके ... मोहित एवं आकर्षित द्वो जाना । यह 
...... झट भरता, भूख मिठाना। यह' दूसरा छठवाँ कर्म है । क्‍ 
४ पा ० 5 क्मेहै। | षटक ] देहके सम्बन्धर्म ये पट पशुधम या 
..... मैथुन८] स््री-पुरुष मिलकर परस्पर भगभोग | देह८ ॥। षट लक्षणोके विस्तार देहधारी सबो-.. 
.... ग्रेहन # करना; सन्तान उत्पन्न फरना, इसीमें. में एक खमान है। खो उनमें मैथुन, भय, 
तदासक्त गाफिल हो रहना | यह तीसरा |. मोहको त्यागकर बाकी तीन छाजन, भोजन, * 





रियोमे देदके घर्म स्वाभाविक देः प्रकारके गुण लगे है । तदाँ-- (१ क्‍ हा रा 














येतीन पशु घमके लक्षण हुए। '.. लिद्राका खुधार करना चाहिये॥ |. 


भाग २] & शब्दार्थे-भावार्थ, सत्य निणय यथा्थे पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सहित +$ (९५९ ) 
इत्यादि रहनेका स्थान बनाये हुए है; वहीं चारखानीके प्राणी छिपे रहते ह। शीतोष्णका बचाव करते 
हैं। (२) भोजन - अन्न, जल, फल, फूल, ठृण, चारा, पत्र इत्यादिका आहार सब प्राणी खानियोके 
स्वभाव अनुसार भिन्न-भिन्न तरहसे करते है। (३) मैथुन - स्त्री-पुरुष मिलकर भग-भोग करना, 
सो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि तीन खानीके भाणी मैथुन कम द्वारा सन्तानोंकी उत्पत्ति करते ही रहते 
हैं। (७) भय दख, आपत्ति, सुत्यु आदिसे सभी प्राणी डरते ही हैं। ( ५ ) निद्ा ८ आँखें मूँदुकर 
आरामसे सभी जीव सोते भी है। और ( ६ ) मोह ८ निकट खम्बन्धी, सज्ी-साथी, नर-नारी तथा 
बासस्थान, धन आदि पदार्थोमें आसक्ति, प्रेम, चिपकाहट होनेका मोह भी सभी जीवोको स्वाभाविक 
रीतिसे होता ही है। यही देहके घठ विकार या षट्‌ पशुधरम कहलाते है। इसका अध्यास वा 
संस्कारका खिंचाव चारोखानीके जीवोम लगा है, उक्त षदु पशु धर्मोम तीनका त्याग ओर तीनका 
सुधार करना चाहिये॥ शश॥ _ 

२५, यह घट अंशी जगत उपाय # पशु मालुष एक सम आय ॥ २६ ॥ 





ल्‍ः मन सकल लिन नल अल मी मम जी 022 
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अथः-- श्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! 
यह षद अंशी- | यह- पहले जो षट पशुधम 
जगत उपाय ८: | कहे गये है, उसी पदके 
'.. जड़ाध्यासी होकर जगत्‌मे, समझत जीव 
चारखानीमे देहधारी हुण, और देहधारी 
होकर उत्पन्न हो रहे हें। अथवा बल्मा, 
विष्णु, शह्लर, ये तीनो पुरुष; ओर सावित्री 
लक्ष्मी, पावंती, ये तीनों स्त्रियों; इन्हों 
छवबोके अंशसे जगतूमे सब जिगुणी प्राणी 


. वब्याख्या-- जीवाने सो यही छाजनादि पद पशुधमोंके अंशरूप अध्यासको अन्तःकरणमे टिका- 


पशु मालुष ८: 
एके सम आय ८: ४ खानीमे, यह षपदचम तो 


उत्पन्न हुए, ऐसा माता है । 
पशु खानीमे और मनुष्य 


एक समान बरत रहा है। इसमें आसक्त 
र्हनेवाले सच्चे मलुष्य नहीं है, थे तो पशु 
ही बने हैं। ओर उक्त षट स््री-पुरुषोने पट 
अंशले घट पशुधमका ही विस्तार किया है । 
इसलिये थे मनुष्य भी पशुवत्‌ एक-एक 
करके आवागमनमे पड़े और पड़ रहे है ॥ 


. चंद मध्ये सोय ८८ 


|. पशु आसक्त मालुष ले जोय>पशुके समान 





. कर धारण कर लिये, तो वे जड़ाध्यासी हुए | उसी अध्याससे जगत्‌में चारखानी चोरासी योनियोंके .._ 
_ देहोंकी उत्पत्ति हुई है, ओर उसीप्रकार उत्पत्ति हो ही रही है । विवेकद प्टिसे देखिये | तो मनुष्य ओर 
पशु आदि सभी प्राणी एक समान ही मोजनादि पट घर्ममे लगे हुए है । षद्‌ कर्मोंका व्यवद्दार तो 


. सबोमे एक-सा ही हो रहा है। इसीसे खब जीव जड़ाध्यासी तथा बद्ध हो रहे है। इन्हीं षट- 


अंशियोसे जगतूमे सबोका देह' उत्पन्न हुआ है । उक्त कममें तो पशु-मजुष्यः सब एक समान ही है, है. 


और एक समान हो रहे है. ॥ २६ ॥ 

२६, है आसक्तः पट मध्य सोय # पशु आसक्त मात्रुप ले जोय ॥ २७ ॥ 

... अथ- श्रीरामरहसखसाहेब कद्दते है--हे सन्‍तो! 

. है आसक्त- - ॥ निद्रा, मेथुन, मोहादि पद 

। पशुधरम स्वार्थ साधनके 

बीचमें ही जो आसक्त हो करके गाफिल 

पड़े है, सोई 'नरपशु' महापशु ही बने है । 
क्योकि-- 


 आसक्त जो रहते दे, सो नरदेहमें होते हुए 
भी बड़े दुष्ट पशुबत्‌ ही बने दे। कोई विवेकी 

.. पुरुष ही खद्बुद्धिको लेकर ठीक-ठीकसे 
... अपने शुणोंकों देखकर सद्गुणधारी सच्चे 
. मलुष्य होते है॥ द 
व्याख्या-- जो कोई उक्त पद पशुधम मध्यम ही आखक्त हो पड़े है, सोई तो पशुरूपमें 
अबोध है । अथांत्‌ मनुष्यका शरीर ले करके भी जो विषयासक्त है, पद घम्मोमे विशेष आसक्त होकर 
फँसे है, वे प्रत्यक्षमं सींग-पूँछके बिना भी नरपशु ही बने है। रूप मनुष्यके ओर स्वभाव पशुके 
धारण किये है | इसीसे वे अविचारी सूखे, पशु ही बने है । मलुष्य-बुद्धिको लेनेवाले अपने ग्रुण" 


हि 





'कर्म-कुकर्म करके विषयासक्त, कटपनामें.... 
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लक्षणोंकों देखनेवाले विचेकी पुरुष तो कोई बिरले ही होते है। उनका ही जीवन सफल होता है॥ण[ | 


२७, पशुवत धम्कों करे विचार # सो माहुष बुद्धि गुरुमुख सार ॥ र८ | 
अथ-- श्रीरामरदरससादहेब कहते है--- हे सब्तो 





पशुवल्‌ 5: १ इसलिये निष्पक्ष हो करके विचार विचार करिये ! ० 
' घर्मकोकरे | कर लीजिये कि, अपनेसे पशुवत्‌ | सो मालुष बुद्धि ) इसप्रकार चत॑नेवाला 
विचार 5 “ धर्मकी आसक्ति कितनी है ? फिर | शुरुमुख सार5 खित्सज्ञी ही यथाथेंमे 
.... उन्‍हें एक-एक करके त्याग और सुधार मलुष्य है। मनुष्यकी बुद्धि सारासारका 
..._ करिये! भोजन, व, ओर निद्वा, देह  निणय करनेवाली होती है। पारखी सद्गुरु- 
निर्वाहके लिये ही अहप ओर शुद्धरूपमें के गुरुमुखले सत्योपदेश श्रवण कर सार 
जिये | तथा मैथुन, मोह' ओर भयकों जीवको मुख्य जानकर बुद्धिका प्रकाश कर. 

पकदम त्याग कीजिये ओर मनुष्य धर्मका स्थिर करना चाहिये |! 


व्याख्या-- जो पुरुष अपने दोषोको देखते दे, तथा पशुवत्‌ धर्म या अधमंसे होनेबाले हानि- 


लाभका यथार्थ रीतिसे विचार करते है, ओर हानि करनेवाले कमोंका त्यागकर हितकर शुद्ध कम 


. ही करते है, उन्हीं मनुष्योमे गुरुबुद्धि शुद्ध सार है, ऐसा जानता चाहिये। अतः गुरुसुख निणयसे 
 खत्यसार चैतन्य जीवको जानकर, मनुष्योंको अपने हृदयमें गुरुषुद्धिको ही धारण कर लेना चाहिये। 


न ... यहीं मनुष्य देह पानेका सुख्य सार है; इसीसे पूरा लाभ होता है ॥ र८ ॥ 


......_ शेष अमज्ञल ८] षट्‌ दर्शनियोंने जो-जों भेष |. 
काल दुरायर | बनाये हैं; जैसे-- संन्यासी, 




















हु सफेद दवा कपड़ा पहिरे | दाद्श तिलक त्रिषुण्डू, उध्यंषुण्डू, बिन्दी आदि ने लगाधे। स्द्राक्ष धरा क्‍ 
.... मालाका बोझ न लादे, बड़ी-बड़ी मालाएँ न पहिरे; बाघ, लिंह, हिरण, बकरा, भेंसा आदिके चमड़े . 
..... बिछाकर न बैठे। ढोंग, पाखण्ड, दम्भ, वैद्य, ज्योतिषी, इन्द्रजाल, ठगाई इत्यादि कर्मोंको न करे। ये 


... पस्मेश्वर्की आशामे लगाकर नश्र-श्रष्ट क्‍ 
..... - करके अमज्ञल, अधित, अकल्याण करने- |. 
बह वाले गुरुवालोगोंके जितने भी जाल है, | क्‍ 
व्याख्या-- मलुष्योको सत्सज्ञी जिज्ञासु हो करके, सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, विवेक, 
..... गुरुभक्ति ओर दढ़ बैराग्यादि इंसदेहकी शुद्ध रहनीको अपनेमें, धारण कर लेना चाहिये। तथा 
... कात्के अमज्जल भेषको दूर करके हटा देना चाहिये। अर्थात्‌ बड़ी-बड़ी जदाको न बढ़ावे; खाक, धूर 
. शधेकी नाई देहमे न लगावे, कान न फड़ावे, नाक न छेदावे, लक्कोटी लगाना भी छोड़ करके पशुषत्‌ _ 


.... श८, भेष अमइल काल दुराय # नष्ठ ज्ञान नहिं ताहि समाय ॥ २६ । 
अर्थः-- भ्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! 
.. उन सबाँको छोड़ दो ! 


. लदासी, वैरागी, खाकी, नाथ, नागे इत्यादि 
5 पट 'छियान्नवे ( ए्द्‌ ) पाखसण्ड मनुष्योको 
.. कदपना, थोखा, अ्ममे डालकर दूर 


ताहि' समाय ८: | नाना मत जीघोकी सुक्तिका 
नाश करनेवाला है। हे नरजीघो ! उसमें 





समाते है, अर्थात्‌ उसमें नहीं लगते हैं ॥ 


_मज्ञा न होथे, भगवा ( गेरुवा ) वस्म, नीला, पीला, लाल रह्नोसे रक्लाया हुआ कपड़ा न पहिरे; साफ 


सब तो अमज्ञल, अभद्र, भयड्र, अशुभ, अद्वितकर एवं कालरूप गुरुवालोगोंके भेष है । उसमे लगनेसे 





+ उनसे प्रृथक्‌ होकर 


कुल 








लप्ट शान नहिं-- ॥ ब्रह्मशानादि शुरुवालोगोका 


ह तुम मत्‌ लगो ! पारखी खदगुरुके त्याग 
. भेष ही शुभ मज्ञलकारी है। गुरुपास्खकों 
बोध हो जानेपर उस धघोखेमे जीव नहीं. 


हो जाता है। अतः परखकर उसको दूर हटा देवें, कदपि उसे ग्रहण न करे । और उन: 
लोगोके नष्टज्ञान-ब्रह्मश्ञान, योग, भक्ति, कर्मादि मार्गम भी नछगे। क्योंकि, वह तो... 
न करके नष्ट तथा पथश्रष्ट करनेवाला है। इसलिये उस मश्ज्ञानमें कभी भी... 
; शुभ-मज्ञ॒लकारी पारखी खद्रादका... 












भाग २ ] # शब्दार्थ-भावा्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सद्दित क (१००१) 
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वीफमल 


उपदेश, सच्चा त्याग, बैराण्य, तथा उकसारी भेष ही लेबे; सत्य पारखश्ानको पकड़कर उसीमें 
मन लगावे | इसतरहसे मलुष्योको अपना खुधार तथा कल्याण करना चाहिये ॥ २९ ॥ 

२६, गुरु पूजा सबच्तन सनभान % गुरु सन्‍त एक सभ जान || ३० ॥| 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सब्तो ! क्‍ 


गुरु पूजा--) हे हितेच्छक मलुष्यो! सकल हित होगा । 
सबन्‍्तन ८- | काल जालोकोी परखाकर | शुरू खसब्तत |; पारखी बन्दीछोर सदशुरू 
 खनमान-- > खत्स्वरूप पारखको लखानेवाले | एके सम जान -: | और आपके . अलुयायी 


जो सद्शुरु है, उनकी ही विधिपूर्वक पूजा 
- आरती, भेंटमे तन, मन, ओर घन अपंणकर 


सेवा करते रहो। भोर त्यागी पारखी 


सनन्‍तोकी सेवा, सम्माने, आदर-सत्कार 
भी प्रेमसे किया करो। इसीसे तुम्हारा 


त्यागी साधु-सन्तोमे हंस स्वभाव, भेष, 
गुण-लक्षण, राहनी-रहस्यथ, पारख बोध 
एक समान ही धारण रहता है। ऐसे साधु 
शुरुकी एक समान ही बोचदाता वा 
मुक्तिदाता जान लो | ॥ 


वयाख्या-- सत्सह्ी ग़हसुथ शिष्य-सेवकोको तथा झुम्ुक्षु साधुओको जड़ मानन्दी, जड़ पूजाक 
सर्वथा छोड़कर जड़ कलिपित भावना अ्रमका त्याग कर पारखी साधु-गुरुकी पूजा, आरती, भेंट 
 बन्द्गी करनी चाहिये । वेसे ही विवेकी त्यागी, सन्‍्त-महात्मा, साधुओंका भी भ्रद्धा भक्ति प्रेम 
पूर्वक सम्मान आद्र, सत्कार प्रेमसे करे । उन्हे भोजन करावे, उचित सेवा करे, तन, मन, धनादि 
नाशवान्‌ पदार्थ अपंण करके आज्ञामे रहे । पारखी सद्समुर् और उनके अनुयायी विधेकी सन्तोंमें 


. भेष, बोध, रहनी-रहस्था एक समान ही होता है । अतः साधु-गुरुका सत्सकह्ष करके पारख बोधको... 


अपने भी जान लेना चाहिये। फिर सद्गुरू ओर पारखी सम्तको एक समान जान करके सन्तोका 
. सम्मान तथा खद्शुरुकी पूजा प्रतिदिन करते रहना चाहिये ॥ ३० ॥ | है 


३०, प्रत्यक्ष देव सन्‍त गुरू मान # मान महातम भरम शुलान ॥ ११ ॥ 





अथः-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते है-- हे सन्‍तो | | 
स्वयं प्रत्यक्ष चैतन्य नरजीव- 


प्रत्यक्ष देव -- 
सन्त गुरु मान- | को स्वरूपज्ञान पारखबोध 
.._._ लखा देनेवाले जो साधु सदगुरु है, सो वे 
... परमपृज्य पत्यक्ष श्रेष्ठ इश्देव है । सद्शुरु- 
. देव ही सब भानन्दियोंकों छुड़ा देते दँ। 


इसलिये पारखी खदूशुरुकों ही प्रत्यक्ष | 


भरम सशुल्ञान ८ 


मान महातम - | बेपारखी गुरुवालोगोंने तो... 
॥ ब्रह्म, रेश्वर, खुदा, अनेक 

.. देवता, भूत-प्रेतादियोंको कल्पनासे माननदी 

. कर-कराके उनके महिमा-माहात्म्य खूब 


.. बढ़ाये है। उन्‍्हींकी खुखदाता, सुक्तिदाता 


माच-मान करके आल्तिमे भूले और सुला 


. रहे है! वक्त प्रपश्च, भ्रम खानी-बाणी 


..... देवता मानो वा जानो | ओ 2 
..... |. छुड़ाते है, इसलिये आप सवध्रेष्ठ है ॥ 

क्‍ व्याख्या-- प्रत्यक्षमे इश्देवता सन्‍त सद्गुरुको ही मानना चाहिये। वे दी स्वयं प्रत्यक्ष जीवकी 
.. पारखबोध दाता हैं चैतन्यमूर्ति, प्रत्यक्षम मुक्ति वेनेवाले देवता, सद्शुणधाभ, बन्दीछोर ऐसे पारखी 


|... सन्त सद्गुरुदेव ही हैं। सब प्रकारसे उनको ही. मानकर आज्ञा पालन करना चाहिये। ओर उन्हें 
.... छोड़कर मिथ्या मानस्दीके माहात्म्यमें जो लगे, वे खब लोग श्रममें पड़कर भूल गये । वे चेतन्य जीवके 
... सत्य स्वरूपको तो जानते ही नहीं है; किन्तु, कल्पना करके जगत्‌कर्त्ता, खुख-दुःखोंका दाता कोई एक 
:... ईश्वर, बह, खुदा आदिको मान-मानकर उनन्‍्होंकी फूठ-समूठकी महिमा बढ़ाकर निराकार, निमभुण, 
:.. स्व शक्तिमान्‌ बतलाकर आआन्तिसे घोखेम॑ पड़कर योगी, ज्ञानी, भक्त आदि खब ज्ोग उसमें भूल 





.._ शये; और दूसरोको भी उन लोगोंने सुलाये, भटकाये । प्रत्यक्ष पारखी सन्‍्त सदूशुरको न मानकर 
. वे जड़ाध्यासी हुए, इसलिये देह छोड़-छोड़कर चौरासी योनियोमें ही चल्ले गये, ओर अभी वैसे छी 
। पं० भ्र० टीका; १९९-- 





. जालोंकों पारखी सदूशुरु ही परखाकर 


। ( १००२ ) के सूल पश्चअन्थी--( सटीक )-- सारशब्द निणय बर्णन #& ..[ चत॒र्थ प्रन्थे- 
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सोौरासी योनियोमे चले जा रहे है। अर्थात्‌ उसीप्रकार बिना पारख अभी भी जड़ाध्यासी हो, जीव 
आवागमनम पड़ रहे है ॥ ३१ ॥ 
३१, जा मुख नि्णय लखे विशेष # ते ग़ुरुसम न और कोई लेख।। ३२ ॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससादेब कहते ह-- हे सन्‍तो | | सर्वश्रेष्ठ जानो 

जा मुख निणंय + | खंसारमें योगी, ज्ञानी, | ते शुरू खम८ ) उन पारखी सद्गुरुके समान 

सखे विशेष5: 4 भक्त, भेषधारी साधुतो | न ओर -८- ओर दूसरे कोई भी नहीं हो 
बहुत पड़े है। परन्तु, उनसे न्‍यारे पारसखी | कोई लेख | सकते है विवेकद॒ष्टि खोलकर 
सद्गुरु कोई बिरले ही होते हैं। जिनके | देखो | तो तुम्हे भी इसका द्विसाब भेद 































मुखारबिन्दके उपदेशोम जड़-चेतन्‍्यका | . मालूम होगा । क्योकि, गुरुबालोग तो 
स्यारा-न्यारा निर्णय, बन्धन-सुक्तिका भेद, |. ओर ही कोई बरह्म-ईश्वरादि मानकर घोखेमे.._ 
सारासारका विवेक होवे, सबसे मुख्य |. पड़े है। इसखिये थे श्रमिक काल बने ढूँ। 
पारख स्वरूपका शान होने, निणयसे सब अतः वे शुरू माननेके योग्य नहीं है, ऐसा 
लखनेमेँ आवे, स्लो उनको ही सर्वोच्च, .. जानना चाहिये ॥ 


.. व्याख्या-- जिनके मुखारधिन्द्से निकले हुए खत्यन्याय निशुयके उपदेश द्वारा विशेष करके 
. गुरुसुख पारखका बोध प्राप्त दो, सब सत्यासत्यके भेद लखनेमें आ जावें “चैतन्य जीव ही स्वरूपसे 
. खत्य है।। अध्यासवश आवागमनमे पड़ा है । अध्यास छूटनेपर पारखबोधसे मुक्ति होती दै। जगत्‌ 
_ स्वतः अनादि है। जगत्‌का कत्तों कोई नहीं है। ब्रह्म-ईश्वरादि माना हुआ सिथ्या कठपना है,” 
इत्यादि विशेष निणय जिनसे लखनेमे आ जावे, वे दी पारखो सद्‌गुरु है। आप बन्दीछोर सर्चोंपरि 
... _ म॒क्तिदाता हैं। उन पारखी सदूगुरुके समान सत्यबोध लखानेवाले और कोई भी नहीं है । अतः योगी, 
.. ज्ञानी, भक्त आदि सब अ्रमिकोकोी किसीकों भी उन सदूगुरुके समान न खमझे, न जाने। अवधिबेक 
.. करके सबको एक समान न लखे | शुण-ल्क्षणोको न्‍्यारा-व्यारा पह्चिचाने ॥ ३२॥ 


.. ३२, साहेब गुरु दास शिष्य होय # भक्ति तेई अधिकारी सोय || ३३ ॥ 
अथे-- श्रीरामरह्ससाहेब कहते है--.- हे सब्तो 


० हज साहेब शुरु स्वंधेछ परम माननीय मर्यादापूर्व क-- पा मर 
.... दास शिष्य होय ८ सदगुरु श्रीकबीरसखाहेबके | भक्ति तेई-: जो शिष्य श्रद्धा, प्रेमके 
..... .. सच्चे अनुयायी ही पारणी सदूशुरु होते है। | अधिकारी सोय ८ सहित पारखी सदशुरुकी 
.. जो कोई आपके दास भावखसे शिष्य होते |. सत्य भक्ति करते है, वे ही पारख बोधको 
..... . हैं, बे ही पारख ज्ञानको पाते हैं। 'साहेब' |. पाकर जीवन्मुक्तिके अधिकारी हो जाते... 
.. स्वामी, श्रेष्ठ सदूशुरुका पद है, और दास! हैं। फिर वे ही गुरुपदकी श्रेष्ठ स्थितिको... 
लघु, भक्त शिष्यका पद है. । इसप्रकार | पा जाते है | 7 





...... व्याख्या-- सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबके सच्चे अनुयायी अपरोक्ष पारखबोधवाले पारखी खाधु- 
.... गुरु स्श्रेष्ठ, परमपूज्य, मान्यबर सन्‍त शिरोमणि, सद्शुरु 'साहेब' होते हैं। आप ही माल्रिक, 
...... नेता, ज्ञानके राजा तथा सर्वोपरि हैं। इसीसे आप सद्गुरु ही हमारे 'खाहेब' है। ऐसा समगशकर 
शिष्योक्ो सब प्रकारसे आश्ञाकारी हो सदूशुरुका ही 'दास' होना चाहिये; और सर्वस्व अर्पण।. 
के शिष्योंकी निरभिमानी होना चाहिये। ऐसे शुरुभक्ति करनेवाले खत्‌ शिष्य ही विशेषरूपसे' 
की अधि ३335४ बोधको अपरोक्ष रीतिसे प्रातकर सब भव-बन्धनोंसे छूट करके फिर 


पहुँच निव आजम न हो जाते है । फिर थे ही पारखी बन्दी छोर हो जाते 
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|... साखी;-- पन्य पन्‍्य सोई जीव है # मिन परखा संसार ॥ 

| [ ५ ] तेई बन्दीबोर हैं # तारण तरण उदार ॥ ३४ || 

श . अथे- ओऔरामरहससादहेब यह अन्‍्धथ समाधिकी तीन सखाखीमे जो कहते है, सो हे सन्‍्तो ! 
अपनेको छुड़ाकर अन्य भनुष्योंको भी 
सत्य पाश्खबोध परखा देते है। उन्हे ही 
बारस्वार धन्यवाद है [-- 

तेई बन्दीछोर है -वे ही मोठी-झीनी, बह्य- 


 ध्यानपूवक खुनिये [-- 
धन्य धन्य -- या तो संसारमे नर देह'चारी 
 सोई जीव द्वै-- / आदि जीव बहुत है; परन्तु, 
वे सब जड़ासक्त, विषयाध्यासी होनेसे 


. आवागमनमे ही पड़े है। उनकी तो कोई 
.._ विशेषता नहीं है। और पारखी सद्शुरुके 
शानसे जीवको ही सवर्य सत्य स्वरूप 
जिन्होंने ज्ञान लिये, निज स्वरूप स्थितिको 
जो प्राप्त हुए उन नरज्ीबकों बारस्वार 


जगत्‌, खानी-वाणीके महान भव-बन्धनोसे 
छुड़ानेवाले बन्दीछोर घधीर-बीर गस्मीर 


 कायाघीर सद््‌श॒ुरू श्रीकबीरखाहेब हो गये. 


हैं। आपके ही सच्चे अज्लुयायी पारखी सदगुरु 
भी बन्दीछोर है या होते है। 


है | उनकी ही प्रशंसा होती दे। उन्हींकी | तरण८ /“मद्दान बलके आधारसे 

विशेषता और महत्ता है । और-- उदार | भबसागंरकों पारकर सब जालोंखे 
जिन परखा+ ) जिन्होंने संसारम प्रचलित मुक्त हो जाते ढें। स्वरूप-स्थितिको प्राप्त 
संसार- . / मत, पन्‍थ, ग्रन्थ, नाना हो जाते हैं। ऐसे अपने पार उत्तर करके 


धन्य है ! धन्य है [! उन्हे अनेकों धन्यवाद | तारण-] प्रथम तो वे अपने ही गुरु पारखके 


. सिद्धान्त, काल, सन्धि, झाँई', आएरितक- 
. नास्ितिक, खानी-वाणी समस्त जालोको 


. एक-एक करके परख लिया है, सारासार, 
 सत्यासत्य, जड-खैतन्यका यथाथे पारख ा 


कर लिये है, वे ही सकल भास, अध्याससे 


फिर सत्सज्ञरूप जद्दाजमें अन्य श्रद्धालु... 
मनुष्योंको भी बेैठाकर सकल काल-जालौ को. 
परखा करके मुक्त कर देते है । ऐसे परम 
उदार सच्चे शानके महादानी पारखी 


 खद्गुरु ही मद्दाप्रभु है ॥ 


- व्याख्यो-- जिन्होंने सकल संसारमें प्रचलित मत, "पन्‍्थ, अन्धोके मूलभूत सानीजांल और 

. वाणीजालोंको देख, खुन, समझकर गुरुमुख निर्णयसे उसे यथार्थ परखा है; उसके कसर-खोटोंको 

. जानकर परित्याग कर दिया है, निज स्वयं स्वरूप पारखमें ही स्थिति कायम कर जी है;सोई परम- 

. च्रुरुषार्थी नरजीवको धन्य है! घन्य दे !! धन्य है!!! लाखोबार उन बन्दीछोरको धन्यवाद है। आपकी 
-बलिहारी है ! आपके चरणोंमे सब बड़ाई निछावर है । आपकी जितनी भी प्रशंसा करो, उतनी ही... 
थोड़ी है । जन्मभर सदूगुरुका ग्रुणानुवाद गावे, स्तुति करे, ओर लिखते रहे, तो भी समाप्त नहीं... 

: होती है| सोई जीवन्सुक्त जीवकी वा सद्गुरु सत्पुरुषकी महिमा है! बन्दीछोर सद्युरु श्रीकबीर- |... 

. साहेब प्रथम स्वयं अनुभव स्वयं पुरुषार्थलें तरण*तारण उदार हुए है। तेसे ही वतंमानमें भी आपके 

 पारख ज्ञानके अनुयायी पारखी खन्‍्त, मवसागररूप संसारके सकका कमधनोंसे छूठकर तरण! 

. होकर पार उत्तर गये; और फिर शरणजागत सुघुक्षुओके प्रति कधाहदि करके उदारतासे सत्य 

. डपदेशका दान देकर, मोठी-झीनी मायाके जाखको परखाकर स्वरूप शान पारखबोध समझाकर 





.. तारण"भव-बन्धनोंसे सुक्तकर पार उतार देते है । इसलिये वे ही बन्धनोसे जीवोको छुड़ानेवाले 
. “बन्‍्दीछोर' कहलाते है । द्वितेच्छुकोंको वैसे पारखी साथु-गुरुकी ही शरणागत होकर सत्सकूृमे ही. 
. लगे रहना चाहिये ॥ रे७ ॥ हट 

खी; -- रामरहस गुरु परख लही # केते सुधरे जीव ।॥ 

हा [ ३ ] काल कला नहिं तेहि लगे # सत्सड्ृति गुरु कीव॥ २५ ॥ 

ः 5 सब अथ-- अन्थकों कहते है-.- हे सन्‍्तो ! 


















पटक १२८५०४००४५-०८०००००७--०-२००५-०००-००००.. 
20222222::0/0आहह-+< शा कुछ 































 काके कला ८- 


&#+ >वययन च ५-० *कततब क 4कप# हमे नल हपकल्‍नवरणप ० ७ » टन ० 


रामशरहस शुरू ८८ |! पारखनिष्ठ श्रीरामरहस- 


प्रख छाही <: साहेब यहाँपर कहते हे कि, 


ऐसे सदरगगुदकी शरणमे आ करके जड़- 


चैतन्यकी यथार्थ परीक्षा करके चैतन्य जीवके 
सद्रहस्य रहनी संयुक्त पारखका प्रकाश 
होनेपएर. सब अविद्यारुष तम मिट 
जाते हे. । 


 केते सुधरे ८८ जिन-जिनने गुरु पारखको 
जीव. ४ प्राप्त कर लिये; ऐसे कितने ही 


 जिशासु मनुष्य नरदेहमें सद्रुण विचारको 


. धारण करके खानी-वाणीके प्रपश्चोसे छूठ- 


+ कर खुघर गये । जीवनके परम लाभको पा 


गये । जीवको बन्धनोसे छुड़ा लिये । 


अब उन्त खुधरें हुए नरजीवा- 
नहिं तेद्चिलग- £ को कोई कालकी कला 
नहीं! लगग सकती है । यानी ख्ीके 


8 मूल पशञ्चअन्थी--( सटीक )--सांरशब्द निणेय वर्णन के 


हु ७ -५०+-ज८ कपन- ०--क्‍क०--५०+/लकक ०० “बज तताकगिजियिग+ कण 3तक 


पा सत्सड्ूति प्म्य 


[ चतुथ ग्स्ये* . 





हाथ, भाष, कटाक्ष विषयाकर्ष णकी ऋत्ा 
सांसारिक मोह-ममता, तृष्णा, आशा, काम, ._ 
क्रोधादि ओर गुरुषाओंकी वाणीकी कला- 
कल्पना सात स्वर्गांदिकी खुख इच्छा, 
चार फल, चार मुक्तिकी चाहना मानन्दी 
 घोखेकी साधना बह्मय-ईश्वरादिका भ्रम, 
 पारखीको कभी नहीं लग सकता है।. 
सदा सत्सक्ृ करके गुरबोधका . 
गुरु कीच मनन गुरुपारखबोधपर इदष्टि 
किया करते है। इसलिये पारखी साथुपर कोई 
काल-कला नहीं लगती है। अतएव हे मुमुश्षु 
मल॒ुष्यो | तुमलोग भी नित्यप्रति खसबेदा, 
साधु-शुरूकी सत्सड़ातिकेया करो। कुसज्ञ- 
से सावधान रहो | गुरु उपदेशके अनुसार 
ही बर्ताव करके जीवनकों सफल करो। 
यही सदूमुरुकी सत्‌ शिक्षाका सार दे ॥ 


व्याख्या--- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | पारखनिष्ठ श्रीसद्मुरुके शरणागत दोकर' 
स्मैयाराम चेतन्य जीवके रहस्य :--स्वरूपके सच्चे भेदकोी जानकर सद्शुरुसे पारखबोध प्राप्तकर 
भ्रमभूलको मिटाकर बहुतेरे जिज्ञासु कितनेक पुरुषार्थी नरजीब खुधर गये। बिगाड़के मार्गको त्याग... 
देनेसे उन संबोका जीवन खुधर गया। कागकी मतिसे पल्रढकर थे हंस हो गये। बन्धनोसे छूटकर मुक्ति... 
पाये । कुबुद्धि पलट गई, तो खबुद्धि आ गई। कुसज्ञसे हटकर सत्सक्षमे लग गये । दुर्गुणोकों त्याग- 
कर सद्शुणोकोी धारण कर लिये। अज्ञान-अबोध मिटाकर ज्ञानी बोधवान हो गये। इसतरहसे 
बहुत मनुष्य जीवोका खुधार हो गया। ऐसे पुरुष नित्यप्रति पारखी साधु-गुरुके ही घेरामे रहकर 
सत्सज्ञ-पिचार करते रहते है। सद्गुरु उन्हे चेताते, समझाते रहते है।चे भी जाग्रत्‌ , सावधान होकर 
रहते दे; इसलिये फिर उन्हे कालकी एक भी कला करपना, विषयादि जाल माया-मोहददका चोट और 
आकर्षण लग ही नहीं सकता है, वे सबसे परे होकर निज स्वरूप स्थितिमे ही शान्त हो रहते है। 
जीते दी मुक्त दो जाते है। अतः हंसपदमे ठहरकर मुक्त होनेके लिये हे मनुष्यों ! तुमलोग भी 


नित्यप्रांत |नयमसे ऐसे ही पारखी साथधु-गुरुका ही सत्सकृु-विचार करते रहो | तथा नर जश्मका 


सुधार करो | ॥ १५ ॥ 
... साखी/-- सारशब्दको 


द्वितीय भाग 


जीषमुख “काल! शुब्द्‌ 









निशय # देखु सन्‍त चितलाय | 


[ ४ |] जेहि अछ्ुरागे जीव जग # परख लहे दुःख जाय। ३६ ॥ 


॥ # ॥ इति भ्रीपारखनिष्ठ भीरामरहससाहेब विरचित-गुरुबोध! अन्त्गत-- 
सारशब्द निर्णय” 


श्र भ्ीरामरद्रससाहेब कहते दे-- हे सन्‍्तो | 


हम शब्द ड्लै के 





... फन्‍्दा छूट जाता है। यह खुलाशा 'सारश पशब् 
. निर्णय! नामक इस प्रन्थम॑ बता. दिया 


मूल मनन्‍यथ। सम्पूमू ॥ की हे है ! | 2. 
स्वच्छ बोच हो जाता है। जीवका सब 


या हे आज ० 






भांग ९] # शब्दार्थ-भांवार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सद्दित के ( ६३००४ ) 


टी अत जाओ, अति /री नए जान. ८9 करी टी +-जीतक3 ७५८८७ 
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र ... खारका अहण करिये | सद्भप्रन्थ बीजककों [ जीवोको सदूशुरुके सत्सज्ञम ही भेम 
तथा उसके सार सिद्धान्तको पुष्ठ करनेवाले |. ना चाहिये। | 
न . पारखी सन्‍्तौके अन्य ्न्थौका भी पठन- | पल लहे - ) जब यथाथेपारखबोध अपरोक्ष- 
.._ चाठन करते रहिये! जिससे चित्त गुरुनिणय- | जे जाय +- रूपसे प्राप्त होगा, तब निज 
से त्याग-वैराग्यमँ ही लगा रहेगा। |. स्व॒रूपकी स्थिति होनेले खब खानी-वाणी- 
.. खद्भावमें ही मन लगाइये | और-- की अध्यास आखक्ति छूठ जाय॑ंगी, फिर 
.._ ज्ञेहि भनु॒रागे5 ) जिसमें अज्सचुराग या. प्रेम सकल ठुःख आवागमनादि देहके साथमे 
..  ज्ञीव जग | 'ग्रीति लगानेसे जगत्‌ जालो- ही नाश हो ज्ञायेगे। देह' रहते ही पारखी 
.... सेजीव छूट जातेहैं; ऐसा पारखी सद्शुरूुका |. साधु जीवन्मुक्त हो जाते है । पारखबोध 
' सत्सज्ञू-विचार ही एक मात्र बचनेकी |. मिला, तो फिर सब अध्यासजन्य ढु।ःख छूट 
जगह है। इसलिये जगतमे रहते हुए नर- |. गया वा छूट जायगा पेसा जानिये ![॥ 
व्याख्या-- हे सन्‍्तो ! आपलोग भी चित्त लगाकर सारशब्दके निणयकों विवेक-दष्टिसे देख 
लीजिये ! और उसी नामके इस प्रन्थको भी विचारपूर्वक मन लगाकर देख लीजिये | मुख्य सारासारको 
बतानेवाला संद्शन्थ-बीजक-सूल' तथा सद्मुरू श्रीप्रणसाहेबकुत' त्रिजारूप टीकाको भी ध्यानसे 
देख लीजिये ! और गुरुसुख ढारा बीजकका अर्थ श्रवण करके मननकर सबोके भेद्कों जान लीजिये ! 
जिससे सब शब्द्‌ जालोंका सारासार आपलोगोको भी समझनेमें आ' जायगा। तीनों मुखकी वाणीका 
कसर गुरुसुख सारशब्दले जाननेमे आवेगा; जिससे अपरोक्ष गुरुपारखकी प्राप्ति हो जायगी। ओर 
जिसमें अनुराग वा सत्य प्रेम-पीति' लगानेसे जगतके जिज्ञास नरजीवोको भी वही शुद्ध निर्चिकार क्‍ 
. मुक्तिदायी सदूश॒ुरका पारखबोध मिल जायगा। जिसके प्रतापले सम्पूर्ण भव-बन्धनोंका दुःख, 
सनन्‍ताप, कष्ट-क्लेश सदाके लिये मिट जायगा । इसी नरदेहमें स्वरूप स्थिति होकर आवागमनादि 
.. सब दुःखोंका अन्त हो जायगा। 'सारशब्दको' हृदयमें घारण करनेसे ही यह' अपूर्व लाभ, अमर-फल 
.. मित्र जायगा। अतएव दे सन्‍तो ! सद्सुरुके सत्सकृमे ठहर करके चित्तको शान्तकर उसी सारशब्द्‌ 
. _लनिर्णयके भेदको सम्पूर्णरूपसे जान ल्लीजिये ! जन्मभर गुरुपदम ही दढ़तासे प्रेम लगाये रहिये ! गुरु 
नियमके प्रमाणसे ही चलिये। फिर शुद्ध पारख स्वरूपका बोध मिलकर खद्गुरुकी दयासे सब दुःखोंसे.... 
.. ज्ञीव छूट जायेगा। जन्म-मरणादि रोग भी तब मिट जायेंगे, ऐसा निश्चय करके जान लीजिये |... 
..._ सो डसी प्रकारसे निज स्वरूपकी स्थिति बनाना चाहिये । इसप्रकार यह सारशब्द निर्णय' नामक... 
.. छोटे ग््थकी व्याख्यारूप भावार्थ भी सद्ग॒ुरुकी दयासे सम्पूर्ण ( समाप्त ) हो गया है;।सो जान... 
॥ & ॥ दीकाकार ऋत-- भ्रन्थ समाप्तिकी सहगरु पद वन्दना वर्णन ॥ &॥ 
मो जम । साखी।--+ ॥ क ॥ ... .... पी 
| शीश धरी त्रयवार ॥ कबीर पूरण रामरहस। गुरु तव चरण आधार॥१॥ 


जीवन बन्ध मिटाइया । बीजक ज्ञान बखान ॥२॥ 


इष्देव सुरुपद नमों | शीश परी त्रयवार ॥ 
.. पारख ज्ञानप्रकाशंक | सदुगुरु कबीर मंहान॥ जीवन « हेप पारंखी । 5 क्‍ 
. बीजकके सत बोधको । टीका कीन्ह प्रकाश॥ पूरण सादेव पारखी । नास्‍्यो धोखा भास ॥३॥ 


... ामरहंस युरु पारखी । परखायो सब जाल। पल्वग्रन्थी निर्माणकरि। काल जालको टाल ४ 








.. सहयुरु बर भसादते। पारख भो विस्तार ॥.रागस्वरुप गुदकीदया । बोवते हिय उजियार॥४॥ 





.. परम्पराके पारखी | सब बन्दगी करजोर ॥ गरुकी दयातेश्रममिटी | पारख बज्ञान सुभोर ॥३॥ 


बतथा। श्रोगुद सरेव लाल ॥ बालकसादेव चरणमें | जय बन्दगी कर बाल» 


. श्रीकाशीसहे 


ब्‌ 


४ हट 38 ही ते 
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( १००६ ) 8 मूल पञ्ञग्रन्थी---( सटीक )--लारशब्द॑ निणय वर्णन [ चतुर्थ न्ये- 


. दयाकीन्ह गुरुदेवजी । दीन्हा पारख बोध ।॥ रामस्वरूप निश्चय भया। जोस॒रु कीन्ह प्रबोध॥<।। 

हित दृष्टि सबके लखी । अथ लिखा विस्तार ॥ सारशब्द निशंयसहित। इति गुरुबोध सुधार ॥९॥ 
पश्चग्रन्थीके मध्यमें। है चतुर्थ गुरुवोध ॥ रामस्वरूप दीका सकल। लेख पूणणो शोध ॥१०॥ 
जानैसन्त सुजान सब | अनजाने लखु टीका ॥ याहीके. आधारते । पढ़ि समभेते नीका ॥१ १॥ 
. रामस्वरूपदास सोई । साधु गुरु पद लीन ॥यहिविधिलिखिटीकातहाँ। सन्तनसेवाकीन्ह ॥१२॥ 
सेवा परम पुनीत यही । अहंभाव नहिं कोय ॥ साधु ग॒ुरुके दास हों ।लीजे सार बिलोय ॥१३॥ 


ः | &8 ॥ दोहा।--- ॥ #& 
_ पूणभ यो गुरुको दया | सारशब्द सद्ग्रन्थ ॥ निर्णय जेसा याहिका । टीका प्रगट सुपन्‍थ।।१४| 
द द || ६8 | छन्‍्द।-- ॥ &।! द 


नहिं आदि अन्तअनादि जड़ चिद, हैं. स्वयं प्रत्यक्ष ही ॥ 
. नर जीव नाना कमे करि करि, दुःख सुख लहें देहे मही॥ 
समझो नहीं कछु भेदको, अज्लुगान कत्तोंको कही।॥ 
भटक रहा था, जाल महँ सो, ठौर गुरु बोधे लहीं॥ १५॥ 
| & ॥ कवित्त+--- ॥ #& ॥ 
गुरु बोध जिन्हे दियो, तिन्हहिको धन्य | धन्य | ॥ श्रम तम नाश कियो, मतवाद अन्य अन्य ॥ 
 बेद औ कुरान आदि, वाणि बहु बन्य बन्य | खाई और कन्टकादि, भूरसुट रन्‍्य रन्‍्य।| 
ताको करेनांश आश, सोई गुरुदेव मनन्‍्य ॥| बन्दीलोर काल भास, मेटि सत पहिचान्य | 
कहे रामस्वरूपदास, पारखी ते धन्य ! धन्य ! ॥काल जालकोविनाश, मुक्ति पथ विचरन्य।| १ ६॥ 
॥ छन्द।-- | $& । 
राभरहस गुरु पारखी, गुरुवोधनिणेय कहि दियों|। सन्देह पिटिया शिष्यके, पारखहृदयमेंजबलियो |। 
रहनि गहनि हृढ़ करि, उपदेश पर॒याचत भयो || रामस्वरूप दयालुगुरुवर, भेद्पुनिसबभाखियो ? ७ 
हे ॥ &89 ॥ सवेया।-- ॥ & ॥ ४ 
ग्रन्थ चतुथे. यही. गुरुबोधके, भाग उभय इति भो या माहिं॥ 
बन्धरु मुक्ति रहस्य यथा विधि, निणय साह्लोपाकु भो याहिं 
. शब्द भाव युत अथे प्रगट करि, भाषा टीका युत कियो ताहिं॥ 
 रामस्वरूप सोई यह लेख है, ग़ुरुसुख पढ़ि सुनि गुनि मन माहिं। १८ || 
कर द क्‍ ॥ & ॥ सोरठा:---॥ & ॥ 
 पारख ज्ञान गुरुदेव | राउर गुरुपद शरणमें ॥मोंको आअय देव | ठौर ठिकाना और नहीं ॥१६॥ 
आप ज्ञान प्रकाश | कियोकृपाकरियाहिघट॥ नामरूपयहभास | सत्य अहै तव बोध ही ॥२०॥। 


._॥ & ॥ साखी।-- ॥ &। 
. पञ्च तत्व ब्ह्माएड जड़ | विषय अध्यासी होय। जीव परे सो पिएडमें। चारखानि है सोय|।२१॥ 


पठचकीश परपञचकी । ग्रन्थी पड़ी मन माहिं | सोइ विवण निणेयकिये | पण्चग्रन्थीकहिताहि।५२॥ हर 
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भाग २] # शब्दार्थश्मावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल्त टीका सद्दित # (१००७ ) 
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रामरहस कवि पारखी । पद्म कियो निर्माण || कसर खोद दशोयके | परखायो निवोण ॥२३॥| 
सब समझे नहिं मूलते | साधुन अर्थ पढ़ाय ।| पारख पायो गुरु दया । गुरुषद शीशचढ़ाय।२४।। 
अथे पढ़ाई जस हता ।तस टीका लिख दीन्ह | रामस्वरूपपढ़ियेपुजन | जन्मसफलनिजकीन्ह|।२५॥| 
युगसहस् ऋषि सम्बत।शुक्र भावण सुदितेर ॥ उन्निस पचास इसवी ।अगस्त पचीस दिन घेर।।२६॥ 
यह टीका भो पूर्ण ही | गुरुकी दयाते आज ॥ रामस्वरूप सभपेण । गुरुभक्तिते काज ॥२७।| 


॥ % ॥ इति आओ,्रीपारखनिष्ठ श्रीरामरहसखसाहेब विरचित-- मूल पश्चम्रत्थी सदभन्धे चतुथ अच्धः 
गुरुबोधान्तगंत द्वितीय भाग-- सारशब्द निणय ग्रन्थरस्थ रामस्वरूपदास, 


अनुवादित-- “शब्दाथ-भावाथे, सत्य निणय, यथाथ्थ पारख रहस्य 
बोधिनी, खरल टीका” सद्गुरुकी दयासे सम्पूर्णम्‌॥ ७॥ #॥ 
22390 289029: 2909 98-३६ /३८११।३-४/४२७८४८३६:१- ६7८८८ क कक २8-९८ :07% ५५ हो: 
श्रीसद्गुरुकों दयासे इति गुरुवोधसदुग्रन्धकी टीका-व्याख्या सम्पूर्णय। ( 
28 वेज वर के जि पलक लत पर व गजह गज लकब महक हज 
॥ $8 ॥ भ्रीसद्शुरवे नमः ॥ # ॥ 











| 989 ।। साखी;-- | &9 ॥ 


. सबते बड़े गुरु पारखी, सत्य लखावनहार | रामस्वरूप बन्दन करों, गुरुमक्ति मनधार॥?१॥ 


कृपा कियो गुरु साहेब, पारख ज्ञान प्रकाश ॥ हिय तम भ्रमहि मिटाइया, मानन्दीको नाश॥२॥ 


. कबीर बीजक सागर, पञ्चश्नन्थी महानदी ॥ हृहद बाँध टीका करि,याते सबहितसवदी॥३॥ 
पहुँच भयो सो मध्यमें, भूमि कियो ठहराव ॥ उभय सम्बन्ध बना रहे, मन मनसाकोदुराव॥७॥ 
रामस्वरूपदास कहे, सुन सज्जन दे कान ॥ गुरु शिक्षा हितकारि है, मन वच करते मान [५॥ 


प्रिय साधु-सजनो ! तथा प्रेमी भक्तजनो | अब इस मध्य भूमिकामे इसी भन्थके सम्बन्ध विशेष 


. ब्राताँका प्रकाश किया जाता है, सो सुनिये 


श्रीरामरहसखाहेब परम पारखी, पारखनिष्ठ पूर्ण विद्धान्‌ रहे । आपने पद्यरूपमें प्चग्न्थी 


।.. सद्प्न्थ बनाया; उसमें।-- ( १) पश्चकोश, ( २) समष्टिलार, (३) माउुष विचार दोनों भाग 
.._ (४) गुरुबोध दोनों भाग, और ( ५) सत्यशब्द टकखार है। ये पाँचों अन्थ भिन्न-भिन्न रूपमें बने, . 
उनको ही एकत्रित करके भ्रन्‍्थके रूपके अनुसार ही नाम -भी 'पश्चम्रस्थी” श्कखा है | सो यथा नाम 


तथा गुण! प्रत्यक्षमं प्रगट है। तहाँ क्रमशः पश्चात-पश्चात्‌ वाले अन्थ पूर्-पूर्व बाले प्रन्थकी 
2 बड़े आफारभे लिखे हुए है । उनमे गुरुसुख निर्णय भी 'विशेषरूपसे दर्शांकर वर्णन किया 
गया है। 


(बन्‍रन-+- बनाह+ अताओ मिजतम* 


( १००८ ) ६ सूल पञ्चग्रस्थी--( सटीक )--मच्य भूमिका वर्णन के 
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( १) पशञ्चकोशमेंः-- अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय 
। कोश इन्होंका विधिपुवंक सब भागोंको दर्शोकर वर्णन किया है। हे 
मी (२५) समष्िसारमे-- व्यष्टि-समष्टि, जगत्‌ू-बहाय, जीव-ईश्वर, जड़-चैतन्य, वनन्‍्धन-मुक्ति, 
मु इत्यादि द्विबिध भा्गोंको दर्शाकर सबोके सिद्धान्तोकी समेट करके उनके निर्णयका सार भाग 
क बतल्लाकर वणन किया है । ६ द 
आय . (३) माजुषविचारमेः-- मलुष्य और पशुके गुण-लक्षण, रहनी-रहस्यथ, हानि-लॉमभ, कप्तेव्य- 
5 अकत्तंब्य, विचार-अविचार, त्याग-प्रहण करनेकी इन सब बातोंका विस्तारसे खमझाकर वर्णन किया... 
गया है । इसके दूसरे छोटे भागमें षड्दशेनोंके नाम, जाप, सिद्धान्त, आश्रम, छियाज्षवे (५६) 
पाखण्ड, चार मुक्ति आदिकोका खुलासासे वर्णन किया गया है । है 
( ७ ) शुरुबोधर्म:-- गुरु-शिष्यके प्रश्नोत्तर ( सम्बाद ) रूपमें-- में कोन हूँ ? यह पश्चदेह कया 
है? इसतरह इस पहिला प्रश्नसे शुरू करके ओर कई प्रकारसे ब्रह्म बोधमे शह्ला-समाधान 
करते हुए फिर अन्य मतबालोको चेतानेके तरीके भी भत्नीमाँतिसे दर्शाया हे। आखिरमे मनुष्योंको 
शुद्ध व्यवहारसे जीवन पर्यन्त रहनेके बारेमे शिष्यने जो तेईसवाँ प्रश्न किया है, उसको भी विधि- 
पूर्वक सद्शुरुने यथार्थ उत्तर देकर समझाया है। इसप्रकारले कुल तेईस ( २३ ) प्रश्न तकम गुरुबोध! 
 अच्यका प्रथम भाग समाप्त हुआ है। पुनः गुरुबोधमे ही द्वितीय भागके रूपमें 'सारशब्द्‌ निर्णय! 
वर्णन हुआ है । तहाँ सार-असार शब्दोंका सत्य निर्णय प्रदर्शित किया गया है | काल, सन्धि, झाँई... 
रूप जीवमुख, मायासुख, ओर ब्रह्मसुखके शब्द्‌ जालोंको गुरुमुख सारशब्द्से निर्णय करके 


. परखाया है। और-- गन मम ः 
.. (५४) पाँचवाँ अन्धथ टकसारका वर्णन आगे होगा। इसतरहसे यहाँ तक पश्चग्रस्थीके चार. 
.. अन्धोंकी सरल टीका भी पविस्तारपूर्षक लिखकर समाप्त हो गयी है ॥ द 
अब टीका करनेके बारेमे मुख्य हेतु खुनिये [-- मा हे क्‍ 
का, “अआीकबीर निर्णय मन्द्रि, स्थान- नागशिरी, बुरहानपुरमे परथमसे ही परम्परासे पारखी 
... खाधु-गुरु द्वारा 'बीजक मूल'की और पश्चम्रत्थी मूज'की अर्थ पढ़ाई साधुवर्गोंम नियमितरूपसे होती 
.... ही चली आ रही है। यहाँ स्थानमें आकर कई सहस्त'कबी रपन्‍थी सनन्‍्त-महात्माओने उ्त सद्प्रस्थ समया- 
.. जुसार पढ़-पढ़कर अबतक जा चुके है। और बि० सं० १९८४ से १९८७ तक लगभग दो साल भ्रीमगवान- 
.. साहेब, श्रीलालसाहेब तथा श्रीमुरु छोटेबालकसाहेबजीके समयमें, उन सद्भुरुसे काशी 'कबीरचोर।” 
.. के एक खाधु महाराजदासजी उफ राघवदाखजी भी यहाँ स्थानमें आकर 'पश्चत्रस्थी! और 'वीजकमूल!ः 
._ का अर्थ, गुरुमुखले पढ़कर गये थे। बसे ही विहार, यू० पी०, खी० पी०, गुजरात आदि कई 
...... भान्तोंसे और भी साधुलोग यहाँ स्थानमें आकर अर्थ पढ़-पढ़ कर गये; और अभी वर्तमान भी 
..... चैले ही सनन्‍्तवर्ग बीजक ओर पश्चप्रन्थी का अथ यहाँ बुरहानपुर स्थानमें आकर पढ़ ही रहे हैं. । स्ंदा 


..... मनन न होनेसे वा मनन होते न रहनेसे सबको यथार्थ अर्थ बोधका प्रकाश हृदयमें बराबर कायम रहा 
...... नहीं सकता है। अथवा कोई-कोई तो राग-छेषमें पड़कर अर्थ-का-अनर्थ ही कर बैठते है। उससे 
..... मर जीवोकी हानि ही होती है। खेंचातानीमे पड़कर सारका अ्रहण नहीं होता है, और असली 

...शुरुमुख अथंका बोध लुप्त हो जाता है। ऐसी ही चविश्लकी कई बातें हो जाती है, सो प्रगठरुपसे 





|... _ शंग्रुरुवर आचाय खब्गुरू श्रीलालसाहेवजीने असीम कृपादष्टि करके अन्त सुझे 

पा ( रामस्वरूपदासको ) क्‍ ही बीजक मूल तथा पश्चश्रन्थीका सम्पूर्ण अर्थ सुनाकर क्रमशः भलीभाँतिखे 

......_ विधिपू्॑क गुरुसुखसे पाठ देते-लेते हुए पढ़ाकर समाप्त कर दिये थे; और उसी प्रकार अन्य 
का साधुओको भी पढ़ानेका उत्तराधिकाररूप आज्ञा प्रदान किये थे। अत: सद्गुरुको आज्ञाकों शिरोधायें 








4 झूल पञ्चअन्थी--( लठीक )--मध्य भूमिका वर्णन $# ( १००९ ) 
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करके निज-पर हितके लिये ही बीजक तथा पश्चप्रस्थीके उस्लीप्रकार अथ पढ़ानेका कार्य सदगुरु 
भ्रीलालसादधेबजीके समयसे दी मे करने गा । [ अब तो सद्शुरु श्रीलालसाहेबजीका देह' नहीं रहा, 
आप देह छोड़कर विदेहमुक्तिमें स्थित हो चुके हैं। परण्तु, आपका पारण ज्ञान सत्‌ शिक्षा हमारे 
सन्‍्मुखमे सदा जाग्रतरूपमें विद्यमान है ओर रहेगा। ]॥ क 
। इस साल ई० सन्‌ १९७४९ में साधुवर्गोंम जब पश्चमन्थीकी अर्थ पढ़ाई चलायी गयी, तब विचार 
। . हुआ कि, देह' तो अनित्य, क्षणभंगुर रोगोकी खानी ही है। अतः देहकी प्रकृति' ठीक रहते ही अच्छे 
समयमे साधु-शुरुकी सेवा जो कुछ बन सके, सो करनी चाहिये। इसीप्रकार सद्भ्रन्थ पढ़ाईका 
गुरुमुख अथ भी स्थायी रहना चाहिये | सो तो लिखितरूपसे भ्रन्थ बनकर रहनेसे ही हो सकेगा 
इत्यादि; ऐसा सोच-विचार कर और उस समय स्थानमें मोजूद साथु वर्गोंकी भी ऐसे ही सदइच्छा 
| ( सल्ाह' ) होनेसे इस सद्ग्रन्थ पश्चम्रन्थी मूलकों, स्थान बुरहानपुर, नागझिरी कबीरपन्थ गद्दीमे 
|... चालू अर्थ पढ़ाईके मुताबिक ही खुलासेबवार “शब्दाथ-भावा्थ खत्य निणय यथाथ पारख रहस्य 
|; बोधिनी सरल ठीका सहित” लिखना शुरू किया गया। तब बि० सं० २००६ मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष ११, 
गुरुवार, तदनुसार तारीख १। १५। १९४९ ई० के रोजसे 'पश्चप्रन्थी' मूलकी टीका लिखना प्रारम्भ हुआ, 
तो शब्दाथ-भावार्थ तथा व्याख्या सहित 'पञश्चकोश मूल' प्रथम अन्थकी ठीका' ता० २९। १५। १९४५९ को 
लिख करके पूर्ण हुआ। फिर दूसरे रोजसे 'समशिसार मूल! का शब्दार्थं-भावार्थ और व्याख्या 
सहित अर्थ लिखने लगा था, सो ता० ३०। १५। १९४० को टीका लिखकर पू्ण किया । फिर उसके दूसरे 
रोजसे ही 'मालुषविचार! का अर्थ लिखनेमे लगा था, सो मालुषविचार मूल” का भी शब्दार्थ- 
भावाथ तथा व्याख्या सहित ही विस्तारसे टीका लिख कर ता० २९५ । ६। १०४० ईं० को दोनों भाग 
समाप्त किया । इस बीचमें विशेष कार्यले दो महीना करीब लिखाई बन्द पड़ी थी। पुनः तारीख- 
३० । ६। १९४० ई० से 'गुरुषोध भ्रन्थ” का अर्थ लिखना शुरू किया; इसमें प्रथम तो शब्दार्थ और 
भावाथ ठीका सूल ओर बगलमें अथ भर लिखा था, व्याख्या लिखना छोड़ दिया गया था, सो उस 
रूपमे ता० २५। ८। १०४० ई० को 'शुरुबोधदोनों भागोकी टीका लिखना समाप्त हो गया था, और 
जब पीछे संशोधन करने बेठा, तब फिए 'शुरुबोध'की भी सम्पूर्ण ही व्याख्या होनेकी आवश्यकता 
मालूम हुई । अत+ सोच-विचारकर ता० श८। ४ । १५५२ ई० के रोज पुनः व्याख्या लिखनेको बेठकर 
शुरू किया था, सो ता० १०। ६। १९०४५ ई० को संशोधन सहित गुरुबोधके दोनों भागोंकी व्याख्या भी 








.. लिखकर समाप्त की गयी है, सो जानिये | ॥ अं क्‍ क्‍ 
... अब ठकसार गन्थकी ठीका लिखना बाकी रहा है, जो सबसे बड़ा ग्रन्थ है। लिखनेमे समय 
ज्यादा लगेगा । भ्रन्थके पूष्ठ ज्यादा न बढ़ें, इस उद्देश्यसे दोहरा मूल लिखकर टीका लिखनेकी  ऋ्रम- 
शेली यहाँसे बदलकर ऊपर मूल पद मात्र लिखकर उसके नीचे ही सीधी लाईनमे अर्थ पूर्ण 
लिख दिया जायगा । वहॉँपर शब्दाथ-भावषार्थ ओर व्याख्या एक साथ ही रहेगी । अथ तो पूर्ण हो. 
आ जायगा, केवल मूलपद्‌ एकद्दरारूपमे रहेगा ।... का आह 0  औ 
... श्रीसद्शुरुकी दयासे '८कखार' खद्ग्रन्थकी टीका भी पूर्ण निर्विप्चतासे लिखकर और छपकर 
.. समाप्त होवे, यही साधु सद्शुरुसे विनय ओर सद्भावना दै । जैसा होगा, सो तो भविष्यमें मालूम 
+ ही पड़ेगा। किन्तु, जो प्राप्त है, उसीसे पारखबोध लेकर लाभ उठाते हुए यह नर जन्म पानेका 
|. सफल कर लीजिये ! सद्भ्रन्थोंका पठन-पाठन करके सार प्रहण कर लीजिये | पक्षपात और राग- 
_द्वेषको हटाकर दढ़ वैराग्य धारण कर त्रीजिये |... _््््रः़ हे 
... ॥ #8॥ श्रीसदुगुरुकी दयासे--- शान्ति 
.. .... ॥ # ॥ इति पश्चप्रस्थी टीकाकी 7 
.... लेखक/-- रामस्वरूपदास । औकबीर | 










मडुल हो ! कल्याण हो !!! ॥ & | 
मिका वर्णनम्‌ समाप्तम॥ # 

पन्द्रि, स्थान- नागश्िरी, बुरहानपुर ॥ 
दिनाहु २७। ८। १९४५० ईसवी लखन ॥ 
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॥ क ॥ श्रीसद्शुरवेनम। ॥ के ॥ 
बन्दीछोर पारी सदरुरू भीकबीरसादेबकी दयासे प्रकाशित- मूल बीजक सदग्रन्थके सत्य पारख सिद्धान्तानुसार-- 


साधुशिरोमणि कबीरपन्थी सन्त-प्रहात्या पारजनिष्ठश्षीरामरहसप्ताहेब विरचित 
।0/6॥0/0///%///200/0/0:/6/000:/0%0 06/00/0000 00/00/९040 0/00/ 00000 


रे थू लाकर अत कज कक क कक अब आज कक कक कहर 














॥ &॥ अथ टकसा र नामक पच्चचसम सद्यन्थः आरस्स;॥ २ ॥ & ॥ 
[ शब्दारथ-भावार्थ, सत्य निणय, यथाथे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित | | 





//्न््ध्य्ी 2 ससनमरु प्सनसतसललरनन-न-नन«»+-भ य् * कक कक मे ः नस स््््म्जफ 
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॥ 


॥ $॥ अथ ठीकाकारकृत-- श्री सद्गुरुपद-वन्दना--- मज्रलाचरण प्रासम्भ:॥ &॥ 
क्‍ . ॥ $& ॥ साखीः--॥ & ॥ 
श्रीकवीरसाहेब गुरु | पूरणसाहेब सन्त ॥ रामस्वरूप पद बन्दवूं | कर शीश घरी अनन्त ॥१॥ 
_ साहेबकों त्यबन्दगी ।चरणकमल शिरनाय || पारख ज्ञान प्रकाशिया। श्रम तम सबृहिं नशाय ॥२॥ 
बन्दीलोर पारखी गुरु। हितकर दीनानाथ ।| रामस्वरूप सत्‌ जान दे | माकी कोर सनाथ ॥३॥ ० 
अनन्त वाणी जालमें | जीव रहा अरुकाय | सो परखाये टकसा रमें | रामरहस सम्रेमाय ॥४॥ 





... सत्यनिर्णयी पारखी।रामरहस शुरुदेव ॥ रामस्वरूप टीका करों | टकसार सार सुलेब ॥9॥ 


॥ ६9 ॥ ेन्द+-- ॥ 9 ॥ 


... ठकसार गुरुकी अदल है, सतसझ्ूति पहिचानिये | पारख रहस्य बतावता, सत शब्द निर्णय मानिये॥ 
.. चेतन्य नड़के भेदको, न्यारा किया सो जानिये । रामस्वरूप स्थिति कीजिये, टकसार गुरुपद आनिये|। ६ 


॥ $& ॥ साखी।-- ॥ #& ॥ 


|... हृहइग्रस्थटकसार यह। रामरहस निर्माण ॥ रामस्वरुप सिद्धान्त सब | सारासार बखान ॥७॥ 


॥ & ॥ सोरठा।--- ॥ & ॥ 


.... विलुगुरुकेटकसार। मतवादी सब भूलिया | भठक रहे भव धार | ग़रुवा नारी सक़में |८॥ 





ः रा ः का . कोटिकरेजो कोय | परख बिन निस्तार नहीं | जाने पारखी सोय। रामस्वरूप सब भेदकों ॥8॥ 
.... बिरलजिज्ञासुकोइ। जो हर आये ग्रुरुशरणमें || कालजाल बचे सोह। ओर परे भवचक्रमें ॥१०॥। 





रभ्वरबहुविधि पुनि।| महा कठिन सो वक्र। बाँचे पारखी ग्ुरुदया॥११॥ 








ग्रन्थ; ५ ] #% शब्दार्थे-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बीधिनी,सरल टीका संहित # ( १०११) 


परत मय हैआजाप्रफे केलकय २: सं: ७३ ४5 अर स्‍३/४८ ३-१४ क४० का" )अडत-+- किस 
न +कपनमना+-नमीननन न 





॥ #8।। केविच)-- | & || 
सार ओ असार जोन, जोन आहि विश्ववाहिं || छानबीन करि तोन, प्रख सो परखाहिं। 
सोई सब एक एक, निर्णय दिखाय ताहिं ॥ टकसार कहे तोन, भेद सब समभाहिं || 
सतसज् सार लखु, नित्य सत्य जीव आहि | बह्म, ईश आदि सब, निर्जीव भूल भाहिं || 
गुरुपुख पढ़ि सुनि, सार रखु हिय माहि | रामस्वरूप भास आस, असार सो त्याग तांहिं॥ १२॥ 
स्वेया;--- परभ पारखी राधरहस गुरु, छान-बीन टकसार बनायो॥ 
क्‍ पद्म सरल भाषा महिं है युनि, भाव गूढ़ सब सम्युक न पायो ॥ 
जता पारखी गुरुसुखते सुनि, यथार्थ निणेयकों प्रगठायों ॥ 
रामस्वरूपदास सबके हित, यहि ठीका लिखने मन लाथो || १३ || 
द | 9 ॥ साखी।-- ॥ & ॥ द 
दया कीन्ह पारखी गुरु । बोध कियो परकाश ।। राषस्वरूप हियतम मिटी | सकलों भास विनाश ॥ १४ 
टीका सरल सुबोधिनी । शब्द भाव समुदाय ॥ बिन प्रयास आसानते। श्रद्धालु लखि पाय ॥१५॥ 
गुरुसुखवाक्य प्रमाणको । सुनिगुनिधरि हिय माहिं | रामस्वरूप टीका लिखा। अथे यथाथेप्रगटहिं। १ ६ 
| भाद्र बदीके प्रतिपदा | चदछ्धवार सुत्रभात ॥ आरम्भ! शुरुकी दया । दो हनारओ सात॥१७॥ 
| दया गुरुकी लेख लिंखि । निर्विध्न पूर्ण हो येह ॥ गुरुपारखकी भरोश है । नाशमान यह देह ॥१८॥ 
| ग्रुरु साधुनकों बन्दगी।भेप भक्तिके साथ ॥ रामस्वरूपदास अब | करू सहायग॒ुरुनाथ |॥१६॥ 
साहेबके परसाद है। टीका सो यह लेख || रामस्वरूप तजि पत्तको। विचार दृष्ठिसे देख।|॥२०॥ 
सत निणय सो जोन है| गुरु पारखीके आहि ॥ रामस्वरूप श्रद्धायुत-। सो गहि परु मनमाहिं |२१॥ 
॥ & ॥ इति ठीकाकार कृत-- श्रीखद्गुरु पंदू-वन्द्ना, मकृल्ताचरण-पद्‌ समाप्त ॥ &॥ 








.... सम्बन्ध-- पशञ्च्रन्थी सद्भन्थमें यहाँसे “खत्य शब्द परख विलास-- दकसार” नामक 

.. पश्चम ग्रन्थ शुरू होता है। दोहा १ से ५० तक भ्रीरामरहससाहेंब कृत-- मूल मज्ञल्लाचरणके रूपमे 

. बणन हुआ है। शब्द १ से गअ्रन्थका प्रकरण वणन किया गयां है। चोपाई भाग १०३४ तकमे खानी- 
वाणी जालोँका विस्ताश्झरुपसे निणंय करके परखाया गया है। प्रसज्ञानुसार दुरशा करके विधिधि 
प्रकरणोका वर्णन किया हुआ है। पर्य संख्या १९७८ तकमे दकसार ग्रन्थका प्रथम भाग समाप्त 
होता है। तत्पश्चात्‌ द्वितीय भागमें सत्ताईस रमेनी वर्णन किया है । इसंप्रकार विस्ताररूपमें मूल 
ठंकसार ग्रन्थ बना है। इसका अर्थ- व्याख्या भी उसीपकार संम्पूण भाव दर्शाकर पिस्तारसे 
लिखा गया है। विचारपूर्वक अवलोकन कर पक्षपातकी त्यागकर जिज्ञाखुजनोने संत्यसार पारख 
बोधको प्राप्तकर सद्ग्रन्थ छारा बोधको परिपुष्ट कर लेना चाहिये।॥ 





 ॥&॥ अथ- ग्रन्यकर्ता विरचित-सत्य शब्द पंरखेविल्ञासं टकंसारसदूगन्यः ॥ &॥ 
. ॥ & | मइलांचरण पद- दोहा ॥ | दोह् १से& तक है | ॥ &॥ 
दोहाः-- साहेब दीनदयाल गुरु# सो पर ओर न कोय ॥ 


[ १ ] शरण आय यधसों बचे # आवागमन न होय॥ १॥ 
अर्थः-- भ्रन्थकर्ताी श्रीयमरहससाहेब कद्दते है-- दे सन्‍्तो ! दे मुसुक्षुओ | सदूर्गुद श्रीकषीर- 
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... करता हूँ | हे खादेब | आपके आधार, 
.... वाणी जालोसे छुटकारा या मुक्ति ( निस्तार ) नहीं 








साहेब तथा आपके सच्चे अनुयायी पारखी सन्त ही सर्वर्ेष्ठ ज्ञान शिरोमणि हैं। दीन, हीन, मलीन, 
जअड़ाध्यासी हो आवागमनसे पड़कर दुःख पानेबाले मजुष्य जीच जब ध्यपकी शरणमें आते है, तब 
उनपर महान दयादर्शि करके पारख बोध देकर तमरूप अज्ञानको मिदानेवाल्ले, ऐसे दीन दयालु 
_ परोपकारी सद्‌गुरु जो है, सोई 'साहेव' है; आप परमपूज्य है। सो उन पारखी खद्गुरुसे परे और 
दूसरे कोई जीवोको सुक्तिदाता नहीं हे । बढ्कि शुरुवालोग तो बन्धचन दाता ही बने हू । आर वे 
गुरुवालोग तो जीवसे परे कोई फत्तों बह्म-ईश्वरादि बताकर मलजुष्योको शुला रहे है। सदूशुरू 
श्रीकबी रखाहेवने ही कहा हे किन. कि, 
 साखी।-- जो जानहु जग जीवना। जो जञानहु सो जीव ॥ 8 
गे पानि प्वावह आपना | तो पानी माँगि न पीच ॥”? ॥ बीजक, साखी ॥ ११॥ 
“जीवसे परे और कोई खत्य वस्तु नहीं है; ओर संसारमे सत्य वस्तु जो है, सो जीव दी है ।” 
ऐसे पारख बोधदाता हे मेरे सद्गुरु गुरूयालसादेब ! हे दीन दयालु ! आपकी ही शरणमें मैं आया. 
इआ हूँ ! क्योंकि, आपकी शरणमे जो आये, वे यम जालोौसे बच गये; अर्थात्‌ म्रुक्त दो गये। इसी 
. आशासे में भी आपकी शरणमें आ पड़ा हूँ | फिर यहाँ प्रन्थकर्तों जिशाखुओंके प्रति लक्ष्य करके 
. कहते है कि, हे जिशासु मनुष्यो ! पारख बोच लखानेवाले ही सर्वश्रेष्ठ खद॒शुरु हैं। उनसे बढ़कर 
ओर कोई नहीं हैं। पारखपदकी पाये बिना और दूसरे किसी उपायसे भी जीव भव-बन्धनोंसे छूट 
नहीं सकते हेैं। ओर जो कोई जिज्ञाखु नरजीव ऐसे सद्गुरुकी शरणमें आये, तो उन्हे सद्श॒ुरुदेवने यम ८ 
स्झी ओर शुरुवाओंके फन्दा - खानी-वाणी जालोको एक-एक करके लखा दिये, परखा दिये । इसलिये 
वे यमसे बचकर जड़ाध्यासासे छूट गये, जीवन्मुक्त हो गये । अतएव उनको फिर आवागमन हो 
नहीं सकता दे। इसलिये तुमल्लोग भी पारंखी सदूगुरुक्षी शरणमें आकर आवागमनोसे बच जाओ ! ॥१॥ 


_ दीहा+-- दया करन ओशुण हरण # तारण तरण उदार ॥ 
.. [| २ | अशरणशरण बन्दों चरण # तुम बिन नहिं निस्तार ॥२॥ 
हि अथेः-- भोरामरहसलखादेव कहते हँ-- हे पारखी सदूगुरो | आप नरजीबोपर मद्दान दया. 
.. करनेवाले हो | निःस्वाथ भावसे आप अपनी तरफसे ही दयादष्टि करके सत्य पारख बोध देकर 
अवशुण - कटपना, अचुमान, श्रम, तथा काम, क्रोध, तृष्णा, आशा, मोहादि समस्त विकार, 
_ डुशुणोंकों हरण करके विनाश कर मलुष्योंको भवपार करनेवाले हो | जिशासुओंको शुद्ध, निर्मल, 
. निर्विकार कर पार उतारनेवाले वा मुक्त करनेवाले हो | हे प्रभो | आप तो सत्य. उपदेशके दाता द 


परमदानोरूप डदार हो | आप तो स्वयं पारख स्वरूप तथा जंड्राध्यासोंसे रहित आवागमनसे 
पार उतरे हुए जोवन्मुक्तरूप हो | ओर जो नरजीव कहीं भी शरण-रक्षाकां ठौर न पाकर भूले- 
भठके हुए आपके खरणकी शरणमें आ जाते हैं, उन अनाथोकी शरणम लेकर रक्षा करनेवाले 


अशरण- शरण है सदूस॒रो | मैं दीनताखे आपके पवित्न चरणकमलोंमें शिर नवाकर त्यवार वन्दना .. 


पु बाप 8 ४ रू ॒ 


न सदैच हम ५ दे में हो सकती है। अतएुव आपकी दयादष्टि ही... 
5 0 मल दस चाहते है, सो दासको शरणमें लगाये रखिये परत आय 0 मय 


तप हट सर दोहा; | द््‌खि अधभता द आपनी # परवश यमके क्‍ ट हाथ || कद 
.... /[ | | जसितगहेज साहेब! शरण # भव भय हारि सनाथ ॥ ३ ॥ 


गा कम मर श्री ; 'शः 5222 0222% हर 8 के कर. के. + 
....... आअथ+-- श्रोशमरहससाहब कहते ह-- हे प्रभो ! आपके खसत्योपदेश अ्रधणके प्रभावसे में 


.. झछ विचार करने लगा हूँ, तो अपनी अधमता, 


कटिलता, अधमंपनाका ह॒इ द्वी हो गया | अपने कल्याणका तो मैं अभी तक ख्याल... 





द्यादाष्टि, पारखबोधके बिना हम अज्ञानी जीवोको खानी- ... 














अन्यः ५] # शब्दार्थ-मावाथ, खत्य निणय, वथाथ पारख रहरुय बोघिनी सरल टीका सहित ६8 (१०६३४ ) 
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ही नहीं करता था। आशा-ठ्ष्णामे बँचा हुआ मिथ्या माया-मोह, विषय कामनाके वशीभूत हो 


इधर यमरूपी खीके हाथ >घेरामे पड़कर बन्द्रके समान माचा। विषय जालोमे अभी तक फँसा 
पड़ा हूँ | ओर उधर शुरुवाओके फन्दाओरम पड़कर चटवत्‌ नाना कर्मादिमे नाचा; अह्म, ईश्वर 
स्वर्ग, सिद्धि आदि कह्पित कामना तथा वाणी जालोमे फँसा हुआ दुःख पा रहा हूँ | हे साहेब ! में तो 
परवश-ऐसे यमोंक्रे हाथोंमे पड़कर बहुत घबड़ा रहा हूँ! ओर गर्भवासादि महादुःख चय 
तापादिकोंकोी देख-सुन करके तच्रखसित८भयभीत हो रहा हैँ ! “आाहिमास्‌ ! चराहिमाम !!” 


है सद्शुरू खाहेब | में अब आपकी शरणमें बचाव वा सुक्तिके लिये आया हुआ हूँ | हढ़ताले सद्शुरु 


चरणोकी शरण-म्रहण करता हूँ | विकराल खानो-वाणी जाल, जनन्‍्म-मरणादि भव-भयको हरण 


' करके मुझ अनाथको आप अब सनाथ कीजिये ! ॥ ३॥ 


दोहाः-- प्रथु |सब लायक पारखी # हों भरमिक' अज्ञान ॥ 


[ ४ ] लोहा कनक पारस करें # साहेब शश्ण समान ॥ ४॥ 

अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे प्रभो ! है सदशुरों | आप तो त्याग, वेराग्य, विवेक, 
योधादि सर्वे सदगुण निधान होनेसे सब प्रकारसे लायक, परम पारखी जीवन्मुक्त हो | आप ऐसे 
परीक्षक हो कि- काल, सन्धि, झाँई, तत्वमसि, भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना, बेद, शास्त्र, 
कुरान आदिके समस्त वाणी-सिद्धाध्तोकों पारखे करके खत्य निर्णय द्वारा सबके कसर-खोट 
अखार-सारको अलाग-अलगकर सत्य पारखका भकाश किये हो | ऐसे आप पारखी सदूगुरु सब 
लायक हो ! ओर में या हम लोग तो पश्च विषयाभिमानी संसारी, अजश्ञानी, जड़ाध्यासी, पामर 
अनेक प्रकारके कहिपत अ्म संशयोमे भूले हुए श्रमिक, पञश्च अहड्ञारमे ग्रसित हो रहे है, सो में अबोध 
हूं |! ओर आपके खत्य बोध द्वार अपना कल्याण करना चाहता हूँ |! संसारमें लोग कट्ठते है, सो 


. झुननेमें भी आता है कि-- “यदि पारस नामके मणिको लोहामे एकताखे छुवा देवे, तो लोहाके 


सब विकार तुरन्त ही नष्ट हो करके पारस मणिके गुणसे वह लोहा तत्काल खुबर्ण होकर चमकने 
लग जाता दै।” परन्तु, हमें तो आज तक ऐसा देखनेमे नहीं आया; अस्तु | तथापि दृष्टान्तमें 
पारसमणि लोहाको सोना मात्र करता है; परन्तु, पारस ही कर देनेकी शक्ति तो उसमें भी नहीं है । 
तहाँ कहा भी है।-- 
दोहाः-- “पारसमे ओर गुरुमे । बड़ो अन्तरो ज्ञान॥ वह लोहा कश्चन करे | यह करें आप समान ॥? 

. अतएवय सदगुरु ही सघ श्रेष्ठ है | हे सदर्मुरू साहेब | आपकी शरणमें निष्कपंट शिष्यभावसे . 
जो नरजीब आते है, उन्हे सत्य पारख बोध देकर आप स्व-स्वरूप पारखनिष्ठ तथा अपने समान 
निर्बन्ध, जीवन्मुक्त बना देते हो ! यह आपकी विशेषता, सवोपरि श्रेष्ठाकी महिमा है | अतणव में 


. यही विनश्न प्रार्थना करता हूँ कि, मुझे भी आप अपने समान कीजिये | ॥ ४ ॥ 


दोहा;-- बन्दों चरण सब दुःख हरण # प्रशु प्रसाद दुःख भूरि ॥ 


[ ५ ] दया करी दुःख सब हरी # संसत शूल भो दूरि ॥ ५ | 
अर्थ:-- भ्रीरामरदससादहेब कहते है--- हे सद्शुरु प्रभो | आपके चरण कमलोंमें मैं चयबार या 


. बारसम्वार वनन्‍्दना करता हूँ | आपका आचरण, रहनीं-रहस्य सत्यशिक्षा समस्त दुःखोंको हरण 
... करनेवाला ओर शान्ति-स्थितिको देनेवाला है। सो आपने कृपा करके हमारे चिन्ता, शोक, राग, द्वेष, 
. जन्मति आदि स्व भयानक दुशखोको पारख बोध देकर हरण कर लिये हो | ओर हे प्रभो | आपके 
..._ कऊृपाप्रसादसे भूरि>बड़े-बड़े दुःख, खानी-वाणी सम्बन्धी तमाम कष्ट भी निवारण हो जाते हैं । 
... सो ढुख तो आपने नष्ट ही कर दिये हो ! तथा हम लोगोके ऊपर आपने अखीम दूया-दृष्टि करके 
 स्थूल-सूक््म दुःखोंके कारण करपना, मन-मानन्दीको भी इृरण करके हृठा दिये हो | इसवास्ते 
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संखतिरूप जड़ाध्यास समूल नए होकर दूर हो जानेसे भव-बन्यन छूट गया। आपने महान कष्ठ 
शूल्न, पीड़ारूप जन्म, मरण, गर्भचास चत्िविधि वापोंके बीजको दूर कर दिये हो | ऐसे मुक्तिदाता 
हे बन्दीछोर | आपके चरण कमल या शुरुपदस में नश्नतापूर्वक शिर नवाकर तच्रयवार साहेब बन्द्णी 
करता हैँ | आपके उपकारको महान मानता हूँ | ॥ ५४ ॥ 

दोहा;--- बहे बहाये जात थे # भवसागरके. माँहिं॥ 

[ ६ ] दया करीपरखाय सब # शरण आये गहि बाँहिं॥ ६ ॥ 

.. अथ+- भ्ीरामरहसखाहेव कहते दै--- हे सदूुरुदेव | जब तक आप नहीं मिले थे, तब तक 
हम सब अबोध जीव विषय-कट्पनामें वह रहे थे; ल्लियोँ ओर शुरुवालोग जिधर-जिधर चाहते 
थे, उधर-डधर दी नाना प्रपश्थञोंमे हमे बहाते, शमाते, शुलाते हुए से जा रहे थे। हम भी 
आखसक्तिवश खानी-वाणीरूप भवसागरके मध्यधारोंम| बहदते हुए गोते लगाते जा रह थे। है परम 
दूयालु सद्‌गुरु साहेब | आपने ही दूया करके सब जालोकों परखाकर छुड़ा दिये हो, ओर हाथ 
पकड़कर किनारेमे खोंचकर हम आत्त॑ जीवोकी शरणमें लगा लिये हो; तथा निञ्ञ पारखपदका 
आश्षय देकर बचा लिये हो | ऐसे परम उपकारी आपको कोटिशः घन्यवाद है ॥ ६॥ 


दोहा।)-- सनन्‍्तत अभय ग़ुरुफे चरण # सदा परख परकाश ।॥। 


| ७ | शमन सब भव जाल तम # शामरहस सुख बास॥ ७॥ 
. अथे+-- श्रीरामरहससादेब कदते है-- हे. सम्तो | श्रीसद्शुरुदेवके चरण-शरणके आश्रयमें 
शहनेयाते नरजीवोको निर्भय पारखपदकी प्राप्ति हो जाती है। और गुरुपद्म सन्‍्तत-द्ृरहमेशा अभ्षय 
 शद्दता है; सो ब्रह्म, ईश्वर, कर्ता, यमराज, भूत, भेत, यक्ष, राक्षस, देवी, देवता आदिको मिथ्या कटिपत 
- ज्ञान ल्नेपर उस तरफके मिथ्या भय छूट जाते है। सदा-सर्वदा सत्य पारखका प्रकाश हृदयम 
ने रहनेसे सुत्यु आदिका भी भय नहीं रहता है। सो गुरू पारखके प्रतापसे भवर्सागरके जितने 
 ख्रानी-बाणीकी मोदी-झीनी म्रायाके जाल हे, सो सब शान्‍्त या नष्ट दो जाते हैं। अब यहॉपर. 
अन्थकत्तों श्रीरामरहसखसादेब अपने नामके संकेतसे कहते है कि, “राम” अर्थात्‌ चेतन्‍्य जीव 
रहस्य' अर्थात्‌ सद्गुण पारख बोधका भेद पाकर मेरी खब बाखनाएँ ओर बन्धन छूट गये, तो में. 
. स्वरूप स्थितिकी शान्तिरूप खुखमें निवास किया। ऐसे जीवन्सुक्ति खुखका बास पारखी सद्गमुरुकी 
.. दयासे ही प्राप्त हुआ या प्राप्त होता है, ऐसा जानिये | ॥ ७॥ 
दोहा+--- सव्वोपरि गशुरुके चरण # जो हारी भव खेद ॥ 
. [ ८ ] परम उदार सागर दया # थाह न पावे वेद ॥ ८॥ 
.... अर्थे+-- श्रीराम रेहसखादहेव कहते है-- हे सनन्‍्तो | सदेशुर श्रीकबीर्सादेब तथा आपके 
... अनुयायी पारखी खाधु-गुरुका पद सवोपारि है । ओर सद्शुरुके चरण कमल, शुभाचरण या पारख 
... सिद्धान्त संसारमे ऋषि, मुनि, तपसवी, योगी, शानी, भक्त, संत्यासी, उदासी, वेरागी, विजशञानी 
.... आदि स्वेके सिद्धान्तोंके ऊंँपर परीक्षक होनेसे सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपारि एवं शिरमोर हैं। जो कि, भव. 
...  दुःखोमे पड़े हुए मनुष्य जब सद्शुरुके पोरखबोधको पा जाते है, तो फिर समस्त भंव दुःख उनके दरण 
.... होकर नष्ट हो जाते हैं। जन्म, मरण, गंर्भयातनादिसे भी वे छूट जाते हैं। इसलिये पारखपद 
.... सबंसे बड़ा दे | परम द्यालु द्याके समुद्र समान सत्य ज्ञान बोध दाता परम उदार पारखी 
..  संद्गुरुको दयासे दी सबका भेद्‌ लखनेमे आता है| केवल वेद ही पढ़नेसे सत्यका मर्म जाननेमे नहीं......' 
. .... आता है।इसलिये केवल वेद पढ़कर मुक्ति भी नहीं होती है। कर्मी, उपासक, ज्ञानी आदि वेद्वादी.... 
......_ पंक्षपाती बने है| अतः उन्हें पारखकों पता द्वी नहीं है। इसीसे वेद्‌ प्रमाण द्वारा अथाहय, निशशुण, 
राकोर, व्यॉपक, अवाबंय अक्य-परमात्मा मानकर उसको वेद भी नद्दी जान खकता दै, ऐसा बताकर... 
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प्रन्यः ५ ] & शब्दाथ-भावाथ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारक्ष रहस्य बोधिनी, सरल टीका सह्वित क (१०१४ ) 
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अल कक सनक अर ज>2न 


कल्पनासे “नेति-नेति अति” ऐसा कहकर महाभूलमे ही पड़े हैं। ऐसे श्रमिक वेद्वादी गुरुवा- 
लोग गुरु पारखका थाह या पता वा भेद नहीं जान पाते है। सदशुरुके शरण-सत्सडुमें तो वे आते 
ही नहीं है, फिर थाह तो भी कैसे पायेंगे? इसलिये बेपारखी मतवादी, घेद्वादी, ओर विषयी लोग सब 
जड़ाध्यासी जीव चौरासी योनियोके गर्भवासमें डी भटकते रह जाते है; अतः सद्गुरुफे सत्सक्षम आकर 
सबका पारख करना चाहिये॥ ८॥ 

दोहा।-- चारिवेद जग विदित है % बह्या कीन्ह प्रकाश ॥ 


[ &£ ] चारिरूप से जानिये # चारि अवस्था भास ॥ & ॥ 

... अर्थ-- ओरामरहससाहेव कहते हैं-- हे सन्‍्तो | हे मनुष्यो | सुनो | “ब्रह्माने खार वेदोंका 
प्रकाश किया”, पेसा संसारमे विदित या जाहिर छुआ है। खो कोई मनुष्य पूथमे रज़ोगुणी कमंकाण्डी 
पण्डित संस्कृतज्ञ ब्राह्मण था, वही ब्रह्मा माना गया है'। उसीबे वाणीकी नाना तरहसे कढ्पना 
करके-- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद्‌ ओर अथर्ववेद्की रचना करके डसे बनाया और जगतमे प्रकाश 
किया; तथा “वेद ईश्वरक्कत ज्ञान है,” ऐसा जाहिर या प्रस्यात कर दिया; वही बात पण्डितोने 
विद्त किये है । सो चारदेहोंके रुपकी ही चार अवस्थाओंके भाससे वार सिद्धान्त, चार मार्ग 
आदि प्रगठ किये है। सो नरजीवोका भास अखत्य ही है, ऐसा जानिये ! अब इसकी विशेष व्याख्या 
खुनिये [-- 

बरह्मवेसा फहाने वाले ब्राह्मण ऋषियोंगे नादरूप श्वास वायुकोी कल्पनासे निराकार भगवान 
 ठहराकर, चारों वाचाओंसे चारोबवेद्‌ निकाला है | इसीसे मुख्यतया ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणको ही निरश्ञन 
ब्रह्म वा चतुराननरूप ब्रह्मा माना है। पहला, 'स्थूल्' देहकी 'जाग्मत्‌' अवस्थाके भाससे 'सामवेद' बना । 
सो पृथ्वीतत्व-- बिखरी वाचा' द्वारा “तत्वमसि” सिद्धान्त मानकर जीव-अह्मकी एकता, व्यापकता 
ठहराकर बहाँ 'कर्ममाग” चलाया हे | दूसरा, 'सूक्ष्म' देहकी स्वप्न! अवस्थाके भाससे 'यजुबंद” बना । 
सो जलतर्व-- 'मध्यमा बाचा! को लेकर एकने “अहं ब्ह्मास्मि” माना; दूखरेने “स्वरूप सशुर्ण अहम? 
ऐसा सिद्धान्त मानकर उपास्य (इृष्ठ ) देव चोबीस अवतारोकों ठहराया; वहाँ उपासना मार्ग 
चलाया है | तीसरा, 'कारण' देहकी 'खुणुध्ति' अवश्थाके अध्याससे 'अथवेयेद” बना | स्रो तेजतत्व-- 
. पश्यचन्ती वाचा” को लेकर “अयमात्मा ज्ह्य” या “सर्व खह्विदं ब्रह्म” ऐसा सिद्धान्त मानकर समस्त 
. चराचर विश्वकों ही पूर्ण बह्म ठहराया है। तहाँ 'योगभार्ग' यहींसे चला या चलाया है। चोथा, 
महाकारण! देशकी 'तुरिया', अवस्थाके भाससे 'ऋग्वेद' बना | सो वायुतत्व-- (परा बाचा' को लेकर 
“प्रशानमानन्दं बह्म” ऐसा सिद्धान्त मानकर निर्भुण, निराकार सर्वत्र परिषूण व्यापक एक अद्भत 
प्रह्म ठहराया है।। तहाँ 'शानमार्ग' यहींसे चलाये हुए है। इसप्रकार चारवाचाओसे चार बेद, चार देहोकी 
. चार अवस्थानुसार बने। सोई यहाँ बुद्धिरूपी बह्माने चारो वाचारूप चारमसुखसे चार वेद्‌ गाया । 
. तहाँ मास, अध्यास, अजुमान और कटपना, यही चारप्रकारके सिद्धान्त ठहराया है। बिना पारख 
 अ्रमिक, जड़ाध्यासी हुए ओर हो रहे है| चार वेदोके इन सिद्धान्तोसे नर जीबोकी कद्ापि मुक्ति. 
नहीं हो सकती है; क्योंकि, वह तो नरजीवोंकी शअ्रमपूर्ण मिथ्या कटपना है। इसीके अध्याससे जीव 
.. चारखानीके आवागमनमे जाते-आते रहते है। इसवास्ते पारखी सद्शुरुके सत्सकृमे इसको परखकर 
.. श्रमको परित्याग करना चाहिये । नीचेके शब्दमं इसीका खुलासा करके श्रन्थकर्ताने स्वर्य चर्णन 
६... किया है; खो खुनिये | ॥ ९ ॥ &8 ॥ इति भज्ञलाचरण पद्‌ समाप्म्‌ ॥ 8 ॥ ७२ 
*... ॥ &॥ सत्य निणयका शब्द ॥ भाग-१ ॥ [ चौपाई १ से १६ तक है )॥ & ॥ 


१, सनन्‍्तो दुविधा कहाँते आया १ ॥ १०॥ है 
. अर्थः- भ्रीरामरहससाहेब कहते दै-- दे सनन्‍्तो ! हे सकझ्षन साधुओ ! खुनो ! दुविधा कलम, ' 














(१०१६ ) $% मूल पञ्चअन्थी--( सटीक )--ठकसार वर्णेन # ....[ पश्मम- 
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सन्देहसे जो तुम लोगोने एक जगत्‌कतों खुख-दुशखोका दाता कोई एक परमेश्बर माने हो, सो 


कहाँ है ? ओर कहाँसे आया ? यानी अपनेसे भिन्न दूसरा जगतकर्ता जो मानते हो, सो कहाँसे 
आया ? जगत्‌ पहले नहीं था, तो फिर जगत्‌ कहाँसे, केसे आया ? इसका सत्यनिर्णयसे विचार करो, 
घोखेम मत्‌ पड़ी ! ॥ १० ॥ हि 
२, नाना भाँति विचार करत हो | # कोने मति बौराया १॥ ११ ॥ 

श्रीरामरहससाहेब कहते ढे-- है सन्‍्तो |! तुमलोग जो नाना तरहसे जशतका 
कर्ता होनेका विचार करते हो; कहीं सगमुण, कहीं निर्शण, कहीं जैसे-का-तेसा, कहीं विश्वरूप, 
कहीं एक-अैनेक, डेत, अद्वेत, विशिष्टाद्देत, नाना मतवाद, भाँति-भाँतिक्रे विचार जो कर रहे ही, सो 
उस कल्पनाकों छोड़कर अपने सत्स्वरूपका विचार क्‍यों नहीं करते हो ? तुम्हारी मति-बुद्धिको 
किसने भ्रष्ट करके बिगाड़ दिया है ? हक-नाहक क्यों बोराते हो? पागलकी तरह बकबाद मत 
करो | सत्यासत्यका विवेक सत्सड्मे ठहरकर करो ! सदगुरु साहेबके ऐसे उन्हे चेताकर पूछनेपर 
श्रमिक मतवादीलोग चार चेदौके सिद्धान्तको प्रगट करके वतलाते हैं-- और कहते दे कि, देखिये ! 
इसप्रकार बेद प्रमाणले हम मानते है, सो सुनिये | ॥ ११॥ 

॥ तुरियारूप ऋगेदका सिद्धान्त ॥ तुरिया अवस्थाका भास वर्णन | &9 ॥ 


३, ऋण कहे निराकार निर्लेपित # अगरप अगोचर साँई ॥ १२॥ 


.. अथे- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सब्तो ! ऋग्वेदमे महावाक्य कहा है कि-- 
“प्रश्ञानं अक्ष”( १) ६8 बह जगदाधार, जगतकर्त्ता, परमात्मा निराकार है। वद्द किसीमे लिप्त नहीं हैं 


. इसलिये निर्तिप्त है। मन, बुद्धि, वाणीसे परे होनेले अगम है । निर्विषय होनेसे दशों इन्द्रियोंसे देखा, खुना 


तथा प्राप्त किया भी नहीं जा सकता है, अत+ अगोचर है । वही साई -- संब जगत्‌का मालिकरुप 
स्वामी है. । चह' अन्तर्यामी खब घटमे व्यापक ब्रह्म है; ऐेसा ऋग्वेद्म बिस्तारसे वर्णन करके ब्रह्मको 
निराकार कहा है ॥ ९॥____ 

(१ ) & टिप्पणी+--- ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक्में दूसरे आरण्यकके चौथे, पॉँचवे ओर छठे अध्यायोंको ऐंतरेय- 








.. उपनिषद्के नामसे कहा गया है| उसमें लिखा हैः--- 


“प्रज्ञान ब्रह्म ॥?-- प्रशान ही ब्रह्म है ॥ [ ऐतरेयोपनिषद, अध्याय ३ । मन्त्र ३ ॥ | 
४३४ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्‍्यत्किचन मिषत्‌ ॥” द 
पे के [ ऐतरेयोपनिषद्‌, अध्याय १ | खण्ड १ | मन्त्र १॥ ] 
-+ यह जगत्‌ पहले एकमात्र परमात्मा ही था; उसके सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवात्वा नहीं था ॥ 


हा - “आत्मा आपोतेरत्तेवाँ परः सर्वेज्षः सर्वशक्तिरशनायादिसिवंसंसारधर्मबर्जितो मित्यशुद्ध- 
.. बुद्धमुक्तस्वभावो5जोउजरोउमरोउसुतोउभयोउद्धयो वै; इदं यदुक्त नामरूपकर्मभेद्भिन्न जगदात्ैबैन 
.. कोउग्नें जगतः सष्ठेः प्रागासीत्‌” ॥ शाह्लर भाष्याथ ॥ द 


“न व्याप्तिबोधक ] आप! [ मज्षणाथक ] अदू” अ्रथंवा [ सतत गमन बोधक ] “अत? धातुसे आत्मा? शब्द 


...  निष्पन्न हुआ है।यह जो नाम, रूप ओर करके भेदसे विविधरूप प्रतीत होनेवाला जगत्‌ कहा गया है, वह पहले यानी... 
....... - संसारकी सडिसे पूर्व सवभरष्ठ, सबंश, सवशक्तिमान्‌, कुधा-पिपासा आदि सम्पूर्ण सांसारिक धर्मोंसे रहित, नित्य शुद्ध-चुछड, 
मुक्त खमाव; अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, अभय और अद्दवरूप आत्मा ही था ॥ 0 ह 


...... “निष्कलं निष्क्रिय शान्‍्तं निरबर्य निरशनम्‌ ॥ अम्यतस्य पर # सेतुं दग्धेन्धनमियानलमू॥” 


॥ श्वेताश्वतरोपनिषद, ग्ध्याय ६ | मन्त्र १९ || ] हे । 


““कलाश्रोसे रहित, क्रिया रहित; सर्वथा शान्त, निरदोंष, निर्मल, अमृतके परम सेतुरूप तथा जले हुए ईन्धनसेयुक्क..... 


9 अ्रम्मिकी भाँति शुद्ध निराकार ब्रह्म है || 

















प्रत्य/ ५ ] # शब्दा थे-भावाथे, सत्य निर्णय, यथा थे पारख रहस्य बोधिनी, सरल दीका सटद्दित है ( १०१७ ) 
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४०, आये न जाय मरे नहिं जीवे # रूप बरण कछु नाहीं।॥। १३ 
.. अथे-- भ्रीरामरहससादहेब कहते है-- हे सन्‍तो | अतएव वह' परमात्मा जगत्‌ विकार जन्म- 
.._ मरणमे कभी आता भी नहीं है ओर जाता भी नहीं हे । उसका तीन कालमे कभी नाश नहीं होता 
है; मर्ना-जीना भी उसको नहों है | उत्पत्ति-प्रलयमे भी वह' नहीं पड़ता है; स्थूल-खूझ्मादि कोई 
भी रूप उस्रका नहीं है; रूप, रज्न, आकार, भेदू, बर्ण, आश्रमादि कुछ भी भिराकार ब्रक्ममें नहीं 
सम्भवता है । पेसा ऋग्वेदफे प्रमाणसे ज्ञान माग, तुरिया अवस्था, नामिस्थान, वायुतत्त्व, परावाचा, 
: प्रत्यगात्म अभिमानसे कोई साक्षी, कोई विज्ञानमें शल्य स्थिति करके गाफिलं हुए है। उसीसे 
“खायुज्य मुक्ति” की प्राप्तिके श्रममें शानीलोग भूले पड़े है ॥ १४॥ 
॥ ६9 ॥ सुषुप्िरुप अथवब वेदका सिद्धान्त ॥ सुषुप्ति अवस्थाका भास वर्णन ॥ & ॥ 
क्‍ ५, अथवण कहे प्रपश्चहि दीसे # सत्य पदारथ नाहीं ॥ १४ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे खन्‍तो | अथर्व नामके चेदमे महावाक्य कहा है 
कि-- “अयमात्मा ब्रह्म” (२) # यह विश्व या संसारमे जो कुछ प्रपश्च दिख रहा है, सोई पाँच तत्त्वका 
पसारा सत्य है। सो पाँच तस्‍्वरूप ही ब्रह्म है। इसीका प्रकाश सर्वत्र छाया हुआ है । जहाँ भी जो 
कुछ देखते हो, सो सब पदाथ में पञ्चतत्त्व है, इसलिये यह विश्व ही सत्य है। इससे पूथ्थंकू ती कोई 
दूसरा सत्य पदार्थे नहीं है ओर हो भी नहीं सकंता दे ॥ १७ ॥ 
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.. “साक्षी चेता केवलो निग्ुणश्र ॥” [ श्रेवाश्वतरोपनिषद्‌, अध्याय ६ । मन्त्र ११ ॥ ] 
--सबका साक्षी, चेतन स्वरूप, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत ( निगुण ) है ॥ न्‍ द 
महावाक््य चार हैं, यथाः-- ७० प्रज्ञान ब्रह्म ॥ १॥ ७* अहं अज्लास्मि ॥ २॥ ७० तरवमखि ॥ ३ ॥ 
४० अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४॥ [ कृष्णयजु वेंदीय-शुकरहस्योपनिषद्‌, द्वितीय खण्ड ॥| | द द 
निरकार ब्रह्म प्रतिपादनमें ऋग्वेदका प्रमाणः 
नासंदासीन्नो सदा सीत्‌ तदानी नासीद्रज़ी नो व्यो मा प्रो यत्‌॥ 
किमाव॑रीवः कुह कस्य शर्म ज्षम्मः किमा सीद्गहन गंभीरम्‌॥ १॥ 
न मुत्युरासीदुश्नत' न तहिं न राध्या अह्ल आखीत्‌ प्रकेतः॥ 
आनी दवात॑ स्वधया तदेक' तस्मा द्धान्यज्न परः कि खनास॥ २॥ 
द [ ऋग्वेद; मणंडल १० । अष्टक ८ । अ्रध्याय ७ । व० १७ । अनुवाक ११ । सुक्त १९९। ] 
श्र्थ;--- तदानीं - मह्षप्रत्यय काल्में, असत्‌ <: अपरा माया, न नहीं थी; सत्‌ --जीव, नो>नहीं, आसीत्‌ जूथा; 
ह रजोगुण, न 5८ नहीं, आसीत्‌ -+ था; यत्‌ -- जो, व्योम आकाश तमोगुण, अपरः -- संत्यगुण; नो 5 नहीं था; कुदकस्य <। 
 इन्द्रजालरूप, शर्मन्‌- ब्रक्षाण्डके चारों ओर जो, श्रावरीवः -: तत्वसमूहका आ्रवरण होता है, तत्‌ कि ८४ न किमेयासीत!! 
भी नहीं था; गहन गंभीरम्‌ - गहन गम्भीर, अम्भः -- जलन, किम आसीत्‌ व्ूक्या था, अ्रर्थात्‌ नहीं था 
. तहिं > तिस समय, मृत्यु; -मोत, न--नहीं, आसीतू -- थी; अम्रतम्‌ ८ जीव, न > नहीं, आसीत्‌ >- था; राब्याः ८... 
हर अहः -+ दिनका, प्रकेतः -- शान, न आसीत्‌ - नहीं था; अ्रवातं >प्राण रहित, स्वधया 5: अपनी पराशक्तिसे, एकम्‌८- 
. अभिन्न एक, तत्‌-ब्रह्म ही, आसीत्‌ - था; तस्मात्‌ ह- उस संवशक्तिमानसे, श्रन्यत्‌ - श्रत्य, किच ओर कुछ भी, न 
नहीं, आस -- था ॥ हि 
के | पं० ज्वाल्याग्रसाद मिश्र झृत टीका, दयानन्द्तिमिस्मास्कर (वि० सं० १९७० ) पृष्ठ ११० |॥ 
(२ ) #& टिप्पणी;।-- अथव॑वेदीय ब्राक्षण भागके अन्तर्गत माण्डक्योपनिषद्‌ आता है। उसमें ख़िख्ला हे।--- 
“सर्व # होतद्‌ ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म ॥? [ माण्ड्टूक्योपनिषद्‌, आगमप्रकरण, मन्त्र २॥ | 


एं० भ्र० ठीका; १५८--- 

















फूड ईें 


76 हे रा छोड़कर एक रूप हो जाता है । इसकी शक्तिको प्रकृति खींचती है ओर जन्म लेनेवाले पदार्थ पैदा करती है| इसलिये द 
... ..  आत्मज्ञानी अत पालन करनेवाले मक्त उस आत्माका ही शुण गान करते हैं | १ ॥ 3 है जा 


४; मजे 


(१०१८)... # मूल पञ्ञग्रन्थी--( सटीक )--ठकखार वर्णन # [ पंश्मम- 
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६, जो उठि जाय बहुरि न आवबे # मरि मरि कहाँ समाहीं ॥ १५ ॥ 
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अथे+-- श्रीरामरद्रससाहेब कद्दते है-- हे सन्‍तो | उसी चेदके प्रमाणसे गुरुवालोग' कहते हे 


कि-- जो कोई हम-तुम शरीर छोड़कर मर जाते है, तब पॉँचतत्त्वमें जाकर ही समा जाते हैं। 


इसलिये फिर उल्लटकर शरीरमें नहीं आते है। जो मर गया उसके लिये फिर आवागमन नहीं 
रहता है; अरे भाई | पहले जो मर-मर कर गये, सो कहाँ समाये ? आखिरमें सब पॉचतस्वमे ही 


तो समा गये ! जो उठ गया, सो फिर नहीं आता है; यह सब देखते ही हो ! इसीसे “सब खटिविदं- 





हि यह संब-का-सब ब्रह्म है। यह आत्मा ( जो इस दृश्य-जगत्‌में परिपूर्ण है , ही ब्रह्म है ॥ 


“स था अयमात्मा ब्रह्म ॥” [ बु० उ० अध्याय ४ । ब्रा० ४ । मन्त्र ५ ॥ ]-- वह यह आत्मा ब्रह्म है॥| सवमय है ॥ 
“सतत यो ह वे तत्परमं त्रह्म वेद बह्मेवः भवति मास्यात्रह्मवित्कुले भवति । तरति शोक तरति 


पाप्माने शुद्दाग्नन्थिभ्यों विम्युक्तोअसतो भवति ॥” [ मुण्डकोपनिषद्,वृतीय मुण्डक । द्वितीय खण्ड, मन्त्र ९ ॥ | 


. -- निश्चय ही जो कोई भी उस परब्रह्म-परमात्माको जान लेता है, वह महात्मा ब्रह्म दी हो जाता है | इसके कुलम॑ 
ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता, वह शोकसे पार हो जाता है, पाप-समुदायसे तर जाता है, हृदयको गॉँठाँसे सबवंथा छूंटकर 
अभर हो जाता है ॥ ९॥ 

“ब्रह्ेवेद्मम्ठ॒तं पुरस्तादूबह्य पश्चादूबहाय दृक्षिणतश्वोचरेण ॥ अधश्वोध्व चौप्रस्त बअह्दवेदं 
विश्वमिदं वरिष्ठम ॥ ११॥ . .[ सण्डकोपनिषद्‌, द्वितीय मुण्डक | द्वितीय खण्ड, मन्त्र ११ ॥ | 

“-- यह अम्ृतस्वरूप परब्रह्म ही सामने है; ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दायीं ओर तथा बायीं ओर, नीचेकी ओर तथा 
ऊपरकी ओर भी फैला हुआ है; यह जो सम्पूण जगत्‌ है; यह सवश्रेष्ठ ब्रह्म ही है ॥ 


[ मुष्डकोपनिषद्‌ अथवबेदकी शोनकी शाखामें आया है |] 


“तं होवाच पितामह+ कि ब्रह्मस्वरूपभिति ॥!.. [| नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌, नवम उपदेश, १ ॥ |] 
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-- तब ब्रह्माजीने उनसे कहा-- “त्स ! ब्रह्म और क्या है, अपना स्वरूप ही तो है--( यह आत्मा ब्रह्म ही है-- 


सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्मके सिवा कुछ नहीं है )॥ - 
3 ... “व नस्तत्पश्यत्पर॒म गृहा यद्त्र विश्व भवत्येकरूपम ॥ 
इंद पश्निरदुहज्ञायमानाः स्वर्चिदों अभ्यनूषत जाए ॥ १॥” 
४ शत 5 क्‍ .._.. [ अथवंबेद काण्ड २ | यूक्त १ | मन्त्र १ ॥ ] 
अर्थः-- शानी भक्त ही उसको देखता है, जो ह्ृदयकी गुहामें है ओर जिसमें सम्पूर्ण विश्व अपनी विविधताको 


_.. “विश्वरूपा विरूपाः सन्‍तो. बहुचैकरूपाः ॥? [ अथर्ववेद काण्ड २ | सृक्त ३४ | मन्त्र ४ ॥ ] 


........___ “भावाथ--- विश्व्में दिखाई देनेवाले रूप-विविध प्रकारके रूप होनेपर भी वे बहुत प्रकार्से एक रूप ही हैं ॥ 


“यद्यन्तरिक्षे यदि वात आस यदि बृक्षेषु यदि चोल॑पेषु ॥ 
यदुश्चवत्त पृशव उद्यमा न तद्‌ ब्राह्मण पुनरस्मालपेनु ॥ १॥” 


पा हा | अ्रधववेद काण्ड ७ | सूक्त | ६६ ( ६८ ) ], मन्त्र १ ॥ का * रा 
अथ;-- यदि अन्तरिक्षमें और यदि वाथुमें, यदि इच्बोंमें, अथवा यदि घाससें आप देखेंगे तो उसमें जो सदा. रे 


| ० . रहता है, जो ग्राणियोंमें. लब॒ता- है, वह प्रकट होनेवाला ब्र्न पुनः हमें प्राम होता है ॥ १ ॥ 








ग्रन्थ; ५. ] & शब्दार्थेमावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित क्र ( (१०१५० ) 
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ह्म-- यह समस्त विश्व ही बहा है। ऐसा अथर्व बेदके प्रमाणसे मानकर योगमार्ग, सुषुध्ति अवस्था, 
...  हृदयस्थान, अग्नितरत्व, पश्यन्ती बात, प्राश्षअभिमानसे ज्योति स्वरूप परमात्माको जगत प्रपश्न 
. स्वरूपमें ही माना है। योगमा्गसे “सारूप्यमुक्ति” की प्राप्ति मानकर योगीलोग उसी भासरूप शूर 
 गाफिलीमे भूले पड़े है ॥ १५॥ क्‍ 
. ॥ & . स्वप्नरूप यजुबंदका [सिद्धान्त ।| स्वप्न अवस्थाका भास वणन ॥ &॥। 


७, यजुर कहे संग्रण परमेश्वर # दश आऔतार पराग्रा ॥ १६ ॥ 


अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! यजुबंदम महावाकय कहा है कि--- 
. “अहंब्रह्मास्मि” (३)४६४ वां सशुणं ब्रह्म--- सो परमेश्वर का स्वरूप सशुण-सा का र, क्षीरसागर निवासी 


उनके +ब+मन+ जल कक. “> ५ ०4 ज-मथ- लिननाण विनय अजनजआण-++ 
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द (३ ) $& टिप्पणी;--- शुक्ल यजुवंदकी काण्वी शाखाके वाजसनेयि ब्राह्मणके अन्तगंत बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
आ्रांता है। उसमें ल्लिखा हैः--- 
आत्मैवेद्मश्र आखीत्‌ पुरुषविधः सो<5लुवीक्ष्य नान्यदात्मनो5पश्यतू सो5हमस्मीत्यग्रे 
व्याहस्ततो5हंनामा भवत्‌ ॥” [ बृहदारण्यकोपनिषद्‌, अध्याय १ | ब्राह्मण ४ | मन्त्र ! ॥ ] 
: पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था । उसने आल्लोचना करनेपर अपनेसे मिन्न और कोई न देखा | उसने आरंम्ममें 
“अहमस्मि” ऐसा कहा, इसलिये वह अहम? नामवाला हुआ ॥ 
. “ब्रह्म वा इद्मअ आखीत्‌ तदात्मानमेवावेत्‌ । अहं बरह्मास्मीति । तंस्मात्तत्‌ सघमभ्वत्‌ ॥” 
[ बृहदारण्यकोपनिषद्‌, अध्याय १ । ब्राह्मण ४ | मन्त्र १० ॥ ] 
3 ले यह ब्रह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना कि "में ब्रह्म हँ? | अतः वह सर्वे हो गया || 
'- “नारायण एवेदं सब” यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ | निष्कलक्को निरञ्षनो निर्विकल्पों निराज्यातः 
शुद्धों देव एको नारायणो न द्वितीयोउस्ति कश्चित्‌ । य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स किषणुरेव 
भवांति । एतचजुबंदशिरो.5थीते ॥!! [ ( क्ृष्णयजुवंदीय ) नारायगोपनिषद्‌, मन्त्र २ | ] द 


-- जो कुछ हो चुका है तथा जो कुछ हो रहा है और होनेवाला है, यह सब नाशयण ही हैं। एकमात्र... 
नारायण ही निष्कल्क्क, निरक्षन, निर्विकल्प, अनिर्वचनीय एवं विशुद्ध देव हैं; उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है। जो इस 


.. प्रकार जानता है, वह विष्णु ही हो जाता है, वह विष्णु ही हो जाता है | यह यजुवंदीय उपनिषुद्का प्रतिपादन है.।| २ )| 
द अथ चर रामकृष्णाद्यवतारेष्वद्धतपरमानन्द्लाक्षणपरनत्रह्मण५ परमतत्त्वपरमाविभवाजुसंधान 
स्वीयत्वेन श्रुयते सर्वत्र । सर्वपरिपूर्णस्याह्षेतपरमानन्द्लक्षणपरब्रह्मणस्तु कि वक्तव्यम्‌। अन्यथा 
सवपरिपू्णस्य परब्रह्मणः परमार्थतः साकार बिना केवलनिराकारत्वं यद्यभिमतं तहिं केवल- 
निराकारस्य गगनस्येव परब्रह्मणो5पि जड़त्वमापचेत । तस्मात्परब्रह्मणः परमार्थतः साका रनिराकारो . 
स्वभावसिद्धो ॥ १३॥ | त्रिपाद्दि मृतिमहानारायणोपनिषद्‌, द्वितीय श्रध्याय, मन्त्र-१३ ॥ ] हे द 
द अथ;--- और जब श्रीगम-भ्रीकृष्णादि अवतारस्वरूपोंमें अद्केत परमानन्दस्वरूप पस्रह्मके परमतत्त' एवं परंमेश्रंकी 
. श्टति सत्र स्वाभाविकरूपसे ही विद्यमान. सुनी जाती है, तब अद्द ते परमानन्द्स्वरूप, सब ॒प्रकारसे परिपूण पर्रहाके 
_ विषयमें क्या कह्य जाय । अन्यथा यदि सर्व परिपूर्ण परब्रह्मका साकार रहित केवल निराकार स्वरूप ही वास्तवमें असिप्रेत हो, 
तब तो केबल निराकार आकाशके समान पर्रह्ममें मी जड़ता आ जाथगी | इसलिये परमा थ्तः पंखहके साकार एवं मिराकार 
दोनों रूप स्वमावतः सिद्ध हैं ॥ १३॥ 
:« .. “एतेषु चैव सर्वेषु तत्त्वं च' ब्रह्म तारकम्‌ । रामएव पर ब्रह्म राम एवं पर तपः ॥ 
 रामएवं पर तत््वं श्रीरामो ब्रह्म तारकम्‌॥” [ रामरहस्योपनिषद्‌ ६॥ | 

| अआथ:-- इन सब ( वेदादिकों ) में परमतत्व अह्मस्वरूप तारक ही है। ग़म ही परम ब्रह्म है । राम ही परम तप; 
_ स्वरूप हैं | राम ही परम तत्व हैं। वे श्रीरम ही तारकत्रह्म हैं ॥ ६ ॥ के कट 
: -. // थयों रामः रष्णतामेत्य सर्वात्य्यं प्राप्य लीलया॥! 














( १०५० ) & मूल पञ्नअ्रन्थी--( खदीक )--टकसार वर्णन # [ पंश्चंम- 
आद्नारायण या महाविष्णुको कर्ता ठहराया है। ओर संसारमे ज़ब-जब धर्मकी हानि तथा 
पापकी वृद्धि होती है, तो नारायण स्वयं ही अवतार धारण करके घर्म स्थापन करते हैं। उसी- 
प्रकार मच्छ, कच्छ, चराह, नुसिह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, कृष्ण, बोद्ध ओर निःकलड्डी, ऐसे 
मुख्य द्श अवतारोको भगवानने धारण किया; ओर चोद्‌ह ( १७) अवतार सामान्य हुए। सब 
चोबीस ( २७ ) अवतार लेकर पापका नाश किया; ऐसा कहा है ॥ १६ ॥ 
८, गोपिनके सज्ञ रहस रम्यो है # बहु प्रकारसे गाया | १७ ॥ । 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेव कहते हे-- हे सन्‍्तो | गुरुवालोग कहते हँ-- द्वापरमे कृष्णने 
प्रेमी भक्त गोपिकाओके प्रेममें मस्त होकर, उन स््रियोंके सकृु-साथमे विषय क्लीड़ा किया, रास- 
खेलकी रचना किया | उन सब प्रेमिकाओको भक्तिमे लगाकर भोग-विलासमें खूब रमण किया 
और अन्तमें सबोको मुक्त किया, इत्यादि बहुत प्रकारसे अवताशका महात्य्य, नवधा भक्ति आदिको 
गाये है वा कथन किये है। ऐसा यजुबंदके प्रमाणसे सशुण ईश्वर मानकर डउपासतामार्ग स्वप्न 
अवस्था, कण्ठस्थान, जलतरत्त्व, मध्यमाचाचा, तेजस अभिमानसे मनःकल्पित कोई एक रूपका 
ध्यान, मानसिक पूजा आदिसे “सामीप्य मुक्ति” मानकर भक्तलोग घोखेके भासमें भूले पड़े दै॥१७॥ 
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“गोपरूपों दरिः साक्षान्मायाविभ्रह' चारण; । डुबोंध कुह्क तस्य मायया मोहित जगत्‌ ॥१०॥” रा 
| श्रीकृष्णोपनिषद्‌, स्छोक १ । १० ॥ ] 


अर्थ:-- सर्वात्मरूप परमात्मा ही स्व-लीलासे सगुण अवतार कृष्ण भगवान्‌ प्रगठ हुए; || ० 
 -- गोपरूपमें साक्षात्‌ श्रीहरि ही द्लीज्ञा-विग्रह धारण किये हुए. हैं। यह जगत्‌ मायासे मोहित है, अतः उसके लिये... 
उनकी ल्ीज्ञाका रुस्य समझना बहुत कठिन है | १० || क्‍ 
... “मण्येव सकल॑ जात॑ मयि खर्ब' प्रतिष्ठितम | मयि स्व लय॑ याति तब्अजादवियेमरून्प यैमरब्घदस्‌ ॥7 
[ कैवल्योपनिषद्‌, 'छोके १९ || |] 
-+ भुझमें ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मुकूमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, मुझमें ही सब ल्यको प्राप्त होता है, बंद 

. अआंद्यय बह्मस्वरूप मैं ही दे ॥ कप 

क्‍ हिरण्यगर्भः समंवत ताप्रे भूतस्य जात+ पतिरेक आसीत ॥ 
स॒ दा धार पृथियीं चामुतेमां कस्मे दे बाय हविषा विधेम ॥ १ ॥ 
( ऋग्वेद अनुबाक ८३। ऋण मं० १० । १२१ ) | ऋण आअ० ८। झअ० ७। व० ३। मं १ ] 

अथ्थः-- ख्टिके प्राश्भमें हिरण्यगर्म प्रगट हुआ | यही सब विश्वका एक स्वामी बना था। उसीने पृथ्वी और 
इस झुलोंकका धारण किया था । उस सुखमय प्रशुकी अपने अ्पणसे हम सब पूजा करेंगे | ३ ॥ हा 
स॒दर्लशीर्षा पुरुषः सहख्राक्षः सहपात्‌। स भूमि'£ विश्वतो वृत्वाउत्य॑तिष्ठदशांगुलम॥ १॥ 
पुरुष एवंद सर्व यदूभूत॑ यज्य भव्यम्‌ । उतासंतत्वस्येशा'नो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ 
गे [ ऋग्वेद, मन्‍्ज्र १०। ६० ] 
* अथः-- सहखों मस्तकोंसे युक्त [ सहर्लों बाहुओंसे युक्त | सहलों आखोंसे युक्त और सहल्ों पावोंसे युक्त यह... 
विराट पुरुष है ॥ रा 
यह विराट पुरुष चारों ओरसे भूमिको घेरकर उस दंश इच्द्रियोंके ज्षेत्ररर अधिष्ठाता होकर रहा है ॥ १ ॥ ० 
जो भूत कालमें था, जो भविष्यकालमें होगा, तथा जोयहसंब [ वर्तमानकालमें | है, वह सत्र यह विराट पुरुष न 
[का ही रूप ] है। ओर यह अमृतत्तका स्वामी है, जो [ अमृतत््व ] अन्नसे [ प्राप्त होनेबाले सुख 

















] बहुत ही उँग है ॥२॥ ! 








प्रन्या! ४ |] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्थ बोधिंती, सरल टीका सद्दित $ (१०४६ 
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॥ &9 । जाद्ातरूप सामबइका सद्धान्त । जाम्रत्‌ अवस्थाक्ा भास वन | & | 


क्‍ &, साम कहै यह ब्रह्म अखशिडत # दुतिया और न कोई ॥ १८ ॥ क्‍ 

... अथो-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍तो ! सामवेदम महावाकय कहा है कि-- 
“तस्वमसि” (४) # अर्थात्‌ हे जीव ! तू वही अखण्ड ब्रह्म है| इससे यह ब्रह्म अद्वेत है। उसका खण्ड वा 
न्यारा-न्यारा टुकड़ा कभी हो नहीं सकता है| क्योंकि, ब्रह्म अखण्ड है | इसवास्ते ओर दूसरा कोई 
नहीं है, सो द्वेतका भाव कुछ भी नहीं है ॥ १८ ॥ दे 
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साकार ब्रह्म प्रतिपादनमें यज॒ुवेदका प्रमाण;--- 
प्रजाप॑तिश्वरति गर्भ अन्तरजा यमानो बहुचा वि जायते॥ 
तस्य योनि परि पश्यन्ति चीरास्तस्मिन्‌ द तस्थुसुवनानि विश्वा " ॥ १६॥ 
यो देवेम्य॑ आतपंति यो दे बाना पुरोहित) ॥ पूर्वी यो द्‌ वेभ्यों ज्ञातो नमो रुचाय ब्राह्यये' ॥२०॥ 
द [ वाजसनेयि-माध्यन्दिन- शुक्ल-यजुब॑द,अ्रध्याय ३१, मन्त्र १९-२० ॥ ] 
.... अर्थ प्रजापाज्क यह पुरुष गर्भके अन्दर संचार करता है। न जन्म लेनेवाला अनेक प्रकारसे जन्म लेता 
है | ज्ञानी उसकी उत्पत्तिकी देखते हैं | उसमें निश्चयसे सब्र मुवन रहते हैं।। १९ ॥ जो देवोंके लिये तपता है, लो देवोका 
अगुश्रा है | जो देवोंके पहिले प्रकट हुआ था | इस प्रकाशमय ब्रह्मके लिये हमारा प्रणाम है | २०॥ हे 
झथवौ--- [ पं० श्रीपाद दामोदर सातबलेकर कृत टीका, वेदभाष्य | ] 
“प्रजापति: ८ परमेश्वर, गर्म अन्तः >गर्मके मध्यमें, चरति--प्राप्त होता है, अजायपानः- नहीं जन्म धारण 
कंत्ता हुआ, बहुधा + देवता, मनुष्य, राम-क्ृष्णादिरूपोर्मे, विजायत -प्रगट होता है; धीरः -जानी महात्मा सच्यगुणप्रधान 
पुरुष, तस्य -+उस परमात्माके, योनिम्‌ स्थान वा कारणको, परिपश्यन्ति--शानसे सब ओरसे देखते हैं ( अशनियोकी 
उसका भेद नहीं विदित होता है ), यस्मिन्‌ - जिस परमेश्वरमें ही, ह विश्वा भुवनानिं 5संब बक्याण्ड, तस्थु: -5व्थित हैं | 
[ यजुबंद अध्याय ३१ । मन्त्र १९|। | 
[ पं० ज्वाल्याप्रसाद मिश्र कृत टीका, दयानन्द्तिमिरभास्कर ( वि० सं० १९७० ) प्रूष्ठ १०२॥ ] 
(४ ) & टिप्पणी ;--- सामवेदकी तल्वकार शाखाके अन्तर्गत छान्‍्दोग्य आक्षणका भाग है। छान्दोग्य ब्रह्मणमे 
कल दस अध्याय हैं, उनमेंसे पहले और दूसरे अ्रध्यायोंको छोड़कर शेष आ्राठ श्रध्यायोंका नाम॑ ' “छान्दोग्योपनिषद्‌? !है। - 
उसमें लिखा है।-- हि 
.. “तत्खत्यं स आात्मा। “तत्त्वमसि” श्वेतकेतो |!” [ छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌, ( प्रपाठक ) अध्याय. ६। खण्ड ८ मन्त्र७। पा 
.. -- वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतों | “वही तू है? ||... ः 
..[ उद्दालक नाभसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र श्वेतकेतुसे जो आत्मज्ञानका उपदेश कहा, सो छान्दोग्यीपनिषद्‌में 
प्रधांठक वा अध्याय ६ में अध्टम खण्डसे पोड़श खण्डके समाति तक उपरोक्त प्रकारंसे विधिपूर्वक “तत्वमसि?? का उपदेश 
नी आर तक कदम गया है | अतः सामवेदका वही महावाक्य माना गया है॥ ] हा 


.._ “खदेव सोम्येद्मप्र आसीदेकमेवाद्धिलीयं ॥” [ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌, अध्याय ६ । खण्ड २ | मन्त्र £ ॥ ] 
पे .. +- सोम्य | आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था || 
... “सन्मूला। सोम्येमाः सवोः प्रजाः सदायतनाः सत्पतिष्ठा। ॥7 का 
पा न [ छान्दोग्योपनिषद्‌, अध्याय ६ | खण्ड ८। मन्र ४ ॥ ] 
 ++सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूल्षक है तथा संत ही इसका आश्रय है ओर सत्‌ ही प्रतिष्ठा है | 
॥ # || इति चार वेदीका चार महावाक्य बंणन टिप्पणी दिग्द्शन समात्तः ॥ %।। 
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(१०२+ ) क्‍ #$ मूल पंजजग्रन्थी---( खडीक )--टकर्सा र वर्णन #8 , [ पश्चेम- 
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१०, आप आप रे परमेश्वर # सत्य पदार्थ सोई ॥| १६ ॥ 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | सुरुवालोग कहते है कि--- अणु, रेणु, 
परमाणु, चराचर सब जगतूमे एक आत्माराम ही रम्त रहा है; वह आप-ही-आप है। वही 
परमेश्वर स्वशक्तिमान्‌ ड्छै | सो नित्य मुक्त, ।नत्य' तृप्त, सत्य' पदाथ परन्नहा छठे । ऐसा सामवेड के 
प्रमाणसे जीव-ब्रह्मको एक ठह्ृराकर कममार्ग, जाग्रत्‌ू अवस्था, नेच्रस्थान, पृथ्चीतरव, बैेखरी बाबा 
विश्वअभिमानसे सूक्ष्म आर स्थूले पश्चलविषयाध्यासी ही जीव बने हैं। अछ प्रतिमा, जड़-पूजादि 
अनेक कम मागमे प्रवृत्त होकर उससे सालोक्यमुक्ति” प्राध्तिफे श्रम, कल्पना, भासमे कर्मीलोग 
भूले पड़े है। इसप्रकार चार चेदोंसे चार सिद्धान्त प्रगट करके शुरूवालोग अपने भूले ओर दूसरे 
भनुष्योंको भी वही श्रम दृढ़ा-दढ़ाकर भुला दिये है; तथा अभी बेसे ही भूल ही रहे है । जिशास ओ 
को चाहिये कि, इन सब मानन्दियोंको पारखी खसद्गुरुके सत्सकहृमे अच्छी तरहसे परख करके 
सत्यासत्यको यथार्थ पहिचान लेवे ॥ १९ | , 
क्‍ . _॥ & ॥ सत्यवेदका निशय, मसला भाग- १ ॥ &8 ॥ 


१९, यह प्रमाण सबन मिलि कीन्हा # ज्यों अन्धरेकी हाथी || २० ॥ 
0 श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे खन्तो ! इसप्रकार यह चार बेदोंसे चार प्रकारका 
प्रमाण करके चार सिद्धान्त सब श्रमिक मनुष्योने अनुमान-कठ्पनामे मिल्लकर कायम किया है। 
जैसे पाँच अन्धोने हाथी देखा था, तेसे ही इनके सिद्धान्तमें भी झगड़ा ही खड़ा हुआ । इसके बारेमें 
एक छोटा-सा दृश्शान्त आया है, सो सुनिये ! एक समयमे एक शराजाके राजमहलके मागसे पाँच 
अन्धे इकट्ठे होकर चले जा रहे थे | बातचीतके प्रसज्ञमे उन्हे देखकर राजाने उन्हें बुल्ञाकर पूछा कि 
“सुरदासजी | तुम लोगोने कभी हाथी भी देखा है, कि नहीं ?”” तब अन्घे बोले-- सरकार [| हमने 
तो आजतक तो कभी हाथी नहीं देखा दे कि, हाथी कैसा होता है ? क्‍या होता है ? आपके दर्बारमे 
 आ पहुँचे है, सो कृपा करके हमें द्वाथी दिखा दीजिये !” तब राजा ! उन्हें दाथीशालामें ले गया 
ओर. उन पाँचों अन्धोंको ऋमशः कान, दाँत, पेर, पूँछ और पीठ, यही हाथीके पाँचो अक्ल-प्रत्यज्ञों को 


कड़ा दिया, तो उन्होंने भी खूब उस णक ही अह्लको दो-टोकर देखा या जाना | बादमे उन्हे बुला- हि 


..... कर राजाने पूछा-- “कहो खूरदासजी | तुम लोगोने अब तो हाथी देख लिये होन ? बताओ, हाथी... क्‍ 


. कैेखा था ?”। “हाँ ! सरकार | अब तो हमलोगोने हाथी देख लिया है'।” फिर पहला अन्घा बोला-- 
कक क्‍ “सहाराज ! हाथी स्प जैसा था।” उसमे कॉने पकड़ा था, तो स्‌प जैसा बतलायां। दसरा 5; 
..... 'बोला-- “अबे | हृञल ! तेंने हाथी नहीं देखा है; अरे ! हाथी तो सूसल जैसा था।” तीखर बोला-- 
..... “झूठ क्‍यों बोलता दै रे ? अरे ! हाथी तो थस्मा खरीखा था; मैंने अच्छी तरहसे देखा था।” चोथा 
... . बोला-- “तू क्या देखेगा हाथी, भ्ूठ ही बकता है, मेंने खूब पकड़कर देखा, तो हाथी तो नाग था रस्सीके 


। रे ५ . सरीखा लम्बा-लम्बा था।” तब पाँचवाँ अन्धा बोला-- “हाय ! हाय ! तुम चारोने हाथी नहीं देखा है, छुछ । 
.... और ही चीजदेखा है। हाथीको तो मैंने ही ठीक-ठीकसे देखा है; सुनो ! ह्मथी तो मद्दान पदहाड़के ठीलाके..._ 


..._ समान था ।” ऐसा कहते-कद्ठते पाँचों लड़ने-झगड़ने लग गये। एक-दूसरेको कूठा ठहराने लगे; 


.... फिर उनमें आँधर सोटा भी चलने लगा । बड़ी म्ुश्किलसे उन्हे काबूमे करके-- “तुम अन्धेलीग 
.... सचमुचमे मुझे ही हो !” कहकर राजाने उन्हें निकलवा दिया। तब भी वे झगड़ते ही चले गये, 
। रा ३० कोई किसीकी बात माने ही नहीं; यह' तो दृ्शान्त' हुआ। इसीप्रकार सिद्धान्तमें- पारखी सन्तों की सभामे रे 
:... एक खमयमें विवेकद्दीन पक्के अविवेकी अन्धे पाँच मतबादी एकन्न हुए । तहाँ राजावत्‌ सत्यन्यायी 
..... पारखी खनन्‍्तने उनसे सत्य वस्तुके बोधके बारेमें पूछा, तो उन्होंने अपने-अपने मत, पन्‍्थकों टो- 
.._. ठोकर बतलाया | कर्मीने कानकी नाई कर्म काण्डको सत्य कहा और उस्रीसे कल्याण होनेको 


._ बतलाया; तथा भक्तोंने उपासना काण्डको, योगीने योग काण्डको, ब्लानीने ज्ञान काण्डकों और 
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विज्ञानीने अद्ेत अह्यज्ञानको खत्य बतलाकर ओर सबको मिथ्या कहा। इसप्रकार सभी मतवादों 

लड़ने-झगड़ने लगे; वे समझानेपर सी नहीं समझते थे। इसवास्ते उन पशक्षपातीरूप अन्धोंको मूर्ख 
जानकर पारखी सद्गुरुने सत्सज्ञ सभासे निकाल दिये वा हटा दिये, तब भी वे झगड़ते ही चले गये 

ओर अभी तक झगड़ ही रहे है ॥ 

अर्थात्‌ कल्पनामे मिलकर शुरुवाल्ञोग सबोने यही प्रमाण किया कि, जगतकर्ता एक 

परमेश्वर या खुदा है। वह निराकार या साकार एकदेशी अवतार या स्वदेशी त्रह्म है। द्वेत, 
अह्वत, विशिशररेत, हताहेत, शुद्धाहत इत्यादि अन्योके हाथी देखनेके समान भतवाद कायम 

किये । “अन्धे! गुरुवालोग है ओर 'हाथी” कहिये हाथसे लिखी हुई वेदादि चाणी है। जिसको देख- 
. कर या पढ़कर नाना भमानन्दी दृढ़ कर लिये है ॥ २० ॥ 

१२, आदि बापको मम न जाने # पूत होत नहिं साखी ॥ २१ ॥ 

.. अथे- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे समन्‍्तो | जगत्‌ - जड़-चैतन्य रूप स्वतः अनादि है। 
तहाँ सबकी कल्पना करनेबाला जीव ही सत्य “आदि बाप! हैं। यानी सब सिद्धान्तकी स्थापना 
करनेवाले नरजीव ही हैं, सो अपने सत्स्वरूपका मम या भेद तो वे जानते ही नहीं है; और पूत- नर- 
जीवोसे कट्पना हारा पेदा हुआ ब्रह्म-ईश्वरादि कभी जीवका भालिक हो नहीं सकता है | इेश्वरको 
पिता ओर जीवको पुत्र जो माना है, सो वह कल्पनाके सिवाय इसमें कोई सच्चा साक्षी या प्रमाण 
लागू नहीं होता है । अतएव ब्रह्म-खुदादि माना हुआ कभी खत्य हो नहां खकता दे ॥ २१५॥  $; 

१३, अन्धरेके हाथी साँच है # साँचे हैं सगरे ॥ २२५॥ के अल 

. “अर्थ ओऔरामरहसखाहेब कहते ढै-- हे सन्‍्तो ! जैसे दृष्शान्तमेके अन्चे लोग, हाथी तथा हाथी- 

के अवयब खब तो खज्चे ही थे; परन्तु, नेत्र न होनेसे अन्थेज्ञोग हाथका टोया हुआ एक. अज्ञको हो 
सत्य मानकर और उसे सत्य कहकर अमसमे पड़े; एक-दूसरेसे लड़े तेसे ही यहाँपर जड़-चैततन्यमय' 


संसार तो सत्य ही है। श्रमिक होनेवाले जीव भी खत्य है। चारों तत्व काय-कारणरूप प्रत्यक्ष... 


है, यह सब सत्य ही हैं ॥ शश॥. 
क्‍ १७, हाथनकी टोई... कहें #-ऑआँखिनके अन्धरे || २३ ॥ 
अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सम्तो ! परन्तु, हाथके लिखे हुए वेदादि ग्रन्थोंको ही. 
पढ़-पढ़कर उसीको निश्चय करके ठोये और मिथ्या कब्पनाकों ही सत्य मान लिये | क्‍या करे ? 
_ बैचारे पारखदृष्टिसे हीन जनन्‍्मके अन्धे विवेकहीन, हठी, शठी, पक्षपाती, मूढ़ बने है। पारखी साधु- 
दगुरुके सत्सकृ--विचारके बिना किसीको भी यथार्थ पारख बोध नहीं होता है | बिना पारख सभी 
अ्रमंसे भटकने लगे, वेद-कुरान आदिके रगड़ा-झगड़ामे पड़े है; सो परखकर परित्याग करना चाहिये। 
यहां यंहॉपर वबेद्‌के सत्यासत्यका निर्णय खत्यन्यायके मसला, चुटकुला, कद्दावत द्वारा इृशान्त- 
. सिद्धान्त परसाकर समझाया गया है; सो उपरोक्त प्रकारसे जान लीजिये |॥| २३ ॥ के 


॥ 8 ॥ निशेय मसला भाग- २ ॥ $% ॥ 


डे ५ 7 श्थू, शब्दातीत शब्दतें पाइन # बूके विरला कोई ॥ २४ ॥ * आज 
अथ:-- श्रीराभरहससाहेब कंहते है--- दे सनन्‍्तो | देखिये | वेदान्ती ब्रह्मश्ानीलीगं कहते दे 


हा । कि, ब्रह्म 'प्रंणव” रूप है परन्तु, सब प्रकारके बोल-चालके शब्द, वेखरी वाणीसे वह अत्यन्त ही 
. परे है। मन, बुद्धि, चाणीसे परे जो है, सोई ब्रह्म-परमात्मा है । क्षर-अक्षरसे परे वहीं निःअक्षर है। 


परन्तु, ब्रह्मनिष्ठ गुरूके वाक्य उपदेश, बेद-बाणीके प्रमाणसे श्रवण-मनन डारा ही ब्रह्मशानकी 


.. प्राप्ति हो खकती है। जिन-जिनने आत्मकज्षानी गुरुले उपदेश द्वारा अ्रह्म बोधको पाये, उन्होंने ही 
.- शब्दातीत अह्मको लक्ष्यसे जान पाये | कोई बिरले ही अद्ेत, अभ्ेद्‌ ब्रह्मशानको समझेगे-बूमेगे । 


हे के _ सदूगुरु कहते है--- इस धोखेकी स्रम-कर्पनाकों कोई बिरले ही मलुष्य पारखी सद्शुरुसे बूमंगे, तो 





(१०४७ ). 4 मूल पश्चम्रन्थी-- ( सडीक )--ठकसार वर्णन ४8 , _पश्चस- 
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फिर उसे परखकर छोड़ देंगे ॥ २४ ॥ द 
१६, कहें कबीर सतगुरुकी सैना # आप मिटे तब बोई ॥ २५ । क्‍ 
श्रीरामरहससादेब कहते ढै-- हे सन्‍तो ! यहाँपर गुरुवालोग श्रह्मशानीजन कहते है 
कि, दे कबीर ! हे नरजीयो ! सतगशुरू ब्रह्मादिका सेन >वेदका इशारा ऐसा है कि, जीवकी अपनी 
अत्पन्नता, छेत-भाव, पञश्न विषयोका अहड्ञार, यह अपनापन या भेद-भाव जब गुरुके महावाकयके 
मननसे मिट जायगा, कुछ लेश भी उसका न रह जायगा; तब तो यह जीव उस केबल ब्रह्ममें ही मिल 
जायगा । फिर एक शुद्ध ब्रह्म ही रह' जायगा। तब यह जीव वही ब्रह्म हो जायगा, ऐसा जानिये! इत्यादि 
कथन करके मल्ुष्योंकोी सुलाये ओर अपने भी श्रम-भूलसे धोखेमे पड़े है, बिना पारख ॥ २श ॥ 


साखी।--- ब्रह्मादिक सनकादि ले # मुनिवर आदि पयेन्‍त || 


क्‍ [ १० ] बिन शुरु मोहनिशाशयन $# सुख सपने न लहन्त ॥ २६ ॥ 
 अथो-- श्रीरामरहससाहेव कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! संसारमे ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रथम सर्वश्रेष्ठ 
कहलाये वा वे शुरू बने थें। और उनके चेले सनक, सननन्‍्द्न, सनातन, सनत्कुमारसे ले करके नारद, 
वशिष्ठ, पराशर, गौतम, भगु, कश्यप, भरद्ाज, व्यासादि बड़े-बड़े श्रेष्ठ घुरन्धर विद्वान हुए; अनादि- 
कालके जगत्‌म ऋषि-मुनि, तपसवी, कवि, कोविद, इत्यादि भूतकालसे लेकर वर्तमानमें आज 
: पर्यन्‍त जो हुए हैं, उन सबोको अ्म-धघोखेने खा लिया । पारखी सद्शुरू उन्हे नहीं मिले । और तम- 
रूप अज्ञान विनाशी अतिशय गरुबा, वजनदार गुरुपद पारखबोधको पाये बिना, वे खब योगी, शानी 
भक्त, विषयी आदि कर्पित ब्रह्म, इेश्वर, देवता, स्वर्गादिके लोभ, चार फलोौके मीह, आकर्षण ओर 
. विषयासक्ति, ख्री-पुजादिकी ममता, माया-मोहकी महारात्रिरुप अज्ञानान्थकारमे बेभान (गाफिल ) 
. होकर सो गये, महाभूलमे पड़ गये; ओर उसी अध्याससे गर्भवासमें शयन करनेको चल्के गये | जीच- 
की स्थिति न होनेसे स्वप्तमें भी जीवन्मुक्तिका खुख थोड़ा-सा भो नहीं पाते हैं । जामग्मतमें जा दृढ़ 
हा किया है, सोई स्वप्तम भास होता है; सो जड़ाध्यासी जीव आवागमनोमे पड़े है। तहाँ थे स्वप्नवत्‌ 
|... क्षण भरके लिये भी मुक्तिपद्का खुख पा नहीं सकते है। बिना पारख चोराखी योनियोमे पड़े। अतः 
|... जन्म-मरणसे कोई छूटे भी नहीं, ओर छूट भी नहीं सकते है ॥| रद... 
हो साखीः-- गुरुके गुण गावें सभी % सत्य सही विश्वु लक्ष ॥ 
कक [ ११ ] भायाके उपदेश अज # हरि हर कालके भक्त ॥ २७॥ 
| .. अथ- अन्यकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | यो तो अपने-अपने गुरुके मत-पनन्‍्थकी श्रेंष्ठताके गुण तो 
(४५... सभी कोई बढ़ा-चंढ़ाकर गाते है, फकहते-सुनते हैं। अपने-अपने सिद्धान्तको सब कोई खश्वा दी 
कहते है | परन्तु, उनमे सद्गुरुके सत्य सिद्धान्तका लक्षण कहाँ दि्खिता दे ? खत्य लक्षण आर 
सत्य गुणके बिना उन्हे सत्य कैसे मानना ? सत्याखत्यका गुण-ल्क्षण देखकर ही पारखी सन्त परीक्षा. 
.... करते हैं। स्वयं सत्य सही-सल्ामत जीव ही प्रत्यक्ष सच्चा है । यह निश्चय पारखबाधके बिना सुरुवा-.._ 
..... छोगोंको लक्ष्य ही नहीं होता है; ओर अलक्ष्य ब्रह्म मानकर थे खब तो भ्रमचक्रमे ही पड़े ई / आर 
...  आवदिमाया ( अष्ठाज्ञी ) माताके उपदेश, शिक्षा-दीक्षासे ब्रह्म, विष्णु, महेश भी कालके भक्ष्य वा. 
|... चारा ही हुए। यानी विषयानन्द्‌ू-ब्रह्मानन्दादिको यथथेष्ट क्षण वा प्रहण करके जड़ाध्यासी हो 
| | मरकर आवागमनमे ही पड़े; बिना पारख ॥ २७ ॥ द क्‍ 
। साखी;-- कम घर्म मति तीनिले # अज हरि हर समुदाय ॥ ४ 
हा कप [ १२ | गावहिं ध्यावहिं ताहिकहँ # जेहि सब जीव नशाय || २८ ॥ हा 
पं: ग्रन्थकर्ता कद्दते दे-- दे सन्‍्तो | कर्म, उपासना, योग-- ये तीन मार्ग बेद्क्रेई का कराए प्रकाण्ड- पा 
। कानसे अग॒ल निकाल लिये। सोई कम मार्य को ब्रह्माने लिया, उपासना मायंकी... 
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विष्णुने लिया ओर योगमागको महेशने ले लिया । फिर उन्हींके अनुयायी होकर समस्त संसारियो- 
ने उन्हीं त्रिकाण्डोकी पकड़ लिया | समुदाय या बहुत समूहरूपसे वही मत जगतमे फेला। वबेद्‌- 
वेदान्तादि शास्त्रंकी गायन करके उसी अनुमानरझूप बरह्म-इेश्वरादिकी आपिके लिये ध्यान, धारणा 
समाधि किये या करने लगे । सो अभी भी उन्‍्हींके शुण गा रहे है, ध्यान कर रहे है, एबं उसीकी 
महिमा बढ़ा रहे है। जिससे खब मरजीव अबोध होकर साक्षी भाव परीक्षादृष्टिकों नशाकर 
जड़ाध्यासी हुए ओर हो रहे है'। जिसको इन्होंने अह्म-परमात्मा माना है, सोई कल्पना-अमने सच 
नर जीवोके विवेकादि सब सद्रमुणोका नाश कर दि्या। और जिन शुरुवालोगोंकी शुरू मानकर 
गुण गाये, वे ही सब नरजीवोको अ्रमाकर नण करके बन्धनोमे डाले ओर डाल रहे है । बिना पारख 
यह भेद सबको जाननेमे नहीं आता है ॥ रद के. क्‍ 
साखीः-- कहनेको चूके नहीं # जेती जिसकी दौर ॥ 
[ १३ ] सबे शब्द सहिदान है % परख शब्दसों ठौर ॥ २६॥ 
अरथे।- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍्तो ! हे जिजशञासुओ | संसारमे कोई भी मतवादी 
कल्पित वाणी बढ़ाकर कहने-खुनानेमे नहीं चूके, नहीं पिछड़े, नहीं हारे; जिसकी जहाँतक दोड़ वा 
पहुँच हो सकी, वहाँतक दोड़ते हुए आगे-आगे ही बढ़ते गये। जहॉपर थक गये, वहॉपर तह्म, 
आत्मा, ईश्वर, खुदा आदि निश्चय करके ठहर गये। मनमाने उपदेश देनेमें कोई थककर नहीं चूके । 
अपनी-अपनी मानन्दी सबोने बतलाया है। अह्म-ईश्वरादि वर्णन तो मिथ्या कथन मात्र वाणीकी 
कठ्पना है । वेद, शाख्र, पुराण, कुरान आदि उन खबोके शब्दकी पहिचान ग्रन्थरूपमें निशानी 
जगतूमे पड़ी ही हुई है। ओर श्रीसद्ग॒ुरु श्रीकबी रसाहेबका उपदेश बीजकका खत्य ज्ञान भी मोजूद ही 
 है।। उसे मिलाकर देखिये | पारख कसोटीपर कसिये, तो सारासार आपको भी मालूम पड़ेगा । 
पारखी सद्मुरुके सत्य शब्द्से ही श्रम छूटकर जीवकी स्थिति होती है वा सुक्ति होती है। अन्य 
काल, सन्धि, झाँई के शब्द बन्धनरूप है, पेसा जानिये |! ॥ २० ॥ क्‍ 
साखी;-- षट शास्त्र घठ मुनि कहें # शाखा मूल सो बेद॥ 
| १४ ] बहुत भांति कगरन लगे # बिन गुरु पाये नभेद ॥ ३० ॥ क्‍ 
अर्थे;-- अ्रन्थकर्त्ता' कहते है-- डे सन्‍्तो | उचर मीमांसा, वेशेषिक, न्याय, पातअञ्ल, सांख्य 
. और वेदान्त, इन षढद शाख्रोको क्रमशः जैमिनी, कणाद, गौतम, पतञलि, कपिल तथा व्यास, इन 
. घद मुनियोने भिनज्न-भिन्नरूपमें कहा है। ये षदु शास्त्र बड़ी-बड़ी डालियाँ या शाखाओंके समान 
कथन किया है। इन षद शा्रोका मूल (जड़) या दृक्षके समान सो वेद्को माना है । और वेदका सूल 
परत्रह्मको माना है। कोई तो वेदको ही भगवान्‌ कहते हैं। और प्रणवकों ही वेद्का मूल स्वरूप 
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कहते दै। चारोवेदोंसे घठशास्त्र प्रगण करके श्रमिकलोग बहुत तरहसे वाद-विवादरूप झगड़ा करने... 


लगे। अपना मत ही सत्य बतलाकर अन्यका खण्डन करने लगे | परन्तु, पारखी सद्शुरुके पारखे 
बोधको पाये बिना चेतन्य-जड़, सार-अखार, सत्य-मिथ्याका यथाथे भेद वा गूढ़ मतलब कोई 
. जान नहीं पाये | इसीसे वे अपने भूले तथा औरको भी सुलाये वा भठकाये । उन्‍्हींका मत नीचेकी 
. भूलनामे दर्शाया गया है, सो देखिये वा सुनिये | ॥ 3० ॥ ||. 

हो ॥ 49 ॥ सत्य निशेय का कूलना वणन ॥ भाग- १ ॥ &॥ 


१, भिरमांसा कहे सब कमेहीं है % वैशेषिक समयको ध्यावता है ॥ ३१ ॥ 
ओऔीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! (१) पहला, जैमिनी ऋषिने भ्रीमांसा' 


हे पं नामक शास्त्र बनाया । वे कहते हैं कि, “कमें दी अह्म है” क्योंकि, सब कुछ कमेसे ही सिद्ध होता 
+$  है। कमसे ही उत्पत्ति, पालन, प्रलत्य होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि ये सब कर्म करके ही महान अल 
........ पं० झ्र० ढीका। १२९०-- 
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च्ट्ट ९ 


हुए है । सुखी-ड॒ःखी, घनी-निर्धेन, मूखे-विद्धान्‌, इत्यादि खब मेंसे ही होते डे । इसलिये सब 


ज्ीवोंका मुख्य अधिष्ठान कर्म ही दै, इत्यादि प्रकारसे कम्मको श्रेष्ठ बतलाये है। (२ 2 दूसरा, 
कणाद मुनिने विशेषिक' नामक शाख बनाकर कहा है कि, “काल वा खमय ही प्रधान ह्वै। समयके 
बिना कोई कर्म लग नहीं सकता है। असमयमे किया हुआ कम निष्फल हो जाता है, इसलिये कर्म- 
से बड़ा समय है। समय पाकर ही उत्पत्ति, पालन, ओर प्रलय होता रहता है | समय पाकर ही जन्म, 
बाल, युवा, बुद्ध, र॒त्यु आदि होता है। समय पाकर हो अनेक अवतार होते हूं। अह्मादि भी समय 
पाकर ही प्रगठ होते है। इसलिये महाकाल सर्वाधिष्ठान समय ही बह्म 6 | पसे वे समयको ही 
ध्यावते या ध्यान वा चिन्तन करते ६ ॥ रेर | 


२, न्‍्यायवादी कतार ठाने # पातझ्ञली योग बखानता है ॥ ३२ || क्‍ 
अश्च-- प्रस्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! ( ३ ) तीसरे, गौतम ऋषिने स्याय! नामक शाख 
या तकशासतर बनाया है। वे अपने प्रन्थमें ईशएबरवादको कायम करते है। कहते हैं कि-- ईश्वर ही 
पक स्वतन्त्र कर्ता है। कर्म और काछ ये दोनो ईश्वराधीन परतस्त्र है हे ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, 
जो चाहे सो कर सकता है। क्षण भरमें उत्पत्ति-प्रलय कर सकता दै। जैसे-- 

. “बजह॒ते तृण खिनमें होई। तृणते बज् करे पुनि सोई॥” बीजक-रमेनी २०॥ राजा-र हू, ब्ानी- 
अज्ञानी, खुखी-दुःखी आदिको उल्टा सकता है। असस्भवकों भी ईश्वर सम्भव बना देता है। 


 इंबबरके लिये कोई बात असम्भव नहीं है, ऐसा जगतकर्तता ईश्वरकों श्रेष्ठ माना है। (४) चौथे, 


पतञ्ञलि ऋषिने योग-शाख्त्र! बनाकर वर्णन किया है. कि, ईश्वरका अपरोक्ष साक्षात्कार प्रत्यक्ष 


है अयोतिस्वरूपका दंशेन तो योग साधना, ध्यान-समाधिसे हो होता है। तुम जड़ हे मूर्तिके पूजैया 
_ इंश्वरको क्या जान खकते दो ? बिना प्रत्यक्षके अचुभव हुए अमान अखत्य होता है। तुमने कभी 
ईएवरका दर्शन भी किया है ? नहीं किया है | इसलिये तुम्हारा कथन मिथ्या हे और हमारा योग 


मार्ग ही सत्य है। ऐसा पतञलिने वर्णन किया है ॥ रेए के. रे क्‍ 
क्‍ ३, सांख्यवादी नित्यानित्य कहे # वेदान्ती ब्रह्म अज्लुमानता है ॥ ३३॥ क्‍ 
अर्थ+-- अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो |! (५) पॉचर्चों, कपिलमुनिने 'खांख्यः नामक शास्र 


.._ बनाकर यह बाद प्रतिपादन किया है कि, खास करके नित्यानित्यका विवेक करना चाहिये। तहाँ 
योगादि ज्ञान एकदेशीय प्रक्ति जनितः अनित्य हैं; खो योगमार्ग कल्पित-असत्य है। प्रकतिसे 


ही सारे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रत्नय हो रही है । परिणामिनी प्रकृति, अनित्य है; और 


... सर्वाधार साक्षी, विश्चु, परमपुरुष परमात्मा, शुद्ध, अखकछ्ष, अखिप्त एवं नित्य है। विवेक द्वारा 
.. ग्रक्ृतिके विक्ृति भावकों हटा करके पुरुषके आत्मभावमें स्थिति दोनेसे मुक्ति होती है। पेसा माना 
 है। और (६) छठवाँ, व्यासजीने विद्ान्त शास्त्र! बनाकर अलनुमानसे एक अद्धत बअह्मयको ही सत्य 
... माना है। वे कहते है--- “एकोज़ह्म द्वितीयो नास्ति?--.- वास्तवमें ब्रह्म तो एक ही परिपूर्ण व्यापक 
.... है।ओर दूखरा कुछ भी नहीं दे । फिर कर्म, समय, ईश्वर, योग, तथा प्रकृति-पुरुष, ये फह्ाँ सत्य... 
... हो सकते है ? एक बह्म द्वी सब कुछ है और कुछ नहीं है। नाम, रूप, उपाधि, इन त्रिपुटियोंसे 
..._ रहित अस्ति, भाति, प्रियरूप सब्चिदानन्द ब्रह्मको ही सर्वाधिष्ठान नित्य, सत्य माना है। इसप्रकार 


.... वेदान्तियोंने एक बह्म' का ही दढ़तासे अनुमान किया है॥ इेहे॥ हा 
.. ४. कहहिं कबीर ये हुन्द चहँदिश मची #सो दुन्द ही को सब गावताहै॥ ३४॥ 
...... ... अर्थः-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! ऐसे चार बेद्‌ तथा घट शास्रों के न्‍्यारे-न्यारे मानन्‍्दी, 
|... खँचातानी, खण्डन-मण्डनके झगड़ारुप दुल्द्से संसारकी चारों दिशाओंमे कोलाहल मची चारोंवर्ण,.._ 

। ....._._ ज्ारोआश्रम, चारोसस्प्रदायके लोग सब सो उसी शझगड़ेकी कर्पित बाणीको ही गाते, कहते, 
..../. | खुनते हुए भूलमें पड़े हैं। कोई सत्यासत्यका विचार नहीं करते है । इसका सत्य निर्णय तो सदृगुरु. 
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श्रीकबीरसाहेबने ही बीजकम कददकर यथाथ रीतिसे परखाये है। सबकी माननन्‍्दी करनेवाला 
जीव” सबसे न्यारा है, यह्द भेद बतलाये है; आपने ही ये दुन्दकों परखाकर दिखलाये हैं। ऐसा 
जानकर चार वेद ओर षद््‌ शास््रोंके पक्ष, झगड़ासे न्‍्यारे होकर पारखी सद्श॒ुरुके सत्सकृमे 
जिज्ञासखुओने लगे रहना चाहिये ॥ ३४ ॥ 

. साखी;-- भरम जाल जो जगतके # ताके अकू अनेक ॥ 


| १५ | एक हक अऊक्ू हृह इक # गावहिं निज निज टेक ॥ ३५ ॥ 

.. अथ- श्रीरामरहसखाहेब कहते हैं--- हे सब्तों | जगत्‌-बअ्रह्मकी वाणी-खानीका जो कुछ 
जाल है, सो सब सञ्रम ध्ोखेका जज्ञाल है। जगत्‌ जीवोकों फँसानेके वास्ते श्रमिकोंने श्रम जात 
फेला रक्खा है | उस ब्रह्म और विषय जाल्ोके अक्ल-उपाहज्ुरूप भाग तो अनेकों प्रकारके है । उनमेसे 
एक-एक अक्ल था भागमंसे कोई खामीको तथा कोई वाणीको हृढ़तासे पकड़कर इश मानकर. अपने- 
अपने ठेक, हृठ, पक्षकों पकड़कर मनमाने उसका शुणालुवाद गाये ओर गा रहे है । पट शास्त्र, तथा 
चार वेदादिमेसे जिसको जो भाया, उसीको बड़ा बताकर उसके गुण गाये हैं; टेक पकड़े है. सो 
भ्रम चक्रमे ही नाच रहे है; विना विचार ॥ ३५॥ 

साखी;--- चिदाकाश महाशून्य जो # लोक बेद परवान ॥ 


| १६ ] थाया खानि तासु गुण # जीव विवश हेरान॥ ३६ ॥ 

अथः-- अन्थकत्ता कहते हेँ-- हे खन्‍्तो | विदाकाश' कहिये प्रकाशरूप आत्मा आकाशवत्त्‌ 
व्यापक चेतन्य जो है, सो महान निर्विकार, महान शूल्य, चराचरका आधार वह परब्ह्य है। ऐसा 
. संखारमें श्रमिक शुरुवालोगोंने वेदके क्‍प्रमाणसे अज्ञानी लोगोकों बतलाये, उपदेश दिये कि, उसी 
. परमात्माको ही सत्य मानों; उसे घटंघटका निवासी जानो | फिर गुरुवालोग ही कहते है, कि उस 
ब्रह्मकी स्वभाविक इच्छासे प्रथम आदिमाया उत्पन्न हुईं, सो उस मायासे तीन गुणोंके सहित 
चार खानियोका विस्तार हुआ | तो भा “ब्रह्म व्यापक एक सत्य है?'--पेसा मानकर उस श्रम 
जड़ाध्यासोंके वशोभूत हो करके चारखानी चौरासी योनियोंमे परम दुःखी जीव विवश, हैरान हो 
रहे हैं; बिना पारख जीवोका यह दुःख नहीं छुटता है ॥ ३६॥ 


साखी;--- त्रिधुणमभत संसारके # परमारथ स्वारथ ज्ञान | 


[ १७ ] यथारथ विश्वु पारख नहीं # परखे मान अमान ॥ ३७ ॥ 

...  अथ+- भ्रन्थकर्सा कहते है--छे सन्‍्तो ! खंसारमे गुरुवालोगोंके मत-सिद्धान्त रज़, सत्व ओर 
तम, ये तीन गुणोके अनुखार “तत्वमसि” भक्ति, योग, शान और काम, क्रोध, मोह' करके विस्तार 
छुआ दे । उसीमे 'तत्पद” खोई परमाथ, शान, सत्त्वगुण, भक्तिमागंमे लगकर उपासकलोग मोहित 

हुए हं। त्वंपद' खोई स्वार्थ, अज्ञान, रजोगुण, कम वा योगमार्ग में लगकर कर्मी वा योगीलोग अहंकरतूतमें . 


.. पड़े है, तथा कोई कामासक्त हुए है; और “अखिपद' सोई जश्ञानरूप वा विज्ञान, तमोग॒ुण, 





_ ज्ञानमा्गके निरञ्षन अभिमानमें शानीजन गाफिल पड़े है । सो उन्हें खद्सुरुके पारखबोध न होनेसे 
यथाथ सत्‌ स्वरूपका बोध नहों है; इसलिये जड़ाध्यासी होकर आवागमनमे द्वी पड़े है । परखद'शि 
.. खुले बिना खत्य चेतन्‍्य निज स्वरूपमे यथार्थ स्थिति नहीं होती है।मान"जगत्‌ विषय, तथा 
अमान ८-ब्रह्म कल्पनाकों परखकर जो त्याग करे, सोई पारखोी है । उन्हींका सत्सक्व करके जगतू- 
: ब्रह्मकी श्रम-आसक्ति छोड़ देनी चाहिये; तभी स्ुक्ति होगी ॥ ३७ ॥ 
साखी।--- परमारथ पतिवते वत # स्वारथ निज संसार ॥ 


[ १८ ] ज्ञान असि एकता जबे # चिदाकाश निधोर ॥ ३८॥ 
अथेः--+ प्रल्थकत्तां कद्दते है-- हे खन्‍्तों ! परमार्थमे तत्पर! ईश्वरकों एक परमपत्ति मानकर 
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उससे खुख, ऋत्याणरूप झुक्तिकी चाहनासे झीभाव घारण करके भक्तलोग पतित्रताके समान 

अनन्य प्रेमलक्षणा भक्ति, ओर नवधा मक्तिके ही आचरणमे रहते है | स्वार्थम अपने सुखके लिये स्त्री 

पुत्र, धनादिका संग्रह संखारी विषयीलोग कर रहे है। ओर कोई स्वगांदि खुख प्राप्तिके लिये नाना 

कम साधनाएँ करनेमे लगे है, सो जीव ्वंपद” के अभिभानी बने है | ओर ज्ञान 'असिपद्‌' अहायममें जब 

एकता करते है, तब तत-त्वंका काय-भाव मिद्दा देते है। उसी गाफिलीको चिदाकाश परमानन्द 

व्यापक चेतन प्रकाश अद्दश्नह्म निश्चय किये वा करते है; यही बह्मज्ञानियोका निश्चय है ॥ ३८ ॥ 
साखी;-- चिदाकाश युग पद मिले # सन्धि न सके सोय ॥ 


[ १६ | परखावे संसार यह # जो गुरू पूरा होय ॥ ३६ ॥ 

अथ-- भ्रन्थकंत्ता कहते है-- हें सन्‍तो ! आकाशवत्‌ व्यापक चैतन्य बह्म सोई सिदाकाशर्म 
जीवब॑-ईश्वर, त्वं+तत्‌, अज्ञांन-शान, नारी-पुरुष, क्षर-अक्षर इत्यादि, दोनों पद्‌ मिलकर एक ब्रह्म, 

. अखि, विज्ञान, निःअक्षर हो जाता हे | सोई शान-अज्ञानादिकी एकता सबन्धि या मानव्दी महाअजश्ान 
रा ... चौरासी योनियोकी जन्सतिका कारण है। यह' सन्धि गुर्बालोगोकोी नहीं सूझी या बिना पारख 
3 यह सन्धि वे समझकर देख नहीं सकते है; संसारमे यही श्रम, सब्देह, धोखा सबपर पड़ा है। जो 
.. कोई पूरे परीक्षक सत्यन्यायी परोपकारी पारणखी साधु-गुरु होते हैँ या उन पारखी सद्शुरुके जो 
शरणागत होते है, उन्हे सब यथार्थ कसर-खोटोंको सदमुरु परखाकर दिखला देते ६, पूर्णपारखी 
मा सदूगुरु ही इन सब संसारके खानी-बाणी जालोंकों परखा देते है । तभी जीव भव-बन्धनोसे छूट 
है सकते दे ॥ ३० ॥ 


है ही। *' 


.... १) #&] अष्ठ गुरु लक्षण वणन || निशणंय पद ॥ #&॥ 
॥ चोपाई ॥ भाग--१ ॥ [ चौपाई ७ । साखी २८ । रमेनी ३ है |। 
१, पहिला शुरु हैं माता पीता # रक्त बिन्‍्दके जो हैं दाता ॥ ४०॥ 

भ्रीरामरहसलसाहेब कहते है-- हे खन्‍्तो | संसारमे मुख्यतया सात अ्रकारके प्रपश्जी 

गुरु माने गये हैं। सो उनका नाम ओर गुण यहॉाँपर बतलाया जाता है, खुनिये | मनुष्य वेहमे जब 

जीव आता है, तब प्रथम चासनाचुखार पितारूप पुरुषके वीर्यमें सम्मिलित हो जाता है; सो बीय॑को 
पुरुष स्त्री | रूप माता | की यीनिंमे वी गर्भमे स्थापित कंश्के डॉल देता है। तहाँ ख्रीके रजरूप 
.. रक्तमं वीय सम्बद्ध होकर गंभमे जीच ठहर जाता है। इसप्रकार जीवको देह बनानेके लिये रज 
कम से वीयका संबोग मिला. देनेवाले जो माता-पिता है, सो बेहके नातामे पहला शुरु माने 
. जाते हैं ॥ ४० ॥ 
हे २० दूजे शुरु हे घनकी दाई # गभ माँहि जिन युक्ति बनाई ॥ ४१ | 
हक अथे+--+ अन्धकर्ता कहते हैं हे. सन्‍तो | फिर बच्चा पैदा करते समयमें माताकों जो दुःख 
... होता है, उसके बारेमें तन-मरनेके हालको पूरा-पूंरा जाननेवांसी दाई वा घाई तथा डाक्टरनी वा... 
... नस होती है.। गर्भवतती ख्रीरूप जश्याके पालमें बच्चा जन्म लेतेवक्त वाई मोजूद रहती है, तो कहे 
... अआुक्ति-अयुक्तिसे अज्ञोको ठीकठाककर दाबदबाकर मंसंलकर वालककों गर्ममेसे बाहरं आमेमे सहायता 
..... कऋरके आखानी कर देती है। बालक पैदा होनेंषर उसके माफ, काम, आँखें, मुख आदि अज्ञोकी 
... घो>फोछकर साफ करती है। फिर बात्यावस्था तक दूंधे पिल्ाकर सब प्रकारसे रक्षा करमेयाली 
। द्वोती है। इसलिये देहके नातामें दाई या थाईको दूसरा गुरु माना है ॥ ४१ ॥ पा 
मा ३, तीजे गुर जिंगह घरिया नाऊँ # ले से नाथ पुकारत गाऊे ॥ ४२॥ पे 
....._ अथ।-- गन्थकर्त्ता कइते हैं--हे खन्‍्तो! बालकका नाम रखनेवाला ब्राह्मण-पुरोदित 
.......  कुलगुरू लय ईको स्रो- तीसरा गुरु माना द्वै। जो कि लग्न, मुहूर्त, तिथि, वार, नक्षत्र, राशि आदि झोधनकर 
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ज्योतिषके मुताबिक कोई एक नामको कह्पना करके रख देता है। उसी नामको ले-ले कर गाँव, 
जन्मभूमि, शहर, बस्तीके लोग पुकारा करते हैं| सरनेपर भी बहुत दिन तक वही नाम लोगामे 
चलाता ही रहता है। यह नामकरणकर्चा देहके नातामे तीखरा गुरु माना है ॥ ४२॥ 


४, चौथे गुरु जिन विद्या दीन्हा # जगत प्रमाण रीति सो कीन्हा ॥ ४३॥ 
अरथः-- श्रध्थकत्तोीं कहते हैं-- हे सबन्‍तो |! पॉचवर्षकी अवस्थासे अक्षराश्म्य कराके नाता 
विद्याओंको पढ़ादेनेवाले जो है, सो देहके नातामे चोथे गुरु माने गये हैं। जगतमे उसी पढ़े हुए 
वेदादि विद्याओके प्रमाणसे जैसे-जैसे गुरुने सिखाया हे, वेसे-बेले लोकाचार, कुलाचार, वेद्रीति, 
लोकरीतिसे सब लोग कम कर रहे है। अपने-अपने मजहबकी रीति-रिवाजसे सब चले और 
चल रहे है ॥ ४३ ॥ 
५, पेंचये गुरु जिन दीज्ञा दीन्हा # राम कृष्णकों सुभिरण कीन्हा ॥ ७४ ॥ 
अथ*-- अन्यथकर्ता फहते है-- हे सन्‍तो | जिसने दीक्षा मन्त्र दिया, गायज्नी सन्ज कानमें 
खुनाया; अथवा ७०, श्रीं, हीं, क्री आदि दीक्षा मन्च सुना दिया; और “३ रामाय नमः; शिवाय नम, 
३० नमो भगवतेयासुवेवाय, श्रीकृष्णाय नमः, हरे राम, हरे कृष्ण” इत्यादि अनेकों मचन्जोमेसे कोई एक 
मन्ज कानमे फूंक दिया | सिंताराम या राधेश्यामकी भक्ति, सुमिश्ण, जाप, ध्यानादि करनेमे लगा 
दिया | उसीसे सब काय खिद्ध होगा, ऐसा बतानेवालेकों देहके नातामे पॉचवोँ गुरु माना है॥ ४७॥ 
६, छठये गुरु जिन श्रम गह तोरा # सबसों तोरि एक सो जोरा ॥ ४५ || 

-.. अथे- श्रन्थकंतसी कहते हैं-- हे सबन्‍तो ! जिसने कंमेरूपी श्रम गंढ़को तोड़ा, सो ईश्वरवादी 
कहता है कि, अरे भाई | कमकी कीचड़मे कया पड़े हो ? बहाँसे निकलो [नाना कमकाण्डका विस्तार 
जो है, सो सब श्रम दे, इस किल्लेकोी तोड़कर उपासनाकाण्डके अनुसार साधनाकर अनन्य भक्तिमे 
चलो, तब निर्मल होओगे; इत्यादि कहकर कर्म-अ्रमकी किल्लाको तोड़ दिया -ओर सब तरफसे लक्ष्य. 
हडवाकर पक कल्पित ईश्वरकी भक्ति, ध्यान, धारणामे ही लक्ष्यकों जोड़ दिया वा द्क्ष्य लगा दिया; 
सो ग़रुषा देहके नातामे ही छठवाँ गुरु हुआ हे ॥ ७५ ॥ हक 
.. ७, सतयें गुरु जिन सत्य लखाया # जहाँक़ी था तहाँ पडुँचाया ॥ ४६ ॥ 

... अर्थ+-- गन्य॑ं्कर्ता कहते है-- हे सनन्‍तो ! खातवाँ गुरु वेदान्ती अह्यज्ञानी हैं। जिन्होंने एक 
ब्रह्मकों खत्य, अद्ेत कहकर जगत॒को मिथ्यां, द्वेत लखाया है। जड़-चेतन्य मिश्रित एक आत्मा 
उहराकर गाफिंल होकर ये भूले है । इससिये उन्होंने सत्यकों मिथ्या और मिथ्याकों सत्य लखाया है 
जीवोकों कंट्पनामे सुल्ाया, मटकाया है | जंगतूमे चारखानी चोरासी योनियोम जहाँ पहलेसे जड़ा ध्यासी 
जीव पड़ा था, आखिरस्मे व्यापक ब्रह्म बोध देकर शून्य जड़चुत्ति कंश-कराके अंध्यासवश वहीं 
 शर्मवासके शूल्य अन्चेरी कोठरीम ही जीचकों पहुँचाया, आवागमन डोलाया दैं। देहके नातामें 
ये ही सात शुरू संसारमें हुए हे ! ये चोरासी योनियोम ही डालनेवाले बन्धंनकारक शुरुवालोग 
. हैं। वे तो स्वयं बद्ध है, दूसरे किसीको मुक्त भी वे कर नहीं सकते हैं। मुक्ति देनेवाले पारखी सद्शुरू 

. बन्दीछोर तो सर्वश्रेष्ठ है, वे इन सबोसे न्यारे ही रहते है; ऐसा जान लीजिये |! ॥ ४६॥ क्‍ 
॥ साखी।-- येते गुरु जहाँनमें # चेला संसार।| 

[ २० ] गुंर सदा सो बन्दियें # जो संन्धि परखावनहार ॥ ४७ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससादेब कहते दहै-- हे सन्‍तो | दे जिज्ञासुओ ! सुनो ! विचार करके 


....._ देखो | खमसत संसारमे उपरोक्त इन सात गुरुवाओंका ही बोलबालो, प्रभाव, दबाव, विस्तार हुआ 
है । खंसारमे समस्त मनुष्य खमूह उन्हींके चेंले, शिष्य, अनुयायी, पार्टी, मजद्दबी, भक्त, मंतवादी हुए ._ 


' वा हो रहे दें । परन्तु, वे खब सुरुवालोग जीवोकी फेंसानेबाले वा बॉधनेवाले काल ही बने दे । 
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इन लोगोंसे कल्याण होनेकी कुछ आशा नहीं है; ओर आठवोँ उनसे पृथक बन्दीछोर भ्रीसद्गशुरु हैं; सो 
यथार्थ सत्यनिशयसे पारखबोधकी निमल दृष्टिको देकर नरजीवॉकों सब 'पिण्ड-अ्रक्माण्डोकी 
जड़ कला, कट्पना-विषयोसे छुड़ाकर जड़देह' ओर जगत्‌ बन्धनोंसे जीते ही मुक्त करनेवाले, सब 
खसन्धि, कसर-खोट, मानन्दियोको परखाने वाले है, सोई सव्वोपरि श्रेष्ठ झुक्तिदाता सदगुरु है। 
उन्‍्हींकी बन्दगी, सेवा, पूजा, आरती, शिक्षा-दीक्षा लेना, सत्सक् करना उचित है, वे ही वन्दना करने 
योग्य परम पूज्य माननीय हैँ, ऐसा जानना चाहिये ॥ ४७ ॥ हक 
साखी।-- सन्धि भिठावे जीवकी # काटे यमका फन्‍्द ॥ 
[ २१ ] साहेब दीनदयाल सो # संशय खण्ड दुन्द ॥ ७४८॥ क्‍ 
अर्थे।-- भ्रन्थकरत्ता कहते हैं--- हे सन्‍्तो | गुरुवालोगोने नरजीबोके ऊपर जितनी भी सन्धिरूपी 
पाननदी, भास, कटपना, धोखा, श्रम लगाया है, सो सर्बोको परखाकर मिटानेवाले, यमकी वाणी- 
खानीके सब फल्दारूप जालोको काटकर विनष्ट कर देनेवाले जो है, सोई सद्शुरु श्रीकबी र साहेब साधु- 
रूप दीनदयालु पारखी सदूगुरु हुए है। जगत्‌-बहाके संशय, मोटी-झीनी मायाके सन्देद्द, गुरूवालोग 
ओर नारियोकी उपाधि, झगड़ा ऐसे दोनों प्रकारके दुन्द या दन्द्रको दूयालु पारखी सद्शुरू ही विनाश 
वा खण्डन करके चूण-चूणुकर देते है; ओर किसीमे ऐसी शक्ति नहीं है; अर्थात्‌ हे सद्गुरु साहेब ! 
आप जिन्नासु जीवोके सम्पूणं भास और सरन्धिको मिटाकर यमरूप मन, स्री ओर गुरुवालोगोंके .. 
सब फन्‍्दओको काटकर अलग कर. देते दो! फिर संशयसे होनेवाले सब दुन्द -शझगड़ाओंको 


खण्डन करके दुर कर देते हो | हे साहेब ! ऐसे महान उपकारी आप दीनद्यातु खद्श॒ुरु 
. बन्दीछोर हो | ॥ ४८॥ 


साखी;--- सात गुरू जो जगतमें # नष्ठ सबनको. ज्ञान ॥ 
[| २२५ ] धोखा ताप न जेहि रहे # सो परख प्रकाश गुरु जान ॥ ४७६॥ 
. अरथे।-- अन्यकत्ता कहते हँ--- हे सन्‍्तो | जगतूमे भाने गये सात शुरू:--( १) माता-पिता, 
(२) दाई, (३) नाम धरानेवाला ब्राह्मण, (४ ) विद्या पढ़ानेवाला पण्डित, ( ५) मन्त्र-दीक्षा 


देनेवाला, ( ६) एक ईश्वरकी भक्तिमें.लगानेवाला, और ( ७ ) एक अद्वेत ब्रह्म ठदद्वरानिवाला। ये जो... 
हैं, सो पारखहीन अमिक हैं। इसलिये इन सबोके शान, समझ, बोध जीवोको मलजुष्यपद्से नष्ट- 
..._ भ्रष्ट, पतित करके चोराखी योनियोमें ही डालनेवाला है। घोखेका ही उनका श्ञान है। अतणव 
. उसमें लगकर जिश्नासुकों जीवन बाद नहीं करना चाहिये । जिसमें कष्ट-क्केश, धोखा, अह्म- 
.._ ईश्वरावदि, ताप, तपस्या, विरह, त्रयतापादि जहाँ एक भी नहीं ठहरे, जिनके उपदेशसे ये एक भी... 
.._._ नहीं रद्दे, सब धोखेके ताप मिट जायें; सोई पारख प्रकाशी सद्शुरू श्रीकबीरसाहेबके सच्छे अनुयायी 


..... पारखी खदयुरुकों मुक्तिदाता जानिये | पारखका प्रकाश करके तमरूप श्रम मानन्दीको मिटाकर 





। । ... वे ही नरजीवोंको मुक्तिस्थितिमे पहुँचाते हैं, ऐसा जानिये ! ॥ ४९ ॥ 


साखी;--- निज स्वभाव ठहरे नहीं # नासिति होय किमि सार १ ॥ 
२३ ] सत्यशरणपारख बिना # बहे धार अन्धार ॥ ५० ॥ 


पा अर्थ+-- अन्थकर्तता कद्दते है-- हे खन्‍्तो ! ये श्रमिक नरजीब निज ( स्वयं ) स्वरूपमे तो... 

..... नहों ठदरते है.। कोई मन-मानन्दीके . स्वभावमे, कोई विषयामें, कोई अह्ममें, कोई कर्पनामे भागे... 
.... ज़ाते है ओर उसीमें गचपच होते है | विषयानन्द और ब्रह्मानन्द्कों सबका सार निजस्वरूप करके... 
... जो उन्होंने ठहराये हैं, सो परीक्षा करनेपर पारखमें नहीं ठदरता है। क्योंकि, नास्िति ब्रह्म मिथ्या.... 
धोखा है; देह) विषय आदि नाशवान्‌ जड़ कार्य हैं। इससे वे सार चैतन्य सत्य स्वरूप कैसेहो 
........ सकते है! तथा नास्तिमें गाफिल द्ोनेवालोकी मुक्ति भी नहीं हो सकती है । और पारखमें मनादिक 





... प्रकृतिके स्वश्नांव ठद्दर नहीं खकते हैं। नारित--अनुमान-कर्पना सारपद्‌ कैसे द्वोगा भरता ! | अर्थात्‌... 
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अन्य: ५ ] & शब्दार्थ-आावाथे, सत्य निणय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, खरल टीका सहित $# (१०३१ ) 








बहे' कभी सार नहीं हो सकता है। सत्यन्यायी सत्यनिर्णयी पारख बोधदाता पारखी सद्शुरुके शरणागत 
हुए बिना, मजुष्ियोको कभी सत्स्वरूपका यथाथे ज्ञान या बोध हो नहीं सकता है। अतएव घनघोर 
कल्पना, अनुमान तथा विषयादि बादलोंकी महान वर्षा, होनेसे उसी बाणी-खानीरूप महानदीकी 
प्रचण्ड घारामे बहते हुए अनेक कष्ट सहते हुण महा अज्ञान या विज्ञानकी खाईमे गिरकर मरे, तो 
अँधियारी कोठरीरूप गर्भवासमें जाकर कैदम पड़ गये; फिर कमोौनुसार जीव दुःख भोगने लगे। अतएव 
पारखी सदगुरुकी शरणमें जाकर जीवन सफल करना चाहिये ॥ ४०॥ 
सम्बन्ध-- यहाँपर ग्रन्थकर्त्ताने बीजक मूल रमैनीका प्रमाण दिया है, सो खुनिये ! ॥ 
॥ $ ॥ सत्य शब्द टकंसार ॥ रमैनी भाग-१॥ मूल बीजक, रमैनी नम्बर-४४ ॥ & ॥ 


हे ... (१, कहूँ न भयउ सह्ञ ओ साथा # एसेहि जन्म गमायउ आद्या | ५१ ॥ 
अर्थ अ्रीसद्मुरु श्रीकवबी रसाहेब कहते हैं कि, हे सलुष्यो ! खुनो | हे नरजीबो ! तुम जिसके 
| पीछे पड़कर जीवनको बर्वाद्‌ वा खराब कर रहे हो, सो ख्री, पुत्र, कुठुम्ब, धनादि संसारके पदार्थ 
ओर गुरुवालोग तथा ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, देवी-देवता, ऋषि-सिद्धि, इत्यादि कल्पना, अज्चुमान, 
ये खब कभी भी तुम्हारे सह्ल नहीं हुए, न सह होंगे ओर न साथ ही जायेंगे। तुम्हारे साथमें कोई 
जानेवाले नहीं है । हकनाहक ऐसे ही व्यर्थमे सर्वोत्तम वा सबसे अच्छा यह नरजन्म कमभूमिकाको 
तुमलोगों ने विषय भोग ओर कल्पनाके पीछे लगकर खो दिये द्वी ! आयुको ख्री-पुत्रादिके लालन- 
पालनमें, मजदूरी, भोगादिमं ओर नाना कष्टकर मिथ्या साधनाओंमें लगकर गमा दिये हो [ किन्तु, 
अन्तमें धन, परिवार भी साथमें नहीं गये; तथा ईश्वरादि भी नहीं मिला। बेकार नर जन्मको 
तुमने गमा दिया है । अब तुम्हे दु्गतिके सिवाय ओर कया हाथ आ खकता है? अभी भी चेतकर 
सावधान हो जाओ | तो भी ठीक है, यदि नहीं चेतोगे, तो शरीर छूट ही जायगा, फिर अध्यात्ती 
जीव चोरासी योनियोमे दी चला जायगा, सो जानो | ॥ ५१॥ 
.«. २, बहुरि न पेहो एऐसो थाना # साधु सक्षति तुम नहिं पहिचाना ॥ ४२॥ 
अथः-- श्रीसद्गुरु कहते है-- हे भूले हुए मनुष्यों ! यह नरदेह छूटनेके बाद तुरन्त ही फिर 
ऐसे उत्तम ठिकाना ज्ञानखानी मुक्तिका द्वाररूप मनुष्य जन्म तुम नहीं पाओगे । यानी जड़ाध्यासवश 
पशु आदि चोरासी योनियोमे चले जाओगे, तो फिर मनुष्य जन्म मिलना दुलेभ हो जायगा। यह 
नरदेहका स्थान ऐसा है कि, मुक्ति ओर बन्धनोके सारे कम यहीं बन जाते है । शुभाशुभ किये 
. हुए सब कमोके संस्कार मनमे टिक जाते है। फिर ज्ञो संस्कार अन्तमे जीवके सनन्‍्मुख होता है, 
डसीके मुताविक जीवकी गति होती है । यदि अभी तुम चूकोंगे, तो फिर शीक्र तुश्द्दे मनुष्य तन 
नहीं मिलेगा | अरे भाई | तुम कितने सूढ़-अविचारी हो गये हो ? जो वस्तु साथ जानेकी नहीं, उसीके 
पीछे हाय | हाय | करते हुए दिन-रात पड़े हो । अपने कल्याणकी तो कुछ खबर ही नहीं करते हो | 
.. खाधु भी हुए, तो तुम पाखण्डी ही दो गये। ओर सच्चे पारखी साधुका सत्सकह् करके जड़- 
चैतन्यका न्‍्यारा-न्यारा यथार्थ खत्यः निर्णय करके निजपारख स्वरूपको तुमने नहीं पह्चिचाना; 
निज स्वरूपकी स्थिति नहीं की, इधर विषयासक्त हो रहे हो, ओर उधर क्िपित व्यापक ब्रह्मकी 
गाफिलीमें पड़े हो । इसीकारणसे मनुष्यपद्से गिरकर तुम पशुपद्‌ चोरासी योनियोमे ही चले 
जाओगे ॥ ४२॥। 
३, अब तोर होई हैं नके महँ बासा # निशिदिन बसेउ लबारके पासा ॥ ५३ ॥ 
.... अर्थः-- श्रीखद्गुरु कहते हैं-- हे नरजीवो ! पारखी (लद्गुरुके सत्सज्व-विचारको छोड़ कर 
.. तुमलोग रात-द्नि कूठे कुसज्ली मिथ्यावादी ज्ञानी-अज्ञानी स्त्री तथा गुरुवालोगरूपी लबारके 
.. पासमे बैठ रहे हो | उन्हींके खाथमें कर्-कुकम करके जीवनको बिता दिये हो ! इसीकारणसे | 
.._अब तुम्हारा भी बुढ़ापेका समय आ गया है, आयु भी क्षीण हो गयी है, अब तो मरनेकी दी हे 





( १०३२ ) के मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--ठकसार वर्णन ४ [ पश्मम- 


हाप्य 
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तैय्यारीमे हो ! एक दिन तो मरोगे ही । फिर शरीर कछुूटनेपर कुबासनासे तुम्हारा बास नरकमे 
होगा । यानी चोरासी योमियोके गर्भवासरूप नरक-कुण्डमें ही तुम्हारा बास होगा। नरक 
कीड़ावत्‌ होकर जड़ाध्यासी जीव चोरासी योनियाोमे ही पड़े रहते हैं, सो इस बातको जानो, 

रा समझो ओर जीवनका सुधार करो ! ॥ ५३॥ क्‍ 

० । साखी)--- जात सबन कहें देखिया # केहहिं. कबीर पुकार ॥ 

के ... [ २४ | चेतवा होय तो चेति ते # नहिं तो दिवस परतु है पार ॥ ५४ ॥ 

। अथे।-- श्रीसद्शुरू श्रीकवीरसाहेब कहते हैं--- पुकारकर गोहराकर जिज्ञास्ु नर जीवोको 
सुनाकर चेताते है-- हे मलुष्यो ! में पुकार-पुकारकर कहता हैँ, सो सुनो ! मैंने अपनी पारखदष्ति 
खोलकर देखा ] तो समस्त संसारी विषयी मनुष्य और कर्मी, उपासक, योगी, ज्ञानी तथा चिज्नानी, 
इन सबोफो नाना सिद्धान्त मान-मान कंरके अनुमान, कद्पना, भास, अध्यास, घोखा, श्रममे 
पड़कर काल-जालोंमे घिरे हुए बारस्वार जन्म, मरण, गर्भवास चोरासीकी लाना योनियाँमें ही 
( सबोको ) जाते हुए देखा या देख रहा हूँ। सो पारखबोधके हुए बिना महान दुर्गतिको प्राप्त हो 
रहे है । और भी सदूसुरु श्रीकबीरसाहेव पुनः ऊँचे स्वरखे पुकारकर कहते है कि-- हे नरजीयो ! तुम 
लोग अभी नर तनमे हो; चेतने, सुधारने, समझने, बूझने और मुक्त होनेकी जगह पर हो; चेतना 
है, मृक्त होना है, तो अभी चेत करतो ! तुम ही चैतन्य जीव नित्य-सत्यस्वरूप हो ! पारखी 
सदगुरुका सत्सक्ञष करके अपने स्वरूपको जान लो! सकल खानी-बाणी अध्यासौको परित्याग 
कर पारख स्वरूपकी स्थिति कर लो | यदि ऐसा नहीं करोगे? तो देखो ! तुम्हारे यहाँ दिनमें ही 
डाका पड़ जायगा | अर्थात्त्‌ दिनरूप ज्ञानखानी नरजन्ममें ही ख्रो और गुरुवालोग, ये डाकू अनेक 
रूप घारण करके 'धार' कहिये डाका डालेंगे, तो बल, वीय, शान, बुद्धि, सत्य, दया, विचारादि: 
सद्गुण सम्पत्तिको लूट लेगे। ये जीबोको जड़ाध्यासी बनाकर मार डाछेंगे। ऐसे सत्यानाश 
कर-कराके जीवकी दुर्गति कर रहे हैं; दिनमें ही डाका डाल रहे हैं। अतणंब चेतो ! जागो ! देर 

.. नकरो ! जीवन सुधार करके सफल करो | ॥ ४४ ॥ ५ हक का 

.... सस्बन्ध+-- और भी मूल बीजककी रमैनीका ही प्रमाण यहाँपर दिया है, सो सनिये !॥ 

_ ॥ #&॥ सत्य शब्द टकसार ॥ रमेनी भाग--२ ॥ बीजक मूल, रमेनी नम्बर-७५ ॥ &॥ 

.... २. तेहि साहेबके लागहु पर दुइ दु।ख मेटिके होहु सनाथा ॥ पर ॥ ||. 
.... अ्रर्थ:-- श्रीसदुर्शुरु श्रीकबी रखाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! खुनो | सच्चे साहेबको न जानकर 
..._ भूठेकों साहेब माननेवाले हे भूले हुए मजुष्यो ! जिनको तुमलोग साद्ेब मान रहे हो, सो तो साहेब 
.... नहीं है, मिथ्या कल्पनाका पसारा धोखा मात्र है। सत्सकुृ द्वारा विवेक करो ! परखो ! जानो ! 
|... औओ सत्य-अखत्य, सार-असार, जड़-चेतन्य, बन्धन-मुक्तिका यथार्थ निर्णय करके पारख बोधको' 
......_लखावें; परखावे, अम-कव्पनाको छुड़ाकर सत्यज्ञान देते हैं, सोई सर्वश्रेष्ठ ज्ननशिरोमणि बन्दीछोर 

..... पारखी खद्गुरु परमपूज्य साहेब हैं। हे कल्याणेच्छुक मलुष्यो! उन्हीं पारखी सदगुरु सादेबके 

.... साथ, शरण-सत्सज्मे तुम लगो | वे पारखी सद्गुरु ही तुम्हे खानी-वाणीके सब जालोंको परखायेंगे, 

..... तो जगत-बह्म दोनोंकी उपाधि, दुःख, श्रम, मानन्‍्दी मिठाकर अनाथसे सनाथ कर देंगे । तब तुम... 

.... स्वतन्त्र, निबन्ध एवं मुक्त हो जाओगे। जिससे आगामी जन्म-मरण सम्बन्धी समस्त कष्ट बा... 

| ..... भह्दान ठुश्ख मिट जायेंगे। ये दो दुःख मिटनेपर ही तुम सनाथ होकर जीबस्मुक्त स्थितिको 

|... प्राप्कर सकोगे। अतएब उन्हीं परमदयाल्ु पारखी सद्गुरुके शरण-सत्सज्ञम ही सदा लगे रहो! ॥४५॥ 

... .. २, दशरथ कुल अवतरि नहिं आया # नहिं लड़ाके राव सताया ॥ ५६ | ||. 
.... ...  अ्थे+-- ओऔीसदगुरू कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! सूर्यवंशी राजा वदृशरथके कुलमें रानी कोशक्याके 


... अर्भसेजो जन्म लेकर आया, रामचन्द्र नामखे अवतारी पुरुष जो कइलाया, खो श्रेष्ठ साहेब... 


5 











ग्रन्थ: ५ ] के शब्दार्थ-सावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, खरतत टीका सहित के ( १०३४) 
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मुक्तिदाता नहीं है । क्योंकि, रामचन्द्रने लड्डामें जाकर वहाँके राजा रावणकी ससेन्य प्रजाको 
खताकर घोर युद्ध करके हजारों आणियोको मार डाला था | इसलिये उनके दिलमें कुछ दया घम धारण 
नहीं था। क्रोध, हिंसा, विषयासक्तिसे कर्म-कुकर्म किया, इन्हीं कारणोंसे वे “साहेब” नहीं है । 
.... साहेब तो दशरथके कुलमें उत्पन्न होकर नहीं आते हैं और लड्ढके राजाकों भी नहीं सताते हैं । 
+.. यह काम तो मायाका है ॥ (६॥ , मु 
ह। ३, नहिं देवकीके गरभहि आया # नहीं यशोदा गोद खेलाया ॥ ५४७ ॥ 
अर्थ घ >> ओऔसदुशुरू कहते पै-- ह्ले श्पन्तो ॥ वबसुदेवकी श्ञ्री देवकीफे गर्भसे जी जन्म लेकर आया, 
सो कृष्ण भी तो पारखी ओेष्ठ 'साहेब' नहीं है। तथा जिख कृष्णो ओर बलदेवकों बात्यकातमे 
+. यशोदा ( नन्‍्दकी ख्री ) ने गोदमे लेकर खेल्लाया, नचाया उनमें विषयासक्तिके सिवाय पारखबोध 
| नहीं था। देवकीके गर्भमसे “साहेब” जन्म लेकर भी नहीं आते हैं, ओर उनको यशोदा गोद्म खेला 
ह भी महीं सकती है। इसलिये वह साहेब मानने योग्य नहीं है, वह तो मायाका ही एक रूप था ॥५७॥ 
.. ४, पृथिवी रवन धवन नहिं करिया # पेठि पताल नहिं बलि छलिया ॥ ५८ ॥ 
अथः-- श्रीसद्शुरू कहते दै-- हे सन्‍्तो | जिन क्षत्रिय राजपुन्नोने पृथ्वीका एकछन्न राज्य 
* करनेकी अभिलाषासे अनेकों राजाओंसे लड़ाई या महायुद्ध करके रणस्थलमें बहुतोंको रोंद्‌ करके 
| मार गिराया; जहाँ-तहाँ धावा बोल दिया, लुट-खसोट तथा मार-काट किया । विजयी 
" होकर अयोध्या, द्वारका, काशी, काश्ली, अवन्तिका आदि राजधानी बनाया; अपने नामसे सातधाम 
बसाया; लोगोको कल्पनामें लगाया। ऐसे कुकर्म करनेवाले कभी “साहेब” नहीं होते है। श्रेष्ठ 
पारखी तो ऐसे काम कभी नहीं करते है। और दान करते हुए बलिराजाको कपटसे छलकर वामनने 
दानमें सर्वस्व सद्भजुढ्प करा लिया, वाचा बद्ध करके बद्दानेसि कपट, छल-झछिद्गर करके राजा बलिको 
बाँधकर पातातके देशमें झ्गा दिया; उसके राज्य हरण कर लिया । सो ऐसे छल करनेवाला वामन 
अवतार भी कभी “साहेब” नहीं हो सकता है ॥ #८ ॥ “ 
. ५, नहिं बलिराजा सो मॉडल रारी # नहिं हरणाकुश बधल पछारी ॥ ५६ ॥ 

. अर्थ:-- भ्रीसद्मुरु कहते हैं-- हे खबन्‍्तो |! बानरोका राजा बालति पस्पापुरमे रहताथा। 
वनवासके समयमें रामने खुग्नीवसे मित्रता करके राजा बालिखे झगड़ा किया। रामने शत्रुता... 
करके छिपकर बालिको मार भी डाला । साहेबको किसीसे तकरार, झगड़ा, युद्ध करनेका क्‍या... ः 
काम ? इसलिये वे श्रेष्ठ साहेब नहीं थे, ओर किसीने कपठसे आधा भाग सिंहका तथा आधा भाग 

.. नरका, ऐसे नूखिंह अर्थात्‌ नरपशुका रूप बना करके मौकेपर धोखा देकर दिरण्यकशिपुको पछाड़कर 
पेटमे नाखून वा छूरा भोककर वध किया, ऐसे उसे मार डाला | गुरुवाओंने उसकी बड़ी महिमा... 
बढ़ाई है, सो झूठी है। वह नसिह कभी श्रेष्ठ “साहेब” हो नहीं सकता है । ऐसा काम “साहेब” कभी 
नहीं-करते दे ॥ ४० ॥. - : "कान के किक ० लक 

। 5 वेराहरूप धरणी नहीं धरिया % चात्री मारि निःक्षत्री नहिं करिया ॥ ६० ॥ 

... अथः- भ्रीसद्य॒ुरु कहते है-- हे सन्‍्तो! पुराणोंमे लिखा है-- हिरण्याक्ष देत्यने पृथ्वीको. .. 
डठा करके ले जाकर पातालमें अपने विष्ठाके कोटमे छिपा दिया था। तब विष्णुने वराह' ( अली 
खूअर ) का रूप घारण करके पातालसे पृथ्वीको निकाला; प्ृथ्वीको लाकर दाढ़मे घारण किया। 
यह तो मिथ्या गपोड़ा द्वी लिखा है | सो वह 'साहेव” का काम नहीं है। ऐसा कर्म “सादेव” कभी 





नहीं करते हैं। और परशुरामने पिताकी दृत्याके क्रोधावेशम आकर ससैन्य सहस्राजुनको मारकर 
|... फिर अच्य क्षत्रियोंको भी मारते-मारते एकईस बार तक पृथ्वीको घूम-घूमकर निःक्षत्रिय यानी 
. क्षत्रियोंसे रहित किया; ऐसा लिखा है। यह महा हिंसक, ऋर कर्म दयालु साहेब कभी नहीं कर 
_ सकतेई, इसीसे वह परशुराम “साहेब” नहीं है॥६०॥ 2 
... पं०ग्र०्टीका; १३००... 
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७, नहिं गोवधेन कर गहि घरिया # नहिं ग्वालन सह्छ बन बन फिरिया ॥ ६१ ॥ 

अथ*-- श्रीसद्शुर कहते है-- हे सन्‍्तो | भागवतादिम लिखा दे-- ग्वाजबालोके साथमे गोएँ 
चरामेके क्षिए कृष्ण, बल्लराम वन-वन जड्लो ओर पहाड़ोमे फिसे थें। एक समय अधिक वर्षासे 
तश्त ग्वालोकी रक्षाके लिये कष्णने गोवधनको हाथमे पकड़कर घारण किया था; अथवा कहीं गुफामे 
से जाकर छिपा दिया था, इत्यादि यह काम साहेब” नहीं करते है। किसीको तमाशा भी थे नहीं 

दिखलाते है । इसीसे वे कृष्ण “साहेब” मानने योग्य नहीं थे । ६१ ॥ 

८, गणडुकी शालिग्राम नहिं कूल्ा # पच्छ कच्छ होय नहिं जल्ल डोला ॥ ६२॥. 

क्‍ अथे;-- श्रीसद्शुरु कहते है-- हे सन्‍्तो ! गण्डकी नदी या कृष्णाशण्डकीे पहाड़ोसे काला- 
काला पत्थर बहकर आनेमे घिस जानेसे गोल-गोल चिकना काला पत्थर डस नदीके किनारोंमे 
मिलते है । उसको शालिग्रामरूपमे विष्णुका स्वरूप माना है, सो “साहेब” नहीं है। ओर मत्स्य अवत्तार 
शहूसुरको मारनेके लिये हुआ | कच्छप अवतार मन्द्रायल पर्वेलको थामकर समुद्र मथनेके लिये 
हुआ; ऐसा माना है | सो मछल्ली और कछुवे होकर जल्में डोलनेबाले भी “साहेब” नहीं हैं । वे तो 

सोरासी योनियोके पाप भोगी जीव है; सो श्रेष्ठ हो नहीं सकते हैं ।। ६२ ॥ 
8, द्वारावती शरीर नहिं छाड़ा # ले जगन्नाथ पिणड नहिं गाड़ा ॥ ६३ ॥ 

अथः-- श्रीसद्गुरु कहते हैँ-- हे सन्‍्तो | द्वारकापुरीके प्रभास-पहन क्षेत्रमे यादव कुलका 

विनाश होनेपर “जरा! नामक व्याधाके तीर लगनेसे उसी निर्मित्तले कृष्णका द्वारिकामं शरीर 
छूठा । पश्चात्‌ उनके भक्तोने ऋष्णके सत शरीररूपी पिण्डकों जगन्नाथपुरीमें ले जाकर गाड़ दिया 
था, अर्थात्‌ समाधि कर दिया था। ऐसी-पऐसी करतूत जिन-जिनमकी हुई, थे कोई भी श्रेंछ् पारखी 
मुक्तिदाता “साहेब” नहीं है। यह खब तो काल शुरुवाल्ोगोंके प्रपश्चका पसारा है। अतएव थे 
बशों अवतार मायाके ही नानारूप ओर नाम है । उन्तमें किसीको भी पारखका बोध नहीं हुआ, 
इसलिये वे “साहेब” मानने योग्य नहीं है। हे मुसुझुओ | विवेक करो ! सार सद्शुणोंको ग्रहण 
करनेसे ही कल्याण होवेगा | गुरुवालोगोंके क्ूठटे बहकावेमे मत्‌ पड़ो। खत्सकृृमें ठहरकर पारख 

करों | तब यथाथ खसत्याखत्यका भेद मालूम पड़ेगा ॥ ६४ ॥ 


सार्ख # वे पन्‍थे मति भूल ॥ 

| २५ --] जेहि राखेड अल्ुुभानके # सो थूल नहिं अस्थूल ॥ ६४ ॥ हक 
.. अर्थ» श्रीसद्गुरु श्रीकबी रसादेब पुकार-पुकाश्कर ऊँचे स्वरसे सबको खुनाकर कहते है 
कि-- हे मलुष्यो | बिना विचारे गुरुवालोग तो भूलमे पड़े हैं। सो तुमलोग उस भूछद-अुलैयाके 
मत, पन्थोमे जा-जा करके मत्‌ भूलो | सत्यासत्यका विधेक करो |! अनुमान करके जिसको ब्रह्म, 


..... ईश्वर, आत्मा, परमात्मा मान रकखे हो, सो सब तो कट्पना होनेसे मिथ्या दे । दश अवतार तो 
...... झशाया-कायाकी दुदंशा है। जिलको तुम जगत्‌कर्ता खुख-दुशखोंका दाता ठहराये हो, सो अनुमान... 
..... है। उसका सूक्ष्म और स्थूल्ष कोई आकार नहीं है, वह कोई पदार्थ नहीं दे, शल्य घोखामात्र है । तुम... 
...... धोखेके पन्थमे मत्‌ भूलो ! पारख करो ! पारखी सद्गुरुके शरणागत होकर सार, सत्य, चैतन्य बोधको... 
.... हासिल करो | बोधवान पारखी साधु ही सत्य साहेबरूप बन्दीछोर दयालु है; ऐसा निश्चयसे जानो] 
...._ अर्थात्‌ सदशुरु श्रीकबी रखादेबने पुकारकर कहा है कि, उन धोखेके पन्‍्थोंमे मत्‌ भूलो | जिसको तुमने... 
+..... अलुमान करके निश्चय कर रक्‍्खा है, सो मिथ्या भ्रम है। इसीसे सो धूल- सूक्ष्म पदार्थ भी नहीं है और 
रा रे अस्थूल ८ दृश्य स्थूल पदार्थ भी नहीं है; अलुमान-कद्पना मात्र होनेसे वह असत्य है, ऐसा जानो | ॥ ६७॥ 
॥ & ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ रमेनी भाग-३ ॥ बीजक मल, रमैनी नम्बर-२३॥ &॥ 
...... : १. अल्प सुख दुःख आदिंउ अन्ता # मन अलान मेगर मैंमन्ता ॥ ६५ ला 
आता । अथ+-- श्रीसद्गुरु श्रीकबी रसाहेब कहते है-- हे जिश्ञासु मनुष्यो ! खुनो | जगतूसे ब्रह्म पर्यनत जो _ | 


6 
व 
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अन्यः ५] # शब्दा थ-सायार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित #: (१०४३४ ) 
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सुख माना है, सो सुख तो भानन्दीरूुप अव्पक्ालका भासमात्र ही है; परन्तु, शुरूसे आखिरी तक 
उसमे दुःख-ही-दुःख मरा दे | जैसे डण्पस जकूली हाथी कागजकी नकली हथिनीको देखकर विना 
विचारे कामासक्त होकर आखिरयमे गड्डेम ही ज्ञाकर गिर पड़ता है। फिर जन्मभर दुभ्ख ही पाता 
रहता है। तेसे ही चामकी घुतली, सल-सूज्ादिकी पेटारीरूप स्रीकी झुन्द्रता तथा उसके हाथ 
भाव, कठाक्ष देखकर पुरुष कामाखक्त, उन्‍्मस एवं मोहित होकर भूल जाते है। फिर विवाहादि करके 
ग्रहस्थीके कूपमें शिर पड़ते हैं। सो झी-पुरुषोके सर्भोगका खुख तो अल्पकाल तक वीर पतन 
होनेसे कुछ भास अमसे मालूम होता है। परन्तु, उसी अध्यासके कारणसे जन्मभर आदिसे 
अन्त तक नाना डुःख ही सहा करते हैं| मेहनत, मजदूरी आदि्का ढुःख भोगते हैं। फिर जन्मसे 
मरण तक, मरणसे जन्म तक असछाय ठुःख भोगा करते है; तथापि चेत नहीं होता है । विषय-चासना 
| छोड़ी नहीं जाती है। उस भोग ही पुरुषोंका मन भूल गया है। उन्मत्त हाथीके समान थे मस्त 
|. मदोन्‍्मत्त हुए या हो रहे हैं। इसीसे देह छूठनेपर गर्भकूपमें जाकर गिर पड़ते दैं। और वाणी 
. भागमें अर्थ खुनिये | शुरुवालोगोका भाना हुआ प्रेमानन्द, योगानन्द, अल्यानन्दादि खुख तो अतप काल 
तक चुत्ति निरोध होनेसे स्थिरतामें बह आनन्द मालूम होता है। परन्तु, बह' स्थायी नहीं रहता 
| है। पुनः शीघ्र ही वृक्ति चञ्चल हो जाती है। पहले भी अनेक हृठयोगादि साधनाएँ करनेमे वे नाना 
|... दुःख उठाते हैं। पीछे वृक्ति बहिगंत होनेपर भी बड़ी घबराहट ओर दुःख मालूम पड़ता है। ऐसे 
ऐ आदिसि अन्त या ब्ह्यसे जगत्‌ पर्यनत वा जन्मसे मरण तक दुःख-ही-दुःख पाते हैं। ज्ञानी, योगी 
भक्तोका मन उसीमे भूछ गया । अन्तमें “अहइहं ब्ह्मास्मि” कहकर गाफिल होते है. ॥ ६४ ॥ 
२, सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावे ? # परिहरि साँच मूँठ निज पावे ॥ ६६॥ 
। थ;-- श्रीसद्सुरू कद्दते है-- हे सन्‍्तो | पारखी खसद्श॒ुरुके सत्सहृमे चेतन्‍्य पारस बोध 
रु प्राप्त होनेसे ही शान्ति स्थिति जीवन्मुक्तिका खुख मिले खकता है । उसको तो बिसराय दिये वा 
भूल गये और ब्ह्म-ईश्वरादिकी कल्पना करके उसे प्राप्त कर मुक्त होना चाहते हैं, तो कहो भत्रा ? 
जो वस्तु दी कुछ नहीं है, फिर सो कहाँले पायेंगे ? इन सबोकी मुक्ति तो भी कैसे होगी ? क्‍योंकि, 
सच्चे पारखी खद्गुरुके खत्सज्ञको छोड़ दिये; भूंठे गुरुवालोगोंके पीछे दोड़े जाते हैं। और नित्य- 
सत्य चैतन्य जीवको छोड़कर झूठ ही ब्रह्म, इंश्वर, खुदा आदिको जगत्‌कत्तां मुक्तिदाता मानकर 
।क्‍ मिथ्या साधनाओंमे दोड़ रहे हैं; कुछ विवेक ही नहीं करते दे ॥ ६६॥ द 
हे ३, अनल ज्योति डाहे एक सहड्ठा # नेन नेह जस जरे पतड़ा ॥ ६७ ॥ 
क्‍ अर्थः-- श्रीसद्‌शुरु कहते है-- दे खन्‍्तो | जैसे अग्निकी ज्योति, दीपकका लपट, जलता हुआ 
प्रकाश देखकर नेत्रौंके रूप विषयमे आसक्त होकर पतज्जी, पुत॒लियाँ कूद-कूदूकर जल मरती हैं । तेसे 
ही सुन्दर रूपचाली ख्रीके रूपमे मोहित, आकर्षित द्वोकर एकसाथ सज्लन-साथकर सम्पोंग 
.. करके काम विषयमें पुरुष'जल मरते हैं। थोड़ा-सा नेत्रके रूप देखनेसे उसी ख्रीके प्रेममें पतक्ीकी 
. नाई छान, क्रियादि भीसरके दश गुणोको जल्ला करके भस्म कर देते हे । कामासक्त पुरुष सो ख्रीके .. 
चाहे जैसे रूप वा कुरूप हो, तो भी उसे खुन्द्र समझकर जल जाते है नष्ट-श्रष्ट, पतित हो जाते 
है। इसीअकार योगीलोग भी ध्यानमें अश्वितत्वके ज्योति प्रकाशकों देख करके उसीको अपना या 
 ईश्वरका स्वरूप मानकर जड़ाध्यासी, श्रमिक हो जाते है । नेत्रसे देखे हुए तेजतत्त्वके ज्योति प्रकाश- . 
.. मेँ प्रेम लगाकर मोदित हुए, योगी, ध्यानी पतज्ञीकी नाई” कट्पनामे जल मरते है। जड़-चवैतन्यका 
..._ कुछ विचार ही नहीं करते दे ॥ ६७ ॥ है 
है ४, करहु विचार जो सब दुःख जाई # परिहरि करूठा केर सगाई ॥ ६८ ॥ 
...__  अथे+-- श्रीखदूसुरु कहते है-- इसवास्ते दे सुसुक्षु लोगो ! तुम सत्यासत्यका यथार्थ विचार 
. करो ! द्रष्टा-दश्य सदेव न्यारे-न्‍्यारे रदते है । दृश्य रूप आदि विषयको अपना स्वरूप मतू मानो | 
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05०0 अप पर किक, उकेप० बेड आस हट 7 कर ८ अप करन लक । आह की ह] पल मसल का कक मल शक 2) रे 
और तेजतत्त्व आदिका प्रकाश, भास वह तो जड़ है । तुम चेतन्य जीव उससे न्‍्यारा हो ! तथा सख्ीका 


देह तो नर्कका कुण्ड है; विचार करो ! उसमें कोई अच्छी चीज नहीं भरी है | दशोद्धारोम नकरूप गन्दी 
ह का हि । रे रे छ 
चीज ही भरी है | नाहक तुम भूलकर घोखेमे पड़ते हो | गुरुवालोग ओर ख्रयाँ तो झूठे है; उनके 


खझुलावेम मत्‌ पड़ो ! भूठे कुसज्ञियोंके सज्ञकों छोड़ो ! ओर देवी, देवता, भूत, प्रेत, स्व्गोदि तथा क्‍ 


ब्रह्म-ईश्वरादि झूठा है, वाणी-जालकी सगाई, भ्रेम-भीति जो किये हो, सो भी छोड़ दो ! ओर पारखी 
साधु-गुरुके सत्सज्ञमं आकर यथार्थ सत्य निर्णयसे विचार करो | जिखसे तुम्हारा खब डुख मिट 
जायगा । पारख स्वरूपकी स्थिति होनेपर आवागमनके डुःखोंसे भी छूट जाओगे ॥ ६८ ॥ 
.थू, लालच लागी जन्म सिराई # जरा मरण नियरायल आई || ६६ ॥ 
अथे+-- श्रीसदुगुरु कहते दै--हे खन्‍्तों! अवोध भलुष्य विषयानन्द, बह्मानन्दादि खुख, 


बार मुक्ति, चार फल, सात स्वर्ग, धन-धान्य, ऐश्वर्य प्राप्ति इत्यादिकी छ्यालचमें पड़कर स्त्री, पुत्र, . 
। ! भे जन । | हक दू । | टूल ०. नील । प्र . 
परिवासौके सक्षम नाना मेहनत, मजदूरी आदि करनेमे और शुरुवालोगोंके साथम जप, तप, बत, 
योगादि नाना साधनाएँ करने-करानेमें लगे है'। उसीमे मनुष्य जन्मकी सारी आयु बिता दिये। 


यूद्धाबस्थामे पहुँचे, तो अब इधर-ऊधर आगे-पीछे करते-ही-करतेम मरनेका समय नजदीक भा. 


गया, रोगादिने घेर लिया, ऊध्व॑ श्वास चलने लगा, बरह्म-जगत्‌की आखक्ति क्ेकर झृत्यु भी हो 


फल भोगने लगे या भोग रहे है ॥ ६६॥.रररररः 
 साखी+-- भरमका बाँधाई जग # यहि विधि आबे जाय ॥ 
... [२६ ] मालुष जन्म पायके # नर काहेको जहूँडाय ? ॥ ७० ॥ 
.. अथो- भ्रीखद्सुरु श्रीकवीरसादेव कहते देँं-- हे सन्‍्तो ! ये सारे जगतके नरजीब अमिक हुए, 


गई। तब जो संस्कार सन्मुखमें आया, उसी मुताविक चौराखी योनियोको जीव प्राप्त होकर कर्म 


. तो अमसे ही जगत्‌ विषय और बह्म विषयमें पड़कर खानी-वाणीके मह्दाजालोमें बद्ध हुए या बाँधे गये ।_ 
. अ्य कोई वस्तु नहीं है, तो भी डसे अमसे सच्चिदानन्द जगतकर्ता मान रहे है। मन/कल्पनामे . 
जीवको बॉध रहे हद । ओर स्री विषयादिम भी कोई सच्चा सुख नहीं है, तो भी श्रमसे मकूठ-सूठ 


ही खुख मानकर भूल रदे हैं। अतएव झीनी-मोटी मायाके जाल्लोमे बँघे हुए जीव्र इसीप्रकारसे 
. जडाध्यासों हो करके मरकर गर्भवासमें जाते है। फिर जन्म लेकर बादर आते है। श॒भ संस्कार 
. डद॒य होनेसे मजुष्य देहमें आते है। यहाँ नाना कर्म बासना जमा करके फिर चोराखी योनियोमे 


े 


पशु आदि खानीमे चलने जाते है। ऐसे ब्रह्म-जगतूके रहंटामे पड़े रहते हैं। श्रीखदूगुरु कहते दै-- 


._ दे नरजीब | अभी बड़े भाग्यसे तुमने महुष्यका जन्म पाया है । यही सुक्तिका द्वार है; कर्मभूमिका 
7 है सावधान द्ोओ ! कर सफल करो । सत्यज्नञानको प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्तिका लाभ उठाओ, 
.... प्रयज्ञ करो, उठो | जागो ! पक उत्तम मलुष्य जन्म पाकर भी हे जरजीच |! तुम क्‍यों जहँड़ाते हो? 


क्यों जड़ाध्यासी होकर चोौरासी योनियोके भव-बन्धनम पड़ते हो ? अब जितता समय बाकी है, 


। 5 व ह दा गधा है। “'ज्ीय 


..... ॥ & ॥ यथा निणयकी साखियाँ ॥ &॥ 
. साखी+-- साँचाशब्द कबीरका # घ्रगट कहा जग माँहि || 


... उतना ही सद्दी, अब तो चेतकर जीवन खुघार करो ! ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, सो जानो ![॥ ७० ॥ 


0 [| २७ | जेसेको तेसा कहे # सो तो निन्द्रा नाहिं। 9१ ॥ मा, 
५... अथा-” औरामरदसखाहेब कहते दें दे सन्‍्तो! सद्शुरू श्रीकवीरसाद्वेषकी सध्य चाणी 
 . दवा बीज़क” है। सब शब्दोंके कंसर-खोट दि्खिलाकर उसमें सत्य निर्णय परखाया गया है। 












भी मत, प्रन्‍्थ, ग्रन्‍्थोके सार ब्लिद्धान्त है, उतर सबके ब्रारेमे निर्णय करके बीजकमे 


ही शत्य चैलन्ध है; ब्रह्म, ईश्चर, आत्मा, परक्षा , कत्पसा 








प्ंन्थं; ५ ] क शब्दाथ-भाषाथ, सत्य निर्णय, यंथांथ पारख रहस्य बोधिनी, खरत टीका सद्दित & ( १०३७ ) 
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झूठा है।” और एक ४“कार ब्रह्मकों ही-- समस्त जगत्‌का कत्तों आधार है! ऐसा जगतूमें 
गुरुवालोगोने प्रगट करके कहा है, सो तो मिथ्या कटपना मात्र है। मन॒ष्योने ही वेदादि वाणीको 
बनाकर नाना सिद्धान्त कायम किया है। अपने भूले है ओर दूसरोको भी भुला रहे है। जीव सत्य 
रे है, और ब्रह्म मिथ्या है। ख्री और गुरुवाल्ोग 'काल' हैं। पारखी सद्शुरु 'दयात' हैं। जो बस्तु 
की जैसा है उसको नेसा ही कहनेमे वबह' निन्दा नहीं होती ६ बात यथाथ कहा है तब निन्‍्दा कैसी ( 
हा जैला-को-तैसा कहे, स्पो्‌ तो लिन्दा सह होती बात कुछ आर ह, कह कुछ आर ह्दी सो खंहा 
नेन्दा तथा अखत्य माषण कहलाता है। मिथ्यायादी शुरूवालोग ही “निम्दक' बने है। पारखी 
. सदगुरु तो यथार्थवक्ता होते हैं, ऐसे सदगुरु श्रीकबीरलाहेबके सच्चे शब्द बीजकके प्रमाणसे मैंने 
यहाँपर जो कहा है, सो उसे विचार करके समझिये ! ॥ ७१॥ द 
साखीः-- मूढ़ सबे ज्ञानी भये # आपे ब्रह्म कहाये ॥ 
| श्८ | ब्रह्मादि सनकादिलों # सुर नर ध्रुनि सम्रुदाय || ७२ ॥ 
अथे:-- अन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तो | संसारम सब विषयासक्त मनुष्य मूढ़, अन्चानी 
बने है| ज़ब बह्मज्ञानीके पासमें जाकर वेदान्तका अश्रवण-मननादि किये, सब वे ही मूढ़ सब लोग 
शअद्यज्ञानी वेदान्ती अद्वेत अद्यवादी हुए। तहाँ भाग, त्याग, लक्षणासे घटाकर अपने-आप स्वयं 
ब्रक्ष कहलाये । चराचरमे परिपूर्ण व्यापक ब्रह्म जगदाधिप्लान हुए-- “अहं ब्रह्मास्मि” कहने लगे । वे 
ही भूठे या मिथ्याबादी हुए; अपने ऊपर कल्पना लाद्‌ लिये। हे भाई ! यद्द धोखा तो शुरूसे ही 
चलता-फैलता आ रहा दै। पहले ब्रह्मा, षिष्णु, शिवादि उस धोखेम पड़े । उनके द्वारा सनकादि, वशिष्ठ, 
व्यास, नारद, शुकादि, शोनकादि, देवता, मनुष्य, ऋषि, सुनि, तपसवी, जिगुणी मनुष्य समुदायसे 
तेकर बतमानमें योगी, ज्ञानी, भक्त पर्यन्त बिना पारख उस अलुमान, कव्पना, ब्रह्म-श्रम, कर्ता 
कट्पनाके मिथ्याक्षादर्म पड़े और पड़ रहे है. । उस कद्पनाको परख कर न्यारा होना चाहिये।॥ ७२ ॥ 
साखी।-- ब्रह्म होय शीतल भय # शीतल तृूंप्ती रूप ॥ क्‍ ४ 
| २६ ] अनल समानी ताहि जल # परे भरम तम कूप ॥ ७३॥ 
अथे।-- भ्रीरामरदह्रससाहेबव कहते है--- हे सन्‍तो ! साधन चतुष्टयसे सम्पन्न हो करके पहले 
तो साधक अवस्थाम खूब साधनाएँ किये। ध्यान, धारणा, समाधि लगाये ओर सब बह्चिश्वृत्तिको 
शान्त किये | “सर्वेबाहमस्मि!'- कहकर आप ही ब्रह्मादि, सनकादिं स्वयं ह्म हुए । चराचरमें व्यापक 
: ब्रह्म अपनेको मान लिये । ऐसे ब्रह्म हो. करके शझानीलोग शीतल, शासन्‍्त, निरान्तं, शूल्य वृत्तिको 
भारण कर लिये | शीतलका रूप तो तृप्ति होना होता है। इससे समाधि अवस्थाम कुछ काल तक 
नितुत्ति, निरिउछ, निगुण बने रहे | इसी अनचुभवसे ब्रह्मयको नित्यतृत्त, नित्यमुक्त, शान्त, शीतल, 
निराकाररूपमें मान लिये | परन्तु, पारख मिर्णययसे देखिये! तो उसी जल्तमें अभि खमाई हुई है, 
तो शीवल्ल केसे होगा ? यानी जल या प्रानी कहिये चेद-वेदान्त आदि वाणीके प्रमणसे एक अधिप्ठान ._ 
... ब्रह्म जो मान लिये है, उखीमे ही तो जगत्‌ उत्पन्न करनेकी अग्निरुप इच्छा “निरक्षनसे विश्व” तक 
_ अप्रिमान ससाया हुआ है। क्योकि, अहाकी इच्छासे ही माया खद्दितः जगत्‌की उत्पत्ति उन्होंने ही 
माना है। घही ब्रह्म मायोपाधिचश अज्ञानी जीव नानात्व होकर श्रमकूपमे पड़ा, ऐसा कद्दते है। 
तब खब घिकारका खदान ब्रह्म हुआ, कि नहीं ? अरे भाई | मनु॒ुष्पके श्रमरे ही बहा बना है। ओर 
.....पह कोई वस्तु नहीं है। उसी महा अज्ञान श्रम-अध्यासबश जीव ऑँधियारी कूपबत्‌ गर्भवासमें 
.... जाकर पट्टे है; श्रोर जोरासी योनियोमे ही जा रहे है, बिना विषेक ॥ ७३ ॥ डा 
क्‍ साखी:--5 निर्विकार माया परे # तेहि कहें बेद पुरान ॥ 





[ ३७० ] घुनि शपञ्च सब लाहिक्रे # उदकहि आगि समान) ७७ । 
अर्थे+-- प्रन्थकर्त्ता कहते है--- हे खन्‍तो ! काम, क्रोध, लोभ, मोह, आवागमनादि खमस्त 
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याके विकारसे रहित, ऐसा निर्विकार तथा माया कहिये कायासे परे निराकार, निर्शुण, निरश्षणन. ; 
जो है, सोई ब्रह्मका स्वरूप है। वही पुराणपुरुष पुरुषोत्तम है | ऐसा महात्म्य चार वेद और | 
पुराणोंमे ब्ह्मादि-व्यासादि गुरुवालोगोने कहा है वा वर्णन किया है'। फिर दूसरी जगह कहते है 
कि, यह समस्त विश्व प्रपश्च चराचर जगव॒की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रतयय सब उसी ब्रह्म-परमात्मा- 
. की इच्छासे होता है। उसकी इच्छा बिना तो एक पत्ता भी नहींडोल सकता है' | अब विवेक 
है! करिये कि, जिसमें इतनी सारी उपाधि इच्छा त्वगी दे, वह निर्चिकार केसे हो सकता है ? समुद्रमे 
है  बड़वाग्नि रहनेके खमान वा गरम पानीमे अभ्निके परमाणु रहनेके समान ही वह' अह्म विकारी हुआ, 
कि नहीं ? अवश्य विकारी हुआ । क्योंकि, जलरूप बह्मके भीतरमें ही अश्निरूप इच्छा, अहह्लारका 
करतूत समायी हुई है; वह शोषण करती रद्दती है। इसलिये ब्रह्म होनेसे जीवकों कोई फायदा 
..._नहीं होता है; सो परखकर करुपनाकों छोड़ देना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
४... साखी+-- जीव विवश व्याकुल फिरे # चाहे निज कल्यान॥ 
..... [ ३१ ] कहे अकाम अनन्य होहु # बिन पारख पिसिमान ॥ ७५ ॥ 
.... अर्थे+- अन्थकर्त्ता कहते है--- हे सन्‍्तो ! फिर अबोध नरजीव विषय वासनासे विवश ल्ाचार 
होकर पहले से ही अनेक तरहसे त्रिविधि तापादि दुःख भोगकर आकुल-व्याकुल हेरान दो धबड़ाकर 
जिधर-तिधर फिर रहे दे। ऐसे दुःखी जीव तददाँ सदा खुख प्राप्ति कल्याण-पमुक्तिकी चाहना करते 
. हैं। कितनेक श्रद्धालु नरजीव कब्याणकी चाहनासे योगी, ज्ञानी, भक्त, विज्ञानी आदि गुरुवा- 
लोगोकी शरणमे गये; प्राथना किये, तो उन गशुरुवालोगोने उन्द्े उपदेश दिया कि, एक तो 
_ भक्तिमागलसे परमेश्वर जगत्कर्त्ताको इष्ट परमपति मानकर सर्वस्व उसको अर्पण करके अनन्य भक्ति 
करो, उडसीकी भक्तिमें ही डूबे रहो | दूसरा, सब कामनाखे रहित होकर अपने ही ब्रह्म बनो ! निष्काम 
कर्मयोग साधना करो, तो जीव-ईश्वर्की एकता हो जायगी | बस, यद्दी कल्याणका मार दे | ऐसा 
... कहकर सुला दिये। बिना अपरोक्ष पारखबोचके पाये सत्य निर्णय न होनेसे श्रमिक नरजीव अनेक 
; आनन्द पीसे गये ओर पीसे जा रहे है ॥ ७५ ॥ 
आल साखीः--- लखि न परे तेहि बसि परे # छिन छिन भ्रम मत देत ॥ 
जा [ ३२ | अज्ञानी ज्ञानी करे # ज्ञानिहेँ करें अचेत॥ ७६॥ 
५...  अर्थ--- अ्न्थकत्तां कहते है-- है सन्‍्तो | अबोध मनुष्य बेपारखी होनेसे सत्याखत्यका निर्णय, 
.... सार-असार, जड़-चैतन्यका भेद्‌ उन्हे स्वयं तो लखने, जाननेमे नहीं आता है, कुछ समझ नहीं... 
... पड़ती है; इसलिये भूले-भटके हुए अज्ञानी लोग उन्हीं ठग शुरुवाजोग आर नारियोके बशमे पड़े है और... 
.. पड़ रहे है. । खानी-धाणियोमे ऐसे जकड़ गये कि, अब छूटना दुस्घर हो गया हू । क्षण-क्षणमें 
..... वा घड्डी-धड़ीमे गुरुवालोग मनुष्योको श्रमाकर निञज-निज मतका अ्रमरूपो उपदेश इढ़ा दिये, ... 
|... ओर इढ़ा दे रहे है । बुद्धिमे ऐसे पर्दा डाल दिये कि, त्रह्म, ईश्वर, देवता, स्वर्यादि कढिपत 
..... कुछ दिखाई नहीं देता है,तो भी उसे ही खत्य' मानकर दूसरोंको भी मानने त्गा रहे है। 
... पल-पत्मे श्रमका भत ही निश्चय किये-कराये हें। अज्ञानी त्वंपदकों वे लोग तत्पद ज्ञानी करते है; 
.... तथा तत्पद्‌ बज्लानीको ओर असिपद विज्ञानी करके अचेत, मूढ़, गाफिल कर देते है; ओर अश्वानी 
... अबोध संखारी मलुष्योको वेदादि वाणी समझाकर, ज्ञानी समझदार बनाकर नाना साधनाभोंमे 
.... लगाते दै। फिर ज्ञानीलोग बह्ायचादी बनकर सब साधनाओंकों छोड़कर शुल्यवृत्ति धारण करके... 
.. . अचेत के है। कोई बाल, पिशाच, मृक, जड़वत्‌ द्वो जाते हैं। ऐसे गुरुवालोग उभ्रय भ्रष्ट करते- 
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अन्थ:५ ] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित क (१०३९). 





॥ क | सत्यशब्द टकसार | प्रभाण-मूल बीजककी, साखी नम्बर-- ३२६ ॥ & ॥ 


साखीः-- पैठा है घट भीतरे #बेठा है साचेत ॥ 
[ ३३ ] जब जेसी गति चाहे # तब तेसी मति देत ॥ ७७॥ 

... अर्थ+- श्रीखद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते हे-- हे जिज्ञाखुओ ! जड़ाध्यासी जीव देहधारी होकर 
अन्तपकरणके भीतर हृदयमे घुसा पड़ा है; और जीव तो खदा-सव्ेदा चैतन्य ही रहता है। सो 
जीवके बेठनेसे यह' जड़ देह' भी साचेत- जीवित, सुन्दर मालूम पड़ रहा है । और जीव॑ जब-जब 
जैसी-जैसी चाहना करके क्रिया करता है, तब-तब बुद्धि भी बैसे-वैसे ही निश्चय करके नाना 
कत्तेव्यमे प्रवृत्त हो जाती है | फिर उसी मुताविक संस्कार दृढ़ होकर आगे जीवोको वैसी ही गति 
भी प्राप्त हो जाती है । बिना पारख किसीकी मुक्ति नहीं होती है ॥ 

.. अथवा दूसरेअर्थमे श्रीसद्शुरु कहते ढै--- संसारमें श्रमिक गुरुवालोगोंकी कल्पित मानन्दी रूपी 
चेदादि वाणीके शब्द, उपदेश नरजीवोंके घट या हृद्यमें दढ़ होकर घुसा पड़ा है, सोई पैठा है। 
अ्रमको माननन्‍्दी ही सावेत- छुशियार वा स्सृतिरूप होकर मनमें बेठा है । फिर जब जैसी गतिको 
या स्थितिकी चाहना करते हैं; तब तेसी ही कठ्पना करके बुद्धिमे प्रेरणासे निम्धथ कर देता है । 
अनेक प्रकारकी माननन्‍्दी करा देता है ॥ 
.. अथवा नरजीव गुरुवा लोगोके पासमें जाकर जब-जब जैसी-जैसी चाहनाएँ करते हैं; स्त्री, पुत्र, 
धन, घरादि, स्वगोदि, सात लोक, चार फल, चार मुक्ति, ऋद्धि-सिद्धि आदि प्राप्ति करनेकी इच्छा प्रगरः 
करते है तब-तब गुरुवालोग उन्हें श्रमा-अश्रमा कर “हाँ | हमारे कद्दे अनुसार करो, तो सो सब 
तुम्दे मिल जायगा” ऐसा कहकर कर्म, उपासना, योग, ज्ञान और विज्ञान आदि नाना मत-पन्थोंकी 
मानन्दी तथा उपदेश बुद्धिमे निश्चय करा देते है। सो उसी मतिको लेकर बिना विचार भूलसे 
बन्धनोमे जीव पड़े ओर पड़ रहे है, बिना पारख ॥ ७७ ॥ 

साखीः--- स्वभाव जीव जीवे सही # यम सनन्‍्तत रस लेत॥ 

| ३४ |] ज्ञानहप विलसे सोई # हंस दुस्सह दुःख देत || ७८ ॥ 

. अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! ज़ीवका नित्य स्वभाव जानना! है। सो 


... चैतन्य ज्ञानाकार या ज्ञान स्वरूपमात्र सदा-सर्वेद। जीते रहनेवाला यानी कभी नाश न होनेवाला 
 अविनाशी, अखण्ड, नित्य, सत्यादि लक्षण युक्त जो है, सोई स्वाभाविक एकरस जीव है; सो जीव 


ही स्वयं सत्य है । वह देहधारी जो है, सो इसीसे मनमें जड़ाध्यास जमा पड़ा है। इससे सदा 
विषयोकी तरफ ही लक्ष्य लगाकर मनसे रस लेता रहता है; तो यहाँ ख््रियाँ ओर गुरुवालोग यम! 
बनकर ब्रह्म और विषय रस खुखकी लालच दिखा-द्खिकर पुरुषोंके रस चूस लेते है; तन, मन, 


. चनादि हरण कर लेते है। सदासे यमका यही दाव-घात लगा है या लग रहा है। जीव तो ज्ञान स्वरूप... 
है; परन्तु, पारख स्वरूपकी स्थिति करना छोड़कर, सोई यमरूप स्त्री ओर गुरुवाओंके सह्ञमें 


विलास-खेल एवं कीड़ा करते हैं। ब्रह्मानस्द-विषयानन्द्मं मरुत, बेभान रहते है। नाना कम- 
कुकम करते है | इसलिये वही जड़ासक्ति-मानन्दी यहाँ चैतन्य हंस जीवोकों अनेकों असहा कष्ट 
चिन्ता, परेशानी आदि दुःख देती रहती है। फिर देह छूटनेपर भी जन्‍्म-मरण, गर्भवासादिका 
दुस्सह दुःख भोगता रद्दता है! अतएवं खावधान होकर नारी ओर ग़ुरुवाओके कुसज्ञोंक्ो छोड़कर 


.. जझडाध्याससे रहित होना चाहिये॥ ७८ ॥ 


साखी;-- महासन्धि धोखा सोई # काँईं' आपा ओट॥ 
[ ३५ ] लहतहिं दुन्दन ज्ञान भो # पूरण संशय खोट ॥ ७६ ॥ 


अर्थ ध्न्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | असन्धि सबमें परिपूर्ण भरा हुआ व्यापक ब्रह्म या... 





/( १०४० ) . & सूल पंञ्चग्न्थी--( खठीक )--- टकसार वर्णन #ः ....[ पश्मम- 
ईश्वरकी महान माननदी सोई महासन्धिका धोखा, खम-भूल है। अपने ऊपर पाँच अभिमानकी 
पा आपा लादकर 'ें ब्रह्म हूँ !! ऐला जो माना है, खोई झाँई' >> विज्ञानकी गाफिली, निरञ्षन अभिमानकी 
ओद [ आड़, पर्दा ] में जीव छिप गये | अहज्ञाए-अध्यासादिका पदों, श्रम पड़ते ही खानी-वाणीके 
झगड़ारूप शान, अज्ञान, विज्ञानमे जीव पड़ गये | अपनेसे भिन्न दूसरा कोई ब्रह्म-ईश्वरादि जो मानाहै, 
; सो भी खोदा है; और स्वयं सर्वत्न परिपूर्ण ब्रह्म जो माना है, खो भी खोटा है। सन्देद्द, करपना पूए- 
कर तौरसे खोटा अर्थात्‌ अखत्य है । पारख करनेपर यह कोई भी नहीं ठहरता है | सो पारखी सदगुरुके.._ 
सत्सइसे जान लेना चाहिये ॥ ७९ ॥ रे 
का .. साखी;-- इच्छा कम्ते स्थृूल ले # प्रगठे जग समुदाय ॥ 
ही | ३६ | विविधि रूप बहु कपष्ठमय # रहा सन्‍्तत जहँड़ाय ॥ ८० ॥| 
हक .. अर्श:-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! मनमभे विषय-बासनासे सुख भोगादिकी इच्छा 
होनेपर चित्तचतुष्यका सश्चालन होकर स्थूलदेहमें दशों इन्द्रियोसे कर्म दोते है। फिर खोई 
स्थूल कर्मोंकी सहायता लेकर जगतूमे चारों खानियांमे नाना देहे सम्तुदाय उत्पन्न होकर प्रगट हुए 
है| चौरासी योनियोर्म अध्यासी जीव नाना देहोंके आकार, रूप धारण कर सबंदासे जड़ांध्यासी बद्ध 
हो रहे है। ओर ब्रह्मवादीके कथनसे निराकार ब्रह्मसे ही साकार जगत्‌ उत्पत्तिकी स्फुरणा या इच्छा 
प्रगट हुई । सोई इच्छारूप माया द्वारा सूक्ष्म और स्थूत्र कर्मको लेकर समस्त चराचर जगत्‌ 
समुदाय उत्पन्न होकर प्गट हुआ है। फिर नाना रूपमें जीव भूले, उस भूलको छुड़ानेके लिये योग 
यज्ञ, जप, तप, भक्ति, ज्ञानके अनेक्ौरूप, अनेक्नों सिद्धान्त, अनन्त साधनाओंके कष्टमे लगाकर 
. शुरुवालोग अन्तमें फिर आप ब्रह्म बनें और अन्य जीवकों भी ब्रह्म बनाये। ुःखरूप जगत्‌का 
. अधिष्ठान स्वरूप ही ब्रह्म बने | इसप्रकार महान गाफिली सूलमे पड़ करके जीव अनादि कालसे ही 
. खर्वदा जड़ाध्यासी हो जहेँड़ा रहे है। यानी बिना पारख भव-बन्धनोमे ही सदेवसे पड़े हुए है॥ ८०॥ 
साखी;--- नाना मत उदवेगके # सब घट करें कलोल ॥ ५ 
[| ३७ ] जीव भरोसे चैनके # पचहिं सो डामाडोल || ८१ ॥ 
द अर्थः-- ्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍्तो ! अ्रमिकोंने नाना सड्भुत्प-विकरुप करके 
... चड़दशन छियाक्षवे ( ९६ ) पाखण्ड बनाया दै। उनमें नाना मत, पन्‍थ, ग्रन्थ बनाया है । अनेकों. 
.. सिद्धान्त स्थापना करके विस्तार किया है। अब वही विषय, कल्पना, अनुमान सबके घटोंधटमें 
बैठ करके किलोल-क्रीड़ा एवं आनन्द कर रहा है । उसीमे सब सुख मान रहे है। अबोध नरजीव तो 

..... गुरुवालोगोके बतलाये वेदादि वाणीके विश्वाससे एक जगतकर्त्ता ब्रह्म, ईश्वर या खुदा आदिको मानकर 
/....  उसीके भरोसे मुक्ति, खुख-चैन होनेका निम्धय कर लिये हैं। इसीवास्ते बरह्म-इश्वरादि आप्तिके लिये 
..... नाना कष्ट कर-करके साधनाओंमे ही पच-पचकर मर रहे है। इधर-उधर भटककर स्थिति पाये. 

.. बिना ढुशखी होते है, फिर चौरासी योनियोंके चक्रमें वा आवागमनोमे ही डोला करते है, डाबॉडोल 
. हो रहते हैं॥ ८१॥ क्‍ । 
... साखीः-- विषके माते जीयरा # विकल चहे हुःख जाय ॥ 

क्‍ 2८ ] बिन गुरु तापर ओऔषधी # विषहर डसि डसि जाय | ८श॥ 
मा अथे!-- अ्रन्थकर्तता कहते है--- हे सन्‍तो ! विषधयासक्तिमें उन्मत्त होकर नरजीव अन्धाधुन्ध 
.... कर्म-कुकर्म कर रहे हैं। तो भी किसीकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, मनके चाहे जैसा सुख नहीं होता है; 
....... जलटा दुःख-ही-दुःख आ-आ करके पड़ता रहता है। तब व्याकुल होकर घबड़ाते है; ढुःखोंसे छूट जाना. 

कर! का चाहते हैं। पारखी सद्गुरुकी शरणमें तो वे आते ही नहीं है, तो सत्य उपदेश वे कहाँसे पायेंगे ! 
हा . यानी पारखी सद्गुरुके मिले बिना पारखरूपी भहोषधि कहीं नहीं मिलती है | यह तो ऐसा हुआ- 
पक कि, किसीने उन्‍्मत्त होकर जहर या विषको खा लिया; उसकी नशा चढ़ी, तो दाद बढ़नेसे 
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व्याकुल हुआ | वह' तो चाहता है कि, यह दुःख छूट जाय; परन्तु, वेच्यके पासमें गया, तो उसने ओर 
जहरीले साँपसे उसे कटा दिया । अब कहो तो भत्ता | वह असहाय हु/खके खियाय खुख कहाँखे 
पायेगा ? उसीमे बह मर जायगा। इसीतरह संखारमे खानी-बाणीके दुःखोंसे व्याकुल जीव घुक्तिका 
सुख पानेके लिये योगी, ज्ञानी, भक्त आदि गशुरूुवालोगरूपी विषद्रकी शरणमे चले गये, तो 
. शुरुवालोगोने कल्पना और घोखाके उपदेश सुना-खुना करके खूब डसे, काटखाये। जीवोको श्रम आवरण- 
में डाल दिये। इसीसे जड़ाध्यासी होकर जीव पुनः-पुनः चोरासी योनियोके गर्भवा सम ही चले जाते है । 
पारखी सद्शुरुसे मिले बिना उन रोगियोंको सच्ची औषधिरूप उपदेशकी भ्राप्ति नहीं होती है॥ ८० ॥ 
.. साखीः-- अव्यक्तरूप सोई ज्ञान है # माया गुण विख्यात ॥ क्‍ 
.. [ ३६ ] पञ्चकोश परपथ्च सब # महा कठिन यम घात ॥ ८३॥ 
अर्थ; अन्थकत्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! “अव्यक्त! किये व्यक्तिगतसे रहित, शुप्त, निममुण, 
निराकार, परमतत्व परमात्माका स्वरूप पूण व्यापक माना है । सोई ब्रह्मज्ञानका अद्धेत सिद्धान्त है । 
मायारूप गुरुवालोगोने संसारमे ब्रह्मकी गुण-महिमा ऐसा जाहिर या विख्यात किया है कि, ब्रह्म अव्यक्त, 
गुप्त, चेतन्‍्य है। उसकी इच्छारूप मायासे ही त्रिशुणरूप जगत उत्पन्न होकर उसका गुण विख्यात 
होता है। ऐसे यह जगत्‌ व्यक्त या प्रगट हुआ है, ऐसा कददकर गुरुवा लोगोने अन्नमय, प्राणमय, मनो मय, 
ज्ञानमय और विज्ञानमय, ये पश्चकोशोकी अनेक वाणीका प्रपश्च, नाना सिद्धान्त और जगत खानी 
पञ्च विषयोका प्रपञश्च सब जगहोंमे जा-जाकर फेलाया है। यही यमरूप ग़ुरुवालोगोंका घात दाव-पेच 
जीवोंको फँसाकर नष्ट-अष्ट करनेवाला है । यह छूटनेको बड़ा कठिन हो गया है| वह' तो महाजाल है, 
सहजमे यमका घात नहीं छूटता है। बड़ी कठिनाईसे बिरतले ही कोई विवेकी छूट पाते है ॥ ८३॥ 
... साखी;-- ब्रह्म जीव ईश्वर जगत # है. सब अनमिल सैन ॥ 
.. [ ४० ] निरवारे ठहरे नहीं # भासे मारे! बेन ॥ ८9 ॥ 
अथः-- अच्थकर्ता कहते है-. हे सन्‍तो ! अ्मिक शुरुवालोग कहते है--“बह्म-जीवमें 
ओर ईश्वर-जगतमे एकता है; कोई भेदभाव नहीं है। भाग, त्याग, त्क्षणासे त्वंपदकी अल्पक्षता 
. ओर तत्पदकी स्वाज्षता मिखाकर अखिपदमे लक्ष्य करनेसे जीव-इेश्वर दोनों ही पक बहमें 
मिल जाते है। फिर ब्रह्म ही एक अद्वेत सत्य ठहरता है, और द्वेत जगत्‌ तीन कालमें- नहीं है ।” 
ऐसे ब्रह्म, जीव, ईश्वर और जगत्‌-चारोंकी एकता कर खिचड़ी खा-खा कर मेर-मर गये। 
.. बौराकर महा खाँचमें गिर पड़े | हे मुसुश्षु मजुष्यो ! सत्सक्ष द्वारा विवेक करो ! चारतत्त्व कार्य 
. कारणरूप ब्रह्माण्ड तथा अनन्त देहधारी जीव स्वतः सिद्ध अनादि सत्य पदार्थ है। ब्रह्म तो 
 मनुष्योौकी श्रम गाफिलीरूप झाँई! है। ईश्वर तो मनुष्योकी मानन्दी असुुमान-कट्पनारूप 
.._ सन्धि! है। जीव! नित्य, सत्य, देहधारी प्राणी है। ओर 'जगत्‌' बाहरकी दुनियाँ आवागमन होनेकी 
जगह है। जगत्‌्कर्ता कोई बह्य-ईश्वरादि मानना, ये सब गुरुवालोगोंकी वाणी कल्पना, मिथ्या 
 अज्ञुमानका इशारा है। यह गशुरुवालोगोंकी वाणीकी सैन एक-से-एक न मिलनेवाला विरुद्ध 


है। अरे भाई | मिथ्या-सत्यका मिलाप हो सकता है ? यह श्र कोई वस्तु ही नहीं टहरता 


: है, तो फिर जीवोंको कैसे मिल सकता है ! कदापि मिल नहीं सकता है। पारखी खद्गुरुके सत्सकू 
विवेक द्वारा अलग-अलग जड़-चेतनके शुण-लक्षणोंकों बिलगाकर हंसवत्‌ निर्णयसे छान-बीन 
. करनेपर अह्य-ईश्वरादि मिथ्या धोखाके सिवाय ओर कुछ ठहरता ही नहीं है। सिर्फ कल्पित 
.._ थाणी मात्र भास होता है। इसलिये ब्रह्मका भ्रम तो झाँई', गाफिली, धोखा है; पेसा जानकर 
..._ भ्रमको त्यागो | खत्य पारख स्वरूपमें स्थिति करो | तभी कद्याण होगा ॥ <8॥ . 
.....॑. साखीः-- आदि अन्त ये कहत हों # शिष्य ! मुख्य है अनुहार ॥ 
क्‍ ... [४१ | जेहि अनुरागे जीव जग # परख होय टकसार ॥ ८४॥ 


५ 0. 


किए 2 207 +  । 





अथ-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते हैं--- हे शिष्य ! मैं तुम्हे खमझाकर यथार्थ ग्रुरु निर्णकी 
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२००७ नरान+ 23 कलीवियान ह०-०नम। 


बात कहता हूँ कि, आदि -जगतसे, अन्त >ब्रह्मतक समस्त खानी-वाणीकी मानन्दी-कल्पना 
तथा अध्यासादि यही जीवोका मुख्य बन्धचन दे। अतएव हे प्रेमी शिष्य | मुख्य करके जगत्‌- 
ब्रहमफे स्वरूप, विषय, कद्पना, अनुमान, मानन्दीको दूर करो ! थोड़ा भी खूक््म अध्यास न रकखो। 
मुख्यरूपसे बन्चन नाश करनेके लिये पारखी सदशुरुके शरण-सत्सक्षमे खगे रहना चाहिये। जिन 
पारखी साधु सदगुरुसे अद्लुराग प्रेम-भीति, निष्ठा, अ्रद्धा-भक्तिसे सत्सक्ष करनेसे जगतूमें नर- 
जीवोकी सब अम-भूल एवं जड़ाध्यास मिट जाते हैं । उन खत्यन्यायी पारखी सद्गुरुके 
टकसारी खत्सकुमें बीजक सद्ग्रन्थका सत्य सिद्धान्त पारख बोध हो जाता है; तब पारख 
कसोटीमे कसनेसे सब सार-असारकी पहिचान हो जाती है। जिससे असारका परित्याग कर सार 


अहण करनेसे मुक्ति भी हो जाती है ॥ ८५ ॥ 


साखी/--- जिन परखा संसार यह # तिन कहँ नहिं अन्देश ॥ 
[| ४२ ] महाकठिन श्रम जालके # अरुफनहार उपदेश ॥ ८६ ॥ क्‍ 
अथः-- अन्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! जिन्होंने पारखो सदशुरुकी शरण-अहण करके 
शुरुसुख न्‍्यायसे यह संखारकी खानी-वाणीके सब जालोकों यथार्थ रीतिसे परख लिया है, उन 
फिर कोई बातका खन्देह, श्रम, कठपना तथा दुधिधा नहीं रहती है। अपनेसे भिन्न ब्रह्म-ईश्वर 
आदिकी मानन्दी भी नहीं रहती है। यह संसार जड़-चेतन्य अनादि स्वयं सिद्ध है; ऐसा जिन्होंने 
परख लिया है, उन्हें फिर जगतकर्त्ताका भ्रम, अन्देश कुछ भी नहीं रहता है; वे तो निञ्ञ स्वरूपकी 


.. स्थिति ही कायम रहते हैं । और गुरुवालोगोका उपदेश तो रोचक-भयानक वाणी सुना- 
खुनाकर भवजालोंमे ही अरुझानेवाला है । पारसी सद्गुरुके सत्यबोधफे बिना तो यद्द श्रम जालके 
. बन्‍्धन खानी-वाणीके जज्ञालोंसे छूटना तो महान्‌ कठिन है। भव-बन्धन कछुटनेकी अत्यन्त कठिन 


हो गया है। क्योंकि, अ्रमिक सुरुवालोग अनेक तरहसे अ्रमके ही उपदेश दे-देकर अ्रमा करके 


 बाणी जालोमे अस्सा रहे हैं ॥ ८८६ ॥ 


साखीः--- आदि अन्त है जगतके # परखहु. मान अमान ॥ 
[ ४१ ] भटका है परिचय बिना # देश. ४ विज्ञन ॥ ८७ ॥ 
.. अथे- अन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍तो ! जगतके पदार्थका तो आदि तथा अन्त होता 
रहता है । यानी बनी हुई वस्तु बिगड़ जाती है।। कार्य पदार्थ विगड़कर कारणमें सभा जाता 


... है। अध्यासी जीवोका भी शरीर बनता ही बिगड़ता रहता है। परन्तु, जीव अखण्ड, अविनाशी 
...  हैं। तथापि गुरुवालोगोने तो खब चराचर जगतूमे एक ब्ह्मकों ही परिपूर्ण व्यापक माना है। 

... ब्रह्मसे ह्वी जगत॒के उत्पत्ति-प्रतरय होनेको ठहराया है। मान- जगतको कार्य तथा अमान८ईश्वर 
या ब्रह्मको कप्तो-कारण दोनों माना है।इस अन्याय, धोखा-कल्पनाको दे सब्तो! तुम लोग 


अच्छी तरद्दसे परखो ! गुरुवालोगोंके बकवादमें मत्‌ भूलो। थथार्थ पारख गुरुबोधके परिचय - 
था पहिचान हुए बिना नरजीव सब अबोध अज्ञान दशामे ही भटक रहे हैँ । कोई स्वदेश - अर्थात्‌. 


......_ खानी जालौमे ही भटक रहे है। तो कोई विदेश - अर्थात्‌ वाणी जालोमे ही भटक रहे है। तहाँपर . 
:.... जानत्साक्षी तत्पद ईश्वरकी मानन्दीमे तथा विज्ञान-निर्विकल्षप असखिपद्‌ ब्रह्मकी गाफिलीम > | 
...... पड़कर बिना पारख चार खानीके देश-विदेशमं भटके ओर भठक रहे दै ॥ ८७०॥ ः 


साखी;-- अधिष्ठान जे ज्ञानके # महासन्धि माकाश ॥ 
.. [ ४४ ] सोई ब्रह्म विज्ञाममय # ज्ञानउपजै चिदाकाश ॥ ८द८द॥.. 
._अथे+-- गन्थकर्ता कहते है-- हे खत ! अद्धत बह्यश्ञानकी स्थापना करनेवाले जो-जो हा 
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करनेवाले हुए, तिन्‍्होंने महासन्धि- महान माननन्‍्दी करके अह्य या ईश्वरकी 'भाकाश' कहिये महा 


आकाशवत्‌ निराकार भीतर-बाहर सर्वत्र व्यापक कट्पना किया है। सोई ब्रह्मयको विशानमय -- 
विशेष शानस्वरूप शुद्ध निर्विकार कथन किया है । चिदाकाश5डउसी आकाशबत शुद्ध 
चैतन्यसे ईश्वर पुरुष विशेष शानकी उत्पत्ति होकर उसकी प्रेरणासे चित्तमें चैतन्यता तथा 
जानकी उत्पक्ति होना माना है। यानी जहाँसे सब विश्वका ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे चिदाकाश 
ठहराया है । यह तो सराखर मिथ्या कल्पना मात्र की गई है ॥ ८८ ॥ 


जय आन 


 साखी।-- इच्छा तेहि अज्ञान कही # तिशुण जाल सपम्ुदाय | 


[ ४५ ] अस विचार गावे तेही # मान अमान हृहाय || ८६ | 
अथेः-- प्रन्थकशों कहते है-- हे सन्‍्तो ! उसी ब्रह्मकी इच्छाकों माया, अज्ञानं, अविद्या, 
अपराशक्ति आदि नामोंसे शुरुवालोगोने कहा है; भ्रन्थोमे वर्णन किया है कि, प्रथमारम्ममे अद्यकी 
इच्छारूप मायासे अज्ञानता संयुक्त ही रज़, सत्त्व, तम, इन चिगु्णोके महाजाल समस्त चराचर 
जगलूकी र्ष्टि उत्पन्न हुई | सो समुदायरूप नानात््व होनेपर भी ब्रह्म व्यापक होनेसे सबमे एफ ही 
है। ऐसा समझाकर गुरुवालोग उसी कठिपत ब्रह्म-ईैश्वर करत्ताके ही गुणालुबाद, कौर्तन, महिमा 
गाते है । ऐसे ही विचार करते-कराते हैं। और मान>यह' जंगतका आदि कारण या 
कर्ता कोई एक अमानरूप ब्रह्म या ईश्वर ही सत्य है, ऐसा कहा है। अथवा जगत सब बह्मरूप 
ही अभेद्‌ है । ऐसी-ऐसी मिथ्या घोखेकी वाणी दढ़ाये ओर दृढ़ा रहे है। वही करपना मनमें टढ़ किये 
हैं; सो उसको परखकर त्याग देना चाहिये | श्रम धोखेमे कभी न पड़ना चाहिये ॥ ८९ ॥ 
साखी;--- अस्ति यह चिद आतमा # नास्ति सोई माकाश ॥ क्‍ 


[ ४६ ] मिलतहिं धोखा सन्धिके # महाजाल भौ बास ॥ &० ॥ क्‍ 
अथं-- श्रीरामरहससाहेब कहते हें-- हे सन्‍तो ! नित्य, सत्य, अविनाशी, अखण्ड तो यह... 


चैतन्य जीव ही है। अपने ऐसे सत्य स्वरूपको न समझ कर कोई एक सर्व व्यापक भिराकार 


आत्मा-परमात्माकोी चैतन्य, सत्य मानकर अम-घोखेमे पड़े है। अरे भाई ! जो महा आकाशवत्‌ 
चराचरमें भरा हुआ परत्रह्म माने हों, सोई नास्ति -- अखत्य या मिथ्या कटपना है। परन्तु, अबोध 
मनुष्य यद्यपि ब्रह्म-ईश्वरादि' मिथ्या घोखा है; तथापि उसीको खत्य. मानन्दी करके उसकी 


 ग्राप्तिकी चाहनासे श्रमिक गुरुवालोगोंसे जा-जाकर मिले, तो उन्होंने इन्हे धोखा-सान्धिके घक्रमे दी 


डाल दिया। ऐसे सत्य जीव असत्यसे मिलते ही श्रमिक हो गये। इसी से खानी-वाणीके महान जालोमे 
जाकर निवास किये। सो उसी जड़ाध्यास वासनासे भवजाल चोरासी योनियोके महा जज्ञालोमे 


 बासा किये या गर्भावासको प्राप्त हुए ॥ ९० ॥ 


साखी;-- दुन्दण सत्य असत्यके # जहाँ नहीं कछु लेश ॥ 


[ ४७ | सो प्रकाश ग्रुरु परख है # मेटत सकल कलेश ॥ 8 ६१॥ 
अथ- ग्रन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो | गुरवालोगोने ब्रह्मको सत्य ओर जगतको अखत्य 








.. मात्रा है'।। उसी मतकी स्थापना करनेके झगड़ा-दुन्दजोमें-पक्षपात, हठतामें वे सब पड़े है । ब्रह्म- 
| जगत्‌ सत्य-असत्य, खानी-वाणी आदिका रणड़ा-झ्गड़ा संखसारमें हो रहा हैं। और जदहाँपर 
.. खत्यन्यायी पारखी सदूगुरु विराजमान हैं; वद्दॉपर उनके पारखबोध धारण करनेवालेके 
..._ल्लेश मात्र-( रज्कमान्र वा जरासा ) भी ब्रहय-जगत्‌का उुन्द या झगड़ा नहीं रहता हैं या रह' नहीं 

.. खकता है। खो वे विवे 

.._ खसदूगुरु स्वयं सत्य स्वरूपका पारख प्रकाश कर देते है। अतपएव सम्पू्ण खानी-वाणी आदिके 

. कष्ट-क्लेश, चिन्ता, दुःखको मिटा देते है। सो उनके आवागमनादि सब दुःख क्लेश भो मिट जाते 





की सन्त तो सदूशुरुके पारख प्रकाशमे शान्त, स्थिर रहते है। पारणों 
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(१०४४७)... क मूल पंञ्भश्नन्थी--( सटीक )--उकंखार चर्णन की | पश्चम-+ 





हैं। खो पारखी सद्गुरुके पारखबोधका प्रकाश सकल पश्चक्केशोंको मिटानेवाला है । अतः 


सोई गुरुबोधको ही हृदयमे धारण करना चाहिये ॥ ९१ ॥ 
॥ $& ॥ चौकड़ी ॥ भाग-- १ ॥ #& ॥ 
॥ $9॥ [ चौपाई-१४ । साखी-४३ । रमैनी-२। पव्चकोश-५ | छन्‍्द-१ | शब्द-१ है ]॥ &॥ 
१, साहेब सो जो आवे न जाय # सदा सनातन नहिं विनशाय || ६२ ॥ 

अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- दे सन्‍तो | आवागमनको समूल मिटानेवाले सत्यन्यायी 
पारख योधदाता पाशखी साधु जो है, सोई स्श्रेष्ठ सदगुरूु श्रीकबीरसाहेबके सच्चे अज्ुयायी 
से आप खद्शुरू मानने योग्य हैं । “साहेब” कद्दते है श्रेष्ठ, उच्च, महान पुरुषको, सो यहाँ “साहेब” 
वे ही है, जो पारखीसनन्‍्त जीवन्मुक्त हो गये है। उन्हे आना-जानारूप जन्‍न्म-मरणकी उपाधि नहीं 
रहती है। और जीव तो शुद्ध चेतन्य, सदा-सवंदासे सनातन, अविनाशी, एकरस है । त्रिकालमे 
जीवका नाश नहीं होता है | जड़ाध्याससे जन्म-मरण होता था, सो सम्पू्णं अध्यासको मिटाकर 
पारख स्वरूपमे स्थित हो गये है। उन साहेबकों अब कोई विचल्ित करके नशा नहीं सकते है। 
वे ही सत्य बोध दाता होते हैं। ओर वे काल-ज्ञाहोम भी नहीं आते-जाते है। सदा सनातन 
पारख स्वृरूपमें अटल रहते है । कभी उनकी स्थितिका विनाश नहीं होता है | वे ही खच्चे “साहेब” 


.. हैं, ऐसा जानिये | ॥ ९२॥ 


२, स्वग पताल नहीं दिग बोध # वार पार बुद्धि सन्धिक शोध ॥ ६३ ॥ 


 अर्थ- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | ऊपर सात स्वर्गम देवताओंका निवास तथा नीचे 
सात पताल ओर नरकोमे दानवोका तथा पापियोका निवास माना है। फिर दश दिशाओम दश 


'दिग्देवता एवं वारापारसे रहित कोई एक अपार ब्रह्म-ईश्वरादिका बोध बुद्धिमे निश्चय फरके 
. शुरुवालोगोने मानतन्दी किया है। वे श्रमिक है, अतः श्रेष्ठ साहेब या पारखी थे नहीं है । पारखी 


सद्मुरु तो उस कट्पनाको नहीं मानते है । यह सब बुद्धिकी मानन्दीकों पारखी सद्गुरुके सत्सकुमे 
शोधन या निर्णय करके जानना चाहिये । अथवा स्वर्ग रुप ब्रह्माण्डमे तथा पातालरूप पिण्डाण्डमे कोई 

परमेश्वरका बासा मानकर ध्यान-धारणसे या नामिसे मस्तकम श्वासको चढ़ा करके समाधि लगाकर 
जो ईश्वर-ब्रह्मको खोजते है; सो बहाँपर कोई इश्वर-ब्रह्म तो बेठा नहीं है। अतः कुछ मिलनेवाला नहीं दै 


शा _ जो दिखाई देता है, सो तत्वोका भास वा प्रकाश एक सूक्ष्म विषय ही है। दशो इन्द्रियोंको या . 


दशों द्वारोकों बन्द करके वायुको रोक रखनेपर भी सत्यका कुछ बोध नहीं होता है। वार इधर 
जड़ पाँच तत्वोमे, पार-उचर अनन्त चैतन्य जीवोमे, इन दोनों किनारोमे चशाचरमे ठसाठस भराहुओ 


. आकाशवत्‌ व्यापक अपार परमतर्व परमात्माकों वार-पारसे रहित, ऐसा बुद्धिसे निम्बय या 
. मानन्दी दृढ़ करके गुर्वालोग उसीका शोध या खोज करने-कराने तगे । परन्तु, वह मनका अ्रम- 


धोखा होनेसे किसीको आज तक भी नहीं मिला । बिना पारखी सद्गुरुसे मिले यह ख्रम कदापि मिट नहीं... 


०5५०० »» “ खिकता है। इसीकारणसे ही नाना मत-पन्थोंका पाखण्ड फैला, तो किसीने मस्तंकर्म स्वर्ग मानकर हे 
..... समाधि लगाकर वृत्ति लय करके शून्य हो गये | कोई तो नाभिमें पाताल मानकर कुण्डलिनी नाड़ीमें 
|... त्क्ष्यकों लगाये। कोई दश इन्द्रियोंसे विषय भोग नाना तरहसे करने लगे । कोई योग साधना करके 
...... दशों द्वारोंकों मूँदने लगे | कोई दृक्षिणमार्ग ओर बाम मार्गोका भिन्न-भिन्न आचरण करने लगे | कोई 
..... वार्+इधर खानी जालमे ही भोग करने लगे है | कोई पार -- सबसे परे परमात्मा ठद्दराकर वाणी 

.. ..._. जालोमे अस्थे पड़े है| बुद्धिमें जिन-जिनको जेसा-जैसा दढ़ निश्चय हुआ, उसी प्रकारकी मानन्दी कर. 
.. ..... कराके मिथ्या सन्धिका ही शोध करने-कराने लगे। बिना विचार ऐसे घोखाधारमें हो वे सब पड़े ः “' 





ग्रमंधः ५ ] # शब्दार्थ-सावार्थे, खंत्य निर्णेय, यथा पांरख रहस्य बोधिनी, सरत्ष ठीका संद्दित &8 ( १०४५ ) 
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३, परख प्रकाश स्वभाव असन्ध # बिश्नु तेहि जीव परे हैं बन्च ॥ ६४ ॥ 
अ्थः-- श्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सन्‍तो ! पारखनिष्ठ सद्शुरू स्व-स्वरूपके भाव 
या चैतन्य स्वरूपकी स्थितिम रहते है; पारखका ही प्रकाश करते है। इसलिये स्वाभाविक पारख 
प्रकाशम ही सब प्रकारकी मानन्दियोसे रहित रहनेवाले पारखी साधु-गुरुफे स्वभावम और किसी 
प्रकारकी मानन्दी नहीं रहती है । वे तो सद्बोधरमे अखनन्‍्ध:-मानन्दीसे रहित होकर ठहरे रहते है । 
वही पारखका प्रकाश गुरुबोधको पाये बिना समस्त जीव खानी-वाणीके महाबन्धनोंम पड़े या पड़ 
रहे है। चारखानीमे कर्माचसार नाना दुस्सह' दुःख पा रहे है ॥ ९७ ॥ 
७. हँंसा अस्ति स्वभाविक जान # आपा ओट नास्ति पहिचान ॥ ६&४॥ 
अर्थ:--- अन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | हंसरूप चेतन्‍य जीव तो स्वाभाविक ज्ञान स्थरूप नित्य 
. सत्य, अखण्ड है । ओर पश्च अभिमानोंके पद या आड़मे छिप करके अपने ऊपरमे ब्रह्म-ईश्वरादि या 
देहादिका जो अहुझ्ञार करते हैं, सो मिथ्या धोखा ही है, ऐसा पद्चिचानो | जड़-चैतन्य, सार-अखार 
सत्य-असत्यादिकां यथार्थ सत्य निर्णय करना यह, स्वभाव हंस या पारखीका होता है, सो ज्ञानिये ! 
ओर "में पूर्ण व्यापक ब्रह्म हैँ !” कहकर गोल्ममाल करना, आवरण पदाके श्रममे जीवको छिपाना 
यँद्द स्वभाव कागरूप गुरुवालोगोंका होता हे, ऐसा पहिचानिये | हंखके स्वभावसे सत्यका बोध 
होता है। कागके गुण अहज्ञा रकी आडमें ब्रह्म बनते है, सो नारित-- असत्यका चिह्न या पद्चिचान है ॥९४॥ 
...थू, धोखा नास्ति भया अध्यास # हंसा उलटे सोहं बास ॥ ६६॥ 
अरथ;-- श्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | धोखा खाकर या घोखेमे पड़कर नरजीव जड़ाध्यासी 
..._ वा जगत्के अध्यासी हुए, तब अखत्य, नास्ति बह्म-ईश्वरादिकी मानन्दी दृढ़ हुईं | सोई अध्यासने हंस 
_ ज्ञीवको मुक्तिपद्से उल्लटा करके बन्धनमें ख्ेजाकर डाला है। और 'हंस' उल्नटा तो 'सोहं' में बासा किया, 
यानी जीव उल्लटकर कट्पनासे ब्रह्म बना; तो कहने लगा-“अह ब्रह्मास्मि!'- वह कोई जो ब्रह्म है, सो में 
ही हूँ | में ही सब अणु-परमाणुम भरा हुआ व्यापक हूँ | में ही सर्वाधिष्ठान आत्मा हूँ ! ऐसे सोहंमे 
निवास करके हंस नरजीव मुक्ति पद्रूप मनुष्य जन्मसे उल्लदकर चोरासी योनियोमे निवांस करने 
लगे ॥ ९६ ॥ द द 
क्‍ ६, एकोह बहुस्यामि उद्गंग # सन्धि एक सो भया अनेक ॥ ६७ ॥ क्‍ 
क्‍ अर्थे+-- अ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | क्योंकि, “एकोहं बहुस्यामेतिप्रजायेय”-इस प्रमाणसे 
जब में एक ही अद्वेत बह्म हूँ, तो 'एकोहं' कहा | तहाँ बहुत कालतक शुल्यबुत्ति तो नहीं रही। 
अकेला रहते-रहते घंबड़ा गया, तब “बहुस्यामि! >में एकसे बद्ल्लकर बहुतरूपमे प्रगठ हो जाऊँ, 
ऐसा उद्घेग 5 सझ्ृह्प-विकदप करके इच्छा करने लग गया । तो उसी इच्छाकी सन्धि>डृढ़ मानत्दी- 
से सो एक ब्रह्म ही अनेक जगत्रूपमें प्रगट हुआ । यह गुरुवाल्ोगोंका प्रमाण है। मिथ्या मानन्दीसे 
' बिना विचारे एक-अनेकके चक्रमें जीव पड़ गये ॥ ९७॥ हा 
.. ७, चाहे चेन न समझे सन्‍्ध # जतन सोई जो दोहरी बन्ध ॥| &८ ॥ 
अथ+-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तों | अब यहाँ संसारमे तो त्रिविधि तापादि दुःख सभी 
. कोई जीव कर्मोनुसार भोग रहे है। बहुत ढुःख पाकर नरजीव खुख, शान्ति, चेन, आराम और 
... मुक्तिपानाचाहते हैं। परन्तु, पारखी खद्गुरुसे तो नहीं मिलते है, इसलिये सन्धिरूप मानन्दीका भेद्‌ 
.. इन्हे कुछ खूझता ही नहीं है। “मेरी मानन्दी-कट्पना ही सुझे दुःख दे रही है”--- यह' मर्भ उन्‍हें: 
... देखने या समझनेमे नहीं आता है | मुक्ति-सुख प्राप्तिके लिये नाना प्रयत्न, कर्म-उपासनादि साधना 
... योग, तपस्यादि उपाय, अभ्यास तो बहुत-बहुत द्वी किये । परन्तु, जो-जो यक्ष किये, सोई- सोई दोहरा 
..._ भव-बन्धनोमे डालनेवाला ही हुआ, सो मजबूत दुगुंना [| डबल | बन्धनमेही पड़ते गये । जगत्‌ दुःख 
.. मिटानेके लिये ब्रह्म बने, तो वही पुनः जगत्‌मे लाकर डालनेवाला काल हुआ। उल्तद-पल्ट करके रहदट:- 


-ननसीन-समलान एक ऋतनत ५ कल क+कनतत ७ ७० 











( १०४६ 





मालाकी नाई खानीसे छूटे, तो वाणीमे बँघे, और वाणीसे फिर खानीमे ही आये, ऐसे दोहरा करके 
बद्ध हो रहे है; बिना पारस ऐसे ही होता रहता है ॥ ९८॥ 
८, अधिष्ठाता सोई सन्धि निवास % ज्ञान अज्ञन उद्वेग विज्ञास ॥ ६६ ॥ 

अथे+-- अन्थकत्ता कहते है-- हे सम्तो ! ब्रद्मज्ञानी लोगोने से जड़-चेतन्य जगत्‌का भूल भाधार 
या अधिष्ठान स्वरूप एक परबरह्मकों ही माना है। सोई मानन्दीसे जीवने निवास किया या स्थिति 
कायम किया | सुखकी इच्छासे ही शानको नए करके अज्ञानमें पड़ा है। ब्रह्मके उद्ेगरूप सद्भृल्पसे 
ईश्वर-जीव, ज्ञान-अज्ञान, जड़-बैतन्य आदि माया सस्बन्धमे करौड़ा विल्ासके लिये यह सब उत्पन्न 
हुए. ओर होते ही रहते है; ऐपेसा कहा है । यह सब तो जीवकी अज्ञानतासे होनेबाली स्फुरणाका' 
विज्ञास मात्र है ॥९९०॥ 
हे 8, कम स्थूल भया परचणड % नाना पिण्ड खण्ड बह्मण्ड ॥ १००॥ 

अथो-- अन्धकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | जगत्‌-बह्य सस्वन्धी आनन्द, सुख भोगनेकी इच्छा जब 
प्रबल हुईं, तब मनुष्योने स्थल देहसे स्थूल कर्मादि तीक्ष्ण वा प्रचण्ड रीतिसे किये वा करने लगे । नाना 
प्रकारसे पिण्डमे योग ओर भोगके लिये चोरासी (८७ )आखनादि करने लगे। और खण्ड - नया रे-न्यारे 
. बेदादि ब्रह्माण्डरूपी वाणीके प्रमाणसे बाहर तीर्थादि, जप, तप आदि साधनाएँ करने लगे ॥ १०० ॥ 

..._ १०, ब्रह्माएड समष्टि इश परवान # देह अभिमयानी व्यष्टि बखान ॥ १०१ ॥ 

अथ-- अ्रन्थकत्तों कहते हैँ-- हे सन्‍्तो ! बाहर बअह्माण्डमे जड़-चैतस्यादि सबको एकमें 
समेट करके समष्टि ब्ह्माण्डके अभिमान करनेवालेको सर्वशक्तिमान ईश्वरके रूपमें प्रमाण किया 
है। और देहामिमानी, अद्पशक्तिमान्‌, अत्पज्ष, परिच्छिन्न वा व्यष्टि-:अननन्‍्त देहधारी अनेक 
जीवोको बद्ध वर्णन किया है कि, यह ईश्वर या ब्रह्मके अंश है। ऐसे समध्ठि--ईश्वर एक है, 
व्यपष्टि>जीव नाना हैं। देह रहित ईश्वर है; देहधारी जीव है। और समष्टि अभिमानी ईश्वरको ._ 
तथा व्यध्टि अभिमानी जीवको माना है'। ब्रह्मको उन दोनोंका अधिष्ठान या ठहराव होनेकी जगह 
चर्णन किया है । यह सब गुरुवालोगोंकी बाणीका जाल है, ऐसा जानिये ! ॥ १०१ ॥ 

११, ईश्वर अंश दुईँ मिटे मिटाय # अधिष्ठाता माकाश रहाय ॥ १०२॥ 


अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍्तो | पू् कहे हुए समशिरूप ईश्वर और व्यष्टि-न 


हे रूप ईश्वरांश जीव, ये दोनोकी उपाधि मिटानेसे मिट जाती है; सो ईश्वरंकी सं्वेज्ञता, और जीवकी 


.. शल्पकज्षता, दोनोकों छोड़ देना; एक चेतनपर लक्ष्य करना, तो वही अधिष्ठाता ब्रह्म है । वह महा- 
... आकाशवत्‌ निरुपाधि खबमे परिपूर्ण ज्यो-का-त्यों रह जाता है। महान आकाशवत्‌ अधिप्ठान 


ब्रह्ममें स्थिति हो जानेपर ईश्वरभाव ओर अंशरूप जीवभाव शान-अज्ञान दोनों ही मिठ-मिटा 


...._ जाता है। केवल ब्रह्म ज्यों-का-त्यों रह जाता है। ऐसा मानकर गुरुवालोगोने “अहं अल्लास्मि,... 
शिवोहं, सो ब्रह्म” की कल्पना किया है। सो उसी गाफिलीमे वे बिना पारख पड़े ओर पड़ रहे है ॥१०१॥ 


१२, सोह उलठे हंसा होय # पावे पारख पारखि सोय ॥ १०३ ॥ 


अर्थः-- अन्थकर्तता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! पहले अज्ञान दुशामें था, तब कहा कि, कोहं-मैं.. 


कौन हूँ? यह जगत्‌ क्या है ? जगत्‌कर्ता कौन है? फिर वेद-वेदान्तका श्रवण-मननादि करवेद्‌ प्रमाणले... 
.,... _.. कहा कि, 'सोहं'-सो कोई ब्रह्म जो है, सो में हूँ! शान दशाम “वोह, सो5हं, शिवो5हं”” कहा । उससे... 


.... आगे विज्ञान दशाम्मे बढ़ा, तो “अनामयो5हं, निरजञनो5हं” ऐसा फदहकर गरगाफ हुआ । जीव तो हंख 









: चैतन्य है; परन्तु, निजपद्से पत्र॒टकर “सोहं ब्रह्म' बना है। जब वह सोहंको उलटेगा, तभी यथाथरूपमें.. 


. हंस हैं होगा | जिसने जड़-चैतसन्यके स्यारा[-न्यारा गुण-लक्षणों का सत्य निर्णय करके पारखी साधु- | । ॥] 


पर्कोपका मात कर लिया है घी पारखी इसके भेदको जान पायेंगे | सदूयुण | 
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ठहरे है, सोई पारखी सद्णुरू पारख बोधको जाननेवाले हुए या होते है ॥ १०३॥ 
| ..._ 99, सो दयाल साहेब शुरुदेव # भक्तक भोंदू सोह भेष ॥ १०४ ॥ 
पा अर्थ:-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! सकल काल-जालोकी विनाशकर निज पारखस्वरूप- 
में स्थिति किये हुए जो है, खोई परम द्यालु सद्रुरू श्रीकबीरसाहेब हुए । आपके सके घर 
अभी जो साधु पारखी बोधवान है, सो वे भी सदूसुरुदेव बन्दीछोर दयालु साहेब होते है । वे ही 
भाख, अध्यासादिको मिटाकर जीवॉको मुक्त करते हैं। ओर बेपारखी भोदू>मूढ़, पक्षपाती, 
अविचारी, मिथ्यावादी गुरुवालोग 'सोह ज्रह्म' बनते-बनाते हैं। इनके भेद न पाकर बहुत लोग 
कालके गालमे समा गये । भक्षक जीवन धनको हरण करके खाने-चबानेवाले वे काल दी बने है । 
भोदूने सब विचारको नश्-अष्ट करके खाकर, गटककर खोहंके अममें डाला है। सो यथार्थ परख- 
कर त्याग करना चाहिये ॥ १०४ ॥ द द हि 
... १७, पाये परख झाँई' मिटिजाय # नारित ज्ञान नहिं ताहि समाय ॥ १०५ ॥ 
अर्थ अ्न्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | जब भ्रद्धालु, मलुष्य पारखी सद्गुरुकी शरणमे आकर 
सत्सज्-विचार करने लगते है, तब सदूगुरुकी द्याले उसे पारख बोधकी प्राप्ति दो जाती है। पारखबोध 
को पाते ही सब झाँई', सबन्धि, काल, माननन्‍्दी, कल्पना, गाफिली, श्रम, धोखा उसके मिट जाते 
हैं। फिर नास्तिक गुरुवालोगोका शान, अज्ञान, विज्ञान उसमें समा नहीं सकता है। जो वस्तु 
. कुछ है ही नहीं, मिथ्या धोखा मात्र ब्रह्म-ईश्वरादि माना है, खो अम पारणखीम कभी समा नहीं 
सकता है। वे तो सब श्ममसे छूट जाते है। और दूसरेको भी परखा देते हैं। इससे पारख पानेपर 
गाफिली मिटकर नरजीव सब भूल बन्धनोंसे छुठकर मुक्त द्वी जाते हे, सो जानिये | ॥ १०५ ॥ 
क्‍ सस्बन्ध-- यहाँपर अन्थकत्तोौने बीजक सद्भन्थका प्रमाण दिया है, सो खुनिये | ॥ 
॥ $ ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ बीजक मूल, साखी नम्बर-४७ ॥ छ&॥ 
साखीः--- पारसरूपी जीव है # लोह रूप संसार ॥ को ओ हर 
...[ ४८ ] पारसते पारस भया # परख भया टकसार ॥ १०६॥ *' 
. अर्थ श्रीसद्गुरु शीकबी रसादहेब कहते है-- हे सन्‍तो | पारस' कट्दिये पारख चैतन्यरूप जीव है । 
यानी जनैया, ज्ञान, चैतन्य, पारख ही जीवका सत्य या वास्तविक स्वरूप है। ल्रोह न्थज्ञान, जड़, | 
अचेतन स्वरूप संसारके पॉच तत्त्वोका है। ऐसे जड़-बैतन्य' दोनों पदार्थ अनादि है। इनका कत्तों 
कोई नहीं है। जड़से कार्य पदार्थोंकी सृष्टि और जड़ाध्यास-चासनासे चारखानीमे नाना हि देह्ों की 
सृष्टि हुई और हो रही है । इसप्रकार जड़-चेंतनमय जगतूमे अध्यासी जीवोसे चोराखी योनियोंमें 
नाना देहोकी उत्पत्ति हुई और हो रही है। यही “पारसते पारस भया” है; अध्यासी जीव सब _ 
.. आवागमन ही पड़े हुए है । अब टकसाररूप बीजकके सत्य सिद्धान्त पारखी सद्गुरुके सत्सइ्मे यथाथे _ 
.. परखकर जड़-चैतन्यके निर्णय भेदको जानकर जगत्‌कर्त्ताके मिथ्या अनुमान, कल्पना, श्रमकों 
_त्यागकर विषयासक्ति विकारोंसे जो न्‍्यारा या रहित हुए, उन्हींको यथार्थ पारखबोध हुआ, पेसा 
.. जानिये | पारखी सद्गुरुके सत्खज्ञ द्वारा ही बीजकके सत्य सिद्धान्त पारखका बोध हुआ या होता है। 
. सब खानी-बाणीकी परीक्षा करके अध्यासखोको परित्याग करनेसे नरजीवों की मुक्ति द्ोती है । इसप्रकार 
.._ जीव स्वयं अध्यासवश बन्धनोंमें पड़े हैं; और गुरु पारख बोधकी स्थिति द्वोनेपर मुक्त दो जाते है । 
..._ यही सदगुरु श्रीकबीरसादेबके कहनेका अभिप्राय दै। सो यहाँपर पश्चपम्रन्थीमं श्रीरामरहसखाहेबने 
. थोड़ा पाठ भेद्से जो लिखा है; सो मूल सह्दित अथे खुनियेग--........््््््ख्<+आऊ+् 
._ साखरीः-- “साहेब पारखरूप हैं । लोहरूप संसार ॥ पारससो पारस भया। परख भया टकखार ॥” 
.. पारखनिष्ठ सवश्रेष्ठ जो है, सोई सत्यन्यायी पारखी सद्गुरू साहेब साक्षात्‌ शुद्ध पारख या पारस 
.._स्वरुपी हैं। ओर संसारी अबोध अज्ञानी संशयमें श्रसित लोद्ाके रुपमें है। जड़ाध्यासी दो, जज्ञ- 
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खाकर दुःख भोग रहे हैं। जब कोई अज्ञानी नरजीव पारखी सद्शुरुके शरण-सत्सइृमें आजाते है 
तब वे भी शुद्ध ख़ुवणकी नाई हो जाते है। ओर शुरूडपदेशको धारण-ग्रहण करनेसे उनका सब भ्रम 
छूट जाता है । सो उन्हें भी पारखका बोध हो जाता है। टडकसार-बीजकके सत्यन्याय पारखको 
सद्गुरुफे सत्सज्षसे जानकर फिर वे भघ-बन्धनोसे छूटथकर मुक्त हो जाते हैं। इसप्रकार सोह ब्रह्म 


कल्पनासे छूटूकर सद्शुरुकी दूयासे नरजीवको हंसपदकी प्राप्ति हो जाती है; फिर वे तरण-तारण 
जाते है। ऐसा जानना चाहिये ॥ १०६॥ 


साखी;--- गुरु प्रकाश निज ओठते # काँई' सदा कहराय ॥ 
[ ४६ | अच्तर दुविधा सन्धि सो # बिन पारख बिलटाय ॥ १०७॥ 

_ अथे+-- श्रीरामरहसखसाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | जब तक नरजीव पारखी सद्गुरुकी शरण 
में नहीं आते है, तब तक उनका मन सदा विषय वासना वा बह्मके श्रम-पर्दा ले ढेंका रहता है । ओर 
जब जिज्ञासुज़न पारखी सद्शुरुकी शरणमे आये, तो शुरुपारखके प्रकाशसे निज स्वरूपकी स्थिति- 
को पा गये | फिर अज्ञान, अविद्याकी आड़-ओद या आवरण-परद्दासे झाँई - ब्रह्म, जगत्‌की गाफिली 
जो सदासे लगी आ रही थी, सो झ-- झगड़ा, हराय ८ नाश हो जाता है वा झड़ जाता है, गिरके विला 
जाता है । सब अध्यास नष्ट हो जाते है । यदि अच्छी तरहसे बोध नहीं हुआ, अम्तःकरणमे कुछ 
दुविधा-खंशय बना रहा, तो सोई ब्रह्म, ईश्वर, देवता, स्वर्गादिकी सन्धि या नाना मानन्दीमे पड़कर 
बिना पारख योग, जप, तपादिके कठिन-कठिन साधनाओम दुःख पाते रहते है । वही जगत्‌-ब्रह्मके 
अध्याससे फिर चोरासी योनियोम जाकर “बिलडाय” कहिये बहुतेक दुःख भोगते रहते है ॥ १०७ ॥ 

साखी;--- चिदव्शिष्ठ नित्य सत्य है # चितवत घोखा- ओर ॥ 
| ३० | अ्रमिक भये माकाशमें # सो स्वभाव कहे मोर ॥ १०८ ॥| 
अथ+-- भ्रस्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तो | स्वयं चैतन्य जीव ही अवशिष्ट -बाकी, जमापदे 


.. नित्य, सत्य, अजर, अखण्ड, एकरस दै। परन्तु, पारख बोध न होनेसे कल्पना करके '“चिदृवशिष्ट” 


कहद्दिये चैतन्य ब्रह्म प्रकाशरूप व्यापक एक सबसे श्रेष्ठ कोई नित्य-सत्य परमात्मा है या होगा, ऐसा 


मानकर घोखेकी तरफं ही लक्ष्य लगाकर चिन्तन करने लगे। ब्क्म-ईश्वरादि प्राप्त करनेके लिये 

.... भक्ति, योग, घानादिकी अनेक साधनाएँ करने लगे | उनमेंसे ब्रह्मशानी बहुत श्रमिक हुए, तो कहने 
... लगे कि, महाकाशबत्‌ में सर्वेत्न भरा छुआ हूँ! मैं तो महाकाशमें रहनेवाला ब्रह्म हूँ |मेरी स्वाभाविक 
.. इच्छा या स्फुरणासे ही सारे जगत्‌की उत्पत्ति-स्थिति हो रही है.। जगत्‌ तो मेरा स्थूल स्वरूप है 





.._शृष्टि स्वामाबिक खेलमात्र है। परस्तु, मैं सदा असह्ञ, निर्विकार रहता हूँ! ऐसे कहकर मिथ्यावादी 
.... -हुए ओर दो रहे है ॥ १०८॥ 


साखी;--- बहु इच्छा उद॒वेग तेही # सोई शक्ति परवान ॥ 
[ ५१ ] तीनि सुबन तेहि अइ्टमें # नाम रूप ग्रुण जान ॥ १०६ ॥ 


जा अथेः-- भ्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | उस ब्रह्ममें वा ऋह्यज्ञानीमे जब बहुत प्रकारकी इच्छा. 
........ “पकसे अनेक हो जआाऊँ |” ऐसी नाना स्फुरणाएँ पर्व सक्ृदप-विकट्प हुए; तिसीको मायाकी उत्पत्ति 
- ..... मान करके सोई इच्छाको दी आदिशक्ति आदिमाया अर्धाज्लिनी, जगत्‌ू-जननी, बह्ायकी मुख्य शक्ति प्रमाण. 
..... किया दैं। उसी मदहामाया शक्तिके अज्ञरूप वेहमेंसे प्रथम तरिगुणी तीन सुवन तीन पुत्र उत्पन्न हुए। सो... 
-... “नाम' रजोगुंणी ब्रह्मा हुआ; रूप' सक्तवगुणी विष्णु हुआ। और गुण” तमोशु्णी महेश इआ।ये 
..... तीनौने जन्म लिये, ऐेसा जनाये हैं । अथवा अन्त;करणमेसे रज, सत्त्व, तम-- ये तीन गुणोंकी उत्पत्ति... 


न्‍ हे हुई, सो जानिये !॥ १०९ ॥ 

। साखीः-- नाम रूप ग्रुणमय जगत # धरिया विविध स्वरूप ॥ 
.... [ ५२ ] छितराने जहाँ तहाँसो३ई # सबे दास वे भूप || ११० ॥ ० 
:... अथ-- अन्थकर्ता कहते ह-- दे सन्‍्तो ! गुरुवालोग कहते है-- सोई परजह्म ही अपनी 




















 कलासे ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूपसे जगत्‌मे उत्पन्न हुए। वे ही खूष्टि, स्थिति, ओर लय करनेके अधिकारी _ 


हुए । तीन गुणके रूपमे बहुत तरहसे स्वरूप चारण किये या बहुत प्रकारसे खष्टि उत्पन्न किये । ओर 


ब्रह्म ही नाम, रूप, तथा गुणमय होकर जगत्‌मे आकर प्रगट हुआ है, तो क्रीड़ाके लिये बहुत किश्मका 


स्वरूप धारण किया, नाना खेल खेलने लगा। इसप्रकार अमसे कत्पना करके ब्रह्मकों अन्तिम 
स्थिति माना है; और उसकी प्राप्तिके लिये नाना मत-पन्थका विभिन्न नाम रखकर कर्मीलोग 
रजोगुणसे कममार्गके साधना करने लगे | फिर अनेक भेष या रूप को बनाकर इश्के कोई साकार- 
निराकार रूपकी कल्पना करके उपासकलोग सत््वगुणसे सशुण-निशुण ध्यान, भक्ति आदि करने 
लगे; ओर तमोशुणसे योग साधनाकर जूक्तिकों शल्य करने लगे। उसीमे पद दर्शनोके छियान्नवे 
(९६ ) पाखण्ड आदि विविधि स्वरूपको धारण किये। ऐसे जहाँ-तहाँ अनुमान, कल्पना श्रम, 
 विषयादिसे छितराये वा फेल गये | सब अबोध मणुष्य दास, गुलाम, शिष्य, सेवक हुए; ओर थे श्रमिक 
गुरुवालोग राजावत्‌ बड़े मालिक, स्वामी, शुरू महाराज बने वा कहलाये । और ईश्वरको मालिक 
जीवको दाख बनाये है. । इसप्रकार बिना पारख भूल-भुलैयामें पड़े ओर पड़ते ही जा रहे है.। सो 
2 सद्गुरुके सत्सक्ल द्वारा परखकर यथाथे भेदको जानना चाहिये | ओर उनसे पृथक्‌ हो रहना 
. चाहिये ॥ ११० ॥ क्‍ 
 साखीः-- अहड्गर मंद राज बल # बहुत कलेश अपार ॥ 
| ५३ ] सबे शुलावा अंश कही # शून्य होय तदाकार ॥ १११॥ 
. अ्थ- अश्रीरामरहससादहेब कहते है--- हे सत्तो ! विश्व, तैजसादि पश्च अभिमान, जाति 

वर्ण, कुल, आश्रम, विद्या, शुरुवाईका अहड्भार, अश्टमद्‌, राज्य-बल्का घमण्ड, ब्रह्मश्ञानके राज- 
अधिकारकी वाणी कल्पनासे केवल ब्रह्म मानना; ऐसी-पसी मानन्‍्दीमें जीव बहुत ठुःखी होकर 
अनेकों कष्ट-क्केश सद्दे ओर सह रहे है | कोई अनुमानसे एक अपार ब्ह्य परमतत्व-परमात्मा मानकर 
उससे मिलनेके लिये शान, योग, भक्ति आदि करनेमे बहुत क्लेश सह रहे है । इसी खानी-वाणी 
अध्यासके कारणसे चोरासी योनियोमे असछ्य दुःख सह' रहे है। बेचारे जीव दुःखी होकर मुक्तिके लिये 
शुरुवाल्लोगोंकी शरणमें जाते है, तो उन सबोको “तुम ईश्वर या ब्रह्मके अंश हो या दास हो; उस अंशी 


मालिकसे मिलोगे, तभी सुखी होओगे |” इत्यादि रोचक-भयानक वाणी कह-कह' करके सब नर- 


जीवोको सुला दिये | शुन्यमे तदाकार, एकलध््य करके जीव-बअह्मकी एकता होनेको सुक्ति मान लिये 
है'। यही शून्य होनेका उपदेश देकर गुरुवालोग झुलाये ओर भुला रहे है'। ओर उसी अध्याससे 
. चारखानीके गर्भावासमे जाकर तदाकार होते रहते है ॥ ११५१५॥ 

क्‍ साखी;--- इन्हमें जो गुरु परख लही # मेटेड काँरबे) त्रास ॥ 
| ५४ | पारखमें सो स्वभाव सुख # अचल अशड़ः विलास ॥ ११२ ॥ 
अथः-- अन्थकर्त्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | इनमेंसे जो कोई जिशास मनुष्य सचेत होकर 


पारखी खसद्गुरुके शरण-सत्सक्डमे आ गये, वे विवेक-विचार द्वारा सत्यासत्यको परखने लग गये; 


. खदूगुरुने सब कसर-खोटको परखा दिया, सद्गुरुकी कृपासे जिन्होंने सत्य पारख बोधको पा लिया, 
तो फिर उनका काछ, सन्धि, झाँई का आस तथा बहा, ईश्वर, यमराज आदिका कद्पत भय पवचें 

.. श्रम-गाफिली ख़ब मिट गयी वा मिटजाती है, यानी सद्गुरुते वह सब ज्ञास मिटा दिये । सो थे रुव- 

..._ स्वरूपके भाव स्वाभाविक पारखबोध-दृश्िमें स्थिर रहनेसे जीवस्मुक्त, सदा सुखी रहते है। सब शह्वा- 

..._डुविधाओंसे रहित अशक्ु, अचल, अटल, स्थिर, निजपद्में कायम रहते है.। सत्सज्ञ-विचारमे ही 

वे विलास करते रहते है॥ (श्श॥ 
साखी/--- जाहि दया गुरु परख लही # मेरे सब भव जाल ॥ 
| ५५ ] रक्षक बन्दीछघोर सो # साहेव॑ दीनदयाल ॥ ११३॥ 


अथे।-- प्रन्थकर्त्ता कहते हैं--- दे सन्‍तो ! जिस भाग्यवान, मुसुक्षु पुरुषकां श्रीखदूशुरुकी 


रॉ 


पल ... पँ० झ्र० ठीका; १६४२--- 





4 आई हे .. भूले घा भूल रहे है, बिना पारख ॥ ११५॥ 


( । १०० ) द 88 पूल पञश्चअन्थी- खरीफ )ठकरसार वर्णन घी ह | [ पश्चम 
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दयासे पारखस्वरूपका बोध प्राप्त हो गया है या जो पारख पा जाता है, फिर गुरुबलके प्रतापसे 
भवसागररूप संसारकी खानी-वाणीके समस्त जाल, फॉँस, बन्धन उसके समूल मिट जाते है। क्योंकि, 
सदगुरु ही परखाकर उसके सब बन्धन छुड़ा देते हैं। शरणागत-रक्षक बन्दीछोर दीनद्यालु सोई 
सदूगुर श्रीकवी रसाहेब हुए । पारखी, पारख बोधदाताको भी पारखपकाशी सदूसुद श्रीकबीरसाहेबके 
अनुयायीके रूपमें मानना चाहिये | वे पारखी सद्गुरुसादेव ही दौन अबोध नरजीवोपर दयाहप्टि 
करके सत्य उपदेश देते है ॥ ११३ ॥ क्‍ हे 
साखी।--- आपु दुःखी परजा दुःखी # भक्तक भाँदू काल ।॥ 
[ ५६ ] नष्ठ सनेही ज्रष्ट हैँ # कष्ट सवे भव जाल॥ ११४॥ 

... भर्थ-- ग्रन्थकर्ता कहते दै-- दे सन्‍्तो ! ये श्रमिक नाना मतवादी गुरुवालोग अपने भी 
नाना कट्पनामें पड़कर अद्य-इश्वरादि मान-मानकर उसकी प्राप्तिके लिये मोनी, दिगस्बरादि 
होकर पञ्चाग्नि, जलशयनादि कष्टकर साधनाएँ करनमें परम बेहाल, ढुःखी, जड़ाध्यासी हो रहे दे, 
और अन्य मलुष्यलोग वा परजा ८ शिष्य-शाखाओंको भी उसी धोखाके साधनाओंमें अनेक प्रकारसे 
लगाकर परम दुःखी किये या दुःखीकर रहे है। अतएव विवेकादि सदूयु्णाको भक्षणकर मनुष्यों को सुल्ाने- 





..बालेयोगी, ज्ञानी, भक्तलोग बेपारखी दोनेसे भोदू -- मू ढ़, काल, सक्षक ओर दुष्ट बने हैं।हंसपदको नाश कर 


देनेवाले, अजुमान अरह्य-ईश्वरादिको दढ़ानेवाले नश्टरूप गुरुवालोगों से ही प्रेम-प्रीति लगा करके नरजीव 
मलुष्यपद्‌ सुक्तिमार्गसे अष्ट (खराब ) हो गये; पतित होकर गिर पड़े ह। अब जो कोई वाममार्ग-द्क्षिण- 
मार्गादे पड़द्शन, छियात्षवे ( ९६ ) पाखण्डादिम लगे है, अनेकों साधनाएँ कर रहे है । वे सब बिना 


. पारख खानी-वाणीके भवजालोमे ही अरुझ्ककर चोरासी योनियोमे सबै कष्ट -जिविधि ताप, जन्म- 


..... साखीः-- चाहे सुख भव जालमें # सूकै नहिं निज भूल || 
5 5 [पछ | विधविधि फन्द फरफन्द रचि # रहा जाल मद फूल ॥ ११५॥ 
.. अर्थ-- अन्यकर्सा कहते है-- हे सन्‍्तो | सब प्राणी अध्यासवश संसाररूप भ्व-जालकी 


मरणादिका दुख अनेक तरहसे खद्द रहे है ॥ ११७ ॥ 


5३ सोरासी योनियोमे पड़्कर छख पा रहे' हे | सत्र जीव सुख चाहते है, ओर खब मनुष्य मुक्ति तथा शान्ति- 

. स्थिति चाइते तो हैं; परन्तु, स््री, पुत्र, धनादि खानीज्ञाल तथा कम; उपासना, योगादि बाणी- 

. ज्ञालोमे दी आसक होकर अनेक तरहले भव-जालोमें बद्ध होकर पड़े है । उन्दे अपनी-अपनी भूख, 
.. आसक्ति, माननन्‍दी, कल्पनादिका बन्धन तो कुछ दिखाई ही नहीं देता दे। अपनी भूल तो वे कुछ 

... देखते ही नहीं है। पारखी सद्गुरुकी शरण-प्रहण तो करते ही नहीं है, तब खुख कैसे होगा ? परन्तु, 
.._ थे शुरवालोग तो विविधि प्रकारके विषय ओर कर्पनाकी रचना करके एक-एकमे अनेक-अनेक 
.... फरफन्दाका जाल फैला रक्‍्खे हैं। उसीमे अपने फेसकर सबको फँखा रहे हैं । स्वयं तो मोटी-झीनी 
....._ भायाके जाल-जजालोमें फँसे हुए ही वहाँ रह रहे है। मतोकी मानन्दी तथा अध्टमदोकी नशामे फूले न. 


समाते है । कोई व्यापक ब्रह्म स्वयं बनकर फूले, कोई विषयोमें फूले, इसी तरह' वे चौरासी योनियोंमे 


.._ साखीः-- परख समाधि लहै पिना # धोखेहि रहै समाय | 


5 कम धमम मत तीनि ले #भोंदू रखें छुलाय || ११६॥ ४ 
.....  अर्थ:-- श्रीरामरहससाद्देब कद्दते है-- हे सन्‍तो ! सब कल्पना, भासख, अध्यास, अजुमान, 
....... विषय-वासनाओंकों मिटाकर निज स्वयं स्वरूप पारखमें सदा लक्ष्य स्थिर बनाये रखना; पेखी 
...._पारख समाधि लगानेको जाने बिना या गुरूबोध पाये बिना सब नरजीब धोखेमें ही समा रहेदें। 


झ-भ्रम, विषयादिके चक्रमें ही फिर रहे हैं। कहीं शल्यमें समा रहे है, कह्दीं भोगोमे समा रद्दे है। 























अन्य: ४ ] # शब्दाथ-भावांथ , खत्य निर्णय, यंथांथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ ( १०४५१) 





िलखित्ला 





सो कमकाण्डके तीथ,बत, उपवास, होम, हृ्वन,यज्ञ-यागादिमि कर्मी ब्राह्मणलोग भूले ओर मुला रहे 
धर्म -- उपाखनाकाण्डके सशुण-निशुण भक्ति, नाम-स्मरण, पूजा-पाठ, मानसिक ध्यान-धार्णामें 
बैरागी भक्तल्लोग भूले और खुला रहे है। ओर 'मत' कहिये योगमाग की साधनामें नेती, घोती आदि क्रिया, 
षद चक्र वेधन, दश सुद्रा, अश्ाज्ञ योगादि अभ्यासमें योगीवर्ण भूले ओर झुला रहे है । यही तीन जात 
लेकर गुरुवालोगोने मनुष्ियोको फँसाया है । इधर काम, क्रोध ओर मोह, ये तीन जाल लेकर स्री 
 पुरुषोंकों फँसा रही है। बिना विचार काल-जालोमे सब फँसे ही पड़े है. ॥ ११६ ॥ 

साखी;-- धर्म समाधि तत्‌ है # कमे समाधि त्व॑॥ 
५६ | सहज समाधि असि लहे # तस्वमसि तिहँ अड्गर | ११७॥ 

.. -अथः -- प्रस्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍तो | धमरूप उपासनामागंमे सतत! बह पद एक फोई 
सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर मानकर नवधा भक्ति आदि साधना ओसे उसी ईश्वर में वुत्तिको लगा कर स्थिर हो 
जाना, यही “घर समाधि” भक्तोने माना है। यानी उपासनारूप भक्ति करते-करते शून्य हो जाना, माना 
है। तथा “त्यंपद' अज्ञानी बने हुए जीवोने “कर्म समाधि!” को अपनाया है | तहाँ कर्मकाण्डकी साधना 
करते-करते स्थिरतासे शून्यवुच्िकर खुखको प्राप्त करना माना है; ओर योगी वा ज्ञानियोने “सहज 
समाधि” को पकड़ा है । योग साधना करके ब्रह्माण्डमे वृत्तिको स्थिर करके खहज-ही-सट्ज 
आकाशवत्‌ शून्य समाधि लगाकर असखिपद' ब्रह्ममे मिल जाना, माना है। सोई “'बत््वमलि” के तीनों 
अज्ञ या भागका एकत्र मिलान किया है । तत्पद वाउय ईश्वर, ज्ञान साक्षीपद्मे “धरम समाधि” कटा 
है'। त्वंपद वाच्य जीव, अज्ञान या अविद्यापदर्म “कर्म समाधि” माना है; ओर असखिपद्‌ अवाचय 
ब्रह्म, विज्ञान, आनन्द्पदम “सहज समाधि” वर्णन किया है । जीव-ईश्वरका बाच्यांश छोड़कर 
लक्ष्यांशमें एकता करनेसे ही ब्रह्म स्थितिकी प्राप्ति होती है; ऐसा माना है॥ ११७॥ 

साखी;--- शब्द ब्रह्म अज जानिये # समुण ब्रह्म हरि होय॥ 
[ ६० ] हर सों शूल्प समाधि है # नाम रूप गुण सोय॥ श१श्८॥ 
-- अन्थकर्ता कहते है-- है. सन्‍तो |! अज्ञ >ब्रह्माका सिद्धान्त, शब्द अह्य८प्रणवरूपष 
उगकार बह्यकों ही जानिये | हरि --विष्णुका सिद्धान्त, सशुण ब्रह्म >आदि ज्ञारायणको साकार 
परमात्मा माना है । ओर हर -महादेवका सिद्धान्त, श्वासको ब्रह्माण्डमे लय ऋरके शून्य समाधि 
लगाना, खोई शूल्य निशुण बह्म ठद्दराया दे | 5“कार नाम ढे। सशमुण आकार रूप! है। नि्ुण- 
निराकार शुण' है । खो यही ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशकी स्थितिकी पहुँच है। बिचा पारख कह्पित नाम, 
. नाशवान्‌रूप तथा विकारी ठुगुणोमे वे तीनों जड़ाध्यासी बद्ध हुए; अभी उनके अछुयायी बैसे दी 
अविचारी होकर बद्ध हो रहे है ॥ ११८ ॥ 
साखी;--- नाम रूप गुण लीन होय # महाकाल ज्यों त्यों लहे ॥। 
| ६१ ] बिन्रु पारख छूटे नहीं # उदय अस्त धोखे रहे ॥ ११६ ॥ 
अथः- ग्रन्थकत्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | इसके आगे वे बढ़े, तो त्रिशुणके साथमे नाम, 
. रूप ओर गरुणको भी लय किये। रजोशुण नामको, रूप सक्वगुणमें ओर उसे तमोगुण शल्यमें लय 
_ किये। जब तीनो लय हुआ, तो जेसा-तैसा करके महाकालमे पहुँचे। सब त्रिकालको ग्रास करके 
सब मे परिपूर्ण व्यापक ब्रह्म जैसे-का-तैसा या ज्यों-का-त्याों मानकर गाफिलीको प्राप्त हुए । 


.. पारखी सद्गुरुक्के सत्यवोध पारखदष्टिको पाये बिना कोई भी भव-बन्धनोसे नहीं छूटे । पारस 


. हुए बिना तो अध्याखका नाश नहीं होता है | बेपारखियोका अम नहीं छूटा। इसलिये चोरासी 
.. योनियोके गर्भवास आदि दुखोंसे भी वे नहीं छूटे । “जगत्‌्को उदय उत्पन्न करनेबाला फोई 


.. परमेश्वर है, उसीके आधारमें सब रह' रहे है। अन्तमे सब जगत्‌॒को अरुत करके मद्दापत्तयमें 


रा : ब्रद्द अपनेमे द्वी मिला लेता दै। उसी परमात्मासे मिलना चाहिये ।” पेसे-ऐसे अमसे कदपना, 














( १०४४ ) के मूल पञश्चम्रन्थी-( सदीक )--टदेकेसार वर्णन & | पशञ्चस- 
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अनुमान कर-कराके उद्याचलसे अस्तायल्ल तकके मानव समाज, गुरू पारखकों पाये बिना 
जनन्‍्मोदयसे लेकर मरणरूप अरुत पर्यन्त धोखेम ही भूले पड़े रहे ओर भूल रहे है । अतएणव अध्यासी 
जीव कभी आवागभनोसे भी नहीं छूटे ओर छूठ भी नहों सकते हैं.। घोखेबाज गुरुवालोग धोखेमे 
ही डाल रहे है, जीवोको भुला रहे है । खो किस प्रकार रोचक-भयानक वाणी झखुना-खुना कर 
धोखा देकर श्रमाते हैं; इसके बारेमे अन्थकर्ताने बीज़क रमेनी सूलका यहाँपर प्रमाण दया 
है, सो खुनिये!॥ ११९ ॥ क्‍ 

॥ $9 ॥ रमेनी ॥ भाग-४ ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ बीमक मूल, रमेनी नस्ब॒र-२६ । & ॥ 

१, बजहुते तृण खिनमें होई # तृणते बजञ्ञ करै पुनि सोई || १२० ॥ 

. शर्थ*- इस रमैनीमें सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबने मायामुखका तात्पर्य वर्णन करके द्रशाया है--- 

है संन्‍तो | गुरुवालोग कहते है कि- खुनो | हे भक्तजनो ! परमतत्व-परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह जो 
चादेसोकर खकता है। इसलिये वह बच्ध पहाड़ चद्दानादि कठोर या महान पदार्थोंको भी क्षणभरमे ही 
इच्छामाचसे तृण >घास-फूस, छोटा, हल्का, नरम बना सकता है। ओर फिर वही परमात्मा अपनी 
शक्तिसे तृणको भी बज्च बना सकता है । दिनिको रात तथा रातको दिन कर दे सकता है। राजाको 
रह्ठ ओर रहछ्ुकों राजा कर देवे, जड़को चेतन, और चेतनको जड़ कर देवे, भुनगाको इन्द्र 
और इन्द्रको झुनगा कर देवे; उस ईश्वरके लिये कोई बात अखसस्भव या कठिन नहीं है; वद्द 

. ज्ञो चाहे सो कर सकता है । देखो | उसने किया भी है । बच्चके समान कठोर हिरण्याक्ष, 
हिरण्यकशिपु, रावण, कंशादिको तृणके समान उखाड़कर अर्थात्‌ मारकर क्षणमें धूरमें मिला 
दिया । ओर ठृणवत्‌ गरीब हजुमान, सुश्रीव, विभीषणादिको महान शक्तिशाली राजा बना दिया 
है। अतणव खब बातकों छोड़कर उसी परमतत्त्व-परमात्माकी ही अमन्‍्य प्रेमलक्षणा भावसे 

भक्ति किया करो | इसी में भलाई है ॥ १२० ॥ 

२, निभरु नीर जानि परिहरिया # कर्मका बाँधा लालच करिया || १२१॥ 


|... अर्थ अब यहाँ सदगुरु श्रीकबीरसाहेब अपनी तरफसे कद्दते है [ सुरुमुख/-- | दे सन्‍्तो |. 
.. अ “निश्चद! कहिये न झरनेवाला अविनाशी बह्मकों निराकार, निर्विकार, शुद्ध मान लिये है। ओर 
।.. तीर कहिये जगतको पानीकी नाई झरनेवाल्ा क्षणभंगुर विनाशी, विकारी जानकर 'परिद्दरिया' यानी 


... छोड़ दिया, परित्याग कर दिया । “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवोबहौवनापरः” ऐसा कहकर शुरुवा- 
. ज्ञोग धोखेमे पड़े, श्रमिक हुए | तब कोई तो संसारमे विषयसुख प्राप्ति, स्वगौदि प्राप्ति, चार फल, 
चार मुक्ति आदि प्राप्तिकी लोभ-लालच आशा-तृष्णा करके नाना कम मागके जालोमें बद्ध हुए। 

.. कोई शून्य निर्विकल्प समाधि प्राप्ति, ब्रह्म-आत्मादिकी एकता प्राप्ति, सच्चिदानन्द्मं तदाकार 
... होनेकी लालच करके नाना साधनाओंके कममें, कट्पनामे बद्ध हुए। इसप्रकार खानी-वाणीमे 
. दोनों प्रकारसे लालचम बॉधे गये, बिना विवेक ॥ १२१ ॥ कह 
का ३, कम धर्म मत बुद्धि परिहरिया # झूँठा नाम साँच ले धरिया ॥ ११५२॥ 

. ... . अथः- श्रीसद्शुरु कहते हैं-- हे सन्तो |! सत्यन्यायी पारखी साधुके सत्सइमें बैठकर 
... सत्यासत्यका पारख करना छोड़कर विवेक-विचार करनेकी सद्बुद्धिको परित्याग करके ये मूँढ़ मनुष्य... 





.... लोग खब कोई कम मा ब्रह्माके जालमें पड़े, कोई धर्म--डउपाखना भक्तिमार्ग विष्णुके जालमें | 
जा  । पड़े, कोई मत त्योगमार्ग महेशके जालमें अरु्झे पड़े है; तथा पक्षपाती होकर बुद्धि अ्रष्टकर बंघुए 
8... हुप है। भूठे गुरुवालोगोंने एक भूठा ही नाम कट्पना करके ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, 5कार इत्यादिकी 
5 भद्दिमा बता दिये था कूठई-मूठके कल्पित नाना मन्त्र, नाम-स्मरणमें लगा दिये, उसीसे 
|... मनोकामना सिद्ध होनेको समझा दिये। इसीसे उसीको सच्चा मानकर दृढ़ निश्चय करके हृदयमें 
घारण 





... धारण कर लिंये हैं। सत्य निज स्वरूपको तो नहीं जानते हैं, कूठा नामको ही साँच मानकर न्‍ था 








टजवसाकाछ2:5:20078220/72%2फाफ्रप:#++द्फ्स्‍ऊ--+ 27522: 5:४7: कफट:3250% 77: दपान-227 7: ४७::२:७०7४:ए::१ाअ॥45४7ल्‍४०८:2:३-४::7 दहला यवाल 


स्नएक कल ५५ ५ सतना शक एस -१०रलयलकलाचपरता चलन टता+ पट %++-+ लत मद 


ग्रन्थ: ५ ] क शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रंहरुयं बोधिनी सरल टीका सहित $( १०४५३) 
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कर लियें है; इसीसे दुगतिको पा रहे है॥ १श५५॥ |... ४ 
७, रजगति त्रिविधि कीन्ह प्रकाशा # के धर्म बुद्धिकेर विनाशा || १२३ ॥ 

। अर्थ:-- श्रीसद्सुरु कहते हैं-- दे सनन्‍्तो ! रज, सत्त्व, तमोशुणकी गति-विधिके उसी चालसे 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशने कम, उपासना, योग, यही ज्िविधि मार्गोका संखारमे प्रकाश किया है| 
|| नाना कल्पित कमोंको ही धमम मानकर सत्य मिर्णय करनेकी बुद्धिकों विनाश किये-कराये है । और 
ब्रह्मशानियाने “रज्जु-सप” का दृष्ठान्त देकर “तत्त्वमसि” सिद्धान्तका प्रकाश किया है। तहाँ 
कहा है कि, जैसे 'रज्जुमे सपे! मिथ्या आन्तिमात्र है; न होते हुए भी अमसे भासता है। किन्तु, 
अधिष्ठान रज्जु ही सत्य है, सपे मिथ्या है। इसीतरह यहाँ ब्रह्ममें जगत्‌ जो भासता है, सो मिथ्या 
| प्रतीतिमात्र है, अधिष्ठान ब्रह्म ही एक सत्य है । जगत त्रिकालमें नहीं है; मिथ्या ही भासमात्र होता 
|| है। सो जीव-ईश्वरका द्वेत भी कुछ नहीं है, असिपद ब्रह्म एक ही अद्धेतः सच्चिदानन्द है। ऐसा 
। बह्ाशानका प्रकाश किया है । डसी त्रह्मबोधम ठहरनेके लिये साधन चतुशष्टयादिके नाना कम-घर्मादि 
कर-करा कर बुद्धिका विनाश किये हैं| धोखाको ही दृढ़ किये है; बिना पारख ॥ १२५३ ॥ क्‍ 


_थू, रविके उदय तारा भौ छीना # चर बीहर दूनोंमें लीना ॥ १२४ ॥ 
अर्थः-- श्रीसद्शुरु कहते है-- हे सनन्‍तो | [ ब्रह्ममुखः-- ] यहाँपर ब्रह्मश्ानी लोगोंने अपना 
सिद्धान्त बतलाकर कहा है कि, हे भाई ! ब्रह्मजश्ञान तो सूर्यके समान है। सो दष्टान्तमें जैसा सूर्यके 
उदय होनेपर महान सेज-पुञजका प्रकाश सर्वेत्न फेल जाता है। तहाँ तारागणोंका अल्प प्रकाश 
मन्द होनेसे क्षीण, गुप्त, गायब हो जाता है। दिनमें तारागण दिखाई नहीं देते है। इसीप्रकारसे 
खूर्यके प्रकाशवत्‌ अह्यशानका उद्य हृद्याकाशमं जब हो जाता है, तब सारे द्वेत-भावसे दोनेबाले 
कम, जप, तप, पूजा, पाठ, तपस्या, विषय-क्रीड़ा, राग-द्वेष, भक्ति, योगादि तारागणोंकी नाई 
क्षीण, निस्तेज, लुप्त हो जाते है। अरे भाई | खुनो | चारों खानीके समस्त चेतन्य जीव-चर' 
हैं। और अचल स्थावर खानी आदि पाँचों तत्त्व जड़ “बीहर”-“अचर' है। उन दोनों चराचरमें 
सर्वत्र ता व्यापक ओत-प्रोत अखसन्धिरूुपसे भरा डुआ लीन तो एक ही भरद्धेत ब्रह्म है। ऐसे 
_ ब्रह्म बोधके उदय होनेपर सब विधि-निषेध क्षीण हो जाते दे । बह्ममें ही चह' जीव समा जाता है, 
इत्यादि कहा है ॥ १शछ॥ मल बा का हि मर 
... ६, विषके खाये विष नहिं जावे # गारुड़ सो. जो मरत जियावे ॥ १२५ ॥ 
... अथे-- भ्रीख़द्शुरु कहते दै-- हे सन्‍तो ! ( गुरुसुख/-- ) [ इसपर सत्य निर्णय करके सद्ण॒ुरू 
अ्रीकबीरसाहेब कहते हैः-- ] अरे भाई ! जैसे विष खाये हुएको विष ही खिला देनेसे कया वह 
 ज्ीयेगा ? विषका असर जायगा ? ओर एक खाँपका काटे हुएको दूसरा सर्पसे भी कटा देनेसे क्‍या 
फायदा होगा ? कदापि नहों दोगा। तैसे ही संसारमें सब जीव विषरूप पश्चविषयोको खा करके या. 
ग्रहण करके विषयाध्यासी हो-होकर नाना डुःख पा रहे है । जिविधि तापोमे बेहाल, खानीजालमें 
सन्तप्त हो रहे है.। उन्हें गुरुवालोगोंने और भी वाणी कल्पनारूपी हलाहइल विष खिलाये हैं ओर 
.. अपने भी अन्ुमान-कल्पनाको अहण करके नाना क्रम सिद्धान्तोंकों दृढ़ किये हैं। आखिरमें व्यापक 
अह्य हुए, तो सरासर चौरासी योनियोमें चले गये या उसीका रूप ही हुए । इसीसे कौनसा फायदा वा 
|... हित-कल्याण हुआ ? कुछ भी नहीं हुआ । हकनाहक धोखेमें पड़कर अधोगतिको ही प्राप्त डुए । दे 
..... और गारुड़रुपी सच्चा वैद्यतो वही माना जाता है, जो डुःखमें मरते हुएको असली औषधिदेकर जिला देवे. || 
... बाबचा देवे।तैसे ही पारखी सन्त ही एक से गारुड़ी हैं । खानी-वाणीम जड़ाध्यासी होकर मरते हुए... | 
.. डुग्ख पाते हुएको सत्यासत्यका भेव्‌ परखा करके पारख बोध देकर निव॑न्ध, जीवन्मुक्त कर देते ईै। 
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५ । ञ्न्हीं पारखी सद्ग़ुरुकी ही शरण-ग्रहण करना चाहिये ॥ १२५ द ॥| हि कु 
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.. ॥ & ॥ रमेनी ॥ भाग-४, ॥ सत्यशब्द टकंसार । बीजक मूल, रमैनी नम्बर-८२ ॥ & । 








(१०४७४) के मूल पंश्रश्रन्थी--( खटीक )--ठकंसार वर्णेन 88 2 | पशञ्मम॑- 


साखी।-- अलख जो लागी पलक % पतल्कहिमें डसिजाय ॥ 
[| ६२ | विषहर मसन्ज ने माने % तो गारुड़ काह कराय १ ॥ १२५६ ॥ 
. अर्थ:-- श्रीसद्शुरु कहते है-- हे सन्‍तो ! 'अलख' कहिये जो मन, बुद्धि, वाणी, चित्त आदिसे लखनेमे 
न आवे, सो ब्रह्म अनुमानमें जिन-जिनका मन लगा, सो उन्हें श्रमकी ही दढ़ता हुई | जैसे किसीको 


 खाँपने काट खाया, अधेरामे सर्प नहीं दिखा, तो भी जहर तो चढ़ ही जायगा । ओर विष उत्तारने 


वाले वैद्यका कहा न माने कि, इसे सर्प काठेका जैसा लक्षण है, हमारे कहे असुसार इलाज करो । 
तो कहे कि, सर्पको काटते हुए हमने नहीं देखा, फिर हम आपका कहा केसे खत्य मानें? तो कहो, 
समझानेके खिवाय गारुड़ और क्या करेंगे ? बात नहीं माननेसे वह आप ही दुःख पा कर मरेगा। 


 इसीप्रकार गुरुवालोगोंने अलख भान्रा हुआ. बच्चा प्राप्तिके वास्ते बहुत विधिसे साधना करते हुए 
 अल्षक्ष्य मुद्राको लगाया। बाह्य दशों इन्द्रियोंकोी बन्द करके लक्ष्यको ब्रह्माण्डमे लगाया। जाँखें मूँदकर 


ब्िकुटीमें ध्यान लगाया; तब लक्ष्य एकाग्र हुआ | ब्रह्माण्डमे पित्त चढ़ा, पल्कोके भीतरमे चम- चम 


चिम-चिम प्रकाश देखते हुए ऐसे ज्योति प्रकाशकों देखे, उसी पल्षककी झलकमे ज्योति, आनन्द, 


शून्यम ही डस गये, गाफिल वा सूच्छित हो गये । जब होश आया, तो उसी तस्वोीके प्रकाश -भासको 


ही अपना वा परमात्माका स्वरूप दृढ़ करके मान लिये । उनको पारखी सद्गुरू समझाते हुए चंताते 


है कि, हे भाई ! वह्द तो जड़ तत्त्वोका प्रकाश है, तुम वह दृश्य रूप, आनन्द, शूल्य कैसे हो सकते हो? 
द्रष्टा, दश्यसे न्‍्यारा रहता है, सो पारख करो | वाणी ओर खानीके जालोंमें मत्‌ अरुझो | जगत्‌- 
ब्रह्म मानन्‍्दीका जो विष तुम्द चढ़ा है, उसे पारखी सदूगुरुके सत्सकू करके निकाल डालो ! सार 


ग्रहण करके असारका त्याग करो | तभी नरजन्म पाना तुम्हारा सफल होगा, इत्यादि खत्य उपदेश 
 खोई विष-हरण करनेका महामन्चरूप सलाह या सत्‌ शिक्षा दे । सो पारखी सद्शुरुके सत्योपदेशरूप 
मन्त्रको तो वे पक्षपाती, अविचारी लोग मानते ही नहीं हे; ओर हाय | हाय ! करके चिल्लाते 
शेति-कराहते करिपत ईश्वराद्को ही पुकारते रहते है । तब ऐसी हालतमें गारुड़ी >पारखी सन्त 
 समझानेके सिवाय ओर कया करंगे | वे नहीं मानते है ओर नहीं समझते है, तो अपने कर्मका फल 


भोगेंगे, ओर पारखी विवेकी सन्त तो अपने हित-कल्याणमें ही लगे रहते है, सो जानिये |॥ १श६॥ 
संम्बन्धः-- यहाँपर भनन्‍्थकर्ताने ओर भी बीजक रमेनीका ही प्रमाण दिया है, सो सुनिये 





. १, छुखके हक्ष एक जग़त्र उपाया % समुम्रि न परलि विषय कछु माया ॥ १२७॥ ... 
अथः-- खद्गुरु श्रीकबीरसादेब कहते है-- दे सन्‍्तो | जगत्‌में अनेक प्रकारसे दुःख पाकर 


.. कष्ट संन्तापकी ज्वालासे छूटकर शान्त दोनेके लिये अ्भिक मनुष्योने प्रथम अनुमान किया कि, 
.. कोई एक मूल खुखका अधिष्ठान, खुखके बुक्ष समान परब्रह्म-परमात्मा होगा। जिसने यह सारा 
.. घराचर जगतको उत्पन्न किया, वही जीवकों मुक्त करके ख़ुख दे सकता है। ऐसी-ऐसी कट्पना' 


करके वेद-शाख्रादि वाणीको बनाये | वद्दी सब संसारमें गुरुवालोगोने फेलाया, प्रचार किया है' और 


 ज्ञीवोकों श्रमाया है। परन्तु, अबोध मनुष्योको यह कुछ समझनेमे नहीं आया कि, मायाफे सब विषय 
... बिकारी बन्धन है । माया! कट्दिये काया तथा बाहर सम्बन्धित गुरुवालोग एवं स्त्री, परियारादि, 
... ये खब माया है| इनके जाल -भग-भोगादि पश्च विषय खानीमे ओर ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, शूल्य- 
.... समाधि, पंरमानन्दादि विषय, सात स्वगांदिं सुख विषय, कट्पना वाणीमे- जीबोको जकड़ानेवाले 
..._*. भहा बन्धन हैं। परन्तु, पारखबोध न होनेसे यद्ध किसीको समझमेमे नही आया कि, हमारी मानन्दी 
..... फलपना और विषयाौसे ही हमें बन्धन होता है; यह कुछ समझ नहीं पड़ी । इसीसे अहले जगतकी 
...._. उत्पत्ति मानकर ब्रह्मकी कट्पनासे खुखका चुक्ष गुरुवालोगोंने माना है। और स्त्रीको सुखका दृक्ष चिषयी 





....._ लोगोने माना है, उसीसे अनेक सन्‍्तान तथा वाणीकी उत्पत्ति जगतमे किये हैं। ये मायिक लोगोंके.. 











ग्रन्थ: ५ ] & शब्दार्थ-माचा्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य, बोधिनी, सरल टीका सहित $8 ( १०५४ ) । 
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जाल बिना पारख किसीको समझ नहीं पड़ी । इसलिये उसीमे अरुझकर आयवागमनमे पड़े; चौरासी 
हा योनियाोमे नाना देहे धारणकर उत्पन्न हुए ओर हो रहे है ॥ १५७ ॥ ः 
।. २, छोज्ञत्री पत्री युग चारी # फल दुई पाप-पुणय अधिकारी ॥ १२८॥ 
हे अथ+-- श्रीसद्शुरु कहते है-- हे सन्‍्तो ! संसारमे विशेषरुपसे भ्यात प्रतापी चक्रवर्ती छो+ 
महाराजे क्षत्रिय कुलम हुए | उनके नाम:-- (१) मान्धाता, (१) नहुष, (३) मरुत, (७ ) शिवि, (४ ) 
सुहोत्र ओर ( ६) पृथु, ये चक्रवर्ती क्षत्रिय महाराजे मुख्य छैः ही. शिने गये है । इन्होंने समस्त 
_ भूमण्डलका राज्य एकछन्न एकाधिपत्य रूपमे किया था। बाहर सब लोगोंको दमन किया था; परन्तु, 
मन-इन्द्रियादिके दास बनकर खानी-वाणीके बँघुवे होनेसे आखिर आवागमन चक्रमे ही जा पड़े, 
तो उनका सब पराक्रम धूरमे मिल गया। और बल्मादि ब्राह्मणोने वेद, शास्रादि पत्र-पत्रिका 
पुस्तकोंकी रचना करके कल्पनासे चार युगोके नाना इतिहास भूठ-फुर वाणी खुनाये। तहाँ युग! . 
कहते है दो को, तो युग चारीमें चार डुने आठ डुआ। खो पत्नी वेदादिके प्रमाणसे कर्म' मार्गकी अष्ट ;॒ 
प्रतिमा जड़पूजा करनेमे लगाये । उपासनामें नवधाभक्तिको दढ़ाये । योगमें अष्टाह्ष योगको फेलाये । ' 
शानमें साधन चतुष्ठय तथा सप्त ज्ञानभूमिकाको बताये। विषयोमे अष्ट मैथुनोमे फँलाये। इसप्रकार 
पुरोद्दित, ब्राह्मणादि गुरुवालोगोंने चार वेदादिके प्रमाणसे चार युगादिकी कल्पना करके नाना 
जालोंमे छो क्षत्रिय महाराजोके सहित सब स््री-पुरुषोंको श्रमाये, सुलाये, फँसाये है । तहाँ अधिकारियों - 
को दो' ( हुई ) फलका वर्णन करके सुनाये । चेद्‌ विहित कमं-आखचरणसे पुण्य या धगम होगा. | 
जिससे स्वर्गादि सुख मिलेगा; और चेद्‌ विरुद्ध कुक करनेसे पाप या अधमे होगा; उसका 
फल एकईस ( २१ ) नरकादिम नाना दुःख भोगना होगा । पाप-एुण्य कमंके अलुसार विशेष करके 
ठुःख-सुख फल भोग होता है, ऐसा बतल्ाया है। ओर पापमे जगत्‌ जीवको विकारी कहा है। 

. पुण्यमें इईश्वरकों निर्विकारी माना है। विषयानन्द पाप है, ब्रह्मनन्द पुण्य है; ऐसा कहकर विशेष- 
रूपसे दो फल बतलाया है। जो जैसे अधिकारी होते है, सो तेसे ही खानी भागमे पापफल और 
वबाणी भागमे पृण्यफल ये ही दोनो में लुब्ध, बचद्ध हुए हल, ओर बद्ध हो रहे है, बिना ४ विचार ॥ श्श्द के... 

३, स्वाद अनन्त कछु वर्शि नजाई # करि चरित्र सो ताहि समाई ॥ १२६॥ | ४ 
अथो-- श्रीसद्शुरू कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! सो वह दो फल चखनेवाले कहने लगे कि, 
है भाई ! इसके स्वादका अन्त नहीं है; कुछ वाणीसे वर्णन किया नहीं जाता है। स्री भोगादि विषयोके 

. स्वादको तो भोगने वाले ही विषयानन्द खुखको जान सकते दे | कुछ वणन करके बतलाया जा नहीं 
खकता है; ऐसा विषयी लोग फहते हैं। और प्रेमानन्‍्द, योगानन्‍द्‌, ब्रह्मानन्दादि सुखोंके स्वादका भी 
कुछ वर्णन किया नहीं जा सकता है । ब्रह्म-परभात्मा अनन्त, बेअन्त, मन, बुद्धि, बाणीसे परे 

. अवाच्य है। जो ध्यान, धारणा, समाधि लगानेका अभ्यास करते हैं, सोई उस स्वादकों जानते है।..... 

ऐसा भक्त, योगी, श्ानीलोग कहते है; ओर उसी स्वादको लेनेके लिये नाना प्रकारके चरित्र, फ्रीड़ा, 

. खेल-तमाशा, कर्म-कुकम तथा अनेक प्रकारकी साधनाएँ, विरह, वैराण्य, तपस्या कर-कराके सो... 

... उसी विषयादि भोग एवं शल्य-समाधिमें, कल्पना,  धोखेमे जा-जाकर समाये, मिलने, गाफिल हुए... 
.. ओर हो रहे है। उसी अध्यासवश फिर देह' छोड़कर शल्य गर्भवासमें जाकर समाते रहते है ॥१२५॥ 





.. ४, जो नटबट साज साजिया # जो खेले सो देखे बाजिया ॥ १३० ॥ ॥ 

. अथ+-- श्रीखद्गुरु कहते है-- हे सन्‍्तो ! जैसे नट लोग साज-बाज खजाकर देहको बटकर । 

..._ तमाशा दिखा करके लोगोको लुब्धकर फँसाकर घन हरण कर लेते है । तैसे ही नटवत्‌ ख्ीरूप मायाने . 
... सोलहों झज्ञार साज सजाकर आयी; हाव-भाव-कटाक्षका प्रयोग करके कहती है कि- जो मेरे ॥ 


.. साथ भेरे कद्दे मुताबिक खेल खेलेंगे, सोई विषयानन्दका मजा पायेंगे, अच्छी तरहले विषय खुखको 
. बेखेंगे वा जानेंगे। तब पुरुष मोहासक्त द्वोकर सब खुखका सामान इकट्ठा करके पशुवत्‌ चौरासी 





( १०५६ ) 8 मूल पदञ्चग्नन्थी--( सदीक )--ठकसार वर्णन के [ पश्मम- 





आसनादि करके भग-भोगके विषय भोगोमे खेले वा खेलने लगे। सो सब उसीमे अरुझ गये 
अध्यासमें बद्ध होकर फेस गये | ओर उधर वाणीमे गुरवालोग नटके समान चोरासी योगासन कर- 
. कराके योग साधनादिको खूब सजे-सजाये । जो योग, ज्ञान, भक्ति आदिम खेलेंगे, सो परमात्माका 
साक्षात्‌ दशेन कर पायेंगे, पेसा कहकर भुलाये है।सो जो-जो उसमे खेले, वे सब कर्पना, 
धोखा अममे पड़कर बद्ध हुए; चोरासी योनियोमे ही जा करके फँसे तथा असहाय दुःख भोगोमे 
जा पड़े ॥ १३४०॥ 
9, भोहा बापुरा युक्ति न देखा # शिव शक्ति विरव्च्चि नहिं पेखा ॥ १३१ ॥ 
... -अथ+- भश्रीखद्शुरू कहते हैं-- हे सन्‍तो ! बेचारे बेपारखी अबोध नरजीव रोचक वाणी 
सुनकर नारी ओर गुरुवाओके नाना खेल-तमाशा देखकर मोहित, लुब्ध, आकर्षित वा आसक्त हो 
गये या चेसे हो रहे है । उन मायाका प्रपश्न तो खब मनुष्योको फँसाने, अस्झानेबाला है। इसीबास्ते 
नारी ओर गुरुवालोग अनेक युक्ति-प्रयुक्ति कर रहे हैं। विवेक-दष्टिहीन अन्धे पुरुषोंको यह कुछ 
भी दिखाई नहीं देती हे । उनकी युक्ति सब प्रकारसे नश्कारी है; ये तो देखते ही नहीं दे । मोहित 
होकर खानी-बाणी मे ही फंसे ओर फँसाये गये तथा नष्ट-भ्रष्ट हो गये। पहले संसारम आदि मायासे ब्रह्मा, 
विष्णु, महादेव नामक ये तिगुणी मनुष्य पेदा हुए थे। उन्होंने भी पारख करके नहीं देखा कि, यह खानी- 
वाणी दोनों ही जाल जीवोके बन्धनरूप है | परन्तु, वे ही उन दोनों जालोमे अच्छी तरहले जकड़कर 
.. फँस गये थे। स्त्री भोग तथा वाणी कट्पनामे मोहित आसक्त होगये थे। कर्म, उपासना, योगावि 
मार्गोको उन्होंने ही अपने-अपने शाक्ति-पुरुषार्थसे चलाये, फेलाये' तथा तीन तरहके मतकी स्थापना 
किये है । अब उनके अल्॒यायी कर्मी, भक्त, थोगी आदि लोग ब्रह्मादिको ही कर्ता, धर्ता, हर्ता 


.. परमेश्वर करके मान रहे हैं। यथाथ पारख विचार करके कोई देखते तो नहीं है; जगत्‌ जड़- 


चेतन्यरूप अनादि खत्य' वस्तु है, इसका कोई कर्त्तादि' नहीं है, जीव अपने ही कर्मानुसार फल 
भोग रहे है। मनुष्य जीव अपनी ही आसक्ति, मानन्दीसे अध्यासी होकर चौरासी योनियोके चकरमें 
जाकर पड़ते हैं। पूर्ण पारख स्वरूपका बोध होनेसे ही मुक्त दो सकते हैं । ऐसा विवेक करके 
किसोने नहीं देखा, तथा द्खिानेपर भी नहीं देखते है। इसीकारण भव-बन्धनोसे जीव नहीं छूटते 
.. हैं; बिना पारख आवागमन चकरमे दी सब पड़े है ॥ १६१॥ 

साखी।--- परदे परदे चलि गई # सम्मुक्तरि परी नहिं बानि॥ 


की [ ६३ ] जो जाने सो बाँचिहैं # नहिं तोहोत सकलकी हानि॥ १३२ ॥ 
बा . अर्थ: सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | परदे-परदे यानी आड़, ओट, अन्तर 
. या ढक्कन पड़ जानेसे घटोघटमे एक घटसे दूसरे घटमे होते-फेलते हुए विषयोकी जड़ासक्ति ओर. 


|... वाणी कठपना, अनुमान, घोखा, भ्रम सुद्र पूर्वले पश्चिम तक चली गई, और बड़े प्रचण्ड वेगसे 


... दृक्षिणसे उत्तर तक भी गई और जा ही रही है; चारो दिशाओंमे फैली हुई है। चाणी-खानी ये ही 


...... जीवोको मुख्य बन्धन है। नारी और गुरुवालोग ये ही काल है। उन्तकी वाणी सुन-सुनकर सब 
मोहित हुए हैं। यह मोहिनी वाणी हमे खुख देनेवाली नहीं है; किन्तु, चौरासी योनियोमे फँसानेवाली 
..... दै। बिना पारख ऐसी किसीको समझ नहीं पड़ी या यह बात समझनेमें नहीं आई । अब जो मजुष्य 
|... पारखी खाथ्ु सद्गुरुका सत्सकज्ञ करके मोटी-झीनी मायाके जालको अच्छी तरहसे जान गये 
|... सदगुरुके पारख बोधको पा गये या जानेंगे, सोई मनुष्य काल-जा लो से बचकर आवागमनसे छूट जायेंगे । 


औः .... नहीं तो नरजस्म पाकर भी कुसज्ञमें लगनेसे मुक्तिके साधन-- सत्य, विचार, शील, दया, घैये, विवेक, हा 
,..... गुरुभक्ति, दढ़ वैराग्यादि सद्गुण लक्षणोकी हानि करके मलुष्यपद्से पतित होंगे, नष्ट-अष्ट होंगे। 






- ईैसीप्रकार पार हो | ५8३8 सकल नरजीवबोके मुक्तिपदकी हानि हुईं, ओर हो रही है। अनजानेमे ही सकल . 
कारसे द्वानि हो है। अतएव हे मुमुक्षुओ | पारखी साधु सदगुरुके शरण-सत्सज्ञमें लगकर 










ग्रन्थ: ५ ] $ शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ६8 (१०५७ ) 
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हानि-लाभ, बन्धन-मुक्तिके हेतुको मल्रीप्रकारसे जानकर कत्तेव्यका खुधारकर नर जन्म' पानेका 
...... स्ाभ उठाओ !॥ १३२॥ 
.... साखी;-- काल चक्र घु्मेत सदा # जीवहिं चेन न देत ॥ क्‍ | 
क्‍ .[ ६४ ] पञ्चकोश होय जीवके # जीवन धन हरि लेत ॥ १११॥ ! 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! द॒िन-रातरूपी समयका चक्र तो खदा- ॥ 
स्वदा अनादि कालसे ही चलता ही आ रहा है ओर चलता ही ज्ञायगा | पतन, घड़ी, घण्टा, प्रहर 
द्नि, रात, ह॒प्ता, पक्ष, मास, वर्षके हिसाबसे सदा उसी पकारसे घूम-फिर रहा है। ये सो जड़ है 
ये किसीको जानकर खुख-ठुःख कया देंगे ? इसके बीचमे जीवोके किये हुए कर्म ही सुख-दःखादिके 
कारण हो जाते है । यहाँपर 'काल'>गरवालोग ओर स्त्री है। इनके वाणी कल्पना श्रम तथा विषय 
भोगादिका चक्र सदा-सवंदासे ऐसे ही जीवोके पीछे घूम-फिर रहद्दा है। सो कभी जीवोकों चैन, 
आराम, शान्ति और मुक्ति नहीं लेने देता है । भाड़िके टटुट्बत जोतकर दुःखोमे बेचेन करके फिराता 
ही रहता है। अनेक चिन्ता, शोकसे अखित करता रहता है। ओर अज्नमयावि पश्च कोशोकी नाना 
कह्पत वाणी, पाँच मार्ग, पाँच ब्रह्मके सिद्धान्त, नाना भेष अ्रपश्च पड़द्शेन छियाज्नवे ( ९६) 
पाखण्डादि अनेक प्रकारसे ठग हो करके गुरुवालोग जीबोके पीछे पड़े | ठगते-ठगते सारा जीवन 
थन-- सद्ग॒ुण, विचार बुद्धि, विधेक, पारख धनको समेत्‌ हरण कर लिये; भ्रमा करके धोखा देकर 
सर्वस्थ छीन लिये । तन, मन, धनादि सहित पुक्तिपदको लूट करके दरण कर छिये है। ओर खानीमे 
स््रियाँ पश्च विषयोगमे नाना रूपमें प्रगणः होकर नरजीवोके पीछे पड़ी, तो, उच्हे भोगोंमे फँसाकर 
मुक्तिके समाज दशगुणोंकों हरण फर जीवनधनरूपी आयुको समेत्‌ लूटकर योपटकर बन्धनोंमें 
डाल दी वा डाल ही रही है. ॥ १३३ ॥ 
साखीः-- काल चक्र चकी चले # सदा दिवस ओ रात ॥ 
...[ ६५ | सशुण अग्रुण दुई पाठला # तामें जीव पिसात ॥ १३४॥ 
अर्थ+-- अ्न्थकर्त्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो ! महाकालके चक्रमें जबदंसस्‍स्त पन्रचक्की चल रही है । 
आजसे नहीं, ये तो अनादिकालसे सदा-सर्वदासे ही दिन ओर रातके रूपमे एकके पीछे एक 
. उलट-पलटकर घूम ही रही है। द्नि गया तो रात हुई और शत बीती तो दिन आया । डसीके 
बीचमें आवागमन चक्रमें सब जीव कर्माजुसार पड़े ही हुए है । ओर कालरूप गुरुवालोगोके स्रमचक्रमे _ 
. पड़े हुए ज्ञानी कहलानेवाले लोग-- कम, उपासना, योग, शानादिकी चक्की को दिन-रात चलाकर सशुण- 
. निग्ुण ब्रह्मकी मन-मानन्दीमे ज्ञानी जीव पीसे जा रहे है। और कालरूप खीके भोग चक्रमें पश्च 
विषयोकी चक्की दिन-रात चलने लगी । तहाँ सुरूप-कुरूप, ये दी दो तरहकी ख्रीके पाठमे भन्नानी 
. ज्ञीव सब पीसे जा रहे है | ऐसे ज्ञानी-अज्ञानी, सोई दिन और रातमें सदा कट्पना और विषयोक्ी 
. चक्की चला-चलाकर साकार-निराकार, सगुण-निगुण, झुन्द्र-अखुन्द्र, अच्छा-बुरा इत्यादि बनकर 
. डसीमें पिसा करके पिसान हुण और पीखे जा रहे है; [ इसके बारेमे बीजक सूल-साखी १२९ की 
 टीफामे विशेषरूपसे वर्णन किया है; सो बीजक त्रिजामें देख लीजिये ! ] ॥ १३४ ॥ द 
साखी;:--- चकी चलती देखिके # दिया कबीरा रोय॥ 
[ ६६ ] दुर्पाटभीतर आयके # साबूत गया न कोौय ॥ १३५ ॥ 
... अथः+- श्रीरामरदससाहेब कहते हे-- दे सन्‍्तो ! खानीं-वाणीसे होनेवाली जीवोकी दुदंशा, 
आवागमन चक्र जगत॒की चक्कीको दुनादून चलते हुए देखकर मुशे अफशोस होता है। नारी और 
... गुरुवाओने तान-तान करके चपेटा देकर सब नरजीवोको रुला दिया, व्याकुल्त, परेशान, विवश कर 
... दिया। सब अपनी-अपनी चाहनाएँ पू0्ण न होनेसे रो रहे है। हे भाई | 'दुइ्पाट' कहिये पृथ्वी-आकाश, 
...... पं० झण० टीका; १३४-- 
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स्ली-पुरुष, साकार-निराकार, दिन-रात, श्ञान-अज्ञान, सशुण-निर्शुण, पिण्ड-ब्रह्माण्ड, तत-त्वं, 
नित्य-अनित्य, कर्म-कुकम इत्यादि दोनो पाठके भीतरमें आ-आकर सब लोग चकनाचूर होकर पीसे .. 
गये | पारख न होनेसे साबुत --हंसदेहके रह्दनी-रहसु्यकों प्राप्त नहीं कर सके, इसलिये बेपारखी 
थोगी, ज्ञानी, भक्त कोई भी जीवन्सुक्त दोकर साबूत नहीं गये। जड़ा ध्यासी होकर पिसकर आवागमन 
चौरासी योनियोम ही चले गये । कोई बिरले ही पारखी सन्त इससे बजे । वे ही दूसरोको भी बचाने 
वाले होते है ॥ इसके बारेमे सदगुरुने बीजक, साखी १२० में कहा हैः... 
साखीः-- “चक्की चलती देखिके। मेरे नैनन आया रोय ॥ ढुइ पाट भीतर आयके । सावूतगया न कोय॥” 
अर्थात्‌ खानी-वाणीके वेगले आवागमनकी चक्की चल्लती हुई देख करके मेरा हृदय द्रबीत । 
होता है, नर-नारीरूप दो घटके दो प्राठके भीतर आकर पारख बोध न होनेसे कोई भी साबूत८ 
मुक्त होकर नहीं गये | पारख बोध पानेवाले ही मुक्त हो सकते है, सो जान लीजिये [॥ १४५॥ 
॥ 889 || अथ आकार काल चक्रका पत्चकोशयुक्त वणेन | अंश पृथ्वी ॥ १ ॥ & ॥ 
अथे-- यहाँपर कालके चक्रका मोदा-मोटा आकार, भाग, पश्चकोशोके सहित कहा जाता 
है। पहला पृथ्बीके अंशसे बना हुआ स्थूल देहका जाल दर्शाया गया है॥ द 
...... पिंणड | विश अभिधान। अवस्था जागृति॥ 
विजास स्थूल | भूमिका छिप्रा | मुक्ति सालोक ॥ ११६॥ ड़ 
अर्थ+-- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! 'पिण्ड' कहिये शरीर यह' विशेष करके पृथ्वी तत्त्वका 
भाग लेकर स्थूलाकारमे साढ़ेतीन हाथका बना है । इसी जड़, पिण्ड देहको अपना स्वरूप मानकर 
अबोध मनुष्य सब भूलमे पड़े हैं। इसी कारण “विश्व” कहिये संसारमें शरीरके जाति, वर्ण, कुल, 
आश्रम, रूप, धन, घर, राज्य, स्त्री, पुत्र, कुठुम्ब इत्यादिमे 'भमैं-मेरा! भाव ममता टिका करके 
_ अभिमान, मान-गुमान या अहड्कार करते हैं। “मेरे समान दूसरा कोई नहीं है; में सबसे बड़ा के 
इत्यादि प्रकारसे अहड्डार करते है, तथा पश्चविषयोंकों ते करके विश्य अभिमान करते है| और 
 स्थूल देहकी मुख्य जाभ्रत्‌ अवस्था है। इसमें देखना, खुनना, नाना कमे करना इत्यादि चौबीस (२७) 
तत्त्वोँसे कार्य होता रहता है। स्थूल पाँचों विषयोंके भोग-विल्लासका विषयानन्द ही इसमें होता 
हा रहता है। क्षिप्रा भूमिका' कहिये सोई कर्मेभूमिका क्ममार्ग है। यहाँ नर देहमें ही शुभाशभ कर्म 
0५... होते हैं। उसके संस्कार पृथ्वीमे बीजवत्‌ अन्तःकरणमें छिपे रहते है। सो समय पा करके फोरत ही. 
...... प्गठ हो जाते हैं। जर्दी-जददी सज्लल्प-विकल्प होता ही रहता है। तथा संसारमें सना डुःख पा 





करके खुखके वास्ते नाना तरदके कर्म आचरणमें लगे है। पट नित्य-मैमित्तिकादि कर्म जप, तप, 


.. पूजा, तीर्थ, ब्तत, दान-पुण्यादि कर्मेमागंकी खाधनाओंको ही क्मीलोग अनेक तरहसे करते-कराते 
..... रहते हैं। फिर पुण्यकर्मके प्रतापसे सालोक्य मुक्तिकी प्राप्ति अर्थात्‌ खात स्वर्गादि लोकौंमें पहुँचकर 
......._ खुख प्राप्ति होगी, वहाँ जाकर खुखमें निवास होगा, इत्यादि माना है। यही सब अन्नमयकोशके 
_..... भीतरका पहला काल चऋका जाल है, पेसा जान लीजिये [॥ १४६॥ कह 0 आओ 

.... . ७ ॥ # ॥ अंश चौरासी ॥ २ ॥ & ॥ या 
हिरणयगर्भ । तेजस अभिषपरान | अवस्था स्वप्न ॥ की मल क : 
विलाससक्ष्म | भूमिका गतागत | मुक्ति सामीप ॥ १३७॥ | 

.... अरथ+- भ्न्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो! जल तत्त्वका अंश इसभागमें विशेष रहता है | प्राणमय- 
7: कोश २2 देहमें दे सब वासना बीजका अंश रहता दहै। जीव इसीको लेकर चौरासी योनियोमे जाते... 
४»... है। ओर सूक्ष्मरीतिसे परमात्माको खुवर्णवत्‌ प्रकाशवान शुद्ध, ऐसा हिरण्यगर्भ माना है । उसको 

...... प्राप्त करानेके लिये शुरुवालोगोंने डपासना भार्गका प्रचार किया है। अंगध आकार सूक्ष्म देदका 
....__ माना है। “अल्तःकरण प्रश्षकको सचेत करके चेतानेवाला, मैं तेजस्व॒रूप अंगुष्ठ ईश्वर हूँ [” पसा 
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: । .... माननेवाला सोई तैजस अभिमान है । और मुख्य करके सूक्ष्मदेहकी स्वप्न अवस्था रहती है। देखे 
।... छुने ओर भोगे हुएका अर्थ निद्रामे भास होकर बेसे ही कार्यका भान होना, वही स्वप्न कहलाता है| 
|. वहाँ पशञ्च विषय और अच्तःझ्रण चतुश्ठय, ये ही नौ तत्व बने रहते है। सूक्ष्म भावनासे आनन्दका 
 भोग-विलास मालूम होना, ध्यानादिम खुख भासना, यही सूक्ष्म विलास है। और 'गतागत भूमिका 
कहिये विषयाध्यास बासना बीज लेकर स्थूलदेह' छूठनेपर गर्भमे जाना, फिर देह बनाकर जन्म लेकर 
बाहर आना, यह शक्ति सूक््मदेहकी भूमिका रहती है| कोई ईश्वर और वायुरूप देवतादिके | 
दर्शन प्राप्तिके लिये उपासमाकाण्डमें नाम-स्मरण, ध्यान किया करते हे । अन्तमे भक्तिके प्रतापसे 
सामीप्य मुक्ति > इृष्टदेवता ईश्वरके नजदीकमें हजूरी दासवत्‌ रहनेकी प्राप्ति माना दे । यही सब 
प्राणमय कोशके भीतरका दूसरा काल चक्रका जाल है, ऐसा जान लीजिये ! ॥ १३७ ॥ 
49 ।। अंश मूल प्रकृति ॥ ३ ॥ & ॥ 
शून्य अज्ञान । प्राज्ष अभिमान। अवस्था सुषुप्ति ॥ 
विज्ञास आनन्द | भूमिका सोलेप्ठता । मुक्ति सारूप ॥ १३१८॥। 
अथः-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | अग्नि तत्वका अंश या सागरूप मनोमयकोश, कारण- 
देह, योगमार्ग है। खब प्रकृतियाँ अन्तःकरणमें लय हो कर शून्य हो रहती है। सो मूल मकृति 
अज्ञानरूप माया दै। खब वृत्तियाँ वहाँ लय हो जानेसे शूल्यमें बेभान अजश्ञान रहता है। और 
प्राश अभिमान! कहिये योगीलोगोंने समाधिके आनन्द मस्त, समानता रहनेको विशेष जाननेका 
ज्ञान माना है| परन्तु, वही विशेष अजश्ञानता अभिमानका मूल है। तथा जाग्रत्‌ और स्वप्न दोनों 
अवस्थाओंके व्यवहार इन्द्रियाँ सब लय होकर गाढ़ी निद्रामे शल्य ( वेभान ) हो जाना, सोई सुषुस्ति.. | 
अवस्था है। तहाँ शल्य निर्विकल्पवत्‌ स्थिति होकर खर्वे स्थूल-स॒क्ष्मके बीजरूप चालनाया 
अध्यास अन्तःकरणमे रह जाते है| पञ्च प्राण और पञ्च विषय, पश्च तत्वमें समाकर या लय होकर द 
द्यमें टिके रहे, सोई गाढ़ी निद्रा कारणदेहकी अशान-सुषुप्ति है। ऐसी स्थिति योगियोंकी समाधि- 
में भी रहती है; और वहाँका मोग-चिलास आनन्द या खुखका भास होना है। जगत्‌का अभांव और... । 
अपना भाव रहनेसे आनन्द मालूम पड़ता है। 'खोलेशता भूमिका” कह्विये सबका जहॉपर लय द्दो 5 
जाता है; अभावमे अध्यास मात्र रहता है| योगियोंका देखा हुआ परमतत्त्वका प्रकाश देहके साथ 
छूटनेवाली मिथ्या आशा मात्र हो है। और योगादि साधना करके सारूप्यमुक्तिकी आशा लगाते है । 
सो विष्णु, शिव आदि इष्ट देवताके समान भेष वा रूप घारण करके उन्होंके लोकोम रहना खारूप्य सुक्ति 
माना है, यही सब मनोमय कोशके भीतरका तीखरा कालचऋका जाल है, ऐसा जान लीजिये |॥ १३८॥ 
.... || $# | अंश सब साजक्षिणी ॥ ४७ ॥ # ॥ 8५ 22 32% 7 जे. ॥ 
ज्ञान । अवस्था तुरियां । परत्यगात्मा अभिमान ॥ आज 
गरीग आनन्दाभास | भूमिकां सुलीनता। मुक्ति साथुज्य ॥ १३६ ॥ का 
अथः+-- अन्धकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | वायुतत्वका अंशरूप शानमयकोश माना है । तीन... । 
अवस्था, तीनोदेह सहित सर्व जगतका साक्षी मद्दाकारणदेह ईश्वश्पदकों माना है। तहाँ सर्वक्षता- “| 
.. का ज्ञान तत्पदकी पूर्णता ठहराया है। ओर तुरियाकों साक्षी अवस्था, परमप्रकाश आनन्द स्थिति 
.. माजा है। “सूतज्रमणिन्याय”--में आत्मा सर्वाधार व्यापक हूँ; परन्तु, सबसे न्‍्यारा हूँ | सब रूप 
... मेरा ही है | यह प्रत्यगात्मा अभिमान उत्पत्तिका बीज हैं। पहले लय करके फिर 'णकोहं इच्छासे 
... स्व पिण्ड-ब्रह्माण्ड कला प्रगठ करनेका अहक्लार है। ओर आनन्दाभास भोगमे सहस्तद्ल कमलका 
... अथवा नामि कमलका, गन्ध और स्पर्शका अथवा निवृत्तिके सुखाभास होनेका भोग माना है.। तथा 
..._खुलीन भूमिका' कह्विये तीनों देंहादि सारा जगत्‌ जहाँ लीन या ल्य हो गया; जिग्रुणी माया जालों 
रा का अभाव हो गया । सोई साक्षीरूपमे शुद्ध शञान भूमिका माना है। और शानीलोग विवेक-चेराश्य, 
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( १०६७ ) है मूल पद्लअस्थी--( संदीक )--टकंसार वर्णन # | पशञ्चम- 
सुमक्षता, शमादि घट सम्पत्ति साघधना-अभ्यास करके आत्मज्ञानकी दृढ़ता होनेसे उनके साथुज्यमुक्ति+:_ 
जीव-ब्रह्मकी एकता, जलतरक्षन्याय, ज्योति-मे-ज्योति मिल जाना; इसी प्रकार वे परमतत्त्वम ही मिल 
जाते है; ऐसा साथुज्यमुक्ति भाना है । यही सब जश्ञानमय कोशके भीतरका चोथा काल चक्रका 
जाल है, ऐसा जान लीजिये ! ॥ १३५ ॥ 
| 99 ।| अंश सन्धि महाकाश ।। ५ ॥ 9 ॥ 
तुरियातीत । मान अपमान रहित | अभिमानहीन ॥ 
भूमिकाहीन | आरोपहीन । सो जीवन्मुक्ति कहा है ॥ १४० ॥ 
.... अथ+- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो | आकाशतस्थरूप समानवायुका अंश विशानमय 
कोश है | कैवल्यदेह, महान आकाशवत्‌ निराकार, निरलेप, चराचर सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक एफ 
परब्रह्मकी मानन्दी ब्रह्मज्ञानियोंने की है। तहाँ तुरियाके परे हो जानेसे साक्षी-भाव भी कुछ उनमें नहीं... 
हता है । विज्ञानद्शा सोई शानखणुप्ति' है। और मान! कहिये दृश्य जगत्‌ तथा “अमान! रूप 
ईश्वर, इन दोनोसे रहित वह तत्‌-त्वं दोनोसे परे 'असिपद” बह माना है। वहाँकोई अभिमान नहीं 
रहता है; वह अभिमानसे हीन है, ऐसा कह कर निरञ्षन अभिमान पकड़ते है; और उसमे कोई स्थितिकी 
भूमिका भी नहीं है, इसीले तो अभाव भूमिका सबसे हीन या परे आकाशवत्‌ कहा है । इसलिये आरोप- 
हीन कहिये कुछ खिद्ध करके वर्णन करनेमे नहीं आता है; तो मन, बुद्धि, वाणीसे परे अवाच्य ब्रह्म... 
है | ऐसा जानकर जा देहादिकी विस्मृति करते या बाल, पिशाच, उन्मत्त, मूक, जड़-अजगर वत्‌ ऐपेसी 
परमहंसदशशा धारण करनेवालेको सो ग्रुरुवालोगाने जीवन्मुक्त महात्मा कहकर माना है | परन्तु, 
.. डसीमे सब जगत्‌के जड़ाध्याखरूप बीज ज्यो-के-त्यों बने रहते है । अतएव वह महाअशानताकी स्थिति 
है। उससे बारम्बार चोरासी योनियोमे आवागमनसे पड़कर नाना ढुःख भोगते ही रहना पड़ता है। 
अतः परीक्षा करके इस घोखेको त्यागना चाहिये। कभी इस भूलमें पड़ना नहीं चाहिये | यही सब 
विज्ञानमयकोशके भीतरका पॉँचवबों काल-चक्षका जाल है; ऐसा जान लीजिये | इन पॉचोजालॉकी 
... धपरख करके छोड़ देवे; सदा इन विकारोसे न्‍्यारा हो रहना चाहिये ॥ १७४० ॥ 
पे क्‍ ॥ 489 || सत्य निणेयका पद ॥ छनन्‍्द-१ ॥ &8 ॥ क्‍ 
छन्द।-- अन्नमय अरू प्राणमय # तीजे मनोमय जानिये | ॥ 
[ १ ] ज्ञामय. विज्ञानमय # सोई पद्चकोश बखानिये | ॥ 
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तत्‌ तव॑ असि त्रिविधि बानि # सबे.. पहिचानिये 
0 मी कठिन सो त्रिदोष कारण # परमपद किमि मानिये १ ॥ १४१ ॥ 2 
हम 0 का अथः-- श्रीरामरहससाहेंब कहते है-- हे सन्‍्तो | (१) अन्नमय, (२) प्राणमय, (३)- 


मनोमय, ( ४ ) जश्ञानमथ ओर ( ४ ) विज्ञानमय, यही पाँच कोशोंकी चाणीका विस्तार करके गुरुवा- 
...... लोगोने बहुत प्रकारसे वणन किया है । यह पशञश्चकोश जीवोपर ढक्कन या पाँच प्रकारकका आवरण . 
.._( पर्दा ) पड़ा है। खो संक्षेपमें स्थूल देह ही अन्नसे उत्पन्न हुए. रज-चीर्यसे बना है। शरीर पोषणकी ._ 
5 चतुराई, पेट पालनेका नाना घन्धा, व्यवहार, स्री-भोगादि पश्चविषयासक्ति, पुत्र, कुल, कुठुस्य, का 
|... धनादिका सत्रह, वर्ण, कम, आश्रमादिका आवरण सो पहला “अन्नमयकोश” में रद्दता है। वहाँ. 
। ः ... कममाग है । और दूसरा “प्राणमयकोश” मे श्वासवायुमे लक्ष्य लगाकर पिण्ड-ब्रह्माण्डमे सात स्वगॉ- 
....... का अलुमानकर वायुरुप देहधारी अनेक देवताओंकी कल्पना करके उनकी प्राप्तिसे खुख, मनोकामना. 
.... भक्तिके आवरणमें ढेंके पड़े हैं । तदाँ उपासनामार्ग है। तीसरा “मनोमयकोश” को ऐसा जानिये कि, 


.... खध्ष्मदेहमें मन-मानन्दीसे कोई एक जगत॒कर्त्ता परमेश्वर करपना करके उसे पिण्ड-ब्रह्माण्डमें गपत- 7 











ग्रन्थ; ५ ] # शब्दा्थे-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रहस्य बोधिनी, खरत्न ढीका खद्दित & ( १०६६ ) 
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प्रग़द ज्योति-प्रकाश स्वरूप ठद्दराये हैं। फिर उसके साक्षात्कार करनेके लिये हृठयोग, राजयोगादि 


|» $ न के आय द्ठैः के ै । ढेके 
अष्टाज्ञ योग साधना, मुद्रा, धारणा, ध्यान और समाधि लगाते हैं । योगीलोग इसी आवरणमें ढँके पड़े 
हे । श३ु/ के मे 4 गो ध््पी है ' ७, 
हैं। यहाँ योगमार्ग है । चौथा “शानमयकोश' में शानीलोगोने सवेज्ञ ज्ञान स्वरूप साक्षी परमात्माकों 


ठद्दराकर अन्तमें व्यापक ही माना है। ईश्वर साक्षात्कार या तदाकार प्रा्िके लिये सप्तज्ञान भूमिका, 


परोक्ष-अपरोक्ष ज्ञान साधना सब प्रकारसे साधते जाते है । अन्तमे श्रम-चक्रमें घूमकर घोखेमे गोता 
लगाते हैं। यही आवरणने ज्ञानियोंको ढेँका है। वहाँ ज्ञानमार्ग है। और पाँचवाँ “विज्ञानमयकोश”'- 
में चराचरमें परमात्माकों परिपूर्ण व्यापक, अद्वेत मानकर वाच्यांश छोड़कर लक्ष्यांश प्रहण किये, तो 
_ परमहंस दशाको प्राप्त हुए। उसे विशेष शान माना है। परन्तु, वह तो विशेष अज्ञानका घर बना 


है। महागाफिलीके आवरणने ब्रह्मशानियोंको ढँका है। सो तहाँ विज्ञानमार्ग है। सोई “पश्चकोश” 


कहिये पशञ्चतत््व, पञ्चदेह, पश्चविषय, पञ्ञमार्गं, पद्चनस्थिति >कर्म, वासना, आशा, इच्छा और 
आनन्द, इसी सबका ढक्कन, पर्दा, आवरण जीवॉपर पड़ा है । उसीकी अ्रमिक मतवादियोंने अपना 
स्वरूप वर्णन किया है; थे भूल-झुलैयामे ही पड़े है | प्रथम तीन कोशोॉका भोक्ता त्वंपद अज्ञानविशिष्ट 
जीवको माना है। चौथा कोशका भोक्ता तत्पद्वाच्य ईश्वर साक्षी शानविशिष्टको माना है। और 
पाँचवाँ कोशका भोक्ता अखिपद लक्ष्य ब्रह्म विजशञानीको माना है। ऐसे तीन प्रकारसे तत्‌, त्वं, असि; 
ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान; जीव, माया और ब्रह्ममुखकी समस्त वाणी करपना आदि गुरुमुख वाणी श्रवण- 
मनन करके पारखी सद्गुरुके सत्सह्मे विचार करके सबोके भेवको यथार्थ सत्य निर्णयसे पद्चिचान 
लीजिये! ओर सन्निपात रोगमे रोगकी कठिनता-असाध्यताके समान “तत्त्वमसि” सिद्धान्तकी मानन्दी 
कठिन भव-बन्धन है | जबदंस्त आवागमन चौराखी योनियोमे ले जानेका कारणरूप बीज त्रिदोष है। 
अब हे भाई ! परीक्षा द्वारा सद्शुरुकी दयासे ऐसा यथार्थ जानने-परखनेमें आया, तब उसको 


परमपद्‌ या श्रेष्ठ मुक्तिपद्दायी कैसे माना जायगा ? हर्मिज नहीं माना जायगा | किन्तु, बन्धनदायो 
तुच्छ पद्‌ ही माना जायगा। निर्णयसे सत्यकों ही लिया जायगा, सो जानिये! [ इसका अर्थ 
विस्तारसे प्रथम अन्थके शुरूम हो चुका है, सो वर्दोंले देख लीजिये | | ॥ १४९॥ |... 


. साखी।-- पशुवा लोक अरु वेदके# मोह अन्य संसार॥ क्‍ 
..[ ६७ ] वह लादे खेदे आपको # यह अपनी चहत्‌ उबार ॥ १४२॥ 
अथी- श्रीरामरदससादेब कहते है-- दे सलतो ! लोक ओर वेदके पक्षपाती, अविचारी 


क्‍ शुरूबुद्धिहीन मनुष्य गुण-लक्षणके बिना नरजीवब जड़ाध्यासी नरपशु ही बने हैं। तहाँ-- क्‍ 


. स्री-पशु, नर-पशु, खुर-पशु, ये तीनों खानी जालमें है, तथा बेद-पश, शाख-पश, ओर पुराण-पश्ु, 
ये तीनों बाणीजालमे पक्ष लेनेवाले महापश्ष बने हैं। वे संखारमे बिना पारख विषय, 


. करपना, संशय, धोखामें प्रखित हो-होकर उस्रीके मोह-ममता, रे पक्ष, दुराग्हमे पड़कर जन्‍्चे, 
 विवेक-इष्टिहीन हुए हैं। अतणव वद्द नारी और वे गुरुवालोग अपने-अपने स्वार्थक लिये 
_ खानी-वाणीका बोझा अबोध नरजीवोंके शिरपर लाब दिये हैं। अपने-अपने मत-पन्‍्थोंकी तरफ 


खींचने लगे; और विषय, धोखा, कल्पनामें पुरुषोंको खेदने वा भगाने लगे। यह' सूढ़ नरजीब 


. भी उसीमें वोड़-दौड़कर अपने दुशखोखसे बचावा, हिंत, खुख, कल्याण, भवसागरसे पार हो 


.. डबरना या मुक्त होना चाहते है। भला ! पारख स्थिति हुए बिना यद्द कैसे हो खकता है! कभी 


नहीं | जड़ाध्यासवश उबारके बदले चौरासी योनियोंके गर्भवासमें ही हब गये और डूब रे हैं । 
इसलिये यथार्थ पारखबोध प्राप्त करना चाहिये । [इस छन्‍्द्‌ ओर साखीकी विशेष व्याख्या दृष्टान्त 
. आदिके सहित ग्रन्थके प्रथमारस्ममें लिखी है; वहाँसे देख लीजिये ! ]॥ १४२॥ ः 
..... साखी;:-- भरम चक्र यम जाल सो # बिन गुरु केसे लखाय ६॥ 
..._[ ६८ ] पारख पाये जानिये! # आदि अन्त सम्ुदाव॥ १४३ || हा ह 
.... अथो- श्रीरामरंद्ससाहेब कहते हैं-- दे सन्‍तो ! पश्चकोशोके वाणी प्रपश्च तथा पश्चनविषयोके 
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अधतमन्‍० 8 कार न्‍ घपन्‍क ३ चक्र चजाा जी धर चती जी बिका का फ.उ 5 ७० ७०२ कर र् 


खानी प्रपश्च, यह यम + गुरुवालोग और खीका महाजाल-जञ्ञाल ब्रह्मके खमचक्र और खीके भगचक्रमे 
घुमाकर आवागमन चौरासी योनियोके चक्रमे डालने वाला है। पारखी खद्शुरुके रेल मिले 
बिना किसीको भी अपने-आप यह लखनेम नहीं आता है। उसीमे गरगाफ पड़े है, तो फिर केसे 
लखनेमे आवे ? कैले पहिचान होवे ? पारखी श्रीसद्शुरुके शरण-सत्सज्ञभ आकर जिस जिज्ञासुने 


. यथार्थ सत्य निर्णयकों पहिचानकर पारखबोधको प्राप्त कर लिया, तो जान लीजिये कि, वही आदि ८ 


जगत्‌से, अन्त >बह्म पर्यन्त समस्त मत, पन्थ, अन्धोके समुदायका कसर-खोट, भवष-बन्धनोको 
परखकर यथार्थ ज्ञान जाता है; फिर उसे त्यागकर पारखमें स्थिर होता है॥ १४३॥ 
... साखी+-- प्रश्ु खुखदायी पारखी # दुए दुस्सह दुःख खान ॥ 
[ ६६ ] परवशजीव विफल फिरे # पारख बिना अयान ॥ १४४ ॥ 

अर्थ/-- भ्रन्थकर्तता कहते है--- हे सन्‍्तो ! सर्वश्रेष्ठ सत्यन्यायी सद्शुरु प्रभु ही परम पारखी होनेसे 
बन्दीछोर जीवन सुखदायी मुक्ति देने वाले है। आप ही हमारे स्वामी प्र्मु साहेब है। सब सिद्धान्तोकों 
एक-एक परखाकर जिज्ञासु साधुओंको अपने समान पारखी बोधवान्‌ कर देनेवाले है। ओर श्रमिक 
गुरुवालोग बेपारखी दुष्ट स्वभाववाले खानी-वाणीकी नाना भंझट ओर दुःखोँमे फेसाकर उुस्सह 
दुःख भोगानेवाले चारखानीमे गिराकर असह्य त्रिविधि तापके दुःखो में डालदेनेवाले है; इसी का रण वे दु 
है। पारखी सदराुरुकी शरणमें आये बिना अज्ञानी पक्षपाती मनुष्य बिना पारख नारी ओर गुरुवाओं- 


के परवश या वशीभूत होकर विषय ओर कदपना आदिमे लगकर व्याकुल हो भटकते-फिरतसे है। फिर 


देह छूटनेपर चोरासी योनियोमें अध्यासवश फिरते हुए व्याकुल बड़े ढुःखी होते रहते है। पारखबोध 


हुए बिना अज्ञानता नहीं छूटती है॥ १४७॥ क्‍ क्‍ 


. साखी;-- जो जीव पावे पारख # सो लहे अचल विश्राम ॥ 
. | ७० | प्रीति प्रतीति अनुछिन बढ़े # धोखा. मिटे तमाम ॥ १४४३ 
अथो-- अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो | जो कोई सुमुक्ष॒ मलुष्यने पारखी सद्‌॒गुरुके सत्सक्षसे .. 
विवेक करके यह जान पाया कि, संसारमे सत्य वस्तु जो है, सो यही सवयं स्वरूपी जीव दी है । 


.. और ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, देवतादि मिथ्या श्रम-धोखा, असत्य है। ब्रह्म-जगत्‌की आसक्ति ही जीवको..._ 
..._ मुख्य बन्धन है। ऐसा यथार्थ समझ-बोध द्ोनेसे सकल जड़ासक्तिको छोड़कर, सो- पारख स्वरूपमे 
... ही अचल, अटल, स्थिर होकर वासनासे रहित जीवन्मुक्तिमें विश्राम पा जाता है। ऐसे हीं पारेखी 
... खदगुरुके पदमे सत्य प्रेम-भक्ति, विश्वास, श्रद्धा सहित जो मुमुंक्षु मल॒ष्य शरणागत होते है, सो... 
« . डनको एकरस पारखबोधका निश्चय, प्रतीति, प्रेम-पीति, गुरुभक्ति बोधभाव बढ़नेसे तमाम मिथ्या 
 घोखा-- बह्म, खुदा, भूत, भ्रेत, देवता, विषय, दुर्वासना इत्यादि सत्य बोधके प्रतापसे मिट जाते है वा... 
_छिक्न-भिन्न हो नष्ट हो जाते हैं। अतएव वे भी निर्बन्ध जीवन्मुक्त हो जाते हैं ॥ १४४५ ॥ हा. 





...... साखीः-- रामरहस गुरु पारखमें #सदा विलास श्रम नाश ||... 
..... . ७१ ] चहेँ प्रलय सन्धिककला # रहा न ताके गाँस॥ १४६॥ 
... अथः-- अन्थकर्ता श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे जिजासु जनो ! सत्यन्यायी पारखी 


.._ सदूग॒रके “औकबीर निर्णय मन्दिर” में सदा-नित्यप्रति सदूअन्थका ही पठन-पाठन दोताहै। 
.. सत्सज्ञमे जड़-चैतन्य, खार-अखार, बन्‍्धन-मुक्तिका दी यथार्थ ग्ुरुमुखसे निर्णय द्ोता है, जिससे... 
.._. सब सम, कंत्पना, देह-बुद्धि, कर्त्तावाद, अज्लुमान, अध्यासादि नाश होकर चैतन्य जीव पारख रहस्य- 






धर, छुली सदा सदूयुणोंके दी विलञासमें रहते हैं। अतएव उन पारखो सन्‍्तोंके पासमें .. 





पा गत्‌के उत्पत्ति-प्रतरय, चार प्रकारके प्रलय-- नित्य-प्रतय, नेमित्य-प्रलय, विश्व- 
ते है छत कप ाता। गोस-फॉल, अध्यास-भासादि बन्‍्धन उनके कुछ भी नहीं 








ग्रन्थ: ५ ] क शब्दा्थ-भावा्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरल ढीका सद्दित & (१०६३ ) 
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साखीः--- चार अवस्था फनन्‍्द है # फन्‍्द बीच बहु फन्‍द ॥ 
[ ७२ ] बिल्लु पारख छूट नहीं # काल जाल मति बन्द ॥ १४७ ॥ 
अथ-- अन्धकर्ता कहते है-- हे सबन्‍तो | जाअतू, स्वप्न, सुषुत्ति ओर तुरिया-- ये चार अवस्था भोके 
आर क्मोकफे अध्याससे नरजीव फन्‍्दोम अख्झे पड़े है | अरे भाई | एक-एक मार्ग, अबस्था-कर्मा द्मि बहुत- 
बहुत तरहके जाल-बन्धन जीवोपर पड़े है। उसीमे नाना माँतिसे सब मजुष्य फेसे पड़े है। चार माग, 
चार घाम, चार सुक्ति, चार फल, चार वेद, इत्यादिमे चारो दिशाओंके महझुष्य फन्‍दू-फरफनन्‍्द्‌ - एकके 
बीचमे अनेक जाल बना-बनाकर बद्ध हुए ओर हो रहे है। मति मन्द्‌ 5 दुलुद्धि, अनाड़ी लोग तो काल ८ 
ख्री और गुरुवाओंके जालोंसे कभी छूट ही नहीं सकते है । ओर बुद्धिमान्‌ कहानेवाले ज्ञानी भी बिना 
यथार्थ गुरु पारखके अपरोक्ष बोच दृढ़ हुए काल-कट्पना, विषयोके जाल-जज्ञालोसे कदापि छूट नहीं 
सकते हैं.। मतिमन्द लोग ठग, गुरुवा बनकर काल-जालोमे ही फंसते-फँसाते रहते है। इसलिये सदा 
पारखी सद्गुरुकी शरण-सेवा सत्सहुृमे लगे रहना चाहिये ॥ १४७ ॥ 
क्‍ साखीः--- जीव हुःखी चाहे छूटन # चीन्हे नाहीं काल ॥| 
[ ७३ ] आशा देवे निशत्तिका # भोरे भवके जाल ॥ १४८॥ 
अथो-- श्रीरांमरहससादेब कहते है-- दे सब्तो ! जड़ाध्यासी जीव च्रिविधि तापमें पापकर्म 

भोगकर परम दुःखी हुए । आधि, व्याधि, उपाधिम बेहाल, परेशान, व्याकुल, कपष्टित, चिन्तित हुए । सब 
 ज्ीब दुःखोसे छूटकर खुख, शान्ति, मुक्ति प्रा्तकरमा चाहते है । उसके लिये अनेक प्रयत्न, सज्ञ-कुसज् 
भी फर रहे है। परन्तु, जिनको सुखदायी समझकर इन्होंने आधार लिया है, वे नारी और ग़ुरुवालोग ही 
काल है। उनकी चीन्हते-पहिचानते तो नहीं है । बड़ा आशा-भरोखसासे उनके घेरामे पड़े हैं। क्योंकि, 
वे श्रमिक गुरुवालोग मनुष्योको श्रमाकर भव-बन्धन निध्षुत्ति होनेकी, कट्पत बह्य, ईश्वर इत्यादि प्राप्त 
होनेकी, मुक्ति प्राप्त होनेकी आशा तथा भरोसा दिये और दे रहे है। बस |, उसी आशारूपी फॉँसमें 
फँसाकर भवसागर -खानी-वाणीके जालोमे झुल्ला करके जकड़ाकर डुबो दिये। इसीप्रकार काल- 
कबत्नमें पड़ करके नष्-अष्ट हुए है; ओर भूल्े-सुला करके मनुष्यपद्से नष्ट हो रहे है, बिना पारख ॥१४८॥ 
क्‍ साखी।--- जभिविधि भेष बनायके # कीन्ह कपट उत्पात ॥ 
[| ७४ ] बाना गही जबारने # लाई कला यम घात ॥ १४६ ॥ 


अर्थः-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! गुरुवालोगौने मलुष्योंको आकर्षित करके फँसानेके 


लिये तीन प्रकारके भेष बनाया है। तिलकथधारी ब्रह्माने कर्मकाण्डका भेष बनाया। कण्ठीधारी 
_ विष्णुने उपासनाकाण्डरूप भक्तिमागंका भेष बनाया; और लक्कोदधारी महादेवने योगियोका 


भेष बनाया । सोई उनके अनुयायी ब्रह्मचारी, वेरागी, योगी, संन्यासी बनकर त्रिविधि भेष बना 
करके कपठ जालोमे लोगोको घेरकर बड़ी उपाधि किये वा उपद्रव मंचाये; भंश्रट, झगड़े, प्रपश्चञ 


 फैलाये । भेषरूप त्यागका बाना तो इन्होंने उबारने या मुक्ति करने-करानेके वास्ते ग्रहण किया- 


.._ कराया । परन्तु, सबको फँसाकर डबानेका यम गुरुवाओने ऐसी सफाईसे कल्ा-कोशल लगाया... 


. कि, वह कसर किसीको कुछ भी समझनेमें ही नहीं आया। नारी और गुरुवाओंके दाव-घातमें 


.... पड़ करके मारे गये; सद्गुरुके पारख बोध हुए बिना कोई नहीं बच पाये ॥ १४५ ॥ 
...... साखी;+-- यतिके चिह्न लड़ोठ है # दया चिह् उरमाल॥ 

[ ७५. ] राजतिलक है अदलका # शोभे परगट भाल ॥ १५४० ॥ 
हे अथः- गन्थकर्त्ता कहते हैं--हे सन्‍्तो | अष्ट मैथुनोंको भीतर-बाहरसे त्यागकर पूण वेराग्यवान 
.. _ विरक्त, त्यागी होनेका लक्षण बाह्य चिह्न लक्कोट या कौपीनका पहिरना है। इसीचास्ते त्यागी 
.. वैराग्यवान्‌ पारखी साधु लक्ोटी पहिरते है । सो यति त्याग भेषका चिह्न है। तथा गलेमे तुलसीकी 
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१०६७ ) ... & मूल पञ्चअन्‍थी--( सटीक )--उकखार वर्णन के [ पश्चम- 


अन्‍्कर 
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माला या कण्ठी -एक मसणकारूप हीरा छातीकी तरफ लठकाकर पहिरना, सो दया रखनेका चिह्न 
है। इसलिये पारखी सन्त भी कण्ठी "एक मणकारूप हीरा सदा गलेमें पहने रहते है । काया, वाचा, 


और मनसे सब जीवोपर पूर्ण दया रखकर निबेर रहनेका यह बाह्य चिह्न है। ओर जिसप्रकार राज- 


तिलक - ऊध्च टीका लगाकर गद्दीमें बिठाकर राज्यका न्याय शाखनका भार राजाओको सौंपा जाता... 


है। इसीप्रकारसे भेषमे भी चन्दूनका खड़ा-सफेद तिलक पारखी सन्त नासिकाप्रसे शिरतक भाल या 


कपालमे लगाते हैं। सो सत्यन्यायसे यथार्थ निर्णयका ही उपदेश देते है। इसलिये उन्हे भूषणरूपमें 


खड़ा तिलक लगाना शोभा देता है । यह राजतिलक सत्यन्यायी पारखी सन्तोंका बद्दिरज्ञ चिह्न है। 
प्रत्यक्ष सदृशुण रहनी-रहस्थ संयुक्त होनेसे उन्हे वे चिक्क सब भलीभाँति शोभा देते है ॥ १४० ॥ 
.. साखी;-- महा दुए जीवहिं ठगे # भेष कप किये काल ॥ 
| ७६ ] भेष देखि निव्ृत्तिका ऋ अपनाये सो दयाल ॥ १५४१ ॥ . 
अर्थः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! गुरुवालोग महादुश् दुर्वृद्धि बने है' । अनेकों तरहसे .. 
जीवोको षद्द्शेन-छियाज्षवे पाखण्डोंमे लगा करके ठगे और ठगकर सर्वस्व हरण कर रहे है 

मनमें काला कपटका लक्ष्य रखकर कालने बाहर द्खानेकों तो भेष खूब बनाया, डसीसे लोगोको 
आकर्षण किया। वैरागी, संन्यासी, उदासी इत्यादि त्यागी भेष बना करके दिखिलाया; किल्तु, 
कपटसे उसके विपरीत चला । ब्राह्मणलोग अन्याथी हुए, वैरांगीलोग निदेयी हुए. और योगीलोग 
'विषयी, भोगी हुए। इन्होंने भेषकों ठुषित ( काला-मैला ) कर दिया। तब सद्गुरू श्रीकबीरखाददेबने 


विवेक करके देखा कि, यह त्यागका भेष तो निलुत्तिमा्गका है। इसमें तो मुक्ति करने-करानेवालेका 


अधिकार है। ऐसा पारखदृष्टिसे देखकर आपने उसी त्याग भेषकों ही अहण करके अपना लिया। 


यानी अपने ( स्वयं ) ही सद्गुण सहित भेषको घारण कर लिया। इसलिये थे ही परम दयालु, 
सत्यन्यायी सच्चे त्यागी पारख प्रकाशी हुए है ॥ श्शश॥.. द 
| साखी;-- भेष अम्ल नष्ट गुण # जेते तिविधि फाँस ॥ 
[ ७७ ] अदल चलाई कालपर # सो त्रिदोषहि नाश ॥ १५४२ ॥ 
अथे:-- अ्न्थकत्ता कहदते है--- हे सन्‍तो ! 'अमइूल भेष' कहिये जराधारी, खाकी, काषाय धारी 


् . कनफड़े, नागे, निर्वाणी इत्यादि षट दर्शनोंके प्रचलित नाना तरहके बनावटी भेष, सो सब जीवोके 
.. अकल्याण ही करनेवाले अद्ितकारी हैं। क्योंकि, उनमें सद्गुण तो कुछ भी नहीं है, दुर्गुणोसे दी 


रे पड़े हैं। अतः कालके भेष मुक्तिपद्को न्ट-भ्रष्ट करने वाले हैं। भक्ति, योग, शान, अज्ञान, विज्ञान, 


_तत्वमस्यादि जितने भी सिद्धान्त है, सो सूक्ष्म-स्थूल, काम, ऋोध, मोहादिके फन्‍्दोंमे जीवको 


फंसानें वाले है । इसलिये बेपारखियोंके सब भेष बन्धनरूप ही है। सो काल, सन्धि, झाँई, जिदोष ह क्‍ 
विकारोको नाश करके पारखी सद्गुरू श्रीकबीरसाहेबने कालके ऊपर अपना शासन खत्यन्यायकी हा 


... अ्रदृत्न-हुंकूमंत, सत्य रहनीका भेष पारख सिद्धान्तको चलाये है॥ श्शश॥ 


साखीः--- अदल चलाई सत्यका # साहेब बन्दीघोर॥ 
[ ७८ ] पारख छोरे जीवकों # यमके हाथ मरोर ॥ १५३ ॥ 
अथ+-- भ्रीरामरदसखाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | खानी-वाणीरूपी बन्धन महाजालोसे जिज्ञासु._ 


ः रा . नरजीवोको छुड़ाफर मुक्त करनेयाले सदशुरु श्रीकबीरसादेब ही एक प्रथम बन्दीछोर नामसे प्रख्यात 
दा / ह । । ड््प हद | उन्हींने सत्यका अदल, न्याय-भनिणयका हुकूमत चलाया । तहाँ “जीव ही सत्य झ्छै और हा 
..... माना हुआ ब्रह्म-ईश्वरादि मिथ्या है”-- इस न्‍्याय-निर्णयका प्रचार किया। संखारमें सत्य पन्‍थकों 
2 |: को ये वे सर्वश्रेष्ठ साहेब बन्दीछोर कद्दलाये । सद्युरु श्रीकबीरसादेबने ही सत्यासत्य, 
५7० जडुनच गाल न्‍्यंका भेद यथार्थ परखाकर कसर-खोट द्खिलाकर थमरूपी नारी और गुरुवाओंका हाथ . 
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मरोडूकर उनके घेराकों छिन्न-भिन्न करके नरजीयोको बन्धनोंसे छुड़ाया है। सो वही सद्शुरुका 
पारखबोध देकर अभी भी पारखी सन्त यमके हाथ मरोड्कर सुसुक्षु नरजीबॉको भव-बन्धनोंसे छुड़ा 


रहे है। पारखबोध ही मनुष्य जीवोंका बन्धन छुड़ा खकता है। इसलिये हे मुमुक्ुओ ! तुम लोग 
पारखी सद्गुरुके पदको ही अपनाओ !॥ १श३॥ जा ३ ४० के कक 3 
... साखी;+-- रीतिप्रीति सोह सत्यहे # सही सत्य सो भेष ॥ 
| ७६ ] ऊूठेको शोभे नहीं # नि्शय करिके देख ॥ १५४ ॥ 


.._ अथ-- अन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | इंस रहनी-रहस्थके सबूगुण-लक्षणकी रीति, चाल- 
चल्नन होना चाहिये | पारखी साधु-गुरुके शरण-सत्सकू शुरुभक्तिमें सत्यप्रीति भाव होना चाहिये। 


सोई फिर खत्य स्वयं स्वरूपका पारखबोछ पाते हैं। सत्यपदको प्राप्त करानेवाला ही गुरुपदकी रीति- 


प्रीति है; इसलिये वह भी सत्य है। निश्चय करके उन पारखी सद्युरुका त्याग भेष भी सच्चा है। सत्यमें 


ही कायम करानेवाला सो भेषका शुद्ध रहनी खही दे । अतएव खारश्राही खत्यन्यायी मुमुश्षुओंको 


ही वह सच्चा: भेष शोभा देता है; और मनमति' पाखण्डी, झूठे, कपठी गुरुवालोगोंको त्याग- 


वैराग्यका भेष कुछ शोभा नहीं देता है | सत्य निर्णय करके देखिये ! उनमे भेषके जैसा गुण-लक्षण 
रहनी तो नहीं है; इसलिये फ्रूठेका भेष भी झूठा दे । गधेके श्टज्ञार सरीखा बिना रहनीका भेष कुछ 
शोभा नहीं देता है, अतः रहनीके बिना तो भेष किखीको भी शोभा नहीं देता है ॥ १४४ ॥ क्‍ 
.. साखी;-- शीत प्रसाद छुधा हरे # चरणोदक हरे प्यास | क्‍ 
| 5० |] बीरा पान दयालका # मेठत यमके आस॥ १फ५॥ क्‍ 
अर्थ/-- भनन्‍्थकर्चा कहते. है--- हे सन्‍्तो ! शीत-- शीतल, शान्‍्त करनेवाला पारखी सद्गुरुके 


.. हछृपा-अखादसे आाप्त सत्योपदेश पारखबोध जीवोको तृप्त करके भूखरूप इच्छा ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, 


स्वर्गादि पराप्तिकी, ऋद्धि-सिद्धि, कल्पना, असुमान, धोखा, चार फल, चार मुक्तिकी समस्त 


आशाओंको हरण करके नाशकर देता है। और उनके कह्ठे आचरणमभे चलकर सत्य शिक्षारूप गुरुमुख 
वाणीके ज़लको पीनेसे प्यासरूप समस्त तृष्णा, स्त्री, पुत्र, धन, घर, कुठुम्ब बुद्धि, राजप्राप्ति, पञ्च- 
विषय भोगादिकी चाहनारूप तृष्णा हरण होकर मिट जाती है। और दयालु पारखी सद्गुरुके 

. असृतरूपी शान-गुणको प्राप्त करके पीनेसे या धारण. करनेसे श्रता, धीरता, धीरता, गम्भीरतादि 


सद्ग्रुण परिषुश्ट हो जाते है । यही सत्यरहनी, सत्यक्षान, सद्शुण, सत्यल्याय, सत्यबोध यमके चासरूप 


गुरुवालोग और नारियोंके तथा भन-माननन्‍्दीसे उत्पन्न जड़ाध्यास आवागमनादिके मदहाभयकों 
मिदधा देता है; जीवोकों निर्भय खुखी कर देता है। अतपव' भक्ति अज्ञकों स्थायी रखनेके लिये बाहर... 
भा पारणखी सद्ूगुरुके शीतश्रसाद्‌ वा महाप्रसाद्‌, चरणार्त', और अन्य दिया डुआ फल्न-बताखा' आदि हि 


. प्रसाद सत्यप्रेमसे लेना ओर पाना चाहिये॥ १४४५॥ . 


साखी;-- बन्दे सनन्‍्युख पारखी ऋशीश भेंट धरुहाथ॥ |... | 


._ ८१ ] वचनउचारोबन्दगी#सत्य प्रेमके साथ॥१४३॥ 
_ अर्थ:-- दे सन्‍्तो ! इस खाख्रीमें श्रीरामरहससाहेबने अपने ऊपर तथा अन्य जिशासु॒ 


.. शिष्योके ऊपर लक्ष्य देकर निज-पर दोनोंके प्रति' कहनेका भाव व्यक्त किया है; प्रन्थकर्ता 
कहते हैं--- सत्यन्यायी, परोपकारी, जड़-चैतन्यादिके सब भेद, बन्धन-मुक्तिके देतुकों यथार्थ 

| परखानेवाले त्यागी खाध्ु, पारखी श्रीखदूगुरुदेचके सब्पुख या सामने जा करके दोनों 
_ ह्ार्थोको मिला करके सम्पुट सरीखा पात्र बनाकर, उसीपर शिरको नवाते हुए रखकर 

_. तन, मंत्र, धनादिकी मानन्दी अरपेणकर यही भेंटरूपमें चढ़ाकर अथवा यथाशभ्राप्त द्रव्य, पन्न, 
. पुष्प, फुलादि निवेदुनकर, बस्तुओके अभावमे शिरको दी भेंटरूपमें हाथोमे रखकर, सत्यप्रेमसे 
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मनन» 


भक्ति-भावके साथ अद्धासे “साहेब बन्दगी ! साहेब बन्दगी!) साहेब बच्दगी!]!” कहकर 
ऐसे बचनका उच्चारण करते हुए “में साधुरूप श्रीसद्शुरुदेबकों ज्यबार बन्दना करता हूं | अर्थात्‌ _ 
खाष्टाक्॒ दण्डवत्‌ प्रणामके समान ही में 'साहेब बन्दगी ' कश्ता हूँ !” ओर हे खन्‍तो | हे भक्तों ! तुम 
लोग भी पारखी सदगुरु बा सन्‍्तोक्े सन्मुखमें जाकर ऐसी ही रीतिसे वन्दना करो | जिजशासुओको 
के ... थाद्‌ रहे कि, सबेदा ऐसी ही रीतिसे साधु-शुरूकी वन्द्‌ना करनी चाहिये। सन्मुखमे पारखी साधु-गुरु 
] हो, तो उक्त प्रकारसे ही वन्दना करे, यदि साधु-शुरू सन्सुखमें नहों, तो उनके उपकारकी स्म्ृतिकर 
रा स्तुति, प्रार्थना, सन्ध्यापाठादि विनय उच्चारण मात्र ही किया करे | सदृशशुरुकी भक्ति ही मुक्तिका एक 
बसिश्न साधन है, ऐसा जानना चाहिये ॥ १४५६॥ ० हु के अज2] 
... साखी;-- दया दयाल पारख लहे # सुधरे सब अ्रष जाल ॥ 
..._[ ८२ ] अदल चले तब सत्यका # शिर धुनि रोबे काल ॥ १५४७ ॥ 
अथ्-- अन्थकर्ता कहते है--- हे समब्तो | ऐसे दयालु परम पारखणी सदगुरुकी द्यादष्टिसे जब 
पारख बोधकी प्राप्ति हो जाती है, तब सब अम, मानन्दी, घोखेका जाल, खानी-वाणीके प्रपश्नोसे छूट 
करके मंनृष्योका मरजीवन खुधर जाता दे।फिर तो सब अम जाल्ञोंसे अलग हो जाते है। “निजद्या' 
और “परदया' को धारण करके खुखी हो जाते है। तब तो सत्यन्यायी सद्शुरुके ही अद्लरूप 
शासन, कायदा, कानून, हुकूमत उपदेशके मझुताविक जिज्ञासुलोग चलने लग जाते है । तो सत्यके ही .. 
रहनी-शहरुय संयुक्त हंसकी चालसे चल॑नेपर जीव काल-जालोसे छुथकर मुक्त हो जाते दे | ऐसा 
देखकर अपनी शक्तिरूप पराक्रम व्यर्थ गया जानकर कालरूप स्थियोँ और शुरुवाल्लोग-“ हाय | 
... यह पुरुष हमारे बन्धनके घेरासे निकल गया | क्या करे ? कुछ वश चलता ही नहीं है।” पेसा कह-कह 
कर शिर पीट-पीटकर रोते, चिल्लाते, कलपते, पछताते, पुकारते, शिर घुन-घुन कर रह जाते दै॥१४७॥ 
साखी;--- प्रथमें शब्द सुधारिके # दारे तरिविधि जाल द 


[ ८शे ] भार मेढत सन्धिको # ऐसो शरण दयाल॥ शफट॥.... 

3 श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! जो जिश्ञास मजुष्य पारखी सद्शुरुके शरण- 

... सत्सज्ञर्म आते हैं, उन्हे सर्व प्रथम भनुष्य गुण-लक्षणोंकों समझाकर षद पशु धर्म, शब्द-स्पर्शादि 
-.. पश्लनविषयोकी सुधार करनेकी शिक्षा सद्शुरु देते है। फिर वाणी जालोंकों परखा देते है। तहाँ 
.. &कार ब्रह्मा, वेदादिकी शब्दू-कल्पनाकी त्यागकर समझको सुधारनेकों बतलाते है। द्ुत, अद्वत, 
..._ विशिशद्वतः कम, उपासना, योग; काम, ओध, मोह-- इन जिविधि जालोको टारकर विनए्ट वाधघ्यंस 
कर देते है। और झाँई -बक्य-अमकी गाफिलीको भी मिटा देते है | ईश्वर कर्त्ताकी मानन्दीरुप 
... सन्धि, तथा सन्वदेहकों भी चूर्ण-चूण करके जड़ा देते हैं। और पारख स्वरूपकी स्थितिमें कायम करा. 
.. - देते है.। परम दयालु पारखी सदुरुकी शरणागत होनेका फल ऐसे महान लाभकों देनेवाला, 
...  जीयम्मुक्तिमं पहुँचाने वाला होता है ॥ श्श्ण की... । 

साखी।--- पारख गुरू सुख बास है # जहाँ न फन्‍्दा काल ॥ 


... [ ८9४ ] सो बिज्वु जीव विनाश है # चौरासीके जाल॥ १४६॥ 
|... अथः-- भ्रन्थकर्त्ता कहते हैं- हे सन्‍्तो ! सद्शुरुके पारखबोधको प्राप्त करनेपर मनुष्य जीव 
,...... निश्चल होकर खुखमे निवास करता है। पारखी सद्गुरु तो निज स्थितिमें शान्त, सुखी, वासनासे 
|... रहित जीवन्मुक्तपद्पर रहते है। जहाँपर कोई कालके फन्‍्दोकी पहुँच ही नहीं होती है; तहाँ पहुँच 
|... जानेपर मुमुक्ष नरजीब गरुरुपारखकी भूमिकामें ठद्दरे रहते हैं। फिर काल-नारी और ग़ुरुवाओंकी 
का ४ रा आओ विषय-करल्पनादिका फन्‍दा उसे नहीं लग सकता है। सो पारखी सद्शुरुक शरण-सत्सक्षको पाये हा 
|... बिना नरजीवोकी आयु, बुद्धि, बलादिका विनाश हो रहा है। ख्री और गुरुवाओंके अधीन होकर 
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प्रन् ३ ] के शब्दार्थ-भाषार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित के ( १०६७ ) 
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नष्ट-श्रष्ट एवं पतित हुए और हो रहे है। खानी-बाणीके जाल वासनामे बँघे हुण चौरासी योगियोमे.. 
भंदक रहे हैं| चोरासी योगनियोके जाओमे ही थे सब अस्झे पड़े है, बिना विचार ॥ १४५९ । । 
 साखी;--- साहेब साँचा पाइके # नहीं कोनहों दृढ़ नेह ॥ | 
..[ ८५ ] काल फन्दशुगते सोई # चौरासीके. खेह ॥ १६०॥ 
-.... अर्थः-- अन्थकर्चा कहते हैं-- हे भलुष्यो | ऐसा सर्वोत्तम श्रेष्ठ नरदेह' बड़े भाग्यसे पाये हो | क्‍ 
ओर खत्यस्यायी सच्चे साहेब पारखी सदूशुरुके दशन उपदेश श्रवण करनेका थोड़ा-बहुत अवसर 
तुममेसे कितने लोगोंकों' मिला ही-होगा । याद किखीको न मिला हो, तो अयज्ञ करो, अवश्य मिल्लेगा | 
परन्तु, चूक तो तुम्हारी यही हो जाती दे कि, खच्चे पारख बोधदाता सदूशुरू खाद्देबके दशेन पाकर 
भी उनके सत्खज्ञ अवण-सनत करनेमे दढ़ताले सत्य श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, नेह' या प्रेम-प्रीति तुमने 
नहीं किया, अथवा तुम करते ही नहीं हो | इसीसे बड़े ही अभागी हो रहे हो |! और सोई दुष्लोका सकू 
करके दुष, अपराधी, पापी एवं ढुराचारी हो जाते हैं। जड़देह नाशवान होनेसे एक द्न छूट जाता है। 
सो जीव कालके फन्दारूप विषयाध्यास, जड़ासक्तिमें बद्ध होकर चारखानी चोरासी योनियो में त्िविशि 
तापादि अनेक असहा हुःख भोगते रहते है; आवागमन चक्रमे ही बारसम्वार पड़े रहते है ॥ १६० ॥ 
साखी।--- नारी धुरुषफे भाव तजि # साहेब साँचा सेइये॥ 
[ ८६ | ल्ाज कपट सब बछाड़िके # अभय परमपद पाइये ॥ १६१॥ 
क्‍ अथः-- अन्थकत्तों कहते है--- इसकारणसे हे मुमुक्षु मसुष्यो | जड़ देहकी विषय आसक्ति, स्री- | 
पुरुषकी विकारी कुभावना, काम, क्रोध, लोभ, मोहादि कुषुजियोंको छोड़कर निञ्ञ कल्याण या । 
मुक्तिके वास्ते सच्चे दिलसे श्रद्धा-भक्ति सहित सत्यबोधदाता पारखी खद्‌गुरु साहेबका सेवा-सत्कार 
._निष्कपठ होकर करिये ! सेवा, टदल, बन्दगी किया करिये ! सत्सज्ञ करनेमे, प्रश्नोत्तर कहने-सुनमें 
में व्यथंकी लाज-शरम न कारिये | और कपठ, छल्लन-छिंद्र, चुगली, निन्‍्दादि सब विकारोंकों छोड 
दीजिये | इसप्रकार सत्खज्लन, सेवा, भक्ति किया करिये | ओर “ईश्वर एक पुरुष है; भक्तजन सब सी. 
नारी है” ऐसी काल्पित भावना गुरुवालोगोंने की है | इस ख्म दुर्भावनाको भी छोड़कर विवेक करो ! ्््ि 
ओर खत्य चेतन्‍्य निजपद्‌ पारखपद्पर ठह्ंरो! तब सब समिथ्या भयसे छूटकर अभय, परमपदः 
_ स्वरूप स्थिति जीवन्मुक्तपद्कों भी पाओगे । इसीको प्राप्त करना ही मलुष्योका मुख्य परम कर््न॑दय 
है, सो जानिये ! ऐसे परमपदको पा जाइये॥ १६१५॥ क्‍ 
साखीः-- जो रहस्य युत पारखी #& साहेब साँचा सोय ॥ क्‍ 
. [ ८७ ] तरे तारे भवजाल सोई # काल देखि रहे रोय || १६२ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहरससाहेब कहते है--- दे सन्‍्तो ! जो कोई साधु सद्रहस्य संवरूपके यथार्थ 
मर्मे या भेदकों भल्लीभाँतिसे जानकर अपरोक्ष पारखबोधको प्राप्त कर ल्षेते हैं, सो सत्य, विचार, 
शील, दया, धीरज, विवेक, गुरुभक्ति ओर दृढ़ वैराग्य, ऐसे सदूयुण रहनी-रहस्यके सहित रहते है.। 
सो सबके परीक्षक सच्चे पारखी होते है । सोई सत्यपारख बोधदाता सच्चे सद्गुरु श्रेष्ठ साहेब” 
होते है। सो उन्हे सद्गुरु भ्रीकबी रसाददेबके सच्चे अनुयायीके रूपमें ही जानना ओर श्रेष्ठ मानना चाहिये। 
अपरोक्ष पारखनिष्ठको शास्त्र शान हो या न हो, उससे उन्हे कोई मतलब नहीं रहता है | यहाँपर 
_ रहस्यका. तात्पर्य सत्स्वरूप पारखका भेद वा बोध प्राप्त करना ही है, ऐसा जानिये ! सो पारखी 
सद्गुरु स्वयं जीवन्मुक्त होकर खानी-वाणीरूप भवसागरसे पार उतरे हुए है, और शरणागत 
. मुमुक्षुओंकों भी सत्यासत्यका भेद्‌ परखाकर भव जालोसे छुड्टाकर पार उतार देते दे; सोई जीवस्मुक्त 
.._स्थितिमे पहुँचा देते है। पेसा उनका परम पराक्रम देखकर उन्तकी पारख शानरूप शक्तिके आगे हार 
.. मानकर काल-स््री ओर गुरुवालोग रो-रोकर पंछता करके विल्लाप कर रहे है । “दाय | हाय | इसने 
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तो इन पुरुषोंको हमारे जालोसे छुड़ा दिया, अब हम कया करें?” ऐसा कह-कहकर रो रहे 


यथार्थ सत्यनिणयसे जड़-चैतन्य, सत्यासत्य आदिका भलीभाँतिसे विचार- <>धिवेफ करा | 
.... “विचारंपरमं पे जाने? ऐसा कहा है, तो विचार करनेसे ही परम पारख 
.._ लाभ मालूम पड़ेगा। इससे संदा गुरु-विचारकों घारण | 
. स्थिति-ठौर ही एक मात्र खुंखदायी है; और पारखं 
..पहुँचाकर खुख देनेवाले हैं। पारंख स्वरूपकी स्थिति ही मुक्ति 
..इढ़े प्रयल्ञ करके भी उस ठोरकों प्राप्त करना चाहिये ॥ १६४॥ 


( हैण्देट ) 


क मूल पञभ्रन्थी--( खदीक )-- टैकसार वर्णन # .. [फखम- 
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ह॥ हरा. 

साखी।-- हृढ़ू पारख जे जन भये # काल फन्‍्द सब देख || हे 

[| ८८ ] सत्य स्वरूप सोई सदा # रीति सत्य सत भेष ॥ १६३ || 

अथः- श्रीरामरहसखसाहेब कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! जो मुसुझ्षुजन पारखी सद्गुरुके शरणागत _ 

होकर पारखबोधको ह॒ृढ़ करके पारखनिष्ठ हुए या ऐसे होते हैं, सो काल - शुरुवालोगा की वाणी-कल्पनाके 

फन्‍्दारूप ब्रह्म, ईश्वर, देवता, स्वर्गादि, धोखाको परखकर देखते है, तो सब झूठा दी दिखाई देता है। हा 

और खस््रीका विषय फन्‍्दा भी सब विकारी बन्धन ही देखकर त्याग देते हैं । सोई विचेकी पुरुष सदा. 

निज सत्य चैतन्य स्वरूपमें स्थिर हो रहते है.। उनकी चात्र, रीति-रिवाज इंसबत्‌ सारग्राही रहती 

है । वे सत्यकी रीतिमे रहते है; इसलिये उनके त्याग भेष भी सच्चे है। वे साधु सत्य भेष सदृगुणघारी 

होते है । उस रीतिसे जो चलते है, वे नरजीव मुक्त हो जाते हैं ॥ १६३ ॥ कट 
. साखीः-- पन्‍्य ! पनन्‍्य | सो जीव है # काल जाल सब टाल || 

[ 5८६ ] कार सन्धि मिठवहीं # नजरे नजर निहाल || १६४॥ 

..._ अथः-- अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो ! सोई परम पुरुषार्थी सत्यन्यायी मरजीवको यारण्वार 
अनन्तबार धन्य | धन्य है | पुनः पुनः धन्यवाद है | जिन्होंने यथार्थ रीतिसे सत्य- अखत्य, सार- 
अखार जड़-चैतन्य, बन्धन-मुक्तिको निर्णय द्वारा परख करके काल नकलपना, अनुमान, भ्रम, धोखा, 
गुरुवाल्ञोग और ख्रीकी वाणी तथा विषय सम्बन्धी समस्त मोटी-झीनी मायाके जालोको टाल दिये 
है; यानी सब जालोको विध्यंस कर दिये है। और झाँई'-- व्यापक अह्यपदकी माफिली, भूल, तथा: _ 


. सन्धि ईश्वर कर्ताकी मिथ्या मानन्‍्दी, इन दोनोको भी समूल मिटा करके नष्ट कर दिये हैं। अतपब 


वे सत्यन्यायी पारखी नजरे न+केभी ने जरनेबाला अजर, अमर, अखण्ड, अविनाशी जीवको जानकर 
फिर उस पर नजर रख करके पाॉरखरूप दिव्यदिमे स्थिति कायम करके सदाके लिये निहाल र- 


_परमखुखी जीवन्मुक्त हो जाते हैं या ऐेसा निहायल कर देते हैं। पारखबोधमे जो टिफे बी 
.. चदाके लिये खुंखी या सुक्त हुए, ऐसा जानिये !॥ १६७४॥ क्‍ क्‍ क्‍ 


..... ]| & ॥ सत्य नि्ेयका शब्द | भाग-- २॥ &॥ की 
... ** सन्‍्ती! हहरिके करह विचार # ठौर निज खुखदाई ॥ श६५॥ 
. , अर्थ-- औीरामरदससादेब कहते है-- हे मुमुक्ष सन्‍्तहो ! पारखी संदूशुरुके सत्सक्षम €हरकर 





का ज्ञान तुम्दे प्राप्त होगा । हानि- 
गा धारण किया करो। निज पारखपद स्व-स्वरूपकी 
ए पारखी खद्गुरु उसी ठोर-स्थितिसे जीवोको 
खखदायी, कल्याणदायी है। अतपब 


, ३. बिना विचार सकले जग जहूँड़े # स्थिति कहु कौन कहाँ पाई १॥ १९६६३ 


.... .._ अ०:-- अन्थकर्त्ता हक हैं-- दे सन्‍्तो | संसारी सकल विप्यीलोस तथा अभिक झुरुषालोय 
..... ये सब तो शुरुपारखके विचार | बिना जड़ासक्त गएफिल हो कर जगत्‌ जालोंमे ही जहूँड़े, अर्थात्‌. 
...... बद्ध द्वुए। मनमाने कल्पना-धोखा, विषय-भोगादिमे चड़कर समस्त पुष्य जी्र विषयाश 
...._ ब्रह्मानन्दाविके जड़ाध्यासी रे हो, उन प्रपश्चोंमे ही नाना तरहसे फँसे | चौरासी योनियोमें भाधाणमन्ोके 
...... चरओ का पढ़े और पढ़ रहे है । अब कद्दो तो भल्ता | स्रमिक कर्मी, उपालकत, वोनी, बहा , विजोनी, 










पंयानन्द्‌ जोर 


वैधयी लोगोंने कहाँ, कौन, किसने पारखस्थिति और गति-सुक्ति पाई हे! खबकी भातत्दीफो 













नम 
जी न न्क । 
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सिद्धान्त तो ग्रन्थोमे लिखा ही हुआ है, तो भी यादि तुम गुरुवालोगोमे। स्थिति पाये हुए किसीको 
मानते हो, तो उनका नाम कहो, फिर में तुरुदे उनका हाल यथार्थ निणय करके दर्शाऊँगा। बिना पारख 
किसीको भी स्वरूप स्थिति नहीं हुई तथा हो भी नहीं सकती है' ॥ १६६ ॥ क्‍ 
रा क्‍ ३, माथे व्याप सन्धिके घेरा # विष बौराने समुदाई ॥ १६७॥ 
ही अर्थ+-- प्रन्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍्तो !वे क्या मानते थे, सो बात तो वेइ-शाखोमे लिखी हुई 
जाहिर ही है। सो देखिये ! ब्रह्मादिसे लेकर बड़े-बढ़े ऋषि-सुनि हुए; उन्होंने स्वोपरि परिपूर्ण व्यापक 
कोई एक ब्रह्मकी ही मानकर उंस कंत्पनाकी सबोने माथेपर या शिरपर रकखे यथा शिरपर चढ़ायें। 
उसी ब्रह्म-ईश्वरादिको जगतकर्चा मानन्‍्दी कर-करांके उस सन्धिके घेरारूप वाणी जालमें अपने 
घिरे ओर दूसरोको भी घेर लिये; घेरामें डाल दिये। कल्पना, अनुमान, धोखा, विषयादि हलाहल विघपान 
करके सब मानव समुदाय या नर समूह अंनन्त' जीव समूह' जबोराकर पागल वा श्रमिक हो गये। 
कोई विषय भोगोंकों और कोई योग वा ब्रह्मानन्दादिको सच्चा मान-मांनकर दिवाने जड़ासक्त हुए । 
पशुचत्‌ कर्म करने लगे; अभी बैसे ही विष खाकर मनुष्य बोरा रहे है, बिना पारख ॥ १६७ ॥ 
४, ज्ञानी भक्त योगी कहलावे # मर्म महातम भरमाई ॥ १६८ ॥ 

. अथः-- अन्थकर्ता कहते द्वै-- हे सनन्‍्तो ! शानीमे सनकादि, दत्ताजेय, शुकदेव, वामदेवादि 
ब्रह्मश्ाानी हुए | भक्तम नारद, हनुमान, मोरध्चज, अस्बरीष आदि हुए है। योगीमे शिव, गोरखनाथादि 
नवनाथ हुए; ये लोग बड़े सिद्ध कहलाये। उनके अनुयायियोने उनकी महिमा बहुत. कर रकखी 

. है। परन्तु, उन्होंने भी पारखका भेद्‌ नहीं पाया। इसीसे श्रमिक होकर ब्रह्म-ईश्वराद्की महिमा, 
भक्ति, योग, ज्ञानका महात्म्य बढ़ा करके मलुष्यौको अ्रमा दिया | ईश्वर प्राप्तिके लिये नवधामक्ति, 
सगुण-निग्युण ध्यान, मामसिक पूजादि भक्त लोग करने लगे। अष्ठाक्ष योग, शुल्य-समाधिम ज्योति 
स्वरूप इश्वरके दृशनके लिये योगी लोग लगे। और “अहं ब्रह्मास्मि” अद्वत सिद्धान्तको 
३०80 दंढ़ किया | इसी धोखेकें ममसे महात्म्य बढ़ा-बढ़ाकर कोगोको भ्रमा दिये और ख्रमा 

रहें है ॥ १६८ ॥ द 
५, जिंदेवा अंधिकोरिं जगतके # त्रिविंधि मेष बन कुंटिलाई ॥ १६६॥ 
हु अं्थः--- अरन्थकर्ता कहते है-- हे सब्तो ! तहाँ अह्मा, विष्णु ओर महादेव, ये तिदेव विशेष 
करंके जगंतूम मंक्ति, योंग, तथा ज्ञानमार्गके अधिकोरी, प्रश्मुख, श्रेष्ठ कहलाने वाले गुरुषा हुए। 
.  जगतूके च्रिंशुणी मनुध्यीकों अधिकारके मुताबिक श्ांन ये कममार्गकां उपदेश ब्रह्मा ने दिया। भक्ति भाग को 
 विष्णुने कहा, योगमागेका उपदेश महेशने दिया। इसलिये जगतके लोगोने इन्हें ही कर्ता, घर्ता 
_ हर्तो मान लिंयो है। उन्हीने ही मनमे कुँटिलता वा कपर्ट रंखकंर नरजीयोकों फँसानेके लिये त्रिविधि 
 सेष निकॉलो तथा प्रंधारे किया हैं। धह्मचारी, शृहस्थ ओर संन्यासीका पंरभंहंस भेष बंहझासे 
चलना है। वेंरगी, भक्त, उपार्सकोका भेष विष्णुसे चला हैं योगी; मांथं; निर्याणी, नागें; दिगरबरी, 
अथवा संन्यासीका भी मेंष मंहादेयेसे चेलों है । द्लैत, अद्धेंत; विशिष्टेद्ठेत, ये तीन सिद्धान्त 
नहानें हीं. कायम किये था। अच्छा भेष॑ दिखा करके लोगोके तने; मेन, धंनादि ठगर्कर, थाखिंगे 
डार्ल दिया था; ये कुंटिक्ाई उनमें भरी पड़ी थी। अभी ऐसी हीं कुंटिलाई, ठेगांई, कटपना शुरुंचाओं 
. मेंभरीन्षड़ी है॥ श्द्ध्क... 
..... ६६, चीन्दह न पेरी घांत म्ुवाकें ऋ मृतुके ये मर बौराई॥ १७० ॥ 
द अंर्थ:-< ग्रंग्थक्ता कहते है-- हैं सब्तों | इन ठग गुरेवालीगोके घांते, दाव॑, पेंच, तांके बेपासखी 
... मनुष्याको कुंछे भी नहीं चीूहे पेंडा, पहिचा्नेंम नहीं आया। इसीसे जैसे-जैसे उन्होंने बतलायां, 
._. . तेसे-तेसे चलकर मंजुष्यपद्से नष्ठं-अ्रष्ट हो गये। केर्पना-विषयादिमे ही उलठ-पलटकर अर्झे, 
.... निजपदसे गिर पड़े । उज्ज्वल भेष देखकर ही भूल गये अतएव ऐसे नरजीय बोराकर स्ुतक हुए; 
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यानी विचार-बुद्धिको मछ्ठ-अष्ठ करके पागल हुए । अड्ञाध्यासी ख्रमिक होझश बौोराये, तो बकवाद 
करके बकने-झकने लगे | जीते तक दिवाने होकर रहे | फिर मरनेपर जड़ाध्यासी जीव चोरासी 
योमियोमे जाकर कम फूल दुःख भोग करके दुःखी हो गये वा दुखी हो रहे दे ॥ १७० ॥ 
निणय तिलक लिलाट विराजे # शज काज विधि युक्ताई ॥ १७१ | 
अथ;-- गअ्रन्थकर्ता कहते है-- है समन्‍तो ! अब शुरूसे ही चले हुए उनके कपट जालोंके बारेमे 
खुनिये ! ललाट या मस्तकमें ऊच्चे पुण्ड, त्रिषुण्ड, बिन्दी, चपटा, लम्बा, तिरछा, ऐसे भिन्न-भिन्न 
आकारमें भस्म तथा चन्दनादिके तिशाक लगाकर न्यायकतों बनकर आखसन, गद्दीपर जाकर 
विराजमान हुए; ऊपरकी सजावटले तो ऐसे दिखाई देते हे कि, ये निणय-न्याय करनेवाले होगे। 
परन्तु, भीतर उनमें कपठ भरा है । कोई बातका यथार्थ निणय, सत्यासत्यका विचार वे कुछ भी करते 
ही नहीं है । गोलमाल करके छोड़ देते है। यही तो बजाने किया । थुक्तिपूवेक संसारमे राज्य 
शासन करनेके लिये कमकाण्डका नाना काज >कार्य वा कर्म ही विधि-विधानसे चलाया, सो 
अभी ब्राह्मण लोग वैसे ही रुवयं चलकर दूसरोको भी उसी प्रकार चला रहे हैं ॥ १७१ ॥ 
- ८, सो परपण्च विदित है जगमें # जहँडे ओरन जहँडाई ।| १७२ ॥ 
अथः- भ्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो ! सो ब्रह्मा एक समयमें कामान्ध-सूढ़ होकर अपनी 
ही पुत्री सरस्वतीके साथ विषय भोगके कुकर्म करनेमे फँस गया था । उस कलड्ुको छिपानेके लिये 
जगतूमे अनेक प्रकारके कर्म मागकी साधना वाणी प्रपञ्ञ पाखण्डका विस्तार किया। सत्रो वेदादि 
वाणीका पश्चारा और उनका चारिजत्न पुराणोसे जगत्‌मे जाहिर वा प्रख्यात ही हुआ हे । जिसको 
ब्रह्मा वा विधाता कहते है, वही ऐसे अनुचित विषयादि कम-कुकर में भूलकर स्वयं ही जड़ासक्त बद्ध 
... हुआ था; और भी अनेक लोगोंकों श्रमाकर कम-जालोमे ही जहँडाकर बद्ध कर चोरासी योनिगामी 
... कर दिया । सो अभी ब्राह्मण लोग ऐसे दी अपने जहँड्राकर दूसरोको भी जहँड़ा रहे है ॥१७२॥ 
क्‍  &, विष्णु दयाके रूप कहावें # कण्ठी कणठे दिखलाई ॥ १७३ | 
 अथ-- अन्थकर्तता कहते हैं--- हे सन्‍्तो | दूसरे भाई विष्णु तो दयाके रूप बनानेसे द्यालु 
ही कहलाते थे; द्याधारी जैसा ही भेष, स्वाज्ञ भी बनाये थे। गलेमे कण्ठी--तुलसीकी माला 
पहनकर यह' दिखलाते थे कि-- “हम अहिसक, दया बतधारी, दयालु दे |” यही लक्षण चैरागी 
भक्तलोग भी अभी दि्खिला रहे है कि, “हम कण्ठी पहनकर दया रखते है” ऐसा वे लोग कहते है. ॥ १७६४ 

है १०, जत्त सत्त सब टार बहाई # विषय विकार सो कुशलाई ॥ १७४ ॥ 

.._ अर्थ+- अन्थकर्ता कहते है--हे सन्‍तो | सो विष्णुका भी चरित्र पुराणोंमे जाहिर करके लिखा है।.* * 
आदिनारायणादि नामोंसे विष्णुकी महिमा प्रगट करके भक्तोंने संसारमे विख्यात किया है | उच्हीं-.... 
का चोबीस अवतारके रूपमें प्रगठ होनेकी कल्पना की हे | विचार करके देखिये ! तो दबयाका कोई... 
अह्ल भी विष्णुमें पाया नहीं जाता है या दिखाई नहीं देता है । विषय भोग बैर-विरोधमें ही उनकी 

... कुशलाई द्खिती है। क्योंकि, पतिबता छुन्दाकों छल्षकर उसका सत्य हरण करके विष्णुने विषय भोग... 
_..  किया। अनेकों लोगोंकों देत्य-विरोधी, मानकर बैर-विरोध होनेसे घातकर भार गिराया | और कृष्णादिमें 
.... तो विषय भोग, बेर-विरोध, युद्ध कम, कुसकृुकी बहुत ही विशेषता रही। भोग, हिंखा,घात, 
.... स्वाथसिद्धि आदि करनेमें ही उनकी कुशलाई, चतुराई, धूृतोाई ज्यादा रही | रज्चकमात्र भी द्यांका ह 
..... पालन उनसे नहीं हुआ | और जत्त--यति, त्यागी, वैरागीको कहते हैं। सत्त-सत्यवादी, सती, .... 
..  खद्चेको कहसे हे । रस सो जत्त-खत्त उन्होंने दोनोंकों दी दारकर वा मिटाकर, नाशकर बहा दिया। | 
विषय विकारमें पड़नेसे उनकी सब्बी कुशलाई, कल्याण नहीं हुआ; जड़ाध्यासी होकर बद्ध ही इुण॥१७७॥ 
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ग्रन्थ; ५ | के शब्दाथ-भावाथ, सत्य निणय, यथाथ पारख रहस्य बोघिनी, सरतत टीका सहित $8 ( १०७१) 
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लीजिये ! महेश बड़े दम्भी अहड्जारी थे। यति कहते दे त्यागी साधुकों, सो महादेवने बाहर तो 

परमत्यागी जैसा स्वाक्ू बना करके दृम्भसे कोपीन धारण करके द्खिल्लाया था।वे नकत्न तो लज्ञोटबन्द 

योगीका करते वा द्खिलाते थे; ओर “कामके पक्के शत्रु या कामको जीतनेवाले ऐसे कामारी, शिव 
है |” उनके भक्तोंने ऐसे हृढ़ा करके झूठी ही महिमा फैला दिया है ॥ १७४५॥ 

. १२, खुली काँछ कामके गाते # कहत ने लागे सकुचाई ॥ १७६ ॥ 

.. अथः- भ्रन्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! पुराणोमें तो लिखा दे कि, दक्षप्रजापतिकी पुत्री 

सतीदेवी महादेवकी प्रथम पत्नी रही । जब बह मरी, तो मोहसे मूढ़ होकर उसकी लाशको कन्धेपर 

उठाकर पागल्की नाई भटठकते फिरे | फिर पीछे पावेतीसे विधाह' किया | ओर एक समयमे साथमे 

पावती रहते हुए भी मोहिनीके सुन्दर कपठरूपको देखकर महेश विशेष मोहित हुए, तब कामासक्त 
हो मदोनन्‍्मच होकर लज्ेटी खोलकर उसके पीछे दौड़ पड़े । वह भाग गयी, हाथमे नहीं आयी, तो रास्तामें 
ही वीय पतन करके परम दुःखी हुए, इत्यादि पशुवत्‌ निर्लेज्ञ, व्यभिचारी काममें उन्मत्त रहते रहे.। 
| 








साथमे पावती स्त्री रहते हुए भी व्यम्रिचारमे रत, कामाखक्त ऐसे कुकर्मीको त्यागी, कामारी, योगी 
तथा ज्ञानी कहनेमे झूठ ही महिमा बढ़ानेमे इन शिव मक्तोकी कुछ सक्लोच, छज्जा-शरम भी नहीं लगती 
| . है; जैसा उनका देव तैसा भक्त भी मूढ़ू निलंज्तू ही बने दे ॥ १७६॥ द 
.. १३, जैसा कहै करे वैसा जो # सत्य शब्दसों अटलाई ॥ १७७ ॥ 
| अथः-- अन्थकर्ता कहते है-- हे मनुष्यों | जेसा शुखसे कहना, तेसा ही कत्तंव्यले भी करना 
 चाहिये। तभी प्रमाण करके मानने योग्य होता है । उन बह्मादिकोंने तो जैसा कट्दा, वैसा नहीं किया, 
इससे वे गुरुषा ठग, काल बने थे । अतएव उन लोगोके पक्षको छोड़ देना चाहिये। और गशुरुमुखसे जैसा... 
पारखी साथधु-गुरू निर्णय करके कहते है, वैसे सत्यन्यायसे अपना सुधार कर लेना चाहिये । जैसा 
कहो, चैसे ही करो वा करके भी दिखलाओ, जिससे कल्याणपद्को पाओगे ! जीवका खत्य स्वरूप 
लखानेवाला निर्णयकी वाणी सोई सत्य शब्द है | उसी गुरुमुख सारशब्द्से -'में जीव ही सत्य हूँ 
। ऐसा जान-समझकर हंस रहनी पारख रहस्य संयुक्त होकर मनिजस्वरूपमे ढी हढ़ तथा अटल-अचल 
होना चाहिये। सो सत्य शब्दके श्रवण-मननसे ही अटलाई- स्थिरता होती है ॥ १७७ ॥ 
१७, फन्दा हूटे तब जीव छूटे # बिन शुरु जाल न दरशाई ॥ १७८ ॥ 
। . अर्थ अन्थकर्सा कहते है-- हे. सन्‍्तो |! जब संसारमे खानी-वाणी जालोका महा फन्‍दा 
|... छिन्न-भिन्न होकर टूट जायगा, तभी जीव भव-बन्धन आवागमनसे छूट कर जीवन्मुक्त हो जायगा। 
". परन्तु, खत्यन्यायी पारखी सद्शुरू मिले बिना, यह भव-जाल आप दी देखनेमे नहीं आता है। 
|... शरणागत नरजीवको जब कृपा करके खद्गुरूु पारखेख परखा देते है, तब ही मोठी-झीनी मायाका 
|... सब जाल बन्धनके रुपमें देखनेम॑ आ सकता है।॥ श्छठ॥ द 
१५, सन्‍्तसदा सोई परमाणिक # जिन निज घरकी सुधि पाई ॥ १७६ ॥ 
छह -- अन्थकर्सा कहते है-- हे साथक सन्‍तो | पारखबोधदाता, भ्रम निवारण करनेवाले 
बे हीपंरमपूज्य मान्य पाश्खी सन्त हैं। उनके सत्य उपदेशको ही प्रमाण करके मानना चाहिये। 
।...._ सोई गुरुबोधकों लेकर सदा-सर्वदा विवेक किया करो । मन-इन्द्रियादिके विकारोंकों हटाकर 
|! शान्‍्त, स्थिर करो | जिन्होंने अपना घर या स्थिति, निजस्वरूप पारख, अखण्ड चेतन्यपदका पता... 
। .... पा गये हैं, सोई सब डुभ्खोसे छूटकर मुक्त हो जाते है। थे सब मन-मायाके प्रपश्चोसे न्‍्यारे होकर 
... सद्गुण-लक्षण सहित जीवस्मुक्त स्थिति करने-करानेवाले होते हैं। इसलिये उन्हींके वचनोकोा 
.. खत्य प्रमाण मानना चाहिये ॥ १७९ ॥ 
१६, कहहि कबीर चेत नर बौरे | % हो हुशियार दुःख बिलगाई | १८० ॥ 
...... झथो+-- अन्यकर्ता बतलाते है कि-- सदूशुरू श्रीकबीरसाहेअबने पेसा कहकर परखाया है 





( १०७२ ...... # मूल पश्चम्न्थी--( सठीक )टकसार वणन कः [ पग्मम- 





हे नर | तुम क्यो बोरे-दिवाने सरीखे होते हो ? इस उत्तम नरतनरूप कर्म-भूमिकाम आये हो, तो 
सेत कथों नहीं करते हो ? अभी भी में कहता हूँ कि, तुम चेत करो | सारासारकों लखो' ! बन्धन- 
मुक्तिके भेदको पहिचानो ! खेत करके सावधान या हुशियार हो आओ | तुम्हारे पीछे बहुतसे घोर-- 

'छुटरे ढगौका चेरा पड़ा है.। स्त्री ओर गुरुवालोग ये ही दुःखदायी काल है । इनमे कभी मत्त्‌ भूलो 
 खानी-वाणीकी आखक्ति तथा जड़ाध्यास, यही चोरासी योनियोके आवागमन ले जाकर दुःख 
भोगानेके कारण है'। उससे जीवको ब्यारा या अक्षग करके पारख स्वरूपपर ठहरे रहो | तभी सब 
दुःखांसे छूठकर खुली जीवन्मुक्त हो जाओगे | अतपव दुःखको बिलगाकर इशियार हो जाओ |॥१८०॥ 

.. साखी+-- साधु साधु सबहीं बड़े # अपनी अपनी ठोर।॥। 
[ ६० |] इब्द विवेकी पारखी # ते  माशथ्ेके मौर॥ १८१॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो | योगी, जक्लम, जैन, खंन्यासी, परमहंस, 
फक्ीर, बह्मचारी, उदासी, वेशगी, भक्त, नागे, निर्याणी, नाथ, निरख्तननी, बौद्ध, भिक्षु आदि, ये सब 
पड़्द्शेनोफे साथु सब ही अपने-अपने मत, मान-सयाोदा, विभिन्न सिद्धाग्त, मठ-मन्द्रिम बड़े, 
अपने अनुयायियोमे श्रेष्ठ बने हैं; यानी बड़े कहलाते है । वे सब कोई भी साधु ही कहलाते है | अपने- 
. अपने ठिकानेमे बड़े भी माने जाते हैं| परन्तु, यथाथे सत्य निर्णय करके देखिये | तो उन किसीकोी भी 
पारख बोध नहीं हुआ | जगतकरता कोई ईश्वर, ब्रह्म, खुदा आदि मानकर जड़तत्वोके भास, अध्यास, 
शल्य, धोखेमे ही भूले पड़े है । कोई बिरले ही शब्द्‌ विवेकी साथु पारखी होते है । जो काल, सन्धि, 
झाँई, तत्वमस्यादि चाणी जाल, जीव, माया, ब्रह्ममुख शब्दके कसर-खोटोको शुरुसुख सारशब्दसे 
.. विषेक करके निर्णयकर हंसवत्‌ सारको प्रहण और अखारको त्याग कर देते है । जड़ाध्यास मानन्दी 

... रहित निज चेतन्य स्व-स्वरूपनिष्ठ जीवन्मुक्त स्थितिमें पारखी सब्त रहते हैं । वे ही शिरके सुकुट, 
.. ताजके समान उन सब खाघुओसे बड़े सर्वश्रेष्ठ, सर्चोच्चपद आप शिर्मौरः सद्शुरू बन्दीछोर 
परमपुज्य है । उनकी ही शरण-अहण करनेसे मलुष्योका कल्याण होता है ॥ श८१क 5... 

॥ & ॥ चोपाई ॥ भाग-२ ॥ [ चौपाई-११ | साखी-४ । लगनियाँ ४ है ]॥ &॥ 
क्‍ बन्दीडोर शरण सुखदाता % मेटनहार मोह जिव त्राता || १८२ ॥ 


अर्थ श्रीरामरहसखाददेव कहते है-- दे सनन्‍्तो | बन्दीछोर सद्शुरू श्रीकबीरसाहेबने ही श 


.. संत्य' चैतन्य पारख योधको देकर कामी-वाणीके समस्त-बन्धनोंको एक-एक करके लखाकर शरणागत 


..... नरज़ीबोके सब भव-बन्धनोको छुड़ाकर खुखी कर दिये ! चतेमानमें भी आप खदगुरुके अनुयायी 


पारखबोधदाता पारखी साधु-शुरू बन्दीछोर है जो उनकी शरणमे जाते हैं, उन जिजशञासुओंके सकल 


..... भ्रम, कएपना, घोखा जनित दुखोंको नाश करके पारख बोध देकर सुखी कर देते है; थे ही मुक्ति खुखके 


: द्वाता हैं। संखसारमे स्त्री, पुत्र, कुडुम्बादिका मोह तथा देवी, देववा , अवतारी, स्वर्गांदिका मोह एवं 
ब्रह्म, शश्वर, खुदादि कर्त्ता कल्पनाका महामोह तमरूप अन्धकार, श्रम, आसक्तिको पारखबोध 


....... प्रकाशकर मिटानेवाले बल्धनोंको दरण कर शरणागत नरजीवोंको भवसागरसे पार उतारनेवाले, 
० । रक्षक सुखदायी, ऐसे पारखी सद्भुरू बन्दीछोर हैं॥ १८२ ॥ मा 


२, महाकठिन- यम जाल मिटाई # अपनाये न तो जात नशाई || १८३ ॥ 
अथे;-- भ्न्‍्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | सदूगुरु श्रीकबीरसाहिबने तथा आपके अनुयायी पा रखनिष्ठ 


..... खाधु सदूगुरुने छूटनेको अत्यन्त कठिन जबर्दस्त मजबूत यम जाल महामोहादि स््रीका घिषय: जाल 
.... तथा ब्रह्म-ईश्वरादि करिपत भक्ति, योग, शानादि गुरुवालोगोंकी चाणी- श्रम जालोंको अपने गुरुवलसे- 


..._.__ मिटाकर ज़िब्बासु नरजीबोंको शरणमें लेकर अपनाये, अपने सरीखे पिर्यस्ध किये वा-क 





....._ सद्गुरुकी ऐसी महान द्यादष्ठि. न होती, तब तो हमारा जीवन नए ही हो जाता । जीव मलुष्यपद्से : 


.... नए्ट-श्रष्ट-होक 





द्ीकर चोशखसीः योनियोंके चक्रमें ही चले जाते। परम दंयालु: प्रभुने हा और बहुतोंकोी... 





करा दिये । यदि... | 
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पहल >मलफतनपरमशाटाह चहतहल्‍तुकराकात भतार ०का रपरशणा4क 5० 


प्रल्भ४ ] के शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ६8 ( १०७३) 
बचा लिये; सद्शुरुकी दयाले ही सब काल-जालोकी भयज्भुरता देखनेमें आई॥ १८३॥ 
३, परवश काल जीव सब रोबें # दुस्सह दरेर दुःख जीवन खो्ें || १८४॥ 

.. अथों-- अ्न्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! देखिये ! पारख गुरुषोध न होनेसे सब मन्नष्य जीव 
काल -- मन-मानन्दी, नारी और शुरुबाओंकी कटपना और विषयोके वश विवश, लाचार, परघश 
होकर दुस्सह' दुःख पाकर व्याकुल होकर रो रहे है, विल्ञाप कर रहे हैं। परियार पालनेके लिये सहनेको 
कठिन पेसी ठण्दी-गर्सी आदिम असछा मिहनत, मजदूरी आदिके दुःख भोगकर व्यथ ही आयुको खो 
रहे हैं। ओर ईश्वर, देवता, स्थर्गादि प्राप्तिदी कल्पनासे पश्चाग्नि, जलशयन, उध्बेबाहु, तप, बत, 
उपवास आदि अनेक कमोंके द्रेर्मे पीसे जाकर असहाय ढुःख भोगकर नर जन्मको व्यर्थ ही बर्चाद 
करके खो देते हैं; ऐसे अमूल्य जीवनको नाहक खो दिये या खो रहे है॥ १८७ ॥ 

.... ४७, आपु अव्यक्त उपरोदा लाई # इच्छा सशुण तरौटा बनाई ॥ १८५ ॥ 

अर्थः-- भ्रन्थकर्त्ता कहते हैं--][ यदाँपर चक्कीका दृश्शान्त देकर सिद्धान्त समझाया गया है | ] 
हे सन्‍्तो ! जैसे कि, चक्कीमे ऊपर-नीचेका दो पाठ, बीचमें एक कीला, छिद्र और हथड़ा होता है । 
उसीके आधारसे अनाज आदि पीसा जाता है। तैले ही यहाँपर सिद्धान्तमें भी घटाकर कहते है, सो 
सुनिये ! आप परब्रह्म-परमात्मा व्यक्तिगतसे रहित गुप्त एक व्यापक, निराका र, निर्शुण, अव्यक्त, निर्विकरप 
जो है, सोई ऊपरका पाट माना है, और उसीकी इच्छा मायारूप साकार, सगुण, अबतारी, ईश्वर 
नीचेका पाठ है, जिसने सारी-सष्टिको बनाया । ऐसा मानकर हृद्यरूप भूमिकामें यह कल्पनारूपी 
चक्कोकी स्थापना करके लगाये | यही श्रम-घोखा नरजीबोमे लगाया है ॥ १८४५ ॥ 
._ « ** कील! एकता सुमेर अखणडू # छिंद्र तरौदा लाइ प्रचण्डू ॥ १८६ ॥ 
अथः-- ग्र्थकत्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! तहाँ जीव-ब्रह्मकी एकता, सशुण-निर्मुणकी एकता, 





.. जड़-चेतनकी एकता, साकार-निराकार, माया-अ्रह्म, इन सबकी एकता करके मिलान कराने- 
बाला कोला एक अखण्ड परमतर्व-परपात्माको माना है। उसीमे अखण्ड खुरति या लक्ष्य लगाये 


रखना, सोई ऊपरका छुमेर या स्मरण करना है। और तरोटारूपी सशुण आदिमायामे ही नाना 


प्रकारके छत्न-छिद्र बने हैं। सो अह्मकी प्रचण्ड इच्छा, यही तरोटामेका छिद्व माना ।  शुरुवा> 
लोगोंने तीक्षण रीतिसे कल्पना करके तहाँ जीवोको फँसाया है। अथवा ख््रीने भग-भोगमे सुलाई है।. 
ऊपरका पाठ पुरुष बना और नीचेका पाट स्त्री बनी, कीला लिज्ञ हुआ, विषय वासना खुमेर है। 


सो अखण्ड नरजीव तरौटारूपी ख्रीके छिद्ग >भगमे लक्ष्य लगाकर सम्भोग करके तीव बन्धनमें 
जकड़े पड़े है; वह' छिद्र बड़ा श्चण्ड दैआश्टदत .. न. ५४: दा मय मम ही 
६, हथरा तीन मेख जड़ दीन्हा # चक्की चलत निशि बासर कीन्हा ॥ १८७॥ 


अथेः-- अ्रन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | हथरा -द्वाथमं पकड़नेका खूँटा, मेख कहिये खीला है । 


यहाँ ने खीला या खूँटा और ठोक दिये हैं। स्रो कर्म, उपासना, ज्ञानके साधनाओंमें लगे बा लगाकर 
. जीवोने जड़व॒त्‌ चृत्ति कर लिये वा करा दिये। वही स्म-कर्पनाको दृढ़ करके ठोक लिये ओर काम, 


क्रोध, मोह यही दृथड्राफो मजबूतीसे जड़ लिये । इसतरह' संसारमे खानी-वा णीफी चक्की शञानी-अशानियों - 


में रात-दिन चलने लगी या चल रही है। उसीमे अनेक प्रकारके कर्म-कुकर्म करके सब जीव बद्ध हुए. 
. पड़े है। उस त्रिविधि चक्रको छोड़कर कोई भी नहीं निकलते हैं। वह घनचक्र ही उन्हें प्रिय हो 
।. रहा है। अभी यह द्वाथके नरजन्मको बिना पारख खुधारनेके बदले बिगाड़ दिये हैं। जड़ाध्यासी 
५. दोकर चौरासी योनियोंके भवचक्र्मे ही जा-जाकर पड़ते हैं, बिना विवेक ॥ १८७॥ 


..... ७, पीसत सन्‍्तत जीवहिं दारी # भोग करत यम जीव खुबारी ॥ १८८ ॥ 


|... अर्थ श्रीरामरदहससाहेव कहते हैं-- दे सस्तो |! उसी महाचक्कीके भीतर नरजीवोको 
|. डालकर सदा-सर्वेदासे खूब पीसकर पिसान बना रहे हैं। परवश, विचश फाबू करके यमरूप 
..... पं० भ्र० ठीका; १३४-- हक 
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. शुरुवालोग और ख्तियोने अपना-अपना स्वार्थ-सिद् करके भोगकर मौज ( मजा, आराम ) कर 
रहे हैं | उधर नरजीव खराब, जड़ाध्यासी होकर मनुष्यपद्से नष्ट-अरष्ट हो रद्दे है । कालकी 
खुराक, बलिपशुके समान मूढ़, बेभान, मस्त हो रहे है। अरे भाई ! जगचक्र खानी-बाणीकी 
पिलाईमे सुख ही कहाँपर है ! दुःखोमे ही पीसे जा रहे है ॥ १८८ ॥ क्‍ हे हे 
. ८, छिन छिन जीव विकल तेहि माहीं # रक्षक जानि कीला तर जाहीं ॥ १८६॥ 
अथेः-- अन्‍्धकर्त्तां कहते दै-- दे सन्‍्तो | छिन-छिन, घड़ी-घड़ी, पल-पलमे नरजीय उसी 
खानी-वाणीके महा चक्रमें पड़कर व्याकुल, ढु/ःखी, परम कष्टित, बेहाल हुण और दो रहे है। 
उलठ-पल्टकर उसी दुशखमे ही पड़े हुए है; बेचैन हो रहे है । तब इन ठुःखोंसे रक्षा करनेवाला कोई 
रक्षक परमात्मा कीलारूप सर्वाधार होगा, ऐसा जानकर या अनुमान करके उसी ब्रह्मके तरे 
अर्थात्‌ आश्रयमे चले जाते है; ब्रह्मश्ाानकों दढ़ कर लेते है । कोई ख्लीको ही आधार मानकर रक्षक 
समझने लगे, उसीके पासमें गये और जा रहे है. ॥ १८९ ॥ जि 
£, तहवाँ आदि पतनको रन्धू # जीवहिं चीन्ह परे नहिं सनन्‍्धू ॥ १६० ॥ 
... अथे- भ्रन्थकत्तों कहते हैं-- हे खन्‍्तो ! परन्तु, वहाँ तो आदिसे ही पतन होनेका रन्धू -- छिद्र 
पड़ा हुआ है। पंहले भी विषय घासनासे मजुष्यपद्से पतन होकर गर्भवासी हुए, सो योनिसे ही 
जन्म ले करके आये; अभी भी वहीं भूलते हैं, तो फिर भी पतित हो जायेंगे।और उस बह्ममें आदिझ 
जगत्‌ चौराखी योनियोमें पतन- उत्पन्न होकर गिरनेकी रन्धू इच्छा, स्फूरणा खर्वदासे लगी है, तो... 
ब्रह्म होनिपर भी जगत्‌की इच्छा उठा ही करतो है. । इसकारणसे चोरासी योनियोसे बचावा नहीं होता. 
..है। यह सन्धिरूप मानन्‍दी श्रमिक नरजीवोको कुछ भी चीन्ह नहीं पड़ी । बिना चीन्हे ही पारखहीन 
..मलुष्य जीव उसी मन-मानन्दीके ही घोखेमे पड़े है, इसीसे तो पीसे ही जा रहे है ॥.१९०॥ 
... १०, फारण कीला पिसवे केरा # चक्की घुरमत ताहिं दरेरा ॥ १६१॥ 
.... अथ।-- अ्न्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ] जिसको बहा-परमात्मा माना है, वही तो जगत्‌ 
उत्पत्ति-प्रल॒य होते रहनेका कारण है । कीलाके कारणसे ही तो पीसना-पिसाना होता है। तैसे हो... 
ब्रह्मकी इच्छासे ही तो जगत्‌ बनता-बिगड़ता है । फिर ब्रह्म भी हुआ, तो आवागमन कहाँ मिटा 
जैसे कीलाके आधारसे चक्की अनाजको घूम-घुमाकर पीसती-दूलती दै। तैसे ही ब्रह्मका एक आधार 


.. पकड़ाकर गुरुवालोग घूम-घुमाकर भक्ति, योग, ज्ञानादि कल्पनाकी चंक्कीमे मनुष्योंको पीसते-द्लते, 


... मलते चूण्-चूरों कर डालते हैं। और विषय अध्यासके कारणसे ही चौरासी योनियामें जीव पड़े हैं । 
. तो भी डसी ख्ीमे नेह लगाकर घूम-घूमकर भोगोंमें पीखे जाते है.। नारियाँ सबको दल-मल ही 
रही है, पुरुषोको दबा रद्दी हैं, सब डसीमें अचेत पड़े हैं ॥ १९१॥ क्‍ क्‍ 

, ११, बिल्वु रक्षक को लेह बचाई # कीला चकी सब बिलगाई ॥ १६२॥ 
अथः-- भ्न्‍्थकत्तों कद्दते दै-- हे सन्‍्तो ! ऐसे दो प्रकारकी चक्तियाँके महाचकसे बचानेवाले 


..._ रक्षक, परम दयालु; बन्दीछोर पारखी सदूशुरु ही एक मुक्तिदाता हैं। उनके बिना और कौन बचा ले... 
57. खकते दे ? कोई नहीं । खानी-वाणीकी इन दो चक्कियोंमे बह और विषय, ये दो कीले लगे हुए है। 
.... इसीमे ज्ञानी-अज्ञानी पीस-पिसाकर नष्ट-श्रष्ट हो रहे हैं । सो सबको बिरूगाकर न्यारे-न्यारे भेद... 
..._... दिखा-समझाकर भवचकसे बचालेनेवाले रक्षक पारखी सदूगुरु ही हैं। उनके बिना और बचा. 

2: शनेवीले कोई भी नहीं दे ॥ १९२॥ 7 5 | ते गम न कि दि 


... साखी;-- चकीकटठिनसंसारणो# सदा रहै घुर्माय ॥ 


40६०५ न आर, ; की दीप ० | है आय भ्रीरामर (/+ दे का शत सादेव 
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। १ | निज माँ भरमायके # चूर भया समुदाय ॥ १६३॥ 


आन है. 2 
कह जल जिन पा, 





गदेब कहते है-- दे सन्‍्तो | संखारमें संशय, ख्ान्ति, कर्पना, अभ्यास, .._ 








ज्पफ्क 


अंन्ध:५ | के शब्दाथ-भावाथ, खसंत्य निर्णय, यथा थे पा रखे रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित +# ( १० ) 





कली जल नी लि न डी फल नी लखन 


भास, विषय, ब्रह्म, जगत्‌ इत्यादि, इन चक्षियोंके महाचऋसे छूटना अत्यन्त कठिन या मुश्किल हो 
गया है। जो कि, अनादि कालले जीव जड़ाध्याखवश उसी चक्रमें सदा-सर्वदासे घूम रहे हैं। 
खदासे आवागमनम ही पड़े हुए है| छुटकारा होनेकी जगह' नरदेहमे जब आते हैं, तथ निज 
स्वरूपकी स्थिति तो कुछ करते ही नहीं है; उल्लनटा श्रमिक होकर मन-मानन्दी, देहकी परछाई', झाँई'- 
रूप गाफिलीको ही अपना सत्स्वरूप समझकर देहके भासमे भूले है। फिर अन्यको भी भरमाकर 
उसी ब्रह्मशानकी झाँई में डाल दिये है । इसप्रकार ज्ञानी, योगी, भक्त खब मानव समुदाय घोखेकी 
नशामे चूर हुए वा बेहोश हुए। अतणव सुक्तिपद्से घूणे-चूर्ण नष्ट-अष्ट होकर चोरासी योनियोमे 
ही जाकर गिर पड़े ॥ १९३ ॥ । 

साखीः--- एक अनन्त निज मूलमें # कारण सन्धि न मूक || 

| &२ ) शब्दातीत चिद गावहीं # परख बिना नहिं बृझ ॥ १६४ ॥ 

अर्थः-- अन्थकर्सा कहते हैं--- हे सन्‍्तो | महाभूलमें पड़कर निज पारख स्वरूपको तो उन 
लोगोने जाना ही नहीं | इसलिये कहीं एक बहा कर्त्ताके अनुमानसे अद्वेतमत खड़ा किया। कहीं 
जगतमे अनेक मंत-पन्‍्थोका पाखण्ड विस्तार किया है। एक-अनन्तका जज्ञाल बढ़ता ही गया। 
निज स्वरूपको भूलनेमे कारण प्रतिबन्ध यही अह्ाय-जगतु्‌के भ्रम, करपना ओर विषय अध्यास 
ही है। वह॑ आवागमनका कारण सन्धिरूप मानन्दी तो किसीको सूझ-समझ नहीं पड़ी | यथार्थ 
विवेक न द्ोनेसे सन्धि देखनेमे नहीं आई। परन्तु, मन-मानन्‍्दी करके गुरुवालोग कहने लगे कि, 
वह ब्रह्म-परमात्मा तो चैतन्य परिपूर्ण व्यापक होनेसे 'शब्दातीत' है। यानी अवाच्य, मंन, बुद्धि, 
बाणीसे परे है; ऐसा वेद-शास्रोंमे गायन किये । सोई बात अभी गा रहे है | परन्तु, सदूभुरुके पारख 
बोध निर्णयकों जाने बिना यह धोखा, श्रम, कठ्पना समझने-बूझनेमे नहीं आती है। जो उन्होंने बूझा 
है, सो सत्य नहीं है, मिथ्या भश्रममात्र है । पारस बोध होनेपर यह बात यथाथ बूझने- 
समझनेमे आती है ॥ १६७ ॥ द 
.. साखी+-- सो प्रकाश जो कसर नहीं # धोखा काहि समाय॥ 
[| 8३ ] चिदानन्द अल्युमान नहीं # बिन गुरू नहीं बुकाव॥ १६४॥ 
' अर्थ+- अन्थकर्ता कहते दै-- हे सन्‍्तो | जिनमें रक्तोभर भो कोई कसर नहीं हैं, सोई शुरू 

पारखके सत्यज्ञानका प्रकाश है । वह पारख जिन जिज्ञाखुओको प्राप्त हो जाता है, सद्‌गुरुकी दयासे फिर 
उनके हृदयमें कोई कसर-खोट रह नहीं सकता है'। पारख प्रकाशके समन्मुखमे जो आ गया, तब 
तमरूप अज्लान, अस्चकार, अविद्या, खानी-बाणीका कसर फिर कोई ठद्दर नहीं सकता है। वे 
फिर ब्रह्म ओर विषयोफे घोखेमे क्‍यों समायेगे ? बेपारखीकों ही धोखा समाता है । जब ब्रह्म- 


पथ: #द-घ्यक्फ 2. ऊऋरापसपपट] ३०३२१०७१ ३ उनत्वक+प'३०क्‍-क००-ध).५ ता ६८८28 -+ पेड 


 ईश्व॒रादि कोई वस्तु ही नहीं हे, तब पारखीमे धोखा क्यो. समायगा ? सच्चिदानन्‍्द्‌ ्रह्मकी ः क्‍ 


.... अज्ुमान-कर्पना, यह कोई पारखीमें नहीं रहती है । चेतन्य, आनन्‍्द्‌ स्वरूप व्यापक ब्रह्म जो 
...._ माना दे, वह! तो कोई वस्तु ही नहीं है। वह न स्थूत्न है ओर न सक्षम है; सिफे अज्ञमानसे 
 खसे ठहराते न इसलिये वह पमिथ्या है । पारखी सद्गुरुके शर्णागत हो सत्सड् द्वारा यथार्थ 


पारख बोध हुए बिना यह धोखा भ्रम बूझ नहीं पड़ता है या समझनेमें-पहिंचाननेम नहीं आता ; 


है; अतएव पारखी सद्गुरुका सत्सक्ष करके इसके सारे भेदको समझ-बूझ लेना चाहिये ॥ १६५॥ 
६9 ॥ सत्यनिर्शयका पद्‌ ॥ जतसारीरूप लगनियाँ वर्णन ।| भाग- ॥ १ ॥ #&॥। 
[ गुरुवालोगोने जगतूमें एक सारपदार्थ ईश्वर-ब्रह्म आदि बतल्लाकर नरजीवॉका लगन-पेम 


जस घोखेमे लगा दिया है, सोई इसमें परखाया गया है ॥ ] 
१, धरती अकाश बनल दोनों जतवा # किलवा सुमेरु बिच लागलरको || १६६ 


.. अथो-- श्रीराम रहस साहेब कहते है-- दे सबन्‍्तो | शब्दा्थ:-- जैले चक्कीमे नीचे-ऊऋपर दो- 





( १०७६ ) & मृल पश्चग्रन्थी--( सदीक )--उकसांर वर्णन के [ पंथ्चम- 
पाशझ और बीचमें एक लोहेका कीला लगा होता है ॥ भावाथ+-- तेसे ही इसका सिद्धान्तिक भाव॑- 
अर्थ अब खुनिये | यहाँ घरतीरूप स्त्री नीचेका पाट है, आकाशरूप पुरुष ऊपरका पाट है; और 
चैसे आकाशसे वर्षा होनेपर पृथ्वीमं अंकुरज उत्पन्न होते है, तेसे ही एुरुपसे चीय शिरकर ख्रीके 
गर्म जाकर टिका रहता है; वहॉासे समय पूर्ण होनिपर बालक पैदा होता है। यही दोनों नीचे-ऊपर के 
पाटरूप नारी-पुरुष मिलकर एक जतचारूप संसार चक्की बनी हुई है। इसीमें स््री-पुरुषके देहपर या 
भग-भोगपर जो खुरति या लक्ष्य लगा है, सोई सुमेरुकी जगह पर है। ओर 'किलवा' कहिये देह 
तथा ज्ञगत्‌ वही ब्रह्मफी भाषना है। देहादिको ही अपना स्वरूप मानना, इस भावनाको ही फिलवाकी 
जगद्गपर जानना। सो खेल, क्रीड़ा, विषय भीगादिमे।ं ही सब जीव लगे हुए है। उसी अध्याससे 
गर्भधासके बीचमे आते-ही-जाते रहते है। आवागमन चक्रमे फिरते हुए ही पीसे जा रहे है 
बिना पारख ॥ अब ओर वाणी भागमे इसका अर्थ सुनिये | वाममार्ग' घरती, नीचेका पाट है। 

.. 'दक्षिणमार्ग! आकाश, ऊपरका पाठ है। 'किलवा' “नाना कक्तेब्यमे सुरति लगाना, सोई बीचमे 
.  मुमेरमे सुराति लगा रहे है। अथवा 'सशुण-खाकार' दश अवतारादिकी उपासना तथा नवधा 

भक्ति, यह. नीखेका पाट है। ओर 'निर्ुण-निराकार' बहाकी उपासना, भक्ति-भावना ऊपरका 

पाट है| किलवा' -इशष्टदेवकोी जगत्‌कतोंके रूपमे भावना करना, 'सुमेर' -: उसपर ऊँची अ्रद्धा दढ़ 
रखना, यही बीचमें लगा हुआ है। अथवा हृठयोग' नीचेंका पाठ है, राजयोग” ऊपरका पाट 
है, ओर 'किलवा'- श्वास वायु' है। उसमें लक्ष्य एकाप्र रखना, यही बीचमें 'सुमेश' लगा हुआ 
है। अथवा 'ाच्यांश विज्ञान' नीचेका पाट है, ओर क्ष्यांश विज्ञान परमइंस दशाकी घारणा 
ऊपरका पाठ है। तिसमे किलवा 5 केवल ब्रक्मकी मानन्दी है, तथा शुल्य स्थिति बीचमे सुमेरु 

.. लगा हुआ है। अथवा प्रकृति अनित्य-परिणामिनी' नीचेका पाट है, और “पुरुष ब्रह्म नित्य- 
. खत्य एकरस” ऊपरका पाट है तहाँ 'पेरणा' किलवा है| खुख-दुःखांका भास बीचमें 'सुमेरुः लगा 

हुआ है। अथवा 'माया' नीचेका पाठ है, तअह्म' ऊपरका पाठ है, 'कल्पना' किलवा है, अनुमान 

खुमेर बीचमें लगा हुआ है। इसप्रकारसे ऐसी-ऐसी चक्तियाँ संसारमें घृमती-फिरती चल्नी ही 

. आ रही है| इसीमें खानी भागमें-- स्त्री आदि पश्च विषय भोग है; और वाणी भागमें-- कर्मसागे, 

.. उपासनामार्ग, योगमार्ग, श्ञानमा्ग तथा विज्ञानमार्गसे चल्नेबाली, यही दोनो मिलाकर सब छेः 

 चक्कियाँ मुख्यरूपसे चल रही है। इसीमे 'किलवा' सो परमात्मा है, और 'सुमेर' सोई सुरति 
.. है। अपना लक्ष्यरूप खुरति करिपत परमात्मांपर लगाकर योगी, ज्ञानी, और भक्त नाना कर्मादि 
.... साथनाएँ कर रहे दें। कटपनासे ही सो सब कम हो रहे दे ॥ १९६॥ 


. २. केहु दिहल गेहुँवा? केहुरे दोरिया ) # केहुरे पठावल जतसारिरेकी || १६७ ॥ 
अथे।-- ग्रन्थकत्तों कहते है-- हे सबन्‍्तो | शब्दार्थ:-- यहाँपर एक सखी दूसरी सखीसे 
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..... पूछती है कि, टोकरी भरकर गेहूँ और टोकरी किसने तुमको दिया है? पीसनेको किसने तुमको... 
.... भेजा! पेखा पूछा ॥ भावाथेः-- ऊपर चकीके बारेमे खुलासा हो चुका है; अब गेहूँ पिसाई 
.... ओआदिके बारेमे कहा जाता है, सो खुनिये |! एक जिज्ञाखुने प्रश्न किया कि, दे सदगुरो! यह... 
.... बतलाइये कि, जगतूमे सार वस्तु क्या है? कोई गेहुँवा' कहिये मन-इन्द्रियादिसे परे एक परमात्माको ही. 
.... सार बरतु है |” ऐसा कहते है । डसीके शुण गानेको कहते है, सो कया है ? उस पंर्मात्मापर लक्ष्य 


...._ कौन किसने लगाया! वा लगवाया ? और '“दौरिया' कहिये प्रेमरूपी टोकरी था डलिया,सो 
..._ परमात्मापर अनन्य प्रेमरूप भक्ति किसने उत्पन्न की ? वा करायी ? और “जतसारी' कह्दिये कम॑, 


| सो नाना कर्म साधना करनेको जीवको संसारमें किसने भेजा है? इन सारी बांतोौका सार निर्णय... 


.... करके बतला दीजिये ! ऐसी शा शिष्यने उत्पन्न किया; सद्शरुसे पूछा। खसदशुरुका उत्तर नीच क्‍ । 


४ जम ०. कहा है- ॥ १६७ ॥ 








ग्रनंय/ ५] # शब्दार्थ-भावांथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोंधिंनी, संरल टीका सद्दित $ (१०७७) 





३, साछु दिहल गेहँवा ननदी दिहल दोरिया # गोतनो पठावल्ल जतसारिरकी ॥ १६८ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सबन्‍तो ! ऐसा शिष्यका प्रश्न सुनकर पारखोी 
सद्गुरु उत्तर देते है; शब्दार्थ:-- साखुने गेहूँ निकालकर दिया, ननदने ठोकरी रखनेको दिया और 
-जेठानीने आठा पिखनेकों भेजा ॥ इसका भावाथे+-- तेसे ही सखासु' कहिये जीवोको संशय, अनुमान, 
कट्पना, भ्रममे लगानेवाले श्रमिक गुरुवालोग है। उन शुरुवा लोगोंने ही तुम अबोध व रजीवोको श्रमाया 
है। “तुम्हारे ऊपर कोई परमेश्वर कर्त्ता मालिक है। वही सुख-दुःख बन्धन मुक्तिका दाता है । 
इसीसे वही जगत सर्वश्रेष्ठ 'गेहुँवा'-सार वस्तु, परमतत्व-परभात्मा है। उसीकी प्राप्चिसे ही 
कल्याण होता है'।” ऐेसे-ऐसे कल्पित उपदेश उन्होंने कहा ओर बतलाया है। तथा 'ननदी” कहिये 
जिनका प्रेम या नेह उसी अन्भुमित परमात्मापर पहलेसे ही लगा है, उन भक्त लोगोने 'दोौरियारूप! 
प्रेमकी टोकरी हृदयमें प्रगट किया है. । सोई नवधा वा दशधा भक्ति, प्रेम मार्गका उपदेश संसारमें 
प्रचार कर दिये है। तथा 'गोतनी' कह्चिये नाता-गोता, कुल-कुटुम्बवाले सब संसारी खात्तिक 
मनुष्य लोग, इन्होंने भी कहा कि, अपने-अपने कुल, जातिके अनुसार सब कोई शुद्ध कर्म करते 
चलो, तभी तुम्दारा अन्तःकरण शुद्ध होगा, और स्वगोंदिककी तथा चार फंलादिककी प्राप्ति 
होगी । ओर शुद्ध अन्तःकरण होनेसे परमात्माका दर्शन भी होगा। ऐसे-ऐसे रोचक डपदेश दे 
करके 'जतसारि' कहिये कर्म मार्गके चारधाम, चौंसठ तीथोंदि परिक्रमा करनेमे ओर अनेक उपाधघिमें 
डालकर फेँसा दिये है ॥ १९०८ ॥ 
४, चोखे चलु जतुबा कमकि लेहु किकवा # देवरा शुखल भेया पाहुनरेकी ॥ १६६ ॥ 
अथः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! शब्दा्थे:-- जतुबा या चक्कीकों जर्दी-जव्दीसे 
चलाकर फुर्ती-फुर्तीलि अनाजके घान या झींक डारो। देखो | जल्दी आटा पीसकर लाओ, घरमे 
सहारे देवर ओर भाई पाहने आये है; वे भूखे है। ऐेसा कहकर जेठानीने पीसनेको भेजा। भावार्थ: 
[मायामुखः--] यहाँपर कर्मी मुरुवालोग जीवोको उपदेश करते है कि, हे मलुष्यो ! शुछूतासे ही तुम 
ब वर्णाश्रम कमंका पालन करो ! जतुबवा >जगतूमे, चोखे चलु > शुद्ध रीतिसे चत्नो | दान-पुण्य, 
तीर्थ-ब्रत, जप-तप, होम-हचन, इत्यादि शुद्ध, शुभ कर्म शुद्ध चालसे किया करो ! और 'पिकवा' 
. कंहिये सब अशुद्ध कर्म-कुकर्म, ( पाप कम ) चोरी, हिंसा, व्यभिचार, मच्य-मांसादि भ्क्षण, जुबारी 
लबारी आदि जंग निन्दित अशुभ पाप कर्म, झमकि लेडु-निकाल डालो, परित्याग करो; उसे 
कभी मत्‌ करो ! देवरा -ततीस कोटि देवताओके मालिक परमेश्वर देवता तो घट-घटः वासी हैं । 
भुखल भैया हे भाई ! वे भगवान तो शुद्ध भावके भूखे हैं। वे ओर कुछ नहीं चाहते है, तुम्हारा 
सच्चा भाव, निष्ठा, प्रेम चाहते है। मैया पाहुनरेकी-अतएव हे शरैथ्या ! तुम अभी पाहुना या 
मेहमानके सरीखा मनुष्य देहमे आये हो; अच्छा शुभ अवसरको पाये हो, तो वेदोक्त कंममागका' 





आचरण करके जल्दीसे जीवन छखुघार करो ! जब तुम शुरू होओगे, तभी सालोक्यादि मुक्तिको रे ; 


प्राप्त कर सकोगे, इत्यादि उपदेश कर्ममार्गियोंने कंहा' है ॥ ॥ १९९ ॥ 
५. जतेबो न चंलेई पकरीवों न रवई # हथड़ा धंईले कामिनिं रोवेरेकी ॥ २०० ॥ क्‍ 
अर्थ:-- भ्रीराभरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! शब्दार्थ/-- जो नारी आटा पीसनेको गई थी 


पा बह कहती हे-- चक्की भारी है, सुझसे चल्लती भी नहीं है, और मकरी भी नहीं गड़ती है; में फेसे आदा 





 पीखूँ ! ऐसा कहकर हथड़ा- खूँडा पकड़कर वह' स्त्री रोने लगी ॥ भावाथ;--- जब गुरुवालोगोनि 
ऊंपर कंममार्गकी साधना बतलाया, तब उनके शिष्यचर्ग कददने .लगे कि- [जीवमुख+-- ] अबोध नरजीव 


|. अपने-अपने गुरुवाओंसे कहने लगे कि- हे गुरु)! आपके कहे मुताबिक तो कड़ाकड़ीसे, जतवो न 


|... चलई-संसारमें घर-शहस्थाअममे रहनेवाले हमसे तो ऐसी कठिन साधनासे चला नहीं जाता है। 
| ढछस तरह' हम लोगोसे शुद्ध कर्म भी कुछ नहीं बनता है; मकरशीबो न रचई ८ जैसे चंकीमे मकरी गाड़ 





जी मेरी दी ख्री है । तब तो घोड़ेपरले उतर करके उसने उस नारीको गोदमें बैठाया और अपने पटुक 


(१०७८ ) के मूल पञ्नश्नन्थी--( सटीक )--उंक्सीर वर्णन फर | पञ्जम॑- 
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देते है; तेसे मक्ततारचत्‌ एक समान हमारा लक्ष्य कभी कर्मे ठहरा भी नहीं रहता है, खदा चित्तमे 
चञ्नलता बनी ही रहती है। ओर हथड्ारूप ये नाना प्रकारकी कठिन कर्ममार्गकी साधनाओंको ही 
घइले पकड़कर अहण करके, का मिनी ८ स्वर्गादि खुखकी कामना-चाहनासे हम आपके भक्त-शिष्य 
बने है; परन्तु, नाना करमोंके कष्टमें ही हमें रोते रहना पड़ता है; दुःख ही भोगना पड़ रहा है.। आपके 
सेवक-शिष्य. बनकर भी अभी तक कर्ममे ही हम रोते पड़े है ॥ २०० ॥ है 
६, घोड़वा चढ़ल रामा करहिं पुछरिया % केकरि तिरिया रोबे जतसारिरेकी ॥ २०१ |; 
... अथर- भ्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो ! शब्दार्थः-- उस वक्तम एक आदमी घोड़ापर चढ़कर 
. कहीं जा रहा था, उस नारीका रोना सुनकर यह किसकी स्त्री रो रही है ? क्‍यों रो रही है? कहकर 
उसने आकर पूछताछ किया, यही जतसारीकी बात है॥ भावाथे:-- इसतरहइसे शिष्योंके रो-रोकर 
. पुकारा करनेपर फिर गुरूवालोग कहते है । [मायासुखः--] कर्मरूप घोड़ापर चढ़के भ्रमपर सवार हुए 
कर्मी गुख्वालोग उन दुशखी शिष्योके रामा-थआराम, कुशल-समाचार, हाल-खबरफो उच्दोसे 
पुछरिया> पूछते है कि, केकरि तिरिया-तुमलोग किसके भक्त हो ? किसके शिष्य-सेबक हो ? 
रोचै - क्यों रोति-गाते हो ? ज़तसारिरेकी > तुमलोग सम्पूर्ण सारे कौनसे कम करते हो ? कैसे करते 
हो ? सो हमें बतलाओ | फिर हम विचार करेंगे कि, क्या कारणसे तुम्हे दुःख होता दे ? कया 
जुटि-कसर रह गई है, सो समझायंगे | त्रुटिके बिना तो कर्ममा्गमे दुःख कभी नहीं दो सकता 
है, सो कहो ? ॥ २०१॥ द 
. ७, जाँघ तोर थाकेउ बहियाँ घुन लागेउ # तोहरे अछत रोवे कामिनिरेकी || २०२ ॥ 

. अथ+-- भश्रीरामरहसखाहेब कहते हँ--- हे सन्‍्तो ! शब्दा्थेः-- स्त्री कहती है-- तुम्हारे न 
होनेसे यह मिहनत-मजदूरी करतेमे मेरी जाँघ भी थक गयी, हाथ भी ढ़ीला पड़ गया, हुखने लग 
गया । तुम हमारे पति होते हुए भी बहुत दिन परदेशमे रहनेसे अब पहिचानते भी नहीं दो 
तुम्हारे नामकों हम स्त्री असदहाय होकर यहाँ रो रही दे ॥ भावाथ+-- तब वे सेवक मनुष्य कर्मो 
जीव कहते है कि-'जाँघ' कहिये सब जगह पूर्ण भरा हुआ कोई परमात्मा अधिष्ठान जगतकर्ता, 

सुख-दुःखोका दाता है। ऐसा दमने शुरूसे चेद-शाख्रों द्वारा सुना था । तब उस परमात्माकी प्राप्ति- 
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के लिये वेद्‌ प्रमाणसे नाना कममार्गकी साधनाएँ भी हमने की; सो आज तक कर्म करते-करते दम. 


तो थक भी गये, हैरान हो गये । परन्तु, कुछ भी हाथ न लगा । ईश्वर भी नहीं मिला; खुख भी नहीं 
... मिला | इससे हमारा उत्साह जाता रहा; अब तो हम थकित हो गये | ओर “बहियाँ' कहिये गसुदद 
आपके उपदेशका बल, सो भी निबल हो गया । क्योंकि, घुन लागेड--उलसमें भी शोकरूपी 
घुन लग गया; निकस्मा, खोखला हो गया । कारण कि, कर्मका बल पा करके भी कुछ भी लाभ नहीं 
.... छुआ; यानी हमें लाभ तो कुछ भी नहीं दि्खिता है । कम करते हुए भी रोग-शोगादि दुःख तो हमारे 
. कुछ भी नहीं छूटे; सब कम निष्फल हो गये | अब कहिये, हे गुरुमहाराज ! आप तो हमारे कुलगुरु _ 
हो, विद्वान गुरु हो | हमारे दुःखको आप क्यों नहीं छुड़ाते हो ? आप शुरुके प्रत्यक्ष सन्मुखमे 


.._ द्वाजिर होते हुए भी आपके खामने हम लोग देह छूटे तक यह कर्ममें दी पचते रहे कि, और कुछ हे 
... हिकानमे लगाते हो? लोहरे' तुम्हारे अछत - मांजूद्‌ होते' हुए भी, रोचे कामिनिरेकी -- हम सुखकों 


..._ कामना करनेवाले शिष्य-भक्तलोग ऐसे ही कममे पड़े-पड़े रोते रहे कि, और कुछ उपाय... 
......_ बतलाओगे ! सो दुःख छूटनेका और कोई उपाय हो, तो बतलाइये ! ऐसा सेवकोने पूछा ॥ २०४॥ 


८,धघोड़वासे उतरि रामा जँंघिया बइ्ठाबल् # अपने पडुकवा लोरवा पोछवहिरेकी | २०३॥ 
अथेः-- ग्रन्थकत्तां कहते है--- हे सन्‍तो' | शब्दार्थ-- तब सवारको मालूम हुआ कि, यह तो... 





....._ कमरबन्द्‌ वा डुपट्टाके छोरसे उल्के आँख पोछ देने लगा, बैय देने लगा, समझाने लगा ॥ भावाधे--- है 7 ; 





कोपफा 


-अवलाओानतम्णणापरकाभलकहसरन्‍लहक 


ग्रन्थ: ५ ] के शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निणेय, यथा थे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सट्दित $8 (१०७९ ) 
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अललाण-- 


तंब उन कर्मी शुरूुवालोगोने उन घबड़ाये हुए शिष्योकी ढाढ़स दिया; ओर कम रूपी घोड़ेपरसे उन्होंको 
उतार लिया | फिर कहा कि-- है शिष्यो ! कम साधना करते-करते तुम्हारा अन्तःकरण अब शुद्ध हो 
गया है। अब तुम, जँधिया - जद्दानके भालिक सुखका धाम धह परमात्मामें निज आत्माकों मिला 
करके एकतामे स्थित होकर बेठो ! आत्मा सो परमात्मा; इसलिये तुम ही परमात्मा स्वरूप हो ! ऐसा 
ठहरा दिया। ऐसी बातें जमा करके घधोखेमे बैठा दिया कि, तुम्हारे सिचाय अन्य कोई नहीं है, तुम ही 
अधिष्ठान अह्मरूप हो | यह' निश्चय करो ! अपने पदुकवा लोरबा >- अपने अचला या दुपट्राके छोरसे 
वा कमरमे बाँधा हुआ कपड़ासे, पोछट्ठिरेकी 5 शिष्योंकी ऑसू पोछने लगा; नाना वाणी कव्पनासे 
 जीवोकों समझाकर गुरुवालोग कहने कगे कि, परनत्रह्म-परमात्मा ओर तुम एक हो | अंश-अंशीफे 

. गशुणमे कोई फरक नहीं है। इसलिये तुम ही अह्मय-परमात्मा हो | अब ऐसा जानकर स्थिर सुखी हो 

जाओ | ऐसा कहकर समझाया ॥ २०३१॥ . | 

8, तोहरा पडुकवा प्रभू| दरद्रवरिया # हमरे अचलवा लोरबा पोछहरेकी || २०४॥ 

अर्थ:-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! शब्दाथ+-- आँख पोछते हुए पुरुषसे नारी 
कहती है-- हे प्रञ्ञु | तुम्हारे पहुका वा दुपट्टा तो मोटा खरखरा है। इसलिये चुभता है। हमारी 
साड़ी नरम है, सो इसीके छोरसे आँख पोछ दीजिये [॥ भावाथ:-- तद्नन्‍तर भावुक शिष्य 
गुरुवालोगोंसे कहने लगे कि, हे प्रभो | हे गुर महाराज | आप तो पहुँचे हुए महात्मा हो | परमेश्वर- 
के द्रबारमे ईश्वरके नजदीक ही हाजिर-हुजूर आप रहते हो वा वहाँपर रहनेवाले हो ! आपकी 
पहुँच परमपदसे है; यह में समझ गया हूँ! आपका वचन सत्य है। आप भगवानके द्रबारमे 
पहुँचानेवाले है | परन्तु, में तो अभी ऐसा आप सरीखा नहीं हुआ हूँ न | इसलिये, हमरेन्-हमारे 
ऊपर ऐसी रूपा दश्टि कीजिये कि, अचलवा - उस परमात्मामें मिल करके हम भी अचल, अटल, 
स्थिर हो जायें | लोरबा पोछहुरेकी >हमारे इधरके दुःख अबोधपना सब पोछके मिटा द्जिये | 
“मैं परमात्मा हूँ” ऐसा ब्रह्म बोध हमेशा कायम रहे, ऐसी दया कीजिये | सब भवसागरके दुःख 
विनाश कर दीजिये | हमें परमपदम पहुँचा दीजिये | इत्यादि कहा ॥ २०७ ॥ - 

१०, दास कबीर यह गावल लगनियाँ # बहरि न आइब जतसारिरकी || २०५ ॥ ः 

अथः-- अ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | शब्दा्थ:-- अनाड़ी जीवोने यह विषयामें लगन 
लगा करके गीत गाया; पुरुषको पा करके फिर यह कठिन कर्म मिहनत करनेको, भारी चक्की पीसनेको 

हम नहीं आयेगी, ऐसा कहकर स्त्री घरमें खुशीसे चली गई ॥ भावाथे:-- इसप्रकारसे दाखकबीर -- 

कमके दास या कमेके गुलाम बने हुए कर्मी गुरुवालोगोंने यह लगनियाँकों खूब लगन लगा करके - 
गाया, तो अज्ञानी नरजीवोको कर्ममार्गम ही लगन प्रेम-प्रीति लगा दिये । कम करते-करते- 
अन्तमें परमपद्‌की प्राप्ति होगी, ऐेसा बतला करके करिपत परमात्मामें लगन लगाये। बहुतेक - 

. मलुष्योकी इस मागमें लगन-प्रीति लगी। यही कट्पना दढ़ करनेवाले नरजीब परस्पर कद्दने लगे कि, 

है भाई ! अब तो हम इसी कममार्ग द्वारा परमात्माके परमपद्मे मिल जायेंगे। फिर जतसारिरेकी- 

. खंखारमे नाना कम करनेके लिये ओर दुःख भोगनेके लिये अब फिर हम उलट करके नहीं आवेंगे। 
... दम परमात्मामे ही मित्र करके मुक्त होगे, जन्म-मरणोसे रहित हो जावँगे। ऐसा कद्द-छुन करके 
+.. बिना पारख कर्मीलोग श्रम चक्रमें पड़े | तहाँ जड़ाध्यासी होनेसे चारखानी चौरासी योनियोके 
| आवागमन चक्रमें द्वी जाकर पड़े ओर पड़ ही रहे है ॥ २०४॥ 
पा ॥ #$9 ॥ जतसारीरूप लगनियाँ, भाग-॥ २ ॥ & ॥। 
ही १, रुइया ओटिओटि कइले ग़ुनावन # घर नहिं खरचि दोबरी धुनावन ।| २०६ ॥ 

.._ . अथः- भ्रीरामरहससादेबव कहते दै-- हे खन्‍्तो | पहले कर्मसमार्गका निर्णय हो चुका। 
| | अब इसमे उपासना माग्गके कथनको निर्णय करके दिखलाया जाता है।॥ शब्दा्थ।-- कोई रूईको 


सहलमायियीधालकका "उलस्डरलपमकलदना हनन ५५ 








( १०८० ) 8 मूल पश्चम्न्थी--( सटीक )--ठकसार वर्णन #8 [ पञ्नम- 
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घुननेवाला घुनियाँ मजदूर रूईेको चुन-चुनकर घुनकर इकट्ठा कर-करके मनमे चिन्तन करता है कि 
घरमें खर्य करनेको पेसा नहीं है। कल फिर दुबारा ऐसे ही घुननेकों जाना पड़ेगा इत्यादि॥ 
भावाथ:-- उपासक शुरुवालोग कहते है कि-- हे भक्तों | रुदया>वाणी, तो वह प्रेम लक्षणाकी 
बाणीको ओर नवधा भक्तिकी बाणीको, ओडि-ओटि - श्रवण कर-करके पढ़ी ओर पढ़-पढ़ करके 
कइले गुनावन ८ उसीको नित्यप्रति मनमे मनन, गुनन, विन्तन किया करो ! उसीसे तुम्हे परमात्माकी 
साक्षात्कार होकर प्राध्ि होगी, ऐसा बतलाया। तहाँ भ्र्थकत्तों अपनी तरफसे कह्दते दैं-- जिसको 
नरजीवोने परमात्मा माना है, सो घर नहि ८: उसमे कोई स्थिति-ठदृरावका घर नहीं है। परन्तु, उसीकी 
भावनासे ही भक्तिमे घर कर लिये | खरधि - ख्चे करनेका रुपया-पेसादिकी नाई', यहाँ अन्त/करणकी 
शुद्धता है; उसके लिये अनेक तरहसे भक्ति करने लगे | तथापि जब भक्ति करके भी अन्त/करणकी 
कुछ शुद्धता, स्थिरता नहीं प्राप्त हुईं, तब दोबरी घुनावन -दुबारा सशमुण-निगुण उपासना-भक्तिका 
विशेष गुप्त भेद जाननेके लिये उल्लट करके उपासक गुरुवालोगोंके पास जा करके भक्त जीव फिर 
भी उनके शरणागत हो गये, शिर घुन-घुनकर गुरुवालोगोकी सेवामे लग गये ॥ २०६ ॥ 
कैसेके लुगरवा. पहिरब # केसेके दिन खेपबरेकी || २०७ ॥ 
अर्थ;--- भनन्‍्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! शब्दाथ:-- पैसा न आयेगा, तो कपड़ा केसे पद्दिरंगे! 
पुराना वस्ध फठ गया है, तो नया खशीद्कर लाना पड़ेगा | ऐसा दुःखके समयमे दिन केसे काठेगे ? 
कैसे जन्म बितायेंगे? ऐसे गरीब मजदूर शोच करता जाता है॥ भावाथ-- फिर समय पा करके भक्त 
जीव उपासक प्रवीण गुरुवालोगो से पूछकर कहने लगे कि-- हे गुरुमहाराज ) कैसेके लुगरवा पहिरब 
. यह प्रेमरूपी छुगड़ा वा साड़ी कपड़ाकों हमलोग किस प्रकारसे पहिरं ? केसे पहिरंगे, तो अच्छा 
सुन्दर दिखाई देगा ? और हमारा लक्ष्य एकाग्न होकर प्रेमसे सर्वदा ईश्वरपर ही केसे 
. लगा रहेगा? वह विधि बतला दीजिये कि, प्रेम भक्तिकी साड़ी, झज्ञलार सजा करके परमपति 
परमेश्वरको हम केसे प्रसन्न कर सकेंगे ? कैसेके - केसे करके या किस प्रकारसे, दिन -:शानख्रानी 
. मलुष्य जन्मके प्रकाशम ही, खेपबरेकी -सब कत्त॑व्यकों पूर्ण करते हुए परमात्मामें ही मिल करके... 
दम मुक्त केसे होवेंगे या किस प्रकारसे उस पद्वीको पावेंगे ? ऐसे भक्तोंने विनय करके पूछा है।.._ 
... इसका उत्तर गुरुवालोगोंने जो दिया है, सो नीचेके चोपाईमे कहा है ॥ २०७ ॥ डक 
क्‍ ३, एक टकाके चरखा बनावल # देशुवहि टेकुवा चमरख लावल | २०८ || 
अर्थः--- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो | शब्दा थे।-- दो पेसा वा एक रुपयाकों एक टका 
कहते है। सो एक टका ख् करके एक चरखा बनाया; और एक पेसाकी सूत कातनेका लोहेका बड़ा 
सूजा लाया | फिर चमड़ेके जो मोटे-मोटे डुकड़ोमे टेकुबाकों पक्का बैठाया वा लगया ॥ भावाथ-- 
ऐसे शिष्योके प्रश्न सुनकर उपासफ गुरुघालोग कद्दने लगे--हे भक्तो ! परमेश्वर तो एक ही है | एक 
टकामे. दो पेसा होता है। ऐसे ही जल और थल्ल, ये दोनोंमे सब जगह' भीतर-बाह'रसे वह परमेश्घर 
परिपूर्ण व्यापक है | खलकमे खालिक भरा हे | उसीने चराचरकों उत्पन्न किया है। वही सबका 
पालन कर रहा है | चरखा बनावल ८पऐसे वाणी कल्पनारूपी चरखा बनाया; और ढेशुवाल्एक 
पेसाको कद्दते हैं। तैसे कर्त्ता मालिक ईश्वर एक है | टेकुवा “बड़ा लोदेका खूजा या तकली उसपर. 
सूत काता जाता है ! तैसे यहाँपर ईश्वर भक्तिके टेक वा आधारसे खुरति बढ़ाना और भक्तिरुपी 
वाणीका वर्णन-कथन करना है| चमरख-चमड़ाके मोटे-मोटे दो डुकड़ोंमे बहॉपर टेकुबाकों पक्का. 
मजबूतीसे बैठाते है । इसीप्रकार यहाँपर विरह्द और प्रेम, यही दोनों भावको दढ़तासे लेकर परमेश्वर- 
भगवानकी भक्तिकी ठेकमें ही विरह तथा प्रेम लगाये रखना | इसको छोड़कर मन दूसरी तरफ 
जाने न पावे, उसका ध्यान रखता ! इसप्रकार प्रेम-भक्तिरूपी साड़ीको पहिरी ) तब पियारूप .... 
परमात्मा तुमसे प्रसन्न होंगे; ऐसा ह॒ृढ़ा करके उपदेश किया दे ॥ २०५ ॥ जप 
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ग्रन्थ: ५ ] # शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सहित $ ( १०८१ ) 


५७५ 





७. एक अधेलाके धुनामल्हे # माजवरकी || २०६ ॥ पु आ 

अथः-- प्रन्थकर्ता कहते दै--हे सनन्‍तो ! शब्दाथ।-- एक अधेलाका धुनकनेका तथा मॉजनेका 

अन्य सामान भी खरीदू लाया॥ भावाथे+- दूसरे तरीकेसे नाम-स्मशण विरच्तर क्रिया करना 
पहला, मुखसे उच्चारण करके नाम जपना । दूसरा, मनसे जाप करते रहना | तीसरा, शवासके साथ 


लक्ष्य लगाकर हरिनामका जाप करते रहना | यही पीछेवाला सर्वोचम है | अतएव एक अधेज्ञा: 


यहॉापर अधमात्रारुप श्वास है । सब तरफले चित्तकों समेटडकर श्वास वायुपर ही एक साए लक्ष्य 
लगाकर द्॒न-रात, माजबवरेकी ८ परमेश्वरके नाम-स्मरण, रामबाम', ओहइं-खोह घुनमे अपना धुन 
लगाये रहना । इससे अन्तःकरणके सब मल, विधक्षेप, आवरण, विकार संब सत्न-मल्रा करके निर्मत्त 
साफ हो जायगा | तब परमाव्माका साक्षात्कार दशन भी हो जायगा, इत्यादि उपदेश गुरुवालोगोनि 
भक्तोको इृढ़ाया है ॥ २०९॥ ... 
. प, उलटि पलटि घनी रइया घुनावल # सहज स्वरूपी पिउरी बटावल ॥ २१० || 
अथे-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | शब्दार्थ:-- धमिक लोगोने रूई घुनकने लगाये 
तो उलटाय-पलणाय करके कपासको घुनक दिया। फिर सहज ही एक बालिस्त लग्बा गोल-गोल पिडरी 
स्वरूपको बढा दिया वा बना दिया ॥ भावाथ*-- धनीजूवाणी कट्पनाके धनी. उपासक 
गुरुवालोगोने वहाँ जैसी-जैसी साधना बसल्लायी, तेसी-तेसी ही भक्त लोगोने भी उल्लनटि-पत्चटि ८ 
सीधा-उलटा वा उल्लटाय-पल्रटाय कर श्वास बाथुके साथ लक्ष्य लगाकर रुश्या 5 रामनामं, ओोहं, 
सोह आदि जाप जपना या स्मरण करना शुरू किया। घुनावल- इसप्रकार उसमें लक्ष्यरूपी घुन 
लगाये । तदुपराबन्त मानसिक पूजा, इश्सूतिकी ध्यान-धारणा प्रेमपू्वेक करनेको बतलाये। 


 उसीप्रकार ध्यान-भावना करते-करते जब लक्ष्य एकाभ्रतासे स्थिर हुआ, तब सहज स्वरूपी >>आपही 


आप सहज-ही-सहज' मनमे भावना किया हुआ कल्पित' स्वरूप, पिडरी८-एंक प्रकाशरूप हश्मूति 

सन्मुखमे दिख पड़ी । उसीको ही, बटावल-पिडरीरूप परमात्मा, पिया बनाये, तिसमे लक्ष्यको 

बठाये; उसी भासको ढढ़ करके धारण किये। उसीका उपदेश बॉटने लगे, हढ़ करने-कराने लगे ॥ २१०-॥ 
६, चुटकी सँवारि सूत कातल # ऐठनो न लागलरेकी ॥-२११॥ 

अथ-- श्रन्थकर्तता कहते दल हैः सन्‍तो ! शब्दाथः फिर उसी पिड्यैको' बाँया हाथमे 


पकड़ करके दाहिना हाथकी चुटकी खेंबारकर बारीक-बारीक खूत-तागा काता | उसमें पेठनरूप 


गांठ एक भी छगने नहीं दिया, हाथमे उसे लपेटता गया॥ भावाथ+-- खुटकी > चित्त चतुष्टय, 
मन-इन्द्रियादिकोको, सँवारि - बाह्य विषयोसे हटाकर खुधार करके अच्छी तरहसे बना करके बढ़े 
प्रमसे इसीमकार, खूत कातल>जीवको ध्यान-धारणामे मन लगाये, और उसी अनुभवसे अनेक 


धाणीका भी कथन किये, चुटकी सँवाश्के नाना श्रन्थ भी लिखे। ऐसे ध्यानमें लगनेवालेको, 


ऐठनो-जगत्‌ विषयादिका अहड्ञार, अकड़पना, अभिमान, न लागल्लरेकी-- नहीं लग सकता है। 


.._ किन्तु, सावधान रहे कि, कोई अहक्लार खड़ा न हो जाय, अहड्भार-गुमानमें कभी नहीं लगना 
 चाहिये। ऐसा उपासकोने भल्लीभाँति समझाया है. ॥ २११॥ है 


७, एक तगवा नौलां दूसर गैल टूटी # चिलरे काटल उठल टिहकी | २१२ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍्तो | शब्दार्थ:-- कपड़ा बिनतेमे एक नया तागा 


|. जोइ़तेमें दूसरा पुराना तागा हूट गया। उसी समयमें चिह्लर, जूँ, कीड्ोने भी शरीसमें जोरसे 


. काट दिया, उससे चमक उठा, तो धक्का लगनेसे और भी तागा हूट गया ॥ भावार्थ+-- जैसे गुरुवा ओसे 
. समझाया, तेसे ही शिष्योने भी ध्यान किया । तब, एक तगवा नौलो--नवीन मूर्ति एक इशुदेवता 


हा भावनाडुसार मनकी एकाग्रतासे दिखाई देने खगा। जैसे-जैसे मनमे कर्पना की थी, वैसे-बैसे दी 





.._ भास स्वप्नवत्‌ दिखाई दी | और, दूसर गैलटूटी दूसरा जगत्‌की भावना डस समय समिट गई। 


पु० भ्र० छरीका; १३६-- 





(१०८२). 8 मूल पश्चग्न्थी--( सटीक )--टकसार वर्णन # [ पश्चम- 
कम, विषयादि दूसरा चिन्तन तहाँ टूट गया। तब तो बड़ा आनन्द्रुप खुख मालूम हुआ। चिलरे 
कार्टल उठल टिहकी- पसीना आदिखे कपड़ेमे सफेद जू, चित्लर आदि जीव पेदा हो जाते है । 
जय थे काटते हे, तव शरीरमें चमक उठती है। इसीप्रकार यहाँ पूर्व संस्कारसे स्फुरणा हुई, तो 
ध्यान-धारणा छूट गई; तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोहादि जगत्‌ विषयोम वासनावश लक्ष्य चला गया, 
उन्होंने काटा, तो मनमे चाहनाकी चमक उठी। इसीकारण नवीन दिखाई देती हुईं मूर्ति अब 
दिखाई नहीं दी, छिप गई या अरुत, अदृश्य हो गई। फिर पूववत्‌ बुत्ति चश्चलल हो गई ॥ २१२ ॥ 

.. ८, तब धुनियहि गरियावल # मोरि रुइया काचलरेकी ॥ २१३ ॥ 

.... अथ+- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! शब्दार्थ:-- तब चुनकनेवालेको वह गाली देने 

. क्षगा कि, तुमने मेरे रईको कच्चा ही रख दिया है। जिससे यह तागा टूटता द्वी जा रहा दै॥ 

. भावषार्थ--तब घुनियद्धि गरियावल्ल-"तब तो वे भ्रक्ततोग बड़े नाराज़ हो गये। जिन्होंने उन्हे 
उपदेश दिया था, उन गुरुवालोगोंके पास जाकर झगड़ा करने लगे। फटकारकर गाली खुनाने 
कंगे । क्यों, क्‍या कारणसे ऐसी गाली देते हो ? ऐसा पूछनेपर वे खाधक लोग कहते दे कि, 
भोरि रुशया काचलरेकी -- हमे आपने जो-जो उपदेश दिया था, सो कच्चा रहा, वह व्यर्थ गया, निदानमे 
यह कच्चा ही निकला। क्‍योंकि, उससे जैसा हम चाहते थे, चेसी पूर्ण स्थिति तो दमारी नहीं 
हुई; हम कब्ये ही रह गये । सदाकाल ध्यानमे बुक्ति जम करके नहीं रहती है । उल्लट-डलट करके 
जगत्‌ विषयोमे दी मन चल्ली जाती दढे। यदि आपके डपदेशमें पू् शक्ति होती, तो हमारी ऐसी 
हुदेशा न होती। अब क्‍या कर? दाय | हमे रास्ता बतलाइये ! ठिकाने लगाइये, इत्यादि कहने लगे ॥२१३॥ 

.. - £, एक तूहि नारि अलप सुकुमारी # चिलरे डिलवा सो रचल धमारी ॥ २१४॥ 

द अर्थे--- भ्रीरामरद्रससाद्देब कहते है--- हे सन्‍्तो | शब्दार्थ:-- वह घुनकेया कद्दता दै-- एक 
तो तू ही अनाड़ी है वा तू नारी अल्प बुद्धिवाली खुकुमारी आलसी है। तू तो अपनी मस्तीसे 
खेल-विलासमें ही लगी रहती है। कपड़ा साफ नहीं रखती है, तो गन्दे कपड़ोम चिज्नर, दील, 
लूँ पड़ दी जाते दे; यह सब दोष तुम्हारा ही दहै॥ भावार्थ--- शिष्योंकी ऐसी नाराजी तकरार, 

. विरोधी बात देख-खुन करके उन्हें शान्तक्कर दृबवानेके खिये उपासक गुरुवालोग फहने लगे कि, पहले... 

 हुमलोग बात खुनो ! नहीं घबड़ाओ; एक सूहि नारि-एक, तो तुम अनाड़ी दो, पूरे भेदको जानते... 
. भी नहीं हो | भक्त हो, तो भी संसारी विषयासक्त हो | अल्प>दूसरे सुम अल्पन्न, अज्ञानी 

...._ “अल्पशक्तिमान हो ! सुकुमारी >तीसरे आरामतलबी बन करके साधना करनेमे आलस्य करते हो। 

.. ज़ेसा बताया गया दै, तैसा शीतोष्ण सह करके साधना भी ठीक-ठीफसे नहीं करते हो ! ओर... 
चिह्लररूपी विषय-वासनाकों तुमने हृदयमें बहुत इकट्ठा कर रकखा है । ओर दिलवा-मन- 

..... इन्द्रियाँ सहित जीवको विषयोमें ही ढीले छोड़ देते हो, रोक करके तो रखते ही नहीं हो । फिर. 

.... रचल धमारी>विषय भोगोंकी ही नाना विधिसे रचना, चाहना करके तुमने उसीमें खूब 

......._ धूमधाम मचा रक्खा है. । होलीकी नाई' भीड़-भाड़ मनमें विकारका उधम लगा रक्‍खा है। अब 

रा को वो बला | ऐसी हालतमें निर्मेल परमेश्चरका पूर्ण दर्शन तो भी कैसे होगा ! विषयोसे मन- 

८... अन्दर ऐेंके बिना देश्वरकी दशेन-प्राप्ति कभी कि कती है ॥ २१ पा. 

| १०, अपनी रहनिया नहिं चेतहु # केहि गारी पारहुरेकी ॥ २१५ ॥ रे 

7 कल बा क अर्थः-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! शब्दार्थ+-- अपनी रहनीको ठीक नहीं रखती है। 

। ० इ 'चेत | गा खु् | कुछ भी नहीं करंती दे; यद्ध सब दोष तो तेरा ही है। अब किसको क्‍या गाली देती है ? बात... 
कया खुनाती है ! भागजा यहाँसे ! तेरे दोषको में मिटा नहीं सकता हूँ! ॥ भावार्थ--- अपनी रहनिया 

...._._. नह चेतहु ८तुमलोग ही अचेत होते हो, कुछ भी चेत तो करते ही नहीं हो, अपनी रहनी-गहइनीको टीकसे .._ 

...... “इसते भी नहीं हो | और जैसे दमने तुम्हेमानसिक पूजा, ध्यान, धारणा करनेको बतल्लाया था, उसी हैं 































ग्रन्थ: ५ | क शब्दा थ-भांवार्थ, खंत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरल ढौका सद्वित & ( १०८६ ] 
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सरल > नमी +>ीी न ५ ट नि नमी लिन तजब लक तन ५-८“ +न अशीजतना-ज। 


प्रमाणसे ठीक-दीकरसे तो कुछ करते ही नहीं हो ! मनको बराबर एकाग्र करके स्थिर रखना, सो 
भी नहीं करते हो | यह सारा कसूर वा दोष तो तुम्हारा स्वयंका ही हुआ । केहि गारी 
पारहरेकी > अब गाली किसको देते हो ? दोष तो भी किसको लगाते हो ? अपनी भी चेंतो 
समझो | अपनी गलतीको खुघारो, ठीक तरहसे भक्ति, ध्यान करो, तो अवश्य ही भगवानका 
दर्शन पाओगे | यही बात निश्चय है, इत्यादि बतलाया ॥ २१५ ॥ 

११, दास कबीर यह लगनी गावल # साधु सन्‍्त सबके मन भावल ॥ २१६ ॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहसखादेबव कहते है--- हे सन्‍्तो | शब्दार्थ:--- दासकबीररूप भक्तने यह लगनियाँ 
गाया, सो साधु-सन्‍्त सबके मनमें भाया वा अच्छा लगा॥ भावा्थ+-- दासकबीर८उपासना- 
मार्गसे नवधा भक्तिकों दढ़ानेयाले भक्त शुरुवालोगोंने लगनी--एक कल्पित ईश्वरमें लगन, प्रेम" 
प्रीति लगा। करके, गावल - उसकी महिमा तथा अनेक प्रकारसे गुणाज्वाद गाया वा वर्णन किया। 
नरजीवोके लगन-लक्ष्य-प्रेमको भक्तिमागेंमे लगाया, वही बात दृढ़ाया। नवधा भक्तिकी भावना: 
जगाया । ईश्वर प्राप्त होनेसे सब खुख प्राप्ति बतल्लाया । इसतरहकी रोचक वाणी खुना-सुनाकर 
. कद्पनाको ही परिपुष्ट किया | इसकारण पारखहीन षड्द्शेनोंके साधु-सनन्‍्त, बेरागी, उपासक, 
' श्रद्धालु, ग्रहस्थ, त्यागी, सबोके मनमें एक कर्त्ता मालिक परमेश्वरकी भावना पूर्ण तरहसे दृढ़ होकर 
बैठ गई है। उसी भावना से गुरुवालोगो ने अनेक प्रका रका भेष पाखण्ड प्रचार किया या कर रहे है॥ २१६॥ 

. १२५, अहो साधो ! लेहु न विचारी # परमपद पावलरेकी | २१७॥ सं 

अरथ।-- श्रीरामरहससादहेब कहते है--- शब्दार्थ/-- अहो, हे साथो | इसको विचार करके 

लेना, परमपद्‌ प्राप्न होनेके लिये विचारकों ही लेना चाहिये॥ भावाथे।-- अंहो ! यह भक्त 
लोग तो बड़ी ही मिथ्या कल्पनामे पड़े है। जिसकी ग्राप्तिके लिये ये अनेक तरहसे साधनाएँ कर रहे. 
है, बह ईश्वर तो कोई वस्तु ही नहीं है। भ्रमचक्रमें ही गोता खा रहे है । दे साधु-सज्ञ नो | आपलोग- 
विवेक करिये | सत्यन्यायी विवेकी पारखी सदशुरुके सत्सज्ञ द्वारा यथार्थ नि्ंय करके देखिये | 
ईश्वर भक्तिसे परमपद्रूप मुक्ति प्राप्ति होनेको जो माना है, सो बात सत्य नहीं हैं; श्रम कल्पना मात्र 
है। आपलोग इसीकी पूर्ण परीक्षा करके सत्य विचार करिये | भक्तोंने जो प्रकाशरूपमूर्ति देखी दे, जिसे 
. ईश्वररूपमे माना दे, सो तो जड़ तत्त्वोका भास तेज तत्त्वका प्रकाश है; वह' भास तो स्वप्नवत्‌ मिथ्या 
-“ है। सो देहकी अवस्थाके साथ ही छूट जाती है या छूट जायगी। परन्तु, जीव जड़ाध्यासी दो करके 
जन्म-मरणके चक्रमे ही जा-जाकर पड़ेंगे या पड़ रहे है। अतणव जड़ भक्तिकों छोड़कर, चेतन्य सत्य... 
बोधदाता सदूगुरुकी यथाथ चेतन्‍्य भक्ति करनी चाहिये। उसीसे परमपद्रूप मुक्तिकी प्राप्ति द्वोयगी 


. सो जानिये | ॥ २११७ ॥ 
पक . _॥| #$% ॥ जतसारीरूप लगनियाँ, भाग-॥ ३ ॥ #&॥ 


१, राम नामके इंहे जतसरिया # अहो सजनी ! पीसि लेहु बाटकी साँभररेकी ॥२१८॥ 

.. अथो-- भ्रीरामरहससादेव कहते दै-- हे सनन्‍तो | पहले लगनियाँमे कर्ममार्ग कद्दा, दुसरेमें. 
. इपासना मार्गका वर्णन हुआ । अब इस तीसखरेमें योगमार्गका वर्णन किया जाता है, सो खुनिये !॥ 
_ शब्दार्थ-- एक सखी दूसरी सखीसे कहती दै कि, अहो सजनी ! राम नामके इदे जतसरिया गाओ | और 
... बतेनभरका अनाज पीस लो | जो कि, तुम्द्दे रास्तेमे काम आयगा ॥ भावाथे।-- यहाँपर योगी गुरुवालोग 
... कहते है--- राम नामके ८ रामका सच्चा नाम 'सोहं!? शब्द हे | इढे -+ इसीको 'अजपा जाप' भी कद्दते 
हैं ।जतसरिया ८: इसका पूरा-पूरा भेद्‌ बतानेवाला यही योगमार्ग है। जगत्‌ भरमे एक सार वस्तु जो 
परमात्मा है; सो उसकी प्राप्ति योग साधनासे हो जाती है। अहो सजनी ८ दे सखी | अथवा अहो | 
... साथक साधु लोगो | और सब उपाय छोड़ करके पीसि लेहु - श्वास वायुके साथ-साथमें 'सोहं- 
.. सोहं' या 'राम-राम! के रठनमें लक्ष्यकों लगाओ ! बहिलेक््यको छोड़ करके अन्तलेक्ष्य करो ! जिखसे 











पश्चग्रन्थी--( सटीक )--- टेकसार वर्णन # | पप्मम- 
आगे तुम्हे बाट >ब्रह्माण्डरूप अमरणशुफामे जानेके लिये मार्ग ० 
साफ स्थिर करके समाधि क्गानेको खुलस या सुगम सरल हो जायगा | इससे पहले सब विष्नोसे 
सरद॒लकर सावधानीसे योगमार्गका अभ्यास बढ़ाते ले जाओ ॥ २१८ ॥ रु 
२, तन करू जतवा मन करु किलवा # गुरुके शब्द करु हाथड़रेकी ॥ २१६ ॥ 
... अर्थ-- अन्थकर्तता कहते हँ-- दे सन्तो ! शब्दार्थ:--- तनको जतवा करो, मनको फिलवा 
बनाओ, तथा शुरुके शब्दकों हथड़ा बना करके मजबूतीसे पकड़े रहो ॥ भावार्थ/-- योगीने कहद्दा द 
कि, खुनो ! तन करू जतवा >शरीरको ही दो पाठवयाली जाँतो (जतवा ) या चक्की बनाओ; तहाँ, मन 
करु किल्वा>मनको ही चकीके बीचमें रहनेबाला कीला या केन्द्र' बनाओ, और गुरुके शब्द - योगी 
गुरुके उपदेशका सार 'सोहं” शब्द, इसको ही ल्क्ष्यले पकड़नेका, करू हाथड़रेकी ८ हथड़ा रूप खूँटाकी 
जगह पर करो या दृथड़ा बनाओ | भरे भाई | इसको छोड़ करके और किसी तरफ भी मत्‌ जाओ ! 
. इसका अभिप्राय ऐसा दे कि, श्वासमें लक्ष्य,ल्लगा करके 'सोहं' शब्दका जाप-स्मरण करते-करते तनके 
बाह्य खब दशों इन्द्रियोंको मनमें ले जाकर लय करो, फिर मनको भी विलय करके श्वासमें मिला 
दो २ इसतरद मन-पवनकी गॉंठी बॉधकर उन्मुनरूप समाधिस्थ हो रहो | फिर तो परमानन्दकी 
तुम्द्दे श्राप्ति हो जायगी ॥ २१० ॥ भर कह ही द 
३ चित्त करू गेडँवा भेमकी दोरिया # समक्ति सुकि मिकवा नावहुरेकी || २२० || 
अथ-- भऔरीरामरहससादेव कहते हैं-- दे सब्तो ! शब्दार्थ:--- सखी कहती है-- चित्तको 
गेहुँचा बनाओ, प्रेमकी दोकरी >दोरियाम डसे रकखो; और समुझ- समुझ करके सझ्िकवा>घान 
डालो ॥ भावार्थ योगी ग़ुरुवाल्लोग बता रदे हैं कि, दे साथको ! चित्तको ही गेहूँके दानाकी 
. जगह बनाओ, तथा प्रेमकी उमदा टोकरी बना करके उसमे चित्त सद्दित गेहूँरूप सार परमात्माको 
स्थापित करो | ओर श्वाख-श्वासमें प्रेमसे चित्त त्रगा करके 'खोहं-सोहं” अजपा जापको जपा करो । 
समुझ-समुझ कर लक्ष्य लगा-लगा करके संखारमे बाह्य तरफसे चित्तको खेंचकर भीतर 'सोहं” 
. छुरतिमे हो लगाकर डाल दो ] ऐसे अत्येक श्वासमें उत्तम झींक या धानी डालते जाओ | ॥ शए०॥॒. 
.... ७» अररि दररि जो पिसलेगे सननी # अहो सजनी ! होयबेहु पियाकीसोहागिनीरेकी ॥२२१॥ 
..._.. अर्थ--- धन्थकर्तता कहते है-- हे खन्‍्तो ! शब्दार्थ--- घुमा-फिरा करके अररि-द्ररि करके 
है सजनी | जो तुम अनाज पीस लोगी, तो अहो सज्ञनी ! फिर तुम पियाकी सोहागिनी होओगी ॥ 
रहे हैं-- अररि द्ररि>चाहे कोई प्रकारसे हो, उलटा द्दो 
था सीधा हो, मोटा-बारीक कैसे भी हो, हे खाघको ! श्वासवायुके साथ-साथमे खोहं-सोहं 
. शब्दकों जपा करो | केसी भी रोतिसे जपोगे, तो भी लक्ष्य स्थिर होगा । पीसना” सो यहाँपर 
..... अजपा जाप करना है। फिर कोई एक समय शभवासवायु नाभिस्थानमें कुलकुण्डलिनीमें लथ हो... 
..._ जायगी, तब तो अद्दो प्यारे खाधको !पिया- परमात्मा परमपतिकी तुम सोहाशिनी 5भत्यन्त प्रिय-_ 
... थयारे हो जाओगे या भेमी बनोगे। अथवा दूसरी विधिमें हठयोग साधनासे नेती, धोती आदि... 
..... पश्चक्रिया खाध करके घट्चऋ भेदन करके श्वास सहित पश्च प्राणघायुकी मस्तकके भीतर < 
.... अह्याण्डरूप भ्रमरगुफाम ले जा करके ठहरा कर शून्य समाधि लगाओगे, तब भी स्थिर स्थिति प्राप्त 
.... होकर तुम परमतत्त्व-परमात्माके प्यारे नजदीकी बनोगे। फिर तो साक्षात्‌ परमेश्वरका तुम्हे रा 
..._.- तुरन्त दशन प्राप्त हो जायगा। तब छतार्थ हो जाओगे । अद्दो | मित्र | फिर तो तुम परमात्मा. 
... ियाके मेमी बननेसे बढ़े भाग्यवार्‌ हो जाओगे, ऐसा समझो ! इत्यादि कहा है॥ रशए॥....... 
|... | भर पिसलेह सहज उठावलेहु # युरके शब्द कर चालनरेकी ॥ शरश॥ 
..... अथीः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं... हे सन्‍तो | शब्दार्थ:-- सखी कद्दती है-- दिनिभरमें बे 
..... एक मनभर गेहूँ पीस लो | फिर पिसानको बटोर करके सहज ही उठाय लो ! और शुरुके शब्द ऊं फ्ते 











भावाथे+-- योगीलोग ही कह' रहे 
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हुए चल्लनीसे चाल कर साफ करके रकखो ॥ भाषाथ+-- योगीलोग ही बतला रहे है कि, मन भर- 
भरकर पीसो ८कहिये मनभे परमात्मा दर्शनकों दृढ़ भावना भरके सुरतिको निरतमे लगा कर 
अजपा जाप जपते-जपते मनको खूब पीस करके पिसान बना डालो; मनकी मारकरके उच्छुन कर दो, 
फिर सहज-ही-सहज आकाशवत्‌ निर्गुण, निराकार, निर्मल ज्योतिस्वरूप परमात्मा प्रगठ होगे, 
उसीको अपने उठा करके एकर्व भाव कर लेना | वही सबका खार दे, उस्तीको छठा क्ेना 
चाहिये । हे भाई ! इसके लिये पहले योगी शुरुके उपदेशके अनुसार चल्ननां चाहिये । सो 
केसे कि, गुरुने जो 'सोहं”, शब्द कहा है, उसी “खोहं-सोहं” शब्दके जापमें दिन-रात चलते रहो । 
और खूब मन लगा करके जपो, तो मन उच्युन होकर पिसायथ जायगा | तब उसे ज्ञानकी 
चलनीसे चाल करके सब प्रवृक्तिरूप कचराको फेक देना वा हटा देना । फिर सहज स्वरूपी 
परमेश्वरका साक्षात्कार दर्शन तुम पाभोगे । फिर तो तुम्दारी सब मनोकामनाएँ पूर्ण हो 


जायंगी ॥ २२२ ॥ 
६. दास कबीर यह गावल लगनियां # अहो सजनी | गुरुके चरण चित लावहुरेकी || २२३॥| 


अरथें।-- अन्थकर्ता कहते हे-- हे खन्‍्तो ! शब्दाथेः-- दाख कबीरने यह लगनियाँ गाया, तुम 
भी इसे गाते हुए अहो सजनो | शुरुके चरणकमलोमे ही चित्तको सदा लगाये रहो !॥ भावषाश:--- 
इसतरहसे दासकबीर --कट्पनाके दास बने हुए योगी गुरुवालोगोंने नरजीबॉकी लगन जड़' तत्त्वोके 
भासरूप कल्पित परमतत््व-परमात्मामे लगाया । तब अरद्धालु भावुक साधक नरजीव आपसमे 
परस्पर एक-दूखरेसे इसरप्रकार कहने लगे कि, अहो गशुरुभाई लोगो | अपने बड़े भाग्यसे ही 
ऐसे यागीराज गुरु मित्र वा ऐसे गुरु पासके हैं । अब अहो मिन्नो ! गुरुके चरणकमलोंमे ही 
चित्तका लगाये . रहना चाहिये; ओर अपने शुरूमहाराज योगेश्वर मद्दात्माने जैसी-जैसी शिक्षा 
विधि योग साधना बतलाये हैं. या बतल्ाते हे, उसी माफिक परमेश्वर प्राप्ति करनेके लिये थोग- 
युक्तिसे पूरा-पूरा लक्ष्य लगाना ही चाहिये | गुरू ओर परमेश्वरके चरणोंमे चित्त लगानेसे ही तभी 
हम-तुम सब लोग मुक्त होंगे या मुक्त हो सकेंगे; इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है | ऐसे 
कह-सन करके बहुतेरे लोग योगमार्गके जालमे जा-जा कर अरुझे वा अरुझ पड़े है और अभी 
ऐसे ही अरुझ रहे है, बिना पारख ॥ २२३ ॥| द 

क्‍ ॥ (8 ॥ जतसारीरूप लगनियाँ, भाग-॥ ४॥ 8&॥ 

१, सुरत मकरिया गाड़लेगे सननी ! # अहो सजनी ! दूनोरनेन ज्योतिया लावहुरेकी।। २२४॥ 
.. अ्थः- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! प्रथमकी तीन लगनियाँमे क्रमशः कम 
उपासना, योग, ये तीन मार्गका वर्णन कर चुके है, अब इसमें ज्ञानमार्ग दशा करके वर्णन करते 
हैं | ज्ञानी गुरुवाल्लोग कहते है. कि, हे सज्जनो | मित्रो ! पहले तो साधनचतुष्टय सम्पन्न 








. 3. उपरति, ७. तितिक्षा, ५. श्रद्धा, ओर ६. समाधान, ये (३) षट सम्पत्ति सहित ओर ( ४ ) मुमुक्ष॒ता 


. दशाकों घारण करना .चाहिये .] ऐसे चारों साधन सम्पन्न हो करके “में खबका द्रष्श साक्षी 


४ आत्मा हूँ | ओर जगत्‌ सब दृश्य इन्द्रजालवत्‌ भ्रममात्र अनात्मा मिथ्या है ।” ऐसा ठीक तरहसे 


जानकर सखुरतरूपी भकरियाकों मजबूतीसे ठोक करके गाड़ दो । परमतर्त्व-परमात्माम ही. 


._ लक्ष्यको इंढ़ करके लगा दो या दृढ़ रकखो । अहो सज्जनों | हे शानके साधको ! विवेक और 


.. विचार ये दोनों भीतरी नेत्रोंको ज्योतिया८शानस्वरूप या ज्योतिस्वरूप परन्रह्मकी दर्शन-झाँकी 
 करनेमें ही लगाओ | यानी विवेक-विचारसे “में सबका साक्षी, सर्वाघार, स्वव्यापक, परब्रह्म- 

. परमात्मा हूँ !” यह निश्चय वबेदान्त प्रमाणसे हो जायगा । उसीको दृढ़ताले निश्चय करो | फिर 
.._ तुम्दारा खब द्वत श्रम छूट जायगा; तुम सरुवयं ब्रह्म रूप दो जाओगे ]॥ २२७ ॥ द 


हर कप हा 











( १०८६ ) 8 मूल पद्थग्रन्थी--( सटीक )--ठकंसार वर्णन केः | पञ्म॑मं- 


उक सजीननरीक+न >> कनन >वीषनन-रकी ०: 





'_क+ न >0०> के पट न" >कहनमम 2 >+ज+--+क०कक+ ली न लो नम मर बीज मु 
की 


२, मनघुर मनघुर मनघुर सजनी ! # अहो सजनी ! एकदिन चान्द छिपावलरकी ॥ २२५ ||. 
अथ-- अन्थकर्ता कहते है--- हे सम्तो ! ब्रह्मश्ञानी कहते है-- हे सल्नन जिज्ञासुओ ! सुनो ! 
तुम अपनी गति-विधिकों देखो ! मन यह अत्यन्त चश्चल होनेसे जदाँ-तहाँ घूमा, नाचा, दोड़ा ही 
करता है। सो देहमे मन कभी आप ही स्थिर नहीं रहता है। मनघुर८कभी तो मन रजोगुणमें 
राग-रज्ञमे घूमने जाता है; वहाँसे लौटा तो कभी तमोशुण-- प्रमाद, आलस्य, निद्रा, हिंसादिमे घूमने 
लगता है; और कभी-कभी मन घूमते-घूमते सत्त्वगुण शुभ करममे भी आ करके प्रवृत्त हो जाता 
है | ऐसे रज, सत््व और तम, ये त्रिगुणोंमे ही मन घूमता रहता है; सो ज्ञान खाधनासे उक्त जिगुणोसे 
मनको हटा करके या खेंच करके शुद्धसत्वगुणरूप तुश्यि। अवस्था साक्षी पदमे लगा करके शान 
दशाकों चारण करो ! जब ऐसा करोगे, तो अहो सज्जनो | तब तो एक दिन आप-ही-आप चान्द्रूप 
यह' मन सो, छिपायलरेकी - छिप करके गायब हो जायगा; निस्‍्तेज, स्थिर हो जायगा। यानी 
मनकी सब चश्चलता मिट जायगी | उसकी शुक्ति सब नष्ट हो जायगी; तुम्हारे काबूमे या वशमे 
मन शान्त, स्थिर होकर रहेगा, ऐसा जानो !॥ २२४ ॥ 
. ३, सड्भहि अछत पिया भरम श्ुुलेलू # अहो सजनी ! मोरे लेखे पिया परदेशहिंरेकी || २२६ ॥ 
... अआर्थ+- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! ज्ञान उपदेशको दृढ़ करनेके बाद वे साधक 
शानी लोग अपना-अपना अनुभव आपसमें एक-दूसरेको कहकर खुनाते है-- हे भाई | हम लोग 
केसे श्रम, भूल, अज्ञानमें पहले पड़े हुए थे, देखो तो हम ऐसे जानते या मानते रहे कि, पिया -८ 
परेमपतिं-परमात्मा कोई ओर जगह आकाश-पातालमे या वैकुण्ठ लोकादिमे कहीं रहते होगे या 
कहां अज्ञात जगहमें विराजमान होगे या है| किन्तु, अब तो ज्ञानी गुरुकी कृपासे यह जाननेमें 
.. आया कि, वह परमात्मा जीवके सह्मे ही है, यानी अपने हृद्यमें ही रहता है; अथवा “में ही त्रक्मरूप 
हूँ !” परन्तु, ऐेसे एकत्व एक सह्ञमे “मै ब्रह्ममें ओर ब्रह्म मुझमें” रहते हुए भी में अ्रममे भूल रहा 
था। अथवा में ही परमात्मा हूँ था मेरे पासमें ही परमेश्वर था वा है। यह' न जान करके 
. ब्रह्मज्ञानके बिना नाना करे जालोमें श्रमसे भूल रहे थें। इससे अहो मित्रो | हमारे अज्ञानताके 
हिखाबसे तो परमपुरुष पिया परमात्मा दूर परदेशमे रहनेके समान ही अज्ञात था ओर अप्राघ था।.. 
उन ज्ञानी ग़ुरुकों धन्य दे ! जिन्होंने आत्मज्ञान बतला करके यह श्रमको मिठा दिया है; ऐसी 
. अशंसा किये वा कर रहे द्वें॥ रएश६॥ .....्््््-्प़््ःय 
..._ ४, दिन दश रजनी सुख करु सजनी ! # अहो सजनी | ऐसन समैया नहिं पायबरेकी ॥२२७॥ 
...... अथ- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सनन्‍्तो ! ऐसे भावुक जिज्लाखुओंके प्रति वेदान्ती ब्रह्मशानी 
.... शुरू ओर भी डपदेश देकर समझा करके कहते है कि, दे सज्जन मुमुक्षुओ |, दिन दश>-देहमें पाँच 
ज्ञान-इन्द्रियाँ ओर पाँच कर्मकी इन्द्रियाँ मिला करके दश इन्द्रियाँ जब तक साबूत हैं, आयु बाकी 
है, शक्ति सम्पन्न है, ज्ञानका प्रकाश है, युवा अवस्था है, तब तक, रजनी -सँधियारी राशिरूप 
. अज्ञान जनित -विषयोकी आखसक्ति देहकी हन्ता-ममता, काम-क्रोधादि सब मायिक 
... विकारोंकों परित्याग करके अपने ब्रह्मश्ञान, तुरिया अवस्था साक्षी दशाम, पहुँचकर खुखी रहना 
.... चाहिये दे मित्रो | देह रहद्दे तक ऐसे आत्मज्ञानसे खूब खुख प्राप्त करो | यदि देह छूट जायगा, 
.. तो फिर कुछ दो नहीं सकेगा। अहो सज्जनो | ऐसन समेया-साधन धाम सुक्तिका द्वाररूप . | 
.... ऐसा शुभ अवसर मनुष्य देह बारमश्बार जीवको प्राप्त नहीं होगा। क्‍योंकि, चोरासी योनियाँ न्‍ 
... जो बनी है, वहाँ ही कम भोगनेको जीव चले जाते है। फिर ऐला मौका मिलना कठिन हो जाता. , 
.... है। अतणव ऐसा समय बढ़े भाग्यसे पाये हो, अब तो आत्मश्ञानमें ही खूब तत्लोन दो रद्दो | ॥ ४२७॥ | 





. ५५ नो दश नदियाँअगम बह सोतिया # अहो सजनी ! बीचमे पुरइन दहलागलरेकी ॥शश१८॥ 


... अथी--- औरामरइससादेब कहते हैं--दे सन्‍तो ! संसारमें अनेक वाणी कल्पनासे नाना... 





ग्रन्थ: ५ ] # शब्दा्थे-भावा्थे, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, खरल टीका सद्दित के ( १०८७) 
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ग्रन्थ बने हैं, उसोको ख़ुना-खसुना करके शुरुवालोग जीवोको श्रमा रहे हें। तहाँ नो व्याकरण-- 
१ सारस्वत, २ कौमुदि, ३ चरिद्रका, ४ मनोरमा, ५ भाष्य, ६ भूषण, ७ शेषर, ८ मंजूषा, ९. शब्द्रत्न, 
इन नामों से बनाये है | दश>चार वेद, घट शास्त्र अलग-अलग ही दश तरहसे बनाये है | आगे यही 
बाणीकी विभिन्न नदियाँ जोर-शोरसे बह' रही छढें। अगम ८जिस्का गम किसी प्रकारसे भी नहीं 
लगता है; मन, बुद्धि, वाणीके गमसे परे, ऐसे कोई अगम, अपार, अथाह, परमतत्त्व-परमात्मा 
कोई जगत्‌ कर्चा है, ऐसा बेद-शाख्योंमे वर्णन छुआ है। उसी अम तरह्के चक्रमें सब बह 
गये और बह रहे है | सोतिया >सोता, नाला, छोटी-छोटी नदीके समान सोई अठारह' (१८) पुराण, 
महाभारतादि इतिहास इत्यादि अनेक वाणी भश्रन्थ बने दे । सो सबमें कल्पना-अनजुमान 
ही भरा है। ब्रह्म, ईश्वर, देवता, स्वर्गादि, खात लोक, ऋद्धि-सिद्धि आदि प्राप्तिके लिये अनेक 
उपाय साधना वर्णन किया है। परन्तु, वह' कोई भी खत्य बस्तु नहीं है, मनकी कल्पना मात्र है; क्‍ 
तो फिर कया मिलेगा ? कुछ नहीं | अहो सज्जन जिज्ञासुओ | उसी वाणी-कल्पना ध्रम-धोखाके | 
ही बीचमें पड़ करके, परइन-पुराण पुरुष यह' जीव सब मसुष्य बिला पारख अमिक दो गये वा | 
भूल गये हैं। दहलागलरेकी --उसीमे मन लगा करके परम सुखी या खुखरूप ब्रह्म मान रहे है । 
 मिथ्या' मानन्दीसे सुख मानकर गाफिल हो रहे है। कोई तो वाणीको छोड़कर अनिर्वाच्य ब्रह्म 
विचारमे लग करके अमिक हो रहे है। ऐसे सब बीच-ही-बीचमे भूल-भुलैयामे पड़े है'॥ २९८ ॥ 
६, फूल एक फुलल अनूप फूल है सजनी | # आहे सननी ! तेहे फूल भवरा लोभांयलरकी ॥२२६॥ 
अथेः - ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सम्तो | ब्रह्मश्ञानी लोग यहॉपर कहते है कि, सजनीर: 
हे सज्जन मनुष्यो ! फूल एक >बहा पक ही सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है। फूलरूप ब्रह्म सिद्धान्त महान 
है। फूलल+-- यह चराचर साश संसार उसी ब्रह्मसे उत्पन्न होकर हरा-भरा प्रफुल्नित हो रहा 
 है। सब शोभा उसी पस्मात्माकी है। साक्षीरूप बह्मयका सिद्धान्त केसा हे कि, अनूप-वास्तवम 
कोई उपमा देने लायक नहीं है, तो उसे आकाशवत्‌ ही समझ लो ! स्वजञाति, विजाति, स्वगतादि 
भेदसे रहित होनेसे ही वह उपमासे रहित अनूपम है। अहो जिशासु सज्जनों ! तेहि फूल -उसी 
अनूपम ब्रह्म सिद्धाग्तमें ही भवरारूप बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी व्यास, वशिष्ठ, दत्त, शह्वरादि प्रेमसे 
मझ्न मस्त हुए। वैसे ही बअह्मश्ानी भों रेवत्‌ बनकर ब्रह्मके प्रेममे ही मश्न रहते है। उसीम तुम भी. 
लुब्ध हो करके मगझ्न हो रहो; ऐसे वेदान्तियोंने कहा है ।। रर०॥ क्‍ 
. ७, सब सखिया मिल्ति एक घर जायब # अहो सजनी ! समुद्रके लहरि समायबरकी ।॥|२३०॥ 
... अथ- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! ब्रह्मगादी गुरुवालोगोंका ही यह कथन 
. हैकि, हे मुमुक्षुओ | तुम सब सखी-साधक लोग मिलकर फिर एक घर-"एक अद्भेत बहा. 
..... बोधकी स्थितिमें ही सामित्र होकर मिल जाओ। ओर देहमे पॉँचतरव, पत्चीस प्रकृतियाँ, दश इन्द्रियाँ, 
पाँच प्राण आदि इन सब सखियोकी अनन्त ब्रह्ममें ही लय या अन्त करके मित्ना दो | फिर एक 
द आनन्द घरमें ही सब मिल-मिल करके जाओ | उसी परमानन्द्र्म अपने भी मिल जाओ । अच्तमें 
. तो खब चराचर एक, अद्धत ब्ह्ममें ही मिल जायगा | इससे पहसे ही अद्वेत ब्रह्मश्ञान प्राप्त करके. 
..स्वयमेव ब्रह्ममें मित्र जाना चाहिये | जैसे समुद्रसे लहर उठती हैं, फिर उसीमे समा जाती है. 
... भमुद्रसे लहरों कभी भिन्नद्दी नहीं रहती है ।देखने मात्रको लहर न्‍्यारा दिखती है; ग़रुण-स्वरूप तो 
.... एक ही रहता है। तैसे ही अहों सज्जनों | समुद्र -तह्मयसे लद्॒शीरूप अनेकों जीव उत्पन्न हुए है। 
परन्तु, त्रह्मसे जीव कुछ नन्‍यारे नहीं हैं । जीव-बह्य तो वास्तवमे एक ही है। बीचमें जो द्वेत 
... श्रान्ति मिथ्या मायोपाणिसे हुई है, इसको ब्रह्मश्ञानका मनन करके मिटा देनेपर वास्तविक 
... जीव-बरह्मकी एकता हो करके तुम खब सहज ही मुक्त हो जाओंगे | अतए्व अद्धत अ्मयश्ञानकों ही 
...... खदा श्रवण, मनन, निद्ध्यासन किया करो ! ऐसी शिक्षा मुख्वालोगोने दी ॥ २२० ॥ 
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( १०८८ ) . & मूल पश्चश्रन्थी--( सदीक )->टकसार वर्णन के... [ पशञ्चम- 


नव 
ऊ वह. जम किजन परी जी घी जी चडा ९ही १जल था ५ 





:: ; 227 आधा के टत्क जद के 
हम टग हि पक राज ४ नर चल रब । कण ४00७/०#७४/७७०७७४/४४७४०४/श/श॥४७शशीं की कम ५ फल जन 


८, दास कबीर यह गावल लगनियाँ # अहो सजनी | कबधों पिया घर जायबरेकी ॥ २३१ 

.... आर्थ:- अन्थकर्चों कहते है-- हे सन्‍्तो | दाएस कबीर -- अह्मजश्ञानी गुरुवालोगोने इसप्रकार अबोध 
मलुष्योको कल्पनाका दाख अपने अधीन श्रमिक बनाया हे | गावल लगनियों >वेंद्‌, शास्त्रादिको 
गा-गा करके सुनाये हैं । नरजीवोकी लगन या प्रेम ब्रह्म असुमानसे लगाये, अने क' तरहसे अमाये है । 
तब मनुष्य श्रमिक हो करके कहने लगे कि, अहो सजनी | हे प्यारे सखा | हे भाइयो ! जैसा बअह्यज्ञानी 
 गुरुमहाराजने अद्वेत' ब्रह्म स्थिति परमानन्द्‌ प्राप्ति बतलाये या बतलाते है; ऐसे ही हमारी भी 
स्थिति परमहंस दूक्ति हो करके हम कब पिया >परत्रह्मक्के, घर >घेरामें सम्मिलित होकर एकमेएक 
हो ज्ञावंगे ? अर्थात्‌ हम स्वयं ब्रह्मस्थवरूप ही होना चाहते हैं; सो कब हो जायेंगे ? द्वत अ्रम छूटे 


बिना तो अद्भेत प्रद्य स्थिति नहीं होती है। अरे भाई | खब विचार चिन्ताकी छोड़ करके सब मिल करके... 


बोलो “अहं ब्रह्मास्मि” में ब्रह्म हूँ, तू अक्ष है, यह जहा है, सब त्ह्म है “सर्व खल्विदं ब्रह्म” बस | अब 
हो गया अद्धेत ब्ह्म | इसप्रकारकी चार्तामं भूल करके बिना पारख घोखाधारमे बह' रहे ढ | उसे 
प्रख निर्णयसे परखकर उसके भेदकी जानकर सो श्रम-भमूलकोी मिटाना चाहिये ॥ २३१ ॥ 
साखी।--- सगनियाँ गावहिं साधु नन # अपनी खबरें न जान ॥  _ 
[| ६४ ] कूद छोॉँट कोई अनछुटे # सब जीव भये पिसान || २३२ ॥ 

. अंथ।- ओऔरामरहससाहेब कहते है--- हे सब्तो | कर्मी, उपासक, योगी, ज्ञानी, थे वेपारखी 
साधु लोग तथा भक्तजन इसीप्रकारसे अनेक महात्म्य बढ़ाय-चढ़ायके संसारमे कम, उपासना, 
योग ओर ज्ञान मार्ग ले चलकर कल्पित ईंश्वर-ब्ह्मयसे लगन - प्रेम लगा करके बहुत तरहसे लगनियाँ ८- 
गुणालुवाद गाये ओर गा रहे है । सब नरजीवोको सुज्ञा-भ्रमाकर उसीमे फँसाये या फँसा ही रहे है। 

परन्तु, अपने स्वयं सत्स्वरूपकी खबर तो वे लोग कुछ जानते ही नहीं है | “में जीव सत्य तिकालमे 


.. प्रकरस नित्य, अखण्ड सब दृश्य भासका भासखिक सबसे न्यारा हूँ] ओर यह' ज्योति, आनन्द, 


. अनहदादि मेरा भास अखत्य, अनुमान, कट्पना है, तो में वह भासरूप ब्रह्म आदि कैसे हो सकता. 
हूँ? मुझे अह्य दोनेकी ओर ईश्वरादि प्राप्ति करतेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है; पारख स्वरूपमें ही 
स्थिर होमेकी आवश्यकता है [” ऐसे अपने द्वितकी खबर तो वे लोग जानते ही नहीं हैं| पारखी 

सदूगुरुकी कृपा ओर सत्सज्ञ विचारके बिना यह किसीको जानने-समझनेमें भी नहीं आता है, अतएव 


.._ मुक्तिपद्से खब. चकनाचूर हुए या हो रहे है। तहाँ कूट कर्मी, उपाखक, योगीलोग कालकूटकी 


.._ नाई जहरीली नशामे मस्त हुए, काल-जालोमे वे कूटे गये। अनेक जड़ाध्यासका मूर्चा लगाके कपटी 
... हुए) छाँट -शानीलोग अन्ट-सन्द जश्ञानकी बात छाँटने संगे। छाँट-छाँट करके सारको तो फेक दिये 


... ओर:अखोर बह्म-अजुमान अमको ही ग्रहण करके बैठ गये । अनकुटे 5 बिषयी-पामर अज्ञानी जीव, 


.. येतो कहीं कूटे-छाँटे नहीं गये, तो मोदा छिल्रकासे ढँका हुआ घानके समान विषयासक्ति- 


. जड़ाध्यासमें घिरे हुए चौरासी योत्रियोंके चक्रमे ही पड़े हैं। इसप्रकार अज्ञानी, ज्ञानी, विज्ञानी 


....._ खंमस्त संसारके नरजीब गुरुपारखके बोध पाये बिना अनेक वासना, मानन्दी, कल्पनादिके वश बद्धू.._ 
.... हो-होकर नाना साधनाएँ और जिविधि तापोंके दुःखोमें पीसे जा रहे हैं। अनेक बासनासे घम- 


.... फिरक्र बारस्वार चारखानियामे नाना देह धारण करते हुए ठुःखमं डोल रहे दे, तहाँ पिसानवत्‌ 


.. चूर्ण हो रहे है, बिना विचेक ॥ २४२॥ 
..._॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग- ३ ॥ [ चौपाई-& | साखी- २ | छन्द- २ है ]॥ & ॥ 
... ९- अस जतसारि विकट सो वाला # जीव विकल तेहि मध्य बेहाला || २३३ ॥ 





०० ८० थम , आर्थ:-- भ्ौरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! इसप्रकारसे पेसे-पेसे सारे. जगतमे चार ; हि 





तरहले कम, उपासना, योंग ओर शान, इसी मा्गसे चलकर आगे सार परमात्मा की प्राप्ति | होगी, 


.... पैसा कद्दकर श॒ुरुवालोगोने नाना पन्‍्थ चलाये हैं, सो नानारूपमें चलन ही रहे हैं। परन्तु, उनकी चाल छः का 











ग्रव्थ; ५ ] क शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # ( १०८९ ) 


बड़ी विकट हैं, कठिन भव-बन्धनोमे ही डालनेवाली है | वेपारसी स्व नरजीव उसी फद्पनाके बीचमें 
पड़ करके व्याकुल, परम दुःखी हुए ओर हो रहे है | दुःख सदकर भी उसी मनकी मिथ्या भावताको 
पूण करना चाहते है, सो तो पूर्ण नहीं होती है, उलठे गर्भावासके मध्यम पहुँच करके दुस्सदत 
दुःख सददकर विकल - बेहाल होते रहते है ॥ २३३ ॥ 
२, परख यथारथ प्रथू प्रकाश # कठिन महातम काल विनाश ॥ २१३४ ॥ 
| अथः-- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे सनन्‍तो !पारखी सदूगुरु पश्चुने ढी यथाथे सत्यन्याय 
निर्णयसे अपरोक्ष गशुरूपारखकां जगतूमे प्रकाश किया है । ओर सकल खानी-वाणीको ठीकसे 
. परखकर काल - शुरुवालोगोने भूठड-भूठका ईश्वरादिके महात्म्य बढ़ा करके छूटनेकी अति कठिन ऐसे 
बन्धनरूप-जाल फेलाकर नरजीवोको बाँध रकखा था, सो उसको पारखके द्वारा विनाश करके हटा दिये; 
छिन्न-भिन्न कर दिये है | पारखी सद्शुरु प्रसुकी कूपासे अभी वतमानमे सी जिन्होंके हृद्यमें पारखशान- 
का यथा प्रकाश हो जाता है, फिर कालके महात्य-कठिन जाल सब विनाश हो जाते है 
सब भ्रमसे नरजीव छूट जाते है ॥ २३७॥ 
३, काल चक्र चक्की कठिनाई # पारख पाये जात बिलाई ॥ ११५॥ 
अथेः-- ओऔरीराभरहससाहेब कहते है-- हे संन्तो ! काल ८ शुरुवालोगोंकी फट्पनाके चक्र 
श्रक्मष-रेश्चरादि प्राप्तिक्ते लिये पश्चकोशोकी नाना वाणीसे अनेकों साधनाओम घुमा-फिरा करके इसी 
चक्कीमे नरजीवोको पीस डाले या पीस रहे है। ओर तैसे ही ख्रीके विषय चऋफकी चक्की पीसे जा रहे है । 
इससे मुक्ति पाना नरजीवोके लिये कठिन हो गया है । पूर्वोक्त षद प्रकारके वह काल-चंकरकी चक्की 
बड़ी कठिन डुःखदायी है। जब कोई शुभ खंस्कारी नरजीव सत्यन्यायी सदृशुरुकी शरणमें आकर 
शरण हो करके खत्सकृु द्वारा यथार्थ पारख बोधको पा जाते है. या जिन्होंने पारखदष्टिको 
पा लिया है, फिर उनके सन्सुखमे यह कालत-जाल टिक नहीं सकता है, बिला करके विनष्ट हो जाता 
है। जेसे सूयंकी किरणसे ओस बिलाय जाता है, तलैसे पारखके प्रकाशसे काल कल्पना-विषयादि 
भी बिलाय जाते है ॥ र२श४५॥ 
४. पारख बल बहियाँ भो जेही # सब विधि चीन्ह परा खल द्रोही || २३६ ॥ 
अथः-- भीरामरहससाहेब कद्दते द्वे-- हे सन्‍तो ! पारसखी सदगुरुकी सद्दायतारूप कृपादइष्टि 
से जिन मुमुक्षु नरजीबोकों भीतर-बाहर पारखका महान गुरुबत्न प्राप्त हो गया है या ग्राप्त हो 
जाता है। तब तो उन्हें पारखके प्रतापसे सब तरदसे विधिपूर्यक थे मूढ़ शुरुद्रोही, मन्मुखी 
जीवद्रोह्दी, खत्यच्यायके विरोधी, दुष्ट, खल नारी ओर शुरुवालोगोका प्रपश्ञ चीन्‍्ह पड़ता है | उनकी 





...._ चाल-चलाकी, गाँस-फाँस सब पहिचाननेमें आ जाता हैया बन्धन-समुक्तिके द्वालकों. जान 


जाते है. ॥ २३६ ॥ 
५, सुरत समान रही जेहि फाँसा # उचटत ताहिं मिटत यम तासा ॥ २३७ ॥ 
टू अर्थः-- भी रामरहससाहेब कहते हैं--- हे सनन्‍्तो | जिस-जिस फाँसमे जीवोंकी सुरतिया 
. . ल्क्ष्य-वूत्ति समा करके लग रही है। पांरखदशिसे देखकर उसमे कसर बन्धन जाननेपर उस तरफसे 
.. मन उचाठ, उदास, हतोत्खाह होकर उस जालको छोड़ देता है। तब यम८>मन, शुरूवा, नारी 
.... काल, सृत्यु आदिका मिथ्या आास वा भय सब मिट जाता है। फिर तो पारखबोधसे निर्भय, 
.. स्थिर हो जाते है । सद्गुरुके पारखबोधको पानेपर ही यह यमचास मिटंता है. ॥ २३७ ॥ 
क्‍ ६, शरणागत प्रशुु आये जोई # काल चक्रते बाँचे सोई ।। २१८ ॥ 
का, अथ-- श्रीरामरहससाद्वेब कहते है-- हे. सन्‍तो ! जो कोई जिशास नरजीव पाःरम्ती 
... ओखसदशर प्रभुके शरणागस हुए, सत्सकु-विचारमे आये; उनपर प्रभु खद्श॒ुरुदेव कृपादशटिसे देखते. 
... है। सब खानी-वाणीके कसर-खोटोको यथार्थ परखा देते है, सद्शुरुकी रूपासे अपरोक्ष पारखबोध- 
हा पं० झ० डीका;। १३७--- 





कक ः ज्यागना चाहिये ॥ २१७० ॥ 


. ( १०९७ ) कै मूल पश्चप्रस्थी--( सटीक )--ठकसार बर्णन के... [पश्म- 





दी मर नकवी की कि 


४४०७आंजराजाओ हक कहा नई सह की 7५ 
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के म्कत 


को प्राप्त करके सोई मनुष्य यह कालचऋरूप नारी और गुरुवाओंकी विषय और कर्पनाके चक्र तथा... 
आवागसन घनचकसे बच जाते है वा छूट जाते है, अर्थात्‌ मुक्त हो जाते है ॥ रशे८ ॥ 
क्‍ ७, महाशुून्य शून्य औ श्वासा # धरती सो सब काल विलासा ॥ २३६ ॥ 


अर्थ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सब्तो ! संसारमे तो बिना पारख सब प्रकारसे 


जीव जड़ाध्यासी ही हो रहे है। कोई महाशूल्य >तुरिया अवस्थामे जानद्शाकी धारणा करके 
महाकाशवत्‌ सर्वशज्य परजत्रह्मकी भावना करते हैं| सहविकत्प-निर्विकरप समाधि लगाते हैं; 
.. सो ज्ञानमार्गकी स्थिति है। कोई शल्यक्ञत्ति करके ध्यानस्थ रहते है, शून्य समाधिमें स्थिति करते... 
हैं; तत्वोंके भास, ज्योति प्रकाश, आनन्दादिमं ठहराव करते हैं; सो योगमार्गकी शल्य स्थिति है। 
कोई श्वासवायुमे लक्ष्य लगा करके, कोई एक अर कल्पना करके स्मरण करते है। सशुण-निर्मुण 
भक्ति ध्यान करते है, सोई उपासनामार्ग है। कोई पृथ्वीको ही ईश्वर, देवतादिफे रूपमे मानकर 
अ्ठ प्रतिमा पूजा, तीर्थ परिक्रमा, ज्षत, होम, यज्च-यागादि करते-कराते हे; सोई कर्ममार्ग दे। 
. इसी चार मार्गकी विज्ञलास-साधनाओंमें सब मलुष्य लगे है, सो काल-कल्पना, गुरुवालोगोंके .. 

अमका खेल, विल्ञाख है। खुख ओर मुक्ति तो सब कोई चाहते हैं; परन्तु, कालके फन्दार्म पड़ करके 
कभी खुख और मुक्ति मिल नहीं सकती है। बिना पारख सब उसीमे अरुझे पड़े हैं. ॥ २३० ॥ 
._ ८. चीन्हेहु अंश ३5०५ # तुरियातीत कला सो भारी ॥ २४० ॥ 


. अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे जिशाखुओ | उस चार मार्गको तुम चार अवस्थाके .. द 


अंशरूपमें विकारी ही चीन्हों वा पहिचानो ! सो कैसे कि, जाम्रतू अवस्थाके अंश, कममार्ग, 
. स्थूल देइसे घरतीमें स्थूल विषयादिका विलास होता है। स्वप्न अवस्थाके अंश, उपासना मार्ग 
. सूक्ष्म देदसे श्वासका विलास करते हैं। खुघुस्‍्ति अवस्थाके अंश योगमार्ग, कारण देहसे शुल्यका 
.. विलाख दोता है। और तुरिया अवस्थाके अंश शानमार्ग, महाकारण देहसे, महाशूत्यका विलाख 
माना है । और फिर इन चारोंकों लय करनेपर पाँचवाँ तुरियातीत अवस्थाके अंश विज्ञानमार्ग, 


ल्‍ ५ 


_ कैवल्यदेह, सवशूल्यका ! विलज्लास ब्रह्मपदको बड़ाभारी बतलाया है। आखिरमे सोई श्रायी 
. अम, कत्पना। घोखामे पहुँचा करके गाफिल करते-कराते हैं; खो कहल्पित कलाको परखर कर 


..._ &£&, तक्तमसि ले बारह बानी # ग्रासन हेतु काल सहिदानी ॥ २७१ ॥ 


....... अर्थ।-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍तो ! श्रमिक गुरुवालोगोने-“तत््यमसि”--वह 
... अह्य तू है मे खामबेदके मद्ावाक्‍्य खमेतको ले करके मुख्य चार महा वाक्यसे द्वाद्श अवान्तर 
...... वाक्यकी कट्पनासे कक किया दै। सो क्षर, अक्षर, निःअक्षर (३) | जहदू, अजद्ददू, जहददाजहद्‌.... 
.... (६) सतत, त्थं, अखि ( ९ ) | जीव, ईश्वर, ब्रह्म ( १२ )। यही बारह (१२ ) भागकों बारहचाणी या... 
.... द्वादश चाक्य खिद्ध किया है। सो सब काल -गुरुवालोगोंकी कल्पनाकी निशानी वा पद्िचानी है... 


..._नरजीवोंकों अ्रमा करके आख करनेके वास्ते या तन,मन, धनादि हड़पकर निगलने, यबाने, खानेके.. 


.. वास्ते, फँखानेके लिये ही यद् खब कारण उपस्थित किया है। ऐसा यथा्थ परख करके कालकी 


मम सहिदानीको चीन्हके उससे न्‍्यारे हो रहो ॥ शछ१॥ 


........ साखीः-- पृथिवी श्वासा शल्य जो # महाशूत्य मन मान॥........ 


...... _ [ &५ |] पसे जीव व्यादुल फिरें # घुनियुनिसोईपरवान ॥ २४४५॥ 
.. सके ऑरामरद्ससादेब कहते हैं-- दे सनतो! पृथिवी-कर्मार्ग है, शवासा>उपासना- 
.. माह दे। शल्य त्योग्रमाय है, महाशूल्य - ज्ञानमार्ग है। यद्द जो कुछ बनाया है, खो सबमनकी मिथ्या. 








्ता-परमात्मा मानकर उसमें मिलनेके लिये या बनना प्राप्तिके लिये ही 


दो रही हैं। अपका उक्त साधना करके चार फल, चार मुक्ति, सात स्वर्गादिके सुख भोगाविकी..._ 











ग्रन्थ: ५] & शब्दाथ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरूुय बोधिनी, सरल दीका सहित $ ( १०९१ ) 
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लालचसे अनेक कम हो रहे हैं। कमेश्न॒ति, फलशुति महिमा खुन-सुनकर सब जीव शुरुवालोगोंके उक्त | 
चार फन्‍्दोमे जा-जा करके फँसे हैं। साधनाओंमे अनेक कष्ट पा करके व्याकुल होकर जिधर-तिधघर 
फिर रहे हैं। मनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है। मनवाडिछत फल्न भी नहीं मिला, तो घबड़ा 
करके फिरने लगे। पुनः-पुनः घूम-फिरकर फिर भी उलठ-डलदकर डसोको प्रमाणकर सच्चा 
मान करके पकड़ खेते है। फिर दुःख पा करके व्याकुल होकर फिरते है। ऐसे करते-करते मर जाते 
हैं। जड़ाध्यासवश चौरासी योनियामे ठुःख पाते रहते है'। ओर अबोध नरजीव उसीको बारस्थार 
वा पुनः-पुनः प्रमाण करके फेँसते जाते है ॥ २७० ॥ 
..... साखी।-- बिल्ु शरणागत परख गुरू # नहिं जीवन निस्तार॥ 
[ &६ ] सर्वोपर शुरू परख है # लहे तो होय उबार ॥ २४३ ॥ 
. अथः- भ्रन्थकर्तता कहते है-- हे खन्‍्तो ! इसवास्ते पारी खंत्यन्याथी सद्शुरु बन्दीछोरके 
शरणागत हुए बिना किसीकों भी पारखशान गुरुबोध नहीं मिलता है; ओर गुरु पारखके बोध 
हुए बिना नरजीवाका भव-बन्धनौसे मनिस्तार८छुटकारा, मुक्ति, बचाव भी नहीं होता है। 
सर्वोपर - सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, खब पद्‌के ऊपर खदशुरू श्रीकबीरसाहदेबका पारखयद्‌ है। पारखी 
सद्मुरुकी शरणमें आकर उस शुरू पारखपदको जिस जिल्नलासुं नरजीपसे प्राप्त कर लिया वा 
अहण कर लिया, उसी जीवका उबार, कल्याण, भवपार, जीवन्मुक्ति हो जाती है। सद्शुरुके पारखयोघ 
प्राप्त करनेपर द्वी मुक्ति होती है । क्योंकि, पारखपद्‌ सर्वोपरि है। पारख बोधकी स्थितिम रहनेपर 
. तो सद्दज ही मुक्ति या उबार हो जाती हैं। अतएव पारखी सद्मुरुकी शरण-भ्रहण करके पारख 
बोधको ही द्वासिल कर लेना चाहिये ॥ २४३॥ द 

क्‍ ॥ ६9 ॥ डन्द-भाग | २ |॥ & 4 

भव पार सब उतरन चहै # पुनि पुनि गहे यम जाल हो ! ॥| 

सुरती सभानी जाहि तेरी # सोई परगठ काल हो |॥ २४४ ॥ 
अंथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते दहे--- हे सनन्‍तो | यह संसारखूप भंवसागरकी नाना हूं 
तरहझ्ोसे छुटकर पार उतर करके आराम, खुख, कद्याण, मुक्तिपाना तो सब कोई मनुष्य चाहँते है । 
परन्तु, पारख शानरूप जहाजमे बैठना, पारखी साधु-गुरुके सत्सज्ञ-विचार, विवेक निणयको आअंहँर्ण 
करना छोड़ ही दिये। फिर पार तो भी केसे उत्तरंगे ? शुद्ध सत्कम करके एक तरफ फिनारेम 


भी नहीं ठद्दरते है। मच्छीमार (घीवर) के ढकोसलारूप जालमें बेंठकर भवपार होनेको चले, सो थोड़ी क्‍ 


दूर भी नहीं गये कि, गहरे जलमे जाकर डूब गये; यमने बचानेको जाल डाला, तब तंक तो खारा 

पानी पी-पीकर थे मर चुके थे या कोई अधमरे हुए थे, तो यमने उन्हें फिर खागरमे ही डाल 
दिया, तब जलजन्तु आ करके नोच-नोच कर खा छिंया। इसीप्रकार संसारमे नाना त्रिविधि 

तापादि दुःख पा करके उससे उतरना या छूटना तो खब जीब॑ चाहते है; परन्तु, पुमः-पुंन या 


.._ बारस्वार जा-जाकर यमजालको ही ग्रहण करके पेकड़ते हैं। खानीमे यमरूप ख्रीकें विषय भोगादि... 


. जज्जालोंकों सुंखके लिये पकड़े, तो उससे दुःख ही पाये या दुःख पा रहे है। तथा वाणीमें--- ब्रह्म, ईश्धर, 

..देवता,ऋछि-सिद्धि; सात स्वगांदि प्राप्तिके लिये यम-गुरुवालीगोंकी कटिपत धाणीके जालरूप षडे- 
... दर्शन छियाक्षवे ( ०६ ) पाखण्डादि बंहुविधि जातलौंकों ही पकड़े हुए फंसे पड़े दैं। अतपव श्रीपारसखी _ 
... सद्युरु चेताते हुए कद्दते दें कि--दे नरजीबो! जिन गुरुवालोग और ख्रीकी कल्पना और 
विषयोसे ब्रह्मानन्द्‌ और विषयानन्दादिमे जहॉाँ-जद्दाँ तुम्हारी खुरति या लक्ष्य, चूचि वा मन लगा 


0 झ्ले या समाया हुआ छ्लै सोई प्र्र यक्षमें विनांश करनेवाला काले नै । सी उसीमेसे कालरूपी अड़ाध्यार 


. प्रगद होकर वही तुम्दारे सुक्तिपदको नश्-भ्रष्ट कर चौरासी योनियोमे ले जाकर जीवको डाल बेसा 
. है; सो तुम अब तो भी जानो | ओर उससे अत्वग होओ | ॥ २४४ ॥ क्‍ 





(१०९४)... # सूल पञ्मप्रस्थी--( सटीक )--उडकसार वणन के [ पश्चुम> 
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विश्वरूप निरब्जनन दुःखद # खानी दुए कराल हो | ॥ 


महाशुन्य शून्य ओ श्वासा # पृथिवी कठिन फन्दा काल हो |॥ २४५ ॥ 

... अर्थ+-- अन्थकत्ता कहते है-- हे सन्‍तो | जिसे तुम लोग विशटरूप परमात्मा या विश्वरूप 
भगवान्‌ चराचर सबसे परिपूर्ण व्यापक निर्मुण, निराकार, निरज्षन, निरीह, सच्चिदाननद, 
परन्रह्म, सुखस्वरूप मान रे हो । वेदादिके प्रमाणसे श्रमिक शुरुवालोगोंने जिसकी बहुतेरी 
महिमा गायी है, सो क्‍या है ! यथार्थ पारख करो, वह तो श्रम-कर्पना मात्र हे । वही जड़ाध्यास 
जीवोकी चारखानी चोरासी योतियोंम ले जा करके विकराल था भथद्भर दुःख देता रहता है। 

. शुरुवालोग तो स्वभावसे ही दुष्ट है; अनेक फटपना, वाणी श्रमका ही बोध दृढ़ कर-कराके 
ज्ीवॉको दुःख ही श्ुगता देते है. । तहाँ महाशुल्य - ब्रह्मज्ञान है। शून्य योग है। श्वासा 5 उपासना 
है, और पृथ्वी ऊकमें मार्ग है, ये चारोकालका जबदेस्त फँसानेका फन्‍्दा या जाल है'। इससे छूटना 
जीवोको अत्यन्त कठिन द्वो गया है । सदूशुरुके पारखबोधके बिना उसी कालके फन्‍्वामें ही सब 
पड़े और पड़ दी रहे दे; सो उसे ठीक-ठीकसे जान लेना चाहिये ॥ २७५ ॥ 
क्‍ क्‍ ... ॥ & ॥ बन्द-भाग [| ३ |॥ & ॥ क्‍ 
. बहु फन्‍द अवस्था चारि पन # चहूँ पहर चह युगमें फँसा॥ 
नाना विकट बन्धन तेहि है # समुझ तेरोीं रह गँंसा॥ २४६ । 
.... अथः- शभ्रीरामरह्रससाहेब कहते है--दे जिशज्लासुओ | कालका फन्‍्दा एक-दो दी नहीं 
.. बहुतेक ह.। शुरुवालोगोने तथा नारियोने बहुत-बहुत फरन्‍दा बना करके फेला रक्‍खे है। मकोड़ेके 
.. जञालकी तरह चौतरफ तान रकक्‍्खे है । जो उसमें आया कि, घेर-घार कर काबूमे करके खुराक बना... 
.. लेते है । तहाँ अनादि कालसे जेड्डाध्यासी जीव देह घारणकर चार पनमे और चार अवस्थाओके 
. कमेमे दिन-रात चार प्रहरमे करके डसी वासनासे चार खानीमे ख्री-पुरुषोके दो प्रकारके देह 
.... केले करके फँसे पड़े हैं। चार अवस्था ->जाग्रतू, स्वप्न, सुषुध्ति, और तुरिया दै। चारि पन+<« 
..॑.॑. बाल, कुमार, तरुण ओर दुद्ध है। चार प्रहर"८तीन घण्टोका एक प्रहरके दिसावसे बारह ५ 
.... (१२ ) घण्टोंका चार प्रहर होता है। खबेरे ६ बजेसे ५ तक प्रथम प्रहर, १० से १५ तक, दूसरा... 
.. प्रहर, १ से ३ तक तीखरा प्रहर और ४ से ६ तक चोथा प्रहर माना है। चार युग >सत्यगुण, जेतायुग 
..... द्वापरयुग और कलियुग नामसे बाहर समयकी कल्पना किया है। कोई उसे ऋमसे चार प्रहरमें 
..... ही घटाते है। अथवा कोई चांरपनमे बाल्यपनको सत्ययुग मानकर ऋमशः कुमारमे ज्रेता, युवामे. 
..... द्वापर ओर वृद्धमे कलिकों घटाते है। अथवा चारथुगमे चार डुने आठ होता है; सो अप्ठ मैथुन, 
_....  अ्ष्ठ प्रतिमा पूंजा, अश्टाह़्योग, नवथा भक्ति आदिमे बिना पारख यह काल-फॉसके भीतर ही संब 
... जीव फँसे था फँस ही रहे दे । संसारमे नाना तरहके मत, पन्थ, अन्थ, खिद्धान्त फेले-फेलाये हुए... 
. .  हैं।वेही तो जीवोको बॉघनेके जबदंसत विकट बन्धनं है । उन विकट जालोंसे छूटना अत्यन्त 
..... कठिनवा मुश्किल हो गया है। हे नरजीव | तेरी अनसमझ, मोह-समता, आसक्तिके कारणसे 
....._ ही यह' फन्‍्दा दृढ़ हो-होकर तुझे ही मजबूतीसे गँसाया कसके बाँध रहा है। ओर तेरी खुशी 
ला रि बिना किसीने तुझे नहीं बाँधा है, तेरी उत्लटी समझ बेपारखने ही तुझे बाँध रक्‍्खा है ॥ २४६॥ ||. 
हे चाहे छूटन तो परखिले #यम जालकी जेसी दशा॥ || 
हा सब भूरचा भरम खोहके # शुद्ध होय जब संशय नशा ॥ २४७॥ पट 
.....  अथे+-- प्रन्थकर्ता कहते दै--द्वे मनुष्यों! यदि तुम लोग इन महाबन्धनोंसे छूटकर मुक्त । 
होना चाहते दो, तो पारखी सद्गुरुकी शरण-अ्रहण करो! ओर सत्सह्न द्वारा परीक्षाइष्टि 














५ डे उंधाड़कर सब खानी-धाणीजालोको यथार्थ सत्य निर्णयसे पारख कर लो ! यमजाल़की जैसी हा . 
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दुदशा है, सो सब सदूगुरुकी कृपासे देखने, जाननेमे आ जायगी। सो यमरूप शुरूुवालोग और 
स्त्रियोंकी कल्पना ओर विषयोकी वासनाके जात्में जैसे-जैसे जीव फँसते वा बँधते जाते है 
तेसे-तैसे ही चोरासी योनियोमें अनेक तरहसे दु्देशाग्रस्त होकर दुःख पाते जाते है। यह सब दशा 
पारख करनेपर तुझे मालूम हो जायगी। और अ्रमरूपी मूचो ८कालिमा, काई, घुन अन्तःकर णर्म 
जो लगा हुआ है, सो सबको खो करके पारख दारा मिटा दो ! बह्मय, ईश्वर, परमात्मा, 
खुदा, देवता, स्वर्गादि खुख इत्यादि, ये खब कपोल कशल्िपित मिथ्या श्रम मात्र दैं। ओर विषयोाँमें 
खुख भी अ्मसे ही निश्चय हुआ दे । उन सब अश्रम-मूर्चा औऑको खो फरके संशय, दुविधा, कल्पना, 
अनुमान, भास, अध्यासोकोी समूल विनाश करो, मिटा डाली | ओर हंस देहके शुद्ध गुण-लक्ष्षण 
रहनी-रहस्यको' पूणतासे धारण करो ! जब हृदय शुद्ध दो जायगा, तब एकरख पारख स्वरूपकी 
स्थिति होनेसे तुम जीवन्मुक्त भी हो जाओगे ॥ ३७७ ॥ | 


॥ 89 ॥ चौपाई ॥ भाग- ४ ॥ [ चौपाई-१७ । साखी- १ है |॥ & ॥ 
... _?, पश्ञु | प्रसाद पारख दृह पाये # विकट कल्ला यम्र जाल छोडाये ॥ २४८ || 
 अथः- श्रीरामरहससाहेव कहते दे-- दे सनन्‍्तो | बन्दीछोर सद्गुरू प्रभु श्रीकबीरसादेबकफे 
कृपा प्रसादसे ही सत्य वैेतन्य पारख बोधकी प्राप्ति हुई है। सोई जिन्होंने पारखी सदयुरु प्रभुसे 
टढ़तासे अपरोक्ष पारखका बोध पाये, वे नरजीव सब यम जालके बन्धनोंसे छूट गये। उन्हें 
दयालु सदूगुरुने ही यम ८शुरूुवालोग ओर ख्तियोके जाल ८-वाणी कल्पना, क्रम तथा विषयादिके 
जाल, विकट कला ८ छूटनेकी आंति कठिन उन भागोको परखा करके छुड़ा दिये हू । खो मैंने भी 
सद्गुरु प्रभुके कृपा प्रसाद्से पारख बोध पा करके दृढ़ किया । सद्शुरुकी दयासे यमजात्के विकट 


 कल्ला5विकारको छोड़ा, सोई निर्णयसे जिज्ञासुओंकों भी कद्दकर छोड़ाय' देता हूँ |! पारखी सन्त 
अपने स्वयं जालोसे प्रथम छूटकर फिर दूसरोको भी यमजालोसे छुड़ाय देते हे ॥ २४८ ॥ 


२, एक एक परखायब फाँसा # सो संक्षेप करों परकाशा ॥ २४६ ॥ 

अथ-- अन्थकर्ता कहते है-- हे श्रद्धालु जिज्नासुज़नों |! अब एक-एक करके सत्यन्याय 
निणयसे खानी-वाणीका जाल, काल-फाँस पारखी सदूशुरु सादेबने जैसे मुझे परखा दिया-है, 
चैसे ही में भी तुम्हे परखा देता हूँ! बेसे तो काल-जालका विस्तार बहुत है। वह' सब 
विस्तारसे कहनेमे तो अ्रन्थ बहुत बढ़ जायगा; और कहने-खुनने, लिखने-पढ़नेमें समय भी अधिक 
लगेगा । इससे में तुम्दे यद्दोपर टकसारमें सुख्य-मुख्य बात संक्षेप वा थोड़ेमे ही कहूँगा। उसके सार 
अखारका प्रकाश करके कसरको परखाऊंगा । फिर तुम भी उसी संक्षेप मूलसे विस्तार टीकारूपमें 
थवा सत्सहुमे प्रकाश करके कदहना-खुनना, सारको ग्रहण करके अखसारको त्याग कर देना ॥ २४०॥ 
३, सो जीव बॉचि-बाँचि यम चासा # शरणागत दृढ़ परख विलासा ॥ २५०॥ 
अथर$-- ग्रन्थकर्ता कहते दहें-- हे नरजीबी !. अभी नरतनमें ही रहतेमे जीते जी काल- 


. ज्ञालरूप खानी-वाणी यम--नारी और गशुरुवाओके चाससे बचो | बचो ! फिर देह छूटनेपर तुम -... 
... बच नहीं सकोगे । जो मसुष्य पारखी सदूगुदुकी शरणमे आ करके दढ़तासे पारख बोधको ग्रहण 

.. कर पारखी साधु-गशुरुके सत्सकृु-विज्ञासमें दी लगे रहते है, खोई नरजीब अवश्य द्वी यमत्रास ८ 
. ब्रह्म, ईश्वर, सुत्यु आदिके डरसे बच करके दूसरोंको भी बचावेंगे ॥ २४० ॥ 


. ४, भक्ति भाव प्रेम अधिकाई # परख लहत बल काल नशाई ॥ २५१॥ 

.... अथे- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो ! विशेषरूपलसे पारखी सदूशुरुमे सत्य भक्ति बोघ* 

भाव, सत्य प्रेम लगानेवाला गुरुभक्ति करनेवाला सत्‌ शिष्य ही पारखपद्‌ पानेका अधिकारी द्ोता 
है । सो विवेक, वेराग्य, गुरुभक्ति सहित गुरुपद्म प्रेमकी अधिकता, अ्रद्धा भाव होनेपर पारखबोचकी 


हा  आाप्ति द्वोती है। फिर पारखके प्रतापसे काल>नारी, गुरुवालोग, ओर कल्पनाकी सब शक्ति या' 
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बलका नाश हो जाता है । निरबेल होकर काल समूल नए हो जाता है। सदगुरुके सत्सकवरी लिशेषता- 
से कालरुप मनकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है ॥ २४१ ॥ 
५. काल कला लहिं पावे ताके # भक्ति भाव गृह पारख जाके ॥ २५२ || 

अथ+- अ्न्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो ! जिसके छंदयमें शुरुभक्ति बोधभावसे पारखका 
प्रकाश अटल हो गया है, गुरुभूमिका पारखपदमें जाकर स्थिर दो गया है। तथा भक्ति-भाषके 
सद्दित गुरु मयोदाका जो पालन करते है, उन विवेकी साधुको काल-नारी और गुख्घाओोंकोी 
कला >विषय-कल्पनाके कोई भागसे भी पकड़ नहीं पाते हैं। उनके पासतक काल-कलाकी पहुँच 
दी नहीं होती है; वे निर्बन्ध, स्वच्छन्द्‌ रहते है. ॥ २५२ ॥ का, कम 
... ६, जाते उचाट होय घिन जानी # सुरति न जाय ताहे पहिचानी ॥ २४३॥ 

.._ अर्थ:-- भन्थकत्तों कहते हैं-- दे सन्‍्तो | जिससे यथार्थ परीक्षादश्िसे देखनेमे आया .. 

_ कि, विषय अति निकृष्ट, तुच्छ मल्बत्‌ नकंका कुण्ड है, तथा कश्दायी है । ओर ब्रह्म, ईश्वरादि 
कर्पित भ्रम, घोखा अनर्थ भव-दुःखदायी है। ऐसे असलियतको ठीक-ठीकसे जान लेनेपर उससे 
घृणा, मनमुठाव, उच्चाट, उदासीनता, त्याग, वैराग्य हो ज्ञाता है। फिर उस विषय और ब्रह्ममें 
कभी खुरति या लक्ष्य नहीं जाता है या जा नहीं सकता है । क्योंकि, उसे अच्छी तरहसे पद्दिचान 
लिया है, तो फिर उसमें खुरति नहीं जायगी ॥ २४५३ ॥ पी लि 
.. ७, होय विराग फाँस यम देखी # प्रशुके पद हृ प्रेम विशेषी || २५४७ ॥ 
.. अथथे+-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! यभरूप सन, स््री और शुरुवालोगोंके फाँस 
चाहना, विषय प्रपश्च, वाणी कल्पना नाना जाल-जज्ञालोंको पारखदश्टिसे दुःखदायी देख कर उसके 
.... आदि, अन्त और मध्यम विकार पहिचान कर उपरामता, दढ़ वैराग्य, आसक्ति रहित हो जाता है । 
._ तब उससे निकल कर पारखी सदूगुरु प्रसुके ही गुरुपद्‌ चरणकमलोमें या पारखपदमें हो विशेष-- 
रूपसे डढ़तासे सत्य भेम लगाये रहते हैं। इसलिये उनके हृदयमें हढ़तासे विशेष पारखका प्रकाश द्दी 
सदा द्वो रहता दे ॥ रश७॥ ; कि 55 पी कक गम आर 
...... ८ परम पारखी जीवन्युक्ता # नहीं पावै तेहि कालके उक्ता ॥ २४४५ ॥ 
.._. अआथः-> अन्थकरत्तां कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! काल, सन्धि, झाँई', तत्त्यमस्थादि वाणीजाल, भांस, 

.. अध्यास, अनुमान, करुपना काम, क्रोधादि खानीजाल, इन सबोको अच्छी तरहसे जिन्होंने परख 
..... लिया दे। जड़ाध्यासोंसे चेतन्य जीवको छुड़ा करके निज स्वरूपमें स्थितिवान्‌ धीर, गस्मीर, 
..... खदगुण विवेक, वैराग्यादिसे सुशोभित इंसन नायक सोई परम पारखी जीवन्मुक्त ह। जीते जी... 

. सकल माया-मोद्द विकारोंसे छूटे हुए आप मुक्त है। जिशाखुओंको भी मुक्त करनेवाले पारखी ह। | 
... अतएव काल्न-शुरुवालोगोंकी वाणी-कर्पनाकी उरक्ति -- कथन और नाना असत्य सिद्धान्तोंमे लगने- 
..... ताले उस स्थितिको कभी नहीं पा सकते दे वा उनको कालके कल्पनाकी वाणी नहीं पा खकती 
<... है था उनके पासमें कल्पित डक्ति नहीं पाओगे ॥ २५४॥ हक कम, 
..... . &« कील स्वभाव फन्द्‌ विस्तारा # पकरत खात हंसन बेचारा ॥ शक >> 
...._ अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्तो ! काल - गुरुवालोगोंके तथा ख्त्रियोंके स्वभावमें.._ 
रा ; ष पहुत ही कुटिलता, छल्ल, कपट, दस्‍्भ, परास्ण्ड भरा हुआ हे | बंधिककी नाई जाल > फन्दा, विषय, हे हर 
...  अडफना क्‌ फैलर करके रे ताकते हुए सज्ञान सरीखा ढोग किये बैठे हैं । दवाथ, भाव, लालच, मोहरूप 
गा है किडक कर बेचारे अवोध हँस नरजीवोको फँला करके पकड़-पकड़कर तन, मन, घनादि दरणकर 
.. कद हुणवाद रहे है ॥ ३॥ न" नपजीच भी जड़ाध्यासी दो रहे है। विवेककों मकर... 
































...._ १०, अपनी भक्ति अरु ज्ञान हढाई # दुष्ट सोई साहेब कहलाई ।| २५७ ॥ 
... अथ+- अन्थकर्तता कहते दें-- दे सन्‍तो | दुश स्वभाववाले श्रमिक दुघ गुरुषालोगोंने अपनी 
स्वा्थ-सिद्धिके लिये ज्ञान और भक्तिकी आइड़में मनुष्योको लूठे वा लूट मचा रहे है । कहने लगे कि 
“हमारे कहे अनुसार भगवानकी नवधा भक्ति करो ! अपना हित चाहते हो, तो हमारी सेवा, टहल 


. करो [” इत्यादि' रोचक-भयानक वाणी कहकर ओर उसपर ब्रह्मज्ञान डढ़ा दिये। जो दुछ है, सोई 


साहेब, श्रेष्ठ, स्वामी शुरू कहलाये है। मलु॒ष्योको दास, गुलाम बनाये है. । इसप्रकार गुरुवालोगोने 
जो जाल फैलाया, वही अभी भी उनके अतुयायी लोग प्रधार कर रहे है ॥ २५७ ॥ 
११, वेद किताब कुरान पुराना # अनबनि भाँति रहा जहँड़ाना ॥ श्पूद ॥ 
अथ+- अ्म्थक्तो कहते है-- हे सन्‍्तो ! चार वेद तथा षद शास्त्र, अठारह' पुराण पव॑ चार 
किताब मिलकर एक कुशन और बाइबिल-इस्जील, इत्यादि बहुत कल्पित वाणीके अनेकों ग्रस्थ 
गुरुवालोगोंने बनाया है । जिससे मन्ुष्योका कुछ कल्याण-द्ित तो बननेवाला नहीं है। उसी ब्रह्म, 
खुदा आदिकी भावनामें अनेक तरहसे नरजीव मूले-झुला करके अड़ाध्यासी हुए या हो रहे है | सोई 
भोंति-भॉँतिसे जीव जहँड़ा रहे है या बद्ध हो रहे है ॥ २४५८ ॥ 
१२, मृत्यु सनेही शृत्यु स्वरूपा # महा जाल मद भूप अनूपा ॥ २५६ ॥ 
अथः-- अन्थकत्ता कहते हैं-- दे सबन्‍्तो ! क्योंकि, सुत्युरूप जड़, धोखेमें ही प्रेम लगानेवाले 
तद्गत्‌ जड़ाध्यासी मूढ़ जड़वृत्ति वाले हो जाते है। जिसमें चेतन्य जीव नहीं है, सो सृत्यु जड़, 
पीतर, पाथर, अष्ट प्रतिमा तथा जड़ पञ्च विषय और बह्मय, ईश्वर, खुदा, देवतादिम स्नेह'-- प्रेम 
करनेवाले उसीको अपना इश् स्वरूप मानकर जड़ाध्यासी गाफिल हो जाते है। तथा बाल, 


पिशानादि जड़वत्‌ दशाकों चारणकर अह्य स्वरूप बनते हे | यही वाणी कठ्पना महाजाल है; ओर 
. उपभाले रहित अनूपम बहा, राजाके समान श्रेष्ठ आप ही बन करके उसी अहामझ्ानका मद्‌ पी-पीकर 


उन्मत्त, गाफिल हुए, तो महाजालमे अरुझ्कर चोरासी योनियोमे दी चल्ले गये ॥ २५९ ॥ 
..... १३, जीवन जीवनिह निशिदिन हरहीं # जिविधि राज सदा सो करहीं ॥ २६० ॥ 
. अथ+-- भ्न्थकर्ता कहते हे-- हे सन्‍तो |! नरजीवोके जीवन धघन:--आयु, बुद्धि, बल, चीये 


ः विवेकादि सद्शुणोंको दिन-रात नारी ओर गशुरुवालोग दरण करके छीन लेते है । कहीं अज्ञानी, 


कहीं ज्ञानी बनाते है | त्रिगुणी जीबोकों भक्ति, योग, ज्ञान, रढ़ा करके सो तीनप्रकारसे ठग गुरुषवालोग क्‍ 
सदासे राज करते वा शासन करते आये या कर ही रहे है। विषयी जन, काम, क्रोध, मोहमे सदा 


. शज कर रहे है। सोई चोरासी योनियोके चक्र जन्म, मरण और गर्भमे अध्याखवश जा-आ रहे है ॥२६०॥ 


१४, व्यप्ठि समष्ठटि नहीं कछु भेदा # अंश इश्वर धोखा है बेदा ॥ २६१॥ 


क्‍ अश्च+-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | व्यकज्टि--जगत्‌को न्‍्यारा-न्यारा अनन्‍्तरुपमे भिन्न-भिन्न 
किसीने माना है, ओर समशि८-सब चराचरको पकमे समेठ करके व्यापक एक बहा किसीने माता है, 
कोई विभेद बताते है। कोई कुछ भेद नहीं अभेद्‌ ब्रह्म है, ऐसा कहते है। ओर वेद प्रमाणसे ईश्वर वा 
.. ब्रह्मका अंशरूपमें जीवको परिछिन्न ठहराते है। ईश्वर अंशीका अंश जीव है, सो दोनांमें कुछ भेद्‌ 
नहीं है । अखिपदमे ब्रह्म एक निराकार, निर्गुण, निर्मल है, पेसा कद्दते है। सो सब शुरुवालोगोके 
.. धोखा, भ्रम, कल्पना मात्र है; उनमें सार कुछ भी नहीं दे ॥ २६१ ॥ क्‍ 


.. 2१५, एके जथा रहा जहूँडाई # व्यष्ठि समष़ि पद होय बिलगाई ।| २६२ ॥ 
अथः-- गअन्थकत्तों' कहते है-- हे सन्‍्तो ! चैतन्य जीव तो अनन्त देहधारी होनेसे एक देहमसें 


है द क्‍ पक ही जीव था वा ड्लै सो जीच ही यथाथमे सत्य झ्छै । परन्तु, पारख स्थिति न होनेसे जअलाध्यासी 
. हो करके बद्ध द्ो रदे है। इसीसे कहीं व्यष्टि भिन्न-भिन्न जगत्‌ विषयोकी आखक्ति, तथा कहीं 





(१००७६)... के मूल पशञ्ञप्रन्थी--( सठीक )--टकसार वर्णन # .. [पद्म | 
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समषि>एक बहा व्यापककी माननन्‍्दीमे ग्रसित हो करके निञ्रपद्‌ पारख या सुक्तिसे बिलगा गये 
या छूट गये | जीव ही एक-अनेककी मानन्दीके अध्यासमें पड़कर नाना तरहसे भव-बन्धनोमे बंधे... 
पड़े है ॥ २६२॥ 
६. कहूँ ब्रह्म कहूँ इश कहावे # कहूँ जीव होयके पछतावे ।| २६३ ॥ क्‍ 
अथ३-- प्रन्थकर्ता कहते है-- है सनन्‍तो ! कह्दीपर तो वेदान्ती लोगोने असिपद्‌ विज्ञान, अद्वेत 
ब्रह्मको अधिष्ठान माना है। कहीं ईश्वरको जगत्कर्ता तत्पद ज्ञान, घढ-घटके बासी कहते हैं। ओर 
हींपर तो अल्पज्ष, अल्पशक्तिमान्‌ त्वेपद्‌ अज्ञानविशिष्ट जीवकों मान करके द्वेत मासनेसे पछताते 
दुःखी होते है.। सो ज्ञीव ही अमसे ईश्वश-बरह्मको मानकर साधनाओंमे नाना तरहसे दुखी हो रहे 
हैं, और बिना पारख चोरासी योनियोमे ज्ञाकर अनेक दुःख भोग रहे है ॥ २६३ ॥ द 
१७, जाहि बेकारते होहु अनेका # दु्मति सोह जो करे विवेका ॥ २६४ ॥ 
अथ+-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- है सन्‍्तो | जिस खानी-बाणीके विकार-अध्यास करके ही जीव. 
. एक नरदेह छोड़कर अनेक पशु देहे धारण करनेको जाते है, उसको अभी परख करके छोड़ो | 
जिसको एक ब्रह्म माने हो, उसीकी इच्छारूप माया विकारसे ही अनेक जगत्‌ विकार उत्पन्न हुआ 
है, पेसा माना है। फिर अमसे तुम वही ब्रह्म क्यों होते हो ? तुम ही इच्छासे अनेक विकारमें प्रभण 
होओगे। जीवोकी मति-बुद्धिकों दूर कट्पनामें लगा करके नष्ट-श्रष्ट करनेवाले सोई गुरुवालोग 
दुर्मेति >दुछ्ट है। जो कि, एक अनशुमानरूप बहाका ही विवेक करते-कराते दें । जो खद्बुद्धिकों दूर 
करे, सोई दुमति है| पारखी सद्गुरुके सत्सइुमे जड़-वेतन्यका यथार्थ विवेक करके सत्यासत्यको 
. आनना, समझना, निर्णय फरना चाहिये ॥ २६७ ॥ क्‍ कल 
...*. साखी+-- आपूु बेकारी मूल जग # निर्विकार पुनि आप ॥ 


[ &७ | जीव अलाबे अंश कही # भोजन करे मिलाप ॥ २१६५ ॥ 
. अथ-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो ! देखिये ! गुरुवालोग कितने श्रमिक, घोखेबाज 
है; आप अहायकी इच्छासे ही माया तथा विकाररूप जगत्‌ घराचर उत्पन्न हुआ, तो सब विकार... 
मायामे है; अहामें कोई विकार नहीं है, ऐसा फहते हैं। तो विफाररूप सारा जगतका मूल आदि... 
कारण वही परमात्माको ही माना है।फिर मूल कारण होते हुए भी आप परत्रह्म निर्लिप्त-निर्विकार, - 


4 निराधार, निराकार है, ऐसा माना है। कभी माया विकारी हो आप ही जीव अज्ञानी बनते है, कभी... 


. जगतका मूल फारण शानी “ईश्वर' मानते है। कभी दोनोको छोड़कर आप ही निर्विकार ब्रह्म बन 


.... जातेहै। फिर अज्ञानी नरजीबोंको “तुम ईश्वर या ब्रह्मका अंश हो, उसकी भ्ाप्ति इोनेसे 
.. तुम्दारी मुक्ति होगी” ऐसा कहकर .अनेक प्रकारसे घोखा देकर मंसुष्य जीवोको शुल्ा दिये है । फिर. 
..... लोगोंसे मेल-मिलाप करके भरपेट रोज-रोज भोजन करने लगे, स्वार्थ सिद्ध करके ठगने, माल 
...  जड़ाने लगे। द्वत जगत्‌को फठ्पनाके मुखमें डालकर उसे खा करके जीब-अह्यकी एकता, मिलाप, 
.... अद्वत निश्चय कर पाँव पसारकर गाफिल हो करके सो गये. वा गे फोठरीम जा करके सोने. 
... लगे, बिना पारख ॥ २६४॥ सी 


॥ ७9 ॥ चौपाई ॥ भाग- ५. ॥ [ चौपाई २१५ | साखी १है ]॥ &॥ 
१. महाशून्य सो धुन्द अपेरा # कारण लहत न सकत पारा ॥ २६६ ॥ 


| ५ अं स शरीरामरद्रससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! सबका लय करते-करते आखिरमें प्रद्मको के । 





पका आदि .कारण अपार, अगम, अगोचर, अह्यको ही माना दै। घह न सो दिखाई 





ः कप वएसर बन ओत-प्रोत, अद्वेत, परमपद माना है । सो घुन्द्‌ अघेरावतू... 
ग्राफिली, ज्ञान सुषुंप्तिकी मूढता है। उसमें विचेकका प्रकाश कुछ रहता ही नहीं... 











.... ज्वः ] के शब्चार्थ-भावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी,सरल टीका सद्दित $ (१०९७) 





देता है, न प्राप्त ही होता है, मिथ्या कल्पनाके अ्रम चक्रमों पड़ करके उसी जड़ाध्यासके कारणसे 
 चौरासों योनियोमें जाकर जीव दुःख भोगी हुए और ढुःख भोगी हो ही रहे है। इस महारोगका 


कारण जाने बिना भवपार जानेकी युक्ति किसीको नहीं सूझती है ॥ रद ॥ 
० २, रोगी रोग विवश अकुलाई # सुखके जतन चाह अधिकाई ॥ २६९७ || 
अथ*-- प्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो |! रोगी ८5जीव एक तो आवाशमनोके रोगसे विवश 
हैं। दूसरा, चिन्ता, शोक, परेशानीम पड़े है। तीसरा, तीन ताप भोगनेमे कर्माधीन आकुल्ल-वयाकुत् 
गये है । इन सब रोग जनित दुःखोंसे छूटकर खुख-सम्पति वा सुक्तिपद्को प्राप्त करना चाहते 
है । तो वेद्यरूपी गुरुवालोगोंकी शरण हुए, उन्होंने भक्ति, योग, ज्ञान, जप-तपादि अनेक साधनाओं 
के यक्ष-उपायमे लगा दियें। तहाँ ओर भी ज्यादा दुःख पा करके मरे ओर मर रहे है। अधिक- 


अधिक चाहनासे बहुविधि भव-बन्धनोंमें ही जाकर गिर पड़े है। इसलिये मुक्तिका खुख नहीं 


मित्रता दे ॥ 

..... ३, परपज्ची दुःखमय सो भूषा ऋ परजन कष्ठ अनेक स्वरूपा ॥ २६८ ॥ 

.. श्र्थे:- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! प्रपश्ची - भंझटिया अनेक तरहसे जालोमे अरुझाने- 
वाले ये ही गुरुवालोग संसारमे श्रेष्ठ राजा या गुरुमहा राज बने बेठे हैं| उन्‍्होंको ही राजावत्‌ मान रहे 
है, सो वे तो ओर भी दुःखमय घोखेमे ही डाल देते है | कर्म-कुकर्म मे लगा देते है। परजारूप शिष्य- 
शाखाओको अनेक साधनाओंके कष्ठ भोगा करके फिर अनेक स्वरूप अनेक सिद्धान्त, मत-पन्थोंके 
पासण्डमे ही फँसा देते है | इससे पारखी सदशुरुकी शरण हुए बिना नरजीब कहीं भी सुख नहीं 
पाते है ॥ शद्प्क...... 
..... ४, खेति करें यम देश बनाई % तीन लोक चौथे सो राई ॥ २६६ ॥ 

... श्रथ+-- प्रस्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! संसारमे अपने-अपने भत-पन्‍्थोंका प्रचार करनेके 
लिये आदेश-उपदेश, शिक्षा-दीक्षा दे-देकर देश-विदेशमे जा-जञाकर चेले-चाटी बना करके 
फिसानवत्‌ गुरख्वालोग खेती करने लगे । यम ८ गुरुवालोगोने एक भहादेशकी नाई अह्यको बनाया 
बा मानन्दीसे स्थापना किया | उसके चारखण्ड या भाग करके चारलोक बनाया । चोथेमे राजा रहा, 
तीन लोफमे प्रज्ञा रही | स्वर्ग, झुत्यु ओर पातालमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा भक्ति, योग, शान, ये तीन 


लोकके ऊपर राजा बह्ाश्ानी साक्षीद्शा तुरिया अवस्थामें जाकर रद्दने लगे। शिष्योंसे तीनों लोकमे.._ द 


उपदेश देनारूप खेती कराने लगे ॥ रद ॥ 

५, जोति बोई उपराजे पाली # काटि मीजि कोठीमें घाली ॥ २७० ॥ 
... अ्र्थः- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | किसान लोगोंकी तरह ही सुरुवालोग सी कार्य करने 
लगे । पहले अनेक साधना कर-कराके कर्ममार्गमे मन्ुष्योको जोते। फिर मन्त्र उपदेशरूप बीज 


. कानके छिद्गसे अन्तःकरणरूपी भूमिकामें डालकर बोये; उपासनामार्गम लगाये। उसी बातकों 


निश्चय कर-कराके आश्वञापालनसे परिपुष्ट किये | तब अनेक मानन्दी मत-पन्थका अंकुर फूटा 


योगादि मागेसे उसका प्रतिपालन या रक्षा किया। फिर ब्रह्मशानसे छझेत मागेको काठ दिया, सब द्वेत 
 छुड़ा दिया; चराचरकों एक ज्रह्ममे मिला करके मींज दिया । तब हृदयरूपी कोठीमे “अहं ब्रह्मास्मि, 


.._ तत्वमसि, एकोब्रह्म द्वितीयों नास्ति” ऐसा कद्दकर परमहंस बना, जड़ादि दशार्म डाल दिया, सबका 
...  सत्यानाश कर दिया ॥ र७छ०॥ 

2 ६. बिहनहार अंश जुक्तावे # औसर पाय ताहि उपजावै ॥| २७१ ॥ 

....  शअथ:- ग्रन्थकत्तों कहते हे-- दे सनन्‍तो |! तहाँ बिहनद्यार--बीज बोनेवाले किसानवत्‌ 
.. बेदान्ती गुरुवालोगोने एक ब्रह्म पुरुषसे लगन वा प्रेम लगाया | युक्ति पू्वेक “जीव ऋछ्मका अंश है” 
.. यह कल्पनाका बीज पेटमे छिपा करके रकखा, सोई गे रहा | फिर समय पा करके ख्रीचत्‌ ब्रह्मकी 
रा एं० ब्र० टीका; १४प८-- 





(१०९८) .... ऊ#े सूल पश्चमग्रल्थी--( खदीक )>टकसार वर्णन के. | पश्चम- 
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इच्छासे पुनः जगत्रूप बालक या शिष्यचर्गोंकी उत्पत्ति कर देते हैं। फिर पू्चत्‌ उत्पत्ति-प्रलय वा. 
जन्म-मसणादि चक्रमों फिरते-फिशते ही रहते हे; घोखेमे ही डालते दे ॥ २७१ ॥ हे 
७, जीव विफल वश कालके फन्दा # सेवहिं परख बिना तेहि अन्धा ॥ २७२॥ 
श्रीरामरद्रसखादेव कहते है-- हे जिशास जनो ! अबोध नरजीबव सब कालन्ख्री 
और गशुरूवाओंके अधीन, वशीभूत हो करके विषय जाल तथा कर्िपत वाणीके जाल-फन्दाओंम 
 अस्शझकर परमदठुखी व्याकुल हुए ओर हो रहे दे । तथापि खुख आपधि, विषयानन्द, अक्ानन्दादि । 
 भोगके लिये उसीके छी सेवन, सेवा-टहल या साधना अनेक प्रकारसे कर-करा रहे है | परीक्षादप्टि 
... न होनेसे शानी-अज्ञानी अन्धे हुए वा अविवेकी हुए, बिना पारख उसी कालकी ही सेचाम खुशीसे 
लगे है । जिनकी पारखबोध नहीं है, वे ही पक्के अन्धे अन्यायी बने हैं ॥ २७२ 
.. ८, दीनदयाल दयानिषि साँई' # से ऊपर जेहि सन्धि नशाई ॥ रछश१॥. 
क्‍ अर्थ: अ्म्थकर्त्ता कहते है-- दे सनन्‍्तो ! ऐसे दीन, गरीब, अबोध नरजीवोपर मद्दान दया 
_ करनेवाले, दूयाके समुद्रबत्‌ सोई दीनद्यालु, दयासखिन्धु, स्श्रेष्ठ मालिक, स्वामी या सदूशुरु - 
साहेब है । उनका बोध पारखपद सर्वोपरि, सर्वोच्च है । जिस पारखबोधकी प्राप्ति होनेसे सन्धिरूप 
ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, देवतादि मिथ्या मानन्‍दी सब नाश हो जाते हैं । जिसको सबके ऊपर कचत्ता- 
परमात्मा माना है, सो तो श्रम कल्पनाकी माननदी है। पारखबोध होनेपर वह' श्रम नाश हो ज्ञाता 
. है। खब धोखाको सद्गुरु परखा देते हैं ॥ २७३ ॥ क्‍ 
... 8, आवत परख प्रकाश आनन्दा # नाशत सकल कालके फनन्‍्दा ॥ २७४ ॥ 
.. अथ३--अन्थकर्तता कहते है-- हे सनन्‍्तो ! मुसुक्षु नरजीबो के हृद्यमें सदशुरुके पारखबोधका प्रकाश 
आते ही सकल अविद्या अन्चकार, अज्ञानजनित दुःख निनृत्त हो जाता है | इसलिये वे सुखी रहते 
हैं ओर जीवन्सुक्त पदको पहुँच जाते है; और सुखाध्यास विषयसे लेकर ब्ल्मानन्द तककी हन्ता-ममता, 
.. बासना-चाहना, आशा-तृष्णा, मदू-मत्सरादि सकल कालके फन्‍दा मोटी-झीनी मायाके जालोौका 
.. नाश हो जाता है या नाश कर डालते है ॥ २७७४ | ० र 
हा १०, पथ्चकोश जिन लाँघा जाई # दुगदुग अन्तर रहा समाई ॥ शछघप॥ 
अथः-- अ्न्थकंत्तों कद्दते है-- हे सन्‍्तो ! जिन्होंने अद्यजश्ञानीके शरणमें जाकर वेद-चैदान्त 
.._वाक्‍्यका अभ्रवणश-संननादि किया, उसने अमसे एक अद्वंत ब्रह्मका निश्चय करके अश्नलमयादि 
_ पॉँचोकोश, कर्म, उपासना आदि पञ्चकर्म, पश्चविषय, पञ्च साधनादिको पार करके लाघकर या सब॒ 
_ विधि-निषेधकों छोड़ करके उसपार अजुमानसे परअह्यममें जा पहुँचे। तथापि अन्तःकरणम तो 








...._छुगढुगी, सन्देद या आम, संशय समा करके ही बैठ रहा । मैं अह्म हूँ कि, जीव हूँ ? द्वेत है कि, अद्वेत 


है! एक है कि, अनेक दे ! इसका पूर्ण समाधान कभी उन्हें नहीं हुआ और ने हो दी सकता है। । 


.... धुऋ-पुक समाया के रहता है. ॥ २७५ ॥ 


... कठिन रोग एक भी ४३8० नहीं छूटा; और छूटनेवाला भी नहीं दै। वदिक, उलठा जड़ाध्यासादिमें बदू. 
... होकर चौराखी योनियोंमे 


अर ढट न कक रहा ठहराई # साँचा हाय प्रम गोहराई | २७६ ॥ । 
.._._ अर्थ अन्यकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो! अहयशानकी भानन्दीसे जीवका आवागमनादि 








योमें ही पड़ रद्दे हैं। अह्म बनकर जन्स्ुतिका रोग बैसे हो पूर्वयत्‌ ठद्वर रहा 


ई .._ है। जिसको ब्रह्म ठदराये दो, वही तो भ्रम-भूलरूप रोगोंका सूल है। और जीवकी सचमुच स्थिति ._ 
रा, तरह तो गद तभी होगी, जब कि, सत्योपदेशी पारखी सदगुरुके शरण-खत्सक्ञम आ करके प्रेमसे .. 





मा ज्ञाजे है या इस हो जा हंस हो जाय सो जानो !॥ २७६ ॥ 





[कारा, विनय, जिशासा करंगे। तब तो पारसी सदूगुरु उन्हें सब जाल परखा- < 
देंगे। तभी कोई जिज्ञाखु प्रेमी नरजीब सच्चे सद्शुणधारी इंख हो. 











ग्रन्थः-४ ] & शब्दाथ-सावाथ , सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीकं खट्दित क ( १०९०) 


रत 














१२, श्रेय पुकार उलटि सो देखा # प्रकाश लहत निज पूद्यहि पेखा || २७७ ॥ 
. / अ्थ+- अन्थकर्ता कहते है-- हे सम्तो ! जब जिज्ञासु मजुष्यने पारखी खब्गुरुकी शरणमे 
.।. आकरके खत्य प्रेमसे पुकारा किया कि, हे प्रभो | मुझे सत्यज्ञान छखाइये ! तब पारखी सदगुरुदेवने 
| , जड़-चेतन्य, साराखारदका भेद्‌ यथाथे परखा दिया। पारखदशिसे उसने साफ देखा, समझा कि 
| गुरुवालोगोंकी मानन्दी सब उल्टी है; विपरीत, असत्य, कल्पना है। हंसको 'सोहं अह्म” बना रहे 
। हैं ओर श्ुत्रा रहे है। बोध होनेपर जिश्ासुने खोहंको उलठा करके हंसपदम लाया, कट्पना 
छोड़कर सत्य विवेक किया | सदृशुरुके पारख बोधरूप रविका प्रकाश हृदयमे होते दी निज सत्य 
चैतन्य स्वरूपको यथार्थतः देखा या जाना; समझ लिया। तब पूर्वका भूल-अम, सब छूट गया | 
. मूल इँंसपदमे सबका परीक्षा त्याग-प्रहण करके निज स्व-स्वरूपमें ही स्थिर हो गया | २७७॥ 
१३, कार! सन्धि सब गई बिलाई # फन्‍्दा काल सबे लखि पाई || २७८ || 
अथ*-- अन्थकर्ता कहते है--- हे सब्तो | तब तो उन हंस जीवोके पाससे ब्रह्मके श्रम 
झाँई' भूलकी गाफिली तथा ईश्वरकी मानन्दी-कल्पना, अनुमान तथा जगतके भास, अध्यास 
सब आन्तरिक विकार नछ-अ्रष्ट होकर बिस्ताय गये वा नाश हो गये। ओर काल -गुरुवालोग 
तथा नारियोंके फनदा भी सब लख पाया वा जाननेमे आ गया ॥ २छ८॥ 
.. १७, निज पद जानि दया सो कीन्हा # बन्धन जीव छोड़ावे लीन्हा॥ २७६ | 
... अर्थ--- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | परम द्यालु पारखी सद्शुरू हैं। उनको ही अनन्त 
धन्यवाद है ! नरजीवोको अपना स्वजाति ठुःखी जानकर पारखी सद्शुरुदेवने अपने ही दयादघ्टि 
. करके पारखपदका बोध किया.। सब खानी-वाणी बन्धनोंसे जिज्ञासु नरजीवोंकों छुड्टा लिया। 
सबका कसर-खोट परखा करके भवजालोसे बचा लिया। जिन-जिन जालोमे जीव फँसे है, उन सबका 
यथाथ भेद्‌ लखा करके बन्धनोंसे जीवोंकोी छुड़ा लिया। निज्रपद्को स्वयं जान करके दूसरोको भी 
वैसे ही दया करके जना दिया | निजञ-पर जीवोको निर्बन्ध, मुक्त कर दिया या कर देते है ॥ २७९॥ 
१५, देखि दुस्सह दु।ख जीवन केरी # दया कीन्ह पारख प्रश्ञ प्रेरी | १८० ॥ 
अथः-- श्रीरामरहसखाहेब कहते हैं--- हे सनन्‍्तो ! जीवोकी भूलसे मजुष्यपद्से पतित हो 
कर चार ख्ानियोमे असह्य दुःख, कष्ट, सन्ताप, जन्म-मरणादिमे पड़े हुए वेख करके और अ्मसे 
ईश्वरादि मानकर उसकी प्राप्तिके लिये नाना खाधनाओंमें दुसु्खछ दुःख पाते हुएं, जीवोकों ढुःखी 
देखकर परम द्यालु पारखी सदूशुरु प्रश्नु दयासे द्ववित हुए, तो नरजीवोको प्रेरणा करके बुलाकर 
 खत्यज्ञान उपदेशका दान किये; दयासे पारख बोध दिये; सत्यप्रेंमसे सार-अखारका पद्चिचान 
कराये; ऐसे परम उदार प्रभु पारखी  सदशुरुदेव श्रेष्ठ हैं ।। २८०॥ ः- क्‍ 
क्‍ १६, पारख उदय भया तेहि पासा # सन्धि जीव परपञच न आशा ॥ १८१ ॥ 
क्‍ अथ।-- प्रन्थकर्ता कहते है--- है सन्‍्तो | वही सदूशुरुका निर्मल पारख शानरूप भातु 
जिसके हृदयमें उदय या प्रकाश हो गया है; फिर उस बोधवानके पास वा नजदीकमे- भी काल- 
की पहुँच नहीं होती है । इसलिये उस पारखी हँस जीवके पाखमें ईश्वर-ब्रह्म आदिकी भानन्दी: 
रूप सन्धि, पञश्चकोश, पश्चविषयोके बाणी-खानीके प्रपश्चकी आशा-बाखा, कंट्पना, आसक्तिरूप 
रे हिल अस कालिमा ( तम ) नहीं रह्दती है। वे तो निर्मल पारख स्थितिमे शान्त, 
निर्विकार हो ठहरे रहते दे ॥ २८१ ॥ 
१७, उपजे सबे बेकारके पेरे # परख लहै न रहे यम घेरे | २८२॥ 
का . अथे३- भ्रन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! नारी ओर शुरूवाओंके सक्ू-कुसकुके प्रेशणा-प्रभाव, 
..._ दबावसे ही काम, फोध, लोभ, मोहादि तथा ब्रह्म, ईश्वर, खुदा देवतादि यह सब विकार कऋतिमत 
. उत्पन्न हो करके बढ़ता जाता था, सो उसी विकार-बासनाके खिनावसे सब ज्ञीव बारम्बार 
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...._ श्रमको निवारण या नाश कर देते हैं. ॥ २८६ ॥ 







( ११०० ) ... # सूल पआग्रन्थी--( सदीक )--टडैकसांरे वणन # [ पंश्वर 
चौरासी योनियोम नाना तन धारणकर उपज रहे हैं| पूर्ण अपरोक्ष पारख बोध प्राप्त होनेपर फिर 
यम “मन, नारी, शुरुवालोग और अध्यास आदिका, कोई घेरा, बनच्धन रह नहीं सकता है; तभी यमके _ 
घेरासे छूटकर पारखी सन्त जीवम्मुक्त हो जाते दे ॥ २८२ ॥ 
१८, सन्झुख प्रशुके आज्ञाकारी # पारख गुरु तेई अधिकारी ॥ रघ्श॥.. 
 अथै+-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | पारखी दितैषी साधु-शुरू कहते दै-- दे मनुष्यों ! ' 
अभी सन्मुख नरदेहमे हो, तो अपने कल्याणके लिये पारखी खद्गुरु ध्रसुके शरणागत होकर डनके 
सन्मुख रहकर खत्य उपदेश श्रवण करो ! ओर आज्ञाकारी होकर सत्सडूमे ही लगे रद्दो। कुसछका 
त्याग करो | पारी सदशुरु प्रसुकी आज्ञाकों पालन करनेवाले, सेवा-बन्द्गीमें हाजिर रहनेवाले, 
पेसे उत्साही नरजीव जो होते है, वे ही सदगुरुके पारख बोधको यथार्थ प्राप्त करनेके अधिकारी है; 
यशञानके ग्राहक है, ये ही सब प्रकारसे मुक्तिके भी अधिकारी है या हो जाते हैं ॥ २८३ | रा 
.... १६, जो परपश्चहि करई प्रकड़ा % काल स्वरूप सो जानहु मृढ़ा ॥ २८४ ॥ 
अर्थ भ्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | जो कोई मनजुष्यलोग प्रपश्चरूप पञश्चकोशकी वाणी 
कल्पना, श्रम, धोखा तथा पश्च विषयोकी खानी जालोंकों द्वी सब प्रकारसे परिपुष्ट चा मजबूत 
करते है, उसीका पक्ष लेते है; नरजीवॉको प्रपश्च, उपाधिमे दी सब प्रकारसे फँसाते है, सो उन्हींको 












काल स्वरूपमें जानो | तथा उनको महासूढ़, महा अज्ञानी, प्रपश्ची, यमराज, मद्दाकाल ही जानो! । 
उन्होंने बहुतेरे मूढ़ लोगोंको फेँसाया है; उन्हें नरकरूप चोराखी योनियोंके द्वी अधिकारी 
. जानना चाहिये ॥ २८७॥ । 


२०, एक माते विष रहा तमाई # अन्धकार तेहि रहा समाई || २८५ ॥ 
अर्थ:-- भअ्रन्थकर्ता कहते द्वे-- हे सन्‍तो ! एक तो पहलेसे ही ज्ञीव विषयोन्मक्त होकर विष- 
रूप विषय भोगोंकी नशामें चूर, बेभान, गाफिल हो रहे हैं | दूसरा, एक अद्धेत बअद्य-भ्रम विषका 


| प्याल्ा पी-पिल्लाकर गुरुवाने अन्घेरी कूआओमे ले जाकर उसे डाल दिया है। अब कद्दिये | कौन-सा 


द्वित या फायदा हुआ ! खानोजालोसे छूटा, तो वाणीजालोमे जाकर फँसा । संसार विषय छोड़ा, तो 
ब्रह्म विषय खाया। ऐसे ज्ञानी-अज्ञानी जगत्‌-ब्रह्मका विषपान करके माते, उन्मत्त हुए: तो नशामे 
गाफिल हो गये | इसलिये मद्दा अज्ञान अन्धकाररूप जड़ाध्यासमें समा करके चौराख्री योनियोके 


 गर्भवासके अन्धचकारमे ही जा-जाकर समा रहे हैं, बिना पारस ॥ २८४५ ॥ 


.. २१, पारखी सोई दीनदयाला # मेटत तुरित सबे भव जाला ॥ श्व६॥ 
अर्थः-- प्रन्थकर्ता कद्दते है--- हे सन्‍तो! सो सब महान भवजाल खानी-वाणीके चक्रको मिरा 


देनेवाले, शरणागतकी रक्षा करनेवाले जो है, सो वे ही पारखी दीनदयालु सद्शुरु प्रभु हैं। ये दी 


एकमात्र मुक्तिदाता है । शरणमें आये हुए जिज्ञाख॒ओके भवजाल वे तुरन्त ही पारखबोध देकर या... 
परखा करके सब बन्धन मिटाकर नाश कर देते हैं। स्वरूप ज्ञानकी समझ कराके हृद्यसे सब. 


साखी;।-- सवरूप जग जीव जत # देही देह समान॥  _... 
| &८ | अधिकारी सो पारखी # परम उदार सुजान ॥ श्यछक 
अथः-- भ्रीरामरहससादहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो! जहाँपर जड़ ओर चैतन्यका सम्बन्ध है, सो 





। ४ उसोकों जगत्‌ या संसार कहते हैं। जड़-चैतन्यका रूप, आकार-प्रकार, गुण, घर्म, शक्ति आदि... 
..... भिन्न-भिन्न दी सब ठिकाने दिखलाई देता दे । सो पश्च विषयादि जड़ाध्यासके कारणसे द्वी चारखानी 
..._ चौरासी थोनियोम नाना देंढे घारण करके देहदी >जीव समाये हुए हैं। कर्म भोगनेमे सब एक समान 

है।। ऐसी बिभिन्नता तथा भेद होते हुए भी ब्रह्मज्ञानी गुरुवालोग कद्दते हैँ कि, जगतके स्वरूप... 


। जड़-चैतन्य, स्थावर-जक्मम जितने भी जो कुछ हैं, उन सबोमे एक खान आाकाशबत्‌... 

















5 . सबसे विशेषता वा महानता हुई; आप श्ानियोंमें शिरोमणि हुए। आपने ही बन्द्‌ पड़ा इुआ सुक्तिमार्ग 





अंन्यः ५ ] # शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $8 ( ११०१ ) 
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चराचरमे परिपूर्ण व्यापक ब्रह्म असन्धिरुपसे भरा है; अद्धत अभेद्‌ एक ही ब्रह्म परमतस्‍्त्व है। ऐसा 
वर्णन करते हैँ । वे बेपारखी सुक्तिके अनधिकारी अ्रमिक हैं। अपने भूल करके दुसरोको भो भुला 
रहे है । उनकी कोई विशेषता नहीं है। वे तो ओर मह्दा अब्लानी हुए हैं ॥ 

अथवा जगतमे छोटे-बड़े देहघारी जितने भी जीव है, उन सबका ज्ञान स्वरूप तो एक-सा ही 
है| जीवकोटि अनन्त, असंख्य है । वे स्वरूपसे ही अखण्ड, न्यारे-न्यारे है | चेतनत्त्व धर्म सबभे एक 
समान है; इसलिये जीच मात्र स्वजातीय है। देही जीव जड़-अध्यासोके कारणसे ही नाना देहमे 
समाकर देहधारी द्वो रहे हैं। पाँच तत्वोके भागसे देह बना है, सो खानी-खानीमे देहका आकार-भ्रकार 


. भी एक समान ही दिखाई दे रहा है। अन्तमे जड़ देह मुर्दा होकर उक्त तत्त्वोंमे ही खमाकर मिल जाते 


हैं। जड़ पॉच तत्त्वोंसे चैतन्य जीव न्यारेहे। अजर, अमर, अखण्ड, नित्य, सत्य, जीवस्वयं है| ब्रह्म- 
इंश्वरादि श्रम कटपना मात्र मिथ्या है। ऐसी परीक्षा करके सद्मुरुके निर्णयसे यथाथे परखनेवाले सत्य 
परीक्षक सोई परम पारखी सच्चे जानकार है। हंस रहनी-रहस्य सद्मुण-लक्षण संयुक्त निज स्वरूपकी 
स्थितिमे वे रहते हैं। सब जड़ाध्यास उनके नष्ट हो गये हैं । इसलिये वे ही विशेष करके जीवन्मुक्तिके 
अधिकारी हैं। सकल काल-जालोंको परखने-परखानेवाले पारखी हैं. । कोई मुसुक्षु अधिकारी जो 
उनकी शरणमे आ जाते है, उन्हे भी संत्यजश्ञान बोध उपदेशका दान देकर निहाल कर देनेवाले पारखी 
सन्त द्वी परम उदार खुजान - सर्वेश्रेष्ठ कल्याणकारी, सर्वो परि विशेषज्ञ है ॥ २८७ ॥ 
॥ &8 ॥ चोपाई ॥ भाग--६ ॥ [ चौपाई १६ | साखी-२ | शब्द ! है |॥ &॥ 
१, जब प्रगटे पारख प्रश्चु आई # काल फाँस सब तुरित लखाई ॥ श्ट८ ॥ 
. अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो | पारखी सदूगुरु प्रभुकी शरणमे जब नरजीव 
आते हूँ या आये है, तब उन्हीं प्रभुकी कृपासे सत्यज्ञान पारख बोधका प्रगठ या पत्यक्ष साक्षात्कार 


. हो ज्ञाताहै। हृद्यमें सद्गुरुके पारखका बोध आ जानेसे विवेकदष्टि खुल जाती है । तब तो नायी और 


गुरुवाओंके जाल काल-फाँस सब तुरन्त या शीम्रातिशीघ्र लखनेमे आ जाता है । और फौरन काल- 

जालको जल्ला करके मुमुक्षु नरजीच न्‍्यारे हो जाते हैं वा मुक्त हो जाते हैं ॥ २८८ ॥ रे 

.. २, करि न सके परपच््च प्रवेश # मिटा विकट यम जाल कलेशू।| २८६ ॥ 
अथः-- अन्थकत्तों कहते दै-- हे सनन्‍तो | फिर उन विवेकी नरजीवके हृदयमें पश्च कोशकी 


_ वाणी कल्पना तथा पश्च विषयोकी आसक्ति-वासना आदि कोई भी प्रपश्य उपाधि प्रवेश करके घुस 
_नह्दीं सकती दे । यम जालोंमेसे छूटना अत्यन्त कठिन है | वहाँ बहुतेरे कश्ट-क्केश भोगते ही रहना 


पड़ता है । सो सद्मुरुके पारख बलके प्रतापसे विकट यमका जाल-जज्ञाल छिन्न-भिन्न हो करके 

पश्च क्लेश 5 अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ओर अभिनिवेश, ये सब दुःख मिट गये वा मिट जाते हैं। ऐसा 

पारखका बल मद्दान है ॥ २८५ ॥ ः 
३, विकट कलेश जीवनके देखी # कीन्ह प्रकाश सो परख विशेखी || २६ ० ॥| 


... अथः- भअ्न्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! अबोध जीवोके पीछे मददामयज्लर कपष्ट-क्केशोंका 
खतरा देख करके तथा उसीमे रचे-पचे हाय ! हाय ! करके ड्बते, कराइते, व्याकुल होते हुए पुनः>+ 
... पुनः खानी-वाणीके महा विकट क्लेशमे पड़ करके तड़फते हुए जीवोकी दुःख-ढु्दंशा देख करके परम 
.._दयालु परम पारखी बन्दीछोर सद्गुरू श्रीकबीरसाहेबने विशेष परिश्रमसे शोधन, छान-बीन करते- 
... करते विशेषरूपसे स्थ-स्वरूपका बोध, पारखका प्रकाश प्रगट किया । उसी पारख प्रकाश द्वारा निज- 
... पर हित-मुक्ति कर लिया ॥ २९० ॥ द 


रा केतिक पारख प्रश्लुके पाये # जरा-मरण यम जाल मिटाये ॥ २६१ ॥ 
... अर्थ+-- ग्रन्थकर्त्ता कहते है-- हे खन्‍तो ! यही पारस प्रकाशी खद्स॒ुरू श्रीकबीरसाहेबकी 








(११०९). # भूल पञ्चश्नन्थी-- (सटीक )-टकसार वर्ण के... [ पश्मम- 
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को खोल दिया या खुग़म बना दिया | और फिर तो पारखी सदग॒ुरू प्रभुके शरणागत हो-होकर 
परम्परा द्वारा कितनेक सुमुझु हंस मलुष्योंने भी पारखवोधको गुणमुखसे जान पाया | ओर अपरोश्ष 
पारखनिष्ठ स्वरूपस्थिति भी कर पाया । इसलिये पारखबोधसे ही जीवन्मुक्त पदको भी पाया। जिससे 
यम- मन, नारी और गुरुवाओंके जाल अध्यासोंको मिटा करके बारम्बार होनेवाले जरा-मरणके 
डुःखोंसे सदाके लिये छूट गया । जीते तक वे जीवस्मुक्त-स्थितिमें रहे । फिर देह' छूटनेपर विदेह- 
मुक्तिम स्थित हो गये ॥ २९१ ॥ के । 8 5 
४. यहि विधि हंस छुड़ाय अनेका # वधिक कला नहिं लागै एका ॥ २६२॥ 
.. अथः-- अन्थकर्तां कहते हैं-- हे सन्‍तो | इसीप्रका रसे विधिपूवक सद्गुरु श्रीकबीरसादेवने तथा 
आपके अनुयायी पारखनिश्ठ आपके पारखजशान सत्यबोधदाता पारखीसन्त सदगुरुने हंस नरजीवो- 
को पारखं रहस्य सत्य शिक्षा शान-बोध देकर हंस रहनीमे ठदहृराकर अनेकों मुमुक्षु मल॒ष्याकी 
शरणमें लेकर सब यम जाल भव-बन्धनों से छुड़ा दिया है । पारखी सद्गुरुका सत्य बोध जिन्हे 
दढ़ दो गया है, उनपर बधिक घातक गुरुवालोग तथा नारियोकी कला-कठ्पना, धोखा, श्रम, 
विषय-प्रपश्च, ये सब एक भी नहीं लगे ओर कभी वह लग भी नहीं सकेगा; वे तो निब॑न्ध सुक्त 
दो जाते दे ॥ रूश॥ के हल कक कल 
९. बधिक निराश धुनहिं शिर अपना # हंस छुटत तेहि होत कल्पना ॥ २६३ ॥ 
अथे।-- औरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍तो ! अपने जाते आयी हुई चिड़िया फँसनेके 
बजाय जाल तोड़कर छूट जावे, हाथम पकड़नेमे न आवे, तो व्याधा निराश हो शिर पीटकर अफशोस 
करता है। फिर फँसानेके लिये नाना यज्ञ-कर्पना करता है । तैसे ही बधिकः-बहानेवाले व्याधा 
.. वा कखाई घीौवरके समान नारी और गुरुघालोगोने देखा कि, उनके कपट जालोसे विवेकी पुरुष 
_ निकले जा रहे हैं। ओर अपना पराक्रम व्यर्थ गया देखकर निराश हो गये। चिन्ताके मारे अपना- 
अपना शिर घुनने लगे। यात्री शिर कूटकर या पीटकर हाय ! हाथ ! करने लगे । हंस नरजीवको 
. विषयजाल तथा वाणी-ऋरढपनासे छूटते हुए देखकर, उन नारी और गुसरूवाओंकों बड़ा पछतावा ह 
( पश्चात्ताप ) कल्पना, शोच-फिक्र होता है। उनके जालसे जीव निकले, तो वे बहुत कल्पते.. 
2: कम मिस 7 मन लक मम किक 2 
. 5... ४७. भमता राज मोह दल भारी # बाड़े अधम न होय सुखारी ॥ २६४७॥ .. 
......... अथः-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे' सन्‍्तो ! उन वश्चक गुरुवालोगोंकों मत, पन्‍थ, अन्‍्थ, अपने+ 
... अपने सिद्धान्तकी मद-ममता लगी है । शुरू महाराज! या स्वामीजी' होनेका अभिमान चढ़ा है।' 
. शिष्य-शाखाओंको मूड-मुड़ा करके बड़ाभारी सैन्य: दुलकी नाई जमात बढ़ा लिये या बड़े दल साज 
... लिये हैं। डसी अपना दल-बलको, चेले-चाटियोंको देखकर मोहासक्त हो गये है। काम, ऋोध, 
..._ लोभ, मोहादि भी बड़ी भारी मात्रा्मे उनमें भरे पड़े हैं.। जहाँ तक उनकी शक्ति चलती है, वे अघम, ' 
.._ दुछ दंग गुरुवालोग जीवोंको नहीं छोड़ते हैं, फँसा ही लेते है। उन अधमोका सक्॒-घेराको छोड़े... 
.._ बिना, इनके साथ रहकर जीव कभी भी खुखी या मुक्त हो नहीं सकते हैं । अतए्व अधम जनोंके....| 





.. घेराको छोड़ दी देना चाहिये ।। २९४॥ शा, 
आय ४ न बुनि सह नशावे # भरभका राज विलास बढ़ाबै ॥ २६५४ ॥ | 
_. «7 अशे।-- भन्धकर्ता कहते हे-- हे सन्‍तो | अपने आप लो ये विषयीजन तथा अमिक गुरुषा- सा 





लोग मह्॒ष्यपद्‌, सुक्तिमार्गसे दूर होकर न्ट-भ्रष्ट, पतित, बद्ध हुए या हो रहे हैं। फिर सदुशुण..., 
हा विचारादि! खबको भी नाश कर-कराके उनके आश्रित अन्य सब _मजुष्योंके जीवनको भी... 
जे यो ये। आहा, ईश्वर, देवता, स्वर्गादि प्रासिकी श्रम-कंर्पना लगा करके अपने... 3 

/मौज-मजा सनमा नी चाल-कुचाल बढ़ाये या बढ़ाते रहते है।ए९श॥ 































ग्न्थ। ५ | 48 शब्दा्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सद्दित ६8 ( ११०३ ) 
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8, इन्हे परपञ्च जे छूटन चहहीं # तापर शाज दण्ड बहु करेंहीं॥ २६६ ॥॥ 
अर्थ;-- प्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! पारखी सदृशुरुका सत्सक्ु करके कोई जिज्ञास 


मनुष्य इन गुरुवालोगोके प्रत्त, पन्थरूप पास फर्स, कोशीकी बाणी कल्पना, लपाधि-प्रपश्चोसे 


जो. छूट गये वा छूटना चाहते है, उनसे तो बड़े नाराज हो जाते 8 । उसपर राजद्रोद्दी, शुरुद्रोही 


बेद-ईश्वरादिके द्रोही, पड़यस्च करनेका अपराध लगा करके संत्यानाश होनेका. शाप, नरकमे 


पड़नेका शाप ओर भी अनेक भयड्भुर शाप, कसनी, दण्ड, ताड़ना बहुत प्रकारसे करते है। डरवा 


घंमंका करके मत' प्रचार करते है ॥ २५६ ॥। 
९०, जिन्हे जिव परख लहे प्रश्ु केरा # महा जाल यम जाल निबेरा || २६७ ॥ 


अथ।-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो | पारखी सद्‌गुरु प्रसुका शश्णागत होकर जिन जिज्ञाखु 


नरजीवोने यथार्थ सत्य चैतन्य पारखबोध प्राप्त कर लिया या कर लेते 6, सो इंसवत्‌ सार-असार 


सत्यासत्य, जड़-वैतन्यका सत्य निर्णय करके खत्यकों खेकर अखत्यका परित्याग कर देते है । वे. ही 
यमरूप गुरुवालोग और ख्थियोंकी कल्पना ओर विषयादि्कि महाजाल-जज्ञालकों निवेश करके छोड़ 
देते है; अर्थात्‌ परखकर त्याग कर देते दे ॥ २०.७ ॥ 
क्‍ ११, आपू छुटे पुनि और छुड़ाव # देखि सो हंस काल पछ्चिताव ॥॥ २६८ ॥ 
... अथो- अ्न्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | अपने आप काल-जा खो से छूटकर जब थे हंसजी व निर्बेन्ध 
हो जाते है, तब वे पारखी होकर फिर ओर जिशासुआको भी परखा-परखा करके जालोंसे छुड़ा लेते 
है. । इसप्रकार एक-एक करके हंस जीव जालोसे छूटकर स्वतन्चर मुक्त होते हुए देखकर काल ८ गुरुवा- 


लोग और नारियाँ हाय | हाय | टाँय-टॉयकर शिर पटक करके पछताते, हाथ मजते, बकवाद करते 


जहॉ-के-तहाँ शिर पीड-पीट कर रह जाते है ॥ २९८॥ . द 
.. १२, तब यम बहुत प्रपञण्च पसारा # धोखा टाटि मध्यमें डारा ॥ २६६ ॥ 
.. अर्थ+- अन्थकर्ता कहते है-- हे' सन्‍तो ! तब उनमेसे जो अबद्स्त यमराजके समान भयडूर 


दुए, चालाक होते है, वे ठगिनी स्त्रियाँ तथा गुरुवालोगोंने बहुत प्रकारसे छल, बल, कपटसे और 
भी प्रपश्चका पारा किया है। पश्च विषयोके नाना विल्लास तथा पश्च कोशोंके सिद्धान्त, कर्म, 


.._चाणी, इसीका विस्तार करके फेलाया है। विषयानम्द ओर बह्यानन्दादिकी आड़ देकर घोखारूप 
. चर्दाम लपेंट करके मध्य --चोरासी योनियोके गर्भमे ही डाल दिया है; धोखा देकर बह्म-ईश्वरादि 
-टाठीकी ओटमें जीवॉको कल्पनामें ह्वी डाल दिया है ॥ २९९ ॥ द 


१३, शर बहु भाँति क्रमके लाई # आशा काँपणा लसा बनाई ॥ ३०० ॥ 
अथः-- अन्धथकत्तों कहते है--- हे सन्‍्तो | भक्ति, योग, ज्ञान, विषयादिकी वाणी वही तीक्ष्ण 


.. शर या बाण बनाये है, उसीका अखर बहुत प्रकारसे पश्च कर्मोमे जीवोको लगा करके तीर चुमाये 
..हैं.। और तीन लकड़ी लगा हुआ यन्चको काँप! कहते है | उसीमे ल्ाशा, गौद वा गाद, चिक्कट वस्तु 
लगा करके चिड़ियौकों फँसाते है। तेसे यहाँपर अहम, ईश्वर, स्वर्गांदि खुख प्राप्तिकी आशारूपी 
 काँपमें लालच लगा करके नाना तरहसे मनुष्योको जालोम फसा-फँसाकर दुःख देकर मार डाले 
.. हैं; और वैसे हो मार ही रहे है. |। ३०० ॥ आ 


१४, छिन छिन जीवन लेत बक्काई # पारख मिले तो परे सराई || ३०१ ॥ 
अथ।-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍तो ! इसप्रकारसे कपटी व्याधारूप गुरुवालोग 


हर . जाल-फाँस पसारके डसीमें छिन-छिन, पल-पल, घड़ी-घड़ी, नाना दाव-पेंचसे बारश्बार नर- 
..... नारी जीवोको बच्चा करके फन्‍्दोंमे डालकर पकड़ लेते है। फिर जो मनमे आवे, खो स्वार्थ 
...._ अभिलाषा पृण करते है, जीवन धनको हरण कर लेते हैं। याद कभी पारखी साधु-शुरू मोकेसे 


(११०७७)... & मूल पञश्नन्थी--( सटीक )--टकसखार वर्णन के... [ पद्मम॑- 
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उन्हे मिलन गये, तो उन्हे अपने कममे बाधक समझने लड़ाई करके झगड़ा करनेकों उतारू दो जाते है 
था लड़ भी पड़ते दहे.। परन्तु, वश कुछ नहीं चक्तता है, तो फिर हार करके भाग जाते है ॥३०१॥ 
थ; १५, जे अजान नहिं जानहिं फन्दा # लेत बक्काय जाल सो गन्दा ॥ ३२े०श५॥ 
अथे-- अन्थकर्ता कहते दै--- हे सन्‍तो ! ज्ञो अबोध, सीधघे-सादे मस॒ष्य है, वे तो सुरुवालोगोके 
फन्दा-जाखका दाल कुछ भी नहीं जानते हैं । इसलिये हितकर समझकर उनके पासमें चले जाते 
 हैं। अन्दे तो ने खूब अच्छी तरहसे बल्माय-फेंसायकर बाँच ही लेते है। सो उनका जाल बड़ा 
गन्दा है । चराचर परिपूर्ण व्यापक बन-बना करके जीवोको भी गन्दा 5 जड़ाध्यासी कर देते है; और 
कोई गनदा --भग भोग विषय जालोमे फँस-फेसा करके नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हे ॥ ३०२ ॥ 
१६, पछ दुइ तोरि आँखि दोउ सीया # जीवहिं बधिक कोरिमों लीया || ३०३ । 
. अथे+- अन्यथकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! जब चेदान्तीरूप व्याधाने मलुष्यरूप पक्षीको पकड़कर 
घश कर पाया, तब उनके दो पह्ुरूुप द्वेतका पक्ष, निवत्ति-प्रवुत्ति, सशुण-निगुण, कम-भक्ति 
जीव-ईश, ये दोनोीकों तोड़कर या निषेध करके ओर फिर विवेक-विचार, ये दो नेन्नोको भी 
फोड दिया या सीकर बन्द कर दिया; शून्‍्य विर्विकल्प होनेकी कहा दिया। फिर जीवोकी 
जानीवपना, साक्षीद्शाकी भी मिटाकर या जीवभावको मिथदाकर बधिकरूप ब्रह्मश्षानीने अद्धत 
चराचर संत व्यापक ब्रह्म सिद्धान्तकी विज्ञान परमहंस स्थितिरूपी एक गहिरी झोस्ीमे 
डाल करके दबा लिया | ऐसे जड़ाध्यासी होकर मरे और दूसरोको भी मार डाले बिना विचार 
चौरासी योनियोके चक्रमे दही जा करके पड़े ॥ ३०३ ॥ - 
साखीः--- जिन जिन पारख पाये # तिन तिन लागि न फाँस॥ 
[ ६६ |] अन्न जीव परवश परे # समझुभिग परी नहिं गाँस॥ ३०४ ॥ 
..._ 'अथ+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते ह-- हे सन्‍्तो | पारखी सदगुरुदेवके शरण-सत्सझ्में आ करके 
. जिन-जिन जिशज्ञलासु मजुष्योने सत्य चैतन्य पारखके बोधको अपरोक्ष कर पाया. वा परोक्षमे भी 


.. डजिन्द्रोने पारख शझानकों समझ पाया है। फिर उन-उन्होंकों वा तिन लोगोंको काल कल्पना; 


.... अलजुमान, वाणी, विषयादिका कोई भी जाल-फाँसख नहीं लगा या लग नहीं सकता है । वे सब बन्धनोले.._ 
. छूटकर न्यारा हो जाते है। और अश्वरःअज्ञानी, अबोध, पारख बोधसे रहित, ऐसे नरजीव स्त्री. 


..... ओर शुरुवालोगोके जालोमे अरुझकर विषय और करपनाके अधीन, परवश, ल्ाचार, जड़ाध्यासी होकर... 


.. उन्‍्होंके घेरामे जा करके पड़े ओर पड़ रदे है। उन्हें तो यह बन्धन गाँसने-अरुझानेवाला है 
..._ यह कुछ भी समझ नहीं पड़ी | पारखी सदगुरुकी कृपासे जिन्हे समझ पड़ी, वे ही उस जालसे 


..._ स्वॉर्थी बचिं 


2. क्‍ क्‍ . निकल कर भाग जाते हैं; फिर उसमें आकर कभी गाँसमें नहीं पड़ते दे ॥ ३०७ ॥ 
क्‍ .. साखी+- ज्यों ज्यों लसा छोड़ावहीं # त्यों त्वों लपटत जाय॥ 
[ १०० | अधम बधिक सब हंसना # पकरि बक्काये खाय ॥ ३०५ || 


अरथः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! जैसे शहदकी मकक्‍्खी, ओर दल्लदलमें फँसे हुए “ 


रह ् प्राणीके समान लाशा छुड़ानेको फड़फड़ातेमें पक्षी डुगुना फँस जाते है, फिर व्याधा सदजमें ही... 


.... उन्‍हें पकड़ करके मारकर खा जाता है। इसीप्रकार जैसे-जैसे संसार विषयोकी लालच छोडने- 
... छोड़ानेको .गुरुवालोग कहते है, तैसे-तैसे कमे, भक्ति, योगादिमे लपेट्ते-लिपटाते चले जाते हैं। 


.._ वेद प्रमाणसे नाना कर्मादे खाधनाएँ कर-कराके चार फल, चार मुक्ति, स्वर्गादि खुख-प्राप्तिति._ 
..._ मिथ्या लांलचर्म फँसते जाते है। खानी-बाणी दोनोमें चिपकते जाते हैं। अधम, दुष्ट, कपटी, पापी, 
गुरुवालोग हुए है। वे सब हंसरूप मनुष्य जीवोको नाना तरहसे पकड़-पकडा 





हक चाणी 5 ० कटपनाके जालमें बह्माकर, फँसा करके, उनके तन, मन, घनको हरण करके खा जाते हैं, 





और खा दो रहे (5 जीवनघनको लूट करके उड़ा रहे हे ॥ ३०५ ॥ मम । 



















॥ ६9 ॥ निणय दाब्द ॥ अज्ञानी हंस नरजीवका विलाप ॥ शब्द,भाग-॥| ३ ॥ & ॥ 
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अन्य; ६] & शब्दार्थ-सावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सद्दित के ( ११०४ ) 
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१, चल मोरे नेहर हंसा ! अमराघुर बासी #टंटियाके ओटवे व्याधा | लगवलेगलेफासी।।३० ६॥ 
२, पर दूनों तोरे व्याधा | सीयले दूनों आँखी # मोरे लेखे अहो व्याधा ! दिनवा भई राती | ३०७॥ 
३. में तोहिं पूछों रे व्याधा! कहहु सत्य मोही # कौनि नगरिया व्याधा ! बेचवेले मोही॥।३०८॥ 
४, अमरापुर पइन हंसा ! बसत निरणोही # वोहि रे नगरिया हंसा! बेचवॉले तोही ॥३०६॥ 
५, कहहिं कबीर हंसा ! सुनहु नर लोई ! # ऐसे व्याधाके वशि हंसा | 2 पति कोई ॥ ३१०॥ 
.... अर्थ:-- श्रीरामरहससाहे बने इस शब्दरम एक दृष्टान्त द्वारा सिद्धान्त दशोया है । सो पहले 
इसकी दृष्टान्तरूप कथा सम्पूर्ण सुनिये | फिर सिद्धान्त समझनेमे ठीकसे आयगा, तथा डसी 
दिसाबसे समझाया भी जायगा । तब ही अज्च हंसका विलाप मालूम होगा । दृशनन्‍्त+--प्रथम किसी 
जमानेम॑ अमरापुर नामके शहर-राजधानीमे निर्मोही सिंह नामका एक राजा राज्य करता हुआ 
रहता थां। किसी समयमे बह अचानक विमाश पड़ गया, रोग ग्रसित छुआ; उसे बात व्याधि 
लग गई थी। उसका इलाज बहुतेरे नामी वेय्य, हकीम, महावेद्य आशुवेदाचायोँने किया-कशाया । 
परन्तु, रोग मिटनेके बदले बढ़ता ही गया--ज्यो-ज्यों दृवा की मर्ज बढ़ता गया ।” ददंके दुःखोसे 
राजा बहुत व्याकुल-परेशान हो गया। दूर-दुरसे भी कई वैद्य बुलाये गये; सबोने चिकित्सा- 
उपचार किया, तो भी रोग नहीं छूटा। ऐसे कईएक दि्निके बाद एक वात व्याधिका जानकार 
अजुभवी चुद्ध वैद्य कहींसे आया, उसने राजाको देखा । फिर उसके पूर्वांपर पूछताछ करके रोगकों 
ठहराया । रोगका निदान निश्चय होनेपर बुद्ध बेचने राजासे कहा--हे' महाराज | आपके रोगको 
में ज्ञान गया हूँ, यह अच्छा हो सकता है। इसकी दूबा करना तो में जानता हूँ | परन्तु, वह 
सामान सब सुझे मित्नना चाहिये। वस्तु सहजमे मिलनेकी सुझे उम्मेद नहीं है। जो वस्तु दवामें 
पढ़ती है, उसका मिलना कठिन द्खिता है। राजाने पूछा-- आप बतलाइये, मैं तलाश कराने लगा ऊँगा। 
चैद्यने कह्दा-- “दवाई बनानेके लिये मानसरोवर निवासी तीन हंख पक्षी मुझे मिलना चाहिये | फिर 
उसके द्वारा मैं सर्वाज्ष वातहर तेल बनाऊँगा;। उस तेलके मालिश करनेसे तीन ही द्निमे आपका 
रोग अवश्य अच्छा हो जायगा, यह सुझे निश्चय है।” राजाने कहा--“डउसकी तल्ाशके लिये में 
अपने आद्मियोकोी भेजता हूँ ! हे वैद्यराज ! आप यहाँ राजमहलमें निवास कर लीजिये |” फिर 
राजाने प्रधानमल्त्रीको हंस मगानेके लिये कहा । मन्च्रीने जर्लाद वा व्याधाओंकों बुलाकर इंस 
पकड़ करके लानेके लिये खज्त ताकीद्‌ कर दी ओर कद्दा--“जरुदी-से-जर्दी जाकर तीन इंस 
लाकर हाजिर करो ! उससे ज्यादा मिलें, उतने हंस जिन्दे . लाभो ) इंस लानेपर तुम्दे 
भरपूर रकम-इनाम दिया जायगा ओर यदि हंस नहीं लाया, तो तुम सबोको फाँसी दोगी और 


सर्वेस्व लुटा दिया जायगा, समझा ? जाओ |” ऐसा कहकर यथेष्ठ पूर्ण खर्च देकर भेजा। 


वे व्याधा लोग अपनी टोली इकट्ठटी, करके जाल, तीर-कमान आदि:सब सामान 'लैरवेंटक डसी वक्त 


. मानसरोवरके लिये रवाना हुए। कठिन रास्ताको पार करके कुछ. दि्नरमें इंसके धाम 


मानसरोवरम जा पहुँचे । उघर हंस पक्षियोंने जब देखा कि, ये विचित्ररूपमें हिसक व्याथा खोग आये 


.. है, तो खब कोई सर्चेत हो करके वहाँसे भाग गये, उड़ कर दूर कहीं टापूर्म जाकर बैंठे । तब व्याधा 
/.. लोग इंस पकड्नेकी आशामे तीन दिन तक वहाँ बैंटे रहे, तो भी कोई एक भी इंस नहीं आये । 
._ तब तो बे लोग बड़े उदास-निराश हुए। कठोर राजदण्डको याद्‌ कर डरखे काँपने लंगे। फिर पासके 

. नजदीकके गाँवमें जाकर अपने-अपने दुःखकी कहानी कहकर रोने लगे। उस गाँवमें भी एक 
|. बूढ़ा जल्छाद ( व्याधा ) रहता था, उसको यह बात मालूम पड़ी, तो वद्द आ करके उन्हें दाढ़ख 
|... बजाया; और इंस पकड़नेकी युक्ति इसप्रकार बताने लगा--“'खुनो .] यद्दः पवित्र धर्म स्थान 








(०६)... कंमूलपशग्रन्थी-( सटीक )-उकखार वर्णन के. [पा | 
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मानखरोवर है। भेष देख कर ही हंस लोग पापी और घधर्मीकी पहिचान कर लेते है। तुम लोग व्याधाके .. 
भैषमें गये थे, इससे तुमसे डर करके हंस खब भाग गये; और साथुका भेष देखनेसे वे नहीं 
भागते हैं, आस-पासमें ही बैठे रहते है। अतणव तुमलोग कपटठसे शुद्ध पवित्र साथुका भेष 
बना करके छल-कपट करके जाओ, तो तुम अवश्य हंस पकड़ पाओगे। ऐसी युक्ति चहाँके बूढ़े व्याधाने 
बतला दी । तब वे उसे धन्यवाद देकर कपटी साधुका भेष बनाकर मानसरोवर चले गये । स्चाहूंमे 
भस्म लेपन किये, चन्दन लगाये। गलेमे माला डाले, हाथमे खुमिरणी, कमण्डलु तथा खड़ाऊँ 
पहिर करके जडाजूद आदि नकली भेष धारण करके मानसरोवरमें जाकर जाल फैला करके 
.. बैठ गये । तद्ननन्‍्तर द्यालु सज्जन महात्मा समझकर हंख उन्हें देखकर नहीं भागे | उड़ते-फिरते 
.. पासमे आ गये, और उनके जालोमे कईयेक हंस फँस भी गये, अरुझ गये । तब झटपट व्याघाओने .. 
.. उन्हे पकड़े लिया ।फिर व्याधा लोग खुशीके मारे नाच-नाचकर कहने सगेः-- “दे हंसा | अब तो तू 
हमारे नैदर ८ घर, अमरापुरमे चत्न !” उज्ज्वल भेषकी आडु-- ओटपर्दामे घोखा देकर इंसोके गल्ेमे 
फॉसी लगाये; यानी हंसोकोी फँला करके पकड लिये। तो फिरव्याधोंने हंसके दोनो पहु तोडकर 
आँखोको भी ढेँक दिया । तब उस हंसके लिये दिनमें द्वी रातके समान अंधेरा हो गया। इसतरह 
पिश्चड़ा वा झोलीमे डाल कर ले जाते हुए व्याधासे हंसने पूछा वा चित्लाकर आवाज किया कि-- 
“है व्याधा ! में तुझसे पूछता हूँ, सो सत्य-खत्य बता कि, मुझे घोखेमे पकंडकर जो तू ले जा रहा... 
हे तो अब कोन नगरमे पहुँचायगा ? कहाँ बेचेगा ?” तब व्याधा कहता है-- हे इंसा ! कहाँ- 
कहाँ करके तू मंत चिहला। खुन ! अमरापुर शहरमे मिर्मोही रेाजा रहता दै, उसी शहंरमें 
सुम्दे में पहुँचाऊँगा; राजाके हाथोंमे बेचूँगा। तेरा दर्शान करके राजा-रामी खुश हो जायेंगे, 
तो भरपूंर इनाम खेकर हम भी प्रखन्न, खुखी हो जायेंगे ।” ऐसा कहते हुए व्याधाओने इंसोको 
... पंकडकर ले गये। परवेश होकर हँस विल्लाप करने छंगे; और दूसरे साथी बाहरके हंसोको 
“आगे फिर भेष देख करके साधु संमंझंकर भी कभी विश्वास करके मत भूलो !” ऐसा कहते हए 
चेतावनी देते गये | यह शब्दार्थ सद्दित यहाँपर दृष्टान्त समाप्त हो गया है.। अब इसीका सिद्धाल्त 
-अाहित मंर्थि छवि नियम 
१. चल भोरे नेहर हंसा |अमरापुर बासी # टटियाके ओटवे व्याधा लगवले गले फाँसी ॥३०६॥ 
... सिद्धान्तिक भावाथ-- श्रीरामरंहेसलाहेब समझा कर कहते है-- “चल भोरे नेहर हंसा! 
.._ अमरापुर बाोखी ॥” है सन्‍्तो | देखिये ! शुरुवालोगोने मजुष्योको कैसे धोखा देकर सुला रखा है। .- 
... अमरावती या ब्रह्म॑पु 'के श्रममें निवासी अह्मश्चानी राजाकों असाध्य मनःकल्पनाका रोग लग गया; 
.. सुखेच्छाओंसे वे पीड़ित हुए । विद्वान, वेद-शाख्रश्च पण्डित सोई वैद्य इनके इलाज या मन बदलाव 
करनेकी आये । उन्दें तो वाणी कल्पनाका द्वी रोग छागा था; पण्डितोंने देखकर कहा कि, 
.. सानखरोवररूप खुखके धाम संसारमें रहनेवाले अबोध हंस नर-नारी मिले, तो उन्हें महाराजको 
.... सेवार्म कर अ जाय, तब तो उन्माद रोग, छुटकर उनके विल्ञाससे राजा चंडे हो जायेंगे । तब - 
-... अहयधानीने मर्रूपी मन्जी, प्रधान अलुयायीको आजा दे दी | उसने योगी, शानी, भक्त, कर्मी, इन 
..... गुरुवालोगोको चुला करेके हुकुम दे दिया कि, संसाररूप मानसरोवरमेंसे हंसरूप अवोध मनुष्योकी 
.... किसी तरदइसे भी ढोज्ञ पाखण्ड फेलाकर घोखा देकर फुसलाकर ले आओ ! उनसे राजाका स्वार्थ... 
...... सिद्ध करना है। व्याधारूपे उन गुरुषाओको बड़े-बड़े अधिकार, खिताब, खिलअत देकर भेजा | पहले 
.... तो थे खादो गृहसस्‍्थके भेषमें आये, तो कोई आकर्षित नहीं हुए । तब एक बुद्ध गुरुवाने बतलाया कि, 
मा हे भाई | साछुंका - निमल भेष बना करके संसारमे घूमो, तो बहुतेक मतुष्प नाना सालचसे सुम्हारे 

















हक 


। पाशमे 299 0000 फ़्रि सहज ही वश होयेंगे। तब उन्होंने बैसा ही किया । षट दर्शनोंके चमकीले नाना 
.. मे ढोंग रचना-करके बहुत प्रकारसे हंसरूप मजुष्योंको जाल-फॉसमें चश्नाय लिया, उन्हें पके... 











अन्थः ५ | के शब्दार्थ-सावाथे, सत्य निणय, यथार्थ पांशरख रहस्य बोधिनी, सरल दीका सहित $ (११०७ ) 
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करके स्ववश किया । अब यहाँसे शब्दका भावाथे शुरू होता है। अमर संत्य हंसरूप मनुष्य जीवों को 
जब वाणी जालमे फँसाये, तब श्रमिक गुरुवालोग कहते है कि-- हे हंसा | हे प्यारे भक्तो | तुमल्ोग यहाँ 
संसारमें हकनाहक दुःख क्‍यों भोग रहे हो ? तुम्हारा-हमारा नेहर > अन्म्रस्थान तो अमरापुरमे है। 
 तुम-हम सब परमात्माके अंश है । सो परमेश्वरके लोकभे ही सब प्रकारके सुख है । ब्रह्मतोक, विष्णु 
लोक, स्व, वेकुण्ठादि सात लोक, सत्यलोक, ईश्वरलोक-- यही अमरापुर है। सबसे उँचेके लोकमें 
परमेश्वरका निवास है. । अन्य लोकोमे उनके भ्क्तगण, देवगणादि निवास कर रहे है। वहॉँपर महान 
खुख है| भगवानने तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हे खुला लानेके वास्ते हमें भेजा है| अब तुम लोग 
यहाँके ख्री, पुत्र, घन, घरादिकी मोह-मम्तता छोड़कर हमारे साथ साधु बनकर चलो; भगवानमें 
नेह-प्रेम प्रीति लगाओ | इसतरह' हमारे सह नेहरमे चलो ! सात आकाशके ऊपर चह अमराणुर है 
सबकी शोभा दिखाते हुए तुम्हे वहाँ ले चलेंगे। हे हंसा ! जब तुम भगवानसे मिलोगे, तब 
अपार आनन्द होगा। फिर सदा वहीं निवास करोगे। इत्यादि रोचक वाणी सुनकर सब अबोच 
मनुष्य शुरुवालोगोंके अधीन शिष्य बनकर भक्त हुए वा हो रहे; हैं ॥ हे 
“डडियाके ओटवे व्याधा | लगवले गले फॉसी ॥”?-- भावाथे।-- तब व्याधा>"वदा्चक, ठग, 
गुरुवालोगोने घोखारूप पर्दा चेदादि वाणीकी आइड़में ब्रह्म-रेश्वरादि प्राप्ति बतला कर तन, मन, धनादि 
दरणकर भक्ति, योग, ज्ञानादिकी नाना साथना-- पश्चाजझि तापना, जल शयन करना, अरण्य 
निवास, तीरथें-बतादिम लगाकर चार फल, चार मुक्ति प्राप्तिकी आशारूप फाँसी गलेमे लगा दिया; 
उसीमे सब गल-गलके मर गये ओर बहुत लोग उसीमे लटक रहे है मरणासन्न हो रहे है ॥ ३०६॥ 
२, पर दूनों वोरे व्याधा | सीयले दूनों आँखी # मोरे खेखे अहो व्याधा | दिनवा भई राती ॥३०७॥ 
भावारथथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- “पर दूनों तोरे व्याथा, सीयले दूनों आँखी ॥” 
हे सन्‍तो ! व्याथा-शुरुवाल्रोगोने किसीको सशुण उपासनामें छगाया है, किसीको निरशण 
उपासनामे लगाया है। ओर फकिसीको वह दोनोसे छुड़ाकर “सबसे परे परत्रह्म जो है, सो तू ही है [” 
ऐसा बतलाया है । फिर विधि-निषेध ये दोनोसे परे होकर शुभ-अशुभ ये दोनों .पहुको तोड़ दिया; 
और विवेक-विचाररूप दोनों नेश्नोंको भी सीकर या ढेँककर बन्च्‌ कर दिया । ब्रह्म जेसे-का-वैसा है । 
विवेक-विचार करनेका कोई काम नहीं है, तू-मे छोड़कर सब्र ब्रह्म-ही-ब्रह्म हे, यही निश्चय करके 
कहने लगा ॥ 

.. “मारे लछेखे अद्दो व्याधा ! द्निवा भई राती ॥”-- भावाथ+-- तब जिज्नासु हंस जीव कहने 
लगे कि-- अहो शुरुजी ! हम तो आपके पास अयताप, व्याधि, संसारके ढुःख हरण करनेके बासस्‍्ते 
आये थे, सो तो कुछ नहीं हुआ । ओर आपने हमारा रास्ता भी बन्द्‌ कर द्या | संसारमे जो सुख 
मिलता था, सो भी छुड़ा दिया, बुद्धिरुपी आँखें भी ढॉक दिया। अब हमारे लिये तो. शानरूप 
दि्निमे ही अज्ञानरूपी रात्रि छा गई है | जिसको आप महान प्रक्राशरूप ब्रह्म कहते है, सो तो हमे 
कुछ भी देखनेमे नहीं आता है। जींवको अंश बतलाकर और भी अ्रम्ममे हमे डाल दिया है। मेरे 
हिसाबमे तो सत्याखत्यका कुछ न्यारा-ज्यारा निशय आपसे समझनेमे नहीं आया; अतः बीचमे ही. 


. मैपड़ गया हूँ॥ ३इ०७॥ . - 
. ३, में तोहिं पूछोरे व्याधा | कहहु सत्य मोही # कौनि नगरिया व्याधा ! बेचवैले मोही ॥३०८॥ 
.... भांवार्थ--- श्रीरामरहससाहे ब कहते है-- “में तोहि पूछोरे व्याधा ! कहंहु खत्य मोही ॥” 








है सन्‍्तों! तत्पश्चात्‌ जिज्ञाख, जीव क़द्दता है. कि, दे गुरुजी ! मैं आपसे अपने कल्याणके वास्ते 


.._ जो कुछ पूछता हूँ ! सो अब तो भी उसका उत्तर मेरे प्रति सत्य-सत्य कहिये ? मुझे क्रममें 
. भत्‌ डालिये !॥ हा 
 “कौनि नगरिया व्याथा! बेचबेले मोही ॥”-- भावार्थ हे व्याथा ! हे गुरु ! यद्द तो 


3०९ 
औनी 
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यताओ कि, अब मुझे कौन शहरमें ले जाकर बेचोंगे ? यानी कौन-सा लोकमे ले जाकर मुझे 
पहँचाओगे ? उस लोकका नाम, रूप, ठिकाना पूर्ण पता मुझे ठीक-ठीकसे समझाकर बतलाइये | 
वहाँ जाकर क्या मुझे खुख होगा ? कि, ऐसी ही दुदंशाका दुःख वहाँ भी भोगते रहना पड़ेगा ? किस 
राजा वा देचताके देशमें ले जा रहे हे ? सो उसका नाम भी बतलाइये | ॥ ३०८ | क्‍ 
४, अमरापुर पद्न हंसा | बसत निरमोही # वोहिरे नगरिया हंसा ! बेचवोंले तोही ॥ ३०६ ॥ 
भावार्थ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- “अमरापुर पहन इंसा ! बसत निरमोदी ॥?-- 
हे सन्‍तो ! ऐसा शिष्योका प्रश्न खुनकर गुरुवालोग उत्तर देते दे कि-- हे हंसा ! हे जिज्ञसु जीव | _ 
अनन्त योजनोंके ऊपरमे अमरापुर नामक एक बड़ा भारी सुख समुद्धि सम्पन्न शदरर दे । उसको 
सत्यलोक, अद्यज्ञोक, लोक़ालोंक अलोकिकलोक भी कद्ठते है । उसी पट्टन >राजधानीमे चकऋषर्तों 
महाराजा निर्माद्दी रहते है| उसे ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, परमपुरुष, सच्चिदानन्द भी कद्दते 
हैं। वह काम, ऋोच, लोभ, मोद्यादि सब विकारोले रहित निर्चिकार रहता दे | इसलिये उस राजाका _ 
माम निर्माही पड़ा है। उसमें “यथा नाम तथा ग्युण” है । उसका दर्शान करनेवाला भी बेसादी 
निर्चिकार हो जाता दे, यह उसकी खूबी या विशेषता है, ऐसा जान लो ![॥ | 
“वोदिरे नगरिया इंसा | बेचबोले तोही ॥”-- भावाथेः-- हे हंसा ! हे प्यारे भक्तों | तुम्दे 
में उसी महा नगरी खात स्वर्ग क्रोकके ऊपर ईश्वरलोक, ब्रह्मलोकादिमं ले जाकर पहुँचाऊँगा। 
भरे कह्दे अजुसार साधना करते हुए आगे बढ़ते चल्नो | निश्चय करके तुम सब उस महालोक 
परमपदमे पहुँच जाओगे | यहाँकी चीज वहाँ ते जाकर बेचोगे, तो बड़ी आमदनी द्वोगी; खुखका 
लाभ उठाओगे । यानी जीवरूपी चीज ब्रह्म नगरमे बेचोंगे, तो परमानन्द होगा। इम दी तुम 
. सबको वहाँ ले जाकर पहुँचाधंगे। तुम लोग निश्चिन्त होकर चले चलो, इत्यादि फकद्दकर फुसलाते 
हुए गुरुवालोगोने जीवोको मुला दिया ओर भुला दी रहे हे ॥ ३०० ॥ हट 
५, कहहिं कबीर हंसा [सुनहु नर लोई ! # ऐसे व्याधाके वज्षिहंसा ! परहु मति कोई।। ३१० 
भावाथः-- अन्थकत्तों चेतावनी देते हुए कहते दै--““कहहिं कबीर हंसा ! सखुनहु नर लोई॥” 
हे दइंसा | दे जिज्ञाखु मनुष्य लोगो ) खुनो | खद्युरु श्रीकबीरसादेबने काल-जालकों परखाते हुए... 
... भलुष्योंको बहुत चेतावनी दिया है| दे नर लोगो | पारखी साधु-गुरुका सत्सकज्ञ करके सत्यन्याय- 
.._ निणयको समझो, बूझो | जीव ही सत्य चैतन्य हंस है। अपने स्वरूपको पहिचानो ) खद्गुण रहनी 
धारण करके सच्चे जड़-चेतन्य निर्णयी हंस पारखी बनो | सदूगुरुसे सत्यन्यायके उपदेश खुनों | 
सारका भ्रद्टण ओर अखारका त्याग करो !॥ ' 
“ऐसे व्याधाके वशि इंसा | परह मति कोई ॥!-.- भावार्थ--- सद्शुरू जिशासुओकों 
सावधान करते है कि-- दे हंस मजु॒ुष्यो ! ऐेसे छली, कपठी, धोखेबाज, पाखण्डी पट दर्शनोंके भेषधारी 
.. प्रपश्ची गुदवालोग व्याधावत्‌ है। वेद-पुराणादिकी वाणी उनके जाल, तीर आदिके समान हैं।|वे 
... बड़े कुटिल, ठग, स्वार्थी होते है। ऐसे उन्हद्रोंके गुण-लक्षण स्वभावकों अच्छी तराइसे जानकर मा! 
..... तुम लोग कोई भी उनके वश होकर धघोखेमे मत्‌ पड़ो | यदि तुम लोग मुक्ति चाहते हो, तो नाथे और 
.... गुरुवालोग इन कोईके भी फन्‍्दोंमे मत्‌ पड़ो | पारखी खद्शुरुके सत्सकूसे खानी-बाणीका यथार्थ 
...... पारख करके परित्याग करो | और स्व-स्वरूप चैतन्य, निज पारखपद्म स्थिर दो रहो ! तभी सा 
...._ तुम्दारा जीषन सफल द्वोगा, सो जानो [॥ 2१० ॥ पा 
..._-॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ७॥ | चौपाई-१० | साखी- ३। शब्द-३ है ] ॥ & ॥ 
37 5 कं काल कला विदित संसारा # बिरले जन कोई बाँचनहारा ॥ १११५॥ 
ओऔरामर्‌हसलादेब कहते सन्‍तो ] काल>गुरुवालोगोंकी अनेक बाणी- 
विषय प्रपश्नकी मोइनी कला संसारमे । 
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प्ंन्य:५] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रद्दस्य बोचिनी, सरल टीका सद्दित क ( ११०९ ) 


विदित ही है या जगतम जाहिर-प्रसिद्ध ही है। पारखी साधु-सज्जन कोई विरते ही.इन जालोंसे 
... बचने-बचानेवाल्ते प्रवीण विवेकी होते है । नहीं तो खब कोई उसी मोदी-झीनी काल-कलाओंमें. ही 
2; नष्ट-अ्रष्ट हुए या हो रहे है ॥ ३११॥ ५ ५, ७ हे कह 
है ... २, आएु गुप्त टाठीके ओटा # गुण माया सो जग विख्याता ॥ ३१२ ॥ - 
अर्थ:-- अ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सनन्‍्तो ! गुरुवालोगोंने अपने ऊपर जगतकर्ता परमेश्वर 
अनुमान करके डसे गुप्त, निराकार ठहराकर माना है। उन्होंने वेद-शास्प्रादि वाणीसे पश्च कर्मादि- 
की आड़, ओट, धोखारूप पर्दामें आप जीवको तो छिपा दिया; ओर वे उसी ओठमें शिकार करने 
लगे । सर्वमे परिपूर्ण गुप्त बह्म-श्रमके ओठमे रकखे है । उसीकी इच्छासे मायासे त्रिगुणरूपमें जगत 
प्रगट होकर विख्यात हुआ, ऐसा कहकर ब्रह्म प्राप्तेके लिये सोई जिशुण साधनाओमे लगे, और 
लगाये है । सो खब प्रपश्च भी जगत्‌मे विख्यात या जाहिर ही है ॥ ३११२॥ हा 
.. ३, तीनि कॉप शर माँह लगाई # तामें आशा लासा लाई ॥ ११३१॥ 
अर्थे।-- भ्रन्थकर्ता कहते दैं--- दे सन्‍्तो | सो गुरुवालोगोंने भक्ति, योग ओर ज्ञान, ये तीन 
कॉप' यातीनकाण्डमे मनुष्योंकी सरासर लगाया, कल्पित वाणीरूपी बाण हृद्यमे घुसा द्या । उसमे 
चार फल, चार मुक्ति, सात स्वर्ग, ईश्वरादि प्राप्तिकी आशा डी लाशा-गोंदके. समान चिपकाहट 
लालचमें लगा दिया वा गाड़ दिया दै ॥ ३१३॥ कह ये आम कर 5 व कट ेक पक 2 
४, राति दिवस यम घात लगाबे # पकरि हंस बहु नाच. नचावे ॥ ३१४॥ 
अर्थे।-- अन्थकर्ता कहते दै-- हे खन्‍्तो | दिन-रात श्ञानी-अश्ञानियोके ऊपर ग़ुरुवालोग तथा 
 स्लियाँ यमरूप होकर घात, ताक, दाव-पेंचः लगा रही है | इंसरूप नरजीवोंको पकड़-पड़ककर 
बहुत प्रकारसे उन्हें विषय तथा भेष साधनादिमि अनेक तरहसे नाच नवाये या नया ही रहे हैं। 
बाजीगरके बन्द्रकी नाई उनके इशारेमे नाना स्वाज्ञ बना करके नाचनेमे लगे है । फिर वह्दी जमी 


हुई वासना जीवको चौरासी योनियोंमे ले जाकर नाच नचाती दै ॥ शै१४॥ | ॥/॥्॥्ऱ 
५. जिन चतुरा परखा यम जाला # च्हे बचावन इस बंहाला ॥ ३१७॥ 
 अर्थ--- अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो | जो कोई होशियार, चतुर-चालाक होते है, वे पारखी 
सद्शुरुके शरण-खत्सकूमें जाकर यम->-नारी आ और गुरुवाओंकी खानी-वाणीके समस्त जालोंके 
कसर-खोटोको ठीक तरहसे परख लेते हैं । अपने स्वयं तो उन जालोसे छूटकर मुक्त दी होते है। 
और बचनेको चाइनेवाले बेहाल डुभ्खी इंस-जिज्ञासु नरजीवोको हे परखाकर बचा देते हैं। 
जिज्ञासुओंका कल्याण, मुक्ति, बचावा करना चाहते है ओर कर भी देते है ॥ शशश॥ 
६, हंस सो देखि बधिक अकुलाई # करि न सके कछु निज प्रशुताई॥ ३१६ ॥ 
..._ अर्थ:-- भ्रीरामरहसखादेब कहते है--- हे सन्‍्तो | दृध-पानी मिला हुआको राजईंस:-छानकर 
दूधको ही भ्रहण कर लेता है | सो तैसे ही जिज्ञाखु हंस नरजीव भी पारखी खद्भुरुकी शरमे आकर 
जड़-चैतन्य, सार-अखारको न्यारा-न्यारा निर्णय करके सार चैतन्य पारखबोधको भप्रदण करके असार- 
मिथ्या ब्रह्म-ईश्वरादिका पक्ष त्याग देते दवै । खो ऐसे पारखी खत्यन्यायी सदूगुरुके सत्सक्ञमे,लगे हुए 
.._ इंस मलुष्योंको देखकर बधिक - दुष्ट, गुरुवालोग क्रोधके मारे तिलमिला जाते है कर अकुला करके 
. आपेसे बाह' हो जाते है। परन्तु, वे उन्होंका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते है ४ उनकी प्रश्ञुता, शक्ति, 
... बल, लोभ-लालच, शापादिका भय द्खिलाकर भी उन्हें नहीं डिगा सकते हैं। काल अपना जोर- 
जुल्म कुछ भी पारखीके ऊपर नहीं कर सकता है या कालका कुछ भी जोर दी नहीं लगता है॥ ३१६॥ 
........ ७, अनेकहि कला ताहि पर डारे # सकभरि दुष्ट लरे पुनि हारे ॥ ३१७॥ 
.. अर्थ:- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो | तो भी मूढ़ गुरूवालोग अपने दुए स्वभावसे पारखी 








( १११७ ) क्‍ क$ सूल पञ्ञग्न्धी--( सदीक )-->ठकसार वर्णन की... [पत्नम- 
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सद्शुरुके शरणागत हंस जीवोपर अनेक कला-करूुपना, मिन्‍दा, कल्नह्ल, जाख-प्रपश्च नाना तरहसे 
फँखानेके लिये डाले या डाल रहे है। अपनी शक्तिभर तो दुए लोग लड़ाई, झगड़ा, गाली-गलोज 
करनेमे भी नहीं चूके | जबतक उनका जोर चला, तबतक खूब लड़े । परन्तु, फिर आखिरसे वे ही 


लोग थककर हार गये । शान्ति ढाल, पारख कवचपर उनका एक भी तीर-तलवार नहा लग क्‍ 


सका, तब काल काला मुँह करके छिप गये ॥ ३१७ ॥ 
क्‍ ८, पारख बल नहीं पावे सोई # प्रीति मतीति अभयपद जोई ॥ ३१८ 
... अर्थः-- भ्न्थकर्त्ता कहते ढेँ-- हे सन्‍तो | खबद्गुरुकी रूपासे पारखका महान बल-पराकम 
जिसने पा लिया है, फिर उसे तीन लोकमे कोई नहीं जीत सकता है| क्योंकि, खत्यन्यायी पारखी 
पारख बोधदाता सद्शुरुके भाक्ति-भावमे अटूृछ प्रेम-प्रीति लगा है, उसको गुरुसुख निणेयमें दृढ़ निःश्चय 
पक्ता विश्वास हो गया है। निर्भय निज पारखपद्की द्व्यदष्टि ही सदा खुली रहती है। अतणव 
कल्पित भयसे रहित अभयपदमे ही द्वश हंसजीव स्थिर हो रहते है । इसीसे कालकी पहुँच वहाँ 
तक नहीं दे; किसी प्रकार भी काल उनके पास नहीं जा सकता है ॥ ३१८ ॥ 
8, जहाँ कछु सन्धि अपनी पाये # तो यम पकरि ताहि अपनाबे | ३१६ ॥ 
अथे।-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे खन्‍तो ! कालरूप नारी और गुरूुवालोग जहाँ जिन मनुष्यों 
भें भी अपनी तरफ मिलाप, लक्ष्य, प्रेम, सन्धि -माननन्‍्दी जरा-ली बीजमात्र भी देख पाते है या 
. जान पाते है, तब तो उसे अनेक तरहसे छल्ल, बल, कल-कपट करके पकड़कर अपने अधीन 
अपना दास या शुलाम बना खेते है। यम८नारी और ग्रुरुवालोग उसे अपना करके बड़ा भारी 
भूठ-सूठका प्रेंम दिखलाते है। घात पाते ही जड़ाध्यासी बताकर मनुष्योंको पतित कर देते है ॥३१९॥ 
१०, जग यप्रदेश लहि जीव ठेकाना # नाहक भटकत रहत अयाना ॥ ३२१० 
अथे-- भ्रन्थकत्ता कहते है--- दे सन्‍तो | ज्गतमें यम>ख्री ओर शुरुवाओंके देश >5खानी- 
घाणीमे रहकर कट्पना तथा विषयाध्यासको ही प्राप्त हुए । इसीसे नर देह पाकर भी मनुष्य जीवोकी 
मुक्ति स्थिति नहीं हुई | अज्ञानी बेपारसी मनुष्य ब्रह्मानन्द ओर विषयानन्दादि प्राप्तिके लिये नाना 
अयज्ञ करके दहृकनाइक देश-विदेश मारा-मारा भटकते रहते है। परन्तु, कहीं इसे शान्तिका ठोर- 


ठिकाना ही नहीं मिलता है। नाहकमं नरतनकों पशुबत्‌ अज्ञानतामें बिता करके जड़ाध्यासवश ऐप । 


जीव बिना पारख चोरासी योनियोमे ही भटक रहे हैं ॥ ३२०-॥ 
. साखी+-- जो चाहो कल्याण निज्भु # गहहु परख टकसार ॥ 


[ १०१ | सुरति सम्हारि अडिग होय # तजहू यम विस्तार ॥ ३२१ ॥ 
अथे)-- ओऔरामरहससाहेब कहते है--- हे मुसुक्षु मलुष्यो | जो तुमलोग अपना छ्वित-क्रल्याण, 


. झुख, शान्ति, जीवस्मुक्ति प्रा्तर नरजन्मको सफल करना चाहते हो ! अपने जीवको बन्घनोंसे 





मा छुड़ाना चाइते हो, तो ओर ख़ब बातको छोड़ करके पहले सत्यन्यायी पारखी सद्शु के शरण-अद्दण 5: 





करो! फिर उनके खत्खकूमे रद्द करके सदूगुरुके अद्ल्न-बीजक सदूग्न्थके सत्य खिद्धान्त उकसारका 





.... झत्यनिर्णय पारखबोच दाखिलकर परिपुष्ठकर दृढ़ करो! पारखपदको दी ऋहण करके घारण करो | 


.... और खुरतिया लक्ष्य-सनोत्रात्तिको सब तरफसे समेठ क़रके सम्द्ालकर निजस्वरूपमे ही अडिस्य..._ 
त लिश्चल-स्थिर हो रहो। चूत्ति चल्तायमान द्वोकर विषश्य-फ़दपनासे जाने न पाते, यह ध्यान 

















ग्रन्थ; ५ ] के शब्दार्थ-सावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहरुथ योधिनी, खरख टीका सद्दित के (११११) 
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साखी।--- सुरति सम्हारि परख ले # रक्षक भंज्ञक भाव ॥ 
[१०२ ] हृढ़ प्रेय बहियाँ गहें # काटे यपके दाव॥ ३२११॥ 
अर्थ ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे मलनुष्यो ! पारखी सद्गुरुके सत्सह् दाॉरा लक्ष्य या 

समझको सुधार करके सत्यासत्यका पारख कर लो ! तथा रक्षक-भक्षककफे यथारथें भाषकों भी 
अच्छी तरहंसें जान लो | जिन नारी और शुरुवाओकों तुम, खुखदायी, रक्््क, प्रतिपालक समझ 
रहे हो, सो भूल है | वे तो ज्ञान-गुण, बल्ल, वीये, साक्षीपद्‌ मुक्ति तकके भक्षक, उसे नछ-अष्ट 
कर चोराखी योनियोम डालनेवाले है! बिल्ली, सॉप चीताके समान घातक दुशभाव उनमे रहा 
है। अतएव इंन्होका सकूं स्वधा छोड़कर जीयोंके रक्षक, काॉल-कंव्पनादिके भक्षक पारखी 
खसंदगुरुके शरण-सत्सहइ्ूमें दृढ़ताले खत्य प्रेम लगाओ ! खदशुरूुको ही अपने हाथ पकड़ाओ ! 
पारखी सद्‌गुरु जब तुम्हारी बाँह गहेगे, तंब यमके सब दावे काठ देंगे। तथा ऐसी युक्ति बतला 
देंगे, जिससे तुम अपने भी यमज-नारी ओर शुरुवालोग, मनादिके दाव-पेय' कीट सकोगे 
इसलिये शुरुपदको ही दृढ़तासे पकड़े रहो ॥ १२२ ॥ द 
|| $9 ।॥| शब्द भाग-॥ ४ | सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण बीनकमूल- शब्द, नम्बरं- ३२॥ & | 


१, हंसा हो | चित्त चेतु सकेरा # इन्ह परपञुच केल बहुतेरा ॥ ३२३ ॥ 
.... अर्थ:-- खद्शुरू श्रीकवीरखाददेब कहते दै-- हे हंस ! हे जिशासु नरजीय | तू तो चैतन्य है। 
क्यों अचेत होता है? अभी नरदेहमें है, तो सकेरा-जददी डी चित्तमं चेतकर | तुझे फँसानेके 
वास्ते ये ख्री ओर गुरुवालोगने! बहुतेरे प्रपश्न, पञश्न विषय तथा पशञ्च कोशोद्ी चाणी-कल्पनाका 
फेलावाकर रकखा है। अब तो भी तू शीघ्र सावधान हो जा | नहीं तो तू लूटा जायगा, कैद होगा, 
खो जानो ! ॥ ३२३ ॥ ः 

... २, पाखणएडरूप रच्यो इन्ह जिगुुण % तेहि पाखएड भूलल संसारा ॥ ३१४ ॥ 
अथ-- अआओीखद्शुरु कहते है--- हे खन्‍्तो | इन जचिशुणी मलुष्योंको फेसानेके वास्ते पाखण्डी 
लोगोने नाना पाखण्डोकी रचना कर रकखी है। तहाँ जह्मा, विष्णु और शिवने कम, उपासना और 
. योगकी रचना की | ड्वेत, अद्वेत, विशिष्टाह्वैत सिद्धान्तका प्रचार किया | उसीसे षड्द्शंन छियाज्नवे 
. (९६ ) पाखण्डका विस्तार हुआ। ओर खीसे काम, क्रोध तथा मोह' जालकी रचना हुई । अब उसी 
.. पाखण्ड, असत्य, करपना, विषय प्रपश्चोमे सारे संसारके मनुष्य भूले और भूल रहे दे या 
भूले पड़े है| शशछ॥ द 
द ३, घरके खसम बधिक बे राजा # परजा क्या थों करे विचाोरा ॥ ३२५ ॥ 
भ्रीसद्शुरू कहते है-- दे सन्‍तो ! तहाँ घरमेंके मालिक और देशमेके राजावत्‌ 
 गुरुवाल्लोग बने डे । किन्तु, थे ही तो बधिक >व्याधाके समान जीवोको फँसाकर मार रहे है । तन, 


.. मन, धन अपेणकर उनके जालोंमे ही खबनरजीव भी फँसते जा रहे हैं । तो गुरुवाओंने एक कलिपत 


ईश्वरकों खसम - घट-घटका वासी, सब सृष्टिका मालिक बतला दिया । उसीकी आइ़मे खूब लूट 

. मंचाये हैं। अब बेचारी अद्ोध शिष्य-शाखारूप प्रजाएँ जिन्हें कुछ विवेक ही नहीं है, वे क्या करेंगी 
भला ? नाहक धोखेके भरोखेमे वे शिष्यवग मारे गये या मारे जा रहे है; बिना विचार ॥ ३२४ ॥। 

रा ४, भक्ति न जाने भक्त कहावे # तजि अमृत विषके लिन सारा ॥ ३२६॥ 

कि अथो-- श्रीसद्गुरु कहते है-- हे सन्‍तो ! स्त्री, गुरुवा, विषय और करुंपनादिसे भाग करके 

सच्चा भक्ति-भाव विवेक करना, तो वे कुछ जानते ही नहीं है | चैतन्य शुरुभक्ति करना भी नहीं 

.... जानते हैं। ऐसे भक्तिका भेद तो कुछ जानते-समझते ही नहीं है | मूंठ-मूठमें बड़े भक्त कदइलाते 

या स्वाह्ञ किया करते है; भक्तिकी आड्मे कपटी बने है । और अस्त अविनाशीरूप चैतन्य जीवकी _ 


(१११५५) .. ........ # मूल पश्चग्रन्थी--( खठीक )-डकसार वर्णन ६9 पश्चम- 


«ताल 3० 2 >कना' प्कशक पड जनत+ 





आन 
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स्वरूप स्थिति करना छोड़कर विष-:विषय, ब्रह्म, करपनादिकों ही सार मानकर उन्होंने भ्रहण कर 

लिया है | पारखी सदशुरुके असुतमय उपदेश पारख बोधको त्यागकर गुरुवालोगोके कल्पित 

जद्दररूप उपदेशको ही सार मान करके सारे लोगोंने ले लिया, तो भलाई कैले दोगी ! 

कमी न॑ होगी ॥ हेर।॥ के 

.. एू, आगे बढ़े ऐसेहिं बूढ़े # तिन्ई न मानल कहा हमारा ॥ हर २७ ॥। 

.. अर्थ-- भ्रीसवद्श॒ुरू कहते है--दे सन्‍तो! पूवमे जो ब्रह्मादिक हुए, सरों बेपारखी होनेसे 

ऐसे-तैसेमे दी जड़ाध्यासी हो-होकर डूब गये थे। तैसे ही अभी हमारे आगे सामनेमें भी योगी, 

झानी, भक्त, विषयीलोग सब हठी, पक्षपाती बनकर जड़ाध्यासी हो भवधारमें डूबे या डूब ही रहे 

है । हमारा कहा हुआ पारख बोधको उन्होंने वा उन त्रिगुणियोंने ध्यान दे करके नहीं खुना, कुछ 

भी नहीं माना । वे लोग खत्य बातको भी कुछ, नहीं मानते है; इसीसे उनका द्वित-कल्याण 

भो नहीं होता है ॥ ३२७ ॥। वि लत तल, 

... ६, कहा हमार गाँठी हृढ़ बाँधो # निशि बासर रहियो हुशियारा ॥ ३१८ ॥ 

अथेः-- भ्रीसद्गुरु कहते है-- हे मुमुक्षुओ ! हम तो तुम्हारे हितके लिये ही सत्य बात 


कहते है, सारासार परखाते है । यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो हमारा कहा हुआ सत्य 


नि्णयको अ्रवण-मनन करके पारख स्वरूपका बोध ही हृद्यमे दृढ़तासे गॉटी बाँधो या पारखबो ध पक्का 





स्तन 


करो ! और द्नि-रात छुशियार होकर निजञ्ञपद्म ही डटे रहो ! शानी-अज्ञानी, स्री, और गुरूवा- 


लोगोंके विषय और कल्पनादि जालोमें कभी भूलकर भी मत्‌ पड़ो |! सावधान हो रद्दो | ॥ ३९८ ॥ 
.. ७, य कलि शुरु बड़े परपञ्ची # डारि ठगोरी सब जग मारा ॥ ३२६॥ 
“अर्थ भ्रीखद्शुरु कहते द-- अरे भाई ! ये कपटी-धूते ग़ुरुवालोग ही प्रत्यक्ष कलि वा 
. कालके स्वरूप है। संसारमे उन्होंने बड़े-बड़े प्रपश्च-जालोको फेला रकखा है। वे तो बडे ही प्रपश्नी 
ठग है। ठगौंरी >वाणी-कढ्पनाका जाल डाल करके धीवरबत्‌ सब जगत्‌-जीवॉको मार डाले, 
जड़ाध्यासी किये ढै, तथा दुःखमें ही फँसा डाले दे ॥ ४९०॥ आज हे क्‍ 
.. ८. वेद कितेब दोउ फन्‍्द पसारा % तेहि फन्दे परु आप विचारां ॥ ३३० ॥ 


ऊ 


... अर्थ:-- भ्रीसद्युरु कहते हैं--- हे खन्‍्तो ! चार वेद हिन्दुओने- तथा चार किलेंबरूप कुरान 


_खुखलमानेते, सिज्-भिन्न दोनोने दोनों तरफ फ़न्‍्दा या महाजाल फैलाया है। करपना, घोखा, 
अम, अनुमान, विषयादिके उसी फन्‍्दोमे ब्रह्मादे और मुहस्मदादि अपने आप भी पड़े, बद्ध हुए; 


ओर अविचारी, अश्ञ अन्य मनुष्योंको भी बहुत प्रकारसे उसी जालोंमें खैंच-सखेंचकर अरुझनमें 


डाल दिये । अब बेचारे अज्ञानी तो आप ही भेड़ियाघसानकी नाई खुशीसे घोखेमें ही पड... 


रहे है ॥ ३३० |. 


_अन्‍्दीडोर यथार्थ अजुभवी सत्य परीक्षक पारखी सद्गुरू मिल गये हैं। सकल काल-जाल फाँसको.. 
. पारखी सद्भुरु एक-एक करके दिखाय-परखायकर छुड़ा देते है । अपरोक्ष पारखबोध दोनेपर इंसजीव_ 
.._ कभी उन जालोमे भूल नहीं सकते है; खदा न्यारा हो स्वरूप स्थितिमें ही कायम रहते हैं । ३४१५॥ 


. ॥ $ ॥ शब्द, भाग- ॥ ५ ॥ सत्यणब्द टकसार || प्रमाण वीनक मूल-अब्द, नम्बर-४३॥ क॥ 


. १. नरको नहिं परतीत हमारी ॥ श३२॥ 


. '.. &. कहहिं कबीर ते हंस न बिसरे # नेहिमा मिले छुड़ाबनहारा | ३३१॥ 
.. अथ*-सदूश॒रु भीकबीरसादेब कहते है कि-- हे सन्‍्तो | थे ही हंस पारखी विवेकी उस घोखेके.. 
.._ जालमे कभी नहीं भूलेंगे वा नहीं फँसेंगे, अपने बोध विचारको नहीं बिसा रेगे, जिसमे कि, उन्हें छुड़ानेवाले... 















ी 


अन्य: ५ ] & शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ (१११३) 





बने है. | इसलिये हमारे पारख बोधका प्रतीत उन्हें सद्ृजमें नहीं होता है। उन मूढ़ पक्षपाती 
अविचारी नरको कभी सत्य बोध होगा, इसका तो हमें विश्वास नहीं होता है ॥ ३३२ ॥। 

२. मूंग बनिज कियो झूठे सों # पूंजी सबन भिलि हारी ॥ ३१३ ॥ 
... श्रथेंप-- श्रीसद्मुरू कहते हैं-- हे सनन्‍तो ! क्योंकि, झूठे शुरखवालोगोसे मिल करके उन्हें 
ह्वितकर मान कर ये मलुष्योने क्ूठा ही ब्रह्म, ईश्वर, देवता, स्वर्गादि प्राध्तिके लिये अनेक योग, जप॑, 
तपादिकी व्यापार साधना की । किन्तु, उसीमे पूँजीरूपी मनुष्यपद, सद्शुण-लक्षण, साक्षीद्शा सबाने 
धोखा शूल्य अनुमान-कल्पना, ब्रह्मय-अमादिम मिलकर हार दिया; नर जन्म व्यथ खो दिया ॥ ३३३ ॥ 

३, पट दशन मिलि पन्‍्थ चलायो # त्रिदेवा अधिकारी ॥ ३३१४ ॥ 

अर्थ;-- श्रीसद्शुरु कहते है--- हे सन्‍्तो! तहाँ योगी-जक्लमादि षड़्दशेन, पदुशास्त्री, मतवादी 

क्षोग अनुमान-कट्पनामे हो मिल करके ईश्वर-खदादि प्राप्तिके लिये नाना मत, पनन्‍्थ, छियाझ्वचे 
(९६ ) पाखण्ड आदि खूब-चलाये; जगतमे प्रचार किये। उनके अग्रणी विशेष करके ब्रह्मा, विष्णु, 
ओर भदहेश--- ये त्रिदेव हुए । किन्तु, थे तो ज्यादे ही खानी-वाणीमे जड़ासक्त हुंण । डन्‍्दींके 
उत्तराधिकारी योगी, शानी ओर भ्रक्त होते ही आ रहे है । वे सब बिना पारख चोरासी योनियोके 
अधिकारी बने है ॥ ३३७ ॥ 

४. राजा देश बड़ो परपञ्ची # रेयत रहत उजारी ॥ ३१५ | ॥ 

अथः-- अ्रीसद्गुरु कद्दते हैं-- हे सन्‍्तो ] ब्रह्मश्ानी शुरुवालोग राजा हुएण। ये अद्धेत 

सिद्धान्तके देशमें रहकर संसारम ब्रह्मश्ञानादिका उपदेश कर रहे है । ये बढ़े दी प्रपश्नी उपाधि 
लगानेवाले ठग-धूते निकले है. । सब नरजीवोके सर्वस्व विवेकादि हरण कर लिये। इसलिये 
रैयत -शिष्यवर्ग प्रजाजन, उजार८शूल्य, मिथ्या धोखेमे रहने लगे । आाकाशवत श्रह्म मान करफे 
अव्तमे हंसपद्से उजाड़ हो, गर्भवासमें ही जाते रहते दे ॥ ३३५ ॥ 

५, इतते उत उतते इत रहह # यमकी साँड सवारी ॥ ३३६ ॥ 


अथः-- भ्रीसद्सुरु कहते है-- हे सन्‍्तो | फिर इधर घरबार छोड़ करके नाना साधनाकर 


उधर एक ब्रह्म बने, फिर इच्छा प्रगट होनेसे, उत्त - ब्रह्मसे, इत--जगत चौरासी योनियामे ही चस्े 


. थ्ाये। जगतसे ब्रह्म, त्रह्मसे जगत्‌ हुए; जीवसे शिव, शिवसे ज्ञीव; मलुष्यसे पशु, पशु योनियासे 
जुष्य; बाहरसे गर्भवास, गर्भवाससे बाहर; जन्मसे मरण, मरणसे जन्म-- इसतरहसे यम ८ गुरुवा- 

लोग भोर स््रीके सॉड़ - सह्धमे ब्रह्म मानन्‍दी ओर विषय भोगोंकी सवारी करके चढ़ने, आरुढ़ होनेसे 

इत-उतका भटकना आवागमन चोरासी योतियोके चऋमे जीव सब पड़े हुए है; नरजीवॉपर यम 


सबारी कर रहे हैं ॥ २४६॥ .. 
' ज्यों कपि डोर बॉधु बाजीगर # अपनी खुशी परारी ॥ ३३७ ॥ 


अथः-- भ्रीसद्युरु कहते हैं-- हे सन्‍्तो | जेसे बन्द्रके गलेमे रस्सी बॉाँधकर बाजीगर उसे... 
.. नचाता है। तैसे ही सब नरजीवोको गुरुवालोग और ख्त्रियोने अ्रह्म-जगत्‌की विषय-कव्पना, 
. आशा-एष्णाकी डोरमें बाँध लिया, तो ये ही मोहासक्त होकर बन्द्रवत्‌ अपनी खुशीसे दी नाचने 
+... उन्हे रिश्ाने लगे। कमाई-घन्धचा और साधनाओंमे नाना तरहसे पड़े नाच' रहे है। फिर चारखानी 
|. में जाकर नाच रहे है.॥ ३३७॥ 


... ७. है पेड उतपति परलयका # विषया सबे विकारी ॥ शेश८ ॥ 
अथः-- श्रीद्सगुरु कहते है-- हे भाई ! यही स्री ही तो उत्पत्ति >जन्म लेनेका और 


.. प्रतय >देद छोड़कर गर्भवासमें चले जानेका मूल पेड़' या कारण है। अनेक सन्‍्तानरूपी फलसे खदी 
.._ है।मऔर यही ब्रह्म ही तो जगत्‌ उत्पत्ति-प्रलथ दोनेका कारण अधिष्ठान पेड्रूप माना दै। अतपुछ 


पें० ग्र० टीका; १४०-- 
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विषयानन्दसे लेकर ब्रह्मानन्द तक जितने भी विषय है, सो सब ही विकारजुक्त जीवको बॉघनेवाले 
अव-बन्धनके हेतु है ॥ ३२३८॥ 
८. जैसे श्वान अपावन राजी # तवयों लागी संसारी ॥ १३६ ।! 

श्रीसदश॒रु कहते है-- हे सन्‍तो ! जैसे कुला अपविज्ञ हाड़ चबानेमे राजी होता है। 
नीरस हाड़में ही स्वाद मानकर भूल जाता दै। तेसे ही संसारी विषयाखक्त पुरुषोकी भी डुर्गति 
है। सूखी हड्कीचत ख्रीका वेह हाड़-मांस, मल-शूजादि अपविचर पदार्थोंसे ही भरा है।विषयी 
बावरे कुतेबत्‌ बन करके खीको पकड़ फरके विषय भोगमें सुख मानकर नक मोगनेस लगे है. । अथवा 
और गुरुयालोग वेदादिको पकड़कर संशयसे ईश्वशदि प्राप्तिके लिये नाना मिथ्या साधनाएँ करनेमे 
सगे है, बिना विधेक ॥॥ ३३५९ || 

. ६, कहहिं कबीर यह अदबुद ज्ञाना # को भाने वात हमारी १ ॥ ३४० ॥ 

. अर्थः-- सत्यपरीक्षक पारख पअ्रकाशी स्वानुभवी खद्गुरु औीकवीरसाहेब कहते दै-- 
हे सन्‍्तो ! यह आश्चये तो देखिये! जिसे गुरुषालोग ज्ञान, विज्ञान कहते है, सो तो श्रम कल्पनायुक्त 
महा आश्थर्यमय अज्ञान ही है । जड़-वेतन्यको एकमे गोलमाल करके मिला करके बुद्धिको भ्रष्ट कर 
छिये है, कुछ भी विवेक नहीं किये | ओर में सत्य निर्णयसे परखा करके पारख करनेकों कद्ठता हूँ ! 
तो वे कोई हमारी बातको नहीं मानते दवैँ। कोई-कोई बिरले ही सुसुक्षुजन विचार करके हमारा सत्य 
उपदेशको मानते है ॥ २४७० ॥ 

अजहूँ लेह छुड़ाय कालसों # जो करे सुरति संभारी ॥ ३४१ ॥ 
अथः-- श्रीसदर्शुरू कहते है-- हे मलुष्यो | जड़ाध्यासोंके देतुसे तुम्हारे अनन्त जन्म बीत 
खुके दे, अभीतक बन्धन बैसा ही पड़ा है। अभी भी चेतो | नरदेहभे हो, सत्यासत्य निर्णयकर पारख 
बोधको लेओ ! में तो अभी भी तुम्दे काल-जालोंसे छुड़ा खेनेको तैय्यार हूँ | जो जिज्ञास नरजीबव 
मेरे पारख बोघकी तरफ लक्ष्य करेंगे, उन्हे में काल-जालोसे छुड़ाय लेता हूँ | खानी-वाणीसे नारी 
ओर गुरुवाओकी तरफले अपनी सुरति था मनोछुक्तिकों खींचकर सम्हार लेवेंगे । पारखी खद्गुरुके 
 सत्सज्ू-बोधमें ही लक्ष्यकों लगाये रखेंगे, वे अवश्य काल-जालोसे छूटकर मुक्त दो जावेंगे ॥३४१॥ 
॥ के ॥ शब्द, भाग- ।। ६ ॥ अष्ठपदी शब्द || १ ॥ श्रीसदुशुरू स्तुति ॥ &॥* 
क्‍ १, प्रश्ुुजी ! तुम बिन कोन छुड़ावे ? ॥ ३४२ । 
.. अर्थ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे प्रभुज्ञी | हे पारस प्रकाशी ! है बन्दीछोर सदगुरो ! 
. आपको बारम्बार अथवा अनन्त बार धन्य है! घन्य है | आपने सत्य पारखका बोध देकर नरजीचोको 
भव-बन्धनोंसे छुड़ाया है। आपके बिना और दूसरे कोई यह' विकट भवसागरसे छुड़ानेवाले 
दिखाई नहीं देते है । विकराल-दुस्तर खानी-वाणी बन्धन, आवागमनोसे आपके बिना और कोई 


. छुड़ानेवाले नहीं हैं। आपके बिना मुक्तिदाता और कौन हैं ! अर्थात्‌ कोई नहीं हैं। पारखी सद्गुरुके रा 


. बिना और कोई बस्धनोंसे छुड़ा करके मुक्त करनेमें समर्थ नहीं है । इसलिये दे प्रभो | मैं आपके... 


...._शरणागत हूँ | मुझे भव-बन्धनोले छुड़ाइये ! ॥॥ ३७२ ॥ 


. २, महा कठिन यम जाल फॉाँस है & तासों कौन बचावे १ ॥ ३४३ ॥ 


अथेः-- प्रन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो ! संखारमें जीवोको छेटनेके लिये अत्यन्त सुश्किल 


... भद्दान कठिनतर ऐसे यमरूप सत्री और गुरुवाओंकी खानी-वाणीका जाल महान फाँसीके समान 


रा फन्दां हे लगा हुआ है। गृहस्थ तथा साधु डसी मोटी-झीनी यमजालोंके फाँसमें फँसे हुए दूसरोंको.... 
_.... “भी अनेक तरदसे उसी शी हर फँसा द्वी रहे है। दे सदगुरो ! आपके बिना उन विषय ओर करपना आदि पा 





कश्साध्य रोगोंसे और कौन बचायेंगे ? अर्थात्‌ कोई भी बचानेषाले नहीं हैं ॥ ३७३॥ 
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३, नाना फाँस फेसाय जीवको # आपनरूप छिपावे ।। ३४४ ॥ 

. अथः-- भन्‍्थकरत्ता कहते हैं-- हे सनन्‍तो | पश्च विषय पञ्कर्म, लोक-वेदोंका प्रपञ्ञ, चर्णे 
आश्रम, कुल, धमम, जात-पॉँत, मान-मर्यादा, जप, तप, व्रत, यन्च, मन्त्र, तन्च इत्यादि नाना 
प्रकारको वाणी-कलछ्पना तथा विषय सम्बन्धी जाल या फॉाँसोम फँसाय, अरुझा करके सब मनुष्य 
जीवोको जकड़ा करके बद्ध कर दिये है। कक्पित बरह्म-ईश्वराद्का स्वरूप माननदी प्रगटकर जीवका 
अपना निज स्वरूप सत्य चेतन्यपदको छिपा करके माया-मोह', श्रमके महांत आवरणरूप पदोसे 
ढोक दिये है | ऐसे घधोखेमे जीवका अपना स्वरूपको छिपा करके ढॉाँक रहे है ॥ ३४४ ॥ 


. ४. पच्चकोश होय परगद ग्रासे # तेहिको कौन लखाबे १ ॥ ३४५ || 
. अथः-- अन्थकत्ता कहते दै-- हे सनन्‍्तो | अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, शानमय, और विज्ञानमय, 


यह पश्चकोशोमे श्रमिक हो करके जीव भूले है । तहाँ कमें, उपासना, योग, शान ओर ब्रह्मज्ञानका 
पाँच मार्ग प्रगट करके अपनी-अपनी स्वार्थ खिद्धिके लिये खब भनुष्योको उस्ीमे ग्रास किये या 


ग्रास रहे है । कहीं भग सुखसे ओर कहीं श्रम मुखसे पकड़-पकड़कर निगल रहे हैं। मनुष्यपदसे 
नष्ट-अ्रष्ट कर-करा रहे है । उन कुटिलोके कपट, गशुप्त-प्रगट बन्चनोको हे प्रभो |! आपके बिना और 


कोन लखावेंगे ? ओर कोई लखानेवाले नहीं है । आप ही यथार्थ खत्य' निर्णयसे पारखको लखानेवाले 


परम उपकारी हो | ॥ ४श॥ 
५, आपुहि एक अनेक कहावे # जिविधि रूप बनावे || ३४६ ॥ 


अथः- भ्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सन्‍तो | श्रमिक गुरूुवालोग अपने आप ही बहूँ- 


जड़ाध्यासी बने है, फिर वे किसीको कया मुक्त करेंगे ? उन्होंने ही जीवोको सुलाया-मठकाया है। 
जीव आप-ही-आप स्वयं सत्य है । परन्तु, अपने आपको न जानकर आप ही जीवने निज्ञ स्वरूपको 
भूलकर क्रमवश एक ब्रह्मकी कढपना की। फिर आप ही एक ब्रह्म व्यापक बना, ब्रह्म कदा-कहलाया। 


किन्तु, त्रह्ममें स्थिति नहीं हुई, तो कल्पनासे “एकोई' बहुस्याम'-ऐसी इच्छा करके अनेक जगंत॒की 
उत्पत्ति हुई, ऐसा कहने लगा । फिर अनेकको एक बअह्यमें क्षय किया; तऋह्मससे जगत ओर जगतूसे 


ब्रह्म, ऐसे एक-अनेक कहलाते है.। एक जीवपर अनेक यनन्‍्धन लाद विया.। ज्िविधि रूपमे-- द्वेत, 


अद्दत आर चिशिष्टाहत, यह तोन सिद्धान्त वेद्‌ अरमाणसे कायमकर यही तीनों मतका भेंष, उपदेश 
देकर वाणी बना करके शुरुबालोगोंने अनेक चेल्ते बनाये है | अद्वत मतमे एक ही ब्रह्म सत्य माना 
है । हंत मतमे जीव आर ईश्वर, दो को खत्य माना है; तथा विशिष्ठाद्वेत सतमे ज्ञीव, इेशवर और 


मायारुप प्रकति-- इन तीनोको' सत्य माना दे । ऐसे ज्िविधि सखिद्धान्तोका रूप बनाया हे। अथवा 
योगी, ज्ञानी, भक्त-- यद्द तीनों रूप बनाकर श्रमिक जीव आप ही एक वा अनेक कद्दलाता है ॥३७६॥ 


सेन पाठ होय दुष्ट नष्ठ सो # परलय अन्त दिखाबे ॥ ३४७ ।| 


अथ+-- श्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सन्‍तो ! कुटिल स्वभाववाले मतवादी वश्षकी ने जीवकी 

ज्ञान दृष्टिकों पाठ करके उसे झूँद द्या। अश्रमके इशारेसे वे ब्रह्म हुए वा ब्रह्म बना द्यि, सो दुब्बुद्धिरूप 
 शुरुवालोंग दुष्ट बने हे; थे स्वयं धोखेमे लगे ओरोको भी धोखेमे लगाकर नाहक नरजंन्‍्म नष्ट 
.. किये-कराये दे । अन्तमे सब चराचरकों लय करके साक्षीपद्कों भी लय करके सबसे परे परनत्रह्म 
. निर्विकदरप एक रहा, ऐसा कल्पनासे दिखलाये है । फिर शाख प्रमाणले-- 


“चतुयुग सहस्लाणि द्नमेक॑ पितामहः”-- कहते है कि, चारों युगोंकें हजार बक्त व्यत्तीत 


 छोनेपर बह्माका एक दिन तथा उतने दी खम्तयकी राजि भी होती है, ऐसा माना है.। ब्ह्माजी 
भी ऐसी सोवर्षकी आयु व्यतात द्दोनेपर, अन्तके मद्दाप्रलतयमें उसी परन्रह्म में समा जाते है । 
अतः वही ब्रह्म सत्य है, ऐसा गुरुवालोगोंने कब्पनाकी वाणी दिखाये या विखाते हैं; आर पारस्री 


... खद्गुरुके बिना इसका निर्णय कौन करेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ २३४७॥ 
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७, विषय विकार जगत अरुकावे % जहाँ तहाँ भटकावे ॥ १७४८ ॥ 

'अर्थ:-- श्रीरामश्हसखाहेब कहते है-- हे खन्‍्तो ! फिर जगतऊके विषयी जीव तो काम, फ्रोध, 
लोभादि संयुक्त होकर पश्च विषयोके विकारोग्रे ही अरुझ् रहे है। किन्तु, सुरवालोग उसी सूक्ष्म 
विषयोंके विकार ज्योति, आनन्द आदिको ही परमेश्वरका स्वरूप बतला करके और भी जगत्‌ 
जीवोको अख्झा दिये दे वा अस्यझा रहे है। इसीसे जड़ाध्यासवश चोरासी योनियोम जहाँ-तहाँ मटका 
खा रहे दे | ऐसे खानी-वचाणीके विषय-विकारोम ही अगतुके सब जीव अरुझे ओर अच्छा रहे है; 
जड़ाध्यासी होकर जहाँ-तहाँ भटके ओर भटका रहे है. ॥ ३४८ ॥ क्‍ 

८, योग ध्यान बिशुचन भारी # ताहि सुरति अट्कावै ॥ ३७६ ॥ 

... अर्थ:- श्रीरामरहससाददेब कहते दै-- हे सन्‍्तो | अष्टाज्ष योग, ध्यान, समाधि आदि, यह... 
खब भो भारी बिशुर्चा >घोखा ही खड़ा किये हें। इसीकी आड़मे साधकलोग भूल करके उसी.“ 
शुल्य परअरह्य-परमात्माम सुरति अटका देते है । ऐसे-पेसे बड़ा भारी घोखेमे पड़कर उसीमे लक्ष्यको क्‍ 
अटठकफाते हे, जीवोकों भठकाते है, बन्धनमें डालते हे । बिना पारख जड़ाघध्यासी जीव भापागमनमभे 
द्वी पड़े रहते दे ॥ रे४९॥. ५ द क्‍ क्‍ 

..... ६ आश नाम नोका बेठावे # भवके धार बहावे ॥ ३४०॥ 
अथः-- भ्रन्थकर्ता कद्दते हैं-- दे खन्‍्तो ! जगतके दुःखी मनुष्योंको विषय-सुख, चार फल, 
स्थगं, ईश्वरादि प्राप्तिकों आशा देकर 'राम-नाम' रूपी नौका या “४० 'खोहं/ ज्ञाप, नाम-स्मरणमें 
बैठाते है। कद्दनेको. तो उन्हें भवसागरसे पार उतर जाओगे, प्रेमसे नाम-स्मरण करो, यह 'राम-नाम' 
को जद्दाज तुम्दे अवश्य भव पार उतार देगा, इत्यादि कहकर विश्वासमें बैठा दिये है। परन्तु, 
भसवसागररूप संखारकी बीच धारारूप कल्पना ऑर विषयादिमे बद्दा करके उस नाव -सहित 
झ्षीबोको इबा दिये है, तो अध्यासी जीव चोरासी योनियोमे जन्म, मरण, गर्भवासमें ही गोता लगाने 





.. छगे; पारखी खद्गुरू मिले बिना यह घोखेसे कोई छुड़ा नहीं सकते है ॥ ३५०॥ हद 
.. .. १०, तत्त्वमसि कहि ताहि इुबावे # अन्त कोई नहिं पावे ॥ ३५१॥ 
... अथो-- अन्थकत्तों कद्दते हैं-- दे सखन्तो | कर्मी, योगी और भक्तोंने राम-नामरूपी जद्दाजकी 
. कडपनामें बैठा करके भवधारामें ही बहाया था। परन्तु, अह्मशानियोने तो “तत्त्वमसि”-कटकर 
. तारपीटरखे छेद करके उस जहाज सहदितको ही बीचमें ले जाकर इबा दिया। सामवेदके महावाफयमे 
. “तत्वमसि” पेखा कद्दा है। सो उसका यह अथे है कि, त्वं--अल्पजश्ञ जीव, तत्-- सर्वश ईश्वर, और 
जन दोनोकी एकता असि > ब्रह्म एक है, सज्ञिदानन्द कहा है । है' जीच ! तू वही ब्रह्म है | व्यापक. 
परमानन्द्रूुप ब्रह्म तू ही है | ऐेसा-ऐसा उपदेश कहकर फरल्पत वाणी समुद्रके अगाथ श्रमचऋमभ 
ज्ीवोको इबा दिया है। ब्रह्म-भ्रमका अन्त तो उन किसीने भी नहीं पाया | वेद भी 'नेति-नेति”' कुकर 
_हारा। बेअन्त, अगम, अगोचर, अपार ऐसा कह-फद्दकर सब डूब जाते हैं। दे सद्गुरु साहेब | पेसे 
._ कठिन अम जालका अन्त या यथा पता आपने दी लगाये हो | आपके बिना दूसरे किसीने भी पता... 


# 


न सही पाया | कोई अन्त पा नहीं सकते दे; अतः आप मुझे इससे किनारा लगा दीजिये [॥ ३४१॥ 
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हनी 


। .... , ११. चार मुक्ति जोइनि चौरासी # तहि मिलि हेतु बढ़ावे ॥ श५२॥ 


... अथः-- भ्रीरामरहससादेब कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! चार खानीके दुःखोसे पीड़ित दोकर मनुष्य. ० 


...... खुख प्राप्तिके लिये गुरुवालोगोंकी शरणमें गये, तो उन्होंने चार मुक्तिकी महिमा सुना करके उनकी 
..... प्राप्तिके त्िये चार मार्ग बतलाया। सो कर्म मार्गसे सालोक्य सुक्ति-स्वर्गादि लोकमें निवास 
... . बतलाया है। उपासना मार्गसे सामीप्यमुक्ति--इश्टदेवता वा ईश्वरके नजदीक इजूरी दासघत्‌ ४ 
... लमौपम रहोंगे; ऐसा कदा है। योग मा्ले सारप्ययुक्ति- हम्परके सदश या एक समाल बोलो... 


.._ खा बतलाया है। और ज्ञान मार्गसे खायुज्यसुक्ति-ब्क्षमे ही मिल जाभोगे, ऐसा कहे 
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इसप्रकारसे जो इन्हे गुरुवालोगोने मुक्ति बतलाया हे, उसीकी प्राप्तिकी चाहनासे उसी अमुमान- 
कल्पना, श्रममे मिल करके मनुष्योंने प्रम-प्रीति खाधना तो बहुत बढ़ाया; परन्तु, उससे कोई कार्य 
खिद्ध नहीं हुआ । वही अध्याख ही चारखानी, चोरासी योनियोमे ले जामेका बीज कारण हुआ. 
सो उसी अध्यास-वासनावश चोरासी योनियोमे ही जीव गये ओर जा रहे हैं, बिना पारख ॥ ३४२॥ 
१२, नेम धर्म पूजा आओ संयप्र # बहु विधि लाग लगाबे ॥ ३५३ ॥ 
अर्थः-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | संसारी श्रमिक नरजीव शुक्ति-मुक्ति, सुख-ऐश्वरया दि 
प्राप्तिकी चाहनासे गुरुवालोगोंके बहकावेमें लगकर अनेक प्रकारसे साधनाएँ करने लगे। तहाँ 
कोई नित्य नियमसे जप-तप, होम-हृघन, गज्ला स्नानादि करने लगे । कोई धर्म, कर्म, तीथं, देवादि 
दूशन, दान-द्क्षिणा, श्राद्ध, खदाब्तादिको पुण्य कार्य मान करके करने लगे | कोई शिव, विष्णु, 
सूर्य, गणेश ओर भगवती, ये पाश्चायन वेवताओंकी विधिवत्‌ पूजा करने लगे; और कोई योगमार्ममे 
देह, इन्द्रियादि निरोध करनेकी साधनाओके संयम कगे। ऐसे-ऐसे बहुत तरहसे टेक, आधारकी 
लाग लगाये। भक्ति आदिकी टेक, ईश्वरका आधार मानकर घोखेमे मन लगाये या त्रगा रहे है ॥३५३॥ 
१३, भेष अलेख करे को पावे १ # जीवहिं चेन न आवबे ॥ ३४४ ॥ 
.. अर्थ-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! अलेख- जिसका लेखा, द्विल्लाब किया नहीं जा 
सकता है; जो लिखने-कहनेमे नहीं आता है, सो निःअक्षर, अवाच्य' कोई परत्रह्म कर्त्तापुरुष है। ऐसी 


मन गढ़नत अज्ुमान-कट्पना करके शुरुवालोगोंने भेष वा रूप बेहिसाबसे बनाया है। संन्‍्यासी 


उदासी, वनवासी, बैरागी, नागे, निर्वाणी, फकीर आदि पषड़्दशनोमे छियान्नवे पाखण्डोका प्रचार 
किया है, इत्यादि प्रकारसे नाना भेष तो किये-कराये; परन्तु, मन, बुद्धि, वाणीसे परे माना हुआ 
परमेश्वरको कौन पावेगा ? किसीने उसे कुछ जान नहीं पाया, तो अपार, अगम कहकर रद्द गये । 
कल्पना-भ्रमसे नरजीवबोको कहीं भी चैन नहीं आया | पारखी सद्गुरुके सत्सजझसे वमुख मनुष्योंको 
सुख-शान्ति, सुक्ति-कल्याणरूप चैन कभी नहीं आया; न कभी चैन आवेगा । अतः उन्हे चैन ही नहीं 
आता है, बेचैन बने है ॥ ६४७॥ 7 

.._ १४, चारि वेद षद्‌ अष्ठ दशशों ले # शून्यहि शूत्य सभावे ॥ १५५ ॥ 


. अरथी-- अन्थकर्तता कहते है-- दे सन्‍्तो | चार बेद ८ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद्‌ और अथर्ववेद 


है | घट्शाखख्र--मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और चेदान्त है; अष्टादशरूप अठारह पुराण--- 
माकण्ड्रेय, तऋरह्म, पद्म, शिव, विष्णु पुराणादि ओर अष्टाज्ञ योग, दश मुद्रा, यम-नियमादि दश ( १० ) 


: इत्यादि जहाँ तक भी प्रन्थ-पस्थादि हैं; उन सखबोने आखिरमें “दशों दिशाओंमें परिपूर्ण, व्यापक हे 


आकाशचत्‌ महाशून््य परमात्मा निरञ्ञषन, निराकार, निगुंण है”; ऐसा कहकर ठहराये हैं। फिर 


ध्यान, योग-समाधि लगा करके वुत्तिको शून्य कर उसी शूल्य-ही-शुल्यमें ही जाकर समाये | सो 
जसी शून्यके अध्याससे फिर शून्य स्थान गर्भवासमें ही जा करके समाते है; ३५४ ॥ हा 


१५, काल चक्र वशि उत्पति परलय # जीव दुस्सह दु/ख पाव ॥ ३५६ ॥ 
थे श्रीरामरहससाहेब कद्दते है-- हे सनन्‍्तो | काल चक्र -शुरुवालोग. और स्त्री तथा 


मनके फेरारूप मानन्दी, विषयासक्ति, वाणी कल्पनाके भ्रम, जड़ाध्यासके वशीभूत द्योकर जीच 


नाना देहोकी उत्पत्तिरुप जन्म ओर प्रलयरूप मरण, पएव॑ गर्भवास-- इसी आवागमन चक्रमे 


. ही पड़कर जड़ाध्यासी जीव सब अनादि कालसे ही दुस्सह' दुःख, अत्यन्त कठिन कश्ठ-क्केश पाये 
. ओर क्लेश पा द्वी रद्दे हे । पारख बिना बारम्बार काल चक्रमे ही पड़कर दुःखित हो रहे है ॥ ३५६ ॥ 


१६, साहेब दया कीन्ह परखाये # राभरहस गुण गाव || ३४७॥ 


अथे-- श्रीराम रहससादेब कहते दे-- हे सन्‍तो ! पारख प्रक्माशी परम व्यालु खद्गुरू 


५:32 22 02 4 45४ ८3222: %::50 (0 7/2- 05:50: 02% ::240 7: पक 
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... विशतारकों खमेठ लेगा, तो समस्त पृथ्वी जलमें डूबेगी, जलको प्रलयाभक्‍्नि खुखा देगी, अभिको.._ 
... मह्यनवाडु नाश करके आकामे वायु खमा जायगी, फिर आकाश सहित विश्व भी परतक्षमे लय दो... 
रा, यगा, सो उखसीको महाप्रतय” कद्दते हैं। ऐसा पण्डितोंने कट्पनाकी वाणी संसारमे विद्ति या... 





( १११८ ) 88 मूल पश्चम्रन्थी--( सटीक )--उकखार वर्णन हैँ ..[ पंञंम- 





शआ्रीकबीरसाहेबने दयादशि करके सब काल-जाल, खानी-वाणी भव-बन्धनोंकों स्व प्रथम परखा 
दिया है। तेसे ही सुझ अबोधको महान दयादश्टिसे श्रीगुरूयालसाहेवने पारखबोध करा दिया है। 
सब जालोकों एक-एक करके परखा दिया है, समझा दिया ढे। काल-जालोंसे सुझे दयालु सदूशुरू 
साहेबने छुड़रा दिया है; महान उपकार किया है। आपके उसी डपफ्कारकी याद्‌ करके बारश्बार 
धन्‍्यवादरूप आपके ग्रुणालुवादकों में 'रामरहसदाख' झतुति-प्राथेवाके रूपमें आप सदूमुरुक्े 
सद्गुणोंका गायन, कीत॑न करके वर्णण करता हूँ | अथबा' मैंने आपका' यह गुण गायन किया हूँ ! 
ऐसा अन्थकत्तों श्रीरामरहससाहेबका कथन प्रकाश हुआ है, सो जान लीजिये | ॥ ३४७ ॥ 
 साखीः-- कपटठ चतुरता काल वशी # सन्मुख प्रश्ुुके नहिं होय ॥ 


| १०३ ] अप्हारी साहेब शरण # निश्चय भया बिलोय ॥ शेष८प॥ 
.. अथे+-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍्तो |! छुल, कपटठ, प्रपश्च, चतुराई, पाखण्ड, 
विषय, कद्पनादि विकारोंसे भरे हुए स्री ओर गशुरुवालोग यही काल! है। जो इनके चशीभूत 
होकर उनके गुलाम हुए, वे दुलुंद्धि कालके वश होकर नष्ट-अरष्ट होते हे । ऐसे लोग पारखी सद्‌ूशुरु 
प्रसुके सन्‍न्मुख आकर खत्सक्मे कभी उपस्थित नहीं होते हे । क्योंकि, प्रशुके सबन्मुखरम कपट, 
चतुरता, कल्पना इत्यादि कुछ नहीं द्ोती है या कुछ विकार नहीं ठहर सकता है। पारखी सदगुरु 
साहेब तो सब श्रम-भूलको दृरण करनेवाले है। जो उनकी शरणमे गये, उन जिशज्ञाखुओंकी सब 
श्रम-कल्पना सद्गुरुसादेवने हरण कर दिया। यथाथ खत्य निरशुय परखा करके पारखबोध लखा 
दिया । सत्सकृमे सारासारको बिललो करके या मथनकर जड़-चैतन्यका निर्णय करनेपर पारख बोधसे 
“जीव द्वी सत्य है |” यद्द निश्चय हो गया | तब निज' स्वरूपकी स्थिति द्वोनेसे अध्याखसे छूटकर 

 निश्चयसे वे जीवन्मुक्त हो गये या सुक्त हो जाते हैं। अतएुव पारखी सदूगुरुको शरणको द्वी प्रदण.. 
करना चाहिये ॥ शेशट ॥ 3 म ० न 


॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ८ ॥ [ चौपाई- १२ | साखी-२ । शब्द-१ है | ॥ & ॥ 
१. सदा काल निज जाल पसारा # नित्यप्रसय परलय विस्तारा ॥ ३४६ ॥ 
. अथः-- श्रीरामरहसखाहेब कहते हैं-- हे सस्तो ! अनादि कालके जगतूमें सदा-सर्वदासे 
 काल>ख्ी ओर शुरुवाल्लीोग अपनी खानी-वाणी आदिकोके महाजालोंको बहुत प्रकारसे पसारा 
किये फैलाये तथा फैला ही रहे है । वित्यप्रति उत्पत्ति और प्रलय किया ही करते हद । नित्य ही 
जीवोको बच्चा करके नष्ट-भ्रष्ट किया ही करते है। जन्म-मरणादिके फेरामे नित्य जीव पड़ा हं। करते 
.. है। चाणी कट्पनासे गुरुवालोगोने 'नित्यमक्षय” आदि चार प्रलयोका कथन विस्तार किया दे ॥३४९॥ 
कु ३, लेत सकेलि जांस एक बारा # महायलय सो विदित संसारा ॥ ३६० ॥ 
.. अथ-- अन्थकर्ता कहते हैं-.- हे सन्‍्तो | खब माया जालका एक हो वक्त समेट करके लयकर ० 
... एक ही बल्माकार वुत्तिमें शल्य रहना, सो उसीको गुरुवालोगोने संसारमे महाप्रक्यके नामसे 
. ज्ञादिर किया है। अथवा परमेश्वर अपनी शक्तिसे एकबार ऐला करेगा कि, सब चराचर जगत्‌ न 









छर कर रकसा दे, सो मिथ्या खम मात्र है।। वेद व न पक ही ०, 


.... _ ३, पिण्ड ब्ह्माएडके एक स्वभाऊ # प्रलय चार सो कालके दाऊ ॥ १६१ ॥ 
.._._. अर्थ“ अन्थकर्त्ता कहते हैं- हे सन्‍तो ! पिण्डरूप शरीरका और ब्रह्माण्डरूप बाहरके चार... 








प्रभ्धः ५ ] $ शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथा पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित 8 ( १११९ ) 
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भी जो चार प्रल्य माना है, सो गुरुवालोगोंकी मिथ्या कल्पनाका ही दाव-पँच है। ओर दो पलय' 
द पिण्डमे, तथा दो प्रत्नय ब्रह्माडमे माना है । चार अचस्थाओंके भाषमे उत्पत्ति तथा अभावषमे प्रलय माना । 
द है। विचार करके देखिये | तो पिण्ड-बह्माण्डके तत्त्व, प्रकृति, गुण, विषयादिका स्वभाव एक-सा । 
। ह है। चार प्रलय माना हुआ गुरुवाल्रोगोंका मिथ्या दाव मात्र है॥ ३६१॥ द ः 
। ४. नित्य मखय सो नित पर बीते # प्रतय मरण जलामय कीते ॥ १६२ ॥ 
-... अथः- अन्थकर्चा कहते है--.. हे. सन्तो | रोज़ ही निद्रा लगना सुषुप्तिमे जागतका सब | 
>यवद्दार लय होकर शूल्य हो जाना, सोई “'नित्यप्रलय” कहा है। नित्य ही जागनेपर वह बीत जाता | 
. 5 या खतम हो जाता है। तथा सत्यु होकर देह' छूठझः जानेको, देहमें छल करके जल-ही-जल हो । 
|... जानेको ही कितनेक लोगोंने 'जलामय प्रलय” के नामसे निश्चय किये हुए हैं। जैसे यहॉपर मनुष्योमे  -॥| 
”... अवेस्थाका बदल्लाव होता है, तैसे वहाँपर बाहरमे भी अनुमान करके बह्माके अवस्थाभेदर्म || 
“नित्य प्रकरण" और और 'जल्लामय अलय' होता है; ऐसी करपना किया है ॥ ३६१॥ द 
है. एकान्तिक प्रसय बक्नज्ञाना # महाप्रलय महाशुस्य समाना ॥ ३६३ ॥ कि 
._ अर्थ: श्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सल्तो ! अह्यज्ञानके अद्भैत निश्चयसे एक ब्रह्ममें ही सब । 
दृश्य दतको विलय. कर देना, अब्तमे पक ही अहं ब्ह्मास्मि” में ठहरना, इसीको एकान्तिक.... | 


प्रलयके नामसे माना है। और महाशस्यचत्‌ परब्रह्ममें समरस हो परमहंस दशा धारणकर जड़वत्‌ 
पड़े रहते हैं। उन्हें, जगत्‌ भासता ही नहीं, वही महाप्रलतय है, ऐसा कहकर माना है'। अथवा समस्त 
खूष्टिका विनाश होकर महाशुल्यमें समा जाना, महदाकाशवत्‌ एक निरज्ञन ब्रह्म ही ज्यौं-का-त्यों 
बने रहना, सो महाप्रसय है; गुरुवालोगोने ऐसी कढ्पना की है।। ३६३ ॥ क क्‍ 
.. . ६, अत्यन्ता नहिं मान अमाना # चहूँ प्रसय महाकाल समाना ॥ ३६४ ॥ 
.. अथो- अ्न्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! जहाँपर मान-जगत्‌ तथा अमानः-सष्टिकत्तो 
ईश्वर, ये दोनोंका अस्तित्व ही नहीं रह जाता; भेदाभेद विवर्जित, ऐसा परमात्मापद माना है । वहाँ 
अत्यन्ताभाव है, ये तो चारों प्रलयोसे भी बढ़ करके पाँचवाँ है । उसी महाकात निरञ्षन ब्ह्ममें ही 
जाकर उपरोक्त चारों प्रलय. भी एक-एक करके समा जाते है। वही सर्वाधिष्ठान, सर्वाधार, 
मद्दाकाल, विराट पुरुष है। उसीसे विश्व उत्पन्न होता है, फिर सब उसीमे ही जाकर सभा करके 
, विलय या प्रलय दो जाता है । ऐसा वेदादि प्रमाणसे झ्रमिक शुरुवालोगोने माना है; सो मिथ्या 
.. करपना अ्म मात्र है। पारखी सद्शुरुके सत्सक् द्वारा उसे परखकर यथार्थ जानना चाहिये ॥३६४७॥ 
| « ७, अस बाजी बाजीगर केरा # सोई कलन्दर बन्दर जियरा ॥ ३ दी 
-.  अर्थ:-- भ्रीरामरदससाहेब कहते. है--- हे सन्‍तो ! ऐसे बेद-कुरानादिके उत्पतक्ति-प्रक्षय द 
_ कथनकी नाना वाणी जो है, सो बाजीगर - ब्रह्मादि' गुरुवालोगोंके मनःकल्पनाकी रचना बाजीरूपी 
मिथ्या तमाशा है । सोई वाणी कल्पनामे कलन्द्ररूप [ बन्द्रकों नचानेवाले मदारीकों कल्लन्द्र 
.. कहते हैं। ] नाटक करानेवाले गुरुवालोग जीवरूप बन्द्रकों पकड़-पकड़ करके भटका रहे है।। 
. चार अवस्थारूप चार मार्गके उत्पत्ति-प्रलयमें नाना तमाशा विस्तार कर रहे है ॥ दशक... 
. : . ८ बाजी झूंठ बाजीगर साँचा # परवश जीव विकल भो नाचा ॥ ३६६ ॥ 
....... अथे+- भ्रन्थकर्तता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! तहाँ बाजीरूप तमाशा-खेल झूठा है, तथा खल 
.._दिखिलानेवाला बाजीगर सच्चा होता है। इसी हिसाबको ले करके गुरुवालोगोने भी भ्रमले जगत॒को 
|... भूठा कहा, और “जगत्‌ कर्त्ता ईश्वर, परमात्मा कोई सच्चा है?” इस कर्पनामे लगे और ढागाये हैं। किन्तु, 
......_ चह वाणी कल्पना सरासर भूटी है; जनेया-मनेया जीव ही सत्य है। यह न समझ करके गुरुवालोग और 
.... स्रीकी बाणी करुपना और विषयादिमं आखक्त परवश होकर जीव सब उसी कमोंदि साधना--तीथ, 











(११०० ) द के मूल पञ्जञग्रल्थी--( सझीक )-- टकसार वर्णन # ... [पंश्मम- 





बत, तपस्यादिमें ओर मेहनत-मजदूरी आदिम नाना तरहसे नाच-नाच' कर व्याकुल, दुःखी हुएः 
तथा चोरासी योनियोके जन्म-मरणादिमें नाच करके और भी दुःखी हो रहे है ॥ .३६८॥ 
६, बाजीगर बड़ चतुर सयाना # ठगि ठगि जीव सेवा निज ठाना ॥ ३६७॥ 
अर्थः--- अन्थकत्तोी कहते है-- हे सन्‍्तो ! गुरुवालोग बड़े चतुर सथाने योगी, ज्ञानी, भक्त 

पण्डित बन करके नर-नारी जीवोकों भुला-भुलाकर फँसाये है। बाजीगरके खमान वे घूते-ठगलोग 
चतुराईसे ज्ञीवोको फेसा ही रहे है। तन, मन, घनादि ख्वस्व मनुष्ियोंकी बुद्धि तथा सद्शुण- 
लक्षणादि सबको ठगाई कर-करके दृरण कर लिये है.।। शिष्योंको अनेक तरहसे लोभ-लालच' दे-दे 
करके रोचक-भयानक वाणी खुनाय-खुनाय अपनी खेवा-टहलमें लगा रक्‍खे दे । ठग-ठग करके 
_ स्वार्थ सिद्ध कर रहे हे | जीवोसे नाना प्रकारकी सेवा कराकर अपने मौज उड़ा रहे छे ॥ २६७ ॥ 

ु १०, जेहि जेहि भाँति चहे सो नचावे # मोह डोरि बहु फेर घुमाव || ३६८ ॥ 
... अरथ+-- अ्न्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | धूर्त गुरुवालोग तथा स्त्रियाँ जिस-जिस भाँतिसे 

. नचानेकी उन्होंकी इच्छा होती है, उसी-डउसी प्रकारसे पुरुषोंको नाच नचाते छ | हाव, भाव, कटाक्ष- 
नखराले विषयोकी डोरी मोहाकर्षण पुरुषोंके गलेमें स्लीने डाली है । बहुत प्रकारसे उस्रीके चक्रमें 
घुमाई और घुमा ही रही है । ओर अए सिद्धि, नव निद्धि, स्वर्गादि खुख प्राप्तिका मोह, आशाकीौ 
फॉँसी, यही डोरी बाँधकर गशुरूवालोग पश्चाग्नि, जलशयन, ऊध्वंबाहु, तीर्थपरिक्रमादिके चक्रमे 
बहुत दुफे घुमाये ओर घुमा ही रहे है ॥ सद्ट॥ 
११, साठी नके डेराई डेराई # लोभ स्वग चारा देखलाई ॥ ३६६ ॥ 
... अथो- प्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! यदि किसीने गुरुवालोगोंके कहे अलुसार नहीं 

किया, तो उन्हे ताड़नाकी लाठीले ठोककर पीटते है | शापका भय, यम दण्डका भय, भयद्लर नरकमे 
पड़ोंगे, यमदूत कोल्‍्ह्नमे तुम्हे पेरेंगे। तेलकी खोलती कड़ाहीमें डालेंगे चूर-चूर करंगे, इत्यादि 
नरकवासका विशद्‌ वर्णन सुनाय-खुनाय, डरवाय-डरवाय निज-निज मतमे नचाते दै। तहाँ सात 
. स्वर्गादिका सुख वर्णन, अम्तुत पान, पुष्प दौेण्या, अप्सराओसे क्रीड़ा-भोग आदि कल्पित स्वर्ग के चारा 

पानेका लोभ देकर भुला देते हैं । उसके लिये वेद, शास्त्र, पुराणादिका प्रमाण दिखला करके सब 
तरहसे काबू करके अपने वशमें करते है. ॥ शे६० ॥ 

द १२, जीवहि नाच नचावत काला # भाव अनेक कठिन जज्ञाला ॥ ३७० ॥ 
४. अथः-- ग्न्थकर्ता कहने हैं--- है सन्‍तो | इसप्रकार अबोध नरजीबवोंकों काल्े-कलूरे, कपटी 
धू्त गुरुवालोग तथा नारियाँ खदाकालसे काल बन करके खानी-बाणीमे तरह-तरहके स्वाज्ञ कराके 
नाच नचाये ओर नया ही रहे' हैं। अनेक भाव-कुभाव, छल-कफपट करके कठिन जज्ञालोंमे ही 
मनुष्योको फेँसाये है | चालाकीसे उपदेश दे करके पञ्च कोशोके प्रपञश्ञ जञ्जालोमे ही बद्ध किये, भ्ुत्ा 


दिये है. । यथार्थ गुरुपारखके बोध हुए बिना भव-जालोसे छूटना अत्यन्त कठिन हो गया है ॥ ४७० ॥ 


3»... साखी;-- नाच नचावे यम सदा # भति भाँतिके भाव ॥ 


जप [ १०४ ] कबहूँ चढ़ावे पोहनी # जब जेसी सो दाव ॥ ३७१ ॥ रा 
......... अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सन्‍्तो | जैसे बाजीगर ( कलन्द्र ) बन्द्रको नचाता .. 
| हैं; तहाँ अनेक भाव बतलाता है। फिर कभी पोहनी-एक लकड़ीके मोढ़ा या छोटा पीढ़ापर 


को चढ़ा करके बैठा देता है । जब जैसा चाहता है, तेसा दावसे नचा करके जीविका चलाता . 
ही यमरूप नारी तथा गुरुवालोग भाँति-भाँतिके हाव, भाव, कटाक्षका प्रयोगकर कर्म, 







.._ खदा-सखर्वदासे | रत कि हल फिरा करके नचा दी रहे हैं । स्री कभी विषयोंमे ऊपर चढ़ा देती है, कभी क श्री: 





भिन्न-भिन्न भावनासे नाच, तमाशा, खेल, साधना, क्रीड़ा, भोग, धघन्चाओमे 


अन्यः५ ] # शब्दार्थ-भावाथ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका खट्ठित #& ( ११३१) 





न +>-ीक न बीक+नमनान-++> किन नमनन अलरी पे लत +-अ कक 


गर्भमे बेठा देती है । ओर शुरुवालोग कभी विधि करके कर्मादिमे चढ़ा देते है, कमी निषेध करके 
पोहनीरूप परनत्रह्म अंद्वत सिद्धान्तमे ठहराकर बैठा देते है । जब जैसे मनुष्यः मिलते है, तब तेसे ही 

अपना दाव-घात, पेचका प्रयोग करते है । वेद प्रमाणले अद्देत, छत, विशिश्ाद्देतादि कथन करते 

ह्व सा ३ धोखेमे ही डालनेका उनका दाव हे। जिससे चोरासखी योतनियामे ही जीव पड़े 
श्द्दू ॥ शेछश कै 
.. साखी;-- भूषण बहुत पहिनायके # बहुरि लेत छिंटकाय ॥ 
ह [ १०५ | बॉजीगरके विलासपें # जीव बन्दर पछताय ॥ ३७२॥ 

... अर्थ-- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो-! जैसे बन्द्रकों सिखाय-सथायके नचानेके 
लिये आभूषण > हाथ, पेर, कमर, नाक, कान आदिम सिंज्-भिन्न गहना पहिराकर कलन्द्र या 
बाजीगर बन्द्रको नाच नचांता है। पीछेसे बह सब गहना उतारकर झोलीमे डालकर चलदेता है । 
इसीप्रकार बाजीगररूप ठग गुरुवालोग पहले तो सबको रुचे, पेसा उपदेश देते है । भूषणरूप सत्य, 
दया, शील, विवेक, वेराग्य, शम, दमादि धारण करनेको कहते हैं। विधिपूर्वक पहिराते ग्रहण 
करते-कराते है | बादमें जब अद्वत ब्रह्मश्ञानंका निश्चय हो जाता है, तब द्वेत हडानेके बहाने सब 

गुणोंकोी भी छिटका करके छोड़ देते है । शुरू ओर बेदाद्कों भी मिथ्या कहने लग जाते है । 
सबका निषेध करके जड़-अजगराद्वित्‌ दुदेशाको धारण कर लेते हैं। इसतरह अमिक्त, घूते, ठग. 
गुरुबालोगोंके सह्न, खेल-विज्ञासके घेरामे पड़कर जीवरूप बन्द्र बारम्बार पछता करके दुःखी- 
जड़ाध्यासी हुए या हो रहे है । बिना पारख यह धोखा समझनेमे नहीं आता है। इसलिये पारखी 
सद्गुरुके सत्सज्ञ करके पारखबोधसे सब सज्रम-मूलको निवारण करके परखकर छोड़ देना 


चाहिये॥ २७२॥ द 
.. सम्बन्ध-- इसके बारेमे यहाँपर ग्रन्थकतोने बीजक सदूभ्रन्थका प्रमाण दिया है, सो सुनिये ! ॥ 


॥ &9 ॥ शब्द, भाग- ॥ ७ ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ बीजक मूल, शब्द नम्बर- ७८ ॥ ६89 ॥| 


९, अब हम जानिया हो! # हरिवाजीको खेल ॥ ३७३ ॥ क्‍ 

अर्थ।-- सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है-- अहो सुसुक्षुओ ! हे सन्‍्तो ! अब तो अपरोक्ष निज _ 
पारख बलसे हमने इन हरिवाजीरूप मायाके खेलको अच्छी तरहसे जान लिया कि, इनको सब खेल- 
तमाशा भूठा है। शान गुण, मुक्तिको हरणकर ठगनेवाला' नप्ट-श्रष्ट करनेवाला है। हारि- माया? 
ख््री, काया, कल्पना दे । सो पारखसे हमने यह जान लिया कि, देहधारी मनुष्यसे ही वेद, शास्त्र 
पुराणादि सब वाणी कढंपना पैदा हुई है। उसी वाणीके तमाशामें संब मलुष्यः अरुझे पड़े है। और 
हरि -- गुरुवालोगोनें एक कोई हरि परमात्मा वाणी कल्पनासे दंढ़ा करके बुद्धि-विधेक, विचारको 
हरणकर अनेक साधनाओआके खेल खेलने-खेलाने छगे। ओर हरि-मायारूपी खत्रीने दूशगुणोंको हरण 
.. करके विषय भोगादि क्रीड़ाका खेल खेलने-नाचने लगी, बन्द्रवत्‌ पुरुषोको पशु बनायी। सब 

..प्रकारसे स्त्री और गुरुवालोग बन्धनदायी है, ऐसा जान करके उनके फन्‍्दोमे मत्‌ पड़ो | यादि पड़े 
. द्वो, तो अब झटपट निकल भागो | ॥ इछशभ॥ 

७ २, डड़ु बजाय देखाय तमाशा # बहुरी लेत सकेल ॥ ३७४ ॥ 
.... अथ+-- श्रीसद्गुरू कहते हैं--- हे सन्‍तो | जैसे बाजीगर छड्ढेंकी चोटसे ढिढोरा पीट-पीट- 

.. कर या डमरू बजा-बजा करके अपनीत रफ लोगो का ध्यान आकर्षित करता है। फिर तमाशा दिखा 
करके पैसा लूटकर, तब फिर खेलको समेटकर चल देता है। तैसे ही वेद-कुरानादि पुस्तकोंको 
दाथोमें लेकर रोचक-भंयानकादि वाणीका उपदेश लोगोंको सुना-खुना करके जप, तप, शत, 
|... उपवास, भक्ति, योगादिका तमाशा दिखिलाते है। फिर ब्रह्मश्ानमें पहुँचा करके जीवके सवृशुण 
.. साक्षीघन लूठकर बहुरि-फिर सब साधनाओको समेठ लेते है। भद्वेत बह्मके श्रममे पड़कर चल 


पं० ग्र० टीका; १४१--- 











( ११५२ ) & भूल पञश्चम्रन्थी--( सदठीक )--ठटकसार वर्णन # .....[ पग्मम- क्‍ ॥ द 


3िजा०थ आती अर किट कक के हान्क 0 क.#रक की कि की १९ 2 % हा ३८ %/र ही 3२००, (हक 7 ५.१ 7लाा थे, दाता कम, 2००३ बता अरे नआर ५-9 कतनीक अग ३ #र के, अप कमरा कह %.॥४ ५, आरका कान पन्‍ा पाती | अन्ककसपली # 3३ १७५७: ७१, « 'रभ॥.॥३० ३ मे ५ क तक, 


देते है। और उधर ख्रो भी गाल बजाय-बजाय करके मीठी-मीठी वाणी खुना करके हाथ, भाव, . 


कटाक्ष शज्ञारादिका तमाशा दिखाकर, बल, घीय, बुद्धिको पुरुषोंसे लूट लेती है। फिर सब समेटकर 
गर्भमें छिपा करके चल देती है ॥ ३७४ ॥ आल 

३, हरिबाजी सुर नर मुनि जहेँड्े & माया चाटक लाया ॥ ३७४॥ 

अथ-- श्रीसद्शुरु कहते है--- हे खन्‍्तो | इन हरिबाजीरूप गुरुवालोग और रस््रियोंकी बाणी- 

करुपनादिके चक्रमे पड़' करके त्रिगुणी मनुष्य देव-दानव, ऋषि-पुनि, सिद्ध-साधक, श्ञानी-अज्ञानी, 

सुर-नरादि सब कोई जहँड़े वा जड़ाध्यासी होकर भूले, खराब हुए, सुक्तिमागंसे बर्बाद हुए | क्यौकि, 

माया--नारी और गशुरूवाओंने उन्हें अनेक चाट लगा दिया है सख््रीने विषय भोगादिका चाट 


३, #४ “बस कह %-३४०% ह/कुकतीरं नर फरीभापकामच (2 2८2 पार क३ करी कम थका+ ९०; न्‍न्‍फ.कत, 


लगा दिया है। और अ्रमिकोौने ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, सात स्वर्ग, देवता, ऋद्धि-सिद्धि आदिके के क्‍ 


चाटमे कगाया है । कहीं जीव-बह्मयकी एकतासे परमानन्द स्थिति होनेका चाट लगाया है। इसी 


चाट > स्वाद, आखक्तिसे ही जीव बद्ध हुए या हो रहे हैं ॥ १७५॥ डे 
४. परभ डारि सकल भरमाया # हृंदया ज्ञान न आया ॥ ३७६॥ 
अथः-- श्रीसद्गुरु कहते है-- हे सन्‍्तो | जैसे चिड़िया चारा खानेकी लालचसे जालमे 


फेंसकर पिश्ड़ामें पड़ जाती है। तैसे खानी-वाणीमे बअ्ह्मानन्द-विषयानन्दादिके चाट, लोभ- 


लालचसे स्री और गुरुवालोगोंके फन्दाओम मजुष्य जा करके पड़े । तो मायाने अपने घेराके भीतर 
केदमें डालकर डन सर्वबोको भ्रमाया-झुलाया; चक्कर खिलाया । शहस्थाश्रम विषय गप्रपश्चके घरमें 
सीने पुरुषोको डाल करके भ्रमाया है। तथा नाना सिद्धान्तोंके घरमें साधक शिष्योको डाल करके 
गुरुवालोगोंने श्रमाया है। अतएव खत्य चैतन्य जीवका पारख श्लवान उन किखीके भी हृद्यमें 
... समझमें नहीं आया। हृदयस्थ ज्ञान स्वरूप जीव ही नित्य-सत्य स्वरूप दे।यह' बोध उन 

. श्रमिकोंकों समझनेमें ही नहीं आंया। इसलिये कोई ईश्वराद्की कट्पनामें भूले और झुलाये हैं ॥ ३७६ ॥ 

... यू, बाजी भ्ूूठ बाजीगर साँचा # साधुनकी मति ऐसी ॥ ३१७७ ॥ 

... अर्थः-- ओऔसद गुरू कहते है-- दे सन्‍्तो ! षट दर्शनोंके साधुओने अनुमान-कल्पनासे विचार 


. किया कि, बाजी>खंसार यह तो मायाका खेल होनेसे भूठा है; और मायापति परमेश्वर, 


.... ज़गतकर्त्ता कोई जो है, ० सोई बाजीगरकी नाई, सच्चा है। वही अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक, 
..._ प्रेस्क, स्चयिता, कत्तों, घत्तां, हर्ता है। इसलिये वही परमात्मा खत्य है, ऐसा जान करके वा... 
... मान करके उसकी आराधना वा भक्ति-भाव किया करो। लैसे ही अह्मश्ानी कहते है--- यह' जगत्‌ 
.... भिथ्या है, णक ब्रह्म दी सत्य है। मन, बुद्धि, वाणी-- यह भी मिथ्या है, उससे परे परत्रह्म निःअक्षर 
.... सत्य द्वै) बिना पारख षट दर्शनोंके साधुओंकी मति-बुद्धि भी ऐसी भ्रष्ट हो गयी कि, देखनेमे आता... 
....._ हुआ जगत्‌, जड़-चेतन्यको तो मिथ्या कहते है; और जो देखनेमें ही नहीं आता है, सो असत्य... 
..._ अहाको सत्य ठहराते है। ऐसी विपरीत मति साधु-गुरुवाओंकी हुई; उसमें अपने भी भूले, अन्‍्य- 


४५ 


5 7 कॉमीसुला रदेदे ॥ ै७७॥ | 
6 ६, कहहिं कबीर जिन जेसी संप्मुकी # ताकी गति भई तेसी ॥ शछट॥ 


..._ अर्थ--- सद्गुरु श्रीकबीरसाद्देब कदते हैं-- हे सन्‍्तो ! योगी, ज्ञानी, भक्त, संसारी आदि. 


...._ ज्ेपारखी लोग जिन-जिन्होंने जैसे-जैसे मानन्दी, करुपना, अज्ुमान, विषय-भावनादिकोंका इढ़ 









.... और भोग है रहेद्देतरछट॥|. ० 





। क्‍ . दा! तैसे-तैसे ही उन्होंकी समझ हुईं। बेसी ही गति-मति, चाल-चखन, बइदी आइजओ ह ः 


...._ स्थिति तथा अध्यास दृढ़ हुआ। फिर जैसी संस्कार-वासना मनमें रही, तैसी ही चारखानीमे 


वा डुगति भी हो गयी। कर्मानुसार आवागमन, गर्भवासको आ्राप्त होकर डुख भोगे. 


अन्य! ५ ] क शब्दाथ-भावांर्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रदरंय बोधिनी, सरंत टीका सहित # ( ११३६ ॥ 
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॥ & ॥. चौपाई ॥ भाग-- & ॥ [ चौपाई- १० | साखी- २ है ]॥ &॥ ः 
.. १, डोरी मोह न छूटे सोई # यम वशि जीव सदा रहै रोई ॥ ३७६ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससादेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! मोह-ममता, वासना, यही डोरीमें सब 
जीव बन्धे पड़े हैं। यह भव-बन्धचन सहजमें छुटनेवाला नहीं है। स्त्री विषय तथा स्वर्गादि प्राप्तिक 
पुष्पित वाणीमें सब मोहित हो रहे हैं । बिना पारख इस मोह' फन्दासे छूट नहीं सकते हैं। अतएव | 
पूवकी मनमे जमी हुई वासना तथा अभी गुरुवालोग ओर ख्री, इन यमके वशीभूत क्रीतदासके 
समान पराधीन होकर नरजीव महान दुःख पा करके सदासे रो रहे है; व्याकुल हो रहे हैं । जब तक | 
 सदशुरुके पारख बोधको जान नहीं पायेंगे, तव तक चोरासी योनियामे पड़े-पड़े रोते ही रहेगे ॥ ३७०॥ 
२. बाजी बनाय देखाय तमासा # लेत सकेलि सो करत विज्लासा || ३८० ॥ 
अथे+-- ग्रन्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! गुरुवालोगोने वेद, पुराण, शास्त्रादिके नाना वाणी 
जालोको बना करके भक्ति, योग, कम, ज्ञानादिके खेल अनेको तमाशा दिखलाये। कर्म श्रति, फल- 
श्रुति दिखला करके लुब्ध किये। तो मनुष्योके तन, मन, धनादि हरणकर अपने आराम, ऐश- 
विलास करने लगे। उसीमे बहुतोंकों श्रमा करके समेट लिये है, फँसा दिये है | तैसे ही सोलह 
श्ज्ञार बना करके खत्रीने भी नखरासे विषयोका खेल दि्खिलाया; सब पुरुषोको समेटकर अपना गुलाम 
बनाया, भोग-विलाास करने लगी | उसके कपट जालमे पड़ करके पुरुष हैरान दुःखी हुए या 
हो रहे है ॥ ३८० ॥ 
३, जाके स्वभाव दया सो दयाला # देखि सके नहिं जीव बेहाला || ३८१ | 
अथः-- ग्रन्थकर्ता कहते है--- हे संन्‍्तो | जिनमें स्वाभाविक दया है, सत्य, विचार, शील, 
द्यादि सद॒गुण ही जिनके स्वभाषमें भरा है, सो परम द्यालु, बन्दीछोर सदगुरू श्रीकबीर- 
साहेवने इसतरह जीवोको स्तानी-वाणीमे अति डुःखी बेहाल होते हुए देखा; तो ये उसे सहन कर नहीं 
सके, दयासे प्रेरित हुए; आपने सोचा, अपने-आप तो थे अबोध नरजीब बन्धन नहीं देख सकेंगे । 
तब उन्हें पारखसे परखाकर जिज्लाखुओकों खत्य बोध देकर खुखी किये; मुक्तिका मार्ग 
प्रगट कर दिये ॥ ३८१ ॥ 
४, जब जब बाजी काल पसारे # तब तब प्रभु पारख विस्तारे ॥ १८२॥ 
क्‍ अथे४-- अन्थकर्ता फहते है-- दे सन्‍तो ! जब-जब भी काल--गुरुवालोग और स््रियोने 
सद्शुरु श्रीकबीरसादेबके रहतेमें जिज्ञासु नरजीवॉपर बाजी>"वबाणी-कल्पना, विषयादि खेलका 
पसारा किया, तब-तब खसद्गुरु प्रभु श्रीकबीरसादहेबजीने अपना खत्य पारख बोधका विस्तार करके 
काल-जालको नष्ट, विध्वंस कर दिया। तबसे उन प्रभ्ुके पारस प्रतापको डी विस्तारसे पारखी 
| सत्तोंने प्रचार करके फेलाया; यथार्थ सत्य बोधको ही दृढ़ किया-कराया; ओर अभी वैसे ही - 
...पारख ज्ञानका प्रचार कर ही रहे हैं ॥ ३८२ ॥ 
५, होय उदय यम जाल छोड़ाबे # अभय अच्युत पारख शरणावे ॥ १८३॥ 
. अथः-- ग्रन्थकर्तता कहते दें-- दे सन्‍तो ! जब नरजीवोका भाग्य उदय होता है, तब पारसखी 
. सदगुरु उन्हें मित्र जाते है । फिर तो सब यम जालोकों परखा करके पारखी खदगुरू छुड़ा देते 
. हैं। सद्गुरुकी कृपासे पारख बोधरूप रविका उदय हृदयमें हो जाता द्वे। जो कोई यथार्थ रीतिसे 
! पारखी सद्युरुकी शरणमें आते है, उन्हे शरणमें लेकर पारख ज्ञानका प्रकाश सद्गुरु कर देते 
।. है। तब जीव निर्भय अठल जीवन्मुक्त हो, अभय-अच्युत हो जाते है ॥ ४८३ ॥ 
8 ६, जब जीव पारख प्रश्चुके पावे & डोरि मोह सो तुरित तोराव ॥ रे८४७ ॥ 
अर्थ-- प्न्थकर्त्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! ऐसे पारखो सद्गुरुके शरण-सत्सक्षमे आ फरके 








( ११२४ ) ... # मूल पञ्नअन्थी--( खटीक )--टंकसांर वणन क्र... [ पंशम- 
जब मुमुक्षु नरजीवच अपरोक्ष गुरू पारखको पा जाते हढे। तब तो मोह-ममतादिकी डोरीको वे 
तुरन्त ही उसी वक्त तोड़ करके फेक देते है। फाल-जालोको छिन्न-भिन्न कर देते है। ओर ब्रह्म- 
इेश्चरादि तथा सत्री विषयादिमि उन्हें कोई मोह-आसक्ति रथश्चक मात्र भी नहीं रहती हैे। निञज्ञ- 
पर दित-कल्याणकी साधनामे ही वे लगे रहते है ॥ ३८४ ॥ 
७, प्रथ्नु शरणागत रहत समाई # काल डरत तेहि निकट न जाई ॥ १८५ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससादहेब कद्दते हैं-- हे सन्‍तो | पारखी खद्गुरू प्रशुके शरणागत होकर 
जो पुरुष साधु-शुरूके ही सत्सज्ञु-विचारम समाये रहते हैं या सत्सज्ञमे लगे रहते है, वे अजेय 
शर-वीर, घीर हो जाते हे | फिर तो उन्हे देखकर फकाल--नारी ओर गुरुवालोग भी डरने लग 
 ज्ञाते है। फहीं अनिष्ट-हानि न कर डालें, यह सोचकर दूर-दूर ही वे छिपे रहते हैं। प्रगट हो करके 
पारखीके नजदीकम वे कभी नहीं जाते हैँ। कभी संयोगसे निकठ-सन्म्ुखमें पड़' गये, तो डरके 
मारे सरक करे भाग जाते है॥ शेट५॥. 
८, यहि विधि जीव परमपद पावे # देखि काल तेहि बहु पछतावे ॥ ३८६ ॥ 
अर्थ:-- अन्थकर्ता कद्दते है-- हे सन्‍तो | इस प्रकारसे विधिपू्वक पारखी सद्शुरुके शरण- 
सत्सकह्ू विवेकमे जो नरजीब लगे रहते है, सो हंस पारखपदकी अठल स्थितिमे पहँचकर परमपद्रूप 
. जीचन्मुक्त दशाकों पा जाते है। ऐसा अपनेजालोसे छूट करके मुक्त होते हुए हंसको देखकर काल ८ 
ब्याधारूप स्री ओर गुरुवालोग हाय | हाथ | यह हमारे फन्‍्दोंसे छूट गया । अब तो ओर बहुतोकों 
भी वह्द ऐसे ही छुड़ा देगा, ऐसा सोचकर बहुत दुःखी होकर पछताते रहते है॥ शेटद॥ 


.. &, सकभरि चहत बकावे सोई # ऐसा अधम मूढ़ यम जोई ॥ ३८७ ॥ 
... शझ्थ-- ग्रन्थकत्तों कहते हैं-- हे सनन्‍तो ! तो भी शुंप्त-प्रगट रूपसे छल्लन-कपट, भप्रपश्चादिका 
जाल फेला करके अपनी शक्तिभर जी तोड़ प्रयत्न करके काल उन मुक्त हंस पारखीको भी बदच्माना, 
फँसाना, अरुझाना, पकड़ना चाहता है। अपने घेरासे बाहर, शक्तिसे पार पारखी हंस हो गये 
हैं, यह देखता भी है, अपनी. कमजोरीकों भी जानता है, तो भी यम मूढ़ ऐेसा हुए, अधघम है 
कि, अपनी कुटिलता, कुलेष्टा दिखलानेमे बाज नहीं आता है; पापी लोग पाप ही बढ़ाते है । आगे- 
पीछे कुछ भी नहीं देखते है, यही यमकी मूढ़ता है ॥ शेट७॥ द 
हि १०, जो पारख:यम जाल मिठावे # तापर काल कला किमि पावे ॥ शे८८ ॥ 
..... अथः- ग्न्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | जो सदगुरुका पारखबोध है, सो तो समस्त यम 
 जाल्को मिटानेवाला है; विषय, कल्पना, धोखा, भ्रमको छुड़ानेवाला है; मन-कस्मलको दूर करनेबाला 
है । हृद्यान्धकारको मिटानेमे सूर्ययत्‌ पारख ज्ञान महान खुउज्ज्वल है। ऐसे पारखी सदशुरके 
सत्यबोध जीवको मुक्ति स्थितिमे पहुंचा देता है। फिर उस महान पराक्रमी पारखीके ऊपर कालकी 
.. कल्ा-कठपना, प्रयत्ञ, विषयादि कैसे लगेगा? नारी:ओर- गुरुवालोग उन्हें पकड़ना चाहते है, . 
... फड£2५तो केसे पावंगे ? .कभी किसी तरहसे भी वे पारखीको पकड़ पा नहीं सकते है, तो भी मुढ़ व्यथे 
_....  प्रयासमें लगे रहते हैं; फिर आप ही नष्ट हो जाते हैं. ॥ ३८<८.॥ 
.... ... ... साखी+-- पारख तोरे भरमंगढ़ # .खीजे काल कराल ॥ है 
[१०६ )| करि न सके कछु प्रश्ुता # ऐसो शरण दयाल॥॥.१०६&:॥ है 
........ अथ+-- भीरामरदइससाहेब कहते-- हे सन्‍्तो | वेद, कुरान आदि वाणी कस्पनाका घेरा लगाकर. 
.... ब्रह्म, ईश्वर, खुदादि भ्रमका गढ़ था किला गुरुवालोगोंने बड़ी मजबूतीसे बनाया, सानन्दी दृढ़ किया. 
रा । उसी हे लोद आवरणरूप पर्दाकी आड्मे भयज्भुर अत्याचार जीवोकी दु्दंशा किये या कर रहे ईै 
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गुरुमुखके सत्य उपदेशरूपी बमगोला या बजाखका प्रहार करके क्षण भरमे अ्रमके गढ़रूप धोखेको 
तोड़कर गिरा दिये, छिन्न-भिन्न कर दिये है। केद्मे पड़े हुए नरजीवबोकों बाहर निकाल करके 
मुक्त कर दिये है-। ऐसा देखकर काल > योगी, ज्ञानी, भक्त पक्षपाती गुरुवालोग खीज करके बहुत 
_क्रोधित हुए। तब तो बिकराल हो सुख फाड़कर मयज्भ ररूप बना करके काठनेको, मारने-नोचनेको दोड 
पड़े । परन्तु, पारखी सदशुरुको ऊपर विमानमे बैठे होनेसे थे नीचे रहनेबाले दुए काल कुछ भी कर 
नहीं सके । उनकी प्रभुता, शक्ति, जोर-जुल्म कुछ भी नहीं लग॑ सकी । पारखीपर वे अपना अभुत्तव 
प्रदर्शन कुछ भी नहीं कर सक़ते है, तब तो डरकर भाग जाते हैं| परमदयालु बन्दीछोर सद्‌सुरुकी 
शरणमे आनेका ऐसा प्रत्यक्ष लाभ हित्त-मुक्ति हो जाती है ॥ ३८९ ॥ रु 
साखीः--- सत्य शरण प्रश्ुु पावते # टूटि मोहकी डोर ॥ 
[ १०७ ] अभय भक्त पारख सदा # कला न लागे चोर ॥ ३६० ॥ 
क्‍ अथे+-- भ्रन्थकर्त्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | पारखी सदूगुरु परम प्रभु जीवन"हिंतकारी है.। ऐसे 
प्रभुकी शरणमें सत्य प्रेम निष्ठासे जो प्राप्त होते है या जो शरणमें आते है, थे सदशुरुकी दयासे पारख 
बोधको अपरोक्ष दढ़ निश्चय कर पाते दे । तब उनकी समरुत मोह-ममताकी डोरी खानी-वाणीकी 
वाखना, आशा-ठष्णादि छूट जाती है या हट जाती है । स्त्री विषयादिकी मोह-आसक्ति तथा बह्म, 
इंश्वर, देवता मत-पन्थादिका मोह, पक्ष, हठ, दुराश्हादिकी फन्‍्दा-डोरी टूटकर द्ुकड़ा-टुकड़ा 
होकर निकम्मी हो जाती है । चोर >जीवन धन चुराने-हरण करनेवाले कपटी, धू्ते गुरुवालोग 
ओर स्त्रियाँ काम, ऋध, लोभ, मोहादि विकारोका प्रभाव कोई कला, कल्पना, विंपयादि उसपर 
लग नद्दीं सकता है। पारखी सद॒ग्रुरुका भक्त शिष्य चेतन्‍्य साधु-गुरुकी भक्ति, उपासना करते 
हुए यमके खब भयोसे छूटकर निर्भेय निजपद्‌ पारख रुव-स्वरूप स्थितिमे ही सदा-सर्वदा स्थिर 


रहते है ॥ ३९० ॥ 
. १ #&॥ चौपाई ॥ भाग- १०॥ [ चौपाई- १६ । साखी- १ है |॥ & ॥ 


१, रचना आदि जाल सो कहऊे # प्रथु पारख पसाद सो लहऊे॥ ३६१ ॥ 


अथ- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे जिज्ञासु सन्‍तो ! अब मे संसारमे खानी-बाणी जालोंकी 
रचना नरजीवोसे किस प्रकारसे हुई ? कैसे फेली ? सो बात शुरूसे ही यहाँपर -कद्दता हूँ | पारखी 


सदूगुरुके क्ृपा-प्रसादसे मैंने पारख बोध पाकर जो इसके भेद्को जान पाया: हूँ | सो आप लोगों को 
भी जना देता. हूँ ] सो उसका पूर्ण पारखबोध-तो. पारखनिष्ठ सद्शुरुके कृपा-प्रसादंसे ही. मिलेगा । 


यह' भेरा। कथन भी आप लोगोंको पारख बोध प्राप्त करानेमें सहायक होगा । सदूगुरु प्रभुके कृपा: 


प्रसादसे जो-जो बातका पारख मैंने कर पाया हैँ, सो आपलोगोौके हितके- लिये यहाँ “टकसार'”में. 


कह देता हैं ! ॥ २०१॥ 
.. २, सुनहु सभनः भवचक्र कहानी # आदि अन्त परे पहिंचानी ॥ ३६२ ॥ 


अथे-- भन्थकत्तो कहते है--- हे सन्‍्तो ! श्रद्धालु, जिज्ञास, हे मनुष्यों |आप सब एकाप्रचित्तसे 


मेरी:बातको सुनिये | भ्रवचऋरूप खानी-वाणीके चक्र, आवागमन चोरासी - योनियोके चक्रमे जीच 


... फेसे पड़े है या केसे पड़ रहे हैं | इसकी कहानी, कथा, पुराण, इतिहासके समान पुरानी बातोंका 
| बणन जन्‍्मृति बन्ध्रनके आदि कारणादि दिखला करके जो में परखांकर निर्णयसे कहता हूँ, सो उसे 
!... धघध्यानपूबेक खुन लीजिये! जिससे आप लोगोको आदि -शुरूसे, अन्त >ूआखिरी तक वा: जन्मसे 


 भरण तक; जगतसे जह्म तक, खानीसे वाणी तक, खत्री मायासे ग़ुरुवा साया तंक, समस्त बातोका 
 कसर-खोट, सारासार, सत्यासत्य जान पड़ेगा या पहिचाननेमें आ जायगा । बार ओर पार दोनोका 


भेद समझ पड़ेगा, सब भेद्की जानकारी हो. जायगी ॥ ३८५२ ॥ 
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( ११५६ ) # मूल पञआग्रस्थी--( सटीक )--टकर्सार वर्णन #$ द [ पंश्मम- 
३, महा अस्ति प्रकाशक सारा # महानासर्ति सो हुन्दाकारा। १६३ ॥ 
अर्थेः-- भ्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! संसारमे सत्य वस्तु तो जीव ही है। देह, गेह, प्राण, 
मन, इन्द्रियाँ, वाणी-खानी, इन सबोको प्रकाश करनेवाला सत्य चैतन्य महानपद्‌ जीव ही यथार्थमे 
महा अस्ति' है। परन्तु, निजस्वरूप सारपदको भूलकर मनुष्य अनेक मिथ्या मानन्दीमें पड़े, सो 
श्रमिक गुरुवा हुए । और फिर ऐसे कढुपना किये कि, सारा चराचर जगतको उत्पन्नकर प्रकाश 
करनेवाला सर्वेत्न परिपूर्ण व्यापक कोईएक महाअर्ति > ब्रह्मपद या परमेश्वर सत्य है। उसी अनुमान - 
कट्पनामें ही सारे मज॒ुष्य श्रमिक हो धघोखेमे पड़े हैं।हे भाई | चह बह, ईश्वर, खुदा, देवता 
 स्वर्गादि जो माने हो, सो तो मिथ्या घोखा महानारिति वा महान अखत्य है। वाहियातके झगड़ा, 


बेकारके दुन्द तके-वितर्क अनुमानका मिथ्या आकार मात्र है। खो उस दुन्दाकार कल्पनासे जीवकी 


हानिके सिवाय और कुछ लाभ नहीं होता है ॥ ३९३॥ 

... ४. दुन्दाकार कछु वस्तु न भाई ! # झाँई' अस्ति भास दृढ़ पाई ॥ ३६४ ॥ 
. अथ+- प्रन्थकर्ता कहते दै-- हे भाई खाधुओ | उुन्दाकार >झगड़ा, श्रम, सन्देहरूप त्रह्म, 
ईश्वर, आत्मा, खुदादि कल्पना भात्र है, सो कोई सत्य वस्तु वह नहीं है । यही जीव ही सत्य वस्तु 
 है। सत्य चैतन्य अस्ति नरजीवने भासको ड॒ढ़ किया; तब झाँई महागाफिल्ीमे पड़कर ब्रह्म- 
 ईइवरादि अ्मको प्राप्त हुआ | ओर उसी भासको खत्य' ब्रह्म मान लिया। वही भास-अध्यासकी 

हृढ़्तासे चारखानी चोरासी योनियोको पहुँच गया ॥ २९७ ॥ 
..._थू, भास अध्यास होत अकुलाई # ज्ञानहिं मेंह अज्ञान समाई || ३६५ ॥ 

_ अर्थ;-- अ्रन्थकत्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! साधकको जो ब्रह्म मानन्दीका भास हुआ था, 
. डसीसे जगत्‌का नाना अध्यास सन्म्रुख हुआ, तब ऐसे विपरीत होते ही वह साधक अकुला गया 
 व्याकुल-दुःखित हो गया । तब फिए उस अभ्यासको मिटानेके लिये भक्ति, योग, श्ञानादिकी नाना 
साधना खूब किया तो, अभ्यास करनेमे भी दुःखित-ब्याकुल हो गया । अन्तमें मनकी भावनासे 
जो भास भासा, उसीमे अध्यास टिका लिया । इसप्रकारसे ब्रह्मश्ञानमे ही मदहाअज्ञान गाफिली 
. समा गयी है। बह्ममें ही जगत्‌ समा गया, तो ज्ञान स्वरूप जीव ही अजान, मानन्दी, भूल, अममे समा 
गया, बिना विवेक ॥ २९४ ॥ | 

४ ६, इच्छा सुख दुःख सभत नाहीं # कम द्रव्य बहु विधि प्रगठाहीं॥ ३६६ ॥ 


अथः--- अन्थकर्त्ता कहते द-- हे सन्‍्तो ! सघ जीव सुख प्राप्ति करनेकी ही सदेव इच्छा... 


. किया करते हैं| परिणामका दुःख उन्हे दिखाई नहीं पड़ता है। सुख भोगके लिये ही स््री-विषयादि 
में लिप्तू-आसक्त दोते हैं। सो उससे होनेवाला जन्म-मरणादिका दुःख सूझ-समझ नहीं पड़ता है 
ख्री, पूच्र, द्वव्यादि प्राप्तिके लिये नाना कर्म प्रगट करके बहुत प्रकारसे बद्ध हुए या दो रहे है; ओर 


_अह्यको, खुल स्वरूप मानकर डसको प्राप्त करना चाहते हैं । परन्तु, उसी ब्रह्मसे इच्छा दो करके... 


..._ डु'खरूप जगंत्‌का विस्तार उत्पन्न हुआ, ऐसा कहा है; सो बात तो बेपारखियोंकों कुछ भी सूझ- 


समझ ही नहीं पड़ती है; कसर दी नहीं देखते हैं। इसीसे कोई कर्ममार्गमे, कोई द्रव्य उपासनारूप... 


.. भक्ति मार्गादिमें बहुत विधिसे करुपना प्रगछ करके ब्रह्म, ईश्वर, स्वर्गादि खुख प्राप्तिके लिये बहुतेरे हा 


| 3 थ लगे और लग दी रहे हैं ॥ ३०६॥ 


७, एक अनेक सोई परवाना # नीचानीच कम लपटाना॥ ३६७ ॥ 
2 जा अथः*-- ग्रन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तो |! गुरुवालोगोंने एक अक्ष-परमात्माकों अनेक घिश्व 
मी तक में ही विराद भगवान्‌ कदकर प्रमाणकर लिया है। सोई बात वेदू-शाख्रोमे लिखी दै, लो... 

वहीं एक-अनेक हा-जगतूका प्रमाण सब कोईन कर लिया. है | खुख भोगनेके लिये नीचातिनीच, 
र्नेंमे भी नहीं दके । नीच गुरुवालोग कर्म-कुकर्म, वाममार्गादि पशुकर्म दुराचारमें कक 
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ग्रन्थ: ५] क शब्दार्थ-सावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, खरतल ठीका सद्दित ६8 (११२५७ ) 


न्‍- छप -शक्फ्प्ाकपरएण दाद: 


भी लपटा गये है; तदाखक्त नरपशु हुए है। जगतमे उसीका प्रचार किये है। द्विसा, व्यभिचार, 


छल-कपट, प्रपश्ञोंमे लपटे, दूसरोंकों भी लपटाये बद्ध हुए हैं॥ २९७॥ 
८, तेई निरज्ञन अटपट चाला # सुखके जतन महा जज्ञाला !! ३६८ ॥ 
थः-- ग्रन्थकत्ताी कहते है-- हे सन्‍तो ! सोई निरज्ञषन देहमे मनको जानिये ! बाहर 
गुरुवालोग और परब्रह्म-परमात्मा मिरश्ननकों कठपना ही मानिये। इनके चाल"गति, हिसाब 


व्यवहार बड़ा अटपटरूप उल्लटा-सीधा, कठिन बन्धन उपाधिरूप है | विषयोसे ब्रह्मानन्द तक सुख 
प्राप्तिके लिये जो कुछ यत्ञ-प्रयत्न, साधना, उपाय, पुरुषाथ, उद्योग-घन्धा हो रहा है, सो महा _ 


जज्ञाल भव-बन्चनका कारण होकर जीवॉको दोनों तरफसे चोरासी योनियोमे आवागमन 


 गर्भवासमें ही डाले और डाल ही रहे है। गुरुज्ञान पारखबोधको पाये बिना जीव महा जज्जाल 


बन्धनोसे छूट नहीं सकते है। खुखके लिये जतन वा यत्ष करके अटंपटी चालसे महा बन्धनमें छी 


पड़ रहे है'.॥ ३९८ ॥ 


8, अनबनि चाल रहा जहँडाई # भूल स्वभाविक आपे साँइे॥ ३६६ ॥ 


. अर्थ: श्रीरामरहससाद्देब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! कर्म, उपासना, योग, ज्ञान विज्ञानादि 
अनेक प्रकारके मार्ग, चाल-चलन, रीति-रिवाज़ बना करके उसीकी नाना साधनाओंमे मनुष्य लगे 
या लग रहे है | परन्तु, उससे जीवोका कुछ भी कल्याण बननेवाला नहीं है | क्योंकि, ईश्वरादि 


माना हुआ सिद्धान्त खब तो करिपत है । उससे कया हित होगा ? सबसे श्रेष्ठ स्वयं स्वरूप तो जीव 


अपने आप ही है । परन्तु, अपने स्वरूपको भूलकर प्रकृति, स्वभाव, कल्पनामें लग करके अपने ऊपर 
कोई मालिक कर्त्ता परमेश्वर परब्रह्मको आप-ही-आप स्ंशक्तिमान्‌ समर्थ मानकर उसी श्रम, 
धोखा, गाफिलीमे जहेँड़ा गये; यानी जड़ाध्यासी बने, बद्ध हो गये, दुखी हुए है । जिसे ब्रह्म कहते 
है, उसमें तो स्वाभाविक भूल-इच्छा लगी ही है। घहदी तो चोरासी योनियौका कारण वा मूल बीज 
है; बिना पारख यह भेद कोई समझते ही नहीं है ॥ ३९९ ॥ रे 
१०, कम द्रव्य इच्छा अरु ज्ञाना # मेटि मिटाय लहे विज्ञाना ॥ ४०० ॥ 
अथ-- अ्न्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍तो ! अद्वेतवादी अह्मक्ञानीलोग कममार्ग, द्वृब्य ८ 


[४ 


डपासनामार्ग, इच्छा -योगमार्ग, और शानमार्गकी साधना, “यह सबको द्ैैत भ्रम है” ऐेसा कद्द कर के 
उसे मेंटकर “पकोत्रह्म द्वितीयो नास्ति” ऐसा कहकर सब कर्त्तव्यकोी मिटा करके विधि-निषेध छोडकर 
_विज्ञानपद्‌ परमहंस स्थितिको प्राप्त हुए । तहाँ भक्षासक्ष, कक्तेब्याकत्तेव्य सबका विचार छोड़ दिये 


बाल, पिशाच, उन्म्रत्त, मूक, जड़-अजगरवत्‌ दुर्दशाकों घारण करके जड़ाध्यासी हुए । उसीको 
विज्ञान, कैबल्य स्थितिकी प्राप्ति हुई, ऐसा मान लिये है ॥ ४००॥ 
११, आपु अनन्त सो परजा भाई | # एक सो मायापति अन्याई ॥ ४०१ ॥ 


.... अथः- भअ्न्थकर्त्ता कहते है- हे सन्‍्तो ! हे भाई मुसुक्षुओ | ये गुरुवालोग बड़े श्रमिक 
.._ घोखेबाज है। देखो ! आप तो एक ब्रह्म राजा सबसे बड़े जंगत्‌के अधिष्ठान, सर्वाधार, अनन्त, बेअन्त, 
निगुण, निराकार, निरज्षन बने, यहाँ गुर बने ओर अनेकों मनुष्योौको सूड़-सूड़ करके शिष्य-शाखारूप 
अनस्तं प्रजा बनाये है । उनपर हुकूमत चला करके शासन करने लगे । अनेक तरहसे ठगाई करने लगे । 
।.. अन्‍्यायी गुरुवालोगोने सब मलुष्योंको मायारूप वाणी जालमे फँसा करके दास बनाया । एक 
|... मायापति कोई तुम्हारा माल्तिक, परमेश्वर है, उसीका भजन, कीर्तन, नाम-स्मरण करो, तभी मायासे 
.. बच सकोगे, पेसी-ऐसी णात खुना करके अन्यायी पक्षपाती लोगोने अबोध मलुष्योंको भुला दिया 


है; और नष्ट-अ्रष्ट कर दिया है ॥ ४०१॥ 
द १२, आप चोर साहु सो आप # भरपिक भरम विवश तेहि थापे।। ४०२ ॥ 


अथः-- ग्रन्थकत्तों कहते है--- हे सन्‍तो | फिर आपै-गुरुवालोग चोर बने, तो निञ्ञ-पर सबके 
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(११५८) -& मूल पञ्षग्रन्थी--( खदीक )-टकसार वर्णन के [ पश्चम- 
जीवन-घन सद्गुण-विवेकादिको चुराकर नाश कर दिये । परन्तु, उन शुप्त चोरोने प्रत्यक्षम भेष तो. , 
साहु सरीखा वा साधु त्यागी, वेरागी, संन्‍्यासी, उदासी आदिका स्थाह् बना करके घोखा दे... 
देकर आप ही चोर बन कर तन, मन ओर धनादिको चुरा लिया। कद्दनेको तो साधु-बाबाजी बने है 
परन्तु, करनीमे पके ठग, चोर बने है। श्रमिक भूले हुए मन्ुष्योने ख्रम-भूल, घोखेसे उन्त गुरुवालोगोकी 
बड़ी महिमा-स्थापत्ता कर रकूखी है । थे श्रमिक गुरुवालोगोने कोई एक परमेश्वर कर्ता कर्पनाकी 
स्थापना करके जड़मूर्ति, मन्द्रिदिकी महिमा बढ़ा रकखा है। इसतरह' मिथ्याको सत्य और सत्यका 
मिथ्यारूपमें थाप रहे है ॥ ४०२॥ 


१३, ममता राज अधिक अधिकाई # विविध भमंकी लागी काई॥४०३॥ 
अथ+-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | राज्य, घन, सम्पत्ति, कुल-कुठुस्बॉफकी ममता . 
. _ संसारियोमे लगी है। तेसे ही महन्ती गद्दी, मठ, मन्द्रि, जागीर, अधिकार ओर बड़े गुरुवा 
. बन करके चेला-चाटी, मत-पन्‍्थ नाना सिद्धान्तौका ममता-मोह, आसक्ति, अभिमान, ज्यादे- 
ही-ज्यादे अधिक-अंधिक गशुरूुवालौगोंको छगा हुआ है। तथा विविध प्रकारकी अ्रान्ति सन्देह, 
विषय-विकारकी काईरूप जड़ाध्यास आवरण-पर्दा भी उनमें विशेष ही लगी हुई है ॥ ४०३ ॥ 


१४, सन्झुख सन्धि रहा लोलाई # आपा ओट नाहिं परखाई || ४०४ ॥ 


द अथ+-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | सन्मुख प्रत्यक्ष सामनेमें दृष्टि गोचर हुआ, खो 
पञ्न विषयादिकी आखसक्ति और कहिपत इईश्वशदिकी भानन्दीरूप खब्धिमे लो लगा रहे है । 
विज्ञातीय वस्तु या अनुमानमें प्रेम लगा करके भवसागरमे ही पड़ रहे है । आपा८ पञ्च भसिमानकी, 

. ओर ण्आइडू, पदासे पड़ करके इंसपद्से गिरकर पतित हुए । सत्यासत्यका पारख तो उस्हें कुछ नहीं 
हुआ | अभिमानके ओटमे पड़े, इसलिये मनुष्यपद्से गिरे, तो चोरासी योनियोमे जा पड़े । पारखी 
सद्गुरुकी शरण अरद्वण करके सत्सक्ल किये बिना यह बात परखनेमे नहीं आती है ॥ ४०४ ॥ 


क्‍ १५, पलकहि भरि जो पश्चपद्‌ हेरे # तुरतहि कार सन्धि निबेरे ॥ ४७०५ ॥ 

. अथ+- भ्रन्थकर्ता कद्दते हैं-- हे सन्‍्तो | जो कोई मुमुक्षु नरजीब पारखी सद्भुरु प्रभुकी 
शरणमें था करके विवेक-दर्टि एकटक लगाकर या आँखें गड़ाकर एकाञ्र होकर जो कोईने प्रभुके 
पारखपद्को हेरे, जड़-वेतन्यका न्यारा-न्यारा निण यको समझ गये, सब भेदको जान गये । तब तो... 
तुरन्त वा क्षण माजमें ही झोई -बह्मकी गाफिल्ली निर्चिकल्पपद्‌ और सन्धि--एक इश्वरादिकी 

..._ मानन्दी, अनुमानका मिल्लाप सहाविकतपपद आदि खब पारख निणयसे हंसवत्‌ बिलछान करके 
. भ्रमका परिवत्याग हो जाता है। तब निजञ्ञ सत्स्थरूपमे ही अचल स्थिति हो जाती है.॥ ४०५ ॥ 


१६, जो सहि सन्मुख प्रशुके न होई # चाहै भल पे शून्य बिगोई ॥। ४७०६ ॥ 

........ अर्थ/-- अन्धकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | जो मलुष्य सहीरूपसे या सश्चेदिल सदभावनासे 
... पारखी सद्झुरू प्रभुके सन्सुख आकर शरणागत अधीन होकर जिज्ञासु-शिष्य नहीं होते है, 

_.. पारखी साधु-शुरुके सत्सज्ञमं भी कभी सन्मुख नहीं होते है । प्रत्यक्षम साधु-गुरुकी सेवा, टदल, 
.... बन्‍्दगी भी नहीं करते हैं। कोई संसारी घर-गृहस्थीके व्यघहार विषय भोगोंमे ही लगे रहते है। 
..... कोई साधु बन करके अष्ठपतिमा पूजा, नवधा भक्ति, अष्टाज्ञयोग, ज्रह्मज्ञानादिकी साथना, प्रयक्ष 
.... करनेमें लगे हैं। उसीसे वे अपनी भलाई, कल्याण, गति-मुक्ति प्राप्त करना चाहते दैं । परन्तु, उन्हे... 
_..... तो सदणशुरुके पारखका बोध नहीं है, फिर सुक्ति कहाँसे पायंगे? शून्य भग-भोगम ओर शून्य योग... 
..... समाधि और शन्य-आकाशचत्‌ ब्रह्ममें वुत्ति लगा-लगाकर मनुष्यपद्‌ वा सुक्तिपद्से पहले दी बिगड़ 

.... ग्रय्रें,नए-अप् हुए शल्यके जड़ाध्याससे गर्संबासमे ही चले गये या चले जायेंगे || ४०६ । क्‍ 

















प्रन्थः५ ] के शब्दा थे-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रद्दस्य बोधिनी , सरल टीका सहित «$ ( ११२०९ ) 








मश्गा 





साखी;-- एक बातकी बात है # बहुविधि कहा बनाय ॥ 
[ १०८ | भारी परदा बीचका # ताते लखा न जाय ॥ ४०७ ॥ 
अथ-- श्रीरामरहसखाहेव कहते है--- दे सबन्‍्तो | संसारमें एक अविनाशी सत्य-चैतन्य 
जीव अजर, अमर, अखण्ड, देहधारी, अनन्त स्वरूप है। जड़-चैतन्य दोनों अनादि सत्य है । यही 
एक बात यथार्थ गुरुसुख निर्णयकों भानने योग्य है। अनादि जगत्‌का कोई कर्ता ब्रह्म, ईश्वरं, 
दा आदि नहीं हैं। जड़-चैतन्य दोनोमे स्वयं शक्ति, गुण, घमम, क्रियादि' मौजूद है। उसीसे सब 
कार्य हो रहा है । निज-निज' कर्माछुसार ही प्राणी, खुख-ढुःखादि पा रहे हैं । यह लाख बातकी 
सार एक बात सत्य निर्णयकी है । नरजीवने ही अनुमान, कछ्पना करके एक ब्ह्म-इश्वरादिकों 
माना है। वेद, शाख्र, पुराण, कुरान आदि वाणी वा बात बहुत प्रकारसे बनाया है। तिसमें नाना 
सिद्धान्त कथन करके कहा है। षद दर्शन छियात्षवे ( ९६ ) पाखण्ड' बनाया है, अनेक मानन्‍दी 
किया है | बात-ही-बातमें सब श्मिक हुए है। उसके बीचमें भारी पर्दा पड़ा हुआ है। शरूमे 
मनुष्योने दी वेदादि वाणी बनाया है। तब बीचमें ईश्वर, खुदा आदिका श्रम-पर्दां जीवोपर 
पड़ा है । जड़ ओर चैतन्य जीवके सम्बन्धसे बीचमें ही श्रम-भूल, चोखा-अध्यासादिका आवरण- 
रूप पर्दा पड़ा है। खानी-वाणीकी जड़ासक्तिके मध्यम मोहित होकर जीव सब पड़े हैं। इसीकारण 
सत्यासत्यका भेद पारखदष्टि न होनेसे लखा या देखा नहीं जाता है। सद्शुरूके पारख बोध पाये 
बिना निज सत्स्वरूपकी पद्धिचान नहीं होती है| इसीसे आवागमन भवचक्रके दुःखोंमे ही जीच पड़े 
हुए है, बिना पारख ॥ ४०७॥ 


॥ & | चौपाई ॥ भाग-- ११ ॥ [ चौपाई- ७ | साखी-१ है ]॥ & ॥ 
१. निर्विकारके करनि बेकारा # दुर्मति राज न सूके पारा ॥ ४०८ | 


अथे;-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! निर्विकार, निर्लिपत, निराकार, शुद्ध 


परत्रह्मको निरक्षन माना है | परन्तु, उसकी करनीमें तो महान विकार भरा है। इच्छारूप कक्तेव्यसे 
माया विकाररूप जगत सृशष्टिको करनेवाला वहीं ब्रह्म होनेसे मूलमे ही विकार साबित हुआ। 
फिर बह निर्विकार कैसे रहा ? इतना खारा जगत्‌ आडम्बर विकार रचकर निर्विकार केसे 
रह खकेगा ? सदैध इच्छा-विकार तो उसीमे रहा ही करता है । मति-बुद्धिको अष्टकर दूर 
करनेवाले, नरजीचसे दूसरा त्रह्म-ईश्वरादि बतलानेवाले गुरुवालोगोके राज्य-शासनके घेरामें पड़नेसे 
मनुष्योको यथार्थ सत्यासत्य कुछ नहीं खुझता है। परमेश्वरको' सबसे पार, अपार, अगम, अगोचर 


|... माना है; परन्तु, ऐसी तो कोई चीज दिखाई ही नहीं देती है। तथापि दुल्लुद्धि मूढ़ बेपारखीलोग 
|... उसीको सत्य मान रहे है । इसलिये सत्स्वरूप उन्हें सूुझता दी नहीं है ॥ ४०८ ॥ | 


एक अनन्त जीव बिंलखाई # अटपट चाल दो विधि जहेँड़ाई ॥ ४०६ | 


.... अथे-- प्रन्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! एक बद्मसे अनन्त जगत्‌ पेदा हुआ, ऐसा मान- 
मानकर अनेकों नरजीब ब्रह्म-ईश्वराद्की प्राप्ति करनेके वास्ते अनेकों साधथनाओमे बिलखा करके 


परम दुःखित, बेहाल हुए या दो रहे है। ओर अनेक मानन्दी, कल्पना, चाहनादि करके शान- 


. अज्ञान सम्मिश्रणकी अटपटी चालसे खानी-वाणीमें ज्ञानी-अक्षानी दोनों प्रकारसे विधिपूर्वक अह्म- 
.._ जगत्‌का खुख मान-मान करके जहेंड्ा गये, यानी जड़ाध्यासी होकर बद्ध हुए या हो रहे है। ओर 


ः .. दोनों प्रकारसे एक-दूसरोको बाँध रहे है ४०९ | 
के ३, प्रथमा सोई स्वरूप विराजै # सन्धि स्वरूप चहँविधि गाजे ॥ ४१० ॥ 
अर्थः-... अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सनन्‍्तो | प्रथम मनुष्य देहमे नरजीव दी सोई झाँई रूप मानन्दी 


... से बह्म स्वरूपमें विराजमान होकर गाफिल हुए । उसी ब्रह्मसे दी एक पुरुष परमेश्वर स्वशक्तिमान्‌ ._ हि 


का । प० प्रू० ठीका; १७४२--- 
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होकर प्रगटः हुआ | फिर उसीने अपने स्वरूपसे माया प्रकृतिको निकालकर मायासे सन्धिरूप 
मिलाप, समागम, सम्बन्ध स्थापित किया; तो चारखानी, चारतत््व, चारदिशा, चारबेद, सब 
विधिपूवकसे सटृष्टि उत्पन्न हो गई। तो फिर सबमें ईश्चर व्यापक होकर गाज रहा है। पेसा 
इंश्वर स्वरूपकी मानल्दी कर्मों, भक्त, योगी और ज्ञानी, ये चारोने विधिवत्‌ वाणी कल्पनाका गर्जन 
किया है । चार अभिमानको ही जीवके ऊपर लादे हैं, और लाद रहे हैं। बिना विचार धोखेमें 
ही पड़े है॥ ४१०॥ री पा कप 
....._ ४ दूजे विविधि भरम सोई जाला # घट घट ज्ञान होय बेठे काला ॥ ४११ ॥ 
__ आथेः-- अन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! दूसरा कर्ता मालिक अपने ऊपर होगा, ऐसा जो क्‍ 
मन्ुष्योने माना है, सो इसीसे अनेकों प्रकारके भ्रम, भूल, संशय फैल गये । सोई कर्ता प्राप्तिके 
. चास्ते कर्मे-उपासनादि नाना वाणी जालोंमें श्रमिक होकर अरुझ्न गये। तहाँ बह्मज्ञानीका हृदय तो 
. और भी काला-मैला हो गया है। अविवेकी हो करके कहने लगे कि-- “मैं एक ब्रह्म घट-घटमें 
. अरा हुआ पूर्ण व्यापक उद्धेंत हूँ !” ऐसा मान-मानकर घोखेमें ही बैठे; चैतन्य स्वरूपके शान- 
_विचारमें पर्दा डाल दिये हैं। सुरुवालोगोके ज्ञान -- अद्धेत, द्ेतादि सब भ्रम कालके ही जाल हैं ॥४११॥ 
.._ ५५ सन्पिज्ञान सो भोंदू रचना # राज हेतु जीव विविध कल्पना || ४७१२ ॥ 
.. अथो+- झ्न्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! बेपारखी भोंदू ठग गुरुवालोगोने मनुष्यको 
भुलानेके वास्ते सो कल्पनासे अनेकों मानन्‍्दी कर-करके सन्धि-शानरूप ब्रह्मशानादिकी रचना 
की है। वेद्‌-वेदान्तादि बनाया है। मत-पन्थोंका प्रचारकर राज्य-शासन करनेके वास्ते हुकूमत ._ 

... चलानेके लिये नरजीवोंकों भुला-धुलाकर फँसानेके लिये इसीकारणसे ही विविध कल्पनाकर 
..._ नरजीवोकों श्रम-कह्पनामें अनेक तरहसे लगाये, ठगे और ठग ही रहे हैं।। ४१२॥ 

. - - .. . ६ पारख प्रश्न भवजाल छोड़ावे # काँई' सन्धि सब तुरित मिटावै॥ ४ १३ ॥ 
.... अर्थः-- भ्रन्‍्थकर्तता कद्देते हैं. हे सन्‍्तो | पारखी सदूग॒ुरु प्रभु छो जिज्ञखुओंकों खानी-वाणी _ 
' भवजालोंसे छुड़ाते है । झाँई रूप अक्म गाफिली, सन्धिरूप ईश्वरादिकी मानन्‍्दी सब कसर-खोटको 
परखा करके पारलइंिसे दिखा करके सब भ्रम घोखाको तुरन्त ही मिटा देते है; निजपद्की ._ 
स्थिति करा देते है ॥ ४१४॥ “|... हे ही के का ! न 
0 डर रक्षक भक्तक जेहि लखि परहीं # बिन परिश्रम भव सरिता तरहीं | ४ १७॥ 

:. अथे-- अन्धकर्त्ता कइते हैं-- हे सन्‍्तो ! पारखी सदूगुरु ही जीवोके रक्षक"मुक्तिदाता 
: बच्चीछोर शरणरक्षक, जीबन प्रतिपालक हैं, और स्त्री तथा गुरुवालोग तन, मन, घनादिके भक्षक, 
 राक्षसके समान ऋर, सद्गुणोंको हरण करके बुद्धि अष्टकर चोरासी योजियोंमे डालनेवाले है. । जो 


हक के हे जिशासु ऐसे रक्षक-भक्षककों यथार्थ रीतिसे अच्छी तरहलसे जानकर रक्षक सदूग॒ुरुके आश्रयमें 


ठहरे रहेंगे, सो योग, जप, तपादि व्यर्थके परिश्रम और साधना किये बिना ही गुरुश्नानरूप पोतके 


..-... आधार वा प्रतापसे आखानीसे दही भवसागरकी धारासे पार उतरकर मुक्त हो गये. ओर बिना... 
.... परिश्रम पार होकर मुक्त हो जाते हैं। अतण्व पारखी साधु-गुरुकी शरण और सत्सक्ु-विचारमे 
... डदीमुमुक्ल॒ओने सदा लगे रहना चाहिये ॥ ४४७॥ | | ऑ#े _ 


...._:. साखीः-- शुरु तो ऐसा चाहिये # ज्यों सिकतीगर होय ॥ 


| [१०६ ] जन्म जन्मकामूरचा # युरु पलें ढारे खोय ॥ ४१४५॥ ||. 


| औरामरहससादेब कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! हे सुसुक्षुओ | सुक्ति प्राप्ति करनेके लिये सुर. 


दी बादिमे ! तहाँ छन्तो ! जैसे सिकलीगर-लोदार, कारीगर, वर्षोसे जज्न, काई या मूर्चा. 


लबाएए: खड़ग, खुकरी आदिकको खिकलीके चक्ा ऊपरमें चढ़ा करके रगड़ू-.._ 
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अन्य: ५] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निणैय, यंथांथ पारखं रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित के (११३३१) 





रगड़कर मचा छुड़ाकर चमचमाता हुआ झकाझक निर्मेल, साफ, तेज धारवाला कर देता है | ऐसे 
ही सद्गुरुके भी लक्षण होना चाहिये। सर्वेपरीक्षक, सत्यन्यायी पारखी हो, सत्य निर्णयके सिकलीमें 
रखकर नकल-खकलकी पहियान बतला करके बोच-सत्सज्की रगड़ लगाकर जन्म-जन्मान्तरोकरे 
मूचारूप जड़ाध्यास, अबोध, अज्ञान, अविद्या, हृदयान्यकार, मन-मानन्दीके विकाररूुप काईको 
मिटाकर सत्यज्षान पारख स्वरूपका बोध प्रकाश कर देते है। ऐसे पारखी सदगुरू शिष्यके सन्देहोंको 
पत्षमे ही खोय डारते हैं| काल, सन्धि, झाँई आदिको क्षणमें ही मिटा देते हैं। पारखी खद्शुरु दी 
थे होते है| ऐसे ही सद्रुरुका शिष्य होना चाहिये । उन्हींसे जीवका कल्याण होता है, पेसा 
जानना चाहिये | तहाँ प्रमाण खद्शुरु श्रीकबीरसादेवने बीज्ञक साखीमें ऐसे ही कहा है सो, सुनिये ! 
साखीः-गुरु सिकलीगर की जिये | मनहि मस्कला देय ॥ शब्द्‌ छो लना छो लिके।विवद्पेण कारि लेय॥ १६०॥ 





; . पारखी सनन्‍्तको सद्शुरु करके मानना चाहिये । जो मनको विवेककी मस्कल्ा देकर सारशब्दके.. | 
| छोलनासे छोल करके चैतन्य जीवके कखर-विकार, मैलल, अध्यासकी भूर्चा सब निकाल डाले; ” का 
* ओर चेतन्य जीवको शुद्ध दृषणबत्त साफ करके पारख प्रकाश करके स्थिर कर लेवे । निञ्ञ स्वरूप 

..._ स्थिति करा देवे, ऐसे सदूशुरु कीजिये | उन्हें ही इष्ट मानिये, इत्यादि ॥ ४१४ ॥ द कं 
५... ॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- १२ ॥ [ चौपाई- ८ | साखी- २ है ]॥ & ॥ | 


१, सब परे प्चु दीनदयाला # नीचे नीच सो काल कराला ॥ ७१६ ॥ 
अर्थ!-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते हैं--- हे सन्‍्तो ] पारखी सद्शुरू महाप्रश्नु सर्व काल-जालोसे 
परे धोखा, अनुमान, कल्पना, जड़ाध्याखादि विकार, इन सबसे परे, न्‍्यारा रहते है। शरणागत 
दीन गरीब मजुष्योंकोी भी काल्न-जालोसे छुड़ा करके पृथक, परे कर देते हे । ऐसे दीमद्यालु 
सद्शुरू प्रभु बन्दीछोर है। काल >गुरुवालोग तो , सबसे परे एक परमात्मा बता करके उसकी 
 ग्राप्तिकी अनेक खाधनाएँ कर-कराके नीचसे-नीच' कम-कुकर्म वाममार्ग, दृक्षिणमाग में फिराकर 
+ पतितकर करात्ष-भयक्भुर चौरासी योनियोके बन्धनोंमें डाल देते हे ॥ ४१६॥ 
जीव जीव मध्य सो बासा # बिश्ठु पारख सो काल गरासा ॥ ४१७ ॥ 
अर्थ:-- श्रन्थकर्तता कहते हैं-- दे सन्‍तो ! जीव तो जीते रहनेवाला है, जिसका कभी तीन 
कालमें नाश नहीं होता है, ऐसा एकरस', अखण्ड, नित्य, सत्य है, वंही जीव है । परन्तु, स्वरूप- 
। स्थिति न होनेसे जड़ाध्यासी दोकर ही आवागमन गरभवासमे संसारके मध्यम निवास कर रहे है। 
$ पारखी साधु-शुरुके सत्सक्के बीचमें रहकर पारखमे जिसने बासां कर लिया हैं, सो नरजीच 
' बन्धनोंसे छूटकर खदाके लिये मुक्त हो जाते द्वे। वे ही जी गये; बच गये ओर सब मर गये।.. 
स्व-स्वरूपकी स्थिति खद्गुरुके पारख बोधके बिना, सो जीवित जीवको ही काल -मन-मानन्‍्दी, 
स्री विषय ओर शुरूुवालोग कट्पनादिम फॉसांकर श्रास, कवलित किये या कर रहे दे ॥ ४१७॥ 
३, दया स्वभाव,दया प्रशु केरा # परख प्रकाश न लेश अन्धेरा || ४१८॥ 
... अर्थ/- भन्थकर्ता कहते हैं--- अतः दे कल्याणेच्छुक मलुष्यो | दया, शील, सत्य-विचारादि 
सद्गुण द्वी जिनके स्वभावमें पूर्ण तासे रहनी-रहसुथ घारण हुआ है, ऐसे पारखी सदूगुरु प्रभुजीकी 
. शरणको ही हृढ़तासे भहण करो | उन प्रशुकी द्यादर्शि हो जानेपर तुम्हारे दृद्यमे भी पारस बोचका 
प्रकाश हो जायगा । फिर तो अबोध अविद्या सम्बन्धी अन्धकारका लेशमांत्र भी हृद्यमें नहीं रह 
+.. ज्ञायगा | पारख बोघसे जीव निर्मल, निर्विकार हो जायगा । फिर अध्याखंकां लवलेंश तक भो 
.. बाकी नहीं रहेगा ॥ छशं८ध॥......... ः 
... ४, सो बिल्ु पारख जीव नशाना # काले कला घट ताहि समाना ॥ ४१६ ॥ 
.. अर्थ:-- प्रन्थकर्त्ता कद्दते है-- दे सनन्‍तो | सोई गुरु पारखका बोध न होनेसे जीव सुक्तिपद्से 








(११५३२ ) के सूख पञ्नअस्थी---( सटीक )--टकसार घर्णन के [ पञ्मम- 


५6 बा अल कं मं लंच लकं$40 0338-33 इक अं 43 कं) सं क ललककबएब208 8 4 हु ३५५ ५४) ५/३५ 28.५ 2400० अशक शक २० बाबा २/५॥, २ ४४४५४०४७//९४ ७ ३००७००/ ४ ७७४७७७७४४७४७७४७४७७४४४७७४७४४४/७४७४७४७७७७७७०७८०० 





ला  अ कलल न (ननलन फल तीन अब कल हलीयर +$ कर अल हह व; लग फककनरकयन आओ (3०. ५५ “»-ंन तर फेल ककानप-+मीक न 3५.3++ - सरल सपेकनकक ५ पिन कर. 43+2%ल०्अन्‍्ण० 





न मी 


नशा गये है, जड़ाध्यासी पतित होकर नश्ट-अ्रष्ट हो गये है। तेसे अभी ज्ञीव जीवनसे नशा रहे है । 
उन नरजीवोके घटरूप अन्त+करणमे काल-> मन, स्त्री ओर गुरुवालोग आदिकी कल्पना, विषय- 
मानन्दीकी कला 5विकार, आखसक्ति समा गयी है। इसीसे वे निजञ्रपद्‌ स्थितिसे नशा गये है या 
भ्रष्ट दो रदे है ॥ ४१६॥ 
५, काल कराल सो हुए स्वभाऊ # महाजाल भव ताके दाऊ ॥ ४२० ॥ 
अथः-- अ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | भयड्लर वा विकराल, प्रचण्ड दुश्तासे भरा हुआ सो 
कालका स्वभाव बड़ा दुःखदायी है। उसी कुस्वभाव काम, क्रोध, लोभ, मोहादि सेन्य सहित 
कराल काल > नारीने पुरुषोपर आऋमण कर रक्‍खा है। तथा नाना मत-पन्थोका जाल-आशा, 
तृष्णा, छत्न, कपट, ,द्स्म पाखण्ड फेला करके विकराल काल>-गुरुवालोगोने मनुष्योको वश कर 
रकखा है । ताक-ताककर खानी-चाणी आदि मद्दाजालोमे फँसाकर चकनाचूर कर देनेका दी दाव- 
पेंच उन कालका घात लगा हुआ है। खब प्रकारसे अबोध पुरुषोंको सता करके नष्टकर स्वार्थ पूर्ण 
करनेका दी दाव लगा रदे दै ॥ 8र०॥ द 
६, तामस तम स्वरूप विराजे # सदा दुष्ठ महा दुमत छाजे ॥ ४२१ ॥ 
अथे;-- अन्थकर्ता कहते दे-- हे सन्‍तो ! तामश- मन, बुद्धि, वाणीसे परे निरजञ्ञन बहय- 
परमात्माको जो माना है, सो तमोगुण, महाअज्ञान, तम, अन्धकाररूप आवरण-पर्दा ही जीवके 
स्वरूपपर पड़ा है। ओर माना हुआ ब्रह्म स्वरूपके भीतर ही तमरूप इच्छा माया सदा विराजमान 
रहती है। यानी माया सदा ब्ह्ममें मोजूद हो रहती है | चह माया महादुष्टा है; त्रह्मपर अपना जाल 
आच्छादन करके ब्रह्म सहित ज़ीवोंको घसीट करके चौराखी योनियोमे लाती है। अब कहो भला ! 
ब्रह्म होकर क्‍या फायदा हुआ ? गुरुवालोग दुश्तासे जीवोंकी बुद्धिको दहृरणकर या दूरकर उसी 
कल्पित बह्मके ही कथनसे शोभा, मद्दिमा बढ़ा रहे है । महादुए दुमंति दे, घोखा खड़ा करके उसकी 
आइमे सदासे जीवोको भ्ुज्ञाये या भुज्ञा रकखे है ॥ ४२१॥ "उप 
७, पूल पेड़ फल तीनि फलाई # पश्च रज्न पल्‍लव फूल फुलाई ॥ ४२२ ॥ 


.. अर्थ+-- अन्थकर्ता कहते ढेँं-- हे खन्‍्तो ] सुख्वालोगोंने स्वोधिष्ठान जगतूका मूल आदि 
कारण पेड़ या वुक्षरूप परब्रह्मको भाना है। उसी निग्ुणमेसे रज, सत्व और तम, ये तीन गुण फल लगे। 
तो अर्थ, धर्म, काम, ये तीन फलकी प्राप्तिके लिये कम; उपासना, योगादि साधनामे ब्रह्मा, चिष्णु, 
शिव ओर उनके मतवादी अज्लुयायियोंने उसमें अपने ल्गकर ओर दूखरोंको भी लगाया। और पाँच 
तत्वके पॉचरक्ञ,पाँचविषय, पश्चकोशोके प्रपश्चरूप अनेक वाणी-कल्पना सोई उसमे पत्ता लगा करके 

... छरा-भरा किया। वेदू, शाख, कुरान आदिकी वाणी पढ़-पढ़ा करके पश्च अभिमानके भिन्न-प्रिशक्ष 
. पत्तमे ही वे लखके है। उसमे नाना प्रकारके सिद्धान्त कायम किये, सोई चित्र-विचित्रके फूल फूले है। 
फिर आखिरमें सात स्वर्गलोक चार मुक्ति आदिके फल फलाये है । उस फलको तोड़नेके लिये आशासे 
झाड़पर चढ़े, तो डाली टूटकर गिर पड़ी, तो मर गये; फिर चौरासी योनियोंके चक्रमें जाकर दुःख हा 

फल्न दी चाखने लगे है ॥ ४४२॥ . - - >> ः 


..._..5« कड़ अरू मीठ चुव रस ताही # भँवर होय जिव लुब्बे जाही ॥ ४१३॥ 

अर्थः-- अन्थकरत्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! उस ब्रह्म वृक्षसे संखारमें दो तरहके रस चूने 

लगे। एक कड्ठ जगत्‌ भोग विलासका रख, दूसरा मीठा-ब्रह्मानन्द खुखका रस माना है। 

मा खोई ज्ञानों-अक्षानी जतह्य-जगत्‌, स्थवगं-नरक, पाप- पुण्य , कटु-मीठा, :ख-सुखादिका अज्ञुभव के लेने / क्‍ । 
रा .. । रे ः . खा गे। उसी तका पर्णन-उपदेशरूप रस खुवाने लगे । सारे प्रनुष्यः जीव भंवरेकी नाई होकर उसीमे रा. 
...... जा-जाकर लुब्ध, मोहित, आसक्त, अध्यासी, गाफिल हुए; भवचक्रमें ही पड़े है, बिना पारख ॥४२३॥ 














» ॥0: 








प्रग्थं: ५ ] & शब्दाथ-भावाथे, सत्य निणय, यथा्थे पारख रहस्थ बोधिनी, सरल टीका संद्वित $ ( ११३६) 
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साखी;-- अव्यक्त यूल जग पेड़ सो # तामसरूप दु।ख खान | 


| ११० | लासा मोह विकट तेहीं # पर हंसन अरुझान ॥ ४२४ ॥ 

अथ--- श्रीरामरहससाहेब कहते दे-- हे' सन्‍तो ! जो प्रगट नहीं है, गुप्त है, उसे “अव्यक्त' 
कहते है। यहाँपर निराकार, निर्गुण, निरञ्ञन ब्रह्म ही अव्यक्त दे। जगत्रूप वृक्षका मूल, आदि 
कारण, जड़, आधार गुरुवाजोगोने उसी अव्यक्त ब्रकह्मको माना है। परन्तु, विवेक करके देखिये | तो सो 
ब्रह्म ही तामसरूप समस्त विकारोंसे भरा हुआ चोरासी योनियोके दुःखोंकी खान, जन्म-मरणादि 
चारखानीके दुःख-चक्रमें ही घुमानेवाला है | परन्तु, आवरण, वाणी-कर्पनारूप लोह पदों लंगा 
करके गुरुवालोगोंने उसे सुश्ध स्वरूप सुक्तरूप वर्णन किया है। वेद-वेदान्तोंकी वाणी देख-खुन 
करके भावुक लोगोंको ब्रह्म साक्षात्कार करनेकी या जीव-अह्ाय एकताकर परमानन्द प्राप्त करनेकी 


_ लातसा, इच्छा, मोह, आखसक्ति प्रबललतासे दृढ़ हुई।| इसलिये उसी विकट-छूटनेको अत्यन्त 


कठिन ऐसे लासा-चिक्कट धघोखेमे चिपक गये, श्रमिक हुए | उसीमे हंस नरजीवोकी पह्ुरूप 
विवेक-विचारादि पर अरुझ गया वा फँस गया, गचपच होकर इकठ्ा हुआ। फिर अध्यासरूप 
कालने मार-मारकर छिन्न-पिन्न करके चोरासी योनियोमे ही गिरा दिया | अतएव परखकर ब्रह्म- 
अमंको सर्वेथा त्याग देना चाहिये ॥ ४२७॥ 
सम्बन्ध-- यदाँपर ग्रन्थकत्तो ने बीजक सद्भ्रन्थका प्रमाण देकर परखाया है, सो खुनिये | ॥ 
|| $9 | सत्यशब्द टकसार || बीजक मूल, साखी नम्बर-- १४४ ॥ & ॥ 
साखी;--- तामस केरे तीन गुण # भंवर लेइ तहाँ बास ॥ 
| १११ | एके डारी तीनि फल # भाँठा ऊँख कपास ॥ ४२५ ॥ 


अर्थ+--- [ गुरुसुखः--] सद्शुरु श्रीकबी रसादेब कहते दै-- दे सन्‍तो | एक निर्शुण ब्रह्म तामसमेसे क्‍ 


तोनगुणरूपी माया जगत्‌की उत्पत्ति माना है । ओर तामस 5मनके तीन गुण - रज, सत्त्त ओर तम 
है.। तथा तामस ब्रह्मके तीन गुण - भक्ति, योग और ज्ञान है। चिगुणी मनुष्य योगी, शानी और भक्तजन 
भवरे८ भावुक बन करके तहाँ संसारमें त्रह्म ओर विषयोका सुबास या रख लिये वा लेने लगे । 
एके डारी ८माया-काया, उसमें तीन तरहके फल लगे। भाँदा-तमोशुणम “अर्थ” नामंका फल 
लगा । ऊंख ८ सत्त्वगुणमे “धर्म' नामका फल्ल लगा। कपास ८" रजोगुणमें काम! नामका फल लगा । 
तब ज्ञानियोंने आत्मधमकों अहण किया। भक्तोने स्वर्गाद्क कामको चुन लिंया। योगी लोगोंने 
अष्ट सिद्धि आदिकी चाहना किया, सो अथ प्राप्तिके पीछे पड़े ॥ अथवा तामस --ब्रह्मसे, तीन शुण -< 


तत्‌, त्वं, असि निकला । तहाँ ब्रह्मज्ञानी भवरे बन करके चेदान्तरूप फूलमे सुवास लेने लगे। तुरिया- 


माया एक डारी हुई, उसमें ज्ञान, अज्ञान ओर विज्ञान, ये तीन फल लगे | सो साधक, सिद्ध, परमइंसोनें 


तौन फल बॉँट करके ले लिया ॥ अथवा तामस -- मनके तीन गुण" रज, सत्व, तमोशुण संयुक्त विषयी 
जीव भौं रे बंन करके तहाँ विषयोंमे सखुवास लेने लगे | एक डारीजमायारूप स्रीसे ही ब्रिग्ुणी 
सनन्‍्तानके रूपमें तीन फल लगे। कामी, ऋोधी और मोही लोगोंने सो फल बाँट करके ले लिया वा... 


उसे खा लिया | ओर त्रिशुणकी गतिके बारेमें गीतामें कद्दा हैः  - 
जहोका-- “उच्च गउछल्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा।॥ |... आर 
जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधोगउडछन्ति तामसा+ ॥” भगवद्‌गीता, अध्याय-१४। ्योक-१८ ॥ 
अथ ऐसा है कि, सत्ततगुणी साथक लोग उच्च लोकको जाते है, सो उत्तम नरजन्मको पाते 


हढ। रजोगुणी भध्य लोकमें ही रहते दे। भयद्भुर तमोशुणी चृत्तिवाले अधके पापतोफक नरफः 


चोरासी योनियोमें चले जाते है ॥ 


पु इसप्रकार त्रियगुणके कमोनचुसार चारखानीमे उऊँच ओर नीच गति जीवोकी हो रही है। 
. कटिपत वाणीकी डारो या डालीसे मनाकलिपत तोनोंगु्णोसे अध्याखरूपी तीनों फल्कों ढढ़ाया 








(११३४ ) $ मूल पञ्मग्रन्थी--( सटीक )--टेकसारे वर्णन के... | पंझंम- 


अमपादशकानमादक्षकापक्षाएफपभयतभकच्उ पापा अजय अ्ाधा5। कि मल मम कलम 
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है। उसीमे आसक्त होकर जीव बिना पारख त्रिविधि ताप तथा चोरासी योनियोके दश्ख भोगे 
या भोग रहे है ॥ ४२५४ ॥ क्‍ 
॥ #9 ॥ चौपाई ॥ भाग--१ ३ ॥ [ चौपाई- १० | साखी- २है ]॥ & ॥ 
१, प्रथम निरक्षन शून्य स्वरूपा # जेहि विधि रचा महा भव कूपा || ४७२६ ॥ 
 अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍तो ! प्रथम मलुष्यदेहमें कर्तायादीने वेद 
प्रमाणसे ऐसी कल्पना किया कि, पहले तो योग समाधि लगाया, मनको शून्य करके विलय 


किया। उसी निर्चिकल्प शुल्यंकों ही निरञ्ञन-पश्मात्माका संवरूप निश्चय किया। फिर उस ब्रह्म 
कंक्पनाको ही विस्तारसे बढ़ा करके जिस प्रकारसे गु्वालोगोंने महा भ्रवकूपरूप वाणी-खानी 











... जालोंकी रचना किया, जिखसे चोराखी योनियोमें अन्धकूप बना, वही सब रचनाका कारंण बीज... 


... भी बनौं, सोई बात यहाँ निर्णय करके कहता हैं, उसे खुन लीजिये | ॥ ४२६ ॥ क्‍ 
पी २, जीवन जीव देखि ललचाना # सन्धि अबुध ताहि लपथना ॥| ४२१७ ॥| 
.. अथ+- अन्थकत्ता कहते है--- दे सन्‍्तो ] जीवन कला वही शानशुण है। जिसमें खो जाम्मत्‌ 
 ज्ञोचनजीव, सज्ञीव, जिन्दाजीव, चैतन्य नरश्देहधारी जीवोने काया-माया, पश्च विषय सुख भोग 
. बेब-शास्त्रादिकी रोचक वाणी देख-खुन करके ख़ुख भोग पानेकी चाहनासे उसीमे लालची होकर 
ललचा गये | अबोध, अज्ञानी मनुष्य ख्री आदिसे सम्बन्ध वा मिल्ााप करके और गुरुवालोगांसे मिंल 
करके ईश्वर, ऋह्म, खुदा इत्यादिमानन्दी रढ़ करके उसी खानी-वाणीमे| लपठा गये । शहद्मे चिपकी 
हुई मकखीकी तरह उसीमें ही विपके-चिपकाके फेस गये; बिना विचार ॥ ४२७ ॥ 
३. ज्ञानरूप सो अन्तर बासा # जीवे स्वभाव जीवन परकाशा ॥ ४२१८ ॥ 
अधथो-- श्रन्थकर्ता कहते है--हे सनन्‍तो | शञानरूप या जश्ञानाकार तो चैतन्य जीव स्वयं ही सत्य 

है। परन्तु, स्व-स्वरूपका पारखबोध न होनेसे मजुष्योके अन्तर या भीतर अन्तःकरणमें अनेक 
वासनाएँ खड़ी हुई' | तहाँ गुरुवालोगोंने ज्ञानरूप चैतन्य कोई परन्रह्म कं्चा पुरुष है, ऐसा कहा 
सोई कल्पंनाकी बात मनुष्यों के अन्तसमे डढ़ होकर बसी, सोई आवश्णरूप पदोकी आड़ लगी | 
स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप चैतन्य जीव है; जानीवपनां, ज्ञान-गुणका प्रकाश तन-मंनादिमे सदेव हो 
ही रहा है। परन्तु, निज स्वरूपकी स्थितिपर कायम न होनेसे बहिलेक्ष्य करके अनेक माननन्‍दीमे 


पड़े हैं। प्रकृति, तत्वॉका स्वभाचसे जो ध्यान, घारणां और समाधिमे ज्योति-प्रकाश, आनन्दादि.... 


भाख हुआ, उसीको ब्रह्म-ईेश्वरादि' है, ऐसा कहकर गुरुवालोगोने दढ़ाया है। उसका यथार्थ 
निर्णय करके पारखी सद्गुरुने पारखबोधका प्रकाश किया। जिसमे ज्ञानकत्ा है, उस चेतन्य' जीवचकों 
ही संत्य बतंला कर लखाये है। जीवने ही ब्रह्म आदि कर्पनाका प्रकाश किया है, यह बतलायें है ॥ छश्टी 

क्‍ ४. एक अनन्त होय करे परकाशा # काल कराल पलहि प्त आसा ॥ ४२६ ॥ 
है अथे+>- प्रन्थकत्ता कद्दते हैँ-- है सबन्‍्तो ! एक ब्रह्मले अनन्त जगतका प्रकाश उत्पन्न हुआ था 
.. ब्रह्मकी इच्छासे ही चराचर खूष्टिकी उत्पत्ति हुईं। कल्पनासे श्रमिक लोग ऐसी-ऐसी असम्भव 


... बात प्रकाश किये या करते है; अथवा कर ही रहे है। भयद्भुर दुष स्वभाववाले काल मंन-कट्पनामें 
पाप आ घड़ी -धडीमे विफकराल मुख फाइ-फाइकर झपठदकर आस लिये हैँ पकड़ करके नॉच-नोचकर 





४ रा लग, मन, घतादि खा रहे है ॥ ७२९ ॥ 
| पूं, सी बंन्ध्नं जीव छुनहु अपाना # अनन्त रूप होयके अरुकाना ॥ ४३० ॥ 






थकर्त्ता कहते हे हैं-- हे मजुष्यो | अपना सदूगुण रहनीकों छोड्कर हंस जीव ४ मा 


. संजष्यपद्से ' [तिल होकर नरजीब केसे मद्दान भव-बन्धनोमें जकड़े पड़े हैं? उस अपने बन्धनकों... का 
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त्था५ ] के शब्दाथ-सावाथ , खत्य निर्णय, यथाथ पारखत रहस्य बोधिनी, सरल दीका सद्दित # (११३४ ) ता 





'३०>मनसककनाी 3 की +ि रतन जन जन ली ल्‍लान ० ५ दर. १०५, प्यवककान-कर->। 


व्योरेचारसे ध्यानपूर्वक सुनो | ओर उस बन्धचनसे निकलनेका प्रयत्न करो ! जड़ाध्यासी हो करकफे 
.. चोरासी योनियोमे अनन्तरूप घारण करके जीव अरुशझ्ष गये हैं। अथवा एक त्रह्मसे अनन्त जगत्‌ 
हा रूप उत्पन्न हो करके वह आप ही अरुझाया हुआ है; इसका यथाथे पारख करो | ॥ ७४३० ॥! 
६, कारण विश्व अव्यक्त बेकारी # जीवन हर सोई जाल पसारी ॥ ४३१ ॥ 
अथः-- शअन्थकर्त्ता कहते है-- दे सन्‍्तो | जिसको तुमने विश्वरूप चराचर जगत्‌का आदि 
कारण जगत्‌कत्ता अव्यक्त-गुप्त, निरजञ्षन, लिराकार परमात्मा माने हो, सोई महा विकारी 
चौरासी योनियोमे ले जानेका कारण है। स्रो वाणी कहपना अमका विकार है। परन्तु, अ्रमिक 
शुरुवालोग सोई वेदादि बाणीका जाल पसार-पसार करके वही श्रम उढ़ा-हढ़ा कर नरजीवोंके 
जीवनधन, ब॒द्धि-विवेक, ज्ञानकला, खाक्षीपद्कों हरण करके शूल्यमे गाफिल कराके नए्ट-भ्रष्ट 
कर दिये या कर रहे है ॥ ४३१ ॥ 
७, तामसरूप निरज्न राया # सोई अगुण सगुण होय आया | ४३२ ॥ 
अथः-- अन्थकत्तों कहते दै-- हे सन्‍्तो ! महाअज्ञान, तमोशुण, घनधोर अन्धकार छाया 
हुआ तामसका मूल स्वरूप ब्रह्मको निरजझन, निराकार, निरीह, परमात्मा, सब जगत्‌का मासिक, 
सर्वश्रेष्ठ महाराज कर्ता, धर्ता, हर्ता सर्वाधिष्टान है; पेसा ख्रमसे माना है। फिर कल्पना करके 
'गुरझवालोग कहते हैं! कि, सोई अगुण >गणातीत, निगुण ब्रह्म ही निज इच्छासे.सग्मुण - समस्त गण 
'संयुक्त-सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरके रुपमें प्रणद होता है। ईश्वरकी खट्टिम माया-कायारूप जगत्‌ 
बन करके आया। फिर अंशरूपसे अनेक जीवोको भी उसीने प्रगटाया वा अपने स्वयं दी जीवरूप 
५ होकर अगतंके मध्यम आया । फिर समयान्तरमे निशुण जहा छी सण्ुण अवतारी हो करके चीबीस 
प २७ ) अवतार धारण करके समय-खमयपर जगतूमे आया। लीला विस्तार करके फिर निर्शेण- 
|... झूपमें ही जा करके समा गया है, ऐसा कहा है॥ ४३२ ॥ 
| ८, थाना चारि आपु नियोई # कला अनन्त जीव भरमा३रे ॥ ४३३ ॥ 
द अर्थः:-- भ्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! जीवोको चार मुक्ति देनेके लिये' चार वेद, चार मार्गको 
स्वयं परमेश्वरने आप ही बना गये है, ऐसा गुरुवालोग कहते है। गुरुवाओंने अपने दी चार घेद' बनाया 
. तथा उससे चार मार्ग बतलाया है। चार मुक्ति प्राप्तिकी आशा लगाकर चौं सठ कला, आदिसे लेकर 
अनन्त कल्ला-कल्पनाओंमें फँसा करके नरजीबोकों अनेक तरहले श्रमा दिये है, और अभी बैसे ही 
म्रमा ही रहे है। कर्म, उपासना, योग और ज्ञानमें भी क्गे; परन्तु, पारख बोध हुए बिना श्रमिक 
जड़ाध्यासी ही होकर बद्ध हो गये या बद्ध हो रहे है ॥ ४३३॥ क्‍ आल 
क्‍ 8, प्रथमें तुरिया ज्ञान कहावे % दूजे शून्य सुपोप्ति धावे ॥ ०३४ ॥ 
.... अथ+-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | प्रथम ममुष्योको शानियोंमे जझ्ानमार्ग कहा, तहाँ 
. खायुज्यमुक्तिकी आशा लगाया हैं। तुरिया अवस्था साक्षी दशा शानका' संस्कार रखकर जीव. 
 अजुष्य खानीको प्राप्त हुए वा होते है। दूसरा योगियोने योगमार्ग कहा है; तहाँ सारूप्य- 
_ मुक्तिकी आशा दिया है। शल्य सुषुध्ति अवस्थावचत्‌ समाधिमे शुन्यवुक्तिका अध्यास रखकर वेह' 
_ छूटनेपर जीव उष्मजादि खानियांमें दोड़े चले जाते है ॥ ४३४॥ 
.. १०, तीजे श्वासा स्वपन बनाई # चौथे पृथिवी जग बिटमाई ॥ ४१५ ॥ 
.. अथः+-- अन्थकत्तों कहते हें--- हे सन्‍्तो ! तीसरा उपासकोने भक्ति-उपासना मार्ग बताया. 
_ है। तहाँ सामीष्य मुक्तिकी लालच लगाया है। स्वप्नावस्थावत्‌ ध्यानाकार वृतक्ति एकात्न बनाये 
तो श्वासके साथ नाम-स्मरण करके मानखिक करठिपत मूर्ति बनाये; उसी भावनामें वे जडाध्यासी 
|... होकर अण्डजादि. खानियोकों प्राप्त हुए । ओर चोथे कर्मकाण्डियोंने कमंमागंकी साधना 

















(११४६ ) .... 9 मूल पञ्नअन्थी--- ( सटीक )--टकसार वर्णन ६ | पश्चण- 


विषय भोगादिका विस्तार किया है। तहाँ सालोक्य मुक्ति-- स्वग लोकादि प्राप्तिकी आशा लगाये 
है. । स्थूल् देहकी जाअभ्रतू अवस्थासे पृथ्वीमे अनेक कम-कुकम किये, उसीके अध्यासवश पशु आदि 
खानीमे गये । इसतरह' संसारमे चारखानीका निर्माण हुआ | उसीके अन्द्रमे कर्मानसुसार विभिन्न 
चोरासी योनियाँ बनी हैं| बिना पारख नाना कर्माध्यास बना करके आवागमन ही सब जीव 
पड़े हुए है ॥ ७४३५ ॥ क्‍ 
. साखी;-- जीव फेँसे तेहि जालमें # सभे वार नपार॥ 
.. _[ ११२ ] जाहिचत्नाहि निशि दिन करे # साहेब ! लेहु उबार॥ ४३६ ॥ 
.... आर्थ- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- है सन्‍तो |! अबोध नरजीव सुख अध्यासी विषयासक्त 


... होकर उसी खानी-वाणीके महाजालोमे जा-जाकर फँसे, घट दशन छियाज्नवे पाखण्डके जालोमे फँसे; 
.. जार मार्गकी साथनाके कममे फेँसे है'। जिसे उन्होंने मुक्तिदाता परमेश्बर करके माना है, उसका _ 


तो वारापार, ओर-छोर कुछ भी नहीं सूझता है। जड और चेतन्‍्य जीवको छोड़ करके ईश्वरका 
शुण-ल्क्षण तो कहाँ दिखाई दी नहीं देता “अन्ध गोलांगुलन्याय” वा 'भेडियायसानवत्‌” 
सब उसके पीछे पड़े है। परन्तु, भव-बन्धन-दुःखका अन्त होता हुआ तो द्खिता ही नहीं है । 
अतपव दिन-रात ज्ञानी-भज्ञानी ज्षोम नाना साधनाएँ, मिहनत, तचयतापादि दुःखोंसे सबन्तप्त, 
परम दुःखी होकर “चाहिमास्‌ !जआाहिमाम ! रक्षः | रक्षः | ऐसा पुकारा करते है कि, दे साह्देब ! 
हे शुरो | दे भगवान ! हे परमात्मा ! हे जगत्‌के मालिक ! हे परमेश्वर | मुझे उबारो ! बचाओ ! 
अब तो भी भवसागरले पार करो | हे स्वामीजी | में आपकी शरण हूँ! मुझे दुश्खोसे छुडाओ ! 
. अबकी बार दया करके उद्यार लो ! फिर वैकुण्ठमे निवास देना, इत्यादि कामना करके प्राथना या 
. विनय किया करते है; बिना विवेक धघोखेमे ही पड़े हुए है ॥ ४३६ |॥ 
.. साखी।-- साहेबकोी जाने नहीं # हाकिम चोर प्रचणड | 
[ ११३ ] यम ठाकुर यम देशमें # खण्ड पिणड ब्रह्माण्ड ॥ ४३७॥ 

.. अथः-- श्रन्थकत्तों कहते ह-- हे सन्‍तो | संच्चे साहेब, सर्वश्रेष्ठ, पारख प्रकाशी सद्शुरू 
बन्दीछोर श्रीकबीरसाहेब हुए। और आपके पारख सिद्धान्तके अनुयायी सत्यन्यायी पारखी 
सन्‍त अभी मोजूद है! । कल्याणकारी ऐसे श्रेष्ठ साहेबको तो ये पक्षपाती अविचारी लोग 
जानते-पहिचानते ही नहीं है'। उनके खत्सज्डमँ आकर सत्यासत्यको जाननेकी कोशीश भी नहीं 


करते है। जो प्रवण्ड-तीए्षण, पक्के चोर हैं, उन गुरुवालोगोंको ही हाकिम>आफिसर, स्वामी, 


श्रेष्ठ, हितकर, न्यायकारी मानकर उनके भरोसेमे पड़े है। जब चोर ही कचहरीकी हाकिम बना है, तब 


यथाथ न्याय कहाँसे होगा ? कौन न्याय करेगा ? सामल्लाको उलटा करके मिथ्याकों ही सत्य बतल्लाते... 
हैं। सारा देश-विदेशमें यम्राजरूप गुरुषालोग ही ठाकुर राजा, मालिक या गुरुमद्वाराज बने... 


है। और यमदेश - गुरुवालोगोंके अनेक सिद्धान्तोंम खब जीव फेँसे पड़े है | तहाँ खण्ड वा न्यारे- 


.... ल्‍्यारे पिण्ड शरीर संरक्षणके लिये कम, उपासना, योगादि साधनाएँ पिण्डमे करने लगे। तथा 


... अज्याण्डन्-वाणीके प्रमाणसे बाहर श्ञान-विज्ञानका कथन करने लगे। चही पिण्ड-श्रह्माण्डोंकी 5 


| रे ट वासनासे चोरासी योनियोंके देशमें अनेक देहे धारण करके जीव बद्ध पड़े है; बिना पारख ॥ ४३७ ॥ 


॥ & ।। चौपाई ॥ भाग-- १४ ॥ [ चौपाई- १० | साखी- २ है ]॥ & ॥ 











प:-- श्रीरामरद्ससाहेब कहते हैं--- हे खब्तों ! वेदान्तियोंने सबको लय करते-करते ते रा 











प्रन्थ: ५ ] के शब्दाथ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित # (११३७) 





करके केबल्य देहमें जीव-बहाकी एकता मानकर शुन्यवृत्तिको धारण कर ल्लिया। देहमें ही थोड़ी 


देरके लिये निर्विकलप स्थितिको प्राप्त कर लिया | एकान्तिक प्रतय करके कल्पनासे एक ब्रह्म हो 
गये | तब वहींसे ही स्फुरणा होकर दुविधा -सन्देह, कल्पना खड़ी हो गयी । फिर बेदादि अनेक 
वाणीका निर्माण करके पसारा किया ॥ ७३८ ॥ 
२, कारण पुरुष एक रूप सवारी # इच्छा दुतिया कारण नारी ॥ ४७३६ ॥ 
अ्थे-- गन्थकर्ता कहते हैं-- हे सबन्‍्तो | आदि कारण परमतस्व परमात्मा निरज्जन ब्रह्म 
तो एक अद्वेत चराचर व्यापक ही पहले रहा | जब उसे कोड़ा या लीला करनेकी इच्छा हुई 
: तब अपने आप एक सवशक्तिमान्‌ पुरुषरूपमें प्रगट हुआ | फिर उसने अपने अनुरूप एक दूसरे 
रूपको भी बनाया । सोई इच्छा ८ माया, ब्रह्मकी दूसरी कला, जगत्‌का कारण, प्रकृति, स्लीरूपको भी 
बनाया । खोई इच्छारूप माया बअह्मकी जो दूसरी कला है, जगत्‌का कारण, प्रकृति, स््रीरूपको स्वयं 
घारणकर लिया। तद्ननन्‍तर नारी-पुरषका मिलाप, संयोग-सम्बन्ध स्थापित हो गया; जिससे 
समस्त जगत्‌ खुट्टिका विस्तार हो गया । गुरुवालोगोने ऐसी कढपना की है ॥ ४३० ॥ 
३, चिदाकाश सो पुरुष स्वरूपा # शक्ति सशुश सायाक रूपा ॥ ४४० ॥ 
अथ;-- ग्रन्थकत्तों कहते हैं-- हे सम्तो ! सो परम पुरुष परमात्माके मूल वास्तविक स्वरूप 
चिदाकाश है। सो चैतन्य ब्रह्म आकाशवत्‌ निराकार, निराधार, निशुण स्वरूपभे ही सदा रहता 
है। तथा आदव्शिक्ति महामाया सशयुण"साकार, अष्टाज्शी पाँच तस्व, तीन गुणके प्रत्यक्षरूपमें 
रहती है | इच्छा प्रगद्‌ होना, सो मायाका रूप है; तथा गुप्त होना श्रह्मका रूप माना है! ॥ ४४० ॥ 
४. अधेड़ी सोइ नारि कहावे # सेल मिलाप परस्पर भावे ॥ ४४७१३॥ 
 अथ+- अन्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! सखोई आदिभाया अष्टाज्ञी प्रकृति अधौद्धिनी नारी 
पतिरुप परमात्माकी प्यारी कहलाती है. प्रकृति-पुरुष, समुण-निमुण, माया-त्रह्म, साकार- 


निराकार, पति-पत्नीरूपमे इन दोनोका मेल-मिलाप परस्पर सम्बन्ध खूब प्रेम-भावसे प्रीति- 


पूवंक सदासे होता ही चला आता है । उनके भावसे ही जगत॒का सब फाय चल रहा है। अभाष 
होनेपर सब जगत॒का प्रलयथ हो जाथगा; गुरुवालोगोने ऐसी कल्पना की है | ४४१॥ 

भू, पवन थीर अम्धेरी काँई # सदा विलास भर्म तेहि माँइ' ॥ ४४२॥ 

अथं-- भ्रन्थक्ता कहते है-- हे सन्‍तो | वासनारूप पवनसे प्रेरित दो अह्म-पुरुष, इच्छा- 


मायारूप थीर योनिम उठहरता है, उससे सम्बन्ध करता है, तो अन्चेरी महा अज्ञानता अवियासे 


मूच्छित हो झाँई में गाफिल हो जाता है। तो भी डखी मायाके साथमें सदा भोग-विलास क्रीड़ा 

करनेमे लगा रहता है। अ्मसे उसी मायाके विलासमें ही परमाननन्‍द मान-मानकर स्वरूप 

स्थितिसे भूल जाता है । अतएव प्रकृति-पुरुषमें श्रम ही सदा खगा रहता है ॥ ४४२॥ 
६, एक जीव दुईं रूप समाना # बविल्यु पारख न परे पहिचाना | ४४३॥ 


अर्थ--- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- दे सन्‍्तो ! चैतन्य जीव तो स्वरूपसे अखण्ड ही. 


है। परन्तु, एक पारख बोधके बिना जड़ाध्यासी श्रमिक हो, एक अध्यासी जीवने स्री और पुरुषका 


दो रूप बनाकर देहमे समाया है। तथा एक ही मनुष्य जीच ब्रह्म और माया, ये दो रूपकी भिन्न-भिन्न 


कल्पना करके भ्रमसे उसीमे समाया | खानी-वबाणी, नारी-पुरुष, भाया-ब्रह्म, ये दोनोकी भानन्दी 
. एक समान जीवको बन्धन दे । सद्सुरुके पारख बोधको प्राप्त हुए बिना मोटी-झीनी मायाका जाल 


 भव-बन्धन जीवोंको पहिचाननेमे नहीं आया; और सदूगुरुके पारखके बोच हुए बिना कभी पद्चिचान 


नहीं पड़ती है ॥ ४४३४॥ 
७, नारि पुरुष दोउ कीन्ह मिलापा # शून्य स्वरूप सुषुप्ति व्यापा ॥ ४४४ ॥ 


अर्थ+-- अन्थकर्त्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! स्ली-पुरुष, माया-त्रह्मका खेल एक सरीखा है। 


पक श़्प झीका; १७३५०-- ः 
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( ११३८ ) के मूल पञश्चअन्धी--( सटीक )--टकसार घ्णन 88 [ पञ्मचम- 
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जैसे नारी-पुरुष पररुपर सम्भोग-मैथुन कममे मिलाप करते हैं, तो वीये पतन होनेपर वृत्ति 
शूल्य होकर अल्पकाल तक सूचछ्छीं व्याप जाती है; उसीको विषयानन्द माना है। तैसे ही माया- 
पुरुष वा ऋह्मकी जब एकतारूप मिल्राप दो जाती है, तब स्वरूपकी स्थिति शल्य होकर चूतक्ति लय 

होनेसे सुधुस्िके समान अभाव हो जाता दे । उसीको व्यापक ब्रह्मकी परमानन्द स्थिति माना है.। 
परन्तु, वह महा अशानता गाफिली हक योनियोमे ले जानेका बीज है, पेसा जानना चाहिये॥४४४॥ 

८, चिदाकाश दूजे थीर पोना # युगल शरीर मिला जिव तौना ॥ ४४५ ॥ 

.. अथो-- अन्थकत्तों कहते है-- हे खन्‍्तों | तहाँ पहला आकाशबत्‌ परिपूर्ण चैत्तन्य मान 
करके उसे परमतत्व-परमात्मा, परमपुरुष करके ठहराये हैं। दूसरा आव्मायाकों थीर पौन, 


. आविशक्ति, प्रकति, जगत्‌कर्ननी माना है। उन्हीं दोनोंके अंश या भागसे यहाँ स्त्री और पुरुषका .. 


यह' दो शरीर जीवको मित्रा, ऐसा कहते हैं। अथवा जीब जो डै, सो तो परम पुरुष परमेश्वरका 
अंश है, ओर शरीर जो है, सो प्रकृतिके अंशसे बना है। इसप्रकार शरीर तथा जीव, ये दोनों 
प्रकृति-पुरुषके अंशसे बने हुए प्रगट उनका दो देह है | अन्तर्म दोनों उन्हींमे जा करके मिल जाते 
हैं; ऐसो कल्पना की है । परन्तु, विषयाध्यासके कारणसे ही स्त्री-पुरुषका दो शरीर जीवॉको मिला 
है, पेसा जानना चाहिये ॥ ४७४ ॥ क्‍ । 
ह 8, कारण युगल खानि सोइ कीन्हा # प्रगटत पिण्डज अंकुरज चीन्हा ॥ ४७४६॥ 
अथे।-- अन्थकर्तों कहते हैं-- दे सखन्‍तो | मूल कारणरूप प्रकृति-पुरुष, ये दोनोंको ही... 
चराचर जगत्‌ उत्पन्न करनेमें कारण माना है | सो उन्होंने ही चारखानी पिण्डजकी और स्थावर जड़. 
.. खानी अंकुरजोकी उत्पत्ति करके प्रगट किया। अंकुरज्ञादि जड़ मायाका चिह्न है, और पिण्डजादि 
 औैतन्य पुरुषका चिह्न हे, ऐसा माना दे । अथवा नरजीवने यद्दाँ जो कर्म अध्यासको इकट्ठा किया है, 
सोई चार खानीमे ले जानेका कारण तथा खस््री-पुरुषके दो देह बनानेका हेतु हुआ है। सो जीवोने 
जो कर्म किया है, उसी संस्कारसे कोई पिण्डज़ खानीमें आ करके प्रगट हुए, तो शरीरमें हे जो रोम 
'जत्पन्न हुआ, वही अंकुरजकी तरह' खूक्ष्म चिह्न है वा कोई अंकुरजम कीड़ॉकेरूपसे देह घरके बाहर 
द प्रगण इए है | उठ है. हा 
...... १०, कारण अनन्त ताहि बिव्माया # मध्य मध्य तेहि जीव समाया | ४४७॥ 


....._ अथेः-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! सबका कारण एक ब्रह्म मानकर गुरुवालोगोंने जगतूमे 


कप 


... अनन्त बाणी कठ्पना, वेद-शास्रादिको बनाया दै। उसीके बीच-बीचमें अनेक सिद्धान्त कायम 
.... करके भ्रम धोखेमें ही नरजीच समाये या समा रदे हैं ॥ अथवा परकृति-पुरुषको जगतका मूल कारण... 
.... मानकर उन्हींसे अनन्त जगत्‌ उत्पत्तिकी कढ्पना किये हैं। उसी अनुमान-क्पनाके बीच-बीचमे 

.... जीव समाये है । चही खानी-वाणीकी आसखक्ति, जड़ाध्यासोंके ही कारणसे उसी अध्यासी जीवोने 
चारों खानीमे अनन्त देह बनाया है; ओर बीचमे मनुष्य जन्ममें आये, तो भी विषयासक्तिको ही... 


.._ बढ़ा करके फिर मध्य गर्भवास चौरासी योनियोमें दी जा करके समाये है और समा ही रहे है। 


" हे कप ._ पारख स्वरूपकी स्थिति हुए बिना कदापि आवागमन चक्रसे जीव नहीं छूखते हैं ॥ ४७७ ॥ | 
.... _...... साखीः-- नारि पुरुषके मिलापते # अदृबुद बीज उपायं॥ |. 


.. .. [११७ | प्रथक पृथक वहुरूप सो # प्रगट भये समदाय ॥ ए४८॥ 


..._ होनेसे आश्चर्यमय तरीकेसे नारीको गर्भकी स्थापना दोती है। तहाँ कहा है--"एक रा्िमें रज-बी्यके .. 
...... खंयोगसे 'कलल' बनता है। खात रातमें वह “बुदबुदा' बनता है। एक पक्षमें उसका 'पिण्डा 





. _.. स्थूल आकार पका है! चंद एक महीनेमे पा कड़ा कटाई, होता है। दो महीनोमे बह ... 












. शिरसें युक्त! होता है वा तब शिर बन जाता है। तीन मह्दीनोमे 'पैर' बनते है। तत्पश्चात्‌ चौथे. 








अन्य | # शब्दार्थ-सावांथ, सत्य निणय, यथाथ पारख रहस्य बींघिनी, सरंत टीका सहित # ( ११६९) 
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महीनोमे शुल्फ-पेश्की घुट्ठियाँ-पेठ तथा कटि प्रदेश! तैय्यार हो जाते है । पाँचवये महीनेमे 'पीठकी 
रीढ़! तेय्यार होती है। छठे महीनेमे 'मुख, नासिका, नेत्र और कान' बन जाते है। सातवें महीनेमें 
जीवको स्वप्नवत््‌ स्थिति संयुक्त भाख! होने लग ज्ञाता है। ओर आठवें महीनेमें सवोकु लक्षंणोंसे 
पूण हो जाता है |” फिर अवधि पूर्ण होनेपर वह बालकरूपमें पेदा हो जाता है। इसमें आशय 
यही है कि, सजीव बीयकी बून्द गर्भमे पड़नेसे अज्भ-प्रत्यज़्, सवोौक्ु आप-ही-आप करे अध्यासके 
अनुसार बन जाते है । तहाँ नारी, एरुष, नपुंसकका रूप लेकर बालक उत्पन्न हो जाते दे। 
इसप्रकार न्यारे-न्यारे बहुतरूप शरीर धारण करके चारखानियोमे अनेक जीव समुदाय या समूहरूप 
. अनेक तरदसे प्रगठ हुए या हो रहे है । मनुष्य, पशु, अण्डज, उष्मजादि पृथक-पृथक्‌ नानारूप- 
रहज्से सारे समुदाय कर्मोुसार ही जहॉ-तहाँ प्रगट हुए है, वे कर्ममोग भोग रहे हे ॥ ७७८ ॥ 
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.... साखी;-- चिंदाकाश सो पुरुष हे # नारी सो थिर पौन ॥ 

। [ ११५ ] बीज परे उपजे सोई # खेत अन्धेरी जौन ॥ ४४६ ॥ 

हे अथः-- अन्थकत्ता कहते हँ-- हे सन्‍्तो | आकाशवत्‌ निर्मल, अलिप्त, निराकार, निर्शुण 
|... बह्मकों चैतन्य परम पुरुष भाना है। नारी-प्रकति सोई तहाँ थीरपयन, आदिशक्ति महामाया 


|. स्त्रीझूपमें माना है। खेत अन्धेरी >सख््रीकी गर्भ-योनि पृथ्वीक्षेत्ररे खेती-बारीके गर्भके समान है। 
सो थीर पवनरूप अच्चेरा खेतमें जोन-जोन बीज जिस-जिस वासनासे पड़ता है, उसी प्रकार से 
पोधावत्‌ शरीर विभिन्न आकार-प्रकारखे उत्पन्न होते हैं। जैसे पृथ्वीके खेत मिद्ठीके भीतर सब 
प्रकारके बीज छिपे रहते हैं. । फिर वर्षा होनेपर समय पा करके जैसे बीज है, वेसे दी अज्वर फूटकर 
बढ़ने लग जाते है । तेसे ही चारखानियोंमे भी ख्रीका गर्भ अच्चेरी कोठरी वही खेत है। तहाँ उच्त 
_ बाह्य खानियोंके अनुसार ही पुरुषोका बीय पड़नेसे समय पा करके जीवके पासमें जेसे बासना- 
अध्यास है, तेसे ही देह' लेकर उसी योनिसे उत्पन्न हो जाते दे | गुरुवालोग कहते है कि, 'चिदाकाशः 
. सरोई पुरुष है। थीरपवन' खोई नारी है, उसी अच्धेरे खेतमें या प्रकतिमं जीन-जीन संस्कार 
. रखकर जीव पूर्व कल्पमें लय हुए थे, ईश्वर पुरुषकी प्रेरणासे वे सब बीज फूट पड़े, तो अभी भी वे 
+ पूर्ववत्‌ ही उत्पन्न हुए है ॥ इसके बारेमें प्रमाण वेदम कहा है, सो भी खुनिये 
है । ...._“शसूर्याचन्द्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । दिये च पूथिवीं चान्तरिक्षमथों स्व:॥”7 
। ग ॥ ऋग्वेद्‌ मण्डल्त-१० । सूृक्त-१०० | मन्त्र-३ ॥ 
 अथ-- खूये, चन्द्रमा, अप, पृथ्वी, वायु, जल इत्यादिकोंको धारण करनेवाले परमेश्वरने 
प्रथम ऋर्पमे वह जैसा था, तेसा ही रच दिया है ॥ 
यही बात ऊपर खाखीमे बता दिया है, सो नरजीवोकी कट्पना ही है, ऐसा जानिये ) ॥ ४४९ ॥ 
/....... ॥ & ॥ चौपा३ई ॥ भाग--- १५ ॥ [ चौपाई- १० | साखी- २ है ]॥ &॥ 
|... ₹, करत मिलाप आकषेण जोई # तेज अंश उतपानी सोई ॥ ४५० ॥ 
॥.... अथः-- भीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो | चिदाकाशरूप ब्रह्म तथा थीरप्यनरूप 
... आविमाया, इन दोनोंका एक-दूसरेपर. आकर्षण-खींचाव जो प्रचण्ड' हुआ, तो पीछेसे परस्पर 
+.. मेल-मिलाप कर लिये । मिलाप करतेमे प्रकृतिने विशेष आकर्षण किया, तो उसकी चश्चलतासे 
| अंशरूपमें सोई तेजतत्त्व वा अग्नितत्त्व उत्पन्न हुआ, गुरुवालोगोंने ऐसी क्पना की है। वास्तवमे 
.. ख्त्री-पुरुष दोनोका मिलाप होनेसे प्रेमले आकर्षण तथा खींचाव होता है। तब तन-मनके मेलसे 
+$.. सम्बन्ध हो भोग होता है। स्मी-पुरुष दोनोंके शरीर सद्गकषंणसे तेज़का अंश उष्णतारूप गर्मी ज्यादा 
॥ पन्न होती है। तन-मनाद्कोी चञ्लल्लता, विशेष बढ़ जाती है. ॥ ४४० ॥ ६ 


५ ओ्रेरिक बीज पाय वपुधारी # रचना नेह जल तत्त्व सँवारी ॥ ४५१ ॥ 
.. अर्थ-- गन्थकर्त्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ) फिर कामाग्निकी प्रेरणा पा करके बीय पिघलेकर 
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उसके चासस्थानसे स्खलित होकर पतन होता है। सरोई प्रेरिक वीर्य स्रीकी योनि पड़नेसे 
रजके सम्बन्ध पा करके गर्भाशयमें जाकर ठहर जाता है। उसीसे खानीके अन्नुसार शरीर बनकर 
जीव शरीरधारी दोते ह। देह रचनामें अज्ञ-प्रत्यज्ञ बननेमे जलतस्वका भाग विशेष करके रहता... 
है, स्नेह >द्वव दोनेसे चिकना जल तत्त्वके द्वारा स्नेहाकर्षण शक्तिसे इसीप्रकार देहकी रचना... 
करके जीवकी सत्तासे काया बना देता दै वा बन जाता है | ४५१ ॥ क्‍ क्‍ 7 
३. शक्ति अंश पृथिवी परवाना # आपन रूप शून्य परपाना | ४५४२ ॥ 
अर्थः-- अन्थकर्त्ता कद्दते हैं-- हे सनन्‍्तो ! गरुवालोगोनि कहा है-- मुख्य करके यहाँ 
महामाया आदि शक्तिके अंश --भागसे पृथ्वीतर्व उत्पन्न हुआ है। सो माया पृथ्वीरूपमें ही ठहर 
रद्दी है, ऐसा प्रमाण किया है। तथा निरञ्षन परमात्माने अपने अंशसे ही शून्य महाकाशको बनाया 
है, यह प्रधान है। मुख्य शल्य भाकाशरूपमें आप ही निरजञ्ञन परमात्मा विराजमान है। और 
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पृथ्वीरूपमे आदिमायाको माना है, ऐसा जानिये |॥ ४४२॥ हु 
...... . ७, उपजी थीर पोन भई श्वासा # पाँच कला पाँचों परकाशा || ४५४३ || 
. अर्थे+-- श्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! फिर इन्‍्हों दोनोंसे सारी सष्टिकी उत्पत्ति हुईं । 
_ थीरपवनरूप भाया जब-जब आकाशरूप पुरुषमें मिली वा मिलती है, तब-तव शवासरूप सूक्ष्म 
. चब्धलबायुकी उत्पत्ति हुईं वा होती है। फिर खुक्मसे स्थूल हुई, तो ब हर पाँच तत््वोंकी पाँच 
कला, पाँच विषय, पाँच देद्दादिकी ख्ष्टि प्रकाश हो करके देखनेमें आईं, ऐसा माना है। अथवा 
गर्भ बालक रहता है, तब उसका आण प्रगटरूपखे नहीं चलता है, स्थिर रहता है। और माताके 
. प्रॉणके साथ ही जुटा हुआ सूक्ष्म नाड़ीसे उसका भी कार्य चत्नता है। जब ख्रीके गर्भसे योनि द्वारा 
. बालक बाहर उत्पन्न होता है, तब स्थिर रही हुई प्राणयायु उसमें चलने लगती दै। सोई श्वासवायु- 
.. के रूपमें प्रगट होती है। खुश्म देहमे भो पाँचों तत्वोंकी कला पाँचों विषयोका प्रकाश रहता है। सो 
क्‍ स्व्प्म ओर' हु ध्यानादिमे दिखाई देता हे । छेर३ई || पु हि । द 
... ५. गगन सभीर अनल जल परती # पाँचों पाँच रज्न होय बरती || ४१४ ॥ 
. अथ+-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | आकाश, वायु, अग्नि, जल्न ओर पृथ्वी, ये पॉचतर्तवों- 
.... के पाँच रह, आकार-पकार न्यारे-न्यारे हैं। पिण्ड और अह्याण्डमे कार्य-कारणरूप हो करके पाँचों 
.... पाँच रज्ञ, चाल, गुण, शक्ति, क्रियादिमें बरत रहे हैं या उसीसे वर्तमान कार्य चल रही है॥ ४५४ ।॥ 
... ० १९०, गगन श्याम आप बछु भारी # हरा पवन सा हर अधिकारी ॥ ४५५ || 
... अर्थ--- भ्रीरामरदहससाहेब कद्दते हं-- है सन्‍्तो | गुरुवालोगाने ब्रह्म-परमात्मासे ही पॉँचों. | 
तत्त्योॉकी रचना दोनेकी करपना करके पुनः पाँच तत्तवोंको ही पश्च देवताओंके रूपमें माना है । साई. | 
बात यहाँ बतलाया जाता है, खुनिये | आकाशतत्त्य, श्यामवर्णवाला यानी नीला वा काला रज्ञवाला 
... अपने आप स्वयं निराकार-निगुंण, मिरश्षन, परमात्माका रुप है। सो आकाश ही. उसका देह है। उसीके 
.. अंशसे साकार रूप धारण करके उसके एक ५ मायारूप सत्री ओर तीन लड़के उत्पन्न हुए,चे |. 
. देदधारी उम्चप्रकारसे हुए, अथवा सब वेहधारियोमे वे खमाये हुए है। और हरा रज् वाथुका माना हु 











मा है, सोई तमोग्रणी हर या महादेव पत्रनके विशेष अधिकारी हुए है। अष्टाहृयोग साधना आणछप्र हि 
...... पवनको निरोधकर वश करनेवाले हुए, अथवा पथनक्रो ही मद्दादेबके रूपमे माना है ॥ ४४४॥ || 


..._ अर्थः-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सब्तो ! अग्नितत्वका रज्ञ लाल है । चिष्णुको उसके देवता 
77 विष्युक 








. कल लाल विष्णु शुण गाजे # रेत नीर बद्वाको बाज | छ४३॥ 









है, सत्त्वगुणकी को गले अध्निकी सददायतासे स्ष्टिका प्रह्नन करते हैं। अथवा अग्निको”्ही का है 
णुके रूपमें का माना है। जलतत्त्वका राज्ष सफेद है, इसके देवता अज्याको रजोगुणमे | 


देता है, णेसा कद्दा है । सो अह्या जलरूप धीर्यले सष्टिकी 
































कत्ल. 


करता है, ऐसा माना है; अथवा जलतत्त्वको ही ब्रह्माके स्वरूपमें माना है। सो विषयादिका महान 
पदों ही सबोपर लगाया हुआ है ॥ ४५६॥ ि 
८, पृथिवी पीत शक्ति होय आई # पाँचों पाँच कला निगाह | ४५७ ॥ 
अर्थ;-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सब्तो ! जैसे ही प्रथ्वीतत्वका रह्ल पीला है। इसकी 
अधिष्ठात्री देवी आदिशक्ति महामाया प्रचण्ड हो करके जगतमे आईं। उसीने गुरुवालोगोसे यह 
सब कल्पना करायी | पाँचतसत्वोंकी पाँच कल्षाके रुपमे शब्द, सपश, रूप, रस ओर गन्ध, ये पाँच 
विषय अलग-अलग निर्माण हुए या देह बनकर पेदा होनेपर उक्त विषय प्रभट हो गये ॥ छेशछ ॥ 
.. &, न्यारे न्‍्यार चाल स्वभाऊझ # बेर परस्पर कालके दाऊ ॥ ४५८ ॥ 

... अथ+-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | उन पॉचो तस्वोके चाल-स्वभाव भी न्यारे-न्यारे 
ही है। गति वा क्रियाको चाल' कहते है। प्रकतिके धर्मको स्वभाव! कहते हैं। तहाँ आकाश 
निराकार होनेसे अचल शून्य पोल मात्र है। इससे उसकी कोई चाल-फक्रिया नहीं है, अफिय है | 
 तिरछी गमन वा गति वायुतस्वकी है | ऊषध्च गमन वा गति अश्लि तत्वकी रहती है । अध गमन वा 
गति जलतत्त्वकी है; सदा नीचेकी तरफ ही पानी बहा करता है। ओर खड़ी चाक ८ पहियाके समान 

सूथ के चोतरफ भ्रमण करनेकी गति पृथ्वी तत््वकी हो रही है। ओर शूल्य' अभावरूप आकाशका 





है। कोमलत्तव स्वभाव वायुका है। उष्णत््व धर्म अग्निका है। द्ववत््व वा शीतलत्त्य स्वभाव जलका 


है। कठिनत््व धर्म पृथ्वीतत्वका है। उक्त चार्रोतत्व परस्पर मिले हैं। यदि वहाँपर कोई पक 
तत्व अधिक या विशेष हो गया, तो एक-दूसरेके बेरी-विरोधी होकर समय पा करके अन्य 


तत्तोको दबा देते है ॥ 


.. अथवा कर्मी, डपासक, योगी, शानी, विज्ञानी, इन्हीका चाल-स्वभाव न्‍्यारा-न्यारा हो 
रहा है। परसुपर बेर-विरोध करके मलुष्योको भटका रहे है। वे सब काल- गुरुषालोगाके 
दाव-घात जीवोको फँसानेके लिये ही हो रहे है ॥ छश्ट॥ द 
क्‍ १०, एकन एक सोई रखवारा # पुनि सो एकन एक सहारा ॥ ४५६ ॥ 
अथे+-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! सोई श्रमिक मतथादी शुरुबालोग मन्ुष्योंकों अपने 
घेरा जालमें डाल करके एक-न-एक जोग रखबारी, चोकसी क्रिया करते हैं | जिसमें कोई भलुष्य 
द उनके ज्ञा लसे निकलकर भाग न जावे, सो इसीके लिये पह्टरा भी देते' दे | फिर धोखेमे डालकर घेद्‌-- 
कुरानादिकी आड़से शिकार खेल करके एक-एक करके सबोकोी सट्भारकर नष्ट-श्रष्टकर डालते हैं 
 सदशुणोका नाश कर देते है; अपने-अपने स्वार्थ सिद्ध करनेमे लगे है ॥  म 
अथवा कार्य-कारणरूप मुख्य चारतरव समानरूपसे सोई एक-दूसरेका रखधाररूप रक्षक हो 
जाते है। टीक मात्रा अज्न-जलादिके भोजन होनेसे शरीरकी रक्षा होती है। फिर वही आहार विशेष 
होमेसे अपच होकर घातक भी हो जाता है । ओर बाहर जो तत्व ज्यादा बढ़ जाता है, सो दूसरे 


तत्त्वोको ढॉक देता है। उसके गुणकों संहार करके अपने गुण दिखा देता है। ऐसे तत्त्वोंम समान-विशेष 


अजुकूल-प्रतिकूलता होनेसे रक्षण तथा विनाश सदेवसे होता ही चला आ रहा है । इस कार्यको 


करानेवाला ईश्बण॒दि कोई कर्त्ता नहीं है। तत्त्वोंमे अनादिकालसे ही रवय॑ गुण, शक्ति, क्रिया, धरम, द 
आकार ओर सम्बन्ध, यह षट भेद्‌ नित्यतासे ही रह' रहा है। अतएव ईश्वरादि कर्त्ताकी फोई 


-- आवश्यकता ही नहीं है। जगतकर्ता मानना तो मिथ्या नरजीवौंकी कल्पना मात्र ही है। इसीको 
_ दर्शनि-समझानेके लिये ग्न्थकर्त्ताने यहाँपर यह प्रकरण बतलाया है। जिशासुओने पारसखी सद्गुरुफे 
सत्सह्ष रा विवेक करके यथाथ रहस्यरूप भेदको जान लेना चाहिये ॥ ७५९ ॥ ३ 
क्‍ साखी;--- बेरभाव सो पॉचमें # पुनि एक भाव मिलाप ॥ 
[ ११६ ] दुःख सुख कारण विदित सो # अगम बुद्धि परताप ॥४६०॥ 


.. अथ- श्रीरामरदहससाहेब कहते है-- दे सन्‍तो | ऊपर कहे अशुसार सो पॉँच तत्वोमे सम- 





( ११४४ ) के मूल पंश्॑श्नन्थी--( सटीक )--टकखारं वर्णन | पश्मम- क्‍ 
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विषम या कम-ज्यादा सात्रा बढ़ जानेसे उन पाँचोमे वैरभाव विशेधीपना हो जाता है। जैसे ज्यादा 


जल बढ़ा, तो पृथ्वी आदिको डबा देता है । सम्मुद्रादिम कहीं नया टापू निकला, तो जलको हटा 
करके दबा देता है। ज्यादा अग्नि बढ़नेसे सबको अल्ला देती है वा शोषण करके सुखा देती है। 
अगर वायुका जोर ज्यादा बढ़ा, प्रचण्ड आँधी आई, तो खबको छिन्न-भिन्नकर उड़ा ते जाती है। 
पुनः समान द्वोकर जब एक भावमें बराबर आ जाते है, तब परस्पर मेल-मिलाप हो जाता है। 
चारों तत्त्व एक-दूसरेमे कभी एक समान होकर मिल जाते है। पिण्ड-ब्रह्माण्डम चारों तत्व जब 


समानरूपसे मिले रहते हैं, तब समस्त प्राणियोंकों आराम-चैन या खुख देनेके कारण हो जाते हैं।. 
तेसे ही जब वे विरोधी होते हैं, तब की बढ आग लगना, तूफान-आँची आना, एवं बात, | 
पित्त, कफादि जिदोष कुपित होकर सारेजीवॉको दुःख भोगानेके कारण शा जाते है। यह बाहरी. 


बात तो संखारमें जाहिर ही है। परन्तु, यह बातका गम या पता सबको नहीं है कि, जड़-चैतन्य रूप 
. जगत अनादि है | इसका रचयिता कोई कर्ता ब्रह्म-इश्वरादि नहीं है। जिसे अगम, परभात्या कहते 
है, सो भलजुष्योंकी अजुमान-करुपना ही है। सब जीव अपने-अपने कर्मालुसार ही खुख-ढुःखादि 
फल भोग पा रहे हैं। अपनी-अपनी बुद्धिके अलुखार सब मनुष्य नाना सानन्दीमे पड़े है। जीव ही नित्य, 
सत्य है। यहः गुरुबुद्धि पारख बोधके प्रतापसे जानकर जो नरजीव जड़ाध्याससे रहित हुए या रहित 
होते है, सोई कोई बिरले पारखी सन्त मुक्त हो जाते हैं ॥ ४६० ॥ 


ए 


.. साखी+-- रह बर्ण सो _ पॉचके # न्यारे  न्‍्यारे चाल ॥ 
[११७ | भाग पाँच सो पाँच गुण # महा विकट ये जाल ॥ ४६१ ॥ 
. . अथ- अन्थकर्त्तो कहते हैं-- हे सबन्‍्तो ! पाँच तत्त्वोके पाँच रक्-- पीला, खफेद, लाल, हरा, 
... ओर काला-- यह जैसे बाहर दिखाई देता है, तैसे चारों खानीके प्राणियोमे भी अध्यासयुक्त देहमें चरणे- 
भेद, रज्ञ-भेदादि देखनेमे आता है; और उन्होंकी चाल भी न्यारी-न्यारी ही दो रही है। भिन्न-भिन्न खुख- 
डुशख भी पा रहे है। गुण-स्वभाव भी सबमे उथक्‌-पृथक्‌ है। और पॉचतत्त्वोंके विषयरूप पाँच 
. शुणोके भागमें आसक्त होकर संसारी जीव फेठिन यमजाल >ख्री, पुत्रादि विषयोंमे फँसे पड़े हैं । 


ओर यम >गुरुवालोगोने कटिपत' वेदादि वाणी जाल फैला करके गन्धवत्‌ परमात्मा व्यापक है, ऐसा 


कहकर अष्ट प्रतिमाकी जड़ पूजामे लगे और लगाये है। तैसे रसचत्‌ ईश्वर मानकर तौ थ, नदी-स्नाच, 











 परिक्रमादिमें लगे और लगाये है। ज्योति स्वरूप परमेश्वर मानकर अष्टाज्ञ योगमें लगे और लगाये है, 


.._भाणरूप ब्रह्म मानकर श्वासकी साथनामें लगे और लगाये हैं; ओर आकाशवत््‌ ब्रह्म मानकर विशानमे 
द गे रा न गे सर गोमे पा गो ै ९ | 2 परद्द 
.._ लगे ओर लगाये है। पश्च कोशोंके पाँच भागोंमे पाँच मार्गोके विषयरूप ग्रुण विस्तार किये हैं । यह 
. फल्पनाके जालोंसे छूटना अत्यन्त कठिन हो गया है। बिना पारख महा विकट यम जालोसे कोई 


नहीं छठे। दोनों प्रकारसे जीव जड़ाध्यासी हुए या हो रहे हैं.। पारखी सद्युरुसे सत्सज्ञ करके इन. कि 


यम जालोसे छूट जाना चाहिये ॥ ४६१ ॥ 


..... _॥ $ ॥ चौपाई ॥ भाग-- १६ ॥ ( चोपाई-१० | साखी- २है ]॥ &॥ 
.....  . * पीनि पोन तिनि नाड़ि कतार # माया अंश सोई प्रगटाई ॥ ४६२ कब, 
..._. अथः-- भ्रीरांमरहससाहेब कहते हैं हे सन्‍्तो ! पिण्ड-अक्याण्डका हाल जैसा गुरुवालोगोने.. 


-.. साया-प्रकतिने अपने अंशसे हक थी; सोई मायारूप काया, यह तो नर-नारीके अंशरूप्‌ . 
....__ रज-वीर्यसे बनकर प्रगट हुई, तो देहमें प्राणवायु नाखिकाके दायाँ, बायों ओर बीचसे निकली, वही... 
2, अंश पाते तोड़ी; पिस नाड़ी और कफनाड़ी, ये तीन नाड़ियाँ बनाई गई हैं। सोई मदामायाके ._ 


.. ंशले कायामे प्रगट हुई है, ऐसा माना है॥ ४ध्र॥.... ज 















.._ माना है, तैसाही यहाँपर परखाया जाता है, सो खुनिये ! बाहर पॉँच तत्त्वोकी उत्पत्ति माना था, सो... |. 
.._ देह भीतर भी घटा करके दिखलाते हैं। शीतल, मन्द, खगस्थ, ये तीन पवनसे तीन नाड़ियाँ बनाकर | 


अन्थः ५ ] के शब्दा थ-सावार्थ सत्य निर्णय, यथाथ पारस रहस्य बोधिनी, सरल ठटीका सद्वित $ (११४३ ) 
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२, इज्नला पिज्ला सुपमना सोई # अज हरि हर तेहि मध्य समो३ ॥ ४६३ ॥ । 
अर्थ--- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | तहाँ इज्ञला नाड़ी नाखिकाके बाँया छिद्बसे चलनेवाली | 
वायु है; इससे श्वासको खींयते है, उसे 'पुरक-- क्रिया! कहते हैं। इसके बीचमें बरह्माका बासा तथा 
उत्पत्ति कार्य माना है। पिज्ुला नाड़ी नासिकाके दाहिना छिद्रले चलनेवाली वायु है। खींचा हुआ 
शवासको इसी तरफसे छोड़ते है, उसको रियक-क्रिया' कहते है। इसीके मध्यम विष्णुका बासा तथा 
पालन काय होना माना है। ओर सुषुस्ता नाड़ी नाखिकाके दोनों छिद्रोसे बराबर श्वास चलता है 
सो है। ऊपर श्वासको खींच कर इसीमे रोक रखते है, उसे 'कुसम्मक-क्रिया' कहते है। इसके मध्यमें 
हो महेशका बासा, संहार कार्य होना माना है; ये ब्रह्माण्डकी तीन नाड़ियाँ है ॥ ७६३ ॥ 
३, नाशक नेह झुषमना कोन्हा # श्वासा नेह पिज्ला रचि लीनन्‍्हा || ४६४ । 
अथ-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सनन्‍तो ! नाश करनेका स्नेह, प्रीति, आकर्षण, सुषुस्ता नाड़ीसे 
किये या करते है। योगीलोग सब कार्यकों नाश करके समाधि लगाते हैं। सषुस्तामे ही स्मेह करते. " 
हैं। इसीसे महादेव संहार किया करते हैं, ऐसा कहा है। और श्वाससे स्नेह-आकर्षण होकर पिक्नला द 
नाड़ीकी रचना कर लिया दै। उपासक लोग श्वासक्े साथ नाम-स्मरणादि करते है । मानसिक 
: मूर्तिकी रचना कर लेते हैं। इसके द्वारा विष्णु पालन करते है, ऐसा माना दे ॥ ४६४ ॥ क्‍ 
४, इड्ला अपनी अंश उपाई # जिविधि होय माया प्रगठाई ॥ ४७६४५॥ । 
... अथः- गअन्‍्थकर्त्ति कहते हैं-- हे सब्तो ! ब्ह्माने अपने अंशसे इड्लला या ईड़ा नाड़ीको उत्पन्न "5 
. कर बसीसे सारे जगत्‌ सूश्टिकी उत्पत्ति किया है, ऐसा मानकर कर्मीलोग नाना कमकाण्डकी . 
साधना-कव्पनामे पड़े हैं । इसप्रकारसे तीन तरहसे भिन्न-भिन्न विभक्त हो करके मायारूप कायामे 
तीन पिण्डकी और तीन बह्माण्डकी नाड़ियाँ प्रगट हुई है । उसीके सहारासे तिगुणी सन्‍्तान नारी- 
रूप मायाने प्रगठ करके उत्पन्न किया है; ओर जिकाण्ड वेद, तीन मार्ग, मत-पन्‍्थ, गुरुवारूप 
मांयाने कटपना कर-करके प्रगटाया है | उसीमें अपने भी भूलें तथा अन्य मनुष्योको भी भुलाये दे । 
ओर भी इसीका वर्णन किया है। वह भी परखाया जाता है, सो सुमिये | ॥ ४६४ ॥ द 
५, चन्दा रजगुण अज हितकारी # पालन सूर्य विष्णु अधिकारी ॥ ४६६ ॥ 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे खन्‍्तो ! चन्द्रनाड़ी -इज्नलला, रजोगुणी ब्ह्माका 
स्वरूप प्राणियोंकी उत्पत्ति करनेमें छ्वितकारी माना है। सूर्थनाड़ी- पिज्लला, सक्त्वगुणी विष्णुका 
स्वरूप जीवोके पालन करनेका अधिकारी माना है । कर्मकाण्डी तथा उपासकोने उसे अपनाया है ॥४७६६॥ 
क्‍ ९, सुपमना परलय शम्झु निवासा # जिशुण होय शक्ति तेहि फाँसा ॥ ४६७ ॥ 
अथः-- शभ्रन्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍्तो | राहु नाड़ी -सुषुस्ना, तमोगुणी शम्भुका स्वरूप वा 
..._ उसमे निवास कहा है, तथा इसे प्रतयय करनेवाला माना है। यह योगीलोगोने अपनाया दे । ऐसे त्रिगुण 
हो करके मायाशक्तिने तचिदेवोको अपने फाँसमें फँसाई है। फिर उन तीनों बह्मादिकोने श्रमिक हो करके 
अपनी-अपनी शक्तिसे अबोध मलुष्यौको खूब फँसाये है। वही जाल पकड़कर गुरुवालोग अभी उसी 
फॉसमे फँसे वा फँसा रहे है। चैतन्य स्वरूपका विचार छोड़कर घोखेमे पड़े है. ॥ ४९७ ॥ द 
... ७, उपजा खेत श्वास तरु पौधा # कला अनन्त तेहि भीतर शोधा ॥ ४६८॥ 
..._: . अर्थ+-- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! जैसे खेतमें बाहर बटचुक्ष उत्पन्न होता है, तो उसके 
ऊपरसे भी बरोह जड़ लटकते हुण नीचे आकर पृथ्वीमें जड़ पकड़ लेता है। तेसे ही जब खीके 
खेतरूप गर्भसे बालक उत्पन्न हुआ, तब उसके मनुष्य देहरूप खेत (क्षेत्र) में भी श्वासरूप जड़ बठब्॒क्षके 
जैसे बह्माण्डसे नीचे लठकती हुई आई, तब उन पेड़की चलन-गति प्रगटरूपसे उत्पन्न हुई | उस 
शवासरूप तरुमे बटके लटकते हुए मूल बरोहके समान तीन नाड़ी रूप पोचा ओर उत्पन्न हुईं । सो ऊपर 
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ब्रह्माण्डसे लखकते हुए नीचे नाभि स्थानमें आ करके जड़ पकड़ लिया है। उसी तीन नाड़ीरूप 
श्वासवायुके सहारे योगीलोग ऊपर ब्रह्माण्डमं चढ़ जाते है। परच्तु, उसका टिकाष तरे या नीचे 
होनेसे फिर उत्तर करके नीचे ही आ जाते है। उसी प्राणरूप श्वासवायुके भीतर लक्ष्य लगा 
करके योगी, शानी ओर भक्तल्ोग ज्ञानस्वरोदयचाले कई साधक लोगोने अनन्त कला, कल्पना उसरीके 
भीतरमे शोघन वा परीक्षा, अनुभव किये ओर कर ही रहे हैं ॥ ४६८ ॥ 
८, पाँच श्वास तिहँ नाड़ि सभाई # भिन्न-भिन्न सो अदल चलाई ॥ ४६६ ॥ 
अथेः-- गन्थकर्त्ता कहते है-- हे' सन्‍्तो ! पिण्डके पाँच बायुः-- व्यान, समान, उदान, 
प्राण और अपान ये है; अथवा ब्ह्माण्डके पाँच चायु+-- धनश्षय, कृूकल, कूम, नाग ओर देवद्तत, यही 
पाँच वायु पाँच श्वासके रूपमे खूश्म रूपसे इज्चला, पिज्लला ओर खुणुस्ा, ये तीन नाड़ीमे समा गई 
वा लय हुई हैं। सो फिर समय पा करके अपने-अपने कार्य, बला, शक्तिरूप अद्ल भिन्न-भिन्न 
चलाके कार्य दिखलाती है; यानी नन्‍्यारी-न्यारी अपनी शक्ति चलाया ही करती है! ॥ ४६५ ॥ 
6६, श्वासा बास जीव भय जबहीं # चच्चलता बहु उपजी तबहीं || ४७० ॥ 
अथेः-- अन्धकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो! वासनावश सक्ष्मदेह सहित जीव गर्भ जाकर 
बासा किया, तो अध्यासके मुताबिक उनके शरीर बने; उसमें निवास किये। फिर पेदा होनेपर 
प्रगटरूपमे श्वासवायु चलने लगी, तब ही जीवोमे बहुत ही चश्चलता व्यापी; अनेक विकार उत्पन्न हुए । 

. पश्च विषय भोगोंकी चश्चलतामे संसारी विषयी लोग लगे है। ओर जब गुरुवालोगाँके सहृमे गये, तब 
उन्होंने श्वासकी साधनामे नरजीवोकों लगा दिया | खूुक्ष्म-स्थूल कर्पनामें लगा दिया। जब ही 
नरजीवोने श्वासमे अपनी स्थिति मानकर निवास किया, तब हो बहुत चश्चलता उनमे उत्पन्न 

..... हुई। प्राणायाम, नाम-स्मरण, धारणा, ध्यान, समाधि तथा कम-उपासनादि नाना साधनाओमे 
..._ लगे और लगाये हैं। कहीं भी स्थिर स्थिति नरजीवाॉको नहीं मिली दे ॥ ४७० ॥ 
5 १०, तीन शरीर जीव तब पाई # तुयो सुषुप्ति स्वप्न अरुकाई ॥ ४७१ ॥ 
.. अथ-- प्रन्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍्तो | जबतक मलुष्य शरीर रहा, तबतक तो भक्ति 
योग, ज्ञानादिमे ही अ्रमिक हो अरुझते-अरुझाते रहे । अन्तमे बिना पारख जड़ाध्यासी होकर 
...._ शरीर छोड़े, तो तुरिया अवस्थाके अध्यासो ज्ञानी जीव मुख्य पिण्डज शरीरको प्राप्त हुए सुषुप्ति- 
... रूप योगमागेंके अध्याखसे उष्मजादि शरीरको पाये। और स्वप्ररूप भक्तिमार्गके अध्याससे 
......_ अण्डजादि शरीरको पाये। वासना रहित हो निज स्वरूपकी स्थिति नहीं हुई, इसीसे अध्यासी 
... जीवोने तब तीन शरौरको पाये। स्थूल, सूक्ष्म और कारणमें बद्ध होकर तीन अवस्थाओंकी 
.... साधना वासनासे कर्माचुसार अरुझ्ते हुए तीन खानीमें गये और जा रहे हैं ॥ ४७१ ॥ 
द साखी;-- तुयों सुषुप्ती स्वपन ले # पाये. तीन शरीर॥ 
| ११८ | ज्ञान अन्धेरी चब्चलता # काल फॉाँस गम्भीर ॥ ४७२ । 

... अथे-- भ्रीरामरहखखाहेव कहते हैं-- हे सन्‍तो | तुरिया अवस्था, शानमार्ग, साक्षीपदर्म शुद्ध. 
..... दिखाबसे रहने वाले शानीजन महाकारण देहयुक्त शुभ संस्कार उदय हुआ, तो मलुष्य देहमे 
..... पुनरपि आ जाते हैं। खुषुध्ति अचस्था, योगमार्ग, साक्षी रहित, शुल्यवृत्ति, समाधि, कारण देहका 
....._ अ्ध्यास लेकर उष्मजादि शरीरको प्राप्त होते हैं। और स्वप्त अवस्था, उपासना मार्ग, मन-कर्पनाकी 
..... .  हढ़ता; संक्ष्मदेहके अध्यासको लेकर अण्डजादि शशीरको धारण करते हैं | ऐसी तीन अवस्थाओँंके 
..... संस्कार अध्यासोंको ही लेकर जीव तीन खानीमे जा करके नाना शरीरको प्राप्त कर लेते है । जीधतो.... 
..... शान स्व॒रूप चेत॑न्य है; परन्तु, पारख बोध न होनेसे चञ्ललता करके ब्रह्मशान, भक्ति, वो योग, 

.. कंमांदिमे जाकर अन्घेरी कोठरीमे केद हो जाते हैं । ब्रह्म-इश्वरादिकी मानन्दी करके गाफिलीम 


....__ फुल जाते हैं। मल, विक्षेप, तथा आवरण दोष छूटनेके बदले और ठुगुना बढ़ा लेते हैं। कालक हे काजाल- 









अन्थः ५ ] & शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ४ (११४४) 
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फाँस बड़ा गहरा, भयड्लर, जबर्दस्त है। नारी और गुरुवालोगोने दोनों तरफसे खानी-बाणी । 
| 
! 





जाल फेल्लाकर डसीमे सबोको समेटकर फँखाये वा फँसा ही रहे हैं। पारखी सद्शुरुकी दयासे 
,..._ कोई बिरले दी अन्धेरी-चश्चल्ता, काल-फाँससे बच पाये हैं, तथा बच पावेंगे, ऐसा जानिये ! ॥ ४७२ ॥ 
है ... साखी।-- कारण उष्मज खानिके # सोई कीन्ह प्रकाश ॥| द 
(११६ ] आशा सोई कहावई # बासा जहाँ विलास ॥ ४७७३ ॥ 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! उष्मज खानीमे के जानेका मूल कारण 
दत्य खुषापि अवस्था योगमार्गकी आशा ही मात्र है। सोई गुरुवालोगोने तत्त्योंका भास ज्योति- 
अकाशको ही परमतत्त्व-परमात्मा बतल्ाया है। सोई कह्पित घाणीका प्रकाश वा प्रचार गुरुवालोगोने 
जगतूमे किया है। जहाँ खुख विल्ञास स्वर्गादि लोकोंमें बासा, चार फल, चार मुक्ति आदिकी 
रोचक वाणी वर्णन किया है। तहाँ जीवोको वह तो कुछ प्राप्त ही नहीं होता है; सोई आशा ही 
|... अध्यास कहलाता है। वह आम-भूल अध्याख ही जीवोको चारखानी चौरासी योनियोमें ले 
| जाता है। जहाँ खुख विलाखका आशा था आसक्ति करते है, वहीं महान ढुःखका भोग पाते है। 
बिना पारख वही आशा-बाखामें बद्ध हो गये और बद्ध हो रहे हैं ॥ ४७३ ॥ रा 
क्‍ आई शक 7 चद्ध हो रहे है॥ ४७: 
॥ 4? ॥ चौपाई ॥ भाग-- १७॥ [ चौपाई- १० | साखी-२ है |॥ & ॥ 
. .. *+ सोई श्वास लिक्षम तनधारी # तैंतिस कोटि योनि विस्तारी ॥ ४७४ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सब्तो ! जैसे प्राणी पिण्डमें श्वाखोच्छुवासगति 
. संयुक्त देदधारी प्रत्यक्ष, दृश्य है। सोई किश्मसे गुरुवालोगोने कल्पना किया है. कि, लिक्षमरूप 
चाहर त्रह्माण्डमे श्वासवायुके समान सूक्ष्म देहधारी ग॒प्त-परगट कला संयुक्त पवन चिद्दारी, 
शक्तिशाली, तेतीस करोड़ देवयोनियोंका विस्तार बहुतरूपसे हुआ है । वे अपनी इच्छा मात्रसे ही जहाँ 


चाहे वहाँ पहुँच जाते हैं। भक्तोंका डुःख हरण करके खुख देते है, इत्यादि अ्रमसे माना है॥ छज४ ॥ | 
२. खानी तीन लिड्डम प्रति कीन्हा # पिए्डज अंकुरण उष्पज दीन्हा॥ ४७५ ॥ 
. अथः-- अन्थकर्तता कहते है-- हे खन्‍तो ! बाहर अरह्माण्डमें देव, सिद्ध और भूत, ये तीन खानी | 


.. भिन्न-भिन्न ही कल्पना किया है। वे भत्येक विशेष करके स॒क्ष्म देहमें ही गुप्त रहते है । कभी-कभी... क्‍ 
.._ स्थूल रूपमें भी प्रगट होकर फिर अदृश्य हो जाते हैं, ऐसा माना है। अथवा और जैसे-जैसे... | 
_ अध्याख खूक्ष्म देहमें दृढ़ हो करके रहा है, तैसे-तैसे हो जीव तीन खानीमें गमन किये वा गमन करते... 
..हैं। तहाँ पिण्डजमे कोई मलुष्य और पशु आदि हुए । अंकुरजम रहनेवाले अण्डाकार कीड़े-मकोड़े ' 
हुए। क्योंकि, अंकुरज-संयुक्त वनस्पति कोई जीव खानी नहीं है, वह तो जड़ खानी है। बीजसे उत्पन्न हे 
होते है | तहाँ अल्लगसे अध्यासी कीड़े जीव होते हैं । कोई उष्मज खानीमें जा करके छोटे-छोटे कृमि | 
_विशेषरूपसे पेदा डुए | अध्यास ही उन्हे वहाँपर पहुँचा देता है ॥ ७७४ आम 330 कु जी. 
५ ० है; पाँच तक्त्त त्रिगुण सब्चारी # नारी पुरुष दुई रूप सँवारी ॥ ४७६॥ 
.... अथः-- भ्न्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो | पृथ्वी) जल, अग्नि, चायु और आकाश, ये पाँच 
..._ तत्त्व तथा सत्गुण, रजोगरुण, और तमोगुण, ये तिग्ुण पश्च विषयोके अध्यास ले करके ही 
.._ जीवोंका आवागमन हो रहा है। तदसुसार घटाध्यास विशेषसे ही स्त्री और पुरुषके-- ये दो रूप 
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.. चिह्च , आकार-प्रकार स्वभाव चैसे ही तीन-खानीमे बने हैं. वा बनते है । अथवा भूत तथा देवगण 
.. पाँचतत््व तीन गुणकी कला सूक्ष्म देहसे ख््री-पुरुषके दो रूप बना करके जद्दों उनके मनमें आवे | 
|. पहापर घूमते रहते है, ऐसी गुरुवालोगोने कल्पना की बार ॥8७६॥ | हे पा | 

...... 9* सात स्वग श्वासा बिच कीन्हा # तैंतिस कोटि बासा तहाँ दीन्हा | ४७७७ ॥ | 


...._ अर्थ+-- अन्थकत्ती कहते दै-- हे सन्‍्तो ! भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, 
....... पंं० पश्र० टीका; १४४-- हि 





( ११७६ ) . & सूख पह्ग्रल्थी--( सटीक )--टकसार वर्णन के. [ पश्नेम- 
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भहलोक ओर सत्यलोक, ये सात स्वर्ग बाहर लात आकाशके बीचमें अह्मयाण्डमे कल्पना करके 
उन सातो लोकोमे तेंतीस कोटि देवगण खब निवास कर रहे है। तहाँपर बड़ा खुख भोग, आनन्द - 
ही-आननन्‍्द होता दे। यहाँ पुण्य कर्म करनेसे वहाँ जा करके सुख भोगनेकों मिलता है। ऐसी 
रोचक बातें श्रमिक शुरुवालोगोने मलुष्योको दढ़ा दिया दै वा दढ़ा रहे हैं। ओर दूसरे योगी 
लोग कहते हैं. कि, पिण्डमे भी सात स्वर्ग है। वह श्वासके बीचमें दी बना हुआ है। षटचकऋ 
भेदन साधना-क्रिया द्वारा उन लोकोंमे पहुँच होती है । चऋ सहित लोकोके नाम ऐसे निम्नप्रकारसे 
. बताया है किः-- १. सूलाधार चकऋः-- गुदास्थान, देवलोक, गणेश देवता, व, श, ष, स,' ये चार 
अक्षरोंकी उत्पत्ति वह्दींसे कहा है। २. स्वाधिष्ठान चक्रः:-- पेह्स्थान, ब्रह्म लोक, त्रह्मा देवता, 'ब से ल' तक 
छः अक्षरोकी उत्पत्ति । ३. मशणिपूर चऋ-- नाभिस्थान, वेकुण्ठलीक, विष्णु देवता, 'ड से फ' तक द्श _ 
क्षरोंकी उत्पक्ति। ४. अनहद्‌ चऋः-- दृद्यस्थान, केलाशलोक, महादेव देवता, “ क से 5? तक 
बारह अक्षरोंकी उत्पतक्ति। ४. विशुद्धि चऋः-- कण्ठस्थान, सत्यलोक, सरस्वती देवी-देवता, 
अ से अ» तक सोछह अक्षरोकी उत्पक्ति । ६. अग्नि चऋः-- च्रिकुटीस्थान, स्वर्गलोक, मदाविष्णु 
. देवता, 'इं-क्ष' ये दो अक्षरोंकी उत्पत्ति | और ७. सहस्रदूलकसल चकः- ब्रह्माण्ड-मस्तक स्थान, 
निराधार लोक, परमात्मा देवता, ४“कारसे ब्रह्मश्ञानकी उत्पक्ति। इसप्रकारसे श्वासके बीचमें 
ही सात स्वरगंकी कल्पना करके तहाँपर लेंतीस करोड़ देवताओंका बासा मानन्दी किया है; सो 
मिथ्या कंदंपना मात्र है ॥ ७७७॥ हा 


५, सो रचना विस्तार बनाई # जोतिष दृष्टि सब परे लखाई ॥ ४७८॥ 

..... अथ+- भ्रन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍तो | सो अज्लुमान करके वाणी कल्पना ग्रन्थ-पन्‍्थोंकी 
रचना चिस्तारसे शुरुवालोगोंने खूब बनाया हे। ओर ज्योतिषके हिसाबसे सूक्ष्म दृष्टि करनेपर 
ब्रह्माण्डका दाल अदहणादिके लक्षण समान सब प्रत्यक्ष लखनेमे आता है या लख पड़ता है। ऐसी 
महिसा कही है या कहते हैं ॥ ४७८ ॥ 


६, जोतिष श्वास ब्रह्माण्ड दरशावे # श्वास पिणड सरोदे गावे || ४७७६ | ० 

अथ- अ्रन्थकर्ता कहते है--- दे खन्‍्तो | ज्योतिष विद्याके अभ्यास द्वारा सक्ष्म रीतिस - 

.. बह्माण्डकी हाल सब बात दर्शाते हैं; और स्वरोदय श्ानसे श्वासमें लक्ष्य लगानेवाले पिण्ड८ 
._शरीरका हाल कथन करके गाये, वणन किये या कथन करते है; अर्थात्‌ सच्छे ज्योतिषी गंणितश 
... ह्लोग ज्योतिष विद्याका विचारसे मनन करके “श्वास! कहिये सूक्ष्म ब्रह्माण्डमें बाहर द्दोनेवाली 
बात घटना पहलेसे दरशों देते है। तथा ज्ञान स्वरोद्यके अभ्याखर्म परिपक्ष योगी लोग पिण्डमे 
दोनेवाली अनेक बातोंको पहलेसे दी कह देते हैं; वे सिद्ध होते हैं। पेसी महिमा शुरुघालोगोने 
गायी है । उनमे बहुतसी बातें विपरीत, अखत्य भी पाई जाती है । इसलिये वह महिमा किया 

.._ छुआ यथार्थ नहीं है ॥ ४७९ ॥ है पे 


७, सोई धूल बह्माएड अरु पिण्डा # अगम कला बुद्धि परचणडा ॥ छ८ण्॥ 

मम अथः-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सनन्‍्तों! खसोई सूक्ष्म रीतिसे ब्रह्माण्डके बाहरी 5 
ः .' हाल और पिण्डाण्डके भीतरी हाल हैं। खुक्ष्म होनेसे सब साधारणके गममें वे नहीं आते है। 
.. तथापि भ्रंवण्ड-तीईण वा तीमर सूक्ष्म बुद्धफी कलासे वह अगम कलाकी खब बात भी जानी 

जाती है। ऐसा मतवांदि्योंने कहकर भाना है | गुरुवुद्धिके प्रतापसे पारखी सन्‍त अगम कलारूप 

[ करपनादिको परख करके अच्छी तरदइ्दसे जानते है। मिथ्या-सत्यको ठीकसे पह्िचानते है। उनसे 


मै. 


पण्ड-ब्रह्माण्डका भेद जाननेमें आता है। सत्सकूृसे बुद्धि, तीव्र होकर सब कल्ताका का 
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अन्थः ५ | & शब्दाथे-भाबाथ, सत्य निंणेय, यथांथ पारणख रहरुय, बोचिनी, सरल ठीके सहित ६ ( १६७७) 
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८, सो सब कला कहब कछु आगे # परख प्रताप जगाये जागे। ४८१ ॥ 


अथे;-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | गुध-प्रगठ जितनी भी गुरुवालोगोंकी कल्ा-कल्पनाएँ 
है, सो खब कलाओको प्रगठमे निर्णय करके दर्शाते हुए कुछ आगे बढ़नेपर वहाँ आगेके प्रकरणमें 


में कहूँगा। प्रथम तो में भी डसीको सत्य मानकर अचेत होकर सो रहा था, भाग्य उदय होनेसे 


पारखी सद्गुरु मिले; कृपादर्टि करके सुझे सद्शुरुने जगाया, मोह निद्वाकों छुड़ाया। पारखी 


 खद्गुरुको कृपाके प्रताप गुरुबलसे जगानेपर हम जाग गये, तो सारासार, खत्याससत्यका मर्म 


( रहस्य ) यथार्थ समझ पाया | सोई निर्णय यहॉपर में आप लोगोके हिताथ लेखरूपमें प्रभट कर 


. रशहा हूं। पारखके प्रतापसे आप लोग भी जागकर दुसरोको भी अगाइये [॥ ४८ट१॥ | 


&, कारण सब सूक्तम यम जाला # प्रगट लखाये दीनदयाला ॥ ४८२५॥ 
अथे-- श्रन्थकत्ता कहते हैं-- हे भाई साधु जनो | जन्म, मरण, शर्भवास, चोराखी 


योनियोम जाने-आनेका मुख्य कारण सब जीवोंके लिये सूक्ष्म देहमे दिका हुआ वा जमा हुआ 


जड़ाध्यास तथा यमरूप स्त्री ओर गुरुवाओंकी खानी-वाणीके जाल-विषय-कट्पनादि ही महाबण्धन 
है । बिना विवेक आसक्त होकर सब जीव डसी सूक्ष्म-स्थूल यम जालोंमे बद्ध हुए वा 
हो रहे है । पेसा यथार्थ सत्यनिर्णय करके खद्गुरु श्रीकबीरसादेबने तथा आपके अनुयायी 
पारखी खद्गमुरू दीनद्यालु सखद्गुरु साहेब बन्दीछोरने प्रगढः करके प्रत्यक्षमे खब बातका 


. कसर-खोट लखाये है वा समझाये हैं। उन्हीं सद्शुरुकी दयासे ही सब भेद्‌ जाननेमे आया। तथा 


मैंने भी सदशुरुकी दयासे ही सब भेद जान पाया हूँ ! ॥ ७८२ ॥ 

क्‍ १०, महां अन्ध तम कमेकी खाई #% नाचत हते प्रभु लीन्ह छोडाई ॥ ४८३ ॥ 
अंजान अबोधम पड़ करके विवेकदघ्टिकोी ढेंककर अन्धेके समान नाना कमें-कुकर्म करके वाणी-खानीके 
बीचंमे जीव नाच रहा था, मन-मानन्दीको यथेष्टठ खा रहा था, भठक रहा था, गोता खा रहा था 


कर्ममार्गादिकों ही हितकर समझकर उसीकी खाई -खाँचरूप गड्ढेमें ही गिर रहा था। मैं भी वैसी ही... 
मंहांन दु्देशाकों झेल रहा था, नाना दुःख पा रहा था; स्त्री ओर गुरुवालोगोंके सामने उनकी मर्जीके 


मुंताविक नाना त्तरहसे नाच रहा था; परेशान हो रहा था । ऐसे सुझपर द्यादष्टिसे देखकर पारखी 
सर्देंगुरु प्रभुने उक्त सब भव-जालोंसे अब सुझे छुड़ा लिये है। अब में मुक्त होकर मुक्तकण्ठलसे उन 


ब॑न्‍्दीछोरके गुणालुवाद गा रहा हूँ |] सद्शुरुकी आज्ञासे आप सबोको भी यमजाल परखा रहा हूँ! 


सो निर्णयको ग्रहण करके सत्यासत्यको जान जाइये ! ॥ ४८३ ॥ 
साखी;--- रामरहस गुरुके दया # छूटा कठिन श्रप्त जाल ॥ 
[ १२५० | भये अशड़ शड़ा नहीं # पारख मिले दयाल ॥ ४८४ ॥ 
अर्थ।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | बन्दीछोर सत्यन्यायी पारखी सद्शुरुकी 


. महान दयाके अतापसे रामजसत्य चैतन्य जीव सरमेया रामके रहससूयथाथे रहरुय पारसणत 
. स्वरूपका बोध, बन्धन-मुक्तिका मर्म अच्छी तरहसे जान पाकर खद्ग़ुरुके कद्दे अनुसार हंस देहके 
 सदगुण रहदनी-रहस्य धारणकर मन-मानन्दी, विषयासक्ति, कल्पनादिकों छोड़ दिया हूँ ! छुटनेको 
_... अत्यन्त कठिन अ्रमरूप यह खानी-वाणोका मद्यजाल बड़ा जबदंस्त कठोर या अत्यन्त कठिन 
.. भव-बन्धन है। सो पारखी सद्गुरुकी दयासे ही सुझ “रामरहसदाख” के सब अम-जालरूप 
कठिन बन्धन अब छूट गया है । पारखनिष्ठ परम दयालु बन्दीछोर श्रीगुरुदय।लसाहेब सदूगुरु 


मुझे मिले हैं; आपने सब बातके भेद्‌ यथार्थ परखा दिये हैं। आप खदगुरुकी दयासे अपरोक्ष 


रे ३) पारख बोध सुझे मिला है | अब कोई अ्रम ज्ह्म-इश्वशदि जगत्‌कर्ताकी शजक्कासखन्‍्देह, 
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पल कील 


( ११४८ ) क मूल पेंअस्थी--( सीक )--ठेकसोार वर्णन के... | पंथ्चमं- 
आवागमनादिका हेतु अध्यास कुछ भी नहीं रहा । निर्भय, अशइ्ड, निश्चय, जीवन्मुक्त स्व-स्वरूप द 
की स्थितिमे प्राप्त हो गया है। देह' चाहे जब छूटे अथवा जब तक रहे, अब तो जन्म्ुतिसे सदाफे 
लिय फुर्सत वा छुट्टी हो गई है ॥ ४८४॥ 


साखी;--- पिणड जाल वर्णन करों # सुनो सन्त | चितलाय ॥। 


[ १२१ | लोक वेद विख्यात है # बिरले परख लखाय ॥ ४८५ ॥ 
क्‍ अथ-- अन्थकर्ता कहते है-- हे साधु सन्‍्तो ! आप लोग चित्त लगा करके खुनिये ! सद्शुरु 
से पिण्ड जालका भेद जैसे मेने जान पाया हूँ, सोरई आप लोगोके हितके लिये यहाँपर वही बात 
. अब मैं पिण्ड जालका वर्णन करके कहता हूँ | लोकाचार, कुलाचार और वेदाचार इसरीतिसे संसारमे 
लोक और चेद्‌ दो भागोसे पिण्ड जाल ही विख्यात या जग जाहिर हो रहा दहै। परन्तु, उसका 
. खत्य भेद्‌ यथार्थ पारख तो कोई बिरले पारखी ही लखते ओर लखा पातें द्वे। पारख बोधसे 
'बिरलेको हो सो भेद्‌ लखनेमें आता है ॥ ४८५ ॥ द 


.._॥ #&9 ॥ चोौपाई ॥ भाग-- १८ ॥ | चौपाई- १४ | साखी- २ है ]॥ # ॥ 


१, श्वासा गरजि घठ होय आया # पूरण जल स्थूल उपाया ॥ ४८६ ॥। 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍तो | काम वासनासे नारी-पुरुषोके श्वासरूप 
देहमे गजेना, चश्चलता, अकुलाहट, बेचेनी होकर जोर-जोरसे श्वासोच्छुब्रास चलने लग .. 
जाती है, तब बादुलके घटावत्‌ अज्ञानरूप आवरण, मोहकी घटा गाढ़ी हो करके आयी, कामकी 
.. गरेरणा विशेष हुईं, तो स््री-पुरुष एक-दूसरेके पास चले आये। परस्पर क्रीड़ा-मैथुन कममें प्रदत्त हुए । 
... त्तब सप्त चातु मथनं होकर कामार्निके तेजसे पिघला, बह्दी पूर्ण रीतिसे जल्लरूप वीय योनिमे आकर 
.. गिरा, रजका सम्बन्ध करके उसीसे जीवकी सत्तासे गर्भमे स्थूल देह बना और समय पा करके बह 
. संथूल देह उत्पन्न हुआ वा उत्पन्न होता है। अथवा बाहर वबायुके आकर्षणसे बादल इकठें हो जाते 
..... हैं, परस्पर रगड़ होनेसे मेघ गर्जना होती है । उष्णतासे जल पूर्णरीतिसे पिघल्षकर बृन्दरूपसे 
... थर्षा होती है। तब पृथ्वीमे स्थूलरूपसे अंकुरज-वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं ॥ ७८८। हु 
न २, सो जल अणड अकार प्रमाना # तजिगुण पाँचों तत्व समाना | ४८७॥ 
.... अथो-- अन्थकर्ता कहते हैं--हे सन्‍तो | सो जलरूप पुरुषके वीरयंका आकार गोल अण्डाकाररूप- 
....में प्रमाण किया है ।त्रिशुण पाँचों तत््वोका खुक्ष्म भाग भी चीय॑में समाया रहता है । सूक्ष्मदेहयुक्त 
_ अध्यासी जीव आ करके अथम वीयमें सम्मिलित होते है, तब उससे देह बनता है। त्रिगुण सद्दित पॉच 
..लक्त्वोंका सामान देद्द बननेमें लगता है । अथवा बाहर वर्षा होता हुआ जल बून्दके आकारका प्रमाण भी. 
. गोल-गोल रद्दता है। उसमें भी तीन गुण पाँचों तत्त्वोके भाग परमाणुसमूह सम्मिलित रहते है ॥४८७॥ 
हक हे ३, फोकचा सध्ये कमल दल साजा %# ताहि कमल एक रूप उपराजा ॥ ४८८॥ 
.... अथ+- अन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तो | 'फोकचा' कहिये गर्भाशय, जद्राँपर स्लियोका 
....... शर्भस्थापन होता है, सो गर्भ रहनेकी जगह', पहले तो सिकुड़ी रहती है | परन्तु, जब योनि कमलमें 
......चीय॑ प्रवेश होता है, तब फोकचारूप गर्भाशय खुल जाता है। डसी गे कमलके मध्यमें सम्पुटित 
..... कमलद्लवब॒त्‌ अण्डाकार वीय॑ बुद्ब॒ुदा स्थापित रह जाता है। विभिन्न खानियोंके अनुसार उसी .. 
........ गर्म कमतमेंसे एक बालकका रूप बनकर तैय्यार होता है, और अवधि पूर्ण होनेपर बालक उत्पन्न... 
.. दोता है। कक! योगियोने 'फोकचा' रूप ब्रह्माण्डमें एक कल्पनासे सदस्तमद्ल कमल सजाया । उसीमें.. 
ते कप पन्न फिया। और तालाब आदिके बीचमें जद्दों कमलकी जड़ रहती है, 


आर मेंस से प्‌ के कमलका फूल भी उत्पन्न द्वोता है, तैसे ही सिद्धान्तमें भी माना है ॥ ७४८८ ॥ रे 
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ग्रन्थ: ५ ] # शब्दार्थ-भावार्थ, संत्य निर्णय, यथार्थ पारंख रहस्य बोचिनी, सरल टीका सहित # (६१४०) 
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. ४. अण्ड फूटि अस्थूल उपाना % चारि अवस्थाम प्रगटानां | ४८६ ॥ 

अथ-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! सजीव अण्ड-वीय गंभके गोल घेरामे रहकर 
क्रमालुखार बढ़ता हुआ देहके अवयवादि बनाता जाता दे | आठ महीनों तक सर्वाह बनकर पूर्ण 
हो जाता है | फिर समय पूर्ण होनेपर गर्भपर प्रखूती वायुका दबाव ओर आकर्षण होने लग जाता 
है'। पश्चात्‌ गर्भ अण्डकी झिल्ली फ़ूड जातो है। उसमेसे चिकना-चिकना पानी योनि द्वारसे 
बाहर निकलने लगता हैं | उसीके साथ-साथ फिसल करके बालकका स्थूलदेह भी बाहर 
उत्पन्न हो करके आ जाता है | फिर क्रमासुसार बढ़ते हुए ज्ञीव चार अवस्थाओमे प्रगठ हो जाते 





है। अथवा बाहर बीज फूटकर अंकुर निकलकर फिर स्थूल दुक्ष उत्पन्न होते है । सो चारों प्रहरोकी 
बाह्य अवस्थामे प्रगटठ दिखाई देते है ॥ ४८९ ॥ हे 


जेसे श्वासा लिक्ष्प भयऊ # वेसेहि पिणड जाल रचि दियकऊ || ४६० ॥ 


अर्थ:-- अन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! जैसे प्राणरूप श्वासवायु सूक्ष्म है, तैसे अतःकरण 


चतुष्टय, पञश्च विषय युक्त सूक्ष्मदेहका भी सूक्ष्म स्वरूप है। जैसे-जैसे अध्यास, वासना, संस्कार 
बना करके मलुष्योने रकखे है, वही सब अन्तमे सूक्ष्मदेहमे रद्द करके जीवके साथ जाता है। तो जैसे 
जीव जड़ाध्यासी हुए है, वैसे ही संस्कारयुक्त चारखानीके गर्भमे प्राप्त होते हैं | वहाँ उसी तरहसे 


 घटाध्याससे पिण्ड-जाल शरीरादिकी रचनाका कार्य आप ही हो जाता है। जैसा अध्यास है, तैसा 
ही शरीरकी रचना करा देता है। जैसा बीज, तेसा ही वृक्षकी उत्पत्ति भी कर देता है, वैसा ही 


फल्न-फूलादि भी प्रगठ होने लग जाता है ॥ ४९००॥ द 
६, नाड़ी तीनि श्वासामें राजे # तेसेहि तीन पिएडमें गाज ॥ ४६१ ॥ 


. अथ+-- अंन्थकर्त्ता कहते है-- हे खन्‍्तो ! इज्लला, पिज्लला तथा सुषुज्ना, अज्माण्डकी कत्ता, 
तीन॑ नाड़ियों श्वासवायुर्ं विशंज़मान रहती है, ऐसा माना है। तेसे ही पिण्डकी कला तीन 


साड़ियॉ-- वात, पिच और कफकी गजेना, वेग, बल पिण्ड--शरीरमे दिखाई दे रहा है। पिण्ड- 
अज्याण्डकी नाड़ियोंका पररुषण एक-दूसरेसे सम्बन्ध भी बना रद्दता है । “सो कैसे कि, 
नीचे कहा है-- ॥ ४९१॥ 


७, वात पित्त कफ तीडुँमें घाव # जिविधि अपनी राज जनावे ॥ ४६२ ॥| 


..... अथथे- अन्थक्ता कहते हे-- दे सन्‍्तो |! बातका सम्बन्ध इज्चलासे हे, पित्तका सम्बन्ध... 
. पिज्ञलासे है, ओर कफंका सम्बन्ध खुषुस्नासे है; ऐसे सम्बन्ध तीनोमे होता है, तो ये तीनों श्वासके 
साथ भी दोड़ती है। और जैसे इक्नललादि श्वासमें है, तेसे ही शरीरमे बात व्याधि, पित्त व्याधि, 


कफ व्याधि, ये जिदोषके रूपमे तीनों नाड़ियाँ मिन्न-भिन्न अपनी सत्ता बल्ल-पराक्रम एवं अपनी 


.._ राज-विशेषता जनाती हैं। तीनों विकार सम्मिल्रित द्वोकर तीनोंमे दोड़ती रहती दे । उन तीनोका 
. जोर एक समान होनेपर सन्निपातका गुण नाशक हो जाता हे ॥ ४९२॥ क्‍ क्‍ 


८, पाँच तत्त् ले पिणड प्रकाशा # पाँचों पाँच अंश सुख बासा ॥ ४६ १ ॥ 


क्‍ अथः-- भ्रन्थकत्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! बअल्याण्डकी पृथ्वी, जल, अजि, वायु तथा आकाश-- 
... तरवरूप समानवासु, ये पॉच तत्त्वोके भाग ले करके यह पिण्ड> शरीर बनकर प्रकाश हुआ है । 
.. सो उन्हीं तत्त्वोके प्रकाश वा सहायतासे पिण्डकी रक्षा भी हो रही है | सो पॉचों तत््वोंके अंशरूप 
पाँच विषयोमे खुख मानकर नरजीबोने अध्याखका बासा मनमे कर खिये दे । पश्च देवता अपने-- 
अपने अंशसे यहाँ देहमे ही आकर खुखपूवचक निवासकर रहे है, यह भी कर्पना किये है| तथा 
खुखमे बास करनेके लिये पाँच अंशोसे बने हुए पाँच मार्गोके साधनाओंमे ओर भोगोमे बहुतेरे 


|. . मनुष्य लगे पड़े है; पारख बिना श्रमिक दो रहे हैं ॥ ४९३ ॥ 
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8, आपु हरि हर ब्रह्मा माया % तिगुण शक्ति बनी सो काया ॥ ४६४ ॥ 
श्रीरामरहससाहदेब कहते है-- हे सब्तो ! शुरुवालोगोंने पेसे माना है कि, अपने 
आप निरक्षन-परमात्मा आकाशतसत्वके रूपमें ४, विष्णु अग्नितस्वके रूपमे, महादेव वायुतत्वके 
रूपमें, ब्रह्मा जलतत्वके रुपमे ओर आदिमाया पृथ्चीतरवके रूपमे आ करके देहमे निवास कर रही 
हैं । सत्व, रज ओर तम ये तीन शुणोंकी विशेष शक्तिसे हो सो सब प्राणियोकी काया बनी है | ऋद्म 
निगुण है, माया शुद्धसत्वगुण है, ऐसा कहा हे । तीनों ब्रह्मादि लड़कोंके जिशुण दे; इन्हींकी 
शक्तिसे काया तथा पिण्ड-ब्रह्माण्ड बना-बनाया हुआ है, सो वे ही सबके कर्ता, ध्षत्तों, इत्ता हैं; 
ऐसा कठुपनासे माला है॥ ४९७ ॥ 
१०, पिणड शक्तिकों अंश बनाई # रूप कला होय आपु समाई ॥ ४६५ 
अथ+-- अन्थकर्त्ता कहते है--- हे' सन्‍्तो | पिण्डरूप स्थूत्र शरीर माया-शक्तिरूप खत्रीके अंश 
विशेष रज् लेकर बनाया गया है | उसमें वीयेरूप खुन्द्र कलाम जीवरूप हो करके आप ही स्वयं 
निरअ्षन ब्रह्म प्रवेश करके समाया है। प्रत्यक्ष खुन्द्र रूप कल्ला ब्रह्मकी है, तथा स्थूल भद्दा भाग 
मायाका माना है। ऐसे शरीरमें ही माया-ब्रह्म आदिको कब्पनासे ठहराया है। ओर भाया-त्रह्मके 
मिलापसे ही चराचरकी उत्पत्तिकी कढपना किया है ॥ ४९५ ॥ 
११, पन सोई चार अवस्था कीन्हा % चारों लक्ष चहूँ बीच दीन्हा ॥ ४६६। 
अथ-- अन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो ! बाल, कुमार, युवा तथा बुद्ध, ये चार पनको जाम्नत्‌, 
स्व्त, सुषुप्ति ओर तुरिया, ये चार अवस्थाम पृथक्‌-पृथक करके बटवारा किया है। कर्म, उपासना, 
“योग और ज्ञान, ये चारों मागमें अनुमानमें तथा विषयोमे लक्ष्य लगा करके जड़ाध्यासी हो गये दे । * 


. तो चद्दी अध्यास जोवोको मनुष्य, पशु, अण्डज और उष्मज, ये चारों खानियोमे गर्भवासके बीचमें.... 


क्‍ पहुँचा दिया वा पहुँचा देता है। इसीसे आवागमनांमें ही जीच घूमते रहते है ॥ ४९६ ॥ 
१२, बालापन तुरियाके रूपा # चेरिक भरभिक शून्य स्वरूपा ॥ ४६७ ॥ 


अर्थः-- अन्थकर्त्ता कहते हैं--हे सन्‍्तो! तहाँ ज्ञानीलोग तुरिया अवस्थामें बालकबत्‌ क्‍ 


. स्वभाव बना लेते है । सो यहाँ जन्मसे लेकर दो वर्षकी अवस्था तक बाल्यपनको तुरियाके रूप 
.. साक्षीद्शामें माना गया है। थयोगीलोग श्रमिक हो करके शुल्यकों ही अपना स्वरूप मान लिये है।.. 
.. समाधि लगा करके शल्य स्वरूपमे ही गाफिल पड़े रहते है । यहाँ चेरिक 5 तीन वर्षसे दश व्षकी । 


.... अवस्था तक कुमारपनको श्रमिक भूल-भुलैयामें रहनेवाला माना है ॥ ४९७॥ 


१३, चब्चल युवा श्वास अधिकारी # पृथिवी विरधाई सज्चारी ॥ ४ध्८ ॥ 

. . अथः-- ग्रन्थकर्तता कहते है-- हे खन्‍्तो |! उपासक लोग नाम-स्मरणमें विशेष चअ्नलता रखते 

... है। कोई श्वासमें राम-नामादिका रटन करते है। स्वप्त अवस्थाके समान ध्यान; घारणा, मानसिक. 
: पूजादिमें लगे रहते हैं। मनाकल्पित रूपको ही स्वधवत्‌ देखते रहते हैं। तैसे ही यहाँपर युथा 


...... अवस्था-- १६ वषसे ४८ वर्ष तक मनकी कटपना, नाना चाहनाके स्वप्नमें ही शेखचिजल्नीकी तरह 
..... डूबे रहते है। युवकोंमे अधिक चश्चलता विषय' वासनासे बनी रहती है । और कर्मकाण्डी लोग... 
..... कर्म साधनाओमे ही बड़े-बूढ़ेके रास्ता पकड़कर लगे रहते है । पृथ्वीमें तीर्थाटन, चारधामादि करते 
....._ हुए कष्ट भोग करके मरे और मर जाते हैं। यहाँ बृुद्धावस्थामें जाग्रत्‌ अवस्था विशेषमे देखे, खने, 
..._ भोगे हुणका बालना-खंस्कार स्मृति हो-होकर अध्यास जाभ्रत्‌ होता रहता है। फिर मर जानेपर मा 








-.. जी अध्यास धासचश चौरासी योनियोम॑ जीव चले जाते हैं. ॥ ४९८ ॥ / 
१४, भन्म शक्ति सो आदि जनावे # मरण शक्ति सो बह्म कहावे | ४६६ । 


मा अथेः-- ग्रन्थकर्ता कहते ई-- दे सन्‍तो ) आदि-शुरूमे चराचर जगत्‌की उत्पत्ति हे ता, 9 
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मध्यम पग्राणियौका जन्म होना, देह धारण करना, यह आदिमायाकी मूल शक्तिसे हुआ या होता 
ऐसा जनाये है | और अन्तमे मृत्यु हो जाना, चराचरका विनाश हो जाना, मद्दाप्रलय होना, ऐसी 

मरणशक्ति सो स्वयं ही निरखन बह्चाकी तरफसे प्रगठ होता है। तहाँ माया उत्पत्ति करती है, ब्रह्म 
प्रतरय करता है | बीच-बीवमे दोनौकी भोग-क्रीड़ा होती रहती है, ऐसा गुरुवालोगोने वर्णन करके 
कहा है; अनेक प्रकारले मनुष्ियोौकों ख्रमा रकखा है॥ ४९९॥ 

साखी!--- तीन अंश महा शून्यके # अज हरि हर बषु थार । 

[ १५२ ] मायाके गुण तीन सो # नारी पुरुष विचार ॥ १०० ॥ 
.. अथे-- श्रीरामस्हससाहेब कहते शे-- हे सन्‍्तो | महाशल्यके अंशसे अधे शून्य, ऊध्चे शल्य, 
ओर मध्य शून्य हुआ। महाशूल्यरुप आकाशवत्‌ व्यापक माना हुआ निरज्न बह्मके सुख्य अंशरूप वी यंकी _ 


मिल (५७.३ +%- २+*. ना» 











 अधिकतासे ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामके ये तीन पुत्र देह धारण करके आदिमायाकी कोखसे जन्म 


लिये । पश्चात्‌ पूरक, कुम्भक, रेचक, ये तीन क्रियाओकों ही महाशून्यके तीन अंश या भाग उन्होंने 
बतलाया है। तेसे ही अष्टाज्ञी मायाके रजकी विशेषतासे तीन पुत्रियाँ-- लक्ष्मी, पार्वती और साविन्नी 
ये अंशरूपसे पेदा या उत्पन्न हुईं ; उन्होंने इज्चला, पिज़ला ओर सुघुझ्ा, ये तीन भागको ग्रहण किया 

मायाके गुणसे सो तीन सुख्य नारियाँ उत्पन्न हुईं । ओर पुरुषके गुणसे सो तोन पुत्र मुख्य पुरुषरूपमें 


हुए | उन दोनोंके मध्य भागमे सातवाँ एक नपुंसक पेदा हुआ । उसने नारी-पुरुषको एकमे ही लाकर 


मिला दिया | कोई भौतिकवादी नारी > प्रकतिके ही भोग-विल्लासके विचारमे लगे है। कोई ईश्वर 
कर््तावादी एक कल्पित परमपुरुषके विचार करनेमे लग रहे है । बाकी रहे अह्मशानी, सो उन्होंने 
प्रकति-पुरुषको एकम मिला करके एक व्यापक नपुंसक निशुण ब्रह्म निश्चय करके अलमस्त हुए । ऐसे 


बिना पारख सब घोखेमे तथा विषयाध्यासमें ही पड़कर बर्वाद हुए और हो रहे हैं ॥ ४०० ॥ 


साखी;--- त्रिगुण फॉँस बहु भाँतिके # मंध्य किया परकाश ॥ 


[| १२३ ] आदिरूुप माया भई % अन्त आपु सो नाश ॥ ५०१ ॥ 
अथः-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तों | संसारके मध्यम गुरुवालोगोने बहुत भाँतिकी कल्पना. 


करके त्िशुण फाँखका प्रकाश किया है। योगी, ज्ञानी तथा भक्तौने रज, खत्व और तमोगुणके अनुसार 


कम, भक्ति, योग मार्गादिका प्रकाश करके समस्त संसारी मज्॒ष्यौंको उसीमें फॉँस लिये वा बाँध 


लिये है । बहुत तरहसे वह जिगुणका फन्‍दा खानी-बाणीमे फैलाये है । स्त्री, पुरुष, नपुंखकौमे काम, 
ऋध ओर मोह लगा है। सारिबिक देवता, राजस मनुष्य, तामसी राक्षस बने है। वात, पित्त और कफका 
विकार भी देहमें लगा है। पूर्व कर्मानुसार देहिक, देविक, और भोतिक तीन तापौके ढ*ख खब जीव भोग 
रहे है। योगीलोग इहैड़ा, पिज्ञला और सुघुस्नाके विचारमें लगे है। शानीलोग क्षर,. अक्षर और 
...निःभक्षरादिके विचारमें लगे है। तथा विज्ञानीलोग तत्वमसिकी एकतामे लगे है | ध्याता, ध्यान, ध्येय, 
. यह्द जीवकी त्रिपुटी कट्दा है। ज्ञाता, ज्ञान, और शेय, यह्द ईश्वरकी भिन्न-भिन्न त्रिपुटी माना है।..... 
. द्वेत,भद्गत, विशिष्टाहतादि मतोका प्रचार कर रहे दे । नाद, विन्दु,कलामे भूलकर झाँई, सन्धि और 
 कालके गालमे सब पड़ रहे है । जीव, ईश्वर, और ब्रह्म मुखकी वाणी-कल्पना तथा विषयाध्यासी 
... होकर सब जीव जन्‍म, मरण, गर्भवासके चक्रमे ही पड़े हुए है। इसप्रकार माया-प्रकतिके तीन-तीन 
|... अज्ञेका त्रिशुण जाल बहुत भाँतिके बने है। जगतके मध्यमे लन्हींका प्रकाश किया है। आदि 5 जगतके 


मूलरूप उत्पत्ति करनेवाली महामाया आद्याशक्ति हुईं। फिर अन्तमे सो सब चराचर जगतका 
विनाश करके महा प्रलयकर अपने आप रुचघयं निरज्न अहम, निर्यण, निराकार, महाशुल्य होकर रह 


जाता है। पेसी मानन्दी-करपना अ्रभिक शुरुवाओने की है। उसीसे अपने हंसपदका भी नाश करके 


+ जड़ाध्यासी बद्ध हुए वा बद्ध हो रहे हैं, बिना पारख ॥ ४०१ ॥ 
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(११४२ ) $ सूल पम्चग्नन्थी--( सटीक )-टकसार वर्णन #$ [ पश्चम- 
॥ 49 ॥ चौपाई ॥ भाग-- १६ ॥ [ चौपाई-११ | साखी- २ है |॥ & ॥ 
१, पाँच तत्त्व अस्थान विशेषा # पृथक पृथक जिग्रुणके लेखा | ५०२ ॥ 
. अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते दै-- दे सन्‍्तो | पश्च तत््वोंके कार्यरूप स्थूल देहमें पाँच 
तत््योके रहनेका मुख्य-मुख्य विशेष करके पाँच स्थान माना दै। तैसे ही उन्होंके द्वार, आहार, रह्ष, 
कार्य आदि भी पृथक-पृथक वर्णन किया है। त्रिगुण लेखाके द्विसाबमे ही सो सब आ जाता है। 
जतिशणी गुरुवालोगोंने उसका लेखा जैसा लगाया है, सो भी परखानेके वास्ते में यहाँ वर्णन करके 
लिख देता हूँ, खुनिये ! और उसका निर्णय करिये |॥ ४०२ ॥ 
... 2२, मेरु शिखर पर आपु विराजे # शब्द अनाहद बहु विधि बाजे ॥ ५०३ ॥ 
.. अथ;- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! बाहरके सुमेर पहद्दाड़के उच्च शिखरवत्‌ यहां देहमें 
-मेरूदण्डकफे शिखर ऊपर ब्रह्माण्डमे शिखा स्थान, अमरगफा मानकर वहॉपर अपने आप स्वयं 
निरज्षन परमात्मा बिन्दु ब्रह्म 'ँ“कार' स्वरूपसे विराजमान रहते है | इसीसे घहाँ आकाश तत्वका 
. विशेष बासा है| अतपव बेहद, शब्द्रूप बह्मयके ठिकाने मधुर-मधुर सज्भीत ध्वनिसे दन्दुभी, भेरी 
घन्ठा, शह्, सदक्ष, झाँझ, चीणा, सितार, सहनाई ओर बाँखुरी, ये द्शनाद अनाहद्का शब्द बहुत 
प्रकारसे मनोहर ध्वनिवाला बाजा बजता ही रहता है। कानके छिद्धको बन्द्‌ करके योगीलोग लक्ष्य 
लगाकर उसीको खुननेमे तन्नीन दो रहते है; कान द्वार है, शब्द सुनना इसका आहार है ॥ ५०३ ॥ 
क्‍ ३, धरति कलेजा मुख जेहि द्वारा # खान पान सोइ करे अहारा || ५०४ ॥ 
.... अथथ*- ग्रन्थकर्सा कहते है-- हे सन्‍तो | पृथ्वीतत््वमे आदिमाया रहती है। सो पृथ्बीका' देहमें 
मुख्य वासस्थान हृद्यमे कलेजापर ठहराया है। जिसका द्वार सुख है। लेहाय, चोष्य, मध्य, पेय, 
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.. चार अकारके भोजन अन्न-जलका ग्रहण, खान-पान सो मुख द्वारासे ही सब प्राणी आद्यार करते 
... है। ओर उसका रस कल्ेजामे बराबर पहुँचते रहनेसे कलेजा पुष्ठ रद्दता है। जैसा आद्वार प्राणी 


करते है, तेसा ही उसका प्रभाव भी तन, मन, बुद्धि, घिचार और सनन्‍्तानपर भी पड़ जाता है 
 अतणएव शुद्ध सात्त्तिक भोजनका आहार करना चाहिये॥ ५०७ ॥। द 
रा ४. लिन द्वार जल भाल निवासी # मैथुन अहार सोइ सुखबासी ॥ ४०५॥ 
| अथ-- प्रन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! जल तस्वमें ब्रह्माका बासा माना है। सो जलका 
. देहमें मुख्य निवास स्थान भाल या कपाल--मस्तकपर कहा है। उसके निकलनेका द्वार लिक् है । 


सूत्र त्यागना और मैथुन करना, ये दो कार्य लिज्से होते हैं। स्री-पुरुषके मैथुन कमंको उसका आहार... 


....._ माना है। खोई विषयानन्द खुखकी वासनामे जीव सब बद्ध हो रहे हैं। रसरूप जलका सार ही... 


.. जमा हुआ चीयरूप घात॒ है। सप्ततातु मथन होकर सो वीय॑ बनता है। अतः वौर्यकी रक्षा करनी 


.. चाहिये॥ ४०४५॥ 


५, पावक विष्णु पित्त सो बासा # द्वारा नेन रूपकफो आशा || ५०६ ॥ 


मा अथः--- अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍तो ! तैसे ही अग्नितत्त्वमें विष्णुका बासा माना है । सो... | 
. , बेहमें अग्निका मुख्य वासस्थान पित्तकी थैलीरूप पित्तकी घड़ियाँमे बायाँ तरफकी कोटीम ठदराये 


... हैं। नेत्र द्वारोंसे देखकर लोभ-मोहका आहार करते हैं। आखेंही उसका मुख्य द्वार है। पित्तवी | 


२. .. शक्तिसे ही नेत्रामें ज्योति बढ़ती है । काला, पीला, लाल, सफेद, हरा, विचित्र रूपोकोी देखकर । | 


9 .... उसमे आशारूप आखक्ति टिका करके प्राणी बद्ध हो रहे है ॥ ५०६॥ 


..  अथः-- अ्न्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! वायुतत्वमें शिवका बासा माना है। 


६, पवन नाभि शिव बास कराई # नासा द्वार गन्य सो लहई | ५०७॥ 








..... “विशेष” बासस्थान देहमे नाभिपर ठहराया है। जहाँ बहत्तर दृजार नाड़ियोकी गॉँठे बँधी है खा पा, 
व कहा है। नाखिका उसके निकलनेका द्वार बना है। श्वास वायुकते साथमें गन्घ-दुर्गन्‍्ध, खुगन 
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या जानना यह आहार होता है। शिवरूप योगीलोग शवास वायुको लय करके या बेसे भी लक्ष्य लगा 
करके नाभिमे बाखा या स्थिति करते रहते है। परन्तु, उससे जीवका कोई कव्याण नहीं होता है । 
कद मी रे क्रिया-साधनाएँ छूट जाती है; जीव सोई अध्यासमें बद्ध हो चारखानीमें दी चत्रे 
७, बायें कोठी अनल बनाई # दहिने जल कोठी निमोई ॥ ५४०८ ॥ 

.. अर्थ श्रीरामरहसखादेब कहते दढै-- हे सन्‍्तो ! बाये >बायाँ अक्ल मायारूप ख्रीका है, ओर 
दक्षिण अहु पुरुषका माना है । तेसे ही शरीरमे अज्रि रहनेकी कोठी या कोठरी कोखके बाँया भाग- 
में बनी है, तथा जल रहनेकी कोठी दाहिना कोखके भागमें बनी हुई है। वहींसे सारे शरीरभरमे 
. क्रमशः उच्णता और रख पहुँचा करता है, तो उसीसे देह प्रफुल्लित-खुखी रहता है। उसमें कंसर 
हो करके कुछ रुकावट होनेसे रोगरूप ठुःख उत्पन्न हो जाता है ॥ ५०८ ॥ क्‍ 
क्‍ ८, बाइ गिरह नाभी बिच दीन्हा # तीन कला मायाको कीन्हा ॥ ५०६ ॥ 
अथः- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! देह भरकी वायु नस-नाड़ियोंकी गिरदरूप गाँठी 


बीचोबीच नाश्िमें बना दिया है। यानी खब वायुकी गाँठी, जोड़ नाभिके मध्यमें आकर बनी है। 


उसी श्वासरूप एक वायुसे मायारूप कायाकी मजबूतीके लिये तीन कला वा तीन द्विस्खा ( भाग ) 
किया है । सो इज्चला, पिज्ला और खुघुस्ा, ये तीन कलाएँ मायाकी की हुई माना है ॥ ५०९ ॥ 
&, आपु निरब्जन मन होय आये # तीन अंश तहवाँ निमोये ॥ ५१० ॥ 


अथे:-- भ्रन्‍्थकर्तता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! तब परब्रह्म, निरक्षन-निर्शुण पुरुष भाप-ही-आप 


: स्वयं मनके रुपमें प्रगट हो करके अन्तःकरण मध्यमें चल्ले आये। तो ब्रह्म पुरुषने अपने अंशके 
पराक्रमसे तहाँ अन्तःकरण या हृद्यमें भी तीन पुञ्ररूप साथी चित्त, बुद्धि, अहड्लारको निर्माण करके 
.. उत्पन्न कर लिया; सो उनके नाम भी खुनिये |! ॥ शश्ण॥ का 
क्‍ १०, चित्त बुद्धि अहं अज हरि हर रूपा #% अन्तःकरण शक्ति अनुरूपा ॥ ४११॥ 
अर्थ;-- प्रन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो | बड़ा लड़का अह्मा, सो बुद्धिके रूपमें हृद्यमें उत्पन्न 

हुआ। मझोल्रा पुत्र विष्णु सो चित्तरूप धारण करके पेदा हुआ, ओर छोटा पुत्र महेश सो अहृ्लार- 


का रूप लेकर प्रगट हुआ; और आदिशक्ति स््रीरूप महामाया तो सूक््मरूपसे तद्सुरूपसे अन्तःकरण- 


रूपी भूमिका वा क्षेत्र ही बन गई। मनरूप पुरुषकी प्रेरणासे अन्तःकरण द्वारा चित्त, बुद्धि, अद्दड्लार, 
. ये तीन चुत्तियाँ उत्पन्न हो गयीं, ऐसा माना है ॥ (११॥ | ४ जज का 
.. ११, पाँच पाँच युनि पाँच उपाना # एकनि एक बर विधि नाना ॥ ४१२५॥ 
... अथ«- भ्रन्थकर्ता कद्दते हैं हे सन्‍्तो | पाँच तत्त्वोसे पाँच देह बना, फिर उस देहमे एक- 
.__ एक तत्त्वकी पाँच-पाँच प्रकतियाँ उत्पन्न हुई । तो पाँच-पश्चें पच्चीस प्रकतियोंकी उत्पत्ति, शरीरमे 


हुई दै। खमानेरूपसे तत्त्व-प्रशृतियोंका मिलाप रहते हुए भी विशेषरूपमें तहाँ नाना प्रकारसे एक- 


से-एक बैर-विरोध लगे रहते है। एक-एकका एक-न-एक बैरी-विरोधी होते रहते हैं। इसीप्रकार 


गुरुवालोग पश्च कोशोकी बाणी-कल्पंना बढ़ाकर पश्चीसों मत फैला कर नाना प्रकारसे एक-दूसरेके 


|... बेर-विरोध करनेमें लगे हैं। पारख बिना कहीं जीवका कल्याण नहीं होता दे॥ ५१२॥ 

. ४7 5 साखीः-- पॉचंसे पुनि पचीस भो % भिन्न भिन्न सो दाव आन व, 

|... [१२४ ] विवश परे तेहि जालमें # जीव दुस्सह दुःख पाव ॥ ४१३॥ 
.... अथेः-- भी राम रदसखाहेब कहते है-- दे सन्‍तो ! पाँच तत्त्व जड़ और अनन्त चैतन्य जीव 


8०६ अनावि शिलय-खत्य पदार्थ हैं। परन्तु, शुरुवालोगोने एक ब्रह्मसे पाँच, तत्त्वादि जगत्‌ उत्पत्तिका 
._ कथन जो किया, सो मिथ्या कटपना ही किया है। जोवकी सत्तासे यहाँ पाँच तस्‍्त्वोका कार्य भाग 


...... पं» झ्न० टीका; १४४-- 





अन्य: ५ ] & शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल डीका सद्दित $ (११४३ ) 





(११५७) के मूल पञश्चप्रन्थी--( सटीक )--उकसार घर्णन # [ पश्मम- 


: पड अबपपल+ऋउा ताक फ़ 
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 ज्लेकर शरीर बना है। फिर शरीरमे भिन्न-भिन्न अक्ञ-प्रत्यक्षके रूपमे पाँच तत्त्वौसे पच्चीस प्रकृतियाँ बन 
करके उत्पन्न हुई है । सो उनके दाव-पच, खींचाव' न्‍्यारे-ही-न्यारे हो रहे है'। बाहर एक कोशसे 
पाँच कोश बनाये, फिर पाँच कोशोके अन्तर्गत पत्चीस मत-पन्‍्थ विस्तार किये; उसे बढ़ाते हुए 
अनेकों पाखण्ड फेलाये है। भिन्न-भिन्न मतवादी अपने ही दाव-पेचमे मनुष्योकों फँसा रहे है। 
इसतरह आदिमाया>खस्त्रीके खानी-जालमें तथा अन्तमाया >गुरुवाओके बाणी-जालोमे पड़कर 
सब जीच परवश-- विवश, लाचार, बद्ध हुए, उसीसे तो दुस्सह' दुःख जीवोने यहाँ भी पाया; 
तथा साधना, मिहनतादिम दुभ्खी हुए, ओर देह छोड़कर भी चोरासी योनियोम असछा दुःख पा रहे - 
हैं, बिना पारखेख आवाशमन चकमे पड़े हैं ॥ ५१३ ॥ द - 
ह साखी;-- वर्णन गुण प्रकृति सो # सुनिये सन्‍्त सुजान | ॥ क्‍ 
| १५५ | रामरहस गुरु परखते # सेट सब अज्ञान ॥ ५१४॥ क्‍ 
अरथ+-- अन्थकर्तता कहते ढै-- हे जिज्ञासु सन्‍्तो | हे बुद्धिमानो | पाँच तत्वोके गुणसे जिसप्रकार - 
पश्चीस भ्रकृतियोंकी उत्पत्ति माना है, सो उसका भी निर्णयसे वर्णन करके अब में आप लोगोंको _ 
खुनाता-समझाता हूँ ! उसे आप लोग ध्यानपूर्वक चित्त लगा करके खुनिये | पुनः ग्रन्थकर्ता 
 श्रीरामरहससादहेब कहते है-- सदूगुरु पारखी सन्त दयालुकी कृपादष्टिसे चेतन्‍्य स्वरूपका खत्य 
 रहस्य' तथा जड़ ततक्वोका भेद जाननेमे आया, यथाथ्थ पारख बोध प्राप्त हुआ। जिससे अज्ञान, 
मानन्दी, स्रम, कल्पना, अध्यास, भास आदि समस्त विकार बन्दीछोर सदूशुरुने मिटा दिये। 
 खसद्गुरुकी रृपासे अब मेरा तो सब अज्ञान मिट गया है। रुव-स्वरूप पारखपर कायम हो गया हूँ, 
इसलिये मुझे तो अब कोई बातका सन्‍्देह नहीं है। में जो कहता हैँ, सो आप लोगोके हित- 
- कल्याणके लिये ही कह' रहा हूँ वा लिख रहा हूँ | सच्चे जानकार पारखी साधु सदगुरुके शरण- 
. सत्सज्ञम लगकर सत्यासत्यका निर्णय करके आप लोग भी अपना-अपना अज्ञान, भ्रम, मानन्दी, 


.. ४ आखक्ति आदिको मिटाइये | अब मनुष्य देहमे रहते ही अपना द्वित-कल्याणका कार्य कर लीजिये 


... पारखी खसद्शुरूके शरणागत होकर निज पारख बोधको प्राप्त कर खीजिये | यह' अमूल्य अवसरका 
..._ ल्ञाभ उठाइये ! व्यथे समयको मत्‌ खोइये ! अब प्रकृतिका वर्णन सुनिये ! ॥ ५१४ ॥ रा 
॥ $& ॥ चौपाई ॥ भाग-- २० ॥ [ चौपाई- ११ । साखी- १ है ]॥ & 

१, पाँच पचीस कीन्ह विस्तारा # तीन शक्ति नौ रूप सवारा ॥ ५१५ ॥ हा 
अथे+-- श्रीरामरहससाद्देब कहते हैं-- हे खनन्‍तो |! देहमें पाँच तत्त्वोले उत्पन्न हुई प्चीस 


हर हे  प्रकृंतियोंका विस्ताररूपसे गुरुवालोगोने वर्णन किया है. । अध्यासवश जिमुणकी शक्तिसे चारखानी- 
... ... में जाकर जीव नये-नये देहोका ही रूप उत्पन्न करते हैं. | देहमे तीन गुणसे नो खण्ड, नो कोशादि 
.... भिन्न-भिन्न रूप बनाये हैं। अथवा इज्लला, पिला ओर सुषुस्धा; ये तीन नाड़ियोंकी शक्तिसे एक 


नाड़ीके अंशसे तीन-तीन भाग करके फिर तीनतिये नो भाग करके नो नाड़ियोंका भिन्न-मिन्न 


...._ रूप बनाया है या वर्णन किया है ॥ ५१५॥ 


5... ४२, नाड़ी चाम हाड़ केच मास्‌ # पृथिवी प्रकृति पाँचसो बासू ॥ ११६॥ 
अर्थ-- श्रन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! तहाँ शरीरमे प्ृथ्वीतत्वकी पाँच प्रकतियाँ जो... 
त्पन्न हुईं, सो १. नाड़ो >नसोंका फैला. हुआ जाल है। २, चामः-शरीरभरकी चमड़ीको त्वचा हे 


..... भी कद्दते हैं। ३. हाइ>वेहभरकी दृड्डियाँ है; ७. कच-देहमेंफे सब बाल था रोम समूह हैं। और - 
..... ४. माखूलशरीरमेंके सब मांस भांग हैं। ये पृथ्वीतत््वमेके कठिन भागसे उत्पन्न होकर पाँच .. 
... (५) तरहसे देदमें रद्दती दैं। इन्दे दी पृथ्वीकी पाँच प्रकतियाँ कहते हैं। देह छूटनेपर मुर्दामे भी... 





. इद्दते है । सो फिर कारणरूप बाहरके पृथ्वीतत्त्वमें ही नाश होकर हर मिल जाते हैं। 





0 पृथ्वी हि । तत्त्वकी पाँच प्रकृतियोंकी उत्पत्तिका विस्तारसे वर्णन सम शिसारके गरके 





११४ | के शब्दाथ-भावा्थ, खत्य निणय, यथा पारंख रहस्य बोधिंनी, सरल ठीका सट्वित # ( ११४५४ 
चोपाई नस्बर-- २०२ से २०५ तककी टी का में (पृष्ठ १९१ से १९२० तक ) हो चुका है; वहाँसे देख लीजिये ! ] 
जीवकी सहायता वा सच्तासे ही ये प्रकृतियाँ सुन्दर दिख रही है। जीवके न रहनेपर मिकम्मी 
हो जाती है। परन्तु, श्रमिक शुरुवालोग कहते है कि, उन पाँच प्रकृतियोंमे पाँच देवताओका 
निवास है | इसीसे देह' शोभायमान्‌ दिखता है| किनमें कौन देवताका निवास है? सो 
नीचे कहा है-- ॥ ५१६॥ द 
३, माया नाड़ी शिव रोम निवासी # चाम विष्णु अज मासु प्रकाशी ॥ ४५१७ ॥ | 
अथ३-- अमन्थकर्सा कहते है-- हे सन्‍्तो | पृथ्वीतत्त्वकी पाँच प्रकतियोमे विशेष माग 'हाड़' है। ! 
इससे हड्डियोंमे निरश्नन-परमात्मा आप ही आकर निवास किया है, ऐसा कहा है। तथा सस- 
नाड़ियोमे आकर आदिमायाने निवास किया है, रोममे शिवजीका निवास दे, ऐसा माना है। चाम 
या त्वचामे विष्णु रहते है। ब्रह्माजी मांसमें निवास करके उसे प्रकाशित करते हैं। यही पाँच देवता 
देदमें प्रकतियोंके प्रकाशक है । ऐसी कल्पनाका प्रकाश वा प्रचार गुरुवालोगांने किया है ॥ ५१७ | 
क्‍ हाड़ निरअजन आपु कहावे # अनन्त फॉाँस जीवहि भरमावे ॥ ५१८ ॥ 
अथो+-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | ओर दाड़मे आप निरक्षनका बासा कहा है। अपने- । 
आप जीवको भूलकर वही मिथ्या बात कहकर दूसरोंकों भठकाते हैं। अनेकों वाणी-खानीके जाल- || 
फाँसमें फँसा करके नरजीवोको श्रमाये ओर अमा ही रहे दे; सो यम जाल बड़ा कठिन बन्धन है ॥४५१८॥ - 
, रक्त पिच कफ बिन्द पसेवा # जल भ्रकृति सोई पाँच उपेवा ॥ ५१६ ॥ 
. अर्थ--- अन्थकर्ता कहते हैं-- दे खन्‍्तों |! तेसे ही जल तसत्वसे भी पाँच प्रकृतियाँ उत्पन्न - 
हुई है । उनके नाम ये हैः-- १. रक्त >शरीरभरमें फेली हुई खून या लोह वह जलका ही भाग है। 
२. पित्त पित्तकी घड़ियाँ या पित्त रहनेकी थैली अथवा लार, यह्द जलकी दूसरी प्रकृति है। ३. कफ-- 
खकार, धूक अथवा मूत्र यह' जलकी तीखरी प्रकृति है। ४. बिन्द्‌ >वीये, शुक्र, ओज, घातु भी डसे 
कहते है । जिससे शरोरमे शक्ति रहती है | यह जल्नकी चोथोी प्रकृति है। और ४, पसेवा > पसीना 
वा स्वेदकण भी कहते है। सो गर्मी पा करके रोम-रोमले निकलता है। यह' जलकी पाँचर्वी 
प्रकृति है। जीवकी सतासे ही प्रफुन्नित हो करके ये प्रकृतियाँ चत्रती है । परन्तु, गुरुषालोग इन 
पाँचोंमे भी पाँच देवताओंका निवास मानकर उन देवताओंको ही कर्ता मानते हैं ॥ शरृ९्वा... 
... ६, रक्त वक्ति मायाको छाजे # पिच विष्णुके अंश विराजे | ५२० ॥ 
अथेः-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! सो उसमें देवता इसप्रकार कहा है-- रक्तमें 
 आदि्मायारूुप मूलशक्तिका निवास है; मायाकी शोभा अद्भुत है। उसको सब सुन्दरता शोभा 
देतो है। देदमे रक्त होनेसे ही झुन्द्रताकी शोभा दो रही है । ओर विष्णुजी पित्तके अंश भागमें 
विराजमान हो रहते है, वे ही लार को भी प्रगट करते दे । विष्णुके अंशसे द्वी शरीरमे पित्त यथास्थान रह... 
. रहा है, ऐसा माना है ॥ श्रण॥।.. कर 
७, कफ ब्रह्माके अंश उपाई # शम्भु पसेव बिन्द सो राई ॥ ५२१ ॥ 
थै।-- अन्थकर्तता कहते दैं--- हे सन्‍तो | ब्रह्माजीके अंशसे ही कफ ओर मूत्र उत्पन्न होता 
है कफस्थानमे ही ब्रह्मा निवास करके रहते है, तथा वातस्थानमें शम्भुज्ञी रहते है। इसलिये 
| भद्देशके अंशसे दी देहमे पसीना निकलता है। और सबके राजा निरज्ञन-परमात्मा सो तो बिन्द्‌ 
था वीय॑में ही निवास. करके रहते है। उसीसे शरीरमे बल, ताकत, स्फूर्ति, साहस बना रहता दै 
... ऐसा माना है ।[ जल तर्वके पाँच प्रकतियौका मिलाप समष्टिसारके चोपाई-- १९८ से २०१ तक- | 
की टीका ( पृष्ठ १९० से १५१ तक ) देख लीजिये ! वहाँ विस्तारसे लिखा है; यहाँतो पाँच... | 
 देवताओका निवाख मात्र ही दर्शा दिया दे, सो जानिये ! ]॥ ४२१॥ | ३ 
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क्‍ ८, भूँख प्यास आलस जम्शुवाई # निद्रा पाँच अनल उपाई ॥ प्रर२॥ 
। अथः-- श्रीयामरहससाहेब कहते हे-- हे सन्‍तो | अश्नितक्त्वसे पिण्डम पॉँच प्रकृतियाँ 
उत्पन्न हुई है । उनके नाम ये है।-- १. भूख - जठराग्निसे खाया हुआ अन्न हजम होनेसे पेट खाली 
दोकर भूख लगती है । २. प्यास वैसे दी पानीकी मात्रा देहमे कम होनेसे उचष्णता बढ़ करके प्यास 
लगती है। ३. आलस+-अज्न-जलकी नशासे या थकावटसे आलस्य-सुस्तीपना आ जाती है। 
जस्भुवाई ८ बार-बार सुखसे हाई-हाई या जम्भाई आना, हिचकी चलना, आलस्यके कारणसे ही... 
होता है । अथवा कामकी प्रबलतासे मैथुन कम में भी नर-नारी प्रवृत्त होते हैं; ओर ४, निद्वा>आँखे 
मूँदकर सो जाना, नींद्‌ लेना | ऐसे पाँच भागरूप पाँच प्रकृतियाँ तेजतत्त्व करके पेदा होती है। 
चैतन्य जीवकी सत्तासे वे सब कार्ये मालूम होते है। जीव निकल जानेपर ये कार्य मुर्दामे कुछ भी... 
नहीं होते दे । द्वष्टा जीव. जड़ तक्तौसे सदेव न्‍्यारा रहता है। पेसा जान-समझकर जड़ासक्तिसे 
रहित होना चाहिये | | तेजतत्त्वकी पाँच प्रकृतियोंकी उत्पत्तिमे पाँच तत्वोंके मिलाप समप्ठटिसारके 
चोपाई-- १५०४ से १९७ तककी टीकामे ( पूष्ठ १८८ से १८९ तक) लिखा है, देख लीजिये | ]॥ ५रर२॥ 
&£, ते पाँचों सोइ पाँच कहावे # भूख शक्ति माया देखलाबे ॥ ५२३ ॥ 
द अ्थे+-- श्रन्थक््ता कहते है--- हे सन्‍तो |! उस अग्निकी पाँच प्रकृतियो में भी सोई पाँच देवता ओका 
निवास कल्पनासे कथन किया है। कहा है कि, वह पाँच उसीका स्वरूप दी कहलाता है। सो कैसे कि 
पेटमे जो भूख लगती दे, सो आदिमाया अपनी शक्तिसे दिखलाती है | सो क्षुबामं मायाका बासा 
रहता है, ऐसा कहा दहे। मायाका रूप यदह्दी काया है। कायामें खुराक कम होनेसे माया सीतरसे 
भूख लगा करके द्खिला देती हे, भोजन खाना चाहती दे; आद्वार पाकर फिर शाल्त द्ोती है ॥(रश। 
कक १०, तृषा शक्ति ब्रह्माको शोभा # आलस लक्ष विष्णुको आभा ॥ ४५२४ || 
... अर्थ+-- श्रन्थकत्तों कहते द्व--द्षे सन्‍्तो |तृषा या प्यास लगना, यह अल्याकी शक्तिसे होता 
है। प्यास ही ब्ह्माकी शोभा या स्वरूप है। उसीमे ब्रह्मा निवास भी किया करता है। और शरोरस्मे 
आलस्य होनेका लक्षण प्रकाश करके दिखिलाना, यद्दी विष्णुके निवासका लक्षण दै। विष्णुकी 
शक्तिसे ही आल्लस्य प्रगढ होता है। तो उसीमे वह रहता भी है , पेसा माना दे ॥ श्एछ॥ 
रे ११, जम्झुवाई शिवके विस्तारी # नीन्‍द निर्जन आपु सँवारी ॥ ५२५ ॥ 
... अर्थ+- ग्न्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो | 'जम्भुवाई! जिसे जम्भण, जस्भाई भी कहा है; सो. 
.... मुख खुल करके आना, तथा मैथुन. भोग द्ोना, ये मद्देशकी शक्तिसे विस्तार होता है; तो शिवने 
... ही डसे विस्तार किया दै। उसीमें शिवका बासा- भी भाना है । ओर निरञ्षन-परभात्माने अपने आप 
.... निद्वाकों सवार करके बनाया, तो निद्वामें आकर निरञ्षनने बासा किया। इसीसे सोनेपर आनन्द 
... का भान, परमानन्द्वत्‌ होता है.। ऐसो अजुमान-कटपना गुख्वालोगोने की है; उसीमें श्रमिक हुए... 
...... और अमा रहे हें; बिना पारख ॥ ५२५॥ 9. 
......  साखी+-- अस प्रपञ्च सब कालके # भटका रहत अयान ।। 

[ १२६ | बिश्लु शरणागत पारखी # किमि पावे कल्यान १॥ ४२६ ॥ ५. 
हल अथे।--श्रीरामरदससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो! ऐसी वाणी-कल्पनाके - प्रपश्च, पश्रकोशोंके.. 
... अप, तथा पञ्ज विषयोके प्रपश्च, रोचक-भयानक जाल झुलौवा काल >गुरुवालोग और खियोंके .. 
.... मोटी-आझीनी जज्जाल फन्‍्दा है। अविवेकी अश्ञानी मनुष्य उसीमें भटकते ठोकरें खाते हुए चोरासी ._ 

... घपयोनियोंके चक्रमे ही पढ़े रहते हैँ। अज्लानताके कारण गुरुवाओंके पीछे लग करके अममे हीः 
देलें-है । बिना पारख सब अज्ञान धोखेम पड़े हुए हैं। ओर सत्यन्यायी, खत्य शोधक, 
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करते है । तब सत्स्थरूपको केसे जानेंगे ? पारखी सदगुरुके शरणागत हुए बिना पारख बोध 
नहीं होता है। पारखके बिना नरजीब निञ्ञ कल्याणरूप मुक्ति केसे पावेंगे ? कभी नहीं पावेंगे। 
जप, तप, ब्रत, भक्ति-योगादि चाहे कितने भी करें, पारख बोधके बिना किसीकी कभी मुक्ति या. 
कद्याण हो नहीं सकता है। अतणव पारखी साधु-गुरुके शरणागत' होकर खत्यबोध प्राप्त कर 
निञजञ-पर कल्याण, जीवन सुधार करना चाहिये । तभी मनुष्य जन्म पाना सफल दोगा, 
ऐसा जानिये | ॥ ५२५६ ॥ 
| ६9 ।| चौपाई ।| भाग-- २१ ॥ [ चौपाई- १५ | साखी- २ | छन्‍्द- २ है |॥ ४8 ॥ 
१, बोलन धावन बल परधाना # पसारन सड़गेच वायु परवाना | ४२७ ॥। 
. अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते दे-- हे सन्‍्तो ! वायु तत्वसे देहमें पाँच प्रकृतियाँ 
_ उत्पन्न हुई है, पेसा प्रमाण किया है। उनके नाम ये डेः-- १. बोलन ८बोलना, कहना, शब्द उच्चारण 
करना, बाते करना इत्यादि पहली प्रकृति है। २. धावन ८ दोड़ना, चलना, फिरना, कूदना, शीघ्र गमन 
करना इत्यादि दूखरी प्रकृति है। ३. बलन > बल करना, जोर लगाना, चश्चलता करना, शक्ति दिखाना, 
पराक्रमका काम करना इत्यादि तीसरी प्रकृति है। इन सबमें वायु तत्वकी ही प्रधानता वा विशेषता 
रहती है। ४. पसारन > फेलाना, पसारना, चोड़ा करना इत्यादि चौथी प्रकृति है। और ४. सह्लोच -- 
समेटना, सिकुड़ाना, लपेटना, छोटा करना, खींचना इत्यादि पॉँचवोीं प्रकति है। चेतनन्‍्थ जीवकी 
सत्तासे ही यह सब कार्य देहमे होते है। वायुतत्व जड़ है, यह्द प्रत्यक्ष प्रमाणसे साबित है। 
[ वायु तत्त्वकी पाँच प्रकृतियोंकी उत्पनत्तिमें पॉच तत््वोके मिलाप समष्टिसारके चोपाई-- १९० से 
१९४३ तककी ठीकामे लिखा है, वहाँपर ( पृष्ठ १८७ से १८८ तक ) देख लीजिये | ]॥ शर७॥ 
२. सोई पाँच पुनि पाँच कहावे # बोलन शक्ति माया देखलावे ॥ ५५८ ॥ 
अथः--पश्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! सोई बायुकी पाँच प्रकृतियो मे भी निश्चोक्त पाँच देवताओ- 
का निवास गुरुवालोगोंगे कहां है। पुनः पाँच प्रकृतियाँ उन्हीं देवताओकी शक्तिसे बनी है। सो 
केसे कि, बोलना आदिमायाकी शक्तिसे ही द्खिलाता है। घट-घटमे माया ही बोलती है | पुरुष तो . 
.. अबोल-अडोल है। ज्यादा बातें बोलकर दि्खिलाना, यह' मुख्य मायाकी शक्ति है। चाणीमे दी 
 मायाका निवास कहा है ॥ श८॥ 
द .. ३, बल सो विष्णु पसारन अजके # धावन शम्शु सड़गेच सहजके ॥ १२६ ॥ 
.... अथ+- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सबन्‍्तो | बल्ल-शक्ति, जोर, ताकत करना या चलना, सो 
विष्णुकी शक्तिसे होता है। इसलिये बलमे ही विष्णुका बासा है। तथा पसारना आदि क्रिया त्रह्माकी 
शक्तिसे होती है | इससे पसारनमे ही त्ह्माका बासा है | धावन आदि क्रिया शम्भुकी शक्तिसे होता. 
है। इसलिये महेशका बासा धावनमें रहता है; ओर सक्लोचन करना, यह सहज-आकाशरूप निरञ्ञन 
ब्रह्मकी शक्तिसे होता है। इसलिये राक्लोचनमे ही निरञ्षन परमात्माका बाला कहा है। इसतरह' वायुकी 
. पाँच प्रकृतियोंमे पश्च देवताओंका निवास माना है, सो मिथ्या कल्पना ही किया है॥ ५२५ ॥ है 
४, काम क्रोप लोभ मंद मोहा # पाँच प्रकृति गगनके सोहा ॥ ५४३० || 
..._ शर्थ+-- श्रीरामरहससादे ब कद्दते है--दे सनन्‍्तो | देहमे आकाशतत्त्वरूप समानवायुकी कलासे 
. पाँच प्रकृतियाँ उत्पन्न हुई दें। सो उनके नाम इसप्रकार है+-- १.काम >विषय' भोगकी इच्छा 


.._ कामना, चाहना, यह पहली प्रकृति है । २. क्रोध >गुस्सा, तामस, जलन, वह क्रोधका ही लक्षण है 


._ स्रो यह दूसरी प्रकृति है.। ३. लोभ >दूसरेकी वस्तु देखकर ललचाना, हड़पनेकी इरादा रखना, 
 कंजूसपना आदि सो सब लक्षण लोभसे होता है, यह' तीखरी प्रकृति है। ४. मद्‌ ८ उन्मत्त दोना, भयभीत 


जा होना, बेद्दोशी, कम्पकरु्पी आदि मदसे ही होता है, मद्म भय भी मित्रा हुआ है; यह' चोथी प्रकृति 
है। ओर ५. मोह >मोदित, आसक्त, तनल्लीन, आकर्षित इत्यादि होना मोह है.। यद्द पाँचवीं प्रकृति है । 
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( ११४८ ) # भूल पथ्िभंस्थी-- ( सटीक )--टैकसार वणन के [ पञ्चम- 
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. हृद्याकाशसे उठकर स्थुल देहमें यह सब विकार प्रगठ होते हैं। [ पाँच तत्त्वोके मिलापले आकाश- 


तत्वरूप समान वायुकी इन पाँच प्रकतियौकी उत्पक्तिका वर्शन समशिसारके चोपाई-- १८६ से 
१८० तककी टीकाम लिखा है; ( पृष्ठ १८६ से १८७ तक ) बहाँसे देख लीजिये ! ] पाँचों तत्त्व जड़ है, 
जीवकी सत्ता-सबन्धसे ही सब प्रकृतियाँ चलती है | जीवके बिना निर्जीव' पड़ा हुआ सुदौमं कोई 
प्रकृतियोसे कार्य नहीं होता है; प्रकतियांसे नाना कत्तव्य करके जीव ही जड़ाध्यासी होते दे ॥ ५३० ॥ 
पू, तहाँ मोह मायाके रूपा # हरी काम अज लोभ स्वरूपा ॥ ४३१॥ 
अर्थः-- भअ्न्थकत्ता कहते हें-- दे सन्‍्तो | तहाँ उक्त आकाशतत्त्यरूप समान वायुकी पॉँच 
प्रकृतियोमे भी पाँच देवताओका निवास माना है। सो इसप्रकार कद्दा हैः आदिमायाका खास स्वरूप 
मोह! है । सर्वेशक्ति खसह्दित माया सुन्दर, मोहकरूपमे निवास करती है। माया-मोह' लगा करके 
सबको अपनी तरफ खींचा करती है । ओर विष्णु काम कला'में निवास करता है, विष्णुकी शक्तिसे 
ही फामोट्ेग खड़ा होता है, सो काम ही विष्णु है। तथा “लोभ'का स्वरूप ही ब्रह्मा है। ब्रह्माकी 
शक्तिसे दी लोभ होता है । उसीमे ब्रह्माका निवास रहता है, ऐसा माना है॥ #३१५॥ 
क्‍ ६, क्रोध महादेव मद सो आपू # कला अनेक काल परतापू ॥ ४३२ ॥ 
अथः-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! 'क्रोध'-- यही महादेवका स्वरूप है, सो फोधम ही 
महेशका निवास है। शिवकी शक्तिसे ही क्रोध उत्पन्न होता है। तथा 'मद वा भय” सोई आप निरञ्जन 
ब्रह्मका स्वरूप है । आपका निवास मदमे ही रहता है । निरक्षनकी खास शक्तिसे ही मद पेदा दोता 
है.। इसप्रकार अनेक वाणी-कलाम कट्पना करके काल गशुरुवालोगोने प्रचार किया है। अश्ञानी- 
 ज्लोगौको घोखेमे डालंकर भ्रमा रक्खा है। सदूगुरुके पारख बोधके प्रताप बिना यह' काल-कला, अनन्त 
. ज्ञाल पद्दिचाननेमे नहीं आता है। संसारमें कालका ही प्रताप अनन्त कल्ाके रूपमें छाया हुआ दे॥ ४१२ ॥ 
७, तीनि शक्ति नो नाड़ी कीन्हा # इज्नला पिडुला सुषुमना चीन्हा ॥ ५३३ ॥ 
क्‍ अर्थ+-- अन्थकत्तों कददते है-- हे सन्‍्तो | आदिमायाकी कला तीन शक्तिसे एक-एकर्म तीन- 
... तीन भाग करके नो नाड़ीकी संख्या या गिनती किया है। उसमे इज्नलला, पिज्ला ओर सुषुस्ता, ये 


... तीन नाड़ी ही तीन शक्ति मायाके प्रुख्य चिह्न, लक्षण यथा पहिचान बतलाया है, सो चीन्‍ड 


.. लीजिये ]॥ ररेरे ॥ क्‍ हे 
...... ८, शिव सनकादिक दण्ड रचि धारी # गणेशनि पयस्विनि मूल संवारी॥४३७॥ 
अथ--- ्रन्थकर्तता कह्दते दै-- दे सन्‍्तो ! भद्दादेवादि तीनों भाई ग्रुरुवालोग तथा सनकादि 


3 ऋषि, सुन्ति, साथक लोगोंने योगदण्डकी रचना करके अष्टाहयोग बनाया है। उसमे योग क्रिया 


साधनेके किये तीन नाड़ीसे नो नाड़ियोकी देहमें रचना करके कल्पनासे धारण किये है। सिद्धियोके 
.. भोह-मदमे वे भूले रे, ओर अभी भी बहुतेरे योग मार्गादिमे ही भूले पड़े हे वा भूल रहे दे । नो 
. नाड़ियोके नाम तथा स्थान देहमे ऐले माना हैः-- १. गणेशनी नाड़ी-- बाय हाथके मध्यम रहती दै। 
पयस्विनी नाड़ी-- दहिने कानके सूलमे रहती है। उसीसे ऋमसे द्वाथोंसे लेन-देन तथा कानोंसे ... 





.._ सुननेका काम होता है, ऐसी वाणीको बनाया है ॥ ५३४ ॥ 


2. छ पुदुंखा नाड़ी 


&. हस्तिनी पुहुखा पचयें गन्धारी # इमि सन्‍्तन नाड़ी निरधारी ॥ पश४५॥ 
अथः-- प्रन्थकर्ता कद्ते है-- दे सन्‍्तो | ३. दृस्तिनी नाड़ी-- दाहिने नेत्रके मध्यसागमम रहती है. 









ये नेत्रके: मध्यम रहती 8 है। इसी नाड़ी द्वारा देखने आदिका काम होता है। पेसे या इसप्रकारसे.._ 
नी पार ; खल्तोने इन्द्रियस्थ नाड़ियोंके नाम निर्णयरूप निश्चय करके वर्णन किया है; अथवा रे । 





ँ गै-- बायें कानके मूलमें रहती है । तथा पाँचवींका नाम ४ गन्चारी नाड़ी छ्े यह हा | 
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१०, अलम्बुखा अरु कुह्ट कहावे # वबारुनि शहिनि यहि नो गावे ॥ ५३६ ॥ 
अर्थ-- प्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो! ६. अलस्बुखा नाड़ी-- सुखस्थानमें समा करके 


रहती है। ७. कुछ नाड़ी-- लि स्थानके मूलमें रहती है; ऐसा वर्णन करके कहा है। ८, बारुणी 


नाड़ी-- दाहिने हाथके मध्यम रहती है । ओर ९. शह्लिनी नाड़ी-- शुदा स्थानके मूलमें रहती है। 
इसप्रकार यही नो नाड़ियाँ नो स्थानामें रहकर अपना-अपना कार्य कर रही हैं, ऐेसा गुरुवालोगोंने 


गा करके वर्णन किया है ॥५२६॥ 


. ११, तेहि नेह नौ द्वार उपानी # जिविधि होय माया अगठानी ॥ ५३७ ॥ 
अथः-- ग्रन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍तो ! उन्हीं नो नाड़ियोके नेह या स्नेह, आकर्षण, प्रेम- 


.. प्रीतिसे देहमें उनके बासस्थान नो इन्द्रियाँ और नौ दारः-- दो कानोंके छिद्ग, दो नेतच्ोके द्वार, 


दो नासिकाके छिद्द, ये छः हुए, तथा मुख, लिज्ञ ओर गुदा, ये तीन और मित्रा करके नो द्वार देहमे बने 
हैं। उन नो नाड़ियोके जरिये ही नो द्वार उत्पन्न हुए, ऐसा माना है.। तथा स््ीरूप, पुरुषरूप, और 
नपुंसकरूप, यही त्रिविधिरूप हो करके माया वा काया उत्पन्न हो करके धत्यक्षम प्रगट हुई है | फिर 
उन्हींसे जिगुणी सबन्तानकी खसष्टि उत्पत्ति हुई या हो रही है| बिना पारख यह जिविधि माया- 
जालोंसे कोई नहीं छूटे है । सब कोई उसीमे जकड़-जकड़ा करके चारखानी घोरासी योनियोकतो 
प्राप्त हुण। अतएव इसका पारख करके कसर-खोटको परित्याग करना चाहिये ॥ ५३७ ॥ 

..._ १२, दशयें भग माया होय आई # लिड्न झूप निरज्जन राई ॥ ५३८ ॥| 

अथः-- श्रीरामरहससादहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! नो द्वारोके उपरान्त दृशवॉद्धार नारियोंमे 


_ भगद्धार है, जिसे उपस्थ वा योनि भी कहते है। पुरुषों श्रमर गुफाको दुशम द्वार ठहराया है  तहाँ 
माया मद्दारानी आप ही भगाकार चिह्न लेकर स्त्री बन करके शरीरमें आईं। तब तो मद्दाराजा निरश्चन 
 परमात्माने भी उसीके समान नरदेहमे लिक्षरूप चिक्ध बनाकर पुरुष होकर शरीरमें आये, ऐेसा माना 

है । जैसे सूयंकी ख्री घोड़ी बनी, तो सूर्य भी घोड़ा बन करके आया और घोड़ीसे समागम किया, 
तो उससे अश्विनीकुमार पेंदा हुए, ऐसा लिखा है। इसीतरह भाया भगवती हुई, तो निरञ्ञनः भी 


लिज्लेशवररूप होकर आया, ऐसा कहा दे । अथवा दशधा-भक्तिकी धारणा झुन्दर भगाकार तिलक 


. खगाकर भक्त बनकर माया आई, तो लिज्ञकार योगको ले करके निरअ्ञन राजा योगी होकर आये, 
उन दोनोंका परस्पर मिलाप हो गया, तहाँ वे दोनों श्रमिक साबित हुए है ॥ ५३८ ॥ 


। १३. पुरुष अंश बीज होय थावे % अष्ठाड़्ी रण अंश मिलावे ॥ १३६ ॥ 
. अथ+- ग्रन्थकर्त्तों कहते है-- हे सनन्‍्तो | निरञ्षन परमपरुषका अंशरूप बीजसे फिर सब जीव 


उत्पन्न हुए है। तो वद्द निरजन अपना अंश पुरुषों मूल बीज लेकर दौड़ा आया, तहाँ बीर्थरूप हो 

करके रहा। ओर मायाके अंशसे अश्चा-प्रकतिरूप जड़ जगत सब उत्पन्न होकर बना है; तो अपना 
. अंश स्त्री देहमे रजरूप हो करके माया आ करके रही है। जब पुरुषका अंश बीज या वीये उधरसे 

चायके आया, तब इधरसे स्ली रूप अष्टाज्ञी मायाने भी अपना अंश रज उसीमे मिला करके इकट्ठा गोला 
 करदी । अर्थात्‌ स्त्री-पुरुषके सम्बन्धसे चौयं-रजका एकत्र सम्बन्ध सम्मिलित होता है, तो उसीसे 
_ खत्रीकी गर्भ रह जाता है ॥ शव ॥..... हे 


१४, पाँच तत्त्व त्रिगुण होय आई # अष्ठाड्जी तेहि भाँति बनाई ॥ ५४० ॥ 


क्‍ अर्थ+-- ग्रन्थकर्तता कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! माया-ब्रह्मके मिलापसे प्रथमारम्भम पॉँचतर्त्व और 
त्रिगुण उत्पन्न हो करके समस्त बज्मयाण्ड प्रगट हो करके आया । उस्लीप्रकारसे यहाँपर नारी-पुरुष 


दोनों सम्भोगमे मित्ने, तो रज-बीयमे पॉच तत्त्व, तीन गुणके भाग सूक्ष्मरूप हो करके गर्भम आया। 


..  उसीसे आठो अक्ञ सहितकी काया अध्यासके अनुसार किश्म-किश्मकी बन गई । तेहि'८-उसी भाँतिसे 
. - झ्षशज्ञीने काया-माया, जगत्‌-जालको नानारूपमें बनाई ओर फेलाई, ऐेसा माना है ॥ #४०॥ 
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मा , '. पर द्वितका कार्य करते है ॥ ५४२ ॥ 


( ११६० ) $ मूल पञ्ञग्नन्थी--( सदीक )--उदकसार वर्णन ह? [ पश्चम- . 











अर्थ:-- ग्रन्थकर्त्ता कहते है-- दे सन्‍्तो | बाहर पाँच तत्त्व, तीन सुणसे बने हुएए स्थूल पदार्थ- 


स्थूल देहादिम स्नेह, प्रेम, आसक्ति उत्पन्न हुई; ओर स्त्री देहके अष्ट अक्ञ-भाल, गाल, दोनों नेत्न, 


मुख, दोनो स्तन और भग, इसीमें पुरुष स्नेह लगा करके आसक्त हुए। तैसे ही पुरुष देहके अष्ठ- 


अक्ञ-- मस्तक, कपोल, दोनों नेन्न, मुख, दोनों हाथ ओर लिह्, इसीमें प्रेम उत्पन्न करके ख्री मोहित 


हुई। उसी ख्वी-पुरुषोकी भोगासक्ति करके ही आठो भज्गज सांध्दित वालक शरीर उत्पन्न हुआ। तो 
अध्यासवश उस शिशुकों भी स्ली-पुरुषका चिह्न भग-लिक हो करके आया | फिर जवान होकर . 
... परस्पर एक-दूसरेके नखरा, हाथ, भाव, कटाक्षादि जालोंमें अरुझे ओर अरुआा रहे है। जड़ देहके 

_विषयामे ही नारी-पुरुष आसक्त होकर बद्ध हो गये दे। चैतन्य स्वरूपकी विचार-स्थिति नहीं किये 


बिना पारख चौरासी योनियोके भवधारमे ही गोता लगा रहे है ॥ ५७१॥ 
.. साखी;-- नारि समानी पुरुषमें # पुरुष समाना नारि ॥ 
. [१५७ ] युगल अंश पट लायके # रचा जाल पिस्तारि ॥ ५४२ ॥ 


. अथेः-- श्रीरामरहससाहधेब कहते है-- दे सन्‍्तो |! माया समायी बह्ममें ओर ब्रह्म खमाया 
मायारूप जगतूमे । तथा प्रकृति समायी पुरुषमे ओर पुरुष समाया उसी प्रकृतिमे | अज्ञान समाया 
 झानमें, पुनः ज्ञान उत्तंट करके समाया उसी अज्ञानमे । जीव समाया बह्ममे, पुनः ब्रह्म समाया उसी . 
जीवमें । तो इसप्रकारसे दोनों प्रकृति-पुरुषके अंशसे षटद दशन, षद आचार, षट शास्त्र, घट अज्जयुक्त 
.. बेद, षद्‌ शुण पेश्वयं, घट सम्पत्ति, षटु वादी, षढ्‌ कमे, नित्य घट कम, घट प्रमाण इत्यादि करपना, 


श्रम लगा करके पश्च कोशोंके वाणी जालकी रचना करके उस जालका मद्दान विस्तार किये है. और 


: कर रहे है; उसीमे फँसे और फँसा रहे हैं ॥ 


... अथवा खानीमें-- नारी अष्ठाज्ञी आदिमाया और निर्षन पुरुष परस्पर एक-दूसरेमें आसक्त 
होकर सम्भोगमे समाये तो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, पुरुषके विशेष अंशसे ये तीन जन्मे । तथा लक्ष्मी, . 


पावेती, साविज्नी, ये तीन ख्रीके अंशसे पेदा हुई' । तो प्रद्मा-सावित्रीसे, घिष्णु-लक्ष्मीसे, महादेव- 


५ 


... बिस्तार किये हैं'॥ 


, अथवा खंसारमें खब खस्त्रियाँ विषय भोगरूप स्वाथ पूर्ण करनेके लिये ही पुरुषों प्रेम लगा 
करके घुल-मिलकर उनमें समा रही हैं; और पुरुष भी भग-भोगादिमें आसक्त हो करके खरीके 
बा आह हटाकर मोहित होकर वॉलबत दोकर, खियोम हो समा रहें दे। अध्यासी जीव... 

. गर्भमें समा रदे है। तो ख्री-पुरुष दोनोंके रज-बीय के अंशसे देह बना है, तहाँ छः प्रकारकी ख्री और 

.. छः प्रकारके पुरुष तथा एक प्रकारका नपुंसक, ऐसे भिन्न-भिन्न आकार-प्रका रके बने; वे षटू पशु घर्ममे .. 
..._दासक्त जड़ाध्यासी हो रदे है। षघद्‌ उर्मी, घद धातु, घट विकार, पट ऋतु, षद् राग इत्यादि अनेक 
..... संसारके खटदपट, झंझटमें मन लगां-लगा करके काम क्रीड़ा करनेमेँ कोकशासत्र, चोरासी मैथुनोंके 
...._ आसनादि अनन्त [वषय जाल, छत्रन-कपटादिकी रचना कर-करके उसीका विषयी लोगोंने विस्तार 


॥ $ ॥ बन्द, भाग-- [ ७ ]॥ &॥. 











पावतीसे सम्बन्ध लगा करके विषय भोग करके अनेक खानी-चाणी जगत्‌-जालकों रचना करके - 


..... किया दै। ओर विस्तार कर रहे है | कोई पारखी सन्त ही इन सब जालौसे बच पाते हैं, वे ही निज- 


....:१+ परपष्च पाँच पचीस भौ # अनमिल सबे निज दावको ॥ ४४७३॥ 
5० भीरामरदससादेब कट्दते ह-- हे सन्‍्तो | पश्चकोशोंके वाणी प्रपश्च निकालकर गशुरूवा- 
धोग, ज्ञान और विज्ञान, ये पाँच मार्गोमे पद्चीसों किश्मसे भुलाया है।एक- 






3०७» +१९ 








ग्रन्थ; ५ ] के शब्दार्थ-भावाथे, खत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरल ढीका सहित # (११६१ ) 





033 काजम-नभ ५3 +क की ५" अनव्नक ३ क ५ # 


एकम चार-चार तरीके मिला करके पाँच मार्गके पच्चीस भेद्‌ किया है| जैसे कर्ममे अन्य उपासना, 
योग, ज्वान ओर विज्ञान, इन चारोका भी मिलाप किया है। तैसे ही और सबोगे भी समझना 
चाहिये। चही भवसागररूपमें खड़ा हुआ है। जिस ब्रह्म, ईश्वर, खुदा आदिसे मिलना-मिलाना चाहते है, 
वह तो कुछ नहीं मिल्नता है। परन्तु, सब अपने दाव-पेंच, जाते, भमत-पन्थ, भ्रन्थ फेला करके जीवों को 


खींच रहे हे । एक-से-एकका मेल-मिलाप नहीं होता है; सब लोग दाव-घात लगा रहे है.। अथवा 


पॉँच तत्त्वोकी पत्चीस प्रकृतियाँ देहमे पेदा हुईं | खानी-विषय प्रपञ्ञ फेलानेम ही सब कोई अग्नसर 
होकर लग रहे दे । एक-एकका स्वभाव, गुण, लक्षण विरोधी बना हुआ होनेसे किसीसे स्वभाव 
नहीं मिल्नता दे । सब कोई अपने-अपने विषय भोग-भोगने सवा पूर्ण करनेके दाव-घातको देख रहे 
मोका पा करके घात कर रहे दे ॥ शछश॥ 
२, सह एकनि. एके # उतपात अनेकन्हि वाहि सो ॥ ४४४ ॥| 

अशथ-- प्रन्थकर्त्ता कद्दते हैं-- दे सन्तो | देह, तत्त्व, प्रकृति ओर खस्तथ्रियाँ तथा गुरुवालोग, ये 
सब लोग एक-से-एक प्रचण्ड विरोधी होकर कोई किसीके खज्गलमें सदा मिलते नहीं रहते है। सती 
उसीसे अनेक उत्पात, उपाधि, झगड़ा, उन्‍्दा, फसाद, शोक, आपत्ति, परेशानी पा करके ज्ञीव 
महा दुःखमे ही पड़े रद्दते है। विषय सम्बन्धी अनेक उत्पात संसारी ज्ोग पड़े है; ओर ब्रह्म, 
इंभ्वरादि कल्पनाकी उपाधिमे परमार्थी बने हुए लोग पड़े है ॥ (४४ ॥ 

बहुरोग शूत्र देखाय मीवहि # चेन नहिं एक छिन दियो ॥ ५४५ ॥ 
अ्थ-- ग्रन्थकर्तता कहते हैं-- दे सन्‍तो | विषयभोगी संसारीलोग बहुत प्रकारके रोगसे पीड़ित 


हुए या हो रहे दे | शुल, दमा, खाँसी, ज्वर, आम, घातादि नाना रोग देखे ओर भोगे है। उससे रोगने 


भेरा तो जीवको' एक क्षणके लिये भी चेन-आराम लेने नहीं दिया। संसारभ उनका जीवन रोग-शोकमसे 
ही व्यतीत हो! गया। उधर गुरुवालोगोने संसारके बहुत कष्ट रोग, शल्न आदि द्खिल्ा करके तथा 
नरकोफे दुःखोंका भयदड्भुर डर बतलाकर मनुष्य ज्ीवोकों ईश्वशादि प्राप्तिसे खुख होनेकी आशा 
छागा दिये हैं| तहाँ साधनाओंके ओर भी कठिन-कठिन दुःखोंमे डाल दिये है'। पश्चाग्नि, जलशयन, 


ठाढ्रेश्वरी, द्गिम्बर इत्यादि बनकर अनेक कष्ट सहने लगे। कल्पना, अ्रम, विषयाके फेरामे पड़े हुए 


ज्ञीवॉकोी एकक्षणभरके लिये भी कभी चैन- सुख, शान्ति नहीं मिलती है, जैन होने ही नद्दीं देता 
है; मन सदा बेचेन ही बनाये रखता है ॥ ५४५ ॥ 
नित घुम घुर्मित काल चक्र # दरेरि तेहि पायल कियो ॥ ४४६ ॥ 


अर्थः-- अन्थकर्तता कहते हैँ-- हे सन्‍तो | काल >समयका चक्र स्रो तो नित्य ही प्रबल घेगसे 


घरघराते हुए घूम द्वी रद्या है। इसी बीचमें कम भोगते हुए घूमते-फिरते जीव मलुष्य खानीमे 


थाये, यहाँ फिर स्रीके भगचक्र विषयकी चक्कीमें गिर पड़े। और कोई बाणी-कहपनाके चक्र _ 


.. म्ेषकी चक्कीमे जो पड़े, तो खानी-वाणी दोनोमे द्रेरीके खूब पिसाय गये; घायल, जड़ाध्यासी 
: हुए हैं। ऐसे ही अन्य जीवोकों भी घायल-दुःखी कर दिये हैँं। फिर भावागमनम नित्य द्वी जीव 
पड़कर चोरासी योनियोमे घूमने लगे दे ॥ ५७६ ॥ 
. ॥ &॥ छउन्द, भाग-[ ५४ ]॥ & ॥ अप 
... थू, बहु व्याधि खानि सो पिण्ड औ # ब्रह्माण्ड पिक्लरमों बसो ॥ ४४७ ॥ 
..._ अर्थ:-- भ्न्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | अध्यासी जीव चारखानीमे देह घारण करके बहुत रोग, 
अयताप भोगने लगे। सो कोई पिण्डमें घर-ग्रहस्थीमें बहुत आधि, व्याधि, ओर उपाधि देख करके 
. उसे छोड़ दिये, तो खानीको छोड़ करके वाणी जालमें जाकर फँसे | तहाँ बेदू, शाख, कुरान आदिके 
वाणी प्रमाणसे अनेक साधनाओंके पिड्ड़ामे जा फरके बसे है । योगीलोग ब्रह्माण्ड >अख्रमरण॒ुफाक 
धं७ ग्र० डीका; १७४६--- 





.....  कत्पनादिके घेरामें वा जालोमे परवश या वशीभूत होकर हंस नरजीव विषयानन्द तथा बह्मानन्दादि 
..... खुख्र भोगना, उससे तृप्त होना चाइते है, तो वह आशा कभी पूर्ण न होगी। क्योंकि, आनन्द ही जीवके 
...... लिये काल-जज्ञाल और बन्धचन ह है। क्षणिक आनन्दके भासमें वा लालचमें पड़ करके इंसजीव मद्दा फन्दों में. 
...॑. अरुभे तो दुःख ही पाये हैं और दुःख पा रहे हैं। जब हंस नरजीच पारखी श्रीसद्शुरके शरणागत 
...... हो, सत्सज्ञ-विचार द्वारा गुरुपद्म सत्य प्रेम लगाते है; तब उन्हे यथार्थ सदशुरुके पारखका बोध प्राप्त 





(११६२०)... # सूल पञ्अ्नन्थी--( खडीक )--टकसार वर्णन के [पश्च- 
पिश्ड़ा्में जा करके बसे । ज्ञानी-विज्ञानी ब्रह्म मानन्दीके पिश्वरमे जा करके बसे 
बदले उसी भास, अध्यास, मानन्दीमें जकड़कर बद्ध हुए है ॥ ४४७ ॥ 
६. भीति ओ प्रतीति सो दिन दिन # जाल यम्सों हह गसो ॥ ५४८ ॥ 
अर्थ: अन्‍्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | तहाँ ज्ञानी-अश्लानी दोनोने विषय घिलासमे और 
ब्रह्मानन्द खुखमें प्रेम-प्रीति ओर निम्चय वा प्रतीति या विश्वास दृढ़ कर लिया है। सोई द्न-दिन 
नित्यप्रति बढ़ाने लगे। इसतरह खानी जालमे स्त्री, पुजन, परिवारादिसे तथा वाणी जालमे ब्रह्म, 
ईश्वर, खुदा, देवतादिसे या श्रमिक गुरुवालोगरूप यमसे दृढ़ प्रेमकी गाँठी खगाये | दोनो तरहसे 
बन्धन ही इ॒ृढ़ हुआ वा जीव कसा गया है॥ ४७८॥ 5 
क्‍ ७, हँस चहे आनन्द तेही सो # फन्द है जिसमें फँसो ॥ ४४७६ ॥ । 
अथ:-- अन्थकर्तता कद्ते है--- दे सन्‍तो | हंस नरजीव आन्द्रूप खुख प्राप्ति करना तो चाहते 
है परन्तु, जिससे हंस आनन्द पाना चाहते है, वही तो डुःखोंका खदान है । सो पारखदष्टि न दोनेसे 
स्वयं स्वरूपको तो नहीं समझते हैं; जिसे इन्होंने पकड़ा है, वही तो बलिषठ कालका फन्‍्दा है। 
. अनादिकालसे विषयासक्ति, माननन्‍्दी, अध्यास ले करके ही जिसमें जीव फँसते आये हैं; अभी 
घतमानमे भी उस्रीमें जाकर स्वयं ही फँसे पड़े हैं। अपने कममें जीव आप ही बद्ध हुए या हो रहे है । 
फन्‍्दोमें पड़ करके उससे आनन्द पाना चाहते है, सो देखिये | इनकी कित्तनी निबुर्द्धि, भोलापना है |॥५४९॥ 
द ८, व्याधा शरण सब ताकहीं # बुद्धि देखि पारखी हँसो ॥ ४५० ॥ 5 
..._ अर्थे+-- श्रन्थकर्ता फहते है-- दे सन्‍तो ! उतना ही नहीं, संसारके दुःखोंसे कछूटनेके लिये सब 
कोई ताक-ताक करके व्याधाकी शरणमें ही जा रहे है | यहाँ एक तो व्याधारूप स्त्री, श्ानगुण, 
मुक्तिका विनाश करनेवाली है । उसी नारीको देख-देखकर ख्रीके आधाररूप शरणमें ही गृहस्थलोग 
रह रहे है; ओर उचर संखारमे बहुत दुःख पाये, तो दूसरे व्याधारूप गुरुवालोगो की शरणमें गये, तो. क्‍ 
तन, मन, धनादि उन्होंने लूट लिया । खुखदाता कोई ईश्वरादि मानकर ऊपर ताकने लगे; 
धोखेमे जा करके पड़े है। जीवन धनको नाश किये। मनुष्योकी अज्ञानता विपयीत बुद्धि देखकर 
पारखी साधु सदशुरू उन्हें खमझाते हैं; तो वे ओर विरोधी होकरु-खूुब अकड़-जकड़ जाते. 
है। ऐसा देख करके पारखी सन्त हँसने लगे। ये अबोध पक्षपाती नरजीब अपने द्वित-अदित 
करने वालेकों भी नहीं पहिचानते है; वचन भो नहीं समझते है; ऐसे उन्होंकी निबर॒र्द्धि देख करके 
_ पारख्री सदूगुरु मुसकुराते दे। अतः उन्हें अनसमझ देखकर उनसे न्‍्यारे हो रहते हैं ॥ श४० ॥ 
....... साखी;-- परवश हाथ वधिकके # हंस चहे आनन्द ॥ 
.... | ११५८ | हेत अटल पारख सोई # उचटि जाय यम फन्द ॥ ४५१ ॥ क्‍ 
... अर्थ-- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- दे सन्‍्तो | जैसे व्याधथाके दाथोमें पड़कर इंस पक्षी 
' आनन्द चाहै, तो कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। व्याधा तो उसे दुःख दे करके छी मारेगा। 
तैसे द्वी बधिकके समान क्री तथा गुरुषालोग है । उनके हाथ हाता, घेरा, विषय, चाणी- 
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ता है। सबयम फन्‍्दा उनके मनसे उचट करके उखड़ जाते हैं। ख्ानी-बाणीके यमफन्दा ध्वस्त, . 


। अंतएवं सरोई खद्‌गुरुके पारख बोधको प्राप्त करके अटल होना चाहिये॥ ५५१॥ 





अन्थ: ५ ] के शब्दाथ-सावा्थ सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सलरत़ ठीका संद्वित के ( ११६४ ) 
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॥89॥ चौपाई ॥ भाग-- २२ ॥ पद चक्रादि वणन॥ [| चौपाई- १५। साखी-२ है ]॥#&॥ 
१९, सात कमल ओ सायर साता # पिणड ब्रह्माण्ड एक सम्र बाता ॥ ५७१२ ॥ 
अथें।--- श्रीरामरहससाहेबव कहते ह--- हे सन्‍तो | (७) चार दल, ( ६ ) छः दल, ( १० ) दश 
दल, ( १२ ) बारह दल, ( १६ ) सोलह दल, (२) दो दल ओर ( १००० ) सहस्न दल, ऐसे सास 
प्रकारके कमल चक्र शरीरमे माना है । तथा मीठा, लोण, दृधि, घृत, मद्रि, अमस्तुत ओर दूध, 
ऐसे सात नामके समुद्र भी देहमे कहा दे । पिण्ड ओर ब्रह्माण्डमें एक समान मिल्ला करके 
शुरुवालोगोंने वाणी कल्पनाकी अनेक बात कथनकर रकखा है। सो यहॉपर दर्शा करके परखाया 
जाता है, सो अ्रवण करिये [॥ ५५५ ॥ 
. २, सात रवगे श्वासा अनुसारा # घेरा सात सायरके डारा ॥ ५४५३४ ॥ 
अथः-- भ्न्‍्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! भूलोंक, भुवलॉकादि ऊपर खात' स्वर्ग लोककी 
कल्पना बाहरमे किया हैं। उसीके अनुसार देहमें घट चक्रमे श्वासकी गाँठ पड़ी, उसी ठिकाने खात 
स्वर्ग माना गया है | बाहर सात द्वीप:-- जम्बू, शक, कुश, श्वेत, पुष्कर, शाल्मलि ओर ऋोश्व, 
ऐसा मानकर उन खातों द्वीपोको घेर करके सात समुद्र रहा है, ऐसा कहा है | तैसे ही पिण्डमें योगी 
लोगोने भी श्वास वायु ही सातस्वर्ग लोकोका' खुख भोग मान करके तथा उसीके अनुसार ऐसा 
सात चक्रोमे सात समुद्रका चोगिद घेरा डाले है । वीये, मल-सूत्र, खकार, पोटा, पित्त, लार ओर 
दूध, यही पिण्डमे सात समुद्रके ठिकानेमे माना है। सो इसीमें-- हाड़, मज्जा, रोम, नाड़ी, त्वचा, 
मांस ओर शिर-- इन्हीं खात द्वीपोंको घेरा डाला है.। ऐसी कई प्रकारसे मानन्दी किये है ॥ ५५३ ॥ 
... ३, स्वगे सात सायरकों आशा # कमल प्रबन्ध पिणड परकाशा ॥ ४५४ ॥ 
.. अथे+-- पझ्न्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो ! उपरोक्त सात स्वर्गलोकोर्मे जा करके खात॑ 
समुद्र नहाकर कीड़ा, विज्लास करके आनन्द भोगनेकी आशासे कर्मी, उपासकलोग यहाँ नाना 


प्रकारके कर्म, भाक्ति आदिकी साधनाएँ करके मिथ्या घोखेमें आसक्त पड़े है। तेसे ही योगीलोगोने 
पेण्डरूप शरीरमे ही सात कमलका प्रबन्ध या बन्दोवस्त करके योगमार्गका प्रकाश किया है। तहाँ 
_नेती, धोती, वस्ती, कपाली, कुज्जलल क्रिया खाधना करके दश मुद्रा लगाकर, ज्योति प्रकाश देख, 


उसीमे लक्ष्य लगाये दें; उसीमे जीव बॉधे गये हे । वह प्रबन्ध ही जीवोकों बन्धन हुआ, बिना पारख 
योगियोंकों इसकी खबर ही नहीं हुई दे ॥ शछ॥ 
.... 9७. दल सहख्र एक कमले उपाई # मेरु शिखर ऊपर उरमाई ॥| ५५५ ॥ 

... अथ+- भ्रन्थकत्तों कहते दे-- हे सन्‍तो ! अब पिण्डमे सात कमलका विवरण खुनिये | एक 
खसंदंस्रदूतके क्रमलकी उत्पत्ति अमरणुफा मस्तक या ब्रह्माण्ड स्थानमें माना है । मेरुदण्डके ऊपरी 
. शिंखेंर या चोटीमे शिखा स्थान है, तिखमे आप-ही-आप एक हजार पत्रका कमल उत्पन्न हुआ; 
उससे बादमे छः चक्र क्रमशः नीचे बनते आये, ऐसा माना है।| ५४५५ || 

| ५, सहस्र श्वासा तेहि माह विलासा # आपु निरक्षन कीन्हा बासा ॥ ४५६ ॥ 


अथः-- अन्थकत्ता कहते है-- है सन्‍्तो ! एंक दृजार श्वास उच्छचासका उपभोग या 


जापका आनन्द विजल्ञास उसी ब्रह्माण्डमे श्रमरशुफाके मध्य, कमलके बीचमें होता रहता है। 


.. आप-द्वी-आप सुवय॑ निरक्षन परमात्मा ४काररूपसे वहाँ निवास करते है।थोगी लोग उनसे 


..._ सदाकार द्ोकर परमानन्दको पाते है, ऐसा कथन किया है ॥ ५५६॥ 

६, दुईं दल जिक्ुटी माँह बनाई # सहस्र श्वास ज्योति फैलाई ॥ १५७ ॥ 
ग अथे-- श्रन्थकर्ता कद्दते हं-- हे सन्‍तो | दो दलका कमल, अग्निचक, ज्िकुटी (दोनों मोँहोके 
.._ बीचके स्थान ) में बनाये है। तहाँ भी एक हजार श्वासोंका जाप कद्दा है, हं-क्ष' दो अक्षरकी 


है उत्पत्ति, मद्दाविष्णु देवता ज्योतिस्वरूपमें रहते दे, ऐपेसी अनुमित वाणीको फेलाया है । चहाँपर एक 








( शैश६७४)। . छे मूल पश्ञप्रस्थी---( सटीक )--उकलांर वर्णन #: | पंडम- 
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खसहसर्त्र श्वास तक उपभोगका आनन्द साधथकॉको मिलता है, ऐसा कहा है। ओर चौतरफ ज्योति- 
प्रकाश ही सदा फेला रहता है, ऐसी-ऐसी कथनकर कल्पनाको फेलाया है ॥ ५५७ || 
७, सहस्र श्वास शारदा नहा # कमल पोड़श दल कणठ उरेहा ॥ ५५४८ ॥ 

.. अथ+-- अन्यकचों कहते हँ-- हे सन्‍्तो ] विशुद्धिचक्र, सत्यलोक, कण्ठ स्थानमें शारदा देची 
रहती दे । उसके स्नेहसे वहीं एक इजार श्वासका जाप तक आनन्द होता है। कण्ठ स्थानसे 
“ असे अः” तक सोलह ( १६) स्वर उत्पन्न हुए, सोई घोड़श दकूका कमल माना गया है। सोलह अक्षरको 
ही सोलह पत्रवाला कमल अनुमान किया दहै। इसीप्रकार करपना बढ़ाते हुए नीचे तक चर्णन 
करते हुए ले गये & । सो खब यहाँपर दशा द्या जाता है। पढ़ते-मुनते विचार करते जाइये, तब सब 
बातका भेद मालुम होता जायगा ॥ ५४५८ ॥ 

८, शछादुश दस हृदय अस्थाना # अनहद चक्र श्वत परमाना | ५४५६ ॥ 
अथें+-- भ्रीरामरद्रससाद्ेब कहते ह-- हे' सन्‍्ती | अनहृद्‌ चक्र, केलाश लोक, हृद्य स्थानमे 
बारह दुसका कमल।-- “क, ख्र, ग, धघ, डर च, छ, ज॑, झा, ञ; ठ और 5,” ये बारह 

(१४ ) अक्षरोकी उत्पत्ति वहींसे माना हे । उस द्वादश दूत कमलका रह्ष सफेद है, ऐेसा योगियोंने 
. प्रमाण किया है । ध्यान लगा करके भीतर श्वेत रक्त देखकर ऐसा अज्ञुभान किया है॥ ५५९ ॥ 

६, पट सहस्र श्वासा बन्धाना # पारवती दाम्भूके थाना ॥ ५६० ॥ 

.. अर्थ+- अन्थकर्ता कहते दे-- हे सन्‍्तो | वह्ाँपर छः हजार श्वासोका जाप होता है; ऐसा 
हिसाब बाँघे है। श्वासके साथ लक्ष्यका बन्धान करते हैं। इस हृदय स्थानमें महादेव और 
पावंती दोनोका निधास तथा उनके भोग-विलासका आनन्द कथन किया है ॥ ४६० ।। 

१०, देश दल कमल नील रह कोन्हा # कमला विष्णुकों बासा दीन्हा ॥ ४५६१ ॥ 
..... श्र्थ:-- अन्थकत्ता कहते है-- हे सनन्‍्तो | मणिपुर चक्र, बेकुण्ठ लोक, नाभि स्थानमें दश दलका 
कमल ड, ढ, ण, त, थ, द्‌, थ, न, प, फ,” ये दुश ( १० ) अक्षरोंकी उत्पत्ति यहींसे हुई, पेसा 
कहा है । ध्यानमे नीला रह्ञ देखकर दश दल कमलका रह्ञ भी नीला है, पेसा अनुमान किया है । 
 यद्दापर लक्ष्मी सहित विष्णुका बासा तथा उनका भोग-विज्ञास रहता है । पेसा कद्दकर उसमे 


पक गुरुवालोगोने मन छगा दिया है या दृढ़ा दिया है ॥ ४५६१ ॥ 


११, पट सहख्र श्वासा अशुहारी # विलस दोय पुरुष ओ नारी ॥ ५६२ ॥ 
.... अर्थ+-- भन्थकत्तों कहते है-- हे सनन्‍्तो ! वहाँपर सक्षम रीतिसे छः इजार श्वासोंका जाप 
. जपनेका आनन्‍्द्‌ अनुमान किया है। जेसे यहाँ स्ली-पुरुष भोग करते है, तेसे बहाँपर भी प्रकरति- 


सम्बन्ध विज्ञलास हुआ करता है, पेसा कद्दा है ॥ ५६२॥ 
... १२, पष्ठ कमल दल पीत सवारी # पेड़ नाभी तले पसारी ॥ ५६३ ॥ 


..... अर्थ-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | स्वाधिष्ठान चक्र, अह्मलोक, पेड़ स्थानमें (नामिके 
... छ+ अह्ुल तले ) छः दलका कमल--ब, भ, म, य, र, ल” ये छः अक्षरोंकी उत्पत्ति यहींसे माना है।.. । 
.... घट दल कमलका रह्ष पीला दे, ऐेसा ध्यानमें देखकर वाणी पसारा किया है। पही मानन्दी दुनियाँमे मा 
.... फैलाया दै ॥ ४८६३ ॥ मा 






.. १३, पट सहस्र श्वासा सब्चारी # अज सावित्री बास विचारी ॥ ४६४. 
अथ+- भ्रन्थकत्तां कहते है--- हे सन्‍तो |! वहाँपर छः इजार श्वासोफका जाप चलता रहता 
पेडू स्थानमें दी ब्रह्म और उसकी ख्री ( सावित्री सहित ) निवास करके वहाँ भोग-विलासका 
कया करते है। योगीलोग भी उसीमे सामिल होकर खुखी, आनन्दित हो जाते दें । ऐस 
से विचार किया है या पेसा भाना है ॥ (६७॥ |... 










व मधट न वििकिलील, न नकल के कक 





रा . पुरुष दोनों ही क्रीड़ा-विल्ञास करते रहते हैं। लक्ष्मी नारी, विष्णु पुरुष, इन दोनोंका वहाँ सदा 











अन्यः ५ ] के शब्दा्थ-मावाथ, संत्य निणय, यथाथ पारख रद्दस्य बोधिनी, सरक्ष ठीका सद्दित 8 ( ११६॥ ) 





१४, मूल चक्र कमल दल चारी # तेहि बिच गणपति बास सवारी ॥ ५६४ 
अथ+-- अन्थकत्तों कहते है-- दे सन्‍्तो | मूलाधार चकऋ, देवलोक, गुदा स्थानमें चार दुलका 
कमल+--“व, श॒, ष, स” ये चार अक्षरोंकी उत्पत्ति यहींसे माना है। उसी शुदा द्वारके कमलके 
बीचमें देवगणोंके सेनापति गणेशजी सदा बासा करते शहते हें। आनन्दका सब साज चह्दीपर 
बना करके तेय्यार करते है, ऐसा कहा दे | गणपतिका वाखस्थान वहीं श॒दामे बनाया है ॥ ५६४ ॥ 
१५, लाल रह तहाँ छो से श्वासा # सात स्वग सोई पिण्ड पकाशा ॥ ४६६ ॥ 
अथ!-- श्रन्‍्थकर्ता कहते हैं--- दे सन्‍्तो ! चतुदंल कमलका रह्न गहरा लाल है, सो ध्यानमें 
लाल रहज्ञ दिखाई देता है। तहाँपर छो से श्वासोका जाप होता है; बड़ा आनन्‍्द आता है, ऐसा 
माना दहै। जैसे पण्डितोने बाहर ब्रह्माण्डमे सात स्वर्गादि लोकोंका वर्णन किया है, वेसे ही पिण्डरूप 


शरीरमे भी सात चक्रोंके स्थानमे सखोई सात स्वरगोंकी कटपना करके योग मार्गकी वाणीको जगतूम 


योगी गुरुवालोगोने प्रकाश था प्रचार किया है; सो सब मिथ्या श्रम कटपना मात्र है। पारखी 
भोसदूगुरुके खत्सक्ू-दवारा पारख प्रकाश करके भ्रम-भूलको त्याग देना चाहिये ॥ शक. - 
.. साखी;-- प्रति प्रति कमल गॉाँठि ह॒ृह # सोई पहाड़ रचि खीनह ॥ 


[ १२६ ] तेहि पास सागर रचा # भिन्न भिन्न गुण कीन्ह ॥५६७॥ 


अथ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो |! प्रत्येक कमलके बीचमें पट्चऋपर वायु 


और नख-ताड़ियोंकी गाँठी दृढ़ -मजबूत होकर बन्धी हुई है। सोई नाड़ी-बायुकी गाँठीको हो 


पह्ाइकी जगहमें ठद्वदरा करके वाणीकी रचना कर दिये है। सात गॉठीको ही सात द्वीपके पहाड़... 


मानकर उसी गॉठीके पासमे सात समुद्र होनेकी मानन्दीसे चवाणीकी रचना मिथ्या भावना कर 


लिये हैं । उसका शुण ग़ुरुवालोगोंने भिन्न-भिन्न ही वर्णन किया है। सो सब कदपनाके द्वी गुणसे .. 


बेदू-शाख्रादि वाणी नाना मत, पन्‍थ बना है ॥ ५६७ ॥ 
साखी।--- कारण सब सतक्तम भये # कारज है विस्तार॥ 
[ १३० ] प्रगट अवनी और पिणटठमसें # बिरला समुभनहार ॥ ५६८ ॥ 


. अर्थ+-- भ्रन्थकर्ता कद्दते हैं--- हे सन्‍तो ! खब कत्पनाका कारणरूप मन तो खूक्ष्म हुआ; 


. उसका काय वाणी, मत, पन्थ, स्थूलरूपसे जगतूमें विस्तार हुआ या हो रहा है। उसी सुक्म अदृश्य 

जड़ाध्यासोके कारणसे ही चारखानियोंमे अनेको स्थूल्न देहोका विस्तार हुआ है। सो सब पृथ्यीमें 
. अगठरुपसे प्रत्यक्ष ही हैं। ओर पिण्ड-शरीरमें सारी बह्माण्डकी चीज कट्पनासे घटा करके योगी 
बानी आदि गुरुवालोग भूले है; और विषयोमे सब संसारी लोग भूले दे । वही पिण्ड-बक्माण्डके 


जड़ाध्यासमें जीव बद्ध हुए है। कोई बिरतले पारखी सन्‍त ही जड़-चेतन्यके भेद्कों यथार्थ समझने- 
वाले द्वोते दे । वे दी जीवको अध्याससे न्‍्यारा करके पारखपद्को समझकर मुक्त होते हैं। अर्थात्‌ _ 


. खब प्रकारसे कारण तो खूक्ष्म ही हुए, और कार्य सब स्थूलरूपमें ही विस्तार हो रदे हैँ। सो दोनों 
ही बाहर पृथ्वीमे तथा भीतर पिण्डरूप शरीरमें प्रगटः ही हो रहा है। सो विषय तथा कल्पनाके 


.... कार्य-कारण दोनों ह्वी अध्यास जीवोंको बन्धनरूप है । इसका भेद्‌ समझनेवाले कोई बिरले ही 
. पारखी सन्त द्वोते दे; वे ही सबसे न्यारे हो रहते है ॥ श६ट॥ |. 


॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- २३ ॥ [ चौपाई-१३ | साखी-२ है ]॥ & ॥ 


कर १, कमल सात सोई सात पहारा # गाँठि कटोरी घेरा डारा ॥ ४६६॥ 
. अथथः-- भीरामरहससाहेब कहते दै--- हे सन्‍्तो | योगियोने शरीरमें सात कमल, सात पहाड़ 


सात समुद्र, सात लोक, सात द्वीप आदि कई किश्मसे माना है। सो उनकी मानन्दी यहाँपर वणन 


करके दर्शा दिया जाता है। सहस्वदलसे लेकर मूलाघार तकके खात कमल जो हैं, खोई उसीको वा 
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( ११६६ ) क॑ मूल पञ्चप्रन्थी--( सटीक )--टकसार वर्णन क॑...... [प्॑मे- 


4 पाए फकट 
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उसी ठिफाने सात बड्े-बडे पहाड़ भी माना है। वहाँ नसख-नाड़ियोकी गॉँठी कटठोरीके समान गहरा 
गोल घेरामे पड़ा हुआ दे । घेरा डाली हुई वही सप्त गॉठियाँ ही सात पहाड़ या सात पर्वतका 
घेरारूप हद है, ऐेसा योगाभ्यासियोंने कल्पना करके कहा है ॥ ५६५ ॥ 
२, सोई प्रति कमल पहाड़ कहावे # देव पासरचक्र बेकुएठ बतावे || ५७० || 
अथ- ग्रन्थकर्त्ता कद्दते है-- हे सबन्‍्तो ! पिण्डमे सोई प्रत्येक कमलचक्र ही प्रत्येक पहाड़ 
कहलाता है । सात चकमे सात पहाड़ बतलाया गया है | पहले उन पवतोका नाम सुन लीजिये | फिर 
उनके निवासस्थान बतलाया जायगा। सात पहाड़ोके नाम ये हैः-- १. देव प्चत। २. पारचऋ पर्वत । 
३. बेकुण्ठ पर्वत, ये तीन पर्वतके नाम इस चोपाईमें बतल्ाया दै, बाकीके और नीचेकी च्ोपाईमे 
निम्न प्रकारले बतलाया है ॥ ४७० ॥ 
३, कैलाश हेमवान हेमवन्त सुमेरा # सायर सात तेहिके घेरा ॥ ५७१ ॥ 

.. अथः-- गन्थकर्त्ता फद्दते है-- हे सन्‍्तो |७. फेलाश पव॑त | ४. हेमवान पबत । ६. देमवन्‍्त पर्वत । 
ओर ७. सुमेरु प्ेत। ये ही सात पहाड़ पिण्ड और ब्रह्माण्डमे माना है । फिर सात समुद्र उसी सात 
.. परबंतोकों या सात द्ीपोंकों चोगिदं घेरकर रही है। चारों तरफ समुद्रका घेरा पड़ा है, बीचमे वह 
पहाड़का द्वीप दे, ऐसा फहा है॥ ५७१॥ 

क्‍ ४, लोन अपछ ओ ज्ञीर सुधारा # मदिरा घृत दधि जल धारा ॥ ४७२ ॥ 

... अथे+- भ्रन्थकत्तों कहते हैं-- हे खब्तो | सहाँपर सात समुद्रोौके नाम इसप्रकार बतलाया 
.... है+-- ९. लोण या क्षार समुद्र । २. अपछ या मीठा समुद्र । ३. शुद्ध सफेद दूधके घारावाता 

... क्षीरसागर। ७. मद्रा भरा इुआ समुद्र । ५. घृतसे पूण समुद्र | ६. दह्दीका समुद्र | ओर ७. शुद्ध 

जलकी चारावाला अस्त समुद्र; ये सात समुद्रोकोी पिण्ड-ब्रह्माण्डमें गुरुवालोगोने माना है ॥ ५७२ ॥ 
५, शिखर सुमेर शुद्ध जल जोई # जोगी अमिरस चाख्ें सोई || ४७३ ॥ 

अथः-- अन्थकर्तता कहते है-- हे. सन्‍्तो | अब उक्त द्वीपरूप पहाड़ तथा समुद्रोका स्थान 

.._ पिण्डरूप शरीरमे जो बतलाया है, सो सुनिये | ऊपर शिरमे क्रौज् नामक द्वीप मानकर क्मर 

. शुफाके शिखरमे चोटी स्थानपर या बह्याण्डमे सुमेर पहाड़ माना है । वहाँ ही सहस्त्न दुलका कमल 








| भी कहा दें; ओर शुद्ध जलरूप अम्रतका समुद्र वहाँ भरा है, उस जलने खुमेरकों घेरकर रहा है। 
._ ध्यान-समाधि द्वारा खो दिखाई देता है। और योगीलोग लम्बिका योग साधना करके दोहन 


... फ्ियासे जिभ्याकों बढ़ाकर, पड़जिभ्याकों ऊपर ले जा करके ऊध्वेद्वारमे रखकर ब्ह्माण्डसे झरता 
... छुआ लार-मज्छाका उस रखसको ही शुद्ध जल या अमृत रख मानकर सोई लारको चाखते है; घी 
... स्वाद लेकर वे मश्न-मस्त पड़े रहते है ॥ (छ३॥ जे 


६, छत सायर हेमवन्त निवासा # दुई दल कमल ज्योति परकाशा ॥ ५४७४ ॥ 


 अर्थ/-- भ्रस्थकर्ता कद्दते है-- हे सन्‍तो | ज्िकुटीके अप्निचक्रमँ देमवन्‍्त पहाड़का निवास 


... कहा है। शह्ुद्ीपको भज्माके स्थानमें माना है। तहाँ घृत समुद्र-नाकसे बहता छुआ गाढ़ा जल, 
...._ सिगान, पोटाका घेरा चौतरफ लगा रहता है। “हं-क्ष' ये ही के दूलका कमल है, एक हजार 





.... श्वासके गतिरूप जाप पूर्ण द्ोनेपर वहाँ परमतत्त्व परमात्माका मद्दान प्रकाश ज्योति स्वरूपमें दर्शन 5 | 


हे ४ होता है, ऐेसा माना है | ४७४ ॥ 

. . ७. हेमवान दल पोड़श कहिये # सायर दधि ताहि ढिंग लहिये ॥ ४७५ ॥ 
|  अर्थः-- अन्थकर्त्ता कट्ठते दैं--- द्वे सन्‍तो | कण्ठमें विशुद्धि चक्रके ठिकाने हेमधान पहाड़ रहता 
0 के! सोलह ( से दी कुशद्दीप-- मांसकी जगद्पर कद्दते हैं। तहाँपर षोड़श दुलका कमल अखेअः 
जज स्वरको ही कद्दा दै। उसी द्वोप-पर्वतके नजदीक वा पासमें चौतरफ घेरा... 










उत्थः५ | क शब्दाथ-सावाथ, सत्य निणय, यथा्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका खद्दित #& (११६७) 
करके दृधि समुद्र 5 खकार, थूक वगेरह बहुतायतसे भरा रहता है। पह्दींसे खकार बनकर आता 
है, फिर बाहर निकल्नकर दृष्टिगोचर होता है, ऐसा कहा दे ॥ ५७४ ॥ 

... ८, द्वादश कमल कैलाश उरपाई # सुरा समुद्र तेहि तीर बनाई ॥ ४७६ 

अर्थः-- अन्थकर्चा कहते है--- हे सन्‍्तो | हृद्यस्थानर्म अनाहद चक्रके ठिकाने कैलाश पर्वत 
खड़ा है । उसीके घबल श्टक्ष्मेसे द्वादश दुलका कमल-- 'क से 5! तकके अक्षररूप पत्र हृद्यमेंसे 
आ करके उत्पन्न हुआ है। वही शात्मलि द्वीप त्वचाकी जगहमें माना है। उसीके तीर ८किनारेकी 
चारों तरफ सुरा या मद्रिरूप समुद्र पित्तकी घड़ियाने घेर रकखा है। ऐसा वाणी कट्पनासे 
कथन बना करके गुरुवालोगोंने कहा है ॥ ४७६ ॥ द 

8, दश दल सोई बवैकुएठ कहावे # सायर ज्ञीर तहाँ उपजाबे || ५७७ ॥ 

.  अर्थ--- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सनन्‍्तो ! नाभि स्थानमें मणिपूर चक्रके ठिकानेपर 
वैकुण्ठ पहाड़का निवास कहलाता है। उसीके गिरिश्टज्ञमैसे दूश दुलका कमल-- 'ड' से फ' तकके अक्षर 
सोई दश पत्र उत्पन्न हुआ, ऐसा कहा है। तहाँ ही पुष्कर द्वीप:नामिकी जगहमें माना है; उसीके 
चोतरफ क्षीरसागरका घेरा कहा है। सो खीके कण्ठकी नाड़ियाँ नाभितक बढ़कर सनन्‍्तान उत्पन्न 
होनेपर स्तनरूप कुचोमे दूध उत्पन्न होता है। सो यही देखकर वहाँ दूधका समुद्ग है। वहाँसे ही 
दूध उत्पन्न होता है, ऐसा माना है ॥ ४७७॥ 

१०, पारचक्र षष्ठ दखल सोई # सायर अपछ ताहि ढिग होई ॥ ५७८ ॥ 
अथे;-- अ्रन्थकर्सा कहते है-- हे सन्‍्तो ! पेड़ स्थानमे स्वाधिष्ठान चक्रके ठिकानेपर पारचकऋ 
नामका पहाड़ है। उस पर्वंतके शिखरसे छै। दुलका कमल--“ब से लव” तक अक्षररूप पत्र उत्पन्न 
हुआ, ऐसा कहा है। सोई ठिकानेमें श्वेतद्गी प८ रोम समूहकी जगहमे माना है । उसीकी चारो 
तरफ मीठा समुद्र भरा हुआ घेरा पड़ा है। उसीके पासमें भग-लिज्ञका स्थान है। सायर अपछ -- 
कहिये स्री सम्भोगके विषयानन्दं सखुखको मीठा समुद्रवत्‌ माना है । अथवा मत सफा गिरनेसे : 
सर्वे साधारणकों होनेवाला सुखको भी “अपछ' कहते दे ॥ ५७८ ॥ क्‍ 
...- ११, कपल चारिदल मुग्ध बनाई # सायर लोन तहाँ निभाई ॥ ४७६ ॥ 
... श्रथ+- अन्थकर्ता कहते हे हे सन्‍्तो ! शुदास्थानमें मूलाघार चक्रके ठिकानेपर देवलोकका 
पर्वत कहां है। उस पहाड़के ऊपरसे चार दलका कमतल-- व, श, ष, स! ये चार अक्षर पत्रकी. 
. नाई उत्पन्न हुए। उसमें शुदाके सुख भी बना है, और उसी उठिकानेमे जस्बुद्दीपलकठिन दाइकी 
 जगद्दपर माना है। वहाँ ही थेलीमे मृत्र बना रहता है। वही लोणसमुद्रका घेश उसकी चारों 
तरफ बना हुआ है; इत्यादि कल्पित वाणी बना-बना करके शुरुवाल्लोग अपने मोहित भूढ़ हुए, और 
ै जा मे सुना-खुना करके दूसरोकों भी भुग्ध८-शआकर्षित-मोद्दित भूढ़ ही बनाये बासूढ़ । 
बना ॥ै ४छथ॥े ा 
._._ १२, हाड़ तीनसे साठ उपराजा # कसनी बहत्तर कोठी साजा ॥ ५८० ॥ 


| 
के | 
|... अर्थ--- भन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो | तद्नन्तर स्थूल शरीरमें शिरसे पेर तककी सब. 
....._ इड्डियोंकी गिनती हुई, तो तीन सो साठ ठुकड़ा द्वा्डोका भाग उत्पन्न हुआ, ऐेसा हिसाब जोड़ । 
..... किया है। उन्हीं सब हाड़ोंको नस-नाड़्ियोने बह्त्तर हजार बन्धनोसे बाँध कर नाड़ियोंसे हाड़ोको 
.. कसकर पिण्डमे सजा करके सात कोठी बना करके तैय्यार किये है, सोई उपरोद् सात चक्रॉमे 
.. बास या मानन्‍्दी कर लिये दे॥४ध्टण्वा 
हे १३, सोई प्रति कमल कला अजुहारी # नाड़ी सकृम कोठि सँवारी ॥ ५८१ ॥ 
जे अरथ-- अन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तों | योगी लोगोने करपना करके सोई प्रत्येक भागके 
. कमलमे भिन्न-भिन्न कला, द्वीप, समुद्र, लोक, पहाड़ आदि मानन्दी करके खूक्म रीतिसे कथनकर 
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उसे ही दृढ़ फिया दे । विभिन्न तरफसे आई हुई नाड़ियोंके स्थान विशेषमे सद्धम या मिलान ,जोड 
इझट्ा माँठी बंध जानेसे वहाॉपर कोठीवत्‌ घेरा, बन गया। उसे ही स्थिति फरनेका भवन या घरकी 
कोठीवत योगियोने बनाया | उसी मन-मानन्दीमे गुरुवालोग भूले-झुलाये, ओर भटके-भदकाये है 
बिना पारख | #<?ै॥। 

... साखी;+-- रथ जो बहच्तर सहस्र ले # मेल जहाँ तहाँ कीन्ह 
[ १३१ ] कोठी बहत्तर विदित सो # हंस अरुफावन दीन्ह ॥ ५८२ ॥ 
अथे-- शीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! शरीरमे रग--नस-नाड़ियाँ सब यहृत्तर 

हजार होनेकी गणना किया है । उन सबका गाँठ मूल नाभिस्थानमे कहा है। वहाँसे आधी नाड़ी 
. ऊपरकी तरफ गई है और आधी नाड़ी नीची तरफ फैलती हुई गई है; तथा तीन से साठ हाड़का कड्ढाल 
जो है, सो उसे बहत्तर सहसक्ष नाड़ियाने अपने कब्जेमें ले कर कस-कसा करके बाँच रकखा है । 
जहाँ-तहाँ अक्ल-प्रत्यक्षम उन नस-ना ड़ियोने मेल-मिलाप करके खूब मजबूतीसे देह पिश्लरको .जकड़ 
रफ़सा है | जगह-जगह नसोने मेल किया है। एक कोटीमे एक दजार नाड़ियाँ जुटी है | इसतरह:' 
 बहचसर इजार नाड़ियोके सम्बन्ध-मिल्लानसे शरीरमे सब बहत्तर फोटठियाँ बनी दें। यह बात 

संसारम योगी गरुघालोगोंने आहिर करके प्रसिद्ध या विदित किया है। सो कटपना या नाना 

प्रकारकी मानन्दीमे हंसरूप मनुष्य जीवोको फेसा करके अरुझा दिये है। नाहक मिथ्या धोखेमे डालकर 

अमिफ जड़ाध्यासी, गाफिल कर दिये है । इसे परख करके भ्रमको त्याग देना चाहिये॥ ५८२ ॥ 

साखी;--- और अनेकनि जाल जो # सबे सुनहु बिलगाय ॥ 
[ १३५ ] दश ओ तीन प्रकारके # वायु सो तहाँ उपाय ॥ ४८३ ॥ 

कथ-- अन्थक्तो कहते है--- है सन्‍तो | ओर अनेक प्रकारसे गुरुवालोगोंने बाणी कथन 
.. करके घाणी जाल बना २क्खा है। जो कुछ उन्होंकी मानन्दी है, सो खब भी श्रीसद्गुरुकी दयासे 

. सिन्न-भिश्न बिलगा करके शल्लग-अल़ग करके में तुम्दे कहकर सुनाता हूँ | हे जिल्चासु नरजीयो 

. तुम सब जने चित लगा करके खुनो | ओर मनमें गुनो ! तथा निर्णयकों भ्रहण करो | भ्रमको त्याग 





.... करो | तहाँ पिण्ड८शरीरमें मुख्य, एक बाथुसे ही इज्ञला, पिहुला और सुषुस्ता, ये तीन प्रकारकी 
 नाड़ियाँ हुई वे ही तीन वायु मानी गई है; और व्यान, समानादि पाँच पिण्डकी वायु तथा घनअञ्ञय, 


कलादि पाँच बक्षाण्डकी वायु, यह दोनों मिल्रा करके दश वायु हुई', उसमें और तीन नाड़ियाँ 


हा . मिला करके सब तेरह प्रकारकी वायु तहाँ उत्पन्न किया है। इन्हों सबको साथना करके समाधि लगानेके._ 
....._ लिये योग मार्गांदि साधना निकाला है; सो तो मदाजाल उपाधि दी है। उससे जीधका कोई कल्याण... 
.... नहीं होता है | इंसलिये उसका यथार्थ भेद्‌ जानकर उस कल्पनाको छोड़ देना चाहिये ॥ ५८३ ॥ 


॥ &9॥ चौपाई ॥ भाग-- २४ ॥ [ चौपाई- ११ । साखी- २ है ]॥ 


, ६, दश वायु दश बाजा बाजे # शब्द अनाहद सोई गाजे ॥ ५८४ ॥ 
श्र्थ:-- भीरामरहससादेब कहते है-- दे सन्‍्तो ! अपान, समान आदि पिण्ड कलाकी 


... पाँच घायु ओर देवदत्त, नाग आदि ब्रह्माण्ड कल्राकी पाँच वायु, यह' दोनों मिला करके दश 
... तरदकोी वायु हुई । इन्द्ोंके वेगसे भ्रमरगुफा बक्षाण्ड मध्यमें दश अकारकी बाजाएँ बज्ञ रही है। 
....  मधुर-मछुर ध्वनियोसे ढुन्दुभी, भेरी, घण्टा, शह्तु, सदज्गष, झाँसश, सहनाई, वीणा, सितार और 
... बाँखुरीके समान अपने-आप दश बजाएँ बज रही है। सोई गर्जन गुप्त-ध्यनिको अनाइद् शब्द... 
.... कहते है। कोई उसे ही बेहद शब्द तरह्म करके भी मानते हैं| योगीलोग कानको ठेड़ियोसे बन्द... 












रा करके वा अंगुलियोले मूँदकर लक्ष्य लगा करके उसी ध्वनिको सुनकर मस्त रहते हैं। पद जड़ वायु- 
..... का ध्वनि खुध््म शब्द दे। उसे ही सार मानकर योगीलोग जड़ाध्याखी बद्ध हुए हैं। कोई 


जन्यार मचा प्रणवो5६” कददकर गर्जनाकर धोखे भूले पढ़े दे ॥ ५८७ ॥ आओ 




















२, भीनी पाँच सो पुरुष सनेही # मोटी पाँच मायाकी देही || ५८५ ॥ 

... अ्थः-- अन्थकर्तता कहते हैं--- हे सन्‍्तो | पुरुष ८ ब्ह्मके स्नेहरूप अंश भागसे घनअ्य, कफल, 
फूम, नाग और देवदत्त, सो यही पाँच झीनी वायुकी उत्पत्ति माना है। उसीप्रकार देहमे व्यान, 
समानादि पॉचों मोटी वायु भायाकी देहीका अंशरूप मोटी मायाके भागमे माना है ॥ ५८४ ॥ 

... ३, प्राण अपान ओ व्यान समाना # पचयें वायु है सोह उदाना | ५८६ ॥ 

अर्थः-- प्रन्थकर्ता कहते दै-- दे सन्‍्तो ! यहाँ देहमें पिण्डकी कला पाँच वासुका नाम 
चतलाया जाता हैः-- १. प्राण। २. अपान। ३. व्यान । ७. समान। और ४. पचये वायु डदान है; सो यही 
वायु पिण्डकी स्थूल शरीरमें रह' करके पाँच कार्यकों सदेव किया करती है। अब उन्होंके स्थान 





तथा कार्य विचरण भी कहा जाता है, सो खुनिये ! ॥ श्ट६॥ 
. 9. हृदय प्राण है गुदा अपाना # नामि समान कणठ उदाना ॥ ए८७॥ 
..__ अर्थ--- अन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो | कहा भी है।-- खछोकः-- “हदेआाण शजुदेपान समानो- 
_नामिमण्डलेः॥ उदानकण्ठदेशस्यात्‌ व्यानः सर्व शरी रग: ॥ ”---अमरकोश ॥-- अर्थात्‌ प्रथम हृद्यस्थान- 
के मध्यमे प्राणवायु रद्दती है। प्राणको ही निरक्षन या उसका अंशरूपमें माना है । दिन-रात चौबीसों 
घण्टोमे इकईस हजार छः सो श्वास उच्छुचासकी गतिखे प्राणबायु चलती रहती है, पेसा अचुमान या 


अन्दाजा किया है। दूखरी गशुद्मस्थानमें अपानवायु रहती है, इसे ब्रह्माका अंश माना है । मल-सूच- . 
का त्याग कराना इसका कमे है। अपानवायु भज्जीके समान मलकों साफ करती रहती है। तीखरी 


नामिस्थानमें समानवायु रहती है, इसे महेशका अंश माना है। इसका कार्य खाया हुआ अज्ञ- 


 जलादिको नाभिमें कोल्हूबत्‌ दबा कर ऑऔंटा करके उसका रखरूप रक्त नव नाड़ियों द्वारा सर्व 


शरीरभरके अन्य नाड़ियों तक फेला कर पहुँचा देना है। जिससे शरीर प्रफुल्लित बना रहता है। 
मालीके समान यह वायु कार्य करती रहती है। जेसे माली विरुवा वा वृक्षोकों खींच करके सर्व 
शाड़ोको हरा-प्रफुल्लित रखता है। तैसे ही खमानवायु नाड़ियोंको सींचकर वलिष्ठ रखती है। और 
चौथी कण्ठस्थानमें उदानवायुका निवास रहता है; इसे विष्णुका अंश माना है | इसका कार्य एक- 
साथ खाया हुआ अन्न-जलको भी कण्ठमेकी नाड़ियाँ द्वारा -.छान-छान करके अन्नकों बायीं तरफ 
तथा जल्नको दाहिनी तरफके कोटी-अज्लमें पहुँचा देना है। हितानाड़ी द्वारा स्वप्तादि दिखानेमे भी 
मद्द देती रहती है । ऐेसी चारवायुओंका ऊपर वर्णन हुआ है ॥ (ट७॥....-्र््र््ः 
...._ ५५ सब शरीर व्यापे सो व्याना # पाँचों पाँच तहाँ परधाना ॥ ५८८ ॥ 


. अर्थः-- अन्थकर्चा कह्दते हैं-- हे सन्‍तो ! पाँचवाँ व्यानवायु सर्व शरीरमें फैली हुई ही रहती . 


है। इसको मायाका अंश माना है। सब शरीर भरके नसोमें दौड़ती हुई देहके सब जोड़ोंको फिरा 


... करके पैरसे शिरतक रक्त लेकर दौड़ते रहना, वह यही काय करती है। इसप्रकार पाँचों वायु तहाँ 
|... पिण्डशरीरमें प्रधान या मुख्यरूपसे पाँच कार्य पाँच स्थान विशेषमें रहकर कर रही हैं। उनमे 
|. सत्ता चैतन्य जीवकी रद्दती है। जीवके बिना तो दशों वायु जड़ हैं, कोई कार्य मुर्दा देहमें वे वायु नहीं 


कर सकती है। अतएव वायुकी मानन्दी छोड़कर चैतन्य जीव स्वरूपकी स्थिति करनी चाहिये॥ ५८८॥ 


जा, ' ६. अज अपान है हरि उदाना # शिव समान माया सो व्याना ॥ धू८&॥ 
|... अर्थ+-- भ्रन्थकर्त्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो | उन्‍्हों पाँच वायुको ग्रुदवालोगोने पाँच देवताओंके 
|... झूपमें भी माना है। सो इसप्रकार है।-- ब्रह्मा अपानवायुके स्वरूपमे है, अथवा उसीमें वह' निवाल करता 


है। विष्णु उदानवायुके स्वरूपमें है, अथवा उसीमें वंह निवास करता है । मद्दादेव खसमानवायुके 
स्वरूपमें है, अथवा उसीमें वह निवास करता है। मायाशक्ति सो व्यानवायुके स्वरूपमें है, , अथवा 


उसोमे बह निवास किया करती है ॥ श्टर॥ 
. .. पएं० ग्र० ठीका; १७७--- 





प्र्ः ५ ] $ शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी सरल टीका सहित $ (११६९ ) 











(११७०) __ # मूल पश्च्रन्थी-( सटीक )-टकखार वर्ण $  [ पश्मम- 









७, प्राण निरञ्जन आपु कहावे # पाँच थूल वायु निरमावे || ५६० ।। 
. अ्रथ-- अन्थकर्सा कहते हे-- हे सन्‍्तो | पाँचवाँ प्राणवायु तो अपने-आप स्वयं निरखन- 
परमात्माका स्वरूप कहलाती है, अथवा निरज्षन प्राणमे ही निवास करता रहता है। इसके पश्चात्‌. 
इसीतरह सूक्ष्म देहमे मी सूक्ष्म पाँच वायु भिन्न-भिन्न उत्पन्न हुई है, अथवा सूक्ष्म पाँच वायु उसीसे 
उत्पन्न होती है । सो भी स्थूत् देहमे आ करके ही प्रगठ होती है, तब अपना-अपना कार्य करते 
लगती दे ॥ ५९० ॥ 
.. ८, कूमे नाग किड्लिरा धनब्जे # देवदतत सोई पाँच भनीजे ॥ ५६१ ॥ 
.... अथः-- भ्रन्थकर्ता कद्दते है-- हे सन्‍्तो ! देहमें ब्रह्माण्ड कलाकी पाँच वायुफे नाम यहाँ पहले 
बता करते फिर उनके कार्य आदि बतलाया जाता है।-- १. घनञ्ञयवायु | २. कूकल या किल्लिरा . 
वायु । ३. कूमवायु । ७. नागवायु । ओर ४, देवद्त्त वायु; ये ही बह्माण्डकी झीनी पाँच बायु 
कदलाती है। अब इन्होंका देहमे वासस्थान तथा उनसे होनेवाला काम ओर उनमे भी पाँच 
देवताओंके बासा जो-जो गुरुवालोगोने माना है, सो नीचेकी चोपाइ्योमे वर्णन करके परखाया है । 
पारखी सद्गुरुके सत्खक्ू द्वारा जड़-चेतन्यका भेद्‌ सत्यासत्यका निर्णय करके यथा जान 
लेना चाहिये॥ ४९५॥ 
.._ ६, वायु नाग उदगार स्वभाऊ # वायु कूमे नेत्रके दाऊ | ५६२ ॥ क्‍ 
.. अर्थ+- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! नागवायुके स्वाभाविक कर्मसे ही उद्गार 
या डकार आती है। जलतत्त्वका अंश इस बायुमें ज्यादा मिला रहता है। कण्ठके ऊपरी भागमें 
यह निवास करती रहती है। कभी हिचकी भी कराती है | ओर कूमंवायुकी स्वाभाविक शक्तिसे 
ही नेत्रोकी दोनों पलके बराबर आप-ही-आप खुलती ओर ढकती रहती है। विशेष करके अग्नि- 
तत््वका अंश इस वायुमें मिला रहता है। नेत्रोके भीतरी भागमे पल्लकोंके पास यह कूमवायु रहती 
है।। नेत्रोकोी साफ रखना ही इसका दाव है। कभी-कभी आँखू भी गिरा देती है। नेत्रोंके मध्यसे 
कचरा आदिको हटा करके बगल्न कर देती है ॥ ५९२ ॥ द 
.. १० किड्!िरा सो चमकावन करई $ देवदत्त जेहि बल पग्मु घरई ॥ ५१६३ ॥ 
... अर्थ: अन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तो | किड्ञलिरा या रूकलवायुकी शक्ति स्वाभाविक वेगसे 
. ही शरीरमे चमक उठती है, छींक आती है | सो वायु नासिकाके भीतरी भागमें रहती है। समय- . 
... समयपर चमकावन करती रहती है। इस वायुमे चश्चलवायु तत्वका विशेष अंश मौजूद रहता है। 
... कभी शरीरमें झन-झन भी कराती है। ओर देवदत्तवायुकी शक्तिसे पेर बलिप्ठ रहते है। जिससे पेरमें 
 चलने-फिरनेका बल या ताकत रखती है। और इसीकी स्वाभाविक शक्तिसे ही जम्माई भी आती 
..._ है। इसवायुम पृथ्वीतत्वका अंश विशेष करके रहता है। पेर ओर मुख स्थानमें देवद्त्तवायु रहती 
. है। बोलने ओर चलनेमे भी यह मद्द करती रहती है ॥ ५०३४॥ जा 
क्‍ ११, धनञ्जय बल साधनके पावे # काया विशुर्चेन बहुविधि लावे ॥ ५६४ ॥ 
अर्थः--अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | धनज्यवायुकी शक्तिसे ही शरीर बलवान रहता है, तथा. ५ । 


की हे योग साधनाएँ ध्यान, धारणा करनेमें ओर समाधि लगानेमें भी इस बायुसे बल प्राप्तहोता है। साधना... 
..... या करके इसमें ओर भी बल बढ़ जाता है; यह वायु शक्ति देती है । यह घधनक्षयवायु आकाशतत्त्यरूप रा 


| । क्‍ ... समान वायुका अंश है। शरीरभरमें समानरूपसे ही रहती है । इसके स्वभावसे खूजन होती है. 


मृत्यु दोनेपर बादमें सारे शरीरको फुलाकर तब वह निकल जाती है। इसतरदसे झीनी पश्चवायु देहमे.. 





हा री सिज्च-भिन्न दी कार्य कर रही हैं। यद्द काया क्‍या है? एक प्रकारके बिगुर्चाघोखेकी टट्टी, ॒ 
..... बनावटी, नकली पुतला है, विगड़नेवाली हे । सो क्षण-क्षणमें बिगड़ भी रद्दी है। परन्तु, शानी- 
...._.._ अज्ञानियोने उसी काया-माया, वाणी, बिषयादिमे प्रेम, आसक्ति लगा करके बहुत प्रकारसे धोखे रे 




















 ज्ञा रहे है॥ ५९५ ॥ 


थे। ५ ] # शब्दार्थ-सावारथे, खत्य निर्णय, यथांर्थ पारख रहस्य बीचिनी, खरल ठीकी सहित ६8( ११७१ ) 





ही मन लगा रहे है । लो लगा करके बहुत-बहुत योगादि खाधनाओंमें छगे वा लगा रहे हे। 
परन्तु, चेतन्य स्वरूपकी स्थिति न होनेसे सब भवधारामें गोता खा रहे है ॥ ५५४॥ 

साखीः--- बल विशेष सम साधना # आपु धनव्जय सोय |॥ 

[ १३३ ) जतन विविधि तेहि लाइके # योग अभ्यासी होय ॥ ४६५ ॥ 

अर्थ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | यम-नियमा दि रख करके शम-दभादि सम्पन्न 

होकर बराबर योग साथना करनेवालोफों सोई घनजझ्जय वायु आप ही योग खाधनामें विशेष 
बल्न देती है, स्फूर्ति देकर शक्ति बढ़ाती है। योगानन्‍्द्‌ प्राप्ति करनेमे समानरूपसे सहायता करती 
है. । ऐेसा मान करके योगी लोग अनेक प्रकारसे प्रयत्ञ करने लगे, तहाँ- नेती, घोती, धरती, कपाली., 
कुश्नलादि क्रिया साधना करनेमे विविधि प्रकारसे मन, लक्ष्य लगा करके अश्टाह्ष योगके अभ्यासी 
साथक-सिद्ध हुण और हो रहे है।। बिना पारख उसी शूल्यमें गाफिल हुए या शून्य गाफिल होते 


साखी।--- बड़ उतपात उत्पातिके # कला लखें नहिं जीव ॥ 
[ १३४ ] सदा रहें लौलीन तेहि # कबधों मिलहिंगे पीव ॥ ४६६ । 

.. अथ+- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | बड़े उपद्रवी या उपाधिखोर इन श्रमिक गुरुवा- 
लोगोने संसारमे बड़ा उत्पात, धूम, भंझटठ, उपाधि, प्रपश्च, मत, पन्थ, भ्रन्थादिके पाखण्ड उत्पन्न 
करके फैल्ाकर सब मनुष्यौको उसमें फँसा दिये हैं। ज्ञीव तो सब पहलेसे ही अज्ञानी, मूढ़ बने 
है। उन्हे सत्यासत्यका कुछ बोध तो नहीं है । इससे खानी-वाणी बन्धनकी कला अबोध नरजीवं 
सो कुछ नहीं लखते है, जानते-खमझते भी नहीं दे । कोई तो उसी विषय अपकझ भोगमे ही तरलीन 
हो रहे है। कोई सदा-खबंदा भक्ति, योग, ज्ञानादिकी नाना साधनांएँ करके उसी अज्चुमान, 
कल्पना, चोखेमे ही लक्ष्य लगाकर लोलीन हुए या हो रहे हैँ । कंत्पनासे अपने ऊपर ब्रह्म, ईश्वर, 
खुदा आदि कोई एक मालिक, पिया, पति, परमात्मादिकों मानकर डख तरफ लक्ष्य लगा करके- 
“हमारा कब भाग खुलेगा ? भत्रा | कब पिया परमेश्वर मिलेंगे ? हमे दशन देकर कब अपनेमें 
मिलायेंगे ? ” इत्यादि आशा, वासना लगाकर श्रमिक जड़ाध्यासी हुए और हो दी रहे है । पिया- 





पिया, ईश्वर-ईश्वरका रटन करके धोखेमें पड़े भटक रहे है; बिना पारख दुरदंशा ग्रस्त हो रहे हैं ॥५९ 


॥ $9 ॥ चोपाई ॥ भाग --२५ ॥ | चोपाई- १० | साखी- १ है | ॥ &॥ 
१, आपन आपन भाग देखाये # जहाँ तहाँ पाँच कला होय धावे ॥ ४६७ ॥। 
...  अर्थ+-- श्रीरामरहसखाहेब कहते दे-- दे खन्‍्तो ! पाँच तत्त्वका एक भाग ब्रह्माण्डमे, दूसरा 
कार्य भाग पिण्डमे देखनेमें आता है । कारणरूपसे ब्रह्माण्ड और कार्यरूपसे पिण्ड बना है। 
तहाँ भीतर-बाहर' स्थूल्न-सूक्ष्मरूपसे तत्त्व-प्रकति अपने-अपने आगको ही प्रगद करके दि्खलाते 


 हैं। जहाँ-तहाँ देहके भज्ञ-प्रत्यक्षमे वही पाँच कला, कार्य, विषय होऋर दोड़ लगाते रहते है । अथवा 


न्न्मम 


गुरुवाल्लोग अपने-अपने मत-पन्थके भागकों ही श्रेष्ठ कहकर दिखलाते है। जहाँ-तहाँ दोड़े जाते 
है । पिण्ड-ब्रह्माण्डमे. सब ठिक्राने पॉच देवताओके बासाकी कल्लाफों ही कल्पना करके बललाते 
है । सो यहाँ भी पाँच झीनी वायुको पाँच देवताओके रूपमें माना है। लो उसका अक्ार नीचे 


। हा वर्णन किया है---॥ ४९७ ॥ 


२, ब्रह्मा नाग हरि कम होई # किड्िरा हर चमकावे सोई | ४६८ ।॥ 

अथ+-- प्रन्थकर्ता कहते दे--- दे सन्‍तो | नागवायु जो है, सो ब्रह्माका रूप है। इससे वेद्का 

थोग माग बगरट हुआ, ऐसा कहा है। इसी बायुक्रे आधारसे जीम उलटा करके थोगीजन लारको 

अम्तुत मानकर चाखते है; उसे द्वी अस्ृतपान करता मानकर रस विषयमे बच्चे है । और कूम चायुकी 
विष्णुका स्वरूप माना है। बेद्से उपासनामार्गं इसीसे प्रगट हुआ है, ऐसा कहा दे। तअज्याण्डम 





५ ११७२ ) $ मूंल पश्चेश्रन्थी--( लठीक )--टकंसार वर्णन के... | पद्मम- 





बे हक आप कल 06... हक अर -++ ७ हर गि कली १७०७. । २6 आते १७ है बल अं क, अऑलि'७ आी७,_** ५ हि: कहा, हा १५आत २३. १९, आता अर नाइता २३." '३५,०करँ ५०२२०००६५, आर जा ाथत पका पता जता ९, पक. 


ज्योति प्रकाश देखकर उसे परमतस्व-परमात्मा मानकर योगी लोग रूप विषयम भी भूले है। 
और किज्लिया वायुको महादेवके रूपमें माना है। इससे बेदका ज्ञानमार्म प्रगठ हुआ, ऐसा कहा _ 
है। मस्तकम श्वास चढ़ा करके योगी लोग वहाँ कमल स्पर्शके आनन्दर्म गाफिल हो स्पश 
विषयाध्यासी होते है। ओर जैसे कुकल वायुसे चमक या छींक आती दे | तैसे ही योगीलोग वाणी _ 
कल्पना आदिको दी चमकाते रहते है ॥ ५०८ ॥ 
३, देवदत माया परधाना # घनव्जयरूप आपु भगवाना | ७६६ ॥ 
अथ+-- अन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | देवद्त वायुको प्रधान करके माया शक्तिके रूपमे 
माना है। वेद्का कर्ममार्ग इसीसे प्रगटा, ऐसा कदा है। इसी वायुके सज्ञ करके योगीजन सहस्त- 
कूल कमलकी खुगन्धमें मँवराचत्‌ लुब्ध, अन्धाघुन्ध गन्ध विषयमें गाफिल पड़े रहते है। 
और घनकञ्षय वायुको तो आप ही भगवानका स्वरूप निरज्ञन परमात्मा करके माना है'। इससे 
. बेदका विज्ञानमार्गे प्रगटा, ऐसा दाहा है । इसी वायुमें मिल करके भस्तकम श्वास चढ़ा कर द्श नाद्‌ 
अनहृद्‌ ध्वनि योगी लोग सुनते है; सो शब्द विषयमे आखसक्त होकर भूले है।। ५९९ ॥। क्‍ 
४, तीन शक्तिकी अंशी बाई # पूरक रेचक कुम्भक लाई ॥ ६०० ॥ 
अथ+- प्रन्थकर्ता कद्ठते है-- हे खन्‍्तो ! दक्त दश (१० ) बायुके अथवा माया शक्तिके 
तीन अंशसे देहमे जिविधि वायु ओर बनीं, सो इक्चल्ा, पिज़ेला ओर खझुघुस्रा, ये तीन नाड़ीके रूपमें 
प्रगट हुई । उसीमे मन लगा करके प्राणयामकी तीन क्रिया निकाला है; सो पूरक, कुम्भक ओर 
. शेचक अभ्यास करनेमे गुरुवालोग आप भी लगे तथा ओर को भी लगा रहे है ॥ ६०० ॥ 
.. _ थू, लेत कछु पूरक गहि लेई # अज हितकारी कहावे तेई || ६०१ हु 
. अर्थ+-- प्रन्थकर्ता कहते ढैं-- हे सन्‍्तो | नासापुटको हाथसे पकड़ करके दाहिना छिद्गकों 
. दबाकर बायाँ छिद्रसे इक्नला नाड़ीकों कुछ घीरे-घोरे पकड़ करके श्वासको खींचकर ऊपर चढ़ा 
 कैना; इसको पूरक क्रिया कहते है। पूरकके देवता अह्या, सुष्टि उत्पन्न कर्ता सबके हितकारी कहलाते 
है। उन्हे देहका द्वित करनेवाला खुखदायी भी कहा है ॥ ६०१५॥ 
: ६, रेचक सो जो छोड़े बाई # विष्णु आप तेहि माँह समाई ॥ ६०२ हा 
. अर्थ+-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे. सबन्‍्तो | रेचक क्रिया सोई है-- जो पहले खींची हुई श्वास 


जा वायुको बायाँ छिद्र दबा करके दृद्दिना छिद्र द्वारा धीरे-धीरे बाहर छोड़े; पिज्ला वायुको बाहर 


निकाल देवे | उसी रेचकमे विष्णु आप ही आकर खमा करके रहता है । तथा उसके सबका पालन 
.. करता रहता है; उसीसे देहकी भी रक्षा हो रही है । उसीमें सरवगुण समाया है, ऐसा कहा है ॥ ६००॥ 
... ७, कुम्भक सो जो गहिके रहई # सुषुमना अंश शड़र सो लहई | ६०३ ॥ 

अर्थ--- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! कुम्भक क्रिया सोई है या उसीको कहते हैं कि, जो 
..._भ्वास खींच लेवें, तब ईडा-पिडला दोनों नाड़ियोको पकड़कर खुथुम्तलामें तराजूबत्‌ बीचमे गहिके 
.. रोक रक्‍खे । नाकके दोनों छिद्ध दबा करके बन्द करके वायुकी ऊपर ही ठहरा रखना, इसीको 


क्‍ 3 . कुम्भक कहा है। इसके देवता मद्दादेवकों सुष्टिका विनाशकर्त्ता माना है। शक्लरका अंश सुषुस्ता । क्‍ 
.. नाड़ी दे, खो इसके चलते रहनेसे देह भी विनाशको आप्त द्ोता है। इसलिये पदलेसे ही रुकावट 


..... कर रखना चाहिये, ऐसा माना है॥ दण्ड ॥ 


का परमानन्व चाइते हो, तो फिर योग विधिसे बाह्य लक्ष्य और श्वासको लय करके नशा दो । यदि रा 





.. ८ चहत कहत पुनि ताहि नशावं # होत प्रगट तेहि तहाँ छुपावे | ६०४॥ रह 
अर्थ:--- ग्रन्थकर्त्ता कद्दते है-- दे सन्‍तो ! योगी लोग कटे हैं--. दे हि औमलोग 





. कभी बाहर लक्ष्य प्रगट हुआ, तो उसको तहाँ भीतर बह्माण्डमें ले जाकर छिपा दो; शुप्त या लय... 


.. कर दो। तब योगानन्द चाइनेवाले लोग ३5, सोइं आदि नाम-स्मरण करते हुए फिर उसे भी... 









अन्य; ५ ] के शब्दार्थ-सावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बौधिनी, लरल टीका सहित $ ( ११७६ ) 





व्कजा 








उसे छिपा करके शूम्य चूत्ति कर लेते है ॥ ६०४ ॥ लि कक | 
8, प्रगटत पालन अन्त नशावे # तीन तीन अंश युगल देखाव ॥| ६०५ || |, 
अर्थ: अ्रन्थकर्त्ता कहते है-- हे सनन्‍्तो ! उत्पत्ति, पालन करके अन्‍्तम प्रलय करके नशा की. 
देते है। इज्ञलादि. तीन मायाके अंशसे हुई, ओर पूरकादि तीन पुरुषके अंशसे हुए, एक शवासम 
ही स््री-पुरुष दोनोंके तीन-तीन अंश मिला करके छः अंश प्रगट हुए, ऐसे कल्पनासे दिखलाया है। 
ब्रह्मादि तीन उत्पत्ति, पालनादि करके अन्तर्मं सब-खथष्टिको नशा देते है, ऐसा बतलाया है ॥ ६०४ ॥ 
.. १०, षट सो कला जगत परचारी % तीनि तीनि अंश पुरुषओं नारी ॥ ६०६ | 
 अर्थ:-- भ्न्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो | इसप्रकारसे गुरुवालोगोने सोई षट भागकी षद 
कला कदपना करके जगतमें प्रचार कर फैला रकखा है। तहाँ रज, सत्व और तम, ये तीन भाग पुरुषके . 
अंशसे प्रगट हुए; काम, क्रोध, और मोह, ये तीन स्ल्ीके अंशसे बने । अथात्‌ ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश ये तीन पुरुषोके अंशसे देहमें पूरक, रेचक ओर कुम्भक क्रमशः प्रगट होते है । उसमें तीन गुण 
साथ ही लगा रहता है । और उन्हीं ब्ह्मादिकी सु ख्य तीन स््रियाँ सावित्री, लक्ष्मी, ओर पाधती इनके. 
तीनअंशसे ऋमशः इज्जलला, पिला, और सुषुज्ना, ये तीन नाड़ियाँ उत्पन्न हुई है। सोई घटुकला मिल करके 
जगतूकी उत्पत्ति, पालन, और प्रलय होता रहता है; इत्यादि कल्पनाके कथन ग़ुरुवालोगोने संखारमें 
प्रचार किया है। उसे परख करके जानना चाहिये | इसी तरह तीन नाड़ी, त्तीन प्राणायाम, तोन 
'लिज्क आंदि भी त्रिदेव ओर ज्रिदेवी वे ही नारीं-पुरुषोके तीन-तीन-अंशसे उत्पन्न हुए, ऐसा कहकर 
पड्द््शनोने अनेक कल्ला-कल्पनाका प्रचार कर रक्‍्खा है; घोखेमे ही डाल रक्खा है॥ ६०६ ॥ 
.... साखी।-- घट उममी षठ रस घुनी # पट दशेन षठ कम ॥ ४ 
. [१३५ ] पट शास्त्र पट ऋतु सो # षट ब्ह्माके परम ॥ ६०७॥ 
.. अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो | नारी-पुरुषके तीन-तीन अंश मिलकर छैः भागे 
हुए है, ऐसा जो ऊपर कहा है, सोई माया प्रकृतिके पटु-षद अज्लेका वर्णन अब ,यहाँपर दिखिलाया 
जाता है। देह सम्बन्धसे होनेवाले छैः विकारकों ही षद्ऊर्मि कहते हैं| तदाँ जन्म और मरण, 
ये दो ऊर्मि स्थूल देहके विकार हैं। भूख-प्यास, ये दो ऊर्मि प्राणरूप खक्ष्म देहके विकार हैं। और 
 शोक-मोह, ये दो ऊर्मि मनरूप कारण देहके विकार है । इसमें जन्म, भूख, मोह, ये तीन मायाफे 
| अंशसे दोते है, तथा मरण, प्यास, शोक, ये तीन पुरुषके अंशसे माना है । षट्‌ रखमें-- खट्टा, मीठा, 
*... कइवा, तीखा, कषाय ओर खारा होते हैं। तिखमें जलका मुख्य मधुर रस है बाकी अन्य तस्वोंसे 
क्‍ मिश्रित होनेसे होता है'। इसमें पहलेके तीन नारीके अंशसे, पीछेके तीन पुरुषके अंशसे कह्दा है। 
ओर षट्रसमें षड़दर्शनोंके घट जाप भी माना है; फिर तैसे ही घट दर्शन भी हुए है | योगी, जजुम, 
जैन, संल्यासी, द्वंश या फकौर और ब्रह्मचारी ब्राह्मण, ये उन्होंके नाम हैं। इनमें भी प्रथम तीन 
मायाके अंश और पीछेके तीन पुरुषके अंशमें कहा है। ब्राह्मणोका मुख्य षदुकर्मोंफे अधिकार 
माना है, सोः-- यजन ( यज्ञ करना ), याजन ( यज्ञ कराना ), अध्ययन ( बेद्‌ पढ़ना ), अध्यापन 
| ( अिवणको वेद पढ़ाना ), दान देना . और प्रतिग्रह ( दान लेना ), यही षट्‌ कर्मोका प्रचार कर 
....___शक्‍्खे है। इसमें- यजन, अध्ययन, दान, ये तीन भायाके अंशसे, बाकीके तीन पुरुषके अंशसे कहा 
8.. दै।ओर घषद शास्त्रमें।-- मीमांसा, चैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त बना करके फेैलाये 
. हैं। उन्तमें भी पहलेके तीन भायाके भागमे है, पीछेके तीन पुरुषके भागम कटद्दा है । एक वर्षमें छः 
ऋतु दोते है, एक ऋतुमे दो महीना माना है । वसन्‍त, औीष्म, वर्षा, शरद्‌, देमनत और शिशिर, सो 
ये ही पद ऋतुओंके नाम हैं। और ब्रह्मारूप ब्राह्मणोका नित्य करनेके षटकर्मरूप घमे पेसा 
कहा है।-- स्नान, सन्ध्या, तर्पण, जप, पूजा और होम, खदा करते रद्दना चादिये, इसोसे स्वचमेका 


अन्तमे नशा करके शल्य होते लि | यदि कभी वृत्ति बाहर श्र हुई, तो फिर उसी तरह ब्रह्माण्ड 








.... तवासक्त हुए हैं। और उसी आनन्‍्द्‌ भोगकी चादनासे नाना मिहनत-मजदूरीका दुःख और 


( ११७४ ) .. के सुल पऋम्नन्थी--( खलटीक )->टर्केसार बर्णन कं: ..... [उड्ञम- 
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पालन होता है, ऐसा बराक्मषणोंने कहा है कि, बह्माने ही धर्मफे लिये यह छः खोढ़ी लगाया है 
इससे चलने वा चढ़नेवाला धमात्मा होता है, ऐसा बतलाया है ॥ ६०७ ॥| क्‍ 
साखी;-- पद दक्षियायन सोई कला # उत्तरायण पट मास || 
[ १३६ | पट सब भेषहि जानिये # युगल अंश परकाश || ६०८ ॥ 
.. अथ+- अ्रन्थकर्षता कहते है-- हे सन्‍तों | उसीप्रकार विद्वान ज्योतिषियोंने सोई ज्योतिष 
विद्याका कल्ना-कोशल शोध-बोध विचार द्वारा श्रह, नक्षत्रोकी गणित करके यह' बात निश्चय 
किया है कि, एक वर्षके बारह महीनोंमे सूर्थ छः महीनों तक द्क्षिणायन तरफ रहता है। सो आधे शावणसे 
या कर्कडः राशिसे आधे साध तकके छः मद्दीनों तक सूर्थ दुक्षिणसुख रहता है। ओर फिर आधे 
माधसे आधे श्रावण महीना तक सूर्य मकर राशिसे बढ़ते हुए छः महीनों तक उत्तरायणक्की तरफ 
रहता है। तहाँ पृथ्वीके घूमनेका प्रथम दिन ईसचीसनके तारीख २० मार्य से हरवर्ष प्रारम्भ होता है, ऐसा... 
अल्ञुमान तगाया गया है। [ इस बारेसे विशेष जाननेके लिये “निपक्ष सत्यश्ञान दूशन ग्रन्थ” देखना 
.. चाहिये। ]ओर संसारमे सब मनुष्योंके भेष भी बह्मचय, गहसरुथ, वानप्रस्थ, ओर संन्यास, ये चार आध्रम 
. दिन्दुओंमे माना है'। खुनी और शिया, पेसे दो आश्रम मुस्लिमों मानकर दोनों मिलाकर षषट आश्रमोके 
रूपमें ही प्रगट हुआ है | अथवा षद दर्शनोका षट भेष प्रसिद्ध ही हे । ओर षदः सिद्धान्त, षट्‌ प्रमाण 
घट ऐश्चयं, घट राग, षटः पशु धर्म इत्यादि सब पट-षट प्रकारकी माया छेः-छेः अद्भोसे पति 
और पुरुष दोनोंकी तीन-तीन कलाएँ मिला करके अनेक ही भेद्से हुई है। सोई गुरुवालोगाने 
. श्रुगल अंशोका प्रकाश करके माया जालोमे मजुष्योको सुला रकखा है| ओर षट्‌ प्रकारकी ख्त्रियाँ 
तथा षद प्रकारके पुरुषोके भेद्‌ भी माना हुआ है । यह सब ही जश्ञाल नरजीचोकों महावन्धन ही 


३ 2०५4 "38०४व %.हह १५5 किकक “7 हमे व७: 


. दे रहा है । सो उसे परख करके निरुब्वार कर लेना चाहिये; और सबसे न्‍्यारा हो निज चैतन्य... 


स्वरूपमे स्थिति करनी चाहिये । स््री-पुरुषोके पद जालोमे कभी बन्धा नहीं रहना चाहिये, परख- 
. कर पृथक होना चाहिये ॥ ६०८ ॥ द 


॥ $&9 ॥ चौपाई ॥ भाग-- २६ ॥ [ चौपाई- १० । साखी- २ है | ॥ & ॥ 
१, बड़ खट खट सोई षटके होई # परखे छूटे बिरला कोई ॥ ६०६ । 
..  अथे।-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे खन्‍्तो ! सो वही घट प्रकारके वाणी-खानी, माया 
जालोके मध्यमे बड़ा ही खट-खट , भंझट, उपाधि, रगड़ा-झगड़ा, प्रपश्न, परेशानी, महान जज्ाल- 
_ का बन्धन ही दृढ़ होता रहता है। छूटनेकी चह अत्यन्त कठिन हो गया है| सहजमे कोई छूट 


नहीं पाते हैं। कोई बिरले ही जिज्ञा पारखी सदशुरुके शरण-सत्सज्ञ्म आकर सकल काल- 


..._ जालोंकों परखकर सखद्गुरुकी दयासे पारख बोध पाकर उस षट्के खट-खटसे छूट गये या छूट... 


जाबेंगे। पारखी सन्त सब बन्धनोसे छूटे हुए हैं; वे ही सब भेदकों परखते-परखाते है ॥ ६०९ ॥ 
२, बहु परपञुच पिंड ब्रह्मणडा % नहैं सुख, दुःख कलेश प्रचएडा || ६१० । 


... अर्थ-- अन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! पश्चविषयोके बहुत अपख्य-- स्त्री, पुत्र, घन, घर, 


राज, काज, नाता, गोता इत्यादि पिण्ड-स्थूलदेह सम्बन्धी खानी जाल है, और ब्रह्म, 








.... सखुख़ तो कुछ भी नहीं है। परन्तु, विषयानन्द और अक्यानन्दादिको खुख, आनन्द मान-मानाहे. 







दे:साधनाओंका दुःख, कष्ट-क्केश दी प्रचण्ड >तीत्र या तीएणतासे पाये हैं। फिर अध्यासवश 
चोखसी/ओनिपोमे जे हक ड॒ क्लेश भित्रिधि तापादिमे दुःख द्वी भोगे तथा जा लत भोग ही रहे दे।. 











.._ खुदा, वेबता, स्वर्गादि ऋद्धि-सिद्धि करामात वाणी-कट्पना, वेद, शास्र, पुराण, कुरान झादि..... 
पश्चकोशोका वाणीजाल प्रपश्चका विस्तार बहुत हो गया है। उसमे वास्तवमें सद्या.... 












अन्यथा ६ | # शब्दा्थ-सावार्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी,सरल टीका सहित # (११७५) 


| अकन हूं अवेनवए+क ० कर कर कक ४३4 पाप अर. 


अज> ५७, रक कक, 





३. रचि अस्थूल कला बहु भारी # अष्ट अज्ञको भेद सवारी ॥ ६११ ॥ 
अर्थः-- अन्थकर्तता कहते है-- है सन्‍्तो ! स्थूलदेहमे स्थूल कलाकी कर्पना भी बड़ी भारी 
रचना करके टिका रकखे है। जिससे बार-बार स्थूलकी ही रचना कलाका ही विस्तार होता रहता 
है। देहमे मुख्य बाह्य आठ अज्ञोंका भेद या विभेद्‌ न्‍्यारा-न्यारा करके बनाया है या माना है| सो 
यह है किः-- शिर, हृदय, पीठ, हाथ, नाभि, लिह्न, गुदा ओर पेर, ये आठ अक्छ पसार करके पृथ्वीमें 
लम्बा दण्डके समान होकर साष्टाज़ दण्डचत्‌ करते है। ऐसे अछ्ट अज्भोका भेद बना रचखे है ॥ ६११ ॥ 
. ४, मस्तक आप निरश्जन राया # अड्ू सात सोई अति माया ॥ ६१२ || 
द अथेः-- श्रन्थकर्ता कहते है-- है सन्‍तो ! उसमें मस््तकरूप शिरका भाग आप महाराज 
निरशञ्षन-परमात्माके हिस्खामें माना है; ओर बाकीके सात अक्ल सब ही महारानी आदि मायाफे 
पति हिस्सामें आया, ऐसा वर्णन या प्रतिपादन किया है ॥ ६१२ ॥ 
५, अतल चितल सुतल निमाई # तलातल रसातल तल प्रगठाई || ६१३ ॥ 
अथ*+-- ग्रन्थकर्तता कहते है-- दे सन्‍तो ! अब सात पातालौके नाम सुनिये।-- १. अतल | 
२. वितल | ३. सुतल । इन तीनोको बनाकर या बनानेके बादमे फिर ७. तलातत्ा । ५. रसातल । 
&. तत्न; ऐसे नामके ओर तीन लोकको नीचे बनाकर भ्रगठ किया या उत्पन्न किया है ॥ ८१३ ॥ 
ह ६, सतयें सो पाताल बनाई # पारवती पारग उरमाई ॥ ६१४७॥ 

.. अरथ+- अ्न्थकर्तता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | सतये सो आखीरमें सबसे नीचे ७. पाताल नामक 
लोकको बनाया है| यह सात पाताल पिण्डः तथा तअक्षाण्डमे एक समान कल्पना करके माना है । 
कहते है, ये सात पातालोंको गमन या भेद्न करके आगे बढ़नेके योगमार्गकों पारवंतीने साधना 
करके पहले उत्पन्न की है | फिर पाबेतीसे गणेश उत्पन्न हुआ, तो वह सुक्ति उसने गणेशकों सिखा 
दी। बादमे गणेश क्रियाके नामसे वह प्रसिद्ध हुई। उन सप्त पातालोकों पिण्डमे जिस प्रकार 
माना है, सो सुनिये ! गुदास्थानमें पाताल लोक कहा है; वहाँ गणेशजी ससेन्‍्य निवास करते 
रहते है, ऐसा माना है ॥ ६१७॥ 

क्‍ ७, शड़र पीठ तेहि तल नामा # नारी पुरुष दोउ ढिंग विश्रामा ॥ ६१५ ॥ 
अर्थ;-- अन्थकर्ता कहते दे-- दे सनन्‍तो | तेसे ही तल नामका लोक पीठ स्थानमे कहा है 


.तेहि-उस जगहपर शक्भूरजी परिवार सहित रहते हैं। ओर उसीके नजदीक था पास-पासमें 
. नारी >पार्वती तथा पुरुष ८शिवजी ये दोनों भोग-विल्लास करते हुए सदा विश्राम करते रहते है, 


. ऐसा माना है ॥ ६१५ ॥ 
अतल हरि सो बाहु कहावे # तलातल पशु लक्ष्पीको धावे | ६१६ ॥ 


.. अथ+-- अन्थकर्तता कहते हैं-- हे सनन्‍्तो | “अतल? नामका लोक शरीरमें बाहु या हस्त 
. स्थानमें कहलाता है। वहॉँपर हरिरूप विष्णुका निवास माना है। तथा 'तलातल' नामका लोक 
देहमे पेर या पग स्थानपर जहाँ लक्ष्मी देवीका निवास कहा है' | इसीसे पेर सब शरीरका बोझा 


उठा करके चलता-फिरता, दोड़ता है, वह' लक्ष्मीकी शक्ति है; इन दोनोंका सदा सम्बन्ध बना 


. रहता है, ऐसा माना है ॥ ६१६ ॥ कल 
का छाती वितल सो अज परवाना # पेट सुतल सावित्री थाना ॥ ६१७ ॥ 


अर्थः-- अ्न्थकर्त्ता कहते हैं-- दे सनन्‍्तो! 'वितल' नामका लोक कायामे छाती स्थानमे 


ठहराकर सो वहाँपर अह्याका बासा होनेका प्रमाण किया है, तथा 'सुतल' नामका लोक देहमे 
पेटके ठिकाने जठर स्थानमें अनुमान करके वहॉाँपर साविन्नी देवीका निवास माना है'.। ओर इन 
दीोनोका सदाकाल सम्बन्ध-मिलाप रहता है, ऐसा कहा है ॥ ६१७ ॥ द 








११७६ ) .. #% मल पश्चशन्थी-( सडीक ।-टकसार वर्णन _ पश्मम- 
१०, पेडु रसातल आदि भवानी # पृथिवी सात सोई परवानी ॥ ६१८ ॥ 
अथः-- भ्रन्थकर्ता फहते है-- हे सन्‍्तो ! 'रसातल” नामके लोक देहमें पेडस्थानके ठिकाने 
भग घा लकिक्कके स्थानंमे ठहराकर वहॉपर आदिभवानी, भगवती, महामायारुपिणी आदिशक्तिका 
निवास माला है, यहाँ सदा शिव-शक्ति दोनोंकी सम्बन्ध-मिलाप होता रहता है, पेसा कहा 
है। इसप्रकार पृथ्वीके नीचे सात पाताल बाहरमे कहा है; तथा स्थूल देहमे शिर-कण्ठके नीचे ही 
सात अज्ञोम सात पाताल ठहरा करके सोई गुरुवालोगोने प्रमाण किया हे । तैसे ही सात द्वीप 
आदि सात पृथ्वीके भागको सत्युलोक भी माना है। देहान्त होनेपर यह सब तो छूट हीं जाते है 
परन्तु, अध्यासचश जीव गर्भवासमे ही चला जाता है। कोई भी लोक ओर देवता मानो, सो सब तो 
कल्पित है, अतः वे कोई भी जीवोके रक्षक-सदहायक नहीं होते है । क्योंकि, लोक, देवता, ब्रह्म- 
_इश्वरादि सब कल्पित भ्रम है। उनसे जीवोका कुछ द्वित, मुक्ति, कल्याण नहीं होता दै । अतः 
पारखी सद्‌ग॒ुरुका सत्सक्ल करके सब कल्पनादिको त्याग कर देना चाहिये ॥ ६१८ ॥ 
.. साखी;-- पेडू रसातल ताहिमें # लिड् पुरुष परधान ॥ 
क्‍ [ १३७ | नारिविशेषन मोहनी # भग अकार निर्मोन ॥ ६१६॥ 
.. अथः- श्रीरामरहसखसादेब कद्दते दै--- हे सन्‍्तो [ देहमे 'रसातल लोक' जहाँसे रस, सूजन, 
. रज, वीय नीचे गिरता रहता है, वह पेड्ट' स्थानमें है, ऐसा ऊपर जो कहा है, सो उसीमे लिक् 
स्थान पुरुष देहमे प्रधान या सुख्यरूपसे बना है । ओर मन-मोहिनी झ्रीके मोहक अक्ल- 
पत्यक्ष बननेके साथ-साथमे विशेषरूपसे उनमें भग या योनिके आकारमें नारीका चिह्ग बना हुआ 
... है। उसीको देख करके ओर स्पशे या भोग करके ख्रीके रूपमे ही पामर-विषयी विषयासक्त 
. पुरुषलोग विशेष फरके मोहित हो चामके कीड़ेवत्‌ हो जाते है। सदा भोंरेबत्‌ ख्री देहके विषयमें 
लुब्ध हो रहे ढे । फिर अध्याससे योनि द्वारा गर्भमे ही जाकर देह बनाकर पुनः भग द्वारा ही 
उत्पन्न होकर आते हैं। आसक्ति छुटना बड़ा कठिन हो गया है ॥ ६१९ ॥ क्‍ 
द साखी/।--- नारी ग्रोहे पुरुषको # पुरुष वशी सो होय ॥ 
. [१३८ ] बड़ी परस्पर लाग है # जीव विकल रहे रोय ॥ ६२९०॥ 
.... अर्थे+-- भ्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सनन्‍्तो ! पुरुषोंको दर्तरहसे स्त्री मोहित करती है । 
 हाव, भाव, कटाक्ष दिखा करके, नखरा करके, रो करके, गा करके, हँस करके, नाच करके, डॉट-डपट 





... धमकी बता करके, कोप-सबनमें प्रवेश करके, माया-जाल फैला करके, लिपट-झपट करके, सोलहों.. 
... झ्ज्ञोर बना करके, खुन्दरी मोहिनीका रूप धारण करके, अनेकों किश्मसे सब प्रकारसे पुरुषोंको 


अपनी तरफ खींच-खींचकर मोहनी लगाकर तन, मन, धन, बल, वीये, बुद्धि दरण करके इसप्रकार> 


.. से नारी पुरुषोंको मोहती है कि, जिससे विषयी पुरुष उस ख्रीके सामने कुत्तेके समान वशीभूत 


..._ लइ्ट आसक्त हो जाते हैं। उज्ल बना करके पुरुषोंकों विषय भोगक्रे पिश्रड़ामे डालती है, और नारी. । 


. ही बन्दा बना करके पुरुषोंकों अपने वशमे रख लेती है। नरपश,ख्रीपश जन भी नारीके हुक्म तामील 
करनेको क्रीतदासकी नाई खड़े हाजिर रहते है।ख््रीकों ही प्रसन्न करनेके लिये अनेकों पाप... 


..... कर्म भी कर लेते हैं| माता-पिता गुरुजनोंकों भी त्यागकर, अपमानकर स्त्रीको लेकर पुरुष अलग ा 


.... रहने लग जाते हैं। विषयी लोगोंकी इश-देवी भगवती स््री ही बनी दै। सुन्द्र-सुन्दर कीमती... 


; रे वस्त्र, आभूषणादि उसी स्त्रीकों पहनाकर मेवा-मिष्टान्न खिला-पिलाकर बन्द्रवत्‌ अपने उसके. | 
.. सन्‍्मुख नाच करके नके कुण्डमें ही रचे-पचे हुए डबे पड़े हैं। इसप्रकार नारी-पुरुषोमे परस्पर बढ़ा. ७ 





रा . ही दढ़ दल विषयोंका प्रेम, लौ लगी हुई है । एकके बिना दूसरेको क्षण भर भी चैन नहीं आता 
गा म स्त्रीके है विरह-वियोगकी व्यथामे व्याकुल हो करके पुरुष जीव रो रहे है । द्वाय प्रिये!। 
7. ये भोण 0 | दाय ! द्वाय [ करके चिल्लाकर कराह रदे है। तैसे द्वी पुरुषके बिना भी खीकी |. 






















ग्रम $ शब्दाथ ९ 
ल्‍थ: ५ ] & शब्दाथ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य योधिनी, सरल टीका सहित #& (११७७ ) 








: डुर्गति हो रही है। तथा परिवारोंके पेट पालन शुजारा करनेके लिये मिहनत-मजदूरी, डच्योंग- 
धन्धा करनेमे छुल-कपटकर घन कमानेमे हैरान होकर रो रहे हैं। उसी विषयाध्यासवश देह 
छूटनेपरए फिर चोरासी योनियोमे जा करके जीव नाना दुःख पा करके व्याकुल हो शो रहे हैं; 
छटपटा रहे हैं। अतएव आयु रहते ही मनुष्य देहमे इस जहरीली स्ली-खज्ल विषयासक्तिको त्याग 
कर देना चाहिये। अथवा अभ्क्तल्ञोग शुरूवालोगोको मोहित करते हैं, गुरुवालोग भी सो उन्तके ही 
वश द्वोते हैं। उन दोनोंको परस्परमें बड़े प्रेमकी लाग-लगन लगी है। परन्तु, अध्यासी जीव दुःख 
पा करके विकल होकर रो रहे है; बिना पारख ॥ ६२० वि आम 
_॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- २७ ॥ [ चौपाई-१ ० । साखी-३ है ]॥ & ॥ 
१, नारी होय पुरुष लो लावे # पुरुष सदा नारीको धावे ॥ ६२१॥ . 

क्‍ अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! पूर्वके अतिशय ज्यादा विषय वासनावश 
जीव नारी हुए, सो स््रीका चोला घारण किये, तो फिर भी भोग करनेके लिये स्त्री, पुरुषमें लो लगाती 
हैं, प्रेम आसक्ति प्रथट करती हैं। तैसे ही पुरुष भी भग-भोग करनेके लिये डी सदा-सदा स्त्री 

को चाहते है, उसीका ध्यान करते है| खरीके पीछे ही धाय-घाय करके दोड़े जाते हे । अथवा वाणीमे 

नरजीब अनाड़ी हो करके कल्पनासे ईश्वरादि कोई पुरुष मानकर उसीमे लो लगाते है, भक्त बनते है। 
जीव तो चैतन्य पुरुष है; परन्तु, कल्पनासे खदा वेदादि नारीरूपी वाणीको पकड़-पकड़कर घोखेका 

ध्यान करते हुए श्रममे दोड़ते रहते है ॥ ६२५१॥ हद आ कल 8 2 

२, मिलहिं परस्पर सुख अनुभानी # कठिन कलेश परे नहिं जानी | ६२१२ ॥ 
_ अर्थ: प्रन्थकर्त्ता कद्दते हैं-- हे सन्‍्तो | संखारमे स्री-पुरुष जब परस्पर सम्भोग करके 
मिलते है, तब तो बड़े सुखका अनुमान या आननन्‍्द्‌का अनुभव करते है । परन्तु, उसी विषयाध्यासके 


कारण आगे छूटनेको अत्यल्त कठिन परिवारादिका मद्दा क्केश, कष्ट सहना पड़ेगा, यद् परिणामको 


फ् 


तो वे कुछ जानते दी नहीं है, और देह छूटनेपर चौरासी योनियोम जम्सतिका कठिन क्लेश भी भोगना' 
ही पड़ेगा, सो भी उन्हे जान नहीं पड़ता है। अथवा गुरु-चेला दोनों श्रमिकल्षोग जब अनुमान-कट्पनामें 


परस्पर मिलते है, तब ब्रह्म-ईश्वरादिको सच्चिदानन्द सुखरूप अनुमान करके भूलते हे । किन्तु, कठिन _ 


. साधनाका क्वेश सहकर भी सत्यासत्यका भेद कुछ जान नहीं पड़ा। आगे यही अध्यास जीवों 


कठिन जन्म-मरणादिका क्लेश भोगायगा, यह भी गुरुवालोगोंकी बिना पारख नहीं जान पड़ा ॥द२र॥ 


३, गाँस भास दृढ़ रूप समाई # दुर्मति छिन छिन जीव बिलखाई ॥ ६२३ ॥ 


... शर्थ-- अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍तो ! स्थूलदेहका जो रूप. भासा वा दिखा, उसीमे नर- 


नारीकी विषय वाखना दृढ़ होकर विषयरूपमें समायी, सोई अन्तःकरणमें बन्धनकी गॉँठी पड़ी । 
ड्सीसे खुमति या सद्बुद्धिको दूर करके दुर्मति लोग अपने-पराये जीवोको छिन-छिनमें बिलखाते, 


रुलाते, कष्ट देते और कष्ट पाते रहते है । अथवा और देहके भाव-अभावसे तत्त्वोका भाख, ज्योति _ 


. अकाश, मानसिक सूर्ति, करिपत रूप-रज्ञ, आकार-प्रकारमे मनको गाँस करके वा जोड़ करके था गॉठी 


बाँध करके दृढ़तासे उक्त रूपमें साथक भक्त,योगीलोग समाये हैं। डुर्मति -शुरुवालोगेनिबुद्धिको खष्ट 


कर-कराके उसीको परमेश्वरकी निश्चय मानन्दी किये वा कराये है। बुद्धि भ्रष्ट करके हुए धोखेमे 


फँसाकर क्षण-क्षणमें जीवॉको बिलखाये हैं, श्रमाय-अ्रमायकर नाना डुःख खिलाये है। उसीमें 


पह्करके जीव रो रद्दे है ॥ दरइ॥ | .. . ःः कक 
... ४. विरह वियोग सतावे भारी # कोउ बिन पुरुष कोउ बिन नारी ॥ ६२४ ॥ गैर 
अथ+-- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो | संसारमे विषय भोगी पुरुषके बिना खियोंको अ 


.. झ्लीके बिना प्ुरुषोको बड़ाभारी विरह, वियोग सता रहा है। कोई स््री तो पुरुषके बिना व्याकुल 
.. रहती है। कोई पुरुष भी ख्री न पा करके अधीर दुःख हो रदे दे | किलीकी ख््री वा पुरुष मर जानेसेया. 


|... ० प्र० दीका) श्थ८- 
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कई अन्य कारणोसे भी दुःखी रहते है। अथवा तैसे ही माना हुआ ईश्वर पुरुषकी मद्दिमा खुन-सुन _ 
करके उससे मिलमेकी चाह बढ़ी, तो भक्तोकों बड़ा भारी विरह-वियोगका दुःख सताने लगा। 
बैरागी बनकर रामके वियोगसे व्याकुल हो रहे है। कल्पनासे कोईने परम पुरुष पति ज्ञो माना, सो 
रूप-रेखा बिना शल्य है, तो उसकी प्राप्तिके बिना भक्त साथक लोग दुःखी बने है। फोई प्रह्मशानी 
तो मन, बुद्धि, चाणीके परे ब्रह्मको बता करके धोखेमे दु/खित पड़े हैं; ओर फोई गुरुके बिना, तो 
कोई चेलाके बिना भी दुःखी-सनन्‍्तप्त हो रहे है; बिना विचार वाणी घारामे बह रहे है| ६र७॥ 
५. पुरुष चहे अपने वशि नारी # नारी अपनी दाव विचारी ॥ ६२५॥ 
.. अर्थ+- गअ्न्थकत्तों कहते हैं-- हे खन्‍्तो | संसारमें विषयासक्त कामी पुरुष लोग तो यही 
चाहते हे कि, हमारे द्वी वशमे सत्री सदा रहे। जैसा हम चाहे, तैसा ही स््नी किया करे। सख्रीको - 
अपने वश काबूमे कर दासी बना करके रखना चाहते है, उसके लिये नाना प्रयत्ञ करते दे । तेसे ही _ 
ख्री भी पुरुषोसे कया कर्म है ! वह पीछे क्‍यों हृटेगी ? नारी भी तो अनेक दाव-पेंच, छल्न-कपट 
करके माया जाल र्त्रिया चरित्र फेला करके पुरुषोको अपने वशमें करके रखनेका, दास बनानेका 
. ही विचार करती है। तेसे ही कार्य टोना-प्रपश्न भी करती है । अथवा और गशुरूुवालोग पुरुष बनकर 
अनाड़ी भसक्त-शिष्योकी अपने वशमे करके स्वार्थ सिद्ध करना चाहते है । तथा नारीके समान 
 भक्तल्लोग भी नवधा भक्तिका ःज्ञार करके अनेक दावसे गुरुवालोगोको ओर भगवान पुरुषकों वश 
करना चाहते है। उसीका विचार किया करते है। इसतरह' खानी-बाणी जालोंमे ही अरुझ करके 
सब नरजीव भूत पड़े हैं ॥ ६२४ ॥ े 
.. ६, कठिन उतपात अनेकन्हि भाँती # परखहु ताहि नहीं कुशलाती ॥ ६२६॥ 
ः अर्थ:--- श्रीरामरदससाहेब कहते हँ-- दे दितेच्छुक मलुष्यो | खानी विषयके जालमें खी- 
 पुरुषकी देह भावना करके ओर वाणी जालमे प्रकृति-पुरुष या ब्रह्म-माया, ग़ुरु-चेलाकी मानन्दी 
इृढ़ कर-कराके अनेकों भॉतिसे उत्पात, उपाधि भचाये हैं; भव-बन्धन बढ़ाये है। अब उससे 
छूटना अत्यन्त ही कठिन हो गया है। उसमें कुछ भी जीवोकों कुशलता-कल्याण होनेवाला तो 
नहीं है। पारखी साधु सदगुरुका सत्सक्ु करके उस खानी-वाणीकों अच्छी तरहसे परखो | 
. परित्याग करो | ॥ ५२६ ॥ स 
बी ७, नारी पुरुष होय कौन समाना १ # परखहु तेहि सुन्चु सन्त सुजाना [॥ ६२७ ॥ 
अर्थ+-- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! हे जिश्वासुओ ! यद्द तो विचार करके बताओ कि, 


.. ख्री और पुरुषोके स्थूल आकारमे अगट हो करके शरीरमे कौन समाया है ? रज-बीरयसे बना हुआ 


..... अर्थ प्रस्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! हे सज्जनो ! अपने कल्याणके बास्ते प्रथमले भावना" 
.... को खाफ शुद्ध करो | स्त्री, पुरुष, नपुंसक देदकी भावना विषयासक्तिकों विवेकसे मिटा करके छोड़ 


. देह तो यहाँ ही नाश हो जाता है। अगर तुम्हारा स्वरूप नारी वा पुरुषका देह ही द्ोता, तो बह 
मुर्दा होकर नाश न होता। देह नाश होनेपर फिर कौन जन्म लेता दे ? इसलिये जीव देहसे भिन्न 


है। जीव ही अध्यासी हो करके स्त्री वा पुरुषोंके घटमें समाया हुआ है। दे मुमुक्ष॒ुओ ! खुनो!। 


.._ यथार्थ खत्यासत्यके भेद्‌ जाननेके लिये अच्छे जानकार खुज़ान, पारखी सन्‍त साधु-गुरुके शरणं- 


.... अहण करके सत्सज्ञरमे रहकर उनके गुरुसुख निर्णयके सत्य उपदेशको खुनो | जड़-बैतन्यके भेदको 
7 5 आनकर पारखसे सब जालोको अच्छी तरहसे परखो | ओर निजस्वरूप पारखम ही स्थिर हो रहो ]॥६ए७॥ 


८. नारी पुरुषके भाव मेटाई # सकुच चतुरता कपट नशाई ॥ ६२८ ॥ 


पा हा दो | तुम अपनेको देदद दी हे मात रदे दो, इससे यह कुभावना-विकार तुम्दारेमें िक समा रह्दा है। देदसे .. 


रा त्यारा हे, जीव "हैं, न 
के 








छल, कपट, मान, बड़ाई, ये सब मुक्तिमार्गके विनाशकांरक है। इसलिये ले _ इल्हें हा 











# शब्दा थ-भावाथथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रद्दस्य बोधिंनी, सरल टीका सद्दित $ (११७९) 
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दूर करो या छोड़ दो ! साधु-गुरुके सत्सज्ञ श्रवण करके निञ्ञ हित करनेमे किसी प्रकारका सह्लोच, 
लाज, शरम, पर्दा मत्‌ करो | यदि इसमें भी तुम सज्लीच करोगे, तो भल्ता | तुम्हारा हवित-कल्याण 
ही कैसे होगा ? अतणव स्त्री-पुरुष देहकी कूठी भावना मिटा करके सड्लोच, चतुशई, कपटादिको 
नशा करके क्या करो कि, खुनो [7 ॥ ६२८ ॥ ््ः हम हा 
8, शरणागत प्रशुके दृढ़ गहहू # पारख पाय अभयपद लहहू ॥ ६२६॥ 
अथे- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! पारखी सदशुरू प्रभु बन्दीछोरके इृढ़तासे शरणागत 
हो जाओ | उन सद्गुरुके उपदेशोको ही दृढ़ करके भ्रह्ण करो ! पारखी साधु-गुरुके सत्सक्वष-विचार 
 करते-करते हंस रहनी-रहस्य सद्शुणोंको धारणा करके जब तुर्द्े अपरोक्ष पारख बोधकी प्राप्ति हो 
जायगी, तब सब काल-जालोले छूटकर निर्भय, निबेन्ध _ स्व-स्वरूप पारखपद्मे। अचल स्थिति 
करके जीवन्मुक्त पद्को पा जाओगे | फिर सदाके लिये अभय हो जाओगे | ऐसा अभय पदको प्राप्त 
करलो | सो जानो ![॥ दश०॥ मा ह 
१०, बिरला जे साहेब अबुरागी # मोह नींद सोवत उठि जागी ॥ ६३० ॥ 
अर्थः-- अन्थकर्ता कहते द्व-- हे खन्‍्तो |! सद॒गुरू श्रीकबीरसाहेबके गुरुपद पारखमें निश्ला- 
प्रेम रखनेवाले तथा पारखी सद्‌शुरु सादेबके उपदेशमे अनुराग रखनेवाले ऐसे कोई बिरतले ही वियेकी 
होते है। जो कोई श्रद्धालु नरजीव पाश्खनिष्ठ सद्श॒ुरू साहेबके शरणमे आ करके खत्सकु करनेमें 
श्रद्धा-भक्ति, प्रेम लगाते है, वे फिर जाग्रत्‌ होकर उठ जाते हैं। निज कल्याणके लिये सावधान, 
तत्पर हो जाते है। स््रीका मोह' ओर पुत्र, धन, घरादिकी आखक्ति, अज्ञानता तथा वेद-बाणीसे 
ब्रह्म-ईश्वरादिकी मानन्दी, मोह, मत-पन्‍्थोकी ममता, पक्षपात, आवरणरूप पद, गाफिली, इत्यादि 
खानी-वाणी जनित मोहके निद्रा, अबोधपनामे जो पहले खोये पड़े थे, मस्त बेफहम हो रहे थे, 
सो सब मोहरूप निद्रा उठ गई वा भाग गई। सदगुरूकी कृपासे विवेक-विचारकी आँखें खुल गई | 
पारख ज्वानरूप रबिके प्रकाशमें सब कसर-खोट देखनेमे आ गया | जब जागे, तो अपने हित-सुक्तिके 
मार्गमें ही लागे। चित्तसे सब अध्यास डठ गया वा छूट गया। निज स्वरूपकी स्थिति पा गये। 
ऐसे सद्गुरू तथा सत्‌ शिष्य संसारमे कोई बिरले ही दोते द्ै। वे सबोका हित ही दो, ऐसे 
बतावसे बरतते है ।। ६३० ॥ गा 
..... साखी;-- हंसन नारी पुरुष है # ये सब कालको फनद ॥ 
.. [१३६ ] गाँस भास सो मेटिके # साहेब शरण आनन्द ॥ ह११॥ 
.... अथो-- भरीरामरहसखाददेब कद्दते है-- दे सन्‍तो ! हंख' जो चैतन्य जीव है, सो सत्री और 
पुरुषका चिह्वाला नहीं है। यह नर-नारी तो काल >अध्यासमे फन्‍्दा हुआ है वा बद्ध है। इसीसें 
. नारी, पुरुष और नपुंसक, ये देहके तीन लिकज्नष या चिहृयुक्त शरीरधारी हो रदे है। शरीरमें ही स्त्री- 
. पुरुषका विकारके सम्बन्ध हो रहा है। जीवके स्वरूपमें नरं-नारोपनाका कोई भांग नहीं है । ये सब 


विषय अध्याखका दी-फन्‍्दा दै। स्त्री देहमे पुरुषका लक्ष्य तथा पुरुष देहमें खीका लक्ष्य विषय भोगके... 


विकारयुक्त लगा है।. उसी वासनासे बद्ध होकर. जीव चौराखी योनियोमे जाकर नारी-पुरुषका 
.._ देह बना करके किलोल करने लगते हैं। विवेक करके देखिये | तो नारी-पुरुषका लक्षण स्थूल 
.._ देद्दादि तक दी सिमित है । ओर गुरुवालोगोंने जीवको कहीं नारी, परा-प्रकृति, ईश्वरंका अंश, भक्त 
..बतला करके तथा कोई एक परमेश्वर परम पुरुष मालिक कथन किया है । माया-नत्रह्म, प्रकृति-पुरुष, 
अज्ञान-झ्ञान, अंश-अंशी, सेव्य-सेवक, पति-पत्नी, स्वामी-दास, इत्यादि -सश्यन्ध जीव-ईश्वरमे 
... कठ्पना करके लगाये हैं। ये सब तो काल--गुरुवालोगोंकी मिथ्या वाणीका” महाफन्दा या जाल 
... है| डसीमें सब मलुष्योको भुला करके बाँध रकखे है । इन सबसे जनैया चैतन्य जीव भिन्न है । अतएव 
.._ पारखी सद्गुरु सादेबके शरणागत होकर जो कोई सुमुक्षुजीव इन कालरूप नारी और शुरूवओके 








(११८० ) के सूख पञ्ञप्रन्थी--( सटीक )--टकसार धं्णन & [ पंश्ञम- 
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स्नेह-सड्डकों त्यागकर खानी-बाणीकी गाँस या माँटी खोलकर, भास देह, रूप, विषय, प्रकाश _ 
आदिकी मिथ्या भावना, अध्यास, अनुमान, कल्पनादि सबको मिटा करके नाश करेंगे, सो पारख 
स्वरूपर स्थिर, अचल, अटल हो ज्ञावेंगे। तब विषयानन्द और ब्रह्मानन्दादिके भाव, सक्ष, आसक्ति 
रहित, चासना रहित जीवन्मुक्तिमे सुखी हो जाते हैं। अतएव हंस जीव स्वरूपसे तो नारी-पुरुष 
नहीं है; ये खब-कालका फन्‍्दा है, ऐेला समझ करके उनके गाँस, भास, फाँस सो सबोको मिटा 
करके पारखी सद्‌गुरु साहेबके शरण-अहण करके आनन्द, सुखी हो जाना चाहिये ॥ ६३१ ॥ 
सम्बन्ध-- इसके बारेमें भ्रन्थकर्ताने सद्अन्थ मूल बीजकका प्रमाण दिया है, सो भी सुनिये -- 
2 $9 ॥ सत्यशब्द ठकसार ॥ बीजक मूल, रमैनीकी साखी नम्बर--- ५० | 89 || 
साखी;-- नारी रचन्ते पुरुषा # पुरुष रचन्ते नार ॥। 
| १४० ] थुरुषे पुृषा जो रचे # ते बिरले संसार | ६३२ ।॥ ४ 
अथ+-- सद्गुरु भीकबी रखाहेब कहते हैं--- हे सन्तो ! भायामुखके अथ में गुरुवालोग ऐसा कहते... 
हैं कि, विषय भोगमे लुब्ध हो करके स््री सदा पुरुषोका ही चिन्तन, चाहना या पुरुषोंसे भग-भोगानेकी 
इच्छा, माया-जालोकी रचना, छल-प्रपश्च सहित खियाचरितर किया करती है। तेसे ही पुरुष भी-- 
' शवान-हाड़न्याय”- ख्रीमे आसक्त होकर सदाकाल ख्त्रीसे मिलन, भोगादिकी ही रचना, चाहना, 
सक्ल्प, प्रय्ल, सुक्ति अनेक अपश्च किया करते है। इसतरह माया-जालमसे ही नारी-पुरुष फँसे पड़े 
। ओर उक्त द्वत भावको मिठा करके एक परअह्म-परमपुरुष परमात्मा दी खबमें परिपूर्ण अद्वेत 
 निर्विकार भरा है; सो आत्मा-ही-आत्मा है| सबसे अह्मय-हो-अहाकी शुद्ध भावना, रचना, दृष्टि जो 
रखते है, ऐसा जो विचार करते हैं, सो  परहंस विज्ञानी महात्मा हो जाते हैं। परन्तु, हे भाई | 
.. संखारमे ऐसे महात्मा बहुत नहीं मिलते है; करोड़ोंमे कोई एक बिरजे दी होते हे | वे मायासे परे... 
 झुक्त द्वो जाते है, इत्यादि कहते है ॥.रः द 
...... अथवा इस साखीमे सद्गुरु श्रीकवीरसादेबके निर्णयसे गुरुमुखसे तात्पय पेसा निकलता है कि, 





ये तो खब कोई जानते हैँ कि, अध्यासी विषयासक्तजन स्वार्थ सिद्धिके लिये दी जहाँ-तहाँ लगे हैं, तहाँ 
..नारियाँ तो पुरुषोंकी रचना-चाहना करती है, तथा एुरुषवर्ग भी क्लीकी ही रचना-चाइना, भोगोंके लिये... 
क्‍ ही नाना प्रकारसे प्रयत्ञ करते रहते हैं। इसीकारणसे जड़ाध्यासी हो-हो करके चारखानी चोरासी 
..._ थोनियोके चक्रमें ही पड़ा करते हैं। ओर सब देहधारियोमे जीवदृष्टि रखकर सबमें स्वजातीयरूपमे.. 
जीव-दी-जीव देखनेवाले नांरी-पुरुषकी देहदष्टि विषयाखक्तिको परित्याग करके मनमें शुद्ध विवेक. 
विचारकी ही रचना करके सदशुण रहनी-रहस्थ शुक्त पारखबोचको जो गाव दो ये कक 
सन्त तो संसारमें कोई बिरले हो द्ोते है, ऐेसा जानिये 4 97 मी ४ 8 पक, 
... ॥ 9? ॥ सत्यशब्द टकंसार ॥ बीजक पल, साखी नम्बर-- २६८ ॥ ६9 ॥ 
साखी।-- नो तू चाहे _ अभको # छाड़ सकलकी आस॥ क्‍ 
हज | १४१ | स्ुभहि ऐसा होय रहो # सब सुख तेरे पास॥ इश्श॥ का । 
मम के . अथः-- सदूशुरु श्रीकबीरसाद्देब कहते हैं-- हे मुसुक्ष मजुष्यो | खुनो | जो तुमल्रोग मुझको. 
.... चाहते हो, ओर भेरे पारखबोध गुरुपदको प्राप्त करना चाहते हो, तथा भव-बन्धनोंके दुःखोसे छूटकर 
.._नित्य-छुख, नित्य-दृप्त, नित्य-सुक्त होकर अं “सवरूप स्थितिमें कायम हो जाना चाहते हो, तो मै. 
... इम्दे जो खत्य उपदेश देता हूँ | उसे भच्छी तरहसे अवण-मननादि करके पालन करो ! सत्यशब्द- 
..._ डकसारके लिर्णयको प्रदण करके घारण करो | मेरा उपदेश या मेरी शिक्षा यद है 


जड़ सकलकी आश” अर्थात्‌ देद-विषयों की आशामे माता-पिता, भाई-कुड्धस्ब, स््री-पुत्र, जात-पाँत, 










/, पाए-पदस्थी, राज-काज, नाज, घन-जन, मान-बड़ाई आा द्की आशा-आसक्ति.._ 























अन्य: ५ ] # शब्दार्थ-मावाथे, खत्य निणेय, यथार्थ पारस रद्दस्थ बोधिनी, सरल टीका सद्वित के (११८६) 





खानी भागमें इसको छोड़ी | ओर बाणी भागे बेदू, शास्त्र, पुराण, कुरान, भक्ति, योग, शान, स्वर्गादि 


देवता, ऋद्धि-सिद्धि, मन्च, सामथ्य, ईश्वर, खुदा, लोक-परलोक, सात स्वर्ग, चार मुक्ति चार फल 
आदिकी प्राप्ति, आत्मा-परमात्मा, परत्रह्म, फेवल्य मुक्ति प्राप्ति तककी इत्यादि सब आशा, बाखा,क्पना 
जीवको बन्चन है । अतएव इनमेसे किसीकी आशा-तृष्णा, ममता-मोह, आखक्ति मत्‌ करो | उन 
सम्पूर्णी आशारूप आसक्ति अध्यासको बन्धन जान कश्के एकदम दिलसे छोड़ दो | आशाको 
छोड़नेबाला ही मुझको था मेरे पारख बोधको पायेंगे । इसकारणसे उपरोक्त सकलकी आशाया 


.  अध्यासोको सबंथा छोड़कर मेरे सरीखा ही त्यागी बनो ! त्याग-बैराग्य, सदशुण रहनी-रहस्थ 


निजस्व॒रूपकी पारख स्थिति लेकर जैसा में निराश, निजुत्त, पारखनिष्ठ च्तमानमें जीवन्मुक्त निरवन्ध 
हो गया हूँ | ऐसे मेरे सरीखा ही बतोव करो | वेसे ही चलो ! सद्शुण रहनी-रहस्य संयुक्त निराश 
होकर निज चेतन्यस्वरूपमें ही सदा स्थिर हो रहो | तब फिर तुम्हे कोई खुखकी चाहना करनेकी 


. आवश्यकता ही नहीं रहेगी | जबतक कोई खुखकी चाहना करोगे, तबतक तुम्हे नाना दुःख होता 


रहेगा | सुंख-आसक्ति, चाहना या इच्छाको छोड़कर जब निजञ्ञ स्वरूपकी स्थिति करोगे, तब तो 


सब सुख तुम्हारे स्वयं के पासमे ही प्राप्त हो जायगा; अर्थात्‌ जीवम्मुक्तपद्म प्रविध्ठ होकर कायम 


हो जानेसे जन्म-मरणादि भविष्यके सब दुःखोकी अत्यन्त निद्ध॒त्ति होकर ख्ोत्कष्ट जीवन्मुक्त, 
स्वच्छन्द, निराश-वर्तमानमें सब प्रकारसे तुम खुखी हो जाओगे। अतएव अभी नरदेह पाये हो 
ओर सुखी होना चाहते हो, तो पारसखी साधु सद्शुरुके शरण-सत्सज्मे लगे रहो! मेरे कहे अनुसार 
रहनी-रहरुय जब तुम्हारेमें आ जायगा, तब हंस देहके पासमें ही तुम्हे नित्यमुक्तिका खुख मिलेगा, 
ऐसा जानो | ॥ ६३३ ॥ न 

॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- २८ ॥ [ चौपाई -१० | साखी- २ है | ॥ &॥ 

१, सुनहु काल कला बहु तेरा # जीवन जीघ छुटे तेहि घेरा ॥ ६३४ ॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे जिज्ञासु मनुष्यों | ध्यान लगा करके सुनो !काल- 

गुरुवालोग ओर स्थ्ियोके कला 5"विषय, कल्पनादिका फेलावा बहुतेरा - अनेकों रूपमे कर रकखे है । 
सो तुम्दे परखानेके वास्ते यहाँ निर्णय करके में वद्द भी कह देता हैँ ! विकराल काल अपनी भोटी- 
झीनी मजबूत जाल फेला करके उसीके घेरामे सब जीवोकोी घेर-घार करके अरुझाकर जीवोके 
जीवनधन लूट रहे हे । बुद्धि-विचार, बल्ल-बीयं, साक्षीपद्को भी हरण करके गाफिल किये या 
कर रहे है. ॥ ६३१७ ॥ 
.._ २, पुनि अस्थूल दुई कला प्रकाशा # नारी पुंसुष दोय अछ्नू निवासा ॥ ६३५ 

अथ-- अ्रन्थकत्तो कहते हं-- हे सन्‍्तो ! फिर उन काल गुरुवालोगोने स्थूल शरीरमसें ही 
खबोके पासमें दो-दो भागकी कलाएँ मोजूद है; कहकर ऐसी वाणीका प्रकाश किया है कि, एक ही _ 
देहमे दुई >दो कलाएँ रहती है ।लो एक नारीकी कला हे, ओर दूसरी पुरुषकी कला है; दो तरफके 


दो अज्ञमें उक्त दोनों कलाका निवास सम्मिलितरूपले हो रहा है, ऐसा कद्दा है ॥ ६३५ ॥ 


२, दहिने पुरुष बायें सो नारी # विविधि भाँति यम जाल पसारी ॥ ६३६ || 


.. अथो+-- भ्रन्थकर्तता कहते हैं-- हे सम्तो ! तहाँ देहमें दक्षिण या दादिनी तरफके अक्लका 
[गे पुरुंषेष परमात्माका है। और शरीरमे दूसरा उत्तर या बायीं तरफके बाँया अह्का भाग, 


|... बामाज्ञी खी, आदिमायाका भांग माना है। इसीप्रकार अनेकों अनुमान, कट्पनादि करके विविधि 
 आऑँतिसे यम ८5 नारी ओर गुरुवाओने अपने जाल खानी-वाणीका प्रपञश्ञ संसारमे पसारा करके फैला 


रफखा है ॥ दहैदे ॥ 
..... ७४, रेखा लक्षण रचि रचिं दीन्हा # चिह्द चक्र सोई छापा कीनहा ॥ ६३७ ॥ 
अथः-- ग्रन्थकत्ताो कहते दे-- हे सन्‍्तो |! ओर भी शशीरमे दाथोकी रेखा, पेरोकी रेखा , मश्तक 
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वा लिलाटकी रेखा देखकर मनुष्य, पशु आदिके शुण-लक्षण, स्वभाव देख-देख करके कल्पनासे जिकाल 

में होनेवाला फलकी रचना कर-करके अन्दाजसे रेखाका फल बतला देते दे। सामुद्रिक विद्या, 

ज्योतिष विद्यादि अनेको वाणी रच-रचकर वही श्रम सबको इढ़ा दिये है; तथा सामुद्रिकके प्रमाणसे 

हस्त रेखादिका चिह्न, अंगुलियोमे शहु, चक्र सदश रेखाका आकार-प्रकार देख-दिखला करके 

लक्ष्ण घटाकर होने वाले फलकी भी कल्पनासे वर्णन कर सोई बातकी छापा मनमे ढढ़ किये वा. 

कराये है; और कागजोंमं भी उसी हाथके अंगुठेकी छाप लगवा करके उसे सद्दी-छाप कहते है। 

एवं भगचक्रका चिह्न स्त्री देहका है, और लिकूचऋका चिह्त पुरुष देहका है। सो देख-दिखा करके... 

सोई विषयासक्तिकी छाप अन्तःकरणमे दृढ़ किये या कर रहे है ॥ दश७छ के... ः 
५, तेहि बिच कला अनन्त सँवारी # लेखा कर्म परे अनुहारी ॥ ६१८ ॥ 

. अर्थ+-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तोी ! उसी नर-नारीके शरीरके बीचमें दृष्टिपात करके 
खानी-बाणीकी अनन्तों कलाएँ संचारकर बना करके उत्पन्न कियेहे । कोई एक इलोक पढ़कर उसके 
प्रमाणले अथे-अनथंका लेखा, सुख-दुःखो का लेखा, कम-धर्मोंका लेखा वा हिसाब, लगाकर आगे होने-- 
वाले कमका अच्छा-बुरा' फल, पाप-पुण्य या धमं-अधमेका लक्षण, उष्तम, मध्यम, कनिष्ठ कमका 
विधान आदि उसीप्रकार सखूक्म-स्थूल रीतिसे उसके स्वरूपका वर्णन किया है, अनुमान किया दे, 
और कर्पना कर ही रहे है; उसीमें भूले और झुला रहे है. ॥ ६३८ ॥ 

६. कमे भोग जीवहिं श्ुगतावे # पल पल सो सब लेखा लागे ॥ ६३६ ॥ 
.. अथ- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो | वित्रगुप्त पटवारी यमलोकम बेठकर खब 
जीवोके कर्म पत्चू-पत्न, घड़ी-घड़ी का हिसाब भी दि्व्यद्टिसे देखकर बहो-खातामे लिखता रहता हे। 
उसी मुताविक खाता देखकर जीवोको रुघर्ग वा नरकमें डाल करके यमराज खबोंको कर्मोका भोग 
 भुगताते है। ऐेसा कहकर गुरुवालोगोने मजुष्योको अमाकर नाइक कठिन-करठिन दुःख साथनाके 
भोग भोगाये हैं। कहीं तो चूक त्रुटि बतला करके प्रायश्चित्त, उपवास, चान्द्रायण, छच्छू चान्द्रायण 
. आदि कराके कष्ट भोगाये है । तथा पल्-पत्च, घड़ी-घड़ी, प्रहर, दिन-मानके हिसाबसे सो पण्ड्धितोंनि 
अनेक प्रपश्चोंका ही लेखा लगा रकखे है; उसीमें प्रेम लगाकर फँसे ओर फेँसा रकखे है ॥ ६२५ | 
_ . ७, ताछु लक्ष सामुद्रिक कीन्हा # विद्या रची पगठक दीन्हा ॥ ६४०॥ 
थे।-- अन्थकत्तों कहते हैं-- दे खन्‍्तो | नारी-पुरुषोंके देहोंकी रेखा आदि लक्षण देख करके... 
उस लक्षणके फल बतानेके वास्ते सामुद्विक नामकी हस्त रेखा देखकर फल बतानेवाली विद्या कल्पनाले..*, 
.. निर्माण किया है वा बनाया है । उसी विद्याकी रचना हुई, तो फिर अनेक फल अगट करके प्रत्यक्षम॑.... 
४5205 ही हा कराके फेला दिये है, मनुष्योंको भुला दिये हैं; सो जीवोकों घोखेमेँ ही... 
डे ५् । 5 प 
.. . ८, बहुत भाँतिके कम बौराई # दुमेति शुभ अरु अशुभ बनाई ॥ ६४७४१॥ 
का अथे+--- अन्थकर्त्ता कद्दते हैं--- हे सन्‍तो | दुर्मति 5 शुरुवालोगोंने सदूबुद्धि, सद्‌विचारकों दूर... 
... कर-कराके शुभ और अशुभ नामसे दो प्रकारके कमंमार्ग बनाया है। तिसमें अशुभ-वाममार्ग आदिके.._ 
... अनाचार पाप कमोंमे तथा शुभदक्षिण मार्गादिके आचार-विचारके पुण्य कर्मोमे बहुत प्रकारसे... 
.. लगे ओर लगा करके उसी कर्म-अकर्मको करते-करते हो बौरा गये। पागलके समान उनकी... 
रा ५४३ गति हुईं। अभी वैसे ही कर्म-कुकम कर-कराके दिवाने हो रद्दे हैं। किसीका होश ठिकानेमे..._ 
...._. .. ६, आपे बहु विधि नाच नचावे # दोष लगाय जीवहिं सतावे || ६४२ ॥ 
पके : अन्‍्थकत्तों कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! जैसे कृष्णने पहले आप ही आगे होकर पाण्डवोको 
युद्धमें बहुत विघिसे नाच नचाया था | फिर पीछे कुलघात, सगोत्र, वन्घु-बास्थयोंकी क्‍ 









प्रन्यः ५ ] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (११८३) 
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हत्या दोनेका दोष लगा करके डन्‍्हे सताया; अश्यमेध-यकज्ञादि श्रायश्चित्त कराया । अन्त बा 
पाण्डघोकों सता करके हिमालयमें जाकर गलकर मरनेको बतलाया था। तैसे ही दुष्ट दुर्मति- ्ः 
शुरुवालोग पहले तो आप ही वेद-शास्त्रादिका प्रमाण देकर कम, उपासना, योगादिमें और ः 
जगत्‌ प्रपश्चोंमे बहुत प्रकारसे विधि-विधान करके मनुष्योंकी बन्द्रवत्‌ नाच नचाया और धुला 
द्या। ओर उधर नारीने भी पुरुषोंको विषयोमे खूब त्ाच नचाया। फिर पीछेसे कोई एक दोष- 
अपराध चघूक होनेके बहानासे पाप लगा करके नरजीवॉको और भी विशेष सताने लगे | फठिन- 
कठिन साधना प्रायश्चित्तके नामसे कराने लगे। कोई सब कर्मादिकोका निषेध करके दोष लगा करके. 
 मायाकों छोड़कर ब्रह्म बने | परन्तु, श्रमिक जड़ाध्यासी बना करके जीवोकों खूब सताये या .. | 
सतारदेहै॥ इ४धरए॥ [७ «६ हे कम पा पक 2 वश | 
के १०, कबहूँ अकस सो वे रीके # कबहूँ सुकम करत बहु खीके ॥ ६४१॥ 
अथेः-- भ्रन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो | कभी तो वे ढोंगी, पाखण्डी गुरुवाक्षोग हिंसा, बलिदान 
आदि अकरमम, ऋरकर्म, अश्वमेध, अजमेघ, गोमेथ, नरमेंधादिमे घोड़ा, बकरा, बैल, आदमी आदिको 
जबरदस्ती जानसे मारकर, होम करके, बलि चढ़ा करके बहुत प्रसन्न वा खुश, आनन्द होते हैं। ः 
ऐसा करनेवाले यजमानसे पण्डित, पुरोद्धित लोग रीझ् जाते हैं वा खुशी दो जाते है। कभी वे ही मूढ़ | 
गुरुवालोग दया करनेवाले सत्कम, सद्धर्मसे चलनेवाले, विवेक, वेराग्य, गुरुभक्ति सहित पारखी साधु- । 
गुरुकी सेवा, सत्सक् करनेवाले परमार्थी, सज्ञन सुकर्मीको शुभ कम करते हुए देख-खुनकर वेधघूत लोग 
बहुत ही खीझ कर नाराज, रुष्ट, क्रोधित हो जाते है| उन्हें ही प्रत्यक्ष कालरूपमे जान करके कुसड्ञी 
समझकर सर्वथा एकद्मसे उन्हें त्याग देवा चाहिये। तभी ठीक तरहसे कल्याण साथनोमे लग 
सेगे; ऐसा अच्छी तरहसे जान लीजिये !॥ ६४8 ॥ द 
द  साखी;--- बहुत कुकर्मी राज दे % धर्मिककोी दुःख भूरि। 
सि ९ ि क्‍ हक 
.. [१४२ ] कर्म सुकम मिलायके # अन्त मिलावे घूरि॥ ६४४७॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! जेसे कुकर्मी तामसी हुर्योधन, कंश, 
रावणादिको राज्य, दिया गया, तो राज्य पा करके वे ओर भी बहुत कुकर्म करने लगे। उन्होंने 
धार्मिक लोगोंको बहुत बड़ा-बढ़ा दुःख दिया। तैसे ही गुरुवालोग भी बहुत कुकर्मी लोगोंको तो. 
राज्य-सत्ता देकर खुखी कर देते है, ओर धर्मात्मा, सत्सज्लियोकों बड़ा भारी डुःख देते है। स्वर्गादि.... 
. खुख, ऐेश्वर्य, राज्यादि प्राप्तिकी लोभ-लालच देकर बहुत-बहुत कर्म-कुकर्म करने-कराने लगते 
हैं। ओर पारखी खाधु-गुरुके शिष्य लोग धार्मिक सत्यन्यायी ववेकी होनेसे उनके कल्पित 
उपदेशोंको नहीं मानते है, तो उन्हें हरप्रकारसे बड़े-बड़े ढुःख वा कष्ट देते हैं। फिर गोलमाल 
करके पाप-पुण्य, कुकमे-खुकर्म, अच्छा-बुरा, शुभाशुभकों एकमें मिला करके अन्तमें एक जद्धेत _ 
. ब्रह्मज्ञानका प्रकाश कर सब जीवोको घूरी > ऊँची आत्मामे मिल्रा करके नश्ट-श्रष्ठ, पतित कर देते है। 
. तो अमरूप धूर फाँक करके चोरासी योनियोके चक्रमे पड़कर चूणं-चूर्णों ध्ूरवत्‌ दुःखी हो-हो करके... 
अभठकतें ही रहते है ॥ ६७७॥ ...............|_/्/य्यऑय्य्पखर्र फ्त 8 के 2 जा 
..... साखी।-- राजा कुटिलप्रपश्ची रानी # दुष्ट भाव सब फौज॥ 
. [१४३] चेन न परजा जीवकों # सब चाहें अपनी मौज ॥ ६४५॥ 
.. अथे- ग्रन्थकत्तो कहतें है-- हे सन्‍तो ! राजा बने हुए गुरुवालोग मन-मानन्दीमे पड़कर 
बड़े कुटिल, कपटी, धूत, पाखण्डी हुए है। उनकी रानीरूप कलह्पित वाणी भी बड़ी झूठी, छलत्री, 











प्रपश्ची, रोचक-भयानकादि शब्द सुना-खुनाकर सुलानेवाली है। फिर उनकी सब फोज >नाना | 
युक्ति-प्रयुक्ति, नाना सिद्धान्त, भक्ति, योग, ज्ञानादिकी अनेकों साधनाएँ उन सबोमें दुषताके . | 


प. कुभाव, वाव-घात, पेंच, दबाव भरे पड़े है. अथवा कुटिल राजा -मनकी, प्रपद्जी रानी >मनसा- 





(शश्टछ) $ मूल पआग्रस्थी--( सठीक )-- टकसार वर्णन के... [ पश्मम+ 
विषय वासनादि है। इन्द्रियाँ, काम, कफ्रोधादि सब दुए४ भाषवाले फौजोंके घेराम सब प्राणी पड़े 
हैं। तहाँ प्रजारूप मनुष्य जीच, शिष्योको इनके राज्यरूप घेरामे रहकर कभी भी चैन --सुख-शान्ति, 
गति-मुक्ति नहीं मिलती है या नहीं होती है। क्योंकि, वे सब तो अपने-अपने मौज, आनन्द, 
स्वार्थ सिद्धि, विषय भोग ही करना चाइते हैं। इससे नरजीव साधकोंको खूब दबा करके परेशान, 
जड़ाध्यासी कर दिये है। इसीसे जीवको कभी चैन नहीं होता है। अथवा राजा -त्रह्म-परमात्मा 
जो माना है, सो तो बड़ा ही कुटिल-जठेल मिथ्या कटपना है। और उस राजाकी रानी: 
ब्रह्ममादी चेदान्ती लोग बड़े ही प्रपश्ची धोखेबाज बने हैं। ओर उनकी फौज >चेदान्त मतके अजुयायी 
सब गुरुवालोगोम) भी बड़ी ही दुष्टताका भाव, धूतेपना ही भरी है । सो उन्होंके घेरामे फँसे हुए 
ग्रजारूप अबोध मनुष्योकोी तो कभी चैनरूप सुख-शान्तिकी प्राप्ति तो होती ही नहीं है| वे सब 
अपनी-अपनी तरफ खींच खींचकर मोज--विजल्लास करना चाहते है। उसीमे पड़ करके नरजीव 
हैरान वा दुःखी होकर बद्ध हो रहे है, बिना पारख ॥ दछ५॥ 
. ॥ &$ ॥ चौपाई ॥ भाग-- २६ ॥ [ चौपाई- १० | साखी- २ है )॥ #& ।| 
... १, घट घट काल करे घनघोरा # मारे लुटे खाय चई ओरा ॥ ६७४६ ॥ 
अथः- श्रीरामरहसखसाहेब कहते छै-- हे सनन्‍्तो | घटोघटमे या सब प्राणियाँके अध्तःकरणमे 
.. बैठकर काल > निरञ्ञनरूप यही मन घनघोर उपाधि, सक्लृढप-विकरप किया करता है । सद्विवार, 
 विधेक-बैराम्यादिको मार करके बल, बुफ्वि, वीर्यको लुटकर खा लिया। चारों तरफसे विषयोकता 
. घेरा डालकर फँसा लिया, जीवको ख्री-पुत्रादि जालमें बाँध दिया है, चारों तरफसे काम, क्रोध, 
. लोभ, मोह आदिने आकर मुक्तिके समाज सद्गुणोको खाकर मार-मार करके नश्ट कर दिया है। 
.. ओर काल -स््लीका विषय भी घट-घटमे घनघोर चश्चलता उत्पन्न कर रही है। चारों तरफसे 
 लूठ-मार करके खीने पुरुषोंकों खा गयी, नष्ट-श्रष्ट कर गयी | अथवा काल ८ गुरुबा लोगों की बाणी- 
कट्पना, अ्म घट-घटमे भारी मेघकी नाई घोर गर्जना करके अन्ुमानकी वर्षा कर रही हे। 
मलुष्ियोके तन, मन, धनादि सब लूट-लूट करके लुटेरे गुरुवालोगोंने खा लिया, हृड़प लिया । दण्डोसे 
मार-मारकर खूब साधना कराये हैं। चहँओरमे चारवेद ओर चार कितेव, चार अवस्थाओंके 
नाना कर्म फेैलाया है। डसीमें लगा करके मलुष्योंकी मारे, जड़ाध्यासी किये; गाफिल किये 
ओऔर गाफिल ही कर रहे हे ॥ ६७६॥ 
..... २, उपजी खेती अनबनि भाँती # भाव जीव ग्रासे उतपाती ॥ ६४७ ॥ 
अथ;-- अन्थकत्तो कहते दे-- हे सन्‍तो | संसारम फिसानवत्‌ गुरुवालोगोने अनेक तरहसे 
उपदेशरूप बीज बो करके खेती किया, तो अनेक सखिद्धास्तोंके अंकुर फूटकर अनेक शिष्य- 
शाखाएँरूप फसल उत्पन्न हुई। अनेक भावना सशुण-निुणकी मानन्दीम भावुक साधक जीव. 
...अ्रखित हुए हैं। भक्ति, योग, ज्ञानमार्गादिकी नाना उत्पात-डउपाधि पैदा करके सबकी आसे, पकड़े, 
... फेखाये है। मन-मानन्दीले अ्रममे बहुतेक लोग फेसे भी है. । परन्तु, उससे जीवका कुछ कब्याण 
..... नहीं बना, ओर बननेवाला भी नहीं है; हक-नाहक मिथ्या भावना कर के बद्ध हुए या बद्ध हो रहे है ॥६७७॥ | 
गम ३, चारि खानि सोइ आप बिराजे # सम्मक कला सबहीको साजे || ६४८ ॥ कम 
..... अथः- अन्थकर्ता कहते हँ-- दे खन्‍्तो | चारों दिशाओंमें परिपूर्ण व्यापक आप कोई .... 
..... परमात्माकों मानन्दी करके उसी अध्याससे जीव आप-ही-आप निजञ्ञ कममें बद्ध होकर मन्नुष्य,.. 
.... पशु, अण्डज ओर उष्मज, सोई चाश खानियोमें जा करके स्वयं विराजमान होते है | तदाँ नाना... 
मा देह घारण करके रहते है। सम्मक 5 अच्छी प्रकारसे या समानरूपसे कटपना, विषय, जड़ाध्यास 
.. आदिकके आर सब भाग कलाके साज-बाज़ पूरे ही सब जीवोके सक्षम देहम रहते है, उन्हींको लेकर 
स्री योनियो: -बेंढे बनाते हैं। अथवा कोई कहते हे कि, आप ही परमात्मा खोई 



























ग्रन्थ: ५ ] क शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य, बोधिनी, सरल टीका सहित & ( ११८४) 


चारखानियाम सर्वेत्र विराजमान है! पूर्ण ईश्वरीय कलासे खब ही चराचरको साजकर घा सजाकर 


उसीने प्रगट किया है । सम्यक - बराबर संमानकला वा सोलहो कलासे पूर्ण परमेश्वर है | इसलिये 
सबको हद्वी वही सजञाता है या बनाता है। ऐसे-ऐसे कटठ्पनासे अध्यास दिका करके जीव सथ 
चारखानियांमं अपने आप ही ज्ञाते. है॥ ६४८ ॥ द 
४. चारि खानि जेहि भाँति उपाई # चार कला सो प्रगट देखाई ॥ ६४६ ॥ 
अर्थ+-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! उक्त चार खानियाँ जिस प्रकारसे उत्पन्न हुई' या 
होती है, सो उसका कारण चार अवस्थाओंके कर्म-अध्यासका दी कला भाग है । स्रो यहाँपर 


प्रगट करके निर्णयसे दिखला देता हूँ ! अथवा चार कला द्वारा जिस भाँतिसे चारखानी उत्पन्न हुई, 


उसका भेद्‌ अब प्रगट करके दिखला देता हूँ | सो ध्यानसे सुनिये ! ॥ ६७४९ ॥ 

५, पिणडज तुर्याके अंश स्वरूपा # अंकुरण सो है शून्य स्वरूपा ॥ ६५० ॥ 

... अथः- गब्रन्थकत्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! तुरियाके अंशले पिण्डज खानीमें मनुष्य देहका 
स्वरूप उत्पन्न हुआ या होता द्वै। क्योंकि, ज्ञानखानी कर्मभूमिका यह मलुष्य देह है। तुरियाम 
साक्षी ज्ञानका दृढ़ संस्कार टिके रहनेसे पुनः वह जीव मनुष्य खानीमें आता है । ओर अंकुरज वनस्पति, 
तृक्षादि जो है, सो तो जड़ दे । उनमें शञाता चैतन्य जीव नहीं है,, इसलिये शून्य जड़ स्वरूप ही है । 
परन्तु, अंकुरजोमे उत्पन्न होकर वहीं रहनेवाले कीड़े-मकोड़े आदि जीव अलग है। सो सुषुप्ति 
अबस्थाके अध्याससे वे जीव अंकुरज खानीमें चले जाते है। क्योकि, योगीलोग शन्यत्रुत्ति करके 


 शाफिल होकर निज स्वरूपको भूल ही जाते है; ज्योति आदिम लुबष्ध रहते है, इसलिये वे अंकुरज 


निवासी उष्मजादि खानीमे चले जाते है ॥ दश०॥ 

६, श्वासा नेह उखमज उत्पानी # पृथिवी सनेही अण्डज खानी ॥ ६५१ ॥ 
... अथ+- अन्थकर्त्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो | स्वप्त अवस्थाके अध्याससे मुख्य किटाणु उष्मज 
 खानीकी उत्पत्ति कही गई है । साधक भक्तलोग श्वास वायुमे नाम-स्मरण, ध्यानादि करनेमे स्वप्नके 


. समान मानसिक करिपत सृष्टिका विस्तार करके अध्यासी होते है। इसलिये वे पुनः उष्मजादि 
खानीमे उत्पन्न होनेको चले जाते है । पृथ्वीरूप स्थूल देहके स्नेहरूप अध्याससे जीव अण्डजादि 


खानीमें प्रथम जाते है। फिर अन्य खानीमें भी श्रमण करते रहते है । विषयी कर्मीलोग स्थूल देहके 


विषय भोगोमे ही प्रेम, स्नेह लगाये रहते है। उसीसे वे पुनः अण्डज खानीमे चले जाते है । इसप्रकार 


कम अध्यासोको लेकर अवस्था भेदसे जीव चारखानी चोरासी योनियामे चले जाते है. ॥ ६५१ ॥ 
क्‍ .. ७, पिण्डज आपु अधार. उपावे # जड़ता शून्य स्वरूप बनावे || ६५२ ॥ 


न अथे-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! गुरुवालोगोकी मानन्दी ऐसी है कि, स्वयं 
|... निरञ्षन ब्रह्मके आधाररूप अंशसे पिण्डजमे मनुष्य खानीकी उत्पत्ति होती है। तेले ही मायाके 

._ अंशसे स्थावर खानीकी रचना होती है । मद्देशके अंशसे उष्मज खानीकी सृष्टि होती है। विष्णुके 
| अंशसे अण्डज खानीके उत्पत्ति हुईं; ओर बह्माके अंशसे पृथ्वीमे पशुखानीकी उत्पत्ति हुईया होती... 
। है; पेसी कटपना करके माना दे । जड़-चैतन्य युक्त चारोखानियाँ अनादि दें । जीच ही जड़ाध्यासी 
+ होकर उक्त खानीमे जा करके उत्पन्न दोते है. । सो चारखानीमें जानेका सुख्य कारण यहाँपर सत्य 
|... निर्णयसे बतलाते है। श्रम, कटपना, पक्ष छोड़कर इसको विचार कफरिये! मलुष्य देहधारी जीव. 
|... अपने दी शक्ति या आधारसे चार अवस्थाओमे चार प्रकारके कम अध्यास दढ़ करके फिर उस्रीके 
... अलुसार चारखानोीम जाकर देह धारण करते है । अतपव तुरिया साक्षी अवस्थामे रहनेवाले शानी- 


लोग ज्ञान संस्कारके आधारसे देह' छोड़कर फिर भी तुरन्त ही पिण्डज खानीमे आकर मनुष्य- 


। _ देहको घारण करते है । ऐसे अपने ज्ञानरूप चैतन्य शक्तिके आधारसे पिण्ड उत्पन्न करते हैं। तथा क्‍ 
|. योगीलोग जाभ्रतमे ही जड़वत्‌ वृत्ति शुल्य करके वेभान दशा बनाते दें, स्व-स्वरूपपर आवरण 


पं० ग्र० टीका; १४९---- 
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५ अप िटपससामिसकस हम 


( ११८६ ) के मूत्र पञ्नग्रन्थी--( सटीक )न्‍ठकसार वर्णन के... [ पशञ्चम- 
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डाल देते हैं। सुषु्ति अवस्थावत्‌ समाधिमे भी शल्य गरगाफ हो रहते हैं. । इस अध्याससे अंकुरयुक्त 
उष्मजादि खानीमे जा करके वैसे ही देह बना लेते है ॥ ६४५२ ॥ 

क्‍ . ८, श्वासा चज्चलता अधिकारी # आशा धरती अणड सवारी ॥ ६४३॥ 
अर्थे+-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! उपासक भक्तलोग श्वासमें सक््य लगा करके सूक्ष्म. 
रीतिसे या मुखसे ही नाम रटन करनेमे तथा मानसिक पूजा, ध्यान, नवधा भक्ति-भाषमे मत 
लगानेमें विशेष ही चश्चलता उनमें बनी रहती है । इसीसे स्वप्नावस्थाकी वासनायुक्त जीव उच्मज्ञ> 
. कीट-पतज्ञादिम जानेके अधिकारी होते हैं; ज्यादातर उसी खानीमे॑ ज्ञाते भी है । तथा कममार्गी और 
. विषयी लोग विषय भोगकी आशा तथा स्वगादि सुखोकी आशा लगा करके ज्ञाअत्‌ अवस्था अनेक 
 कर्म-कुकमको करते हैं। बहुत वासनाके अण्ड या गोला बनाकर तैय्यार करते है । वही धासना, 
आशा, आसक्ति ही उन्हें अण्डजखानीमे पहुँचा देती है; इसीसे अण्डजोका देह बनता है ॥ ६४३४॥ 
8 आशा उतपति कारण जाना # सोई अधिकार चाल विधि नाना ॥ ६५४ ॥ 
.... अर्थे।-- अन्थकरत्तों कहते है-- दे सन्‍तो |! इसतरह चारखानीमें जा करके नाना देद्दे घारण 
कर उत्पन्न होनेका मूल कारण वही चार अवस्थाओके कम अध्याख, चार फल, चार मुक्ति आदिकी 
आशा पश्च विषयोकी आसक्ति मानन्दी, जड़ाध्यास यही देह घरानेमे कारण है, पेसा यथार्थ . 
निर्णय करके जानिये | स्रोई चार मार्गोके विशेष अधिकार, नाना चाल, अनेक विधि-विधान, 
... अनेकों रीति-रिवाज संखारमे प्रचलित होकर फैली हुई हैं। घद्दी कर्म वासनाकों ज्यादा-ज्यादा 
. ही बढ़ा करके जीव उसी तरह चारखानी चोरासी योनियोम जानेके अधिकारी ही हुए हैं। उन सब 


.. चालोंकों परखकर छोड़े बिना नरजीब कभी मुक्तिके अधिकारी हो ही नहीं सकते है ॥ ६४७ 


क्‍ १०, बासा चारि खानि परवाना # ताकर भेद सुन्ु सन्त सुजाना | ॥ ६५४५४॥ 

 अर्थ+-- भ्रन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तो | वासना, आसक्ति, अध्यास करके ही चारखानियाँ 

में जा करके जीवोका बासा या निवास होता है। इसके बारेमे सत्यनिणुंयके श्रमाण सद्दित उसका 

यथा भेद मैं यद्ाँपर ओर भी वर्णन करके कहता हूँ ! हे जिश्ास सन्‍्तो | आप लोग ध्यान खगा 

करके इसे खुनिये | जिससे सत्यासत्यके अच्छे जानकार पारखी आप लोग भी हो सकोगे | अतः 

- है सन्त खुजान ! सद्गुरुके निणयकों अ्रवण करिये ![॥ दशश॥ || ' 
साखी।--- आशा पिणएडज तुरिया # धरती जाने विलास ॥ 

[ १४४ ] जर लागी महाशुन्यमें # जड़ता दीन्ह नेवास ॥ ६प६॥ 

अर्थः--- श्रीरामरहससाददेब कहते है-- हे' सनन्‍तो | तहाँ शानीलोग सायुज्य सुक्तियो मोक्षफल 

.. प्राप्तिकी आशासे अथवा जीव-ब्रह्मकी एकता करनेकी आशासे साथन चतुष्टय सम्पन्न होकर शान 

.._ साधना करते-करते सहविकल्प स्थिति, तुरिया अवस्थाको प्राप्त होकर धरतीरूपी शरीरमें नामि-- ये 





का .._ पर लक्ष्य टिका करके आनन्दू-खुख, भोग-विल्लास करते हैं. । उसमें श्वासरूपी चुक्षकी जड़ 





ण्ड्मे लगी है। “खोहं ब्ह्यारिमि” में जिनका लक्ष्य लगा हुआ दै, अ्रमरशुफापर महांशन्य 


_... परब्रह्म मान करके वहाँपर लक्ष्य लगा करके जानिब॑ जीवको जड़ता, मूढ़ता, गाफिलीमें ले जाकर 
...... निवास या स्थिति कायमकर दिये है। महाशूल्यमे सोहं ब्रह्मका ध्यान लगा करके अन्तमें जड़बत्‌ . हे 
.._. वत्तियनाकर घोखेमे बासा करते है। उसी अध्याससे वे यदि तुरिया अवस्थामे शरीर छोड़े, तो पिण्डज 


__...... खोनीमे भा करके फिर भी मलुष्य जन्म लेते है। तदाँ पृथ्वीमे कर्माचुसार वे जीव विलास करते है॥९४छ॥ 








” साखीः-- अंकुरण कारण थीर पौन # पृथिवी प्रगटे आय ॥ 











अन्यः ५ ] & शंब्दाथ-भांवांथे, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीकी सटद्दित # ( ११८७) 





भीतर जा करके कीट-सृहक्न, पतज्ञादिके शरीर घारण करानेके मुख्य कारण, योगीलोग प्राणवायुको 
प्राणायाम करके योग विधिसे नाभि या मस्तकमे स्थिर करके रोके रखते हैं । उससे ऋद्धि-सिद्धि 
आदि प्राप्तिकी चाहना, अर्थक्ल्न आ्राप्तिकी इच्छा, तथा सारूप्यमुक्ति पानेकी. आशा रख कर शूल्य 
समाधघिस गरगाफ हो रहते दे । इसी अध्याखसे शरीर कूटनेपर फिर भी वे पृथ्वीमें आ करके कीट- 
पतज्ञादिके शरीर लेकर भ्रगट होते है; वैसे ही फल भोगते है। जैसे खुघुप्तिमें स्थूल-सूक्ष्म दोनों 
देह कारणमें लय होकर शल्य हो जाता है। सो गाढ़ी निद्रामें जड़बत्‌ अचेत पडे रहते हैं । तेसे ही 
योग समाधिकी अवस्थामें भी युगल>जाभ्रत्‌ तथा स्वप्न, ये दोनोंके सब व्यवहार शूल्यमें लय हो 
करके कुछ भान नहीं रहता है । सिफे एक शल्य ही जड़्त्वरूप करके सो अभाव बूति रहती है । 
. उस अवस्थामे चेतुनता कुछ भी नहीं लखाती है | परन्तु, सारा जड़ाध्यास बीज वहाँ एकच होकर 
टिका रहता है. । वही अध्यास उन्हे चौरासी योनियोमें घसीट करके ले जाता है । वैसे ही खानीमें 
पहुँचा करके भोग भोगाता है। इसलिये जाग्मतम ही शुभ वासनाको मनमें ठिकाये रखना चाहिये ॥६५७॥ 
॥ $& ।॥ चौपाई ॥ भाग-- ३० ॥ [ चौपाई- १० | साखी- २ है ]॥ &॥ '< 
१, लिड्रम कारण उखमज केरा # उपजन अनल अस्थूल सबेरा ॥ ६४८ ॥ 
अथे-- श्रीरामरहससाहेब कहते द्वै-- दे सनन्‍्तो! पूर्व प्रकरणसे ही इसका सिलसिला चला 
आ रहा है। उष्मजख्रानीमें उत्पन्न होनेका मुख्य कारण यद्द है कि, उपासक लोग धर्म फल्की प्राप्ति 
तथा सामीष्यम्लुक्तिकी आशा-बासा, कल्पना-चाहनासे अनेक प्रकारसे भ्रक्तिमागकी साधना किया 
ते है। अक्माण्डमे. खात स्वर्गादिमें जानेकी आशा, खूक्ष्म बीज वासनासे बद्ध होकर, इच्छारूप 
.. अस्लिकी उष्णतासे स्थूल शरीर छूटनेपर पुनः जल्दी ही वे जीव उष्मज खानीकी स्थूल देह' धारण 
... करके उत्पन्न हो जाते है; और कर्माउुसार वद्दां फल भोगते रहते हैं ॥ धशट॥ 
क्‍ २, पवन विलास आश तेहि आगी # तेहिते खानि कछुक सो जागी ।| ६५६ ॥ 
«.  _अथ- अन्यकर्त्ता कदते है-- हे सन्‍तो! वासनारूप पवनमे विलास करके आगे स्वर्गादि 
लोकोमे जानेकी आशा भक्तोंको लगी रहती है | इसीले योगियोंसे भक्तोंमें चमश्लता ज्यादा रद्दती 
है| योगीलोग प्राणवायुको ब्रह्माण्डमे चढ़ाकर शुल्यके विलासमें लगे रहते हैं। सबको छोड़कर आगे 
शल्य होने तककी ही उनकी आशा रहती है, शून्य जड़वत्‌ हो रहते हैं। इन योगियासे उपासकोंमे 
_ कुछ ज्यादा जाप्रतभाव रहता है। इसीतरह' अंकुरजादि वनस्पतियामे कुछ भी चेतनपना और 
क्रिया नहीं रहती दै। वायुके हिलानेपर ही हिलते है, ओर उससे अंकुरज खानीके उष्मज देहघारी 
. प्राणियोमें कुछ विशेष चमश्ललता, जाप्रतभाव रद्दता है, इसलिये वे जीव स्वयं अपने देहकी क्रिया 
तथा भाव प्रगठ करते है, ऐसा द्खाई देता है ॥ ६४० ॥ द 
३, भ्रमित स्वभाव विशेष बनाई # उपजी नाश बहु देर न लाई | ६६० ॥ 
हा “- अन्थकत्ता कहते दे--- हे. सन्‍्तो ! भक्त लोग ज्यादे द्वी श्रमिक होते हैं। विचित्र 
स्वभाव बना करके विशेष करके पागल्की नाई' वे भूले दी रहते हैं। विशेष करके जैसें उन्होंने यहाँ- 





रे पर अध्याससे स्वभाव बनाया है, वैसे ही आवागमनोमे भी पड़े हैं; तो उष्मजादि खानीको प्राप्त 


.. हुए हैं। परन्तु, उष्मज देहमें उत्पन्न होकर नाश होनेमे कुछ देर नहीं लगती है। बहुंत जरदी-जरदी से 
... ही जन्मते-मरते रहते हैं. । अध्यासी जीवॉके जन्म-सत्यु होनेका कुछ हिसाब ही नहीं रहता है ॥ ६६०॥ 

० ४. अण्डज कारण घरती कीन्हा # पवन विलास मनोरम दीन्हा ॥ ६६१॥ 
..__  अर्थ-- भ्रन्थकत्ता कहते है. हे सन्‍्तो ! पक्षी आदि अण्डज खानीमें जानेका मुख्य कारण- 

बीज जड़ाध्यास कम मार्गका है। पृथ्वीमें विषयासक्त विषयी लोग ओर कर्मी क्लोग स्त्री 





|. पुत्र, धनादिकी अभिलाषासे नाना कर्म किया करते हैं। और कामफलकी प्राप्ति, देवलोक, सालोक्य- 


.. मुक्तिकी आशासे यहाँ पूजा-पाठं, तीर्थ-ब्रत, मन्ज्र, जप; तप, अलुष्ठानादि. अनेक कास्य कर्म कर- हे 
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कराक्रे उसीके अध्यास खद्दित मानसिक राज्यमें रमण करके शरीर छोड़कर, अण्ड्ज़ खस्रानीमे चत्ते 
जाते दे | तहाँपर पक्षीगण मनमाने जिधर-तिघर पह्च फैला करके उड़ जाते हैं। सुन्द्ररूप बना करके 

पवन घिलासम जन्म बिता देते है ॥ ६६१ ॥ के 

५. उखमजते चेतन अधिकाई # अण्डज श्वास विलास बनाई ॥ ६६२॥ 

अर्थ-- भन्‍्थकर्तता ' कद्ठते दै-- द्वे सन्‍्तो ! उष्मज खानीके प्राणियोंसे बढ़ करके विशेष चश्चलता 

अण्डज़ खानीके प्राणियांमें रद्दती है। देह भी बड़ा या मोटा रहता है। तथा चेतनतारूप जाग्रतू- 
व्यवद्वार भी अधिक मात्रा रद्दता है। श्वास चलता हुआ भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वायुमे 
_बिलाख करके उड़ते हुए नजर आते हैं। तैसे ही भक्तोंसे ज्यादा स्थूल चन्चलपना जाग्रत्‌ भाव 
कर्मियों रहता है। कोई अण्डरूप प्रणयकों ही श्वासके साथ जाप करते,हैं। कोई अण्डरूप 

..._ शालिग्रामावि पत्थरको दी विष्णुके रूपमे मान करके विश्वास दृढ़ करके पूजा करनेका विज्ञास-खेल है 
. बनायेई । इसीप्रकार कई तरदकी वासनासे बद्ध हो चोरासी योनियोंमे चले गये या चले जाते है ॥6६२॥ 

.. ९ उल्लटि पलटिके रची उपाधा # महा कठिन उतपात वियाधा || ह६१॥ 

... अथ+- प्रन्थकर्ता कहते हैं-.. हे सन्‍्तो ! संसार विषयोंको उलटा करके कम, उपासना, 
योग ओर ज्ञान ये चार वाणीमें चार मार्गोंकी रचना किये हैं। फिर. उसमेंसे पल्टे तो पश्च विषय 
_भोगोंकी ही रचना किये हैं। उल्नट-पत्नट करके खानी-बाणीकी उपाधि, भंझट, बन्धनोंकी ही 
रचना करके जगतूम महान उत्पात भचा दिये है। नारी और गुरुवाओने सब जीवोंको जहँडा 
दिये दे वा फेंखा दिये है, गाड़ दिये दै। इसीसे जन्म, मरण और गर्भवाख, ये महारोगसे छूटना महान 
.._ कठिन असक्‍्य, दुस्तर हो गया है। कोई बिरले ही पारखी सस्त इस कठिन उत्पातसे अपने 
.. बच करके ओऔरको भी 3 ददरे॥ - 7 . 5. आस आमक 
........_ ७, चारि ख़ानि जोइनि परवाना # लख चौरासी किया बन्धाना ॥ ६६४ ॥ 
... अथः- भ्रीरामरहससादेव कहते हैं-- हे सन्‍तो ! जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरिया, ये... 
....- चार अवस्थाओंके कम अध्याससे मनुष्य, पशु, अण्डज और उष्मज, ये चारखानी बनी हैँ। उसमे 
..._ एक-एक खानीमें भी अनेक-अनेक योनियाँ बनी हैं। विषयाविमि लक्ष्य लगा करके जो अनेक वासना... 
.... दृढ़ हुई, उसी चारकी राशि, ढेरी, खमूह अनेक योनियोंमे जीव बद्ध हुए हैं । परन्तु, शुरुबालोगोने.. 
. बेद-शास््रोके प्रमाणले चारखानीमें चोरासी लाख योनियाँ दोनेकां द्िखाब बन्धान किया है, सो. 


फे भूल पंश्अन्थी-- ( सटीक )--टकसार वर्णन # ..[ पश्चम- 
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.._ लो करपना ही मा है॥ ६६४ ॥ हि हर 
......_ ८. बिच बिच कला अनेक पसारा # न्ारि पुरुष दुइ रूप संवारा ॥ ६६६॥ 
.._. आरथे-- भ्न्थकर्ता कहते दै-- दे खन्‍्तो | एक-एक खानीके बीच-बीचमें अनेक-अनेक भागसे 
.... कला, विषय, काम, क्रोधादिका पसारा, फैलावा हुआ है या हो ही रहा है। सब ठिकाने चारों... 
.. सखानियोंमे ख्री और पुरुष, ये दो का रुप, ग्रुण, आकार, प्रकार, स्वभाव वैसे ही भिन्न-भिन्न 
...._रुपसे बना हुआ है। नारी-पुरुषोंके बीचमें वैसे ही आकार, देहका रूप बना करके पुत्र-पुत्री पैदा : 
.. भीद्दो रही है। खानी-वाणीके बीच-बीचमें अनेकों कला पसार करके नारी-पुरुष दोनों ही 


.। ... भव-बन्धनोंमे ही पड़े हैं ॥ ६छध ॥ क्‍ 


.......... &, णेहि विधि चारि खानि निमोई # प्रति प्रति खानि साइ चारि समाई ॥ ६६६ ॥ 
ार कर्मोका अध्याख लेकर उपरोक्त चारखानियोंका “निर्माण या बनाव हुआ है, उसी प्रकास्से 

ः के चारज्लानीके मध्यमें एक-द्वी-एक खानीमें वा एक दी देइमे भी सो उसी कि काले 
जिया मोजूब है। विशेष अध्यासी जीय आ-आ करके तह्ाँ समाये हुए हैं॥ हए६॥ हर 










ह 
छः 


अंन्ध ५. ] के शब्दाथ-मावार्थ, सत्य निर्णय , यथांथे पांरख रद्दस्य बोधिंनी, संरंल टौंका खद्दित क (११८९) , 





हा १०, जुईं' ठील अएडज उपराजा # अंकुरज रोम सो पिणड विराजा ॥ ६६७ ॥ 
के अथ*-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! सो उसका लक्षण इसप्रकांरसे प्रगठ होता है, 
। सुनिये | यही आपकी स्थूल शरीर जो है, सो एक पिण्डज खानीका भाग हुआं। इस पिण्डरूप 
देहमें जूँ, चिल्लर, ढील आदि जो पड़ जाते हैं, वे अण्डाकार उत्पन्न होते हैं, अतः उन्हे यहाँ- 
पर अण्डज खानीके ज़ीववत अण्डजरूपमें उत्पन्न हुए, ऐसा जानना। और शरीरभरमें जितने 
रोम या बाल उत्पन्न हुए है, सो अंकुरजक्े ठिकाने समझना । वास्तवमे रोम तो जड़ घास-फूसके 
समान ही हैं। उस रोममे अलग-अलग चेतन जीव नहीं है | देह सम्बन्धम रोम उत्पन्न हुआ है। 
यदहाँपर तो गुरुवालोगोंकी मानन्दी द्वी परखा रहे है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ६६७ ॥ क्‍ 
साखी।-- कीड़ा उख्मज लादमें # अनेकन भाँति स्वरूप ॥। 
... [१४६ ] पिण्डज भाव उतपति भये # बिलग विलग गुण रूप ॥ ६६८ ॥ 
.. अथो-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सनन्‍तो! पूर्वोक्त श्रकरणमें ही मित्रा करके कह 
रहे हैं कि, देहमें लादी या मल-मूत्र रहनेकी जगहको लाद या पेट, उद्र कहते है। सो पेटके 
... अन्द्रम कृमि, कीट वा बारीक-बारीक कीड़े पड़ करके जो रहते हैं, वे यहाँपर उष्मज़ खानीके 
जीव है । उनके स्वरूप अनेक तरहके रहते ढै । लम्बे-लस्बे, गोल-गोल, चपटे, छोटे, मोटे, पतले, 
ऐसे लादम रहनेवाले कीड़ोंके अनेक भाँतिके स्वरूप होते हैं। इसप्रकार चारों खानियोके भाव 
अध्यास लेकर वे यह पिण्डज्ञ शरीरमे ही आ करके अन्य तीन खानीके जीव भी वैसे ही रूप लेकर. 
उत्पन्न हुए है। उन सबोके गुण, रूप, आकार, और स्वभाव न्‍्यारे-न्यारे वा भिन्न-भिन्न ही बने... 
हुए है। विभिन्न रूपले निज-निज कर्म ही वद्दाँपर वे भोग रहे दे ॥ दछ८ ॥ गा 
..... साखी+-- देखहु फन्द सो कालके # प्रगट कबह्मों परचार॥ 
.. [१४७] रामरहस गुरुके शरण # परख शब्द टकसार ॥ ६६६॥ 

.. अथी+- अ्न्थकर्त्ता कहते है--- हे सज्जनों ! पेसी-ऐसी बात खब देखो ! खुनो, गु]नों, विचिक-.._ 
विचार करो ! अरे भाई | यह' खानी-वाणीका विस्तार तो कालक़ी कठिन फन्दा ही है। सो उसे... 
 परीक्षा-दष्टिसे देखो |! जो-जो बातें गुरुवालोगोने प्रगटकर प्रचार करके कही है, सोई खब बात द 

.. तुम्हे सत्याखत्य परखाने वा लखानेके वास्ते दी मैंने यहाँपर प्रगट करके कह्दा हूँ, तुम्दे परिचय 
. कराया हूँ। ( अस्थकर्त्ता-- ) श्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सन्‍तो | सद्शुरुकी शरणमे आ करके 
. पैने इन सबोके भेदको जाना हूँ; सारशब्द टकसारके पारख बोधको जान पाया हूँ | गुरुकपाके प्रतापसे 
: तुम्हें भी वह भेद्‌ परखाया हूँ ] राम-सत्य चैतन्य जीवका, रहस- रहस्य, भेद, बोध जाननेके लिये. 
आप लोग भी पारखी सद्गुरुके शरणागत हो जाइये ! और खत्सज्लसे गुरुमुख द्वांरा सत्यशब्द्‌ 
 टकसाररूप सदग्रन्थः बीजक सिद्धान्तका यथार्थ निणेय सारशब्दसे पारस बोधको प्राषकर 
.... लीजिये | जिससे काल, सन्धि, झाँई और तत्त्यमस्यादि खानी-वाणीकी आसक्ति, भ्रम, धोखासे 
|. झूटकर पारल स्वकूपमे स्थिति कर निर्व्ध, जीवस्युक्त दो जाइवे | तमी नर जन्म पाना सफल... 
|... __॥ & ॥ चौपाई॥ भाग-- ३१ ॥ [ चौपाई- १० | साखी- श१है | ॥ &॥ 





रंचि खानी बहु कला सँवारी # कला कालको भेद निवारी ॥ ६७०॥ 
मा कहते हैं--- दे सन्‍्तो | विषयासक्ति जड़ाध्यासके ही कारणसे 
/ ”... पिण्डज, अण्डज, उष्मजादि चारखानीकी संसारमें रचना हुई दै। सो चोखानौकी रचना दोनेसे 
उनमें बहुतेक कला, भाग, विभाग, मानन्दी, कटपना करके नाना कल्ला बनाकर तैश्यार किये दे । 


: 
० 9 
|: । 


... नाम, रूप, गुण, भेद, आकार, प्रकार, रज्-दक्ष, ऐसे अनेकों कल्ला खजा करके बनाये ई। खो 















(११९०)... # मूल पश्चअन्थी--( सटौक )--टकसार वर्णन के... [्मे- 
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कालरूप नारी ओर शुरुवा, मन, तन, समय, विषय, कल्पना, इत्यादिकोके कला-कोशल, जाल- 


फाँस, भव-बन्चनोका भेद्‌ यथाथे सत्य निर्णयसे पारखी सदूशुरुके सुरुसुख उपदेश अ्रवण, मननादि 
करके अच्छी तरहसे जानना चाहिये । और समस्त काल-कलाको जानकर उससे न्‍्यारा हो 
जाना चाहिये ॥ ६७० ॥ द 
२, उत्तम मध्यम लघुता कीन्हा # निकृष्ठ चारि खानियें दीन्हा || ६७१ ॥ 
- अथः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे खन्‍तो | कोई तो उसमें भी उत्तम -खबसे श्रेष्ठ बने है| कोई 
भध्यम >बीच दज॑वाले बने है । कोई लघुता या कनिष्ठ नीचे दर्जचाले बने है। ओर कोई तो उन 
 तीनोंसे गये-बीते पतित, अधम, निरूुष्ठ महानीच बने है। जैसे मनुष्य उत्तम, पशु मध्यम, पक्षी 


कनिष्ठ और उष्मज निकृष्ट द्जमें माने जाते हैं। तैसे ही एक-एक खानीमें भी वही चार-चार दर्जा... 


_ भी है। सो चारो खानियोमे उक्त चारो प्रकारके भेद बना दिये है। एक ही प्राणीम॑ भी उक्त चार 
प्रकारके स्वभाव दिखाई देते है ॥ ६७१ ॥ 
३, एक एकसे उत्तम होई # एक एकसो मध्यम सोई ॥ ६७२ ॥ 


अथे;-- श्रन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तो |! प्राणियौंमे एक-से-एक बढ़ करके बल, घुद्धि, रूप, . 


गुण, पेश्चय, जन, धन सम्पन्न, श्रेष्ट-उत्तम हैं; वे चतुर-चालाक होते हैं। तथा दूसरे नम्बरमें सोई घट 


करके एक-से-एक मध्यमवर्गके लोग भी बहुत हैं; बहुत प्राणी मध्यम स्थितिमें भी रह रदे दे ॥ ६७२ ॥ 


४. पुनि लघुता एकन सो एका # एकते एक निकृष्ठ विशेषा ॥ ६७३॥ 
... - अथः-- अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो ! तैसे ही फिर उससे भी घट करके या नीचे उत्तर 
. करके एक-से-एक लघुत्त्व, दीन, हीन, मलीन, गरीब हो रहे हैं | बहुतेरे तो कनिष्ठ स्थितिम ही रह 
रहे है । ओर चोथे नम्बरमें एकद्म नीचे गिर करके एक-से-एक विशेषरूपमें निक्ृष्ट भी हो रहे हैं। 


: अत्यन्त वयनीय स्थितिमें बहुत लोग दुर्दुशाश्रस्त हो रहे हैं। ऐसे चारों खानीके प्रत्येक जीवॉमें उक्त... 


चारों दर्जा समान-विशेषरूपसे लगे है, सो प्रगठ ही दिखाई दे रहे हे ॥ ६७३ ॥ क्‍ 
. थू, नारी चारी पुरुष सो चारी # चार खान सो कला पसारी ॥ ६७४ 


क्‍ अथो-- श्रन्थकर्त्ता कहते दै--- हे सन्‍्तो |! उसी तरद्दसे चार प्रकारकी ख्त्रियाँ भी भिन्न-भिन्न | 
-भेदसे बनी है । और चार प्रकारके पुरुषोके लक्षणोका भेद्‌ भी सोई चारखानीमे भिन्न-भिन्न भागसे 


गुण, कला, कल्पनासे वर्णन करके पसारा किया है ॥ ६७७ ॥ 


&६, पदमिनि चित्रिनि शहिनि कीन्हा # हस्तिनी चौथे रचिकी दीन्हा ॥ ६७४५॥ 
श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! चार प्रकारकी स्थ्ियोंके नाम इसतरह 
कहा दे।-- १. पद्मिसी 5 कमलके समान कोमल मुख, इंसके समान धीमी चालबाली ख्रीको ही. 


_पद्मिनी' बतलाया है वा लक्ष्मी सदश सुन्दरी कथन किया है। २. चित्रिनी >चीताके समान तीतव 
नेत्रवाली, चित्र-विचित्र शज्ञारसे युक्त चश्चल गतिवाली ख्रीको दी 'चित्रिणी' नामसे कह्दा है.। 
३ शछ्िनी > शह्ुके समान सफेद रूप तथा दाँतवाली ऋोधी विषम चालवाली बहुत बोलनेवाली आको 


वा उन्मत्त चालसे लापरवाही करके भत्त दृथिनीकी तरह चलनेवाली मोटी स्थूलकाय ख्रीको दी... 


है  द्वस्तिनी” नामसे वर्णन किया है। ये चार तरदकी खियोका भेद्‌ विषयी पण्डितोंने रचना कर... 
... दिया दे। ओर दो रूप सम्मिलितमें 'नागिनी” तथा डड्लिनी' माना है। तहाँ पद्मिनी-चित्रिणी, ये . 
: रूप मिलित दी, सो 'नागिनी' कहा है; और दस्तिनी-शह्लिन्ी, ये दो रूप मिलित हो, सो इसे... 


है ॥ ६७५॥ 








'खन्‍्तो |: उन छट्ठों स्रियोके 


हु यु स्यारे न्यारे # भोग भावकों कलोल पसारे ॥| 2 ॥? पलक पा 








ग्रत्थ। ५] क शब्दाथ-भावाथ, सत्य निणय, यथाथे पारख रदृरुप बोधिनी, सरल टीका सहित $? ( ११९१ ) 
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रकछु-रूप, स्वभाव आदि सब न्यारा-न्यारा ही कोकशाखमें पण्डितोने वर्णन कर रकखा है। भोगके 


वास्ते अनेक प्रकारसे सब भाव-कुमाव विषय-विलासका किलोल पसारा करके उसीमे रच-पचकर 

गड़ रहे है.। परन्तु, पामर और विषयी लोग तो “नके कीट न्याय” उसीमे खुख मान रहे है. ॥६७६॥ 
शशा मग घोड़ा खर राचा # चारि कला सो पुरुषमें साँचा ॥ ६७७ || 

अर्थ;-- अ्म्थकर्तता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! चैले ही चार प्रकारके उनके सह॒श पुरुषकी भी 

चार जाति माना है। उनके नाम ये है+-- १. शशा>८ खरगोश या चोगोड़ाके सदश दब्बू चालवाला' 

पुरुष कहा है। सो शशा स्वभाववालेको ही. पद्मिनी खीका - पुरुष माना है। २. झगारःहिरणके 


समान तीघ चञश्चल गतिवाला पुरुष कहा है। सो म्ुग स्वभाववालेको ही चित्रिणी खीका पुरुष कहा. 


है। ३. घोड़ा या तुरज्के समान वेगवाला पुरुष तुरज्ञ कदलाता है। सो घोड़ाके स्वभाववालेको है 

नागिनी सत्रीका पुरुष ठहराया है। ४. खर-गदद्दाके समान स्वभाववाल्ा पुरुष कहा है। सो खर 

या गदहाकी तरह गुणवाल्ेको ही शह्लिनी सत्रीका पुरुष. कथन किया है। यहीं चार कलाके साँचा 

वा मशीन-पुर्जा विशेष करके पुरुषोंमे भी बना डे, ऐेसा माना है। ओर हस्तिनीका पुरुष बैल 

 प्रकृतिवाला है, तथा डड्कलिनीका पुरुष भेसा स्वभाववाला बतलाया है। इसप्रकारसे षट स्ियोके 
घट पुरुष पृथक्‌-पूृथक भेद्से माना है ॥ ६७७ ॥ 

&£, आसन बहुविधि काम प्रसज्ञा # व्यापि रहा बहु रह तरज्ञा ॥ ६७८ ॥ 

अर्थ: ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | काम प्रसज्ञ या ख्री-सम्भोग-मैथुन कम करनेके 

भी बहुत प्रकारके आसन निकाला है। तहाँ चोरासी लाख योनियोकी तरह' मजुंष्योमे भी भोग 

करनेके नाना आसन बतलाया है । उनमें मुख्य करके चोरासी तरहके नारी-सम्भोगोंके आसन 


बनाया है। तहाँ पशु, पक्षी, साँप, कूकर, शुकरादिकी तरह रति ओड़ामे लगे वा लगा रहें है। वही 
देख, सुन, और भोग करके पञ्च विषयोका रह्न, कार्मकी प्रबल तरह सब प्राणियौंके तन-मनाविभे 


व्याप्त हो सर्वाह्ुम विषयोका विकार छा रहा ढै। उसीसे सब जीव बेहोश, उन्मत्त बावल्ेकी नाई 
 कामान्य हो नके कुण्डमे ही गिरे या गिर रहे है ॥ दछट॥ 


१०, अनेकन्हि जतन सो कला पसारी # विद्या कोक लक्ष सो डारी॥। ६७६ ॥ 

अथे+-- ग्रन्थकत्ता कहते है-- हे सन्‍तो | अनेक प्रकारसे जतन या प्रयक्ष, चतुराई कर-करके 
पामर, भगलस्पट, विषयी पण्डितादि लोगोने सोई काम-कलाको बहुत विस्तार करके संसारमे 
 पसारकर फेला दिया है| तहाँ उन्होंने कोकविद्या या काम-शाख्रकी रचनाका खूब ही विस्तार कर. 


डाला है। उसमे ख्रीके श्टज्ञार, रूप, गुण, शब्द, स्पश, गन्ध, रख, मैथुनके चोरांसी आखन, हाव, 
भाव, कटाक्ष, स्लीको वश करनेकी बाते, औषच॑ प्रयोग कम-कुकर्म पशुवत्‌ विषय-ब्यभिचार करनेमे बड़ा 


. आनन्द वर्णन करके उसीमे सबका लक्ष्य लगा दिया है। सो चारखानी-चोरासी योनियोके 
.._ गर्भवासमें ही डालनेका मार्ग है। यह न जान करके विषयी लोग खब-के-लब अमलुष्यपद्से नष्ट- ....... 
.... आअष्ट हो गये है। उसी खाँचमे अन्यको भी डाले ओर डाल ही रंदे है । सो इसजालसे विषेक-वैराग्य....... 
5... दृढ़ करके बचना चाहिये ॥ ६७९॥ ... .. कर 


साखी;--- विद्या कोक परगट किये # मात्रुष उत्तम होय ॥ 
[ १४८ ] भोग होत बहु भाँति सो # चले अपन पौ खोय ॥ ६८०॥ 
अथे-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! मनुष्य अन्य पशु आदि खानियाँसे तो उत्तम 
है। परन्तु, सदृभुण रहनी-रहस्यथ पारखबोधके बिना. कुकर्मी, भदहापापी, नीचले-भी-महानीजय 


. नरपश ही हो रहे हैं। उत्तम मनुष्य होकर त्यागी होनेकी तो उन्हें कुछ खबर ही नहीं है | विषयी 
|. 9 जेड्ाध्यासी भगलसम्पट-चामके कीड़े ही बने हुए पण्डितोंने अविद्यारूप फोकशास्त्र नामक विद्या, 
|... कामशाख्त्र संस्कृत तथा भाषामे ग्रन्थ बना करके प्रगठ किया है । उसी प्रमाणसे काम ऋरौड़ा भग- 








(११९२ ) .. के सूल पञश्चप्रन्थी--( खटीक )--टकसार वर्णन क# [ पश्चम- 

















भोग बहुत भाँति-भाँतिसे पशु खदश लीला ही कर-करके विषय विलासका भोग हुआ है या हो 
रहा है । उसीमे आसक्त होकर अपने हंसपद-सुक्तिपद्को खो करके नर जन्मसे दहारकर पतित, नष्ट"... 


भश्रष्ठ होकर चौरासी योनियोके गर्भवासमें ही चले गये ओर चले जा रहे है ॥ ६८० ॥ 
साखी!---- जो नहिं जानहिं कौक विधि # पशुवा ताहि बखान | 


... [१४६] अपने उत्तम मानिके # ऐसो अधम अज्ञान || ६८१ 
. अथो- अन्थकर्ता फहते दै-- हे सन्‍तो | वे विषय भोगी लोग कोक विधिके शाता बनकर 


. झ्वयं ही नरपशु काण, कुत्ते, शकरवत्‌ बने है; वे नकके कीड़े नीच ही बने हैं। तो भी अपनेको वे... 


बड़ा बुद्धिमान समझ करके कहते है कि, हे भाइयो ! कोकशाखत्रमें बतल्लाये अलुसार ही विधिपूर्वक 


ज्ञो काम-कलाको भोगना नहीं जानते है, कोकविधि जाने बिना ही सीधा-सादा रीतिसेजों डे 


भग-भोग करते है, वे पशुके समान है। उन्हें विधि-निषेधका कुछ ज्ञान ही नहीं रद्दता है, इत्यादि. 


कहकर उन्हें पशुचत्‌ वर्णन करते हैं। अपनेको कोकशाखकी विघिसे काम-कलाको जाननेवाला उत्तम, “ 
श्रेटछ, अच्छी तरहसे भोग करनेवाला मनुष्य मान करके अहड्डारम फ़ूले न समाते है। ऐसे वे धूते, 


अधम, पापी, कुटिल, पाजी, मदहाअज्ञानी, निदयी, स्वार्थी, ठग ही बने दे । अपने विषयासक्त 
होकर अन्यको भी वे पतित कर रहे है। भूलकर भी ऐसे दुष्टोके सज्मं कभी लगना न चाहिये॥ ६८१ ॥ 
॥ & || चौपाई-॥ भाग-- ३२ ॥ [ चौपाई- १० | साखी- २ है] ॥ & 
१, रह रूप कोई गोरा श्यामा # गोह मन कारो चार प्रमाना | ६८२ 


.. अर्थ--- भीरामरहससाहेब कद्दते है-- हे सन्‍्तो ! अध्यासी प्राणियोंके स्थूल वेहके रज््-रूप 
....._ बहुत किश्मके दिखाई देते है | उनमें मुख्य चारप्रकारके रज्ञ नारी-पुरुषोके देह रूपमे देख करके प्रमाण... 

.._ किया है, स्रों कोई तो अत्यन्त गोरा रज्के होते हे। जैसे अंग्रेज लोग गोरे होते है। कोई श्याम वर्णवाले... 
दोते हैं। जैसे दक्षिण-पश्चिमके निवासी मद्रासी आदि लोग द्वोते है। कोई गोहमन >गेहूँके समान पीले. 
.... रज्ञवालेया गेहूँ-गोरा होते है | जैसे नेपाली तथा चीनदेश आदिके लोग होते हैं। ओर कोई ती ज्यादेद्दी 

.. काले रह्वाले होते है। जेसे दक्षिणी मद्रासी लोग अधिकतर काले ही होते हैं। पश्चिम देशमें गोरे, पूवेदेश- 
में श्याम, उत्तर देशमें गोहमन ओर दक्षिण देशमें काले, ऐसे चार रह्के लोग विशेष करके चार... 
'दि्शाओंम रहते है, यह प्रमाण माना है। अथवा गोरारूपम शह्रकों कद्दा दै | श्यामरूपमें विष्णु, 
 राम-कृष्ण आदिको माना है। गोहमन रूपमें ब्रह्माको ठहराया है | तथा काज़ा रज्अहाका ही. 


.. प्रमाण किया है, ऐसा जानिये | ॥ ६८२ ॥ क्‍ 
क्‍ .._ २, बवना नाटठा और मझोला # लम्बा सोई चार प्रतिकूला ॥ ६८३ ॥ 


का अर्थे-- प्रन्थकर्त्ता कहते है-- दे सन्‍तो ! तेसे देहके माप, परिमाण या लंम्बाईका ० क्‍ । ४ 
...  हिखाब भी चार प्रकारले किया है। तहाँ कोई तो बधना-बोना या बावन अंग्रुलबाला लस्बा 
इतना ही नापचाला छोटा दिखाई देता है। कोई नाटा-+उससे कुछ बड़ा; परन्तु, ठिंगना 









मझोल रहे । ऐसे चार अनमिल वा प्रतिकूल बातें वर्णन किया है ॥ ६८३॥ || 
की सफल भेद सो चारी # बहु सुन्दर सम शुद्ध सवारी ॥ ६८४ ॥ 





पी ॥ होता 
.._.. है। कोई मझोला--मध्यम' मापवाला, ठिंगनासे बड़ा और ल्म्बासे छोटा, बीचके मापमे होता 
.... है; ओर कोई लम्बा-ऊँचा-पूरा लम्बा देहवाले दोते हैं। सो चारों एक-दूसरोसे प्रतिकूल यानी... 
-...._ विरोधी मापवाले देखे जाते है । तहाँ बोने लोग कम मात्रार्में सबदेशोमेंद्ोते ही हैं. । जापानके लोग. 
.. ज्यादातर नाठे कदके द्वोते हैं. । भारत, मज्ञोल आविके लोग ज्यादा करके मझोले दिखाई देते हैं। 
.... और अरब, यूरोप आदिके लोग ज्यादातर लम्बे होते हैं। और सिद्धान्तमें बोनामें चामन अवतार. 

जम ः फिर ' वेद्दी पीछेसे पग बढ़ा करके लम्बे भी हुए थे, ऐसा कहा है। गणेश नाटा ह्ुप्‌ | चारोभाई दा 2 


काकजजि हैं” हे सल्तों! सो चार प्रकारके स्पृत्त शरौरसे गहने का आकार 


..._चार अवस्थाओंके कर्म अध्यास ही हैं; ऐसा विचार करके जानिये !॥ ६८८॥ 





ग्रनष:५ ] & शब्दा्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल दीका सद्दित $ (११९३ ) 
प्रकारके भेद कहा है | उनमें कोई तो बहुत ही सुन्दर, सुघर, शुद्ध-साफ रूप-रह्वाले बने या बनाये 
है, थोर कोई समान बीचके रूपचाले बनाये है। कोई अशुद्ध, नीच कुरूपयाले बने हुए है; ऐसे 
रूप संवारे हुए है ॥ द८४॥ | | ६. हा / प्ो | कण 
४, मध्यम निर्धिन कीन्हा सोई # अनन्त कला तेहि मध्य समोई ॥ &८५॥ . 
मे अथः-- अन्थकर्तता कहते है-- हे खन्‍्तो ! कोईके रूप-रह्ञ सन्द्रता उत्तम है, तो कोईके मध्यम 
भागमे दिखाई देता है, तथा कोई तो निर्धिन- देखनेमे भी अत्यन्त खराब डरावनी भयद्भुर खूरतवाले 
होते है। सोई सुन्द्रतामें भी कोई बहुत सुन्दर है, कोई सामान्य झुन्दर बने है। कोई मध्यमरूपके 
हैं, ओर कोई निर्धिन वा कुरूप बने है। ऐसे चार प्रकारसे वर्णन किया है। उसीके बीच-बीचमें 
अनन्त कला“ बहुतेक भाग-विभागका भेद समाया हुआ है; जिसका कोई द्विसाव लगाया जा 
नहीं सकता है ॥ हटश॥ | .॥ऋ_ मा है शक आम हे 
५, देखिये सुन्दर एकते एका # एक देखि एक लागत फीका ॥ ६८६।॥ 
..._ अथ+-- प्रन्थकत्तां कहते है-- हे सन्‍्तो ! चारों खानियोमे नजर फैला करके देखिये ! घहाँपर 
एक-से-एक बढ़कर सर्वाज्ञ सुन्द्र रूप, गुण, धन, बल, बुद्धि सम्पन्न उत्तम कुल जातिवाले भी 
दिखाई देते हैं। वैसे ही एक खुन्दर शोभावाल्ले प्राणीको देख करके उसके सामने एक दूसरा फीका 
शोभाहीन, कुरुप भी लगता है । शक्तिहीन ग्राणी शक्तिमानके सामने बड़ा ही फीका नगण्य 
लगता है ॥ ६८६ ॥ झेल ््््ि मा ः 2 2 ॥ ली अं 
..._ ६, जेती कला काल प्रगठावे # अवस्था चारि सो जुगत देखावे | ६८७ ॥ 

. अथ+3- अन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो |] इसतरहसे संसारमे जितने भी कला-कोशल, रूप- 
रक्, आकार, गढ़न आदिके भेद त्रिकालमें होता है, सो जड़ाध्यास सम्बन्ध पा करके नर-नारीके 
रुपमें चारों खानियोंमे प्रगट या उत्पन्न होकर प्रत्यक्ष दृश्य होता है। सों सब चार अवस्थाओकी 
फर्म-भावना, शभाशुभ वासना, संसुकार झुट करके ही युक्तिपूर्वक दिखलाई देता दै। सो विवेककी 
थुक्तिसे देख लीजिये | ॥ ६८७ ॥ न दी आशिक कि की 6 3 

... ७, जहाँ जहाँ चारि कीन्ह विस्तारा # चारि अवस्था कारण सारा ॥ इटटद॥ 
.... अथेः-- भग्रन्थकर्ता कदते है--- द्वे सन्‍्तो | जगतमे जहाँ-जहाँपर भी चार खानी, चार वाणी, 
चार देह, चार जात, चार नारी, चार पुरुष, चार रह्व और चार माप इत्यादि जहाँ चार-चारके 
. श्रेव्‌-विभेद्‌ करके जहाँतक भी विस्तार किया है या बढ़ाया है, सो सारे प्रपश्चोंका सुख्य कारण ये 


(5 धर छ का 





कर * ] रे 


ब्त्‌ रथ ह 


.. ८, फारण एक कारज हे ॥ अनरकी परखह सन्त! जीव करहु विवेका | | कि ६८६ ॥ 
.... अथ-- अ्न्थकर्ता कहते है-- दे खनन्‍तो | कारणरूप एक बीजसे वृक्ष उत्पन्न होकर सो उससे 
_ कार्यरूपमें अनेकों पत्तियाँ, फूल, फल, शाखा-प्रशाखाएँ हो जाती हैं। इसीतरइसे भग-भोग प्॑चञ॒_ 





|. श्रध्यास एकके कारणसे प्रत्येक जीव बद्ध हो-हो करके सो चौरासी योनियोमें अनेकों देह धारण करके... 
|. हत्पन्न हुए या हो रहे है। तो वद्ॉपर अनेकों चाल दो रही है। तथापि बह्म एक सबका कारण है, सो. 
|... डसीसे अनन्त जगत्‌ कायरूपमें उत्पन्न हुआ है, ऐसा गुरुवालोगोने कद्दा है । दे जिज्ञाखु खन्‍्तो! इसे 

|. पारखी खद्गुरुके सत्सज्ञम निर्णय करके परख लीजिये ! चैतन्य जीव और जड़ स्वरूपको यथार्थ 


...._ विवेक करके सर्व अध्यास-मानन्दीसे जीवको छुड्राकर पारख स्वरूपपर स्थिर हो रहिये | ॥६८९॥ 





....._ &, जस जस परखहु फीका होई # ज्यापै न काल कला घुनि सोई ॥ ६६०॥ 
बा अधथे।-- अन्यकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो | पारखी साधु-गुरुकी सत्सक्ल सभामे ठहरकर जैसे- 
.. जैसे काल, सन्थि, झाँई एवं विषयादि खानीं-वाणीको परखोगे या परखते जाओगे, तैसे-द्ी-तैसे 

2 अं घण्डीका; हैशेणन रे है और 





(११९४ ) के मुल पेश्चप्रन्थी--( सरीक )--टकसार बर्णन #: [ पद्मम- 
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उसकी नशा, श्रम-भूल छूट करके फीकी, नीरस, निकस्मी होती जायगी। द्लिसे उसका दाग 
मिठता ज्ञायगा । पूण परीक्षादष्टि होकर सब मानन्दी-आखसक्ति जब छूट जायगी, तब फिर सो वह 
कासख + नारी ओर शुरुवाओकी कला, विषय-कर्पनाओके विकार तुम्हारे हृद्यमें कभी नहीं व्यापेंगे 
कभी आसक्ति चिपककर नहीं रह सकेगी, सो जानलो | ॥ ६०० ॥ 
क्‍ १०, पारख पाय कला नहिं लागे # ऐसी शरण न गहहिं अभागे ॥ ६६१ ॥ 
अथः-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे मुसुक्षुओ ! सद्शुरु श्रीकबी रसाहेबके पारख बोधसे जब तुम भी... 
अपरोक्ष पारख-द्टिको प्राप्त करोगे, तब खद्गुरुकी दयासे तुम्हे एक भी कालकी कला नहीं लगेगी। 


खब बन्धनोसे छूट जाओगे। पारखबोध पानेपर फिर कालकी कोई कला लग ही नहीं सकती है। पारख- 


 केग्रतापसे नरजीव अभय जीवन्युक्त हो जाते हैं। ऐसे पारखी सद्‌गुरु बन्दीछोरकी शरण-प्रहण करनेका._ 


दा . सर्वोत्तम फल मिलता है. परन्तु, नरदेह पा करके भी अपने हित-कल्याणकी तरफ लगकर ऐसे भव- 
. भय हारी पारखी श्रीसद्गुरुके शरणागत होकर सत्य निणयके उपदेशको जो मलुष्य ग्रहण नहीं करते 


हैंयाग्रहण करनेका प्रयत्ष भी कुछ नहीं करते है, वे अभागे या भाग्य फूटे हुए कुलाज्ञार दुष्ट हैं। 
. उन हतभाग्य, कल्ञाल, मूढ़, जड़ाध्यासी, पतितजनोंका उद्धार फिर कभी नहीं हो सकेगा । ऐसा. 
जानकर भाग्यसे अभी नर जन्म पाये हो, तो पारखी श्रीसद्सुरुकी शरणकों अहण करके जीवन सफल 

करो | यही अपना मुख्य कक्तंव्य है। अतः जागो | उठो | निज हित-कल्याण माग में ही लगो | ॥ ६९१॥ 

. साखी+--- पारख पाय फीका परे # उचटि जाय यम जाल ॥ 
[ १५० | भक्तिभाष दृढ़ शरण जो # सोई सदा खुशियाल ॥ ६६२ ॥ 

....... अशथः-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो | सद्शुरु बन्दीछोर श्रीकबीरसाहेबने जो निज - 
.._ स्वरूपका शोधन करके पारख बोध पाये है; सोई पारख द्व्यिदृष्टिको जिससे पारखी श्रीसद्सुरुके 
.._ शरण-खत्खज्ञ-द्वारा जान पाया, तब उसे अन्य मत, पन्थ, अ्न्थोका सिद्धान्त सब फीका, तेजद्दीन, 
. अखार,बेकार जान पड़ेगा। इससे उस तरफकी मानन्दी मनसे उख्रड़ जाथगी; उचाट होकर दढ़ वैराण्य.. 
हो मन उपराम हो जायगा। अतएवं यम जाल ख्ीके विषय भोगादि जञ्ञाल तथा गुरुवाओके- 
भक्ति, योग, ज्ञान, ब्रह्म-इेश्वरादि कहिपत वाणी-जञाल, सब भस्म दो नष्ट होकर उड़ गये, विनशट हो 


.._गये। जीवोको ऐसे-ऐसे बन्धनोसे छुड़ानेवाले सर्व शिरोमणि जो पारखी सद्मुरु है, उन्हींका शरणागत 
. हो केरके तन, मन, घनादिके अभिमानकों शुरू चरणोंमे अपेण कर शुरुभक्ति-बोध-भावको जो - 
दृढ़ कर लेते हैं; गुरु आज्ञा उपदेशकों पालन करके हंस रहनी, सद्गुण-लक्षण, रहस्य संयुक्त रहनेवाले 


._ खोई विवेकी सन्त पारखी खत्यन्यायी खारश्राही दो जाते है। वे निराश वर्तमानमे खदा प्रसन्न, निज बा 


 स्थरुपमें अटल, जीवन्मुक्त हो जाते है । सोई सदा-सवबंदा खुशियालीमे शान्त रद्दते है. ॥ ६५२ ॥ 
ताखीः--- कला काल सब परख ले # जेते हैं सब फाँस ॥ 
[ श्र ' बिन पारख सोई बीज है # जन्म मरणके गाँस ॥ ६६३॥ 
_ भ्रथ+-- ग्रन्धकत्ता कहते है-- दे सन्‍्तो | यदि तुमलोग मुक्ति पाना चाहते हो, तो हे जिशज्ञासुओ 





.._ कालकी सब कलाको परख लो ! जितने भी खानी-वाणीके जाल-फाँस हैं, उन सबको तोड़-फोड़ करके... 


..._ विनष्ट कर जरा-बरा करके उड़ा दो ) अरे भाई ! तुम जिस विषयानन्द और ब्ह्मानन्दादिको खुख - 


रा : स्वरूप करके मांन रहे हो, बह बैसा नहीं है । सो तो ढुःखरूप आवागमनोमें ले जानेका बीज-मूल हा । 


.._ कारण दै। यवि्‌ बिना पारख तुमने उस बीज वासनाको बढ़ा लिया, तो जन्म, मरण और गर्भवासके..._ 





"० .. शाँचमें दी गिर जाओगे | चोरासी योनियोमे गिरकर गाँसे जाओगे, ऐसा समझो | अतएव पारी - 








प्न्ण फू पु ल्‍ है 22. 0 किचन है हक जब द गंध हि । स्‌ दीक॑ श 4४. 
प्न्थं: ५ ] के शब्दाथ-भाषांथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल दीकी सद्दित क ( ११९४) 
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४ पारख बोध हुए बिना सखोई बीज वासना दृढ़ हो रहो है । वही अध्याखकी गाँठी जन्म-मरणके बीच 
.._गर्भवासमे ले जाकर जीवको डाल देती है; गाँस करके फेसा देती है, ऐसा जान लीजिये |॥ ६०३ ॥ 
॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ३े३ ॥ | चौपाई- ११ | साखी- २ है ]॥ &9॥ 
१, काल फन्‍्द रचा बहुताई # फनन्‍्द बीच बहु फन्‍्द उपाई ॥ ६६४७ ॥ क्‍ 
अर्थ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो | काल>मन, स्त्री ओर गुरुषालोगोंने 
विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोहादिके जाल तथा बेद, शास्त्र, पुराण, कुरानादिके फन्दा बहुत तरहसे 
रचना करके विस्तार कर रक्‍खे है। फिर अनेकों उपाय करके एक-एक खानी-वाणी फन्दाओके बीच- 
बीचमें छोटी-मोटी अनेक-अनेक बहुविधि फन्दा औकी और भी उत्पन्न करकें बना रक्‍खे है। संखारमें 
काम-क्रीड़ा, भोग-विलासमें झुुला करके फँसाये है; परमार्थ?मे-- जप, तप, योग, यज्ञ, तीर्थ, क्षत, 
पूजादिमँं लगा करके बाँध रकखे है। सो वही अध्यास लेकर जीव विविधि प्रकारके देह धारण 
कर रहे है ॥ ६०७ ॥ ५ कब क्‍ पे कम 
क्‍ २, बहिरा अन्धा काना यूगा # नकबेठा लूला आओ पड्का ॥ ६६५४ ॥ 
अथः- श्रन्थकर्ता कहते है-- हे सनन्‍तों | कर्माध्यासके अनुसार कितनेक जीवोके अज्ञ-भक्ञ 

उत्पन्न होकर पापका फल भोगते है, ओर भोग ही रहे हैं। तहाँ कोई बहिरे होकर कानसे ही नहीं 

खुनते है; ओर सत्य उपदेश, हित वोकयकों न खुननेवाले सो भी बहिंरे बने है । कोई अन्चे होकर 

दोनां नेत्रोसे ही नहीं देखते है, ओर जड़-चैतन्यको भिन्न-भिन्न न देखनेवाले, एक ब्रह्मको व्यापक 
माननेवाले वे भी अन्धे बने दे । किसीकी एक आँख फ़ूट करके काने या काणे होते है; ओर पारखणी 

सन्तोको टेढ़ी नजरसे देखनेवाले और तत्त्ववादी भी काने बने हैं। और किसीकी पड़जिस्यामें विकार होनेसे 

गूँगे द्वी दो जाते है; ये वाणीसे शब्द बोल ही नहीं पाते हैं। तथा मौनी बाबाजी और छ्वित चाणीको न 

कट्नेवाले ये दोनों भी मूँगे ही बने हैं। ओर किसीकी नाक चपटी हो करके बैठ जाती है; उसे नकबैठा कहते 
है। तैसे ही सत्सक्लका खुगन्ध न लेनेवाले तथा प्राणायाममें ही भूले हुए, वे लोग भी नकबैठा बने हैं। 

.. आर कोई लुला होते है, उनका दाथ ढीला द्ोकर भिूल जाता है। तेसे ही सो साधु-महात्मा आदिको 

. हाथोंसे सेवा करके कुछ भी दान न दनेवाले वे भी लूले ही बने हैं। और किखीका एक पैर हूट 

जानेपर लज्ञड़ा होता है, तथा दोनों पेर जिसके नहीं होते हैं या टूट जाते हैं; उसे पञ्मा कहते हैं। 
सो तेसे द्वी सत्सज्ञगे खाधु-गुरुके दर्शन तथा द्वित-कार्यमें आगे पेर न बढ़ानेवाले आलसी भूढ़ वे . 
. भी लज्ञड़ा ओर पज्ञा द्व बने है ॥ ६९५॥ ...  ....४... || |+ऑऔ-& 
. ३, कुंबजा अष्टावक्र बनाई # आपु घीन पुनि आधु घिनाई ॥ ६६६ ॥ 
.. अथः- भअन्थकत्तों कह्दते द्वै-- दे खन्‍्तो | तैसे ही किसीकी पीठसे रीढ़-दाड़ बिगड़ करके झुक _ 

. जानेसे कुष्जा या कूबरा वा कूंबरी दी जाते है। वैसे ही कुकर्मी, व्यभिचारी, द्विसक लोग पाप कमे.... 
.. करके नरकमे जानेके लिये पापमें झुके रद्दते है; इसलिये वे भी कुबष्जा बने हैं। ओर किसीका आठों- 
|... अन्न देढ़ा-मेढ़ा द्वोता है, तो उसे अष्टावक्त कद्दते हैं। तैले ही घर उठपटाज्ञ चालवालान्-लुचछा, 
|... ल्म्पट, छूते, लबार, कपटी, छली, हिसक, ओर बटठेमार ( डाकू ), ये आठो दुर्गुणबाले सो वे भी 
.. अष्टावक् बने हैं। और पेसे-ऐसे अज्ड-भज्ञ, जन्म लेकर या बादमे किसी कारणसे बिगड़कर कोढ़ी 
.... आदि अपाइदिज हो जाते है, कोई ड्ूँडा भी होते है। सो सब पाप कर्मके प्रभावसे ही ऐसा देह बन 
.. जाता दे वा बनाया जाता है। जीव अपने ही दुष्कर्मके फलसे ऐसे अज्ञ-उपाज्द्दीन, घृणित शरीर 
». बना करके जन्म केते है । फिर अपने शरीरको 'कुरूप, रोगी, अज्ञद्दीन देखकर आप स्वयं भी घिना 
जाते है। अछताय-पछतायके दुःखित होते है । परन्तु, फिर-फिर भी वैसे ही घृणित पाप कर्म करते 
जाते है, तो पुनः-पुनः चोरासी योनियोम ही पड़ करके पेसे-पेसे अक्वद्दीन शरीर पाकर तुच्छ हो 
करके घीन-घिनाते ओर मकखी भिन-भिनाते रहते है ॥ ६९६ ॥ 3 मी 5 आम लो 














ऋण #तादसालानैपपााकइाफ का (एक कर्क 5 कस कु 


। का हि है (5 धूरि मिलावे द राख नहिं चीन्हा शा 
... ५ ० ग्रन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! अरे | उस शरीरकी कुछ भी न, 
. हों रहती दे या नहों रखते है सृत्यु दोनेपर खब धूरमे, मिट्टीमे, पानीमें, और अभिमें द्वी मिला देते है। 


(११९६) # मूल पञश्चप्रन्थी--- खठीक )--टकसांर वर्णन कं . [ पंश्चम- 
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त् 


५ 2 गाल पतिजाल स्यारे न्यारे # तामें विकल रहे जीव विचारे ॥ ६६७ ॥ 
अथ;-- भन्‍्थकत्ता कहते ह-- हे सन्‍्तो ]! एक खानी जाजमें अनेकों विषय जाल लगे हैं। 


तथा एक वाणी जालमे भी अनेकों कल्पनाके जाल बहुत प्रकारसे लगे हुए है | न्‍्यारा-न्यारा 


किश्मसे प्रत्येक जालमें नरजीव अरुके ही पड़े है । सद्मुरुने बीजक, साखी २११ में कह्दा है।-..- 
साखीः-- “बहु बन्धनसे बॉँघिया, एक विचारा जीव ॥ की बल छूटे आपने। कौरे छुड़ाबे पीव ॥” 


इसततरह उस बन्धनरूपी अनेकों जाल-जज्ञालोंमें अरुझ करके बेचारे जीव बिना पारख 
अविचारी होकर उसीमे व्याकुत्र, डुःखित, लाचार, बद्ध हो-होकर महान कष्ट भोग रहे है॥ ६०७॥ 


'*« उतपति पालन औ स्वरा # त्रिगुण जहाँ तहाँ सोई विस्तारा | ६६८ ॥ 


.. अर्थः-- अन्थकर्ता कहते हैं-- दे सब्तो ! एज, सतत, तम; काम, क्रोध, मोह; तत्‌, त्वं, 
अखि; पेसे-ऐसे त्रिगुण फन्दाओंमें घिर करके चारो खानियोंमें नाना देद्दोंको उत्पन्न किये हैं। फिर 
फेम भोगने तक पालन हुआ ओर फिर भोग पूरा होनेपर अन्तमें संहार होकर देहका विनाश हुआ, 


फिर भी अध्यासी जीव वद्दी जन्मति चक्रमे ही पड़े हैं । जहा-तहाँ बचद्दी तीन ग्रुणवाली मायाके 

. जालका दो विस्तारसे प्रचार छुआ है। उत्पत्ति, पालन और देह आदिका सखंहार भी खदा हो ही 

रहा हैं। खानी ओर वाणीजाल खबंत्र सोई त्रिगुणका दो विस्तार है, ऐेसा जानना चाहिये ॥६०८॥ 
..._ $ खानि रोगके पूरण अज्ञा # बहुत भाँति उपजाव शोगा | ६६६ ॥ 


अथे:-- भ्ीरामरहसखादेब कद्दते है-- दे सन्‍्तो | जन्म-मरणादि रोग होनेका घर, ठिकाना, , 


श्तो यद्दी चारखानियों हर, ओर इधर खानी रूप देहमें सर्वाज्ञ पूर्ण या अपूर्ण विकार जमा होनेसे नाना सोगौ- 


.. की उत्पत्ति होती दै। तथा पूर्ण्रह्मके अइ्से ही चारखानी रूप रोगोंकी उत्पत्ति हुईं, ऐसा कहा है । यही... 
.. खानौ-वाणी ही बहुत प्रकारसे शोक, सनन्‍्ताप, कष्ट, जन्मृति आदि ढुःखोको बारस्वार उत्पन्न 


कराती ही रहती है। कभी निश्चिन्त खुली होने नहीं देती है ॥ ६०९ ॥ क्‍ 
है ७. केड निहारे तन झन्द्रताई # केहु देखि मन बहु पद्चिताई || ७०० ॥ 
& अथः-- भन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! संखारमें कोई तो 


5, रहे न सुन्दरता अर घीना # छिन बिन औरहि औरे कीन्हा | ७० आस 


.. अथः- अन्थकर्ता कहते द-- दे सन्तो ! पारिणामी काया छिन-छिन, घड़ी-घड़ी, दिन-द्िनि 
जवान ओर चद्ध' होकर द ;. रे 
ओऑर न घीन कुरुपता 


हक के ही ड। क्‍ >का-तौर हो जाता है।.. 
. ख आप कगमरमे ही और झुछ-का-कुछ दी भयद्लर दो जाता है। फिर चितामे जला करे 


दे आई करते-करते बदलता ही जा रहा है। जन्मसे ही देहका भाग बद्लते-बदलते 
_-अन्तमे मर करके नाश दो जाता है। खदा फायमकी न झुन्द्रता ही रहती है 
दी रहती है; दोनों ही नहीं रद्दती है । क्षणभरमें ही. परिणाम बदलकर और- 


हो 


... थोड़ी देर्में ही और-का-और ही बदलकर भस्म वा राखकी ढेयी कर देते ॥७०१॥ ॥ ॥*#£ 
। ताहि मगन पछतावन दीन्हा || ७ मा, 
चिह्ू-पहिचानी तब 





कक 


_तनगति नित कीर्म विष्ट है। नातर खाक डडै हैं।कह्ल वह नैन ? कहाँ वह शोभा ? कई घहरूप दिल हे? 









(दिये है या लगा देते हैं ॥ ७०२॥ 20220 





के सखार देदासक्त हो करके अपना-पराया... 
नारी-पुरुषोंके देहोकी सुन्दरता  वेमक देखने लुब्ध-मोहित हो रहे हैं. कोई अपनाया... 
. दूसरेका भद्दा शरीर, कुरूप देख जार दुखा करके मनमे बड़ा. दु।खी होकर घृणा करके पछताते है। 
... हमारा शरीोर झुन्द्र क्‍यों नहीं हुआ ! हाय | हाय ! पुकार करके अफशोस करते हैं ॥ ७०० ॥ 





० है? शाशवार देहके रूप विषयोमे आसक्त होकर कोई तो देहके विषयोमें मझ-मोहित | 





.$ चाहना पूर्ण न दोनेसे मनमें बड़ा ही. पछतावा करके दुःखी दो मन उसी विषय | 








प्रन्: ५ ] & शब्दार्थ-भावार्थ, खत्य निर्णय, यथा पारख रईसथ बोधिनी, खरंल टीका खद्दित # (११९७) 
१०. घात परस्पर जोइन सो३ई # एकन्हि एक जहाँ तहाँ खोई ॥ ७०३ ॥ 
अथे+-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे खन्‍्तो | विषय भोगोामे स्वार्थ पूण करनेके लिये चारों- 
खानियामे एक-दूसरेपर घात, दाव-पेंच लगाकर बलवान लोग निबलको दबा रहे हैं। स्वार्थमे 
रुकावट विश्न होनेपर फिर वही जहाँ-तहाँ एक-दूसरेकों मार भी डाह्मते है। एक-दूसरेको नाश 
करके जहॉाँ-तहाँ मिटा भी देते है; नामों-निशानको खो देते है । स्तथ्रियोका घात तो पुरुषोंपर लगता 
है, तथा पुरुषोका घात स्थियोपर खदासे लगा ही आ रहा है। परस्पर घात करके जो अध्यास 
'ठिकाते है, सोई उन्हे चोरासी योनियोके समूह गर्भमे पहुँचा करके डाल देता है ॥ ७०३॥ 
.... ११, जीवन हान करे जिव केरा # परखहु बॉँचहु हंस सबेरा ॥ ७०४ ॥ 
अथ+-- अ्न्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! जीव ही दुष काल बन करके दूसरे जीवोंको छल-- 
बल, कपटसे जालोमें फँसाकर जीवनधन, आयु, बल, बुद्धि, वीयं, साक्षीपद्‌ आदि स्वरूप ज्ञानसे 
भी गिरा करके नारी और गशुरुवालोग काल होकर जीवॉकी बड़ी ही हानि, नुकशान, पतित 
करते-कराते है | अतएव हे हंस सुसुक्षुओ | पारखी सद्गुरुके सत्सक्ृमे आकर इन सब काल-जालो- 
को परखो, समझो, जानो, त्यागो ! थह' नर-देहरूप प्रभातके सबेश बेलामें शीघ्रातिशीघ्र 
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सत्पुरुषार्थ करके बचो, पारख सूमिकापर ठहर जाओ | ॥ ७०४ ॥ 
साखी;--- प्रश्लुके शरण सहाय बिद्यु # कैसे होय उबार १॥ 
| १५२ ] अधम काल ग्रासे सबे # अपनी जाल पसार ॥ ७०५॥ 

.. अर्थ भ्रीरामरंहससाहेव कहते है-- दे जिज्ञास॒ मलुष्यो |! पारखी सद्गुरु प्रभुके शरणागत 
होकर खद्गुरुके कृपासे खत्य उपदेशकी सद्दायता हुए बिना सत्स्वरूपका बोध किसीको भी नहीं 
होता है। ओर खद्ग॒ुरुके पारखके बोध पाये बिना फिसीका भवधारासे कैसे उबार होगा भल्रा ? पारख 
ज्ञानके जहाजमें चढ़े बिना संसाररूप सागरसे उबार या पार कोई जा नहीं सकते है । योग, जप, 

. तप, भक्ति, तीथे, ब्रतादि करके उछलना, कूदूना, तेरना, भवसागर पार होनेके लिये व्यर्थ है। थे 
तो थक-थका करके अच्तमें मरकर चौराखी योनियोके गर्भवासमें दी हब जाते ह। खद्श॒रुके 
पारख बोधकी सहायता हुए बिना प्रबल खानी-वाणीसे उबार, पार या मुक्ति तो भी कैसे होगी 
भक्ता ? क्‍योंकि, अधम, दुष्ट, कपटी, नीच काल मन, नारी और गुरुवालोग सब प्राणियोंको 
. भाख रहे है; पकड़-पकड़कर दबा रहे है। अपने-अपने विषय, चाणी, कल्पनादिका भहाजाल पसार 
कर उसीमे सबको अरुझा-अरुझा करके मार रहे है; जड़ाध्यासी पतित बनाये और बना रहे है ॥७०५॥ 


... साखी+-- और अनेकन जो कला # कीन्हा काल परचण्ड ॥ 
... | (१३ ] बमके जीव बहुभाँति सो # थूल अस्थूल ब्रह्मणड॥ ७०६॥ 


.... अ्थ+- भ्न्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | अभी ऊपर जितना कह' आये है, इतनेमें ही काल- 


..._ जाल खतम नहीं द्वोता है । इसके अलावा और भी अनेकों तरहकी कला-कल्पना, जाल-जञ्ञाल बनाये... 
.... या बना रक्खे हैं वा बना रहे हैं । जो कि, उन विविधि कलाओको काल >मन, स्री-और गुरुवाओं- 
रा ने प्रचण्ड >तीम्र, तीक्ष्ण धारवाल्ी कर रंकखा है; बहुत उलझन पेदा कर दिया है | उसीमे ज्ञानी... 

... ओर अज्ञानी सब मजुष्य जीव बहुत प्रकार या भाँति-भाँतिसे बकेर-अरुझे फँसे पड़े है या अरुझते 

-. दी जा रहे दैँं। थूल-खुक्ष्म जाल तथा स्थूल जाज्न पिण्ड या बह्माण्डमें भीतर-बादहरमें खानी- 


बाणीमें करपना विषयादि महाजालोमें ही बहुत तरहसे खब जीव फँसे या फँस रदे दे । बिनापारख 


वद्द जालरूप कैदले जीव कदापि छूट नहीं सकते है ॥ ७०द॥...््ररर्रः़ 
_॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ३४ ॥ [ चौपाई- १० । साखी- २ है ]॥ & ॥ 
१. भूत श्रत जोइन विस्तारी # धूल अस्थूल भष्य तेहि डारी ॥ ७०७ ॥। 


् 9७, 


अर्थः-- श्रीराम रहससादेव कद्दते द्वै-- दे सबन्तो | खुनिये | मिथ्यावाद गुर्वालोगोने कैसो- 





(११९८ ) क मूल पञ्ञग्रस्थी--( सटीक )-<कसार बणन ४89 [ पंश्चम- 
केसी मानन्‍्दी, कल्पना ह॒ढ़ कर-करा करे मजुष्योकीं श्रमा रक्‍कखा है। सो यहाँपर भूतखानी के 
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बारम 
दर्शाया गया है। वास्तवमें तो भूत-पभेत नामकी कोई खानी ही नहीं है। भूत > पश्चमहा भूत, पाँच तत्वों को 
ही कहते हैं। ओर प्रेत-मुदो जड़ शरीरकों कहते है; यह दोनों ही जड़ कार्य-कारण हैं। ओर 
कोई जीवथुक्त भूत-प्ेतादिकी खानी कहीं कुछ भी नहीं है | परन्तु, गुरुवालोगोने भूठे ही 
“भूत-प्रेतादि पाप भोगनेकी योनियाँ हैं! पेसा कहकर उसके बारेमें बहुत वाणी कदपनाका विस्तार 
कर रक्खा है । कहा है कि-- “स्थूल शरीर छूटनेपर मलुष्य खानीके जीव पहले तो सब कोई प्रेत 
हो जाते हैं। यहाँ खृत्युकी श क्रिया-कर्म कर देनेसे ही उनकी प्रेतयोनि छूटती है; ओर विशेष 
. पापात्मा मरकर भूत हो जाते हैं.। अपने डुःख भोग करके दूसरोको भी थे दुःख पहुँचाते है । सूध््म 
ओर स्थूल शरीरके बीच' भागमें ही भूत-प्रेतोंका देह बना होता है। इसीसे वे मनचाहे रूप बना 
सकते है। गुप्त-मगट होनेकी कला या सामथ्य भी उनमे रहता है। कभी स्थूलरूप बना लेते है, तो कभी 
अददश्य सूक्ष्म द्वो जाते है। स्थूल-सूक्ष्मके मध्यम भूत-प्रेतोंकोी ईश्वरने डाला दै ।” ऐसी-पसी कपोल । 
कर्पित बाते कद्द करके खुनाकर सब मनुष्य जीवो को श्रम चक्रमें डाल दिये है वा भुला दिये है। कद्दा हैः. 
शब्द;-- “ये श्रम भूत सकल जग खाया। जिन-जिन पूजा ते जहँड़ाया ॥”-- 
.. इत्यादि निर्णय बीजक, शब्द १०४ मे भ्रीसद्ग॒ुरुने परखाया है। अतएव भूत-प्रेत, देधी-देवता 
प्रह्म आदि माना हुआ मलुष्योकी भ्रम मात है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ७०७ ॥ 
२, घोर कष्ठ की जोइन कीन्हा # दुइके सह्में बासा दीन्‍हा || ७०८ ॥ 
...._ अथः- प्रन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो ! परन्तु, गुरुवालोगोंका कथन तो ऐसा है कि, 
.. भूत-प्रेतादिक योनिमें जो इन जीवोने यहाँ पाप कम किया है, उसीका फल बहाँ भूत-प्रेत हो करके 
खो उन्दे घोर कष्ट वा घनघोर दुःख होता हैं; वे अत्यन्त महान ठुःख भोग करते है। उन्हे खाने- 


: पीनेको भी नहीं मिलता है। पेट तो बड़ा घड़ाके समान होता है, और मुख तो खुईके छिद्ग समान 
छोटा रहता है । इससे भूखों-प्यासों तलमलाय-तलमलाय करके कष्ट भोगते है, ऐसा वर्णन 
किया है। स्थूल और खुक्ष्म, ये दो देहके बीचमे नर-नासीके सह्मे वासनायुक्त जहाँ-तहाँ मल्तिन 

. स्थानमें बासा या निवास करते रहते हैं। यमराज उन्हे वेसी जगद्दमें ही बैठने देते हैं। ऐसा कथन खुना 

करके भ्रमिकोने मलुष्योंको भ्रमा करके धोखेमें पहुँचा दिया है; नरकमें डाल दिया है ॥ उण्ट॥ 


..._. ३ पाँच तीन कीना औ स्थूला # अष्ट वायु सो जोइन मूला | ७०६॥ 
हो बाई ,  अथ+- भन्‍्थकत्तां कद्दते दैं-- हे खन्‍्तो ! पाँच तत्त्व, तीन गुणोके झीना > बारीक खूश्म भाग, 
.. और मोटा -स्थुल भागका मुख्य अंश लेकर अष्टाज्ञ युक्त वायुस्वरूपी ही सो भूत-प्रेतादि योनियोंमे, 


.. मूल शरीर बना रहता है। और अनजय, कंकल, कम, नाग, देवदत्त, इछ्ला, पिछला और खघुस्रा, ला ः रा 
. ये ब्रह्माण्ड कल्ाकी अष्ट वायु उस योनिके देहमें सूक्ष्म मूल या मुख्यरुपमें रहता है; तथा 


. पश्च विषय, च्रिशुणके बीज सहित स्थूल देहके व्यान, समान, उदान, प्राण, अपान, वात, पित्त और 


. कफ, ये आठोंका दूसरा भाग भी सो योनिके मूलमें रहता है, इसप्रकार झीनी-मोटी दोनों भाग. ता 


ला करे अष्ट वाुका शरीर भूत-प्रेतादिका होता है, पेसी कल्पना किया है। परन्तु, स्थूल वेहके... 
रा ह 9, आधु काल 





बहन आने # आएहि बीच माँह नशावै ॥ ७१०॥ 





. बहींले बन | 




















हाकाल नि. न ते दे“ दे सन्‍्तो ! आप ही जीवने अपने ऊपर एक मालिक ईश्वर, कालया. ।ै 
हे ' निरजञ्ञन-परंमात्मा कंट्पना करके माना है । फिर जिकालरूप संभय भी उसीने बनाया या | 





ऐसा कद्दा है। प्रथम रा सृष्टि उत्पन्न किया था, सो परमेश्वरकी इच्छासे... | 
दी नाश हो जाता है, तो प्रलय दो जाता है | फिर समय पा करके आपसे ही... 
पं गको 








अन्था ५ ] के शब्दा्थ-सावाथ, सत्य निणय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ ( ११९९) 





समयमें काल गुरुषवा बन करके चोखेमे आ गये है | आयुभर दुर्शगुण, विषय, कल्पनामे लग करके 
खद्गुण-विचारको उन्होंने उसी बीचमे ही नाश फर दिया है, उसीसे वे गर्भवासके बीचमें ही जा 
पड़े हैं, वासनावश नाना देहघारी हुए हैं | माना हुआ भूत-पेतादि तो कुछ वस्तु ही नहीं है; झूठी 
 श्रम-कल्पनाका शब्द्‌ चित्र मात्र ही खड़ा किया है ॥ उशण्क 
.... पू, मृत्यु अकाल विनाशे देही # प्रेत जुईनमों राखहि तेही ॥७११॥ 
.... श्रथ+--अन्थकर्चा कहते हैं--- हे सन्‍्तो | भूत-अ्रेतादि होनेके और वहाँ जानेके कारण गुरुवालोगों 
ने पेसे बतलाया है कि, सनुष्योकी आयुका पूर्ण प्रमाण सो वर्षका है। तहाँ आयु पूर्ण भोगे बिना दी कोई 
अचानक बाल ओर युवामे ही मर गये ओर कोई विष खा करके मरे, आत्महत्या करके मरे, नदीमै, कूएँ 
आदिमे डूब करके मरे, आगमे जलकर मरे, पहाड़से गिरकर वा फिसलकर मरे, हिंसक जन्तु बाघ आदि 
द्वारा मारे गये; ऐसे-ऐसे भोतिक ताप तथा देविक तापमें मर करके जिनका शरीर विनाश होकर छूट 
जाता है, उन सबकी अकाल रूत्यु हुई, ऐसा वर्णन किया है। सो अकालमें ही जिनकी सत्य होती है 
दुर्घटनासे शरीर छूटनेपर उन जीवोंको यमराज प्रेंत योनियोमे ले जा करके रखते हैं । फिर वहाँ असहा 
कष्ट भोगाते है; ऐसा कथन किया है। परन्तु, निर्णय करनेपर यह बात बिलकुल असत्य या सरासर मूटी 
दी ठहरती है। क्योंकि, अकालमें तो किसीकी मृत्यु ही नहीं होती है, ओर सृत्यु होनिपर अकाल ही नहों 
होता है, काल वा समय नहीं आया है, भोग पू्ण नहीं हुआ है, आयु खतम नहीं हुई है 
तो भला | किसीकी सझुत्यु क्यों करके होगी? ओर तीन ताप द्वारा ही शरीर छूटनेका नियम है। 
जिसने जैसा खंस्कार बनाया है, बेसे ही एक-एक तापसे ही देह छूटेगा । जब कि, किसी तरहसे 
भी देह छूट गया या झुत्यु हो द्वी गयी, तो वहाँ अकाल ही कैसे हुआ ? अकाल ओर सृत्यु यह शब्द 
परस्पर विरोधी होनेसे व्याघात दोष आ जाता है, एक शब्द दूसरेकों खण्डन करता है। 
अतएव विवेक-दष्टिसे तो किसीकी भी कभी अकाल सृत्यु नहीं हुई हे, न होगी। सबोफकी झतत्यु सब 
अवस्थाओंम कालमें ही होती है; ऐसा जानना चाहिये, प्रेतयोनि मानना भी गल्लत बात है ॥ ७११॥ 
६, भूत प्रेत आशा उपजावे # जोइन भूत ताहि भरमावे ॥ ७१२ ॥ 
.. अथ+-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | आशा, बासा, कट्पनासे भूत, प्रेत, ब्रह्मराक्षस 
_ खुड्ेल, वीर, वेताल, शह्भु रके नन्‍दी-भश्रज्ञी और चॉसठ ( ६७ ) गणादि' वर्णन करके भयानक वाणी 
उत्पन्न किये. या बनाये है। सो भूत-प्रेत, वीर-वेताल वश होनेसे मनोकामना पूर्ण हो ज्ञायगी । 
चाहे सो करने-करानेकी शक्ति आ जायगी, ऐसी-पऐसी आशा उपजा करके मिथ्या घोखेमे पड़े है। 
है आ अतादि योनिको सच्चा बता करके गुरुवालोगोने अबोध भावुक मनुष्योको क्रमाये ओर भ्रमा 
रहे है॥ ७१५॥ 
|... ७, सो जोइनिके हेतु प्रप»्चू #% बहुत कलेश जीवहिने सझ्चू ॥ ७१३॥ 
|... अथो-- श्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! सो चोरासी योनियोमें जानेका कारण पश्च- 
|... विषयासक्ति विषय प्रपश्च तथा पश्च कोशौके वाणी-प्रपश्लोका प्रेम जड़ाध्यास ही है | मलुष्य जीवॉने 
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|... ही नाना कर्म-कुकर्म करके बासना, अध्यास, संस्कार, बहुत-बहुत सश्चय या जमा किया है। 
.... अ्रमिक हो नाना देह भावनाकों खड़ा करके बहुतेक कष्ट-क्लेश जन्म-मरणादिके दुःख भोगने या _ 
..... सहने लगे। खो भूत-प्रेतादि योनि मानन्दीके कारणसे बहुत क्लेश जीव ही भोगने लगे, यह' सब भ्रम 
..... नंरजीवॉने ही खड़ा किया है । इसलिये जड़ाध्यासी जीव कभी चैन नहीं पाते हैं. ॥७१३॥ 
८, तेहि जोइंन सो कला प्रकाशा # विनशै देह आशा सोई बासा ॥ ७१४ ॥ 

क्‍ अर्थ+--- अ्न्थकर्ता कहते दै-- है सन्‍्तो |! देवयोनि ओर सो भूत-प्रेतादि योनियोमे गुप्त ओर 
प्रगट होनेकी कला, शक्ति-सामथ्य बहुत ही रहता है। उनके उपासना सफल होनेपर साधकोमे सिद्धि 

। क्‍ कला आ जाती है | फिर तो गुप्त-शुप्त पदार्थकों भी बह प्रकाश कर सकता है, इत्यादि कह करके 





( १४०० ) # मूल पकग्मनन्धी--( सदीक )--टकसार वर्णन कै [ पञ्रम- 


कोट +++७ दीन ९४-७४ 00% । हा पक“ (क/घ3४०+ "२००9 तन«क कक ३५५०५५५ ६६२: -+२6 ५०. '+३ ५,329, ८ सककस<।भम पलक #:20%%7*९००७/३# ५६०, 


गुरुवालोगोने ऐसी बहुतेक कल्पित वाणीका प्रकाश किया है| भूत आराधना, प्रेत साधनादि मस्ज 
जाप, पूजा, अनुष्टान वगैरह कितनेक पाखण्ड प्रकाश किया है। देह रहेतक उसी कुमार्गम लगे 
रहते है, एक दिन शरीर तो नाश हो ही जाता है। परन्तु, उसी आशा-तृष्णा' अध्यासके वशीभूत 
होकर सोई चारखानी निरूष् चोरासी योनियोमे जा करके निवास करते है; दुःख भोगा फरते है ॥७१४॥ 
&, साबर मन्त्र यन्त्र उपराजा # पेत लक्ष ताहि बिच साजा ॥ ७१५० ॥ 
अथ-- ग्रन्थकत्तोी कहते है--- हे सन्‍तो | तमोगुणी पाखण्डी चिषयी चाममार्गी चतुर ग॒ुरुवा लो गोने 
“सावर” नामके शाक्त मतका बीजमन्ज क्वी हीं ही फट स्वाहा ?-चं चाझुण्डाय विच्चे!' इत्यादि अनेक 
मन्च, यन्त्र, तन्‍्त्र, विष्णुयामल तन्‍्त्र, रुद्रयामल तब्च, शिवयामलज्न तन्जादि ग्रन्थ, पनन्‍्थोकी उत्पत्ति 
करके भूत-प्रेतादिमे लक्ष्य लगाकर उसीके बीचमें अनेकी साधना, प्रयोगादिकी बहु विधि साञ 
सज़ाये दे । उसी लक्ष्य-वासनासे वे उष्मजादि खानीमें चले जाते है। ओर तनन्‍्त्र शाख्रोंमे भूत-प्रेतादि 
योनियोके लक्षण नाना तरहदसे साजके वर्णन करके बना रकखे है; सो सब कुमागंका असत्य ज्ञाल है ॥७१५॥ 
... १०, ताथंस शुण सो शिव अधिकारी # विद्या धनी पुरुष ओ नारी ॥ ७१६ ॥ 
द थेः-- अ्रम्थकत्ता कहते धे-- हे सन्‍तो ! तामसी, दुसुणी, वाममार्गी, तान्च्रिक, भूत-प्रेत- - 
 शणोक्ी उपासना करनेवाले सो थे सब उपासकलोग महादेवको ही अपना आचारये इ देवता करके 
मानते दे | क्योकि, विशेष करके शक्टरने ही तामस गुणके अधिकारी होकर वैसे ही तामसी अधिकारी 
.._ लोगामें यह कुमार्ग प्रचार करके चलाया है। साबर विद्या ओर जारण, मारण, मोहन, आकर्षण, 
. चशीवरण, उच्चाटन ओर सुतम्प्तनं, ये सात कुविदयया बनाये है। इसविद्याफे घनी>८-मालिक शिव- 
. शक्ति या महादेव-पार्चती, ये दोनों ही स््री-पुरुष माने गये हैं | इस कुमार्ग कुविद्यादिम कभी लगना 
. नदी चाहिये | जशदे॥.. 
ह साखी;-.-- बहु क्‍प्रकारके रूप धरि # काल करे घनघोर ॥ 


[ १५७ ] सोई ठाकुर सब जीवके # जे स्वतः कूटिलता चोर ॥ ७१७ ॥ 
श्रीरामरहससादहेब कहते हँ-- हे सन्‍्तो | जड़ाध्यासी जीव सब स्त्री, पुरुष, नपुंखक 
.. बने दै ओर कोई योगी, शानी, भक्त, चार वर्ण, चार आश्रम, षट दर्शन छियान्नवे ( ९६ ) पाखण्ड, 
.. दक्षिणमार्गी, बाममार्गी, शैव, शाक्त, गाणपत्त्य, सौर, स्माते, वैष्णव इत्यादि बहुत प्रकारके 
.. रूप, आकार-प्रकार, हाव, भांवं, कदाक्ष, साज-शआज्ञारको धारण करके काल>सख्री भौर 
... गुरुषालोग खानीं-बाणीके बादल, आवरण जीवोपर छा करके घनघोर गजना, बच्धपात, उत्पात, 
.._ भयड्भर विनाश, जीवोका खत्यानाश कर रहे हैं। सोई नारी और गुरुवालोग वा विषय और 
.. कल्पना खब जीवोके यहाँ ठाकुर, मालिक, रक्षक, पहरेदार, सहायक, इष्देव होकर अड्डा जमा 
करके बेंठे हैं। जो कि, उन्हे स्वतः चैतन्य स्वरूपका बोध तो नहीं है। स्वयं ही कुटिल, कपटी 
.. दगावाज, चोर, ठग या डाकू बने है। तो भल्ता, इनसे किसीकी कया भत्ताई होवेगी । गुप्त-प्रगटः 
.._ दोनों तरहसे जीवन-धनको चुरा करके या जबरन लूट-खसोट करके मारकर भी स्वार्थ सिद्ध 
.. करनेमे लगे है । अतएव सद्युरु तथा गुरुवालोगोका भेद अच्छी तरहसे पहिचान करके उन कालके 





रे पं  कुसझसे सदा दूर दी हो रहना चाहिये। एवं साधु पारखी खद्गुरुके सत्सक्षमे लगे रहना चाहिये |ज१७छ॥ क्‍ 


सम्बन्ध-- यहापर ग्रन्थकर्ताने सद्भ्रन्थ बीजक, सूलके साख्तीका प्रमाण व्या है, सो खुनिये | ॥ 
॥ & ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ बीजक मूल, साखी नम्बर - १८१ ॥ &॥ 
_ साखी;-- साहेब साहेब सब कहें # मोहि अन्देशा और ॥ 
५५ | साहेबसे परिचय नहीं # बेठोगे केहि ठौर ? ॥ ७१८ ॥ ६ 
द्शुरु श्रीकबी रसादेव कहते जे ई--- दे सन्‍्तो | देखिये | कदनेको तो सब कोई 







प्रग्थः ५, ]$ शब्दाथ-मावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारल रहस्य बोघिनी, खरल टीका सद्दित के ( १४०१) 
खाद्देब-सादेबकी पुकार, रठना ही कर रहे हे । परन्तु, सच्चा साहेब सो कोन है? साहेब किसको कहना 
चाहिये? इस तरफ तो कोई विचार ही नहीं करते हैं । धाणी-खानीमे मोहित, आसक्त होकर सन्देहसे 
ओर-का-तौर ही मानन्‍्दी करके ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, देवी-देवता, भूत-प्रेतादि कव्पतको ही अनुमानसे 
श्रेष, साहेब खुख तथा सुक्तिदाता सब लोग कह' रहे है ओर मान रहे हे। हे ईश्वर | हे भगवान ! हे 
हारिः | या खुदा ! ओ अद्लाह | इत्यादि कह-कह' करके पुकारा कर रहे है। ओर फिर गुरुवालोगोकी.. 
महात्मा, सिद्ध, श्रेष्ठ, योगी, जानी, भक्त, कल्याणकर्ता मानकर सब लोग उन्हींके चेले बनकर महिमा 
गा रहे है। वही बातको खुन-छुन करके एक-दूसरेपर मोहित, लुब्ध, बद्ध हो रहे है। वे श्रमिक लोग सुझे 
और ही कुछ समझ करके सन्देहकी दृश्टिसे देखते हैं; और मेरे सत्यनिर्णयके ऊपर तो कुछ ध्यान 
नहीं देते है । ऐसा विपरीत हाल देख करके मुझे तो और ही अन्देशा-सनन्‍्देह, समचेद्ना, 
शोच-फिऋ हो रही दे कि, ये लोग धोखेमे पड़े है, तो बड़े दुर्देशाग्रस्त होवेंगे! क्योंकि, सच्चे 
साहेबसे तो इन्हे कुछ परिचय ही नहीं दे, जिसे ब्रह्म-ईश्वरादि श्रेष्ठ कर्ता करके माना है, सो कट्पना 
ही मात्र है । उसके खास स्व॒रुपको तो कोई जानते-पहद्िचानते ही नहीं है। चेद भी “नेति-नेति” 
कहके हारा । स्वर्गांदिमे जाकर जगद्ट देख करके भी कोई नहीं आये हैं, तब फिर मरकर किस 
ठिकानेमे जाकर बैठोंगे ? सबका स्थापना करनेवाले ज्ञाता चैतन्य जीव ही सर्वश्रेष्ठ है । जड़को चेता 
करके सत्ता देनेवाले चैतन्य जीब जड़ पदार्थसे अतीव श्रेष्ठ नित्य, सत्य, अखण्ड है | ऐसे पारख झानका 
प्रकाश करके अध्यासको छुड़ा करके मुक्त करनेवाले पारखी सद्गुरु खादहेबसे तो पच्चिय:: जानकारी 
चिन्हारी, शरण-अरहण तो करते ही नहीं हैं। फिर निजञ्ञ सत्स्व-स्वरूपके पारखबोध जीते जी प्राप्त 
नहीं किये, तब देह छूटनेपर किस ठोरमें जाकर बैठोंगे ? जड़ाध्यासवश चोरासी योनियोके गर्भवासमें 
पहडुँचोगे, वहीं ठहरोगे । पारख बोध बिना नाम-स्मरणादि किया-कराया हुआ सब निष्फल हो 
जाता है, सो जानो !॥ ७१८॥ 
॥ & ॥ चोपाई ॥ भाग-- ३५ ॥ [ चौपाई- १२ | साखी- २ है ]॥ & ॥ 
.._१, और सुनहु ब्रह्माएंड पसारा # सूक्ष्म पिण्ड सो है विस्तारा || ७१६॥ 
.. अर्थ--- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- हे जिजशासु मलुष्यो | पूर्व प्रकरणमें पिण्ड भागका 
पसारा कह' करके सुनाया हूँ ! अब यहॉपर ब्रह्माण्ड वा वाणी भागके बाह्य पसाराके बारेमे 
कहता हैँ, सो और भी चित्त लगा करके खुन लीजिये ! पाँच तत्त्व, तीन गुणके भाग लेकर विराट 
रूप समस्त ब्रह्माण्डका पसारा सो खुक्ष्म पिण्डके ठिकानेमे भी हुआ है। भोर उसी कारणसे 


कार्यरुप पिण्ड, चारखानीकी देह पेदा हो गया है | सतोई सूक्ष्म पिण्डसे स्थूल पिण्डकी उत्पत्ति 
हो करके विस्तार हुआ दडै ॥ ७१९ ॥ द 


ः २, जेहि विधि लिक्ुम पिणड सेवारा # समसोई कला ब्रह्माण्ड प्रचारा।७२०॥ 
..... अर्थ-- अन्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! जिसप्रकारसे विधिपूर्वक सूक्ष्म देहके एकज 
_ मसाला, अध्याससे पिण्डरूप नर-नारियोंका शरीर बना है या बन करके उत्पन्न हुआ है, खुक््म देहके 
|... पिण्डसे ही स्थूज्न कायाको तैथ्यार किया है। उसीके समान बराबर सोई कला-कोशलले 
|... अनुमान-कट्पना करके बाहर बक्माण्डकी भी उत्पत्ति हुई, ऐसा' कहकर गुरुवालोगोने वेदू-शास्रा दिकी 
|. वाणी संसारमे प्रचार किया है और प्रचार कर रहे हैं। उसको निर्णयसे परखकर जानना चाहिये 
 अम कव्पनाको त्याग देना चाहिये ॥ ७५०॥  .. 
है ३, पिणड ब्रह्माएड भाव नहिं दूजा # अण्डरूप सब होय उपजा ॥ ७२१ || न 
 अर्थ:-- अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो |! जैसे यहाँपर पिण्डरूप शरीर चारखानियों 
॥ उत्पन्न हो रही है; सो यही भाव लेकर बाहर ब्रह्माण्डमे पाँच तत्वकी भी उत्पत्ति दूसरा ईश्वर आदि 
॥ ..कर््तासे माना है; सो यथार्थ बात नहीं है | परन्तु, गुरुवालोग कहते दे कि, पिण्ड तथा ब्रह्माण्डका 
। प० भ्र० ठीका; १५१--- 

















$ मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--टकसार वर्णन ६४ 
भाव एक है; दूसरा भेद भाव तो कुछ भी नहीं है | क्‍यों कि, जैसे एक अण्डरूप डकार परमात्माके 
स्वरूपसे इच्छा द्वारा सब ही चराचर ब्रह्माण्ड विस्तार हो करके उत्पन्न हुआ है। तैसे ही पिण्डमें 
भी अण्डरूप घीयेसे ही नर-नाशी सबोका देह बनकर उत्पन्न इुआ वा होता है, पेसा बतलाते है ॥ ७२१) 

४. गोल अकार चक्र है जोई # स्व रूप सोई परगट होई || ७२२ ॥ 
अथ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे' सन्‍्तो | पिण्ड-अज्याण्डकी रचनाके बारेमें शुरुवा- 
लोगोंकी मानन्दी यहाँपर दिखलाया जा रहा है। बाहर चराचरका उत्पत्ति स्थान एक गोल 
आकारका चक्र “४” को माना है। और पिण्डमें गोल आकर वाला भगचक्र जो है, सोई सनन्‍्तान 
उत्पन्न दोनेका स्थान द्वारकी जगह दिखता है | तहाँ गोल बिल्दुरूप बीर्य॑ अगचक्रमें पह 
करके उससे स्थूल्ाकारमें बालक पैदा होता हुआ दिखाई देता है। भगचक़से दी तीन खानीके 
प्राणियोंके स्वरूप देह बनकर प्रगट होते हैं। यहो देखकर अचुमान किया है कि, एक गोल 
. आकारवाला डें“काररूप परत्रह्म अधिष्ठानसे ही यह सारा संसार-चक या बह्माण्डका सष्टिचक्र 
भी बनकर उत्पन्न हुआ होगा। पॉचोतत्त, जड़-बैतन्य, समस्त विश्वरूपको सोई “कार” ब्रह्मने 
ही आरस्ममें भगट या निर्मोण किया है। उसीसे सब सष्टिका नाना रूप प्रगट हुआ है, सबोका 
आदि मूल कारण वही है; ऐसी करुपना विस्तार किया है ॥ ऊ२२ ॥ क 
५. सोई अणड ब्रह्माण्ड कहावे # सब बीज सोई रूप उपजायै ॥ ७२३ ॥ 
अथः-- अन्थकर्तता कद्दते हैं- दे सन्‍्तो ! सोई अण्डरूप “कार ब्रह्मका विरादू स्वरूप ही... 
यह पॉचोतत्त्वका विस्तार ब्रह्माण्ड कहलाता है। वही सब जगत्‌का मूल कारणरूप बीजहै। 
. खोई प्रणब-तरह्मसे ही चराचररूप सभस्त, संसारकी उत्पत्ति होती है। इच्छारूप बीजसे घद्दी 
सब रूपको डपजाता है, ऐसा माना है। अथवा सोई अण्डरूप वीय॑ मस्तकम रहता है, इससे 
.देहमें वीर्य ही अण्डरूंप ब्रह्माण्ड कहलाता है। सो न्रय खानीके पुरुषोके वीय॑से मनुष्य, पशु, पक्षी. 
आदिका स्वरूप देह उपजाता है, यानी उसीसे खबके देह यन करके उत्पन्न दोते है ॥ ७२३ ॥ 
 . एथक पृथक ब्रह्माएड नियारा # गनत गनत कोह पावै न पारा ॥ छ२७॥ 
... अथ--- प्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सनन्‍्तो | पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाशका स्वरूप 
. तो अनादिसे भिन्न-मिन्न ही है। बह्माण्डमें भी पॉँचोतत््व स्वरूपसे स्यारे-न्यारे ही है, तथा जड़- 


| पश्चम- 





[: हर #। भजर १६ हर ७. 2, ८ ५५ औ+ १७कक 0» के वन ७ है ३३०४० ० फल. कक के >मर १ ९७० ५.५७ 'अन्‍ह% 3७० ९. >+न आर कक, 


.. चैतस्थ दोनो न्‍्यारे-न्यारे ही हैं। जड़ तत्त्वोंके कार्य पदार्थ अनेकों हैं, और देहघारी जीच भी असंख्य 


वा अनन्त हैं। कोई इसकी गणना कर नहीं सकते हैं। कोई गिनती करना भी चाई, तो जन्मभर ४ 


गिनते-गिनते भी पार नहीं पायेंगे | तेसे ही अनादि कालके जगतूमे पृथक्‌-पृथक्‌ भजुष्योने अ्रहाण्ड- 


..._ रूप वाणी कद्द, खुन तथा लिखकर बना गये है। सो न्‍्यारे-ही-न्यारे हुए है.। वह वाणी काका 
.. भी कोई गणना करके पार पा नहीं सकते हैं, तो अपार ब्रह्म मान करके घोखेमें ही गोता 


.... खाते रहते हैं ॥ छरछ॥ 


... * ७, ओर छोर महाशुन्य है जाके # खोजि बेअन्त बतावहिं ताके | छ७श४५॥ 
... अर्थ: अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! माना हुआ जगत्‌का आदि कारण ओर>विराद 


हा ब्रह्मका, छोर>हृ्‌इ, अन्त, पता बाणी-विचारसे कुछ नहीं लगा। जिसका कुछ ठौर-ठिकाना ही... 
... नहीं है, पेसा अत महाशत्य उस अह्मको माना है। ओर >ब्रह्मका, छोर- शरोरम भी खोज 
._. किये, तो भी कुछ पता नहीं लगा; महाशूल्य, निर्विकरपमें जा करके गरगाफ हुए। खोज 










करते-करते वार-पार जड़-चैतस्यमें 
..._ भी मालूम नहीं पड़ा, तब द्वार मान करके बेअन्त, भन, बुद्धि, वाणीसे परे अगम, अपार, 
गीचर उसे चतलाते हैं। ऐसे बता करके भी फिर उस अक्षको ही देखनेके लिये ताकते 
मे-कितना फरक है, निदुंद्धि ही बने हैं ॥ ७२५॥ |... 





हैं।तो 











कहो भी परन्रह्मकी प्राप्ति नहीं हुई, और उसका कुछ लक्षण... 
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८, ब्रह्माण्ड रचना विस्तारा # प्रगट पिणठ ताके आपारा ॥ ७२६ ॥ 
अथे।-- अ्न्थकर्ता कहते है-- हे स़न्‍तो ! बाहर अ्रह्माण्डरूप संखारकी रचना उत्पक्तिकी 
बात तो झ्ूठ-मूठ ही गुरुवात्रोगोंने कही है, खो खत्य नहीं हे । उसी सिलसिल्लेमे ब्रह्माण्डरूप 
णी चेदू, शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबिल आदि्की अनेकों तरहसे रचना कर-कराके संसारमें 
विस्तार किया है। उनमें वही कश्पनादिका विस्तारसे बर्णन किया है। तथा चारखानीके 


. पिण्डरूप शरीर तो जगत्‌में जो है, सो प्रगठ या प्रत्यक्ष ही है; सो उली पश्चतक्त्वादिके तथा जीवके 


आधारसे बन कश्के पालन-पोषणादि हो रहा है। ब्रह्माण्डमे चारोतत्व निराधार अनादि स्वयं 
शक्तियुक्त कार्य -कदारण भागसे विस्तार है। उसीके आधार ओर जीवकी सत्तासे पिण्डके कार्य 
चल रहे है, सो प्रगट ही है. ॥ ७२६॥ 
.. &, चिदाकाश सोई पुरुष कहाई # ताके मध्य शूस्य निमो३ई ॥ ७२७ ॥ 
अर्थ:-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सनन्‍तो |] चिदाकाश ८" आकाशवत्‌ व्यापक, निराकांर, 
चैतन्य ब्रह्म कहा है, खोई चिदाकाशकों बअक्च-पुरुष कहा है। उस चिदाकाशके मध्यमें शुल्य 
महाकाशका निर्माण हुआ, पेसा कहा है। सो चैतन्य नरजीबव आप ही विदाकाशकी कट्पना करके 
स्वयं ब्रह्म पुरुष कहलाता है या कहता है । तो उसीके हृदय मध्यमे सब तृत्ति लथ हो करके शूल्य 
खुप्ति वा समाधि अवस्थाका बनाव हुआ। बीजरूपसे तहाँ अज्ञान पएकनत्न रह गया। अथवा 
चिदाकाशमे विज्ञान मार्ग है ओश मध्य शुल्यमे योग मार्गको बनाया है, सो जान लेना चाहिये [॥ ७२७ ॥ 
१०, शून्य मध्य श्वासा उपराजा % श्वासा बीच धरतिकोी साजा ॥ ७२५८ || 
अर्थ गअ्न्धकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! प्रथम अह्मसे आकाश उत्पन्न हुआ, तथा उस शूल्यके 
बीचसे वायु उत्पन्न हुईं | फिर वाथुसे बीचमें ढी अग्नि, जल सहित पृथ्वी तत्वकी, साज- सम्पूर्ण 


_ उत्पत्ति हुईं, ऐसा ब्रह्माण्डमें कट्पनासे उत्पक्ति माना दे। और पिण्डमे शुल्य हृदयके भध्यमें 


प्राणरूप श्वास बाड्ुकी उत्पत्ति हुई, तथा खक््म देहके बीचमेसे दी शवासवायुके सहद्दित - 


स्थूत्र देह बनकर जीवकी सच्ासे खड़ा हुआ है । तब शुल्य सुषुप्तिसे मध्य कण्ठ स्थानमे 
आकर स्वप्त हुआ, सो बाहर उपाखना मार्ग बनाया है। और आगशणे श्वास बढ़ा, तो स्वप्तकों 


छोड़कर बीचमें त्रिकुटी स्थानमें आकर जाम्मत्‌ अवस्थाको प्राप्त हुआ; खस्रो जाभ्मतूमें घरतीरूप 
स्थूल देहसे कम मार्गकी सजाया वा फेलाया । ऐसे पिण्ड-ब््माण्डमे पॉँच' तत्व, पॉँच' स्थान, 


पाँच अवस्था, पाँच कर्मादिकी उत्पत्ति कल्पना करके क्रमशः माना है । सत्सक्लद्वारा उसे ठीकसे 
समझकर यथार्थ परखना चाहिये; श्रमिकोके फन्‍्दोम पड़ करके भूलना नहीं चाहिये॥ ऊशट ॥ 


११, चिदाकाश सो तुरिया काँई' # सुषुप्ति सोई शून्य परछाँई' || ७२६॥ 
अथे-- अन्धकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! चिदाकाश--आकाशके समान निराकार, चैतन्य... 
ब्रह्म जो ठहराया है, सो तुरिया अयस्थाके ज्ञान मार्गका अनुभव भासखसे माना है। वह झाँई 


. ख्रमरूप गाफिली ही दै। उससे नीचे उतरे, तो सुघुच्ति अवस्थामें आये | खोई शूल्य चूत्तिकी मास. 
।. यहाँ भी रहा; स्रो शुज््य अह्मयकी परछाददी मायाका स्वरूप वर्णन किया दे । तुरिया ज्ञान. 

|. चिदाकाश सोई झाँई है, ऑर शल्य खुधुप्ति अज्ञान सो उसीकी परछाहदी या प्रतिबिम्ब माया... 
+ वा कायामें पड़ा है, ऐसा कहकर पिण्डमे श्ञानकी छाया योगको माना दे ॥ ७२९ ॥ हे 


१२, कार श्वासा सपन कहावे # छाया पृथिवी जाशृत लावे || ७३० ॥ 
अर्थ- अन्थकर्ता कहते दे-- है सन्‍तो ! झाँई तुरियासे शल्य खुषुत्तिमि आकर फिर 


|. उससे श्वाख-सूक्ष्म वेदमें आया, तो तहाँ स्थप्त अवस्था कद्ृताया । फिर स्वप्तकी छायारूप 
५. प्रतिबिश्ब उलट गया, तो सोई पृथ्वीरूप स्थूलदेदके जाप्मतू अबस्थामे ले आया। इस्ीतरद्द तुरिया क्‍ 
ज्ञान सुषुसिसे अज्ञान खुषुस्ति योगमे आया, फिर वहाँसे पीछे हृटा, तो स्वप्नरूप उपाखनाम जाकर. 








(१३२०४ ) $ लूल पञञ्नन्थी--( खटीक )--टकसांर वर्णन ह#ः ; पंश्ेंम- 
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भक्त कहलाया | बादमे जाग्मत्‌ू हुआ, तो विषय भोगादिमें लक्ष्य लगाया। किसीने पृथ्वीम तीथ्थ- 
बतादि करनेके अनेक करमे मार्गम लो लगाया है। इसतरह वे सब परोक्ष श्रम कल्पनादियमे ही 
भूल गये, बिना विवेक ॥ ७३० ॥| | ह े 
द साखी।--- ब्रह्माएड विस्तार सो # पिणड अंश आधार || 
| १४६ ] गाँस भास सोई चारिके # अवस्था लखहु विचार | ७३१ || 

अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! बाहर ब्रह्माण्डमें पाँच तत्त्वोंका पसारा 
जितना भी विस्तार छुआ है, सो सब तो अनादि ही है। उसकी उत्पत्ति तो किसीसे नहीं हुई है। 
इसलिये कोई जगत्‌कर्तता मानना अ्म-भूल है। और सब घाणी कद्पनाका विस्तार सो तो 
मलुष्योंसि ही हुआ है। तहाँ बाह्य कारणरूप तत्त्वोंके अंश भागसे कार्यरूप पिण्ड चार खानियोंके 
शरीर जीवकी सत्ता वासनासे बने हे । कारणके आधारसे कार्यठहर रहा है। तैसे तत्त्वोंफे 
. अंशरूप आधारलसे देहका ग्रुज़ारा भी चल रहा है। पेरन्तु, घिचार करके लखिये, तो चार 
अवस्थाओके चार भासादिमें ही समस्त मनुष्य श्रसित होकर भव-बन्धनोंमे ही पड़े हुए हैं। 
सो केसे कि, तुरियाका भास पिण्डज़ खानीमे ले ज्ञाकर जीवोको गाँसता है। सुषुप्तिका अध्यास 
उष्मज खानीमे ले जाकर बाँधता है। स्वप्तका अनुमान अण्डज खानीमे ले जाकर हालता है। 
ओर जाग्रत॒की कल्पना पशु आदि खानीमें जीवको पहुँचा करके बाँधता है । खोई चार अवस्थाओंके 
ही गाँस-भास खब जीवोकों चारखानी चोराखी , आनियांमें डोला रहे हैं। पारखी सद्ूगुरुका 
सत्सज्ञ करके इसको पारख विचारसे परखकर यथार्थ लखिये ! जड़ाध्यासोंकों छोड़ दीजिये ॥ ७३१ ॥ 


शक, ध् 


..... साखी+-- तुय्योतीव एकता जबे # भेद बुद्धि नहिं चार | 
....[ १४७ |] पेँचयें आप आप सो # असे जीव परचार || उरे२ | 
... अथेः-- भन्थकर्ता कहते है दे सन्‍तो | उन चारों मार्मोसे जब आगे बढ़े, तो वहाँ विज्ञन 


.._ भांगकी तुरियातीत अवस्थामें साक्षी भावनासे भी रहित हुए। जब जीव-बरह्मकी एकता करके 


अखिपद्‌ अद्वेत ब्रह्मकी मानन्दी दृढ़ हुई, तब चार अवस्थाओके चार भार्गादिका भेद छोड़ दिये, 


.._ बुद्धि आदि चतुश्यकी कार्य-भावनासे रहित ड॑:। तहां उक्त चारोंकी भेद बुद्धि कुछ भी नहीं 


रहती है, ऐखा कद्दा दै। पचर्ये आप-हवी-आप सो कैवल्य ब्रह्म निरखन परमात्मा स्वयं ज्यों-का-त्यों 


... बना रहता है। वही या स्थिति, कैचल्‍य मुक्ति है; यह सबसे बड़ा माना है। वही ब्रह्मशनका 


.._ उपदेश प्रचार करके अबोध नरजीवोंको गुरुवालोगोने अमा-भुला करके अ्रसित-जड़ाध्यासी, 


.._बद्ध कर रक्‍खा है, बिना विवेक ॥ ७३२॥ - 


| 


॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ३६ ॥ [ चौपाई- १० | साखी- २है]॥ &॥. 


१. महाकारण सो आपुहि राई # दोय स्वरूप तहाँ प्रगठाई॥ ७१३॥ 


_ अर्थः-- भ्रीरामरहससाहेव कद्दते है-- हे सन्‍्तो | समस्त चराचर जगत्‌का महान आदि कारण... 


..._ सोई मद्दाकारणरूप आप-ही-आप विश्वात्मा महाराजा स्वयं निरशन ब्ह्मको माना है। तहाँ निर्विकल्प, 
-... निराकार ब्रह्ममेंसे ही दूसरी एक इच्छा भगठ दोकर आई। तब तो माया और ब्रह्म या प्रकृति- पा] 


..._ पुरुष, ये वो स्वरूपमें तहाँ प्रगट हुए। सो यहाँ भी 
... किया वा दो रूप प्रगट हो गया, ऐसा भाना है ॥७5१३॥ 








ख््री ओर पुरुष, ये दोके रूप अगठमें उत्पन्न... 


बानी उत्पन्न हुई, 


थकर्त्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो ! स्रोई अहासे इच्छाशक्तिकृप साया खुल 











..... . . २. इच्चा वाक्ति सो माया छाजे # पुरुष ब्रह्म आपु होय गाजे ॥ ७३४॥ 








अल अद्य हो करके मायाकी गोदमें लिप्त दोकर आप हो निरअन 

















ग्रन्थ! ५ ] के शब्दा थे-भांवार्थ, खत्य निर्णय, यथांथ पारख रहस्य बोधचिंनी, सरल ठौका सद्दित 68( १४१०४ ) 
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पुरुष 'अहं ब्रह्मास्मि' की गजना करने लगा | इच्छाशक्ति सोई माया स्त्री हुई। आप ब्रह्म ही पुरुष 
रूपमे खड़ा छुआ, इसतरहसे दोनोकी खेंचा-खंचीमे गजेना हो करके जगत्‌ निर्माण हुआ, ऐसा 
कथन किया है ॥ ७३७ ॥ ह 


३, दुतिया सोई शून्य विस्तारा # तासु नाम कारण परचारा ॥ ७१५ ॥ 
अथः-- अ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | एक निरजश्ञन ब्रह्मने अपनी स्वयं शक्तिसे इच्छारूप 





. दुतिया आदिमायाकों खड़ा किया है। सोई मायामेसे फिर शल्य आकाश सहित पाँच तत्त्वोके 


ब्रह्माण्डको बनाकर विस्तार किया है। इसीसे उस माया-शक्तिका नाम जगत्‌का आद्-कारण 
आद्याशक्ति कहकर प्रचार हुआ। खबका कारण भमाया-त्रह्म है । यही बात गुरुवालोगोने उपदेश 
देकर प्रचार किया है। अथवा केवल्य ब्रह्मसे मद्राकारण और कारण; यह दो रूप प्रगट हुआ । 


पक तो इच्छाशक्ति हुई, दूसरा शूल्य कारण हुआ, पेसा प्रचार किया है ॥ ७३५ ॥ 


४. करत मिलाप पुरुष ओ नारी # कारण अनेक रूप विस्तारी ॥ ७३६ ॥| 
अर्थ:-- अन्धकर्तता कहते देँ-- हे सन्‍्तो ! फिर पुरुषरूप निरअ्ञन ब्रह्म ओर नारीरूप इच्छा- 


अष्ठाज्ञी माया, ये दोनोका प्रेम-आक्षणसे मिल्लाप हुआ । उनके मिल्लाप, संयोग था समागम करते 
ही उनके रज़-वीय सम्बन्ध एकत्र होकर मिल गये । उसी कारणरूप बीजसे कार्यरूपमे अनेकों 


ब्रह्माण्ड और पिण्डोंका नाना रूप आकार-प्रकार, वस्तु तथा देहाद्की उत्पत्ति होकर विस्तार 
हो गया। सो श्रमिक नरजीबोने ढी ऐसी-ऐसी खानी ओर वाणीकी विस्तार किया है ॥ ७३१६ ॥ 
५, बीज अनेक पुरुषके अंशा %# उपजी दुतिया खेत भी बंशा ॥| ७३७ ॥ 
अथ-- भ्रीरामरहससाहब कहते हैं--- हे सन्‍तो ! श्रह्म-पुरुषके अंशसे अनेक जगतका 
बीज नाना कम उत्पन्न हुआ, ओर दुतिया इच्छा मायारूपी खेतसे संसारमे सो बीज स्थापित 
हुआ, जिससे पॉच तत्व तीन गुण, जड़-चेतन्य समस्त, जगत्‌-सशष्टिका बंश बहुतायतसे उत्पन्न 


हो गया; ऐसा कथन कल्पनासे किया है। अथवा चार खानियोँमें वासना-बीजसे पुरुषोंके चीय॑ 


( बीज ) भी अनेक तरहके बने हैं; सो रस्त्रियाँ खेतरूप हैं, उनमें पुरुषकां बीये झ्रीकी योनिसे गर्भरूप 


. खेतमें स्थापित होकर उसीसे अनेकों सन्‍्तानरूप बंश उत्पन्न हुए था हो रहे' हैं ॥ ७३७ ॥ 


६, पाँच तत्तके कारण कीन्हा # पाँच श्वास उपजाई लीन्हा | छश्द॥. 
.. अथः+- अंन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तों ! कारण ब्रह्म द्वारा बाहर पाँचों तत्वोंकी मायासे 
उत्पत्ति माना है, सो तो कल्पना ही किया है। फिर पाँच तत्वोंकों ही कॉरण बंना करके उससे पाँच 
शवास कार्यरुूपमें उत्पन्न कर लिया है। सो यह कि, आकाशसे स्थिर पचन, वायुसे चडञ्जल पवन, 
अग्निसे आकर्षक पवन, जलसे शोषक पवन ओर पृथ्वीसे प्रेरक पब्चंनकों पेदा कर लिया हैं। अथवा. 
धनअय, कुकल, कूम, नाग ओर देवद्त्त, ये पॉच खुक्ष्म ब्रह्माण्डकी वायुकों उत्पंन्न कर लिया। अथवा 
तदाँ पश्च विषयोकी आखसक्ति तथा पंथ कर्मोके अध्यासवश खूक्म देहमे पॉचों वैत्योके भाग, पश्च 


_प्राणके अंश संहित जींबे गर्भेवासमें जाता है। उसीसे स्थूल देददोंकी उत्पत्ति कर लेता है. ॥ ७३८ ॥ 


“ . ७, मिलत आकपण अन॑ले प्रकाशी # रचनां हेतु बीम जल राशी । ७३६ ॥ 
. आथ-- भ्रन्थकर्ता कहते है हे संब्तो | आफकाशमें समान ओर चञ्नल्त, ये दोनों वायुके मिलाप 


. आकर्षण, पररुपर सक्नपेण, टक्कर, रगड़ होनेसे उच्णता पा करके विजलीरूप अग्निकी उत्पत्ति हो 
... करकेप्रकाश हुआ; उस अग्निसे बादल पिंघलकर जल उत्पन्न होकर वर्षा हुईं वा होती है । उस जलसे 
पृथ्वीमें अंकुरजादि सर्व वनस्पतियोकी उत्पत्ति हुई वा होती है। यही देखकर पाँच तंत्त्वॉफी 


उत्पतक्तिकी भी कल्पना की गई है। अथवा खानी भागमें सख्री-पुरुषमे कामकी प्रंबलतासे परस्पर खिंचाव 


.. आकषण हुआ, तो दोना आपसमे मैथुन कममें प्रवृत्त द्ोकर मिले । तहीोंँ इन्द्रियोंकी रगढ़ होनेसे 
... कामाम्निका प्रकाश दोकर गर्मी बढ़ी, उसमे रज-वीयको पिघला करके पतन कर द्या। उसी जलकी 


(११०६) 8 मूल पञ्ग्नन्थी--( सठीक )--उकसार वर्णन #ः [ पंञ्ञम- 
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राशिरूप बीयसे रजके सम्बन्ध पा करके शरीर की रचना किया । जीवय॒क्त बीय गर्ममें स्थापना होनेके 
कारणसे ही देहकी रचना होती है ॥ ७३९ ॥ 
८. प्ेरिक बल सब कारण थाई % दुतिया खेतमें रहा समाई ॥ ७७० ॥ 
अथः-- ग्रन्थकत्ती कहते है-- हे सन्‍्तो ! ब्रह्म पुरुषकी प्रेरणारूपी महान बलसे खिंचाव होनेपर 
जगत उत्पत्ति होनेमे लगनेवाले सब सामान--- उपादान, निमित्त ओर साधारण, थे सब कारण दोड़- 
दोड़ करके उस परम पुरुषके पासमें आ जाते है | फिर दुरतिया>आदविमायाके गर्भरूप खतमे 
यह बीज डाल देता है। तदनन्‍तर कुछ काल तक बीज मायामें ही समा करके रहती है। समय 
पूर्ण होनेपर फिर जगत्रूप बुक्ष प्रगठ होकर आता है; पेसा कल्पनासे माना है| अथया वासनाकी 
प्रेणणासे विषयोके बलसे प्रेरक्क आदि पॉचोवायु घधायकर सब कारणरूप वोय॑मे मिल जाते है । 
अध्यासी जीव भी खूुक््म देहयुक्त वीयमे सम्मिलित होता है । और दुतिया>श्रीके .खेतरूपी 
योनिसे गर्भ कमलमें भोग द्वारा पहुँच करके समा रहता हैं। फिर अवधि पूर्ण होनेपर बालक पेदा 
हो जाता हे ॥७४०॥ 
8, सोई कारण वायू केरे # तीनों पुत्र रायके चेरे ॥ ७४१ ॥ 
 अथ+-- अन्थकर्तों कहते है-- हे सन्‍तो ! खोई प्रेरक वायुरूप माया तथा ब्रह्म, दोनोके सस्यन्ध- 
रूप कारण करके वायुके गर्भमेसे अग्नि, जल और पृथ्बी-- ये तीन कार्य पुत्र अंशरूपमें पेदा दो गये | 
तहाँ आकाशरूप निरश्चनन राज़ाकी वायुरूपी माया स्त्री द्वारा अह्मा, विष्णु ओर महादेव, ये तीना पुत्र 
ही पृथ्ची, जल ओर अग्नि तस्‍्त्वके रूपमें प्रगद हुए हैं। थे तो ब्ह्मके ही चेरे या अंश हे । ऐसी कल्पना 
. किया है। अथवा सोई वासनारूप वायुके कारणसे ही पुदषरूप राज़ाकी सत्री द्वारा बिशुणी पुत्र वा 
.. सन्‍तान उत्पन्न होती चत्नी आ रही है ॥ छू |. ््ि 
पा १०, आपूहि कारण शून्य स्वभाऊ # पृथिवी थीर पबनके दाऊ ॥ ७४२ ॥ 
अर्थ*-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो ! आकाशवत्‌ व्यापक परमत्तक््व-परमात्मा आप ही 
निरज्ञन बहा सब चराचर जगत्का मूल कारण. अधिष्ठान है | बह्मके स्वाभाविक गुण, स्वभाव, 
. लक्षण तो कुछ भी नहीं है; शल्य निर्मुण, निराकार है | तथापि सब खष्टिका मूल कारण-बीजरूप 
'बही दहै। धीरपवनरूप आदिमायाका सम्बन्ध करके पृथ्वी-जलादि सब कार्यकी उत्पत्ति हुई | माया" 
की कला-थीरपचनके दाव-पेचसे ही पृथ्वी ओर आकाशके बीचमें ब्रह्माण्ड-पिण्डादि सकल सृष्टिका 

... पसारा-विस्तार हुआ है। ऐसी कल्पना गुरुवालोगोंने दढ़ाया है । अथवा आप ही जीव कहीं शूल्य: 

... स्वभावके कारणसे और कहीं विषय बासनाके कारणसे अध्यासके दावमे पड़ करके पृथ्वीरूप नाना. 
देहोंकी घारण किया करते है; आवागमनोंमें ही डोला करते है । सो उसे परख करके सब आसक्तिको._ 
छोड़ देना चाहिये ॥ ७४२ ॥ हे 

..... साखी;+-- कारण शून्य है श्वासकें # महांकारण सो आप ॥ 

। . १४८ | अनल आकर्षण बीज जल # प्रेरिक वायू थाप॥ छछ७३॥ | 
ओऔ्रीरामरददससाहदेब कद्ठते है--- हे! सन्‍तो | श्वासरूप सूक्ष्मदेहकी उत्पत्ति और लय 
.. दोनेका कारण अधिष्ठान भूमिका कारणदेह, हृद्यस्थान, शज््य सुषुप्ति है। इसीको आदिमाया जगत्‌..... 
... या देद्द उत्पत्तिका मूल कारण अविद्या या अज्ञान शून्य श्वासके रूपमें माना है। और मद्दाकारण 
:. स्वरूपमें सो निरखन परमात्मा आप-ही-आप स्वयं है। क्योंकि, मायाका भी आव्कारण उसे ८ 
.. डी माना है। निर्मित्तोपादान कारण होनेसे परमेश्वर ही मद्दाकारण है.। केवल उपादान कारणरूप |... 
 भायाको का है। कप परमेश्वर पुरुषकी इच्छारूप अप्लिप्रचण्ड हुई, तो उसने मायाको आकर्षण था ; था 

















प्रनथ: ५ ] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी खरल ठीका सद्दित के (१२०७ ) 





है लील+न जजनीयी जीन सफकजकीी ७3१५५, 


जलको प्रेरक बायुने उड़ा करके पृथ्वीमे जहाँ-तहाँ ले जा करके थाप दिया वा टिका दिया, वर्षा 
दिया । अथवा शरीर बननेका कारण शल्य अज्ञानरूप अध्यास है । सो श्वयासरूप सुक्ष्म देहके साथ 


रहता है। उसका निर्मित्त कारण था कर्ची लो जीव आप ही है। देह छूठनेपर चासनारूप 
भेरकवायु उड़ा करके उसे ले जाती है। जहाँका अध्यास सन्मुख होता है; वहाँ ही आकर्षण होकर 


चला जाता है। फिर घुरुषके वीय॑मे समा करके मैथुन होनेपर जलरूप रजमें मिल करके गर्भमे 
ठहर जाता है। भेरिक वायुके थाप ८ थपेड़ा खा करके ऐसे बारम्बार आवागमन होता रहता है॥७७३॥ 
साखी।--- कारण पृथिवी खेत सो # थीर पवन विख्यात ॥ 
| १५६ ] पॉचतरक्व कारण भये # परगट बड़ उतपात | ७४४ | 
 अथः-- अन्थकर्त्ता कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! जगत उत्पत्तिका मूल कारण पृथ्वीरूप क्षेत्र -- खेत के 








. समान यहाँपर ख्री ही आदिमाया है। उसका नाम ब्रह्माण्डमे 'थीरपचन” कह करके विख्यात या 


जाहिर, प्रसिद्ध किया है। क्योंकि, सब बीज आ करके डउसीके गर्भमें ठदरते है। तदनन्‍्तरं पृथ्वी, 
जलादि पाँचोतत्व, तीन गुणादि सारा चराचर जगत्‌ कार्यरुपमें उत्पन्न होकर प्रगठ हुए है; पेसा 
वर्णन करके गुरुवालोगोंने शत्यक्षमे बड़ा उत्पात --उपाधि मचाते हैं| सबको स्ुला करके घोखेमें 
डाले या डाल्न रद्दे है। अथवा यह बात सखंसारमें विज्यात है कि, जिखकी जदाँपर आशा वा 
आसक्ति लगी है; स्थूल देह छोड़नेपर भी वासनासे वह' जीव उसी भूमिकाम जा करके ठहरता है । 
कारणरूप प्रथ्वीवत्‌ खेत सो स्त्री ही है। पॉचततक्त्योंका कार्यरूप बालकका शरीर गर्भमे बन करके 
तैयग्यार हुआ | सो स्त्रीके योनिसे बच्चे उत्पन्न होकर प्रगट हुए, बादमे थे बड़े हो करके विषय भोग 

में-कुकम करनेमे वे ही बड़ा उत्पात ८ उपद्रव किये या कर रहे है । बिना सदूुरुके पारख बोध हुए 


.. कभी भी जीब इन उपाधियोंसे छूठ नहीं सकते है, सो जानिये | ॥ ७४७४॥ 


॥ &8 ॥ चौपाई ॥ भाग-- ३७॥ [ चौपाई- १४.। साखी- २ है ]॥ &॥ 
१, पाँच कला जो कारण साजा # पाँच श्वास लिकृुम उपराजा ॥ ७४५ ॥ 
अर्थ श्रीरानरहससाहेब कहते हे--- हे सन्‍तो | एक कारण जअहाने पाँच कल्लारूप पॉचतरत्त्व 
सहित पिण्ड-ब्रह्माण्डको जो साजा -- बनाया या उत्पन्न किया है, सो उसीमे और पाँच' श्वासको सूक्ष्म- 


रूपमें उत्पन्न या पेदा किया, सो १. थीर पवन, २. चश्चल पवन, ३.आकर्षक पवन, ४. शोषक पवन और 
४. प्रेरक पवन, ये पाँचों श्वास ब्रह्माण्डमे उत्पन्न किया । घनश्चय, कूकल, कूम, नाग ओर देवदत्त, 
ये पाँच वायु ब्रह्माण्ड कलाका सूझ््म भाग लेकर पिण्डमें ला करके उपराजा या पैदा किया, 


ऐसी माननन्‍दी किया है ॥ ७8४५क॥ 
२, आपुहि शून्य निरक्ञन थाये # पृथिवी महाशक्ति निमोये ॥ ७४६ ॥ 


अर्थे)-- ग्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! बाहर निरजश्जन परमात्मा आप स्वयं ही 


आकाशस्वरूप हो रहे है । देहमे धनश्षयवायु होकर घायके आये, तो तहाँपर दोड़ने लगे, और 
आदिमायामहाशक्ति भगवती बाहर पृथ्वी स्वरूप बनी है, तथा देहमे देवदत्तवाशुका स्वरूप बना करके 


रहने लगी है | इन दोनोका परस्पर सदा सम्बन्ध बना रहता है, ओर इन्हीं दोनोंकी शक्तिसे सारी 


..._ खुश्िका निर्माण हुआ या होता है, ऐसा माना है ॥ ७४६ ॥ 


३, प्रेरिक बल अंशी सो बाई # अनल आकषण सो उपजाई || ७४७ ॥ 
अर्थः-- ग्रन्थकत्ता कहते हैं-- हे सबन्‍तों | ब्रह्मकी प्रेरणारूप इच्छाशक्तिका बल्ल पा करके 


सो थीरप्वनरूप माया दश्शों वायुओका अंशी८-भूल कारण हुई है। उसीसे अन्य वायु भी अंश या. 


कायरूपमे उत्पन्न हुए है। सो अंशी वायुमे प्रेरिकका बड़ा बल रहता है। उसी अंशी चायसुरूप 


थीरपवनमे ब्रह्मने आकर्षण -खिवाव या रगड़ किया, तो उसीसे बाहर अभ्ति तत्वकी उत्पत्ति | 
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( ११०८ ) $ सूल पञ्ञग्रन्थी--( सटीक )--ठकसार वर्णन के [ पश्मम- 
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हुई। देहमे कूम वायुको उपजाया है, ऐसा कहा है'। अथवा थीरवायु तथा प्रेरक वायुके सम्बन्धसे 
आकर्षक वायुकी उत्पत्ति हुई है। उससे अनलरूप उष्णर्व >गर्मी पेदा हो जाती है ॥ ७४७ ॥ 
४. उत्पत्ति कारज रचना चीनहा % एकन एक आशझ्य सो दीनहा ॥ ७४८॥ 
अर्थ;-- अन्थकत्तोी कहते है-- हे सन्‍तो | बह जब तक कारणरूपमे रहती है, तब तक तो कुछ 
पद्चिचाननेमे नहीं आती है। जब कार्थकी रचना होकर उत्पत्ति होती है, तब उन्‍्होंके गण-लक्षण सब 
चीन्हने, पहिचाननेम आ जाते है| एक-न-एक तरत्तयोंक्रे आशरूप आधार सो कारण-कार्य होता 
ही रहता है॥ 

क्‍ अथवा सो गुरुवालोगोने मलुष्योको निरञ्ञन, आदिमाया, ब्रह्मा, विष्णु, महादेवादि एक-स- 
एककी आशा, भरोसा, धोखेमे लगा दिया है, श्रमा करके जहँड़ा दिया है। उसीखे नाना कर्म, कारये- 
की रचना करके जगत्‌की उत्पत्ति आदि मानकर ब्रक्मको चीन्हना चाहते है। यही श्रम, अध्यास 

 घोराखसी योनियोमे ले जानेकी निशानी है। नाना कार्यरूप देह घरानेका देतु दे ॥ ७७८॥ 

 पू, रचना नह जल सो कीन्हा # उपजे खेत सब कारण चीन्हा |! ७४६ ॥ 

अथे3-- भ्रन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! वृक्ष, गुल्म, लतादि तथा देहकी रचना बनावट होनेमें 
सो सब जगह जलतस्वके स्नेहा क्षण शक्ति वा रसायनाकर्षण शक्ति द्वारा होती है। जलमे स्नेह, चिकना, 
नरम करनेकी गुण स्वयं शक्तिहै। इसलिये सो जल ही अंकुरज तथा देहादिकी रचना कराता है; यानी 
उसीसे रचना होती है । जब खेतरूप पृथ्वी वा गर्भेवासमेंसे देहधारी जीव और वनस्पति तथा प्राणियोंकी 
उत्पक्ति होती है। तब उनके मूल कारण बीज और जाति आदिकी पहिचान होती है। एवं 
आकर्षक वायुसे शोषकथवायु उत्पन्न होकर जलको खुखाकर कारणरूपमें ही रख देती है। यही 
उसका चिह्न, लक्षण या निशानी है । अर्थात्‌ जेसे वनस्पति उत्पन्न होनेमे मुख्य करके जलके 


.. स्नेद्दाकषण शक्तिसे रचना होती है; और सब कारणके चिह्न सहित कार्य खेतमें उत्पन्न होते है, 
तब पहिचाननेमें आती है । उसीतरह देदकी रचना भी जीवॉकी अध्यास और रज़-बीयरूप जलसे 


. होता है। फिर गर्भरूप खेतसे उत्पन्न होनेपर खानियोके सुताविक सब चिह्नप्रगट होते है, पहिचानमें 
आते है; ऐसा जानना चाहिये ॥ ७४९॥ 
द ६, कारज प्रगठ भय विस्तारा # पांचहु चाल न्यारा न्यारा ॥ ७५४० ॥ 
८ अथे।-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे खनन्‍्तो | सुरुवालोगोने कहा है. कि, कारणरूप एक 
परभहामसे ही कार्यरूप पाँच तत्त्व प्रगट होकर विस्तार हुआ है | तहाँ आकाशका शून्य होकर लय 


े होनेकी चाल तथा शब्द गुण है। वायुकी तिरछी गतिसे चश्चल होनेकी चाल तथा स्पर्श गुण है।... 


... अग्निकी ऊध्च गति दाहक वा प्रकाश करनेकी चाल तथा' रूप गुण है । जलकी अर्थ गतिकी चाल 


तथा रस गुण दै; और पृथ्वीकी खड़ी चाकवत्‌ भ्रमण गतिकी चाल तथा गन्ध गुण है | पेसे पाँचों.. 
वोकी चाल्न न्‍्यारी-न्यारी ही हुई है। अथवा बह्याण्डरूप कारणके अंशसे पिण्डरूप कार्यमे चारो... डे 
 ख्रानियाँ प्रगद होकर विस्तार हुई है, सो शरीरमें भी पाँचों तत्त्व, पाँचों वायुओंकी चाल, गुण, 


गा स्वभाव न्यारे-न्यारे या पिन्न-भिन्न ही रीतिसे हो रही है ॥ ७५० ॥ 
..... ७, तीन पुत्र दोइ पितु अरु माता # बैर विरोध परस्पर घाता ॥ ७५१ ॥ 


3 अथ- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | निरञ्ञषन पिता ओर आदिमाया माताके द्वारा ब्रह्मा, |, । 
.. विष्णुआर महादेव नामके, ये तीन पुत्र पैदा हुए। इन्हींकों पॉचतत्त्वोमे भी घटाया गया है | इनके... 









परस्पर घातक विरोधी बेरी बन गये हैं। इसलिये उन तीन पत्र और दोनों माता- 
बता है ॥ आर की 


2०22 म 0003... 


कारके अनमिल स्वभाव होनेसे विरोध होनेपर एक-दूसरेको दूबा करके घात वा नाश भी कर. 
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प्न्थः ५ ] क शब्दा थे-भावार्थ, सत्य निणय, यथा थे पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (१५०९) 


.. ८, पुरुष अंश सो तीन उपाये # तीन अंश माया प्रगठाये।। ७४२ ॥ 

अर्थः-- ग्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | निरख्जननरूप ज्रह्म पुरुषके अंश- विशेष बीयके सागसे 

ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश, सो ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए । ब्रह्माण्डमे वषो, शिशिर ओर घूप, ये तीन मोसम 
उपजाये | पिण्डमे रज, सर्व ओर तम, ये तीन गुण होकर आये। अथवा पूरक, कुम्भक ओर रेचक, ये 
तीन क्रियाको बनाये | तथा मायाके रज-अंशका भाग विशेष होनेसे तीन कन्याएँ उसने भी 
प्रगण की। साविन्नी, लक्ष्मी ओर पावेती, ये तीन पुत्री मायाकी पेदा हुई'। बाहर भूत, भविष्य और 
वर्तमान ये तीन काल माना है। देहमे इज्चला, पिज्लला ओर सुषुस्ता, ये तीन नाड़ी कल्पना किया है.॥ ७५२॥ 
8६, अंशी पुरुष तीनि सो घोना # गाया कला तीनि घर पौना || ७५३ ॥ 

. अर्थ+-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | निरक्षन पुरुषरूप अंशी या कारणसे सो 'छौना!5 


'कहिये तीन पुत्र जो उत्पन्न हुए, सो अह्मा, विष्णु ओर महेश नामसे अंशरूपमें प्रसिद्ध हुए । फिर 


न्होने प्राणयामकी तीन क्रियाओंका प्रचार आंशिकरूपमें किया। अज्ञानीरुप सब छोकडोको 
ओर भी उन्होंने भुल्ला दिया। तेखे ही मायाकी कलासे भी तीन घर >नाखिकाके दायाँ 
बायाँ ओर बीचके घेरामे तीन पोन-"-इजड्चलला, पिज्लला तथा सुषुस्चा, ये तीन नाड़ीका अनुमान 
लगाया है। उसीमे मायाके अंशसे उत्पन्न सावित्री, लक्ष्मी तथा पावंतीकी निवास भी माना है॥ ७५३॥ 

१०, तीनिईं घर सो नाड़ि बनाई # चन्द्र सुय तेहि मध्य समाई ॥ ७५४ ॥ 

... अर्थे--- प्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | बायाँ नासिकाके छिद्वरूप घरसे चलनेवाली वायुकोी 
इक्ला नाड़ी कहा या बनाया है। उसे चन्द्रनाड़ी सी कद्दते है| दाहिना नासखिकाके छिद्रूप घरसे जो 
वायु चलती है, उसे पिज्ञल्ला नाड़ी कहा या बनाया है। तिसखको सूर्थनाड़ी भी कहते है; और दोनो नाकके 
छिद्गसे बराबर बीचसे चलनेवाली वायुको खुषुज्ञा नाड़ीका घर बनाया है। उसे राहुनाड़ी भी कहते 


है। इसप्रकार सो तीनो घरमें तीन नाड़ी कर्पनासे बना करके उसके बीचमसे ही चन्द्र, सूर्यका भी 


निवास कथन किया है । अन्तमें सुषुस्ताके बीचमें ही समा करके सब बिलय हो जाते है 
ऐसा माना है ॥ छशछ॥ 


११, सुषमना तहाँ राहु सञ्चारी # अज हरि हर सोई बच्चु धारी ॥ ७५५. ॥ 
अथे-- ग्रन्थकर्ता कहते है--- हे खन्‍्तो | तहॉपर खुषुस्ला नाड़ीके मध्यमे राहु चला-फिस 


करता है वा उषुच्ामें राहुका सख्चार माना है। वहीं उसका निवास करनेका घर है। इसीसे 


सुषुस्ना चलनेपर दोनों नाड़ीकी शक्ति क्षीण हो जाती है | चन्द्र-सूर्थ दोनोको' राहु आ्रासकर लेता है, 
तो प्रहण लग जाता है । यहाँ योगियोको समाधिरुपी भ्रहण लग जाती है, ऐसा माना है। खसोई 


. जिदेवने भी देहमे तीन नाड़ियोके रूप धारण किया है। तहाँ इद्चलामें रजोगुणी ब्रह्मा, साविन्ीके 


सद्दित रहता है। पिछ्लामे सत्वगुणी विष्णु, लक्ष्मीके साथ रहता है; और खुषुस्तामे तमोग्रुणी मद्देश, 
पार्वतीके साथ रहता है। सो वे सब देहधारियामे रहते हैं; ऐसी कल्पना किया है ॥ ७५४५ ॥ 
१२, तीनों तीन कला .-पिस्तारी # समय तीन सोई अब्चुह्री ॥ ७५६ ॥ 
अर्थ-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो! उन तीनों देव-देवियोने शरीरमे-- बाल, युवा, घूद्ध, 
ये तीन कलारूप तीन पनको प्रगठ किया; स्त्री, पुरुष ओर नपुंसक, ये तीन चिह्ू विषय-व्यवहारका 
विस्तार किया है। सो त्रिगूण खानी-वाणीका जाल ही फेलाया है। उसी रीतिसे ब्रह्माण्डमे वर्षाका 


.. समय, ठण्ढीका समय और गर्मीका समय खोई तीनोमें घटा करके अजुमानसे उसी तीन सुघरूपको 


_निहारने लगे। वर्षा अह्मा, शिशिर विष्णु ओर धूप महादेवके रूपमे कटपना करके झीनी-मोटी जालोमें 


| | हे है जर जीव फंसे . और दूसरों को भी फंसाये द्वै ॥ ७५६ ॥ 





१३, दक्तिणायन उत्तरायण जोई # इहुला पिड्ला घिलसे सोई ॥ ७४७ ॥ 


अथ।-- प्रन्थकर्तता कहते हैं--- हे सन्‍तो | बाहर खूथे छः मद्दीना तक वक्षिणायनके तरफ... 


पृ० ग्र० टीका; १५४५-- 


( १५१० ) । लूल पञ्चग्रन्थी--( सटीक )--टकसार वर्णन के .. [पश्चम- 
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आम न 


शहता है। तथा छः महीना तक उत्तरायणमे रहता है । तेसे ही शरीरमे छः घड़ी तक दक्षिण स्व॒रसे 
श्वास चलता है, सो पिछूलामे दक्षिणायन रहता दे; ओर छ+ घड़ी तक श्वास बायों स्वरसे चलता 
है, सो इज्ञल्लामे उत्तरायणका सभय रहता है। ऐसा मान करके श्वासमे स्वरको देखकर योगीलोग 
सो उसीमे विलास करते रहते है ॥ ७५७॥ 
१४, कबहूँ सूथ घर चन्दा जाही # चन्दा कब सूर्य घर माँही ॥ ७५४८ ॥। 
अर्थ/-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! कभी सूथ-नाड़ीरूप पिला आगे बढ़कर चरूद्ध- 
नाड़ीरूप इक्नलाके घर था घेरामे भी चली जाती है | फिर उल्लनटकर पीछे अपना घरमें आती है । तेसे 
ही कभी चर्धनाड़ी भी सूर्यनाड्रीके घर या घेराके भोतर घूमते-घूमते चल्ली जाती है; ठोकर खा 
करके रुफनेपर फिर उल्लटकर निजञ्ञ घरमे चली आती है । ऐसे दोनों नाड़ियाँ उल्नए-पत्नट एक- 
दूसरेके घेरातक पहुँच करके चत्ना करती हैं; ओर बाहर भी चन्द्रमा श्रमण करते-करते कभी-क्ी 
सूर्यके भीतरी घेशतक जाकर फिर ऋमशः पूर्व स्थानमे आ जाता है । पऐेखा योगी ओर है 
ज्योतिषियाने प्रमाण माना दे ॥ ७५८॥ हे 
...... साखी;-- जस जूस चन्दा सूर्य घर # तस तस होने छीन ।। 
...[ १६० ] जस जस बल घर आपना # बढ़े कला होय पीन | ७५६ ॥ 
... अथः-- भ्रीरामरहसखादेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! शरीर मे जैसे-जैसे चन्द्रनाड़ी सूर्यनाड़ीके घर 
या घेरामे बढ़ती हुई आगे अ्वेश करती जाती है, तेसे-तेसे ही बह क्षीण या लीन होती हुई बिल्लाती 
जाती है। अगर पूण ही घुस गयी, तो उसका निशान ही मिट जाता है | खूथनाड़ी दी प्रबल 
. होकर चलने लग जाती है; ओर जैसे-जैसे फिर उतल्लटकर चन्द्रनाड़ी अपने घर बाँयीं तरफके 
.... घेरामे आ जाती है, तैसे-तैसे ही उसका बल बढ़ता ही जाता है; सब कला पूर्ण हो करके मध्य 
. भागमें आकर पुष्ट प्रकाश हो जाता है, ऐसा कहा है । अथवा जैसे-जैसे चन्द्ररूप योगीलोग सूर्य 
.._ कहिये बह्मशानके घर ब्रह्म-स्थितिमें बढ़ते जाते है, तेसे-ही-तैसे उनकी योग साधना छूटकर क्षीण 
. होती जाती है। ब्रह्मश्ञानमें प्रविष्ट होनेपर सब योग साधनाएँ कूट जाती हैं; और जैसे-जैसे अपने 
... योग घरमे लौठकर फिर बढ़ते आते है, तो शूल्य समाधि लगानेका कल्ा-कौशल भी बढ़ जाता है 
... खाधनामे परिपुष्ट हो करके ध्यान-समाथि लगानेपर उन्हें पूर्ण चन्द्रके समान शुभ्र प्रकाशबाता 
.... ज्योतिका दशन हो जाता है। उसे परमात्माका स्वरूप मान कफ़रके कद्पनामें भूल जाते हैं'। अथवा 
...._सूथ्थ एक मद्दान तेजोमय अशि-पुञ्च विशाल पदार्थ अनादि कालसे बाहर अक्याण्डमें स्वयंशक्तिसे 
... स्थित दै। वास्तवमे सूथथं अचल दे । बीच केन्द्रमें अपने कीलपर ही भव रावत्‌ घूमता हुआ दहरा रु 
.._... छुआ है। पृथ्वी सहित खब अ्रह अपने-अपने कक्षके मार्गसे सूर्यके चोत्तरफ परिक्रमा कर रहे है 
._ पृथ्वी खूर्य मण्डलके चारों तरफ अनादि स्वयंशक्तिसे सदा घूमा ही करती है । और चन्द्रमा सी पृथ्वीके 
.... घेराके भीतर रहकर पृथ्बीकी ही परिक्रमा किया करता है | सो पृथ्वीके साथ-खाथ चन्द्रमा भी 
...._ सूर्यके चोतरफ घूमता हुआ ही फिर रद्द है। इसप्रकार भ्रमण करता हुआ चन्द्रमा जैसे-जैसे 
... आगे बढ़ करके सूर्यमण्डल्के घेराके भीतर चला जाता है, तैसे-ही-तैसे चनद्गमाका प्रकाश क्षीण 
... होता जाता है। क्योंकि, चन्द्रमा स्वयं प्रकाश होनेकी शक्ति नहीं है | बफेसे ढका हुआ गिरिस्एक्ष 
...._ हिमालय पहाड़ था कॉचके पहाड़ स्फठिक शिक्षाके खमान स्वयं प्रकाशसेहीन ऐसे द्वी चन्द्रमा 
रा रा श्री पद्दाड समूह स्वतः ज्योततिदीन जड़ पद्षार्थ है। और रूर्यकी किरण पड़नेसे काँच' या हिम ५ 
फैसे चमचमा जाते है; तैसे ही सूर्यकी किरण डसपर पड करके चन्द्रमा भी उज्ज्वल प्रकाशन 
जाता है। अतएव खूर्यके घेरा भीतरके नजदीकर्म घूमते हुए जब चन्द्रमा पहुँच जाता दे 
' किरण उसके ऊपरी भागमें ही पड़ जाती दे । नीचले भागमें प्रकाश क्षीण ४ छाया 


















४ अप असकााागक्लेसन, उहटलमनतयकत पा फर 
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आ जाता है, तैसे-तेसे नीचले अर्थ भागमें सूर्थवी किरण पड़ जानेसे प्रकाश होता जाता है। 
इसतरहसे पूर्णिमाकी राज्रिमे चन्द्रके अर्थ भागमें खूय की पूर्ण रोशनी या प्रकाश पड़ जानेसे हम' लोगोंको 
पूर्ण प्रकाशयुक्त चन्द्रमा दिखाई देता है। पूर्णिमामें चन्द्रकी सोलहों कलाका भाग बढ़कर परिपुष्ट 
पूर्ण प्रकाशयुक्त दिखाई देता है। परन्तु, वह प्रकाश सदा बेखा ही बना नहीं रहता है, क्योंकि, 


 श्रमण-गति तो लगी ही हुई है; फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाता है, तैसे-तैसे नीचला भागमें 


छाया पड़ती ही जाती है । सो सबको दिखाई देता ही है | चन्द्र, सूर्यादि जड़ पदार्थ अनादि कालसे 
वैसे ही बने है | उन्हे किसीने नहीं बनाया ढै, ओर कोई बिगाड़ भी नहीं सकते है, ऐसःर जानिये | ॥७४५९॥ 
साखी;--- पन्द्रह तिथि परवान सो # अपने अपने पच्छ || 
.. [१६१ ] जब जब तीनिहँ एक घर # करे काल सो भच्छ | ७६० दे | 

अथेः-- अन्थकर्तता कहते ढ-- हे सन्‍्तो ! परिवा वा प्रतिपदा, द्धितिया, तृतियासे लेकर पूर्णिमा 

तककी पन्‍द्ृह तिथियोंको या पन्द्रह दिनोकों “शुक्लपक्ष” कहते है। क्योंकि, इन द्नोंमें चन्द्रकी कल्ाका 

प्रकाश बढ़ता ही जाता है। प्रतिदिन सीधेमें जितने भागपर सूर्यकी किरण पड़ा, उतने ही भागमें प्रकाश 
दिखाता जाता है; ओर पूर्णिमामे पूण भाग प्रकाशित हो जाता है। फिर प्रतिपदासे अमावास्या 

तक ऋमशः प्रतिदिन चन्द्रकी कला घटती ही जाती है । उसको “कृष्णपक्ष” कहते है । अमावास्यामें 

पहुँचनेपर चन्द्रका पृथ्वी तरफका अर्थ भाग बिलकुल काला अप्रकाशित हो जाता है । चन्द्र तो 

वैसे ही रहता है; परन्तु, उसकी ऊपरी भागमें ही खुर्यकी किरण रुक जानेसे नीचेके अर्थ भागमे छाया 

पड़कर अँधियारी रह' जाती है। फिर पूर्ववत्‌ चन्द्रमा घूमता द्वी रहता है। यहाँ शुक्लपक्ष चन्द्रमाके 

भागमें ओर कृष्णपक्ष खूर्यके भागमें माना है। पनद्रह द्नोके शुक्कलपक्ष तक चन्द्र अपने घरमे रहता 

है, ओर पन्द्रह दिनोंके कृष्णपक्षम सूर्यफे घरमें रहता है; सो अपने-अपने पक्षमे बलिष्ठ रहते हैं, 
यही प्रमाण किया है। जब-जब खूये, चन्द्र ओर पृथ्वी, ये तीनों श्रह खीधी एक रेखाके घेरामे 
घूमते-घूमते आ जाते है। तब-तब सूर्य ओर चन्द्रको राहुरूप पृथ्वीकी छाया पढ़ जानेसे उस 
कालमे उसकी प्रकाश रोककर आइमे आ जाता है, तो यहॉपर ग्रहण लग जाता दै; यह' ज्योतिषका 

प्रमाण है | परन्तु, ठग शुरुवालोग काल बन करके ओर ही कुछ कट्पना बता करके ग्रहणमे बड़े-- 
बड़े दान कराने लगा करके भोले लोगोंको लुटकर खा जाते है। अथवा जब-जब त्रिदोष बात, पित्त 


कफ इकट्ठा हो जाता है, तो सन्निपात हो जाता है; अथवा जब इक्नला, पिज्लल्ा ओर सुषुज्ञा, ते तीनों 
एक ही घरमें आ जाते है, तब ऊध्व श्वास चलकर काल-ख्ृत्यु होनेके समय आकर आयुक्ो खा' 


जाता है,सो तब यहाँपर मरण होकर देह छूट जाता है। इसलिये समाधि लगा करके कालको 


जीतनेके लिये योगीलोग त्रह्माण्डमें छिपे रहते है, तो भी समय आनेपर वे भी मर ह्वी जाते हैं,॥ ७६०॥ 


. ॥ # ॥ चौपाई ॥ भाग-- १८ ॥ [ चौपाई- १० | साखी- २ है ]॥ &॥ 


.. १, अपने घर चन्दा बल पावे # तहवाँ ताहि राहु सताबे ॥ ७३१॥ 
. अर्थ:-- भ्रीरामरदससादेव कहते दै-- हे सन्‍्तो | अपने घररूप घेरामें ही 3 चन्द्रमाको 


प्रकाशित होनेका बल प्राप्त होता है। पूर्णिमाके रातको पूर्ण प्रकाशयुक्त दो आर | परन्तु, कभी- _ 
कभी पूर्णिमाकी राचजिमे राहु आ करके चन्द्रमाको सताता है, ऐसा कहा हे ५ अथात्‌ सीधी रेखामें 
आनेसे पृथ्वीकी छाया चन्द्रमापर पड़ जाती है, उसे ही भ्रहण लगा कहते हैं। और गुरुवालोग-- 

. “राष्टु डोमने चन्द्रको सता करके ग्रासा है।” ऐसा कहते हैं; सो बात तो मिथ्या कट्पना है। 
अथवा योगीलोग अपने योग घरकी साधनामें टठिके रहते है। तो वहाँ चन्द्रनाड़ीसे बल पांते है; 


सहाँपर उन्हें राहुरूपी काम या कामना आ करके खतातो है, उससे परेशान रहते है ॥ ७६१ ॥ 
.... २, अपने घर स्रज बलवाना % केतु होय यम तहाँ समाना ॥.७६२ ॥ क्‍ 
.. अथे+- प्रन्थकर्सा कहते है-- हे सन्‍तो ! तेसे ही सूर्थ भी अपने घर या घेरामे ही सदा रहता 





( १४१२ ) मूल पञ्चेश्रन्थी--+( खडीक )-- दकसोर वर्णन $ [ पश्चम- 
है । इसलिये अपने घेरामे सूर्थ बहुत बलिए या बलवान, अत्यन्त उच्ण, प्रकाश बलवाला रहता है । 
पृथ्वी वा चन्द्र अमण करते हुए कभी-कभी अमावास्याके दिनमे सूथकी सीधी रेखामे सन्मुखमे आ जाते 
हैं। तब तहॉपर केतुरूप चन्द्रकी परछाहीं सीधे भागमे सूथकी किरणको पृथ्बीम आनेसे रोक देता है। 
उसे सूर्थ ग्रहण लगा कहते है | गुरुवालोग कहते है-- केतु --( राहुके घड़ ) दानव केतु काल हो करके 
तहाँ सूयमें समाया, सूर्यकोीं पकड़ करके आखा, बड़ा अनिष्ठ हुआ, ऐसा कहते हैं; सो मिथ्या कल्पना 
है । ओर चन्द्र अहण पूर्णिमाकी रातकों ही लगता है, इसरे समयमे नहीं लगता है। तथा खर्ये 
अपहरण अमावास्थाके दिनमें ही कभी-कभी लगता है; और दूसरे द्नोमें ग्रहण कभी नहीं लगता है, 
हर पूर्णिमा और अमावास्याको भी उक्त अह्दण नहीं लगता है। क्योंकि, पृथ्वी तथा चन्द्र घूमते-घूमते 
अगल-बगल होकर निकल जाते है । किसी-किसी वक्त ही सीधी रेखामे आ पहुँचनेसे उनमे एककी 
छाया दूसरेपर पड़ जाती है । फिर कुछ देरमें भ्रमण गतिसे आगे निकल जानेसे प्रहण भी छूठ जाता... 
है । यही अनुभव की हुई बात प्रामाणिक होनेसे सच्ची मानने योग्य है। अथवा सूर्यरूप श्रद्मज्ञानी 
अपने खिद्धान्तके घरमें रहनेसे अ्रह्म मानन्दीके बलमें बलवान परिपुष्ट रहते है। तहाँपर यमरूपी 
मन >केतु बन करके श्रम-कल्पनारूप होकर समाया हुआ है। इसीसे सम-समान परिपूर्ण व्यापक 
. ब्रह्म मानकर भूलमे सुना रहे है ॥ जब ॥ 
द .. ३, ओऔसर आप आप जो ग़ावे # तीनिडँ तीन कला होय धावे | ७६३ 
द अर्थः-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! इसप्रकार अपना-अपना पक्ष पकडकर ओखर या 
.. समय पानेपर भिन्न-भिन्न नाना सिद्धान्त बहु विधिसे वर्णब करके, जो कि, शुरुवालोगोने गाया है 
'. सोई वाणी अभी खब कोई गाते हैं या गा रहे है। आप अपना स्वरूपको न जानकर पारखबोधके 
बिना अपने ऊपर कर्ता ईश्वरादि स्वामी, रक्षक समझते है । शानी, योगी और भक्त, ये तीनो श्रमिक 
.._ हो करके करिपत कलाके पीछे-पीछे दोड़ रहे है । ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश, ये तीनोंने तीन मार्गौंकी 
. कल्नामे प्रश्रीण हो करके ब्रह्म प्राप्तिके श्रमम दोड़ पड़े थे। उनके अनुयायी लोग अभी चैसे ही घाय' 
रहे है । तीनू नाड़ी खाधकर प्राणायामादि करनेमे मन लगा रहे है ॥ ७६३॥ 
४. उपजन पोषण अन्त नशाना % लिक्लम बह्माएड सोई परवाना ॥ ७६४ ॥| 
..._ अथथे+- अन्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍्तो | इज्ञलासे श्वासकी उत्पत्ति करना, पिज्लासे पालन... 
करना ओर अन्तमे स॒षुम्नामे ले जा करके नशा देते है, शल्य वृत्ति कर लेते है. । सोई सूक्ष्म ब्रह्माण्ड... 
..._ की कला है; ऐसा प्रमाण किया है। अथवा बह्माने रजोगुणसे उत्पन्न किया । उसे घिष्णुने सत्वगुण- 
.._ से पालन किया, और मदादेवने तमोशुणसे अन्‍्तमें सृष्टिको नाश कर दिया था नाश करेंगे | यही. 
.. अक्षाण्डमे खुक्ष्म-स्थूल रीतिसे बाह्य क्रिया सोई कब्पनासे प्रमाण किया है। अथवा ईश्वरीय कलासे 
... ही जगतूका उत्पत्ति-पाल्नन होकर अन्तमें नाश हो जाता है। सोई सूए्म अद्याण्डका कार्य है, ऐसा. 
..._ शुरुवालोगोने अनुमान-प्रमाण किया है ॥ ७६७ ॥ 


४० तीनि नाड़ि नो रूप बनाई # सोई नौ ग्रह होय प्रगटाई ॥ ७६५॥ 
...... अथः-- अन्‍्थकर्तता कहते दै-- दे सन्‍तो ! देहमे इज्ञलासे-- पुहुखा, गन्धारी, गणेशनी, ये तीन... 
.. नाड़ियाँ बनीं । पिज्ञललासे-- पयर्विनी, हस्तिनी, वारुणी, ये तीन नाड़ियाँ बनीं। और संषुज्नासे- 
... अत्स्बुषा, कह, शह्िनी, ये तीन नाड़ियाँ बनीं। ऐसी तीन नाड़ियोमेसे एक-एकके तौन-तीन मा 
.. करके नो रुपमें नो नाड़ियाँ बनाये हैं; और सोई ब्रक्माण्डमे भी सूर्य, चन्द्र, मंज्लो, स्पंति 
.. शुक्त पा राहु और केतु, ये नव प्रहका रूप हो करके ब्रह्माण्डकी नो नां डेयो को ही ही प्रगट 
.. कराये है। अमिक हर ऐसी ाों प्रणटाये दे । सो संब गुरुवालोगोकी मानन्दी है, निर्णयसे 

हॉपर दरशा रहे है ॥ रा 
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६, तेंतीस कोटिं योनि विस्तारा # सोई तारागण औतारा ॥ ७६६ ॥ 
.. अर्थ भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सनन्‍्तो ! शुरुवालोगोंने पुराणादि कल्पित वाणी 
बना करके उसके प्रमाणसे तेतीस करोड़ सब देव योनियाँ ऊपर आकाशके स्वर्गादि लोकोंमे निवास 
कर रही हे; ऐसा कहा है, वाणी कठपनाका ही विस्तार किया है। बाहर तारागणोंको दिखला करके 
कहा है कि, तारागण सरोई देवगणोके अवतार हैं, अधर्मे लटके हुए सोई देवलोकके निवासी ठहराये 
है। उन तारागणोंको ही लेंतीस ( ३३ ) कोटि देव योनियोम माना है ॥ उद्द ॥ | 
७, सात स्वर तिनके अस्थाना # तामें अनेक कला विधि नाना ॥ ७६७ ॥ 
... अथ३-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो |! उन तेतीसः कोठि देवताओके रहनेका वासस्थान 
ऊपरमे-- भूलोंक, सुवर्तोंक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महलोंक और सत्यत्लोक, ये सात स्वर्गके 
ठिकानोमे माना है। ओर उन देवगण तथा सात लोकोंमें अनेकों प्रफारके कला-कौशल, असृतपान, 
पृष्पशेय्या, अप्सराओंसे क्रौड़ा-विहार आदि अनेकों कल्पित कला नाना विधिसे वर्णन कर रकखे हैं । 
सोई गुरुवालोग बढ़ा-चढ़ाकर नाना तरहसे रोचक वाणी सुनाकर भुला रदे हैं ॥ ७६७ ॥ 
. ८, आपु अपवगग सातके मूला # सोई श्वास लिक्लम प्रतिकूला ॥ ७६८ ॥ 
अथे+- प्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! आप निरअञ्षन-परमात्मा तो सात लोकोंके ऊपर 
मूल स्थान्नमे सबोके जड़ या कारण स्वरूपी सुख्य करके अपवर्ग या मोक्षधाममें खदा विराजसान 
रहता है। सातके मूलमें वह आप ही अपवर्ग - सुक्तिरूपी है, ऐेसा कहा है। सोई देहमें स्थूल भागके 
विपरीत या प्रतिकूल होंकर खुद्म श्वास प्राणरूपमें परमेश्वर रद्द रहे हैं| यहाँ बह्याण्डरूप मस्तक- 
में परमात्माका निवास है.। उसके प्रतिकूल षट चकरके स्थानमें खूक्ष्म श्वासपर सात स्वर्गंकी कल्पना 
किया है। ये सब दी गुरुवालोगोने मजुष्योको मुला-भठकाकर मुक्तिके विपरीत भव-बन्धनोंमे 
डालनेका, झीनी-मोटी मायाका जाल ही बनाया है ॥ उदट॥ द 
8, नवये थीर पवन बह्मण्डा # कारण उतपति प्रलय प्रचण्डा ॥ ७६६ ॥ 
.. अथे+-- गन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | नवमे ब्रह्माण्डमें थीर पवन सोई माया है, तथा 
पिण्डमें चञ्चलल पवनको ही आदि्भाया, जगहूननी, ब्रह्मकी मूलशक्ति इच्छारूपिणी माना है। ऐसे 
पिण्ड-ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति तथा प्रलय. करनेवाली प्रचण्ड' मूल फारण तीत्र या तीक्ष्ण वेगवाली 
उसी आदिमायाको कट्पनासे श्रेष्ठ ठहराया है। अथवा नो द्वारोको रोक कर ब्रह्माण्ड या भ्रमरणुफामें... 
.._ शवास वायुकों स्थिर करके उसे ही योगी लोगोने अल्यश्ानकी उत्पत्ति' तथा जगत्‌ बन्धचनोका तीक्ष्ण .... 
. था प्रचण्डरूपसे प्रलय होनेका मुख्य कारण माना है ॥ छदे०॥ 
१०, नारि पुरुष दुई रूप परवाना # देव योनि सो कला निमोना ॥ ७७०॥ 
...._  अथ*+- ग्रन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! देवयोनि, खिद्धथोनि, गन्धवं-यक्षयोनि, भूतयोनि 
और मनुष्यादि चारखानी चौरासी योनियोमें स्री तथा पुरुष, ये दोनोंरूप प्रत्येकम बने हैं। ऐसा 
प्रमाण गुरुवालोगोने किया दे । अपनी कलासे ही क्रीड़ाके लिये नारी-पुरुषका रूप देवयोनिवात्रे 
आप ही जब चाहे तब बना लेते है, ऐसा भी कल्पनासे माना है। अथवा ईइएंवंरीय कलासे देवयोनि 
._. आदि खब योनियोमे तथा चराचर सर्वन्नम ही प्रकति-पुरुषके वी रूप निमोण होकर बने है.। यही 
| ग्ुरुवाओने नाना प्रकारसे प्रमाण किया दै ॥ उ७०॥ 
साखी;--- पाँच श्वास ग्रुण तीन ले # श्वास लिह बह्मण्ड | 


[ १६२ ] सात स्व अपवर्गेक्के # भिन्न भिन्न सो खण्ड ॥ ७७१.॥ 


.. अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--हे सनन्‍्तो | पाँच तत्व, तीन गुण यह भ्रष्ट भाग ले करके 
बाहर स्थूल ब्रह्माण्डका विराद स्थरूप माना है। तैसे दी उसका सार-- घनअय, रूकल, कूमें, लाग 
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(१५१७४) क मूल पञ्नग्रन्थी--( सटीक )--टैकसार वणन के | पंगञ्नम- 
ओर देवदत्त, ये पाँच चाय तथा इड्डला, पिज्ला ओर खुघ॒ुज्ा, ये तीन गुणकों लेकर आठों भाग 
मिला कर श्वासवायु खश्म देहके साथमे ही सूक्ष्म ब्रह्माण्डका चिह्न ठहर रहा है; ऐसा कथन क्रिया 
है। ओर बाहर सात स्वर्ग आठवाँ अपवर्गरूप मोक्ष चाम ऊपर आकाशके महाशून्यमे कल्पनासे जेले 
माना दे, तेसे ही देहम भी सात स्वर्ग सोई सात चऋपर ओर अपवर्ण अमरणफाके मध्यमें सिन्न- 


भिन्न प्रकारसे सो 'खण्डः कहिये न्‍्यारा-न्‍्यारा देहकी जगहपर भी शारसवालोगोने कह्पना करके 
माना और दढ़ाया है ॥ ७७१ ॥ 


साखी;-- रूप अनेकन ताहिमें# तारागण परवान ॥ 
[ १६३ ] सोई सब देव कहावहीं # ब्रह्माएड थूल है जान ॥ ७७२ ॥ 
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. अर्थ+-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सनन्‍्तो! पौराणिकोने अनेकों चित्र-विचित्र स्वरूपया . 


नाना रूपधारी अनेकों प्रकारके आकार-प्रकारवाले देवता तथा देवियाँ ऊपर सात स्वगेमे अदृश्य . 


तंतीस करोड़ देवगण माना है । चहॉपर एक मुख तथा चार हाथोके विष्णु है। दो सुख, दो दाथोके 


अश्नि है। तीन मुख, दो हाथवाले दत्तात्रेयको कहा है। चार मुख तथा चार हाथोंके बह्मा है। पाँच झुख, 
चार दाथोंके शट्भूर है । छः सुख, बारह हाथोके कार्तिकेय हैं। सात मुखका सूर्यका घोड़ा है। अष्ट चखु, 
नव प्रह, दश मुखका रावण, एकादश रुद्र, द्ादश आदित्य इत्यादि कहा है; ओर एक सुख तथा आठ 
या सोलह शुजाबचाली भगवती दे तथा सहरलों शिर, सहस्रों मेत्र, अनेकों हाथ-पैरादिवाला विशाद 
पुरुष है, इत्यादि अनेकों रूप ब्रह्माण्डमें कल्पनासे शुरुवालोगोने ठहराया है। अथवा और दूसरे 
: प्रकारसे इृश्य अनन्त रूपवाले वही देवगण ऊपर अधर आकाशरूप खगोलमे लटके हुए तारागण 
समूहोको ही देवताओके रूपमें स्वर्ग निवासी कहकर प्रमाण किया है | सोई सब तारा समूह ही 
. देवगण कहलाते है या कह्दे जाते हैं। यही खुक्म मानन्दी ब्रह्माण्ड कलाकी है, सो ऐसे वाणी कट्पना- 
का विस्तार किया है; सो मिथ्या भ्रम है, उसे परख करके यथार्थ निर्णयसे जानिये !॥ 
अथवा पिण्डमें सात चक्रमे अनेकों देवरूप कथन करके बाहर शरीरमे रोम कूपकों तारागणके 
समान प्रमाण किया है | सोई सब रोम-रोममें देवगणोंका बासा कहलाता है, ऐसा कहा है । यह' स्थूल- 
. सूधम देहके पिण्ड-अह्माण्ड, वाणी-खानीके स्वरूप है; इसी मिथ्या मानन्दीम सब मलुष्य बन्धे पड़े दे । 


पारखी ओ्रीसद्गुरुके सत्सह्ञ द्वारा यथा सत्यासत्य, जड़-बैतन्यकी निर्णययसे परीक्षा करके श्रम, , 
कर्पना तथा विषयासक्तिका परित्याग करिये ! और निज सत्स्वरूप पारखको जानकर पारख | 


स्थितिमें ही ठहरकर मुक्त हो जाइये ! यही परखानेका सार मतलब है, पेसा जान लीजिये !॥ ७७२॥ 
॥ $8 ॥ चौपाई ॥ भाग-- ३६ ॥ [ चौपाई- १३ | साखी- २ है ]॥ & ॥ 
... १ राति दिवस जो पलक न माना # लंगत अंधेरी खुलत जग भाना ॥ ७७३ ॥। 
अथे-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते है--- हे सन्‍्तो ! गुरुवालोगोंने ऐसी कल्पना करके उढ़ाया 
है कि, दिन-रात जो द्ोती है, सो उसका क्रारण विराट स्वरूप परमात्माके नेत्नोंकी पलक लगने 
और खुलनेसे होती है। जब परमात्माके नेच्ोंकी पलकों लग. जाती है, तब सारा संसारमे ऑँधियारा 
.. छा जाता है, खोई रातका समय है; तथा जब पलक खुल जाती हैं, तब जगतका भान होता है 





४. । सूर्योदय होकर सर्वत्र प्रकाश छा जाता है; सोई दिनका समय है। और विराट ब्रह्म जब शयन 
... करता है, तब प्रलय हो जाता है; तथा उसके जञागनेपर खष्टिकी उत्पत्ति हो जाती दे, पेखा कव्पना 
.... करके गुरुवालोगोने माना है ॥ ७७३ ॥ क्‍ 


मा २, परकाशिक"सब घट पट रूपा % थीर पवन काँई' तम कृपा ॥ ७७४ ॥ 
..._ अर्थःल्‍5 ग्रन्थक हक कहते हँ-- हे सन्‍्तो ! देहादिकोंका प्रकाशी तो जीव है । परन्तु, हरे 

; अश्रिक झोगोने तो ब्रह्मको ही सब घट, पट, मठादिका प्रकाशी सचेरूप व्यापक माना 
सदा: बैग्रणा दि सब जा हे बह्मके प्रकाशसे दी प्रकाशित दो रहे है; स्वयंप्रका कि ब्रह्म है, 
















थ; ५ | के शब्दाथ-भाषाथ, खत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी,सरतत टीका सद्दित ४8 (१२१४ ) 
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ऐसा मात्रा है। और थीरप्वन>आदिमाया, झाँई -ब्रह्मके आश्रयमें रहनेवाली, तम-अज्ञान 
अविद्या, अन्धकारको फैलानेवाली गहरे कुआँकी नाई' है; सो माया अज्ञानके कूप या कुण्डचत है | 
उसी मानन्दीकी गाफिलीसे चोरासी योनियोके गर्भकूपमें सब जीव पड़े वा पड़ रहे है॥ ७७७ ॥ 
३, चन्दादिक परकाशिक थूला # जागृत सूर्य देखि जिव भूला ॥ ७७५ )| 
.. अथ+- ग्रन्थकत्तों कहते हैं-- हे सब्तो | बअह्याण्डमें अनेकों नक्षत्र, तारागणादि समूह 
सहित चन्द्रमा आदि खगोल पिण्ड ओर प्रज्ज्वलित घधकता हुआ खूर्य, अज्ि, सुक्ष्म वायु, पतला- 
जल, मोठी-पृथ्वी इत्यादिक अनेक काय-कारण पदार्थ तत्वोंके गुण-लक्षणोंसे प्रकाशिक सूक्ष्म 
और स्थूत्ररुपमे वे पदार्थ देख करके आश्चर्य चकित होकर तस्वोके यथार्थ भेद न जाननेसे जाग्॒त- 
सूथ - ज्ञान स्वरूप अखण्ड अविनाशी चेतन्य जीव तद्माण्डकी कला देख ओर दिखाकर निजञ्ञ स्वरूपको 
भूल गया है। कोई जगत्‌कर्चा परमतर्त्व-परमात्मा खूक्ष्मरपसे सबका प्रकाशी व्यापक जगदाधार 
| होगा, ऐसा मानकर उसकी प्राप्तिके लिये अनेकों साधनाओँमें लगकर वा लगाकर जीव भूला पड़ा 
है। बिना पारख यह' भूल नहीं मिटती है ॥ छज्श॥ह 
. 9. राति दिवस सोई परवाना # एक नारि एक पुरुष कहाना ॥ ७७६॥ 
का . अथ+-- भ्रन्थकर्चा कहते है--- हे सन्‍तो ! इसप्रकार ब्रह्मकी पत्चक लगने ओर खुलनेकों ही 
रात-द्नि होनेका प्रमाण किया है। साधक जब तक ब्रह्म विचारमे रहते है, तब तक दि्निमे रहते. 
। है, ओर जगत्‌ विचारमें लगे रहनेपर रातमे रहते है, ऐसा कहा है। उसमें एक नारी प्रकृति 
| आदिमायाके भागमें है, एंक पुरुष ब्रह्मके भागमें कहलाता है। स्रो रात नारी है; दिन पुरुष है 
.... ऐसा कह्दा है। अज्ञान रात है तथा ब्लान द्न है, इत्यादि बतलाया गया है ॥ ७७६॥ 
ता तेहिमें तीन कला निभाया % संभझा तीनि तेहि प्रगटाया ॥७७७ ॥ । 
..._ अर्थ अ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सनन्‍तो | दिन-रातके बीच-बीचके जोड़मे वा उसीमे तीन 
. कंला या तीन भागका निर्माण किया है। सो तेहिमे -- उसीमे तीन काल या तीन सन्ध्या ८ सबेरे 
शाम ओर दोपहरको ठहरा करके उसवक्त करनेके नाना कर्म मार्ग प्रगट किया है | अतः ब्राह्मणादिलोग 
तिकाल सन्ध्या-वन्द्न करते ओर कराते हैं ॥ >छ७॥ ... 
... ६, आदि अन्त एक मध्य प्रमाना # ता बिच लगन कला विधि नाना॥७७८॥ 
अथ;-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | तहाँ सबेरा होनेपर द्निका आदि या शुरू होता 
है। प्रतःकांलम प्रातःसन्ध्या-वन्दनादि क्रिया-कर्म करते है। मध्य दिन वा दोपहरको मध्याह्काल 
. कहते है, तब मध्याह्न सन्ध्या करते हैं | अन्तभे शामकों सा्यकालका सायंसन्ध्या करते है । 
आदि, मध्य और अन्तमें जिकाल सन्ध्या होनेका प्रमाण किया है | तथा भूत, भविष्य और वर्तमान, 
...ये तीन काल और बह तीन सन्ध्या इसीके बीचमे. ल्घ्न, मुहृतं, नक्षत्र शोध करके कत्पनासे नाना... 
... कल्ला-कौशल बहुविधिसे प्रगट किया है और लघ्न आदि नाना प्रपश्ञ धोखा लगा ही रहे हैं ॥ ७७८॥ 
सा दश द्वारा दश दिशा बनाई # अष्ठाड़ी तेहि माँह समाई ॥ ७७६ ॥ 
अर्थ:-- ग्रस्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! दश द्वार या दश इन्द्रियाँ शरीरमे बनी हैं। बाहर: 
दश दिशाएँ बनाये हैं--- सो पूर्वी, पश्चिम, द्क्षिण, उत्तर, ईशान्य, वायब्य, आग्नेय, नेऋत्य, अर्थ, ओर 
... उध्यें, ऐसे देश ठिकानोपर दश दिशा माना गया है; तथा दश कम पद्धति आदि दश मार्ग भो बनाया 
....  है। पाँच तत्व, तीन गुण मिल करके अष्टाज्ञी माया उसी शरीरमें समायी हुई है। तैसे ही अष्टाज्ञी 
_ माया-प्रकति बाहर भी दशों दिशाओंमे समायी हुई है। यानी पश्षच विषय और तीन गुणोके कार्य 
पिण्ड-अह्याण्डमें सबदूर ही समाये हुए है। उसीको परमेश्वरकी शक्ति .मान-मानकर बिना विवेक 
जड़ाध्यासी हो, सब जीव भूले पड़े है। पारखी श्रीसद्सुरुखे सत्सक्ष द्वारा परख करके सो अ्म-भूलको 
मिठाना चाहिये ॥ ७७९ ॥ ््ि 











( १५१६ ) .. & -सूल पञग्रन्थी--( सटीक )--टडकसार वर्णन [ पञ्मम- | 
८, योगिनी होय बह कला देखाबे # सन्पुख दहिने ग्रासन धावे || ७८० ॥ 

अर्थः-- ओऔरीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍तो | शुरुघालोगोंने ऐेसा माना दै कि, मद्यामाया 

देवी जब योगिनी, सिद्धिनी भूतिनी हो जाती दे, तब नाना रूपमें प्रगट हो करके फिर बहुत-बहुत 

कला-अनेक कार्य करके दिखलाती है । कहों सुख देती है, कट्दी दुःख देती है; कहीं हानि कर देती 
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है, कहीं लाभ करा देती है, ऐसे अनेक कला दिखला देती है। तहाँ यदि बह योगिनी देवी मलुष्योके.. क्‍ 


सम्प्रुखमें आ गई वा वाहिनी तरफ रह गई, तो उस प्राणिको आस करनेको घावती है या दोड़ 
करके ग्रास कर ही लेती है; ओर अनेकों तरहसे उसे पीड़ितकर उुखम फँसा देती है, पुसा कहा 
. है, स्रो बाणी कह्पनासे गुरुवालोग मल॒ष्योंको ग्रास कर रहे है ॥ ७८० ॥ 


.. ६, पाछे बायें रक्षक सोई # ज्योतिष दृष्टि लक्षण सब होई | ७८१ ॥ 


_अर्थः--अन्थकत्तों कद्ते है-- दे सन्‍्तो ! अगर वही योगिनी देवी मनुष्योंके पाछे पीठ तरफम हे 


रही हो वा बाये हाथकी तरफ़मे बेठी हो, तब तो फिर सो बह्चकी उसका रक्षक हो जाती है। 
उस प्राणीका सब प्रकारसे सर्वाह्ककी रक्षा करती है; ऐसा ज्योतिषीलोगोंने कद्दा है । ज्योतिष विद्या की 
हप्टिसे उसका सब लक्षण दिखाई देता है। किस वक्त कहाँ रहती है ? यह हिसाब भी ज्योतिषियोने 
अनुमानसे कथन किया है । उससे होनेवाला सब लक्षण, फल ज्योतिष-इप्टिसे मालूम हो जाता है। 
. चैसे विचार करके चलनेसे सब आपदासे बचाव हो जाता है, ऐसा शुरूवालोगोने कद्दा है ॥ ७८१ ॥ 
क्‍ १०, परिया नोमी प्रब बासा # उत्तर दुतिया दशमि नेवासा ॥ छद२शभ॥ 
..... अथ+- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! अब यहाँपर पन्‍न्द्रह तिथियोमे योगिनी देधीके 
.._ शहनेकी दिशा बतलाया जाता है, सो खुनिये ! परिवा या प्रतिपदा ओर नवभी इन दो तिथियोंको 


. योगिनी देवी पूर्व दिशाके सामनेमें निवास करती है। दूसरे दिन वहाँसे उठ जाती है, तो द्वितीया 


ओर दशमी तिथिके रोज उत्तर दिशाकी तरफ ज्ञा करके निवास करती है। ऐसा जानकर 

. सम्मुख ओर दाहिनी तरफ योगिंनी न आने पाये; इसको बचा करके चलना चाहिये | ऐसा ज्योतिषी 

लोगोंने कहां है। ऐसे ही सब तिथियोम उसके भिन्न-भिन्न निवासस्थान बतलाया गया है ॥ ७८२ ॥ 
११, तीम एकादशि आग्नेय रहाई # वायव्य चौथ द्वादशी धाई ।॥। ७८३ ॥ 

अथ+-- ग्न्थकर्ता कहते है--- है सन्‍तो ! तृतीया ओर एकादशी इन दो तिथियोमे योगिनी 


बेबी पूब-दृक्षिणदा कोना, आग्नेय दिशामें जाकर रहती है । फिर चतुर्थी ओर द्वादुशी, इन दो ह 
.  तिथियोमे पश्चिम-उत्तरके कोना, वायव्य दिशामे दोड़कर चली जाती है । उन दिनोमे वहीं रहती -. 


.. है, पेखा माना दे ॥ ७८३॥ 
डर १२, पञ्चमी अयोदशि दक्षिण विराजे # पष्ठी चतुदंशी पश्चिम गाजे ॥ ७८४ ॥ 


... » - अथ- प्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्तो! बेसे ही पश्चमी तथा त्योद्शी इन दो तिथियोंमे दक्षिण... 
.._दिशामे जाकर योगिनी देवी विराजमान होती है। फिर षष्ठी और चतुदंशी इन दो तिथियोमे पश्चिम... 
..._ दिशामे निवास करके खूब गरजती रहती है। ऐसी वाणी कर्पनाका ग्जना ज्योतिषियोंने किया द्ै।७८७॥ 
३, सप्तमी पूर्शिमा नैऋत्य रहई # अष्टमी अपावस ईशान्य विहरह ॥ छ८१ ॥...] 
...... अथः- ग्न्थकरत्तां कहते हैं-- हे सन्‍तो ! सप्तमी और पूर्णिमा इन दो तिथियोमे द्क्षिण-पश्चिमके 


का कोना नैऋत्य दिशामें जाकर योगिनी देवी रहती है। और अष्टमी तथा अमावास्था इन वो तिथियों- 
.. में पू्व-उत्तरके कोना ईशान्य दिशामें जाकर योगिनी देवीका विद्ार होता रद्दता है, सो उधर ही, 









नुष्योकों रे पे 
। 00% 
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... साखीः-- जब सो चाल चलाये # चले विविधि सो चाल ॥ 
...._.. १६४ | न्यारे न्यारे दोष गुण # विदित कला है काल ॥ ७८६ ॥ 


अथः-- भरीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो | गुरुवालोग जब चाहे तब मनमाते सो 
से कल्पित चालकों संखारमे चलाते हैं। उन्होंके कथन अनुसार ग्रह, छण्म, मुहूर्त, योगिनी, 
तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करणसे शुभ-अशुभ विचार, नाना सिद्धान्तोंके विविधि चाल दुनियाँमें 
खूब चल रही हैं। डन सबोंका गुण तथा दोष न्यारा-ही-न्यारा वर्णनकर रफखे हैं। तीर्थयात्रा 
या कहीं परदेशादिमे जानेको हुआ, तो इन ज्योतिवियोंसे पूछना पड़े, मुटृर्त देखना पड़े, योगिनी- 
. दैवी कहाँ बैठी है, सो देखकर चलना पड़े । ऐसी-ऐसी उपाधि ये काल - गुरुवालोगोंने लगा रकखी 
/ सो संसारमें कालकी नाना कल्ला विदित या जाहिर ही है, उस घोखेको परख करके त्याग 

देना चाहिये ॥ उटदें ॥ गा ह आप पक आह 

क्‍ साखी;-- दशा सबे सो थूलके # जोतिष दृष्टि लखाय ॥ 

. ६ १६५ | रचना है ब्ह्माण्डका # बहु पसार सझुदाय ॥ ७८७ ॥ 

. .._ अथ+-- अ्न्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! खो सब दशा या गति, स्थिति सूक्ष्म वाणी कल्पनाकी है। 
ज्योतिष विद्याकी दष्टिसे ही लखाती है। बाह्य खगोल ओर भूगोल ब्रह्माण्डकी जड़ र्चनामें तो प्राकृतिक 
अनादि कार्य-कारण समुदायका ही पसारा बहुत है । परस्तु, ब्रह्माण्ड कलाका वर्णन करके गुरुवालोगोने 
बडुत-सी ज्योतिषादि बाणीरूप अह्माण्डकी रचना की है, और उन्होंने वाणीका विस्तार भी खूब करके 
रकखा है। गुरुवालोगोने परम्पराके समुद्ययरूपसे वाणी जालका पसारा बहुत जबदरुत कर रकखा 
_ है। सर्व खाधारण लोगोंके लिये बह भहाजालोसे छूटना अत्यन्त कठिन हो गया है। कोई 

बिरते ही पारखी सन्त इन जालोंसे बच पाते है; फिर वे ही दुसरोको भी बचाते है ॥ ७८७॥ 

_॥ # ॥ चौपाई ॥ भाग-- ४० ॥ [ चौपाई- १३ | साखी- २ है ]॥ &॥ 

। १. सात स्वगंके सात बन्‍्धाना # सोई पहाड़ लिक््म परवाना ॥ छ८८ ॥ 

.._ अथ-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! कर्मी पण्डित गुरुवालोगोंने बाहर 
सात स्वगंकी जो कल्पना की है, खोई- योगीलोगोने शरीरके सात चक्रोमे सात' स्वगोंका बन्धान 
_ किया है। खात चकऋरेमे जो हड्डियाँ है, सोई सात स्वर्ग रहनेकी पहाड्रूप सूक्ष्म भूमिका होनेका 
|... चिह्न प्रमाण किया है। पीठ पीछेकी रीढ़की हड्डी चौकोर आकारकी चोग॒ुरियाँ इकीस मणकाको ही _ 
|... एकईस ब्रह्माण्ड माना है। उसीप्रकार लिज्मम- सूक्ष्म सात पहाड़ोंका योगीजनोने शरीरमें ही 
। प्रमाण करके भाना है | 9८८ #..#.॥ 2777 कि आर 7 2 दा | । 


( २० सायर सात सातके पासा # सोई सूक्ष्म कारण परकाशा ॥ छद्8 |. 


... अथ+-- अन्‍्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो | उसी सात पहाड़ोके आख-पासमें-- मीठा, लोण, 


. दधि, घृत, मद्रा, अखुत और दूध नामके सात समुद्ग पिण्ड ओर ब्रह्माण्डमें कल्पनासे माना है। 
शक सोई सूक्ष्म भाग देहमे ओर स्थूल कारण भाग अ्रह्याण्डमें रह रहा है; ऐसा द गुरुवालोगोनि 2! 
|... भकाश किया है ॥ 39८९ ॥ कक हा वी आम 
..... ३, परती सो अस्थूल कहाई # तेहिमें कारज होय प्रगठाईं ॥ ७६०॥ | 
..___ आथः-- अन्थकर्तता कहते हैं-- दे सब्तो | बाहर भूगोल पिण्ड पृथ्वी जो है, सो स्थृूलाकार 
.._ कारण कहलाती है। उसी पृथ्वीमें अनेकों पदार्थ कार्यरूपमें प्रगट दोते हैं। खो कार्य-कारणका 


क्‍ $. म्बन्ध अनादि ही है। स्वाभाविक तहाँ अनेकों काये बन करके बिगड़ते दी रहते है; कक कत्तो 
| फोई नहीं है। और यह घरतीरूप शरीर सोई स्थूल देह कहलाता है। इसी शरीरमें भी अनेकों 





| कार्य दो-होकर प्रगट दोते है; देहका कर्ता जीव है। तहाँ कर्माजुखार ही देह बन करके 
सगद होता है ॥ ७९० के ० 7 अं + आओ मम 2 
..... ७ ग्र० ठीका; एैश३- 
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पुरुष अंश होय जल सोई थाई # लिड़ मथी सोई बीज उपाई ॥ ७६१ 
अथ+-- अन्थकत्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! पुरुषके अंशसे उत्पन्न होनेबाला जल ही चीये 
हो करके थावता है. । जैसे दृही मथनेसे मकखन मिकलता है, तेखे द्वी लिज्ञरूप मथानीकों भगरूप 
बरतंनमें मथनेसे या मैथुन-समागमकी रगड़ या खट्ठटषण करनेसे सोई देह बननेका फारण बीजरूप 
बीय॑ उत्पन्न होता हे वा उसी क्रियासे वीरय बन करके पतन होता दे ॥ ७०१॥ हे 
५. पूरण प्रथमें अएड परवाना # सो फोकचा बह्माएड बखाना ॥ ७६२ " 
अर्थ+-- ग्न्थकर्ता कहते दै-- दे सन्‍्तो ! पुरुषके अंशरूप प्रधान वीर्यकी विशेषतासे पुरुषरूप _ 
 चुञ्नका देह बनता है, सो प्रथम अवस्थामे नरम वीये परिपुष्ठताको प्राप्त होता दे | पूर्णफ़पले प्रथम बीय॑ 
अण्डरूपमें रहता है; खो वीय॑ रहनेके स्थानको 'फोकचा” कद्दते दे । देहके ब्रह्माण्डमें भालकी जगहमें 
कपारके कमल मध्यमें वीय रहता है, ऐसा वर्णन किया है। अथवा प्रथमारमस्ममें पूर्ण अण्डरूप 
.. व्यापक ४>कार परमात्मासे सारे चशाचर जगत्‌की उत्पत्ति हुईं, फिर बद्दीो अण्ड फूट करके पकसे 
अनेक हुआ; यह' प्रमाण गुरुवालोगोने किया है। सो #कार ही 'फोकचा' है, वह ब्रह्माण्डभरका 

गर्भाशयचत्‌ आधाररूप अधिष्ठान है, ऐेसा वर्णन किया है ॥ ७५२ ॥ 

६, फोकचा पृथिवी सोई ब्रह्मणडा # तामें बहुविधि रूप प्रचणडा || ७६३ ॥ 
अथेः-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | बाहर पृथ्वी सोई ब्रह्माण्डका फोकचा:--कारखाना, 
गर्भस्थान है। उसी पृथ्वीमे बहुत प्रकारके विधविधि रूपचाले सात प्रकारके चातु है; सप्त रह, 
अठारह भार वनस्पतियाँ शुरुम, बेली, लताएँ, बुक्षादि प्रचण्डरूपसे चशचर समूह उत्पन्न हुए और 
हो रहे है, ऐसा फंहा है। तेसे ही पिण्डका 'फोकचा' कहिये स्री-वेहका गर्भाशय है। सो उसी तीन 


2 : खानीके गर्भमेसे बहुत प्रकार के देहोके रूप कर्माठुसार तीएण रीतिसे बन-बनकर उत्पन्न हो रहे है॥ऊरशा. 


७, अन्तरूप सब धूरि मिलाई # देखि देखि जीव बहु पछताई ॥ ७६४ ॥ 
अर्थ/+-- प्रस्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! आदिम जो-जो रूप, चस्तु, आकार-पकार, वेह, 
.... पदार्थ इत्यादि उत्पन्न हुए थे, समय पा करके सो सब रूप अन्तम नाश होकर धूरमें वा कारणरूप 
 पॉँख तस्तवोमे मिल जाते दें; नाश हो जाते है। ऐसा देख-देख करके जड़ासक्त जीब मोहके मारे... 
व्याकुल होकर बहुत-बहुत पछताते, रोते-कराइते और विल्ाप करते रहते हैं। तो भी बनी हुई 





.._ वस्तु बिगड़ ही जाती है ॥ ७९४॥ 


८, जोई बीज पुनि सोई रज होई # दुई देह घरि प्रगटे सोई ॥ छ७8४५॥ 
.. अर्थ+- अन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो | फिर झृत्यु समयमें जैसी वासनाका बीज जीवके 
.. पास रहा, तैसी ही भूमिकाको वह प्राप्त हुआ । तहाँ मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जिस खानीके जो 
.._ बीज पुरुषका है, सोई खानीके ख्रीकी रज भी एक-सा ही मिल जाता है, तब तो स्त्रीको गर्भ रद्दता है, 
._ चैखा नहीं हुआ, तो फिर गर्भ नहीं रहता है। जो जैसा बीज है, फिर खोई तैसा रज भी मिला, तब 


.... अध्यासके अचुसार ही स्री और पुरुषकी ये दो वेहे घारण करके सोई अध्यासी जीच जा करके 
..... चारो खानियोंमें प्रगट होते है वा प्रगट द्वो रहे है ॥ ७९४५ ॥ हा 





.. £ पाँच तरव सोई कारण रूपा # रहा समाय सो सबे स्वरूपा ॥ ७६६ ॥ 
अर अर्थ: ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! पृथ्वी, जलादि पाँच तत्त्वोंसे सोई पिण्ड-अह्माण्डमें पा 
..... अतेकों कायरूप पदार्थ देहादि बहुविधिसे उत्पन्न हुए या हो रहे हैं। सो सबोके सूक्ष्म कारण पाँच तर... 

: ही हैं। पाँचों विषयोका स्वरूप तत्त्वोंमे ही समा रहा है; और विषयाध्यासी दो करके सब जीव 
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१०, एक एक व्यापिक सब ठौरा # इन्ह परपश्च जीव भो बोरा || ७६७ || 
अथ+-- श्रीराम रहससाहेब कहते ह-- हे सन्तो ! पाँच तस्त्योंके असरेणु, अणु, परमाणुरुपसे 
पंच जगह वे सम्मिश्रण होकर मित्र रहे हैं। एक-एक तत््वोंका भाग सब ठोरमे फेल रहा है; सो 


परस्पर चारों तत्त्व चारोमे मिले हुए है | ऐसा देख करके गुरुवालोगोने वस्तु व्यापक होनेकी कट्पना 


तो सब अणु-परमाणुओमे बह्मकी एक ही व्यापक माना है। सो ब्रह्म भी व्यापक है, माया भी 
व्यापक है ओर पाँच तत्व भी व्यापक है; ऐसे एक-एक सब ठोरमे व्यापक ठहराया है। यही माया 


प्रपश्च वाणी कल्पना ओर विषयोके प्रपश्चोंमे पड़ करके अबोध नरजीव दि्वाने हुए वा बोरा गये 
गाफिल-जड़ाध्यासी, अ्रभमिक हो गये है ॥ ७९७ ॥ 


क्‍ ११, तीनि नाड़ि जिवेनी कीन्हा # गड्गा यश्नना सरसवति रचि लोौन्हा ॥ ७६८ ॥ 
अथः-- अन्धकत्ता कद्दते है--छे खन्‍्तो | चिकुटी स्थानमे इज्चला, पिज्ञ्ला तथा सुषुझ्ञा, ये तीन 
नाड़ियोंको एकत्र करके जिवेणी बनाये है। जैसे बाहर गड्ला, यसुना और सरस्वती इन तीन मदियोंकी 


चारा पकमे मिली हुई जगहको प्रयागमें जिवेणी घाट कहा है। तेसे ही शरीरमे भी तीनो नदीकी 


कल्पनासे तीन नाड़ीकी रचना कर लिया है। सो इक्ठल्ा नाड़ी गह्ला है, पिज्ला नाड़ी यमुना है, तथा 
सुथुस्धा नाढ़ीको सरस्वती कह करके उसी नाड़ीके बीचमें माना है। तीनो नदीरूप नाड़ियाँ तीन 


तरफसे बह करके तिकुठीमे आकर मिली हैं, सोई त्रिवेणी घाट हुई, पेसा मानकर योग मार्गकी 
नाना रचना कर लिये है ॥ ७९८ ॥ 


.. १२, शिखर सुमेर सो प्रगठी धारा # तीनों तीन लोक परचारा ॥ ७६६॥ 
अथः-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सनन्‍्तों | जैसे बाहर सुमेरख नामक हिमालय पहाड़के शिखर 
था प्वतकी चोटीसे तीनों नदियोकी धाराएँ प्रगट हुई हैं। वहाँसे बहती हुई गड्ढा स्वर्ग जोकमे 


गईं, यमुना सुत्युलोकमें आई, ओर खंरस्वंती पाताललोकको चली गई; ऐसा बाहरमे कट्पताका 


प्रचार किया है। तैसे ही शरीरमे भो मस्तक या अह्याण्ड स्थानके सुभेद शिखरमेसे तीनों 


नाड़ियोंकी घाराएँ फूटकर बाहर प्रगठ हुई है| सो तीनों इंज्ञला, पिक्ला और खुघुस्धा नाड़ी अधे, 


ऊच्चें ओर मंध्य, यही तीनो लोकोंमे चली गई, ऐसा योगी लोगोंने प्रचार किया है ॥ ७९०, ॥ 
१३, दीप दीप अति सह्ृम कीन्हा # घुनि सो भिन्न भिन्न के दीनंहा ॥ ८०० ॥ 
अथः-- श्रन्थकर्ता कद्दते हैं-- हे सन्‍तो | जंब द्विमगिरीके खुमेरु शिखरसे नदी उद्गम 


. होकर नीचे बह्ी, तब पर्वती, नदियों, नाले, खोलेके बीच-बीचमें मित्रान होता हुआ द्वीप-द्वीप' 


घाटी-घादीमे सज्ञम करती हुई चली आई है । फिर आगे बढ़ करके भिन्न-मिंत्र रास्तोसे फ़ूट गईं 
तो जिंधर-तिधर छितरा गई । फिर सकुममे आ करके मित्रीं। जम्बू, श्सु, कुश, श्वेत, पुष्कर, 


... शात्मल्री ओर ऋश्ञ, ये बाहरके सात द्वीपमे हरएकम सक्षम करके फिर नदियाँ अलग-अलग रास्तोसे... 
- निकल करके बहती हुईं चल्ली गई है, फिर अन्तमें समुद्र जाकर समा जाती है। तैसे ही देहमे मस्तक 


या ब्रह्माण्डसे निकली हुईं तीस नाड़ियाँ त्रिकुटी, कण्ठ, हृदय, नाभि, लिह्न, गुदा, छुँटना आदिमिे 


प्रत्येक जोड़मे सक्त्म या मिलान करके देहके सात द्वीप-- हाड़, मज्ञा, नाभि, त्वचा, मांस, रोम 
. और शिर, इन खब जगहोमे घूम रही हैँं। फिर जगह-जगह मिलकर भिन्न-भिन्न करके नाड़ियाँ 
. बेहके आगे भागमें चली गई दे । योगीलोग नाड़ियाँको मिल्रा करके अलग-अलग भी कर देते है । 
.. उसी योग खाधनामें लगे रहते है, पेसा कहा है ॥ ८०० ॥ 


साखी;-- प्रति प्रति दीप सकृप करी # पुनि तेहि दीन्ह छिंटकाय । 
[ १६६ ] सो प्रिवेनीरीण है # प्रजा नदी समुदाय ॥ ८०१ ॥ 
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... क्र्थ:-- भीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे खन्‍्तो ! बाहर खातों द्ोपोके प्रत्येक स्थान, नाकाम गा 
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नदियाँ सद्ञम या मिलान करके फिर वहाँसे छिटका करके अल्लग-अलग होकर बह' गई हैं। सो गड़ा, 
यमुना ओर सरस्वती जहाँ आकर मिली हे, वहाँ जिवेगीराज् या प्रयागराज कहा है; ओर सब 
नदी समूहोंको प्रजारूपमें माना है। तैसे ही वेहमे शिरसे नाड़ियाँ निकल करके, नेत्र, कान, कण्ठ, 
हृद्यादि प्रत्येक या दृरएक स्थानके द्वीपोंमे समागम या मिल्लान करके फिर वे नाड़ियाँ वहाँसे 
आगे अलग-अलग भी हो गई हैं। ऐसे नाड़ियाँ देहमें छिटकाई हुई हैं। और ज्रिकुरी स्थानमें तोनों 
नोडियाँ आकर मित्न करके एक होती हैँ, इसत्रिये सो पज्रिवेणी” राजाफे समान बड़ी है . ओर 
छोटी-छोटी अनेकों नसे प्रजा जस्ुदायको तरह बड़ी नाड़ोके आधारसें चलती हैं, ऐसा माना है॥ ८०१॥ 
क्‍ साखी।--- जब जब करें जलामयी # गड़बह॒सम्यक होय।॥ 
५ . १६७ | सूक्ष्म हेत जो गावहीं # बहुरि प्रगटत है सोय || ८०२॥ 6 
अथः-- अन्थकर्त्ता कद्दते है-- हे खन्‍्तो ! शुरुवालोग' कहते है-- ज़ब-जब परमेश्वर 
. खंखारका महाप्रत्लरय करते है, तब-तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है । समुद्रका पानी बढ़ करके स्तन 
_जलामय वा बराबर पानी-ही-पानी हो जाता है। जगतका कारण सूक्ष्मरूपसे माया सहित उसी 


अकह्ममें लय होकर बीजमात खुरक्षित रहता है। फिर ब्रह्मकी इच्छासे हो समय पा करके पूर्वचत्‌ खष्टि 

मगठ दो जाती है, ऐखा कहा है। अथवा इसो तरह: जब-जब शरीर कूठनेको होता है, तब-तब 
पबन-प्राणकी गाँठ नाभि और द्वदयसे चुल जाती है। बात, पित्त और कफकी गड़बड़ी हो जाती है । 
सज्निपात होनेपर बराबर शरीरके कारय नहीं होते है, नें टूट जाती है; तो प्राण छूट करके मत्यु 
भी दो जाती है। तब देह फूलकर मुर्दा देहमें जलामयी हो जाता है; और सूक्ष्म देहमें स्थूल देह 

._ चननेकी बीज जमा रहता है। उसीसे अध्यासवश जीव चोरासी योनियोंमें जा करके नाना वेहे 


.. फिर भी प्रगठ कर लेते है । उस्तो बासना बीजको ही परख करके जलाना चाहिये ॥ ८०२ ॥ 


... ॥ #& ॥ चौपाई ॥ भाग-- ४१ ॥ | चौपाई- १० | साखी- २ है ]॥ &७॥ 
......_!, नदी जहाँ तहाँ सक्षम कोआ # पारख बिना भये सब खोदा | ८०३॥ 
...... अर्थः-- भ्रीरामरदसखादेव कद्दते हैं--. हे सन्‍्तो ! बाहर बड़ी-छोटी नद्यांका जहाँ-जहाँपर' 
.... मिलान हुआ है, तहाँ-तहाँपर दोभान, त्रिवेणोी, ज़ल्ल-संयोग नदी-सज्ञम आदि नामसे कहा गया 
..... दै। उसे बड़ा तीर्थ स्थान मानकर महिमा किया है। तैसे ही शरीरमें भी बड़ी-छोटी नाड़ियाँ सब 
... अद्धत्तर हजार गिने है. । तहाँ एक दजार नाड़ियाँ घिरकर एंक कोठा बना है।इस हिसाबसे शरीर- 
... भरमें खब बहत्तर कोठा माना गया है। परस्पर नाड़ियोंकी गाँठे बँधी हैं, खोई उसीको 'सकुम- 
..... कोठा? कह्दा है। सत्यासत्यके विचार करके निजस्वरूपकी पद्चिचानकर यथारथे सद्गुरुके पारखका बोध 
.._ हुए बिना सब मलुष्य अमिक हुए हैं। खोटा-मिश््या अह्म-ईश्वरादिके पीछे लगकर सब नरजीब 
खोटे बेपारखी पक्षपाती होकर बद्ध हुए द्वै ॥<०१॥ु  औ| 
..._. ३, सायर सात सोई परवाना # नो नाड़ी नौ खण्ड निशाना || ८०४ || न 
.... अथः- भ्रन्थकर्ता कहते है. हे खन्‍्तो | सात समुद्र और सात द्वीप सोई पिण्ड-ब्रह्माण्डड 
... में प्रमाण किया है। देहमें खात चक्र, सात कमलके पासमें ही सात प्रकारके समुद्र मानाहै। 
| (५४ हे ः फिर बाहरमे नो खण्ड पृथ्वीके निशानमे द त्रह्मखण्ड, सोम्य, गर्भसित, नाग, वरुण, इन्द्र, कसेरु, 5 ध्ह ' 
..._ भरत और तान्नखण्ड, ऐसे नामसे कहा है। शरररपें कान, त्वचा, नेत्र, नाक, जिभ्या, हाथ, पाँव, .... 
..._ : लिक्क और गुवाके ठिकाने क्रमशः उक्त नो खण्ड माना है। और इक्नलादि तीन नाड़ी ले दि छः नाड़ी 
...» मिला करके नो नाड़ियाँ शरीरमें मुख्य गिना है; बाहर' बड़ी-बड़ी नो नदियाँ 7 किया है; 
हे यही निशानी बताया गया मिक 0) 

















दी हि [ # सो | पहाड़ अस्थिके रूपा | | व्ः्ण्पू || हि 

















ग्रन्थ: ६ ] & शब्दोथ-भावार्थ, संत्य निर्णय; यंथा्थ पारख रहस्य बोधिनीं, खरत्न टीका सद्दित # ( १३१२१ 





नीले न किन लत न ली क्‍न्‍न नली न लग कट जटिल जन“ + 


हेमवान, हेमवन्‍त ओर सुमेर नामके सात पर्॑तकों अल्माण्डमें खोई सात द्वीपके ठिकाने माना है । 
देहमे षघदचक्र और शिरकी जगहमें ही सात पहाड़ बतलाया गया है । तहों जम्बू , शहुयदि सात 
छोप ठहराया है। बाहर पहाड़में बड़े-बड़े पत्थर ओर चद्धाने होती है, सोई देहमें हृड्डियोंके रूपमे ही 
पहाड़े माना है; हाड़को ही पहाड़रूपमें कहा है ॥ ८०५ ॥ 
.. ४. धरती मास रक्त सो नीरा # अंक्षुरण रोम सो है शरीरा || ८०६ ॥ 
अथः+-- श्रन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! इस्रीप्रकार बाहर पृथ्बीके भागमे मिद्दी दिखाई देती 
है। सो शरीरमें मांस ही पृथ्वीके मुख्य भागमें माना है । बाहर नद्योमेँ पानी बहता हुआ दिखाई 
देता है। खोई शरीरमे रक्त नाड़ियोमे बह रहा है; वही पानीका सुख्य भाग है। और अठारह' भार 
वनस्पति अंकुरज बाहर देखनेमें आते है । सोई शरीरमे रोम जो है, सो सब अंकुरजोंकी जगहमें 
. उत्पन्न हो करके शोभा दे रहे है; ऐसे भीतर-बाहर एक-खा बात घटाया गया है ॥ ८०६॥ 
५, दीपबन्द खण्ड ब्रह्माए्ड सवारी # रचनामें रचना विस्तारी ॥ ८०७ ॥ 
अथ-- अन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | फिर सात ह्ीपोंका हद, बन्धान करके न्‍्यारा-वयारा 
पिण्ड ओर ब्रह्माण्डोंका खण्ड-खण्ड भाग बनाया है । एक रचनाके बीचमे अनेक रचनाका विस्तार 
किया है। सात द्वीप, नो खण्ड, एकईस ब्रह्माण्डको तैय्यार करके उत्पन्न किया है, उसी जगत्‌ 
. रचनामे पुनः वाणी कल्पनासे बह्मकी रचनाका विस्तार करके खबोंकों फँसाये है' ॥ ८०७ ॥ 
६, सो अस्थूल ब्रह्माण्ड कहावे # अष्टाड्ठी होयके दिखलाबे || ८०८ ॥ 
क्‍ अथ-- गअन्थकत्तां कहते है--- हे सन्‍्तो ! सो स्थूल शरीर पिण्डमे हुआ, और विराटरूप 
स्थृूल्वाकार ब्रह्माण्डमे कदहलाया | तहाँ पाँच तत्व, तीन गुण, ये ही आठ अक्ञोसे ही पिण्ड बना है 
सोई अष्टाज्ञी माया बलह्माण्डमें भी प्रगट हो करके कार्य दिखला रही है। खोई स्थूल अल्माण्डका 
पसारा कद्दलाता है। श्रमिक हो करके गुरुवालोग अष्टाज्ञो मायाकों ही जगत्‌का मूल कारण और 
अक्षको कत्तोके रूपमे द्खलाते हे; लो वे लोग बिना पारख भूले पड़े हैं | ८०८ ॥ द 
७, एक सुमेर सो शीश बनाई # सात अक्ू घरती निमाई || ८०६ ॥ 
अथः-- अन्थकर्त्ता कहते द-- हे सन्‍तो ! एक लाख योजन बड़ा एक सुमेरु पर्वात बाहर 
कही दोनेकी कठपना किया है; ओर शरीरमे शिरको ही सुमेरकी जगहमे बनाया है या शिरको ही 
खुमेर बतलाया गया है | तथा खात अज्ञोवाली पृथ्वी बाहर निर्माण किया है । तैसे ही शरीरमे भी 
शिरके नीचे--- गला, पीठ, छाती, दोनों द्ाथ, दोनों पेर आदि सात अज्ञोकी घरती बनाया है या 


.. ऐसा मान लिया है ॥८०९॥ 





८, सोई सात धरती परवाना # उुँवा नीचा अछह् ठेकाना | ८१० ॥ 
अथे।-- भ्रन्थकर्ता कद्दते हैं-- हे खन्‍तो | सोई सात द्वीपकों ही खात घरती होनेका प्रमाण 


किया है । टीला, पहाड़, शिखर, खाँच, तराई, ऐसे ऊँची-नीची बेडोल्का ठिकाना जमीनमे बना 





है। तैसे ही सोई सात यहाँपर हाड़, मज्जा, नाड़ी आदि सप्त धातुआंके शरीरकों ही सात ग 
घधरतीकी जगहमें म्रमाण किया है । शिर ऊँचा है, तो पेर नीचा है; ऐसे अज्ञ-प्रत्यज्ञम ऊँचा-नीचा 


. भाग बना है। सब ठिकाने अज्ञोंका यही भेद्‌ हुआ है ॥ <१०क 
..... ६, रचि ब्रह्माण्ड कला बहु भारी # सोई अंश सब पिणड सवारी ॥ ८११ ॥ 


अर्थ;-- ग्रस्थकर्तता कहते हैं-- हे सनन्‍्तो ! पाँच तत्त्वरूप ब्रह्माण्ड कज्ञाकी रचंना बड़ी भारी 


० रू स्वयमेष हो गयी है | सोई त्रह्माण्डके पाँच तत्त्वोंके भाग ते करके अंशरूपसे चारखानीमे। खब 


पिण्डरूप शरीर जीवकी खत्तासे बहुविघिसे बना है। अथवा त्रह्माण्ड कह्विये. वाणी, सो गुरूवा- 
गेगोने वेदादि वाणीकी कल्ला-कर्पना बड़ा भारी विस्तार करके रचना किया है। खोई कल्पित 
ईश्वरादिके अंशसे दी सारे पिण्ड बन करके उत्पन्न छुए, ऐसे कदकर अम खड़ा किया है॥ ८११ ॥ 











( १रेशरे ) . के मूल पशञ्षअंन्थी--( लटीक )--ठकखसार वर्णन $ क्‍ | पेञ्म- 
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१०, उत्पत्ति आदि प्रसय सो अन्ता # भध्य मध्य तेहि कला अनन्ता || ८१२ ॥ 
अथ-- भ्रन्थकर्ता कहते है-. हे सन्‍तो ! आदिमे आदिमायासे पिण्ड-ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति 
मानकर फिर अच्तमें परन्रह्मसे सारे जगत॒का अन्त वा प्रतय हो जायगा, ऐसा कहा है | सो उसी 
आदि-अन्तके मध्य वा बीच भागमे मध्य-मध्यका अनन्त कल्ला-कोशल, कल्पना, चतुराई, मत, पनन्‍्थ 
ग्रन्थ, नाना सिद्धान्त पड़दशंभ छियान्नवे ( ९६) पाखण्ड इत्यादि अनेकों कसा यहः सब उसीके 
बीचमें ही भ्रगट करके खब जीवोको श्ुुल्ला और झुल्षा रहे हैं | तहाँ माया-त्रह्म, अध-ऊध्वे, प्रकृति- 
पुरुष, शुभ-अशुभ इत्यादि चकमे पड़ करके जन्म-मरण ओर गर्भवासमें डोल रहे है । बिना पारख 
यह आखागमनकी रहटा नहीं छूटती दे ॥ ८2१२ ॥ 


साखी।--- अष्ठ धातु बहु खानिके # उपजा जग विस्तार ॥ 


[ १६८ | नितप्रति पालन नाशन # रहै न एक करार | ८१३॥ क्‍ 
.... अथ-- श्षीरामरहसखाहदेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! पाँच तरव और तीन गुण, यही अष्टघातुसे . 
पिण्ड-ब्रक्माण्डमे सबकी उत्पत्ति हुई है या होती है; और रज़-बीयसे हाड़, मज्या, नाड़ी, रक्त, 
मांस, त्वचा तथा रोम, ये सप्त धातुके शरीर चारखानियोंमे बहुत प्रकारसे बनकर उपजे है, 
ऐसे यह जगत्‌का विस्तार विशेषरूपसे हुआ है। बाहर पृथ्वीके गर्भसे खदानमेंसे:--१. सोमा, २. याँदी 
३. ताँबा, ४. जस्ता, ५. लोहा, ६. रॉगा, ७. शीशा, ८. फाँसा, ( पीतल ओर काँखा यह दोनों उपधातु 
मात्रा है ), ऐेसे अष्ट चातु बहुत प्रकारसे खानीके भागसे उत्पन्न होकर जगतूमें विस्तार हुए है। 
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चारखानी चोरासी योनियोमे बहुत प्रकारकी वासनाओखसे अनेकों शरीर धारण करके उत्पन्न होकर 


. जअगतमे जीव सखुष्टिका विस्तार हो गया है | अपने-अपने शी रको नित्यप्रति या रोज-रोज पालन ८८ 
_ रक्षा करके बढ़ा रहे है। तो भी भोग पूर्ण होनेपर एक दिन शरीर नाश होकर कूट ही जाता है। 
देहादि पदार्थ परिणामी होनेसे कभी भी एकरस होकर रह ही नहीं सकते है; एक-सा नित्य स्थितिमे 
...वेहादि कभी नहीं रहता दे। जीव तो एकरस नित्य ही है; परन्तु, निज स्वरूपकी स्थितिभे वा 
... पारखबोधपर ढिके न रहनेसे जड़ाध्यासी हो आवागमनादिभे पड़कर ठुःख ही पाते रहते है ॥ ८१३ ॥ 
.. साखी+-- नित उपजे अरू नित खपे # निश्रय नष्ठ सो मूल ॥ हे 
[ १६६ | परखहु काल कला -सबे # देखि जगत गति भूंल ॥ ८१४ ॥ 
अर्थ-- अन्थकत्ता' कहते है-- हे सन्‍्तो | जो कि, यह जगत्‌ तथा देह' कार्यरूप होनेसे सदा 





९ _.. नित्य अबिनाशी होकर नहीं रहता है, वह' तो नित्य ही बनता है, नित्य ही उत्पन्न होता है, तथा नित्य... | 
.... ही परिणाम बदलता रहता है, ओर नित्य ही क्षीण हो करके नाश भी होता रहता है। अतपव । 
... इसी स्थूल देहको ही अपना स्वरूप समझना बड़ी भारी भूल है। निश्चय करके इस देहफा तो मूल 


कारण पाँच तत्त्व है, सो नष्ट >कार्य-कारणंवाला है। इसीसे देहोंका परिणाम भी बदला करता 
। थांदे ज़गत्‌का उत्पक्ति-पल्य नित्य द्वी होता रहता है, तो उसका मूल आदि्कारण माना... 


.. हुआ ब्रह्म भी निश्चयसे ही नष्ट वा मिथ्या धोंखा है। ब्रह्म बन करके किसीकी भी मुक्ति नढीं होतीढे । | 


द्द मुमुक्षुओ | कालरूप गरुरुवा लोगो की वाणी कट्पनाके फंला तथा सत्रीके विषयोके कला उन सबॉको रा 


..._ पारखी श्रीसद्गुरुके शरण-सत्खज्ञम) आकर यथार्थ पंरखों | जग्नतूम स्री और गुरुवालोगोंके 
..._ नखरा साया जालको देखकर उसमे मत्‌ भूलो ! वे सब तुम्हे फँसाकर नाना दुःख वा कष्ट ही देनेवाले “« . 
.. ैं। उन्‍हें टीक तरहसे पद्दिचानो | उनके सज्ञ-साथको छोड़ वो ! पारखी साधु-गुरुके सत्सज्ञ करके... 
कल्याण हाखिल करो | यानी नित्यप्रति बनते-बिगड़ते रहनेवालेका मूल दही नष्ट है, पेला 
को देख करके मत्‌ भूलो ) सब काल-कलाओंको परखकर उनसे न्‍्यारे 
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प्र: ५ ] के शब्दार्थ-भावार्थ सत्य निर्णय, यथाथ पारख रद्दस्य बोघिनी, सरत्त दीका सद्दित $& ( १२२३ ) 
॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ४२ ॥ [चौपाई- १०। साखी- २। हिण्डोल्ञा- १ है ]॥ $& ॥ 
..._१, चले नित्य सो जगत कहावे # ठहरे नहिं नित नव प्रगठावे ॥ ८१५ ॥ 
क्‍ अथे।-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते है-- दे सबन्‍्तो ! नित्य एकरस नहीं रहे ओर नित्य ही 
चला करे, बदला करे, सोई जगत्‌ कहलाता है । 'ज” - कट्विये उत्पत्ति या जन्म होते रहना, तथा 'गत' ८८ 
काहिये जाना, प्रतय, सु॒त्यु था विनाश हो ज्ञाना । ऐसे परिवतंनशील, आवागमन चक्रको ही 'जगत्‌ 
कहते है । नित्य चला ही. करता है, सो जगतल्‌ कभी एक-सा ठहरा नहीं शहता है, नित्य बिगड़कर 
फिर नया-ही-नया नानारझुपमें प्रभट होता रहता है। जगत्‌ वा संसारका अर्थ एक ही है। जाना- 
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्अष्प्टर 
लीक लकलगनाककनो 





आना, बनना-बिगड़ना होना, पुराना बिगड़कर नित्य नया पदाथ ओर नया देह जगत्रूप चौरासी 


योनियोमे प्रमठ हो रहा है। उस चक्रमें पड़ करके जीब कभी सुक्तिपदमे नहीं ठहरे या ठहर नहीं 
पाये, इसलिये जन्मस॒तिम ही पड़े हुए है ॥ <१५॥ 
. २, अस्थिरता अपना ले जीवा # अस्ति ताहिमें भास बनीवा ॥ ८१६ ॥| 

अर्थ:-- श्रन्थकर्ता कहते है-- हे सब्तो ! निज स्वरूपमें स्थिश्न होकर बाह्य पश्च विषय 
ओर नाना माननन्‍्दीमे अपनी स्थिति मानकर जीवोने उसीमे अपनी दृष्ति स्थिर करके मन टिका 
लिया है। अस्ति-खत्य चेत्य जीव भासक स्वयं न्यारा होते हुए भी बिना पारख अपने आप 
भाननदीसे भास स्वरूप बना है। उसीम कहीं स्थूल देहको ही अपना स्वरूप माना है। कहीं “शब्द- 
ब्रह्म, सच्चिदानन्द्‌ ब्रह्म, ज्योति स्वरूप परमेश्वर, अश्गुत रखरूप आत्मा, गन्धवत्‌ परमात्मा”, ऐसे-ऐसे 
सूक्ष्म-स्थूल विषयरूप भासको ही अपना वा परमात्माका स्वरूप मानन्दी करके जड़ाध्यासी बना 


. है। देहके मिथ्या भासमें ही श्रमिक बन करके नरजीव भूले या भूल रहे है. ॥ ८१६॥ 


... ३, चलायमान सब पिणड ब्रह्मणड़् # बड़ अचश्ज हिणठोल प्रचणड ॥ ८१७ ॥ 
अथे-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | चारखानी ओर अनन्त योनियौका पिण्ड तथा 
चारतत्व अनन्त कार्य-कारण पदा्थोंका ब्रह्माण्ड, ये खब चलायमान, बिगड़ते रहनेवाल्रे, क्षणभंगर, 
चल, आगमापाई, विनश्वर हैं। बड़ाभारी आश्यय तो यही है कि, पेसे होते हुए भी बड़ी तीव- 
चण्ड गतिसे यह संसारका हिण्डोला वेगसे चल ही रहा दे। आवागमन चक्रमे जीव सब पड़े... 
हुए नीच-ऊँच गतिको प्राप्त हो रहे हैं। तथापि मुक्त होनेकी तीच इच्छा कोई नहीं करते है, यही 
बडाभारी आशय है। बन्धनोमे रहनेमे ही सब राजी हो रहे है ।। ८१७ ॥| हे क्‍ 
. ४, आवृत जात गहें पे ताहीं # बेठि जीव डोरी गहि माहीं || ८१८ ॥ 
अथे- ग्न्थकंत्ता कहते दै-- हे सन्‍तो | कर्मानुसार जीव चारखानीमे आा करके जन्म लेते 


है। भोग पूर्ण होनेषए फिर मरकर वा देह' छोड़कर दूसरी योनिमें चले जाते है। परन्तु, उसी 
.. बच्चन फन्‍्दोंको ही खुख निश्चय करके ग्रहणकर पकड़ करके दढ़ करते है। माया-मोहकी डोरी 
.. बड़ी मजबूत जबदु॑स्‍्त है। जञानी-अज्ञानीने बाणी-खानीके मोहकी डोरी पकड़ लिया है, वे जीच 


.._ नाना मानस्दीमें ही बैठ गये हैं। अल्य-जगत्‌में जाते-आतेमें बाममार्ग-दक्षिणमार्ग, पाप-पुण्य, 
अच्छा-बुरा, इसी दो -डोरीको प्रयुक्ति-निव्ुत्ति दोनों दहाथोसे पकड़कर समस्त मनुष्य उसी कांठेन 


.. झूलामें दी भूल रहे है ।। ८१८॥ 


५, परम अधार हिण्डोला ताके # महाशून्य नाशक गुण जाके ॥ ८१६॥ 
अथो।-- अ्न्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! हिण्डोलाम पड़े हुए मलुष्योने अनुमानसे एक अह्मको 
परमानन्द्रूप मानकर उसे ताके>देखने लगे; उसी बरद्यको परम आधार मान करके मानन्दीसे 
पकड़ लिये | परन्तु, उसीम ही उत्पत्ति-प्रलय लगा है, यह नहीं जानते है। निरक्षन बह्म जिसका 


| रा मुण ही कुछ नहीं है, जिसे निर्मुण-निराकार माना है, सो सब सदूशुण और सुक्तिका नाशक है । क्‍ 








..._. [ १७० ] साहेबके परचय बिना हा # भूला - सबे कुलान ॥ ८२५ ॥ ५ 
.._ अथः-- श्रौराभरहससादेब कहते हैं. हे सन्‍तो | लाखों-करोड़ो अखंख्यों ममुष्योमेसे कोई 
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महाशल्य >खाली आकाशवत्त्‌ बड़ा-ला पोल है। उस धघोखेम जा करके गाफिल हो शभ्रमरूप 


_ हिण्डोलाम डोला करते है, बिना विवेक | ८१९ ॥ 


६, पाप पुणय खम्भा दोइ लाई # करण पटरी सब जीव बैठाई ॥ ८२० ॥ 
अथे।-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ) अब यहॉपर संसार भकूलाकी सामग्री बतलाया 
जाता है, खुनिये ] पाप" अशुभ, वेद विरुद्ध कर्म ओर पुण्य -शुभ, बेद्‌ प्रमाणसे प्रतिपादित हो, 
सो धर्म, यही दोनों खम्भा बना करके गाड़ दिया है। पापका फल नरक वासमें दुःख भोग होगा, 
और पुण्यका फल्ल स्वर्गवास खुख भोग होनेकी लालच और नरकोंका भय लगा दिया है। विषय 
भोगादिक कर्म तथा पाँच प्रकारके साधना-मार्गौका नाना कम यही पटरी वा पाटके आधारमे समस्त 


मनुष्य जीवौको दृढ़ करके बैठा दिये है या बैठा ही रहे है. ।। ८२० ॥ 


७, माया मोह जेवरि ह॒ृह़ बाँधी # दण्डी सुख दु।ख परम र्म्‌ अगाधी || ८२१ ॥ 
 अथे।-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तों ! नारी तथा शुरुवालोगोंने संसारमे घन, जन, 


. परिवारादिकी माया-मोह एवं वेद वाणी, सात स्वर्ग, देवी, देवता, चार फल, चार मुक्ति इत्यादि 


कल्पनाके पक्ष वाणी जालका माया-मोह यही रस्सीको दृढ़, मजबूत, पक्का करके कसकर बाँच 
दिया वा जकड़ा द्या है। फिर खुख-दुःख फल भोग दाता एक कर्चा अगाधी ८समुद्रवत्‌ गद्दरा कोई 
परमततक्त्व-परमात्मा मानकर डण्डीवत्‌ उसे आधार बना लिया है। सदगुरुके पारख बोध पाये बिना 
सब उसी फन्दोम ही फेस गये है ॥ ८२११५॥ पक का 

... ८, भरमिक भरम दिवस ओ राती # केहि विधि कहहु जीव कुशलाती ॥ ८२२ ॥ 

अर्थ+-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सबन्‍तो | श्रमिक गुरुवालोग अपने स्वयं ही अमर पड़कर 
दूसरोको भी भ्रमा-सुल्ा रहे हैं। द्न-रात, ज्ञानी-अज्ञानीको प्रवृक्ति-निवृक्ति बरह्म-जगतके 


.. अपश्ोमे रूगा करके श्माकर खब मलुष्योको न्ठ-अष्ट, बद्ध कर-करा रहे हैं। अब दे विचारवानों ! 
. कहो तो भल्रा | उसमें पड़े हुए जीवोंकी किस प्रकारसे कुशलतारूप गति-मरुक्ति दोबेगी!? कैसे 


कल्याण होगा ? कभी न होवेगा ॥ ८श४५॥ ० | है 
& तजी आश निज पारख पाये # झूला बहुरि न ताहि कुलाये | ८२३ ॥ 


 अर्थ-- अल्थकर्त्ता कहते है-- हे खन्‍्तो ) जिन पारखी सन्तोंने सब खानी-वाणीकी आशा या. 

. आशक्तिको खबंथा परित्याग करके पारखी आ्रीसद्‌गुरुके शरण-सत्सक्ल करके विवेक दारा निज 

. स्वरूपका अपरोक्ष पारखबोध प्राप्त कर लिया है। अथवा पारखी श्रीसद्श॒ुरुकी शरणमें आकर जो सब... 
आशा-आसक्तिको छोड़ देते हैं, सो पारखबोधको पा जाते है । फिर उन्हे बह भूला कदापि झुल्ा नहीं .. 


सकता है। सब अध्यासोसे रद्दित होकर फिर वे पारखी सन्त जीवन्मुक्त हो जाते हैं ॥ ८२३॥ 
१०, तजहु आश यहि भूला केरा # गहहु परख प्रभु ! शरण सबेरा | ८२४॥ 


... अह्य-जगत्‌, नारी और शुरुवालोगोंके विषयानन्द तथा ब्रह्मानन्दादिकी आशारूप आसक्ति, भोद- 
... भमताको अभी दिलसे छोड़ दो ! यह भूलाकी आशामें पड़कर नरदेहकों व्यर्थ बर्बाद मत करो |. 
..._ जर्दीसे पारखी श्रीसद्शुरु प्रशुके शरणागत होकर यह नर जन्मके शुभ प्रभातमें स्बेरे-सबेरे उठकर 
शीघ्र हो रे स्वरूपके पारखबोधकों ग्रहण करके घारण करो ! यह शुभ अबसर पानेका लाभ... 
डठाओ | मुक्ति द्वारमे आये हो, सो अभी सत्पुषार्थ करके जीवन्मुक्त दो जाओ | उठो | जागो !.. 
7“ 5 सोखी।-- पिरले बाँचहिं सुजन जनक जाहिपरी पदिचान॥ ० ४४४ 








_ अर्थ:-- अन्‍्थकर्त्तां' कहते हैं-- हे सन्‍तो! हे सुमुक्षु मल॒ुष्यो ! जन्म-मरणमें झुलानेबाला यह हा 











प्रन्थः ५ | के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोचिनी सरल टीका सहित $ (१५२५) 
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पुक-दो बिरले सज्जन, बुद्धिमान नरजीव ही पारणखी साधु-शुरुके शरण-सत्सहमे आकर पारखी सदशुरू- 
के शिष्य गुरुभक्त होते है। उन्हें ही खानी-चाणी भव-बन्धनोकी पहिचान और निजञ्ञ सत्स्वरूपका 
परिचय हो जाता है। पारखी सद्गुरुकी कृपासे पारखबोधके प्रतापसे जिसे भूलाकी गति-विधिकी 
यथार्थ पहिचान हुईं या हो जाती है। बैसे ही कोई बिरते खुजन जन>पारखी यह' बरह्म-जगत्‌ 
आवागनके चऋरूप झूलासे बँचे या बँच जाते हैं| नहीं तो उनके अलावा सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबके 
पारखबोधके परिचय या मालूम हुए बिना चारखानीके जन्म, भमरण, गर्भवासादिके भूलामें सब कोई 
जौव चोरासी योनियोमें भूले है, और भूल ही रहे हैं। क्योंकि, बन्धन-मुक्तिका परिचय तो उन्हें 
. कुछ भी नहीं है, ब्रह्म-ईश्वरादिको ही श्रेष्ठ मान-मान करके सब आवधागमनके सूलामे कूल रहे 
है, बिना पारख ॥ ८२४ ॥ द क्‍ 
द साखी;-- झूला कूलत कल नहीं # विकल दिवस औ रैन॥ 
| १७१ ] आश हिण्डोला गायके # चहहिं जीव सुख चेन | ८२६ ।। 
अथ;-- अ्रन्थकर्ता कहते है-- हे. सब्तो |! विषयादि भोगोके कम-कुकमोंमे संसखारी विषयी 
लोगोंको कल 5 चैन कभी नहीं पड़ता है, दिन-रात व्याकुल्र, ठुःखित हो रहे है। तो भी विषयोंके 
 प्रशंसाके ही गीत गा-गाकर ककूल-भूलकर जीव खुख-चेन चाहते हैं; और कर्मी, उपासक, योगी, 
ज्ञानी ओर विज्ञानी, ये लोग पाँच मार्गोंके भूलेमे कूल रहे है, तो उन्हे अपनी-अपनी साधनाओमे 
कभी स्थिति-ठहराव तो नहीं मिलती है । सनन्‍्तोष, शान्ति, कल्याण भी कभी नहीं होता है। नाना 
चाहना-चिन्तामे पड़ करके शानी-अज्ञानी दिन-रात परेशान, व्याकुल हो रहे है। कट्पनाले कोई 
एक ब्रह्म, इेश्वर, खुदा आदि मान-मानकर उसके शुणानुवाद गा करके परमात्माके आशा-भरोसामे 
पड़े हुए हिण्डोलामे ही कूल-भूलकर सब जीव सुख, मुक्ति, आनन्द, चैन प्राप्त करना चाहते है । जिसकी 
आशा करते है, सोईं मिथ्या धोखा है, तो भला ] उससे कया खुख होगा ? हिण्डोलाम बैठकर भी 


कही रे मिलता है ? कभी नहीं मिल सकता है, जन्म-मरणादि हिण्डोला ही तो डुश्खोका घर है। 
+ ज्स ३ कक सुख चाहना तो मूखर्ता ही है। बिना पारख महान आवागमन चक्रमे सब जीव पड़े हैं। 
इस बारेमे यहाँपर प्रन्थकर्ताने बीजक सद्भ्थका प्रमाण दिया है, सो खुनिये ! जिससे द्िण्डोलाका _ 


पूर्ण मर्मे समझनेमें आ जायगा ॥ ८शद॥ पा 8० 3० के ७ 
॥ &9 ॥| सत्यशब्द टकसार ॥ बीजक मूल, हिण्डोला, नम्बर-- १ ॥ # ॥ 
१, भरम हिण्डोला भूले सब जग आय ॥ ८श७॥ 


कु. 


.. अथ--  गुरुमुख+--] सद्शुरु भीकबीरसादेय कहते है-- हे सन्‍्तो | अह्यके श्मरूपी हिण्डोलामें..._ 
सकल संसारके नरजीव आय--आय करके झूले था भूल रहे है| ब्रह्म माननदी कर-कराके आवागमन 


चोरासी योनियोमें ही सब जगत्‌के जीव भूल रहे हैं. । क्योंकि, जगतका कारण तो ब्रह्मको माना 


है। उसीसे सारा चराचर जगत्‌की उत्पक्तिका कथन किया है। सो ऋमाजुसार सृष्टि उत्पत्ति इसप्रकार 


. कहा है। प्रथम एक बह्म निर्युण-निराकार, निरश्षनरूपमे व्यापक था, तब उसने “एकोई बहुस्याम” 


होनेकी इच्छा प्रगट किया, जिससे सर्वशक्तिमान्‌ एक पुरुष विशेष उत्पन्न हुआ | फिर उसने प्रकृति]. 


. की रचना की | उस प्रकृतिसे महत्त्व पैदा हुआ, उससे अहड्भार खड़ा हुआ, तो डससे जत्रिगुणकी _ 
रूष्टि हुई। सो समस्त संसार तिगुणीमायामें फैल गया। तहाँ सर्वगुणसे चौद॒द देवताएँ उत्पन्न 
हुए। फिर रजोगुणसे दश इन्द्रियाँ खड़ी हुई'; और तमोगुणसे पश्च विषय उत्पन्न हुए । पश्च विषयोसे 
खारा संसार पेदा हुआ है। इसप्रकार एक ब्द्मकी परस्परासे समस्त जगत्‌्की रचना, खुष्टि-उत्पत्ति 
.._ होना बताकर फिर अन्त लय भी उसी तरहसे कहा है। सो कैसे कि ? संखार विषय पत्चकोमे 
. खय हुआ, विषयोकौ तमोगुणमें लय किया; तमोगुण इन्द्रियोमे, इन्द्रियोंको रजोगुणमे तय किया। 
._रज़ोगुण देचताओँमे, देवताओंको सत्तवगुणमें लय किया; सत्त्वगुण जगत्‌ सद्दित अहक्कास्मे, वह 
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( १५२५६ ) +$ मूल पश्ञअ्न्थी--( खडीक )--ठकलार वर्णन फे [ पग्मम- 
महत्तत्त्वमें लथ हुआ; महत्तत्त्वकों प्रकृति खा गई, फिर प्रकृति जा करके पुरुषमे मिली ओर पुरुष 

एक उसी अहामें ही लय हुआ । फिर पूर्ववत्‌ ब्रह्मसे पुरुष-प्रकति मायासे चिशुणादि सब जगत्‌ 
बना, ऐसा कहा है। परन्तु, सो ब्रह्म तो कुछ वस्तु ही नहीं है, मिथ्या बाणीका श्रममात्र है, तो 
जीवकी तहाँ स्थिति कैसे हो वे ? इसीसे अ्रम-भूलचश जीव आवागमनोमे ही पड़े दे । इसबास्ते 
सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है. कि, वारम्बार ब्रह्मरूपी श्रम हिण्डोलामें पड़ करके सब जगतूके 
जीव ब्रह्मसे जगत्‌ और जगतसे ब्रह्म हो-होकर भूल रहे हैं। बिना विचार आ-आकर घोखेमे पड़कर 
गरगाफ हो रहे हैं; और कोई अमसे विषयोको सुख मान-मानकर विषयी जीव ख््रीके भग-सोगमे 
आ+-आकर झूले, तो उसी अध्यासवश गर्भवासको ही प्राप्त हुए | <२७ ॥ 

२, पाप पुणयके खम्बा दोऊ थर् माया माँहि || ८श८ ॥ 

:-- श्रीसदुशुरू -- है सन्‍्तो ! जैसे जमीनमे मज़बूत दो खस्भा गाड़ करके उसके 
ऊपर बीचमे 8 क3 है बी हक बाँध देते है नीजे व पटरी डालकर उसमे 
बैठकर भला भूलते है। तैसे ही यहाँपर गुरुवालोगोने पाप! ओर पुण्य” यही दोनों खम्भा बनाया... 

है। पाप ८ कुकममे जगत्‌के जीव लगे है, तथा पुण्य - सुकममे वा इंश्यर भक्तिमे शानीलोग लगे हे । 
ये दोनों खम्भाकों संखारमे गाड़' दिया है। खस्भेके ऊपरकी डॉड़ी सोई मेरु माया तुरिया साक्षी 

_ अबस्थामे ज्ञानीलोगोने लक्ष्य लगाया है; ओर संखारी लोगोंमे पाप"सोई परखी, ओर पुण्य -सोई 
अपनी विवाहिता पत्नी, यही दोनो खस्भा हुईं। दोनों प्रकारकी स्रियोके रूप ओर शाज्ञारादि सोई 
माया-खम्मभाके ऊपरकी डॉड़ी बनी; उसी खली मायामे भोगी पुरुष जीच सब लिपटा गये हे ॥ ८५८ ॥ 

३, लोभ भेैंवरा विषय मसरुवा # काम कीला ठानि ॥ ८२६ ॥ 
है अथ- श्रीसद्शुरु कहते है-- हे सन्‍तो | विषय सोई मझ्यादिक फ़ूल फ़ूला, उसमें विषय 
बासनाकी खुगन्‍ध उठी; विषय लोभी पुरुष सोई भँवरे होकर विषय वासनाके सुबासमे लुब्ध हुए 
तहाँ कामका कोला, खूँदी मारकर ठोका; मनमे कामका कीला खूब मारा वा दृढ़ किया, उसीसे तो 
विषयीजन सब बेहोश हो गये | अथवा मुमुश्लु लोग ब्रह्मप्राप्तिके लोभो भँवरे हुए | समाधिमं कमल- 
की गन्ध विषय खोई खुगन्धरूप मरुवा हुआ, उसमे योगी भँवरा लुब्ध हो रहे है । अष्ट सिद्धि, नव 
निद्धिको कामना वा चाहना, जीव-बरह्म एकता करनेकी इच्छा, सोई फीला ठोंका । इसतरह याणी 
... कल्पनाकों मजबूत किये है ॥ ८२० ॥ 

क्‍ ४. शुभ अशुभ बनाये डॉड़ी # गहे दूनों पानि ॥ ८३०॥ क्‍ ै 
कि अथ;+-- श्रोसद्मुरु कहते है-- दे सन्‍्तो | ज्ञानकी इच्छा करना शुभ है, तथा भोगकी डी इच्छा. 
._ करना अशुभ है। सोई सब्य-अपसब्य दोनों डॉड़ीकी रस्सी दायीं-बोयीं दो तरफ लगाये हैं। 

शुभाशुभ, धम-अधम, दोनोमे लटके हुए शानीने शुभ पकड़ा है, ओर अन्लानीलोग अशुभमें लखके हुए... 
.. अकड़े है। वे दोनोने कर्पत वाणीको दी ग्रहण कर लिया; अतः उसीमें वे दोनों भूले पड़े है। अथवा 
.. कोई ऊँच कुल वा शुभ घरकी स्त्रीसे लुब्ध हुए, और कोई नीच कुल अशुभ घरकी परस्त्रीमे लुब्ध हुए... 

... हैं। उन दोनोसे गमन करना, ये ही दोनों डोरी डाँड़ीमे लगाये हैं । यही डोरीको सह्लुह्प-विकल्पात्मक _ 

.... कर्मी-अकर्मी लोग उन दोनोने दो हाथोंसे पकड़ लिया, सो नारी-पुरुष दोनों प्राणियोंने मनमाने विषय 
..... भोगोंको अहण करके पकड़ा, तो उसीमें फँस गये, और अभी बैसे ही उसमें फँसे पड़े हैं ॥ ८३० ॥ 
रा । ५. केमे पटरिया बेंठिके # को को न भूले आनि ॥ ८३१ ॥ हर ला 
व पा अथ;-- श्रीसद्शुरू कहते है--- हे सन्‍्तो ! विषयी त्ोगोंने मैथुन, चुम्बन, आसनादि और 
... आलिक्ननादि विषय कर्म, खोई पटारिया बनाया है, उसीपर बैठ करके सब कोई विषयरूपी भूलामे | 
ल ही रहे हैं । बिना पारख संसारमे आ करके विषय चक्रसे कोई नहीं बचे हैं। कोई... 
इस नारीकी विषय भोगसे बच पाते है । बाकी सब तो आय-आय करके भंग- 
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अन्थ: ५ ] $ शब्दार्थ-सावाथे, सत्य निणय, यथांथ पारख रहरंय बोधिनी, सरक टीका सहित #& ( १५५७) 
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भोगमें ही भूल रहे हैं। अथवा जगत्‌मे नाना साधनाओके कम सोई पठरिया बनाये है । तहाँ कर्म, 


उपासना, योग, ज्ञान और विज्ञान मार्गोका कर्म भिन्न-भिन्न बनाया है। वर्णाश्रम, विषय फर्मादि 

नाना कम यही पटारियापर सब आरूढ़ हो करके बैठ गये हैं, सो सब कोई अध्यासी जीव 

आवागमभनोंके झूलामे भूले या भूल ही रहे हैं। कोई-कोई बिरते ही पारखी सन्त ये भूलासे छूट 
पाते हैं, नहीं तो खब कोई घूम-फिरकर आ करके भूलते ही रहते हैं ॥ ८३१॥ द 
६, भूलत गण गन्धवे झुनिवर # भूलत सुरपति इन्द्र ॥| ८१२ ॥ है 

अर्थ:-- श्रीसद्शुरु कहते है-- हे सल्तो ! यहा आवागमनोंक्े भूछानाले कूटना अत्यन्त कठिन 

हो गया है। अनन्त जन्म व्यतीत हो गये, तो भी आज तक शुभाशुभ कम फल भोगनेमे ही जीव लगे 


पड़े है। ऊँच-नीच देहघारी हो करके निजर-निज कम का फल्न भोगे या भोगते ही जा रहे हैं। असंख्य 


जीव, गण-समूद्द चोराखी योनियोमें कर्माचुसार कूल रहे हैं.। अनेकों मानव गण, पद्‌ दर्शन 


बह. मं) पके कप कट .> कर टर छठे ०७2० | 
भेषधारियोंके समूह भी जड़ाध्यासी श्रमिक ही हो रहे हैं। तथा गन्धव-कीत॑न करनेवाले गयैये, 


हरिदास, भक्त, सज्ञीत' भण्डलीके लोग' भी उसीमें गा-गाकर कूल रहे है। सुनिवर बड़े-बड़े श्रेष्ठ 

सुनि कहलानेवाले मननशील तपश्वी विश्वामित्र, पराशर, च्यवन आदि भी वाणी-खानीमे ही खूब 

भूले थे; ऑर सो अश्वमेघ करनेवाला देवताओंके राजा इन्द्रकी पद्वीकों पाता है, ऐसा कहा है। 

सो देवराज इन्द्र भी भग-भोग विषयोमे तथा वाणी कल्पनाके चक्रमें पड़ा ही था, तो देवताओके 

सहित इन्द्र भी चोराखी योनियोके चकऋम जा-जा करके कई बार भूला। बिना पारख सुर, नर, 

मुनि सब जीव जन्मस्त॒तिमें कूले और भूल ही रहे हे ॥ ८४२ ॥ द ः के 
. ७, भूलत नारद शारदा # भूलत व्यास फशणिन्द्र ॥ ८३१३ ॥ 


अर्थ:-- श्रीखद्शुरू कहते दे--- हे सन्‍तो ! देखिये ! वेदका अमाण तो पऐेखा है कि, महाप्रत्यमें 


सब जगत्‌ विनाश हो करके ब्रह्ममें मिल जाते दे । फिर सष्टिके आरस्भमे सब बह्मसे उत्पन्न हो जाते 
5 के के छल ध्, | सु आग मे +  ं 
है; ऐसे फूलना सदासे लगा ही हुआ है | तहाँ वाणी करपना ओर विषयामें खब कोई आखक्त होकर 


जन्म-मरणादिम भूल रहे हैं। नारदजी भक्त हुए, कब्पनाकी भक्तिमें वे भूले ओर विषय वासनाके ._ 


चक्रमे भी पड़ करके गोता खाया था, बन्द्रका जैसा मु ख बनाया था; और नारदी-खअ_री बनकर साठ पुश्न 
जन्मायी थी, यद्द खब बात देवीभागवत आदि पुराणोंमें लिखी है । ऐसे जगत्‌की भूलामें नारद भी भूले 
है शारदा - सरस्वती ब्रह्माकी पुत्री रही, सो वाणी-कर्पना, श्रममें तो पड़ी ही थी; एक समय ब्रह्माके 
ही साथ विषय भोगम भी बिगड़ गई थी, ऐसा पुराणोंमे वर्णन हुआ है । ऐसे खानी-बाणीमें 
सरस्वती भी कूली | ओर व्यासजी मुनिवुत्तिसे तपस्या करते रहे, एक समय मछलियाोंकी मैथुन कीड़ा 


देखकर कामसक्त हुए | तब विवाह करके विषय भोगोंमें गाफिल् पड़े; उनके प्रथम पुत्र शुकदेव' पेदा 
हुआ, तो व्याखको बड़ा मोहने घेर लिया; और वेदान्त खूत्र बना करके व्यासने अद्गत ब्रह्म सिद्धान्त- 
को कायम किया । ऐसे बहा-श्रम तथा जगत्‌ विषयों आसक्त होकर व्यास झूलते रहे। ओर 
'फणीन्द्र” कहते है, नागोंके राजाको, सो नागराज ओर शेष अबतार माने गये पतश्चलि ऋषि तथा... 
त्रक्ष्मण वे लोग भी कोई योगमे तो कोई भोगमे, संयोग-वियोगमें पिण्ड-ब्रह्माण्डमें अह्य-जगत्‌म ही 
. भूलते-भूलते मर-मर गये। उन किसीको भी सत्य चैतन्य स्वयं स्वरूपका पारखबोध नहीं हुआ । अतएवं 
आवागमनके भूलामें दी वे जड़ाध्यासी होकर जा पड़े है ॥ <३२३॥ "कक के 


८, भूलत विरज्चि महेश शुक मुनि # भूलत सूरज चन्द ॥| ब्श्छ॥.ः 


..._ अर्थ:-- भ्रीसद्श॒ुरु कहते है-- दे सनन्‍्तो ! “विरज्चि! कहिये बह्मा सटृष्टिकर्ता कदलाया; परन्तु, 
वह' भी ख््री विषय भोगमें तथा वाणी कल्पनाके महा क्ूलाम भूलता रदहा। उसी भूलामें पालनकर्चा 


..._ कहलानेवाला विष्णु भी कूलता रहा; और मद्दादेव संदारकत्ता हुआ, सो भी योग तथा भोग 
...._ विषयोंमें खूब भूला; मद्दामुनि शुकवेव त्यागी अवधूत या परमहंस हुए, वे तो एक अद्वैत ब्रह्म... 
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अधिष्ठान आप ही बन करके पुनः-पुनः श्रह्म-जगतके शूलामें ही भूले वा कूलते हुए आवागमन 
पड़ गये । बिना पारख बह' त्याग भी बेकाम हो गया; मुक्ति प्राप्त हो नहीं सकी | ओर 
खूर्य >कर्म संन्‍्यासी श्ञानीलोग तथा चन्द्र-कर्मयोगी खाधक लोग, ये दोनों ही ज्ञान और योगके 
नाना साथधनाओमे बिना पारख भूले | अथवा सू्यवंशी राजे लोग तथा चन्द्रवंशी राजे लोग वे सब 
भी काम, ऋेध विषयादिमें आसक्त जड़ाध्यासी हो करके चौरासी योनियोंके चक्र जा-जा करके 
भूले, और चेद्मे ऐसा वर्णन हुआ है कि, ज़ब-जब महाप्रतर॒य हो जाता है, तब-तब सूर्य-चन्द्रादि..._ 
 खद्दित सब खष्टि का विनाश हो जाता है। अज्यादि भी महाप्रतरयमे मर जाते हैं। खाष्टिके आदिमे 
फिर सब जन्म लेकर उत्पन्न होते है। अनेक बार ऐसे ही अनेक बल्मया, विष्णु और महेश हुए है। 
अनेकों इन्द्र, चन्द्र, खूयं, मु आदि हुए हैं। अनेक बार राम-ऋृष्णादिके जन्म या अवतार हुए; 
ऐसे आवागमनके भूलामें खदासे सब जीव भूल रहे हैं । पारख बोध दोकर समूल अध्यास नाश 
हुए बिना कोई मुक्त हो नहीं (कते है ॥ ८३४ ॥ 
क्‍ 5, आप निगुण सग्रुण होय $ भूलीया गोबिन्द ॥ ८३५ ॥ 
. अर्थ-- भ्रीसद्शुरु कहते हैं-- हे सस्तो ! मैं कहाँ तक कहूँ, जिसको आप निर्गुण-निराकार 
परम्रह्म कहते हो | वह भी निर्मुणसे खश॒ुण जगत्रूपसें या अवतारी हो करके आता-जाता ही 
रहता है, सो सच्चिदानन्द या गोविन्द माना हुआ ब्रह्म भी आवागमनमे ही बारस्वार सदासे 
#ूल ही रहा है । कोई सगुण देहमे ही अपने आपको निगशुण ब्रह्म मानकर श्रमिक जड़ाध्यासी होते 
हैं। कोई निगुण बह्म कृष्णकों मानते हैं. और सशुण ब्रह्म रामको मानते हैं; तो वे लोग उनके अन्नुयायी 
दो करके लीला-चरिज्र भी वैसे द्वी किया करते है। तहाँ गो- कहिये इष्द्रियोंके विन्‍्द्‌-कहिये 
बीये, सो विषय भोगोंमे बच्ध दो करके चोौरासी योनियोंमें ही जा-जा करके भूलते है या भूले ओर 
भूलही रदे है। ऐसे आप जीव ही नि्गुण जे कह्पता तथा सशुण जगत्‌ जालमें पढ कर जड़ाध्यासी 
दो करके इन्द्रियोंके विषयरूप भग-मागोमे भूत रहे हैं. ॥ ८३४ ॥ ः ्््ि 
... अर 23 पा रि पोवेह सात एकईस # तीनिए लोक बनाय || ८३ 5 मिज 
... अथ+- शओरीखदूगुरु कहते है-- दे सन्‍्तो | छामे पट शांखबादीः-- कणभक्षी' सोई जैमिनी 
कणाद, गोतम, पतञ्ञलि, कपिल और व्यास, थे षदशार्त्री, पटुदशती मतबादी हुए हैं; और 
_ चारमें।-- सनक, सनन्‍दून, सनातन, सनत्कुमार, ये ज्ञानी हुए रहे, तथा चतु्षंदी, चार वर्ण, 
चार आश्रमवाले हुए हैं । पायरशुव आदि चोदद मज्ञ, चौदद्द लोक, चोद्ह देवता, सप्त ऋषि, सात 
. स्वर्ग निवासी इक्कीस गणपत्ति, एकईस अह्माण्ड, स्वर्ग, स॒त्यु और पाताल तीन ल्लोकमें तिदेवोंने और 
. आजिशुणी मलुष्योने अनेकों कल्पित बाणीकी ख्टि बनाया है। सष्टिके आरम्भ जो कुछ बनाया 
. था, स्रो सम्पूर्ण अलयमें नाश हो जाते. हैं; _थद्द वेद्बादियोंका प्रमाण है। इसतरहसे अनेकों... 
. भ्रपञ्ञ सत, पन्‍्थ, ग्रन्थ बना-बना करके धोखेमे भूले तथा भुलाकर सब चौरासी योनियोंके 
. चअक्रमें ही पड़कर भूल रहे है ॥ ८श६॥ |... है 
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225 072: ३१५ खानी पानी खोजि देखइ # इर्थिर कोई न रहयय ॥ ८३७॥ 
...._._ अथो-- औखदूशुरु कहते हैं-- दे मुझ्नुशुओ ! पारख बिना चार ज्ञानी और चार वाणीके बन्धनोंसे 
...._ छूटना असम्भव है। ऊपर जितने भी वर्णन कर आये है, थे खब कोई खानी-वाणीके मद्बाबन्धनोमे 


.7 “7 खत जार पड 


... पड़े है। उनकी वाणी चार वेद, पट शाख्रादि प्रन्थ, तथा खानीरूप मत-पन्धोंके अनुयायी संसारफें आई 
मौजूद हैं, उसमे खोज करके देखो ! छान-बीन करके यथाथ निर्णय करो, कहीं किसीको भी... ! हि 
खयोध मिला हुआ नहीं दिखाई देता है। पारख बिना जीवम्मुक्त हो, स्वरूप स्थितिमे स्थिर. 
कोई रह नहीं सके । जड़ाध्यासे लगकर चश्चल द्ोकर कल्पना तथा विषयोभे दही बे... [ 


है, 
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हैं। इसलिये सब आवागमनके सूलेमे पढ़े हैं ॥ दब 2 
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१२, खण्ड ब्रह्माण्ड खोजि देखहु # छूटत कितहूँ नाहिं || ८श८ || 
अथे;-- भ्रीसद्शुरू कहते ढ-- हे सनन्‍तो | खात छीप, नो खण्ड पृथ्वीमे तथा इकईस ब्रह्माण्ड 
हे पयन्त खोज-तल्लास करके देखो ! कहीं कोई भी विषय अध्यास तथा मोटी मायासे ओर यबाणी 
के कव्पनारूपी झीनी मायासे छूटे हुए नहीं मिलते है । सब जगह पसिन्न-भिन्न खानी जाल और वाणी 
जालोको ही बहुतायतसे बनाकर उसे ही जहाँ-तहाँ फेलाकर सबोको फंसा रहे है। जीव कहीं 
भी जाकर माया-जालोसे छूट नहीं पाते है, योग ओर भोगमे चाहे कहीं रहे, आवागमनसे छुटकारा 
वा बचाव नहीं होता है; जड़ अध्यासको ही दृढ़ कर रवखे है। तो भत्ना ! फिर दुश्खोंसे छुटकारा 
केसे द्वोगा ? इसीसे कहीं भी जा करके जीवोकी छुटकारारूप गति-सुक्ति नहीं होती है ॥ ८३८ ॥ 
१३, साधु सकृति खोजि देखहु # जीव निस्‍्तरि कित जाहि। ८३६ 
अथे;-- श्रीसद्सुरू कहते ढै-- हे सुसुक्षु नरजीबो ! पारखी साधु-गशुरुके सत्सक्लमे निणय 
करके खोज-तलास करके देखो | यथार्थ सारासारकों परखो, तब ही तुम्हे सत्यासत्यका पारखबोध 
मिलेगा | हे साधु ! पारणखी खत्यन्यायी सन्तोफी सज्भतिमे लगकर खोज करके देखो | पारखके 
बिना षड़्दर्शनोंके साधुलोग तो सब पक्षपाती, अविचारी, हठी ही बने है। उनके कुसक्षमे मत्‌ 
पड़ो । जीव सब खानी-वाणीके जड़ाध्यासी बने है, तो वे चौरासी योनियाँ आवागमनसे छूट करके 
मुक्तिम कहाँ जा सकते है ? अध्यासी जीवॉका कभी निस्तार वा छुटकारा नहीं होता है, तो जन्म, 
मरण, गर्भवांससे छूटकर कहाँ जायेंगे? चाहे ब्रह्म बनो कि, आत्मा बनो, गर्भवासमें ही घूम- 
फिरकर आयेंगे। पारख स्वरूपकी स्थिति हुए. बिना जीवका निरुतार कभी कहीं नहीं होता है । 
अतणएब दे मनुष्यों | पारखी साधु सद्गुरुके खत्सकु करके खद्गुरुके शरणागत होकर पारख- 
विचारम लगो ! विवेकसे खोज करो | ख्रमको छोड़कर अपना कल्याण करो, जीवन खुार करो ! 
यही सद्शुरुकी सत्शिक्षा छे ॥ ८३९ ॥ द 
. १४. शशि सर रेनि शारदी # तहां तत्व परल्लय नाहिं।। ८४० ॥ क्‍ 
अर्थ+-- [ मायासुखः--] सहदसुरुने यहाँपर गुरुवालोगोंका' कथन दर्शाया है, सो ऐसा है कि, 
परमतर्व-परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है। देहमे बह्याण्डरूप भ्रमरशुफ्रामें परत्रह्मका निवास 
है। इज्ञला, पिज्लला ओर खुषुस्धा-- इन तीनों नाड़ियोसे परमात्मा परे है। वहाँ चन्द्र, सूर्यकी भी _ | 
पहुँच नहीं हे; दिव-रात भी कभी वहॉपर नहीं दोती है। दिन, मान, पक्ष, ऋतु, काल वा खमय भी बहाँपर | 
नहीं होता हे।तहाँपर पाँच तरवकी उत्पत्ति, प्रलथ ओर स्थिति भी कुछ नहीं होती दे । वहीं परमात्मा 
गुणातीत वा चिगुणसे रहित तर्वमसि आदि लक्ष्य द्वारा जानने योग्य है ॥ ८४० ॥ 
.. १५. काल अकाल परलय नहीं # तहाँ सन्त विरले जाहिं | ८४१ ॥ 
. अरथे-- [ मायासुख/--] गुरुवालोग कहते है-- भूत, भविष्य ओर चरतेमान, ये तीन कालका वहाँ 
_ _गश्य नहीं है । अकाल -दुष्काल, कुसमय यह' भी वहॉपर कभी नहीं होता है.। अहास्वरूपमें प्रलय, 
मद्दाप्रलय भी कुछ नहीं होता है, बनना-बिगड़ना मायामे होता है। वह, परत्रह्म तो मायोपाधि 
. विकारसे रहित सबसे परे है| तहाँ परश्रह्मके परमधाममे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी, परमइंस, योगी साधना 
सम्पन्न समन्‍्त कोई बिरसे हो मनको उन्मुन करके पहुँचते है या वे वहाँ जाते है, तो कोई-कोई सन्त 
पहुँच पाते है । “ब्रह्मदिद्‌ बरल्मेच भवति”-- ब्ंह्मके शाता जो है, सो ब्रह्मस्वरूप ही निर्शण मुक्त 
हो जाते है; ऐसे कोई बिरले ही जानकार होते है ॥ <४१॥ क्‍ 
. १६, तहाँके बिछुरे बहु कल्प बीते # भूमि परे शुलाय | ८४२ ॥ 
क्‍ . अंथ-- [ सायामुख/--] ग़ुरुवाज्ोग कहते दै-- हे नरजीयो | तुमलोग सायामे लुब्ध हो रहे 
... हो | तुम्दे कुछ खबर दी नहीं है । तद्दों ब्रह्मस्यरूपके ठिकानेसे बिछुड़ करके भवजालमे पड़े हुए तुम्दे 
.. बहुत कट्प-कल्पान्तर व्यतीत द्वो चुके है; आज प्रयेन्‍त तुम बहमसे बिछुड़े दी हुए हो | प्रथ्वीमे 
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जि 


आकर स्थूंल देह घारण करके माया-मोहमे भूले पड़े हो | मायाके वश हो करके ब्रह्मास्थवरूपको 
तुमने बिलकुल भुला दिया है। खबसे परे परमात्माकों तुम ख्याल ही नहीं करते हो, इसी 
कारण तुम्दारी ढुर्गति हो रही है | यदि अपनी मुक्ति पाना चाहते हो, तो ब्रह्मनिष्ठ गुरुके शरणागत 
होकर अद्धेत बरह्मको निश्चय करके जानो, तभी तुम्हारी गति-मुक्ति होगी। इसके सिवाय निरुतार 
होनेका और मार्ग नहीं है। ऐसा-ऐसा समझा करके मनुष्यांकों नाना तरहसे श्रमा-सुला रहे दे ॥ ८४२॥ 
१७, साधु सकृति खोजि देखहु # बहुरि न उलटि समाय || ८७३ ॥ 

अथो-- [ गुरुसुख/ः--] सदूगुरु श्रीकवीरसाहेव कहते है-- हे साधु ! सन्त, सज्जनों | पारखी 
साधु-शुरुके सत्सज्में सत्यशब्द उकसार द्वारा सारा-अखारकी खोज करके देखिये ! मनुष्य जीवन 
ही ब्रह्म, ईश्वर, आत्माको कल्पनासे जगत्‌का कारण मान रक्‍खा है। कप जगत्‌ कार्य रूपमे 


उत्पन्न होकर अन्तमे फिर कारण ब्ह्ममें ही काययें जगत्‌ लय होकर समा जाता है, ऐेसा माना है। फिर 


जो साधन चतुश्टय सम्पन्न होकर भी ब्रह्ममें मिले या ब्रह्म ही बन गये, तो भी कया फायदा हुआ ? 
फिर बह उलट करके जगत्‌ चोरासी योनियोमे आकर ही तो समायभगा | अतपुच श्रम माननन्‍्वीसे 
कभी अह्म बनना नहीं चाहिये, अरे भाई ! ब्रह्म तो कोई वस्तु ही नहीं है, विवेकसे खोज करके 
देखो | वह तो तुम्हारी ही मिथ्या कल्पना मात्र है। तुम जीव ही सत्य हो | फिर कभी उलटकर 
धोखेमे मत्‌ समाओ, पारखपद्पर ठहरे रहो ॥ <छ४श॥ क्‍ 
१८, ये भूलबेकी भय नहीं # जो होय सन्त सुजान |! ॥ ८४४ ॥ 

अर्थ+-- श्रीसद्शुरु कहते हैं--- हे खन्‍्तो ! जो कोई पारखी श्रीसद्शुरुके शरणागत हो करके 

सकल काल-जाल तसत्त्वमस्थादि घोखेको परखकर छोड़ देते है; तथा स्त्री विषयादि आसाक्ति 


अध्यासको भी परित्याग करके निज चैतन्य सत्स्वरूपमें स्थित हो जाते है। सच्चे पारखके जानकार 


. पारखी सन्त खुजान जो हो जाते हैं, फिर उन्हे ये ब्रह्म-जगत्‌ खानी-वाणीमे स्कूलनेका कोई 


सम्बन्ध नहों रहता है। थे जीवन्मुक्त हो जाते है, इसलिये जन्म, मरण और गर्भवासमे जानेका उन्हें 
कोई भय नहीं रहता है; वे तो निर्भेय पारखपदम ही सदा स्थिर रहते है ।। 2७४ | के 


.... १६, कहरहिं कबीर सत सुकृत मिले # तो बहुरि न कूले आन ॥ ८४७५॥ 
. अथे- श्रीसद्शुरु श्रीकबी रसाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! सत्य ८-८ पारखपद्की प्रापिके लिये 





.. सच्चे पारखी सद्ग॒रुकी शरणमें आ करके, खुकृत-जो' पुण्यात्मा धार्मिक नरजीव. मिलते हैं, उन्हे... 
. श्रीसदगुरुकी द्यासे यथार्थ अपरोक्ष सत्य पारखबोध मिल जाता है. । जिससे सब उनकी अध्यास- 


. कठ्पना तुरन्त ही मिट जाती हैं। निज स्वरूप पारखपद्में सदाके लिये अदल, अचल, स्थिर 
हो जाते है। तब तो वे जीते ही मुक्त हो जाते हैं। अतएव फिर कभी आवागमन भूलामे भूलनेको 


कि . वे नहीं आते है; फिर भूलामे वे कभी नहीं चढ़ते' बा नहीं पड़ते है. | ८७४ | पे का 
..._॥ #& ॥ चौपाई ॥ भाग-- ४३ ॥ [ चौपाई- १० | साखी- २ है ]॥ &॥ 


....._ !. धुनि परपड्च जो जग परचारा # सुनहु सन्त !सो सब विस्तारा ॥ ८४६ ॥ 


... अर्थ-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍तो ! इससे आगे और फिर गुरुवालोगोने जो- 


..._ जो वाणी-खानीका और प्रपश्ञ पश्च कोश, पश्च विषयादिका जाल जगतूमे नाना तरहसे प्रचार करके 

जा फेलाया है, सो सब विस्तार भी मैं तुम्हें परखानेके लिये यहाँपर कह देता हूँ! हे सन्‍्तो | चित्त 
... पकाप्न करके शान्तिपूवंक सो सब विस्तारको खनो !.॥८४६॥ ._...-यर्र्र्र््््र्र<ः 
.....// २. अनन्त रूप आपुहि बिठ्माई # एक विशेष दूसर होय आई ॥ ८8७७॥ 
....___ अथेः- प्न्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! प्रथम आप अपनेकों भूलकर मजुष्य जीवोने ही... 
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प्रन्था ५ ] # शब्दाथ-भावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # ( १५३१) 
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ब्रह्मने ही सारा संसार बनाया, ऐसा अनुमान करके आप ही जीवरूप मनुष्योंने अनन्तरूपमे 
वाणीको बनाया है| तहाँ एंक ब्रह्मको विशेष 5हराया है, ओर दूसरी मायाको सामान्यरूपमें बतलाया 
है। फिर अनन्त सिद्धान्तोंको खड़ा किया। एक-खे-एक विशेष माना है, दूसरा गोण हो करके 
आया । अथवा एक त्रह्म ही विशेष होते हुए भी दूसरा जगतूमें खमान रूपले वह व्यापक होकर 
आया है या सबमे वही छाया हुआ है, ऐसा माना है | ८७७ ॥ 
३२, धमराय सो थूल स्वरूपा # दुतिया नारी अधेज्न अनूपा || ८४८ ॥ 


 अथ+-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | सब घर्मोके राजा माना हुआ घमराज निरज्ञन 
परमात्मा जो है, सो उसे खूक्ष्म स्वरूपमें सर्वत्र माना है; तथा दूसरी डखकी अर्धाक्लिनी आदिमाया 
स्त्रीरूप मूल-प्रकृतिको डउपमासे रहित जगत्‌ सखुन्दरी, भगवती कथन किया है | जिसके वशमे निरज्षन 
ब्रह्म भी मोहित होकर रहता है, तो भला | उसकी उपमा ही क्‍या दे सकते है ? कुछ नहीं ॥ ८७८ ॥ 


४, जो विशेष लिक्षम निमोई # सोई कला अस्थूल बनाई ॥ ८४६ ॥ 
अथ+-- ग्रस्थकर्ता कहते है-- हे. सबन्‍्तो ! जो बरह्मकी निर्मुण-निराकार माना है, सो उसीने 
विशेष करके लिह्डम- सूक्ष्म खृष्टिको निर्माण किया या सूक्ष्म जगत्‌को बनाया है। सोई सब 
फला बीज भागकों ले करके फिर मायाने चुक्षाकाररूपर जगतके स्थूल्र खृष्टि, स्थूत्न देह, मोटा- 
मोटा पसारा करके बना दी है। ऐसे खक्ष्मसे स्थूल् भाग ब्रह्म-्माया मित्र करके बनाया गया; 


पेसा कथन किया है॥ ८४९ ॥ 
५, धर्म केल करे सह नारी # रचना कछुक और विस्तारी | ८४० ॥ 


अथे-- ग्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | धर्मराज माना हुआ निरश्ञन ब्रह्मने जब आदिमाया 
खीके सज्ञम भोग-विल्ञास फेलि >क्रीड़ा किया, तो ओर भी बहुत कुछ रचना होकर जगत्‌ सश्टिका 
विस्तार हुआ था सृष्टि बढ़ाया है; ऐसा कहा है। अथवा नारीरूप वाणी कर्पना इच्छाके साथमें 
निरञ्ननरूप मन जब सद्ठछत्प-विकल्पसे केलि-क्रीड़ा या आनन्द करता दे या करने लगा, उससे 
और भी कछुक रचना मनोमय बाणी-सूष्टिका विस्तार हुआ; कल्पना आगे बढ़ती गई ॥ ८४० ॥ 
&, कत्तो आपु श्वास गहि सीन्हा % घुख माया अधेड़ी दीन्हा ॥ ८५१ ॥ 
..... अथो- श्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! तहाँ नरजीवोने श्रमसे अपने ऊपर एक ब्रह्म कर्ता 
माना है। शरीरमें श्वासवायुम लक्ष्य लगा करके श्वासको ही चिदाकाश कत्तों पुरुष मानकर अहण 
कर लिया दै। आप कर्ता पुरुष परमात्मा सोई श्वासरूपमे प्रगट हुए है, ऐसी मानन्दी भरहण कर 
लिया वा पकड़ लिया; ओर जो अक्षर मुखसे निकल्नकर बाहर आया, खोई मुख्य अर्थज्ञी माया अह्य- 
की स्त्री है; ऐसा कहकर ठहरा दिया। श्वासरूप पुरुषकी अधड्डी माया, सो मुख द्वारा शब्दोच्चारण 
होकर निकलनेवाली बाणीको कद्द दिया है कि, यही आदिमायाका मुख्य रूप है ॥ <५१॥ 
. ७ अक्तर चोंतिस कीन्ह पसारा # एक शून्य सबहीं ते न्‍्यारा ॥ ८५२ ॥ई 
.... -अथ:;-- भ्रस्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | 'क से क्ष! तक चोंतीस अक्षर मुख द्वारा निकले 
.. खोई मायाने अपना जाल फेला करके पसारा किया है.। एक शून्य ब्रह्म श्वासरूपमें सबसे न्यारा ही 
.. रहता है । सो अलग निःअक्षररूपमे निर्लित्त होनेसे सभी अक्षराद्सि पृथक्‌ रहता है। शूल्यरूप 
- न्‍्यारा रहनेवाला ब्रह्म एक दे | अक्षर मिलनेवाले चोंतीस है, ऐसा माना है ॥ ८५५॥ 
के ८, शून्याशून्य निरब्नन नेही # चोंतिस सो मायाके देही ॥ ८५३ ॥ 
... अर्थ>- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! शन्य-ही-शुल्यमें निरञ्षन बह्मका प्रेम लगा रहता 
. है । इसलिये जदाँ-जद्५ाँपर शुल्य आया, सो सब निरज्षन ब्रद्यका भाग कहलाता है। ओर श्वासरूप 


... ब्रह्म तथा मुखरूप मायाका प्रेंमसे सम्बन्ध बना रहता है.। श्वास-मुखके तथा शुल्यरूप गद्यके नेह 
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.. करना चाहिये ॥ दर्द... 





( १५४२ ) 4 मूल पञ्ञञ्नन्थी--( सटीक )--टकसार वर्णन # [ पशञ्चम- 
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मायापर पड़नेसे चौंतीस अक्षर जो प्रगट हुए, सो मायाके देही है, अर्थात्‌ भाया-प्रकतिके देहसे 
उत्पन्न हुई सन्‍्तान है | चौंतीस (३४ ) अक्षरौकोीं मायाकी स्थूल कायाका भाग माना है | शुन्‍्य 
भाग निरक्षनकों माना है, ओर चौंतीस अक्षरके भागमें मायाको ठहराया है ॥ ८४३ ॥ 
8. चिदाकाश श्वासा अल्लुभाना # दुतिया कए्ठ खेत परवाना | | ८४४ | 

अथे।--- अन्थकर्तता कद्ते हैं... हे सब्तो ! फिर भ्रमिक भनुष्योंनि आक 'शवत्‌ चेतन्य परमात्मा 
समझ करके प्राणरप श्वास वायुको ही चिद्राकाश परमपुरुष माननेका अनुमान-कद्पना किया 
है। यानी श्वासको चिद्काश स्वरूपमे माना है। दूसरा आदिमायाकों कण्ठ स्थानमें खेत वा 
भूमिका अक्षर उत्पन्न होनेका क्षेत्ररूपमें प्रमाण किया है। श्वास “चिदाकाश' है, और दुतिया 


इच्छारूप साया कण्ठमे खेतरूप बन करके रही है; ऐसा माना है| ८५७ ॥ 


१०, परत बीज तहाँ उपजी बानी # अक्षर घूल भई सहिदानी ॥ ८५५ ॥ 
.... अ्थः-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे' सन्‍्तो ! श्यासरूप त्रह्मके कण्ठ-सुखरूपी मायासे सम्बन्ध 
होकर जब वहाँपर वासना वा रुऊरणाका बीज पड़ा, तब वहाँपर बीज पड़ते ही परा, पश्यन्ती, 


मध्यमासे उमड़ करके वैखरी वाणीरूप खुन्दरी रानी उत्पन्न हुईं। सो प्रथम चौंतीख अक्षर सूक्ष्माकार- 


+ 


रूपमें ही बन गये । बादमें वे स्थूलाकाररूपओ प्रगट हुए है। सोई वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान आदि 


. बननेकी सहिदानी या निशानी-पहिचानी जगतमे हो रही है। अर्थात्‌ हृदय या कण्ठमे वासना बीज 


पड़ते ही चार वाचारूप वाणी उपजी, सोई सूक्ष्म अक्षर बननेकी निशानी वा छापा बन गई। 
इत्यादि प्रकारसे मानन्दी किया है ॥ 2५४ ॥ है पु पा 
साखी;-- चिदाकाश श्वासा भया # कणठ सं दुतिया खेत | 
३ १७२ | उपजे अचार थूल सो # अपनी कला सचेत ॥ ८५६ ॥ 


_ ४ | अर्थ भीरामरहससाददेब कहते है--- हे सन्‍तो ! चैतल्य ब्रह्म आकाशवत्‌ निराकार माना 


हुआ जो है, सो शरीरमें प्राणरूप श्वास बाकी ही चिदाकाश निरञ्षन ब्रह्म मान लिया है। दूसरी 
उसकी अधोज्ञिनी माया आद्शक्तिको देहमे दूसरा कण्ठ स्थान खेतरूप भूमिकामें आदिभायाका 
निवास ठहराया है. या कण्ठको ही खेतरूप भाया करके माना है। सोलह स्वर तथा खुक्ष्म चौंतीस 


अक्षर सो खब कण्ठस्थान द्वारा ही सूक्ष्मरूपसे उत्पन्न हुए है। परन्तु, ये सब मलुष्य जीवने अपनी... 
 कला-कल्पना, कोशलसे सचेतन अवस्थामें चेतनत्त्व शक्ति करके वाणी पैदा किया है या. पैदाकरते है।.... 


. मुर्दों होनिपर अकड जाता है | फिर कण्ठसे कोई खूक््म-स्थूल्न अक्षर भी मुर्दामेखे बन नहीं सकताहै। 


नरजीचकी अपनी कलासे ही वाणी-खानी सचेत होते है, बनते ओर चलते फैलते हैं। ज्ीवको सत्ता बिना 


तो अक्षर, वाणी, श्वास और शरीर आदि सब अचेत, जड़, निकम्मा हो जाते है, उनमें स्वतन्त्र चलनेकी 


शक्ति नहीं है। अतएव अ्रम-कल्पनाको छोड़कर चैतन्य स्वयं स्वरूपम ही स्थिति कायम 


. . सोखी;-- सात स्वर सो खेतों # खण्ड खण्ड परवान |. 


७ हक 


3] ०५ ०3४० १७ ३ | पाँच तत्व गुण तीनले # अत्तर सब प्रगञ़ान ॥ ८४७ ॥ ३ 
कम मा हम । प)-०- अन्थकर्ता कहते है--.- हे सनन्‍तो | नरजीवोफी सत्ता-सहायता तथा मानन्दीसे भाया- 
..... प्रकृतिका घर था स्वरूप माना हुआ खेतरूप कण्ठ स्थानमेसे सात स्वर्ग सोई सात वर्ग 'क वर्ग! से. 
+.... लेकर 'श बर्ग' तक न्यारे-न्यारे उत्पन्न हुए है। एक-एक वर्गमे पृथकू-पृथक्‌ पॉच-पाँच अक्षर लगे. 
|... रहते है। सिर्फ 'य वर्ग” में चार अक्षर माना है। इसप्रकार सात वर्ममे चौंतीस (३४ ) थक्षर बन... 
!.. ऊरके प्रगट हुए है, यह प्रमाण किया है। मलुष्योने पाँच तत्त्व, तीन गुणके भाग अष्टाइको लेकर... 
|... अरीर ओर मनके सस्वन्धमें हल दैवनागरीमें सब बावन (५२) अक्षरोंकों प्रगद किया है। तहाँ अकार,.... 
,.... डकार, मकार, अध्र॑माता और बिन्दमात्रा क्‍ बॉँकी जगहमें कहा कली, 


; जिन्डुमाजा, ये पाँच मात्राएँ पाँच तस्‍्वोंकी जगइमें कह्दा है; और 
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क्रम मपेरप2072परइदपातपारतादपार पा: ६कदेताएस रा 


फल और ३ढनर सम कन+भत कक पटल #री 30 ५०4५-०-नन १७०0 '_री--०-+२५७..+>+५०५ _#घ ० 3240%५:०३०७३०४+०न /3३७.+_फ+ननतन-ललन43५ 4 ९०००० +क+ २५५००. 4 ८०३८३] २०ोिप सपा ा4० ५०-2५ 3०मराकरि कतार न-+3/4...+#0% ९ ०क *कलकन १-७-८+ कह “री +० हट व >.४+क४२ पक किनटीज-77०क+ कली ५ नल जम ५९९५५५००५२०न-+>जब 3०9५० >ल कली भा ५५ जननी सा मन रनिनप नी चने । रतन फनी त कक "ता ० «पर नमक -+ककनटी 3३० नस के फटा ३७५४५. मरा पक भर ५» 4-५ +क०-३-7०-+ ३३००५ ५-३ +५०+ बा. .तक+े टला 


पुरुष तथा मधपुंसक, ये तीम खिज्ञ या चिहररूप जिशुणोंको लेकर एकमे मिलाकर सारे अक्षर समूह 
वेदादि नाना अन्थ बमाकर प्रगंट किया है। उसीमे 5“कारको एक ब्रह्म कर्ता बताकर खब मप्नुष्योंको 
झुलाये है या श्रमा करके भुला ही रहे है; उसे परखकर जान लेना चाहिये ॥ ८४५७ ॥ 
॥ &9 ॥ चौपाई ॥ भोग-- ४४ ॥ [ चौपाई- १७ | साखी- २ है ]॥ & ॥ 
१, अवग कवगे चंवर्ग टवगो # तबगे पंवंगे यवगे शवगों ॥ ८ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- है सब्तो | श्रक्षरोमेसे आठ बर्ग या भाग कैसे बनाया 
है, सो बात यहाँपर दिखिल्ाया गया है। १. अ वर्गम सोलइ' अक्षर है--- “अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, 
ऋ, ऋ, छू, ल, प, ऐ, ओ, ओ, अं, अः,” इसीको सोलह स्वर भी कहते है। पाँच अक्षरोंका 
२. कवर! है; सो क, ख, ग, घ, डम, मिला करके हुआ है। ३. च, छ, ज, झ, झ--ये पाँच अक्षरों को 
च वग' कहा है। ४. ट, ठ, ड, ढ, ण-- ये पाँच अक्षरोंका 'ट वर्ग! हुआ है। ५. त, थ, दू, थ, न-- ये पाँच 
अक्षरोंका “त वर्ग” माना है । ६. प, फ, ब, भ, म-- ये पाँच अक्षर मिल करके 'प वर्ग” कहा है। ७. य, र, 
ल, ब--ये चार अक्षरोंका ही य वर्ग' बतलाया है। ८, श,ष, स, ह, क्ष-- ये पाँच अक्षरोंकोी लेकर 
वर्ग” हुआ कट्दा है | ऐसे सब पचास ( ४० ) अक्षरोौका आठ वर्गोंमे विभाग किया है ॥ 2५८ ॥ 
२, सात स्थग अपबग स्वर मानो # पोड़श कला ताहि पहिचानों ॥ ८५६ ॥ 
अर्थ+-- अस्थकर्तता कद्दते हैं-- हे सन्‍तो | तिसमें खात स्वर्गरुप चौंतीस (१४ ) अक्षरोका 
जो सात वर्ग ( क, च, ८, त, प, य, श, ) उत्पन्न हुआ है, सो मायाका अज्ञ या भाग है ओर आठवाँ 
अपवर्ग सोलह स्वर “अ से अः तक जो माना है, सो मोक्षरूप ब्रह्मके अज्ञ या भागमें बतलाया है। 
. सोलह अक्षर यही षोड़श कला संयुक्त उस परबत्रह्मको पूर्ण माना है। मायाकी चौंतीस ( २३४ ) 
कलाएँ है; किन्तु, वह बन्धनमें डालनेवाली है । ,्रहमकी सोलह कलाएँ 'अपवग” मुक्तिदाता है, ऐसी 


करपना किया है। इसे परखकर जानिये | श्रमरूपमें ही शुरुवालोग पड़े है, सो यथार्थ परख करके 
_ पद्चिचानिये ]॥ ८५९ | 


३े, अठवे आठ कला विस्तार # दो विध कला नर नारि सवारा ॥ ८६० ॥॥ 
अथः-- श्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो ! गुरुचालोगोंने उपरोक्त आठ ब्रेगंकी आठ कला 
कल्पनाकी वाणीका विस्तार किया है। उस्रीम फिर दो प्रकारकी कंता या विभाग किया है। नर 
 अह्य वा पुरुषकी केशाले अ वर्गके सोलह स्थर बने हैं; और नारी -साया बा स्त्रीकी कलासे सात वर्गके 
चॉतीख अक्षर बने है। नर-नारी मिल करके ऐसे दो-विधि कलाको बमाये, पेसा कद्दा है। अर्थया अठये 
 अ वर्गके ही सोलह अक्षरोंमेसे आठ-आछठ अक्षरोंका दो भागमें यही आठ कलाका विस्तार किया. 
है। उसमें दो विध कला नर-तारी था भाया-ब्रह्म सेस्मिलित होकर बन गये है। 'हस्व' था छोटे... 
आठ अक्षर नारोेरूंप भायाकी कलासे बने हैं, ओर 'दीोधे था बड़े आठ अक्षरोंकों नर --बंहाफी फंलासे 
.. बनाया है; ऐसी फंटपना किया है' ॥ ८६० ॥ के 
हे ४. नवयें श्वास अधेचन्द् देखाबे # दश्षयें मिःअक्तर आपु कहावे ॥ ८६१ ॥ 

... अथ+-- अन्‍्थकर्ता' कहते हैं--- हे. सन्‍्तो | नधवें श्यासके साथ नाभि स्थानमें अधेचन्द्वाकार 
क.. अधमात्ा था ईकार साधाको भाया-प्रकृतिके स्वरूपमें द्खिक्लाया है; और दशयें निःअक्षर बिन्दु 
+.. मात्रा मस्तक स्थानमे आप ही निरज्षन परप्रह्म-परमात्मा कहलाता है, ऐसा कहा हे। अथवा एक 

.. अइसे नो आक्क तककी गिमतीमें जो आसा है, सो ( १-९ ) श्वासके सड् खुएम अधेशन्द्ररूप 
... आविमायाके अज्ञमें उसे दिखलाया है; एवं जद्दों कोई अक्षर या अड्ड नहीं रहता तदाँ (०) शल्य सिख 
|... देते है; खोई बिन्दु ब्रह्म आप ही निःअक्षर निरञ्षन कहलाता है; ऐसा वर्णन किया दे ॥ ८६१॥ 
| कक है के थू, शून्याशन्य नि।अच्तर माना #% अक्तर श्वासा अधे बखाना ॥ ८६५ ॥ 

अथः-- प्रन्थकत्तों कहते हैं-- दे सनन्‍्तो | शुल्य-द्वी-शुस्थ अभावको निःअक्वर, निम्मुण 
.. पु७ क्र० टीका; १५४--- 




















(१शच४ ) मूल पञ्लग्रन्थी--( खडीक )--ठकसार वर्णन # [ पशञ्चम- 
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निराकार, निरञ्ञन ब्रह्म आकाशवत्‌ माना है। सो जहाँ-जहाँपर शून्य गोल बिन्दु (०) का भाग आता 

है, तहाँ-तहाँपर निःअक्षर बह्मय परमात्मा माना है; ओर जहाँ-जहाँपर अक्षर-अड्भु आदिका भाग 
आया, है तहाँ-तहाँ मायाका अहक्ूल बखाना है। शरीरमे भी पोल भाग ब्रह्मका है, तथा अक्षर वा 
श्वास वायुका भाग अर्धचन्द्र मायाका अज्ञ वर्णन किया है। नाभिमें अधेमात्रा चश्नल श्वासकारूप 
मायाका है, तथा ऋचतकम स्थिर वायु घ्राण निःअक्षर बिन्दु मात्रारूपमें ब्रह्म विराजमान है। ऐसी 


. भाननन्‍दी करके शुरूुवालोगोने वर्णन किया है ॥ ८६२ ॥ 


६, छव बानी छव भास शरीरा # पारस अमी कहावे नीरा ॥ ८६३ | । 
अर्थः-- औरामरहसखाहेब कहते हैं-- दे सन्‍तो ! स्थूल-खश्म शरीरके छैः्प्रकारके भाससे जो 


छै। वाणी बनी, सोई षट्‌ प्रमाण कदहलाया। १. प्रत्यक्ष प्रमाण, २. अज्ुमान प्रमाण, ३. उपभेय प्रमाण, 


शब्द प्रमाण, ४, अर्थापत्ति प्रमाण ओर ६. अन्नुपत्रष्चि ( अभाव ) प्रमाण, यह षट प्रमाणकी बाणी 


बना करके षद प्रकारके जो सिद्धान्त कायम किया है, सो सब शरीरका ही भास मिथ्या मानन्दी 
मात्र है । उक्त षद्‌ प्रमाणसे प्रतिपादन करके जो परमात्माको पारसमणिके समान तथा अस्त तुल्य 
कथन किया है। सो तो केवल नीरा-पानी या वाणी मात्र मिथ्या कटपना ही कहलाता है। 
अर्थात शरीरके भासको ही षट प्रमाणसे अम्गुतमय पारस परमात्मा सश्चिदानन्द ज्योति स्थरूपादि 
में जो वर्णन किया हे, सो तो सिफे बाणी क्पनाकी श्रम-मानन्दी मात्र है, चह' सत्य वस्तु नहीं 


है; ऐसी जानकंर उस कंद्पनाकों त्याग देना चाहिये। अथवा श्वासको लय करके उसी शून्यको 


ही पारस अमीरूप परमात्माका स्वरूप वर्णन किया है, सो भी मिथ्या कटपना मात्र है ॥ ८६३ 
'.. ७, आकाश सातके लक्ष बनाई # भिन्न भिन्न के प्रगट देखाई || ८६४ 


.  अर्थो-- भ्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! आकाशवत्‌ परमात्माकों “अपवर्ग”! मानकर उसपर 


. लक्ष्य लगाये रहना चाहिये, ऐसा कहा दै। देसे ही “अ वर्ग” आकाशरूप ब्रह्मके लक्ष्यसे बना है; ओर 
अन्य क वर्गादिं सात वगंके लक्षण मायाने बनाई है। सो भिन्न-भिन्न करके प्रत्यक्षम प्रगह ही 


द्खिला दिया है। अथवा ऊपर खात आकाशम खात स्वर्गलोक मानकर वहाँ जानेके लिये चैसे दी 


.. लक्ष्य साधना बना करके कल्पनासे पृथकू-पृथक्‌ लोक मानकर प्रगटम ध्यान अजुमानमे द्खिलाया 
- है। उसी ध्ममे सबके लक्ष्य लगाये और त़गा रहे है; बिना विचार ॥ <६8॥ 


.». ८, नासा कृणठ अर सुलभ उचारा #% ऊध तालबन्ध दन्त विस्तारा | ८६५ ॥ 


... अर्थः-- भन्थकर्त्ता कहते है--- दे सन्‍्तो ! अब यहाँपर सात स्थानोसे उच्चारण होनेवाले वर्ण या 
 अक्षरोंकी गिनती बतलाते है । नासिफा द्वारा-- 'ऊू, ञअ, ण, न, म,” ये पाँच अक्षरों का उच्चा रण होता है । 
. कण्ठ स्थानसे-- “क, ख, ग, घ,” ये चार अक्षर निकलते है; ओर सुलभ कहिये सदज-द्वी-सदज 


बिना कठिनाईसे मध्य स्थानखे-- “य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष,” ये नो अक्षर सुलभतासे उच्चारण 
होते है. । ऊध्चे स्थानसे--ट, ठ, ड, ढ,” ये चार अक्षरोका उच्चारण होता हे । तालबन्ध या तालु 


ता : ..स्थानसे--“च, छ, ज, झ,” ये चार अक्षर कद्दे जाते हैं; ओर दन्त स्थानसे--त, थ, द, घ” ये चार 
..... अक्षरोंका उच्चारण द्वोता है। ये छैः स्थानोंके अक्षरोक्रा विस्तार कद्दा गया दे ॥ ८६४५ । 


8, ओठ समेत सो सात कहावे # अष्टम निःअक्षर श्वास देखाबे || ८६६ 
अर्थः-- झन्‍्थकर्ता कहते ढें--- दे सन्‍्तो ! सातवाँ ओछ स्थानसे--“प, फ, ब, भ,” ये चार 


रा कप अक्षरोंका उच्चारण होता है । सो इसप्रकारसे सात स्थानोंसे सब चौंतीस ( ३४ ) अक्षरोंका उच्चारण... 


|. उपरोक्त प्रकारसे होता है। खो खातों अज्ञ मायाके भागमें कदृलाता ढें। और आठवाँ निःअक्षर 
..._..._ अह्य-पुरुष खो। श्वास ही है। श्वासको त्ह्माण्डमें लय करनेपर ज्योति स्वरूप परमात्माका दर्शन 


58 ३४66 4४) कक दर न्‍क. | ३५ डरे के 
ही पा दि “४ 2280 2420%502 42 ये ँ 52 हे ९2६ 
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है. इसलिये श्वास ही निःअक्षर ब्रह्म पुरुष है । ऐेसा गुरुवालोगोंने करपनासे 














गन्धः ५ ]) & शब्दार्थ-सावाथे, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, खरत ठीका सहित &#8 ( १५३४ ) 





.3>र५4 ५ लरक जन“ 3५ न कनक-स सीकर ७-५ रखे ककती-+ १0 ५५ रन >पक्‍कतकततटव+-५ «नमन >क ३. .ल-3०५००५००.... जी मल मी कक आह अलसी ,०७..-ट रे भननतण७ ८०० १०५०० 





४ 'लररज«क्ररिननकमी॥- +ग ५ तक. ७ ३०७-०४०७ भार. -/०१8५.५८* 


१०, तीन अचस्था तेहि विस्तारा # तुरिया सुधुत्ति भूल संबारा || ८६७॥। 
अथ;-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | फिर प्राणरूप शवासवायु और चौंतीस ( ३४ ! 
अक्षररूप माया तिसीके बीचम तीन शरीरकी तीन अवस्थाओंका क्रमाज्ुसार विस्तार किया है, तहाँ 
महाकारण देहकी साधना विशेषसे होनेवाली चतुथ तुरिया अवस्था है। कारण देहकी ततीय 
शून्य सुषुप्ति अवस्था है। तथा खूक्ष्म देहकी द्वितीय स्वप्त अवस्था है। उसी वीन अवस्थाके 
अज्लुसार तीन मार्ग तीन कर्म भी बना लिया हे ॥ ८६७ ॥ 
११, तुरिया श्वासा नासा शून # कएठ इत्यादिक लिक्वम घून ॥ ८६८॥ 
. अर्थ:- श्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! ज्ञानमार्गकी तुरिया अवस्थामें सहविकल्प समाधि 


.. रद्दती है। आनन्द्का भास कुछ साक्षीपना रहता है। श्वासमें वृत्ति रिथिर करके तुरियावस्थामें 


शानीलोग स्थिर रहते हैं | यहाँ श्वासवायुकोी ही तुरियाकी जगहमें माना है | शून्य खुषुप्तिमे सब 
भावका नाश होकर अभाव या प्रलय' होता है। तद्॒त्‌ योगीलोग निर्विकप शून्य समाधिमें 
सुषुप्तितत्‌ गरगाफ होकर पड़े रहते है। शल्यमें सवेका नाश हो जाता है, कण्ठस्थानमे चित्त- 
चतुश्ठय, विषय पश्चक इत्यादिक सामप्रियाँ सूक्ष्म देहमें मोजूद रहती है । उसी उकारकी धूनसे सब 
कार्य स्वप्ममे हो जाता है। तैसे ही भक्त लोग मानसिक पूजा नाम-स्मरणादिके धूनमें स्वध्नवत्‌ 
लगे रहते है ॥ टद्ट ॥ द 
क्‍ १२, परा पश्यन्ती मध्यमा बानी # चारि अवस्था वेद बखानी ॥ ८६६ ॥ 
अथ:-- ग्रन्थकत्तों कहते है--- दे खन्‍्तो | तुरिया अधवस्थाकी परावाचासे ऋग्वेद बना हैः । 
सुषुप्ति अवस्थाकी पश्यन्ती वाचासे अथवेवेद्‌ बना है। स्वप्न अवस्थाकी मध्यमा वाचासे यजुबंद बना 
है; ओर ज्ञाग्रत्‌ अवस्थाकी बेखरी वाचासे सामवेद्‌ बना है। पेसे नाभि, हृदय, कण्ठ ओर मुख, 
ये चार स्थानोमे चार वाचा मानकर उससे चार अवस्थाओके ऋमसे चार वेद बन गये; पँसा शुरुवा- 
लोगोने चेद्‌ आदि अन्थोमे चर्णन किया है, सो जानिये | ॥ <६५ ॥ ह है 
१३, रूप सँवारी मात्रा लाई # अनबनि बानि तहाँ प्रगटाई || ८७० ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहरससाहेब कहते ह--- हे सन्‍तो ! चार अवस्था दारा चार वाणीका सूक्ष्मरूप 
. बनाकर उससे चोंतीस अक्षरोका भिन्न-भिन्न रूप तेय्यार करके बनाये, जब अक्षरोंकों खड़ा किये 
तब फिर अ, उ, म, अधंमात्रा ओर बिन्दु, ये पाँच मात्रा उसमे लगा करके एक अक्षरकों बारह 
रुपमें विभक्त करके सजाये। जैसे:-- “क, का, कि, की, कु,कू, के, के, को, को, क॑,क+।? फिर स्वर, 
व्यक्षन, मात्रा, लिक्ू, वण आदि लगा करके चार वेद, घट शास्त्र, अठारह' पुराण, चार कितेबके कुरान 


आदि अनेकों श्रकारकी वाणीके ग्रन्थ बना करके तहाँ संसारमे प्रगट किया दै । कल्पित इश्वर-खुदा 
आदिके पीछे सब सश्रमिक हुए, बह घाणी आदि्सि किसीका कश्याण वा हित-सुक्ति कुछ नहीं बनी । 


.._ नाहक जड़ाध्यासी हो, बिया पारख चोरासी योनियोके खाँचमें जा करके पढ़े दै ॥ ८७० ॥ 

| १४, अक्षर पाँच पाँच प्रति स्वगों # सात स्वगे आपु अपवर्गो ॥ ८७१ ॥ 

द अथेः- ग्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! “क से ड़” तक पाँच अक्षर क वर्ग दे। च से अर” 
तक पाँच अक्षर च वर्गमे है। “ट से ण” तक पाँच . अक्षर ट वर्ग है। इसीप्रकार सातों स्वगरूप 


|... थरगग भागमें दरणकर्म पाँच-पॉँच अक्षरोंकी गणना किया है। सो पिण्डम प्रत्येक भाग एक-एक 


स्वगंकी जगद्द्मे है। सो सातो स्वर्ग या वर्गम महारानी माया देवीका विज्लास है; और आप महाराज 


|... निरक्षन परमात्मा अपवर्गरूप मोक्षके घाम त्रह्माण्डमें रददते दे । पिण्डमे सोलदद स्थर अ बग के ठिकाने 
|. आप ब्रह्मको माना दे ॥ ८७५॥ 


१५, सोई अक्षर प्रगटे चौंतीसा # आपुहि शुल्य भये पतीसा || ८७२ ॥ 


अर्थः-- भ्रन्थकर्तो कहते दै--हे सन्‍तो | सोई सब मिला करके चॉतीस ( ३४ ) अक्षर मायारुप 
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। ... देते हैं। मन्त बुद्धि, वाणीले परे अवाचपः 
0 ' | द 2 के अधिक हो जाते कक ॥ ८७४: ॥ 


गया क्के, खुपेः अल्तमें: नाश होकर "३ ३ 


पा का मुख स्थानसे बाहर निकल करके आया, तहाँ सात जगह सम्बन्ध कश्षेः उ्कसे हर बतीः 


( १५३६ ) है; मूल पञ्चअन्थी--( सटीक )--ठकसांर वर्णन #ः | पश्चंम- 


जन >यफकनकपल- काका पटा न जलन, 
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काया द्वारा बन करके प्रगट हुए है। इसीसे वह माया-प्रकृतिकी मुख्य कलाके भागमे कहलाया। 
चौंतीसके ऊपर शूल्य निःश्क्षर है, पेंतीसबवाँ सो आप-ही-आप निरज्षत परमात्मा ही प्रगट हो गये। 
इसतरह चौंतीस ( ३४ ) अक्षर आद्मायाके भागसे प्रगठढ हुए । ओर पंतीखयाँ शूल्य बिन्दु भाग 

स्वयं >ं“कार बह्मसे. उत्पन्न हुआ, ऐसी कश्पना किया दे ॥ ८७२ ॥ 

१६, सुनहु सो अज्ञर महा प्रपञण्चू # रचना कला काल सब कज्चू | ८७३॥ 

५ हर कं, घु ८, से ही १५ य्‌ः ॥ 

अथः+-- अन्धथकर्ता कहते ह-- हे कल्याणेच्छुक मनुष्यो | पारखी साधु-गुरुसे यथार्थ निशय- 
के उपदेशको सुनो | खब वाणी-खानी जालोको परख करके त्यागो | सो यह यावन ( ५२ ) अक्षरों- 


. कए पत्च कोशोका बाणी जाल महा जल्ञाल, भव-बन्धन गुर्वालोगोंके महान प्रपश्ञ यम पासका' 
. ही पसारा है | वेदू, शाख्र, पुराण, कुरान, चोद ( १७ ) विद्याएँ, चोँखठ ( ६७ ) कलाएँ आदि जितने 


भी कला-कोशल काल गुरुवा लोगोने किया है या प्रचार कर रफखा दे । सो सब सदूशुरुके पारखसे 
परख करके देखो | वह्ध तो कच्चीःकल्पनाका जाल जीवोको फँसानेके लिये ही बना है'। उनः काल्त-कला- 
की: रुवनाको छिन्न-मिन्न करके- त्याग वो, सत्य पारखको ही ग्रहण करो: |॥ ८७३ ॥ 
.... १७ श्वासा आयु एकल राई # बीच सातके भाग देखाई ॥ ८७४ ॥ 
अथ+-- प्र्थकर्ला कहते हे-- दे सन्‍्तो | बाहर सर्वाधिष्ठान सर्वेशक्तिमानः एक छत्र महाराज 


_निरखन परमेश्वरको माना दै, सोई शरीरमें आप स्वयं श्वासरूप प्राण पुरुष एक ही शक्किमान 


राजा परमात्मा दे; ओर आदिभायासे स्थूल देहके बीचमें जो सात भाम करके सात वर्मादि देखाया 
प ब्रह्ममें दी मिक्त जाते दे । तथा सखातः स्पसे बज्याण्डके 
छत हैं, खो पुण्य भोगनेकी जगह है।। ओर पूर्ण होनेफर फिर 





गियमे खत भाग: करके जो 





हे वहाँखे रुत्यु: लोकमे की. आकर: जब्मेंगे, ऐसा कहा है बह्ममे मिलनेपर मोश्क होना बतल्तयप, हैं सो 
.. भी पिथ्या ऋद्पना' है। ओर श्वास 
जनित प्रजाका रूप है, ऐसी मानन्दी कण्फे दिखलाया है; सो मिथ्या नरजीवकी"कल्पना 





हए एक' आप ' राजा ब्रह्म है।। बीचकेः साल! अज्लोफा माम' माया- 
न! ही हूँ (ट्ज्छी |. 





साखी।--- अपनी अपनी भाग ले # करहीं. सबे विक्लस | 


[ १७४ ] एकमि एक पिलायके # अन्त करे सरो' नाश | ८७५ ॥। 
आथे-- भरीराम रहससाहेबः कहते हैं--- द्वे सन्‍्तो' ) ओेछ, कृत, ताल; कण्ठ, नासिकादि 


.. अपने>अपने विभिश्न भागसे अक्षर-मात्रादि समेट करके ते: करके सब मनुष्य बोल-चाल करके 


ह*खुन करके: पररुपर आनन्द-घिलासः कर रहे है। योगी, शानी ओर मक्तोने भी अपने-अपने 
मत-पनन्‍्थोकी भावनासे भाण-जविभाग, कदपना, अनुमाक्त ले-ले करके अनेकों अन्ध-पन्थ बढ़ाया है । 
जसीकी कथा, कींतेन, पाठ, उपदेश कर-कराफके श्रोता-व्ता' सब कोई भोग-विलास, ऐश-आखम 
मन बहलात्व' कर रहे' है।। स्वा्थेकें लिये' एक-न-फएकमे मेल-मिलाप, समता भी कर खेले हैं | फिर 


अन्तमें एक ही' अद्यमें सबको मिलाकर लव करके निर्धिकरप' कर सब वाणी-वयमकों भी नाश कर... 
ब्रह्म! ठहरा करके बुद्धि-विचारकों किनाश कर जड़ाध्यासी 








साखी३---- श्वासासों: स्वर ऊपने #% स्वश्से होयः चोंतीस ॥ 
[ ९७% | तेहि अच्तर बहु बानी कनीः # झृम्याशू: लब्खह 
काका! कहते दे-- दे खन्‍्को | इवासरूपा आणवायुसे के या सोहंकी' प्यानिं उत्फ 
जहाँसे' सोलह स्थर आसे अ?” तक उपजा | फिर-खोल 












ण, , आाइबिक्त शदि मनमाने बदुतेक वाणी जाल व बना करके बिर स्‍्तार 








कर. ! 
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 अंशसे+-- ८, ठ, ड, ढ, ण,” ये पाँच अक्षर ऊध्वें स्थानसे बनकर निकलते है 
. ही वेवता उस-उस स्थानमें रहकर उक्त अक्षरोंको बनाकर बाहर प्रगढ करते हैं। ऐसी कटपना 
... शुरुवाणलोगो्ते खड़ी की दे ॥ ८७९ के. 


भायाके भागमें कहा है; तथा।ए' य सके क्ष! तक को अक्षर ब्रह्मके भागे 
. सबका मूत्र कारण ता वही निरज़न ब्रह्म *कार ही न्चै पेसा माना न्चे ८८6७ ॥| 





ग्रन्थ ५ ] & शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारक्ष रहस्य बोधिनी, सरल टीका खद्दित क$ (१४३७) 
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किया हुआ है। बही मत, पन्‍थ, संखारमे गुरुवालोगोंने चत्नाया है, वहाँ कर्ता ब्रह्म परमात्माकों 


आकाशवत्‌ शल्य-ही-शुक््य पतीखवां महाशत्य ठहरा करके सब मनुष्योको ब्रह्म प्राप्तिकी आशा देकर 
शुल्यमे गाफिल किया है; जहँड़ाया गया है, बिना पारख ॥ ८७६ ॥ 
॥ 89 ॥ चौपाई ॥ भाग-- ४४ ॥ [ चौपाई- १२ | साखी- २ है |॥ # ॥ 
. १. नासा आलम्भन शूना कीन्हा # ओठ भाग माया तेहि दीन्हा ॥ ८७७॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कटद्ते है-- हे सन्‍्तो ) अब यहाँपर अक्षरोंमे पाँच देवताओका 
बासा तथा देवताओंके हिस्सेमे आनेवाले अक्षरोंका भाग बतलाया जाता है; यानी अक्षरोंका 


बटवारा किसप्रकार किया है, सो वर्णन करके दर्शाया जाता है। नासिकासे “हू, ले, ण, न, मं.” 


पाँच अक्षर “आल्षमस्भन' - कहिये ग्रहण वा उच्चारण होता है; यानी. नाककी आवधाजसे वे पॉयों 
अक्षर बोले जाते है । सो उसके देवता शूल्यः आकाशमे निवासी निरञ्गनन परमात्माको माना है। 
प्रह्मने ही वे पाँचों अक्षर शूल्य स्थानसे प्रगट किया है'। इसीसे नाखिकाके आधारसे उक्त पाँच 
अक्षर बने दे, ऐसा कथन किया है; और मायाके भागसे दोनों ओठोंका मिलान वा सम्बन्ध होकर 
प, फ, ब, भ, म,” ये पॉच अक्षर उच्चारण दोते दे । इसलिये वे अक्षर मायाके हिस्सामे ही 
लगा दिया है | यानी: ओठ भागके तेह्दि 5 उन पाँच अक्षरोंको मायाने बना दी है, ऐसा कहा है' ॥८9७॥ 
२, सुलभ अस्थान विशेष सनेहीं # नो अच्ञरमें धूल उरेही ॥ ८७द ॥ 
अथ+-- गन्थकर्त्ता' कहते हैं-- हे सन्‍्तो | सुलभ स्थान - शून्य आकाशमे विशेष करके अहम 
का स्नेह-प्रीतिपू्वंक निवास रहता है। इसीसे निरज्षन अरह्म सहजमे ही नो अक्षरोंके रूपमे। सक्षम 


ब्रह्माण्डको उत्पन्न कर देता है। तहाँ:-- “य, र, ल, व, श, ष, स, ६, क्ष,” ये नो अक्षरोभे: ही 


सूक्ष्म सध्ठिकी उत्पक्ति करता है। इसलिये सहजमे ये अक्षर बोले जाते हैं। नो तस्वोके लिख्न- 
शरीरसे जैसे स्थूल्की साठ दो ज्ञाती है; लैसे ही इन नो अक्षरोंके सूक्ष्म अज्धसे और सब स्थूल 


अक्षरोकी भी: उत्पत्ति हो जाती है, तहाँ नो. अक्षर कारण. है; अन्य पचीस अक्षरोक्री; कार्यरूपमे 


उत्पक्ति होती है, ऐसा माना है'। अथवा सुलभ--नभ वा अ्ज्याण्ड स्थानमें विशेष करके ब्ह्म- 
मानन्दीमें स्नेह करनेवाले जीव देह! छूटनेपर अध्यासवश. खूुक्ष्म देह युक्त स्थूल देह उत्पन्न करके 


जनन्‍्म-मरणके चक्रमें पड़ा करते है; स्थिति' कभी नहीं पाते दे ॥ ८७८ ॥ 


.. ३ ब्रह्मा कण्ठ शम्शु दन्तारी # हरिके ऊर्धे अस्थान सँवारी ।| ८७६ ॥ 
अथ+- अन्थकर्ता कद्ठते है-- दे सन्‍्तो ! कण्ठ स्थान बअह्माका बाला मानफरः-- “क, खत, 
ग, ध, हू,” ये पॉच अक्षर अह्याके अंशले बनकर कण्ठसे निकले, ऐसा: कद्दा' है। शम्भुके अंशसेः-- 


०, थ; क्‌; ध, न,” ये पाँच अक्षर दृन्‍्तारी' स्थानखे' बनकर निकले, ऐसा माना हे; तथा चिच्छुहे ह 
पैसा कहा हैं । वे 











तालबन्ध अचार माया प्रतिकूला # सो तालु साहिनके मूला || ८८० ॥ ः 
... अथे+-- ग्न्थकप्तो कहते है-- हे खन्‍्तो! आदव्मिथाके अंशसे/--- “च, छ, ज, झ, |” ये पाँच 


अक्षर तालबन्ध! स्थानसे बनकर उत्पक्ष' होते हैं। तहाँ ब्रह्मके प्रतिकूल या घिरुद्ध होकर माया दश 


( १० ) अक्षरोंकोीं छश्पन्न करती है'। पाँच' ओठसे ओर पॉँकः दुन्तालीसे दोनों मि्रा करके दश अक्षर 
माना है | माया सवेव त्रह्मके 


घिपरीत रह्दती दे | सो तालु दी सब अक्षसोका मूल - जाकू या कारण दे । परन्तु, उस 








(शेश्बेट)..... $ मूल पञ्ञग्रन्थी--( संडीक )>-टकलांर वर्णन #$ [ पंञ्नम- 
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कला युक्ति अक्षर उच्चारा # अक्षर चोंतिस एक नियारा ॥ ८८१ ॥ 

अर्थ:-- ध्रन्थकर्ता कहते है--- दे सन्‍तो ! मन-मायारूप कायाकी कला और चेतन्य' जीवकी 
युक्ति-प्रयुक्तिसे अक्षर समूह बना करके मुख द्वारा सप्त स्थानोंका सम्बन्ध लेकर वाणी उच्चारण 
किये । फिर कल्पनाकी कला, चतुराईकी युक्तिसे अनेकों प्रकारके अन्थ, वाणी, उपदेश 
समूह उच्चारण किया है।सो सब चोंतीस अक्षरोंकी वाणी मायाजाल है। जीब ऋ्रैतन्य तो 
शरीरमे एक ही है, ओर वहद्द चवाणीरूप अक्षरोसे न्‍्यारा ही रहता है। उसके पारख बिना कह्पनामे 
ही सब भूले पड़े है। तहाँ चोंतीस अध्ष्र माया-प्रकृतिसे, ओर एक $“कार ब्रह्म निरखनको ल्यारा 
ही निःअक्षररूपमे माना है ॥ ८८१ ॥ 

६, अक्षर पचीस समाना जाई # बासा पाँच तहाँ निर्माई ॥ ८८२ | 

अथे+-- ग्रन्थकत्तों कहते दै-- हे सन्‍्तो ! 'क से म' तक यही पश्चीस अक्षर कार्य स्थुल्लख्यस 
.. . उत्पन्न हुए हे। खो पच्चीसों अक्षर कारणरूप नो अक्षररूप बहममें ही जाकर समाये रहते है। 
मु समयपर खुध्मसे ही स्थुल होकर प्रगट होते है। ओर उक्त पच्चीस अक्षरोंमे भी पश्ञ देवताओके 
पा बासा तहाँपर निर्माण किया है। जैसे कि-- क वर्गमें ब्रह्माका बासा है। च वर्ग विष्णुका बासा है। _ 
रे थ बरगमे मद्देशका बासा है। त वर्गर्मे मायाका बासा माना है; और प बर्गम मायाके सहूृमे ही घहाका 
. भी बासा कथन किया है। ऐसे पच्चीस अक्षरोमे पॉच देवताओकी बासा-स्थिति मानकर श्रम्तिक _ 
. शुरुवालोग चोखेमे ही जञा-जा कर समा रहे है, बिना पारस ॥ ८८२ ॥ द 


७, पाँच पाँच होय सोई प्रगटाना # पुनि सोई शूल्या माँहि समाना | ८८३ ॥ 
हा अथे+-- श्रीराम रदससाददेब कहते हे--- हे सन्‍्तो | सो एक-एक बर्गर्म पॉँच-पॉँच अक्षर 
जो बनाया है; सोई पाँच देवताओमे हरएकने पाँच-पाँच अक्षर प्रगट किया है| फिर सब सोई 
.. शल्य बअह्ममे जाकर समा गये, ऐसा कहा है। गुरुवालोग कहते है-- सोई ३“कार एक बछासे माया तीन 
पुत्र सद्दित पाँच रूपमे प्रगट हुई । उन्होंने शरीरमे आ करके पाँच स्थारनोमे निवास करके प्रत्येकनने.... 
पॉँच-पॉँच अक्षरोंको- प्रगट किया या यो कहिये, वे ही पाँच-पॉँच अक्षरोकते वर्ग हो करके प्रगट हुए... 
हैं। सब जगत्‌का कार्य विस्तार करके फिर प्रलयमे सब शून्य ब्रह्ममे ही जाकर एक समान निराकार 
होकर बिन्दु समा गये हैं वा समा जावेंगे; ऐसी मानन्दी किया है ॥ ८८४ ॥ 
कक हक 5 ८, प्रथम अज दूजे हरि आया # तीजे शम्भु चोथे सो माया ॥ ८८४ ॥ 
... अर्थ+-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | उन पाँच वर्गमे पाँचों देवता निम्न प्रकारसे रहते हैं, ऐसा 
। कहा है। प्रथम वर्ग 'क से ड” तक ब्ह्माका घेरा है। दूसरा बर्ग 'च से झ!ः तक विष्णुका घेरा या 
. घर बनाया है। तीखरा वर्ग “ ट से ण! तक शम्भुका घेरामे पड़ा है; और चौथा वर्ग 'त से न! तक 
..  सोई भायाके घरका घेरा' बना है। ऐसे एक माया स्त्री और तीन पुत्रोने चार वर्गमें बीस (२० ) 
.._. अक्षरोंका घेरा बनाया है ॥ ८टटछ॥ 

“:-... ./ 5, पचयें आपु निरञ्न राया # पाँच पाँच यह विधि निर्माया || ८८५ ॥ 
........ अथः-- अन्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍्तो | तदननन्‍्तर पँचयें वर्गम 'प से भ' तक आप ही 
:........ निरज्षन राजाने आकर घेरा डाला । इसप्रकारसे एक-एकने पाँच-पाँच अक्षरोंकों निर्माण किया; 
,..... ढ पॉचोने मिलकरके पत्चीस ( २५ ) अक्षरोंकों बनाया है। परन्तु, वह पाँचों देवताएँ पाँच वर्ग पच्चीस 
+. ... (२५) वर्ण सब तो मनुष्य जीवोने दी कल्पना करके बनाया है।यह भेद्‌ कोई बिरले पारखीने 
. .../ दही जान पाया है, बाकीके सब लोग तो भ्रममे पड़ करके गोता खाये है; उसीमें भूल रहे है | ८८४ 
५... -. १०, छठयें सुलभ नो अक्षर नेहा # सोइ नो तत्त्त लिक्लमके देहा || ८८६ 
| ....ै// ७ +अशथे-- ग्न्‍न्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तो! छठये वरमें 'यसे क्ष' तक नी अक्षरकों 


मान करके उसीमें ह हद थ या प्रेम लगाये हैं। खुलभ सोई सहज आकाशवत्‌ है, सो बह सिद्धान्त. 





















अन्धः ५] क शब्दार्थ-भावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $& (१२५३९ ) 
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रे 


जगत्का सूक्ष्म कारण है। सोई पिण्डमें पश्च विषय और अन्तःकरण चतुष्टय संयुक्त यददी नो तत्व- 
वाला खुक््म देह कहलाता है | जैसा वासना-अध्यास खक््म देहमें रहता है, तैसा हो स्थूल देह' बनकर 
प्रगट होता है। इसीप्रकार प्रणव ब्रह्मके सूक्ष्म देहमे सुलभ नो अक्षर ही नो तत्व रुपमे रहते हैं । 
ओर उसके स्थूत्र देहमेंसे पत्चीस (२४ ) अक्षर बन करके आते हैं। वेद ही विराद भ्गवानकी 
अक्षरमयी काया है। जगत्‌ उसकी मायाकी छाया है; ऐसा माना है ॥ ८८६॥ 
. ११, पचीस कारज अक्षर अस्थूला # नो सो कारण परगट थूला | ८८७ ॥ 
अथ+-- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- है सन्‍्तो ! फिर कहा है कि, 'क से म' तकके पच्चीस अक्षर 
पॉँचों वर्ग ये मायाके कार्य स्थूल्राकार मोटे भागमें हैं। खो उसका मूल कारण “'य से क्ष' तकके 
नो अक्षर यही सूक्ष्मरूपसे माना है। सो सूक्ष्म और कारणरूप नौ अक्षरसे ही उत्पन्न या प्रगट 
होकर कार्य रूप पठ्चीस ( २४ ) अक्षर स्थूल्लाकारकों चारण करते है, ऐसा कथन किया हैं ॥ ८८७॥ 
. १२, शुूम्याशूम्य होय सबे बिलाना % पुनि सो चौंतिसके उतपाना ॥ ८८८ ॥ 
अर्थः-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सम्तो ! जिस वक्त सुषुप्ति वा समाधि अवस्था होती है, 
तिख वक्त सब अक्षर ओर जगत्‌ व्यवहार शून्य-ही-शून्‍्य होकर महाशल्यमे हृद्याकाशम जाकर 
बिल्या जाते है। उन सबोका वहाँपर नामोनिशान भी बाकी नहीं रहता है। शूल्य निरञ्षन ब्रह्ममें . 
निशुण दो करके सब मन, बुद्धि, वाणी वर्ण समूह भी बिला करके लय हो जाते है । फिर वह प्रणब 
ब्रह्म जब जगत्‌ सुष्टिकी इच्छा या स्फुरणा चालू करता है, तब क्रमशः पूर्वोक्त प्रकारसे सारी ख्॒ष्टि 
सहित चोंतीस अक्षरोंक्री वाणी-खानीकों उत्पन्न करके विस्तार करता है। ऐसे बहासे जगत्‌ 
ओर जगतसे ब्रह्म तथा 5४“कारसे चॉतीस ( ३७ ) अक्षरौका उत्पत्ति-प्रलय मान करके महान ख्रम- 
चक्रमें गाफिल हुए है। बिना पारख घोखाधारमें ही बह्दे जा रहे है ॥ ८<८॥ 
...... साखी+-- उपजाबे खपाने अक्षर # अनेकन्हि बानि प्रकाश ॥ क्‍ 
..  [ १७६ | परा पश्यन्ती मध्यमा # चारि अवस्था भास ॥ ब्य6॥ 
.. अथो- भ्रीरामरहससाहेय कहते दे-- है सन्‍्तो ! प्रथम मसुष्य जीव रुफुरणा करके बावन 
(४२ ) अक्षरोंकों उत्पन्न करके बनाता है | फिर निन्वात्ति या शून्य चूत्तिम उक्त अक्षरोकों खपा करके 
प्रलय या विनाश कर डालता है । अक्षरोंको लिखकर फिर मिटा भी डालता है। ४“कार तथा बावन 
(५२ ) वर्णोंकी रचना कर्त्ता नरजीब ही है। श्रमसे फल्पना करं-करके मलुष्योने ही अनेकों वाणीका 
जगतमे प्रकाश किया दै। चेदू, शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबित्र आदि अनेकों बाणी समूहोकी रचना 
और संग्रह कर-कराके बहुतसे अ्रन्थ बना रकखे है। उसमें सारे चराचर जगतूको उत्पन्न करके विनाश 
करनेवाला कोई जगत्कर्त्ता अविनाशी एक परमेश्वर या खुदा आदि है; पेसा कहकर उसकी प्रतप्तिके 
निमित्त अनेकों वाणी मत-पश्थोंको बना करके पाखण्डोका प्रकाश किये और रे कर रहे हैं; ओर परा- 
पश्यन्ती, मध्यमा तथा बैखरी, ये चार वाचाएँ मलुष्योौकी चार अवस्थाओके भाससे दी बनी है।.. 
_ खोई भाखमें भासिक नरजीव भूलकर जड़ाध्यासी होकर बद्ध हो गये दे, बिना पारख ॥ <८५॥ 
..... साखी+-- नाभि परा पश्यन्ती हृदय # कण्ठ म्रध्यमा सोय॥ 
... [१७७ ) जचारे सोइ बेखरी # सर्वर आलम्भ सो होय || ८६ ० 
..... अथो- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सनन्‍्तो | तहाँ नाभि स्थानमें परा वाचा, तुरिया अवस्थाके 
 भाखसे आनन्द स्वरूप ब्रह्मको माना है। हृदय स्थानमें पश्यन्ती बाचा, खुषुध्ति अवस्थाकरे भाससे 
परमानन्द ज्योतिस्वरूप परमात्मा ठहराया है । कण्ठस्थानमें मध्यमा वाचा, स्वप्न अवस्थाके भाससे 
. सगुण ब्रह्मकी करपना किया है; और नेत्र स्थानमें या सुखमें बैखरी वाचा, जाभ्त्‌ अवस्थाके 
भाससे विरादरूप भगवानका वर्णन किया न्लै । सी खब मिथ्या मानन्दीका ही अद्ण किया है । 


|... अथवा प्रथम कोई बातकी स्फुरणाका चित्तसे चिन्तन हुआ, सो परा बाचा नाभिमें खड़ा हुईं। वही 
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हृद्यमें आ करके बुद्धिसे निश्चय हुई, पश्यन्ती वाचाके रूपमे बदल गयी; फिर सो कण्ठमे था करके 
मनसे सद्भलल्प-विकरूप करने लगी, सोई मध्यमा चाचा हुईं । आखिरमे वही अहकत्त त सहित मुखर 
आ करके चण-शब्दरूपको घारण करके उच्चारण हुआ, सोई चैेखरी वाणीकी विस्तार हुआ; सो 
वैसरीमे सोलह स्वरका भ्रहदण चोंतीस अक्षरोके साथ-साथ ही होता रहता है। ऐसे बाघन ( ५२ ) 
वरणुकों प्रगट करके नरजीव सब उसी कट्पनामे भूल गये है, बिना विवेक ॥ <९० ॥ 

॥ &9 ॥ चौपाई ॥ भाग-- ४६ ॥ [ चौपाई- २२५ | साखी- २ है | ॥ #& ॥ 

१, अक्षर रचि कन्या प्रगठाई # प्रथमें सोहं शब्द बनाई ॥॥ ८६१ ॥ 

अर्थ:-- श्रीरामरहससाद्देब कहते है-- दे सन्‍्तो ! पूर्वोक्त प्रकारसे बावन ( ५२) अक्षरोंकों 

नरजीवोने रचना करके बनाया है। उसी अक्षरसे रचित कार्यरूप वाणी सोई कन्या -पुत्रीरूपसे 


अंश भागसे प्रगठ हुईं 
.. श्मैनी:- “बेदकी पुत्री सुस्॒ति भाई | सो जेवचरी कर लेतहि आई ॥॥” बीजक, रमैनी- रे३े॥ 


चौतीस ( ३४७ ) अक्षर स्त्री है तथा सोलह ( १६ ) स्वर पुरुष है, ये दोनोके सम्बन्धसे वेदू-शाख्ादिको 
की अनेकों वाणी कन्या ८सनन्‍्तानरूपमें प्रभट या उत्पन्न किया है । उसीके रूपको देख करके सारे 
 संसारके चुरुष मोहित हुए है। तदुपरान्‍त उसी अक्षरसे रचना करके तीन कन्या चा तीन शब्द 
प्रगठ किया है। पहले 'सोहं” शब्दको बनाया, फिर वबोहं” वा ७» को बनाया, तथा 'राम' शब्दको भी 
बादम कल्पना करके शुरुघवालोग योगी, ज्ञानी ओर भक्तोंने बना करके प्रचार किया है। सच प्रथम 

लुष्य देहमे कोई योगी श्वासमे लक्ष्य लगा करके 'सोहं” शब्द्को बना करके तथा उसको अजपा जाप 
कदकर बड़ी महिमा बढ़ाया है ॥ ८९१५॥ . क्‍ क्‍ 

कु २, सोह शब्दकों सुनहु प्रकारा # जाहि भाँतिसे तेहि उच्चारा | ८६२ 
.. _अर्थे+-- ग्रन्थक्ता कदते हैं-- हे सन्‍्तो | जिस प्रकारसे “'सोहं” शब्दकी मानन्दीसे उत्पत्ति 

हुई, तथा जिसतरदह्द तिस 'सखोहं' शब्दका उच्चारण हुआ या होता है। सो उसकी व्याख्या मैं यहाँ-- 
पर वर्णन करके तुम्हे परखाता हूँ | स्रो ध्यानसे खुनो |! और परखो ! यानी /खोह” शब्द उत्पन्न 
होनेका प्रकार तथा जिस भॉतिसे खोहंका उच्चारण होता है, सो विधरण सुनो ! उसीके बारेमे 
में यहाँपर निर्णय-करके कहता हूँ! ॥ ८९२ ॥ 

३. श्वासा आपुहि खेंची जबहीं # खकार अकर अनुभानी तबहीं॥| ८६३ | 
. अथः-- अन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | आप ही मसुष्य ज्लीच योगी बन करके जब भ्क्‍ाषरूप 

श्वासवायुको नाभिसे खींच ऋरषके ऊपर मस्तक जढ़ाते हुए ले गया, तब ही उसचंक्त 'सो-सो! 
आवाज मालूम हुईं। उसीकी सकार या खो! अक्षरके रुपमे अनुमान फिया है । यानी नासिकाले 
श्वास ऊपरको जब-जब खींचते हैं, तब-तव उसमें 'लो' अक्षर या वैसी ध्वनिका अज्ञुमान करते है॥ ८९३ 
तीन कला तेहि मध्य निवासा # ससा अकार तीजे सो श्वासा ॥ ८६४ । 
अथः-- श्रन्थकत्ता कहते हँ-- है सन्‍्तो ! उसी श्वाख बायुके मध्यमें तीन कंतरा या तीन 


. .... भागका निवास माना है। सो यह निर्णय किया है कि, एक तो लो! शब्द है, दूसरा अकारमें 
....... रूप! है, जीर तीसरा सोई श्वास वायु' है। उसको नाम, रूप और शुण ही खभझ लीजिये ! नाममें 
,,  .. . सो” है, रूपमे अकार' है और शुणरमे श्वास! को ही जानिये! सोई जिगुणकी तीन कलाओंका 
। |... सूक्ष्म निवास उनके बीचमे हुआ है; और 'सखा' शत्त्वगुण है, 'अकार' रजोगण है; तीसरा श्यासा.... 
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हे. वर मिये | ॥ <९०छ॥े 
५. शवासा अधेचन्द्र अनुहारी # सूर अकार मात्र बिस्तारी | ८६५ ॥ 
न्धकेसी कहते हैं-- दे सन्‍तो ! श्वासवायुकों हो योगी लोगोने 


हदश के परम रके माना है। तथा नाभिमें खूद्सरूपसे अर्धचस्द्राकार भर्थम' ४ | 


















ग्रग्थः ५ ] के शब्दार्थ-आवाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सट्दित $ ( १५७१ ) 


ता ' ७१. #ी5ि भा 5. 





कुण्डलिनीके मध्यम माना है। तेसे ही हृदयमें मकार मात्रा, कण्ठमे उकार माता, चिकुठीमे 
अकार मात्रा, ओर मस्तक था शिरमें बिन्दु मात्ाका विस्तार करके श्वासमें ही 'बोहं या ४४' शब्द 
की भी माननन्‍्दी किया है। अथवा श्वास जब अध॑चन्द्राकार तिरछी गतिसे चलता है, तब खूयेके 
समान प्रकाशरूपमे 'सोहं! शब्दका विस्तार होता है। अकारमें--“ख-ह” आया। माचामे-- ०-१! 
लिया गया, उसको एकत्र मिलानेपर-- “सोहं” बना; ऐसी कट्पनाका विस्तार किया है। अथवा 
श्वासरूप ब्रह्म पुरुषके सज्॒म ही अर्धचन्द्र ( “) आदिभाया सूक््मरूपसे रहती है। तहाँ खूर तह 
(० ) बिन्दुरूपमें प्रकाशमान्‌ दे, तथा अर्थमात्रा माया चन्द्ररूपमें अप्रकाशी अज्ञानमे रहती है। 
पऐसी-पऐसी अनेक मानन्दीका विस्तार किया है॥ ८९४ ॥ 
.... ६. ससा गूज एकरूप सँवारी # तीन कला ले सो उच्चारी ॥ ८६६॥ 
अथ+-- अन्थकर्तता' कहते दै-- है सब्तो ! योगीलोगः जब ध्यानस्थ होकर श्वासपर लक्ष्य 
एकाग्र करके लगाते है। तब श्वाखका गुझ्लार ध्वनि उठ करके एक 'सो' शब्दका रूप पूर्ण दोकर 
बनता है . तहाँ सो! शब्द, सूक्ष्म आकारका रूप, एवं श्वास वायु, ये तीन कला एकत्र मिलानमें ले 
करके तब बाहर सो! अक्षरका उच्चारण करते दे। प्रथम लक्ष्य लगावेमे श्वासका गुज्ञार होकर 
साधकको घबराहट वा थर्राहट चश्चलता होती है । पीछे एक कल्पित भावनाका रूप खड़ा करके 
शान्त हो जाते दे | ध्यानसे उतर करके सोई अन्लुभवका शोर, हल्ला, गुज्ञार योगीलोग खूब प्रचार 
करते हे वा प्रचार किये है । उसकी महिमा सुनाकर मजुष्योको शुलाते है ॥ ८०६॥ 
७, आपु श्वास सुर इच्छा गाजे #% ससा सोई संसार विराजे ॥ ८६७ ॥ 
अथ+-- अ्रन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तों ! अपने आप चेतन्य' स्वरूपको भूलकर ख्लमिक 
योगीलोगोने श्वासको ही अपना स्वरूप मान लिया है । अथवा आप निरश्चन परमात्मा सोई 
शवासको माना है; ओर च्िकुणीसे नाभितक चलनेवाला सोई सुर या स्वररूपमें इच्छारूप मायाकी 
गजना हो रही है, ऐेसा कहा है। माया सहित 'खोहं' ब्रह्म' सोई खारे संखारमे परिपूर्ण व्यापक 
होकर विराजमान हो रहा है। ऐसी वाणीका सन्देह सबके हृदयमे बेठा दिया गया है॥ ८९०७छक 
... ८, सीई आदि उतपति परवाना # परलय अन्त दूजा सन्धाना ॥ ८ह८॥ ४ 
. अथः+- गअन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | सोई खुश्टिके आदिम या प्रथमारस्ममें सो! अक्षर 
स्वयं बह्ामसे उत्पन्न हुआ है। उसी सो” से सकल चराचरश्की उत्पत्ति आदिम किया, पेसा 
योगियोने प्रमाण किया है । अन्तमें परमात्माने ही जगत्को प्रतय करनेके लिये दूसरा हूं” अक्षर 
भी खड़ा किया, पेसा मान कर श्वासके बेठान होतेमे लक्ष्य लगा करके 'हं” शब्दकी कढ्पना किया 
है'। आदिम “सो! की उत्पत्ति हुईं। अन्तमे 'सो! का प्रलय हुआ, तो दूखरा हं' दृह्ार खड़ा हुआ 
ऐसे 'सोहं' शब्द्की मानन्दी दढ़ किया है ॥ ८९८॥ हे 
... ६, छोड़त श्वास बिलानी जबहीं # हं अक्षर उपराजी तबहीं | ८६६ ॥ 
थेः-- भ्रीरामरहससादेब कद्दते है-- हे सन्‍तो | पहले श्वासकों जो ऊपर चढ़ाया था, सो 


उसको नीचे उत्तार करके जब बाहर छोड़ देते है; तब 'सो' ध्वनि श्वासवायुके साथमें आकर 








. नाभिमें बिला गयी या लय हो गयी। जब ही श्वास नीचे आने लगता हैं, तब ही 'हं” यद्द अक्षर 


. उत्पन्न द्वोता दै। यानी जब नासिकाखे श्वासको बाहर छोड़ दिया गया, तब 'सॉ' शब्द बिला..... 


करके दूसरा हं” अक्षरको उत्पन्न किया है। ऐसे अनुमानसे 'खोहं' शब्द्को योगियोने मान लिया है॥ ८९८॥ 
१०, हड्डर अक्षर अस्थूल सनेहा # अन्त नास्ति शून्या अस्नेहा ॥ 8०० ॥ 

;. अथ।-- प्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! हं” अक्षरमें माया-कायाका अहक्लार लगा ही 

..... रहता है। सो ब्रह्म में ही हूँ !! ऐसा भी कहा, तो भी तहाँ स्थूल-विरादका विश्व अभिमान तथा 

|... विषयों र्ेंह्द लगा ही रहा। वे स्थूलदेहमें ही: मोह-मभता रखते है, और अह्मयका अदृज्ञार घारण 

|... एं७ प्र० ठीका; १५६-- है. १ 
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.. आंदि, अन्त और मध्य, ये सब सामग्रियाँ उसी 'सोहं” में सिल्रा दिया है, पेसा माना है ॥ ९०३ ॥ 


( १२५४२ ) के सूल पश्चन्थधी-- ( सटीक )--<कसार बर्णन #8 [ पश्मम- 
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करते है'। सोई स्थूलका स्नेह, अध्यास हं” की मानन्दी अन्तमें जन्म-मरणादिमे ले जानेका कारण 


बीज हो जाता है । शूल्य आकाश तो खाली पोल है, अन्तमे सबका नाश दोता है, तो शल्य ही 
वहाँ रहता है। उसी श्वासमे सब कार्यका लय करके 'सोहं” शब्द्म प्रेम करनेवाले उसीमे लक्ष्य 
लगाकर अन्तमे नास्ति-शूल्य मिथ्या घोखेमे गरगाफ हो जाते है । शुल्यमे स्नेह लगा करके फिर शून्य 
स्थान गर्भवासमें ही चले जाते हे ॥ ९०० ॥ 
११, हडुगर अन्ञर प्रगट अस्थूला # नाना स्वभाविक नष्ठ सो मूला || ६£०१॥ 
अथे-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सन्तो ! प्रत्यक्षमे हड्लार अक्षरका स्वरूप स्थूल् है। यही 
डगर बारस्वार स्थूल देहादिको प्रगठट वा उत्पक्ष कराता है| स्वरूपमे आवरणरूप पर्दा डाल देता 
है। काम, ओध, लोभ, मोहादिक नाना प्रकारके कुस्वभाव प्रगटः कराता है; सो हड्डजारका मूल ही 
मुक्तिपद्कों नष्ट-अ्रष्ट करनेवाला है। अथवा हड्ढार' अक्षर यही स्थूल विषयोको प्रगठ करता है 
पू्वेका सो” मूलको नष्ठ करके देहमेसे नाना स्वाभाविक काय कराके जीवनको नष्ट करता है। 
उसका मूल कारण ब्रह्म जो माना है, सो कल्पना होनेसे जीवो के हंस पद्‌को न करनेवाला है॥ ९०१ 
.. २१२, थूल सकार अस्पूल हड्डारा # शूस्याशून्य प्रलय तर डारा ॥ €०२॥ 
अथे+-- प्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! सकारमे ! सो” को सूक्ष्म ब्रह्म ओर इ्ढलारमें हूं 
को स्थूल् मायाके रूपमें माना है; और अन्तमे जगत सहित “हड्लार” को 'सो' में मिला दिया है| 
सो' को श्वासमे लय किया, फिर श्यासको प्रलय करके ब्ह्माण्डम ले जाकर हाल दिया। तहाँ 


_ शुन्य-ही-शून्य निरञ्ञन ब्रह्म महाशूल्यम गाफिल हो रहे है। इसप्रकार योगी लोगोने चैतन्य जीवके 


शानशुणको विनाश करके अच्तमे सबको प्रलह्ययकर शून्य घोखेमें ले जाकर डाल दिया है। इसी 


क्‍ अध्याससे जीव जहाँ-तहाँ शल्य स्थान गर्भवास में दी पड़ा करते है, बिना विवेक ॥ ९०२ 


१३, उतपति पालन परलय कीन्हा # पाँच कला तीन गुण सब दीन्हा ॥ ६०३ ॥ 
अथ+- भ्रन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तो ! 'सो” शब्द्से उत्पत्ति और 'हं' शब्द्से पालन करके फिर 
शब्यमे ले जाकर दोनो को प्रलय किया।' सोहं”मे पाँच कला ऐसी निर्माण किया कि, “स-[--ह-स |” ये 
पाँचों भागोंको इकट्ठे मिला करके “खोइं” बनाया है। तिसमें नाम, रूप और गुण, ये चिशुणके भाग भी. 
सब्र मिल्रा दिया है। पाँच तत््वकी पाँच कलाएँ, पाँच मात्राएँ तथा तीन ग्रुणकी तीन कलाएँ 





१७. आदि अन्तसों करहिं विचारा # सोह शब्द उठे ग़ुज्जारा || ४०४ ॥ 
..._ अथः- अन्‍्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍्तो | फिर आदि >शुरुमें 'सो” अक्षरसे उत्पत्ति हुई है 
तथा अन्त-+आखिरीमे 'हं” अक्षरसे प्रलय होता है। यही माया-श्रह्म संयुक्त स्वरूप है। यहीं मुक्ति 
देनेबाला सोहं” या “अजपा जाप! है; मदहामन्त्र है। ऐसा मानकर अधिकांश योगीजन 'सोहं” शब्दमे 


आदि 'खो' से अन्त हं! तकका दी ज्ञाप, विचार करनेमें खगे हैं । श्वासमें लक्ष्य लगानेपर 'सोहं' 


शब्दूकी गुज्ञार-ध्वानि. उठती है। डसीमें बुत्ति लय होनेपर आनन्द मालूम होता है। ज्योति-प्रकाश 


..... देखना, नाव-शब्द खुबना भी भास होता है। उस्रीको परमेश्वर करके माना है। सोई 'सोहं 
...  शब्दका शुज्ञार, हृत्ला जगतमे महिमा विख्यात या प्रचार ग्रोमी लोगोंने कर रकखा है। बिना 
। प पारख उसीम जीव भूले ओर शुल्ला रहे है॥ ९०७४॥ द 


१५, हुईं रूप तेहि माँहि प्रकाश # नारी अक् पुरुष सोई श्वासा | ६०५ । 





ला अथः-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! गुरुबालोगोने उसी 'सोह' शब्दर्म भी दो रूपया हे 
..... दो आगका प्रकाश किया है। 'सो' अंश पुरुषरुप ब्रह्मका है, तथा 'हं” अंश नारीरूप मायाका माना है।.._ ! 
और 'सोह' अक्षर यह तो नारीरूप प्रकृतिका अज्ञ है, तथा परब्रह्मरूप पुरुष सोई श्वास ही स्वरूप है हु 






कडन, कहा. जी ० उसमें माया-प्रकृति तथा ब्य-पुरुषका प्रकाश बतत्ाया है। 














अन्यः ५ ] क शब्दाथे-्साबार्थ, संत्य निणय, यथाथ पांरख रहरुय, बोधिनी, संरल टीका संद्दित $& ( १५७४४ ) 
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स्थूलाकार शरीर अक्षर आदि ख्रीरूप मायाके अह्लमे है। सूक्ष्माकार प्रायरुप श्वास निःअक्षर 
 खोई परम पुरुष-परमात्मा है, ऐसा कटपनासे माना है ॥ ६०५ ॥ 


१६, यहि विधि सोहं शब्द बनाई # उपजन विनशन रहटा लाई | ६०६॥ 
अथः-- अ्रन्थकर्ता कहते दे-- है. सन्‍्तो | यही विधि या इसप्रकारसे विधिपूर्वक “सोहं' 
यह शुब्द्को श्वास वायुमें कल्पना करके योगी, ध्यानी लोगोंने बनाया है। खदाकाल सखोहं 
ध्यनिम ही लक्ष्य लगाये रखना। यह उपदेश दिया है। इसीके आधारसे राजयोग, ध्यानयोग, 
अमनस्कयोग आदि अनेकों खाधनाओका मार्ग योगियोंने बना रक्‍खा है। वे उसीमे अपने 
लगकर अन्य मजुष्योंको भी अनेक तरहसे लालच देकर लगा रहे है । परन्तु, उस 'सोह' के जापसे 


चैतन्य स्वरूपकी स्थिति मुक्ति किसीकी नहीं हुई और नहीं होती है। पारख बिना सूक्ष्म विषय 


शून्य आनन्दादिके जड़ाध्यासी होकर जीव जन्म, मरण ओर गर्भवासके रहरटा, चोरासी योनियोकरे 


. चक्रम ही पड़े रहते है । उत्पन्न-विनाशके रहटा 'खोहं' जापकको लगा ही रहता है। इसका और 


भी पूण भेद्‌ पारखी श्रीखद्शुरुके खत्सक् द्वारा निणंयसे जान लीजिये |! ॥ ६०६ ॥ 
१७, सो सोह नाशकके बेना # अजपा जपहिं शम्बु अनुमाना ॥ &०७॥ 
अंथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | सो 'सोहं” शब्द नाशक योगी गशुरुवा- 
लोगोंका कल्पित बाणी जाल दै। वही दृढ़ा करके नरजीबोके शान-गुणका विनाश कर रहे है| प्रथम 
महादेव आदिने अंजुमानसे 'खोहं” को अज़पा जाप मानकर जपा वा धारण किया था। परम्परासे 
तबसे आज पय॑न्‍्त योगी लोग शंस्भुके अनुमानकी सत्य मोनकर अजपा जाप जपते ही जा रहे 


बिना पारंख जीवके साक्षीपंद्की नाश करनेवाली नाशक..वाणीको ही पकड़ लिये है। सद्शुणोका 


नाशक, तमोशुणका प्रकाशक, यह 'सोहं' जापको शस्भु क्ञादिकोंने जपा तथा उनके अनुयायीलोग 
अभी उसे जप दी रहे है, बिना पारख भूले पड़े है ॥ ६०णछक..... क्‍ 
१८, सो परचित बोला औ चाला # शून्या तजि सहज प्रतिपाला ॥ &०८ ॥ 

अथेः-- अन्थर्केर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो ! खोई 'सोहं” शब्दुकों अचुमानसे जब पहिचान 

किया। तब वही बात भहिभां बंढ़ा करके बोला; शिष्य-शासख्राओंको उपदेश दिया, डढ़ाया, ओर _ 


. अपने उस मार्गमें चल करके दूसरे: ल्ोगोंको भी गुरुवालोगोने चलाया है। वही मार्गकी वाणीका 
प्रचार करके विशेषरूपसे फेला दिया है; बहुविधि वाणी बोले है। छान-बीनले निश्चय करके उसी 


सिद्धान्तपर थे लोग चलते और चलाये है। मत-सिद्धान्त प्रचार कंरनेके वास्ते शून्य स्थिति योग समाधि- 


से उतर करके शून्य बृत्तिको छोड़कर प्रवुतिमे आये है। सद्दज आकाशवत्त्‌ व्यापक त्रह्म सिद्धान्त 


कथनकर उसको द्वी परिपुष्टि या रक्षा किये है। फिर परमहंस होकर सहज आकाशबत्‌ व्यापक अहम 


मानन्‍्दी करके जड़चत्‌ दशाको घारण कंर लिये हैं.। निधृत्ति-प्रंवृत्ति दोनोमे रहने लगे है । उस दालतमें 





श्रद्धालु लोग' शिष्यवग या भंक्त संसारी लोग उन योगियोंकी प्रतिपांलना या रक्षा किये वा करने 





... हंगे या रक्षा करे रहे है । इसप्रकार शूल्यंकी तजे, तो मंहाशूल्यमें जाकर गाफिलं हुए है.। उसीका 
. पालन-पोषणं, रक्षण करनें-कराने लगे; बिना पारख महा अ्रमर्मे ही जहँड़ा गये है ॥ ४०८ ॥ 


दा 





१६ उलेटिं पलटाये बानी # परमहंस अजपा अंनुभानी | ६०६ ॥ 
 अर्थ+-- भ्रन्थकर्ता कहते दै--- हे सन्‍्तो ! तहाँ जगत्‌ खानीसे उल्लठ करके योगीलोग बाणी 


... जञालमे जा करके पड़े है | तहाँ अज्ुमानसे श्वासमें 'सोहं' शब्द ठद॑राकर उसे अज़पा जाप मानकर 
... जपने लगे। कोई बाल, पिशांच, मूक, उंन्म्त, जड़ेवंतू दृशाकों धारण करके परमहंस हुए, सब 
_.. विधि-निषेधको छोड़ दिये है । जगतूमें उलटीं चालसे चलने लगे | वाणी भी पत्लटा करके विपरीत 
.... बोलने लगे। अथवा जो सोहं' ज्ञाप जपते थे, रटन करते-करते उस्तीको उल्टा करके वाणीका 
... . ऋम पलट दिये। तहाँ हंसो-हंसो' जपने त्गे। हं? से उठा कंरके सो में बेठाये । उस्तीको 








( १४७७४ ) & सूल पञ्चग्रन्थी--( खटीक॑ )--४कसार वर्णन # | पश्चण- 
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परमहंसने अनुमानसे 'अज़पा ज्ञाप' मान लिया है। 'हंस' जीवको उल्टा करके 'सोहं ब्ह्म' बने है 
फेर 'खोहं को पलटा करके 'हंसो” कहा, ओर पशुवत्‌ आचरणमें लगे, तो परमहंस कट्दला करके 
धोखेमें पड़े है, बिना विवेक ॥ ६०६ ॥ 

२०, श्वासा खैंचि मिलाये मूला # नाभी अधे अड्ढ प्रतिकूला ॥ ६१० ॥ 
| अर्थः-- ग्रन्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍तो | श्वास वायुकी नामि-नासिकासे ऊपर खींच करके 
! ५! लक्ष्यको सोहंभे मिला करके मूल-अद्याण्डरूप मस्तमे ले जाकर या ऊपर चढ़ा करके शल्यमें मिलाये 
५ 
। 





श्रमरणुफार्म स्थिर किये। नाभिमे अधेंमात्रारूप मायाके अंशमें पहले श्वास था, बाद्म उसके प्रतिकूल 
या विपरीत भस्तकम' श्वास चढ़ाया, तो वहाँ बिन्दुमात्रा शल्य निर्विकल्५षप समाधि लगाकर - 
रहने लगे | इसप्रकारसे नाभि अध अड्डके विरुद्ध श्वांसको खींचकर ब्रह्माण्डमे ले जा करके शल्यर्म 
मिलाये, तहाँ मूल -- ब्रह्म होकर रहने लगे ॥ ॥६१० ॥ 
२१, ले जो पावे शून्य रहे जाई # परमहंसके चाल हृढाई ॥ ६११ ॥ 

अथे+- अन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍तो | नाभि ओर मस्तकमे यदि श्वास लय हो गया, तब ' 
बाह्य जगत्‌ आदिकी भावना सब छूटकर योगीको सद्दविकत्प या निर्चिकर्प स्थिति प्राप्त दो जाती 
है। जो कोई श्वास लय करनेकी युक्तिको पा जाते है, खो समाधि लगा करके शूल्यमें ही जाकर 
रह जाते है । योगी लोगोने इसीको परमहंसकी चाल सहजमे परमात्माकी प्राप्ति करनेका यह मार्ग 

है, पेसा कहकर मलुष्यौको इसी योग मार्गकी श्रम-कण्पनाको उढ़ा दिया है ॥ ६११ ॥ 

२२, बन्ध मोक्षके चाल दिखावे # हुईं विधि शून्यहि माँहि समावे || ६१२ ॥ 
....._ श्रथ-- ग्न्थकर्तता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! शुरुवालोगोंने जगतको बन्‍्धनरूपमें, तथा बह्म 
.. भोक्ष स्वरूपमे बतलाकर योग ओर शानका मार्ग दो प्रकारकी चाल द्खिलाया है। योगसे भी शूल्य 
समाधिमें ही समाते है। ओर ब्रह्मश्ञानसे भी शूल्य आकाशवत्‌ ब्रह्ममें ही समाते हैं.। सो दोनों प्रकार- 
से जीवकी स्थिति ही नहीं होती है | शूल्य धोखेमे ही समा जाते है। श्रथवा यह' 'सोहं” जाप ऐसा 
है कि, कन्धनको काट करके मोक्ष करनेकी मुख्य चाल है, ऐसा दिखलाते हैं। अथवा प्रवृत्ति 
सहविकदप अवस्था बन्धन है, और निनश्वत्ति निर्चिकर्प स्थिति मोक्षपद्‌ दै। पेसी दो प्रकारकी चाल 
दि्खिलाये है। खानी ओर वाणी स्रो दोनोंमे अथबा शूल्य भगमें तथा ब्रह्म कर्पनामें ही जीव समा 

. जाते है वा समा रहे है । अतएवं जड़ाध्यासी होकर शानो ओर अज्ञानी दोनो हो शून्य स्थान गर्भधासमे... 

ही जा करके समाते है । पारंखी सद्गुरुके सत्सह् द्वारा परख करके सो इसे अच्छी तरहसे जानकर 
उस श्रम धोखेको त्यागना चाहिये, और पारख बोधको ही ग्रहण कर लेना चाहिये ॥ ६१२ ॥ 
साखीः-- सोहं अजपा जाप है # शम्धु रहे लौलाय ॥ 
.. [१७८ ] अथ विचारत आपुही # प्रगटे सब घट आय | &?३॥ 

.... अथो- भश्रीरामरहससाद्देब कहते है-- दे सन्‍्तो | श्वास वाथुमें 'सोहं” शब्दकी मानन्‍्दी करके 
..... उसे अजपा जाप5"- बिना जपे ओप-ही-आप ध्वनि हो रही है। घट-घटमे ब्रह्मका प्रकाश दो रहा 
...... है। उसीके इशारासे 'सखोहं” शब्द बता देता है कि, 'सो वह ' ब्रह्म में ही हूँ !' यह' पेसा जीव कह रहा है । 
.. सोई 'सोहइं-खोहं' अजपो जाप घटमे हो रहा है, पेला गुरुवालोग कहते हैं। उसी 'सोहं-सोहं” का 
|". जाप रखनेमे महादेव जन्म भर लो लगा करके रहे; तथा उनके अज्ययायी तबसे अभीतक अजपा 
।... जापमें ही प्रेम-भीति या लो लगा रदे है। उस शब्दका अर्थ विचार किया, तो आप ही ब्रह्म बना। 
|... “कोई तन्रह्म जो है, सो में हैं” यह अथथ लगाया; ओर 'सोहं' रूपसे आ करके सब घ्ोघटमे  -: 
55 मद का रे ब्रह्म ही सब घटमें आ करके श्वासरूपम प्रगटठ हुआ, पेसा कद्दा है। सो आप ही | 
! . नरजीव निज सत्यस्वरूपको भुला करके सोहंकी कल्पना करके उसका भथ विचारकर आप ही. 
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४... निगुण ब्रह्म हुए व्यापक बनकर आत्मरूपसे खब घटमें आ करके प्रगटे | परन्तु, उससे हे जी की... 











प्रथा ५ ] & शब्दाथ-भावाथ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रद्दस्थ बोचिनी, खरत टीका सद्दित &$ ( ११७५ ) 
कुछ भी स्थिति नहीं हुई | अतएव जड़ाध्यासी होकर चारोखानीके नाना घटमें आ करके जन्म लिये 
हैं। विविधिरूपमें प्रगट हो करके कमे फल भोग रहे है ॥ ६१४ ॥ 
साखीः--- सोहं अस्मि वाक्य है # सो त्रिदोषक जान ॥ 
[ १७६ ] ग्रासहिं परलय रूप होय # सोई विदिंत ब्रह्मज्ञान ॥ ६१४ ॥ 

अथे*-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तों ! गुरुवालोगोंने बेद्‌ प्रमाणले चार महावाकय कहा 
है, उसमेसे-- “अहं ब्रह्मास्मि” यह एक महाचाक्य कहा है.। सोह अस्मिका अर्थ>सो ब्रह्म में ही हूँ ! 
यह' यजुवंदका महावाक्य है। “प्रज्ञानं ब्रह्म -- यह ऋष्वेदका महावाकय है । “अयमात्मा ब्रह्म”--- यह 
अथव घेदका महावाक्य है।“तत््वमसि”-- यह' सामवेदका महावाक्य है । ऐसे चार वेदोंका चार 
महावाक्य कहा है। तहाँ जीव, ईश्वर ओर ब्रह्मकी एकता करके ज्ञान, अज्ञान ओर विज्ञानको एकमे गड़ बड़ 
वा गवड़ करके मिला देते है । इसी से सो वात, पित्त ओर कफ मिश्चित सन्निपात त्रिदोषके समान ही दोषसे 
भरा हुआ है, ऐसा जानिये | कफ अज्ञानरूप जीव है, पित्त >ज्ञानरूप ईश्वरमे मिलाकर उसे वात +- 
विज्ञानरूप ब्नह्ममे लय करके एकता करते हैं। सोई ब्रह्म-जगत्‌॒का अधिष्ठान आवागमनादिका 
मूल कारण हो जाता है । इसकारणसे सो उसे महा विकारी जिदोषरूपमें ही जान लीजिये | ब्रह्मरूप 
हो करके सब जगत्‌का प्रत्रय करके या सब सद्गुणोका विनाश कर श्रमिक नष्ट-अष्ट जड़ाध्यासी 
बद्ध हो जाते है । सोई ब्रह्मश्ञानका अद्धेत सिद्धान्त संसारमे विदित है या जगजाहिर है। पारणी 
श्रीसद्गुरुके सत्सज्ञ द्वारा इस श्रम-कत्पनाको परख करके त्याग देना चाहिये ॥ ६१७ ॥ 

॥ $& ॥ चौपाई ॥ भाग-- ४७ ॥ [ चौपाई- १२ । साखी- ३ है ]॥ & ॥ 

... १, रचना सोहं बहु विधि कीन्हा # “कार दूजे रचि लीन्हा ॥ £१५ ॥ 
क्‍ अर्थ;-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे. सन्‍तो | शुरुवालोगोंने 'सोहं” शब्दकी रचनामे 
बहुत प्रकारकी कल्पना जो किया है या वबहुविधि मन-मानन्दीसे 'सोहं” शब्दकी रचना जिस 
 तरहसे किये वा कर रहे है, सो विवरण ऊपर भलीभॉतिसे कर चुका हूँ ! अब यहाँपर कर्मी लोगोने 
दूसरा '3“कार' शब्दके बारेमे जिस पअकारसे रचना कर लिया है, सो बात निर्णय करके परखाता 
हैँ | सुनिये |! योगियोने जैसे श्वासमे सोहंकी कल्पना किया है, तैसे ही कर्मकाण्डियोने भी शवासमे 
ही 'बोहं-बोहं” या “3४ शब्दकी माननदी किया है। सो दूसरे ही प्रकारसे ४“कारकी रचना भी 
श्वासमें ही कर लिये है ॥ ६१५ ॥ 


. २ तेहिमें पाँचों कला सवारी # शून्य अधचन्द्र अनुहारी ॥ ६१६॥ . 
अथ;-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | उसी 5”कार या प्रणवर्में पाँच कलारूप पाँच मात्राका 


भाग भी भिन्न-भिन्न बना करके खड़ा किया है। तहाँ श्वास ऊपर आनेपर “वो” भौर नीचे उत्तर 
जानेपर “हं” ध्वनि होती है। वही सूक्ष्म रीतिसे ७० शब्द भाना है । तहाँ मस्तकम श्वास ठहरा, 


.. खरोई शल्य निरक्षनरूप बिन्दुन्नक्न माना दै। फिर श्वास नाभिमें आया, तहाँ अधेैचन्द्र या अधमात्रारूप | 


. आपदविमायगाका बासा सूक्ष्म ही रूपसे ठहराया है॥ ६१६॥ 

. . -४१,अंडउ मे अज हरि हर रूपा # ७ अक्ू पाँच कला अलनुरूपा ॥ ६१७ ॥ 

. अथेः- अन्थकर्त्ता कद्दते है-- दे सन्‍तो ! श्वास नाभिसे ऊपर हृदयमें आया, तहाँ मकार 
. मात्रा बनी, सोई महादेवका रूप खड़ा हुआ । कण्ठ स्थानमें श्वास आया, तहाँ उकार भात्रामे 


.. बविष्णुका रूप भ्रगट हुआ; और श्वास जतिकुटी स्थानमे आया, वहाँ अकार मात्रा बनकर ब्रह्माका 


... रूप खड़ा छुआ | इसतरह एक 5“कारके अज्जमे ही पॉँच प्रकारकी कलारूप पाँच मात्राके सूक्ष्म भाग 
उत्पन्न हुए है | “अ, उ, म, , ०,” ये पॉच मात्राएँ मिलकर पक 5“कार बना। (॥ ) यद्द, अकार 

है।( )यह' डकार है। (  ) यह मकार है। ( ७)यह' इकार या अधेमाजा है। (०) यह बिन्दु माता 

है।ये द्वी पाँच मात्रा संयुक्त एकन्न जहाँ मिलाया, लोई २*कारके आकार स्थुलरूपमे बन गया है. ॥ ६१७ ॥ 











हि 





( ११४६८ ) बी के मूँल् पंञ्चग्रन्थो--( संठीक )--टैकलसांर वर्णन के द | पंरशुम- 


दा ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव, ये तीन पुञ 
.... या नारी भी जिगुणरूपमे ही उत्पन्न हुई! । उन्होंकी पररुपर शादी या विवाह हुई; बह्मा-साविश्नीसे 
पल, विष्णु-लक्ष्मीसे और मढेश-पावेतीसे, ये त्रिगुणमय नारी-पुरुषकी जोड़ी मिल्री। सोई षद अंशी 
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४, तीनि शक्ति सोई प्रगठाई # उतपति पालन अन्त देखाई ॥ 

थेः- अन्थकर्ता कहते है-- हे समन्‍्तो ! ब्रह्म तथा माया दोनोंके संयुक्त शक्तिसे ही और 

तीन पुञ्न-पुञ्नी रूपमे तीन-तीन शक्ति उत्पन्न करके प्रगट किया है। <“कारमें सोई तीन मात्रा प्रगट 
किया है । तहाँपर ब्रह्मा 'अकार! मात्रामे रहकर जगतकी उत्पत्ति करता है। विष्णु 'डकार' मात्ामें 
रहकर खट्टिको पालन करता है; और आखिरसे महादेव 'मकार' मातम रहकर सारे जगत्‌का अन्त 
वा प्रलय कर देता है । तब केवल ब्रह्म ही सर्वत्र दिखाई देता है। ऐसी कल्पना करके गरुवालोगाने 
दिखल्ताया है। तीन शक्ति उँ“कार ब्रह्मसे प्रगटा करके उत्पत्ति, पालन और संदार करनेका कार्य 
वर्णन करके दिखलाया हैं; स्रो मिथ्या श्रमसे अनुमान किया हैं। उसे परंख करके ज्ञानना चाहिये ॥६१८| 

क्‍ ५, दुई भागके रूप दरशाया # 3” सो पुरुष अड्ू सो माया ॥ ६१६ | 

अथे+-- भौरामरहससादेब कहते दै-- हे सन्‍्तो ! ग़ुरुवालोगोने एक उँ“कारमें ही दो-दो भाग 


.. करके दो रूपमें उसे द्रशाया है। डँन्‍कारमें जो बिन्दु है, सोई परम पुरुष परमात्मा निरझन 


ब्रहका सांग या रूप है; ओर बाकीके चारो अभकह्ूलन चारों मात्राएँ सो सब आदिमायाके भाग या 
रूपमे माना है । अथवा दो भागके दो रूप यो दरशाया है. कि, 3“ में खुश्मरूप श्यास, सो ब्रद्य- 
पुरुष है, तथा अक्षरका मोदा भाग स्थूल देहका अह्ट, काया-माया, सो प्रकृतिरूप खोका रूप है 
ऐसा गशुरुवालोंगोने कथन किया है ॥ £१६ ॥ 
६, सो कार जाप है अजके # जागृत नेही कला सहजके || ६२० || 
अथे-- गन्थकर्ता कहते हैं-- दें सन्‍्तो ! ब्रह्मा और ब्राह्मणोके मूल मन्त्रका ज्ञाप सोई 
3“कार अक्षर या प्रणव शब्द है। जाभ्मत्‌ अबस्थामें कर्म मागे द्वारा बेंद्‌ वाणी आदिकी कला कछपनामें 


स्नेह या प्रेम लगा करके सहज आकाशवत्‌ परिपूर्ण ऋह्मकी मानन्दी ४“कारमें ही करके ब्रह्मा या 
ब्राह्मणलोग शूल्य घोखेमे दी भूल गये है । जाअत्रूप चेतन्य जीवका विवेक छोड़कर सहज 


| शुब्यकी 





कलामे श्रेंम लगा करके जड़ाध्यासी हुए या हो रहे है ॥ ४२० ॥ 


.. ७, महाकारण सोई शून्य विराजे # अधेचद कारण होय गाजे | ६२१ 
अर्थ+-- अन्थकत्ता कहते है--हे सन्‍तों! चराचैर जगत्‌ उत्पत्ति करनेंगे महाकारणंरुँप लिखजेंम 








.. ब्रह्म सोई शल्य आकाशमे निराकार-निशुणरूपसे विराजमान सर्वव्यापक है। सोई अन्‍्कारमें भी. 
... ऊपर शल्य बिन्दु मात्रा हो करके ब्रह्म विराजमान है; तथा अधेचन्द्राकार अधेमात्रा माया-प्रकृति 
ही सृष्टि उत्पत्तिमं कारण हो करके गजेना करती है। आवि्शिक्ति बाहर कभी वायु हो करके गरजती 


जहै। गुरवालोगोने ऐसी वाणीकी: गजेना क्रिया है'.॥ ६२१ ॥ 
क्‍ ८, तीन पुत्र त्रिगुशमथ नारी # सोई पट अंशी सष्टि पंसारी | ६२२ ॥ 
अथेः-- भ्रन्थकत्तों' कहते है-- हे खन्‍्तोः ! निरज्न ब्रह्म ओर आद्मायारूप स्रीफे सम्बन्धसे 
॥ पेद। हुए ॥ फिर साविन्नी, लक्ष्मी और पावेती, ये तीन पुत्री 








तीन पुरुष और तीन स्त्री मिल करके सारी जिगुणी स्ष्टि-उत्पत्तिका पसारा किया है। यानी भक्ति, 


। १ क्‍ योग ओर ज्ञान, तथा कामः क्रोचा ओर मोह, ये खानी-वॉणी सृष्टिका विस्तार किया है॥ ६२२ ॥ 


थे विचारहिं ताहि समाहीं # करत कलोल काल मुख जाई ॥ &२३ 









अथ+-- ग्रन्थकत्ता कहते है-- हे सन्‍तों ! इसप्रकार वोह या 3“ शब्दकी कटपना श्यासमैँ. | 
...._ वा शरींस्मे करके उसके अर्थ विचार करने लगे, तो वह ब्रह्म जो है, सो में हूँ | या वह्नी में हूँ! |. | 
.... उसका यहां अथ निकला  ि । फिर स्वयं ब्रह्म बन करके उसी शल्य धोखेमें जाकर समाये, गाफिल... 

वाणी गाली ना, कर [ हर । े । जए-तपादिम' कलोल रे क्रौड़ा, साधना, ऐश-घआनब्द धि फ्यादि कह जा | 











पन्थः ५ ] & शब्दार्थे-भावार्थ सत्य निर्णय, यथा पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सद्ठित $ (१२४७) 
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भोग करते हुए कालरूप निरञ्षन वा सत्युके मुखमें ही चले गये | अथवा काल-नारी ओर शुरुघाओं 
के सुख या सुख्य-मुख्य वाणी कल्पना तथा विषय-जालरूप भव-बन्धनोंमे ही चले गये ओर 
चोरासी योनियोमे ही जा रहे है ॥ ६२३॥ 
१०, उलटि पलटिके राह चलाव # सगुण अग्युणके भास हृढावे ॥ 8२४ ॥ 
अथ-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! कर्मीलोगोंने कभी “वोह” तो कभी 'हंचो” ऐसे 
शब्द्को उलटा-पल्ठा करके कमे मार्गको चलाया है, कभी समुण-साकार' अष्ठ प्रतिभा पूजामे लगते 
ओर छगाते है। कभी निशुण-निराकार निरञ्षनके ध्यानमे लगते ओर लगाते है । जिसको जैसा सास 
होता है, उसीको सच्चा बता करके दृढ़ करते ओर कराते है। अथवा चैतन्य जीवको उल्लटकरः ब्रह्मका 
अंश, अत्पज्ञ बतलाते है। फिर इधर-उधर घुमा-फिरा करके विचारको पलट करके जीवको ही. ब्रह्म 
ठहराते है। तहाँ कम, उपासना ओर ज्ञानका मार्ग चल्ताया है । समुण-निशण, ये दोनोके मिथ्या 
भासको ही सत्य परमात्मा कहकर टदढ़ाया है। ऐसे पारख बोध बिना सब चकनाचूर होकर चोरासी 
योनियों गामी हुए है ॥ २७ ॥ 
क्‍ ११, सो परणव गायत्री मूला # जपहिं जपावहिं जाबु न शूला ॥ &२५ ॥ 
 अथ- शअन्थकत्तों कहते है-- हे' सन्‍तो ! सो “प्रणव! कहिये >“कारको बेद्‌ तथा गायज्ञीके 
मूल > मुख्य जड़ या सार करके ब्नह्मा ओर ब्राह्मणोंने हृढ़ विश्वासपूर्वक माना है। सो गायत्री मन्त्र 
इसप्रकार कहा हैः-- 
मन्त्र;-- “४४ भूझ्ुवः स्व: 5“ तत्सवितुव रे ण्य' भगों दृवस्य थी महि धियोयोनेः प्रयोदया'त्‌ |!” 
यह' चोबीस (२७ ) अक्षरोंकी ब्रह्म गायजी है। इसके मूल या पहले दो बार “७० का 
उच्चारण आता है। यही गायत्री मन्त्रको ब्राह्मण लोग विधिपू्वक निष्ठासे जपते ओर जपाते है. । उसीसे 
कल्याण मानते है। पारख बोधके बिना वे यह नहीं जानते है. कि, यह' तो नरजीयकी ही कट्पना है। 
इसलिये जड़ाध्यासी होकर च्रयताप तथा जन्म-मरणादिका शूज्ञ>दुःख ही भोगे और भोग रहे 
है; सो यथार्थ भेद नहीं जानते है ॥ £२४॥ 
१२५, जो जानहिं जीव शूल अपाना # धोखक शब्द न करे परचाना ॥ 8२६ ॥ 
अर्थ:-- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सब्तो ] जो कोई जिशासु नरजीव पारखी श्रीसद्शुरुके 
शरण-सत्सकृषमे आते है, वे श्रीसद्शुरुकी द्यासे पारख बोधको पा करके खत्य-मिथ्याको यथार्थ 
जान जाते हैं। 'में जीव ही सत्य हूँ | अध्यासवश आवाशभनमे पड़ा हूँ ! निज कृत कर्मोंका फल्न 
भोग ही मुझे मिल रहा है| जड़ाध्यासी होकर सब जीव त्रयताप जन्सुत्ति दुःख पा रहे है | जीवने ही 
भ्रमसे ब्रह्म-इेश्वरादिके मिथ्या मानन्दी किया है।! ऐसा जो जान जाते है, सो फिर धोखेके 


शब्द्का कभी प्रमाण या विश्वास नहीं करते हैं। अर्थात्‌ जो कोई नरजीबव अपना सत्यरुवरूपकों 


श्रीसद्गुरुकी दयासे पारख दृष्टिके प्रतापसे जान गये हैं; ओर जीवको आवागमन शूत्र पीड़ा 


दोनेका कारण खानी-वाणी जालको अच्छी तरहसे जानकर समझ गये हैं; फिर वे कभी घोखेबाज 
| गुरुवालोगोकी रोचक-भयानक वाणी तथा वेद-शास्त्रादिके अखत्य शब्दूकों कभी द्वितकर समझ- 
|... कर प्रमाण करके अन्ध विश्वाससे निम्धय करके मान नहीं सकते है। यथार्थ निणयसे ग्रुरुसुख 


वाणीको' ही विवेकसे मानते है | पारखमे ठहरे बिना किसीके घोखेके शब्दो को वे नहीं मानते है॥६२५॥ 
क्‍ साखी;-- प्रणव अजके जाप है % गायत्रीके मूल॥ 
[ १८० ] पश्चीकरण ताके कला # रहे जगतमें भूल्व || ६२७ ॥ 
अर्थ: श्रीरामरहससादेब कहते है--हे सन्‍्तो | 'प्रणव' कहिये गोल्ाकार ७“कार या ४* शब्द 
यद्दी ऋद्याजी और समस्त ब्राह्मणोंके मुख्य जाप करनेका मद्दामन्च माना है। “७४ भ्रूमुंचः सवः” से लेकर 
जपा जानेधाला अह्म गायत्री मन्त्रका तो यह मूल वा जड़ ही है। “डँ” उच्चारण करके ही फिर गायत्री 





सन >२०८८-८० ६ 20: 55:2:::+::::.3.2:3-::..... ५७ :्ट-४० सं कधाए पा पाया गए 7 सं कक 


( १२७८ ) 
मन्जका जाप करते है। इसलिये “3” अक्षर गायच्रीका मूल कारण है । पश्चीकरणरूप पाँच मात्राकी 
कला-कर्पना पाँच भाग उस &कारमे कथन करके माना है। अथवा उपनिषद्‌ ओर पञ्जीकरण 
नामक ग्रन्थोमे भी उस प्रणवको ही ब्रह्म ठहरा करके ध्यान करनेकी विधि या नाना कला-कल्पना- 
का कई तरहसे वर्णन किया है। इसप्रकार मन-मानन्दीसे भ्रम घोखेमे पड़ करके निज चैतन्य 
सत्य स्वरूपको भूले और झुल्ला करके जगत्‌ जाल आवागमन चौरासी योनियोके चक्रमें ही जा पड़े 
ओर अभी वैसे ही जन्म-मरण चक्कमें पड़ रहे है; बिना विवेक ॥ ६२७ || 
साखी;-- मायामयी सब पुरुष हैं # पुरुषमयी सब नारि॥ 
१८१ | नितप्रति गावहिं ध्यावहिं # शक्ति मता अन्ुसारी ॥ ६२८ ॥ 
अर्थ: अन्थकर्त्ता कहते है-- दे सन्‍्तो | माया, क या, कल्पना, गुरुवालोग ओर स्ल्रियोंके धोखा, 
भ्रम, विषय, वाणी आदिसमें तन्मय या तदाकार होकर सब पुरुष जीव जड़ाध्यासी बद्ध हुए या हो रहे 
है। तैसे ही परत्रह्म कोई कर्ता पुरुष मान करके सब अनाड़ी भक्त लोग नारी या भक्ति-भाव घारण करके 
पुरुषरूप ईश्वरके कल्पितरूपमे आखक्त या तदाकार हो रहे है । नित्यप्रति या रोज-रोज वेद्‌- पुराणादि 
पढ़कर उसी ब्रह्म, ईश्वर, देवी, देवतादिकी महिमा, गुणाजुवाद, कीत॑न करके उन्हींका ध्यान करके 
_इंशदेवको ध्यावते हैं। अपने-अपने मत, पस्थ, अ्न्थ, कल्पनाकी दोड़मे शक्तिके अनुसार नाना मत- 
_ पन्‍थ पाखण्डोंको फैलाये और फैला ही रे हैं। अथवा स्थ्रीरूप मायाके भोग विषयोमे आसक्त नारीमय 
विषयाध्यासी सब पुरुष जड़ासक्त हुए हैं। तैसे ही विषय भोगमें स््री भी पुरुषवत्‌ द्वी महा आसक्त हो 
: रही है। नित्यप्रति स््री-पुरुषोंकी विषय लोला, राख-क्रीड़ा आदिसे विषयोकी मद्दिमा बढ़ा-चढ़ा करके 
गाते हैं; और शाक्तमत तथा वाममार्मके अचुसार शक्ति उपासना, पश्चमकारादि सेघन, कर्म- 
कुकर्म बलिदानादि करके विषय भोगकी प्राप्ति करना चाहते हैं। भगवती आदि देवीका ध्यान 
करके और कराके चौरासी योनियोंके नरक कुण्डमें पड़ते है । बिना विचार शाक्तमतके 
प्रचारमे ही लगे है। ्सटथक॥..  $ बुक आम रा 
साखी;-- चोबीस अक्षर मिलायके # गायत्री. अस्थुल॥ 
.... . | ८२ ] विधि बहुविधि महिमा जपे # परखे नहीं यम हल ॥६२६)॥) 
8, 37 अन्‍्थकर्तता कहते हैं- हे सस्तो ! बह्माने प्रथम बावन (५२ ) वर्णोका मिलान अक्षरों- 
. का खंग्रह करके वेद बनाया। फिर बेदके भीतर चोबीस अक्षरोंका मिलान करके स्थूलाकारमें 
.. गायत्री मच्चकों बनाया । उसमें: “७४० भूझुब। स्व॑:” ये पाँच अक्षर और ज्यादा मिलाया गया है । 
..._ तथा मन्‍्त्रः-- “3 तत्स॑बितुय रे प्य'भगों दे वस्य॑ ची'महि धियोयोन॑ः प्रचोद्या त्‌ ॥” 
यही चोबीस (२७) अक्षरों की महा गायजी स्थूलरूपमें बनी है। ब्रह्मा और ब्राह्मणोने उस गायत्री 
..... भन्‍्त्रकी महिसा बहुत प्रकारसे विधिपूर्वक कथन किया है। उस गायत्रीको ही नित्यप्रति चिकाल जाप क्‍ 
.... करते-कराते हैं। उसीके जापसे खुख-कल्याण या उद्धार होनेको माना है. | सारासार, सत्यासत्यको तो 
....... वे पक्षपाती, हठी, शी होकर परखते ही नहीं हैं। यम “गुरुघालोगोंने श्रम-करपनाको हृदयमें 
.... डल दिया वा हँँख दिया या दृढ़ * प दिया है। इसलिये आह्ण लोग यम्रूप काल बनकर उसी... 
..... वाणीको पुंकार-पुकार कर उपदेश देकर डो-हज्ला मचा रहे हैं। सत्य निणय न करके हल, वड़ा, रे 
पा. आह कर हे हैं। बेपारखी लोग उसका पारख तो कुछ भी करते और कराते नहीं है, “जबर्दस्तीका ठेंगा... 
...... शिरपर” रख करके नर जन्‍्मसे पतित हुए, आवागमनामे ही पड़े ओर पड़ रहे है; बिना विवेक ॥ 3 / ॥| 


2 जी 


$ मूल पञ्चग्रन्थी--( सठीक )--ठकसार वर्णन ४४ [ पशञ्चम- 
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॥ चौपाई ॥ भाग-- ४८ ॥ [ चौपाई- १९ साखी- ३] छत 7 


'करामरलज कर्म समापि जग भमजाबै॥ ६३० ॥ 





१ + (० 








ना कद 





प्न्भ:५ ] के शब्दार्थ-भावार्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित# ( १२४९ ) 


7220000७७७७७/ए शा, आशा आन नम नी मम नल न मम कक सदन आप 





(33५ नल मर» >+ अल ३ ७०४“ -.९२७५५+अक ५ा+- कलक्टर कल ५ ५ -न-म--«५ कर टा+गथ फन-* ११ ९५३०/#-जक-भ३ “१३7९... लग किलर 





'अअलली ७-० कक >ट कि “+०५५.-२+++०५. ० पे०+- 








अष्ट प्रतिमा पूजक कममार्गी हो करके ““ भू$, ७5 श्रुव३, डे? सुव5, 3 ज़नः, डं० तपः, 5 मह५, 
3> सत्यम” आदि उच्चारण करके गायज्नी मन्त्रका जाप प्रेमसे अपने जपते है; तथा अज्ुयायी शिष्यबर्गोंको 
भी वही गायत्री मनन्‍्चोंका जाप बता करके जपाते हैं। तहाँ वेद्‌ विह्चित कर्म करते-करते चित्तवृत्ति- 
को स्थिर करना, कम द्वारा ही समाधि लगा करके परमपद्मे पहुँचना, स्वर्गादि तथा परमात्माकी 
प्राप्ति करना, यही कर्म समाधि! का उद्देश्य बतला कर जगतूमे मनुष्योको नाना तरहसे श्रमा- 
भुला रहे हैं। वही कर्ममार्गमे लगा करके अभी सबोको अमाकर भठका रहे है. ॥ ६३० ॥ 
..... २, रची कार कला बहुभारी # राम शब्दको कला सवारी || ६३१ ॥ 
. अथः-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | इसतरह' बह्मा और ब्राह्मणोने बड़ीभारी कला- 
कल्पना फैला करके डँ“कार शब्दकी रचना किया है। उसे पिण्डमे पाँच मात्रा, पाँच स्थान तथा 
ब्रह्माण्डमें पाँच तत्वों घटा करके मिथ्या मानन्दीसे वाणी कछ्पना वेदादिक बहुत प्रपश्ञोंकी 
रचना किया है। सो ऊपर बता करके परखाया जा खुका है। तदनन्तर विष्णु चा भक्त लोगांने 
वैसे ही कटपना करके शवासमें और बाहर भी 'राम! यह' शब्दूका कला-भाग बना करके तैथ्यार 
किये या खड़ा किये है । उसके बारेमे भी उनकी मानन्दी कुछ दर्शा करके आप लोगोंकों परखाता 
हैं, सो सुनिये !॥ ६३१ ॥ 
. ३, रेफ अकार मकार प्रमाना # हरि ब्रह्मा शिव सोई परधाना ॥ 8३२५॥ 


होना माना है । तीन मात्रा मिलकर राम! शब्द बना है। तहाँ 'रेफ' में (र) अकार वा उकार 
मात्रा मिलाया है। 'रा' में (॥) यह आकार या उकार मात्रा लगाया है; और मकार मात्राका (म) 
मिलाकर “राम! शब्द बनाया है; ओर रेफका “९ सोई 'हफरि? है। पाई (॥) का अकार खोई बह्मा 


_ गुरुघालोगोने प्रमाण. किया है ॥ ६३२ ॥ 
४, निगुणरूप भूल अभिमानी # राम शब्द कला उतपानी ॥ &३३ 


सूक्ष्म शब्दादि विषयोको ले कर ही अभिमानी, जड़ाध्यासी, अहड्लारी बने हुए है। इसप्रकार 'राम' 
शब्द्की कल्ला-कल्पना सूक्ष्म अभिमानसे प्रगटः किया है; ओर कोई छउपासकोने श्वास घायुमे लक्ष्य 


किया है। यह सब मिथ्या मानन्दी श्रम-भूल ही है, ऐसा जानिये।॥ ध्शेश॥ 
. थू, पुनि दोइ रूप होयके बविलगाना # रश ममता सोई प्रगटाना ॥ 8३४ ॥ 
अथ;-- अन्थकर्तों कहते है--हे सन्‍तो ! फिर ओर विशेष श्रमिक हो करके उसी 'राम' शब्द 





|... को माया प्रकृतिके रूपमे माना है। इन्हीं दोनोंके सम्बन्धसे सारा जगत्‌ बन करके प्रगट हुआ, पेसा 
... कट्पनासे कथन किया है ॥ ६३७ ॥ 
| ६, ररा अरधचन्द्र होय धावै # ममा शून्य स्वरूप देखावे || ६१५, ॥ 


.../ अर्थ भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे. सन्‍्तो ! “ररा' में “स्सेतीतिशामः” यह अर्थ लगा करके 


.._ व्यापक अहम चने हैं। किस्तु, वहींसे इच्छा या स्फुरणा प्रगट हुई हे । पेसे सोई “ररा ब्रह्म ही अधंचन्द्र 
0 आया इच्छारुपमें प्रगट हो करके आया, वह माया पुनः संसारमें दौड़ कर आायी। और 'ममा! मायारूप 





' ग्रुरुवालोग ख्वीत्व या भक्ति-भाव घारण करके शल्य आकाश या अक्माण्डसे [परमपुरुष परमात्मा 


व पं० भ्र० टीका; १४७-- 





सो भूलोंक ग्राप्तिके वास्ते पृथ्वी तत््वको इष्टद्व मानकर बह्मया तथा ब्राह्मण लोग संसारमें पृथ्वी उपासक 


. अधै-- अ्न्थकत्तो कहते है-- है सब्तो | राम” शब्द प्रधान करके न्रिदेवोंका सम्मिलित 


है, तथा मकारका 'म' सोई 'महेश' है। पेसी तीन मात्रामं तीन देवोको प्रधान या सुख्य करके 


अर्थ/-- अन्थकर्त्ता कहते है--- हे सन्‍तो | त्िगुणकी तीनोरूप एकम मिला करके भक्त लोग 


लगा करके श्वास भीत्तर जञातेमे “रा तथा बाहर आतेमे 'भ' यह' सुझम कला कट्पनासे उत्पन्न क्‍ घी 


भी दो रूप या दो भाग करके बिलगाया है; यानी न्‍्यारा-न्यारा विभाग किया है।पहला ररा! 
तथा दूसरा 'ममा! के दो रूपमें खोई प्रगटाया है। सो 'ररा' को परत्रह्मका रूप कहा है; और 'ममा! 
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का का पतिश्॒ता ख्रा पतिमे ही निष्ठा-भेमसे भक्तिभाव एकाञ्र रखती है। तैसे ही भक्तोंकी भी अनन्‍य ए 
..... आंवसे विष्णुको 


(१५४०)... छ मूल पञञभ्रन्थी--( सटीक )-टकसार वर्णन # ...[ पश्चण- 
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निरञ्नके स्वरूपको दिखलाते दे। कोई श्वासको ही ऊपर ब्रह्माण्डमें चढ़ा करके शून्य आनन्द या 
ज्योति आदिको परमेश्वर पुरुषका स्वरूप बतलाकर देखते ओर द्खिलाते है। अथवा 'ररा घुरुष 
अर्धचन्द्र हो करके नाभिमें सहविकल्प मायारूप हो कर आया। पुनः 'ममा” मायारूप वृत्तिको 
ब्रह्माण्डमे लय करके शल्य निर्विकरष स्वरूपको ही श्रेष्ठ दिखलाती है। यानी ध्यान करते-करते 
शल्यम ही गाफिल हो जाते है ॥ ६३५ ॥ 


७, जबहीं कामिनी ररा होई # महाशून्य ममा तहाँ सोई ॥ ६३६ 
अर्थ+-- अ्रन्थकर्तता कहते हैं-- हें सन्‍तो ! भक्त लोग चार फल था चार मसुक्तिकी इच्छा, चाहना 
या कामना करके कामिनी हुए है। नरजीव जब ही राम-नामका रठन करके कामिनीरूप स्त्री या भक्त 


_ हुए, तब ही रटन करते-करते बूत्ति एकाग्र कर ममा! मायारूप गुरुवा भक्तलोग सोई महद्दाशूल्यमें लय 
होकर गरगाफ इुण। अथवा जब “ररा' ब्रह्ममें इच्छा उदय हो कर जगत्‌ सृशष्टिकी कामना हुई, तो 


बह्दी माया-प्रकरति' बना । फिर अन्तमे महाशुल्यमे मन लगा करके सोई शून्‍्यमे विलय द्ोकर माया 
ही ब्रह्म हो गई, पेसी मानन्‍्दी किया है ॥ ६१६ ॥ 
..... ८, रेफ भाव ररा तहाँ लावे # ममा शून्य होय तहाँ धावे ॥ ६३७ ॥ 
अथः-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्तो ! तहाँ 'ररा' ब्रह्मरूप पुरुषने स्वयं ही इच्छारूपमें प्रगद 
हो करके रेफमे 'र' रमेति भावसे स््रीरूप मायामे रमा, प्रेम लगाया, तो जगत्‌ स्थूल्ञाकारकों प्रगटाया 
'ममा! मायाने भी अकेले स्थूलमें स्थिति न पा करके शूल्यमे ही लय होनेको तहाँ दोड़कर गई, तो 
शुस्य अह्मम ही लो लगाई। ऐसे उलठ-पत्ट हुआ; अरह्म ही माया हुआ, पुनः भाया उलट करके 


_ शुल्यरूपमें ब्रह्म हुई। ऐसे राम” शब्दम दो तरहकी कला-कटपना गुरुषालोगोने वर्णन किया दै ॥६३७ 


.. 5» आप पुरुष आप सोइ नारी # बहु अचरज यम जाल पसारी ॥ 8१८॥ 

. अथ+-- श्रीरामरहससादेब कहते है--- हे जिशज्ञास मनुष्यों | सुनो ! यह' मनुष्य जीव आप ही 
!णी कल्पना करके कभी परम पुरुष ईश्वर या ब्रह्म स्वयं बनता है या भानता है; फिर इच्छा करके 
नारीरूप माया खड़ा करता है| और कभी आप ही भ्रक्ति-भाव घारण करके अनाड़ीके ससान दीन 
भक्त बनता है। अथवा वह परमेश्बर आप होी पुरुष है, और आप ही स्त्री भी है। सबोमे व्यापक 


. है, ऐसा कथन कर वैसा ही उपदेश करके यम“ गुरुवालोगोने बड़ा ही आश्चर्यमयी वाणी फरपनाका | 
... जाल बहुत ही फेल करके पंखारा किया है अथवा विषयाध्याससे आप ही चैतन्य जीच कभी । 
... पुरुषका देह धारण करता है, तो कभी पुनर्जन्ममे बद्दी जीव आप ही सख्रीका देद भी धारण कर लेता... 


है। वाखनाकी दृढ़ताके अनुसार नारी-पुरुषका' देह जीव आप ही घारण कर लेता है; अरी 
यमरूप मन तथा स्त्री विषयादिका जो जाल पसारा हुआ है, सो बहुत ही आश्चर्यकारक महान 


. बन्धनरूप है, ऐेसा जानना चाहिये ॥ ६३८ ॥ 


१०, ररा शब्द विष्णु सो देवा # धूल अभिमानी करे सब सेवा ॥ ६३६ । 


...... - अर्थ-- भ्रन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | ररासे ही राम शब्द्‌ बना है। इसका अर्थ खबमें. 
..... श्मनेवाला रमेतीति राम? हुआ | सो 'र रा शब्द्से प्रतिपादित विष्णुको ही सबका मालिक देवता... 
.... या भगवानके रूपमें श्रेष्ठ मान करके खूक्ष्म उपासनाके अभिमानी सब भक्त उपासक लोग अपनेमे 
 .. सत्रीकी भावना या दीनतासे भक्ति-भाव घारण करके उसी विष्णु देवताकी भक्ति सेवा कियेया 
...... करते हैं; अथवा विष्णुकी सेवा कर रहे है। यहाँ “विष्णु! शब्दका अर्थ व्यापक ईश्वर भी होता है ॥ €३६॥ 


११, कामिनीरूपी भक्ति हृढ़ाई # भग मस्तक अपने अपनाई ॥ ६४०॥ हा । 
अर्थ ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! सो भक्ति इसप्रकार दढ़ाया है-- जैसे कामिनी ८ 5 ना हा 








हे पा अपना मालिक, परमपति, परमात्मा मानकर 'कामिनीरूपी' कद्दिये खीके समान- हा का 





अन्यथा ५ ]&$ शब्दाथ-भावाथ, संत्य निणय, यथाथ पॉरख रहसुय बोधिनी, सरल टीका सह्दित $ (१५४५१) 
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प्रेम-लक्षणारूप बनाकर नवधा भक्तिकों मनमें दृढ़ करना चाहिये। ऐसा उपासक बैरागी लोगोंने 
इृढ़ाया है। तहाँ वे कहते हे कि, लिखा हैः-- “भगः सकलैश्वय्य' सेवन वा विद्यते यश्य स सगवान्‌।”? 
“जो समग्र ऐश्वर्यसे युक्त वा भजनेके योग्य है, इसलिये उस ईश्वरका नाम 'भगवान' है । 
प्रेक:-- “पेश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः अयः ॥ ज्ानवेराण्ययोश्वेव षण्णां भग इतीरणा ॥” 
थः-- सम्पूण ऐेश्वय, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान, तथा सम्पूर्ण 
वेराग्य-- इन छःका नाम 'सग' है ( नारदपुराण, पूच० ४६+१७)॥ 
अथांत्‌ भग' कहिये षटदगुण पेश्वयके सुख्य भाग! उपरोक्त स पुण भरावपान्‌ विष्णुमे मोजूद दै । सो 
भंगवानको अपने शिर या माथेपर चढ़ाना ओर प्रेम-भक्तिसे रिश्ञाना चाहिये । अतएव अपने मख्तक या 
भालमें भगाकारके समान तिलक बना करके सुन्द्र रीतिसे लगाना चाहिये। जिसको देख करके भगवान्‌ 
'प्रसन्न होवेंगे । ऐसा मानकर अपने मस्तकमे स्ोफे भग चिह्मके समान तितकका आकार अपनाकर 
नारोभावसे भक्ति दृढ़ किये ओर करा रहे है । और वेरागी लोग कहते हैं. कि, यही भग चिह्॒का 
तिलक ही विष्णु भगवानने भी अपने मस्तकमे अपनाया है | कोई-कोई शालिआराममे छिद्ध जो दिखाई 
देता है, सो यही तिल्कका ही चिह्ू है; ओर राम-कृष्णने भी ऐसे ही तिलक लगाया था, यह 
तितल्लकका भग चिह्न उत्तम है, इत्यादि प्रकारसे ऐसी कर्पना किया है ॥ ६७४० ॥ 
१२. विश्वरूप शिलाके पूजा # आपू अनन्त भाव नहिं दूजा ॥ ६४१३३॥ 
अथ-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍तो ! “विश्वरूप' कहिये विराद भगवान्‌ या सर्वत्न व्यापक 
परिंपूण निराकार परमात्माको मानकर सग्रुण साकाररूपमें पत्थरकी बनी प्रतिमा मूर्तिकी पूजा 
चलाये हैं। वे कद्दते है किः-- 
आोकः-- “जल्लेविष्णुः थल्लेविष्णु;विष्णु; पर्वत मस्तके ॥ ज्वाला माला कुलेविष्णु। विष्णु सर्व मय॑ जगत्‌ ॥” 
इससे शिला मूर्तिकी की हुई पूजा भगवानकी ही पूजा दोती है। अथवा कृष्णागण्डकी 
_ नदीके किनारे मिलनेवाली शालिप्राम शित्रा, खो साक्षात्‌ विष्णु देवताकी 'प्रतिमा' है । चुन्दाके शापसे 
स्वयं विष्णुने ही शालिग्राम अवतारकी धारण किया है। इससे विश्वरूप मान करके उस शिनज्षाकी..... 
. पूजा करते-कराते है। कोई पत्थरकी बनी हुई चतुभभुजी विष्णु, राम, कृष्ण, शिवलिज्गन, गणेश | 
देवी, देवता इत्यादि अनेकों मूर्तियोंकी पूजा करते-कराते हैं. । शुरुवाल्ोग कहते है-- आप परमात्मा हू 
तो सर्वव्यापक है; समुण-निर्गुण गुप्त-प्रगटण अंनन्‍त रूपमे विराजमान दें। अतणएव जल, थल्....... 
पाचक, पवन और आकाशमे अनन्त प्रकारसे ईश्वरको मानकर अष्ट प्रतिमा पूजा किया हुआ उन्हीं... 
भगवानको प्राप्त द्ोता है। तहाँ कहा है 29 | 
खोकः-- “आकाशात्‌ पतितंतोयं यथा गउछति खागरे ॥ सर्चदेवः नमस्कार केशबंप्रति गछछति॥” 
- जैसे आकाशसे गिरा हुआ जल नदियोंमे घूम-फिर करके समुद्र दी जाकर समा जाता. 
..है। तैसे ही सब देवताओंको किया हुआ नमस्कार वा पूजा अन्त उन्हीं केशवके प्रति पहुँच जाती है।” 
.. अतः यहां दूसरा भाव तो हो ही नहीं सकता दे । भक्तोके अनन्त भावकों भी भगवान्र्‌ एक ही 
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|... रुपसे ग्रहण करते हैं। इसलिये अद्वेतरमे कभी दूखरा द्वेत-भाव दी नहीं द्ोता है; ऐसा कल्पनासे 
.... मानकर चोखेमे ही पड़े हैं ॥ ६७१ ॥ क्‍ 
|... साखी+-- कामिनीरूपी सोई कला # विष्णु किया विस्तार |... 
| १८३ ] मा विरह बवियाधते # होय शून्य भरतार ॥ ६४२ ॥ 

ग अरथेः-- श्रीरामरद्रससाद्देब कहते है--- हे सन्‍तो | चाए फल, चार मुक्ति, सात स्वर्ग आवि 

. आप्तिकी कामना या चाहनासे उपासना मार्गमे स्रीरूप बना करके या भक्तिनी वा भक्त बनकर जो 
. नाम-स्मरण, कीत॑नादि करते है, सोई कामिनीरूपी कल्लाको या इस भक्तिरूपी उपासनामार्गके भारको 
|... किष्णु नामक मलुष्यने प्रथम प्रगट करके विस्तार किया वा फेलाया दे । जैसे स्लो पतिके ( प्रदेश 











... श्रीखद्गुरुके पारखका बोध हुए बिना खब नरज़ीव अचेत, बेभान, श्रमिक हुए या हो रहे है; अनेक 
. हल-दज्ञामें मन लगा रहे है, बिना विचार ॥ ६छ३॥ क्‍ । 





आया 5्पाकामएउततक 


( १३४६ के सूल पश्नप्रन्थी--( सटीक )--टकसार वणन # [ पंश्चम 
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ज्ञानेसे या मर जानेपर ) वियोग होनेसे विश्हरूपी रोगसे पीड़ित या दुखी शहती है। तेसे ही 


माना हुआ भरतार ८परमपति परभात्माकी तो कोई रूप-रेखा वा चिह्न तो नहीं है; उसे शूल्य, 
मिराकार, निरज्जन माना दे। परन्तु, उसी परतिरुप परमात्मा प्राप्तिकी चाहना, विरह व्याधिसे 
दुखी साधक भक्त लोग 'ममा' कहिये मायारूप ग्ुरुवालोगांके फनन्‍्दाओंम पड़करके भक्ति, योगादि 
साधनाआंसे चृत्तिको शूल्य करके आकाशमें परमेश्चरको ढूँढ़ने लगे। कोई अनाड़ी भक्त स्री-भाव लेकर 
विरहमें व्याकुल हुए । वद्द कव्पनारूपी ईश्वर तो नहीं मिल्रा । परन्तु, वे ही शूल्यमें गाफिल, श्रमिक, 
जड़ाध्यासी हुए है ॥ ४४२ ॥ 

साखी;।-- माया ग्रुण नहिं लखि परे # रहे कला सोह भूल ॥ 

| १८७४ | विरह बाण घायल कर # लाये अनेकन्हि हूल।| ६४३ है 

अथः-- अन्थकत्तों कद्दते है-- द्वे सन्‍तो! देखिये | पारखी श्रीसद्युरुफे सत्य उपदेश द्वारा सत्य _ 

निर्णयको जाने बिना गुरुवारूप मायाके भक्ति, योग और ज्ञान, ये तचिगुण या तरवमस्यादि तचिगुण, ये सच 
भी जीचोको बन्धनरूप ही है, ऐसा बेपारखी फिसीको भी लख नहीं पड़ता है था जाननेमें नहीं आता 
है। ख्रीरूप मायाका काम, कोध, मोह, घर, धन, पुत्र आदि विषय चिगुण जाल हमें बन्धन है, 
यह भी किसीको लखनेमें या समझनेमे नहीं आता है। अतएवं सोई खानी जाल ख्री-भोगादियम 
संसारी लोग और वाणी जाल्न ब्रह्मानन्‍्दादि भास, अध्यास, कल्पनाकी कलाम सब साधक मलुष्य 
पड़े हुए निज स्वरूपको भूल रहे हैं। नर-नारीकों विषयोका विरह' शहस्थीमे लगा है; और देवी, 
देवता, ईश्वर, खुदा आदिका विरद्द योगी, भक्त और कर्मी लोगोमे लगा है । चह्दी विरद'ः बढ़ानिधाली 
कल्पित वाणीका' उपदेश खुना-खुना करके विरहरूपी बाण मार-मार कर गरुबालोग और 


..._विषयी लोग मनुष्योकों घायल, ठुःखी किये या कर रहे है'। अज्ञानी जनोफो अधेक फन्‍्दाओंम लगां 


दिये है.। अनेक प्रकारकी अनुमभान-करुपना तथा चोखेकी वाणीके तीर अच्ताःकरणमे चुभा दिये, 
घुसा दिये है । बहुत भीड़ करके घायलोके घावमे घिष हल दिये है था अधिष्ट करा दिये है । इसीसे 
प्रनेक 





खी।--- श्वासा सो सोहं भया # सोहंसे 3०कार ॥ 


| १८७ | >कारसे ररा भया # परिडत | करो विचार ॥ ६४४ ॥ 
अथ*--- श्रीरामरहसखाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! पूर्व संस्कारसे जीवको मलुष्य देह 


.. मिला है.। तहाँ आयुरूप जड़ प्राणवायुकी चलन-गति चेतन्य जीवकी सत्तासे हो रही है| जब 


तह्मा, विष्णु ओर महेशरूप कर्मी, उडपासक और योगी लोगौने एकांत स्थल्तम बैठकर नासिका द्वारा 


... भीतर-बाहर चलनेवाली जड़ श्वाखवायुमे ल्रक्षय या सुरति लगाया, और विचार किया, तब श्वासकी 
.. .. चलन-गतिमे तीन शब्दकी उन्होंने कल्पना किया है। नासिकासे श्वास खींचकर भीतर नाभि तक 
....._ गया, तब खो” ओर श्वास बाहर आया, तब “हं” ये दो अक्षरोंकी उत्पत्ति होनेकी कटपना की है 
.... पैसे सोई श्वासकी ध्वनि ही 'खोहं' शब्द्मं परिणत' हुआ है। जिसका अर्थ -- “सो कोई ब्रह्म जो है 
..... ७ सो में हूँ!” यह' माना है। 'सोहं” को ही अजपा जाप, बिना जपे आप-ही-आप होनेवाला मानकर 
..... महादेवादि योगीलोगोंने इसमें लक्ष्य बाँधकर लगाया, तब वृत्तिको शूल्य करके जड़ाध्यासी हुए. 
...  हैयाहो रहे है; और जब 'सोहं' शब्द्युक्त आण तभिकुटी, कण्ठ, हृदय, नाभि और मस्तकम जाकर 
.....  टकराया, तब डससे 5» शब्दकी उत्पत्ति पाँच मात्रा संयुक्त माना है। अकार भाजा त्रिकुटीम, उकार 
 . 00 मात्रा कण्ठमे, मकार सात्रा हृदयमें, अर्धभात्रा नाभिमें, ओर बिन्दु माआाको मस्तक ठहराया है । 


ही प्रणवरूप शब्द अ्ह्म कद्दा है। 'बोहं' कट्दिये “वह कोई ब्रह्म जो है, सो में हूँ!” ब्रह्मा, .. * 








'अद्यचारी ओर सन्‍्यासी ज्ोग इसी ४“कारके जाप ओर ध्यानमें जगकर अमिक हुए या... 
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ग्रन्थ; ५ ] के शुब्दाथ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथा्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल दोका संहित & ( १५४३ ) 
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ब्रह्माण्डमे प्रविष्ठ हुआ या लय हुआ, तब वहॉपर 'ररा' कह्विये “२-२! की ध्वनि होने लगी, जिसको 
दृश नादरूप अनाहद्‌ बाजा कहते है । सो घन्टा, शह्ु, सुदक्ष, झाँस, दुन्दुभी, भेरी, सहनाई, खितार 
वीणा, ओर बाँखुरी बाजा सरीखी आवाज सूध्षम रीतिसे ब्रह्माण्ड वा शिरमे सुनाई देती है, ऐेसा कहा 
है। भीतर जो “२-रं? की ध्यनि हुई, वही बादरमें 'राप' शब्दकी करपना किया है । विष्णु पालक 
लोग इसी जापमे लक्ष्य लगा करके भूलें पड़े है, ओर “खबसमें रमनेयाला आत्माराम में हूँ !” यह 
राम! शब्दका अर्थ हुआ । इसप्रकार प्राणरूप जड़ श्वास वायुसे कल्पना करके सोहं' हो गया, 
ओर सोहको मथन करके उससे डकार आकार खिद्ध हुआ, तथा उ3> से सूक्ष्म नाद ध्वनिमें आ 


. करके रा, रं-रं वा राम, इसको मानन्दी दृढ़ हुई। सो इसी “बोहं, खोहं, राम' तीन प्रकारके 
नाम-स्मरणरूप जापका विचार पूचर्म जत्िदेवोने किया है। सोई बात वतमानमें बड़े-बड़े पण्डित 


शास्त्री, वेद्वेत्ता, योगी, ज्ञानी, भक्त, साधु-खन्तोंने निश्वय करके विचार किया और: कर रहे है । सो 
है पांण्डतो | हे चुद्धिमानो | आप लोग इसका यथार्थ रीतिसे विचार करिये ! जहाँ जीव नहीं है, यहाँ 
आणरूप श्वास बायुकी चलन-गति भी नहीं होती है | श्वाससे खोहं, 5” ओर रामकी उत्पत्ति जो 
माना है, सो सब मजुष्योंकी क्पना है | उन शब्दोंमें लक्ष्य स्थिर होनेसे कुछ काल्नतक वृत्ति शुन्‍्य 


द्वाती है; परस्तु, पारख ज्ञानके बिना जड़ाध्यास जीवोंका नहीं छूटता है; इसीसे स्वरूप स्थिति 


पारखके बोध हुए बिना मुक्ति हो नहीं सकती है| अतएच' कल्पना अमको छोड़कर जड़-चैतन्य 
निणयका यथाथ सत्य विचार करिये [ चैतन्य जाभ्रत्‌ स्वरूप स्थितिको हासिल करिये | ॥ ६४७४ । 
॥ 89 ॥ चोपाई ॥ भाग-- ४६ ॥ [ चौपाई- १० । साखी- २ है ]॥ & ॥ 
१, तीन शब्द रचि कला अपार # सोह प्रणव कला प्रचारा ॥ ६४५ ।॥ 


अथः-- भ्रीरामरहससाद्देब कहते है--- हे सब्तो ] अपार माना हुआ ब्रह्म-परमात्मा भ्राधिके 


घास्ते अ्रह्माद्कोने श्वास वायुमें लक्ष्य लगा करके तीन शब्द था त्तीन जापोंकी कल्पनासे रचना की है। 


'सोहं!? मदेशने, अणव” कहिये “७० ब्रह्माने और राम! किष्णुने, यही तीन शब्दोंकी रचना करके इसी 


कलाका खूब प्रचार किया दै। यही जगत्‌ जीवोको उपदेश देकर फेलाया है। जिसका पार पाया 


..भह्दी जाता है, सो अपार परमेश्वरका साक्षात्कार इन्हीं तीन शब्दौंके जापसे होवेगा, ऐसी बहुतेक 
करपना इढ़ाकर लोगोको भ्रमाये है. और अपने भूले दे ॥ ६४४॥ क्‍ 


२, पुनि चोंतीसा मात्रा लाई # पिएड समान रचना निरमाई॥ &४६॥ 


अथे।-- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! फिर उन्हीं ब्रह्मादिकोने 'क! से कक्ष! तकके चॉतीस ह 


(३७ ) अक्षरोंमे अ, उ, मे, अथेमात्रा ओर बिन्दु, थे पाँच मात्राएँ लगा करके या पाँच मात्रा मिलाकर 


| जैसे पिण्डरूप शरीर खानीकी उत्पत्ति होती है, तैसे ही पिण्डमें लक्ष्य बराबर समा करके 
| वाणी जातल-- वेद, चेदान्त, उपनिषद्‌, षदशासत्र आदिकी मनःकल्पनासे रचना करके मत, पन्‍्थ, 
 अन्थोंको अभेकों तरहसे बना दिया है| इसप्रकार इन वाणी जालाकी भी उत्पत्ति हुई है ॥ ६७६॥ 
३. रचि सो थूल बहु वाचा कीन्हा # भास अनेक योनि रचि दीन्हा ॥| ६४७७ ॥ 
७... अर्थ-- प्रन्थकर्सा कद्दते हैं-- हे सम्तो ! प्रथम वाणीकी रचना कैसे किया, इस बारेमे कहा... 
। जाता है, खुनिये | खक््म देहरूप अन्तःकरण चतुष्टय द्वारा अध्यासी जीवोंसे जैसे स्थूल देहकी 
... रचना होकर जारखानीमे अनेकों योनियाँ प्रगठ दोती है। तैसे ही मलुष्य देह खुक्ष्म देहसे परा, 
।.. पश्यस्ती और मध्यमा, ये तीन वाचाएँ बनती है, फिर स्थूल देहमे मुख ठारा शब्द निकल करके 


बेखशी वाणीसे शब्द बहुत प्रकारसे बन जाते है। इसंग्रकारसे सूक्ष्ममेसे जो कर्पनाकी रचना 


हा हुई, खो वाणी द्वारा बहुत प्रकारले विस्तार किया है । अनेकों योनियोमेसे जो-जों भास मनम 


|॥ .. इढ़ हुआ था, सो-सो खब रचना करके चार चेदू, पदशाद्र, अठारद पुराण आदि यथद्दो नाना योमियाँ 
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हो रदे है; ओर पशञ्च मान्ायुक्त *कारसे पॉँचों स्थानमें रगड़ खा करके शुब्द्‌ जब आगे शूह्य 
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( १६५४ | .. के मूल पहंग्रन्थी--( सटीक )--टकसार बर्णनर्क | पश्चम- 
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वा भागोंकों शुरुवालोगोने रचना करके लिख दिया है; थे वही हढ़ाते है । मनमें जो कुछ भास हढ 
हुआ, सो वही विस्तार करके अनेको अन्थोकी रचना कर दिये दे ॥ ६४७ द 
. ४, एक सो एक भिले नहिं कोई # भिन्न भिन्न योनी सो होई ॥ ६४८ ॥ 
अर्थ-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो | जैसे चारखानीमें चोरासी योनियाँ समूह या ढेरियाँ हैं, 
सो भिन्न-भिन्न योनियाँ जो हैं, वे एक-एकसे नहीं मिलती है। सब योनियोक्रे प्राणियोके स्वभाव 
फरक या बिरोध लगा है। तैसे ही चार वेद, पट शाख्र, अठारह पुराण, कुरान, बाइबिल आदिकी 
. नाना वाणी और मतवादी भी एक-खे-एक विरोधी बने हैं| कोई किसीसे नहीं मिलते है,सो 
उन्होंने मत, पन्‍थ, खिद्धान्त आदि सब भिन्न-भिन्न ही बना रकखा है ॥ ध्छट॥ 
५, पति प्रति योनी कला अपारा # विदित जहाँ तहाँ सोइ पसारा ॥ ६४६ ॥ 
. अथ-- अन्थकत्तों कहते है-- हे सनन्‍्तो | विभिन्न रूपमें प्रत्येक मतवादियोंके योनि वा. 
मजह॒॑बोंका स्वभाव न मिल्लनेपर भो सबोने अह्म-खुदा आदि कर्त्ताकों अपार, अगम, बेचून, बेनसून 
मानकर अनेकों कल्ला-कल्पना विरुतार कर रकखा है। सो संसारमें विद्त या जाहिर-प्रगटरूपमें हो... 
हो रद है। भूमण्डलमे जहॉ-तहाँ सब ठिकाने सोई करिपत वाणी जाल, अनुमान, श्रम, घोखाका 
हो पसारा वा फेलावा हो रद्दा है। सत्यशज्ञान पारख बोधकी प्राप्ति हुए बिना खानी-बाणीके फन्‍्दाओंस 
बचाव नहद्दीं होता थे॥ ६४६ ॥ 
..... ६, विशेष एक देववाच कहावे # कला माँह बहु कला समावे॥ ६५०॥ 
अथ+-- श्रीरामरहसखलादेब कहते है--- हे खन्‍्तो | खंसारमें एक विशेष वाणी और दसरे 
साधारण वाणी कद्दलाती दे। आमतोर॒से सर्वासाधारण जनोके बोल-चालके शब्दको साधारण 
बाणी कद जाता है; और विशेष पढ़े-नलिखे विद्वानलोग ही जो बोल सकते हो वा समझ सकते दो, सो... 
.... 'देववाच' कहिये देवताओंकी वाचा वा वाणी संस्क्रत भाषा या व्व्यिवाणी कहलाती है । कहते है--- 
पहलेके सत्त्वगुणी देवतारूप मनुष्य, ऋषि-मुनि लोग संसक्तः वाणी बोलकर ही सभी कार्य 
..... करते थे, व्यवद्यार-चलाते थे। धीरे-धीरे भाषाका रुपान्तर दोंकर संस्कृतका अपश्रंश छुआ, तो 





. अनेकों भाषाएँ बनती गयीं। उसमे भी एक देशी भाषा है, दुखरी विदेशी भाषा कदलाती है; उसका ५ 
... विभिन्न भ्रेद्‌ है। जैसे देशी भाषामे-- संस्कृत, हिन्दी, बज्लला, मराठी, गुजराती, पञ्चाबी, डड़िया, 
.. तेलनज्ली, मद्रासी, काश्मीरोी, आशामी, नेपाली, कन्नड़ी, मलयालम, इत्यादि अनेकों भाषाएँ प्रसिद्ध. 
है। ओर विदेशी भाषामे-- डदूं; पारसी, अरंबी, बमीं, चीनी, भोटानी, रूखी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, 
... ज्ञपानी, जम॑नी, डच, अमेरीकन, इटली, इत्यादि अनेकों भाषाएँ विदेशोंमे बोली जाती दे | विशेषतः 
.. भारतव्षमे एक संस्कृत वाणी द्वी सव श्रेष्ठ देववाच्य कहलाती है| भारतीय हिन्दुओंके सर्व बेदावि 
... अम अ्न्‍्थ, शास्त्र, साहित्य ओदि अनेकों पुस्तक इसी संस्क्तत भाषाके गद्य-पद्ममे ही लिखी हुई हे । 
......... एक वाणीकी कल्नामें बहुतेक या अनेकों वाणीकी कन्ना-कल्पनाएँ समायी हुई दे या मिल्री हुई हई 
...... सब कोई बिना पारख अमसे कट्पनामे ही पढ़े है ॥ &(०॥. 
.... ७, शुद्ध अशुद्ध विचारन लागे # विद्या वैयाकरण अन्नुरागे ॥ ६५१ ॥ 





के 











....  बेठ करके शब्द उच्चारणकी शुद्ध ओर अशुद्ध रीतिका विचार करने लगे, जब शब्दोत्पक्तिका कथन 
' वर्णन करनेवाली व्याकरंण विद्यामें प्रेम लगाये, तब उन्हीं लोगोने नो प्रकारके व्याकरण बनाये, 
कक... उत्का नामः- ३. कोंसुदी; इसमें तीन भाग दव-- लघु कौमुदी, मध्य कोंसुदी ओर सिद्धान्त कौंसुदी |. 
लारस्थत। हे. चन्द्रिका। ४. मनोरमा | ४. शब्द्रत्न । ६. शेततर । ७. मब्जूषा। ८. भूषण | और 
| दूसरी प्रकारसे नव व्याक्रणका नाम ऐसा कद्दा है किः-- १. इन्द्र, २. चन्द्र, 








पाली भाषा बनी, उससे प्रान्तीय भाषा देवनागरी जिसे शुद्ध हिन्दी कद्दते है, सो बनी फिर. 


.._ अर्थ+-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं--- दे सन्‍तो ! वाणीके ज्ञाता बुद्धिमान पण्डित लोग जब आपसमे 











प्रथः ५ ] के शब्दाथ-मावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य योधिनी, सरल टीका सद्दित # ( १५४४ ) 
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३. शाककृत्स्न, ७. शकटायन, ४. पिशालि, ६. पाणिनि, ७. अमर, ८. जेंनेन्द्र ओर ९, सरस्वती । ऐसे नो 


व्याकरण शाख्त्रकी रचना करके उसीमे प्रेम लगा करके शब्द शुद्धिका विचार करने ओर कराने छगे ॥ ६५१॥ 


८, शब्द निरूपण अनबनि भाँती # तकशाखत्र कीन्ह उतपाती ॥ ६४२ ॥ 

अथः--अन्थकर्तता कहते हैं-- हे खन्‍्तो | व्याकरण द्वारा विचार करके अनेकों प्रकारसे शब्दो त्पत्ति- 
का निरूपण, कथन या वर्णन कर लिये, तहाँ भाँति-भाँतिकी युक्ति-प्युक्तिसे पदच्छेद, अन्चय, समास, 
शब्दरूप, धातुरूप,, साधना, अथे, भावार्थ, शब्दा्े, व्यज्ञा्थ, ध्वन्याथे, सड्लेतार्थ आदि तके-वितके 
करके तकशाखत्र उत्पन्न किया । जिसका नाम तक संग्रह, न्यायशास्द्र कह करके मान रक्‍खा है । 
उसमें जगतू पदाथको देखकर सारी सखूष्टिकी रचनाका कर्त्ता भी कोई परमेश्वर कर्ता होगा, ऐसा 
अनुमान करके तकसे सिद्धान्त स्थापित किया है। परन्तु, उस अनेक प्रकारसे निरूपण किया हुआ 
कल्पित शब्द अदणसे नरजीवोके हित-कब्याण वा मुक्तिझी बनाव तो कुछ भी नहीं होता है, 


ह] 


बिना पारख ॥ ६५२ ॥ 9 कक है शी 
8, छन्द प्रवन्ध कीन्ह बन्धाना # चाल भाव कविताई नाना ॥ ६५३ ॥ 
अर्थः-- अ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! शाख्तरक्ष कवियोने कविता रचना करनेमें सुभिताके 
लिये छन्दोंकी भी व्यवस्था की है। तहाँ अनुष्टुप छन्द, दृण्डक छनन्‍्द, चोटक छन्‍्द्‌, भुजज्जप्रयात्‌ 
छनन्‍्द, गीतिका छन्द, गायत्री छन्‍्द, शिखरिणी छन्द्‌ इत्यादि संस्कृत भाषामें छनन्‍्द बनाया गया है, 
तथा कवित्त, सवैया, छप्पे, छन्दू, दोहा, चोपाई, सोरठा, भूलना इत्यादि नामोंसे नियमित अक्षरोंका 
वन्धान या हिसाब कायम करके देशी भाषामें अनेकों प्रकारके पद्म छन्‍्दोका प्रवन्ध या इन्तजाम 
किया है | उसमें कहनेकी या उच्चारण करनेकी भिन्न-भिन्न चात्न, न्‍्यारे-न्यारे भाव-कुभाव सद्दित 
नाना प्रकारकी कविता, साहित्य, दर्शनोंमे दर्शो करके बना रकखा है। जिसको पढ़-सुन करके 


 खस्री भावनामें पारखहीन सब मलुष्य भूल रहे है; उसे परख करकेयथार्थ भेद्‌ जान लेना चाहिये॥ शश॥ 


._._ १० गन अरु अगन तहाँ बिलगाई # विद्या कावर चाल बनाई ॥ ६४५४ ॥ 
.. अथः-- अन्थकर्तां कहते हें-- हे सन्‍तो ! कवियोने तहाँ काव्य रचना करनेके लिये या 


कविता बनानेमें गण” ओर “अगण' का द्विखाब अक्षरोंमे नियम भी खूब कायमकर रक्‍्खा है। 
: पण्डितोंने गण-अगणका बिल्गाव या भिन्न-भिन्न उसका भेद जिस प्रकारसे कथन किया छै, सो 


सुनिये ! तीन अक्षर मिला करके एक 'गण' होता है। सो आठ प्रकारसे आठ गणोका निरूपण पिछल 


शाखमे किया है। जैसे:-- १. 'नगण' जो है, इसमें तीनों लघु अक्षर हैं (॥) [नगर ] इसका देवता 


ताग' माना है। २. भगण! जो है, इसमें आदि अक्षर गुरु दै (5॥) [भारत | इसका देवता चन्द्रमा! 
माना है। ३. 'जगण' जो है, इसमें मध्य अक्षर गुरु है (।5। ) [ जठायु ] इसका देवता “खूथ” माना 


है। ४. 'तगण' जो है, इसमें अन्त अक्षर लघु है (58 ) [ तातार ] इसका देवता “आकाश' 


माना है। ५. 'सगण' जो है, इसमें अन्त अक्षर शुरू है (॥ ) [ सरिता ] इसका देवता 'वायु' माना क्‍ 


है। ६. 'रगण' जो है, इसमें मध्य अक्षर लघु है ( 33) [ रामजी ] इसका देवता अश्िि! माना. 
| है।७. 'यगण' जो है, इसमें आदि अक्षर लघु है (।55 ) [ यशोदा ] इसका देवता 'जल' ( बरुण ) 
...._ माना है। ८. 'मगण जो है, इसमें तीनों अक्षर शुरू हैं (555 ) [ माताजी ] इसका देवता 'प्ृथ्वी' 
... माना है। पेसे शब्दोंके अष्ट गणोका लेखा कवियाौने माना है। इसमें ॥-- यह चिह्न लघुका है। 
.. >5-पेखा चिह्न गुरुका है; ऐसे आठ गण जो है, सो शुभ ओर अशुभ फलदेनेवाले माना है। श्रुतब्रोधमे 
। .. इसका भिन्न-भिन्न फल वर्णन किया है । ओर 'कावर विद्या' कहिये पिज्ल शास्त्र; उसमें गण-अगणादि 


मित्रा करके कविता जोड़कर काव्य बनानेका तरीका वर्णन किया है.। पिज्लल शास्त्रमे भिन्न-भिन्न 


.. गर्णोका फल भिन्न-भिन्न ही कद्दा है। यही इस विद्याका वर श्रेष्ठ विशेष चाल पण्डितोने चतुराईसे बना 





७न-क- “बी +७०ीबन-- सन बन तन. ५ तन नित्कातपरन्‍जी कथा 





( १२४५६ ) के सूल पशञ्नग्रन्धी--( खटीक )--टकसार वर्णन # | पश्चम- 
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; शक है। उसीको पढ़-गुन करके कविल्लोग कल्पना और विषयादिका वर्णन करके भूले ओर अस्य' 
लोगोंकों भी भुला रहे है. ॥ ६५७ ॥ 
साखी:--- हाव भाव रस भेद ले # कविताई परचार॥ 
[ १८६ ] बन्धे जीव बहुमाँति सो # चीन्हें नहीं लबार ॥ ६५५ ॥। 

अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सबन्तो ! दूसरेकी आकर्षण करनेकी चाल, मुद्दा, 
. स्वाज्ञ, सोई 'हाव-भाव' है । तिरछी नजर करके देखना, उसे 'कटाक्ष' कहते हैं। गायनमे नव रसका 
भेद कहा है । उसका नामः-- १. श्शज्ञार, २, वीर, ३. करुण, ४. अद्भूत, ५. द्ास्य, ६. भयानक, 

७. बीभत्स ( गालियाँ आदि भाषण ), ८. रोद्र (यम दण्डादि वर्णन), और ९, शान्त रस कहा है। ऐसे 
हाव-भावका भिन्न-भिन्न रस अनेकों भेद्से ले करके कवि गुरुवालोगोने अनेकों कविताके अ्न्थ बना. 
करके वही बात कद-कह करके जगतूम खूब प्रचार या फैलाब किया है या कर रकखा है। संसारके 
बेपारखी नरजीव सब बहुत प्रकारसे विषय-विल्लास वर्णनकी वाणी और स्वर्ग खुख इंश्घराव्कि महिमा 
वर्णनकी वाणियोकों खुन-गुन करके खस्त्रियाँ तथा गुरुवालोगाके फन्‍्दोमें खूब बन्धघे, जकड़ गये हैं; 
माया-मोह विषय-कल्पनादिम लिप्त हो गये हैं। तहाँ सुखके बदलेमें दुःख ही विशेष भोग रहे है। 
पारखी श्रीसद्सुरुके सत्य पारखबोधघसे की बिना लबार' कहिये मिथ्यावादी गुरुषालोगों को 
और भूंठी बाणीको तथा भूढे विषयी लोगोको बन्धन देनेबाले ये ल्बार कालरूप है, पेसा कोई 
चीन्हते या पहिचानते ही नहीं है। इसीसे उन्होंके, बशमें होकर चौरासी योनियोके दुःख भोग रहे 

.. है; बिना पारख॥ 2 ॥ ं ४ 8 हे २ ५ हि हक क्‍ 
न के पघाखी;-- लबरीमों लबरा फँसा # लबरी लबरा माँहि॥ 

... _. [ १८७ | जीव सुख मानहिं ताहिंमों # जहाँ काल बाँधे गहि बाँहि ॥ ६४६ ॥ 
...... श्रथ+-- अन्थकर्त्ता कहते है--हे सन्‍्तो ! जैसे दुनियाँमे संसार विषयासक्त गृहस्थ लोग लबरी ८८ 
छिनार स्त्री, पतित मिथ्यावादिनी वेश्याओके पासमें जा करके थे लबर। -- भूठे विषयी पुरुष स्वयं जा- 
जाकर फँस जाते हैं; और झूठी व्यभियारिणी खबरी वे ख्त्रियाँ सी लबरा वे ही भूठे, पामर, गुण्डे, घूते, .. 

,... भोगीपुरुषोसे फँस जाती हैं। फिर उसी विषय व्यभिचारादि कुक करनेमें मूढ़ मनुष्य जीव सुख मानते, 
,......._ ग़ाफिल होकर उसीमे पड़े रहते हैं । जद्दाँपर कि, काल स्त्री, पुरुषोके हाथ-पैर पकड़कर बाँध-बाँधकर 

बह .. मार रही है, महान भव-बन्धनोके क्लेशमे डाल रही है। सो नदेख करके और न पहिचान करके नए-भ्रएट 

.. हो रहे हैं, बिना विचार | इस्रीप्रकार और परमार्थमे वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल आदिकी कपोत् 
.... करिपत लबरी> भूठी चाणी खुन-सुन करके उसी चाणी कल्पनामें लबरा-- अविचारी मिथ्याआराही 
..... योगी, ज्ञानी, भक्त लोग और अनेक साधक लोग भूंठे होकर बिना पारख डसीमें फँस गये हैं था 











अरुझ गये हैं। अब वही लबरी>वाणी कल्पना, भ्रम, वर्तमानके लबरा-- पक्षपाती अविवेकी 


० हु बा . मड॒ष्योंके हृदयमें दृढ़ होकर बैठ रही है। जहाँपर काल श्रमिक गुरुवालोग ढोंग, पासण्ड बढ़ा ः 
..... करके स्वर्गादि प्राप्तिकी अनेक लोभ-लालच' दिखाकर भजुष्योंको चेला-चाठी बना करके द्वाथ 










.... बन्द्रकी नाई उन्होंके खज्ञमें सच अवोध मनुष्य जीव सुख-सम्तोष मान रहे हैं. लुब्ध हों करके उसी... 
..... जालॉमेंडी: हज पड़े हैं. । गुरुवालोगोंके और ईश्वरादिफे भरोसासे मुक्ति भान करके चौरासी 
... | $ | चौपाई ॥ भाग-- ४० ॥ [ चौपाई- ! १ साखी-२है]॥ छक॥ 
.... : .. ९. फेलम मसी मसियानी लाई # शब्द आम 
4; माप ० अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कद्दते है-- हे सनन्‍्तो * वाणी लिखनेके लिये जो सामप्री जुराये सो री ः 

7 गाता है। पहले बारीक और मोटा टाकवाले दो-चार कलम इकट्ठा किया; दूसरा काली, ._ 






...._ पकड़-पकड़ कर वाणी जालोंमें खेंच-खैंचकर बाँध रहे है । घहदीपर अमसे बन्धनोंमें बद्ध होकर... 


पूल अस्पूल बनाई | &४७॥ 











पन्ध: ५ ] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, खरत्त टीका सद्दित & (१५५७ ) 





कली 
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लाल, नीली, हरी, नाना रज्ञोकी मसी या स्याही बनाया; तीसरा रोशनाई या स्याही रखनेके लिये 
मखसियानी > पात्र, दावात चाहिये; सो दावात सहित यहः तीनों चीजे हूँढ़ करके ले आया, इकट्ठा 
किया, ओर कागज भी ले आया । फिर जो शब्द मनमे स्फुरणा हुई थी, सो उसी सूक्ष्म भागको 
स्पूल अक्षराकार बना करके दाथसे कागजपर सब बात लिख करके पुस्तक बनाया। अथवा कलमरूप 
जीवने 'मसियानी' कह्विये द्वेतरूप जगतूमें रह करके 'मसि कहिये अखिपद त्रह्ममें चित्त लगाया | 
प्रणव ब्रह्मको कद शब्दरूप' खक्ष्म माना था, सो उसी डँ“कारमें पाँच मात्रा लगा करके फिर 
स्थुलाकार चौतीस (३४ ) अक्षरोंसे वाणीकों बाहर बना करके प्रगट किया। इसप्रकार सूक्ष्म 
शब्द ओर स्थूल शब्दोकी नरजीबोंने ही बनाया है; और दृढ़ कर रकखा है ॥ ९४५७ ॥ 

..... ३. कला युक्ति अक्षर औ मन्त्रा # प्रगटे रूप धरती लै पत्रा ॥ €पू८॥ 

अथ-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो | फिर नाना कला-कल्पनाओंकी युक्ति-प्रयुक्तिसे 
ग्रन्थोकी रचना की ओर सोई बातको वेद मन्त्र, सूच, श्लोक, भाष्य, भाषा, वार्तिक प्रश्मति 
अक्षरोंके रूपमें बनाये, सोई पिण्डरूपमें बावन ( ५२ ) अक्षरोंके आकार बने है। तहाँ पृथ्वीके सुख्य भाग 
कागजको ले करके सारी वाणी पत्राकार पुस्तकोमे लिखी गयीं। प्रगठम गुरुवालोग वही कागज- 
पत्र लिखो हुई पुस्तकोंको ले करके यजमानोंके घरोंमें जाते हैं, वे मन्त्र, श्लोक, अक्षरादि पढ़ करके 
युक्तिपू्वक पुरोहिती कर्म करते हैं; ये उन्होंने पेट पालनेकी कला या घन्धा ही निकाला है ॥ ९४८ ॥ 
३, शब्द उच्चार सो भूल कहावे # रूपपान अस्थूल देखावे ॥ ६५६ ॥ " 





अर्थः-- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! मुख द्वारा चैखरी वाणीसे जो-जो शब्द ऊच्चारण 
करके बोला जाता है, सो “धूल! यानी सूक्ष्म कहलाता है। क्योंकि, शब्द अदृश्य है; कान द्वारा 
_ छुनकर जाना जाता है। और फिर वही शब्द कागज-पत्नोमे लिखे जानेपर ः्छोक, दोहा,चोपाई, गद्य, 
पद्मादि रूपवान्‌ या दृश्यरूपवाला स्थूलाकार नेत्र द्वारा भी देखने, पढ़नेमें आ जाता है; सो उसके 
स्थूल रूपको सब कोई देखते और दिखलाते है ॥ ९५०॥ से क्‍ क्‍ 
कल हे 9 सोई पिणड पत्रा ब्रह्मणडा # विदित कला सो सबे प्रचणढा | ६६० ॥ ञ 
अथः-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! सोई भोज-पत्र, ताड़-पत्र ओर कागज-पत्र-पत्रो 
आदिम लिखित अक्षरोंके पिण्ड समूह ही बाहर ब्रह्माण्डमें ब्ल्माण्डरूपी वाणी प्रसिद्ध हुई हैं। उसी अक्षर 
और अइ्ड समूहको मिला करके पञ्चाज्ञ नामक पत्रा बनाया गया है । उस्रीके विचारसे ज्योतिषी 
लोग बाहर त्रह्माण्डमे नव ग्रह, नक्षत्रणण, खूथे, चन्द्रादिकी गतिका वर्णन करते हैं; तथा 
राशि आदिका मिलान करके पिण्डरूप शरीरादिके सुख-दुःख, हानि-लाभादिका अनुमान किया 
. करते हैं। संसारमे गुरुवालोगोंकी कला-कल्पना, करामात' प्रचण्ड या तीक्षण रीतिसे फेली ० व 
सो सबोको विद्ति या' जगजाहिर ही है। पारख बोधके बिना यही वाणीजञाल सब मलुष्योको 
_ घोखेमें डाल रहा है। बिरले पारखी सन्त द्वी उससे बच पाते हैं. ॥ सदन ! अप 
........  बहुविधि रूप अस्थूल बनाई # अनवनि भाँति सो रहा छितराई ॥ 8६१॥ 
। दे _अथ:-- प कहते ईैं--हे सन्‍तो ! इसप्रकारसे जगत्‌मे अमिक गुरुवालोगोनि ड़ हज आम 
_बुक्तियोंसे विधिपूर्वक अनेकों तरदसे अक्षर समूहोंको एकत्र लिख करके स्थूत्रूपमें बड़े-बड़े अच्ध 


|. अनाकर जतनसे रक्‍्खे है। ऐसे अनेकों स्थूलाकाररूपमें पुस्तक बनाये गये है। उसमे तरद्द-तरहके 


- अनेकों प्रकारसे अनुमान, कल्पना, भासका विस्तारपूर्वाक वर्णन करके श्रमको छितरा रकखे है । 


.. जिससे नरजीवोका उससे कुछ कल्याण-द्वित नहीं. बनता है; परन्तु, पारखद्दीन मनुष्य लोग उसी 
|. वेद्‌-कुरान आदिकी वाणीके प्रमाणोसे ईश्वर या खुदा आदि कोई मानकर उनसे अपना हित होनेवाला 
|... भान रकक्‍खे दे। सो यद्दी महाभूल है। अतएवं सब जीव वाणी और खानीके जड़ाध्यासी हो करके 


| बहुत अकारके स्थूलदेद धारण करके चारखानीकी नाना योनियोमे अनेक तरदसे छितराये हुए... 














( १५४८ ) $ मूल पश्चश्रन्थी--( सटीक )--टैकेंसारं वंणेन कक... [पज्ञम- 


. कम फल भोग रहे है। यथार्थ पारख बोघ द्वारा स्वरूप स्थिति हुए बिना भवचकऋसे जीवोका 
छुटकारा नहीं होता है ॥ ५६१॥ 
क्‍ ६. अड् भज् कहूँ बाँचो न जाई % पृथक पृथक कहूँ सुन्दरताई ॥ ६६२ ॥ 
अथे--- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे जिज्ञासु मनुष्यों | वाणीमे अक्षरोंके भेद या 
प्रकार भी बहुत किश्मके बने है। हिन्दी, गुजराती, बढ़ला, गुरुमुखी, मोड़ी, तैलड्री, मलयालमी 
आदि लिंपियाँ भारतमे प्रचलित है; और चौनीं, अंग्रेजी, रूसी, इत्यादि लिपियाँ विदेशोर्म प्रचलित 
है। इन सबोके अक्षर पिन्न-भिन्न तरहसे लिखे जाते हैं। सीखे बिना वे अक्षर पहिचाने ही नहीं 
जाते है। कहीं उनमें भी घसीट कर लिखा गया, अज्भ-भक्ञ छुआ, मात्रा आदि ठीक-ठीक नहीं 
जुडी, तो थे खीखे हुए अक्षर भी आखानीसे बाँचे या पढ़े नहीं जा सकते है । तब न सीखी हुई 
लु्ढ' आदि अज्अ-भज्ञ वाणी कभी कैसे बाँची जा सकेगी? कभी बाँची नहीं जा सकेगी। जहाँ 
कहीं अक्षरोफी अलग-अलग स्पष्ट साफ-सफाईसे लिखा छुआ रहता है, वहाँ देखनेमें भी वे सुन्दर 
मालूम पड़ते है, ओर सुगमतासे सब कोई पढ़ भी सकते है । अथवा जहाँ भाषा तथा पदमे अइ्ड- 
भक्ू बेतुकी बात लिखी रहती है, वहाँ ठीकसे बाँच करके शब्द कहा नहीं जा सकता हैं; और जहाँ 
पर सर्वाज्ञ सुन्द्रतायुक्त पृथकू-पृथक पद भाषामे लिखा रहता है, वहाँ प्रसन्नतासे वह कंदों-सुर्नों 
जाता है; जिसे खुनकर दूसरे भी खुश हो जातें है ॥ रच्रके क्‍ 
७, सो जागृत सब शुद्ध कहावे % लिंखेंना पढ़ना शब्द हृढ़ावे ।। ६६३ ॥ 
.. अथ:- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे खनन्‍्तो ! चेतन्य जीव॑ सोई सबोका जनैया जाश॒त ८८ शान- 
. स्वरूप शुद्ध है । मनुष्य पढ़-गुन वा सीखकर सचेत विद्वान जब हो जाते है, तब सोई जागृत सब 
वाणियोको शुद्ध कहने या कहलानेवाले हो जाते है । वें पण्डित या मास्टर लोग फिर विद्यार्थियोंको भी 
.. शब्द द्वारा ही लिखनां-पढ़ना सिखलातें है । काव्य, कोश, व्याकरणादि भ्रन्‍्थके प्रमाणसे नाना तरहंसे 
.._ शब्द दढ़ाते है, उसका अर्थ बतलाते है | फिर वही शब्द्से ही कोई करिपत सिद्धान्तोको दृढ़ कराते 
...._हैं। इसप्रकार गुरु द्वारा पढ़कर जानी छुई वाणीको जाग्रतरूप खोई शुद्ध है; ऐसा सब कोई कहते 
.. हैं. पुनः वही शब्द अन्यकों भी लिखा-पढ़ा करके दढ़ाते हैं ॥ रदश॥ ॥& 
... ८. चतुस्त कुतसित वाक्य अनेका # बहु प्रप॑ठ्च का वर्णों तेका ॥ ६६४ ॥ 
.. अथः- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | कोई पण्डित लोग चतुस्त - कह्विये अपनी बुद्धिकी 
. अतुराईसे शब्द्को शोभायमान्‌ करके चार प्रकारसे कहते हैं:-- १. शब्दके चातुर्य | २. शब्दके अथ । 
३, शब्दके भाव; और ७. शब्दके बदलावसे रुकावट । ऐसे वाकचातुर्यसे मन्ुष्यौको आकर्षित- 
मोहित करके अपने मतलबकों खिद्ध करते है; ओर किसीकी निन्‍दा करना, विशेष दोष दिखाना, 


....._ शाली देना, बकवाद करना, उलटी बात करना, इत्यांदि शब्द ही “कुत्सित्‌ वाक्य” कहलाते हैं। 
........ ऐसे बाक्य बहुतोंको अरुचिकारक होते हैं; कई पण्डितलोग भी दूसरोंकी मिथ्या निन्‍दा करके 
_...... अपना स्वार्थ पूर्ण करते है। ऐसे अनेकों प्रकारकी वाणियाँ बनी ह। इस वाणी-जालके प्रपश्च, 


....... पाखण्ड बहुतेक हैं. । उसका वर्णन कहाँतक और कितना किया ज्ञाय? जितना भी कहा जायगा, 


. डतना ही थोड़ा ही है। यहाँपर तो आप लोग जिज्ञासुओंको यथा परखानेके वास्ते ही सभीका 
रा हे सारांश संक्षेपमे ,थोड़ा-थोड़ा कद्दा गया है; ओर बाकीकी बात भी ऐसे ही संक्षेप कही जायगी ॥९६छ॥ 


&, लिखि मिटि जग व्यवह्र अरुकफाना # विविधि विधि जहाँ तहाँ जहँडाना॥६६५ 


का हा अर्थः-- ग्रन्थकर्त्ता कहते है-- द्वे सन्‍्तो ! गुरुवालोगोंने ऐसा लिखा है. कि, सृष्टिके पूर्वभे 
_बह्मकी है रणासे पुरुष-प्रकृति आदि सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ; और ईश्वर करत्तासे वेद्‌ बना है; उसको... 












टा कर केज़ जगत व्यवहारमे लिप्त र्‌ ते हैं, सो यम-पासमें बँधकर वा अरुझकर मद्दानरकमे ही पढ़ेंगे, ० 





इैश्वरीय आानका प्रचार संसारमें ऋषियोंने किया; और जो चेद्‌ आज्ञाको.._ 





ग्रन्थ: ५ ] के शब्दाथ-भावाथे, खत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, संरत्त टीका सहित # ( १५५५९ ) 





इत्यादि ऐसे नाना प्रकारकी वाणियांकोीं श्रमिकोने लिखा है । जीतेतक जगतके नागा खानी-वाणीके 
व्यवहार प्रपश्च विषय भोगादिमे तथा अनेकों साधनाओंमे ही अरुझे और दूसरोंको सी खूब अरुझाये 


है । फिर शरीर छूठनेपर यह सब मिट गया; अध्यासवश जीव सब चौराखी योनियोंके अधिकारी 
हुए है । इसप्रकारसे अनेकों तरहसे विधिपूर्वक जहाँ-तहाँ मत, पन्‍्थ, विषयों पड़े हुए मनुष्य जीव 
ज़ड़ाध्यासी होकर बन्धे पड़े है । आवागमनमे पड़कर दुःख भोग रहे है, बिना पारख ॥ ६६४ ॥ 

१०, नो विधि अड्ु कला परवाना # दरशयें एक शून्य प्रगधना ॥ ६६६ ॥ 

. अथे+- श्रीरामरहससाहेब कहते है---- हे सन्‍तो ! वाणी बना करके फिर हिसाब कायम 
रखनेके लिये अड् भी बनाया गया है; सो उस बारेमे अब कहा जाता है, खुनिये |-- तहाँ खास 
करके अद्भुका मुख्य भाग एकसे नो तक प्रमाण किया है। जैसे किः-- १।२। ३१ ४।४। ६। ७। 
८।५९। ये नो प्रकारके अज्ञोफी कला प्रमाणित हुई है; ओर दशयेकी ग्रिनती कश्नेके वास्ते एक 
शून्य ( ० ) गोल घेराके आकारको प्रगट किया गया है या बनाया गया है। तेसे ही शब्द शुद्धि करके 
शब्द बोधके लिये भी नो प्रकारकी व्याकरण कल्लाकों अज्लित करके प्रमाण फिया है । दशयें बेदान्त 
शाखसे आकाशवत्‌ शूल्य एक बह्च सिद्धान्तकों प्रगट किया है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ६६८॥ 

११, शून्पाशून्य दश गुण बढ़ि आई # एक अनेक सो शून्य सभाई ॥ 8६७ ॥ 
क्‍ अथे;-- अन्थकर्त्ता कहते है-- दे खन्‍्तो | एकमे शूल्य लगा करके उसे दश ( १०) भाग गिनती 
किया है । तैसे दी दो में शूल्य लगाकर बीस ( २० ) माना है | तथा ऋमश+ शुल्य बढ़ा करके आह5में 
शून्य रखनेपर असी ( ८० ) हुआ; इसप्रकारसे १ में ० रखा, सो १० हुआ, तथा १० में ओर दूसरा ० 
रखा, सो १०० हुआ । ऐसे अड्जुके शल्यमे ओर-ओर शून्य. लगा देनेसे दश-दश गुणा भाग बढ़ता 
चला जाता है। जितना शून्य बढ़ता है, उतना ही दश शुणा चुद्धिसे हिसाब भी बढ़ता ही जाता है । 
. तहाँ एकसे अनेकों तकके सब हिसाब सोई शुन्यमें ज्ञा करके समा जाते है या मिल जाते &। तेसे 
ही महाकाशवत्‌ माना हुआ ब्रह्म महाशुल्य है। ब्रह्मश्षान होनेसे दशशों इन्द्रियोंकी दशों दिशाओमे 
आत्मगुण द्श गुणा बढ़कर आता है। अन्तमे सो सब एक ही त्रह्ममें अनन्त जगत्‌ लय होकर शूल्यमे 
समा ज़ाता है, ऐसा गुरुतवालोगोने कहा है ॥ ६६७ ॥ द द 
१२, गनती एकते करहि अनेका # लेखा ता मध्य विविधि विवेका ॥ 85६८ ॥ 


अथ+-- गअन्थकर्त्ता कहते ढे-- है सन्‍तो | अड्डुमे एक ( १) से गणना करके नो (५ ) तक तो 


ः अह्ल भिन्न-भिन्न ही लिखा जाता है । फिर एकमे शुन्य डालकर दूश ( १०) माना ज्ञाता है । वश 


.. और एक मित्र करके ग्यारह होता है, सोई दो एक मिल करके (११ ) ध्यारह माना है । ऐसे ही घहं। 
नो तकके अह्कु दुशुना, तिगुना करते हुए हिखाब्र बढ़ाते हुए तले जाते है; और .९ में ० रहा, तो 
९० तथा १ में ०० रहा, तो १०० ( सो ) इसीतरह' शूल्य बढ़ानेसे दूश गुणा' भाग बढ़ती दोनेकी माना 


.... है। जैसे क्रि+- ३- एक, २. दश, ३. खसरों, ४६. हजार, ५. दश हजार, ६. लाख, ७. दूश लाख, 


८. करोड़, ९. दश करोड़, १०, अबे, ११. दश अब, १२. खबरे, १३. दश खबे, १४. नोल, १४. दृश नी ल, 


.._ १६. पद्म, १७. दश पद्म, ८१, शह, १९. दृश शह्ल, २०. मकर, २१. दश मकर, २९. कच्छप, २३. दश 
|... कच्छप, २७. मुकुन्द, २४. दश मुकुन्द, २६- कुन्द, २७. दश कुन्द, २८. सहाकुन्द, २९. मंदासायां,और 





. ३०. अनन्त-अखंख्य शून्य ब्ह्म; इसप्रकारसे एके लेकर अनन्त-असखंख्य शूल्य ब्रह्म पर्यन्‍त गिनती 


| || किया है। उन शब्दके अज्ञोमें जो नम्बर द्या है, सो एकमें बढ़ा हुआ शूल्यकी संख्या बतल्ाता है; सो 
| अछ्क और बढ़े हुए शल्य समूद्दोौके बीचमें लेखा-जोखा था हिसाब गणित शास्त्रेमे अनेक तरहसे किया 





दे । दिखावोका भिन्न-भिन्न विब्रेक गणितशोने नाना भाँतिसे किया है । परन्तु, जड़-चैतन्यके यथार्थ 


विवेक किये बिना थे धोखेमे दी पड़े है 
अथवा और ईसाफे पूर्व एक शताब्दीके एक बोद्ध ग्रन्थ “लखित बिस्तर” में गणितश्ञन अजुन 














( ईैशदे०) क्‍ के मूत्र पंश्चश्रन्थी--( स्ीक है “-टेकसांर घणेन ह&ः | पंश्चम- 
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तथा कुमार गांतम ( बोघिसत्त्व ) का वार्तालाप वर्णित है। उनके प्रश्नोंके उत्तरमें कोटिके बाद 
बोधिसत्वने गणनाका निम्न प्रकार बतलाया है;--- द 
१०७५० कोडि <८ ४ अयुत। १०० अयुत -- १ नियुत्त | १०७ नियुत प्न्शकडझ्कूर। १०० कक्कर 5८ १ विघर। १७० 
वबिचर- १३ क्षोम्य । १०० क्षोस्य -- १ निवाह' | १०० निवाह- १ उत्सकछ | १०० उत्सक्ल ८८ १ बहुल । 
१०० बहुल ९ नागबाल । १०० नागबाल -- ९ तितिलस्ब । १०० तितिलस्व ८- १ व्यवस्थान प्रश्नप्ति । 
१०० व्यवस्थान प्रश्नप्ति--१ देतुहील | १०७७ हेतुद्दील ञऋर करहु १ १००७ करहु८-- १ ह्वेतु बविन्द्रीय । 
१०० द्वेतु विन्द्रीय -: १ समाप्तलम्भ। १०० समाप्तत्रम्भ -- १ गणनागति | १०० गणनागति ८5 १ निखच्य | 
१०० निस्रद्य >१ भुद्राचाल | १०० मुद्रावाल+-- १ सर्वबाल । १०० सर्वबाल-१ विषमश्नगति | १०० 
विषमश्नगति १ सर्वेन्ष। १०० सर्वश्ञ ८ १२ विभुतज्ञमा | १०० विश्युतज्ञमा-:- १ तह्लाक्षण । और 
_ त्तल्ाक्षण १००८५३ ( दृशपर तिरपन शूल्य-बिन्दु) यहाँ तक कथन किया है। और जैनग्रस्थ-- 
_“अज्ञुयोग द्वार खूज” ईशासे १०० बर्षे पूर्वका दै। उसमे गणना असंख्य तक को गई है। जिसका परिमाण 
१०१४० ( दृशपर पक सो चालीख शुल्य-बिन्दु ) के बराबर है। एक दूसरे जैन श्रन्थमें भी एक बड़ी 
खंखज्याका उल्लेख दे, जो ७४,००,०००/२८ ( चौहत्तर लाखपर अट्टाईंस शून्य-बिन्दु ) के बराबर है ॥ 
इत्यादि प्रकारसे गणित करनेवाले गुरुवालोगोंने नाना तरद्दसे गणित सखंख्यामें कल्पनाका बहुत 
विस्तार कर रक्खाद्ै॥ ६६८॥._््र्र्र्र्््-्-्---ः 
....._. १४ यो लेखा अनेक स्वभाऊ # परखहु सो सब कालके दाऊ ॥ ६६६ ॥ 
... अथ+- भ्न्‍्थकर्ता कद्दते हैं-- दे खन्‍्तो ! इस अछु लेखन विद्याका हिसाब-किताब चाल, 
_ स्वभाष, रौति-रिवाज अनेकों प्रकारकी निकाले हैं । इसमे-- पहाड़ा, पौआ, अद्धा, पोना, सबैया, 
. ह्योढ़ा, अढ़ेया, हूँठा, व्योंचा, इकन्ना, गिरेया, जोड़ना, भाग देना, घटाना, बढ़ाना, हाथ लेना, हाथ 
.. छोड़ना इत्यादि द्विसाब करनेके तरीकोंका स्वभाव अनेकों प्रगट किया है | उसीको पढ़ और पढ़ा करके 
. सीख और खिखा करके जगत्‌ विषय व्यवह्यरोके धन्धोंमे वे ल्लोग चतुर बने पड़े हैं. । हे कल्याणेच्छुक 
.. मनुष्यों | तुम लोग पारखी साधु सद्शुरुके सत्सक्ञमं पारख करके सत्यासत्यकोी यथार्थ जानो ! सो 
. खब काल->गुरुवालोगोंने अपने जालमें फँखानेको दाव-पेंच ही निकाला है। यह सब जीवको 





बाँधनेकी मनःकटपना कालका प्रबल दाव-घात है।. इसमें लग करके जीवोके कोई कल्याण नहीं. 


होगा । तुम्दे परखाकर छुड्टानेके वास्ते द्वी यद्यॉँपर मैंने यहः खब बात द्र्शाकर बता दिया हूँ | सो 
.. खब कालके दावकों परख करके छोड़ दो ! और शुभ सद्गुणोंकों धारण करके जीवन सफल करो | 

_ पारखबोध प्राप्त करके नर तन पानेका लाभ उठाओ ! ॥ ६६६ ॥ पर 

साखी;।-- काल कला अरुफावहीं # अधम अनेक व्यौहार ॥ 
. (८८ | रार परस्पर जीवन्ही # फहै हमार तोहार ॥ ६७० ॥ 

..... अथः-- ओऔरामरहससादेब कहते दै-- हे सन्‍तो ! काल- स्त्री विषयोकी कलामें अरुझआ करके... 
..._ पुरुषोंको बाँधती है। और यह अघम पामर विषयी पुरुष लोग भी अनेकों व्यवहार करके पा 
....._ सऔ-विषयादिमे ही फंसे पड़े हैँ। धन-घान्य, स््री-पुत्रादिके खातिर दुनियाँमे परस्पर जीवोमे * 
....._ रारलशझगड़ा, टन्‍्टा, फसाद, बैर-विरोध लगा हुआ है। तहाँ हमारा कुल, जात, घर्म, आश्रम, 
...._ म्न्‍्य, पन्‍न्थ सबसे बड़ा है; और तुम्हारा वह खब छोटा है। तू हमारी बराबरी क्‍या करेगा? ० 
.._चौच दे। दम उत्तम है, इत्यादि भूठे झगड़ोंमे दी पड़कर सब विनाशको प्राप्त हो रदे हैं। अथवा... 
एल-षट्दृशेनोंके गुरुवालोगोंने नाना पाख्रण्ड कट्पना भ्रमकी कल्ामे अबोध मलजुष्योंको लोभ- 
च दे-देकर अनेकों तरहसे अरुझाया है, और फँँसाते मा अंग 
जीबोको बन्चनोंमे डालनेका व्यवद्टार अनेकों साधनाएँ भक्ति, कम, योगाविके ... 
यायी बने हुए अमिक नरजीबोमें परस्पर पक्षपात, झगड़ा, 


















दी जा रहे है। अधम, दुष्ट ठगोंके जाल- 








ग्रन्थ) पं, ]#& शब्दा थ-भावांर्थ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रद्दर्य बोधिनी, खरंत्न टीका खद्दित $ (१२६३१ ) 


१७४७४७७७/७॥७७॥७एएश/७॥/॥/७/शएएएएश//शआशदा आया न पर बाज न शरकी जब परम नरक कप प फिकनिनन- -+ न 3033+क्‍23. अहम क०-.०८+५3५७+तानाकी ५००५० ० ०  /7०7०.7७०-३सकछल ३९23१ नल + लक क नली फल “कटनी +०लरी- फेकटनन+ ५००3 ५>नन»-स >/करम ५०३७ ९५... ३००५३ जननी ज०>म४ जनम 0 +-... 








मत तो इमारेसे छोटा है, इत्यादि कहकर दूसरेको तुच्छ करते हैं। यही “हमारा श्रेष्ठ है, तेरा 
नीच दे” कहते हैं। ऐसे पक्षपातकी बात बता-बता करके एक-दूसरेके विरोधी हुए और हो सटे 
हैं; बिना विवेक ॥ €8०॥ ...ररः लक 2 कप 
साखी।--- मोर तोर सब कालके # ताहि लेखे मति भूल || 
, | १८६ ] आशा लेखामों बँधा #पाव . घनेरी शूल ॥ ६७ ?॥ 

५ थ+- औरामरदससाहेब कहते हैं-- हे जिशाखुओ ! स्रीं, पुत्र, धनादिको और मत, पन्थ, 
श्रन्थ, ईश्वर, खुदा आदि वाणी जाल और खानी जालकी यावत्‌ मैं-समता, मेरी-तेरी सब झूठी है । 
ओर मेरा मत उत्तम है, तेरा सब कनिष्ठ है; यह भावना, मानना सब कालके भमहाजाल है| स्त्री और 
_ शुरुवालोगोके द्वाव, भाव, कटाक्ष ओर रोच्क-भयानकादि वबाणियोंको देख-खुन करके डनके लेखा 

या द्विसाबमें कभी मत्‌ भूलो | उनके कुसहूमें कदापि भूल करके मत्‌ पड़ो ! यदि पड़ोगे, तो 
तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जायगी। विषयादि खुर्खोंके आशासे स्त्रियों और चार फल, चार मुक्ति, 
ऊरामात, ऋद्धि-सिद्धि आदि प्राप्तिकी आशा-तृष्णासे जो कोई अबोध मनुष्य उन्होंके लेखा- 
जोखामें बद्ध हुए, खो सबोने घनेरी चौरासी योनियोंके शूल + दुःख भोगे | अब यादि्‌ तुम' लोग भी 
उन्होंके लेखा पढ़-पढ़ करके स्ूठी महदिमाको सत्य मानकर विषयानन्द्‌ और बह्मानन्दादि सुख 
भाप्तिको आशामें उस लेखा या द्ििखाब, कल्पना, विषयादि भानन्दी, ममतामें बेंधोगे, तो 
जड़ाध्यासी हो करके जन्म, मरण और गर्भवास, एवं विविधि तापोके असह्य ढुःखोके शल्न + कष्ट-क्लेश 
पाओगे। अंतएच अभी बल दोओ।; भ्रीसदूगुरुके पारख बोधसे हंसपद्की स्थितिको प्राप्त' करके 

थर हो जाओ ]॥ &88॥ क्‍ क्‍ 

.._॥ # ॥ चौपाई ॥ भाग-- ५१ ॥ [ चौपाई- १२ | साखी- २ है ]॥ &॥ 

...._. * वाचा रचि बहु कला सँवारी # राग रागिनी सष्टि पसारी ॥ ६७२ ॥ 

था औरामरइसखहिब कहते है-- दे सन्‍तो | परा, पश्यन्ती, भध्यमा और बैखरी, इन 
चार वाणियोंसे या चार वाचाओंसे सोलह स्वर और छत्तीस व्यश्षनोंकी रचना करके उक्त बावन 
( ५२ ) वर्णामे पाँच भात्राएँ लगा करके विविधि वाणियाँ बनायी गयी हैं। उस वाणीसे बहुतेक 


.._ कला भाग तैय्यार किया है। उसमें बहुत ही शोभा बढ़ाया है। तहाँ उन्हीं वाणियोंकी एक कलासे 


हैः राग और छत्तीस रागिनियोंकी ख॒ष्टि करके संसारमे सनज्ञीत विशारदोने फैलाया है या पसारा किया 
है। डनका नाम इसप्रकार कहा हैः-- छः राग और छत्तीस रागिनियोंके सह्दित उसे गानेकी विशेष ऋतुका 
बण्णनः-- १. ग्रीष्म ऋतुमें-- मैरव राग गाया जाता है । मैरवी, वैरारी, माधची, सिन्ध और बन्ध, ये पाँच 
रागिनीके सहित भेरव राग कहा जाता है । २. वर्षा ऋतुमे--मेघराज राम गाया जाता है । टड्डिका 
महलारो, शुजरी, भोपाली और देशकार, ये पाँच रागिनीके सह्दित कहा जाता है। ३. शरंद ऋतुमें-- 


.... भालकोष राग गाया जाता है। टोढ़ी, गोरी, शुणकली, खम्भावती ओर कुंकुभ, ये" पॉँच रागिनीके... 
.. सहित कहा जाता है। ४. हेमनत ऋतुमें-- दीपक राग गाया जाता है। देश, कामोद्‌, नठ, केदार 


. और कान्दरा, ये पाँच रागिनीके सहित कहा जाता है। ५. शिशिर ऋतुमें-- श्रीराग गाया जाता है। 
. भारवा, घनाश्नी, वसन्‍्त, मालश्री ओर आशाधरी, ये पाँच. राशिनीके सहित कहा जाता है । 


थे पक 'ऋतुमें-- हिण्डोल राग गाया जाता है रामकली, देशाख, ललित, बिल्लाचल और पटमञ्जरी, 
. थे पाँच रामिनीके सहित कहा जाता है; और खमाच, पीलू, कल्याण, बनजारा, काफी, और कालीड़ड़ा, 


... ये छः रागिनी मिला करके छत्तीस ( ३६) रागियाँ छः रागोमें मानी गयी हैं। अथवा आधुनिक 
प्रचलित छः रागोंकी छत्तीस राणियाँ निम्न प्रकारसे भी माना हैः-- (१) भ्रीराग है। इसमें 


मालश्री, त्रिवणी, गोरी, केदारी, मधु माघवी, ओर पद्दाड़ी, ये छः रागिनियाँ कहां है। तैसे ही 


:.. सोम जानना | (२) बसन्‍त राग दै। इसमें-- देशी, देवगिरि, वैराटी, टोरिका, ललित, और... 
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हठता-शठता लगी हुई है । कोई हमारा वेदमत बड़ा है, अथवा सनातनी मत बड़ा है, तुम्हारा 
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हिण्डोल, ये छः ६ ( ३ ) पश्चम राग है। इसमें-- विभासख, भूपाली, कर्णाठी, पदहंसिका, भालवी 
ओर पठमशञ्जरी, ये छः हैं । (४ ) भेरब राग है | इसमें-मैरवी, बज्ञाली, सेंघवी, रामकेली, गुर्जरी, 
ओर गुणकरी, ये छः है। (५) मेघराज राग है। इसमे-- मल्लारी, सेरिटी, सावेरी, केशिकी, गान्धारी, 
ओर हरश्शज्ञार, ये छः हैं। (६) नटनारायण राग है । इसमें-- कामोदी, कल्याणी आमीरी, 
रा नाटिका, सारक्ली, ओर हस्मीरी, ये छः है । प्रथम महादेव ओर पार्चतीने ये छ: राग ओर छत्तीस 
“!... ( ३६ ) रागिनियाँ गायन करके निकाला है, किसीने ऐसी कल्पना की है। ऐसी वाणियॉंको रचकर 
हम बहुत कला जो बनाया है, उसमे ये छः राग ओर छत्तीसख ( ४६ ) रागिनियाँ भी वबाणीकी सष्टिमे 
 उस्पन्न करके गायक मनुष्योंने पसारा किया है | ॥ ६७२ ॥ क्‍ 
२, विद्या सो सद्ठीत कहाई # विशेष प्रीति ताहि दृढ़ लाई || 8७१ # ० 
... अथः- ग्रन्थकत्ता कहते है--हे सच्तो | यही राग-रागिनियाँ सहित ताल मिलाकर ऊँचे स्घरसे 
गायन क्ररनेकी कला सतोई सद्भीस त्रिद्या' कहलाती है। तहाँ हारमोनियमस स्लीतार, तबला, दोलक, 
खजड़ी, सतुदक़ आदि साज-बाज़ सहित चुन बॉथकर सज्भीतमें गीत गाते है। उसीमें बहुतेक रजोगुणी 
सद्भीत प्रेमी मचुष्योने विशेष प्रीति ढढ़ करके मन लगाया है, और मन लगा रहे है | सज्ञीतमे आसक्त 
होकर विशेष लोगोने उसीमे दृढ़ प्रीति लगा रकखी है ॥ ६७३ ॥ द 
| ३, तीनि ग्राम सोइ नारि बविराजे # स्वर सो सात स्वर्ग सोइ छामें || ४७४ ॥ 
। अर्थ:-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | सज्जीतमें सात स्व॒रोका उच्चारण दोता 
सा। रे ।ग | स। प। थ। नी। इन खात अक्षरोंके साथ-साथ ध्वनि निकालते है। उसमे--- 
“सा | भ। नी” यही तीन आम है। इन्हीं तीन ठिकानेपर स्वर शब्द ठहराया जाता है; और चारमे 
 थ्रावाज चढ़ाया जाता है।। खोई तीनि ग्रामरूप “सा । म | नी” ये तीन अक्षरोमे नारि- प्रकृतिरूप 
_ शागिनियाँ विराजमान रहती दै। बाकी चारो अक्षरोंमें पुरुषरूप रागोंका निवास माना है | वही सात 
 ग्रकारके स्वर मानव समाजमे सात स्वगंकी शोभाकी छायाका आनन्द दिखलाता है, पेसा कहा 
है; ओर सात स्वर्गंम भी सोई सात स्वरोके सद्जीतोंकी शोभा छायी है, पेसी करपना किया है ॥६७४॥ 
..... ४. शब्द अत्षाप सो थूत्व सवारी # पुरुष सो राग रागिती भारी ॥ &9५ ॥। क्‍ 
... अथ-- अन्थकत्तों कहते है-- हे खन्‍्तो ! गायन कलासे प्रथम गशिड्गिड़ा करके “हाउआ: दा5” ॒ मी 
ऐसे शब्दका आल्लाप>ध्वति उच्चारण करते हैं। कुछ देर वैसे ही “हाउआउद्धाउ5” आलाप 
चिद्ला करके फिर गाना गाते है। तहाँ आलापमें ज्ञो शब्द होता है, सो सूक्ष्मरूपसें दी खड़ा करके 
सजाया जाता है। गाना गानेपर सोई स्थूलरूपमें प्रभट होता है, ऐसा माना है; ओर सो षट राग 
चुरुषके भाग होनेले पुरुषरूप है, तथा छत्तीस रागिनियाँ नारीका भाग होनेसे ख्त्री या प्रकृतिरूपी 
हैं। ऐसे प्रकृति-पुरुषकी जाड़ी मिल्लाकर राग ओर राशिनियाँ बनी दें, ऐसा माना है ॥ &७५॥ 
... 9७ केला ताल गति नाच उपाई # सो स्थूल ले प्रगट देखाई ॥ &७६ ॥ 
हा अर्थ--- भीरामरहससाहेब कहते ढें-- दे सन्‍तो ! सज्ञीतकी ओर भी कई कल्ाएँ या साग 
.... .. है। गात़ाके रागके साथमें तबल्लोंके ताल भी मिलाते है। तहाँ मुख्य ताल तो तीन कद्दया देर 
.. १, बह्मताल, २. रुद्गरताल, ओर ३. लक्ष्मीताल | इसमेंसे-- तिताल, चौताल, स॒प्तताल, दाद्रा, घमार, 
..... लाढ़पणी, दीपचन्ची, ऐसे ओर कईएक ताल निकाला है। तबत्ता बजानेके कल्ा-तात्लमें।--घिन्‌-घित्रू.__ 
....।.. पघिछा, ताधिनू घिज्ना, ताके घिन्‌ धथिन्ना, चदुपट धिन्ना, गिटिटि-गिटिदि धिन्नाता-भलबल्ल 
४ इसप्रकारके ताल या चाल सिखाया जाता है । और गायन कलामे राग-रागितियोक्रे . , 
मिक्षित की ग्रतिमे द्वाव, भाव, कटाक्ष करके दहाथ-पैरोंकी अंग्रुज्ियाँ 
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कला नट लोगोंने उत्पन्न किया है। सो स्थूले शरीर और हि स्थूल साज-बाजोकों ले करके परत्यक्षमे 
प्रगटरूपसे सबोको दिखिलाते है। ऐसा देखनेमें जो आता है, सो इसका स्थूल भाग है ॥ ६७६॥ 
६. चाल अनेक योनि सो कीन्हा # बाजा अनवनि बासा दीन्हा ॥ ६७७ ॥ 
अथो-- अ्न्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो | अनेकों प्रकारकी चाल-- हँखकर, रोकर, नाचना- 
गाना, त्यागी-रागी, राजा-रानी आदिका स्वाज्ञ बनाना, नकल करना, स्त्रीका रूप दनाना ओर ख्रीको 
पुरुषका रूप बनाना, यही विभिन्न योनियोंकी चाल-चलन हैं, सो नाचने-गानेव्राल्रोने प्रगट किया 
है या बनाया है | उसमें वासना या खुशीके अनुखार अनेकों प्रकारके बाजे बजा करके उसीमें मन 
ठहरा करके बासा कर दिये हैं। सिंतार, सारज्ञी, तबला, दारमोनियम, जल्तरज्ञ, करताल, झाँझ, 
बाँखुरी, बीणा, सहनाई, ढोलक, खेजड़ी, चिमटा, भेरी, डुन्दुभी, धण्टा, सदक्ल, शह्ु, पियानों, 
बिगुल, नागफनी, इत्यादि अनेकों प्रकारके बाजांएँ बनाय-बनाय उसे बजा-बजाकर रागी जीवोने 
उसीमे बासा या स्थिति कर लिया है ॥ ६७७ ॥ क्‍ क्‍ 
७, अपने अपने समय सोहाई # अक्ू भड्ढ सुनिके घिनियाई ॥ 8७८ ॥ 

.. अर्थ अन्थकर्चा कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! सो बह राग-रागिनियाँ ओर नाचना-गाना मो. 
अपने-अपने समयपर यथोचित करनेपर ही शोभा देता है या अच्छा लगता है।[ तहाँ राग- । 
रागिनियोके गानेका ऋतु-समय ऊपरके चोपाई ९७२ की टीकामें लिखा जा चुका है। ] प्रभाती, 
भैरवी आदि सबेरे गाते है। सारज्ञ राग दो पहरमे, पीलू तीसरे पहरमें गाते है। गोरी, सन्ध्या, । 
आरती, शामको गाते है; ईमन, देश, सोरठ, विहाग, राजिकों गाते है। ऐसे राग-रागिनियाँके । 
गानेका निर्धारित समय मान रकखा है। सो उन्होंके अपने-अपने समयमें गानेपर ही वह सुहाता । 
है या भाता है। अगर उसमे अज्ञ-भज्ञ हो गया, बेटाइमका गीत किसीने गाया, तथा ऋतु विरोध- 
का राग किसीने अलापा, तो सज्ञीत॒ज्ञ, गानाके प्रेमीलोग तब नाराज होकर गानेबालेसे घृणा, 
अप्रेम करते है; ओर पूर्ण साज-बाज मित्रा करके गाया छुआ गानाकों ही सुन करके प्रसन्न होते... 
है'.। यदि उसमें त्रुटि हुई, अज्ू-भज्ञ हुआ, तो ऐसे देख-सुनकर गायक राखिक लोग घिनियाते हैं; 
वहाँंसे उठ करके चल देते है ॥ ध्छट ॥ |. र्््््््रः कक कद 6 मर 

...._« 5 शुभ अरु अशुभ मिलाइ प्रसंगू # काम कलाके बहुत तरंगू | &७६॥ 
.... अथ+- भ्रन्थकरत्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो |! भिन्न-भिन्न अचसरमे दुनियाँमे नाच, गाना, बजाना 

: द्ोता है। जैसे बालक जन्मनेपर तो कोई-कोई बन्दूक छोड़कर आवाज करते है, छठी, अन्वप्रासन, 
अक्षरारस्भ, ततबन्ध, विवाह, त्यौहार, उत्सव, लीला, कथा, कीतेन आदिको शुभ समयका प्रसक् 
कहते है; और रोग, शोक, अनिश्का बचाव, स॒त्यु, तेरहीं, श्राद्ध आदि प्रसज्ञोको अशुभ मॉनाहै।.. | 

. ऐसे शुभ” ओर “अशुभ! समयका प्रसज्ञ मिला करके उसीके अनुसार रोना, गायन करना, कौ्तन, | 

.._ नाच, तमाशा आदि संसारी लोग करते-कराते रहते हैं। यह सब काम भोगोंकी कल्ना मनकी बाहं, || 
.. विषयासक्तिकी तरहें है। ऐसी बहुतेक तरज्ञे काम-कला, विषय सागरके भवसागर या संसारभे 
फैली हुई या छायी हुई है। उन्हीं तरज्ञोमि सब पारखहीन मजुष्यः उजबुजा करके बहते हुए डुबते 
मा खा हे ता गे ही जिज्ञासु मजुष्य पारखी श्रीसदूगुरुदेवके शरण-सत्सक्ृमें रहकर 
!।../.. &, विरह हे अरु शोक बधावा # शोभा बहुतक विविधि बनावा || ६८० ॥ | 
क्‍ _. अथो-- रन वीक कहते हे-- हे सन्‍तो ! अविवेकी मलुष्यः लोगोने जिन स्री-पत्न्‍,,... |! 
बन्धु-बान्धवोमे प्रेम-मोद्द लगा रकखा है, उन्दोंका कभी वियोग या बिछुड़न हुआ, तो मारे विरहके 
+... व्याकुल, अधीर हो जाते हैं। स्री वियोग-विरह्की व्यथा पुरुषोंकों होती है, और पुरुष वियोग, । 
। गा हा पिरहकी दयथा ख्रियोको सदा खंटकती रहती है, और यदि कभी बिछुड़े हुए परवेशीलोग समय- हल 
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( १५६४ ) & मूल पशञ्नअ्न्थी--( सटीक )--दकसार वर्णन 89 [ पश्चम- 


| ह. अल पे निकलना फल" 


मु ५०५०, 
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संयोगसे आकर मिल गये, तो बड़ा दे, आनन्द, प्रसन्नता होती है; और यदि कोई प्रियजन मर 
गया वा रोगी हुआ, कोई हानि हुई, तो बड़ा शोक मना करके रोना, चिटलाना, पछाड़ खाना करते है। 
ओर कभी पुत्न, पुजी, पोत्रादिका जन्म हुआ, तथा घनादि जागिर मिला, बड़ी पदवयी या बड़ा 
ओहदा मिला, जन्मोत्सवादि हुआ, विवाह वगेरह हुआ, तो लोग उन्होंको बधाई देते है वा बधाई 
देने आते है । शुभ कामना करते है, आशीर्वाद देते है, धन्यवाद देते है, बड़ाई करते है । इसप्रकारसे 
गायन फलाकी शोभा, रोचकता बढ़ा करके विविधि प्रकारसे बहुतेक जाल-जज्ञाल मनुष्योने बनाये 
हुए. है।। अथवा देवी-देवता, राम-कृष्णादि अवतार तथा ईंश्वरादिके विरहमें व्याकुल रहते है ओर 
पुराणादि कथासे महिमा खुन करके या कह्पित रूपको ध्यानादिमे देख करके हर्षित दोते हैं। आर 
यम यातना, नरकके दुःख वर्णन सुनकर शोक, भय करने लग जाते है; फिर राम लीला, रास- 
लीलादि उत्सवमे बचधावा देते दे । बाजा बजा-बजा करके भजन कीर्तन करना, मन्द्रि्म मूर्तियोकी 
सजा करके शोभा-सुन्दरता आदि बहुतेक चाल अनेकों तरहसे गुरुवालोगोने बनाया हुआ दै ॥६८०॥ 
१०, बहु विस्तार रची सो फन्‍्दा % होय रहे जिच परवश अन्धा || ६८१ । 
अथे।-- ग्रन्थकत्तो कहते है-- हे सन्‍्तो ! ऐसे-पेसे खानी-बाणीके बीचमें अनेकों फन्‍्दा या 


जाल मजुष्योंने बहुत विस्तारपूवक खूब बढ़ा-चढ़ा करके संसारमें सोई रचना कर रकखे दे या 


रे हुए है । उसी जालोमे अरुझे ओर अरुशा करके मशुष्य जीव सब अपरोक्ष पारखबोधके हुए बिना 


. अविवेकी, अन्धे, श्रमिक, मदान्ध, कामान्ध हो-हो करके स््री ओर गुरुवालोगोंके तथा काम- 


क्रोधादि, मन-माननदी आदि्के अधीन परवश हो रहे है। बाजीगरके बन्द्रके समान जअड़ाध्यासी 


.. जीच परवश होकर चोरासी योनियोके चऋमे पड़कर दुःख भोग रहे है ॥ ६८१ ॥ 


११, राम कहानी सुने न काना # मस्त रागके भये दिवाना || ६८२ । 
अथः-- अन्थकत्तों कहते दै-- हे सन्‍्तो | ये विषयी पामर मूढजन कितनेक तो रामकी 
कद्दानी, रामके इतिहासको खुनते-समझते तक भी नहीं है, राग-रह्के ही कारणसे रामके रह्मे भी भड् 
हो गया था, सरो- नहीं समझते हैं; ओर रामायणादि्कोकी अच्छी बातो तकको भी कानसे सुनते तक 
नहीं हूं । रामने स्याय-नीति' घर्मका पालन किया था। माता-पिता और ग़ुरुकी आशाका पालन 
किया था। वे भाइयोमें सदभावका प्रेम रखतेथे; एक स्री-त्तको ही जन्मभर रामने पालन किया था। 


... ऋषि, मुनि, साधुओकी सेवा, पूजा, खत्कार किया था। राजनीति और घर्मनीतिम ठदरा था। चनवासके 
.... समयमे दुःख ओर राज्यकी आप्तिके समय खुख भोगते हुए भी जैरय॑से कत्तेब्यको नहीं छोड़ा, इत्यादि... 
.... अच्छी बाते रामकी कहानी - रामायण सुननेसे मालूम होती है । सो ऐसी बातौको तो वे लोग कानोसे 

..._खुनसे तक नहीं है। रागी मनुष्य. राग-ताल, नाचना-गाना विषय भोगादिम हो मरुत बेहोश दिवाने 


थानी पागलके समान हुए या हो रहे है । फिर थे पारखी साधु-शुरुके सत्सड्रमें तो कभी नहीं 
आते हैं, यदि कभी कोई कायसे आ भी गये, तो वे लोग राम>देहमें समे हुए चैतन्य जीव निज 


.... स्वरूप बोध दायक ऐसी कहानी :- सत्य निर्यणका सद॒पदेश गुरुसमुख वाणीकी कभी कान लगा करके 


। . खुनते ही नहीं हैं। व्यवह्रकी बात भर करके चल देते हैं। राग-तानकी मस्तीमें वे लोग दिवाने ही 










...... हद पड़े हैं। वैले जीवोंका कल्याण भत्रा ! कैसे करके होवेगा ? कभो न होवेगा !॥ ध्टश॥ 


१२, विविधि चाल बाजा दरशावे # पिएड ब्रह्माण्डममें शब्द समावे || &£८१ ॥ क्‍ 


जद बा ० ० 2 शा ग्रन्थकर््ता कहते हे हे सबन्‍तो ! गायक लोग आर कई तरहोंकी चालोसे बाजाएं ः 
जा ५ बजाकर दिखलाते हैं। कोई मुखसे फूँक करके बजाते हैं, कोई तो हाथोंसे हिला-डला कर बजाते हैं, 
.... कोई तो पाँवसे ठोक ठोक कर छम-छमा करके बजाते हैं, कोई तो अंगुलियाँ फेरकर बजातेहै, और कोई. 
केकर बज़ाते है ।पेसे नाना चाल-चलनसे अनेकों प्रका रक्ी आवाज-ध्वनियोंको निकालकर 





 दिखलाते हैं वा दिखाई देती है। संसारी लोग पिण्डमें पूर्वोक्त प्रकारसे बाजाएँ 





ग्रगयः ५ ] # शब्दा्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सद्दित # (१२६४५) 


बजाकर राग-रज्ञादिमं समा करके विषय भोगोंमे आसक्त हो कर पड़े है । योगी, शञानी ओर भक्त लोग 
दोनों कानोको ठेढ़ी या अंग्रुलियोंसे बन्द करके श्यासमें खुरति लगा करके चित्तको एकाग्र कर 
मस्तकरूप ब्रह्माण्डमे सुनाई देनेवाला दश नाद अनहद्‌ ध्वनि शब्दकों खुनकर बूतक्ति उसीमे लथ करके 
शून्यमें समा जाते है। ऐसे भोगी ओर योगी लोग पिण्ड, ओर बज्ाण्डमे शब्दादि विषयोगे ही 


समा करके जड़ाध्यासी बद्ध हुए है. ओर बद्ध हो रहे है, बिना पारख ॥ ६८३ ॥ 
साखीः--- अपने अपने जालमें # सबे फँसावा जाल ॥ 

... [१६० ] बहुत भाँति उपजायके # ग्रासे काल कराल || ६८४ ॥ 

... अथे+- श्रीरामरहसखाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | अनादि कालके संसारमे चतुर्वेदी, घद शास्त्री, 
पोराणिक, गणितज्ञ, ज्योतिषी, गायक, नठ-नाटकी, कुरानी, पारंखी, बाइबिली, बोझ, जैन 
इत्यादिकोने अपने-अपने मन-कत्पनासे भिन्न-भिन्न वाणी-खानीके नाना जाल बनाया है। वे 
सब तो उन्हीं जालोमे फँसे रहे, ओर लोगोंको भी उनके शक्तिभर अपने-अपने जात्योंम सबोने सबको 
फँसाया है या फँसा रहे है । उन्होंने बहुत भाँति-भाँतिसे छत्न-बल, कपठ, उपाय, नाना चाल, 
रीति-रिवाज़ उपजा करके या प्रगट करके थे भयद्वूर या विकराल हुछ स्वभावयाली कालरूप 
स्त्रियाँ ओर ग़ुरुवालोगोंने सब अबोध मलुष्योंको ल्लोस-लालच दिखा करके श्रास लिये, पकड़े, फँसाये, 
भुलाये, फिर जकड़ाकर बाँध रक्‍खे है ओर अभी उसी तरहसे ग्रास ही रहे है॥ ध्ट४॥ 

साखीः--- तब का चेतहु बावरे | # जब झुख परिहो काल ॥ 

[१६१ ] यहि औसर है परख ले # छूटहु महा भव जाल || 8८५ ॥ 

.. अथे+-- अन्थकर्ता कहते है-- दे बावरे भूले हुए मनुष्यो | अब तो भी चेत करो | अब 
तुम्हारा शरीर ही छूट जायगा; काल, कल्पना, सुत्यु, अध्यासोके सुखमें उनके घेरा-बन्धनोंमे 
जिस वक्त पड़ जाओगे, तब कहो तो भत्ता ! क्‍या चेतोगे ? तब तो शरीर छूटनेपर पशु आदि चोरासी 
योनियार्में परवश होकर पड़ जाओगे | वहाँ चेतने, समझने-बूझनेका अवसर ही तुम्हे नहीं मिलेगा। 
“जब बुढ़ापा आवेगा, तब चेत करेंगे; परमार्थें-सत्सज्ञमे लगेंगे |! अभी जवानीमे तो घर-गरहस्थी 
करना है, विषय रख,लेना है!” ऐसा जो तुम कद्दते हो, तो क्या तुम पागल तो नहीं दो गये हो ! दिवाने 

लोग ही ऐसी बेसमझकी बात फरते है। कब शरीर छूट जायगा!? इसका निश्चित समय क्या 
. तुम्दे मालूम है? यवि बीचमें ही शरीर छूट गया, तब चौरासी योनियोमे ही जाओगे, फिर कया 
.._ चेतोंगे ? अगर शरीर रहा भी तो कालरूप स्त्री तथा गुरुबाओंके सुख्य खानी-वाणीके महाजालो में 
बँघ जाओगे। मनकी अनेक आशा-तृष्णादिमं पड़ जाओगे, तब कया कुछ चेत सकोगे ? फदापि चेत 
नहीं सकोगे। इसकारणसे अभी चेतो | जागो ! उठो | अपने कस्याणके शुभ कार्यमे तत्पर होकर _ 
._ ज्ञगो ! जीवको मलुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है, यह तो अच्छा शुभ अचसर है; यह कर्म भूमिका है।.. 
.._यहाँ जो कुछ कर्म संस्कार बनाया जाता है, सो पका हो जाता है । वही फिर अनेकों जन्मोंमे भोगनेका.._ 
 साधन-बीज हो जाता है। अतएव यह शुभ अवसर अच्छा मौका तुम्हें अभी मिला है; यह जवानीमें _ 
..._ ही अपने खुधार हित-कल्याण होनेका काय कर लो | और सत्यन्यायी खत्य बोधदाता पारखी 
.._ श्रीखद्गुरुदेवकी शरण-सत्सज्ञमें जाकर सत्यासत्य, जड़-बैतन्य, बन्धन-सुक्तिकी सब बातोंको जान लो ! 
.._ यह खानी-वाणीके फन्दाओंकों यथार्थ परख करके बन्धनोंकों छोड़ दो ! निजस्वरूपकी स्थिति कायम 
. कर लो | पारखी श्रीसद्रुरुकी दयासे, तथा निज सत्पुषाथसे यह महान भवजालरूप अजुमान- 
कढ्पना विषयादिके आसक्तिसे अभ्नी जीते जी छूट जाओ ! तभी जीवन्मुक्त हो सकोगरे; वही निज 











... कर्चव्य अपना है, पेला जानतो !॥ ६०४॥ 
सा कर पं० झ्र० ठीका; १४५९-- 


॥। 











( १५६६ ) के मूल पञ्चअन्थी--( सटीक )--ठटकसार वर्णन के [ पश्चम- 





॥ $ ॥ चौपार ॥ भाग-- ४२ ॥ [ चौपाई- १० । साखी- २ है |। 

१, रखि अनेक विद्या विधि नाना # लौन पलाका कीनह बन्धाना ॥| ६८६ ॥ 
शथे--- श्रीरामसहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | त्रह्मादिक महर्षि, ऋषि-सुनि आदि पण्डितोने 
उनके अपनी-अपनी चुद्धिके अनुसार वेद विद्या, उपचेद विद्या, चोदह बिया, चौँसठ ( ६४ ) कला, - 
लोक विद्या, परलोक विद्या, भूगोल-खगोल विद्या, इत्यादि अनेकों विद्याओंकों दिधिपूर्वेक नाना... 
तरहोसे रचना करके विस्तार किया है। तहाँ श्वास बायुमे लक्ष्य लगा करके ज्योतिषमे गणित 
विद्याकी कल्पनासे हिसावका बन्चान इसप्रकार कथन किया है कि-- तीन बार श्वास आते-जाते 
हुए चढे, उतना समयको एक लोन”! कहते है; ओर बेसे दो लोन! मिल्लकर एक 'पला” माना है। 
पक 'पद्ा'में छेः वक्त श्वास चलते दे। ऐसे लौन' ओर 'पत्चञा' का ठहराब करके उसी हिसाबसे आगे 
सम्यका विस्तार करके बच्चान कायम किया है, ऐसा जानिये | ॥ ६८६॥ ' 


२, सोई आशा निश्चय धागा # भास दृष्टि सेबन रह लागा || 8८७ । 





अथ+-- भ्रन्थकर्ता कहते है--- हे सम्तो | इश्चर, ब्रह्म, स्थग, मुक्ति, चार फलादि प्राप्तिकी 


आशासे घेदादि वाणी कल्पनाका जो निश्चय किया है, सोई धागाके समान खुक््म चासना या लक्ष्य 

बढ़ता गया । श्रमिक लोग घावते हुए अममे ही बढ़ते गये है | ध्यान, घारणा, समाघिसे तथा 

मन-भानन्दी से जो-जो भ्रास-अध्यास हृद्यत्े चेंढ मा, सोई प्रतीति करके विवेकद शिके बिना 

उसे ही सेवन करने लगे । भासिक जीव' निज सत्य स्वरूपको न जान करके सास दृष्टिको ही सेवन, 

अहण कर हढ़ करते लगे | पारख बोध हुए बिना अम, कट्पनामे ही पड़ करके गाफिल हुए हैं. ॥६८७॥ 
...._ ३, द॒ष्ट बन्द बाजी देखलाई # फन्‍द फरफन्द बहुते अरुफाई ॥ 8८८ | 

. अथ+-- अन्थकत्तों कहते है-- हे सनन्‍्तो ! देखनेबालोकोी भुक्का करके दृष्टिमे पर्दा डालकर 


हे चतुराई-हाथकी सफाईसे जैसे बाजीगर लोग भूठी तमाशा-खेलको भी सत्य सरीखा दिखा देते 


है। परन्तु, खेल तो भ्ूूठा ही होता है। तैसे ही गुरुवालोगोंने भी आँखें मूँदकर ध्यान लगा करके 


.. - जो-जो कछ्पना किया, सो सब वाणीमें लिख रक्‍खा है। मलुष्योकी विवेकदष्टिको बन्द्‌ करके 






रोचक-सयानक वाणी खुनाकर यही बेदू-कुरान आदिकी वाणी शुरुवालोग मनष्योंको दिखला करके 
पढ़कर सुनाते हैं, उन्हे अमाते हैं। अनेकी मत-पन्थवाले एक वाणी कर्पनाके फन्‍्दामेसे अनेकों 





.... भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोंके फन्‍्दा-जालोंको रचंकर अपने स्वयं अरुझ् गये हैं, और दूसरे बहुतेक जज पे 


..मलुष्योंकों भी वही फन्‍्दू-फरफन्दोमे फैसाकर असुझाये हैं; अभी वैसे ही असु्झा ही रहे हैं॥ ६८८ ॥ 


४, तीन श्वास तिगुण अन्नुरूुपा # एक लोौनको किया स्वरूपा ॥ 8६८६ ॥ 
. अर्थ:-- अन्थकर्सा कहते है-- हे सन्‍्तो | लोन, पत्लादिकोंका हिसाब यहाँपर और भी पुष्ठ- 
. स्पष्ट करके कहा जाता है। देहमें जैसे रज, सत्त्व और तम, ये चिगुण है, तैसे ही श्वासमें भी इक्लला, 
... पिड्ला भीर खुषुज्ना, ये;तीन नाड़ियाँ तिगुणोके सूक्ष्मरूपसे ही बनी हैं। इड्चला रजोग्रणका रुप है, पिड़ला 
 सत्वगुणका रूप है ओर खुघुस्ना तमोगुणका रूप है। उन जिगुणोंके समान श्वास बाय सूक्ष्मगतिसे 


....... जब तीन बार चलती है, तब सो उसका स्वरूप एक 'लौन' का हुआ; यह' निश्चय किया जाता है । 


...... अथवा तीन श्वास मिलकर एक लोनका स्वरूप कायम किया है। अर्थात्‌ तीन बार श्वास चलतेमे. 


.... जितना समय लगता है, उसको एक लौन! का समय कहते हैं। ये गुरुवालोगोंके कल्पनाके 
« ..... अनुसार समयका माप बतला करके परखाया जा रहा है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ६८६ ॥ 









५, दुई लोन मिलि मेष बनाई # सोई मेष पला उपजाई | ६६० ॥ 





अथे+-- भ्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! छैः दफे श्वास-उच्छुवास चला, तो दो... का 
गे सभय हुआ, सोई दोनों लोन! एकमें मिला करके मेष या निर्मिषीका समय बनाया है।.. |. 
जो उत्पन्न हुआ, सोई उसका दूसरा नाम पतला! कहलाया । नेत्रोकी पलकें लगने-खुकनेके . |. 








भ्रंन्था ५ ] के शब्द थ-सावाथे, सत्य निणय, यथा पारख रहस्य बोधघिनी, सरल टीका सांद्वित $ ( १५६७ ) 
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उतने समयको निमिष या एक 'पत्ना” कहते हैं। यह हिसाब कथन करके गुरुवालोगोंने वाणी 
उपजाया है ॥ ६६० ॥ 
६, साठि पला एकठाई' कीन्हा # तेहि परवान दएड रचि लीन्हा ॥ ६६१॥ 
अथ-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | फिर साठ ( ६० ) पल्ा या साठ ( ६० ) निमिषको 
इकट्ठा करनेपर जितना समय व्यतीत होता है. , उतने चक्तको ही प्रमाण करके एक दण्डकी नामसे 


वाणी रचना था कल्पना कर लिया है। तहाँ एक घड़ीको ही एक दण्ड भी कहा है। अर्थात्‌ साठ 


पत्नाकी एक घड़ी हुआ, इसी रचनाकों गणितमें प्रमाण करके मान लिया है. ॥ ६६१ ॥ 
७, साठ दण्ड सो दिन ओ राती # चारि चारि तेहि पहर उतपाती ॥ 88२ ॥ 

अथः-- अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो | दिन तथा राजिके चोबीस (२७ ) घन्टोंके समयमें 
साठ दृण्ड सोई साठ घड़ी हुई | यानी साठ दृण्डका खमय द॒न-रात मिलाकर हुआ है। इस 
हिसावसे एक घन्टामे ढाई (२२) घड़ी होती है। ओर द॒िन-रातमे आठ प्रहरोकी उत्पत्ति किया है। चार 
प्रहराकी रात और चार प्रहरोका दिन बना है | तहाँ साढ़े सात ( ७३ ) घड़ी या तीन घन्टोका एक 
पहर कायम हुआ; ओर चार प्रहरोमे तीस ( २० ) घड़ी, उसका वाशह (१५) घन्टोंका टाश्म निकल 
आया है ॥ ६६२ ॥ 
८, चार पहर चौ कला उपाई # बाल कुमार युवा ृृद्धाई ॥ ६६३ ॥ 

अथो-- अन्थकर्ता कहते है--दे सन्‍तो | चार प्रहरोमे पहला प्रहर--- ७ बजेसे ६ बजे तक है। दूसरा 
प्रहर--- १० बजेसे १५ बजे तक है। तीसरा प्रहर-- १ बजेसे ३बजे' तक दे; ओर चोथा प्रहर--- ४ बजेसे 
<६बजे तकके समय हिसाबसे कायम हुआ। उनचार प्रदररोमे उपरोक्त चारभागरूप चार कलाबाहर 
उत्पन्न किया है। और तैसे ही पिण्डमे बालक, कुमार, युवा ओर बुद्ध, ये चारपनको ही चार प्रहरोके रूपमें 
माना है तहाँ जन्मसे लेकर ५ वर्ष तक, बाल्यपन कहा है, ६ वर्षसे खेकर १४५ वर्षों तक कुमारपन 


होता है, फिर १६ पर्षसे ४८ वर्ष तक थुवा अवस्था माना है; ओर ४९ से ऊपर चुद्धावस्थामे प्रवेश 


होना माना जाता है ॥ ६६३॥ 
हे 6, चार पहर एक रूप उपाना % आठ पहर हुए होयथ भगदाना | &६४७ ॥ 
अथे)-- अ्न्थकर्ता कहते है-- हे' सन्‍तो | चार प्रहरोमे दिनका (एक उजियाला रूप है; और 


चार प्रहरोमे राजिका एक शँधियारा रूप होता है; ऐसे आठ प्रहरोके दो भागका ही दो रूप हो करके 


जगतूमे प्रगठः हुआ है। खो ब्रह्म-पुरुषसे तो दिन हुआ, तथा माया-प्रकृत्तिरूुप ख्ीसे शात्ि 
उत्पन्न हुई है । ऐसी कल्पित वाणीको शुरुवालोगोने प्रगट किया है॥ ६६छ॥ 
१०, छौसे सहख्र॒ एक्स परवाना # दिन ओ रात श्वास अन्लुगमाना ॥ ६६५ ॥ 

.. अथ-- अन्थकर्ता कहते हैं हे सन्‍्तो ! इसी उपरोक्त हिसाबसे जोड़ मिला करके तहाँ 
.. एकईस हजार छः सो श्वाख-उच्छवास दिन ओर राधज्रिकी साठ घड़ियाँमे मिला कर चल जाता है | 
. ऐसा अन्ुमानसे योगीलोगोॉने प्रमाण माना है | तहाँ निरोग मनुष्यके एक पलकमे छ। बार श्वास 

. वायु आते-जाते चलनेकी गिनतीसे एक मिनटमे १५ श्वास चलता है, ओर &०० श्वासकी गति 
...._ १ घन्टामें चलती जाती है, इसीतरहसे दिन-रातके २७ घन्ठोंमे २१६०० श्वास-उच्छु बास चलनेका 
.. . अनुमान प्रमाण किया है; ओर घट चक्तरोंमे उसके बठवारा करनेकी भी कटपना योगी लोगोने 
.. किया है। पारख द्वारा परखकर उस अन्नुमान-कल्पनाको त्याग देना चाहिये । कक 
..... अन्‍्यत्रका प्रमाण (मनु स्खृति११। ६७) आँखोके खुलने-मूँद्नेको 'निमिष' या 'पत्षक' कहते दे; 
... इन अठारह पत्षकोंका एक काप्ठा' समय हुआ; तीस काष्टाओंकी एक “कला' हुईं; तीस कलाका 
एक मुह्त' दोता है; ओर तीस सुहतोंका एक अहोराज' या द्न-रातका समय होता 


अथवा समयका माप हिन्दुस्तावी रीतिसे+--- ५० अनुपत्षका १ विपल । ४० विपक्षका १ प्र । 
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६० पलका' १ घड़ी वा दण्ड । २३ घड़ीका १ घन्दा | ७३ घड़ीका १ प्रहर । ६० घड़ी या २७ घच्टा या 
८ प्रहरोंका १ दिन-शत | ७ द्निका १ सप्ताह । १४ दिन-रातका १ पखखवाड़ा | २ पखवाड़ा या ३० 
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१ युग । १०० वर्षकी ३ शताब्दी होती है। इसप्रकारसे हिखाब जोड़ करके माना गया है ॥ ६६५ ॥ 
साखी;।-- नारि धुरुषके भाव दुईं # राति दिवस परवान ॥ 
. [ १६२ ] श्वासासहख॒ एकई्स अरु # छोसे लेखा मान ॥ ६६६ ॥ 
अथः- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो | रात-दिनमें भी ख््री-पुरुषका दो भाव 


श्वास उच्छूबाखकी चल्नन गति प्राणवायुसे होती है, ऐसी गणना करके उसी अन्लुमानके द्विसाव- 
को सत्य माना है॥ ध्श्दत) क्‍ 
.... साखी+-- अस्थूल पिणड ब्ह्माण्डके # कारण लिज्षम सोय ॥ 
. - [१६३ ] सन्तत बतेत विविधि विधि # कारण कारज होय ॥ 8६७ ॥ 
अथ-- अन्थकत्तों कहते दव-- दे सन्‍्तो ! स्थूल्न पिण्ड शरीरादि चारखानीके भाग, तथा स्थूल 
ब्रह्माण्ड चारतत्त्व एवं चार वेदादि चाणियोके उत्पन्न होनेका मुख्य कारण सोई सूक्ष्म चसरेणु, 


अणु, परमाणु तथा खक्ष्मदेह, चित्तचतुष्टय चासनावि दी देतु हैं। सो कारण तो खदा सूक्ष्म अदृश्य... 
ही रहता है, और कार्य स्थूल रूपमे होनेसे दृश्य होता है। जड़ पदार्थोके कारण तो केवल चार 


तत्त्वोंके परमाणु मात्र हैं; ओर शरीर रे बननेके कारणमें जीव तथा वासना संयक्त सूक्ष्म शरीर, 
एवं तत्वोंके परमाणु संयुक्त. मिलान दोनेसे होता है। सन्‍्तत-हरहमेशा या सदा-सर्वंदा। अनेक 
तरहसे विधि या नियमपूर्षक ऐसे दी द्विसावसे बर्ताव बरतता रघ्दता है। कारणसे कार्य पदार्थ 
_ पिण्ड और बह्माण्डोमे बनते रहते हैं; ओर कार्य पदार्थ बिगड़ जानेपर पुनः कारणमें ही जा करके मित्र 
जाते है। कारणसे कार्य तथा कार्यसे कारण, यह सदाकालसे होता ही चला आता है.। अतएव 


 पारखसे के परख करके विवेक द्वारा सो अध्यासोंकों मिठा देना चाहिये। अथवा स्थूल पिण्ड 
 अह्माण्डोके कारण सोई खुक्म माया-अह्मको माना है; बह्ामसे जगत्‌ सर्वदासे नाना विधिसे उत्पन्न 
होता रहता है, ऐसा माना है ॥ श्छ॥ 


._॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ५३ ॥ [ चौपाई- १४ | साखी- २ है ]॥ &॥ 


7 १, सात बार सोह स्वर्ग अल्युरूपा # ता बिच लगन कला बहुरूपा ॥ ६६८॥ 
|... अथ+- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | बाहर ब्रह्माण्डमे जैसे सात स्वर्गोकी 
...... कल्पना किया है, तैसे ही पिण्डमें सात वार:-- रवि, सोम, महल, बुध, शुरू, शक्रत ओर शनि, 
...... इस नामोंसे सात दिन माना है। सात बार सोई यहाँ सात स्थर्गके सूक्ष्म रूपके समान माना है। 

..... उन सात वाररूप सात दिनोके बीचमें ज्योतिषियांने लग्न, मुहृते, योग, करण, नक्षत्र आदिकी कला. |. 
से चर्णन | करके बनाया है | उसमे शुध-अशुभ, हित-अहि'त' आदि बता करके लोगोको अमा | हि द 


२, चौदह झुवन एक अपवगो # पन्‍्द्रह तिश् 













( १२५६८ ) . & मूल पश्चग्नन्थी--( खलडीक )--टकसार वर्णन के [ प॑ञ्प- 


दिन-रातका श्माह। श्माहकी ९ ऋतु। ६ ऋतुओके १६ महीने या ३६० दिनोका १ व । १२ वर्षका 


मिला करके शुरुवालोगोने ऐसा प्रमाण किया है कि, राचि सोई नारी-प्रकृतिरूप माया स्री है। 
और विन सोई ईश्वर या ब्रह्मरूप पुरुष है। ऐसे दिन-रातको भी प्रकृति-पुरुष या माया-त्रह्मकी ._ 
भावनामें दो प्रकारले कल्पना किया है। आठ प्रदरोके रात-द्निमें एकईस दजार और छः सौ _ 


. यह जगत॒का कर्ता कोई इंश्वरादि नहीं है; यह जगत तो अनादि कालसे ऐसा हीहै । जड़ . 
ओर चैतन्य दोनों पदार्थ नित्य-सत्य है. अध्यासवश ही जीव सब आवागमनमे पड़े हुए है। | 












थेः-- अन्थकर्ता कहते दे--- दे सन्‍तो ! चोद शुचनः-- भूलोक, सुवलोंक, स्वलोॉक, मइलोंक,..]| 
लो | लोक ओर सखत्यज्ञोक नामके सात लोक ऊपर आकाशमे माना है; ओर अतल, 





प्रन्यः ५ | छ शब्दांथ-भावाथ, सत्य निर्णय, यर्थार्थ पारख रहस्य बोधघिनी सरल टीका सहित # (१२६० ) 
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वितल, सुतल, तलातत्न, रसातल, महातल ओर पाताल नामके सात लोक नीचेके तरफ कल्पना 
किया है। ये दोनों मिला करके चोद्द ( १७) लोकोंका चोदह ( १७ ) बग छुआ; और अलग हो 
एक अपवर्ग ूनिर्वाण मुक्तिको बतलाया है। ऐसे पन्द्रह ( १५) भाग ब्रह्माण्डमें ठहवरा करके वैले 
हो पिण्डाण्डमे भी माना है। पन्दह' तिथि प्रतिपदासे से करके अमावास्या वा पूर्णिमा तक माना 
गया है। उन पन्द्रह ( १५) तिथियोंमे एक पक्षके दिनोका पव॑, ज्षत, उत्खवादि कोई-ल-कोई 
कार्य शुभ-अशुभ लक्षण हरफए्कम सोई प्रसह या मौका पड़ा ही करता है | इसप्रसज्मे चोदह' ( १७) 
तिथियोका वर्ग सो नारी है, और पन्द्रहवाँ एक अपचर्ग परमात्मा पुरुषरूपमें हुआ है । अमाचास्या 
अपवर्गरूप पुरुषका भाग है, और पूर्णिमा वर्गरूप प्रकृतिका भाग है, ऐसी कल्पना किया है। 
ऐसे पन्द्रह (१४५) भाग ब्रह्माण्डमे ओर पन्द्रह' (१४५। भाग पिण्डमें घटा करके गुरुषा लोगो ने माना है ॥ ९९९ 
३, अनेक कला तेहि पन्द्रह समाना # बदी सुदी होयके प्रगटाना | १००० ॥ 
थ-- श्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो ! उन्हीं पन्द्रह' तिथिरूप पन्द्रह दिनोमे अनेकों भागसे 
कल्ाा-कट्पनाएँ समाकर मिला रकक्‍खे है । अनेकों व्यवहार लगा रक्षखे हैं। सो वदी -- अंधेरी पास 
या कृष्ण पक्ष है, ओर खुदी >डउजेली पाख या शुक्ल पक्ष है, ऐसे दो भागोमे विभक्त हो करके पनद्गद्द- 
पन्द्रह दिन प्रगट हुए है | इसीमें अनेकों प्रपश्न जाल वश्ञकोने प्रगट कर रकखे है ॥ १०००॥ 5 
४, दोऊ पक्त दोझ सी अज्ञ # दक्तिणायन उत्तरायण लिड्डा ॥ १००१ ॥ है" 
अथ-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे' सन्‍तो ! शरीरमें जेसे दाहिना भाग पुरुषका, तथा बायाँ 
“भाग खीका अह् भेद माना है। तेसे ही बाहरमे भी कृष्ण पक्ष' ओर 'शुक्कल पक्ष' ये दोनोंको विशाद्ध 
पुरुषके दो अज्ञोके भागमें माना है। उसका चिह्न दक्षिण अज्ञ दक्षिणायन छः मद्दीनों तक सूथ दक्षिण 
दिशाकी तरफ बढ़ता है; ओर छः महीनोतक उष्तरकी तरफ सूर्यकी गति रहती है'। तहाँ उष्तरायण 
सोई बाम अक्न हुआ। एक शरीरमे दायाँ-बायाँ, दो भागोंके चिह्के समान ही एक वर्षमे भी 
दृक्षिण/।यन और उत्त्तरायण छ।-छः महीनोंका माना है। दो तरफ दो अज्ञोमे भी वाम अक्ल स्रीका 
है; दक्षिण अह्ल पुरुषका है, ऐसे विशेष भाग माना है। अथवा मलुस्स॒ति।--१। ६६ में लिखा है-- 
नुष्योके एक महीनाका पितरोंका एक रात-दि्न दोता है; उनके दोनों पक्षौमे काम करनेके लिये... 
करष्ण पक्ष द्न है, ओर खोनेके लिये शुक्ल पक्ष राजि है ।” फिर “मनुष्योंका एक वर्ष देवताओका एक 
.. शात-दिन होता है।।” उसका भी यह विभाग है कि-“भनुष्योंका उच्तरायण देवताओंका दिन है, 
भोर द्क्षिणायन देवताओकी रात है।” मनुस्सखतिः--१ | ८६७ ॥ 
ऐसी कल्पना करके लिखा है, सो जान लीजिये ! ॥ १००१॥ 
... ५. दुई पन्द्रदकों मास कहावे # चारमास एक समय समाव ॥ १००२ ॥ 
. अथ-- भश्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! पन्द्गरह' दुने तीस दिन हुआ, सो दो पक्षोंका 
... एक भद्दीना कहलाया था कहा गया है। खो ऐसे चार महीनोंके एक सौं बीस ( १५० ) द्नोका 
... एक समय” माना है| एक समयमे चारो महीना समा करके बीत जाते है. ॥ १००२ए॥ 
| ६, तीन समय सो तीहु तरज्ा # कफ पित्त वात अज हरि हर अज्ञ॥ १००३॥ 
........  अथ-- अन्थकत्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | उसी प्रकारसे बारह' महीनोंमे चार महीनोंके एक 
... समयके दिसाबसे सब तीन समय कायम हुए । आपषाढ़्से आश्विन तक वर्षाका समय है, कार्तिकसे 
.._ माघतक शिशिरका समय है, फाल्युनसे जेछ तक धूपकाल है, सो इन तीनोमें प्रकतिकी तरज्ञें तीन 
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... तरहसे प्रवाद्धित होती हैं| वर्षामे मेघोसे पानी बरखता ही रद्दता है। शिशिरमे ठण्ढी-शीत ज्यादा 
. बढ़ जाता है; ओर धूपमें प्रचण्ड गर्मीकी बुद्धि हो जाती है। पिण्डमें खोई वात, पित्त और 
 कफके ठिकानोंमे वह्दी तीन समय कहा है। जैले वर्षाकी जगहमें कफ रजोशुणरूप त्रह्माको कहा है । 
शिशिरमे पित्तरूप विष्णु है ओर धूपमे बातरूपमें महेशको कहा है । शरीरमें यही तीनों समय पा करके 

.. तरज्ञित हो कुपित हो जाते है । उन्हे ही तीन गुणोंके रुपये तीन देवता भी माना है ॥ १००३ ॥ 





( १५७० ) 6 मूल पतञश्चअ्नन्थी--( सटीक )--टकखार वर्णन 88 [ पं्जम॑- 
७, तीन समय छथो ऋतु कर डारी # पुरुष तीन तीन सो नारी | १००४ | 
अथ-- भ्रन्थकर्तता कहते हैं--. हे सन्‍्तो ! उन तोन समयोंमे एकमे दो-दो भाग करके है: ऋतु. 
कर डाले हैं। जैसे:-- गर्मीके समयमें बसन्‍्त और प्रीष्म, थे दो ऋतु हुई हैं। वर्षाके मौसममै-- वर्षा. 
और शरद, ये दो ऋतु हुई हैं। ठण्ढ़ीके समयमें-- देमन्त और शिशिर, ये दो ऋतु हुई है। इनमेंसे 
प्रीष्म, शरद और शिशिर, ये ऋमशः ब्रह्मा, विष्णु और मदेश, इन तीन पुरुषोंके रूपसें हुए; और 
बसन्‍त, बषों तथा हेमन्त, ये ऋमशः सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीन ख्रीरूप प्रकृतिके 
रूपमें माना है ॥ १००४ ॥ द हे हे 
5 बारह मास एक सम्वत कहाई # तीनसे साठ दिन रात खपा३ई ॥ १००४५॥ 
अथ*-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! वैशाखसे चैत्र तकके बारहों महीनोंकों मिल्लाकर एक 
सस्वत्रूप वर्ष या एक साल कहते हैं। उसमें तीन सो साठ द्नि ओर उतनी ही राज्रियाँ खप जाती 
है या व्यतीत हो जाती हैं । वही सम्बत््‌ या एक वर्ष फहलाता दै ॥ १००४ ॥ द 
._.. &« सो सम्बत अस्थूल बनाई # वारम्वार नाशै उपजाई ॥ १००६॥ 
अथः-- अ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सस्तो ! सो इसप्रकारसे सूक्ष्म हिसाब लगाते हुए स्थूल्ञाकार 
या मोटा भागमें एक सम्बत्‌ वा एक खालका रूप बनाया गया है; परन्तु, सो हमेशा ठहरा नहीं 
रहता है । बारम्वार आता-ही-जाता रहता है। अनेकों वर्ष व्यतीत हो गये है; सदा नित्यप्रति 
काल-चक्र घूमता द्वी रहता है; ओर जीव सब कर्मोंका फल भोग-भोगकर शरीर छोड़ करके गर्भवास, 
|... जन्म और मरणमें पड़ते दी रहते है। बिना पारख मुक्ति नहीं होती है कम 
|. .. .. (१०, एक साठिका पल बह्मएडा # सोई विदित ब्रक्नाण्डको दण्ड || १००७ ॥ 
... अर्थे-- अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍तो ! बाहर साठ वर्ष एक मजुष्यके व्यतीत हो जानेपर 











. अज्याण्डमे ब्रह्माका एक पत्र होना भाना है।,इसी प्रमाणसे साठ पल्बीत जानेपर ब्ल्माण्डका एक द्ण्ड्या 
. एक घड़ी हुई वा होती है । स्रो मजुष्योंके वर्षले चार दजार आठ सो ( ४८०० ) वर्ष बीतनेपर ब्रह्माकी 
. पक घड़ी होती है। वही शुरुवालोगोने अह्माण्डके मद्दान दण्ड प्रमाण करके जाहिर कर रकखा 
..._ है; खो कल्पना हो है। इसी हिसाबसे अह्याकी पूरे सौ विव्य वर्षोकी लम्बी आयुका बर्णन केरके ... 
.... खेखा लगा रक्‍खे है ॥ र्ण०ण्छ थे 3 मा या लक आर लीड; एक यम 
.... ११, युग अरु कल्प कीन्ह बन्धाना क भलय महा प्रलय उतपाना ॥ १००८॥ 
7 . अर्थ:-- भ्रीरामरहससादेेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! पूर्वोक्त प्रकारसे दिन और वर्षोंकी हिसाव- 
,...._ शणना करके चार युग' और कल्प-कल्पान्तरोंका भी बन्चान करके प्रत्रय और महाप्रल्य होनेके 
० पश्चात्‌ फिर जगत्‌की उत्पत्ति होनेकी बातकी मानन्‍्दी शुरुवालोगोंने कर रक्खा है । सो 
,........ समझानेके वास्ते अल्यत्न जगहसे यहाँपर कुछ बातें उद्शृत की जाती है, सो खुनिये !:-- 
/.../..+ प्रथम बह्की स्फुरणासे पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहक्लार ओर त्रियुण उत्पन्न हुआ; तथा 
|... तमोगुणसे पाँच तरव सहित पतश्च विषयोका पश्चारा हुआ । रजोगुणसे दश इन्द्रियाँ प्रगट हुई', और 
|... सत्वगुणसे चौवृह (१७) देवता उत्पन्न हुए हैं । तिनमे बह्मा, विष्णु और महेश, ये हे तीन... 
... देवता प्रधान हुए । इसप्रकारले परचन्रह्मसे सारी स्ष्टि रचना होकर जड़-चैतन्यकी उत्पत्ति हुई है। 





.... फाष्ठा प्निला करके एक 'कुला' की संज्ञा हुई। वह तीस उका मिल करके एक क्षण! हुमा और 
... बारह क्षण 









7 आज: बोतए है, दो सालोको एक “खत' होती दै। तोन ऋतुओंका एक 'अबन'.... 





अब समयोक्ता दिसाय छनिये!-- मल्षष्योंके नेच्नोकी पलक जितनी देरमें लगती और खुलती 


सिल् करके पक 'मुट्त” कहा गया है। तीस सुद्दते मिलकर एक अहोराज' हुआ है।.. 
दिततज्रात मित्ठ॒ करके पक 'पक्ष' हुआ है। तहाँ वे पक्ष दो हुए ईं-- 'ष्ण” और शुक्का।. 





प्रन्य: ५ | के शब्दा थे-भावा थे, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य, बोधिनी, सरल टीका सहित & ( १५७१ ) 
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कहा गया है. । छः ऋतुआओका 'दो अयन' होता है। 'उत्तरायण” ओर 'दक्षिणायन' ऐसे दो 'अयन' 

मिलकर एक “वर्ष होता है। इसमें मनुष्योके एक महीनाकी पितू वा पितशोकी एक दिन-रात होती है। 

'क्ष्ण पक्ष' उनका दिन है तथा शुक्ल पक्ष' उनकी रात कहा है; ओर मलुष्योंके एक वर्षकी देवताओं- 

की एक 'द्न-रात' होती है| तहाँ 'उच्तरायण” उनका दिन है ओर 'द्क्षिणाथन! रात्रि कहां है। 

ओर भनुष्योफे तीन सो साठ ( ४६० ) वर्ष मिलकर देवताओका एक वर्ष होता, है। और देवताओँ- 

के बारह हज्ञार ( १५००० ) दिव्य वर्ष मित्र करके मनुष्योके बारोथुग होते हे। उतनेमे मनुष्योके 
तेतालीख लाख बीस हजार ( ४३,२०,००० ) बर्ष पूरे होते हैं; और उतनेमे देवताओंका एक युग! 
पूर्ण होता है । फिर ऐसे देवताओके दो हजार ( २,००० ) युगों करके बक्षाजीका एक दिन और एक द 
रात्रि होती है | उतनेमें मनुष्योके आठ अबे चौंसठ करोड़ [ ८,६७,००,००,००० ] वर्ष पूरे होते हैं । 
और तिनमें चार अब बतस्तीस करोड़ [ ४,३२,००,००,००० ] मनुष्योंके उतने वर्षोंका ब्रह्माका एक 
दिन होता है । और इतने ही चार अब बचीस करोड़ [ ४,३२,००,००,००० ] और भी मनुष्योंके वर्षोंका 
ब्रह्माकी एक राजि होती है'। सोई ब्रह्माके दिन ओर रात्रि मिल्रा करके मनुष्योंका एक कल्प” होता 
है; और देवताओंके एकद्त्तर ( ७१ ) युगोंका एक मन्बन्तर होता है॥ ४ 

_6+ ॥ &9 ॥ अथ सड़ज्पसे छष्ठि संख्या समयका हिसाब वणन ॥ & ॥ 

“३४ तत्सद््य ब्रह्मणो द्वितीयपराच श्रीश्वेतवाराहकरपे जम्बूद्वीप भरतखण्डे आर्यावतलैंक- 
देशान्तगते कुमारिका नाम क्षेत्रे वैवस्वतमन्वन्तरे अशविशतितमें कलियुगे कलिप्थमचरणे 
बोद्धावतारे अम्रुक नामसस्वत्सरे' इत्यादि"? । पी ; 
तहाँ ब्रह्माजीकी पूर्ण आयु सौ दिव्य वर्षोंकी मानी गई है। अह्माण्डकी सूष्टिसे ले करके ्ाः 
महाप्रलय तक इतना समय व्यतीत द्ोनेका अचुमान किया है। अब तक ब्रह्माजीके पूर्व परार्थ 
आयथुके पचास ( ४० ) ब्ष बीस गये है। छितीय पराधंका प्रथम कप या दिन यह' वर्तमान 
|. समयको मान्रा' है। जिसका नाम श्वेतवाराहकरप' है। आजकल बह्याजीके एकावनर्थे ( ५१ ) 
|... वर्षकां प्रथम दिन चल रहा है। ओर उसकी १४ घड़ियाँ, ४९ पल, ३ विपल, ४३ प्रति विपल बीत 

चुके है, ऐसी कर्पनालसे हिसाब लगाया है॥ जा कब 
... श्रीमद्भागवत ३। ११५ । ३२४-३३-३६। मार्केण्डेय-पुराण ४६। ४२ से ४७४ में कहा है ॥ 
... पक कल्पमें एकहजार 'चतुयुग' होते हैं। उन एक सहस्त्र चतुर्येगोमें चौदह' मन्वन्तर होते 
है। सत्य, जेता, द्वापर ओर कलि, ये चार थुगोके नाम है; और चोंद्द' मन्चन्तरोंके नाम ये है।-. 
१. स्वायम्थुव, २. स्वारोचिष, ३. उत्तम, ४. तामस, ४. रेवत, ६. चाक्षुष, ७. वैवस्वत, ८. सावर्णिक, 
९. वृक्षसावणिक, १०. अह्मसावर्णिक, ११. धर्मंसावर्णिक, १२. रुद्बंसावर्णिक, १३. देवसावर्णिक, 
१७. इस्द्रसावर्णिक; यह वर्णन आर अष्टमस्कत्धमें (१। ५। १३ अध्यायोमे ), मनुस्स॒तिः 
(१॥। ६१ से ६३ में ), विष्णुपुराणमें (६। २ ), श्रीहरिवंश पुराणमें (१।७) में लिखा है। आजकल 
चालू वैवस्व॒त मन्वन्तरके एकद्ृत्तर (७१) महायुगोंमे अद्वाईस (२८) खत्यथुग, अट्टाईस ( २८ ) 
.._ श्वेता, अद्वाईस ( २८ ) द्वापर और सत्ताईस (२७ ) कलियुग बीत चुके हैं। अब अद्वाईस (२८) वा 
...._ कलियुग चालू है। जिसका आजकल प्रथम चरण बतंमान है; उसमें भी आजकलके सम्बत्‌ 
.._ २००७ में पाँच हजार एकावन [ ५०४१] वर्ष बीत चुके हैं। एक मन्वन्तरमे एकद्त्तर (७१) 
.. चत॒युग दोते हैं। एक कढ्प ब्रह्माका एक दिन होता है। बअह्माके दिनके उदयके साथ ही जैलोक्य- - 
की सृष्टि उत्पत्ति होती है; ओर उनके द्निकी समाप्ति होनेपर उतने ही खमयकी रात्रि होती है । 
,... उसमें महाप्रलय दोता है। मलुष्योके [ ८,६४,००,००,००० ] आठ अब चौँसठ करोड़ इतने वर्ष 
|... व्यतीत होनेपर बक्लाका एक दिन और एक रात होती है। इन्हीं वर्षोंको तीख (३० ) से गुणा 
.. करने पर [ २,५९,२०,५०,८०,०५० ] दो खबे, उनसठ अब, बीस करोड़ वर्षोका ब्रक्षाका एक मद्दीना 








( १२७२ ) $ सूल पञ्ञअ्रस्थी--( सटीक )--टकसार वर्णन के क्‍ [ पञ्मम- 
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होता है। इन्हीं अज्लौको बारह ( १२) से शुणा करनेपर ब्रह्माका एक वर्ष बनता है। अर्थात्‌. 

[ ३१,१०,४०,००,००,००० ] एकतीस खबे, दश अब, चालीस करोड़ वर्षोका एक ब्राह्म वर्ष होताहे। 
फिर उन अज्लेकोी सी ( १०० ) से शुणा करने पर [ ३१,१०,४०,००,००,००,००० ] एकतीस नील, दृश 
खर्ये, चालीस अब वर्षोमे ब्रह्माकी सो वर्षोकी आयु समाप्त होती है। इस ब्रह्माकी पूर्ण आयुमेसे 

आजतक [ १४,५५,२१,६९७,२६,४६,०४० | परद्रह नील, पचपन खब, एकईस अब, सत्तान्नवे करोड़, 
उनतीस लाख, उनचास हजार, पचास बष बीत चुके हे ॥ 
॥ ४8 ।। मानुष वर्षोके अनुसार चारों युगोंका वर्ष संख्या वर्णन ॥ ४9 ह 

(१) खत्युगमें | ९७,२८,००० ] सत्रह लाख, अद्ञाइस हजार वर्ष माना दे । (२) घेतायुगर्म 

. [ १५,९६,००० ] बारह लाख, छियाज्नवे हजार वर्ष कहा है। ( ३ ) दापर युगमे [ <,६७,००० ] आठ 
लाख फ हजार वर्ष कहा है। (७) कलियुगमें [ ४,३९,००० |] चार लाख बत्तीस हजार वर्ष 

माना है ॥ 


॥ & ॥ चारों युगोंके मान्ुपतपेका सन्ध्या-सन्ध्यांश सहित वणन ॥ ४9 














संख्या | यथुगोंका नाम सन्ध्या नियत काल . खन्‍्ध्यांश, | खर्बयोग, 
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_४ | कलियुग | ३६००० | केदे०००० | - इे००० | ४३२००० _ 


ः ... चारोंयुगोंके वर्षोका पूर्ण योग --४३,२०,००० 
संक्षेपमें खुलासा बात यह है कि, चार लाख बत्तीस हजार वर्ष मशुष्य वर्षके द्विसाबसे कलियुग- 
की पूरी आयु मात्रा है। उससे दुगुना वर्ष द्वापरमें हैं। कॉलिसे तिगुना वर्ष त्रेतायुगर्म कहा है; 
ओर चोगुना वर्षोका समय सत्युगका माना है। इसप्रकारसे चतुर्युगके [ ४३,२०,००० | तेतालीस 
लाख, बीस हजार वर्ष हो गये । इसंप्रकारसे एकहत्र ( ७१ ) चतुयंगोंका एक 'मन्वन्तर' होता है । 
..._ इस मन्वन्तरके [ ३०,६७,२०,००० ) तीस करोड़, सतसठ लाख, बीस हजार मनुष्य वर्ष होते है । 
और एक कव्पमें चोदह ( १४ ) मन्वन्तरः होते हैं। उनके वर्ष [ ७,२६,४०,८०,००० | चार अर्थ _ 
उनतीस करोड़, चालीस लाख, असी हजार वर्ष-- इतने होते है । खुष्टि प्रारम्भसे लेकर अभी चालू. 
.. खाल विक्रमीय सम्वत्‌ २०८७ तंक एक ( १) अरंब, सतानवे ( ९७ ) करोड़, उनतीस (२५ ) लाख, उनवास 
..... (४९) हजार ओर इकावन (५१) बष[ १,९७,२१०, ४९,०५१ | बीत चुके है; ऐसा कट्पनासे हिसाब करके जे हि 
........ किया है। हम कर्पका निरूपण ऊपर कर चुके है। यह श्वेतवाराद्य कटप है। इसप्रकार न मालूम 
... ... कितने केढंप तथा कितने ब्रह्मादि हो चुके है। और ब्रह्माके एक सहख्र युगोंसे विष्णुकी एक घड़ी होती है; 
.../...।/./. फिर विष्णुकी बारह लाख घड़ियोसे रुद्रकी तो आधी घड़ी ही द्ोती है। इस गणनासे रुद्रकी 
_. :.. आयु [ २,२४१७,/८८,००,००,००,००,००,०,०००,००,०:० | उन अड्ञोकी संख्या सहित पश्यीस 
|... गन्यचाली होती है। रुद्रकी आयु अनेकों विष्णु प्रगठ होते है तथा अच्तर्धान हो जाते हैं। इस- 
- बातका सज्लेंत “चुहत्पराशर स्खति” ( १२। १८८ से १६१ तक ) में लिखा हुआ मिलता है ॥ हे 
पाठकों की विशेष जानकारीके लिये यह बात हमने अमरकोशकी बड़ी टीका ओर कल्याण अ्ठू 
दि्‌.अन्य अ्न्थोमेसे दूँढुकर यहाँपर लिख दिया है। देखिये | गुरुवालोगोने कदपनाका कितना 
(संप्रकार हे भी तो सबोकी आयुका बन्धान करनेवाले मनुष्य दी श्रेष्ठ हुए। 
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ग्रन्थः ५ ] #& शब्दा थ-भावाथ सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरल दीका सद्दित $& ( १५७३ ) 


निज सत्स्वरूपकी स्थिति न होनेसे अनांदि कालसे ही जीव अनन्त जन्म ले चुके है, ओर भी. 
कितनेक जन्म तक चो रासी योनियोंमें ही पड़े रदेगे, इसका तो कुछ पता ही नहीं लगता है । जब तक 
मनुष्योकी एकरस पारख स्थिति न होवेंगी, तब तक अंध्यासवश जीव आवाशंसमोमे छी पड़े 
रहेंगे; ऐसा यथार्थ जान लीजिये! वह्दी उपरोक्त बातका वर्णन निम्ञ पद्योमे भी प्रमाणख्षसे कहा 
है। सो किसी कवि-महात्माने लिखा है। कहा है' कि... 
...  ]। &॥ कवित्त+- ॥ 89 ॥ 
सत्रह लाख हजार अठाइस, है सतयुग चारों पग जानो।बारह लाख हजार छानवे,त्रेताही पगतीनबखानो॥ 


आठ लाख हजार हैं चों सठ, द्ापर धमके देपगघानो | चा रलाखहजा रवत्तीस को, है कलिएकपगेठहरानो। | 
वप्पे छन्‍्द।- युग चारि चलि जाय, चौकड़ी एक कहावे।चौकड़ी बहतर जाय,इनद्र एक राजकरावे ।| 
दर अठाइस पड़े, ब्रह्म दिन रनि भनीजे ॥ ऐसे दिनके शत वषे, ब्रह्माकी आयु गनीजे॥ 
ब्रह्मा सहस्र व्यतीत, विष्णुकी घटिका लहिये || विष्णु सहस्त व्यतीत, शिवकी पल एके कहिये ॥ 
रुद्र एकादश जाय, शक्ति शिक्षर सजिजे ॥ शक्ति सहस्र व्यतीत, कल्पको भेद लहिजे।॥ 
दोहा।-- विधिवतसे विनती करों, कल्प हुआ परमाण।। अगनित बहा हो गये, गिनत न आव ज्ञान ॥ 
.... पेसे ही बड़ी शब्दावल्लीमे भी एक शब्द्‌ नीचे लिखे अनुसार आया है । खुनिये [- 
शब्द; -- जो बूके सो बावरा ! क्‍या उमर हमारी १॥ टेक ॥ 
असंख्य युगआगे गये, तबके हम ब्रह्मचारी || तीन देव जाने नहीं, सोई आदि हमारी ॥ 
_ कोटि आये परमात्मा, परलोक सिंधारी | हम तो सदा मौजूद हैं, प्रणटे युग चारी॥ 
कोटन ब्रह्मा हो गये, दश कोट. कन्हाई || अनन्त कोट विष्णु गये, मोरे एक पलाई।॥ 
सात कोट शम्शु गये, मुहम्मद कोट चारी | देवतनकी गिनती नहीं, का सष्टि विचारी ॥ 
बलि बावन केते भये, कौोरव दल भारी ॥ लड्भापति रावण गये, रघुपति कई बारी ॥ 


ना बालक ना टद्ध हों, ना पुरुष न नारी॥ कहें कबीर सुन गोरख |, यह उमर हमारी ॥| 
......_ यह शब्द्‌ मायामुखसे वर्णन हुआ है । गुंरुमुख शब्द तो मूल बीजकके शब्द नम्बर १८ में निम्न 
... प्रकारसे आया हैः. किक रे कर 7 आम 
क्‍ शब्द।-- “४ राम गुण न्यारो ! न्यारो !! न्यारो !|॥ १॥  .. 


....- अबुमा लोग कहाँलों बूक्ें । बूकनहार विचारो ॥ १॥ 
.. ...  केतेहि रामचन्द्र तपसीसे | जिन्‍्ह यह जग बिट्माया॥ १३ 
.... केतेहि कानह भये सुरलीधर | तिन्ह भी अन्तन पाया॥ ४॥ 
... गमच्छ कच्छ बराह स्वरूपी | बामन नाम पराया॥9॥ 
 केतेहि बौद्ध निकलड्ी कहिये | तिन्ह भी अन्त न पाया॥ ६ ॥ 

... केतेहि सिद्ध साधक संन्यासी। जिन्ह बन वास बसाया ॥ छ॥ 
...... केतेहि ग्ुुनिजन गोरख कहिये | तिन्‍्ह भी अन्त न पाया ॥ ८।॥ 
क्‍ - . जाको गति ब्रह्म नहिं जानी। शिव सनकादिक हारे ॥ ६॥ क्‍ 
..... ताके गुण नर! केसेक पैहो  कहहिं. कबीर जुकारे॥ १०७१ 
... पं झ० टीका; १६००-- क्‍ 
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इसप्रकारसे बहुत कुछ कह्पना बढ़ा फरके युगोंके और कल्पोंके बारेमे धर्णन किया गया... 
है। मुण्य सारांश यही है कि, मसुष्योके चार लाख बतसतीस हजार घर्षोफका फल्षियुग माना गया है; इससे 
डुगुना छापर है, सिशुना जेता है, ओर चौग़ुना बे सत्ययुगका कहा है । बैले एकद्त्तर (७१ ) चतुश्युग 








बीतनेप्श एक मन्चस्तरका समय होता दे। चेले चोदह' ( १७ ) मन्वन्तर बीसनेपर एक कछ्पका 


समय होता है; खो एक कहढप ही ब्रह्माका एक द्नि माना गया है ऐसे 'युग' और 'करपका! 


समय ' बन्धान गुरुवालोगोंने किया है । उस हिखाबसे ब्रह्माकी पूर्ण आश द्विय सो वर्षकी ठहराया... 


है। अह्लाकी रातिमें सारा अगवका प्रलय होता है; और ब्रह्माक्रे दिन उदय दोनेमे फिर सारा 


ज़गत्‌की उत्पत्ति हो जाती है; एवं बह्माकी झत्यु होनेपए सारा जगत्‌का महाप्रलय हो जायगा; तब... 
सब कुछ एक बझहाममें ही मिलकर शूल्यमें समा ज्ञायगा, अथांत्‌ ज़गत॒का अभाव हो जायगा, निरालस्य, 


निराकार-निशुण एक ब्रह्म मात्र रहेगा। ऐसी-पऐसी श्रम-क्पनाकी वाणी उत्पन्न करके मनुष्योकोी 
गुरुषालोगोंने श्रमा रक्खा है | सोई कसर परखानेके खिये यहॉपर यह सब बात विस्तारसे आप 
कोगोंको बतायी गयी है| वास्तवम तो अनादि कालके जगत्‌की न कभी सष्टि हुई है, जोर न कभी 


प्रतय' वा महाप्रतलय ही होगा | जड़ पाँच तत्व ओर अनन्त अखण्ड चैतन्य जीच तो सर्वदासे नित्य 


वैसे ही है ओर वैसे ही सदा बने रहेगे। उनके स्वरूपका तो तीन कालमें नाश नहीं होता है । कार्य 
. पदार्थ बनना-बिगड़ना तथा देह घरना-छोड़ना, यह प्रवाह वासना एवं तत्त्वोकी गुण-शक्ति करके 
. हो रहा है। सो पारखी श्रीसद्शुरुके सत्सज्ञ द्वार यथार्थ जान कर सज्रम-कल्पना विषयासक्ति आदिको 
छोड़कर अपना कल्याण करने- चाहिये ॥ रैेण्ण्ट॥ 
१२, सूक्ष्म अवध पिणड ब्रह्मणडा # महा विस्तार अवध परचंण्डा ॥ १००६ ॥ 


अथे।-- भ्ौरामरहससादेब कद्दते दै--दे सनन्‍्तो | पिण्डरूप देहघारियोंकी आयु सक्म ल्‍कदिये 


.. थोड़ी अवधि वाली है या थोड़े काल तक दी पिण्डकी आयुकी स्थिति रहती है; और बह्माण्डकी द 


५... आखु बहुत मंद्दान विस्तोरसे श्रचण्ड-तीक्षण शैतिसे बहुत-बहुत करुपना करके अवधि, काल वा 


... खमयका हिलाब लगा रखे है. ॥ अर्थात्‌ सक्ष्म5किज्वित्‌ आयु पिण्डकी है, ओर स्थूल प्रचण्ड 
.... महान लस्बी विस्तारकी आयु बह्माण्डको बह्मया आदिकोक्री आयु या अवधि कथन कर रकखे 
..हैं। ऐसे पिण्ड-अज्योण्ड दोनोंकी आयु मनुष्य जीबाने ही कायम किया है ॥ १००६॥ 

१३, आयु अवध आपु रचि लीन्हा # थिर नहिं औरहि औरे कीन्हा ॥ १०१० ॥ 
.... अथा-- भ्न्थकर्ता कहते है--- हे खन्‍्तो | पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनोंकी आयुकी अवधि या 
 समयका बन्चान, ह॒द कायम, खानी-वाणीका निर्माण तो स्वयं चैतन्य मनुष्य जीवोॉने अपने आप 
ही रचनाकर खिया है। ब्ह्माण्डकी आयुकी रचना वाणी कंट्पना करके किया है, सो श्रमसे 
.. अमान करके ही होली है; ओर पिण्डौकी आयुकी रचना विषय कर्मोंके अध्याससे होती है। 
.. परत्तु, खो भी खेंदा एक-सी नहीं रहती है। आयु स्थिर तो नहीं है; घड़ी-धड़ीमे बदलनेयाली 


। ... चश्जल परिणामी है। समय बदल करके और-का-तौर, कुछ-का-कुछ हो जाता है| पारख स्वरूपकी ._ 
....._ स्थिति न मिलनेसे मजुष्य खानीसे छूटकर और-ही-ओर पशु-अण्डजादि योनियोमे जड़ाध्यासी री 
/.. - जीव चल्ने जांते हैं। वहाँ चञ्चलताका कर्म करते रहते हैं; कभी स्थिर स्थिति तो वे रा 


रा. . पाते ही नहीं है॥ १०१० ॥ 





१४, तेहि अतिति कौन विधि कीजे # छिनभज़ी चित कबईँ न दीजे || १०११॥ 
3 अथः-- अन्थकर्ता कद्ते ई-- दे सन्‍तो! महुष्योकी आयुका प्रमाण खो वर्षोका जो... 
... लगाया है, “आयुवंषेशतंत्रणाम'? सो भी कुछ नियम पूर्ण नहीं होता है। सो वर्ष जीकर मरनेवाले तो... 
बहुत ही थोड़े: मनुष्य य मिलंगे। सच तो अधवीचमे ही मरते हैं; बहुतेरे तो बालक, युवा आदि- 

+ कब /विडकी ही आत भूदी ठदशी, तो अह्वोण्डकी बात निम्धब॑ कैरके सत्य कैसे द 








५ # (६ 


॥ प्र: ५ ] क शब्दा थ-सावार्थ सेत्य निणय, व्थाथ पांरख सदस्य बोचिंनी, सरल टीका सद्दित $ ( १२७४ ) 
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| .. मसानना ? और मजु, इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शाक्ति आदिकी महांन आयुकी गणनाकी कव्पनाकों 
किल प्रमाणसे खत्य मामकर विश्वास करना ? जिन्होंने ये सारी कल्पना करके वर्णन किया, ये 
तो पहले ही सुत्युको प्राप्त हो गये है; ओर शरीरधारी ब्रह्मा आदि भी उसी जमानेमे देह छोड़कर 
सत्युको प्राप्त हो चुके है | तहाँ सद॒शुरु श्रीकबीरसाहेबने मूल बीजक, रमैनी ४४ में कहा है।-- 
. श्मैनी--- मरिगों ब्रह्मा काशिको बासी। शीव सहित मृये अविनाशी ॥ १॥ 
मथुराकों भरिगी कृष्ण गोचारा । मरि-मारि गये दशो अंवतारा॥ २॥ 
. मारि भरि गये भक्ति जिन्ह ठानी | सशुणंमा नि्ुण जिन्ह' आनी ॥ ३ ॥| 
.._शांखी।-- नाथ मछन्दूर बाँचे नहीं | गोरख दत्त ओ व्यास ॥ क्‍ 
कहहिं कबीर पुकारिके | ई सब परे कात्की फॉस ॥ ४४ ॥” इत्यादि ॥ 
अतएव बेद्‌, ज्योतिष, गणित विद्यादिमं वणन किया हुआ अनुमान-कल्पनाकी वाणीको और 
निश्चित की हुई, पिण्ड-ब्रह्माण्डोकी आयुकी अवधिको अब किस प्रकारसे प्रतीति या विश्वास 
करके निश्चय किया जाय ? पारखी साधु ऐसी अयुक्त श्रमिक बोतोको कभी प्रतीत नहीं करते है। 
अरे भाई | यह शरीर तो क्षणभंगर है; अर्थात प्रारब्ध भोग पूण होनेपर देह क्षणभरमे ही विनएछ 
हो ज्ञाता है। फिर तो पल्भर भी तब ठहर नहीं सकता है। जब अपने शशणीरका ही यह' दाल है, 
तब दूसरोंकी लम्बी-चोड़ी आयु वर्णन करके बिना देखे आँखे मूंदकर गष्प क़्यों हाँकना ? चैसे 
गफाष्टकको क्‍यों मानना ? अतएवं अपने ही शरीरकों विनाश होनेवाला क्षणभज्ञी जान करके 
कदपना ओर विषयासक्तिमे कभी मन-चित्तको जाने मत्‌ दीजिये! अ्रमिक गुरुवालोग और 
.. अखत्य वाणीका कभी विश्वास मत्‌ . कीजिये | निजस्वरूपके विचार तथा स्थितिमे हे... 
सदा लगे रहना चाहिये ॥ १०११ ॥ क्‍ हर 
... साखी+-- लेखा भाव शुभ अशुभ ले # ज्योतिष दृष्टि बनाय ॥ 
[ १६४ ] नित्य प्रत्य प्रलय तेहीं # महा प्रलय माहि समाय || १०१२ ॥ 
... श्थः- श्रीरामरहंसखाहेब कहते है-- हे सब्तो | श्वाससे निमिषकी चाल, गतिकी गणना 
या लेखाका हिसाब भाव-कुभाव, शुभ-अशुभ लक्षण, खग्म, मुहत, अ्रह, नक्षत्न, इत्यादि योग- 
कुयोगका मिलान करके कट्पनाकों लेकर शुरुवालोगोने अपनी-अपनी दृष्टि, ख्ममझ-बुछिके अनुसार 
योतिष शास्त्र, गणित विद्याओंको बनाया है। उसमें शुभाशुत्ु आदिका भाव लेकर प्राणियांकी 
टी ... आयु, खुख-दुःख, द्वानि-लाभ, विद्या, बल, बुद्धि आदिका लेखा लगाया हे; ओर युग-यसुगान्तर, 
.... मन्‍्वस्तर, कलप-कट्पान्तर आदिके समयोका लेखा-जोखा लगा करके दढ़ कर-करा रक्खे है। जैसे 
मनुष्यके नित्य था रोज ही सो जानेपर निद्वामे व्यवहार सब लय हो जाते हैं; और श्ृत्यु होनेपर 
...._ शरीर पश्चतर्वोमें तथा अध्यासी जीव गर्भवासमें जाकर समा जाते हैं। तेसे ही बाहर ब्रह्माकी 
. रात्रिमं सशष्टिका नित्यप्रतय होता है, और ब्रक्माके रत्यु होनेपर महप्रलय होकर सारा जगत्‌ लय 
हो करके बरह्ममें समा जाता है, ऐसा कहा है। और कोई तो ब्रह्मशानकी दृढ़ता करके रोज ही... 
.... द्वेत भावको प्रत्नेय करते है| फिर कोई परमहंस बनकर जड़वत्‌ दूत्ति बना लेते है, उन्होंने सोई 
... भद्दाप्रक्रयमें समा जाना माना है। यही मानन्द्री अध्याससे जीव गर्भावासमे जाते रद्दते है ॥ १०१०॥ 
साखी;--- सत्य प्रीति परतीत दृढ़ # राखे जीव अरटकाय॥ 
[ १६५, ] नाशक नाशे ताहिमें # अनबनि विधि भठकाय ॥ १०१३ ॥ 
'.... अर्थ*- भीरामरहससादेब कद्दते ह-- दे सन्‍तो | ज्रिकालमें सत्य, अखण्ड तो चेतन्य जीब 
ही स्वयं है । परन्तु, अबोध जीव निज सत्य स्वरूपको नहीं जानते है । इसीसखे स्प्रियोंमे और गुरुवा- 
लोगामे प्रीति लगा करके उन्हींफी वाणी-खानीको खुखदायी, ह्वितकर मान करके इक ग्रतीति या... 
पक्का निश्चयकर घिश्वास किये हुए है। उन लोगोने भी मिथ्याकों ही सत्य बताकर मनुष्य जीवोकों 
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है ४७७०४ 0] 


अपने-अपने घेरा जालोमें घेर-घार करके अटका करके फँसा रक्खा है । नाशक>नारियों और 
गुरुघालोग उसी विषय ओर करपना मे अनेक प्रकारसे भजुष्योकोी सटका-भरकाकर घुमा-फिराकर घन- 
 अफऋमे डालकर जीवन-घन, बुद्धि, विधेक, न, सत्यादि सदभुणोंका नाश किये या कर रहे हैं । 


»है 


जिस विषय और भक्ति, योगादिमें विधिपूर्वक भठकाये दे, उससे तो नरजीवोका कुछ भी दित- 


. कल्याण नहीं बनता है। नरजन्मको बर्षाद्‌ करके महादन्धनोमें ही पड़ जाते हद । अतएव पारखी 
श्रीसद्शुरुके कक लगकर जीवन सफद् करना चाहिये ॥ एण्१्॥ | 

_॥ #& ॥ चौपाई ॥ भाग-- ४४ ॥ [ चौपाई- ११ | साखी- ३ है )॥ & ॥ 

..._**, यहि विधि कला अनेक प्रकाशा # लक्ष स्वभाव अगम विश्वासा ॥१०१४॥ 

अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! यही तरहसे या इसीप्रकारसे विधिपूर्वक 

गुरुवालोगोने अनेकों कला-कर्पना, विद्या-कुविद्याके नाना भाग-विभागोंका प्रकाश करके विस्तार 

किया है।। अपने-अपने स्वभावके सार श्वासमें लक्ष्य लगाये; परन्तु, ब्रह्म-ईश्वरादिका भेद 

कुछ भी नहों जान पाये। तब जेहाँ गम नहीं हुआ, तहाँ परमात्मा अगम, अपार है !! कहकर || 

..  जसी अगम्यका विश्वास करके दृढ़ निश्चय किये। उसीमे लक्ष्य लगाकर बूत्ति शल्य होनेसे श्रह्मको..' 

अगम ठहरा करके विश्वास किये हैं। डसीकी महिमा और आगेकी कला-कट्पना जगतमें.... 

प्रचार किया है॥ १०१४॥ आओ मा मई 7 3 पर । 

९. विद्या अगम लक्ष स्वभावा % सिद्ध कला सो प्रगट देखावा | १०१४५॥ 

/ - अथथ+- अन्थकत्तों' कहते है-- हे _सन्‍्तों | तहाँ। अध्यात्म विद्या योग विद्या, अहाशानके... 

साधनोसे आगम माना हुआ बह्ममें ही दृढ़ लक्ष्य लगा करके अपने-अपने स्वभाव, बुद्धिके अनुसार 

 खसाधकोने मन-मानन्दी दृढ़ आप । फिर वही आगेके लक्ष्यसे विद्या प्रचार किया है। साधना 

... पूण होनेपर वे ही खिदध कहलाये हैं। वही क्रषि, मुनि, ओऔलिया, षट्‌ दर्शनोंके गुरुवालोगोंने वाक- 

. चातुयसे ढोग तमाशा, सिद्धि कल्लाओकों संखारमें प्रगठ करके सत्रों सबको दिखलाया है; अशानी है 

लोगोंको खूब भुत्ञाया है, श्रमाया है । अथवा योग विद्याके प्रतापसे आगे होनेवाले लक्षण स्वभावों- 

की भी योगी लोग. अपनी सिद्धि कलासे खो उसे प्रगट करके व्खिला देते हैं; ऐसी मिथ्शण. 
मानन्दी दृढ़ किया है ॥ १०१४॥ कक क्‍ का, 


भपछँ न 


ः अरबी कस पत  निाई # सत्त सोई अग॒म प्रगटाई ॥ १०१६ ॥ 
 धभण अन्थकत्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | जैसे यह देह पाँच तत्त्व तीन गुण मिलकर जीवकी सत्तासे 


ला | 


बना है; तैसे ही ब्रह्माण्डके पाँच तत्त्व, तीन गुण समेत्‌ सारा जगत्‌ भी कोई ईश्वर कर्त्ताने बनाया है, 


ऐसा मानकर उसीमें लक्ष्य लगा करके योग साधना करते है । साधना सफल होनेपर शान स्वरोदय द्वारा... 
ही अगम बातको भी प्रगट करके सो लक्ष्यसे पाँच तत्त्व, तीनों शुणोंकी उत्पत्ति पिण्डमे दिखादेते हैं, ऐसा... 
.....गुसवालोगोने भाना है। अथवा जो बात अगस्थ है, आगे होनेवाली है, सो गुप्त बातको भी योगी. 
.._ जोग लकष्यसे ही लक्षण प्रगट करके बता देते हैं, पेसी करपना ही परिषुष्ट किया है ॥ १०१६॥ 


५ 


.... _* अर्थः-- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! पाँचों तत्त्वोके स्वभाव, धमम, ग्रुण आदि अलग- 

... अलग पाँच अकारके हैं। पृथ्वीका-- कठोरता घम, गन्ध गुंण, खड़े चक्रवत्‌ भ्रमण क्रिया, स्थूलाकार 

२ ः , ह | ; ओर पीला रज्ष्हे | अल्का+-+- शीतलच्व' धरम, रख भुण, अधे गषमन क्रिया, स्थृुलाकार ओर श्वेत रक्ू ज्ले |... हर | 

...... अश्विका-- उष्ण और प्रकाश धर्म, रूप गुण, ऊध्वंगमन किया, स्थूल-सूक्ष्माकार और लाल रह है। | 7 

5 “7 क्रोमत् त्व. धरम, स्पर्श और शब्द्‌ गुण, तिरछी गमन क्रिया, सूक्षाकार और हरा रह है; और द 

7: शत चरम निर्मुण, अक्रिय पोलाकार तथा रक्ञ रहित है । यही उक्त पाँचों तत््वोके पाँच... 
ॉचों तस्थोंके खज्ञमें' सदा तीनों गुणोंका लगाव य्रा सम्बन्ध लगा ही. ः 






















प्रनघ:१ | क शब्दाथ-भावाथे, खतत्य निणय, यथार्थ पारंख रहस्य बोधिंनी, सरक्त टीका सद्दित 48 ( १५७७ ) 





"3२५५ बनना +अननीन उलनी कली +क न ने +नी फेल? वी 









व -मल्कपकटामिकतव ४ शक 75 मल नी पिकञना रपकन रतन ककक न कल-त 3०५१५.» 


|. रद्दता है। पृथ्वी और जल तत्त्व मिल करके 'रजोगुण' होता है । तेज और वायु तत्त्व मिल करके 
सत्त्वग्रुण' होता है । समान पवनरूप आकाश तस्वसे 'तमोशुण' की उत्पस्ति माना है। यानी तत्तवोंके 
. खसज्में उक्त तीन शुण सदा लगे रहते है ॥ १०१७॥ 
.... ४. एकन एक विरोध मिलापा # फल तेहि दुःख सुख बहुविधि थापा ॥ १ ०१८॥ 

.. अथ+- अन्यथकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍्तो | चार तसरवोंका सामान्यरूपसे चारोमे मिल्लाप या 
संयोग सम्बन्ध लगा रहता है'। वही कभी विशेष हो जानेसे विरोधी हो जाते है। एक-न-एक 
तर्व एक-न-एकसे विरोधी होते रहते ढै, ओर मिलते भी रहते है| तत्त्वोंके मिलाप समान रीतिसे 
रहनेपर बह्माण्डमें ओर शरीरमें भी उसका फल खुख ही मिलता है; ओर परस्पर विरोधी हो जानेसे 

ज्यादा ही शीतोष्ण ओर अधिक वर्षा होकर तथा वात, पिच, कफ, बिगड़ करके दुःख-ही-ढु/ख 
..... फल्न बहुत प्रकारसे हो जाता है। परन्तु, गुरुवालोगोंने पाँचों तत््वोंको ही देवता या ईश्वर करके 
माना है; ओर पाप-पुण्यका फल बहु विधिसे दुःख-खुख भोग ईश्वर देता है, ऐेसा कह' कर थापा है 
या भाना है; सो तो कल्पना ही किया है॥ १०१८ ॥ 
६, थूल अस्थूल सकल ब्रह्मण्डा # पूरण कला सोई परचण्डा ॥ १०१६ ॥ 

अथ--- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- दे सन्‍तो |! सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ओर पिण्डमें स्थूल-सुक्ष्म- 
रूपसे परत्रह्म परमात्माकी कल्ा-शक्ति, परिपूर्ण ब्यापकरूपसे भरा हुआ है। पेसा मानकर गशुरुवा- 
लोगोने सोई बात प्रचण्ड--तीव कल्पनाको अनेक युक्तियोंसे सिद्ध करके औरं भी बहुतेक प्रपश्च 
 फैलाया दे; सकल बल्माण्डके प्राणी कोई स्थूलमे ओर कोई सूक्ष्ममें अस्झे पड़े है | पूण कल्ना > बरह्मश्ानको 
कहा है, खो तो अति प्रचण्ड श्रम है'। इस जालसे छूटना अत्यन्त कठिन हो गया है। पूर्ण पांरख 
बोध हुए बिना कोई उससे छूट नहीं सकते हैं| अथवा स्थूल-सूक्ष्म सकल बह्माण्डोम सोई पाँच 
तत्वोंकी कला प्रचण्डरूपसे पूर्ण माना है । तत्त्वज्ञानीलोग पिण्ड-बह्माण्डके हालकों सिद्धि कलासे 

जान जाते है; ऐसी कल्पना विस्तार किया है॥ १०१९०॥ 

को ७, वाक्य विचार अज्ञर निहारि # वृतमान जाने सब सारी ॥ १०२१० ॥ 

.. अथ-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍तो ! शुरुवालोगोंकी वाणीके वाक्योंकी विचार करके अक्षर- 
रूप पुस्तकोंको पढ़ करके  प्रथमकी सारी बातोंकों वर्तमानभे भी सब लोग आन जाते हैं। अथंचा 
ज्योतिषीलोग पअश्न करनेबालोंके वाक्यका विचार करके प्रश्नके अक्षरोंको गिन करके फिर ज्योतिष 
पुस्तकोंके अक्षरोंकीं देख करके भूत, भविष्यमें होनेवाली सारी बातोंकों जानंकर सबोको वर्तमानमें... 

बता देते है। अथवा मनमें कोई बात विचार कर उनके प्रश्नावल्ली कोछ्ठकके अक्षरों निहार करके 
..._ अंगुली रख देनेपर भी होनेवाली सब बातको वे जानकर प्रश्नकर्ताको फल जना देते है। परन्तु, 
.. यह तो एक पाखण्डका मिथ्या तमाशा ही निकाला है ॥ १०२१०॥ 
........ 5« देह स्वभाव दिशा प्रभाऊ # भिन्न भिन्न विलगी सब दाऊ ॥ १०२१ ॥ 
० अथः-- भ्रन्थकर्ता कहते है--- हे सब्तो ! देहका स्वभाव, प्रकृति भी देखते हैं; प्रश्नकर्ता 
.._ स्त्री, पुरुष, नपुसक या बालक, युवा ओर वृद्ध किस प्रकार का है? सो ध्यानमें रख लेने है। ओर काला, 
पीला, सफेदादि कौन रह्ञल उसके शरीरका है? तथा किस रह्कका कपड़ा उसने पह्दिना है? ओर 
.. पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या उपदिशा-कोणोसे किस दिशा तरफसे आया है? फिर था करके 
... दाहिना तरफ बेठा है वा बायाँ ? सामने वा पीछे तरफ किधर बैठ करके किस तरफ मुख करके प्रश्न 
किया है ? यह सबोका कर्पनासे प्रभाव घटाकर अपने दाव-पेंच चालाकीसे न्‍्यारा-न्यारा अनेकों _ 
भेद्‌ दिखा करके सबोको भिन्न-भिन्न फल बता देते हैं । क्योंकि, गुरुवालोगॉने स्वार्थ सिद्धिके लिये... 
भिन्न-भिन्न बात बिलगा करके पहलेसे ही वह सब दाव बना कर यही सब बात या वाणी पुस्तकों 
लिख रकसखे हे ॥ १००५१ ॥ द 











दे जानेकी दाव-मानन्दीको भी लख करके 
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8, सोई स्वभाव दाव लखि लेई # होनीहार प्रगट के देह ॥| १०२२ 

अथ्थ।-- अन्थकत्तो कहते है-- हे सन्‍्तो ! सोई ऊपर कहदे हुए स्वभाव, लक्षण, प्रकृति, समया द्को 
दाव-घातसे मोका पा करके देख लेते है, ओर पूछ-ताछ करके भी जान-बूझ समझ लेते दे । फिर 
सामुद्विक विद्या ज्योतिषमे कहे प्रमाणसे तुम्हारा भविष्यमें ऐसा होगा; शुभ या अशुभ होगा, खुख 
वा ठःख होगा, हानि वा लाभ होगा, इत्यादि भविष्यमे होनेवाली बातोंकों अन्दाजसे प्रगट करके 
बता देते है । यह सब अनुमान-कल्पनाकी चाल ठगाईके धन्चा ही निकाला है ॥ १०२२ ॥ 

१०, मनके दाव लखे सो होई # निणेय करि देखे जो कोई ॥| १०२३ ॥ 
अथः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- है सन्‍तो ! योगीलोग श्वासमभे लक्ष्य लगा करके हमेशा मनकी 


चाल, दाव लखते या जानते रहते है; ओर स्वरोदय शानके अभ्याससे अपने मनसे सफुरणा 


उठा करके दूसरोके मनके दाव या दोड़को लखकर फिर बतल्ला देते है. कि, तुम्हारे मनमे यह भावना 
या सद्डुल्प है, सोई बात सत्य होती है; दूसरेके मनके हालको भी जान लेते है, पेसी महिमा बढ़ाया 
है। परन्तु, सत्य निणय करके देखिये | तो यह बात सरासर गलत-मिथ्या ही है। क्योंकि, बे ठग लोग 


 दश-बीस जनोको दुल्लाल लगाये रहते है, उन्हींके जरिये पुछा करके पता, इशारा, कोई लक्षण जान 


करके वैसी बात चतुराईसे कह देते है'। एक-दो की बात मिल गई, तो फिर भूठ-सूठकी महिमा 


बढ़ा करके धोखा देकर ठगाई करते हैं। जो कोई जिशासु मनुष्य सत्यासत्यके निर्णय करके पारखी 


अरीसद्गुरुके सत्य न्यायसे देखेंगे, वे गुरवालोगोके दावको ठीकसे जान पायेंगे। मनके बन्धनोंमें ले 
परित्याग करंगे॥। १०्शशे॥क... 
११, बिलु तेहि साथे सिंद्धि न पावे # काल चरित्र विविधि विधि गावे |१०२४॥ 


अर्थः-- अन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो ! यहाँपर गुरुवालोगोंका कथन ऐसा है कि, भन- 





इन्द्रियों को प्रथम ठीक तरहंसे साथे बिना, तथा शानस्वरोदय, ज्योतिष, अज्भुगणित आपदिकोंको 


अच्छीतरहसे सीखकर जाने बिना, दूसरेके,मनकी बातकों ओर कमे रेखाके फलको तथा भूत, 
भविष्यादिको जाननेकी सिद्धि कोई सघहजम पा नहीं सकते है'। मनादिको साधनेवाले पूरे योगी तो 
अष्ट सिद्धि, नव निद्धिको भी पा जाते है'। साधनामे जितनी सफलता होती है, उत्तनी ही सिद्धि. 
भी मिलती दै। मन स्थिर हुए बिना कुछ भी सिद्धि प्राप्त हो नहीं सकती है। इसप्रकारसे काल: 
गुरुवालोगोने रोचक-मयानक वाणी खुना-खुना करके आशा, लालच' दे-दे करके सब मन्लुष्योंको 
जालोंमे फँसाये है या फँसा रहे हैं | नाना प्रकारसे साधना कंरनेका चरितन्न, लीला, पाखण्ड कर- 
कराके अनेकी तरहसे उसकी महिमा, फल वर्णन करके नाना वाणों गाये हैं । सी जाल परखानेके 
वास्ते कालरूप शुरुवाओंके जीवन चरित्र कत्तव्य विविध विधिसे जैसे उन्होंने गाये वा कथन किये 


. हैं; खोई किश्म-किश्मसे यहाँपर भी वर्णन करके सत्य-मिथ्याकों निर्णयसे द्खिलाया हूँ; उनके 


प्रपश्न संब बन्धन है । सो गुरुमुख निर्णयकों ही ठीकसे जानकर सत्यको ही प्रहण-धारण करना 


। _ चाहिये। तभी सब भ्रम-भूल मिटेगी, खो जानिये ॥ १०२४ ॥ 


साखी;--- मनके दाव जो लखि परे # सबे होय परकाश ॥॥ 


| १६६ | घुनि थिर नाहीं ताहिके #अन्त होय सो नाश॥ १०२१५॥ | 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍तो ! जो कोई योगी, शानी और भ्क्तोफो साधना... 
थि द्वारा मनका दाव या मनकी चाल लंख पड़ती है, तो वे योगादि युक्तिसे मनको चश कर 





शुद्ध मनमें सो त्रिकालकी सब बातें प्रकाश हो जाती दैँ, तथा मनमें ही ज्योति प्रकाश- _ कु ध 
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अन्थ। ५] #& शब्दाथ-भावाथ, खत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ ( १२९७९ ) 
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सो वे प्रगंठ करके बतल्ा भी देसे है । सो सब संमय आनेपर उनके बताये. अनुसार प्रकाश भी हो 
जांता है। ऐसे-पसे बताकर लोगोको शभ्रम्ता रहे है। उन शुरुवालोगोंकी साधन, मार्ग, सिद्धि 

करामात, प्रपल्लोभ कहीं भी जीवोफी सिथिति-स्थिरता नहीं होती है। क्योंकि, उसमे पारख स्थिति तो 
नहीं है, अन्तमें बह सब करसंब्य तो. नाश हो जायगा; और जब शरीरान्त होगा, तब' पुन/-पुनः या 


. बारम्वार चोरासी योनियोके चक्रमे जाना ही पड़ेगा | यहाँके सब प्रपश्च तो यहां छूट जायेगे, अध्यास- 
वश फिर-फिरा करके जीव गर्भवासभे ही जायेंगे । अतएव ऐसे चश्चल भव-चक्तको छोड़कर पारखी 


श्रीसद्भुरुके सत्सक्षम लग करके स्थिर होना चाहिये ॥ १०२४॥ 
द साखी।--- लाख कोशंकी भूत बताबे # करोर कोशको सिद्ध ॥ 
[ १६७ ] गाड़े कुबाँको अजय बतावे # वेयो यमका फन्‍द ॥ १०२६ ॥ 
अथ-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! यहाँ श्रमिक गुरुवाल्लोगोका कथन ऐसा है. कि 


जिस योगीने योग साधना करके श्मशान खिद्ध किया है; भूत, बेताल, वीर, महावीर, यक्ष, पिशाच 
डॉकिमी-शॉफिनी आदिको अच्छी तरहसे साधकर वश किया है, सो उसी भूत शक्तिके प्रतापसे 


एक साख कोशोकी दूरीकी बात तकको भी ठीक-ठीक बता देता है; और अष्टाह्ष योग सिद्ध किये 


हुए योगी जिसने अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लिया दे, सो तो अपनी सिद्धि शक्तिसे एक करोड़ कोशोकी 


दूरीकी बातकों भी फोरन बता देता है; और किसीने पुराने जमानेमे धन गाड़कर मर गया दै; वह 
. किसिको भी मालूम नहीं है, ऐसे न मिलनेवालें गाड़े हुए अज्ञय >यानी धनको निकाल लेनेकी युक्ति- 


प्युक्तिमें प्रधीण ज्योतिषी लोग ओर मेस्मेरिज्यको जाननेवाले तथा वीर साधनेवाले साथक आदि 
लोग बत। देते है, उस युक्ति प्रयोगसे गड़ा हुआ धन भी मिल्ल जाता है, ऐेसा कहा है। इससे क्या 


. हुआ ? इतना हुआ, तो भी यमरूप शुरुवालोगोका ही झूठा प्रपश्न मद्दाजालोंका फन्‍दा ही है। उससे 


किखका बन्धन छूटा ? किसकी सुक्ति हुई ? यह खब तो यमका फन्‍दा है । अथवा पश्च कोशोके इस 
शरीरम लाख -ग्राणादि तस्वोंमे लक्ष्य लगा करके 'भूत” कहिये पश्च महाभूतरूप पाँच' तत्त्वौकी 


. उत्पत्ति गुरुवालोगोंने बताया है | भूत काहमें परत्रह्मसे यह' सारा जगतकी उत्पत्ति हुईं, ऐसा माना 


है। कथचिन्तन करके फिर जगत्‌कों ही अह्म बतलाते हैं; फिर कोईने कायामें पश्च कोशोंसे परे 
परमात्माको सिद्ध किया है | घट-धटठः सर्वंत्न व्यापक, सर्वाधिष्ठान त्रह्म एक भद्वेत है, ऐसा सिद्ध 


किया दे । कोई यह शरीर अनात्मा है, ओर कुआँके गड़ढाके समान इसमें अन्तःकरण बना है। 
. उसमें आत्मा सच्िदानन्द्रूप धन गड़कर छिपा है। आत्मश्ञानी गुरु द्वारा इसका भेद्‌ जानना चाहिये 
ऐसा कहते है। इसप्रकारसे भक्ति, शान और योगादिकी बात जो बतलाये दे, सो यद्द खब ही 


गुरुवालोगोंकी चाणी-ऋल्‍्पनाका फन्‍्दा है। उसमें जीवके सत्स्वरूप पारखका यथार्थ बोध नहीं है । 
इसकारणसे खानी-बाणीकी जहाँ तक विस्तार है, सी खब ही यमका फन्‍दा है। उसमे पढ़े करके 


|... जीवोका कल्याण नहीं होता है । भूत-प्रेतोफे दारा सिद्धि प्राप्त करके लाखो-करोड़ी कोशोंका हाल 
| बतानेको जो कहा है, सो मिथ्या कल्पना ही किया है; ओर खुबर्ण आदि घातुओकी खान तथा गड़ा हुआ 
घन तो लोग ढुँढ़कर उसे खोद कर निकात् दी लेते है, सो युक्ति-शोधनसे होता है, ज्योतिषादिसे 
.. नहीं होता है । देखिये ! वर्तमानमें वेशानिकोने तत्वोका शोधन करके सूक्ष्म बुद्धि-विचारकी 
._ विशेषतासे कई नवीस प्रयोग करके परीक्षण करते-करते यन्त्रादिकी सद्दायतासे दूर श्रवण, दूर 
.. दर्शन, खुद्र शीघ्र गमनादि करनेकी कला दिखिलाये हुए हैं। जैसे बेतारके तार, रेडियो, टेलीफोन, 
।.. 2तार द्वारा दूरकी बात फोरन खुनाई देती है; ओर दूरबीन, टेलिस्कोप भादिसे दूरकी वस्तु नजदीक 


दिखाई देती है। रेलगाड़ी, हवाई-जहाज, उड़न किले आदिसे जद्दीसे दूर देशोम पहुँचा जाता है। 
खान शोधक लोग हीरा आदि रत्न, घातुओंको तलाश करके खान निकाल खेते है। इतनी सब 


विशेषता, कल्ला-कौशल भी बढ़ा लिये, तो भी यह सब प्रपश्च जगत्‌ जाते बन्धन ही तो है। मन, 











(१४५८०). $ मूल पश्चशत्थी--[ सटीक )टकसार बणेन छू... [न्चम- 


/2ब#पन्‍कपजराहर एक शमग्रतज8। 














डायल मकर कार केक अररपरभीत एप परवाह पराधकििलतउ ज्जपा 





मु स्त्री और गुरुवालोग, ये ही यमके वे खारे फन्दे खानी-वाणियोके जाल हैं। पारख स्वरूपकी स्थिति 

प्राप्ति हुए बिना आवाशमनसे जीव कद्ापि बच नहीं सकते है। अतएव सत्सहृ द्वारा साराखारको 
जा जानकर यमके फन्दो से निकल कर पारख बोध घारण करके अपना कल्याण कर लेना चाहिये ॥ १०२६॥ 
हे | $ ) सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर-- २२२ ॥ #& ॥ 

ः .. साखी+-- सिद्ध भया तो क्या भया १ # चहुँदिेश फूटि बास 

.... [ १६८ ] अन्तर वाके बीज है # फिर जामनकी आश ॥ १०२१७॥ 

बा अथे+-- सद्शुर श्रीकबीरसाहेब कहते हे-- हे सन्‍तो | साधन चतुष्टयः सम्पन्न होकर 

बी वेदान्त वाक्य भ्रवण-मननादि करके भावना खिद्ध किया; अहं ब्रह्मास्मि! कह कर स्वयं सर्वाधिष्ठान 
बह हुआ, तो क्‍या अच्छा हुआ ? परन्तु, यह तो बन्धनम आने-जानेका कारण ही हुआ ।एकोहं' ब्रह्मसे 

। ही बहुस्यामेति'! जगत्‌की इच्छा-वासना या सफ्रणा होकर चारो दिशाओमे फूट पड़ी । उसीखे चार 


..... खानी ओर चार वाणीवेदादि रुपमें कार्य बनीं । एकले अनेकका विरुतार हुआ ।फिर अनेकको पक ही. 
' . ब्रह्म लय करके परमहंस सिद्ध हुए, व्यापक ब्ह्मकों अपना अद्वेत स्वरूप निम्चय कर लिये | इससे 
क्या फायदा छुआ ? क्योंकि, उनके अन्तःकरणमें तो सारा जगतका बीज, वासना, अध्यास 
भरा-पड़ा है; सो समय पा करके फिर जगत्‌ अंकुर फ़ूटडकर ही जमेगा | फिर जन्म-मरणादिम 

ही पड़ेंगे। क्योकि, सूक्ष्म आशा अध्याख तो उनका नहीं छूटा; अपरोक्ष पारख स्वरूपका बोध न 

. होनेसे ब्रह्मश्ानियौके अन्तर ८ हृद्यमे जगतका बीज बना रहता है| इसीसे फिर उल्लटकर सोौरासी 

 योनियामे ही चले जाते है। अतएव बह्म मानन्‍दीकी भास आशा छोड़कर निज शुद्ध रवरूप पारखमे स्थिर 

रहना चाहिये | अथवा योग साधना करके कोई योगी लोग बड़े तपरयी, सिद्ध कहलाने लगे; तो 
इससे कया हुआ ? कौन-सा हित-कल्याण हो गया ? खाली अभिमान वासनाकी ही तो बढ़ती हुई । 

अंब वही चारोदिशाओम वासनाएँ फू्टी । मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी, पुजानेकी चाहना बढ़ी | अरे 

भाई | उन्होंके अन्तर >मनम तो स्थूल-खुक्ष्म सब विषयोकी बीज-वासना, अध्यास-आसक्ति 

तो बहुत एकत्र होकर पड़ी है। इसीसखे फिर भी जन्म, मरण ओर गर्भवासमे जानेकी आशा लगी ही है। 

 इंसकारणसे इन योगी, बअह्मश्ञानी आदि अ्रमिकोंके सज्ञको छोड़ करके पारखी साधु-ग्रुरुके ही... 

 सत्सइम रहकर अपना कल्याण करना चाहिये ॥ श्ण्श्ण॥.. थे 

॥ &9 ॥ चौपाई ॥ भाग-- १५५ | [ चौपाई- ११ । साखी- ३ है ]॥ & ॥ 
-. १, लिक्म जो ब्रह्माण्ड निहारे # भिन्न भिन्नके कला विचारे || १०१८॥ 
.. अर्थ+-- ओऔरामरहससाहेब कहते है दे सन्‍्तो | ज्योतिषी लोगोंने सूक्ष्मरीतिसे ज्योतिष" 
 शाखका विचार करके जो बल्लाण्डकी तरफ देखे या देखते है, सो तहाँ भिन्न-भिन्न कल्ाका विचार... 
.... प्रगढ करके कहते है। अथवा जो कोईने लिज्ञम ८ खूक््म दश्टिसे बाहर अह्माण्डमें निहारै->देख लिये, 
. सो वे लोगोने भिन्न-भिन्न करके ब्रह्माण्ड कलाका विचार कर लिये। सो उसका लक्षण नीचेकी 
.... .. चोपाइयोर्म बतलाया है.॥ १०२८ ॥ क्‍ 
दा“ २, ज्योतिष दृष्ठि रहे लौलाई # तीक्ष्ण बुद्धि नाह चूक गनाई || १०२१६ ॥ 

पा अथे+-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तों | अच्छी तरहसे लो लगा करके ज्योतिष शास् 
पढ़ा हो; जिसने सूक्ष्म दृष्टि लगा करके ज्योतिषकी बातोंका डढ़तासे मनन किया हो, वैसे तीव 
.. बुद्धिमान या तीक्ष्ण बुद्धिचाले पण्डित लोगोंके ग्रह्-नक्षत्रोकी गति, अह्लु गणित करनेमे कभी चूक . ; 
लती हो नहीं सकती है | वे गणितके फल भी सत्य द्वी बताचेंगे, पेला माना है'। अर्थात्‌ तीएषण 
तमे चूक नहीं करते है; वे तो ज्योतिष-दष्टिस लो लगा करके रहते है, ऐसी... 
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अन्यः ५] के शब्दार्थ-भावा्थ, खत्य निर्णय, यथा पारख रद्दस्थ बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ ( १२८१) 
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३, सो होनी ब्रह्माण्ड जनावे # साधन करे सिद्धि सो पाव॥ १०३० ॥ 
अथ+-- श्रन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | सो ऊपर कह्े लक्षण सम्पन्न ज्योतिषके पूर्ण ममंश 
पण्डित बाहर ब्रह्माण्डमे घटने-बढ़नेवाली घटना, भविष्यम होनेवाली होनी, अपने स्वयं जानकर 
दूसरोंको भी जना देते है; यानी उसे बतल्ा करके प्रथमसे ही मालूम कर देते है। जो साधक विद्यार्थी 
विधिपूर्वक ज्योतिष विद्या शुरुसे पढ़कर गणित शोधन करनेमे साधना करते है; उनमें बुद्धिमान, 
साधक ज्योतिषदृष्टि द्वारा भी सिद्धि प्राप्त करके संसारम होनेवाली बातोंको जान पायेंगे। सो वैसी 
साधना करके जिसने सिंद्धि-सफलता पा ली है, सो वह भी ब्रह्माण्डके होनद्वरको पद्दले ही बता 
करके जना देवेंगे। ऐसी कल्पनासे मद्दिमा बढ़ा रकखा है ॥ १०३० ॥ 
... ४ धातु मूल जिव लगन विचारे # मन सुष्टिका भेद सेवारे ॥ १०३१ ॥ 
अथो-- प्रल्थकत्तो कहते है-- दे सन्‍तो | जो कोई मनुष्य जीव शुभाशुभके बारेमे ज्योतिषियो- 
से प्रश्न करते हैं, तो वे लग्न, मुह्तें, तत््वादिका कुछ विचार करके फिर कोई एक फल बतला देते 
हैँ । कोई तो अष्ट धातु वा जड़ी-बूटी आदि ले जा करके उससे लाभ-हानि पूछते है, तो तब भी 
लग्न विचार करके भेद बतला देते हैं; ओर व्याली, केतकी, गजपति ओर जैमिनी, इत्यादि शुभ 
लझ् ओर अशुभ लझका विचार करके धातु, रसादि, मूल, काष्टादि ओषध ग्रहण करनेका सलाह देते 
दे; ओर किसीने मूँठीमे कोई चीज लेकर मेरे मूँठीमे कया है ? बतलाइये | ऐसा पूछनेपर ओर मेरे मन- 
की बात कहिये ! कद्दनेपर भी वही लम्न-मुहरतोदिका विचार करके तुम्हारे मुद्ीम फलाना धातु 
या अमुक जड़ी है, ऐसा कहते है; तथा तुम्हारे मनमें ऐसी या वैसी बात है, इत्यादि भेद्‌ अन्दाजा करके 
चालाकीसे बता देते है। सो किसीका बात संयोगमे मिलता है; फिसीका नहीं मिलता है, तो भी 
उन्हें भुलावा दे देते है ॥ १०३१५॥ 
..._(, श्वासा लिक्टम पिण्ड निहारे # साधन युत जो ताहि सँमारे ॥ १०३२ ॥ 
. अथ-- भीरामरइससाहेब कहते द-- दे सन्‍्तो ! शानस्वरोद्यके अभ्यासी लोग श्वासवायु- 
में लक्ष्य लगा करके श्वासके द्वारा ही पिंण्डकी 'लिह्षम' कट्विये खुक्ष्म गति या द्वांलको देखनेवाले 
. था जाननेवाले होते है। अथवा पिण्डरूप शरीरमें सूक्ष्म गीतिले सुरति लगाकर श्वासोच्चूबासकी 
+ गशतिको गिनकर खदा जो देखते रहते हैं; ओर योग युक्तिपूवषंक सब साधनाओंके सद्दित जो कोई 
|. स्व॒रको साधकर सम्दालते या खुधारते हैं, सो उन्द्दे सब द्वाल जाननेकी खिद्धियाँ प्राप्त दो जाती 
.... हैं, ऐसा गुरुवालोगोंने माना है. ॥ १०३४२॥ 
| ६, आगम भेंद सबे सो पाये # सिद्ध स्वरोदय विद्या गावे ॥ १०३१३॥ 
अर्थः-- भ्रन्थकर्त्ता कद्दते हैं--- हे सन्‍्तो | स्वर साधने वाले कहते है--- स्वरोद्य साधना करके 
.. खफल्नता पूर्ण या खिद्ध हो जानेपर उस्रीके प्रतापसे सो फिर आगे भविष्यमें होनेवाली बातजो... 
| अगस्य दै, उसका भी गम या भेद खब तरहसे प्रथम ही वे जान जाते है या भेद पा जाते हैं । ऐसा. | 
|. स्व॒रोदय खिद्ध करने वाले गुरुवालोगोने स्वरोदय विद्याकी सिद्धिका महिमा वर्णन करके शुण..... 
गाया है। अब उस्रीके लक्षण-फलादि भी वर्णन किया जाता है, सो छुनिये |--॥ १०३४॥ 
७, सुपमना गगन सो कारण नाशा # वायु अनल पिड्नला सुख बासा ॥१०३१४॥ 





...._ अथे।-- अन्थकर्त्ता कद्दते हैं-- हे खब्तो ! स्वर साधनेवाले कहते हैं कि, दोनों स्वर बराबर 
चल रहा हो, उसवक्त सुषुस्ना नाड़ी और आकाश तत्त्वका प्रवेश रहता है। यदि पैसे वक्तमें आ 
... करके कोई प्रश्न करे, तो जान लेना कि, यह कार्य इसका नाश द्वोनेवाला है । क्योंकि, खुषुस्ता तथा 
।.. आकाश सो सब कार्योंकों नाश करनेका कारण है। इससे पेसे षक्तके प्रश्चके उत्तरम “कार्यका नाश 
होगा!” पेसा कह देना; और फिर दादिना नासिकासे श्वास चलता हो, सो पिज्ला नाड़ी है । इस स्वर- 
में वायुतत्व. ओर अप्लि, ये दोनों भी मिलित दिखाई दूँ, तब कोई आ करके भश्न करे, तो “खुखमें 
प० ग्र० डीका; १६१-- द 
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+ मानन्दी किया है ॥ १०३७ ॥ 





(१५८४) $ मूल पश्ेअ्न्थी--( खडीक )--ठउकखार वर्णन 8 [ पश्चम- 
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निवास होगा, आराम या आखानीसे कार पूर्ण हो जायगा !” ऐसा बतला देना । क्योंकि, वाथ, 
श्रप्नि तथा पिज्ललाका मिलाए सुखवासको देता है, ऐसा कहा है ॥ १०३४७॥ 
८, इज्जला जल पृथिवी हितकारी # दूनहूँ अडू बेपीति सवारी || १०१५ । 
अथः;-- अन्थकर्त्ता कद्दते है-- दे सन्‍्तो ! नाखिकाके बाँया छिद॒से धायु चलती दोवे, सो 
इडुला नाड़ी है। इसमें जल तथा पृथ्वी तत्व भी मिले हुए दिखाई देबे, तो “स्थिर कार्य करनेगे सो 
संबका द्वितकारी होता है।! ओर इसके विपरीत दोनों अइ्नलले सुपुस्ता चलता हो, तो वह 
अद्वितकारी विनाशक होगा ।! अथवा इजच्चलामें अभि और वायु दिखें, तब भी 'डइलटा काम बनेगा । प्रीति. 
विगड़ जायगी; दोनों अड्भोकी दानि ही होगी )' ऐसा जानकर बता देव; ऐसा कहा है ॥ १०३२५॥ 
£, दहिने अह्ड पुरुषक दाऊ # चर कारज तेहि माँहि बनाऊ ॥ १०३५६ 
 अथे+-- अन्थकर्सा कहते ढहें-- हे सन्‍्तो | दादिना अज्डसे चलने वाली पिछला नाड़ीमे पुरुषकी 
शक्ति ओर दाव ज्यादा रहता है । इससे दाहिनी तरफलसे श्वांस चलता हो, तब चर कारज' कहिये 
चअंज्जल कार्य करंनों चाहिये। जेले:-- स्नान, भोजन, पढ़ाई, अख्-शख्र चल्लानेका अभ्यास, द्वाथी-घोड़े 
आविकोकी सवारी, ख्षेरीदू, ऋण लेना-देना, शोच, मन्त्र जाप, कीतन, मैथुन, बाद-वियादम जाना, 
विरोधीके पांस जांनां ऑर लड़ाई करना, इत्यादि पिज्ला नाड़ीमें करनेसे ठीक अच्छा बनाव होकर 
सफल होता है, ऐसा कहा दे॥ श्णश्द॥ 
१०, अधेज़ी बायें सो नारी # थिर कारज तेहि मध्य सँवारी ॥ १०३७ | 
अथे-- श्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तों | उसके अर्थ अज्ञ>ववामाह, इक्ला साड़ी है, सोई 


. नारी है। इसमें झ्रीका बल ज्यादा रंहता है । इसलिये इज़्लाके मध्यम स्थिर कार्य बनावे। जैसे।-- 
दान देना, तीर्थ स्नान, विवाह, चस्य-आभूषण धारण करना, घर बनाना, छाना, नया घरमे आता, 
.... बाग-बगीचों लगाना कुंआँ-बावड़ी खोदाना, खेती-बाड़ी गाना, दूवाई करना, बही-खाता यथा 

.... पुस्तंकीकी लिखना, गुरुदीक्षा लेना, योगाभ्यासे करना, इंत्यादि स्थिर काय कद्दलाते हे | सो चन्द्ध- 


नाडी-इज्वेला चले, उस बींचेमें करनेसे सो सब काम अच्छे गुणकारी होते है | ऐसा स्वर सांघकौने 





हम मी तु सपा 2 
अंधथः-- अ्न्थक॑त्ती कैहते है-- हे सन्‍्तों | ऐसे इंड्ेला, पिंडेला अं कक 





. अपने-अपने राज>घेरामे, अपने-अपने कार्योको सम्हारलंकर् बनाती हैं। इसकारणसे जिस नाड़ीमें 


जो कार्य करनेकों कहा है, वही करनेसे अच्छा लाभ होता है । उसके विपरीत कांये करनेसे विरोध 
होकर परभ्परके तनावंसे कारयोकों बिंगाड़ देते है । उंलटे-पत्चंट करके विप्न उपस्थित कर देते है; 


बिंगांडईड ४ की देते है। इसीसे स्वरोदयमे कह्े समुताघिक ही सोच-समझ करके सब काम करे । ऐसा 


. शुरुवात्ञोगोंने कहा हैं॥ १०३८-॥ 


साोखीः-- कारण चश्चेल पुरुषके # थिर कारण सो नार ॥ 


[१६६ | पर्थिक चंले पंथ नाथेके # कार सो विस्तार ॥ १०१६ ॥ जा 
अं्थः-- आराम रहंससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! पुरुषके अंशरूप पिज्ला नाड़ीके कारणसे 


पा 2 ्ज चेशल काये होते है| इसीसे पिंछझेला चलतेमे किये हुएं सब 'चर कार्य' पुरुषीके सफल हो जाते है | तेसे 
..... ही खीके अंशरूप इकला नाड़ीके कारणंसे स्थिर कार्य होते है | इज्चला चलतेमें किये हुए सब स्थिर | 
! काये पूँशी हो जाते है| इसप्रकोरंसे नाथ-कहिये शुरुवॉलीगोंकी रोचक वाणी सुन करके हे पथ ० 





गे पेंथिक २ बहुतेंके भावुक मंल॒ष्यं संदेर्गिर बन करके चले गये ओर चल र हर हैं. 











प्भ्या ५] के शेब्दा्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रद्दसर्य बोधिनी, सरल ठीकी सद्दित #&8 ( १२८६ ) 
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के रास्तासे खूब उत्साह पूवक चल रहे है। रास्ता चल्लनेमे या साधना करनेमे थंकावट भी नहीं 
मानते हैं। शुरुवालोगोंने सोई जाल, सोई कार्य अनेकों प्रकारसे फैला करके विश्तार किया है या 
कर रहे है ॥ १०्श०॥ 

.. साखी;-- यिर पृथ्वी अस्थूल सो # चश्वल लिक्षम श्वास || 


[ २०० ] युगल एकत्र वर्तत रहे # विरह परस्पर नाश ॥ १०४०॥ 


अर्थः-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सनन्‍्तो ! पूथ्वी तत्वका भाग स्थूलाकार होनेसे स्थिर अचल 


होता है। तेसे ही पृथ्वी रूप स्थल देहमे प्रकृति या खीके भ्ागमे इकुला नाड़ी दे । सो उसमे सब 


स्थिर कार्य मोदा भाग बन जाता है; ओर चश्चत्न बायु तत्वके अंश भाग खुक्षमाकार श्वास है। 


स्रो ख़दा चला ही करता है। वैसे ही श्वासरूप चश्चल्न वायु है, को पुरुषके भागमें पिह्ला 
इसीसे उसमे चमञ्नढ्ष काये करे तो पूर्ण हो जाते ढे | वे दोनों नाड़ीके भेदकों अल्लीभाँति जानकर 
उसी प्रकारसे चल्ले, तो खदा खुख ही होगा । अगर इक्नल्ला-पिछ्ला, ये दोनों इकट्टी मिल्लकर चलती 
रहे या एकच ही दोनोंका बर्ताव छुआ, तब तो खुषुस्ला नाड़ी आ करके दोनोक़ो ही नाश कर देसी 
है। अथवा वेर-विरोक्ष-विरह होनेसे प्रसश्षर एक-दूसरेका साश करनेव्ाल़ी हो ज्ञाती है, इससे दोनों 
नाड़ियोको नहीं मिलते देला । सुषघुस्तामे कोई काय नहीं करना; ऐसा गुरुत्रालोगोने ऋद्ा है॥ १०४० ॥ 
 साखी;-- तर झरू ऊपर आयु ही # हुए हुई भ्रात्म विस्तार ॥ 

... [२०१ ] कठिन काल परपथ्थ है # परखहु होय जउ्यार॥ १०४१॥ 

अर्थ:-- अ्रन्थकर्ती कहते है-- दे सम्तो | हे जिशासुजनो ! यह सारी कल्पना तो मनुष्योने ही 
विस्तार किया है । इसकों परख करके जानो ! देखो, तर- नीचे नाभि स्थानमे ओर ऊपर - मस्तक 
स्थानमे जीवकी सत्तासे आप-छी-आप एक श्वास वायु चल रही है । परण्तु, उसमें गुण व्यारा-त्यारों 
कथन किया है। स््री-पुरुष, इक्ला-पिज्ञला, चन्द्र-सूथ्थ, रुथूल-सूद्म, बाँया-दाहिना, इत्यादि दो-दो 


भाग खड़ा करके कल्प्रनाका ही विस्तार किया है। तहाँ तरभे८स्री, इज्नला, चन्द्र, स्थूल्न, बाँया 


भागको माना है, तथा ऊपरमे >थुरूष, पिज्ला, सूथथे, सूक्ष्म, दाहिना सागको ठहराया है। परन्तु, 
. ये दोनोकी बतानेवाला तो आप ही नरजीच खत्य ही है'। जीवकी सप्तासे ही स्थूल-सुश्म' देहोका 
सब कार्य चल रहा है | जीकके बिना तो वेखब मुर्दा हो जाते है । तथापि जीवको छोड़कर शिव कोई 
.. एक ईश्वर कप्ता दुःख-खुखोका दाता ऊपर आकाशमे कटपना किया है; ओर देवी-देवता आदिकी 
. जड़ सूर्ति तर >पृथ्वीपर स्थापना करके चार धाम, चोंसठ ( ६४ ) तीर्थादि बनाया है । परन्तु, लो 
दोनोको मानने, धापनेवाले तो मनुष्य जीच ही है; सो आप ही शअ्ममे पढ़ रहे हे । कोई तरमे- 
जड़ सूर्ति पूजामे लंगे-है; और ऊप्रमें ध्यान, योग-समाधि जगानेमे लगे है। खानी-वाणीमे अनेकों 
दो-दो भाग विस्तार करके उसीमे सब बद्ध हो रहे है । काल ८: गुरुघालोगोने पश्च फीशोकी वाणीफा 





| प्रपश्न ऐसा फेलाया है कि, जो पा्ख बिना छुटना अत्यन्त कठिन है; और फाल ८ खियोने भी 
|... भ्रह्य कठिन ज़ब्र्द॑स्त पञ्ज ब्रिष्याद्विकोंके जाल फ़ैला रकसी है | पारखी श्रीसदस॒ुरुकी शरण, सत्सज्- 
|... में रहकर उन सब जालोंकों परख करक्रे प्ररित्याग करो | खद्रग॒ुए रहमी-रहस्यक़ो घारण करो! 
|... तभी इन भव जालोसे तुम्हारा बन्नान्ना या उद्ार होगा, सो ऐसा जानकर परारख बोधको-प्रहण - 
.... करके घारण. करो) #०8४१५॥ .. 


_॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग़-- ५४६ ॥  चौपाई- १२ | साखी- & । शब्द- २ है ]॥ 
क्‍ 2, श्वासा साधत्त युक्ति बनाया # गोग अभ्यास कमे अरुकाया || १०२४ ॥ 





मा अरथें।-- आऔररामरदससादेब कहते है-- हे सन्‍तो | फिर गुरुघालोगोंने प्राण वायुरूप श्वास 
.... घायुकों दुसरे प्रकाससे साधना क करे लगे, तो उसमें भी ओर युक्ति-प्रयुक्ति कश्पना करके योगमार्गे- 
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(२८४)... # मूल पेशअअध्थी--( सटीक )--टकसारं वर्णन ...[ पश्न॑मन 
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को बनाया। तिस योगकाण्डमे लक्ष्यको एकाग्न करके साकार वा निराकार, शून्य, प्रणवादिमे 
ध्यान लगा करके माना हुआ इश्वरसे मिलनेके लिये कई प्रकारके प्रयोग, अभ्यास या योगाभ्यासके 
नाना कममे फेँसा करके मजुष्योको खूब अस्झाये है। तहाँ शुरूमे नेती, धोती, बस्ती, गज कम, 
स्योज्ञी कमें, आाठक कम, ये हुठ योगमे छहो कम या क्रियाओकों क्रमशः सिखाते हुए प्रथम देह' साफ 
करनेको बतलाते है । उक्त छहों क्रियाओको ठीक तरहसे अभ्यास पूर्ण होनेपर योगी लोग आगे 
समाधि लगानेकी प्रक्रियाको बतलाते है॥ १०४९॥ 
... २, शने शने श्वासाकों साथे # संयम बहु विधि चित्त द़ बाँधे ॥ १०४३ ॥ 

अर्थेः-- अ्न्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | योगाभ्यासीलोग शनेः-शनेः या धीरे-धीरे श्वासकों 
ऊपर खींचकर चढ़ाते है, सो 'पूरक क्रिया? है। रोक रखते है, सो 'कुस्मक किया! है। फिर घीरे-घीरे 
बाहर छोड़ते है, सो 'रेचक क्रिया! है। ये ही प्रकारसे श्वासको साधते हैं। फिर संयमसे इन्द्रियाँ 
को चश करके अल्पाहार अछप विहार आदिसे बहुत विधिसे सित्तको शवासमे ही सगाकर शढ़ 
करके बाँघते है । अर्थात्‌ श्वासमें लक्ष्य लगा करके चित्तको दृढ़तासे एकाञ्म करते है। चह्दी बात 
शिष्योकों भी खिखलाते है ॥ १०७३॥ . 

३, अपनी वजि जब पावे बाई # सूते अष्टाह योगमें लाई | १०४४ ॥ क्‍ 

अथो-- भ्न्थकर्तता कद्दते हं-- हे सन्‍्तो ! पहिले घीरे-घीरे श्वास चढ़ाने, उतारने, रोकनेका 
अभ्यास करते है । फिर जब साधनासे अपने वशमें वायु दो गयी, ऐेसा समझ पाते दे या सरलतासे 
वायु चढ़ाना सौख जाते दे । तब फिर खुराति या लक्ष्यको पीछे पिण्डसे ब्रह्माण्डमें चढ़ाते है, अशरे 
योग साथनेमे लगाते दे | यम, नियम, आखन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि, 
ये ही योगमार्ग के 'अष्टाह्र' कहलाते दे । उनमें यम पाँच है।-- अहिसा, खत्य, अस्तेय 5: अखसत्‌ ओर 
चोशीका त्याग, ब्रह्मचयं, क्षमा है। नियम भी पाँच हैंः-- तप ( इन्द्रिययश ), सन्‍्तोष, आरितिकता 
(श्रद्धा ), दान, पूजा है.। आसन चोरासखी (८४) कहा है | प्राणायाममे पूरकमे सोलह (१६) मात्राएँ, 
. क्ुम्भकर्म चोंसठ ( ६७ ) मात्राएँ, ओर रेचकम बत्तीस (२१२५) मात्ाएँ कहा है। और अष्ट प्रकारके 
.. कुम्भक- १. खूब भेदी, २. उज्धायी, ३े. शीतकारी, ४. शीतत्नी, ५. भस्तिका, ६. आमरी, ७, मू्च्छा 

और ८, प्लाबिनी वा केवली कद्दा है। प्रत्याद्यर:-- दशों इन्द्रियोंको विषयौसे रोकना है| घारणा+- 

पञ्चतत्वादि एक-एकमें घारणा करना है। ध्यान:-- पद्र्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और रुपातीत, पेसे 





. चार तरहके ध्यान कहा है। समाधिः-- भक्ति, योग और शानकी तीन समाधियाँ है, तथा कम 


समाधि, घर्म समाधि ओर सहज समाधि कटद्दा है। खद्दविकतप समाधि और निर्वचिकल्प समाधिसे दो 
भेद कहा है । इन सबोका वर्णन योग शाखत्रमें बहुत प्रकारसे किया है | यहाँपर तो नाम संज्ञा भर जना 
दिया है। इसप्रकारखे अपने वशमे वायुकों पा करके अष्टाह्ञ योगमें खुरतिको लगाये या शुन्यमें सुरति 


|... लगाते हैं; बेभान-गाफिल दो जाते है.॥ १०४७॥ 


४५ चौरासी आसन परवाना # एकनि एक करे विधि नाना || १०४५ || 
अर्थ:-- प्रन्थकर्ता कद्दते दवे-- द्वे सन्‍तो | चोरासी ( ८४ ) आसनोंका प्रमाण पेसा किया 


..... है किः-- प्रथम चोरासी लाख योनियोंका वर्णन निम्न प्रकारसे किया है क्‍ 
87, दोहा।-- “नवकख जलको जनन्‍्तु है, दूश लख पक्षी जान ॥ एकादश कीट सृज्ञ है, स्थावरबीस बखानी..... 
का तीस लाख पशु योनि है, चतुलेक्ष नर होय ॥ इनमें जो हरि भजे, तुलसी घन है सोय॥” 
ऐसा कहा है। कल्िपित चौरासी लाख उक्त योनियोंके बैठकमें एक लाख योनियोर्मे एक आसनके 


। द्विसावसे चौरासी लाख योनियोमे सब चौरासी ( ८४ ) आखन योगी महादेवने योग साधनोंके लिये... 
नेकाला है, पेसी कल्पना किया 5 । योगके चोरासी ( ८४ ) आसनोके नाम निम्न प्रकारसे फटद्दा हैः. 











'सिद्धासन | रे. पश्मासन | ४. बद्ध प्मासन | ४. उत्यित प्मासन। | "| 





ग्रन्यः ५ ]# शब्दाथ-भावाथे, संत्य निर्णय, यथा पॉरख रहस्य बोघिंनी, सरल टीका सद्दित 'क$ ( १६८५) 
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६. ऊध्वेपग्मासन । ७. सुप्रपझासन । ८. भरद्रासन | ९. स्बस्तिकासन | १०. थोगासन । 
११ प्राणासन या प्राणायामासन। १२. मुक्तासन। १४. पवनमुक्तासन। १४. सूथ्योसन। १५. सूर्य भेदूनासन । 
१६. भर्त्रिकासन १७. सावित्रीसमाधि आसन । १८, अखिन्तनीयासन । १९. ब्रह्मज्वरांकुशासन | 
२०. उद्धारकासखन | २१. सत्युभअ्कासन । २२. आत्मारामासन। २३. भैरवासन | २४. गरुड़ासन । 
२५. गोमुखासन ।. २६, वातायनासन । २७. सिद्धमुक्तावली आखन । २८. नेतिआखन । 

. २९, पूर्वांसन । ३२०. पश्चिमोत्तानासन। ३१. मद्दामुद्रासन । ३२. वजद्धासन। रे३े. चक्रासन। ३४. गर्भासन । 
३४. शीबासन । ३६. हस्ताधारशीषोॉसन । रे७. ऊध्यंसर्वाह्लासन । ३८. हस्तपादांगुष्ठासन । 
शे९, पादांगुष्ठासन । ४०. उत्तानपादासन । ४१. जातुलझहस्ताखन। ४२. एकपाद्शिराखन। ४३. छ्विपाद- 
शिरासन | ४७, एकदस्तासन । ४५. पादृहस्तासन । ४६. कण पीडमुलासन । ४७, कोणासन। 
४८, जिकोणासन । ४९. चतुष्कोणासन । ५०, कन्दपीडनासन। ४१. तुलितासन।५२. लोल वा ताड़ या 
वृक्षासन । ५३. घनुषासन । ५७. वियोगासन | ५४. विलोमा खन | ५६. योन्यासन । ५७. ग॒ुप्ताज्ञासन । 
४८, उत्कटासन । ५९. शोकासन । ६०. सद्भूटासन | ६१. अन्धासन । ६२. रुण्डासन । ६३. शवासन । 
६४. चृषासन | ६४. गोपुच्छासन। ६६. उष्लटासन। ६७, मकटासन। ६८, मत्स्याखन। ६५, मत्स्येन्द्रा सन । 
७०, मकरासन। ७१. कच्छपासन। ७२. मण्ड्रकासन। ७३. उत्तानमण्ड्कासन | ७७. हंसाखन। 
७४.वकासन । ७६. मयूरासन । ७७. कुक्कटासन । ७८. फोद्यालन । ७९, शल्लभासन | ८०. वृश्चिका सन] 
८१, सर्पासन | ८२, दृलासन | ८३. वीरासन। ओर ८४. शान्तिप्रियासन, ऐसा कहा है। इसप्रकार 
८७ आसनोंकी गिनती करके उसको प्रमाण करके भाना है। 


. उन आखसनोकों विधिपूर्वक एक-एक करके योगी लोग सीखकर ऋ्रमानुसार नाना विधिसे 
उसे करते ओर दुसरोौकोी सिखलाते हैं। आसन लगा करके कोई तो लोगोकों तमाशा भी दिखलाते 
हैं; ओर उन आखनोके प्रयोगसे कई तरहके रोग भिट्नेका मद्दिमा चर्णन भी कर रकखा हैे। 
शरीरके पुज, जोड़ नखस-नाडियाँ तन करके स्वस्थ, साफ होकर काया निरोग द्ोनेसे योग साधना 
करनेमे बड़ी मद्द्‌ मिलती है, ऐसा बताया गया है ॥ १०४४ ॥ 


५, हृढ़के मूल दुवारा बाँधे # उलठी पवन ऊ्धेको साथे ॥ १०४६ || 


| थेः-- भ्रीरामरद्रससादेव कहते दै-- दे जिज्ञासुओ ! योगियोके कत्तंव्य खुनिये! प्रथम 

... खिद्धासन करनेको बाये पाँवकी पड़ीसे मूलस्थान गुदाद्वारको बन्द करते ई। अर्थात्‌ शुदा और 

... अण्डकोशके बीचमें दढ़तासे पँड़ी लगाते है; और दाहिने पाँवकी एऐँड्रीको लिकू इन्द्रियके ऊपरके 

... भागमें दृढ़तासे लगाते दढे। ठोढ़ी हृदयमें, फण्ठ मूलसे थोड़ी दूर हृद्यपर लगाकर स्थिर 

.... ओर सीधा शरीर करके पल्नको ओर आँखोको न हिलाते हुए भौंदोके बीचमें दृष्टि स्थिर करते हैं। 

... हाथ घुठनोंमे या मध्यमें मिला करके रखते है; इसको सिद्धासन कद्दते हैं। फिर अपान वायुको ऊपर 

,.... सॉँचते हैं, इसे 'मूल बन्ध' कहते हैं। जालन्धर बन्ध -- हृद्यमे वायुकों रोकते है। उह्डियान बन्ध - सब 

।.. द्वारोंकों बन्दकर नाभिमें वायु रोकते है। इसप्रकारसे दढ़ करके मूलद्वार आदि दशों द्वारोको 

|... बाँधकर या बन्द करके नीचेकी वायुकी ऊपर उलटा करके या उलटी गति चला करके अपान वायुको _ 

.... समानमे मिला करके समानको प्राणमें, प्राणको उदानमें, ये चारोको व्यानमे ओर व्यान सद्दित । 
..पाँचों वायुकों अक्काण्डमे चढ़ानेकी साधना योगीलोग साधते हैं; शल्य समाधिमे मस्त रहते है॥ १०४७६॥ ॥ 


&, बेधि चक्र दो मेरुहि जाई # शब्द अनाहद सो लौ लाई ॥ १०४७॥ क्‍ 


क्‍ [ अब प्रथम यहाँपर घट चक्रोंका वर्णन करके फोष्ठकर्मे दर्शाकर पश्चात्‌ चौपाईका अर्थ नीये 
. बलखाया जायगा, सो जानिये ! ] 
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॥ 69 ॥ पट चक्र विवरण ॥ कोष्ठक ॥ 6&8॥ 
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शलोकः--““नभसो5थिपतिर्विष्णु राह्ेश्वेब मद्देश्वरी ॥ वायोः सूर्य: क्षितेरीशः जीवनस्थ गणाधिप॥ | 
.... अथो+- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे खन्‍्तो ! तद्ााँ गणेश क्रियासे पहला चक्र बेधते है; और 
गज फ्रियासे दूसरा चकऋ बेधा जाता है; और घोती क्रियासे तीसरा चक्र बेघते है; ओर कुझल फ़ियासे 
. खोधा चक्त ब्रेधा ज्ञाता है । फिर लम्बिका योगकी फ्रियासे पाँचवाँ चक्र बेधते हैं; और नेती क्रियासे छठा 
शक बेचा जाता है। [ इसका विस्तारसे चर्णन चीजक टीका ( चिज्ञा ) के शब्द ८७ भें देखिये | ] इस 
७... तरहसेषदचकऋक़ो कऋरमशः बेन करके प्राण पश्चकों को खींचकर ब्ह्माण्डमे मेरकी जगह' सहस्मदत्न कमल- 
...... पर बुत्तिकोले जाकर टिकाते हैं। फिर बह्माण्डम अनाहद शब्द दश प्रकारकी बाजा नाद-ध्वनिखुननेमे प्ेम 
..... लगाते है। पहले सोई द्श नादका शब्द सुननेमे लो लगाते है, पीछे शल्य चुत्ति करके बेभान हो जातेद्दे॥१०४७॥ 
७, सोई सिद्ध योगी कहलावे # नाश समय सर माँह लखाबे ॥ १०४८ ॥ 
अथः+-- गन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | श्वासके स्वरमे स्वरोदयक्री रीतिसे लक्ष्य लगाने+ 
चालोंका अभ्यास पूर्ण होनेपर अपनी सृत्युका समय पहलेसे ही उन्हे लखा देता है या उन्हे जाननेमे... | 
. आ जाता है। जिसको अपना शरीर नाश होनेका समय ठीक तरहसे स्वरमें ही लखनेमे आ जाचे, | 
वही संखारमे सिद्ध सद्यायोगी, कालका ज्ञाता कदलाते है; ऐसे श्रमिक गुरुवालोगोने उन्होंकी खूब... 
महिमा गायाहै॥ शण्छएट॥ 
...... ८, समय जानि सो जाहि पराई # आशा जीवन देई बौराई ॥ १०४६ ॥ 
 । अर्थ+-- अन्धकर्तता कद्दते दैं-- हे सन्‍्तो ! ऐसे सिद्ध योगीलोग सवरोदय शात्तले ज़ब यह 
की हम जान ज़ाते हैं कि, अब इतनी घड़ीमे हमारा शरीर छूटने वाला है; सो योगी सुत्युका समय त्तिकट 





...... जाकक़र सुत्युके डरसे ओर काया अमर रखतेकी क्पनासे श्वासको ऊपर अज्याण्डमे चढ़ा करके 
..._. ओआग-आाश क़र अआमरशगुफाम जाकर छिपे रहते है; ओर समय ज्यादा व्यतीत होनेपर मृत्युका समय 
.... लजाया जानक़र फिर प्राणकी नीचे उतार लेते है. देह सहित असर रहनेकी या बहुत क़ाल 
के रे ... फरटप्-कल्प्रान्तर तक जीते रहनेकी आयु बढ़ानेकी ऐसी असस्मंव बातकी मिथ्या आशा-लष्णा में पड़कर 
........ गुरुवांत्ोग बोरा गये हैं. । उन पागलोकी वाणी खुन करके बहुतेक नरज्जीव और भी बौरा रहे 
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प्रन्य। ५ | के शब्दा थे-सायाथ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारस्त रहस्य बोधिनी, सरख टीका खद्दित # ( १२८७) 
गये, तब अभीके थे मामूली योगी कया बचेंगे ? पू् के कर्माध्याससे जितना प्रारष्ध संस्कार बन 
चुका है, उतना ही पूरा जी करके फिर योगी और भोगी खबोंका शरीर तो एक-न-एक विन 
. अवश्य छूट ही जाता है; यह निश्चित बात है.। परन्तु, जीनेकी आशा-वासना ही जीवोकों बौरा 
देता है; सो पारख्ंष्टि खोलकर अमको छोड़ देना चाहिये ॥ १०४९ ॥ 
... 6, कछुक कांल सो खेल खेलाई # नाश अन्त न रहे सिद्धाई ॥ १०५० ॥ 
अथ-- अंन्थकर्त्ता कहते दै--- हे सन्‍तो | श्रमिक गुरूुवालोंग अबोध जीवोको श्रमा करके 
कुछ कालतक यानी जब तक आयु है, तब तक-- ५ । १० | २० । ४० ; इत्यादि वर्षोतक अष्टाह् 
थोग साधनाओंका खेल अपने खेलते हुए ओर शिष्योंको भी खेलाते-खिंखाते रहते है। आखिर मे 
. वह, सभी खेल-साधनाएँ शरीरके साथमें ही नाश हो जाती दे | किसीकी कुछ भी खिद्धाई तब 
नहीं रहती है| देह तो नाशवान है, चाहे कितने ही योगादि सिद्ध करो, तो भी प्रारब्ध समाप्त 
होनेपर क्षणभर भी नहों टिक सकता है; अन्तमें नाश हो ही जाता है । फिर किसीका कुछ कर्तव्य 
या सिद्धि उस मस्त कायाकोी जिलाके रखनेमे समर्थ हो ही नहीं सकती है; और परकाया प्रवेश 
आदि वांक्य तो मिथ्या कल्पना ही मात्र है। जिस देहसे जीव कर्म भोग पूर्ण करके निकल गया; 
फिर कम नियमके विरुद्ध उसे कोई अन्य जीव प्रवेश करके जिला नहीं संकते है; देह तो अवश्य 
विनाश ही होवेगा ॥ १०४० ॥ 
१०, जैसे सपेहि गरुड़ खेलावे # भोजन करे बहुविधि नचावे | १०५१ ॥ 
... अथे+- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सनन्‍्तो ! जैसे गरुड़ नामक पक्षी सर्पाँंफका आहार करता है 
तो सर्पोंको पकड़ करके पहले तो वह गरुड़ खूब खेल खेलाता है । पकड़ता, छोड़ता, पछाड़ता है 
ऐसे बहुत प्रकारसे नचा करके फिर अन्तम उसे ही भोजन कर लेता है। यानी मार करके खर्पको 
खा जाता है। इसीप्रकारले गुरुवालोग भी अबोध मलुष्योंको योगादि साधनाओके खेलमें 
बहुविधिसे नवाकर गुरुवाईसे पुजवाकर भोजन करते है। यानी उन्हें ठग करके पेड पालन करते 
 गुजारा करते हैं। अथवा गरुड़रूपी कल्पना सर्पेचत्‌ अभिमानी योगी आदिकोको साधनोंके खेलमें 
.... नाना तरहसे नवा-नचा कर आयु बिता देती है। फिर मरनेपर चौरासी योनियों में ले जाती है॥ १०५१॥ 
हक 2 अ ११, नेतीं धोतीके घट कमों # संयम यतन अनेकनि धो ॥ १०४२ ॥ । 
पक अथ-- गन्थकर्त्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | १. नेती कम+-- नाकमेसे खूतकी बत्ती हाथभर लग्बी... , 
.... डाल करके सुखसे निकाल करके साफ करते हैं. । २. धोती कमें-- दो अंगुल्न चोड़ा ओर नो हाथ... 
!_ज्षम्बा पतला मलमल कपड़ाकों मुखमे डालकर धीरे-धीरे प्राणायाम विधिसे लीलना, फिर निकालकर 
.... धोना, ऐसे तीन बार तक करते है । ३. चस्ती कमः:-- गुदासे बॉशकी नली >पोगा लगा करके पानी ' 
... खींच-खींच कर छोड़ना, पेट साफ करना, ऐसा करते है। ४७. गजकमः--दाद्श अंग्रुलकों गज बनाकर, 
.... उसे लिक्षमें चला करके साफ करते है | ५. कुझ्रल कर्म:-- खबेरे तीन बार तक खूब पानी पी-पी 
. कर निकालना और सवा हाथका ब्रह्म दातौन बनाकर उसको मुखर्म डाल केरके फिर पानी पीकर. 
छोड़ते जानेकी क्रिया करते दे । ६. क्म्बिका योग+-- दोहन कियासे जिभ्या बढ़ाना, ऊध्च द्वारमे 
जिभ्या लगाकर अम्ततरूप लार चाखना करते है; और न्‍्योल्री कम पद्मासनसे बैठं करके दोनों द्वार्थो को 
.... दोनों घुटनोपर रखकर, पेट और पीठको बराबर सीधा करके नाभिके दाहिने ओर बाय नलोको द्वधिलाना 
... करले है। च्ाटक कम;-- खुले नेत्रोसे एक ठकसे देखते रहना, पलके लगने न देना; यद्दी सेब दृठ 
.. योगके षटुकर्मोंमें गिने जाते है; और संयमः-- भूख मिटानेके किये अरप आहार करे, ज्यादा न 
.. खाबे। प्यास मिटानेको थोडा पानी पीचे, ज्यादा नहीं पीवे। निद्रा भी थोड़ा करे, ज्यादा नहीं 
|. खोबे | थोड़ा बोले, वाद-विवाद्‌ न करे । थोड़ा ही रास्ता चले; ज्याद न चले | सात्तविक आद्वार करे 
,... खेल-तमाशा आदि नहीं देखे । ऐसे वूत्ति समेदकर रखना, सब बातोमे परहेज करना, पथ्य अद्दण 
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है पा २०२ हे नाश अन्त 


( १२८८ ) के मूल पञप्रस्थी--( सटीक )--उकसार वर्णन के. 
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करना, कुपथ्य छोड़ देना, इसीको संयम” कहते हैं। ऐसे-ऐसे संयम, नियमोका यक्ष या उपाय 
धमके नामसे अनेक प्रकारसे बतलाया है । सो सब यत्ष गुरुवालोग पालन करते और कराते रहते हैं, 
संखारमे ऐसे अनेकों धर्म प्रचलित किया हुआ है॥ १०४२॥ द द बह 
१२, योग युक्ति घिनमाँह नशाई # काल बली कछु नहीं बसाई || १०५३ ॥ 
अर्थः-- प्रन्थकर्त्ता कद्दते हैं-- है सत्यभ्राही मजुष्यो ! शरीर बनाये रखनेफे लिये किया हुआ 
योग-युक्ति और अनेक साधनोंकी युक्ति-प्रयुक्ति तो प्रारष्ध भोग है, तभी तक होते है। जब आयु 
पूर्ण हो जाती है, तब चद्द योगादि सब युक्तियाँ क्षणभरमें ही नष्ट-श्रष्ट हो जाती हैं। यह शरीर 
तो क्षणभंगुर है, क्षणमें ही बिगड़कर नाश हो जाता है। काल ८८ सत्यु बड़ा बल्िष्ठ है, सृत्युके 


ँाराककउकआासकलाउ का उका कक कक ३क कक कक काकाइआाकााकक कपल + «नमन नवननविविनिनल 27. ४३ ७७५,०११०३-३५/+ २००० ५,६८२ ॥# न आय मम पी मन शक न क 


््ि साममे फिसी की युक्ति नहीं चलती द्छै | योगी, जानी ओर भक्तादि कफिसीका भी यत्त, जोर, घश नहीं “ ; 
. लगता है कि, खुत्युको टाल सके। जितनी भी युक्तियाँ बनाया गया है, सो सब मरणकी घड़ीमें नाश 


हो जाते है। जड़ाध्यास बड़ा बलवान होता है, सो जीवोंको चौरासी योनियोके गर्भचासमें ही ले. 
जाकर डाल देता दै; और ये काल >गुरुवालोग जो अभी कठ्पनामें बलिष्ठ बने हैं. खो इन्द्ोंका 


. तब कुछ भी वश नहीं चलेगा; जब शरीर छूटेगा, सब युक्ति बर्बाद हो जायगी। अध्यासी जीव 


आवागमनमे ही जा करके पड़ेंगे। अतएव पारखी भ्रीसद्शुरुके सत्सज्ञ द्वारा सत्यनिर्णय करके सब श्रम. 

कल्पना, विषयादि वासनाकों छोड़कर अध्याससे रद्धित हो जाना चाहिये ॥ १०्४३॥ 
..._._- साखी;-- केते साधहिं योग सो # रच्छा करन शरीर ॥| 

बाँचे नहीं # जतन घनेरी पीर ॥ १०५४ ॥ 


५. _ अथः-- भ्रीरामरहसखाहदेब कद्दते हैं--- दे सन्‍तो ! कितनेक अविवेकी मश्ुष्यलोग तो शरीर- 


की रक्षा, काया अमर, और आयु बुद्धि करनेके लिये ही, सो अष्टाह्॒ योगको विधिपूर्वक खाधते- 
. सीखते ओर सिखलाते हैं। भला ! यह नाशवान शरीर कभी अविनाशी, एकरस हो सकता है? 
. कभी नहीं । पूवेका बना हुआ कर्म भोग जितना है, उतना भोग पूर्ण करके शरीरका नाश हो 
- ज्ञायगा। सब साधना ऐए-पुरुषा थेंका अच्त' द्दो जायगा | योग साधना करके भी देह सदा. नहीं बचेगा क्‍ 


. या देह सदा बना नहीं रहेगा ।ये बेपारखी गुरुवालोग जीतेमें भी कठपनासे योगावि भार्मोकी साधना... 
....... करनेमें बहुतेक ढुःख.सदते हैं; फिर शरीर छूटनेपर भी जड़ाध्यासके कारणसे ही. चारखानीमे जा... 
/”.... करके घनेरी दुःख, कष्ट, यातना, त्रिविधि तापोंको सहते रहते हैं। योग साधनासे चौरासी योनियों- के 

. का दुःख भोग नहीं मिटता है, बिना पारख॥ १०४४॥ दा 


... साखी/-- सम्पूरण चूसे सोई # जीव लखे नहिं ताहि॥ 
[२०३ | कष्ठ अनेक लहे सदा # करे तराहि तराहि॥ १०५५ ॥ क्‍ 
... अथ+- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो ! जैसे जोक खून चूसता है, तैले ही स्री लिपट करके बल- 


...._ धौयांदि सम्पूर्ण मुक्तिका खामान दरण करके नाश कर देती है। स्री तो सम्पूर्ण शक्ति चुसती- 
4. 2 के खोचती हीं जाती है; परन्तु, विषयी मूख पुरुषलोग सो हानि तो देखते ही नहीं है; सदा स्प्री-परिचार्रो- । द न्‍ > 
..... के फनन्‍्दोमे रहकर नाना कष्ट भोगते रद्दते हैं । सो ढुःखोसे छूटनेके लिये त्राहि-पाहि करते हैं, तो... 
... भी छूट ६252 हैं। देवी देवता, ईश्वराविको पुकारते है, सह्यायता चाहते हैं कि, कोई उसे... 
: ....  दुशलोसे बचावे। परन्तु, बचानेवाले कोई नहीं हैं, अथवा कोई रक्षक नहीं दोते है। वेसे ही घट्दर्शनोंके... 

...... ग्ुरबालोग और श्रम, अनुमान, कट्पनादिका मार्ग ये सब मल॒ष्यके इंस गुण-लक्षण, न्याय, विचार, रा 








| 


ववालोग भी जोकचलू बनकर सब सारको चूस रहे है । नरजीव सव वेपारजी बने, सो उन्हे कुछ मो. 






जानने-समझनेमें आता द्वी नहीं है। सत्यन्याय विवेकदष्टि न इनेसे मलुष्य 














 । 


काल -सुृत्युके डरके मारे छिपे रद्दे । परन्तु, “हमारी मन-मानन्दी-कछपना ही काल है! 


|... साखी:-- गोरख रसिया योगके # सगे न जारी देह ॥ रख 
|... [२०५ | मास गली माटी मिली # कोरो माँनी देह ॥ १०४७॥ . कल ४9 
|... अथे+-शीखदग॒ुरु कहते है-- [सुरुसुख/--] दे खन्‍तो | गोरखनाथ योगके बड़े रसिक या प्रेमी हुए 
._ रदे। जिन्होंने लय, तारक, अमनस्क, सांख्य, लम्बिका, कुण्डलिनी, हृठयोग और राजयोग, ये आठों 


7:+#८ 





पन्थ:५ ] $5 शब्दार्थ-भावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रद्दस्य बोधिनी, सरत्न टीका सह्दित के ( ११८९) 
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जालोमें सहजमें ही अरुफे पड़े हैं। इसीसे पारख बोध हुए बिना सदा-सर्वदासे आवागमनोके 


अनेकों कष्ट सहे; तथाजप, तप, बत, उपचास, योगादि साधनाएँ करनेमे भी अनेकों कष्ट-ढुःख पाये है या 





वैसे ही सदा दुःख ही पाते रहते हैं; और जगतके द॒ःखों से छूटनेके लिये कल्पनासे ईश्वरादि कोई कर्ता 


मान करके चराहि-त्राहि करके पुकारते-चिल्लाते रहते हैं। दे भगवान, | दे ईश्वर ! हे परमात्मा ! 
या खुदा | हमें इस कश्से बचाओ | हम लोग तेरी शरणमें पड़े है, इत्यादि प्राथना करते हैं| परन्तु, 


वहाँ तो सुननेवाला कोई भी नहीं है, तो खुनेगा कौन ? झूठी पुकारा करनेसे वे जड़ाध्यासी जीव _ 


ढुःखोसे बच तो नहीं पाये; परन्तु, चौरासी योनियोम जा करके और भी दुःख ही भोग पाते रहते 
हैं। इससे अभी पारखी भ्रीसद्गुरुके शरणागत हो करके खत्य-विचारसे श्रीखद्गुरुके सत्य निर्णयको 
लेकर अपने जीवनका खुधार-उद्धार कर सेना चाहिये ॥ १०४५५॥ न बला अपर 

.॥ <&9॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, मूल बीजक, साखी नम्बर-- ४२। ४३२॥ &॥ 

.. साखी+-- मिल मिल झगरा भूलते # बाकी छूटि न काहु॥ 
. [२०४ | गोरख अटके काल घुर # कॉन  कहावे साहु॥ १०५४६ ॥ 

.. अथे--खद्ग़ुरु भ्रोकबीरसाहेब कहते है--. | गुरुसुखः-- ] हे सन्‍्तो ! झिलमिल >प्रकाशरूप 
परमतत्त्व-परमात्मा मानकर उसे देखनेके लिये तारक योग साधना करके झगड़ा ८ घिज्ञामस्तीमे योगी 
लोग भूलने लगे । उस तारकादि अष्ट योग, खेचरी आदि दश मुद्राओंमे कूलनेवाले योगी लोगों के हृद्यमें 
भी जड़ाध्यास बाकी ही रही | पारख बोध हुए बिना कोई भी भास, अध्यास, अनुमान, कठपनासे 
नहीं छूटे । अथवा 'झिलमिल'-कहिये ज्योति स्वरूपको ब्रह्म मानकर उसकी प्राप्तिके लिये वेद 
प्रमाणसे अनेकों मतवादके झगड़ामे पड़े हैं । द्वेत, अद्वेत, विशिष्टाद्नेत आदि नाना सिद्धान्त, मत- 





पन्‍थांमे जीव झूले | परन्तु, वाखना-बीज तो सबोका बाकी ही रहा; किसीका भी श्रम नहीं छूटा | _ 
गोरखनाथ सरीखे योगी, दत्ताजेय, शुकदेव खरीखे श्ानी, नारद सरीखे भक्त, ये खब लोग भी _ 
कल्पनाके शहंरमे मन-मानस्दीके नगरमे जा-जा करके अटके और भटके छिपे रहे । सर चोर चोरी _ 


करके लोगोंखे बचनेके लिये छिपते हैं; तैसे ये गोरखादि भी 'कालपुर' -- किये जगत्‌ और का 
“० ईसा 


पारख बिना उन्हें परखनेमे नहीं आया। सब जगह' काल तो उनके साथ ही रहा। त्रह्म, आत्मा, 


. ईश्वर, आनन्द, निर्चिकल्प आदि जो उन्होंने स्थिति माना, सोई कालने उन्हें खाया। गोरखादि 
पूर्वके गुरूवालोग ही बेपारखी वाणीके चोर हुए, अब और साधारण आजकलके गुरुवा लोग 
. कौन सच्चे साहु या पारखी सत्यन्यायी कद्दावंगे। वे बेपरखी लोग तत्त्वॉकी देह' शल्य समाधि 
| और विषयादिकी चासना लेकर बह्म-जगतके फन्‍्दोंमें मैं-ममतामें पड़ करके चोर बने हैं; बिना _ 
|: पारख वे कोई साह नही अदा सकते है। १०४६॥ ० 7 ० मम 


कक 


3 योगोकी खाधनाका खूब रस लिया, दशों मुद्रा लगाया, छहों चक्र बेधकर शल्य समाधि लगाया। 


काया नहीं के नहीं बिगड़े, नहीं मरे; काया अमर हो, और ऋच्धि-सिद्धि आदि ग्राप्त हो; ये 
॥. कल्पनाको ले करके मन लगा करके चोरासी ( ८४ ) बार काया कल्प किया, ऐसा योगी लोग कद्दते 
.._ हैं। जिससे देह' ऊपरके भांख, त्वचा गलकर मिट्टीमे मिल गई, और 'कोरो'-कट्दिये हृड्डियाँ तकके 


._ बिकार साफ दोकर देह माँजी गई। देहमें नवीनता, खुन्द्रता प्राप्त होकर दीरावत्‌ प्रकाश-अभा 
......  पं० झ० टीका; १६२-- क्‍ द का हा 














( १५०० ) ... & मूल प्मप्रस्थी--( खदीक )--टकसार वर्णन # [ पश्चम- 
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गई थी, ऐसा कहा है | ऐसे योगके रखिया भी निज पारख स्वरूपके बोध हुए बिना ख्मम-करुपना में 
पड़कर बझध हुण, आयु पू्ण होनेपर गोरखकी भी खुत्यु हो गई; जीण शरीर जल-गलकर मिद्ी 
आदि चार तत््वोगे ही मिल गया। जड़ाध्यासी जीव पुनः नया शरीर धारण करनेके लिये ख्रीके 
गर्भवासमे चला गया | वहाँ संस्कारके अनुसार शरीर बना लिया | चेतन्य जीवके पारख स्वरूपके 
बोधसे स्वरूप स्थितिपर स्थिर वा कायम हुए बिना ओर किसी युक्तिसे भी मसुक्तिकी प्राप्ति नहीं 
होती है. | इसीसे गोरखआदि योगी लोग बिना पारख भव-बन्धनोले नहीं छूटे ॥ १०४७ ॥ धि 
 ॥ के। शब्द, नम्बर--८ । सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, शब्द नम्बर-२ ॥ &॥ 
१, सन्‍तो ! जागत नीन्‍द न कीजे॥ श०्फ्रथकी...... हे 
सदगुरु श्रीकबी रसाहेब कहते है--- [ गुरुमुखः-- | है' सन्‍तो ! हे जिज्ञासु जीवों ! सदा... 
जागते हुए रहिये ! नींदरूप गाफिली मत्‌ करिये ! देखिये ! जीव तो चैतन्य शान स्वरूप दे | सो... 
जामभ्मतू, स्वप्न, सुषुत्ति, ज्ञान, विज्ञान, दुःख-सुखादि सर्व कल्ाओको जाननेबाला द्वष्टा या साक्षी है। 
अतः पारखदष्टि करके निज स्वरूपमे ही जाभग्मत्‌ू सावधान हो स्थिर हो रहिये ! कभी किसी 
प्रकारसे भी खानी-वाणी प्रपश्चोमे लगकर “नींद” कहिये अचेतपना, गाफिली, भूल, लापरवाही मत्‌ 
. कीजिये | नरजन्मके अमूल्य समयको व्यर्थम मत्‌ खोइये ! ज्ञाग्मत्‌ हो, सत्पुरुषार्थ करके पारखबोध 
प्राप्त कर सदूशुण लेकर निज हि.त-कल्याण कर लीजिये |! यही कहनेका भावाथ है. ॥ १०५८ ॥ 
२, काल न खाय कल्प नहिं व्यापै # देह जरा नहिं छीजे | १०५६ ॥ 
... अथे+- श्रीसद्मुरू कहते है-- हे सन्‍तो | चैतन्य स्वरूप जीव तो नित्य, सत्य, अखण्ड, 
अविनाशी है। इससे काल>ःसमय ओर सुत्यु जीवकों खाकर नाश कर नहीं सकता है; ओर 
तन्य' जीवका स्वरूप ठोस अखणड है, इसलिये स्वरूपमे कलपनादि विकार भी व्यापकर प्रवेश कर 
नहीं सकता है । यह स्थूल देह ही तत्वोके कार्य विकाररूप होनेसे जरा-मरणमे क्षीण हो विनाशको 
प्राप्त होता है। परन्तु देहका रचायिता चैतन्य जीवका शान-स्वरूप जो पारख है, सोई निज देह वा 
सत्य स्वरूप हैं। उस 'दि्ह!-कहिये पारख स्वरूपको, जरा --बुढ़ापा, जीर्ण-क्षीण नहीं कर सकता है; 
..सृत्यु भी कभी नाश कर नहीं खकती है । जीव अमर दे, इससे खब मानन्दी-कल्पना त्याग करके... 
निज पारख स्व॒रूपमें ही स्थिति कायम करिये॥ १०५६ ॥ 

... ३, उल्टी गन्न समुद्रहि सोखे # शहशि औ सूरहि ग्रासै॥ १०६०॥ 
... अर्थ:-- भरीसद्शुरु कहते है-- दे सन्‍्तो ! जैसे गज्गञादि नदियाँ हिमालय पहाड़से बहती हुई 
स्रीधी समुद्रमे जाऋर मिल जाती है; और समुद्रके जलको चन्द्र-सूर्यादि शोषण करते है; सो भाफ 
बनकर मेंघ मण्डलम मिल जाता है। परन्तु, यहाँपर तो वह बात उल्नटी हो जाती है।। मनुष्य जीव - 
सो यह तो शानका समुद्रवत्त है; सो मलुष्योसे ही वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबिल आदि सब 





हा : प्रकारकी वाणी बनी है। अब “गकल/!>कहिये वाणी कछ्पनाको उल्तटा करके गुरुवालोग 
.... भल्ुष्योंकों अआमाते हैं। तन, मन, घनादिका शोषण वा हरण करते है । सुख प्राप्तिकी लालच देकर रा 
..... नाना दुःख ही आुगा देते है। वाणी कल्पना मनुष्योंसे ही निकली, तो फिर उस्तठ करके वद्दी सब... 


मेजष्थोंकों 








कः दो गये है । तहाँ शशि >योगी लोगोंने अष्टाह् योग मार्गोके साधनाओंमे लगा करके लोगोंको 


.._ आखें हैं; और सरशानी लोगोने बह्ज्ञानका मार्ग अद्धैत सिद्धान्त इढ़ा करके भ्रसित किये; 








लोगोंकों खमाये: और झुला करके घोखेमें डाल दिये है ॥ १०६० ॥ 

४: नो ग्रह मारि रोमिया बैठो # जलमें बिम्ब प्रकाश ॥ १०६१ ॥ ३ 
इगुरु कहते है-- हे. सन्‍्तों ! रोगी लोग जैसे रोगसे पीड़ित होते हैं, तब नौ... ' 
शाप गा वा रोककर परदेज किये बैठते हैं; और पानीमे हे पने 5 हि ॥; के । 








सोखने वा अ्रमाने लगी | इख कल्पनामें शशि-सखूर कहिये योगी-शानी, वें भी असित हुए, 








.... अन्था५] के शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित के ( १२९१ ) 


अस्लअफककक (१7 डद्रारर। 
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की परछाही प्रकाश देख करके दुबल्ला-पतला, निर्यल होनेसे दुःखी होते है । अथवा किसीकी रोग छगा, 
तो ज्योतिषी-पुरोहितः लोग उन्हें नो प्रहोका दोष बता करके सात यार तथा राहु और केतु, ये मो 
ग्रह शान्ति करनेको बेठाते है। तहाँ पाठ-पूजादि करनेके बाद जलरूप पतला तेल-घृतादिम देहकी 
छाया मुखका सोई बिम्ब-प्रकाशको दिखा करके रोग घुक्त होओगे, ऐसा कहकर शुल्ला देते है। अथवा 
रोगिया -कहिये भोशिया लोग वृद्धावस्थाम नो श्रहदरूप नो द्वार तथा दशों इन्द्रियाँ शिथिल्र होनेसे 
भोग भोगनेकी इच्छा होते हुए भी लाचारीसे मन मारकर बेंठे रहते है; ओर “जल! कहिये काम- 
रूप वीय-रजमसे जो-जो विश्वरूप पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न हुई है, उन्हींका प्रकाशरूप मुखकों देखकर 
सनन्‍्तोष कर लेते है; उसी में खुश हो रहते है। इतना अर्थ तो उपरी खानी भागमे हुआ, अब वाणी भागसें 
अथ सुनिये | अथवा नो ग्रह - सोई नो द्वारोको बन्द करके मारकर वशमे कर रोगिया योगी लोग 
इज्ञला-पिज्ला नाड़ीको खींच. करके कुम्मक लगा करके ध्यान-समाधिमे बेठे। तब देहमे नादु- 
बन्दका सद्नचण होनेसे ब्रह्माण्डमे पक ज्योतिरूप 'बिम्बका प्रकाश देखा, तथा जल-वाणीरूप 
अनहृद दशनाद्‌ हुआ, सो सुनकर मग्न-मस्त हुए | ज्योति-प्रकाश, नाएू, आनन्द आदिको परमेश्वर 
कर्ता पुरुषके स्वरूपका दशुन मानकर योगी लोग चोखेमे ही पड़े है। अथवा 'सरोगिया' कहिये- 
ब्रह्मशानी, जिन्हे श्रमका अध्यासरूप रोग लगा है, वे साधन चतुश्य साधकर पश्च विषय और 
अन्तःक्रण चतुश्य ये नव अहोको मारकर वा दबाकर ब्रह्म समाधिमे जाकर बेठ गये। उन्होंने 
वेदान्त वाक्यका श्रवण, मनन, निव्िध्यासन करके यह आना कि-- “ मे ही ब्रह्म या आत्मा सर्वत्र 
परिपूर्ण अद्वत हूँ [” यह दृढ़ निश्चय. करके जल्नरूप जगत्‌मे बिस्ब॒रूप ब्रह्मशानकी वाणी प्रचार 
करके प्रकाश किये, बिना पारख वे सब धोखेमें ही पड़े है ॥ १०६१ ॥ । 
५, बविन्नु चरणनको दहुँदिश थावे % विश्लु लोचन जग सके ॥ १०६२ ॥ 

अथे-- श्रीसदूयुरू कहते है-- हे. सन्‍तो ! मन-कल्पनाका चरण-पेर तो नहीं है; परन्तु, 

वह दशों दिशाओमें धाचती है या दौड़ लगाती है। दशों इन्द्रियोके साथमें मन विषयोमे दोड़ता 
रहता है; ओर कोई दशों दिशाओमे परमात्माका बासा मान करके जसे दहूँढ़नेको तीर्थादिम घावते 
हैं। चरणके बिना वही कल्पना 'दहुँदिश' कह्विये चार वेदू-पढ शार्त, इन्हींमे दोड़ लगाती रहती है । 
.. योगी लोग कल्पनासे दहुँदिशमे >दशों मुद्राएँ साधनेमे धावन कर रहे है; ओर ज्ञानी लोग अह्यको 
दशों दिशाओंमे परिपूर्ण व्यापक मानकर कढ्पनामे दोड़े है; ओर उल्होंकी विवेकदष्टि तो फूट ही । 
गई है ।जगत्‌मे जड़-चेतन्य न्‍्यारा-न्यारा तो थे देखते ही नहीं है, बिना विचार नेत्र मूँद्कर गुरूवालोग......... । 
। 
। 





कहते है कि, यह सारा जगत्‌ एक ही बह्ममय है। हमे तो सर्वत्र एक आत्मा ही नजर आता है, “एकोन्रहा 
। द्वितीयोनारिति! ? छब भत्ता! पारख बिना उन्हे सत्याखत्य' कया सूझेगा ? नेत्र बिना अच्छे लोग 
. रूपको क्‍या देखेंगे? तेसे ही नेत्र बन्द्‌ करके योगी-ध्यानी लोग अगत्‌र्मे ज्योति स्वरूप परमात्मा... 
खर्वेत्न भरा है, हमें ध्यानमें दिखता है, ऐसी कल्पना किये दें; अपने श्रममें पढ़कर दूसरोंको..... 
भी भ्रमा रहे हैं ॥ श०देश॥... क्‍ ३ 7 
क्‍ ६, संशय उलदि सिंहकों ग्रासे # $ अचरज कोई बूके ॥ १०६३ ॥ जज ल्‍ 
पा, श्रीसद्गुरू कहते है-- हे सन्‍्तो |! खरगोशने यदि खिंहकों पकड़कर पछाड़ वियाया 
... आख लिया, तो यद्द आश्चयेकी बात हुई कि नहीं? जरूर आश्चयफी बात हुई ! इसके अर्थकों ती कोई. 
... बिरतले ही बूमेंगे। सो इसका मतलब यह, है फि।--सिहरूप सोई श्रेष्ठ नरजीच है । संशय ८सोई बाणी- क्‍ 
«५... कठ्पना, असुमानका सन्‍्देह है | वाणी तो मनुष्य जीवोखे दी बनी है; संशव-कर्पना तुच्छ है; परन्तु, ] 
.. चहद्दी कल्पना उलट करके मनुष्योंकोी प्रासने-भटकाने लगी। यहीलो आश्चय है | मनुष्य जीय 
.... अपने कर्त्तव्यमें आप ही भूलकर बद्ध पड़े है। यह पारख निर्णय तो कोई बिरले ही खमझेंगे-बूमेगे 
.... कि, संशयरूप अह्ाका अमर सो तो सिंहरूप श्रेष्ठ मजुष्य जीवसे ही पेदा हुआ है, फिर वद्दी सम्वेद्दने 
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जीवको आख किया है; चौरासी योनियोप्े डाला है। कोई पारखी सब्त ही द्र्स 





( १५९२ ) क मूल पञ्चअन्धी 
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( सटीक )--टकसार वर्णन & ( प॑श्म- 


बातको समझते-बूझते है! ॥ १०६३ ॥ रा क्‍ 
७, ऑंधे घड़ा नहिं जल बूडे # सीधे सो जल भरिया॥| १०६४ ॥ है 
अथः-- भ्रीसद्शुरु कहते हैं-- हे सन्‍तो ! जैसे घड़ाको औंघा करके डाले, तो आधा घड़ा 
जलमे कभी नहीं ड्बता है; ऊपर ही रह जाता है; और फिर सीधा करके नदीमें डालनेपर घड़ामे 
जल भर जाता है।। तैसे ही औंधा घड़ा-कहिये ब्ह्म- अज्ुमान और सीधा घड़ा सो सत्य चैतन्य 
देहधारी जीव है। ब्रह्म तो संसारमें ढूँढ़नेपर भी कहीं नहीं मिलता है, तथा ब्रह्म स्वयं आकर जीवमें 
भी नहीं मिलता है। जीचमें ब्रह्म डूबता या प्रवेश कर नहीं सकता है। क्योंकि, जीव अखण्ड है; अहम 


कि. 


तो ज्म-कल्पना मात्र है; जीवकी ही मानन्दी मात्र है; और नरजीय ही वेद-वेदान्तकी वाणी पढ़- 


 छखुन-गुन करके “आत्मा खर्वत्र ओत-प्रोत भरा है, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ |” ऐसी कर्पनाकी .. 


चाणी बोलते तथा कद्दते-खुनते है ।इसलिये जीव ही सत्य है और ब्रह्म मिथ्या है । पारखी आऔीसद्गुरुके 
पारस शान जाने बिना यह सब भेद्‌ कोई भी जान नहीं पाते हैं. । अतएव पारखी श्रीसद्शुरुके सत्सहू 
करके पारख बोधको प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ १०६४ ॥ की 2 कक की 


6 ८. जेहि कारण नर भिन्न भिन्न करें # सो गुरु प्रसादे तरिया ॥ १०६५॥ हा 


. जीवोका कंथन ऐसा है किः-- “जिस कारणसे . अज्ञानता करके संसारी नरजीब पभिन्न-पिन्न 
प्रकारकी बात करते हैं, भिन्न-भिन्न आचरण, नाना सिद्धान्त कायम करते है; सो हम भी उनहींके 
सममें प्रथण जबतक लगे थे, वैसी ही विभिन्न घारणामें लंगे थे । जिसवास्ते कि, ईश्वर-ब्रह्म आदिको 
स्यारा-न्यारा मानते थे, भिन्न-भिन्न है, ऐसा कहते थे। सो जब तह्मनिष्ठ भुरुकी शरणमें आये, तब 
. हमारी तो वह भूल मिट गई दै। अह्मा, विष्णु, मद्देश-- ये साक्षात्‌ परबह्म स्वरूप हैं; बैसे ही ब्रह्मज्ञानी गुरु 
. हमें मिले । उनके कृपा-प्रखादसे पद्चिलेकी सब द्वेतकी हभारो भूल मिट गयी है। गुरुकी कृपा तथा 

है |! हे घेदान्तका अन्लुभवसे एक आत्मा अद्वृत, पक्रस, दवा निधष्य-निरच्तर' हम ही है, पेसा जान गया ूँ ] 
. भवसागरसे सहज ही पार हो गया हूँ | ऐसा मानकर अबोध मजुष्य लोग धोखेमें पड़े हैं। [ गुरुसुख/--] 


... तंहाँ सद्रादऔकबीरसादेबका अभिप्राय ऐसा है कि- पारखबोध न होनेसे जिस कारणसे नरजीब निज 
. स्वरूपसे भूले है, तो भिन्न-भिन्न प्रकारके मत, पन्‍्थ, सिद्धास्त आदिकी मानन्‍्दी करने लगे | इसीसे 


नाना भ्रम, कल्पनासे धोखेमे पड़े है; और पारखी अ्रीखदूशुरुकी कृपासे जिनकी सो वह भूल मिट जाती 

..._ है, खो वे भव-बन्धनोसे छूट करके पार उत्तर जाते है। ओर जड़ाध्यासी जीव सब गर्भ कुण्ड्मे 
डूब जाते है ॥ ०६१॥.. (रर््रः्ः न लि ड़ 

5 &, बेठि शुफामे) सब जग देखे # बाहर किछउ न सके ॥ १०६६॥ 

._ अथ/-- श्रीखदूसुरू कद्दते हैं--. दे सन्‍्तो ! ग॒ुफामें बैठकर कोई--/हमको सारा संसार दिखाई 


... देता है” ऐेखा कद्दे | फिर बाहर आकर “कुछ दिखता ही नहीं है” ऐसा कह्दे | ऐसी बात दिवाना दी कह 
....._ सकता है। उसीतरहसे यद्दाँपर श॒ुरुवालोग मतोंके दिवाने बने है। योगीलोग अमरणुफा्म ध्यानस्थ 
....._ होकर समाधिम बैठ करके ज्योतिस्वरूपको देखकर कहते हैं--.'बही अहम ज्योतिका प्रकाश सारे... 
..... जगतूमें छाया हुआ हमें दिखाई दे रहा है। घठ-घटमें आत्म-ज्योति भरी पड़ी है। उसेके बाहर मा 
.. तो और कुछ भी नहीं है !” और बाद्दर आँखें खोलकर जब देखते है, तब कद्दते है--“अरे | बाहर. 

..._ तो बद्द प्रकाश कुछ भी दिखाई ही नहीं देता है, ध्यानमें दी दिव्य ज्योतिका दर्शन होता है ।” तैसे 

भ्न्ह्न न | लोग. भी शानगुफामे बैठकर अ्रवणादि द्वारा वेदान्त प्रमाणसे जान गये कि--“सब 









आत्मा भरी 













'रहं ३० 


का पड़ी है, सोई अद्वेत सत्य है” जब व्यावह्वारिक सत्तामे बाहर आये, तो... रा 
कुछ भी खुझता था दिखाई नहीं देता है” जड़-चैतल्थ मिन्र-मिश्त अनेक ही... 











ग्रई्धः ५ ] छ शब्दाथ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, संरत दी का सहित # ( १५९४३ ) 





देखनेमे आते है। तब जैसे-का-तैसा आत्मा हे, ऐसा कहकर चघोखा खाये। मिथ्याकों ही सत्य 
समझकर भूले, वैसे ही औरोंको भी झ्ुला रहे है।हद्य शुफामें बेठकर जो स्वप्त देखा जाता है 
सो जागनेपर बाहर वह कुछ भी दिखाई नहीं देता हे, तो स्वप्नचत्‌ जिंतने भी भास दृश्य होते है, सो 
सभी मभिथ्या है | भासिंक जीव ही सत्य है, ऐसा जानना चाहिये॥ १०६६॥ 

१०, उलटा बाण पारधिहि लागे # सूरा होय सो बूके ॥ १०६७ ॥ 

अथः-- भ्रीसद्शुरू कहते हैं-- हे सन्‍तो ! उल्टा बाण चल्ानेपर पारधिकों ही लगता है । 
. अगर लक्ष्य चूककर पत्थरमें बाण टकराया, तो भी बाण उलटकर पारधीको ही लग जाता दे। तैसे 
ही उलटा बाण"कल्पनाकी वाणी ब्हाज्ञानका उपदेश पारधी - जिनकी बुद्धि पार पहुँची हो, सो 
शानी गुरुवालोगोने मसुष्योपर बाणरूप चाणी चलाये, बोध किये; परन्तु, सो ब्रह्मबोधने उन्हीं शानी 
लोगोंको ही बेधा; कल्पना उल्ृटकर उन्‍्हींको तगी; वे अममें खूब लगे । अब यह बातको जो कोई 
. शूर, वीर, धीर, सबके परीक्षक, सत्यन्यायी, पारखी होवगे, सोई बूझ्ंगे कि, जीव स्वयं कल्पना करके 
उसोमे लगकर आप ही बद्ध हो रहे हैं; पारख होनेपर आप ही अ्मको छोड़ देंगे ॥ १०६७ ॥ 

क्‍ १९, गायन कहै कबहूँ नहिं गावे # अनबोला नित गावे ॥ १०६८ ॥ 

श्रीसद्शुरू कहते है-- दे सन्‍्तो | जिसने वेद, कुरान आदि सब वाणीकों गायन 
किया, कहा-सुना, सोई नरजीच सत्य है। परन्तु, इसकी खत्यताका विचार खत्यनिर्णयका वर्णन 
तो कभी भी कोई नहीं करते हैं। गायन -८वाणीका कहना-झुनना तो मलुष्य जीवसे ही सब 
करते है | किन्तु, जीवको कुछ भी नहीं समझते, ईश्चरकी शक्तिके बिना जीव कभी कोई कार्य कर 
. नहीं सकते है; कुछ गा नहीं सकते है, ऐसा कहते है। ओर अनबोला -ब्रह्मको जो माना है, उसे 
मन, बुद्धि, वाणीसे परे, अवाच्य कहकर भी अलुमभान-कट्पनासे ब्रह्मको नित्य-सत्य, जगदाधार 
आदि विशेषणोसे रोज-ही-रोज महिमा गाते जाते है। सत्यकी अवदेलना करके मिथ्याका श॒ुण 
नित्य गा-गा कर घनवकऋम पड़े है॥ १०६८॥ 
...... २२, नटवट बाजा पेखनि पेखे # अनहंद हेत बढ़ाबे || १०६६ ॥ 

श्रीसद्शुरु कहते हैं--- हे संन्‍तो ! जैसे नट बाजा बजाकर अनेकों' खेल दिखलाता है। 
नाच-गाना देख-खुनकर लोग मोहित हो जाते है । बाजीगरोंका खेल सब भ्ूठा ही होता है। तैसे ही 
योगी लोगोंने भी नठके समान शरीरकों बढ करके टेढ़ा-मेढ़ा करके नट्वयट-नटवत्‌ चोरासी 
. आसन लगाया । बाजा रदशनाद अनहद्‌, कानको बल्द्‌ करके सुना । पेखनी -- द्श सुद्रा।-- खेचरी 
भूंचरी, चाँचरी, अगोचरी और स्व॑साक्षिणी; ये पाँच बहिसुद्राएँ है । सम्मुखी, उन्मिलिनी, शास्मची 
आत्मबोधिनी और प्ूर्णबोधिनी, ये पाँच अन्तमुद्राएँ शुप्त माना है। यह दश मुद्रा लगा करके 


.._ पझिल्रमिल ज्योति प्रकाश देखते हैं; और दश नाद अनहद' ध्वनि खुननेमें तो देत- प्रीति, स्नेह' खूब 
.._ बढ़ाया अथवा अनहृद्‌ - जिसका ह॒दद वारापार नहों है, सो अपार, बेहद ब्रह्म कोई मानकर उसी... 
... अनुमान-कठपनामे प्रीति बढ़ाया । परन्तु, ये भी गुरूुवालोगोकी बाजीगरी, तमाशावत्‌ मिथ्या श्रम 
..._ -  ज्ञाल है; इससे कुछ कल्याण नहीं होवेगा॥ १०६६ ॥ 5० 


३, कथनी बदनी निजुके जोबे # ई सब अकय कहानी ॥| १०७० ॥ 


.... अर्था--आओसद्गुरु कहते हैं--दे सन्‍तो | कथनी -- गुरुषाओका कथन किया हुआ कल्पित वाणी |. 
बदनी >: उसी वेदादि वाणीको वणन करके कोई जगतकततता ब्रह्म, इश्वर, खुदादिका निश्चय कराके 


उन्हे ही अपना कल्याणकत्तों मानकर ध्यानादि साधना द्वारा ताकते है; दर्शन करना चाहते है । 
ई सब ८>अ्रमिक गशुरुवालोगोने ब्रह्ममों अकथनीय >अवर्शनीय कहकर या मानकर फिर उसके 
 कहानीरूप चरित्र, उत्पत्तिसे लेकर प्रत्यथ. पयन्तकी बात कव्पनाकी कथाका पेद-शाखादिमे 
. विस्तार कर रकक्‍खे है । सो खब अकथ कद्दानी जीवक्ी कदपना मिथ्या जाल बन्धन है.॥ १०७० ॥ 
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(१०४) के सूत्त पश्चअन्थी--( सटीक )--टकसार वर्णन क्र | पद्म 


१४. धरती उलटी अकाशहि वेधे % ६ पुरुषनको वानी || १०७१ ॥ 
अर्थे+-- श्रीसदूगुरु कहते हैं-- हे सब्तों ! परन्तु, वेधारखी मन्ुुष्योंने चही वाणी गुरुवा- 
लोगोसे खुनी; उन्होंने कहा कि-- भह्यादि, सनकादि, नारद, व्यास, शौनकादि बड़े-बड़े अग्नगण्य 
मद्यापुरुषोकी वाणी तथा उपदेश यही चेद, शास्त्र, पुराणादि हैं. । इसमे बतलाये अनुसार ही चलना 
हा चाहिये, इत्यादि रोचक-सयानक वाणी सुनाये', तब घरतीके अद्धालु मनुष्य सब भक्ति, कम, योगादि' 
...... खाधनाएँ करके ऊपर आकाशमे खात स्वर्गादि लोक, देवताएँ, इश्वरादिकी .कटपना करके बेथे - 
हा . हा एप लगा कर शब्यमें गाफिल हुए, बन्धनमे ज्ञा पड़े । उक्त पुरुषोकी वाणीके पक्षमें सब 
जकड़ गये ॥ १०७९ ॥....... क्‍ सम रा द 
। हे कर 0: विवि, या र्‌ ! ०, । 
१५, विना पियाला अग्रत अँचबे % नदी नी भरि राखे ॥ १०७२ ॥| क्‍ 
अथ-- भ्रीसद्गुरू कद्दते हैं--- हे सन्‍्तो ! जैसे कोई सूखे पियालारूप पात्र-कटोरीके बिना हो 
अनुमानके प्यात्ञामें कल्पनाका _दित, दूध या पानी भर-भर कर पीधे, तो उससे कया फायदा 
होता है ? नदीमे भरा हुआ पानी नहीं पीता है, तो प्यास कैसे जायगी ? लैसे ही कोई पिया ८ परमात्मा- 
को, आला > अच्छा सर्वाधार अस्ृतके समान अमर करनेवाला ऐसा मानकर उसे अँचचै--प्राप् 
. करना चाहते हैं। सो तो कोई पस्तु हो नहीं है; सिर्फ कढपना ही मात्र है, फिर कैसे मिलेगा ? 
| अमृत -अविनाशी तो जीव ही है, अध्याससे हो आवागमनमे पड़े हैं। नदी - पारखी श्रीसद्श॒ुरुके 
/... सत्सक्षमें, नीर-- सारशब्द निर्णयकी वाणीसे भरा हुआ पारस बोध रक्‍खा है, सो वहाँ जा करके 
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..._ अद्ृण तो नहीं करते हैं, इसीसे जीव भव-बन्धनों से छूटकर मुक्त भी नहीं होते है । ब्रह्म-इश्वरादि 
मान-मान करके विषयासक्तिमें पड़-पड़ कर चौरासी योनियोंमें दुःख भोगते रहते है ॥ १०७२॥ 
5 आज 0 है कई कबीर सो युग युग जीवे # जो राम सुधारस चाखे ॥ (०७३॥ 
....... अथे+-- श्रीखदूगुरु कहते हैं-- [ मायामुख:--| दे सनन्‍्तो ! यंहाँ गुरुवालोग ऐसा कहते है 
.._ कि, अणु-रेणु खब॑ जगतमें एक हो माराम व्यापकरूपखे भरा हुआ खबसें रम् रहा है | शुरुफे 
उपदेश श्रवणादि द्वारा हद्यमे आत्मा-परमात्माको अशेद्रूपसे एक करके जिस पुरुषने अजुभवसे 
जान लिया वा दृढ़ कर लिया, उस महाजुभावने राम-नाम स्मरणके अस्त रखको चाखकर पी 
लिया । ऐसे राम खुधारखको जिखने चाखा, सो युग-युगके लिये जी गया; अमर-मुक्त स्वयं एक ._ 
आत्मा हो गया है, इत्यादि कद्दा है ॥ १०७३ ॥ पा क्‍ हे 
.. सस्बन्ध-- अन्थकर्चाने यहॉपर और भी सद्भन्थ बीजकके शब्दका प्रमाण दिया है, सो सनिये ! ॥ 
... ॥ &॥ शब्द ॥ भाग-- ६ ॥ प्रभाण, बीजक मूल, शब्द भम्बर-- ६३ ॥ 49 ॥ 
.... _. :.मैंकासोंकहों को झने ! को पतियाय? फुलवाके छुव॒त भैँवर मरिजाय|| १०७४॥ 
....... अर्थः--सदूगुरु श्रीकबीरसाहेब कहते हैं--.. [( गुरुमुखः--) वाणी भागमेंका अर्थ:--] दे सन्‍्तो ! मैं। 
... सस्यन्यायनिर्णयक्ती बात किससे कहूँ ? विवेक मिले बिना यथार्थ बातको कौन खुनेगा ? और कौन प्रतीति 
.. फरेगा ? क्योंकि, कल्पना-अन्ुमानकी वाणीका दही संसारमें भल्॒ष्योको दढ़' विश्वास हो रहा है। 
..... यदि तुम लोग जिज्ञासु हो, तो सब वाणी-खानीके पक्ष छोड़ करके ध्यानपूर्वक खुनो ! पहले वाणी 
......  जाखका भेद दिखाकर फिर खानी जालका भाष बतलाता हूँ ! 'काया” और ' अनुमान! यही खिला... 
..._ इआ कमलके फूल सदश है। श्षेंवर - पनः तथा खनक्रादि षड़दशनोंके भेषधारी साधक वर्म हैं। ा 











गई: ते ही जड़ाध्यासी बनकर मुक्तिपद्से मर गये वा विनष्ट हुए। 
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हंसपद्से गिरकर मरे। विवेकी के सिवाय इसका प्रतीति कोन करे ? कीन ख़ुनकर विचार करे ? जहरवत्‌ 
अजुमानके फ़ूलकों स्पशे करके मनरूपी भेबरा मर जाता है; परन्तु अध्यासी बन जांता है ॥ १०७४ ॥ 
२, जोतिय न बोइये सींचिये न सोय # बिश्यु डार बिज्ु पात फूल एक होय ॥ १०७५ ॥ 
अर्थ:-- श्रीसद्गुरू कहते द-- हे सन्‍्तो | जोत, बो, सींच करके यहाँ बगीचामे फूल उत्पन्न 
होता है। परन्तु, वहाँपर इन सबोका कुछ काम ही नहीं पड़ता है। बल्याण्डमें बेल जोड़ी हल लगा 
करके जोतना भी नहीं पड़ता है; किसीने जोता भी नहीं है। कमतके बीज ले जाकर वहाँ किसीने बोया 
भी नहीं है, बोना भी नहीं पड़ता है। पानी डालकर उसे सींचना भी नहीं पड़ता है, कभी किसीने 
उसे सींचा नहीं है। सो फूल आप-ही-आप जुताये, बोये खुर्ता लगा कर सींचे बिना' ही अलुमान- 
कल्पनासे प्रथम ही पैदा हो गया। परल्तु, प्रत्यक्ष दृश्य डार-पातके बिना ही एक सहसख्रद्ल 
कमलका फूल ब्रह्माण्डमे प्रगट हो गया । उसमें डार->आधाररूप श्वास, तथा पात -अक्षररूप तो 
कुछ नहीं है, उसके बिना यो ही एक कल्पनाका फूल खड़ा ही गया । एक ब्रह्मयका निवास उस फूलमें 
मानकर ग़ुरुवालोग श्रमिक हुए या अ्रमिक हो रहे हे ॥ १०७४ ॥| पर भौ स्‌ 
३, गगन मण्डल बिच फूल एक फूला # तर भौ डार ऊपर भो मूला ॥१०७६॥ 
अर्थ:-- श्रीसद्गुरु कहते हैं-- हे खन्‍्तो | गगन मण्डल आकाशका घेरा सोई शिरके बीचो- 
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बीचमे एक सहस्त्र दुलका फूल फूला, तर भो डार-: नीचे नाभि स्थानमें श्वासरूप डारका टिकाव 


हुआ, ओर ऊपर मो मूला- शिर ऊपर ब्रह्माण्डमे उसका मूल जड़े 'सोह बह्म' ड़ गया, ऐसा 
पाना है | श्वासमें लक्ष्य लगाया, तो वेद इन्द्रियोंका लय दोकर अभाव हो गया, पीछेसे खुरति श्वासमें 
ही समा गई | ब्रह्माण्डमें एक ज्योति प्रकाश दिखा, उसे ही उ“कार अह्म, सबका कारण खहस्र दल 
कमतापर विराजमान मान लिया है ॥ १०ऊच॥..... अंवर रि ्््ि 
. ४. फूल भल फुलल गलिनि भल गाँथल # फुलवा विनशिगों भँवर निराशल ॥१०७७॥ 
.._ अर्थ:--- श्रीसद्भुरु कहते है-- हे सन्‍्तो ! फूल भल फुलल >मन-मानन्दीका फूल सहस्र दल 
तथा ब्रह्म-ईश्वरादि वाणी कल्पना तो खूब अच्छी तरहसे भलीप्रकारसे फूली, सो खूब फेली। 
मलिनि भल गाँथल - मल्रिन मनवालते गुरुवालोगौने भलीभाँति वाणीका कथन चणन किया। बहुतोंको 
उसी कल्पनामें जुटाकर मलिनरूप श्रमिक कर दिया । भलीप्रकारले लक्ष्यको श्वासमें लगाया, सूक्ष्म 


देह जागा, माना हुआ सहस््र दल कमतमे गुथ गये। मेरुदण्डसे मक्ततारकों पकड़ करके बह्माण्डमें चढ़े, 

े गहँ की मे ३.5 के २ रा लीड ले । ध्य । 
सोह हे _ शुल्यमें समाये, खूब जड़ाध्यासी हुए; ओर शरीर रहा, तब तक तो ध्यान- 
समाधि करते रहे, उसीका उपदेश देते रहे' | जब आयु पूर्ण हुईं; फुलबा - शरोर छूट गया, विनाश 


दो गया; तो देहके साथ द्वी कत्पनाके सहस्तद्लका कमल फूल भी नष्ट-अष्ट हुआ। तब मवर >भ्रमिक, 


.. भावुक नरजीव सब निराश-उदास दुःखित वा विवश होकर अध्यासवश चौरासी 20880 


.. गर्भवासमें चले गये ॥ १०छ७॥ रे 8 आम 
.... थू, कहहिं कबीर सुनो सन्‍्तो भाई! # पण्डित जन फूल रहल लोभाई ॥ ९०७८॥ 


-_.. अथी-- सद्य॒ुरु श्रीकबीरसादेव कहते हैं-- दे खक़्तो! सझानो |हे साधुभाई!मेरी बातखुनो |. 

जड़-चैतन्यका निर्णय करके सब कसरको परखकर त्याग करके सद्गुणोकोी घारण कर गे हे धोखे * 
..._ करलो ! इन पण्डित गुरुवालोगोंकी वाणी खुन-छुनकर मत्‌ भूलो ! वे लोग तो आप ही घोखेमें 
.. पड़े हैं। पण्डित जन >त्रह्मादिक कर्मी, उपासक, योगी और ज्ञानी, ये लोग सब तो बिना पारख पाँच 


_मार्गौंकी वाणीमें फ़ूल-फूलकर चार फल, चार मुक्ति ० आदिकी कट्पनामें भुला रदे है 5 विषय, भक्ति, 
कल्पना, ब्रह्म, इत्यादि मन-मानन्दीके फूलोमे लुब्ध द्ोकर ॒ बन्‍्धनोमे ही पड़े दे। इसलिये इन गुरुवा- 

. ल्ोगोका सक्ञ त्याग करके पारखी साधु-गुरुके सत्यन्याय-निर्णयकों द्वी अहण करना चाहिये ॥ १०७८॥ 
....._ अब इसी शब्दुका दुसरा भाग खानीमेका अर्थ खुनिये [४-- 


। 
| 
है 
है 
५ 
है 
! 
मे 








( १२९६ ) $ मूल पञ्चग्रल्थी-- सठीक )--टकसार चर्णन 88 क्‍ [ पदञ्मम- 
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“में काखो कहों ? को सुने ? को पतियाय ?”-.. अथ*-- भ्रीसद्शुरु कहते हैं-. हे सन्‍्तो ! 
ये सब संखारीलोग विषयासक्त पाभर द्वो रहे है। देहको ही अपना स्वरूप मानकर पशुवत्‌ विषय 
भोगनेके कर्म-कुकर्ममे लग रहे है। विषय भोगोे भस्त पड़े हैं।। अब में बन्धन और मुक्तिकी सच्ची 
बात किसले कहूँ ? कौन खुनेगा ? कौन विश्वास करेगा | परन्तु, यही विषयाध्यास ही जीवोंको 
बाँधनेका कठिन बन्धन है | मुमुक्षुके हितके वास्ते में कहता हूँ | विषय अध्यासको लेनेवाले बह्मादि 
भी भव-जालोमें फंसे, तो औरकी कया गिनती है॥ नि कि तक 

. “फुलबाके छुव॒त भँवर मरि जाय ॥”-- यहाँपर फुलवा-भग है। भँवर -मन है। मनरूप 

. भैवरा विषय रख लेनेको स््रीके पासमें गया, और मैथुन किया, तब वीये पतन होकर मनका चेग 

शान्त हुआ । मन भर गया; किन्तु, सो फिर विषयाध्यासी हुआ | देह छूटनेपर फिर बीयय॑ द्वारा ही 
अध्यासी जीव योनि मार्गसे गर्भवासको प्राप्त हुआ ॥ १०७४ ॥ | न क 

“जोतिये न बोइये सींचिये न सोय”-- अथेः-- श्रीसद्युरु कहते है-- दे सन्‍तो ! अध्याससे 

बँधा हुआ जीव गर्समें जाकर ऑँधियारी खाईमें गिरा पड़ा रहता है। वहाँ जोतना-फिसीसे 

मिलना-झुलना भी नहीं होता है । बोना-मन बहलाव करना, बोलना-चालना भी नहीं होता है । 
 खींचना>कोई बात सीखना, उद्योग करना भी नहीं होता है॥ 8 

“बिलु डार बिन पात फूल एक होय ॥”----. बिना डाल-पातका एक शरीर समयपर आप ही 

.. बन जाता है! उस शरीरमें भग कमलवाली सत्री और लिक कमलवाला पुरुष आप अपने ही कर्म 
_ खंस्कारके जजुसारहो जातेहं ॥ १०७५॥ कं, 

.. “गगन भण्डल बिच फूल एक फूला ।”-- अर्थ;-- भ्रीसद्गुरु कहते है-- हे सम्तो ! शरीर पुष्ठ 

_ दोनेपर झुवावस्थामे गगन मण्डल-मस्तकके बीचमें काम कमलका और भी एक फूल फूला । 
. तहाँ नारी-पुरुष दोनोके कामके वेग प्रचण्ड हुआ ॥ अली आक, 

...._ “तर भो डार ऊपर भौ मूला ॥”-- नीचेके भग-लिक्ष तक उसकी डार या डालरूप नली 
बनी है; ओर कामका सूल वासस्थान ऊपर मस्तक वा भालमे माना है॥ण्जद॥... 
__ “फूल भल फुलल मलिनि भल गाँथल ।”-- अर्थः-- भीसद्गुरु कहते हैं-- हे सलन्‍्तो ! जवानीमें._ 
काम वासनाका फूल खूब फूला। मल्िनि-मनसा, इच्छाने भल्तीभाँति उसको गूथी; दिंन-शत 
. कामासक्त होकर मन मलिन होने लगा । शरीर रहे तक तो विषय भोग भोगा, तो भी तृप्ति नहीं होती 
.... है, भोग भोगनेपर तो थोड़ी देरके लिये मन मर जाता है ; फिर कुछ क्षणमें ही ज्ञाग उठता है। 
ऐसेमें ही सारी आयु बीतजातीहै॥ ४. े क्‍ 
....._ “फुलवा विनशिगों भँवर निराशल ॥”-- मृत्यु आई, शरीर विनाश हो गया। अतृप्तिमे द्दी 


...._ भजबूरीसे निराश होकर जड़ाध्यासी जीव मन सहित चोरासी योनियोके गर्भवासमें चला जाता है। 


हा . फिर चैसे ही भंच-चक्त में पड़ा रहता है ॥ १०७७ ॥ 


.__ “कद कबीर खुनो सन्‍्तो भाई !”-.- अर्थ;--- इसवास्ते सदूभुरु श्रीकबीरसाद्देब कहते हैं--.- 


._ दे खन्‍्तो भाई | छनो! और खत्य निणयको मम युनो !॥ 


....... “पण्डित जन फूल रहल लोभाई ॥ “7 अह्यासे ले करके बड़े-बड़े पण्डितजन हुए, तथा अभी जो-जो 


.. जहर पष्डित कहलानेवाल्ेदे) वे सच भी फूलरूप स्री विषयादि भग-भोग करनेमे ही लुब्ध हुए और... 
...._ लोभायमान हो रहे हैं। खब विषय भोग नाशवान्‌ बन्धनरूप है, यह जानकर भीआसक्ति नहीं छोड़े।...... 


कडता हे पु रा मतमे पड़े हैं। इसकारणसे खाली भेदको जानने माजसेही वन्धन नदी... 










व्यय, गससे रदित होनेपर दी सुक्ति होती है। अतः पारखबोधसे निज 
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ग्न्यः ५ ] क शब्दाथे-सावाथ, सत्य निणय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी सरल टीका सहित $ (१२९७) 


॥ & ॥ प्रमाण, मूल बीजक, साखी नम्बर--६ ॥ & ॥ 
साखी;-- शब्दें मारा गिर परा # शब्दहि छोड़ा राज ॥ 
[ २०६ ] जिन्ह-जिन्‍्ह शब्द विवेकिया # तिन्हका सरिगो काज ॥ १०७६ ॥ 

... अर्थेः-- संद्सुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है-- [ गुरुमुखः-- ] हे सन्‍तो |! गुरुवालोगोने अनेकों 
तरहके शब्दोका मारसे बहुत उपदेश किया है । सो खुन-खुन करके मनुष्य हंसपदसे गिर पड़े; धोखा, 
कल्पना, अ्रममे पड़े हैं। कोई विषय कथा, कोंकशास्त्र, शाक्कायादि वाणी सुन-सुन करके विषय 
भोग. कर्म-कुकर्ममे गिर पड़े । कोई पशणादिके शब्दू खुन करके तीथे, धाम, पहाड़, 
कन्द्राओमे जा करके पड़े | कोई मुक्तिके लिये पहाड़ ऊपरसे कूद-कूदकर मरे । रोचक-भयानकादि 
वाणी खुन-खुन करके भर्तहारि, गोपीचन्द, दरिश्रन्द्र, रन्तिदेव, शिवि, इत्यादि बड़े-बढ़े 
राजा-महाराजाओने भी राज-पाठ छोड़कर चेराग्य ले लिया, साधु हो गये । भक्तिमे लगे, चन- 
वनमे ईंश्वरादिको हूँढ़ते फिरे | परन्तु, पारख बिना वे सब लोग अमिक हो आवागमसनमे ही गिर पड़े । 
अपने सत्य स्वरुपकोी न जानकर षद दर्शान छियान्नचे (९६ ) पासण्डोके जालोमे पढ़े । शब्द ही सुन- 
खुन करके बहुतेरे तो हिसक, शाक्त, वाममार्गी, दुराचारी, पापिष्ठ हुए; तथा ब्रह्म, ईश्वर, खुदा 
आदिको मान करके कई लोग नाना मतवादी बने । वश्चकोके शब्दने सब अनर्थ कराया, जीवको 
मनुष्यपद्‌ तथा मुक्तिपद्से भी गिरा दिया दै। अब जिन-जिन्होंने शब्द विवेकी पारखी साधु-शुरू- 
का सत्सक्ृु-विचार करके गुरुवा लोगोंके सकल शब्दोकी यथाथे विवेकसे परीक्षा की; उन्होंने कल्पित, 
असार, मिथ्या पक्ष, हटताकोी छोड़कर अपना हित-कल्याण किया । सारशब्द निर्णयको जान 
तथा मान करके मलुष्य जन्मको सफल किया। खानी-वाणी जालोसे रहित जीवन्मुक्त हुए 
उन्‍्दहींका मनुष्य जन्म पानेका मुख्य कार्य सिद्ध हुआ है; ऐसा जानना चाहिये॥ १०छ९॥ 

.. साखी।-- बिन पारख वाणी सुने # धावे ताके साथ ॥ 
[ २०७ | घायल अनेकनि भावणों # तजहिं न पटकहि माथ ।| १०८० ॥ 
क्‍ अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते दें-- दे सन्‍तो ! पारखदष्टि, सारशब्द टकसारके बोध 
. तो खब कोईको नहीं है। तब पारखको जाने बिना ही बेपारखी गुरुवालोगोकी रोच्क-भयानकादि 


वाणी सुन-खुन करके बहुतेक अबोध मलुष्यः श्रमिक हुए है, अब उन्हीं ठग गुख्वालोगोके साथमे 
 धाय-धाय करके लग गये है; दोड़-दोड़कर साथ लगे, तो श्रम चकऋमे ही जा पड़े। नाना साधना करके 


. ऊपर स्वर्गादि सात लोक, तेतीस कोटि देवता, ईश्वरादिको भान करके ताकने, देखने-ढूँढ़ने लगे । परन्तु, 


. चचद्द तो कुछ नहीं मिला; तब अनेक प्रकारकी वाणी खुन करके घायल हुए। अनेकों भाव-कुसावमे पढ़कर... 
विरदी दुःखी हुए; तो भी उन ठग गुरुवालोगोंके सह्ू, पक्ष, करंपनाकों विवेक करके नहीं छोड़ते दै।. 


शिर पठक-पेटककर रो-कराकर धायके वह्दी जाल-जज्ञालोमे ही पड़े रहते हैं। भव्तमे माथ 


.. पटक-पटककर जन्म बिता करके मर जाते है | चौरासी योनियोम जाकर कम भोगते रहते हैं। बिना _ 


 पारख खानी-वाणी दोनोंमें जीव बँच जाते है था बन्चधायमान हो रहे है॥ १०८० ॥ 


.._॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ५७ ॥ | चौपाई- १३। साखी- ४ । रमैनी- १ है ]॥ &॥ 


१, बहुविधि साधन योग पैसारा # कोइ उत्तम कोई मध्य सँवारा ॥ १०८१ ॥ 


ना! अर्थ।-- भ्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सन्‍तो ! महादेधादि योगी लोगोने संसारमें बहुत 
|  भ्रकारसे अष्ट योग, अष्ट अज्ञ, षटू कम आदिक योग साधनाओंका विस्तारसे पसारा बढ़ा करके खूब 


प्रचार कर रक्‍कखा है | उसमें भी कोई राजयोगको उ्तम ओर हटठयोगको मध्यभ भानते है। कोई 


|. अपनी रुचिके अनुखार उत्तम और मध्यम मार्ग ठद॒रा करके उसीकी साधना करते है। अथवा योगमें 
कभी कोई दृक्षिणमार्ग उत्तम है तथा बाममार्ग सो मध्यम है, अथवा नीच वाममार्ग,खड़ा करके बना 
पी ह  रकखा है। बहुतेक उसी दोनों मार्गोंम लगे ओर लगा रहे है ॥ १०८१ ॥ द 2 


5 पुणे झ० दीका; १६३-- 


.. "मकक्ाकाताश॥ 
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२, मुद्रा पाँच तत्व सो होई # भिगुण शक्ति मन्त्र है सोई॥ १०८२ ॥ 
अथः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! खेचरी आदि पाँच मुद्रा जो बनाया है, सो पाँच 
तत््वोके ही भाग है; उससे पाँच तत्त्वॉका दी ध्यान करते है । तथा त्रिगुण-- रज, सत्व ओर तमरुप 
ब्रह्म, विष्णु ओर महेश, इन तीनौकी शक्ति या बीजमन्त्र “डे”, ररं, तथा सोहं” कहा है, सो यही 
उन तीनोका जाप माना दे । अब सोई तीन मन्त्रोको जिगुणी मनुष्य अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार 
शुरुवाआंसे दीक्षा-शिक्षा ले करके जाप करते जा रहे है; ओर “एं, हीं, क्लीं--- ये चिगुणकी शक्तिका 
. बीज मन्त्र कहा है | शाक्त लोग इसीका जाप किया करते है। यद्द सब मायाका जाल ही बना है॥१०८र॥ 
क्‍ ३, तप सन्‍्ताप जे सृष्टि बनाई # योनी योग अनेक देखाई || १०८३ ॥ 
अथे-- अन्धकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! पश्चाजि वा चोरासी चुनी तापना, जलशयन, 
अरप्य निवास, ठाढ़ेश्बरी, ऊध्याहु, धृम्नपान, द्गिम्बरी, नागे, निराहार, जलाहार, फलाहार 
दूर्वाहर, कन्द-मूलाहार इत्यादि बहुत प्रकारसे तपस्या करके सन्‍्ताप>कष्ट, क्लेश, दुःख सहते हैं 
जो कि, संसारम इन गुरुवालोगाने यही सब प्रपञश्च खष्टि करके बनाया है | योगमार्गरूपी एक खानी मै 
| भी अनेकों योनियारूप अनेकों प्रकाशकी साधनाएँ अष्टाज़्योगकी विभिन्न चाल अनेक तरहसे 
। .. भगरा करके दि्खिलाये हुए है । सो सब पशु आदि अनेक योनियोम ले जानेका ही द्वेतु होता है ॥१०८४॥ 
। ४, तेहि योनिमों जो जिव डारे # बहुत कष्ठ ताहि दे मारे ॥ १०८४॥ 
: अथ+- अन्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍तो ! जो मनुष्य योगी लोगोंके सह्ञमे जाते है, उन नर- 
जीवोको वे गुरुवालोग तेहि- नाना प्रकारके योग, तपस्या, साधनाओकी योनियोम डाल देते हैं । 

. करुपना दढ़ा करके ऋष्धि-सिद्धिकी आशा देकर फाँसमे फँसा देते हैं। फिर उन साधक नरजीबोको' 
बहुत प्रकारके कष्ट देकर दुःख भोगां करके हैरान कर देते है; ओर फिर बहुत कद्पना-भ्रममें पड़कर 
जड़ाध्यासी होकर मारे जाते है। देह छूणनेपर जड़ाध्यास उन जीवॉको फिर वही चोरासी 
योनियोम ले जाकर डाल देता है; वहाँ बहुत कष्ट भोग-भोगकर मरते रद्दते हैं॥ १०८४॥ 

. पू, योग विवश तप बन्धन बन्धा # करहिं लड़ाई मतिके अन्धा ॥ १०८५ ॥ 

.. अ्थ+-- अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍तो | योगमार्गकी अनेक कल्पनाओंके चशीमभूत हुए, तो 
लाचारीसे कठिन-कठिन तपस्याओको साधनेमे लगे; परन्तु, चद्दी तपस्या महान बन्‍्धनकारक हुई। 
पारख सघरूपके बोध हुए बिना नरजीव नाना तपके बन्धनोमे बद्ध हुए । अच्चे, बुद्धिहीन होकर 
योगी मतवादी लोग पक्ष पकड़-पकड़ करके लड़ाई, झगड़ा, उपाधि करते फिरते है | हम योगी 

. बड़े सिद्ध है, थोगमाग ही सबसे बड़ा है; ओर सब तुच्छ है । हमारे समान तो कोई 
.... तपस्वी ही नहीं दे | अत: तुम सब मिलकर हमको श्रेष्ठ मानो, इत्यादि कहनेपर अगर उन्हे कोईन.. 
... माने, तो उनसे लड़ पड़ते है। मरने-मारनेमें भी नहीं चूकते हैं, ऐसे अविवेकी मतिके अन्धे हुए हैं।. 
..._ इसीसे भव-बन्धनोंमे खूब जकड़े पड़े दे ॥ १०८४ ॥ के! क्‍ 
रा ६, चहत छुटन तेहि दण्ड देखावे # बहुत महातम चौकी लावे ॥ १०८६ ॥ हा 
अथः-- अ्रन्थकर्ता कद्दते हैं-- दे सन्‍तो ! जो कोई पदले गरुरुवाओंका चेला बना हो, पीछेसे... 
| साधु-गुरुके सत्खज्ञसे उसे योगादि मार्गमे कसर जानकर उन्होंके जालोसे छूटना, निकलना ४ 
हो, उनके सज्॒में जाना छोड़ने लग गया हो, सो ऐसा देख करके उस जिशास मनुष्यपर गुरघा- | 
नाराज हो जाते है। फिर उसे डराते-धमकाते हैं, “शाप देकर नष्ट कर दूँगा, यमराज. ] 
में ले जाकर घनघोर वृण्ड-दुःख भोगायेंगे | देखो ! हमारा मत नहीं छोड़ना! 
छोड़ोगे, तो तुम अवश्य नरकमें तथा चोरासी योनियौमे पड़ोगै। 
हादण्ड तुम्दे भोगना पड़ेगा; ओर जाति-विराद्रीसे भी 
























भ्रन्यः १ ] के शब्दों थ-सावांथ, सत्य निणय, यर्थीाथ पारस रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सद्दित $ ( १२५९९ ) 
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बाहर कर दिया जायगा ।” इत्यादि कहकर सब तरहसे दृण्ड-ढुःख ही द्खिाते है । उनके मत प्रमाणसे 


चलनेपर ईश्वराद्िका बहुत महात्म्य वर्णन करते हैं | सात स्वग, चार फल्न, चार मुक्ति आदि 
प्राप्तिकी लालच बतलाते है। चारों तरफ पहरेदारोंकी चोकी गुरुवालोगोने लगा रकखा है | फिर 
चोकीम बेठकर कथा खुना-छुना करके भुला रहे है ॥ १०८६ ॥ 
७, लोभ डोरि द॒ह आशा बाँधी # नाश उपाय विविधि विधि साथी |! १०८७॥। 
.. अथ)- अन्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍्तो | धघन-घान्य सम्पत्ति बुद्धि, स्ट्री-पुञ्ञादि प्राप्ति, विषय खुख 
प्राप्ति, आद्धि-सिद्धि सामथ्य प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति इत्यादिकोका लोभ सोई 'डोरी' है | वही सब वस्तु सहज 
ही मिलनेकी आशा, लालच दढ़ा करके दढ़ करके मन्नुष्योको मजबूती से धोखा देकर बाँध दिये है; ओर भी 
 बाँध-बाँच करके जकड़ा ही रहे है | इन गुरुवालोगोने जितने भी उपाय! निकाला है, सो सब जीवो- 
को मनुष्य पद्से विनाश करनेवाला है । अनेक प्रकारकी साधना, उपाय प्रगट कर-करके मलुष्योके 
बुद्धि-विचारका नाश कर रहे हे । अतएव पारख करके इन नाशक उपायोको त्याग देना चाहिये । 
गुरुवालोगों की नाना साधनाओको हंस पद्को नाश करनेका डपाय जानकर त्याग देना चाहिये ॥ १०८७॥ 
८, रज सत तम गुण तीनिडँ डोरी # जेवरि प्रोह बाॉँधि जिव भोरी ॥ १०८८ ॥ 
अर्थ/-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सनन्‍तो ! रजोगुण कर्मकाण्डकी वाणीमे “७४ का जाप 
है। सत्वगुण उपासनाकाण्डकी वाणीमे 'राम' का जाप है। तमोशुण योग या श्ञानकाण्डकी वाणीमे 
सोहं' का जाप है; ओर काम, क्रोध तथा मोह, ये तीनों ही जीवोॉकी भव-बन्धनोंमे बॉचनेवाली 
मंजबूत डोरी है | गुरुवालोगोंने अपनी-अपनी कद्पनाकों परिपुष्ट वा दृढ़ केरके उसी त्रिविधि 
जालंकी रस्सीसे नरजीवाोकों भुला-भुलाकर कस करके बाँध दिया दे। बिना पारख पशुवतू 
बहुतेक मनुष्य उसीमे बंधे हुए भूले पड़े है॥ १०८८ ॥ 
&, निकसि न सकहिं फंसे जिब रहहीं # तीनिह भाँति राजद्ण्ड सहहीं।। १०८४६॥ 
अर्थ+-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! सत्यासत्यका ज्ञान परीक्षादष्टिका बल न होनेसे उस 
श्रम चकफ्ससे तो कोई भी जीव निकल ही नहीं सकते है; परवश, लाचार हो सब जीव उसमे ही 
फँसे बन्धे पड़े रहते है । वहाँ भक्ति, योग ओर ज्ञान, ये तीनों ही प्रकारसे नाना साधना करते हुए 


. रहते ऐ हैं, उनके कहे सुताविक काम करते रहते हैं ॥ १०८६॥ 
१०, बन्दीखाना तीन प्रकारा # तेहिमें चार आश्रम विस्तारा ॥ १०६० ॥ 





अर्थ:-- अन्थकर्ता कहते हैँ-- हे सन्‍तो ! जिकाण्डका घेरा सोई तीन प्रकारके बन्दीखाना या... 


._ जेलखाना बनाया गया है । अथवा कम, उपासना और योगका घेरा तीन तरहके कैदेखाना बने है । 


/। उसी केदखानाके घेरामे चार तरहके आश्रम, कक्ष या श्रेणी, दर्जाका विस्तार किया है | बह्मचये, 

.._गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास नामसे, ये चारो आश्रमौके कर्मोंकी मर्यादा भिन्न-भिन्न वर्णन फरके 

|... विस्तार किया है । उनन्‍्होंका यथोचित नियम पालन करनेसे स्वर्गादि लोक प्राप्त होनेको बतलाकर 
.. मनुष्योंकों भुला रकखा है ॥ १०६० ॥ के 


११, पँचयं नाशक आपुहि आपा # परमहंस ऊँचा पद थापा ॥ १०६१॥ . 
अर्थः-- ग्रन्थकर्ता कद्दते हैं-- दे सन्‍्तो ! ' नाशक >गुरुवालोगोंने पँचये-पाँचाँ आश्रम 


हे ही हर विज्ञानरूप परमइंस दशाकी धारणामे सबको विनाश करके आप-ही-आप स्वयं केवल ब्रह्म स्वरूप ही 
|... शेष जाता है, ऐेसा कहा है । सो परमदइंसका दर्जा, ब्रह्मपदकी स्थिति सबसे ऊँची सर्वश्रेष्ठ सुथापना 


किया है। परमदहं सको सर्वोच्च स्थापना करके उसे मुक्तपदम माना है। परन्तु, यह तो महाबन्धनका 


पद है। बिना पारख अम गाफिलीमें ही पड़े है ॥ १०६१ ॥ 


राजद्ण्ड- गुरुवालोगोंफके शासन, दबाव, क्रोध, कष्ट-क्केश, ताप सहन करते रहते है। उनसे डरते 
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१२, प्रथमें एकोह बहुस्थामा # अनन्त भाँति भव खेती जामा ॥ १०६२ ॥ 
थ-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | यह जगत्‌ तो अनादि कालका है। इसका उत्पक्ति- 
प्रलय माना हुआ सो कल्पना मिथ्या है। संसारके बीचमें श्रमिक मनुष्यने पहले में एक ही ब्रह्म 
अद्वत व्यापक हूँ !' पेसी कटपना किया। फिर 'में एके अनेकरुपमें प्रगट हो जाऊँ यह भाषना किया। 


फिर धीरे-धीरे मानन्दी-कल्पना बढ़ाते हुए अनन्त भॉँतिकी वाणी-खानीके बीजसे भवषरूप 


संसारमे खेती जमी | जैसे एक बीजसे चुक्ष उत्पन्न होनेपर अनेकों फल पेदा हो जाते है; तेसे ही 
एक बाणी कर्पनाके उपदेशसे भी अनेको शिष्य-शाखाएं उत्पन्न हुई । मत-पन्थोंका जमाघ होकर 
खूब प्रचार हुआ, जहॉ-तहाँ प्रसिद्धि हुईं। फिर एक-एक मनुष्य शिष्योंसे अनेक-अनेक पाखण्ड 
ज्गतूम फेले | न एक बह्म कभी था, न है ओर न एक अहासे ही जगत्‌ बना | यह तो कोरी कल्पना 
ही विस्तार किया है। वही कल्पनासे संसारमे वाणी प्रपश्चन खूब जमा हुआ या हो ही रहा है ॥१०६२५॥ 
१३, बारह बानी भोजन हेतू # अभय परमपद कहहिं अचेतू ॥ १०६१३ ॥ 

अथेः-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | फिर चार बेदोंसे ओर बारह अवान्तर वाक्योंका 
सिद्धान्त बताया है। सो उन्तका नाम६-- क्षर, अक्षर, निःअक्षर- ३। जद्दद्‌ू, अजहदू, जदृदाजहदू- ३। तत्‌, 
त्वे, असि-३ । जीव, ईश्वर ब्रह्म-३ | सो यह बारद्द वाणी कट्पनासे दृढ़ा करके जीवोको भुला- 


श्रमा करके भोजनका गुजारा चला रहे है। जीवोको मुक्तिपद्से विनाश करनेका कारण वही बारह' 


वाणीका फन्‍्दा है । परन्तु, श्रमिक लोग सुक्तिके वासते बारह वाणीका भोजन ग्रहण करके सबको 
. प्रकमें मिलाकर स्वयं व्यापक ब्रह्म बनते दे ।फिर उसे अभय करा देनेवाला निर्भय परमपद्‌, मुक्तिपद्‌, 
सर्वोच्च ऋ्रह्मपद्की प्राप्ति होना बतलाते है; वैसी-वैसी भूठी ही महिमा कहते और खुनाते है। ब्रह्म-भ्रमकी 


मानन्दी दृढ़ करके अपने अचेत, बुद्धिहीन, गाफिल होते है, और दूसरोको भी अचेत करा देते है. । सो 
उसे परखकर परित्याग करके सचेत हो जाना चाहिये ॥ १०६३ ॥ 


साखी;-- बन्दी शोभा विविधि विधी # दुसह कलेश अपार ॥। 
[ २०८ ] पहरा चोकी महिमा # आशा फाँसी डार ॥ १०६४॥ हे 
 अथ+- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! बन्धन देनेवाले गुरुवालोगोने बन्धनोमे 








ज्ीवोको फेँसानेके वास्ते रोचक-पुष्पित बाणी झुना-खुना करके विविधि प्रकारसे ईश्वर, अहम, 


देवता, स्वर्गादिकोंकी शोभा, सुन्दरता, आराम, महिमा आदिका वर्णन करके खुनाया है। सो 


... झुन-छुन कर अपार, अगम माना हुआ ईश्वरादि आसिके लिये असहा कष्ट-क्केश, नाना साधनोंका 


दुःख बहुत-बहुत सहन किये। तभी भी ईश्वरादि कुछ नहीं मिले; फिर भी शोभाकी याद करके 
नाना दुःख सहन करके भोगते ज्ञाते हैं; ओर चार धाम, चार आश्रममें चार वेदोंकी चौकी तगाकर 


...बेद्के बाहर कोई न जाने पावे, इसके लिये पहरेदार-सिपाही रूपमें पण्डित त्लोग पण्डे-पुजारी, पुरोहित 
... आदि बनकर टठिकाने-ठिकानेपर रखबारी कर रहे हैं। चोकीमे बेठकर पुराणादिकी कथा-महिमा, 
..._  देवी-देवता, ईश्वरादिकी बड़ाई खुनाते रहते हैं; और संसारी लोगोंको विषय खुख, स्वगादि खुख, 
.. .. मुक्ति प्राप्ति आदिकी आशा-फॉसीमे सब जनोंकों डाल दिये, वाणीमे फँसाकर लटका दिये है। घही 

..... आशा-तृष्णा, खानी-वाणीकी आसक्ति वा अध्यास ही जीवोंकों चोरासी योनियोके गर्भवासमे 
. के ज्ञाकर डाल देता दे ॥ १०६४ ॥ . 





साखी।-- जहाँ तहाँ तिदोष ले # तस्वमसी परचशंड || 








. मरजीबने प्रथम 





.. परित्याग करके खत्य पारखको ग्रहण करना चाहिये ॥ १०४६ ॥ 
-. ॥& ॥ रमे मै 
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को जहाँ-तहाँ विषय, अनुमान-कट्पना, भ्रमादिम भटका करके ले जाते है । आखिरमे 'तत््वमसि' का 
प्रचण्ड वेग उठ जाता है। तहाँ त्वंपदर जीवको तत्पद्‌ ईश्वरमे मिला करके उसे भी अखिपद्‌ बह्ममें 
लय कर देते हैं| जीव-ईश्वर एकमें मिला, सो अखिपद्‌ अधिष्ठान ब्रह्म अद्धंत बन जाते हैं.। ऐसी 
घाणीकी तीव्र-तीक्ष्ण कल्पनाको फेला दिया है। फिर चार वेदोसे चार महाबाकय+-- प्रज्ञा अहम; 
अहं ब्रह्मास्मि; अयमात्मा ब्रह्म; और तसत्वमसि; ये चार तिथि ठहराया दै। सो उसीमें स्थिति 
करनेको एक महावाक्यमे तीन वाक्य विभेद्से निकालकर चारके बारह अवान्तर वाक्य या बारह 
धाणी बनाया है। अखण्ड जीवको एक अखण्ड कोई परमात्मा है, ऐसा बता करके डसे प्राप्ति 
करानेके लिये नाना खण्ड-खण्ड कट्पनाके मार्गोमे लगा करके हंसपद्से नष्ट कर दिये है। जीवोंको 
मलुष्यपद्से तथा मुक्तिसे विनाश करनेका मुख्य कारण--( १) यही ग़ुरुवालोगोकी वाणी-कट्पना 
ईश्वरादिकी मानन्दी है, और ( ९) विषयाद्की आसक्ति है; ये दोनों बन्धनोके हेतु हैं । बिना पारख 
उन दोनों जालोंसे कोई छूट नहीं सकते हैं ॥ श्ण्ध्श॥ मल 
सम्बन्ध-- यहाँपर ग्रन्थकरत्ताने सद्अन्ध बीजकके साखी ओर रमैनीका प्रमाण दिया है, सो सुनिये !॥ 

॥ ४8 ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ भ्रमण, बीजक मूल, साखी नम्ब्र---- २४५० ॥ &8॥ 

. साखी;-- प्रथम एक जो हों किया # भया सो बारह बान ॥ 
.... [२१० ] कप्तत कसौटी ना टिका # पीतर भया निदान ॥ १०६६ ॥ 


.... अथो--खद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कद्दते दै-- [सुख्मुख/--] दे सनन्‍्तो ! प्रथम मलुष्य देहमे नरजीचने 


जी एक न्न्ह्म होनेका दावा, अहक्लार, इच्छा प्रगद किया, सो स्क्ष्म अहड्ारसे स्ध्ल वाणी वैखरीसे 
निकली; तो फ्क्से बारह प्रकारकोी वाणी बन गई । सा बारह वाक्यका विचार करके फिर भी 
“मैं एक ही अहम हूँ !'” ऐसा अहृज्जार घारण किया; तो मद्दा धोखेमे जा करके पड़ा । उस ब्रह्म सिद्धान्तको 


खत्यन्यायी पांरखी औ्रीसद्‌गुरके समक्ष पारख कसोौटीपर जब कसा गया वा परखा गया, तो वह अम 
.. भ्ात्र होनेसे नहीं टिका; सत्य नहीं ठहरा । जड़-चैतल्य स्वरूपसे भिन्न-भिन्न दोनों अनादि पदार्थ हैं; 
. फिर एक ब्रह्म अद्ैत साबित कैसे होगा ? उसकी इरछा मात्रसे पदाथ केसे बनेगा ? ब्रह्मसे ही सारे 


जगतकी उत्पत्ति मानना, सो तो सरासर मिथ्या कर्पना ही दै; ऐसा सत्य निर्णयसे टहरता है । अतएय 


.. शुरुषालोगोंके सब सिद्धान्त आखिरमे पीतलकी नाई खोटा, व्यर्थ दी साबित हो गये। परखनेपर 


श्रह्म-ईश्वरादि एक भी सत्य नहीं ठहरा। पारखरूप जीव ही स्वयं सत्य ढहरता है। अथवा 
। देहका अहक्लार किया; देहरूप दी अपनेको माना | तिससे चार खानीमें जा करके हैः 


रुष और छैः प्रकारकी ख्री, ये बारह (१२) बानमें पड़ गये। सो जीव तीन खानी भोग कर 


प्रकारके पु 






रमैनी 02 मिक, बीजक मूल, रमे 352! 
१, तत्वमसि इनके उपदेशा # ई उपनिषद्‌ कहें सन्देशा ॥ १०६७॥ 


.... अथी-- सदूयुद श्रीकवीरसाहेब कहते है-- [ सद्सुख/-- ] दे जिड्ाख खन्‍्तो ! खुनिये ! चेद्‌- 
...वेदॉन्तके प्रमाणसे एक “तत्वमसि” सिद्धान्त निकाला है। उसका अर्थ ऐसा कहा है कि, 
..  त्वंपद्वाच्य जीच द्वै, तत्पद्वाच्य ईश्वर है, और अखिपद्‌ लक्ष्य ब्रह्म है। सोई अज्ञान, शात्त और 





ग्रन्थ: ५ ] $ शेब्दा्थ-भावांथ सत्य निर्णय, यंथांथ पारख रहरुये बोधिंनी, सरल टीका संद्वित क (१६०४ ) 


जाता है। तैसे ही भक्ति, योग और ज्ञान; अथवा शान, अज्ञान ओर विज्ञान, ये तीनों दोष, विकार मज्लुष्यों- 


फिर मसुष्य देहमे आये, तो फिर भी अद्दक्कार से यहाँ भी्‌ द चार वर्ण, चार आश्रम ह ओर चार वैष्णव द 

.. सम्प्रदाय, ये बारह भाग दो गये | अथवा षड्‌ दशन ओर पद शाखरी-- ये बारह विभाग हो गये। 
इन लोगोने बहुत मत-पन्‍्थोंका प्रपश्च चाना सिद्धान्त फैला दिया है। इन खबोंकी मानन्दीको भी 

.. ज्रब आीसदूय॒रुके पारखकी कसौटीपर कसकर निर्णय करके देखा गया, तो पक भी नहीं टिका; सत्य 
.. खार नहीं ठद्दरा । निदानमें पीतल्वत्‌ खराब, खोदा, असत्य, भूल द्वी ठढहरा। अतएवं उन खबका _ 
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( १३४०५ ) . $ मूँल पंज॑ग्रन्थी--( सटीक )--ठकर्सार वर्णन फ . [ पश्मम- 


कया 'एकक+ 
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विज्ञान है । उसमे जीव-ईश्वरकी एकता करके अटल्पज्च-सर्वज्ञ भाव मिटा करके बहा एक ही 
ज्यों-का-त्यों कद्दा है । अर्थात हे जीव | त्वं "तू, तत्-वह' अह्म, अखि है । यानी तू ही सच्चिदानस्द्‌ 
बह्म एक अद्वत व्यापक है ! ऐसा जान करके निश्चय कर ! ब्रह्मादि, सनकादि व्यासादि पण्डित 
ब्रह्मशानी इन गुरुवालोगोकी उपदेश-शिक्षा यही “तत््वमसि” अद्वेतः ब्रह्मबोध करनेकी हुई है; ओर 
. यददी “तत्वमसि” अहम सिद्धान्तका सन्देशरूप ख़बर आखिरी निणय वेद्के बाचन (५२) उपनिषद्रूप 
हर वेदान्त शास्त्र भी कहता है या उसमें भी यही बात विस्तारसे बर्णन करके कट्दी गयी है ॥ १०६७ ॥ 
कम ई निश्रय इनके बड़ भारी # वाहिक वणन करें अधिकारी ॥ १०६८ ॥ 
..._ अथे+-- भ्रीसद्गुरु कहते हैं-- हे सन्‍्तो! “तू दी अह्म है !” वा “में ही ब्रह्म स्वरूप परिपूण हूँ !? 
यही भ्रम करिपत बातका बड़ा भारी निश्चय इनके: ब्रह्मादि वेदान्ती गुरुवालोगोके भनमे 
: प्रथम हुआ; अभी वही निश्चय हो रहा है। सबसे बड़ा महान सिद्धान्त अद्वेत प्रह्मशान ही है, यह दढ़ 
करके विश्वास किये या कर रहे हैं; और कोई भ्रद्धालु अधिकारी साधन चतुश्य-- विवेक, वैराग्य, 
मुमुक्षुता, शमादि षट सम्पत्तिसे सम्पन्न जिज्ञासु मिलनेपर उन्हे ब्रह्मनशानका अधिकारी समझकर 
वही “तत््वमसि” अद्वंत सिद्धान्तका वर्णन करके गुरुषालोग ब्रह्म बोधका उपदेश करते हैं। फिर 
.. बही बातपर पूर्ण विश्वास करके अपनेको भी सुक्तिके अधिकारी श्रेष्ठ करके मान लेते दे; ऐसा डी 
धर्णन भी करते है ॥ १०६८ ॥ की 


३, प्रमतत्वका निज प्रवाना # सनकादिक नारद शुक माना ॥ १०६६ ॥ 








।.. अर्थ--- भ्रीखदूगुरु कहते है-- हे सन्‍्तो | कोई एक परमतत्त्व-परमात्मा है, सो पाँचोंतत्तोंमें 
....._ परिपू्ण भरा हुआ है। वही व्यापक परमतत्त्व बह्च में हूँ !! ऐसी कल्पनाको दी निजस्वरूप भतीति 
,..... करके उसे खत्य दहोनेका प्रमाण कर लिये वा मान लिये। यही प्रमाण सनकादि ज्ञानी, नारदावि 


भक्त, शुकदेवादि अवधूत, इन सबोने,विशेष करके निश्चयसे उसी मानन्दीको मान लिया था; पारख- 
बोध बिना यह तो जीवकी ही कद्पना है! सो नहीं जान पाये ॥ १०६६ ॥ 


*.. ४, याज्वल्क्य औ जनक सम्बादा # दत्तात्रेय बोहि रस स्वादा ॥ ११००॥ 
... अथे+- भ्रीखद्शुरू कहते हैं-- हे सन्‍्तो | याशवद्कय नामके मुनि जब जनक राजाके यहाँ. 
फ.. गंयेथे , तब उन दोनोके सम्बादरूप सत्सज्ञ-वार्तालाप, अश्नोत्तरमे भी वही “तत्वमसि-सिद्धान्त” 


.. का ही बोध परिपुष्ट किया है. । सो वार्ता उपनिषदोमें वर्णन हुआ' है। तेसे ही अवधूत दत्ताञ्ेयने भी 

. बही “अई ब्रह्मास्मि” अद्वंत ब्रह्मश्ञान कल्पनाका खूब रस चूसकर स्वाद लिया था; उसका द्वी अनुभव... 
रस लेकर शुन्य स्थितिका स्वाद ले लिया था। “में ब्रह्म आकाशवत्‌ हूँ |” ऐसा उन्होंने माना है; सो... 
अवधूतगीतामे वर्णन किया है ॥ श्श्००ण॥.» जा 
... थू, वोहिबांत राम वशिष्ठ मिलि गाई % वोहि बात कृष्ण उद्धव समुकाई॥ ११०१॥ 
आल अंर्थ--- श्रीसद्शुरु कहते है-- दे; सन्‍तो | फिर वही “तत््वमंखि”- थद्वेत ब्रह्म सिद्धान्त. 
पा रा कीयम करनेकी बात या वाणीकों राज़ा रामचन्द्रके प्रति उनके कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ मुनिने 
5... वेदादिका प्रमांण देकर गायन, कथन या वर्णन करके खुनाया था। "दे राम | तू तो सच्चिदान्दू 
...._ बद्धेत ब्रह्म है | अपनेको तू ब्रह्म जान | और भ्रम छोड़ दे | तू अकर्तता, अभोक्ता, अखह् आत्मा है। 
५.7... 5० बे और दृश्य जगत्‌को मिथ्या “मृगजलवत्‌” मान !" इत्यादि वाणी खुनाया था, सो राम भी उसी. | 
९ _ अन्लुमानकी धाणीमे मिलकर ब्रह्म बने थे; भ्रम-घोखेमें मिल गये थे-। सो बात योगवाशिष्ठ भ्न्थमें.... 
किया है; ओर कृष्णने भी वही “तत्त्यमसिं” बह्येक्षाननरी बातंकों उद्धवके प्रति... 

भागवतमे कद्दां दे; ओर अजुनके प्रति भी वही बात कद्दा दै।सो भगवद्‌ू- 
वर्णित है ॥ ११०१ ॥ रा 
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हा . .. माता 


प्रभ्ा। ५] क्र शब्दार्थ-भावाथ सत्य निणेय, यथाथ पारख रद्दस्य बोधिनी, सरल टीका सट्दित # (१३०३ ) 
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६, बोहि बात जो जनक हृह्ाई # देह घरे विदेह कहाई ॥ ११०२॥ 
श्रीसद्गुरु कहते हैं-- हे सन्‍तो ! एक समयमे जनक राजाने ऋषि-मुनियोको 





एकत्रित करके ब्रह्म-सभा कराया था, तथा अश्वारोहणमे रिकाबपर पेर रकखा जाय, उतनी देरमें ही 


शीघ्रतासे ब्रह्म साक्षात्कारका बोध करा देनेका प्रश्न उपस्थित किया था; ओर सब मुनियोकतो तो 
ऐसा कर देनेका साहस नहीं हुआ; परन्तु, तब आखिरमे अष्टावक्र मुनिनि उठकर गुरू दक्षिणामें तन, 
मन ओर धन अपण कराने लगा करके घेरा डालकर युक्तिपूर्वेक वह्दी “तत्वमसि” अद्वगत ब्रह्मश्ञानकी 
बात दृढ़ा दिया | उनकी युक्तिके आगे विवश होकर जो बात अप्टावकऋरते कहा था, वही बात 
जनकके मनमे भी दृढ़तासे निश्चयसे आ गई कि, “मैं केवल ब्रह्म ही हूँ !” वही कब्पनाको धारण 
करके स्थूल शरीरादिके सज्ञ-साथ रहते हुए और राज चिह्नोका घारण देहमें होते हुए भी 


“मेँ देहातीत निर्शुण-निराकार विदेह ब्रह्म हूँ !” पेसा कहने लगे थे; कल्पनामें पड़ गये थे | फिर 


प्रजाओंको भी 'विदेही' कहने लगाये थे परन्तु, विदेही कहला करके भी तो देहधारी वे एक जीव 
दी थे। देह बन्चन तो कुछ नहीं छूटा था, फिर विदेशी केसे हुए ? यह तो शब्द्माजकी एक उपाधिरूप 
पदवीका प्रचार है | निज सत्स्वरूपका पारख बोध हुए बिना वे बेपारखी सब लोगोंका भव-बन्धन नहीं 
छूटा; वे जड़ाध्यासी होकर आवागमन चक्रमे ही जाकर पड़े रहे, बिना विवेक ॥ ११०२॥ 
साखी;-- कुल मय्योदा खोयके # जीवत झुवा न होय ॥ 

[ २११ ] देखत जो नहिं देखिया # अर कहाबे सोय ॥ ११०३॥ 

रा . अथ+- श्रीसद्शुरू कहते है-- हे सन्‍्तो ! अह्यकश्ानकी बात खुन-खुनकर मलुष्य लोग श्रमिक 
अविवेकी हुए, तब मय्योदाका नियम भी छोड़ दिये। पिता-पुत्र, नारी-पुरुष, गुरू-शिष्य, शानी-अश्ानी 
इत्यादि कुल - सम्पूर्ण जगत्‌की मर्यादा, धर्म नीति पालन, शुद्धाचरण खोयफके, नशा करके, छोड़कर, 
स्वयं व्यापक एक ब्रह्म अधिष्ठान बने या मिथ्या मानन्दी दृढ़ किये | पशुब॒त्‌ चाल, डुदंशा, जड़वृक्ति 
बना लिये | इससे जीवका क्या फद्याण होता है ? कभी नहीं होता है | जीव तो बैतन्य सत्य है; वह 
कभी भी मुर्दारूप ब्रह्म हो नहीं सकता है, तथा वह जड़ भी कभी नहीं होता है । जीव तो सवा 


_एकरस चैतन्य ही रहता है| कुल-मयोदा भी मिटा दिया, पश्च ब्रुक्ति या शल्य ब्रुत्ति भी कर लिया, 
तो कया कभी जीव मुर्दाचतू, जड़ कार्यवत्‌ कारणमें मिलनेवाला होगा ? ऐसा तो तिकालमें भी 
नहीं होता है। परन्तु, निजस्वरूपकी पारखस्थिति न होनेसे ही सब जीव जड़ाध्यासी बनकर 


अचेत हो रहे है । यह नरजन्म चेतनेकी जगह है; तो भी देखते हुए भी नहीं चेतते हैं, इसीसे 
चौरासी योनियोमे ही पड़े रहते है | देखिये [ प्रत्यक्ष नेत्र और विचारसे भी संसारमे जड़ और 


. चैतन्य भिन्न-भिन्न दी सत्य सबको दिखाई दे रहा है| इसको तो वे वेदास्ती लोग कुछ भी नहीं 
. देखते है, नेत्र मूँदकर कहते हैं कि--- जगत्‌ तीन कालमें है ही नहीं, जगत्‌ खपुष्पवत्‌ है; और रज्जु- 
. सर्पवत्‌ मिथ्या प्रतीति मात्र होता दै । स्वंज एक ही ब्रह्म व्यापक है, इत्यादि | अब जो ब्रह्मको 
क्‍ .... उन्‍्दोंने सत्य माना है, सो तो सब ठिकानेपर चर्मदशिसे और विवेकदशिसे भी निर्णय करके देखने- 

 हूँढ़नेपर भी कहीं पर दिखाई नहीं देता है। अब कहिये | कया प्रमाणसे बह्यको खत्य मानना 
_ कश्पना अ्रमसे दी जो कोई दिखाई देनेघाला इस जगत्‌ जड़-बैतन्यको' मिथ्या, तथा न द्खिनेवाला 
|... ब्रह्मकों सत्य कहते ओर उसे मानते है, सोई अह'छ ८ अन्धघे, बेपारखी, श्रमिक, अविवेकी कहलाते 
.... छै। पारखजदश्टिहीन होवे, लोई ऐसी अथुक्त, असस्भव बात कहते हैं| पारखी तो ऐसी भून्की बात 

. कभी नहीं कहते है | अतः ऐसे गुरुवाओके भ्रममें नहीं पड़ना थाहिये ॥ ११०३॥ 


॥ $89 ॥ चौपाई ॥ भाग--- ५८ ॥ [ चौपाई- १२ । साखी- २ है ]॥ & ॥ 
१, बहुत रहे यमजाल फँसाई # लालच लागी बड़ी बड़ाई | ११०४ ॥ 


-- भीरामरहससादेब कहते है-- हे सम्तो | नारी और गुरुवालोग इन यमौफे खानी-बाणीके.. द 





( १३०४ ) क मूल पञ्ञग्नन्थी--( सदीक )--ठकसार वर्णन # [ पश्चम- 
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जालोमे बहुतकाल वा बहुत समयसे अनेको जन्मसे खब जीव फँसे ओर फेसाये पड़े है; अनेकों दुःख भोग 
रहे हे । फेसानेका बहुतेक उपाय यम लोग कर ही रहे है। तारीफ कर-करके ललचा रहे है। बहुत बड़ाई 
प्रशंसा महात्म्य खुन-खुन कर बहुतेरे लालचमे ही लगे ओर लग रहे है। एक दूखरेको फेँसा रहे है ॥११०७॥ 
२, सबहि बड़ाई यमके हाथा # लहहिं दुसह दुःख धुनहिं सो माथा ॥ ११०५ ॥ 
अर्श-- अन्धकर्ता कहते ईै--- हे सन्‍्तो | संसारमे सब मजुष्यः अपनी बड़ाई, प्रशंसा सुनना 
चादते है । इसचास्ते यमराजरूप गरुवालोगोके दाथमे वा घेरामें जा करके पड़ते है | क्योंकि, वे 
मिथ्यावादी चने है। सब म्ूठ-सूठकी बड़ाई, महात्म्य, लम्बी-चोड़ी प्रपश्चकी बात उन्हींके हाथोमे 
रहती है। वे दी कल्पनाकी वाणी लिख-लिख, पढ़-पढ़ कर मनुष्योंकी अपने जालेंमे खींच लेते 
हैं। ईश्वर, खुदा आदि स्वर्ग लोकादिकी बड़ाई, सुख श्राप्तिकी लालच पकड़कर सब यमके हाथोमे 
 खिलोने बने हैं। अनेक साधनाओंमे, तपस्या, तीर्थांटन, जत, उपचास्त आदि कर-कराके दुस्सदद 
दुःख पाते है। तो भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। इससे शिर ठौक-ठोंक कर पछताते है। 
सो फिर शरीर छूटनेपर चोरासी योनियोमं त्रयतापादि असह्य कष्ट पा करके माथा धुनते रहते 
है, कभी खुल वा चेनकी स्थिति ही नहीं पाते हैं ॥ ११०४ ॥ क्‍ 


३, पाया चढ़ावे ज्ञान विज्ञाना # सात भूमिका लाइ निशाना | ११०६॥ 
अथे3-- भअ्न्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | सीढ़ीसे चढ़कर जैसे मकानके ऊपर जाते हैं । तैसे ही 
. शुरुचालोगोने चाणी कल्पनाको मजदुत करके युक्ति-प्रयुक्तिसे नाना साथनाएँ करा करके जानकी 
सीढ़ी चढ़ाने लगे । पिण्डसे ब्रह्माण्डमे, नरकसे स्वर्गमे, जीवसे ईश्चरमें, जगतसे ब्रह्ममें चढ़ाये; ओर 
आन झाक्षीद्शाको मिटाकर विज्ञनरूप कैबर्य ब्रह्ममे पहुंचा देनेके लिये साधनोके पायरीमें चढ़ाते 
ले गये। तहाँपर छ्वानकी सात भूमिका कद्दा है।-- १. शुभेच्छा, २. खुविचारणा, ३. तनुमानसा, 
७. सत्तवापत्ति, ५. असंशक्ति, ६. पदार्थाभाविनी और ७. तुरिया-- ये सात स्रीढ़ी चढ़कर विज्ञान त्रक्मकी 


चआरणारूप निशाना शानियोने लगाया है; और पद चक्रोंका बेधन करके ब्रह्माण्डका निशाना योगियोने.._ 


लगाया है; ओर बाहर सात स्वर्गादिकी भावना कर्मियोने की है। सात भूमिकाको पार करके केवल्य 
..निर्विकत्प स्थितिका निशाना परमहंसोने लगाया है।बिना पारख सब श्रम चकऋमे ही पड़े है ॥११०६॥ 
.. ४. सोई तहाँ सात स्वग अलजुमानी % पहुँचत ठोर भये विज्ञानी॥ ११०७॥ 
. »- अथः- श्रस्थकप्तों कहते है-- हे सब्तो ! यहाँपर जेसे पीराणिकोंने सात स्वर्ग खोक ऊपर 
माना है, तैसे ही वहाँपर भी जझ्ानियोने सोई खात ज्ञान भूमिकाकों ही सात स्वर्गके ठिकाने 
 अनुमानसे दृढ़ किया दे । ऋमशः ऊपर बढ़ते हुए खातवीं तुरिया भूमिकाले बढ़कर ठौर-कैचर्य- 
रूप शून्य स्थितिम पहुँचते ही जीव गाफिलल हो जाता है| सो उसीके अचुभवका भास ले करके 


.. विज्ञानी परमहंख दशावाले हुए या बैले हो जाते हैं। जब विज्ञानी हुए, तो साक्षीरूप ठौरको भी... 6 
.. नाश किये; शल्यमें पहुँचते ही जड़ाध्याखी बद्ध हो गये ॥ ११०७॥ 


५. महाशून्य अन्धकार स्वरूप # परहिं जीव ताहि तभ कृपा || ११०८ ॥ 
अर्थ।-- भ्रन्थकर्तता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | जामपना छूटकर वृत्ति जब शूल्यमे समा जाती है 


......_ तब गाफिलीमें पढ़कर आकाशवत्‌ महाशज््य निर्विकल्प हो जाता है। सो मद्दाशल्य व्यापक 





.... परमात्मा कैबत्य ब्रह्म तो श्रमरूप अन्धकार महाअज्ान दशा हीदै। उस स्थितिमे गाफिली 


..... आधचरणमे ही जीव पड़ा रहता है। इससे निजस्वरूपकी स्थिति छूट जाती है; और साधक जीव... 


... भयका खा कक े 








ब्ला करके फिर उसी तमकूप, अन्धकूप, अमकूप और गर्भकूपमें गिर पड़ते हैं| जड़ाप्यासी < 
सी योनियोके कूपसे जाकर ४३४५ | बिना पारख सर्वेदासे इसीतरह भूल करके पके जीव 
ते चऊम ही डोल रदे है॥ ११०८ ॥ आम 












ग्रन्थ: ५ ] # शब्दार्थ-सावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सद्दित के (१३०४) 
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६, आपु अकेला ब्रह्म कहावे # तेहि अन्धकार कोइ लखि नहिं पावे ॥ ११०६॥ 


अर्थः-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो !जब चारों तरफ खोज करके भी कुछ पता चार-पार 


नहीं पाये, तब उलठ करके आप-ही-आप अकेला स्वयं ही ब्रह्म बस गये। “निशुण-निराकार, निरश्ञन', 


अद्वत, कैवल्य ब्रह्म में हूँ !!” पेसा कहने-फहलाने लगे। वह बहा मानन्दी अद्वेत सिद्धान्त तो महा- 
अन्धकाररूप महान अज्ञानताका खाँच है । किन्तु, पारखदरश्टि न होनेसे कोई भी मनुष्य उस मिथ्या 
कव्पनाको नहीं देख पाते है या समझ नहीं पाते हैं। यह तो नरजीवकी ही भावनारूपी मिथ्या 
भास है, सो बन्धनदायी है; ऐसा विवेकका प्रकाश न होनेसे कोई सी सत्यासत्यको देख नहीं पाते 


. है; इसीसे घोखेमे ही गिर पड़ते हैं ॥ ११०६ ॥ 


७, जीवहिं घरि घरि करे अहारा # महिमा बड़ी जगत विस्तारा | १११०॥ 


. अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो | सुख्यालोगोने जगत ब्रह्मक्ञानकी बडी द 


भारी महिमा करके ऊँचा दर्जा बताकर विस्तारपूवक बड़ी बढ़ाई कर रकखी है। बड़े-बड़े चेदान्तके 
ग्रन्धोमे ब्रह्मशानीका महात्स्य भी खूब वर्णन कर रफखा है। नर-नारीरूप मनुष्य जीवॉकों नाना 
उपदेश खुनाकर, चेली-चेला बनाकर उन जीवोकों घेर-घारकर पकड़-पकड़ करके उनके तन, मन, 
घनाविका आहार कर उन्हें नष्ट-अ्रष्ट कर देते हैं। अपने देहका गशुज्ञारा भी उन्हींसे चलाते हैं 


ओर एक ब्रह्म बना करके सब बुद्धि-विचारको स्वाहा कर देते हैं; खा-पीकर मस्त हो 


सण्ड-मुसण्डोने कल्पना बढ़ाकर भूठी महिमा फेला दी है ॥ १११० ॥ 
८, करत विषय नहिं शड़ा मानी # आप पुरुष विदित ब्रह्मज्ञानी ॥ ११११ ॥ 


अथ-- ग्रन्थकर्ता कहते है--- है सन्‍तो ! अह्यशानियोने संसारमे ऐसी बात ज्ञाहिर कर. 


रकखा है कि, “बह्मविद्‌ बहोवभवरति”-- ब्रह्मको जाननेवाले शानी स्वयं ब्रह्म स्वरूप आप ही परम 
पुरुष परमेश्वररूप दो जाते है। अतएव वे जगत्‌ लीलामे आकर विषय सम्भोग-क्रौड़ादि करें 


तो भी किसीको कुछ शड्जा, हुर्भावना नहीं करनी चाहिये । शऋह्मकी लीलासे ही तो सारा जगत्‌ 
प्रथम उत्पन्न हुआ है। सो ब्रह्म अपने आपमें विषय खेल भी करे, तो उसे कुछ दोष नहीं होता है। .. 


ओर बह्ाय-भावनासे किया हुआ सब कर्म निर्दोष होता है । बह्मज्ञानी तो विधि-निषेघसे परे होते 


हैं; पाप-पुण्यादिसि रहित रहते है, इत्यादि पेखी-पेसी झूठी बात दढ़ा-हढ़ा करके स्री क्‍ 


विषयादि भोग-विज्ञास भी वे ठगलोग निधड़क कर लेते है; कुछ शह्ञा-सक्लोच भी वे नह्दीं मानते हैं । 

आप ही पुरुष ओर आप ही स्त्री भी है, सब कुछ ब्रह्म है; एक भद्वेत अभेद है। ऐसी मिथ्या वाणीका 
प्रचार करके उन्होंने जाहिर किया है । अह्यशानियोंने ऐसा जाल फेला करके रकखा है॥ ११११५॥ 
8, महा अन्य सभे नहिं पारा # भटकहिं बहुविधि भरम अपारा ॥ १११२ ॥| 

अथः-- प्रन्थकर्ता कहते है-- हे' सन्‍्तो' | श्रमिक गुरुवालोग महान अन्धे होकर महाअज्ञान, 


.._ गाफिलीमे पड़कर जड्ाध्यासी बने हैं। भ्रव-बन्धनोंसे छूटकर भवपार होकर मुक्त होनेका मार्मन 


पारखबोध तो उन्‍हें खूझता ही नहीं है। फिर भी जन्म लेकर कमे-कुकमोंका फल हमें भोगना 


पड़ेगा, यह भी समझ नहीं पड़ी; और अपार, अगम, अथाहद, कोई एक परमात्मा मान करके ख्रम- 
 चक्रमें पड़कर बहुत प्रकांरसे भटकते रहते हैं. । अत्यन्त ज्यादा भ्रम लगा है, सो नहीं छूटता 


है| जड़-चेतन्य न्‍्यारा-न्यारा है, सो उसे एक बताकर घोखेमे पड़े है। वे अन्‍न्धे लोग ख्रमचश चोरासी 
योनियोमे ही मटका करंगे ॥ १११५॥ 
१०, आतमवादि आपुहि आपा # बहुतक सहहिं भरम सन्‍्तापा ॥ १११३ ॥ 
... अथ-- अन्थकत्तों कहते द्वै-- दे सन्‍्तो | आत्मचादी लोग “एक ही आत्मा चराचरमें सर्वत्न परिपूर्ण 
व्यापक दै।” पेसा कथन करके एक ही आत्माका वाद ८ सिद्धान्त वर्णन किया दे । सो आत्मा आप-हो- 


आप स्वयं सर्वाधिष्ठान बन गये । अपने आप द्वश न्यारा चैतन्य स्वरूपको भुला दिये द “में आत्मा 
कक. पुं० झ० टीका; १६४-- कर 








५ १३०६ ) ६8 सूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--उकसार वर्णन # [ पश्चम- 
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२ 


सर्वेव्यापक हूँ !” पेसा अभिमान ले लिये है । पहले जीव एकदेशी थे, तो एक देहका दुःख भोगते 
थे | अब सर्वदेशी आत्मोभिमानी अध्यासी बनकर अनेकों देह धारण करके चोरासी योनियोके 
दुःख भोगी हुए है। श्रान्ति-भूल, जड़ाध्यासवश बहुतेक सन्‍्ताप, जिविधि ताप, जन्म-मरणादिके 
दुःख बारमस्वारःखहदते रहते है ॥ श्श्श्श्क...रररः द | द 
११, बिन पारख गुरु कौन लखावे # महा कठिन यम जाल बचाबे ॥ १११४॥ 
अरथ+-- अन्थेकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | पारखी भ्रीसद्शुरुसे मिल्रे बिना, आपकी शरण- 
प्रहणकर, उपदेश श्रवण करके विवेक किये विना, यह महान जबदंसत भव-बन्धचनोंको एक-एक दशाकर 
यथार्थ रीतिसे कौन लंखावंगे ? पारंसी श्रीसद्गुरुके सिवाय और कोई सारासारको नहीं लखाते है।.. 
छूटनेको अत्यन्त कॉठिन यम या कालके मद्दान भूल-भुलैयारूप खानी-वाणियोके जाजोसे और तो 
बचाने वाले कोई नहीं हे । कायावीर पारखो सद्शुरू श्रीकवीरसादेब आप एक ही खसत्य-शिक्षक, 
शरण-रक्षक हुए है । आपके अनुयायी वही सत्यज्ञान पारख बोधदाता पारखी श्रीसद्मुरु जिश्लाखुओं- 
को एक-एंक करंके सभी यम जाल परखाकर लखा करके जीवोंको श्रम बन्धनोसे छुड़ा करके मुक्त 
किये, और चैसे ही अभी भी पारखी साधु-गुरु ही जीवोका कल्याण-ट्वित कर ही रहे है ॥ १११७॥ 
... १२, अज्ञ तत हुईं भाग डुबाये # केसे छूट बिल्लु पारख पाये ॥ १११५ ॥ 
अथः-- ग्रन्थकर्तता कद्दते है-- हे सन्‍तो | संसारमे-- १. अज्ञ ८ अज्ञानमाग है । २. तशत- 
ज्ञानमार्ग है। ये दो भाग विस्तार किया है। अज्ञानीलोग खानीरूप सागरकी तरजह्ञोमे पड़कर वाममार्गादि 
हिंसक, १.र, राक्षस, दुष्टाचरण करके नाना विषयोंमे डूब मरे वा मर रहे है; ओर शानीलोग 
वाणीरूप सागरकी करुपनारूपी लदरीमे पड़कर दक्षिण माग-- योग, ज्ञान, विज्ञान आदिकी मानन्दीसे 
नाना साधनाएँ करके घोखेमे पड़कर डूब मरे; जंडाध्यासी हुए वा हो रहे हैं । अब चही बात जगत्‌- 
.. में ज्ञॉन-अक्षीनें, खानी-वाणी, ब्रह्म-जगत आदि दो-दो भागोमे फंसाकर और डबाकर मार रहे है। 
... अथवा कोई ऑक्षे>कर्म, उपासना, योगादि साधनाओंमे लगे हैं; ओर कोई तज्ञ ज्ञान तथा विशानके 
.. श्रममें फसे है। पोरंखी श्रीसद्युरुसे अपरोक्ष पारख बोध जान पाये बिना, यह दोनों भागोंसे कोई 
.. कैसे छूटेंगे ? जिन्होंने पारंख बोध पाया, सो वे अवश्य ही उन दोनों जाल्ोंसे छूठ जायेंगे ॥ १११५॥ 
7! साखीः-- खूकि परे नहिं जाल सो # ज्ञान करहिं बहु भाँति॥ 
७. ११२ | आपर भंये तम कूपमें # वर्णन करहिं सो शान्ति ॥ १११६॥ 
... अथ+- शरीरामरहखसाहेब कहते हैं-- हे खन्‍तो | गुरुवालोग भक्ति, योग और शानका 
कथन वन बहुत भाँतिसे बढ़ा-चढ़ा करके तो करते है या कर रहे है । परन्तु, यथार्थ पारखदश्टिफे 
हुए बिना उन्हें श्रम-कट्पना कुछ दिखलाई नहीं पड़ती है। ब्रह्म-ईश्वरादि जो भाना है, स्रोई तो 
.._ वाणी-कल्पनाका जाल है; यह समझ नहीं पड़ती है। आँखे मूँदकर सोई अम-जालोंमे अपने भी 
... अस्े पढ़े हैं? और दूसरोंकी भी अरुझा रहें हैं। बहुत तरहके श्ञानका उपदेश जो करते हैं, सो तो... 
.. नरजीघोंको फसानेकां ढंझे मात्र है। विवेकद्टिको फोड़कर वे अन्धे ही बने हुए है।इसीसे तो भटकते.... 
.... हुए तमकूप लभदा अधियारी अज्ञानरूप अह्य-मानन्दौमें गिर पड़े। श्रम-घोखाके बन्धेरा कुआँमे... 
.... घुसकर बैठे; तो अरब डसीको शान्तिपदू, परमपद्‌, परमानन्द, निर्वाण ब्रह्म स्थिति मिली; सब. 





७ बन्धरनोसे छूट है गये, ऐसा वर्णन करते ह् । परनत, ह' तो भहावर रे ॥ खाँच ही है '। पा: ६ ख ऐ हा 
...._ बोध हुंप ना भह मंद बे लोग कुछ की नहीं गानते है श्र द हा कप दे । पारक्ष ०० 
(२१३ ) अगय अपार अयाह कहि # बिर घुनि धुनि पहताव ॥ १११७॥ 


कं कक हक कुक हक से. पु 























 लोगोंके पाखण्ड प्रपञ्नोका भेद सो वन्‍्धचनरूप है, ऐसा तो जान ही नहीं पाते है| जैसी-जैसी साधना 
उन्होंने बताया, वेसी-बैसी साधना करते गये; कश्ट-क्लेश सहते गये, तो भी माना हुआ ईश्वर कर्ता या 


... संखारमे अनेकों हुई हैं. । उन्हीं. गुरुवालोगोके - हुकम- शासत्त, वाणीकोः प्रमाण करके भिन्न क्‍ 
.. उन मार्गोंका अदल चला : रकखा है.।.सब ,तरफ पददरा, चोकी, घेरा खगाःरकसा है।।।अपने-क्षपने 
.... अनुयायी लोग सिपाहीरूपमें जगदह-जगहमें बेठा रकखा है.। भज़न्, :कौतन, कथा, व्याल्याक्:खुना 
.. रहे है। ऐसे नाना विधिले सब जीवॉौको ग़ुरुवालोगोंने भव-बन्धनोंमें ह्वी बाँधा है या गुरुवालोग 
.._ मलुष्योको ऐसे बाँध रहे दे॥शश्श्ध्ता उर्जा क्‍ 
है) अपने स्वभाव चहे जिव जीया # गोहराबे निशिदिन पिय. पीया ॥ ११२०॥ 
४ अरथः-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍तो | जीव तो चैतन्य. स्वरूपसे अखण्ड, अमर, नित्य- 
. सत्य है | किन्तु, परारख स्वरूपकी; स्थिति: हुए. बिना सब जीव देदाध्यासी बरछ बने है । इसीसे अपने 
.. स्वाभाविक अमर: गुण-लक्षणको देहमे रहकर, भी प्रगद कश्के काग्रम-कर्ना:जाहते है। सब देहबारी 
.. जीव हमेशा जीते ही रहना चाहते, है। कोई श्री खुशीसे तो मत्यु दोना नहीं चाहते है; परन्तु, 
... “फर्म भोग, तो शरीरमे रहकर सबोको भोगना- ही पड़ता है।: तब कष्ट-दुःख, रोगादि -होनेपर 
... घबड़ा करके दुःख मिटदानेक्े लिये दिन-रात शानी-अशानी लोग अपने-अपने इश्ट देवता अक्म 


४5 हे ह॥५ है (० दे ण्का 4 


मन्‍्यः ५ ] के शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निणय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, खरत्त टीका सहित $ (१३०७) 
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परब्रह्मका साक्षात्कार तथा प्राप्ति नहीं हुई। पुनः-पुनः या बारस्वार अकुला उठते है.। हैरान, व्याकुल 
हो जाते है। “हे प्रभो | अब तो दर्शन देकर हमे निहाल करो |!” ऐसा कहते, सोते, गाते, प्रार्थना करते 
हैं। फिर-फिरके उसी साधनाओंमें दुःख खसहते जाते हैं। इतने करनेपर भी जब मनसखा पूर्ण नहीं 


होती है, तब थकित होऋर उस ब्ह्म-परमात्माका कुछ भी गम नहीं पाया, इसीसे अगम कहा, 
पार नहीं पाया, तो अपार कहा, ओर थाहट वा पता कुछ भी नहीं मिला, तो अथाह, जैसा-का-तैसा 


ऐसा कह-कहकर भूले, धोखेमे ही गिर पड़े | फिर शिर हिल्ला-हिलाकर ओर शिर पीट-पीठकर 


. पछताते है, शिर ठोक करके रोते दै; ओर जब शरीर छूठता है, तो श्रेष्ठ जीव आप ही गर्भवासमें जाकर 


'ख भोगते है; चोरासी योनियोम छठपटाते रहते है॥ ११५१५७॥ |... 
॥ &9 ॥ चौंपाई ॥ भाग-- ४६ ॥ [ चोपाई- १३ | साखी- ५ । शबद- १ है ]॥ & ॥ 
” 29, अज हरि हर त्रिगुण तलोका # चौथे शोकमें आपु अशोका ॥ १११८ ॥ 
... अर्थे- श्रीरामरहससाहेब कहते ४-- हे सब्तो | संसारमे त्रिणुण जालोका ही पसारा सब 
तरफ फेला हुआ है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश; रज, सत्व, तम; स्वर्ग, सुत्यु, पाताल; पिण्डज़, अण्डज, 


भरे 


. उष्मज; ख्री, पुरुष, नपुंसक; इत्यादि विस्तारसे त्रिशुण माया. जाल तीनों .लोकोंमे छाया हुआ है। 
. ओर अज ब्रह्मा तथा उनकी सन्तान ब्राह्मण, कर्ममार्गी, कमंसाधनाओखसे ब्रह्मलोकके निवासकी प्राप्ति 
चाहते है । हरि: विष्णु ओर विष्णुके उपासक भक्त लोग भक्ति. साधनाओंसे विष्णुलोक. जाना 


चाहते है । हर -5शिव ओर योगमार्गी योगी ज्ञोग योग साधनाओसे शिवल्लोक जाना. चाहते 


ऐसे त्रिशुणोंका राज खसंसारमे या है। ओर चोथे -ज्ञानमागंके साधनाओंमे शानी लोग लगे है । 
_ चतुर्थ-तुरिया माया जगत्‌ दुःखोका मूल कारण है। ज्ञान साथक लोग चिन्ता, फिक्र; शोकमे 
दी पड़े रहते है कि, कहीं साधनाओंमे त्रुटि, विश्न न हो जाय ? इसी शोकमे रहते है; ओर पॉँचवाँ 
 विज्ञानी लोग परमहंख दशाकों धारण करके नाम-रूप माया विकारसे परे, स्वयं आप-ही-आप शुद्ध 


ब्रह्म शोकसे रहित मानते है। सो तुरियामें रहकर- ब्रह्मकी - भावना: करते है | अथवा दुःखमय 
जगतूम आवागमनके कारणमें रहकर भी वे ज्ञानी लोग अपनेको अशोक, सुक्त ब्रह्म स्वरूप मानते 


: हैं; यद्दी तो उनकी भूल है ॥ १११८३ 


.... २, भिन्न भिन्न तेहि अदल प्रमाना # चौकी बन्धन जीव विधि-नाना .॥ १११६॥ 
अर्थ+- ग्रन्थकर्ता कहते है--- हे: सन्‍तो | इसप्रकार मुख्य-पाँच मार्ग ओर उनकी शाखाएँ 











“भिन्न ही 


हे उतना ता भपन्‍त एए कि एणा+ 
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(१३४०८ ) $ मूल पश्चप्न्थी--( सटीक )--टकखार वर्णन # [ पंश्रंम- 
ईश्वर, खदा आदिको पुकारते, गोहराते, जिल्ाने-बचानेका विनय करते है । पिया-पिया हे परमात्मा | 
हे भगवान | हमें बचाओ [ हमे बचाओ ! ऐसी प्रार्थनाएँ करते है | परन्तु, दुःख और मत्युसे तो कोई 
नहीं बचाते है; अगर सब अमको त्याग करके जीव अपने पारख स्वरुपमें ठहर, तो आवागमनसे 
छूट सकते है; अन्यथा सदा जी नहीं सकते दे ॥ ११२० ॥ द 

४, तोरन चहहि फम्द यम केरा #% महा कलेश योग अरुकेरा | ११२१ 
अथः-- अन्धकत्तों कहते दै-- हे सब्तों ! गुस्वालोग कहते है कि, हे मनुष्यों | तुम लोग 
यदि यमराज वा कालका फन्‍दा तोड़ना और परमात्मामें मिलना चाहते हो, तो योगाभ्यास पूर्ण 
करो | उससे तुम्हारी काया अमर हो जायगी, इत्यादि बात सुनाये | इधर बहुतेरे' मन्ञुष्य यम 
फन्दारुप सत्युको तोड़ करके सदा जीते ही रद्दना चाहते है या आय बढ़ाना, चिरज्लीव होना सब कोई 
चाहते है | उसके लिये अष्ठाह् योगके साधनाओमे बहुत लोग असु्झे है | मद्दान कष्ट-क्लेश, दुस्सह 

. दुःख साधनाएँ करनेमे खद्दे | तो भी यम फन्‍्दा तोड़नेमे ओर मुत्युसे बचनेसे कोई समर्थ नहीं हुए । 
बंदिक यमरूप शुरुवालोगोके फन्दाओंमे ही बहुतप्रकारसे अख्झकर जड़ाध्यासी, बद्ध हो गये, 
बिना पारख ॥ ११५१ ॥ 


५, बन्दी तेहि कारण निमोया # घायल कसकहिं बहु अन्त न पाया ॥ ११२२॥ 
अ्थेः-- ग्न्थकर्ता कहते दहँ-- हे खन्‍्तो ! भव-बन्धनोमे पड़े हुए बन्‍्दीजन, गुरुवालोगोने 
परीक्षा बिना उसी मू्खेताके कारणसे खुत्युसे बचनेके लिये ही योगमार्गादिका निर्माण किया है 
... यानी जगत्‌ दुःखोसे छूटकर परमानन्द स्‍श्राप्तिकी आशासे ही भक्ति, योग, शानादिका साधन बनाया 
है.। भिन्न-भिन्न मत, पन्‍थ खड़ा किया है। वे खानी-वाणीके विरह-वियोगसे घायल, व्याकुल,  . 
.. पीड़ित द्वोकर नाना कर्म करनेमे “कसकहि' -कहिये रोते, कलपते सिसकते हुए असछाय दुःख परवश 
. दोकर सहते हैं | बहुत-बहुत छु/खित दोते दे, तब भी दुश्खोका अन्त नहीं होता है । ब्रह्म, खुदा आदिका 
.. पता भ्ली कुछ नहीं पाया; सुक्ति तो नहीं मिली। जड़ाध्यासी होकर देहान्त हुआ, तो 
. आखिरमे चोरासी योनियोके नाना दुःख ही जीवोने पाया। ऐसे सच प्रकारसे बन्धनोंम ही पड़े है॥ ११२२॥ 


६, जन जोगाय अन्त सो नाशे # तत्वमसि जिदोष सो ग्रासे ॥ ११२५३ ॥ ा 
... अथे+-- भ्रीरामरहससखाद्देव कद्दते दे-- हे सन्‍्तो | संसारी मनुष्य जीवोको 'जोगाने! या रक्षा 
करनेके वास्ते दुःखोसे बचाव करनेका भरोसा देकर गुरुवालोगोंने जो नाना वाणी गा करके उपदेश 
देकर भक्ति, योग ओर शानकी साधना कराया है । सो उससे किसीकी भी चौराली योनियोंके ढुःखोखे 
रक्षा नहीं हुई | अन्तमे सोई विनाशका कारण हुआ । अथवा प्रथम वेदादि प्रमाणसे नाना मार्गोंका' 
वर्णन किया, अन्तमें अद्धेत ब्रह्मश्ञानमें जा करके सो सबको नाश करके छोड़ दिया | आप ही ब्रह्म बना; 
द दूसरोको भी ब्रह्म बनाया । “तरवमसि”--हे जीव तू ही वह ब्रह्म है |! ऐसा कहकर फिर तू -मैं छोड़कर... 
.._ सारा चराचर जगत्‌ एक ही ब्रह्म व्यापक है | ऐसा ठहराया है। तत्वमसिमं तीन पदरूजीव, 
..... ईश्वर और बहाकों एकमें मिलाया था, सो अज्ञान, शान और विज्ञान, ये त्रिदोष एक 
... . मिल करके सन्निपातरूप अध्याखका रोग जड़ाध्यासमें अ्सित हुए; उसीमें औरको भी ग्रासकर 
..... सत्यानाश कर डाले हैं॥ ११४५३ ॥ 
पा. ७, सो विस्तार जाल केहि भाँती # बिन पारख गुरु जीव कुशलाती ॥ ११२४७॥ 
.......... अथः+- अ्न्थकर्ता कद्दते है-- हे सन्‍्तो | सो वाणी-खानी जालोंका अत्यन्त ज्यादा विस्तार इआ है।. 
गा . क उस जालमें रहकर किसी तरह भी मलुष्यौका कल्याण हो नहीं सकता है । और पारखी अ्रीसद्गुदधी 
में आकर यथाथे पारखबोध हुए बिना, किसीप्रकार भी स्रो विस्तार जालसे नरजीव छूट... 
है। तब कुशलता कहाँसे होगी ! पारखी श्रीसद्गुरुबिना जीवोके कुशल, मज्लल फरनेबाले.... 
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ग्रंग्यः ५ | के शुब्दा थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथा पांरखं रहंर॑यं बोचिनी, संरत्त टौका सहित $ (१३०९ ) 





जगत्‌म दूसरे कोई नहीं है। अतएव पारखी श्रीसद्शुरुकी शरण हो उनकी सत्‌ शिक्षाकों धारण 


करके पारख बोध प्राप्त कर लेना चाहिये; तभी नरजीवॉकी कुशलता होगी ॥ ११५७ ॥ 
८, आश कुशल दृढ़ फॉसी लावे # जेवरि बन्धे जीव यम पुर धावे ॥ ११२५॥ 
अर्थ;-- अ्रन्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍्तो' ! इधर बेपारखी शुरुवालोगोंने तो ऐसा प्रपश्च 
फैलाया है कि, उनके ढोगमे सहज ही सब भूल जाते है । विषय खुख, सम्पत्ति आदि प्राप्तिकी किसीको 
आशा-दिलाशा देते है, तो कोईको काय सिद्ध होनेकी, सामथ्य प्राप्तिकी, स्वर्गांदि इश्वरादि प्राप्ति 
होनेकी आशा एवं उसीसे चार फल, चार मुक्ति आदि मिल्ननेकी आशा, कुशलता दृढ़ा-दृढ़ा कर मजबूत 


कछ्पना वाणीके' फन्‍्दाओंम डालकर फँसा दिया है| वासना, चाहना, अध्यासकी रस्सीमे बद्ध होकर 


लटक-लटक कर फॉँसीमे पड़े-पड़े ही मर गये। ऐसे अध्यासी जीव देह छोड़कर फिर यमपुर ८८ 

चोरासी योनियोके गर्भवासमे दोड़ते चले गये ओर चल्ले ही जां रहे है; वहाँ नाना कर्म 
दण्ड दुःख पा रहे है ॥ ११२५४ ॥ 

जे जीव तजहिं जाल यम मोदी # तेहि दृह कीना फॉँसी खोटी ॥ ११२६ ॥ 

अथै-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! जो कोई बुद्धिमान नरजीव खसंसारसे उपराम हो 

जाते है, सो घर-ग्रुह्ृस्थी को दुःखदायी बन्धनरूप समझकर 'मोठी यम जाल' कहिये स्त्री, पुत्र, धन, 


. घर, बन्चु-बान्धव, राज-काज आदि इन मोदे-मोटे जगत्‌ व्यबहारोको तो परित्याग कर देते हैं 
. और षद दर्शनोके किसी भेषमे जाकर साधु बन जाते है। वहाँ वे मजबूत झीनी यम जालोमे बद्ध हो 


जाते दे | पाँच मार्गोंकी साधना, कल्पना वाणीका पक्ष, ईश्वर, ब्रह्म, खुदादिकी मानन्दी, देवी-देवता 


. भूत-प्रेतादिका विश्वास, इत्यादि अ्मको दृढ़ किया है, सो झीनी फॉसी है। वह' तो और खोटी- 


सत्य ्त । ऐेखी मोदी-झीनी मायाके दोनो बन्धनों में आव' पड़े हें । बिना पारणख बचाव 


नहीं होता है ॥ ११५६॥ 
४ ०, भोरे आश उबारन जिवके # ओषध विष फल कहत अभीके || ११२५७ ॥ 
अर्थ+-- भ्रन्थकर्ता कद्दते हैं-- दे सन्‍्तो ! “तुम्हें दुःखोखसे हम बचा देंगे, भवपार करके उबार' 


. देंगे, सुक्ति करा देंगे, ईश्वरादिले मिला देँगे,” इत्यादि आशा-भरोसा देकर नरजीबोको गुरुवा- 


लोगोंने भुला दिया है | धोखा दे दिया है; उबारकी आशामे ले जाकर डबा दिया है । जिलानेका 


विश्वास दिलाकर मार दिया है। शुरुवालोगोंके पॉचः मार्गोफके उपदेशरूप ओपषधि तो हलाहल 


विषका जहरीला फलके समान है। कल्पना, अनुमान तो मनुष्यपद्को नष्ट करनेवाला तेज जहर 


_ है। परन्तु, श्रमा करके उसे परमानन्द मुक्तिदाता अमृतवत ब्रह्मशानका उपदेश है, पेसा कहते हैं। 
उसे अम्गुत कहकर कल्पनाकी शिक्षारूप विष खिला देते है। तब कहो भल्रा | जीवोको मुक्ति सुख 


कैसे प्राप्त दोवेगा ? जन्म-मरणादि दुख कैसे छूटेगा ! ॥ ११२७॥ 


.. ??१, खाय खाय विष जीव बौराना # अपने मरणकी खबर न जाना।| ११५८॥ 
हम अर्थ+-- ग्न्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | बड़ी महिमा या तारीफ सुनकर आकर्षित हो ठग 
.._ शंस्वालोगोके विषरूप मिथ्या वाणीका उपदेश मान-मानकर विषय भोग तथा' ब्रह्मानन्दादिको 
.  अहण करके सा-खा करके मस्त हुए, तब जड़ाध्यासरूप उस विषका नशा-जोश, रू चढ़ा; तोचे 

. सब जीव बोरा करके पागल हो गये | मनमाने चलने लगे। अक्क-बक्क-झक्क करके बकवांद करने 

.. _लगे। पशुबत्‌ आचरण करने लगे | इसी का रणसे स्मृति, बुद्धि ठिकानमे न रहनेसे अपनी हानि तथा 
.. सत्यु भी नहीं समझते हैं। जड़ाध्याससे जीवके मुक्तिपद्‌ हंस रहनीका नाश हुआ; देह छूटनेपर 
 चौरासी योनियोमे जा करके हमे कठिन दुशख भोगना पड़ेगा, यहे बात पारख बिना वे नहीं जानते 


हि हे हद इसलिये जन्म-मरणादिमे बारम्बार पड़ा करते है॥ ११२८ ॥ 





क्‍ १२, चाहे कुशल कुशल यम फाँसी # विविधि भाँति यम्र जीवहिं गाँसी॥११२६॥ 
. अर्थ+-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! संसारमे कुशल-मजृल पाना तो खब कोई चाइते 


( १३१० | # मूल पश्चप्न्थी--( सटीक )-- उकसार वर्णन % | पञ्चण- 


अककाओ 7९०: ज॑। '8/8९॥7:6:77 "5३५ शा | १49४5 + डे 70५47." द्रव आदत # % कक ५.२ ०क० दा काय एज:क कथा, जद । 04: १ 7 पक्के पा 0०००७७०७७०७४ कक 27४8 296/5:77९8४ ६: 772४ 0 2.4 ६ 3 2 4 उदय: जाशरा आपर #धप ६६) 4040 पका अजा कमर सयाहू 24 जा क। उप: ता रब कांक 7एऋ उप मम शपथ पथ पाप: 'अंक्रक 


| संसारो लोग किसीको धन मिला, विवाह हुआ, सनन्‍्तान उत्पन्न हुई, रोग-शोग' छूटा, राज-काज 
मिला, झगड़ा निपटारा हुआ, पदनी बढ़ो इत्या।द बातो वे अच्छा कुशल हुआ! कहकर 
एक-दूखरेको बधाई देते है; प्रशंसा करते हैं । आर उधर विद्या पढ़ाई हुई, अष्टाह् योग-ध्यानादि क्‍ 
साधना पूण हुई, समाधि लगी, दशनाद्‌ सुनाई दी, आनन्‍्दकी अनुभूति हुईं, ज्योति दिखी, तो 
_ मुरुषालोग उसे “बड़ा कुशल-मज्ञल-कल्याण हुआ” कहकर चतलाते है । सो वही विषयानन्द तथा 
_ अज्लानन्दादि प्राप्तिका कुशल तो सब कोई चाहते है । परन्तु, चही कुशल माना हुआ अकशत् 
थम >कालको फाँखी है। उससे मुक्तिके बदल्ले वन्धन ही बढ़ जाता है| यम - शुरुघालोग और 
_ स्त्रियाँ विविधि प्रकारसे नरजीवों को छजा करक कुशल होगा, बतला करके गाँसकर जकडा रहे हे । 
 पकड़-पकड़ कर बाँध रहे है; फॉँसीम फँसा-फँसा कर लटका रहे हैं। बिता पारख जीव _ 
. फँसते जा रहे हैं ॥ ११२६ || 


१३. गाँस न सूके अपनपौ न बूफ़े # भला कहत उलटा जिव खीज़े ॥ ११३० ॥ 


अथः-- अन्थकत्तों कद्दते हैं-- हे सन्‍्तो | विबेक दृष्टिहीन कामान्य, भोहान्ध, मत-पन्थके 
पक्षपाती अच्चे मनुष्योको कुछ भी खानी-बाणी जालोंका माँस-फॉँस नही! सूझता है, कुछ समझ 
नहीं पड़ती है; हित-अहित दिखाई नहीं देती दे ।| बुद्धि विपरीत हो जाती हैं। अपने मलुष्यपद 
 हसपद्‌, जीवपद्की पारख स्थिति सद्शुण रहनी-रहरुय कुछ भी बूझ नहीं पाते हैँ । ऐसे मतवादी 
लोग सूढ़ बने है । उनकी भत्वाईके लिये यथार्थ गुरुमुख नेणयका उपदेश देता हूँ कि-- “है जीव ! 
तेरे ऊपर कोई कत्ता मालिक बह्न, ईश्वर, खुदा आदि नहीं है । वह सब तेरी ही कर्पना मात्र मिथ्या है । 
जड़ाध्याससे ही तू आधवागमनोमें पड़ा दुःख पा रहा है। सो परखकर परित्याग कर | निज सत्य 
स्वरूपको स्थिति कर ! पाखण्डोमें मत्‌ पड़ !” इत्यादि हितकारोी बात कहनेपर मानना छोड़कर 
 उलठी समझंवाले निबुद्धि नरज्जीच उल्लटंकर और खीझ् पड़ते हैं। नाराज होकर लड़ाई-झगड़ा 
_ करनेको तैय्यार होते है| पारखी सत्यन्याथी सम्तौसे बैर-विरोध मानते है । मूख नरपशुओंकी 
 भल्ताई तथा कल्याण तो भी केसे होवे ? अतएच मनुष्योने सारआ्ाही होना चाहिये । हित-अद्वितका 
विचार करके अपने हितकारी मार्गमे ही लगना, यही मनुष्यका धरम है ॥ ११३० ॥ हा 


साखी:--- गाँस फाँस बहुविधि रचा # फीना लखा न जाय॑ ॥ 


(२१४ | नाशे नाशक रूप सो # तिगुण होय समुदाय || | 


अथः-- भ्रीरामरहसखाहेब कहते हें-- हे सन्‍्तो ! श्रमिक गुरषालोगोने वाणी जालोंमे 
_बडुतेक गॉँठी दे-दे करके जीवोको फँँसानैके लिये फन्दा फैला रक्‍्खा है। कम, भक्ति, योग और 


हा ला शानादिंके प्रपश्चकी बहुत प्रकार से विधिपूर्वंक रचना फर रकखी है । सो अध्यास, करपना, अनुमान, 


भीसखसे माना हुआ ,बहा-ईश्वरादि सब भ्रम है। यह झीनी मायाका जाल पास्ख बिना सबसे लखा 


हा .. ही जाता ल सु सब रचना जीवोकोी आवागमनोंम ही ले जानेबाली है। यह झीनी बात॒का भेद्‌ 
...... सबके समझने नहीं आती हे | नांशक -- कालरूप गुरुवालोगोने सोई वाणी कट्पना नाना तरहसे 
| पक कलर सो नांना सिद्धान्तोंकी रूप-रेखा खड़ी किया है। फिर ब्रह्म बन-बना करके अद्भतर्म 








कक ती कूत-भाव सबको नाश किया | तहाँ त्रिगुण, तीन कर्मादि जगत्‌ संमुवायको भी एकमें 





४. .... मिला करके समष्टि, अधिष्ठान अड्ज अद्भुत हुए परन्तु, फिर भी अह्मकी इच्छासे त्रिगुणरूप जगत. _ 


प्रगृद हुआ, तो 2] वैसी दी उपाधि लगी रही । ब्रह्म-भ्रमकी मानन्दीमे पड़ करके नरजीव स्वपदले 


नियोसे जिगुणी बन्धनोंमें जकड़े पड़े हैं। इससे परखकर उक्त गाँस- फॉससे .. 
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ग्रन्यः ५ ] के शब्दा थ-सावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सह्दित & (१३११)... 









॥ &8 ॥ | टकसार ] साखी ॥ 48 ॥ 
साखी।--- मोदी माया सब तजे # भीनी तजी न जाय ॥| 
[| २१७ ] पीर पेगम्बर ओलिया # कीनी सबको खाये ॥ ११३२ ॥ 


अथ!-- अन्थ कर्ता कहते है-- है सन्‍्तो | संसारमे 'भोटी' ओर 'झीनी' दो प्रकारके माया जाल . 
हैं। उनमें मोटी माया!” खानी भागमैं-- त््री, पुत्र, धन, घर, राज्य, विषय भोगादि गृहस्थीको तो सब 
कोई कारण चिशेषसे छोड़ देते है या उपराम होनेपर छोड़ सकते है। वैराण्य विशेष-विशेष होनेपर 
बहुतोंने छोड़ा भी है । परन्तु, दूसरी 'झीनी माया” बड़ी जबद॑स्त है, सो सबसे छोड़ी नहीं जाती है ।. 
क्योंकि, चाणी कल्पनाके समस्त खिद्धास्त मत-पन्थादिके पक्ष इसमें लगे है। ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, 


ऋषद्धि-सिद्धि, वीर, वेताल, भूत-प्रेत, मैरव-भवानी, इत्यादि|कटपनाएँ झीनी मायाकी मंन-माननन्‍्दीने 


ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी, शानी, भक्त, विज्ञानी ओर मुसलमानों पीर, पेगस्वर-मोहस्मदादि, 


आलिया, सिद्ध सबकी मतिकों खाकर झ्रमिक बना दिया; सबोने वाणी कल्पनाकों खाया या ग्रहण 
किया है, बिना पारख ॥ ११३५ ॥ द 
द ॥ 9 ॥ टकसार || शब्द, नम्बर--- १० || &# ॥ 
१. भरोसे अन्ुभवके भूले ॥ ११३३ || 


थे।-- श्रीरामसरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो | कल्पित ईश्वर, खुदा, देवी, देवतादिका क्‍ 
भरोसा था विश्वास रखकर अज्ञानी संसारी लोग भूले हैं। ओर ध्यान-समाधिसे चुत छायथ 


करके उसे निर्वचिकल्प अद्य-परमात्मा मानकर ज्ञानीजन भूले है। योग्राभ्याससे नाद सुनकर या 
ज्योति-प्रकाश देखकर, आनन्दित होकर उसको ही परमेश्वर मान करके योगी लोग भूले है । इस- 


प्रकारसे अपने-अपने इश्ट वा ध्येयके भरोसे, आशा-अनुभवका दृढ़ निश्चय करके देह ओर तसर्वोका 


प्रतिबिश्ब आदिके अनुमानसे जो' भावना-विश्वास दृढ़ हुआ, सो अलुभूस विषयकों निज स्वरूप 


मानकर बिना पारख योगी, ज्ञानी ओर भक्त आदि खब कोई भूले या महा घूलमें पड़ गये | असत्यको 


सत्य करके मानकर अनुमान-कल्पनाके विश्वासपर खब कोई भूले है ॥ ११३३॥ 
... २, जीव दो दो साखी जोरि # जुगतके फीरे ज्ञानके फूले ॥। ११३४ ॥ 
अथे3-- अभ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! संसारमे त्रयतापादि अनेक दुःख पाकर इन 


दुःखोको देखकर तथा मनकी चाहनाएँ पूर्ण न होती हुई देखकर मनुष्य जीवोने जीवसे भिन्न ओर 
कोई दूसरा कर्त्ता परमेश्वर कोई एक कव्पनासे निश्चय किया है।तो (१) जीब, और ( २) शिव, 
ये दो हुए । ज्ञीव दुःख पाता है, शिव सुख दाता है, पेसा ठहराया है। ओर स्वर्ग-नरक, पिण्ड- 
 ब्राह्माण्ड, देव-दानव, स्री-पुरुष पाप-पुण्य, अशुभ-शुत्र, ब्रह्म-जअगत्‌, श्त्याद दो-दो भागोका हे 
न्‍्यारा-न्यारा विचार गुरु-शिष्योंने वेद, शाख्रोंका प्रमाणसे साक्षी दे-देकर खानी और वाणी 
कल्पनाको ही परिपुष्ट किया है। इसप्रकारसे .नरेजीवोने दो-दो चारमे चार वेदोंका साक्षी प्रमाण... 
. जुटाकर ईश्वर-बह्म आदि मानन्दीमे लक्ष्य जोड़ा है; सोह, वोहंमे मन लगाया है; भक्ति, योग ओर... 
| ज्ञानाविकी थुक्ति संग्रह करके साधवाओको सीख-सिखलाकर विषय-कद्पनामे प्रीति जोड़ा है। 

... _ ब्रह्मश्षानके प्रमाणसे “अहं ब्रह्मास्मि” कहकर फूला, तो सं्वन्न व्यापक बना; तो वे मलुष्यपदसे 
उल्टकर फिर गये; धोखेमे पड़कर चोरासी योनियोके दुःख भोगी हो गये। अब वे शुरुवा बनकर 
.. शिष्योंकों चह्दी चेद-वेदान्त, इन दोका साक्षी देकर ८ अनुमानमें प्रेम जुड़ाते है । जुगतके >युक्तिपूर्वेक 

. चोखा देकर मनुष्योंके विवेककों उलटा करके अद्वेत ब्रह्मश्ञानककों वाणी खुना-खुनाकर भुलाये। 
 मिथ्या मानन्दीमे फ़ूलकर कुप्पेबत्‌ हो गये | सारासारके पारख बिना सुक्तिपद्से पतित हो चोरासी 


योनियोमे दुःख भोगी हुए, ओर हो ही रहे हैं ॥ ११३४ ॥ 
३, कत्तो काल नहिं पहिचाना # जिन्‍्ह जेर किया जग सबहीं ।| ११३५ ॥ 


..._ अर्थ--- प्रन्थकर्ता कद्दते हैं-- दे सन्‍्तो | अनादि कालका यंद्द जगत्‌ स्वयं सिद्ध है | परन्तु, 
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इस सारा जगतका कर्ता कोई ईश्वर, तऋ्रह्म वा खुदा हे। ऐसा काल->-गुरुवालोगोने कट्पना 
करके जो ठहराया, सो मिथ्या श्रम है। वेद, कुरान आदि समस्त बाणीका रचयिता वा कर्ता तो 
मनुष्य जीव ही है । किन्तु, कालरूप गुरुवालोगोने ओर ही दूसरा जगत्‌ कर्त्ता उढ़ा रक्‍्खा है। सो 
पारख बिना खत्य-मिथ्याकी पहिचान किसीको नहीं हुई । जिन गुरुवालोगोंको कल्याणकारी 
माना है, उन्हींने सब जगतके मनुष्योकोी वाणी-जालमें फँसाकर जेर या जेलमे डालकर फेद किया 
है, सो भी नहीं जान पाये | अथवा जिन्होंने सारे जगत जीवोको जेर किया, भवन-बन्धनोमे डाला, 
सो हितकारक नहीं है, वे गुरुचा लोग तो काल है | पारख बिना यह पह्चिचान नहीं होती है ॥ ११३५॥ 
॥। ४, अन्तकाल यह काम न आबे # पदछतेहें सब तबहीं ॥ ११३६ ॥ 
का, अ्थे+-- प्रस्थकर्ता कहते है-- हे मनुष्यों | जिन्हे तुम श्रेष्ठ या सुखदायी समझ रक्‍खे हो ! 
है सो आखिर तुम्हारे दुःख भोगनेके वक्तमें कोई काम नहीं आते है; तथा जब तुम्हारे शरीरका 
अन्तकाल या तुम्हारी मझुत्यु हो जायगी, तब यह' जो ख्त्री-पुजादि परिवारोंकों और गुरुवालोगोंको 
एवं ईश्वर, ब्रह्म, खुदा, देवतादिको जो रक्षक समझ रखे हो, सो कोई भी अन्तमे तुम्हारे काम 
नहीं आयेंगे, कोई कुछ भी सहायता नहीं करंगे; तुम अकेले ही वासनावश चोरासी योनियाोंमें 
जाकर नाना दुःख-फल भोगोगे। पीछे दुःख पड़नेपर पछतावा तो सब कोई करते है; परन्तु, आगे 
नहीं चेतते हैं| तुम खब भी अभी नहीं चेतोगे, तो पीछे वैसे ही पछताओगे, अनेक दुःख भोगोगे। 
इससे अभी जागो | चेतो | पारख बोध खेकर कल्याण करो !॥ श्श्श्दवा 
क्‍ ५, त्रिकुटी ध्यान धरे योगी सब # उन्मनी तारि लावे ॥ ११३७ ॥ 
.... अथ+-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सतन्‍्तों | साधक ध्यानी-योगी लोग सब प्रकारसे बाह्य... 
...  तृत्तिको समेटकर नेन्नोौको बन्द करके दोनों भौंद्दोके बीच जिकुटी स्थानमें लक्ष्य लगाकर अनुमान- 
... कब्पनासे कोई इष्टका वा ईश्वरादिका ध्यान धरते है, धारणा करते हैं। सब योगीजन ऐसी दी 
साधना करते है। तारी >पश्च मुद्रा साधकर शून्य समाधिमे जब लो लगाते है, तब देद्दादिके लय 
होनेसे बेभान होकर मन मरकर उनच्मुन हो जाता है; लय-शुल्य अवस्था हो जाती है। उसको ही. 


परमानन्द ब्रह्म माना है; सो भी उनकी कल्पना भ्रम ही है ॥ ११३७॥ | -्््र््््रः् 
... 5. अजपा जप शून्य मून राखे # मूल भेद नहिं पावे ॥ १११८॥ ४ 
अर्थ श्रन्थकर्तता कद्दते है--- हे सन्‍्तो ! कोई योगीलोग श्वास वायुमें सोह शब्दकी करपना 
. करके, उसे आप-ही-आप होनेवाला अजपा जाप मानकर उसमें मन लगाकर सोहं-सोहंका जाप 
स्मरण किया करते है। शल्य ब्रह्माण्डमे मनको ले जाकर रखते हैं; निर्विकल्प समाधिमें सदा ठहरे 
.... रहना चादते है। कोई एक ब्रह्मकों सब जगत्‌का आदि कारण मूलतत््व वा परमतत्त्व नामसे 
... मान लिया है।परनन्‍्तु, इन सबोकी मानन्दी करनेजाला मनुष्य जीव सबोका द्रष्टा न्‍्यारा है | सो दृश्य 
.... कभी हो नहीं सकता है। मूल ८ मुख्य अपने स्वरूपका शुरूका भेद्‌, पता भी पारख न होनेसे उन. 
... योगियोने नहीं जान पाया | इसलिये घोखेमें ही पकड़कर भठका खाया॥ ११३८॥ जज 
... ... ७, नित उठि ज्ञान करे चरचा सब # कथनीमों लपटाने || ११३६ ॥ 
..... अरथ+-- अन्थकर्त्ता कद्दते हैं-- हे सन्‍्तो ! नित्य-सत्य तो जीव है; उस निज स्वरूपको खब 
.. कोई भूले हुए हैं। श्रमिक लोग रोज ही उठ-उठ कर ब्रह्मशानकी चर्चा करते हैं। चेद-वेदान्तका कथा- 
..... कफीतन, उपदेश, शझ्ञा-सामाधान, वार्तालाप नित्यप्रति किया करते हैं | परन्तु, सब कोई वे लोग बाणी 


..... कपनाकी कथलीमें ही का करके भञ्न दो रहे हैं। अजुमानरूपी ब्रह्मके श्ममे लम्पट द्ोकर.... 
दिवाने हो रहे है । उन्हें तो सबमें एक आत्माका ही भास हो रहा है॥ १११६ ॥ जम औ 
हम हक] ८» निर्भुण सगुण दोनों धोखा # मूल भेद नहिं जाने ॥| ११४० ॥ |... खफ 

कहते हँ-- दे सन्‍तो ! कोई निर्शुण-निराकार, निरञ्षन ब्रह्म, आाकाशवत्‌.. 


















प्रन्थः ५ ] #$ शब्दार्थ-भावा्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रद्दस्य योधिनी, सरल टीका सहित #$ (१३१३) 
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कहा है; ओर कोई सयुण, साकार, विरादरूप परमेश्वर या चौबीस अवतार देहधारी भगवान 
जगतोद्धारक है, ऐसा बताया है। कोईने बरह्मको' निशुण-सशण दोनों ही बतलाया है| समानरूपसे 
निगुण, ओर विशेषरूुपसे सग्ुण हो जाता है, ऐेसे-ऐसे वाणी जो कहा है, सो दोनों ही मिथ्या धोखा 
भ्रम है । ब्रह्मयको सर्वाधिष्ठान सर्वका मूल जो माना है, सो भी भूल है | मनुष्य जीवोने ही सबोकी 
मानन्दी की है; सो उन्होंने मूल -- हंसपदका मुख्य भेद सद्गुण रहनी-रहसुयका मर्म, पारख स्वरूपका 
बोध कुछ नहीं जाना । इसीसे त्रह्मश्ञानी लोग श्रम चक्रमें ही पड़े है; निज सत्स्वरूपको पारखके भेद बिना 
नहीं जाना; इसीसे बद्ध हुए है । ओर ब्रह्मादिकोके अन्ुभवकों सत्य मानकर उसीके भरोसेमे बेपारखी 
मनुष्य सब भूले ओर भूल ही रहे हैं | पारखी श्रीसद्शुरुके बिना वह भूल नहीं मिटती है॥ ११४० ॥ 


8, वोह सोहं महाकाल है # ररा तेज रहे सोई ॥ ११४१ ॥ क्‍ 
अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो | कमकाण्डी लोग “वोह या ७०-७४”का 
जाप करते है । योगी लोग “सो5हं-सो5ह”का जाप शवासमे खुरति लगाकर करते है। तो वह कया 
है? महान कदपना काल्र>शुरुवालोगोंका जाल है। उन्होंने वो5हं, सो5हंको परमात्मा प्रप्तिकी 
साधनाका मार्ग माना है, सो महा भ्रम है। ओर कोई राम-नामका जाप करके र-रँ ध्वनिमे लक्ष्य 
लगाकर तेज तत्त्वके ज्योति-प्रकाशम लवल्ीन हो रहते है. । सो यह सब कठ्पनामें ही रह रहे है, इससे 
सोई गुरुवा लोग महाकाल बने है'। आखिरमे ब्रह्म-ईश्वरादि अशुमानमें ही वे सब स्थिति किये रहते 
हैं। अतएणव चोरासी योनियोंके चक्रमे ही पड़े रहते है ॥ ११७१॥ 
१०, निशि दिन नाम निरअ्ञन सुमिरे # तो जिव पार न होई॥ ११४२ ॥ 
अथ-- अन्थकत्ता कहते दे-- हे सबन्‍तो | कोई ज्ञानी-अज्ञानी लोग दिन-रात निरज्षन 
परमात्माका नाम कहकर “5 नमो निरक्षनाय-डें” नमो निरज्षनाथ” इसीकी सुमिरण वा याद किया 
करते है । वही नाम-स्मरणादिसे भवपार होना चाहते है। परन्तु, उखसे नरजीवोको निज स्वरूपकी 
स्थिति पारख बोध, हंस रहनीकी धारण तो नहीं हुई, जड़ाध्यासी ही बने है, इसीकारणसे वह सब 
साधना करनेपर भी जीव भवपार हो नहीं सकते है। पारख बोध हुए बिना कदापि मुक्त हो नहीं 
सकते है| अध्यासी ज्ञीच बारस्वार आवागमनोमे ही पड़ते रहते है ॥ ११७२५॥ क्‍ 
११, आगे खोज करो भाई सन्‍्तो | # बानी बूक लखु मेरी ॥ ११४७३ ॥ 
अरथ+-- भ्रन्थकत्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो | पीछे अनादि कालसे लेकर आगे कहठप-क्पान्तर 
तक ठहरानेवाले, जानने; मानने, कथन करनेवाले, तो मनुष्य जीव ही हैं। इसकारणसे हे सन्त 
भादयो ! अ्रन्थकर्ता कहते है कि-इन गुरुवालोगोंके सिद्धान्तोंसे आगे बढ़कर सत्सक्लम सत्य-सारकी 
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खोज करो | परीक्षा करो ! विवेक करो ! मेरे निर्णय गुरुमुख सारशब्दकी वाणीको लखो [ मेरे कद्दे .. 


अनुसार सॉँच-भ्ूठका निणय, विचार करके जानो; समझो | तभी सत्यबोध होनेसे तुम्हारी 


|. भत्राई होगी॥ श्श्छश॥ा 


१२, ई है काल महा दुःखदाई # अन्त लेयेंगे घेरी ॥ ११४४ || 


.... अथः- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! ये ढोंगी, पाखण्डी, षघटद्शंनोंके मतवादी गुरुवालोग 
और ख्रियाँ, ये ही तो मुख्य काल! है। आरस्भसे परिणाम तक इन्होंका सक्ष जीवोकों महान 
. दु/खदायी होता है | हरतरहसे ये काल मलुष्योको सताकर नाना तरहसे ढुःख ही देते रहते है। 
. पहले लोभ-लालच दिखाकर अपने कब्जेमे कर लेते हैं, फिर अन्तमे खानी-वाणीके जालोमें घेशकर 


नाश कर डालते है'। और उन्हींके सकूसे जो जड़ाध्यास दृढ़ हो जाता है, सो फिर देहान्तमें जीवोको 


_ प्ेरकर वा बाँधकर चोरासी योनियोके नरक कुण्डमे ले जाकर डाल देता है। इससे अभी सावधान 
_ द्ोकर पारखी श्रीसद्गुरुके शरण-सत्सज्ञम आकर काोल-जालसे बचाव करो | ॥ ११४४ ॥ क्‍ 


पं० ग्र० टीका; १६५--- 





& सूल पद्न्रन्थी--( खदीक )--ठटकसार वर्णन # [ पश्चम- 
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( १३१४ ) 
१३, कहें कबीर कहा करि भाखों # जिभ्या कहो न जाई ॥ ११४५ | 
. श्रथ+-- प्रन्थकर्त्ता यहाँपर मायारूप गुरुवालोगों का कथन दर्शाते है-- हे सन्‍्तो | [मायामुखः--] 
गुरुवालोग कहते हैं-- हे श्रद्धालु जीवो ! परमतत्त्व परमात्मा ही एक संसारमें सार सत्य बस्तु है। 
उसकी महिमा अगस्य है । उसे हम कया कहकर वर्णन करे ? किस प्रकार शब्द्से वर्णन कर ? क्योंकि, 
मन, बुद्धि, वाणीसे तो अति परे वह परब्रह्म है | मुख-जिभ्यासे उसके बारेमे॑ कुछ कहा ही नहीं जा 
सकता है; वह तो अवाच्य है, पूर्ण व्यापक है ॥ ११७५॥ द क्‍ 
१७, अपरम्पार पारके पारा # सबसों न्यार रहाई || ११४६ || 
अथे- अन्थकर्त्ता कहते है--- दे सन्‍तो ! अपरस्पार 5जिसका कुछ पारावार पाया नहीं जा. 
सकता, सं में भरा हुआ सबके आधार, परा वाचाके भी अत्यन्त परे परात्पर, चराचरमे ओत-प्रोत 
होते हुए भी सबसे न्‍्यारा, अलिप्त, माया विकारसे परे निर्विकार, निराधार, शुद्ध, केवल ब्रह्म ज्यो- 
. क्वा-त्यो, जहाँ-फे-तहाँ रह रहा है। वह' ऐसा है, कहकर पूर्ण भेद फह्दे नहीं बनता है; अतः 
 खबसे न्‍यारा होकर तुम भी उसी ब्रह्ममें मिल जाओ | ऐसी भअ्रम-कट्पनाका उपदेश 
गुरुषालोगोने किया है ॥ ११७६॥ हे द 
३ « साखी;-- जिभ्यापर  आवे नहीं # श्वास आश नहिं होय।॥ 
[ २१६ | अलख लखावहिं आपु कहें # भरी सतग़ुरु कहि सोय ॥ ११४७ ॥ 
द अथेः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- दे सन्‍तो ! शुरुवालोगोंका कथन ऐसा है कि, पर तब्रह्म- 
परमेश्वर जो है, सो वेहातीत है। कभी देह बन्धनोमे वह आ नहीं सकता है। इसलिये सुख- 
... जिश्यापर चाणीसे कथन वर्णन करनेमे वह' परमात्मा नहीं आता है; ओर सूक्ष्म देह भी उसमे नहीं है । 
. श्वास वायुके आश्रय या आधारकी भी उसे कुछ जरूरत नहीं है, श्वासकी आशा नहीं है या वह 
. शवासमें भी आ नहीं सकता है, वह' तो स्थूल, खूक्षम ओर कारणसे परे अगम-अपार है। दशों 
इन्द्रियाँ, चित्त चतुश्यसे जो लखनेमे न आवे, सो अलख ब्रह्म है । अपने आपको ब्रह्म लखे-लखाबे, 
स्रोई अत्मनिष्ठ सच्ये सद्रुरु कहलाते है । जन्म-मरणादि दुःख झाड़ करके साफ कर डालनेवालेको 
झारी माना है। परन्तु, विचार करिये, जो जिभ्यापर नहीं आता है, श्वासकी आशा भी जहाँपर 
नहीं होती है, आप ब्रह्म अलख है; तो उसे केसे वा किसप्रकार लखावेंगे ? दे जीव ! तू ही ब्रह्म है !! 
ऐसा कद्दकर तो वाणी द्वारा ही लखाते है । “अहं बह्मास्मि”-“तत्वम॑सि” आदि कहकर जीवोकोी 
अमाते है. । वे गुरुवालोग है, सच्चे सद्गुरु नहीं हैं| पारखी श्रीसद्शुरुके निर्णयसे तो वे विवेकादि 
सद्गुणोको झाड़ूकर नष्ट करनेवाले, सो ऐसे बन्धनदायी गुरुवालोग है । जन्स्तति दुःखोंमे पड़ते रहनेका 
... ही उपदेश कल्पित वाणीकी झड़ी लगाते हैं। इससे वे भंझटी गुरुवा लोग यम कहलाते है, ऐसा... 
. जानना चाहिये॥ ११७४७ ॥ ध इ  । क्‍ है 
गे साखीः-- शन्‍्य मरे अजपा मरे # अनहृद भी मर जाय ॥ क्‍ 
[ २१७ ] सूते मरे अरु नीरत भी # तब जीव कहाँ समाय १॥ ११४८॥ 
........... अ्रथ-- अन्थकर्त्ता कद्दते हैं-- दे सन्‍्तो | योगी लोग अजपा जाप करते-करते शूल्य समाधि 
....._ लगाते हैं; कोई अनहृद नाद खुनते हैं| कोई खुरत-निरतको एकमें मिला करके सचब्चिदानन्द ब्रह्म 
....  होनेकों कहते हैं । इसी बारेमें पारखी श्रीसद्सुरु सत्यनिर्णयसे परखाकर कद्दते हैं, सो खुनिये | इन... 
....__ , योगी लोगोंकी सदाकाल शल्य स्थिति तो बनी नहीं रहती है | बुक्ति बह्दिमुंखी होकर चश्चल होते 
.. दी शत्य नष्ट दोकर मिट जाती है, खोई शल्यका मरना है। अथवा शुत्य तो जड़ सृत्युरूप ही दै। 
और अजपां जाप सोहं शब्द भी वृक्ति लय होकर शुल््यः होनेपर मिट जाता है; शल्य स्थितिमे.._ 
जाता है। ओर दश नाद्‌ अनदृद भी मिटकर नाश हो जाता है | सदाकाल 
देती है। सोई अनदृदका लय होना वा मरना है। और खदा 'खूते . 


न िकिययत +पस्मशपक्षलान- व चुन बज पक 5 2 2 लक हक इक मपला5> बन पट 85 ५ %७ जैक ०न५ननप 
ली अ+ अकीलिलपत लननतंकल भाप मत माकपा कप... 57 नए का टन का असम ज दा, - ५ पाया पाललर++ 
की च पर लाए 746 355 «का: 5२ पन् नर कक पद या न पिन) क+र जक ५ कन फ जल पर 2 अं उर्वरक 5 8 न 2५४ * 


















प्रन्थ: ५ ] # शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $# ( १३४१४ ) 
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कहिये खुराति या लक्ष्य भी एक जगह लगा नहीं रहता है; लक्ष्य विचलित होकर नष्ट हो जाता है 
वा मर जाता है। ओर “नीरत” कहिये निवृत्तिका आनन्द, सो हृदय, नाभि, मस्तक आदि स्थानोंपर 
श्वासके साथ लक्ष्य स्थिर हुआ, तो आनन्द हो जाता है; सो निरति भी समयपर नाश हो ज्ञाता 
है । तब कहो भत्रा | उसमें लगनेवाल्ले जीव फिर उसके छूट जानेपर किस उिकानेमें, कहाँपर 
जा करके समायगा ? कहो उस समयमे स्थिति कया होगी ? सो आगेका विचार करो | अथवा 
देह रहे तक तो खब प्रकारकी साधनाएँ योगी लोग करते रहते है; परन्तु, देह छुटनेपर सब 
साधनाएँ बीचमें ही छूट जायेगी। तब सुत्युके साथ-ही-खाथ शूल्य भी मर जायगा, अजपा जाप 
भी मर जायगा, अनहद्‌ भी मर जायगा, खुरति ओर निरति' भी मर जायगी, इन संबोका अभ्यास 
करनेवाले भी मर जायेंगे । जड़तत्त्वोंके कार्य भाग देह तो कारण तसत्वोमे जाकर समायेंगे । 
परचतु, बताओ तब जोव कहाँ जाकर समायगा ? जीव तो अखण्ड है, किसीका कारण ओर कार्य 
नहीं है । ब्रह्म, रश्वर, आत्मा, खुदा आदि तो मिथ्या कव्पना ही मात्र है | सत्य जीव मिथ्यामें 
जाकर तो कभी समा ही नहीं सकता दे । अतएव जड़ाध्यासी होनेसे फिर गर्भवास चोरासी 
योनियोम ही जा करके समाते हैं; और फिर कर्माजुसार देदें धारण करके फल भोगते रहते हैं । 
इसकारणसे उन खब प्रपश्ञ मार्गोंको त्याग करके पारखी श्रीसद्गुरुके सत्सकृमे लगना चादिये' । 
जिससे पारख बोध प्राप्त होनेसि जीवोका भव-बन्धन छूट जायगा ॥ ११४८ ॥ 

साखी;-- नित पारख परकाशमें # सोई निज घर जान ॥ क्‍ 

[ २१८ |] बिल्तु घर पाये आपना # परे न यम पहिचान ॥ ११४६॥ 


अथः-- अन्थकर्तता कहते हैं-- हे सन्‍तो | पारखी श्रीसदूगुरुकी दयासे पारखबोध पानेपर नित्य 
सत्य जीव नित्य ही निज स्वरूप पारख प्रकाशरूप सत्य भूमिकामे एकरुस स्थिर हो जावबंगे। सोई 





 पारख स्वरूप ही निज्र>अपना, घर" अचल, अटल, स्थिति होनेकी जगह' है. वा ठद्दराव होनेकी 
जगह' है, ऐसा यथाथ जानिये | और वही अपनी पारख स्थितिको प्राप्त किये बिना आवागमनोंके 
बन्धन कदापि छूट नहीं सकते दे | तथा अपने स्वरूप बोध यथाथ मिलनेकी जगह पारखी 


भ्रीसद्युरुके सत्सज्ञलरूपी घरमें पहुँचे बिना या जान पाये-बिना यम >सख्तरियाँ और गुरुवालोगोंकी 


.. खानी-वाणीके जाल भव-बन्धन यथार्थ रीतिसे मन्लुष्यौको जान-पहिचान नहीं पड़ती है; ओर मनंकी 
 कटपना भी पहििचाननेमे नहीं आती है। बिना पारख जीव चोरासी योनियोके चक्रमे पड़े रहते दे । 
अतपुव अभी मलुष्य देह' रहते ही पारखी श्रीसद्शुरुके शरणागत होकर सत्सह्ञ द्वारा पारख बोच आप्त 


कर लेना चाहिये ॥ ११४६ ॥ 
॥ $9 ॥ चौपाई ॥ भाग-- ६० ॥ [ चौपाई- ११ | साखी- २ है ]॥ & ॥ 


१, ओर कला साबर जो सिरजा # तमगुण अधिकारी हर गिरिजा ॥ ११५० ॥। 
अथे-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते है-- हे सन्‍्तो ! इसके अल्लावा ओर भी अनेकों कला- 


.. कट्पनाएँ गुरुवालोगोने फेला रकखी है । तद्दाँ और दूसरे प्रकारकी कलासे जो कि, 'खाबर' नामकी 
कुविया सूजन करके बना रकखी है । 'सावर” कहिये तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र साधना, श्मशान साधना, 


भूत, प्रेत, पिशाचकी आराधना-पूजा, टोना करना, वीर-वेंताल जगाना, इत्याद्कि माना है | तमोगुण 


..._ के अधिकारी 5विशेष तामखरी मह्दादेव-पार्वती इन्होंने ही इन सब साबर कलाओको भी निकाला दै। 
.._ तमोशुणी लोग ही इस कुमार्गके अधिकारी हुए या होते है। जिससे सद्शुणोंको दररण करके मुक्ति 
मारगले गिर करके नीचे चोरासी योनियोमे जाकर पड़ते हैं ॥ ११४०॥ द 


२, मोहन उच्चाटन मारन तीन्हीं #रज सत तम अज हरि हर कीन्हीं॥ ११५१ ॥ 
. अर्थः-- अन्‍्थकर्त्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! सात प्रकारकी कुविद्याएँ जो निकाला है, उनके 

















( १३१६ ) के मूल पश्चम्रस्थी-- ( सटीक )--टकसार वर्णन # [ पंश्रमं- 














-3-केकाअकक-४+कककन- 7 जननी मनन पर भनकलकी /३०+५ 32०९७. कक ९ -. ,॥कज दा अटला3८ ५-०2 ७०2० >नानस ०९.० ३३१५ ०० मर पक-सटजतरमैरव टिनत“कै७ सं कजनकी न ने भाव कक लत तप 7 पन्ने नितिन कनत नव तन जिन बन्‍नलन- 3-५ इतमजना+4,>0७ मजा ७० -++१७ 


नामः-- १. जारण । २. मारण | ३. उच्चादन । ४. मोहन । ४. वशीकरण | ६. आकर्षण) और ७ 
स्तश्मन; ये ही माना है। उसमे मोहन मच्चकी साधना रजोगुणी ब्रह्माने की । उच्चाटन मन्चका अभ्यास... 
सत््वगगुणी विष्णुनेकिया और मारण मन्चकी साधना तमोगुणी शब्भरने की । उनतीनों कुमन्चोंकी 
साधना तीनो भाशयोने की; ओर जारणकी साधना कालिकाने की, वशीकरणकी साधना लक्ष्मीने की, . 
आकर्षणकी साधना खरस्वतीने की; तथा स्तक्मनका सहामायाने प्रयोग किया । इसीफे 
महाजालका विस्तार शुरुवालोगोने खूब किया है; भोर वे विस्तार कर ही रहे है ॥ ११४१ 

तैंतीस कोटि देवता परवाना # बीज नाम सकलों परपराना ॥ ११५२ 


अथ-- ग्रन्थकरत्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! गुसवालोगोने तीनों ज्ञोकोमे रहनेवाले सब देवताएँ 
तेंतीस फरोड़ कटपनासे गिनती करके उसीको प्रमाण मानकर दृढ़ निश्चय किया है। तहाँ तेरह' 
देवताएँ, ग्यारद्द रुद्र, नो दुर्गा मिला करके कुल तेंतीस ( ३३ ) हुए । उसमें एक-एक को एक-एक 
कोडटिमे मान करके तंतीस ( ३१ ) कोटि देवता दीनेका प्रमाण माना है। अथवा बारह आदित्य 
दृश विश्वेदेव । अष्ट बसु । छत्तीस तुषितदेव । चोॉंसठ अभाश्वर। डनचास पथधन। दो सी 
बीस ( २२० ) मद्दाराजिक। बारह साध्यदेव। ग्यारह रुद्र कहा है; ओर उनमेसे १६ करोड़ सूयके भेद 
है। १५१ करोड़ रुद्रके भेद है । < करोड़ चखुके सेद्‌ है। २ करोड़ दख्नके भेव्‌ है । यही सब मिला करके 
तेतीस ( ३३ ) करोड़ देवता माना है; सो यह तो मिथ्या कटपना हो किया है। वेहमे पाँच तत्व तीस 
गुणकी क्रिया ओर पच्चीस प्रकृतियाँ मिलाकर तेतीस कोटि मानी गई है ।,सकल देवताओंके नाम- 
के प्रथम अक्षरकों बीज नाम या बीजमन्त्र मानकर प्रधानता दिया है। पहले देवताओंका नाम 
क्लेकर' मन्त्र जाप करते है। सब देवताओके सुख्य नामका बीज मन्ज माना है॥ ११५२॥ 
क्‍ ४, सोई नाम ले मन्त्र बनाई # तेंतीस कोटि देव अरुकाई ॥ ११५३ 
हे अथे+-- अन्थकर्ता कद्दते दवै-- हे खन्‍तो | सो उन्हींके नाम साथ-साथमें ले करके उतने ही 
. मन्त्र बनाया है। ७०। श्री । ररं । सो । ए। हीं | क्लो । ये सात अक्षर सर्च बीज्ञ मस्त्नौंफे प्रधान 
बने हैं । इन्होंको सात महा बीज मन्त्र भी कहते है । उन्हीं मन्त्रोके जाप करनेसे कार्य सिद्धि संख- 
- समृद्धि-बुद्धि आदि होना बतलाकर कर्पित तेतीस कोटि देवताओंकी उपासनादबि सैंतीस कोडि 
_मन्चर-जाप, इत्यादि प्रपश्चोमे फँसलाकर जीवोको अरुझा दिये है और अरुझा ही रहे है| १श्श्श्क 
५, पुनि सोइ यन्त्र तेतीस करोरी # महाजाल रचिके जिव भोरी ॥ ११५४ ॥ 


अर्थ+- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | फिर सोई मन्न्नोके साथमें यन्त्र भी कट्पनासे बनाया ये 


है। एक भन्त्रके साथमें एक यन्त्रके हिखाबसे तेंतीस कोटि यन्त्र भी बनाया है। ताँबा, पीतल्ादि 
.._ अष्ट धातुके पातरोंमे, भोजपत्रोंमे चन्दनसे लिखकर और कागजमें स्थाहीसे लिखकर तथा कपड़ामें 
. छापा लगाकर ओर बतंनोमे खोदाई करा करके, इत्यादि अनेकों विधिसे यन्त्र बना करके उसकी 


.... पूजा करते और कराते हैं। इसप्रकारसे महान जाल-जज्ञालोंका फन्‍्दा रचकर जीवोको हरतरदइसे 
... -. भ्रुलाकर बाँध रक्‍खा है। बिना पारख यह्द लखनेमे ही नहीं आता है ॥ ११५४ ॥ 


&, यन्त्र अस्थूल मन्त्र सो धूला # देखि रूप बहुविधि जिव थूला | ११५५ ॥ 
अथे-- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे खन्‍्तो | तहाँ यब्त्रका रूप स्थूल्वाकार दृश्य बना हुआ. 


। द हा ् रहता है। चित्र-विधचित्र बहुत प्रकारके आकार-प्रकार बनाकर रखते है; और मस्त शब्द उच्चारण 
५... जाप अदृश्य होनेसे सो खूक्म होता है। स्थूल्न यन्त्र ओर खुक्म मन्त्रोंको देख-खुनकर उसीके बहुविधि.'€ 
५... रूपमे मनुष्य जीव निज सत्य स्वरूपको भूलकर अ्मिकरूप पागल हो गये है। नाना विषय भोगोंकी प्राप्ति... 


द्के लिये उसी यन्त्र-मन्त्रोंका प्रयोग किये और कराये है। बिना विवेक नाहक मिथ्या जालोमे.... 
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७, योनी लाख चौरासी जोई # नाम नेह बाँधे सब कोई ॥ ११४७६॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍्तो | चार खानी चोौरासी योनियोमे अनेकों 
डु!ख देख ओर दिखा करके उस ढुःखसे बचकर खुख प्राप्तिकी आशासे सब कोई मनुष्योंने देवताओंके 
नाम-स्मरण, मन्त्र, जाप, पूजा-पाठ आदि करनेमें प्रेम, विश्वास लगाया है | परन्तु, उस घोखेसे 
जीवोका कुछ भी दुःख नहीं छूटा | जीते तक नाममें नेह बाँघे, मन्च्र-जाप, यन्त्र, पूजा भी खूब 
किये । किन्तु, कर्म-कुकमॉंकी वाखनामें बदू होकर फिर सब कोई शरीर छोड़कर जैसे-जैसे लक्ष्य वा 
संस्कार दढ़ किये थे, वेसे-वेसे अनेकों चौरासी योनियोमे जाकर पैदा हुए; तथा दुःख भोग रहे है, 
सोदिखाई दी दे रहा है॥ श्श्शद॥ |... है हा क्‍ 
८, जोइ जोइ नाम मन्त्र उपराजा # यन्त्र विविधि भाँति तेहि साजा ॥ ११५७ ॥ 
.. अथे- भ्न्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | जो-जो देवताओंके नाम ढे, उसी-उसी नामसे बैसे 
मन्त्र भी उत्पन्न किये है । जेसे।-- उ“ ब्रह्मणे नम, रं-रामाय नम, सो-शिवाय' नमः, क्लि-कालिकाय- 
नमः, चं-चामुण्डाय नमः, दं-देव्याय नम+, इत्यादि तरहसे जो-जो नामसे मन्ञ्र बनाकर उत्पन्न किया 
है, साथ ही उसी प्रकार एक-एक यन्त्र नाना भाँतिसे सजा करके उसी मन्त्रमे यन्त्र भी लगा रक्‍खे 
है; और विविधि प्रकारसे उसीमे लगकर जीव भठक रहे है॥ ११४७॥ 
8, प्रेत योनि मन्त्र बहु भाँती # सबहिं विशेष महा उतपाती ॥ ११७४८ ॥ 
अर्थ:-- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | श्रमिक ल्ोगोने कूठ-सूठ ही भूत-प्रेतादि योनि 
ठद्दराकर उन्हें घबश करके सिद्धि प्राप्ति करनेकी कद्पनासे बहुत भाँतिके मनन्‍्ज बना रक्‍खा है। 
शमशानमें रात-रातभर बैठकर मन्त्र जाप करते है। कोई तो मुदोंकी छातीपर बेठकर अमावास्याके 
राध्रिमे चित्त लगा करके मन जपते है; कोई खप्पर, खड़ग, त्रिशूल् लेकर मन्त्र फकते हे । 
कोई अभिमन्चत्रित चस्तु छोड़कर झूठा तमाशा दिखलाते है । कोई मन्त्र पढ़-पढ़कर होम-हचन 
करते हैं; ओर कितनेक लोग तो हिखा करके नरबलि, पशुवलि, पक्षीव्ति करते जीवको भार देते 


है । ऐसे नाना कुकर्म मन्त्र जप करके ही करते है। सबसे विशेष उत्पात -उपद्रव मचाते हैं'। अविचारी _ 


तामसी सभी मनुष्य विशेष करके यही मद्दा उपाधिमें छगे और लगा रहे हैँ। सब कोई श्रेष्ठ 


शाक्ति शाली बननेकी इच्छासे महा उपाधिरूप भव-बन्धनोमे ही पड़े और पड़ द्वी रद्दे है ॥ ११५८ ॥ 


., १०, विद्या अनन्त रचा विस्तारा # साँच झूठ मिश्रित सो सारा ॥ ११४६॥ 

अथः-- भ्रन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍तो |! गुरूवालोगोने चार वेद, घट शाख्र, अठारह पुराण, चौदह' 
विद्या, सात कुविया, चौंसठ कला, चार कितेब, बाइबिल इत्यादिका विस्तारपूर्वक अनन्तों विद्याओ- 
की रचना की है; सो विस्तारपूर्वक संसारमें फेला रक्खा हे | उन समस्त विद्याएँ तथा खारे प्रन्थोंमे 


हे सॉंच-भूठ, सार-असार दोनों दही मिले हुए दे । सबसे सत्य-मिथ्या मिश्रित वाणी भरी पड़ी है । 


पारखी विवेकी सन्त ही उसको जान सकते है । बेपारखीको तो कुछ पहिचान ही नहीं होती है ॥११४ ध 


. ११, बहुत झूठ साँचा कोइ कोई # दृढ़ विश्वास भरम जिव सोई ॥ ११६० ॥ 
. अर्थ;-- अ्न्थकर्त्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो | उन विद्याओमे बहुत-सी चाणी तो झूठी ही लिख 

रफखी है । मिथ्या महिमा रोचक-भयानक वाणी ज्यादा तौरसे भर रकखी है। कोई-कोई एक-दो 
सत्य बातका भी वर्णन आता है । जैसे गणित, वैद्यकादि, खो एक-दो सत्यः बातकों देख-सुन 
.... करके अमसे ओर सभी बातोंको भी सत्य ही मानकर डढ़ विश्वाख कर लेते है। सखोई मजुष्य जीचो- 
...._ का भ्रम है। एक बात सत्य होनेपर सभी बाते खत्य होवें, यह तो कोई नियम नहीं है । ठग लोग 
हा थोड़ी-सी असली वस्तुका नमूना दिखलाकर बहुत-सी नकली चीज देकर ठग लेते हैं.। तैसे 


गुरुवालोगोने भी कोई एक-दो बात सच्ची लिखी और बतायी है, तो और सारा कूठ ही कथनमें 


. लें जाकर फँसाया, धोखा दिया है। अबोध नरजीव सहज ही उनके जालोमे विश्वासी दोकर फँस 


प्रमंधः ५, ] # शब्दार्थ-सावा्थ, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहंरुप बोधिंनी,संरलं टौंकी संद्दित $ ( १३१७ ) हर 
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(१११८ ) # मूल पञ्चअन्थी--( सटीक )--टकसार वर्णन # [ पंदञ्चम- 
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जाते है। कोई पारखी सन्त ही इसके यथार्थ भेदको जान पाते है| अतणएव पारखी श्रीसद्गुरु द्वारा 
ही सत्याखत्यके भेदको पहले ठीक तरहसे जान लेना चाहिये ॥ ११६० ॥ 
साखी;-- चटक मटठक बाजीगरी # झूठ साँच फेलाय ॥ 
[ २१६ |] अनबनि विद्या को गने १ # राखे जीव अरुफाय ॥ ११६१ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाद्वेव कहते है-- हे सन्‍तो | नाना प्रकारके चाट लगाकर 'चदक' किया 
है; चेटकी>ऊमिथ्या भूत-प्ेतादि मानकर उन्हें साधनासे वश करनेकी कला-ऋवूपना किया है | 
मट्क ८शरीर मठका करके नाच-तमाशा नाटक, थियेटर आदि खेल बनाया है। बाजीगरी ८ और 
भी नाना प्रकारके झूठे बाजीगरी खेल गुरुवालोगोने बनाया है। वाणी कछ्पनासे आशा-भरोसा पकड़कर 
अनेकों साथना किया और कराया है। फ्ूठको ही सत्य बता-बता करके संसारमे फैलाया है; और सत्य 
जीवोकोी अ्रमा करके अूठ प्रपश्नोंमे लगाया है। ओर जिससे जीवोका कल्याण-हद्वित कुछ नहीं 
. बनता है, उसी तरफ विषय ओर कव्पनादिमं घसीट-घसीटकर जले गये। उनकी चाणीरूप विद्या 
अनेकों बनी है । उन विद्या -कुविद्याओको अब कौन गणना करके पार पा सकेंगे ? वा इतनी ही 
विद्याएँ सब संसारम है; और नहीं, ऐसा कहकर कौन बता सकेंगे ? सब तरफसे मजुष्य जीवोको 
हरेक तरद्से अरुझा-अरुझा करके खानी-वाणीमें फँसा रकक्‍खे है। बिना पारख कहीं किसीको' भी 
छुटकारा नहीं मिलती है ॥ ११६१ ॥ | 
. साखी+-- अश्मशान सिद्धि सबे # इन्द्रजाल माया रची ॥ 


. [२२१० ] ठगहारी चोरी कपट # भेद पिशाची छल रची ॥ ११६२ ॥ 
अथे-- अन्थकर्तता कहते है-- हे' सन्‍तो ! तैसे ही कितनेक अघोरी, तामसखी लोग दोते दे । थे 


दा लोग सिद्धि पानेकी आशासे अपने मल-सूज तथा पशुओंके मल्न-मूत्र भी निधड़क खा-पी लेते है. । कोई 


.. भूत-प्रेतादि खिद्ध करनेके लिये दिन-रात श्मशान या मर्घयमे पड़े रहते है। सुर्दोंके कपड़े पद्धिनते 
.. हैं, कोई मसुर्दोके मांस भी खा लेते है; मु्दोंकी हड्डीकी माला बनाकर पहन लेते है। ऐसे-पऐसे सब 
अनर्थोंके काम कर लेते है | परन्तु, मानी हुई अष्ट सिद्धियाँ ही कूठी है, फिर ऐसे कुकर्म करके 
किसको क्‍या सिद्धि मित्नती है? सब बर्वाद द्वोते हैं। कोईने माया प्रपश्च फेलाकर इन्द्रजाल- 
बाजीगरी, कप्टका खेल, तमाशा रचना किया है। कोई ठगाईका काम सीखकर ठगपना कर रहे दे । 
धोखा देकर मनुष्योके तन, मन, घन हरण कर लेते है। कोई चोरी करना सीखकर धन-सम्पत्ति 
तथा बुद्धि-विवेकादिको भी चुरा-खुरा करके छिपाकर नष्ट कर रहे' है। कोई छल-कपट करनेमे 
प्रवीण बनते है | कोई भेद-विभेद डालकर चुगली करके फूट डाल देते है। बैर-विरोध करा देते है । 
कोई पिशाची कर्म जिन्दे प्राणीको जला देना, गाड़ देना, अक्ू काठदेना, खाल उधेड़कर खटाई-निमक 
... चुपड़ देना | खोलता तेलकी कढ़ाईमें डाल देना, इत्यादि भयक्कूर रोमाश्चकारी कुछत्य करते है। 

... छत्न, बल, कपट करके पाखण्डी लोगोने यही सब महा जालकी रचना करके फेला रकखा है। यथार्थ 


जे .. भेद्‌ न पाकर सब उसी छल्न-प्रपञश्नममें पड़कर नष्ट-श्रष्ट हो रहे है ॥ ११६२॥ 







॥ &9 ॥ चौपाई ॥ भाग-- ६१॥ [ चौपाई-११ | साखी- २ है ]॥ & ॥ 
१, डाका घात कुटिलता कीन्हा # बेर परस्पर योनी दीन्हा | ११६३॥ 
अर्थे।-- भ्रीरामरहससादेब कद्दते हैं-- हे सन्‍्तो ! सूर्खताके कारणसे पामर-विषयासक्त लोग 


.... अपने-अपने स्वार्थ पूर्ण करनेके लिये कोई डाकू होकर डाका डालते हैं। कोई घातक हिखक होकर. हे 
; 5 हम करते हैं। कोई कुटिल बनकर कुटिलता-कपटका व्यवहार करते है। परस्पर एक-दूसरेसे ! 





थक विरोधी अइता करते है । यही अध्याससे फिर मर करके चार खानीकी अनेक योनियोमें जाकर 
|. बनते दे । परस्पर पथ्च आदिम भी घात-प्रतिघात करते हुए देखे ही ज ते ई 











ग्रन्‍्य; ५ ] & शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहरुय बोधिनी, खरत टीका सद्दित $& ( १३१९) 





जीव बदला लेते-देते हैं। अथवा पाखण्डी गुरुवालोगोने अबोध मजुष्योंके यहाँ जा करके दिन दहाड़े 
डाका डाला है। जीवोके सदूगुण, विवेक, ज्ञान धन को लूटकर ले गये हैं | उन्हे सुक्तिपद्से गिराकर 
घात किये है, दाव देखकर कुटिलपना-+ कपट किये हैं। षद दशोनोमे परस्पर बैर लगा है। नाना 
योनिरूप उन्होंके सिद्धान्त भी भिन्न-भिन्न ही बने है। अपने-अपने मतमे ले जाकर जीवोको फँसा 
दिया है वा फँसा देते है। चोरासी योनियोमे जीवोको डाल दिया है ॥ ११६३ ॥ 
२, योनी मान्तुष उत्तम होई # तेहिमें बहुत प्रपण्च समोरे ॥ ११६४ ॥ 
अथ+-- ग्रन्थकत्तां कहते हैं-- हे सनन्‍्तो ! बैसे मनुष्य योनिमे आकर नरजन्म अर्थात्‌ पुरुषका 
. घट पाना लो सर्वोत्तम है। समझ-बूझ करके त्याग-वैराण्य करनेकी जगह है.। कम भूमिका होनेसे 
| मनुष्य बन्धन ओर मुक्ति पानेमे समर्थ हे । सब प्राणियोंसे बुद्धिकी विशेषता मलुष्योमे ही रहती 
” है। निञ्ञ पारख स्वरूपम स्थिर होकर उत्तम या श्रेष्ठ. भी हो सकते है । परन्तु, पारख बिना उसी 
मनुष्य खानीमे ही बहुत. प्रकारके प्रपश्चन॒ समाये हुए है| पश्च विषयोकी आसक्तिकी विशेषता, पश्च 
कोशोफी वाणी कट्पनाके जालकी दृढ़ता, जात, पाँत, कुल, चण, आश्रम, मत, पन्‍्थ, धर्म-अचम, 
पॉच मार्गोंफी साथना, घट दशन, छियान्नवे पाखण्ड, स्थाथ-प्रपश्च इत्यादिक बहुत ही उपाधियाँ लगी 
हुई है। जिससे सब कोई डसीमें भूले ओर भुला करके चोरासी योनियोके चकमे ही भटकते रहते 
बिना पारख ॥ ११६७४ ॥ 
३, एकहि एक करे वशि अपना # राज काजके कलह कल्पना ॥ ११६५ | 
अथ+-- गन्थकर्ता कहते है-- है. खनन्‍्तो | एक राजा बन करके फोजी सत्तासे अनेकों प्रजा 
जनोंको दबाकर अपने वशमे किये रहते हैं। राज कार्य सम्हालनेके लिये राज्य बढ़ानेके अनेकों 
कलह, कल्पना झगड़ा, राजा लोगोकों लगा ही रहता है। उनमे भी एक जबदरुत, बलिएठ, पराकमी 
राजा अनेकों छोटे-मोटे राजाओंको जीतकर अपने वश या अधीन कर लेते है । राज-काजमें तब 
भी भीतर-ही-भीतर कलह-कर्पना लगी ही रहती है | अथवा तैसे ही ओर एक-एक चतुराई कला- 
कौशल, विद्या बताकर एक-को-एक अपने वशमें कर लेते है। अपने-अपने मत-पन्‍्थोंके अधीन... . 
_ शिष्योकों काबू किये रहते है । कोई चेदान्ती एक ही अद्वत ब्रह्म बतल्लाकर सबको अपने वशमे करना की 
चाहते है। उन गुरुवालोगोंके मतोकी राज्य-साधनाके काजमें नाना कलह-कल्पना लगी .. 
ही रहती है ॥ ११६५ ॥ 
४, हाकिम हुकम बड़ी प्रश्ुताई # अनबनि योनि भरम हढ़ाई।| ११६६ ॥ 
अथे-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | संसारमें राजकर्मचारी बड़े हाकिम, महाराजा, 
राजा, प्रधान मन्जी, ग्रहमन्जी, प्रधान सेनापति, जेंनरल, कनंल, कप्तान इत्यादि बनकर राज्य- 
शासन कर रहे है, उन्‍्होंकी हुकूमत चलती है। उन्होंकी आज्ञा बड़ी मानी जाती है । उन्होंकी बड़ी 
: प्रभुताई, श्रेष्ताई हो रही है। उनकी आज्ञा सबोौको मजबूरीसे पालन करना पड़ता है। उनमें 
.. छोटे-बढ़े अफंसरोंकी अनेक ओहदे, पद्‌, भिन्न-भिन्न दृढ़ा रकखे है। अथवा तेसे ही दाकिम बने 
.. हुए गुरुषालोग बड़े महाराज, स्वामीजी कहलाते हैं । उनकी प्रसुताई-महिमा उनके चेलोने खूब बढ़ा 
.. रक्‍्खी है । वे भी ईश्वरको सबसे बड़ा बतलाकर उसका हुकुम माना छुआ वेदादिको पढ़कर नाना 
..._ बात बतताते हैं। “सर्वशक्तिमान, प्रेरक, जगत्‌ू कर्त्ता,सब कुछ वही ईश्वर है” ऐसा माहात्य्य बड़ी. 
- प्रभुताई कथन करके सुनाते हैं। मत-पन्थोके अनेकों भाग-विभाग तथा योनियाँ बनी है। सब 
... जगह अ्म-कल्पनाको ही दृढ़ाया है। उससे किसीका कल्याण बननेवाला नहीं है।पारख बिना. 
.. भ्रमको दृढ़ करके जीव अनेकों पशु आदि योनियोंमें ही श्रमते रहते है. ॥ ११६६ ॥ 


५, बनिज वैपार कृषी बहु कमो # टहलू टहल अनेकनि मो ॥ ११६७ ॥ 
अर्था-- ग्रस्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! ग्रहसुथ लोगोमे चनियाँ लोग वाणिज्य, घन्धा, 
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के मूल पंञ्नञ्रन्थो--( खटीक )--टकसार वर्णन के... [ पश्मम- 








( १३५० ) 
व्यापार, खरीद-विक्री करते है। कोई कृषी ८: खेती-बाड़ीका काम बहुत मिहनतका कम करके पेट 
पातते हैं । कोई टदलुवा >नोकरी-चाकरी, टदल, सेवा, दासपना आदि अनेकों कर्म-धर्म करके देह 
गुजारा चलाते है; विषयासक्त बद्ध होते रहते है। अथवा तेसे ही शुरूुवालोग बनियाँवत्‌ गुरु 
बनकर नाना उपदेश देने-लेनेका व्यापार करते है। फिर किसान बनकर शिक्षा-दीक्षाका बीज 
बोकर चेलोको सूड़कर अपनी फसल तैय्यार करते है; ऐसे बहुत पाखण्डोका कम करते हैं । कोई टहलू 
बनकर जड़मूतिकी टहल ओर गुरुवालीगोंकी 5हल, मठ-मन्दिरोंकी टहल, ऐसे अनेकी कार्यको धर्म 
मानकर करते ओर कराते है ॥ ११६७ ॥ क्‍ 

६, इपा लाज भाव गयोदा # रार परस्पर लाइ विषादा ॥ ११६८ ॥ 
अ्थे+-- अन्थकर्तता कहते है-- है सन्‍्तो | अपनेसे बड़ा श्रेष्धकी देखकर ईपा या डाह करते 
हैं। बढ़े-बूढ़ोले मुंह छिपाना, ज्यादा न बोलना, ढुगुण प्रशट न करना, ऐसी लज्ञा-शरम रखना 
चाहिये, ऐसा कहते है। सद्भावना, प्रेम, भाव, ग़ुरुमे ईश्वर भाव रखना चाहिये, ऐसा बताया है; और 
गुरु-शिष्यकी, पति-पत्नीकी, पिता-पुत्रकी, अन्य नाता-गोताओकी मर्यादा तथा हृद्द बाँचा है | यह 
सबमे विपरीत दोनेपर पररुपर एक-दूसरेमे रार >झगड़ा वा तकरार, बैर, शन्नुता मानकर द्वानि 
कर बैठते है, जिससे विषाद शोक, चिन्तादि दुःख उन्हें लग जाता है ॥ ११६८ ॥ 
७, कारण सब कारण प्रगटाई # जालहि जाल रखा अरुफाई ॥ ११६६ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते दै-- दे सन्‍्तो ! जेसे कारण तत््वसे अन्य सब कार्य बनकर 
प्रगट होते है । कारण-कार्य एक-मे-एक गुथे-मिल्ते रहते है| तेसे ही अज्ञान जड़ाध्यासके कारणरूप 
 बीज़से ही सब कार्यरूप देहे चारो खानीमे बनकर उत्पन्न होते है । फिर दःखोका कारण विषय ज्ञाल 
एकमे अनेक जाल खड़। करके अरुझा रक्‍खे हैं, ओर अरुझे पड़े है! अथवा बह्मको सारा विश्व 
 चराचरका कारण बतल्लाकर जगत्‌फे सब कार्य उसीसे उत्पन्न हुए है, ऐसा कइते है। फिर उसी 
ब्रह्म -परमात्माको प्राप्त करनेके लिये गुरुवाओने खब काये पाँच सार्गोकी साथना, नाना थिया, 
. कला-कोशल् प्रगठ किया है। जगत्‌ खानी-जालके ऊपर ओर वाणी-जाल नाना जञ्जाल फैलाकर 
उसीमे सब्बोको अरुझा रकखा है वा फेसा रकखा है। एक-एक मार्ग अनेक-अनेक जाल लगा 
रक्‍खा है | ॥ ११६०॥ मा 





ज..,७ - «नरम अनन-* >ज का 4 क७०+++/+१००- + का (7/ : ५-२० >लतथ कर्ता भ कपल ५०३४० ३०न्‍०चक, 


८, वधिक वियाध सबे निमोई # परखहु काल कला बहुताई ॥ ११७०॥ 
अर्थः-- गन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! जैसे हत्यारे कसाई बच करनेके लिये सब हथियार... 


बना रखते हैं| उसीसे जीव हृत्या करते है। तेसे ही चधिकरूप गुरुवालोगोने वियाथ रोग, शोग, 
कल्पना, उपाधि, नाना कर्मोँंकी साधना, ये सब अख-शख्य पहलेसे ही निर्माण किया है या बना 
 श्कखा है। उसीसे जीवोंको श्रमा करके घात करते है। अतदव हे कण्याणेच्छुक मजुष्यो ! पारखी 
. खाघु-गुरुके खत्सक्ञलमे रहकर उसे यथार्थ परीक्षा करके परखो ! काल >गुरुवाओंकी कल्ला-कढ्पना 
चाणीका पसारा बहुत ही किया हुआ है | तथा काल - ख्रियोके विषय जालकी कला भी बहुतायतसे 
वा अत्यन्त ज्यादा फेली हुई है, सो दोनों ही फल्दा है। उसे परखकर जानो | समझ-बूझ करके 


5 उससे बचो ! ॥ ११७० ॥ 


.... &, विषय विकारमई संसारा # आ हि रूप जगत विस्तारा ॥ ११७१॥ 
_ अथः-- ग्रन्थकर्त्ता कद्दते हैं-- हे. सन्‍तो ! पश्च विषयोके विकारसे भरा हुआ यह सारा संसार 


.... महान विकाररूप ही हो रहा है| अपने स्वरूपकों भूलकर जीव आप द्वी जड़ाध्यासी बनकर जगतके है 
..... चौरासी योनियोमे नाना शरीरके नानारूप विस्तार करके जन्म-मरणादिमें पड़े हुए है। अथवा... 
.... आप ही सचिद्ानन्द एक ब्रह्मने इच्छामात्रसे चराचररूप जगत्‌की विस्तारसे सष्ठि की ।तहाँ विषय कम 





है न्‍्ः 


कारमय सारे संसारमें भी वह अह्म परिपूर्णरूपसे व्यापक है; स्वयं ब्रह्म सर्वाधरिष्ठान है। ऐसी... 
"गाते नाना सिद्धान्त जगतूमें विस्तार कर रखा है ॥ ११७१॥ 








पन्यः ५ ] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सद्दित $ ( १३५१ ) 
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१०, तामसरूप विकार कराला # पोखा जीव न देह दयाला || ११७२ ।। 
. अर्थ+- श्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे खन्‍्तो ! तामसरूप ८ अस्धकार, अज्ञान, तमोशुण कशपनाका 
स्वरूप ही माना हुआ बह्ाय-परमात्मा है। सोई सब विकार खराबियोंसे भरा हुआ, कराता - भयह्भूर 
ठुःखोंका कारण है। परन्तु, उसे सश्चिदानन्द, सर्वश्रेष्ठ अच्छा परमानन्द आदि महिमा बढ़ा-बढ़ा 





करके गुरुवालोगोने चर्णन किया है। दयाल, उपदेशक, गुरू बनकर उन्होंने मनुष्य जीवॉको यह 
बड़ाभारी धोखा ही दिया है'। विषको अस्त बतलाकर धोखेमे डाल दिया डे; और दयालु द्वितकारे 
श्रीसद्रुरु तो जीवोको कभी कोई धोखा नहीं देते है; ओर घोखा देनेवाला कभी दयालु हो नहीं 
सकता है | धोखा देनेवाला ही' काल” कहलाता हैं॥ श्श्छश॥ 
११, परम दयालके अस नहिं करनी # नहरूप परभपद बरनी ॥ ११७३ ॥ 

. अथः-- भ्रन्थकत्तों कहते है--- दे खसबन्‍्तो | परमदयालु पारखी श्रीसद्शुद तो सदा सत्य 
बोध ही जीवोको देते हैं । छल्न, कपट, प्रपञ्च, धोखा देकर फेसाना ऐसे कुकर्मकी करनी तो 
श्रीसद्रुरुकी कभी दो नहीं सकती है; और वश्चथक गुरुवालोग तो लोगोमे परम दयालु नामसे गुरु 
बने या बनते हैं। जो ने करना चाहिये, ऐसी खोटी करनी करते है. । मिथ्या कल्पनाको सत्य बताकर 
भुलाते है । जिसका कोई रूप ही नहीं है, सोई नण्टरूपको निरजञ्षन, निराकार, निर्गुण परमात्मा 
ठहरा करके उसमें घुल-मिल जानेसे परमपद्‌, मुक्तिपद्‌, प्राप्ति होनिेका वर्णन किया है। अब विचार 


करिये | नष्टरूपको परमपद्‌ बताना कितना बड़ा भारी धोखा हुआ ? अतएव गुरुवालोग मद्दान 





काल ही बने है। पारखी श्रीसद्शुरुके सत्यबोध लेकर इन्होंके सज़्से बचे रहना चाहिये॥ ११७३॥ 
साखी।--- महा अघठ करनी यम # घट घट रहा समाय॥ ण 
[ २२५१ ] जीव न चीन्हें ताहिको # रहहिं सदा लौलाय ॥ ११७४ ॥ 
अथे।--- श्रीरामरहससाद्देब कहते है--- दे सन्‍्तो | जैसे कालरूप कसाईकी करनी नीच, तुच्छ 


द्ोती है । कसाई खब पशुओंको भार-मारंकर नाश करता है। तैसे ही यमराज कालरूप बने हुए 


गुरुवालोगोंकी नीच करनी बन्धनदायी कार्य कभी घठता ही नहीं है; ओर ज्यादा-ही-ज्यादा कंदपना, 
पास्ण्ड बढ़ता ही जाता है | गुरुवालोग कद्दते है---बह्म एक ही महान अद्वंत है। अघट >देहातीत, .. 


एकरस है| सो घट, मठ, प८, तंठ, सर्वत्न ओत-प्रोतरूपसे समाया हुआ है; संवंब्यापक परमात्मा है। 


उसे पहचिचाननेके लिये बेद, शाख््रादि पढ़ना तथा साधना, अभ्यास करना चाहिये” ऐसा बतलाये. 
है। सो यही बात मनुष्योंके घट-घट सबके अन्त:करणमे समा करके दृढ़ हुई या हो रही है। 


..._ बेपारखी मलुष्य जीव सार-असारको तथा शुरुवाओकों ठीक तरहसे चीन्हते-पहचानते तो नहीं है। 
उनके फेसानेके गुप्त भेदको कुछ जानते ही नहों है । इसीसे बिना पारस कांलंरूप ख्रियाँ तथा 


५ न, गुरुवालौंगांसे ही लो लगा करके प्रीति दढ़कर उनके सहृु-साथमे हो हमेशा रहते है, ओर रह रहे... 


हैं। अतपव श्रमिक जड़ाध्यासी होकर सदा-सचंदा चार खानी गर्भवास आवागमंनम ही पड़े रहते 





.. बिनापारख॥ शश्वछ॥.. 


॥ &9 ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर-- ३२६ || &9 

.. साखी+-- पैठा है घट भीतरे # बैठा है साचेत॥ 
[२५२२ ] जब जेसी गति चाहे # तब तेसी मति देत | ११७४॥ क्‍ 

अथो-- सदूशुरु श्रीकवीरसाहेब कहते है--- [ गुरुसुखः-- ] हे खन्‍्तो | घट ः-+शरीरके, भीतरे ८ 





|. अन्‍्ता/करणवा हंदय स्थानमे चैतन्य जीब कम भोगनेके लिये आकर बैठा है।पैठादै-सो उसके हृद्यमे 


थे .._पू्षका जड़ाध्यास घुसा दी पड़ा है । जब-- जिस समयमें जोव जैसी-जैसी गति > चाल, सज्ञ आविकी 
..... पं० झ्र० ठीका; रैदद-- 









है। सो निंजस्वरूपकी स्थिति जब तक नहीं हीती है, तब तक चोरासी योनियोम ही श्रमते रहेगे, 2 हे 





(शइएश) | $ मूल पदञ्चग्नन्थी--( सटीक )--<कसार वर्णन के [ पश्मम- 
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चाहना करते हैं । तब सूनूतिस समयमें तेसी-तेसी ही इच्छा, मति-बुद्धिकी प्रेरणा कर देते है। 
फिर बैसे-वैसे ही सुख-दुःखादि फल भोगते है; ओर नवीन संस्कार इढ़ करके बिना पारख 
भव-बन्धनोमे ही पड़े रहते है । अथवा मलुष्योंके घटरूप अन्तःकरणमें भीतर शुरुवालोगोंकी वाणी 
कठपना, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा आदिकी मानन्दी, नाना उपदेशका शब्द दृढ़ होकर घुसा पड़ा है। 
सोई बात मनमे सावधानीसे साचेत ८ हुसियार होकर बैठी है। बार-बार मनन वा याद होती रहती 
है। मिथ्या वाणीकी ही परिपुष्टि हो गई है । अब जब-जब जेसी-जैसी गति-मुक्ति, खुख-स्वर्गादि 
प्राप्तिकी चाइना करके उन्दहोके पासमें जाते है, तब-तब तेसी-तेसी ही वाणी उपदेश कर्म श्वति, फल श्रुति, 
सुना-सुनाकर करपना हृढ़ा करके गुरुवालोग मलुष्योकी मति-बुद्धिको फेर देते है । धोखा देकर 
भुला देते दै; ओर इच्छाके अज्ुसार कमे द्ोकर संस्कार टिक जाता है | जब जैसी गतिकी 


चाहना होती है, तब तेसी बुद्धिमे भी भास कर देता है। अनेक प्रकारकी मानन्दी दृढ़ कर रकखा है.। 


चैसी दी बुद्धि भी दो जाती है | इसलिये ही कुसक्षियोंके सज्ञ छोड़ करके पारखी खाधु-शगुरुका 
 सत्सछ करना चाहिये | बिना विचार पारख न होनेसे जीव बन्धनोमे दी पड़े रहते है. ॥ ११७५ ॥ 
.._॥ & । चौपाई ॥ भाग-- ६२ ॥ [ चौपाई- १२ | साखी- ३२ है ]॥ & ॥ 

१, भान्तु होय कला बहु कीन्हा # आपुहि आप कलामय चीन्हा ॥ ११७६ ॥ 


.. अर्थ: भ्रीरामरद्रससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो! शानस्वरूप चेतन्‍्य नरजीबने श्रमिक होकर 
बहुत द्वी कल्पनाको बढ़ाया है । तो यहाँपर भानु >खूर्यके समान तीत्र प्रकाशरूप कोई एक तब्रह्ममो. 


माना है। फिर अपने दी सब प्रकाशी ब्रह्म हो करके बरह्मश्ञानकी कला-कट्पनाका बहुत विस्तार 
_ किया है। स्वयं नरजीवने दी यद्द सब मानन्दी की दे | परन्तु, अपने आप द्रष्टा स्वरूपको न्‍्यारा 
ने पद्चिचानकर अपने-आप ब्रह्मको कलामय सर्वाधिष्ठान निश्चय किया है। कल्पनाके रूप ही,तो जीव 
आप ही कैसे होगे ? जड़-वैतस्य, अह्मय-जगत्‌ एक केसे बनेगा ! एक होनेका लक्षण तो कहीं भी नहीं 


. दिखता है। पारखबोध बिना यह गुरुवालोगोने कुछ भी नहीं चीन्हा वा नहीं समझा । अतः स्वयं ब्रह्म _ हि 


बनकर घोखेमे पड़े है॥ र१७६॥ 
«5... ०२, सब कला सो आपु विराजे # परख विलास लहे तम भाजे ॥ ११७७ ॥ 


अर्थ: अन्थकर्ता कहते दै-- हे सबन्‍्तो | ज्ीवके सामिल्र होनेसे ही सब कला-कट्पनाएँ 


प्रकाशित होती है । सो निजस्वरूपको तो नहीं जाना; ओर हो एक परमात्मा अपने ऊपर मानकर 


उसको सर्व कलाधारी, सर्वत्न विराजमान व्यापक मानकर सोई माननदी लेकर जीव घोखेसे 


अ्रममें बेठे है। यदी महा अज्ञानतारूप गाफिली है। जिज्ञास मनुष्य जब पारख विल्लासी साधथु- 
शुरुके सत्सज्ुमे आकर पारखका बोध विवेकका विलास निर्णय प्राप्त करेंगे, तभी यह अन्धचकार, 


. तंमरूप ब्रह्मका श्रम मिठ-मिटाकर भाग जायगा, और सब कठ्पना भी छूट ज्ञायगी ॥ ११७७ ॥ 


३, तामस नीच लपटि जिव माहीं # नित्य जीवन धन हरि हरि खाहीं ॥ ११७८॥ 
अथै+-- अन्थकर्ता कहते दै-- हे सन्‍्तो ! नीच. मतिवाले शुरुवालोगोंने तामस->ब्रह्मपदका 








| ५: तामस विवश अन्ध होय डोले # जीव दुस्सह दुःख काल कलोले ॥ ११७६ 


(चार होकर तामस-कल्पित ब्रह्म-ईश्वरादि प्राप्तिके लिये माना कर्मोमे 


...._ अद्ृद्भार जीवोमे लपटा दिया है, सोई तो जन्म-मरणका बीज दै। उसीमे लिप होकर नरजीव 
.. ... भी अहझ्लारी, तामसी, नीच बने हैं। ठग लोग नित्य ही घन दरण करके खाते है। गुरुवालोग 
....... नित्यप्रति जीवोके जीवन घन, शान गुण तथा खंदूगुण-- सत्य, विचार, शील, दंयादि अपहरण 

. कर-करके खा जाते है, यानी मुक्तिपद्को विनाश कर देते हैं; दुःखी द्रिद्र बना देते है ॥ १शछट॥ 








न्‍्थकर्त्ता कद्दते हें-- हे सन्‍्तो | अज्लानी मनुष्य विवेकहीन अन्धे होकर शुरुवा- ८ 








न्थंः अटन कह जि ३3६ |] बोधि _ री और 
मन्‍्ये। ५ | क शब्दाथ-भावार्थ, संत्य निर्णय, यथाथ पांरंख रहस्यं बोधिंनी, सरल टीका सद्दित $ ( १३२३ ) 





क्रैश भोग रहे हैं। उधर काल -गुरुवालोग किलोल् -क्रीड़ा, मौज, ऐश-आराम कर रहे हैं । कालके 
गाल ओर जालोंमें पड़े हुए जीव सब तरफ दुःख ही भोगते हैं ॥ ११७६ ॥ 

५, नाशक एक जीव पुनि एका # परवश आदि कालके भेषा || ११८० ॥ 

... अथ+-- अन्यकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो ! नाशक >गुरुवालोगोने एक ब्रह्म सत्य है? ऐसा कहकर 
जीवोको स्ुल्ाया है; और एक घटमें तो जीव एक ही है, पुनः एक अह्य होनेकी कढुपना किया है; तहाँ 
गुरु-शिष्य दो द्खिते हैं, तो भी खबमें एक दी ब्रह्म ठहराते हे | कालके भेष-- संन्‍्यासी, उदासी 
बैरागी आदि पट दशनोके भेष प्रपश्ञोमे पड़कर जीव परवश जड़ाध्यासी होकर शुरुसे बद्ध हो गये 

| तो आद्र-जगतमें जीव आवागमनोंमें घूम रहे है, तो भी एक बह्म मान-मानकर महा भूलमें 
गोता लगा रहे है॥ शेश्टण्क 

६, चीन्हहु ताहिं गहहु प्रश्च॒ चरणा # सो प्रकाश पारख तम हरणा ॥ ११८१ ॥ 

.. अथ+-- अन्धथकर्त्ता कहते है-- इसलिये हे सनन्‍तो ! हे मलनुष्यो | यदि तुम लोग मुक्ति चाइते हो 
तो सबसे श्रेष्ठ पारखी श्रीखद्शुरु प्रभुझके चरणोंकी शरण-अ्रहण करो । उनकी सत्‌ शिक्षाके मुताबिक 
अपना रहनी-आचरण सुधार करो ! उन काल >कपटी गसुरुवालोग ओर नारियोके जालोको अच्छी 
तरहसे पहिचान करो | और उनके सह्लको परित्याग करो [ सो श्रीसद्सुदके पारख बोधका प्रकाश उद्गय 

 होनेपर समस्त अन्धकार, तम-अज्ञानरूप राजि हरण या विनाश हो जायगा। अध्यास छूटनेपर 
मुक्ति-स्थिति भी प्राप्त हो जायगी, सो जानो ! ॥ ११८१॥ 
७, भूलहु मति अब यमके फेरे # परखहु दुसह दु।ख तेहिके घेरे ॥ ११८२ ॥ 
अथः-- श्रीरामरद्ससाद्देब कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! दे हितेच्छुक महुष्यो | अब तो भी चेत 
करो | सावधान हो जाओ | यम >षट दर्शनोके गुख्वालोग तथा खस्तरियोंके फेरा >चक्र जालोमें मत्‌ 
पड़ो | गुरु पारखको मत्‌ भूला ] कभी भी भूल-चूककर उन्होंके फन्‍्दा, घेरामे नहीं जाओ | सार- 
अखार, बन्धन-मुक्ति, जड़-वैतन्यका यथाथ पारख करो | विवेकद॒ष्टि उघाड़कर देखो | उन्‍्दोंके 
घेरा यम जाल खानी-वाणीमें सब तरफ उुस्सह' दुःख, पीड़ा, चयतापकी ज्वाला दी धधक रदी 
है। वहाँपर रख्जक मात्र भी स्थिति नहीं हे, सो जानो ॥ ११८४५॥ 
. ८, यतन अनेक बककावन तोही # दूँ दिश फॉस परो है वोही ॥ ११८३ ॥ 
ः अर्थे;-- भ्रन्थकर्ता कद्दते हैं-- दे खन्‍तो | तुम्दे बच्चाने, पकड़-पकड़कर फँखाने, बॉचनेके 
लिये अनेकों प्रकारके यज्ञ-प्रयक्ञ, उपाय, दाव-घात कर रहे है। दशों दिशाओमे स्रीका विषय 
जाल बिछाया हुआ है। तैसे ही उन गुरुवालोगोंकी चाणी क्पनाका जाल भी संसांरकी दशों द्शा ओमें 
और चार बेद्‌, षद शास््रोमे लिखा पड़ा है । सो दशों प्रकारके फाँस तुम्दें जकड़नेके लिये दी फेला 


हक _रक्‍खे है। ऐसा जानकर तुमलोग अभी ही सम्दल जाओ [॥ १श८३॥ 


हा 8, परै न लेख बिन्नु पारख प्रीती # बिलु पारख को यमको जीती १॥ ११८४ ॥ 
..... अथः- भ्रन्थकत्तों कहते है-- दे सनन्‍तो ! पारखी खत्यन्यायी साधु-गुरुका सत्सह करनेमें 


.... खसारशब्द निर्णयका उपदेश मनन करके पारख करनेमें सच्ची प्रेम-प्रीति जाग्नत्‌ हुए बिना यद्द 
.. ख्ानी-वाणीका जालरूप बन्धन लख दी नहीं पड़ता है; कसर जाननेमे वा देखनेमे सबकी नहीं आता 


। अपरोक्ष पारख बोंध प्राप्त हुए बिना कोई भी यम-मन, जमा हुआ अध्यास तथा नारी ओर 


हे. .. शुरुवाओंकों जीत करके पार नहों पा सकते हैं। बेपारखा लोग यमको फौन जीत सकेंगे ? कोई 
नहीं जीत सकेंगे। पारखी सन्त ही यमको जीत करके समर विजयी, मानस विजयी, घीर, वीर दवोगे; 


 कायावीर सद्गुरु श्रीकंबीरसादेबके सच्चे अनुयायी पारखी सन्त पारख स्वरूप दोते है ॥ ११८७ ॥ 
१०, जति सति तपसी सिंद्ध श्रुलाई # गाँठि न खुलहिं रहहिं अकुलाई ॥ ११८५ ॥ 





अथो-- ग्रश्थकर्ता कहते दै-- दे सन्‍तो ! संसारमे पद्चिले जति>शुकवेच, द्तात्रेय, हनुमान जे | 





( १३२४ ) #$ सूख पञ्चग्रन्थी--( लटीक )--टकखसार कर्णन # | पंथ्ेम- 
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आदि स्त्री विषय त्यागी यति हुए है। परन्तु, थे वाणी कट्पना मानन्दीके ग्राही हुए रहे | सति८ 
खत्यवादी राजा हरिश्वन्द्र, अश्यरीष, रन्तिदेव, मोरघध्चजांदि भक्त हुए है; ये कल्पित ईश्वरादि 
परपुरुषके स्नेही होकर निञस्वरूपकी सत्यतासे थे भी डिग्रे, कष्ट हुए। तपसी -विश्वामिन्न, 
पराशर, हुर्बासा, यमद्झि, गोतम आदिने खूब तपस्या की | परन्तु, विषय भोगो दोकर पीछे 
उन्होंने तप गयाँ बेठे, तप अष्ट हुए । सिद्ध - महादेव, नव नाथ ओर चोरासी ( ८७ ) सिद्ध माने गये 
हैं। वे सब भी पारख बोधके बिना खानी-बाणीमे पड़कर निजस्वरूपको भूल गये। बे सब माया- 
जालमे ललचाकर भ्रुज्ञा गये है| मन-माननन्‍्दी करपना, विषयोकी गॉटीरूप जड़ाध्यास तो ढीला 
दोकर कुछ नहीं खुलता, नहीं छुटता हे; उसोमे लिपट-भ्िपठकर उलठ-पस्रटुकर अकुला-श्रकुलाकर 


व्याकुल दोते रहते छै। अध्यासवश बारस्बार आवागमनोंके दुःख सहे ओर सहते रहते है. ॥ ११८५॥ 
| ११, ठाढ़ेश्वरी दिगम्बर मौनी ऊधेबाँही # छाँदे बाँधे यमपुर जाहीं ।। ११८६ ॥ 
. अर्थ भ्रन्थकर्सा कहते है-- दे सन्‍्तो ) ठाढ़ेश्वरी >दि्न-राल वर्षोतक खड़े-खड़े ही रहते 
है; वे खड़े-खड़े ही खाते-पीते, मल-मूजादि कर्म करते है। रस्सी-पटरीके आधारमे दोनों दहाथोंको 
टिकीौकर आड़ लेकर समय निकालते है। पेरोंकी ईपण्डलियांमे रक्त जमा दोकर बड़े 
ही'करके कभी फूर्टफर रक्त भी निकल पड़ता है। सो भी हटठसे थे कष्ट सहते जाते है । द्गिरुवर ८ 
सब कपड़ा निकाल कर नज्ञ-थड़कू रहते हे । दशो ददेशाओको ही कल्पनासे चख्धषके जमहमें समझते... 
हैं। मौनी >बोलना बन्द करके सुखसे एक अक्षर भी उच्चारण नहीं करते हैं। इशाससे और 
लिखकर काम चलाते दे । कोई बारह क्य वा उससे भो ज्यादा चर्ष तक श्री भोनी बने रहते हे । 
ऊधवाही 5 दहाथकी ऋषर तम्या, उठाकर खड़ा हो फकिय रहते दे । इसे सूर्यकों हाथ चढ़ानेका 
... तपस्था ऋददते दें। कोई एक धाथ, कोई-फोई तो दोना हाथौंको भी झूपर चढ़ा करके खड़ा किये रहते 
. हैं कोई दीनौ पेसैकी घसुक्षकी जालीमे रुससीसे प्रॉयकर नीचे छुआ कराक्रे लथ८कते रहते हैं । इसे 
घून्नपानकरंना कददते हैं;और कोई पत्र, पुष्प, कन्द, सूल, फतलादार, जलाहारमें रद्दते है। इसप्रकार यह सब 
तप-खसाधना क्पित ब्रह्म, ईश्वर, स्वेग सिद्धि आदि प्राशिफे लिये करते और कराते है। छा दे -- उसी के 
नाना छन्दू, राग, चाहना, आशा, तृष्णा, शृत्यादिम लगकर अड़ाध्यासी-बद्ध होकर यमपुर ८ 
..._शुरुवालौग ओर स्रियौके घेंराके शहरमे प्रवेश करके आयु बिता देते है | फिर शरीर छूटनेपर चासना- 
. . से खूब बँघे हुए यमपुररूप गर्भवासके कैदूर्म चले गये और ऐसे सब वहीं जा रदे दे ॥ ११८६ 
हिंत बानी नहिं छुनहिं अयाना % धोखे भाँह रहें बौशना ॥| ११८७ ॥ 
..... अथ- अन्थकत्ता कहते है--- हे सन्‍तो | संसारी और मतथादी लोग देसे अशानी हृठी 
पक्षपाती मूर्ख हो रहे दे कि, हितकारी सारशब्दू निणय गुरुसुख वाणीकी तो कान लगाकर वे ध्यानसे 
: भरी नद्दीं छुनते हे, जड़-चेतन्य निर्णयको सुनकर तो वे आश्चर्य भागते हैं। कुछ-का-कुछ ही 
... खमझते हैं। पारखी खनन्‍्तोका सत्य उपदेश खुनकर खार ग्रहणकर अपना द्वित करनेमे तो वे... 
..... जगते द्वी नहीं है। कही जगत्‌कर्ता, सुख-दुःखोका दाता, ईश्वर, भ्रह्म, खुदा, देंचतादि मानकर... 
.../। ७ हलल्हे रिश्लाकर सुख पानेकी, संनोकॉमना पूर्ण करनेकी आशा'वा भरोसासे घोखेमे ही पढ़कर 
...... प्रागल्न बनकर नशेमे चूर हो बौरा रहे है। भूढ़ फ्षपाती पद पशु बनकर ढुःखोंका भार खाद रहे... 
.... ऐै। बिता पारख व्यथ ही नरजन्मको बर्षोदं कर चौरासी योनियोम जा रहे हैं। सो सभी सचेत 
: ... होकर जन्म सफल करना चादिये ॥ ११८७॥ पक 
साखीः-- महिमा कैरी जमणडमें #रहृहिं जीप सब घूल॥ 
ः पेन करा अरुभ्हिं सदा# दृह गाँठी महि खूल ॥११८८॥ 
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हु | विष 
. अथवा चन्दन पुरुषकी, सप-ख्रीने लपेट लिया है। पुरुष क्या करे? कैसे छूटे क्‍ 

. रौममे तो खीके हाव-भाष-कटाक्ष, भोगासक्तिका विष भींज गया है। तब अस्त रूपी भ्रीसद्गुरुके 
उपदेश उसमे कहाँ समरायेगा ? अमर जीब' फिर चोरासी योनियाँके गर्भभ ही जाकर समायेगा। 


अन्य | ] के शब्दाथ-मावाथ, खत्य निर्णय, यर्थीा थे पारख रहस्थ बोचघिनो, सरतत दीका खंद्वित & ( १६४ ) 
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काजकी बड़ाई, अध्मद्‌, इत्यादिकी प्रशंसा करके वा महिमा खुनकर उसीके घमण्ड > गर्व, शुमान, 
अभिमानमें पड़कर जीव सब निजस्वरूपको भूल रहे हैं।घमण्डमें उन्मत्त रहनेसे जीव खब 


_बुद्धि-विचार, न्याय तथा हितको भूल गये है! ओर भूल ही रहे है। नाना साधनाओंका यज्ञ, उपाय 


मानन्दीको परिषपुष्ठ करके टिकाये रखनेके लिये करते हैं। परन्तु, खदा अरुझते ही रहते हैं । 
कल्पना ओर विषयादिको दृढ़ करके मनमें जो अध्यासकी गाँटी बाँध रकखे हैं; सो किसी प्रकार भी 
नहीं खुलती है । बिक ओर-और गाँठी पड़कर दृढ़ होती जाती है। पारख न होनेसे वह' गाँठो 
किसीकी नहीं खुली ओर खुलती भी नहीं है ॥ ११८८ ॥ 
साखी;-- पाँच तत्व ग्रुण तीनकी # आय परी है गाँठ ॥ . क्‍ 
| २२४ ] याहीमें भूला फिरे # महापुरुषकी काँट ॥ ११८६ ॥ 
अथः-- ग्रन्थकर्त्ता कहते है-- दे सन्‍्तो | पूर्वके जड़ाध्यासमें बद्ध होकर जीव सब पाँच तत्त्व 


क्‍ तीन शुणोंकी मोटरीरूप शरीर घारण करके चारखानीमें आकर कैदमे पड़े है । अध्यास छोडनेके 


बदले ओर भी गॉँठी पाड़ते जाते दै। अथवा देहरूप यह गाँठमे पाँच तत्व, तीनगुण ये आठ भाग था 
करके मिले पड़े है। देहको ही अपना स्वरूप मानकर कितनेक विषयी विषयभोगोमे भूले फिर रहे हैं । 
नर-नारी सब लोग देहासक्तिमे पड़े है । ओर राम-कृष्णादिकों महापुरुष मानकर उनकी विषयादि 
लीला गा-गाकर झाँट-झटकारी हुई वाणीसे महिमा वणन कर-करके मद्दान विषयी हो रहे 
हैं। अथवा कोई जटाधारी, द्गिम्बरी, बाघस्बरी-भस्मस्रेपी, कण्ठी, माला, तिलक, रुद्राक्षघारी 
ऐसे-पऐसे षट दर्शनोंमे छियाज्नवे पाखण्डोंका नाना भेष बना करके अनेकों प्रकारकी मानन्दी करके 


.. बड़े महात्मा कहलाये, इसीमें भूले-मटकते फिर रहे है। और बह्मादि, खनकादि, व्यास, वशिष्ठ, नारद, 
.. शुकदेव, मनु, गोतमादिकोको महापुरुष मान-मानकर उन्होंके वाणी प्रमाणसे झाँठ- फ़टकार करके 


उसीका उपदेश देकर प्रचार करके धघोखेमे पड़े हुए भूले फिरे है। वे पारखबोध बिना महापुरुष तो 
क्या दवोगे ? तुच्छ, बद्ध, श्रमिक हो आवागमनोमे ही पड़े, भवचक्रमें घूम रहे हैं ॥ ११८६ ॥ 
॥ &9 ॥ सत्यशब्द टकसार | प्रमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर-- रे८॥ & ॥ 
साखी;--- चन्दन सप लपेटिया # चन्दन काह कराये ॥ 
मा [ २५५ ) रोभ रोमविषभीनिया # अमृत कहाँ समाय १॥ ११६०॥ 
..... अथः- सदूशुरु श्रीकवीरसाहेब कहते है--- [गुरुसुख/--] हे सन्‍्तो ! चन्द्नरूप चैतन्य जीवको 


. सपैरूप पश्च अभिमानने लपेट लिया है'। तो जीच. अभिमानी होकर शक्तिहीन हुआ, कया करे ? 
.. डस अदृक्लारके विषका असर रोम-रोममें भौंज गया है। अब अद्भुत >पारखम जीव. कहाँ 
खमायेगा ! इसीसे उल्लटकर गर्भवासमें ही समायेगा | अथवा चन्दन -जीवको, सप--कायया-माया- 


लपेट रक्खा है । जीव परवश हुआ, तब क्या करेगा? रोम-रोममें तो खुखाध्यास आंसक्तिरूप 
प्रींज रहा है। अमसृत>पारखमें न आकर जीव गर्भमं जाकर समाया और समा रहा है । 
? उसके रोम- 








ही .. अथवा चन्दन ८अज्ञानी मलुष्योकोी सपे >गुरुवालोगोने लपेटकर अ्रमा दिया है। तब कहो, वे अपना 
... कंत्याण क्‍या करेंगे? उनके खोम-शेममे लो पक्ष, हठता-शठता, अनेक सरहके विष भींज गये है । 
... असृत +पारख उसमें क्रद्ों समायेगाव् ! इसीसे जीव चापरखलानीमे जाकर शखगमाते हैं। अथवा विद्ञन 








मलुष्योकों सपे ८ खम्त, कल्पना, असलुमासते लपेट लिया है। सब थे कया करें ? परवश छाचार हो 
घोखेम पड़ जाते है। उनके सेम-रोभमें तो विषरूषी बहा, ईश्वर, देवता, सुपर्ग, परमानन्द, इत्यादि- 
की सिथ्या मानन्दी दढ़ दोकर खरायोर हो गयी है। अब कहिये, यथार्थ स्थरूषफे पाश्ख वोधका 


( १३२८ ) &$ मूल पञ्लग्रन्थी--( खंठीक )>-टकसांर बर्णन के... [ पश्मम- 
अस्त वहाँ कहाँ समा सकता है ? वे अध्यासी श्रमिक जीव फिर-फिरके आवागमन ही ज्ञाकर 
समाते है। इसप्रकार सत्य चेतन्य ज्ञीवको पाँच प्रकारके सर्पोंने सब तरफले लपेट लिया है वा फँसा 
लिया है या बाँध लिया है, तो जीव वहाँ लाचार होनेके सिवाय ओर कया उपाय करेंगे ? मुख्य 
तो उनके अक्ञ-प्रत्यज्ञ रोम-रोम अन्तःकरणमे वैसे पाँच प्रकारके विष, विषय खुख और ब्रह्म सुखादि 
दृढ़ होकर भींज चुका दे। फिर असखत जीवको निजस्वरूकी स्थिति पारख बोध श्रीसद्गुरुका 
असृतमय उपदेश कहाँ, कैसे समावेगा ? जीवका नाश तो त्रयकालमे दो नहीं खकता है; वे तो अमर 
अखण्ड ही रहते है। परन्तु, जड़ाध्यासी होनेसे चोरासी योनियोके गर्भवासमें ही जा करके सब 
समाये ओर समाते है । पारखबोध बिना गर्भवधासको न जायें, तो ओर कहाँ जाकर समायेंगे ? जो कोई 
जिशासुजन पारखी श्रीसद्गुरुके सत्सक्मे ठद्ृरकर वह सब विष जतार देंगे, तोवे पारख स्थिति पा 
करके मुक्त हो जावबेंगे॥ ११६० ॥ 
.. ॥ & ॥ चोपाई ॥ भाग-- ६३ ॥ [ चौपाई- १५ | साखी- २ है ]॥ #& । 
..._ १, औरों कला अनेक प्रचारा # बैदक रसक्रिया अन्ुुसारा ॥ ११६१ ॥ 

. आअथ- भ्रीरामरहससाहेब कहते है---हे सखनन्‍्तो |] अबतक जितनी बात कद्दी गई और खिखी 
गई है, उतनी मात्र ही नहीं है, उससे आगे ओर भी अनेकौ कला-कट्पनाएँ, भाग-विभाग संसारमे 
शुरुघालोगोने बना करके प्रचार कर रकखा है। उसमे वैद्यक विद्याका शास्र अल्नग ही बनाया गया 
है। माथव निदान, भेषज्य रज्ावलि, शाजह्घर संहिता, आदि अनेको चैद्यक ग्रन्थ बने हैं। वेद्रकशाख- 
में वर्णन किया हुआ विधि-विधानकी रसक्रिया सिद्ध करते है। अर्थात्‌ रसायन बनानेकी क्रियासे 
. सोना, चाँदी, ताँबा, पीतल, लोहा, अश्रक,मूँगा, मोती, इत्यादि धातु भस्म करके उसकी ओषधि 
बनाते है। फिर उपयुक्त रोगियोकों वे ओषधियाँ देकर रोग निवारण कर नेका प्रयक्ष करते है । 
अथवा कोई वेदके प्रमाण अनुखार ब्रह्मके अनुभव रख लेनेके लिये अनेकों क्रियाएँ साधना 
करते रहते दे ॥ ११६१५॥ 


२, कफ पित बात नाड़िका तीनी # चाल स्वभाव भिन्न कर दीन्ही ॥ ११६२॥ 
अथ:-- अन्थकर्ता कहते हूँ---- हे सन्‍तो ! कफ नाड़ी, पित्त नाड़ी ओर बात नाड़ी-- ये तीनों 
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नाड़ियाँ स्थूंल देहमे रहकर अपंना-अपना कार्य भिन्न-भिन्न ही करती है। तहाँ जोक, सपंके समान 


गतिसे फट-फरट करके नाड़ी चलने लगे, तब वातका विकार विशेष बढ़ गया, ऐसा कहते है। मेढ़क 
ओर काग्गके समान गतिसे नाड़ी चलती होथे, तब पित्तका विकार विशेष बढ़ गया, ऐसा 
. बतलाते है; ओर परेवा तथा हंसके खमान चालसे घोरे-धीरे नाड़ो चले; तब कफका विकार विशेष बढ़ा 
हुआ बतलाते हैं; और कफ ब्रह्मा, पित्त विष्णु तथा बात भद्दादेव करके कर्पना किया है. । इसप्रकारसे 


...... छन तीनों नाड़ियोंके चाल-स्थभाव, ग्रुण-लक्षणादि भिन्न-भिन्न रीतिले वर्णन कर रकखा दहे। उन 
..._ तीनों नाड़ियोंकी परीक्षा करके रोग ठहराकर उसी मुताबिक वैद्यन्योग रोगियोंकों औषधि देते हैं। 
..... तददाँ किसीको फायदा द्ोता है; तो किसीको छुकशान भी हो जाता है। खबको अच्छा दी दो, 
._ शा इसका कुछ भी नियम नहीं है.॥ श्श्ध्श॥ 


३, पचीस प्रकृति पाँच तत्त्व केरा # विविधि उपाधि ताहि बौडेरा ॥ ११६३ ॥ 
अथो-- अ्रन्थकत्ता कहते है-- दे सन्‍तो ! स्थूलदेहमे पॉचतर्वोके एकमे पॉच-पाँच भाग करके 


.... का 6 जम  प्रकृतियाँ: मानी गई है । उन्हीं तत्त्व-प्रक्रतियोंमे बिगाड़रूप विकार पैदा दोकर कार्यकी 
बछ हो जानेसे उपाधि हो, नाना प्रक्रारके रोग हो जाते दे। ऑघीके समान रोगका शक हा 














प्रन्ी:५ ] # शब्दार्थे-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ ( १४५७ ) 





. ४, बेर परस्पर रोग जपाई # बेदक ताके लक्ष बनाई ॥ ११६४ ॥ क्‍ 
अथः- शअ्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | शरीरमे प्रक॒तियोंके परस्पर बैर-विशोध, तत्त्वोंकी 
म-विषमता, खान-पानका बेपरहेज, अनियमका मनमाना चाल-चलनके कार्य, इत्यादि कारण 


_ पाकर कई किश्मके रोग देहमें उत्पन्न हो जाते हैं। रोग होनेपर प्राणियोंको अत्यन्त पीड़ा, बेचैनी 


कष्ट-क्केश, महान ठुःख भोगना पड़ता है. । सो यही देखकर उन्त रोगोको निवारण करके अच्छा- 
तन्दुरुरुत, सुखी करने-करानेके लिये उन-उन रोगोमे लक्ष्य लगाकर ल्क्षणोंकों देखकर फिर वैद्यक 
नामक शास्त्र बनाया है । तहाँ रोगका पूर्ण लक्षण ओर रोग निवारणका उपाय, पत्थ्य, परहेज 
दवाई वगेरह बतलाया है ॥ ११६७ ॥ 

५, एक जड़ी एक नाशहि घाता # रसक्रिया सोई यम विख्याता ॥ ११६५ ॥ 


अथ*-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! वेद्यक अन्थोमे दवाई बनानेकी विधियोम भी अनेकों 


तरहसे लिखी हैं; ओर जड़ी-बूटियोंके गुण-लक्षण, भेद्‌ भी अनेकों प्रकारसे वर्णन किया है। पक 
जड़ी-फायदा करनेवाली होती है; ओर दूसरी जड़ी हानि करनेवाली हो जाती है। एक जड़ी 
दूसरी जड़ीके दुर्ग णकों नाश करके गुणकारी बना देती है। जैसे धातु भस्म करनेवाले लोग 
जड़ी-बूटी, पत्र, फूल, फलादिका रस निकालकर भट्टीमे धातुकों जला करके पुट देकर उसीमे रस 
डालते, जलाते, रसमे बुझाते, फिर जल्ाते जाते €ै। सोई रसायन औषधि बनानेकी “रखक्रिया' 
कहलाती है | धातुओके विकारकों बनस्पतियोंक्े रसोसे मारण, शोधन, परिवतेन करते है । सोई 
गुरुवालोगोने वेद्यकका यम-नियमादि विख्यात या जग जाहिर कर रकखा है। उसी विधीसे 


दवाई बनाकर अच्छे वेचलोग ओषधि तैय्यार रखते हैं। अथवा कोई एक नाम-स्मरणको मुक्तिकी 


जड़ी बताकर एक-एकके घातमें यमरूप गुरुवालोग खगे है ॥ ११६४ ॥ 

.. ६, एक एकके मारन जानी # शमन रोग ओपषधी ठानी || ११६६ ॥ 

अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! एक पदार्थसे दूसरा पदार्थका मारण होता 
है । सो वैद्यकको जाननेबाले एक-एक जड़ी-बूटीके प्रयोगसे एक-एक धातु सोना आदि वा अभ्रक, पारा 
आदिको मारण करके शोधन करते है। अच्छे वेद्य लोग एक-एक घातुओको मारण-शोधन करनेकी 
विधिको जानते है | बराबर सो पुठ, सहस्त्न पुट आदिले धातु शुद्ध होनेपर चद्द शुद्ध रसायन कहलाता 


.. है। रोग मिटानेके लिये ही सो सब ओषधि रसादि तथा काष्ठादि बनाया गया है। फिर बही 
. औषधि रोगोंको शमन८शान्‍्तकर निवारण करनेके लिये प्रयोगमें लाते है। यानी सोग पहिचान 
करके वही दवाई देते है, बैद्यरकी घन्धा चलाते है । अथवा एक-एकके सिद्धान्तको मारने-जीतनेके 


लिये नाना उपदेशकी वाणी बनाया है | उसीको सीखकर, जानकर फिर हारा-जीती करते है; तो भी 


. जस्मृतिका रोग उन्होंका नहीं छटता है॥ श्श्ष््क 


७, कहूँ झूठा कहूँ होगे फूरा # मिथ्या सत्य चिकित्सा पूरा ॥ ११६७ ॥ 


श थ+-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! जैसे गुरुवालोगोंकी बात कहीं झूठी है, तो कहीं पल 
कुछ सच्ची भी दो जाती है। बद्चाश्ञानी लोग सत्य-मिथ्याको एकमे मिला करके पूरे श्रमिक होते 


हैं। तेसे दी वैद्य लोग भी कहीं फूठे ढोंगी होते दे । फहीं सच्चे भी होते हैं। सत्य ओर मिथ्या 


.._होनेकी पूर्ण पद्चिचान तो चिकित्सा द्वारा छी मातम होती है। ओर नाड़ी परीक्षा, मल, मूज, 
-. ज्ञीम, नसें, नेत्र, रक्तादि परीक्षा करके हाल, लक्षण, रोग जाननेका नाम चिकित्सा है।इस 
.. परीक्षासे सैच्चे रोगीका और ऊझूंठे ही ढोंगीका पूरा-पूरा हाल मालूम हो जाता है। रोगी भी कहीं 
.. सच्चे और कहीं भूठे बनावटी होते है। परीक्षासे उसका पता लग जाता है॥ श्श्श्छ॥ 


._ ८, बाँचन चहहिं जतन बहु करहीं # त्रिदोषक सब अन्त ग्रासहीं ॥ ११६८ ॥ 


अर्थः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍तो | सब कोई सदाकाल बचे रहना चाइते दे। काया 
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.._ इससे इसीके 





( १३२५८ ) _$ मूल फश्नश्रन्थी--( सटीक )--टकसार वर्णन 8: [ पश्चण- 





अमर करनेकी इच्छा करते हैं। दीर्घाय होना चाहते देँ। जन्मभर खुखी रहना चाहते हैं। उसके 
लिये योग, व्यायाम, संयम, औषधि सेवन ऐसे अनेकों उपचार वहुतेक यक्ञ-प्रयक्ष किया करते हैं। 
परल्तु, प्रारब्ध भोगनेमं सो उपाय सब व्यर्थ हो जाता है। रोग भी लगता है, बात, पित्त और 
कफ, एक-एक विकारसे या तीनों मित्र करके सन्निपात दोष बढ़ जानेसे सभी कोई मर जाते हैं । 
अन्तमे खबको पत्िदोष आस करके पकड़ ही लेता है, बैद्य, रोगी, भोगी, योगी आदि खबकी सत्यु हो 
जाती है। सब चेपारखी ज्ञोग चोरासी योनियोंमे ही चले जाते हैं. ॥ ११६८ ॥ ४ क्‍ द 
&, छोड़े न काहु खेल खेलाई # फॉँसी अनबनि विधि गरे लाई ॥ ११६६ ॥ 
अर्थेः-- अन्थंकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! जैसे गुरुवालोग ओर झ्र्रियाँ अच्छे-बुरे, सज्न- 
. डुजन, पण्डित-सू्ख किसीको भी नहीं छोड़ते है; सबोको पकड़-पकड़ करके विषय भोग तथा जप, 
तप, बत, उपवासादि पशञ्च मार्गोंमे बहुत प्रकारके खेल खेलाकर साधना कराकर, आशा-तष्णाकी 
फॉँसी गलेमें यानी मनमें लगाकर अनेकों प्कारसे जीवोंको त्टकाते हैं; दुःख देकर मारते हैं। तैसे 
दी पूर्व कमंके वेगसे शरीर बना है, सो शभाशुभ कर्म भोग स बोको भोगना ही पड़ता है। रोगादि 
ढुःख भोगे बिना किसीका भी शरीर नहीं छूटता है। किसीका अध्यास तो नहीं छूटा, इसीसे 
रोग भी किसीको नहीं छोड़ता है; खेल-खेलानेके सरीखा रोगादि भोग करके ही देद छूटता है। 
जिससे जीबोका कुछ द्वित-कल्याण नहीं बनता है; वैसे अनेक प्रकारकी विषयादि खुख चादनाकी 
फाँसी गल्लेमें और हृदयमें लगा करके अनेकों वैद्य, हकीम, डाक्टर आदिकी दवाई करने 
ओर करानेमें लगे हैं ॥ ११९९॥ क्‍ जब 2 
..._ ७ १० आशा लागि असेग शरीरा # रोग मृल पावहिं बहु पीरा ॥ से १२०० || 
_ थ+- भअन्‍्थकत्तों' कहते हैँ-.. हे सन्‍्तो | सब कोईको यह आशा दृढ़ करके लगीं हे ह 








मेरा शरीर निरोग, स्वस्थ, सुन्दर, ह४-पुण्ठ, बलिए होथे; सैकड़ों, हजारों ब्षेवा ये युग-युगान्तर तक 


जीते रद, कभी सृत्यु न दोवे। इसीप्रकारकी कई एक मिथ्या आशासे नाना कम-कुकर्म करनेमें लगे, 





और भूल रहे हैं । परन्तु, रोगके मूल कारणका भेद तो पाते दी नहीं हैं । जड़ाध्यास, अशुभ कर्मोंके 
_संस्कारसे रोगादि द्वोते हैं। सो पूर्षका कर्म भोग भोगे बिना मिट नहीं सकता है। " 
मन्द्रिम्‌”- सारे रोगोंके खान तो यही । किया हुआ ही है । रोगोके 





जान ही नहीं पाते हैं। रोगका मूल कारण यह देहके अध्यास-बासना और शरीर तो साथ ही लगी है। 
 इसीसे बहुत-बहुत पीड़ा, डुःख भोग पा-पाकर जन्म, सरण, गर्भवास, तयतापादि ठुःख भी 

. भोगते रहते है। सब वांसनाएँ निवृत्त हुए बिना कदापि डु'ख नहीं छूटता है। अध्यास-मानन्‍्दी 
यददी सर्व रोगोंका सूल कारणरूप जड़ है। जब तक वह है, तब तक पीड़ा बहुत तरइसे पाते ही रहेंगे । 









विनाश करनेका सत्पुरुषार्थ करते रहना चाहिये। जड़ कटनेपर शाखा, पतन्न भी नष्ट 


हे .. होंगे, सो जानो !॥ १२०० ॥ 


११, जहां तहाँ तीथे स्थान उपाई %# पाप पुणय कर्म लपटाई ॥ १२०१॥ 


2 ४ ... अर्थ औरामरहससादहदेब कहते है--- सन्तो | पूर्वके पाप कमसे रोग-शोकादि दुःख भोग 


.._ वाणी खुन-खुनकर जदाँ- 


| तीथ॑-बतादि पुण्य कर्म करो, तो सो पाप नाश होकर खुख पाओगे, इत्यादि गुरुवालोगोंकी 


द्ीता है 
तहाँ जड़ मूर्तिकी स्थापना तथा नदौ>पानीरूप, गज्ञादिकी प्रतिष्ठा, 


| महिमा बढ़ा बे चारों दिशाओंमें चार घाम-चौंसठ ( ६४) तीर्थ स्थान मुख्य और अनेकों उपतीर्थादि 









.. ही उत्पण कियादे। सो तीर्थ स्तवान, देव सूर्तिका दर्शन-पर्शन, परिक्रमा, कर्म, अपांसनादि 
हलक डॉल दे रे दोना मानकर श्ुम-अश्युभरूप पाप- ण्यॉके 
हीं छह, ( हित दो गये, सो भव-बन्धनोंमे बद्ध हो गये हैं। उसप्रकार रोग-शौक 

महिमा बह न मुच॒ष्य लोग युदवा बनकर जदा-तहाँ तीर्थस्थान आदि बना कल. 























(४: 














७ १२, जल तरना बहु चाल उपाना # अन्त डुबावे जतन विधि नाना ॥ १२५०२॥ 


अथः+- प्रन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो | जलतरण विद्याका पसारा अलग ही किया है। 
उसमें जलाशय, नदी, नाले-खोले, महानदी, प्रवाह, समुद्र, भँवर आदिक जलमे तैस्नेकी विधि, 
उल्टी, सीधी, तिरछी, लम्बी चालसे तैरना, गोता लगाकर दूर निकल जाना; खड़े-खड़े पीछे हटना, 
आवाज करके या बिना अवाजसे तैरना, खाली हाथ हिलाकर वा दाथ-पैर दोनों हिलाकर तैरना, 
इत्यादि शारीरिक तैरनेकी अनेकों चाल उत्पन्न किया है; और नौका, बड़ी-बड़ी नोका, स्टीमर, पानी- 
मोदर, जहाज, बड़े-बड़े जलपोत वा जज्ली जहाज पनड॒ब्बियाँ आद्कोको जलमें तैराकर जरुदी-जरदी 


ले जानेकी कला युक्तिकी चाल बहुत उत्पन्न किया है । परन्तु, इतना नाना विधिसे बचनेका यत्न 


करनेपर भी अब्तमें कितनेक लोग तो ड्रब-ड॒बा करके मर ही जाते हैं। जड़ाध्यासी जीव देहान्त 


होनेपर गर्भ ड्रबकर महा दुःख पाते है। नाना तरहके जलमे तैरनेका यज्ञ करके भी अन्तमे गर्भवासरूप 


भेंवरीके चक्रमे) सब कोई ड्ूबते-डबाते ही पड़ जाते है। बिना पारख कोई भी बच नहीं पाते है ॥ १२०२ ॥ 
.. १३, वाहन वाजी अनेक प्रकारा # एक विवश एक जीवहिं ढटारा ॥ १२०३॥ 

 अथ-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! वाहन -सवारीमे चढ़नेकी, सवारीको चलानेकी 
विद्या भी अलग ही निकाला है । तहाँ हाथी चलाना, घोड़े दौड़ाना, ऊँटकी सवारी, बेल, भेंसा 
ओर याककी सवारी करते हैं। उन्हे अतेकों तरहसे सिखाय-सधायकर चलाते हैं| उनमेंसे वाहन 
बाजी - अश्वसंवारण विद्या, घोड़ेपर चढ़कर उन्हें अनेकों तरहकी चालसे चतलने-चलानेकी चाल 
सिखलाते है | यह घोड़ेकी सवारीको सब सवारीमे सुख्य माना है। ऐसे अनेकों प्रकारसे घाजी ८८ 
घोड़े आदिकी सवारी करनेकी कल्ना बना रकखे है। सो एक-एक जीवौको घेर-घार करके, विचश, 
अधीन, लाचार बना करके एक-एंक बन्धनम डाल रकखे है। एक-एक विद्या-बुद्धि, कला-कोशल 


. बताकर उससे सबको मजबूर करके फेसाकर विषय तथा कठ्पनाभ डाल दिये है। एक-को-एक विवश 


करके नाना दुःखमें डाल रहे है। उसी अध्यासने ज़ीवोंको चौरासी योनियोमे डाल रक्खा है ॥ १२०३ ॥ 
...._ १४, जतन रतनके चाल चलाई # तिल जब रति मासा परखाई ॥ १२०४७॥ 


.. अथ-- ग्रन्थकर्तता कद्दते है दे सन्‍्तो ! फिर और भी चतुराई करके बस्तुओंकी तौल-माप 
करनेका देशी-विदेशी द्विसाब अनेकों चालसे चलाया है। तहाँ देशी तोल ऐसा है।--- ८ खसखखस - 


( चाँवल। ८ चाँवल- १ रत्ती | ८ रत्ती ८ १ माशा। ११५ माशा ८ १ तोला। ५ तोला ८ १ छटाक। २छटाक ८ 
एक आधच (३ ) पाव । ७४ छठाक- एक पाव । ८ छटाक या दो पाव ८ एक आधा ई सेर। १२ छटाक. 


या तीन पाव5एक पोन ई सेर | १६ छठाक या २ आधा सेर या ७ पाव- १ सेर।४ सेर - १ पँसेरी। 

प पँसेरी या ४० खेर - ९ मन । ३ मन ८१ पतला या एक गोन । ४ मन! न | रे२ कुड़ो या १६ 
काटा या १६१ पायली - १ खण्डी | १६ खण्डी -८ १ गाड़ा। ५ मन ८5१ मानी | १०० मानी ८ १ मनासा । १००. 
 मनासा- १ कनाखा इत्यादि | इसमेंसे सोना, चाँदी, जेवर, दवाई इत्यादिसि तोलनेमें खसखस,चाचल, 
रत्ती, तोला, ये काममे लाते हैं; और तोलसे अन्न, भारी वस्तु आदि तोली जाती हैं। प्राचीन 





सुवर्ण तोलका परिमाण;-- ४ यव ८१ गुज्ञा | ३ गुज्लाका ८ १ बहल | ८ बदल" १ धरण | शधरण-: 


१ गद्यागक | १४ बढ्ल- १ घटक । ५ गुज्ञा- १ माषा । १६ साषा ८ २ कर्ष . ४कर्ष ३ पल। १ ख़बर्ण 
कर्ष- १ खुबर्ण । और प्रचलित सोने, चाँदीकी तौल:--८ खसखस-- १ चावल | ८ चाँवल- १ घुँघूची |. 
२ घुँघुची १ बाल । ३ बाल १ आना | और अंग्रेजी जोहरियांकी तोलः-- २७ प्रेंन-१ पेनीवेट |. 


२० पेनीवेट--१ आऔँस। १५ऑंस ८ १ पौण्ड। हीरे और रज्लोंकी तौल क्यारेटसे होती है। जो १ क्यारेट <- 


हर प्रेनके समान द्वोता है। इसप्रकारसे हीरा, मोती, लाल; पन्ना, नीलम, पुखराज रा रे 
तौलनेके अनेकों यज्ञ या उपाय, चाल-चलन, रीति-रिवाज चलाया गया है। तील, जो, रत्ती, माशा 
आदि झीने-झीने तौलसे सब झीना भाग रत्न तौलना उनकी कीमत ऑकना, नकल्ली-असल्रीका 


. एं० झ० टीका; १६७- 





थम 











( १३३० 8 मूल पञ्चग्नन्थी--( सटोक )--ठकसार बर्णन # [पश्म- 





पारख करना, उसी हिसावबसे रत्तेकी खरीद-विक्री करना, यह बात जोहरियों ओर सुनारोने 
परखाया या बतलाया है। बह सब कला विद्या सिद्धान्त शुरुवालोगोने जो रुसारमे चलाया है, संक्षेप 


सो सब झीनी-झीनी बातसे खेकर मोटी-मोटो बात तक पारखी श्रीसद मु रुकी दयासे इमने भो यहाँपर क्‍ 


दृर्शाकर शुण-दोष परखा विया है। उन्तमैसे गुणकों लेकर दोषोको त्याग देना चाहिये ॥ १५०४ ॥ 
१५, गनत गनत कोई पार न पावे # फेल फेलाय अम्बूह देखावे | १२०५ ॥ 


अर्थः-- अन्थकर्ता फहते हे-- हे सन्‍तो ! उन सब खानी ओर वाणी प्रपश्च कल्पनाका विस्तार 
बहुत बढ़ा हुआ डै । गणना करते-करतेमें कोई पार नहीं पा सकते दे । मद्दान भयक्लुर अपार समुद्रके | 
समान आख फेलाते-फैलाते ले गये दे वा फेलाते-फैलासे 'अस्बूह! कहिये समुद्रवत्‌ बड़ा विश्तारसे 
दुस्तर करके दिखला देते है। महासागरकफे समान ही खानी-वाणी जालोंका फैला हुआ फैलाबा 
दिखलाई दे रहा है । फिर उसकी गिनती समाप्त कफंरनेका पार कोन पा सकेगा ? यहाँ तो विग्दर्शन 


मात्न कराके थोड़ा-धोड़ा परखाया गया है| शुरूवालोग आखिर तक गिनती कर-करके भी जब सार 
वस्तु नहीं पह्चिचान पाये, किसीने पार नहीं पाये; तब कद्पनाकों फेला-फेला करके “चराचर मे 
परिपूर्ण व्यापक ब्रह्म एक ही समुद्रवत्‌ हे वा आकाशवत्‌ सर्वत्र भरा है !” ऐसा कदकर वह्दी घोखा 
चेद-चेदान्तके प्रमाण दे करके दिखला देते है । श्रममे भूल करके भ्जुला रहे है । सो यथार्थ परखकर 
सत्यासत्यको जान लेना चाहिये ॥ श्शण्शक 
साखी।--- बेर विरोध मचायके # रचा अनेक हथियार ॥ 
[२२६ ] धलुर्विद्या गावे तेई # कारण सोह सह्वार ॥ १२०६ ॥ 


... अर्थ श्रीरांमरश्द्ससादेव कहते दे-- हे सन्‍तो | अहड्ञारी, कामी, ऋरोधी आदि दुछ प्रकतिके 
. मनुष्यौने आपसमे परस्पर बैर-विरोध झगड़ा मचा करके ईर्षा-द्ेष, शत्रुताका कुभाव ले करके उन्हे 
मारने-पीटने, घात करनेफे लिये अनेको प्रकारके हथियारोकी रचना किया दै। जैसे-- घनुर्बाण, तलचार', 


खड़ग, छुरी, भाला, पास, अंकुश, अख्र, शस्त्र, साह्ञ, शक्ति, गदा, चक्र, बच्च, बन्दूक, तोप, स्टेनगन 


मसीनगन, बम, अणुबम, हाईडोजन बम, कीटाणु बम इत्यादि अनेकों शख्राख्ोंका विस्तार प्रथमसे 


.. अभीतक कर रक्‍खे हैं। उसे ही घ्चर्विदया, लक्ष्यभमेदन कला गराकर कह्दा है। प्रतिद्वन्दी, शत्रु, 
_ विरोचीको संहार, सत्यानाशकर हानि कर देनेके लिये इसीकारणसे दी सब तरहके हृथियारोंकफो 


...._ बनाया गया है; और वैसे ही हथियार बना ही रहे हैं। सो उसीसे मलुष्यपद्का नाश छुआ वा 
.._. नाश हो रद्दा है॥ १२०६ ॥ 


साखी!--- रेखा लक्षण भेद सो # सामुद्रिक रचि दीन्ह ॥ 
[२२७ ] चतुराई बहु भाँतिके # कला प्रगट सब कीन्ह ॥ १२५०७॥ 


.. .._ अर्थ+-- भ्रन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | दूसरी तरफ सामुद्रिक शास्त्र, अलग ही रचना... 
किये हुए हैं। उसमें नर-नारियोंके रूप देख करके हाथकी रेखा, पेरकी रेखा, श्र, चक्रादिका चिह्ृल, 
..... अज्ञ-धत्यज्ञेका लक्षण, भालका चिह्न, रेखा, अंगुली, आकार-प्रकार आदिका विभिन्न लक्षण देख करके... 
..... हिसाब लगाकर सो उसका भिन्न-भिन्न भेद, फल, बुद्धि, विद्या, धन, सन्तान, आयु, हानि-लाभ, 
....... मृत्यु, खुख-दुःखादि इस-इस प्रकारसे होगा या ऐसा हुआ दोगा; ऐसा-ऐसा योगफल दिखाई देता... 
......... है, स्रो तीन कालमे प्रगट होवेगा, इत्यादि बात अन्दाजा लगाकर कल्पनासे वे सामुद्रिक घियाके... 
...... प्रमाणसे कह्द देते है । बहुत भाँतिकी चतुराईसे यह. सब कला-कल्पना ही प्रगट किया है। कितनेक 


क्‍ । 230५ इधर पड़ोसियोसे पूछताछ करके पहलेसे ही लोगोके हाल जान रखते है। बद्दी बीती हुई बात बता... 
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रके विश्वास करा, फिर भविष्यमें ऐेसा-पेसा होगा, कददकर कल्पित बात द्वी बता देते हैं। जिसको... 
लोग सत्य मान-मान कर भूल जाते हैं| कभी अन्दाज की हुई बात एक-दो दो गयी, मिल 
बातोको भी सत्य मान-मानकर घोखेमें दी पड़ जाते है। यद्द सब गुरुषालोगोंकी 


भन्‍्थ: ५ ] # शंब्दांथ-भावाथ सेंत्य निणेय, यथार्थ पारस रहंसय बोचिनी, सरल टीका सद्दित क ( १३४१ ) 





ख्ललललल...ह..ह_-______हतहतहनहत>/ह>_३ह....६२₹वन३ 
कला जीवोकों श्रमा-अमा कर बन्धनोंमे डालनेवाली ही है | पारखी श्रीसद्सुरुके सत्सज्ञ्म परखकर 


उसे ठीकसे समझना चाहिये ॥ १५०७ ॥ 
॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ६४ ॥ [ चौपाई- १३ | साखी- ३ है |॥ & ॥ 
१, जेहि प्रकार अनन्त होय आई # विद्या तेहि भाँति निभाई ॥ १२०८ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे खन्‍्तो ! जिसप्रकार जड़ाध्यासी जीव चारखानीमे 

अनन्त देदधारी होकर आये, फिर जब मनुष्य जन्म पाये, तो यहाँ जिख-जिस प्रकारसे कल्पना, 
स्फुणा, सज्लुढ्प-विकर्प होते गये, मन्न-मानन्दी बढ़ती गई । उसी-उसी प्रकारसे ब॒द्धिकी चतुराईसे 
. नाना विद्या, नाना कला-कोशल, नाना भाँतिसे बना लिये है| जेसी-जैसी कठपना बढ़ी, तैसी-तेसी 
विद्याएँ बनती गयीं । उन्हीं प्रपश्नोंमे पड़ करके सब मलुष्य निज स्वरूपको भूल रहे हे ॥ १५०८ ॥ 

२, चौदह तामें विशेषण गाँठी # अष्टाड़ी प्रति बोई आँटी ॥ १२०६ ॥ 


अथः-- श्रन्थकर्त्ता कहते है--- हे खब्तो ! अनेकों विद्याओमेसे उसमें मुख्य विशेषरुपसे चोवह' 


विद्याओंकी गाँठीरूप चोद अन्ध बने हैं। उन्होंका नामः-- १. बह्मशान । २. रसक्रिया ३. कावय। ४ 
वेद्‌।५. ज्योतिष । ६. व्याकरण । ७, घनुर्चिद्या । ८. जलतरण। &. सज्ञीत। १०. वैद्यक । ११. अश्वसवारन । 
१२. कोक । १४, नाटक-चाटक। ओर १४. चातुरी। यही चोद्ह विद्याओका नाम है। तिनमें 
. नामालुरूप कल्पनाकी गाँठी पाइ-पाड़ करके वाणी जोड़कर पुरुतके बनाया है.। पाँच तत्त्व तीन गुण 
सयुक्त अश्टधा प्रकृतिरूप माया - गुरुवालोगांके पेटमे वह' सभी कल्पन्नाएँ अँटी हुई या समाई हुई 
है। बह प्रत्येक भाग अशाज्ञी मायाके अन्टोमें खोसे हुए है। अथवा प्रश्रकोश, तक्तमसि ये- अष्टाज्षमे 
वह प्रत्येक गाँठी लगी हुई है.। वही कल्पनाका बीज गुरुवारूप मायाने मह्ुष्योके हृदयरूप क्षेत्रम वो 
_रक्‍खा है। जिससे अष्ठ प्रतिमा, नवधा भक्ति, अष्टाक्ष योगादि प्रत्येकके वक्ष उत्पन्न होकर बढ़ रहे 
है; उसी जहुलमें सब भटक रहे है ॥ १२०६ ॥ 
३, अष्ठाड़्ी सब कला अपारा # सिद्धि सिखाय विविधि प्रकाश ॥ १११० ॥। 


. अथः- अन्थकर्त्ता' कहते है-- हे सन्‍्तो | अष्टाह् देहधारी मजुष्य गुरुवालोग सब कला- 


. कल्पनाको सिखला-सिखलाकर बहुतेक अपार ब्रह्म कर्ता मान-मानकर भूलमे पड़े है| अष्ट सिद्धि, 


नव निद्धि, सामथ्ये प्राप्ति करनेकी आशा लगा-लगा करके विविधि प्रकारसे नाना विद्याओको सिखाये 


.. ओर सिखा ही रहे है । अथवा अष्टाह्ञी नामक आदि्मायाने सब कला सीख करके भी जब कुछ पार 


नहीं पाई, तब ब्रह्मकी अपार ठद्दराई । फिर सिद्धिको लालच देकर नाना प्रकारसे दूसरोको भी वही 


. बात सिंखलाई; ओर अ्रमाकर भझुल्लाई ॥ १९१०॥ द 
४. एक मोहनी रूप सोहाये # कल बल छल तेहि विविधि लगाये। १२११ ॥ 


अथेः-- अन्थकर्त्ता कहते हैं... दे सन्‍्तो ! एक मोहनी >मोहिनी-स््रीरूपमें शटज्ञार करके बड़ी... 


_सुन्द्री बनी है। स्रीरूप मायाने मोहित करके पुरुषो को छलसे, बलसे, कप्रटसे, हास-विलास, खेल-कीड़ा- 


से, ऐसे नाना तरहसे मोह लगाकर फूँसा रकखी है | खेलनेके पशु बना करके बाँध रकखी है । अथवा 


. गुरुवारूप मायाने एक मन मोहिनी वाणी कर्पनाका रूप खुन्द्र बनाया; रोचक वाणी खुन-सुनकर 


.. प्रेम बढ़ाकर लोगोको बहुत अच्छा पसन्द लग रहा है। कहीं तो नाना कला द्खाकर ओर कहीं जबदस्ती ह क्‍ 
.. बल प्रयोग करके, फिर कहीं छल्-कपट, दाव-पेच' लगा करके, वही नाना प्रपश्चोमे मनुष्यो को लगाये, 


... मद्दाजालोमे अरुझा रक्‍खे हे ॥ १६११ ॥ 

....._ ५ पधमेराय आष्ठाड्डी नारी # बहुविधि कैल करे जग भारी ॥ ११५१२ ॥ 
अथः--- प्रन्थकर्सा. कहते द्वे-- दे. सन्‍्तो ! घर्मराय- निरज्ञनण वा मनरूपी पुरुष बना और 
. . अशाड्ी पाँच तत्त्व तीन गुणकी मायारूप काया सोई नारी बनी । सो जगतमे तन-मनके खम्बन्धमे 


.. बहुत प्रकारसे बड़ा भारी विषय भोग, केलि, नाना साधनाएँ एवं प्रप्च जीवोने पलारा किया और 
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महा वन्धनमे पड़े या पड़ रहे हैं। अथवा प्रथम धर्मात्मा राजा भाना हुआ 
घधरमंराय नामका कोई पुरुष था, और अष्टाज्ञी या आय्ाशक्ति माया नामकी उसकी स््रो रही । पूर्व मे 
उन्होंने जगतूमे बहुत प्रकारसे विषय क्रीड़ा और पाँच भा्गोंकी साधनाएँ सीखकर उसे किया । उनके 
अनुयायी लोगोने जगतूमे बड़ी भारी उनको प्रसिद्धि तथा महात्स्य बढ़ा करके वही कार्य अब भी कर 
रहे दे। भ्रम अध्यासके भारी बोझासे वे दबे पड़े है । अथवा ब्रह्म और मायाने बहुत प्रकारसे क्रीड़ा 
करके जगतूकी भारी सृष्टि उत्पन्न किया; ऐसा भी "माना है॥ १२१२ ॥ 
६. त्रिदेवा अस्थूल उपाने # तबहिं धर्म महाशुन्य समाने ॥१२१३ ॥ 

. अथ+-- अन्थकर्चा कहते दै-- दे सन्‍्तो | यहाँ स्थूल् शरीरमें तिशुण सोई त्िदेवके रूपमे 
उत्पन्न हुए। तब मन शल्य खुषुत्ति या योग साथनासे ब्रह्माण्डमें महाशुन्यमे समाया, समाधि 
लगाकर उन्मुन हुआ; इंख स्थिति नष्ट हुई। अथवा बाहर कथामें.. अष्टाज्ञी ख्रीके गर्भसे स्थूल शरीर 

धारण करके बह्मा, विष्णु और मद्देश, ये तीन पुत्ररूप त्रिदेष अवधि पू्ण होनेपर जब उत्पन्न हुए 
या उनका जन्म हुआ; ओर वे लड़के छोटे रहे, तब ही उनके पिता धर्मराय या निरञ्ञनलालकी 
सत्यु दो गयी; वच्द मरकर अध्यासवश महाशल्य कहिये गर्भवासमें जा करके समाया | तब पितृद्दीन 
पुत्रोको उनके माताने ही पालन-पोषण करके बड़ा किया। अथवा जिश्युणी कर्मी, उपासक, योगियों- 
ने स्थृूल्रूपसे कर्म, उपाखना ओर योगमार्गकी उत्पत्ति किया | तभी ज्ञानी लोग ब्रह्मको महाशुल्यमें 
मान करके घोखेमे समाये; जड़ाध्यासी होकर वे सब गर्भवासमें जाकर समाये, बिना पारख ॥१०१५॥ 
७. अनन्त कलाके जीवहिं फाँसी # आपु महाशुन्य अचल अविनाशी ॥ १२१४॥ 
.. अथ+-- भ्रीयमरद्दससाहेब कद्दते है. दे खन्‍्तो! संसारमे अनेकों भाग कला कट्पनाके 
.. फाँसखी जीवोपर पड़ा हुआ है। अनन्त जालोंमें सब जीव फँसे पड़े हैं। अपने ऊपर अचल, अविनाशी _ 
... महाशुल्य आकाशवबत्‌ परबह्म कर्ता गन-मानकर आप ही जीव मूल रहे है । जीव स्वयं अविनाशी 
. अखण्ड, सत्य दूँ परन्तु, पारखबोध न होनेसे कोई परमेश्वर परमात्माको नाशसे र हित कभी चलायमान 
.. न होनेबाला, महाकाशवत्‌ शूल्य निरक्षम-निराकार मानकर अपने-आपको भूल करके जीव के 
जड़ाध्यासमें फँसे पड़े द्व। बेअन्त, ब्रह्म मानन्दी करके चोरासी योनियोंके फन्‍्दोमे अरु्झे पड़े दै॥१२१४॥ |] 


मूल पश्चगन्थी--( सटीक )->टकसार वर्णन हः [ पैश्वम- 
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चर 


. ८« सब घट जीवन जीव चोराबे # आपु चोराबे आ पु छिपावे ॥ १२११४५॥ 


॥ 


आर अन्थकर्त्ता कद्दते ईं-- दे सन्‍तो | खब जीवोके घट-घटमे अन्तःकरणरूप महत्वमें.. | 
गुरुवालोग ओर खस्तथ्ियोंकी कदपना वा विषयासक्तिरूप चोर घुस गया है; तथा काम, क्रोध, 

लोभादि चोर पद्चलेसे ही वहाँ छिपे बैठे हैं। मज्ुष्य जीवोके मुक्तिदायी धन-- सत्य, विचार, शील, 

. दया; विवेकादि रहनी सद्शुण-सम्पत्ति चुराकर ले जा रहे हैं। गुरुवालोग ओर नारियाँ अपने- 

. आप नष्ट-अष्ट होकर इसके गुण-लक्षण, मुक्ति-धनको निज्र-पर घटसे चुरा लेती हैं | दुगुण, पास्रण्ड 

...._ प्रगठ होने न पावे, इसलिये अपने-आप तो छिपे-छिपाये भले अच्छे बनना चाहते हैँ | अथवा... 

.... जड़ासक्ति भ्रम मानन्दीका चोर सब घटोमे घुसकर जीवनघनरूपी सत्य, विचारोंकों चुरा लेते हैं। 

...._ ये आप ही चोर बनकर चुराते हैं । जीवोके शानगुणको छिपा करके अपना अह्यज्ञान प्र 
....._ करते है। आवरण पर्दामें छिपा करके अपने आप भी निर्गुण, निराकार बह्म बनते है; पेसे श्रम 

हे चक्रमे पड़े है ॥ १२१४॥ ... ./“फ।ः न आह कक 9 





“५ था-- पन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! वे चोर लोग शीश छिपाकर देह-- धड़मात्रदिखा करके. 
.. . रहते है रख सीखे चोर पद्चिचाननेमे नहीं आता है। इस्रीतरह' 5“कार ब्रह्म कल्पना ही एक चोर है। 

र तो नहीं है, गला कटा है; शिरकी जगह तो शल्य अर्धे-बिन्दु () लगा है। उसको 
7 हा है, ऐेसा बतलाते हैं। बाकोके भाग देह चार मात्रारूप उन्‍कार पिण्ड- 















अपकण-3 कप करी जत जय. 


. अन्य ५ ]# शब्दाथ-भसावार्थ, संत्य निर्णय, यंथाथ पारख रहस्य बोंचिंनी, सरल टीका सहित $ ( १३३३ ) 
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जननी फनलरक, 





"कमल कन कना-तिन। ने केनमन 








अज्याण्डम घटा करके द्खिलाते है। अथवा शीश सब से श्रेष्ठ चैतन्य जीवको तो शूल्य समाधिमे छिपा 

ने है; ओर तहाँ देहका भास, ज्योति-प्रकाश आदिको देखकर उसे श्रेष्ठ त्रह्म बतल्ाते हैं। अकार--- 
त्रिकुटीमे, डकार-- कण्ठमें, मकार-- हृद्यमें, अधंमात्रा-- ना भिमें, बिन्दु माचा-- शिरमें, ऐसे पाँच 
पात्रावाल्ा 3०कार बह्म देहमे करपनासे दिखलाते है। बाहर क्रमशः पाँच तस्वोमे मिला करके 
दिखाते है. । इसीवास्ते श्रमिक होकर चोर गुरुवालोग मन-कल्पनाको पहिचान नहीं पाते हें । 
पारख बोध हुए बिना निज स्वरूपको चीन्ह ही नहीं पाते है'। थे आप ही चोर बनकर घोखेमे छिपे 
पड़े रद्दते है । ढोंगी होते है, सो सबको चीन्हनेमें नहीं आते है. ॥ १५१६॥ 

क्‍ .. १०, पड़ सो माया कला प्रकाशी # आपु निरीह अव्यक्त सुखराशी ॥ १२१७॥ 


अथः-- भअ्रन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | मायारूप काया, सो यही चोर"मनका घड़ है। 


. इसी शरीरमें मन कट्पनासे ब्रह्म-ईश्वराद्का प्रकाश किया है। 3कार बह्य, मात्रा, कला, आनन्व्‌- 
रूप शरोरमे ही घटाकर प्रकाश किया है। अथवा घड़रूप माया कलाका प्रकाशी सोई ज्योति- 
प्रकाशरूप परत्रह्मको ठहराया है । आप परमात्मा स्वयं निरीह'- इच्छासे रहित है। अव्यक्त > व्यक्ति- 
गतले रद्दित है, अप्रगट, गुप्त, निराकार, निराधार समुद्रवत्‌ खुखकी राशि या आनन्दका समूह' 
परमानन्द है । ऐेसा मान करके ख्रममें गोता लगा रहे दे ॥ १२५१७॥ 
११, निर्विकार निर्लिप्त अमाया # धोखा प्रगट कला सो गाया ॥ १२१८ ॥ 
.... अथः- शअ्रन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! फिर वह परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ विकारसे रहित 
. निर्विकार है, सर्वव्यापक होते हुए भी माया विकारसे प्थकू, सबसे निर्तिप्त न्‍्यारा रहता है। 
अम्राया >जिखको कायारूप मायासे सम्बन्ध नहीं है, विदेह' है; सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान वही परत्रह्म 
| पुसा कहकर जो गरुरुवालोगोंने गाया, उपदेश वर्णन किया है।खो प्रत्यक्षमं धोखा देनेकी 
कला-कर्पना ही मात्र है। यह तो सुख्यालोगोने प्रगटमे ही घोखा दिया है, ऐसा जानिये !॥ १५१८ ॥ 
१२, ऐसो भरभ बिग्युचन कीन्हा # सोई काल जिव आशा लीन्हा ॥ ११५१६ ॥ 

... अथ+-- भ्रन्थकत्तों कहते हैं-- हे खन्‍्तो ! ऐसी-ऐसी श्रान्तिमे पड़कर ब्रह्म-इईश्वरादि जगत्‌- 
कत्ता जो भाना है, सो “बिसुर्चा' कहिये धोखा, भुल्ावा ही खड़ा किया है । ऐसा श्रेष्ठ माना 
.. छुआ ब्रह्म सिद्धान्त तो एक धोखेका जाल ही बना करके फेलाया है । सोई ब्रह्म प्राप्ति करके 

या उखोमे मिल्नकर सवयं ब्रह्म बनकर परमानन्द्‌ खुख पानेकी, जगत्‌ बन्धनोंसे मुक्त हो जानेकी 

.. आशामे काल ८ मुरुवालोगोने जीवोको लगा दिया है; कत्पना दृढ़ाकर भुला दिया है| पारख बिना 
मिथ्यामें जीव लगे हुए हैं । ब्रह्ममे मिलनेकी आशा, फॉँसको ले रहे दें ॥ १२१६ ॥ हु 

१३, अस ठग जो ठगे दिन राती # कहहु कुशल जीव कौने भाँती ? ॥ १२५२० ॥ 

अथ-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो | पेसे संसारम ठगिनी बनी हुई नारी और ठग बने हुए 


.. मुख्वालोग जो कि, दिन-रात, शञानी-अज्ञानियौके पीछे पड़कर खूब ठटगाई, धू्ताई कर रहे है। कहीं दवाव- ._ 


_ भांव, कटाक्ष, दाव-पंच करके ठगा है। कहीं भक्ति, योग, शान ओर विज्वलानमें लगा करके ठगाई किया है । 


.. हंसगुण-ल्क्षणरूप कीमती धनको लूट-लूट कर के लिया है या लूट मचा रहे हैं। अब है द्वितिदछुक 
.. मनुष्यों | कहो तो भल्रा | डउन्द्रोंके सहन, घेरा, प्रपश्चोमे रहकर नरजीवोकी कुशल्नतारूप कल्याण 

. था मुक्ति किस प्रकारसे दो सकेगी ? कभी नहीं होगी ।|इसकारणसे अभी मनुष्य जन्ममे हो, सो जल्‍दी 

...  चेत करो ! उन ठगोंके कुसक्ष घेरासे निकल पड़ो ! उनको छोड़ो ] पारखी श्रीसद्य॒ुरुके शरणागत हो, 


सत्सकृम ठहररकर सार ग्रहण करके जीवन सफल करो ! तब ही कुशल होगा ॥ १५२० ॥ 
क्‍ .. साखी।-- प्रीति करे जो ताहिसों # जे ठगहारी धन लेत ॥ 
[ २१५८ ] ददे न बूके जीवका # चूसि चूसि दुःख देत॥ १२२१ ॥ 


अर्थ:-- श्रीरामरहससादेब कद्दते है--- दे सन्‍्तो ! संसारमें अबोध मनुष्य सब जो कि, उन्हीं... 











( १३३४ ) 4 मूल पञ्चग्रन्थी--( सटीक )--टकसांर वर्णन ४8 | पंश्चमं+ 
काज़रुप स्त्रियों तथा गरुबालोगोसे प्रेम- प्रीति, सकृ-साथ, आखसक्ति किये ओर कर रहे है | ठग 
और ठगिनी लोग तो धन हरण करके लेनेका दाव ही देख रहे थे । मौका पाते ही विधेक, वेराग्य, बोध- 
भाव, सत्य, दूयादि अमूल्य दिव्य धनको ठगाई करके हरण कर लेते हे । जिन्होंने मुक्तिदायी धनको 
ठगकर ओर लूटकर छोन लिया, विनाश कर दिया है; तो भी उन्हीं लोगोंसे मुृखंजन प्रीति करते हैं । 
इसीसे रही-सह्दी पूँजीको भी बर्बाद करके नश्-अ्रष्ट हो जाते है। वे घातक ठग नारी ओर गुरुबा- 
लोग “जीवोको दुःख-दर्द होगा, तो हमे दोष लगेगा” यह कुछ भी समझते-बूझते ही नहीं है। जीच 
कितने ही दुःख पाये, छटपटाये, तो भी कसाई उसे कुछ पर्वाह' द्वी नहीं करते दे । हिंसक प्राणी जैसे 
दूसरे जानवरका खून चूस-चूस करके दुःख देकर मार डालते है, तेसे ही निदेयी धूत लोग अपनी 


तरफ लोगोकों खोंच-खींच कर तन, मन, धनादिके रसको चूस-चूस कर ओर लूट-लूट कर 


मसल-मसल करके, नाना घन्धा साधनाओंम पीस-पीस कर असझ्ाय दुःख दिये हैं, ओर देते रहते 
हैं। उसीकी अच्छा समझनेबालोपर तरस खाना पड़ता है; बिना विवेक ऐसी ही दर्गति-दुर्दशा 
होती रहती है ॥ १२२५१ ॥ 
॥ #9 ।। सत्यशब्द टकसार | प्रमाण, बीमक मूल, साखी नम्बर-- १२८ ॥ & ॥ 
साखीः--- तीन लोक चोरी भई # सबका सरबस लीन्ह ॥ क्‍ 
[| २५६ | बिना मूँड़का चोरवा # परा न काह चीन्ह ॥ १२२५२ ॥ 


अथ--- सद्गुरु श्रीकबीर साहेब कहते है-- [ गुरुसुखः-- ] दे सन्‍्तो | तीनों लोक संसारमे 
एक रहस्यमय चोरी हो गई । चोरोने सब कोईका सर्व॑स्ध घन दरण करके ले लिया ओर गायब हो 


.. गया । खोज करनेपर बिना शिरका एक चोर मिला। सो किसीके पद्दिचाननेमे ही नहीं आया। तो इसका _ 


. मतलब ऐेसा है कि, तीन लोक -स्वर्गं, सुत्यु और पाताल है। यहाँ उत्तम, मध्यस और कनिष्ठरूप 


. 'तीन श्रेंणीके त्रिगुणी मनुष्योके घटरूप घरमे चोरी हुई; तो काम, क्रोध, मोह आदि दस्युद्ल सैन्य 


सहित घुस करके सब भनुष्योका सर्वेस्व-- शान विवेक, वेराण्य, दया, क्षमादि मूल धन हरण करके 
. ले गये | चोरोका सदोर मन तथा उसकी सेनाकी शिर तो नहीं है।इसीसे किसीकों बन्धन 
. पहिचान नहीं पड़ता है। 'मेरा मन ही चोर है'-यह चीन्ह नहीं पड़ता है । अथवा तीन लोकके फामी 


_क्रोधी और मोही, इन जिशुणी मलुष्योके' घरमें चोरी हुई, तो सबोके सर्वस्व मुक्तिके समाज दशणशुण 


समेत्‌ हरण कर लिया। तहाँ बिना मूँड़का चोर --कामदेवने देव, देत्य ओर मनुष्य, इन सबोका सत्य- 
. ज्ञान, खत्यबुद्धि दरण किया। कामने अपने बश करके सबको गर्भवास अधियारी कोठरीम कैद 
. किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि सबोका सवस्व इस काम चोरने चुरा लिया | परन्तु, बिना पारख 
.._ हन्होंकी चोर चीन्ह ही नहीं पड़ा। अथवा वाणीमे अर्थ/-- सार्तविकी ज्ञानी लोग, राजसी भक्त लोग 
ओर तामसी योगी लोग, इन्हीं तीन लोकमें सबोकी स्थितिके घरमें चोरी हुईं ! अनुमान, कटपना, 


...._ भासते उन्होंके खबसव सद्गयुण पारख शान, विवेक, न्याय, विचारादि सच्चा घन नष्ट किया, हर 
...... लिया। तदाँपर कटपना उकार मात्ाने भक्तोका घर लूटा। अनुमान मकार मात्राने योगियोंके घर... 
...... चोरी की; ओर भार, अधे मात्राने शञानियौंका घर लूट लिया । सबोका सर्वस्व धन हरण करके चम्पत...... 
.... हुव। चारा मातराएँ हूँढ़ करके मिलाया, तो बिना मूड़का चोर उ“कार ब्रह्म बना। बिना पारख खो... 
.... अकफिल्लीको पहिचान नहीं पड़ा कि, “माना हुआ प्रणव शब्द्‌ ब्रह्म तो नरजीवकी करुपना मिथ्या 
.... अ्ममात्र है। में जीव उसको जानने-माननेवाला उससे न्यारा हूँ !” यहद्द चीन्दते बिना घोखेमें पढ़... 
६ का सब सष् होगये॥ श्श्श९॥ क्‍ मा क 


रे साखी/-- ध्यान धरहिं बहु भाँतिसो # निरखहिं शोभा ईश॥ 
[२३० | आओभा भलकी देहकी # मृत्यु समय विज्वुशीश ॥ १२२३ ॥ 








थे।-+ भीरामरड्खसादेब व के ' ई--- दे खन्‍्तो ! वेपारखी योगी, झानी और भक्त लोगोने जयत्‌- या बा 


चर अकसर 39२ >प+0० ५ जनपराभवजवफ्म्यकासकारी, है....0कअतननना>-० 52 ड़ के पे 


लडल जिनका लक ल नितिन लनन+ ५५ >२-+- 











। 
' हि 
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प्रन्य:५ | के शब्दाथ-भावा्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित # (१३३४ ) 
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कत्तों बह्म-ईश्वरादि कोई मानकर उसका साक्षात्कार करके प्राप्ति करनेके चास्ते नाना साधना करके 


बहुत प्रकारसे घारणा-ध्यान किया, समाधि हगाया। लक्ष्य एकाग्र करके ध्येयरूपका ध्यान 


. करते-करते तदाकार घूक्ति किया। ईश्वरकी शोभा या सोन्‍्दर्य देखनेके लिये ही यह सब साधना 


किया । उन्होंके मनमे ईश्वर दशन करनेकी अभिनज्ञाषा कठ्पना लगी रही। जब ध्यानादि साधना 
विशेष किया, तब नादू-बिनन्‍्दुका सद्गथ होनेसे स्थूल्-सूक्ष्म देहोंके तत्वोका प्रकाश, आभा ८ज्योतिका 
प्रकाश झलका या दिखलाई दिया; उसे ही ईश्वर्का दश्शन मानकर देखते हुए मस्त रहते हैं । 
“सर्वश्रेष्ठ द्रष्टा खेतन्य में दृश्य भाससे न्यारा हूँ !”” यह प्रखबोध हुए बिना जड़ाध्यासी होकर मर 


जाते है । अथवा बहुत तरहसे ध्यान करके इस देहकी शोभाको ही स्थूल-सूक्ष्मरूपसे ईश्वरकी 


शोभा समझकर देखते रहते है । अपने देहका प्रतिविम्ब ध्यानमे झल्का | तहाँ शिर सहित दिखते 
रहनेपर आयु बांकी रहनेका ओर बिना शिरके घड़ मात्र दिखे, तो स॒त्यु होनिका समय नजदीक होता 


है, ऐेसी कर्पना किया है। अथवा कोई लोग आकाशमे छाया पुरुषका दशंन करनेका अभ्यास करते 


है। वे स्नान, सनन्‍्ध्या, पूजा करके दोपहरको छतपर या ऑगनपर घाममे जाकर खूर्यकी ओर 
पीठ करके खड़े-खड़े जमीनमे देहकी छाथा देखकर कुछ जाप, ध्यान करके ऊपर आकाशमे देखते 
हूं। नीचेके समान देहकी आभा८छाया ऊपर भी दिखती है; ओर झुत्युके समय नजदीक 
होनेपर ऊपरकी छायामे शिर नहीं दिखता है। बिना शिरके छाया पुरुष दिखाई देनेपर मरणकात् 
नजदीक आ गया जानना चाहिये। ऐसो कल्पना करके बिना शिर-पेरकी मन-मानण्दी-$“कार, 


. ब्रह्म, ईश्वरादिके अ्ममे पड़-पड़ करके जड़ाध्यासी हो करके मरकर चोरासी योनियोमें ही चले 
जाते है, बिना विवेक ।। १२२५३ ॥ 


॥ &9 ॥ चौपाई ॥ भाग-- ६५ ॥ [ चौपाई- १६ । साखी- ७ है ]॥ & ॥ 
१, त्रिदेवा चअय गुण अधिकारी # बहुविधि रूप कला बपुधारी | १५२४ ॥ 
. अथेः-- शओरीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! अनादि कालके जगतमे चिगुणी मजुष्यादि 


प्राणी अनेकों उत्पन्न हुए । देह धारण करके नाना कमे, कल्ा-कल्पना विस्तार किये; फिर शरीर 


छूटनेपर आवागमन चक्रमें जा पड़े | ऐसे ही सदासे होता चला आ रहा है। पूर्वमे किसी जमानेमें 
मनुष्य देहधारियोमे विशेष अयगुणके अधिकारी ८ रजोगुणी ब्रह्मा, सत्वगुणी विष्णु ओर तमोगुणी 
महेश, ये ही नाम वाले तय देव कहलाते रहे । वे कमे, भक्ति और योग मार्गोके अधिकारी हुए । 


. बहुत प्रकारके रूप, कला, भेष, सिद्धान्त देह रहे तक प्रचार किये। फिर शरीर छूटनेपर अध्यासवश 
. अन्य खानीमे जाकर देह घारण कर लिये ॥ १५२५७ ॥ द क्‍ 


२, तीन पुत्र जननीके पासा # विद्या बुद्धि करे परकाशा ॥ १२२५ ॥ 


क्‍ अथे।-- अ्रन्थकत्तो कहते है--- हे सन्‍तो ! ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश, ये तीनो पुत्र आद्या सवानी- 
.... जननीरूप माताके पासमें रहे | छोटेपनमें ही पिता मर गया था, तो माताने ही' उन्‍्होंका पालन- 
.. पोषण किया था। सो माताके पासमें ही रहकर नाना विद्याओको पढ़ करके घुद्धिकोी प्रकाश किया। 
...मायाने उन्‍हें चतुर, चाल्ाक, विद्वान्‌ कर द्या था। फिर उन्होंने बुद्धि अनुसार विद्याओको फेला- 

- कर प्रकाश किया । अथवा वाणीको उत्पन्न करनेवाले मायारूप गुरुघालोगोंके पासमें त्रिगुणी 
*.. पुत्ररूप शिष्यवर्ग रहकर नाना विद्याओंकोी पढ़कर अपनी-अपनी बुद्धिका प्रकाश करते है । किसी एक 
.. सद्धान्तको निश्चय करके प्रगट करते हैं या अनुमानका प्रकाश कर दी रहे हैं ॥ १५२५५॥ 


३, जननी और कला सब जाने # जीव ठगौरी नहिं पहिचाने || १२२६ ॥| 
अर्थः-- ग्रन्थकर्ता कहते है--- हे सम्तो ! मत-पन्थोंके उत्पन्नचकर्ता गुरुवालोग, वेद्‌ू-वेदान्त 


बी क्‍ चोदह विद्या, चॉसठ कला ओर सब प्रपश्चोंकी बात तो जान गये । परन्तु, निज पारख स्वरूपको तो' 
..._ जाने ही नहीं है; और ठगौरीरूप यह वाणी-कल्पना, विषयादि ही हम सब जीवोको बन्धनदायी है, 
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( १३३६ ) क मूल पश्चग्रन्थी--( सदीक )--ठकसखार षर्णन 8 _ पश्मम- 
यह बात तो वे कुछ पहिचानते ही नहीं हैं, इसीसे गुरुवालोग यम कहलाते हैं। अथवा जननी - 
अष्टाज्ञी आदिमाया खानी-घाणीरूप भव-बन्धनोकी और सब कला-चालाकी तो जानती थी । परच्तु, 
मुक्तिमाग पारखको नहीं जानती थी । इसीसे उसने जीवोको खूब ठगा; ओर उसके जीवरूप तीन 

पुत्ने भी यह नहीं पहचाना कि, आदिमाया वा माता इम लोगोंको ठग रही है था भुला रही है । 
इसीसे विषय भोग और वाणी कल्पनामें लगकर वे तीनों पुत्र भी खूब ठगाये गये । उन्होंने भी 
दूसरोफो खूब ठगाई किया | अभी तक उन ठगोकी प्रणाली चली ही आ रही है। पारखी श्रीसद्शुरुकी 
दया होनेपर ही कोई उससे बच पाते है ॥ १२२६॥ 

क्‍ ४. चितवत अस्ति नास्तिके ओरा # तामस तमरके रूप घनघोरा || १२२७ || 

अथ्थः-- भ्न्थकर्ता कद्दते दै-- हे सन्‍तो | अस्ति-सत्य चैतन्य जीव निज पारख स्वरूपकी 
स्थिति न होनेसे नार्ति - मिथ्या बह्म-ईैश्वरादि तथा नाशवान्‌ विषयादिकी तरफ झुककर चिन्तन 
करने लगे | तब तामस -अभिमानसे तम अज्ञान-अन्धकारके फेलाव होनेसे एक बअह्मके रूपकी 
कल्पना किया; कोई आप ही ब्रह्म बने । वही घनघोर श्रम बादलोंसे वाणीरूप पानी पड़ा, खूब 

उपदेशोकी वर्षा किये | सबको सिज्ञाकर भुलाये है । उन्हीं तरज्ञोम बहकर घोखा-अध्यासमें ड्ब मरे, 
कहीं बच नही पाये; ब्रह्म बनकर भी चौराखी योनियोमे ही पड़े है ॥ शश्रछ॥ ् 

५, बेकार भाष इच्छा उतपानी # नाम रूप ग्रुणभय प्रगटानी ॥ १२१२८ ॥ 

अर्थे:-- भ्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो ! काम, क्रोधादि विकार बुद्धिकी भावनासे विषय भोगोंकी 
इच्छा उत्पक्ष हुईं। उसीसे मनका - नाम, शरीरका रूप, तन-मनका गुण उत्पन्न हुआ; और नाम 
रूप तथा गुणको जगहमे सत्त्व, रज ओर तमरूप बुत्ति प्रगट हुई। फिर अनेकों कर्म-कुकर्ममें प्रत्त्ति हो. 

गई | अथवा जो ब्रह्म माना है, सो बेकार मिथ्या है । परन्तु, उसी ब्रह्मकी भावनासे इच्छारूप माया. 
उत्पन्न हुई। फिर उस मायासे नाम, रूप, गुणमय सारी जिश्ुणी खष्टिकी उत्पत्ति होकर प्रगठ हो... 
गई । तथापि ब्रह्म नियाकार, निर्लिप्त, सर्वत्ष व्यापक है, ऐसी कल्पना किया है गा 
नाम विष्णु, शुण-मदेश, ये त्रिशुण स्वरूपी इच्छा मायासे वेकार>निरअन पुरुषकी भावना 
अज्ुखार उत्पन्न होकर प्रगद हुए है; ऐसी कटपना किया है.॥ १२२८ बी न 
.. ६ तेहि भग लिन अनन्त उपाना # आपुहि जहाँ तहाँ छितराना॥ १२२६॥ 


__ अथी-- गन्धकर्सा कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! पहिले ब्रह्म आप द्वी स्वयं एक था, उसने इच्छा. 


करके भगाकार मायारूप खत्रीको प्रगट करके लाया | फिर उसके सह्ू भोग-सम्बन्ध करके भगाकार 
प्रकृति नारी और लिज्ञाकार पुरुष ऐसे पुत्र-पुत्री अनन्तों सन्‍्तानरूप जगत सृष्टिको ऊत्पन्न किया । 


..._ फिर चराचररूप संसारमें जहाँ-तहाँ आप ही श्रह्म बहुत रूपमे फैल गया । तो भी उसकी कुछ हानि. 
.... नहीं, है, ब्रह्म तो ज्यों-का-त्यों ही व्यापक है; ऐसी करपना किया है। अथवा वही खानी-चाणीके 
... जड्डाध्यासी जीवरूप स्थी-पुरुषोंके सम्भोगसे गर्भ रहकर बाखनाके अनुसार भगवात्ली-पुत्नी और 
. लिझ्वाला- पुत्र, ऐसी अनस्तों सन्तानें उत्पन्न हो रही है। आप द्वी चैतन्य जीव विषय चासनावश पश, 


... उत्पन्न किया है; आप ही घोखेमें पड़कर जहाँ- 


.... पक्षी, उष्मजादि योनियोमें जहाँ-तहाँ छितराकर देहधारी हो दुःख भोग रहे हैं । अथबा उन्हीं, 
..... अ्रमिक मलुष्योंनि भगाकार नवधा भक्ति तथा लिज्ञाकार अष्टाज्ञ योगादि अनेकों साधना-माग 
तहाँ छियाज्नवे पाखण्डोंमे फेल गये है, सो जड़ाष्या ससे 


०. जीव चौरासीयोनियोमें छितरा रहे हैं ॥ (२२६॥ |. ररः हक हम 
..... ७, साहेब आपु और सब दासा # जीवनधन पूजा निज गाँसा ॥ १२३०॥ 


....___ अथः-- औरामरहसंसादेव कहते है-- दे सन्‍्तो ! सर्वश्रेष्ठ चैतन्य स्वरूपको अपने-आप भूल द 


दके सब मजुष्य मायाके शुलाम वा दास, नीच बने हैं। उनमें गुरुवालोग चालाकीसे अपने-आप 









है। अथवा रूप जत्रह्मा,... 


' युरु, महात्मा आदि महान बने हैं, और सब लोगोंको अ्रमा करके अपन।. हम 
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. त्रिदेवार ब्रह्मा, विष्णु ओर मद्देश, वे तीनों मिलकर उनकी माताके पासमें गये; फिर विनयपू्वक 














शिष्य, दास, सेवक, नौकर-चाकर बना लिये है। तब कहने लगे कि, संसारके आप ही एक 


परमात्मा, सादेब, श्रेष्ठ मालिक हैं; और सब तो आपके दास हैं। हम तुम्हे परमेश्वर प्राप्तिका 
उपाय बतलाते हैं। गुरु-पूजाके भेंटमें तन, मन, धन हमें अर्पेण करो | इत्यादि ऋहकर जीवोके 
शानधन, जानपना, साक्षीद्शाकों भी पूजाके बहाने लूटकर उन्हें धोखेम गाँस दिये है। अथवा 
जीवनधन- हँ सके सद्गुण-लक्षण मुक्ति सहायक सम्पत्तिको जड़मूत्ति आदिकी पूजामें लगाकर नए 
कर दिये है। निज स्वार्थके लिये गुरुवालोगोंने शिष्योंको ताना फन्दोम फँसाकर गॉँस दिया है या 
अंस्झा दिया है॥ १श३०॥.... है 
क्‍ ८, महा विकारी दुःखिया आपू # निज झुख हेतु प्रजा सन्तापू ॥ ११३१ ॥ 


अथः-- अन्थकर्चा कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! अपने ऊपर कोई बह्म-ईैश्वरादि जो माना है, 


सो तो भ्रम कल्पनाका महान विकार, कसर भरा हुआ है| कोई आप ही बह्म बनकर चौरासी 
योनियोमें महा विकारी ढुःखिया हो रहे हैं। राजा बने हुए पाखण्डी गुरुवालोग अपने खुख, ऐेश- 
आराम, मौज-मजाके लिये नाना प्रपश् लगा करके तन, मन, धनादि हरण कर रहे हैं। उसी 
कारणसे प्रजा कब हक भोग रहे हैं। यानी अपने खुखके वास्ते शिष्योौको नाना सम्तापमें 
डालकर मुरुवालोग सता रहे है; पीड़ा दे रहे हैं.॥ १२५४१॥ ही 

5. राजके हेतु ठगोरी लाई # कर्म धर्म मत जीव बौराई ॥ १२ ३२ ॥ 

.. अथः-- अन्थकर्त्ता कहते हैं--. हे सनन्‍्तो ! जैसे राजा लोग राज्य व्यवस्था टी कसे चलानेके लिये 
कूटनीतिकी ठगाई लगाते हैं। तैसे ही गुरुवाईका राज्य शासन चलानेके वास्ते इसीकारणसे ठगौरी ८८ 
पाणी कर्पनाका घेरा लगाकर शिष्योंको डसीके भीतर डाल रहे है। तहाँ कर्म ८ कर्म मार्ग, धर्म - 
डपाखना मार्ग, मत >योग मार्गमें जितने जीव पड़े, वे सब स्रभिक हो करके बोरा गये है। उन 
तीनोका नशा-विष' जीवॉंको पागल बना देता है; विवेकको नाश कर देता है.। वे बौरे जीव अस्त 
पतित द्वोकर गर्भ कूपमें गिर पड़ते हैं ॥ १५३५ ॥ क्‍ रिलर 

|. १०, ईच्आारूप सो प्रगटी नारी # नहिं जाने राजा ठगहारी ॥ १२३३॥ 


.. अथ-- श्रन्थकत्तों कहते हैं--- दे सन्‍्तो | इच्छारूपसे कल्पना होकर जो नाशी>वबाणी 
प्रभट हुई है, खोई चाणी द॒ृढ़ा करके राजा बने हुए गुरुवालोग नरजीवबोके सद्गुणरूपी धनको ठगकर 


हरण कर रहे है । परन्तु, इस भेदको अबोध मनुष्य कोई जानते ही नहीं हैं।इसीसे सहज ही 


. उनके वशमे हो जाते हैं। अथवा इच्छारूप सोई नारे आदिमायाके गर्भसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये. 


तीनों हा उत्पन्न हुए। प्रगटमें माताकों ही वे जानते है; पितारूप राजाकों तो वे पहिचानते ही 
नहीं है। इसीसे ठगाई-प्रपश्चममें पड़कर वे द्वार गये. तो निरक्षन-निराकार ब्रह्म मान करके भूलमें 


पड़े है के अयवा सजा -गुरुवालोग निज पारख स्वरूपको नहीं जानते हैं। ठगाईमें लगकर हंसपद्को 
|... हार गये । मनकी इच्छासे जो रूप भाख ग्रगट हुआ, सोई अनाड़ी ल्ोगोने निश्चय करके नारी 
.... वाणीका प्रगटमें प्रकाश किया, सो ठगाईको बिना पारख कोई जान नहीं पाते दे ॥ १५३३४॥ 


.... ११, त्रिदेवा पूजै महतारी # कैसे छष्ठि भया अधिकारी? ॥ १२३४ | और हे 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | संसारका भेद्‌ कुछ जान न पाकर एक समय 


... ऐसा पूछने लगे कि, हे जगज्जननी ! आदिशक्ति माताजी ! यह स्थावर-जज्लम, जड़-चैतन्यरूप 


...._ सम्पूण जगत्‌की खृष्टि कैसे ? न किलप्रकारसे ? कब ? ओर किससे हुई है ? ख्ठटिके अधिकारी 5८ विशेष 
|. करके कारण या कर्त्ता कौन हैं ? कहाँ पर रहते है ? और हम तीनी भाईकी उत्पत्ति किससे छुई ? 
|. कैसे हुई ? पिता दमारे कौन थे ? यह खष्टि उत्पत्तिका प्रकरण खुलासा करके हमें अधिकारी ज्ञानकर 
... कृपाइष्टि करके कहिये | समझाइये | ऐसा प्रश्न किया ॥ १५३१४ ॥ बा गम आज पक 
..... प॑ं० अ्र० ठीका; १६८-- 





“74: ५ | ७ शब्दार्थ-भावार्थ लत्य निर्णय, यथार्थ पारल रहस्य बोचिनी, सरल टीका खट्दित & ( १३३७ ) 
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( १४३८ ) $ मूल पञ्मप्रन्थी--( खटीक )->टकलार पर्णन की... [ पश्चमम- 
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१२, धरमराय प्रथम उपदेशा # पुरुष अरूप शून्यमें बासा ॥ १२३१५ ॥ 
अर्थ;-- ग्रभ्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | धर्मराय या निरश्चनने सुत्यसुसे पहले ही मायाकों 
उपदेश देनकी शेली, बाह्की बताकर समझा रक्खा था कि, मुझे साधारण मनुष्य नहीं बतलाना । 
ये तीनो पुत्र बड़े द्ोकर मेरा नाम पूछेंगे, तो तुम उन्हें 'ब्रह्म-निरक्षन” नाम बतला देना; तथा निर्ुण, 
निराकार, आकाशमे मेरा निघास बतला देता। सुझे ही सारे जगत्‌का मालिक साष्टिकर्तों ठहरा 
देता | मेरा असली भेद्‌ कोई जानने न पाये, ऐसी युक्ति फैलाना, इत्यादि सभी बातें पुरुषकी उस 
आदिमायाने ध्यानमें रकखी थी । सो पुरुषकी बातको पुष्ठ, कायम करनेके लिये मायाने ऐसा 
सपदेश देना शुरू किया कि-- दे प्यारे पुत्रों | तुम्हारे पिता धर्मके राजा सारे जगत्के मालिक, 
सृप्टिकर्ता निरख्नन ब्रह्म-परमात्मा है| सारी सखष्टिमे वे एक ही परमपुरुष परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं। 
उनका साकार देह मायारूप कभी नहीं होता है | अरूप -:निराकार ही उनका स्वरूप है। वे परत्रह्म है; 
सवा-सर्बदा शल्य भाकाशमें या तह्माण्डमे ही निवास किये रहते है'। वे खब उपाधिसे परे रहते है । 

 सश्विदानन्द्‌ ब्रह्म उनका नाम है, ऐसा जान लो !॥ १२३५॥ ५ क्‍ 

... १३, सोई पुरुष जगत निमोई # यह उपदेश कीन्ह तेहि माँई ॥ १२३६ ॥ 

अर्थेः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍तो ] सोई निरजक्षज, निराकार, निराधार, परमपुरुष 
परमात्माने अपनी इच्छाले तुम्दे ओर यद्द सारा चराचर जगत्‌का भी निर्माण किया है वा 
अना करके उत्पन्न किया है। वही परमेश्वर तुम्हारा पिता ओर खब विश्वका भी परमपिता है, 
सबका स्‍भतिपालक है । इसप्रकारसे यही उपदेश-शिक्षा ब्रह्मादिकोकी माता महामाया आदिशक्ति, 

. अआधष्ठाज्ञीने ढढ़ा करके समझायी; वद्दी बात पक्की कर दी। अथवा मायारूप गुरुघालोगोंने यही 
... उपदेश जगत्‌ जीवोकों किया है कि, खोई जगत्‌कर्सा परम पुरुष परमात्माने ही यह' सारे जगत्‌को 
. हत्पन्न किया है; ओर उसीके आधारसे सब संसार टिक (दद्दा है, इत्यादि बताकर अमाया है॥ १११५६॥ 

... १४, शन्‍्य समाधि लगावहु जाई # दशे पुरुष तबहीं प्रगटाई ॥ १२३७ ॥ । 
... अर्थ+-- अन्धकर्ता कहते ढवै-- दे सन्‍्तो | फिर माया वा गुरुघालोगोंने कहा कि, दे पुत्री | वा. 
.. हे शिष्यों | परमात्माका दर्शन करना चाहते हो, तो एकान्त स्थान गुफा, निर्जन वन, खाद आदि... 

. निरुपाधि जगहमें जा करके प्मासन या सिद्धालन लगाकर प्राण-अपानकों एकरम मिला करके 
ध्यान-धारण तीबतासे करके ब्रह्माण्डमे सुरातिको चढ़ा करके मन-पवनकों एककर शून्य समाधिको... 
लगाओ ! वहाँ बाह्याभ्यन्तर' चेतना खथ होकर सब विकार छूट जायेंगे, तो हृदय शुद्ध हो जायगा। 
तब ही परम पुरुष जगत्‌कर्तता निरञ्षन अह्म साक्षात्‌ प्रगट होकर ज्योति या आनन्‍्द्‌ स्वरुपमें तुम्दे 
दशेन देंगे; तब प्रत्यक्ष पुरुषके दशेन कर पाओगे। फिर तो पाप-ताप खब छूटकर परमानन्दर्म 

. मग्न हो जाओगे। इसलिये जाओ ! शून्य समाधिकों लगाओ | इत्यादि बात बतलायी ॥ श्श्श्छ॥| 

... १५. जेहि प्रकार गाया उपदेशा # हींड़त हूँढ़त फिरत उदासा ॥ १श्श्थ॥| 
.... .... अर्थ:-- भ्रन्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो ! जिस-ज़िस प्रकारसे आदिमायाने और मायारूप 
रा... गुरुषालोगोने रोचक-भयान्क वाणी खुना-खुनाकर ब्ल्यादवि तीनोंकों और ज्रिंगणी अन्य मनुष्योौंकोी 
...... उपदेश दिया। उसीको प्रतीतिसे मानकर उदास वा विरही होकर घन, पर्वत, कन्द्रा, नदी आदि चारों... 





मा दिशाओमे हीड़ते अं यात्रा करते, ढूँढ़ते हुए फिरने लगे | बाहरः पानी, पत्थरके सिघाय कुछ सार . 
0 मिल्ा, तो ओर भी उदाख हुए । फिर कह्दीं ठद्रकर भक्ति, योग और झ्ानादिकी नाना साधनाओमे.._ 
. अज्नते-चलते ढूँढ़ते फिरे; नाना भटकनाओंमें पड़े ॥ १रश८॥ पक मा | 

कि गतें चुप चहत सुख मूरी # सो नहीं जाने देहहें सूरी || १९३६॥ | 
अकरता कहते हैं-- दे सन्‍तों | कोई परम पुरुष परमात्मा सर्वशक्तिमान मानकर 

भेडकर परमानन्द्‌ मिख्रेगा, इस आशासे नाना कष्ट . 















पहन 2 5: 








|... नहीं पाये । तब मोहमे अन्धे होकर व्याकुल हुए हे ज्योति-प्रकाश आदि ; ६ पद 
.. भोद्दित हुए। कुछ नहीं खुझा, विवेकदध्टि फ़ूटी, तो अन्धे हुए । चाइना पूर्ण नहीं हुई, भेद कुछ 


“न्‍्यः ५ ] # शब्दार्थ-मार्थी थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टौका सहित # ( १३३९) 


सहन करके भी खोजते जाते है। दःली जीव एकदम खुखका मूल बड़ाभारी अविनाशी खुख ही पाना 
चाहते हैं। वैसा सुख स्वरूप अह्यको दृढ़ कर-करा रकखे हैं। इसीसे अह्ममें मिलकर खुख पाना चाहते 
| उसीकी सब पुरुष लोग खोज-तलाश कर रहे है। परन्तु, सो यह नहीं जानते हैं कि, 'यह' हमारा छी 
अल्पना भूल-अरम मात्र है ।! विषयमें और बह्ममें खुख माना हुआ धोखा ही है। भाया तो हमें धोखा 
देकर शूलीपर ही डालेगी | सो यही खानी-चाणीका अध्यास हम जीवोको गर्भवासादि शूलीपर 
डाल करके दुःख ही सुगतायेगा | बिना पारख थह्द नहीं जाने | इसीसे ब्रह्मादिसि लेकर सब जन 
अम-भूलके चक्रमें गिर पड़े हैं ॥ १२३६ ॥ द 
... साखी।-- शत््य समाधि लगायके # रहें प्रीति लौलाय ॥ 
. १३१ | भलकी बिम्ब शरीरकी # मगन भये तिहँ भाय || १२४० ॥ 
थे: औीरामरहसखाहेब कहते हैं-- हे सब्तो | अश्टाह्ञी माया. और _ शुरुवालोगोंके 
उपदेशको सच्चा मान करके तीनों पुत्र ओर अन्य लोगोंने प्रेम लगाकर भक्ति-योगादि साधनाओं में 


जा लगाकर भ्रीति-प्रतीति रृढ़ किया। तो एकान्त गुफा वगेरह स्थानमें जाकर दश मुद्रा 
« अकर पश्च आणको बलह्वाण्डमें चढ़ाकर शल्य समाधि लगा करके बैंडे रद्दे | प्रीति ज्यादा बढ़नेसे 


_चित्तको शूल्यमें लय करके कई घन्टों तक बेहोश रहने लगे | ऐसी साधना विशेष बढ़ 


जानेसे नादू-बिन्दुके घर्षणसे बिम्बरूप शरीरका भतिबिस्वरूप ज्योति-प्रकाश, चमचमाहट 
_ झतझलाकार प्रकाश झलकी - दिखिलाई द्या, सोई भाख तस्त्वोंका प्रकाश देहकी छाया निहारकर 
तथा निदुत्तिमें आनन्द पाकर बह्मा, विष्णु ओर शिव-- ये तीनों ही भाई अत्यन्त मश्न-मस्त हुए, 
तथा योगी, ज्ञानी और भक्त भी बैसी ही भावना करके मश्न हुए । उन्हें यह खूब भाया था बहुत 
अच्छा' लगा ॥ १२५४० ॥ या  य हे क्‍ 
. साखी।-- जब पूँलहिं प्रतिबिम्बसो # कहै न कोई भेव ॥ क्‍ 
. [ १३२ | मोह अन्ध व्याकुल भये # भटकी थके जिदेव ॥ १२४७१॥ | 

... अर्थ+-- भ्न्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! जब वे साथक त्िग्रुणो मशुष्य और त्रिदेवोने 
भतिबिस्वरूप ज्योति-प्रकाशदेखा, तो उसीको परमात्माका दृशंन हुआ, पेसा खमझकर उस प्रतिबिम्बसे 
तब पूछने लगे कि--“हे परमपिता परमात्मा | हे भगवान | हम तो आपके ही पासमे सर्थदा रहना चाहते 


है। क्या कसरसे हम जगत्‌ हुःखोंमे आ पड़े ? कब इन डुशखोंसे छूटेंगे ? यह ढुःखमय संसार आपने 
कब ओर क्यों बनाया ? इसका प्रलय कब- दोगा ? हमें छोड़कर आप यहाँ शुल्यमें आकर क्यों रहने हा 
लगे ? कृपा करके इन खब बातोंका भेद बता दीजिये [” इत्यांद्‌ प्रेमसे प्रश्न किया । परन्तु, जड़ मास 
_मतिबिस्व क्‍या उत्तर कह्देगा ? उसने कुछ भी भेद्‌ नहीं कहद्दा; कुछ उत्तर नहीं. दिया। वे रोये, गाये, 


कराये; नाचे-कूदे, तो भी खार कुछ नहीं निकला; खब अयज्ञ व्यर्थ दो गया। कुछ भेद खमझ 
दि जो देखा था, उसमें बड़े 


जान नहीं पाये, तो व्याकुल-दुःखो हुए । इसप्रकारसे मनकोी कल्पनासे नाना अभ्यास करके भटकते- 
भटकते ब्रह्मा, विष्णु, महेश वा योगी, ज्ञानी, भक्त त्रिगुणी मनुष्य खब हार मानकर थक गये, 


जड़ाध्यासी हुए। जड़-चैतन्यका भेद्‌ पारख बिना कुछ भी जान नहीं पाये। इसीसे भव-चकरमे ही शिर. 


न पड़े और पड़ रहे हैं। अतएव पारखी श्रीसद्गुरुका सत्यज्ञान खेकर अपना कल्याण करना चाहिये। 
.._ उपरोक्त बातको सिद्ध करनेके लिये यहाँपर बीजक सद्भ्न्थका प्रमाण दिया दै ॥ १२४१॥ द 
|. ॥ &॥ सत्यशब्द टकसार ॥ अमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर--- ३४६ से ३४६ तक ॥ & ॥ 


.. साखी।-- बअह्मो पूछे जननीसे # कर जोरे शीश नवाय ॥ 


[२३३] कौन वरंण वह पुरुष है # माता | कहु समुझाय १ ॥ ! जम देने रे ली 
...._ अर्थ-- सद्गुरु श्रीकबीरसादेव कहते हैं-- दे सन्‍तो! [ जीवमुख/- ] जननी - जन्म देनेवोली 














(१३७४० ) $ मूल पंश्नग्रन्थी--( सटीक )--टर्कसार वर्णन ४ [ पंञ्म॑- 
मातारूप आदिमायाके पाख वा समीपमें एक समय ब्रह्मा गया; और माताके चरणोंमे शिर टेककर या 
शिर नवाकर दोनों द्ाथोको जोड़कर विनयपूर्वक भक्ति-भावसे बहने इसप्रकार पूछा कि-- 
है जगजूननी मातेश्वरि | वह' परम पुरुष परमात्माका वर्ण, आकार-प्रकार, रज्ञ-रूप, चिद्ठ कौन 
है? वह खुजनहार पिता परमात्मा कहाँपर रहते हैं? बह जगतकर्ता परमेश्वरका दर्शन हमको 
कैले मिलेगा? हम उन्हें किस विधिसे मिलकर कैसे पहिचान सकेंगे ? यह सब बातोंका भेव्‌ 
खुलासा करके हे माताजी | मुझे समझा दीजिये ! रास्ता बता दीजिये | तो मैं उसीप्रकार जा 
करके परम पुरुषसे मिलूँगा, इत्यादि प्रश्न ब्रह्माने किया। इसका उत्तर मायाने नीचेकी साखीभे 
बतलाया है, सो खुनिये ! | छर॥ | द 
.. साखी+-- रेख रूप वे है नहीं # अपर परी नहीं देह ॥ 
. [२३४ | गगन मणडलके पध्यमें # निरखो पुरुष विदेह | १२४३॥ 
अथः--- सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते हैं-- दे सन्‍तो ! [ भायामुख+-- ] तब ब्रह्माकी माताने 
ऐसा उत्तर दिया कि-- सारे खश्टिका कर्ता परमतत्त्व-परमात्मा सजनहार पुरुष निरञ्न ब्रह्म है । 
हे ब्रह्मा | वही तुम्हारे भी पिता है । उनकी रेख रेखा, चिह्न, लक्षण, तथा रूप -- रज््-रूप, आकार- 
प्रकारका विकार कुछ भी नहीं है । वे तो सदा निर्विकार, निराधार रहते है । अधर ८ आकाशवत्‌ 
 निराकार-निराधार निरज्षन पुरुष सदा विदेह रहते है । वे कभो भी पिण्ड >वेह धारण नहीं करते है । 
उन सर्वेशक्तिमानको देह धारण करनेका काम ही नहीं पड़ता है, और जे विदेह <- निराकार 
परम पुरुष खदा गगन मण्डलके मध्यमे आकाशवतू परिपूर्ण व्यापक रहते दे । यहाँ शरीरमे गगन -- 
ऊपर ब्रह्माण्ड स्थानके बीचोंबीच शूल्य भागम ब्रह्म ज्योतिके स्वरूपमें आप रहते है। वहीं महान 
ज्योति-प्रकाशरूपमे आप रह' रहे. है; वे ही कत्तों पुरुष द्वै 4अशकजक्ल योग साचकर ध्यान-समाधि द्वारा 
तुम उनका दशन करो | जब दशुन पाओगे, तब तुम्हारी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जायेगी । 
ऐसी वाणी कर्पना. मदहामाया माताने बकल्मलादिको दृढ़ करा. दी, अतः बिना विवेक उन्होंने भी 
विश्वास करके वही बातको सत्य मान लिया ॥ १श४३॥ महक लक हा 
.. साखी;-- परे ध्यान गगनके माँही # लाये बजत् किंवार कप आओ व 
| २३५ | देखी प्रतिमा आपनी # तीनिउ भये निहाल ॥ ११४४॥-४ 5३४. 
अर्थ: सदगुरु श्रीकबीरसाद्देब कद्दते हैं-- [ गरुरुसुखः-- ] दे सन्‍्तो | माताके वचनमे हक. | 
विश्वास करके ब्रह्मादिकोंने तब ध्यान अभ्यास, यागलाधना [कया | तहाँ पहले सिद्धासन या... 
बज्जासन लगा करके बेठा | फिर मूलंबन्ध, डड़ियानबन्ध ओर जाल्लन्धरबन्ध करके नो नाड़ीको | 
.. खींचकर, दशवायुकों ऊपर चढ़ाकर दशों द्वारोंके पटको बन्द कर दिया। बहिदवत्तिको उल्हाकर | 
. अन्तदूत्ति किया। इज्लला-पिज्लाको सम करके खुपुज्ना नाड़ीके सज्भ-साथमे पिण्डाण्डसे सरति .. 
..... खींचकर ब्रह्माण्डमें चढ़ाया। तब वहाँ एक ज्योतिरूप भकाश दिखा | दश अनाहद्‌ ध्यनि शब्द... रे 
..... घनघोर खुनाई द्या। शवासकी आवाज तीवतासे बढ़ी, श्वास दृण्डायमान हुआ, मूच्छो आई;।..| 
..._ शल्य समाधि लगी। फिर दोश हुआ, तो वही ज्योति-प्रकाश दिखाई दिया। पिण्डकी शक्ति... 
.....  ब्रह्माण्डमें लय हुई, सोई अपने देहके प्रतिबिस्ब स्वप्नवत्‌ ज्योति आदिका भास हुआ। ऐसे अपने ही देदके 
.... जड़ प्रतिबिस्बको देखकर द्रष्टाको भूल करके दृश्यको सत्य मानकर ब्रह्मा, विष्णु और मद्दश, ये तीनों... ] 
४22... “है पक मग्न-मस्त हुए । उसे परमपद्‌ प्राप्ति मान करके गाफिल हुए । वही ब्रह्मानन्द सुखमे 
_....... जन तीनोने स्थिति फी । उसीको जगत्‌कर्त्ताका स्वरूप मानकर निश्चय किया। माताके वचन 
.._ प्रमाणसे अनुभव हुआ, तब तो पक्का विश्वाख हुआ; तब अज्यादि तीनोने आव्माया माताकी _ पा 
कि है मातेश्वरि | आप धन्य हो ! घन्य हो ! आपकी ही कृपासे हमने भी जगदीश्वरके दर्शन 
अनेकों तरदसे प्रशंसा किये, मद्ात्म्य बढ़ाये, सोई उपदेश उन तीनोने ऋषि- । 
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प्रनंध/ ५ ] $ शब्दार्थ-भावा्थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारल रहस्य बीधिनी,सरंत टीका सद्दित # ( १३४६ ) 
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मुनियोको भी दिया। थे सबोने उसी प्रकारसे संसारम परम्परासे चाणी फेलाते आये | बिना पारख 
मिथ्या भास धोखेमे ही सब गिर पड़े; अ्मिक होकर आवागमन-चक्रके अधिकारी हुए ॥ १५४४ ॥ 


साखी;-- ये मन तो शीतल भया # जब उपजा ब्रह्मज्ञान | क्‍ 
| २१३६ | जेहि बसन्दर जग जंरे % सो पुनि उदक समान ॥ १२५७५ ॥ 


अथः--- सद्गुरु श्रीकवीरसाहेब कहते है-- [ गुरुमुख/:-- | है सन्‍्तो ! ध्यान-समाधिमे दुत्ति 
लय होनेसे आनन्द्का अनुभव हुआ; तो ये मन उसीमे उन्मुन होकर समाया। तब शीतल - शान्त, 


. निवृत्ति, शल्य स्थिति हुईं। फिर जब ध्यानले उठा, बेदू-बेदान्तमे मन लगाया, तब ब्रह्मश्ञानका 


बोध उत्पन्न हुआ ब्रह्मकोी सबच्चिदानन्द्घन अद्वेत माना, ओर स्वर्य आनन्द्रूप ब्रह्म बना । अनुभव 
भाख तथा अ्न्थ प्रमाण मिल्ननेसे उनका मन शीतल-स्थिर हो गया; कल्पनामे भूल गये | परन्तु, 


. जिस ब्रह्मपदको सुख स्वरूप शीतल माना है, सो तो वैसा नहीं है। उलठा दुःखोंका घर गरम 


अग्निके समान मनुष्यपदको जलानेवाला दे। क्योंकि, ब्रह्मसे जगत्‌ ओर जगतसे ब्रह्म होता ही 
रहता है । ब्रह्मको ही उत्पत्ति-प्रलयथका कारण ठहराया है, तो फिर वह जलके समान शीतल सुख- 
रूप मुक्तिदायी कैसे हुआ ? यदि बह्म निरुपाधि खुखरूप होता, तो डुशखरूप उपाधि जगतकी 
सृष्टि ही उससे न दोती | ब्रह्मसे पेदा हुआ यह' जगत्‌मे दुःख ही भरा है, तो ब्रह्ममे सुख कहाँसे 
आधवेगा ? जिस बसनन्‍्द्र--अश्निवत्‌ ब्रह्म कत्पनामे सारे जगत॒के जीव जल करके ठुःखी हो रहे दे 

सो उसको ही फिर श्रमिक लोग शीतल-खुखरूप बतलाकर धोखेमे डालते है। गाँवमे आग 
लगनेपर कोई सूखे यदि खोलता हुआ गरम पानाीमे घुसकर ठण्ढी या सुख चाहे, तो कया वह' 
पा सकेगा ? नहीं पा सकेगा; किन्तु, मर जायगा। तेसे ही जगत्‌को दुःख जानकर छोड़ा, और 
ब्रह्मश्ञान प्राप्त करके मन शान्त किया। तो भी उदक “पानी अथात्‌ बाणीके प्रमाणसे बहा तो व्यापक 
होनेसे जगत्रूप ही ठहरा, सो कया फायदा उठाया ? फिर जीव जड़ाध्यासी होकर चौरासी 


.  योनियोके गर्भवासमे ही समा गये या आवागमन चक्रमे ही समा रहे है । अतएवं यह सब परण्त- 


कर त्याग करके पारखपद्मे ठहरना चाहिये ॥ १२४५॥ 
साखी;:-- लोभ मोह काम क्रोध # माया गागरि फूटि॥ 
[२३७ ] कहें कबीर हरिहूँ मिले # दुग दुग नाहीं छूटि॥ १२४६॥ 
. अथ- श्रीरामरद्रससाहेब कहते है-- दे सन्‍्तो ! साथक लोगोने जब योगादि अभ्यास 


किया ओर समाधि लगाया, तब लोभ, मोह, काम, क्रोधादिके बेगका अभाव हुआ। माया- 
कायाकी भागरि-इन्द्रियोंके विषयादि भी फ़ूट गये, यानी समाधिमे स्थूल विषय खब छूट गये । 


ओर ग़ुरुवाल्लोगोके कहे प्रमाणसे ज्योति-प्रकाशादि भी देखा, जिसे हार >परभात्माका मिलना 
. मान लिया। तो भी उनन्‍्होंके अन्तःकरणसे दुगदुगी८"अभ्रान्ति, सन्देह या दुविधा कुछ भी नहीं 
छूटी । जीव, ईश्वर, ब्रह्म, खुदा आदिकी मानन्दीमें भूले ही रदे। अथवा देह रहते ही पारस 
_ स्वरूपका बोध नहीं हुआ। काम, ऋोध, लोभ, मोहादि विकार-अध्यास भी सर्वथा नष्ट नद्दीं हुआ; 
.. विषयासक्ति भी नहों गई | ओर मायाकी गागरि>यहद्दी धट वा चोला तो छूट गया । और गुरुवा- 
.. लोगोने बताया हुआ हरि भी नहीं मिला; सद्गुण-लक्षणोकों द्वारकर धोखेमे मिले, इसीसे 
... जन्‍्म-मरणकी दुगढुगी नहीं छूटी । अध्यासचश योगी, शानी, भक्त और संसारी लोग सब कोई 
.. भवचक्रम ही पड़े है ॥ १५४६ ॥ - क्‍ 
_॥७&॥ चौपाई ॥ भाग-- ६६ ॥ [ चौपाई-१२ । साखी-२ | रमैनी- १। साखी- १ है )॥%&॥ 


१, कला अनन्त पावे नहिं पारा # निश्चय बोले अगम अपारा ॥ १२५४७ ॥| 


....._ ,. अर्थ श्रीरामरदसखादेव कहते है-- हे सन्‍्तो | मनुष्योंने अनस्त कला-कर्पनाका विस्तार... 








( १३४४ ) है? मूल पञ्चग्रन्थी-- ( सीक )--€कसार बणन #9 ... पश्ममं- 
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किया है । तो भी जड़-चैतन्य, सत्यासत्यका भेद कुछ यथाथ समझ नहीं पाया। जिस ब्रह्म, 
ईश्वरादिकी खोजके लिये नाना कल्ा-कौशल अगठ किया, उसका बार-पारमें कहीं भी पता नहीं 
पाया, तब “उसका अन्त नहीं पाया जा सकता दै” ऐसा निश्चय करपफ्रे बोला कि--“बह' शअह्य- 
परमात्मा वास्तवमे अगम, अपार, अथाह', अगोचर, अवशनीय' आकाशवत शून्य निरक्षन है !! 
ऐसा मानकर स्वतः सत्य स्वरूपको भूत्र गया ॥ १५४७ ॥ कम क्‍ 
,_*. उनि माता सो पूजत भयऊ # जननी !केहि विधि जग विव्ययऊ १ ॥| १२४८॥ 

.. अथः-- अन्थकर्चा कहते है--- दे सन्‍तो ! इधर-उधर घूम-फिर करके जब कुछ समझ नहीं 
पाया, तब लौटकर घर आया; फिर ज्ह्मादि तीनोने मद्दामायाके पासमें बैठकर वही बात पूछने लगे 
कि, दे मातेश्वरि | आपने हम लोगाँको जन्म दिया, पालन-पोषण करके हमारी रक्षा की, दमें बढ़ाया। 
अतः आपको छोड़ करके हमारा कल्याणकारी और कोई नहीं है। अतएव हमारे सन्देदको आप 
मिटा दीजिये | हे जननी ! यह चराचररूप साय जगत्‌ प्रथम किस प्रकारसे उत्पन्न हुआ ? कहाँ-- 
से कैसे बना ? जगत्‌का बीज कहाँ था ? किस पुरुषने किस भूमिमें, कैसे बीज डालकर जगत्‌ सृष्टि 
किया ? सो विधिपूर्वक समझा दीजिये !॥ १२४८ ॥ द नि 
...... ३ फेस भये हम कहाँते आये १ # केहि कारण यह जेगत्‌ उपाये १ ॥ १२४६ ॥ 
थः-- अन्थकर्चा कहते हैं--- दे सन्‍्तो ! फिर त्रह्मादिकोंने कहा-- हम केसे उत्पन्न हुए ? कद्दोंसे 


या किस ठिकानसे यहाँ आये ? किस द्वारासे हम लोग केसे जन्म लेकर आये ? किस कारणसे 


तक हमारी समभमें नहीं आयी, इसका भेद्‌ सब समाधान करके न दीजिये | ॥ १२४६ ॥ 
... ४. खोजत खोजत अन्त ने पाया # माता हृढ़त दहुँदिश धाया || १२५० ॥ 


__ अथी- भ्रन्थकर्त्तां कहते है-- हे खनन्‍्तो ! ब्रह्मादिकोने फहा-- है मातेश्वरि | आपके कहे - 


मुताबिक साधनाएँ करके परम उरुत परमात्माकों खोजते-खोजते बाहर दशों दिशा तक घूम- 


क्‍ 33 दोड़ लगा आया। तथा देहमें दशों इन्द्रियोंको रोककर ब्रह्माण्डमे भी देख लिया; चार बेद, 
षटु अज्ञोको भी देख डाला, दूँढ़ते-हूँढ़ते भी बह' परब्रह्मका _#न्‍्त, पता या ह॒द्द दमने जान नहीं पाया। बा 


. आखिरमें हम लोग हार मान करके आपके ही समीपमें चले आये हैं ॥ १२४० ॥ 
... + जहि विधि जीवन होय हमारी # सोह कहहु में शरण तुम्हारी ॥ १२५१ ॥ 
हे अथथ-अन्थकर्ता कद्ठते ह--हे सन्‍्तो ! ब्रह्मादिकोंने कहा-- अब जिस प्रकारसे हमारा जीवन 
_ खुधार हो, रक्षा-कल्याण हो वा हमारा जन्म-कर्म, जीवनचरित्र जिस विधिसे हुआ हो, जिस 
“आई आपके चरणोंकी शरणमे पड़े हैं। हमारी भलाईकी बात कहिये | ऐसा इत्यादि प्रकारसे ब्रह्माने 
... कद्कर विनय किया ॥ १२४१ ॥ के 3 5 5 क्‍ क्‍ 
... 5 पुत्र भऊढ़ युवा जब देखा % उपजी कामके कला विशेषा || १५५२॥ 


कुल-गोत्र, जातिके हम हों, खो सब खुलाशा करके कहिये ? समझाइये ! दे मातेश्वारि नल 


.... अर्थः-- अन्थकर्त्ता कहते हैं... दे खन्‍तो | तब मद्दामायाने उन्हें अच्छी तरहसे नीचेसे ऊपर 


.._ तक सर्वाज्ञमे नजर लगा करके देखा कि, तीनोंपुच्च जवान हैं, अुवा अवस्थाम चढ़नेसे वे श्कढ़झ 


। पर ज ह्वष्ट, न जज द | छुन्द्र, शोभायमान्‌ मोहक अज्ञ-प्रत्यक्ु दिखाई दे रहा ्ठै | एकान्त स्थान- हज रे 


... टखना अभ्री तक मनमे जो गुप्त-खुपत होकर देवी पड़ी थी, सो पुरुष देदरूप पुत्रोंके अज्ञन्युबक 
के का बैग प्रचण्ड होकर उठा, फिर उन्होंसे सरभोग करानेकी इच्छा विशेष... 
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प्रत्य/ ६ | # शब्दाथ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोघधिनी, सरल टीका खद्दित के ( १३७३ ) 
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७, कहा भोग तुम हमसो ठानो # काहु बात शड़ग मति मानो || १२५३ ॥ 
अर्थ: भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे. खब्तो ! तब कामारन्थिनी होकर आदिमायाने 
एकाएक पुओोको आलिकज्ञन-चुम्बन करके कहा कि-- दे ब्रह्मा | इन सब प्जश्लोका उत्तर तो मैं तुम्हे 
पीछे समझा ढूँगी | परन्तु, इस समयमें तो हमको कामका वेग खता रहा है, अतः पहले तुम हमसे 
सम्भोग - मैथुन विषय कमें करो ! ओर किसी बातकी भी मनमें श्जा या सन्देह मत्‌ मानो ! तुम तो 
बुद्धिमान्‌ हो, ऐसा कोई संशय करनेकी जरूरत ही नहीं है | में तो तुम्हारा खब प्रकारसे हित ही 


करती हूँ | यह निश्चयसे जानो ! फिर असली भेद तुम्हे पीछेले बता ढूँगी। अभी तो में जेसा कहती हूँ, 


वैखा करते चलो ! ऐसी-ऐसी बात आदिमायाने कही ॥ १२५४३ ॥ 
८, भोग करत सकुचाने ब्रह्मा # हरि सो सोह कीन्ह अरम्भा ॥ १२५४ ॥ 


अथोः-- गअ्न्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! ऐसी बेशरम, अधर्म, अन्यायकी बात माता आदिमायाके 


मुखसे सुनकर उस समय तो यह ब्रह्मा 'मातासे कैसे सम्मोग करूँ ?? ऐसा सोचकर शरमाकर 
बड़ा सकुचा गया। सह्लोचके मारे सकपकाकर कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब तो प्रश्न करना 
ओर उत्तर सुनना भी छोड़कर चला गया। ब्रह्माके ऐसे अस्वीकारका लक्षण देखकर फिर आदि मायाने 
सो वही बात विष्णुसे भी कहना आरस्भ या शुरू कर दिया कि-- हे प्यारे विष्णु | तुम ही हमसे 
सम्भोग करो, तो में तुम्हे ही सृष्टि उत्पक्तिका सब भेद बता ढूँगी |! आरम्भसे परिणाम तककी बात 


समझा दढूँगी। परन्तु, दश्शन्त बिना सिद्धान्त ही कुछ नहीं बैठता है, इससे पहले हमारे सह्ञमें भोग- 


विल्लास करो !” ऐसी बाते कही ॥ १५५७ ॥ 
£, विष्णुह जब नहिं मानी बैना # तब शिव भोग करत भौ चेना ।। १२५५५ ॥ 
.. अथे- श्रन्थकर्ता कहते है-- हे सनन्‍तो! में मातासे कैसे भोग करू ?! ऐसा सोचकर जब विए 
भी उसकी बातको नहीं माना; उठकर बाहर चला गया, तब फिर आदिमायाने वही बात छोटे 


पुत्र शिव -शह्लुरसे कही कि, हे प्यारे शिव ! तूँ ही मेरे साथ सम्भोग कर | देख | तेरे दोनों बड़े 
 भाइयौने मेरी बातको नहीं माना है, सो अच्छा नहीं किया है | उन्ददे पीछे पछताकर गिरना दी. 


पड़ेगा । तूँ ही मेरा प्रिय काये करके श्रेष्ठ बन ! जगत्‌ उत्पत्तिका सारा भेद्‌ मैं तुझे ही बता दूँगी। दूँ 
मेरा खबसे प्यारा होगा ।” इत्यादि कहा; ऐसा फायदा देख-खुन करके तामसी, निबुद्धि, शिवने महा- 


 मायाकी उस बातको तुरन्त ही मंजूर कर लिया; ओर चैनसे सम्भोग, विषय-विल्ाास कर लिया । 
.. अथवा शह्टूरकों अपनी बात मानकर भोग करनेमे राजी जानकर महामायाने बड़ी खुशी प्रगट की । 
. तब शिवके साथ ही प्रथम सम्भोग कराके आनन्दित हुई ॥ १५४४५ ॥ 


क्‍ १०, देखि भोग शिव बहु ललचाने # विषय भोग कगरा सो ठाने ॥ १२५६ ॥ 
अथ-- ग्रन्थकर्त्ता कहते हैं-- दे सम्तो ! विषय भोगोमे बहुत प्रकारके क्रीड़ा-विल्ास या 


 विषयानन्दादि देखकर भोग करके शिव तो ओर भी बहुतत-बहुत भोगने लगा; बहुत लालची हुआ। 
.._ उधर ब्रह्मा और बविष्णुने देखा कि, बात न माननेसे माता अब हमसे प्रेम भी नहीं करती है, ओर... 
.. खान-पान आदि सब बातोौमें तिरस्कार करती है; शिवसे ही प्रेम करती है। बड़े मोजले सब 
.. प्रकारसे शिव भोग-विलास कर रहा है। जब शिवको ही कोई दोष नहीं लगेगा, तो हमको क्‍यों 
...._ दोष लगेगा ? ऐसा सोच-समझ कर और भोग-विलास देखकर वे दोनों भी बहुत ललचाये या 
.... लुब्ध हुण। क्‍योंकि, चढ़ती जवानीमे होनेसे काम-बासना उनकी भी प्रचण्ड हो आई। तब फिर 


विषय भोगनेके वास्ते उन दोनोने शिवसे झगड़ा करनेका निश्चय किया। ओर “हमने नहीं भोगा 
तो तुम ही क्‍यों अकेले ही विषय भोगते हो ? उसमें तो हमारा भी हिस्सा है ।” इत्यादि कहकर 


हर. _ बादू-विवाद करके झगड़ा, टन्ठा फसाद्‌ उत्पन्न किया ॥ १२५६ ॥ 















( हैँ ३४४ के 'छ मूल पशञ्मग्रल्थी--( खठीक )--ठकसार वर्णन के [ पश्चम- 
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. ११, सामा तीई भाई मिलि कीन्हा # लाज मिटाय विषय रस लीन्हा || १९५७॥ 
अथः-- अन्धकर्त्ता कहते है-- हे सनन्‍्तो [फिर उन्होंने कहा कि, घरमे झगड़ा होना तो ठीक 
नहीं है । तीनों भाई मिलकर यह सलाह' करो कि, अब कया करना चाहिये ? फिर तीनोकी यह' राय 
मिल गयी कि, चल्लो इसका फेसला मातासे ही करायें। माता-पिताकी सम्पत्तिमें हम तीनों ही 
भाई साझीदार वा हिस्सेदार होते है । तो उसमे हिस्सा-भाग सबोंको बराबयर-बराबर मिलना 
चाहिये। ऐसा ते करके महामायाके पासमें वे तीनो साथ-साथ चले गये। अपने झगड़ा होनेका 
कारण सुनाये; तथा फेसला कर देनेकी मातासे बोले। तब तो आदिमायाने कद्दा कि, मैंने तो तुम 
दोनोंको पहले ही कहा था, उस वक्त तुम दोनोने बात नहीं मानी, इसमें तो गलती तुम्दारी ही थी | 
खैर, अभी तुम्हे खुबुद्धि आई, मेरे पास आये हो, सो ठीक किया; तुम्हारी सल्लाह हो गई हो, तो तुम 
तीनों ही मेल-मिलापसे मेरे सज्ञ॒ विषय भोग कर सकते हो । तब थे तीनों सहमत हो गये; समय 
ठद्दरा लिया | लाज, शरम, घम, कर्म, न्याय, विचारादिको मिटा करके सद्शुणोको नष्ट करके तीनों 
भाईने अपनी माताके ही सज्ञ-साथमे सम्भोग करके पशुवत्‌ विषयानन्द्का रस लिया। इसीकारणसे 
यदि. माता जवान हो, तो खुबा पुत्रोको उसके साथ एकान्तमे कभी अकेले नहीं रहना 
चाहिये॥ १४५४५७॥ | #- ं द सर 
द . १२५, पूछहिं तीनों कहहु सब मोही # शरण गहेउ दृढ़ माता तोही ॥ १२५४८ ॥ 
.... अर्थ+-- भ्न्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! भोग-विज्ञास करनेके बाद कुछ दिनमें फिर तीनों 
भाई शह्ढा लेकर साथ ही आदिमायाके पास गये। वे कहने लगे कि, दे मद्दामाया | दम तीनों भाई 
अब विनयपू्क पूछते है कि, आपकी आज्ञाका पालन तो हम लोगोने पूरी तेश्द्ेसे कर ही लिया 
 है। अब वह्द पूर्वके सब चृत्तान्त हमसे कहिये कि, हमारी उत्पत्ति तथा जगत्‌की सष्टि किस तरहसे, 
किससे हुई है ? आदि कारण पिता पुरुष कोन थे ? कौन कुलमें हमारा जन्म हुआ है ? अब हमारा 
कत्तेब्य क्या है ? बालक कैसे और कहाँसे बनकर पेदा होते है ? इत्यादि बातोंका भेद्‌ खब हमें दया 
करके समझाइये ! हे माताजी ! हम आपके ही आश्चयमें हैं; आपकी ही शरण डढ़तासे अद्दण करते .. 
हैं। आपने पीछे समझानेको भी कद्दा था; अब वह खब बातका भेद कद दीजिये ! ॥ श्शश्ट॥ 
साखी;--. घुनतहि वाणी पृत्रकी # विषय चाद उपदेश |... 
[ २१८ ] से जलामयरूप है # कही अस्थूल सन्देश ॥ १२५६ ॥ 
.... अर्थ/- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- है सनन्‍्तो | महामायाने ब्रह्मादि पुत्नोंकी पेसी सन्देह-- 
युक्त वाणी सुनते ही समझ गई कि, इनके मनमेसे शद्भा वा दुविधा अभी नहीं मिटी है। अब किसी 
तरदहसे उसे मिटाना ही पड़ेगा, ऐसा सोचकर विषयमे चाट, आखक्ति लगी रहे, पेसा उपदेश देने 





.. लगी हे प्यारे पुत्रो! तुम्हारा यही कत्तंव्य है कि, पाँचों विषयोको अच्छी तरहसे खब दिन चाटो... 


...._ वा भोगो; ऐश-आराम करो ! यही तुम्हे मेरा उपदेश है; और तुम लोग विचार करके देखो ! स्ब॑ 
.... प्राणियोके शरीरका' रूप 'जलामय” कहिये रज-वीयंसे बनकर उत्पन्न हुआ है। सो तुम अपने ही... 
....  शरीरको देखो | खारे अज्ञ-प्रत्यज्ञ रज-वीयसे ही बने हैं । उसी रज-बीय॑का मोटा स्वरूप ही यह 
... वेद दे ।वह वीर्य तो ब्रह्म है; और रज मायाका सुख्य स्वरूप दै। प्रकृति-पुरुषके रज-वीयंरूप बीजसे..._ 
..._ ही चराचर जगत्रूप दृक्षकी उत्पत्ति हुई है। खो प्रकृतिरुप मैं हैँ, और पुरुषरूपतुम लोग दो ! 


हपरे- 


लोगोकी 















सो आनन्द स्वरूप है | तुम अपनेको अह्म जानकर स्थूल-सक््म... 


हमारे समान ही सब नर-नारीके रूप संसारमे दिखाई दे रहे है । उसी रज-वीरयसे तुम 
भी पू्वमे खूष्टि हुई है। जो सर्वत्र जलामयरूपसे भरा-पड़ा है, सोई तुम्हारा स्वरूप है।. 
व अम-सन्देहोंको छोड़कर स्थूल देहसे स्थूल पञ्च विषयोको यथेष्ट इच्छानुसार भोगो |... 












अन्यः ५ | के शब्दा थ-सावारथ, सत्य निर्णय, यथा पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित #& ( १३७४५ | 
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_विषयोकों भोगकर खुख करो ! 'में ब्रह्म हैँ!! ऐसा जानकर विषय भोगनेसे हे 


यही सन्देश कहा। महामायाका उपदेश खुलकर ब्रह्मादि तीनोंने वही बात निश्चय किया; अतः वे 
विषयासक्तिमे ही डूबे रहे | अतएव मायारुप शुश्वालोगोके तथा ख्रियोके कुसडलसे बचकर सुमुझ्षुओतने 
दुए ही सावधान होकर रहना चाहिये ॥ १५४६ ॥ 
॥ &9॥ रमेनी, नम्बर--- ७ ॥ सत्यक्षब्द दकसार।॥ प्रधाण, बीजक घूल, रमैनी नम्बर-२॥ &॥ 
१, जीवरूप एक अन्तर बासा % अन्तर ज्योति कीनह परकाशा ॥ १ 
क्‍ अथः- खद्शुरु श्रीकवीरखादेव कहते हैं-- [ शुरुघुख/-- ] वाणी भागका अथे-- हे सब्तो 

जीव > चैतन्य है, रूप- जड़ देह' है, इन दोनोकी सम्बन्ध जीवरूप -मनुष्य देहधारी मरजीवोलने 
कममाचुसार नाना सुख-दुःखादि पा करके ओर जगवूमें नाना पदा्थोको देखकर इसका राहशुय 
कुछ न जान करके एक - जगत्‌करत्ता खुख-डुःखादिका दाता, चराचरका रचयिता कोई परमेश्वर, 
परब्रह्म, परमपुरुष, मालिक होगा, ऐसा अनुमान या कट्पना एक सिन्न कर्ता होनेका किया | तब 
उस परमात्माकी प्राप्ति करके उससे मिलनेकी प्रबल्ल इच्छा-बासना भीतर अच्त/करणसे उठी | फिर 
मनःकदपनासे भक्ति, योग, शान-ध्यान आदि अनेकों साधनाएँ किया । तहाँ श्वासमें लक्ष्य लगाकर 
मन एकाग्र किया | लूक्षि रुककर स्थिर हुई, नाद-बिन्दुका सद्कष हुआ, उससे अब्तर -भीतर 
तिकुटी, मस्तक, हृदयादि स्थानोमे स्वप्तवत्‌ भास खड़ा हो गया। अप्लितत््वकी झलक, ज्योति- 
प्रकाशका उजियाला भीतर प्रगद हुआ । सी ज्योति-प्रकाशको देखकर उसे ही ज्योतिरूप ब्रह्म वा 
ईश्वर कर्ता मान करके मिथ्या भासमें भासिक अबोध नरजीव भूले पड़े है ॥ १॥ 

.. २, इच्छारूपि नारि अवतरी # तासु नाभ गायत्री धरी ॥ २॥ 

अर्थ।-- श्रीसद्गुरू कहते है-- वाणी भागका अथ+-- है सन्‍्तो | वे साथक लोग जब ध्यान 

समाधिसे उठे, जाप्मत्‌ हुए, तब हृदयमें एक इच्छा या स्फुरणा हुई, उसंका रूप बहिणत चुच्ि 


निकली, तो उसी इच्छाके अनुरूप ही नारी ८ वाणी-कढ्पना पेदा हुईं | भीतरकी भास-भावनासे सब 
शास्त्र, कुरान आदिम उत्तरकर निकल आई और लिखी गई । ताखु 5 उस वाणी समूह वेद मन्त्र 
वाक्यका गायत्री, वेद्माता, भगवती ऐसा नाम रक्‍खा है; ओर चोबीस अक्षरोंकी अहम गायत्री... 


भी उसी वबेदमे बना रकखा है। चिगुणी मनुष्योंने जो वाणी गाया वा कहा है। उसी शब्द राशिका 


नाम गायत्री रख दिया है ॥ २ ॥ 
क्‍ ३, तेहि नारिके पुत्र तीनि भयझ # ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊे ॥ ३॥ 
अथ-- भ्रीसद्गुरु कहते है--- वाणी भागका अर्थः-- हे सन्‍्तो ! उसी वाणीरूप नारीके पद्रूप 


पेटमैंले तीन पुत्रके समान तीव भाग, तीन शब्द्‌ उत्पन्न हो गये। सो भू” के अधिपति तअह्ना, 
रजोगुण, पृथ्वीतलमे माना है। 'झुबः के अधिपति विष्णु, सत्वगुण, जल सागरमे कहा है; और 
|... 'स्वः' के अधिपति मद्देश्वर, तमोग्रुण, अपश्लितत्त्वमें माना है। अंशांशीरूपसे उन्हें अधिष्ठाता देवता . 
|. करके मान रकक्‍खा है। उन्होंको उत्पत्ति, पालन और संहारकर्तता कहकर ग्ुरुवालोगोने माना है ॥ ३॥ 


४, फिर ब्रह्म पूछल महतारी # को तोर पुरुष केकरि तुम नारी १ ॥ ४॥ 


४ अर्थ:-- भ्रीसद्मुरु कहते है-- वाणी भागका अर्थ+-- दे' सन्‍्तो | फिर ब्राह्मण पण्डितोंकों बड़ा. 
महत्व करके माता-पिताके समान रक्षक हितकारी समझकर अज्ञानी रजोगुणी मनुष्य पुछते है कि, 


।. आपने जो कर्ता पुरुष जगदीश्वर बताया है, सो कौन है? कहाँपर है? केसे दर्शन होगा ? आप 
.... किसके नारौरूप उपाखक भक्त हैं ? सो बता दीजिये | ऐसा प्रश्न किया है॥ छ॥ | 

५, तुम हम हम तुम और न कोई # तुमहिसे पुरुष हमें तोरि जोई ॥ ५. ॥ 
अर्थ;-- श्रीसद्युरु कहते हैं-- वाणी भागका अथ।-- हे सन्‍तो | उसका उत्तर गुरुवालोगोने ऐसा 


दिया है कि-- हे शिष्प ! तुम जीव हो, हम ब्रह्म है। हम ब्रह्मके . अंशरूप ही तुम जीव हो । हस-तुम _ 


एृ० ग्र० टीका; १९९--- 
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एक दी बह है; और दूसरा कोई नहीं है। तुमसे हम सत्य कहते है, हमको ही परत्रह्म पुरुष जान. 
करके देखो | ओर सब कुभावकों छोड़ फरके तुम भक्ति-भावसे हमारी सेवा करो | फिर भहड्ार 
प्रकृतिका बन्चन हुठकर तुम खोई पुरुष ब्रह्म हो जाओगे, इत्यादि कहकर भुला दिया है ॥ ५ | 
नीका दूसरा अर्थ खानी भागमें खुनिये |-- 
जीवरूप एक अन्तर बासा # अन्तर ज्योति कीनह परकाशा ॥ १२६० 
खानी भागका अर्थ।--[ गुरुमुखः-- ) दे सन्‍्तो | जीव :वैतन्य, रूप जड़ पाँच तस्वके मध्यम 
अध्यासके सम्बन्धसे एक नर देह बना । एक ही मनुष्य जीवके अस्तःकरणमें पू्थैफके अनेकों बासना- - 
संस्कारका टिकाव या निवास हो रहा है। अकेले जीवमें सुख-दुःख नहीं होता दे | सम्बन्धमे ही खुख- 
'खादि होते है; ओर सब जीव खुखाध्यासी बने हैं| इससे पुरुषके मनमे एक ख्रीके भग भोग- 
विषयानन्दादि भोग लेनेकी चाखना वा चाहना अन्तर +हृदयमें प्रबल हो गई, सो वासना दृढ़ होकर 
युवावस्थामे बढ़ती गई ।तब भीतर अधच्तःकरणम चिप्त चतुश्टय हारा कट्पना कर्फे पू्े हए- 
. श्रत्त ख्रीका स्वरूप सोई ज्योतिरुपमें स्वप्नवत्‌ प्रकाश खीका फोदो, दाव-भाव-कठाक्ष, ज्यक्वरादि 
स्मरण करके देखने वा भासने छगा, उसी घुनमे पुरुष एकाग्र-मरुत गाफिलल दो गया ॥ १२६० | 
२, इच्छारूपि नारि अवतरी # तासु नाम गायत्री घरी ॥ १२६१ ॥ 
खानी भागका अर्थः-- हे सन्‍तो ! निरञ्षन या घमेराय नामका कोई पुरुष पहले प्रसिद्ध था। 
उसके अन्त/करणमे भी उपरोक्त प्रकारसे विषय चिन्तन हुआ | प्रथम सूक्ष्म इच्छारुपसे ही स्त्री भाव. 
मानस महतलमें पेंदा हुईं। उस पुरुषके हृदयमें सूक्ष्म चाहनारूपी ख्री भोगनेका अध्यास उत्पन्न 
होकर प्रतिबिश्बवत्‌ खड़ा हुआ | उस इच्छाका ही गायत्री, आदिशक्ति, बरह्मशक्ति, आदिमाया, ऐसा... 
. ज्ञाम कटपनासे रकखा। अथवा पुरुषके मनमें प्रथम प्रबल सूक्ष्म इच्छा ख्रो प्राप्ति करके विषय 
भोगनेकी उठी। जब वासना ज्यादा हुई, तब बाहर स्थूल देहसे पुरुषार्थरूप नाना कर्म. 
करके विवाह, पुनविवाह, गान्धव विवाह इत्यादि प्रकारसे जाहिर करके या चारी-छिपीसे किसी 
 स्लरीको भगा करके खुशीसे वा जबद॒स्तीसे उस स्लीको घरमें ल्ञाकर उत्तारा | फिर व्यवहार चलानेफे 
लिये उस खीका नाम सस्बोधनमे गायत्री, महामाया, अष्टाज्ी, शक्ति, भगवती ऐसे उस निरज्षन 
पुरुषने नाम रकखा। तहाँ गायत्री नाम विशेष प्रचलित हो गया ॥ १२६१ कम 28 
३, तेहि नारिके पृत्र तीनि भयऊ # ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊईँ॥ १२६२ 
... खानी भागका अथ+- है खन्‍्तो | फिर समयान्तरमें निरक्षन और गायज्ञीरूप उन ख्री-पुरुषके 
विषय भोग सम्बन्धसे ख्रीको गर्भ रहा; और समय पा फरके जुड़वे तीन पुत्र उस गायत्री खीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए । बड़े पुत्रका नाम ब्रह्मा, मशझोलेका नाम विष्णु और छोटेका नाम मद्देश्वर, पेसा 
उन्होंने पुश्नोका जातकर्म करते समयमे नाम रख द्या। रजोगुण,सरबगुण तथा तमोशुण विशेष करके 
.. क्रमशः उन तीन पुत्रोका स्वभाव रहा। और तीनों पुत्र छोटी अवस्थाके ही थे, तब पिता निरझन 
..._.... पुरुषकी खत्यु हो गयी । विधवा गायत्नी माताने हो पालन-पोषणकर उन तीनो पृश्रोंकी बड़ा किया । 
...... एक दिन तीनों लड़के खेलने गये थे, वहाँपर अन्य लेड़कौने उन्हें तिश्सकार करके कहा कि-- 
... वें तीनों तो बिना बापके लड़के है, इनसे मत्‌ खेली ] कहो तुम अपने बापका नाम जानते हो ? 
... क्या दै!? नहीं जानते हो, तो जाओ यहाँसे भागो |” पेसा कहकर भगा दिया | तबतक ब्रह्मा समझदार 
.... घचअड़ा हो गया था। ऐसा खाथियोंका शब्द सुनकर वह बंहुत दुःखी हो गया। फिर ब्रह्मा घरमे . 
|... माताके पास वह रहस्य पूछनेको चला आया॥ १५६२ ॥ । 
४. फिर त्ह्म पूछल महतारी # को तार पुरु 
ऐ भागका अथः-- [जीवमुख:--] है सन्‍्तो | तदुपरान्त दोनों भाई सहित प्रह पा भाकर रह अपरे की - हे 
पूछा कि, हमको आज इस-इस प्रकारसे अपमानित होना पड़ा; ऐसा तिर कम होना | 


$ 























अन्य। ५ | & शब्दाथ-भावाथ, सत्य,निणय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, खरल टीका सद्दित $8 ( १३४४७ ) 
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पड़ा | खाथियोंने जो कहा उसे सुन करके बड़ा दुःख लग रहा है, ऐसा कहकर सब वृतान्त बतलाया; 


ओर बोला कि-- हे मातेश्वरि ! आपके स्वामी पुरुष कौन हैं? कहाँ हैं? अथवा किस पुरुषके 
नाम-गोत्रवाला व्यक्तिकी आप पतिपरायणा व्व्री है। अथवा कौन पुरुष हमारे पूज्य पिताजी हैं 
वे पिताजी अब कौन ठिकाने, कहाँपर रहते है ? आप कृपा करके पूर्ण पता बतल्ाइये ? अब इम 
उन पिताजीका द्शेन करना चाहते है, ऐसा बह्माने कहा ॥ १श्द३8॥ 

५, तुम हम हम तुम और न कोई # तुमहिसे पुरुष हमें तोरि जोई || १२६४ । 

.. खानी भागका अथा--  मायामुख/-- | हे सन्‍्तो ! तब मायाने आवरण डालकर इसप्रकार रुचतर 
दिया कि-- हे ब्रह्मा | तुम उन मूर्ख लड़कोंकी बात खुनकर दुखी मत्‌ होओ; अपनेकों मत्‌ भूलो ! 
तुम्हे मे खास सिद्धान्तकी बात बतलाती हूँ! झुनो ! प्रत्यक्षम देखो | तुम-तुम लोग पुरुष 
 आकारवाले हो, और स्री आकारवाली हम दे; ओर हम स्त्री जातिकी है, तुम पुरुष जातिके हो, सो 


तो दिख ही रहा है। हमसे तुम लोग पेदा हुए हो, तेसे ही तुम्हारे सदश पुरुषके वीयश॒क्त में मी 


पेदा हुई हूँ | संसारमे स्त्री जाति तथा पुरुष जाति ये दोनों हैं। इनके अतिरिक्त और कोई भी 
नहों ठहरते हैं; चराचरमें प्रकरृति-पुरुष ये दो ही सनातन सत्य ठहरते हैं। खब जगह देखो 
तुम्हारे सरीखे आकारबाले लिज्ञघारी ही सब पुरुष दिखलाई देते है। ओर हमारी सरीखी 
भगधारिणी ही सब स्म्रियाँ होती है । इसी खास कारणसे वर्तेमानमे तुम ही हमारे मुख्य पुरुष दो ! 
और हम ही तुम्हारी खास स्त्री है; और हमारे-तुम्हारे सम्बन्धसे ही यह' सारी सृष्टि उत्पन्न हुई 
या हो रही है, सो विचार करके देखो या समझ ' लो; ऐसा आदिमायाने कहा ॥ १४५६७ ॥ 

साखी;।--- बाप पूतकी एके नारी # एके माय बियाय 

[ २३६ ] ऐसा पूत सपूत्त न देखा % जो बापहिं चीन्हे धाय ॥ १२६५ 

. अथे+- [ मायासुख/+-- ] आदि्माया उसीका खुलासा करके और भी कह्द रही दे कि--दे धह्मा 


एक खरीखी ख्रीने ही पिता और पुञ्रको पैदा किया है | इसीसे पिता-पुत्र दोनोंकी स्त्री एक ही हुई । 


सो कैसे, खुनो ! जिसके घीर्यसे सन्तान पेदा होती है, सो पैदा करनेमें कारण होनेसे बाप कदहलाया। 


ओर बीयके विशेष अंशसे कारयरूपमें पुरुष देहकों धारण करके पेदा होनेबाला पुत्र हुआ। तहाँ 


पिता-पुत्र इन दोनोका उत्पत्ति स्थान ख्रीका स्वरूप गे, योनिचक्र खब ख्तरियोंमे एक-सा ही 
_ है।और एक समान आकार्वाली भगधारिणी खस्त्रियाँ द्वारा ही बाप-पूत दोनों जन्म लेते है । 
संक्षेप एक मातारूप स्रीसे ही बाप ओर पुत्र उत्पन्न हुए है। ओर वियानेवाली ( बच्चा जनने 
बाली ), गर्भ, घारण करनेवाली भगमुखी खियाँ तो सब एक ही तरहकी होती है। इस बातमे 
 शाख्रोका प्रमाण भी आया है, खुनिये !-- 


दोहाः-- “माता खो मेहरी भई | पुत्र भयो खो कन्त ॥ एके राह दुनों भये। “तुम खुनो विवेकी सन्‍्त ! ॥ ६॥ 


किसी साधुने शाख्रोंका आशय ले करके ही यह्द दोद्दयाम॑ कहा है, ऐसा जानिये | आर--- 
.... “तस्थां प्रतिरूपः पुत्रों जायते ॥”-- बृहृदारण्य उपनिषद्‌, अध्याय ४। ब्राह्मण १। मन्च ३॥ 
.. “आत्मावे पुत्रनामासि ॥”-- कौषितकी ब्राक्षण उपनिषद्‌, अध्याय २। मंन्ज ११॥ 


|... अर्थ--- ग्रृहस्थोने एक पुत्र उत्पन्न किये बादमें पति ही पुत्र देह घर करके खीरूप माताका स्तन 
+. पान करने लगा, इसीसे वह स्त्री मातावत्‌ हो गई। मलुस्खुति3, अध्याय ६ । शोक ८ में ओर भी कहा है।--- 
।... जोका-- पति भारयां सम्प्रविश्य, गर्भोभू्वेह जायते ॥ जायायास्तद्धि जायात्य॑, यद्स्‍ु्यां ज्ञायते पुनः॥ 


५. श्छोक-- आत्मत्वेनेव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुचैः ॥ तस्माह्धाया नरः पश्येत्‌ मातृवत्‌ पुजमातरम ॥” 
हा अथ+-- पति. वीयरूपसे ख्रीके गर्भमे प्रवेश करके गर्भस्थापन भावको प्राप्त हो उस स्रीमेश्ले 
.. पुपन्नरुषसे उत्पन्न होता है। सत्रीका वही जायात्व या जन्मानेका लक्षण है। झिखसे उस ओऔमेख 
हे । पति फिर पुत्ररुपमे उत्पन्न होता है ॥ । कह 








( १४४८ ) ४8 मूल पंश्नप्रन्‍्थी--( खदीक )-- टकसार वर्णन के... [ पंश्च॑मं- 


“ पुरुषके आत्मा फिर भी पुत्रुपसे उत्पन्न होता है, ऐसा पण्डित लोग कहते है, इस- 
कारणसे एक पुत्र उत्पन्न हुए बाद पुत्रकी मातारूप अपनी ख्रीको पुरुषने अपने ही माताके समान 
देखना चाहिये ॥--भागवत ॥ पिता ही दूसरे रूपमें पुत्त होकर उत्पन्न होता है। स्वयं पति दी अपनी 

खीके पेटमे बीरयरूपमें जाकर पुत्ररुष धरकर जन्म खेता है | द 
इत्यादि प्रमाण श्रुति, स्खृति आदिम जो वर्णन किया है, सोई बात आदिभायाने भी आदिम 
ब्रह्मासे कही | प्रथम पुरुषने खीसे सम्भोग किया, उसके वीर्यसे गर्स रहा, तब चह बाप हुआ। पेदा 
होनेबाला पुत्र हुआ; और जन्मतेमे पुत्रके लिक्षका स्पर्श भी जननीके भगत होनेसे चह' माता भी 
एकप्रकारसे पुत्रकी ख्रीके समान ही हुईं। इसतरहसे एक ही नारी पिता और पृ्॑त दोनोंकी ख्री _ 
हुईं। एक ही ख्रीने दोनोंको जन्माया है । भीतर गर्भम॑ गया, तो पुत्र हुआ; और गर्भसे बादर आया, 
सो पुरुष हुआ । दोनोंका रास्ता एक है। अब पेखा सपूत-पुत्र तो कोई देखनेमे नहीं आया कि, 
सच्चा बाप कोन है ? उसको धाय करके चीन्‍्हे। ऐसा प्रचुकत्ति मागे विषय भोग तरफकी बात 
बतलाआर आदि्मिायाने फिर अन्तिम साखीके पद्म [नशधुत्तिमागंकी तरफ संकेत कर्फे बतलाया कि-- _ 
हे ब्रह्मा | अमाया, निरक्षन पुरुष ही तुम्हारे सच्चे पिता आर सारे जगतूके भी पिता है । वे ही एक. 
शुद्ध जगत्‌ भ्तिपालक दे । उनका परिचय जानना चाइते दो, तो खुनो ] बरापद्धि-सष्टिकर्ता 
परमतत्व-परमात्मा विराद स्वरूप है। आकाशम खात स्वगंके ऊपर उनका शिर है। सप्त द्वीप. 
भूमण्डला बीचके धड़ है। सप्त पातालके नीचे उतके चरण कमल हैं । मिट्टीरूप पृथ्वी मांस है। नदियाँ .. 
.. खब सख-साड़ियों ई। पहाड़ हड्डी ई। छक्ष-वनस्पति, घास-फूस खब रोम है। सूर्य नेत्र है, चन्द्रमा. 
मन दे, दिशाएँ कान हैं, मुख भश्नि है, अन्तरिक्ष नाभि है, वर्षा होना पसीना है, और उनके नेश्ोंकी 
पतकें खुलनेपर दिन होता है, फिर पलक लगनेपर राजि होती है; और सो जानेपर महप्रलय 
. होता है, फिर जागनेपर सुषध्टिकी उत्पत्ति होती है। वे ही तुम्हारा अविनाशी सच्चा बाप है। जो 
तुम उनका दशेन करना वा उन्हें चोन्हना चाहते हो, तो कर्म, भक्ति, योगादि साधनाशमें धायके 
ध्यान, धारणा ओर समाधि लगाओ | धघहोँ परम द्विय ज्योति, परमानन्द, परमनाद-अनाहद 
ध्वनि आदिके स्वरूपमें तुस्दे खाक्षात्‌ परमात्माका द्शन होगा। इसप्रकारसे साथना करके 'घाय- 
आयके जो परमात्माकों चीन्द्रते, जानते वा पह्चिचान कर लेते हे , सोई तो सपूत श्रेष्न-सज्जन है 
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४ण अध-सज्जन है। 

और खर्वब्यापक परमेश्वरका ध्यान करके जिसने नहीं देखा, सोई तो कपूत-कुलाज्ञार है। खास 

पिता परमेश्वरका ध्यान करके पद्दिचाननेवाले खोई सपूत होते हैं.। परन्तु, वैसे ज्यादे कोई दिखाई. । 

नहीं देते है; कोई बिरले ही दोते हैं। इसीसे तुम लोग हमारे बचनको मानकर सपूत बनो, ऐसा... 
 आदिमायाने कह करके दढ़ाया है ॥ १श६श॥ह|.ररररः “का को कर 

साखी;-- विषय मूल माया लगी # कीन्हें ताहि प्रडह ॥ 

की निवेकी विई लोकमें # परखडु मतिके मूह ॥ १२६६ ॥ 

....... अथः- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सल्तो ! आदि्माया ख्रीके पासमें तो मूल<मुख्य 

..._ विषय भोगकी ही चाट लगी हुई थी । सोई खानी-विषय और वाणी-विषय अह्मानस्द और 

...... विषयानन्‍द्‌, यद्दी दोनोंकी नाना उपाधिमे मायाने तीनों, पुत्रोकों लगाया; मजुष्यपद्कों नष्ट करके 

.... जड़ाध्यासो-अमिक बनाया। दरतरइसे समझा करके मूल-पञ्च विषय भोगोंको ही परिपुष्ठ, इृढू-.._ 

....... मजबूत कर दी। चहदी बात उन तीनोने भी पुष्ठ किया। अब भिशुणी मनुष्य समाजमें योगी, शानी 

.._ ओर भक्ति डन ब्रह्मादि तीनोंको तीन लोकमें सबसे बढ़े विवेकी, सर्वश्रेष्ठ कर्ता, घर्ता, 

2 पक करके मान लिया और मान ही श्ह्ठे छल । अब हे जिश्ञास्‌ ह मनुष्यों ] आप लोग इसको यथार्थ . ० 
लीजिये | निणय कीजिये कि, वे विचेकी नहीं थे; मति-बुद्धिके भ्रष्ट, मूढ़ ही बनेथें। 
माताके साथमे भी व्यभिचार, पशकर्म, भोग-बिलास किया | बेपारक्षी लोग 
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उनको श्रेष्ठ बतलाते है, यही उनकी मूढ़ता है । वह खामी-वाणी दोनों ही जीवॉकों महा बच्चन है। 
पारखी भीलद्शुरुकी शिक्षा ले करके इसे परखकर त्याग देना चाहिये। बेपरखी मूढ़ गुरुवालोगौके तथा 
स्त्रियोके कुसड़लसे सदा दूर ही रहना चाहिये। जो जड़-चैलन्यका न्याश-स्यारा निर्णय करें, 
जड़ाध्याससे जीवको निकाल करके पारखपदमे ठहर, सो विचेकी होते है। ओर जो जड़-चैतन्यको 
एकमे मिलाकर ब्रह्म बनते है, वे ही अधिवेकी मतिके मूढ़ होते है; ऐसा जानना चाहिये ॥ १२५६६ ॥ 
॥ 9 ॥ चौपाई ॥ भाग-- ६७ ॥ [ चौपाई -१६ । साखी- २ है ]॥ & ॥ 


१, विषय सन्देश दूजे उपदेशा # अस्थूल कलाको दिया सन्देशा | १२५६७ ॥ 


अर्थ)-- भ्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍्तो | अष्टाज्ञी आदिमायाने ब्ह्मादिकोंको पहला 


. निगुण ब्रह्म वाणी-कद्पनाका उपदेश किया था | फिर दूसरा सशुण ब्रह्म बतलाकर विषयानन्दकों 
ही भगवान्‌ बतलानेका सन्देश --खबर सुनाकर उपदेश किया। तहाँ स्थल शरीरकी कला >:भाग 
दशों इन्द्रियोले पश्च विषयोको भोगनेकी चतुराई सिखणलाया कि, खुख वा आनन्द ही बहाका 
सच्चा स्वरूप है; इसलिये विषयादि भोग करके किसी तवरहसे भी खुख प्राप्ति करनी चाहिये | यही 
स्थूल कल्लाका विषय भोगनेका सन्देश या उपदेश मायाने दिया ॥ १०५६७ ॥ द 
... २, बीजरूप तेहि भगवाना # विषय विकार जगत अरुकाना ॥ १२६८ ॥ 
अथ+-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सब्तो ! आदि्माया कहती है-- प्ृथ्बीमे बीजरूपसे, मनमें 
वासनारूपसे ओर शरीरमे वीयरूपसे जो रहता है, सो ही सर्वेशक्तिमान भगवान परमेश्वर है । 
भगवानके विषय विकाररूप इच्छासे ही यह सारा जगतूकी उत्पत्ति हुई है। जगतूमें सब कोई 
विषयोफे विफारमे ही अस्झे पड़े है। अपनेको कर्ता-भोक्ता' मानकर बद्ध होते है; और अपनेको 
. अकर्ता-अभोक्ता बच्चा जानकर विषय भोगनेवाले तो मुक्त होते' दे । ऐेसा जान करके ब्रह्म भावसे 
लुमलोग विषय रखको भोग लो, फिर कुछ दोष न होगा, ऐसा आदिमायाने कही ॥ १२६८ ॥ 
३, दृष्टि पसारि देखु जग माहीं # बीजरूप दूसर कछु नाहीं ॥ १२६६ ॥ 
अर्थः-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | आदि्माया कद्दती है-- दे तीनों पुत्रों | जगतमे 
चारों तरफ विचारदष्टि पसारकर या फैलाकर देखो | तो सब तरफ बीज-ही-बीजका रूप तुम्हे 
दिखाई देगा | बीजसे चुक्षकी उत्पत्ति होती है। चुक्षम फल आनेपर फिर बीज-ही-बीज होते हैं । 
.. और चासना तथा वीयंसे देह बनता दै । फिए तन-मनमे वीये और चाखना समाई रहती है। ब्रह्म 
बीजसे जगत्‌ भी बना है । वहाँ जगतूमें भी त्रह्म बीजरुपले समाया ही हुआ है। इससे बीजरूप दी 
हा-परमात्मा है. । बीजसे बढ़कर दूसरी कुछ भी श्रेष्ठ बस्तु नहीं दे ॥ श्रदध॥.... 


४, सोई बीज तुमहिं तन धारी # माया रज हमहीं सो नारी ॥ १५७० ॥ 


.... अर्थ-- अन्यकर्ता कहते है-- दे सन्‍तो ! आदिमाया कहती है कि-- दे पुत्री | खोई ब्रह्म. क्‍ 


.._ श्लीज़् और चाखना तथा पीर्य विशेष सम्मिलित होकर तुम तीनों भाइयोने भी पुरुष शरीर घारण 


.. किया है | और रजरूप माया८स्त्री में ही हूँ! तुम्दारे शरीरमे भी जो रज़-रफक्तका भाग है, सो हम 
.. नारीका दी भाग है । अथवा तुम्हारे समान समस्त पुरुषोंका शरीर वीयंकी विशेष कलासे बनता 

... है। तहाँ वीयंका भाग ज्यादा रहता है; ओर हमारे समान सब नारियोका शरीर विशेष रजके 
...._ भागसे बना है । तहाँ रजकी मात्रा ज्यादा रहती है। अतएव बीजरूप तुम लोग पुरुष हो; रजरूप 
|... हम झ्त्रीहें, ऐसा जानो | ॥ १२७० ॥ 


५. तुमसो मूल हमहिं अधेड़ी # मेल परस्पर भय बहु रज्णी ॥ १२५७१ ॥ 
. अथे-- अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍तो | आद्मायाने कहा कि-- जगतका मूल पुरुष जो है 


क्‍ ....._ सो उसीके ठिकाने तुम लोग हो; दम उसकी या तुम्दारी अर्धाज्ञिनी स्मी हैं। तुम्हारे और इमारे 
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पक रच फिफिलन लक 2व3+- फसल 


प्रश्पर मेख-मिलाप वा भोग-विल्लाससे बहुत आनब्दका रह आयेगा। फिर बहुरजड्ी सब्तानोंकी 
सृष्टि होगी । अथवा मूल > ब्रह्म-्बीज तथा अथाज्ञी मायारुप रजके परस्पर मिलापसे यह सम्पूण 
जगत बहुरक्षी दुनियाँ त्िगुणी सृष्टिका विस्तार हुई है। अथवा शूल पुरुषका चीये तथा हमारा 
रज परस्पर मिलाप होकर सो तुम लोग वहुरज्ञी-जिशुणीरूपमें उत्पन्न हुए हो, ऐसा आदि- 
मायाने कहा॥ १५७१॥ 
६, नौ नाड़ी यो कला है जोई # छतीस नीर पहिचानह सोई ॥ १२७२ 

अथः-- अन्थकर्ता कहे है--- हे सन्‍्तो | देखो शरीरमे भी बहुत प्रकारके रूप तथा कलाका 

विस्तार है। नो नाड़ीः-- हस्तिनी, शह्िनी, वारुणी, गणेशिनी, पयस्विनी, गन्धारी, पुष्खा, अलम्युषा 


हज 


और कुह-- ये नवोंकी चाल भिन्न-भिन्न है। चो कलाः-- जाश्रत्‌, स्वप्त, खुघुत्ति और त॒रिया, ये चार. 


अवस्थाओके कला-भाग अलग ही होते हैं; और पश्चीस प्रक्तियाँ, पश्च प्राण, पश्च शानेन्द्रियाँ भो 
पक मन, यह' सब छत्तीस नीररूप रज-बीयका गॉठ-पुतला सोई शरीरको ही पहचिचान लो | अथवा 
नो नाड़ियोमे नव दुर्गारूप नो खियाँ और थो कलामे ब्राह्मण, क्षत्षिय, चेश्य और शुद्ध, ये चार चण हुए है; इन्हे 
ही यो कलाके रुपमें देखो | ओर छत्तीस नीरमें देहके छत्तीस नाता-गोता माना है, सोई खानोीका' 
'गपहिचानो ! अथवा नी व्याकरण भर चार वेदकी कलाको पढ़नेके लिये छत्तीस भक्षरोंकी वाणी 
बनाया है। घेद-शास्ोंकी छत्तीस अक्षरोंक्ता जोड़ विस्तार, वाणी-जालका भाग ही जानिये ! ऐसे 
.. भिन्न-भिन्न रक्ष-ढज्ञ खानी-वाणीमे बहुत फेलाया छुआ है ॥ १५७२ ॥ 
.. ७, पवन पचासी श्वासा माहीं # कोटि उनचास कला दरशाहीं ॥ १२७३ 
अथे।-- श्रीरामरहसखाहेव कहते है--- दे सन्‍्तो | श्वासरूप एक प्राणवासु मे ही पचासी पवनका 
भिन्न-भिन्न विभाग किया हैं। तद्दाँ बच्चत्तर कोठोंकी नाड़ियाँ, तथा तीन नाड़ियाँ-- इज्ञल्षा, पिज्ञला, सु घुस्रा 
तथा पश्च प्राण और पश्च उपप्राण मिल्रा करके सब पचासी पवन श्वासमे कर्पना किया है; और पवन 
कोटिके उनचास चायु पिण्ड-ब्रह्माण्डमें मुख्य भिन्न-भिन्न रूप ही माना है । तहाँ एक-एकम करोड़- 


करोड़ संख्या बतल्ाकर सब उनचाख करोड़ पवनका भेद मायाकी कल्मामे ओर पचासवाँ कोटि 


निरअन ब्ह्मयकी कलाम कठ्पना करके दर्शाया है॥ १०७३॥ 
क्‍ ८, श्वासा पेड़ सार सो मूल # विविधि डार पत्र फल फूला ॥ ११७४ | 


-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! जैसे बाहर वृक्ष जड़, डाली, पत्र, फूल, फल... 


लगते है। तेसे ही शरीरमे श्वासरूप प्राणवायु सोई चुक्ष है । उसका सार जड़-मूल नाभि स्थानमें 
 है। श्वासका सार 'खोहं? शब्द उहराकर 'सो' अक्षरसे उठाकर ब्रह्माण्डमे लय किया, वहाँ शून्य 
... आनन्द हुआ, उसीको सबका सार बह्य-परमात्मा माना है | स्फुूरणा होनेपर 'सोहं-झे” और पाँच 
. माज्राकी कद्पलाकर बावन बण बनाया | उसीको जोड़-जोड़ कर चार चेद्‌ डाल, पट शास्त्र शाखा, 
... अठारह पुराणादि और सब वाणीरूप अनेकों पत्र लगे। उसीमे खुघासना-कुधासना नाना भाव 
.... अनेकों सिद्धान्तरूपी फूल फ़ूले; उससे अथे, धम, काम ओर मोक्ष वा चार मुक्तिकी आशा तथा सुख- 


'खाद्के फल लगे | उसी चक्रमें समस्त भज्॒ष्य आखक्त तथा अ्रमिक हो करके घूम रहे हैं; 


गा  भवधारामें गोता लगाकर बह रहे है ॥ १५७७॥  - 
का 8. निशृत्ति कला जो चहहू ताता | # दृढ़के गहहु सार मम बाता ॥ १२७५ ॥ 


गा, अर्थे:-- ग्रन्थकर्त्ता कद्दते है-- हे सन्‍्तो | आदिमाया कहती है--दे प्यारे पुत्ो | तुम लोग यदि सा | 
.... निवृत्ति कलाका भाग परमार्थ साधनासे ब्रह्मानन्द प्राप्ति करके परमपदमे पहुँचना चाइते दो, तो. 
... मैजो सार बात तुम्दे बतलाती हूँ, उसे दृढ़ विश्वास करके अहण ओर धारण करो | जिससे ४० 


... तुम्दारा कल्यांण हो जायगा ॥ एश७५॥ |. 
०, श्वासा लि नाभि समावो # परमहंसके चाल चल्लावो || १२७६ 









हे सन्‍तो ! आद्माया कद्दती है--- पहले श्थास न युको को ] फ * | 
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ग्रन्थ १ ] के शब्दाथे-मावाथ, सत्य निणय, यथाथ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित & ( १३४५१ ) 
सीधा खौंचकर नाभिमे ले जाओ, फिर समान ओर प्राण दोनों बायुको एकमे मिलाकर उल्दाकर 
ऊपर चढ़ाओ । मस्तकरूप अमरशुफामें श्वासको लय करके शून्य. निर्विकल्प स्थिति प्राप्त करके 
परव्रह्ममे जाकर समा जाओ | समाधिसे उतरनेपर उसी साधना मार्गमे ओरोकों भी लगा करके 
दृक्षिणमागमं परमहंसके चाल, रहनी, उपदेशको जगतूमे खूब चल्लाओ वा प्रचार करो ! ब्ह्नज्ञानकी 





 बकआभ+ रे ताकत पकवान. बनी 
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अन्तिम स्थिति-- बाल, पिशाच', उन्मत्त, मूक ओर जड़दशाकों घारण कर-कराके परमहंस-विज्ञानी 


बन जाओ, ऐसी बात मायाने कहा ॥ १४५७६ ॥ 
क्‍ ११, मूलहि समेटि रहहु अंकामा # उल्टहु सोह बोहं रामा ॥ १२७७ ॥ 
अथः-- श्रन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍तो ! आदि्माया कहती है-- हे ब्रह्मा ! तुम 'धोहं” शब्दको 
ध्यानमे रखकर श्वासमें लक्ष्य लगाओ। है विष्णु | तुम 'ररं या राम! शब्द्‌ सहित श्वासमें सुरति 
लगाओ; ओर हे महेश ! तुम 'सोहं” शब्द जाप करके श्वासमें मन लगाओ | फिर “सोहं, वोह और 
राप” को तुम तीनो उलठ-पतल्रठ, ऊपर-नीचे फिराते हुए जपनेका अभ्यास करो ! फिर मूल ८- 
नाभिसे श्वास, शब्द समेत॒को समेटऋर छपेट करके बज्मञाण्डम चढ़ाकर खय करके समाधि लगाकर 
निष्काम, निर्विकल्प हो परमांनन्दम मिले रहो ! सोई सकल दुख क्षय होना ही परमपद्की प्राप्ति 
कहलाता है ॥ १५७७ ॥ 
क्‍ १२, जो प्रहत्ति कला तोहिं भावे # पूर विलास सदा सुख पावे ॥ १२७८ ॥ 
अथ+-- अन्धकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो ! आदिभाया कहती दे-- दे पुत्रो |! अगर तुम्हारा 
मन निवृत्ति मागमे ठहरता न हो, ओर जो कि, तुम्हे प्रवृत्ति कन्लाका भाग संखार व्यवहार ही 
छा लगता हो, घर-गृहस्थीम मन रमता होवे, विषय भोगनेकी ही भावना होवे, तो सब 


चिन्ताओको छोड़ करके मेरे साथमे पूर्ण तरहसे मन लगाकर पॉँचों विषयोको खूब पूणरुपसे 


भोग-विलास करो ! जिससे दिन-रात सदा सुख ही. पाओगे। तभी पूर्ण विषयाननद्का मजा यथा 

आनन्द जान पाओगे ॥ १५७८ ॥ 

१३, पञ्च भकार अप्ती जिव जानो # मसे उपदेश हमारी मानो ॥ १२७६ ॥ 
अथे।-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! आदिमांयाने कहा--- अपने शक्ति भन्वुसार शाक्तमत, 

वाममार्गकों पकड़ी । तहाँ पञश्च मकारका सेवन मांस, मीन, मय, मुद्रा और मैथुन-- इन पाँचो को अच्छी 

तरहसे खाओ, पीओ, भोगो, मौज उड़ाओ । हे जीव ! इसीको अम्तुतके समान खुखदायी जानो | 

हमारा अंभिप्राय संमझकर यह' उपदेशको मानो, वैसे ही चलो, तभी इसका पूर्ण भेद तुम त्रोग 


जान पाओगे | और हमारे नामसे शाक्तमतकों तुमलोग संसारमे चलाओ । जगत्‌ ज्ीचोको भेरे 


नामसे उपदेश दो ! यह मार्ग सब प्रकारसे जीवोकों खुखरूप अस्त पिलानेवाला है। हमारा उपदेश 
 हृढ़तासे मानो, फिर पूर्ण मर्म जानोंगे, इत्यादि आदिमायाने ऐसी-ऐसी रोचक वाणी खुना-खुना कर- 


के ब्रह्मादि तीनोंकी शुलाकर चोखेमे डाल दिया था ॥ १५७६ ॥ 


१४, दूनहु कलां तुम्हारी ताता | # खण्डित काहे लह॒हु कहै माता ॥ १९८०॥ 
.... अथ-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे खन्‍्तो | महामायाने कहा कि-- दे पुत्रो | प्रवृत्ति 
:... ओर निचवृक्ति, यह दोनों कला वा स्वार्थ ओर परमार्थ, यह दोनों भाग अथवा विषयानन्द्‌्-अज्यानन्द, 
..._ दक्षिणमार्ग-वाममार्ग, योग-भोग, ये दोनों तरफ ही तुम्दे चलनेकी पूर्ण आजादी तथा अधिकार है। 
..... यह तो तुम्दारी परम्पराकी पेत॒क सम्पत्ति है। तुम्हे जब जैसा खुशीमे आवे, तब तैसा ही फल 


हा चाखो | किसी बातमें तुम लोग अधूरे मत्‌ होभो | सब कलाम पारह्नत कुशल हो जाओ। किसी 
बातमें खण्डित, अपूर्ण क्यों होने देना ? योग और झोगमे तुम लोग पूरे खिद्ध हो जाओ । किसी 
बातका सन्‍्देह मनमे मत्‌ लाओ | तुम्हारे बास्ते ही ये दोनों मार्ग मैंने पहलेसे ही,बना करके रकखा 


। _ है। मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम लोगोंके खुख-हितके लिये ही कहती हूँ | मेरे कद्दे अनुसार चलकर 8० 
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सदा अखप्ड सुख भोगी ओर परमपदको प्राप्त करो! इत्यादि अनेकों तरहसे समझा करके 
आविशायाने जिदेवोको फँसाया था; वे भी सहजमें ही माया जालमे फँस गये थे ॥ १२८० ॥ 

९थु सु्नि गूनि मगन भय चत्रिदेवा # विषय भोग जननी के संबरा ॥ १५८१ ॥ 

थे।-- पश्रन्थकर्सा कहते है-- है सनन्‍तोी | महामायाकी ऐसी बात, प्रिय उपदेश, रुचिकर वाणी 
सुनकर उसको साथ दो सोच-विचार और मनन करते गये। फिर ब्रह्मा, विष्णु ओर मद्देश, उन तीनोने 
मायाकी बातकों अच्छा समझकर बड़ा भमम्न-मस्त हो गये | एक तो विषय भोग मनमाने करना, 
दसरा भाताको सेवा करके प्रसन्न करना | अथवा भायाकी इच्छाके अनुसार सब प्रकारके विषय 
भोग भोगते जाना, सम्भोगादिले उसे खसन्‍्तुश रखना, यही जनतीकी खास सेवा होमेका दोहरा 
लाभ समझकर बड़े आनन्दित हुए | फिर जैसे-जैसे आदिमाया कहती गई, तेसे-तैलसे पशुकम वे 
खब करते गये । मनुष्यपद्स पतित हुए, बिना विधेक ॥ १२८१ ॥ 
.. १६, माया मत अरूढ़ जो कीन्हा # तास लक्ष परगटक दीन्हा ॥ १५८२ 
अर्थः-- अन्थकर्तसा कहते हें--- है सब्तो ! इसप्रकार मदह्यमायाने जो मत-पन्थ, सिद्धान्तम 
ब्रह्मादि तीनोंको आरूढ़ कर दिया था या रह्न चढ़ा दिया था, दृढ़-परिपुष्ठ कर दिया था। डखीको 
जन्होंने लक्ष्य लगाकर ध्यानमें रख लिया। उसी छूृप्ष्यके अनुसार डनके खमझके मुताधिक 
तीनोमने अपने-अपने तीन मत गुण-ल्क्षण प्रग् करके संसारमे विस्तार कर दिया है। अथवा मायाते 
जो मत, जो चालमें त्रिदेवोंको आरूढ़ कर दिया था, उसका लक्षण देवीभागवत पुराणादि ग्रन्थोंके 
प्रमाणसे शुण-दोष दि॒खिल्लाकर हमने यहाँपर सो प्रगट करके दिखा दिया है, सो भेद जान करके 
परख लेना चाहिये ॥ १२५८२ ॥ 
का १७, लिजू रूप शड़र निमो३ह # भग जल हरि सेवा अधिकाई ॥ १५८३ 
.... अथो-- अन्थकर्तता कहते हूं-- हे सन्तो | अब ब्रह्मादिकोंने जो मत चलाया, सो खुनिये | 
प्रगठमे शब्भरने वृत्तिको सूक्ष्म करके लिज्ञरूप -योगर्माग निर्माण किया या बनाया; और गुप्तरूपमे 
. अपना लिक्ञ इन्द्रिय पुजानेका वाममाग भी शब्भरने बनाकर चलाया। इससे पत्थरका लिड् बना... 
कर शिव भक्त लोग उसकी पूजा करते है। ओर विष्णुने प्रगटम षटशुण ऐेश्वर्यको 'भग' ठहरा 
- करके अ्रहण कर लिया, तथा भगरूप नव्॒धा भक्ति उपासना मार्ग कायम किया। फिर शुप्तमे भग 
... भोगं, भगकी पूजा, भग जलका आचमन आदिमायाकी सेवा समझकर विशेषरूपसे श्रहण किया। 
...._ इसीसे वैष्णव लोग मस्तकम भगाकार तिलक लगाते है; और शालिग्राम शिलाम छिद्गवालेकों 
.... ज्यादा महिमासे पूजते हैं; ओर ब्रह्माने कमंमा्ग चलाया; मेथुनादि कम-कुकरम में रत रहा, तथा उन 
.... . दोनों भाइयोके कायम सहायता भी देता रहा | भग-लिकज्ञकी पूजा भी करता-कराता रद्दा | सबसे 
... ज्यादा तो भग्गं-भोग करके वीयपात करनेको ही वे तीनोने सेवा समझ करके करते गये; बिना 
.. विवेक नरपशु ही हुए थे॥ श्श्ट३॥ 

१८, भग औ लिक्ञ थापि एक ठोरी # विषय मस्त एकताई बौरी ॥ ११८४ ॥ 
कु अथ।-- अन्थकर्त्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो | जब विषयमे ज्यादा मस्त, उन्मत्त, पागमलचत्‌ हुए, 
.... तब उन्होंने स््री-पुरुषके दोनों अज्ञ-देह मिलाकर भग ओर लिज्ञ इन्द्रियोंकों एक जगद्द या इकट्ठें 
.... मैथुन कमसे स्थापित किया | उसे प्रकृति-पुरुष या माया-त्रह्मकी एकता वा मिलाप अभेव्‌ मातचकर.. 
.... बोरा गये। सोई बाहरमें भी शिवलिज्षका लम्बा पत्थर लिज्ञ इन्द्रियवत्‌ बनाया और भगके समान... 
.... आकारका पत्थरके जलहरी रचकर उसके बीचोॉबीय छिद्मे लिक् स्थापना करके मैथुनका ढाँचा.. 
... याचिचन्र ही बना रकखा है। पेसे भग-लिकृकी एक ठोरमें स्थापना करके उसे मद्दादेषकी पूजा. - 
रा बताकर पूजा कर और करा रहे है। और वाममार्गी लोग तो नर-तारी प्रत्यक्षम मिलकर ऐसे कुकर्म. | 

है क+< ै -करा लेते हैं। उन्हें लाज-शरभ और घर्मका शान भी कुछ नहीं द्वोता है । विषयकी | |] 
के मारे प्रागलकी नाई कुकम कर लेते हैं ॥ १२८४ ॥ सा मर, 

















प्रन्‍्। ५ ] # शब्दाथ-भावाथ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित 6? (१३५३ ) 





._. १६, अथम भोगके कारण नाहा # महादेव तामस औगाहा ॥ १श८५॥ 
- अरथो+-- अ्न्थकत्ता' कहते है--- हे सन्‍्तो | प्रथम माताके साथमें भग-भोगनेम कारणरूपसे 
'नाहा! 5 कट्दिये मालिकी-स्वामीपना मद्दादेवका हुआ। इसका कारण यही है कि- बह बड़ा तामसी, 
. डुबुंद्धि, अविचारी, कुलक्षण, मनमती डजडू था; इसलिये उसने ही पहले माताके साथ भ्रम 
भोगनेकों स्वीकार करके बाममार्गका अधिकार भ्रहण कर लिया । इसीसे ज़्यादा वामभाग शह्लरने 
ही चलाया है। अतएवं उन कपठी शुरुवालोगोंके जालसे सदा बचे रहना चाहिये ॥ १श्टशक 
“ साखीः--- एकता ज्ञान विषयमई # भोजन पश्च मकार || 


[| २४७१ ] प्रगट अघोरी कम सो #शम्यु कला विस्तार | १२८६ ॥ 


अथे।-- श्रीरामरहससादेव क्रदते है-- हे. सन्‍्तो ! जैसे ब्रह्मशानियोंने जीच-अह्ायकी एकता 


कथन करके शानमार्गमें अद्लेत खिद्धान्त कहा है, तैसे ही वाममार्गियोंनि भी ख्री-पुरुषकी एकता 
भग-लिज्ञका सम्मेलन करके प्रह्मानन्द्वत्‌ विषयानन्दको भी महान श्रेष्ठ वर्णन किया है। इससे 
एकता ज्ञान जो कहा है; सो भोग विषयका ही एक रूप है। तहाँ पश्च मकारः-- मीन, मांस, मच्य, 
मुद्रा ओर मैथुन, इसीका सेवन करना, वही मुख्य भोजन है । उन दोनों मार्गोंमे विशेष प्रीति दढ़ होनेपर 
विधि-निषेध छोड़कर अघोरी बन जाते हैं । अच्छा-बुरा, पाप-पुण्यका कुछ भी विचार नहीं करना, 
कर्म-कुकम कर बैठना, मल-मूत्र भी खा लेना, घुणित चाल चलना, पशु भी न करे, ऐसा तुच्छातितुद्छ 
. कार्य करता, सो उसे ही अघोरी' कहते हैं। सो यह अधघोरी कलाका भाग कुकमको प्रगठट करके 
शस्भुने , जगतूमें विस्तार किया है । विषय जानकी एकता, पश्च मकासका भोजन, अघोरी कर्मका 


प्रगद सो खब तमोशुणी शस्शुकी कलासे विस्तार हुआ है ॥ श्श्टदक॥... क्‍ 
 साखी;-- ब्रह्मा श॒प्त तिविधि कला # रखहिं निरन्तर जन बास॥ 

.. [२४२ | पत्च मकारी शक्ति ग्रण # शिवके अधिक विश्वास ॥ ११५८७ ॥ 
._ अथो-- अन्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो | रजोग॒ुणी ब्रह्माने तो लोक-लाजके भयसे प्रगटम तो 
सो अयोग्य कार्य दिखाकर नहीं किया। परन्तु, गुप्तरुपसे तीनों गुणोका कार्य वा विषय भोगकी 
एकता, पश्च सकारका सेचन और अघोरीवत्‌ कम छिपे-छिपे करता ही रहा। दरहमेशा अपने 
अजुयायी ब्राह्मणजमाम शाक्तमत या बाममार्गका चलन गशुप्तरुपसे रखता रहा | सदा छिपा करके 
लोगोको कम-कुकर्म कराता रदा। इसीसे लोग उसे बहुत सज्ञन समझकर विश्वास रखते थे; और 
माया शक्तिके मुख्य गुण पश्च मकारकों विश्िपूर्वक सेचन करना, उसीसे द्वित-कब्याण समझना, 


यही विश्वास महादेवकों सबसे अधिक रहा। इसीसे प्रगद करके जगतमें बाममा्ग उसीने 


चल्ताया ॥ १२८७ ॥ 


.. ॥ & ॥ चौपारे ॥ भाग-- ६८ ॥ [ चौपाई- ११ | साखी- २ है ]॥ &॥ हे 


...._. १, अण्डरूप शिलाके सेवा # हिरण्यगर्भ सो हरिके भेवा ॥ १श्८८॥ 


..... अथ)-- श्रीरामरदससादध्देव कहते हैं-- हें. सन्‍तो ! संसारमे गुरुवालोगोंने नाता तरहसे 
....._ करपना दढ़ा रक्‍खा दे । सो उसका खुलासा यहाँ खनिये ! पिण्ड-ब्रह्माण्डम व्यापक एक अण्ड 
|... <काररुप ब्रह्म कोईने माना है। कोई कहते है, सर्वमें व्यापक परमात्माका साकार अवतार यहाँ 
..... अण्डरूप शित्षा जगोल-गोल शालिग्राम पत्थरको ठहराया है। सो उस्ीकी सेवा, पूजा गुरुवालोग 

..._. करते ओर कराते हैं। उसमें यद्द भेद्‌ बताया है कि, बक्षा, विष्णुका साक्षात्‌ सूक्ष्म पड 72 08 
... मूर्तिम विराजमान है। उसी सूर्तिको प्रथमसे सेवा-पूजा करनेसे कल्याण होगा, ऐसा कहते है। 


. अथवा प्रणव ब्रह्मके दिरण्यगर्भ-नसूक्ष्म देहरूप बअह्मयाने भाव-भक्तिसे विष्णुकी सेघा-पूजा करनेको 


। .... बतलाया वा किया है, सोई यहाँ हम लोगोंको भी अण्डरूप पलक + नह ५ सेवा-पूजा 
|... करनी चाहिये। ऐसा आह्मणादि गुरुवालोग बतलाते है या पूजा करते-कराते हैं॥ १२८८॥ 


.. पं० झ्र० ढीका। १७०-- 
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२, विश्वरूप अण्ड परधाना # सोई सो अंश शिला उतपाना || १२८६ ॥ 

अर्थेः-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! अण्ड -- उंकार ब्रह्म, विश्वरूप या विराटरूपसे 
सर्वत्र भरा हुआ प्रधान या मुख्य है। यानी विश्वात्मा सर्वव्यापक परमात्माके मुख्य साकार छोटा 
स्वरूप वही अण्डाकार शालिग्रामका स्वरूप है। सो परमेश्वरके प्रधान अंशसे ही सोई शालिप्राम 
शित्षा गण्डकी नदीमें भूतल्में उत्पन्न हुई है। ऐसा जानकर अ्रद्धा-भक्तिपूवंक पूजा करनी चाहिये । 
उससे सब मनोकामना पूर्ण हो जायगी, ऐसा गुरुवालोगोंने वर्णन करके जीबोकी श्रमा रफ्खा 
है वा अभी वैसे ही भ्रमा रहे है॥ श्श्ट०॥... क्‍ | हे 

२, आधु नारि होय ध्यावहिं ताहीं # भग अकार लिलाटे माहीं || १२६० ॥ 
अथः-- अन्थकरत्तों कहते हैं-- दे. सन्‍्तो ! श्रमिक नरजीब अपने सत्य स्वरूपको न जानकर 


भक्त बनकर स्त्रीवत््‌ हो करके उसी कठिपत पुरुषका नारी-भावसे ध्यान, पूजन, अचनादि करते दे ।... 


अपने मस्तकरूप लिलाटमे भगके समान आकार-प्रकार बना करके तिलक लगाते है। भगाकार 


पत्थरमे छिद्ववाल्ा शालिग्राम कहीं मित्रा, तो उसकी बड़ी भाव-भक्तिसे पूजा करते-कराते है। 
ओर कोई शि्षामें चन्द्नादिसे भगादार यन्त्र चिह्माद्लित करके पूजते हैं । पुरुष होकर भी अबोध जीब 


उलटदे अपने नारी बनकर भग न होनेपर भी ललत्लाटमें भगाकार बना करके दिन-रात घोखेका ध्यान- 
कर उसे पाना चाहते है; यही उनकी बड़ी सूखता है ॥ १२६० ॥ क्‍ द 
..._. ४, सदा धोय अमृत रस ऑँचवे # कामिनीरूप दहुंदिश नचवे ॥ १२१६१॥ 

. अथः-- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सब्तो ! नित्यप्रति खदा ही शाल्िग्राम, शिवलिक्न आदि 


पत्थर मूर्तिको धो-धो करके उस घोवन जल्को अस्ृतके समान छुखदायी तथा मुक्तिदायी मानकर 
डख रखको आचमन करके पीते हैं; और अनेक कामनाएँ मनमे लेकर भक्त लोग खीके समान रूप बना- 


कर स्ज्ञार करके द्शों दिशाओंमें नाचते-फिरतेहै। अथवा दहुँदिश कहिये-- श्रवण, कीत॑न, स्मरण, 


. पाद-सेवन, अर्चेत, वन्द्न, दास्य, सख्य, गत्मनिवेद्न, ये नवधा भक्ति और दशववों प्रेमलक्षणा. 
.. भक्तिमें कभी हँसना, उठकर नाचने गेंगना, कभी रोने लगना, कभी गद्गव्‌ होकर' बोल भी सन सकना, हर 


कभी खूब प्रेम बढ़ना, ऊँचे स्वरसे गाने गैगना, कभी गूँगे समान चुपचाप मौन हो रददना, शल्य हो 


जाना, कल्पित ईश्वरके प्रेम तथा भक्तिमें पागलवत्‌ हो जाना; इत्यादि भावसे दशों तरफ नाचते, 


 भठकते रहते हैं। अथवा वाममार्गों लोग सदा भग-लिक्षको घो-धोकरकऊे उ सा खिक 
समझकर पी जाते है । स्त्री स्वरूपमें आसक्त हो दशों इन्द्रियोंको विषय भोगके लिये दशों दिशाओंमें 


 नचाते रहते ई, इत्यादि क्म-कुकर्म करते रहते हैं ॥ १९६१॥ 





४» सात्विक भाव विरह विधि नाना # संयम ताहि हेतु परवाना ॥ १२६२ ॥ 


अथ-- भ्रस्थकर्तता कद्दते है-- हे सन्‍्तो | भक्तिमार्गम सार्तविक भावसे उत्पन्न होनेवाले 


....._विरहका और भी नाना विधिसे भाव वर्णन किया है । डसी साह्विक विरहकी प्राप्तिकरके दढ़ताकरनके.. | 
.. जिये इसी देतुसे संयम अल्प आहार, अव्प विद्वार, सामान्य अत्प निद्रा, थोड़े बोलना इत्यादि. 
._ साधारण मध्यम चाल रखकर चलना चाहिये, ऐसा ४ न रे 
.... झेगन किया हैः". भक्ति खाधनमें मुख्य और गौण दो भाग है। सकाम और पिप्काम, वो प्रकार... 
.._ दँ। रागार्मिकाके तीन भेव्‌ हैं -- रूपजल्थ, सम्बन्धजन्य और स्वाभाविक, ये तीन है; कौर... 
.... मद वर्धा अतिरिक ये दो भेद भौर माता है। इखतरद संयम-नियम पान करदे सयुणकी 

अनेक तरह "ढ़ाकर ईश्वर अक्तिमें सदा लबलीन रहना, ऐसा शुख्वाल्ोगोने. पु 
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यसे प्रमाण किया है । भक्तिके कई भेव्‌.._ 5 





हे दी मचा # विषय विकार निव भला ॥ १२६३॥ 
यकतता कहते है-- दे सन्‍तो ! विषयी, कर्मी, भक्त योगी, ज्ञानी तथा बिज्ञानी,इन 











ँ 


अनंथ। ६ ] के शब्दाथ-भावाथ संत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बीघिनी, सरल टीका खेद्दित & ( १३५४५ ) 





सबोका मूल ठिकानाकी पहुँच अन्तमे एक ही जगह' हो जाती है। सब कोई परमाननद प्राप्त केशना 


चाहते है । आनन्दकों ही मूल कारण ब्रह्म मान रक्खे हैं। इसीसे कोई स््ी-पुरुषकी एकता करके 


विषय भोगके विकारमे निज स्वरूप चैतन्य जीवको भूत्रे है। और कोई माया-हत्रह्म, प्रकृति-पुरुष, 


जीव-शिव, भक्त-भगवान्‌ आदिकी कव्पनासे एकता माननन्‍्दी करके साधनाके द्वारा योगानन्द, 
ध्यान, शान, प्रह्मानन्दादिमं गाफिल होकर विकारी हो विषय सुख स्वरूप ही अपनेको मानकर 
उसीमे खब जीव भूले है ओर जड़ाध्यासी हुए हैं। अन्तम शरीर छूटनेपर चोरासी योनियो्मे 
गर्भवासकी एक ही भूमिमे सब जीव चले गये वा चले जावेगे, बिना पारख ॥ १२५६४३४॥ 
७, जलसाई नारायण गावे # बहुविधि ब्रह्मा गाइ सुनावे ॥ ११६४ ॥ 
 अथे;-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सब्तो ! कोई एक जलशायी या क्षीरसागर निवासी 


शेष शैययापर सोये हुए आदि नारायण हैं, उन्होंसे यह विश्व उत्पन्न होकर स्थित हो रहा है। वह 


परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इत्यादि महिमा, गुणानुवाद बहुत प्रकारसे वेद द्वारा ब्रह्माने गायन 
करके खुनाया | सोई बढ़ा-चढ़ा करके ब्राह्मण लोग नाना तरहसे कथा-कीतेन गा-गाकर लोगोको 
सुना रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण. ओर ब्रह्मा तो अनादिकालके जगतमे बहुत लोग हुए । जीते तक उन्होंने 


. करिफ्त वाणीकों गा करके खुनाया; मरकर फिर चोरासी योनियोके चक्रमे चले गये; ओर अभी 


भी जड़ाध्यासी जीव चोरासी योनियोमे ही चलते जा रहे हैं ॥ १५६७ ॥ 
८, तासी कमल नाल उतपानी # कमलासन सोइ आपु बखानी || १२६५. ॥। 


अर्थ;-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | पुराणमें लिखा है कि, क्षीरसागरमें शेषनागके 


ऊपर विष्णु योगनिद्रामें सोये हुण थे। एक समयमे विष्णुकी नाभिसे कमत्रका अंकुर फूटकर- 
उत्पन्न हुआ, सो कमल नाल या डण्ठी बढ़ते-बढ़ते सागर जलके ऊपर तक आ गई। फिर उस 


नालमेसे एक सहस्तद्तत कमलका फ़ूल फूला । उस फूलमेसे चतुझुख्री त्रह्मा उत्पन्न हुए । फिर ब्रह्मा 
हजारों वर्ष तक कमलके फूलमे ही आसन लगा करके तपस्या करते रहे । उस वक्त विष्णुके कानोंखे 
मैल्न गिरा, तो उससे मधु-केटभ नामके दो बलवान देत्य पेदा हुए। उन्होंने ब्रह्मा की देखकर लड़नेके लिये 


लत्ञकारा; भयभीत हो बह्याने कमलकी डण्ठी पकड़कर नीचें उत्तर करके : योगमायाकी प्रार्थना की, 


_ योगमायाने विष्णुको जगाया ? तब विष्णुने मधु-केटभलसे घोर युद्ध किया, फिर वचनबद्ध करके उन्हें 


मार डाला | तब उन्हीं देत्योंके शरीरके तक््व-प्रक्ततिसे ब्रह्माने स्वृष्टि रचना की, इत्यादि कल्पित 


कथा वर्णन किया है । तहाँ विष्णुकी नाभिसे निकले हुए कमतसे त्रह्मा उत्पन्न हुआ, इसीसे ब्रह्मा 
. कमतलासन कद्दलाया | ऐसी कल्पना करके आप ही मनुष्य जीवोने मिथ्या बातका वर्णन किया है. ॥ १५६५॥ 


8, सोई रूप विधि पुजे पुजाबे # सदा शक्तिको ध्यान लगावे ॥ १२५६६ ॥ 


क्‍ अरथ-- अन्थकर्ता कद्दते है-- हे सन्‍तो ! सोई विष्णु ओर शिवकी जड़मूर्ति प्रतिमाकी 

_ ब्रह्मारुप ब्राह्मणलोग विधिपूषोक पूजा किये या पूजा करते-कराते है| वा पुजवाते है। ओर सदा- 
 सबंदा आदिशक्ति भगवती, अष्टाज्ञी आदिमायारूप ख्रीका ध्यान करनेमे प्रेम लगाये या ध्यानमे. 
लो लगाते है.। अथवा ब्राह्मण लोग शिवलिह्लन, शालिभ्राम आद्को विधिसे पूजते और पुज्वाते है ॥.. 


... सदाकाल कुछदेवी शक्तिके ध्यानमें मन लगाये रहते हैं ॥ १२६६.॥ 


१०, प्र»्च मकार सो भोजन शुप्ता # शक्ति धर्म अज माया भक्ता ॥ ११५६७॥ 
अर्थ+-- अ्न्थकर्त्ता कद्दते दैं-- दे सन्‍तो ! देवीकी पूजा करके बलिदानमें बकरा आदि पशुको 


.. भार करके ब्राह्मण लोग मांस खाते है। मछली मारकर या मारी हुई मछली खरीदकर खाते दे । 


मद्रिकों कितनेक ब्राह्मण लोग सोमरस नामसे वा भगवतीका चरणासृत-प्रसाद कहकर मद्य भी 


... पी जाते हैं। मांखके पदार्थोंका मुद्रा बना करके देवीको चढ़ाकर खाते है; ओर मैथुन भी गुप्त रीति. 
... से छियौके साथ कर लेते हैं। सब ब्राह्मणवर्ग उक्त पाँचों मकारका खेबन भोजन शुप्त रीतिसे _ हि 
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(१३४६) & मूल पञ्चअन्थी--( सदीक )--ठंकसांर वर्णन के [ पञ्चम+ 





घर-घरमें करते है। 'अज' कहिये ब्रह्मा शक्तिधमेंका पालन करनेवाला पूरा देवीभक्त हुआ है। 
इसीसे उसकी सन्तान ब्राह्मण ज्ञोग भी शाक्तमतावल्लम्बी तथा शेव विशेष करके शक्ति उपासक 
होते हैं। सो अभी तक वही मांगे उसीप्रकार परम्परासे उनसे चलाददी आ रहा है। कोई 
वाममार्गी देवीभक्त लोग भैरवीचक करनेवाले महा दुष्ट अनर्थकारी देत्य ही होते हैं। ये सब 
मायारूप ख््रीके भक्त भगासक्त महा पशु ही बनते दे ॥ १२६७ ॥ क्‍ 

११, तीईँ कलामें रूढ़ प्रचण्डी # विद्या बुद्धि अहं घमणडी || १२५६८ || 
अर्थ:-- प्रस्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो | ब्रह्मा, विष्णु और शिव-- ये तीनों ही काम, ऋध 


ओर मोहसे विषय भोगकी कल्लामें आरूढ़ होकर प्रचण्ड भ्गभोगी हुए थे; और वाणीमै-- कर्म, उपासना... 


ओर योगमागमे आरूढू होकर तीम्र श्रमिक हुए थे | चौदह विद्या, चोसठ कत्ा आदविको सीखकर 
अपनेको सबसे बुद्धिमान्‌ विद्वान समझकर विद्या-बुद्धिका अदृज्भार बढ़ाकर बड़े घमण्डी, गर्विष्तस..- 
(पापी ) हुए थे । ओर उम्रके अज्लुयायी अभी वैसे दी घमण्डी अभिमानी बने फिर रहे है। 
उनको दुबुद्धि काल जानकर कभी उन्होंके जालमें नहीं जाना चाहिये ॥ १२६८ ॥ द 
 साखी।-- तीनिई तीन प्रकारसे # विषय सनेही ज्ञान ॥ 

[ २४३ | विदित किया संसारमें # भठके बहुत अयान | १२६६ ॥ 
अथः-- भ्रीरामरदससाहेब कद्दते है-- हे खन्‍्तो ! ब्रह्मा, विष्णु और महेश-- ये तीनोने ही 
तीन प्रकारसे विषय सनेह्ी शानका प्रचार किया। काम कला करके विधि वा बल्माने, मोह कला 
करके दरिने, ओर क्रोध कल्ला करके इरने, यद्दी तीच प्रकारसे खानीमें विषय भोगनेके श्ासमें, स्त्री 
भोगनेकी चतुराई किया। ओर वाणीमें विषयरूप ब्रह्मश्ान कथन करनेकी चतुराईमें भी वे प्रधीण हुए। 
.._ यही बोलोमे सह - पेम-प्रीति उन्होंने दढ़तासे लगा करके फिर वही खानी-वाणी जालोंकों संसार मे 
_चिद्त या जादिरकर खबर प्रगठ करके उन्होंने खूब प्रचार किया। बहुतेक अज्ञानी, अविचारी मलुष्य 
.. उसी जाल-फॉँसमें अस्झकर घेरेमें बद्ध हुए। बहुत-बहुत भटकना, साधना, जगधघस्थधामें पढ़कर 
.. नष्ट-अ्रष्ट हुए, आशा-तृष्णाकी फॉसीमे लटक मरे। बिना पारस नरजीय विषयासक्त, जडाध्यासी 
द्वयोकर भवचक्त गर्भकुण्डमे गिरे ओर गिर रहे हैं॥ १५६६॥ | .्््््््््््््््ः 
साखीः-- हरि पतिवततों कामिनी % ब्रह्मा पुरुषमय रूप |... | 

... [ २४४ ] हर एकत्र सिद्धान्त है # परे विषयके कूष | १३००॥ 

अर्थ भ्न्थकर्ता कद्दते हैं-- हे सन्‍्तो | बोहं या हैँ? भाषना करके ब्रह्माने त्रह्म पुरुषममथ रूपको 
... अपनेम चारण किया, स्रोई आ्ाह्मण लोग पुरुष भावनामे लगे है। तथा पतिजता स््रीके समान 
.. भक्तिभाव धारण करके कोई परभ पुरुष परमात्मा मानकर उसकी प्रासिकी कामनासे अनन्‍्य 
... भक्ति था अव्यभिचारी भक्ति पतिश्रता बनकर किषणुने प्रचार किया कि, इसप्रकार भक्ति 
.._ करो | सोई भावना द्वरिभक्त लोग कर रहे है; ओर तमोग॒ुणी महेशका तो स््री-पुरुष दोनोंकों इकट्ठे 
.._ स्थापना करनेका सिद्धान्त हुआ है। इसीसे भग-लिज्की एकन्न स्थापना करके शिव-भक्त उसीकी 





ला द “- पूजा करते ओर कराते है। सोई शाक्त लोग कर रहे है। कोई भक्ति-कर्म दोनोंको एकन्न मित्रा करके 
..... योग खाघना फरते है। तहाँ नाव-बिन्दु मिला करके शूल्य समाधि लगाकर योगानन्‍्द्‌ लेनेका 
...._ सिद्धान्त कथन करते दे। ऐसे स््री भाव, पुरुष भाव ओर जपुंसक भाव या दोनोंका मिलान मैथुन भोग 







...._.. भावना यही उन तीनोंके सुख्य खिद्धान्त हुए दें । सबतरद्दसे वे तीनों बिषयासक्तिसे भगकूपमें . 
का घः (४ एर छूटनेपर फिर अन्धेरा कप गर्भावासमे पुनः फिसल पड़े, बिना पारख ॥ १३०० ॥ | । । 
॥ माग-- ६8 ॥ [ चौपाई-१२ | साखी- २है ]॥ &॥ 


१. उषदेशी नारी सो अकेली # तीन पुत्र चेला कोइ चेली ॥ १३०१॥ 


७ ५७ 





है-- दे सल्तो | संसारमें मायारुप गुरुवालोग 





८सैे कह * 








2 क5323 हु 220 
8 अल शक, पु ॥ ०३ 



























उपदेश दिये, तो चिग्रुणी मजुष्य पुरुष कोई चेले हुए, और स्त्रियाँ कोई चेलियाँ हुई' | इसतरह भत- 
मतान्‍्तर संसारमे फैलता गया। अथवा स्लीरूप आदिमायाने केवल एक ब्रह्म कर्ता बतलाकर सोई 
बात अकेली ही सबोको उपदेश देकर समझा दी। उस जमानेमे बहुत लोगोंने तो उसकी बात 
ही नहीं मानी | परन्तु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन पुत्र उसके साथमे थे; उन्होंने ही आदि्मायाकी 
सब बात मान ली, इससे वे ही तीनों आदिमायाके मुख्य चेले हुए । तैसे ही सावित्री, लक्ष्मी और 
 पावती,ये तीन पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं; वही तीन आविमायाकी चेलियाँ हुई । किसीने उससे “ये आपके 


्क 


कौन दूँ !” कहकर पूछनेपर “ये मेरे चेले और चेल्लियाँ है” ऐपेसा कहकर लोगोंको आदद्माया बताती 


रहीं; घोखेमे डालती रहीं ॥ १३०१॥ नि फज श गा 
के २, भोग करत तीन पुत्री जाये मे सक्षम कारण सोई उपाय ॥ १३०२॥ | 
अर्थ:-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे खन्‍्यो ! अह्मावि तीनोसे मैथुन कर्म विषय सम्भोग करनेसे 
जो गर्भ रहा, उसीसे समय पा करके तीन पुत्रियाँ अष्टाज्ञी आदिमायाके गर्भसे उत्पन्न हुई थीं । खुक्ष्म- 
कारण तीन पुत्रके चीये ओर आदेमायाके रज मिल्लककर सोई तीन पुन्नियाँ पेंदा हुई । अथवा कारण 


ब्रह्मादि तीन के कायरूप सूक्ष्म तीन पुत्रियाँ हुई और स्थूल भाग अष्टाज्ञी आद्माया हुई। आदिमाया 


ही तीन पुत्र और तीन पुत्री उत्पन्न करनेयाली शुंप्त कारण हुई। क्योंकि, डसीने उन छहोको पैदा 

किया । परन्तु, कारण श्रह्मससे सूक्ष्मरुूपसे ब्रक्मादि उत्पन्न हुए, ऐसा कहकर धोखा देकर 

आदि्मायाने जाल फेलाया है. ॥ १३०२ ॥- पी जिक्र न है 
क्‍ है, पारवती सो सुषमना नेहा # शश्श्षु विहार हे करे सो देहा ॥ १३०३॥ 

. अर्थ+-- अन्धकरत्ता कहते है-- दे' सन्‍्तो! तहाँ खुषुज्नामे नेह' -- लक्ष्य लगा करके तमोग्रुणी शब्पु- 


ते अष्ठाज्ञी मायाके खाथ जब बिहार या भोग-विल्ञाख किया, उससे जो गर्भ रहा, सो देह पूरा बनकर 


जब उत्पन्न इुआ, तो उस लड़कीका नाम पाती रकखा गया। पीछे शम्पु उसी पाब॑तीके खाथ चेह 


रददे तक विहार करता रहा | इस बातकों छिपाकर गुरुवालोगोने सो बात शरीरमें लाकर घटायी 

है। तहाँ कहते है-- खुघुस्धा नाड़ी सोई पाव॑ती है; शम्सु या योगी लोग डसीमे प्रेम लगा करके योग 

साधना, ध्यान-खम्राचि आदिका विद्दार सो यही देहमें करते है; इत्यादि बात प्ंगठ करते है ॥ १३०३ ॥ 
... »* लक्ष्मी पिज्ला अंश उरेही # विष्णु विहार करे सो देही ॥ १३०४॥ 

.. अथ- अल्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो | जब बिष्णुने आद्माया अमल साथमे देह' विद्दार 


या भोग-विलास किया। पिज्ञल्ा नाड़ी चलतेमें गर्भ रहां। उसीक्के अंशसे अवधि पूर्ण होनेपर 


लक्ष्मी नामकी पुत्री उत्पन्न हुईं। पीछे देद रहे तक सोई लक्ष्मीके साथमे विष्णु विहार करता रहा । 
सो देइमें पिज्जा नाड़ीको लक्ष्मी या लक्ष्मीके अंशसे उत्पन्न पिज्चला मानकर विष्णु भक्त लोग 
_ उसी नाड़ीके खाथ ध्यानादि करके देद्दमें विद्दार करते है ॥ १४०७॥ | /॥. 
..... $» सावित्री इज्नला अधिकारी # ब्रह्मा जासों रचा धमारी ॥ १३०५ ॥  * 


.. अर्थ+-- अन्थकर्ता कद्दते है--- हे सन्‍तो | जब ब्रह्माने आद्मायाके साथ भग भोग किया; इक्ला 


नाड़ी विशेष चलनेपर गर्भ रहा। सो समय पाकर पुत्री उत्पन्न हुई, उसका नाम सावित्री रफखा 


. गया । कक देह रद्दे तक अ््माने उसो साविज्रीके खाथमें विशेषरूपसे विषय ऋ्रीड़ाका राग रचता 
. रहा। यहाँ देहमें इक्चला नाड़ीको ही खाविन्नीका अधिकारी विशेषरूपसे मानकर जिससे अह्मा- 


.. रूप ब्राह्मण लोग धूमधामसे कर्पनाका राग रच रहे हैं ॥ १३०४॥ 


२ आर | 


.... 5 ग्रुरु उपदेश बहुत हृढ़ कौन्हा # त्रिदेवा माथे गहि के लीन्‍्हा ॥ १३०६ ॥ 
क . अथेः-- अन्थकर्तता कहते है--- दे खस्तों | इसप्रकार मद्दामायाने उन्‍्द्दोंका गुरू शिक्षक बन-- 
... फर खानी-वधाणी जालोके विस्तारसे बहुत प्रकारसे सम्रशा करके उत्होींको उपदेश ह्रिया, खूब ढढ़ कर 





नये: ५ ] & शब्दांथ-भावार्थ, संत्य निर्णय, यथार्थ पॉरख रहस्य बोधिनी सरल टीको सहित # (१३४५७ ) 
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( १३४८ ) 48 मूल पंञग्नन्थी--( सटीक )--ठकसार वर्णन $ व पदञ्चेम- 
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दिया, सोई सब बात ब्रह्मादि तीनों भाइयोंने खुशीके साथ स्वीकार करके शिरोघार्य किया, 


यानी चह शिक्षा भश्रहण करके शिरपर चढ़ा लिया; मनमें विश्वास करके बहुत दढ़ किया । वही बात 
गुरुवालोगोने भी दृढ़ करके शुरू बन करके संसारमे वहुत प्रकारसे उपदेश किया, लोगोफो पख्रमाया 
मिथ्याकों ही सत्य बतला करके धोखेकों दइृढ़ाया। अविवेकी भिशुणी मन्लुष्योने उसको ही अच्छा 
हितकारी समझ करके माथेपर चढ़ा लिया। ब्रह्मादिको मुक्तिदाता मान-मान कर भ्व-वन्धनोमे खूब 
अरुझे और अरुझाये है; चोरासी योनियोके चक्रमें ही जा पड़े और पड़ ही रहे हैं, बिना पारख ॥ ६३०६ ॥ 
.. ७, तीनि शक्ति सोइ रूप हमारी # सॉंपी जानि तुम्हें अधिकारी || १३०७॥ 
अथ+-- भ्रीरामरहससादेब कहते है-- दे सन्‍तो | एक समयमें सहामायाने कहा कि--दे पुत्रो ! 
ध्यानसे सुनो | रजोशक्ति सावित्री दे, सत्वशक्ति लक्ष्मी है, तमोशक्ति पाव॑ ती है, ये तीनो ही खास मेरे 
. ही अंशसे प्रगट हुई है। इससे उन तीनों ही भगवतियांको मेरा द्वी स्वरूप करके जानो ! मेने अपनी 
गुप्त कलासे तुम लोगोंके खुख-सहायताके वास्ते ही इन्हें पेदा किया है । इन लड़कियोंके योग्य 
पति अधिकारी तुमलोगोंको जानकर में तुम्द्दे इन प्यारी पुत्रियोंके पाणिग्रहण करा करके प्रेमसे 
सांप देती हूँ; पेसा कहकर ब्रह्माको सावित्री, विष्णुको लक्ष्मी ओर महादेवको पावेती, इसप्रकार 
तीनोौको तीन नारी सौंप दी | फिर कह्दा कि, इन्हे मेरे समान जानकर प्रेम करो ! सबप्रकार से खुख- 
विल्लाख करके ,जीवन विताओ ! ऐसी बच्चुत-सी संसारी बातें आदिमायाने समझायी ॥ (३०७॥ 
... ८, पथम बाम हमारा गावो # पाछे नास पुरुष बतलावो ॥ १३१०८॥ 
अथ+-- अन्थकर्तता कहते द्वै-- दे सन्‍तो ! फिर भाद्मायाने कद्दा कि-- देखो | पद्स्े कथा-कीर्तन, 


जाप, पूजा-पाठ आदि खब कारें करतेमें हमारा-गायतन्नी भगवतीका नाम-स्मरण करो या हमारी 
..._ शक्तिरूपिणी इन देवियोंका नाम गाओ। प्रथम माया-शक्तिका नाम लेकर फिर पीछेसे डक रष- 
 परमात्माका नाम उच्चारण करो, बढ्ढी बात बतल्लाओ, तभी पूणे फल मिलेगा, कार्यकी सद्धि 
द्ोगी। वही बात ध्यानमें रखकर+-- माया-त्रह्म, शक्ति-शक्तिमान, देवो-देवता, साथिन्नी-श्रह्मा, 
लक्ष्मी-नारायण, गोरी-शह्लर, सीता-राम, राधे-श्याम, ख््री-पुरुष, इत्यादि नाम-स्मरण करनेमें 
प्रथम नारीका नाम फिर पीछे पुरुषका नासका उच्चारण करके जाप या कौत॑नादि करतें-कराते है | 





इसके बारेमे बहुत पक्ष पकड़ते है । स्लीरप मायाका नाम शुरूमें गाकर फिर पुरुषरुप अह्मयया 
देव आदिका नाम पीछेसे गुरुवालोग बतलाते है। ऐसा माया-जालका प्रचार दो रहा है॥ १३०८॥ 


...... & त्रिदेवा कर जोरि ठाढ़े # भीति परस्पर पल पल बाढ़े ॥ १३१०६ ॥ 
,.._ अथी/- भ्न्थकर्ता कहते हैं--- दे सन्‍्तो | महामायाकी ऐसी आज्ञा सुनकर बह्या, विष्णु 
ओर मद्देश, ये तीनों खड़े होकर दोनों हाथोंफो जोड़कर विनय पूर्वक बोले-- हे जगज्ननी ! 


.... आपकी सकल आज्ञा शिरोधाये है। आपके आदेश अजुसार ही हम सब प्रचार करेंगे। आपके 
_ डपकारको हम्र कभी भूल नहीं सकते है; जन्मभर आज्ञा पालन करते रहेंगे, इत्यादि विनय सुनकर माया 


के दम कक. लक लक वजन आज जज हु ४०० रह कल ललिता र हे 


... ओर त्रिदेवमें घनिष्ठ प्रीति-स्नेह पररुपर पत्ल-पत्नमें बढ़ता गया। इसप्रकारः विषयासक्तिकी मात्रा. 


.. अत्य्तवेगसे बढ़ती तथा फैलती गई ॥ १६००॥......्््््प़््र्र पा 
कक सकी जग हि १० ोभित कक कौन्ह सहाई # सूक्ष्म गति सब दीन्ह लखाई ॥ श्शश० ॥ 
...._. अथः-- अन्थकर्ता कह्दते है-- हे सन्‍्तो | तब ब्रह्मादि खड़े होकर मायासे कहने लगे कि,दे.... | 
.... मातेश्वरि | हम पहले अपनी तथा जगत्‌की उत्पत्तिका हाल्ञ न जाननेसे क्षोमित--बड़े खल्लल, | 
.... उदास थे। अपने रस विश्वके उत्पत्तिकर्ता पुरुषफके जाननेकी इच्छाको हम किसीप्रकार भी. 
... रोक नहीं सकते दर द6सक न उसी समय आपसे प्रगटठ करके बतलाया था, है माता | आपने 

ए्यता की, सो खब सन्वेहको ठोफसे मिटा दिया हा! जगत्‌कत्तों श्रह्म-्परमात्मा.... 
युक्ति स्थूल-खश्मकी सब गति या चालके भेद भी आपने हमें लक्षा दिया... | 
































प्रन्ष:५ ] क# शब्दाथ-भावाथ, सत्य निणय, यथा्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरत्त टीका सद्वित $& (१३५९ ) 
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है। जिससे हमारा समाधान हो गया है; पूर्ण, शान्तिकी प्राप्ति हो गई है । आपको सहस्नशः घन्यवाद्‌ 
है ! पेसी स्तुति करके बेठ गये ॥ १३४१०॥ 
११, जेता कीना मोटा भेवा # माया प्रसाद शिष्य त्रिदेवा ॥ १३११ ॥ 
.... अर्थ श्रीरामरहससाहेब कहते ढै-- हे सनन्‍्तो ! इसप्रकारसे झीनी वाणीका जाल-- भक्ति, 
योग तथा ज्ञानादिके मार्ग; ओर मोटी माया-- ख््री पञ्ष विषयोका भोग-विल्ला स संसार प्रपश्चके जितने भी 
स्थूल-सुक्ष्म भागके भेद थे, सो सब मदहामायाकी कृपाके प्रसादसे ब्रह्मादि जिदेवोने सिखारू शिष्य 
होकर जान लिया वा समझ लिया | वही बात उन्होंने गुरूवा बनकर अन्य शिष्योकी भी समझाया 
ओर भ्रमाकर भुलाया है॥ शश्श्श॥्‌ 
१२, शिष्य सब हुःखकों मे न जानी # तीनों पुत्र विषय अभिमानी ॥ १३१२॥ 
.. अथ+- अन्थकत्तों कहते दैे-- हे सब्तो ! ब्रह्मादि तीनों सब प्रकारंसे मायाके शिष्य तो 
हुए | परन्तु, निज पारख बोध, चैतन्य स्वरूपका मर्म' उन्होंने कुछ नहीं ज्ञाना। तीनों पुत्र माता- 
बहिन या पुत्रीके साथ ही सम्भोगादि कमे-कुकर्म करके विषयके बड़े अभिमानी, दुराचारी, दम्भी 
हुए। यही खानी-बाणीकी विषयासक्ति, अभिमान, अध्यास ही हम जीवोको चार खानीमे ले 
जाकर जन्म-मरण, गर्भवास जयतापादि्का दुःख भोगायेगा; हमे अकेले ही तब नाना दुःख भोगना 
पड़ेगा | विवेक बिना यह भेद्‌ इन्होंने कुछ भी नहीं जाना। गाफिल हो नरजन्म व्यर्थ बिताये 
चोरासी योनि गामी हुए, अब पुत्ररूप त्रियुणी नरजीबव सब विषयोके अभिमानी होकर बद्ध 
हो रहे है॥ १३४१५२॥ 
..._ 'साखी;+-- रचना सत्तम हेतु जो # दीन्ही सबे चिन्हाय॥ 
. [२७५ ] अधिकारी प्रति आपनी # तीन्हों लीन्ह बिलगाय ॥ १३१३ ॥ 
अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहे है-- हे सन्‍तो ! खानी-वाणीकी नाना तरहसे रचना करके 
भिदेवोको फँसाकर उसीमे लगाकर महामायाने शुला दिया। फिर देह ओर जगत्‌ रचना होनेमे 
सुक्ष्म वा स्थूल कारण जो कुछ था, सो सब भी बता करके समझाकर चिन्हा द्या। जगत्‌ रचनामें 
: ब्रह्मको सूध्ष्मरूपसे कारण बतलाया; ओर देह रचनामें रज-वीये, तीन नाड़ी, जीवको सुक्ष्म कारण 
और.कर्त्ता ठहराया । इसतरहसे और भी बहुत-सी बातें बतलाकर एक-एक करके सब चिन्ह्दा दी । 
सो सुनकर योग-भोगादिमं जो जिसका अधिकारी था, सो उसने अपने-अपने शक्ति-अधिकारके 
मुताबिक भिन्न-भिन्न भाग बित्लगा करके तीनों भाईइयोने तीन तरहका माग पकड़ लिया । सोई 
अभी ज्रिगुणी मनुष्य प्रत्येक लोग वद्दी तीन मार्ग को अपने-अपने पसनन्‍्दके अचुसार अलग-अलग 
ग्रहण किये या कर रहे है ॥ शृश्श१क ... 
साखी।-- अपनी. घंरनी राजमें # तीन्हों करहिं विज्ञास ॥ 
[ १४६ | कबहँपरस्पर भदकि भटकि % रचहिं सो विध्न विनाश | १३१४॥ 
अर्थः-- ग्रन्थकत्तो कहते है-- हे सन्‍्तो |] अपने-अपने राज्य, घेरा, हिस्साकी जगह घरमें 
.. निञजञ-निज ख्रीके साथ रहकर ब्हद्यावि तीनों विषय भोगांका विल्ञास करके विषयानन्द्‌ लेने लगे । 


...._ कभी परस्पर झगड़ा हो जानेसे एक-दूसरेके कार्यमे उपाधि डालकर बिप्न करके विनाश कर वेनेका _ 
..... डपायकी रचना कर-करके भदक-भटक कर सो विनाशकारी भी हो जाते रहे। अथवा कमके 

... रशाज्यमे रहकर साविन्नीके साथ ब्रह्माने विल्ञास किया | उपासनाके राज्यमें रदकर लक्ष्मीके साथ 
.... किःणुने विज्ञास किया; और योगके राज्यमे रहकर पावतीके साथ महेशने विल्लास किया। कभी- 


कभी परस्पर नाना कठोर खाधनाओमे भठका लगा-लगा करके ब्रह्मानन्द्‌ सुखकी चाहनासे सो 
खुखके बदले विनाश होनेका विप्न ही रचना करते रहे | ऐसे मनुष्य जन्ममें ही हंख गुण-लक्षणोंको 
सश्टकर चोरासी योनियोम सठकते हुए फिरे ओर फिर रहे है ॥ १३६१७ ॥ ल्‍ 





( १३६० के मूल पश्चत्रन्थी--( सटोक )--टकखार घर्णन के [ पश्चम - 
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॥ 69 ॥ चौपाई ॥ भाग-- ७० ॥ [ चौपाई- १२ | साखी- २ है ]॥ & ॥ 
१, अव्यक्तरूप सहज प्रकाशी # निर्विकार पूरण अविनाशी ॥ १३१५ ॥ 

.. झअथे- श्रीरामरहससादहेबव कहते 6-- हे सन्‍तो | तदुपरानत एक समयमे महामायाने ब्रह्मादि 
तीनोंको घुल्ा करके इसप्रकार शिक्षा फद्कर समझाने लगी कि-- [ आदिमाया कट्दती हैः-- ] 
हे पुञ्री | जो बात अभी तक गुप्त है, सो प्रगठ करके में तुम्हे बतलादेती हूँ, सुनो | परब्रह्मका लक्षण 
ऐसा दे कि, अव्यक्त-व्यक्तिगतसे रहित, एक अप्रगट शुप्त कर्ता है। उसका स्वरूप सहज 
आकाशवत्‌ निराकर, निशुण, निरक्षन दे। वह प्रकाशी-चराचर सब जगत्‌को प्रकाश करनेवाला 
मद्दान ज्योति प्रकाशरूप है। उसीके प्रकाशसे खूथं-चन्द्रादि सब प्रकाशित हो रहे है । निर्विकार ८८ 
सारे माया विकारसे रहित ब्रह्म शुद्ध स्वच्छ केवल रहता है। पूरण-भीतर-बाहर सर्वेत्र भरा 
चूआ व्यापक है। अविनाशी --तीनकालमे उसका नाश या हानि कभी नहीं होता है, एकरस, 
अखण्ड ज्यौ-का-त्यों द्वी खदा बना रहता दे । खोई परमात्मा जगतका आदि्कारण सर्वाधार है 
पेसा जानो ! ॥ १३६१५॥ 

२, पराक्रम पुरुष सो भारी # सोई कारण इच्छा हम नारी॥ १११६॥ 
अर्थः-- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सस्तो | आदिमायाने कहा-- सो परम पुरुष परमात्मा सर्घ- 
शक्तिमान्‌ है । जो चाहे सो कर खकता है। उसके पराक्रम, पुरुषार्थ या शक्ति बड़ी भारी है। यह 
. राईको पयत, तथा पध॑तको राई बना दे खकता है । क्षणभरमे ही ज़गत्‌का उत्पत्ति और प्रलय कर दे 





सपा था ० करो कर कत»;कशमिकाक कक 2 के 


सकता दे | उसकी महिमा क्या कहना ? उसकी लीला अपार है। सोई परम पुरुष परमेश्बर तुम्हारे... 
सद्दित खारा विश्वकी जत्पत्ति होनेमें मूल कारण दे । उसीकी इच्छा, स्फूरणा, चाइना एवं शक्तिरूपा 


ही हम नारी प्रकृति, आया, माया, स्त्री, अष्टाज्ी, अर्धाज्लिनी बनी है। उसी कारण पुरुषकी 
मैख्री हैँ![॥ ४१६॥ 
३, हम इच्छा हम सो संसारा # अनन्त कलाको पावै पारा || १३१७ ॥ 
क्‍ अर्थ-- प्रन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो | आदिमायाने कदा-- उस अह्वकी ही इच्छारुपिणी 
_ मद्दाशक्तिशालिनी महामाया आयद्याशक्ति दम द। खो पुरुषके इशारासे चराचररूप सारे संसारकी 











.._ स्वृश्टिको दमने ही पैदा करके उत्पन्न किया है | यानी समस्त संसार-सृष्टि हमसे ही बनी है | मेरेमे 
... अनन्त कत्ना, अनन्त शक्ति वा प्रताप मोजूद हैं; मुझे कोई जान नहीं सकते दे | मेरी लीलाको कौन 

... पार पा सकता है ? मेरे विरुद्ध चल्नेवालोका तो मै सत्यानाश ही कर देती हूँ | तुम लोगोंने मेरी 

_ आज्ञाकों मान लिया, सो अच्छा किया; तुम्हारा भला होगा, इत्यादि भसयानक वाणी कट्ठी ॥ १३१७ 





, ७ अंश धुरुष तुम तीन उपाये % पुत्री तीनि हमहिं निमोये ॥ १३१८ ॥ 
. अथ;-- ग्रन्थकर्सा कहते दै-- दे सन्‍तो ) आव्मायाने कहा-- पहले ऊपर कहे हुए परम पुरुष 


... परमात्माके अंश>-बीर्य विशेषसे तुम अह्मा, विष्णु ओर महेश तीनों पुरुष देह' घारण करके मेरेसे 


का . . उत्पन्न हुए हो; और ये तीन पुत्रियाँ-- साविभ्ी, लक्ष्मी और पाव॑ती, मेरे स्वयंके रजरूप अंशसे 
... उत्पन्न हुई हैं। उन तीनोंकों मैने स्वयं ही गुप्त कल्लाकी शक्तिसे बनाकर प्रगट किया है। यह भेद... 


.... तुर्ह मैंने बंता दिया है, सो जानो !॥ १३१८॥ 


५, जो कीना सोई मोटा सेवा # एक सम पिएड ब्रह्माएड उरेहा ॥ १३११६ 


थेः-- प्रन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो |! आदिमायाने कहा-- जैसे वीजसे वृक्ष दो जाता... 





... है सैसे ही झीनी जो बीज है, सोई समय पा करके मोटी हो जाती दै। इकलादि सक्म नाड़ी खो... 








भूल भी हो ।रशि है। कभी सृष्टि गुप्त रहती है, और कभी प्रगट भी द्वो जाती है । जैसे पिण्डकी 
दीली दे, तैसे अह्याण्ड भी बनकर उत्पन्न द्वोता है। पिण्ड-अ्रह्माण्ड एक समान ही हत्पक्ष 
हुआ है। झीना इसका भेद है। 
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ग्रन्थ: ५ ] # शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथाथे पारल रद्दस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # (१३६१) 
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क्‍ ६, पिणड ब्रह्माण्ड राज मिलि करहू # ब्रह्मज्ञान हृदयमों धरहू ॥ १३२० ॥ 

..._ अर्थ: अन्थकर्त्ता कद्दते है-- हे सन्‍तो ! आदिमायाने कहा--द्वे पुत्रों | तुम तीनों परस्पर 
मेल-मिलाप करके अपनी-अपनी खस्रियोंके सहित पिण्ड-ब्रह्माण्डका राज्य किया करो। पिण्डमे 
पञ्च विषयोका भोग करके खुख करो। त्रह्माण्डमे कम, भक्ति ऑर योग साधना करके भीतरी आनन्दका 
अनुभव करो। मेरी कपासे तुम्दे पिण्ड-ब्रह्माण्डका साम्राज्य मिला है । उसकी सम्हाल करके रक्षा करो 
ओर हृद्यमें ब्रह्मशानके अद्वेत सिद्धान्तका धारण करो ! कर्त्ता-भोक्तापनाको त्यागकर खब कार्य 
करो; अपनेको असहइू ब्रह्म जानते रहो । फिर तुम्दे कोई बाधा नहीं होगा । मनमें ब्रह्मशानको रखकर 
तनसे पिण्ड-ब्रह्माण्डका छुख भोग करो। मेलले राज्य किया करो, ऐसी समझानेकी बातें कही ॥ १३२०॥ 

... ७. राज पाट बाँटि सो दीन्हा # तीनों तीन लोक सो लीनन्‍्हा ॥ १३२१ ॥ 
अथ।-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | ऊपर कहे अनुसार तीनो भाशयोकी समझा- 


बुझाकर महामायाने उन्‍्होंका हिस्सा बटवारा भी अलग-अलग कर दिया। राज-पाठ, धन- 
. धान्य, सम्पत्ति-जायदाद बॉँटकर फिर न्यारा-त्यारा शासन करनेका अधिकार भी दे-दिया। 


पिण्डसे ब्रह्माण्ड तकके राज्यका तीन भाग करके तीन पुत्ञोकों बॉठ दिया। ब्रह्मादि तीनोने भी 

तीन लोकके राज्य चल्ाानेका सो अपना-अपना अधिकार सम्हाल लिया। सो आदि्भायासे तीनों 
लोकोकी शासन सत्ता ब्रह्मा, विष्णु ओर मदददेव उन तीनोने हस्तानतरित कर लिया ॥ १३२१ ॥ 
८, मृत्यु लोक ब्रह्मा अधिकारी # कम भूमिका भव जल भारी ॥ १३२२ ॥ 

अर्थ:-- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो! अब किसको कोन लोक मिला, सो कहते हैं 

खुनिये | झत्यु लोक, संसारके मध्य भागका राजा ब्रह्मा हुआ | सात द्विप, नो खण्ड पृथ्वीके मध्यमें 


... चात्रह्माण्ड भरमें ब्रह्माका अधिकार कर दिया। ऐसे ब्रह्मा मत्येमण्डलका अधिकारी या अधिपति हुआ; 


इसी भूमिकामे उसने कममार्गका कानून स्थापित किया । संसारको बड़ाभारी भवसागर बतलाकर 
इससे पार उतरनेके लिये कर्मभूमिका मनुष्योमे कर्मकाण्डकी चाणी-खानी जालका बड़ाभारी: 


विस्तार किया । सारी प्रजाकोीं उसी घेरामे रख ख्लिया ॥ १३२२ ॥ 


8, स्वगे लांक विष्णुहि स्वीकारी # भोग अभोग कम विस्तारी ॥ १३२३ ॥ 
अर्थ+-- ग्रन्थकर्त्ता कद्दते है-- हे सन्‍्तो |! फिर दूसरे भाई विष्णुनें उपरी भागमें सात स्वर्ग 


वा पहाड़ी प्रदेशका राज्य लेना स्वीकार या मण्जूर किया। उसे स्वर्ग लोकका राजा बनाया । संब 
पहाड़ी देशांमे उसका अधिकार हो गया। ऐसे स्वर्ग या बैकुण्ठ लोकका अधिपति विष्णु हुआ। 
यहाँ उसने भक्तिमार्गकी साधनाका कानून विस्तार किया | भोग >फल्लाद्ाारादि भोजन करके 


भोग जूनिराहार, निर्जेल रहकर बत-उपवास करना। कभी पश्च विषय भोगकी नाना लीला 


करना, कभी विषय त्यागकर ध्यान-धारणा करना, कभी दयालु बनकर भक्तकी रक्षा करना ओर 
कभी निदंयी दोकर शत्रुको मार डालना | ऐसा विरोधी कम, उपासनाका विस्तार किया ॥ १३२३६॥ 


१०, शून्य पाताल सो शड़र राजा # पुनि प्रतिलोकम तीड़ें विशानणा | १३२४॥ 
अथः-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो ] तीखरे भाई शह्भरने नीचेके भाग सात पातात्र 


|... शुनशान विरान भूमिका राज्य लेना मज्जूर किया। इसीसे महेशको अध-पाताल लोकका' राजा बना 

|. दिया (अमेरीका आदि देशको पाताल भी कहते है )। ऐसे नीचेके सब पाताल देशमे उसका अधिकार 

.... ही गया। उसने अपने राज्यमें योग मार्ग ओर वाम मार्गका खुटलमखुटला प्रचार किया । सब प्रजाओको 

..  हसने योग-सभोगक़े घेरामे घेर रकखा | आदिमायाने तीनों लोकोंका राजा उन्‍्ददे बनाकर जब राज- 
तिलक लगा करके अभिषेक कर दिया, तब फिर वे तीनो प्रत्येक अपने-अपने लोकमें जाकर विराजमान 

|... हुए, राज्य शासन करने तगे। फिर पिण्डमें जिकुटी लोक जाग्नतू अवस्थाका शाज तअहाने 


लिया; कर्म करनेमें प्रवृत्त हुआ । कण्ठ लोक स्वप्त अवस्थाका राज विष्णुने लिया; उपासना करनेमे 
पं० ग्र० टीका; ९७१-- क्‍ 





( १३६२ ) क$ मूल पञ्नअन्थी--+ ( सटीक )--ठकखार वर्णन ४ [ पदञ्मम- 
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प्रवत्त हुआ; ओर हृदय लोक सुषुध्ति-शुल्प अवस्थाका राज महादेवने लिया, योगाभ्यास करनेमे 
प्रवृत्त हुआ । ऐसे पिण्ड ब्रह्माण्डके प्रत्येक लोकमें अधिकार जमाकर तीनों विराजित हुए । इसमें 
प्रमाण सदगुरू श्रीकबीरसाददेेवने सद्प्नन्थ बीजक मूल, रमैनी-- २७ में कहा है।-- 
रप्रेनी।-- “ब्रह्माको दीन्‍्हो बअहाण्डा। सप्त द्वीप पुहमी नो खण्डा ॥ १॥ 
सत्य-सत्य कह्दि विष्णु दढाई। तीन लोकमा राखिन जाई॥ २॥ 
लिज्लरूप तब शह्लर कौन्द्ा। धरती स्रीलि रसातल दीन्‍द्वा ॥ रेका.... 
 सद्शुरुके इन वचनोंको ही ग्रन्थकत्ताने यहाँपर दूसरे शब्दोम द्रशाया दै, ऐसा जानिये | ॥ ११९७४ ॥ 
.... ११, अपने अपने गुणके राझऊ # कहत सुण औशुण सब दाऊ ॥ श१श्ए५॥ 
.._ अर्थ-- अन्थकर्ता कद्दते है-- दे खन्‍्तो ! रजोगुण राग-रज्ञादि प्रिय ब्रह्मा रहा । सत्त्वगगुण 
शील-शान्ति प्रिय विष्णु रद्दा । तमोग्रुण मार-पीद प्रिय शझ्भर रद्दा। ऐसे अपने-अपने गुणके राजा... 
विशेष त्रिगुणी वे रद्दे । अपने ही स्वभाव गुण-लक्षणको सबसे अच्छा श्रेष्ठ कहकर दूसरे सबोके 
सद्गुणोको भी अबगुण या दुर्गुण कहते रहे । अपने-अपने दाव-घात लगा करके लोगोको फँसाते 
रहे । अब उनके अलुयायी लोग अपने-अपने इृष्ट देव ब्रह्मादिकोंको सद्गुणके राजा, त्रिभुबन पति, 
. महा गुणबान्‌ मुक्तिदायी हैं, ऐसे-ऐसे गुणगान करके महिमाको कहते हैं था कद्द रहे है । परन्तु, 
. विवेकदृश्िसे देखिये | तो वे खब अवगुणी, घातकी दाव-घात देखनेवाले दुष्ट बने रहे । वैसे ही उनके- 
मतवाले भी देखनेमे आते है । इसीसे वे सब बद्ध जड़ाध्यासी ही हुए हैं ॥ ११२५॥ ः 
पे १२, औग्युण गव घमण्ड अधिकाई # बिश्वु पारख बूड़ी चतुराई ॥ १३२६ ॥ 
... अर्थ+- प्रन्थकर्ता कहते है... हे सन्‍तो ! ब्रह्मादिक बड़े अहड्डारी, घमण्डी रहे; बहुत दी गये 
...._ या अभिमान करते रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌-मत्सर, राग-द्वेंष, छल-कपटः जादि अवशुण 
... छनमें बहुत विशेष रहे । निज चैतन्य स्वरूपकी पारख बोध-स्थिति उन्होंको जन्मभर नहीं हुई। 
. इसीकारणसे पारख ज्ञानके बिना बल्मादि जिदेवोंकी खानी-वाणीकी चतुराई, विद्या-बुद्धि, गुरुवाई 
. खब अकार्थ वा व्यर्थ गई। जीते तक जड़ाध्यासी होकर कटपना, भ्रम तथा भग भोग विषयोमें डबे रहे 


फिर शरीर छूटनेपर चौरासी योनियोके गर्भकूपमें गिरकर डूब मरे या दुःख भोगी हुए। अपरोक्ष पारख 





बोधकी स्थितिमें ददराव हुए बिना जीवकी निस्तार वा सुक्ति नहां होती है ॥ १३२६॥ 
द जे द  साखी।--- ओगुणरूप त्रिगुण सबे % नाशक जाके मूल ॥ पक मन मी 
क्‍ ॥ २४७ ] विद्ति कहाव गुण सोई # खानि घनेरी शूल ॥ ११्२७॥ हे 
हो उमा अथे-- श्रीरामरदहससादेब कद्दते है-- द्दे | सनतो । तीनों गुण सब ही अबशुणके ही रूप छल हा 
..... ओर जिसके सूलजड़ दी खराब, विकारी हो, फिर उसके वृक्ष, पत्र, फूल, फलादि अच्छे ग्रणकारी _ 
.... कहाँसे होगे? तैसे दी जिन त्रिगुणोका मूंल कारण ब्रह्म निर्मुण शल्यकों माना है, तो फिर उसके 
...._._ कार्य जगत्‌-- तीन ग॒णोमे अच्छे शुण कहाँसे आयेंगे! इसीसे त्रियुणरूप भक्ति, योग, ज्ञान; काम, ._ 
......._ कोष, मोद और तत्त्वमलि-- ये खब अवशुण विकार उपाधिके ही रूप हैं। जिसका मूल स्थान अह्म 
..... भी अमरूप सब खद्‌गुणोका नाशक है निरअनका पुत्र ब्रह्मादि तौनोंने सोई जिग्युणी मार्गको खंखारमे 
.... विद्त करके कहा दै। फिर वे मद्दान जिग्रुणके अधिष्ठाता कहलाये, तीन सार्ग जाहिर किये । परन्तु, . 
रा ” ; रे । कु हे द पारखहीन होनेसे सोई त्रियुण | विषयाध्यासवश चार खानीमे जाकर धनेरी था अहगेक बह कसोका 2) . 
... दुःख भोगे | डसीका पक्ष लेनेवाले अध्यासी जीव सब अभी भी चार खानीके नाना योनि समूदोंगे 
._ जा करके अनेकों दुःख वा शज्ञ भोग रहे हैं। अथबा औगुणके रूप ही ज़िशुणके सब विषय है। नाशकरः 
का मूल कारण है। सोई गण चार खानियोँमें ले जा करके घनेरी शूत्ध भोगा रहा है, सो. 
लोका बीज कदलाता दै॥ १६२७॥ || | 































गन्यः ५ | # शब्दाथ-भावा्, खंत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्थे बोघिनी,लरल टीका खद्दित & ( १३६३) 
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साखी;।--- पृथक पृथक अनबनि कला # प्रीति जबे त्रिदोष ॥। 


| २४८ ] प्रगठ करे पद आपनी # नाशक तहाँ सरोष ॥ १३२८ ॥ 

७ थि/-- अन्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍्तो | पथक-पूृथक्‌ या न्यारा-न्यारा नाना प्रकारकी 
कलाएं अनेक तरहके चाले, रीति-रिबाज उन तीन गुणोकी हो रही हैं। जब रज, सर्व और तम- ये 
तीनो द्वी गुण प्रीति 5 मेल्-मिलाप करके एकत्र हो जाते हैं, तब प्रचण्ड दोष हो जाता है। सन्निपातके 
समान महान द्ानिकारक हो जाता दै। त्रिगुणकी भिन्न-भिन्न चाल और एकत्र होना, उससे जीवोका 
कुछ द्वित-कल्याणका बनाव नहों होता है। उसकी सब कलाएँ अदितकर ही होती है | उसमे प्रीति 
करते-करते जब त्रिदोषरूप ब्रह्मश्षान हो जाता है। तब नाशक-गुरुवालोग तीघ वेगसे रोष सहित 
तहाँ अपना पद्‌ >त्रह्म स्थिति, अद्वेत सिद्धान्त प्रगट करके द्खिलाते हैं या दढ़ाते हैं। वे कहते है-- 
“ब्रह्म ही अपना पद्‌ है, अद्वत सिद्धान्त ही संसारमे सर्वश्रेष्ठ हे !” इसप्रकार तहाँ श्रेष्ठ हंसपदको 
विनाश करके जड़ाध्यासी हो चोरासी योनियोके चक्रमें चले जाते है, बिना पारख ।। १३२८ ॥ 

॥ 69 ॥ चोपाई ॥ भाग-- ७१ ॥ [ चौपाई- १२ | साखी- २ है |॥ & ॥ 
१, राज मगन मन तीनिहुँ भाई # जहाँ जे गुण तीनिहुँ बिलगाई || १३२६ ॥ 
अथेः-- श्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍तो ) स्त्री, राज्य, धन-सम्पत्ति, हुकूमत 
चलानेका अधिकार पा करके ब्रह्मादि तीनों भाई मनमे बड़े मश्न-आननन्दित, प्रफुल्लित हो गये । 
अपने-अपने राज्यमें रहकर मनमाने विषय भोगने लगे | इसीसले बड़ी मस्तीमे रहते रहे । अपने 
कामका जद्यॉपर जो गुण देख पाये, तहाँसे सो गुण तीनोने न्‍्यारा-न्यारा बिलगा करके या छॉँट 
करके ले लिये या लेते गये | अथवा राज्य भोगमे तीनों भाई मग्न हुए; परन्तु, जहाँ वे रहते थे, उन 
तीनोका गुण भिन्न-भिन्न दिखलाई देता था ॥ ११२९ ॥ 
हक २, बहु विधि ब्रह्मा कर्म उपाये # कम सुकम विष्णु विलगावे ॥ १३३०॥ 
अर्थ:--- ग्रन्थकर्ता कद्दते है-- दे सन्‍तो | तब ब्रह्माने विधिपूर्वंक बहुत प्रकारका कर्मकाण्ड 
उत्पन्न किया। स्थान, सन्ध्या, पूजा, पाठ, तर्पेण, दोम, यश्ञ-याग वलिवेश्वदेव, द्शकर्म, घोड़श 
संस्कारके कर्म, इत्यादि बहुविधि कर्म विधि-निषेघका नियम नाना उपायसे बनाकर पेदा किया, 
 फैल्लाया; और विष्णुने शुम कर्म और अशुभ कर्मकी छान-बीन करके भक्तिमार्गको अलग निकाल 
... लिया। तहाँ नो वा दश प्रकारकी या ओर कई तरहकी उपासनाकी चाल चलायी | सशुण-निशुण 
. / भक्ति फैलायी॥ ११३० ॥. 

३, दाम्भू शून्य समाधि लगाई # योग ज्ञानके मता चलाई ॥ १३३१ ॥ 
अर्थ+-- ग्रन्थकर्ता कद्दते है-- हे सन्‍तो | महादेवने कर्मे-उपासनाकों एकमें मिलाकर योग 
.. मत और ब्रह्मज्ञानके अद्धेत मतको संसारमे चलाया | योग साधना द्वारा मस्तकमें प्राण चढ़ा करके... 

 शुल्य समाधि लगाकर गरगाफ हो करके पड़ा रद्दा | वद्दी शूल्य समाधि लगानेकी युक्ति अपना मत 
योग मार्ग के नामसे चलाया ॥ १३३१५ ॥ आओ 
क्‍ .. 9४, »कार ब्रह्माके जापा # ररं शब्द हरिके परतापा ॥ १श११२॥ | 
अर्थ-- ग्रन्थकत्तोी कहते हैं-- हे सनन्‍तो ! '<“कार या वोह मनमभे कल्पना करके श्वासमें 


हा लक्ष्य लगाकर श्रक्माने जाप किया । यही ब्राह्षण लोगोंका मुख्य जाप «कार माना है। 'ररं' शब्द या. 
... 'शाम-राम”का रटन ओर प्रवासमें भी 'ररं' शब्दका जाप लक्ष्य द्वारा विष्णुने किया। उसीको भक्त 
... लोगोने प्रतापी शक्तिशाली विष्णुका नाम-स्मरण या मुख्य जाप मानकर जपते जा रहे दे ॥ १४३२ ॥ 
थू, सोहं शब्द शम्भु परवाना # तीनि वाक्य मत एकहि जाना ॥ १श३श॥ 
अ्थी--.. ग्रल्थकर्ता कहते हैं--- दे सन्‍तो | 'खोईं' शब्दको श्वासमें फटपना करके भद्दावेवने 









( १३६४ ) कः मूल पञ्ञग्रन्थी---( खडीक )--टेकसार वर्णन के ..[ पंञ्जम- 
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प्रमाण मानकर जाप किया। सोई योगी लोगोने खोहंको शिवका जाप प्रमाण करके मान लिया है। 


है बाकय तो तीन है; परन्तु, उसका मतलब, सिद्धान्त तीनोंका एक ही है। जैसा वोह वह ब्रह्म में. 


& | रस >खबमे रमनेवाला आत्मा राम मैं हूँ! सोहं>सो ब्रह्म में हूँ ! इन तीनों शब्दोंका अर्थ 
एक ही हुआ । उस तीनोंका मुख्य मत विषयानन्द और बअल्यानन्द खुख प्राप्त करना भी एक-सा दी 


ठहर्ता है। निज द्ृष्टा चैतन्य स्वरूपको जड़ भागसे न्यारा न समझकर खबमे भरा हुआ बह्म एक. 
ऐसा माना है। इससे सत्य सारको उन्होंने कुछ भी नहीं जाना । बिना पारख भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे भन-मानन्दी और विषयाध्यासमे ही भूले रहे । सो जिज्ञासु मनुष्ियोने पारखी श्रीसव्रुरुसे 


. सत्सज्ञ द्वारा परख करके वद्द खब भूलको मिटाना चाहिये ॥ १३३३ ॥ 
६, एक बात माया नहिं भाखी # तीनिह पृत्रते गुप्तहि राखी ॥ १३३४ ॥ 


थे अर्थः-- भ्रस्थकर्ता कद्दते है-- हे सन्‍तो | आद्मायाने और खब प्रपश्च माया जालकी बात. 
. तो ब्रह्मादिकोंको बतल्लाकर समझा दी; परिपुष्ठ कर दी थी । परन्तु, उस मदहामायाने एक बात किसीसे 


भी नहीं कद्दी । शिवादि्‌ तीनों पुज्रोको भी वहद्द बात नहीं बतलाईं; छिपा करके गुप्त करके रकखी । 
बह एक बात यही कि, जगत्‌ जड़-चैतन्य अनादि काल्का दै, इनका कर्त्ता बह्म-इश्वरादि कोई 
नहीं है। देदधारी मनुष्य जीव ही खानी-वाणीके कत्ता-घर्ता है। मलुष्योंने ही कल्पना करके कोई 
जगतके कर्ता माना है, सो अम-भूल है | जीव सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है | अपने चैतन्य स्वरूपको ही 


सत्य पद्दिचानना चाहिये। यही सत्यनिर्णयकी बात मद्दामायाने नहीं कही । तीनो पुत्रोंको सत्यनिणेयके । 


यथार्थ बात न बताकर गुप्त करके छिपा रकली; आर आवरणरूप पर्दा डाल दिया | पारखका मम तो 
आदिमाया भी नहीं जानती थी; केवल भमाना द्वी जानती थी ॥ (शेश्४ ॥ ली 
... ७, धपरायके कहे उपभेवा # विषय स्गन भये त्रिदेवा ॥ १३३५ ॥ 


गे अर्थ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍तो | आद्मायाने कद्दा कि-- यह: सारा स्थाबर- 
 जझज्षमकी सृष्टि करके उत्पन्न करनेवाला धर्मका राजा निरक्षन, निराकार, धर्मराय नामका ब्रह्म 


परमात्मा कोई दूसरा ही है। ऐसी अचुमान-कल्पना करके जगत्‌कर्ता कोई दूसरा ही है; उसीकी 


. इच्छासे जगत्‌ बना है; यही भेद्‌ ( आदिसायाने ) कद्दा | जीवके सत्य स्वरूपको छिपा करके दूसरा 
 क्र्ताका भेद्‌ बताकर, भूल-सुतैयामे डाल दि्या। क्योंकि, घ्मरायने सुत्युके वक्त यही दुः जरा भेद दः 






बतलानेको कहा था | इसीसे घर्मरायके कहे अनुसार दूखरा ही भेद्‌ बता दिया। माया-जालखमे: 


.. घैेर-घारकर विषय भोगोमे फँँला दिया ।| सो विषय भोगोंमे लगकर वे तिदेव भी मशज्न-मस्त गाफिल 


हुए. । आगे सत्यकी कुछ खोज- खबर नहीं किया; माया-जालमें अरुझकर अचेत पड़े रहे ॥ ११३५॥ हा 


८. जहाँलों जिगुणी फॉस बनाई # लिह पिणड ब्रह्माएडे अरुकाई | १३३६ ॥ 


-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सनन्‍्तो | संसारमें खानी-वाणी दोनों भागमें जहाँतक भी... 


हा चिश॒ुणी फाँसी या महाजाल महामायाने बनाया, चहाँतक नरजीवोको फँसा-फसा करके अरुझाई है। ० 


8६, राजपाट जिदेवा हृढाई # महाशूुन्य जननी सर्ति लाई ॥ ९३३७॥ 


रा हे ः . डसका चिह्न पिण्डमें स्थूल भोग विषयानन्द्का और बह्लाण्डमे खुक््म भोग योगानन्द और 
5... ब्रह्मानन्दादिका लिक्ष ८खुश्म कला-कट्पनादिका मजबूत जाल फैलाकर सबको अरुझई है या 
..... अश्मा रही है॥ १३३६॥ बल 


अथ-- अन्थकर्तता कद्दते है-- दे सन्‍्तो ! इसप्रकार कम, उपासना, शानादिका राज तथा काम, सा 


के । कप मोद्यादिका पाठ, उसीका आधार देकर ब्रह्मा, विष्णु ओर मद्ेशको आदिमायाने अन्ततक खानी- 
.. वाणीकी नाना कला खूब ठढ़ाई, अच्छी तरहसे परिपुष्ठ कर दी। जितनी बात वह पक आनती ती वी थी, रू सो 







क करके खिखला दी; राज-पाट चलानेकी व्यवस्था, मत प्रचार करनेकी री 
हम कहर बताता वो । पेसे करते-करते उसकी आयु भी खतम दो 





कं 25 ४ 





प्र: ४ ] के शंब्दार्थ-भावार्थ सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बौधघिनी, सरल टीका सद्दित के ( १३६४ ) 


नाश 6 ५८० 
जल 4३०4 वटज ता 








जननी ८ आदि्मायाने अब महाशूल्य ८ निरअ्ञन पुरुषके पास चलत्ने जानेकी सुर्ती - लक्ष्यालगाया; अर्थात्‌ 
थु शेय्यापर गिर पड़ी, तो उसने बतलाया कि- “अब में परम पुरुष परमात्माके पास महाशूल्यमें 
जाकर समा जाऊँगी |” प्राण कण्ठमे आया, चैतस्य-जीव निकल गया, प्राण चलना बन्द हो गया, तब 
ब्रह्मादिकोंकी जननी महाशून्‍्यमे सुराति लगाते-लगाते मर गई । फिर शुल्यके अध्याससे शून्य स्थान 
गर्भवास-चौरासी योनियोमे जा करके समा गई ॥ १३६३७ ॥ 
द १०, रूप प्रगट अस्थृत्न नशानी # अपने पदमें रहीं समानी ॥ १११८५ 
.. अर्थ- अन्थकर्तता कहते हैं--- दे सन्‍तो | तब जीवके निकल जानेसे उधर महामायाका 
प्रगाट दिखनेवाला स्थुल शरीरका रूप, आकार-प्रकार भी नाश हो गया । देह खड़ गया वा जन्न 
करके राख हो जानेसे पॉच तत्त्वके भाग तत्त्वमे ही समा गया, देहका कुछ भी भाग नहीं रहा, 
विनाश हो गया | मायाकी समझसे उसके पद्रूप महाशुल््य ब्रह्ममे समा गई । परन्तु, जीव तो शूल्यमें 
मिल नहीं सकता है। इसीसे मायाका पद्रूप ख्रीके गर्भवासमे जड़ाध्यासवश जाकर समा गई । अपने 
|| चेतन्यपद्मे स्थिति न द्ोनेसे आवागमनक्के चक्रमें ही पड़ी रही ॥१३३८ ॥ 
| ११, गये बिलाय रहे त्रिदेवा # राज पाठकों ठानिन भेवा ॥ १३३६ ॥ 

क्‍ अथेः-- अन्थकर्ता कद्दते है--- हे सन्‍्तो | ऐसे एक-एक करके समयान्तरमे पिता-मातारूप 
घमराय तथा अष्टाजड़ी महामाया, यह दोनों मर-मर करके देह छोड़कर बिला गये, शुप्त हुए, 
चोरासी योनियोंकी गर्भ-गरुफामें जाकर छिप गये वा अन्‍्तर्धान हो गये | तब उनके युवा पुत्र चिदेव 

बाकी रहे । उन्होंने आदिमायाके उपदेशको मनन करके अच्छी तरहसे ध्यानमे रख लिया था । अब अपने 

.. अपने राज-पाट ठीकसे चलानेका, मत प्रचार करनेका भेद्‌ सोचकर निश्चय किया। खानी-वाणी 
दोनों मार्गोंको भेम भावसे चलने ओर चलानेका यही भेद्‌ ठान दिया वा कायम किया ॥ १३३६ ॥ 
.. 2२, हरि कमला ब्रह्मा ब्रह्मानी # उम्र महेश करहि रजधानी ॥ १३४० ॥ 
.. अथ+- भ्रन्थकर्तता कहते है-- दे सन्‍्तो ! तहाँ ब्रह्माने ब्रह्मानी > साविन्नीके साथमे मध्यप्रदेशमे 

. शद्दकर विषय भोग करते हुए कम मार्ग, वर्णाश्रम घर्मका प्रचार किया | विष्णुनें कमला>:लक्ष्मीके 
साथ उत्तर प्रदेशमे रह करके विषय-विल्लास करते हुए भक्तिमा्ग, वैष्णव घर्मका खूब प्रचार 
किया; और मद्देशने उमा>पावतीके साथ पश्चिम वा द्विमालय प्रदेशमें रद्द करके विषय भोग 

. काम क्रीड़ा करते हुए योगमार्ग, वाममार्ग, शाक्त चमंको जोरोसे फेलाकर प्रचार किया । इसप्रकारसे - 
. अपनी-अपनी राजधानीके घेरा, दुरगेमे रहकर मनमाने राज्य किया, इच्छानुसार मत-पन्थका 
विस्तार किया । चद्दी सब उनकी चाल नाद-बिन्द्‌ परम्परासे अभी तक संसारमे चली दी आ रही ः 
. है। परन्तु, बह मद्ाजाल जीवोकों महान ,बन्धन है । कोई बिरले ही पारखी श्रीसद्युरुकी कृपासे.. 
त्यबोध पानेपर बच पाते हैं ॥ १३४०॥ पु 
साखीः-- अपने अपने राजमें # सबे भये परचणड ॥ 


[ २४६ ] सोई धूम जो मचि रहा # सात द्वीप नौ खण्ड ॥ १३४१ ॥ है 
मा अर्थः-- ओऔरीरामरदससाद्वेब कहते है--- हे' सन्‍्तो | दरि, हर ओर ब्रह्मा, ये तीनों अपने-अपने राज्य. 
....._ शासनर्म सब प्रवीण हुए । विषय भोग ओर करुपनाके तीक्षण. प्रचारक हुए । त्रिगुणके राज़ भक्ति, 
...._ योग ओर ज्ञानमार्ग चलानेमें प्रचण्ड बलशाली हुए । उन सबबोने निज-निज प्रपश्चको तीक्तासे विस्तार 

.. किया । सात द्वीप, नो खण्ड, एकईस ब्रह्माण्ड, समस्त संसारमे सोई वाणी-खानीकी घूम, दो-हृल्ला 
मच रहा है। पूचसे पश्चिम तक, उत्तरसे दक्षिण तक, प्रथमसे अभी तक उसीकी धूम-घाम जोर- 
शोरसे झगड़ा-फसाद, खींचातानी हो रही है। उस धूममें तजिगुणी मनुष्य सब पीखे गये नष्ट-अ्रष्ट 
होते जा रहे है । बिना पारख सात द्वीप, नो सण्डम कोई बच नहीं पाये ॥ श्श्शश॥..ः 
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.. बना करके 








(रशैदेह).... के सूल पश्चप्रस्थी--( खटौक )->वर्कसार बणेन कि... [ पहैम॑- 


“फसल मकान >०५8 8 टन ताज २०-७० उप १३०२७४०७- ै-०+2+। > लक 5; 








साखी।--- चारि वेद प्रगट किय # गुण सो तीनहूँ मिलाय 


[ २५० ] सोई श्वास भगवानके # ब्रह्मा. रची फैलाय ॥ ११४२। 
अथ।--- भन्थकर्त्ता कद्दते है-- दे सन्‍्तो | जिग्ुण कलाको मिला करके रजोगुणी 
मलुष्योने चार वाचासे कल्पना करके संसारमें चार चेद्‌ 5 ऋगबद, यजुवेद्‌, सामते 








नामसे वाणीको प्रगठ फिया। शब्दीच्चा रणमे सो च्िगणका मिलाप भी होता रहता है। इवास-छर घछूचास 


चलनेसे सुखसे शब्द्‌ निकलनेपर तालु, कण्ठ, ओठ, दाँत, नासिकादि स्थानोमे रुपश होकर अक्षर 






६-६. ओर अश्त्र पद 


. प्ात्नादि बनती है। उसी तरद्द वर्णोको जोड़कर ब्रह्माने ही वेदकी रचना की; और मुसलमानोंके हा 


. कुरान भी मुहस्मदने श॒प्त रीतिसे बनाकर खुदाके नामसे भ्रगट किया | वैसे ही इधर वेद तो बक्माने... | 
बनाया, उधर प्रसिद्धि करनेके वास्ते परमेश्वरको चेदका कर्ता बतला दिया | चिश्वरूप या घिरादू... 
भगवान्‌ महानारायण परमेश्वरके श्वाससे खष्टि उत्पन्न दोनेके पहले खोई चार बेद्‌ साकाररूपमें: 





प्रगट हुआ। चह्दी वेद इश्वरीय श्ञानको संसारमे प्रचार करनेके वास्ते भगवानने कृपा करके 
बेद सुझे दिया | इससे तुम खब कोई बेद्‌ वाक्यके प्रमाणकों मानो, इत्यादि भ्रकारसे भूठी महिमा 


गाकर ब्रह्माने कहिपत वाणी-रचानाकों अगतूमे खूब फेलाया | भभ्ी ब्राह्मण लोग यही बातको न 


फेला रदे है ॥ १३४२ ॥ जी 
.. ॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ७२ ॥ [ चौपाई- १२ । साखी- २ है ] 


चारि वेद ब्रह्मा अन्लुसारी # तागे चारि मता अनुहारी॥ शश्छशक.. 
.. अ्थे+-- भ्रोरामरहरससाहेव कहते है--- हे सन्‍तो ! प्रथम ब्रह्मा नामक मलुष्यने चार वेदकों 














मध्यम चार प्रकारके मत था सिद्धान्तकी माॉनन्‍्दी निश्चय करके प्रगट किया। चार वेद्का नाम 


सिद्धान्तका आकार-प्रकार नौचे कहा जाता है, सुनिये [॥ १३४४३॥ 
२, प्रथमें ऋग तुरियाके नेहा # नहिं जहाँ धूल अस्थूली देहा ॥ १३४४ ॥ 
... अथ- ग्रन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍तो ! प्रथम, नरवेहमें तुरिया अवस्थाके लक्ष्यले 






स्नेह वा प्रेम था विशेष प्रीति लगा करके इच्छारूप परा वाचाके अजुभवसे ऋग्वेद बनाया | वहाँ... 
महाकारणका घेरा होनेसे तदॉपर स्थल-सूुक्ष्म देहका व्यवहार कुछ भी नहीं रहता ड्लै | तुरियाव स्थाम शाप 
देह और जगतके स्थूल-सूक्ष्मादिका अत्यन्ताभाव रद्दता है। इस भासको ले करके नि्शुण, निराकार,. 


.._निरञ्ञन परमास्माको वेहातीत जगतकर्ता माना है ॥ १३७७ ॥ 
३. साक्षी हेतु सत्य प्रतिपाला # अवस्था तीन भरमगय जाला ॥ १३१४५ ॥ 


जी व के हु 8 
कक न 3 कि कर हर ३४ 





करके उस वेदका सिद्धान्त संसारम चलाया। ब्रक्नाने उसकी मत-बुद्धिके अलुसार ही चारवेदके । 


थः-- अन्थकर्ता कहते है--हे सन्‍्तो ! चराचर विश्वका हेतुरूप कारण, तीन अवस्था, तीन... 


.. काल आदविके साक्षी, अखक्ञ सष्टिके भतिपालक, कभी नाश न द्वोनेवाला नित्य-खत्य, वह्दी परबह्म..... 
... परमात्मा दे। जाअतादि तीन अवस्थाओके व्यवद्दार भ्रमरूप मायाका जात मिथ्या है| अद्वेत ब्रह्म दी... 
.... स्थदा सत्य है; “प्रशानमानन्दं बहा” यह महा वाक्य मानकर, पेसा सिद्धान्त कायम किया दै॥१श४४॥ 


४, दूजे अथवंण संसतरूपा # शून्य सनेह सो कीन्ह स्वरूपा ॥ १३४६ ॥ 
दाद! थे।--- भन्‍्थकर्ता कहँते दै-- दे सन्‍तो ! दूसरा, खुघुसि अवस्था वा योग समाधि 








देह संखत- 





भव करके शुल्यम श्रीति-अध्यास टिकाकर पश्यन्ती वाचासे अथवंदेद्‌ बनाया। वहाँ 

जड़ाध्यासका रूप ठिका रहता है। इसीसे शल्य स्नेह करके सोई शल्य. 

रूपमें प्रगट किया है | तदाँ समस्त संखारमेके पश्च तत्वोके जड़ प्रकाशको ही... 
'। कोईने ज्योति स्वरूपमें परमेश्वरकों माना है, और कोईने शल्यको ही... 
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प्रन्‍्य:५ | $े शब्दाथ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारक्त रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सहित +# ( १३६७) 





५. वशणन शून्य जो इस्थिर पौना # सब परपञ्च विदित है जौना ॥ १३४७ ॥ 
अथः-- अन्थकत्ता कद्दते है-- हे सन्‍तो ! जैसे खुषुस्तिमे सब चुक्ति स्थिर-शुल्य हो जाती है 
प्राणमात्र चलता रद्दता है । तेैसे ही दशो.वायुको बह्माण्डमें चढ़ाकर समाधि लगानेपर वूक्ति स्थिर 
होकर शून्य स्थिति हो जाती है । उसी अजनुभवको ले करके शून्य आकाशबत्‌ ब्रह्म वर्णन किया है। 


सब माया प्रपश्च विश्वको भी ब्रह्मका ही स्वरूप बतलाया है। “सर्व खल्विदंत्रह्म ?-ब्रह्मको ही जगतके 


उत्पत्ति और प्रलयका फारंण कथन किया है.। सो सब वाणी कक्पनाका प्रपश्च संसारमे विद्त ही है । 
जिसको जो सूझा, सोई माना ओर वर्णन किया है, बिना विचार ॥ १३४४७७॥ 
823 ६, तीजे यजुर लिड़्म अस्नेही & सगुण अवतार विष्णुके देही ॥ १३४८ ॥ 
अथे।-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सनन्‍तो ! तीसरा, स्वप्त अवस्था वा ध्यानमे लक्ष्य लगा करके 
सूक्ष्म रीतिसे प्रेम बढ़ाया। मध्यमा वाचासे यजुर्वेद्‌ बनाया | सब वासना सूश्मदेहमे टिकी ही रहती 
है। उसी साधनाले सशुण-लाकार अवतारी पुरमेश्वर कोई कल्पना कर लिया | कोई बिष्णुके छी 
देहसे अंशरूपले समय-समयपर जो अवतार हुआ, सो सब मिला करके चोबीस अवतार विष्णुका 
मानते है । उलीकी भक्ति करके सूक्ष्म ध्यानमें प्रेम लगा रहे है। “खगशुणं ब्रह्म” ऐसा कहकर विष्णुके 
देह धारण करनेकी वा अवतार लेनेकी कल्पना किया है ॥ १३७८ ॥ 

७, असुरन मारि सहारे गोसाई' # पालन कर्म वधिककी नाई ॥ १३१४६ ॥ 

.. अथ- श्रीरामरद्ससादेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! वैष्णव. भक्त लोग कहते दै-- गोखाँई ८ 
ज़गतूके भालिक विष्णु भगवान भूलोकमे जब देत्य, राक्षस बहुत बढ़ जाते है । ज्यादा पाप बढ़ जाता 
है। तब अवतार धारण करके आते है । समय पा करके असर -दृत्य या दानवोकोी मार-मार करके 
संद्ाार करके धर्मकी रक्षा करते है | पेसा बतलाया है कि, विष्णु ही कर्म-धर्मका पालन करते हैं 
वे दयालु है। स्वाभाविक पालन कम उनका है, इत्यादि शुण गाया है। परन्तु, विचार करिये 
वधिक या व्याधा 5 कसाईके समान हिंसक कर्म' करके भी कहीं जीवॉकी पालन-रक्षा दोती दे ? 


 जीवोको खंहार करनेवाला हिसक, संहारकारी ऋर हुआ, उसे द्यालु किसप्रकार कहना ? पालन 


कमको छोड़कर विष्णुने तो.वधिककी नाई अखुरोको मारकर संहार करनेका कुकम किया | श्रमिक 
लोग उसका मूठ दी गुण गाते है ॥ १३४४६ ॥ 
८. अशुभ सह्गरन पालन शुभके # प्रगटत कारण कारज हरिके ॥ १३५० ॥ 


.... अर्थ:-- ग्न्थकर्ता कद्दते है-- हे सन्‍्तो ! भक्त लोग कहते है. कि, अशुभ कर्म करनेवाले पापी 
दानवोको संहार या विनाश करके भगवान्‌ शुभ कभ करनेवाले भक्तोंका पालन-पोषण ओर रक्षा 


करते हैं। संसारमे जब ज्यादा अधम, अनाचार, कुकर्म, पाप बढ़ जाता है; पापी लोग धर्मात्माओंको 


सताते, कष्ट देते है, चाहि-तबाहि मंच जाती दे, तब भक्त लोग भगवानकों सदहायताके लिये पुकारते 
हैं। इसीका रणसे विष्णु अपने कारणरूप निर्भुण-निराकार त्रह्मसे कार्यरूप साकार अवतार--मच्छ, : 
कच्छ, वराह, नसिदद, राम, कृष्णादिके रूपमे समय-समयपर प्रगट हो जाते है । फिर अशुभकारी 


दुष्टोका संद्दार करके शुभकारी भक्तोंका पालन करते रहते है, ऐसा माना है ॥ १३५० ।। 
8, निश्वर कमे अशुभ बहु भाँती # हरि शुभ कम परस्पर घाती ॥ १३५४१ ॥ 
अथ;- भ्रन्थकत्तों कद्दते है-- दे सन्‍तो ! निशिचर -राजिमें चलने-फिरनेबाले राक्षस, चोर, 


डाकूलोग, बदमाशी, व्यभिचारी, कुकम, मार-घाड़ इत्यादि बहुत प्रकारसे तरह-तरहके अशुभ 
कर्म पापाचार करने लग जाते हैं| जिससे शुभ कर्म करनेवाले धर्मात्माओंकों महान दुःख भोग करता 


पड़ता है । ऐसे अवसरमे विष्णु भगवान वैसे द्वी कोई एक अवतार ले करके परस्पर दुष्टोका घात 
करके मार डालते दे | वे हरि लोगोंको देख-देख करके शुभ कम करनेवालोकी रक्षा करते है; और 


अशुभकारीके तो सत्यानाश दही कर देते है | दुष्वोको घात करके हरण करना द्वी दरिका काम दे। 


ऐसा कहा है ॥ १३६५१ ॥ 





( १३६८ ) ... के मूल पञ्मग्रन्थी--( खटीक )-->टकसार वणन के. [ पश्चम- 
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१०, जहाँ देखहिं सो कला प्रगटाये ऋ निश्चय कारज हरि होय आये। १३५२॥ 
अथः-- अ्नन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | भक्त लोग कहते है कि, परमेश्वर जहाँपर देखते हैं 
कि, यहाँ अनथे, घर्मंका विरोध तथा पाप हो रहा है, सो तहाँ ही अपनी कलासे कार्य साकाररूप 
ले करके विष्णु ही अवतारी होकर आते हैं, तहाँ प्रगट हो जाते है । फिर सब कामको पूर्ण करके गुप्त हो 
जाते है। यही बात श्रमिक भक्त लोगोंने निश्चय किया है'। जद्दाँपर लोग देखते है कि, कुछ विशेष 
कला, पराक्रम, पुरुषा्थ, करामात, चालबाजी प्रगठ हुईं है, सो उसके भेद कुछ समझ नहीं पाये, 
तब श्रद्धालु अन्धविश्वासी भक्त लोग यही निश्चय कर लेते हैं. कि, हमारे कायके वास्ते ही साक्षात्‌ 
श्रीदरि। इसरूपमें अवतार लेकर आये हैं। अब सब काम पूर्ण हो जायगा; ऐसा मान लेते हैं ॥ १३५२॥ 
.._. ११, साई अवतार निश्वर सट्वारी # कहूँ कला थोरे कहुँ-कहुँ भारी ॥ १ ही ॥. 
.. अथ-- ग्रन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो ! निश्चरऊ राक्षसोंको, देत्यः आदिकोंको जिसे 
_संहार किया, मार-मार करके विनाश किया, सोई जगत विशेष अवतार कहलाया | निशिचरोका _ 
संहार करना ही सब अवतारोंका मुख्य काम हुआ कह्दीपर तो उसकी कला थोड़ी ही साधारण- 
_रूपमें प्रगद हुई, और कहीं - कहीं पर तो बड़ी भारी कत्ना -- अत्यन्त हिसा, दुराचार प्रगट हुआ | दश 
. अवतारमें प्रथमके पाँचने एक-एकका ही बच किया; फिर तीन अवतारोंने तो विशेष हिसादि कम किया 
ऐसे कम-ज्यादा कला सबसे हुई ॥ १३५३ ॥ हक 
.....__. १२, यजुर कला सोई परवान # विष्णु अवतार विदित जग जाना ॥ १३५७॥ 
..... अर्थः-- अन्थकत्तों कहते हईै-- हे खन्‍्तो ! इसप्रकार यजुर्वेद्‌की कला या मुख्य सिद्धान्तका 
भाग खगुण ब्रह्म षोड़श कल्लाधारी ठद्दरा' करके सोई प्रमाण सिद्धान्तरूपमें प्रगट किया है। 
.. किश्णुके हे चौबीस अवतार जगव्मे जाहिर ही किया है। पुराण पढ़ने-सुननेवाले चौबीस अवतारोके 
.. नाम और काम जानते ही हैं| उन्हीं अवतारोको श्रेष्ठ करके यजुर्व दम माना है॥ १३५४॥ 2 
पक मम साखी;-- समय समय प्रगूद भये # कला विशेष समान 4 कक 
.... _ [२५१ ] यजुर करे वरणन तेही# थूल मता परमान॥ ११५५ ॥ 
. अथः-- भीरामरहसखसाहेब कद्दते है-- दे सन्‍्ता ! चारों युगोंके समय-समयसे कहीं सामान्य 
कल्ासे अवतारी हुए ओर कहीं विशेष कलाधारी हुए | किसीने साधारण कार्य किया । किसी-किसीने 
विशेष कार्य शुभाशुभ कर्म किया । खूश्म मत उपासना मार्गको प्रमाण करके चहदी सूक्ष्म निराकार- 


_निगुण अह्मके अंशसे ही वे खब अवतार हुए, उनकी भक्ति करके गुण-लीला गानेसे कल्याण होता ... 


है, इत्यावि बातोंका यजुर्वेद्मं विस्तारले वर्णन किया है। खोई गुरुवालोग वर्णन करके खुनाते है।... 
परन्तु, सो मिथ्या कल्पनाका जाल मात्र है,ऐसा जानिये !॥ १३५४ ॥ हक हे जुआ, 
..... साखी;-- चौथे साम कहै मता # जागृति रूप हृहाय ॥ के 
मम व, कारण जलामय सत्य है # कारज जग समुदाय॥ १३४६॥ 


.। आथः-- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! चौथा, जाग्रत्‌ अवस्थाम कम मार्गको दृढ़ करके... 


....._ लप्ष्य लगाया, तहाँ वैखरी वाचासे सामवेद बनाया । दृश्य स्थूलाकार तत्वोंके रूपकोह्दी ... 
..... एमात्याका स्वरूप इढ़ाया। इसोसे अष्ट प्रतिमा जड़ पूजाकी परिपाठी चलाया | पृथ्वीकी गर्ध- 
..._ पत्‌ ईश्वरको ठद्दराया । जाअ्रतूमें जितने रूप दिखाई देते है, सो सबभे व्यापक ब्रह्मयको बतलाया है।.. 
.... आर जलके बून्द समान शूल्य, बिन्दु या चीर्यरूपसे कारण वहा परमात्मा नित्य-खत्य, सर्वाधिष्ठान. 
.... 30 उसीसे चराचर खारा जगत्‌ समुदाय कार्यरूपसे उत्पन्न हुआ है। इससे यद्द जीव ही ब्रह्म. 
7 तरवमसि कि लक अहम, अहं बअक्यास्मि, प्रज्ञानं अक्ृ” ऐसा कटपनासे कथन करके धार. ' 
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डढ़ाते है डर 2. ज 


ही चतुर्थ लामबेदके मत या लिडास्तमें जाग्रतम इश्य पदार्थको दिखाकर... 
गियिक रे सबका कारण सत्य कद्दकर बतलाते हैं; और जगत्‌ समुवाष्को. 
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१, चौथे साम बीज भगवाना # अस्ति भाति प्रियको परवाना।| १३५७ | 
अथः-- ओऔ्रीरामरहससादेब कहते है--हे' सबन्‍्तो ! जाभत्‌ अवस्थाके भास चैखरी वाणीके 
प्रकाशसे बना हुआ विज्ञास चौथा नम्बरमें सामबेद्‌ प्रगठ हुआ है| उसमें सब जगतके आदि कारण 
बीज, बिन्दु या वीयरूपले भगवान्‌ कोई कर्ता पुरुषको अनुमानसे माना है। विश्वात्मा-सगवान 


 बीजरूपसे सर्वत्र विराजमान व्यापक बतलाया है | इसमें अरिति, भाति, प्रियरूपका लक्षण घठा 


करके प्रमाण दिया है। अस्ति>सोई सत्‌्को कहते है | भाति - भाखता है, खोई चित्‌ कहा है, और 
प्रिय 5 सुख स्वरूप है, सोई आनन्‍्द्‌ बतलाया है । तहाँ वस्तु मोजूद हे, सोई खत्‌ है, भास होता है, सोई 
चित्‌ है, अच्छा लगता है. या सुखरूपमें मालूम पड़ता है, खोई आनन्द दहे। इसतंरह संसारके 
सम्पूर्ण पदार्थोंमे सच्चिदानन्द्‌ ब्रह्म-परमात्मा सर्वेत्न व्यापक माना है। फिर तीन कालमें एकरस 


_ रहे, सो 'सत्‌' है; चैतन्य होचे, सबको जाने, सो चित' है; ओर खुखरूप प्रतीत हो, सो “आनन्द 
. कहा दहै। अथवा जीव खोई खत्‌, ईश्वर सोई चित्‌, ब्रह्म सोई आनन्द, ये तीनोकी एकता करके 


सच्चिदानन्द परमात्माकों सबमे भरा हुआ प्रमाण किया है।। यही अस्ति, भाति, पियका प्रमाण है १३५७॥ 
२, नाम रूप कारज सो उपाधी # कज्चन भूषण भेद सो साथी ॥ १३५४०८॥ 
अथे;-- भ्रन्थकर्सा कहते है-- दे सन्‍तो | कायरूप,जगतूम जितने भी नाम-रूप है, सो सब 


 भाया रूत उपाधि हैं जैसे सोनेमैसे आभूषण या गहने अनेकों तरहके बनते हैं; उनमें गढ़नके भेद्‌, 


उपाधिसे नाम-रूप भिन्न-भिन्न होते दे | परन्तु, सबका अधिष्ठान सुबर्ण ही बास्तवमे कारणरूपसे 
सत्य है । इसीतरहसे जगत्‌मे घट, तट, पठ, मठ आदि अनेकों नाम-रूप मायाके कार्य जो देखने- 
सुननेमे आते है, सो मिथ्या है; ओर खुवर्णवत्तू अरस्ति, भाति, प्रियरूप कारण त्रह्म ही सत्य है। सो उस- 
में अनेकों काय पिण्ड-ब्रह्माण्ड भूषणवत्‌ बीचमें ही बनते-बिंगड़ते रहते है | परन्तु, कुटस्थ आत्मा 


खब ज्यों-का-त्यों नित्य अचल बना रहता है। कार्यकी उपाधिमें ही नाम-रूपकी कल्पना होती है; 
किन्तु, निरषाधि कारणमे नाम-रूप कुछ नहीं सम्भवता है। इसीलिये नाम-रूपवाला जगतू मिथ्या' 


है; ओर अधिष्ठान त्रह्म सत्य है, ऐसी मानन्दी किया दे ॥ ्शेश्ट॥ 
३, घथ भृत्तिका दृष्टान्त दिखावबे # कारण नाम रूप समुकभाव । १३५६ || 
अथः- श्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्तो ! वेदान्ती गुरुवालोगोने तहाँ घट-सक्तिकाका दृश्शान्त 


देकर सिद्धान्त बतलाया है। जैसे मूल कारण पृथ्वीरूप मिट्टीसे कार्यरूपमें अनेकों घड़ाएँ बर्त्तन 
बनते है। तहाँ 'घट' यह शब्द नाम रकखा; ओर गोलाकार लम्बारूप भीतर खाली जगहवाला 
घड़ेका आकार-प्रकार यह रूप दिखाई दिया । घड़े बननेसे ही बीचमें वह नाम-रूपकी कल्पना की... 
 गईं। इससे यह नाम-रूप मिथ्या है, ओर दोनोंका कारण सुत्तिका सदा सत्य है । इसीतरह जगतके 
.. सब पदार्थ तथा घड़ारूप यह' शरीर नाम-रूप उपाधिवाला मिथ्या है; जगत्‌ तीन कालमे ही सत्य 
नहीं है; ओर सत्तिकावत्‌ कारण ब्रह्म सर्वाधिष्ठान, स्वाधार, सद्‌। सत्य है | ऐसा दृष्टान्त दिखा- 
कर भ्रमसे कर्पित ब्रह्मकों ही सत्य समझाया है, यद्दी उनका धोखा है ॥ १३४५६ ॥ कर 


४, सत्य हेतु कारज अ्रमजाला # सामवेदके यही हवाला || १३६० || 
अथ।-- अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो | चराचर जगतका देतु मूल कारण जो है, सो परशत्रह्म- 


.. परमात्मा ही एक त्रिकालमें सत्य है; और पिण्ड-ब्ह्माण्डमे जितना भी मायाका कार्ये फेला है, सो सब _ 
.. भ्रम-भूलका जाल होनेसे असत्य सृगजलवत्‌ मिथ्या प्रतीति मात्र हो रहा है। ऐसा जानकर सब 


.._ द्वेत सावकों खबथा स्यागकर अद्धेत ब्रह्म भावको घारण करे। अपने आपको कारण जह्म जान करके 





| हा कृतछत्य हो जाये, इत्यादि रीतिसे सामवेद्मे वर्णन किया है। यही सामबेब॒के मुख्य सिद्धान्तका 
| .. हवाला या हुलिया-पद्चिचानी बतलाया है, सो जानिये |॥ १३६० ॥ क्‍ के 


पं० श्र० टीका; १७२--- 


गन्थः ५ ] कु शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित के ( १३६९) 





॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ७३ ॥ [ चौपाई- १२ । साखी- २ है ]॥ & ॥ 





( १३७० ) 
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... धू, पुनि प्रति वेद कर्म हह कीन्हा # धर्म योगके मत लिखि दीन्हा ॥ १३६१ ॥ 


 अर्थ:-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे स इसतरह' चार सिद्धान्त कायम करके फिर प्रत्येक 
चारो वेदोमे भिन्न-भिन्न कर्म साधनाकों दृढ़ किया है। सामवेद्म कर्ममार्ग दढ़ाया है। यजुबदमे 
उपासना मार्ग बतलाया है। अथव वेदमे योगमार्ग दिखलाया है; ओर ऋग्वेदम शान मार्ग बतलाया 


है । यही*चार साधनासे चार मुक्ति, चार फल, सात स्वर्गादि मिलनेकी आशा लगा रक्‍खी है। उसी. 


बार मार्गका दूसरा नाम कमे, धरम, मत और योग संक्षेपम कहा है। वही चार मागकी भिन्न-भिन्न बात 
ही चारो घेदोमे विस्तारसे लिख दी है। यही सब जीवोको फँसानेका जाल बनाया गया दै ॥ १३६१ 
६, बहुविधि कर्म भरम फैलाई # चारि वणके चाल चलाई ॥ १३६२ ५ 


... अर्थः-- भ्रीराभरदससाहेब कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! कमकाण्ड नामके एक भाग है, उसमें 
वेदके प्रमाणसे विधिपूर्वक बहुत प्रकारके कर्ममार्गका जाल फेला करके गुरुवालोग अपने भ्रममे पड़े. 


और भनुष्यांको भी ख्रमा रहे हैं| भारतवषमे चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र, ये चार 
प्रकारकी द्विन्दुओमे मुख्य चार ज्ञाति बनाकर उन्होंके न्‍्यारा-स्यारा कमंकी चाल, रोति-रिवाज, 
रहन-सहन जादि भी अलग-अलग ही चलना रकखे है। सो सब कर्म जीवोको अ्रमानेवाला भ्रमरूप 
तरह ही फेलाया है॥ श्श्च्शक . .#. 

.._ ७, मुखके कर्म आपु गहि लीन्हा # बाह कम च्त्री सो कीन्हा ॥ १३६३ ॥ 
अथः-- प्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! जैसे वेदके पुरुषसूक्तम लिखा है कि।-+ 
 “ब्राह्षणोस्य मुखमाखिद्‌ राजन्यः कृत । उस तद्स्य यद्वैश्य पभ्या * शुद्रो भजायत ॥” 

इस प्रमाणसे कहा है कि, उस जगत्‌क्तों परमेश्वरके मुखारविन्द्से प्रथम 'ब्राक्षण” उत्पन्न 
_ हुए । उन्‍्ददे परमात्माने सुखसे बेद्‌ पाठ करनेका, पढ़ने-पढ़ानेका, शिक्षा-उपदेश देनेका, पुरोद्धिती कर्म 


. तथा गुरुवाई आदि करनेका अधिकार दिया है। अपने-आप ऐसी कल्पना करके वही मुखके कहने, बोल- 
चाल करनेके मुण्य-मुझख्य आरामके कमे ब्राह्मणोने अपने ग्रहण कर लिया है। ओर परमेश्वरके 


. हाथांसे क्षत्रियोंकी उत्पत्ति बता करके उन्हें हाथोसे करनेका कमें असखत्र-शख््र चल्लाना, युद्ध करना, 


..._ शाज्य शासन करना, दण्ड देना, दान करना इत्यादि के करनेका अधिकार दिया है; सोई क्षत्रियोंने 


... किया वा कर रहे हैं॥ शक ॥्‌... 
.... - ... ८, कम चातुरी वैश्य बखानी # पणुके कम शूद्र उतपानी || १३६४ ॥ 


...._.__.... अथः-- भस्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍तो | ईश्वरकी जब्बासे वैश्योंकी उत्पत्ति बताकर उन्हें... 
..... किखानी, व्यापार-धन्धा, व्याज खेना, परवेश जाना-आना इत्यादि नाना चतुराईके कम करनेका 
..... अधिकार दिया है। यही बात श्रति-स्खृतियोमे भी वर्णन करके बतलाया गया है; और भगवानके 
... पेरोंके तलुबेसे शूद्वों की उत्पत्ति बतलाकर उन्हे चल-फिरकर तीनो वर्णोकी सेवा वास बन करके करनेका._ हा 

...._ अधिकार दिया है। पैर द्बाना, वाल बना देना, कपड़े थो देना इत्यादि छोटे कम शूद्रोंके बास्ते उत्पन्न कर... 
...._. रक्खा है। ऐसे चारवर्णोंके चार कर्मोंकी मर्यादा तथा नियम बाँध रखा है । उसी प्रमाणसे सोग...... 
.... चलते और चलाते रहते है, तब तो सब हिन्दू लोग प्रसन्न होते हैं। उसके विरुद्ध कार्य हुआ कि, झगड़ा. मा 
6 मच जाता है। एक-दूसरेकी हानि करनेको उतारू हो जाते है ॥ १३६७ ॥ पी मे 


8, चारि वरणणमें रचना लीन्हा # चित्रग़ुप्त एक परगठ कीन्हा | १३६५ | 


..... . . अथः-- अन्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍तो | फिर चारों वर्णोंमे नाना कर्म-कुकमोँंकी रचना कर. 

..... लिया है, सब कोई शुभाशुभ कर्म करने लगे । तब सबोके कर्मोंका द्विसाव लगानेके लिये कि मच 

..... किखने कितने पाप-पुण्य या नीति-अनीतिका कम किया है, यह जान करके वण्ड देनेके लिये... |. 

7 शी नामका एक वैश्यकुलके पुरुषको पटवारी बनाकर प्रगठ करके रख लिया । यद्दाँपर मनके..._ 
सम [ बत्त-गुप्तरुपसे रहता है, वही भाव-कुभावकों प्रगट करता है। वहाँ यमराजाके पासमें 

















$ मूल पञ्ञप्रन्थी--( खडीक )--टकसार वर्णन कह [ पञ्नम- 
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ग्रन्थ ३ ५ | & | नि रे हे कक + ४ बोधिनी * के हि चर ५ ऑफ ६ 
अन्य ३ ] # शुब्दाथ-भावां थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य वो सरत्न टीका खट्दित & ( १३७४ ) 
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"आया 


पटवारी वा क्लककफे समान ह्िखाब-किताब बही-खाता लिखनेवाला चित्रगुप्त रहता है; वह' समस्त 
मनुष्योके किये हुए पाप-पुणयोका लेखा-जोखा यम लोकके बही-खातामे लिखकर रखता है | 
गुरुवालोगोने ऐसी कट्पना की दे ॥ १३६४ ॥ 
१०, लेखा गुप्त कम पटवारी # लिखे हिसाब सँवार सवारी ॥ १३१६६ ॥ 

अथः-- ग्रन्थकरत्ता कहते ह--- हे सन्‍्तो | जैसे यहाँ पठचारीलोग खसरा, नकलको बना-बनां 
करके जमाबन्दीका हिसाब लिखते रहते है। तथा एकाउण्टेण्ट या हिसाबी लोग जमां-खर्वेंका 
हिसाब लिखे रहते हैं। तैखे ही सुत्युपुरीम चित्रगुप्त पटवारी भी मलुष्योंने किया छुआ गुप्त-प्रगट 
सब पाप-पुण्योका लेखा-दिखाब साफ-साफ सम्हात-सम्हालकर बड़े-बड़े अक्षरोमे लिखकर रख 
लेता है। जब मनुष्य मरते है, तब यमदूत आ करके उन्हें यमलोकमे ले जाते है, वहाँ यमराज 
चित्रगुप्तके लिखे हुए बद्दी-खाताकों देख करके उस जीवके पाप-पुण्यके कर्म अनुसार उसे स्वर्ग और 
नरकमे डाल देते दे । इसलिये वेद्म कटे प्रमाणसे ख़ब कोई अपने-अपने वर्णके कम-धर्मको पालन 
करो | नहीं तो नरकम पड़ोगे। इसप्रकारसे गुरुवालोगोंने कहा दे या कंद्द रहे है, सो तो मिंथ्या 
कल्पना ही किया है । यहाँ चित्तमे जैसे-जैसे गुप्त-प्रगठ अध्यासको जीव टिकाते है, वैसे भोग खुख- 
. दुःख जीव चार खानीमें भोगते है या भोग ही रहे है, ऐसा जानना चाहिये ॥ १३४६६ ॥ 

११, और अनेक जो कर्म लगाई # जोई कम सोई खोम कहाई ॥ १३६७ ॥ 

:.. अर्थ ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे खन्‍्तो ! ओर भी जो जिसने जैसा अनेकों कर्म करनेमे मन 
लगाया, वहाँपर कर्मको देख करके वे बैसी जातिके माने गये हे । जिसने जैसा कर्म किया, सो तैसा 
ही खोम --कौम या जातिवाला कहत्लाया | तेल पेरने लगा, तो तेली हुआ । कपड़ा धोने खगा, तो 
धोबी कदलाया । हजामत बनाने लगा, तो नाई छुआ। ल्कड़ीका काम करने लगा, तो चढ़ई या 
खुसार कदलाया । तेसे चित्रकार, छुनार, तोहार, कसेरा, शिल्पी, मुराव, कोरी, इत्यादि कर्मके 
. मुताबिक छत्तीस (३६) जातिके लोग कहल्ाये | उनमें अनेकों तरहके कर्म-धन्चाओमे लोगोंको लगा 
_रकखा है ॥ १४६७ ॥ 
क्‍ १२, और अनेकनि दुर्मति लाई # जाति भिन्न भिन्न बिलगाई ॥ ११६८ ॥ 

अर्थ:-- प्रन्थकर्त्ता कहते दै-- हे सन्‍तो | ढुर्माति वा कुकमंमे मन खगा करके और भी अनेकों 
नीच जातिके मलुष्य हुए हैं। जैसे घीवर, कसाई, चमार, चाण्डाल, ढेड़, चूहड़, जरलाद, व्याधा, 
... धवन इत्यादि अत्यन्त नीच, पापी, दुष्ट, बुद्धिहीन बनकर नाना पाप कम दुराचार करनेमे लगे 

वा तगा रहे है; ओर दुर्मंतिकूंप गुरुवालोगोंने खबोको एक-एक श्रम-घोलखा लगाकर अनेकों 

तरहसे फँसा रकखा है। इसप्रकारसे मलुष्योमे भिन्न-भिन्न कम दोनेसे कर्पनासे न्यारी-न्यारो 
. ज्ञातिका अनेकों भेद्‌ अलग-अलग कर रकखा है । उस्री प्रकारसे व्यवस्था करके कर्मका बाँध बना- 
.. क्र रोक लगा रकक्‍खा दे; उसीमे सब भूले पड़े दे ॥ शश६८॥ का 
साखीः-- उत्तम मध्यम कमे ले # रचिया बरण बियाप ।। 


लव 


[ २५३ ] राखा सबे अरुफायके # अपनी अपनी बाँध ।। १३६६ ॥ 
.._..._ अर्थ--- भ्रीरामरहससाददेब कद्दते दै-- दे सन्‍तो | रज, सत््व और तम- इन बन्रिगुणोंको ले करके 
। ३ उत्तम, मध्यम, कनिष्ट, और निक्षष्ट भेद्से खुकमें-कुकर्मोंके लक्षणोंकों लेकर गुरुवालोगाने वर्ण 


० _ व्यवस्थाके नियमकी रचना की है। उन्हीं व्याधिरूप रोगोमे पीड़ित हो सब दुःखी हो रदे है । सबोको 
.... उसी वण-आशभ्रमादि कमामे अरुझा करके बाँध रकखे दे । अपने-अपने बाँच या दृ॒इ' तक तुम लोगोको 


.... कर्म करना, तथा मर्यादासे चलना चाहिये, नहीं तो पापी होकर घोर नरकमें पड़ोंगे, मद्दान दुःख क्‍ 
... पाओगे; यहाँ भी जेलमे डाल दिये जाओगे | ऐसी भयानक वाणी झुना करके सुला दिया, खबोंको 





के मूल पश्नप्रस्थी--( सदीक )-- टकसार वर्णन # [ पंथ्च॑म- 
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अपनी-अपनी जातिके फर्मले चलनेकी शिक्षा देकर कम करनेकी सीमा 
बाँच दिया हे । बिना विवेक, खब उसीमे बन्धे पड़े हैं॥ १३६६ ॥ 
साखी।--- केमे कमाई सबनपर # राज दाप परवान ॥। 
[ २५४ ] जन्मत मरत न छोड़हीं # विविधि कर्मके खान || १३७० | 


अर्थ/-- अन्थकरत्तों कहते हैं-- हे सन्‍्तो | जैसे राजा लोग सब किसानोके खेतकी कमाईपर 


कर या लगान कानूनके अनुसार लगाकर खेतमें हानि हो या लाभ हो, थे लगान वसूल करना नहीं 
छोड़ते हैं। तैसे ही गुरुवालोगोनि भी राजा बनकर सब मलुष्योके शुभाशुभ कर्म कमाईके ऊपर दाम ८ भेंट 
पूजाका टैक्स ठद्दरा दिया है। कोई सन्‍्तान जन्मा, तो भी जस्मोत्सव, छठीसे लेकर पुरोद्चित लोग 
दृक्षिणा भेंट चबसूल करने लग जाते दे; और जब कोई मर जाते हैं, तब भी प्रेत कम, दाह क्रिया, 


तिलाञली, तेरद्रवीं, आठ आदि कराके, वहाँ भी दक्षिणा ले लेते हैं । ऐसे कर्मकी खान बने हुए. 


ब्राक्षण ल्लोग नाना प्रकारसे कमे करा-करके जन्मते-मरते जब भी दाघ लगा, तभी भेंट खींच लेते 
है । यजमानकों किसी वक्त भी नहीं छोड़ते हैं। उसी कर्मकी कमाईको नाना तरहसे खाते है; ऐसे 
ठग चने फिर रहे है। अथवा भनुष्य देहमें जीवने जो कुछ पाप-पुण्य कर्म किया है, सो उस कर्म 
कमाईका अध्याख खबको लगा दहे। मनरूप राज़ाके गुल्लाम होकर स्त्री और गुरुवाओंके कहे 


घर 
किक 


... प्रमाणसे खब चल रदे है। उनकी ही सेवा करके दाम चुका रहे हैं। जड़ाध्यासको तो जीव नहीं 


छोड़ते है, विधिधि प्रकारके कभे करके ओर भी अध्यास। हो रहे है । इसीसे जन्मते, भरते चार खानी में 


न्अ ही पड़े रहते है। पारख स्वरूपको स्थि|त हुए बिना आवागभन जीवोका नहीं छूटता है ॥ १३७० || 


...._ ॥ &॥ चोंपाई हा हक | चपा३- १४ । साखी- २है |॥&॥ 
.. १, नित्यमति सबहां कम हृढ़ांन # विषय विकार जगत अरुझाबे || १३७१ ॥ 
....  अ्थे।-- श्रीशामरदंससाइब कद्दते है-- हे सन्‍्तो | कर्मी भ्राह्मण गुरुषालोगोंने सघ यजमानों को 


. कर्म मार्ग लगाकर नाना कम ही दृढ़ा रक्खा है; ओर रोज-रोज या भित्यप्रति सबोको कथा. 





है. मु 


डपदेश खुना-खना करके कम जाल दी दृढ़ करा रहे हैं। खानी और वाणी विषयोके चिकार या 
... पिंकारी दुए लोगोने जगत्‌ जीवोकों फंसा रकख है; कठिन बन्धनोंमे धर डाल रकक्‍खा है॥ १३६७१।॥ 





विषय भोगनेके, स्वार्थ पूर्ण करनेके वास्ते 





... काम-फोधादि महाजांलोमें अरुक्षे या अद्झा रहे है । अपने 


..._. २, सन दण्ड दाम भार लई # जन्मत मरत न छूटी दे३ ॥ १३७२ ॥ 
.. - जथें।-++ अन्थेकरसा कहते है--- ह्ठे खन्ती |. आज्षण शुरुषालोग बड़े महाराजा फहइलखाते है | 


५ शिष्योपर हुकूमत चलाकर कोई गलती होनेपर राजदण्डमें  जुमाना करके दाम >घम-सभ्यतक्ति, पा 
..युजावा, भेंट ले करके अपना घर भर लेते है। किखीले सेवा करा लेते हैं। किसीको कठिन दण्ड जा 


.- देते है, यही दाम भरा लेना वा कर चूत करना जेसा लगान समेट लिया करते हैं। बालक जन्मतेपे 


.. भी खूब दान-द्क्षिणा क्ेनेकी, मिठाई खानेकी, लम्बी हाथ लक नाना उपाधि लगाते हैं।..... 
..... किसीको खराब ग्रहमें जन्म हुआ, बता करके प्रह् शान्तिकेनामसे भी द्रष्य ठग लेते है । पैसे ही जन्मभ्र..... 
.... नाना भंझदोमें लगाये रद्दते हैं; और कोई मर जानेपर भी घरवालोको बहुत प्रपश्च फैलाकर भ्रममे लगा... 
. देते है । तब भी खूब पाखण्ड पसारकर घन लुड लेते हैं। जन्मते-मरतेमें या जन्मसे लेकर मरण 


दी रखते हैं॥ १३७२॥ 


















बतलाकर कमे बन्धनोंमें 


है. मै 2 . पे 


० देकर यही खेतीसे घन डपाजेन करते हैं। बहुत शिष्य-शाखा बना करके उन्हींसे दांन-.. | 
._ दक्षिणा लेकर पेड पालकर गुजारा करते हैं। ये लोग तो धू्त किसान बने हैं। और अपने कर्मकाण्डके .. 





पे 4040 3 2020006:/563 246 कक अर स्तन अत: 





... ३. बहुविधि उपजा खेत कराबे # राज काज अपना फँलाबे | ११७३॥ | ५।५। 
अर्थ अन्थकर्ता कद्दते है-- दे सन्‍्तो ! खेतरूप संसारमे विधिपूर्वक बहुत तरइसे |. 


हा, 








मन्‍्धः ५ | & शब्दार्थ-भांवार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पॉरंख रहस्य बोधिनी, संरत्तं टीका सहित # (१३७३) 





ज्यका काज चारों तरफ यजमानोंके घर-धरमें जञा-जाकर फेलाते हैं। ऐसे ब्राह्मण लोग बहुरूपिये 

बनकर गुरु, पुरोहित, पण्डे, पुजारी, रखोइये आदरिफा स्थाह़् बना-बना करके जाल फेलाकर 
गीगोंकोी ठगते फिर रहे हैं॥ १३७३ ॥ 

.. 9. जन्म कर्म शुभ सगुन सगाई # वण अ्रष्न बहु कमे लगाई ॥ १३७४ || 

अथः-- अ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | बालक जन्मनेपर यजमानोंके घर जाकर जातकम, 

शान्ति -पाठ, पूजा, जन्मोत्लव मना करके आशीर्वाद देते है, शुभ कामना करते हैं, उसको शुभ 

मानते है; और किसी वर-बधूके सगाई-विवाह आदिम उन्हें भी शुभ, सगम॒न दिखाते है। लग 

हूत देखकर समयको शुभ था अशुभ बतल्ला देते हैं। तहाँ भी भेंटके नामसे द्रव्य एठ लेते है । 

फिसीको जाति अ्रष्ट, ब्ण भ्रष्ट, पतित होनेका कखूर-दोष बतला करके समाजकी मर्यादा भक्ठ करके 


. चलनेके अपराधमे प्रायश्विस कर्म अनेक तरहसे करने लगाकर दुःख भोगाने लगा देते है, सब 
प्रकारसे धोखा ही देते है । चान्द्रायण, ऋकूच्छ-चान्द्रायण, अनसन आदि ब्त प्रायश्वित्तकर्म करनेमे 


लगाते है ॥ १३७४ ॥ 
५, अहण अमावस पूर्णिमा गावे # दक्षिणा दान जेबनार बनावे || १३७५ ॥ 


आअथ-- भ्रन्यकचलोः कहते है... छ्ले सब्तो | सूथ-भ्रहण, चच्द्र-ग्रहण आदि पचमे चादा सोना, 
रल्, मणि-माणिकय, धान्यादिक दानको बहुत ही फलदायी बतलाकर बड़ी महिमा गाया है। 
ग्रहणकों ग्रहणका दान ले जेते है। अमावास्याको पितृका दिन बतलाकर सीधा-सामान लेकर पितृ- 


दान करा लेते हैं। पूर्णिमाकों किया हुआ दान दाताकी सब मनोकामना पूण करता है, ऐसा कहते 


हैं। सिद्धिदा प्रतिपदा, भाई दूज और फुलेर दूज, अक्षय तृतीया वा हरितालिका तीज, गणेश 
चतुर्थी, नाग पश्चमी वा वसन्‍त पश्चमी, कुमार छठ, खुखदा सप्तमी, कृष्णाप्ठमी वा राधाएमी- 
रामनवमी वा महानवभी, विजया दशमी, निजला एकादशी, वामन द्वादशी, विष्णु तअयोदशी, धन 
तेरस, शिवरात्रि-चतुदंशी वा अनन्त चौदश, दीपावल्ली-अमावास्या, होली पूनम चा रक्षा बन्धन 


'भूर्णिमा, इसप्रकारसे महीनाभरके सब दिन त्यौहार, पर्च बना रक्खे हैं। उसीकी गुण-महिमा गा- 


गाकर दान-दक्षिणा ले लेते हैँ । जेवनार ८ अच्छा स्वादिष्ट भोजन, मिठाई बनाने लगाकर या स्वयं 
बना करके यज़मानोके घरमें मनमाने खा लेते है। दस-ट्रेंस कर पेट भरकर खा करके फिर भेद _ 


क्‍ लेकर, तब चले जाते है॥ १४७४५ ॥ 


... ६, देवी देवता भूत पुजावे # होम यज्ञ जीव बधहि कराव ॥ ११७६ ॥ 
... अर्थ--- भ्न्थकर्ता कहते है-- दे सब्तो | कहीं तो अश्भुजी देवी, सोलहमुजी भगधषती 
नवदुगों, चाम्ुण्डा आदि देवी, गणेश, शिव, विष्णु, सूथ, भैरवादि देखता, तथा नन्‍्दी,. सद्गी, 
चौंसट्री, भूत-गण, प्रेत, बेताल, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, मरी, श्मशान आदि सबोको नाना कामना कर- 


कराके पूजते ओर पुजबाते है । अभिमे चरु, तिल, चावल, घी आदि मिला करके मन्त्र पढ़-पढ़ कर “रवाहा- 

.. स्वाह्य” बोलकर होम कराते है; और यज्ञके नामसे “अजमेथ, गोमेथ, अश्वमेध, नरमेध, राजखसूय यज्ञ” 

... आदि कराकर उसमे पशु आदि प्राणियोंकी हत्या करके जीव वध-हिंसा कराते ह । घर्मके नामसे महा 
.._ पाप कराते है। तहाँ सदूमुरू भ्रीकबी रखादेबने बीजक शब्द-७६। चोपाई ४-६ में इसबारेमे कद्दा हैः-- 

. धरम करे जहाँ जीव बधतु है। अकम करे मोरे भाई |॥ जो तोहराको ब्राह्मण कट्ठिये। तो काकोकद्ठिये कसताई!॥ 
.. पुरोद्दित ब्राह्मण लोग ऐसे जीवधातक पातकी बने है॥ ११७६॥ ल्‍ 


.... ७, पिणड आद्ध भतुकके नाँड # उपजा अनबनि कर्मके गाँड ॥ १२७७ ॥ 
अ्थे-- अन्थकर्तता कहते है-- दे सन्‍्तो ! फिर माता-पितादि पू्ज गोशञ्रके लोग जो भर जाते 
हैं, उम सुतक पिठके नामसे झ॒त्यु तिथिमे हरसाल तर्पण तथा आर करके पिण्ड दान कराते है 


रा दीय्या दान करा लेते हैं; सब चीज मर गये लोगोके नामसे दान करने लगाकर सो सब चीज थे सब ; 








( १३७४ ) $ मूल पंश्ञाश्रस्थी--( सटीक )--टकसार वर्णन के ६ पा 
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. ब्राह्मण लोग ही ले लेते है। कहते है--- उसका फल उन्हें स्वगंम मिल जायगा | परन्तु, यहॉपर अभी 
ऊपरकी मजलेमे वा धावेमें पिता बेठा हो, तो उसके नामसे पुत्र नीचेकी कोठरीमें बेठकर भोजन- 
जलादि दान करे, तो क्या ऊपरवाले पिताकों वह मिल सकता दे ? कभी नहीं मिलता है । फिर जब 
मर ही गया, तो यहाँसे दी हुई चीज उसको कैसे मिल्लेगी ? मिलती-जुलती तो कुछ भी नहीं है। सो 
सब ठग ब्राह्मण लोग ही समेटकर से जाते है, यह तो सब कोई देखते ही है। परवच्तु, विवेक न दोनेसे 
कुछ भेद्‌ समझ नहीं पाते है। संसारमे ऐसे अनेक प्रकारके कम गाँव-गाँवमें उत्पन्नकर दढ़ा रफ्खे 
है। परन्तु, इससे मनुष्योका कुछ क्याण बननेवाला नहीं दे | ब्राह्मणोने फूठ ही कर्मोाका गुण गायन 
. करके महिमा बतलाकर मलनुष्योंको फेँसा रकखा है, सो परखकर त्यागना चाहिये ॥ १३७७ ॥ 
मे गाँव जे बसे न कोर # तेहिपर राजा आकुल होई ॥| ११७८ | 
... अथः- भ्रीरामरहससादेव कहते है-- हे सन्‍तो | जो कोई बुद्धिमान जिशास नरजीच, ब्राह्मण 
शुरुघाओंके कमे गॉवबके घेरा जालोंमे नहीं रहते है, उनके कहे प्रमाण चसते या नहीं चलते है । 
पारखी भ्रीसद्रुर साधु महात्माआओका सत्सक्ष करके कम पाखण्डको छोड़ देते है, खद्गुण घारण करके 
मुम॒क्षु बन जाते है । उनपर तो ब्राह्मण राजा बने हुए गुरुवालोग तो बहुत भकुला करके क्रोधित 
ही जाते है। नाना तरहसे निन्‍दा करके गाली या शाप देने लग जाते है, डराते-धमकाते नरकका भय 
दिखलाते, हदरतरहसेधेर करके फिर फेसाना चाहते है, न फेसनेपर पछता करके रह जाते दे ॥ ११७८ 
8, त्रिविधि भाँति कमंके शोभा # यज्ञ करहिं देह बहु लोभा ॥ १३७६॥ 
श्रथे।-- प्रन्थकत्तोीं कद्दते है--हे' सन्‍तो! नित्यकर्म, नेमित्य कमें, और काम्य कर्म यही त्रिधिधि 


धातीनप्रकारके कर्मोंकी शोभा-खुन्द्रता बहुत वर्णन किया दै। उनमें तीनो गुणों को मिलाकर कर्म, भक्ति, 


... और योग, इन तीन मार्गौंकी शोभा, कर्मकी सराहना तो अजीब तरइसे किया है। ख््री, पुत्र, धन, राज्य, 
स्वगादि प्राप्ति, सुख-सामथ्यं प्राप्ति आद्की लोभ-लालज, आशा बहुत-बहुत लगाकर भरोसा 


देकर अनेक प्रकारके विधानसे यज्ञ करते ओर कराते है। यज्ञ पूर्ण होनेपर इच्छानुसार फल प्राप्ति. 


. होनेको बतल्लाकर भुज्ञा रकखे है ॥ १३७० ॥ 
१०, लुब्धहि जीव न जानहिं लासा # करके नाना भाँति तमाशा || १३८० || 


.. अथी-- अ्न्थकर्तता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! गुरुवालोगोंकी प्रशंसा खुन-सुन करके मनमें अनेक 


फल प्राप्ति खुख, चार फल, चार मुक्ति प्राप्ति करनेकी चाहना बढ़ जानेसे अशानी नरजीव सब उसीमे 


हम _लुब्ध, लालचवश दो गये है। परन्तु, यद्द भेद तो कुछ भी नहीं जानते हे, कि चिड़ियाको फँसानेकी 
लासा >गोद वा जालके समान या पतज्ञ को चिपकनेके शहद्‌ समान यही लालचकी लाखा हमें फँसाने- 


... वाली है वा द्वीगी, ऐसा बोध न होनेसे ही सब लुभा करके चिपक गये या फँसकर बद्ध हो रहे है 
... कर्मकाण्डके खेल-तमाशा संखारमे अनेक तरहसे हुए था दो रहे है। उनमें खेलने-वेखनेवाले सब 


कोई अरुझे पड़े है. । नठके तमाशा समान नाना भाँतिके कर्मका तमाशा भी सारहीन मिथ्या जाल... 


.. जश्ञालमात्रदे॥ रइेट०॥ _ 
.... ११, त्रिगरुण जेबरी कम बनाई # महिमा महातम्में अरुफाई ॥ १३८१ 
अथ-- प्रन्थकर्ता कद्दते दै-- है खन्‍्तो ! गुरुवालोगोने ज्िशुण स्वभावकों ले करके जो 


व हज डिकयज->नन-कलज- नस ः 








।  डपाखना और योगकी जेवरी -रसली समान बाणी बडे या बनाये वा बना रक्खे हू, सो नरजीबॉको . पु 
...._ फँसाकर लटकानेकी फाँसी ही बनायी है। परन्तु, पारखबोधके बिना यह भेव कोई जानते दी नहीं है।... 
... ज़िकाण्डवेद, शाख्र, पुराणादिकी वाणी खुना-छुना करके तीर्थ, त्रत, कमें-घर्म, जप, तप, देबी- ० 


देबत ॥, इेश्वर-अक्ष इत्यादिककी बहुधिधि महात्म्यथ गुणगान, महिमा बता-बता करके सब मलुष्योंकी है 








थे; वाणी-खानीके घेरामें घेरकर कैद किये; चौरासी योनियोंके चक्रमें डाल दिये हैं वा डाल मा | 





_अन्था ५ | # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित के ( १४७५) 





१२, सो जेवरि डारि गर माँहीं # चहहिं उबार जीव झुढ़ ताहीं || १३८२ ॥ 
5 अथः-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! सो जेचरीरुूप वाणी-खानीकी वासनां-आसक्तिकी 
रस्सी अपने गलारूप अन्तःकरणमें डाल करके उस फाँसखीमें लटककर मूढ़ बेपारखी विषयी, कर्मी 
लोग भवसागरसे पार उतरना चाहते है, ढुःखोंसे छूटना, मुक्त होना चाहते हैं, तो भत्रा ! वे कैसे 
उबर सकेंगे! उनकी मूढ़ता तो देखिये ! गलेमे और दाथ-पैयोमे रस्सी बाँचकर नदी पार उतरना 
चाहते है |-परन्तु, उस तरह पार तो कया होगे ? किनारेमें थोड़े जलमें हीं हुबकर मर जावेंगे। तैखे 
हो सह्लरी भोगादि नाना कर्ममे बद्ध होकर गर्भवास चौरासी योतनियांम डूबे ॥ श्श्टश॥ 
१३, धीमर चारा लोभ देखावे # बनशी मर्म सो मीन न पावे ॥ १३८३ ॥ 
अथः-- भ्रन्थकत्तो कहते है-- हे सन्‍्तो ! जेसे धीषर ज्ञोग बन्शीमे केचवांदि चारा सगाकर 
सूत बॉधकर नदी वा तालाब आदिसमे बन्शी डाल देते है। सो उसका मर्म अज्ञानी मछली कुछ ज्ञान वा 
समझ नहीं पाती है, इसीसे दौडकर आहार खानेको मिला, ऐसा समझ करके पकड़कर मुखमें डाल लेती 
है; खींचकर ले जाना चाहती है; परन्तु, उसमें खूतके रस्सीपर बन्शी बँधी हुई है । घीवरने झटके से खींचा 
बन्शीका काटा मछलीके तालूमे छिद गंया वा गड़े गया । तब बहुत प्रकारसे तलफ-तल्रफ करके 
क्ूटना चाहती है, परन्तु, छूट नहीं पाती है; घीवरके हाथों मारी जावी है । इसीप्रकारसे धीवररूप 
गुरुवालोगोने चारा >चार फल, चार मुक्ति, सात स्वर्ग प्राप्ति, स्त्री, पुत्र, धन, घर, राज आदिकी 
 पग्राधिकी रोचक वाणी सुना-छुना करके श्रच्थोंम उसका प्रमाण लिखा हुआ द्खा-दिखा कर लोभ- 
लालच लगाया । परन्तु, बन्शीरूप कर्मकाण्डकी याणी जीवोकोी फेंसाकर अरुझानेवाली है। उसमे 
कव्पनाके टेढ़े काँ टे लगे है, थे मनमें चुभनेसे सत्यानाश कर देते हैं'। मीनरूप मिथ्या मानन्दीमे 
पड़े हुए लालची मनु॒ष्योंको वही चारा प्रिय छगता है। वे कमं-बन्चनका मभर्म या भेद कुछ जान 
नहीं पाते हैं, इसीसे फॉस जाते है, बिना विवेक ॥ श्शेट३े॥ 
है १४, थाह गहहिं पाछे पछताई # तलफहिं बहुविधि छूट न जाई ॥ ११८४ ॥ 
..... अथः-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! इसीकारणसे धाय-धाय करके गुरुवालोगोके पासमें 
चले जाते है, फिर नाना करे साधनाओको ग्रहण करके दृढ़तासे पकड़ लेते है। अनेकों कष्ट सहन करते 
हैं, तो भी मनकी कामना पूर्ण नहीं होती है, सुख नहीं मिलता है, तब पीछे दतास होकर पश्चाक्ताप 
करते है । फिर उस कमके दुःख जालोसे छूटनेके लिये छठपटाते है, तो भी छूट नहीं पाते है। इससे 
बहुत प्रकारसे तल्फ-तल्लफ कर ढुःख पाते हुए. एक दिन मर जाते है। फिर अध्यासवश चौराखी 
योनियोका डुःख सहा करते है। तैसे ही संसारमे सीने विषयानन्द्‌ चाराके क्षोभ दिखलाया, तो विषयी 
पुरुष लुब्ध वा मोद्दित हुए, सूढ़ बने | विषय-वासना महान बन्धनरूप है, यद् जान नहीं पाये । 
.. इसलिये दौड़-दोड़ कर स्त्री सहित पश्च विषय भोगोंकों अरहण किये वा पकड़ लिये; मनमाने भोग 
. भोगे। परन्तु, खुखके बदले अधिक नाना दुःख ही पाये, इच्छा पूर्ण नहीं हुई। कष्ट पा करके पीछे पछताने 
.. लगे। दुखोसे छुटकारा पानेके लिये बहुविधिसे तत्रफते जोर लगाते हैं; तो भी छोड़ा नहीं जाता 
 है। बहुत दुःख पा करके भी घर-ग्रृहसुथी छोड़कर कहीं नहीं जाते हूँ । विषय भोगमे ही आयु बिता- 
.. कर मरनेपर पशु आदि योनियोको प्राप्त होते हैं, चोरासी योनियोके चक्रसे छूट नहीं पाते' है । बिना 
विवेक नरजन्म व्यथ चला जाता है ॥ १३८७॥ 
हे साखी।--- बहु कप्रहि अरुकाय जिव # डोरी अपने हाथ ॥ 
| १५५४ | नाच नवचाव यम सदा # कारण कारज साथ ॥ १३८५ ॥ 
श्रीराभरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | घधीवर जेसे जालकी डोरी अपने ह्याथमें 


.. पकड़े रखता है, बहुत तरहसे मछलीको पकड़-पकड़ करके नचा-नचा कर सदा मारता रहता है। 


.. और बन्द्रको नचानेवाला कल्नन्दर ( मदारी ) भी डोरीका छोर अपने दाथमें पकड़कर बन्द्रकों. 








६ १३७६ ) के मूल पश्ञगन्धी--( सदीक )->टकसार वर्णन की 


बाँघकर खदा नवाया करता है, उसी घन्धासे पेट पात्रता दै। तैसे हीं इधर ख्री ओर उधर गुरुवा- 
लोग अबोध पुरुष जीवोको विषय कर्मोंमे ओर नित्य, नैमित्य, कास्य, प्रायश्चित्त ओर निषिद्ध, ये 
पाँच कर्मोंमे तथा पाँच विषयोभे अच्छी तरद्दसे अस्यझा करके फुसलाकर फँसा करके बॉँघ लेते है । 
फिर उसकी डोरीरूप मन वा वासनाको अपने हाथम मजबूती से पकड़े रखते है के तब फिर यम > नारी 
और ग़ुरुवालोग खदा-सर्वदा अपनी स्वार्थ सिद्धि मन प्रसन्नताके वास्ते पुरुषोको अनेक तरहसे नाच 
नचाते रहते है.। अशानी मूढ़जन भी खुशीके साथ नाच-नाचकर उन्हे रिश्ते हैं। जैसे कार्य- 
कारणका सम्बन्ध साथ ही चना रहता है, तैले ही कारण-गुरुवालोगोंके साथमें कार्य ८शिष्यबर्ग 
स्वर्भादि सुख प्राप्तिके वास्‍्ते नाना कर्म साधनाके कार्य किया करते है। ओर कारण -स्रियोके 
_ साथमे कार्य ८ पुरुष लोग मिलकर विषयाननन्‍्द खुख भोगादिकि वास्‍्ते नाना विषय भोगनेका कर्म- 
कुकर्म किया ही करते है। ओर तहाँ कारण -मनके साथमें कार्य5तन लगा ही रहता है। अथवा 
 कारण-ब्रह्मके साथमे कार्य-जगतका मिलाप माना है। अतएव अध्यासके कारणसे चोराखी योनियों- 
में अनेको कार्य देहे बनाकर दुःख भोगते रहते हैं॥ श्शटश ॥ | «& 
. साखी।-- चहहिं जो निस्तरनकों % इन्ह कमेन कम छुटकाय ॥ 
[ २५६ ] तेहि वीहँफॉास ले धावहीं # बन्दी देहिं. हृढ्ाय।॥ १३८६॥ 
अथः-- अन्थकर्त्ता क्दते हैं-- हे सम्तो | जो कोई बुद्धिमान मनुष्य अपना निरुतार >5कर्याण 
चाहते है या भव-बन्धनोसे छूटकर मुक्ति पाना चाहते है। खानी-वाणीके उन समस्त जालरूप 
.. कर्मोंको छोड़कर कम-जालसे छुटकारा पाना चाहते हैं। जब यम लोग ऐसा इशारा जान पाते है. कि, यह 
.. कर्म-जालसे छूटना चाहता है, तब तो वे काल लोग तीन प्रकारकी फाँसी ले करके उसके पासमें दोड़े 
.. चले आते हैं। कम, भक्ति और योग, ये तीन मार्गोकी चाणी कर्पनाको नाना तरहसे इढ़ा करके उन्हें 
.._« जकड़कर खूब बॉधकर बन्दी या कैदी बना देते हैं। तब तो कोई छूटने नहीं पाये; वही तीनों 
.. आशा-फॉँखीमे लटका-लटका करके मार डाले वा वैसे ही मार रहे है । अथवा जो कोई पुरुष ख्री 
विषयादि भोगोंको परित्याग करके साथु होकर अपना द्वित-कल्याण करना चाइते है; ऐेसा 


[ पश्चम- 


. ज्ञाननेपर उसके पास खस््रियाँ काम, छकोध ओर मोहकी तीन फाँस ले करके दोड़ी चली जाती हैं । 
हरेक तरहसे रो-गा करके वही मोद्द दढ़ाकर बन्दी या बद्ध बना करके वशमे कर लेती हैं ।ओोसदूगुरुके 
पारखका बोध अपरोक्ष हुए बिना यह फनन्‍्दासे कोई छूट नहीं पाते है ॥ श्श्टद॥...ररः 

॥ क& ॥ चौपाई ॥ भाग-- ७५ || [ चौपाई- ११। रमैनी- १ | साखी- ४ है ]॥ & || 
...... १, जो कोई जीव इन्हते अकुलाना # चाहै अपना निज कल्याना | ११८७ ॥ 

.. ._ अथा-- रामरहससादेब कहते हैं--- दे सन्‍तो ] जो कोई जिशास नरजीव सत्सज्ञ करने लगे, ... 
.. तो विवेकी पारखी साथु-गुरुका उपदेश खुनकर विचार करनेसे खानी-धाणीके कमोमें दोष देखकर. 
... उन कर्मोंसे अकुल्ा करके बहुत दुःखी व्याकुल हुए । उसे जाल समझकर छोड़ दिये; अपना कल्याण... 
.... करेके लिये निज स्वरूपके भेदकोसयथार्थ जानकर स्थिति प्राप्त करनेकी अब चाहना करने लगे। 
... इससे नारी और गुरुवाओंके सहुभे जाना छोड़ने लगे; और खाधु-सुरुके शरण-सत्सज्ञम जाकर. 
.... खत्य-विचारादि शुभ खद्गुणोंको धारण करके निज कल्याणके ही प्रयत्षमं लगे || १३८७॥ |... 
.... € ) बहु प्रकार तेहि सासत देई # जीवन धन दोऊ हरि लेई ॥ ॥ (श्टध...... |. 
...... , अथः-- भ्रन्थकत्तों कहते हैं-- दे सन्‍्तो | ऐसा उसे अपने घेरासे निकलने खगा हुआ देखकर 


..... स्रीओर गशुरुषालोग बहुत प्रकारसे उस सत्सज्ञी पुरुषकफो साखत--दृण्ड, दुःख, कष्ट दे-वे कर उपाधि... 
.._ अछाकर डु/ख-क्ेशमे डाल देते हैं; दरतरहसे पीड़ा देने लगते है। उसकी आयु, नरजन्मके घन, बल, 
बनके बुद्धि, घिचार, विवेक, शान, वैराग्य, तन, मन, धनादि खब पूँजी खानी और वाणी... 

7 लुडकर इरण करके अपने कब्लेमें कर केते है; ज्यावा पिरोध इस, तो... 



























प्रग्य:५ | के शब्दार्थ-भावाथ , खत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, खरत दीका लद्दित क ( १४७७ ) 





मोका पाकर मार भी डालते है। सब तरफसे नाकाबन्दी करके उसे दुःख ही देते है | परन्तु, 
विवेकी सत्सज्ञी भक्तजन उन ठुःखोंसे नहीं घबड़ाते है। आखिरमे उनके फनन्‍दाओंसे निकल ही 
आते हैं ॥ १३८८ ॥| । 
क्‍ ३, संयम जतन दृह बरत कराने # जहाँ तहाँ तीरथ दोराबे ॥ १३८६ ॥ 

अथे।-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सल्तो ! कमकाण्डी और उपासक लोग यज्ञ वा उपायसे 
युक्ताहार, युक्त विहार, युक्त चेष्ठा, सामान्य व्यवहार, पत्थ्य-परहेजसे रहना, यही संयम दइृढ़तासे 
कराते है । फिर संयमका जतन दृढ़ होनेपर त्रत कराते है। सो एकादशीका जत, फलाहार, जलाहार 
दुधाहार, दुर्वाह्दर, कन्दू-सूलाहार, पत्न-पुष्पाहार, निराहार आदिक चालसे नाना किश्मके बत 
कराते है। यह दृढ़ाया डे कि, ब्रत करनेवालोकी सब इच्छाएँ पूर्ण होती है; ओर तीथ्थेके नामसे 
काशी, प्रयाग, मथुरा, गोकण, हरिद्वार, पुष्कर, गल्लोत्री, यमुनोत्री, केदार, बढ़ी आदि चार धाम 


तथा चौंसखठ तीथोंमे जहाँ-तहाँ तीर्थयात्रीको दोड़ा-दौड़ा करके ले जाते है। तीथ स्नानसे सब 


पापोका नाश होना बतला करके घोखा देकर भटका रहे हैं ॥ १३८६ ॥ द 
४. कष्ट अनल तन देवें बासा # ब्रह्मचय आश्रम परकाशा || १३६० ॥ 

अथे-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | ओर भी कई तरीकोंसे नाना कष्ठ सहन करते वा कराते 
है।कोई चारो तरफ अशभ्निि जला करके शिरपर मठकेमे भी अभि रखकर जेघ्ठ महीनामे दो पहरकी उस 
प्रकार पश्चाञ्षि ताप करके कई घन्टों तक कष्ट सहते रहते हैं। कोई चैसे ही चोरासी घुनी तापते 
है, कोई लोदेकी पद्टीवाला खाटपर बेठकर नीचे धधकती हुई अज्ञार फेलाकर आँचको खद्दन करते 
हैं । उसे वे लोग तपस्या किया हुआ कहते है| ऐसे बहुत तरहसे दुःख देकर शरीरको खुखा देते. 
है। परन्तु, मनमे श्वर्गादि खुख प्राप्तिकी वासना भरकर रखते है; और कममार्गमें ब्रह्मचर्याभ्रमका 
प्रकाश किया है। साधकोको-“'अथम बह्यचर्य बतको धारण करो |” यह कहते है । तहाँ ब्रद्याचारी 
लोग व्रत-छउपचासादि नाना साथना तप किया करते दे ॥ १३६६० ॥ 

क्‍ मेथुन अष्ठ जितावन लागे # विरह नारि दु:ख सहहिं अभागे ॥ १३६१ ॥ 

अथे;-- प्रध्थकत्ता कहते है-- दे सन्‍्तो | अष्ट प्रकारके मेथुन काम वांसनासे रहित होनेवाला' 

ही सच्चा ब्रह्मचारी फहलाता है। अष्टठ मैथुनोंके नामः 


दोह्य।-“अ्रवण सुमिरन कौतन, चितवन बात एकान्त॥ दढ़ सड्जडूल्प प्रयक्ष पुनि, प्रापति अष्ट कहन्त ॥” 


अथवा वक्ष स्मृति: अध्याय ७। ३१ मेंका शाख्र' प्रमाण+-- है 
ए्लोकः--“स्मरणं कीतंन केलिः प्रेक्षणं गु्य भाषणम ॥ सड्जूट्पो-उध्यवसायश्व क्रिया निष्पत्तिरेव च॥!! 

अर्थ-- १. स्थियोका चिन्तन, २. स््रीके गुणोंका वर्णन, ३. उनके साथ खेलना, ४७. कामेच्छासे 
स््रियोकी देखना, ५. एकान्तमे गुप्त बात-चीत करना, ६. स्री भआप्तिकी इच्छा किया करना, ७, स्रीप्राध्ति- 


. की प्रयन्ञकरना और ८. स्त्रीसे मिलकर प्रत्यक्ष सम्भोग करना, इसे ही अष्ट मैथुनोंके नामसे कहा है। 


इधर तो ग़ुरुवालोग अष्ट मेशुन जिताने लगे, उघर अपने ही भक्तरूप स््री बनकर कर्पित पुरुषके 


_ विरहमें ब्याकुल होकर अनाड़ी, अभागे लोग दउुस्सह' दुःख खसदते रहते हैं । पूर्ण विषय-बासनाका 


त्याग न होनेसे विषयासक्त पुरुष विरही होकर नाना दुःख सहते है । स्त्री न मिल्नेसे वे अपनेको 


४ अभागे समझते है। “में अभागा हूँ! मेरे घरमे लक्ष्मी नहीं आई ! मेरे कम फ़ूट गये | स््री न मिलनेसे 
... दुःखी हूँ |” इत्यादि वे कद्दते भी है। दृढ़ वैराग्यके हुए बिना उनसे अष्ट मेथुन तो जीता नहीं गया। 
...._ अभागे लोग नारीके विरहमें दुःखी, विषयाध्यासी हो चौरासी योतनियोमे नाना दुःख सदते हैं.॥१३६६१॥ 


क्‍ ६, लिखहिं चक्र करहिं तेहि सेवा # दुस्सह कलेश फले सो मेवा ॥ १३६२ ॥ 
अथ-- ग्रन्थकर्त्ता कद्दते दे-- दे सन्‍तो | कोई कममार्गी लोग मोजपन्न, ताड़ुपन्न, तामश्रपत्र, 


.._ कागज आदियमें भग-चक्रके गुछ्यचिक् या योनिका आकार लिख करके उसे गुहोंश्वरी देवी, सि(द्धिदात्नी 


. पं० झभ्र० दीका; १७३--- 





) हुई मूल पञ्ञम्नन्थी--( सटीक )-- टकसार वर्णन कट [ पश्चण- 
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( १३७८ 
समझकर उसी चिह्ाक्लित यन्त्र भग-चऋकी सेवा-पूजा, आराधना, भक्ति-भावना करते है। 
कोई तो आठासे चोका पूरकर चित्र-विचित्र चक्र लिख ओर लिखा करके उसीकी सेवा-पूज्ा करते- 
कराते है। ऐेले-ऐसे प्रपअमें पड़कर अनेकों असछा कप्ट-क्केश भोगते रहते है, तो भी वे लोग कहते 
है कि, अभी कुछ दिन कर्म साधनाका कष्ट सहन करो, जिससे पीछे तुम्हे सो उसीसे मेधाका सुख 
फत मिल्लेगा कि, फिर सब दुस्सह् दुःखका अन्त होकर मिट जायगा | ऋद्धि-सिद्धि, मन्च-सामथ्येकी 
शक्ति प्राप्त हो जायगी | महान आनन्द, खुख फल पाओगे, ओर पीछे ब्रह्मलोकम जाकर अनस्त 
काल पर्यन्त सुख भोग भोगोगे। इससे अभी सब क्लेश सहकर साधनोम लगे रहो, इत्यादि कहकर 
अमा-सुला रफ्खा है, उन्हे बाँध रकखा है ॥ १३४६२॥ क्‍ 

. ७, सो बन्दी अजके विस्तारा # बन्धुवन कष्ठ अनेक प्रकार ॥ १३६३ ॥ 

. श्र भीरामरहससाहेब कहते है--- है सन्‍तो ! सो बनन्‍्दीखाना या केद्घर ब्रह्माका किया 
हुआ कमंमार्गका विस्तार महान बन्धनरूप है। जो कोई उस कर्ममार्गर्म बँधुए हुए, उन जीवोौफो 
अनेकों प्रकारसे नाना कष्ट भोगाकर हैरान किये और कष्ट दे ही रहे है । सोई ब्राह्मणेका विस्तार 
किया हुआ कम जालमे अरुझ करके घिरकर बहतेरे बन्दी या कैदी हुए | उस जेलमें पड़े हुए केदी 
लोगोकी अनेक तरहके कष्ट भोगनेके सिचाय और कुछ फायदा नहीं होता है ॥ १३६३ ॥ 

८, ग्रासे लोभ नहिं जानहिं शूला # बहुविधि कर्म बाण यम हूला ॥ १३६७ ॥ 

अथेः-- ग्रन्थकत्तो कहते है--- हे सन्‍तो | संसारमें विषय सुख प्राप्ति, स्वरगाविक्रे कल्िपत 

सुख, अम्गत पान, पुष्प शैय्या, अप्सराओसे क्रीड़ा-चिललास आदि झूठे लोभ-मोहमें पड़कर जीव... 

पअखित हुए। गुरुषालोगोनि उन्हे खूब लुभा करके ग्रास लिया है वा जकड़ा दिया है | परिणाममे उसमें 

भय्भर शूल अत्यन्त पीड़ा-डुःख भोगना पड़ता है। परन्तु, लोभी जीव पहले यद्द बात नहीं जानते हैं। 
लालचके मारे फँस जाते है, पीछे पछताते रहते है । कर्मकाण्डकी फटिपत वाणीरूप चिपैला तौर 

. यमरूप गुरुवालोगोनि बहुत प्रकारसे गलवा मचा करके मर्मस्थानरूप हृदयमें हलकर घुसेड़ विया 
है। बाण वर्षाकी भीड़ लगा करके ढँक दिया है, हो-हरला मचाकर आक्रमण कर दिया है; तीर दृढ- 

. ट्वूट कर भीतर रह' गया है, इसीसे महान शल्लसे पीड़ित हो-हो करके मनुष्य मर रहे है ॥ १शश४॥ 
६. घायल घुपहिं घाव अनेका # आगिल आशा करहिं विवेका ॥ १३६५॥ 
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अथः-- अन्‍्थकर्त्ता कहते दै-- दे सन्‍्तो ] जैसे लड़ाकू सिपाहीलोग तीरसे घायल होकर अनेकों... 


धाव होनेपर भी रणस्थल्में घूमता हुआ लड़ता ही रहता है| आगे शत्रुको जीतनेकी आशा करता... 
रद्दता है। तैसे ही चाणीकी चोट खाकर जीव घायल-धमिक जे हैं; उघर काम, क्रोध, लोभ, मोह, 


मंद, मत्सरादि करके ओर भी अनेक घाव अह्ल-प्रत्यक्षम हुए हैं'। क्षत-विक्षत हुए, उसीसे तलमला- 


... करके चहई दिशाओंमे कमे-कुकर्म करते हुए घूम रहे है। तभी भी आगे कुछ दिनमें या स॒त्यु हो जाने... 
पर स्वर्गांदि सुख, सिद्धि प्राप्ति होगी, यही आशा बढ़ाये चले जाते हैं। कोई जगतकर्सा परमेश्वर. - 


.. इोनेकी कह्पना करके उसीका विवेक-विचार करते हैं। वह्दी ईश्वरकी कृपासे हमें आगे खुख 


का, मिलेगा, ऐसी मिथ्या आशार्म भूले पड़े हैं ॥ १३६४ ॥ 


५ 50.90, पालहि जहर चहहिं फल भोगू # छुव॒त मरहिं तेहि आश अरोगू ॥ ११६६॥ 


रा अर्थ) अन्थकर्ता कद्दते हँ-- हे सन्‍्तो ! हलाहल विषका विरुवा रोपकर उसको सींच- | 
. सौंचकर पालन किया है। चुक्ष बड़ा दो जानेपर उससे अमृत तुल्य खरख, स्थादिष्ट फल खाना रा 


.._ चाई, छुल भोगना चाह, तो क्या उनकी आशा पूर्ण होगी! कभी नहीं होगी। विषको छूते ही और... 
... खाते ते ही मर जायेंगे, फिर उससे निरोग-खुखी दोनेकी आशा करना तो व्यर्थ ही है | तेसे ही विषय... 






क्पना, यही जद्दरका बीज हृद्यरूप भूमिमें बोया | उसे दरतरइसे 


है पाला, रक्षा किया, बढ़ाया, तो श्रम-आाखक्तिका वृक्ष उत्पन्न होकर बढ़ा." 








तरहसे प्रयक्षकर 





प्भ्थ। ५ ] के शब्दाथ-मावाथे, संत्य निर्णेय, यथार्थ पोरंख रहस्य बोधिनी, संरक्ष दीका खट्दित $ ( १६७९ ) 





. हुआ। उससे अर्थ, धमं, काम ओर मोक्षादि मन चाहा सुख, फल भोग करना या पाना चाहते है, तो 
उस धोखेसे इन्हें कया फल मिलेगा ? कया इच्छा पूर्ण होगी ? कुछ नहीं होगी । जैसे कहा है किः 
दोहाः-- “कबीर कमाई आपनी, निष्फल कभी न जञाय। बोया पेड़ बबूलका, तो आम कहाॉँसे खाय ? ॥” 
“विष बोये विष होत है, अगस्त कहाँ ते पाय । विष खाये मरि जात है, खुख स्वपने नहि पाय ॥” 

जैसे भग भोगके स्पश करते ही उस वक्त तो मन मर जाता है रन्तु, उससे निरोग-खुखी, 
इच्छा रहित होनेकी आशा करना तो व्यर्थ है वा अखम्भव हे | क्योंकि, भोगकी इच्छा ओर भी ज्यादा 
बढ़ जाती है। तैसे हो कल्पना-भासको छूते ही जीव जड़ाध्यासी होकर मर जाते है, हंसपदसे 
नष्ट होते है; परन्तु, उसीसे ईश्वरादि प्राप्ति करके अरोग, मुक्त, खुखी होनेकी आशा करते हैं, यही 
उनकी सूखंता है । जड़ाध्यासी होकर मुक्त हो नहीं सकते दे । पारखबोधके बिना यह जान नहीं सकते 
है । इसीसे आशा-तृष्णादि रोगोंसे ,र्सित होकर मर रहे हैं ॥ १३६६६॥ 
११, जप तप नेम कलेश अपारा #% बूड़हिं बहुत मोह भव धारा || १३६७ || 
अथः- अ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | इसलिये श्रमिक मनुष्य कल्पनासे कोई एक अगम 
अपार परमेश्वर कर्ता खुख-दुःखादिका दाता, मुक्तिदाता मान करके उसको प्रसन्नकर खुख 
प्राप्ति करनेके वास्‍्ते कोई सप्त बीज महामन्त्रोका जप, एक सो आठ ( १०८ ) माला वा हजार मात्राका 
नाम जप करने लगे । कोई नाना तपस्या शीतोष्ण, भूख-प्यासादिको सहन करने लगे । कोई नित्य 
नियमसे समान, खन्ध्या, पूजा-पाठ, होम-हवन तपेण आदि करने लगे। इसप्रकार अनेकों कष्ठ- 
क्केश, ताप-सन्‍्ताप सहन किये। तो भी कल्पित ब्रह्म-ईश्वरादिकी प्राप्ति किसीको नहीं हुई । 
बहुत मनुष्य संखसारमे स्री-पुज, घन-जनादिके मोह, काम-धाराकी तरहृमे दी बह-बह करके 
भवसागरमें-गर्भवासमें डूब गये; ओर बहुतेक कर्मोजन, ईश्वर, ब्रह्म; स्वगोंदि लोक, देवी-देवता, 
वेदादि वाणी-करपनाकी मिथ्या महिमामें मोहित होकर उस भाहकी धारा नाना कर्मादि 
साधनाओम बह-बह' करके जड़ाध्यासी हो भवसागररखूप यहां संसारमे।॑ चारखानी- 
चौरासी योनियोमे जाकर डूब जाते हैँ या डूबे वा डुबा रदे हें। पारखी श्रीखदूगुरुके सत्‌ शिक्षा 

. भ्रहणकर हंस रहनी खसद्‌ग॒ुण अद्ण, धारण किये बिना यथार्थ पारख बोध नहीं दाता दें। ऑर 

पारख बोध हुए बिना यद्द खाना-वाणाोके कर्म जालोले काई जाव छूट नही सकते दव। अतणव जिज्ञाश्लु 

. मलुष्योने पारखी भ्रीसद्गुरुका खसत्सज्ञ करके खत्यबोधका प्रातफर इस जालसे निकल्जाना 
चाहिये॥ शश६७ ॥..... 

. ॥$&॥ रपेना, नम्बर--८॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीमक मूल, रमेनी नम्बर- ६ ॥ &9॥ 

क्‍ १, बॉँघे अष्ठ कष्ट नो सता # यभ बाँधे अज्जनीके पूता ॥ १३६८ ॥ 

क्‍ अथः-- खद्गुरु श्रीकबीरसाहेबव कहते दे-- | शुरुघुखः-- ] ह सनन्‍तो | यमरूप काल बने 

. हुए गरवालोगोने संसारमे अछ् प्रतिमा जड़ पूजामे तथा अष्टाज्न योग+- लय, तारक, अमनस्क, 
 सांख्य, लमग्बिका, राज, कुण्डली ओर दृट, इनके अनेक साधनाओमे, नवधा भक्तिमे, ऑर कछ्ठ 

ब्रह्मज्ञान प्राप्ति करनेमे साधन चतुष्टठय - विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता आर शमादि पट सम्पात्तसस्पन्न दोने- 

.. में नाना कष्ट-क्लेश देकर खूतां-खूत्ररूप वाणी कल्पनाम सत्य चेतन्य जावाकों धोखा दूकर बाँच 
_ दिये है, अममें फंसाकर अरुझ्षा दिये है। इसीसे बिना पारख मलुष्य खब गाफिल्लोभ सो गये। 

.. मिथ्या कट्पनासे ब्रह्म-ईश्वरादे प्रांप करनके घोखा-भ्रममे पड़ गये। सॉना साथना करक जहँडू 


..._ गये; ओर जीवोंकों भव-बन्धनोमें डाल करके फँसानवाला जो दे, खाई 'यम' कदलाता दे। यद्दाँ पर यम < 





.. रामचन्द्रने अक्षनी नामक स्त्रीक पुत्र दयुमान्‌ भक्तका अपनी भांक्तरुपी माया-जाल ऋद्पनाम फँसा 
करके बाँच दिया था। “में राम सब जगत्‌का आधार आत्मा हूँ | सुझे परमात्मा जान करके मरी 
भक्ति करो | दे कपि | इसीसे तुम्दारी सुक्ति दोगी !” इत्यादि वाणा खुना-सुनाकर अमाकर बद्ध 


किया था। अथवा यमरूप योगीलोगोने खूता >वाखनाधारी जीवॉको अष्ट सिद्धि, नव निद्धि आदि... 








( १३८० ) 9 मूल पञ्स्‍ाप्रन्थी--( खटीक )--टकखार वर्णन के... [ पंथेम- 
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प्राप्तिकी लालच देकर अनेक प्रकारसे कष्ट देकर बाँघा है । उसीमे हलुमान्‌ भी बद्ध हुआ। अथवा 
विषयासक्त पुरुष अष्ट मेथुनोमे नी द्वारोसे विषय. भोग करके नाना मिहनत-मजदूरी धन्धोके कष्टमे 
वासना टिका-टिक्राकर सब जीव बाँघे गये। तहाँ यमरूप झ्मीने पुत्ररुषप सब पुरुषोकों भग 
भोगादिमे खींच-सींच करके खूब कसकर बाँध लिया है। पारख बिना यह खानी-वाणी जाल, 
बन्धनोले कोई नहीं छूटे ॥ १३६८ ॥ 
२, यमके वाहन बाँधे जनी # बाँधे सृष्टि कहाँलों गनी ॥ १३६६ ॥ 
अथे।-- भ्रीसद्रुरु कहते है-- दे सन्‍्तो | यम -ग्रुरुवालोगोंके, चाहन>डउपदेशकी सवारीमें 
खचार होकर कमे, उपासना, योगादिके उपदेश खुन-खुन करके नाना विद्या, नाना कर्पनामे, जनी <- 
सब मानबजन बाँधे गये । अथवा कोई भक्त लोग स््री भावनासे भक्तिकी कल्पनामें बन्धायमान हुए । 
अथवा कोई विषयी लोगोके श्टज्ञारादिकी वाणीकी खुन-छखुन कर विषयासक्त होकर स्मीके गुलाम होकर 
 बद्ध हुए । इसप्रकारसे सारे संसखारके मनुष्य कोई विषयोमे, कोई अद्युमान-कल्पनामें, कोई भास- 
अध्यासमभे बाँचे गये। एक-दो हा, तो में गिनाऊ। यहां तो सारी सृष्टिके प्राणिमान्न बेपारखी दो 
नाता तरहसे बद्ध हुए या दो रहे हे, तो में उनके नाम कहाँ तक गिना करके बताऊं ? कोई बिरले ही 
पारखी सन्त इस जालसे बचकर मुक्त होते दे ॥ १३६६ ॥ 
क्‍ $, बॉधेउ देव तेतीस करारो # संवरत लीह बन्द गो तोरी ॥ १४०० ॥ 

... अथ+-- श्रीसद्शुर कहते द-- हे सन्‍्तो | अनाद्‌ कालसे जीव जड़ाध्यासी हो भव-बन्धनोमें ही 
पड़े है । सुक्त दोना ता चाहते दे, परन्तु, पारख बाघ नहा पाते दे, इससे भटका ही करते दे । हविन्दुओंने 
सब तेंतीस करोड़ देवता कत्पनासे माना ढें। वे देवता सब भी जड़ाध्यासी हो विषय कट्पनामे ही बद्ध 
हुए, और शुरूुवालोगोंने उन देवताआकों लिांछ-खुखदाता मानकर तेंतीस कोरि देवताओके 
नामसे ततीस कोटि मन्त्र, यन्त्र, तन्‍्त्र, मद्दा जाल रचना करके उन्हींकी उपाखना-आराधना, पूजा- 
पाठ, जाप कर्मादि नाना प्रपश्चांमे लगा करके भमजुष्योंको दरत्तरदसे बांधे, पशु बनाकर चश किया 
 ३। उसीमे शुरू और चेले सब कोई बद्ध हुए है । परन्तु, यद्दोंपर उन शुरुवालोगोंका कथन उपदेश 
तो ऐसा है कि 
.... [ मायास्ुुख/-- |] “खँंबरतल लोह बन्द्‌ गो तोरी” अर्थात्‌ जो कोई जगत्‌की आखक्ति छोड़कर 
मक्ति-समाव अनन्य निष्ठा प्रेमले उन अभगवात्र्‌ परमेश्वरके सहन नामका खुमिरण, कीर्तन, 
भजन, जाप, आराधना नित्यप्नति किया करते दे, वे भक्त भगवानके बड़े प्यारे होते है । इससे 


लोइबन्द्‌ >लोहेके समान मज़बूत बेड़ी, अत्यन्त कठिन सायाका भव-बन्धन चो राखी योनियोका 
फनन्‍्दा सब भी उन भक्तवत्सल भगवानकी मद्दान कृपासे अनायास ही टूट जाता दे । यानी भगवान्‌ 
... ही भक्तोंके सब बन्धन तोड़कर मुक्त कर देते है. | इसलिये प्रेमसे परमात्माका नाम-स्मरण सदा 

.. करो, तो तुम्दारे भी बञ्च समान बन्धन सब हूट जायेंगे, इत्यादि गुरुवालोगाने कहा है ॥ १७४०० ॥ 


४, राजा सँवरे तुरिया चढ़ी # पन्‍्थी सँवरे नाम ले बढ़ी ॥ १४०१ 


अथः-- सदूगुरु श्रीकबीरखादेब कहते है---[शुरुसुखः--] दे सन्‍्तो | इसप्रकार ग़ुरुवालोगोंकी हा <ः 


रा ल्‍्त क्‍ रोचक वाणी खुन-खुन फरके,सब कोई मझुष्य अपने-अपने इष्टकी साधनामे लग करके तदलीन हुए। तहाँ 


.... _ राजाके समान बड़े बने हुए ज्ञानी लोग ईश्वरके नामको स्मरण करते-फरते तुरिया अबस्थार्मे चढ़... 
रे वन र ये । प्रथम भ्रवण-मनना द्‌ करके एक आत्माका निश्चय किये। फिर जाप्रतू, स्वप्त ओर खुषुप्ति, इन तीनो. 










आगे बढ़कर चतुर्थ अवस्था तुरियाकों प्राप्त हुए | वृक्तिकी एकाग्रतासे आनन्द मालुम ; + 


उनका वेह छूटा, तो चौरासी योनियोमे ही गिर पड़े। औौ बे 
हर ते करके बढ़ते चले जाते दे। तैसे दी यहाँपर पलक है । 














अि्भ>टीक 8. 


ग्रन्थ: ५ | के शब्दांर्थे-भावार्थे, खत्य निणयं, यथाथ पारख रहरूये बोधिनीं, सरल टीका सहित # ( १६८१ | 
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योगी लोग योग माग से साथना करके चलने कगे। नाम ८सोहं शब्द अजञपा जापको परमेश्वरका 
गुप्त नाम मान करके श्वासवायुमे लक्ष्य लगाकर स्मरण या याद करने सगे । फिर श्वासमें सोह नाम 
सहित सुराति लगाकर धीरे-धीरे आगे ब्रह्माण्डरूप अमरशुफामे बढ़ते चलते गये। वहाँ शूस्यमे सब 
तृत्तियाँ लय हुईं, समाधि लगी | उसी शून्य स्थितिको अपना या परमात्माका स्वरूप मान करके 
बद्ध गाफिल हुए । शल्य गर्मवासमें ही उल्लट करके चले गये ॥ १४०१ ॥ 
५, अर्थ बिहना सँवरे नारी # परजा सँबरे पुहुमी कारी ॥ १४०२ ॥ 
अथः-- श्रीसद्गुरु कहते हैं-- हे सब्तो ! गुरुवालोगोंने बेब-शाखादिके प्रमाणसे अर्थ 


करके भाग, त्याग, लक्षणासे ज़गत्‌कर्त्ता बरह्म-ईश्वर, परमात्मा आदि ठहरा करके उन्हे निश॒ुण 


निराकार, निरञ्ञन, निरीह, व्यापक आदि लक्षण करके जो माना है, सो तो अम-कल्पना मात्र है । 
विवेक करिये ! निशणमे कोई गुण नहीं है, निराकारमे कोई आकार नहीं है, निरश्षनमें कोई रूप- 
रेखा नहीं है, निरीहमे कोई इच्छा नहीं है, व्यापक होनेसे कहाँ खाली नहीं है। फिर वह' कर्ता 
बन करके गुण, आकार, रूप, इच्छा ओर एकदेशी जगत्‌की रचना या उत्पत्ति केसे करेगा ? 
किसोको वह खुख-ठुःख भी केसे देगा ? वह तो सराखर नरजीवकी कट्पना, मिथ्या दे; जगत्‌ स्वयं 
सिद्ध अनादि है। परन्तु, अनाड़ी श्रमिक लोग उसी अर्थ बिहूना ८5 अनथ श्रम कद्पना जो कि, अर्थ, 
माने, मतलबसे रहित है, उसीको परम पुरुष परमात्मा कर्ता, मुक्तिदाता आदि मान-मान करके 
ख्री भावसे भक्ति घारण करके प्रेमले घोखेकी ही याद्‌ नाम-स्मरण, जाप, मनन, दृढ़ निश्चय किये या 
कर रहे है। इसप्रकारले समस्त पृथ्वी मण्डलकी प्रजा-मजुष्यवग, शिष्य लोग प्रभममाने तोरसे 
ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, गॉड आदि मान-मान करके उसीका नाम-स्मरण, जाप, कीर्तन आदि अनेक 
साधना किये और कर रहे दहे। परन्तु, निज स्वरूपकी स्थिति पारख बोध न होनेसे सब कोई 


. जड़ासक्त श्रमिक हो भव-बन्धनोंमें ही पड़े हैं। अर्थरूप कद्याण होनेके बदले अनथे हुआ, चोरासी 
योनिगामी हुए; बिना पारख विपरीत समझवाल्े दुबुद्धि हुए है ॥ १४०२॥ 


साखी;--- बन्दि मनाव ते फल पावे # बन्दि दिया सो देय ॥ 
[ २५७ | कहें कबीर सो ऊबरे # जो निशिवासर नामहिं लेय ॥ १४०३ ॥ 
अथः-- भ्रीसद्शुरु कहते हैं-- हे खन्‍्तो | [ मायासुख+-- | गुरुवालोग यहाँपर ऐसा कहते 


है. कि, जैसे बन्दीगण, भाठ, चारण, कवि आदि लोग राजा, महाराजा, धनपति, सेठ लोगोकां 
. _प्रसस्ति, ग्रुणाजुवाद, प्रशंसा, बड़ाई गा-गा करके सुनाते, उन्हे मनाते है, प्रसन्न करते है, लो थे 
.. इनाम, बक्सीसमें धन-धान्य, जागीरी आदि फल्न पाते है; और जिस राजाने केदीको जेलमें डाल 
दिया है। यदि वह अपराधी केदी राजाको मनांवे, खुश करे, अच्छी चालसे चल्लनेकी प्रतिज्ञा करे 


ओर राजा भ्रसन्न होवे, तो उसे बन्धनसे मुक्त भी कर दे सकता है। इसीप्रकारसे परमेश्वरने जीवोके 


_ कर्मानसार सबको चोरासी योनियोके बदीखानामें डाल दिया है । उनमें अलग-अलग श्रेणी भी बना 
. दिया है । मनुष्य खानी परीक्षा क्ेनेकी जगह हे । इसवास्ते हे बन्दे भक्त लोगो | तुम सब उन्हीं 

.. भगवान्‌ जगत्‌ उत्पक्तिकत्तोकी वनन्‍्दना आदि नवधाभक्ति करके मनाओ ! जिन्होंने भगवानमे अन्य 
. निष्ठा, प्रेम-भाव रख करके अचेना, वन्द्‌ना, दास्य आदि किसी प्रकारसे भी मना करके उन्हें प्रसन्न 


... कर लिया है, तो फिर वे भक्त अर्थ, घ॒र्मादे चार फल तथा सालोक्यादि चार मुक्ति था जो खाद्दे 


...॑._ सो मनोवाजडिछत फल्न भी पा जाते है या पा खकते है। अथवा भगवानके दर्शनका फल भी 
,... पासकते है; ओर जिखने समस्त खूष्टि उत्पन्न करके सब जीवॉको कर्म-बन्धनोमे डाल दिया है, 
| सोई परमात्मा द्वी इस जगत्‌ बन्धनसे जीवोको मुक्त करनेमे समर्थ है। इसीले उस परमेश्वरकी 
भक्ति, स्मरण, कीतेन, भजन करके जो उसे प्रसन्न करे, तो भगवान्‌ उन भक्तोको मुक्त कर देगा । 

. यदि तुमलोग भी खुख, स्वर्ग ओर मुक्ति चाहते दो, तो ईश्वरकी भक्ति किया करो ! ओर द्नि-रात 
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( १३८+ ) $ मूल पश्चम्रन्थी--( सदीक )--दैकसार वर्णन के | पशञ्चम> 








७. +-ज०ल कक “+3७०क-मत-९ ५५० ५ क+पक का“ ५०० ४ कजरन अनटननानतीति न न-की का तीर“ मन ५५" नम कप 03 ली 3 कनकीनान+ 3५ टी किलकईटक+०- 


भगवानका नाम-जाप करो, तो उबर जाओगे | अथवा योगी लोग कहते &-- जो कोई साधक ज्ञानी 
हो या अज्ञानी हो, रात-दिन आठो प्रह्मरोंम 'सोहं! शब्द या राम-नामकों श्वास वायुसे अखण्ड 
सुरति लगा करके मानसिक ज्ञाप किया करते है, सोई साथक योगी, भक्त दुस्तर भवसागरसे 
भगवद्‌ कृपासे अनायाख पार उतरकर परमपदम पहुँच करके मुक्त हो जाते है। इससे सबोको दिन- 
रात नाम जप करते रहना चाहिये | ऐसा गुरुवात्ोगोने कद्दा है, सो उसे परखना चाहिये॥ १७०३ ॥ 
साखी;--- बन्दीखाना जो पर # तेहि राजा खुशियात्त 
[ श७८ |] लोभ गरासे जीवको # सूर्झ नहिं भव जाल ॥ १४०४ | 
.. अर्थ: शीरामरहससादेब कहते हे-- है सन्‍तो ! बन्दी खाना - विषयका तथा कम, उपासना 
योग और ज्ञान आदि षट दर्शन छियाज्नवे पाखण्डके कैद्खाना या जेलघरके भीतर आ-आ करके जो 
महुष्य जीव उन शुरुवाओके चरणोमे पड़े, शिष्य-शाखा, अनुयायी भक्त होकर घिर पड़े, उनकी कह्दी 


बात सब मानने लगे | तब तो उन शिष्य ल्ोगोंसे राजा-शुरुवालोग बड़े खुश होकर खुशियात्री 


मनाते है; प्रसन्न बने रहते है। काम, क्रोध, लोभ, मोहादि घिकार ही जीवोको ग्रास करके 
खानी-वाणीके भव जाल-जज्ञालमे ले जा करके डाल देता है| वहाँ अनेकों दुःख पाते हैं, तो भी 
. उनके पासमें विवेकदृष्टि न होनेसे उन्हे कुछ हानि-लाभ नहीं सूझता है; अन्धाचुन्ध चले जाते हे। 


विषय सुख, धन, राज्य, चार फल, स्वगांदि प्राप्तिकीं लोभ-लालचमें पड़कर जीव ग्रसित हुए। कालने 


उन्हे पकड़ करके श्रास कर लिया | भसवजाल, नाना सघनाओोंके श्रम जाल चोराखी योनियोकी 
यातनामे पीड़ित हो रहे है, तो भी पारखबोधके बिना चह' बन्धन उन्दे कुछ दिख नहीं पड़ता है | उसीमे 
फँसे ही रहते दे ॥ १४०७ ॥ 
. ॥ &॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, वीजक सृल, साखी नम्बर---७० ॥ &9 ॥ 
साखी;--- जहर जिमी दे रोपिया # अमी सींचे सो बार ५८ गए 
| २५६ | कबीर खलक ना तजे # जामें जोन विचार ॥ १४०५ ॥ 
अथ-- सद्गुर श्रीकबीरसादेव कद्दते हैं-- [ गुरुसुखः-- ] दे सनन्‍्तो ! जैसे कोई जमीन 
जहरका बीज रोपकर उसे अम्तंरूप दूधसे सो बार भी सींचे, तो भी उससे अम्ुतका फल कभी 
नहीं आ खकता है; विषका ही फल लनिकलता है । तेसे ही गुरुवालोगोंने जरा-मरणको 
 दरतेवबाला ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा कोई है, ऐेसी जहररूप चाणी-कत्पनाका उपदेश 


.. मलुष्योके जिमी >अन्तःकरणरूप भूमिकाम रोप करके दृढ़ कर दिया है। अनेक प्रकारसे अमा 
.. . दिया है । अब सो-सो बार भी में सत्य निर्णका वचन असुतरूप उपदेश सींचता हूँ, अमर 
... चेतन्य जीवके जरा-मरणको दूर करनेबाला पारख बोध देता हूँ, तो भी वे अद्ण नहीं करते दे 
.... कुछ नहीं समझते हैं। क्योंकि, सब पक्षपाती, अविचारी, हृठी-शठी हो रहे हैं। जिसमें जैसा... 
.... विचार हुआ, तैेसा मत-सखिद्धान्त पकड़ करके पक्का कर रक्‍खा दे। खंसारी जीव सो मिथ्या 
.. मानन्दी पक्षको नहीं छोड़ते हैं; इसलिये उन्हें पारख बोध भी नहीं होता है । फोई ब्रह्मश्ञानी हुए, 
पा तो जयत्‌को द्वी अपना बह्म स्वरूपमें मान लिया । कोईने ईश्वर कर्ताकों भिन्न मान लिया | कोईने 
5 ईश्वर, जीव ओर माया, इन तीनोको नित्य माना दै । कोई पाँच तत्वको ही सब कुछ मान बैठे है । कोई 
.. शल्य, बीय, प्राण, मन आर तनको ही निजस्वरूप मान रहे है। इत्यादि अनेकों प्रकारके पक्ष-अ्रमकी... 


.. पहलेसे जिन्होंने जैला दृढ़ निश्चय कर लिया है, उसको वे अन्त तक नहीं छोड़ते है । सार-असारका... 


















.... कुछ विचार तो वे करते दी नहीं है। इसीसे उनका चौरासी योनियोंका चक्र भी नहीं मिटता है।.| ३ 

रा जहदररूप विषयासक्तिका बीज-धासना हृदयमें रोप. रकखा है। स्त्रीम ही तन, मन, धनावि.. |! 
उन्ददे सो बार भी सत्य उपदेशसे सींचे-समझावे, विषयमे कसर व्खलावे, तो भी... 

ते आसक्तिको नहीं छोड़ते है, निज पारख स्वरूप जोघकी तरफ सक्य नहीं. | 
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करते हैं। भग भोगी, वाममार्गी, हिसक, दुराचारी आदि लोग जिनमे जैसा-जैसा कुविचार प्रथम- 
से दृढ़' हो गया, बुरी आदत पड़ गई है, सो कोई नहीं छोड़ते हैं। कोई बिरते ही पारख बोध प्राप्त 
करके उन दोनोके पक्षको छोड़ पाते है. ॥ १४०४ ॥ 

॥ & ॥ सत्यशब्द टकंसार ॥ प्रमाण, बीजक भूल, साखी नम्बर--- १३३ ॥ & ॥ 

[खी।--- विषके बिरवे घर किया # रहा सपे लप्ठाय ॥ 
| २६० ] ताते जियरहिं डर भया # जागतरैनि विशाय ॥ १४०६ ॥ 

अथ+-- सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते हे-- [ शुरुसुखः |-- हे. सन्‍्तो' ! गुरुवालोगोंके 
उपदेशसे विष वेद वाणी कल्पनाके भ्रमाण द्वारा बिर्वा>कोई जगत्‌कर्ता ब्रह्म है या में ब्रह्म हूँ, 
यह मानन्दीने जीवोके अन्तःकरणमे घर किया, जड़ जमा लिया। उसी अभ्रम-शधोखेमे नरजीवने 
स्थिति कायम किया | तो वहाँ पश्च अभिमानरूपी सपे आ करके लपटा रहा है। एक तो घरमसे 
विषका वृक्ष, फिर उसमें सपे लिपटकर रहना, ये दो कारणसे नरजीवोको बड़ा डर पेदा हुआ 
तसे ही एक तो भ्रम कल्पना, दूसरा अभिमानसे जीव जड़ाध्यासी हुए है । जीव तो जाग्रत्रूप चैतन्य 
है; परन्तु, पारख स्वरूपका बोध न होनेसे रैनि--महाअशान, गाफिलीमें ही सारा जन्म बीत गया | 
अन्तम चोराखी योनियोम गया। अथवा विषका बविर्वा>नाना मतवादियोंकी वाणी खुन करके 
नाना सिद्धान्तोंके घोखेमे चरजीबोने घर --स्थिति बना लिया, तो वहाँ सन्देह, भ्रम, पक्षपात, 
अहड्लार, यही सर्प ल्पदा रहे है। भयानक वाणी नरक यातनाका वर्णन खुन-खुन करके इसीकारणसे 
खूब डर हुआ कि-भगवान से मित्ले बिना नरकसे बच नहीं पायंगे। ऐेला सोचकर भयभीत हो करके भक्ति, 
योग, ध्यानादि साधना करनेमे दिन-शत बिताने लगे | परन्तु, स्वरूपका बोध न होनेसे अज्ञानमें 
ही आयु बिता करके आवागमन पड़ते हैं। अथवा विष चृक्षका बीज कामासक्तिने हृदयमें घर 
किया है। उसमें काम, फोध, लोभ, मोह, मद, ईर्षा, डेप, यही सर्प चिपटकर बेठ रहे है । इसवास्ते 
ख््री, पुत्र, धनादि विषय विल्लास छूट न जाय, वियोग न होजाय या स्त्री कद्टी बाहर भाग न जाय, 


यही खब सन्देहसे हर करके जागते-जागते ही रात बिता देते है। परन्तु, वह' सब नाशवान पदार्थ 
यहीं-का-यहीं छूट जाता है'। जीव अकेला ही सब जगह' दुःख पाते है। बिना विवेक नाहक मनुष्य 


जन्मको वर्धादकर चौरासी योनियोमे जा रहे है ॥ १७०६॥ 


... ॥# चौपाई ॥ भाग--७६ ॥[ चौपाई- ११ | साखी- २ । रमैनी- १ | साखी-२ है ]॥%&॥ 


१, ज्ञो कोई जीव विचत्षण लोई # बन्दी फॉस अज बाँचा सोई ॥ १४०७-॥ 
अर्थ;--- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍तो | संसारमे जो कोई विशेष बुद्धिमान 


_ विलक्षण समझ-बोधवाले तीव विवेकी जिशास लोग होते है, वे ही पारखी साधु-गुरुकी सत्सक्ल 
द्वारा परीक्षासे निर्णय करके फिर सोई ब्राह्मणोके बन्दीखाना कर्म-जालकी घेरा नजरबन्दीसे अन्धेरी 


कोठरी, फाँसीसे बच पाते है। कोई बिरले ही समझदार पुरुष इस जालसे निकल जाते हैं॥ १४०७॥ 
..... २, विष्णु फाँस तेहि ऊपर डारे # पमम भक्तिको कला सँवारे॥ १४०८॥ 
. अर्थ-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍तो | जब किसीको कम मा्गसे निकलता हुआ देखा, तो 


..... बिष्णुने झटपंट जा करके उसके ऊपरमें उपासना मार्गका फन्‍्दा डाल दिया। तहाँ भक्ति साधनाको 


.. ध्वर्म बतला करके उसकी कला-कट्पनाका भाग बहुत प्रकारसे तैय्यार करके, बनाया है। अथवा 


। अभी जो कोई तेज बुद्धिवाले लोग कर्म जालसे बच' करके निकले, तो उसके ऊपरमें वेष्णय लोग हूट 


पडते है। वैष्णव सम्प्रदायका शिक्षा-दीक्षामें उसे फँसाकर बाँध लेते हैं। धर्म मार्ग भक्तिकी कलाका 


5 अनेक साधनाओमे लगते और उन्हे लगाते हैं। इश्टमूतिको खूब सजा करके उसीकी जड़भक्ति करते 
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३, बन्दी ग्रह आश्रम दृढ़ कीन्हा # कामिनि फाँस गले तेहि दीन्हा ॥ १४०६ ॥ 
अर्थः-- प्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | भक्त गुरुवालोगोंने वहाँपर मनुष्योकों कैद कर 
रखनेके लिये वन्दीखाना या जेलधघरके समान दूसरा ठद्दराव शुहस्थाक्रम बना करके यह बात दउढ़ 
किया दै|कि, देखो | तुम स््लरी-पुरुष,दोनों ही मिलकर भगवानकी भक्ति किया करो; भक्ति भाव सद्दित 
घर-गुहस्थीका व्यवद्यार चलाया करो, सपत्निक किया हुआ घर्म काय ही सफल होता है, | उसीसे स्वग 
प्राप्ति होती है । देखो | विष्णु भगवानकी ख््री लक्ष्मी उनके साथ ही सदा रहती हे । से तुम्हे भी 
विवाद करके स्री को साथमें रखकर उपासना करनी चाहिये। ऐसा न करोगे, तो काय निष्फल 
दोगा, ऐसी-ऐसी अनेकों बात सुना करके घेरघारकर पुरुषके गल्लेमे स्रीरूपी मद्ाजाल डालकर 
जकड़कर बाँघ दिया । अथवा बन्धनमें डालनेका घर यद्दाँ गुरुवाओंने बेष्णच आश्रमको दृढ़ किया है, 
परम पुरुष परमात्मा और स्वर्गादि प्राप्तिकी कामनाओंसे नवघा भक्तिरूपी फल्दा उन मजुष्योंके गलेमें 
लगा दिया है। यानी खब प्रकारसे श्रमा करके फँसा दिया है; भुलाकर वश कर लिया है ॥ १४०६ ॥ 
...... ७४, सेवा शिला सुमिरन हरिनामा # भक्ति सोई जो करे अकामा || १४१० || 
..._  अर्थ--- भ्रन्थकत्तों कहते है-- डे सन्‍्तो ! कई किश्मकी शिल्रा, शालिप्राम, पत्थरकी मूर्ति 
 ढडाकुरजी, विष्णु, राम, कृष्णद्की जड़-पाषाण मूर्ति आदिकी सेवा, पूजा, ध्यान करने लगाते है | 
हे परमात्मा ! दे हरि ! हे राम ! हे भगवान्‌ | 'रघुपति राघव राजाराम ! पतित पावन सीताराम !' 
... आदि नामोंका खुमिरण, जाप किया करते हैं। सकाम-निष्काम, हेतुकी-अहैतुकी आदि भक्तिके 
.. कई शेद्‌ है। जो निष्काम भावसे भक्ति करते है, उनके मनमें कोई चस्तु प्राप्तिकी इच्छा नहीं रहती 
.. है। निष्काम भक्त सर्वोत्तम ओर भगवानके बड़े प्यारे होते हैं। तुम लोग जो कोई कामना रहद्वित 
_ द्ोकर भक्ति करोगे, सोई साथुज्य मुक्तिकों पाओगे; इत्यादि गुरुषालोगोने कह्दा है॥ श्छश०क॒.. 
.... ५. संयम जप तप नेम अचारा # भजन प्रसकू हरि विषय विकारा ॥ १४११॥ 
.... अर्थ- भअ्रन्थकर्ता कहते है-- दे खन्‍्तो ! फिर कोई कहते हैं. कि, दृरि भजनके प्रसक्ष या 
. अवसर मे बाह्य विषय विकारोंको जीतना चाहिये या इृटाना चाहिये। उसके लिये संयमः।-- खान-- 
... पान थोड़ा करना, थोड़ा बोलना, थोड़ा चलना, थोड़ा सोना, ऐसे सब व्यवद्दारोंके कार्योंमे पत्थ्य-- 
... परदेज माफिक चल्ना करना | राम-नामका जाप मन-ही-मन दरवक्त किया करना । घमं पालनके 
.. लिये कष्ट-क्लेश सहनेकी तपस्या करना | नियमसे उठना, स्नान, ध्यान, पूजा, पाठ आदि सब कार्य 
.. नित्य नियम पालन करके करना । शुद्ध आचार, वर्णाश्रम घमंका विचार करके सब काम करना | इस- 
.._ प्रकार चलते हुए विषय विंकारोंकों छोड़ करके मोका मिलनेपर हारि भजन करनेमे ही मन लगाना... 
. चाहिये, ऐसा कहते है। परन्तु, ये सब विषयका ही विकार है। ज्यादातर विषयानन्द चुद्धिके क्रयि.. 
..._ ही भजन-कीतनादि करते है; वह सब बन्धनका ही जाल फैलाया है॥ शछ११क पे 
 आ ९ ध्यान रूप मानसके पूजा # चोदह शुवन महातम राजा ॥ १४१२॥ 


.... अथः-- अन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो | कोई मानसिक पूजामे इश्टदेवकी मनमे ही कहपना हा 
.. करके मनःकल्पनासे दी खब सामप्नी तैय्यार करके मानकर मन-ही-मन सहुत्पसे पूजा करनेकी | 
.._ भावना करते हैं। सोई विष्णु आविकके मनःकल्पितरूपका ध्यान-धारणाकों दृढ़ करके गाफिलीसे 
.. पढ़ते हैं। वैष्णव भक्तल्ञोगोंने ऊपर सात ल्ोकोंसे नीचेके सात द्वीप प्यन्तके मालिक एकाधिपति.. 
.. महाराजा, विश्वपति वे ही भगवान्‌ नारायण हैं, इत्यादि मिथ्या महात्म्य बढ़ा करके फैलाकर 
.._ लोगोंको घोखेमें डाल रकखा है | सबकी स्थापना करनेवाले मजुष्य ही सबके राजा मालिक | 















करते-कराते हैं। बिरले दी सत्सज्ञी मनुष्य पारखी भीसदूगुरकी कपासे.. 








पार बोध न होनेसे कूठी मद्दिमा खुन-खन कर भूल रहे हैं। भूठ-सूठ ही मानसिक पूजा... 














अन्यः ५, ] # शब्दार्थ-भावार्थ सत्य निर्णय, यथार्थ पारलख रहस्य बोघिनी, खरल टीका खट्दित $ ( १३८४५ ) 








७, विरह अनलको कीम्ह प्रकाशा # परगट विष्णु फाँसमों फाँसा ॥ १७१३ ॥ 


अथो-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो ! विष्णु वा वैष्णव शुरूवालोगोने नबवधा- 


भक्ति उपासनांके जालमे बहुत लोगोंकों फँसा करके या अरुझा करके विरहाधि जलाकर उसीमें 
डालकर गुप्त-प्रगठ दोनों तरहसे जीबॉको जलाया हे। भगवानको ही परमपति खुखदाता स्वामी 
मानना, उसकी प्राप्तिके लिये सदा पिरहाप्नि अल्लाये रखना, तो उसके प्रकाशमे कभी-न-कभी 
भगवानका साक्षात्‌ दर्शन पा जाओगे, इत्यादि वाणीकों प्रगद करके विष्णु भक्तिके फन्‍्दामे 
गुरुवालोगोने मनुष्योंको खूब झाँसा देकर फाँसा है । सब तरफसे बन्धनके बीचमें ही जीवोको 
डाल दिया है॥ १७४१३॥ 
८, छिनभर चैन न आवे तेई # हितके मतिदे दुशमन जेई ॥ १४१४ ॥ 

अथः-- ग्रन्थकत्तोी कहते है-- हे सनन्‍्तो! इसवास्ते विरहमे व्याकुल होनेवाले डुब्ुद्धि भक्तोको 
विरह, भक्ति-भावना करते-करते' द्न-रात चली जाती है, तो भी उन्हे कभी एक क्षण मात्र भी 
चैन, शान्ति, सन्‍तोष-स्थिति नहीं आती है, या चैन नहीं मिलता है; और हद्वितकारी पारखी सन्त 
कभी उन्हें मिल गये और सत्य उपदेश निर्णयसे सद्बुद्धि देकर हित करना चाहते हैं, तो वे उन्हे 
कुंश्मन या शत्रुके समान दिखाई देते हैं। हितकारीको बेरी समझकर वे सूढ़ क्ोग चोराखी 
योनियोके चक्रमें ही भठकते रहते है ॥ १७१७ ॥ 


8, बाउर होय दहुँदिश धावे # और जीवको धोखा लाबे ॥| १४१५॥ 
अर्थः-- प्न्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍तो! विशेष श्रमिक भक्त लोग विरहमे व्याकुल होते-होते 
पागलके समान हो जाते है; हँसना, रोना, नाचना, गाना, उछल-कूद्‌ करना ऐसा कार्य करते है । कभी 
परम पुरुष परमात्मा प्राप्तिकी इच्छासे दशशों दिशा -:नाना तीथोंम दोड़े चले जाते है; गिरि-कन्द्राको 
छान डालते है। वृन्दावन, हरिद्वार, हृषिकेश, बद्री, केदार आविमे छूँढ़ते फिरते है; जज्ञल-जज्ञलमें 


भटकते फिरते है। वही घोखा छल-कपटसे बढ़ा-चढ़ा करके ओर जीवोके पीछे भी लगा देते हैं। 


अपने तो धोखेमे पड़े ही है ओर मनुष्योकों भी घोखा दे-दे कर मनुष्यपद्को नष्ट-श्रष्ट कर-करा देते 
. हैं। मिथ्या श्रममे ही मन लगाते हुए गाफिलीमे पड़े रहते है ॥ १७१४ ॥ हा 

क्‍ १०, सन्युख घाव सहै नहिं भाजे # महिमा महातम चौकी गाजे ॥ १४१६॥ 
क्‍ अथः-- ग्रन्थकर्तता कहते दै-- हे सन्‍्तो | गुरुवालोग कहते है-- जैसे रण कुशल योद्धा अज्ञमें घाच 
 लरनेपर भी रणस्थलसे नहीं भागता है; किन्तु, शत्रुके सन्मुख हो करके ही थेयंसे लड़ता रहता है। 


पीछे विजय दोनेकी आशा ओर मरनेपर भी स्वग मिलनेकी कर्पनासे महिमा करता है। तैसे ही क्‍ 


. विरदद-व्यथाकी घाव >चोट सहकर भगवानकी भक्ति करते रहो । सन्म्रुखमें केसे भी विश्न, दुभ्ख 

हों, तो भी नहीं भागो, तो परीक्षा पूर्ण होनेपर तुम्दे परमाध्माका दृर्शान अवश्य होगा । पेसी महिमा 
घता-बता करके उसी मद्दात्म्यकी आशारूप चोकी या पहरा या रखवाली जौवोके आस-पासमे 
बिठा दिये, सोई दृढ़ कर दिये है | गुरुवालोगोंने घायल होकर ऊब ज्ञानेपर भी अपने मतको 
छोड़कर नर-नारीकों भागने नहीं दिया; और भी मद्दिमा खुना-सुना करके घेर-घार कर रकखा । 


.. .. अथवा कोई सम्मुखमे दुःख पड़नेसे दुःखसे घबराकर भक्ति मा्गको छोड़-छाड़ कर विषय भोगोंकी 
.... तरफ भागने लगा। तहाँ रोचक-भयानक वाणी खुना-सुना करके ईश्वरको सबंशक्तिमान्‌ बतलाकर 
.... उन्होंसे चिढ़कर चॉंककर गुरुवालोग गज़ना करने लगे। भक्ति छोड़नेवालोंको महान यम वण्डका 
।.._ बर्णन करके मजबूत चोकीदार बैठा दिया है.॥ १७१६॥ 


११, बूड़हिं मॉफधार भव जाला # करक करता विरह बेहाला ॥ १४१७ ॥ 


अथे-- ग्रन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍तो ! इसप्रकारः नाना प्रपश्ञोमें फँसकर मनुष्य क्‍ 
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(2५ # जज ५ धन नत # 5८) १ जीव फल ५ हक 5७५, चली कि ७०१७५ ४७०६/५२३०५./ ५०५५५ कली ५७# शा 2 आम ५५, 0त की न का न का या सी की 


अत्यन्त दुःखी हुए । उन्दोंके कलेजा या हृद्यमें खानी ओर बाणीके विरह्वका तीर घुसकर हूट 
गया; करक + निकलना कठिन हो गया, मजबूतीसे बैठ गया, उसीकी पीड़ासे बेहाल होकर जहाँ- 
तहाँ दोड़ने-छटपठाने लगे। विषय ओर कट्पनाके भवजालमे अरुझे । फिर जाल सहित्त कूदे, तो 
भबसागरके मेंझघार ब्रह्य-ईश्वरादि घोखेमे डूब मरे, जड़ाध्यासी हुए। शरीर छूठनेपर अध्यासी जीव 
माँश्षथार ८ गर्भवास चौरासी योनियोम गिरकर ड्रब गये | फिर उन्होंको कुछ पता ही नहीं लगा । 
मनुष्य खानीसे भी बहुत दूर हो गये। इस जालको अभी शरीर रहते ही जिसने त्याग दिया, श्रीसद्सुरु- 
के सत्य पारखपदम लगा, सोई बच पाया। बेपारखी कोई नहीं बचे; विरहमे बेहाल हो रहे है ॥१४१७॥ 
साखी;--- विरही अनल जलावहीं # प्रगट हरी सो रूप ॥ न 
[ २६१ | दाह न देखे आपनी # आश परा तम कूप॥ १४१८॥ हे 
.._._. अथे+-- भ्रीरामरहसखसाहेब कहते है-- हे' सन्‍तो | अनुमान, करपनासे श्रमिक हो करके कोई 
विश्वपति, परम' पुरुष-परप्ात्मा, कल्याणकर्ता मानकर उसीको प्राप्त करनेका प्रेम बढ़ा करके नर- 
जीय पिरही हुए। बही मिथ्या विरहकी अज्लिकों अपने ओर दूसरोके हृदयमें जला करके खूब 
घबकाये। सो माना छुआ किष्णुके साकाररूपका प्रत्यक्षम दर्शन करना चाहते हे | परन्तु, बह 
कठ्पना होनेसे कभी प्रगठमे उसका द्शंत तो नहीं हुआ, हाँ ! स्वप्तवत्‌ मानन्दीका भाल किसीको 
हुआ, सो उसे ही हृरिजीका स्वरूप दर्शनमे प्रगट हुआ, मानकर घोखेमे पड़कर मस्त-निद्दाल हुप । 
परन्तु, उसमें अपने मनुष्यपद्का विनाश होता है, यह तो विवेकदष्ठटि खोलकर वे देखते ही नहीं दे। 

. ओर चयताप ज्वाला जन्म-मरणादिका दाह-दुःख उसी जड़ाध्याससे अपने जीवको भोगना पड़ेगा, 

. यद्य भी कुछ देखते ही नहीं हैं। हकनाहक घोखेमें मश्न होते है!। अज्ञानचश परमपद्‌ प्राप्तिकी 
आशासे भ्रम कूपमे कूद्‌ पड़े । ईश्वर और स्वर्ग सुखादि प्राप्तिके आशा-भरोसासे जड़ाध्यासी दो 
करके अन्धकारसे भरा हुआ कूआँफे समान सयह्लर दुःख भोगका स्थान गर्भबासमें ही माखिरसे 
जा करके गिर पड़ते हैं॥ (४१८॥ ः क्‍ बा 

. साख+-- तिन्ह आँखिन पथरा दिये # समझ दिये श्रमजाल ॥ 
.. २६२ | छिन छिन जीवन जीवकौ # भोगे काल ४८ कराल | १४१६॥ 

.... अथः-- भन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍तो ! गुरुवालोगौने उन भक्तोंके नेत्रोंको तो पथरा दिया... 

. है। याती कल्पित वाणीका पर्वारूप आवरण डालकर सत्यकों छिपाकर मिथ्याको प्रकट कर रा हा 
..._है। चैतन्य जीवकों दबाकर बुद्धि अमाकर पत्थर, धातु, फाष्ठ, मिद्दी आदिकी बनी हुई अछ् 

...._ मतिमाकी जड़ मूर्तिको ही विष्णु, शिव, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, भगवती इत्यादि देवी-देवताओंके 

... साक्षात्‌ स्वरूपका दुशेन बतला करके वही पत्थराद्की मूर्ति नेत्रके सामने भक्तोफो दिखला दिया 

.... है| फिर उन्दे सबोसिद्धिदाता वर्णन करके श्रमा दिया है, बुद्धि श्रष्ट कर दिया है। जड़ मानन्वीम 

... लगा दिया दे; और जड़ प्रतिमाकों ही साक्षात्‌ परमेश्वर नारायण कथन करके वाणी कठ्पनाके 

.._. ज़ाल्में असक्षाकर समझ-बोध ही उलंटा कर दिया है। इस्रीसे श्रम-चक्रमें पड़कर पत्थरादि जड़... 

.... मूर्तिकोद्दी भक्त लोग सच्चे देवी-देवता समझ करके नित्यप्रति उसीकी सेचा-पूजामें लगे और लगा... 

... रहे हैं। क्षण-क्षणमें मचुष्य जीवोको' भुला-भुला कर, फुसला-फुसला करके जीवन, घन, सत्य, 

...._ विचार, दया, चैयांदि सक्ग॒ुण इंस रहनी शुभ लक्षणको विनाश करके तन, मन, घनावि दरणकर या... 

. चुद डकर वा छीन करके विकराल-भयड्भर तीक्षण शखवाले गुरुवालोग संसारमें सब नर-तारी जीवॉका... 

अपने बशमें करके मनमाने खानी-बाणीके विषय भोग भोगते है। स्वार्थ सिख करके मौज करते है।._ 
' कूपड्री काली कतृतचाले होते है' । द्वित चाहने वाले मलुष्योंको चाहिये कि, पारखी 


















अन्य ५ ] & शब्दार्थं-भावाथ, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहरुथ बोधिनी सरल टीका सहित के ( १३८७ ) 
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|| $9 ॥ रमेनी, नम्बर- ६ ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, रमैनी नम्वर-- १२ ॥७। 
...._१. माटिक कोट पषाणको ताला # सोईक बन सोई रखबाला ॥ १४२० ॥ 
.. अथः-- सद्ग़ुर श्रीकबीरसाहेब कहते हैं-- [ शुरुसुखः-- ] हे सन्‍्तो ! जैसे राजा लोग 
राजधानीकी रक्षाके वास्ते मिट्टी, गारा, चूंना, ईटा, पत्थर मिलाकर बड़ी-बड़ी द्वाल शहरके 
चोतरफ कोट उठा करके निकलनेको मजबूत फाठक बनाकर कियाड़ लगा देते है। उसमें पत्थरके 
समान दृढ़ ताला लगाकर सिपाहींको हथियार देकर वहाँ रखवार रख देते है | पहरेदार हथियार- 
बन्द सिपाहीको देख करके लोग डर जाते है। जान-पहिचानके लोग ही वहाँले जा सकते है, बाकी 
' खब रोके जाते है। तैसे ही सिद्धान्तमे माटी-पानी आदि पञ्च तस्त्वोंके मेलसे जीवने कायारूपी कोठी 
' बनायी। फिर खान-पानसे पाषाणवत्‌ परिपुष्ट देह बना करके इस शरीरको ही अपना स्वरूप 
भानकर मन-माननन्‍्दीका पक्का ताला लगाया; और शरीररूप हो बनकर देहादिकी रक्षा करने 
लगा। अथवा काया-माया, खानी-वाणीकी रक्षा, मंत-पन्थके प्रंचारके बास्ते गुरुवातीगोने मनमें 
भ्रमको टिका करके माटिक कोट -ब्रह्म-भ्रमका एक कोट बनाया, चंराचरमें एक ब्रह्म ही परिपूरा 
व्यापक है, ऐसी मानन्दीसे घेरा डाला । फिर पाषाणकी ताला -बुंद्धिकों जड़ बना करके तालाकी 
सरीखी उसी कल्पनामे दृढ़ करके लगा दिया। पत्थरकी ल्वकीरकी नाई ब्रह्मशानकोी पका दृढ़ 
निश्चय किया। “ब्रह्म सत्य ओर जंगत्‌ मिथ्या है; जीव-बहममे भेद नहीं है, एक है” ऐसा वे कहने लंगे । 
सोईक बन --उसीप्रकार प्रथम स्वयं ब्रह्म या ईश्वर बनकर पश्चात्‌ उसकी इच्छासे जगत्‌ उत्पंत्तिका 
अनुमान बढ़ाकर सोई क्पनासे ही बेदू, शाख्र, पुंराणांदिकी नाना वाणी गुरुवालोगोने बनायी । 
फिर सोई वाणीका उपदेश देकर बहुतेरें शिष्यचर्ग बनाये | ज्ञानी, यीगी ओर भक्त गुरुवालोग सखोई 
चेदादि वाणीका घेरा डालंकर जगतंजीवोकी रखवाली करने लगे । ढोल पीट-पीटकर यह ढिंढोरा 
. फिराये कि-- दे मलुष्यो ! तुंम लोग कोई भी वेद-शास्त्रोके आज्ञाके बाहर मत्‌ जाओ । यह' हुक्म न 
: माननेवाले वेदद्रोही, गुरुद्रोही, इश्वरद्रोही, महानोस्तिक पापी होकर महा नरकंसे पड़ोगे, फिर यभ्न- 
यातनाका' असहाय अनन्त दुःख भोगना पड़ेगा ।” इत्यादि भयानक वबॉणी खुना-खुना करके पहरा 
लगाये है। पुरोद्धित, पण्डे, पुजारी, झुरू बनंकर रखवारी कर रहे है; वाणी-खानी जालोमे सबको 
फँसा रहे है ॥ १७२० ॥ 
... २, सो बन देखत जीव डेराना # ब्राह्मण वेष्णव एके जाना ॥ १४११५॥ 
... अर्थ+-- श्रीखद्गुरु कहते दै-- हे खन्‍्तो | गुरुवालोगोने मुंखसें जो रोचक-भयानक वाणी 
.कह्दी थी, सोईं लिखी हुईं वाणी ग्रन्थ-वेद्‌, शाख, पुराणांदिकोंमें पुस्तक खोलकर अमाण दिखाया। 
तब सोई कर्पित बेदादि वाणीकोी देख-सुनकर जगंत्‌के अंबोधे नरजीव बहुत भयभीत होकर थर- 
थर कॉपने लगे, तथा यह कहने तगे कि- हम वेद विरुद्ध चल्लकर नरकंमे पड़ना नहीं चाहते है। हम तो 
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|... चैंद्‌ प्रमाणसे चल करके स्वर्ग जाना चाहते है। हे ईश्वर ! हमारी रक्षा करो, इत्यादि कदकर अधीन 
..ल्ञाचार बन वंशमें हो गये। तहाँ ब्रह्माकी सन्‍्तान ब्राह्मणलीग चार वर्ण गृहस्थियोमे श्रेष्ठ गिने जाते है । 


और विष्णुकी सन्‍्तान वैष्णव लोग पद दर्शनोंके भेषोंमें श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन दोनों ब्राह्मण और 
वैषणवोने परस्पर मिलकर एक सरीखी ही अंतुमान-कंटपना दंढ़ू किया कि- एंक परमेश्वर ही सर्व जगत्‌- 





|. का मालिक कर्ता, धर्ता, ह्ता, सर्वशक्तिमान्‌ व्यापंक है। निराकॉर-साकार दोनों उसके रूप है। 
|... उसकी झपासे ही जीवका कल्याण द्वोता हैं । इससे है भाई ! कम, उपांसना साधना द्वारा भगवान- 
.... को तुम लोग भी जानो ] इसतरहसे एक ही अनुमान-कल्पनाको ब्राह्मण और वैष्णवोने संसारमे 
|. अताया, ऐसे जीवोको अ्रमाया दे ॥ १४२१ ॥ 





ज्यों किसान किसानी करई # उपजे खेत बीज नहिं पर३ई ।| १४२२। 


|... अर्थ-- भीसदूग॒द कहते है-- हैं सन्‍्तो ! जैसे कोई किसान खूब परिश्रम करके खेती-किसानी. _.. 











( १३८८ ) ६8 मूल पञ्न्रन्थी--( सदीक )--ठकसलार चर्णन 8 ....[ पंद्यम- 
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कश्ते है | खेतमे खाद डाल, कॉटे-झाड़ी साफ करके जोत-जोत करके खेत की अच्छा वनाकर समयपर 


बीज बोले है, पानी सींचते है। जिससे फसलक्की उपज॒नी तो खूब होवे; परन्तु, समयपर फसखमे 
बीज दाना नहीं लगा, सब पोचट हो गया; तो किसानकी मिहनत सब बेकार चली जाती है। 
फायदाके बदले द्वानि ही होती है। इसीप्रकारसे किसान > योगी, शानी और भक्त आदि शुरुवालोगोमे 
खेत >खंखारसे रहकर किसानी > कर्म, उपासना, योग ओर जश्ानादिकी साथना तथा उसीके नाना 
तरदके उपदेश मलुष्योको किया। अनेक प्रकारसे कमंश्रुति, फलश्रुति खुन-खुन करके लालचवश 
तब उनन्‍्होंके अनेकी शिष्य हुए, सो फसल्की नाई उत्पन्न हुए। शिष्य-शाखा-प्रशाखाओंने साथना 
भी बहुत की; भजन, कौतन आदि भी बहुत फकिया-कराया। परन्तु, जिस आशासे उन्होंने नाना. 
साधनोंका कष्ट सहन किया था, सो मनकी आशा मनमें हो रद्द गई; किसीकी भी कुछ इच्छा पूण 


नहीं हुईं । ओर बीज - खब जगत्‌का मूल कारण माना हुआ ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा भी आखिर तक 


किसीको भी प्राप्त या दर्शन वा साक्षात्कार नहीं हुआ। सारी साधनाओंका परिश्रम व्यर्थ गया; और 

अध्यासी जीव चोरासी योमियोके मर्संवासमें ही चले गये ॥ १४२२ ॥ क्‍ 
... ७, छाड़ि देहु नर भेलिक मेला # बूड़े दोउ गुरु औ चेला ॥ १४२३ । 

अथेः-- सद्गुरु श्रीकवीरसाहेब कहते है-- हे नरजीचों | तुम सार-असारका विचार करो 


 मिथ्याका पक्ष छोड़ो, विषेक करो | फेलिक -वेदादि वाणीके सिद्धान्त सब जालरूप फँसानेवाली 


कट्पना है; ओर झेला - ब्रह्म-ईश्वरादिको अनुमानसे जो जगत्‌कर्सा माने हो, सो श्रम मात्र झेलने- 
बाला घोखा है। इसवास्ते पारख करके वाणी-कल्पना, ब्रह्म और विषय, इन दोनो को एकद्म से बिलकुस 


. छोड़ दो या परित्याग कर दो | पूरे इसी वाणी-खानीके भास-अध्यासको लेकर शुरू ८ अ्ह्मादि 


गुरुवालोग ओर चेला->सनकादि शिष्यवर्ग वे दानों भी उसो अम-चक्रमें पड़कर बिता पारख 


. जड़ाध्यासी हुए, तो गर्स भँवरमें हब गये, मर-मर करके चौरासी योनियामे चले गये; और अभीके 
 पारखद्दीन शुरू-चेले लोग भी उसी भवधारामे दी बहकर जड़ाध्यासमें डूब रहे है। हे मनरजीबच ! 


तुम लोग भी हमारी सत्‌ शिक्षाको नद्दी मानोंगे, तो शुरु-चेले दोनों ही गर्भवासमें जड़ाध्यांसी द्वोनेसे 


ः डूब जाओगे | अतः चेत करो | पार उतरनेका प्रयक्ष करों !॥ १७२३॥ 


५, तीसर बूड़े पारथ भाई | % जिन वन डाहें दवों लगाई ॥ १४२४॥ 

अर्थ।+-- भ्रीखद्सुरु फद्दते दै-- हे भाई खन्‍तो ! और तीसरे नसम्बरमें त्रिगुणी मनुष्य सो 
जड़ाध्यासमे डूबे हो है । तथा पूचमें पारथ>अजुन जिसने खाण्डव वनको अश्लनि लगाकर जला 
दिया था, नाका रोककर वहाँ रहनेवाले प्राणियोको अश्िमे झुलसाकर मरवा दिया था। सो ऐसे 


.. कम-कुकम काम्न-क्रोधादि आर ब्रह्मजश्ञानकी कट्पनामे अंध्यासो होकर ड्रब मरा; ओर 'पारथ' कट्दिये 
.. पराके परे परमात्मा रहते दे, ऐसा अंथें बतानेवाले तीसरे कर्मी पण्डित लोग भी विषम्ासक्ति तथा 
_.. वाणी-कहपनामे बहकर जड़ाध्यासी द्वोकर डूब मरे, चोरासी यो नियोमे चलते गये। जिन श्रमिक पण्डितोंसे.._ 
... जीते तक संसारमें बड़े समझदार बनकर पण्डित कद्दलाकर वेद-शास्त्रादि वाणीके प्रमाणसे द्थों... 
..... लगाई >उपदेशरूप अग्नि, ईश्वर-ब्रह्म आदि प्रास्िकी आशासे विश्द्की अग्नि शिष्योंके पा 
हा ३ लगा दिया, जिसमे सारे संसारके अबोध मन्ुष्योफो जला-जला करके भार डाला । भ्रमा-भुजा करके ः ० ५; । 
.... त्रयताप आवागमनादि दुःखोंमें जला दिया । अभी तक उसी कद्पनाकी अग्नि्मे विरही होकर सब 
.._ जीव झुलस रहे है | वे खब गर्भवासमें डूब गये या डूब रहे दै, बिना पारस ॥ १४२४ ॥ हा 





६, भूकि भूकि कूकुर मरि गयऊ # काज न एकी सियारसे भयऊ || १४२ 
अथः-- भ्रीसद्गुरु कहते है -- दे सन्‍तो ! सियारको देखकर या उसका शब्द सुनकर कूकुर भूँकता.._ 
हुआ पीछा करता है, तो खियार भागकर अपनी माँद या वित्लमें छिप जाता है; कुत्ता मूँकता ही रह ज ह 

कुछ सिद्ध नहीं दोता है। आखिरमे भूँकते-मूँकते ते थककर कूकुर ह्वी मर जाता हि 















दद्यमें.. 





अनन्‍था ५ ]# शंब्दांध-भाषाथ ; संत्य निर्णय, यथार्थ पोरख रहरुय योधिनी, संरज्त दीका सह्दित॑ 488( १४८५ ) 
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डै या दुखी हो जाता है| इसीप्रकार सिद्धान्तमें कूकुर >ब्रह्मा, व्यासादि पण्डित लोगोंने जगत॒कों . 
देखकर जगत्कर्त्ताकी अनुमान-कठ्पना की । फिर उसे खुख-ढुःखोका दाता कल्याणकर्ता' मान 
लिया । भूृकि-भूंकि > वही बातको वाणीसे कह-कह करके उपदेश दे-दे कर प्रचार किया | लिख- 
लिख करके अन्थोमे घर गये। अवश्य हो चराचररूप विश्चवका कर्ता विश्वपति परमेश्वर है; उन्हींकी 
शक्तिसे सारा जगत्‌का काय चल रहा है। उनकी प्राप्ति होनेपर ही सारा दुःखका अन्त हो करके 
परमाबन्द प्राप्त होता है, इत्यादि कथन कर-करके जड़ाध्यासी हुए, आयु पूर्ण होनिपए मर-मर कर 
चार खानी-चोरासी योनियोंकोी चले गये। परमानन्द तो किसीको नहीं मिला; वहाँ परम हुःख 
ही खब जीव भोगने तगे। ऐसे होशियार कहलानेवाले पण्डित लोगोंका भी वाणी-कल्पना लेकर 
क्ति-कलस्याशका कार्य एक भो सिद्ध नहीं हुआ । जिन्होंने वेद-शास्त्र बनाया उन्हीं ब्रह्मादिकोंमेले 
एककी भी मसुक्तिका कार्य पूर्ण नहीं हुआ; पारखहीन जड़ाध्यासी होनेसे थे बछ हुए | अब वही 
सयार>वेद्‌ वाणी आदि ग्रन्थोंकों देखकर गुरुवालोग मनुष्योंको नाना उपदेश दे रहे है; अनेकों 
साधनाआंमे लगे ओर लगा रहे है। वेद वाक्यको सच्चा प्रमाण करके मान रहे हे । कार्य-सिद्धिकी अनेक 
तरहसे कामना फर रहे है । परन्तु, अनेकों साथकोमेंसे एकका भी कार्य सिद्ध या मुक्ति उस मिथ्या 
वाणी कल्पनासे नहीं हुई। किसीकी भी कल्याण प्राधिका काज नहीं हुआ । पारख स्वरूपकी बोध- 
स्थिति हुए बिना कोई खानीमे ओर कोई वाणीमे फँसकर जड़ाध्यासी हुए या हो रहे हैं । अतएव 
शुरुवालोगोके कुसज्ञको त्याग करके पारखी खाधु-शुरुका सत्सजक्ञ करना चाहिये ॥ १७२५ ॥ 
साखी;-- मृूस बिलाई एक सह # कहु कैसे रहे जाय १ ॥ 
.. [२६३ ] अचरज एक देखो हो सन्‍्तो | # हस्ति सिंहहि खाय ॥ १४२६ ॥ 

... अर्थ+-- श्रीसद्श॒ुरु कहते द्व-- हे सन्‍तो ! जैसे बिल्लीके साथमें चूहा रह नहीं सकता है । 
रहनेपर बच नहीं सकता दे; ओर वन जन्तुओमे सिंह' बड़ा बलि होता है, वह हाथीकों भी भार 
करके खा जाता है. । यदि कभी दाथी ही सिंहको मारकर खाये, तो हे' सन्‍्तो ! यद्दः बात बड़े 
 आश्चयकी हुई कि, नहीं ? यह बात शुरुवालोगोंके यहाँपर घटना हुई है। इसका सिद्धान्तमे अथ 
खुनिये |: मूस +दीन-हीन ल्ाचार बने हुए नरजीव सब संसारमें बिलाई-सख्रीको विवाह आदि 
प्रयक्ञ करके घरमें लाये, सो ख्रीके साथमें एक समान सुख भोग करके जन्म बिताना चाहते है । 
. अब कहो तो भला, यह' कैसे हो सकेगा ? ख्रीके सड़मे सुखसे बढ़कर तो दुःख ही ज्यादा दोते हे । 

विषयासक्तिसे ज्ञान सद्शुणोंको विनाश करके जीव चौरासी योनियोक्रे ही अधिकारी दोते हैं। 
.. यही एक आश्चय है; दे सन्‍्तो | दाथसे विवाह करके लाई हुई स्री ही सिंहरूप पुरुषके बल, वीर्य 
विवेकादि मुक्तिके समाजकों हरण करके खा जाती है या खा रही है। पुरुष निकम्मा द्वो जाता है। 
अथवा मूल ८: जीव, बिलाई-गुरुवालोग और कल्पित वाणीके साथमे एक सह्ल होकर रहना वा खुख 
.. पाना चाइते है या एक त्रह्म स्वयं बनना चाहते है, तो यह केसे होगा ? कव्पनामें जीच कैसे ठहर. 
करके रह जायगा? अ्रमिक हो-होकर अधोगतिमें ही गिर जायगा। दे सन्‍तो! और एक 





। .. आश्चर्यमय घटना सो देखिये | वेद-शास्त्राद्‌ खब अ्न्थोंकी वाणी मलुष्योंके हाथले ही लिखी गई 





. है, सो उसे कल्पनासे ईश्वर रचित मान करके पुरुषोंकी श्रेष्ठ बुद्धि नष्ट हो गई । वही चाणीकों 
सत्य मान करके खिंददरूप मलुष्योने ग्रहण किया कट्पनाने विवेकको खा लिया, इसलिये जीव चोरासी 


+... योनियाँमें जाफर दुःख भोग रहे हैं ॥ १४२६॥ 


॥ & ॥ प्रमाण, बीजकमूल, रमैनी नम्बर- ६८ की साखी-- ६८ ॥ #& ॥ 


साखी;-- जे कर शर तेहि लागे # सोइ जानेगा पीर॥ 
[ २६४ | लागे तो भागे नहीं # सुख सिन्धु निहार कबीर ॥ १४२७ ॥ 
अर्थ:-- खद्शुरु श्रीकबीरसादेव कद्दते है--- दे सन्‍्तो ! [ मायामुख का! गुदवालोगीका कथन 








क मूल पश्चश्नन्थी--( सटीक )--टकसार धर्णन के ..[ पशुम- 
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(१३९० ) 
ऐसा है कि, जैसे युद्धस्थलमे जिसको बाण या गोलीकी चोट लगती है, उसका दुःख वही जानता 
है। अन्य द्शकगण उस ठुःखको जान नहीं सकते है | वाण लगनेपर भी जो योद्धा रण भूमिसे नहीं 
भागता है, डटकर लड़ता ही रहता है, सोई आगे विजय मिलनेके सुखरूप सागरको देखता रहता है । 
फिर उसे विजय भी मिल जाता है। तैसे ही जिस प्रेमी भक्त उपासकोकों ईश्वर प्राप्ति करतेका 
विश्दरूप बाण हृद्यमे अच्छी तरहसे लग गया या लग जाता है, बही सच्चा साधक भक्तिमाग्गम लगने 
वाला है | सोई विरह' व्यथा साधनामें होनेवाले नाना दुःखों की पीड़ाको ओर ध्यान समाधि आदि 
आनह*द्‌ सुख अलुभवोको भी जान लेगा या जान लेता है । उस दुःख-खुखको दूसरे कोई जान नहीं... 
सकते है । गुरुवालोग कहते है-- हे प्यारे भक्तो | परमार्थ साधनाओंमे अनेक कप, निन्‍दा, असहाया 
दुख इत्यादि विध्च भी आ करके यदि तुम्दे चोट लगे, तव भी घैयंसे सहन करो; साधनाओंमे डटे रहो, । 
ईश्वर भक्ति आदि खाधनाओंकों छोड़कर कभी संसार विषयोंमे भाग करके नहीं जाओ | जैसे भक्ति-.. 
मार्गमें लगे हो, वैसे ही आखिर तक॑ निभाओ। तब है नरजीव | आगे तुम्दे महान सुख मिलेगा; ओर 
छुखके समुद्र समान जो सबच्चिदानन्द्धन परमेश्वर है, उन सर्वशक्तिमानका तुम्दे साक्षात्‌ 
दर्शन मिलेगा | यही नेभ्ोंसे भगवानकी रूप माधुरी देख पाओगे, तब तो निहाल हो जाओगे । 
भव-बन्धनोसे भी तुम छूट जाओगे। अथवा सदूगुरु श्रीकबीरसाहेब कददते दे कि, प्रथम नरजीवोसे 
वाणी कल्पना हुईं | फिर उल्नट करके जिसकी वाणी कल्पना थी, सो उसीको ही लग गई । वही 
एक-दूसरे मनुष्योंको भी लगती गईं। सब जगह' सोई अध्यासी जीच ही दुःख-सुखको जानते है। 
_ जिखको कल्पना लगी, वही उसकी पीड़ाकों जानेगा; और कौन जानेगा ? साधनामें अनेक कध्च- 
क्लेश, झंझट लगनेपर भी भ्रम-घोखेमें पड़े हुए पक्षपाती भजुष्य तब भी उसे छोड़कर नहीं भागते है। 
..गुरुवाओके वचनमें दढ़ हो करके लगे ही रद्दते हैं। वे साथक लोग भागे परमानन्द खुखरूप समुद्र को 
.. प्राप्त करके देखना चादते दें; मिथ्या आशामे बँधे पड़े हैं। पारख बोधके बिना खब सिथ्या प्रपशम पड़: | 
करके बेंहाल 23 रददे दे ॥ १४२७ ॥ द पा का पा 
_॥&॥ चौपाई ॥ भाग-- ७७ ॥ [ चौपाई- १२ साखी- २। रमेनी-१ | साखी-२है] ॥५9॥ 
.।....  . (१, विष्णु फॉँस जेहि लागे नाहीं # परगठ शिवके फाँस अरुफाई ॥ १४२८ ॥ 
... .. अर्थ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-.. है सन्‍्तो | जिस भनुष्यपर विष्णुके उपासनामार्गका 
_ जाल या फन्‍्दा कोई भी नहीं लगा। कर्म और भक्ति, ये दोनोंसे बचकर भी निकले, तो थे तीसरे 
.ठिकानेमें जा करके फँस जाते हैं। शिवने जो योगमार्गका फाँस प्रगट कर रकखा है, वही योग 
._ झाघना दढ़ा करके योगी लोग मलुष्योको नाना तरहसे अरुझाये या फँसा करके अरुझा ही रहे हैं। 


अथवा जिसका मन उपासना करनेमें नई लगा, सो तमोगुणको प्रगट करके प्रत्यक्षमे योग फॉसमे.. 
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... जाकर अरुझा गया। अथवा भह्यदेधने देखा कि- यह बविष्णुके फन्‍दासे निकल आया है याइल 
.. म्ुष्यको विष्यु भी नहीं फँखा सका, तब झटपट शझ्लर अगट होकर उसे अपने योगके फलदामे. 
... भरुझा करके वशमें कर खिया। ऐसे जिगुणी फाँसमें नरजीब फाँसे गये है ॥ १४२८ ॥ जज 
.. _ ३ वेशाश्रभ संन्यास हह़ाई # परमहंस ले अन्त देखाई ॥ १४२६॥ ||. 
...... अर्थ-- अन्थकर्सा कहते हैं--- दे सन्‍तो | चार बर्णके चार आश्रमोंमें पदले बह्मचर्य आभ्रमको._ 
... अश्वाने तथा ग्रृहस्थाअमको विष्णुने दढ़ा खुका था। इसलिये उन दोनोंकों छोड़ करके महेशने चारों... 


: नह: 


.._ बर्णवालोको योगमार्गमे लगा करके संन्यास आश्रमको दढ़ाया। फिर संन्‍्यासके शुभाचार कत्तव्य-... 
-.. आखि 





दक “छोड़ा करके बाल, पिशाच, मूक ऑर जड़वत्‌ दशाको घारणकर सब कर्मों का अन्त करके... । 
फईक हल म परम्ईस दशाकों व्खलाया। सोई संल्यासी लोग अस्तमें सबको नाश. 

























अरथ+-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये चार वेहोँ- 
की क्रमशः जाप्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरिया, ये चार अवस्थाएँ हुई हैं। उन प्रत्येकम किया हुआ 
 कम-- भाख, अध्यास, अनुमान ओर कहपना जीवॉकों बन्चनरूप है; और उन चारों अवस्थाओंके 
चार मार्गके घेराको छोड़कर या लाँघ करके विज्ञानी लोग पाँचवाँ तुरियातीत कैवल्य अवस्थामे 
_ पहुँचे। वहाँ अपने जानपना साक्षीपद्‌ समेत॒को विनाश किये; निर्चिकलप शल्य स्थिति किये । हंख- 
पदकोी नाश करनेवाला वही नाशक घोखेको गुरुवालोगोने “लच्चिदानन्द आप-ही परब्रह्म प्रभद हुआ 
है” ऐसा कहकर बसलाया है। यानी सबको नाश कर-कराके आप ही आनन्द स्वरूप ब्रह्म बने । 
वह्दी बात दृढ़ाकर अन्य जीवोको भी ख्रम-चक्रमे डाले हैं॥ १४३०॥ ५ 
४, नाश करे आनन्द कहावे # बन्दी कठिन यम घात लगावे॥ १४७३१ ॥ 
अथ+-- अन्थकर्त्ता कहते दै-- हे सब्तो | एक-एक करके चारो देहोंकी चारों अवस्थाओंको लय 
करते-करते मिटा देते है । जानपना साक्षी दशाकों भी अन्तमे नाश करके शूल्य समाधिस्थ हो जाते 
है। होशमे आनेपर उसी शून्य अभावकों ही आनब्द्स्वरूप ब्रह्म बतलाकर उसी आनन्द्को अपना निञ 
स्वरूप कहते है; ब्रह्म कहलाते है। सो मुक्तिपद विवेकको नाश करके दी ब्रह्मानन्द कहल्ाया । सोई 
महा बन्धनमे जीव बाँचे गये। यम ८ गुरुवालोगोने ऐसे-ऐसे छूठनेको अत्यन्त कठिन भव-बन्धनोंमें 
श्ज्ञानी जीवोको कैदी बनाकर बाँच रकखा है। अभी तक दाव-घात लगा ही रहे है। बड़ा घात 
लगा करके जीवोका सत्यानाश कर सा । महा कठिन घेराबन्दीम रोक रकखे है। पारख बोधकेबिना 
उनके जालौसे कोई निकल नहीं पाते है॥ १४३१॥ | 
..धू, योग अभ्यास बिगचन भारी # दुःख सनन्‍्ताप अनन्त सँवारी ॥ १४३२ ॥ 
.. अथ-- ग्न्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | योगी लोगोंने योगकी साथना, योग अभ्यास, योग 
फ्रियादि नामसे बड़ा भारी धोखा ही खड़ा कर रकखा है। उसमें अनेकों क्रिया नाना तरहकी चालसे 
चल करके दुःख, सन्‍्ताप, कष्ट-क्केश भोगा करते हैं। उसी अध्याससे चार खानीमे नाना देह तैण्यार 


करके जन्म-मरणादिके दुःख, गर्भवास तथा जिविधि तापका सन्ताप, चिन्ता, शोक, पश्च क्लेश, योग 


 साधनाओमें शीतोष्ण, भूख-प्यासादि खहदनका कष्ट, ऐसे बहुविधि दुःख भो 


गते और श्रुगतातें 
ही रहते हैं ॥ १४३२॥ शक 7 क0 पाहिक१ 


६, जीवत गड़े अनल् तन जारै # कुम्भ बाँधि जल माँहि पवारे ॥ १४३१३१॥ 


... शर्था- अन्थकर्ता कहते ढै-- हे' सन्‍्तो | कोई तो जीते ही जमीनमें गड़ढ़ा खोदा करके उसमें 
गड़ जाते है, ऊपरसे मिट्टी भर करके मर जाते हैं। इसे जीवित महा समाधि लेना कहते हैं। पहले 
बद्री-केदा रके रास्तामें “भैरव झम्पा” नामके पहाड़की ऊँची चोटीसे लोग मुक्तिके लिये नीचे 


_क्ृद-कूद कर मर जाते थे। कोई कूएँ आदिम जीते ही गड़कर मर जाते हैं| कोई चिता जला करके... 
.... अग्निर्म प्रवेश करके जीते दी शरीरको जला करके मर जाते हैं। फोई-कोई पश्चाण्नि ओर चोरासी. 

.._घ्ुुनी तापकर तनको जरा-तपाकर तपस्वी कहला रहे दें । कोई विरहाण्गिमे, कोई योगारिगमे.... 
. सस्तप्त होकर जल रहे है। कोई गल्लेमे घड़ोको मजबूतीसे बाँधकर बड़ी-बड़ी नदियों और तालाब... 
.... आदिक जलाशयामे कूद-कूदा करके पानीमे ड्ूब-ड॒बा करके मरते या मारते हैं । तरना नहीं जानते है; _ 


. और जो तैरना जानते है, उनके हाथ-पैर कस करके बाँध देते है, ओर गलेमें बड़ा घड़ा बाँचकर फिर 


।.. गइरी जगहमे ले जा करके गिरा देते हैं; घड़ेमे पानी भर जानेसे वे भी पानी पीकर नीचे डबकर मर 
. जाते है। इसप्रकारले योगके ही नामसे ऐसे कई पी आत्महत्या ही करते ओर कराते है ॥१४४श॥ 


. ७, श्वासा साधि मस्तक मसकावे # जार लगाय जगत भरमाव ॥ १४३४ ॥ 


..._ अर्थ-- भ्रीरामरद्रससादेब कहते हैं-- हे खन्‍्तो | कोई प्राणायाम क्रियाकी विधिको सीखकर 





मा कल क्‍ । क्‍ 
न्य११ ] # शब्दाथ-भाषाथे, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, खरल टीका सहित ६8 (१३९१) 


३, चारि अवस्था चहूँ प्रतिबन्दी # पँचये नाशक आपु अनन्दी ॥ १४३०॥ 


( १३९२ ) के मूल पञ्ञग्नन्थी--( सटीक )--टकखार वर्णन क# | [ पश्चम- 





फिर साधनासे श्वासवायुकों नाभिसे उठाकर मसकाते हुए ऊपर-ऊपर उठाते-चढ़ाते हुए मस्तकर्मे 
ले जाकर रोक रखते है, वहाँ बृत्तिको लय कर देते हैं, उसे शल्य समाधि लगाना कहते है। जैसे 
अ्मरग॒ुफाम् श्वासको मसका करके बाँध रखते दे, तेसे ही जीव भी वासनामें बँधा रहता है; ओर 
कोई सर्वाज्मे छार> राख या विभूति, गर्दा, कीचड़ लगा करके गधेकी नाई धमघूसखर सा ह। 
परन्तु, बड़े त्यागी होनेका ढोंग दिखलाकर जगत्‌ जीवोको अमाते फिरते है । इसतरह भेषमे गुरुपश 
बनकर जहाँ-तहाँ जगतसे घूमते वा भटकते हुए लोगोंकों ठगते फिर रहे दे ॥ १७४१४॥ 

क्‍ ८, पठवे जल कोश पहारा # बहु सासत देई जिव मारा ॥ श१४३१५॥ 

. अथे+- ग्रन्थकरत्ताी कहते है-- हे सन्‍्तो | कोईको भयड्भ र जज़ली पहाड़ोमे कई एक कोशों 
दूर भेजते है। जज्भलमें ही रात-रातभर रहते हैं। पदाड़की कन्द्रा-शुफाओँमे ध्यान करनेको कं 
है। कहीं जजूली पहाड़ी प्रदेशमें कोशों बड़ी लग्बी गु॒फामें भीतर थाह लगाकर आनेको भेजते दे । 
वहाँ जानेवाले कई लोग गुफा भीतरकी विषेली हवासे वहीं मर भी जाते हे । इसप्रकार योगी 
 लोगोने बहुत-बहुत कष्ट सासत ८ अश्वह्म दुःख दे-दे कर नरजीवोको मारा, दुःख भुगताया या अनेक 
तरहसे पीड़ा देकर अपने ही जीवको मार रहे है। वे निददयी जीव हिंसक पापी ही बने है ॥ १४७३५॥ 

क्‍ ६, आशा वन्धन फॉस फेसाना # जीव न जाने मरण अपाना ॥ १४३६ ॥ 

... अर्थ+-- अन्थकर्त्तों कहते है-- हे सन्‍तो | आशा >घन, स्त्री, पुत्रकी, आयु बढ़ाकर जीते रहने- 
की अष्ट सिद्धि, नव निद्धि, मन्‍्त्र-सामथ्य प्राप्ति तथा स्वर्गादि खुख प्राप्ति, ईश्वरादि प्राप्ति, इत्यादि 
अनेकों आशा, तृष्णा, बासना बढ़ा करके उसी बन्धनके जालोमे सब तरहसे फँसे भोर फँसाकर जीच 

'बद्ध हुए दें; ओर निज चैतन्य पारख स्वरूपको तो जीव जानते ही नहीं हैं। इसीसे अपना मरणरूप 
.. दुःख भी नरजीबच जानते नहीं है कि, जड़ाध्यासी होनेसे अपने हंसपदकी हानि हुईं है। यही ऋ्यास गा 
.. करके हमें बारम्बार चोरासी योनियोम जन्मते-मरते, गर्भमे जाते, त्रिविधि ताप सद्दते हुए भअसहा 
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..._ दुभ्ख ही सहते रहना पड़ेगा | पारख बोधके बिना निज स्वरूप तथा. मरणका फारण गहों जान 








.. करके जीव सब आवागमन चक्रमें पड़े हुए दुःख ही पा रहे हैं ॥ श४३४६॥ क्‍ 
.... १०, त्रियुण फाँस कष्ट परचणडा # पूरण पिएड खण्ड ब्रह्मणडा | १४३७ ॥ 
.. .. अर्थ।--अन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्ती | रजोगरुणका फाँख काम” और “कम” है | सत्वगुणका 
.. फाँसख मोह” ओर “भक्ति! है; और तमोगरुणका फाँख 'ऋोध!' और योग! है। इन्हीं त्रिगुणी फन्‍्दाओर्म 
. प्रचण्ड या तीएण रीतिसे सब तरफ कष्ट-ही-कष्ट छाया पड़ा है। बड़े वेगवाले दुर्धष ये फन्‍्दे है। 
_पिण्ड-बह्याण्डमे सब तरफ वही फन्दा-ही-फ़न्‍्दा पूरा भरा पड़ा है । कम, उपासना तथा योग पिण्ड 
भागमें, शान और विज्ञान ब्रह्माण्ड भागमें, खण्ड >न्‍्यारे-न्यारे विभाग करके लगा रक्‍खे है। अथवा 


.._ शुरुवालोगोंने ऐसी प्रचण्ड कढ्पना की है कि, चार खानी पिण्ड, नो खण्ड पृथ्वी, एकईस ब्रक्काण्ड,.. 


.. ऐसे चराचर सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक एक परमात्मा भरा पड़ा है। तिविधि साधनोंसे परमेश्वरकी 


.. प्राप्ति द्वोती है, इत्यादि कह करके मलुष्योंको भुल्ाकर त्िगुणी फाँसमें फँसलाकर नाना कष्ट... 
.. भुगता रेदे॥ श्शश७॥ ...्र््््र ही अल  आ। 
...._. अथः- अ्न्थकर्तता कहते है-- दे सन्‍्तो | इधर तो संखारी मज॒ष्य शारीरिक व्याधि वा रोगसे .. का 
.. असित होकर नाता क्ेश-डुःख पूर्व कर्माइसार भोग पा रहे हैं। यह तो “वैदिक ताप' कर्म भीम... 


हा ..... ११, व्याधिविविधि दु/ख पावे कलेशा # टाह्ेश्वरीमौनी दिगम्बर भेसा | १ ४१८॥ पा 


रा कदलाता है | उधर योगी, तपस्वी ओर साधक आदि लोग हकनाहक जान-बूझकर पुरुषार्थ कमे करके 4 द - 
... रोगी हा नाई अनेक तरहके कष्ट-क्लेश, साधमासे अनेक पकारके दुख पा रहे है। कोई ठाढ़ेश्वरी -द्नि-न 
















बुआ घोड़ेके समान खड़े दी-छड़े होकर कट्पित ईश्वरके नाम-स्मरणमें लगे हैं, पैरमें खून..." 
पड़ा सहन करते रहते है। कोई मौनी वन फरके सुखसे कुछ बोलते ही नहीं ै।.._ 











हि । 


अन्य :५ ] क शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रद्दस्य बोघिनी,लरल टीका सहित # ( १३९३ ) 














१ वर्ष, ३ वर्ष, £ वर्ष वा १५ वर्ष या इससे भी ज्यादा दिन तक मौनी होते हैं। परन्तु, मन तो 
उन्‍्होंका स्थिर नहीं रहता है। मनसे नाना कल्पना किया ही करते हैं। ओर कोई द्गिम्बर ८ नज्ञ- 
घड़ज़ खुले शरीरसे कपड़े पहने बिना ही रहते है । वे कल्पनासे दशों दिशाओंकों ही वख्रकी जगहमें 
मान लेते है। ठण्ढी, गर्मी आदिके दुःख खहते रहते हैं। ऐसे-ऐसे षद दशनोके भेषमे कनफडा, 
कड़ाधारी, जटाघारी, नागे, निर्वाणी, काषायास्बरी, पी ताम्बरी, श्वेताम्बरी, श्यामाम्बरी, रक्ताम्बरी, 
याघाम्बरी-सगचर्मधारी, कण्ठी, माला, रुद्राक्ष, नाना तिलकधारी, सूतके तागा बाँचनेयाले इत्यादि 
अनेकों भेष छियान्नवे पाखण्डोमे बनाये हुए हे। सो खब जीवोको वन्‍्धनरूप ही हो रहा है ॥ १४३८ ॥ 
१२, जेवरि वाणीमें लपठावे # फूला फिरे ऊधवाँहु कहाव ॥ १४३६॥ .. 
... अथ- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | कोई एक हाथ या दोनों हाथ ऊपर लम्बा उठा 
करके पशुके समान दोनों सींगका प्रतीक बनाकर नरपशु ही बन जाते है। परन्तु, वे ऊष्यबाहवाले 
तपस्वी महात्मा कहलाकर मिथ्या अभिमानमें ही फूलले फिरते है। ऐसे नाना प्रकारकी उपाधि 
वाहियातके मंझठ-प्रपश्चमे लगकर वे लोग फूल रदे है। वे खब वाणीरूपी जेवरी - रस्सी में लप्ठा करके 
घोखेमे प्रेम लगाकर मिथ्या आशा-भरोखा रखकर वाणी-कट्पनाकी फाँसीमे शिर घुमाकर लटक- 
लटक करके मर गये, जड़ाध्यासी होनेसे चोरासी योनियोमे चले गये । अभी भी वही धोखेके वाणी 
जालोमे लप्ठा-लपटाकर ऊपर हाथ उठा-उठा करके अपने-अपने मत-पन्थोका प्रचारकर गुरुवा लोग 
' भतके अहड्जारमें फ़ूलकर भूले ओर घझुला करके फिर रहे है; बिना पारख नष्ट-अष्ट हो रहे है ॥ १७३६ ॥ 
 साखी।-- प्ूरण पिणड ब्रह्माण्ड सो # त्रियुण फॉस लगाय॥ 
[२६५ |] नाशक नाशे जीवकों # आप आप कहाय ॥ १४४०॥ 

अर्थ/:-- श्रीराम रहससाहेब फहते है--- हे सन्‍तो | पिण्ल -- चार खानी और ब्रह्माण्ड > पाँच तत्त्वों- 
के पसारामे सर्वत्र परिपूर्ण ब्यापक भरा हुआ कोई एक परत्रह्म जगत्‌कर्त्ताकी कल्पना करके सो 
उसको साक्षात्कार करके मिलनेके वास्ते गुरूवालोगोने भक्ति, योग ओर ज्ञान, ये चिगुणका फन्‍्दा सब 
'ब्िगुणी मनुष्योौपर लगा दिया दे । सोई श्रम-कल्पना सब जगह फैल रही है। नाशक - हंसपद्को 
विनाश कर देनेवाले त्रह्मज्ञानी गुरवालोग नरजीवके साक्षी पद्‌, ज्ञान गुणादिको नाश करके जीवको 
मिटा करके आप-ही-आप सरुवयं जगत॒के कारण-कत्तोी सर्वाधिष्ठान ब्रह्म कहलाते है. या कहते हैं 
कि, मैं ब्रह्म हैँ! अथवा पिण्ड>शरीरमे ओर ब्रह्माण्ड बाहर दुनिया पूर्ण रीतिसे सोई खानी- 
.. चाणीका जाल लगा करके तथा काम, क्रोध और मोह, इन जिशुणका फन्‍्दा बिछा करके नाशक ८: 

: स्वार्थी, ठग, घातक गुदबालोग ओर स्त्री, थे खब जीवोकी नष्ट-भ्रष्ट या विनाश करके आप दी सब- 
श्रेष मालिक कहलाये या कहता रहे हैं। उनके ही वशमें सब अबोध नरजीव फंसे पढ़े है; 
बिना विचार ॥ १४४०॥ | थ+-+ .. ही, बज... शा 
. साखीः-- बन्दीबोर छोड़ावहिं #मेटि मेटि यम फाँस॥ 

... [२६६ ] धन्य धन्य सो जीव है # तजहिं महा भव गाँस ॥ १४४१॥ 

-.  अथो- गब्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | मुक्तिदाता पारखी भ्रीसद्शुरुको अनन्त बार धन्यवाद 

.. है | प्रथम बन्दीछोर सद्गुरु श्रीकबी रसादेबजी ने ही समस्त खानी-वाणीके यम फाँखकों मेट और मिठा 
करके पारख बोच देकर भव-बन्धनोंसे वा त्रिगुणी फन्‍्दोंसे नश्जीबोकों छुड़ाये, मुक्त 8 और 


आपके ही सच्चे अज्ुयायी पारखी सल्त पारखबोध हंस रहनी-रहस्य सद्‌गुण संयुक्त हो वर्तमानमें 
।..._ भी वही सत्यनिर्णयका उपदेश दे रहे है। चन्दीछोर पारखी श्रीसद्शुद्ध द्वी यम >गुरुवालोग और 
/  सज्य्रीक्रे फॉर विषय जाल ओर वाणी कद्पनाके जआलोफो एवं मनमे जमी हुई शआखसक्ति, अध्यास, 





... भानन्दी इन सबको भी परखा-परखा करके मिटा-मिठा करके दोष दिखा-द्खाकर शरणागत 
. मुसुक्षु नरजीबोंको सब भव-बन्धनोसे छुड़ा देते है. । जीवन्मुक्त स्थितिमे पहुँचनेको समर्थ कर देते दे । 
.. पु ग्र० टीका; २७४-- ्ि हे ; 
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पारखी आऔीसद्शुरुकी दयाले जिगुण जालकी सब फन्दाओंसे नरजीच निकल जाते हैं; और उस महान 
भाग्यवान्‌ परम पुरुषार्थी, सारप्राही सुमुक्षु नरजीवोको भी बारम्वार धन्यवाद दै | धन्यवाद दै | 
जिन्होंने सोई सत्यबोधदाता पारखी भ्रीसद्गुरुकी शरणको ग्रहण करके महान दुखःदायी खानी- 
बाणीकी गाँदी तथा सम्बन्धको परख करके तोड़ दिया या छोड़ दिया है वा जो छोड़ देते है, सो 
फिर कभी भी भव-गाँसमें नहीं पड़ते है । पारख बोधके द्वारा निज स्वरूपकी स्थितिमें शान्त, स्थिर 
झौकर वे जीवन्मुक्त हो जाते है। महा कठिन भव-बन्धनोके गाँस-फॉँस आवागमन ठुःखोके कारणरूप 
 जड़ाध्यासको जिसने पारखकी परिपुष्टि करके छोड़ दिया, सो नरजीवको और पारख बोधदाता 
भ्रीसद्गुरुको धन्य है ! धन्य है! ॥ १४४१॥ कर बे 
॥$8॥ रमैनी नम्बर-- १०॥ सत्यशब्द टकसार | प्रमाण, बीजक मूल, रमेनी नम्बर-१०॥७)॥ 
क्‍ १, राहि ले पीपराही बही # करगी आवत काहु न कही ॥ १४७४२ ॥ पे 
अथ-- सद्गुरु श्रीकबी रसादेव कहते है-- [ गुरुमुखः--] हे सन्‍्तो ! राह > मार्ग या रास्ता है, 
राह्दी-रास्तासे चलनेवाले बटो ही, सुखाफिर या पन्‍थी को कद्दते दे । सो यहाँ मनुष्योनि जड़-चेतन्ययुक्त 
जगत्‌ विस्तारको देखकर यथाथ्े भेद्‌ समझनेमे न आनेसे श्रम-कद्पनाको मनमे ले करके पिपराही ् 
कोई एक जगतकर्तता परमतर्व परमात्मा खुख-ढुःखादिका दाता पियारूप सबका मालिक परमेश्वर 
होगा, ऐसा निश्चय करके मानन्‍्दी कर त्ी। अबफिर उसीको प्राप्त करनेसे ही सब दुःख मिटेगा, 

. यह' सोच करके राही- जीव विभिन्न रास्तोको पकड़ करके मतवादी बनकर कमे, भक्ति ओर योगावदि 

.. खाधनाओंको लेकर चले गये या भ्रम तरह्मे पड़ करके बह गये; ओर वह्दी कटपनामे अभी बह रहे हैं । 
यह जगत्‌ अनादि दे, जगत्‌कर्ता मानना कल्पना ही है। वह कल्पना पारखद्दीन मनुष्योमेसे हो निकल- 

.. कर आई है, यद्द यथा भेद तो कोई नहीं कहते है; और करगी -- कल्पत वेदादि वाणीका घिस्तार 

सब नरजीबोके द्वारा द्वी मससे निकल करके आई; ओर काली स्याहीसे सफेद कागजमें लिखी गई। 
नरजीवोकों छोड़कर वाणी ओर कहीं आकाश या पातालसे बनकर नहीं आई दे । परन्तु, ऐसा 

.._ निर्णय पारखी भ्रीखद्गुरुके बिना ओर कोई नहीं कद्दते दे; तथा विचार करके किसी मतवादीने भी 

... ऐेसा नहीं कहा दै। परन्तु, शुरुवालोगोने तो कद्दा दे कि, “खुश्टिकर्ता निराकार, निर्मुण ईश्वरने दी 
.. प्रथम वेदांदि वाणी बना करके मनुष्योौको भक्ति, योग और शान, साधनेको उपदेश दिया है। वेद वाक्य... 

. ईश्वर रचित होनेसे सत्य है। वेद प्रमाणले चलकर ईश्वरको प्राप्त करो, इत्यादि कथन सुन-सुन॒ 
करके मनुष्य श्रमिक होकर वेदादि वाणीका प्रमाण मान करके धोखेमे बह गये । मनुष्यक्रे कत्तव्यसे ही. 
चाणी-खानीका फन्‍्दा बन करके आया, उसीमे बिना पारख नरजीव बद्ध हुए है । ईश्वरने जीवको बना... 

.. करके बन्धनमे नहीं डाला दे; नरजीब स्वयं ही ईश्वरादिकी मानन्दी करके भूल रहे है | ऐसा निर्णय... 

. पारखी भ्रीसद्शुरुके बिना और किसीने भी नहीं कट्दा है ॥ १४४२ ॥ कर रा 

े २, आई करगी भो अजगूता # जन्म जन्म यम पहिरे बृता ॥ १४४३॥ 
ही थे अथः-- भ्रीसद्शुरू कद्दते दै-- दे सन्‍तो ! वह वाणी कर्पनाका फन्‍दा कहाँसखे आया १ सो 
..._ खुतिये | शुरुवालोग या चतुर मलुष्योंके मुखसे निकल करके करगीरूप बैखरी वाणी द्वारा कत्तेव्यसे 
# ४ । पम बनकर आई । फिर चादर जगतूमे आकर सो वाणी कर्ण द्वारा अन्य मलुष्योंके अन्तःकर णमे घुस 5 < ! ! 
... करके बैठ गई; मानन्दी दृढ़ हुई । तब उन्होंके मनमें अज़यूतार आश्चय॑मय सझ्भृत्प-विकर॒प, खलैबली 
...  द्वोने लगी या हुई। उसी अ्मका निम्चय करके नरजीव फँस गये; जड़ाध्यासी हुए | इसीतरह मनुष्य-. 
._ जन्म व्यतीत दो गया, शरीर छूट गया; फिर जो अध्यास जीते तक मनमें मजुष्य जन्ममें जमा रक्ले 
._ थे, डसीके चेगसे चौरासी योनियोंमें जा करके जीवोंने बृता-फहिये नाना देह घारण किया ऐसे 
... अनेकों बार जल्म-मरणके चक्रमे पढ़े । इसप्रकारसे जन्म-जन्मान्तर पश्च आदि खानियोंमें बिता | 
जब-ज़ब जीव कम भूमिकारूप मजुष्यदेद सुक्ति द्ोनेकी जगहमें भाते हैं; तब-तब यम> 













पथ! ६ ] के शंब्दा थ-भावार्थ, खंत्य निर्णय, यथार्थ पारेख रहस्य बोचिनी, संरत टीका खद्दित के (१३९४) 
स््री ओर गुरुवालोग या मनमें जमी हुई वासनाएँ भी अनेक रूप बना करके जीवके सन्मुख आती 
है। मनुष्यके खोल पहिरे हुए काल नाना तरहसे विषय जाल और वाणी कछ्पनामें फैसाकर फिर 
भी जड़ाध्यासको पहिरा देते हैं। ऐसे पारख बोधके बिना नरजीब नाना जन्म लेकर शरीर चरते रहते 
है; ओर ख््री तथा गुरुवालोग भी देह लेकर ही पुरुषोंको फँसाया करते हैं॥ १७४३ ॥ 
..... ३ बूता पहिरि यम कीन्दर समाना # तीन लोकमें कीन्ह पयाना ॥ १४४४ ॥ 
अथः-- श्रीसद्शुरु कहते है-- हे सन्‍्तो ! शुभ संस्कार उदय होनेसे जीवने बूता जब नर- 
देह घारण किया, तब पूथका अध्यास हृद्यमे जो समाया हुआ गुप्त है, सो समय पां करके चञल 
होकर प्रगट होने लगा | तहाँ तीन लोक > त्रिगुणी मनुष्य, सात्त्विक, राजस और तामस कर्म करने लगे; 
नाना शुभाशुभ कर्म करते हुण चलने लगे | अथवा जीवने ख्री देह' धारण किया । तहाँ सब पुरुषोको 
भग भोगमे फेसाकर अपने गर्भमें समा लिया या अपने साथीको भी अपने समान ही विषयासक्त 
बनाया तीन लोक - काम, कोध ओर भोहको पकड़ करके विषयीजन वही तीन भागमे चलमने 
लगे, तो पीछे तीन खानीमे चले गये । अथवा पुरुष देहधारी महुष्य जब स्रमिक शुरूवा बने, तब 
नाना भेष पहिरकर अपने समान श्रमिक ओर मनुष्यौको भी बनाया | नाना वाणी कल्पनाका उपदेश 
देकर ब्रह्म-भ्रमके धोखेमें खमाया; ब्रह्म-इश्वरादिकी महिमा बढ़ाया। तब उसकी प्राप्तिके लिये 
मलुष्य लोग तीन ल्ञोक स्वर्ग, स॒त्यु ओर पातालमें बासा ठहरा करके भक्ति, योग और ज्ञान, ये 
तीन मार्गकी साथना तथा अभ्यास कर-कराके चलने लगे । परन्तु, वे खब भूल करके कर्पनामे ही 
पड़े हुए दे। इसीसे नाना योनियोमे जाकर मलुष्य जीव दुःख भोगे और दुःख भोग ही रहे है ॥ १७४४॥ 
४, बाँधेड ब्रह्मा विष्णु महेश # सुर नर मुनि औ बाँधु गणेशू॥ १४७५॥ 6 
. अर्थ भ्रीसद्शुरु कहते है-- हे सस्तो | अनादि कालके जगतमे पारखबोधरूप निज स्वरूपकी । 
.._स्थितिन होनेसे जीव जड़ा ध्यासी होकर मद्दा बन्धनोंमे ही पड़े हैं। तहाँ पूर्चमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश द 
नामके मनुष्य प्रसिद्ध हुए वे तीनों ऋमशः रज, सत्व ओर तमोग़रण विशेष चाले रहे । कर्म, उपासना 
ओर योगकी वाणी कल्पनामें तथा साविन्ी, लक्ष्मी ओर पार्चती, ये स्री भोगोंमे खानी जालोगे फेसकर 
दोनों तरफैसे वे त्रिदेव बद्ध हुए; और उन्होंने चह्दी खानी-वाणी जालका विस्तार प्रचार करके बहुत 
मनुष्योको भुला करके बाँघे । अभीके गुरुवाल्ोग उन्हों ब्रह्मादिको उत्पत्ति, पालन ओर खंहार कर्ता 
ईश्वररूप बता करके कढ्पनामे अपने बँधे और दूखरोंकों भी बाँधे वा बाँघ रहे है. । तैसे ही ख़ुर 
. सात्तिक देवतारूप मनुष्य, नर८राजंसी मानव, सुनि+मननशील तपसवी, तामसी मनुष्य; और 
 मानवगणोके मालिक नरपति, भूषति तथा देवगणोके अधिनायक गणेशजी यद्द सब भी त्रिशुण माया-... 
. आल खानी-वाणी भव-ब॑ंन्धनोंमे फेंसकर बाँधे गये था बद्ध हुण; भोर उन्होंने भी बहुतेरे लोगोंको .. 
फंसां-फँसा करके बाँध डाला दै॥ १४४८॥ |. ७... | ||य्य्ख़् 
....... ५ बाँधे पवन पावक ओ नीरू # चान्द सूय बाँधेड दोड बोरू ॥ १४४६७॥ . 
.. अंथः+-- श्रीसद्शुरु कहते द्वै-- दे खन्‍्तो ! अनादि कालके संसारमें चारों तत्व परसरुपर का 
... संस्वन्धले एक-दूसरेमें मिलकर बँघे हैं। गुण, शक्ति, धर्मादे उन तत्त्वोमे स्वर्य है। इससे पाँच- 
.. तक्तोंको उत्पन्न करके बाँचने वाला कोई कत्ता नहीं है; और पवन, पावक, नीरू, चन्द्र, सूर्य नामके .. 
.. मनुष्य भी पश्च विषय तथा पश्च मार्गादिमे ही जकड़्कर बद्ध हुए। अथवा पवन-“वायुः सवंतञ गो 
... मद्दान”-- ऐसा कदकर वायुकों ही ईश्वर मानननेवाले योगी या फकीर लोग हुए | पावक८ 
,.. अप्लिफो ईश्वर मानकर पूजनेवाले अशिद्दोश्री ब्राह्मण लोग हुए; ओर नीरू--जलरूप गह्ला, यमुनादि 
|... तीर्थ॑ स्नान, नदी परिक्रमासे द्वित-मुक्ति माननेवाले कर्मी लोग हुए | ये सब भी पारख बोधके बिना 
... खानी-बाणी माया जाल जिगशुणमें फँस करके जड़ाध्यासी बद्ध हुए दे या बद्ध द्वो रहे दे। उन्होंने 
.. भी अन्य ल्ोगोंको उसी मार्गमे खींच-स्लोंचः करके बाँबे या बाँध रहे है; भर शान्दूजयोगी 
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लोग चन्द्र नाड़ीसे पूरक करके प्राणायाम साधना करके समाधि लगाकर शुल्यमे गाफिल होते है। 
सूथ “: ब्रह्मश्नी जो प्रकाशरूपसे सवत्र ब्रह्मका प्रकाश व्यापक मानकर घोखेमे पड़े है । योगी तथा 
शानी, ये दोनों ही संसारमे प्रसिद्ध सवशेष्ठ शर- बीरके समान बड़े पराक्रमी, पुरुषार्थी, घीर-बीर 
बड़े महात्मा कहलाये या कहता रहे है। परन्तु, पारख स्वरूपकी बोध-स्थिति उनमें न होनेसे वाणी 
कण्पनामे लगकर जझ्षमिक जड़ाध्यासी हुए। इसकारणसे वे दोनों भी भव-वन्धनोंमे बद्ध हुए या 
बाँधे गये; और उन्होंने भी अन्य बहुतसे मजुष्योंको बॉधनेके लिये खुब वीरता द्खिल्ायी। यात्री 
बहुतौको फँसा करके उन्होंने बाँधा वा जकड़ाया है ॥ १४४६। 
६, साँच मन्त्र बाॉँधे सब कारो # अमृत वस्तु न जाने नारी ॥ १७४४७ 
... अर्थ।-- भ्रीसद्सुरु कहते है-- हे सनन्‍्तों | कम मार्गियोंने भी नाना तरहके कल्पित मन्त्र, 
' तन्‍्न्न, यन्‍्त्रका विस्तार करके सप्त फोडि महा मन्त्र, तंतीस कोटि यन्त्रादिकोंको ही सत्य, फलवाता, 
ऋद्धि-सिद्धि प्रदाता बतलाकर नाना मन्त्र जप अलुष्ठान-बतादिमं समस्त मनुष्यौको समेट करके 
बाँचा है | साँच-: सत्य चअयकालमे एकरस अखण्ड, नित्य स्वयं स्वरूप तो जीव ही दै। परन्तु, निञ 
स्वरूपको भूलकर मन्न्रादिको सत्य मान करके मनुष्य धोखेम ही पड़े भूल रहे है । गुरुवालोगोने भी 
सबको झारकर या समेट करके वाणी कब्पनामे खगा करके बाँध दिया है। इसीसे अनाड़ी, अन्लानी, 
पक्षपाती, बेपारखी लोग अम्ठुत वस्तु स्वयं चेतन्‍्य जीपके सत्यस्वरूपको पारख दृष्टि उघाड़ करके 
नहीं देखते या नहीं जानते द। जीव अजर, अमर, अविनाशी, नित्य-सत्य है । परन्तु, श्रीसद्‌गुरुके 
पारख बोधके बिना उस सत्यवस्तुको भनाड़ी लोग नहीं जानते या नहीं मानते हे | उल्तटा कोई अमर, 
. अस्त, परमात्मा परम पुरुष होगा, ऐसी करुपना करके उसे ही अपना प्यारा पुरुष भानकर अपने स्थयं 
पेमसे नारी भाव धारण करके स्रीवत्‌ भक्त बने है; उसीके पिरहमे व्याकुल होकर बद्ध हुए, है। फिर 
वेद छूटनेपर चोरासी योनियोको दी प्राप्त हुए। पारखी श्रीसद्गुरुके शरण-सत्सज्ञम आये बिना कोई भी 





.... अमृत वस्तु पा रख स्वरूपको यथाथ रीतिसे जान नहीं सकते है। पारख बोधके बिना नरजीच सघेद से 


खानी जाल ओर वाणी जालोमे ही फंसकर विषयानन्व्‌ वा ब्रह्मांनन्दादिं सुख भासकों ही अमृत ८८ 
सच्ची वस्तु मान-मान्र कर भूले-भठके पड़े है। इसीसे जड़ाध्यासी बद्ध हो-होकर आधवागमभनादिम 


.._ डोल रहे है; नाना दुःख भोग रहे हैं, बिना विचार ॥ १४४७ ॥ 


साखी;-- अमृत वस्तु जाने नहीं # मगन भया सब लोय ॥ 
| २६७ | कहहिं कबीर कामा नहीं # जीवहिं मरण नहोयथ ॥ १४४८॥ 
क्‍ थ।-- भ्री खद्‌गुरु भ्रीकबी र साहेब कहते है--- [सुरुसुखः--] हे सन्‍्ता ! असुृत वस्तु -अजर, अमर, 
. अखण्ड, अविनाशी, सत्य-चेतन्य जीवका पारख ज्ञान स्वरूप वा निञ्स्वरूप पारखको तो ये श्रमिक 
.. शुरुवालोगोंने विवेक करके नहीं जाना वा नहीं पद्चिचाना; स्वरूप-स्थिति नहीं कर पाया । वे बिना. 
. पारख बन्धन-सुक्तिका भेद्‌ जान नहीं पाये; सत्यासत्यको लख नहीं पाये । परन्तु, मन-मानन्दी द्वारा... 


वाणी कट्पनासे या वेदादिके प्रमाणसे “सच्िदाननद्‌ व्यापक परमात्मा मालिक है” था “अहंब्रल्मयास्मि, 
..._ अयम्रात्मा ब्रह्म, सर्व'खल्विदं ब्रह्म” अद्वंत, द्वेत, विशिष्टाद्वैत भादि कोई एक सिद्धान्त निश्चय करके... 
..... योगी; जानी, ध्यानी, भक्त आदि सब लोग मिथ्या मनःकल्पना, अनुमानमे ही मझ मस्त-अल्मस्त, 
.... _गाफिल, अमिक हो गये । सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब यथार्थ सत्यनिर्णयकों समझा करके कहते है कि, 
... दे सल्तो | गुरुवालोगोंका माना हुआ साच्चिदानन्द ब्रह्म, परमात्मा तथा अद्धेतादि सिद्धान्तासे और क्‍ 
«... कम, उपासना, योगादि समाधि साधनाओसे कुछ भी जीवोका' कल्याण-हित होनेषाला नहीं है। 








«क्योंकि 'सिथ्या मानन्दीके प्रयक्ञसे जीवकी क्या भत्ताई द्ोगी ! कुछ नहीं होगी । शल्यमें मिल करके 
तो नहीं होती है । इसीसे पारखबोध या स्वरूप स्थिति हुए बिना ब्ह्म-ईश्वरादिको मान करके... 
का कार्य भी सिद्ध नहीं होता है; और अमर जीवका तो ' तीन कासलमे कभी 
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ग्रन्थ: ५ | # शब्दार्थ-भावाथ सत्य निर्णय, यथा पारख रहसुय बोधिंतो, संरतें ठौका सद्”ित $ ( १४९७ १ 


'+++" 
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मरणरूप स्वरूपकी विकृृति वा परिवर्तन, अभाव तो कदापि हो नहीं सकता है। परन्तु, अविनाशी 


होनेसे ही जीव जड़ाध्यास विषय संस्कारवश बद्ध होकर आवागमन गर्भवासमें पड़कर सदा ठुस्खसह 
दुःख भोगते रहते है। जो कोई निज पारख स्वरूपमें सदा स्थिर रहते है, वे दी मुक्त होते है। ऐला 
जानकर श्रीसद्गुरुके पारख बोधको इृढ़तासे धारण करना चाहिये॥ १४४८ ॥ 


॥ 889 ॥ सत्यशब्द टकसार।॥ प्रमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर-- १०० ॥ #& ॥ 
साखी।-- करक करेजे गड़ि रही # वचन हक्षकी फॉँस॥ क्‍ 
[ १६८ | निकसाये निकसे नहीं # रही सो काहू गाँस ॥ १४४६ ॥ 


अथ-- खसद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है--| गुदमुखः-- ] हे सबन्‍्तो | जैसे नागफनी, 


सींहुड़, सिस्नु, आदिके कॉटे अक्षमे गड़नेपए निकालनेपर भी नहीं निकलते है, बड़ी पीड़ा देते है । 
तेसे ही सब वाणी-वचनोंके मूल वृक्षरूप वेदू-वेदान्त शास्त्र बने हे। सो शुरुवालोगोके 
मुखसे वेद-शाख्रोंके प्रमाणसे रोचक-भयानक वाणी खुन-खुन करके श्रम-कल्पनामें सब फंसे है । 
ब्रह्म, ईश्वर तथा स्वगादि प्राप्तिके लिये आशा बढ़ी; वाणी कब्पनाका नुकीला काँटा कलेजेमे 
जा करके प्रवेश करके मजबूतीखे गड़ गया । बड़ा जबदंसत होकर करक >दढ़तासे वहीं हृद्यमें 
गड़ा रहा | वह बड़ा विषेला द्ोता है, उसने सर्वाज्ञम विष फेल्ाया है। उसकी जहर-ज्वालाके 
 प्रभावसे सब अचेत हो रहे दें। पारखी श्रीसद्शुरुदेव दया दृष्टि करके उस वाणी-कल्पना, श्रम- 
भूलको सत्य बोध देकर निकाल देना चाहते हैं। सत्य उपदेश देकर समझाते-बुझाते हैँ । तो भी 
पक्षपाती लोगोंके मनसे भ्रम मानन्‍्दी नहीं निकलती दै। निकालने पर भी नहीं निकलती है। काह 


श्रमिक जीव कोई जगत्‌कर्त्ता-परमात्मा, जगत्पति होगा, ऐसा मान-मान करके धोखा, कट्पना, 


भ्रममे ही गँस रहे दे; उसमे जुटकर ह्विल-मिल हो रहे है। हंसपद विवेकसे रहित हो ब्रह्म हो रहे 


है। काहू- बेपारखी लोग ही वाणी फन्‍्दा कल्पनामे भ्रसित हो रहे हैं। परन्तु, पारखी सन्त तो सब: 
फन्दाओँंसे न्‍्यारा रहते है ।. विवेकी पारखी सन्‍्तपर किसीका गाँस-फाँस नहीं न है। सब 
 फन्‍्दाकी परखा करके जिशासु जीवको बन्चनोंसे निकाल लेते है। अथवा नरजीवोंके कल्लेजेमे विषय 


वासना दृढ़तासे गड़ रही है। स्थ्रीरूप दुक्षके जदरीले जाल-फाँसमे विषयासक्त पुरुष फँस रहे है । 
स्री-विषयमे महान दोष दिखल्ाकर आखसक्ति निकालनेकी चाह करनेपर भी वह' जरदी नहीं निकलती 


: है; कितनेक पुरुषोंके मनमें वही वासना गँखकर घुस करके बैठ रही है। समय पाकर निकल पड़ती 


है। यही वासनासे बद्ध हो चोरासी योनियोमे जीव चले जाते है। कोई बिरते ही पारखी सन्त इस 


.  जीवस्मुक्त होते है. ॥ १४७६ ॥ 


....._ १, तन मन राचे कर्म हृढ़ाई # करहिं राज बहु दण्ड देखाई ॥ १४५० ॥ 


_॥$&॥ चौपाई ॥ भाग-- ७८ ॥ [ चौपाई- १३। साखी-२। रमैनी- १ शब्द- १ है ]॥&॥ 


कायदा-कानून बनाया है, सोई कर्म शासन वे सब प्रजाओंको इढ़ाते है। कानून भज्ञ करनेवालोको 
_ बहुत दण्ड, केद्‌ दिखलाते है। ओर अपने विषय भोग कर्म-कुकम करके पतित हुए या हो रदे दे ॥॥१७५०॥ 





विषय-वासनासे रहित होते दैं। खदा वे पारख स्थितिमें विचारपूर्वक रहते हैं। इसीसे वे 


... अ्थः-- भ्रीरामरहससादेब कहते हैं--हे सनन्‍्तो! तनके स्थूल कम और मनके खुक्म कमे रचना 
...... करके गुरुवालोगोने खब लोगोको न्रिविधि प्रकारसे कर्म द्वी डढ़ाया है | अबोध लोग भी उसीमे प्रेमपूर्वक 
... हढ़ निष्ठासे लगे वा लग करके रत हुए हैं। बहुत प्रकारके दृण्ड-शाप, नरकादिका भय दिखा- 
..._ झुना करके थे कपटी ग़ुरुवालोग राजा या गुरू बनकर भूमण्डलका साम्राज्य हथिया करके सबोको 

अधीनकर मौज कर रहे है; और कोई बाहर राजा बने हैं, तो उन्होंने तन-मनसे रचना करके जो 








( १३९८ ) रा के सूँल् पञ्च्रन्थी न क्‍ ( खटीक )->-डकेसार धार वर्णन के... [ पंश्नमं-. क्‍ 


हि 2 कल ला 








२, सोई राज कला धरतीके # विदित कीनह बलवश क्षत्रीके ।| १४५४१॥ 
आर्थ:-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | सोई राज्य कलाका भाग पृथ्वीकी राज्यव्यचस्थाके 
लिये कायदा, मर्यादा, नियम बाँध करके मछु आदि प्राचीनके राज़ाओने जगतूम विदित या 
जाहिर किया है। बलवान क्षत्रिय राजा या शासकके वश प्रजावर्ग रहते है। जो चारों दिशाओं 
के पृथ्वी क्षेत्रतो अपने बल-पराक्रमसे वश करके जीतकर अपनी आज्ञामे रखते है, उसे क्षेत्रपति 
पृथ्वीपति, क्षत्री, राजा कहते है । बलपू्थक पृथ्वीकों जीतकर राज्य-काजको चलाना, सो क्षत्रियों 
के कत्तव्य जाहिए किया है। अथवा घरतीके ऊपर प्रजापर हुकूमत चला करके राज्य करनेकी 
कला सोई गुरुवालोगोंके कपठकी एक चाल है। क्षत्रीके नो व्याकरण, नो कोश वा पश्च विषय- 
अन्तःकरण चतुष्ठय, ये नो भागके छः ओर तीनके भीतर वाणी-कव्पनाके बलसे सब अबोध मनुष्यों 
को वशमे कर लिया है; जगतमे जाहिर कर दिया है कि-- “हमारे बेद-शास्त्र, पुराणादिके कायदा, 
हुक्मके प्रमाणसे चलो, तो खुख स्वर्गांदि पाओगे । नहीं तो दण्ड-दुःख भोगनेको नरक जाओगे |” 
इत्यादि कहकर भुलाया दे ॥ १४४१ ॥ 
... ३, बाहु कम जिनके बल भारी # जीतहिं जहाँ तहाँ राज विचारी ॥ १४४२ ॥ 
अथ+-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! जिन क्षत्रिय राजाओंका बड़ा भारी भुजबल रहता 
है, वे दृस्त चातुरीसे चपल्तापूबक निशाना लगाकर अख्-शख्रों का प्रहार करके बड़े भारी-भारी युद्ध 
करते है । बल-पोरुष शुर-वीरता दि्खिलाते है। जहॉाँ-तहाँ देश-विदेशम जा करके सेना ले जाकर छोटे- 
मोटे राजाओंकों छल्न, बल, कपट ओर युद्धले जीत करके वश कर लेते है | छोटे-छोटे राज्योको अपने 
राज्यमे मित्रा करके साम्राज्यका विस्तारकर सबपर अंधिकार करनेका विचार करते हैं। उसी 
विचारको परिपुष्ठ बनाकर जगह-जगढ़के राजाओंसे लड़ाई करके उन्हे जीतना चाहते है। तहाँ 
कोई जीतते है, तो कोई द्वार भी जाते है। अथवा जिन गुरुवालोगाोंका बाहु कर्म नाना वाणी भअन्‍्ध 
हाथसे लिख करके उसीके प्रचार करनेका कर्म तथा ग्रयक्ष यही बड़ा भारी हो रद्दा है, वे जहॉाँ-तदाँ 
ज्ञाकर वादू-विवादूकर तक-बवितके डठा करके अबोध लोगोंको जीत खेते है, दबा देते है; अपने 
त-पन्‍्थके राज्य बढ़ानेका विचार करके डोलते फिरते हैं॥ १७४२॥ क्‍ 
४. सन्मुख मरण शूर ललकारी # करहि घात प्रचारि प्रचारी ॥ १४५३ ॥ 
अथ-- अन्धकर्तां कदते है--- दे सन्‍्तो ! शर-बीर क्षत्रिय आमने-सामने खड़े होकर एक- 
दूसरेका नाम ले-ले कर उसे लखकार-ललकार करके सम्बोधित कर-करके कि-- “देख में तुझे यह 
एक ही बाणसे था गोलीखे भार करके गिरा देता हूँ | तुझमें सामथ्र्य हो तो मेरे सन्मुख डटः करके 
लड़ |” इत्यादि डॉट-फटकार खुना करके हो-दइृएला मचाकर हथियारका प्रयोग करते हैं; और 
पुकार-पुकार करके प्रचार-प्रचार करके ऋषघसे कुवाकय गाली बक-बक कर एक-दूसरेका घात- 
.. प्रतिधात करके घायल, अज्भ-भक्ञ कर देते दे; और देखते-देखते मार हालते है, कभी वे भी मर जाते 
 है। मरने-मारनेसे बे नहीं हरते दे। शत्रुकोी सन्मुख देखकर ललकारकर उसे सावधान करके फिर शूर 
लोग दाव-घात लगाकर प्रद्दार करके उसे मार गिराते है । अथवा गुरुवालोग, पण्डित, शाख्री आदि' 


... लोग शूर बनकर एक-दूसरे मतवादीकों ललकार-ललकार करके फटकारकर शर्त लगा फरके 
... जीत-द्वारके लिये शाख्ार्थे-मोष्ठी, वाद-विवाद प्रतियोगिता करते दवै। अपने-अपने मतासुकूल 
.... याकक्‍योंका प्रचार कर-करके दाव-घात लगाते दे । फिर एक-एककी दबा करके पाखण्डका पसारा 
.... करते हई। हारनेवाला मरण सुल्य दुःखी हो करके निश्चेष्ठ होकर अधीन हो जाते है। पेखे ठग 





... शुरुवालोग जद्दॉ-तदाँ घात लगाते फिर रदे है ॥ १४४३॥ 
ह ५. मारे मरहिं परपगति पाने # अक्थ कलाको भेद लखाजबे | १४7३७ 
तो कदेते दे दे सततो | क्षत्रिय राजाओते धर्मयुद्धर्रा नियत बस्घान कर 

















प्रव्या ५ ] के शब्दाथ-भावाथ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोचिनी, सरल टीका खद्दित # ( १३९९) 





रकखा है| दोनों दलके योद्धा रणस्थलमे उपस्थित होकर रथी रथीके साथ, अश्वारोहीसे अश्व सैन्य, 
गजारोहीसे गज सैन्य, पदातिसे पेदल सेना, समान प्रतिदन्दीसे भिड़ करके सन्मुख डटकर युद्ध 


करे | तहाँ रणमें मारता और मरना पुण्य कर्म होता है। और जो कोई रणक्षेत्रम शबत्रुओको मार- 
मार करके स्वयं सी शत्रुओंके हाथोंसे मारा जाता है! .या मर जाता है, सो पुण्यात्मा वीरजन 
परमगतिको या स्वर्गलोकके खुख भोगको पाते है; ऐसा कथन किया है। इसी बातकी पुष्टि कृष्णने 


भगवदूगीता, अध्याय २, स्झोक-- ३७ मे किया है । कहा है।-- 


न्कोकः--हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्बा वा भोक्षसे महीम ॥ तस्मादुत्तिष्ठ कोन्‍्तेय युद्धाय क्तनिश्चयः ॥ 

..._ अथं- इससे युद्ध करना तेरे लिये सब प्रकारसे अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्गको 
प्राप्त होगा, अथवा जीतकर पृथिवीको भोगेगा, इससे हे अजुन ! युद्धफे लिये निश्चयवाला होकर खड़ा 
हो ॥ ३७ ॥ अर्थात्‌-- “हे अजुंन | युद्ध करनेसे तुम्हें दोनों तरफ लाभ ही मिलेगा । यदि तुम यद्धमं 
मारे जाओगे, तो स्वर्ग खुखकों पाओगे; और जो तुम शुद्धमे जीत जाओगे, तो समग्र पृथ्वीका राज्य 
सुख भोग पाओगे, तो खुख भोगोगे। इसकारणसे सब सन्देहको छोड़कर युद्ध करनेके लिये दृढ़ 
निश्चय करके उठो, खड़े हो जाओ !” इत्यादि बहुत-खी बातें गीता, भागवत, मलुस्झखति 


महामारतादिमे विस्तारसे वणन किया है। युद्धमें मारे गये ओर मरनेवालोकों परमगति आप्ति होती 


ऐसे भूठी ही बात बतल्लाया है। क्योंकि, मस्नेपर फिर.जीवकी कया गति होती है ? कहाँ जाते 
हैं? यह तो कोई जाकर देख करके नहीं आये; और यह जाना भी नहीं जाता है. | परन्तु, अकथनीय 
बातकों भी कटपनाकी कल्ासे कुछ-का-कुछ भेद लखाते है। मिथ्या भटकनामें दी डालदेते है. । अथवा 
गुरुवालोग कहते है कि, यज्ञ-यागादि बलिदान, देवीकी पूजामे मारे गये बकरादि पश्च मर करके 
स्वगांदि गति पा जाते है; ओर कम, भक्ति, योगादि साथकर मरनेवाले सब परमगतिरूप मुक्तिको 
पाते हैं। परम तक्त्व-परमात्मा तो अकथ>अवाच्य दै। उन ईश्वरकी कलाका भेद कोन लखा 
सकता है ? जो बात बेद-शाशओंमे लिखी हुई है, उसीको प्रमाण करते चलो | ऐसा कद्दकर भुला 
रदे दे । परन्तु, पारख बोधके बिना कल्पनाका भेद कोई लख नहीं पाते है । जो भेद गरुवालोगोने 
लखाया, उसीको सत्य मान-मान करके भूल रहे है ॥ १४५७ ॥ शी 


६, त्रिगुणमरे राज परमाना # चारि कली तेहि माँह - ठेकाना | १४७५५ ॥ 
अथ।-- श्रीराम रहससादेब कहते दे-- है' सन्‍गतो | रज, सर्व, तम और काम, क्रोध, मोह, . 


थे त्रिगुणके लक्षण मिश्रित उपाधि स्वरूप द्वी राज-काज होता है | राजकारयके ठिकाने या सुकाम- 


में साम, दाम, भेद्‌ ओर दृष्ड नामकी यही चार कलाके भागको राज्य शासनकुशतल लोगोने प्रमाण 
माना है । उनमें तीन कलाएँ राज्यके शान्ति कालमें होती है; शान्तिके लिये वह वर्ती जाती है। 


.. थुद्धमे चतुथ दण्ड-कलाका प्रयोग करते हैं। तरिगुणी राजाओंने वही बात प्रमाण किया है'। राज्य 
शासनके ठिकानेमे सोई चार कला लेकर चलते और चत्नाते हैं। अथवा गुरुवालोगोंके मत, पन्‍्थ, 

... सम्प्रदाय आदिका राज्य सब तिशुण विकारका ही रूप है। भक्ति, योग ओर शान, इन्हीं तीनको सबोने 
. कर्ता ग्राप्तिका साथत प्रमाण किया है। चार बेदू, चार वर्ण, चार अ्यभ्षमादि उस ठिकाने और 

.._ जगा रक्‍खे हैं | उसीमे घेरघारकर स्वोको फँसा रक्‍खे हैं ॥ १४४४५॥ हे 


.. ७, समिता भाव मिलावे जाने # दाम देई अवसर अनुमान | १४५६ ॥ 
अर्थ।-- अ्रन्थकर्ता कद्दते हैं-- डे' सन्‍तो! अब यहॉपर राजनीतिकी चार कलाके भेद्‌ 


.. दिखलाते है-- प्रथम 'खाभ' नीतिसे समता भाव, सब राजा ओोमे समानता या बराबरीका दर्जा, मान- 


मर्यादा रख करके छोटे-बड़े राजाओंको प्रेमसे खुशकर अपने तरफदारी करा करके मिलानेकोी जानते 


.. हैं। समान मेत्री भावसे मित्र राष्ट्रीको परस्पर मेल-मिल्राप करके रखना जानते वा जनाते दे. । 
.. जिससे शान्तिसे राज्यका सब कारोबार चलता रहता है। जब कभी पऐखा मौका आ जाबे कि, 
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प्रबल शत्रु पीछे पड़ गया है, वह चढ़ाई करना चाहता है। अनुमानतः अपनेले ज्यादा शक्तिशाली ( 
विपक्षी है; यहा निश्चय होवे, तब ऐले अवलरम उसकी अधीनता स्वीकार करके कर' के रूपमे... ' 
दाम रू धन-घधान्य, सम्पत्ति समझोतेके अनुखारसे उसे देकर दाम” नीतिसे राज्यकी रक्षा करते 
हैं। शत्रुको परास्त करनेकी शक्ति अपनेमे न देखकर शत्रुका प्रस्तावित शत मानकर सम्धिक्रे रूपमे 
उसे धन-दौलत आदि दे करके सन्तुष्ठकर उसे फिरा देते हैं । यह दाम कलाको राजनीतिका दूसरा 
भाग माना है। अथवा गुरुवालोग प्रत्येक मतवादियोंकोी मानपान देकर समता भाषसे स्वार्थ सिद्धि- 
के लिये अपने पक्षमे मिलाना जानते है। ईश्वर प्राप्तिका अनुमान करके सब घन-सम्पत्ति दान भी 
 कर-करा देते है। भेंट-पूजा करके या दे करके 'मोक्रेपर काम आधचेंगे! यह अनुमान करते-कराते 
हैं। ऐसी अनेक चालसे चलते या चलाते दे ॥ १४५६ ॥ कल क्‍ 
८, करहिं भेद मत भोरि शुला३ई # रार परस्पर पीति तोरा३ह ॥ १४४७॥ 
क्‍ अर्थ/-- अ्न्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! फिर राजनीतिमें तीसरी कला 'भिद था विभेद' 
कराना है। सो किसी राजासे वेर-विरोध हो ज्ञानेपर उसके राज्यमें भेदुवे वा गुप्तचर ह। आल का 
रा ... भेज करके उसके कर्मचारियोंकोी नाना तरहसे सश्रमा-भुला करके उनमें फ़ूड करा देते है। लोभ- 
| लालच देकर कार्य कर्ताओको बशमे करके उनके द्वारा शत्रु राजाके द्वित चाहनेवाले सहायक 
की लोगोंमे फूट डालकर परस्परकी प्रीति तथा मैज्नी-भावको तोड़ा देते है। आपसमें कई किश्मके 
डर  झगड़ा-तकरार करा देते है। फिर ऐसे मोकेम फोज से जाकर चढ़ाई करके उसे जीत लेते है । ऐसे 
|. छल्ल-कपट, कूव्नीतिकी चालखे राजा लोग चलते है। अथवा गुरुवालोग नाना तरहसे षढ दुशन- 
ः छियान्नवे पाखण्डोके भत-मतान्तरोमे नरजीवॉको अ्रमा-स्ुला करके भठका देते है । पन्‍थोमे कई 
. भेद्‌ या विभेद कर दिपे है । पक्ष पकड़ करके एक-दूसरेसे लड़ते-झगड़ते है, निन्‍्दा-चर्चाफी बात 
म करते है। एक मतबादी दूक्षरे पन्‍्थवालो से प्रीति तोड़ते-तुड्डाते है। एक ही घरके वा एक ही परिवार- 
।.... फेलोग भी मत-पन्थका पक्ष पकड़कर झगड़ाके कारण प्रेम तोड़ ऋर विरोधी हो जाते है; ऐसे 
गोता खाते है वा गोता खा ही रहे हैं ॥ १४४५७ ॥ मिल जरमक पक अर 
../.. ६, दण्ड युद्ध बहु ८ विचार # र|ज काज सब विधिहि सँबरे ॥ १४५४८ ॥ 
..... अथ+-- अन्थकरत्ता कहते है-- हे सन्‍तो | राजनीतिकी चौथी कला दण्ड' देना है। तहाँ हे 
!... नाना तरहसे ढुःख देकर सताकर युद्ध करके दण्ड देते हैं। बहुत प्रकारसे लड़ाई करनेकी यूक्ति हु 
... विचार किये है। आग लगा देना, बाँध फोड़ देना, पीनेके पानीमें- तालाब, कुआँ आदिम विष डाल... 
... देना, खुल्लमखुरला प्रगट होकर हथियार चल्ना करके लड़ाई करना, छिपकर धावा बोलना वा छापा- 
. भरकर छुद्ध फरना। सोये हुए, थे हुए शत्रु सेन्यकों रातमें मार-सार करके विनाश करना, गोली, 
बम, परमाणु बम और गैश आदि छोड़कर हजारो-लाखों प्राणियोंका विनाश करना, इत्यादि अनेकों 
... चालसे लड़ाई करनेका अनेकों तरीका विचार कर रक्‍्खे हैँ। ऐसे कठिन-कठिन भयड्भर दण्ड देकर और 
..... सब तरहकी चात्न-कुचालसे चलकर राज्य' व्यवस्था सम्बन्धी कार्य सब विधिसे सम्दालते, 
....... सधारते, राज्यकी रक्षा, बुद्धि, स्थार्थोंकी पूर्ति करते है। वहाँ ठुए लोग जीवह्िंसादि पापको कुछ 
..... भी नहीं समझते हैं या उसे पाप ही नहीं मानते है। बिलकुल नरपशु ही बन जाते है ॥ कर 
मा का अथवा शुरुवालोगोने मत-पन्थों का पक्ष पकड़कर लड़ना-झंगड़ना, अपने मतकों ने मानने- 
...... वालोको अब दण्ड देकर दुःख पहुँचाना, यही प्रपश्नोकों बहुत तरहसे विचार किया है। 
.... सम्मदायमरें शुरुवाई चलानेका, उपदेश फैलानेका कार्य सब आँतिस कर-कराके सम्हाल रहे है; .. 
.. कट्पनाका प्रचार कर रहे हैं॥ १४४८॥ दा ओह पर अत आह आय के? की 
.. ...  . १० होथे इपाण बाण बल जाके # डरहिं जीव परती बसि ताके ॥ १४४६ ॥ 
"धकत्तो कहते दें-- हे सस्तो | जिस शर-बीर योद्धाके या क्षत्रिय राजाविकेदायमे.... 



















पनीफन्‍न बवाल हक हवा आता पा 7 





५; ५ | क शब्दाथ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित & ( १४०१) 





627९५. #7 ९-० करी, 





20000 90.0 0 //रीन हमरा #/229५ 27५० /2५५५ अमर न ज,2मय.५2री बा ५3 >#मननय 22३. 








क्रपाण-- तलवार, छुरी, खड॒ग, खूँडा आदि तेज चारवाले हथियार रहते है; ओर जो घन्रुष-बाण 


लिये रहते है. । अथवा वर्तमान समयके शख्य-- पिस्तोल, बन्दूक, मशीमगन, संटेनगन, बमगोला आदि 


साथमें लिये हुए बल-बुद्धि सैन्‍्य-शक्ति तथा खजाना जिसके अधिकारमे होता है, उस सशस्त्र 


प्रचण्ड व्यक्तिसे सब नरजीव डर करके थर-थर काँपते रहते है। इसीसे भयके भारे पृथ्वीके 
सब मनुष्य जीव उसके वश अधीन आज्ञाकारी हो जाते हैं। पृथ्वी क्षेत्रमे उसकी राज्यस्थापना हो 
जाती है। वह योद्धा भूषति या राजा वा राष्ट्रपति बन जाता है; अन्य लोग सब प्रजा माने जाते है । 
अथवा जिन चतुर गुरुवालोगोने हाथमे वेद-कुरानादि कल्पित वाणी लिया है, पुस्तक पकड़े हुए भेष- 
को घारण किये फिरते है; सब पृथ्वीके मलुष्य जीव उनकी भयानक वाणी खुन करके डर जाते हैं, उनके 


. ही बशमे हो करके रहते हे; श्रम-कट्पनामे ही पड़े रहते है ॥ १७५६ ॥ 


११, लूटहिं मारहिं करहिं कल्लोल्ला # भय वशि एक एक जग डोला ॥ १४६० ॥ 

अथ+-- अन्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍तो ! शस्तराख्रधारी राजे लोग, दथियार बन्द सिपाही 
लोग, डाकू लोग, ये सब उन्मत्त होकर शक्तिका अहड्लार बढ़नेसे कभी-कभी नीतिको त्यागकर 
अनीतिके माग से भी चलने लग जाते है; कभी-कभी वे गाँव, खेड़ा, कस्या, पुर, शहर आदिकी 


. जनताको खूब लूट-खसोट करते है। घरोघर जाकर लूढ-मार मचाते हैं। घन, सम्पत्ति हरण कर 
: लेते हैं। लूट करनेमे रुकावठ करनेबालॉको जानसे भी मार-मांर करके गिरा देते है; हो-हज्ला, 


कोल्लाहल मचाते हैं। लूटका पदार्थ मन्तमाने उड़ा करके किलोल, फ्रीड़ा, आनन्द, मोज करते है 
व्यभिचार, कम-कुकर्म आदि करते फिरते है। दूसरी तरफ दुबल, असंक्त मनुष्य भयभीत होकर डरके 


. भारे दुशेके ही वशीभूत हो जाते है। अत्याचारकों सहन करते जाते है; वे विरोध कर नहीं सकते दें । ' 


अनेक प्राणी एक दुष्ट मनुष्यके अधीन हो रहते है| ऐसे एक-एक उपाधि पड़कर संसारमे भटदकते 


..._ हुए चौराखी योनियोमे अध्यासी जीव डोल रहे दै। अथवा शुरुवाल्लोग अबोध मलुष्योंके घर-घर जा 
. करके उन्हें श्रमाकर लुट-मार मचा करके तन, मन, घनादिकों हरण करके आनन्द कर रहे है। 
 ज्ीवोके हंसपद्को मार करके नाश किये। वाणी कठ्पनाके भयके मारे एक-एक जीव शुरुबाओंके 
.. बश होकर साधनाओमे डोलकर चोरासी योमियोमे चलने गये और चले ही जा रहे हे ॥ १७६० ॥ 


१२, जुभहि जुकावहिं अनवनि भाँती # पूरि रहा जग सोह यमघाती ॥ १४६ १॥ 


पी थे।-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सब्तो |] राजे लोग कहाँ अपने ही झगड़ा करते-करते लड़ 


जे पड़ते है; कहीं लाइ-लगाई लगा करके दूसरोकों झ्गड़ामे डालकर लड़ाई करा देते हैं.। लड़ना- 
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... लड़ाना अनेक तरहसे किये और कर ही रहे हैं। सोई घातक यमराज बने हुए क्षत्रिय लोगोका 


प्रपश्न घातक कम संसारमे पू्णरीतिसे फेल रहा है। स्त्री, पुत्र, धन, राज्य, प्रशुता, मान, बड़ाई 


.. आदिके लिये शत्रुताका भाष लेकर लड़ाई वा बैर-विरोध सब जगहमसे हो रहा है; खब उसीमे बेहाल 

.. हो रहे हैं। अथवा अनेकों तरहसे मत-पन्थका पक्ष, दृुठ पकड़ करके गुरुबालोग झगड़ा करते, 

..._ खड़ते-लड़ाते फिरते है, जिससे जीबोका कुछ कल्याण नहीं बनता है; सखोई क्रम-कल्पना जगतमे 
... केत् रही है। सोई गुरुवालोग घातक बन करके घात कर रहे है ॥ १४६१ ॥ तक 


१३, अस्तुति निन्‍्दा ह विपादा # कलह कल्पना परस्पर बादा ॥ १४६२ ॥ 


... अर्थ भन्थक्तों कहते द-- हे सन्‍्तो ! राजा खोगोके यहाँ भाठ, कि, चारण आदि लोग 
..... उनकी स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद, गुणगान, यश वर्णन करके भूठ ही बड़ाई कर देते है । बड़ाईका पुल. 
.... बाँध देते है। ओर दूसरे राजाओंकी निन्‍दा, अपयश वर्णन, अकीत्ति, तुच्छता बयान करते है। 

. जिसकी निन्‍दा करते है, चाहे वह अच्छा भी हो, तो भी घन ऐटने, इनाम पानेके लिये उल्टी बात 


कर देते हैं। अपनी प्रशंसा और दूसरोकी निन्‍दा सुनकर सूढ़ धनिक लोग हर्षित होकर उछल पड़ते दे । 


. फिर बड़े प्रसन्न होकर गुण गानेवालोकी वक्‍शीस देते हैं; ओर कभी अपनी निन्‍्दा किखीसे छुमे, 


पं७ ग्र० टीका; ९७६--- 





(१४०४२ ) के सूल पञ्अ्न्थी--( सटीक )--टकसार वर्णन के [ पश्चम- 
तो विषाद- चिन्ता करके बड़े ढु/ली हो जाते हैं। वश चलते तो उसे दण्ड भी देते है । संसार द 
विषय भोगोके वास्ते नाना कलह-करपना आशा-तृष्णा बढ़ाते है । आपसमे या परस्पर बाद-विवाद... 
झगड़ा, टन्टा, फसाद किया करते है'। इसतरह' हमेशा ही बेचेन दुःखी बने रहते है । अथवा... 
गुरुवालोग अपने मतकी ओर ईश्वरादिकी स्तुति-महिमा गाते है । दुसरोके मत-पन्थोंका दोष 
द्खिाकर निनन्‍दा करते है। अपने पक्षमे लोग झुकनेपर हर्षित होते है; ओर अपने शिष्य-सेवक लोग 
दूसरे सम्प्रदायमे चले गये, तो खेद मान करके विषाद करके दुःखी होते है । पररुपर बादू-विवाद- 
कर विरोधी बन करके श्रमिक हो सब कलह-कठपनामें ही पड़े है; पारसख्ी श्रीसद्गुरुका सत्सड्गकर 
ज़िजशासुको इन सब प्रपश्चोसे निकल जाना चाहिये ॥ १७६२ ॥ 
साखी।-- एकन्िहि एकके वि परे # जिगुण अदल चलाय ॥ 
.. _[ २६६ ] पूरि रहा सब सोई कला # घातक नहीं लखाय ॥ १४६३ ॥ 
हे अर्थ;-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो | इसप्रकारसे संसारम बेपारखी मजुष्य लोग 
- एक-न-एकके वशमे सब लाचार होकर अधीनमे पड़े हुए है। कहीं स्री-परिवारोंके वशमे है, कहीं 
 शराजा-रानी, सेठ-साहुकारके अधीन है, कहीं चोर-डाकुओके पाले पड़े है, कहीं पण्डित, शानी, 
गुरुवालोगोके ज्ञालमे पड़े है, इत्यादि अनेकौंके बशमे एक-एक करके सब घिरे पड़े है। सबोने 
 ज्ञीवोपर त्रिगुणका अद्ल-हुकम चल्मा रकखा है; ओर तहाँ सन्धि, विश्रह, दण्डका अद्ल>कायदा 
राजाओने चला रकखा है। तथा काम, क्रोध ओर मोहकी अद्लरूप सत्ता खीने चला रकखी है; ओर 
भक्ति योग, तथा ज्ञानका अदल-> प्रभाव गुरुवाल्लोगोंने चल्ला रकखा है | चिगुणी मनुष्य सब उसी 
मार्ग में इच्छालुसार चल रहे है। सोई जिगुणरूप (जाल ) फन्दाओंका पसारा समरुत भूमण्डलम पूरा- 
... पूरा फैल रहा है। क्षत्रिय, स्री ओर गुरुवालोग, ये सब बड़े घातकी वा पातकी दुष्ट काल बने है। परष्तु, 
बिना पारख सो घातकौके घात किसी मलुष्यको देखनेमे या समझनेमगे नहीं आता है| इसी कारणसे 
सब यमके घातमें पड़ करके विनष्ट हुए या द्वो रहे हे | पारखी श्रीसद्शुरुकी दयासे सो पहिचानकर 
न्याय होना चाहिये ॥ १७६३ ॥ 
. ॥%॥ रपैनी नम्बर-- ११ ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक, मूल, रमेनी नम्बर--- ८ ३॥ ७ 
... १, क्तत्री करे ज्ञत्रिया धो # सवाई वाके बाढ़े को ॥ १४६४ गम 
हे अथः-- सद्गुरु श्रीकबी रसाहेव कहते हैँ-- | गुरुसुख/-- | हे सन्‍्तो | जेसे क्षत्रिय लड़ाकू... 
.... लोग लड़ाई करना ही क्षत्रियोका धर्म मान करके लड़ते-झगड़ते जाते है | तहाँ उनके शत्रु भी ज्यादे 
.... ही बढ़ते जाते है। लड़ना-झगड़ना, युद्धावि कम सी सवाई बढ़ता ही जाता है, थोड़ा भी नहीं घटता है 
_.. पापसे तो पाप ही बढ़ता है, झगड़ासे ओर झगड़ा बढ़ जाता है, युद्धले ओर आगे युद्ध ही चढ़ता जाता 
.... है।कमती नहीं होती है। तैसे ही सिद्धान्तमे क्षत्री - क्षेत्ररूप शरीरमे शक्तिमाच कायाबी र सोई चैतन्य जीब__ | 
...  है।सोनरवेहमे आ करके जीव चार वर्ण, चार आश्रम, चार सम्प्रदाय, पट द्शनाविके चाणी-खानी प्रपश्ों...* | 
... मंपड़ करके बड़े अभिमानी हुए । छ भोर तीन मिला करके (६५ ३८-८९ ) नवका ब्यचहार करने लगे। || 
... तहाँचित्त, बुद्धि, मनन ओर अदृज्ार, ये चतुएय अन्त;करणसे शब्द, स्पशे, रूप, रस भोर गन्ध, ये पाँच... 
... विषयोका डपभोग करने लगे । तथा स्थूल-सुश्म देहोके व्यवद्वार चलानेका, उनको जाननेका श्ात 
... घमसे शभाशुभ सब कम शरी रस रइकर जीच ही करते है। ऐसे जीव ही तन-मना द्से नो तत्वोका घर्मं- 
मे करके शायर हुए था हो रहे है। इसीकारणसे थे अध्यासी जीवोके खबाईूपकके 
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... २, जिन्हे अवधू गुरुज्ञान लखाया # ताकर मन ताहि ले धाया ॥ १४६५ ॥ 
.. अथः-- श्रीसद्शुरु कहते हें-- हे' सन्‍तो ! तहाँ कहा है।-- 
दोहाः-- “जल परमाने भाछरी, कुल परमाने शुद्धि ॥ जाको जैसा गुरु मिला, ताको तैसी बुद्धि ॥” 
वधू - जिनके वधू - स्त्री न दो, सो त्यागी योगी, ज्ञानी ओर भक्त गुरूवालोग जिन्होंकी जैसी- 
जैसी समझवाले श्रमिक गुरुवालोग मिल्रे, उन लोगोने वैसी ही कल्पना मानन्दीसे शुरू बन करके शान, 
भक्ति, योगादिमा्गकों लखा दिया | दूत, अद्वेत, विशिशद्वत आदि नाना खिद्धान्तको या ब्रह्मज्ञानकों 
गुरुज्ञान बता करके लखाया, परिपुष्ठ किया-कराया है । पारख बोधके बिना जड़-जैतन्यका भिन्न-भिन्न 
निणंय सत्यासत्यको तो नहीं लखाये; मिथ्या धोखेका ही बोध किये । इधर खसंसारी मजुष्य तो प्रथम- 
से ही अबोध, मूढ़, अज्ञानी ही बने हे । जैसे गुरुवाल्ोगोंने समझाया, तेसे ही उन शिष्यवर्ग अन्य 
मनुष्योको भी मनमें निम्वयसे प्रतीति हु३ं। फिर कल्पना-अज्लुमानको ही ले-ले करके सबोने त्रह्म- 
ईश्वरादिको सत्य ठहरा करके उससे. मिलनेके लिये भाक्ति, योग और ज्ञानादिके अनेक अभ्यास या 
साधनाओंमे घाये, लगे, दोड़ पड़े | मिथ्या श्रम-घोखेमें भूल करके जड़ाध्यासी हुए | देह छूटनेपर 
फिर वही अध्यासने जोवोकी चारखानी चोरासी योनियोमे लेकर धाया या चत्षा गया; बिना पारख 
व्यथ ही नशरजन्म चला गया। अथवा त्यागी बने हुए ब्रह्मज्ञानियोंने “ब्रह्मसत्यं ज़गन्मिथ्या 
ज्ीवोब्रह्मगबनापरः” पेसा शुरुज्ञान लखाया। तो दूसरे ल्ोगोका मन भी उसीम दाोड़कर जा छगा | 
फिर वही मन-माननन्‍दी जीवोको धोखेमे ले गयी, श्रमा दी ॥ १४६४५॥ 
३, क्षत्री सो जो कुडुमसों जूके # पाँचों मेटि एकके बुक ॥ १४७६६॥ 
अथेः-- भ्रीसद्मुरु कहते दै-- दे सन्‍्तो | दुनियाँमे क्षत्रिय राजे खोग अपने बल-पोरुषादिका 


बड़ा अभिमान करते है कि, हम बड़े शर-वीर दे, हमको कोई जीत नहीं सकते है, हम सबको हरा देंगे |. 


रस्त्तु, उन्‍्होंका अहक्लार कूठा है। मन, इन्द्रियकरे वश विषयालक्त रहनेवाले वे झूठे नकज्ी क्षत्रिय 
बने है। वास्तवमें सच्चा असली क्षत्रियरूप शुर-बीर मशुष्य तो वही हो सकता दै, जो कि, विवेक- 
विचारसे सदृगुण सद्दित रहता हो; अन्तःकरण चतुष्टयोंकों पश्च विषयोके तरफ जाने न देकर 
. शैक रखता हो; और मनरूप शज्रुके कुठुम्ब-सैन्य जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्षा, द्षेष, 
.. भ्रद, अदक्भार, कुबत्ति, कुटठेव, कुभावोका कुंवेग इत्यादि अरिद्लने हृदय मद्दलकों घेर रकखा दहै। तहाँ 
सामना करके बाहर निकलकर उनसे जूक - लड़े । सत्य साधना विवेक, वैराग्य, बोधभावके सहित 


चढ़ाई करके महान संग्राम कर उन्हे छिन्न-भिन्न, नष्ट, ध्वस्त कर देवे, दबा करके हृटा देवें, इस- 


प्रकारले पराक्रम दिखला करके विजय प्राप्त कर लेवे, सोई मनुष्य शिरोमणि खन्चे श्रेंए पारखी सब्त 


... होते है।वे ही विजयी नर श्रेष्ठ दे । वे पाँचों विषयोको मेटकर कामादि पाँचों विकारके चेगको हटा करके 
.... और भास-अध्यास, अनुमान-कद्पना, धाणीके विषयरूप भ्रम इन पाँचोंको मेटड-मिटा करके पारख 
..._ स्थितिमे ही कायम रहते है। ओर गुरुवालोगोंने जो एक ब्रह्म कर्ता माना है, सो तो अ्रम-कर्पना- 
.... मात्र है । जड़-चैतन्यका यथाथथे निर्णय करके सत्यासत्यको पारखदष्टिके बलसे जानते तथा समझते- 
.. बूधते हैं। जीवकी मानन्दीरूप बह्ाय-ईश्वरादि मिथ्या अममात्र दे; जीव द्वी एक सत्य वस्तु है । ऐसा... 
.. बुझ करके जीवकों बन्धनोंसे निकाल लेते हैं; और जो पारखी भ्रीसद्गुरुके सत्सज्ञ द्वारा सार- 
.... असारको समझकर सारको द्वी ग्रद्मण करते दे, सो पाँचों कोशोके बन्धनौकों मेट करके एक स्वरूप 
..._ स्थितिके बोधमे दी टिके रददते दे, इसस वे दी मुक्त भी दोते है.॥ १४६६ ॥ क्‍ 


४, जीव मारि जीव प्रतिपाले # देखत जन्म आपनो हारे॥ १४६७॥ 
अथः-- श्रीसद्गुरु कद्दते दे-- हे सन्‍्तो | विषयासक्त क्षत्रियादि राजे लाग आर शिकारी 


..._ व्याघा लोग जो वनजन्तु दरिण, सूअर, चीता, बाघ, सिंह ओर चिड़ियोंको मगोलियोसे मार-मार 
... करके खुश ब्वोते दे। उनके मांस खाते हैं। उसी घन्धासे द्ब्य उपाजन करके स्त्री, पुत्नादि परियारोका 
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पालन-पोषण करते है, उन्हें भी मांस, मछली खिलाते है। ऐसे ही कुकम' करके अपना पेट पालते क्‍ 
हैं, सो हिसक, ऋर नरपशु ही बने है। यह तो खब कोइ भत्यक्ष दी देखते दे कि,कोई भी प्राणी खुशीसे | 
मरना वा दुःख भोगना नहीं चाहते है, इसोसे तो व डर करके बचनेके लिये भागते है। फिर उन्हे जप 
जबदंस्ती घेरकर मारता, शिकार करना, हत्या करना कितने निदंयी कसाईका काम हुआ। देखिये | अपने 
शरीरमे कहीं चोट लग गयी, ओर कहीं कट गया, अथवा काटे ही चुभ गये, तो किंतता दुःख-दद मालूस 
पड़ता है! केसो घबराहट होती है, यह तो सब कोई देखते आर जानते ही छे। फिर अपने थोड़िसे स्वाथके.... 
लिये पशु आदि प्राणियोंका जीवन डी खतम कर देना, बेतहासा दुःख देकर अक्ष-भझ्ठ करके मार... 
डालना, दृत्या करना कितना नीच कुकम है। नाइकमे ऐसे उत्तम मनुष्य जन्मकों व्याधाका कर्म करके... 
शिरपर पापका बोझा ठोकर बचा द्‌ कर दिये। आयुको बिता करके दावको हारे हुए चोरासी योनियों-... | 
मे जा रहे हैं। अथवा चेतन्य जीव ही खत्य है; यह न जानने वाले श्रमिक सुरवालोग निज-पर जीव-._ ५ 
को कठिन साधनाओंमे लगाकर खता करके, मारकर दुःख भोग भोगा करके अपने स्वार्थ सिद्ध 
करके क्लोगोको ठग-ठग करके उसीसे अपने सहित परिवारोका प्रतिपात्नन, रक्षा, शुज्ञारा करते डे । 
अपने समान सबको खुख-दुशख होता दै या दो रहा है, यह तो सबदेख ही रहे है; तो सी विविक-विचार- 

के नेत्र फोड़कर अच्चे बने है. । इसोसे घोखा देकर ठगाई करनेमे ओर ज्ञीव दृत्या करनेसे कुछ भी 
सडझ्लोच नहीं मानते है । अपने मतलबके लिये सब कुछ कम-कुमर्म कर बेठते है | अपने कल्याणकारी 
सद्शुण शुभ कत्तव्य मुक्ति साथवादिको छोड़ करके ऐसे सर्वोत्तम कर्मभूमिकारूप नरजन्मको 
*.. व्यर्थ बरबादकर आयु बिता करके मरकर जन्म-मरणाविक्रे चक्रमे गिर पड़े। श्रम-फट्पना 
 विषयादिमं लग करके ऋत्तव्यको द्वारे, बिगाड़े, पतित हुए, इसोसे गर्भधास चोरासी योनियोमे 
चलते गये ओर चत्ते द्वी जा रहे हे ॥ १४६७॥ 8, 


५, हाले करे निशाने घाऊ # जूफि परे तहाँ मन्मथ राझ॥ १४६८॥ 
४० अथ+-- श्रीसदूगुरु कद्दते द-- दे सन्‍्तो | संखारी क्षत्रिय राजे, सिपाही लोग पहले युद्ध कलाकी क्‍ 
.._ विद्याकों सीखते वा खिखलाते हैं। तहाँ दूरमे एक निशाना बना रखते है।। फिर एक फर्लाज्ञ, दो फर्$लाह् 
. या तीन-चार फरल्लाज्ञ तककी दूरीपरसे उस निशानेको ताककर तीर या गोली छोड़ करके निशाना... 
... लगानेका अभ्यास करते ओर कराते है। पहले घीरे-घीरे करते है, फिर दहालि-हालि या जरवदी-जक्दी 
... निशानेमे चोट लगाते है उसे चान्दमारी कहते है। ऐसे निशानेबाज फौज तैब्यार करके राजे. 
.._लोग्न रखते हैं। फिर कहां काम विषयके कारण स्त्री हरण करके लानेके लिये, तो कद्दीं घन-घास्य,. + 

..... सम्पत्ति, राज्य हथियानेके लिये, तो कहीं ऋेध, मद्‌, मत्सराद्सि उन्‍्यत्त हो करके एक-दूसरेसे...... 
... भन्‍्मति मूढ़ राजे लोग जूझ करके लड़ पड़ते है | जब्दी-जददी निशाना लगा करके हथियारसे 

.. एक-दूसरेपर प्रहार करके काट-मार-थाड़, संवार कर डालते है। थोड़ा-सा स्वार्थके लिये हजारों... 
... वा लाखो प्राणियोंकी हत्या, विनाश करा देते है; ऐसे वे बड़े दुए पापी होते है। तेसे ही श्रमिक... 
.... शुरुवालोग भनुष्योको भ्रमा-शुला करके कल्पित बह्म-ईश्वराद्का एक निशाना लगा करके उसीसे 

_..... सुरति लगवा फरके हले या घुसे; ओर वाणीका हज्ञा, कोलाहल ओर हृत्मचल मचा दिये | जिससे 
..  अक्ष-ईश्वरादि प्राप्तिके लिये सब जरदी-जदरदी साधना करने लगे। खूब चश्चलता बढ़ी; वाणी कंरपनाकी 

... ग्रोली आ-आकर हृद्यमें चोट करने लगी, जिससे जीव घायल, विरद्दी, श्रमिक जड़ाध्यासी हुए । तदाँ.. 

.. संखारमे राजा बने हुए अल्लक्ानी लोग बड़े मन्माति, दुर्बुद्धि हुए है। मन-मानन्दोले मथन करके... 
... ऋटपनासे जगत्रूप ही एक अद्वेत व्यापक बह्म ठहराये दे। अब कोई उनके स्रमका खण्डन करे,तो. # 
.. डससे वे हे पड़ते हैं। कोई विधि-निषेधकों भी छोड़ करके गाफिलीमें गिर पड़े; सबसे परे, अपार, 
हाकी मानकर धोखेमें पड़े । कोई परमइंस हुए; बाल, पिशाच, उन्मत्त, जड़ आदि दशाको.. 
हुए। इसप्रकारले नरजोब सब आवागमनके रइट चफ्रमें पड़ेदे, बिना पारख ॥१४६८॥ | 
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प्न्थं। ५ ] & शब्दाथ-भांवांथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोचिनी, संरल झीका सहित $& ( १४०५) 





साखी।-- मन्मथ मरे न जीवे # जीवहिं भरण न होय ॥ 
[ २७० ] शून्य सनेही राम बिल्लु # चले अपन पो खोय ॥ १४६६ ॥ 
द सद्शुरु श्रीकबी रसाहेब कहते हैं --[सुरुमु ख:--] हे सन्‍्तो | हे जिशासु मन॒ष्यो | 'मन्मथ' 
कहिये काम विषय, मन्मति, सन-मानन्दी, वाणी कठ्पना, ब्रद्मका श्रम, ये खब जड़-चेतन्यके सम्बन्धमे 
अध्याख मात्र उत्पन्न होते हैं। अतएव स्वतन्त्न जड़ वस्तु वा चेतन्य पदार्थ बह' नहीं ठहरते हैं 
जड़ मुर्दा या मरकर नाश होनेवाला दाक्षण भी उस मन्मथका नहों हे; ओर चैतन्य जिन्दा स्थायी 
रूपसे सदा जीते रहनेवाला अधिनाशी भी वह' नहीं है। जीवके बिना स्वयं मानन्दी जीवित भी 
रह नहीं सकती है। परन्तु, वही महादुःखदायी 'खल्धि! है। अध्यासका ही बनावटी कृतिमरूप मन्मथ है। 
और अखण्ड, नित्य-सत्य चैतन्य अविनाशों स्वरूप जीवका ता मरणरूप विनाश, सृत्यु, परिवर्तन 
. तो कभी भी नहीं हो सकता है | ऐसा तो चयकालमें भी नहीं दानेवाला है। परन्तु, अनादिकालसे 
दी जगत्‌मं सब जीव जड़ाध्यासी होते चले आ रहे है । उसो वरसनाके अ्रवाहमें बहते चले जा रहे 
_ हैं। आखिरमे मनुष्य सब आराम, खुख या आनन्द प्राप्ति करनेके लिये शूल्यमें हो स्नेह लगाते जा 
रहे है । संखारी लोग ख्रोके शून्य स्थानरूप भमग-भोग करनेमे प्रीति लगा करके विषयानन्द्म आसक्त 
हो रहे हैं। ओर योगी लोग शून्य - भ्रमरणुफाम लक्ष्य, स्तेह लगा करके योगानन्द््म गाफिल हो रहे: 
है। ब्रह्मशानी ओर वेदान्ती लोग शल्य, आकाशवत्‌ परिपूर्ण व्यापक परत्रह्म मानकर ब्रह्मानन्द्म 
गरगाफ हो रहे ढे । इसप्रकारसे शूल्यमे ही स्मेह, चाहना, प्रम-प्रीति, लक्ष्य, आर्साक्ति, अध्यास 
लगा करके निजस्वरूपकी स्थितिकों भूल गये । पारख बोधके बिना मिथ्या धोखेमे पड़े, सो 
यहाँका सुख यही रह गया; ओर जड़ाध्यासी जोच अपने मनुष्यपद्‌ वा हंसपद्के खत्य, विचार, 
शील, वयावदि मुक्तिके साधन आर पारखपद्‌ खार पूँजीकों खो करके नष्ट-श्रष्ट हो करके देह छोड़कर 
भव-बन्धनोंमे चलते गये। फिर देह' छूटनेपर अध्यासवश चारखानीमे चले गये, ओर बैसे ही 


चले जा रहे हैं। अतः दे सुमुक्षुओ | अभी अपने हंसपद्‌्मे दह॒रकर उस शब्यके स्ेंहको छोड़कर निज 


हित-कट्याणको प्राप्त करो | ॥ १७६६ ॥ 
॥ #& ॥ शब्द, नम्बर-- ११ ॥ प्रभाण, बीजक मूल, शब्द नम्बर-- ५४६ ॥ & ॥ 


१, माया महा ठगिनी हम जानी ॥ १४७० ॥ 
अथे।-- सद्ूगुरु श्रीकबी रसाहेब कहते है--- | गुरुमुख/-- | दे' सन्‍्तो | सब तरहसे परीक्षा 


.. करके हमने यह खूब ज्ञान लिया कि, माया महान ठगिनी-थूते है । वैसे तो प्रपश्नी माया अनेक 


प्रकारकी है । उन सबमे मुख्य सजीब दो प्रकारकी माया है. । ( १) झीनी मायारूप गुरुवालोग है । 


(२) मोदी मायारूप स्त्रियाँ हैं । इनके जाल खानी-बाणीका विस्तार बहुत है। स्रो ठगिनी मायाने 


... खबको ठग लिया और ठगती ही जा रही है ॥ १४७० ॥ 
2 २, त्रियुणी फाँस लिये कर डोले # बोले मधुरी बानी ॥ १४७१॥ 


...... ध्र्थ।-- भ्रीसद्सुरु कहते है-- हे खनन्‍्तो ! उधर गुरुवा माया त्रियुणी फाँस>भक्ति, योग... 

... ओर ज्ञानकी वाणी लिखी हुई पुस्तक द्ाथोमे लेकर संसारमे डोल रहे है वा फिर रहे है; नाना... 

.... कच्व्य कर रहे है| मधुर-मछुर मोठी रचिकर रोचक वाणीका उपदेश दे रहे है। कई किश्मकी 

.... बात बोल करके खुना रहे हैं। कहीं जगत्क्ता ब्रह्म-ईश्वरादिको बता रहे है; ओर कहीं जीवको 

.... ही ब्रह्म बनाये है। कहीं जीवको अंश, आभासमात्र ठदरा रहे दे। कहीं आत्माको कूटस्थ कहा है। कहीं 
.. थोगी, जज्ञम, सेचडा, संन्‍्यासी आदि षट द्र्शनोके छियाञ्षवे पाखण्डी बने है। यह सब तो मन्ुष्यौकों 


_ मायाने ठगी है, धोखा देकर भुला दी है। वेद, शास्त्र, पुराण आदिकी ख्रम-कट्पनामे तीनो- 


हा - शुणवाले मलुष्योंको फँसाये हैं। पुष्पित वाणी बोल करके फाँस डालकर बन्द्रबत्‌ जीवोंको 
.._नचाकर डोला रदे दे; ओर इधर स्मोरूप मायाने काम, क्रोध और मोह, यद्दी जिशुणी फॉस दाथ- 
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 मैचा साथमे लेकर दँसकर मधुरी वाणी > प्रीतिकर वाणी बोल-बोल करके डोल रही है या फिर रही 
 है। हाव, भाव, कटाक्ष, नखरा करके पुरुषोको आकर्षित करके काम वेगको उठा देती है, जिससे 
विषयासक्त होकर पुरुष चामके कीड़े बन जाते है। फिर वह ख्री व्यभिचार करने लगी, तो 
चुरुष लोग क्रोधित होकर मरने-मारनेको भी तैथ्यार हो जाते दे । कोई ख्रीके मोहमें आलक्त होकर 
अकत्तव्य भी कर बैठते है । खानीजालमें स्लीके कारणसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, हिन्दू, 
मुसलमान, क्रिस्तान आदि अनेक भेद्‌ बनाया है। यह सब प्रकारसे जीवकी ठगाई हो रही दे । हम 
. बड़े राजा, धनी, महाशजा, सेठ है; ओर हम बड़े साधक, तपरवी हे। हम बड़े सिद्ध दे, इत्यादि 
मोटी-झीनी अभिमभान लेकर जीव ठगा गये दे | कालरूप शसुरुवालोग ओर नारीने बिशुणी 
.... जातोमे फँसा करके खूब 5गाई की है; ओर ठगाई करती ही जा रही है| मैंने पारखदह्टिसे देखकर 
.. अच्छी तरहसे जान लिया है, इसबास्ते तुम्हारे कल्याणके लिये में कहता हँ-- माया महा ठगिनी 
: है, उसके जालमे कभी किसी प्रकारसे भी नहीं पड़ना, पारख करके न्‍्यारा हो रहना चाहिये। मायाने 
किस रुपसे किस-किसको ठगी, छल्ली हे, सो भी तुम्दे परला करके कहता हूँ, ध्यानसे सुनो | ॥१४७१॥ 
३, केशवके कमला होय बेठी % शिवके भवन भवानी ॥ १४७२ ॥ 
अथ-- श्रीसद्शुरु कहते है-- हे सन्‍्तो | केशव 5 जलसागरमे सोनेवाला माना हुआ विष्णु 
फे घरमे, कमला >5कमलमे उत्पन्न मानी हुई लक्ष्मी, खो नारायणकी प्यारी स्त्री होकर बेठी | अथवा 
कायाधारी पुरुषोंके घरमें कोमलाज्ी, अंधोज्डी, लक्ष्मो आदि नाम घरा करके माया बेठी हुई है। 
अथवा विष्णु-उपासकोंके यहाँ लक्ष्मो उपासना होकर बेठो है। अथवा के८पानीरूप वाणीके 
प्रमाणसे केवल्य' ब्रह्म मान करके ज्ञानी लोग झाँद में गाफिल होकर खसोये। तहाँ कमला“ वाणी 
मे कट्पना दी प्रिय केवल आत्मा दो करके बेठी है। तेसे हो शिव - महादेव सदा समाधिमें 
मझ होकर रहनेवाले उनके भवन - कैलाश परवेतके घरते भवानी >पावंतों उनकी स्त्री होकर रहीं । 
अथवा तमोशुणी लोगोके यहाँ ताम सी शक्ति भवलाग रके कारण होकर बेठी है। अथवा शिव ८: साधन- 
तुष्टय सम्पन्न शानीके जश्ञान-भवनमें भवानों>अशुमानकी भावना हो करके बैठी दे । अथवा 
शिव > आननन्‍द्के ठिकाने अह्ृशक्ति होकर भवानो-हदय मचनमे जाकर बेठी है। उस मायाने सबके 
द्वि-विचार ब्रानगुणकों हरण कर लिया, सबको धोखेमे डास रकखा है. ॥ १७७२॥ क्‍ 
४. पण्डाके भूरति होय बेठी # तीरथहूमें पानी ॥ १४७३ ॥ का 
अर्थ:-- श्रीसद्‌गुरु कद्दते हैं-- हे सन्‍्तो ! पण्डे-पुजारी लोगोके यहाँपर जड़ मूर्ति प्रतिमा 
अज्ञानी लोगोको ठंगनेका साधन, लूठनेका ढ्ल, फेसानेका ओजार हो करके बेठी है | यानी पुजारी 
बन करके ठग लोग मूर्तिके सामनेमें सवाह्ु लगाकर बेठे है।हरतरहसे मूर्तिपूजाके बहाने ठगते 
_ फिरते दे। थे ही गुरुवारूप मायाने तीथोंकी महिमा बढ़ाया है। गड़ा, यमुता, गोदावरी, पुष्कर, प्रयाग . 
... आदि तीथस्थान सब जगहोमे जहाँ जाओ, वहाँ पानीकों ओर पत्थरादिकी महिमा दिखाई देती 
...  है। परन्तु, वही गज्ञादि तीथके जलस्वान तथा परिक्रमादिकी बड़ी महिमा कर रकक्‍खे हे। शुर्घा- 
.... ल्ोगोंने अमा करके उसीमे मजुष्योकी अरुझा रकखा दे। अथवा पण्डे ब्राह्मणोने जड़ मूर्ति ओर जहू.. 
.... पानीकी महद्दिमा बढ़ाकर जगह-जगह तीथ स्थान बनाकर वे वहाँ बेठकर लोगोकों ठग रहे है ॥१४७श। 
.. .... छू योगीके योगिनि होय बेठी # राजाके घर रानी ॥ १४७४ ॥ रा 
मा ० अर्थे।-- भ्रीसद्गुरु कद्दते है-- दे सन्‍तो | अष्टाज्ञ योग साथना करनेबाले योगी लोग पाँच 
श्चीस प्रकृति, दूश इन्द्रिय, चित्त चतुष्टय इन सब स्थूल-सूक्ष्म भागकों लय करके शून्य _ 
गा करके बैठे | उन योगाके यहाँ योगशक्ति होकर बैठी; और योगिनी --अणिमा, मद्दिमा.. 
, प्राकास्थ, इंशित्व ओर वशित्व ये अप्ट सिद्धियोंकी चाहना योगीके मनभे 
हारकार करते को कामना यही योगोकी कामिनीरूप योगिती, बिरदिनी 
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होकर बैठी । अथवा जीव-बह्यका संयोगरूप मिलाप एकता करनेकी श्रम-कल्पनारूप,माया प्रबल 


होकर बेठी; ओर राजाके यहाँपर रानी वा महारानी बन करके मायारूप स्त्री बेठी है । तथा 


चारखानीम श्रेष्ठ राजा मनुष्य है, सो महुष्ियोके घरमे माया मानवी प्यारी नारी रानी बनकर : 


चेठी है। अथवा राजा समान बढ़े बने हुए ब्रह्मशानीके यहाँपर आदिशक्ति मूल-प्रकति' होकर 
अविद्या रानी बैठी है ॥ १४७४ ॥ 
६, काहके हीरा होय बैठी # काहके कोड़ी कानी ॥ १४७५ ॥ 
अर्थ+-- भ्रीसद्शुरु कहते है-- हे सन्‍्तो [किसी खेठ-साइकार जोहारियोके यहाँपर धनदौ-लत 


रत्न, जवाहरात, हीरा, लाल, मोती, पन्ना, पुखराज आदि मणि-माणिकय नाना पदार्थ संग्रहीत: 


होकर क्रीमान होकर बैठे है। किसीको कानी कोड़ी ही प्यारी हो रही है, तो किसीको हीरादि रल्पर 


ही दढ़ प्रीति लगी हुई है | कोई धनके मद्‌मे उन्मत्त होकर फ़ूला न समाता है, कोई गरीब कौड़ी- 


कौड़ीका मोहताज होकर रो रहा है | दरिद्रतासे परेशान होकर कोई चोर, डाकू बन रहे हैं। कोई 
आत्महत्या कर रहे हैं| ये सब मायाके ही गुलाम बँघुवे बने है। अथवा किसीके यहाँपर हीरावत्‌ 
चम+ता हुआ प्रकाश, अंगुष्ठमात्र प्रकाश, महा ज्योति प्रकाश, भास ही ईश्वरादि सिद्धान्तके रूपमें 


बढ़ होकर बेठी है। किसीके यहाँ गोबर मिट्टी, बालू, कड्जर, झाड़, पहाड़ ही श्रेष्ठ देबता या ईश्वर 


बनकर बेटी है।। कोई हृष्ट-पुष्ट है, कोई अज्ञ-भज्ञ, दुबले-पतले हैं.। कोई काने, अन्धे है, कोई कोढ़ी, 
. बहरे, मूखे हैं। कोई बाप-दादाकी सम्पत्ति समझकर कानी-कौड़ी या तुच्छ वस्तु ही सम्हाल 


रहे हैं। कोई हीरादि कीमती चीज़ रख रहे दे । उन सबको मनरूप मायाने आशा-लृष्णा' ममतादिसमे 


फंसाकर ठग रकखा है ॥ १७७४ ॥ 
७, भक्ताके भक्तिन होय बेठी % ब्रह्माके ब्रह्मानी | २१४७६ । 
अथः-- श्रीसद्शुरू कहते है--- दे सन्‍्तो ! वही बहुरूपिणी माया इधर भक्तलोगो के यहाँ भक्तिन, 


दासी टहलुई होकर बेठी है। कितनोंको भोगोमे ही फेसाकर भगासक्त बना रकखी दे | तहाँ कहा है; 


 दोहा।-- “भग भोगे भग ऊपजे, भगते बच्चे न कोय ॥ कहहठि' कबीर भगते बचें, भक्त कहावै सोय॥ ” 
सब भक्तजन कल्पित परम पुरुष खतार कोई मालिक मानकर उसको रिश्लानेके लिये अपने ही 


... स्री,भाव धारण करके भग-तिलकधा री भक्त विरही मूढ़ हुए है। उस खाविन्दकी प्राप्तिके लिये भक्तोनि 

..... उनके यहाँ घरमें मक्तिन सखीरूप नवधा भक्ति बना करके रकखा है । चित्र-विचित्र भाव अगटठ 
|... करके सो भक्तिनरूप नवधा भक्ति खूब विल्ास करके भक्तोंके मनमें जाकर बैठ गई; उन्दे पागल बना. 

.. दिया; ओर ब्रह्माके घरमे माया बरह्मनी- सावित्री ब्राह्मणी ख्री बनकर बैठी, तथा ब्राह्मणोंके यहाँ 

गायजन्नी चोबीस अक्षरोंका मन्त्र बनकर बैठी । रजोगुणीके यहाँ राग-रज्ञ, भोग बन करके बैठी । 

... क्मकाण्डियोंके यहाँ कर्मप्रधान होकर रहीं | गुरुवालोगोके यहाँ मत-पन्‍्थकी वाणी होकर बैठी है।.... 
|... अथवा बह्के पासमें आदिमाया अचिन्त्य अभिन्न शक्ति हो करके बैठी है | इसप्रकार माया-जालमे 
|... खब भूले या मायाने सबोकों भुला रकखा है। कोई बिरते ही पारखी सन्‍त इन माया जालोसे पाए... 


. होते है॥ श४७६॥ 
... ८, कहहिं कबीर सुनो हो सन्‍्तो | # है सब अकथ कहानी ॥ १४७७ ॥ 


6... आर्थ:-- इतना खब विस्तार बतला करके यहाँपर खत्य उपदेश दाता पारणी श्रीसद्स॒ुरू 
|... श्रीकबीरसादेब कहते है-- है सन्‍्तो! है साधुओ | आप लोग मेरी बातकों खुनो | यथार्थ सत्य 

... निर्णयकी बातकों खुननेके अधिकारी आप साधु लोग दी दो | क्योंकि, मोटी-माया घर-गृहस्थियौका 
6 आप लोगोने त्याग किया है, अब बाकीकी झीनी-मायाकों भी परखकर त्याग करिये | ये ठगिनी 
..... भायाके किसी भी जालाोमें पड़कर भत्‌ भूलिये | इसवास्ते विशेषरूपसे सम्बोधन करके में आप 


... लोगोंसे हो कहता हूँ कि-दे सल्तो! खनिये तथा सत्वस्याय नि्णयको गुनिये ! डगिनी मायाकी अनेक 
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( १४०८ ) 

चाल ओर जालोमेंसे कुछ तो मैंने ऊपर वर्णन करफे कह दिया हूँ। शानी-अज्ञानी सच माया काया, 
करठ्पना, वाणी, गरुरुवा ओर स्त्री, इन्हींके जिगुणी फाँस-- रज, सत््व, तम | काम, क्रोध, मोह । शान, 
अज्ञान, विज्ञान । जीच, ईश्वर, ब्रह्म | स्थूल, सूक्ष्म, कारण; इत्यादि यही मायाके मद्दाजालोंमे अस्शे ै 
वा ठगाये हुए बद्ध पड़े हैं। यह' सब कहानी, इतिहास, कथा तो मैंने कथन करके साफ-साफ है 
कह दिया हूँ । परन्तु, बेपारखी संसारके ये मनुष्य सब तो मनरूप मायासे अनेक प्रकारकी माननन्‍्दी 
कर-करके माया-मोहमे फँसतले जाते हैं.। तो भी उधर मन उच्मुन करके शून्य ध्यान-समाधि लगा- 
कर या अलुमानसे ही मन, बुद्धि, चाणी, लक्ष्य, गस्यसे परे. अगश्य, अकथनीय, अवाच्य, कोई... 
परब्रह्म व्यापक है, ऐसी कल्पना करके उसे ही मायाखे परे सत्य मानते हैं। वेद-वेदान्त शास्र.. 
उस्रीकी कहानी बनी है; ये सब तो मिथ्या घोखा है। अकथ कहानी भी मायाके ठगनेका जाल है।. 


# भूल प्मप्रत्थी--( सटीक )-- ठकसार धर्णन ५ 
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इसे परख करके त्यागिये ! ओर खत्य पारखपदमे रियर हो रहिये ! ॥ ४७७॥ 
हज . . ८ | % ॥ चोदह विद्याएँ और चौंसठ कलाओंका वर्णन ॥| 9 ॥ हा 
. ॥&॥ चौपाई। भमाग-- ७६ ॥ | चोपाई- १६ । साखी- ३ । रपैनी- २ | साखी- २ है ]॥&॥ 
...... २, जिदेवा जननीके सेवा # जो कछु कलाको पावे भेवा ॥ १४७८ ॥ 

_ अरथ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्तो | प्रथम ब्रह्मा, विष्णु, ओर मद्देश, जगतमें .. 

. अश्यात हुए, इन्हों जिदेधोने उस जमानेमे आदिभाया अष्टाज्ञी भगवती जननी < जिसने उन तीस पुत्नाफो 

.._ जन्मायी थी, उस माताका,सेवा- जत्कार, पालन-पोषण या आशा पालन किया। जो कुछ भी महामायाते 
कहा, सो सब पूरा कार्य कर लिया। इससे मायाने प्रसन्न हो करके उनपर कृपा की; जो कुछ भी खानी- | 
..._ वाणीकी गुप्त-अगट कला संसारमे थी, सो सब उन्हें बतलादी वा खिखला दी। ऐसे महामायाके कृपा- सा 
... प्रसादसे सेवाके फलरूपमें जो ऊँछ मायाने बताया, सो सब कुछ कल्लाका भेद्‌ जिदेयोंने जानपाया॥१४७८॥ | 
.... _. २, चोदह विद्या गाइ सुनाई # भिन्न मिन्नके प्रगट देखाई ॥ १४७६ ॥ 
हम अर्थ:-- अन्थकत्ता कहते ह-- हे सन्‍्तो | पुओोंकी सेवा-टदलसे सम्तुष् होकर महामायाने 
... >दिंद प्रकारकी विद्या या बुद्धि बढ़ानेकी बात चौद्ह' तरहसे गा करके सुनाया या-कहकर ट 
... बिश्तारसे भेद बतलाया। भिन्न-भिन्न या '_न्‍्यार करके चोदहों भागोंकों प्रगढ करके उन्हें 
.._ दिखलाया, भलीभाँति खिखा करके चतुर बनाया; बही चोदृद विद्याके नामसे संसारमें गुरुवालोग 
... अभी भी अगट करके विखला रे हैं। सो उसका सार प्रथम ही हम कह चुके हैं ॥ १४७६ ॥ 
०० 70775 चौदेह मूल 5 आखा अड्डा # गांठि अनन्त सोई परसज्ञा ॥ १४८० ॥ . 
... अ-- भन्‍्थकर्ता कहते हैं. हे सन्‍तो | पण्डितोने चोद्‌द' विद्याओंकों मूल मुख्य जड़के 
.. नान बड़ा आधार मान करके ओर शास्त्रोंको उसीका अज्ञ-अत्यक्ष भाग अंशरूपमें माना दै। उन. 
... चोवहोंका माका-प्रखज्ञ वा समय-संयोग मिला करके अनेकों ग्रन्थिरूप नाना ग्रन्थ, नाना बियाएँ,... 
.... नाना कलाएँ बनाये ५ वे । सोई खबके प्रसझूमें. पड़कर उसमें लगकर अनन्त जीब अमसे क्‍ 
| अदका का गॉडि बाँध बद्ध हुए या हो रहे हैं। अथवा खोई विद्याके प्रसज्में मूल चोद विद्याके... 
.... और शाखारूप अज्ञ-उपाहुभी महामायाने बतलादी थी। उसीकी गाँठी अनेकों तरहसे वाँघे रहे॥१४८०॥ 
कै. चादह मूल जमतके माँहीं # और अनन्त वर्णि नहिं जाहीं || १४८१ हे का 
........ अथ-- अन्थकर्त्ता कहते है है सब्तो | वही चोद विद्याएँ ही समस्त संसारमें मुख्य 
5 करके जो केश है भधान करके मानी गयी हैं; और उसमेंसे अनस्तों कला-कोशल विस्तार 
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प्न्थ। ४ | के शब्दा थे-सावाथ, सत्य निर्णय, यथा थे पारख रहस्य बोधिनी, खरख टीका सहित $& (१४०९) 





५, ब्रह्मज्ञान रसक्रिया जोई # वेद पाठ कविताई होई ॥| १४८२॥ 
अथ+- भ्रन्थकर्ता कहते है-- है सन्‍तो ! अब उन चोदह विद्याओंके नाम तथा संक्षिप्त विवरण 
प्रगट करके कटद्दा जाता है, सो सुनिये ! १. ब्रह्मशान;--- उपभिषद्को वेदान्त शास्त्र कहते है। उसमें जिस 
युक्ति-प्रयुक्ति करके ब्रह्मको जाना जाय, अद्वेत बरह्मका बोध निश्चय हो, अपने आपको ब्रह्म जाननेमे आवे 
भेदू-भाव मिटा करके अभेद बुद्धि हो जावे, वही बात विस्तारपूर्वकः अह्मज्ञान विद्यामें कही गई है । 
४, रखक्रिया:--- रसायन शाखत्रको कहते है । उसमें सुवर्ण, मोती, मूँगा, पार, लोहादि चातु भस्म 
करनेकी विधि विरतारसे वशन किया है। तथा अके, सत, रसादि निकालनेके कार्यको “रसायन 
विद्या” कहते है | इसमें झालना, टाके लगाना आदि भी सामिल है। ३. वेद्पाठ:-- ऋग, यजुर, 
... साम ओर अथवा, ये चार वेदोंकों कण्ठाग्र करके बेद मन्त्रोंका विधिपूर्वक सार-स्वर, प्रास मित्रा 
».. करके पाठ करते और कराते है। वेद्विद्याम त्िकाण्डका विस्तारसे वर्णन किया है। ७. कविता।-- 
काव्यशासत्र पिज्ञल्ञादि है, जिसमे छन्दोबझ कविता रचना करके अनेकों भाव-कुभाव प्गठ करना, 
श्छोक, पद, छन्द, दोहा, चोपाई आदि बनाना, विस्तारसे जिसमें वर्णन किया है, सो काव्य विद्या. 
कदलाती है | इन्हीं चार विद्याओका खुलासा इस चोपाईमे दिखला दिया है ॥ १४८२ ॥ द । 
६, जोतिष ओ विद्या सीता # वेयाकरण जलतरण समेता ॥ १४८४२ ॥ 
अथे;--- अन्थकत्तों कहते है-- हे सनन्‍तो | ४, ज्य सलिष)--- जिसमे भूगोल, खगोल्लकी गति- 
विधिकी विशारदप्टिसे देख करके गणित करना, अह', नक्षत्न, मसुहते, लझ्न, तिथि, बार, योग 
करणका फल बताना इत्यादि चिस्तारसे ज्योतिष विद्यामे चर्णन किया है । और ६. खज्ञीत विद्या।>- 
साम मन्त्रका गायन, राग, ताल, स्वरसे आलाप करके नाना तरहके सवरमे गाना, बजाना, बहुत 
प्रकारसे गायन कलाका भेद्‌ इस सज्ञीत विद्यामें बतलाया है। ७. बेयाकरण+-- व्याकरण शाखस्र-- 
दोहाः--खारस्वत, कोमुदी, चन्द्विका । मनो रमा ओ भाष्य ॥ भूषण, शेखर, मज्षपा । शब्द्रल्ल नव खाष्य॥? 
क्‍ ऐसे नो व्याकरण बनाया है। उसमे शब्दोत्पक्तिका कथन, शब्द्रूप, चातुरूप, अक्षर शुद्धि, समास, 
पहुचछेद, अन्वय आदिकी विधिका विस्तारसे वर्णन किया है । ८. जलतरणः-- नदी, नाता, तालाब, 
भ्रद्मानदी, खागरादिके जल्मे तेरकर पार उतरनेका भेद तथा नाव, अप्निबोट, जहाज वगैरहको 
जल्नमें तेरा करके वेगसे चलाकर ले जानेकी, पार उतारनेकी विस्तार शिक्षाकों इस जल्लतरण 
विद्यामे कहा है। इसके समेत्‌ आठ विद्याओका फरिश्रय यहाँ तक बताया गया दै॥ १४८३ ॥ 
.... ७, युद्ध करन पन्षु बाण प्रचारी # बाहन वशि सब अश्व सवारी | १४८४ ॥ 
... ... अर्थ:-- भ्रन्‍्थकर्त्ता कहते हे--- हे सन्‍्तो | ९. घजुर्विद्या:-- शुद्ध करनेके चास्ते धलुर्विद्याका 
अचार किया है। पहले सिरन्‍्दाज लोग घत्ुुमे बाण चढ़ा करके कानतक डोरीको खींचऋर तौरको 
...._ फ्रक्रकर निशाना मारते रहे । दूरके शचुको मारनेके लिये धनु या कमानमेसे बाणका प्रय्योग करके 
... हार होता रहा। अब वद्द काम बन्दुक, तोष आदि द्वारा होता है; गोली चला करके युद्ध करते #। 
... जिसमें नाना अकारसे युद्ध करनेकी चाल सिखलायी गयश्नी दे या वर्णन किया गया है, सो घन्रुर्षि्या 
. ऋडकाती है | १०, अश्वर्सवारण;-- सवारीमे चढ़कर जरुदीसे दूर जानेक्े लिये प्लोड़ेको सिस्रा-सघा 
करके ख़बार लोग अपने वश वा काबूमे कर लेते हैं। सब प्रकारके घोड़ेको बश करना। और दूसरे 
. सवारी खत्ताने लाग्रक हाथी, ऊँट ( सॉड़नी ), बेल, खब्चर आदिकों भी सिखला क्रके उन वाहनोंमें 
.... चढ़कर गन्तव्य स्थानोंकों शीघ्र पहुँच जाना। इसीके बास्ते धाहनोंको वश करके ओर खब 
... अक्कारकी वाल घोड़ोंकोी सिखलाकर लैश्यार रखना, यही इस विद्याका काम है। यहाँ तक दश 
प्रकारकी विद्याओका शुण वर्णन हुआ है ॥ १४८७ ॥ हा 
 <, विद्या वेदक कोक परवाना # नाटक चेदक चतुर सुजाना ॥ १४८५ ॥ 
. अ्थे।-- प्रत्थकर्ता कहते हेँ-- दे खन्‍्तो | ११. चैद्यक विद्या५-- साड़ी विज्ञान, रोग परीक्षा, 
पं० ग्र० ढीका: १७७-- 
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व्याधिके निदान, रसादि, काष्ठटादिसि औषधि निर्माण करके रोगियोंकों उपयुक्त दवा देना, पत्थ्य, 
परहेज बताना आदि विस्तारपूर्वक वैद्यम शास्रोमें बताया है। चैय, हकीम, डाक्टर आदि 
लोग उसी विद्याके आधारसे अनेकों कार्य करते है । १२. कोक विद्याः-- स्री-सम्भोगकी विधि, 
झोगके चौरासी आखनोका वर्णन, काम-कलाका प्रकाश, स्त्री और पुरुषोको पररुपर वश रखनेके 
उपाय दर्शन, पशंन, चुम्बन, आलिज्ञन आदिका वर्णन ढैः-डैः प्रकारके स््री-पुरुषोके भेदका 
-बर्णन विस्तारसे कोकशाखस्त्रमे किया है। भ्रगु आदिने कोक विद्यामें विशेष प्रकाश डालकर वर्णन 
किया है । वह्दी बात विषयी लोगोने हृढ़ प्रमाण कर रकखा है। १३. नाठक-चाटकः-- नाच- 
तमाशा दिखलाना, स्वाहु बना करके नाना. लीला, चरित्र द्खिलाना, नाठकका खेल करना; 
और चटक-मवक, बाजीगरी करना, पशु, पक्षीको सिखला करके उनसे विचित्र कार्य कराना । वीर- 
बेताल, भूत, प्रेत, श्मशान जगाना, नाना पाखण्ड ढोंग करना, जाखूख बन करके गुप्तवरी 
काम करना, इत्यादि कार्यकी विस्तारसे शिक्षा इसी विद्यामेँ किया दै। और १७. चातुरी+-- 
खतुराईले दाथकी सफाईखे अनेकों कार्य करके दिखिलाना, एक-दूसरेकी विश्वास करा करके घोखा 
देना; छल, कपट, प्रपश्चका पसारा करना, वाक्‌ चातुरीसे भ्ूठकों भी सत्य 
उदराना, उलट-पलट कर देना, इत्यादि कार्य चातुरी बिद्यामें विस्तारसे वर्णन किया दे। 

सो यही चोद विद्याओंके नाम और काम है.) इसे ही अच्छी तरहसे सीख करके जानकर खब 
लोग अपनेको- चतुर, विद्वान्‌ बड़ा जानकार समझते है या दम बड़े चतुर हैं, ऐसा कद्दते दे | 
परन्तु, निज -पारख स्वेरूपको जाने बिना अंपठित ओर पढित सब लोग मूर्ख ही बन रदे दे। 
. अतणष दे बुद्धिमानो ! यह चोदहों विद्याएँ कुविद्यारूप जीवोको फेसानेका कठिन जाल ही फेलाया 


.._ है.। पेखा जानकर उसके पीछे मत्‌- पड़िये। पारंखी खाधु-गुरुकी शिक्षा श्रहण करके अपना कर्याण, 


' जीवन सुधार कारिये | यह्दी मुख्य सार बात है, सो जानिये [॥ र४८५॥ 

मम, चौदह रतन कीन्ह परकाशा # मथिके भव जल विद्या विजल्ञासा | १४८६ ॥ 
... अर्थ-- भीरामरहससाहेव कहते हैं-- हे खन्‍्तो] पुराणो्मे लिखा है कि, एक खमयमें देवगण 
.. तथा ये दानवगण मिलकर मन्द्राचल पहाड़का भथानी और बाखुकी नागका मथनेकी डोरी बना 
. करके मंहासागरका मथन किया वा बिलोया, तो उस सागरके जलमेंसे चोंद्द रक्त निकलकर प्रगट- 


.. में प्रकाश हुआ । उनका नामः-- १. धन्वन्तरी वैद्य । २. चन्द्रमा। ३. कोस्तुभ मणि। ४. लक्ष्मी । 


४. रम्भा अप्सरा | ६. कामघेलु | ७. उच्चैअवा घोड़ा। ८. पऐेरावत द्वाथी। ६. पिनाक घज्ञुप। 
१०, पाशअजन्य शहु। ११. कालकूठ विष । १२. मोहिनी-नशीली-मद्रि। १३. कल्पबुक्ष । और १४. अस्यत। 
दोहा+-- | श्री मणि रस्भा वारुणी। अमी शहर गजराज ॥ कल्पद्रुम शशि घेनु धन्ञ | धन्धन्तरि विष बाज ॥ 
..._._ इनको ही चोद रज्न उत्पन्न हुआ, बतला करके गुरुवालोगोने मिथ्या कढ्पनाका प्रचार 
किया है | तैसे ही भवजलरूप संखारमे भी श्रमिक लोगोने मन कर्पनाकों मथनरूप सक्लल्प-विकलल्‍प 


..._ करके भोग-विलास करनेके लिये अममें क्रीड़ा करके उपरोक्त चौदह ा चोदद रक़्के समान... ः 


....._ श्रेष्ठ अमूल्य बतलाकर प्रकाश किया है। अथवा वाणीरूप समुद्रको मथ करके रक्त समान चोदह 
......_ विद्याओंका प्रंकोश करके गुरुवालोग उसीमें विलास करने लगे या विलास कर रहे हैं॥ १४८६॥ 
...../... १०, कर्ता भये विद्याके सागर # थाह न पावे अगम रतनागर ॥ १४८७ ॥ 
...... . - अर्थ+- अन्थकर्ता कहते हैं-- दे खन्‍्तो | विद्या, बुद्धि, कक्षा-कौशल, चाणी-लानीका कर्त्ता _ 
..... तो,मन्ुष्य आप ही हुए है। अर्थात्‌ विद्याके खागर और विद्याके कत्तो तो अपने आप मजुष्य दी इुए 





या होते है 







| परमात्माको दी कक का सब रज्ोंकी खान, विद्याका भण्डार माना है, उससे मिसनेके... 


तरहसे उसे ढूँढ़ने लगे। तदाँ रतनागर>वाणी कल्पनाके समुद्रका तो कुछ थाद्द, पता हे 









ओर सत्यको भी 


। परन्तु, वेदादि विद्याके कर्ता कोई निराकार परमेश्वरको कश्पनासे मान करके भ्रमिक हम 





| 
|] 





पंप: ५ ] क शब्दोर्थ-मांवाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोथिंनी, सरल टीका खद्ठित $ ( १७११) 
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नहें। पाया, अन्त नहीं मिला | पेदने भी “नेति-नेति” कहा। ब्रह्म-परमात्माका थाह कहीं नहीं 
मित्रा, तब अग॒म, अपार, अथाह जैसे-का-तैसा मान करके रज्वत श्रेष्ठ चेतन्‍्य जीव महा धोखेमे 


पड़कर गाफिल हुए है; बिना पारख अध्यासमें डूब मरे है॥ १४८७ ॥ 
११, अनबनि रतन अन्त नहिं सोई # कारण कारण परगठ होई ॥ १४८८ ॥ 
.. अथ-- पअन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! जैसे कारण समुद्रमे कार्यरूप अनेकों रत्त भरे पड़े है 
उसका अन्त या खतम नहीं होता है, सदा बनता ही रहता है। तेसे ही श्रम-कल्पनाके कारणसे 


कार्यरूपमें प्रगट होकर अनेकों रक्ष समान वाणीरूप नाना विद्याएं बनी है। पारख बोधके बिना 


उस कर्पनाका अन्त नहीं होता है; ओर नवीन-नवीन वाणी-कठ्पना बनती ही जाती है | इसवास्ते 
अध्यासी जीवौके आवागनका अन्त भी नहीं हो रहा है। गुरुवालोग कहते है--- जेसे कारण ब्रह्मसे 


. कार्यरूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, तेसे एक प्रणवसे ही वेद-शाख््रावि अनेकों विद्यारूप रत बने हैं । 


उन विद्याका अन्त कभी नहीं होता है । इसप्रकार भ्रममें मजुष्य भूले है । श्रीखद्सुरुके पारख बोध 
हुए बिना उसका अन्त या नाश नहीं होता है । कारणसे-कार्य प्रकट होता ही रहता है ॥ १७८८ ॥ 
क्‍ १२, गावहिं गुण कत्तों भय देवा # पावे न पार अनन्त कहि तेवा ॥ १४८६ ॥ 
अथ+-- श्रन्थकर्ता कद्दते दे-- दे सन्‍्तो | पूर्वमे बह्मादि जय देवोने कोई परमततक्त्व-परमात्मा 
जगतूकत्तो मानकर उसका खूब गुणानुवाद्‌ गाया, उसकी महिमा बढ़ायी । भक्ति, योग ओर ज्ञानादि 
साधना कर खोज करनेपर भी जब किसीने कुछ पार नहीं पाया, तब उसे अपार, अनन्त, अथादह्व 
कट्दकर या ऐसा मानकर शभ्रमचक्रमें ही पड़ रहा। पारख बोध नहीं पाया, इसलिये समय पूंण 
होनेपर मरकर चोराखी योनियोको ही प्राप्त हुआ | अब वतंमानमे गुरुवालोग चेदादि पढ़कर उसी 
कल्पित कर्ता परमेश्वरादिका गुणगान, कौत॑न कर रहे है; महिमा गा रहे है। कोई ब्रह्मादि 


श्रयवेषोंको द्वी कर्ता, धर्ता, ह॒र्ता मान करके उनकी कीर्ति गा रहे है । साक्षात्कार करनेके लिये 
.. नाना साधनाकर रहे है। आखिरमे जब कुछ पार वा पता नहीं पाते है, तब उसे अपार कहकर 
 गाफिलीमे पड़ जाते हैं। अपने तो भूले ही दे; वेसे ही दुसरे बहुत लोगोको भी दढ़ाकर भ्रमा करके 


भुला देते हैं। अतएव उन गुरुवालोगोंकी कुसज्ञको त्याग करके सत्य बोधदाता पारखी श्रीसद्शु रुके 
शरण-सत्सड्मे ही लगना चाहिये॥ १४८६॥ |. 
.... १३, अनन्त कला प्रगटे कंतोरा # लेखा करत न पावे पारा ॥ १४६० ॥ 
अथेः-- भ्रन्थकर्तता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! जगत॒कर्ता कोई परमेश्वर मानकर उसकी प्रासिके 
लिये मनुष्य जीवोसे अंनन्‍तो कला-कल्पना खानी-वाणीका विस्तार प्रगटः हुआ दे वा बनाकर 


फैला है। जिसके लेखा या द्िसाबकी गिनती करते-करते किसीने भी पार नहीं पाया; आ खिरमें 
_ सबोने अंपार परमात्मा कोई कर्ता सवशक्तिमान्‌ दे, पेसा निश्चय किया है। पार तो कुछ नहीं 
पाते है । तो भी कर्ता पुरुषने ही. सब जगत्‌ प्रगट किया है, ऐसी मिथ्या कल्पना करके अनेकों 
... कलाओको प्रगट किये और प्रगट कर रद्दे है। अथवा कोई श्रमिक लोगोने ऐसा माना दे कि, निरक्षन _ 
.._ कत्तों पुरुषने जगत उत्पक्तिके साथ-साथमे अनन्त विद्याओकी कलाएँ भी प्रगट किया दे । कोई 
. उसका खेखा करके पार पा नहीं सकते है । जैसे परमात्मा अपार है, तैसे उसकी कला भी अपार, 
.... अनस्त दे। ऐसा मान करके जहँड़ा गये हैं; ओर चोसठ ( ६४ ) कलाओके भेद्‌ नीचे के टिप्पणीमे 
.. वेखिये |॥ १४एण॥ 
....... # टिप्पणी:-- कर्ता पुरुष मनुष्योंसे जगतूसें श्रनन्तों कल्लापँं प्रगट हुई हैं, जिसका लेखा करके. कोई पार पा 
नहीं सकते हैँ । तहाँ मुख्य चोद्‌ह ( १४ ) विद्याओंसे और मुख्य चौंसठ कल्लाएँ प्रकाश करके उन्हें हीं प्रधान माना 
 ह। शास्त्रोमें चॉसठ कक्षाओंके बारेमें भी विभिन्नप्रकारसे कहां है। उनमें मुख्य>मुख्य प्रकारसे बॉसठ कलाश्रों| 
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(१४१२) के मूल पंऋग्रन्‍्थी--( सटौक )-- टेकेंसार वर्णन के [ वंझंम- 
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१४, सोरह कला विदित लखाई # बहुमाया सिद्धि प्रगटाई ॥ १४६१॥ 
अर्थः-- प्रन्थकर्ता कददते हैं-- हे सन्‍तो ! सोलहों आना ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा 
जगजाहिर करके वेदास्ती लोगोंने खखाया है । अथवा चोदह विद्या तथा मायाकी गुप्त कला और 


प्रगंड कला मिला करके सोलह कलासे पूर्ण विद्याको विद्त करके लखाया है | अथवा पाँच शानेन्द्रियाँ 


पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच विषय और एक मरने सहित सोलह फंलाका शरीर मायाका भाग है, उससे 
परे आत्मा हैं, ऐसा जाहिर करके लखाया दै फिर माया >गुरुवालोगोंने योगादि साधना सिद्ध या 


पूर्ण होनेंसे बहुंत प्रकारसे ऋद्धि-खिंद्धि म्राप्त दोनिको खालच लगायी है। प्रपञ्ञी लोगोंने बहुंतः 
 प्रकायकी वाणी प्रगथ करके अनेक सिद्धान्त दिखलाया है। ये बहुरूपिणी मायाकी सिद्धि जीवाँकी 


बाँवनिके लिये दो प्रगट डुई हे ॥ १४६१ ॥ गई # चौ द 
.. १५, चौदह भवन भावना जोई # चोदह यम होय बर्ते सोई ॥ १४६२ ॥ 
अथी-- भ्रन्थकत्तों कददेते है-- दे सन्‍्तो | मजुष्योंने कल्पनाकी भावनासे पिण्ड-अ्रह्माण्डमे 


चौदूद शुबन या चोदद लोक ठहरा करके भावनाकी दष्टिसे ही देखने लगे। सोई परमात्मा चौदह 
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9 ७ 5. कि आशिक पक न हम कि 
नाम निश्न रीतिसे वंशन किया है। प्रथम प्रकारसे चौंसठ ( ६४ ) कल्लाओंके नाम;--- १. इतिहास | २, आगम | 
३. काव्य । ४. अलक्लार । ५६ नाटक । ६. गायकत्व । ७. कवित्व | ८. कामशास्त्र । ९, दुरोदर (ब्यत्त )। १०, देश- 
भाषा लिपि शॉन । ११- लिपि कम । १६५. वाचन । १३. गणुक | १४. व्यवहार । १५४. स्वरशास्त्र। १६. शाकुन | 


१७, सामुद्रिक | १८. रनशोखं। १९. गज-अश्व-रथ-कौशल् | २०. मल्लेशाक्ष २१, घृपकर्म ( रसोई पकाना व 


.. २२, भूरहदोंदद ( बागवानी )। २३. गनन्‍्धंवाद । २४. धात॒वाद । २५. रससम्पन्धी खनिवाद। २६. विवाद | 
.. २७. अमिसंस्तम्भ । २८. जल्संस्तम्म । २९, वाचःस्तम्मन | ३०, वयः्तम्भन । ३१. वशीकरण । 
३२, आकषण । ३३ मोहन । ३४ विद्वंघण | ३५. उच्चाटन। ३६, मारण । ३७. कालवश्चन | इं८, परकाया प्रवेश 
३९. जारंण | ४०. पांहुकासिडि। ४१. वाक्सिद्धि | ४२. शुव्किसिद्धि। ४३. ऐन्रजालिक। ४४, अंज्ञन | ४५४. परदष्टिवश्नन । 
. ४६, स्वखश्चन । ४७. मणि-मेन्त्र-औषधादिको सिद्धि। ४८, चोरंकम। ४९. चित्रक्रिया | ५०. ल्ोहक्रिया | ५१. अश्मक्रिया | 
२, मूत्किया । ५३. दारुक्रिया ४४, वेशुक्रिय । ४४. चमक्रिया । १६. अम्बरक्रियां । ५७, अहश्यकरण । 
_ पू, दन्तिकरेंणं | ५९. भ्ुगयाविधिं। ६०. वाणिज्य । ६१, पशुपाल्य । ६२. कृषि । ६३. आसवकर्म। और 
६४. ज्ञाव-कुक्कुट-मेधादि-युद्धकारक कोशत्न ॥ दूसरे प्रकारसे चौंधठ ( ६४ ) कल्लॉग्रॉंके नाम वर्णनः । 
१. गीत॑ । २. वाद्य । ३- उत्य । ४, आलिेख्य । ४. विशेकच्छेद्य ( मस्तकपर तिलक ल्ंगानेके लिये कागज, 


पत्ती आंदिं कीटकर आकार या साँचे बनाना )। ६. तप्डुल- कुंसुम बलिविकार ( देव-पूजनांदिके अवंसरंपर तरइ- 
तरहके रंगे हुए. चाबंत, जो-विंल आदि बसतुओं तंथा रज्ञ- बिरज्ञे फुलोंकों विबेध प्रकारते संजाना )। ७. पुष्पास्तरशो। 


८, दशनवसनोज्ञरंग ( दते, बेंख तथा शंरेरके अवयवोंकों रंगना )। ९. मणिभूमिका - कमे ( घरके फर्शके कुछ भांगींकी 


.... . मोती) मंणि आदि रत्नोंसे जड़ना )। १०. शयनस्वन ( पतलज्ञे लगाना ) । ११. उदकवांद्य (जल्तरज्ञ ) | १२. उदका्षोत...| 
गा जा, दूसरोंपर हाथों या पिंचकारीसे जल्की चोट मारनां )। १३. चिंग् स्तु् ः 
...।/ ली तैय्यार करना या ऐसी ओषधे तैय्यार करनां, अथवा ऐसे मम्बोंका प्रंयोग करना, जिससे शत्रु नियत हो या उसकी 
..... होमि हो )। १४ माल्थप्रथनविकल्प ( माज्षा गू थनां )। १४. शैखरकापीड़योजन ( ख्लियोंकी चोंटीपर पंहननेंके विविध 
......  अलड्ररॉंके रुपमें पुष्पोंकों गूथनां )। १६. नेपथ्यप्रयोग ( शरीरकों वस्त्र, आमूषर, पुष्प औदिसे सुंसर्जित कौमों )।. 
..... .. ७; कैणपनर्मन्ते ( शैज्ञ, केयीदाँत औदिके अनेक तरइके कॉनके आभूषण बनाना )। १८. गन्धयुक्ति ( सुगन्धित धूप 
....... बनांना)। १९ भूषणयोजन ( नाना तरहके आभूषण बनाना )। २० ऐन्द्रजाज्ञ ( जादुके खेल ) । ११. काचुमारयीग 
...... . (बल्लरवीकबक्नानेकत्ी : हथोंकी काम 
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अन्ोश्च यौगा: ( जड़ी-बू| सेयोंके योगसे भिविधिं बंध्लएँ । । 





| 
। 
। 


|... ( अपने और पंरयैसे विनयंपूर्वक शिंशचारं करना ) ॥ ६३३. वेजयिकी-शान (विजय प्रात करनेकी विद्या अर्थात्‌ शस्त्रवियी 


अन्य: ६ | & शब्दार्थ-भावाथे, संत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्य बोचिनी, सरल टीका सद्दित & ( १४१३ | 





लोकमें चोदद देवता अधिष्ठाता होकर वर्तमानमें वरत रहा है या विराजमान हो रहे हैं। ऐसा 
अनुमान किया है। अथवा स्वग, सुत्यु और पाताल सर्वत्र चौद्हों सुबनमें परमात्मा परिपूर्ण व्यापक 
है, ऐसी भावना करके देखा । जिसने ऐसी भावना की, सोई गुरुवा यम -कालरूप बनकर चोद्‌ह 
विंद्याओंके सिक्काका छाप लोगोंमे जमाया है। अबोध लोग भी उन यमके अधिन होकर बैसे ही 
बरंतने लगे । अथवा मनुष्योंने जो चोद्‌द मुवनके कर्त्ताकी मिथ्या भावना किया, सोई भावनासे 
योद्ह यमरूप चोदह देवताएँ ओर चौद्‌ह विद्याएँ प्रगट हुई हैं । उसीके अनुखार बिना विधेक सं 
कोई बरंत रद्दे है वा बैसे दी चल रहे है ॥ १४६२॥ की 
१६, धमराय यमराज बिराजे # धूल कला मीना नित गाजे ॥ १४६३ ॥ 
अ्थे।-- अन्थकर्तता कहते दै-- दे सन्‍तो | धमके ठेकेदार बने हुए श॒ुरुवाल्ोंग खोई पत्यक्षमे 
यमराज बन करके विराज रहे है | सोई वाणीकी सूक्ष्म कन्ला कल्पना फैला करके भोटी-झीनी रूपसे 
काढ़ना, मोजे-गल्ली बुनना )। २६. सुन्रक्रीड़ो ( तांगे या डोरियोंसे खेलना, जेंसे कठपुतत्लीका खेंल ) ठपुतत्लीका खेल )। २७. वीणाडमरुक- 
वाद्य ( बीणा और डमरु आदिको अच्छी तरहसे बजाना )। १८. प्रहेल्षिका ( पहेलियाँ बूफना ) २९. प्रतिमाला 
( श्लोक आदि कविता पढ़नेकी मनोरजञ्ञकरीति )। ३०. दुर्वाचकयोग ( ऐसे श्लोक आदि पढ़ना, जिनका अथ और उच्चारण 
दोनों कठिन हों )। ३१. पुस्तक-वाचन ( सरलतासे पुस्तकोंकों पढ़ंना )। ३२. ना्काव्यांयिका-दर्शन ( नाटक और 
लीला-चरित्र आदि दिखाना ) । रे३. काव्यसमस्यापूरण ( काव्यकी समस्याओंकों पूंण करना ) । 
३४, पद्टिकावेत्रवानविकल्प ( पीढ़ा, आसन, कुर्सी, पत्नज्ञ, मोढ़े आदि चीजें बेंत वगैरह वस्तुओंसे बनाना )। 
३४. तंक्क्म ( ल्कंडी, धातु आदिकों अभी४ष्ट विभिन्न आंकारोंमें काटना )। ३६. तंक्ष॑ण ( बढ़ईका काम ) | ३७, वास्तुविद्या 
- ( मकान आदि बनानेमें कढ़ियोंका काम) ३८. रूप्यरत्नपरीक्षा ( सिक्के, रन आंदिकी परीक्षा करना ) | ३९. घातवाद 
( पीतल आदि धातुश्नोंकी मिल्लाना, शुद्ध करना आदि ) | ४०. मणिरागाकर-जश्ञान ( भणि आदिका रंगना, खान आदिके 
विपयका शान ) । ४१. बक्षाशुवेदयोग ( विर्वा-धक्ञोंकी चिकित्साका ज्ञान )। ४२. मेषकुक्कुटलावक युद्ध विधि ( मेंढें, मुर्े 
तीचर आदिंकी लैंडाना ) | ४३. शुकसारिकाप्रललापन ( तोता-मैना आदिको बोली सिखाना )। ४४. उत्सादनसवाह्न, 
केशमर्दनकौशल ( हॉथ-पैरोंसे शरीर दवाना, केशोंका मत्नना, उनका मैल्र दूर करना आदि ) | ४५. अक्षरसेश्कि-कथन 
. ( अंक्वरोंकों ऐसी युक्तिसे कंदना कि, उस संकेतका' जांननेवाला ही उनका अथ समझे; दूसंरा नहीं; और मुश्सिकेत द्वारा बांत- 
चीत करना, जैसे दल्लाल आदि ल्लोग कर - लेते हैं) | ४६. म्लेच्छितेंविकल्प ( ऐसे संकेतसे लिखना, जिससे उस संकेतको 
_ जौननेवाल्ा ही समझे )। ४७. देशभांषों-विज्ञान ( देश-देशावरकी माषाश्रोंकों जानना )। ४८. पुष्पशकंटिका ( फूल्षोंकीं गांडी 
बंनाना ) | ४९. निमित्तज्ञान ( सकुन जानना )। ५४०. यन्व्रमातृका ( विविध प्रकारके मशीन, कल्लं, पुजे आदि बनाना ) । 
११. धारमाठ्का (सुनी हुई बातोंका स्मरण रखना )। ४२. संपाठथ ( पाठ याद करना )। ५३. मानसी कांव्य--क्रिया 
... (किसी शलोकमें छोड़े हुए. पदको मनसे पूरा कंरना )। ५४. अमिषानकोश ( कोशका ज्ञान )। ५५ उन्‍्दोशान ( छन्‍्दोंको 
. जानना ) ।५४६. क्रियाकेल्प ( काव्यांसक्ञारोंका ज्ञान ) | ४७. छल्रितंक-योग ( रूप ओर बोली छिपाना ) । ५८. वख्रगोपन 
( शंरीरके श्रज्ञोंकी छोटे यथा बड़े बस्त्रोंसे यथायोग्यं ढँकना ) । ५४९. ब,तविशेष ( विशेष जुबा खेलैनेका शान )। 
ऐप गॉको खेलानेकी युक्तिमें प्रवीण ) | ६२. वैनयिकी-जान'. 
... और ६४. व्यायामंबिद्या ( व्यॉमाम करनेकी कला ) | इनका विशेष विवरण जयमज्ञलने काम संजकी व्याख्या किया है ॥ 
....._ यही चौंसठ कलाएँ सारे संसारके मनुष्य समाजमें तथा विशेषतः भारतवर्षमें विस्तारसे प्रचारित हो रही हैं। कला 
. कल्पनाओंका अन्त नहीं है, इंसलिये उसे अनन्त कला कहतें हैं। जिनकी रुचि जिंधर होती है, सो वे उधर ही लग जाते हैं। 








आकर्ष-ओड़ां ( पॉ्सोसे खेलना )। ६१. बालक्रीड़नक ( बालकोंको खेला 








५... अरब उन सबोकी गति-विधिका लेखा वा हिसाव लंगा करके कौन पार पावे १ बिना पारंख सब प्रमचक्रमें ही भव्क रहे हैं । 





अतः पारखी श्रीसदूगुरुका सत्सज्ञ करके सारासारको पहिचानकर इन सम्पूर्ण विकारी कला-कल्पनाओंसे न्यारे हो रइना चाहिये । 
जज ॥ के ॥ इति टिप्पणी समाप्तम्‌ ॥ के ॥ हक ० आप 





( १७१७४ ) .... ४ सुल पशञ्चग्रन्‍्थी--( सटीक )->ट८कसार घर्णन के - | पंश्मम«ः 
नित्य अहड्भारसे गजना करते रहते है'। अथवा माना हुआ निरश्ञन ब्रह्म ही धर्मराय नामसे यमराज- 
का ही रूप प्रगट हुआ है। सोई निरज्ञन ब्रह्मकी माननन्‍्दी मनुष्योके हृदयमें विराज रही है। सोई 
सूध्म कलाकी सूध्म वासना तथा अहड्जार नित्य ही जीवोमे गाजती रहती है। अथवा 'मन! 
यही चमराज या यमराज बनकर नाना तरहके भावनामे विराजमान होता है। सूक्ष्म मनके सद्भुलप- 
विकल्‍ूप कल्पनाकी झीनी कला दृश्य रूपसे रोज ही हृदयमे गजती है; ओर हमेशा चञश्चल होती रहती है । 
इसीसे जड़ाध्यासी जीवोकी कभी स्वरूप स्थिति नहीं होती है | अतएव सूक्ष्म बासनावश चोरासी 
योनियोम ही चले जाते है । परख करके सो मन-मानन्दी वासनाको मिटाना चाद्ििये ॥ १७६४ 

साखी;-- धरमराय राजा सोई # चोदह बाहन सक्ृ॥ 
[ २७१ ] नक स्वग दुःख सुखमई # उठे अनेक तरह ॥ १४६४ ॥। 

४ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो | धमराय - माना हुआ निरश्षन परमात्मा या 
मन वा गुरुवालोग सोई जगतूमे बड़े राजा, कर्ता, अधिपति, श्रेष्ठ शासक बने दै। सज्ञम उनके सवारीके 
लिये चौद्ह बाहन--सोई चोदद् विद्या लगी है। वाणीके घोड़ेकी संसारमे खूब दोड़ा करके फिराये । 
उपदेश दे-दे करके मनुष्योको चोद॒ह' विद्याकी पीठपर चढ़ाये है। अपने हाथमे लगाम रखकर 
जहॉ-तहाँ भ्ंकाये दे। वेदादि वाणीकी मरयादाको विधिवत्‌ पालन करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होगी; और 

.. चेंद विरुद्ध चलनेवालोको नरककी प्राप्ति होगी। जगत्‌को दुशखरूपमें तथा ब्रह्मकोी सुख स्घरूप 
... बता करके नाना वाणी कल्पना श्रमका तरह्न उठा रहे हे। ऐसे नाना प्रकारसे मन-मानन्दीकी 
तरहज्न उठा करके सब नरजीच उसीमे बहते हुए चौ रासी योनियोमे चले जा रदे है, बिना पारख ॥ १७६७| 
साखी;-- ज॑ननीके परसक्न सो # विद्या लहे अनेक ॥ का 
[२७२ ] चोदह मूल प्रमांण ले # कीन्हा प्रगट विवेक ॥ १४६५ ॥ 
...... - अर्थे+-- प्रन्थकत्तों कहते है-- हे खन्‍तो ! ब्रह्मादिकोंको उत्पन्न करनेवाली महामाया जननी 
.._ अ्रष्टाज्ञीके समागम, प्रसक्गष, नित्यकी शिक्षा, माता द्वारा रोज ही बोध देते रहनेसे ब्रह्मादि' तीनों 
.. भाइयोने अनेको विद्या प्राप्त किया, अनेकों कल्ा-कोशल चतुराई्को सोख लिया था, अभ्यास कर- 

... करके उसमे पारह्ठत भी हुए; उन सबमें मुख्य चोद विद्याको ही मूल >अश्रेंष्ठ आधार प्रमाण मान 
..._ लिया है। शास्रोक्त चोंद्‌द' विद्याओके नाम:-- नम 
.._ इलोक+- “ब्रह्मश्ञानरखायनं च॒ कविता वेद्स्तथा ज्योतिष । व्याकरण च घनुघैरं जलतरं सज्लीतक वैद्यमम्‌॥ 

..._ अश्वारोहण कोकशास्त्र निपुण नाख्यं तथा चातुरी | विद्या नाम चतुर्देश प्रगदिताः शेषा; कला; कीतिता।॥ |... 

हा अथो-- १. अह्यज्ञान | २. रखायन। ३. काव्य । ४. वेद्‌। ४, ज्योतिष । ६. व्याकरण |. 

.... ७, घलुर्चिद्या। ८. जलतरण । ९. सज्भीत। १०. वैद्यक। ११, अश्वसँंवारण । १२५. कोकशाखस्र । 
... १३. नाटक-चाटक | ऑर १७. चातुरी । ऐसे मुख्य खब चोद्ह' विद्याओंके नाम प्रगट किया है; और. 
...._ बाकीकी सब कलाएँ कहलाती हैं.। इन्हीं चोदह विद्याओका प्रमाण ते कंके ओर चॉलठ कला... 

.... बनाये। फिर उसीका विवेक-विचार भिन्न-भिन्न ठहराव निश्चय करके ब्रह्माद्िकोंने पुनः चोदह 

.... विद्याओंको संखारमें प्रगट करके फेलाया वा प्रचार कर दिया है। अथवा मूल परमात्मा आपके लिये... 

... चोबद्द विद्याका प्रमाण ते करके उसीके विवेक द्वारा ब्रह्म सत्य है, यह' प्रगट किया; कल्पनासे 

._.  चोखेमे ज्ञाकर पड़े हे ओर अभी पड़ ही रहे है ॥ श४६५४॥ 2 अआ रा 
क्‍ साखीः-- वर्णन करहिं बहु भाँतिते # त्रिदेगा समुदाय ॥ ( 

:  - ४. [२७३ ] विदित जगत परचणड सो # फाँस गाँस न लखाय || १४६६ हर 

.... “५ अथे+-- अन्थकत्तों कहते द्व-- दे सन्‍तो ! अज्यादि जिदेव गुरुवालोगोंने जनखम्ुदायोंमें बडी... 
त॑ चोदृद्द धिद (मोए ओर चोंसद कल्लादिके विस्तार बहुत प्रकाएंसे उसवक्त संखारमें बर्णन 
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नल था। अपनी कथन-मानबन्‍्दीकों लोगोमे प्रचार किया था; अनेकों शिव्पय-शाखा बनाया था; भमत- 
० पन्‍थ स्थापित करके चलाया था। सोई परम्परासे शुरुवालोग अभी तक बहुत तरहसे वर्णन कर 
' हैं। मनुष्य समुदाय उन्हींके शिष्य होकर भूले पड़े है, सो तो जगतम विद्ति या जाहिर ही है। 
जो खानी-वाणीकी बात या कला जगतूमे विस्तार है, सोई प्रचण्ड या तीक्ष्ण भव-बन्धनकी फाँसी . 
या महाफ दारूप जाल है। उसीमे प्रेम लगा करके सब जुट-जुट करके अरुझते जा रहे है | गाँस ८- है 
जोड़ना, चिपकना, लिपटना, खींचकर फँसाना, यही बात यम जालमें हो रही है । पारखदष्टिके 
बिना अन्धे बेपारखीलोगोंको यह फन्‍्दा कुछ लखनेमे या देखनेमें नहीं आता है, इस्रीसे उसीमें बद्ध 
होकर फेस रहे हैं । उसे परखकर न्यारा रहना चाहिये ॥ श्छध६॥ है 
5 ॥$॥। रमेनी नम्बर--- १२॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, रमेनी नम्बर-४ ३॥७॥ 
हल १, जिन्हे जीव कीन्ह आपु विश्वासा # नके गये तेहि नकहि बासा ॥१४६७॥। 
अथः-- सदशुरू श्रीकबीरसाहेब कहते हँ-- [ शुरुमुखः-- ] हे मुमुक्षओ | अनादि कालके 
जगतूमे भूतकाल और वर्तमानमें ज्ञानी, अशानी, ऋषि, घुनि, महर्षि, सिद्ध, साधक, पण्डितौने या 
जिन-जिन नराजीयोने पारखस्घरूपको नहीं जान पाया; निज चैतन्य' जीवकी स्थिति नहीं कर पाया 
बल्कि, सत्य जीवको कुछ भी न समझ करके तुच्छ मानकर खत्य विचार छोड़ दिया; और वचेदादि 
वाणीके प्रमाणसे कल्पना करके अपने ऊपर खुख-डढुःख दाता कत्ती परमेश्वर कोई है, ऐसा विश्वास 
करके मान लिया । अथवा वेदके महावाक्यको विश्वास करके जो अपने आप ही सुवय॑ कर्त्ता ब्रह्म 
....... बन गये । “अहं बह्मास्मि' ऐसा कहकर अमसे घोखेका ही विश्वास किया। सोई बात उपदेश टढ़ा करके 
चेद प्रमाण बता करके और दूसरोको भी विश्वास करा दिया, अमा द्या। इसप्रकार जिन नरजीवों 
ने अपने ऊपर कर्त्ता ईश्वरादिका वा अपने ही ब्रह्म होनेका अन्ध विचास किया, सो ये जड़ाध्यासी 
हुए | इसकारणसे वे अध्यासी नरजीव दुःख भोगनेकी जगह' नके ८ गर्भवास चोरासी योनियोमे चले 
गये । क्योंकि, प्रथम जीव भावभे जबतक रहे, तबतक तो एक देशके अभिमानी थे, तहाँ एक देहके 
ही दण्ड दुःख भोगते थे। पश्चात्‌ जब ब्रह्मशानी हुए, सबदेशमे व्यापक बनकर समंष्टिके अभिमानी 
अध्यासी हुए, तो चोरासी योनियोम सब जगह जाकर नरकके दुःख भोगने लगे । वासनावश उसी 
नककुण्डरूप गर्भवासमे ही उन्होंका बास वा निवास या स्थिति हुईं। भब भी उसी ब्रह्म सिद्धान्त- 
 को,अद्वेत व्यापक कहकर जो-जो मान रहे हैं, तिन सर्वबोका भी स्वरूपस्थिति न दोनेसे घोखेकी 
मानन्दीसे वासनावश देह छूठनेपर नर्फरूप गर्भावास चारखानियोम ही निवास होगा | पारख योधके 
बिना आवागमन एवं गर्भ यातना किसीकी नहीं छूटी ओर छूटती भी नहीं है | अतएव अध्यासी जीय 
..नकेमे गये, ओर नकेरूप चोरासी योनियाोमे ही निवास कर रहे है. ॥ १७६७ ॥ क्‍ 
...... २, आवबत जात न लागे बारा # काल अहेरी साँफ सकारा ॥ १४६८॥ 
द अथः-- श्रीसदूगुरु कहते है-- हे सन्‍्तो | द्नि-रात ब्रह्मशानी लोग काल >शिकारीके समान 
... शानी-अज्ञानी लोगोपर उपदेशरूप वाणीका प्रहार करके घायल कर रहे है; और अ्रमा रहेहै।वे 
... कहते है. कि-- “परत्रह्मकी इच्छासे खूष्टि उत्पन्न छुईहै, फिर प्रतयमे नाश होकर उसीमें मित्र जायगी । 
4 उत्पत्ति-प्रत्तय होनेमें कुछ देर नहीं लगती है, परमेश्वरके सह्लृर्पमात्रसे ही उत्पत्ति ओर प्रत्नय दो जाती 
॥॥... है।” परन्तु, वास्तवमें वद्द जगतकर्तता ही मिथ्या है, फिर वहद्द कया सृष्टि करेगा? ऐसे-पेसे चाणी 
ः ' ; द । है ध द कल्पना और प्ञ्न विषय भोगोषे जड़ाध्यासी' सब जीव ड्डुप नै | अध्यासवश बार सवार अन्म-मरणके 
.. श्चक्रमें जीव पड़े ही रद्दते हैं'। अतएव चार खानियोमे देह. धारण करके पैदा होकर आनेमे और 
।.. आयु पूर्ण होनेपर भोगान्तमें देह' छोड़कर सुत्युके उपरान्त अन्य खानी चोरासी योनियोर्म जानेगमें 
।.. अंध्यासी जीवॉको कोई देरी या रुकावट नहीं होती है। चासनाके वेग है, तब तक जन्म-स्त्यु होती 
|. दी रदती दै।उसको कोई रोक नहीं सकते है। संसार गुरुवालोग और स्त्रियाँ, तथा विषयी जन, ये सब... 





...ल्‍>जननचचथ- न ना- चल ली + जा क्नजजल+ पाओन ह। » 








(१७१६)... # मूल पञ्चग्रन्थी--( सटीक )--टकखार घणन की [ पश्चम- 
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काल बनकर दिन-रात शानी-अजशानी लोगोको विषय भोग ओर श्रम-कट्पनाकी धाणीमे फँसाकर 
जकड़कर शिकार बना रहे हैं। अनेक तरहसे नफ्-स्रण् किये और कर रहे है। इसीसे जीच 
जड़ाध्यासी होकर बिना देरीके जन्मते ओर मरते ही रहते है ॥ १४६८ ॥ 
३, चौदह विद्या पढ़ि सम्मुझावा # अपने मरणकी खबरिं न पावा ॥ १४६६ 
अर्थ:-- श्रीसद्शुरू कहते हं-- हे सन्‍्तो | ब्ह्मादिक पण्डित गुरुवालोगोने बह्शान, रसायन, 
कवितादि चौदह' प्रकारकी भिन्न-भिन्न विद्या, कल्ला-कोशल द्खिलाकर, वाणी बना करके बुद्धिकी 
.. लंतुशईसे पढ़, खुन,गुनकर वा बॉँचकर खुना करके अज्ञानी मनृष्योको अनेक प्रकारकी बात समझाया, 
.. अमाया है| जगत्ूकर्ता ब्रह्म-दईेश्वरादि बताये, सात लोकका खुख खुनाये तथा ऋद्धि-सिद्धिकी 
महिमा गाये है। उन सबकी प्राप्ति होनेकी बात समझाये। जिसको खुन-खुन करके पारखबोधके बिना 
सबलोग भूले या भूल गये है। परन्तु, उन गुरुवालोगोने अपने स्वर्यंकी गति या दशापर तो कुछ भी 
सोच-विद्वार नहीं क्रिया या नहीं करते हैं कि, जीते ही अन्त तक भी माना हुआ प्रह्म-इश्व रादि 
.. कोई नहीं मिले, तब सरण डोकर शरीर छूटनेपर वे केसे, कहॉपर, कया मिलेंगे! खानी-वाफ़ीमें 
. ह्ृग करके हम जड़ाध्यासी दो रहे है, यही हमारे हंसपदका मरण है, सुक्तिपदका विनाश है, तब 
शरीर छूटमेपर हमें चोरासी योनियोमे ही जाना पड़ेगा, कोई बचानेको नहीं आवेगे। हमारी 
माननन्‍दी आशा-लृष्णा यही काल हमे विनाश करेगा | ऐसा यथाथ भेदकी खबर वा पता, बोध उन 
 गुरुवालोगोने कुछ भी जान नहीं पाया। इसीसे थे पारख बोधके बिना महा भूलमें ही पड़े रहे । 
बेसे अभ्री भी चोदह विद्या पढ़-पढ़ा करके श्रम-कल्पनाकों ही सत्य समझकर वा समझा करके अपने 
. मुक्तिपद्‌के विनाशका मर्म नहीं जानकर बद्ध हो रहे हैं ॥ १४६६ ॥ क्‍ 
. &, जाने जीवको परा अन्देशा # झूठहि आयके कहां सन्देशा || १४०० ॥ 
अथ*-- श्रीसद्‌गुरु कहते है-- हे सन्‍तो | ज़ड़-चेतन्यके विस्ताररूप नाना प्राकृतिक पदार्थ 
आदि विचित्र कार्यकोी देख करके ओर खुख चाहना करके अयज्ञ करनेपर भी दुःख भोग ही प्राकर 
सब मनुष्य जीव ताज्जुबमे पड़े । इसका असली भेद्‌ तो उन्होंने कुछ भी जान नहीं पाया । तब श्रेद्‌ 
जाचनेके लिये सब उत्सुक हुए | चैतन्य जनैया नरजीवोके मनमें इस्रीकारणसे अन्देशार सन्देह 
श्रम, आकुलता, शह्का उठ पड़ी । उसके निवारण करानेके बास्ते -शुरुवालोगोंके पासमें आा करके 
उन्होंने संशय प्रगट किया । उधर ग़ुरुवालोग भी स्वार्थ पूर्ण करनेके लिये घूम-फिरकर गाँव-गाँव 
. शहर-शहर गली-गलीमे अशानी लोगोके पासमें आ-आ करअक्रे रहने तगे । तहाँ उन्होंने कूठ-मूठका 
ही उपदेश दे दिया । वेद, पुराण, कुरान आदिको प्रामाणिक ठछहरा करके उसीकी बाणीका सन्देश 
वा खबर, उपदेश अनेक प्रकारले कह द्या। ईश्वर वा खुदा आदिसे जगत्‌ बना है, बद्दी खबोंको खुख- 





... दुःख दाता है, इत्यादि बहुत कल्पनाकी बात कहकर इढ़ कराया | जिससे सनन्‍्देद्द निदृत्तिके बदले 


... ओर भी बहुतसे अ्म-संशयमें मनुष्य पड़ गये, वाणी-जाज्नमें बाँधे गये । फिर ईश्वर प्राप्तिसे ही दुःख 


.... मिटेगा, यह अजुमान करके विरद्द-वियोगमें व्याकुल होकर नाना साधनाओंके दुःख भोगने लसे 
| रा बिना विचार ॥ १४०० ॥ 


५. सड्भति छाड़ि करे असरारा # उबहे मोट नके कर भारा ॥ १५४०१ । 


.. .......... अथ।- भ्रीखदुगुरु कहते है-- दे खन्‍्तो | पारखो साधु-गुरुके सत्सक्षमें ठहरनेसे ही यथार्थ 
... सत्यासत्यका बोध होता दै। परन्तु, उन अ्मिकोने पहले शुरूमे ही पारखी श्रीसद्युरुके खत्सक्ष छोड़. 





मम क्या के विव्रेक-विज्ञार न्याय आदि खद्‌गुण लक्षणोंको भी उन्होंने छोड़ दिया । मिथ्याका पक्ष । 





















क्‍ [ । अब ल्‍ फड्डिये | केसे उनका क व्याण होणा | भ्रोर र दूर शो दा डः 


की अजश्लरारा >तकशर,वादुलवि वाद, तक-विलक, हठ करके सिथ्या कल्पित घाणीके पाना. | 
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औ ही 








..बिज्ञानी आदि समस्त मलुष्योंकोी श्रम, भूल, जड़ाध्यास दी दृढ़ हो रहा है। अब जब तक तर 


अन्या५ ] #& शब्दार्थ-भावारथ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोचिनी, खरल टीका खद्दित $ ( १७१७ ) 








तक भरा हुआ नककी मोटरीरूप यह अपना ही शरीर अपविज्न है। फिर और उसपर खस्त्रीका भार 
सिरपर उठा करके गशहस्थलोग भग-भोग करके खुख चाहते है; दु'खसे छुटना चाइते हैं, तो 
यह असम्भव बात कैसे होगी ? विषय भोग सुख नहीं है, बढिक, दुःःखोंका कारणरूप बीज है। 
विषयाध्यासके कारणसे दी जिविधि ताप चोरासी योनियोका नाना दुःख जीव सब भोग रहे है | भग 
भोगकर कदापि कोई सुक्त दो नहीं खकते है । अथवा पूर्वेके जड़ाध्याखसे नककी भोटरी था गठरी- 
रूप यह शरीर जीवोने धारण किया है'। तहाँ काम, फरोध, लोभ, मोहादि विषय विकारकी, और 
ईश्वर, बह्म, देवता, स्वर्गांदि प्राप्तिकी आशा-तृष्णा, करुपना, मानन्दीसे कर्मादिक साधनाओका 
भार या बोझा उठा करके उनके नाम-स्मरण, कीत॑न, आराधना, ध्यान, धारणा, समाधि लगा करके 
भंवसागरके दुःखोसे छूटकर पार उतरना या मुक्त होना चाहते है। खानी-वाणीके जड़ाध्यासका 
बोझा बहुत-बहुत लादकर उदहै-पार होकर मुक्ति प्राप्त करना चाहते है, तो कैसे मुक्त हो सकेंगे? 


. पारख स्वरूपकी स्थिति हुए बिना कोई जीव मुक्त नहीं हुए; ओर होंगे भी नहीं । अतएव पारख- 


पदमे ही स्थिति कायम करनी चाहिये ॥ १४०१॥ द 
साखी।-- ग़ुरुद्रेही. मन्झयुखी # नारी पुरुष विचार ॥ 
[२७४ ] ते नर चौरासी भरमि हैं # ज्योंलों चलन दिवाकार ॥ १४०२॥ 

अथेः-- सदग॒ुरु श्रीकबीरसाहेब कहते हैं--- [ गुरुमुख/-- ] दे सनन्‍्तो ! संसारमे सबसे श्रेष्ठ 
अत्यन्त वजनदार अन्चकाररूप अशान विनाशक, श्ानप्रकाशक पारखी श्रीसद्शुरुका गुरुपद पारखत 
मद्दानपद्‌ है। ऐेसे पारख बोधदाता पारखी साधु-गुरुसे द्रोहः करनेवाले बड़े दुष्ट स्वभावके होते 
हैं। उनके पाखण्डका खण्डन होता हुआ देखकर वे द्वेषी होकर द्वोह-ईर्षा-द्वेष, छल्न-कपठ, घात, 
वेर-विरोध करते हद । वे सन्‍्मति लोग मनमाने वैसे भोग विषय और करुपना, ठगाई नाना प्रपश्चोर्म 
अपने ख़गते दे, तथा दूसरोको भी उसीमे लगाते हैं। कोई मूर्ख मुरुपदको छोड़ करके बैसे ही 
मन्मति चालसे चलने लग जाते हैं. । ऐसे गशुरुद्रोह्दी चाहे तो स्मी घडधारी हो, अथवा पुरुष 
देदघारी हो, थे बड़े दुष्ट पातकी चोरासी योनियोंके ही अधिकारी होते हैं.। उनमें हानि-लाभका कुछ 
विचार द्वी नहीं रहता है, अविचारी होते है; ओर कोई स्री वश करनेके, तो कोई पुरुष चश करनेके, 
विषय भोगनेके, नर-नारीको ठगनेके, लूटनेके, ऐसे ही अधम विचारोमे लगे ढे । अथवा कोई नारी ८: 
भक्त हुए, फोई पुरुष-ज्ञानी, हुए; वे कर्पनाके ही विचारमें लगे हैं। अथवा कोई तत्त्ववादी या 


 प्रकृतियादी हुए, कोई पुरुष ईश्वरवादी हुए; वे श्रमका ही विचार करने लगे। अथवा कोई वाममार्गी हुए, 


कोई द्क्षिणमार्मी हुए; वे विकारके ही विचारमे लगे। अथवा फोई नारी 5 वाणीसे अद्भंत अह्मके विचारमें 
धोखेमे लगे हैं। अथवा अनाषड़ी मलुष्य पुरुष रुरुषालोगोके शिष्य बनकर अनेक पाखण्डके विचारम ही. 


 लगेडई। इसवास्ते ये सब लोग मन्मति होकर गशुरुपदको छोड़' करके गुरुद्रोढी, पाखण्डी, जड़ाध्यासी 


हुए है । अब वे पामर, विषयी, पक्षपाती, अ्रमिक, पारखहीन नरजीब वा मनुष्य सब बासना-संस्कार- 


 धश चारखातीकी राशि >ढेरी या समूहृरूप अनेकों योनियोंमे जाकर कर्माछुसार देह घारण करके 
.. अमते, भटकते देह घरते-छोड़ते, नाना दुःख भोगते ही रदेगे। जेले दिन अस्त होनेपर रात होती 
है; और फिर रात व्यतीत' होनेपर दिन निकल आता है। ऐसे दिन-रातका अवाद् अनादिसे 
.. सवोदि्त चला दी आ रहा है। यह कभी बन्द हो नहीं सकता दै। और सूर्य, चन्द्र, तारागणादि क्‍ 
.. आरा तत्व कार्य-कारणयुक्त अनादि पदार्थ है। गुण, शक्ति, क्रिया, धर्म, मिक्राप, तत््वोंमे स्वाभाविक 
.. आअनादिसे ही है। उसीखे द्न-रात, षद ऋतु आदि दोती ही रहती है। इतको बनासे-विगाड़ने- 
बाला कोई जगत्‌कर्सा नहीं है। चैतन्य जीव स्वयमेष जड़ाध्यासी बनकर व्धनोमें पड़े है। चन्द्र + 


अजानी मनुष्य वा योगी लोग तथा द्विकार ८ खूर्यरूप शान प्रकाश कर्नेबाले शानीलोग एवं भक्त, 





.. प७ ग्र टीका; २०७७८०००« 
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( १७१८ ) के मूत्र पश्चम्नस्थी--( सटीक )--ठकखार वर्णन के... [ पश्चम- 
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झीवको पूर्ण पारखबोध स्वरूप स्थिति हंस रहनी-रदस्यका धारण नहीं होता है। तब तक प्रवाह- 
रूप बन्धर्े अध्यासका वेग नाश नहीं होता है। इसीसे अध्यास याकी है, तब तक ज्ञीव विन- 

. शातकी नाई जन्म-मरणके चकमे पड़ते रहेगे । मनुष्य जन्ममे कम संस्कार बनाकर ओर पशु, पक्षी, 
उष्मजादि श्ानियाम जाते रहेगे। फिर पशु आदि खानीका भोग पूर्ण होनेपर या शुभ संस्कार- 
उदय दोनेपर मनुष्य खानीमें भी आते रदेगे। इसतरद्द जन्म, मरण ओर गर्भवासमें पड़कर दुध्खोंको 
भोगा करेंगे । कोई विरते दी पारखी सन्त उस दुःखरूप आवागमनसे छूट पाते हैं ॥ १५०२ ॥ 

॥$9॥ रमैनी, नम्बर-१३ ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, रमैनी नम्बर-४१ ॥।& 
क्‍ १, अम्बुकी राशि समुद्रकी खाई # रवि शशि कोटि तैंतिसों भाई | ॥ १५०३॥ 

.... अथ+--सदणुरु श्रीकबी रखादेब कहते है-- [गुरुसुख/--] दे सन्‍तो | प्रथम दृष्टान्तमें जैसे अम्घु ८. 
पानीकी राशि <देरो या जल-समूहरूप समुद्रकी अगाय गहरी खाईमे जमा हो करके रह रहा है। समस्त 

मण्डलके नदी, नाले, खोले बद्दते हुए अन्तम समुद्र, जाकर ही समाते या मित्र जाते है । समुद्रकी 
गहराईका पूर्ण पता बराबर किसीने लगा नहीं पाया। चार-पॉच कोश तककी गद्दराईका अनुमान लगा 
करके रह गये है; ओर स्थल भागसे तिशुना अधिक जल भाग सागरका विस्तार बतलाया गयाहै। 

. इसप्रकार समुद्रके गड़ढेमे जलकी राशि लगी रहती है। तो उसी जल राशिपर सूर्य, चन्द्र ओर अनन्त 

... त्ाशागण, घायु आदिका प्रभाव, आकर्षण या शोषण-खिंचाव सम्बन्ध लगा ही रहता है। है भाई ! 

.... सूर्यकी उष्ण किरणसे वह स्थूत्ञ पानीका सूक्ष्म वाष्फ या भाफ बन करके यातावरणम उड़ जाता 
.... जै।सोई अस्य तरवोकी शक्तिका संयोग पा करके बादल बनकर समयपर पानीकी वर्षा हो जाती है। 

तैसे ही सिद्धान्तका अर्थ चाणी भागमे सुनिये! अम्बु 5 पानीरूप वाणी कदपनाओकी राशि: 

... देरीरूप चाणी सिंद्धान्तका पिस्तार समूह समुद्रकी >चारों वेदौकी अ्रतियोमे एकन्रित करके जमा 
किया है । वहाँ मदद स्रमरूपी गड़ढा पड़ा है। जिसका किसीने पार नहीं पाया, सो अपार ब्रह्म मान. 
करके उसीम मन, बुद्धि, घाणीका अन्त कर दिये। खाई -- भनुष्योनिे सोई अद्वंत, दूत, विशिष्टाद्ेत आदि 
नाना सिद्धास्त चाणीसे कथन करके ग्रहण किया या खाया, तभी भी किसीकी स्थिति नहीं हुईं । 

.. किल्तु, रवि नब्ह्मश्ानियोने शानमा्गकी बाणी ले खी। शशि८"-योगी लोगोने योग साधनांकी' 

.. बाणी ले ली। तेंतीसों >ओर भिन्न-भिन्न कर्मकाण्डियोनि कर्मकाण्डकी वाणी ले ली; और कोडिसड 

... भनुष्य कोठिके करोड़ो, अरबों, खरबो जन समुदायके लोग- तथा अनेकों सम्प्रदायके लोगोंने भी 

... छेआाई। वही कल्पित वाणीकोी सब प्रकारसे डढ़ भावना करके पकड़ लिया । सब उसीको अच्छा 

मान फरके नाना मानन्दीकी भाषनाकर रहे है ।. अथवा वाणीके प्रभाणसे समुद्रभत्‌ एक बच्म 

...बंतलाकर मायारूप गुरुवालोगोने बुद्धिको खाया, नष्ट किया। सब वही घोखेकी भावनामें लगे 

...... बिना विवेक गाफिल हुए हैं ॥ अब खानी भागमें इसका अर्थ सुनिये |-- | 
ला अम्बुकी +काम' विषय भोगोंकी चाहनाओंमे विशेष भरी हुई चश्ललतायुक्त विषय- .. 
....... बासनओकी जिसमे ढेरी लगी है, सोई स्त्री समुद्र समान जवानीम भरी हुई है; भगलाईको घारण 
... करके उन्मत्त रहती दै। यानी: युवावस्थामें कामिनी पूर्ण काम-वासनासे भरी रहती है; ओर 
...... विषयासक्त भोगी पुरुष पाँचों विषयोका भोग एक स्त्रीमे ही पकन्नित करके गड़ढारुप भगकों भोग... 
...... करके विषयोको यथेष्ठ खाये भोर ला ही रहे है था भोग रहे है । तहाँ स्री भी पुरुषोके बल, घुदछि, 
... ._. प्ी्यादि सद्गुणोंकों खरा करके था इरण करके नष्ट-अध्च पतित कर रही है। उसी भग-भोगको 
रा ः  प्रथप्त सुर्यंघंशी राजे लोग घा ठग शानी लोगोने भी प्रहण किया, तथा चन्द्रबंशी राजे लोगया 
....।. धूते योगी ज्ञोगोंने भी भोग किया; ओर माने हुए तेंतीस कोटि देवताओंने वा जगत॒के अनेकों सब 
अइण किया | दे भाई | अत्यन्त मलिन गन्दा भग-भोगको अच्छा सुखरझूप समझ करके | 
पोगे अच्छी तरहसे भोगकर प्रेम भाषता लगा करके अध्यास टिका लिया दै। हि 7] 























अनं4१६ ] # शब्दाथ-भावाथ सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहसुयं बोधिनी, सरत टीका खट्दित के (१७४१९ ) 





विचार विषय खाईमें ड्डब-टूब करके सब मरे; ओर मर-मर कर चौराखी योनियोंमें ही 
जा रहे है ॥ १५०३ ॥ 
२. भवर जालमें आसन महा # चाहत सुख दुख सह न छाड़ा ॥| १४०४ ॥ 
भ्रीसद्गुरु कहते हैं-- हे सन्तो | कोई मूढ़ मनुष्य पानीके भंवर चक्र, जालमें वा 
बबंडर ऑधीकी जगहमें जा करके आखन लगाकर चहाँ विश्राम करके खुख पाना चाहे, तो खुख- 
शान्ति कैसे पावेगा ? वहाँ तो दुःखोका घर है | इसलिये सिवाय दुशखके या कष्ठ-क्केशके वह सुख 
नहीं पा सकता है; दुःखका सह छोड़े बिना खुख कैसे मिलेगा ? तैसे ही वाणी कल्पनाके जालमें 
अरुझ करके भ्रमरूप ब्रह्म भ्वरीके बीचमें दढ़तासे मन-मानन्दी दिकाकर आसन या अध्यास 
लगा दिया, जोवकी स्थिति बह्ममे ही मान लिया। अब उसीसे जीव-बअह्मकी एकता करके 


_नित्यानन्द, परमानन्द या सख्चिदानन्द सुखमें तदाकार हो भव-बन्धनोसे कछूटना चाहते दें । परन्तु, 


डुखदायी वा दुःखका कारणरूप वाणी करपना, अध्यास, भास, श्रमकी खसक्भति-प्रीति तथा श्रमिक 
लोगोसे मेल-मिलाप कर रहे हैं, उसको तो छोड़ते ही नहीं दे. । अब कट्दिये ! उन्हें सुख तो भी कैसे 

लेगा ? अध्यास छूटे बिना जीवन्मुक्तिका सुख नहीं मिल सकता है । इसीसे सदासे आवागमनादिका 
दुःख ही जीव भोग रहे है । अथवा संसारमे हाव, भाव, कटाक्ष करके भ्र्मानेचाल्ी ख्रीके दुःखद्ायी 
विषय जालोमे, भग-भोगोंमे आननन्‍्द्‌ समझ करके भीति, आसक्तिके आसन लगा दिये है | तहाँ ख्रीके 
सहवाससे विषयानन्द खुख प्राप्त करके तृप्त दोना चाइते दे । उसीके लिये जगत्‌ घन्धामे| नाना 
प्रयक्ष कर रहे है। परन्तु, बास्तवमे चोरासी योनियोका दुःख ज्रयतापादि भोग होनेमे मुख्य देतु स्त्री 
खस्बन्धी विषय वासना ही है। सो दुशखका मृत कारणरूप विषय भोग है। वह सत्रीका सकह्ल तो 
विचार करके कोई नहीं छोड़ते दै; ओर विषयासक्तिसे सुख पाना चाहते है, तो उनको सुख-शानित कहाँसे 
मिल्रेगी ? मुक्ति कैसे होगी ? बिना विवेक पुनेः-पुनः चोरासी योनियोंका दी दुःख भोगा करते 
विषय-वासना मिटे बिना खुख नहीं दोता है ॥ १५०७॥ 
क्‍ ३. दुःखको ममे न काहू पाया # बहुत भाँतिके जग भरमाया | १५०५ 

+ अर्थ---श्रीसद्शुरु कहते दै--दे खन्‍्तो | जीवोको चारखानियोमे जो अनेकों प्रकारके दुःख हो 
रहे है । जन्म, मरण, गर्भवास, त्रिविधि तापोमे असहाय कष्ट-क्लेश, दुःख पा रहे है। सो यह' सब 
अनेक दुःख जीवोको क्‍यों होता है ? क्‍यों भोगना पड़ रहा है ? यह दुभ्ख कोई देता है कि, आप ही 


. कर्म अध्याससे भोग होता है ? इसका मर्म, भेद या खबर कोई जान नहीं पाते है । अथवा सब दुःख 


होनेका सूल फारण स््नी सम्बन्धी विषयासक्ति, ओर ब्ह्म-इेश्वरादिकी मानन्‍्दी बाणी कब्पनाका 
अध्यास, यही दो कारण है । इसका मर्भ कोई भी बेपारखी जनोने जान नहीं पाया वा समझ नहीं 
पाया | अतएव बहुत भाँतिसे खानी ओर वाणीमे छग करके मनमाने सुर्ख पानेकी चाहनासे जगतके 


.. ज्ञीव' भ्रमचक्रमें गिर पड़े; और शुरूुवाजोगोंने नाना अ्रकारसे किश्म-किश्मके मत, पन्‍थ, भ्न्थ, 

पाक्षण्ड आद्की रचना विस्तार करके बहुत प्रकारसे उपदेश वे करके अनेकों तरदसे मलुष्योको 
.._ अमाया, सुलाया दे; और रुत्यं भी श्रम-चक्करमें पढ़े हैं; मद्दान भव-बन्धनोंमें फेस गये दे। 
. बिना पारक्ष ॥ १४०४ ॥ क्‍ 


४७, आपुद्दि बाउर आपु सयाना # हंदया बसे तेहि राम न जाना ॥ १५.०६ ॥ 
अर्थः-- शऔरीसद्गुरु कद्दते दहै--हे सन्‍तो ! अपने खत्य चैतन्य पारस स्वरदूपको न जान करके 


..... स्वयमेष नरजीव सब परीक्षादष्टेके बिना धोखेमे पड़े हैं। तदाँ कोई विषयासक्त द्वोकर आप दी 
,.... कर्म-कुकम करके पागल दो रहे हैं; और कोई विषय प्रपश्चममें सयाने, चतुर, चुज्ुग कद्दला रदे ई। 
.. ओर कोई आप द्वी बौरा करके नाना भुर्ति पूजा, जप, तप, ध्तादि स्ताधनमें द्वाने होते ६ं। कभी 
|... सयाने पण्डित उपवेशक बनते है। अथवा अश्षक्षानी श्रेष्ठ सयाने बड़े कहलाते हैं । परन्तु, घे आप ही 

.. पागलओी नाई बाल, पिशाच, उन्मत्त, मूक, जडादि दुदंशाका भाधरण करते हैं । जीष आप ही... “० 








( १४३० ) के मूल पञञुग्नन्थी---( सटीक )--टकसार वर्णन के... 











कुसजूम पड़कर पागल बन जाते हैं, फिर कभी सत्सकृषमे लगे, तो सयाते, बुद्धिमान भी हो जाते 
हैं; ओर नित्य, सत्य, अखण्ड, चैतन्य, स्वरूप सर्व श्रेष्ठ सयान तो जीव आप ही स्वयं है। परन्तु, . 
पारख बोधके बिना अपने आपको भूल करके बाडर हो रहे हैं; और यहाँ शरीरमे हृदय स्थान या... 
अन्तःकरणके मध्यमें स्वयं निजस्वरूप जीवका निवास प्रत्यक्ष हो रहा है। उसीकी सत्तासे चित्त, बुद्धि, 
मन, अहक्लार तथा दशों इन्द्रियाँ सश्वालित होकर विषयाद्कमे रम रही हैं। नाना कर्म साधनाएँ हि 
भी हो रहो हैं। चेतस्य जीव करके ही देह-गेह प्रकाशमान्‌ वा शोभायमान हो रहा है। वाणी- 
खानीका विस्तार स्वयं जीव दी कर रहे है। यह' सब देखते हुए भी हृदयमें विधेक-विचार करके 
_निज्स्वरूपको जानते या समझते नहीं है। बल्कि, उल्टा अनुमान, कटपना करके कोई परमेश्वरको 
जगत्‌कर्ततां ठहदराये हैं, उसे सर्वेव्यापक आत्माराम वा परमात्मा माना है। ओर उसी आत्मा- 
_ शामका अंश जीवात्माकों माना है, तथा परमात्माकी इच्छासे वह बना पेसा कहा है । घट, मठ, 
. पट, तटमें भरा हुआ अर ही हृद्यमें वा घटोघटमे भरा पड़ा है । आत्मसत्तासे ही सब ज़ीय 
जीवित है। उस रामकीौ सत्ताके बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता है। बह सर्वशक्तिमान सर्वाधार 
. है, इत्यादि कर्पना करके शुरुवालोगोने जीबॉको घोखेमें डाल दिया है। अब पह मानन्दी, धोखा, 
 बासना-अ्रम जो हृद्यमें दृढ़ होकर बैठ गया है, सो पारखदशिके बिना उसे किसीने नहीं जाना, 
 इस्रीसे भूलमें ही सब पड़े हैं । पारखी श्रीखद्शुरुकी दयासे किसी जिरते हो नरजीधकी वह' भूल 
मिटठतो है। सो हृदयमें रइनेबाले रामजीवको तो नहीं जानते है, बाहर कहीं सग॒ुण-निर्मण 
राम मानकर उसे हूँढ़-हेंढ़ कर पागल हो रहे हैं, बिना विधेक ॥ १५०६ ॥ द 
 साखी।-- तेही, हरि तेहि ठाक्गषर # तेही हरिके दास॥ हि 
..._ . , २७५ | ना यम भया न जाभिनी # भामिनी चली निराश ॥ १४०७॥ 
.... अथ+-/ खदूशुरु श्रकबीरसादेव कद्दते है--[ गुरुसुखः-- ] दे सनन्‍्तो | उसी कल्पना धोलाने 
जीवोके बुद्धि-विचार ज्ञान-ग्रणको दरण कर लिया है, भ्रमिक अज्ञानी सूढ़ बनाया है। फिर उसी 
कल्पनाको दी डुःख दरणकर्तता, मुक्ति दाता, परमेश्वर विष्णु करके माना है | उसीको ही जगतका... 
_कत्तों, विश्वपति, मालिक, ठाकुर, सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ निश्चय किया है । उसी फ्ल्पत ईश्वर, विष्णु... 


अगवानरूप अमके दी योगी, ज्ञानी, भक्त आदि सब बेपारखी लोग दाख, सेवक या खिद्मतग्रार, 


गुलाम हो गये दे । परमेश्वरको प्राप्तिकी इच्छासे बड़ी-बड़ी साधनाएँ किये। पूजा, पाठ, ध्यान, 


जान, थोगादि भी बडुत किये। परन्तु, यम माना हुआ ब्ह्म-परमात्मा, ईश्बरादि ऋरपनाके सिवाय 


और कोई वस्तु तो नहीं है। इसीसे खो त्रिविधि ताप आवागमनादि दुःखोसे बचानेब्राला कामका 


| नहीं हुआ, किसी वक्त भी वह सहायक नहीं हुआ, तथा ज्ञामिनी ८ जमानतरूप प्रम्राण देनेवाली 
.. चेद-कुरानादिकी वाणी भी कुछ ह्वितकारी वा कामकी न हुईं । निकस्मी म्ूठी ही निकली | इसपास्ते 


... ईश्वर, खुदा, लोकादिकी भावना करनेवाली भामिनी या भावुक जीव देह्दान्लमे असद्वाय छ्लोकर 


.... निराशासे हुःख भोगनेको अध्याखसे खींचे दुए चौरासी योनियोमे चले गये या चले जा रहे है। अश्बा. 


व हे विवेक, बुद्धि आदिको दरण करनेपाले दुब्बोद्धि गुरुवालोग संसार मे दुःखह्वा रो, छुखदायी 





गा | " करके थे दी क्‍ सबके ठाकुर, मालिक, महात्मा, स्वामीजी कहलाये है। अजश्ञानी लोग उन्हें श्रेष्ठ 6 मान. ४ 
.. करके उन्हीं शुरुवालोगोके दास--शिष्य-शाख्ा, अचुचर, सेवक, आज्ञाकारी बन रहे हैं।तो 


5 उक्ल 








' हुमा: खब दुःख मिट जायेंगे, फ़िर तो परमानन्द पाओगे; परमेश्वरका 
'हक्गादिलोकमें जाओगे।। ये इप्त जिम्मेदार: है पर जम़ानत-डेते 


न्होने अच्छा मोका पा करके खोगोंके तन, मन, धनादि सबको लूटकर हरण कर छिया 
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.. अंह्या, विष्णु ओर मददेश, इन जिदेवोने के 
. शुल्य समाधि लगायी । तहाँ मतोबूत्ति या लक्ष्य स्थिर होनेसे आनरिदित हो सग्रे, फ़िए प्रकाश देखा, 
अबहृद्‌ जाद सुना, लम्बिका योग दास अम्रुत रस चाखा, ऐसे-ऐसे अनुभव क्रके सासमें ही तृप्त 
 खबतुश हो गये | समाध्िसे उतरनेपर फिर इसे ही तप, अक्षय स्वरूप या अविनाशी परमात्मा 
ब्रह्मक़े रूपका साक्षात्‌ दशन हुआ, पेखा कहकर बहुत सहिमा गाये | सोई बाणी वेदादिमे भी लिख 
दिये है । सो अक्म अक्षय, तूृप आनन्द्रबरुप है, पेसा गुण माये है. ॥ १४०८ ॥ क्‍ द 


गा 'पमा।| * ल्‍+ >भचुमानादि शारस्थार इठ-उड करके हृद्यमे यह चअख्जलता 


प्रन्। ५ ] & शुब्दाथ-माचा थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारखं रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ (१७४३१ ) 





परन्तु, बह' बात सब झूठी हुई। जीते तक ईश्वर भी नहीं मिला, परमानन्द खुख भी हाथ नहीं 


जाया। ऐसे-ही-तैसेमे आयु भी बीत गईं। न ईश्वरने ही चोरासी योतियोक्ते दुःखले बचाया; ओर न 
शुरुधालोग ही कुछ काम आये। अ्रप्तिक जीव सब अन्तमे निराश -निराधार, निराश्रय, बद्ध होकर 
वासंनांचश चारखानीमे चले गये। आवागमनसे फिसीने नहीं बचाया। अथवा खानी भागमे अथो--- 

स्त्री वही मुक्तिके समाज सदगुण रहनीको हरण करके बन्धनोमे बाँघधनिवाली दुष्ट है। परन्तु, उसे 
ही गृहरुथ लोग, सांसारिक डुःखोको हरणकर खुख देनेवाली मान रहे दे । वही स्री घरमे मालकिन, 


श्रेष्ठ हो रही है | कामासक्त पुरुष उसी ख्रीके दास, गुलाम हो चामके कीड़े ही बने है। जैसा-जैसा 


हुक्म स्री करती है, सो सब फोरन ही तामिल करके पूर्ण कर देते है। स्लरीको ही रिश्वानेमे कोई 
कसर नहीं रखते है। इतना होनेपर भी वह स्त्री ममसे किखीके अधीनमें नहीं होती है। स्त्रीके ही 
कारणसे बहुतोंका सत्यानाश हो गया है| यमके समान स्त्री अपने विषय स्वार्थकों पूर्ण करनेके 
लिये पुरुषोकों नाना तरहके दण्ड दे रही है ओर कुचल रही है। कर्म-कुकर्म व्यभिचार कर रही है 
ओर जम्ानतरूप आधार देनेवाली बनी हुई ख्री कि, “में तुम्हारे दुःख-सुखकी साथिनी हूँ; 
अधो ज्वलिनी हूँ |! मेरेपर विश्वास करो! इत्यादिक भ्वरोसा देनेवाली नारी भी खुखके वक्त दी सक्किनी 
होती है; और दुःखके वक्त तो सब हृट जाती हैं । अन्तमें यमरूप खत्री तथा जमानत देकर विवाह 
करानेवाले पुरोद्दित एवं माता-पिता, भाई, पुत्र परिवारके सब लोग यहाँ-के-यहीं छूट जाते हैं 


 भरणके वक्त कोई किसीके काममें नहीं आते है । उनन्‍्होंके भरोसा करनेवाले जीच अकेले ही निराश 
होकर देह छूटनेपर विषयाध्यासवश चोरासी योनियोके गर्भेवासको चले जाते है| वा चले गये; और 


चले दी जा रहे है। अतएव उन सबके कुसज्ञको प्रथमसे ही छोड़कर साधु पारखी भ्रीसद्शुरुक्े 


... खत्सदूम लगे रहना चाहिये॥ (४०७ ॥ 
.. ॥ #& ॥ चौपाई ॥ भाग--- ८० ॥ [ चौपाई- ११। रपैनी- १। साखी- ७ है |॥ & ॥ 


१, ब्रह्म समाधि त्रिदेव लगावे # तृपित रूप अक्षय सोइ गावे ।। १५०८ ॥ 
अश्चे- श्रीरामरहंससाहेब कहते है--- हे खन्‍्तो | अक्म प्राप्ति करके उसमें मिलनेके वास्ते 
, उपासना, योग्रद्क साधना करके बृत्ति एकाग्र करके 





२, तेहि तृपित सोह आगि सभावा # जेहिसे जरे सकल अरुकाना ॥ १४०६ ॥ 
अथः-- अस्थकर्त्ता कहते है-- हे सस्तो | परन्तु, उसी नित्यत्ृप्त, नित्यम्ुक्त, निरञ्षन माना 


... जुआ ब्ह्ममें खोई आया ज़गत्‌ उत्पत्तिकारिणी इच्छा अशभ्निवत्‌ आगेसे दी स़मायी हुई या मिल्री 
.. हुई है। वह इच्छा हमेशा इसमें बन्ती ही 
.. चांहनामे नाना तरहसे जल रहे है वा झुलस रहे है | फिर अन्तमे जहा बस करके भी सकल जीव छसी 
..... बत्चतमें असुझ गये | गुरुवालोगोंने सबोको अरुझा दिया, जिससे अ्रम, करुपना, विरहकी अग्निम्मे 

.... किला विज्ञार खब घाय-घाय करके जलन रहे दे ॥ ॥ १५०६ ॥ 


रहती है। जिससे सारे खंसारके त़रजीच इच्छा, फामता 


4 मे 





३, संशय शोक लहरि उठि आवे # पुत्ति सो बाही जाय समावै | १५१० ॥ 
- अल्थकत्ता कट्ठते है--- दे खन्‍तो | अल्य-ईश्वराक्की प्राप्ति कानेकी इच्छासे सनसे 
+ खन्‍्देद होने लगा । शोक रू चिन्ता, शोच-विच्ारादिकी, - लद्वरी > समझ्भुहृप-विकरप, 
इ्य्राकुलता आते सग्री । फिर स्रो 
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( (४४५)... # मूल पश्ञप्रेस्थी--( संदौक )--टंकसार वणन के... [ पंश्मम- 
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बचह्दी कोई एक मन-मानन्दीको दृढ़ निश्चय करके धोखेमे ही जा करके समाते है। श्रममे मिलकर 
गाफिल हो जाते है; ओर जीव-बअ्रह्म एक है कि, भिन्न-भिन्न दो है ? कैसे होगा ? यह' सन्देह' दोने 
से बड़ा शोककी तरह्ल उठ आयी, बहुत दूरतक उसमे बहे। फिर किनारे लगे, वेदादि देखे, तो चह्दी 
अद्वत प्रह्म फटपना या अममे जाकर समाये; विवेकको छोड़कर अविबेकी पक्षपाती हुए है ॥१५१०॥ 
४, प्रवश जीव न सूके पारा # अगम अथाह शब्द उच्चारा ॥ १५११ ॥ 
अथे:- अन्थकर्त्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! मन-कर्पनाके वश तथा अ्लमिक गुरुवालोगोके 
. पराये हाथो बिके हुए ऐसे परवश अविचारी जीवोौको भश्रमका कुछ चारापार सूझ नहीं पड़ता हे 
. प्रवपार तो होना चाहते है; किन्तु, पार होनेका रास्ता ही उन्हे दीख नहीं पड़ता है। वाणी कल्पना- 
के घशमें पड़कर ब्रह्मकफो ही सब कुछ सत्यवस्तु करके मान लिये है । परन्तु, जड़-चेतन्यमें ऋद्मको 
 दूँढ़नेसे भी कहीं पार वा पता नहीं मिला, कहद्दी भी नहीं दिखा, तब द्वार मानकर शुरुवाल्लोगोने गम 
. न पाकर “अगम' कद्दा, थाह' न मिलनेसे “अथाह' बतलाया। “अपार, अगम, अथाह', सर्वव्यापक, 


निर्मुण-निराकार वह परमात्मा है !” पेले अनर्थ शब्दोंका उच्चारण किया है। मूढ़ लोगोने तो... 


डखको ही सुणगान, महिमाफी शब्द्‌ समझ लिया है, बिना विचार ॥ १५११ ॥ 

५, तीनि लोकके द्रष्ठा आपू # दृश्य सबे माया परतापू ॥ १५१२ ॥ 

अथे+- भ्रन्थकत्ता कहते है।--- है सन्‍्तो ! अक्मज्ञानो आप ही द्वरष्टा, तीन लोकके साक्षी बने हैं। 

तीन गुण, तीन अवस्था, तीन देह, तीन मार्ग, तीन लोक आदि समस्त जगत्‌के व्यवहारोंकी असडझ 
होकर देखते रहनेवाला साक्षीरूप आत्मा में स्वयं हूँ | ओर चराचर प्रपञ्च जहाँतक देखने-खुननेमे 
आता है, सो दश्यजगतके समस्त विस्तार माया > अविद्याके प्रताप करके हो रहे है। मायाकी कलासे 
च्रिगुण हुआ, फिर सब दृश्य संखारका विस्तार हुआ है। में उससे सदा न्‍्यारा रहता हूँ | माया भी 
मेरे प्रकाशसे द्वी प्रकाशित दो रही हे। में है| सबका आधार आत्मा हूँ ! इत्यादि प्रकारसे कहीं तो 
गुरुवालोग ऐसा कथन करते है ॥ १५१२५॥ 

६. नहिं पुनि दृश्य न द्रष्टा कोई # गुमसुम आपु अकेले सोई ॥ १५१३॥ 


अथः-- अन्थकर्ता कद्दते ई-- दे सन्‍तो | कहींपर फिर ऐसा. कहते दे कि, सुझ आत्मस्वरूप- 


मै यह' दृश्य जगतू्‌ त्रियुणका पसारा भी नहीं है; ओर द्रष्टा, साक्षी सष्टिकर्ता ईश्वर भी नहीं है.। 


क-अनेक मुझमें नदी सम्भवता है, बीज-बुक्ष, बन्धन-सोक्ष, ज्ञान-अज्ञान, पाप-पुण्य, विधि-निषेघ, 
द्रष्टा-दश्याद्‌ कोई कुछ भी मुझ आत्मामे न कभी हुआ और न दोनेवाला ही है | में तो अपने आप 


सनातन स्वयं परत्रह्म, केवल अद्वेत हूँ | अब कुछ कहना-सखुनना मुझसे नहीं होता है. । ऐसा कद्दकर 
वेदान्ती लोग गुमखुम चुपचाप, जड़वत्‌ पड़े रहते है। सोई महा धोखेमें जीव अपनी खुशीसे दी गिर 
. पड़ते है। निज स्वरूपको भूल करके गाफिल हो जाते है. ॥ १४१३ ॥ द 


७, नाहि नाहि सो लखेउ स्वरूपा # नहिं नाशक सो आधु अनूपा ॥ १४१४ ॥ 


अथे;-- भ्न्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! गुरुवालोग फहते है--- वास्तवमे ब्रह्म सत्य, जगत... 


० रे के मिथ्या दै। और जीव-अहामें कुछ भेद नह्दीं है। अभेद्‌ दै। इससे अह्यमें जगत्‌ नहीं है। और तिगुण 


_..... नहीं है, मन, बुद्धि, चाणी भी नहीं है, पॉच तत्त्व नहीं दै, तीन देद, दृश इन्द्रियाँ, पठछचीस प्रकृतियाँ नहीं... 

.... हैं, पुरुष-प्रकृतिका भाव भी नहीं है, इसप्रकार द्वेत उपाधि ब्ह्ममें कुछ लेश मात्र भी नहीं है। साई... 

.....- स्वयं स्वरूप ब्रह्मको लक्ष्य द्वारा लख लो | ऐेसा द्वेतको निषेध करके अद्वेत ब्रह्मको ही अपना स्वरूप... 
... लख लिये दै। ताशक -गुरुवालोगोंने सो “नाददी पद्‌”को ही उपमासे रहित सर्वश्रेष्ठ अनूपम सूवयं..... 





है।इस क+ रेमे सुन्द्रविल्ासमें प्रश्त-उत्तरमें कहा भी है; सुनिये -- 


मभेरो रूप इन्द्री दृश ? अन्तःकरण दे कि! बैठो दे कि गोन दे | 
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मि है कि! मेरो रूप आपदै कि ! मेरो रूप तेज दे कि ! मेरो रूप पौन है !॥ ० क्‍ 









प्रन्थ। ५ ] #$ शब्दार्थ-साचा थ खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोघिनी, सरल टीका सहित # ( १७४२३ ) 





मेरो रूप त्रिगुण कि ? अहड्भार महत्तरव ? प्रकति पुरुष किथों ? बोले है कि मोन है ? ॥ 

| मेरो रूप स्थूत्न है कि ? खूक्षम है मेरो रूप ? सुन्दर पुछत शुरू, मेरो रूप कोन है ? ॥” 

न्द्(उत्तर):- “तू तो कछु भूमि नाहि, आप तेज वायु नाहि। व्योम पश्च विष नाहि, सो तो श्रम कूप है. ॥ 

. तू तो कछु इन्द्रिय रु, अन्तःकरण नाहि। तीनशुणतू तो नाहि, न तो छाँद्ि धूप है ॥ 

तू तो अहड्डार नाहि, पुनि महत्तत्त्व नाहि | प्रति पुरुष नाहि, तू तो स्व अनूप है ॥ 

सुन्दर विचार ऐसे, शिष्यरूँ कहत शुरू नाहि नाहि कहत रहे, सोई तेरो रूप है ॥”” 

.... ॥ सुन्द्रविलास, सांख्यजश्ञानकों अक्ूमें इत्यादि वर्णन किया है ॥ 

.... तहाँ सबको विनाश करके स्वयं ब्रह्म बने, पेसे धोखेमें पड़कर हंसपद्को नष्ट-क्रष्ट करके 
जड़ाध्यासी हुए; चोरासी योनियोमे ही चले गये ओर जा रहे है ॥ १५१५७॥ 

... ८, नाशक नाशे जीवहिं भोरी # तचिगरुण फाँस कलेश न थोरी ॥ १४१५ ॥ 

.. अथ- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सब्तो ! पेसे नाना प्रकारसे लोभ-लालचमे फँसा 
करके जीवोको मुला-भुला कर नाशक>गुरुवालोगोने मुक्तिपद्को विनाश कर दिया है; हंख गुणको 
नष्ट करा दिया है। अथवा इधर कल्पना तो जीवोका सत्यानाश करता है; बिना विवेक नरजीच 
उसी ब्रह्म मानन्वीमे भूल रहे हैं; ओर अपने समान दूसशेको भी सुला रहे है। जिशुण फन्दारूप भक्ति, 
योग ओर ब्लानमें, अथवा कर्म, उपासना ओर योगमें तथा तसत्वमसिकी वाणीके महाजालोम थोडा 

'खके भोग मातसे दी छुटकारा नहीं होता है | उसमे तो बहुत ही कष्ट-क्लेंश नाना झंझट लगा ही 
रहता है। कभी थोड़ा-सा भी किसीको चेन नहीं मिलता है, जिशुण जालोका घेरा' महान दुःख- 
का घर ही है| परन्तु, सुखकी आशा लगा-लगाकर जीवोको फेसाकर नाश करते रहते है. ॥१४१४५॥ 

&, सत्य वेद्य जियावन हेतू # सो नाशक वश्षि भये अचेतू | १५१६ ॥ 

.. अथः-- अन्थकर्तता कहते हैं-- हे' सन्‍तो ! जगतमे अनेक दुःख पा करके घबड़ाये हुए मनुष्योने 

गुरुवालोगोंके कपटकी वाणी खुनकर वा उनके स्वाकृुरूप भेषकों देख करके उन्हे सत्य वैद्य-्ःखच्चे 


सद्गुरु, सत्योपवेशदाता कल्याणकर्त्ता समझकर जीवनमें खुख पानेके लिये रक्षा, कल्याण या 


छ्वित-मुक्ति प्राप्त करनेकी आशासे उन्‍्होंकी शरणमे जाकर गुरुवालोगोके शिष्य, सेवक या वास 
हुए. | परन्तु, सो वे तो नाशंक >काल ही निकले। सब लोगोको अपने वश अधीन करके घेर-घारकर 


वाणीका नशा पिलाकर वा झुँघा करके अचेत किये, गाफिल फिये।| इसवास्ते सो जिलानेवाले सच्चे वैद्य 


.. सदगुरु नहीं हुए | वे तो जदर खिला फरके अचेतकर मारनेवाले काल द्वी बने हैं। बिना पारस सोई 
 नाशक-गुरुवाओके वशमे होकर सब अचेत, बेखबर, श्रमिक जड़ाध्यासी हुए है ॥ शश्श६॥ 


१०, कीन्ह अचेत सुधि नहिं राखी # देखहु परखहु मत सब साखी ॥ १४१७॥ 


अथे।-- प्रन्थकत्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | गुरुवालोग पेसा कहते है कि, हमारा ही सिद्धान्त 


सच्चा तथा असली है; वेद-शाख्तर, पुराणावि सबमें साक्षी वा प्रमाण दिया है। तुम्हें सन्वेद्द हो, तो 


- शास्त्र खोलकर देख लो |! शाखस्त्रकी बातको परखनेकी या विचार करनेकी कोई जरूरत ही नहीं है । 


..... छसे मत्‌ परखो, वेद्‌ वाकयके ऊपर सन्देहसे घिचार मत्‌ करो | नहीं तो वेद्द्रोही नास्तिक होभोगे, 
..... इत्यादि भयानक वाणी क्रूड-मूठकी महिमा खुना-खुना करके मनुष्योंकी अचेत > गाफिल, विचारहीन. 
... फर दिये हैं। कुछ भी खुधि ८ होश, विचार-बिवेको बाकी नहीं रखे या रहने नहीं दिये हैं । इस- 
.._-. . कारणसे योगी, ज्ञानी और भक्त सबने ही जीवॉको अचेत किया है। सत्यासत्यके बोधकी सुधि 


 फिसीने नहीं रक़स्री है । निज चैतन्य पारस स्वरूपका ख्याल तथा खबर कफिसीको नहीं रही । सब 


.... भाख-अध्यास, अन्नुमान-कत्पनामें ही पड़कर गाफिल हुए है। ऋषि मुनि, शानी, उन सबोके 
... सिद्धान्त, मानन्दी, मत्त, पन्थ, अ्न्थ वर्तेमानमे भी साक्षीरूपमें मौजूद है । उन्हे विचारपूर्वक देखिये! 
.. गुरुमुख निणय द्वारा सत्यन्यायसे परीक्षा करिये | फिर आपको भी सारासार मालुम पड़ जायगा | 





५3७५ 
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.. क मूल पञ्चअन्थी--( लठीक )--टकसार वर्णन #% दर कक पर अमल इज हं की...» हैँ कह [ पद्ममरू 
हमने तो सबोके मत, पन्थ, ग्रन्थोंको देखा, तथा पारख किया; वहाँ कहीं भी पारखबोध किसीमें नहीं 
व्खिता है, खद्ग॒ुरु श्रीकवीरसाहेव दी एक सच्चे पारणी सत्य शोधक हुण। सो बीजक सद्भ्रन्थ दारा 
भगट होता है, तथा तबसे पारखी सनन्‍्तोंकी अ्रणाली भी चलती ही आ रही है। आप भी पारखी 
साधु-गुरुसे सत्सज़मे निर्णय करके सब मतवादियोंके साक्षीरूप ग्रस्थोंको देख करके पारख करिये, 
फिर आपको भी यथा भेद मालूम पड़ेगा॥ १४५श७॥ ॥ "औः 7 

# 0  ) दी ह 
११, पारखी सबके बीज़क कीन्हा # जहाँ वो जीव चीन्हावे दीन्हा ॥ १५१८॥ 
.. अथ-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍्तो | पारखी श्रीसद्मुरु श्रीकबीरसाहेब सर्व प्रथम सच्चे. ह 
पारखी हुए। उस समयमें प्रचलित योगी, ज्ञानी और भक्तोके षद्‌ दृर्शन-छियाक्षने पाखण्ड आदिका... 
विस्तार उन सबोके मत, पन्थ, भ्रन्थ, सिद्धान्त आदिके ऊपर अच्छी तरदहसे पारखदष्टि करके 
सत्यन्यायसे निर्णय करके आपने जो सत्य डपदेश दिया, सोई 'बीजक' नामसे सद्न्रन्‍्थ प्रगठ किया है। _ 
जैसे घनिक राजा, महाराजा, सेठ, खाहुकारोंके यहाँपर शुप्तृ-प्रगट घधन-सम्पक्तिका हिसाब एक 
ग्रद्दी-खातामें लिखकर टोडल लगाया रहता है। उसे 'बीजक' कहते हैं। उसपरसे सब जमा-ख्च- 
का दिखाब सालूम पड़ जाता है। बाकी सिल्लकका भी पता लग जाता है। तैसे हो पारखी श्रीसद्रुद 
अन्दीकछोर भ्रीकबीरसाहेबने भी 'बीजकः' नामका सद्भन्थ बना करके खानी-वाणीकी समस्त मानन्दी 
झादि खर्च अलगकर, उसमें फँँसनेवाले जीव जमाको न्यारा सत्य ठहराया है । निजरवरूपके 
पारखबोधरूपी सितलक निकाला है; और जहाँ-जहाँपर वे बेपारखी नरजीव भूले-भठके फेसे थे, 
उनके सिद्धान्त जद्ाँ-जदाँपर जो कुछ कसर थी, सो सब परखा करके चिन्हा दिया है वा लखा 
दिया है। आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा आदि कर्ता जीवकी कल्पनारूप मिथ्या है; उसे माननेवाले नर- 
.... जीव ही खत्य हैं, यह बोध आपने ही बता दिया है । जीव स्वयं खत्य' है, अपने ऊपर कोई माल्रिक 
.. खुखनदुग्ख वाता मान करके अममें जो भूले हैं, सोई जीवको बन्धन है। खानी-वाणीके सकल 
. _ अध्यासकों त्यागकर निज पारखस्व॒रूपभे स्थिति होनेपर जीव मुक्त दोते है; इत्यादि यथार्थ निर्णय- 
. के उपदेश दे करके ग॒ुप्त-प्रगट भेदकों सद्गुरु श्रीकबीरसाहेवते लखाकर चिन्द्दा दिये है। सोई सत्य 
.._ निर्णय बीजक' नामक सद्‌भ्रन्थमें लिखा है; और बन्दीछोरके अनुयायी बीजक शानके ज्ञाता पारखी ._ 
... आरीखदूगुरु बतेमानमें भी सोई गुर-निर्णयका बोध दे रहे है । उत्त पारखी श्रीसद्गुरुकी ही शरण-प्रहण 
.. करके मुम्नक्षुओकोी बीजक शानके निर्णय पारखबो धको पद्चियानकर कल्याण कर लेना चाहिये ॥ शर्ट. हट 
.._ ७ रमेनी, नम्बर-- १४ | सत्यशब्द टकसार | प्रमाण, बीजक मूल, रमैनी नम्बर-३७ ॥&॥ 





... 0. सयान सयान न होई # दूसर सयान न जाने कोई ॥ १५१६ ॥ 
...._ -: अर्थः-- संदुगुरु श्रीकबीरसादेब कहते हैं-- | गुरुसुख ] हे सन्‍तो | संसारमे मनुष्यजीवीनि 
. अम-भूलमें पड़ करके कोई एक श्रेष्ठ कर्ता परमेश्वर, मद्दामाया, ब्ह्मादि जिदेव, तथानानाप्रकारके.._ 
... सिद्धास्त क्रायम करक्रे मान रद्दे हैं। परन्तु, उन सब सखिंद्धान्तोंको ठहरानेवाले जीव द्वी नित्य-खत्य,.... 
.... सर्वश्रेष्ठ है, इसका पारख न होनेसे मनमाने अपने-अपने इष्टको सबोने श्रेष्ठ ठद्दराकर मत-पन्थोंका.... 
..._ प्रचार फिया है। तहाँ किसने क्‍या श्रेष्ठ माना है ? सो उसीका सत्य निर्णय इस रमैनौके भावार्थमे 
..._ यहाँपर विखलांया जाता है। दे जिज्ञाखुओ ! आप लोग ध्यानपूर्वक खुनिये | प्रथम बह्मझानियोने.. रा 
... (क अद्वत, निर्भुण-निराकार, निरक्षन अह्म कोई कटपना करके डस अहा-परमात्माको सयानरू५ 


.... स्वश्षेष्ठ, नित्य-सत्य, सर्वशक्तिमान, जगतूका कत्तों वा कारण करके माना है । परन्तु, सत्यन्यायसे.... 


कक है! आकागाके सिन्नाय ब्लह्म कोई चस्तु नहीं है। करपना करनेवाले जीप ही सत्य... 
शनि. हो कल्पना करके को रे 


न हो नहीं खकता है; और अम-मानस्दीको ढढ़ करके अध्यासी 







ध्ति 









कु, कहर ० 














4१५ ] # शब्दार्थे-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्थ बोधिनी, सरल ठीका खट्टित $ ( १४७२४) 





बने जीवोकी कभी मुक्ति नहीं होती है। दूसरा नम्बरमें शानी लोगोने निर्शुण अक्मके आश्रित रहने 
वाली अचिन्त्य शक्ति मायाकोी जगत्‌कन्नीं अनुमान करके दूसरी उसी मायाशक्ति भ्रगवतीको श्रेष्ठ 
आराध्य पूजनीया ठहराया है; और फिसीने दूसरे ईश्वर कर्त्ताको श्रेष्ठ माना दै । परन्तु, इसका भेद 
तो कोई जानते ही नहीं है कि, यह भी मिथ्या कठ्पना ही है। जब प्रथम श्रेष्ठ माना हुआ ब्रह्म ही 
भ्रम है, मिथ्या है। तब उसके आश्रयमें रहनेबाली माया केसे सत्य साबित होगी? इसलिये 
जगतृकत्रीं मानी हुई माया भी मिथ्या श्रम हो है। ओर जड़-बैतन्यरूप जगत्‌ तो अनादि कालसे 
स्वतः है; कोई चराचर जगतके कर्ता हो नहीं सकते है। बिना पारख थह भेद्को कोई जान नहीं 
पाते हैं। कोई-कोई बिरले ही पारखी साधु-गुरुके सत्सकूसे परखकर यथार्थ सत्य भेदको जान पाते 
है। वे एक ब्रह्म, ओर दूसरी मायाकों कभी श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। मिथ्या मानन्दीमे पड़े हुए नरजीव' 
कभी मुक्त हो नहीं सकते दे । वे बन्धनोमे ही पड़े रहते हैं, पारखी सब्तके बिना यह भेद्‌ कोई नहीं 
जानते है ॥ १५१९ ॥. 
.. २, तीसर सयान सयानहि खाई # चौथे सयान तहाँ ले जाई ॥ १५५० ॥ 
अथे।-- श्रीसद्शुरु कहते है-- हे सन्‍्तो | तीसरे नम्बरमे त्रिगुणी मलुष्योंने भक्ति, योग और 


नके मार्ग चलाने वाले प्ह्मा, विष्णु ओर महदेशको सर्वश्रेष्ठ कत्ता, धर्ता, हतों, सुख या मुक्तिदाता 


करके मान लिया है| सो उन ब्रह्मादिकोने जिकाण्ड चेद्‌ वाणी-जाल तथा खानी-जालोम बहुविधिसे 

नुष्योौको फँसा करके श्रेष्ठ सत्य चेतन्‍्य' नरजीयोकों श्रमा करके हंसशुण-लक्षणोंकों हरण करके 
खा लिया था । बुद्धि अ्रष्टकर निकम्मा बना करके जीवोको' कल्पना ओर विषयकी खाईरूप गडढेमें 
गिरा दिया वा ढकेल दिया, बद्ध कर दिया। अथवा लोभी, कामी, क्रोधी लोगोने सयानेपना दिखा- 


कर श्रेष्ठ चेतन्‍न्य, जीवोकी बुद्धि-विचारकों खाकर नष्ट कर दिया है। उन तीनाने बहुत प्रकारखसे 


जीवनको बर्बाद कर दिया है। विषय भोगोको ग्रहण करके चोरासी योनियाके गर्भ कुण्डमे जीव चलते 


. गये और चल्ते जा रहे हैं; और चौथे नम्बरमें ब्रह्मा या पण्डित लोगोने चार वेदौंको प्रभट करके बड़े . 
 खसयानेया श्रेष्ठ बनकर चार बण, चार आश्रम, चार माग, चार ल्लोक, चार सिद्धान्त, चार फल, चार 


क्ति, इत्यादि जज्ञाल प्रगठ करके श्रेष्ठ जीवॉको तहाँ घोखेम ले जा करके श्रमाया है | जहाँ कुछ नहीं, 


..._ शुन्य है, तहाँ आकाशमें सात स्वग बतलाकर तथा आकाशबत्‌ व्यापक अश्च, इेश्चवर वर्णन करके घोखा 
म-चक्रमे ले जाकर डाल देते है। ओर तहाँ शअ्रमरगफाम योग गर्भाधि लगाकर शुन्यम जीवको से 
ज्ञाकर गाड़ते हैं; ओर जहाँ-तहाँ तीर्थादिमें बाहर भदकाते है। अन्तमे अध्यास ले करके जीव 


चारखानी चोरासी योनियोमे चले जाते है॥ १५४०॥ 
३, पचयें सयान जो जानेड कोई % छठयेंगा सब गैल बिगोई ॥ १५२१-॥ 
अर्थ+-- श्रीसद्शुरु कहते है--- हे सन्‍्तो | पॉँचचाँ नम्बरमें जगतके प्रपश्ची पश्च लोगोने पश्च 


.. तत्ताकों ही विराद परमात्मा करके माना है। कोई गन्धवत्‌ ईश्बरकों मानकर पृथ्बीके भाग अछ् 
.. प्रतिमा पूजामे लगे है। कोई रसबत्‌ निश्चय करके जलके भाग तीर्थ स्नान अरेर तीथ परिक्रमासे 
|. मुक्ति मान रहे है'। कोई रूपवत्‌ समझकर अप्लिके भाग ज्योति-प्रकाश देखकर भूत्र रहे हैं। कोई 
.. स्पशेवत्‌ अनुमान करके वायुके भाग आनन्द मझ हो रहे है; ओर कोई शब्दवत्‌ ब्रह्म मान करके 
... अनद्वदू-नाद्‌ खुननेमें लगे है'। कोई निर्गुण आकाशबत्‌ ब्रह्म कल्पना करके भूलमे पड़े हैं। इसप्रकार 
.. जड़ पाँच तत्त्वोकों ही श्रेष्ठ ईश्वर समझकर लक्ष्य लगा रहे है। परन्तु, जड़ पाँच तस्घोमे कहीं कुछ भी 
... चैतन्य कल्ाका गुण-लक्षण नहीं है। फिर चह श्रेष्ठ मुक्तिदायी केसे होगा ? परन्तु, अशानी मनुष्य 


.. पारखरष्टि न होनेसे यह नहीं जानते है कि, सबको माननेवाले जीव ही सर्वश्रेष्ठ है; जीवके बिना 
.._ अड़्तत्व श्रेष्ठ हो नहीं सकते है। इसीसे अज्ञानी जीव कोई पश्च॒ विषयासक्त दो रहे है, कोई पाँच 





. तस्‍्वोकों ही परमेश्वर मान करके पश्च कोशोके व्यवह्ारमें भूले पड़े है । बिना पारख इस भेद्कों कोई 
,... प० ग्र० टीका। १७९-- 





( १४५६ ) के मृत पश्चअन्थी--( खटीक )--टकसार वर्णन के... [ पह्म- 
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नहीं जानके है। छठयाँ नश्बरम पट शास्त्री, घट दर्शनी आदि लोग सब यावते्‌ मसुष्य जीव पशञ्च तर्वके 
स्थूत्न देहके भीतर रहनेवाला छठवाँ मनके जालमे पड़े है; मन-मानन्दी करके कोई पञश्च विषय भोगोमे 
लगे, मजुष्यपद्से बिगड़ गये हैं। कोई मनःकत्पनासे वाणी रचना करके ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, देवी 
. देवता, लोक, धाम, इत्यादि अनेकों फन्दाओम अरुश करके सब जीव निज स्वरूप हंसपद्को भूल 
गये है.। सत्सज्ञ, सत्य-विचारादि इंसशुण-लक्षण मुक्तिका मार्ग त्याग करके कोई खानी भागमें और 
कोई बाणी भसागमे जहँडा गये है | इसीसे नरजस्म॒कों व्यर्थमे विगाड करके बर्चाद किये है। अध्यासवश 
फिर पशु आदि खानीमे चले गये ओर जा रहे है| अर्थात्‌ मन-मानन्दीमे पड़े हुए सब जीव इंसपदको 
बिगाड़ करके चोरासी योनियोम चले गये या जाते है ॥ शश्एशश्क.... | 
9, सतयाँ सयान जो जानंहु भाई ! # लोक वेदमों दे देखाई ॥ १५२२ ॥ 


... अआर्थ;+-- श्रीसवद्गुरु कहते है-- हे सन्‍्तो | सातवाँ नम्बरमें जीवकी स्थितिकी भूमिका पारख- 
पदके रहस्यको जो जानते है, सो पारखी सतत प्राणी भरमें सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि शिरमोर होते है । 


है भाई | जिशास जनो | सुनो | खातवाँ सत्य पारखपद ही जीवको ठद राव होनेकी भूमिका है | संसारमे 


संरर्धेष्टठ नित्य, सत्य, अखण्ड चस्तु जो कुछ है, सो जीव ही है। उस श्रेष्ठ वस्तुको जो तुम लोग 
यथार्थ जानना चाहते हो, तो खुनो ! पूर्वोक्त छहो प्रकारके प्रपश्ओोको जानने-माननेवाले जनेया जीव 
उन छहोसे न्‍्यारे सप्तम मोजूद हे कि नहीं ? जीव भी उन छहोंकी ही भीतरी चीज होता, तो फिर 
. छनको जानता ही कोन ? दृश्यसे द्रष्टा सदेव न्यारा रहता है। यथार्थ विवेक करके इस बातको जान 
लो | इतनेपर भी तुम्द्वारे ध्यानमें बात नहीं आयी, तो मेरी तरफ देखो, लक्ष्य करो | लोक-चेदमे में 
तुम्हे इसको प्रत्यक्ष प्रमाणसे दष्टान्त दिखला करके बता देता हूँ | प्रथभ लोक - संल्लारमे खानीका 
. पसारा देखो | पिता-माता, सत्री-पुत्र, कुल-कुटुम्ब, घर-द्वार, राज-काज़ आदि दुनियाँके यावत्‌ 
. प्रपञ्ञ चलाने वाले जीव ही श्रेष्ठ नजर आ रहे हैं। जीवके दोनेसे ही एक-दूसरेके सम्बन्धसे कार्य चल 
रहा है। जीवकी सत्तासे ही कोया-माया झुन्द्र लग रही है। नाना व्यवहार लेन-देन, मिलन- 
बिछुड़न, हष-शोक, आदि जीव करके दही खब हो रहे है | जीवके बिना यह कोई भी 
काय नहीं होता है; ओर लोक-लोकान्तर, परलोक, सात द्वीप, नो खण्ड जहाँ देखो, सब जगह 
 जीच ही प्रमुख कार्यकर्ता दिखाई दे रहे है । यह खानी भागमें तुम्हे दिखलाया। अब वाणी भागमे 
भी देखो | वेद्‌ू>चार वेद्रूप चाणी अक्षर समूहोकी नरजीयवोने ही करुपना करके रचना की है.। 
 शाख, पुराण, कुरान, बाइबलें आदि समस्त प्रन्थोंकी ओर पनन्‍्थोको मनुष्य जीवने डी बनाया है| फिर 
वेदादिके प्रमाणसे बह्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, खुदा, देवता सात लोक, चोद्द मुवन, सात 
तबक, ओर अनेकों विभिन्न सिद्धान्त आदि संबको भी नरजीधोने दी करपना करके प्रगट किया है। 


...  जीवके बिना वेदादि वाणी तथा नाना मत कौन प्रगटः करेगा ? ऋद्धि-सिद्धि, करामात, मन्त्र- 
_.... सामथ्यआदि खबकी महिमा नरजीवोने ही बढ़ाथी है। षट दशन छियान्नवे पासण्ड आदिका विस्तार... 
... सब नरजीवाोसे ही हुआ है; ओर हो रहा है । इसप्रकार “लोक' ओर चिद” वोनोमे सब जगह दृष्टि... 
..... पल्लारकरके देखो | जीवसे ही लय व्यवहपर हो रहे है। सो मैंने खुलासा फरके तुम्हे यहाँपर दिखला 


रा दिया है ! तुम भी सत्यासत्यको निर्णय करके परीक्षा करो ! और विषयासक्ति तथा कहपना श्रमको.... 
... स्थागकर 





निज स्वरूपके पारक्ष बोधको प्रापकर स्थिर हो जाओ | बन्धनोंसे छूटकर मुक्त हो जाभो' 


..... नित्य-सत्य, अविनाशी, अखण्ड स्वयं स्वरूप श्रेष्ठ जीव ही है; ऐसा पारख फरके जान लो ! ॥१श५२२॥ है ह 















... साखौ।-- बीजके वित्त बतावे # जो वित्त ग॒प्ता होय ॥ । 
. २७६ | ऐसे शब्द बतावे जिवको # बूमे! बिरता कोय ॥ १५२३ जे कप । 







क वर्ग राज़ा लोग तथा सेढ-सांहुकारोके यहाँ कह हुत... 





गुर कंइतें हैं-- | गुरुमुख/--] दे सन्तो ! यहाँ पहले दष्टान्त खुन ली इन ये "! फिर ... 
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अन्य ५ | & शब्दाथ-भावाथ, सत्य निणय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी सरल टीका सहित के (१७२७ ) 
आमदनी घधन-सम्पत्ति होती है। उसका हिसाब जमा, खर्च ओर बाकीका ठोटल वे लोग अपने यहाँ 
ही-खातेमे लिख करके रखते हैं। उसको बीजक' था बिख, बही कहते है। कीमती वस्तु रल 





आदि रखी हुई ज्गहोंका परिचय बही-खातामे सड्लेतसे लिखा रहता है। जिसे उसके भेदका 
जानकार लोग द्वी खमझ सकते है। दूखरे खब कोई नहीं समझ सकते है | भेद्‌ जाननेवाले ही बोजकके 
_इशारोंसे ही गुप्त छिपा हुआ घन भी आशानीसे निकाल देते है । इस बारेमे एक कथा आयी है; आप 


लोगोंके बोधके वास्ते सो दश्शान्त भी यहाँपर लिख देता हूँ | खुनिये ! 

..._ कथा वर्णन+-- कोई एक महाचनवान्‌ साहुकार था, उसने व्यवहार कछुशलतासे अनेक चतुराई 
करके बहुत-सी धन-सम्पत्ति, रत्न, खजाना इकट्ठा किया था। उसके दो पुत्र थे; दोनों ही बुझ्धिहीन 
कुसज्ञी नालायक हो गये थे। धनिक सेठ वृद्धावस्थाको प्राप्त हो चुका था; एक दिन बूढ़ाने मनमें 
विचार किया कि, मेरे ये दोनों पुत्र मूखे है, मेरे पीछे ये नालायक लोग सारी सम्पत्तिको उड़ाकर 
बवाद कर दंगे। इससे कोई उपाय द्वारा सारे खज्ानाकों छिपा करके रख दूँ, तो अच्छा होगा। 
जिसमे आपत्ति कालमें पुत्रोको यह' घन काममे आ जावेगा | यह विचार निश्चय करके उस सेठने गुप्त 
रीतिसे रातमे बहुत सारी धन-सम्पति जमीनमे एक ठिकानेसे गाड़ दी; ओर बह्दी-खातारूप बीजकंमे 
एक जगह, इसप्रकार लिख दिया कि-- “बेटा हीरालाल ! मैने अपनी कमाईका सूलधन खाठ करोड़के 
खजानाको खुरक्षाकी दश्सि अपने शिव मल्द्रिके गुम्बजके अध शिखरपर शुभ मिति वि० सं० १००१ 
फाट्गुन शुदी, पदश्नमीके दिन महू लखारको दश घड़ी, तीस पत्ना बीतनेपर सुब्यवस्थित रीतिसे रख दिया. 


 है। मेरे बाद अगर कभी तुम्हे गरीबी आ पड़े, धनकी जरूरत हो, तो उसी द्नि तुम अर्थ गुम्बजमें से 


धन निकाल लेना, ओर शुभकायमे धन खर्च करना, फजूलमे धन बर्बाद नहीं करना, इत्यादि” 
बहीमे गुप्त धन रखा हुआ इशारा उसप्रकार लिखकर बूढ़ा सेठ  निश्चिन्त हो रहा | कुछ समयके 
द वह बूढ़ा सेठ एकाएक मर भी गया । पश्चात्‌ सूख पुञ्नोने घीरे-थीरे कुछ महीनोमें ही कुमारगंमे 


धन उड़ा करके घरकी सारी सम्पत्ति बबाद कर.दी। सारी जायदाद- बेंच डाली, सो घन भी कुकमेमे 


लड़ा दिया, सब वस्तु बेच-बेच करके खा गये। रहनेके एक घर सिवाय ओर कुछ भी नहीं रहा | 


अरब उन्हे जाति-बिरादरीके लोग भी तुच्छ करने लगे' | खाने-पीनेके लिये भी गरीब-दरिद्र मोहताज 


हो गये | उनसे कुछ घन्धा भी नहीं होता था, बापकी कमाई जो;कुछ मिलती, सो सब जड़ा चुके थे । 
किसी तरहसे मुश्किलसे पेट भरके द्नि काठते थे | ऐेसी अचस्थामे उस वणिक पुत्रने मनमे विचार 
किया कि, हाय | हमारे बड़े अभाग्य है, हम महाधनिक करोड़पति सेठके पुत्र छोीकर भी गरीब हो 


गये |! कया करे ? हमारे पिताजी तो बड़े घनाछ्य थे, देखे कहीं किसीको उचार दिया होगा, तो 


उससे लेकर काम चलावेगे । ऐसा सोचकर पिताके जमानेका बह्दी-खाता पत्नटाकर देखने लगा। 
पेज उल्नदाता>पत्रटाता गया; सबमे जमा-खच् बरोबर लिखा था, सित्लक कुछ नहीं निकली; ओर 


. जो कुछ द्वव्य सितलक थी, सो तो उसने ख5 कर ही चुका था। ऐसा लगातार कई दिन तक वह 
.. _बही देखता गया। आखिरमे एक दिन पुराना बीजक, बही उस मिलनी; उसे भी देखता गया। . 
.. उसी. बह्ी के पेजपर बीचमें एक जगह' उपरोक्त बात “बंटा हीरालाल मैंने०'*'इत्यादि वाक्य लिखा 
.. इआ पिताफे हस्ताक्षर सद्दित पढ़ा, तब तो वद्द खुशीके मारे नाचने लगा। उछल पड़ा | उसने समझा 
|... अब तो सब काम बन गया, गरीबी दूर हुई, बहुत सम्पत्ति अपने हाथ लग गई | फिर भाईसे सलाह 
। -.. करके रातोरात शिवालयका' गुम्बज खोद्‌ करके फोड़कर गिराया; परन्तु, वहाँ कुछ भी रकम नहीं 
... मित्रा। तब नीचे गड़ा होगा, ऐसा सोचकर दूसरे द्नि दूसरे साइुकारकों बद्दी-बीजक दिखाकर 
|6... कुछ रुपया ऋण ले आया, फिर द्निमे मजदूर लगाकर सब मन्दिरके द्वाल गिराने लगाया; ओर 
+* खोदते-खोदते नीचे नींच तक खोद डाला, तो भी कुछ रकम दाथ नहीं लगी । भन्द्रि भी उजाड़ 
. दो गया। कूँऑँके सरीखी खोदाई होनेसे खण्डहर मात्र रह गया। यह देख करके पास-पढ़ोी सके 
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( १४०८ ) 
लोग उसे गाली देने लगे; निन्‍दा करने लगे। यह' लड़का हीरालाल तो बड़ा पाजी, नालायक निकल! 
देखो | बाप-दादाका बनवाया छुआ मन्दिर भी द्रिद्वीने खोदा करके ढहा द्या। क्‍या कड्कर-मिझे 
खानेको ऐसा किया ? यह तो कुलमें कलह ही पैदा हुआ। खारा घन बवांद करके भी न चेता, 
अब रहा-खह्य धमंको भी नष्ट कर द्या; बड़ा पापी निकला। इसका तो मुँह भी देखना नहीं चाहिये, 
इत्यादि प्रकारसे कुछुम्वियोंने तिरस्कार किया। इलसे उसको और भी बड़ा भारी धक्का लगा; 
चिन्ता, शोक हो गया; और कई लोगांको उसने वह बीजक दि्खिलाया, जो कि, उसके पिता सेठफे 
द्ाथका लिखा था। लोगोने कद्दा, तुझे मूर्ख जान करके ही ऐसा लिख दिया होगा; ओर कोई कहने 
. लगे कि, सेठ बड़े पूँजीपति तो थे, किस्तु, इतनी बड़ी रकम गुश्बजमें रखनेको लिखा है, सो इसमें 
_ कोई बड़ा रहस्य होगा, मगर कुछ जाननेमे नहीं आता है, इस बेवकूफने तो खाली गशुम्बज ही नहीं 

















खारा मन्द्रि ही विगाड़ू दिया, तो भी कुछ द्वाथ नहीं लगा, इसका ग्रह' ही बिगड़ा है, इत्यादि. 


अनेक बातोंकी चर्चा होती रद्दी | द्वीरालाल तो माथा पीटकर सरोता रह गया। ऐसे कई द्नि 
गुजर गये। एक दिन मस्त खेठके शुरू महात्मा रामत करते हुए उस नगरम निकल 
आये, उन्होंने वद्दाँकी हाल-चाल पूछा; फिर उस सेवक सेठकी खबर पूछा, तो मुद्दत्तेके लोगोने 
बतलाया कि, मद्दाराज़ | डस घनपति सेठको मरनेके तो करीब पाँच बे हो गये होगे । 
उसके पुत्र द्वीरालाल ओर पन्नालाल बड़े बदमाश, कुलाज्वार, दुष्ट, धर्मद्रोही निकले हे । 
. उन्होंने बापकी कमाई खारी सम्पत्तिको तो कुकममे उड़ाके बबोद हो कर दिया, ओर 
जायदाद्‌ जमीन खब भी बेंच चुके दे। खबसे बड़ी भारी दुःखक्ली बात तो यह हुई कि, परम्परासे 
पूजा होता चला आया हुआ शिव-मन्द्रिको भी खोद-खाद करके चोपठ मैदान कर द्यिा । 
.._ पापियोने वेवताको भी डुःख दिया, मन्द्रिको भी डखाड़ फेंका, क्या क्दे बाबाजी ! ऐसे द्रिद्र निकले 

हैं कि, कुछ कहा नहीं जाता है। शमके मारे अब वे तो मुंह छिपाये रहते है, इत्यादि खबर 
_ छुनाथा | मद्दात्माजी लोगांकी बात खुनकर उसके घरमें मिल्नेको आये। उस वक्त दीरालाल 


_ अपने आँगनमे हृदी-फूटों खाटपर बेठा, चिन्तासे व्याकुल्न होता छुआ उसी बीज्ञककों देखकर 


. किश्मतकों ठोक रद्दया था; पछता रहा था। पिताजीके  शुद्व साथुजीको आते देखकर खड़ा हुआ, 
 कॉपता हुआ जाकर उनकी चरण-बन्दना किया। फिर आखन लगाकर बेठाया, महात्माके दाल 


.._ पूछनेपर ब्द तो रो दिया। तब अपने कुकर्म फजूलखर्चीपर पछता रहा था । डसे घीरज 
.. बधाकर सन्‍्त-महात्माने हाल पूछा, तो उसने विस्तारपूवेक आादोपान्त अपनी रामकद्दानी हाल-खबर 
 कद्दकर खुनाया | अपनी करनीपर डुःख प्रगट करके पछताया; और बीजक मिलनेका तथा मन्द्रि 


खोदाई करके कुछ न मिलनेका हाल भी बतलाया। तब सन्‍्तने कहा कि, वह' 'बीजक' कहाँ रक्खा 
है, जरा सुझे दिखा तो सही ! न कया लिखा है, में देखूँ ! झटपट बीजक-बही लौ करके उसमे 


....._ मह्दात्माके हाथ दिया। सन्‍्तने उसे पढ़कर विचार किया, तो उन्हें बीजकर्मे लिखी हुईं बात सब. 
..... खह्दी मालूम पड़ी | दिन-मानका हिसाब लगाया, तो उस वक्त पौंष महीना चल रहा था, सन्‍्तने 
...._ कहा-- तूने इतनी जरूदी मन्दिरको क्‍यों खोद करके गिरा दिया? देख, इसमें तो फात्गुन शुदी 
...... पशञ्चमीकों रखने ओर उसी दिन निकाल लेनेकी बात लिखी दे | यह बीजककी बात सब सखन्ची है। 
..._ वीजकका लेख कभी झूठा नहीं हो सकता दै। साठ कः पेड़ रुपये इसी मन्द्रिके अर्धगुम्बजम गुप्त... 
.....  शीतिसे रक्खे हुए हैं । परन्तु, मन्द्रि तोड़नेका तो कुछ भी काम नहीं था, अबफिर मन्दिर पूर्ववत्‌ बैसे... 
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पिताके इस्ताक्षस्मे भी यद्दी बात खिली है कि, सत्कायेमें घन लगाना. 





... दी कता तैस्थार होना चाहिये, तब ब्द सब घन मिलेगा; और पक बड़ी वात यह भी है कि, 
देश ये खत्कम-सदाचार, सत्सज्ञ-सदूविचार द्वारा घम॑ पालन करके जीवन परय॑न्त चलनेकी.| 
के ताखे प्रतिज्ञा कर | ओर पूर्वक्षत अपराधके लिये पश्चात्तापरूपी प्रायश्रित्त कर | तभी वह घन-राशि 


अल न अ 


अन्‍य! ५ ] क शब्दा्थ-भांवाथे, खंत्ये निर्णय, यथांथ पारख रहंस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ ( १४७२९ ) 
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चाहिये । अब बोल ! तेरी कया राय है? तब तो वह रोता छुआ खसनन्‍्तके चरणोंमे गिर पड़ा; 
ओर बोला-- अब में अवश्य कान पकड़ करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि, आजसे जन्म परथन्त घर्मपूर्वक 
जीवन बिताऊँगा; आपकी कही हुई खब बातें में स्वीकार करता हूँ | सुझे वह चन-राशि बता 
दीजिये! मैंने मूखेतासे तो यही समझा था कि, लिखे प्रमाण घन गुस्बजमे ही होगा; उसे खोद्‌ करके 
रातोरात निकाल लूँगा, उसके लिये दिन-मानकी कया जरूरत है? परन्तु, उस मेरी आशापर 
पानी फिर गया; काम उल्टा हुआ । अब मेरे भाग्यसे आप कृपालु गुरुदेव मिल गये है, में आरके 
शरणागत हूँ, मेरा बेड़ा पार कर दीजिये | आपकी खब आशज्ञाको में पूर्णणीतिसे पालन करूँगा, 
इत्यादि उसने विनय पूर्वक कद । सनन्‍्तने कहा-- ठीक हे; ओर अब ऐसा कर | अभी तो वह तिथि 
 आनेमें दो महीनेसे ज्यादा ही दिन बाकी है, तब तक यह' मन्दिर किसी प्रकार भी हो, पहले सरीखा 
बनवा ले ! दहीरालाल बोला-- महाराज ) मेरे पासमें तो एक पेसा भी बाकी नहीं है; सुझे ऋण भी 
कोई नहीं देता है, पह्िले लिया हुआ ऋण फेरना भी मुश्किल हो रहा है । अब कहिये ! मैं कया करूँ? 
कैसे करूँ? सन्‍्तने कद्दा कि-- मत्‌ घबड़ाओ ! तेरे बीजककी बात तो सोलहो आना सत्य है। अभी तेरे 
पासमें जो मकान बाकी है, उसे ही रहेन रखकर साधारण रीतिसे मन्दिर बनाने पूर्ति रुपये उदार 
ले लो; फिर बादमे रुपये छुका देना; और फिर घर छुड़ा लेना । ऐेसा सलाह करके किसी सज्वन- 
साहुकारके पास उसे ले जाकर तीन खो रुपये ऋणम लेनेकी व्यवस्था करा दिया । फिर उसे 
मन्द्रि बनानेके काममें लगाकर साधु-महात्मा अपने कुटीमे चले गये; ओर उससे उष्त तिथिके दो-चार 
रोज पहले आकर उन्हें ले जानेको बोलते गये। इधर हीरालालने मन्द्रि बनवानां शुरू करा द्या। 
कब समय पूर्ण होगा, कब वह तिथि आयेगी ? इसी चिन्तामें वह पड़ा था | एक-एक रात बिताने 
में एक-एक वर्षके समान भारी जाता था। किसी प्रकार बैसे ही साधरण रीतिसे मन्द्रि बनाकर 
तेययार हुईं | फाट्युन वदी भी बीता, तब बड़े उत्साहसे हीराजाल महात्माके यहाँ जाकर अनुनय- 
विनय करके उन्द्दे अपने घर ले आया। फिर पूजा करके सम्मानके सहित रकखा। तद्नल्तर 
महात्माने मन्द्रिका आकार-प्रकार तथा ऊँचाई-चोड़ाई चोतरफ घूम-फिर कर देखा । तहाँ सल्लेंत- 
की भूमिका तलाश करते रहे। इसी बीच पश्चमी तिथी भी आई । उसी दिन बड़ी घृम-घामसे 
उत्सव पूजा-पाठ हुआ | आठ घड़ी दिन बीतनेपर महात्माने ज्ञाकर शुस्बज़की छाया कंद्दाँपर पड़सी 
है, सो देखा; ओर वहाँ आख-पासमें छड़ीसे ठोक-ढॉककर देखते गये। एक जगहमे पत्थर गड़ा 
हुआ निशानी भी मिला; वहीं खजानाका चिह्न था, सो पूर्ण पता त्रगा पाया | फिर दश घड़ी, तीस 
पत्ना बीतनेपर सेठके पुत्र हीरालाल ओर पश्चालालको भी चुलाया, तब मद्दात्माने कह्ा-- विचार 
करके देखो ! मन्द्रिका अध गुम्बज् इस वक्त कहाँपर है? उन लोगोने कहा-- महाराज ! उसी 
. ऊपरवाले गुम्बजको दी हम सब देखते ओर जानते है; और दूसरा अधे गुस्बजञका अर्थ हम नहीं जानते 
. है। अब आप ही कृपा करके बतला दीजिये। तब महात्माने उनन्‍्होंको उस जगहमें ले जाकर 
.. बतलाया, जहॉपर कि, भूमिमें ऊपरी गुम्बजकी वैसी दी परछादी पढ़ रही थी। उन्हें बतलाया 
... "कि; देखो | यही अर्थ श॒ुम्बज कहलाता है। गुसम्बजका पूर्ण आकार-प्रकार छायामें उत्तर आया 
..._ है कि, नहीं ? यहींपर धनराशि रखी हुई, असली गुम्बज है, समझा ! इधर आओ, देखो | यहाँपर 
... थह पत्थरकी गड़ी हुई निशानी भी है । इस जगहपर खोदो ! यहोंसे बीक्कमे लिखी हुई सब घन- 
_... शशि तुम्दे मिलेगी। उन्होंने वहॉँपर खादना शुरू किया; थोड़ी मिट्टी इृटठानेपर नीचे पत्थरकी 
.._ फर्सी मिल्रा करके बिछी हुई थी। उस फर्सीको उखाड़ा, तो नीचे तहखाना बना हुआ था । वहॉपर घड़ोमे 
रत, जवाहरात, सोना, चॉदी आदि कीमती वस्तु देर-की-ढेर बहुत-सी रखी थी, सो निकल 
.. आई । वह सब द्विफाजतसे ले जा करके घरमें रकखा। ओर गिनती करनेपर बीजकमें लिखे... 
.. मुताबिक खब सम्पत्ति पूरी-पूरी उल्दे मिल गई। तब हर्षले गव्‌ू-गद द्योकर मद्दात्मा-सुरके 
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(१७४३० ) के मूल पश्नप्रस्थी-- ( सटीक )--उकसार वणन #: कली 
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 छरणोंमें पड़कर हृर्षाश्न बहाया। गुरुकी बड़ी कृपा उपकार मानकर अनेकों धन्यवाद दिया; 
सतुति-परर्थना किया । महात्माने भी उन्हें सत्‌ शिक्षा दे खत्कम करते हुए जीवन बितानेको चेता 
करके उन्हें धर्ममार्गमे लगा दिया; फिर वहाँसे विचरते हुए अन्यत्र चल दिये | तबसे उन सेठ पुञ्ोने 
भी गुरू वचनको पूरा-पूरा पालनकर उपकार मानते हुए सत्कर्मके सहित बाकीके जीवन ख़ुख 
पूर्वक बिताया । सबोके कर्ज चुका दिया; और दान-पुण्यादिमें अधिकांश धन लगा करके फिर 
खकश-पुण्यके भागी हुए । ्््ि क्‍ 
.. यहाँ तक तो घटनारूप दश्शन्तकी कथा कही गयी। अब इसको सिद्धान्तमे घटा करके बतलाया 
_ जाता है, खुनिये | “बीजक वित्त बतावे०' '*'* ““”कथाम जैसे गुप्त गड़ा हुआ घनका इशारा बीजक 
_बहीमे बताया था। परन्तु, उस भेदको जाननेवाले गुरु महात्माके बिना ओर किसीने भी बीजक देखकर 
भी घनके ठौर-ठिकानां जान नहीं सके | महात्मा गुरुने ही उसका पूर्ण भेद जानकर बतलाया। 
तब जाकर मुश्किलले कहीं धन मिला । नहीं तो अज्ञानी लोग बीजकको ही झूठा समझ रहे थे । 
पश्चात्‌ सबको खातिरी हो गई थी कि, बीजक सच्चा है। तैसे दी सदगुरु श्रीकबीरसाहेब 
कहते है-- है सन्‍तो | बीजक नामका यह जो 'सद्अन्ध' बना है, स्रो हमारा अपरोक्ष अज्ुभवका 
कथनरूप वचनका संग्रह है | बीज्ञक सद्ग्रन्थकों ही “सत्यशब्द उकसार” या 'पारखज्ञानका 
भ्ण्डार” भी कहते है। वित्त! कह्ििये सूलधनरूप चैतन्य जीव जमा है। वाणी-खानीके खब 
प्रपश्न जड़ाध्यास, मानन्‍दी आदि खर्चे नाशवान है; ओर खत्य, विचार, शील, द्यादि 
सद्युण-लक्षण हंस रहनी घारण करता बाकी रहा है। वे ही मुक्तिकी साथनारूप असस्ती धन 
.. हैं। अनादि कालसे अध्यासी होता हुआ समयान्तरमे जीवोका जन्म-जम्मास्तर व्यतीत हो चुका 
 है।जड़ाध्यासके महान आवरणमे सो खत्य' चैतन्य जीव देँका पड़ा है; गुप्त हो रहा है। ओर 
. गुरुवालोगोने श्रम-कल्पनामें लगा करके तथा ख््रियोने विषयोमे सुला करके और भी जीवोको ढँक रही 
. है वा छिपा रहीं हैं। खो सबका खुलाशा, बन्धन-मुक्तिका भेद खानी-बाणीका पारख, नारी और 
गुरुवाओका प्रपश्च, कपठट, ठगाई आदि खबका भेद्‌ सत्य निर्णय करके 'बीज्ञक' नामक सद्अस्थमे 
.. बतलाया “गया'है, :खो इशारा 'करके ही बीजकम जमा-ख् और बाकीके भेदको लखाया है । 
.... परन्तु, बेपारणी मूढ़ | लोग बीजक खद्प्स्थ पढ़ करके भी पूर्ण । कुछ भी समझ तहीं पाते... 
.._हैं। बढिक, अथेका अमनर्थ करके उल्टा ही समझ बेठते है. । जैसे-- “बेद फितेबव ;कद्ा किन? 
.... भूठा, सूठा जो न विचारे ॥”-- वेद्‌ कितेब  किखने:कद्दा ? स्वार्थी कूठे ग्रुरुवालोगोने कहा है। 
..... जो खत्याखत्यका यथार्थ विचार नहीं करते है, सो सब मूंठे है। यही इस पद्‌्का पूरा मतलब है । 
... परन्तु ऐसा न समझकर वश्चकल्लोग क्या कहते हैं कि, वेद-कितेबको किसने भूठा कहा, वह तो... 
रा सच्चा है | डैशका विचार ५2 करनेवाला त्‌ ही भूठा' हे १8 पेसी जलरदी : समझ रखते 4 |. इसी से । ज्ब्द्दे बा 
... कुछ सत्यसारका बोध ही नहीं होता है; और "राम नाम भजु, राम नाम भजु, चेति 
.... देखु मन माँही हो | ॥?-- “राम नाम विल्ुु, राम नाम बिलु मिथ्या जन्म गमाये हो |॥! 
.... और- “कहाहि कंबीर भजु शारक्ष पानी ॥”-- इत्यादि वाक्यमें “भज्ञ” शब्द निषेध सूचक है | सागना... 
-... त्थाणमा; तोड़ना ही वहाँपर मुख्य अभिप्राय है। परन्तु,गुरुवालोग उसका अर्थ भजन, स्मरण, 
कीतनादिकी तरफ विपरीत भाषसे लगा करके अबोध मजुष्योको श्रमाकर ठग रहे है. | इसबास्ते-- 
... “जैसे म्रवृपी गाँठि -अथ दे । घरहुकि अकिल गमाई हो | ॥”--- कल्याण तो किसीके द्वाथ नहीं... 
..... हांगता दे, व्यर्थ घोखेमे पड़कर मनुष्य. जन्मको भी बर्बाद करते है। पारखी श्रीसद्शुरुफे गुरुतुससे 
_. -.  पढ़े/बिनाल्मनभाने बीजकः प्रन्‍्थको पढ़नेबालोंकी जैसे उपरोक्त दृष्टान्तमें वणीक-पुत्रकी दुर्वशा हुई 
ही, फेलेल्हो “दुदेशा “द्वोती:दै। बीज़क सद्भ्रन्थ तो /खत्य निर्णयकों बता रहा दै | परन्तु, ले 
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|... ही घुसे रहे । अथवा जो कर्म, वासना, अध्यास, कल्पना, सश्ित होकर क्‍ 
.. अन्तःकरणमें पूवसे घुस रही थी, सोई त्रिगुणी मलुष्य तथा त्रयमार्गी गुरुषालोगोके हृदय भीतरसे 
.. झफुरणा या इच्छा होकर खानी-बाणीका विस्तार बाहर निकला, और फैकत रदह्या है। बीजकरम 

....._ कहा है।-- “जो रहे करवा सो निकरे टोटी ॥? इसीसे जो भीतर थी, सो बाहर निकली, फिर 


अन्य: ४ ] के शब्दा थ-भावाथे, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रदच्दश्य बोघिनी, खरल टीका सहित # (१७३१) 
के मुंखारचविन्द्‌ द्वारा अर्थकों श्रवण करके बीजक सद्भ्रन्थकां अध्ययन या पठन जिन्होंने किया दे, 
सोई पारख बोध-विचारमे प्रवीण हो करके जो कुछ भी मोठी-झीनी मायाका जाल-बन्धन है, सो 
सब ठीक-ठीकसे समझ लेंगे; और स्थूत्र-सुक्ष्म देहादि सट्ठातमे सम्मिलित होकर छिपा हुआ 
या बहुविध्रचि आवरणसे ढँका हुआ निजरूप असूल्य घन जीव-जमाको जो पारखी है, सोई विवेक 
करके अल्गकर जान पाते हैं। बीजक सद्ग्रत्थके बोधसे वे ही पूर्ण ल्ञाभ उठाते हैं। निज स्थितिमें 
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 अठल हो जाते है | पारखी साधु-गुरु ही अबोध नरजीवाॉको जिज्ञासु जान करके बीजकके सार- 


शब्द निर्णय यथाथे गुरुमुख चाणी सत्यशब्द दकसारको खत्सज्मे भलीभातिसे कहकर बतलाते वा 
समझाते है | सत्योपदेश देकर ऐसे सारशब्द बतलाते है कि, “हे जीव | तू डी सबका जनेया, 
मानन्दी फरनेवाला सबसे न्‍्यारा सत्य जमापद्‌ है। ओर ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, स्वगं-ल्लोकादिकी 
तूने ही कल्पना की है | तूने हो पश्च विषयादि भोगोंकों भी विस्तार किया है; परन्तु, वह खानी- 
घाणीका सब भाग खर्च तुझे बन्धनरूप दे | अतएव उसे परख करके परित्याग कर | बाकी हंस- 
रहनी युक्त निज स्वरूपमे स्थिर होकर सुक्त हो जाओ !” इत्यादि इसभ्रकारले बोध देकर बीजक 


खद्पन्धके प्रमाणसे पारखी सन्‍्त बतलाते है, समझाते है, भ्रम मिठाते है । परन्तु, वैसा निर्णय सब 


कोई समझ नहीं पाते हैं वा सत्य निर्णय सबको अच्छा नहीं लगता है। लाखों-करोड़ोम कोई-कोई एफ- 


दो बिरले द्वी सारप्राही सुमुश्षु मनुष्य होते है, वे ही कोई पारखी श्रीसद्सुरुके गुरुमसुख निणय पारख 


बोधको समझकर बूमेंगे | श्ोसद्शुरुके बतलाये सुताविक थी र, गरुभी र हो शील-दयादि सद्ग॒र्णोंको 
अपनेमे धारण करके सत्य साधना द्वारा श्रम-भूल आखक्तिको खोदकर या निकाल करके फेककर 
शुद्ध चैतन्य निज स्वरूप स्थिति जीवन्मुक्तिरूपी महान धन-सम्पक्तिको पा करके कृतकृत्य दो 
जाते दे। देंह रहे तक श्रीसद्शुरुके उपकारका ग़ुणानुवाद वे गाते रहते है। संक्षेपमें अर्थ ऐसा है' कि-- 
.. जो चेतन वित्त गुप्त हो करके देहादिकः आखक्ति और वाणी कदपनामें ढँका पड़ा है, उस 
अमूल्य घन, रतरूप स्वयं स्वरूपका परिचय खद्शुरू श्रीकबीरखादेब कथित बीजक खद्अन्ध 


. इशारा देकर बतलाता है। जीवको ही सत्य-सार ठद्दराकर ऐसे निर्णयका सारशब्द बतलाता 
 है। कोई बिरले ही जिज्ञाखु मनुष्य पारखो श्रीसद्गुरु द्वारा बीजकके रहस्यको बूझते हैं। 0 की 
बन्धनोंसे छूटकर मुक्त होते हैं। अतएवं बीजक-शानको ही प्रयल्ञ करके समझ लेना चाहिये ॥१५२३॥ 


साखी।-- तीन लोकके द्रष्टा कहिये # इच्छा रूपी रॉड॥ 


.. [ २७७ ] तिनहँकेभीतर सो निकसी # पेठि रही तेहि भाँड़ | १प२४७॥ का 


. अथो- भ्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! तीन लोक --स्घर्ग, सत्यु और पाताल; 


योगी, शानी ओर भक्तोंने जिस ब्रह्म-परमात्माकों तीन गुण, तीन अवस्थाओसे परे, चिगुण माया- 
.._ जालोसे रहित, तीन लोकके द्रष्टा-साक्षी, असह्ृ सब विश्व-प्रकाशी है, इत्यादि कथन करके जो कहां... 
.. है, सो तो इच्छा मायारुपी रण्डी वा रॉड>वाणी कल्पनाका ही स्वरूप है। इच्छारूपी रॉड माया. 
.._ ही तीन लोकका द्रष्टा बनी हुई है । ब्रह्मको तो फूठ ही श्रम करके माना है | विचार करके कहिये' 

. तो सही, इच्छा हुए बिना कहीं अह्मश्ञानका.कथन होता है ? कभी नहीं | ब्क्षादि तीनों भाईके मनमें 

. भीतरसे वह इच्छारूपी ब्रह्मका अ्रम निकला | भाँड़के समान बकवाद करके फिर उसी अदाशकमें 
रूपी. 








: पड घतमान वतन 


बह्दी बात जीवोके मनमें दढ़ हो करके घुस रही है । अथवा सॉडू 5 विराद अह्ममें प्रथम निर्चिकरुप 


.._ अ्वस्थामे इच्छा शान्त होकर बैठी रही | फिर समय पा करके डसीके भीतरसे स्फुरणा निकल 





के आओ आम आम आज आओ आम आओ कम ० शीश 





( १४३२ ) के मूत्र पञ्चअन्थी--( खडीक )--उदकसार वर्णन के ... प्मम- 








आई, सो रॉड़-माया या इच्छा सूक्ष्म स्वरूपमे ही रही, वही तीन लोकके साक्षिणी बनी। ऐसे-ऐसे 
वर्णन भाँड़ - गुरुवालोगोने किया है ॥ १४२५७ ॥ 

साखी।-- नहीं रोग नहिं रोगी कहते # सत्य वेद्य सो नाम ॥ 

[ २७८ ] संशयमई विकल फिरे # पूरण ब्रह्म अकाम।॥ १५२५ ॥ 

अर्थ:-- भ्रन्थकत्ताों कहते दै-- दे सन्‍्तो | [ श्रमिक बह्मशानी लोग कहते है. कि-- ] वास्तवमें 

सत्य ब्रह्म तो में ही हैँ] सो मेरा नाम परम बेच, परमात्मा, परमेश्वर, प्रणव आदि कई एक है, 
सो हजारों नामोसे में ही प्रसिद्ध हैँ | जगत्‌ मिथ्या' है, तीन कालमे उसका अस्तिस्वथ कुछ भी नहीं 
है। इसीसे जन्म-मरणादि रोग-शोग भी कहीं नहीं है; ओर आधागमनमे दुखित होनेवाले रोगी 


ज्ञीव भी कहीं नहीं हैे। रोग-रोगी दोनों झूठा है, नाम-रूप उपाधि मिथ्या, अधिष्ठान ब्रह्म सत्य है। 


जिस परमेश्वस्का नाम दी वैद्य त्रिकालश, सर्वेद्रणश्शा सत्य है। फिर वह किसी रोग-रोगीको फ्यों' 
रहने देगा ? यह कुछ नहीं । हम कद्दते है, यदि तुम्हे रोगी होकर रोग लगनेका श्रम है, तो वेद्ास्त- 
वाक्य श्रवण-मनन करो; फिर ब्रह्म साक्षात्‌ होनेपर कोई कहीं रोग-रोगी, भोग-भोगी, शोग-शोगी 
आदि ही नहीं रहेगा, इत्यादि घोखेकी वाणी गुरुवालोग कहते है। अपना नाम सत्योपदेशक गुरु 
बतलाते है। इधर तो संशय, अ्रम-दुविधा अनसमझमें ही पड़कर जीव सब त्रय ताप जन्सूुतिमे 
व्याकुल-दुःखित, त्खित होकर जहॉ-तहाँ मारे-मारे फिर रहे है. | उधर वेदान्ती लोग एक ही 
ब्रह्म स्वब्यापक परिपूर्ण कामना वा इच्छासे रहित, अकाम, निर्चिकार, अलिप्त है, ऐसा बता रहे है । 


सो दोनोका स्श्व॒कमात्र भी मेल नहीं खाता है । अथवा शब्दसे तो “में पूर्ण ब्रह्म निष्काम, नित्यतप्त, .. 


नित्यमुक्त हूँ !” ऐसा कहते है | परन्तु, वहां सन्देह लगा रहता है । संशय ग्रसित हो, व्याकुल हो 


हा करके संसारमे फिरे, भटके; देह' छूटनेपर चोरासी योनियोमे चक्कर लगाते रहते है, बिना परखा १५२४॥ 


साखी।-- काल चक्रके फेरमें # जियरा परे ध्ुलाय ॥ 


ह [ २७६ ] नित्य प्रलय परलय रहे # महाप्रतय हाथ बिकाय ॥ १४२६ ॥ 
अर्थे।-- प्रस्थकर्ता कहते है-- हे' सन्‍्तो | कालरूप गुरुवालोग और: स््लीके चऋ--विषयोका' 


.... घनचक, तथा वाणी कर्पताका अम चक्र, इन दोनोंकी प्रेरणामे, खिंचावमें, वेगमें, सुलावा-घुमाचमें, . 
.... दबावमे अनेक भ्रकौरले अरुझकर पारखटद्दीन समस्त जीव निज स्वरूपकोी भूल करके मद्दा भव- 
... बस्थनाम्रे पड़े हुए हैं| वहाँ किसी प्रकार भी जीवोकी स्थिति-ठद्दराव या मुक्ति नहीं होती है। ... 





ता 


जैसे रोज ही दिन-रात डद्य-अस्त होते रहते हैं; तैसे रोज ही जागना-खोना, नाना कर्म चन्धचा.._ 


करना-छोड़ना, अनेक सड्जृद्प-विकदप किया करना, होता रहता है; ओर कोई नित्य ही पूजा, पाठ, 


..._ ध्यान करके उपासनासे दूक्तिका प्रलय करते है। कोई योग साधनासे शल्य समाधि लगाकर जूत्ति 


.._ शल्य विनाश करके जड़वत्‌ द्वो अचेत पड़े रइते है । अन्तम कोई वेदान्तियोंके घेराम फँखकर उनके 


.... कल्पनाके द्वाथमें बिक जाते दे । एक अक्म अद्वेत सत्य है, सो व्यापक ब्रह्म में हूँ, ऐसी भावना करके... 

.... खब चराचर जगतूको महाप्रलयमें ल्ेज्ाकर सभा देते है | अत्यन्ताभावसे भावातीत भाव बनाकर. 
.... चिन्लानी परमहंस लोग डुदशाको प्राप्त हो. भ्रम-धोखेमे बिक गये । द्वाथके मनुष्य जन्मकों व्यर्थ. 
... बिता करके चोरासी योनियोकोी चले जाते है। अथवा मन-मानन्दीके चक्रमे पीसे जाकर सब जीव... 
_.... भूत्र-शुलैयामे सटठके पड़े हैं। नित्य अलय >रोज ही निद्रा लेकर सोना, गाफिल द्ोना, ऐसा करते-करते...._ 
.... आयु बिता रहे है।। कोई गुरुवालोगोंके द्ाथ पड़ करके बद्यशानादिमे बिक गये। जब महाप्रत्लय ८ *- पा 
... मरण हुआ, तो अध्यासवश गश्नवासको चलने गये वा जाते हैं ॥ १५२६॥ आय. 


साखी।--- लोक देव गुण कम त्रय # ताप कला तन तीन ॥ 
“श्८० |] तृणके ओट पहाड़ है # वाणी तीन प्रबीन | १५२७ ॥ 








ससाहेव । कहते है-- हे न्‍्तो ! जैसे घासकी आइमे पदाड़को छि ता रा 


















बोधके 


अन्थ।॥ | # शब्दाथन्मावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहसुय बोधिनी, सरल सौ का खद्दित # ( १७३३ ) 





करके धोखा देकर लुटेरे लोग लूट लेते है। तैसे ही तृणवत्‌ त्रिणुणी मायाजाल फेला करके गुरुवा-- कश्फे घोखा देकर लुटेरे लोग लूट लेते है। तैसे ही तृणबत त्रिगणी मायाजाल फैला करके ग॒ुरुवा- 


लोगोने जीवोको श्रमा रकखा है। तहाँ तीन लोकः:-- त्रह्मलोक, बैकुण्ठलोक और कैलाशलोक वा 
स्वर्ग, सुत्यु और पाताल अनुमान किया है। तीन देवः-- बह्मया, विष्णु ओर मद्देशको तीन लोकके 
मालिक देवता ठहराया है | तीन गुण;-- रजोशुण, सत्वशुण और तमोशुण, ये तीन देवोके क्रमशः 
प्रधान गुण माना है । तीन कम-- भक्तिकर्म, योगकर्म जोर शानकम ये तीन देवोके स्वाभाविक कभ 
कहा है । तय व्यक्ति।-- देव, दानव और मनुष्य माना है । तीन तापः- देहिक, देविक और भौतिक, 
ये प्राणिमात्रको कम भोगके संयोगमें तीन ताप भोगना पड़ता है। देहकी तीन कल्ा+-- स्त्री, पुरुष और 
नपुंसक वासनासे होते है; ओर नादू, बिन्द्‌ तथा कला ये तीन भाग है । जाप्नत्‌, स्वप्त ओर सुषुप्ति 

ये तीन अवस्थाएँ देहकी कलामे द्वी गिनी जाती हैँं। तीन शरीर+-- स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण 
अध्यासी जीवांके होते है । तीन खानी, तीन नाड़ी, तीम ज्ञाप, इत्यादि माया-प्रकृतिके तीन-तीन 
अज्ञोके बहुत ही भेद विस्तार किया है। उसीकी अध्याससे जीव सब जन्म, मरण और गर्भवासमें 
अनेको दुःख भोग रहे है | गुरुवालोग उसी त्रिविधि कलासे उसी तृणके ओटमे -आइमे पहाड़रूप 
परमात्माकों सबमें व्यापक ठहराते है । तृणके ऊपरमे पहाड़ ठिकाते है, ये आश्चर्य है! अथवा 
घास-फूस वा तृणके समान जीवकों अल्पज्ञ, तुचछ, नाना दोनेसे शक्तिहीन ठहरा करके जतिकाण्ड वेद 


 वाणीके प्रमाणसे जीवको आधरणमे छिपा करके बहुत ही जड़ाध्यासी किया है । कोई पहाड़ 


समान विराद्‌ ब्रह्मको निश्चय किये है । तहाँ तीन प्रकारकी वाणी बोले दूै।-- तत्‌, त्वं, असखि । ज्ञान, 


अज्ञान, विज्ञान । ज्ञाता, शेंय, शान | ध्याता, ध्येय, ध्यान | द्रष्णा, दश्य, दर्शन | मतलब यह' है कि-+- 


“है जीव | तू ही वह ब्रह्म है; में ही त्रह्म हैँ; सब जगत्‌ ही ब्रह्म है,” ऐसा कहा है| रोचक, भयानक 


ओर यथार्थ, ऐसे तौन प्रकारकी वाणी होती हैं; ओर जीवमुख, मायामुख तथा ब्रह्मसुख वाणी भी 


तीन तरहकी कही गई है। उसमे काल, सन्धि और झाँई, ये तीन भेद रहते है। प्रवीण, चतुर, 
विद्वान्‌ कहलानेवाले गुरुवालोगोंने यही खब . तृणरूप वेद बाणीके ओट>आधारमे पहाडरूप 


 जगत्‌कता परमेश्वरकी स्थापना कल्पनासे दृढ़ किया है, सो तीन वाणीका अध्यास ही नरजीवो को तीच 
 खानीमे ले ज्ञानेका कारण है | बिना पारख खानो-वाणीके महान फल्दाओोमे सब बद्ध पड़े है ॥१४२७॥ 


साखी;--- परवश जियरा कालके # दुःख पाव संसार।॥ 
[ ५८१ ] बिश्यु पारख भटकत फिरे # थके विचार-विचार ॥ १५२८ ॥ 


अथो-- भ्रन्थकर्त्ता कददते हैं-- हे सन्‍्तो | यह अनादि कालके संसारभे अबोध जीव सब 


काल -: कट्पना, गुरुषा, स्री, विषय, ओर मन-मानन्दी जड़ाध्यासके अधीन परवश दो करके 
उन्‍्होंके ही वशीभूत हुए है। इसवास्ते जगत्‌मे चारखानी चोराखी योतियोम भटकते हुए अनन्त 


'स्र पाये, ओर त्रयतापादि असहछाय कष्ट वा दुःख पा ही रहे है | तथापि सुख पानेकी आशासे प्रारख 
। बिना संसार विषयोमे, और जप, तप, बत, उपवास, योग, यश, भक्ति, शानादि अनेकों. 
_ मार्गकी खाधनाओमे, छियाज्नवे पाखण्डोंमे भटकते हुए इधर-उघर घूम-फिर रहे हैं. । वेद-वेदान्त 
... शानका विचार कर-करके आखिरमें थक जाते है; परन्तु, अरद्म-ईश्वरादिका कहीं पता ही नहीं 
. पाते हैं। फिर द्वार मानकर झखर मार करके कोई ज्यौ-का-त्यों आकाशवत्‌ ब्रह्म बतलाते है, कोई. 








रा . जगत्को ही ब्रह्म ठद्राते हैं। कोई अपने ही ऋरह्म बन जाते हैं, इत्यादि तरहसे घोखेमे ही चले जाते हे 
है ह है । पैसे तैसेमे ही नरजन्मको हार करके आयु बिताकर, फेर चोरासी योनियों के गर्भधासमें ड्टी 


चले जाते है ॥ १५श८ण॥.... 
- साखीः- महावाक भव चक्र है # ठहरे नहीं छिन एक ॥ 


[ १८२ ] तहाँ जियरा चाहै कुशल # करि करि बह्म विवेक ॥ १५२६ ॥ 
... अथे+-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- दे ससतो | महाचाक्-मद्दान बड़ाभारी घेरा चक्ावाला 
... प७ प्र० टीका; १८००८ | क्‍ 


(१४३४७)... # मूल पशञ्चग्रन्थी--( सटीक )--टकखार वर्णन के... [ पश्म- 
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'परबरद्य एक दी पिण्डसे ब्रह्माण्ड तक, पृथ्वीसे आकाश पर्यन्त, पाँचों तत्वोमें सर्वत्र परिपूर्ण 
व्यापक है, पेखा माना है। सोई श्रम भवचक्र वाणीकी करपना पश्चकोशौका अध्यास आवागमनोका 
मूल कारण है । सो चक्र हमेशा एक-सा गतिसे चला ही करता है। अध्यासी जीव एक क्षणभरके 
लिये भी निज स्वरूप स्थितिमें ठहर नहीं पाते है। मन-मानन्दीकी चाल तीम्र वेगसे फिरती ही 
रहती है। सह्लृर्प-विकल्प हुआ ही करता है। रहट घड़ीकी नाई' प्रवाह बदला करता है। बहमसे 
जगत्‌, और जगतूसे ब्रह्म हुआ करता है। जन्म, मरण, गर्भवासमें वासनासे जीव दुःख भोगा करते हैं । 
ऐसे तहाँ संसार, संशय, खानी-वाणीके बीचमे रहकर वेद्‌-वेदान्त, उपनिषद्‌ महबाक्यादिका विवेक- 
विचार दृढ़ता कर-करके जीवको ब्रह्म बना-बना करके जगत्‌को मिथ्या ठहरा करके घोखेमे. .. 
पड़-पड़ कर वद्दॉपर श्रमिक जीव कुशल, द्वित, कल्याण या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तब यह 
केसे पूरा होगा ?! बीजक साखीः-- १०२ में कहा हैः. द हे 
"काल खड़ा शिर ऊपरे। ते जाग बिराने मीत |॥ जाका घर है गैलमे | सो कस सोचै निःश्चिन्त ?॥” 
....  तैसे चौरासी योनियोके कारण ब्रह्म बन करके फिर मुक्त भी होना चाहते है ; यही बड़ा अविचार 
घोखा दै। ब्रह्मका विवेक करके श्रम चक्रमें पड़कर जीव कुशल चाहते हैं। परन्तु, उससे किसीका 
कुशल न हुआ ही है न होगा ही। जड़ाध्यासी हो जीव जन्म-मरणमें पड़ा करते है, बिना पारख ॥१५५६॥ 
....... ॥ $& ॥ चौपाई ॥ भाग-- ८१ ॥ [ चौपाई- १० | साखी- २ है ]॥ &॥ 
... _ १, बिन गुरु पूरण पूर न होई # कोटिक जतन करे जो कोई ॥ १५३०॥ | 
.  अथ*-- भ्रीरामरहसखाहेव कद्दते दैँ-- दे सन्‍्तो | पूरों पारखी श्रीसद्शुरु बन्‍्दीछोरफे मिले... 
..._ बिना पूर्ण पारखबोध किसीको नहीं द्ोता है। पारख स्थरूपकी स्थिति किये बिना, कोई भव- 
.... चन्चनोसे कछूठकर मुक्त हो नहीं खकते है; ओर पारख बोध पुष्ट हुए बिना परिपूर्ण व्यापक माना 
._ हुआ बह्य-इश्वरादि पद मिथ्या कल्पना दै, यह समझनेमें ही नहीं आता है; श्रम-भूल नहीं छूटती है । 


.._.. चाहे कोई करोड़ों यज्ञ वा उपाय नाना खाथना क्‍यों न करें, तथापि एकरस अपरोक्ष पारख 


. स्वरूपकी स्थिति प्राप्त हुए बिना कोई जीवम्मुक्त हो नहीं खकते हैं; और पारखी अरीसद्गुरुकी 


. नहीं हो सकता है। अतएव अन्य सब यक्षकों छोड़कर पारखी श्रीसद्युरुकी सेवा तथा उनका । 


. «5: २, बहुतक जतन कर संसारा % मुद्रा पाँचों नाम अधारा ॥ १४३१॥ 
._:.. . अथे-- अन्थकर्ता कहते हैँ. दे सन्तो ! बेपारखी प्रपश्नौल्ञोग संसारमें ब्रह्मानन्द, योगाननन्‍्द्‌, 


_ विषयानन्दादि प्राप्ति करनेकी आशा, तृष्णा, कामनाले बहुतेक लोग बहुत प्रकारके यज्ञ पञ्च मार्गोंके 


..... नाना.कम, विभिन्न साधनादि उपाय किये और कर ही रहे हैं । परन्तु, उन साधनाआंसे किसीकी 
..... चाइना भी पूण नहीं हुई; और किसीकी मुक्ति स्थिति भी नहीं हुई; बेकारमें बेहाल हुए । तो भी... 
..._तहाँ योग साधनामें कोई खेचरी, भूचरी, चाँचरी, अगोचरी और सर्वस्क्षिणी, ये पॉच मुद्रा साधने... 
... लगे।मुन्ना लगा करके ध्यान करने लगे। कोई अजपा जाप जपकर हरि-नामका आधार पकड़ने. 
... सा पनकर सन पता नाम शुकारने सगे, कोई पद लक वेधने लगे, कोई लक योग... 
....._. भरोसा करने लगे; बिना विचार खब भटकनाम पड़ हे की के हेशबरका आधार 3000 । 










साधन विविधि विगुचेन भारी # कामिनिरूपी भक्ति विचारी ॥ १४३२॥ 
कया कह पी है सत्तो | कोई जप, तप, उपवास, तीर्थयात्रा, यज्ञ, दान, पूजा, 
को ई गत्थ, मैमित्य, कास्य, आयश्वथिस और निषिस्ध, ये पाँछ कमोंके 


(0४:४५ ३ 
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अन्‍्थः ४ ] # शब्दाथ-भांवार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पांरख रहस्य बोधिनी, सरल टीका खद्दित $( १४३५ ) 





विधि-विधान कायम करने लगे । कोई सशुण-निरयंण भक्ति करने लगे। कोई नेंती, घोती आदि 


योगके षटकर्म करने लगे | कोई सप्त ज्ञान भूमिकाके अभ्यास करने लगे, इत्यादि अनेकों प्रकारसे 
नाना तरहकी साधना गशुरुवालोगोंने किया और कराया; उस्ती उपाय द्वारा ईश्वर तथा स्वर्गांदि 
प्राप्ति होनेको बतलाया है, सो बड़ाभारी कूठ-मूठका घोखा भहा बन्धन ही फेलाकर जीवोको फँसाया 
है; ओर बैसे ही बिगुर्चा भक्त लोगोंने भी लगाया है। भक्तिमार्गमे कोई एक परम पुरुष परमात्मा 
जीवका खाविन्द्‌ ठह॒राकर कल्पनासे अपने ही स्त्री बनकर भक्त लोग अनेक कामना करने लगे। 
स्रीके समान विरह, प्रेम भाव बढ़ा करके नवधाभक्ति, प्रेमलक्षणा भक्तिका विचार किया है । 
सत्यासत्यका विचार तो कुछ करते ही नहीं है | श्रमसे अपने ही स्त्री बना; इृष्ट परमेश्वरको पुरुष 
माना, उससे मिलनेके लिये छटपटा रहे है। वह तो मनकी कल्पना है; किसीको आ करके तो वह 
नहीं मिला, वें साधक दी मर-मरकर चोरासी योनियोमे जा करके मित्र गये ॥ १४३२ ॥ 


४. ब्रह्मतान अद्वेत कहावे # विषय विकार सदा पछताव ॥ १५३३ ॥ 
अर्थ:-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! अरह्मशानी लोग वेद्‌ू-वेदान्त पठन-पाठन कर 
भ्रवण-मननादि करके साधन चतुष्टय सम्पन्न हो करके एक अद्वत' बरह्मश्ञानका कथन करते हैं। श्रेष्ठ 
. परमहंस महात्मा कहलाते है। उन्होंने सब प्रकारसे अद्वेत सिद्धान्तको ही दृढ़ निश्चय करके 
: ब्रह्मको सत्य कहा है । परन्तु, वाणीका विषय-कढपना, अम-भूल, धोखेमे पड़ कर दुःख भोगते हुए खदा 
पछताते रहते हैं; ओर कोई वाचक ज्ञानी मुखसे तो अद्वत अह्यशान कहते हैं। परन्तु, मनमें 
.  विषयासक्ति गड़ी हुई है| काम, फ्रोध, लोभ, मोहादि विषय विकारमें तलंमला करके सदा दुःखी हो 
पछताते रहते है । अथवा कोई पामर-विषयी लोग सदाकाल विषयमें लखचा करके भोग न मिलनेसे 
हाय |! हाय | करके पछताते रहते है। वे सब चोराखी योनियोके द्वी अधिकारी हुए हैं ॥ १४३३ ॥ 


ः ५, अनहद बोह सोहं जापा # शुन्याशून्य नि।अक्षर थापा | १५३४ ॥ 
. अथीः-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो! गुरुवालोगोंने और भी विविधि साधना जो 


निकाला है, सो खुनिये | कर्मी लोग “#कार! को जाप करकेदद । कोई “वोह” शब्द श्वासमे कल्पना 


करके सुरति लगाते हैं। योगी लोग 'सखोहं” शब्द्कों श्वासोच्छ॑बासमे मानकर हमेशा लक्ष्य लगाकर 
-उसीका जाप करते है । कोई दोनों कानोंको मूँद करके अश्लाण्डमे लक्ष्य लगाकर अनहव्‌ बाजा वश 


 प्रकारके नादू-ध्वनि खुन-खुन करके मस्त होते हैं। कोई बेद्दह अज्ष मानते दें । महाकाशवत्‌ सर्वेत्र 


शुस्य-ही-शुल्य मद्ाशल्यको ही निःअक्षर, निरज्ञन, परन्रह्म, सर्वाधिष्ठान मान करके फोईने स्थापना 
किया दे या माना है। ये सब श्रम कल्पनामे दी गरगाफ दो रहे है, बिना पारख ॥ १३७8 ॥ 
६, नाम निःअक्षर जपहिं मन लाई # अधनाम ररा रराई ॥ १५३५ ॥ 
के अथः-- भ्रीरामरहसंसादेब कद्दते है-- हे सन्‍्तो | निःअक्षर, निरञ्षनका नाम-“निरअआनाय' नमः- 
.. निरजनाय नमः” इसीको कोई मन लगा करके प्रेमसे जप रहे है । कोई अक्षरातीत ज्योतिस्वरूप 
... _ परमात्माका नाम-अनामयोइं-अनामयोहं” का या “शिवो६-शिवो६ं! का जाप मन लगाकर जप रहे 
_ हैं। वे उसी जापसे दी द्वित-कल्याण होनेका मान बेठे है । कोई अर्थ नाभिस्थानमे अर्धभात्रा मानकर 


..... वहाँ लक्ष्य लगाकर मद्दामायाका नाम जपनेमें लगे हैं। कोई अब्े-ऊष्य में “ररा या रेरेंकार' ध्वनिर्मे 
।.... आंया-नक्का संयुक्त जाप करनेमें लगे है; ओर कोई “राम-राम” अक्षरकों दी चिदला-चिद्ला 
|... करके रठन करनेमे द्वी लगे दे | पेसे नाना तरद्दसे जाप जपे या जप रदे है ॥ १४३५॥ | 


.. . ७, पावहि स्व॒र अक्षरनके माँहों # जल थल पाथरमा अरुफा३ई ॥ १५३६ ॥ 

...... अथः- अन्थकर्ता कद्दते दे-- दे सन्‍्तो | फीई लोग तो १६ स्वर तथा २३६ अक्षरोंका व्यञ्लन, 
. इन्होंकों पररुपर मित्रा करके उसमें पॉच मात्रा, तीन लिहइ, सन्धि जोड़कर वाणी बनाया है । तथा 
 बद्दी वाणी लिख करके बेदादि ग्रन्थ बनाया दे | फिर खार, रुवर, ताल, अक्षरोंके जजलमे पद्कर 





(शरद) | क्‍ .. # मूत्र पश्नमग्नन्थी--( सटीक )/--दकसार वणन ४8 [ पश्चेम॑- 





कटपना पकड़-पकड़ करके उसीमे दोड़ने लगे | वही वाणी पढ़ने-पढ़ानेमेँ दिन बिताने लगे शुब्द्‌ 
शुद्धि करने लगे। नाना सिद्धान्तोंका प्रचार भी वाणीसे ही करने लगे | ऐसे-ऐसे अ्रममें ही दोड़ने 

गे; और कोई जल्न > गज्ञादिके स्नान, मार्जज, आचमन, परिक्रमा आदिसे हित मान॑ त्िये। कोई 
स्थल->पृथ्वीपरके जड़ पदार्थोंकी पूजा, अए प्रतिमा पूजा करने-करानेमे लगे है। कोई पहाड़को या 
पत्थरकी बनी नाना प्रतिभाओंकी पूजामें लगे है । इसतरह बिना पारख वे सब मिथ्या धोखेम॑ अरुझ 
_ गये, और अरझ्ष ही रहे दे ॥ १५३६ ॥ 

.... 5« विविधि प्रकार युक्ति जग जापू # फन्‍्दा बन्दी सहै सन्‍्तापू ॥ १४३७ ॥ । 
.... अथः-- भनन्‍्थकर्तो कद्दते है-- दे खन्‍्तो | जगत्‌ जीवोंकों नाना प्रकारसे नाम-जाप करनेकी ह 
. थुक्ति गुरुवालोगोंने खिखलायी दै। तहाँ “हारिहर, विश्वस्भर, नारायण, उँ“तमो भगवते वासुदेवाय, 
राम-राम, कृष्ण-कृष्ण, शव-शव, [िष्णु-वष्णु, हे भगवान्‌ | केशव, माथव, गोविन्द” इत्यादि 
उच्चारण करके जपनेका, धीरे-चीरे जपनेका, तथा मन-ही-मनत जपनेका एब लक्ष्य लगा करके 

अजपा जाप करनेकी विंविधि युक्तिसे नाना तरहके जाप जगतूमें जपे ओर जपा रहे है । बन्दीखानामे 
पड़े हुए जीव उन्हीं सब वाणी करपनाके या विषयोंके फ दामे अरुझ-अस्झस कर कैदी बन करके 
शोक, चिन्ता, विरह, सन्‍्ताप, अनेकों उपाघिसे कष्ट-क्केश सइते रहते हैं। फिर चौरासी योनियोंमे 
पड़े करके त्रिविधि तापोंका दुःख भी भोगते रहते है| ॥ १४३७ ॥ 


... &» बिलु पारख नहीं चीन्हें काला # बिद्वु चीन्हें रहे भवके जाला ॥| १५४३८ ॥ 
. _...... अथः-- अन्थकत्तों कद्दते दे--- दे सन्‍तो | पारखी श्रीसंद्गुरुके सत्सक्ञ द्वारा ओऔरसद्शुरुकी 
'दयासे यथाथ अपरोक्ष पारख बोध प्राप्त हुए बिना, कोई भी मनुष्य कालके काली करतूतौको चौनह महीं 
पाते है। जिनके मनमें कॉलिंमा छाई है, सो कपटी गुब्बालोग, और मोहिनी माया रूप स्री.ये ही लीग 
 सेखारमे महाकाल बने हैं। इन्होंने खानी-घाणीका बहुत जाल-जज्ञांल फैला रफ़्खा है। ये नाना 
'तरदेंखे लोभ-लालच देकर जीवोको फँसा लेते है। पारणी श्रीसद्गुरुके शरणागत होकर बन्‍्धन-मोक्ष 
-खत्यासत्य, दवानि-लाभादिको यथाथे पारख करके ओन्‍्दे बिना वा कालंको पंदिचाने बिना, 
.. ,उन्दोंके जालमें ही लपठकर बद्ध होकर भवसागंरके पंवाहम ही बदले रहते है। करना और 
.._विषयादिके जालोमें फँसे रहते है । इसीसे जन्म, मरम, गर्भवासादिंके दुस्सद दुख न थार भीगते 
हम । अथांत्‌ भ्रीसदूर्गुरुके पॉरखके दनेंमे नहों आती है; 


















; बींध हुए बिनो ये कॉल है, ऐला सौन्‍हनें 








2 र कालकी पंदिचाने बिना उनके । गत मो, लिमे ही जीव पड़े रंहते हैं, बिना विवेक ॥ १५३८ ॥ 





१०, पठचकोशके घेरा माहीं # देंखहु सन्‍त कतहँ सुख नाहीं॥ १५३६ ॥ 
अरथः-- ग्रन्थकर्त्ता कहते हैं-- दे मुमुक्ष॒ सन्‍तो ! पश्चकोशोका पा तो महा बन्धचन जवबदुस्‍्त 


' ' ० ४ दुखोंकी खांनी है'। पांरखदशि उधाड़ करंके देखिये ! उसमे कहीं किसी जगह' भी खुंख, शान्ति, 
..... सन्तोष, ठहराव नहीं है। परन्तु, अबोधजन उंसीमे सुख भानकर फंसे पड़े है | तहाँ स्थृलदेहके 


० ... अंज्नगयकोशम विषयानन्दकी चाहनासे केम॑मार्गक घेरामे कई लोग घिरे पड़े है। संध्मदेदके 
...._प्राणमयकोशम प्रेमानन्देकी अभिल्ाघासे उपांसनामार्ग के जाल-घेरीमें बहुतेरे जीव फँसे हैं। कारणवैदके... 






.. अनोंमयकॉशमें योगानन्दुकी आशासे योगमार्गकी जातंमें कितनेंक लोग घिरे पंडे है.। मदाकारणदिंदके.. 
मा “जॉनमयकौीशम शॉननिन्दकी चाहनासे शानमार्गके जालमे भी बहुत लोग फँसे है; और कैंधल्यदेहके रा 
..... विज्ञानमयकोंशंमे (अक्योन॑न्दकी भावनासे विज्ञानमार्गके महाजाल्षमे भी बहुत लोग घिरे पड़े हैं। 
... व व७२₹ेंकी'संन्‍्ती |! विवेंक-चंध्ष खलॉलकर आप लोग सर्व्यन्यायंसे उपरोक्त पाँचों कोशोंके घेराको 










ये ! व दाँप॑ ि र थे कंद्दी भी जीव॑न्मुक्ति खुंखकी नित्य स्थिति नहीं है । वंह तो दुशखमय भव-ब न्थनोंका 
४ पता पार्रल जीव भूलसे ही उनमें फँसे पड़े हैं। पारख बोधंरूप बंल दासिंल फरके कै कम 
ल'आइ | तभी निज स्थरूपकी स्थिति हो सकेगी ॥ १५४३६ ॥ मा 











अन्य! ४ | # शब्दाथ-सावार्थ सत्य निर्णय, यथाथ पारख, रहस्य बोधघिंती खरक्त दीका सहित # ( १४६७ ) 





साखी;-- ग्रहाचक्रके चरखपर # घूमन लागे जीबे ॥ 
क्‍ [ श्ट३ ] चेन न पावे दु/ख सहे # गोहराबे पिव पीव |॥ १५४० ॥ 
 अथ-- श्रीरामरहस साहेब कहते है--- है सन्‍तो ! शुरुवालोगोने अनुमान-कद्पना करके 
सबसे महान या सर्वोपरि परमततक्त्व-परमात्मा ब्रह्मको जगतकर्ता बतलाया है। उसीकी महाशक्तिसे 
जगत्‌का उत्पत्ति-प्रलय हुआ करता है। संसारमे दिन-रातका चक्र भी वही चलाता है।सो 
परमात्मामे तदाकार होकर मिलनेसे ही परमानन्दकी प्राप्ति होती है । ऐसी बहुत महिमा बढ़ाया 
है। इसवास्ते महाचकऋरूप ब्रह्म करपनाके चरख-चकर, घेरा, रहटा, फेरापर सब अबोध नरजीच 
घूमने लगे; श्रमिक होकर भटकने लगे, नाना साधना करने लगे | उसमे पड़े हुए जीव कभी चेन 
था आराम नहीं पाते है; असछ्य दुःख सहा करते हे। कोई रक्षक ईश्वर कत्तो मान-मान करके उसीकी 
पुकार करते ज्ञाते है; परन्तु, सुनता तो कोई नहीं दे । अथवा पश्च कोश, पञ्च विषय, पम्च देह, 
पञश्च मार्ग, पक्ष अभिमान, इत्यादि पश्च-प्रपश्चके जाल सोई महान वेगशाली चक्र है । उसके लपेटमे 
आकर घनचक्रपर समस्त नरजीब जड़ाध्यासी होकर चारखानी चोरासी योनियोमे घूमने लगे है। 
. आवागमन त्रिविधि तापोंमे सब तरफ कष्ट पाकर असहा दुःख लाचारीसे खहने लगे । कहीं भी जीव 
. सुख-चैन, शान्ति नहीं पाये या नहीं पाते है । तब व्याकुल होकर श्रमिक लोग पुकारा-प्राथना, 
करने लगे कि- दे पिया | हे परमात्मा ! हे भगवान हमें दुःखोसे बचाओ !रक्षा करो | रक्षा करो [ 
हम तेरी ही शरणमे हैं। हे परमेश्वर | आपको छोड़कर हमारे अब कोई भो आधार नहीं है, न्ाहिमाम ! 
आओहिमाम! रक्षः | रक्षः | इत्यादि गोहार लगाने लंगे। परन्तु,उनकी पुकार सब व्यर्थ गयी, किसीने 
'नहीं सुना, नहीं बचाया | चोराखी योनियोंका दुःख खहते ही रहना पड़ा । बिना पारस ध्यान, जप, 
योंगादि करके भी बच्चन नहीं छूटा ॥ १५७४० ॥ 
॥ & ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, साख्ी नम्बर-- ४६॥ #& ॥ 
साखी;-- कबीर भरम न भाजिया # बहु विधि धरिया भेष ॥ 
[| श८४ | साई के परचावते # अन्तर रहि गई रेख ॥ १४४१ ॥ 
| भ्रीसद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते हैं---[ गुरुसुख/--] है खन्‍्तो | कायाके धनी कबीर" 
रूप चेतन्‍्यजीव पारख बोधके बिना बहुत ही श्रमिक हुए; जड़ाध्यासी ठुःखी हुए। तब ख़ुख प्राप्तिकी इच्छा... 
..._विषेश प्रबल होनेसे कोई घरं-शूद्वस्थी छोड़कर पट द््शनोके साधु हुए । धहापर बहुत प्रकारके भेष घारण 
. “किये।अह्नचारी, संन्यासी, परमईंस, नागे, निर्वाणी, खाकी, चैरागी, नाथ, निरश्ञनी, योगी, जक्नम, जैन, 
* फकीर, अधोरी इत्यादि पन्थ-पन्थाई छियातन्नचे पासण्डीका' विस्तार किये। कम, भक्ति, योग और 
. शोनादिकी मनमानी साधनाएँ भी बहुत किये । परन्तु, इतना करके भी किसीके हृदयसे श्रम, भूल, 
. आोखाकी रेखा नहीं भगी वा नहीं गई, नहीं मिटी; उछताटा श्रमरूप ही हो रहे है । प्रथम मेरा साई 
..._ करता भांलिक कोन होगा ! यह झ्रम-फल्पना खड़ी हुई । तब उसके परिचय या पह्चिचान करनेकी 
._ सींत्र इच्छा हुई, तो गुरुवालोगों के सज्लमे जाकर विचार किया। तहाँ उन्होंने एक ईश्वर कर्ता मालिक 
बतलाया, फिसीने परब्रंह्य-परमात्माको ठहराया; ओर किसीने सहघिकटप वा निर्धिकटप, तो किसीने 











..... जैसे-का-तैसा, तो कहीं आप-ही-आंप, कहीं 'अहं अय॑ देह:, कहीं “सर्थ' खल्विदं॑ ब्रह्म” इत्यादि प्रकार 





से पद्दिचान कराने लगे | परन्तु, सो खब मिथ्या घोखा ही दढ़ किया है । सो सबकी मानन्दी करने 


।.. चाला स्वयं सत्य चैतन्य साँई तो जीव दी है। सो उसे निजस्थरूपका परिचय पारखबोघ तो नहीं 
।.... 'ईआ। सिथ्याझाँई' ब्रह्मको ढूँढ़ने लगा, तो सकल जगतूका बीज, वासना-जड़ाध्यास भीतर 


. अन्त/करंणमें रह गया। सोई निजस्वरूपमें वोट ८ आड़, पर्दा पड़ गया । नरजीव अध्यासवश चौराखी 
थोनियीफे गर्भवासको ही प्राप्त हुए | अतएव बाहरी भेष मात्र बनाकर श्रमकी बीज़-वासना नहीं 
छूटती है । पारखी श्रीसदूगुरुकी सेवा-भ क्ति करके रहनी लेकर जीवन सुधार करना चाहिये ॥१५४१॥ 








( १४६८ ) .. के सूँल पञ्नश्नस्थी--( सटीक )--ठकसार वणन के... [ पंशम- 


अनार लतदर्कप्मथापकए का 


॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ८२ ॥ [ चौपाई- ६ | रमैनी- १ । साखी- १ है ]॥ & ॥ 
१, विशेषरूप त्रिदेव नशाना # काल कराल गुख जाय समाना ॥ १५४२॥ 

. अथ+- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे सन्‍तो | अनादि कालके जगतूमे समय पा करके पूर्व 
मलुष्य देहधारी ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश, ये त्रिणण विशेषकी जिमूर्ति या त्रिदेवः प्रख्यात हुए थे। 
उनके पिता निरञ्ञन प्रसाद वे छोटे रहे, तभी मर गया था; ओर अष्टाड़ी मायारूप माताने उन्हे 
सिखा-पढ़ा करके प्रवीण किया था। कुछ कालके बाद उन्होंकी मातारूप अष्ठाज्ञीमाया भी शरीर 
छोड़कर सृत्युको प्राप्त हुई तत्पश्चात्‌ सेकड़ो वर्ष तक तीनों भाई जीवित रहकर अपने-अपने तीन 
तरहके मत जगत्‌मे खूब प्रचार किया; ओर समयान्‍्तरमें उन ब्रह्मादि तीनौंकी भी आयु खतम हो 
गई । तब पहले ब्रह्माकी सुत्यु हुई, फिर पीछे विष्णु भी मर गया। बाद महादेवका भी शरीर छूट 
गया। इसप्रकार त्रिदेवका विशेषरुपमे स्थूलदेह सहित जो आकार दिखता था, सो समय पा करके 
विनाश भी हो गया । फायरूप शरीर सत्युके पश्चात्‌ बिगड़ करके पाँच तत्त्वोका भाग पाँच तत्तवोमे 
ही समा गया। भयक्वर कालरूप मृत्युके सुखमे जाकर वे तीनों भी समा गये; और जीते तक जो- 
जो काठ ८ कटपना ओर विषयासक्तिफी मुख्य-मुख्य बात तीएण वा करालरूपसे हृदयमें दिका रकखे 
थे, सोई जड़ाध्यासवश शरीर कछूटनेपर जिदेवोके जीव घिकराल सत्रीके भगमुखसे चौरासी योनियाके 
गर्भवासमे जाकर समाये | वे आवागमन चक्रमे पड़े, तहाँ कर्मालुसार फल भोगने लगे ॥ १५७२॥ 

. २, लक्ष्मी पारवती बरह्मानी # एक एकके सबे बिलानी || १५४३ ॥ 
अर्थः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- है' सन्‍तो ! उसीम्कार आयु व्यतीत होकर अवधि पूर्ण होने 

पर ब्रह्माद्िकोंके स््रियोंकी भी झु॒त्यु होती गई | पहले खक््मी मर गई, फिर पार्चतीका भी देहान्त हो 
गया, बादमे साविज्नीका भी शरीर छूट गया; एक-एक करके थे स्त्रियोँ सी मर गई' । उन्होंके पदञ्च- 
भीतिक स्थूत्न शरीर जल, गल, सड़कर सब बिला गये; तत्त्वोके कार्य भाग तत्वोंमे मिल गये; 
ओर जड़ाध्यासी जीव चारखानोीके गर्मबासमें जञा-जां. करके सभा गये | ऐसे तीनो देव और तीनो 
. देवी तथा उनकी सब्तान सब भी एक-एक करके समयालुसार मर-मर करके विल्लीन हो गये। 
... स्थूतदेह तो सबोका नाश हो गया; ओर सूक्ष्मवेह चासनायुक्त जीव चोराखी योनियोंको आप्त हुए; 
... अभ्नीतक वे अध्यासी जीव बैसे ही आवागमनोमे फिर रहे है ॥ १५७३ ॥ क्‍ 
सा २, ग्रुणमयरूप रहे त्रिदेवा # सनन्‍तत अपनी करावे सेवा ॥ १४७४ ॥ 7 
अथः-- गअन्थकत्तों कद्दते है-- हे सन्‍तो | इसतरह' जतिदेवोके स्थूल देहका दंश्य आकार रूप | 
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... तो नाश हो गया। परन्तु, उन्होंके त्रिगुण विशेषकी मानन्‍्दी, मार्ग, उपदेश, सिद्धान्त, नादू-बिन्द्की 


वंश परम्परा, जो-जो चाल उन्होंने स्थापित कर गये है, सो सब तो प्रतिमा, नकत्रूपमे संसारमे बाकी 
..._ ही रही है। सोईं उनके अनुयायी शिष्यचर्ग, पुजञादि तिगुणी मलुष्योने रज, सत्व और तम, ये भिगुणमय _ 
.._रुपमे दी त्रिदेवोका वर्णन कर रहे हे । गुरुवाल्ञोग उसीको सत्य मान करके या सत्य बता करके वद्दी 


.... . उपदेश अन्य लोगोंको देकर खदाकाल अपनी सेवा, ठहल, चाकरी करा रदे है । सबंदा मत-पत्थोका रा 
...... प्रचार फरके वद्दी बात बताकर गुरुवाई करके अपनी खेवा कराये और खेवा करा द्वी रदे दे ॥१५४४॥ 


७, कारण कारज विविधि प्रकारा # थूल अस्थूल उपजायके मारा ॥ १४४४॥ 
अथः-- अन्थकत्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | कारण ब्रह्मसे कार्य जगत्‌ नाना प्रकारसे उत्पन्न 


;. हुई । सो भ्रक्ष श्राप्ति होनेसे ही मुक्ति होती है । ऐसा इढ़ा करके कारण बह्ममे मिलनेके लिये बिविधि 












उत्पन्न करा करके ग़ुरुवालोगोंने जड़ाध्यासी बनाकर जीवोंकों खूब मारा; दुश्ख भोगाया या... 


में काय बन करके तैज्यार होते है| तद्ाँ वासनायुक्त खूश््म देदरूप बीजसे दी _ 


प्रकारकी साधनाओके कार्य-कर्म किये ओर कराये। खुक्ष्मरूप ब्रह्मानन्द, स्थूलरूप विषयानस्दमे... 


ण-स्ानी-वाणीकी वासना दृढ़ होनेसे उससे अनेक प्रकारके शरीर. 

















ग्रन्थ: ५ ] $ शब्दा थ-भावाथे, सत्य निणय, यथाथ पारख रहस्य,बीचधिनी, सरल,टीका सहित $ ( १४३५० ) 





स्थूल्न देह बनकर समयपर उत्पन्न होता है | फिर कर्म भोग पूर्ण करके वह' स्थूल देह, भी छूट करके 

नाश हो जाता है | इसीप्रकार वासनावश जीव जन्म-मरणमे पड़े रहते है. ॥ १५४४ ॥ 
पू, उपजे विनशे सहज स्वभाऊ # पिण्ड ब्रह्माणड सब यमके दाऊ ॥ १५४६ ॥ 

अथ+-- अ्रन्थकर्ता कहते है-- हे. सन्‍तो | जो उत्पन्न हुआ है, सो सहज हो समय पा करके 

विनाश हो जायगा। यह' प्रकतिकी स्वाभाविक चाल हे । बनी हुई वस्तु अवश्य ही किखी-न-किसी समय में 

बिगड़ ही जाती है; और जीव अखण्ड अमर है, चह किसीका काय-कारण नहीं है, वह अविनाशी नित्य- 

सत्य है। इसीसे जीवके स्वरूपका तो त्रिकालमें विनाश ही नहीं होता है | परन्तु, जड़ाध्यासी होनेसे 

आवागमन पड़ा ही करते है | पिण्ड-बह्माण्डका अध्यास तथा आसक्ति ही जीवोको दृढ़ बन्धन है । 


परन्तु, गुरुवालोग कहते है कि-- “सहज आकाशवत्‌ निगंण-निरश्षन परमात्माके सहज स्वभाव वा 
. इच्छामात्रसे ही खमसत संखार उत्पन्न हुआ हे; ओर महाप्रलयमे विनाश द्ोकर उसीमें मित्र 


जायेगा” इत्यादि करपना हृढ़ाकर पिण्ड-देहधारी मलजुष्योंको ब्ह्माण्ड८वाणोी कट्पनामे भुलाते 
। पिण्ड >> खानी का भाग .विषयाखक्ति ओर ब्ह्माण्ड-वाणीका भाग भ्रम-मानन्दी, यही सब 
महा बच्चन है। यम >गुरुवालोग आर ख्रियौका दाव-पेच सब तरहसे जीवोको फँसानेके लिये हो 


विस्तार हुआ है। अथवा यम -मनके दावसे देखा, खुना, भोगा हुआ सब संस्कार हृदयमें जमा 
. रहता है । सोई समय पा करके स्फूरणा उत्पन्न होती है, तथा विनाश भी होती रहती है। बीजसे वृक्ष 


_ उत्पन्न होनेपर रूपान्तर हो जाता है । तेसे ही पूथ वासनासे शरीर बनकर फिर शरीर सम्बन्धमे 


नाना वासनाएँ उत्पन्न होती रहती हे | इसप्रकारसे पिण्डसे लेकर ब्रह्माण्ड परयनत कालके दाव 

महान बन्धनका ही विस्तार हो रहा है। कोई बिरले ही पारखी सन्‍्त उस यमके दावसे बचकर 

निबन्ध-पमुक्त हो जाते है॥ १५४६॥ 

क्‍ ६, कोई न बचा जे जग औतारा # नाशक रूपमई संसारा ॥ १५४७ ॥ 
' अथ- अ्न्थकर्त्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो | जो जगतूमें अवतार ८शरीर धारणकर जन्म लिया, 


. सोई अवतार हुआ । ऐसे देहधारी प्राणी एक ही शरीर कायम रख करके सदाकाल जीवित रहकर 
बचनेवाले संखारमे कोई नहीं हुए है। तहाँ 'अगत' शब्द्‌ ही प्रगट करता है कि-- जहाँ जाना- 


आना या ज जन्मना, गत->मरकर चला जाना लगा रहता है। संसारका नाम द्वी सृत्युलोक 


है। जो जन्मा, सो अवश्य एक दिन सृत्युको प्राप हुआ। आवागमनका मूल घर ही संखार है। 


इसलिये कोई भी अवत्तारी पुरुष आजतक भी खुत्युसे बच नहीं पाये। परिवतनशील, विनाशक, 


 नष्ट-श्रष्ट होना, यही संसारका खास स्वरूप है| देह सहित तो अमर कोई नहीं हुआ; और न कोई 


होगा । अथवा प्रथम जगतमे जो-जो चोबीसों अवतारी पुरुष हुए, सो भी देह धारण करके जन्म लेकर 
आये थे। देह रहे तक नाना प्रकारके कर्म-कुकर्म उन्होंने किया । परन्तु,पारखबोध द्वारा निजस्थपरूप 


.._ स्थिति उन्होंने कर नहीं पाया | इससे खानी-वाणीके जड़ाध्याससे वे कोई भी नहीं बचे | बिना पारख 
. सब अवतारी लोग जड़ाध्यासी हुएं। क्योंकि, नाशकं-नाना कट्पना करके विवेककों साशकर 
... उन गुरुवालोगोने सारा संसारमे भरा हुआ व्यापक स्वरूप एक बअह्मको ही सत्य बताया है। “अं 
. श्रह्मास्मि” “एकोबन्नह्मद्धितीयो नासिति” ऐसे घोखेकी घाणी कहा, इसचास्ते वे शुरूवालोग ही नाशक 
हुए, समस्त संसारको ही अपना स्वरूप मान लिये । अतएव चे हंसपद्से मरे, गिरे, बद्ध हुए । ब्रह्मा, 
|... किएणु, महेश, राम, कृष्णादि सहित चोबीसों अवतार, और कऋषि, सुनि, पीर, पैगम्बर, औलिया, 
.._ इत्यादि जगतमे बड़े श्रेष्ठ अवतारी, पराक्रमी, मद्ात्मा, सिंध, साधक हुए; जिन्होंने पारख बोध नहीं 
।.. पाया, थे कोई भी मन-माननन्‍्दी, वासनासे नहीं बचे । इसीकारण आयु पूर्ण होनेपर थे खब मर-मर 
|... करके चारखानी-चौरासी योनियांमें द्वी चले गये। संशय, अध्यास यही स्वरूप स्थितिका नाशक 
.है। अतएव पारखी भ्रीसद्सुरुके शरणागत होकर पारख बोध प्राप्त करके अध्यासरूप झुत्युसे जीते दी 
. बचना चाहिये; तभी आवागमन छूठेगा॥ श्श्छछ॥ द 





(१४४० ) . के मूल पश्चअन्थी--( खठीक )--टकसार वर्णन के... [ पश्चम- 
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सम्बध-- इसबारेमे सद्गुरु बन्दीछोरने बीजकमे स्पश्टछूपसे वर्णन किया है, सो प्रमाण खुनिये ! ॥ 
॥$॥ रमेनी, नम्बर-१५॥ सत्यशब्द टकसार || प्रमाण, बीनक पूल, रमेनी नम्घर- ५४ ॥७७9॥ 
१, मरिगो ब्रह्मा काशीको बासी # शिव सहित मूये अविनाशी ॥ १५४८ ॥ 
अथः-- सद्म॒ुरु श्रीकवीरसाहेब कहते है-- [ गुरुसुखः-- ] दे सन्‍्तो ! काशीपुरीमे विशेष 
करके ब्रह्मा और महादेव रहते रहे । काशीमें दशाश्वमेध घाटपर बह्माने बड़ा दश अश्वमेध यश्ञ किया था, 
ऐसी जनश्रुति है; ओर विश्वनाथके नामसे शिवलिज्ञकी तो काशीर्म स्थापना करके प्रसिद्ध किया ही है। 
समयान्‍्तरमें काशीके निवासी बह्ना वहीं सत्युकों प्राप्त हुए। पश्चात्‌ डनके छोटे भाई शिव सहित... 
विष्णु भी फाशीमें ही वा अन्यत्ञ कहीं समय आनेपर मर गये । शरीर सद्दित वे कोई भी अविनाशी 
नहीं हुण; नहीं बचे । अथवा काशीरूप कायाके निवासी देहधारी मनुष्य. रजोगुणी, कमकाण्डी, 
चेद्वेत्ता मतवादी ब्रह्मादि ब्राह्मण लोगोने निज स्वरूप पारखपद्को जान नहीं पाये, इससे देह 
.._ रहते तक विषय भोग और घाणी कट्पना अ्रममे ही लग करके जड़ाध्यासी हुए, हंसपदसे मरे, 
नष्ट हुए । फिर एक दिन शरीर छोड़कर भी मर गये, तो अध्यासवश चौंरासी योनियोको ही प्राप्त 
_ हुण; और तमोगशुणी योगकाण्डी, योगमार्गके अति अमिमानी शिवजी भी पार्वतीके सहित विषय 
_भोगोमे, और अनुमान, करुपना, धोखेमें भूले रहे | देह सहित अपनेको अमर-अविनाशी समझते रहे या 
कोई अविनाशी जगत्‌कर्ता परमात्मा ठहराये रद्दे, इसीसे थे भी जड़ाध्यासी होकर हंसपदसे मरे । 
बिना पारख व्यर्थ जन्म बिताये, एक दिन शरीर छोड़ करके भी मर गये, तो अध्यासवश चौरासी योनियों- 
के गर्भवासको ही प्राप्त हुए; और विष्णु तो अविनाशी परमात्मा ही कहलाते रहे | सो सत्वगुणी 
उपासनाकाण्डी भक्ति प्रचारक हुए। सबोम विष्णु श्रेष्ठ माने गये। ऋषि, मुनि, तपस्वी, भक्त, 
 लक्ष्मीके सहित विष्णु भी जड़ाध्यासी हुए, पारख बोध नहीं पाये, इंसपद्को विनाश किये। फिर 
... एक दिन शरीर छोड़ करके भी मरकर आवागमनमे ही चले गये । बिना पारख उन लोगोंकी सुक्ति क्‍ 
... नहीं हुईं। अब अज्ञानी मनुष्य त्रिदेवादिकोंको अमर, मुक्तिदाता। खुखदाता आदि मानकर जो 
.. भक्ति, ज्ञान, योगादिकी साधनाओंमे लगे और लगा रहे है, सो डनन्‍्होंकी महान भूल है। पारख 
.._ स्वरूपपर देह रहे तक अपरोक्ष एकरस स्थिति हुए बिना, कोई मुक्त हो नहीं सकते हैं, जीव 
._ अविनाशी है, डसके स्वरूपका तो कभी नाश नहीं दोता है। परन्तु, चासनावश देह घरते-छोड़ते 
... नाना डुश्ख भोगते रहते हैं । इसकारण देह रद्दते ही पारखपदमे ठददरकर बासनाका त्याग... 





ध करना चाहिये ४८ का मर न कर 
......... . २, भथुराको मरिगो कृष्ण गोवारा # परि मरिं गये दशों अवतारा ॥ १५४६ ॥ 

... अर्थः- भ्रीसद्ग॒रु कहतेदै--हे सन्‍्तो ! मशुरापुरीके निवासी यदुवंशी कृष्ण रदे। प्रभास श्षेत्रमे 

जब परस्परके झगड़ासे याद्वकुलका संहार हुआ, तब कृष्ण चिन्तामझ वृक्षके नीचे बैंठे थे, उसवक्त 
...._ ज़रा! नामक व्याघाने तीर मारा, सो कृष्णके पेरमे आ करके लगा। वहाँले कृष्ण मथुरामे आये; तो... 
.... इसी पौड़ाके कारण मथुरामे ही कृष्ण गोपाल मर गये । यद्द बात पुराणोंमे प्रखिद्ध करके लिखी है।. 
...._ अथवा मथुराके निवासी गोपाल कहलाने वाले कृष्ण ग्याल-बाल यदुवंशियोंके साथ रहफर अनेकों... 


... फर्म-डुकम विषय लीला किये। अत्यधिक विषय भोगोंमे लिपत-मस्त रहे; और मन-मानन्दी करके... 
... जम कव्पनासे बल्मज्ञानकों डढ़ करके स्वयं ब्रह्म बने रहे । इन्द्रियोंसे यये.्ठ भोग-विलास करके भी... 


.. अकता, अभोक्ता शुद्ध बह्म होनेका दावा करते रदे। इससे खानी-बाणोमे आसक्त जड़ाध्यासीहों.. 
.. करके इंसपदसे वे पतित हुए । एक दिन शरीर छूठनेपर मरकर चोरासी योनियोके गर्भवासमें ही चले... 
_ शये। इस्रीम्रकार माने हुए मच्छ-कच्छादि दशों अवतारी पुरुष भी भग-भोयी, अ्रमिक्र, पासर, 

क्त, हिंसक! जड़ाध्यासो होकर मर- मर करके आवागमनमे ही चले गये। अथवा अध्यासी ज़ीब॒ 


























में शरीर धारण करनेको चले 

















 चैसे ही अभी भी चले जा रहे है, बिना पारख ॥ १४५४०॥ 





ग्रस्थ/ ५ ] $ शब्दार्थ-भावाथ , खत्य निर्णय, यथार्थ पारल रहस्य बोधिनी, खरत टीका खद्दित के (१४४१) 





जलचर हुए | कोई खूअर, खिद्द, व्याध्रादि वनचर पशु हुए । कोई पक्षी हुए, कोई उष्मज हुए । कोई 
पापके कारणसे वामन >बोना, लूला, लज्ञड़ा हुए । कोई क्रोधी, महा हिंसक फरसाधारी हुए | कोई 
कांमी तथा मोही हुण। कोई बिना हाथके हथकटे हुण। कोई महा दोषी हुए; इत्यादि दर्शों 
दिशाओमे दशों इन्द्रिय युक्त देहधारी जीव सब कर्माउुसार गमनागमन कर रहे है। गुरुवालोगोने भूटठ 
ही महिभा बढ़ा करके चोरासी योनियोमे उत्पन्न हुए प्राणीको परमात्माके दश अचतारः कद्दकर बतलाये 
है; लोगोको सुलाये दे । वे तो स्वयं पाप-फल भोगनेको उत्पन्न हुए, फिर वे किसीका क्या भला 


-करंगे ? समयाचुसार दश अवतारके लोग भी मर-मर कर चारखानीकी अनन्त योनियाँ्म जड़ाध्यास- 


वश चले गये। पारख ज्ञान-स्वरूपकी स्थिति हुए बिना कोई मुक्त नहीं हुए वा नहीं बचे ॥ १५७९ ॥ 
..... ३, मरि मरिगये भक्ति जिन ठानी # सगमुणगा नि ण जिन्हे आनी ॥ १५५४० ॥ 
.  अथे+-- श्रीसद्मुर कहते है-- हे सन्‍तो | जिन-जिन लोगोने कर्मी, उपासकादि साधक बनकर 
कल्पनासे कोई परमेश्वर, जगत्‌कर्ता मानकर भक्त रक्षण, धर्स्थापन अखुर निकन्दनार्थ, उसी ईश्वरके 
मुख्य द्श अवतार ओर गौण चोद्ह अवतार सब मिल करके चोबीख अवतार हुए, सो खमय-समयमें 
प्रगट हुए, ऐसे अनुमान करके डन्होंके गुणगान, चरित्र वर्णन, लीलानुकरण, भजन-कीतैनादि 
भक्ति मार्गको ठान करके कायम कर दिये। तहाँ नवधा भक्ति ओर प्रेमलक्षणा भक्तिका विस्तार किये । 


इश्रवर प्राप्तिकी साथना, उपासना, भक्तिमाग्गको निश्चय करके मनमें स्रम ठान लिये या मान लिये 


हैं। पारख स्वरूपका बोध हुए बिना वे सब भक्तलोग भी जड़ाध्यासी हो करके मर-मर कर चौराखी 
योनियोमे दी चले गये; और जिन योगी, ज्ञानी, गुरुवालोगोने खंसारमें सगुण-साकार नरदेह धारण 
करके देहके आधारसे नाना कत्तंव्यकी करपना की तथा साकार शरीर और जगत्‌को देखकर अनुमानसे 


यह सारा चरशाचरका कत्तों, जगत्‌ रचयिता कोई निशुण-निराका र, निरञ्ञन व्यापक ब्ह्मयकी मानन्दी की 


है। वे दी सोई मानन्दी सगुण देह-मनादि इन्द्रियोमेसे निकाल करके बाहर लाये, वाणी बनाये। 
वे ही बेद-वेदान्तादिकी वाणी खुना-खुना करके दूसरोको भी अमाये वा झ्ुलाये है; निजस्वरूपको 
भूले तथा धोखेमे पड़े है। इसवास्ते पारखबोध निजस्वरूपकी स्थिति उन्हे नहीं हुई। इसीसे सशुण ८८ 
देदमें, निगुण - त्रह्मकी भावना ले आने वाले योगी, ज्ञानी लोग भी जड़ाध्यासी होकर आयु बिता- 
बिता कर मर-मर करके बारम्बार चौराखी योनियोके चक्ररूप आवाभमनर्भ ही चले गये; और 


च्ा 


साखी;-- नाथ मछन्दर बाँचे नहीं # गोरख दत्त और व्यास ॥ 


.... [ श८५ ] कहहिं कबीर पुकारिके # ६ सब परे कालकी फॉस ॥ १५४४१॥ 


.. अथ+- पारख प्रकाशी सद्शुरु श्रीकबीरसाहेब पुकार करके ऊँची आवाजसे गोहरा करके 
सबोंकों खुनाकर चेतावनी दे करके कहते है कि-- दे सारभ्राही मुसुक्षुओ ! खुनो |! जिन-जिन- 


.._ को तुमलोग महा योगी, महा ज्ञानी, परमभक्त, कल्याणकारी, मुक्त, खिद्ध, महापुरुष मान रहे हो । 
.. स्रो उनके पक्ष ले करके तुम्हारी कुछ भल्ताई वा कद्याण नहीं होगा । वास्तवमे थे ही बद्ध हुए, तो 

बे तुम्हे क्या सुक्त करंगे ? नो नाथोको बड़े सिद्ध जो मानते हो, सो तुम्हारी भूल है। क्‍योंकि, नो 
 नाथके आदिगुरु आदिनाथ महादेव हुण। वे तो कामी, फ्रोधी, हिखक बने रहे; खानी-बाणी 


|. दोनोके अध्यासी हो बद्ध हुए; और उनके बाद मत्स्थेन्द्रनाथ योगी हुए। योगक्रिया चाणी-कर्पनामें 





| .. तो वे भूले द्वी थे। पश्चात्‌ एक समयमें खिद्धिके अभिमानमें घूमते-फिरते हुए सिंददलद्धीपमें गये । 


वहाँ कमलापति रानीने मत्स्पेन्द्रनाथको भग-भोगोमें फँसा करके बाँध रक्खा । ऐसे मत्स्पेन्द्रवाथ भी 


। ..खानी-वाणी जालोंमें फँसकर बैलकी नाई' नाथे गये वा बद्ध हुए। अन्धनरूप जड़ा ध्याससे वे नहीं बचे, 
|... आवागमनसे छुटकारा नहीं पाये; और उन्हींके शिष्य मद्दायोगी गोरखनाथ हुए । वे तो स्थुल विषय 
|. भोगोसे भाग करके त्यागी हुए | परन्तु, योगादि साधनाएँ करके वे खुक्ष्म विषयोके अध्यासी हुए. 








.... पं० झण० टीका; १८१-- 









( १४४२ ) के मूल पदञ्चग्रन्थी--( सटीक )-+ठकसार वर्णन के ..[ पशञ्मम- 
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थे, अनहृद्‌ ध्वनिका 'शब्द', योगानन्दका 'स्पशे', ज्योति प्रकाशका रूप, अमस्ुतपानका रख और 
कमलका गनन्‍्ध' तथा शून्य समाधि वाणी कट्पनाके जड़ा ध्यासी हो पारख बोधके बिना गोरखनाथ भी 
भव-बन्धनोसे नहीं बचे; छूट नहीं पाये । तेसे ही दृत्ताजेय अबधूत संनन्‍्यासी, विशानी परमहंस हुए । 
आकाशवबत्‌ व्यापक निराकार ब्रह्मकी भावनामे दृत्तचित्त रहे। उसीको अपना स्वरूप मानकर 
श्रमिक गाफिल हुए; ओर कृष्णद्वेपायन ऋषिका दूसरा नाम वेद्‌व्यास था। इन्होंने वेदके मन्न्नोंको 
चार भागोमे विभक्त किया, वेदान्त सूच्च बनाया; और अठारह' पुराणोके रचयिता भी व्यासजी ही 
कहलाते हे; ओर कथावाचक पण्डितको भी लोकमें व्यासजी ही कहते है'। सो वेदब्यास भी विषयासक्ति 
तथा वाणी-कट्पना श्रम घोखेमे पड़ करके जड़ाध्यासी हुए थे, इससे आवागमनसे थे भी बच 
नहीं पाये । उन्‍्होंके अनुयायी और अनेकों सिद्ध -साधक, शानी-ध्यानी, भक्त, योगी, कर्मी आदि 
हुए है। उन खबमे भी पारख स्वरूपके यथाथ बोध हुए बिना किसीने मुक्ति स्थिति नहीं पायी । 
. ई सब>ये सब लोग बेपारखी, पक्षपाती, अविचारी, हटठी, श्रमिक, विषयासक्त हुए। अतएव 

जड़ाध्यासी दो करके कालके फाँसम गिर पड़े | कोई मन-मानन्दीके जालमे फेसे है, कोई ग़ुरुवालोगों- 

की वाणी-कट्पनाम अरुझे है। ओर कोई सत्रीके विषय-विलास भोगोमे आसक्त हुए है. | इसप्रकारसे - 
सानी-जालमे विषयानन्द्के मोहमे; ओर वाणी-जालमे ब्रह्मानन्दादिकी मानन्दीमे- यद्दी कालके कल्पना- 
' कृत महाजाल-फॉँसमे फेस पड़े । अन्तमं चारखानी चोरासी योनियोके गर्भवासादिमें गिर पड़े, बिना ._ 


... पारख | अतएव उन सर्बोका पक्ष छोड़ करके पारखी श्रीसद्सुरुका सत्य बोध लेकर जीवन झुघार 


करना चाहिये ॥ शश्शश की... 
... _॥ #& ॥ चौपाई ॥ भाग--: ८३ ॥ [ चौपाई- १२ | साखी- २ है ]॥ 


... १, जेहि त्रिदोष मुये त्रिदेवा # कर्म धर्म मत रचिया भेवा ॥ १५४२ ॥ 
..... अथ+- भीरामरहससादेव कहते है-- दे सनन्‍्तो' ! जिस जिदोष काम, क्रोध और मोहके, . 
विषय विकार स्थूत्ष भागमें; ज्ञान, अज्ञान ओर विशान खुश्म भागमें; तत्‌, त्व॑ तथा अ्खि कारण 


भागमें; ओर भक्ति, योग तथा ज्ञान, सम्मिश्रण भागमे एकन्न मिला करके सन्निपातके समान जिस 


क्‍  अखसाध्यरोग, मद्दाअज्ञानमें गाफिल जड़ाध्यासी दोकर ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश- ये चिदेव शुरुघालोग 


... प्रथम मर गये। उसीमे फँस करके सारे संसारके नरजीब भी जड़ाध्यासी दो-दोकर मर रहे है 


...._पारख बोधके बिना कोई भी बच नहीं पा रदे है। बक्मादिकोंने मरनेके पहलेसे कमेमार्ग, घम ८ उपा 








० .._ मार्ग, मत व्योगमार्गादिको बहुत प्रकारसे रचना करके उसमें भेद डाल दिया था, श्रम कट्पनामें . 
.. नरजीवोको लगा दिया था। बहुत चाणी-खानो जालोकी रचना करके फेला दिया है । वह सब तो 


नुष्य जीवोको फँसानेके लिये ही जाल खड़ा हुआ है । यद्द' भेद तो कोई जानते ही नहीं है; इसलिये 
 छस्तीमे अपने फँसते ओर दूखरोंकों भी फँसाते जाते है ॥ १४४२॥ 
२, सोई सिद्धि सब साधुन पाई # सनकादिक मुनि नारद गाई ॥ १५५३ ॥ 


मा ५ हा हे _... श्र्थ+- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो |! सोई कर्म, उपासना, योगकी बात उनकी मद्दिमा . ह 
..._..._ ब्रह्माके पुत्र सनक, सनन्‍दन, सनातन ओर सनत्कुमार, ये चार भाई शानियोने, और नारदादि भक्त... 


पषि-मुनियोने भी खूब सुणानुवाद गायन किया, विस्तार करके वाणी और कठ्पनाको बढ़ाया | साई... 


...._ सिद्धान्त, मत-पन्थकी नाना मानन्‍्दी एक-दूखरेकी परम्परासे षद्‌ दर्शनोंके सब साधुओने भी सिद्ध... 


._ कर पाये; और सोई यात घर्तमानके सब साधुओमे भी सिद्धास्तरूपमें पायी जाती है। पहले निरअ्षन 





ने मे  मानन्दीसे जो बात कटपना की, सो आद्मायाकों बता करके मर गया | आदि्मायाने 
को सोई बात बता करके मर गई; ओर अज्यादिकोने भी वही बात कर्म, धर्म और मतके का 





प्रथः ५ ] # शब्दा्थ-भावार्थ संत्यें निर्णय, यथार्थ पारंख॑ रहस्य बीघिंनी, सरंल टीका खद्दित के (१४४३ ) 





हढ़ा करके वे भी मर गये । इसीतरह' परम्परासे सो आदिकी मूलरूप धोखा-श्रम प्रचार होता 
हुआ चला ही आ रहा है। आज भी सब बेपार्खी साधुजन उसी मार्गोमे लगकर मनभाने सिद्धि 
पानेकी आशामे भूछे पड़े हैं । अन्तमें चोौराखी योनियोरम ही जाकर गोता लगाते हैं ॥ १४४५३ ॥ 
हा ३, बालमीक सुनिवर इत्यादि # षट झुनि षट शाखत्रनके वादी ॥ १५५४ ॥ 
हे अथः;-- अन्यथकर्ता कहते ईै-- हे सन्‍ती ! बड़े जड़े श्रेष्ठ अऋषि-पुनि कद्दलानेधाले प्राचीन 
.. काकलमें हो गये है। वशिष्ठ, कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, यमद्झि ओर अच्ि, ये सप्त 
.. ऋषि कहलाये हैं। तथा अक्लिरा, वाल्मिकि, उयवन, भ्रगु, पराशर, दुर्वाशा, याशवर्कय, इत्यादि 
2 मुनिवर अलग ही हुए | वे सब भी वेद-शास््रोके मतबादी हुए। वबाणी-कल्पना तथा विषयासक्त 
जड़ाध्याखी होकर पूर्वमे वे सब मर-मर कर आवाशमनमे ही चले गये; और समयान्तरमें षद 
शास्रोंके वाद-वियाद्‌ करनेवाले घट शा्रोके पक्षपाती व्यासादि षट सुनि अलग ही हुए । उन्होंने . 
पट सिद्धान्त न्‍्यारा-न्यारा ही कथन किया द्वे। पारख स्वरुपकी बोच-स्थिति हुए बिना वे भी 
जड़ाध्यासी होकर भव-बन्धनोमे ही जकड़ गये । फिर बहुतेक नरजीव घही शाखवादी होकर 
भश्रमिक-गाफिल हुए; ओर अभी हो दही रहे है ॥ १५५७ ॥ क्‍ 
४, जेमिनि और कणाद कहाबवे #% गौतम भिन्न भिन्न सो गावे || १५५५ ॥ 

... अथ+-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | अब उन घट शाख्रकारोंके नाम ओर सिद्धान्त भी 
संक्षेप खुनिये | प्रथम 'जैमिनी मुनि” कर्मवादी हुए है। कम प्रधान उनका पूर्वा मीमांसा शाख्त्रका 
सिद्धान्त है। दूसरे 'कणाद मुनि! कालवादी हुए है। वैशेषिकशा खमे काल वा समयका विशेष मद्दत््व बता 
करके उन्होंने वही खिद्धान्त कायम किया है; और तीसरा “गोतम मुनि' ईश्वरवादी हुए है । 
न्यायशास््रमे उन्होंने ईश्वरको सर्वेशक्तिमान्‌ बताकर उसकी बड़ी महिमा गाई है। ईश्वर कर्ष्ता 
उनका सिद्धान्त हे । सो ऐसे तीनों भिन्न-भिन्न तीन शास्रोंक्रे कर्ता हुए दें; ओर शभिन्न-पभ्िन्न तीन 
तरहके सिद्धान्त उन्होंने प्रगट किया है; और वही प्रचार किया है ॥ १४४५४॥ 

. थू, कपिल व्यास शेष परवाना # पट शाखत्रके कीन्ह बन्धाना ॥ १५४४६ ॥ 
क्‍ अथः-- अन्धकत्ता कद्दते हैं-- दे सन्‍तो | चोथे “कपिल मुनि” सांख्यवादी हुए है। सांख्य शाखमे 
उन्होंने पकंति और पुदषके विवेकसे सुक्ति होनेका खिद्धान्त ठहराया है। पाँचवाँ शेषावतार माने 
हुए 'पतञ्चलि मुनि! योगवादी हुए है। पातअल शास्त्रमे उन्द्रोंने अष्टाह्न योगके साधना समाधि 
।. द्वाराज्योति स्वरूप ईश्वर पुरुषके द्रॉनसे मुक्ति बतलाया दे; ओर छठवाँ व्यास मुनि' अद्भेत ब्रह्मयवादी 
हुए ह।वेदान्त शाख्रमे उन्होंने अद्वेत व्यापक त्रक्म, ओर जीव-ब्रह्मकी एकताका सिद्धान्त दर्शाया है । 
यही षद मुनियोने कटपनासे उपरोक्त घट शास्रोकी रचना करके उक्त विभिन्न सिद्धान्तोका बन्धान वा... 
. कायम, बहुभाँतिकी युक्ति-प्रयुक्तिसे निश्चयसे ठद्दराव किया दे | परन्तु, पारसखबोध हुए बिना सब 
डसी अ्रम कल्पनामे बॉघे गये दे ॥ १५५६ ॥ 
६, उक्ति पनिच पन्तु वाक्य बनाई # बहुमत वेद शर ताई चढ़ाई ॥ १५५७ ॥ 
कि अथे-- अन्थकर्ता कहते दे-- दे सन्‍तो ! जैसे शिकारी-व्याधा घनुषमें डोरी चढ़ा करके 
. उस ताॉदोरूप डोरीमें बाण चढ़ा करके वबनजन्‍्तुके मर्म-स्थानंकों निशाना लगाकर कानतक 
+. पनिच जडोरी (प्रत्यश्ञा) खींचकर बाण छोड़ देते है, उससे घायल दो करके जानवरादि प्राणी मारे 
+.. जाते हैं। इसप्रकार हिंसा करके अपना स्वार्थ पूर्ण करते हैं। इसीतरह' काल > शिकारी बने हुए... 
...ग्रुरुवालोगोने भी अपनी-अपनी उक्त -: कथनकी युक्ति-अ्रयुक्तिको ही यद्दापर पनिच + बाणीकी मजबूत 
| . डोरी, खूतके रस्सीवत्‌ बनाया है। वेदके महावाक्य या रोचक-भयानक वाक्य-विलाख, पुष्पित 
| वाणी कट्पनाको दी घनुष या कपानकी जगहमें दृढ़ बनाया है; ओर वेद्‌-वेदात्तले बहुत प्रकारके 
_ मतको स्थापना करना, नाना खिद्धात्त वर्णन करना, बहुत. मत-मताब्तरोके वादू-विवाद करना, 
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पद शाख्रोके विभिन्न मत प्रगट करना, वही सब सरासर जीवोको स्ुल्ला करके घोखा देकर 
नाना प्रकारकी वाणीरूपी बाण उक्त चनुषपर ठीकसे मिला करके चढ़ा दिया दै। फिर सुखसे 
कानतक लक्ष्य खींचकर बाणरूपी वाणी घड़ाधघड़ छोड़ते गये ॥ १४४७ ॥ 
. ७, उर सब जीव निशाना कौीन्हा # सायक विविधि चलावन लीन्हा ॥ १फप८।॥ 
अथ-- भ्रीरामरहससाह्देब कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! गुरुवालोगोने वाक्यरूप धन्ुपमें उक्ति- 
रूप पनिच वा डोरी लगा करके वेदके बहुमतोंकी चाणी उसमें चढ़ाकर जब हथियार तैय्यार 
किया । तब संसाररूपी जज्ञलमे घुस करके अज्ञानी मनुष्य जीवॉको चुन-चुन करके सब जीवोके 
हृदय वा अन्तःकरणको ताककर सीधा निशाना किया; और उस निशानामें लक्ष्य लगाकर 
फिर अनेक प्रकारके शब्दरूपी बाण, खोई 'सायक' चल्ला करके उन्हें मार दिया । नाना तरह- ल्‍ 
को उपदेशरूप वाणी कानमें मार-मार कर या सुना-खुना करके श्रमाकर स्ववश बना करके 
_ अनेक साधनाओमे लगा दिया । हृदयका निशाना बनाकर जीथोंको ऐसी वाणीकी चोट मारी 
कि, सबको अचेत, अशक्त बना दिया दे ॥ १५४८ ॥ क्‍ “ 
८, लगे तीर सबके उरमाहीं # बिश्वु पारख सो निकसत नाहीं ॥ १५५६ ॥ क्‍ 
क्‍ अर्थः-- अ्न्थकर्तता कद्दते ह-- दे सलतो ! अब उधर नरपशु, गुरुपश, वेदपशु, शाखपशु और 
खुरपशु बने हुए पक्षपाती, अविचारी सब मनुष्योके हृद्य या अन्तःकरणमे गुरुवालोगोके नाना प्रकारके हु 
_कलिपत शब्दूबाण आ-आ करके नित्य-प्रति जोरसोसे लगने लगे, दृढ़ दोने लगे | बहुत-सी श्रम 
कल्पना उन्द्दोंके मनमें भी घुस गई | वाणीरूपी तीक्ष्ण बाण उरपमे चुभ गया | तब भ्रमरूपी वेदनासे 
छटपटाकर विरद्द-वियोगो छुए। अनेक भेषधारी हुए। नाना मतवादी पाखण्डी हुए | घिहल दोते- 
.. द्वोते कितनेक लोग तो जड़ाध्यासी दो कर मर भी गये, कितनेक गुरुवालोगोका स्वार्थ पूर्ण कर रहे हैं। 
_ इसप्रकार सब वाणीरूपी बाणकी चोट खा करके निकस्मे हो गये या ऐसे ही हो रहे है। पारखी 
. अ्रीखदूगुरुकी शरण-प्रद्ण करके अपरोक्ष यथार्थ पारख बोध प्राप्त हुए बिना सो वाणीकां भ्रम 
._ किसीके मनसे नहीं निकलता है । श्रासदूगुरुके उपदेशका मनन-विचार किये बिना पारख बोध भी 
.. किसको नहीं होता है। पारज बोधके बिना ज्मम-अध्यास कदापि नहीं छूड खकता है, अतपब, 
... झुमुक्षुको चाहिये कि; पारखी ओऔखदूगुदकी शरणमें जाकर पारख बोध प्राप्त करे । तभी सब गाँस- 
मल 2 2 ५ कप हर ु । 6, पद शास्ष शाखा उपराजा %# ग्रासित काल कम नहिं भाजा ॥ १४६०॥ 
..._._ अथा-- अन्थकत्ती कद्दते हैं--दे सन्‍्तो | प्रथम नरजीबोने बाणी-कल्पनाके बीजमेंसे चार 
वेद्रूपी छुक्ष डगाया। डन वेदोमेसे फिर शास्रा या डालियोंके समान षद शाख्रोंको षद सुनियोने 
.... कटपना बढ़ा करके उत्पन्न किया। दूसरा कोई जगतकर्तता ठद्वराकर मुक्तिकी चाइना कर-करके - 
.... उलटे भव-बन्धनोंमे द्वी जा करके फंसे पड़े हैं। तदाँ काल -ग़ुरुवालोग नाना कट्पनामें प्रसित हुए, थे 
.. फाले-कलूठे हुए । जड़ाध्यासी द्वोनेसे उन्द्रोंका कमे बन्धन नहीं भगा था नहीं छूठा, तथावे सुक्त नहीं... 
...._ हुए। अब उन्हों कालके नाना फर्मजालोमें खब जीव प्रसित बद्ध अध्यासी हुए । काल कमसे तथा नारी... 
...... ओर गुरुवाओंके सक्लसे कोई नहीं भागते हैं. वा कोई उसे नहीं त्यागते हैं। इसीसे चौरासी योनियोके ' 
.... चक्रसेवे छूठते भी नहीं हैं। अर्थात्‌ घट शास्त्र भी उत्पन्न किये, तो भी काल कर्म में ही ग्रसित वे हुए गा 
...... पारख बोधके बिना उनकी भ्रम-कर्पना नहीं भागी, तो अब बह शास्त्र पढ़नेवालोंका श्रम कैसे भगेगा! 
६० पट शास्त्र पट अंश विराजे # तीन पुरुष तीन नारि गाजे। १४६१॥ 
सा कहते हैं-- हे सम्तो ! घट शास्रोमें मुख्यतः घट अंश द्वी विराजमान दो... 


नाका विस्तार बैठाकर सूत्रो्मे पदशास्त्र बनाया है। उनमें तीन शास्त्र तो. 
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जो तुम्ददे मुक्त होना हे, तो उसाका दुशन करो, ऐसा कहा दे ॥ १४६२ ॥ 


पुरुषके अंशसे बने है, तथा तीन शाख ख्रीरूप प्रकतिके अंशसे बने, ऐसा कथन करके गर्जना किया 


है। तहाँ मीमांसा, वैशेषिक और न्याय, यह तीनमें कम, भक्ति, प्रतिक्षा करके अपनेसे भिन्न दूसरा 
ईश्वरादि कर्त्ता माना है। इसीखे ये तीन नारी अंशमे गिने गये है; ओर पातञ्जल, सांख्य तथा 
चेदान्त यह' तीनोमे एक अद्वेत परम पुरुष परमात्मा परब्रह्म निरुषणकर योग, ध्यान ओर ज्ानादिमें 
लगाया दे । इसलिये ये तीन पुरुष अंशमे माना गया है | इसप्रकार प्रकृति-पुरुषके तीन-तीब अंश 


 मित्रा करके पद शास्रोकी रचना हुईं है। चिगुणी नर-नारी उसी मानन्दीमें भूले पड़े हैं ॥ १५६१ ॥ 


... ११, मीमाँसा वेशेषिक सोई # परगट न्याय पातञ्जल जोई ॥। १५६२ ॥ 

..._ अर्थ ग्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! पूवे मीमांसा शास्प्रमें बहुत विधिसे कर्मकाण्डका 
हो कथन किया दै, कर्मसे द्वी सिद्धि-सम्दद्धि प्राप्ति बतलाया है। वैशेषिकशाखमे समयका इल्तिजार 
करनेको बतलाया दे; समय पा करके हो सब कुछ होता है; समयपर भरोसा रकखो, ऐसा कद्द! 
है। सोई उन्होंके सद्धान्वका किचज्वथित नमूना हे। न्‍्यायशास्त्रमे यद्ध खारा विश्वको ग़ुप्त-प्रगद 
करनेवाले सर्वेत्मर्थ कोई एक ईश्वर कत्ता माना है । ईश्वर जो चाद्दे सो कर सकता है, ऐसा कहा 
है। ये तीनो शास्त्र द्वेतवादको प्रगट करनेवाले स््रीरूप प्रकृतिके अंश भागमेसे, विभक्त हुए हैं, और 
पातश्नललशाखमें योग स्लाथना करके ध्यानसे ब्रह्माण्डमें ज्योतिमेय परमेश्वरका दर्शन होता है। 


| के. 


१२, शाखत्र सांख्य वेदान्त सो जोरी # इन्ह षट माँह बेर नहिं थोरी ॥ १५६३ ॥ 

... अर्थ+-- अन्थकर्ता कद्दते है-- दे सन्‍्तो | सांख्यशास््रमें विवेक द्वार। प्रकृति-पुरुषका बिलछान 
करके प्रकृतिके भागको त्यागकर आत्म-पुरुषमें मग्न रहना, इत्यादि कथन किया है; और वेदान्त- 
शास््रमें “एक द्वी अद्वेत ब्रह्म दे, छत भाव मथ्या है। द्वेत भ्रमको परित्याग करके “अहं ब्ह्मास्मि'का 
निश्चय करना चाहिये” इत्यादि वर्णन किया है । ये तीनों मुख्यांशतः अद्वेतवादकों प्रगट करनेवाले 
पुरुषके अंश भागसे विभिन्न हुए है। सो उन छट्दोंको एकत्र जोड़कर पट शास्त्रके नामसे' कटद्दा जाता 
है। भ्रम कटपना, अनुमाना दिमे लक्ष्यको जोड़ करके दी उक्त घट शासत्रोका निर्मोण हुआ है । अलुखन्धान 


. कर विचार पूर्वक देखिये | तो आपको भी पता लग जायगा कि, उक्त षद शास््रोमें उनके सिद्धान्तोंमें थोड़ा- 
थोड़ा ही मतयाद, थोड़ी द्दी असाम्यता तथा थोड़ा बैर ही मात्र नहीं हुआ है। परन्तु, उनमें तो परस्पर 


बहुत ही अनमिल बाते, एक-दूसरोंका तीघ्रतासे खण्डन, बेर-विरोध लगा हुआ है | अतएव छन 


. घट शास्रोक्त बातोकी मानन्दी से थोड़ा-सा भी कल्याण किसी नरजीवोका होनेकी आशा नहों है।उन 
सबके पक्षको त्यागकर पारखी श्रीसद्गुरुके सत्सहृमें द्वी लगना चाहिये ॥ १५६३ ॥ 


... साखी;-- चार वेद षढू अंश सो # परगट भये जग आय ॥ 
.... [ श्८६ ] अथे विचारत जीव थक्े # कगरा बहुत मचाय॥ १५३६४ ॥ 


... अर्थः-- भ्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍तो | चार वेदों की ही कर्पना, मुख्य अंशरूप कार्य 


.. भागसे सो वाणी घट शास्त्रोके रूपमें प्रगट हुई है। सोई श्रमिक ग़ुरुषालोगोंके द्वारा जगतूमें 
.. पुस्तकाकारोंमे जमा दोकर प्रगटरूपमें उत्पन्न होकर आयी है। उनमें तीन सत्रीके अंश तथा तीन पुरुषके 
.. अंशमे कदलायी है. । जेसे चारखानीके षट पशुघरमके अध्याससे स्त्री-पुरुषोके अंशरूप रज-वीयके 
..._ सम्बन्धसे जगतम नाना आकारको धारण करके जीव जन्म लेकर आते है। तैसे दी सो पद शाख 
|... भी चार वेदोंके अंशसे द्वी बने हे, तथा षद सुनियोसे बनकर प्रगद हो करके जगतूमे आये ह । 
|. तद्नन्तर संखारमे सब मजुष्य जीव उसी बेद-शास्त्रोेके शब्दोंका अर्थ, भ्वार्थादि विचार करने 
|. लगे। सोच-विचार करते-करते भी कुछ यथार्थ भेद समझनेमे नहीं आया, आखिरमें थकित हो 
.._ गये | तब निशुण, निराकार, निरञ्ञन, परमात्मा कोई होगा, ऐसा मानकर श्रमिक हुए। खबोने 
... अपना-अपना पक्ष पकड़ करके स्वमत मण्डन, ओर परमत खण्डन किया है । बहुत-बहुत झगड़ा 


प्रग्१५ ] # शब्दार्थ-मोंवांथ, खंत्य निर्णय, यंथाथ पा रख रदंस्प बोधिनी, सरल ठौका सद्दित $# ( १७४४ 





( १४७६ ) . छ मूल पंशश्रन्थी--( लदीक )-ठकलार वर्णन ४8 | पञ्मम॑- 
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मचाया है। टच्ठा, फसाद, उपाधि फेला करके तकं-वितकंका युद्ध किया है | बाक्‌ बाणोंका प्रह्यर 
किया है'। खूब मत-पन्‍्थोका झगड़ा करा दिया दै। अभी तक वही झगड़ा चला ही आ रहा है । 
किलीका बैर-विरोध ही नहीं मिठता दैे। उन्मप्त झगड़ालूजन जड़ाध्याली होकर मर मिटे, तो 
आवागमनभे गिरकर नाना दुःख भोग रहे दहें। ऐसे थकनेपर भी बद्ध दो जाते है ॥ १५६७ ॥ 
साखी।-- खद खद पटके जानहीं # सो न परहि भव फन्‍्द 
[ २८७ ] गुरु पारख प्रताप सो # सदा रहे आनन्द ॥ १५६५ ॥ क्‍ 
. अ्थ-- भ्रन्थकर्ता कहते हे-- दे सन्‍्तो | जो कोई जिश्ञासु मलुष्योंनि पारखी आओसदगुरुके 
शरणागत होकर खार-अखारका यथा पारख कर लिया है, सो विवेकी होकर घट शास्रोके खट- 
खड -+ उपाधि, भंझदोंकों अच्छी तरहसे श्रम, बन्धनरूप जानते हैं। तथा षट पशुधर्म, पट ऊर्मि 
पट पक्ष, पड़ दर्शन, पद नर-नारी, घट रिपु, घट बन्चन आदि इन सबोके खट़-खट झगड़ा-फसाद्से 
. होनेबाली परेशानी, और जन्म्॒ति दुःखोके कारण उनको ही जो ज्ञानते है, सो सत्यन्यायी पारसखी 
सन्त श्रीसद्गुदकी दूयासे कभी भी खानी-वाणीके भव-फन्दोमे जाकर नहीं पड़ते है । एक वक्त उन 
फन्दाओसे (निकल जानेपर फिर उन खटपटी फन्दाओमे, पट जालोमे वे कभी पड़ नहीं सकते है | पारस्त्री 
भ्रीसद्गुरुकी मद्दान रृपादेशि तथा ग़ुरुपारख बोधके बलसे या गुरुपारख दृश्टिके प्रतापसे खदाके 
लिये निबन्ध जीवन्मुक्त सुखी हो निञ्रपारखपदमे ही स्थिर हो रहते है; ओर किसी प्रकारके भानन्द्‌की 
उन्हे इच्छा नहीं रहती है। सुख अध्यासको बन्धन जान करके कोई भी आनन्दकी तरफ लक्ष्य वे _ 





नहीं लगाते है। खदा हंसपदमे दी जाग्रतू, सावधान रहते हैं| इसीसे वे सब बन्धनोंसे छूटकरमुक्त 
दो जाते दे । अतएव मुसुक्षुजनोको पारखी श्रीसद्भुरुके पारखबोध लेकर पदु-षटुके समस्त खढ-खट- 


को ठीकसे जानकर त्याग देना चादिये। उन फन्दा ओमे कभी नहीं पड़ना चादिये। श्रीसद्गुरुके पारख- 


_ पदम स्थिर होकर सदाके लिये खुखी हो जाना चादिये। हितकारी पारखी श्रीसद्सुरुकी भक्ति सब. 


 प्रकारसे करते रहना चाहिये ॥ १५६४५ ॥ 
... ॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ८४ ॥ [ चौपाईं- १० | साखी- ७ है )॥ & ॥ 
१, और अठारह कथे पुराना # बहुविधि कप फाँस अरुकाना ॥ १५४६६ ॥ 
क्‍ अंथ।-- भ्रीरामरहससाहेब कहते ढैं-- दे सन्‍तो ! तत्पश्चात्‌ समयान्तरमें पाँच लक्षणवाला हे 3, 
पुराण अठारह' प्रकारसे १८ पुराण पण्डितोने कथन किया है। तहाँ पुराणके पाँच लक्षण ऐसा कहा है।-.. 
._ श्छोक+-- “समंश्न प्रति सर्गेश्र वंशोमन्वन्तराणि च॥ वेशानुच रितं चेति पुराण पश्चलक्षणम्‌ ॥ 
. अर्थात्‌ सगे, प्रत्येक सग, वंश, मन्चन्तर ओर उनके वंशोके चरित्र जिसमे वणन किये गये दो, सो 
पाँच लक्षण संयुक्त कथनको पुराण कहते है ॥ व्यास' के नामसे पण्डित लोगोंने खब मुख्य अठारद पुराण 





... बना रकक्‍खा है। [ १८ पुराणोका नाम अलग-अलग समष्टिसारके चौपाई-- ३४६की टीका पृष्ठ २५६ में 


रा .. लिखादे। ] उसमें बहुत प्रकारसे कर्मादिकका वर्णन करके कर्मंफाँसमें सब नरजीवोंकों गुरुवालोगोंने.. 
.._अहुविघिसे अरुझाये; ओर अरुझा दी रदे दे । पुराणोंके विस्तार जो किया है, सो बहुत प्रकारसे.._ ०“ 


क्‍ ... अरुझानेका जाल ही बनाया है ॥ १४६६ ॥ 


दर ट .. बृत्तास्त जो है का पुराण 5इतिहासमे युक्ति 





२, युक्ति इतिहास अनेक मिलाई # सुनहिं सुनावहिं व्यास अधिकाई || १५४६७ ॥ 


अंथे;-- अन्थकत्तों कहते है--हे सन्‍्तो | पुराने जमानेमे जो-जो व्यवद् र हुआ, सो उसका नाम... 


... इंतिद्यास था पुरादृत्त रकल्ला गया। फलानेने ऐसा किया, वह वैसा हुआ, इसका वंश यदाँसे चला, वहाँ... 
... हुंद गया। पेंले युद्ध हुआ, चद्द जीता, यह द्वारा, इत्यादि जीवनचरित्र कथा या कहानी पुराना 
प्रयुक्ति द्वारा अनेकों छक्ष-छिद्र, कपट, प्रपश्चादिको... 





ला करके बढ़े-बड़े प्रन्थ बनाकर लिख रकखे दें । सोई पण्डित लोग पुराण रचयिता व्यास. 
[ण॑ पुराणादिक बाँच', करके कथा खुनाते है; और अज्ञात्ती लोग भी ही हा 











ग्रन्थ ५ ] $ शब्दाथ-भावाथे, सत्य निणय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, खरल दीका सट्दित $ ( १४७४७) 
पण्डितोंके सुखसे पुराणोकी कथा झुनते हैं। तहाँ कथा वाचक पण्डितोकों भी व्यासजी कहते है । 
व्यासकी अधिकाई - श्रेंहता, उच्चता मान करके मान-सम्मानकर भेंट-पूजा चंढ़ाते है। कथा 
सुनना-सुनाना यही व्यास-पण्डितोंकी अधिकता या अधिकार हुआ; अभीतक लोग कथा वाचकको 
व्यासके बंशवाले मान-मान कर ठगाये जा रहे है ॥ १४६७ ॥ 
३, जो परपथ्च होय जगमाहीं # उपजहिं ग्रन्थ व्यासके ताहीं ॥ १५६८ ॥ 

अथे।-- भअन्थकर्ता कहते है-- है सन्‍तों ! संसारमे जो-जो प्रपश्च प्राचीनकालमे हुआ, पाप- 
पुण्य, चोरी, लुदाई, पिटाई, चिषय भोग, ख्री हरण, लड़ाई, झगड़ा, मार-काट, इत्यादि वर्णन करके 
उसीको व्यासने पुराणादिम लिखा है; ओर भी समय-समयमे जो-जो प्रपश्च, उपाधि, जन्म-मरण 
बनाव-बिगड़ाव, युद्ध-सन्धि आदि हुए या होते गये, सो सब भी संस्क्तत गद्य-पद्चमें या भाषासे लिख 
करके पण्डितोने उसे भी व्यासजीके नामसे ही प्रसिद्ध करके नाना भ्न्थ, पुराण, इतिद्दास, काव्यादि 








. बना करके उत्पन्न किया है। क्योंकि, उन पण्डितोके नामसे उन झूठी गपोड़ी कथाओंको कोई नहीं 


मानेगा, तब आमदनी न होवेगा, इसवास्ते सब प्रपश्चके कथन, असम्बद्ध कद्दानी व्यासके नामसे 


प्रचार करके लोगोंको घोखा देकर ठगा है | जगत्‌ प्रपश्चोका विस्तारकर उसे व्यासके नामसे ही ग्रन्थ 


बनाकर उपजाया है ॥ १५६८ ॥ 
४, ग्रन्थ अनेक को गने गनावे ? # शाखामों शाखा उपजाबे ॥ १५६६ ॥ 
. अर्थ:-- प्रन्थकर्त्ता[कहते है-- हे सन्‍्तो | इसप्रकार चार बेद्‌, छः शात्र, १४ विद्या, १८ पुराण 

१८ उपपुराण, ६७ कला, इत्यादिक लिखित ग्रन्थ अनेकों विस्तार किया है। संसारभरमें कितनेक ग्रर 

बने, ओर कितनेक बन रहे है, इसका सब पूरा-पूरा हिसाब कोई गिन भी नहीं सकते है, तथा गिना 
भी नहीं सकते है | क्योंकि, असंख्य ग्रन्थ बने है। जैसे वृक्षकी डालीमेसे छोटी-छोटी अनेकों डाली- 
पत्तियाँ फूटती जाती है। तेसे ही एक शाख्यमेंके अंश लेकर हजारो, लाखों प्रकारके विचार, शिष्य- 
शाखा लोगोने उत्पन्न किया है; ओर एक-एक श्रन्थमं अनेक-अनेक शाखा, मतभेद खड़ा किया है। 
तथा और भो शाखा-प्रशाखा, अनुशाखा, अट्पशाखा, शिष्यशाखा इृत्यादि उत्पन्न होती ही चली 


जा रही है। उसी सबकी अध्यास-प्रन्थि जीवोके हृद्यमे पड़ती ही जा रही है। अतएव अनेकों... 


देह घर-धर करके चोरासी योनियोमे जीव उत्पन्न होते जा रहे है, बिना पारख ॥ १४६६ ॥ 


५, हेतु सबे कारण होय आये % एक समय पुनि ताहि मिटावे ॥ १५७० ॥ 
अथः-- अ्न्थकत्ता कहते है-- हे सनन्‍्तो ! हेतु --कारण ही सब कार्यरूपमे प्रगट हो करके आते 


हैं। तैसे ही कारणरूप वेद्‌ वाणीकी कल्पनासे ही काय रूप अनेकों ग्रन्थ, पन्‍्थ प्रगट होकर जगतूमे आया 


है। फिर एक समयमे जब कि- अह्ृत ब्रह्मशान होता है, तब फिर उन सब द्वेतको मिटा करफे 
पक बहा हो रहते है। अथवा गुरुवालोग कहते है. कि, कारण ब्रह्मकी इच्छासे ही सब कार्य 


.. जगत्‌ उत्पन्न हो करके आया है; ओर एक समय ऐसा आवेगा कि, फिर महाप्रलयमें यह सारा 
. जगत्‌ विनाश दो करके मिट जावेगा, ब्रह्ममें ही विश्व समा जावेगा, इत्यादि कल्पना किया है। 
. अथवा ब्रह्मानन्द ओर विषयानन्द प्राप्तिका बॉज-धासनाके कारणसे ही नाना साधनाओके कार्य 
.. प्रगठ होकर आया दे। फिर एक खमयमे सृत्यु दोनेपर चह खब कार्य मिट-मिटा करके विनाश 

.. हो जाता दहै। वासनावश जीव गर्भवासको ही प्राप्त होता है; दुःख भोगा करता है ॥ १४७० ॥ 


. ६, रहटा उपजन बिनसन केरा # पेरखहिं जीव न रहहिं पन्धेरा ॥ १५७१ ॥ 
अर्थ+-- भ्रीरामरद्ससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | बरह्म-जगत्‌का रहटा, वाणी-खानीका रहटा, 


2 है : बेदू-शान्रोंका रहटा, उत्पत्ति-प्रलयका रहटा, जन्म-मरणका रददटा इत्यादि महाचक्र संसारमे बड़ा 
.चेगसे चल रहा दै। जड़ाध्यासी जीव उसीके फेराम पड़ करके चो रासी योनियोफे चक्रमे पड़कर जन्मते- 
भरते, गर्भवासमें जाते, त्रेविधि तापका दुःख सद्द रहे है। जो कोई नरजीव पारखी भीसद्गुरुकी शरण 








( १७४४८ ) 48 मूल पञश्चमन्थी--[ सडीक )--ठकसार वर्णन # | पश्मम- 
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और सत्सकृमे आकर उस खानी-वाणो जालोको यथाथ परखकर व्यागेंगे, वे फिर कदापि बन्धनदायी 
कर्मादिक धन्धेरामे नहीं रहते हैं; उससे न्‍्यारा होकर हंसपदम ही वे ठहरे रहते है । परन्तु, श्रमिक 
जीव ऐसी पारखदृष्टि तो नहीं करते है, इसवास्ते कम, उपासना, योग ओर शानादिके नाना 
कर्मोंके धन्धोंमे लगकरअन्धाधुन्ध घन्धेराम भटकते रहते हैं.। कहीं स्थिति वा स्थिरता नहीं पाते है 
आवागनम ही अमते रहते दे ॥ १५४७१ ॥ 
७, पन्धारी सब कालको आहीं # भरमहिं विविधि भाँति पछताहीं || १४७२ ॥ 
अथ+-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! दे सुमुक्षु मनुष्यों ! खावधान हो जाओ ! चेत करो 
 पाँचों मार्गोकी साधनाएँ, जितने भी धन्चारी ८ कम जाल संसारम फेले हे, सो सब कालके ही जाल है । 
_शुरुवालोगोने जीवोको फ॑सानेके लिये महाजालका ही पसारा किया दे | उसमें जो जाते दें, सो सब 
श्रमिक होकर पीछे नाना भातिसे दुःख पा करके पछताते ही रह जाते है । घबड़ा करके कितनेक 
फिर उसीमे फँस जाते है | पश्च कोशोका प्रपकश्ष सब कालका घन्धारी है। उनमें नाना प्रकारसे 
प्रवेश करके जो श्रमिक गाफिल होते है, सो वे चोरासी योनियोम अनेक तरहके दुःख भोगते रहते है 
यही पछताना है ॥ १४७२ ॥ 
क्‍ जेहि देखहु सो सष्ठटि नियारा # बहे जीव सब भव जल धारा || १५७७३ ॥ 
थे।-- श्रन्थकत्ती कद्दते ई-- दे सन्‍्तो ! संसारम जिसे भी देखो, सो सबने अपनी-अपनी 
खानी-वाणीकी सृष्टि न्‍्यारी-न्यारी ही बना रकुखी है । सब मतवादी लोग भिन्न-भिन्न ही सिद्धान्त 
स्यारा-न्यारास्पमे प्रगठ करके मान रहे है। मत-मताध्तरकी वाणी कटपना भी अलग-अलग ही सृष्टि 
कर रक्‍खा है। इसप्रकारसे प्रखहीन सब जीव भवसागररूप जगतूमें जलरूप वाणीके घारा-प्रवाह 
 अ्रममे बहते हुए चौरासी योनियाोमे जा रहे है। अथवा गुरुवालोग कहते है' कि- “यद्दष्टं तन्नष्टम” 
जिस स्थूल्न ज़गत्‌ खूष्टिको तुम लोग देखते हो, सो तो मिथ्या नाशवान्‌ मायाजाल है। सृष्टि कर्ता 
. परमात्मा सष्टिसे अलिप्त सवथा न्यारा है। निराकार श्रह्म-परमात्माकों प्राप्ति करना चाहते हो 
तो योग, ध्यान, शानादि साधना करो, तभी समाधिमे साक्षात्कार कर पाओगे, इत्यादि कल्पना 
ढ़ कर-कराके सब लोग पारखबोधके बिना वाणी घारामें बहगये ओर बह रदे देें। वाणी 





. आदि करपनाकी सृष्टि करने वाले नरजीव उससे तो न्यारा ही रहते हैं; परन्तु, निज द्रष्टा स्वरूपको 


... यारा न जान करके दृश्य, भास-अध्यासमें गाफिल होकर जड़ाध्यासी हो भ्वधारमे बह गये, 
... श्ौंरासी योनियोके चक्रमे गिर पड़े हैं ॥ १५७३ ॥ क्‍ हक 
.... ६, पार लगे जब पारख पावे # नहिं तो भवके धार डुबावे ॥ १५७४ ॥ 
..... अथे-- अन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो | नरजीच जब पारखी श्रीसद्सुरु बन्दीछोरके शरण- 
. सत्सकूृमें आवेंगे, गुरु उपदेश, सत्य निर्णयको मचन करेंगे, तभी अपरोक्ष पारख बोध हंसरहनीको 
धारणकर पाबेंगे। ऐसे पारख बोधको प्राप्त करके ही कोई इस उत्ताल तरह्ववाले भवसागरसे पार 
उतरेंगे, निजरस्वरूप स्थितिम लगेंगे; जीवन्मुक्त हो जावेंगे। इसप्रकार जो पारखी श्रीसद्गुरुके सत्सक्ञमें 


पे नहीं भाते ८, तब तो उन्हें किसी प्रकारसे भी छुटकारा नहीं होता है। खानीमें ख््रियाँ ओर वाणीमें रा 


... ग़ुरुवाल्लोग जीवौको घेर-घार करके पकड़-पकड़ करके जबदेंस्ती भग-विषयकी धारामें तथा भ्रमरूप 


रे . वाणी कर्पनाकी भवधाराभे दकेल-ढकेल कर डबा देते हे । कटी भी बने नहीं देते है, जड़ाध्यासमें ह द 


.. इुबा-इबा करके मलुष्यपद्स मार ही डालते हैं ॥ १५७४ ॥ 






- १०, भवके धार तरह अनेका # भौर गम्भीर अथाह संशयका || १५७५ ॥ 


बनाएँ है । उस मन-मानन्दीके घारा-प्रवाहम इच्छा, स्फुरणा, सडझ्ूरप-विकर्पावि- 


उठा हो रे करती दे । अबर-भूलका चक्र भी अत्यन्त गस्मीर स्गहरा... 








थ-- अन्थकर्ता कहते दैं-- दे सन्‍तो | भवसागर कहिये भ्रम वाणी. करपनाका जमाब, 











प्रन्यः ५ ] के शब्दार्थ-भावाथ , सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधघिनी, खरल टीका खद्दित $( १७४५९), 








पड़ा हुआ है। जगतूका कर्ता ब्रह्म-ईश्वरादि जो माना है, उसका थाह, वा पता तो आदिखिे अन्त तक 


किसीको भी नहीं लगा। इसोसे अथाह', अगम, अपार, अगोचर, अवाच्य' कहकर सब हार गये । 
ऐसा गस्भीर कोई एक जो बह्म-परमात्मा माना है, सोई संशयका घर आवागमनका मूल कारण 
है। परन्तु, पारखबोधके बिना सब धोखे में ड्ब रददे है। अथवा खानी भागमें समग-विषयादि्मिं आसक्त 
मनकी विषय धारामे या मनके वेगमे अनेक भोगोंकी इच्छाओकी तरज्लन-चाहनाएँ उठा ही करती 
है। भगचक्रके भौंर अत्यन्त गम्भोर है; ख्रीके मनकी बातका तो थादइ ही नहीं मिलता है, इससे 
अथाह् है। परन्तु, सोई विषय-वासना ही चारखानीके गर्भवासमें ले जानेवाला संशयका घर ८ 
कारण, वह्दी बीजरूप वासना है । जब तक पारखी श्रीसद्रुरुकी द्यासे नरजीवोको पूर्ण पारख स्थिति 
नहीं होती है, तब तक उसी खानी-वाणी भवधारामे ही बहते हुए दुःख भोग पाते रहते है । अतएव 
द्वित-कल्याण चाहनेवाले मनुष्योको पारखी साधु-गुरुकी शरणमें आकर उक्त भ्रच-बन्धनोंको परखकर 
परित्याग करना चाहिये ॥ १५७५ ॥ 

साखीः--- महासागर संसार है # जाके संशय सार॥ 

| श्टू८ ] सुर नर सुनि सब बहि गये # पारखी उतरे पार ॥ १५७७६॥। 

अर्थ:-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो! जैसे समुद्रमे महान जल-राशिका विस्तार 

फैला है । उसका पार-थाह पाया नहीं जाता है, अनेकों तरगं उठती और मिटती रहती हैं । वुक्षादि 
सार वस्तु स्थूलभागका वहाँ अभाव रहता है। तेसे ही चराचर संसारमे जो परिपूण व्यापक, 
आत्मा माना है, सोई भवसागर वा महासागररूपी आत्मा अधिष्ठान है। पानीरूप वाणी समूहके 
घेरासे संसारमे एक आत्मा ही सत्य ठद्वराया है । इसलिये आत्मा ही महान भवसागरका स्वरूप 
है। संशयरूप वाणी-कल्पना ही जिखका खार सिद्धान्त मानी गयी है। अथवा संसार यही महा 
भवसागर है । जिसके अन्द्र बिना पारख सखारे-के-सारे जीब संशय, धोखा, अ्रम-भूल आदिमे 


जा-जाकर पड़ रहे है। वेद, शास्त्र, कुरानादि बाणीके प्रमाणसे ब्रह्म, ईश्वर, खुदा आदिका संशयरूप 
अनेकों मतवादमें लगे है, ओर विषयादिके. सन्देदहमे भी बहुतेक जीव पड़े दे । विषयानन्द तथा 
ब्रह्मानन्दको ही सब कोई सार मानकर गाफिली में जा करके गिर पड़े है। उस प्रबललतम खानी-वाणीकी 


चारामे खुर >देवतारूप सत्त्वगुणी मनुष्य या भक्त क्ोग, नर >रजोगुणी मनुष्य या कर्मी पुरुष लोग, 
मुनि >तमोगुणी मनुष्य या शीलमनन करनेवाले योगी, तपस्वीलोग तथा खब तिग्रुणी विषयासक्त- 


जन बद्द-बहकर नष्ट-अ्रष्ट हुए, इंसपद्से मारे गये। इसलिये जड़ाध्यासी होकर चोरासी योनियोके 
. जन्सुृति चक्रमें चले गये | कोई बिरले ही पारखी सन्त काल, सन्चि, झाँरे को परख करके तत्त्वमस्थादि 
अ्मको छोड़कर माया-मोहको दूर हटाकर विषय वासनादिको त्याग करके इस गुण-लक्षणको 


. धारणकर निजस्वरूप स्थितिमें ठहर करके श्रीसद्गुरुके अपरोक्ष पारखबोधरूपी जद्दाजमे विशजमान 
दोकर इस महासागरसे पार उतर गये; जीवन्मुक्त हो गये। वेसे ही जो कोई पारखी सन्त होगे, सो भी 


.. पार उतर जायेंगे।इसलिये पारखी साधु-गुरुके शरण-सत्सझ्में रहकर सबको परखकर पारखी होनी _ 


चाहिये, तभी कल्याण होगा ॥ १५४७६ ॥ 
साखी;।--- अनुभव बहु आश्रय सो # युक्ति किये इतिहास ॥ 


| २८६ ] चश्वल मायाके वशि परे # सम्मुक्ति परी नहिं फॉस ॥ १५४७७ ॥ 


अथे--- अ्न्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | देखिये ! इन शुरुवालोगोके अनुभव, चिचार, 


.._ ठहराघ, निश्चय कैसे किये हैं. कि-- सो तो बहुत आश्चरयंकारक है। जैसे पदले यह जगत्‌ ही नहीं था, 


.._ कर्ता परमात्मा नि्ुण, निराकार, निरञ्षन था; उसने कोई सामग्रीके ग्रिना ही इच्छामात्रसे सारा 

... विश्वको रचकर उत्पन्न कर द्या। फिर वह्द' आप ही उस सूश्टिमे व्यापक हो गया; निगुण-सगुण, 

साकार-निराकार, एक-अनेक, छोटा-बड़ा, ज़ीव-शिव इत्यादि बद्द आप दी एक परमात्मा दे, 
पं० झ्र० ठीका;। १८५--- द 





( १४४० ) के मूल पशञ्चअ्नन्थी--( खडीक )--टकसार वर्णन # [ पशञ्मम- . 
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शेखा-ऐसा बहुत प्रकारले कथन किया है। सो क्‍या कम आश्चयकी बात है ? नहीं । सो तो मिथ्या 
कल्पनासे गपोड़ा ही हाँका है । जिसको जैसा अनुमान दृढ़ हुआ, उसने वैसा ही मानन्दीसे अनुभव 
किया । फिर जैसा-जैसा अनुभव हुआ है, तेसा-तैसा ही अनेक मत-मतान्तरमे आश्वयमय कह्पित 
घाणीका सिद्धान्त विस्तार किया है। सोई बात पण्डितोंने युक्ति-प्रयुक्तिसे छुन्द-प्रबन्ध, गद्य-पद्योमे 
इतिद्दास, पुराण, कथा आदि निर्माण किया है। तहाँ जगत्‌-खुष्टिकी प्रथमोत्पत्तिसे ले करके 
युग-सुगान्तर, कडप-कट्पान्तरोंके हाल वन करते हुए महाप्रलय पर्यन्‍्तकी बात, विस्तारपूर्वक 
कट्पना करके वाणीमे लिख रक्‍कखा है| तंतीस कोटि देवताओके जीवन-चरिपत्र भी बयान कर रकखा 
है। परन्तु, निजस्वरूप स्थितिकी तरफ किसीने भी ध्यान ही नहीं दिया। अतएव “चख्जल माया” 
कहिये वाणी-कढ्पना जो कभी स्थिर रहनेवाली नहीं है, उसीके वशमे >घेरामे, कैद्में बिना पारख 
सब मनुष्य जा पड़े है; किसी को भी वाणी-कल्पनाका जाल-फाँख समझनेमे नहीं आया। अनसमझे 
ही बस्चनको मुक्ति मान-मान करके फेस गये है; ओर कभी स्थिर न रहनेवाली चश्चल मायारूप स्री 
है, तथा मन-विषयोकी चाहनाएँ है; उसीके वशम सब नरजीव जा पड़े, घिर पड़े, फँस गये। मन- 
माननदी विषयासक्ति महाजालरूप चश्चल मायाके वशमे पड़ गये, इसीकारणसे बद्ध होकर जीव 
चोरासी योनियोमे दुःख भोगते पड़े है। पारख बोधके बिना किसीको भी ऐसी समझ नहीं हुई । 
इसीसे वाणी-जाल और खानी-जालोंमे भरु्झ करके फँसे पड़े है. ॥ १५७७॥ 
.. ॥ & ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजकमृल, साखी नम्बर-- ८५ ॥ &॥ 
... साखी+-- हिलगी भाल शरीरमें # तीर रहा है दूट॥ 
है हम कक. बिना न निकरे # कोटि पाहन गये छूट ॥ १५७८ ॥ 
... थे श्रीसद्शुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है-- [ गुरुसुख/--] हे सनन्‍्तो ! जैसे किसी मन्त॒ष्यादि 
_प्राणीके शरीरमें भालाकी नोक छिलगी -चुभ जाय, और दूसरे फिर उसको तीर आ करके लगे, 
तीरका नोक भी टूट कर मर्मस्थानमें द्वी गड़ा रहे, तब तो उस प्राणीको बड़ा हुँःख होता रहता है, 
बेद्नासे बेचैन रहता है । ठुकड़ा तो देह भीतर घुसा है, जबदस्ती खींचते भी नहीं बनता है; पेसी 
 अवस्थामे यदि चुम्बक मिले, तब तो तीरका ठुकड़ा आखानीसे बाहर निकल आयेगा। क्योंकि, 
.. चुम्बकर्मे लोहाकों आकर्षण करनेकी शंक्ति रहती है। चुम्बक मिले बिना और किसी भी उपायसे 
.._चद नहीं निकलेगा। चाहे ओर अनेकों उपाय करो, करोड़ों पत्थर, कहकर, मिट्टी आदि वहाँ छुवाया 
.. जाय, तो भी गड्ढा हुआ तीरका डुकड़ा छूटकर बाहर नहीं आता है। चुस्बकके बिना खब प्रयल्ष 
....बेकारमें छूट जाता है; कोई काम नहीं आता हैं। इसीप्रकारसे लिद्धान्तमें:-- नरजीवोके शरीररूपी 
.... अ्न्तःकरणमें अच्छी तरहसे गुरुवालोगोके चेद-शास्त्रदिकौकी कल्पित वाणी और खतियोंकी मोहक 
' तथा विषयोत्पादक वाणी बड़े बेगसे आ-आ करके चुभ गई, घुस गई, दृढ़ हो गई, समा गई है। 
. अब वह वाणीकी नोकके समान भाव-कुभाव हूट-हूट करके मनमें ठहर रहा है। जीव उसमें परम 
बेहाल हो रहे हैं; ओर तीरके समान अनेकों विषय वासना तथा करुपना, श्रम जीवोफे हृदयमें गड़ करके 


.... चुभ रहा है। सो पूर्ण पारख बोधरूपी चुस्बक मिले बिना और किसी उपायसे नहों निकलता कै 
..... सत्यभ्द्धा प्रेम निष्ठाके बिना पारखी श्रीसद्मुरुका सत्योपदेश श्रहण-धारण नहीं होता है । उसके 
... बिता पारख बोध नहीं होता है, और पारखदष्टिके बिना खानी-बाणीका अध्यास नहीं छूटता है।... 






| (३५०२ ३४७४३०म कि य 88 छूट जायगी, यहीं रद्द जायगी, अध्यासी जीव चौरासी योनियोंमें दी चलते... 


















'हो भी जुह्ों सकते हैं। इसकारणसे|पारखी श्रीसद्गुरुके शरणागत होकर इस तर- हा 


| पाइस बोध प्राप्त कर लिया, सोई भव-बन्धनोंसे छूटे ओर वैसे ही: छूटेंगे॥ शशजट॥ 






चादे करोड़ों और उपाय करे, योग, जप, तप, ब्रत, ध्यानादि करे, स्वयं त्रह्म-आत्मा बने, तोभीये । 


सप्रकार करोड़ों नरजन्म जीबोंके छूट गये, अनेकों साधनाएँ व्यर्थ हो गयीं | पारख बोधके .._ 
को ऋटपना #९४-8 और पारस स्वरूपकी स्थिति प्राप्त हुए बिना कोई जोबन्मुक्त... 
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अ्न्‍न्था ४] के शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोघिनी, सरल टीका सद्दित $& ( १४५१ ) 


॥ &9 ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर--- १०० | &8 ।॥। 
साखी;।-- करके करने गड़ि रही # वचन हक्तकी फाँस ॥ 


[| २६१ ] निकसाये निकसे नहीं # रही सो काह गाँस ॥ १५७६ ॥ 

अथः-- [ इस साखीका विस्तारसे अर्थ तो पहले इसी ग्रन्थमे पृष्ठ १३९७में साखी नम्बर--- २६८ तथा 
खिलसिला नम्बर-- १४४५मे लिखा जा चुका है। इसलिये यहाँ सं क्षेपमे उसका भाव लिख करके दर्शाया 
जाता है। विस्तार अथे वहाँसे देख लीजिये ! ] सद्गुरु श्रीकवीरसाहेब कहते है--- [ गुरुसुखः-- ] 
हे सन्‍तो | अविवेकी नरजीवोके हृदयमें या कलेजेमे विषय तुक्षरूप नारीकी वाणी, हाव-भाव- 
कटाक्षादि विषय फन्‍दा तो शुरूसे ही गड़कर दृढ़ हुआ ही था। इसके ऊपरमें और गुरुवालोगोंके 
वचन कल्पित वाणीका वृक्ष-- वेदू-शास्त्रादिके अनेकों भश्रमोत्पादक वचन, नाना तरहसे ढढ़ होकर 
कलेजेमें आकर गड़ रहे हैं। अब उन्हें निकालना चाहो, तो सहजमे थे नहीं निकलते है | ऐसी हढ़ 
मानन्दी टिकी है कि, समझा करके निकाल देनेकी कोशीश करनेपर भी अविचारी लोगोके मनसे 


 अ्रम-भूत विषयासक्ति नहीं निकलती है । उसी घेरेमे ही उलद-पलटकर पड़े रहते है। यद्ध सब 


फनन्‍दा काहु- बेपारखी नरजीवपर ही लगा रहता दै। विवेकी मनुष्य तो उन सब गॉाँस-फॉससे निकल- 

कर फिर वे पारखी हो जाते है । पारखीपर किसीका जाल लग नहीं सकता है। इसलिये पारखी 

साधु-गुरुके सत्सडूमे ही सदा लगे रहना चाहिये ॥ १५७६ ॥ 

॥$॥ चौपाई ॥ भाग-- ८५ ॥ [ चौपाई- १५। साखी- २ | रमैनी- २।साखी- २ है ] ॥&॥ 
१, काल कराल तरह उठावे # नाना भाँति प्रन्थ निर्मावे ॥ १५८० ॥ 


अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सनन्‍तो | मन-कट्पनाके जालसे पड़े हुए काल: 
गुरुवालोग, कराल +भयड्डर, तीक्षण वाणी-कढ्पना ओर विषयोकी तरह्ष मनसे उठाया करते हैं । भोग 


. विषयोकी चाहना, भ्रम-धोखेकी माननदी इसीकी महान लहरी उन्होंने उठायी दे । उसमें बहा 


करके सबको डबा रहे है । नाना भाँतिसे जगतमे मत, पन्थ, श्रन्थ निर्माण करके षद दर्शन, छियाश्नवे 
पाखण्डोंमे सबोको फँसाया है। अनेकों सिद्धान्त प्रगट किया है। जिसमे लग ओर लगाकर नरजीवोके 
हंसपदको नष्ट-श्रष्ट किये । बिना पारख नरजीव' सब भी नाना तरहकी चाइना, कामनादिकी तरह 


उठा-उठा करके अनेकों प्रकारके पन्थोंमे प्रविष्ठ हो-हो करके भूल रहे है; उसीमे बद्ध हो रहे है ॥१४५४८०॥ क्‍ 


२, आदम नाम कमे बोराना # मामा हवा माँहि समाना ॥ १५८१ ॥ 
 अर्थ;:-- ग्रन्थकत्ता कहते है-- दे सन्‍तो ! आवम नाम-पहलेके आदवमीका है । 


_ मुसल्लमानोके पूर्वेज मजुष्य बाबा आदम भी खुदाका नाम रटन करके अल्लाइसे मिलनेके लिये नाना 


प्रकारके कम-कुकर्म करके श्रमिक होकर बोरा गया था; मलुष्यपद्से पतित पागलचत्‌ हुआ था। मामा- 


. हब्या नामकी सत्रीके साथमें विषय भोगनेमे तो वह समाया ही था; और मामा मन-मानन्वीले 
.. हवा प्मिथ्या कल्पना हुई वायुरूप कुरानादिकी वाणी-कट्पना दृढ़कर भश्रम-धोखेमे द्वी जा करके 
.. खमाया था। दिन्दुओने जैसे ब्ह्माको श्रेष्ठ माना दे, तैसे सुस्लिमोने भी बाबा आमदकों बड़ा 


हराया दे । आव्मायाके सदश मामा-हृष्वा को भी मांना है। वे दोनों दीन कममे दिवांने होकर 


रे हे चोरासी योनियोके गर्भवासमे ही जा-जा करके समाये ओर समा रहे है ॥ १५८१॥ 


३, दुविधा भरम बीच सो डोरी # हिन्दू तुरुक दुई जाल पसारी ॥ १४८२ ॥ 


...... ... अथ+- अन्थकर्तता कद्दते है-- हे खन्‍्तो | निज चैतन्य सत्य स्वरूपको न जानकर नरजीचने 
मिथ्या श्रम-दुविधामें पड़कर अपनेसे भिन्न दूसरा जगत्‌कताों इश्वर या खुदा कोई होगा, पऐेसा 
मान लिया। खो उसी बीचमे कद्पनॉन्किरके वालनासे वाणीकी डोरी बनाया, उसीमे लखक करके 








(१७४४) ...... ७# मूल पञ्जंग्रन्थी--( खटौक )--टकसार वर्णन के [ पश्ञम- 
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कितनैक तो मर गये; और कितनेक फँले वा फंसा रहे है । हिन्दू ओर मुसलमान, इन दोनोने वेद और 
कुशनरूप वाणीके तथा खानी विषयोके दो तरहके जाल संघारमें पारा किया है। उनमें नाम-शब्द 
मात्रकी ही फरक है, नहीं तो माननदी दोनोकी एक-ही प्रकारकी है। अथवा हिन्दु-तुरुक दोनोने 
दो-दो जाल जो फेलाया है, उसी जालकी डोरीज>-वाणी-खानीके बीच-बीचमें दुविधासे पड़कर 
सब मनुष्य श्रमिक बद्ध हो गये हैं | १४८२॥ 
... ४, जो मत वेद किताब सो चारी # जम्बूर तौरेत इज्जील अन्लुसारी ॥ १५८३॥ 
. अथो- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | पहले जो मत-सिद्धान्त चार वेदके प्रमाणसे 
हिन्दुओंने चल्लाया था। बादमें सोई मत-मानन्दी शब्दोंका अद्त्त-बदल, अक्षरोका फेर-फार करके 
चालाकीसे विरोधी पक्षवाले सुसलमानोने भी चार किताब संयुक्त एक कुरान बना करके इस्लाम मतको 
प्रचार किया है; ओर जो कट्पना बेदम है, सोई चार कितेबम भी लिखी हई है । उनकी किताबके 
नाम इसप्रकार कहा हैः-- १. ऋण्वेदके समान उनकी 'जम्बूर' किताब है। २. अथर्ववेदके समान 
उनकी 'ोरेत” किताब है । ३. यजुर्वेदके समान उनकी 'इश्जील' किताब है; ओर ७. सामवेदके समान 
उनकी 'फुर्कान! किताब है।सो चारोमे चार वेदोके अचुसार ही चार मार्गोका विस्तारसे वर्णन किया 
है । बिना विचार नाहक भिन्न-भिन्न पक्ष पकड़ करके लड़ते-झगड़ते, जड़ाध्यासी हो मरकर 
चौरासी योनियोमे चले गये वा चले जा रदे दे ॥ १५८३ ॥ 
. ५५ चौथे कहे फुरकान छुराना # चारिहु चारि मता बन्धाना॥ १५८४ ॥ 

क्‍ अथे+-- अन्थकत्तों कद्दते है-- ढे सन्‍्तो ! मुसल्मानोमे जम्बूर, तौरत, इश्जील और चोथा 
.. फुकोन, ये चार किताब मिल्ला करके एक कुरान-शरीफ कहलाता है, ऐेसा कहा है। उन चारों 

. किताबोंमे भिन्न-भिन्न चार मतका बन्धान किया दे | यानी चार प्रकारके सिद्धान्त कुरान प्रभाणसे 

कायम किया है । उसी जातलमे खारे मुस्लिम-मतावत्नम्बी बन्धे पड़े है; ओर अन्य लोगोंको भी 
स्रमा करके बाँधते दी जा रहे हे ॥ १५४८७ ॥ 


हर ६५ आदम आदि सल्लेमा नामा # नूह नबी जम्बुर कल्ामा ॥ १५४८५ ॥ 
._ _. अर्थे-- अन्थकर्ता कद्दते ई-- द्वे खन्‍्तो | मुखलमानोंने उनके मजदबके अनुसार “आदूम बाबा! 





._ को जगत्‌ उत्पत्तिके आविमे तज्मावत्‌ प्रगट होनेवाले आव्-पुरुष माना है। उसका दूसरा नाम... 
 खलेमा या छुलेमान >अच्छे-श्रेष्ठ मद्दापुरुष भी कद्दा है। नूह-खुदाका मुकाम, असली ठिकाना... 


हा . बतलाने वाले, नबो > मुस्लिम धमंके उपदेशक आदम बाबाने शुरूमे जम्बूरके कलाम या श्ानमार्गेके 
वाक्य बतलाया दे। ऋग्वेद्के प्रभाणसे जैसे श्ञानी ज्ञोगोने ज्ञानकाण्डका उपदेश दिन्दुओंमे दिया है,तैसे ही 


.. आदूमने भी जम्बूर प्रमाणसे ज्ञानका उपदेश किया। ऐसे दोनों तरफकी कलाओंमे मिल्रान हुआ है ॥ १५८४ क्‍ 


७, ठुयो सोई लाहुत दृढ़ाई # और सबे सो जाल देखाई ॥ १५४८६ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरहससादेब कहते ई--- दे संन्‍्तो | शानमार्गम॑ तुरिया साक्षी अपस्थासे जैसे 


ः कं सायुज्यमुक्ति प्राप्ति होनेको दृढ़ाकर और सबको भ्रम जाल बतलाया है, तेसे ही आदुमने भी ओर. 
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...._ सब मार्गकों भ्रमजाल द्खिलाकर सोई चतुर्थ अवस्थाकी साक्षी स्थितिसे चौथी मुक्ति लाइतकी हे 
.. प्राप्ति होनेको दढ़ाया है। अर्थात्‌ लाहृत-सायुज्य मुक्ति ही सच्ची है; और सब मिथ्या है, ऐसा दढ़ा गा 


.. करके विखलाया है ॥ १५८६॥ 
...... ८: मूसा नूर तूर पर धावे # सो तौरेत माया भटकावे ॥१५८७ ॥ 






पेतमें ही ताक तय ही नूर ८ ज्योति-प्रकाश देखता रहद्दा, उसी प्रकाशकों 


अर्थ: प्र्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! सुस्लिमोंका दूसरा पैगम्बर 'सूसा नबी” हुआ है। . | 
। थोशमार्गफी साधनासे भ्यान करके जिकुटीमें ज्योति-प्रकाश क्‍ | 









प्रनंयंः ५ ] क शंब्दाथ-भावा रथ, सत्य निणय, यथाथ पांरख रहस्य बोचिंनी, सरत्त टीका सहित के ( १४४३ ) 








देखना तथा खुषुध्ति अवस्थावत्‌ शूल्य समाधि लगाना इत्यादि उसी प्रकारकी योग साधना करके 


सूसा नवबीने भी त्रह्माण्डपर धावन किया वा ध्यान किया, तो बहाँ तूर - पहाड्पर, नूर ८ ज्योति- 
प्रकाशकों देख करके उसे ही खुदाका मिलाप मानकर मगझन-मस्त हुआ, सोई बात तौरेत किताबमे वर्णन 
किया है। वही वाणी खुनाकर माया-जालमे लोगोंकी भटकाया। अथवा माया - मुस्लिम गुरुवालोग 
तोरेतका प्रमाण देकर सूसा नबीकी बातको परिपुष्ठ करके नूर दृढ़ाकर लोगोंको मठका रहे है ॥१५८७॥ 


6. &, ईसा नबी लिक्षम अभिमानी # फलक मोकाम इश्जील बखानी ॥ १४८८ ॥ 

अर्थ+-- अन्थकत्तां कहते हैं-- दे सन्‍तो | मुस्लिमोंके तीसरे पेंगबर 'ईसामसीह” या 
'ईसखूखिष्ट' नबी हुआ है। सो भक्ति मार्गावलस्बो लिज्षम सूक्ष्म उपासनामागंका अभिमानी हुआ 
था। खुदाकी खुश्म साकार सूर्तिका ध्यान करता था। उसने इज्जील कितेबमें फलक > जद्ाँपर कुछ नहीं, 
शल्य सफा मैदान है, ऐसे चाथा आखमानके ऊपरमें मोकाम >खुदाका घर, रहनेकी जगह ठहराकर 
वहीं मुक्ति भूमिका माना है, खोई बात वणन किया है। अब वही बात इश्जीक्के प्रमाणसे तुरुक 
लोग बता रहे है । फलाक मोकाम ८ शूल्यमें स्थिति मान रहे है ॥ १४८८ ॥ 

१०, खत्मा नबी महम्भद जेहि नाऊं # जामें जमी ये चारों दाऊँ || १५४८६ ॥ 
.. अरथ- श्रन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! सुस्लिमोंके चौथे पेगम्बर जिसका नाम 'महस्मदः 
. छुआ, सो इसी नबोमे आ करके पेगम्बरीका दर्जा खत्म द्वो गया। महस्मद्‌ द्वी आखिरी नबी माना 
गया । जिसमें कि, उसने ये चारो दाऊँ फैला करके खूब पाखण्ड जमाया। उस्रका प्रपश्ञ॒ लोकमें 
खूब जमा; और सहराजमों, नापाक जमों, पाक जमीं, तथा खाकजमी, ऐसे चारोंमाग॑ और विषय 
जालका दाव-पेच दुनियाँमे फेलाया। उसीमे सारे मुसलमान लोग भूत्रे पड़े है ॥ १४८६॥ 
. ११ सो फुरकान कुरान कलामा # वणन बहुविधि चार मुकामा ॥ १५६० ॥ 
.... अथ- अन्धकत्तों कद्दते दै-- दे सन्‍्तो | स्रो' महम्मद्न फुर्कान कितेबमे कर्म मार्गका वर्शन 
किया, स्थुल कमंका अभिमानी हुआ । इसप्रकार चार कितेब मित्ना करके एक कुरान कहलाया। 
खोई कितेबका वाक्य कुरानका कलाम या प्रामाणिक वाणी मानी गई है। उसमे चार मुकामरूप 
चार तरहकी मुक्ति भी बहुत प्रकारसे वर्णन किया है।[ उखका भेद्‌ आगेकी चोपाईसे देखिये !]॥१५६०॥ 
.... ?२, जागृत सो नाखृत कहाई # तहवाँ सरीखत चाल चलाई ॥ १५४६१ ॥ 

अर्थ:-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍तो | स्थूत्र देहके कर्ममार्ग सरीखा बहाँपर 'सरियत' की 
चाल चलाया है। खुन्नति आदिक कम वहाँ कराते हें | जाग्रतू अवस्थाके शुभ कमके प्रतापसे 
 'खालोक्य मुक्ति! स्‍प्रक्‍ास्‍प्तिकी तरह उनमें खुदाकी यादमे जाग्मतू रहनेसे सो 'नाखूत” तख्तको जाता है, 


ऐसा कहा है । यह फुर्कांन कितेबमें वर्णन किया है ॥ १५६१॥ द | 


आता द्जे चल मलकूत बखाना # साधन जतन तरीकत अनुमाना ॥ १५६२॥ द 
.._ अथो+- भअ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे खन्‍तो ! दूसरा कितेब इज्जीलमें तरीकत-उपासनामार्गके 


समान चाल चलाया है। वहाँ खुदाके अजुमानसे नाना प्रकारकी साधना वा य्ञ-प्रयक्ञ करते क्‍ 
तार द्निके रोजेका ब्रत रखते हद । थूल्र +< सक्षम भक्तिमागका अहक्लार पकड़कर सामीप्य मुक्ति! 
 प्राप्तिके समान 'मलकूत” तख्तकी प्राप्तिका वणन किया है' ॥ १४६२ नि आल जी गे दम 
...... १४, तीजे सो जबरूत बताई # समय हकीकत तहाँ लखाई ॥ १५६३॥ के 


इकीकतका समय लखाकर योगकी चाल चलाया है। शाम-सबेरे दाँग पुकारते है।सो उसके 


... प्रतापसे 'सारूप्य मुक्ति' घराप्तिके समान 'जबरूत' तख्त प्राप्ति होनेको बतलाया है॥ १५६३ ॥ 


.. १५ चौथे सो लाहूत अलुमाना # मारफत सोई है बह्मज्ञाना॥ १५६४ ॥ 
.... अर्थ--- प्रल्थकत्तों कइते दै-- दे सन्‍तो ! चौथी कितेब जम्बूरमे अ्रह्मश्चानकी तुरिया साक्ष्ती- 











अथः-- ग्रन्थकत्तों कद्दते हैं-- हे सन्‍तो ! तीसरी कितेब तोरेतर्मे योगमार्गके समान तहाँपर 


( १४४४ ) . # मूत्र पदञश्चगन्थी--( सदीक )--टेकसार चपर्णन # [_ पदञ्मम- 





पदके समान मारफतको सोई शानमाग बतलाया है | तहाँ पाँचों वक्त निमाज पढ़ते ओर पढ़ाते है । 
खुदाके ध्यानमें तदाकार हो रहते है। सो उसके प्रतापसे 'सायुज्य मुक्ति! प्राप्तिके समान लाहूत' 
तख्तकी प्राप्ति होनेकी अनुमान-कर्पना किया है ॥ १५६४ ॥ 

साखीः-- पँचयें सो. विज्ञानमें # है हाहूत विचार ॥ 


[| २६२ | जबराइल मिकाइल अज हरि हर # इसराफिल स्वर || १४६५ ॥ 
अथे।-- ओश्रीरामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍्तो | द्विन्दओंमे जिस प्रकारसे पाँचवयाँ विज्ञान 
मार्गसे केबल्य ब्रह्म प्राप्ति करके परमहंस लोगोने निशुण-जीवन्मुक्त होनेको माना है। उसी प्रकार 
 मुखलमानोमे भी अवलिया लोग खुदाकी यादम मस्त रहते-रहते पाँचवी मुक्तिके समान 'हाहूत' 


'जिमीका विचार किया है | अथांत्‌ खालीक वा खुदा सब खलकमे या जगतमे सर्वत्र व्यापक ठदरा 


करके खुदाके बन्दे फकीरकी जीते ही आजादी या मुक्ति माना है । यद्दी मुस्लिमोका चिचार है। 
फिर रजोगुणी ब्रह्माके समान सष्टिकर्ता तुदकोंमे 'जबराइल' नामक फिरिस्ता हुआ है। सत्त्वशुणी 
विष्णुके सदश पाल्नकत्तों उनमे “मिकाइल' फिरिस्ताको माना है; ओर तमोशुणी महादेवके तरह 
संहारकर्ता मुस्लिमोमे 'इसराफील' फिरिस्ताको ठहराया है; ओर बाबा आद्मको 'सूल्त-पुरुष' तथा 
मामा-दृब्वाको 'मूल-ख्त्री वा मूल प्रकृति! माना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्धके समान शेख 


सेय्यदू, मोगल ओर पठान, ये चार जात तुरुकोमे भी माना है। इसप्रका रसे द्िन्दू-तुरुक दोनोकी _ 


माननदी तो एक-खी ही दो रही है ॥ १५६४५ ॥ 
साखी;--- दुरमेति कारण संबनके # कारण दुविधा दोय ॥ 


[ २६३ | विविधि चाल तेहि मध्यमें # सन्‍्तत परगठट होय ॥ १५६६ ॥ 
गा थ+-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍तो | मति-बुद्धि, विवेक-विचारको दूर करके स्यागने 
.. चांजे दुर्बृद्धि गुरुवालोगोकी भ्रम-भूलके कारणसे ही सभी मजुष्योंकी बुद्धि भी नष्ट-अष्ट हुई; और 
..._ हो रही है सबोके मनमें शुरुवाल्ोगोंके श्रमानेसे दुविधा--सन्देद या शह्ढा दो रही है। इन्हीं दो 
...  कारणोंसे परस्पर विरोधी दल दो-दीन भिन्न-भिन्न बने है । सो हिन्दू एक ईश्वरकों मानते है, तो 


... मुसलमान लोग एक खुदा की अलग ही मानते है । इसी दुविधाके कारणसे दोनोने वेद ओर कुरान भी 
... अलग-अलग दी बना रकखा है। रीति-रिवाज भी अलग-अलग ही कर रहे है; ओर नाना प्रकारके चाल _ 


.. चलन, व्यवहार, कर्म आदि भी उसी कल्पनाके बीचमे पड़कर हिन्दू, तुरक दोनों ही तरफ हो रहे है । 
. खो वैसे गुण-कर्म उनकी सन्तानोंमे भी हमेशा प्रगठ होते ही रहते है । पारख बोधके बिना जड़ाध्यासी 
होकर जीव सवेदा चोरासी योनियाँमे ही देह' घरके प्रगठ होते रहते हैं। अथवा दुमेतिके कारणसे 
डी सबोके मनमें ढुविधा उत्पन्न हुई है, सो दुविधाके कारणसे ही दो सम्प्रदाय प्रगठ हुए है। उनमें 


... नाना चाल चलने लगी; इसीप्रकार सदा बन्धन खड़े होते रहते दे | पारख करके देखिये | उन .. 
.._दोनोके बीचमें नाम-रूप, भेष-भूषा, और शब्दोंका द्वी कुछ फरक है । नहीं तो माननन्‍्दी, कटपना;। 
... अध्योखस, तात्पय तो क्‍या हिन्दू, और कया मुसलमान दोनोंके एक सरीखे ही है । ः 
क्‍ इसबारेमे खद्युरु श्रीकाशीसादेबने “तस्वयुक्त निंजबोध विवेक” नामक प्रन्थमें हिन्दूओर 


बह अबनकाड की थी, नल 8 मय हे - - है 5 


.._ शुसलमान दोनौके विरुद्ध पक्षको निम्नप्रकारसे दर्शाया है! सो छनिये | प्रथम (१) हिन्दुओंके पक्षमें.। 


... दूसरा (२) मुसलमानोके पक्षमे अक्लोका चिह्न लगाया है, सो जान लेना |:-- पा 
मा] चार वेद, + २. चार कितेब ॥ १॥ १, चार वर्ण, + २. चार जात ॥ २॥ १. चार मुक्ति, +. % 

' चार ज़िमी ॥ ३॥ १. चार मार्ग +२. चार चाल ॥ ४॥ १. चार कम, +२. चार रिवाज ॥ ५॥ 
भाई सनकादि, + २. चार पेगम्बर ॥ ६ ॥ १. परमात्मा व्यापक है, + २. खालीक खलकमे भरा... | 
स्रद्दे, + २. पश्चिम खुदाका मुकाम है ॥ ८॥ १. चोटी हा रखाना.. 











हि + ७०७४७एएा कप पं अल प पति अप गलिल कक कम 








ग्रन्थ: ५ ] & शब्दार्थ-साचार्थ, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधघिनी, सरल टीका सहित &$ ( १७४५४ ) 
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हिन्दुका चिह्न है, + २. डाढ़ी रखाना मुसलमानका चिह्न है ॥६ ॥ १.जनेऊ पह्विरना द्विजोंका संस्कार 
है, +२. सुन्नति करना मसुस्लिमोंका संस्कार है ॥ १० ॥ १. सब ठिकाने स्यारी-न्यारी जात मानना 


चाहिये, +- २, स्वखानाखानेमे एक ही जात मानना चाहिये ॥ ११५॥ १, सबके लिये भोजन बनाना, 
+ २. सबके लिये खानेकी खाना बनाना॥ १५॥ १. देवताओकी पूजा करना, + २, कबरोकी पूजा 
करना ॥ १३॥ १. हाथ-पॉवच धोना, + २. ड्ाढ़ी-सुँह थो लेना ॥ १४ ॥ १. अह्मा, केशव, ईश्वर कहते 
है, +२, आदम, करीम, खुदा कहते है. ॥ १४ ॥ १. पाँड़े, पण्डित कहलाते हैं, + २. मोलाना, काजी 
कहलाते है॥ १६॥ १. चोबीस एकाद्शीके बतके दिन होते है, +- २. तीस द्नोके रोजाके त्रत होते है ॥ १७॥ 
१. मिह्दीके गणपति बनाते है, + ३. बाँसके ताजिया बनाते है ॥ १८ हे १. वेद पाठ करते है,+ 
२. कुरानके कलामका निर्माज पढ़ते है॥ १६ ॥ १. स्वर्ग, नरक मानते है, 4२. बहिसत, दोजख मानते 
हैं ॥२०॥ १. सात स्वर कहते हैं, 4-२. सात आखसमानमे सात तबक बतलाते है ॥२१॥ 
इत्यादि प्रकारसे ऐसे-ऐसे हिन्दू ओर मुखलभान दोनोंके पक्ष न्यारे-न्यारे इुए हे। परन्तु, 
वास्तवम मतलब-मानन्दी, कठ्पना, तो दोनोंकी एक समान ही हुई है। सन्‍्तत>-खबेंदा प्रगट 
दोनेवाली तिस मध्यमें ऐसी दी विविधि चाल चलाये हैं। पारख बोधके बिना चकनाचूर होकर सब 


जीव चोरासी योनियोंमे ही जा रहे है. । कोई बिरतले पारखी सन्त ही बच पाते है। पारखी भ्रीसद्गुरु दी 
_ बन्दीछोर है, वे ही इन सब जालोसे सुसुक्षु जीवोको बचाते है. ॥ १५६६॥ पा 


॥&॥ रमेनी नम्बर- १६॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, रमैनी नम्बर- ४०॥७७॥ 
१, आदम आदि सुधि नहिं पाई # मामा हवा कहाँते आई ॥ १५६७ || 

अथो-- सद्श॒ुरू श्रीकवीरसाहेव कहते हैं-- [ गुरुसुख/-- ] हे' सन्‍्तो ! हिन्दुओं जैसे 

ब्रह्माको सर्वश्रेष्ठ, पितामह, आदिपुरुष, खश्कर्ता, विधाता इत्यादि नामोंसे माना है। तैसे ही 

मुसलमानोंमे भी बाबा आदमको सर्वेप्रथम उत्पन्न आदविपुरुष सप्चिका मालिक, इस्लाम-मतका 

स्थापक माना है। इस रमैनीमें श्रीसद्गुरुने निणयसे दर्शाया है कि-- हे जिशास मनुष्यों ! उधर जैसे 


ब्रह्मादि घोखेमें भूले रहे, इधर भी तेसे ही आदम इत्यादि लोग भी भूले ओर सुल्ा करके घोखेमें ही पड़े 


रहे । अनादि कालके संसारमें जीवने मजुष्य शरीर पाया, तब पहले एक मलुष्यका नाम 'आदूम! 
या आदमी पड़ा था। उसे ही मुखलमान लोगोने उनके मतमे पहिला' पेगम्बर, महापुरुष माना है। 


परन्तु, उस आदमने भी इस सारा संसारका उत्पत्तिकर्ता कोई परमेश्वर वा खुदा होगा, ऐसी 
. कल्पना को है। सो उसके वाणी, अन्थ, सम्प्रदाय द्वारा जान पड़ता है कि, आवदमने सत्यासत्य, 


जड़-चतन्यका यथाथ भेद कुछ भी जान नहीं पाया; और यह जगत्‌ अनादि है, जगत्कर्तता मानना- 
मेरी मिथ्या कल्पना मात्र ही है। इसकी खुधि--भेदू-खबर भी पारख बोध प्राप्त न होनेसे उसने 


कुछ ४ जान नहीं पाया था। अथवा जब मैं शरीरधारी मोजूद हूँ, तो मेरे माता-पितादि भी कोई होंगे | 
पाँचों तक्त्तोका विस्तार जगत्‌ तो प्रत्यक्ष मैं देख ही रहा हूँ। फिर जड़-चैतन्यको कोई कैसे 
_ बनावेगा ? ये सत्य पदार्थ प्रथम न होते, तो कोई केसे, कहाँसे इन्हें लाता ? अभावसे भावकी 


उत्पत्ति तो नहीं होती है। इसकारण कोई जगत्‌कर्ता नहीं ठहरता है । जगत्‌ तो अनादि कालका है, 


.._ इत्यादि खुधि-बुधि पूर्ण भेद आदमने भी जान नहीं पाया। इसीकारण जगत्‌का रचयिता कोई 
. ख़ुदाकों मान करके वह भूल गया था; और यह्द भी कुछ विचार नहीं किया कि, जब कि, यह दुनियाँ 


। पहले थी दी नहीं, के मामा-हृव्वा ( आदमकी स्री-फातिमा बीबी ) स्रो मेरी स््री और मेरी भी 
.... मायारुप यद्द काया, और जगत्‌की मोह-माया आदि कहाँ, किस जगहसे, कैसे आ गई होगी ? में 


... कहाँसे आया ! स्त्री कहाँसे आई १ हमारा विवाह कैसे हुआ ? शैतान कहाँसे आया ! घृक्ष, फल- 
_ फूलादि कहाँसे आये ? वायु, अभि, जल, पृथ्वी आदि कार्य-कारणको कौन बनावेगा ? इन सब 


... बातोंका यथा भेद्‌ बिना विवेक उसमे नहीं जाना। इसीसे करपना करके एक अल्लाहको ही 








( १७४५६ ) 89 मूल पञश्चग्रन्थी--( सटीक )-- टकसार वर्णन # [ पश्मम- 
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जगत्‌कर्त्ता भाना । जब कि, आदूम, उसकी स्त्री, च्ुक्ष ओर साँप आदि प्रथमसे रहे, तब जगत्‌ स्वतः 
सिद्ध अनादि ही ठहरा | परन्तु, परीक्षाके बिना आदम भ्रम-घोखेमें ही पड़ा रहा ॥ १५६७॥ 
२, तब नहिं होते तुरुक ओ हिन्दू # मायके रुधिर पिताके बिन्दू ॥ १६८ ॥ 
.. आर्थ/- गुरुवालोग खष्टि उत्पत्तिके प्रथम कुछ भो नहीं था, ऐसा कहते है। उसीके बारेमें 

सद्गुरु श्रीकबी रसाहेव निणयसे कहते है-- हे द्विन्दू ! और सुसलमानो ! पहले एक ही खुदा या 
परमात्मा था; ऐसा जो तुम लोग कद्दते हो, तो बताओ हिन्दू ओर मुसलमान बननेवाले नरजीब थे कि, 
नहीं ? यदि कहोगे कि, ये भी नहों थे, तो कहो, थे हिन्दू-तुरूक कहाँले आये ? क्‍यों आये ? किसने 
क्यों, दो भेद्‌ डाल करके बनाया ? ओर आदम तथा हृषब्वाके कोई माता-पिता थे, कि नहीं ? 
यदि माता-पिता कोई नहीं थे, तो रज-बीयका संयोग गर्भवासके हुए बिना उनके शरीर कैसे बने ? 
तथा स्त्री ओर पुरुषके दो देह क्यों बने ? असलमे तो माताके रुधिररूप रक्त, ओर पिंताके बिन्दुरूप 

. बीय॑में तो तंब प्रथम गर्भ-कालमें हिन्दू-तुरूकका कोई चिह्ृया भाव कुछ नहों होता है। बादमे 
बड़े होकर ही यह कुभाव जमा लेते हैं। परन्तु, श्रमिक लोग सूश्िके पूर्वमें ईश्वर या खुदाको एक 

अकेला ही मानते दे, यह सबको निषेध करते हैं । तब उस चक्त हिन्दू-तुरुक नहीं थे । माताका रुघिर 
ओर पिताका बिन्दु भी नहीं था, इत्यादि कथन करते हैं ॥ १५६८॥ 


३, तब नहिं होते गाय कसाई # तब विसमिल्ला किन फूरमाई १॥ १५६६ ॥ 
... अर्थ+-- भ्रीसद्गुरु कहते है-- हे सुसलमानो ) यह बतलाओ कि, तब प्रथमारस्भमे गाय, 
बकरी आदि पशु खानीके प्राणी, ओर उन पशुओंके हृत्यार द्विसक कसाई नरजीव आदि थे कि, 
नहीं ? अगर नहीं थे, तो इन्हे किसने क्यों बनाया ? कैसे और किसमेंसे बनाया ? सो कहो | श्रमिक- 
.. जन कहते है कि-- तब गाय, कसाई कुछ भी नहीं थे; खुदा ही एक अकला गोयमगोय था। तहां 
. खदगुरु श्रीकबीरसाहेब उनसे पुछते है-- हे मुसलमानों ! पहले शुरूमे एक खुदा द्वी था, ऐसा तुम 
कहते हो; और जब कि, गाय और कसाई भी कुछ नहीं था, तब “बिसमिज्ञाह हिरंहिमाने रद्दीम”' 
यह कुरानके कलाम,आयत शब्दूबोल करके हलालकर गायके गददंन काटनेकों किसने ? केसे ? किस 
. तरहसे ? क्‍यों? किसको फरमांया ? या इकक्‍्म दिया ? ऐसा फर्मान किखने फैसे खुना ? जब फि, 
.... इस बारेमे तुम लोग कुछ जानते ही नहीं हो; और टीक उत्तर ही दे नहीं सकते दो ! इससे सहज 
.... ही जाना जाता है कि, यद्द सब बात मन गढ़न्त पाखण्ड तुम लोगोने ही निकाला है।। नाना वाणी 
.. शा-गा करके जोवोकों कसने, चाँधनेवाले गुरुवालोग ही पके कसाईरूप यम बने है। उनन्‍्होंनेही 
 बिसमिल्लाहका फर्मोन देकर मुसलमान लोगोको फँँसाया है ॥ १५६६॥ 


| गे रैक 


. 8. तब नहीं होते कुल औ जाती # दोजख बिहिस्त कौन उतपाती ॥ १६०० ॥ 


....... अर्थ श्रीसद्शुरु कहते है-- हे मनुष्यो | यह बताओ कि, तब प्रथमारस्ममें कुल-जाति 
... आदि कुछ था कि, नहीं ? यदि नहीं था, तो कद्दो भल्ला | यह जाति-पाँति नाना सिद्धान्त अनेक मत-_ 
.._ मतान्वर आदि और कुल, गोत्र, वर्ण, आश्रमादि सम्पूर्ण जगत्‌का व्यवद्वार कदाँसे आया ? कैसे हो... 
..._ गया ? ओर दोजखरूप नरक कुण्ड, दुःखोंका घर तथा बिहिस्तरूप स्वर्ग धाम, खुखोंका घर, इनको... 
.... किसने, किसके वास्ते उत्पन्न किया? पापात्मा और पुण्यात्मा मौजूद थे, तभी तो स्वर्ग-नतरक 
._ बना। यदि पहले पाप-पुण्य ही कुछ नहीं था; जीव भी नहीं थे, तो खुदाने क्या अपने ही लिये. 
... दोजख ओर बिहिस्तकों बनाया था ? वह आप ही उस कैद्म भी जाता था क्‍या ! यद्द सब झूठी... 
..... बातकी करपना मनुष्योने कक है। सत्यको घुला करके मिथ्या जालमे ही लगे पड़े हैं १६००॥ 
... ४ मन मसल्ेको छधी न जाना # मति भुलान दुए दीन बखाना ॥ १६०१॥ 


ं 









झुद कहते हैं-- हे सन्‍तो | ईश्वर, अब, अर अक 7 ममलिक किक जगत्‌कर्ता, देवी-देबता, 














भन्‍या ५ ] शब्दार्थ-भावा्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारण रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $# (१७४५७ ) 
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स्वगें-नरक, वेद-कुरान आदि खब ही मनुष्य कंत मनकीा मसला -- मिथ्या मंन-मानन्‍्दीकी अ्रम- 
कद्पना मात्र है। यानी वह सब मनकी बाढ़, श्रम-तरक्ष मात्र ही फैली दै। इन सबोकी स्थापना 
करनेवाल्ला वाणी-खानीका कत्तों जीव ही सत्य है; ओर जड़-चैतन्यरूप जगंत्‌ अनादि कालका 
स्वयं सिद्ध है। जगत्कर्तताकी कोई आवश्यकंता ही नहीं है। श्रीसद्शुरुके यथार्थ पारखके बोध हुए 
बिना मिथ्या मनकी भावनाओकी भेदू-खबर या खुधि-बुधि कोई नहीं जानते हैं; ओर विवेक बुद्धिको 
नष्ट-भ्रष्ट करके निजस्वरूपको भूल करके संत्यबोधको शुलाकर घोखेसे जीव श्रमचकरमे ही गिर पड़े 
हैं। इसवास्ते गुरुमतिकों भुलाये हुए पाखण्डी,/लोगोने संसारमे भिन्न-भिन्न प्रकारसे हिन्दू, और 
मुसलमान, ये दो दीन या जाति कायम करके बेद्‌ ओर कुरानादिकी वाणीकी रचना करके ईश्वर 
था खुदाकी महिमा वर्णन किया है। अपने-अपने पक्षपातसे बहुत-सी विषय जाल तथा कढ्पनाका 
जाल फेल्लाकर फँसे ओरको भी फँसा रहे है, बिना पारख ॥ १६०१ ॥ द 

साखी।-- सझ्लोगेका गुण रब # बिजोगेका गुण जाय॥ 

| २६४ | जिभ्या स्वारथ कारणे # नर कीन्हे बहुत उपाय || १६०२॥ 

अथः-- श्रीसद्शुरू कहते हैं--- [ ग़रुमुखः ] हे स ( तीन प्रकारसे इस साखीका अर्थ 

होता है। ) प्रथम वेदान्ती गुरुवालोगौंका कथन ऐसा है. कि, जगत॒का उपादान तथा निमित्त कारण 
 कत्तों ब्रह्म-परमात्मा तथा महामायाके संयोग-सम्बन्धसे स्फुरणा होकर फिर यद्द' च्रिशुणमय चराचर 
विश्व या संसार नाम-रूप-गुणकी खष्टि रवैं>-रचना होकर उत्पत्ति हो आती है। फिर उसके 
विपरीत होनेसे उसी प्रकार वियोग होनेका मौका भी आकर माया-ब्रह्मके वियोग होनेसे कार्य- 


कारणका अलगाव वा विरोध होकर गुण नाम, रूप, गुणमय सारा जगत्‌ प्रलयमें नाश होकर पुन 


परत्रह्ममें ही समा जाता है; लय हो करके शूल्यमें ही मिल जाता है। तब निरञ्षन पुरुष ही निर्वाण 


केवल रह जाता है ॥ 
अथवा मन कल्पनासे सड्गह्प करके ही दत भावमे त्रिशुणरूप जगत्‌कोी उत्पत्ति होती है 


विकल्प द्ोते ही मानसिक द्त सृष्टि लय हो करके जिगण रहित अद्वेत ब्रह्म ही सत्य रह जाता है। 
इसवास्ते वेदान्त वाक्य श्रवण-मनन करके अद्धेत भाव दृढ़ करना चाहिये। यही कटल्पत' अद्वेतत- 
मत या ब्रह्म सिद्धान्त सिद्ध करनेके लिये वा स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये जिश्यासे अनेकों वाणी बोल- 
बोल करके वक्ता, पण्डित, उपदेशक आदि कद्दक्लाकर अच्छा-अच्छा माल खाकर पेट पाल करके 
स्वार्थ पूर्ण करनेके उद्दे श्यसे श्रमिक नर गुरुचालोगोने बहुत-बहुत उपाय, प्रयक्ष करके नाना मत 


_चेदू-शास्रादिकोका प्रचार किया; और अभी भ्रचार कर ही रहे हैं। उसी पाखण्ड-जालौमे लोगोंको 


फँसा रक्‍खा है। अबोध लोग भी बिना पारख उसीमे बद्ध होकर पड़े है ॥ 


१.6 


..... अथवा दूसरे वाममार्गी लोगोंका कथन ऐसा है कि-- जड़ पाँच तस्वोके परस्पर संयोगरूप 
मिलापसे पिण्ड-ब्रह्माण्ड दोनों बन जाते है। तैसे रज-वीरयके संयोगसे देह ओर जीव भी बन जाते. 


.. हैं, फिर उनकी शक्ति घटकर कम द्वोते-होते वियोग होनेसे एक दिन यह शरीर बिगड़ करके 
|... म्र॒त्यु द्वोनेपर तत्त्वोमे ही जाकर मिल जाता है । इसवास्ते शरीर रहे तक विषयादि खुखोका खूब 


..._ भोग करना चाहिये। आवागमन दोना, पाप-पुण्य' भोगना, ये सभी भूठी बातें हैं। क्योंकि, 
|. मृत्यु होनेपर देह तो भस्मीभूत हो जाता है, तरवाका भाग तत्वामे ही मिल गया, फिर आवागमन 
|... कैसे होगा? इसवास्ते निश्चिन्त हो करके पश्च मकारका सेवन कंरो | खाओ, पीओ, मोज करो; और 
... कुछ सोंच-फिक्र मत्‌ करो, इत्यादि कहकर पांमर पापी नर था मनुष्योने मांस, मद्रा, मछली खा- 

.. पीकर जिह्ा-स्वाद लेनेके वास्ते भमेरवी चक्र, बलिदान, होम, देधी-देवताओंकी पूजा या. मनमाने 


जीवघात करके स्वार्थ पूरा करनेको बहुत-बहुत उपाय प्रपञ्ञ, ढोग, तामसी कर्म किया, ध्यभिचार 


. किया, ओर कर ही रहे दे ॥ 


.. पं० ब्० डढीका; १८8३--- 








( १४शे८ ) ..... # मूल पञ्लप्रन्थौ--( खदीक )->टकसार वर्णन #। [ पद्म 
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.. अथवा तीखरा अर्थम-- जीवके साथम खसश्ञित कर्मोंका संस्कार रहता है, तथा अध्यासके 
अनुसार पैसे खानीम जाकर वहाँ पुरुषके चीर्यम सम्मिलित होकर मैथुन द्वारा खीके रजका संयोग 
पा करके फिर बह गर्भमे स्थापित होता दै, समयानुसार देह बनकर जन्म ले करके उसमे पूर्थ संस्कारके 
अनुसार ही गुण प्रगट होते है। ओर भोग पूर्ण होतिपर सम्बन्ध छिन्न हो, वियोग पा करके शरीर 
छूट भी जाता है। पुनः जीव अध्यासवश तदलुसार खानियामे चले जाते है। इसप्रकार जगतमे 
सब जीवॉकी' निञज्र-निज कर्मानुसार ही जन्म, मरण, गर्भवास, जिविधि ताप, सुख-दुःखादि फल .. 
भोग हुआ करता है | परन्तु, उधर' स्वार्थी ठग गुरुवालोग यह सब करानेवाला कोई ईश्वर, ब्रह्म... 
ख़ुदादिको कर्ता बतलाते है। कोई तत्ववाद, शून्यवाद्‌, वीर्यचाद, देहबाद करते है। कोई विषय- 
गरोंग आदिको ही श्रेष्ठ बतलाते है । कोई शाक्त, शैच, कापालिक आदिक नाना मतथाव करते है। 








कोई चटोर स्वादी, शिर््रोद्र लस्पट हो रहे है। कोई भहोपदेशक होनेके अभिमानमें फूल रहे है। 


इसी सबमें दिन्दू, मुस्लिम, कूस्तान, पारखी, बौद्ध आदि सबोने अपने-अपने मतलब पूर्ण करनेके 
बास्ते अनेकों उपाय करके नरजीवोको भ्रमाये-घुलाये, उसीमें फँसा रकखे है, वेह' घर-घर करके 
नाना ठुःख पाकर रो रहे है। पारख बोध प्राप्त हुए बिना कहीं भी छुटकारा नहीं होता है ॥ १६०२ ॥ 
॥$॥ रमेनी--१७ ॥ सत्यशब्द टकसार -॥ प्रमाण, बीजक मूल, रमैनी नम्बर- ३६ ॥&।। 

. १, जिन्हे कलमा कलिमाहिं पढ़ाया # कुदरत खोज तिनहूँ नहिं पाया ॥१६०३॥ 

अथे।-- सद्गुरु श्रीकबीरसादेव कहते है-- [ गुरुसुखः-- ] दे सन्‍्तो.! कलि>कलियुगरूप- 
में माना हुआ यद्दी संसारमं आदम, मूसा, ईसा ओर मोहम्मद्‌-- ये चार मुसलमानोके पैगस्वर 


हुए है, जिन्होंने ( उनमें विशेषतः मोहस्मदने ). कुरानके. बकलमरूप लिखे हुए वाक्य कलमा 
नाप्रक शब्द समृहको अतिश्रेष्ठ मन्‍्त्रचत्‌ बतलाकरके उसवक्तके मुसलमानोंकों कलमा पढ़ाया, कलमा 


_ याद्‌ कराया | सुखल्मानोके पाँच कलमाका पद निम्न प्रकारसे कहा है।-- क्‍ 
“लादे लादे इलिटला हल; बहूद हु वसटलम ॥ १॥ लाहे लाहे इलिट्ला हल; अजीजुल गफार ॥ २ ॥ 
.... ले लादे इलिल्ला हल; महमदुरंसलिस्लाह ॥ ३॥ लाहे लादे इलित्ला हल; कबीर खमता॥ छ॥ 
... लोवफ लाफ लादे लादहे इलिट्ला हल ॥ ५ ॥” “लाइ सलाह; इस्लासलाह मोहमद्रंखूलहलाह॥” 

पा चार कत्ामा तुम प्रगठ भाखो । पाँचों कलमा दि्लिमा राखो ॥ पा 
पाँचों क्षमा इलम फकीरी | जिसके सुने कुफर दोय दूरी ॥ मा 
ऐसा कद्दा है। यद्दी कलमाओको मुसलमान लोग प्रेमले पुकारके पढ़ा करते है, सो जानिये 


.... ओर पाँच वक्त निमाज पढ़ाया, बाँग पुकारा किया और कराया, सारे दुनियाँका मालिक एक अल्लाइ 
.. मियाकों ठद्राया। खुदाके नामका पुकारा करनेसे द्वित बताया, खुदा ओर कुरानकी कसम 
खिलाकर बहुतोंको मुसलमान बनाया । कट्टर मुस्लिम धर्मका पक्षपाती चह हुआ | परन्तु, इतना 


: इोनेपर भी उन्होंने कुद्रत क्या चीज है | इसबातका खोज-तलास करके जान नहीं पाया | कुद्रत ८८ 


...  खुदाकी मूल शक्ति जगत्‌ उत्पन्न करनेवाली महामाया कोई अलग मानता रहा; ओर कुद्रती, प्राकृतिक, हे 


हे .. ईश्वरीयशक्ति या खुदाई शक्तिसे ही सृष्टि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय दोनेको माना दै | सो तो जीवकौ 


.._ मनाकर्पित वेद-कुरानादि बाणीका विस्तार ही कुद्रतरूपमें बड़ा बना है। माननेवाले नरजीघड्ढी.._ 
_... सत्य खुद-खुदाय चैतन्य हैं।।और भानन्दी रूत घाणी कुद्रत, मन-मायाक। भ्रम है; मिथ्या घोखामातज 
.... है।पेसा यथार्थ पारख करके विवेकसे खोज-तलास करके जान नहीं पाय। । इसीसे सत्यासत्यका भेद. 









..._नपा करके बिना पारख जड़ाध्याखी श्रमिक होकर खानी-वाणामें द्वी भूला रद्ा। कोई शक्तिशाली. 
... खुदा मानकर कलमा पढ़-पढ़ा करके उसे जगतम ढूँढ़ा; परन्तु, उसका पता कह्दीं नद्वीं पा सका हब जी, 








दस्‍त गोयमंगोय दे पेसा कद्दकर धोखेमे दी रद्द गया। ऐसे उनके अलुयायी सब पारस बो के. 








की 





अन्धे। ५ ] के शब्दांथ-भावाथ, सत्य निणय, यथा रथ पारख रहरेय बोजिी सरत टौका खध्दित के ( १४४९ ) 





२, कमत कमे करे करतूृता # वेद-कितेब भया सब रीता ॥ १६०४ ॥ 

.. अरथ-- भरी सद्गुरू कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! कर्म करने वाले हिन्दू तथा मुखलमान दोनोने वेद 
आर कितेबके प्रमाणसे कर्मोंका विस्तार तो खूब ही किया । तद्दों द्विन्दुओने स्नान, सन्ध्या, पूजा, पाठ 
होम, तपेण, तीर्थ, खत, तपस्या इत्यादि अनेकों कर्म ईश्वर तथा स्वर्गादि प्राप्तिके लिये किया वा 
कराया है; ओर मुसलमानोने वजू, बाँग, निमाज, कढमा, रोजे, हज्ज, रद आदि नाना कर्म खुदा तथा 
बिद्विस्तादि प्राप्तिके लिये किया है; ओर अभी वद्दी कर्म करा रद्दे है । कत्तंब्य, पुरुषाथ या प्रयत्ष करके 
ऐसी-ऐसी बहुत कम साधनाएँ करके उसके करतूत --कक्ष्य कमोंका अभिमान या अदृद्भार किये 
ओर ग़ुभान तो करते ही रहते है, इसवास्ते वेद ओर कितेब पढ़कर भी सब बेपारखी विषयाध्यासी 
भ्रमिक बंद्ध हुए । क्योंकि, मलुध्यपंद सत्यादि सद्गुण-ल्क्षण स्वरूपका बोध तो उन किसीको भी 
नहीं हुआ; जो कुछ अच्छे गुण थे, सो सब भी निकाल करके फेक दिये, खाली हुए, बोध-विचा रखे 
रद्ित हुए, पक्षपाती हुए । इससे वेद ओर कितेब पढ़कर खब मतवादी अविवेकी हुए, धोखेमे पड़े 
व्यथ ही नरजन्मको बिता करके चोरासी योनियौको खाली कर्म अध्यास लेकर रीते दी चल्ते गये 
अर्थात्‌ वेद-किते बमेसे कुछ सार नहीं निकला; खाली मिथ्या कल्पना भ्रमको ले करके सब भव-बन्चनोमे. 
द्वी जा पड़े, कम करनेको तो खूब किये; परन्तु, कल्याण किसीका नहीं हुआ | इसीसे कर्माध्यासवश 
आवागमन गर्भवासको द्वी चले गये या जा रहे है ॥ १६०७॥ |. 

३, कमेत सो जग भो अवतरिया # कर्मत सो निमाजकों धरिया ॥ १६०५ ॥ 


अर्थ:-- सद्सुरु श्रीकबीरसादेब कंदते दव-- दे सन्‍्तो! शासओंमें कद्दा दैेः-- “लोको-उय॑ 


कर्मबन्धनः” “अल्लोकयं कर्मबन्धनात्‌” ( भगवद्‌ गीता ई।९) कर्मबन्धनमे तीनों लोक बँधे है, ऐसा कहा 


है; तो भी गुरुवालोंग कर्मकाण्डी कर्मके ही पक्षपाती हो रहे दे | सो निजस्वरूप-स्थितिको भूल करके 


खानी-वाणी मद्दाजालोमे अरुझ्कर नाना कम किये, उसीके जड़ाध्यासवश जीव जगं॑त्‌म जन्म-मरणादि: 


के चक्रमे पड़े है। तहाँ चारखानीम नाना देहोका अवतार घारण करके पेदा होकर त्रिविधि तापौका 
दुख भोग रहे दे; ओर सोई पूर्धक्तत कर्मों की चासनासे अभी भी जगतूमे जीवोने मलुष्यदेह' धारण करके 
. जन्म लेकर आये हैं। यद्द मनुष्यका अवतार सव श्रेष्ठ कमं-भूमिका स्वरूपस्थिति करके मुक्त दोनेकी जगह' 
है। परन्तु, यद्टॉपर पारखी साधु-गुरुके सत्सज्ञ-विवेक-विचार करके रद्दनी-रदहस्य घारण करना छोड़. 


करके फिर भी सोई बन्धनरूप कमांकी भटकनामे जाकर जकड़ पड़ते दें; बड़े मूढ़ हो रददे दे । कोई 


नाना कम-कुकम, द्विसा, व्यभिचारादि कर रहे है | कोई ईश्वर मानकर वेदादि पाठ करनेमे लगे दे । 
कोई मुस्लिम लोग दुनियाका मालिक खुदा या अद्लाइको मानकर उसका दीदार करके बविद्विस्त 
.. जानेकी आशासे पॉच बरुत निमाज पढ़नेका नियम धारण किये द। फोई बॉग पुकारा करते दें । . 
... कोई पूज़ा-ध्यान करते दे, तो काई यश्च-याग, द्ोम वगैरह किया करते दें; कोई निमाजी काजी हुए ढैं। 
... यद्ट सब कर्म मर्यादा कायम किये द। यद्द कमोंखे द्वित-कस्याण तो किसी. जीवोका नहीं होता दे, 

.... स्रो उसी खबके आखक्ति-अध्याससे भव-बन्धनोंमें दी. बाँधे. जाते है। पारख बोधके बिना कोई 
... भव-बन्धनोंसे नहीं छूटते है ॥ १६०५ ॥ हक 


४ कमेत सुन्नत ओर जनेऊ # हिन्दू तुरुक न जाने भेऊ ॥ १६०६ ॥ 


डा अथथेः-- सदूगुरु श्रीकबीरसादेब कद्दते दै-- हे सन्‍्तो ! हिन्दू तथा सुसलमान दोनोंमे विभिन्न - 
.._..  रीलति-रीवाजं या प्रथाके अनुसार कम संस्कार सम्पन्न करानेकी परिपाटी चली दी आ रही है । 
|. त्दों तुरुकोमे बाल्यावस्थामे दी लड़कोके लिज्न इन्द्रियकी त्वचाके ऊपरी भागके खतालको थोड़ा-सा _ 
.. करवा देते ईे। उसे छुन्नति कम! कद्दते हैं। उस वक्त बड़े विधि-विधानसे उत्सव मनाते दे । थे. 
.. लोग सुन्नाति कराया छुआको द्वी पक्का या असली मुखलमान मानते दे। यह भी एक धोखा भूलका 
ही कुकम है। ऐसे कईएक कम ख्ंस्कार सुस्लिम लोग भी करते तथा कराते रहते ॥ै, और तेसे ही... 





.... धथार्थ भेद्‌ बिना पारख उन्दोंने कुछ नहीं जाना । इसीसे कमं-कुकर्म करके जालोमे फँसे ओर,फँसा.. |. 
हे कलना चाड़िये॥इदछछ।... || 


(है४६० )....... , के मूल पशञ्चश्नन्थी-- ( सर्टीक )--टकसार वर्णन के... [ पद्चम- 
हिन्द लोग भी उनके यहाँ बहुतेरे कम संस्कार कराते दै। उनमें मुख्य घोड़श संस्कार ठहराया है। 
.. डनके नाम यह, हैं।-- १. गर्भाधान ( गर्भेस्थापन होनेका कम सो विवाहके तीन दिन बादसे 
लेकर सात वर्ष तक माना द्वै )। २. पुंसबन ( गर्भके दो या चार महीनेमें करनेका कम )। 
३, सीमनन्‍्त ( गर्भके आठ मद्दीनेमे करनका कम )। ७. जात कमें ( जन्म होनेपर करनेका कम ) फिर 
छठी, नाल छेदनादि भी करते दे । ५. नामकरण ( ग्यारदर्थे दिनमे करते है )। ६. निष्क्रमण ( चोथे 
दहीनेमे बालकको बाहर निकालकर खूथयका प्रकाश दिखलाते है )। ७. अन्न प्राशन ( छठवें मद्दीनेमें 
बालकको अन्न खिलानेका कम / | ८. 'चूड़ा कम ( पाँच वर्ष होनेपरः पुत्रोके शिरका बाल बनवा देते 
है )। ९. कर्ण बेध ( छोटे पनमे ही कान छुंद्‌ देते दे ) । १०. उपनयन ( आठवें वर्षमे ब्राह्मणोका, ग्यारह 
. बर्षमे क्षत्रयोका, आर बारदवं वर्ष वेश्याका ब्रतबन्ध होता दे; उसी वक्त जनेऊ पहिना देते है ) । 
१. वेदारम्भ ( त्तबन्ध दोनेपर छद्विजोको बद्‌ पढ़ाना शुरू करते है )। १२. समावतंन ( वेद पढ़ाईके 
समाप्त द्वोनेपर करते दे )। १३, केशान्त ( ब्रह्मचारी अवस्थाके बाल बनाना )। १४. विवाह ( पश्चीस 














वर्षके बादम शादी कराना )। १४५. विवाह्मज्न परियश्रद्द ( विवाद्द दोनेपर अप्ि छूना, अहण करना )। | 


१६, जेताभि खंग्रद (तीनो अपन संग्रहकर उसकी पूजा करना, अथवा वानप्रस्थ द्ोनपर जिविधि अप्निका 
संग्रह करना )। ये हिन्दू द्विज जातियोमे द्ोनेवाले सोलह ( १६ ) संस्कारोका नाम दे । अब तो ये 
खब दी पूर्ण संस्कार तो सब कोई नहीं करते हद । नाममात्रकी विधि करके काम निपटा लेते दे । मुख्य 


तो सब कोई ब्राह्मण यज्ञ रच करके जनेऊ पद्दिनानेका कम किया करते छू । यशज्ञोपवीत या जनेऊ | 
पद्दन करके ब्राह्मण दोनेका बड़ा अभिमान करते ई । जनेऊ पदहिननेवात्ले दी असली द्विन्दु-आह्षणाद्‌ि... |. 
कहलाते हे | जनेऊ न पद्विरनेवाले शुद्ध माने जाते दे । यह खब भी पाखण्डका कम मिथ्या घोखा | 


ही निकाला दे। ऐसे कर्मोसे किसीका बन्धन नहीं छूटता है। परन्तु, चेदके पक्षणाती अविचारी 
श्वारोवर्ण हिन्दू लोग ओर कितेब या कुरानके पक्षपाती अविवेकी सब तुरुक या मुखल्मानलोग हुए. 

हैं। अतएव सत्य पारख बोध हुए बिना यह्द कर्म द्वी इसे बन्धन देनेवाला जाल-फाँस दै, यह भेव्‌' 
उन लोगोने कुछ नहीं जाना | अथवा सत्यासत्य, सारासार, बन्धन-मुक्ति, जड़-चेतन, इन सबोका 








. करके चौरासी.योनियोमें चले गये और जा रहे है। सो परखकर कर्म बन्घनों से निकल 
साखी;-- पानी: पवत्त संजोयके # रचिया: यह उतपात ॥ व 

[ २६५ | शुन्यहि सुरति समोइके # कासों' कहिये जात.१॥ १६०७ ॥ 
ह अर्थ+-- खद्गुरु श्रीकर्बीरसादेव कट्ते है-- [ गुरुसुंख/-- ] दे सनन्‍्तो ! पूर्वकी विषयासक्तिकी 
आदत और पानीरूप वीर्यके वेगसे कामासक्ति विषय-बासताकी वायुमें उड़कर नरजीवोने नाना... 
... क्र्म-अध्यासौका संग्रह किया दें, संस्कार ठिकाया है। मुत्यु दोनेपर फिर उसीप्रकार बासन्ावश - 
.. पब्रनझुप आणवायु तथा खूक्मदेह सहित निकले, तो जहाँपर विशेष अध्यास रहा, वहीं पुरुषके वीयंमे 








..._ प्रवेश किया। फिर स््री-पुरुषके संयोगका सम्बन्ध पा करके मैथुन कर्म द्वारा वीय सद्दित रजके 
... सम्बन्ध दोनेसे गर्भवासमें स्थापित हुआ। इसप्रकार रज़-चीय तथा पचनरूप खक्मदेहयुक्त जीयकी' 
... सत्ता पा फरके यद्द समृचे शरीरकी रचना, , गढ़न, जृद्धि गर्भवासमें ही हो गयी ! फ़िर समय पूर्ण हे 







. होनेपर सारी उपाधिका घर स्थूल शरीर ले करके वालकरूपमें उत्पन्न दो गया ॥ 










दुःख भोगना पड़ रद्दा है। अब फिर भी युवावस्थाको प्राप्त दो करके बैसे.द्दी. 
है... शल्यरूप भग-भोगनेमे द्वी सुराति-लक्ष्य-प्रेमको लगा करके मनक़ डा का 
गाफिल दो खबर जीव पुनः भग-विज्लास्र करके अध्यास दिकाकर.. देह. . 








आम । ' अथवा जीवने प्चन-पानीको, मिला करके, यह. शरीरको रचना करके पैदा किया। जिसमें - । । 
.. वुल्ियाँसरकी सारे उपाधि लगी पड़ी दैं। पून्रके विषय अध्यासके कारणस द्वी गर्भधास, जन्म>5 | - 


प्रन्यः% | के शब्दा थै-मावाथ, संत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य बोघिनी, सरल ठीका खद्दित # (१४६६) 





छूटनेपर नाना योनिके गर्भवासमे जा रहे है या जानेकी तैथ्यारी कर रदे है। भला | कहिये ! अब मैं 
इसबातका हाल किससे कहूँ ? किसे मना करू ? एक-दो होते तो समझाया भी जा सकता था; 


परन्तु, यहाँ तो सब-के-सब विषयाध्यासी हो रहे हे | सो यह बात किससे कद्दना ? कोई बिरले ही 
मुसुक्षु इससे छूट करके पारखपद्को जान पाते है, सोई मुक्त होते है ॥ क्‍ द 

अथवा वाणी जालमें अथः-- नादू-बिन्दुके संयोग मिल्ााप करके यह योगमार्गकी रचना करके 
अष्टाह्ष योग, यह उपाधिरूप ही उत्पन्न किया है; ओर शून्य अक्याण्ड भ्रमरगुफामं खुरति लय करके 
अन्धाधुन्ध बहोश होकर गाफिलीमें चले जाते हैं। अब कहिये ! सो क्या है ? गर्भवासमें जानेक 
उपक्रम ही तो किया है । योगादिसे भी सुक्ति नहीं होती है; यह में किससे कहूँ ? सब हठ पक्ष पकड़ 
करके खाँचमे ही चले जा रहे है ॥ 


.. अथवा पानीरूप वाणी, पवनरूप मन-कल्पना, ये दोनोंको मिला करके एक ब्रह्मकी मानन्दी 


खड़ा किया है | वेदू-वेदान्त शाखसे त्रह्मश्ानकी रचना किये, ब्रद्मसे जगत्‌ उत्पत्ति होनेको बता करके 
नाना उत्पात ८: उपद्रव, भंझट मचाया है। कोई परमहंस बनकर बाल, पिशाच, उच्मत्त दशा लेकर 
उपाधि खड़ा किये है | शुन्य आकाशवत्‌ निरज्ञन ब्रह्मको मान करके शुल्यव॒ृत्ति किये, उसीमे सुरति 
समा करके साक्षी-द्शाको त्यागकर झाँई धघोखेमे पड़े है । फिर देह छूटनेपर अध्यासवश चौरासी 
योनियोके गर्भवासको चले गये । इन्होने तो जीवकी बड़ी ही दुर्दशा की है। यह ब्रह्म का शान नहीं, श्रमरूप 


महाअज्ञान गाफिली को ही पद्‌ दे । विवेक तो कोई करते ही नहीं; अब में यह किससे कहूँ ? इसप्रकार 


अज्ञानी, योगो, ब्रह्मज्ञानो, ये तीनों ही पारख स्वरूपकी स्थिति हुए बिना चारखानोके आवागंमनमें गये 
ओर जा रहे है । ये तीनो जालोसे निकलकर कोई घविवेकी पारखी हंस ही सुक्त ही सकते हैं. ॥१६०७॥ 


_॥&॥ चौपाई ॥ भाग-- ८६ ॥ [ चोपाई-१२५। मसल्ला-१। साखी-२ | शंब्द-२ है ]॥७॥ 


१, बेद किताब दोड फन्दा भारी # पूर परस्पर एक अनुहारी ॥ १६०८ ॥ 


..... अर्थी- श्रीरामरद्रससाद्देब कहते हैं-- हे सन्‍तो ! हिन्दू और सुखलमानोने चार बेद तथा 
चार कितेब, यह दोनों तरफ बड़ाभारी फन्‍्दा कल्पनाका महाजाल ही फेला रक्‍्खा है| परस्पर. 
वाणीकी पूर उमड़-घुमड़कर बह, रही है । नाना किश्मके उपदेश दे करके सबबोको श्रमिक बना रहे हैं। 


पक दी अनुमान-करुपना डन दोनोमें फेली हुई है। अनुमानसे एक पूर्ण व्यापक ईश्वर जगतूकर्त्ता 


इधर माना हैं। तैसे ही उधर एक खुदाको पूर्ण ठहराया है। उन्त सबके स्वरूप, आकारकी स्थिति. 


._ एक ही अममे हो रही है ॥ १६०८ ॥ 


२, सनन्‍्तत पन्थ अनेक उपराजे # सेय्यद खान मिरजा होय गाजे ॥ १६०६॥ 
.. अथ+- अन्थकर््ता कहते द-- द्वे सन्‍तो ! इसप्रकार सर्वदासे पारखद्वीन सब जीव जड़ाध्यासी 
.. होते द्वी चले आ रहे है। सदाकालंसे चोरासी योनियोमे भंटकां खा रहे है । हमेशासे गुरुषालोग 
.. खानी-बाणीका विस्तार बढ़ाकर अनेकों म्रत, पन्थ, प्रन्थ उत्पन्चकर बहुतेरे शिष्य-शाखाओंको का 
. मूँड़कर घोखेम डाल करके बाँधते आ रहे है। और नाना पन्थ-पन्थाईमें बाँध द्वी रहे हैं। और 
.. सुसलमानोमे कोई सैय्यंद्‌ -क्षत्रियवत्‌ बड़े शर-वीर कहलाते है । कोई खान-पठान >शद्॒बत्‌ छोड़े... 
.._ माने जाते हैं। कोई मिरजा या मोगल- वैश्य वा बनियाचत्‌ व्यापारी होते है; ये वर्णाभ्रमी खानो- _ 
... बाणीमें आसक्त द्वो करके अभिमान, क्रोध, दम्भमें गजना कर रहे दे । इन्द्रींस निकला हुआ विभिन्न हे 


.. मत-पन्थ संसारमे सदासे फेलता जा रहा है। उसीमें सब नरजीब बस्धे पड़े है ॥ १६०६ ॥ 

३, चौथे शेखमों सिखत दासा # पाँडे मोलना समहिं विलासा ॥ १६१० ॥ 

रा अर्थ/-- ग्रन्थकर्तता कहते हैं-- दे सन्‍्तो | ब्राह्मणलोग जैसे 'शिक्षक' होकर अन्य सेवकोौकों 
_ शिक्षा दे करके विद्यादि सिखलाते है। तेसे ही मुस्लिमों भी चोथे शेख लोग शिक्षक गुरू बनकर 


सिख्तापन देते हे। सुरीद्‌- शिष्य लोग दास बनकर उनसे ही शिक्षा लेते है। हिन्दुओमें 'दास' और 





(१४६२) के मूल पञशभ्रम्थो--( सदीक )--टैकसार धर्णन # [ पश्म> 
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कद्दते है| खोई तुरुकोंमे 'सिखत वा गुलाम' कहते हैं। वह शिष्य-सेवककी पंद्वी है। गुरुको वे 
लोग 'पौर साहब” कहते है; ओर जेसे हिन्दुओं 'पाँड़े- पण्डे-पुजारी, ब्राह्मण, पुरोहित” होते हैं. । 
तैसे ही तुरुकोमे 'मोलना या भोलाना! पुरोहित माने जाते हैं। ऐसे दोनोंमे एक समान या बराबर 
वाणीकी कठ्पना प्रपश्च, श्रम और विषयोका विलास वा किलोल-क्रीड़ा हो रही है ॥ १६१० ॥ 


४. पण्डित काजी निणय देहीं # हाकिम राजा पोता लेहीं ॥ १६११ ॥ ः 

. अथ+-- अन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो ! न्याय-अन्याय, भफूठ-सॉँच, घर्म-अधर्मका निर्णय 

कर देनेवाले उपदेशक विद्वान॒को यहाँपर हिन्दुओंमें 'पण्डितः कहते हैं | तैसे ही वाजिब-नावाज़िब, 
खरा-खोट, ठीक-बेठीक आदि्कोंका इन्शाफ कर देनेवालेको तुरुक लोग 'काजी' कद्दते हैं। वह. जजबत्‌ 
न्‍्यायकारी, निर्णय कर देनेवाला माना जाता है; और भूपतिको हिन्दू लोग 'राज़ा वा महाराजा: कहते... 
है। बेसे ही जनपद प्रधान मुखिया वा मालिकको तुरक लोग “द्वाकिम, अफसर, नवाब' कद्दते हैं। 
राजा लोग जैसे जमीनके पोत, लगानके पैसे-रुपये वसूल करते है। तैसे उनमें भी हाकिम लोग कर- 
लगान या टैक्स नाना तरहसे उगाहकर ले लेते हैं । उसौप्रकार हिन्दू और मुस्लिमोंके पण्डित और 
काजी बने हुए गुरुवालोग अनेक प्रकारसे शिष्य बनाकर उनपर शासन चलाकर तन, मन, धनादि 
भेट-पूजामे खींच लेते दें; और कितनेक लोगोंसे साल-सालके भेंटका भी लगानके समान बन्धान कर. 

रकखे हैं। उनके भेंट-पूजाके टैक्सरूप पोत भर देनेसे अन्तःकरण शुद्ध दोगा, और ज्ञान प्रकाश 
दोगा, स्वर्गादि फल मिलेगा, इत्यादि बतल्ाकर घोखेगे फंसा रक्‍्खे हैं ॥ १६६१॥ 

9 ४० देणंड परस्पर एक समतूला # शाहनशाह महाराजी बूला॥ ९६१२॥ 

.. . अथः-- भन्थकरत्तों कद्दते है के सन्‍्तो | गुरुद्रोदी, वेदद्रोद्दी, ईश्वरद्रोहीको सक्षत-पहुतसे 

.. हटा देना, नास्तिक कोण कर शाप देना, नरंकको डर, यम-दण्डका वर्णन और भी नाना प्रकारके 
. दृण्ड घिघान द्विन्दुओंने कर पल हर _और तैसे ही दोजखका खौफ, बूतपरस्तीका तिरस्कार, 
इस्लाम विरोधीकों अनेकों प्रकारसे सता करके मार डालना, काफिर बताना, शूलीपर चढ़ाना,. 
पद के धर््थिपनाका नाना दण्ड खुस्लिम लोग भी देते है। देसे दोनोमे देष्ड भी व 
कप पाप दो निकाला है; और शाहनशाइ, अदयॉपनाह नामले बादशाइकी बड़ी पते 
_मुसलमानोमे माना दै, तैसे दी मद्दाराजाधिराज, सन्नाट्‌, राजराजेश्वर बन करके या पैसा २४००. 


... ऐसी उच्चताके अभिमानमें डिन्दूलोग भूल रहे हैं। स्रो दोनों ही इंसपद्से भूले हैं। अथवा परमेश्वर, 
..._ परमात्मा तथा अल्लाइप्रियाँको ही जगतूका मालिक' सबके हा शिरमोर महाराजा या बादशाह मान- 
..._ मानकर मिथ्या कल्पनामें दोनों दीनके लोग भूले ओर भूल दी रहे दे ॥ शृ६ृ१२॥ ््््ि 
..... ६, चक्रवर्ति आपू पद पाई # कला विशेष भये प्रशुताई ॥ १६१३॥ 


 जोबण्यम दि ते हैं“ दे सल्तो ! उद्याचलले लेकर अस्ताचल परयन्‍्त सातों द्वीप, 
... नो खण्डमें: लि ज एकाधिपत्य' सातम्रा तर पा 
पक बता, ही! उसे दी चक्रवचों सन्नाद वा मंदाराजा कहते है। मान्याता, पथ खुद्ोत्, 
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४ राजराजेश्वर बन करके या ऐसा मानकर... 


ज्य फैला हो, पएकछन्र राज्य शासन दो, इक्ूमंतका पालन... 


.._ शिविं, नहुष और मत, ऐसे छः चक्रवर्ती मद्दाराजे प्रथम मुख्य हुए माने गये हैं। सैसे हो गुरवा- 


.. में इहराया है। तथा खब खत्कमें भरा हुआ लालिक दो सारे दुन्याकित आर चक्र... 
.. युर्लिमोने माना है। अथवा दम ही सर्वाधिष्ठान अद्धास्वरूप हैं; ऐसा माननेवाले अक्षश्वानियोंने... 





जकबट 3 के पठ, शुर-बीरता आदि कोई एक ज्यादा कला या. चमत्कार प्रगठ हुआ, अब्बानी 
















प स्वयं ब्रह्म बन करके चक्रवर्तीका पद्‌ पाया; और जद्दाँपर विशेष कला-कर्पना, चतुराई, 












“#१७> तट! 





. जब प्रवीण-चतुर हुए, तब लोगोमे उनकी प्रभुताई वा मद्दिमा हुई, फिर तो स्वयं बह्मपदम टिककर--- 
-“अहं ब्रह्मास्मि” कटने लगे। तैसे मुस्लिमों भी “अनहलदहक” कहकर फकीर लोग दिवाने हुए। 
बहाँपर उन्हींकी प्रभुताई वा बड़ाई होती गई | बिना विचार खूब श्रम फैलाया हुआ है ॥ १६१३ ॥ 
.. ७, अदबुद पनन्‍्थ जीव अकुलाई # दुविधा फन्‍द जो करे उपाई ॥ १६१४ ॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते दहैं-- हे सन्‍्तो ! विवेक-विचार, सद्बुद्धिसे रहित, 
अद्बुद 5 आश्ययमय, बुद्धि श्रेष्ठ करनेवाले गुरुवा लो गो के पन्‍थ, षट द््शनोंके सम्प्रदायका मार्गम लगकर 
बुद्धिको बिगाड़कर नरजीव आकुल-व्याकुल हो रहे है । नाना साधनोमे लगकर दुःख पा करके घबड़ा 
रदे है | जगत्‌ं बन्धन दुःखोसे छूट करके परमानन्द्‌ पानेकी आशासे जो-जो उपाय वा प्रयत्न किये, सो- 
सो दोहरा दृढ़ बन्धन ही हो गया । क्योंकि, दुविधा कुछ भी नहीं छूटी । ईश्वर और खुदाकी मानन्दी- 
से सन्देहमें पड़कर आखिरमे अपने ही किये हुए कम ड्द्योगसे _महाफन्दामें अरुझ गये ॥ १६१७ ॥ 
... . ८, आकुल होय वोहि मग पाये # जहाँ कसाई छुरी चलाबे ॥ १६१५॥ 
.. अथ-- श्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | मनकी आशा-तृष्णा, भरोसा पूर्ण न होनेसे तलमत्ता 
करके दुःखमें पड़नेसे जीव अकुला जाते है । छटपटा करके जिधर-तिधर भागने लगते हैं। तब 
उसी कण्टकाकीर्ण भयानक जह्ञल्के रास्तेवत्‌ खानी-वाणीके महासघन पथमे दोड़ते हुए चले जाते हैं. । 
फिर थककर विश्रान्तिके लिये उस घरमें प्रवेश करते है, जहाँपर कि, वाणी-कल्पना में कसने वा बाँधने 
वाले कसाई- गुरुवालोग बैठे हुए वेद-वेदान्त ओर कुरानादिकी वाणीरूप तेज घारवाली छुरी- 
अ्रमं-धोखेका उपदेश बहुविधिसे चलाते है। हंसपद्को काट करके नाना भमागोंमें चलाते है । जैसे 
कोई जानवर जज्ञल्लोमे पीड़ित-भयभीत हो करके बचावके लिये मनुष्यके घरमें या कसाईखानेमे 
आकर रातमें घुस रहा, खबरे मनुष्योने वा कसाइयौने डसे देखते ही गोलीसे मार दिया वा कसाईने 
तो छुरी चला करके ही काट डाला । वहाँ जडुलमे कहीं पड़ा रहता, तो कुछ समय तो बचता, यहाँ 
आकरके तो जल्दी ही मारा गया। तैसे ही संसारी लोग घर-ग्रृहस्थीमे दुःख पा करके वहाँसे भागकर 
आये, तो गुरुवाल्ञोगोंके पासमें जा करके कोई एक भेषके साधु दो गये | जहाँपर कि, गुरुवालो गोने 
. नाना प्रकारकी वाणीकी छूरी चल्ला-चला करके भ्रम-कल्पनाका उपदेश दढ़ा-हढ़ाकर बुद्धि, विचार- 
विवेक सबोको काट दिया, नष्ट-अष्ट, अमिक जड़ाध्यासी बना दिया। यहाँ ओर भी साधना, टहल- 

का दुःख-जज्ञाल सहना पड़ा। बन्धन छूटनेके बदले मद्दा बन्धनमें पड़ गये | तदाँ श्रीरामरदससाद्देबने 





.. टकसारके साखी-- ३१७ में ऐसा कहा है+-- निया कह 
 दोद्दाः-“घर जज्ञाल बादर जञ्ञाल, जज्ञाल काया माथे ॥ जो जज्ञाल तजि योगी भये, सो जञ्ञाल है साथे॥' 

.... इसप्रकारसे ओर भी कठिन झीनी-मायाके बन्घनामें पड़ गये। घरमें रहते तो भी सत्‌कमं, 
दान-पुण्य, भक्ति, सत्सहू करके कुछ खुधार भी करते; किन्तु, भेषम आकर तो यह सब भी छोड़ 


... करके महा अभिमानी, दम्भी, पाखण्डी होकर फौरन सुक्तिपद्से मारे गये । अथवा कोई संखारमें 


|... दोनोंमें जीव जड़ाध्यासी द्वोकर मारे जाते हैं ॥ १६१५ ॥ 





. आकुल लड़॒ःली हो करके उसीमार्गमें दौड़ते है, जहाँयर कि, कसाईरूप ख्री, विषयकी की छुरश चलाकर 
.._ पुरुषके हृद्यको बेघ देती है; मझुषध्यपदको नष्ठ कर देती है। इसप्रफार पारख बोधके बिना खानी-बाणी .._ 


.. &, कुहके जीव अनेक कुचाला # बलि प्रदान कोइ करे हलाला ॥ १६१६॥ 


|... अध॑-- अन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो ! अविचारी लोग अनेक प्रकारके कुचाल-कुकरम, 


. चोरी, द्विसा, परखीगमन, निन्‍्दा, मिथ्या, गाली-गलौज, बकवाद, घाममार्गाचरण, राक्षसी कर्म 


का . करके खुखके 2 बदले बड़े दुःखी हुए, तो रो रहे हैं। ढुःखी होनेपर भी नाना कलह लगकर कुचाल- 
.. से खराब बर्ताव ही कर रदे है। द्विन्दू' लोग देवी-देवताओंकी मनोती करके, ओर नियत तिथिमे 





. इरखाल बलिदानके नामसे गरोब पशु बकरा, भेसा, कबूतर, बतक, मुर्गा आदि प्राणीको देवौ- 





(७६७)... # मूल पखभन्थी--( सटीक )--टकसार वणन के [ पञ्म- 
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देवताओंफे नामसे जानसे मारकर खूनकी धारा वहा देते हैं। फिर उनका मांस खा जाते है। 
 कितनेक हत्यारे लोग तो चाहे जब बलिप्रदान करके जीव हिला कर लेते है; ओर कोई तुरुक लोग तो 
खुदाके नामसे वा पीर-पैगस्वरादिके नामसे मनौती करके हलाल करते बै | तहाँ गाय, बैल, भेंसा 
बकरा आदि जानवरोकों मार-मार करके खून-खच्चर करके मांस खा लेते है। इसप्रकार हिंसा, 
ऋरता, दुषता आदि दोनों तरफ प्रचलित हो रही है॥ १६१६ ॥ 

१०, मटका हलाल न शड़ग माने # आपुन लागर सो नहिं जान ॥ १६१७ ॥ 
.. अर्थ श्रन्थकर्ता कहते है।-- हे सन्‍्तो ! जैसे मुझको दःख-सुख होता है, तेसे इन मूक 
पशु छागर>बकरादि प्राणियांको भी दुःख होता होगा या हो ही रहा है। जब कि, थोड़ा-सा 
अपने अह्ु कटनेपर तथा एक काँटा गड़नेपर भी हमें पीड़ा-व्याकुलता होती है, तो उनको जानसे 
मार देनेपर कितनी पीड़ा होती होगी ? दुःख भोगना तो कोई जीव नहीं चाहते है; दूसरेके दाथसे 
मारे जाना भी कोई नहीं चाहते है । फिर जबरदस्ती छागर८>बकरादवि पशुको बॉचकर मार डालते 
हैं, तो इसका नतीजा बुरा होगा; पुनर्जन्ममें हमें भी वैले ही पशु बन करके बदला देना पड़ेगा, 
सो यद्द सच्ची बात सोच-विचारकर वे कुछ मी नहीं जानते हैं । देखिये | श्रीसद्सुरु श्रीकबीरसादेबने 


वीजक साखी- २१५-२१३ में कहा है।-- 
साख्री:-- “जीव मति मारो बापुरा | सबका एके प्राण ॥ हत्या कबहूँ न छूटि है। जो कोटिन सुनो पुराण) 


जीवघातना की जिये ! बहुरि लेत वे कान ॥ तीरथ गये न बाँचि हो | जो कोटि हीरा देहु दाना”. 

.. सब जीवोकों एक समान बेदना होती है। शरीरमें कहीं कट जानेपर अपनेको जैसे दुःख 
होता है, तेसे ही उन पशु आदि सब प्राणियोंकों भी होता है। फिर अपने पालन-पोषण करके 
.._ खिला-पिलाकर, जिला करके रखे हुए प्राणी छागर या बकरा, भेड़ा, दुम्मा, खसी, गाय, भेसा, 
बैल एवं चिड़िय, वे सब भी अपने घरके परिवार लड़के-बच्चौके समान ही होते है। पूथ संस्कारसे 


.. द्वी तो सब परिवारोका सम्बन्ध होता है। फिर डन्होंको मार-मार करके उनका मांस खाना, यद्द 
कितना निरदेय राक्षसी कम है। जीवघात किया हुआ बदला तो किसी प्रकारसे भी छूट नहीं सकता 


.._ विचारकी बात मूढ़, हिंसक, दुष्ट लोग कुछ भी नहीं जानते दे। और वे जानना भी नहीं चाइते 


है। फिर इन बकरादि पशुओको हम मारते है, तो मरनेपर दमे भी ऐसे ही बकरादि योनि जाना... 
पड़ेगा, तब बैसे ही हम भी उनसे मारे जायेंगे; और नाना दुःख भोगते रहेगे। ऐेले यथाथे निर्णय. 






; पा . इसवास्ते झटका और इलाल करके जीव-हत्या करनेमें कुछ शड्रा ही नहीं मानते है, निधड़क निडर 
... हो करके लापवबॉहीसे हिन्दू लोग तो भेंसादिके शिरको खस्भेमे बाँधकर और बकरादिकों एक | 


.. व्यक्ति पीछेके दोनों पेरोको पकड़ रखता है, दूसरा गला और शिरमें रस्सी बाँधे हुए खेंचकर कुछ 
.. दूर खड़ा रहता है, और तीसरा व्यक्ति आ करके तलवार, खुँड़ा, खड्ग, खुकुरी आदि तेज... 
. इथियारसे बड़े जोरसे झटका मार करके बहुतोकी तो एक ही झटकेम मारते है; किसी-किसीकों 


.. दो-तीन बार झटकासे प्रह्यार करके गला काटकर रुण्डसे मुण्ड छिन्न-भिन्न कर देते हैं; और 


के ... मुस्लिमोर्मे उसके विपरीत दलाल करनेकी चाल चलाया है। वे लोग गाय, बकरादि पशुके चारों... . 
.... पैर बाँध करके उन्हे जमीनमें गिरा करके मूँडकों पीछेक्ी तरफ उलटा फिराकर उसे दूवाये 


.... रखते है। फिर एक आदमी आ करके तेज छूरीसे गलेमें धीरे-धीरे रगड़-रगड़कर बहुत साखत देकर... 
... दृत्या करता है। उसे ही दलाल करना कहते हैं। इसप्रकारसे दृत्या करनेसे इसका मद्दापाप दें... 


आप लगेगा। जिसका परिणाम खराब निकलेगा; हमें भी जन्मान्तरमे चोरासी योनियोमे ऐसे ही असहा . - 
'ख भोगना पड़ेगा, इत्यादि सोच-विचार, शह्ला| तो वे पापी लोग कुछ भी नहीं मानते ढै। 








बैसी दी इंंदेशा होनेकी बात वें लोग जानते दी नहीं दँ। अतझव चोराली योकियोंमे 


शिक्ष +आर लम्पंट दो करके जिभ्या स्वार्थ कारणसे हिंखादि अनेकों कुकम कर रदे हैं| पश्चात्‌. 











अन्य; ५ ] के शब्दाथ-भावाथे, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल दीका सट्दित $ ( १४६५ ) 
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११, जरहि दुनों घर यमकी आगी % कुलसि क्ुलसि रहे आशा लागी॥१६१८॥ 

अथः-- श्रन्थकत्तां कहते है-- हे' सन्‍तो ! यमरूप गुरुवालोग तथा खत्री या मन, काम- 
क्रोाधादिसे दिसा, ढुराचार, घात, कुकर्मोदि यही सबकी सम्मिलित महाअशि संसारमें हिन्दू 
ओर मुसलमान इन दोनोंके घरोम धर्म वा मजहबमे तथा घरटोघटमे जा करके वह आग लगी है । 
बहुतेरे उस आगमे भस्म होकर जल मरे; ओर कितनेक झुलस-झुलसख करके अधमरे हो रहे है । 
कामाण्नि, फ्रीोधाग्नि, कल्पनाश्नि,और ब्रह्मापञ्नि, इंन्हीं पाँच अप्निमें जले और जला करके झलसे 
ओर झुलसा करके आगे खुख-सम्पत्ति, खरी-पुत्र आदि मिलनेकी आशामे तथा स्वर्गादि, ईश्वर एवं 
खुदादि प्रूपिकी आशाम मन लगा करके मिथ्या धोखेमे लगे ओर लगा रहे दे | इसीसे यहाँपर नाना 





साधनाओका कष्ट सहते हैं | परन्तु, किसीकी मिथ्या. आशा पूर्ण नहीं होती है; ओर आखसक्ति- 


अध्याससे चौरासी योनियोमे जाकर नाना कर्मोंका डुःख भोग भोग रहे दे ॥ १६१८ ॥ 
१२, बाचा फेर बहु पन्‍न्थ देखावे # मत एके जहाँ तहाँ होय थावे ॥ १६१६ ॥ 
अथ+-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- दे जिशज्वासुओ ! संखारमें जो बहुत [प्रकारके मत, पनन्‍्थ, अन्य 
दिखि रहे है या देखनेमे आते हैं, खो उनमें सिर्फ चचनरूप वाणी या शब्द्‌ वा वाचा मात्रका फेर-फार है 
याधाणीका ही हेर-फेर वा अद्ल-बद्ल है। नहीं तो सबोकी मानन्दी एक ही किश्मकी हो रही दहे। इसके 
बारेमे सदगुरु श्रीकबीरसाहेबने बीजक रमैनीकी साख्री-- ४ में कद्दा हैः-- 
साखी;- “बिन गुरु शान दुन्द्‌ मई। खसम कही मिल्रि बात॥ युग युग सो कद्दवैया। का हु न मानी बात ॥” 
पारख शानका बोध न होनेसे नाना मत-पन्‍्थ निकलकर संखारमें झगड़ा तो खूब हुआ | 
परन्तु, कोई एक ईश्चर या खुदा जगत्कत्तों मालिक है, इत्यादि अनुमान-कट्पनाकी यात तो सबोकी 
मिल गई; ओर “थुगानयुगका तथा ईश्वरादिकी कल्पना फरनेवाले नरजीव ही सत्य है; जगत्‌ अनादि 
है।जगतकर्त्ता मानना भूल, मिथ्या धोखा है।” ऐसे यथार्थ निणयकी बात में कद्दता हूँ | सो अविचारी 


लोग कोई नहीं मानते है। इसीसे उनका अ्म भी नहीं छूटता है| इसलिये केवल अक्षरका फरक करके 
हिन्दू और मुसलमानोने षठ दर्शन, छियाश्षवे (६६) पाखण्डोका पन्‍्थ बहुत तरहसे फेला करके दिखाया. 


है। उन्होंके मत सिद्धान्त, मानन्दी, कठपना, अनुमान, श्रम तो एक ही समान हो रहे हैं । पारख वोधके 


बिना श्रमिक हो करके जहाँ-तहाँ मत-पन्थोमें, तीर्थ-बतोमे, ओर मक्का-मदीनामें दौड़े जाते है। परच्तु, 


वहाँपर कुछ नहीं पाते है, घोखाधा रमे ही बहते चले जाते है। जहाँ वेद्मे ईश्वरको जगतकर्त्ता बतलाया' 


.. है, वैसे ही तहाँ कुरानमें भी अल्लाहको कर्त्ता मालिक ठद्दराया है | इसीप्रफारसे दोनों दीनकी सारी 
... बातोका दोड़-मतवाद एक-सा ही छुआ है। बिना विचार भिन्न-भिन्न मतके पक्षपाती विरोधी होकर 
.. _जड़ाध्यासी गाफिल हुए है । इसीसे चोरासी योनियोके ढुःख भोगी हुए दे ; और अनेकों योनियोर्मे 
| जा करके नाना दुःख चयतापादि कष्ट सद्द रदे है, बिना पारख ॥ १६१६॥ .... 
. ॥७&॥ नम्बर -- ३ ॥ सत्य निणयका मसला ॥ [ सच्चा फेसलाकी कहावत कहा है | ॥&॥ 
[ ३ ] मसला;-- नदिया एक घाट बहुतेरी # कहहिं कबीर वचनकी फेरी ॥ १६२० ॥ 


अथः-- श्रीरामरहससाद्वेब कहते है-- हे सन्‍तो | दृष्टान्तमे जेसे एक नदी-गड्ादि होती है 


..._ यहाँ नदीके किनारोंमें बहुतेरी घाट पण्डे लोग बनाये रखते हैं। प्रत्येक घाटमे स्नान-पूजादि करनेकी 
... भिन्न-भिन्न ही महिमा लगाये रखते है। तीथेयातियोको वे अपने-अपने घाटमें ले जा करके नाना तरह- 

.. से श्रमा करके ठगते है | चाहे कोई भी घाटमे जाओ, नदीका पानी तो एक ही ढे। फिर गोघाट, राज- 
।. घाट, शिवघार, बह्याघाट, विष्णुधाट, पश्चगज्ञाघाट, दुर्गाधाट, पीपलघाट, इन्द्रधाट, सूर्यधार, 
।. इत्यादिकी कल्पना खाली वचनका ही तो फरक है। उस नदीमे कटी भी नहाओ, घोओ, पीभो, पानी 


हा तो एक ही है; पानीमे तो कुछ फरक ही नहीं पड़ता है। घाद अलग-अलग' तो लोगोंको ठगने-फँसानेके 





_ लिये श्रम जाल ही फेलाया है। तैसे दी खत्य निर्णयसे ग्ुरुवालोगोंके सिद्धा्तकों खब्गुर 


. प७ प्र० टीका; ९८७-- द । 





( १७६६ ) $& सूल पञश्चअ्न्थी--( खटीक )-->ठकसार वर्णन के... [ पंग्मम- 
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श्रीकबी रसाहेबने कह करके परखाया है, सो सुनिये | संसाररूप यह महानदीमे पानीरूप बाणी कल्पना 
सब जगह एक-सी बह' रही है| संसारको उत्पन्न करनेवाला कोई एक ही ईश्वर, खुदा, गॉडू, तत्व, 
शल्य, पञ्न देव, निरश्चन ओर आदिशक्ति, इत्यादि, सबोौने एक-एक इष्ठकी कढपना कर रकखी है; ओर 
. उस करत्तांकी प्राप्तिके लिये बहुतेरे मत, पनन्‍्थ, श्रन्थ, पठ दशंन, छियान्नवे पाखण्ड, उनके विभिन्न 
सिद्धान्त, नाना भेष,नाना साधना, यही अनेकों घाट गुरुवालोगो ने बनाया है। अपने-अपने मार्ग वा मतों 
की महिभा बहुत बढ़ायी है। लोगों को अपने-अपने मतामें खींच रहे है; लोभ-लालच देकर फँसा रहे है । 
आखिरम जीव सब जगह जाकर अ्रमिक जड़ाध्यासी ही होते है। पारख बोधके बिना कहीं भी कल्याण 
नहीं होता है। वेद, कुरान, हिन्दू, मुसलमान, बाइविल्ल, क्रिस्तान आदिक इनमें सिफे ऊपरके बचनका 
ही फरक है, नहीं तो सब लोग श्रम-कट्पनामे ही गरशगाफ पड़े है। पारखबोध किसी नहीं है, 
इसलिये अध्यासवश नाना योनियोमे भटका खा रहे है॥ १६२० ॥ क्‍ 
.. साखी+-- रेख रूप बि्नु बेदमें # ओ कुरान वेचून ॥ 
[ २६६ ) आपसमें दोझ लड़ # जाना पे न दोहन ॥ १६२१ ॥ क्‍ 
थं-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | रेखा, चिह्न, रूप-रछ्ू, आकार-प्रकारसे रहित 
. नाम-रूप-गुणके बिना निर्भुण-मिराकार, निरञ्षन, परमतस्त्व-परमात्मा कोई एक घविश्वकर्ता . 
_विश्वपति, परमेश्वर है। ऐसी बात वेदोंमे लिखी है, सोई हिन्दू लोग मानते है; ओर तेैसे ही बेचून, 
. बैनमून गोयमगोय दुनियाँका मालिक खुदाने खलक पैदा करके उसी में स्वयं खालिक होकर समा गया... 
है।इसीसे खुदा लामुकाम है, इत्यादि वार्ता कुरालकी किताबाौमें लिखी है। उसीको मुसलमान लोग मानते. 
. है। वोनोंकी बातका तात्पय और कल्पना तो एक ही हुईं। परन्तु, अपने-अपने सजहबको भिन्न-भिन्न मान. 
. करके पक्ष पकड़कर दोनों आपसमे धंर्मान्धताके कारणसे लड़ाई, झगड़ा, उपाधि किया करते हैं | पै८ 


'..._ परन्तु, उन दोनो हिन्दू और तुरुकोने सब करुपनाका कर्ता सत्य चैतत्य जीवको पारख बोधके बिना नहीं... 
. जाना । वे विषय तथा कट्पनामे गाफिल हो नए्ट-श्रष्ट हुए या हो रहे है। अथवा चेदम बिना रूप-रेखाका 


एक प्रस्मेश्वर बताया है; और कुरानमें बेचून-बेनसूम एक खुदा ठहराया है। उसीकी प्राप्तिसे 


..._ कल्याण होनेकी महिमा गुरुवालोगोने बतलाय है, अतः वे अपने-अपने मतानुखार नाना साथनाओंमें .. 
..._ जुटकर आखिर तक लड़े-भिड़े। परन्तु, उसका असली भेद्‌ किसीने भी जान नहीं पाया कि, यह तो 
.. हमारी ही मानन्‍दी मिथ्या कह्पना है, सो हमारा क्‍या कद्याण करेगी ? महाअज्ञानमे पड़ कस्के 


हे दोनों दीन बद्ध हुए, बिना पारख चोरासी योनियोम चले गये और चले जा रहे है. ॥ १६२१ ॥ 








. _॥%&)॥ शब्द, नम्बर-- १२ ॥ सत्यशब्द टकसार॥ प्रमाण, बीजक मूल, शब्द नम्बर- ३० ॥89 


. *, भाई रे ! हुईं जगदीश कहाँते आया १ # कहु कौने बौराया १ ॥ १६२१२॥ 
थ:--- सद्गुरु श्रीकवीरसाहेब कहते है-- [ गुरुमुख/-- | हे भाई ! मलुष्यो | हे हिन्दुओ | 


..... है मुखलमानो ! भेरी बात खुनो ! ओर मनमें उसे गुन्॒ करके यथाथ उत्तर दो | एक जगत्‌को बनाने- 
..... वाला दुईं जगदीश दो जगत्कर्त्ता मात्रिक कहाँले आया? सो कैसे हुआ ? और कहाँपर है? 
...... तुमने अनुभव करके कहा है कि, था यो ही झूठी गप्प हॉँका है ? सो कहो तो भला | इस शरोरका 
.. :... कार्य एक जीवकी सत्तासे चल रहा है कि, दो जीव मिल करके एक शरीरको चला रहे है ? गर्भभे 
.... प्र॒क ही जीव जा करके देह बनाया कि, दो जीव जा करके एक देह बनाया है? इसका विचार करो | 
..... जब कि,पिण्डरूप देहमे भी उसके दो कर्त्तारूप दो जीवॉने एक देहको बनाते हुए कहीं नहीं देखा जाता... 









_ बैतन्यरूप पा मम जगतका वास्तवमे एक भी क्तों सत्य नहीं टहरता है। तब दो-दो जगत्‌कर्चारूप जगदीश 
से आवेगा ? कहो तो भला ! तुम्हे दो जगतकर्त्ता बता करके किसने भ्रमा करके बोरा दिया 
केस कोनेमे 5. कि फेस दिशामे बैठा है? सो उसका ठीक ठिकाना धा पता तो भी बला भी 








जल स्कतजसनरनकिपडटात+ ५ एक+न 


है । फिर अनादि अह्माण्ड नित्य चार तत्व तथा अनन्त चैतन्य जीवोंको कोन, केसे बनावेगा ? झड़- 





्श्ह्‌ 


अन्य! ५ ] क शब्दार्थ-सावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, खरल टीका सद्दित $ ( १४६७ ) 





वह निराकार है कि, साकार है? एकदेशी है कि, सर्वदेशी है ? सशुण हे कि, निर्गंण है ? देहधारी 


है कि, विदेश' है ? दृश्य है कि, अदृश्य है? इसका यथार्थ निर्णय करके कहो ! पहले यह' जड़-चैतन्य- 
रूप जगत्‌ नहीं था, तो कर्ताने कहाँसे कया ला करके कैसे इन पदार्थोंको बनाया ? अभावसे भावकी 
उत्पत्ति तो कभी हो नहीं सकती है। जब पाँच तत्त्वादि कोई वस्तु ही नहीं थी, तब माना हुआ ईश्वर 
. वा खुदा कर्ता कहाँपर, कैसे ठहरा था? फिर उसे जगत्‌ बनानेकी कया आवश्यकता हुई ? क्‍यों हुई? 
जगत्‌ बना करके उसने कया फायदा उठाया? और उसको जगत्‌ बनाते हुण. किसमे, कहॉपर 
बैठ करके देखा ? सो विचार-विवेक करके बतलाओ [--- 


. “(कबीर) यह जगजबनाहता | तब रहा एकभमगवान॥ जिन्ह' देखा यहनजर भरी | सो रहेउकीनमकान 2॥ 7? _ 


.... ॥ अ्रीकबीरपरिचय साखी-- १११५॥ और बीजक साखी- ५०३ में भी कहा है 
साखी;--जहिया कितम ना हता | धरती हती न नीर ॥ उत्पति परक्षय ना हती | तबकी कहे कबीर ॥** 
यादि कहो कि, जगत्‌ बनाते हुए तो किसीने नहीं देखा हे; किन्तु, वेद और कुरानम लिख दे, सो 
हम मानते हैं। सो वेद और कुरानादिकी वाणीको मलुष्यके सिवाय दूसरा बनानेवाला ही कौन है? 
इसलिये सो तो भूठी ही कहुपना किया है ! बिना देखे, बिना समझे ही जगत्कर्ता मान बैठना, यहद्द 
कीतनी मूखंता है ? यदि कहो, किसी पूर्बवजने जगत्‌ बनाते हुए डसे देखा होगा, तो फिर प्रथमसे दी 
पॉच तत्व तथा अनन्त चैतन्य जीवसहित जगत्‌ साबित ही हुआ | फिर इसको बनानेबाला कोई क्ता ही 
नहीं ठहरा। मैंने देखा, ऐसा कहने वाला भी झूठा द्वी निकला। क्योंकि, उसने कया देखा ? 
किसको देखा ? नेत्रादि इन्द्रियाँ संयुक्त उसका शरीर रहा कि, नहीं ? कहीं कुम्हारको घड़े 
. बनाते हुण, लोदहार वा खुनारकों ओजार, बतेन, आभूषण बनाते हुए, यद्दी देखा द्वोगां । तभी श्रमसे 
. दृश्य जगत॒कों देखकर अहृश्य निराकार, निशुंण, निरज्ञन, बेचुन, बेनसून, व्यापक, सवदेशी, कोई एक 
परमेश्वर, जगदीश्वर कत्ता हिन्दुओने अज्लुमान किया हे । उंसीका अनुकरण वा नकल करके मसुस्लिसो ने 
भी जगत॒कर्त्ता खुदाका अद्युमान किया है। सो श्रमिक गुरुवालागोंने ही मजुष्योके कानमे कल्िपत [मथ्या 


बाणी उपदेश फूँक-फ़ूक करके कोई जगदीश्वर कर्त्ता बता करके भ्रमा करके घोखेमे डाला है | उल्ली 
... सनकमे लग करके अविचारी पक्षपाती लोग सनकाहा हुए, बीराये, आव-बाव बंकने लगे । अरे भाई ! 
.._ यह समस्त विश्व तो अनादि है, इसको किसीने कभो नहों बनाया हैं; ऑर कोई एकद्मस सम्पूर्ण 


विश्वका नाश भी नहीं कर सकता है। एक भी जगत्‌ रचयिता कर्ता नहीं ठहरता है, सो दो जगत 
कर्ता मानना तो महाभूल दे, ऐसी वाणी किसोने कल्पनासे न कद्दी होती, तो तुम लोग भी नाइक 


..._ क्‍यों श्रमिक होते ? इसकारण इन गुरुषालोगोने छी तुम्दे धोखा दे करके फँसाया है। इन्द्रोका सक् 
.... छोड़कर पारखी सत्यन्यायी साधु-भ्रीसद्शुरुका खत्सक्ञ करो, तभी भूल मिठ करके तुम्दे यथाथ सत्य... 
.. बोध द्वोगा, फिर कोई तुम्दे भुला नहीं सकेंगे । तभी खत्यासत्य जान सकोंगे, सो जामो |॥ श्द२२॥ 


२, अल्लाह राम, करीमा केशव # हरि हजरत नाम धराया ॥ १६२३ ॥ 


.... अर्थ:- दो ईश्वर कैसे माना है, उसके बारेमे भ्रीसद्गुरुने ऐसा दर्शाया दै--] भ्रीसद्रुरु कदृदते है... 
... द्ेसन्तो |अट्लाइ मियॉको जद्दानका मालिक सुस्लिम लोगोने माना है । तेसे आत्माराम, राजाराम वा. 
.... परमात्माको विश्वपति हिन्दूल्लोगोने माना है। ये दोनों ही मलुष्योंकी कश्पना है। केशव >-सागरके जलमे 
|... शंयन करने वाले विष्णुको कोई हिन्दूने जगत्‌्कर्ता माना दै। तो बेसे ही करीमको विश्व प्रतिपाल्नक कर्ता. 
... तुरुकने माना है; तथा हरि दुःख-द्रिद्वताको दरण करनेवाला खुखदाता विष्णुको कोई द्विन्दू लोग 
._' खबापरि मानते है; तो कोई 'हजरत” को माननीय मद्यापुरुष हरिके समान्त ठहदराकर सुस्खिमोने 
... . माना है। ऐसे-ऐसे नाम प्रसिद्ध कर रकखा है। तो यह नाम किसने रकखा ? उन्होंने अपना नाम 
. आप ही रकखा या किसी दूसरेने रकखा ? रूपके बिना नाम मिथ्या होता है। इसलिये उनके वेशका 
... रूप रहा होगा, तभी फिसीने नाम रकखा । कहो सो नाम रखनेवाला कोन हुआ १ भरे | मलुष्यके 
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बिना यह नाम कोन रकखेगा ? इसवास्ते जगत्‌ अनादि ही है। तभी नरजीबोने नाता प्रकोरकीं 


अज्लुमाव-कट्पना करके वैसे ही गा धराया है। सो हरहालतमें नाम रखनेवाला बड़ा होता है, 
' तुम लोग भी इसका विचार करो |॥ १६४३ ॥ द 
३, गहना एक कनक ते गहना # यामें भाव न दूजा ॥ १६२४ ।। 


अर्थ:-- श्रीसद्युरु कहते है-- हे सन्‍्तो |] “कनक-कुण्डलन्याय! या 'खुबर्ण-भूषणस्याय', इसमें 
कनक- सुवर्णसे ही नाना गहनारूप आभूषण बनते है। जैसे मुद्विका, बाजूबन्द. कर्शोफृूल, नथ, 


कण्ठहार, करधनी, दुलरी, तीलरी, कुण्डल, बाला, इत्यादि गहने नाना गढ़न काढ़ कर भिन्न-भिज्ने 
आकार-प्रकारके आभूषण एक ही सुवर्णके बनाये जाते हैं। विचार दृष्टिसे देखिये | अनेक गहना' होने- 
. पर भी तहाँ नाम-रूप मात्रका फरक है, वास्तव खुबरण तो एक ही है। सचर्णलसे भिन्न दुसरा ही 
कोई पदा्थ भूषण नहीं होता है। इसीतरह खुबणवत्‌ शुद्ध ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, खदा 


. आदि कोई एकको ही कटपनासे जगत्‌कत्तों ठद्राया है। उसी एक ख्रम-कट्पनाको सिद्ध करनेके 


लिये गहनावत्‌ अनेक मत, पन्थ, अर्थ, खिद्धान्त आदि गढ़न करके गुरुवालोगोने विस्तार किया 
'। तहाँ सत्य निर्णय करके देखिये | तो हिन्दू और मुसलमानोंके मतमें श्रम, करपना, अनुमान तो एक 


ही विस्तार हो रहा है। इसमें उनको मानन्दी कोई दूसरा सत्य भावका विचार तो नहीं है। द्वेत 
. भाषको छोड़ करके एक अद्वंत आव करना चाहिये, पेसा कद्दते है। फिर दुविधाम पड़ करके झगड़ा 


भी करते है । इस्ीतरद्द वे आविवेकी मूढ़ दी बने है॥ एध्एछ॥. क्‍ क्‍ 
४, केहन छुननको दुए कर थापे & एक निमाज एक पूजा ॥ १६२५॥ 


.. अथः-- भीसदुगुरु है कददते दं-- दे सन्‍्तो |] कहने-खुनने वा सुनानेके लिये ही नाना शब्दें. 

व जञालकी रचना कर रक्खे दे | दोनों दीनने दो मतवादकी स्थापना कर रकखी है। एक तरफ 

...._ मुखलमान लोग निमाज पढ़नेको कह्दते है; पाँच वक्त खुदाकी आराधना करके निमाज पढ़ते और. 
.. पढ़ाते है। सो यैसे ही और दूसरी तरफ हिन्दू लोग पूजा करनेकों कहते हैं। वेदादिका पाठ 


..._ करके देवी, देवता, ईश्वरादिको मान करके अनेक तरहसे षोड़शोपचारसे पूजा करते और कराते है। 
.. इसमें सिफ नामका ही तो फरंक हुआ, मतलब तो दोनोका एक दी दहरा ॥ हषरूट॥ 
........._ ५ वोही महादेव बोही महस्मद # बह्मा आदम कहिये ॥ १६२६ ॥ हा 
....... अथ-- भ्रीसद्गुर कहते है-- दे सन्‍तो ! वही तमोगुणी मलजुष्य जिसने योगमार्गका प्रचार 
..... किया, सो मद्दादेव योगी कद्दल्वाया। पहलेके अन्य-अन्य मनुष्य जैसे श्रमिक, जड़ाध्यासी हुए थे, तैसे ही... 
घद्दी बात भ्रम, कल्पना, अनुमानको लेकर महादेव भी जड़ाध्यासी हुआ | पारख बोघके बिना श्रम, 
.. धोखेको ही सत्य मानता रहा बैसे दी मुसलमानों मोहस्मद भी बेपारखी श्रमिक जड़ाध्यासी 
.._... हुआ मद्देशके समान मुस्लिमोमे भी मोहस्मदको श्रेष्ठ माना जाता है| परन्तु, उसने भी वही मिथ्या.. 
...._ _क्पनाकी बात ही कही । रजोशुण प्रधान, उत्पत्तिकर्ता, प्रथम पुरुष ब्ह्माको परमेष्टी करके इधर 

.._ भाना है। उधर वैसे दी बह्माके समान गुणवाले मूल पुरुष बाबा आदमको ठद्दराया है।ओो 


७ तात्पयंतोडन्होंका पक द्वी इुआ॥ श्दश्द॥ 7 का 
० 5 ४ हैको हिन्दू | हर को तुरुक कहावे | # एक जिमीपर रहिये ॥ १६२९७॥ 

। अथः-- भ्रीसद्जुरु कट्दते दैं-- दे सन्‍तो ! विचार करिये | सब मनुष्य एक ही पृथ्वीके सपाह 
नम घर बना करके रहते हैं। एक दी खदश पाँच तत्त्वोंके भागसे जीवकी सत्ता पा करके कार्यकप 
संबोका शरीर भी एक सरीखा द्वी बना दे । एक समान सब शरीरधारी दो करके पृथ्वोपर रद्द 





और किसको सुललमान कदना! क्योंकि, दोनों दीनके खब मुच्य 


... कर्मकाण्डकी मिथ्या कल्पित बात ब्ह्माने कही, क्ममार्ग चलाया, सोई बात कम -सरीयतकी चाल... 
..... आवमने भी चलायी। अब कहिये उन दोनोंका एक दी तात्पये हुआ कि, भिन्न-भिन्न हुआ ! किन्तु, 















टिक रहे है । सालोक्यादि मुक्तिके समान नाखूत, मलकूतादि सुक्ति ८ जिमीकी आशा लगा रहे है । 
मिथ्या पक्ष पकड़ करके कोई हिन्दू कहल्ाये, कोई मुस्लिम कहलाये | जड़ाध्यासी हुए, सो मर-मर 


करके एक समान चारखानी गर्भवासमें जा करके रहने लगे ॥ १६२५७ ॥ 
७, वेद कितेब, पढ़े वे कुतबा # वे मोलना थे पाँड़े ॥ १६२८ ॥ 
... अथः-- आौसद्गुरु कहते हैं-- हे सन्‍्तो | चार वेद या श्रुति, स्मृति आदिक संस्क्तत भाषा 
. देवनागरी लिपिको ब्राह्मणादि हिन्दूलोग पढ़ते-पढ़ाते, पाठ करते, घोखते, याद करते हैं । तदलुसार 
 कर्मादिक कोई मार्गले चलते हैँ। वेले ही चार कितेबरूप कुरान मुखलमानोमें भी बनाया है। पढ़नेके 
लिये वे 'कुतबा करना' कद्दते हैं। नाना प्रकारसे कल्पित कुरानरूप किताबकी वाणी समूह पढ़ते हैं ह 
 रोजेकाबत तीस दीन पूरा करनेके बाद गाँवके बाहरबाला मसजीदमे जाकर जो वाक्य पढ़ते है, सो उसे 
भी कुतबा करना कहते हैं; ओर इधर ब्राह्मण लोगोंको पाँड्े, पण्डे, पुजारी महाराज आदि शब्दसे 
सम्बोधन करते हैं । वैले डी उधर शेख, सैय्यद्‌ लोगोंको मोलना, मुट्ला या मौलवी भी कह्दते ह्वँ। 
हिन्दू ब्राह्मणादि लोग वेद्पाठी होते है, सो पाँड़े, पाण्डित कहलाते हैं। तेसे ही तुरुकोंमे कुरानकी 
किताबसे निमाज पढ़नेवाले तथा पढ़ानेवाले वे मोलना कट्दे जाते है। उन दोनोंमें नामके शब्द्‌- 
_ भान्रका फरक दिखता है; किन्तु, काम, मतलब तो एक-ला ही हो रहा है ॥ १६२८॥ 
८. बेगर बेगर नाम धराये # एक मिद्दीके भाँडे ॥ १६२६ ॥ 
... अर्थः-- भ्रीखदूगुरु कहते दै-- हे सन्‍तो ! जैसे कुम्दार एक ही मिट्ठीसे अनेकों वर्तन बनाता है। 


कोई छोटा, कोई बड़ा, तहाँ उन्दोंके नाम-- घड़ा, मटका, खुराही, प्याला, सकोरा, दिया, चिल्म, 
नादा, इत्यादिं विभिन्न नाम-रूप बना करके व्यवद्यार चलाते हैं। परन्तु, आखीरमें वे खब तो एक. 
ही मिट्टीके भाँड़ि हैं, सबोमे मिट्टी ही भरी है| ध्येय भी द्वब्य उपाजन करना एक ही है। तैसे ही. 


सिद्धान्तमें हिंन्दू, सुललमान, क्रिस्तान, पारखी, यहूदी, बौद्ध, जैन, जज्ञम, इत्यादि बेगर-बेगर या 
_ न्यारे-न्यारे मतवाद, पृथक-परथक्‌ पन्‍थ-पन्‍्थाई, अलग-अलग मानन्दी सिद्धान्त बना करके सबोका 


_ एक ही मिट्टी-पानी आदि पाँच तत्त्वोंसे बना हुआ जड़ नाशवान्‌ है; और सबोकी मानन्दी-भी पक- 


सी मनःकल्पनासे बनी है। वाणीसे दो एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक गन्धवत्‌ माने हैं।एकही 


. विषयासक्तिमें सब टिके भी हैं कर रा 3 पक लक 8 40 महक. जा 
...... &. कहहिं कबीर वे दूनों भूले % रामहिं किनहु न पाया॥ १६३०॥ 


कह द क्‍ 7 हे अथे।-- पारखप्रकाशी सद्गुरु बन्दीछोर श्रीकबी रसाहेब' सत्यन्याय निर्णयसे कहते हँ-- हे सन्‍्तो ! ऐड 
... थे हिन्दू और मुसलमान दोनों श्रम-धोखेमें पड़कर निजस्वरूपको मूल गये; और एक सर्वव्यापक 
.. सबमें रमा हुआ आत्माराम मान करके तथा खलकमे भरा हुआ खालिक मान करके बहुविधिसाघना.._ 
.. करके उसे ढूँढ़े, तलास किये। परल्तु, उसे तो किसीने भी प्राप्त कर नहीं सका; और बेअन्त कहकर 
. सब भूलमें दी पड़े रहे। “यह मेरी मानन्‍्दी सिथ्या अम घोखा मात्र है। इन सबमे रमनेवाला रपैया... 
..._ राम चैतन्य जीव मैं ही सत्य हूँ |” ऐसा यथार्थ भेद पारख बोध हुए बिना उन किसीने भी जान नहीं 
पाया | इसीसे वे सब कोई खानी-वाणीमें घँसकर गरगाफ हो जहूँडा गये है। तद्दों आराम किसीने.. 


नहींपाया॥ रैदे३े० कै 5 गा हे कक व हा ४ प 
... १०. वे खसी वे गाय कटठावें # बादिहिं जन्म गमाया ॥ १६३१॥ 


५ हा 37 शरथी-- श्रीसद्युरु कहते है-- दे सन्‍्तो! इसीकारणसे वे मूढ़ लोग हिसक, राक्षस, पातकी, 


द्ै न 


ा मनमति हुए '। तहाँ वे हिन्दू मतवादी . सखोग - ॥2036 करके. देवीकी पूजा कराकर 


...बलिदानमें खसी, बकरा, भेड़ें, आदिकों झटकासे गला काट करके मार-मारकर गिराये, अत्तः ये 





प्र ५ ] # शेब्दांथ-भावाथ सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिंनी, सरल टीका संदित के (१७६० ) 





एक अनुमान-कल्पनाकी जिमी या भूमिकापर ही तो रह रहे हैं। ईश्वर और खुदाकी मानन्दीमें सब 


नाम भिन्न-भिन्न ही घराये है, मिन्न-भिन्न दी धारणा खबोने कर रकखी है। परन्तु, सबोका शरीर 


( १४७० ) क8 मूल पश्चमन्थी--( सटीक )--टकसखार वर्णन के... [ पंथम- 
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मांसभक्षी तामसी दानव ही बने हैं। तैसे ही वे मुस्लिम लोग भी ख़दा वा पीर-पैगम्बरोके नामसे 
जबरन गायको हलाल करके गला काट कर मारने लगे | निरप्राध जानवररोंको गला काट-काठ 
कर मार करके कसाई बने है या चाण्डाल, जल्लाद ही बे हैं. । ऐसे अमूल्य. शुभ जड कमे- 
भूमिका मनुष्य जन्मको बिना पारख हकनाहक व्यथमें ही वाद-विवाद' करके बवांद कर दिये है । 
_छुधार होनेका अवसर खो दिये हैं। कम बिगाड़ लिये हैं, इसतरह जड़ाध्यासी अधम-अपराधी हुए हैं । 
अतएव आयु बीतनेपर शरीर छोड़कर चोरासी योनियों को प्राप्त हुए वा प्राप्त होवेंगे, बिना पारस ॥ १६३१॥ 
॥%॥ शब्द, नम्बर -- १३॥ सत्यशब्द टकूसार || भमाण, बीजक पूल, शब्द नम्बर-- १० ॥७॥|| 
१. सन्‍्तों | राह दूनों हम दीठा ॥ १६३२ ॥ क्‍ हा 
अथः-- श्रीसद्सुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है--- | गुरुसुख--- ] दे सन्‍तो ! हे सलनो | खानी... 
. और वाणीके दोनों रास्तोंको हमने अच्छी तरहसे परीक्षा करके देख लिया है कि, सर्वथा यही 
जीवोको मुख्य बन्धन है; ओर पूर्थो तथा पश्चिमफे मतवादियोंके विशिन्न रास्ते भी हमने टीक-ठीक 
तरहसे छान-बीन करके देख लिया दै। तहाँ पारख बोध किसीको भी नहीं मिला है। हम > अहड्लारी, 
अभिमानी ही खब हो गये है। विवेकदष्टि उनकी फूट गई है। इसलिये वे मनमानी चालसे चल रहे 
हैं; उन्मत्त हो करके कर्म-कुकमे कर रहे हैं। दमने तो उनकी खब लीला, हिन्दू तथा मुखलमानोके 
दोनों रास्तोको देख लिया है। सो परखानेके वास्ते मे तुम्दे बतलाता हूँ, खुनो | ॥ १६४२ ॥ 
२, हिन्दू तुरुक हटा नहिं माने # स्वाद सबनको मीठा ॥ १६३३ ॥ 3 
.. _ अर्थः-- श्रीसदूशुरु कद्दते है-- दे सन्‍्तो! हिन्दू और सुखलमानोंके दोनों मार्गौंको ठीक-टीक- 
. से देख करके उनके कल्याणके वास्ते कुमार्गम जानेसे, पाप कर्म करनेसे उन्‍हें हमने इृटाया, रोका, 
.._ समझाया-चुझाया, और रह मेडल दिखलाया, तब भीचे इठी, दुराभ्रही, पक्षपाती मूढू... 
.. लोग हमारे सत्य उपदेशको तो नहीं मानते हैं। हटानेपर भी नहीं मानते हैं; और नहीं हटते है। कुक... 


.. झत्‌ करो, कहकर रोकनेसे भी नहीं रुकते हैं। शिस्नोदर तथा जिह्ला-लग्पट तामसी लोग सभीको 


. भांस, मछली, मविरि, मैथुन, मुद्रा आदि खान-प 


क्‍ बी 32662 न भोगोंकी स्वाद :चाट, आसक्ति बड़ी मीठी लग. 
. रही है गुप्त-प्रगटरूपसे सभी वाममार्गी, हिसक, पापी, घातकी _ बन रहे है । कितने अं दोष 
.... दिखाओ, तो भी स्वादकी चाट वा आदत पड़ी हुई दोनेसे उन्हे कुछ समझनेमें नहीं आत्य है; और ६ 








.... उपदेशक, गुरु, कवि आदि बन करके भूठ-मूठका मुलावा देकर स्वार्थ खिंद्ध करनेका छलत्न-कपटका 

... स्वाद भी खबोको मीठा वा अच्छा लग रहा है। मैं उन्हें बारभ्बार समझाता हूँ, ऐसे कुचालसे चल्नेसे 
..तुख्दारे इंसपदकी महान हानि होगी। अतः अश्नक्ष भक्षण न करो, किसीको धोखा मत्‌ दो, नहीं तो... 
._. नरककुण्डरूप चोरासी योनियोंके गर्भवासादमे पड़कर मद्दान ठुःख पाओगे। रत धापि स्वाइकी 


न आखक्तिमें पड़े हुए लोग यह द्वितकर शिक्षाकों नहीं मानते हैं। पतनके मार्भमें ही चले जाते है ॥१६३श॥ ही 


०. है, हिन्दू ब्रत' एकादशी साधे # दूध सिट्ठारा सेती ॥ १६३४ ॥ 






.ः ५ ..... आर्थ|-- श्रीखद्शुरु कहते है-.. हे सन्‍्तो ! इधर देखिये | हिन्दू धर्मावलस्थी लोगों चैसे तो कई. हम 


..._ किश्मके बत रखते हैं । उनमें पक्षके ग्यारह रोज मुख्य एकादशीका बत रख करके साधना करते हैं।.._ 
...  तदाँकोई निराद्वार रहते हैं, कोई दूधाद्वार, तो कोई फलाहार करते हैं । खिद्दाड़ेके आटेकी रोटी, इलुबा 


हा + 


.._ या डसे डबाल कर ही खाते हैं, कोई आलू डबालकर, कन्द्‌, मूल, फल-फूलादिके भोजन उसदिन . 






.. करते हैं। सेत-मैतमें पोष्टिक माल खा करके बत रखनेका वा आहार खाधनेको मिथ्या अधिमान 








। इथ खिह्ाडा आदिके भोजनसे पेट भर करके फिर उससे अत रखनेका ढोंग-स्थाज्षदी 
अचचको त्यागे मनको न हटके # पारन करे सगौती ॥ १६३५॥ । 













अन्य: ५ ] के शब्दा थे-सावाथे खत्य निर्णय, यथाथ पारख, रहस्य बोधिनी खरत टीका खट्दित ऋ (१४७१ ) 








अथबा सब अनाजौको त्याग करते हैं । उस दिन अज्नका भोजन तो नहीं करते है, परन्तु, मनमाने मिठाई 
खा लेते है; ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद-मत्सरादि कुवृत्ति-कुमार्गादिमे जानेसे मनको नहीं 
हटाते वा नहीं रोकते हैं, निधड़क मनको विषय वासनामें, लगा करके कर्म-कुकर्म करते रहते 
हैं.। दग्भ करके लोगोंको ठगते फिरते दे । झूठ ही एकादशी महात्म्यका कथा खुना करके लोमोंकों 
ठगते फिरते है । ब्रतके रोज भी मांसादि अभमक्ष्य, भक्षणके लिये ललचाये रहते है | ब्तका बन्धान 
होनेसे किसी तरह' उस दिन तो सुश्किलसे रुकते है। कब रात्रि व्यतीत होगी, यही सोचते रहते है। 
.._ जब द्वादशीका खबेरा हुआ, तब झटपट स्नानादिसे निद्वत्त होकर चार आनेका गोदानरूप दक्षिणा 
ब्राह्मणको देकर घत समाप्ति करते हे, उसे 'पारन' करना कहते है।। फिर बकरादि जीवका हिंसा करके 
. खिगौती?-कहिये मांसका नाना व्यक्षन खह्दित तैय्यार कराकर प्रसन्न हो करके उसे खाने लग जाते 
है। ऐसे बतके दूसरे ही दिन पारणा करके मांस, मछली आदि राक्षसी भोजन कर लेते हैं । अब कहिये | _ 
यह एकादशीका बत हुआ कि, कुकर्म हिसाकी पूरी राक्षसी कुआदत वा लत हुई १ दृश इन्द्रियाँ सहित 
मनको शमन तथा दमन करके पञ्च विषयोकी तरफसे उन्हे रोक रकखे, सो सच्ची एकादशीका बअत है. । 
विषयासक्तिसे रहित रहना ही सच्चा बत है। अथवा “थ्षृत्ति, क्षमा, दम, अस्तेय, शोच, इन्द्रिय-निम्नह्द, 
घैय॑, विद्या, सत्य और अऋरोध” ये धमके दश लक्षणोंकी पूर्ण पालन करमा, उसीसे नित्य हो असली 
एकादशीके बअतका फल लाभ होता है | सो द्वितकारी बतका पालन तो थे मन्द्मति लोग करते ही _ 
नहीं हैं। फूठ ही पाखण्डका पसारा करते है। अन्न माजका एकदिन त्याग करते हैं, मनको नहीं रोकते 
हैं, पारणा करते ही मांसादि भोजन करने लग जाते है, ऐसे मूढ़ बने हैं ॥ १६३५ ॥ द 
..._थू, तुरुक रोजा निमाज गुजारे # विसमिल बाँग पुकारे॥ १६३१६ ॥ 
.. अर्थ+- भ्रीसद्शुरु कहते दै-- दे खसन्‍तो | दूसरी तरफका हाल भी खुनिये | तुरकः 
. मुसलमान लोग इस्लाम मजहृबके अनुसार तीस द्निके रोजेका बत लगातार महीनाभर तक दिनभर- 
.. दिनभर तो बतका नियम पालन करते है। द्निभरके लिये तो खान-पान छोड़ रखते है। सबेरे ही उठ करके 
. मौलवी लोग बाँग पुकारा करते हैं, निमाज पढ़कर दिन गुजारनेकी खूचना देते हैं। तब मुखलमान सोग 
_ इकट्ठें हो करके “बिसमिट्लाह दिरेहिमाने रहिम” से शुरू करके निमाज पढ़ते हुए दिन बिताते है । 
इसतरहसे तुरुक लोग रोजामें निमाज-गुजार करके बिसमिल्लाहके नामसे बाँग पुकारा करते हैं, सब 
दिन अदलाहकी यादम बितानेका या बतमें लगे रहनेका ढोग करते है। परन्तु, मन तो नाना विषय 
. प्रपञ्नोमे दौड़ाये ही रखते दे ॥ श्द्३ेएे ॥.. ठप आकर ये पलपल ला डक 
क्‍ . &, इनको बिहिस्त कहाँसे होवे ! # जो साँफे मरगी मारे ॥ १६३७॥ 
.._ अथो- भ्रीखद्शुरु कहते हैं--दे खन्‍्तो ! सुखलमान लोग फिर सन्ध्या होते ही खब घर्म-कर्मको 
..._ छोड़कर राक्षस बन करके पाप कर्म दिसा-घातादि करनेमें प्रबुत्त दो जाते हैं। अँधेरा हुआ कि, सही 
..._ शामको कई एक सुर्गियाँ लाकर खुदाके नामसे हलाल करके उन्हें मार डालते है ।उनके परोको 
.... नोच-नोंच करके फेक देते है; मांस बना करके पकाकर खा जाते हैं। अब कहिये | रोजा रखनेसे कया... 
. कायदा हुआ ! शॉझमें ही सुर्गियोंको मारकर अ्रष्टाचारी होते है। बीजक, रमैनी-४६ में भी कद्दा हैः-- 
..... साखी+-- “दिनको रहत है रोजा। राति हनत दे गाय ॥ यह खून वह बन्द्गी। क्योकर खुशी खुदाय ? ॥7 
....... कई मुसलमान लोग रोजाकी रातमें हत्या करके गायको मारकर फिर सब लोग मित्र करके 
... उसका मांस खा जाते है। ऐसे रोजा रख करके भी कोई सुर्गियों ओर कोई गाय. आदिको मारकर 
.._ हिंसा करते हैं; और सब रूहमें खुदाका नूर भरा हुआ दै, ऐसा भी कहते दे। खुदाई सृष्टि बतलाते 
.. हैं। फिर क्‍या उन सुर्गी और गाय आविमे खुदाका नूर नहीं है! उन्हे खुदाने नहीं बनाया है! 
.. फिर खुदाकी खूष्टिको उजाड़कर बरवाद करनेवाले वे तुरुक खुदाके दुश्मन बने कि, नहीं १ अब 
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उन्हें ऐसे-ऐसे पाप करके बह्धिस्तरूप स्वर्ग खुख या सुक्ति भी कहाँसे मिलेगी? कैसे होगी? 
पापकम में बँधे हुए दोजखरूप नरक वा चौरासी योनियोके गर्भमें ही चले गये वा चले जायेंगे॥१६३७॥ 
क्‍ ७, हिन्दूकी दया मेहर तुरुकनकी, # दोनों घटसों त्यागी || १६३८ ॥। द 

क्‍ अथ-- भ्रीसद्शुरु कहते दे-- हे सन्‍्तो ! हिन्दुओंके यहाँ घर्मात्मा' लोगोंने तन, मन, घचनसे 

. जीव-दया पालन करनेको ही बड़ा घर्म कहा है-- “दया धर्मका मूल है ।” तैसे ही सरीफ मुस्लिम 
लोगोने भी प्राणियोपर मेहरकी निगाह' रखनेको फर्ज माना है। “दया' वा 'मेहर' पक ही बात है। 
परन्तु, मनमति हिन्दू ओर मुसलमान लोग दोनोने अपने-अपने घट -- अन्‍्त+करणसे दयो वा मेहरको 

त्याग करके निकालकर फेक दिये । निदयी काल-कसाई, बेरहमी बने॥ १६३८ ॥ 

८, है हलाल वे झटका मारे # आग दूनों घर लागी | १६३६ | हैः 
अथ-- भ्रीसद्गुरु कद्दते है-- हे सन्‍तो ! इसीकारणसे घर्मके नामसे अधम पासखण्ड चला 
करके पूरे कसाई बने हैं। ई-- इधर मुखलमान लोग तो गाय आदि पशुको बाँध करके पछाड़कर 

हलाल फरके तेज छूरी गलेमें फेरकर जिन्दे पशुकों मार डालते है। वह भी खुदाके नामपर 
. हलाल-“जीवघात करते है। ओर बै-डउधर हिन्दू लोग देवी-देवता, भैरवादिके नामसे बकरादि 
 पशुओको खस्भेमें बाँचकर तेज तलवार, खड़्ग आदिसे जोरके झटकेसे गलेमे प्रहार करके एक- 
दो ही झटकोंमे मार डालते हैं। दो अंगुल जिभ्या-स्वादंके कारणसे बहुतेरे अनाथ प्राणियोँकी 
दत्या कर देते है। ऐसे द्विला, क्रोध, स्वार्थ, छल-कपट, काम, घात-प्रतिघातादिकी पापाण्नि 
हिन्दू और तुरुक उभय घर्मियोंके घटोंघटमें घरोघर खब जगह दोनों प्रकारसे दाचानल लग गई है । हा 
..._ बिना पारख सब मलुष्य झुलख-कुलस करके उसीमें भस्म हो रहे है। मलुष्यपदकी हे रहनी 
... सदण॒ुणादिकों जलाकर खाक जड़ा रदे है। पाखण्डमें जन्म बिताकर चौरासी योनियोके नकी- 
5 कुण्डमे जा रहे है.॥ श्द्शेध्या ८ पा का या लि किक 
... _. & हिन्दू तुरुकको एक राह है # सतगुरु सोई लखाई ॥ १६४०।॥| .... 
.._- अथ+-- श्रीसद्गुरु कहते है-- हे सत्जनों | अब आप लोग विवेक करके देखिये खतये ! हिन्दू 
मुखलमानोका मार्ग दो तरहका हुआ, कि एक ? उपरोक्त निर्णय करनेसे उन दोनोका 





हे मूल राद 
..._ तो एक ही खाबित हुई। क्योंकि, एक ईश्वर या एक खुदा जगत्का कर्ता वे दोनोंने माना है। उसीके 
नामसे अनेकों कर्म-कुकर्म भी करते हैं। सोई बात,  उन्होंके माने हुए बड़े सतशुरू ८ ब्रह्मादिने 
...वेदादि प्रमाणसे द्विन्दुओंको लखाया कि, ईश्वर तथा देवतादिको मानो, यज्ञ-यागादि करो | और 
.._ बलिदान दो ! तहाँ मजुस्य॒ति, अध्याय+-- ४, ख्छझोक-- ३९ में कहा हैः- क्‍ क्‍ 

. छोकः-- “बल्चार्थ पशवः सूष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा॥ यश्ञस्थ भूत्ये सवस्य, तस्मायशें बधोड बधः॥”._ 

8 हो --अथांत्‌ यश्ञके वास्ते स्वयं ब्रह्माने ही पशुओंकी सृष्टि की है; और यशसे ही सब प्राणियोका.._ रे 

... ह्वित द्वोता है, इसलिये यज्ञयमें बथ किया हुआका बधका दोष नहीं लगता है, इत्यादि बहुत-सा...._ 

..._ प्रमाण मजुस्ट॒तिः आदि शास्त्रोंमे आया है; और उधर तुरुकोंके माने हुए खतगुरु -मोहस्मदादियोंनि.. 

.... भी कुरानके प्रमाणसे मुस्लिमौंकोी ऐेसा लखाया हैः कि, तहाँ कहा हैः. मा के । 


“तुमपर मुदोर लोह और गोस्त खूअरका हराम है; और अल्लाइ बिना जिसपर कुछ पुकारा जाबै॥” 
रा आह आज जी ...._ _ ॥मं० १। सि०२। सू० २। आ० १४५९॥ .,. 





मा, ह ः “जो कुछ आसमान और धरथ्वीपर है, उसीके लिये है, चाहे उसके कुरसीने आखसमानऔर 
..._ पृथ्वीकों समा लिया है ॥” मं० १ । खि० ३। सू० २ ।आ० र३छ॥ जा 
पद्द वाक्य सिर्फ मुर्दे ओर सूअरकों छोड़ करके और सब प्राणियोंके मांस तथा मद्रि आदि... 













नेके लिये प्रमाण मानते हैं। इसप्रकार सोई घोखा, अन्याय, हिंसा, 
बबोंको लखाया वा दढ़ाया है। परन्तु, बास्तवम वे सदूगुरु नहीं 









अन्य ५ ] क शब्दाथ-भावाथ , खत्य निर्णय, यथाथ पारख रहरुय बोधिनी, सरल टीका सहित # (१४७६३ ) 
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वे तो भूठे काल ही बने थे। नित्य-सत्य चैतन्यस्वरूप जीवकों जो लखायें, पारख बोध देवें, 
भ्रम-भूलको छुड़ावे, सोई सच्चे श्रीसद्शुरू बन्दीछोर होते हैं। इसका भेद खत्सज्ञ द्वारा पारखी' 

सन्‍्तोंसे जान करके ग़ुरुवालोगोंकी कुसक्न आदिको त्याग देना चाहिये ॥ १६४० ॥ 

१०, कहहिं कबीर सुनो हों सन्‍्तो | # राम न कहेँ खुदाई ॥ १६४१ ॥ 

अथः- सत्यवक्ता पारखी आरीसद्शुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है--- हे सन्‍तो | साधुओ | आप 

लोग मेरे यथार्थ निणय वचनकों खुनो | और मनमभे ग॒नो ! विचार करो |! कहींपर खुख-दुःख 
दाता, रामया खुदा मानकर जो तुम लोग उसे हूँढ़ रहे हो, सो तुम्हारी मिथ्या घोखा-कल्पना ही है । 
न कहीं राम वा ईश्वर बेठा है; ओर न कहीं खुदा वा अल्लाह बैठा है, जो कि, तुम लोगोंकों मिलेगा। 
अरे | वह तो मिथ्या अममात्र है, सो कहाँसे मिलेगा? यह संसार अनादि कालका है, जड़र्व 
स्वयं गुण-शक्ति धर्मोदेसे बाहरके कांय चल रहे है। जीवके कर्म-अध्यास, सत्ता-सम्बन्धसे 
देशादिका कार्य हो रहा है। कमोौसुसार तन घरकर दुशख-सुखादि फल सब जीव स्वयमेव निज-निज' 
संस्कारकें अनुसार पा रहे है | इसवास्ते राम ओर खुदाकों तुम लोगोंने जो कर्ता भाना है, सो 
सरासर भ्रम-कल्पना है; सो कहीं नहीं मिलेगा | अतएवच खत्यन्यायी पारखी साधु-शुरुके शिक्षा- 
बोधको लेकर सब मिंथ्या मानन्दीका परित्याग करो। सदूयुण हंस रहनीको घारण करके जीवन 
सुधार करो; पारखपदपर स्थिर हो रहो ! ॥ १६७१॥ 

साखी;--- बड़ उतपात यम्र जाल है # परखहु सन्त सुजान | | 


[ २६७ ] घात करे बहु भाँति सो # तहाँ जीव चहै कल्यान | १६४२ ॥ 

क्‍ श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे जिशासुओ | यम जालके घेरामे नित्यही बड़ा उत्पात 
वा उपद्रव लगा रहता है | तहाँ गुरुवालोगोंके वाणीजालमें अरुझे हुएको नाना साथना करनेकी 
उपाधि बड़ी मंझठ लगी ही रहती है। तथा ख्ियौके खानी विषय जातमे फँसे हुए ल्ोगोको 
नाता-गोता, कुल-कुटुम्ब, इज्त्त आबरू रखनेकी मिहनत-मजदुरी, उद्योग-धन्धा करके कमाई 
करनेकी बड़ी उत्पात-परेशानी लगी ही रहती है। एवं मनके जालमें घिरेहुए जीवोकों उन दोनों' 
उपाधिमें पड़ करके बड़ी बेचैनी लगी रहती है। हे हितेच्छुक मनुष्यो | तुम लोग सुजाब-अच्छे 
जानकार अपरोक्ष स्व पारखी सत्यनिर्णयी ऐसे पारखी सन्तोंके शरण-सत्सक्षम जा करके उक्त उन्त 
तीनों यम जालोको अच्छी तरहसे परखकर उनके कसर-खो टको जान लो ! सार-असारको पह़िचान 
लो | ओर उनके जालको पारख यलसे तोड़-ताड़ करके फेक दो; बाहर निकल आओ, तभी कुशल 
होगा | नहीं तो उनके जालमें फँसे रहनेवालोको वे काल बन करके विकराल चालसे बहुत भॉति- 
भॉतिसे घात, हिंसा, लूट-मार करते है, नाना तरहसे शासत देकर सताते दे। स्वार्थ पूर्ण 
करनेके लिये सब तरहसे पीस करके कच्चयूमर निकाल डालते है। जैसे कसाईके द्वाथमे पड़कर 
पशु द्वित चाहे, तो केसे होवेगा ? वह' तो मौका आनेपर मार ही डालेगा। तैसे ही तहाँ मन, 
ओर गुरुवालोगोंकी माननन्‍्दी, विषय और कट्पनाके घेरामे रहकर उनके सक्भू-साथमें सदा बैठ 
करके अबोध नरजीब अपना कद्याण-हित, सुख, मुक्ति प्राप्ति करना चाहते है, तो कटद्दिये भला ! 

... यह विपरीत बात केसे पूर्ण होगी ? कभी न होगी । जड़ाध्यासी हो चौरासी योनियोक्रे चक्मे ही 
हे - जीव घूमते रहेगे। पारख बोध हुए बिना मुक्ति हो नहीं सकती है ॥ ए्द्छश॥ क्‍ 
|. ॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ८७ ॥ [ चौपाई-१६ । साखी-५ | छन्‍्द-२ |शब्द-२ है ]॥ 69 ॥ 
का १, असी सहस्र मिलि नबी कहाई # बिन गुरु आदम अन्त न पाई ॥ १६४३ । 
.. अथः-- भ्रौरामरहससाहेब कहते है-- से सन्‍तो |] जैसे हिन्दू धर्मके उपदेशकोको 'ऋषि,' 

.. मुनि! कहते है । अठासी हजार वे मुनिवर्ग गिने गये हैं । तेसे ही इस्लामधर्मके उपदेशकोको 'नतरी” 
हे प०७ श्र० दडीका$ १८४--- 








(१४७४ ) के सूत्र पशञ्चग्रन्थी--( सदीक )--ठकसार वर्णन # क्‍ [ पश्मम- 
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कहते है। वे ( एकलाख ) अरुसी हजार नबी, पेगम्बर हुए, ऐसा उन्होंने माना है। वे सब नबी तो 
 कदलाये, परन्तु, विषयासक्ति, अनुमान-कछ्पनामें ही मिल्नकर पतित हुए। पारखी श्रीसदगुरु तो 
उनको नहीं मिले, सत्य चेतन्‍्य पारख स्वरूपका बोध भी उनको नहीं हुआ | इसीसे बाबा आद्मको ही 
नबियोने गुरु माना | पारख बोध हुए बिना आदमने तो अनुमान-करुपनाका कुछ अन्त वा पता नहीं 
पाया, घोखेमे ही पड़ा था। फिर उसे माननेवाले उसके असुयायों आवमरूप ओर आदमी या 
मलुष्योने भी खुदा और उसकी मानी हुई कुद्रतकों किसीने भी जान नहीं पाया; अन्त रूपता, 
आखिरी ठिकाना कुछ जान नहीं पाया। पारखी श्रीसद्शुरुकी शरणमें आये बिना किसीने भी 
पारखका बोध नहीं पाया। मनुष्योने अनेक प्रयल्ल किया, तथापि अन्त तक निज स्वरूपके यथार्थ बोध 
स्थितिको नहीं पाया | अतएव जड़ाध्यासी होनेसे वे सब चोरासी योनियोके चकमे ही पड़ रहे है॥ १६७४३॥ 
... २, मध्य मध्य फन्‍्दा बहुतेरा # विविधि कलेश जीव अरुमेरा ॥ १६४४॥ 
.._ अथ- ग्रन्थकत्ती कहते हैं--- हे सन्‍्तो | जन्म-मरणके मध्य या बीच-बीचमें आ करके 
 जीवोने मनुष्य शरीर धारण किया, तो यहाँ बहुतेरे फन्‍्दा-जालोंमें वे घिर गये। खानी-वाणीके 
. बीच-बौचमे फेंस करके नाना तरहके कष्ट-क्केश खहते हुए भी जीव पुनः-पुनः उसीमें अरुझे हुए. 
. डुश्ख सहन कर रदे हैं। कहीं स्त्री, पुत्र, धन, घरादिमे अरुझ्े हुए नाना दुःख भोग रदे है। कहीं ._ 
. भ्ह्म, रेश्वर, खुदा, देवी-देवतादि अनेकों श्रम-फन्दोमे अरुझकर जप, तप, बत, डपवाखादि अनेकों. 
साधनों का क्लेश पा रहे है। पारखी श्रीसद्शुरु मिले बिना कहीं छुटका रा नहीं हो रहा है॥ १६४४ ॥ । 
... ३, परम रहे जिव जहाँ तहाँ बन्धा # बन्दीछोर न चीन्हे अन्धा | १६४५॥ 
....__अर्थ-- अन्थकर्तता कहते हैं- दे सन्‍तो ! विवेक-बिचारकी इश्टिसे हीन, बेपारखी अच्छे .. 
.. लोग विषयान्ध, मदान्ध, फोधान्ध, उन्मत्त होकर जहाँ-तहाँ भटकते रहते है. ।पड्द्शंन-छियाक्षरे 
. पाखर्णडोके नाना मत, पन्‍्थ, अन्थोके भिन्न-भिन्न सिद्धान्त श्रम-धोखेकों जिधर-॑तिधघर पकड़कर 
अरुझते हुए पक्ष पकड़ करके वहीं बन्धायमान हुए या बद्ध हो रहे है । सूखंताके कारण आँखें... 





कंपक बाणी 98. है | ह 


. फोड़कर अन्‍्धे बने हैं. । इसवास्ते बन्दीछोर पारखी श्रीसद्गुरुजो कि, सकल खानी- 





..._ बन्धनोंसे छुड़ानेवाले हैं | यदि पेसे श्रीसद्गुरु मिल भी गये, तो उन्हे चीन्द्रते वा पद्िचानते नहीं। 
... भत्युत पानो, पत्थर, पर्वत, जज्ञल, शल्यादिकरम जहाँ भी जाते है, वह्दीं दृढ़तासे माननन्‍्दी टीका 
. करके अरुझे ही रहते दै। बन्दीछोर भ्रशुको वे अन्धे कदापि चीन्ह नहीं पाते है॥ १६४५ ॥ 
8 पा पा अक्षर निःअक्तर धावे # त्रिगुण फाँस ही में अरुफाव ॥ १६४६ ॥ । 
हो, के अथ»- भ्न्थकत्ता कहते हैं-- दे खन्‍्तो | कोई क्षर--वाणी-खानीकी मोटी नाशवान्‌ मायामें... 
... लगे दौड़ रहे है। कोई अक्षर -श्वासवायुका विचार, अजपा-जापके अभ्यासर्मे लगे हैं। कोई 
.... निः्क्षर 5श्वासको लय करके भीतर तेजतत्त्वका प्रकाश देखकर डसे ही अक्षरातीत ब्रह्म मान करके... 
7 अमरमे दौड़ रहे हैं। अथवा क्षर-नाशवान देह है; अक्षर 5 अविनाशी ईश्वर कहा है; निःभ्क्षर- 
... निमुण ब्रह्म ठहरा करके मिथ्या मानन्दीमें घाय रहे हैं । अथवा क्षर -संसारको उत्पन्न करनेवाला 


... खोई अक्षर-5“कार परमात्मा विशेषरूपसे कर्ता परमेश्वर है; और सामान्यरूपसे कर्ता निरक्षन 
..... निःअक्षर ब्रह्म होता हर । ऐसा मानकर उससे मिलनेके लिये अनेक मार्गोंमे दौड़ रद्दे है। रज, सत्त्त 
..._ और तम, ये बिशुण फाँखमें दी मनको अस्झाते हैं। शुरुवालोग तस्वमखि, भक्ति, योग, झानादि 

..._ अिशणी फॉँसीमे ही अरुझा देते दै। तथा लोभ, काम, ऋरधादि ये तिशणी फाँसमें स्वियाँ अर्झा 


... रही हैं। इसप्रकारसे जीव भव-बन्धनोंमें जकड़े पड़े हैं॥ १६४६॥ 














परख न टीके और मन लाबे # जतन कलेश सोई सोई भावे ॥ है ६४७ ॥ 


कर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! यथार्थ निर्णयसे परीक्षा करनेपर जो बस्तुतः कुछ भी. 












थकर्तता क 



















प्रन्यः ५ ] के शब्दाथ-भावांथ, संत्य निर्णय, यथा्थ पारख रहरुंय बोधिनी, सरल टीका सहित $8 ( १७७४ ) 
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जीवके स्वरूपसे भिन्न है, उसीमे ही मन लगाते है। बह, ईश्वर, खदा आदि मान करके उसमे 
मन ठहराव करते है; ओर निजस्वरूप खत्यः पारखमें कोई नहीं टिकते है, पारख स्थिति कोई 
नहीं करते है; ओर ही अनुमांनमे मन लगा करके नाना यत्ष-प्रयत्ञ करके अनेक साधनाओमे 
कष्ट-क्केश, दुःख सहन करते है | वही साधनोमे लगते है, जो कि, दुःखदायी है । सोई-सोई अनुमान 
कट्पना, विषयादि बन्धनोंमे उनका भाष टिका है। सो वही-वही बात ही अच्छा लगता है 
इसघास्ते उसी-उसीमे मन लगा करके नाना प्रयल्लकर कश्ट-क्लेंश सह कंरते है ॥ १६७७ ॥ बी 
६, अमली अमल ही के लत लागी # पतहू न लखहिं उतड़हि आगी ॥ १६४८॥ 
.... अथे+- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | जैसे अमली, नशेबाज लोग शराब, गाँज्ा, भाँग, 
चरस, पोस्ता, अफीम, इत्यादि नशीली चीजको खा-पीकर उसके नशामें उन्मत्त-गाफिल रहते दे । 
नशाके कारणसे गाली-गलोीज, मार-पीट भी करते है; लड़खड़ाते, गिरते-पड़ते चलते-चलते कभी- 
कभी नालीमे भी गिर पड़ते है; बड़ी दुदंशापग्रस्त होते हैं। ऐसी फरजीती होनेपर भी नशा 
करना नहीं छोड़ते है। क्योंकि, नशाकी लत, आदत, चाट अमलीको दढ़ हो करके लगी रहती है । 
इसवास्ते लतको छोड़ नहीं पाते है। तहाँ श्रीसद्युरुने बीजक कहरा-६ में कद्दा हैः-- 
“जैसे मद्पीगाँठिअर्थदे । धरहुकिअकिलगमाई हो |॥३॥ स्वादेवोद्रभरेधों केसे ?ओसेप्यासन जाईडो !॥४॥ 
५हरि उतकृु तुम जाति पतज्ञा । यम घर कियेहु जीवको सज्ञा ॥” बीजक, रमैनी--६४५ ॥ चोपाई ६॥ 
पतज्ञी >पहछुवाले कीड़े उधर घचकती हुई प्रज्ज्वालित, उत्तज्ञ महान अजिदीप-शिखाको 
देखकर भी नहीं डरते है। यह जलानेबाली है, सो ऐसा भी नहीं समझते दे; वे तो सिफे रूप विषयमें 
मोहित हो करके उसमे मिले रहनेको कूद पड़ते हैं। अश्निको यह जल्ानेवाली है! ऐसा वे पतड़ें नहों 
 ल्खते है, परन्तु, अभ्निको कोई लखो या न लखो, वह तो जो उसमे पड़ेगा, उसे जलायेगी दी । 
+॥. उसका तो दाइक धर्म ही दे। उस्रीप्रकार खिद्धान्तमें अमल्ी जीव संखसारमें पतश्च विषय भोगोके 
|. नशाकी आदतमें पड़े हैं। परमाथमें भक्ति, योग, ज्ञान ओर विज्ञान इन्हीं चार मार्गोके यहदी 
... अमलकी लत, आदत, पक्ष, हटठमें ही सब मनुष्य लगे हुए है । कटुपना करके पब्रह्म-ईश्वरादिकों 
. निर्मल शुद्ध-बुद्ध निरक्षन बतलाते दै। उसकी प्राप्तिकी इच्छा अज्यानन्द्‌ आदिकी चाइनासे नाना 
 साथनोमे स्वर्य लगे आर अन्यको भी लगा रहे द्वे। अनेकों कष्ट सदन करके दुदंशाको भेलते हुए भी 
बह भ्रमको वे नहीं छोड़ते है। इधर विषयौलोग कामासक्त पुरुष पतइ्कके खमान बनकर खसियोके 
रूपको देंखकर मोदित हाते है । वे विचारदशिसे नहीं देखते है कि, वह स्त्री मेल्ेके समान अपविन्न 
.._ मोटर है, और उतह्ञ + तीन धघकती हुईं शान-गुणको जलानेवाली नके- कुण्ड की मद्दान अग्नि सदश दे । 
|... इसीके भग-भोगादिमे कूदू-कूद्कर नष्ट-अष्ट दो जाते दे। उधर साधकलोग यागादि्‌ ध्यान-समाधि _ 
. ज्वगा करके तेजतत्त्वके ज्योति-प्रकाशादिको देखकर उसे ही परमेश्वर मान फरके भूत गये है । यह. 
.. भाख, अध्यास, कल्पनाकी अग्नि तुरन्त ही सुक्तिपद्कों भस्म करनेवाली मदह्दान दुभ्खदायिनी है। 
.. पैसा पारखदशिसे निर्णय करके वे कोई नहीं लखते हैं। इसीसे गाफिल हो आवाशमनमे ही 
.. भ्रटकते रहते है. ॥ १६४८ ॥ । जे 
| ७, काल मता मद जीव बॉरानां # विविधि वक्ति बह पन्‍थ उपाना॥ १६४६ ॥ 
अप अर्थः-- भ्रन्थकर्ता कद्दते है-- हे सन्‍तो | काल८स््री ओर गुरुवाओंके मत, पन्‍्थ, सिद्धान्तोंमे 
..._.. नाना तरहसे लगे हुए दुबंद्धि नरजीब अष्टमद्में लगकरः उन्मप्त होकर पागल हो गये। श्रमिक 
. लजड़ाध्यासी बन करके दिवाने हुए। बहुत बकबाद - करने लगे। गुरुवालोगोने अनेक प्रकारकी 
।+ .. उक्तिर्ुवाणी कद्पनाका कथन वर्णन जो किया, उस्रीको खुन-खुनकर, उसी वाक्यका प्रमाण 
|... मान-मानकर मतवादियोने जगतूमे बहुतेक पन्थ, मार्ग, धमं, मजद्दब उत्पन्न कर दिया है। उसमें 
.. नाना तरहकी चालसे अबोध लोग चल रहे हे। परन्तु, वह तो बन्धनका पन्थ है; यह नहीं जानते हे । 
..._ इससे पन्थ-पन्थाईके पशु बन करके नष्ट-श्रष्ट हो गये और नष्ट दो दी रहे है, बिना पारख ॥ १६७६ । 











( १७७६ ) के मूल पञ्चञन्थी--( सटीक )--ठकसार धर्णन कं ..[ पश्मम- द 


८, साहेब नाथ ओट परे काला # जीवहिं भोरि करे बेहाला || १६५० !| 
अर्थ:-- अन्धकर्ता कहते है-- दे खन्‍्तो | जैसे घूर्ता ठग लोग बड़े आफिसके नामसे उसके 
ओडमे अपने छिपकर लोगोकी धोखा देकर ठगते फिरते है । कोई बड़े कारखाना, फमके मालिक, 
मैनेजर बन करके नकली लोग फूठा ही प्रसिद्धि कराके बड़ी-बड़ी रमक हाथ मारकर चम्पत हो जाते 
| ऐसे लोगोंकों भुलाकर ठगकर बेहाल करनेकी घटनाएँ तो दुनियाँते होती ही रहती है। परन्तु, 
यहॉपर स्थागी, साथु, परमार्थी बते हुए शुरुबालोग भी तो वैसे ही ठग वा काल बन रहे है| उन्होंने 





. भेषका पर्दा तथा श्रष्ठ माना हुआ परमेश्वरक्के नामकी आड़, वेद-शास्मादि चाणीके ओटमें अपनेकी 
 छिपाकर बाहर तो बड़े खादेब, मद्दात्मा, ज्ञानो, परमहंस, योगी, तपरवी आदि बनकर अपनी बडी 
.. प्रसिद्धि की है परन्तु, उनझा मन तो बड़ए काला-मैला स्याही पोता हुआ सरीखा हो रहा है। आशा- 


ठृष्णा, ठगाईकी चालबाजामें लगकर थे काल बने है। अज्ञानी जीव नर-नारी मन॒ष्यांकोी अनेक 


तगदसे मुला-भुला कर रोचक-भसयानक वाणी सुनाकर तन, सन और घन हरणकर अपने वशमे करके... 


वेदाल या परम दुःखी बनाये है । वैसे दी कुचालमे लग रहे है । अथवा इधर सद्गुरू श्रीकी रखाहे ब- 
के पारख सत्य शानके प्रतापसे मजुष्योकी घोखा जञालोसे छूटते हुए देख करके गुरुवालोगोने सोचा 
कि, ओ हा | इसप्रकार इनका शान बढ़ता गया, तो हमारी आमदनीमे बड़ी हानि होगी; पाखण्ड 
जाह्नका भी अन्त हो जायगा | अब किसो मूल्यसे भो इसको बचाना कत्तेब्य है | ऐसा निश्चय करके 
वे घूत लोग भी नकली ऋबीरपन्थी बन गये | फिर सदूसुरु श्रीकवीरसाहेबके नामसे अनकों गद्य-पद्य- 
को रचना करके उसमे मथ्या कटपना भर दि्य । फिर तो बिना रोक-टोकके ठगाई करनेका अवसर 
कालकी मिल गया | खमयान्तरमे उन्होने बारह अथवा पंचीसो पनन्‍थ भी बनाया । उनमें वेद-शाख्त्र, 


. पुराण; कुरनवादी घुस गये । द्वंत, भद्वेत, विशिष्टाद्देतादि वेदके कदिपत सिद्धान्त प्रगट करके दढ़ 
... किये ओर कराये दे। सद्झुरु श्रीकबीरखाहेबके नामसे पन्‍्थके ओट < आड़, पर्दा काल -> गुरुवालोगोंने 


भी बहुतरूप धारण किया। जिसे देख-खुन करके बहुतेरे अज्ञानी भावुक जीव वहीं भूल गये; और वे... 


.._ भी कद्दते ई कि, दस कया कबीरपन्‍्थी नहीं ई ? दम तो बड़े कबीरपन्थी है । हमारे पूर्व पुरुषको ही 
.... खदगुरु श्रोफंबीरखादेबने मुख्य गही सोंप दी थी । हम लोग मृलकबीर, रामकबीर, सत्यकबौर 
.... पन्‍थी आदि दै। खद्य॒ुरु भ्रीकबीरसादेबके वक्तकी उनकी मूलधाणी दस्त लिखिस प्रति हमारे 

.._ यहाँ गंदीमें घरी दे। इसवास्ते तुम लोग इमारे पन्‍्थको द्वी श्रेष्ठ-सच्चा जानो, इत्यादि बातोंकाँ 

.. आवरण ख़गाकर बेदादिमे वर्णित कल्पित सिद्धान्तंकों ही वे लोग परिपुष्ट करते हैं। बीजक 





सदूग्न्थके खत्य पारख सिद्धान्तको एकद्म ढेंककर छिपा देते हैं । कद्दते है कि, वेद-शाखत्रके मतकों.._ 


ही सद्गुरु श्रीकबीरखादेबने बीजकमे परिपुष्ट किया दे । इससे घेदू-मत ही खबसे श्रेष्ठ है, इत्यादि मे 
. प्रकारसे घोखा देकर नाना.प्रपश्चमें जीवॉको फँसाकर मुन्ना करके फिर जीवोंको बेद्दाल>परम दुखी, 


ा जड़ाध्यासी, अमिक कर देते दे । वैसे किये भी हैं; ओर कर भी रहे है । बेचारे अबोध मनुष्य इसका... 


... सत्यन्यायी पारखी सन्त मिलते है, तब वे यथार्थ रीतिसे सद्शुरूऔर शुरुषा, काल-दयाल, 
.... बनन्‍्धन-सुक्ति! हानि-लाभ, सत्य-म्िथ्या' आदिकी गशुरुमुख वाणी सत्य निर्णय बीजकके सार 
_... सिद्धान्त हा पारख बोधको समझाते है । तभी कोई विचारवान्‌ जिशासुजन साराखारका भेद... 













।फिर सब पूर्व-पक्षोकों छोड़कर पारख बोधको भ्रद्मण करके निज-पर हित साधनामें ही... 
है, बेदी भंव-बन्धनोंके दुःखोंसे छूटकर मुक्त होते है ॥ (६४० ॥ ...््््रर्रऱ् 

दा काल बहु फंत्द बनाव # सोई फॉस जीवहिं उरमावे ॥ १६४१ ॥ 
लसेदेब ३ हे दते दें दे सन्‍तो ! अनादि कालके जगतमे खद्ा-सर्घव 


हो ग्र्यः ५ [$ शब्दाथ-भावाथे, खत्य निर्णय, यथार्थें पौ रख रहस्य बोधिंनी, सरलें टी कां सद्दित #( १७७७ ) 





* . कातठरूप नारी और गुरसवालोग विषयजाल ओर कल्पित वाणी फन्दोंकों बहुतश्रकारले बनाये, तथा 
.. £बलना ही रहे है। सोई विषयाननद ओर ब्रह्मानन्दादि जाल-फाँखमें सब नरजीबोको फँसाये वा असु्झाये 
हैं। चही सुखकी आसक्ति, चाट सब जीवोके हृदयमें टढ़ हो गई है, इसीसे उन फन्दाओंमे फँसे रहना 
ही जीवोको प्रिय लग रहा है। सोई अध्यासवश चोराखी योनियोक्े गर्भवासमें पड़कर नाना दुःख 
भोग रहे है ओर भोगेंगे ॥ १६४१ ॥ हे ं 
१०, चलहु जीव यम फॉस बचाई # जेहि विधि तीर चुभे नहिं भाई | ॥१६५२॥ 
अर्थः-- अ्रन्थकरत्तो कहते दै-- दे मनुष्यों! पारखी श्रीसद्गुरुके सत्स्रमें शीघ्र ही चले-चलो ! " 
जिससे यम नारी ऑर शुरुवाओके फॉस - विषय, वाणी आदिके जालसे तभी बच सकोगे। 
पारख बोध लखा करके श्रीसंद्गुरु ही जीवोको यम-फाँससे बचाते हैं। सो हे जीवो ! उन्हींकी 
. शरणमे चलो ! सत्य-शिक्षाकरो धारण करके यम-फाँस बचा करके मन-मानन्दी त्यागकर मुक्तिमार्ग- 
में चलो | है भाई | अभी नर तनको पाये हो, तो जिस प्रकारसे भी हो सके या जैसे भी करके ऐसा 
सत्पुरषाथ करो कि, बाणी-कल्पनाका तीर हृदयमें नहीं चुमे; ओर पञ्च विषयोका अध्यास 
अन्तःकरणमें नहीं गड़े वा नहीं धसे, नहीं टिके या नहीं लगे, ऐसा उपाय करो । यही खानी-वाणीका क्‍ 
अध्यास बड़ा जबदंसस्‍त भव-बन्धनका कारण है । नर जनन्‍्ममे हो, अभी परखकर त्यागनेसे ही 
अध्यास छूट सकता है । अतएव मोह निद्वासे जागो ! कल्याण मार्गमे लगो | ॥ १६५२ ॥ 
क्‍ ११, रहहु परखमें हो हुशियारा # छार भार सब यम शिर मारा ॥ १६५३ ॥ 
... अर्थः- अन्थकर्ता कहते है-- हे सुसुक्षुओ | बन्दीछोर सद्शुरू श्रीकबीरसाहेबके पारखबोध, 
बही एक जीवोको सुक्तिदायी है, इसवास्ते पारखी श्रीसद्शुरुके सत्सक्ष द्वारा उस पारख बोंधको 
प्राप्त करके यमके घेरासे निकलकर खदा होशियार या सावधान, जाप्नत्‌ होकर अपरोक्ष पारख 
. स्वरूपकी स्थितिमे ही स्थिर हो रहो | और यम ८ खत्री ओर गुरूुवाओने जो बेकारका बोझा राख 
. गर्दाके समान निरृष्ट विषय तथा भ्रमका भार तुम्हारे ऊपर लाद दिया है, सो अपने शिरखे उस 
. बचोझेको उतारकर उन्हीं यमके शिरपर पटककर मार दो | उनके भारको छोड़ो; तुम्दें मारने, 
 झड्डाध्यासी बनाने, स्वार्थ पूर्ण करनेके लिये ही यह खब प्रपश्चका बोझा यमने तुम्हारे शिरपर रकखा 
दै।सो में तुम्दे चेता देता हूँ | अब वक्त आ गया दै, दो शियार दो जाओ । छार-भार दोनों तरफके 
. प्रपश्चोकी गठरी उतारकर यमके द्वी शिरपर वापिस मारकर भाग आओ | प्रारख बोधमें शान्त 
हो रहो |[॥ एच्श३॥क ... द 
हा १२, शरणागत पारख लोलाये # यमके फन्‍दा चलहु मिटाये | १६५४ ॥ 
क्‍ अथः-- ग्रन्थकत्ता कहते हेँ-- मुक्ति चाहनेवाले हे मलुष्यो |! यमरूप मन, शुरुवालोग 
॥. 'स्रियोकीविषय वासना, वाणी कठ्पना तथां श्रमादि महाफन्दा ओको विवेक-बलसे तोड़-ताड़ुकर मिटा 
।4. दो! इठा करके फेक दो | फिर निरुपाधि होकर बन्दी छोर पारखी भ्रोसद्मु रुके शरण-सत्सक्षमं आकर 
... पारणज्ञानमें लो लगाओ, फिर तो जीवन्युक्तिकी प्राप्ति भी तुम्हें अधिक्मम्ब हो जायगी | अंथवा 
.. पारखी भ्रीखदूशुरुके शरणागत होकर जिसने दृढ़ निमश्चयसे पारख बोधमे प्रीति लगाये, सो वे यमके 
.._ फन्दाओको मिटाकर चह्न देते हैं. । ऐसे दी तुम लोग भी पारखी श्रीसद्शुरुके पारखपदमे लो लगाकर... | 
... भन, स्त्री ओर गुरुवालोग, इन यमोके फन्दाओको मिटा करके बहाकर मुक्तिमागर्म अभ्रगापी होकर 
... चले चलो, स्व॒रूपमे स्थिति कायम करो !॥ १६४४ ॥ 
का १३, निज घर बास करेहु जिय अपना # यमपुर बहुत कलेश कल्पना ॥१६५५॥ 
अल अथः-- श्रन्थकर्ता कद्दते है-- है! फल्याणेच्छुक नरजीयो ! अभी तक तुम लोभ-लालच, 
... अमसे विवेशमें आकर पराये घरमे ही भूलकर बैठ रदे दो ! यम :+ गुरुषाओके, पुर ८ सिद्धान्तो के शद्दरमे 
.. परिपूर्ण ब्यापक ब्रह्म-ईश्यरादि कर्ता बनाकर उसकी प्राप्तिके लिये बहुत-बहुत स्ाघनाएँ बतलाये है। 








( १४७८ ) के भूल पञ्मग्रन्थी--( खटीक )--टकसांर घर्णन के... | पंश्म- 


('स्रपेकपणद ; 
नरक, पलक 
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बहुत दी कष्-क्लेश ठुःख भोगाये या भोगा रहे हैं। परन्तु, सो खब अमिक कल्पनामें ही पड़े है; भर 
स्रियोंकी विषय नगरीमें भी बहुत ही ठुःख, पछतावा, भंझट सहते ही रहना पड़ता है'। अमी तक 
तुम लोग वही उपाधिमे ही पड़े हुए हो | अब तो भी उस बहुत क्लेंश कल्पना भरे हुए यमपुरकों छोड़ो ! 
और हे जीवो | तुम निजधरमे आकर निवास करो। अपना हंसपद्‌ सदशुण, रहनी-रहरुय घारण 
संयुक्त निज पारख स्वरूप बोधके घेरामे अभी एकरस स्थिति कायम करो ! एकरस पारसस्व॒रुपमें 
स्थिति होवे, सोई जीवन्मुक्तपद है । ऐसा नहीं हुआ, तो अध्यासमें बँघा हुआ जीव गर्भधास नक 
 नगरीमे जाते है। वहाँ असहा दुःख भोगकर जन्मति पत्रिविधि तापमें पड़ा करते हैं। इसलिये 
 निजपदमे ही निवास या स्थिति करो ! ॥ १६४५ ॥ 
. १४, कल्पत कल्पत जन्म सिराई # सदा रहे यम घात लगाई ॥ १६५६ ॥ 
. अथः- ग्रन्थकत्तों कहते है--- अरे भाई | अध्यास दृढ़ करते-करते पेसे अनेकों नरजन्म 
तुम्हारे प्रथम व्यतात हो चुके हैं। अब पुनः नरदेहमें भी आये हो, तो कुछ लोभ नहीं उठा रहे हो; 
चैसे ही व्यर्थमे समय खो रहे हो। कल्पना फरते-करते सारा जन्म ही बीता जा रहा है। विषय 
 भोगते-भोगते पशुवत्‌ नरजन्म व्यर्थ ही बिता रहे है। सदा-सर्वदा यमरूप स्त्री ओर शुरुवालोगोसे 
ही सम्बन्ध, प्रीति लगा रहे है । उनके हो विकार, धासनाकों हृदयमें जमा रहे है। उधर यम तो 
सदा अपने मतलबके लिये घात लगाये ही बैठे रहते है । दाव पाते ही पकड़-पकड़कर फँसा लेते 
हैं। नाना तरहसे खानी-चाणीके सेत्रमे नचा-नचाकर अन्तमे विनाश कर डालते है | अध्यास जमा 
 करते-करते सारी आयु यो ही खतम हो जाती है । फिर यम वासना सदा हो जीवोका दाव-घात॑ 
लगाये ही रहती है । बिना पारख यमसे बचाव नहीं होता है ॥ १६४६॥ क्‍ 
१५, बॉचहिं तेहि जे परम सयाने # सुर्ति समेटि प्रशुपद लपठाने ॥ १६५४७ 
क्‍ अंर्थ+- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! वे ही इस महान काल-जालसे बच्ेंगे, जो कि 
- परमपारखी सत्यन्यायी सघ श्रेष्ठ श्रीसद्गुरू प्रभुके शरणागत होकर खुर्ति लक्ष्य चांसनां, अध्यास, 
. वृत्तियोंकों स्नानी-वाणीके विलास, ममता-मोहादिकी तरफसे समेटकर दृटाकर या खींचकर फिर 
..._ शुरुपद्पार खबो मे लपठाये रहते है। अर्थात्‌ परमप्रश्ु पारखी श्रीसद्शुरुवेवकी शरण द्ोकर तन, मन, _ 
- अआनादि खेस्थअपंण कर श्रीसदूभुरुके चरण कमलोकी सेचामें लपटाने ८ प्रेम लगाये रहते है । लक्ष्यकों 









..._ अन्‍य तरफसे खींचकर एकाग्न कर सत्सकृ-विचारमे दी लगाये रहते है। वे दी परम खथाने:- चहुर 


रा । बुद्धिमान, श्रेष्ठ है । ऐसे दी कोई जिशासु ओसदूशुरुकी द्यासे यमफन्दाओंसे स्वयं बचते ई. 


ज . छुखरोंकों भी भरसक बचाते हैं ॥ १६५७॥ 








१६, परखत शब्द सूर्ति करे जीवा # होय अशड़' शरण सम कीवा ॥ १६४८॥ 


अथः*-- अन्थकत्ता कद्दते दै-- हे सन्‍्तो ] जब कि,-जिसबक्त पारखी आ्रीसद्गुरुसारासारका 


.... संत्य निर्णय खारशब्द उपदेश द्वारा परखावे, समझावे, तब उस खमंयमें जिशांस शिष्योंको सब 
... तरफसे बृत्तिको खम्ेट करके भीसद्शुरुके शब्द्‌ श्रवण करनेमे ही खुरति या लक्ष्यको एकाप्र करके लगाना. 
...  चांदिये; तभी पूण पारख बोध होता है। इधर-उधर लक्ष्य लगा करके उपदेश खुननेवालेको पूरा- 


हु पूरा बोध नहीं दोता हैं। जो कोई बुद्धिमान नरजीब भीसद्गुरुके परखते-परखाते, उपदेश देते समय... 


... गशुरुखुख शब्द ही लक्ष्य लगातार एंकाग्न करके लगाये रहते है । फिर खुनी हुई बातोंका पूरा-पूरा..... 






नन, निद्ध्यासन कर लेते है, सो ऐसे मुसुछ्त पारखी ओऑंखसद्मुरुकी शरणमें आनेका पूरा लाभ हा 


है; नियेन्ध बैक भ्रीसदूगुरुके समान इंसपद, पारख स्थितिमे बराबर कायम होकर जीवस्मुक्तिको 
॥::अन्बीछोर श्रीसद्शुरु दया करके अपने समान उन्हें बोधवान कर देते है। 
शह् दो जाते हैं। अतणव पारखोी भ्रीसद्गुरके शरंण>संत्सझेम 





है। उनके सब सन्देदद, श्रम, करपना, अध्यास, मिट जाते हैं, श्रोसद्युरुकी द्यासे वे भी हे जा 











अन्यः ५ ] के शब्द थ-सावा थे, सत्य निणय यथाथ पारख रहस्य बोधिनी सरल टीका सहित ६8 ( १७७९ ) 





जाकर नरजीवाको भ्रीसद्शुरुके शब्द-उपदेश श्रवण. करके परखतेमें अपना खुरति>तव्ृत्ति एकाश्र 
करके स्थिर करे । तभी सन्देह रहित होकर गुरुपदर्म शान्ति स्थिति प्राप्ति हो जायगी, सोई बनाना 
मुख्य कक्तव्य है॥ १६४८ ॥ द 
... . साखी+-- परखत सुरत समेठते % भय अश्ह शरणाय ।॥ क्‍ 
[ १६८ ] शिर कूटत यम आपना # नेकों नाहिं बसाय॥ १६४६॥ 
... अथे- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! बन्दीछोर पारखी श्रीसद्शुरुकी चरण- 
शरणमें आकर जिन्होंने अपनी सुरति या लक्ष-बुत्तिको समेटकर सत्यासत्य, जड़-चैतन्य, बन्धन-सुक्ति 


आदिके भेदकों जानकर यथार्थ परख लिया, सो अशड्ड हुए या निबन्ध हो गये । उनकी सब शड्लाए 
मिट गयीं । ऐसे जो-जो गुरुपदकी शरणमें आये, सो-सो सन्देह रहित हो गये | सब तरफसे खुरतिको 


. सझमेठकर पारख तख्तपर आशीन हुए | यमके घेरासे बाहर होकर निर्भय हो गये । पेसा अपने जालसे 
निकल्न कर उन्हें स्वठछरद्‌ भ्रमण करते हुए देखकर यम>स्त्री ओर गुरुवालोग शोक करते 
हैं। हाय ! हाथ ! यह तो हमारे घेरासे निकल गया; बड़ी गलती हुई। फिरसे किसी तरह' इसको 
फँसाओ, पेसा. कहकर नाना प्रकारके छल, बल, कपट, जाल फेलाते हैं। परन्तु, उनका एक भी वश 
जरा-सा भी दाव-घात नहीं चत्तता है । पारखीको कोई फँसा नहीं सकते है । तब काल अपना-अपना 
, शिर कूट-कूटकर माथा ठौक-ठोक, शिर पीट-पीटकर पश्चात्ताप करके रोते रह' जाते हैं। लाचार 
होकर रह' जाते.है। तब अपना>अपना जाल और भी कड़ा, कठिन बना लेते है । अथवा जो पारखी 
सन्त गुरुपदम स्थित होकर सब तरफसे वृत्तिको समेदटकर मनकी चालकों परखते रहते है । सो 
मनको वश करके मन-मानन्दीसे रहित, अशह्ुड हो जाते हैं । तब यम -मन तलमला करके अपना, 
शिर कूटता है। निकलकर फूँसानेके लिये छटपडाता है; परन्तु, उसकी नेको -८एक भी, ज़रा-सी 
भो चालबाजी वहाँ नहीं चलती है. ॥१६४०॥ 
.. साखी;-- पारख अचल अखणड है # ताहि परे नहिंऔर॥ 
[२६६ ] बिन्तु तेहि भटकि जग रहे # जहाँ नहीं थिति ठौर ॥ १६६० ॥ 
. अर्थ-- अ्न्थकर्त्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो ! सबका परीक्षक गुरुपद्‌ पारख बोध सबसे न्यारा, स्वयं 
स्वरूप नित्य-खत्य, चेतन्य, अखण्ड, अटल अचल, अविनाशी, एकरस ज्ञीवका असली जश्ञानस्थरूप 


है । सोई पारखपद्‌ जीवन्मुक्ति स्थितिकी भूमिका है| उससे परे और कोई भी सत्य वस्तु नहीं है; 


. पारखपदसे बढ़ करके और कोई दूखरा श्रेष्ठ पद्‌ ही नहीं है। पारखबोध मिलनेसे ही भव-बन्धनोंसे 


|. ज्ीबका छुटकारा होता है। तथा जीवसे परे परमात्मा, ईश्वर, खुदा आदि ओर कोई नहीं है। 


.. परन्तु, यथाथ स्वरूपज्ञान पारख स्थितिकी प्राप्ति न दहोनेसे पारख बोधके बिना नरजीव खानी-वाणी 


+ जगतके जज्ञाज्ञोमें ही सदडक-भठककर चोरासी योनियोके आवागमन चक्रमे ही पड़े रहते है। जगत्‌मे 
+. सत्री-भोग आदि पश्च विषय तंथा भक्ति, योग, शान, ध्यान, समाधि, प्लह्म, ईश्वर, खुदा, देवी-देवता 
।.. तीर्थ-बतादि वाणी-खानी जालोमें जहाँ तक भी जीव जाते है, यहीं बद्ध हो जाते है, जहाँ कि, 
+ ... ज्ञीवकों कुछ स्वरूपकी स्थिति-ठद्दराव नहीं होती है, वहीं जा-जाकर भठक-भटककर आवागमन 
॥. अक्मे जड़ाध्याखी होकर पड़े रहते है; ओर पड़ रहे है, बिना पारख ॥ १६६० ॥ न अ 


न ॥ & ॥ छनन्‍्द, नम्बर- | ६ |॥ & ॥ द 
१, भटकि बहे बहुधारमें # पारख बिना नहिं ठौर ह ॥ १६६१ ॥ 


हा “ अऔीरामरहलसाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो | अनादि कालसे अनन्तों जीव, बहुत प्रकारसे 
|. भवधारामे बहते हुए संसारमे ख्री, पुत्र, धन, घर, राज, काज आदि नाना विषयोमे भटकते-भटकते 
. मर गये; और भेषमें वेद, शास्त्र, पुराण-कुरानादिकी वाणी क्पनाकी धारामें बदते हुए श्रमिक 


.. लोग तीथें, घत, योग, यज्ञ, जप, तप, पदञश्नमागोंदिमं भटक-भटककर ठोकरें खा-खाकर जडाध्यासी 





( १७८० ). & मूल पशञअन्थी--( सटीक )--टकसार चर्णन के ...[ पश्चम- 
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हो-होकर मरे और ऐसे ही मर रहे है । बहुत वेगवती घारामे बह' रहे है। गुरुपद पारख बोधको 
प्राप्त हुए बिना, पद दर्शनोंमे तथा समस्त मल॒ष्योंमे कहीं भी किसीको ठौर-ठिकाना मुक्ति स्थिति... 
नहीं मिली । मुक्त होनेके लिये. एक पारखपदका ही ठोर है। पारख बोध पाये बिना कहीं भी जीवके 
टहरावकी जगह ही नहीं है। पारखी श्रीसद्सुरुके बिंना ओर जगह पारखका नामोनिशान नहीं है॥ १६६१॥ 


२, बूड़े न पावै थाह सो # गम्भीर दहुँदिश भौ रहे ॥ १६६२ ॥ 
... श्र्थ:-- ग्रस्थकर्ता कहते दै-- हे सन्‍तो ! इसीवास्ते शानी-अज्ञानी, योगी-भोगी, रोगी, ध्यानी 
. दानी, मानी इत्यादि समस्त मनुष्य जड़ाध्यासी हो करके खानी-बाणीके बीचमें डूब गये है। अनेकों 
प्रकारसे हुशख पाये, तब कोई कर्ता परमात्माफी अनुमान-कल्पना किये; नाता साथना करके खोज 
 किये। परन्तु, उस धोखेका थाद्र तो किसीने भी नहीं पाया, फिर चार चेद, षठ शास्रोका अध्ययन 
. किया, तो दशों दिशाओं परिपू्ण व्यापक ब्रह्म माना । आखिरमे वेदम भी 'नेति-नेति” श्रति: प्रमाण 
देखकर हार गये । तब तो स्रो परमात्माको अथाह, अगम, अपार, ठद्वरा करके बड़ी गहरी महान 
.. भँवरी ऐसे गम्भी र श्रम-कर्पना में ड्ब-ड्बकर चो रासी योनियोके चक्रमे गोता लगाने लगे | डृबनेवाला 
समुद्रका कया थाह पावेगा, सो वहाँ तो गम्भीर दशोद्शाओंमे तरह, भेंवर छाया हुआ दै 
दर्शोविशा >दर्शों इन्द्रियोंमे विषयोंका घेरा छलक रहा है। पारख बेधके आधार बिना कोई उससे 
पार दो नहीं सकते है ॥ श्ध्द्श॥ ||. 


३, तामस वशी जिद्र उजघुजे % चहे और गावत और है ॥ १६६१३ ॥ 
.. अर्थ+-- अन्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो |! तामस+मनकी मानन्‍्दीके बशोभूत होकर जीव 
खब उसी संसार सागरमे पड़े हुए उजबुजै-ऊपर-नीचे भीतर-बाहर, स्वर्ग-नरक, पशु-मलुष्य 


... आदिसम गोता लगाते हुए जाते-आते ही रहते है। अथवा कोई तामसरूप निर्मुण निरञ्ञन त्रह्मको व्यापक 


.. मान करके वाणी-कल्पना, अमके वश सदा उज़बुजाते, भठकते हुए बह्म-जगत्‌फे घनचकरम पड़ते... 
... रहते है। आवागमनसे वे कभी छुटकारा नहीं पाते है; ओर ही अलोकिक परमानन्द खुख प्राप्ति. 


. करना, अपनेसे भिन्न ओर कोई ईश्वर, बहा, परमात्मा, खुदा आदिसे मिलन करके मुक्ति प्राप्त करना, 


... इत्यादि चाहना तो ओर ही कुछ किया करते हैं| परन्तु, सो चार फल, चार मुक्ति, ऋद्धि-सिद्धि _ | 
.. आदि यहाँ जीवके द्वाथमे. नहीं है, सो तो बहा ईश्वरके हाथमे है। जब परमेश्वर प्रसन्न होंगे, तभी... 
_ किसी भाग्यवानकों मिलेगी | इससे उन भगवानको ही गुण गाकर रिहझ्ाओ | ऐले ओरोको भी ओर-.._ 








.._ का-तौर गीत, श॒ण, महिमा गा करके खुनाते हैं; और ही कोई ईश्वरादिसे मिलकर परमपदको ..._ 


.ः पाना चाहते है, वे तो ओर ही अनुमान-कल्पनाके गुण गाते हैं। ऐसे श्रमिक हो सदा चोरासां | 


... थोनियामे ही पड़े रहते है॥ १६६३॥ 









४, आशा मगर भक्तण करे # जेहि ग्रास हेतक गौर है ॥ १६६४ ॥ 


अथः>- ग्रन्थ कर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो | संसार सागर या मनरूपी समुद्रक्के भीतर आशा- 


< का तृष्णा, राग-देष, छत्न-कपट आदि जलजन्तु भयड्लर मगर या ग्राहवत्‌ छिपे रहते हैं। परस्तु, थे मा 
.... दुष्ट विनाशक हैं, यह' भेद जाने बिना, उसी आशारूपी ग्राहपर सवार हो करके भवपार द्ोमा 
... चाहते दैं। बह्म-ईश्वरादि प्राप्तिके आशा-भरोसा लगा रहे हैं। घहदी श्रम जीवोके सद्गुण-ल्क्षणों-... 
... को भस्‍क्षण5खाकर विनाश करता है। ज्ञो कि, ग्रास फरनेवाला अड्ाध्यासी बनाकर निगलकर 
.. पेइ“गरभमे ले जानेवाला विनाशका मूल कारण है, उसे ही कत्याणकारों मान करके धोखेमें चले... 


उस्री भ्रममें द्वी, गौर द्ै-मिल रहे हे; और जो नारी मुक्तिका ग्रास फरनेबाली तथा 
तु द्दे उप मे द्दी प्रेम स़तगा' करके घुल-मिल् रद्दे दर | अब कहिये हे मुक्ति केसे पावंगे ? क्‍ पा पे 
णीकी आखसक्तिसे श्रसित होकर जन्म-मरणादिसमे पड़े रद्दते है ॥ १६६४ ॥ 
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ग्रन्यः ५ ] & शब्दाथे-भावार्थ, सत्य निणय, यथा्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित ६8 ( १४८१ ) 


॥ #% ॥ छन्द, नम्बर-- | ७ ]॥ & ॥ 
क्‍ १, गाने विषय विकारके # नित्य ध्यावे अगय अपारके ॥ १६६५॥ 
अथे-- अन्थकर्ता कहते है-.. हे सन्‍तो ! कोई तो स्वयं ही कम-कुकर्म करके नाना विषयोको 
भोगकर उसी महा विकारी विषयोकी गुण-महिमा गा रहे है। कोई भक्त लोग बह्मादि जचिदेवोंकी 
ओर चोबीस अवतारोंकी लीला, चरित्र, विषय-कथा, काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकारकी ही 
प्रशंसा करके गुण गा रहे हैं। चीरहरण, गोपी विरह, कीड़ा आदि वर्णनके ही गीत, पद्‌, श्लोक 
आदि बना-बना करके गा रहे हैं। भूठ-मूठकी महिमा बढ़ा रहे है; नित्यप्रति सशुण-निशुणकी 
ध्यान-धा रणा, पूजा-पाठ, आराधना करते हैं । कोई बेदान्ती बअह्यष-परमात्माको अगम, अपार 
अथाह कहकर, फिर उसीका कथन-निरूपण, ध्यान भी करते ओर कराते दै। उसी निराकारके विषय- 
विकार मायारूप जगत्‌को ठहराते है। जगत-बह्ममें अभेद, अद्वेत बतलाते दै। कोई राम-कृष्ण 
आदिके उपासक उनके विषय-विकारके चरित्रका गुण गा करके फिर उन्हे निमुण, अगम, अपार, 
परत्रह्मरूपमें मानकर ध्यान करते हैं। इसप्रकारसे धोखेकी ही दुलदुलभे बस फसते जा रदे हे। 
यासत्यका विचार तो कुछ करते ही नहीं दे ॥ १६६४ ॥ 


२, नहिं थाह सो संसारके # चहे पार आश लबारके | १६६६ ॥ 


क् 


. अर्थः--ग्रन्थकर्तता कहते हैं-- दे सन्‍तो ! संसार सागरमें हबते हुए जीवॉको संशय, जम, कल्पनाके 


विषय विकारका तो कुछ थाह, खबर, पता ही नहीं मिलता है कि, बही आवागमनका मूल कारण है 
खानी-वाणीका अध्यास ही बन्धन है। मुक्ति केसे होगी ? बन्धन कैसे हुआ ? इसकी खबर उन बेपारखियोमें 
किसीको भी नहीं है। फिर संसारकों भी अथाह भवसागर माना है; ओर बह्ामको भी अथाह, परमात्मा 
माना है। बीचमें वे नाना दुःख पाये, तो उन दुःखोंसे छूटकर भवसागरसे पार उत्तरकर परमानन्द 
यामुक्तिको प्राप्त करना घाइते हैं, इसी आशासे लबार ८ मिथ्यावादी गुरुवालोगोंके पासमें जा करके 
शरणागत हुए | उन्होंने मिथ्या प्रपश्चीमे लगाकर अबोध लोगोफो और भी श्रमिक, जड़ाध्यासी 
बनाकर बीचमें डबा दिया है। ऐसे बिना पारख जीव सब तरफ दुदंशाग्रस्त हुए है.॥ १६६६ ॥ 
ह ३, मति भ्रष्ट करत खुबार तेई # यार परम विचारके ॥ १६६७ ॥ 

.. अथ-- अन्थकर्तता कहते हैं-- हे सनन्‍्तो ! जो-जो मत-पन्थ गुरुवालोगोने निकाला है, सो सब 
अ्रमका विस्तार होनेसे मजुष्योकी सद्बुद्धिको नप्ट-शअ्रष्ट करनेवाला खुवार>बड़ा खराब है 
- ज्ड़ाध्यासी गाफिल बनानेवालां है। परन्तु, उन्हीं पारखद्वीन प्रपश्नी लोगोंको परमोत्तम,, अच्छे 


 विचारवान मानकर यार दोस्त, मित्र, परम हितकारी समझकर प्रेम लगा रहे है। अरे | जिनको 


श्रेष्ठ समझते है, वे ही तो मनुष्यपद्को खराब करनेवाले दुष्ट बने है । उनके गुण-लक्षणकों विचार करके 


| देखिये, वे कपंटी लोग द्वितेषीकी नाई बन-बनकर बुद्धिको बिगाड़कर' सत्यानाश करदेते है; अबोध 
|... नरजीव उनके जालोमें फँस जाते हैं, बिना विवेक ॥ १६६७ ॥ न 


४, घर चोर ठौर जबारके # मत विदित जस सरकारके ॥ १६६८॥ 
.... अथ*- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! जैसे कोई चोरके घरमें ठदरकर अंपना निस्तार 
. चाहे, तो यह केसे होगा ? ओर भारत सरकारके न्यायमे भी यह' बात जाहिर है कि, चोरके घरमें 


|... रहनेवाला बह भी चोर या चोरका साथी माना जाता है। तथा सरकारका मत सो लोकमें विद्त 
.... ही है कि, मुख्य मतलब तो न्याय-अन्यायका निर्णय करना दे। परन्तु, व्दों भी गुप्त चोर ठरा 
।... रिस्वतखोर अफसर बन जाते है वा बड़े बने बैंठे है, वे तो नाना तरहसे लोगोंको ठगकर सताते 
।. रहते है; ओर सता ही रहे हैं| यह बात तो सबोको जाहिर ही है । इसीभ्रकार संसारम महाराजा 
। सरकार, मालिक बने हुए बड़े-बड़े मठाधिपति महत्त, मण्डलेश्वर कहलानेबाले गुदबालोंगोंकी 


 पृं७ ग्र० टीका; १८६०-- 








( १४८२ ) $ मूल पञग्रनथी--( खटीक )-- टकखार बण्णन ४ [ पश्चम- 
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यश-कीर्ति, हुकूमत, मत, पन्थ, ग्रन्थोके सिद्धान्तादि सब संखारमे विदित या जाहिर हो है।वे 
अन्यायी, अविचारी, हृठी-शठी, पक्षपाती हो रहे ढ। खत्याखत्य खारासाश्का न्‍्याय-निर्णय तो 
वे कछ करते ही नहीं है । तन, मन, धनादि, सदशुणके घरको चुरानेवाले उन्हीं बोर ८ गुरुतवातोगों 
के घर ८ स्थिति, सिद्धान्तमें जा करके ठोर-ठद्वराव, स्थिरता, रहनेका ठिकाना कर लिये, अबोच 
मनुष्य उन्हे ही दुःखोले उबार करके मुक्ति करनेवाले; कल्याणकर्त्ता खुखकारी समझकर उन्दोंके हो 
घेरामे रहकर मुक्त हो भचपार होना चाहते हैं। अब कहिये, यह मिथ्या आशा केसे पूर्ण होगी! 
गाफिलीसे बीच भवधारमें ही ड्रब मरेगे। अध्यासी होकर चोरासी योनियोम ही जायेंगे। अतएव 
पारखी श्रीसद्गुरुकी शरणमें आकर सब भेद समझकर अपना द्वित करना चाहिये ॥ १६६८)... 
_॥ #& ॥ शब्द नम्बर--- १४ ।। टकसार ग्रन्थके सत्य निशेयकरा शब्द ॥ 8 ॥ 
एसो वेद वेद्य जगरमाँहीं # ताते रोगी जीवत नाहीं || १६६६ 

. अथा- श्रीरामरहससाहेब कद्दते है-- हे सन्‍तो | जैसे वेद्यकका पूर्ण हाल-भेद्‌ न जानने- 
वाले अज्ञानी वैद्यसे दवाई करानेबाले रोगी सुख नहीं पाते है ओर नहीं जीते है। तेसे ही पेसे श्रमिक, 
मूढ़, मतवादी, चेबू-शास्प्रोके पशक्षपाती बेपारखीलोग जगतूमे वेद्य, गुरु, उपदेशक, जानकार, 

विद्वान कहला रहे हे | जगतूमे वे लोग वेदादिके प्रमाणसे नाना प्रकारके उपदेश देते है, खानी- 
वाणीके विषयादिको ही परिपुष्ट करते हैं। बड़े वश्चक लबार हो रहे है| मूल रोग आवागमनके 
कारणका तो कुछ भेद द्वी नहीं जानते है; नाना उपाधि धोखेकी साधनाओमें लगा देते है, घेर-घार - 
करके दोहरा बन्धनमे जीवो को बाँधते. है। इसीवास्ते रोगीरूप अश्वानी जीच जन्सति रोग, ्यतापादि 
दुशखोसे कदापि बच नहीं पाते है | जड़ाध्यासी होनेसे कर्म बस्धनमें बँधे है, इसीसे सदा जीते रह 
नहीं सकते है, सुख भी नहीं पाते है, विषयासक्ति, श्रम-क्पनाका सेवन कर-करके मनुष्यपद्से 
.. नष्ट हो मर जाते है। कोई जीव निज स्वरूप पारखकी स्थिति करके जीवित रहे, ऐसा प्रयक्ष तो 

. करते ही नहीं है । बिना पारख कोई रोगी जीव नहीं जीते है वा मुक्त नहीं दोते है ॥ १६६६ ॥ 

की २, कथा कर्म काटनके तोई' # सुनता है सब कोई ॥ १६७० ॥ 

. अथः-- ग्रन्थकर्तता कहते हैं--- हे सन्‍्तो | अपने किये हुए पाप तथा कर्म बन्धनौको काने, मेटने 
 छुड़ानेके बास्ते सब कोई संसारी,ओर भेषधारी आदि लोग गुरुवालोगो से उपदेश सुनते है। भागवत, 





हम . रामायण, अठारद पुराणादिकी कथा, इतिहास, जीवन चरित्र, लीलाआको बड़े चाचसे खुनते हैं। सो... 


...._ कथा खुननेसे ही अपना हित मानते है। परन्तु, निर्णयसे विचार करिये | जब अपने किये हुए कुकर्म. 


.. जोशी, हिंसा, व्यभिचार, अत्याचार आदिसे किसीकी भलाई नहों होती हे | तब पाप कर्मको काटनेके 

.... किये प्रायश्विस करके रष्णादिके किये हुए वे ही पाप कर्म-- चोरी, विषय भोग, खडाई, छत्त-कप्ट.. 
आदि भरी बातोका वर्णन ही तो कथाम खुनते और खुनाते है) फिर कीचड़से कहीं कीचड़ घोया 
आता दल ९ पापसे कहा पाप छ्य्ता है ९ ककम' कर्के ज्सीका वर्णन सुनकर कहीं कम कदता बे 9 ४ 





हे _ स्रो ऐसी उल्टी बात तो कदापि हो नहीं सकती है। परन्तु, मूढ़ लोग वैसा ही विपरीत विश्वास कर 
हा हा रदे दें, बिना विचार ॥ १६७० ॥ सा 
रा ३, औषध और रोग कछु औरहिं # कुपथ परे सब जोई ॥ १६७१ ॥ 


अथः-- अ्न्‍्थकर्तता कहते हैं-- दे सन्‍्तो | जैसे रोगकी परीक्षा किये बिना दी हुई औषधि | 


के कुपथ्य बनकर घातक होती है । तैसे ही जीबोंको रोग तो जन्म, मरण, गर्भवास, त्रिविधि तापादि... 
- अखहा महा फष्ट-क्कश भोगना पड रहा झ्े तो कुछ और ही दीघकालसे लगा हुआ है । उससे 


2३ 7 प्राणी पीड़ित है । परन्तु, उसका निदान-हेतु न जान करके बेपारखी गृरुषालोग और ही कुछ 





की पा ओषधि देते है। अवतारोकी विषय-लीलाकी कथा सुनाते है; अप, तप, बत, | क्‍ ५ गा 





गज्ञास्तान, भक्ति, योग, ज्ञानादिमें लगाते हैं; और-ही-और प्रपश्चकी बातें रा 





प्रन्या: $ | क शृ्दांथे-भावार्थ, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, खरत् टीका खद्दित $8( १७८३) 





(नली फनी यननमी+- >न्‍8क 








समझाते रहते है। उसीको सब लोग अ्रद्धा-सक्तिपू्व्क ग्रहण करते डे। सब अनाड़ी लोग 
खराब कुरास्तेमे पड़ गये; सबके मनमे कुपत्थ्य उल्टी समझ पड़' गई। कल्पनासे कोई सबसे परे 
परम पुरुष परमेश्वर मान करके सब लोग उसीके भक्तरूप ख्री बने, घिरशह-वियोगमे व्याकुल हो । 
करके उले रास्तेम॑ चल पड़े, तो महाविकारी अड़ाध्यासी, बद्ध ही सब हुए। फायदा, सार । 
किसीको नहीं हुआ ॥ १६७१॥ 
.. ४७, गोपी कृष्ण कॉँधर्क लीन्‍्हा # सबको यही बतावे | १६७२ ॥ 
अथ-- अ्न्थकत्ता कहते है-- हे सन्‍तो | क्ृष्ण-उपासक बने हुए पण्डित लोगोंने भागंचतकी 
कथा खुना-सुनाकर दशमस्कन्धर्म यह' वार्ता वर्णन किया है कि, कृष्णजीकी लीला मन-मोहिनी 
होती थी; उनकी रूप-माधुरी तथा वंशी ध्वनिर्में आसक्त हो करके सब गोपिकाएँ बजनारियोँ 
उनके ही वशमे रहती थीं | गोपिकाओके साथमे अनेक तरहकी विषयलीला कृष्णने की थी, माखन 
चुराया, ठगाई' किया, नटक-मठककर खियोको रिजझ्याया । एक समय चीरहरण लीला किया, ही 
फिर राख मण्डलमे नाच करके भोग-विज्ञास किया। कृष्णते गोपिका सत्रीको या राधाको अपने । 
कन्धेपर चढ़ाकर कऋ्रीड़ास्थलीमें ले गया । उस खीसे चुम्बन, आलिक्षन, मिलन आदि विविधि 
प्रकारसे खेल किया। सब गोप-स्त्रियोकी विषयकामना' पूर्ण करके सन्तुष्ट किया । यही विषय 
अरिच्रकी बात सबोको खुब्लमखुरुला प्रगट करके वे कथा वाचक पण्डित गुरुवालोग बताते है या 
बता रहे है । कोई उसे रूपकका आवरण लगाकर दूखरे रूपमें बततल्ाते हैं। सबको यही कहते दे 
कि, श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे; गोपिकाय वे श्रुतियाँ थीं । उनमें रमण करके गुण गाया करती 
थीं। उन्हे जगत्‌ विकारका कोई दोष लग नहीं सकता दे । अतएव रृष्णको परम पुरुष मानकर सब 
भक्तोको ख्री भाव धारणकर गोपिकाओके समान प्रेम-निष्ठासे बेसे ही स्त्री-पुरुष मिलकर कृष्णछीला 
प्रदर्शन करते रहना चाहिये । जैसे भी हो कृष्णमे दी मनको लगाये रखना चाहिये, इत्यादि बतलाते है । । 
अब कहिये, कहाँसे उनमें विवेक-बेराग्य खुबुद्धि उदय हो ? केसे सत्याखत्यका बोध हो १ ॥ १६७२५ ॥ * 
५, जेसी सुने उपजे पुनि तेसी # लहरि विषयकी आधे || १६७३॥ व 
अर्थ+-- प्रन्थकर्त्ता कद्दते दै-- हे सन्‍तो ! क्योंकि, जो कोई जैसी-जैसी वार्ता खुनते हैं, . 
तैसी-तैसी भावनाएँ, वेसे ही विचार मनमे उत्पन्न होते | लोभीके वचन खुननेसे लोभ जाभ्रत्‌ ५ 
होता दे। कामीके वचन सुननेसे मनमे कामका चेग उत्पन्न होता दे। करोघषीके वचन श्रवण करनेसे * 
लग्न क्रोध होने लगे जाता है। मोद्दीकी वातों श्रवण करनेसे मोहासक्ति हो जाती दे। भयावनी 
 बाणी सुननेसे भय होने लग जाता है, इत्यादि प्रकारसे जैसी-जैसी वाणी खुनी जाती दे, वैसी-बेसो 
तरह वेंग, क्षकझोर भाव-कुमाव, सद्भुटड्प-विकल्पादि चश्धल्नता दृद्यमें उत्पन्न दो जाती द्वे। 
_ इसकारणसे कृष्ण-चरिघत्न, रास-विलास, विषय क्रीड़ादिके प्रसक्ृ, कथा-कीतन खुनते रहनेसे उन 
. भक्त-भक्तिनियोके मनमें भी विषयकी लद्धरी उमड़-घुमड़कर आने लग जाती है। उसके वेगकों 
.... रोक न पानेसे वे लोग भी विषय व्यमभिचार गुप्त वा प्रगटरूपसे करने लग जाते दे । फिर इश्टके 
...._ अनुकरणकी परम्परासे दुष्कर्म चलाते जाते दे । बढ़ा अनथे दो जाता दै। आज उसी कृष्णलीलाके 
...._ नामसे बहुत-सीं जगददमे बदमाशी, गुण्डाई, रण्डीबाजी हो रही है। अब कहाँ भव-बन्धनोंसे । 
|... छूठनेके लिये सर्वथा विषयासक्ति त्याग करनेकी अपेक्षा सब प्रकारसे विषयासक्तिको बढ़ा रद्दे हैं, | 
!... इसीसे चोराखी योनियोमें नकके कौटादि दोनेके खिवाय ओर उन्हे कुछ लाभ हो नहीं सकता दे । | 
,. .. पूर्ण त्याग ओर पारख बोधके बिना जन्म-मरण नहीं छूटता है ॥ १६७३४॥ पा की 
ता, ६. बारह बरषको पुरुष बतावे # सोरह बरषकोी नारी ॥ १६७४ ॥ | &६ क्‍ < 
.... अर्थे:-- अन्थकर्त्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो ! तहाँ कहा गया है कि, पुरुषरूप कृष्ण बारद वषका क्‍ । 
..._ हुआ था, जबसे सोलह स्टज्ञारवाली. सोलह वर्षीया स््रियाँ, गोपिकाओंसे विषय भोग करने लगा 











( १४८७ ) के मूल पंथ्प्नन्थी--( सदीक॑ )--ठकसखार वर्णन % न 5 हल | पशञ्मम॑- 


उलबप-ड। एरनप्वार एक: जद प पकाकमे 33:92 5३४०३ 3-६८/७+- 2.28: >:ल्‍वकघ:::च:*:0:4%५८:०४ 








2४७॥७एएश/शशश आम कल अमल वन मनी 2७2७00॥७/७७एएएएएप जा >> मन मकर अधि किल 03०० कक- 7०० की. आषकक ७-५०... 





था, ऐसा बताते हैं। अथवा किसी पुरुषका विवाद छोटी उम्रमें हुआ था, स्रो बारह वर्षकी अवस्था 
पहुँचते ही री मर गयी । तब उसने मनमें बहुत ही दुःख मानकर शोक किया । विषयसे वैराण्य 
उदय होनेके कारण जगत्‌को असार जानकर शहस्थी त्यागकर बैरागी साधु दो गया। फिर बारह 
वर्षतक वह पुरुष तीर्थाटन करता हुआ घूमता-फिरता रहा; और बैसे ही दूसरी तरफ किसी स््रीका 
पति सोलह बषकी अवस्थामें भर गया, तब उसके बिरह-बियोगसे वह व्याकुल होकर बहुत ही 
अधीर हुईं, पश्चात्‌ उसने भी जगत्‌को ठुःखमय' समझकर घर-गृहस्थीको छोड' दी; किसी भेषमें 
साथुनी, वैरागिनी होकर तोर्थयात्रा करनेको निकली | चार्सेधामकी तीर्थ-परिक्रमा करते-करते सोलह' 
वर्ष तक उसने भी बिता दिया । उन दोनों (द्वादश वर्ष तक तपस्या करनेवाला पुरुष एवं घोड़श वर्ष तक 
तपस्या करनेवाली स््री ) ने निर्मुण निरञ्षन परमात्माकों बहुत विधिसे दूँदढ़ा, तो भी कहीं पता नहीं 
पाया। फिर खग्ुण परमेश्वरकी भक्तिमें लगकर अवतार माने हुए देवताओंकी मूर्तियोंके दर्शन करते 
हुए एक समयमे भिन्न-भिन्न रास्तासे वे दोनों नर-नारी बृल्दावनमें कष्णभूतिका दर्शन करनेको आये; 
और खमय संयोगसे एक द्वी धमंशालामें उन दोनोंका विश्राम हुआ। आगे वहाँ भमंशालाम 
भागवतकी कथा छुआ करती थी; उस दिन राधा-कृष्णकी रासलीला, विषय कथाके चरित्र वर्णन- 
का भखसज्ञ निकल पड़ा। अनेक प्रकारसे चित्ताकर्षक ढकुसे स््री-पुरुषके सम्भोगमें आनन्दकी 
महिमा खुनायी गयी । नर-नारी मिलकर राधा-कृष्णके भावसे ऐसी लीला करनेबालोका परम 
सोभाग्य बताया गयाः। कृष्ण भक्तिके प्रतापसे भोग भोगते हुए मुक्ति प्राप्त दोनेकी बात समझायी 
गयी । ऐसे कृष्ण-लोलामें न लगनेवालोका दुर्भाग्य, व्यथं जीवन इत्यादि कटद्दा गया। यह खब 
विषयोत्पादृक कथा खुनकर उपरोक्त बारह वर्षके तपस्वी पुरुष तथा खोलइ' वर्षकी तपर्विनी स्न्रीफे 
मनमे भी पूर्व अध्याखसे कामका वेग श्रचण्ड द्वो उठा; वे दोनों अपने-अपने मनमे बड़ा पश्चाताप 
करने लगे । डसीकी चोटसे बाहर रोने भी लगे। भोगेच्छा तोन्न द्वोती गई। तब पररुपर वहाँ 
. डपस्थित झ्री ओर पुरुषको देखकर थे दोनों अवधूत-अबधूतानी भी समीप-समीप आकर बात- 
..चीत करने लगे । बातों होते-होते उन्द्दोने अपने-अपने पूव॑का चुत्तान्त' कह सुनाया द । अपने उपयुक्त 
.._ दोनोंको पाकर देह ओर खमय निद्दार कर विषय विलास करनेकी बार्त्ता भी प्रगठ किया। सब 
. _विवेक-बिचार तपस्या, घद्ाोँ नष्ट-अ्रष्ट हो गई। दोनोमें खमझोता दो गया। मौका पाकर फिर 
..._ भग-भोगादिमें संलन्न द्ोकर पतित हो गये । नरपश दी दोकर जन्म गमाये | इन खबके पतित.. 
.... होनेमें मुख्य कारण वदाँपर कृष्णकी विषय लीलाकाअवण करना ही हुआ । डससे बारह और खोरद 
.._ चर्षसे विस्सृत काम वासना भी एकद्म भड़क उठी । खूखी घास-फूस पाते दी अप्नि जैसे उसे... 





... तुरन्त भस्म कर देती है। तैसे रे विषय वातों श्रवण करके कुमावनाएँ उठ जाती हैं । फिर बैसा हि 
. संयोग भी मिला; तो नष्ट-अ्रष्ट दोनेमें कोई देर नहीं लगती है। अतदबव सदा कुसहू, कुवातासे दूर... 
. इड्ोबचे रइना चादिये॥ श्द्छ३छ॥ ||. रररर रा का गे 

....__.. ७५ कहहिं कबीर भल्ली समुभाई # भूला चोर कटारी ॥ १६७५ ॥ 


..._ अर्थ+-- गन्थकर्तता यहाँपर सदग॒ुरु श्रीकबीरसाहेबके सत्य निर्णयको अच्छी तरइसे समझा... < 


.._ करके कद रदे हैं कि-- दे सन्‍्तो ! जैसे कोई चोर चोरीमें पकड़ा गया; अपनी कटारीको उसबक्त...| 


.._ चह्द भूल रहा था। घरवाले सेठकी स््रीके इशारेकी बात खुन पाकर उसे याद आ गयी, फिर... 
_. पकड़नेवाल्ेको मारकर चोर भाग गया। तब उसने कहा कि--- “भत्नी समझाई, में बच गया !! 
.. श्लकेबारेमें एक इष्टान्त आया है, सो भी खुन लीजिये! 2 

.. ._ चैशान्त/-- एक खमयमें कोई एक घनपति सेठके महतमें एक चतुर चोर चोरी करनेको.._ 
एम पीछे कुछ लटका खून करके गरहपति सेठ जाग पड़ा; और चोर आनेका सन्बेह दृढ़ होनेसे.. 
दी गया. इतनेमें अन्धेरामें वद चोर भी उसी कोठामें प्रवेश किया। तब घनपति... 
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सेठने झपटकर चोरको पकड़ लिया। डंँसने छूटनेको बहुतेरा जोर लगाया, परन्तु, सेठने चोरकों 
दबा रकखा; और फिर ग्रहपतिने अपनी खीसे कहा कि-- लक्ष्मी ! तुम बाहर जाकर मोहढलामें 
हल्ला करो कि, चोर घरमें घुंख आया है, लोग सद्दायता करके पकड़नेको जरदी आवें, तब तक इ्से 
मैं पकड़ रखता हूँ ! पतिकी ऐेसी आज्ञा खुनकर पत्नी आज्ञा पालनकर घरसे तो निकली थी, परन्तु, 
जाते-जाते उस ख्रीके मनमें सह्ृद्प-विकहप हुआ; और यह' याद्‌ करके वह काँप गई कि, चोरोके 
पासमें तो कटारी, बरछीं, छुरी, आदि हथियार रहते हैं। कहीं सेठजीका अनिष्ठ न हो, चलकर 
पहले उन्‍हें चेता हूँ, फिर लोगोको खबर करूँगी, ऐसी सोच-विचार करके उलटे पेर सेठानी 
वापिस आई, और कहने लगी कि-- प्राणनाथ ! देखना, कहीं गाफिल न होना ! हो शिया री से 
रहना; चोरोके पासमें तो छुरी-कटारी भी रहती है। अब मैं लोगोंको खबर करनेको जाती हूँ । 
इतनी बात कद्दकर वह तो चली गई। इधर चोरके पास कटारी तो पहलेसे मोजूद दी थी, किन्तु, डरके 
मारे उसे भूला हुआ था। सेठानीके वचन खुन करके सेठसे पहले तो वह चोर ही सावधान हो गया । 
फिर झटपट कमरसे कटारी या तेज छुरी निकालकर उसने धनपति सेठकी छातीमें जोरसे भोक 
दिया, उसे मार डाला | फिर जो कुछ हाथ लगा, चुराकर जल्दीसे निकलकर भाग गया। लोग 
उसे अच्घेरामे नहीं पकड़ सके । वहाँ सेठकी सत्यु होनेमे कारण सेठानीके असमयका बचन ही हुआ 
पीछे सेठानी और दुूखरे लोग आये, तो सेठकों मरा पाये, तब हाय | द्ाय | बड़ा अनर्थ हुआ कह" 
कर रोते-शोक करते रह गये। इसीप्रकार सिद्धान्तमें जिस विषय वाखनामें जीव भूलते हुए 
अनादि कालसे आवागमनमे पड़े हुए है। वही काम, कोध, लोभ, मोह, विषयासक्तिरूपी कठारी 
_ मनरूपी चोरने हृदयमें छिपा ही रक्खा है । जीवरूप साहकारके देहरूप महत्लमें मनरूप चोर चोरी 
करनेको घुसा ! तहाँ विवेकने सावधान करके मनक्ो पकड़ा, तो गुरुवालोग भगवद्‌ भक्त सेठानीफे 
समान राम लीला, कृष्ण लीलादि समझाने आये-- “भगवानकी भक्ति करो, सावधान रहो, देखो ! 
काम, कोधादि कटारी मनके पास रहता है, नहीं भूलना ! दम कष्णल्ीज्ञाका हस्ला प्रयारकर आते 
है” ऐसा कदकर उन्‍्दोंने ज्योॉं-ही रास-विज्ञासकी लीला वा विषय भोगफे चरित्रका वर्णन किया, 
त्यों-दी अब तक वैराग्यादिके जोशमे भूली हुईं, विषय-वासना याद्‌ हो आई, विशेष बढ़ती गई । 
पण्डितजीने अच्छा समझाया कद्दकर कृष्ण-लीलाके नामसे विषय-व्यभिया रमें उन्मत्त हुए | 
कुकत्तब्यकी कटारी जीवपर भोंकी गई; इसप्रकार नरजीव जड़ाध्यासी होकर मारे गये। कोई 
बारह वर्षके बाद विषयोमे फँसे, तो कोई सोलह वर्ष, बीस वर्ष, चौबीस वर्ष, अठ्चालिस, पच्चास, 
खाठ वर्षके बाद तथा बुद्ध, अतिवृद्ध होकर स्त्युपर्यन्त भी भूले हुए विषय' भोगोकी याद करके जीध 
. आसक्त होते हैं। फिर अध्यासवश चोरासी योनियोंके गर्भवासको ही प्राप्त होते है । शुरुवालोगोने 
.. अन्धनका मार्ग तो खूब खमझाया; भूले हुए विषयोंकी याद द्ल्ायी। भत्रा ! उससे जीवोका क्‍या 
.._ कल्याण हुआ ? कुछ नहीं । ऐसे छल्न-कपटसे जीव मारे जा रहे है। सो पारखी श्रीसद्शुरुके 
....सत्सज्ञ द्वारा यथार्थ समझकर उस जालसे निकलकर बचाव करना चाहिये ॥ १६७४॥ 
....._॥ & ॥ शब्द नम्बर-- १५ ॥ टकसार ग्रन्थके सत्य निर्णयका शब्द ॥ & ॥ 


|... १, सहज एक ऐसी हूल परी ॥ १६७६ ॥ आल 
.... अथ-- श्रीरामरद्दससाहदेव कहते हैं-- हे सन्‍तो ! अचानक एक ऐसी हल-दज्ा, भीड़-साड़ू _ 


... आ करके खंखारमें पड़ी, बड़ा कोलाइल हुआ; किन्तु, वह कहाँसे क्यों हुआ १ इसका मतलब फिसीको 
... कुछ भी समझ दी नहीं पड़ा | सो चराचर विश्वको देखकर इसके 0085 होनेका यथार्थ भेद्‌ जब 


रा ..गुरुवालोगोंको जान नहीं पड़ा, तब उन्होंने अज्ञमान-कल्पना करके सहज-द्वी-सहज आकाशवत्त्‌ 
... निराकार, निर्शुण, व्यापक एक परत्रह्म-परमात्मा कत्तों पुरुष विश्वपति कोई है, ऐसी मानन्दी टू 
....._ किया। खोई वाणीकी गलबा हुल-हुला करके सब मजुष्योके अन्तःकरणमें घुस पड़ी; दृढ़ हो गई 


है। बिना पारख आसानीसे दी यह एक अम-घोखा सबके मनमें पड़ रहा है ॥ १६७६॥ 








( १४८६ ) $ मूल पञ्चश्रन्थी--( सटीक )--ठकसार वर्णन के _ पश्चम- 
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२, भागे शुक सनकादिक नारद # मीहे अक्षय हरी || १६७७ ॥ 
अथः-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | उस कल्पित वाणीके दज्शा-फसादमे बह्मकी मानस्दी 
करके सनकादि्क चारों भाई, घर-गृहस्थी छोड़कर भागे, जकुलल, पहाड़, गुफामें जाकर तपस्या करने 
लगे, वे शानी कहलाये | तैसे शुकदेवजी भी ब्रह्मश्ञानकमों दृढ़ करके छोटेपनमें ही माता-पितादि 
ग्रह-परिवारोकों त्यागकर भागे; अबघूत होकर विचरण करने लगे | नारदजी भी मायासे भागकर 
. भक्त हुए | परन्तु, मोका पड़नेपर थे मायामें भी लुब्ध होते रहे | वे सब योगी, ज्ञानी और भक्त लोग 
वाणी कल्पनासे अक्षय >क्षयसे रहित, अविनाशी कोई विश्वात्मा, परमात्मा, हारि, कर्ता पुरुष, 
मद्दानारायण आदि मान-मान कर उसीमें मोहित, अमित हुए | बचद्दी बात महिमा बढ़ा करके लोगोंको..._ 
उपदेश किये, खो खुन-खुन कर सब मनुष्य मोहित होते गये या माना छुआ कोई अक्षय हरि भी 
माया जाल्में मोहित होकर बद्ध हुआ | ब्रह्मको खत्य एवं जगत्‌कों सिथ्या बतल्लाकर उसी जमसमें 
सब भाग-दोड़ किये । परन्तु, पारख बोधके बिना वे कोई भी जड़ाध्याससे नहीं भाग सके; मन- 
मानन्दी त्याग नहीं सके ॥ १६७७॥ 
रे ३, ब्रह्मा विष्णु आदिले भागे # सुध बुध सब बिसरी ॥ १६७८ ॥ 
. अथ- भअन्थकत्तों कद्दते ई--- हे सन्‍तो | उसके भी पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदिसे लेकर 
इनके माता-पिता, बन्धु-बान्धव, जिगुणी मनुष्य सब भी कोई विषय सोगोमे भाग-भाग कर गिर पड़े, 
कोई कम, भक्ति, योग ओर ज्ञानादि पकड़कर आगे बढ़े, सब श्रमिक हुए, खत्यासत्यका विचार, जड़- 
चैतन्यका विणय, निजस्वरूपकी स्थिति शोध-बोध तथा खुधि-बुधि सबको विसारकर भुला दिये । 
अमिक होकर धघोखेमे भागते-भागते अद्वेत व्यापक बह्मके खाँचमें गिर पड़े,। वहीं उनका प्राण छूट... 
गया।कह्दी स्थिति गद्दी हुई ॥ ष्७छ८॥ | ैैैर्र्र्र््रः़ ७०१ 
... 9 ये तीनोके देखा देखी # दुनियाँ भागी सगरी ॥ १६७६ ॥ 
.... अर्थ:-- प्रन्थकर्ता कद्दते है-- हे सन्‍तो ! थे ही अह्यादि तीन शानी, योगी और भक्तों की साधना 
उपदेशोको देखा-देखी, और सीखा-सिखी संसारमें दुनियाँके सम्पूर्ण मनुष्यवर्ग बिना ी चियारे भेड़िया- 

. चखानकी नाई बेतद्वाशा लस्बी दौड़ लगाकर भागते हुए कोई खानी जालमें और कोई वाणी जातोंमे.. 
डलाठस, फँसा-फँस दो रदे है। उन्होंने शोर मचाया फि- अरे भाई | दौड़ो, परमास्माकी प्राप्ति हुए... 
बिना नरकादि यम-यातनाएँ कभी नहीं छूठती दे । देखो | जिधघर जिस साधनामें हम लोग भागे... 

... ज्ञा रहे है, उधर उसी मार्ग लग करके तुम लोग भी हमारे पीछे-पीछे चल्ले आओ ! ऐसी पुकार... 
..._ छुन-खुन कर खारी दुनियाँके लोग घोखेमें ही भागे जा रहे है, बिना विचार ॥ १६७९ ॥ 
.../ थ, नो दश भागे ओ तैंतीसों # चौरासी सगरी ॥ १६ ८० ॥ सा 
....... अर्थ प्रन्थकर्ता कहते है--- हे संन्‍्तो | उसी प्रकार अनावि कालके जगत्‌म जो-जो पैदा हुए, 
.. सो-सो इंसपद्से भागकर बच्ध हुए। तहाँ गोरखनाथादि नो नाथ योग साधनाम भागकर भ्मरशफामे .. 
... जाकरके छिपे, गाफिल हुए । द्श अवतार-मत्स्यादि जीव-जन्तु कर्मा दिमे भागते-भागते चारखानी- 
.. में दुःख भोगी हुए; और माने हुए तेतीख करोड़ देवता, ये खब भो विषय भोग और स्रम-कर्पनामें ही. डा 
.._ भागे, तथा माने हुए सारे चोरासी सिद्ध भी भाग-साग कर अम तरहइृमे ही बह गये । इसप्रकार 
चारखानीके सारे प्राणी बिना पारख स्वरूप स्थितिसे भाग-भागकर नाना श्रपश्ञोंमे पड़कर 
.._ जड़ाध्यासी हो सब चौराखी योनियोमे भटककर लटक पड़े हैं । श्रम-भूलकी हेलमें दूधकर सब पिख- 5, 
मारें गये, ओर पेसे ही मर रहे' हैं ॥ 70 ता ओम जम, 
भेष अलेख करेको लेखा # काहु न परख करी ॥ १६८१॥ || 
'थकत्तो कहते है-- हे सन्‍्तो! अलेख -- अगम, अपार, अथाद, बेअन्त कोई एक ब्रह्म. | 
ल्कर उसको प्राप्तिके वास्‍्ते विचित्र-विचित्र भेष बनाये, तदाँ खंन्यासी, 






























था ५ | # शब्दाथ-भावषाथ, सत्य निणय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $# ( १७८७) 





उदासी, वनवासी, नागे, निर्बाणी, गोसॉई , नाथ, निरश्चननी, योगी, जक्भम, जैन, बोद्ध, फकीर, पाद्री 
पारसी, ध्यानी, शञानी, परमहंस, भक्त, कर्मी, इत्यादि नाना प्रकारके भेषोमे पाखण्डोंका पसारा हुआ 
है। उनमेकी शाखाओं तथा पन्‍्थ-पन्थाईके विभिन्न मतवादोंका लेखा या गिनती तो भी कौन करे ? 
क्योकि, अलेख -- अभुमान-कल्पना माननेवालोका दोखा लगाया जाँ नहीं सकता है। जितना घट है 
उतना ही आकार-प्रकार, शुण-स्वभावादिम भी फरक है; सोई जीवोका भेष या बाना है, सो असंख्य' 
वा नाना है। सो उनमें किसीने या कोई मलुष्यने पारखी भ्रीसद्शुरुके सत्सड़के बिना जड़-चैतन्यका 
निणय, सत्यासत्यका पारख नहीं किया; निजस्वरूपका यथार्थ पारख बोध नहीं पाया, ब्रह्म-ईश्वरादि 
तो जीवकी ही कढ्पना दे, अतः सो मिथ्या है; जीव पत्य है। यह पारख किखीने भी नहीं किया । 
वे सब कोई धोखेमे ही पड़े रहे; ओर अभी धोखेमे ही पड़े है, बिना पारख ॥ १६८१ ॥ 
७, धीरज राखि रहे नहिं कोई # छाड़ि चले नगरी ॥ १६८२ ॥ 
अर्थ:-- ग्रन्थकर्सा कहते है-- हे सनन्‍्तो | सत्य, विचार, शील, दया, घैय, विवेक, गुरुभक्ति और 
ढू-वैराग्य, यह अष्टाह्ञ मुक्तिदायी महान सद्शुणो को हृदयमें रख करके हंस रहनी-रहस्यको धारण- 
कर निजस्व॒रूप पारखमे स्थिर, निश्चल, शान्त होकर खानो-वाणीके अध्याससे रहित होकर जो वन्मुक्त 
स्थितिमें तो वे गुरुवालोग कोई भी नहीं रहे, ओर नहीं रहते है । इसीसे उनका निस्तार नहीं हुआ 
या नहों होता है। संसारमे शरीर नगरीमे आये, कर्म-कुकर्म कमाये, फिर एकदिन इस काया नगरी- 
को छोड़कर मृत्यु होनेपए जड़ाध्यासवश चोरासी योनियोंक्रे गर्भवासमें कूच करके चले गये; और 
अभी भी कितनेक जा ही रहे है । वतरतन नगरीको छोड़कर सशु आदि जड्लल्नोंम भटक-भटक करके 
मरते-जन्मसे रहते है, बिना पारख ॥ श्द्ष्ए ॥./#- 
... ८, कहहिं कबीर हटो नहिं माने # धोखेकी बिडरी ॥ १६८३ ॥ 
अथेः-- सदशुरु श्रीकबीरसाहेबके उपदेशका सार प्न्थकर्तता दर्शाते है कि-- हे सम्तो ! 
देखिये | पारखी श्रीसद्गुरु तो यथार्थ ही कहते है, बन्धन-सुक्तिका मार्ग कसर-खोट निर्णय करके 
दर्शाते हैं। कुमा्गम जानेसे हटाते वा मना करते है | हरतरहसे समझा करके खानी-वाणीके जाल- 
जज्ञालोंमे जाकर फेसनेसे रोकते है। जीवौको कल्याणकारी उपदेश देते है | जिसको पालन करके 
सुगमतासे जीव भवपार हो सकते हैं। परन्तु, वे हृठी, दुराभ्ह्दी, मतवादी, पक्षपाती, अविचारी, मूढ़ 
गैंग बन्दीछोर भ्रीसद्शुरुके कद्दे हुए यथाथ निर्णय, सत्यन्याय, पारखबोधको तो मानते ही नहों 
हैं। श्रीसद्गु रु बीजक, शब्दू-३२ मे कहा भी है किः हा] 
४ तज्ि अस्त विष के लिन सारा ॥ ४॥ आगे बड़े ऐसेहि बूड़े । तिनहँ न मानल कहा हमारा॥ ४ ॥” 
हकनाहक मिथ्या-धोखाम पड़कर बिगड़ गये । कहीं विषय भोगादि विकारको ही सुस्त मान 
.. करके वामभार्गी आदि लोग वहीं बिगड़ करके नष्ट-श्रष्ट, खराब हो रहे दे । कहीं योगी, ल्वानो और 
भक्त लोग श्रम, भास, फल्पनामे लगकर धोखेसे कोई कर्ता परमेश्वर मान करके श्रमिक हो हंसपद्‌- 


पा ... से विगड़ रदे है। कहीं परमहंख स्वयं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म बने | तहाँ अह्मसे “एकोहं बहुस्याम्‌'को इच्छासे 
.... जगतूका उत्पत्ति-प्रलय हुआ करता है, ऐसा माना दे, | ऐसे-ऐसे मद्दा घोखा श्रम-गाफिलीमे पड़- 
-.. कर ज्ञीव मलुष्यपद्‌-मुक्तिपद्से बिगड़ गये, जड़ाध्यासी हुए, तो नाना देह छरते-छोड़ते चोरासी 


हा ः योनियोंके चक्र आवागमनमें ही पड़ रहे है। बिना पारख सद्दज ही एक ऐसे भ्रमकी हल वा भूलमें 

हा रे पड़कर सब लोग विनष्ट हुए वा हो रहे है ॥ (दटशक 

॥ & ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीमक मूल, साखी नम्बर-- १२६ ॥ & ॥ 
साखी।--- एक शब्द गुरुदेवका # ताका अनन्त विचार ॥ 


| ३०० ] थाकेझ्ुनिजन पणशिडता # वेद न पाव पार॥ १६८४ 
अथः-- सद्गुरु श्रीकबी र सादेब गुरुवा लोगो के अभिप्राय बतलाते है+--- दे सन्‍तो ] [मायामुख+३-] 





( १४८८ ) .. $ मूल पञ्ञग्रनन्थी--( सटीक )--ठकसार वर्णन # .[ पश्मम- 
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गुरुवालोग कहते है-- एक शब्द्‌ - ब्रह्म है, उसे प्रणव या डकार भी कहते हैं। सो च्रिदेवमे प्रथम देच 
ब्रह्मा-- गुरुका मूल मन्त्र है। वेदका प्राण है, सब ब्राह्मणोका घराण है, जीवनका ज्राण है, महाकोलका 
बाण हे | उस उ>कार निरञ्षन अरह्मका अन्त कोई विचार करके भी नहीं पा सकते हे । अनन्त प्रकार- 
से विचार उस प्रणव ब्रह्मका होतो है । अकार, कार, मकार, अधेमात्रा ओर बिन्दु ये पाँच भागसे 
ब्रह्माण्डमे पाँच तत्व, पिण्डमे पाँच स्थान, सम्पूर्ण चराचरमे व्यापक दो फरके परिपूर्ण भरा है। 
ब्रद्मवेसा शुरुदेवने “४” ऐसे एक शब्द कह' दिये, सुनने ओर कहनेमे तो वह एक शब्द दे; परन्तु, 
विचार करने लगो, तो उसके अनन्त विचार प्रगठ होते जाते है। तथापि उसका अच्त पाया नहीं 
जा सकता है, सो वेअन्त, निरान्त, एकानन्‍्त, शान्त ओर महान्त है; और बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, 
महासमुनि, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, भक्तजन, योगीज्ञन तथा ब्रलह्मादि पण्डित, व्यास, वशिष्ठ, 
 बाल्मिकि आदि विद्वान इत्यादि समस्त सिद्ध-साधकगण भी प्रणव ब्रह्मका विचार करते-करते 
थक गये, उसका अन्त किसीने नहीं पाया; और चार चेदने भी ब्रह्मका पार नहीं पाया, तब अपार, 
अथाह' “नेति-नेति” श्रुति! कहकर मौन हो गया । शास्त्र-पुरणादि कहीं भी उसका पूरा पता नहीं 
लगा; सबोने अगस्य, अथाह माना है। सब विश्व या विराद ही प्रणव बक्षका स्वरूप है, फिर 
उसका भेद तो भी कोन पावे ? मन, बुद्धि, वाणीसे परे वह परत्रह्म है। इसवास्ते ओर कुछ कहा 
तो नहीं जा खकता है, “बोलो, हरि! ४४ तत्‌ सत्‌ | दृरिः ** तत्‌ खत्‌ !| दवरिः 3० तत्‌-सत्‌ !!!” इत्यादि 
क्‍ इसप्रकार बिना पारख गुरुवालोग सहज ही मिथ्या धोखेमे पड़े है । ऊपर कहे हुए शब्दृका 
. यथार्थ भाव दि्खिलानेके लिये बीजऊक प्रमाणसे मायामुख भावकी यह ऊपर लिखित साखी ग्रन्थकर्ता 
ने यहाँ दर्शाया है। देखिये! सहज ही एक पेसी कल्पित वाणीकी गलवा मची कि, सब कोई 
.. आकाशवत्‌ ब्रह्म-परमात्मा मानकर उसमें अपने भो भूले ओर दूसरोको भी झुलाये है । बिना विवेक 





.. नए-अरष्ट तथा गाफिल हुए हैं॥ १६८४ ॥ 


॥ $&9 ।। सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर-- १३३ ॥ & ॥ 
साखी/-- विपषके बिरवे घर किया # रहा सपे लपटठाय | ध 
[ ३०१ ] ताते जियरहिं डर भया # जागत रैेन बिहाय ॥ १६८५ ॥ है| 
अर्थः-- सदूगुरु श्रीकवी रखाहेब कहते हैं-- |[ गुरुसुखः | दे सन्‍तो ! विष-वाणी कठपनाके .. 





. बिर्वा>>कार ब्रह्म प्रतिपादक ग़ुरुवालोगोंके उपदेश वेद-शाखादिकी वाणी श्रम-घोखेने 
 ज्ञीवौंके अन्तःकरणमें घर किया है वा स्थिति किया है। इसलिये सर्प-पाँच' प्रकारका अभिभान 


. हृदयमें लपटा रहा है; दढ़ हो रहा है । इसवास्ते सब जीवोकों नाना प्रकारसे कामना उठनेसे डर 
हुआ | इश्वर, बहा, यम ओर नरकका डर तथा आधागमनादिके दुःखोंसे बड़ा भय हुआ | सो दुःख 


_ मिठानेके लिये भक्ति, योग, ज्ञान-ध्यानादिमें जागते, साधना करते हुए रेन-अविद्या रूप राध्रि ._ 


ह हा आंयु.वा समय बिताने लगे । बिना पारख वैसी साथनामें जागनेपर भी अध्यास्रूप सर्पने आकर कण 
... काट खाया, तो सब अचेत होकर मर गये, इत्यादि । [ इसका ओर विस्तारसे अर्थ प्रथम साखी 


..._ ज्स्बर- २६०, सिलसिला नस्वर- १४०६ में ( पृष्ठ नं० १३८३मे ) लिखा जा चुका दे, वहाँसे देख ऐ 


जे लीजिये ! यहाँपर संक्षेपार्थ मात्र जनाया है] ॥ १६८५॥ 






॥ #8 ॥ सत्यशब्द ठकसार || पमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर--- १३४ ५9 | 
साखीः-- जो घर हेगा सपका # सो घर साधन होय॥ 
[३०२ | सकल सम्पदा ले गये # विष भरि लागा सोय ॥ १६८६ ॥ 
सदूशुरु श्रीकबी रसाहेब कहते हैं-- [ गुरुसुखः-- ] दे सन्‍्तो ! ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, । का 
वी जो दे, सो तो मिथ्या संशयका ही घर वा घेरा है। वह तो श्रम-करपनारूप 
सॉपका डेरा है। सो उसी ठिकाने, उसी घरमें भक्ति, योग, ज्ञान/ हा 











अस्थ।६ ] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित # (१४८९ ) 





और कर्माद्को अनेक साधनाएँ हो रही है । तो विचार करिये, सर्पके घरमे रहकर खुखपू्वक क्‍या 
हितकारी साधना हो सकती है ! कदापि नहीं होगी। सर्प तो मौका पाकर अवश्य कभी-न-क्भी काट ही _ 
क्‍ खायेगा, जज करेगा । क्हॉँ साधना कभी पूण नहीं होगा । तेसे ही खानी-वाणीके बीचमे जड़ाध्यासी 
होकर कभी कोई सुक्त हो दी नहीं खकते हैं; हे खांछु ! ब्रह्म; ईश्वरादि मानन्दीमें रहकर जीवकी 
. स्थिति कभी हो नहीं सकती है! वह कर्पना ही तो आवागमनका घर-द्वार है । पॉँचों अभिमान बड़े 
जहरीले अध्यासको बढ़ाने-चढ़ानेवाले हैं। बेपारखी लोग श्रमिक हो करके साधना करनेको गये । 
वहाँ काम, क्रोध, अहह्लारादि सपने आ करके काट द्या, विष चढ़ा दिया, कर्माध्यास दृढ़ हो गया। 
इसवास्ते मुक्तिदायी सकल सद्गुण सम्पत्ति-- सत्य, विचार, शील, दया, थैये, विवेक, वैराग्य, 
गुरुभक्ति, सन्‍्तोष, क्षमा, हर इत्यादि सद्धमके लक्षणका विनाश हो गया; और डाकू आ करके लूटकर 
ले गये, विष  ब्रह्मानन्द ओर विषयानन्दादिका तीक्ष्ण अध्यास हृद्यमें भर गया। उसी विषने 
 जीवनके सर्वेस्वको खा लिया । इसीसे चराचरमें परिपूर्ण व्योपक ब्रह्म मानकर सोई धोखेमे जीव 
लगे, महा अज्ञान गाफिलीमें लगे । कोई संखार विषंय प्रपञ्ञोंमे लगे, तो महा विनाशको प्राप्त हुए, 
बिना पारख ! अथवा विषके विरवा-ख्री, सो उसीमें फँसकर पुरुषोने ख्रीमं घर किया या घरमें 
 नारीको ला करके स्थिति किया। तब वहाँ तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये पाँच सर्प सदा 
_ ह्पटा रदे हैं| इसीसे विषय भोगासक्तिके कारणसे आवागमनम जानेका डर हुआ अज्ञानमें ही जीव- 
. मे खारी आयु बिता दी; ओर जो काम सर्पका घर. आसक्ति बन्धनरूप है। सो घर-गृहस्थी स्त्री: फ 
_भोगमें रहकर कभी किसीकी मुक्ति नहीं हो सकती है। स्त्री विषय-वासना ही बन्धनका मूल्नकारण 
है; और ज्ञान-क्रियादि मुक्तिके समाज सकल खद्गुण सम्पत्ति स्त्रीने लूटकर ले गई, कीचडमें डाल 
दी, विषयासक्तिकी जदर पुरुषोंके हृदयमें भर गई। जिस विषय-बासखनासे अनेकों जन्म बीत चुके, 
... ॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ८८ ॥ [ चौपाई- ११ | साखी- २ है ]॥ & ॥ 

. १, सो त्रिदोष ब्रह्माण्ड विराजे # सोई कला घट भीतर साजे ॥ १६८७ ॥ 
.... अथः-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍्तो ! सोई त्रिदोष >ब्रात, शस्भु, योग । पित्त, 
विष्णु, भक्ति; और कफ, ब्रह्मा, ज्ञान। बाहर अह्याण्डमं और जिकाण्ड चेदादि वाणीमें विराजमान 

... हो रद्दा है। सोई तत््वमसि, सच्चिदानन्द त्रह्म अद्वेत सिद्धान्त वेद-वेदान्तमें ठद्दरा रक्‍खा है। वही 

.. बराणी-कर्पना मज॒ष्योंके हृदय भीतरमें मानन्‍्दी समा.रही है; और रोगका त्रिदोष तो सबके घटमें 

..... सजाया ही हुआ है | तैसे ही रज, सत्त्त और तम, ये तीन ग़ु्णोंकी कलाएँ; काम, क्रोध और मोदह- 

._ की कलाएँ; भीतर अन्तःकरणमें पिण्ड भागमें भो सो सब भाग मोजूद है। सब साज सजाया हुआ... 
.._ है।जैसे कारणका गुण-दोष कायमें आ जाता है, तैसे ब्रह्माण्डकी विकार भी पिण्डमे लगा हुआ है॥ श्६८ज। 

... .. २, त्रिविधि अपनी फाँस चलाबे % बहुविधि रोग शोग उपजाबै ॥ १६८८ ॥ « 

........ अथः- प्रन्थकर्त्ता कहते दै-- दे सन्‍्तो ! जैसे बाहर वर्षा, शिशिर और धूप द्वोकर उसकी... 

..._ अपनी-अपनी शक्तिका फन्‍्दा चलता है। तहाँ प्राणियोंको नाना तरहके रोग-शोगादिं उत्पन्न होते. 

.. हैं। तैसे द्वी यहाँपर शरीरमे बात, पित्त और कफ, अपने-अपने जालका वेग चलाते है, जिससे बहुत 

.. प्रक्वारके रोग दोनेले शोक उत्पन्न होता है। अथवा गुरुवालोग भक्ति, योग और शान, ये तीन 

.._ प्रकारकी वाणीके जालका उपदेश चला करके चेलाओमें प्रचार करते हैं; लोगोंकों भुलाते हैं; उसीमे . 

,.. खबको फंसा देते दें । बहुत तरदसे बिरह, वैराग्य, तपस्या आदिकी व्यथा बढ़ाकर दुःखी कर देते . 
.. है। देवी, देवता, स्वर्गादि लोक, ईश्वर, ब्रह्म, इत्यादि प्राप्तिकी आशामें बाँचकर नाना तरहके रोग, 

... शोग, चिन्ता उत्पन्न कराते है। अथवा स्त्री भी दाव-भाव-कटाक्षका प्रयोग करके तीनों तरहसे 
.. अपने विषयका जाल फैलाती है या पुरुषोपर वद्दी जाल डालती है। जिसके कारण तनमें बहुत प्रकारके 
| पंण्प्रग्शीका र८३--.....<्र्य्य्यझयझ्झ्य-यझ<झ३<-<३,र--रखर्रछरफ़ 














रा _ फिसीने भी यह शरीरको रक्षा करके रख नहीं सका। जीव जड़ाध्यासी हुए, तो दिन-रात 


(१४९०)... के मूल पञ्चगन्थी-- ( सठीक )--उकखार वर्णन #8 .[_ पदश्मम- 
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शेग, मनमें चिन्ता-फिक्र अफशोख, शोक उत्पन्न कराती है। यही सब अध्यासके कारणसे घार- 
खानीम अनेको श्र उत्पन्न होते है, तहाँ नाना दुःख भोग होता रहता है ॥ १६८८ ॥ 
३, अनवनि रागको वर्णों पारा # सब मिलि गाई गाई पुनि हारा ॥ १६८६ ॥ 
अथ:-- अ्रन्थकत्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! बाहर तीन समयके बीचमे अनेकों प्रकारकी विषम 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। तैसे ही शरीरमें भी जिदोषके कारणसे अनेकों प्रकारके रोग हो. 
जाते है । उन सबका चर्णन करके कोन पार पावे ? तेसे ही स््री, पुत्र, धनादिफे कारणसे भी अनेकौ 
प्रकारके पीड़ा-ढठुःख, कष्ट-क्केश होते है। उसीप्रकार गुरुवालोगोके मार्ग त्रिविधि सिद्धान्तमे भी 
ब्रह्म, इश्घर, स्वर्गादि प्राप्तिके वास्ते की जानेवाली साधनाका रोग, विरह', तपसथा, जप, तप, बत, 
उपयासादिका कष्ट सहन अनेकों प्रकारसे करते है। वार-पार तक कौन उसका वर्णन करे ? ब्रह्मको 
...भन, बुद्धि, वाणीसे परे अपार, अवाच्य वर्णन किया है | जिससे जीवका कुछ कल्याण नहीं बनता है, 
डसीमे सब लगे है। सब मतवाद्योने अलुमान-कल्पनामे मिल-मिलकर परमेश्वरसे मिलनेके वास्ते 
. बहुत प्रयक्ष किया, उसी इष्ट-देघता परमात्माके शुणानुवाद, फीतन, स्तुति, प्राथना, मद्दिमा, गा... 
गाकर सबोने नाना तरहसे विनय किया कि-- दे भगवान्‌ | हमें द्शन दीजिये | दुःखखोलसे पार. 
 क्रीजिये | अपने लोकमे ले चलिये | आपकी महिमा अपरस्पार है! अब तो भी हमारा उद्धार करिये, . " 
इत्यादि पुकार बणन किये। निराकारने तो कुछ नहीं सुना, इससे अथाह, अपार, ठदृराकर हार. 
मान करके हाथ मल्तते रह गये। नाहक मनुष्य जन्मको भी हार गये। विवेक-विचारकों हारकर 
या खोकर द्रिद्र्‌ हो चोरासी योनियाोमे चले गये या चले जा रहे है| १६८६&॥ न 
४. नाशे अन्त न रखे शरीरा # घुंमेहि रहता साँक सकेरा ॥ १६६० ॥ कप 
अंथ-- ग्रन्थकर्ता कहते दे-- हे सन्‍तो | जिस विषयानस्द्‌ ओर ब्रह्मानन्दादि खुख प पाक के 
लिये से ब्ये बहुत-बहुत प्रयक्ष किये, सो तो देहान्तमें सब विनाश दो गया, शरीरको तो कोई एकरस रख... 
नहीं सके है । खानी-वाणीमें सुखके लिये किया हुआ सब प्रयत्ञ व्यथ हुआ | दुःख भोगका नाश तो... 
. फिसीका भी नहीं हुआ। अस्तमें देहके साथ सब व्यवद्दार भी नाश हो गया । ईश्वर, ब्रह्म, खुदा आदि... 
'शहुदाी .. 













... घड़ीकी माई आवागमन चोरासी योनियोंमें घूमने-भटकने लगे; जन्सृतिके चक्रमें गिर 
.... अज्ञानीकों सोई स्रमचक्र सपादेसे जदॉ-तहाँ घुमा रहा है। उसीमे दिन-रातका जीवन ्लीचन- निकर 
.. जा रहा है॥ १६६० ॥ हम 
पर प ५, जन्म मरण सोरे कहलावे # रहटा माँहिं जीव घुपोवे | १६६१ ॥ । 
अथे।-- प्रन्थकर्ता कहते है-- दे सनन्‍्तो ! जन्म-मरणादिम जानेका कारण सोई खानी-वाणी- 











.._का जड़ाध्यास ही कहलाता है। अथवा साँझ-अज्ञान, जन्म है। सकेरा-श्ञान, मरण कहलाता है।.._ 
.._ भ्रथवा उत्पत्ति-प्रलयरूप जन्म-मरणका देतु सोई अधिष्ठान ब्रह्म कद्दलाता है। अथवा रात-विनि, 


.. प्र कोशौफकी गी मानन्दीसे बद्ध होकर जीव आवागैमनमे पड़े है। उसी रहटारूप विषय भोग और नाना 


. शुभ-अशुभ, बन्धन-मुक्ति, नरक-स्वर्ग, पेदा-नाश, इत्यादि दो-दो भाग बसकर विगड़ना सोई जन्म- । 
... मरणका पर्यायवाची शब्द्‌ कहा जाता है। मुख्यतः पञ्च विषयोकी आसक्ति तथा चाणी-करपना 














४ हट साधनोमे जीवोंको यम लोग घुमा रददे हैं। चोरासी योनियोके चक्र रहट-यन्च्ररूप बासनामें पड़कर ' 
ज्ञीव सब धूम रहे हैं; नाना देह घरकर दुःख भोग रहे हैं ॥ १६६९ ॥ .। 


हा » % ०4800. ४०. ५६४ , श्ची . ७ 
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प्रईः ५ | शब्दार्थ-मावाथे, संत्य निर्णय, यंथार्थ पॉरख रहस्य बोचिनी, सरंत टौका सहित # (१४९४६ ) 
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जाप्मत्‌, स्वप्त, सुषुप्ति और तुरिया, ये चार अवस्थाओंमेसे चार मार्ग द्वारा किये हुए कर्माध्याससे 


फल प्राप्तिकोी आशासे जीव चारखानीमें चल्ले गये और जा रहे है । उल्नदा-पत्नटा करके घुमा-फिराकर 


वही वासना जीवोकी चोरासी योनियोमें ले जा करके डालती रहती है ॥ १६६२ ॥ 
क्‍ ७, जोइ आशा सोई बासा लाई # उपजन विनशन बीज बनाई ॥ १६६३ ॥ 
अर्थ:-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍तो ! जो मनुष्य जैसा-जैसा कर्म करके आशा-तृष्णा, 


बासनाओको बढ़ा करके जीते तक मनमे उसे टिकाये रखते है, सो उसी-उसी प्रकारसे अध्यासवश 


खानीमें जाकर निवास करते है । सो मनुष्य जीवनमें ही नाना योनियोमे जाकर फल भोगनेकी, जन्म- 
मरण होनेकी बीज़ वासना बनायी जाती है या बनती है। जेसे बीजसे वृक्ष उत्पन्न होकर समयान्तरमे 
विनाश हो जाता है। तैसे हो पूथ वासनारूप बीजके वेगसे चारखानीम जा करके देह उत्पन्न करके 
 भोग-भोगकर सझुत्युको प्राप्त होते है । ऐसे जन्म-मरणमे ही पड़नेका बीज बनाते रहते हैं ॥ १६६३ ॥ 
.... ८, आशा तुयो पिणडज परपाना # बासा धरती कीन्ह ठेकाना ॥ १६६४ ॥ 
द अथेः-- ग्रन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍तो ! अब यहाँ किस आशासे किस खानीकी प्राप्ति दोती 
है, उसके बारेमे खुलासा करके कद्दते है | शानमार्गकी साधनासे चतुर्थी तुश्यि] अवस्थाको प्राप्त करके 
 सहविकरप समाधि साक्षी स्थितिमें रहनेवाले शानीलोग सायुज्य मुक्तिकी आशा लगाये रहते दे । 
परन्तु, माना हुआ बह्म निर्गुण धोखा दोनेसे उसमें तो वे मिल नहीं सकते हैं। शरीर छूटनेपर 
विशेष ज्ञान संस्कारके प्रतापसे पुनः वे ज्ञानी लोग पिण्डज़ खानीमें प्रधान या मुख्य मनुष्य देह घारण 
करके उत्पन्न होते हैं। ऐसे शान खानी कर्मभूमिका नरतनकों प्राप्त करते है; ओर पृथ्वीमें उत्तम 
ठिकानेमे मनुष्य शरीर धारण करके निवास करते है; ओर घरती >स्थूत्र देहकी जाम्रत्‌ अवस्था, 
कममार्गेसे चलनेवाले लोग विशेष करके स्थूल्न विषय भोगोंमे ही ढ़ बासना लगाये रहते हैं. | उस 
विषय वासनासे वे जीव पृथ्वीमें पिण्डज खानोके अन्तर्गत पशु आदि खानीके ठिकाने जन्म लेकर 
 फंल् भोगा करते है ॥ १६६७॥ 
... ६, अचल खानि आशा थिर पौना # धरती बास जड़ताई तौना ॥ १६६५, ॥ 
..._ अर्थ-- प्रन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो | योगमार्गकी साधनासे तृतीय खषुसति अवस्थाकी 
.. सरोखी शल्य समाधि लगाकर पश्च प्राणरूप पवनको ब्रह्माण्डमें चढ़ा करके लय, स्थिर, शून्य वृत्ति 
कर लेते है। वे योगी लोग सारूप्य मुक्ति प्राप्ति करनेकी आशा, ज्योति स्वरूप ईश्वरमे मिलनेकी इच्छा, 


|. याखना लगाये रहते हैं। परन्तु, सो मानन्दी मनकी करुपना होनेसे पूर्ण नहीं होती है, कोई ज्योति 

+ आदिम मिल नहीं खकते है। देह छूटनेपर उसी आशा-अध्याखसे वे अचल खानी वृक्ष, चनस्पति 
.. आदि न चलनेवाले जड़ अंकुरजोंमे लकड़ियोंमें फल्न-फूलोमे कृमि-कीटादि देहको घारण करते है। 

| . पृथ्वीमें वे जहाँ कहीं रद्देगे, जड़बुत्ति किये ही पड़े रद्देग। अथवा परमहंस लोग पवनरूप वृत्तिको 

|... स्थिर करके व्यापक बह्मकी मानन्दी दढ़कर तदासक्त, मूढ़ दो कर पड़े रदते हैं। बरह्ममें मिलनेकी आशासे 

|. विधि-निषेध त्यागकर मनमाने चलते दे; कहीं जड़वत्‌ पड़े रहते हैं। ऐसे लोग जड़ स्वभाषषाली 

. -खानियांमे 

7 5 करके जड़्रव स्वभावके होते है॥ १६६५ ॥ 














योमे जाते है। उसी वासनासे पृथ्बीमे अजगर, कंचुवादि योनियोमे जाकर उसीमे जन्म के 


१०, अण्डज आशा धरती लाई # बासा शून्य अधिकार उड़ाई || १६६६ ॥ 


|... अर्थ:-- प्र्थकर्त्ता कहते दै-- दे कोई पृथ्वीम देद रद्देतक कर्ममार्गकी साधनासे 
। प्रथम जात्रंत्‌ अवस्थामे दी नाना कम-कुकर्म करनेमें मन लगाते हैं| सशुण-निर्मुण उपासना भी 








कुछ किया करते है। शून्य आकाशमें सातस्वर्ग असुमान करके सालोक्य मुक्ति प्राप्तिकी आशा लगाये 


को मन्नुष्य, पशु; अण्डज और उष्मज़, इन चारखानियोम ले जाकर दुःख भोगानेका कारण होता है । 


क्‍ रहते हैं। शुल्यरूप जड़कर्मोंम लगकर मूढ़ दोते हैं। जज्ञल, पदाड़, खोह, तीर्थ स्थानों में जहाँ-तद्दों भदका 


५५) पल टन ० धश8+ केरल चर: 253: 
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(१४९५५)... # मूत्र पश्चमगेन्थी--( सटीक )--टेकसार बणन के [ पंश्च॑म- 
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लगाया करते है । परन्तु, देवतादि जड़मूर्ति ओर स्वर्गादि मिथ्या कहुपना होनेसे उससे तो कुछ फल 
नहीं मित्रता है । किन्तु, उसी अध्याससे जीव अण्डज़ खानीको प्राप्त होते है । तहाँ पक्षी योनिवालोंकोी 
विशेष करके शल्य-आकाशमे उड़ते रहनेकी अधिकार-शक्ति मिलती है। ऊपर स्वर्गादिकी आशा 
पूर्वकी लगी होनेसे अधरमें ही वे जीव पक्षी होकर उड़ा करते है ॥ १६६६ ॥ क्‍ 
११, आशा उखमज श्वास बनाई # बासा अनल देइ भरमाई ॥ १६६७ ॥ 

.. अथे+- अन्थकर्ता कहते है--हे सन्‍तो |! जो कोई उपासना या भक्तिमार्गकी साधनासे 
द्वितीय स्वप्त अवस्थावत्‌ मानसिक ध्यानसे पूजा-पाठ, चिन्तन-मनन किया करते हैं। इृष्ट मूर्तिके 
ध्यानमे लवलीन रहते हैं. । कट्पत भासमें मग्न दो रद्दते दे | बृत्तिको सूक्ष्म करते-करते श्वासमें ही 
लय कर देते है । मनमानी कढ्पनाके रूप बनाते है; देवी-देवतादिकी भक्ति किया करते है। उससे 

. सामीष्य मुक्तिकी आशा लगाये रहते है; तथा दोनो नेत्नोको मूँदुकर दिखाई देनेवाला तेज तत्वका प्रकाश 
देखकर उसे ही परमेश्वरका दशेन मानकर भूल जाते है । वही प्रकाश दूसरोको भी दिखलाकर वा. 
 बतला करके उसमे ही स्थिति कराकर लोगो को भ्रमा देते हैं। सो सब भास-प्रकाश मिथ्या है । अतएच 
उसी अध्याखवश जीव उष्मज खानीमे जाकर छोटे-छोटे वेह बनाते है। चासनानुसार कटद्ठीं उष्णता 
पा करके, कहाँ रूप, रस, गन्धसे उष्मजखानीम नाना तरहके शरीर बनाते है। फीड़े, मकोड़े, चिन्लर 
जूँ, खटमंलादि देह' घरके भ्रमते रहते हैं| इसप्रकार नाना इच्छा-बासनासे श्रमिक हुए जड़ाध्यासी 
जीव स्थल शरीर छोड़कर सूक्ष्मद्‌ह' सहित चारखानियोमे जा करके पुनः अनेकों तरद्दके देह' बनाकर 
कम भोगते रहते है। पूण पारखबोधसे स्वरूप स्थिति द्वीनिपर ही बिरले नरजीव की मुक्ति दोती है॥ १६६७॥ 
... साखी;-- सबे कला सब खानिमें # अधिकारी बिलगाय ॥ दे 
[ ३०३ ] और योनिते औरमें # कारण देह भरमाय ॥ १६६८ ॥ । 
क्त अथेः-- श्रीरामरहससादेब कद्दते दै-- हे सनन्‍्तो ! जैसे मनुष्य खानीमे काम, क्रोच, लोभ, मोह, 
... मैंदें, मत्सर, छाज़न, भोजन, निद्रा, भर्य, मैथुन, मोद्दादि, नाना कलाएँ मौजूद दे, तैसे ही ये सब. 
....कंलाएँ घर पशु धमोदि विकार सब खानियोमे समान-विशेषरूपसे रह रही है.। जहाँ विशेष होती है हे का 
.._ वहाँ अलग-अलग चाल देखनेमें आती दे । हंसपद्से पतित होकर और ही काग स्वभावसे कुकम॑.... 
... _ करके भलुष्य योनिसे छूटनेपर जीव ओर-ही-ओर योनियोम चले जाते है। कारणरूप ही 
.... जआीवोको नाना योनियोमे घुमाता रद्ता है। अथवा एक ही मनुष्य खानीमें अन 
... खब कलाएँ एकत्रित है। जैसे वृक्षके सब भाग एक बीज़में सूक्ष्मरूपसे विद्यमान रहते लक... 
.. भलुष्योंमे भी चारों खानीके सब भाग है। सो मनुष्यका देह वद्दी पिण्डहज खानीका बना है। 
 ढील, चीज्लर, जूं, शरीरमे जो पड़ते है, थे अण्डज खानींमे आवबंगे | पेटमे बारीक-बारीक कोड़े, 
... चुरना पड़ते है, सो उष्मज़मे माने जायेंगे; शिर भादिके रोम अंकुरजमे गिने जायेंगे। इसप्रकार सब 
..  कंलाएँ सब खानीमेकी सूक््मरूपसे शरीरमें रही दे । तथापि जहाँ जो अधिकारीरविशेष कलाएँ 
...._ पकन्रित होती हैं, फिर वहाँ उन्हे न्‍्यारा करके अलग खानियाँमे गिना जाता है। ऐसे सब चार 
.. आगे विभक्त चार ही खानी दे । परन्तु, उनमें जाति विशेषसे अनेक-अनेक योनियाँ लगी हैं। और 
... मैलुष्य खानीमें नाना प्रकारके संस्कार जमा करके फिर वही जीव वासमाके अनुसार एक योनिसे... 
कल करके ओर भी कईएक योनियोंमे चलते जाते है। वहाँ पाँच अवस्थाओंमे किया हुआ कम... 
कारण हो करके जीवोको भ्रमा कर भ्रमण करा देता है। अथवा कर्मी, उपासक, योगी, 
शानी:ओऑर विज्वानी।'इन सबोके यहाँ खानी-धाणीकी कला सब एक सरीखी द्वी विस्तार दो रही है। 
च-पॉच मा्गकी कला-कर्पना और अवस्था भी लगी हुई है। जहाँ विशेष अवस्थामँं 
तदाँ अधिकारी ४४ अधिक वालेको बिलगा करके अलग | 
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कक... अन्‍्था॥ | कैशब्दार्थ-सावाथ, खंत्य निणंय, यथाथ पॉरख रहस्य बीचिनी सरल टीका सद्दित $ ( १४९३) 
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और मार्गम लग और लगा करके भ्रमा रहे है, बिना पारख | अतएव खानी-वाणी जालोकी सब कला- 
कट्पना तथा अध्यासौंको लेकर जीव सब खानियों में चत्ने जाते दै। अपने-अपने अधिकारोंको बिलगाय 
लेते है; मनुष्य योनिसे चोरासी योनियोमे चलने जाते दै। वही अध्यास ही आवागमनका कारण 

होकर जीवोकों श्रमण करा रहा है॥ श्द्ध्ट॥ क्‍ 
द साखी।--- बढ़े विलास चहूँ खानिमें # अपने अपने आश ॥ 


[ ३०४ ] चलन अधिकता जहाँ नहीं # जिनकी जेसी बास ॥ १६६६॥ 
अरथे*-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! चार खानी, चार वाणी, चार वेद, चार अवस्था, 
चार आश्रम, चार वर्ण, चार सम्प्रदाय, चार्वाक इत्यादि चारों दविशाओमें सब तरफ बहुत बड़ा भारी 
क्रीड़ा-विज्ञास बढ़ा । विषयानन्द्स लेकर ब्रह्मानन्द्‌ तक अपनी-अपनी आशा, आसक्ति, रुचि,- 
प्रियता जिसको जैसी थी, वैसे मार्गम सब आगे बढ़ते गये । अपनी-अपनी माननन्‍्दी अवस्था मार्गके 
मुताबिक विभिन्न कर्माध्यासोंको टिकाये हैं। फिर देह छूटनेपर निजञ्र-निज् वासनावश चार 
खानियोमे जाकर खूब विषय-विलास बढ़ाये है. । अण्डज, पिण्डज, उष्मजादिका देह घारण किये 
वहाँ भी वे सब वेसे विलास ही बढ़ा रहे हैं । जिनकी जैसी वासना है, तेसे ही आकार-प्रकार, गुण, . 
स्वभाव, रूप, रज्-ढज्ञ आदि बने है। कहीं विशेष, कहीं सामान्य, चश्चलतासे वैसी ही बुद्धि भी 
रद्दती है। जैसा जिसका अध्यास होता है, तैसी ही जगहमें निवास होता है; और जद्दाँपर विशेष 
चलन-शक्ति नहीं होती है, अजगर, केचुवे आदि सो बैसे ही हीन कर्म, जड़ाध्यास, जड़वूत्ति करनेके 
फारणसे ही ऐसे जन्मको पाते हैं। परमहंस लोग, नशेवाज, सेचडछ, नीच' महा कुकर्मी आदि लोग 
| हो ऐसी निरूष्ट योनियोमे चले जाते है | क्योंकि, उन्होंने मरदेहमे जीते तक चैसा ही स्वभाव 
+. बनाया था, इसीसे वे जहाँपर चलनशक्तिकी अधिकता नहीं होती है, वेसी ही जगहमे जाकर निवास 
किये है। जड़वृत्ति करके कदापि मुक्ति नहीं होती है। जो पारख स्वरूपकी स्थिति जाग्मतू- 

. सावधान रहते दे, वे ही कोई बिरले ही पोरखी सन्त जीवन्मुक्त द्ोते हैं। अतपव पारखी साधु-गुरुका 

..._ खत्सज्ञ करके निज स्वरूपकी स्थिति करनी चाहिये ॥ श्द६६॥ । 
. ॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ८६ ॥ [ चौपाई- १३। साखी- २। चौंतीसा- ! है ]॥ & ॥ 

क्‍ १, तेसो फन्द जनमके हता # भिन्न भिन्न तैहि लक्ष सचेता ॥ १७०० ॥ क्‍ 
॥$... अथ+--श्रीरामरहससाहेब कद्दते है--- हे सन्‍्तो ! तेसे ही सो उन्हे चार अवस्था, चार मार्गादिकौ 
4+ सखानी-वाणीके जालमे फँसना, प्रेम लगाना करके जड़ाध्यासके कारणसे दी जन्म, मरण, गर्भवास, 
|. चारखानीचोरासी योनियोंमे जाने-आनेका खिलसिला बँधा हुआ है। सावधानीसे जैसा-जैसा लक्ष्य, .. 
|  सुरति / अध्यासोमे लगाये दे, तैसी-तैसी भिन्न-भिन्न योनियोमे जीव भिन्न-भिन्न वासनाको लेकर ही... 
|... जाते दैं। चेतन जीवके साथ लक्ष्यरूप वासना सचेत सुरक्षित न्‍्यारा-न्यारा हढ़ बना रहता है। 

- बद्दी फन्दा जन्मादि होनेमे मूल कारण होता है ॥ १७०० ॥ & 
.... २, देह माँह जस कम कमावे # सोई कम बुद्धि होयके धावे || १७०१ ॥ 
ग्रन्थकत्ता कहते दँ-- दे सन्‍तो ! मजुष्य देहमें शभ, अशुभ, पाप-पुण्यादि जैसा-जै 
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|. छुख-दुःख, हानि-लाभादिके रूपमे समयाजुसार प्रगट होकर आते है। पूर्वकर्मके वेगसे बैसे हो. अभी 
|... बुद्धि प्रगट दो करके आई है। सज्ञ-संस्कारके अज्ुसार. ही बुद्धि बन करके उसी तरफ दौड़ती 
॥ ० है। अर्थात्‌ नरदेहमे जैसा कम उपाजेन होता है, सोई कर्मके प्रतापसे उस प्राणीकी बुद्धि भी वैसे 
ः हो करके चलायमान द्वोती है, डढ़की हुई बात ही याद होती है । बुद्धिसे निश्चय किये हुए कर्ममें 
ही मन, अहृड्डार, चित्त भी लग जाते है ।. अन्तःकरणमे सब संस्कार ठिके रहते हैं। सोई जीवोको' 
-. चारखानीमे ले जाकर समयाञुसार नाना भोग भोगाता रहता है ॥ श्छ०१े१॥ द द 













।...._ क्मोंकी कमाई जीव करते हैं। जैसा संस्कार हंदयमें टिकाते है, सोई कर्माउुसार द्वी विद्या-चुद्धि, । 





(६७४४)... 


# सूले पद्नप्रन्थी--( लटीक )--टंकसांर वंर्णन के .. [वंशमन 











| ३, लक्ष स्वभाव सोइ सोइ होई # घट साँचा घटमाँहि समोई ॥ १७०२ ॥ 
.._. अर्थ--- ग्रन्थकर्ता कहते हैं--द्े सन्‍्तो ! जैसा-जैसा लक्ष्य लगता है या लक्ष्य लगाया जाता है, 
तैसा-तैसा स्वभाव भी हो जाता है। उसके लक्ष्य-स्थभावके अनुसार ही सोई-सोई कर्म भी होते 
जाते दे । सत्य चैतन्य जीव प्रथम भी द्वेहधारी था, उसी पूर्व घटके अध्याससे अभी भी इल घटमे आ 
करके जीव समाया है या टिका हुआ है | घटरूपी सूफ्मदेहके साँचा या यन्त्र-मशीन, स्थूल वेहमें ही. 
समाये रहते है । अथवा प्रवाहरूप अनादि कालसे देह बन्धनोमे पड़ते हुए जीव अवागमनम घूम रददे.. 
है। अमर, अखण्ड, सच्चा जीव पारख बोधके बिना अभी तक सूक्ष्म देहसे न्‍्यारा कभी नहीं हुए है। 
सो घटमें मौजूद है। एक घटके साँचासे दूसरा घट तैय्यार करके वासनावश उसमें जा करके समा... 
जाते हैं। खुक्ष्म साँचा तो जीवके साथ ही वहाँ भी चले जाते हैं। पूर्के देखे- सुने-भोगे इएकी 
.. वासना अन्तःकरणमें संस्कारकी छाप लगकर टिक जाती है। जैसे साँचामे ढालनेसे बैसेद्दी 
आकार-प्रकारका पदार्थे बन जाते हैं। तैसे ही वासनानुसार जीव घारखानियोंमे. जहाँ भी जिस 
घटमे भी समभाते है । वहाँ उसीप्रकारका शरीर बन जाता है। उत्पन्न होनेपर उसके पूर्ववत लक्ष्य- 
स्वभाव योनिके मुताबिक वह्दी-बद्दी कर्म भी होते रहते है। महुष्यतनभे ही सब कर्त॑ब्योंके सुधार. 
और बिगाड़ भी होते हैं। अतएव यहाँ ही प्रयत्न करके कर्त्तव्यका खुधार करना चाहिये ॥ १७०२ ॥ 
..__. ४. देह अभिमानी पे देह निवासा # धूल अभिमानी लिड्ञम बासा ॥ १७०३॥ 

..... अथः-- अन्‍्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो | कमंकाण्डी लोग विश्व अभिमानसे स्थूल देहमे विषय. 
.. भोग तथा कममार्गादिके बड़े अभिमानी जड़ाध्यासी होते हैं। नाना शुभाशभ कम करके उसके... 
. अद्ृद्ारमें मस्त पड़े रहते है। पशुवत्‌ अनाचार-अविदयारका कम करके अध्यास टरिकाये रहते हैं। 
.._ इसवास्ते एक शरीर छूटनेपर भी »दूसरा वैसा ही स्थूल्देह धारण करके पशु आदि योनियाॉमें घे 
...तिबाख किया करते हैं। क्योकि, “जहाँ आशा तहाँ दोवै बासा, मनका यही तमाशा है॥” ओर सूक्ष्म... 
... देहके तैजल अभिमानी उपाखक लोग सूक्ष्म वायुरूप देहधारी देवी-देवता आदिकोको मान करके... 
... भक्ति किया करते हैं। उनकी ध्यान-धारणामें लवलीन रहते है । नाना तरहसे अध्यास टिकाये रह 
... दैं। सूक्ष्म मानन्दीमें ही उनकी बासा रद्दती दै। इससे वेद छूटनेंपर वे जीव अण्डज़ादि खानीमें 
. जन्म लेते है। पथ्च आव्कोंसे छोटा शरीर पक्षी आदिकोका होता है। सोई सूक्ष्म भहझ्वारसे 
हे । ० या सूक्ष्म बासा हुआ है॥ १७०३ | ह द ५ हा क्‍ रे । ह॒ | 9 मे रा । मआ। ला 2 50: का 
.... __ ५, शून्य अभिमानी शूम्यहि राख # तुया अंभिमा त निरञ्षन चाखे ॥ १७०४॥ 
..... आथः-- भीरामरदहससादेव कहते है-- दे सन्‍्तो ! कारणवेहके प्राश् अभिमानी योगी लोग * 
... योगमार्गके अध्याससे समाधि लगा करके वृक्तिको शूल्यकर उसी शून्य स्थितिमें ही बासा बनाये... 
.._ रखते ईै। सोई जड़वृत्तिके अध्यासवश बुद्धि रद्दित उच्पजादि योनियोमें उनके संस्कार उन्हें लेजाकर 
..._ रखता है। अथवा शल्य गर्भवासादिमे ले जा करके रखता है; और भद्दाकारण देहके प्रत्गात्म रा 
._ अभिमानी तुरिया साक्षीके अदझ्ारी ज्ञानी लोग कोई निरञ्जन ब्रह्म मानकर डउसीके विचारसे साक्षी 
.. पद्म ढिके रहते है। जो आचार, खानपान, शुद्ध रखते है, ज्ञान संस्कारको बढ़ाते है। सर इसवास्ते.._ 
... वे पुनः सदुष्य देहमे आ करके निरज्षनकूप मनसे पाँचों विषयोका स्वाद वा आनन्द चाखते हैं। तुरिया._ 
गानी लोग आनन्दकोह्ी निरज्ञन ब्रह्म मानकर चाखते है. या अज्ञभव करते हैं। उस शान- 




































 शरीरमे आते ड्ठै । इसप्रकार पुनर्जेन्म ; होता रहता ] ॥ १७०७॥ । - 5 
६, ताहि कला चो | कला उपाई # कला बीच बहुकला पे समाई ॥ १७-०प्‌ 


















“करपनाएँ उस बीचमें खमायी हुई हैं 












प्रथा ६ ] के शब्दार्थ-सावार्थ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका लद्दित (१४९४ ) 
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है। चारखानीके बीचमे चौरासी योनियाँ उत्पन्न होकर तहाँ बहुत कलाएँ समायी हुई है। असंख्य 
जीव वासनावश नाना देहे धर-घर करके भटक रहे है, बिना पारख ॥ १७०४ ॥ 


७, देह बुद्धि जेहि जीव लगावे # सोई आशा होय उपजाबे ॥ १७०६ ॥ 


४ आम ग्रन्थकत्ती कहते है-- हे' सन्‍तो ! जो कोई जीव अपनेको देह-ब॒द्धिम लगाते है, देह 
स्वरूप द्वी जीवको समझते हैं, मे ब्राह्मणादि वर्ण हूँ, चार आश्रम्ी हूँ, हिन्दू, तुरुक हूँ, सुरूप-कुरूप 


हैँ, स्ली-पुरुषादि हूँ, बलवान-दुबल हूँ, मोदा-पतला हूँ, इत्यादि अभिमान टिका करके अहड्डारी 


जड़ाध्यासी होते है | देहसे न्‍्यारा जीवको समझते ही नहीं दे। वे देहवादी बुद्धिको भ्रष्ट करके 
ज्ीघकों नाना कमे-कुकम विषय भोगादि करनेमे लगाते है| सोई विषयोकी आशा-तृष्णा, आसक्ति 
बन्धन बीजरूप द्वो करके पुनः-पुनः वा बारम्बार नाना देह उत्पन्न कराती है। जन्म, मरण और 
ग्वासादिका दुःख भोगाती है ॥ १७०६ ॥ है 
८, विनशै देह, देह सोई पावे # अणए्डज खानिमों जाइ समावै ॥ १७०७ ॥ 
._.. ' अर्थ ग्रन्थकत्तों कहते हैं-- हे सनन्‍्तो | स्थूल देहके अभिमानी विषयासक्त लोग उसी कममार्गमें 
.. लग करके ही आयु बिता दिये हैं। तब उनके स्थूल शरीर तो नाशवाब्‌ होनेसे प्राण छूटते ही 
. विनाश हो जाता है; ओर खद्म देहमे सब बीजरूप बासना जमा रहती है, उसीसे फिर भी दूसरा 
स्थूल्र देहको. जीच प्राप्त करते है; विशेष चञश्जलताके अध्याससे नरदेद छूटनेपर वे जीव अण्डज 
सानीमे जाकर खमाते है या अण्डज़ योनियोंम प्रवेश करते है. । तहाँ कितनेक पहुवाले पक्षी होकर 
आकाशमे उड़ा करते है। वद्दोंका कर्म भोग बाकी रहते तक जन्मते-मरते, अण्डेमें जाते-आखे 
. दुःख भोगते रहते है | एक देहको.छोड़कर फिर वैसे ही अन्य देह' घारण करते रहते है । इसप्रकारसे 
 कमेभूमिका मनुष्यदेहमे कर्म संस्कार जमा करके फिर चोरासी योनियोमे वासनाजुसार जीव 
अमते दी रहते है ॥ १७०७॥ 
8, पहिली आश बास उलटाई % थीर पौन दुनियाँ भरमाई ॥। १७०८ ॥ 
... अर्थ-- अन्थकर्तता कहते है-- दे सन्‍तो ! पहली आशाकी बासा स्थूल वेहके कर्ममार्गमे हुई थी। 








....._ किसीने उसको उलटा करके दुखरी ही आशाकी बाखा खूश्म देहके उपासनामार्गमे लगाया। तो 
... ये भी पत्नटा खाकर देद्द छूटनेपर अण्डजोमे ही जा. करके समाये। भक्ति ओर योगमार्गसे पवचनकों 





. स्थिर करके प्राणको रोककर मनोकामना पूर्ण करनेकी कर्पनामें लगे; और अन्य जीवकों भी लगा. 


। ह करके गुरुवालोगोने दुनियाँमे मनुष्योंको नाना तरहसे श्रमाकर भुला दिये है। पवन स्थिर करनेके 





लिये नाना साधनाओंमे लगा दिये हैं। परन्तु, वद्दी सक्षम वासना जीवोको चोरासी योनियोंमे 


... _घुमाती रहती है। यह भेव्‌ पारख बोधके बिना कोई नहीं जानते है । अथवा प्रथम कर्मकी आशासे..... 
... अण्डजम गये। फिर उसे उल्नटा करके दूसरी भक्तिकी आशासे उष्मजमे जाते हैं; तीसरेप्राणनो रोककर 
.. अ्रमाये, तो लकड़ी आदिमे जाकर कीड़े हुए। चोथे ज्ञान संस्कार रहनेसे मनुष्य हुए। ऐसे ः मी । 
० ञ चारखानीका चक्र अध्यासके बेगसे घूम ही रहा है ॥ १७०८ ॥ हा 


१०, ज्ञानी धूल रद सो आशा # पलटि उखमज तेहि दीन्ह निवासा ॥ १७०६॥ 
अथ-- अन्थकर्ता कद्दते है-- दे सन्‍तो ! अह्यक्ञानी लोग सूक्ष्म रीतिसे सबमें व्यापक ब्रह्मको 


का _ भरा हुआ मानकर उसे प्राप्त करनेकी या मिलनेकी आशा वा आसक्ति, सो सूक्ष्म मनमें ही लगाये 
ध्प रत | हैं। मिथ्या भ्रममें दी लगे रहते है, इसीसे मलुष्य तन छूटनेपर फिर पलटा खा करके नीचे 





पड़ते है । उन्दे वही पूर्वकी वासना उष्मज खानीमें ले जा करके निवास करा देती है। अथवा 


. श्ञानखानी मलुध्य देद है, यहाँ निजस्वरूपकी स्थिति करना छोड़कर कोई अह्यज्ञानी हुए, कोई भक्त के क्‍ 








एक-एक खानीके बीचमें अनेक-अनेक योनियाँ उनकी बहतेक कला, चाल, रज्ष-ढक्ष समाया हुआ 


(१४९६)... # मूल पश्नग्रन्थी--( सटीक )ठकसार वणन के... [ पश्चम- 
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; अहम ५ दरमकातभ ५ पहनग मकर पक १ 


आदि हुए | सक्षम आशा-बासा दृढ़ किये, तो वे मनुष्य खानीसे पलटकर वहीं उच्मजादि खानियोंमे 
[कर निवास किये; आवागमनम पड़े ओर पड़ ही रहे है' ॥ १७४०६ 


१, थीर पौन अभिषान हढ़ाई # खानि अंकुरण जाइ समाई ॥ १७१० ॥ 


अर्थ:-- ग्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो | तैसे ही योगमार्गर्म अष्टाह़ु योगकी साथना करके 


_थोंगी लोगोंने पशञ्च प्राणरप पचनको तह्माण्डमे चढाकर कुम्भक करके समाधि लगा करके स्थिर किये। 
अनहद नाद सुने, ज्योति देखे, आनन्दित हुए, फिर सिद्ध कहला करके बड़ा अभिमान हढ़ किये। .. 


तामसी अहह्ञारकों ही दढ़ाये; गाफिल जड़ाध्यासी हुए। इससे थे जीव अंकुरजादि वनस्पतियाँमे 
छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े वा कीटाणु हो करके जाकर वहीं समाये | स्थावर-उद्भिजया अंकुरज, ये... 
स्वतः जड़खानी है। चारों तत्वोकी शक्तिके सम्बन्ध एवं बीजकी शक्तिसे उन्होंकी पेदायश 


समयाजुसार होती रददती है । वे जीवकी सत्ता-वासना करके उत्पन्न नहीं दोते है, किन्तु, बीज और 


 तक्त्यौकी सम्बन्ध-शक्तिसे स्वयं उत्पन्न होते है । अतएव अंकुरज जड़, निष्प्राण, निर्जीब हैं। अध्यासी 
ज्ञीय अलग ही उनमें देहघारी होकर कमे॑ भोगते हुए जन्मते-मरते रहते हैं। यहाँपर न्‍्यारा-न्यारा 
भेदकों ठीक तरहसे समझ रखना चाहिये । अर्थात्‌ शुन्यके ढढ़ अध्याससे जीव अंकुरजोर्म ज्ञा करके 


हे उनके भीतर समाकर कृमि-कीटादि देहधारी होते है ॥ १७१० ॥ 


१२, तुयों ज्ञान न और अलम्भा # पिणडज तेहि राख जगदम्बा ॥ १७११॥ 
अ्थः-- ग्रन्थकर्त्ता कहते ई-- हे सनन्‍्तों ! तुरिया साक्षी शानमागमे लेंगे हुए शानी लोग बाइर 


. और किसीकी अलस्भा>अवलम्ब, आधार, भरोसा तो नहीं रखते है। परन्तु, परमानन्द, सश्चिदानन्द_ 
.... एक आत्मा मानन्दी करके उसमें श्रमिक हो आतन्दके भास-अध्यासमें गाफिल रहते हैं। उनमें खाक्षी- 
... वैशाषाले शुद्ध शानी शानसंस्कारके प्रतापसे पिण्डज़ खानीमे श्रेष्ठ मसुष्य योनिमें 5 करके जन्म 


..._'अंध्यास किखी प्रकार भी नहीं छूटता है ॥ १७११॥ 








.. कैते है। और जगदस्बा-महामायारूप गुरुवालोग शानमार्गका अध्यास रखते है, 
लगनेवाले जीवको पिण्डजरूप मनुष्य देहमे पुनः लेजाकर रख देते है। अथांत्‌ तुरिया शानमे भर 
किसीका आधार न लेनेपर भी जगत्‌्की अस्बा5-मायारूप मूल बीज जड़ाध्यास गा दी रइताहै। 





...._ वेद छूटनेपर वह्दी अध्यास जीवको पिण्डजादि खानीमे पहुँचाकर रख देता दे । बिना 












१३, उलटि पलटि योनी भरमावे # आपुददि आश बास होइ धावै ॥ १७१२ ॥ 








... 5  अंथे+- भ्न्थकर्ता कद्दते हैं-- हे सन्‍्तो | इसप्रकार मनुष्य जन्ममें जमा किया हुआ कम अध्यास 


... ही जीवोको उल्लटा-पत्नटाकर नाना योनियामे घुमाता-फिराता रहता है । एक ही विषयाध्याससे .. 
..._ पश्च, पक्षी, उष्मजादि खानीमे भी जीव जाते हद । तहाँ संसारी-विषयी, कर्मी, उपासक, योगी, शानी.._ 
... ओर'बिल्ञानी लोग विशेष कम के अध्याससे ऋमशः प्रथम सीधे ही पशु, पक्षी, उष्मज, महुष्य, अजगरादि... 

... योनियोकों जाकर फिर चहाँले अन्य खानियोमे भी घासनालुसार उलट-पल्ट करके जाते ही रहते 
















....दै। वेदास्तमें जो अध्यास सन्मुख होता है, उसी खानोमे जीव पहुँचते हैं । आप ही जीव जैसी-जैसी 
..._ आशा करके वासना-सखंस्कार बनाते है, वैसे-ही-बैसे अपने-आप अध्यासवश होकर दौड़ते हुए अनेकों निरकों 


से मतवादी दो करके जद्दॉ-तहाँ नाना साधनाओंमें दौड़ते चले जाते है । तैसे ही अध्यास 
स्वयं ही आसक्तिसे चारखानियोंमे घायकर निवास करते हैं। कर्मोंको भोगकर ज 
दिके चक्रमे भ्रमण करते रहते हैं। पूर्ण पारख बोध द्वोनेपर कोई बिरसे ही उक्त आउ 
सक्रसे छूट पाते हैं, सोई बनाना चाहिये ॥ १७१२ ॥ । 





फिर तलेबि्+ंजसर्म 


केबौर 





प्रन्था। ५ | क शब्दार्थ-भावाथे, खत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका खद्ठित # (१७९७ ) क्‍ 
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.. साखी:-- उलटि पति बहु भाँतिते # चोरासी. भरमाय ॥ क्‍ 

[ ३०५ ] आश भरोशा कुशलके # अन्ध सबे पतियाय ॥ १७१३॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! शानी, अजशानी और विज्ञानी, सब कोई 
नर-नारी बहुत प्रकारसे उल्लट-पलट करके ऑआद्या-सीथा राश्तामें चल करके जड़ाध्यासी होकर 
 चोरखानी और उनमेंकी चोरासीरूप नाना योनियोमे जाते-आतें जन्‍्मते-मरते गर्भवासमे पते 
हुए भ्रमण कर रहे हैं। खानीसे चाणीमें ओर वाणीसे खानीमें भटका खाकर घूमते रहते है । स्थूलसे 
कैबल्य, और केवल्यसे स्थूल्में चक्र लगाये करतें है। जगत्से अह्म, और ब्रह्मससे जगत्‌ बनाया... 

करते दे; श्रमा करते है | इसप्रकार उलट-पंलट करके मनुष्य खानीसे चोरांसी योनियोम जाते है। 
वहाँ कम भोग खतम होनेपर फिर मलुष्य खानीमें कर्म बनानेके लिये चले आते है; और गुरुधा- 
गरगोकी भूठी कछ्पनाकी बात' कोई कर्चा, ब्रह्म-ईश्वरादि, स्वर्गादि प्रापिको सत्य मान करके अध्धे 
बुद्धिहीन, बेपारखी, अशानी, अविवेकीजन पतिया करके सब लोग घोखेका ही विश्वास कर 
रहे है। तदाँ शुरुवालोग, ईश्वर, देवी, देवतादिके भरोसे उंसीकी निमश्चयसे कुशल, कल्याण, 
हित-मुक्ति, खुख-लम्पत्ति आदि प्राप्तिकी आशा तगाकर अन्धे लोग भूठकों ही सत्य समझ रहे 
हैं। इसीलिये बिना विचारे ही वेद-वेदान्तकी वाणी, श्रमिकोंके उपदेशमे विश्वासकर विवेकरूप 
नेत्रॉंको फोड़कर अन्धे बन करके सब जीव कुशलके आशा-भरोखामे दोनों तरफसे चोरासी योनियोम 

ही श्रमतें है, बिना पारस ॥ १७११॥ द 
... साखीः-- विविधि प्रकार उपजा करे # एकते कर अनेक ॥ 

[ ३०६ ] चहै भक्ति जेहि जीवकों # देई विज्ञान विवेक॥ १७१४॥ 

.. अथे-- गअन्यकर्ता कद्ते है-- हे सन्‍तो ! नाना प्रकारके सह्भृल्प-विकरटप, अमिक मनुष्योसे 
डपजा करता है। एक मनसे अनेक भानन्दी, कल्पना, अनुमान, क्षम आदि अनेक विकार विस्तार किया... 
करते हे. । चाहे जैसी भावना जीवॉकी होवे, बिना पारख अज्ञान चक्रसे नहीं छूटते दै। अथवा 
_ शुरूवालोग अनेक प्रकारकी कढ्पना करके वेद, शास्त्र, पुराणादिकी वाणी उपजाया करते दँ। 
नाना तरहसे उपदेश दिया करते है। जिससे अनेकों शिष्य-शाखाएँ बनकर उत्पन्न हुआ करती दें ।. 

. एक कब्पनासे अनेक वाणी जालोके मत, पन्‍्थों, अन्थोंका विस्तार किया करते है; ओर एक बचा 
कर्ताने अनेक जगत्‌ सष्टिको उत्पन्न किया, ऐसा कहते हैं; ओर गुरुधालोगांके पासमें जा करके भाक्ति 
गरीग और शानादिका जैसा भी उपदेश नरजीब चाहते है, वेसी ही वाणी जीवोको दउढ़ा देते हैं 
किसीको भक्तिमे लगाते है, किसीको योगमें ओर ज्ञानमें लगाते हैं; ओर किसीको अद्वेत ब्रह्मश्ञान- 

विज्ञानमार्गका विवेक बतला देते है । सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक एंक भह्म ही सत्य है, ऐसा निम्धय 
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ईशा 


+ करा देते हैं। सब प्रकारसे भटका देते हैं। अथवा एक मलुष्येके कत्तेव्यसे ही अनेकों योनियोमे नाना _ 
॥$  तरदहसे प्राणी देह' धारण करके उपजा करते है। मुक्तिके लिये जीवोको पारखी श्रीसद्भुरुकी भक्ति 
। और पारख बोध धारण करना चाहिये, सो तो दासिल नहीं करते हैं, और विश्ञानमें त्रह्ागचिवेक 
|... करनेमें मन लगा देते हैं। सत्सज्ञ करके सत्य निर्णय करनेमें तो नहीं लगते है; हँस रहनीको धारण... 
|. नहीं करते है, इसीसे भव-बन्धनोंसे कोई नहीं छूटते हैं, बिना पारख चोरासी योनियोके रहटामें ._ 

| पड़ाही करते है ॥ १७१४॥ 





|. ॥9॥ नम्बर- १॥ सत्यश्ब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, ज्ञान चौंतीसा नम्घर-४ ॥&॥ 
| १, घधा घट विनशै घट होई # घटहीमें घट राखु समो३र ॥ १७१५,॥ 
हा 2 अर्थ।--- सद््‌गुरू भीकवीरलादेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! [ सायासुखः-- ] गुरुवालोगोका कथन 
पैसा है कि-- घरघनवत्‌ व्यापक चैतन्य ब्रह्म, आकाशवत्‌ असन्धिरुपमें भरा हुआ है; 

पं० प्र० टीका; १८८-- द द 








६ रैछए.८ )....... +#े मूल पञश्नभ्रन्थी--( सडीक )--ठटकसार घर्णन के [ पंञ्ममन द 
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घा>जसी ब्रह्मका अंश जीवको प्रतिबिम्ब मानकर पेदान्ती लोग ऐसा उपदेश देते हे कि, हे जीव ! 
तू तो ब्रह्मका अंश शुद्धू-बचुछू, निरक्षन आकाशवत्‌ ब्रह्मस्थरूप ही है ।घट उपाधिसे तू परिछिन्न हुआ, 


मायामे बिमोद्ित होकर फँल गया है; और तूने में-ममता करके सुखी-हुःखी, बनकर जन्म-मरणादि 
अपनेम जो माना है, सो मिथ्या शान्ति मात्र है। वेदान्त जानको मनन करके उस अ्मको छोड़ दो 


यह घट तो विनाश होकर भी फिर घट उत्पन्न हो जाता है। परन्तु, आकाश ज्यो-का-त्यों ही रहता 
है। तैसे हो आत्मा घढके साथ कभी उत्पन्न ओर विनाश नहीं होता है । आत्माको अख्ण्ड अविनाशी _ 


जानकर घट-पटादिकी अआरित तुम छोड़ दो ! यह घट ८ अन्तः करणमे ही घटाभास हुत अ्रमको 


लय करके समाये रकखो | फिर तुम बहामें मिल जाओगे, तो आवागमनका श्रम खब मिट जायगा॥ १७१४॥ 


२, जी घट घटे घटहि फिरि आवबे # घटहीमें फिर घटहि समाव || १७१६ ॥ 


अथः-- सद्शुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है-- हे सनन्‍्तो | [ मायामुख/-- | नहीं तो . यद्द घट । 


. जो घत्ते-घटते एक दिन नाश हो जायगा, तो फिर भी द्वेत श्रम रहनेसे दूसरा घट बनकर आवेगा। 
मायाकी उपाधि लगी रहेगी; उस घटमे फिर भी पूर्धायत्‌ खुख-दुःखादि लगा रहेगा। वास्तवमे 
भ्रम करके बीचमें घट दही बनता-बिगड़ता है। आत्मा तो बनता-बिगड़ता नहीं है, जन्मता-मरता 


नहीं है। जेसे मिद्ठटीके घड़ा बनते ही उसमें आकाश समा जाता है; ओर घड़ा फ़्व्नेपए आकाश 


जद्दों-के-तहाँ ही रह' जाता है । तेसे ही देह बननेपर ब्रह्मका प्रतिबिश्ब भी उसमे प्रकाश हो जाता 
है; ओर देह छूटनेपर वह ब्रह्ममे ही समाया रहता है। ऐसा समझ करके ब्रह्ममें समाये रहो 


... इत्यादि मायामुखसे गुरुवालोगोंने कहा है। अब गशुरुमुखसे सदगुरू श्रीकबीरसादेबका अभिपष्राय 
... कहा जाता है-- दे नरजीवो ! जिख देहकों तुम ल्ोगोने अपना स्वरूप मान रकखा है, सो घट तो 


.. विनाश होनेवाला नाशवान दे । घर-द्वार, शरीरादि बनी हुई सब वस्तु, कार्य पदार्थ अवश्य ही 
एुकद्नि विनाश होकर बिगड़ जायेंगे। परन्तु, घटाध्याससे फिर भी चोरासी योमनियोमे नया-नया 


.. शरीर दूसरा बनता ही रहेगा। इसकारणसे सब घटाध्यास-जड़ाध्यासको वर्तमान नरदेहमे दी परख- 


कर मिटा करके सभा रकखों या बराबर स्वरूप बोधमे मन लगा रकखो, तो अभी इस नरदेहमें 


मुक्त हो जाओगे । नहीं तो, जो यदि जड़ाध्यास जीते ही तुमने नहीं घटाया या नहीं मिटाया है; * 
और अध्यास रखकर ही शरीर छूट गया, तब तो फिर भी उलटकर चारखानीमें देह घारण करके. | 
.. जन्म लेकर आओगे, और फिर उस घटरूप शरीर पैदा होनेपर हृत्यमें घटाध्याससे काम-कोधादि 5 

. विकार राग-द्वेष, छल्ल-कपट, दुःख-खुख, त्रयताप, कष्ट-क्लेशादि फिर भी कई गुना बढ़कर समावेगा ।. | 


.. उससे जन्म-मरणमें पड़ करके स्त्री घटके गर्भावासमें जाकर समाते हुए दुःख भोगते रहोगे | अतफव 


.. उन खब दुःख जन्सतिसे छूटकर यदि तुम मुक्त होना चाहते हो, तो सावधान होओ | पारखी जा 
... ओसदगुरुके शरणागत द्ोकर हंस रहनी-रहस्यको धारण करके खानी-वाणी जालोंके मोह, 
.... अआध्यासोकों अभी एकद्मसे परित्याग करो | निज पारस स्वरूपमे ही स्थिर, शान्त, अचल हो रहो [ रे हा 


रा यही मुख्य कत्तेब्यको जी-जानसे पूर्ण करो !॥ १७१६... 
.. ॥ &॥ चौपाई ॥ भाग-- ६० ॥ [ चौपाई- १७ | साखी- २ है |॥ 
(१, बुद्धि धूल मिलावे जाही # शुगताबे स्वगोदिक ताही || १७१७ ॥ 


अथे+-> औ्रीरामरहससादहेब कद्दते है-- हे सन्‍तो | जिसे गुरुवालोगोंके सड्से थूल८ सूक्ष्म- -. ता 
की बुद्धि मित्री या मिलती दै, वे लोग उपासना मार्गम अपनी बुद्धिको उढ़ करके मिलते हैं। 
तत स्वर्गादि लोक कल्पना करके वहाँ वायुरूप देहधारी देवताओका निवास और खुख भोग. | 
ही स्वर्गादि सात लोकोंके खुख भोगादि यहाँसे भक्ति-साधना करके जाओगे, तो पद 7 
इ्यादि पेसे-पऐसे आशा-भरोशा देकर बही कल्पित स्वर्गादिक खुख भा के धोखेमें... 

घनाओकी कष्ट-पीड़ा उन्हें शुरवालोग थम बन न क्रके ; समस्त बाल ते 








छः | कै प 
जनभा>ओ। - ....--- --- 












५१ ] # शंब्दाथ-भावांथ संत्य निणेय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरत ठीका सद्दित $ (१७९५, ) 





है। फिर देह छूटनेपर वही अध्यास जीवॉको चौरासी योनियोका दुःख भोगाता है। अथवा स्थूल 
देहसे नाना कम करके सूक्ष्म वासनाको बुद्धि अन्तःकरणमे मिलाती है। स्वर्गादिक आशासे किया 
हुआ कम अध्यास ही जीवको जन्म-मरणादि हुःख भोगाता रहता है ॥ १७१७ ॥ 
२, भूल अस्पूलके जेहि नहिं आशा # बुद्धि शून्य अचेत निवासा ॥ १७१८॥ 
... अथ- ग्रन्थकर्ता कहते है--- है सन्‍तो | जिन लोगोंकी स्थूल देहके कमेमागें तथा सूक्ष्म 
. देहके उपांसनामा्ग, इन दोनोंकी आशा नहीं रही; वे तीसरे कारण देहके योगमार्गम लगे रहते है 
शल्य स्थितिमें ही उनकी चुद्धि लगी रहती है; समाधि लगाकर बुद्धि सहित चित्तचतुष्टयकों शल्यमें 
लय' करके अचेत या बेहोश हो गाफिलीमें निवास किये रहते हैं । अतणव वे शुत्यके अध्याससे 
उष्मजादि योनियोमे जा करके कम भोग भोगा करते हैं। अथवा स्थूत्र-सूक्ष्मकी जिसे आशा नहीं 
रहती है, सो बुद्धि भ्रष्ट करके और भी कारणरूप शुल्यमें अत होकर निवास करते है; वे उसी 
प्रकारसे जड़ाध्यासी होते है ॥ १७१८ ॥ द 
. ३, शूम्यहि छोड़ि ज्ञान रस पागे # सवसाजक्तिणी पद अत्गुरागे ॥| १७१६ ॥ । 
 अथ+-- अन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! कोई योगको छोड़कर आगे बढ़कर ज्ञानमाग् जाते 
है, तो शूल्य-समाधि स्थितिको छोड़कर तुरियावस्था साक्षी स्थितिमें शानरखका पान करते हुए 
आनन्‍्वके अनुभवमे निमश्न रहते है। वे स्वालाक्षिणी-पद्मे अनुराग >बड़ा प्रेम लगाये रहते 
“मैं चराचर सर्वका साक्षी या द्रश्शा हूँ! घट-घटका वासी “सूत्रमणि न्याय” आत्मा हूँ ! मेरा पद 
सर्वोपरि हैं !” ऐसा मानकर ज्ञानी लोग साक्षीपद्म ठिके रहते है। परन्तु, पारख बोध न होनेसे 
अपनेको सबसे भरा हुआ व्यापक मानकर जड़ाध्यासी होते है'। तो वे शुद्ध शान-संस्कारवाले जीव 
मनुष्य खानीको प्राप्त होते है ॥ १७१६ ॥ 

.... ४, एकते एक कला अधिकाई # भास विलास न सन्धि लखाई ॥ १७२०॥ 
.... अथ+-- ग्न्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | ऐसे एकसे एक बढ़ करके अपने-अपने मत-पन्‍्थ, 
_ सिद्धान्तकी कला अधिकाई या विशेषरूपसे प्रगट किया है वा विशेष माना है; ओर संसारी पामरसे 

.... अच्छे विषयी हुए, उनसे विशेष अर्थार्थी हुए, उनसे जिज्ञासुं अच्छे है, उनसे सुमुक्षु श्रेष्ठ माने जाते 
. हैं; ओर विषयी लोगोंसे उत्तम कर्मी, इनसे बढ़कर उपासक, इससे आगे योगी, शानी, विज्ञानियोने 
एक-से-एक अधिक कला-कल्पनादिका कथन किया है। अपने-अपने मार्गके सुख. विलास, भास- 


,.._ अध्यासमें फेंसे पड़े हैं। श्रीसद्शुरुके पारख बोध वा पारखदष्टि हुए बिना उन्हें उसमेंकी सन्धि 
.. मानन्‍्दीरूप बन्धनका भेद कुछ लखनेमे नहीं आता है या जाननेमें नहीं आया कि, जो हमने भास 
 बिलासको मान रक्‍खा है, सोई खुखाध्यास हमारा काल है। वद्दी मदहाबन्धनका कारण हो हमें. 


। रा चौरासी योनियामे ले जायगा। पारख बोध न होनेसे वैला किसीको लखनेमे नहीं आता दे ॥१७२०॥ 


५, सवोसवे गिरासहि ताही # तुर्यातीत होय पद जाही।| १७२१ ॥ मर 
है अथ+-- भ्रन्थकत्तो कहते दै-- दे सब्तो ! स्रमिक वेदान्ती गुरुबालोगोने गिरा>वेब- 
बवान्तकी कल्पित वाणीके प्रमाणसे सर्वासवबं ८: सर्वेत्न सबौमे ब्रह्म है, सो सत्यासत्य, सारासार, 





..._ चराघरमें परिपूर्ण व्यापक परब्रह्म-परमात्मा कोई एक ठद्दरा करके ताही--डसी अद्धेत बअहाको 
.. खसहदीखत्य बतलाकर निश्चय किये और कराये है। यानी स्व अवस्थाओंसे परे सर्वब-असबंम भरेहुए 
.... निग्ुणबह्यको वाणीकीं प्रमाणसे ही ठहराकर उसे खत्य मानकर जीवॉको ग्रखित-जड़ाध्यासी, श्रमिक _ 

... करते हैं; ओर तुरियातीतपद्मे प्रविष्ठ होकर कैवट्य अह्य बन, विज्ञानी परमहंस दशामें चले जाते हैं। 





ह .._ वहाँ साक्षीको भी खोकर जड़चत्‌ बरत्ति कर लेते हैं, जिससे हंसपद्का विनाश हो जाता है। विवेक, क्‍ 
... विचार, ग॒ुरभक्ति, सदगुण रहनी-रहस्य नएट-भ्रष्ट हो जाता है। खबमे भरा हुआ एक जात्मा 








(१४००)... # सूल पञग्नन्थी--( सडीक )--दकखार वणन ४ ..[ पग्मम- 
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'हटीवड कर. 





अपनेको मानकर उसी मिथ्या मानन्दीम अस्झा करके जीवोकों गिराखहि ८ पकड़कर भ्रसित्त-बद्ध 
कर ओर बद्ध करा देते हैं॥ १७२१ ॥ द 
६, उतपति प्रलय सो तहाँ सुभाई # उलटि पलटि पुनि पुनि जहँड़ाई || १७२५२ ॥ 
अथ-- अन्थकर्ता कद्दते है--- हे सन्‍्तो'! सो इसप्रकारसे माना हुआ एकन्रह्ममं तो कभी 
निश्चल स्थिति नहीं होती है। क्योंकि, तहाँ ब्रह्ममें तो स्वाभाविक ही इच्छा-स्फुरणा लगी हुई है। 
उसकी इच्छामात्रसे सारे जगत्‌की उत्पत्ति होती है; फिर अनिच्छासे महाप्रलय द्वोकर सब जगत्‌ _ 
उसमें ही समा जाता है। ऐसा-पेसा मानकर स्थूलसे उल्टकर कैचत्य, तक जाते है। फिर 
केचटयसे पत्रटकर स्थूल्ष जगत्‌म आ जातें है। उल्लट-पत्न॑ंटकर बारफ्बार वा पुन*-पुनः बरहासे जगत्‌, 
ओर जगतसे ब्रह्म होते है। जड़ाध्यासी-बद्ध होनेसे जन्मसे मरण, ओर मरणसे जन्म तथा गर्भवास, 
जिविधि ताप दुःख भोगा करते है। उसी खानी-वाणीमें घूम-फिरकर जहँड़ातें हुए, अध्यासमें बाँध 
. जाते हैं। जहाँ वेगवान प्रवाहका स्वभाव हो, वहाँ ठहवराव चा स्थिति चाहे, तो कैसे हो सकता है ? 
... इस्रीसे पारख बोधके स्थिति हुए बिना कोई भी बन्धनोंसे नहीं छूटे है; ओर नहीं छूट सकते है॥ १७२२॥ 
... ७, से खेत उपजा उपजाई $ पेरहिं काल्हू कष्ट देखाई ॥ १७२३ 
अ्थे।-- ग्रन्थकर्ता कहते है--- दे सन्‍तो ! जैसे किसान लोग अपने सब खेतमे फसल उत्पन्न 
करके फिर सरसों, तील, मुंफली, अलखी, रंडी आदि ओर ऊख पेरकर कोह्हूमेसे रस, तेल 
आदि खुबाकर निकाल लेते है। उस आमद्नीसे अपना व्यवहार चला लेते है | तेसे ही सर्वल्ेतरूप 
. खब संसारम किसानरूप गुरुवालोगोने नाना स्‍प्रकारके उपदेशरूप बीज बो करके फससरूप शिष्य 
... शाखा-पभ्रशाखा, सेवक, भक्त, अनुयायी बनाया है; तहाँ बहुत-बहुत शिष्यवर्ग उत्पन्न हुए॥ और 
. मत, पन्‍्थ, ग्रन्थकी परिपाठी, चाल-चलन बहुत उपजाये है । स्वर्गोविलोक, चन-सम्पत्ति 
..._ शाज-पाटठ ऋद्धि-सिद्धि आदि मनचाद्दी वस्तु स्‍प्राप्तिकी लोभ-लालच आशा देकर कम, उपासना और 
. थोगादिक साधनारूप कोल्हूम पेरतेहे; यानी पीड़ित करते है। अनेको साधनाओमे लगाकर कष्ट-झ्लेंश 
भोगाते है।। रोचक-भयानक वाणी दिखा-खुनाकर खुल्ाते हैं। स्वगादिमे खुख और नरफद्मि दुःख, 
महाकष्ट दिखलाकर कि, अभी यहाँ कर्म, भक्ति आदिम कुछ कछ सहन न करोगे, तो फिर प ् | 
. नरकमे जाकर असहाय ढुःख भोगोगे, इत्यादि डर द्खिलाकर घोखेमे डालकर पीखते, पेरतें, 
 करतें रहतें है या अभी उसीप्रकार देशन कर दी रहे है ॥ १७२३॥ हम 
... ८. कोल्हुहि पेरि रस लेत चुवाई # महा कराह साधन औंटाई ॥ १७२४७ ॥ 
थेः-- प्रन्थकर्ता कद्दते हैं-- हे सन्‍तो | कोल्हूमें पेर करके निकाला हुआ ऊखके रसखको 












बड़ी भारी कढ़ाईमें गरमकर ऑंटाते हैं। तैसे ही गुरुवालोग ऊखरूप उनके शिष्यवर्गोंको कम, रा 
उपासनादि करपनाके कोझू्हूमें पहले खूब पेरकर घुमा-फिराकर, श्रमा करके तन, मन, धनाविके 


रा .. सार रसको' चुवा करके लूट लेते है, खींच लेते है। फिर कोई एक मानन्दी अनुमानसे अन्लुश्नच रसको । ः क्‍ 
.._ छुवा करके गिरा देते है । फिर अह्म-परमात्माको महान जगदीश्वर ठद्वराकर चित्ला-चित्लाकर 
.._ बताने लगे और उसकी प्राप्ति कर्नेके वास्ते साधनारूप मद्दान कढ़ाईमें ऑटाने, गर्माने क्‍ 








..... करने लगे। जप, तप, बत' पूजा, पाठ, होम, पश्चाज्लि, जल शयन, अरण्य निवास, योग साधना इत्या "5 
6 पं करनेमे बड़ा भारो दुःख भोगते ओर भोगाते है ॥ १७२४ ॥ ह एक. 
मा कम सुकम इन्धन बहुतेरा # अनल विरह तन चूल्ह निबेरा ॥ १छश्पू॥ 
चले अर्थे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो! छोटी-बड़ी लकड़ी कचरोको भद्टी- के कं हक 

भें बहुतेरे डालकर अपभ्नि जला करके तब रखको खोलाते, सुखाते, गाढ़ा करते है । तैसे ही यहाँ ४2 न 

गुदधालोग साधारण कमे, विशेष शुभकम, पाप-पुण्यके कम, अच्छे-घुरे कम, शुभ-अशुभ कम, 
डत्तस, मध्यम, कनिष्ठ कमे, बहुतेरे इन्चन >लकड़ीके समान इकट्ठा कियि।.._ 
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अन्य: ५ ] के शब्दा थे-सावाथे सत्य निर्णय, यथार्थ पारखत, रदस्य॑ बोघिनी खरत टीका सद्दित के ( १४०१) 


(॥7-3 0 +क एप 








किचन 


सो वही कम वन्धनांमें नाना तरहसे पड़े; ओर स्थूल शरीर यही चूदहा - भट्ठीके समान बनाकर इसमें 
कमरूप काठपर विरहरूपी प्रचण्ड अभि सुलगाये | इसप्रकार मानन्दीरूप रखकों खोलाने लगे। 
अपने-अपने सिद्धान्तका निर्णय, छान-बीन खबोते किया। विर्ह-वियोगमे बहुतेरे जल मरे, खाक 
हुए। तनो-बद्नकी भी खुधि न रही, गरगाफ हो गये, बिना विवेक ॥ १७२४ ॥ 
१०, रस ओऔटत कोड रावा भमयऊ # कोई चक्की श॒ुर स्थूल उपयऊ ॥ १७२६ ॥ 
अ्थे:-- प्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो |) फिर रख ओंठा करके पानी खुखानेपर कोई तो 
रावा >गाढ़ा राव बनाकर रखते है | कोई स्थूलाकार गुड़की चक्की बना करके रखते है। उसी 


. प्रकार मन-मानन्दीकी चाहनारूप रसको विरशद्यजञ्ञिकी आाँचमे ऑंटते, साधना करतेमें कमके पानी 


सूख जानेसे कोई रावा 5 साधक भक्त हुए। वे लोग पतञ्च प्राण, इज्चल्ञादि तीन नाड़ी, ये अछ चायु 
संयुक्त सूक्ष्म देहघारी देवी-देवता, भूत-भेतादिको कर्पनासे समथ ठद्दराकर खुख-दुशखदाता 
मानकर उन्हींकी उपासना भक्ति करने लगे | ऐसे अमिक हुए; और कोई कर्मी हुए, सो स्थूल 
शरीरसे स्थूल-खूक्ष्म गुर>कर्म चऋको उत्पन्न, कर लिये। कोई शरीरको दी गुड़की चक्कीके समान 
बनाकर जगह-जगह उसे लुढ़का दिये । स्थूल-खूक्ष्म देह' धरनेमें कारण मुख्यतः बही वेहाध्यास दी 
है। उसीले चोरासी योनियोमे स्थूल् देह उत्पन्न हुआ करता है ॥ १७२६॥ 
क्‍ १९, अति प्रसन्न न घुरके मीठा # रही कन्द जो मिलि सब सीठा ॥ १७२७ ॥| 
अथेः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- द्वे खन्‍्तो | फिर गुड़' खाते-खाते गुड़के मिठाससे किसीका 
अत्यन्त प्रसन्नता नहीं हुई | क्योंकि, गुड़की भेलीमे गन्नाके सीढा>छिलका, कचरा मिला रहता 


 है। तब उसको और भी प्रयज्ञ करके साफ करने लगे। वैसे ही यहाँपर स्थुल्न-खूक्ष्म कर्मादिके 


साधनाओसे अत्यन्त प्रसन्नतारूप परमानन्दकी ग्राप्ति न हुई । विषयानन्द ओर प्रेमानन्दके मिठाससे 
तृप्ति न हुई; और खंस्कारका कन्द्‌ अन्तःकरणमे जमा रहा । योग साधनासे फिर जड़-चैतन्य 


मिश्चित परमानन्द्‌ कन्दू मानन्‍दी किये। परन्तु, उसीम॑ सब सीठा > पूरा जड़ाध्यास जमा द्ोकर मिला 
रहा | जो कि, समय पा करके उसीखे फिर भी स्थूल देह बना | अर्थात्‌ कम, भक्ति करते-करते भी 


मनोकामना पूर्ण न होती हुई देखकर फिर योगाभ्यास किये । परन्तु, उसमें भी सब अध्यासका कचरा. 
मिल्रा रहा। जो चाहना किया था, सो पूर्ण न हुईं। चोरासी योनियोके फन्दा ओम हो पड़े रहे ॥ १७४२७॥ 


१२, रावा कसी शक्कर सो कीन्हा # थोई कसरी भिन्न के लीन्हा || १७५८॥ 
अथ+-- प्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो |! राबाको कस करके धीमी आँचमे परिपक्त करके 


. उसको द्विला-हिला कर पूरा ताव आनेपर उसे उतारकर सो उसका शकर बना लेते है । छान-छून 


करके डसमेंके सब कचरारूप छोई, कसरी भिन्न कर देते दै। तब साफ शक्करको अलग करके घरमें .. 


..._ रख लेते है । इसीतरह सिद्धान्तमे भी गुरुबालोग उसीप्रकार करते है। अर्थात्‌ रावाःभक्तिमागं,. 
.. नवधाभक्ति आदिको ओर अच्छी तरहसे कसकर ध्यानादि साधना करके मन स्थिर कश्नेके लिये... 

...._ शकररूप योगमागको प्रगठ किया है। वहाँ अष्टाह्ु योगका अभ्यास करके मन-पचनकी गाँठ बाँचकर. 

...._ अन्मुन किया, शुन्य सम्राधि लगाया, इसलिये उन्होंने छोई - कर्ममार्ग, कसरी ८: उपासना मार्गाविका._ 
..._ विचार वा विकार चश्चलताको हटा करके भिन्न करके त्याग दिया। सब विधिसे योगमार्गको दी. 

.... शुकर था खुखकर समझ करके अद्दगकर धार णकर लिया ॥ १७श८ ॥ 


१३, शक्कर दूध विचार मिलाई # अनबनि भाँति ताहि फरियाई ॥ १७२६ ॥ 
अथः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- दे सलतो | फिर दुध-शक्कर और घी मिला करके अपने-अपने 


/.. विचारके अनुसार अनेकों तरहके पक्काज्, मिठाई आदि बनाने खगे। कोई-कोईने तो शकरमें भी कसर. 


का कल देखकर उसको छामनेके लिये उसमे दूध मिलाकर औंदा करके छानने लगे। अनेक प्रकारसे छान-छा नकर. . 


विफार निकालने लगे। कसरसे न्‍्यारा करके शुद्ध-खाफ शकरको बना लिये। बैसे दो यद्दॉंपर दृुधरूष क्‍ 








( १४०४ ) . #& मूल पञ्मप्रम्थी--( सटीक )--टकखार वर्णन के... [ पश्चम- 





चैतन्य जीव योगमार्गमे प्रवेश किया, तहाँ अपने स्वरूपका विचार छोड़कर हठयोग, राजयोगादि 
अष्टाज्ष योगका विचार करने लगा । उसी योगिक विचारभ जीव सम्मित्रित हुए। फिर माना 
. भाँतिसे उसको फरियाने गे, न्याय-निर्णय करने लगे । तो किखीने शूल्य समाधिको सत्य ठहराया; 


ओर किखीने अनह॒द्‌, ज्योति-प्रकाश, आनन्दादिकों कायम किया। बिना प्रख जिसमें जीवका कोई 


कल्याण बननेवाला नहीं है , उसीमे जाकर फँस गये वा घेस गये; जड़ा ध्याखी होकर बद्ध हो गये ॥ १७२६) 
१४, दीन्ह सेवार धीरता बहुताई # चीनी कीन्ह निज माटन माँही ॥ १७३० ॥ 


अर्थ।-- प्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | फिर जैसे उसप्रकार बनाया हुआ दानावार शक्करमें.... 


भी सेवार वा जम्बाल नामक घास, वतोषधि आदि डालकर बहुत ही घैयंसे घीरें-घीरे शुद्ध करके 
छानते है। उसीका बारीक मेदाकफे समान साफ चीनी बनाकर तेथ्यार करके अपने कामके वास्ते 
.. उस चीनीको कोई भठका, घड़ादि बतेनोंमे भरकर घरमे रख देते हे । इसीप्रकार यहाँपरः ग़ुरुवालोग 

. योग मायले चलकर आगे बढ़े, चैयरूपी सेवार उसमें डाल दिये । साधनामें सवार होकर बहुत धीरे 
धीरे अभ्यास बढ़ाने लगे। बहुत ही घेरय रख करके पिण्डाण्डसे ब्रह्माण्डमें चढ़ने लगे। वहाँ निञ 
मादन -- अपनी लक्ष्य-वुत्ति एकाग्र करके नाधि था भस्तक, अज्ञाण्डरूप पाजमें भरने सगे। चीनी- 
 कौन्ह >मनको अति सूक्ष्म करके चश्चलता हटाकर वहीं स्थिर किये था रोक रकखे | पेसे परमात्मा- 


. को चीन्हनेके लिये मनको एकाञ किये, समाधि लगाकर योगानन्दर्म गाफिल शल्य' दो रहे | बिना _ 


 पारख निज्ञ स्थरूपको नहीं चोन्हे ॥ १७३० ॥ 
हम १५, पुनिषुनि ताहि दोबारा करहीं # तुरिया शुद्ध बोद तेहि भरदहीं ॥ १७३१ 
... अर्थ+- भ्रीरामरहलसादेव कदते है-- हे सन्‍तो |! फिर-फिर दोबार, चोबार विधि-विघान- 
से चीनीका शोधन करके परिशुद्ध मिश्री बनाते हैं| उसे खाकर तृप्त दो करके पेट भरते है । तैसे 
.. यहाँपर भी योगी लोग पुनः-पुनः उसी योगाभ्यासको दोहरा-दोहरा करके दो, चार, छै, सेकड़ों 
बार था बारम्वार योग फ्रियाकी साधनाओको प्रतिदिन किया करते है। यम-नियमसे लेकर घारणा, 
ध्यान, समाधि तक लगाया करते है | पिण्डसे ब्रह्माण्ड, त्रह्माण्डसे पिण्डमें जाया-आया करते हैं 


पञ्चाव्‌ चतुर्थ तुरिया अवस्थाको प्राप्त करके शुद्ध साक्षी आत्मा बनकर सहचिकर्प समाधिकी आनन्द... द द 
स्थितिसे वोद्र >पेटरूप अन्तःकरण भरते है, तृप्त दोते है। सत्र आत्माको भरा छुआ व्यापक सानंकर 





सनतुष्ट होते हैं । परन्तु, बिना विचेक गाफिलीमें निञ्ञ स्थितिसे गिर पड़ते हैं. । १७३९-॥ 


६. मिश्री सो विज्ञान कहने # सब विधि कालके घुलहिं समावे ॥ १७३२॥ 


अथो-- भप्रत्थकर्ता कहते दै-- हे सन्‍तो ! चीनोसे विशेष शुद्ध गुणकारी, महँगी या कीमती 


.. मिश्री होती है। तेसे दी सो यहाँपर जड़-चेतन्य मिश्रित एक ब्रह्म, अद्वत सिद्धान्त ठद्दरानेवाला 
-.. ब्ल्लज्लान तथा पिज्ञान-मार्ग केवत्य अहम स्थिति श्रेष्ठ मिश्रीके समान कहदल्लाया | परन्तु, सो उसे 
..._ यथार्थ खत्यन्याय-निर्णयकी पारख-दष्टिसे देखिये | तो वह अद्वेत ब्रह्मयज्षान मद्दा अज्ञान, घोखा ही... 
.. ठदरता है। वे ब्रह्मगादी सब प्रकारसे काल-कद्पना, बाणी, गुरूुघालोगोंके मुख्य बन्धनके घेरामे.... 
.. ही खाकर अरुझ्त जाते हैं; और काल -मनकी मानन्दीके मुखमें समाकर जड़ाध्यासी हो जाते हैं।. 
...इंसखीसे निज स्वरूपकी स्थिति पारख बोध हुए बिना चोरासखी योनियोमे जाकर समाते दे ॥ जएशइश ॥.||| 








१७ महिमा बास फूल प्रशुताई # तेहिते कन्द बिकन्द बनाई ॥ १७३३ ॥ 


अथ-- ग्रल्थकर्ता कहते दै-- दे सन्‍तो [ संसारमे मद्िमाके वास्ते, घन कमानेके लिये, बड़ाईके | 
लय, तथा. औषधि आदिके उपयोगको पुरुषार्थी लोग फिर उस मिश्रीकों भी शोचन कर-करके | 
बनाते है; ओर कन्द्को ज्यादा शोधन करनेपर अन्तमे 'बिकन्द' नामक तीत्र विष तैय्यार हो... 
मार्ग निकाला है। द्वत, भत्बेत, विशिष्ठाद्वेतादि जि खाल 
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ह। 


अन्था१ ] #& शब्दा्थ-भावाथ , खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, खरत ठीका सद्दित $क ( १५०३ ) 





कायम किया है। अहा-ईश्वरादिकी खूब महिमाका वर्णन किया है। स्वर्गोदि खुख प्राप्तिकी तथा 


विषयसे ब्रह्म तककी आनन्‍्द्‌ू-प्राप्तिकी ख़ुवास - खुसबू या खुगन्ध जगतम खूब फेलाया है। अश्टमदमे 
सब फूले है । वाणी कल्पनाके फ़ूलकी सुगन्ध सबके मनमे समायी है। चार फल, चार मुक्ति आदि्की 
आशासे सब कोई मनमाने नाना साधनाओंम लगे है। निजञ्ञ-निज पन्थोमे प्रधान या प्रमुख होकर 
प्रभुताई, मान-सम्मान, बड़ाईमे फ़्लकर बड़े अभिमानी, पक्षपाती, अविधेकी हुए है। इसीवास्ते 


उससे किसीका कल्याण नहीं हुआ | उस योग मार्गसे लेकर शान, विज्ञान तककी मानन्‍्दी करके 


ठहराव बनाये; परन्तु, वहाँ भी जीवकी स्थिति वा गति-मुक्ति नहीं हुई। योगसे आगे परोक्ष विज्ञानको 


 कन्दृवत्‌ बनाये; ओर विज्ञानकी अपरोक्ष धारणा, अखण्ड व्यापक सर्वाधिष्ठान एक ब्रह्मकी मानन्दी 
सोई बिकन्दके समान बनाया है। परन्तु, अन्तमें वह तो बड़ा भारी घोखा, श्रम, हलाहल-विषवत्‌ 
ही बना। उसको खा करके या अरहण करके तो जीव हंसपद्से मरे, तो जड़ाध्यासी हुए; चौरासी योनियो 


के अधिकारी दुःख भोगी हुण। इतना खारा प्रयत्न किया हुआ व्यंथे, बर्बाद हो गया। अतएच' 


_ सत्यन्यायी पारखी श्रीसद्शुरुके शरण-सत्सहइ्ृमे रहकर सबका निणयकर पारख बोध प्राप्त करके 
जीवन्मुक्त होना चाहिये ॥ १७३३ ॥ 


साखी!-- सब विधि खाई आपुहि # शुभ अरु अशुभ बनाय ॥ 
[ ३०७ ] कोछ मीठा बहु भाँति सो # गुड़ करनी समुदाय ॥ १७३४ ॥ 
अथोः--भ्री रामरहससादेब कहते है-- हे सन्‍्तो ! जैसे अच्छा ओर खराब गुड़ वा मिश्री बना करके 
सब प्रकारसे उसे मनुष्य अपने ही खा जाते है। कोई फीका, कोई खारा, कोई तीता, कोई चपेरा ओर कोई 
मौठा बहुत प्रकाश्के पदार्थ बना करके स्वाद लेते हे। गड़से मिश्री, कन्द, विकन्द तक बनानेसे बहुत 
कत्तव्य समुदाय किया करते है। तैसे ही सिद्धान्तमे आप ही जीव अपने-आपको भूलकर महाजालोमे फेस 


पड़े | तहाँ किसीने अशुभ कर्म बनाया। हिंसा, घात, व्यभिचार, चोरी, ठगाई, छल्न-कपट, निम्दा, 
 मभिथ्या, गाली, इत्यादि कुकर्कों खूब कमाया; और किसीने उन सब कुकर्मोंको त्याग करके शुभ 
कम बनाया । दान-पुण्य, धर्म, परोपकार, दया, पूजा, पाठ, सन्ध्या-वन्द्व नित्य-नैमित्तिकादि करमे 


करते गये। किसीने भक्ति मार्गही साधनामें सशुण-निमुण भक्ति बनाया। किसोीने अष्टाक्ष योग 
साधन क्रिया; ओर किसीने बहुत मीठा >ूपरमानन्द प्राप्तिके वास्ते साधन चतुष्टय' सम्पन्न होकर शान- 


. विज्ञानका मार्ग अहण किया । इसप्रकार सब विधिसे कत्तंव्य समूह जमा करके स्वयं उसको खाये 


वा झहण करके मानन्दी टिकाये। शुभाशुभ कम संस्कारको पक्का बनाये है । दृष्टान्तमं “गुड़ करनी 


.. न्याय” सब जीव समुदाय सब मतवावी लोग खुखकी अभिलाषासे नाना कतक्तव्य करनेमें ही लगे है। 
... कोई-कोई धप्रह्मानन्द कैवल्य ब्रह्म स्थितिको बहुत मीठा वा परमगति मानकर वहाँ तक पहुँचनेके लिये... 

... बहुत प्रकारसे प्रयल करनेमे लगे है । परन्तु, वह तो बिकन्द्के समान घातक जहर ही बना है | उसे 
.._. खा करके तो तुरन्त ही मर गये; यानी जड़ाध्यासी होकर बद्ध हुए हैं। शान-साक्षीपदम रहते, तो 


...._ भी कुछ ठीक ही था; किन्तु, तुरियतीतमें जाकर तो हंसपद्‌ मुक्तिका सत्यानाश दी किये। इसकारणसे 
..._ लस कुरास्ताको छोड़ करके पारखी भ्रीसद्शुरुके उपदेशको ग्रहणकर उसे धारण करके अपना कल्याण 
. कर लेना चाहिये॥ १७श8॥ 


बिना विचारे हानि-लाभको न देखकर अति लोभ करनेसे लुकशानके सिवाय फायदा किसीको धर 


..._ भी हो नहीं सकता है। यदि गड़-शक्करमे ही लोग सम्तुष्ट दोते, तो फिर बिकन्दरूप जहर खाकर 
5 का मरना न पड़ता। परन्तु, असन्तोषफे कारण शुड़से शक्कर बनाये, फिर खालीस चीनी किये, फिर 


ग्री बनायें, फिर कन्द्‌ बना; और कन्द्से आगे बढ़ें तो बिकन्द बना करके खाये; अन्तमे घह' तो तीच 





|... विष ही बन गया था, इससे उसे खाते दी मर गये। वैसे ही नाना खाधना करके फिर ब्रह्म बनते ही 
|... व्यापक होकर चोरासी योगियोर्म भर गये, फिर तो आवागमन छूटना असाध्य हो गया। लोभके 





बारेमें अति लोभसे दानि होनेका रृश्शन्त आया है, सो भी खुनिये |-- 


(१४०४) के सूल पश्चअन्धी--( सदीक )--ठकसार वर्णन [ पश्चम- 
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॥क०>कती कमल 


//) दृश्ास्त+-- “अति लो+ (१) दृष्टान्त+-- “अति लोभसे हानि॥” एक समयमें एक शिकारीने जज्ञली भसेकोी तीर-कमान- 
से मारा, फिर सुत पशुके पासमे गया, तो वहाँ काला सपने उसे काट खाया, तो घह शिकारी भी वहीं 











मर गया। उसके गिरनेसे सॉप भी संयोगसे दूब करके वहीं मर गया । उधर एक भूखा सियार आहार 


ढूँढ़ता हुआ, वहीं आ पहुँचा, वहाँपर तीन प्राणियोंकी मरा हुआ देखकर वह्द सियार बड़ा प्रसन्न हुआ । 


उसने मनमें सोचा, यद बड़ा सुददा-मैसाके मांखसे एक मदीना निकल जायगा, फिर यद आदमीके .. 
मांखसे पनद्गह रोज तो कट ही जायगा, और एक दिन इसी सर्पको खाकर पूरा हो जायगा, तो आज... 


पहले किसको खाऊँ? वद्दॉपर शिकारीका घन्रुष भी गिरा पड़ा था, उसमे चमड़ेकी डोरी खगी थी, उसे 

देख करके सियारने सोचा कि, पदले इसीको खा लूँ, फिर क्रमशः दूसरोको खाकर मजेमें दिन विताऊंगा| 
. भरे बड़े भाग्य खुल गये है, जो एक-साथ इतने मुर्द हाथ लगे है, पेसा सोच-समझ करके खुश हो- 

.. कर परिणामको विचारे बिना सियारते उन सब मुदोंको खाना छोड़कर पहले घन्चुषके चमड़ेकी डोरी- 


. को दाँतसे काटने लगा | जब डोरी टूठी, तो तना छुआ कमान बड़े जोरके चेगसे उछल करके उसी 


लोभी सियारके शिरपर घमाफेसे जा लगा। चोह खाकर सियार वहीं गिर पड़ा; शिर फूट जानेसे 
तुरन्त ही चह मर भी गया। अब देखिये | उतना ज्यादा लोभ न करता, तो चह्द सियार क्यों मरता | 
इसलसिये ज्यादा लोभ कभी नहीं करना चाहिये। यदि ज्यादा लोभ करोगे, तो उसी सियारके समान 
मारे जाओगे। अतः्यथाप्राप्तमे सन्‍तोष रख करके घममं कार्यम धनकों लगाना चाहिये॥ 

दूसरा ओर दृष्ठान्स भी सुनिये --- 

(२) दृष्टान्त:-- एक समयमें एक कुत्ताको एक मोटी रोटी कह्दीपर मिल गई । चह' खाता, तो 
... उसका पेट भर जाता | परन्तु,उसने सोचा, यहा पर दूसरे विरशाद्रीके लोग सतायंगे। छीना-झपटी करे 

. इससे चलो कहीं एकान्त जगद्दमं बैठकर तब मोजसे इसे खायगे | ऐेसा निश्चय मनमभे होनेसे मुखमें 


.._ डस रोडीको दबाकर चला गया। आगे रास्तामे एक नाला वा छोटी नदी आा पड़ी, डसे तैरकर 
. पार जाने लगा । बीचमे जब वह पहुँचा, तो स्वच्छ जलमें अपनी ही परछाँदी उसे दिखाई दी, 











. उसने समझा एक कुत्ता और उचरसे रोटी लिये आता है, उससे तो हम बलि है। इसरारे खामनेसे वह. हा 
.._ रोटी लेते जाचे, यह तो ठीक नहीं है। अब तो ऐसा करें कि, उससे लड़कर वह रोटी भो छीन लें, 
_ फिर दोनों रोटी साथ ही खायगे, ऐसा सोचकर मुखकी रोटी उसने ज्यों ही नीचे रकखा, त्यों ही बहते 





. हुए पानीके बेगमे वह्द रोटी भी बह गई। उधर तो मिथ्या श्रम भास जो हुआ था, सो तो कुछ नहीं... 
मिला, इधर पासको सच्ची रोटी भी विनष्ट हुई; हाथसे,बाहर हुईं। तब बह मूखे कुप्ता पछताता हुआ, 


मे चला गया। इसीप्रकार सिद्धान्तमे भास, प्रतिबिस्ब आदि देखकर साधक लोग भ्रमिक दोकर धोखे 
में पड़ जाते है । मजुंष्य जन्म भी इधर व्यत्तीत हो जाता है; अपने हाथसे कप्तंव्य बिगाड़' लेते है 


गे द . ज्ड़ाध्यासी होते है। उधर बह्म-ईश्वरादि भी कुछ नहीं मिलते है, तब देह' कछुटनेपर नरजीब दुःखी द । 
.._ होकर चौरासी योनियोंके गर्भवासमें चले जाते है। वहाँ उनको कोई बचाने नहीं आते हैं; असहा 


हा कष्ट पाते रहते दे ॥ तीसरा और भी दृष्ठान्त आया दे, उसे भी सुन लीजिये 


..... (३) दृष्टान्तः-- एक शहरमें रहनेवाल्ले चार जनेंब्राह्मणोमे घनिष्ट मित्रता थी | मेल-मिलापसे 
.. किसी प्रकार गुजारा करके थे रद्दते थे। परन्तु, वे लोग महान द्रिद्र थे। पेसे-पेसेके लिये मुहताज 


.._ थे। एक समयमे वे चारो जनें एकन्न होकर अपनी स्थितिपर विद्वार करने लगे | गरीबीके कारण... 
.. उुग्खी द्ोकर उन लोगोंने सलाह किया कि, चलो भाई | इम चारो साथ द्वी परदेश चले जाये, बद्दाँ..... 
.._ से किसीमप्रकार प्रयज्ञ करके घन कमा लाये, तभी अच्छी तरदहसे जिन्दगी चलेगी; सब उअउन्‍्होंकी के 
गई, राजी-खुशीसे विदेश जानेकी तैय्यारी करके एक दिन घर-द्वार, ख्री-पुआव् परिवारों-. |ै 
चुपकेसे वे $और परदेश चले गये। चलते-चलते आगे-आगे बढ़ते-बढ़ते रास्ता-.. 








ह््सि 





कल पड़े; ओ 





ष्दोँ क्षिप्रानदीमे स्रानादि कमसे निवृष्त । कै "भा । बढ़े, हा 
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. अन्य ५] # शब्दार्थ-भावाथ, खत्य निर्णय, यथाथथ पारण 












रहस्य बोधिनी, खरत टीका खड्डित $# ( १५०४ ) 





सो उ्न्ददे एक मठ मिला । वहाँ गये तो भेरवानन्द नामक रसायन शोधन करनेवाले एक संन्‍्यासीसे 
परिचय इुआ। उसने इनका सत्कार करके भोजन कराकर, फिर कुछ देशरमे बात-चीतके प्रसज्ञम उनका 
नाम, गाँव, आनेका कारण, उद्देश्य, गन्तब्य स्थान आदि बात एक-एक करके पूछा, तब उन चारोने 


अपनी राम-कहानी-द्रिद्वताके हाल कह खुनाया- धनकी खोजमें निकला हुआ बतलाया | फिर 
उन्होने कद्दा कि, आपकी सहिमा दम लोगोंने खुन रकखी है। आप सिद्ध रसायनिक है, इसलिये हमलोग 
आपके पाखमें आये हैं । आप कृपा करके धन मिलनेका उपाय बता दीजिये ! फिर वह चादे जितना 


कठिन कार्य होगा, तो भी हम उसे खुशीके साथ प्रयल्ल करके करेंगे । नहीं तो हमारी सृत्युके सिवाय 
ओर कोई रास्ता नहीं है, इत्यादि विनम्र विनय किया, तो भैरवानन्दको भी कुछ दया आईं। तब 


_ बहुत कुछ समझानेपर भी जब उन्होंने धनकी ही इच्छा प्रगठ किया, तो उसने उन चारोंको कुछ युक्ति 


बताकर रखायनिक चार सिद्धिवर्तिकाएँ देकर कहा कि, देखो | अब यहाँसे सीधे मार्ग पकड़ कर 
उत्तराखण्ड हिमालय प्वंतकी तरफ तुम लोग चले जाओ | उस रास्तेमें जहाँ कहीं भी तुम्दारे 
हाथसे ये वर्तिकाएँ गिर जाएँ, तो वहाँपर अवश्य ही कोई-न-कोई खान-खजाना पाओगे | फिर उस 


. जगद्द खोदकर जितना डठा सको, उतना घन लेकर जरूर घरको तुरन्त ही लोट पड़ना, तभी कार्य 
सिद्ध द्ोगा, इत्यादि बात समझाकर उन्हे भेज दिया | उसीप्रकार थे लोग भी आगे बढ़ते चलते गये । 


किसी एकद्नि जब हिमालय पव॑तके पथमे वे पहुँचे, तो उनमेंसे एकके हाथकी रखायनिक चुस्बक बच्ती 
गिर पड़ी। वहॉपर खोदी गई, तो उसे तॉबाकी खान मिली। तब उसने प्रसन्न होकर तोनों 


साथियाँसे कद्दा कि, भाइयो |! अब चाहे सब जने यहाँसे जितना लगे, उतना ताँबा ले चलो | तब 


दूसरोने कहा कि भाई ! दमारी तो बत्ती यहाँपर नहीं गिरी है। दम तो आगे ही बढ़ेंगे। ताँबा 
लेकर दम क्‍या करेंगे ? कितना भी ताँबा लेंगे, तो भी उससे गरीबी थोड़ी छूट जायगी ? . तुझे 


है चाहिये, तो तू ही ताँबा ले ले ! नहीं तो हमारे साथ आगे चल्ले-चलो | उसने कद्दा-- बस, में 


हीं ४ रा ] आर क े 
आगे नहीं जाऊँगा | ऐसा कहकर उठा सके, उतना ताँचा खोदकर वापिस डसे लेकर लोटठ पड़ा। 


बाकी और तीन जनें आगे बढ़ते चले गये। कुछ दूर जानेपर फिर एकके द्वार्थंसे बत्ती गिर 


पड़ी । चहाँपर खोद्नेपर चाँदीकी खान मिली । उसने प्रसन्न होकर कद्दा कि, मित्रो | अब अपना 
काम पूर्ण हुआ, चाहे जितना चाँदी लेना चाहो, लेकर सब जनें घर लोट चलो' | व्यर्थ कष्ट सहनेकी 


अब कोई जरूरत नहीं है| उन्होंने कहा, देखो ! पदले ताँबा, फिर चाँदीकी खान मित्ली है, इससे द 


निशचय दोता है कि, आगे सोनेकी खान मिलेगी । कितने भी चाँदी ले जानेपर भी हमारी द्रिद्वता 


* . नहीं मिटेगी । इससे आगे चलो | उसने नहीं माना, खो उठा सके उतना चाँदी लेकर वह भी लोटः 


पड़ा; और बे दो जने आगे बढ़ते ही चले गये । फिर कुछ दूर पहुँचनेपर एकके द्वाथकी बत्ती गिर 


| . पड़ी। वहाँ खोदनेपर सोनेकी खान मिली । तब बह' बहुत प्रसन्न होकर दूसरे साथीसे कद्दने लगा. 
..._ कि, भाई | हमारा अच्छा भाग्य रहा, खछुवर्ण मिल गया। इससे बढ़कर और कोई घातु नहीं होते ._ 
... है। अब इ4म-तुम उठा खर्के, उतना सुबवण लेकर घर लोट चलें | दूसरेने कहा-- अरे सूखे | अभी तक 
... तेरी खमश्में कुछ नहों आया । देख ! पहले क्रमशः ताँबा, चाँदी, सोना, मिलता गया है, इससे... 
... साइज़ ही निश्चय दोता दे कि, आगे चलनेपर रक्नोकी खान मिक्तेगी। यदि कहीं एक भी रत्न द्याथ 
.._ लग जायगा, तब तो जन्मभरकी व्रिद्वता दूर हो जायगी। सोनेका बोशझ्ा लाद करके भी ले 8, 3 
|... तो उलना फ़ायदा नहीं होगा । तेरी इच्छा हो, तो तू भी आगे बढ़े चल | उसने कट्दा-- मैं तो अब 
|... आगे नहीं जाता, थक भी गया हूँ, मेरे भाग्यसे जो मिल्रा; स्रो यही खुबण्ण द्वी लेकर जाऊंगा | हा | तुम _ 
| जब तक न आओगे, तब तक यहाँ मैं ठद्वरा रहूँगा। तुम्दे आगे जाना हो, तो चक्ते जाओ; परन्तु, 
+ जल्दी लौट आना। पेखा कद्द करके एक तो वहीं बैठ गया; और दूसरा लालची-लोभी अकेले ही 
. आगे बढ़ता चन्ना गया। द्निके दोपहरका समय दोनेसे तीव घामसे शरीर तप गया, थक भी गया; 





_ घें० ञ्र० टीका; १८९-- 
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और प्यास लगनेसे कण्ठ खूखने लगा, चित्त चञ्बल, व्याकुल दो गया | इधर-उधर पानीकी खोजमें.. 
भटकने लगा, सीधा रास्ता छूट गया; और भूललसे जज्ञल्ी रास्तामें चला गया, घूमता-फिरता उस ' 


जगद्दमें वह पहुँच गया, जहॉपर कि, एक पुरुष रक्तसे लथ-पथ हो बड़ा कष्ट पाकर बैठ रहा था; 


और उसके मस््तकपर एक महाचक्र तीव्र गतिसे घूम रहा था । उसे ऐसी अवस्थामें देखकर 


आगसन्तुककों बड़ा आश्यय हुआ । वह' पथिक ब्राह्मण कोतूहलवश झठ-पढ उसके नजदीक आकर 


डससे कद्दने लगा कि- क्यों भाई | तुम कौन दो ? इसतरह यहाँ तुम क्‍यों बैठ रहे हो ? और तुम्हारे. 
मस्तकपर यह चक्र क्‍यों घूम' रद्या है ? अच्छा पहले यह तो बताओ कि, यहाँ कहीं पानी मिलता 
भी है कि, नहीं ? मुझे बड़ी प्यास लग रही दे । उस ब्राह्मणके ऐसे प्रश्न करनेपरः उस स्थानीय 
पुरुषने अपने मस्तकपरः घूमनेवाला घनवऋको उस ब्राह्मणके ही मस्तकपर पटक दिया, तब तो 
उसीके शिरपर वह चक्र वेगसे घूमने लगा | ऐसा देखकर घबड़ा फरके आगन्तुकने कहा कि, भरे... 


भाई | तुमने यह क्या किया? मेरे शिरपर यह घनचक क्यों डाल दिया ? इसको उतारो ! उस स्थानीय 


पुरुषने उत्तर दिया कि, यहाँका यद्दी नियम दै। में इसे नहीं उतार खकता हूँ | इस्रीप्रकार मेरे शिर- 
पर भी वह चक्र आया था, अच्छा हुआ कि, तुम आज़ यहाँ आ गये। पथिक ब्राक्षणने पूछा कि, तो 
आखिर यह उतरेगा कब ? उसने उत्तर दिया कि, जैसे तुम हमसे पूछने आया था, उसीग्रकार और 
कोई जेब तुमसे पूछने आयेगा, तब तुम भी इसीतरहइ् उसे उतार सकोगे| सुझे यहाँ रहते अब तक अनेफों 


वर्ष बीत गये। यह कठिन काल्न-चक्र हमारे शिरपर अहोराच्म घूम रहा था। अब तुम हमारे 
उत्तराधिकारी बमकर आ गये। इस चक्॒को तुम सम्दालो ) जब कोई और उत्तराधिकारी पेसे ही 


..._ तुमसे भी प्रश्न करने आवेगा, तब यह घनचक्र उसपर डालकर अवकाश प्रहण करना । तुम इसी _ 
..._ चेरेमे घिरे रद्दो, मैं तो अब जाता हूँ, ऐसा कहकर वद्द पुरुष उठकर चला गया; और आते-आते रास्तेमे 
.._ बैठा हुआ खुबर्ण सिद्धि त्राकण मिला, उन दोनोंमें बात चीत हुई, उस बाह्मणके मद्दाफाँसमें फँसने- 


का; काल्नचकऋ शिरपर घूमनेका इत्यादि बातका सब वृत्तान्त उससे कह सुनाया; ओर दीर्घ काल तक 


. उस बन्धनसे बह नहीं छूट सकेगा, यह भी बतला दिया । वह तो साथीके असन्‍्तोषके कारण घनचकरम हे 
फेस जानेका हाल खुनकर उसे छुड़ाना अपने सामथ्यके बाहर समझकर पछताता हुआ दुखी 


3 होकर वह वहींसे सुबर्ण लेकर घर लौट पशु | इसप्रकारसे वह असस्तुष्ट ब्राह्मण नष्ट हुआ ॥ । ३ 


...._ _यद्ट तो एक दृष्टान्त हुआ, अब इसका असली सिद्धान्त ऐसा है कि- महानगरी संसारमे सत्यशान-.._ 
... रूप घनसे हीन मलुष्य द्रिद्र बने है। उनमे वेदको माननेधाले सनातनी उक्त चार ब्राह्मणोके समान 
.. हुए। शानचन प्राप्त करनेके लिये वे परदेशरूप -- पराया उपदेश गुरुवालोगोके घेरामे चले गये। संन्‍्यासी- 
.... के समान पण्डित चेदवेत्ता लोगोंसे मिलते, उन्होंने चार फल, चार मुक्ति आदि घन,्राप्तिके लियेचार.. 
.... मागका उपदेश, दीक्षा-शिक्षाकी बत्ती उन्हें पकड़ा दिया, और हिमालयरूप चार धाम, तीर्थयात्राको..... 
.._ भेज दिया। थे उसी चेद्‌ प्रमाणसे चल्तते-चलते आगे बढ़े । पहला फर्ममार्ग में उसकी बत्तीरूप बुद्धि... 
...._ गिरी, तो घद्दों रुक गये; ताँबाके समान 'कामना-फल'को लेकर सालोकय सुक्तिमें लोट पड़े । दूसरे... 
| ० उपासना मागमें अटठक गये, तो चॉदीवत । चर्म-फल' को लेकर | सामीष्य मुक्ति मान लिये | तीसरे , ््ज | 
... योगमार्गमें समाधि लगाकर बैठ गये, खुवर्णवत्‌ 'अर्थ-फल' ऋद्धि-खिद्धिकी आशा ज्योति दर्शनादि-.... 
... से खारुप्य मुक्ति प्राप्ति ददराये; और चौथे शानीत्ोग इन सबसे आगे बढ़े, तो शान मार्गम सठकते> | 
.... भटकते बहुत दूर निकल गये; 'मोक्ष-फल' पाकर साथुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे, सो नहीं |. 
.... हुआ ।  नरजीवनके दोपद्दरमे कल्पताके घामसे सन्‍्तप्त होकर परमानन्दकी प्याससे इधर-उधर |. 

... भटक करके आगे विज्ञानी परमइंसके पासमें पहुँचे। उनको पशुसे भी चढ़कर अघोरी चालके . हक 
घूमते हुए देख करके बड़े आअर्थित दोकर उनसे ब्रह्म-स्थितिके बारेमें प्रश्न किये | उन्होंने... 
; बाणीका कल्पना अम सोई घनचक्र अपने शिररूप अतःकरणसे निकालकर उनके... 
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से -भावा्थ, खत्य निणय यथार्थ पारख रद्स्थ बोधिनी सरल टीका सद्दित के ( १५०७) 





ऊपर उपदेश ऊपर उपदेश द्वारा पठक दिया। एक अद्भेत व्यापक अहा बना दिया। तब उसने पूछा कि-- एक थद्वेत व्यापक अहा बना द्या। तब उसने पूछा कि-- 
“भैँ भ्व-बन्धनोंसे कब मुक्त होऊँगा ?”' वेदान्तीने कह्दा- जब मेरे समान अ््भेतवादी अघोरी होओगे, तब 


_इसीप्रकार तुमसे भी कोई अधिकारी शिष्य पूछने आवे, तो तुम भी इस वाणी करपना-घोखेका 


घनचऋ उसपर डाल देना । तब तक ब्रह्मज्ञानकां मनन करते रहो ! ऐसे समझा करके मर गये; 
: तो हि यो प्‌ रे ४ कर ह % छ्ु ही [० 
अध्यासवश वे चोरासी योनियोंमं समा गये | शुद्ध पांरखबोधकी हंस स्थिति हुए बिना उन किसीको 


भी मुक्ति नहीं हुई; और खब प्रकारसे शुभाशुभ कर्म बना करके अपने खाये वा भ्रद्ण किये | कोई बहुत 


प्रकारसे वेदान्तका विचार करके सच्चिदानन्द्‌ ब्रह्म मी हुए, तो भी आवागमनादि मदहाचऋले छूट नहीं 
पाये। अतएव उन गुरुवालोगों के जालोमें कभी नहीं पड़ना चाहिये। पा रख विचारसे स्थिर होना चाहिये॥ 

..॥ #& ॥ सत्यशब्द टकसार॥ प्रमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर-- ४७ ॥ &॥ 

.. साखी;+-- बिल्यु डॉडे जग डॉड़िया # सोरठ परिया डॉड़ ॥ क्र 
.... [३०८ | बाट निहारे लोभिया # गुरते मीठी खॉँड़ ॥१७३२४॥ . 

.. अ्रथ+-- खद्गुरु श्रीकबीरसादेब कहते हैं--- [ गुरुसुखः-- | दे खन्‍्तो | जीवके ऊपर शिव 
माना हुआ कोई ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, यम आदि दण्ड देनेवाला खुख-दुःख दाता फोई दूसरा कर्ता तो 
नहीं है। अपने-अपने किये हुए कर्मोंका फल ही सब जीव पा रहे है. । जबद सती फकिसीने आकर जीवो को 
दृण्ड-दुःख नहीं दिया है, तो भी जगत्‌ जीवोको दण्ड-दुःख भोग भोगना पड़ रहा हे । सो अज्ञानता, 
मूखेताके कारणसे ही है। तद्ाँ सोरह ठिकाने डॉडू पड़ा | सो नित्य, नेमित्य, काम्य, प्रायश्ित्त ओर 


. निषिद्ध,ये पाँच कर्म, थे कर्मके दण्ड है; सगुण-निगुण भक्तिमें विरह, तपस्याका दो दण्ड, अष्टाज्ष योगमें 
 शीतोष्ण, क्ुधा-तृषादि खहन करनेका आठ दृण्ड। और एक दण्ड श्ानमार्गका मिला करके खब 


सोलद्द ठौरका डाँड साधकोंको वाहियातकी उपाधि आ पड़ी । लोभिया--लालची जीव चार फल, 
चार मुक्ति आदि मन चाही पस्तु पानेका रास्ता देखते रद्दते है । उसे प्राप्त करनेके लिये नाना खाधनाएँ 


. किया फरते है । गुर 5जगत्‌ विषयानन्द खुखसे बढ़कर अत्यन्त मीठा बक्कानन्‍्द्‌ खछुखको सोॉडके 
. समान समझकर उसे प्राप्त करना चाहते दे; धोखा-खाँचमें गिरते द्ू॥.. .र््््ः़ 
.._ अथवा जैसे जुवारीको किसीके दण्ड दिये बिना भी स्वयं जूबा खेलकर द्वार करके आप हो. 


डॉड़- नुकशान उठा लेते हैं । सो कैसे कि, खुनिये ! सोरढठ -अंगरेजी चालमें जूवेको सोरठ कद्दते दे । 


. इंगलिस भाषामे उसे “लॉटरी” भी कहते है। सो किसी माल +थन-खम्पत्ति या नियमित घन- 


राशिपर सोरठ कायम करके 'बॉटनी” लगा करके चिट्ठी डालते हैं। जैसे कि, तीन श्रेणी किये- क्‍ 


. पदला वश हजार, दूसरा पाँच हजार, तीसरा एक हजार पावेगा; यह घोषित करके पचास इजार 
..._ था उससे भी ज्यादा चिट्ठी, रखीदू-पतन्न छाप करके बाँटे। तहाँ एक रुपयेमे एक चिट्ठी बेचे; रसीद... 
.... पूरा नाम-पता लेनेबालेका लिखते हैं। फिर सब चिट्ठी बिक जानेपर एक दिन मुकरर करके वह 
.._ बचा हुआं पत्रका आधा भाग नाम-पताके सब रखीदू-पत्रको एक बड़ा वाक्ख'या कोई उपयुरू 
.._. बतनमे डाल करके सबको एकमे गोल-मालसे मिलाकर हैडिलसे उसे घुमा-फिरा कर पीछेसे उसके... 
.. मुखके ऊपरमें जो चिट्ठी आई, उसे पढ़कर खुनाते हैँ । फिर जिसके नामकी वह चिट्ठी निकली, वद्ध.... 
.._तो सोरढठके जूबाकों जीत गया। तीन नम्बर तक आनेपर नियत घन-राशिको वढ'पांता है; ओर 
... जिन-जिनके नामकी चिट्ठी नम्बरमें नहीं निकली, सो अपना दिया हुआ सूख रुपयारुप बॉटनीमी 
.. द्वारा, तथा सोरठ भी व्यर्थ गया, कुछ द्वाखिल न हुआ । कहीं इस जूवेका नाम 'चिट्ठाका खेल! भी 
._ कहतेद। तैसे ही सिद्धान्तमें इस जगत्‌मे अर्थ, घर्म, काम और मोक्ष, इन चार पदार्थोपर खोरठकी 
”. लालच पड़ी | सो सोरह' ठिकाने जाकर जीवोने डाँड़ खाया | गुरुवालोगोने कद्दा कि, दे मजुष्यो । तुम _ 
... ज्ोग जिस-जिसको चार पदार्थोमेसे जो-जो फल चाहिये, सो-सो ले खकते दो । उसके लिये तुम लोग 
... अपनी-अपनी शक्तिभर प्रयक्ष करके कमे, उपासना, योग, श्ञानादिकी साधना करो] इस नर- 











श्र 
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जन्मकों बॉटनीके समान पश्मार्थमे ईश्वर-स्मरण करनेमें लगाओ। फिर समयपर जिसका पुण्य 
कम उदय द्वोगा, सो अवश्य चार मुक्तिको पायेगा। जो पह्चिला नम्बरमें आयेगा, स्रो ब्रह्मशानसे 
अद्वेत स्थिति करके केबह्य या निवोण मोक्षको पायेगा, इत्यादि महिमाकी वाणी गुरुवालोगोने 
वेद-शाख्रोके प्रभाणसे बतलाया है, खो रोचक वाणी सुन-खुन करके संसारमें मजुष्योकी खूब लोभ 


लालच बढ़ी। तब खबोंने साधनाकी सोरठमें तन, मन और घनादि बाँटनी > पूँजी लगाया ; और प्रतिक्षा 


करके रास्ता देखने लगा कि, हम कब जीतेंगे ? कब हमें मनमानी सुख मिलेगा ? परन्तु, छोधमियां 
जीवोने उसी सब प्रपश्चोमे लगते-लगते नरजन्म हार दिया वा आयु खो दी। फिर देह छूटा, तो . 
चोरासी योनियोम नाना देह' घरकर दुःख भोगनेकी उलठी डॉडू पड़ गई। परन्तु, सो वह दण्ड तो. 

_जीवोको किसीने नहीं दिया है; अपनी दी खुशीले नाना कर्तव्य कर-करके अध्यास टिका करके बह. 


. दण्ड पाये या पा रहे हैं। “गुरते मीठी खाँड़” सात करके “लोभिया” ने दाव हारा है। तहाँ गुर ८८ 


जीवको, खॉँड़ -- ब्रह्मको ठहदरा करके जीवसे बड़ा अहाकों माना है; और अविद्या वेष्टित मायाफे- 


वश मलिन 'जीब' है। शुद्ध अ्य सर्वाधिष्ठान मायाधीश निर्मल 'शिव' है, ऐेसी अजुमान-करपना जगत्‌- 
जीवोमे खड़ी हुई। सो मिथ्या मद्दिमाकी चाणी खुन-सुन करके जीवोक॑ लोभ लगा, तो लोभी बनकर 


2. रच 


नरजनन्‍्मकी बॉटनी वे व्यर्थ हार गये। शुर-जगतके खुख विषयानन्दादिको अनित्य, नाशवान 
क्षणेक जानकर किसीने उसे छोड़ा; और ख्ॉड़ -बह्मपदके उज-आत्मानन्दादिको नित्य, अविनाशी, 
. स्थायी, अखण्ड, मानकर उसे भ्रहण किया। परल्तु, यह मिथ्या मानस्दोमान दोनेसे उससे जीवकी 
स्थिति कुछ नहीं हुईं । कत्तंव्य बिगाड़ करके इंसपद्को हारकर जड़ाध्यासी होकर जन्म-मरणादिमे पढ़े... 


.. और पड़ ही रे है, पिनापारख ॥ रे ३ है 
..... ॥ $ ॥ चोपाई ॥ भाग- ६१ ॥ [ चौपाई-- १२ । साखी- २है |॥ &। 


.. __ १, सव कला शाखा यम मूला # सो वशि जीव सहै ब हु शला ॥ १७३१६ | 
_ . आर्थ/- श्रीरामरदससाहेब कहते दै-- हे सन्‍्तो ! संसारभे चौंसठ कलादिसे ले करके और 


_ जितने भी कला-भाग प्रगद हुए दें, वेद, शान, पुराण, कुरान, बाइबिल आदि प्न्धथ, स्रो सब कलाएँ 


शाखा-डालियोंके खमान कार्य-भाग ई। उसका सूल ८ जड़के खमान सुख्य का 


कु ०७७७५ 





. वैय्यार किया है। अथवा खब जगतके बिष योंकी कलाएँ शाखारूप हैं, उसका शूल-कारण यमरू्ष 


|; 





स्त्रियाँ दी हैं। सो खानी-वाणीके बीज-ब॒क्ष, कला-कर्पना, अध्यास मुझ्य करके भनमे जमा 








... नं कूटे। अभी नर देदमे जी कोई जिश्ञाझ चेतेंगे, पारखी औखद्भुदके शरणाणत दो निज... 
पारखमे ठद्दरेगे, खो कोः पा ते छूटकर सू ]$७३४६॥ |... 
.... __: २५ सब विधि पिण्ड अह्माणड नशाई # महाशून्यमें रहत समाई॥ १७३७॥ | | 
... बबमका रे पक के दे“ दें सन्‍तो | पारख बोधके बिना श्रमिक हो करके जीव सब, 
प्रकारले पिण्डमें स्ती-भोग, पत्च विषयासतक्तिमें पड़कर नष्ट हो गये हैं; और बह्माण्डमें पश्रकोशकी 


दहदरेंगे, खो कोई बिरले दी यम जालोंसे छूटकर युक्त दोबंगे ॥ १७३६॥ 







.. धाणी कत्पनामें पड़कर विनछ्न हुए है। मद्दाशज्यरूप /ग-भोगमे खंसारी लोग खमाये है; और क्त्म-.. थे 
भाधिलगवकर मद काशबत्‌ बह्म मान करके परभार्थी लोग उसमें खमाये है। देद्वान्तमें वे दोचों मर्भवाख-. 
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क्‍ गैगोने अ व्य कारण तो एक वाणी... 
.. कल्पना ही है। यम -शुरुवालोगोंने अनेक युक्ति-प्रयुक्तिसे जमा कर-करके बह बाणी-जाल ही 


क्‍ हुआ 

. डढ़े दी करके पड़ा है। उसीकी मोह-आखसक्ति, संस्कारसे बन्धनके बशीभूत हो करके सब जीव... 
... चारखानी चोराली योनियो्मे बहुत ही शूल् - असहा दुःख, भिविधि तापोंके कष्ट-क्केश सह्े भोरसह,... 
... रहे है। पारख बोध न दोनेसे स्वयं ही नाना कत्तंव्य ३ उन जालोमें फेंसकर फिर परवश होकर. 
... शल् सद्दा करते दे ।. इसप्कार अनादि कालके जगतमे जीवके अनन्त जन्म ब्यतीत हो गये | अनेकों... 
तथापि कोई न्टीं चेते; पारख स्थितिको नहीं पाये । इस्रीसे यम-जालसे भी ..| 















हा . उसके सब भेदको जान जायेंगे, तब झाँई ८:गाफिली, मोह-आसक्ति, अद्य-इैश्वरादि तरफकी 


ग्रन्थ; ५ [के शंब्दांथ-माचाथ, खत्य निर्णय, यथाथे पारख रहस्य बोंघिंनी, सरल टीका खद्दित &( ११०५९ ) 





ओर कोई ब्रह्माण्डमें योग, शान करके चढ़ने लगे हैं। वे सब तरहसे घोखेमे पड़कर मलुष्यपद्‌ हंस 
रहनीसे नष्ट-भ्रष्ट हुए है| अन्तमें विज्ञानमागसे केबल्य अह्म-स्थितिमं पहुँचकर महाशुल्य 5झाँई , 
धोखेमे समा करके चोरासी योनियोके गर्भवासमे ही पड़े रहे । निजञ्ञ स्थरूपके शान बिना महा अज्ञान 
जड़बत्‌ मूढ़द्शाको ही प्राप्त हुए है ॥ १७३७ ॥ 

३, घुनि सोइ भाँति जगत नि्मावे # साँक सबेरा प्रगट देखावे || १७१८ ॥ 

.. अथः- अन्थकर्त्ता कहते है-- दे. सन्‍तो ! फिर उस्रीप्रकार कल्पनासे ही जगत्‌की उत्पत्तिका 
कथन करके वाणी निर्माण करते हैं। निरक्षन ब्रह्ममे “एकोहं बहुस्याम'की इच्छा -- स्फुरणा सर्व प्रथम 
हुई, तब सबेरा- शानस्वरूप ब्रह्मससे ही सारे जगतकी सष्टिका प्रारम्भ हुआ । फिर कालान्तरमे ब्रह्मने 
जगत्‌ विलय करनेका चिन्तन किया, तो साँझ - अज्ञानरूप महामाया प्रगठ हुई, उसने महाप्रलय करके 


अँधियारा वा शून्य कर दिया । इसप्रकार साँकझ्ष-सबेरा -- श्ञान-अज्ञान, ब्रह्म-जगत्‌, उत्पक्ति-प्रलयादि 

का वर्णन वेदादि वाणीमें प्रगट करके गुरुवालोग जीवोको द्खिला रहे दे । उसे दी पढ़ा, खुना, गुना 

करके भुला रदे है | सत्यको छिपा करके असत्यको ही प्रगढ कर रहे है ॥ १७छ३८॥ क्‍ 
४, आदि अन्त मध्य बहुत सँवारा # तामें जीव एक परा बेचारा ॥ १७३६ ॥ 

... अ्रथ+- अ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! अनादि कालके जगतमे जड़ाध्यासवश जीव सब 
आवागमनमे भटक रहे है । तहाँ पूव के संस्कारले आदिम नर देहकी उत्पत्ति हुईं, मध्यमे तरुण 
होनेपर बुद्धि तीवतासे चञश्चल हुई, तो अनादि जगतका भेद्‌ न पाकर जगतू उत्पतक्तिकी भी कद्पना 
किये कि, कोई एक स्शक्तिमान परमेश्वरने शुरूमे जगत्‌की खूष्टि की होगी; और फिर अन्‍्तमें 
महाप्रलय होकर जगत्‌ सब परत्रह्ममें ही मिल जायगा। वही ब्रह्म ही सबका अधिष्ठान कारण 
ज्यो-का-त्यों रहेगा । इसप्रकार आद्-अन्त ८८ जगत्‌-घ्रह्म, जन्मे-मरण, उत्पत्ति-प्रतय, शुरू-आखिरी 
इत्यादि, इन्हीं खबके मध्यमें या संसखारके बीचोबीचर्मे बहुत ही वाणी-खानी जालोंकों बनाकर 
तैय्यार किया है | ख्री, पुत्र, धन-जनादि संसारके प्रपश्च, देवी-देवता, भूत-प्रेत, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, 


खात लोकादि अनेकों बाणीके प्रप॑श्च खड़ा करके उसे सजा रकखे है. । दोनों तरफ जाल बिछा रक्‍खे 
.. है। बेचारा अकेला जीव बिना पारख उन्हीं सब मोठी-झीनी मायाके फनन्‍्दौमे फँलकर महान दुःख 
. भोग रद्दा है। बीजक, साखीः-- २११ में श्रीसद्सुरु श्रीकबीरसादेबने कद्दा भी हैः-- _ 


साखी;--बहु बन्धनसे बाँलिया, एक विचारा जीव ॥ की बल छूटे आपने, कीरे छुड़ावे पीव ॥” 
पक पारख दृष्टिके बिना जीव एकाएकी जा-जा करके उसी जालमे अरुझकर आदि ८ जन्म, 


अन्त >मरण, और मध्य >गर्भवासमें वा गवभे जाते है, बहुत प्रकारले दुःख पाते हैं। जो कोई 


मलुष्य पारखी श्रीसद्शुरुकी शरणमें आकर गुरूबल पारखसे परख पाते है, वे ही उन जालोंसे छूट 


हे । जाते द । नहीं तो ओर अविचारी जीव सब उसीमे ही पंडे रहते दे ॥ १७३६ ॥ 


भू, जो यह काल जाल लखि पाये # माँई' गाँसि सब दूरि बहावै ॥ १७४०॥ 
अर्थ:-- अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो | जो कोई मुमुक्षु नरजीच सत्यन्यायी पारखी भ्रीसद्रुर 


... के सत्योपदेश अ्रवण करके सत्सक्ृ-विचार, विवेक द्वारा यद्ध काल5जीवोंको संदार करनेवाले... 
.... विकराल गुरुवालोंग तथा खस्त्रियौके छल, कंपट, धोखा आदि बिकारोसे भरे हुण वाणीजञाल 


और खानीजालोको महान बन्धनरूप जानकर यथार्थ दिव्यदश्सि छाख पायेंगे, अच्छी तरहसे जब 


पा ओर स्री-पुत्रादि विषय तरफकी दोनों ही गाँसि 5गॉँठी, बन्धन, जालोको खोल-खोलकर तोड़ताढू- 





दा, है क्र बिगाड़ करके ञ्से दूर फक देगे | भोहासक्तिकोी अपने पास कभी भी नहीं रखेंगे । अद्यानन्द्‌ 
..... और विषयानन्दादिको मदबन्धनरूप जानकर उसे दूर छोड़ देंगे या उससे बहुत दूर रहेगे। इसकारण 
कालख-जालको लखनेके लिये पारण बोध प्राप्त करना चाहिये ॥ १७४० ॥ कम 
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... ७ आशा पारख पारख बासी # जीवन जीव सदा सुखरासी ॥ १७४ १॥| 
अथः+-- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! पारखी सन्त सर्च आशा।-तृष्णा, वासनाओंको हृटा 


करके निराश वतमानमें निज पारख स्वरुपकी स्थिति ही निवास किये हुए स्थिर रहते है | वे 


जीते दी सर्व बन्धनोंसे रहित सदा जीवन्म॒ुक्त छुखराशिमें ही शान्त रहते हैं। पारख' ही जीवो- 
का जीवन' है; ओर जड़ाध्यास ही 'मरण' कहलाता है। जिन्होंने पू्वके और अभीके जड़ा ध्यासोको 
मिटाकर निजस्व॒रुपमे स्थिति की है, वे जीव जीवन्मुक्त सुखी होते हैं। पेसे सउ्ये पारखी आ्रीसद्रुरुकी 
शरणमें पारखबोध आप्तिकी आशासे जो जिज्ञासु नरजीच आते है, और शिष्यभावसे उनकी सेवा 


करते हुए जो उनके पास या समीपमसें निवास करते हैं, उन सारग्राही जीवॉको जीवन-धन विवेक, 


वैराग्य, बोधभाव, सत्य, दयादि सद्गुण हंसरहनी-रहस्य प्राप्त दो जाता है । उसे पृणतासे धारण 
करनेवाले पुरुषार्थी हंस-जीव सदाके लिये भव-बन्धनोंफे डु/खोसे छूटकर खुखकी राशिफे समान 
जीवन्मुक्त दो पारखपद्‌मे पहुँच जाते है.॥ १७७१॥ ॥ ः 
..... ७. आशा पारख बरते जबहीं # काल फाँस नहिं व्यापै तबहीं ॥| १७४२ ॥ 

.. अथः-- भीरामरइससाद्देब कहते हैं-- दे सन्तो ! भूत-भविष्यकी समस्त आशा, तृष्णा, 
कामना, माननन्‍्दी आदिकोका परित्याग करके वर्तमानमें ही सिपः पारखबोध प्राप्त करके भव-बन्धनों से 
छूटठनेकी आशासे जो कोई अ्रद्धालु नरजीब पारखी साधु-शुरुकी सेवा, टदल, बन्द्गीमें जब बर्तते हैं 


या लगे रद्दते है । तभी उन्हे पूर्ण पारखबोध प्राप्त दोता है। तब उन्हे काल -- मन, शुरुवालोग और ख्री 


 आदिकोके फाँस- विषय जालोंमें काम, क्रोध, मोहादिकी फन्‍्दा तथा वाणी जालोगे कछ्पना, अनुमान, 


से काल, सन्धि, झाँई आदिकोंकी फँसावट कोई भी नहीं व्याप सकती है या कोई जालमें वे नहीं. 
. फँसते हैं। उसका असर उनपर नहीं होता है। पारखी सन्‍्तोंपर कालका एक भी फॉँस नहीं लग. 
.. ख़कता है। इसवास्ते पारख बोधका आखरा या आधार पकड़ करके द्वी बरतंना चाहिये ॥ १७४२॥ 


...._ , 5, आदि अन्त पारख पावे # सोई यमपर अदल चलाबे ॥ १७४३॥ 


. अर्थ+-- अ्न्थकर्शा कद्दते है-- हे सन्‍्तो ! आदि्-अन्त -जगत्‌ू-बह्य या खानी-वाणी, मोटी-- 


झीनी; शुरू-आखिरी, इन सबका सना जड़ाध्यास ही जीवोंको जन्म-मरणादि चौरासी योनियोके. 


. चक्षमे नचानेवाला डुःख भोगानेका मूल कारण है। ऐसा सत्यन्याय-निर्णयसे यथार्थ परखकर जिन्होंने 


अपरोक्ष करके निजस्वरूप बोधको जान पाया, समझ पाया या ऐसे पारख बोधको जो जान पाते है, 8 


सोई सच्चे शूर, वीर, घीर, कायावीर सद्गुरु श्रीकवीरसाहेबके सच्चे अज्ुयायी पारखी सन्त यमरूप 
मनपर अपना अद्ल- हुकूमत चलाते हैं। मनको वश करके दबाये रखते हैं। मनमें जमा हुआ 
_ भध्यास सबको निकाल करके फेंक देते हैं; और ख्री तथा गुरुवालोग, इन बाहणी यमोपर भी 


. नियमसे कायदा-कानून लगा करके अपने अव्ल- सर्वोच्च सत्ता-शासनसे दमनकर आश्ञामे उन्हें... 


की चलाते है | फिर उन्हें कोई धोखा देकर ठग नहीं खकते ई, सबके भेदकों पारखी सन्त जानते हैं। 


.. उनके अद्लमें दी खबको चलना पड़ता है; और यम्का मद-सर्दून करके !स्थवश करनेवाले खाई... ० 


.. “५ & आप बचे और जीव बचावे # जो सम्मुक तेहि बन्दि छोड़ावे ॥ १७४४॥ 
. ७७.३ 7 सन्‍्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! समस्त भूमण्डल या संसारमे पर पुरुषार्थी, 
हे  अध ह पे बप आप ही खद्गुरू श्रीकबीरसाहेव हुए । जिन्होंने स्वयमेव पारख स्थरूपफके.. 
.. अपरोक्ष बोधको प्राप्त करके सब काल-जालोंसे अपने आप बच गये। वही पारख बोध देकर अन्‍य... 

चल हट गये भो चंचाये। बन्दीछोरके उपदेशको जिन-जिन्होंने खमशा, उन सोका भी... 










हट गया या छुड़ा 











ये अथवा वदी युदवोध पारस शानको वर्तमानमें भी जो दढ़तासे प्रहण.._ 
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प्रन्:॥ ] क् शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरल टीका खद्दित $# ( १५११) 
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बचे या बचे ही रहते है। फिर और जो कोई जिज्ञासु नरजीव उनके शरण-खत्सज्ञर्म आये या आते 

है, उन्हे भी यथार्थ रीतिसे विषय-जाल तथा वाणी-कल्पनामे कसर दिखलाकर काल-जालों के घेरासे 
।. बाहर निकालकर बचा देते हैँ । आवागमन फेरासे अपने बचकर दूखरोको भी बचाते है। वे तरण- 

थे तारण भवभय हरण, बन्दीछोर सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबके अनुयायी पारखी सन्त कहलाते है; और 

जो भी मनुष्य पारखी आ्रीखद्शुरुके सत्य उपदेश बीजकके शानको सत्सज्ष-विचारसे भलीभाति 

समझ लेते है, उनके भी मोटी-झीनी मायाके बन्धन खब छुड़ा देते हैं। यानी पारस बोधको 

समझनेपर सब बन्धनके घेरारूप तार हूटकर जीव छूट जाते दे वा मुक्त दो जाते है ॥ १७४७ ॥ 

.... १०, यम पछताइ हारि झुख गोई # पारख पाय परमपद सोई ॥ १७४५॥ 

.... अथः-- अन्थकर्त्ता कहते है-- दे सन्‍तो | यमरूप मन, सत्री तथा गुरुवालोगोने जब' देखा कि, 

उनके द्वारा फँसाकर रकक्‍खे हुए जीव एक-एक करके पारस बोधके बल पाकर उनके जालोसे | 
निकल-निकेलकर निर्भय हो करके चले जा रहे हैं। तब तो वे बहुत कऋद्ध हुए; पहले कठु घचन द । 
कहकर डरा-धमकाकर गाली-गलौोज किये । उतनेपर भी नहीं माना, तो नाकाबन्दी करके लड़ाई- 

झगड़ा करने लगे; यमलोकका डर बताये, शाप देनेकी तेय्यार हुए | फिर तो तहाँ पारखी सन्त 
श्रीसद्गुरु श्रीकबी रसाहेबने बीजक, साख्री:-- ३०८ में कहा है किः-- 
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साखीः-- “साँचे श्राप न लागे, साँचे काल न खाय ॥ साँचद्दि साँचा जो चत्ने, ताको काह' नशाय ॥”' 
ै . यह' पद कद्दकर ग़ुरुवालोगोंको डॉँटड-फटकारकर उल्लट पड़े । यमने देखा कि, अब तो इनसे 
|... हमारा वश ही नहीं चलता है, ज्यादा कड़ेंगे, तो हम ही मारे जायेंगे या और बहुत-से लोग भी 
उधरसे निकल-निकलकर भाग जायेंगे। यद्द विचाकर हार मानकर मुख छिपा करके भागकर घर- 
में चल्ले आये | फिर बहुत पछतावा करने लगे, दुःखी हुए । जबसे द्वारे तबसे पारखी सनन्‍्तोसे मुख 
छिपाकर ही रहने ल्गे। पारखपदकी प्राघ्ति करना ही सोई परमपद्‌ पाना है; और पारखपद 
सर्वोपरि मुक्तिका धाम, सर्वोच्च स्थिति है। बह्ी यथार्थंतः परमपद्रूप जीवन्मुक्तिका प्रधान पद है । 
उसी पदमे अल्तिम तक ठहराव करके देहान्त होनेपर फिर खदाके लिये उपाधि रद्धित, विफार रहित, 
विदेहमुक्तिमे जीवका सरुवच्छ-पारखपद्मात्र रह जाता है। सोई नित्य-मुक्तपद, मद्ानपद्‌ परमपद 
कहलाता है। नरदेहमें खब प्रकारसे पुरुषार्थ करके उसी पारखपदम स्थिति करनी चाहिये ॥ १७४५॥ 
११, जेहि प्रसाद छूटे यम फाँसा # रहे न एको वाके गाँसा ॥ १७४६ ॥ 
..... अथोः-- अन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो | जिन्होंकों यम-फॉसले छूटनेकी अभिलाषा हो, 
. वे पारखी श्रीसद्शुरुके शरणागत होकर गुरुकूपाको प्राप्त करें; ओर बन्दीछोर भीसद्गुरुके कृपा- 
... भ्रसादसे जिन जिजासखुओंको पारख बोध दो जाता है, फिर वे यम ->-गुरुघालोग ओर स्त्रियों- 
..._ के फॉसरूप विंषय जाल, वाणी-कल्पनाओंसे छूट जाते है। उन मुमुक्षुओंके पासमे फिर कोई एक 
... भी संशय, वाणी-विषयादिका ग्रन्थि-सस्बन्ध, जोड़, बन्चनोका गाँस कुछ भी बाकी नहीं रहता है, 
.. सब छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। उन्हीं कृपालु, श्रीसद्शुरुकी सेवा-बन्धगीमे जीवन पर्यन्त लगे. 
..... रहना चाहिये॥ १७४६॥ बिल, ली कह रे अकबर 
...... १२, परख विलास मगन भन अपने # संशय भरम कलेश न सपने ॥ १७४७॥ 
.... अथः- ग्रन्थकर्तता कहते है-- दे सन्‍तो | पारखी सत्यन्यायी साधु-गुरुके सत्सज्ू-धाममें 
... सदा नित्यप्रति पारख निर्णयका विज्लास, विवेक-विचार, बोध, वैराम्यादिका रमण, सुख, घिदार, 
... हँस रहनी सद्गुणका धारण, मनोविकारका मारण, मानन्दीका जारण, भवस्ागरसे तरण-तारण 
... होता रहता है। इसलिये मनकी समस्त चश्चलताएँ मिटा करके अपने मि बैल स्वरूपमें ही. 
स्थिति काथम करके मझन, सन्‍्तुष्ट, शान्‍्त, खुखी रहते दै। इसवास्ते पेसे जाभ्रत्‌, सावधान, 
पारखी सन्‍्तोंके मनसे ब्रह्म-ईश्वरादिका संशय, जगत्कर्तता, सुख-दुःख दाता आदिका भ्रम, प्रह्म और. 











अब: ३-३२"2वजदाउकभर'. 





(१४५११)... के सूल पञ्मअन्थी--( सटीक )->टकसार वर्णन के [ पश्चम- 
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विषय आननन्‍दोंकी मानन्दी-कल्पना, भास-अध्यासादि सब पारखके प्रतापसे मिट जाते दे । अतएव 
..संशयसे उत्पन्न होनेवाले भूल-अम जाग्रतवत्‌ दीघेकाल तक रहनेवाले ऐसा तो कौन कद्दे, स्वप्वतत 
क्षणिक भासमात्र भी नहीं रहता है, ज़रा-सी लेशमात्र भी श्रम-भूल उनसे नहीं रहती है; उन्हे 
ही पारखी सन्त जीवन्मुक्त कद्दते हैं ॥ १७४७ ॥ 
साखी)--- रामरहस साहेब शरण # अभय अशक् उद्योत ॥ 
[ ३०६ | आवागमनकी गम नहीं # भोर साँक नहिं होत ॥ १७४८ । 
अथ+-- ग्रन्थकर्ता श्रीरामरद्रससाहेब कहते हैं-- हे सनन्‍्तो | जब में बन्दीछोर सदृगुरु 
श्रीकबीरसाद्देबके सच्चे असुयायी पारख बोधवान पारख्री श्रीसद्शुरु साहेबकी चरण-शरणमे गया, 
तब भ्रीसद्शुरुकी दूयासे अपूर्व पारख शान बोधको मैने पाया । जिससे सब मिथ्या भय श्रम-भूलसे 
छूठ करके निर्भय, अशह्लू हुआ; ओर पारख ज्ञानरूप सू्थका उद्योत - प्रकाश हृद्यमे हुआ, तभी अज्ञान- 
अन्धकार, अविया मिट गई । यथा्े स्वरूपकी स्थिति हुईं। फिर तो पारख बोधके प्रतापसे सब कसर- 
खोछ, सारासार परखनेमे आ गया है। सो इसीप्रकार मेरे समान ही जो कोई जिशासुजन सत्य 
 अश्रद्धा-भक्तिसे पारखी श्रीसद्शुरु सादेबके शरणागत जब होथेंगे, तब श्रीसव्‌गुरुकी दयासे राम 5८ 
रमेया चेतन्य जीवका, रहस रहस्य, भेद, मतलब, भाव, सार सत्याखत्य पारखको जान पायेंगे 
और अच्छीतरहसे मनमें पारख-प्रकाशके उदय होते ही गुरुवालोगोंके लगा रकखे हुए सब शझ्व- 
.. डर, अंम, घोखे आदिका एकद्म विनाश हो जायगा। जेसखे सूर्योदय होनेपर राधिका अन्धकार 
.. नष्ट हो जाता है, तैसे ही पारख बोध होनेपर भी सब भूल मिंठ जाती है। निर्भय, निःशक्ष, शास्त, 
- श्व-स्वरूपमे स्थिति हो जाती है। आवागमनमे पड़े हुए लोगोंको उस जीवन्मुक्त-स्थितिका गम ८८ 


... मालूम नहीं हो खकता है | क्योकि, पारखपद्‌ आवागमनादिसे रहित स्थिरपद्‌ है। इसीसे कहीं 
.. ज्ञाना-भआाना, बनना-बविगइहना, कार्य-कारण होना, ऐसा गम >बुद्धिका विकार मार्ग बद्दोपर लगा 






नहीं रहता है, वेपारखी लोगोंकी वहाँ पहुँच ही नहीं होती है; ओर भोर >न्नद्यज्ञान, उत्पत्ति 

जन्मनादिके शुरू वा सबेरा है, तथा साँझ माया, अज्ञान, प्रतरय, अस्त, मरणादिकी आश्षिरी वा . 

 सन्ध्या भी जहॉपर नहीं होती है, सोई अचल गशुरुपद स्थिर मुक्तिकी भूमिका है| कोई बिरते ही 
ए्यवान्‌ परम पुरुषार्थी नरजीच वहाँ तक पहुँच पाते हे ॥ ॥ १७७८ ॥ मा द 

साखी;।-- नाशकके सब रूप हैं # रहे तेहि मध्य समाय ॥ 

[| ३१० | कृष्ठ विविधि विधि पावते # पारख लीनह छोडाय । १७४६ ॥ 


8 अथः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! गृरुवालोग जीवोके ब॒द्धि-विवेकादि हंस रहनी 
. खद्‌गुणोंको विनाश करनेवाले होनेसे वे ही नाशक - घातक, काल बने हैं। वेद-शाख्तर, पुराण-कुरानादि 





हा  चाणी अन्य तथा षट दर्शन-छियाज्नबे पाखण्ड खानी वा पन्‍्थादि सब प्रचण्ड उन्हींके स्वरूप नाना मत, 
.. सिद्धान्त, जगवम प्रगट हुए हैं; और पिण्ड-ब्ल्माण्डमे चराचरके सब स्वरूप उसी नाशक >बह्नके 


.._ ही रूप मान रहे है। उसी अह्मका श्रम तथा विभिन्न पन्थ-पन्थाईके सिद्धान्त, अनेक मानन्दीके मध्यम... 


._ सब मलुष्य जीव समा रहे है, द्विल-मिलकर नष्ट-भ्रष्ट दो रहे है । अनेक साधनाएँ करनेमे अभी दुखी... 


.. हुप,और जड़ाध्यासी हो करके चारखानीम तन घर-घरकर विविधि प्रकारके कष्ट-क्लेश नाना तरदसे 


.. च्रिविध्ि तापादि दुःख भोग पाये वा पा रहे है या पाते है। पहले मैं भी ऐसे दी नाना कष्ट में पड़ा था, है | 
को तरहसे दुःख पा रद्दा था। पारखी बन्दीछोर भ्रीसद्सुरु साहेब जब मिले, तब सुझे अपनी... 
शरणमे लेकर उक्त काल-जालोंकी परखाकर छुड़ा दिये या पारखी श्रीसद्शुरुदेवने हमे उन कष्ट जाल ४४६ पा 








से घुद्ाकर अपनी शरणमें कि लिये, तब कहीं. बंच पाया; और ऐसे नाना कष्ट पाते हुए महुष्योंको... 
सदूगुददेव जब मिलेंगे, और वे जीव पारखी भ्रीसदूगुरुके शरणागत जब द्वोेंगे, सत्य. 








प्रन्ष: ५ ] क शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, खरल टीका सहित के ( १५१३) 











के पारख बोधको जब लेवगै, तभी यम-जालोसे कट संकते है। वैसे ही पारख बोध देकर दूसराोको भी 
॥ बन्धनोसे छुड़ा सकते हैं। एकमात्र पारख बोधको लेकर दी काल-जालसे जीव छूटकर तथा छुड़ाकर 
मुक्त होते है ॥१७४९॥ ह लथ द 
. ॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ६२ ॥ [ चौपाई- ११ | साखी- ५ है ]॥ & ॥ 
क्‍ १. मिथ्या सत्य सबे जग झूठा # परखहु खोलहु मकट मूृठा । १७५० ॥ |! 
का अथ-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते हैं दे सन्‍्तो ! हे सज्नो | आप लोग उन श्रमिक शुरुवा- 
लोगोंकी वाणीकों यथार्थ निर्णयसे पारख करके देखिये ! कि, सब. चराचर दृश्य जगतको मिथ्या । 
रज़्-सपंवत्‌, खपुष्पवत्‌, सगजलवत्‌ सर्वथा असत्य तीन कालमें नास्ति, जगत ही नहीं है, पेसा . । 
कहते है । यद्द जो दिख रहा है, सो तो मकूठका पसारा मात्र है; और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म ही सत्य है । 8 
सबका आदि कारण अविनाशी पूण व्यापक है। ऐसे “ब्रह्म सत्य” तथा 'जगत्‌ मिथ्या” है; जीव- 
ऋ्रह्म दोनों एक अभ्वेद-अंद्धे त है। पेसा कथन, अद्वेत सिद्धान्त गुरुवालो गोने ठहराया है। परन्तु, सो सच 
वाणी कढपना जगत्‌ जीवोकी धारणा भ्ूंठी मानन्दीमात्र श्रम है । उसे .ठीक-ठीकसे परखकर 
देखिये | ब्रह्म जो माना है, सोई भूठा है । जड़-चेतनरूप जगत्‌ तो अनादि कालका स्वतः सत्य हो 
है।पारख बोधके बिना उलटा धोखेमे पड़े हैं; और जैले बन्दर चनेकी छोटी मुँहवाली हॉड़ीमे हाथ डाल 
करके मूँठी बॉधकर आप ही फँंसकर बद्ध हो जाता है, तेसे ही जीव खब भी आप ही अपने माननन्‍्दी- 
अध्यासमे बन्धे पड़े है। दे मनुष्यों ! उस मन-मानन्दीको, बन्द्रवत्‌ बाँधी हुई श्रमकी मूठीकों 
ठीकसे परख करके खोलो | श्रम छोड़ करके पारखपद्को देखो ! फिर कठिन बन्धनसे भी छूटकर 
मुक्त द्वो जाओगे ॥ १७४० ॥ ः न हा 
.._ २, जाके नाशक मूल कहाबे # सो पद सत्य कहाँते पावे ॥ १७५१ ॥ 
.... अथ+- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! जिसका मूल, जड़ वा कारण ही नाशक - ब्रह्म 
कहलाता दै । सबको विनाश या लय करके एक ब्रह्म ठद्वराते है । फिर सो श्रमिक गुरुवालोग उस 
कल्पनामे ठहर करके वहॉपर सत्य पारखपद्‌ कहाँसे पायंगे ! जिस चुक्षकी जड़ ही कदी है, तो 
उसमेंसे अच्छे फल-फूंल कहाँसे मिलेंगे ?--- “नास्िति मूलः कुतः फलम्‌” और-- “क्िन्नेमूल्ले नेव 
शास्ता न पत्रम्‌ ॥” वेसे ही माना हुआ कर्ता बरह्मकी रूप-रेखा, आकार-प्रकार तो कुछ भी नहीं 
है, फिर उस निराकारसे साकार जगत्‌ कैसे उत्पन्न द्वोगा ! फिर उसमें इच्छा-स्फुरणा सदैव' लगी 
रहती है, उत्पत्ति-प्रलय हुआ करता है, ऐसा माना है। अब कहिये ! बद्दाॉपर सो सा मुक्तिपद्‌ 
. कहाँसे भाप्त होगा ? इसीसे नाशक<- बअह्यके घोखेमे जा करके मनुष्यपदको नण्कर जीवजड्ाष्णासी 
होकर बद्ध होते हे । इसी से _निजपदके खत्य पारख बोधको नहीं जान पाते दै ॥ १जशएे॥. | 
..ै।.. हे, नाशक ऊशूठ साँचभश्चु शरणा # महा विकेट दारुण दु।ख हरणा ॥ १७५४२॥ 
... अथ-- ग्रन्थकर्त्ता कद्दते हैं-- दे सन्‍्तो | दे कल्याणेच्छुक मजुष्यों |! अतएव तुम लोग यह' 
. _निश्चयसे जानो कि, नाशक ८ गुरुवालोग और उन्‍्होंकी कर्पत' बाणीका सिद्धान्त ईश्वर-कर्त्ता, 
..ब्रह्म-परमात्मा, देवी देवता, भूत-प्रेत, खुदा, इत्यादि विनाशक वाणी जाल है, सो घातक-घोखा भ्ूठा 
...प्रपश्ञ पाखण्ड ही फैलाया है। विवेक करके उन सबोंकों छोड़ दो। और खानी-बाणीकी आशा 
.. त्यागकर सच्चे पारखी श्रीसद्युरु प्रभुजीके शरणाग़्त हो जाओ | तभी साँच-पारख बोधको तुम 
. जान पाओगे | जीवनपर्यनत उन प्रशुज़ीके शरण सत्सहइमे लगे रहो | क्रीसद्शुरुके पारख बोधकी स्थिति- _ 
से ही जीवोके मद्दान भयज्लर अत्यन्त कष्टकर विकट असब्य त्रिविधिताप, जन्म, मरण, गर्भादिके 
॥.. भोग सब द्ारुण दुःखं>अति कठिन पीड़ादि बह सब एकद्म दरण दो जाते है, छूट जाते है या 
।.... मिथ जाते हैं । इसलिये दुःखदायी नाशक मूठे गुरुवालीग और नारियोका सजग छोड़कर मद्दा चिकट 
 दारुण डुःखोंको दरण करनेवाले पारखी प्रभुकी शरण-पद्वण करो | तभी खत्यपद्‌ प्राप्त होगा ॥ १७४२ 
. चं७ ब्र० टीका; १९०-- कक शकिओ, 
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४, ऐसो शरण न आधे जोई # राखनहार और नहिं कोई | १७५३ 
अर्थः-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | ऐसे पारखी भ्रीसद्शुरू प्रभु जो कि, शरणरक्षक, 
सत्यशिक्षक, बन्दीछोर, मुक्तिदाता है। उनकी शरणमे कल्याण मार्ग देखकर जो नहीं आते है, सो 
बड़े अभागे, कर्महीन, पथश्रष्ठ, मूढ़ है। फिर उन्हें यम-यातना भव-बन्धन जोरासी योनियोकरे 
चक्र आवागमनके असहाय दुशखोसे बचाकर रखनेवाले ओर दूसरे कोई भी नहीं होते है। ज 
दुःखोसे बचानेवाले हंसपद मसुक्ति-स्थितिमे रखनेवाले एकमात्र पारखी श्रीखद्शुरू छे। ऐसे 
सर्वोत्तम, सव श्रेष्ठ, सर्वोच्च प्रशकी शरणमे जो नहीं आते है; फिर उन्हे काल-जालोके महादुःखोसे 
ओर कोन बचा सकेंगे ? अर्थात्‌ कोई बचानेवाल्े नहीं है ॥ १७४३ ॥ 
क्‍ . , ब्रह्मादिक सनकादिक जेते # पीर पेगम्बर औलिया तेते || १७५४ ॥ 
.... अर्थ/-- अ्न्थकर्तती कहते है-- हे सन्‍तो | अनादि कालके जगत्‌मे समय-खसमयपर भिन्न-भिन्न 
समझवचाले अनेकों मनुष्य हो गये है। उनमे हिन्दू समाजके अग्रगण्य-- बह्मा, विष्णु, महेश, सनकादि 
चार भाई, नारदू, व्यास, वशिष्ठ, शुक, पराशर, सप्तऋषिसे लेकर अट्टासी हजार ऋषि-मुनि आदि 
हुए माने गये हैं, और योगी, ज्ञानी, भक्तादि उनके अनुयायी अभी भी बहुतेक दे। तेसे ही 
मुस्लिम समाजमें-- आदम, सूसा, ईसा, मोहस्मदादि पेगरबर, पीर, ओलिया, फक्नीर, नबी, काजी, 
मोलबी आदि एकलाख असुसी हजार पेगम्बर हुए, ऐसा माना है | उनके अनुयायी सीया, खुनी, 
बोहरा आदि मुस्लिम, यहूदी, ईसाई चगेरह' आज्ञ भी अनेकों है। जितने हिन्दुओमे माना है, उतने 
- था उससे भी ज्यादे तुरुकोंमे कट्पनाकों माना है ॥ १७४५४ ॥ 
....._ ६, बूढ़े भव जल मायाके चेरा # गहहु शरण ह॒ृह परख सबेरा ॥ १७५५ ॥ 
.._..: अथ- ग्रस्थकर्ता कहते हैं--- हे सन्‍तो | ऊपर जितने गिनाये गये हैं, थे सब बिना पारखे 
.. माया5शुरुवालोग, मन, वाणी ओर ख्री आदिकोके चेरा-चेला, दास, गुलाम, अधीन, चश हो 
करके भवजल > संसार, वाणी-खानीके सागररूप महातरज्ञमे बहकर जड़ाध्यासरूपी बीच मेंधरमें 
डूबे, फिर देह' छुटनेपर गर्भवधास चोरासी योनियोमें बूड़े, तो उनका कहीं पता ही नहीं लगा; अभी 
. तक वे सब भवजलमे डूब ही रहे है। आवागमन फिर रहे है। इसकारणसे विषयीजन, स्री 
ओर गुरुषालोगोंके कुसज्को सवथा छोड़' करके जहाँतक हो सके अति जरदी ही सबेराष्य्यह 
. मनुष्य जन्मके प्रभात बेलामे निकलकर शीघ्र पारखी श्रीसद्शुरू महाप्रशुकी शरणका श्रहण दृढ़ता- 
पूर्वक करो | सत्य शिक्षाको दढ़तासे घारण करके जद॒दीसे पारख बोधको' ग्रहण करो ! तभी... 
'... भव-बन्धनोसे छुटकारा होगा | इसलिये कहा है किः 
.... साखी:-- “काल करे सो' आजकर, आज करे सो अब्ब ॥ पत्रमे परलय होयगी, बहुरि करोगे कब्ब ॥?” 
... जब पारखी भ्रीसद्गुरुदेवकी शरण गहोगे, तब शीघ्र दी तुम्हे पारख बोध दो आयगा । फिर 
..._ सरलतासे काल जालोंसे छूट जाओगे; निजर्वरूप स्थितिको पा जाओगे ॥ १७४५५ ॥ ३ 2 
.... ७, आशा इन्ह परपश्च न कीजे # जीवन ज॑न्म सफल कर लीजे ॥ १७५६ ॥ 
..._ अर्थ+-- भीरामरहससादेब कहते है--- हे सन्‍्तो ! हे मलुष्यो | यदि मुक्ति तथा द्वित चाहते हो, तो. ४ 
तुम लोग इन प्रपश्ञी, स्थार्थी, संसारी, विषयी लोगोंकी भी आशा मत्‌ करो [ पश्च विषय भोगादिकी 
... आशा भी न करो ! ओर प्रपश्ची गुरुवालोगोके पश्च कोशोंकी वाणी-कल्पनासे प्रतिपादन किया हुआ... 
-... चार फल, चार मुक्ति, सात स्वर्ग, त्रह्म-ईश्वराद्की प्राप्तिकी भी आशा, सो सब झूठी है। उस २ ७ १ 
._. आ्ाशाको लेकर उसके लिये प्रपश्न कभी मत्‌ करो | वाहियातकी उपाधिम कभी मत्‌ पड़ो | और 
दिरी, सत्योपदेशक, पारखी भीसदूयुरु साधुके शरण-सत्सहमे रह करके सारासारको.. 





















छ्छे 


ग्रनेय। ५ | # शब्दांर्थ-भांवा थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल डीका खाँदित के ( १४१४ ) 
मार्गमे लगाकर परम पुरुषार्थ करते हुए सफल: अच्छा साथंक, पूर्ण, जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लीजिये ! 
उस्रीको प्राप्त करनेके लिये प्रयल्ल करके अपने अधिकांश समयको उसीमे लगा दीजिये | जीवनमे नर- 
जन्म सफल होनेका कत्तंब्य कर लीजिये ! यहाँ जो कुछ करोगे, सोई फल तुम्हे भविष्यम भी मिलेगा। 
इससे अभी सत्सक्ल-विचारमे मन लगाकर स्वरूप स्थितिकर मुक्त हो जाइये |! ॥ १७५६ ॥ 
८, विध्न कोई नहिं कष्ठ अपारा # जाते सुख साहेब दरबारा || १७५७ ॥ 

अर्थः-- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! जो कोई जिज्ञाखु मनुष्य सदर्शुरू श्रीकबी रखाहेबके 
पारख बोधमें विशाजमान पारखी बन्दी छोर प्रभु सदशुरू खाहेबके शरणागत होकर उनके सत्यन्याय 
होनेका दरबार-- “अ्रीकबीर निर्णय मन्द्रि” मे खत्सड्ृमं बीजक-जश्ान अश्रवणः करनेको जाते हैं, 
फिर वे सब दुःखोसे छूटकर खुखी हो जाते है। पारख ज्ञानकी धारणामें कोई किसी प्रकारके विघ्न, 
उपाधि, भंशट, झगड़े आदि नहीं रहते है! अपार, अथाह माना छुआ बह्म-ईश्वरादि प्राप्ति करने- 
करानेकी मार्ग में गुर्वालोगोने जितने बहुत उपाधि कष्ट लगा रक्‍खे द। सो एक भी कष्ट-क्केश, पारस 
शानके मार्गमे नहीं है। पार पाया ही न जा सके, वैसा धोखा भी बहाँ नहीं लगा हे । अर्थात्‌ कोई विश्न नहीं 
है, कोई कष्ट नहीं है, कोई अपारका धोखा नहीं है; सुख साहेबके सत्सइृके द्रबारमें जाते ही वे सब 
विकार मिट जाते है । फिर आखिरमें जीवन्मुक्तरुप श्रेष्ठ खुख फलको भी जीव पा जाते है. ॥१७५७॥ 
..._ ६, शरण समान करहिं प्रशु अपना # जन्म मरणके मिटे कल्पना ॥ १७फ८॥। 

..._ अर्थ+-- ग्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! निष्कपठ-शुद्ध घुसुक्ष भावसे जो मनुष्य पारणी 
श्रीसद्रुरुकी चरण-शरणमें जाकर मिलते है। सत्सज्ञ-विचारमें सामिल द्वोते हैं, सत्य भ्रद्धासे उपदेश- 
को भ्रहण करते है, ऐसे शिष्योको सद्युरु महाप्रभ्भु॒प्रयज्ञ करके उन्हे भी अपने समान ही बोधवान्‌ 
स्थितिवान्‌, पारखी जीवनसमुक्तिमे कायम कर देते हे । निजस्वरूपका बोध देकर हंस रहनी-रहस्यमें 


परिपक्त कर देते हे | इसवास्ते जन्म-मरणके कारणरूप उनकी कलह-कल्पना, विषयाध्यास, ख्षम- 


दि सब पारखके प्रतापसे मिट जाती है; आवागमनसे छूटकर वे सुक्त द्वो जाते है ॥ १७४५८ ॥ 

... १०, सत्यलोक सुख सागर सोई # प्रश्न शरणागत पारखी जोई ॥ १७५६ ॥ 
.... अथे--भ्रन्थकर्ता कहते हैँ--- छे सन्‍्तो | सत्यासत्यका यथार्थ निर्णय जदॉपर होता हो; असत्य 
जड़-भास, अह्म-ईश्वरादि अनुमान-कल्पनाकों मिदाकर विषयाध्याखकों हटा करके खत्य चैतन्य 
जीवको जहाँपर पारख तख्तपर टिकाया जाता है, सोई स्वोपरि प्रत्यक्षमं सत्यज्ञोक है। समुद्रके 
समान जीवन्मुक्तिमें शुद्ध ख़ुखका केन्द्र रहता है। जो कोई पारखी भ्रीखद्गुरु प्रभुके शरणागत हो- 


भूजा 


. कर स्वरूप स्थितिको प्राप्त करते है, सोई द्व्य दृष्टिसे वद्द सश्चा सत्यल्ञोकको यहाँ ही प्रत्यक्षम देख 


लेते हैं; और कहींपर सत्यल्षोक ऊपर आकाशमे मानना सो तो मिथ्या कल्पना मात्र है। स्वर्गांदिके 


ऊपर खातवाँ माना हुआ सत्यल्लोक अखिद्ध मिथ्या वाणीका कथन मात्र दै। योगी, ज्ञानी, भक्तादि 


अ्मिक लोगोंके ऊपरका सिद्धान्त पारखपद है, सो सत्यन्यायी पारखी सन्तोंके लोक या स्थिति- 
ठहरावकी भूमिका है | पारखी साधु श्रीसद्गुरुके सत्सकुरूपी द्रबारका दी दूसरा नाम 'सत्यलोक' 


है। उसका तीसरा नाम सोई “खुखसागर! है | पारखी श्ीसद्शुरु प्रशुकी शरणमें आनेवाले दी उसे 


ठीक-ठीकसे देख पाते हैं; ओर बेपारखी लोग तो बाहर आखमानके ऊपर कह्दीं सत्यज्षोक मानकर 
ख्रम-धोखेमे भटकते रहते है, बिना विवेक ॥ १७५६॥ /््््््््रः टम 
...... ११, सो सत्यलोक करहु विश्रामा # आश तजहु यमरायके ग्रामा ॥ १७६०॥ 

... अथेः- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- अतएव हे द्वितिच्७छुक मलुष्यो ! सोई सच्चा सत्यल्रोक, सत्सज्ञ, 
स्याय-निर्णंय मन्द्रिमें सायासार, सत्यासत्य, जड़-चेतनादिका यथार्थ निर्णय करके निजस्वरूप पारख 


._ स्थितिमें विशज्ञाम करो | और उसके अलावा यमराजरूप गुरुवालोगोने वाणी-कल्पनाको बढ़ा करके 
 आमरूप कह्दी अह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, चन्द्रलोक, खूर्येलोक, इन्द्रजोक, बैकुण्ठ, सघलोक, 
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आर अनन्त योजनोके ऊपर शम्य आकाशमें एक कदठिपत सत्यएरुपका सत्यक्तोकादि, ऐसे जो लोक- 
लोकान्तर माना है, वहाँके सुखकी दहुत-बहुत बड़ाई, महिगा गाया है, सो तो भूठी गपोड़ा है; कोरी 
करुपना मात्र है। चीज्ञक, शब्द--- १०१, तथा साखी-- ३६ में सदगुरु श्रीऊवीरसाहेबनल कहा दहैः--- 
“बैठा पण्डित पढ़े पुरान ।शिनु देखिका करत खा म॥कह्हि कबीर यह पद की जान | खाई सन्‍त सदा परवान॥ 
खाखीः-- प्वेत ऊपर हर बदे | घोड़ा थक उसे गॉज ॥ विना फूल भों रा रस चादे। कहु विरवाकी नाव ?॥? 
गुरुवालोग उपरोक्त छोक प्राप्त, छुख प्राप्ति आदिकी आशा लगाकर कम, उपासना, योग और 
ब्वानादिमं घुमाते, मटकाते, शुलाते है। बहा, ईश्वर, खुदा, सात स्वर्ग, नवनिद्धि, अष्टसिद्धि, ७ पठगुण 
ऐश्वय प्राप्ति, करामात मन्त्र-सामर्थ्य प्राप्ति आदिकी रूठी आशाम लोगोंकी फँसा रक्‍खे है; और कोई. 
भरनेपर चन्द्रमुक्त शिल्ञापर जा करके मुक्ति बतल्वाये है । कोई पश्च मकार सेवनमें खुख-सुक्ति कहते 
हैं। कोई तक्व-तत्वमे समाकर सुस्कि मानते है। कोई शून्य समाधि लगाकर, तो कोई परमहंस बन 
ब्रक्ममे मिल्र करके सुक्त कथन किये हैं; इत्यादि अनेकों प्रकारसे यमराज - शुरुवाल्ोगोंके आममे प्रपश्च 
फेले दे । सोई संसारमे प्रचार कर रकख दे | सो सब बिलकुल कूठा भ्रम जाल है। इसवास्ते उन 
खबको परखकर उस तरफ लगी हुईं आशा, बासा, कल्पना, आसक्ति, तृष्णा, मानन्‍्दी को जल्दी-से-जरुदी 
छोड़ दो | त्याग दो | ओर यमरायको राजधानीरूप घेरासे भागकर निकल आओो ! फिर जहाँपर 
तुम्हे पारख स्वरूपका बोध प्राप्त दो, खोई आीसदूयुरुके सत्सक्ू-निर्णयरूपी सत्यलोकम सदाके लिये 
विश्राम करो | सबोका भेद्‌ तुम्द्े पारखी श्री सद्सुरुस मिल जायगा | फिर सब भटकना भ्रम छूट जायगा | 
जीवन्मुक्ति स्थितिका विश्वाम भी होगा, सो मिलनेपर कत्तंव्यकी इतिश्री दो जायगी। अतएघ 
जी-जानखे लगकर उसी तरफ बढ़ीं; स्वरूप स्थितिको दी प्राप्त करो ! यद्दी मुख्य कत्तेव्य दे, 
सो जानो | ॥ ९७६० ॥ . दी 


...  साखी+-- प्र्ठ शरणागत परख दृढ़ # सत्यल्ोक परवान ॥ हे 
.. [३११ | सन्‍्तत जीव विलास है # झूठा काल ग्रुमान ॥ १७६१३-+.' 
... श्रथ+-- भीरामरदससाद्वेब कहते दँ-- दे सन्‍तो ! जो महुष्य पारखी अरीसद्सुरु महाप्रभुके..... 
शरण-सत्सज्ञम आ करके ढ़ करके अपरोक्ष पारख बोधको धारणा कर लेते है, सोई सच्चे प्रत्यक्ष हे. 
सत्यत्ोकमें निवास करनेवाले साक्षात्‌ सत्यपुरुष पारखी खन्‍्त होते है। इसे ही प्रमाण करके मानने 
. योग्य है । यानी प्रभुके शरणागत- होकर पारख बोधको दृढ़ करना, सत्यमें ठदरे रहना, यही... 
प्रामाणिक संत्यलोकका निवास करना है; और पारखी साधु-गुरुके सत्सकृषमे सदोद्तिया सदा- 
स्वेदा जीवोको पारखबोध प्राप्तिका विवेक-विलास मिलता रहता है। पारखपदमे स्थिति किये हुए 
सन्त जीवन्मुक्त खुखके विलासमें रमण करते रहते है। सत्पद्की स्थितिमें रहनेवाले जीव सदा 
... छुखी रहते है। कात्का भ्ूठा गुमान, मिथ्या अभिमान्न, विषयसे ब्रह्म तकका हन्ता वा अध्यास 
.. इन्‍्दें एक भी नहीं लगता है। ओर अन्यज्न शून्य आकाशमे कहीं सत्यलोक, सत्पुरुष, जगतकर्ता 
.. परमेश्वरावि बताना, तथा डसे खत्य मानना, यह काल - शुरुवालोगोंकी वाणी-कल्पनाका शुमान ८८ 
.. खसरासर असत्य वा झूठा है। वह्द प्रमाण हो नहीं सकता है, अतः सो मानने योग्य नहीं है। अथवा 
.. शरणागत रक्षक पारख्री बन्दीछोर भ्रीसद्गुरु प्रभु घे ही हमारे सत्पुरुष, आराध्य इश्टदेव है। वे 
... पारखबोधको ही दढ़ाते है । जहाँपर जिस भूमिका आप पारखी प्रभु विराजमान रहते है, सोई 


... सत्यलोक, सत्यका घाम, सत्खइृका मुकाम, पारखका नाम, निष्काम रहता है, सोई निश्चयका सच्चा... 


ली श्रीसद्गुरुके यहाँ जीवॉको खत्यबोध देनेका ही विज्ञास--सत्सज्ञ होता _ 

._ है। वहीं नरजीवोकों स्वरूपस्थिति द्वोकर नित्यखुखकी प्राप्ति भी होती है; और कालरूप मन, 

.. शुरुषालोग तथा स्व्ियोंका झूठा गुमान, अध्यास वहाँ, एक भी रहने नहीं पाता है। सब सध्यासल 
रखी सतत मुक्त दो जाते है ॥ १७६१३ + -उ - ० 


















ड्ह्णू 


प्रन्यः ६ ] के शब्दार्थ-भावॉथ, खेत्य निणेय, यथार्थ पारंख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्ठित के (१४१५) 
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साखीः--- पारख सीढ़ी भाँकके # पलटि बहे भवधार ॥ 


[३१२५ | थाह न पावहिं बूड़डीं # नहिं. वाके निस्तार ॥ १७६२ ॥ 

अथ+-- अ्न्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | जो कोई मजुष्य सत्यन्यायी पारखी श्रीसद्शुरुके 
समीप आ करके इसतरफके सत्सकह् सीढ़ीमे जरा-सा 'झाँ कऊकर एक-दो पायरी चढ़कर गुरुके सेवक वा 
शिष्यरूप साधु बनकर कुछ उपदेश सुनकर भी उसे मनन, विधवेक-विचार न करके धारण न होनेसे 
विशेषकर पूर्वके अध्यास तथा मानन्दीको ही बढ़ा करके खानी-वाणी जालोमे ही प्रेम छगाकर उधर 
ही पतल्रठ जाते दे, वे मूढ़ मति, अभागे पथश्रष्ट, नरज्ञीव हंसपदसे उत्नटकर कागपदमे ही चले जाते दे। 
फिर भवसागरमे गिरकर भग भोगनेमे तथा वाणी कल्पनाकी चारामें, मन तरज्मे बहते इए चोरासी 
योनियोके गर्भवासमें चले जाते हैं। फिर चोरासी योनियाोसे वे कब मनुष्य जन्ममे आवबेगे, इसका 
कुछ पता नहीं लग खकता है। क्योंकि, ड्ूबते-ड्ूबते महान भँवरमें पड़ गये, तो नीचे-ही-नीचे चलते 
ज्ञावेंगे, ऐसे चौरासी योनियोमे हो सब जा रहे है। इसकारण जन्म-मरणादि्सि छुटकारा वा निस्तार 
या भवपार, मुक्ति अब उनकी कदापि नहीं हो सकती है | खाली झाँककर जानेवाले चोरवबत्‌ होते 
हैं। कोई होसलासे कण्ठी बँधा करके श्रीसद्शुरुके शिष्य तो बने; परन्तु, शिक्षा नहीं रुची । स्रीका 
खण्डन सुनकर विषयासक्तिके कारणखे विरोधी होकर उलठः पड़े, तो विषय भोगादिकी धारामे 
बह गये; द्वित-अहितके मार्गका उन्होंने कुछ थाह' नहीं पाया; भग वा गर्भवासमे ही डूब गये, फिर 
उनका तहाँ निस्तार नहीं होता है । अथवा कोई भेष लेकर साधु तो छुण, परन्तु, संदुगुण रहनीका 
धारण नहीं हुआ, तो वे स्वादी ठग, पासण्डी हुए, पारख-घामकी सीढ़ी मात्र झाँककर विवेक न 
होनेसे पलट गये। कोई तो अन्य मतवादकों दी पकड़ लिये। तहाँ वाणी कल्पनाकी घारामे खूब बहे 
बहुत भटका वा गोता खाये । ब्रह्म-ईश्वरादिका थाह' वा पता तो किखीने भी नहीं पाया, तो अथाह 


 अगम, अपार, कहकर श्रम-घोखेमें डूब गये, जड़ाध्यासी हुए । .अब उनका आवागमनसे निरुतार 
... वा छुटकारा हो नहीं खकता दे | इसलिये हे मनुष्यों | पारख सीढ़ी झाँककर कभी भी नहीं पलठना। 
..._ ज्ञो सीढ़ी चढ़ करके ऊपर पहुँच जाते ई, उन्हे ही रुथायी विभ्ञान्तिरूप मुक्ति मिलती है ॥ १७६२ ॥ 


॥ $& ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर-- २८६ || & ॥ 
.._ साखी;--. गुरू सीढ़ीते ऊतरे # शब्द बिमूखा होय ॥ 
. [३१३ ] ताको काल घसीदि हैं # राखि सके नहिं कोय ॥ १७६३ ॥ क्‍ 
.. अथः-- खद्सुरु श्रीकवीरसाहेब कहते है--- [ गुरुसुख/--] हे सन्‍्तो | संसारमे गुरुपद्‌ पारख बोघरे _ 
बढ़ करके दूसरा कोई सर्वोच्च, श्रेष्ठ पद्‌ नहीं है । सर्चोंपरि मुक्ति-भूमिका एकमात्र गुरुपद ही है। 


. इसलिये गुरुपद्की सीढ़ीमे चढ़कर ऊपर जानेवाले स्वरूप श्थितिको प्राप्त करके मुक्त होते हैं; और 
जो कोई गुरू सीढ़ी ८ पारखी भ्रीसद्मुरुका हँसपद्‌, गुरुका विचार, रद्दनी-रद्रस्य, खत्यन्याय, नियम, 


मर्यादा, श्रीसद्शुरुके बोधादिम अग्नसर दो करके ऊपर जाना छोड़कर विषयासक्ति, श्रम-मानन्दी 
पुष्टताके कारण उस श्रेणी वा पद्से खखकते हुए नीजे-नीचे ही उत्तर आते है.। मनमती दोकर जहाँ- 
तहाँ दोड़े जाते है । मनुष्यपद्से पतित हो जाते है; खानी-चाणीमे बह' जाते है, बिलकुल विवेकसे 


 उतरकर अविवेकी, पक्षपाती, दृठी, शठी, विषयी, जड़ासक्त हो जाते हैं। वे मनमुखी जीव पारसखी 


.. आखदूगुरुके सारशब्द निर्णय उपदेशसे विसुख-विरोधी, पक्षपाती हो करके मुख छिपा करके 
मनमाने रास्तोंमे लगकर कुसज्ञ, कुविचार, कुकर्ममे चले जाते है.। मदोन्मत्त होनेसे, श्रमचक्र, 
.... भ्रवचक्र, भगयक् ओर चोरासी योनियोंके चक्रमें ही जाकर शिर पड़ते है। उस गशुरूविमुख जीयको 

..... काल्न>मन, गुरुवालोग, कल्पना ओर स्त्री आदि वासना, धोखा, भ्रम, पश्॑च विषय, भंग-भोगादवि 
संखारके नाना दुःखोमें तथा विरद्द, वैराग्य, तपस्या, योगादि साधनाओंके कष्टमें घख्रीट-घसीट 








करके अपनी-अपनी तरफ खींच-तान कर-करके हैशान करते रहते हैं। जैसे बाघ बछड़ेकी घसीट 
करके मारकर खा जाता है, तैसे ही थे काल भी जीवॉकी घसीठ-घसीट करके लछार-पछार 
करके जड़ाध्यासी बना करके मार-मारकर तन, मन और धनादिको खा जाते हैं, स्वार्थ सिद्ध 
करते रहते है। वासनामे खिचे हुए जीव चोरासी योनियोके गर्भवासमें जा-जाकर नाना दुःख 
भोग रहे है | मनुष्य जन्ममें आ करके नरजीवर्की पारखपदमे स्थिति होनेपर ही बचाव होता है। 
सो उससे तो विमुख हो गये । चोरासी योनियोके चक्रमें खशीसे जाकर पड़े | अब वहाँ दुःख पाकर 
व्याकुल होते है, पछताते है; तो क्या होता है ? बहाँ जीवको रख करके बचा सकनेयाले रक्षा करनेवात्ते 
ओर दूसरे तो कोई नहीं है। गुरुपद चिमुखकों आवागमन, त्रिविधि तापादि ठुःख भोगोसे कोई रोककर 
बचा नहीं सकते है । अतएव कभी पारखी श्रीसद्शुरुकी सीढ़ीसे नहीं उत्तरना चाहिये, शुरूपद्से 
विम्लुख नहीं होना चाहिये | सदा गुरु विचारमे लगे रहना चाहिये॥ रैजद३१ ॥ 
. ॥ & ॥ सत्यशब्द ठकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर-- ३०८ ॥ &9 ॥ 
साखीः-- साँचे श्राप न लागे # साँचे काल न खाय ॥ पक 
.. | ३१४ ] साँचहि साँचा जो चले # ताको काह नशाय १॥ १७६४ ॥ 
... -. अथ३-- खद्सुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है--- [ गुरुसुखः-- ] हे सन्‍्तो ! सच्चे, खत्यन्यायी 
पारखी सल्तपर किसीके शाप, कुचाक्य, कठुक बचन, गाली, निन्‍्दादि भयानक वाक्यका असर कुछ 
भी नहीं पड़ता है। तथा सत्यवादीको काल वा कल्पना, असत्य मार्गम लगाकर नारी ओर शुरूुबालोग 
उन्हे कभी खाकर नशा नहीं सकते हैं। तीन कालमे जिसका नाश नहीं होता है, उसे दी 'सत्य' कहते 
हैं। ऐसा एकरस सत्य स्वरूप जीव ही अखण्ड, अविनाशी प्रत्यक्ष सत्य है; और जो कोई शाप देकर 
जीवका नाश करना चाहे, तो ऐसा कभी हो नहीं सकेगा; नित्य बस्तुका विनाश किसी प्रकारसे 
. भी कभी नहीं होता है; ओर अखण्ड सत्यवस्तुको काल-+समय, द्नि-रात, करपनादि कभी खाकर 
विनाश नहीं कर सकते है; ओर उस सत्य चैतन्य, अजर, अमर, अखण्ड निजस्वरूप पारखपद्कों 
पह्चिचानकर ग़ुरुबोधको प्राप्तकर सत्यकी रहनी, खंत्यकी गहनी, सत्यकी आह खसत्यका विचार, 
सत्य हंस पारखीकी चालसे जो नरजीव चलते है; सत्य, विचार, शील, द्या, चैय, विवेक, शुरुभक्ति 
ओर दृढ़ बैराण्यादि सदूगुण रहस्य घारणके साँच-हो-साँच भागंसे जो चलते है, सो पारखपदको 
अपरोक्ष रीतिसे प्राप्त कर जीवन्मुक्त हो जाते है । फिर उनको कौन विचलित करके नशा सकता है ? 
तीन कालमे कोई भी नशा नहीं सकताहै। क्योंकि, शाप झूठा है, काल जैड़ है; और जीव चैतन्य... 
सत्य है। फिर यद्द उल्टा विरोधी-भाव एकमे कैसे लगेगा! वास्तवम किसी भी जीवको चाहे सिद्ध... , 
साधकादि किसीका भी दिया हुआ आशीष तथा शापादि कुवाक्य क्‍यों न हो, सो कदापि लग... 
नहीं सकता दे, जड़ शब्द चैतन्य जीवके स्वरूपको नुकशान करनेमें समर्थ नहीं दे; आर जीवोने जैसा- 
.. जैखा कर्म संस्कार टिकाया है, वैसा-ही-बैसा फल भोग स्वयं देह धारण करके हो ही रहा है; उस 
.. भोगको ओर कोई बाहरसे बना और बिगाड़ नहीं सकते है। कर्मासुसार खुख-दुःख फल आप-ही- 
... आप खंब जीव पा रहे है। उस बने हुए कम अध्यासको अभी कोई देर-फेर कर नहीं सकते है । भोगे 


(रैश१८)  केसूल )->डकखार वर्णन $ | पचम- 
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.._ बिना कम नहीं मिंटता है। “आपने कमे न भेटो जाई” अतएव जीवकों शाप भी नहीं खगता है; और 
.. कॉलेभी नहीं खाता है। जड़ाध्यासी होनेसे आवागमनमे पड़कर स्वयं ही कर्म भोगनेम नाना दुःख पा 
.. रहे दै। ओर जो कोई जिज्ञासु मनुष्य पारखी अ्रीसद्शुरुकी शरणमे आ करके खानी-बाणीकी आसक्ति....... 
| छोड़कर परख करके सबके भास-अध्यास त्याग दिये हैं। श्रीसद्गुरुकी दयासे निज सत्य स्वरूपका... 
.. परिख बोध प्राप्त कर लिये हैं। इंस रहनी सद्गुण घारण विचारके मार्गसे जीवन पर्यन्त जो चलते...“ « 
... है; फिरि उनको विचलित करके कौन नशा सकेगा ? कोई नहीं। वे सकल बन्धनोंसे हर छूडकर मुक्त... 
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अन्य ४ ] शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारल रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सद्दित क (१४१५९ ) 





॥ 89 ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर-- १३४ ॥ & ॥ 
.. साखीः-- साँच बराबर तप नहीं # झूठ बराबर पाप ॥ 
[ ३१५ ] जाके हृदया साँच है,# ताके हृदया आप ॥ १७६५ ॥ ४ 
अर्थ-- सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है--[ गुरुसुख/-- ] हे सन्‍्तो ! सत्य भाषण करना और 


य चैतन्य जीवको निज स्वरूपमे स्थित ( कायम ) रखना, यही बड़ी भारी सच्ची तपस्या है। 
य' पालनरूप श्षतकी बराबरी करनेवाली और कोई भी तपस्या संसारमे नहीं है। सत्यसे बढ़ करके 


. तो कौन कहे; किन्तु, उसके समान बराबरी द्जाका फल देनेवाला भी और कोई जप, तप, ब्रत' 


उपचास, तीथ, योग, ध्यान, शान, विज्ञानादि भी हो नहीं सकता है। बराबर, हमेशा बोलनेमे भी 
साँच ही वाणी बोले, कक्तव्य भी सत्य ही करे, सत्‌ मागसे चले, सत्सज्षम)ं लगे, निज सत्स्वरूपमे 
ठहराव करे, सदगुण-रहनी-रहस्यको घारण करे, तो फिर ऐसे सत्पुरुको और कोई बाह्य 
तपश्यादि करनेकी जरूरत ही नहीं पड़ती है । क्योकि, सब प्रकारसे सत्यमें ठिके रहना, यही बड़ी' 
भारी तपस्या है; और सनन्‍्मागको छोड़कर अन्य कटष्टकर भारी-भारी तपस्या भो किया, तो भी 
व्यर्थ है वा निष्फल है ! ओर भ्ूठ बोलना, मिथ्या छल्न-कपटकी प्रपश्ष रचना करना, धोखा देना, 
इसके समान ( इसकी ) बराबरी करनेवाला महापाप भी दूसरा कोई नहीं है | भ्ूठ बोलनेवाला सब 
प्रकारके पाप, दोष, अनर्थ कर बैठता है। सो वह कुमार्ग से नहीं हिचकता है । भ्ूठ पेसा बड़ा दोष है वा 


_कुटेब है, जो कि, बराबर ८ हमेशा पाप ही कराता रहता है। कुसह् वा कुमार्गम ले जा करके फँसा 


देता है। भूठके कारणसे अनेकों पाप बढ़ते जाते है । इसीसे पापका सूल कारण ही भूठ बोलना है । 
यहाँ तो भास, अध्यास, अलुमान, कढ्पनाके व्यवहार सब भ्ूठ है । जीवोको छोड़ करके ब्रह्म, ईश्वर, 
खुदा, देवी-देवता, स्वर्गांदि श्रेष्ठ बताना ओर उसकी प्राधिके लिये आशा लगाकर नाना मार्गकी साधना 
कराना, वह सब भी मिथ्या वाणी प्रपश्ञ ही है | अतएव पापरूप दोष जड़ाध्यासका कारण है। 
वहाँ सत्यका तो लेंश भी नहीं है | सत्य चैतन्य जीवको सबौने श्रमाया वा सुलाया है; और जिन 
विवेकी पारखी सनन्‍्ताोँके हृदयमें निजस्वरूपका खत्य पारख बोध हो रहा है, उनके हृदयमें अपने 


. आपको छोड़कर बह्य-ईश्वरादिकी मानन्दी-कट्पना, क्रम-भूल कुछ भी नहीं रहती है। जिसके हृदयमें 


सत्य, विचार, शील, दयादि सदगुणोंकी धारणा तथा पारख बोध दृढ़ है, सो स्वयं निज स्वरूपमें 
स्थिर रहते है । इसवास्ते उनके हृद्यमे जड़ाध्यासका विकार कुछ भी नहीं रहता है। अपने-आप 


 जीवको सत्य पहिचान करके सत्पुरुषार्थ करनेवाले नशजीव जीवन्मुक्त होते है। जिसके मनमे सत्यपर 


ही दृढ़ निष्ठा है, सत्य भाषण, सत्कमे, सदाचार, सत्सज्ञादिको ही श्रेष्ठ समझते है, सो उनके हृद्यसे 


आप ही विकार मिट जाते है। वे अपनेको भव-बन्धनोंसे छुड़ा लेते है । अतएच स्ूठटरूप पापको 


त्याग करके सत्य घर्मको ही ग्रहण करे वा सत्यको ग्रहण करना चाहिये | सत्य पारख बोधको हृद्यमें 


- रखकर अपना हवित-कल्याण करना चाहिये ॥ १७६४५ ॥ 


| ६8 ॥। चौपाई ॥ भाग-- 8३ ॥ | चापाई- १२ | साखी- ३ । शब्द- १ है |॥ & || 


१, विधि हरि हर बहुरूप करज्ञा # जहाँ तहाँ ताके उठे तरड़ग || १७६६ ॥ 
.. अथे- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- है सन्‍्तो | संसारमे शुरुवालोगोंने पासण्डका प्रचार 


. करके विधिपूर्वक श्रमा करके मनुष्योंके बुद्धि-विधेक, सदगुणोंको हरण कर किये है| तहाँ पहले 


रजोगुणी ब्रह्माने विधि-विधानसे कमेका बहुतरूप प्रगट किया। सत्त्वशुणी विष्णुने विधिपूषक 


... उपाखसनाका बहुतरूप उत्पन्न किया; और तमोग॒ुणी मददेशने युक्तिपूवंक योग मार्भके बहुत रूपोका 
. निर्माण किया। तथा उन्होंने अनेकों भेष, पन्‍्थ, भप्रस्थ, सिद्धान्तादि फरजक्ञा5कद्पनाके रह्फा 
प्रचार किया | सोई तबसे अब तक जहाँ-तहाँ कर्मी, भक्त, योगी और ज्लामियोमे उसी घाणी कटपना 


७ 








( १४४२० । $ सूत पश्चग्रस्थी--( सदीक )->ठकखार वणन के. [ पश्मम- 
श्रमकी तरज्ञ या लद्धरी उमड़-घुमड़कर उठी ओऔर उठ रही है। इसीसे श्रमिक मलुष्य द्शों- . ॥। 
दिशाओमे जिधर-तिधर जा करके ब्रह्म-देश्वराद्को ताकने लगे; कोई प्रह्मावि त्रिदेवोंको द्वी जगत्‌कत्तो.. ' 
मानकर ताके । बिना विचार मन-कल्पनाके तरहइमे दी बह-बह' कर सब मरे, जड़ाध्यासी हुए था 
आवागमन पड़कर हुःखी हो रहे >ै ॥ १७६६ ॥ 
२, उठत तरह जक्ति बहुतेरा # हेतक फाँस काल बोंडेरा | १७६७ 
.... अर्थ भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | जिदेव या त्रिशुणी मनुष्यों मनसे सज्भुर्प-विफरप, 
अ्रम, कल्पनाकी तरहू चेगवान्‌ चारा-प्रवाहसे उठते ही बहुतेरा उक्ति >घाणीका कथन, वेद, शास्त्र, 
पुराणादि अन्थ बना | सो उसी कथनमे प्रेम लगाकर उसे हितकारी भाता | सबोने उसमे लक्ष्य 
खगाया । परन्तु, वह तो बोडिरा८चायुके बर्बंडर चक्रके समान श्रमचक्रमे उड़ा करके ले जानेधाला 
काल“ गुरुवालोगोकी कल्पनाका फाँस -- फेलानेका महाजाल है। आत्माको सर्वव्यापक मानकर 
ब्रह्म-जगत्‌मे घुमानेवाला फन्‍दा बनाया है । जो बहुतेरे बाणी-कथनकी तरह उठी, सोई फालका 
फॉस तथा आवागमनका कारण बनी है । उसमे ही पड़कर जीव सब चक्कर खाने लगे ॥ १७६७ 
३, बोंडेरा उठि जाय बिलाई # उड़हि सह सो उलटि गिराई॥ १७६८ ॥ 
अथ+-- अन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तो ! जैसे कि, बायुके गोल्लाकार चक्र बौडेरा उठकर 
दूरतक जा करके फिर विज्ञीन हो जाता है । उसके बेगमे जो कुछ रजकण, घास-फ़ूस, पत्ती आदि 
वायुके सज्ञम उड़्ते हैं, सो फिर उल्लटकर नीचे ही दूर-दूरमें जा करके गिर पड़ते है। तेसे दी 
(णी-कढ्पना भ्रमका बी डेरा मनमें उठा, सो बरह्म-ईश्वर, अचुमान-विषया द्में जा करके विला गया वा 
लय हुआ । जो-जो मलुष्य उस वाणी-खानीके सड्में उड़े, सो सब जड़ाध्यासी-बद्ध द्वोकर मलुष्य- 
पद्से उल्लटकर पशु आदि चोरासी योनियोके गर्भवासमें ज्ञा करके समाये; उलद-उलट कर गिर 
. रहे है, बिना विवेक | अथवा मनसे नाना वासनाएँ उठती दे, फिर विल्ीन हो जाती हैं। घासनाके 
 खज्ञमें उड़नेवाले सो सब जीव इंसपद्से उल्लेटकर पशुपदमे गिर पढ़ते है ॥ १७६८ ॥ 
. ४. बोडेरा आबे बहु भाँती # बॉचहु उड़े नाहि कुशलाती ॥ १७६६ ॥ 
अथ+-- भ्रन्‍्थकर्त्ता कहते हैं-- हे खन्‍्तो | भीतर-बाहरसे तन, मन और वचनके मार्गसे वासना- - 
सड्डूरप, चाणी कठपना, विषय विकारोका घेग, यही सब बाँडिरा बहुत प्रकारसे जोर लगा फरके 
आते है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा-तृष्णा, शाग-छेषादि कचरा, विकार उसके साथ-साथ... 
उड़ाकर ले आता है, जो उसमें पड़ते हैं, सो मदह्दा उपाधिरूप जन्सूति चक्रमे प्रढ़ जाते है। इसकारणसे..... 
हे मनुष्यों | पारखी श्रीसद्शुरुके शरण-सत्खज्षम आ करके उस घेरासे निकलो, बचो | ओर अबतो ०» 
 बचनेकी उपाय करो | विषय वासना-कल्पादिमं उड़नेसे किसी जीवकी कुशसल्तता-फक्याण, द्वित, 
मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती है। इससे अभी नरदेहमे रहते ही उस यो डेरासे बचे रहो ॥ १७६६। 
.... पू, रज समान सकू पौन उड़ाई # जलमें पायके कीच समाई ॥ १७७० ॥ 
.._.. अ्थ+- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे' सन्‍्तो ! जैसे खमान-विशेषरूपष पवनके साथमे उड़-उड़कर' 
बारीक धूर + रज-मिह्टी जमा होती है। फिर जलमें मिलकर या जलका' संयोग पा फरके भीजकर 
कीचड़ या चहला हो जाती है | वह जिसको लगी कि, दाग लगा देती है । तेसे ही रज, सरव और 
 तम, ये तीन गुणोंमे मिलकर काम, फ्रोध, मोह, फल्पनादिम समा करके वासना, इच्छारूप पवनके 
सज्ञमे जीव उड़े जाते हैं। कहीं सम-समान आकाशवत्‌ व्यापक ब्रह्म बनते हैं। तहाँ जलरूप बाणी 
.. की मानन्दीमे धोखेको पा करके कीचड़वत्‌ जड़-चेतन मिश्रित आत्मा अधिप्ठानमें समाते हैं। कोई 
.. भगमे समाते हैं। उसी अध्याससे शरीर छोड़कर जीव झुषुझ्ना पवनके सज्ञमे डड़कर पुरुषके यीय॑ में 
... प्रवेश करके मैथुन समय ख्रीके रजके सह्ञ योनिमें वीये मिलकर या समा करके गर्भम जाते हैं।.. 
हाँ जलरूप रक्तम रज्-वीयकी कीचड़्मे जीव समाये, सो समय पा करके देह बन जानेपर उत्पन्न... 
बेसे दी जन्सतिम भरटकते रहते है ॥ (७७० ॥ हे कह 
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६, त्याग करहिं प्रथम जग मोटा # बिना विचार वशी सब खोटा | १७७१ ॥ 
अथः-- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | पहले तो गुरुवालोग जगतके मोटे पदार्थों दोष 
द्खिलाकर माता-पिता, स्ली-पुत्र, घर-द्वार, धन, कुल-कुठुम्बादि जगतमें मोटी-मायाको त्याग 
करते और त्यागकराते हैं। परन्तु, बिना विचार झीनी-मायाके जालोंमें जाकर वे फँस जाते हैं। तहाँ 
श्रीकवीरपरिचय, साखी--६ में कहा हैः हा 

त्याग करनेको खब चले, हुआ नहीं वैशाग ॥ जो चोरवा जग मूखिया, सो सबके पीछे लाग ॥” 
ब्रह्म, ईश्वरादि, स्वगोदि प्राप्तिकी आशासे पहले तो घर-गरहस्थीके मोटे स्थुल्ल विषयोकों 
त्यागा । पीछे वेद-वेदान्तादिको पढ़कर आनन्द स्वरूप अह्मको व्यापक माचा । पूर्वाका त्थाग-बैराग- 
वहापर सब उडू गया। फिर विषयादि भोगौको भोगकर या ध्यान-समाधि लंगाकर चाहे कैसे भी 
आनन्द लो | कोई बातकी शह्ढा ही उनमें नहीं रहती है। त्यागके बदले बड़ाभारी राग ही उन्होंने 
प्रहण किया। भ्रीसद्भुरुके यथार्थ पारख बोध विचार हुए बिना वे मतवादी सब खोटी कल्पना, ब्रह्म- 
भ्रम, घोखा, मन-मानन्दीके ही वशी भूत होकर बद्ध हुए । इसी से जन्म--मरणादिम ही पड़े रहे; और अभी 
बिना विचार उसी प्रकार जड्डाध्यासी दोकर बद्ध हो रहे है। खोटामे भूले पड़े है, बिना पारख ॥१७७१॥ 
७, जब नहिं देखि परे श्रप त्यागा # मनहिं मन पछताहि अभागा ॥ १७७२ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--हे सन्‍तो | ईश्वर, खुदा, ब्रह्म, परमात्मादि कोई एक कर्चा 
मान करके उनके दशन प्राप्त करनेके लिये मोटी-मायारूप घर-बारका त्यागकर षद द्शैनोमे जाकर 
कहीं साधु हुए । कमें-धम, तीर्थ-त्रतादि नाना साधना करने लगे | ऐसे अनेक तरहसे खोज करने- 
पर भी जब कि, उन्हे कुछ दिख नहीं पड़ा । द्शंन, भेंट-मुलाकात प्राप्ति भी कुछ नहीं हुईं | तब 
श्रमिक होकर भ्रमसे अद्वत ब्रह्म एक मान लिये। जब वह' भी कुछ दिख नहीं पड़ा, तब अभागे 
लोग मन-द्वी-मनमे पछताने लगे | उसी भ्रममे आयु बीती, एक द्नि शरीर भी छूटा; फिर चॉरासी 
 योनियोमे पढ़कर अभागे लोग नाना दुःख भोगते हुए दुःखी होने लगे; सोई मन-ही-मनमे पछताना 
है। इसतरहसे व्यर्थ ही मसुष्य जन्म बिता रहे है. ॥ १७७२ ॥ पी असल "8 


८, कथंनी कहहीं उड़हि अकाशा # पुनि सोह विषयमई जग बासां ॥ १७७३ || 


अथः-- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! श्रमिक गुरुवालोग वाणीकी कथनी तो बहुविधिसे 


वर्णन करके ऐसी-ऐसी बात कहते है कि-- आकाश-पाताल दशों दिशा तक उड़ते जाते दे, कल्पना 
. बढ़ाते जाते हैं। आकाशवत्‌ व्यापक बह्म कथन करके स्वयं बरह्मके ख्रमसे शल्य घोखेमें उड़ते फिरते दें । 
. खोई वेदान्तकी वाणी कहकर दूसरोको खुनाते भी है। फिर सोई ब्रह्मानन्द ओर विषयानन्दादि 
|... स्वरूप ही बन करके विषयाध्यासी होकर जन्म, मरण, गर्भवासके जगतूम निवास करते हैं। जगत्‌- 

.. रूप होकर विषय भोगोंमे ही वासना टिकाते है। अर्थात्‌ कथनी कहकर तो आकाशमे उड़ते है, फिर 


. करनीसे विषयरूप जगत्‌में द्वी बाल करके खोई विषयासक्तिको मनमें रखते देँ। अब कहिये ! उनकी 


डुर्गति नद्दी, वो किसकी हो !॥ १७७३॥॥ | ्ररःर कर क्‍ 
.. ६, मत मतवारे बाउर लोगा # बिल्लु पारख सब भये संशय शोगा ॥ १७७४ ॥ 


..... अथ+- भ्रन्थकत्तां कद्दते ईं-- हे सन्‍्तो | जैसे मदिरा पी करके लोग उन्मत्त होते है, वे बकते-झकते 

_हैं। तैसे गुख्वालोग मत-मतान्तरके मतवाल्े उन्मत्त पक्षपाती, हृटठी-शठी, बकवादी पागल हो रहे 
हैं| बकते-झकते नाना प्रपश्चोंमे ल्लोगोंको लगा रहे है। अज्ञानी लोग भी दिवाने होकर बैसे ही उनके 
|... पीछे लग रहे है। यथाथ पारखदष्टि श्रीसद्गुरुके पारख बोधको पाये बिना सब मनुष्य बअह्म-ईश्वरादि 


बिना उस दुःखसे कोई नहीं छूटे, और छूट भी नहीं सकते है ॥ १७७४॥ 
.. प० भ० रीका; १९१-- क्‍ 


|. कर्त्ताकी संशय >-दुविधामें पड़ करके शोकमें वा विरहमें पड़कर व्याकुल दो रदें है। पारख बोधके 


कक निर्णय, यथार्थ पारख रदस्थ बोधिनी, सरल टीका खहित # (१४९१) 
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( १४२५२ ) $ मूल पश्चरन््थी--( सटीक )->ठटकखार पर्णन के... [ पदञ्मम- 
.. १०, सुख अन्लुभान जग उनके चरणा # तेहि सन्ताप विविधि विधि मरणा ॥ १७७५॥ 
अर्थ!-- गनन्‍्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो ! जगत॒के अबोध नरजीब संसारमभे जिविधि तापादि 
नाना ठुःख पूर्वक्ृत कर्मोंका फल भोग पा करके घबड़ाकर उन वश्ञक गुरुवालोगोके यहाँपर जानेसे 
खुख प्राप्ति होनिका अनुमान करके या खुख स्वरूप ब्रह्म प्राप्ति होनेकी मानन्‍दी करके उनके चरणोमे 
शरणागत होकर गुरुवालोगोके शिष्य हो गये। उनन्‍्होंके बताये अनुसार साधनाओंका आचरण करने 
लगे। परन्तु, वहाँ उन्हे सुख तो कुछ भी नहीं मित्रा; उल्नटा नाना प्रकारके सत्ताप-विरह, वेराग्य, 
_ तपस्यादिका ठुःख, त्रिविधि तापका कष्ट, तरह-तरहके क्लेश, अनेकों प्रकारसे मन्ुष्यपद्का मरण, 
विदारण,जड़ाध्यास बढ़ाकर उसी कारणसे नाना तरहसे जन्म-मरणादि असहाय दुःख भोग रहे दै॥ १७७४॥ 
क्‍ ११, वोहि बन्दी जग जोहहिं आशा # नाश कलेश यम करे तमाशा ॥ १७७६॥ 
.. अर्थ-- अनन्‍्धकरत्ता कहते है--- हे सन्‍तो | फिर वही यमरूप गुरुघालोगों के बन्दी : कैदी बन करके... 
मूर्ख लोग जगतमे उन्हींके घेरा-बन्दीखानारूप कम, उपासनादिम रहकर चार मुक्ति, चार फलादि 
: प्राप्तिकी आशा लगाकर सुख होनेझी बाट देखते रहते है कि, हमे कब सुख मिलेगा? कब मनोकामना 
पूर्ण होगी ! इष्टके दर्शन कब मिलेंगे है ? इत्यादि आशा पूर्ण होनेका रास्ता देखा करते है। परन्तु, 
उन्हे सुख देनेके लिये तो यमने नहीं बाँधा है। उनके जुद्धि-विचार, तन, मन, घनादिका विनाश करके 
अनेक तरहसे कष्ट-क्केशमे पीड़ित करके नचानेके लिये ही बाँधा है। सो उस्ीप्रकार तमाशा करके 
यम 5गुरुवालोग मौज करते रहते है; और मनमें जमा हुआ अध्यास भी चोरासी योनिययोकरे चक्रमे 
डालकर जीवोको तमाशा करता रहता है। मुक्तिपद्को नाश करके असह्य दुःख भोगाता रहता है।... 
अर्थात्‌ जहाँपर यम नाना खेल खेला करके दुःख भोगाते हुए नाश करते है, वहीं अश्ञानी जीव बन्दी..... 
होकर भी सुखकी आशा करते है; बिना विचार भूलमे पड़े हैं ॥ १७७६ ॥| लक 
.. . १२, छुखके घमणड कछु वर्शि न जाई # रोबहिं आशा निराशा भाई | ॥१७७७॥ 
अर्थ-- प्रन्थकत्तों कहते द-- हे सनन्‍्तो[! संसारी लोग विषयानन्द खुख और सम्पत्तिम फ़्लकर 
मदोन्‍्मत्त होकर बड़ा भारी घमण्ड वा अभिमान करते है; ओर उधर गुरुघालोग भी योगाननन्‍्व, 
शानानन्द्‌  प्रह्मानन्द, सश्चिदानन्दादिको सर्वोत्तम महान सुखरूप मान करके सुख्ाध्यासी बनकर उस 
- मार्गके पक्षपाती बड़े घमण्डी, अहड्डारो, मताभिमानी हुए हैं | ऐसा घमण्ड बढ़ाये हैं कि, कुछ कहा 
नहीं जाता है। बह्मको मन, बुद्धि, वाणीसे परे अवर्णनीय, अवाच्य,कुछ वर्णन ही किया जा न सके, 
ऐसा परमानन्द खुख स्वरूप माना है। परन्तु, जैसा माना है, चैसा खुख तो किसीको भी नहीं, 
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. मिला। हे भाई ! कैचल्य मद्दान अह्मपदकी आशा करके नाना प्रयक्ष करके भी जब अन्‍्तमे ब्रह्म नहीं... 

मिला, तब निराश हो करके रोते दें; आवागमनमे दुःख ही भोगते रहते है। संसारमे विषय भोग, .._ 
हक कल 8३ पुत्र, परिवारादिकी आशा करनेवाले और इनको त्यागकर स्वर्गादि, ईश्वर, देवतादिकी आंधा आर 
...... करनेवाले तथा नीरे कैचल्यकी आशावाले ये सब अन्तर्म भाशा पूर्ण न होनेसे रोते है | निराश होकर... 
.... चोौरासीयोनियोके गर्भवासमें दी चले जाते है, बिना पारख ॥ (छ७७॥...........र्ः 
........  साखीः-- कथनी कये अगापकी # ज्यों अकाशको गिद्।.. 
... ३ [३] चारा बाके भूमिपर # उद्देभपाक्या सिद्ध ॥ १छछ८॥ 
मा श्रीरामरहससाहेव कहते है-- हे सन्‍्तो | जैसे गिद्ध, बाज, चील आदि हिंसक 
.. मांसाहाारी पक्षी, ऊपर आकाशमें शनशान गगन मण्डलमे उड़्ते हैं, बहुत दूर तक य ते चढ़ मा 
... जाते हैं, निराधार बातावरणमें चकर लगा करके जड़ते रहते है। परन्तु, वहाँ तो उनका हरा. 

नदी होता है । क्योंकि, उनका चारा >खुराक या भोजन तो नीचे भूमिपर ही रदता दे। कोंपर.. | 

है, लाश किघर सड़-गल रद्दी है, चारा फहाँपर यथेष्ट मिलेगा ? इसीकों ऊपर आकाशमें 

रहते हैं; ओर गिद्धकी तेज दृष्टि रहती है, वह तीन-चार कोश दूर तकके चाराको... 

























है 


अन्य! ५ | & शब्दा थे-मावाथ, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, खरत दीका सहित ४ ( १४५२३ ) 





भी देख लेता है; ऐसा वर्णन किया है। आकाशमे उड़नेसे गिद्धका क्या लिद्ध हुआ ? आशा तो 
मुर्दोंके मांस खानेमे लगी है | तेसे ही यहाँपर भी योगी, ज्ञानी, भक्तादि शुरुवाल्लोग कथनी -वाणी- 
कट्पनाके कथनका तो ऐसा .वणन करते है कि, जिसका पारावार ही कुछ नहीं मिलता है। 
अगाध ८: अत्यन्त गहिर-गश्मी र, अथाह, अपार, अगम, अगोचर, आकाशवतल्‌ असीम व्यापक कोई 
परमात्मा है; वह मन, बुद्धि, वाणीसे अत्यन्त परे अवाच्य है। फिर कथनीसे उसकी बड़ी महिमा 
भी वर्णन करते जाते है। साथुज्य मुक्तिके केवल्य ब्रह्म स्थितिका कथन करते है। जैसे आकाश 
निराकार सर्वत्र भरा है, तेैसे परत्रह्म भी आकाश सहित पॉचोतत्व वा चराचरपें सर्वत्र व्यापक 
ओतप्रोत, भरा है, “सो अधिष्ठान ब्रह्म सच्चिदानन्द्‌ स्वरूप में हूँ |” ऐसा गिद्ध - ब्रह्मज्ञानी सोगोने गीत 
गाया है । वे तो घोखेमे लुब्ध हो रहे है| परन्तु, ऐसी वाणो-कल्पनामें उड़नेसे उन श्रमिकौको कया 
हासिल हुआ ? फोन-सा काय सिद्ध हुआ ? अ्ममे उड़नेसे किसका कल्याण हुआ ? क्योंकि उनका 
चारा खाद्य वस्तु विषयोकी चाहना तो यहां पिण्डरूप भूमिपर है; और जुर्दा--माया-मोहकी 
आखक्तिमे उनका मन लगा है। नाना प्रयक्ष करके विषय खुखसे लेकर बल्मानन्दादि तक प्राप्त करने 
की आशासे गिद्धदडप्टि लगा करके लुभायमान हो रहे हैं। सब विषयोके चाराका भोग तो यहीं 
देहमें ही होता है । फिर योग-समाधिमें वाणी विलासमें उड़ने माजले कया लाभ हुआ ? पारख 
बोधके बिना किसको मुक्ति मिली ? बीज्षक, रमैनी-- ७१ चोपाई- ३ में कहा है।-- 
.. “आखन उड़ाये कोन बड़ाई ? जेसे कोवया चीढह मिडराई॥”! | « 

क्‍ जगत्‌की आशा छोड़कर ब्रह्म-ईश्वरादिकी आशा-वासा कट्पनासे मनको शुह्यमें उड़ाकर 

ले गये, तो इंससे कोन बड़ाई हुई ? शुन्यमें तो काग, गिद्ध, चीलादि भी उड़ते हैं | बिना पारख जीव 
जड़ाध्यासी होकर चोरासी योनियोंके गर्भधासमें गिर पड़ते है ॥ १७७८ ॥ 


साखी;--- घर जज्ञाल बाहर जज्जाल # जज्जाल काया माथे ॥ 


[ ३१७ ] जो जज्ञाल तजि योगी भये # सो जज्ञाल है साथे ॥ १७७६॥ 
... अरथे+-- अ्न्थकत्तों कहते है-- दे सन्‍तो |! हे जिशासुओ | खुनो | घर-शहस्थीम पहले रहे; 

वहाँ राग-द्वेष, छल-कपट, घात-प्रतिघात, विषय प्रपश्चसे दुःखित होते रहे । माता-पिता, भाई 
बहिन, स्री-पुज्रादि मायाका जज्ञाल घरमें खगा था, उनके भरण-पोषण प्रतिपालन करनेके लिये 
. भूठ-खाँच' नाना कर्म-कुकर्म उद्यम व्यापार, कृषि, नोकरी आदि अनेक उपाधियोंका प्रपश्ञ कूगा 
. रहता था। उससे घबड़ा करके कोई घर छोड़कर बाहर निकल आये, तो षट दशेनांमे कहीं जा. 
. करके भेष घारण कर लिये। बह्ाँपर भी ओर दूशुना जज्ञाल लगा। भेषका प्रपश्न, मठ-मन्दिरिकी 
. सम्हाल, ठहल, शिष्य-शाखाका मोह, पञश्चकोशोके वाणी प्रपश्न, पश्च मागोद्को नाना कष्टकर 


.... साधनाओकी उपाधि, चार धाम, तीर्थ यात्राकी भठकना, त-पन्थोके पक्ष, झगड़ा, महान जझ्ञाल- 
.. में जाकर पड़े; और कोई मठ-मन्द्रि जमातसे उदास होकर मन उपराभ होनेसे वहाँसे भी निकल 
... करके कहीं अकेले कुटी बना करके रहने लगे, तथा कोई गुफा-कन्द्रादिमि रहने लगे । तो वद्दों भी 
... कुछ-न-कुछ उपाधि लगी ही रही । सब तरफमे ही मभंझट प्रपश्चोमे पड़ जाते हैं। काया-मायाका 
..ग्योघ्या तो सबके माथे या शिरपर चढ़ा है | इस्रीवास्तें देह करके बहुतेरे जज्ञाल खड़े होते रहते दे । 


. भूख-प्यास, ठण्ढी-गर्मी, खुख-दुःख, रोग-शोग, जन्म-मरणादि नाना उपाधि देह्धारियोमे लगी 


.._ ही रहती है। जो कोई घर-गृदस्थीकी मोटी-मायाका जञ्जाल छोड़ करके त्यागी बनकर योगी, 





.. ज्ञानी, भक्त हुए; परन्तु, बिना पारख सो सब उपाधिका कारण झीनी-मायाका जज्ञाल जड़ा ध्यास भ्रम, 


ध ... कश्पना, चाहना, मानना, धोखा, आशा-तृष्णादिके सारे विकार उनके साथ-साथ अन्तःकरणमे दी भरे 
.... पड़े रहे। घरमे मिहनत करनेका दुःख था, बाहरमे साधना करनेका दुःख होता दहे। शरीरमे तिविधि 


 तापएवं रोगादिका दुःख, योगमे वियोगका दुःख, इत्यादि सब तरफ दुःख-जश्चाल दी लगा दे | खानी- 
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वाणीके घेरामें सब तरफ चन्‍्धन-ही-बन्धन छाया है। अन्तर-बाहर, काया-माया, 


$ मूल पञ्चप्रस्थी-( खदीक )--> टकसार घर्णन ६४ [ पश्मम+ 
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योग-भोगादि 
सोई जज्ञालोंके साथमे जीव फंसे पड़े हैं। बिरले ही पारखी कोई-कोई पारख स्थितिम कायम रहकर 
इन सब जज्ञालोसे बचे रहते दे, स्ोई मुक्त होते है॥ इसके बारेमें ( १) कान्तादाखचत्‌ | 
(२) खंल्यासी विशुद्धानन्दबत्‌ । (३) अज्ञ बाबाजीके गीता-मोहवत्‌;। ओर (४) अनधिकारी 
लोगोंके एकान्तबासवत्‌; चार उपयुक्त दृष्ान्त आया है। जिससे पारखके बोच हुए बिना सब तरफ 
जज्ञालके महाजाल ही बिछा हुआ है। जिसमें सब कोई अरुझे पड़े दैं। उसका खुलासा बिबरण 


नीचे टिप्पणीमें $& लिख दिया *प्परणीभ # लिख दिया गया है। बहाँसे पढ़ करके मतलब जान लीजिये | ॥ १७७९ ॥| 
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$ टिप्पणी:--- दे सन्‍्त-सजञनों ! “घर ज्ञात ०??-...... आदिके बारेमें उपयुक्त दशन्त निम्न प्रकारसे आया है। 
उसे श्रवण करके सार अहणकर अपना-अपना सुधार करना चाहिये | सो अप । स्वभावका सुधार कर लीजिये | ॥ 

(१ ) दृशान्त+--- धर गहत्थीमें फंसे रहना तो प्रथम मंहा' जज्ञालमें घिरे रहना ही है। एक पुरुष साधारण 
स्थितिमें रहता था। एक स्री और तीन-चार रुन्‍्तानें उसकी थीं। गरीब था, मेहनत-मजदूरी करके गुजाश चल्लाता था | 
स्त्री उसकी ककेशा थी; रोज कल्नह किया करती थी। इतना होनेपर भी समयपर भोजन बना करके उसको दिया करती 
थी। ठ॒म तो खानेको हुशियार हो, कमाई कुछ भी नहीं करते हो तो कहो, मैं कहाँ तक तुम्हें ला-ला करके खिलाऊँ ? जब्रसे 
मैं तुम्हारे यहाँ आई, तबसे मु तो सुख खममें भी नहीं मिलता है। हाय [ मेरे कर्म फूट गये थे, जो त॒म्हारे पाले पड़ी । 
. इत्यादि बक-भक करके कभी-कभी तो थप्पड़ भी लगा दिया करती थी। रोज ही पतिका तिरस्कार किया करती थी; और 
माताकी देखा-देखी उसके बच्चे भी बापकों बुरा-भल्रा घुनाकर गाली देकर मार बैठते थे : तथापि मोह-ममताके कारण 
आशक्त हो करके वह आलसी बनकर उसी जज्ञालमें दिन बिता रहा या। इसीतरह १५-२० वर्ष गुजर गये। रोजका 
कलह करना, कहना-सुनना, लेडना-कगड़ना उनका अभ्यास-सा हो गया था । द हा | 

एक सम्रय्म ऋंगड़ा होनेपर स्त्रोने डण्डोसे पुरुषको दनादन मार-पी८ की | जिससे दुःखी होकर वह 'कान्तादासः रोते 
हुए घरसे निकल पड़ा। संयोगसे सम्ीषके दूसरे गाँवमें बैरागी साधु लोग रामत करते हुए आ करके पड़ाव डाले हुए थे; और 
_बनके श्रद्धालु सेवक ब्लोगोंके तरकसे माल्षपुआ," पूरी आदिका भण्डार लगा हुआ था, सब मजेसे खा-पीकर मस्त पड़े थे; 
बह कान्तादास” भी वहीं जा पहुँचा। भाग्यसे उसे भी मरपेट भण्डाराका माल, मिठाई / मसाद खानेको मिल्रा । बस, बह 
.. प्रसन्न होकर रातमें वहीं रह । दूसरे दिन भी किसी दूसरेकी तरफले भण्डारा हुआ, तो अच्छा-अच्छा माल ही खानेको .. 
पाया, काम उसे कुछ करना दी नहीं पड़ता था, दूसरे लोग ही सब काम कर लेते थे। तब उसके मनसें ऐसा विचार उत्पन्न... 





हुआ कि, साथ होनेमें ही मजा माल्यूप् पढ़ता है, देखो न, ये साधु लोग कैसे मस्त पड़े हैं? काम-धन्धा तो कुछ करना ही. 


. नहीं पड़ता हे; और गेज ही ऐसे मात्न खानेको मिलता है। घर-णहस्थीमें तो दिनभर मिहनत करके तब कहीं रूखी-- बूखी: 


निको मित्रती दे; और हमारे तो अभाग्यसे सो भी बड़ी मुश्किल्से. मिल्ञती है । भंगड़ाका पाठ सेज ही सुनना पड़ता 





.. है। अब तो मैं इनके ४ ही साइ बनकंर आरामसे रहूँगा, घरमें तो महा जज्ञाल है, उसे तो मैं छोड़ ही दूँगा, ऐसा' 
.... निश्चय करके उन साइश्रोंके मुल्ियाके पास जा करके हाथ जोड़कर बोला--.. ' महाराज ! मुझे भी अपना चेल्ला बनाः लो ! में 


... अब तो आपकी शरणमें ही रहूँगा |!” इत्यादि कहा । उन साधुने पूछा--“क्या तुझे घर णहस्थोसे वेशग्य हो गया है ! 
कु छठ न | फ्स्स ग््प न्‍े घृ को हि मैं गे. । में 
. उसने कहा-- हा महाराज | श्ब मुझे घरकी कोई आशा नहीं है, में आपको शरणमें रहकर भगवानके भजनमें लगना 


ह | | ः ४ ः ल्‍ दो हूँ !! ऐसी बहुस-सी बंत कहा। तब साधुके मुखिया द बोले: “देखो कान्तादास | ह्व्म लोग तो ह रामबमें हैं, इसलिये हि 


.. हम तो तुम्हें साधु नहीं बनावेंगे । यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो ठुम्हें एक उपाय बता देते हैं, बोलो !?-- “हाँ महायज ! 
.. उपाय हो बता दीजिये ॥” बेरागी बोले--.. “यहाँसे दश कोश पूज एक रामखिल्ा है, वहाँ कुटीमें 'गमदास मक्षगाजः रहते हैं, तुम... 









ः _अन्‍्हींके पासमें जाकर चेले बनो; ओर गुरुकी सेवा करते हुए हरि भजनमें ल्गो !” इत्यादि बता दिये | उसने भी सोचा हाँ 


_. ठीक है, अपने गाँवसे दुर जाना ही ठीक है। फिर धश पता लिखा करके 'कान्तादासः दूसरे दिन सबेरे ही वहाँसे चल पड़ा।.... 





... अश दिन रेल चल्षकर पूछते-पूछते बड़ी बृश्किलसे शामको राभटिलामें जाकर पहुँचा; शोर रामदासकी कुटीमें जा करे 


एक-दूसरेसे पूछ-ताछकर परिचय किया । आगन्तुकको ब्रढ़ी ॥ख-प्यास लग रही थी, थकाकव्से 











.निशनद्न करके पीया, किए रमदासने सूजी मोये-भोभी दो रोये ल्ाके दी, सो अन्यमनस्क भावसे खाया 
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_उथ ५ शच्दाथ-भावार्थ, खेत्य निर्णय, यथार्थ पारल रहस्य बोधिनी, खरंख १४२४) 


ओर सो गया। दूसरे दिन बड़ी देरीसे उठा, फिर नित्यकर्मसे निद्नत्त होकर रामदासके पास गया और “मुझे चेल्ला 
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पनाइये !” कहा । उन्होंने भी कुछ पूछ-ताछकर तुरू्त ही मूँड़-स॒ुड़ा करके उसे चेला बना लिया, और जानकीदास उसका 
नाम रखा । फिर गुरुवाने कहा-- “हमारा गुजाश तो नित्यकी मिक्षा इत्तिसे होता है; और मैं तो कमी-कभी जज्ञली 
कन्द-मूल लाकर ही भगवानका भोग लगाता हूँ. ! बेश ! साधुको, कठिन वेराग्यंसे क्ुधा-तृषा, शीतोष्ण सहकर ही भगवानका 
भजन करना होता है | श्राज तुम नवीन चेले बने हो, तो मैं भिक्षा माँगने नहीं जाऊँगा, ठुम ही जा करके गाँवमेंसे मिक्षा माँग 
लाओ | देखो, वहाँपर भोल्ली टैंगी है। यहाँसे उत्तर तरफ कोशभर दूरमें सज्ञारी गाँव है, वहाँ जाकर मित्षा माँगकर जल्दी 
लौट आओ ! तब उसे अमनियाँ करके भोजन बनाबेँंगे; और फिर मगवानको भोग लगेगा, समझे |?” इत्यादि बातें कहकर उसे 
भोत्री पकड़ा दिया। तब नवीन साध जानकीदास हका-बक्का-सा भोली पकड़कर कुटीसे बाहर निकल्न पड़ा; और एक जगह 


. जाकर बठकर श्रफशोस करने लगा । मैंने तो समझा था पूरी, कचौरी, मालपुआ, मिठाई आदि ही रोज साधुओंको आरामसे 


जानेको मित्रता होगा | इसी आशासे मैं यहाँ दश कोश दूर तक चल्ला आया । हाय दैव ! यहाँ तो मेरी आशापर पानी पड़ 
गया। साधुका चेला बना, तो यहाँपर खाने-पीनेका कुछ ठेकान ही नहीं है। कत्ल उतने दूरसे थककर आया, तो दो ही सूखी 
रोटी खानेको मिल्ली, उससे आधापेट भी नहीं मरा, और थकावट अभी मिटी नहीं कि, कोशों दूर भिक्षा माँगनेकी निकलना पड़ा 
हाय भगवान्‌ ! क्या आफतमें पड़ना. पड़ा, इत्यादि सड्ुल्प-विकल्प करता हुआ गाँवकी तरफ चल्ला गया। धीरे-धीरे जा करके 
दो-तीन घण्टोंमें गाँवमें पहुँचा । इसने कभी मिक्षा माँगा तो नहीं था, इससे कैसे मिक्षा माँगना ! सोचते-विचारते दिनभर गाँवमें इधर- 
उधर घूमनेमें हीं बिता दिया; ओर भूखके मारे ब्याकुल हो रहा था, तो भी कहीं कुछ खानेकों नहीं मित्ला | फिर हतास हो शामको 
कुटीमें ज्ञौद आया। उसे दिन बिता करके भी खाली हाथ लौट आया देखकर गुरुवा बड़ा नाराज हुआ, खूब डाँय फटकारा । 
“ऐसा नालायक चेला हुआ है, इसे मित्ला मॉग लानेका ठक्क तक नहीं है, फिर यह और क्या करेगा ! इसके कारणंसे 
आज भगवाबको भोग भी नहीं लग सका। क्‍यों रे जानकीदास ! क्‍या तूने यहाँ मामाका घर वा ससुरात्न संमभकर तो नहीं आया 
था ! यहाँ बहुत-सा काम करना बाकी पड़ा है, तूने दिनभर वहाँ क्‍यों बिताया ! खैर, आज तो तू नया है, में ज्यादा कुछ नहीं 
कहता, यदि कल भी ऐसे ही करेगा, तो डण्डोंसे तेरी मरम्मत करूँगा; समझा ! यह साधुक्रा आश्रम है। यह तेरा घर नहीं 
है कि, तू चैन करता रहे । साथ होना क्या तूने खेलवाड समझा है! आज भिन्ना नहीं आया, तो उपयबास ही. करो ! 


यही मगवादकी इच्छा थी,” इत्यादि खरी-लोटी सुनाकर कुछ भी खानेकी नहीं दिया। रात हो चुकी थी,. भूखके मारे 


व्याकुल हो रहा था, वह अपने भाग्यकी कोश रहा था, घरके जज्ञालसे भी कठिन उसे बाइरका जज्ञालं तब मालूम पड़ा । 


 पछताने लगा, लेशमात्र भी वेराग्यः तो उसमें था नहीं, अतः बुद्धि पल्लट गई । मनमें सोचने लगा-- “यहाँसे तो घरमें ही 


सो गुना अच्छा था, वह तो अपना ही घर था। स्त्री, पुत्र, परिवार सब अपने ही तो लोग थे; प्यारकी गाक्षी और मार भी 
अ्रच्छी होती दे | आज तक घरमें यहाँ सरीखा कभी मरतरों मरना तो नहीं पड़ा था। स्त्री बकतती-मकती थी, तो भी बखतमें मोजनके 
शयममे दोनों वक्त मर पेट रोटी खानेको तोः देती ही थी । आज मालूम पड़ा घर छोड़नेपर कैसा आफत होता' है । ये बिराने 


... लोगोंकी डॉद-फट्कार सुनना, भूखों मरना और मार भी खाना पढ़े, यह कौन अच्छी वात है ! यह तो बड़ी बुरी बात है।.. 


फहाँ अशुभ घड़ीमें में घरसे निकला, श्रत्र ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा,” इत्यादि उधेड़-बुन करता हुश्रा उसे संतमें नींद 


.. भी नहीं आई । सबेरे चार बजे ही उठकर खुपचाप कुटीसे निकल्लकर चल्न पड़ा, घरका रास्ता लिया | मन-ज्ुद्धिने धरके 
. हुलोंकी ही उत्तम समझ लिया: # यहीं मोह-ममताका प्रताप है। फिर कभी घर नहीं छोड़नेकी हृदता करके कान पकड़ 
-लिया | सारा दिन चल्लकर भूखा+प्यासा, थका-साँदा शामको धर पहुंच गया । अब तक घरसे बाहर निकले उसे सात रोज 
. हो चुके थे | तब तक स्त्री घरमें चैनसे रह रही थी। इसे लौटकर आया हुआ देख देवीने वाक्‌ बांगकी वर्षा करते, उ्ते 


श्ञटी-सीधी 
ही>आलन्द 






सुनाकर तिरस्कारसे स्वागत किया ; “चत्ते गये थे, तोअब क्यों-यहाँ मरनेको आये ! तुख्हारे जानेपर तो घरमें आननन्‍द-ही* 


. था, अब फिर दुःखका पहाड़ टू पड़ा | हे देव ! कैसे दुष्टके सज्ञमें पड़ना पड़ा |” इत्यादि बड़बड़ाती हुई खब शाज्ली 
... मुनाई। कास्ताद्रास चुप रहा; पीछे कक्क-- “माज्ञकिन ! मेरेसे जो कसर हुआ, सो माफ करो ! अब आइन्दासे ऐसी गलती 
.... नहीं करूँगा । जो-जों बात कहोगी, सो सब मार्नूँगा, तुम्दारे काममें में हस्तक्षेप नहीं करूँगा |?” इत्यादि बिनप कश्के नारीका 
.. गुल्षाम होक़र रहा ल्ाज़ों क४-क्लेश सह करके भी घरमें राजी रहता था, फिर घरसे निकल्नेका! उसने कभीः नाम तक नहीं 
 लिया। अच्छी तरसे चिपक करके विषयासक्त हो सरायके टट्टूं ओर गधेकी नाई अभी तक संसारमें वह दुस्सह दुश्ख भोग 


रहा है! | उसके दु।खोंका कमी अन्त ही नहीं होता है । 





( १४१५६ ) क मूल पश्चभ्रन्थी--( सदीक )->टठटकसार वणन ४ | पश्चम- 
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इस दृष्टान्तमें घर-जज्ञाल और बाहर-जज्ञाल दोनों तरफकी थोड़ी-थोड़ी झलक दिखल्लायी गयी है । बिना विवेक 


सब कोई जज्ञान्नोंमें ही घिरे पड़े हैं। कोई विवेकी ही उससे न्यारे होते 
सत्सक्ष-विचारसे रहित भविचारके त्यागसे कुछ लाभ नहीं होता है। क्योंकि, पश्चात्‌ समय पा करके उसके मनमें 
राग उत्पन्न होकर वही दुःखदायी जज्ञाल्में फेंसानेवाल्ा हो जाता है। इसके बारेमें एक दृशन्त आया है, सो सुनिये |:-- 
(२ ) दृष्टान्तः-- नाना तरहसे दुःख पा करके एक पुरुषके मनमें वेराग्य उत्पन्न हो गया । बेशग्यका जोश 
ज्यांदा होनेसे घर-बारकी त्यागकर वह निकत्न पढ़ा; ओर किसी संन्यासीसे दीक्षा लेकर काषायाम्बर धारणकर संन्यासी हो 


गया । फिर तीर्थायन करते हुए भ्रमण करने लगा | जनसमुदायसे वह बहुत भयभीत रहता था, सदा एकान्तस्थान 


वनखण्डमें ही निवास करता था। इसीतरह कई वष व्यतीत हो गये | 

. एक समय उत्तर प्रदेशमें गज्ञा किनारे जज़लके नजदीकमें वह संन्यासी रहने लगा । मीक्षभरके पासमें ही गाँव 
# ६ * 3 पर नही जाती ग अपने २८ न 
पड़ता था । यद्यपि विशेष करके बह गाँवमें नहीं जाता था, तथापि खाल लोग अपने गाय-भंस आदि पशु चरानेकी उघर 


ही आते ये। गवालोंके द्वारा गाँवके लोगोंको भी मालूम हो गया कि, एक महात्मा वहाँ रहते हैं । फिर श्रद्धालु भक्त लोग 


दर्शनाथ आमने लगे, उन्हें कुछ उपदेश भी महात्मा कर देते थे, वे फल्ाहार, जद्जल्के कन्द-मूलपर ही अपना निर्वाह कर 
लेते थे, किसीसे कुछ माँगते नहीं थे ! इसीसे मक्त लोगोंकी उनपर बड़ी श्रद्धा थी । फलहारी होनेसे भक्त लोग दूध पहुँचा 


दिया करते थे। एक भक्तकी ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हुईं कि, महात्माजीकों दुग्धपान करनेके लिये एक दुघारू गाय-बछड़ा - 


सहित ज्ञढ्वा देना चाहिये | समय पा करक उसने महात्मासे अपनी श्रद्धा प्रगठ की; ओर कहा कि, नित्यप्रति गाँवके लोगोंसे दूध 
पहुँचानेकी सेवा हो नहीं सकेगी; अतः मेरी श्रद्धा ऐसी है कि, दूध देनेवाली एक गाय बछुड़ा समेत्‌ आपको चढ़ाकर यहाँपर 
बाँध दूँ, जिससे रोज ही समयपर आपको दूध मि्षा करेगा। इतनी मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिये ५ 


संन्यासी बोले--- भाई ! तुम्हारा श्रद्धा करना तो अच्छी बात है; परन्तु, हमसे प्रवृत्तिके काय कुछ नहीं होगा। 


. गैयाको रखकर उसकी देख-भाल कौन करेगा ! दूध कौन दूदेगा ! इसका सारा खटपट कौन करेगा ! भक्त बोला--- 
. महाराज | आपकी सेवाके किये में स्वयं॑ रोज ही आकर यह सब प्रबन्ध कर दिया करूँगा । आपको कुछ भी नहीं करना 
पड़ेगा; आपकी स्वीकृति भर चाहिये । एक कुटी आपको रहनेके लिये और दूसरा ओसारा गैया-बछड़ाको रखनेके लिये 


हम सब गाँववाले मिल करके बना देवेंगे | सब काम हम लोग ही कर देगे, आप सिफ यहाँ विराजमान रहिये, ऐसा कहां |... ः 


... संन्यासीने मनमें सोचा, अपनेकी उपाधि तो कुछ होनेकी ही नहीं, फिर भक्तोंकी भ्रद्धा हे, तो कया हरकत है ! सब काम वे 
. ही सम्दाला करेंगे । प्रगटमें बोले--- भगतजी ! तुम्हारी जेसी श्रद्धा है, बेसा करो.! हमने तो पहले ही कह दिया है कि 
हमसे तो कुछ प्रवृत्तिकां कामं>धाम होनेका नहीं । सब तुमको ही करना पड़ेगा । भक्तने कहां--- हाँ महाराज ! आप कुछ 


. मत्‌ करिये, काम तो सब हम ही कर लेंगे |: संन्यासीकी अनुमति पा करके भक्त गाँवमें चल्ला गया। इधर उन्होंने सोचा... 


_ भ्रमण करते-कंरते थक भी चुके हैं । यहाँके भक्त ्ञोग भरद्धालु हैं, और स्थान भी रमणीक एकान्त है, अब यहीं विश्राम 


....._ करके भगवद्‌ भजनमें समय बितायेंगे । उधर उसने गाँवके अन्य श्रद्यालु लोगोंकी मदद ले करके उसी रोज सब सामान. 
... जुयकर गजन्नाके किनारे महात्माके लिये एक परणंकुटी और गैयाके लिये भी पास ही एक ओसारा बना दिया / दूसरे रोज 

.... घरसे एक गाय-बछड़ा' सहित त्ञाकर वहाँ बाँध दिया; और दूध दुह करके गरमाकर महात्माकों दे दिया, तथा. 
:... गाय-बछड़ेको चारा-पानी करके चल्ना गया | इसीप्रकार कुछ दिन तक तो वह भक्त करता रहा, फिर घर-गहस्थीके काम- 

_..... में उसे फुसत न मिल्नेसे मीलभर दूर रोज दोनों दयम जाने-आनेमें उसे दिकत होने ल्गी। तब शामके लिये उससे | 
.... एक आदमी लगाया, सबेरे अपने आकर काम कर जाया करता था । दो-चार दिनके बाद नौकरले कहा-- शामकों 
.... कूटीसे आनेमें देर होती है, रास्तामें अकेला आनेमें घुके डर लगता है। भकक्‍तने कहा-- वहाँ ही रातमें रहनेका प्रबन्ध 
... हो जाय, तो तुम रहोगे न ! आदमीने कहा-- हाँ, तब तो रहूँगा, सबेरे मी काम करके चल्ला आया करूँगा | उस. 
..... दिन भक्‍तने जा करके संन्यासीसे कहां--- महाराज [ गाँवमें रहनेवाली गाय यहाँ जज्नल्षमें श्रकेली रहनेसे डर भी जाती है; 
__... ओर यह आदमी रातमें घर लोटकर आनेमें डर जाता हूँ, ऐसा कहता है, यहाँ गैयाके पासमें यह आदमी एक तरफ रहेगा, ... 
. रातमें उठ करके चारा-पानी भी करेगा, गैयाको भी आधार होगा; और सबेरे भी मेरे आनेसे पहिले ही यहाँके सत्र काम... 
करके जाया करेगा । रातमें इतकों यहाँ एक तरफ रहनेकी श्राप आशा दीजिये | उन्होंने सोचा, गाय-बछड़ा तो रहते 
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ही हैं, उनंके कामके लिये एक आदमी भी एक तरफ रहेगा, तो उससे हमको कोई उपाधि नहीं है| ऐसा विचारकर 
बोले-- अच्छा रातमें आदमीको रहने दो ! परन्तु, हक्ला-गुल्ला न करे, ऐसा उसे सप्रका देना | क्योंकि, हम ध्यानमें रहते 
हैं। अच्छा महाराज | समझा दूँगा, ऐसा कहकर भक्त चल्ला गया । तबसे वह आदमी वहाँ ही रातमें रहने लगा । दूध दुह्कर 
. गरमारकर संन्यासीको दे देता, वे सेरमर दूध अपने लेकर बाकी उसे ही दे. देते, वह भी पी जाता । इसतरह दो-चार महीना 
गुजरा, तो गाय-बछड़े रहनेसे गोबर-मूत्र धास-फूसका' खाद भी कुंछ इकट्ा हो गया । वहाँ गज्गञाके किनारे कुटीके आस- 
पासम दश-बारह एकर जमीन यों ही बल्लचर पड़ी थी। उसे देखकर उस आदमीके मनमें आया कि, यहाँ खेती की जाती 
तो अच्छी फसल आती । उस नौकरने मक्तसे और महात्मासे भी मौका पा करके वह बात कही । फ़िर भक्त और 
संन्यासी बैठे थे, तब भी वही जिंकर निकाला | यहाँ इतनी सारी जमीन बेकार पड़ी है; और गोबर-खाद मी बहुत-सा 
ज॑मा हो गया है, काम तो हम सब ही करेंगे, इसमें कुछ भी चिन्ता आपको करनी नहीं पड़ेगी, फसल उत्पन्न होनेपर हम 
गरीबोंका भी गुजारा चलेगा। घास-चारा निकलेगा, सो गैयाके लिये सालमरको पूरा हो जायगा, इत्यादि कहा । भकतने भी 
उसकी हाँ-में-हाँ मिल्लाया । संनन्‍्यासीने कुछ सोच-विचार करके कि, मुझे तो इसमें प्रवृत्तिकी उपाधिमें कुछ पड़ना 


ही नहीं पड़ेगा, बेचारे गरीबकी भज्ञाई होती है, तो अपनेको क्या हर्ज है ! वह काम करेगा और खायेगा। प्रग्में 


बोले-- देखो भाई ! में तो कुछ भी उपाधिमें पड़ना नहीं चाहता हूँ | यह तो तुम- लोग जानते ही हो; और मैं श्रनाज 
खाता भी नहीं हूँ, तुम खेती करो, सम्हात्ञों, खाओ्रों, गेयाकी चारा खिलाओ, इसमें तो मु्े कुछु एतराज नहीं है। मेरे 
भजनम विप्न न हो, उस रीतिसे, युक्तिसे अन्न पेदा करके खाओ | 


नौकर बोला-- महाराज ! आप बेकिकर रहिये ! हम लोग मजदूर «दिनमें आ करके ही. खेतमें काम करेंगे । 
शाम-सबेरे ओर रात आपके मजनके लिये सुरक्षित रहेगी। संन्यासीकी अनुमतिसे वहाँ खेती मी होने लगी; कुछ 
फुलबारी लगाई गई; ओर कुछ अच्छे-अ्रच्छे फल्लोंके बिस्वे -बगीचा भी लगाया गया । इसतरह वहाँ तीन-चार वषमें अ्रच्छी 
उपज होने लगी, संन्यासी दूध और फल खाते थे; ओर अनाज आदि सब वही नौकर ले लेता था।.... 

एक दिन पट्वारीने आकर देखा और पूछा कि, यह किसकी जमीन और बगीचा है ! नौकरने कहा-- महात्मा 
विशुद्धानन्दजीका है| पय्वारीने खातामें उनका नाम दर्ज कर लिया; और पूछा-- कितने वषसे यह जमीन जोती जाती है । 
नौकरने कहा-- तीन वर्षसे । फिर पूछा-- तुम कौन हो ! उसने कहा-- मैं स्वामीजीका खास नौकर हूँ । इतनी पूछ-ताछ 


करके पय्वारी चला गया। उसने जाकर ल्गान लेनेवाल्ला अफसरको बतलाया। फल्नाने जगहमें अच्छी कास्तकारी हो रही. 


है; बगीचां भी लगा है, उसका मात्षिक एक संन्यासी है, तीन सालसे लगान वसत्न हुआ कि, नहीं ! अपने खातामें 
देखिये | उसने देखा, तो उनका नाम ही नहीं था, उसने नाम दर्ज किया | फिर पय्वारीको भेजकर माप कराया; और अच्छी 
जमीनके गिनतीमें एकरके हिसाबसे त्गान लगाकर तीन वषका लगान इकट्ठा भरनेको नोटिस दे दिया । नोटिस आनेपर “में मह 
व्यवहार कुछ भी नहीं जानता हूँ |” ऐसा कहकर नोटिस भी नहीं लिये । चपरासी म्याद सुनाकर चला गया। मुद्ृतके भीतर 
त्गान जमा नहीं हुआ, तो आफिसरने वह बात राजाके पासमें शिकायत कर दी, तो राजा घड़ा नाराज हो गया। उसने 


. चार-छै सिपाही भेज करके संन्यासीकों पकड़कर लाओ, कहा । सिपाही गये, उनके पास पहुँचकर राजाकी आज्ञा सुनायें; 
और अभी हमारे साथ चल्निये, कहा। उन्होंने जानेसे इन्कार किया, तो सिपाहियोंने उन्हें पकड़कर बाँध करके हंथकड़ी डाल- 
कर ले जाकर राजाके समक्ष पेश किया, आनेसे भी इन्कार करता था, बतलाया । राजाने कहा-- विशुद्धानन्दजी ! आपने 


. खेती ओर बगीचासे आदमनी तो खूब पैदा किया है, फिर राज्यके लगान॑ क्‍यों नहीं भर देते हैं? आप साधु हो करके भी 


. ऐसी मकारी क्यों करते हैं? आप यदि अपना हित चाहते हैं, तो लगानकी रकम आज ही मर दीजिये ! वह जमीन हमने ः 


आपको माफीमें नहीं दी है; लगान आपको भरना ही पड़ेगा, इत्यादि कहा । 


+.._. संन्यासी बेले-- राजन्‌ ! इस जज्ञालकी उपाधियें में तो फजूल्में ही पड़ गया हूँ। एक तो फत्लाहारके सिवाय मैं. 
अनाज कुछ नहीं खाता हूँ | दूसश, वहाँकी जमीनका काम जो करता है, वही आमदनी भी ले लेता है; में उससे कुछ भी 
नहीं लेता हूँ। तीसरा, मेरे पास द्वव्यका संग्रह कुछ भी नहीं है, तो कहिये | में लगान कैसे कहाँसे ज्ञाकर भर सकता हूँ! 


: जो जमीन जोतता है, उससे ल्गान लीजिये ! राजा घोल्ला-- वाह ! आपके नामसे जमीन दर्ज है, काम करनेबाला नौकर 


| होता है; उससे क्या मतलब ? यह देखाबेके भूठे त्यागकी बात आपकी यहाँपर नहीं चलेगी । लगान भरना है कि, नहीं ६ 
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कहिये ! नहीं तो कायदेके अनुसार दण्ड भ्रुगतना पढ़ेगा | संन्यासी बोले--- राजन ! भेरे पाससें द्रव्य नहीं है, में गान 
भरनेमें असमथ हूँ । में वहाँ अविवेकसे रहा, यह मेरेसे भल हुई, इस कसरका आप सुमे दण्ड दे दीजिये ! 
तब राजाने सोच-विचारकर अपने सिपाहीको हुक्म दे दिया कि, इस संन्यासीको कैदमें डाल्ननेके बदले ऐसा करो कि, 
 गन्ञाके किनारे बालूके मेंदानमें ले जाकर लज्ञोटी छोड़कर और सब कपड़ेको उतार डालो, फिर मनभरका एक पत्थर 
शिरपर ढोनेको दे दो | घाममें सार दिन इसे खड़ा रक्‍्लो, बैठने नहीं देना, खाने-पीनेको भी कुछ नहीं देना | रात होनेपर. 
इसे छोड़ देना; ओर जमीन नीलाम करके लगानका रुपया वसल कर लो ! फिर राजाकी आशाके अनुसार ही सब काम 
हुआ । उस वक्त जेष्ठका महीना चल रहा था । सिपाहियोंने संन्यासीको ले जाकर गजक्ञके रेतीले मेदानमें नज्ा करके खड़ा... 
किया, फिर मनभर पत्थरका बोका उनके शिरपर रखकर उठाने त्गाया | संन्यासीने भी अपनी भंत्ञ, सकृृ-दोषका प्रायश्वित्त 
समभकर शान्त भावसे पत्थरका बोक्रा उठाये दिनभर खड़ा रहा । सर्वाज्ञमं गरम वायु-लू? का चपेदश लगता था, नीचे. _ 
बालू तप जानेसे असह्य चदका ताप लग रहा था, ऊपर पत्थर भी तय गया था। उन्होंने यम-यातनाका दुःख प्रत्यक्ष वहाँ- 
पर ही देखा। भख-प्याससे कण्ठ सखनेसे प्राण व्याकुल हो रहा या | यह सब दण्ड दूध पीनेका ही फल्ल मिला, ऐसा समझकर 
पछता रहे थे। फिर ऐसी भल कभी नहीं करूँगा, मन-ही-मन ऐसी प्रतिशा कर रहे थे। शक्तिभर वे वेदना सहन करके 
खड़े रहे, घैय रखते रहे । परन्तु, अति दु/ख होनेसे शरीरने सहन करनेको असमर्थ होकर जवाब दे दिया। चक्षर आकर 
वे तीसरे पहरमें गिर पड़े, लू! लग गयी थी । संयोगसे पत्थर एक तरफ गिरा, संन्यासी दूसरे तरफ लुढ़के, मूर्च्छा आ गईं 
थी। सिपाहियोंने ऐसी अवस्था देखकर राजाकी खबर दी। राजाने “उसे बसा ही छोड़कर तुम ल्लोग सब चले आओ !? 
ऐसा फर्माया। हुक्म पाकर संन्यासीको रेतीमें अ्रकेला ही बेहोश छोड़कर सब सिपाही चले गये । रात द्वोनेपर संन्यासीकी मूर्च्छा 
टूटी, देखा, तो अ्रकेले पड़े हैं, हाथ-पैर सब उनके काँप रहे ये; प्रारूघ शेष था, वे बच गये | धीरेसे उठकर गज्लाजीमें 
पहुँच गया, फिर स्नान किया ओर जल्ल पीकर प्यास मियाया। अपने अविवेकसे हुईं भुल्वका यह दण्छ समभकर ग्लानि त्याग 
दिया। फिर शान्तचित्तसे उस देशको छोड़कर अन्यन्र चले गये | तबसे सदा सावधान होकर असझ् ही रहकर जीवन बिताये | 
.. इधर दूसरे रोज गाँववाले भक्तोंको मालूम हुआ कि, महात्मा पकड़े गये। फिर भक्त लोगोंने दौड़-धुप करके पता 
 क्वगाया । राजाकी तरफसे दण्ड देनेका हाल मालूम हुआ; ओर महात्माकी खोज की तो फिर उन्हें कहीं पता ही नहीं लगा। 
सब अफशोस करके घर लौट आये; कुछ दिनमें सब उनको भल्ञ गये । परन्तु, इस बातकी घय्नाको दृष्टान्तरूपसे आज भी 
... स्मरण किया जाता है। घरका जज्ञाल छोड़नेपर भी कभी असावधानीसे धीरे-धीरे, करके बाहर जज्ल्वमें मी -बड़ा भारी .. 
... जज्ञाज्ञ उपस्थित हो जाता है। जिसका नतीजा बड़ा कष्टकारक हो जाता है। सो ऊपरी दृशनन्‍्त इसी बातको घतत्ाता है । 
.._ साधु होने मात्रसे ही जज्नाल नहीं छूय्ता है। जितना जज्ञाल घरके भीतर होता है, उतना ही जज्लाल बाहर भी है, इसीसे 
.. “जज्ञाल काया माथे” कहा है । शरीरके ऊपरमें ही सारा जज्ञाल लगा रहता है। थोड़ी-सी भूलसे वह बढ़ते-बढ़ते 
बड़ा विस्ताखाल्ा हो जाता है। फत्बाह्मरी संन्यासीको दूधाहारमें लग जानेके कारणसे ही सारा जज्नाल बढ़कर दुःख भोगना.... 
... पड़ा था| अतः यह देहकी आसक्ति तथा पश्चविषयोंकी आसक्तिके कारणसे ही सब प्रकारके जज्जाल विस्तार होते हैं। इसलिये 
.. परीक्षा दृष्टिको सदा जाग्रतू रख करके सन्‍्तोंकी अपने हितके मार्गमें सत्पुरुषार्थयुत लगे रहना चाहिये | 
.. .... सत्सज्ञ-विचारतसे ज्ञान प्राप्त हुए बिना वराग्यकी स्थायी स्थिति नहीं होती है; और क्षणिक आवेशमें आकर लिया 
हुआ बेराग्य थोड़े कालमें ही नष्ट हो जाता है | रामायणमें कहा है क्‍ 
रे चोपाईः-- “नारि मुई घर सम्पति नाशी | मूड मुड़ाय भये संस्यासी ॥” हक 
इसप्रकार नकली बनाव्ी साधुओंका समय आनेपर पतन हो जाता है| घरके जज्भालसे निकलकर भी वे फिर बाहर 
कप 2 .वेसे ही जज्ञाल मूखंतासे इक कर लेते हैं; इसपर एक दृशन्त आया है, सो भी सन लीजिये ! 
पा, ( ३ ) दृश्शान्तः-- घरमें दुःख पा करके एक पुरुष निकल्ला, तो वेरागियोंकी जमातमें जाकर वह साधु हो गया 
.... बह पूरा ही मूख था; ओर आलसी भी था । मर पेट खा करके सण्ड-मुसण्ड हो फिरा करता था । जैसे कि कहा है 
.. बोदा-" 











“राम भजनको आलखी | खानेको हुशियार ॥ तुलसी पेसे नरनको । बार बार घिक्कार ॥” 
! ही लक्षण उसमें था रा विशेष पढ़ा-लिखा तो वह नहीं था; हाँ कुछ-कुछ अक्षर वह जरूर जानता 
बड़ा बुडिमान्‌ समझता था । एक समय किसी संन्यासीसे उसकी बार्तालाप हुईं, तो उसकी 
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परिचय मिला । तब संन्यासीने उसे यह समभा दिया कि-- “गीता बह्मश्ानका भण्डार है, उपनिषदोंका सार है, गीता अवश्य ही 
पढ़नी चाहिये ।” यह बात उसके मनमें भी ठस गई; ओर गीताकी पुस्तक प्राप्त करनेका उपाय वह सोचने लगा ।. गीता 
खरीद लेनेके लिये उसके पासमें पैसा नहीं था; इधर-उधर घूम रहा था, ऐसे ही मौकेमें एक दिन उस देशके राजा साहब 
हवा खाने बाहर निकले थे । बाबाजीको मालूम हुआ, तो जिधर राजा यहत् रहा था, उधर जा पहुँचा, तथा राजा साइबको 
जा घेरा और दोनों हाथोंको जोड़कर राजाके सामनेमें खड़ा हो गया। राजाने उसे उसग्रकार खड़े देखकर पूछा-- कहिये ! 
आप क्या चाहते हैं ! क्‍यों आप इतनी तकल्लीफ उठा रहे हैं ! कहिये, क्या कहना चाहते हैं! बाबाजी बोला-- महाराज ! 
हमे गीताकी एक अ्रच्छी पोथी ले दो ! और इ_मको कुछ नहीं चाहिये । यही कहनेको हम आपके पासमें आये हैं. ऐसा 
उसका वचन सुनकर प्रसन्नतासे राजाने अपने अधिकारियोंको हुक्म दिया कि, जाओ, इन बाबाजीको गीताकी एक अच्छी 
पुस्तक खरीदकर दे देना। वह अधिकारीके पास चल्ला गया | अधिकारीने उसे बाजारमें ले जाकर पुस्तकोंकी दूकानमेंसे बड़ी 
उत्तम मोटी-मोयी अक्षरवात्री भाषा-टीका सहित लाल कपड़ेकी जिल्द बँधी हुई, सुनहरी पुदठेवाली गीताकी एक अच्छी 
पुस्तक खरीदकर उसे दे दी । यह भोले बाबा लाल जिल्देकी सुन्दर गीताकी पुस्तक पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ । नाचने-कूदने 
लगा। पढ़नेके बदले उसे शिर्पर चढ़ाने लगा; और फिर ऐसे चिल्ना-चिल्न/ कर गीत गाने लगा कि-- “गीता | गीता ! 
गीता ! हमारी सुन्दर गीता ! मेरी अच्छी गीता ! ल्लाल-लाल गीता ! झुनहरी गीता ! मेरी प्राण गीता ! “प्राण प्यारी गीता ! 
गीता ! गीता !! गीता !!! घन्य ! धन्य !! गीता !!!” इत्यादि पुकारता हुआ नाचता जाता था; और वह बारम्बार उस 
जिल्दको अपनी छातीसे लगाता; ओर किर भी कहता था कि--- “हाँ ! हाँ ! गीता ! बड़ी. अच्छी गीता ! मेरी श्रच्छी गीता! 
अहा ! अ्रह्म ! गीता !! कभी उसे चूमता फिर कहता-- 'मेरी अच्छी गीता !! इसतरह गीता पा करके खुश होकर पुस्तक 
लेकर जब बह मार्गमेंसे आ रहा था, तो उसने मनमें विचार किया कि, इसमें बाँधनेके लिये कोई बसना वा बस्ता भी होना' 
चाहिये, नहीं तो इसका जिल्द बिगड़ जायगा। ऐसा सोचकर फिर बाजार गया; और किसी कपड़ावाले सेठसे अनुनय- 
विनय करके कपड़ाका ठुकड़ा सॉँगकर उसमें गीताकों लपेट्कर ले आया, उस दिन वह बड़ा प्रसन्न था, सब लोगोंसे 
_गीताकी बड़ाई करता था, वही ऊपरवात्वा गीताका गीत गाता था। शातकों अपनी कुटीमें गीताको हिफाजतसे . एक तरफ 
रखकर वह सो गया । परन्ठु, रातमें चूहे आकर वहाँ पहुँच कर. उस गीताकी जिल्दको कुतर गया । -प्रातःकालमें जब वह 
उठा, तो प्रथम वह उसी गीताको देखने गया, तो देखता क्‍या है. कि, चहे श्राकर उसे काट गये हैं; कुतर करके जिह॒द 
खरात्र कर दिये हैं। ऐसा देख कर अ्ज्ञ बाबाजीको मनमें बड़ा दुःख हुआ । सैकड़ों गाली-शाप उस चहेंको दिया, तब 
जा करके कुछ सन्तोष हुआ । दूसरे दिन अज्ञ बाबाने यद्यपि बड़ी सावधानीके साथ गीताकी पोथी हिफाजत करके ऊंची जगहमें 
टाँग रक्खी थी, तथापि रातमें चहें आकर वहाँ पहुँच कर उसे फिर कुतर गये । सबेरे उठकर देखा, तो उसे कुतरा हुआ 
देखकर वह खूब नाराज हुआ, गाली बक-मक करके रह गया । चूहे तो उसे मिलते नहीं थे, अतः झक मारकर रह गया 


और उसके पास कोई सन्दूक तो नहीं थी कि, जहाँ पुस्तक छिपाकर रखता | तीसरे दिन पुस्तकको दूसरी खूँटीमें सरको . 


करके टाँग कर रक्‍्खा; और उसी पुस्तककी याद कंरते-करते सो गया, फिर भी रातमें चुहे आकर उछलकर वहाँ पहुंचकर 


थको कुतरके ही गये | सबेरे उठ कर आज मी कुतरा हुआ देखकर वह बड़ा दुःखी हुआ, विज्ञाप करके रो पड़ा । फिर 


हजारों गाली चेहोंको दिया, फिर सोचा, ऐसे रोज ही चहे पुस्तक काय्ते रहेंगे, तो यह नहीं बचेगी; इन भूख चूहोंको मारे 


बिना पुस्तक नहीं बचेगी । अब मारे तो कैसे मारे, पकड़में तो आते द्वी नहीं हैं। चलो | गाँवके ल्ोगेंसे पूछकर कोई उपाय मालूम क्‍ 


थे करेंगे, ऐसा सोचकर वह पुस्तक लेकर गाँवमें गया; ओर लोगोंको अपनी शरामकहानी सुना करके पूछा कि, कहो भा 
] क्‍ हैं, देखो | कहकर भन्थ दिखलाया | तब गाँवके लोगोंने कहा--- बाबाजी | आप एक बिल्ली पासिय ! जिससे कि, चहे आपकी 


... पोषीन कुतर सकें । बिल्ली सब चहोंको निकल्लते ही मार डालेगी, तब आप सुखसे सो सकेगे। ऐसा सुनकर गाँवसे एक 


: बिल्छी कुटीमे ले जाकर उसी दिनसे पालने लगा। एक-दो दिन तो उस बिल्लीने चूहे तोड़े; फिन्तु, जब बह अ्र्च आदि 
... खुराक पाये बिना भुखों मरने लगी, तब उसने चहे तोड़ना भी बन्द कर दिया। भागकर गाँवमें चली आई । फिर चहोंका 


गीता कुतरनां शुरू हो गया। तब दुःखी होकर अश्ञ बाबाने लोगोंसे आकर कहा-- भाई ! अब तो बिल्ली भी चहोंको नहीं तोड़ती 


|... बल्कि, कुटीसे भागकर गाँवमें ही आ. गई है। अब बताओ, क्या करें ! ल्ञोगोंने कहा-- बाबाजी | आप बिल्लीको कुछ 
पे० ग्र्० दीफा; १९४--- 
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खानेको भी देते हो या नहीं ? उसने कहा-- नहीं । तब बिल्ली चहे कैसे तोड़े ! कुछ खानेको तो पाती नहीं है। कुटीमें 
बिल्लीको रखना है, तो आप उसे गायका दूध पिलाया करिये । तब देखना फिर बिल्ली चहेको कैसे नहीं तोड़ती है ! दध- 
रोये रोज उसे खिल्ाते रहनेसे बिल्ली आपके यहाँ रहकर सब दुष्ट चहोंको मार डालेगी। ऐसा सुनकर अज्ञ बाबाने 
गाँवके लोगोंसे कह-सुनकर बड़े प्रयत्नसे एक दूध देनेवाल्ीी गाय कुटीमें ले जाकर पाल्नने लगा। इसलिये गाय पाला कि, 
गायका दूध बिल्लीको पिलावेंगे, दूध पीकर बिल्ली पुष्ठ होगी, तो चूहोंको मारा करेगी, तो चूहे गीताकी पुस्तक न कुतरेंगे | 
एक-दो रोज तो यह काम चला; परन्तु, गाय भी दो दिन दूध देकर तीसरे दिन ल्ञात फेंकने लगी । अब अज्ञ बाबा फिर 
लाचार होकर गाँववालोंके पासमें गया; और कहने लगा कि, अ्रत्न तो गायने भी दूध देना बन्द कर दिया, जो कि, मिलती 
दूध पीये ओर चहें तोड़े, ताकि, गीताकी पोथी बची रहे । गाँवके लोगोंने कह्य-- गायको कुछ खिलाते-पिलाते भी हो कि, 
यों ही तुमको म्‌खों सब दिन दूध देती रहें, सो ऐसे कैसे हो सकता है ? इसे आप हरी-हरी घास लाकर खिल्लाया करो, तब गाय मी 
रोज दूध दिया करेगी; समभे, इत्यादि कहा । 
तदुपरान्त अज्ञ बाबाने एक-दो रोज तो इधर-उधरसे घास लाकर गायको खिलाया । फिर आलसी स्वभाव होनेसे 
थक गया, कु्टमें बेठकर चिन्ता करने लगा, अब क्या करें ? अपनेसे तो रोज घास लाया नहीं. जाता है, यदि कोई आदमी 
घास लानेवाल्ा मिल्न जाता, तो अच्छा होता, उसे ही रख लेते । फिर बह रोज हरी-हरी घास ल्लाया करता। ऐसे सोच- 
.. विचारसें बेठा था, इतनेमें समय-संयोगसे एक पत्चीस वषकी गरोब स्त्री भीख माँगती हुईं घृमती-फिरती इनके यहाँ आ 
पहुँची ओर भीख' माँगने लगी; तब अज्ञ बाबाने उससे कहा-- अरी बाई ! तू कहाँ भटकती फिर रही है ? देख ! हमारे यहाँ 
एक गैया है, उसके लिये हमको रोज घास चाहिये । तू हमारे यहाँ रह जा ! और रोज ही एक गद्ठा हरी-हरी घास गैयाके 
. लिये ले आया कर | हम तुझे खानेमरको रोटी-भोजन दे दिया करगे, समझी ! उस स्त्रीने कहय-- हाँ महाराज | 
आपकी दया है, मैं रह जाऊँगी | जो काम आपने कहा है, सो मुझे मंजूर है, ऐसी बात कही । उस दिनसे बह वहीं रह 
._गईं। तबसे वह रोज गायके लिये हरी-हरी घास छीज् करके ले आती, और उसकी सेवा किया करती थी। शाम-सबेरे 
.. खानेमरको रोटी उसे मित्र जाया करती थी, वह भी खुश थी। अब तो उस अज्ञ बाबाकी गाय भी खब दूध देने लगी 
. जिससे कि; बिल्ली तो दूध पीती ही थी, और अज्ञ बाबा भी खुब वूध रबड़ी आदि खाया-पीया करता था। बचा-बचाया 
बह स्त्री भी खा लेती थी। ऐसी परिस्थितिमें आप समझ सकतें हैं कि, कौन अपने-आपको काबूमें रख सकता है ! 
तहाँ शास््रमें कहा है 
श्तोकः-विश्वामित्रपराशरप्रश्ृुतयो वातास्लुपर्णाशनास्तेडपि सन्नी मुखपड् ज॑ सुललितं दष्टवैव मोहंगताः॥ 
शाल्यन्न सघृतं पयोद्धि युत॑ सुञ्नन्तिये मानवास्तेषामिन्द्रियनिश्नहो यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्सागरम्‌ ॥” 
.. “अर्थात्‌ जब विश्वामित्र और पराशर इत्यादि मुनि बढ़े तपस्वी थे, ऐसे बड़े-बड़े ऋषि भी जो पत्ते, जल्न और वायुके .._ 
आहारसे निर्वाह करते थे | समय आनेपर वे भी स्त्रीके सुन्दर मुख कमलकी देखकर मोहको प्राप्त हुए | . विश्वामित्र मेनका 
 अप्सयासे फंसे ओर मत्स्यगन्धासे पराशर बिगड़े थे ) फिर जो पुरुष ( मनमाने, नियम छोड़कर ) दूध, दही, घीके सहित 
अच्छे शाल्ि अन्नका मोजन नित्यप्रति करते हैं, (ऐसी अवस्थामें ) यदि उनकी इन्द्रियाँ रुकी रहें, ऐसा हो सके, तो विन्ध्याचल्ल 
.... पवत भी समुद्रमें तैरने लग जाय । अर्थात्‌ जैसे समुद्रमें पहाड़ नहीं तैर सकता है, तेसे राजसी भोजन करनेवाले मनुष्योंके 
_. इन्द्रियाँ भी वशमें नहीं रह सकती हैं। मोका पानेपर कर्म-कुकम करनेमें वे प्रदत्त होते ही हैं | क्‍ 
न इसप्रकार जब रूखी-सूखी खानेवाले भी कामके वेगमें मौका आनेपर पड़ जाते हैं। तब वृध-खड़ी आदिको भोग... 
... लगाने वाला, एकान्तमें स्त्रीके साथ नित्य रहनेवात्ा अज्ञ वेरगी मज्ना कब तक बचता | बस ! थोड़े दिनमें ही श्रत बाबा उस... 
.._... घसियारिनिस्त्रीसे फैंस गया। इसीतरह कुछ समय निकल गया। फिर समय पा करके उस स्ज्ीसे वेंशगी द्वार एक लड़का और एक 
... लड़की उत्पन्न हुईं; और एक दिन वह अज्ञ बाबा लड़काको इस कन्वेपर और लड़कीको उस कन्मेपर तथा गीताकी पुस्तक बगल़में, 
.._ पीछे-पीछे वह स्त्री, उसके पीछे गाय और गायके पीछे बिल्ली कतार लगा करके इस सारे परिवारके साथ कहीं चले जा रहे थे, 
.. और उधरसे से राजा साहबकी सवारी आ निकल्ली, जिन्होंने अ्श्ञ बाबाकों गीताकी पोथी दिला दी थी | जब राजा उसके पास... 
उसे पहिचान लिया; और सवारी खड़ी करके पूछा--क्यों बाबाजी ! गीता कितनी पढ़ी ! तब अज्ञ नाबाने जवाब दिया... 
महाराज | अभी तो मेरे सिफ पाँच अध्याय पूरा हुए हैं | सो यह कि, दहिने कस्वेकी ओर इशारा करके यह पॉँचवाँ .. 
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अ्रध्यायमें प्राम हुआ है । बाएँकी ओर संकेत करके यह चतुर्थ अ्रध्यायमें मित्री है। पीछेकी तरफ इशारा करके यह ठृतीय 


. अध्यायमें मिल्ली है | गायकी ओर इशारा करके वह द्वितीय अध्यायमें लाई गई है; और बिल्लीकी ओर संकेत करके वह प्रथम 


अध्यायमें ठहराई गई है। इस तरह उसने पाँचों अध्याय गिना दिया; ओर बोला कि, भगवानकी दया होंगी तो कभी-न-कमी 
इसी तरह अठारहों अध्याय गीता पढ़कर पूरा कर लूँगा। आपके शुम आशीर्वाद है । ऐसी उसकी उल्् बातें सुनकर और 
विचित्र रक्ञ-ठज्ञ देख करके राजा तो आश्चयचकित हो गया, उसकी मूखंता देखकर चुपचाप चल्ला गया । 


श्रब विचार करिये! वह मूर्ख बेरागीने गीताका श्लोक तो एक भी नहीं पढ़ा, और उसमें लिखी हुईं बातको समभनेका . 


प्रयत्न तो उसने कभी भी नहीं किया। ऊपरकी जिल्द देखकर ही वह फूल गया, ओर अपने कत्तव्यकी भूल गया । यदि गीताके 

दकी रक्ञामें इतना माथापच्ची वह न करता, तो कोई तरह मायाके जज्ञालमें काहेको फेसता | मूखंतासे ऐसी ही दुर्गति-उपाधि 
हुआ करती है। इसीतरह जो लोग सार बातको ग्रहण करना छोड़कर असार प्रपश्चमें ही लगते है, वे भी अपने जीवनको 
ने'ट-भ्रष्ट, करके पतित हो जाते हैं; और थोड़े-बहुत साखी-शब्दोंको सीखकर मनमाने जहाँ-तहाँ देश-देशान्तरमें फिरने 


वाले घुमकड़ मेषधारी लोग भी ऐसे ही कहीं-न-कहीं जज्ञालोंमें फँसकर गिर पड़ते हैं; और वे उभय भ्रष्ट हो जाते हैं। क्‍ 


इसलिये हितेच्छुक सन्तोंको चाहिये कि, गुरु आजशासे नियम प्रमाण कहीं रहें वा.बरतें, जिससे खानी-वाणीके जज्ञाल्वोंसे बच 
सकेगे | स्त्सज्के घेरा, साधु-गुरुके अधीन उनके साथ रहनेसे सुधार होता है, तब मन-इन्द्रियाँ मी काबूमें रहती हें 
और उसके विपरीत मनमतिसे चलनेसे बिगाड़ ही होता है | कितने लोगोंकी इसीतरह हानि मी. हुईं है । अतएव अज्ञ बाबा- 
के गीता रक्षा करनेमें जज्जालमें पड़नेकी तरह, अबविचारका बर्ताव कभी नहीं करना चाहिये | पुस्तकादिकी ऊपरी चमक- 


दमक सुन्दरता देखकर उसीमें आसक्त-मोहित हो उसके ही संरक्षणमें लगे. रहना, वस्तामें बाँधे रखना, बिगड़नेके डरसे 


कभी खोलकर न पढ़ना, यह मृखता भी बड़ी हानि कर ने वाली होती है । ऐसा जानकर शास्त्र-पशु होना छोड़कर सारआही 
परीक्षक सच्चा मनुष्य होना चाहिये ॥ 


अविचारी कच्चे साधकोंको ज्ञान बोध भी दिया, सदूअन्थ भी पढ़ाया, और उन्होंने एकान्तमें रहनेकी नकल्न भीकिया, 


तो भी वे कुछ लाभ उठा नहीं सकते हैं। किन्तु, अपनी हानि ही कर बैठते हैं | इसकेबारेमें एक दृशन्त आया है, सो सुनिये ! 
. (४७) दृष्शान्त:+--मध्यप्रदेशकी एक शहरमें एक जौहरी रहता था, विसके तीन पुत्र थे । वे तीनों लड़के जब 


_ जवान हो गये, तब एक दिन जौहरीने अपने तीनों पुत्रोंको पासमें बुला करके कहां-- पुत्रो ! मेरे पासमें एक मशगुणी 
अमोकल्षिक मणि है। उस मणिमें अनेकों गुण भरे हैं; और वह श्रेष्ठ मणि इस डिबियामें रक्‍्खी है, में अब बुद्ध हो चुका हूँ, 


जिन्दगीका कौन भरोसा ! न मालूम कब प्राण निकल्न जाय, इसलिये मैं अभी इस अमूल्य वस्तुको ठम लोगोंकों सौंप देना 
चाहता हूँ । इसे ले जो | और इस मणिको तुम लोग सँभाल करके रख लो ! मेरे देह न रहनेपर तुम लोग इसमेंसे गुण अहण 


करना । रात्रिके समय अपनी-अपनी पारी लगाकर इसे लेकर बैठना, रातरिके तीन विभाग करके एक-एक 'भागमें एक-एक 
लड़का इस मणिको लेकर एकान्तमें बैठकर इस गुणी मणिमेंसे गुणोंको ग्रहण करे, तो बहुत ही ल्लाभ होगा, इत्यादि महिमा 
बताकर उन्हें' मणि दे दिया। उसके पुत्रोंने भी मणिवाल्ली डिबियाको लेकर हिफाजतसे तिजोरीमें धर दिया। फिर कुछ समयके 


छे उनका पिता वह जोहरी मर गया | तव उस मणि वाल्ली बातकों याद करके एक दिन लड़कोंने मणि लेकर बैठनेकी 


. सलाह ते किया । फिर रानिका तीन विभाग करके यानी सवा-सवा प्रहरकी एक-एककी पारी क्षगा दी । 


तदुपरान्त प्रथम बड़ा लड़का तिस मणिकों लेकर कोठेपर एकान्त स्थानमें जाकर बेठ गया; और मणिको निकाल- 


... कर उसने अपने सामनेमें रक्खा | तो उस मणिके प्रकाशसे अन्धेरा मिट गया, उसे देख करके वह खुश हो गया। जब कि, मणि- 
.... को रखकरके देखते हुए कुछ क्षण व्यतीत हो गया, तब तिसका मन खाली बेठनेमें न लगा, वह उकता गया, क्‍या करे समय 
|. तो बिताना ही था, इसलिये उसने यही काम किया कि, कुछ राख बठोरकर ता करके अपने पास रख ल्िया। थोड़ो देर 
.... मंणिको देखता रहे; जब कि, थोड़ी देर बीत जावे, तव जरा-सी राख मणिपर डाल देवे, फिर जग-सी राख अपने शिरके ऊपर 
.... भी डाल लेवे । इसीतरह राख डाला-डाल करते-कर ते उसकी सवा प्रहरकी पारी गुजर गई ।फिर दूसरे मभीले भाईकी 
पारी आई, वह भी एकान्‍्त कोठेमें जाकर अकेले मणिको सन्मुख रखकर बेठ गया, प्रकाश देखकर प्रसन्न हुआ; परन्तु, 
. उसको भी शान्तिसे सवा प्रहर बिताना मुश्किल हो गया | इसीसे वह दूसरा उपाय कुछ न देख करके तिस मणिके प्रकाशसें 
शिकार मारकरके खाने लगा । इसीतर ह उसने भी समय बिता दिया। फिर तीसरे छोटे भाईकी पारी आई, वह बुद्धिमान 





हि 


( १४३२ ) [ पंशम- 











॥ & ॥ सत्यशब्द टकंसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर-- ४३ ॥ &8 ॥ 
. साखी।-- शह तजिके भये उदासी # बन खण्ड तपको जाय ॥ 

[ ३१८ | चोली थाकी मारिया # बेरई चुनि चुनि खाय ॥ १७८० ॥ 
अर्थ:--- सद्गुद श्रीकबीरसाद्देव कहते- है-- [ गुरुसमुखः-- ] है सन्‍्तो ! ग़ुरुवालोगोंकी 
रोचक-भवानक आदि वाणी, नाना उपदेश खुन-सुन करके ईश्वरादि प्राप्ति करनेकी आशा, प्रेम 
उयादा बढ़नेसे कई लोग घर-गृहसुथी संसारी व्यवहारकों छोड़-छाड़ कर मन उदास होनेसे उदासी 


निकत्ञा । उसने एकान्त स्थान छतमें जा करके बैठकर मणिको निकाज़कर सन्मुख रखा; और एकट्क दृष्टि लगाकर देखने 
लगा । इतनेमें चन्द्रमाका भी उदय हो आया । फिर चन्द्रमाकी किरण जो उस मणि पर पड़ी, तो उससेंसे पानी ट्पकने 
लगी क्योंकि, वह चन्ररकान्तमणि ही था, इसीसे मणिमें चन्द्रमाकी किरण पड़नेसे अमृतत॒ल्य . रस निकलने लगा, उसके 
नीचे कणोरी घर दो, जितना रस जमा होता जाता, उतने उस अमृत-रसको वह पीता जाता था । इसप्रकार सुखपूबक उसका 
समय व्यतीत हुआ । रस पीनेके प्रतापसे उसके देहका बहुत-सा रोग भी निबृत्त हुआ। ऐसे वह अपनी बुद्धिमानीसे कत्तेन्यको 
सफल करके सुखी हो गया ॥ 

. इस दृशन्तका सिद्धान्त ऐसा हे कि, संसाररूपी शहरमें जोहरी रूपी पारखी सन्त रहते है। उनके त्रिगुण स्वभावधारी शिष्य 
लोग ही पुत्ररुपमें हैं। उन्हें बुला करके श्रीसदूगुरुने सदूबु द्वि सत्‌ शिक्षा और सदूअन्थ बीजकरूपी अमूल्य मणि दिया; और उससे 
सदूगुण ग्रहण करनेको बतत्ाया । उन शिष्योंने श्रीसदूयुरुकी श्रनुपस्थितिमें मणिरूपी बीजक सद्अन्थको निकालकर अविद्यारूपी 
राजिमें देखने लगा । परोक्षमें निणुयका प्रकाश तो हुआ; किन्तु, रहनी धारण न होनेसे स्थिति नहीं हई। इसीसे तमोगुणी 
स्वभाववालेने विषय भोग कुकम आईिकी राख डाब्ते-डालते ही समय बिताया, ल्ञाभ कुछ नहीं पाया । दूसरा रजोगुणी पुरुष 
. साधु बनकर गुरुवाई करके अनोध मनुष्योंकी शिकार करने ल्गा। गुरु ज्ञान सुना-सुनाकर लोगोंके तन, मन और घनका हरण 
करके अपना साथ पिद्ध करने ल्गा। ऐसे करते-करते ही सारी आयु उसने बिता दी; ओर तीसरा सच्वगुणी होनेसे बुद्धिमान 
शानका अधिकारी निकला । उसने गुरुबुद्धिसे बीजक सदगन्थको देखा, तो मनरूपी चन्द्रमाकी किरण भी उससें एकाग्रतासे 
पड़ी। जिंससे पारख बोधरूपी असली श्र्ृत उसे प्राप्त हुआ, जीवके सत्सवरूपका बोध हुआ । अतः वह्दी जीवन्युक्त होकर 


... सदाके लिये सखी हो गया ॥ 


....... इसलिये पारखी श्रीसद्युरुने चेताते हुए “घर जज्लाल०?” की साखी कही है | भर्थात्‌ अनोध पुरुष जहाँ मी रहेंगे. 
वहीं जज्ञालमें पड़े रहेंगे। घरमें रहेंगे, तो वहीं जज्लाल इकह्ठी हो जायगी; और यदि घरसे बाहर निकलेंगें, तोबाहर भी : 
नाना तरहके जज्ञालोंमें ही पड़ेंगे | जहाँ भी वे जायेंगे, वहीं जल्लालमें घिरे रहेंगे। क्योंकि, “जज्ञाल काया माये”-अज्ञानी 
लोग तो कायाके माथपर ही जज्जाल्को ढोये-ठोये फिरते हैं; और उन्होंने जिस-जिंसको जज्जाल समझ करके छोड़ा, भोग 
: त्यागकर योगी हुए, परन्तु, वह्दी जज्ञाल परिवर्तित होकरे दूसरे-दुूसरेरूपसे उनके साथमें ही लगी रही, कुछ नहीं छ््य 

. उसके लिये प्रथमके चारों हशन्त घटनामें घट जाते हैं। ( १) कान्तादास घरका दुःख देखकर निकला; किन्तु, बाहर 
भूखों मरनेसे घर ही अच्छा है, समझकर घर लौट गया था | (२) त्यागी विशुद्धानन्द संन्यासी भी विवेक न करके धीरे... 
: धीरे दूसरे ल्ञोगोंके कथनमें ल्गकर आश्रमवासी होकर राजदण्डका दु/ख सहा था | ( $ ) अज्ञ बाबाजी गीताकी पुस्तककी 


.... आसत्िमे पड़ करके धीरे-धीरे पतन होकर पूरा महाजज्ञाब्ी हो गया था; और (४ ) अनघिकारी लोगोंने महागुणी मणिको 
..._.. एकान्त स्थानमें पा. करके भी व्यर्थ समयको बर्बाद किया थो। मणिसे लाभ तोउस एक ही अधिकारी ध्यंक्तिने उठाया, 
.... जिससे बह क्ृतक्॒त्य हो गया था | इसीतरह मनुष्य जन्मको पाकर जीवन सफल्ल करनेवाले तो कोई बिरले ही होते हैं। 
-... मायाका जज्ञाल्न बड़ा कठिन फन्‍्दा है। बहुतेरे तो यहाँ संसारमें खानी-जालमें ही फेंसे पड़े हैं। जो यहाँसे निकले, सो वेवाणी .. 
_..../ जाह्के घेरामें जाकर फॉँस जाते हैं। इसलिये छुटकारा कहीं भी नहीं पाते हैं । कोई बिरते ही मनुष्य शुभ संस्कारी भाग्यवान._ । 
... निकलते हैं। जो पारखी श्रीसदुगुरुके शरणागत होते हैं, और सत्सज्ञ करके विवेक-विचारमें ल्गकर सदगुण रहनीको 





धारण करते है, सदा सावधान रहते हैं, श्रीसद्युरुके निणंय नियम अनुसार बत॑ते हैं। इसीसे वे ही सब जज्ञालोंसे छूटकर 
जाते हैं | मुमुज्ञुओंको शुम सत्‌ पुरुषार्थ करके सोई स्थिति बनानी चाहिये ॥ 3 पथ 
. ॥ #$ ॥ इस डि ्पणी-- इझ्न्त्र ख्रमाप्तम्‌ ॥ # | पे रण मा, 
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संन्यासी, वनवासी, बैरागी, नागे, निर्वाणी, मोनी, दिगर्बर, नाथ, खाकी ब्वादि कोई एक भेष- 
घारी साघधु-तपसरवी, खाधक द्वो गये; ओर गाँव-शहरमेंसे लोगोंकी उपाधि भीड़से ऊबरकर यहा 
पूर्ण साधना दोती न देखकर ग्राम वा नगरादिकों भी छोड़ करके उम्र तपस्या करनेके वास्ते कहीं 
बियाबान, शूऩ्शान, निर्जत वनखण्डमें चले गय्ने । पहाड़, गिरिगहूर, शुफरा, कन्दरा, सपाठ 
मैदान, सघनवन, और भयानक जजह्लज्ञादि भिन्न-भिन्न वन्य प्रदेशमे जा करके वहाँ मनमानी 
तपस्या करने लगे | पश्माझि ओर चोरासी चुनी तापना, जलशयन, ओसस््नान, निराहार, पंचनाहार, 
इत्यादि त्रत रखकर विधि-विधानसे कई दिन तक उत्साइसे तपस्या की । तब भी इश्वरादिका दशन 
नहीं मिल्ला । मनोकामना पूर्ण नहीं हुई | इधर चोली ८5 शरीर भी लगातारके उपवास, साधनाओंके 
कठिन कष्ट-क्केशले थकित--दुर्बेल, अशक्त हो गया; भूख-प्यासके दुश्खके मारे व्याकुल हुए । 
देहकी शक्ति घठ गई, मरणासन्न हुए, श्ुधासे प्राण बिकल होने लगा। तब ईश्वरादिका भरोसा 
छोड़कर लाचार हो, अन्तमें पेद भरनेका उपाय करने लगे | जज्ञलमे अन्नका भोजन तो नहीं मिला; 
और दूसरा कोई साथमें भी नहीं रहा । तब घिसड़-घिसड़कर जड्जलमें जा करके खट्टा-मीठा जो 
कुछ मिला, बेरके छोटे-छोटे फल ही चुन-चुन या बिन-बिन करके खाने लगे । फिर कुछ शक्ति आने- 
पर जहूली पदार्थ कन्द-मूल, फल-फूल, पत्च-अंकुरादि अच्छे-अच्छे पदा्थोंको खोज-खोज करके 
चुन-चुनकर खाने लगे | फिर जज्ञलसे भागकर ग्राममें आकर भिक्षात्ष खाकर शुज्ञारा करने लगे । 
हे बार-बार पेसे ही व्यथंकी साधना करते-करते आयु बिता दिये; जड़ाध्यासी हो करके मर. गये, तो 
|| संसाररूपी वनमें नाना जन्तु हो गये। तब पूर्व अध्याससे वही बेरई आदि चछुन-चुन करके खा रहे 
/ब हैं। अथवा कोई चार मुक्तिकी आशासे घर छोड़कर उदासी हो वनखण्डमे जाकर तपस्या करने लगे। « 
व वहाँ साधना करते-करते थकित हुए, मनने हार माना, तो साधना छोड़ करके फिर बेरई -- वाणी 
कट्पनाका विचार तथा विषय भोगोंका सेवन यही चुन-चुन करके खाये ओर खा रहे है. । इसीसे 
अध्यासी जीव बारस्वार आवागमन चक्रमे ही पड़कर दुःख भोगते रहते है, बिना पारख ॥ १७८० ॥ 


| ..._॥ & ॥ शब्द नम्बर-- १६ ॥ टकसारमग्रन्थके सत्यनिर्णयका शब्द ॥ &9 ॥ 





. १, घुनरे सुभगिया | # कौने कारण बन लौले अगिया ? ॥ १७८१ ॥ 
... अथ+-- भ्रीरामरहससादेब कहते है-- शब्दाथे:-- अरे हे खुभागे भले मालुष ! किखवास्ते 
तूने वनमे आग लगाई ? मेरी बात खुन ] यह तो तूने बड़ा पाप कमे किया | आग लगा करके वहाँ 
. रहनेवाले अनेकों प्राणियोंको जला करके मारा, सो तुझे बद्लामे कर्मफल दुःख ही भोगना पड़ेगा ॥ 
. भावाथ-- तैसे द्वी भरे खुभगिया मलुष्य | मेरे वचन खुन ! और उसे गुन ! किख कारणसे 
.. घनरूप संसारमे तूने विषयी बनकर कामाग्निको मनमें लगाया। उसी अध्याससे तू फिर भी गर्भा भि्मे 
जा-जा कर जलता द्वी रद्देगा। अब भी बचनेका प्रयत्ञ क्यों नहीं करता है ? अथवा हे खुभागे | 
श्रेष्ठ आाग्यवान्‌ चैतन्य जीव | तू ही नित्य-सत्य दै | तुझसे बढ़कर श्रेष्ठ कोई कर्ता अक्म-ईश्वरादि 
नहीं है । फिर गुरवालोगोंकी वाणी खुन-सुनकर बिना विचार क्यो दीन-दढुःखी; द्रिद्र हो रहा 
है! में जो खत्य नि्णयका वाक्य कद्दता हूँ, उसे अब ध्यान पूर्वक खुन | बन-संसारमे भ्रमिक नाना 
5... मतवादी बनकर किख कारणसे तूने विरद्याश्मि वा वाणी-कर्पनाकी अग्नि लगाया? आखिर उस 
. :.. अभ्निमे तू द्वी घिरकर जल्न करके मरेगा; जड़ाध्यासी होगा। कोई ब्रह्म, ईश्वर, देवतादिको जगत्‌- 
_ का मूल कारण, खुखदाता मानकर तूने उसमें जो प्रेम लगाया, सोई फल्दा बनकर आगे तुझे 
... चौरासी योनियोंमें ले जायगा । अरे जीव ! तू क्‍यों कारणरूप ब्रह्म बना है? उसमें तो इच्छारूपी 
... आग लगी है। संखारमें मिथ्या दी वाणी-खानी जालका प्रचार क्‍यों कर रद्दे हो ? उसमें तो तुम बद्ध 
दोते जा रद्दे हो, परखकर अब तो उसे त्याग करो ] ॥ १७८१ ॥ ० हा जी बी के ० 
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२, नहिं बन कंतरा नहिं बन कूश # अगिया लौले वन आगन फूस ॥ १७८२॥ 
अथ+-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सब्तो | शब्दार्थ:-- जैसे वनमें कचरा ओर कुश दोनों भी 
नहीं हो, वनके खाली सपाठ मैदानमें वा फूसमें आग लगा दिया; सो आग लगाना ही व्यर्थ है। 
कहो किस कारणसे आग लगाये हो ? ऐसे शब्दर्थम पूछा गया ॥ भावाथः-- तैसे ही सिद्धान्तमें 
... अथ खुनो |! कुश नामक घासखके कतरा छोटा-छोटठा ठुकड़ाके खमान भी ब्रह्म-ईश्वरादि 
कोई खत्य वस्तु सिद्ध नहीं होता है। बेद-वेद्ान्तकी वाणीकरे प्रमाणसे जगत्‌ नहीं, जीव नहीं, एक 
अद्वेत बह्म ही कूश -सबका अधिष्ठान है। ऐसा जो वतलाया है, सो यथार्थ नहीं है; मिथ्या है। 
वद्द तो जगत्‌ जज्ञलकी वाणीरूप कचरा ही है। और अह्मवादी लोग जगतमे हो रहकर जगतको 
मिथ्या तीन कालमें नहीं है, सगजलवत्‌ मिथ्या प्रतीतिमात्र बतलाते हैं। संखार्में अह्माग्निलगा 
करके श्रमिक बनाकर आगे कानमें मन्त्र फूँक-फूँक्कर नर जीवोको भुलाये और जलाये हैं। जिस 
कव्पनामे लोगोने प्रेम लगाया है, सो फास्समफुस्स कुछ भी नहीं है। नाहक धोखेमें पढ़कर 
 नर-जन्म गमा रहे हैं। अर्थात्‌ कतरा>खशरूपी ब्रह्म तो कुछ भी नहीं है; और घासल-फूसरूपी 
जगतको ही घोखेमे जला रहे है । किन्तु, आप ह्वी उसमें सन्‍्तप्त होकर जल रहे है, बिना विचार ॥ १७८४ ॥ 

३, रोवहीं आशा रोवहिं निराशा # भरलि डेहर मोर जरे कपासा ॥ १७८३॥ 

.. अथः- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो ! जैसे डेदरी या कोठीमें भरा हुआ मेरा कपास जरा, 
. कहकर आशा ओर निराशामे लोग रोया करते है; तैसे और कोई तो संसारमभे विषय खुख भोगों- 
» की आशोसे कमे, उपासना, योगादि साधनाओंमें ढुःखी हो करके से रहे है। कोई नाना उद्यम 

.. घन्‍्धाओमे कष्ट भोग करके रोते है; उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। कोई तो जगतूसे निराश 

..._ दोकर त्रह्मज्ञान वा विज्ञानमें लगते हैं; वहाँ सर्वेदा शूल्य-स्थिति न होनेसे ढुःखी दो करके रोते और 
.. पछताते है। इसप्रकार आशाबाले भी रोते हैं, निराशा वाले भी रोते हैं। खानी-वाणी दोनोफे 
.._ अध्याससे जीव चौरासी योनियोमे नाना दुःख भोगते हैं। यहाँ अनेक साधना करके भी किसीकी 
आशा-तृष्णा पूर्ण नहीं होती है, इसीसे सब रोया करते हैं; और मेरे स्वजातीय चैतन्य जीव, . 
.. डैहर-देहधारी दोकर यह शरीरके अन्तःकरणमें मोर -मैं-ममतादि अम और विंषयाध्यासोको,... 
भरलि-भर करके कहीं व्यापक अक्ष पूर्ण भरा हुआ भानन्दी करके जरे। कपास-कपासके भरे... 
.. हुए डेहरीमें आग लगकर जल जानेके सरीखा भीतर-ही-भीतर जीव च्रिविधि ताप, नाना साधना, 
.. जन्खतिमे जदा-तहाँ जल रहे हैं; जड़ाध्यासी हो रहे है। पारख बोधके बिना कोई विधय वासना- 
को भर करके; और कोई ब्रह्म-श्रमको भर करके विषय और कट्पनाकी अग्नि खुलगा-सुलगा करके... 

. खाक उड़ा रहे हैं | आशा और निराशामे नरजन्मको बर्वाद्‌ करके पशु आदि खानीमे जा रहे है॥ श्ज्द्श 
४, यहि ठगनीके पाँच श्रतार # ठगत ठगत आइलि संसार ॥ १७छ८४॥ 
..._ अर्थ: अन्थकरत्तों कद्दते हैं-- हे खन्‍तो ! जैसे कि, द्रौपदी नामक एक ही स्त्रीके पाँच पुरुष ८ 
पाँच पाण्डव पति थे। वैसे ही यही ठगिनी - ख्रोके कामी, क्रोधी, लोभी, मोद्दी और डरपोक-- ये. 

... पाँच पुरुष हैं। उन सबोंको संसारमे ठगते-ठगते ही यह आ रही है। अथवा यह ठगिनी माया: 

-. शुरुवालोगोके ब्रह्मा, विष्णु, मद्ेश, गणेश और सूथ, ये पाँच अभ्रतार>पाँच इृष्टवेय, मालिक 

. बने हैं। संसारमे आ करके उन्हीं पॉचोकी भक्तिमें लगा करके सबको ठग रहे है। अथवा यही |. 
.. ठगिनीरूप वाणी-कल्पनाके पाँच अ्रतार ८पश्चकोशरूप पाँच भ्रमके कतार हैं। सो पशञ्ममार्गियोंमि 
... प्रह्ण किया है। खब जीवोको अऋमा करके ठगते-ठगते संशय-वाणी संसारमे भाई है । अ्ी भी वह. 
सबको घोखा दे-दे कर तन, मन.ओर घनादि पूँजोको ठगकर दरणकर रही है। ज़ीयोंको निर्धन 
.. के भवधारमें इवा रही दै। तथापि पारल बोधके बिना किखीको चेत नई होता है॥ १७८४॥ 
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प्रन्याः ५ ] के शब्दाथ-भावार्थ खत्य निर्णय, यथार्थ पारख, रहसुय बोधिनी खरत टीका खट्टित $ ( १४३४ ) 





अथ-- भ्रन्थकर्तता "कहते हैं--- हे सन्‍्तो ! [ मायामुखः-- ] यहाँपर गुरुवालोग कहते है--. 
दमारा ब्रह्म सिद्धान्त तो बड़ा ही झीना-अत्यन्त सूक्ष्म है। इसचास्ते सबके समझनेमें वह' नहीं 
आता है, हमारे मतात॒यायी जतिया त्यागी, योगी, ज्ञानी और भक्त ही उस झीना मार्गको समझते 
हैं। जिससे वे जगत्‌ माया-जालसे मिन्न वा न्‍्यारा दो करके हमेशा गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेशफे 
मूल शब्द उपदेश दीक्षा-मन्त्र “४*, खोहं, राम,” यही शब्द्से तदाकार होकर खुरतिको लयकर 
डसीमे समरस होकर भींजकर लवलीन होकर आनन्द मशन-मस्त रहते है। कर्मी--प्रणव-कत्रह्ममें मिले 
रहते दे । उपासक-- आत्माराममे मिलते रहते हैं; और योगी-- सोहं-बह्ममें लौलीन रहते हैं। 
इसप्रकार गुरुके शब्दमं आरूढ़ होकर भवसागरखे पार उतर जाते है; इत्यादि मद्दिमा बढ़ा करके 
सबको फँसाये ओर फँसाते ही जा रहे है । बिना विचार झीनी मायामें जाकर गरगाफ हो रहे है॥ १७८५॥ 
॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- ६४ ॥ [ चौपाई- १३ | साखी- ३ है ]॥ & ॥ 

१, त्याग सोई जो सदा खुखारी # आशा मोह भव फन्‍्दा भारी ॥ १७८६ ॥ 
.. अथ+-- भ्रीरामरहससाहेव कहते हैं-- दे सन्‍्तो ] खोई सच्चा त्याग-पैराण्य है, समस्त 
मोटी-झीनी आशा, बासा, कटपनाओको परित्याग करके जो निजस्वरूप पारख स्थितिमे रहते हैं, 
वे द्वी जीवन्मुक्त सदा खुखी होते है। सुक्ति-स्थितिमे पहुँचानेवाला त्याग ही अखंली व्याग, शुद्ध 
वेराग्य कहलाता है। नहीं तो षद दशेनोमे भेष मात्र पह्िने हुए त्यागके स्थाह्ञ करनेवा ले वे तो ढोगी होते 
हैं। क्योंकि, उनके मनमें तो संसारी परिवार विषयोकी आशा, मोह-आसक्ति लगी ही रहती है; 
ओर ब्रह्म-ईश्वर, देवी-देवता, सीताराम, राधेश्याम, स्वर्गादि आप्िकी आशा, वाणी -सिद्धान्तोंका 
पक्ष, मोह, दृढ़ होकर लगा है। सोई खानी-वाणीकी आशा, मोद्द ही तो बड़ाभारी भवसागरका 
फन्दा, अस्झानेका जाल है | योगी, ज्ञानी, भक्त ओर खंसारी आदि खब कोई बेपारखणी उसमें फँसकर 

जकड़ गये हे । अतएव' पा राग सदा ड्भ्ख देनेवाले ही हुए वा दुःखदायी ही होते है ॥ १७८६ ॥ 

..... २, मोह नदीमें सब कोई इबे # सुसुकि सुसुकि उजबुज होय ऊबे ॥ १७८७ ॥| 
... अथ+-- भन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | इधर संसारमें माता-पिता, भाई, स्त्री, पृत्नादि 
परिवार विषयानन्द्की, माया-मोहकी प्रबल नदीमें सारे संसारी लोग ड्रब गये है; और उधर गुरु, 
शुरुभाई, मठ, मत-पत्थ, सिद्धान्त, इष्ट देवता, ईश्वरादिकी वाणी-कल्पनाके महा मोह, पक्षपातकी 


. नदीमें सब कोई परमार्थी खाधक-सिद्ध, ऋषि-सुनि मतवादी लोग श्रम धारामें डूब गये है । दोनों. 
तरफ मनकी चाइनाएँ पूर्ण न होनेसे खुख॒ुकि-सुखुकि सोच-फिक्र, चिन्ता कर-करके लम्बा-लम्बा 


. श्वास खींच-खींचकर आकुल-व्याकुल हो करके ऊब जाते हैं; अकुता करके अधीर हो जाते हैं । 
. 'डइसीमे उजबुज़ -ड्रबते-उत्तराते, नीचे जाते, ऊपर आते, जन्मते-मरते खदा दुःख ही भोगते रद्दते 
हैं। पारख बोधके आधार बिना कोई पार उतर नहीं पाये, और बच नहीं खके ॥ शछ८ट७॥ 

...... ३, थाह नहीं नहिं देखे पारा # पुनि घुनि बहे भवहीके धारा ॥ १६८८ हि  . 
. अथो-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो | उस महान भयइ्र उत्ताल तरज्ञवाला खानी-वाणी 
भवसागरकों पारखहीन श्रमिक मनुष्यलोग किसीको भी पूरा-पूरा थाह', पता, ठिकाना, भेद्‌ नदी मिला। 
.. बार-पार भी कुछ सार ठद्दराव देख नहीं पाये। इसीवास्ते अपार, अथाह, अगम, अगोचर, जैसे- 
.. क्वा-तैसा परमात्मा मान-मानकर भूत्रे हैं। फिर-फिर उल्ट-पंल्ट करके बह्मानन्द्‌ ओर विषयानन्दृ- 
.. की आशा पकड़कर भव>वाणीकी ख्रमधाराम तथा स््रीरूप भगकी विषयधारामें बह्द गये; और 
. बह-बह्द करके सब पुनरपि चौराखी योनियोंके गर्भवासमें जा रहे है| पारखी श्रीसद्गुरुकी शरणमें 


|... आये बिना उससे पार होनेका मार्ग वा उपाय कोई देख ही नहीं सकते हैं। कौन बन्धन है ? कौन सुक्ति- 


है! क्‍या सार है! क्या असार है ? इसका कुछ भी पता नहीं पाते है, इसलिये पुनः-पुनः नारी और 








५. कहें कबीर मोर जतिया फ्रीन # गुरुके शब्दसे रहत लौलीन || १७८५ ॥ 


अपन 





( १४३६ ) ....” ७ मूल पञजञान्नन्थी--( सटीक )--ढर्कसार वणन की [ पंश्मम- 








गुरुवाओंके साथ उनकी सज्ञति करके विषय ओर कल्पना दिको ही पकड़ करके जड़ाध्या समें बह रहे दे । 


उसे परसख करके त्यागना चाहिये | तभी भवधारासे बचाव होगा ॥ १७८८ ॥ 

४, करहु विचार तजहु सो आशा # संशय शोग मोह भ्रम नाशा ॥ १७८६ ॥ 

... अर्थ गन्‍्थकर्त्ता कहते है--द्टे कल्याणेच्छुक मनुष्यों | सत्यन्यायी पारखी साधु ओ्रीसद्सुरु- 
का सत्सज्ञ करके सत्यासत्यका यथार्थ विधेक-विचार करो ! सार-असार, जडहू-चैतन्य, बन्धन- 
मुक्तिका ठीक-ठीक विचार करो | स्त्री, पुत्र ओर घनादि संसारके विषयौकी आशा, तथा ब्रह्म, ईश्वर, 
खुदा, स्वर्गादि, ऋद्धि-सिद्धि आदि प्राप्तिकी कूठी आशा, चासना, तृष्णादिको एकदम छोड़ दो 
वह्दी आशा ही यमका फाँस है; बन्धनोौका मूल कारण है। इसलिये सब आशा और आसक्तिका 
परित्याग करो | आशा करके ही सनन्‍्देह उपच्न होता है; शोक-मोह बढ़ता है। श्रम पढ़कर 


. मनुष्यपद्का विनाश होता दै । अतएवं निज सत्यस्वरूप पारखके विचारमभे ठहरकर सो सब आशा- 


को तजो ! इंश्वरादिका संशय, उसकी प्राप्तिके लिये बिरह, शोक, वाणीके सिद्धान्तका मोदद, 


. क्पनाका अ्षम, इन सबको भी परख करके हटाओ, बिनाश करो ! तभी जीबको चैन मिलेगा ॥ १७८६॥ 


..._ पू, पारख अठल सदा छुख करहू #% भरमि भरमि जिब काहे मरह्‌ १॥ १७६० ॥ 
 अर्थे:-- ग्रन्थकर्ता कहते दढै-- हे मुसुक्षु जनो | निजञ्ञ पारख स्वरूपमें अटल, अचल, स्थिर, 


शान्त होकर सदा पारखमें स्थिति करके रहनी बनाकर इंस रहनी सद्सुण घारणकर जीवन्पुक्त खुखमें 


. ही स्वेदा विहार करते रहो | ऐसा सच्चा खुख मुक्तिपषदको छोड़कर विषयानन्द और बह्मानन्दाविको 


छुख मान-मान करके श्रमिक हो-दोकर भटक-भटक करके है. नरजीयो ! तुम लोग साइकर्म फ्यों 
जड़ाध्यासी होकर मरते हो ? किसलिये ऐसे तिविधि ताप आदि असह्ाय दुःखोंको भोगते दो? अब 


तो भी जागो ! चेतो ! शुरूवालोग ओर नारियोके कुसझसे भागो | पारखको अटल करके फिर 


जा | 





 शरणागत द्ोकर सत्सझ्मे प्रेम लगाता है, तो उसे श्रीसद्शुरुकी द्यासे पारखबाँघे मिल जाता 


सदाके लिये सुख प्राप्त करो ! नरजन्मकों सफल करो |॥ १७६० ॥ 
६, पारख सब जग गाँस मिटावे # बिल्तु परिश्रम परमपद पावै || १७६१ ॥ 
.._ अथ+- ग्रन्थकर्त्ता कद्दते हैं-- हे सन्‍्तो | एक पारख बोच ही मसतुत-सजझ्जीवनी बूटी है| पारस 
बान ही जगत्‌की खानी-वाणीके गाँस-फॉसको मिठाता है। जो नरज़ीव पारसखी ४४9: से! की ज 





फिर जगत्‌के गाँसरूप गँखा हुआ, जोड़ा हुआ मैं और ममताकी गाँठ, बन्धन जाति, चर्ण, कुल, 


.. आश्चम; मत, पन्ध, ग्रन्थसे लेकर ब्रह्म-इेश्वरादि तक सब मोटी-झीनी मायाके जालोंको परखाकर 
.. पारख उन्हे मिटा देता है। बन्दीछोरकी द्यासे अपरोक्ष पारख स्थिति होनेपर फिर बिना परिश्रम. 
किये ही योग, ध्यान, शानादि; कम, भक्ति, तपस्या आदि्कके कष्ट सह्दे बिना ही आरामसे सरलता: 

... पूर्वक परमपद्रूप जीवन्मुक्तिको नरजीव पा जाते है । सर्वोपरि पारखपद्‌ ऐसा मदानपद्‌ है, जिसे 
.. अपरोक्षकर ल्ेनेपर बिना कठिनाईके ही महान सुक्तिपद्‌ अनायास ही मित्र जाता है । फिर जगतके 
... सब जाल मिद-मिठा करेके नष्ट हो जाते है। इसलिये पारख बोधको हो प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ १७६१ 


७, रामरहस गुरु शरणा आये # सब भय संशय तुरित मिटाय ॥ १७६२ ॥ 
अर्थे।-- भ्रन्थकर्त्ता कद्दते हैं-- है सन्‍्तो ! मैं 'रामरदरस” जब पारखी श्रीसद्शुरू सादेबकी 


.._ शरणम आया, ओर सत्सक्ष-विचारमें लो लगाया, तब भ्रीखद्शुरुकी दयासे सत्य चैतन्य निज 
.. पारख स्वरूपका यथथाथ बोधका भेद जान पाया । जिससे पूवकी जगत्‌कर्ता-मानन्दीके श्रम-संशय, 
... ईश्वर, यमराज, नरकादिका मिथ्या भय आदि जन्म-मरणके कारणरूप जड़ाध्यास सब भय-सस्वेह, 
... शक्लादि बिकारोंको श्रीसद्गुरुदेवने सत्योपदेश देकर तुरन्त ही मिटा दिया दै। तब शीघ्र दी डर, 
० रे मनसे मिट-मिटा करके नष्ट हो गई। इसवास्ते मैं (रामरहस) दृढ़तापूचंक निश्वय- | 








० 388 मुसुक्ल नरजोब पारणती भीखदूशु रुदेय के सरणजारात हुए या जो रा अल ध .. 
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की शरणमे आये वा आचेंगे, सो वे भी राम- निज चैतन्य जीव रमैया-रामके, रहस रहस्य, भेद, 
हक बोधको जानकर सत्य, विचार, शील, द्यादि शुद्ध सद्गुणोंको धारण करके हंस पारखी हो 
जाते हैं। श्रीसद्युरुकी कृपासे उनका सब संशय मरण, नरक, यमादिका भय-श्रम-भूल आदि 
तुरन्त ही मिट जाती है। वे अपना विकार मिठा करके दूसरेके भय, सन्देह मिठानेमें भी समथ हो 
जाते हैं। इसलिये पारखी भ्रीसद्शुरुके शरणागत होनेपर खब प्रकारसे हित-कल्याण दो “जाता है । 


सोई बनाना चाहिये ॥ १७६२ ॥ 


.. ८, नहिं कछु साधन नहिं कछु युक्ती # नहिं कछु बौडेराकी उक्ती ॥ १७६३ ॥ 
अथः-- श्रीरामरहससादेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो | पारखी आओऔरीसद्शुरुका सत्यज्ञान निर्भेय 
निज स्थितिमे पहुँचानेवाला है । पारख सिद्धान्तमें कोई उपाधि टिक नहीं सकती है । श्रीसद्शुरुकी 
दूया ओर साधुओके सत्सज्ञके प्रतापसे ही पारख बोध मिलता है; और कोई उपायसे मित्र नहीं सकती 
है। उसके लिये जप, तपस्या, बत, तीर्थादि कर्म, योगादि कठिन क्लेशकारी कुछ भी साधना करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । उस घोखेकी साधनासे किसीको पारखबोध मिल नहीं सकता है; और कर्मयुक्ति, 
धरमयुक्ति, योगयुक्ति, ध्यान, घारणा, समाधि, षद क्रियादि, षद चक्र, भेदनादिक थुक्ति-प्रयुक्ति 
वहाँ कोई कुछ भी करनेकी जरूरत नहीं हे । ऐसी कुछ युक्तिमात्र करके सत्यका बोध नहीं होता 
है; और गुरुवालोगोंके भ्रमंचऋरूप बोडेरा >वेद और कुरानादिकी, उक्ती -वाणी-कल्पनाके कथन- 
से प्रतिपादित ब्रह्म, खुदा आदि खो कोई कुछ भी सत्य पदार्थ नहीं है। इसलिये बह वाणी पढ़कर 
 माथा-पच्ची करनेका भी कुछ काम नहों है। नरजीवोंको अ्रममे जड़ानेवाली उस चाणीमें कुछ 
हे सार पा्रख बोध लिख। नहीं है । इसीसे तो उससे किसीको लाभ होनेकी, स्वरूप स्थितिकी कुछ 
है मु आशा नहीं है | पारखीके ठिकाने वह साधना, युक्ति-उक्तिका भ्रम जाल, रुकावट, कष्ट आदि कुछ 





|. भी नहीं रहता है॥ १७६३ ॥ 
क्‍ ..._ ६, पूजा सन्तन गुरु सेवकाई # परख विलास अटल देखलाई ॥ १७६४ ॥ 
..._. शअर्थ+- अन्थकरत्तां कद्दते हैं-- दे सन्‍्तो | मुसुक्षुजन पारख ज्ञानके अधिकारियोके करने योग्य 
नित्य कत्तेव्य सत्साथना यद्द है कि-- पारखी खनन्‍्त-महात्माओकी पूजा करना, मान, आद्र-सत्कार 
| करना, भोजन कराना, भेंठ-पूजा जो बने, सो चढ़ाना, श्रीसदूशुरुकी शिक्षा खुनकर गुनना चाहिये। । 
. ओर श्रेष्ठ शिरोमणि पारखी श्रीसद्सुरुके चरणोंमे तन, मन, धनादि अर्पण करके भान-अप्रिमानको | 
. मिठाकर दासातन भावसे सेवकाई करना । सेवा, ठहल, बन्दगी, चाकरी यथाउकूल समय देखकर | 
योग्य काये करते रहना चाहिये। मुख्यतया आज्ञा पालन करना चाहिये। जिखसे पारखी साधु- 
_ शुरुके सत्सज्ञ-विज्ञासमें न्‍्याय निर्णयके विद्वारकी भूमिकामें प्रश्नोत्तररूपी विज्ञास द्वारा सत्यासत्य- 
को परखकरं निज पारख सत्स्वरूपमें अटल, अचल, स्थिति भी द्खिलाई देगी। उस स्थितिमे 
.._पहुँचनेपर जीवन्मुक्तिका श्रेष्ठ पद्‌ भी दर्शन हो जायगा। अतएब प्रेमपूर्वक श्रीसद्शुरू तथा साधु-सन्तो- 
.. की सेवा, पूजा, आरती, बन्दगी आदि सत्कर्मको जीवन पयन्त करते रहना चाहिये; और जड़मूर्ति 
: पत्थर, पीतल, लकड़ी, मिट्टी आदि अश् प्रतिमाओकी जड़पूजा कभी नहीं करनी चाहिये। 
... दोद्दा।-- “महा अधम जड़ पूजना, मध्यम धारण ध्यान । उत्तम ज्ञान विचार कही, जाते हो कल्यान॥ 
.... हितकारी शुरू साधु जन, पूजा चेतन सोय | लाभ यथारथ ताइहिते, पारख पावे सोय ॥" 
.... सिर्फ इतना ही खत्कत्तेब्य जिशासु जनोने हमेशा पालन करते रहना चाहिये कि, पारणी 
| श्रीसदूशुरुके शिष्य हो, उनकी सब प्रकारसे सेवकाई करे, बोधवान्‌ पारखी सन्त तथा उनके 
..... अज्ञयायी साधुओंकी भी समय मिलनेपर पूजा भाव-भक्ति करता रहे। फिर सत्सज्ञमें सदा विचार- 
का विलास करते रहनेसे अटल पारखदष्टि खुलकर फिर सब सारासार द्विताहइित दिखलाई देगा ॥१७६४॥ 
.. पं७ झ्र० टीका; १९५३-- क्‍ कम: 53, द 
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१०, जो पारख तजि ओर लोभाना # निश्चय यमके हाथ बिकाना ॥ १७६५ ॥ 
अथः-- अन्थकर्चा कहते द्वै-- दे सन्‍तो ! ऐसे ह्वित-कल्याणकारी पारखी खाध्ु श्रीखद्गुरुके 
शरण-सत्खहइ्ृको छोड़ करके पारख विचारकों पारित्यागकर जो और-ही-ओरमें लुब्ध हो जाते हैं; 
विषयानन्द्से अज्यानन्द्‌ तकके सुंखमें लोभायमान होते दे । सो निश्चयसे यम -मन, गुरुवालोग 
और झख््रियोंके बशमें होकर उनके दवाथ > घेरा, विषय-कठपना दिभे बिक जाते है।वाहियातके भव-चक्क 
फन्दाओंमे पड़कर निकस्मे हो जाते द। अजुमान-कल्पना, विषयादिको निश्चयसे दढ़ करके जो. 
जड़ाध्यासी हुए, सो पारखशानको तजकर और ही बक्मष-इश्वरादि रोचक बाणीमे लुभाये है । मनमे 
 नानाप्रकारसे वासना जमाये हैं। उसके परवश होकर आवागमन चौरासी योनियाँमे पड़े है । ऐसे 
यमके हाथमे बिके हुए बेपारखीको कभी पारखका निश्चय ही नहीं होता दै॥ श्जहछ॥ 
११, जो चेतहु तो होय उबारा # नहिं तो होइहो यमके चारा ॥ ? ७६६ ॥ 
अर्थ+-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं--- हे मलुष्यो | अभी नरदेहमें हो, तब तक ही जो तुम लोग चेत 
करोगे, पारणी साधु-गुरुके शरण-सत्सइ्में आ करके सत्य सत्यको परखोगे, होशमे आकर सम्दल- 
कर पारखपदको प्रहण करोगे, तब तो भवधारासे पार उतर जाओगे |! उदयार-मुक्ति हो जायगी | 
नहीं तो खानी-वाणीके बीचमें पहुँचते ही मारे ज्ञा ओगे, जड़ाध्यासी होओगे | यम -- स््री, ओर 
गुरुवालोग तथा मनके खुराक वा चारा बनोगे । फिर बहाँसे छूछः नहीं सकोगे। वासनावश चारों- 
खानीम भटक-भटक करके दुःखी दोओगे। कहीं बच नहीं पाओगे। इसलिये मत्‌ भूल्ो | अभी चेंत 
करो | ह्वितकारी कार्य वा के सत्सक्ष करनेमें गे रहो | ॥ १७६६॥ हा हि हिल किक द 
.. 8  म पे मत सब बौराये # कहहु परमपद कैसे पाये १ || १७६७॥ 
.._ अथः-- अन्थकर्ता कहते ई--.. दे खन्‍तो | कर्ममाग में ब्राह्मणादि कर्मनिप्न लोग लगे हैं। धर्म ८ 
भक्ति मार्गमे वैष्णवादि भक्तल्ञोग लगे हैं। मत >योगमार्गके भतमे योगी आदि लोग लगे है. । सोई मार्ग 
 अक्ला, विष्णु ओर शिवके नामसे गुरुवालोगोने फैलाया है। उसीमें तगकर और लगा करके सब ज्ञानी 
_ अज्ञानी, विज्ञानी लोग पागलवत्‌ होकर बौराये हैं। आव-बाव बकफे बकवाद करने लगे, मद्दा श्रमिक 


पक्षपाती हुए दै। अब कट्दो तो भल्ना ! उन वेपारखी अमिक लोगोंमें किसने, कैसे, कहाँपर परमपद्रूप 
. श्वर्वाच्च मुक्तिपद्‌ स्वरूप स्थितिफो कहाँ पाया है? कहो उन द्वानोको परमपद्‌ मिलेगा ! या. 
कैसे पायेंगे ? कभी नहीं पायेंगे | जड़ाध्यासी दोनेसे चौरासी योनियोंमे दी गोता खाये ॥ १७६७॥ 
... १३, तजहु आश श्रम जालके बानी # लहहु विल्ास परख पद जानी || १७६८॥ 
.. अथः-- प्रन्थकर्तता कददते है-- इसकारणसे दे मनुष्यों ! यदि तुमलोग अपनी खास भलाई 





. चाहते दो, तो करिंपत श्रम-घोखेसे भरा हुआ वाणी-जालकी आशा, ईश्वर, अह्म, देवतादिके 


. भरोसा तथा खानी जालमें नारी-पुत्र, पं ऊँडुम्बादिको आशा, ये दोनों तरफकी आसक्ति, मोह, 


. मद, ममतांदि विकारोंकों सबंथा परित्याग करो ! भ्रमजालकी वाणी-खानीमें कभी भूल करके भी 


... मत्‌ पड़ो | पारखणी आओरीसद्गुरुकी शरण, सत्सज्ञ-विल्ञासमें आ करके अपरोक्ष पारखपदकों यथार्थ... 


.. जानकर छुख-शान्तिका विश्ञाम प्राप्त करो ! तभी जीवन्मुक्त खुखको भी जान पाओगे। पारस 


.. चिलासी खन्‍्त ही निजपद्कों जानकर बन्धनोंसे रहित हो स्व-स्वरूप स्थितिको प्राप्त करते ्। 







.  पाभोगे, खो जानो ॥ १७६६८॥ हर हू का लक । 
.. ... - साखी३-- पूजा सन्‍्तन कौजिये # सेवकाई गुरुकेर ॥ की आग. 
३१६ | भूखे अन्न जेबाँइये # पारख करहुसबेर | १ कक व ४ ० 
. औरामरइससादेब कहते ई-- दे सन्‍्तो! खब प्राणियोंमे श्रेष्ठ परमपूज्य ऐसे जो... 
7 सन्त छमाज हैं, उनकी ही सत्यप्रेम, निष्ठा” भाक्त-भाषपूबक पूजा करके... 









4“+ ०७340 *-3६+ ०३-७७ सकने की ९५ 39 मे 3 ऑलैंनक९+४०» ० २५५॥४०९५., 30%०...३० २७५ का 0वकक 8४७ ५ ७१५३ +-८+०५०ब/*+६५ (26६ कहत>क-०++००३ ३३३ तक प५३ ५३९०४ ने३५+०७३५१++ भतार जिपकरनके... 








_जमम्पमप्द जब फ प्क, 





'हिकप दर $जअ: 


प्रथा ५ | शब्दाथ-भावार्थ, खंत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिंनी, खरत टी का सद्दित #( १४३० ) 








पत्न-पुष्प, फल-जलादि भेठ कषपण करना चाहिये। उन पारखी सब्तोंम शिरमोर सब भेषधारियाँसे 
अत्यन्त श्रेष्ठ तमरूप अज्ञान अविद्या अन्चकारका नाशकर सूर्यधत्‌ पारखशानका प्रकाशकर देनेवाले 
पारख बोधदाता बन्दीछोर भ्रीसद्मुरू साहेबकी तो खब प्रकारसे सेचा-पूजा, चाकरी, तन, भन 
और घन लगा करके जीवन पर्यन्त करते रहना चाहिये। यही सत्कर्त॑व्यकों उत्साहसे नित्यप्रति 
किया कीजिये |! द्वितकारी साधु-शुरुकी सेवामे ही मन लगाइये | और इसके सिवाय जड़-सूर्तिकी 
पूजा, भूत-प्रेत, श्मशान, भैरव, देवी-देवता, गणेश, शिवलिकृुकी पूजा आदिम कभी लगना वा 
लगाना नहीं चाहिये | क्‍योंकि, वद्द कुमार्ग है, जीवोकों भठकानेवाला कालका फाँस दे । इससे षद्ध 
दर्शन-छियाज्नवे पाखण्डमे कभी मत्‌ लगिये ! और अगर आप सेवक भावसे घर-शुहस्थीमे रहते 
हो, तथा मठ-मन्द्रोंमे भेष युक्त भी निवाख करते हो, तो साथधु-गुरुकी सेवा-पूजा करते हुए 
साथ-साथ भूखे प्राणियोंको भी अन्न-जल जेयाँइये -खिलाइये-पिलाइये ! अपनेसे बन खके, तो 
शक्ति अनुसार भूखेको भोजन, प्यासेको पानी आंर नज्ञोंको वस्त्र उचितरूपमे दीजिये ! प्राणियोंको 
सुख पहुँचाइये ! यही सच्चा पुण्यका कम है। सब प्रकारलसे पारखी साधु-गुरुकी सेवा-पूजा करके 
उन्हे भोजन कराकर धर्मकी रक्षा कीजिये | उनकी आज्ञाका पालन करके सद्‌गुण रहनी-रहस्यको 
धारणकर इस नरजन्ममें जरदी ही पारख बोध प्राप्त कर लीजिये | यद्दी मुख्य कक्तेब्य है। अथवा 
हे सन्‍त जनो | पारख बोधदाता बन्दीछोर श्रीसद्शुरुवेवकी ही दीन-दाखातन भावषसे सेवकाई-टहल 
करते हुए नित्यप्रति खाधु-गुरुकी पूजा किया कीजिये ! सावधानीसे आशज्ञाको भी पालन किया 
कीजिये | क्योंकि-“आज्ञा सम न खुसादेव सेवा”- आज्ञाडुसार चलना भी एक बड़ी भारी अच्छी 
सेवा है; और ज्ञान बोधके भूखे अन्य दूसरे श्रद्धालु मनुष्य यदि आपके पाख आकर उपदेशकी याचना 
करे, तो उन्हें भी सत्यज्ञान गुरुसुख निर्णय, सारशब्द्‌ ठकसारका सत्य वाणीका उपदेश छुनाना- 
रूपी भोजन कराइये ! उनके आशानकी भूखको मिठाइये ! आशा-तृष्णादि मिडनेका उपाय बतलाइये ! 
इसप्रकार नरजन्मके प्रभात बेलामे शीघ्रातिशी प्र निजस्वरूप पारसखपर एकरस स्थिति कायमकर लीजिये ! 
जिससे जीवन्मुक्त होकर कृतक्ृत्य दो जाइये ! इसी नरदेहमे आवागमनका अन्त कर दीजिये | ॥१७६६॥ 


साखी।-- जो तू आया जगतमें # तो ऐसा कर ले3 ॥ |. 
. [३५० ] कर साहेबकी बन्दगी # भूखेको कछु देख ॥ शृ८००॥ 

... अथी-- ओऔरामरंहसखादेव कहते है-- दे सन्‍तो | भाग्यवान्‌ धर्मपरायण हे नरजीवो ! जो कि, 
तुम लोग अनादि कालके जगतूमें अध्यासवश चारखानियोमे जन्मते-मरते, गर्भवासमे जाते-आते 
मलष्यसे पशु आदि खानीमे घूमते-फिरते, जिविधि ताप सहते हुए अनन्त जन्म बिता चुके हो! 
पूवषके शुभ संस्कार उदय होनेसे अभी फिर भी तुम लोग संसारके मध्यमें नरदेद्द पा करके आये हो । 
.. यह कमंभूमिका भुक्तिके द्वारपर आ पहुँचे हो । तो अबकी बार ऐसा शुभ खत्पुरुषा्थ करो कि, 

. जिससे फिर उस चौरासी योनियोके चक्रमे तुम्हे जाना न पढ़े। अब सावधान _ हो करके इसी 

. नरजन्मम सम्पूर्ण अध्यासोंको मिटांकर निज पारख स्वरूपमें स्थिति एकरस कर लो | और जिनकी 
..कुंपा-प्रसाद्से अभी अपरोक्ष वा परोक्ष पारख स्वरूपका बोध हुआ, सब भ्रम-संशय निवृत्त हुआ, 
.._ उन बन्दीछोर पारखी आऔरीसद्सुरु साहेबके महान डपकारकी रुघृति करते हुए तन, मन, धन और 
.._सर्वेस्व अरपंण करके उनके चरणोमे निछावर कर साधु-गुरुकी श्रयवार बन्दगी करके सेवा-टहल, 


..._ चाकरी, पूजा-अर्चा किया करो ! देह रहे तक श्रीखद्गुरुका गुण गाया करो ! पारखबोध दाता 
,... भीखदूयुरु यदि खबेद् मौजूद द्वोवं, तो सदा उनकी सेवा तथा आज्ञा पालन करनेमे हाजिर रहा 
._ करो ! और भूखे-प्यासे, दुःखी, अभ्यागत अतिथि कोई आयें, तो उनका यथोचित खत्कार करो | यदि 
|... पासमें अन्न-जलादि पदार्थ संग्रह दोवे, तो उन्हे कुछ खिला-पिलाकर सन्तुष्ट करो! यदि पदा्थ 





न हो, तो मीठे वचन ही कहकर उन्हे परिस्थिति समझाओ ! और विवेक-विचार ज्ञानके द्वी कोई 








पी 
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क्षुच्िठ, दषित हों, तो तुम जितना जानते हो, उसीमैंसे शान्तिपूबंक कुछ उन्हें भी सत्यासत्य 
शुरुनिणंयकों समझा दो ! परन्तु, वाद-विवाद, झगड़ा किसोसे न हो, यह ख्याल रखकर बर्ता करो! 
मुख्य अपना ही खुधार किया करो | गुरुमक्ति-बोधभावका अन्त तक पालन किया करो | ॥१८००॥ 
क्‍ साखीः-- फेर परा नहीं तत्वमें # नहिं इच्द्रियनके माहिं ॥। 
, | ३११ ] फेर परा कछु बूकमें # सो निरुवारेह नाहिं। १८० १. हे 
अथः-- भ्रन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍तो | यों सरसरी निगाह करके स्थूल दश्िसे देखिये ! ते 
 ज्ानी-अज्ञानी, रागी-वैरागी, बद्ध-मुक्त, पारखी-वेपारखी, स्यायी-अन्यायी आदि: पुरुषोंके ऊपरी _ 
आकार-प्रकार आदिम मात्र देखिये ! तो उसमें वैसे कुछ फरक दिखाई नहीं देगा। बेसे पाँच तत्त्वका 
पुतलारूप शरीर खबका एक सरीखा ही बना है। सब जगह तस्वोके कार्य समानरुपसे रहे है | पॉच 
शानेन्द्रियाँ, ओर पाँच कर्मेनिद्रियाँ भी सबोकी एक समान ही यथास्थान द्खिती है, वैसे उनका 
काम भी दो रहा है। इसपकारले तत्व, इन्द्रियाँ, प्रकृतियाँ, विषय, गुण आदि जड़का भाग काय- 
कारणमे कुछ फरक नहीं पड़ा है। वह्द तो वैसे दी खब जगह चल रहा है; और स्वजातीय चैतस्य 
जीवमे भी कहीं फरक नहीं पड़ा है। जो कुछ फरक पड़ा है, सो मलुष्योकी विभिन्न समझ-बूझ, 
मानन्दीक ठद्दरावमे ही फरक पड़ा है । जड़-पतन्यके सम्बन्ध खसखाध्यासवश जीव सब जड़ 
देहादिकों अपना स्वरूप मानकर भूले हे । कोई अह्म-इश्वरादि कर्ता परमात्मा मान करके भूले दे । 
_तहाँ खबोपरिे न्‍्यारा स्वरूपका पारख बोध उन्होंको नहीं हुआ, इसीलिये बद्ध हुप; उसका निरुवार 
यथाथ निणय नद्दी किया । तभी अनुमान, कटपना, भाख सद्दित जड़ाध्यासी बनकर जीव भाषागमनके 
चक्र पड़े दे । जन्दोंन पारख दष्टिसे जड़-चैतन्य, बन्‍्धन-मुक्तिका यथार्थ निर्णयकर सब मानन्दी, 
_अध्याखकों त्यागकर निजस्वरूपमें स्थिति किया है, सो पारखी खनन्‍त भुक्त हुए । ऐसे कुछ बीचकी 





बुझमे फेर-फार पड़ा है, उसका निरुषार नहीं किया; इसलिये जन्सूतिके मद्दा फेरमे जीब पड़ रहे है॥ १८०१॥ 
_॥&॥ चोपाई ॥ भाग-- ६५ ॥ [चौपाई - ११। साखी- १ | रमैनी-१ | साखी- १है।॥&॥ 
ि १, और जतन कछुबी मत करहू # फेवल पारख साहेब लहहू ॥ १८०२ ॥ 
अथः-- भ्रीरामरद्ससाद्देब कद्दते है--- हे जिशास मनुष्यो ! मुक्ति ओर सुखादिकी आशासे तुम 
. लोग ओर ही कुछ प्रपश्च-ती्थ, बत, तपस्या, योग, ध्यान, पूजा, पाठ, जाप, होम, अलुष्ठान इत्य इत्यादि 
.. अनेकों यक्षरुडपाय, कष्टकर साधनाएँ जो कर रहे हो, सो मुक्तिके लिये कोई कामकी नहीं है, बह 
: तो व्यर्थंकी उपाधि मात्र दै। इसवास्ते वद्द ओर यज्ञ तो तुम कुछ भी मत्‌ करो | अन्य साधनाओंमें.. 
. म्त्‌ भठको | सिफे इतना करो कि, पारखी ओखदूगुरु सादेेबके शरणागत द्वोकर श्रीसद्शुरुकी सत्‌ू 
..._ शिक्षा लेकर हंस रहनी-रहस्ययुक्त मात्र पारखदर्टि स्वरूप-बोधको प्राप्त करो | पारल घारणारम 
ठद्दराव करो | इसके अलावा और कुछ भी उपाय मत्‌ करो ! क्योकि, वेपारखका यज्ञ सब बन्धनोंमें 
.._ जकड़ानेवाला है। केवल सदूशुरू भ्रीकबीरसाहेबका पारख ही एक मात्र जीवको मुक्तिकारी है। 
.... अतपव पारखी भौसदूशुरुखादेवकौ ही शरणागत दो, सेवा करके निज पारख स्वरूपका बोध हासिल. 
.._ करो ! उसीमे अल्ततक स्थिति किये रहो ! बह्दी जीवन्सुक्तिका परमपद है; ऐसा जानो [॥ १८०२॥ 
..... ._. २» गड़ा सन्धि रहत कछु नाहीं # नाशक आपुहि आप बिलाहीं ॥ ? ८०२३॥ 
74 5 अथोन- ग्न्थकर्त्ता कदते द--- हे सन्‍्तो ! यथार्थ पारख बोध होनेपर फिर किसी प्रकारकी 
..  शज्ला-प्रश्न, दुविधा, सन्देद, भ्रम त 


रु 





हे था खन्धि >मानन्दी, जोड़, मिलाप, जड़ाध्यास इत्यावि बन्‍्धनों- 
.... का जाल कुछ भी बाकी नहीं रह सकती है। वे सब नष्ट हो जाते हैं। निःसन्देद मानन्दी रहित हो... 
.. जाता है। नाशक >अह्-ईश्वरादि शुद्वालोगोंके सिद्धान्त, वाणी-कल्पना जो कि, सुक्तिएकों .. 
विनाश करनेवाली है, सो श्रम-भूल सी पारस हा दोनेपर अपने-आप या स्वयमेव बिला करके 
लाती के सके किरण पढ़ते दी जैसे भोसकी बट सब जाती है, तैसे दी पारक बन... 
ना, अध्यास भी आप द्वी मिट जाते हैं ॥ १८०३॥ | रः 




































है। 


68 ७ लत 2 3: ओ 7 के है 72 & . .. . ६६. ४ / 0 ० “कक भ्स ५ लिन डी री |; | ! ३ 
अन्य: ५ | के शब्दा थ-भांवाथे, सत्य निणय॑ यंथाथ पारख रहस्य बोधिनी|सरल टीका सहित के (१५७१) 





३, जे नाशक स्नेही कीन्हा # कष्ठ घनेरी माथे लीनन्‍्हा ॥ १८०४ ॥ 

अथः+-- अन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो ! जिन्होंने पारखी साधु श्रीसद्ुरुका सत्खज्ञ सत्य 
बोधको छोड़ करके नाशक >गुरुवालोग तथा कामिनियोंसे स्नेह-बन्धनकों दृढ़ किया, मोह-मंमंता, 
प्रीति किया, खो वे निजपदसे विनाश हुए । नाशक न कालने जीवोके विधेक-विचार, ज्ञान, बल, 
बोय, बुद्धि आदिको नष्ट करके विनाश कर दिया है । इससे प्रीतिके कारण उनकी खह्ढ छोड़ नहीं 
सके, इसवास्ते उद्यम, नौकरी-चाकरी आदि एवं भक्ति, योग, शञानादिकी नाना साथनाएँ करनेमें 
. घनेरी “बहुत ही उपाधि-कष्ट अपने माथे या शिरपर डठा लिये हैं। असछाय कष्ट-क्लेश भोगने लगे 
है। उसी अध्यासवश देह छूटनेपर अनेकों दुःख त्रिविधि तापादि कष्ट चौरासी योनियोमे जा-जा 
करके पा रहे है ॥ १८०७ ॥ 

४, बोध चहहु पारख प्रश्ु शरणा # बिना प्रयासे भव जलन तरणा ॥ १८०५ ॥ 
.. अथ-- ग्रध्थकर्तसा कहते हैं--- हे बुद्धिमानो | अगर तुम लोग निजरुवरूपका अपरोक्ष पारख 
बोध प्राप्त करना चाहते हो; बन्धन-मुक्तिका भेद, जड़-चेतन्यका भेद, सारास।र, खत्यासत्यका 
निर्णय करके सत्यबोधको यथार्थ जानना चाहते हो; कल्याण चाहते हो; तब तो हे भाई ! शीघ्र ही 
पारखी श्रीसद्सुरू महाप्रशुकी शरणमे सीधे ही चल्ले जाओ | देर मत्‌ करो-] बन्दीछोर प्रश्ुके 
शरणागत होते ही तुम्दे पारखबोध मिल जायगा, तथा इंसपद्के रहनी-रहस्थमे तुम्हारी स्थिति- 
ठहराव हो जायगी । जिससे कोई विशेष परिश्रम किये बिना ही कम, जड़भक्ति, जप, तप, योग, 
यज्ञ, बतादि कष्ट किये बिना ही आरामसे वा खुगमतासे गुरुबोधके जहाजमें विश्राम करके भवसागरकी 
जलधारारूप काम-क्रोधादि विषय तरह्ञोसे तथा वाणी, अनुमान-कल्पनादिसे पार उतरकर मुक्त 
हो जाओगे | परिश्रमके बिना सुक्त दोनेका यही एक पारखका मार्ग है, खो उसे श्रीसद्शुरू प्रभुके 
शरण-ग्रहण करके प्राप्त कर लो | उसे ढढ़ कर लो | ॥ १८०५॥ 
भू, बिल्ु पारख प्रतीति न होई # बिना प्रतीति प्रीति नहिं सोई ।॥| १८०६ ॥ 

... अरथ+- अन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍तो | पारखी खत्यन्यायी श्रीसद्शुरुखे मिल्रे बिना सच्चा 
पारख बोध नहीं मिलता है, फिर सत्यज्ञान पारखंबोध अपरोक्ष हुए विना--“मैं चैतन्य जीव ही 
'नित्य-सत्य, अखण्ड, अविनाशी हूँ !” ऐसा हढ़ निश्चय, विश्वास किसीको हो नहीं सकता दे । 
तैसे ही निज सत्स्वरूप पारखमें दृढ़ विश्वास था प्रतीतिसे यकीन हुए बिना, सोई पारखी 
 श्रीसद्शुरुके गुरुपद पारखमें पूर्ण सत्य प्रीति या अट्टूठ प्रेम भी नहीं होता है । अथवा सत्य ही चैतन्य 
जीव सबके घटोघरटमे विराजमान है। परन्तु, बेपारखीको जीव ही सत्य है, ऐसा मालूम नहीं पड़ता है 


थे तो बह्म-ईश्वरादिको सत्य मान रहे है। पारखी श्रीखद्शुरुसे पारखबोध मिलते बिता “सर्वोपरि 
 जीच ही सत्य है !” यह विश्वास ही नहीं होता है; ओर निज चैतन्य जीवको ही सत्य जानकर 


विश्वास किये बिना, अन्य अन्नुमान-कल्पनामें लगायी हुई प्रीति कोई काम साथक नहीं दोती है। 


.._ पृर्ववत्‌ जड़ाध्यासी होकर सोई जन्म-मरणादिमे ही पड़े रहते हैं; वन्‍्धनोसे नहीं छूटते हैं ॥ १ट०६॥ 


६, प्रीति बिना नहिं साहेबके शरनां # भटकि भटकि भव जलमें बहना ॥१5८०७॥ 


अथ+-- अ्न्थकत्तों कहते है--- हे सन्‍्तो ! कल्याण प्राप्तिम सत्य प्रेम-प्रीति प्रगंट हुए बिना 


ध खानी-वाणीका घेरा छोड़कर पारस बोध दाता श्रीसद्युरु साददेवके शरणमें भी कोई नहीं आते हैं। 
.. तथा पारखी श्रीसद्शुरू साहेबके शरणागत हुए बिना, मुक्तिके लिये शुद्ध प्रेंम-प्रीति भी जाभ्रतू नहीं 
होती है। इसीसे पारखका यथार्थ बोध भी किखीको नहीं होता दहै। अतएव विषयासक्ति, श्रम, 


|... कल्पनादिके वशीभूत होकर दशों विशाओंमे भटक-भटक करके परेशान होते है। फिर कोई भग- 
...  भोगावि काम धारामे बहते है। कोई वाणी-कल्पना, भ्रमकी घारामे बहते है। ऐसे भव जलमें बहनेके 
 खिधाय उन्हें कहीं ठहराव नहीं मिलता है, अतः जड़ाध्यास्ी जीव जन्सुतिम पड़ा करते दे ॥ १८०७॥ 










थी--( सटीक )--ठकसार वर्णन क# ... ६ मम 
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७, बाँचन चहहु जो यह यम फाँसा # बचन बसावहु परख विलासा || १८०८॥ 
_ अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं-- हे कल्याणेच्छुक मनुष्यों | यदि तुम लोग आवागमन 
दुःखोसे बचना चाहते दो; ओर जो यह थम फाँस - गुरुवालोगोके प्रपश्च वाणी-जाल तथा सख्त्रियोके 
विषय प्रपञ्ध खानी-जाल, इन महान फन्दाओंसे, निकल करके छूटना चाहते हो, बचाघ-उद्धार चाहते 
दो, तो मेरा बातको मानो ! खुनो |ऐसा करो कि, पारख विल्लासी पारखी साधु-गुरुफे खत्सक्षमे विहार 
करो | और सब सन्देह मिटा करके निर्णय बचन -- गुरुसुख बाणी या सारशब्द्रूप गुरुषबोधको अपने 
हृदयमे बसाओ, धारण करो | विवेक-विचार द्वारा पारखमों विल्लास करके सार निर्णय वचनको 
मनमें पक्का बैठाओ ! अर्थात्‌ सत्य बोधको धारण करे ! तभी यम फाँससे अनायास बच जाओगे॥ १८०्ट| 
+ पैत्यशाद्द टकसार कहाबे # बीजक जीवन पद परखाबै ॥ १८०६ ॥ 
. अथ+-- अन्धकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्तो | बीजक सद्अन्धकी गुरुसुख वाणी जो है, सोई निर्णय 
वचन, सारशब्द है। उसे पारखी सम्त सत्यशब्द टकसार” भी कहते है। सो बीजक सद्गन्धका 
ही दूसरा नाम 'खत्यशब्द टकसार' है। इसका अर्थ ऐसा है कि, खत्य-त्रिकालावाध्य, नित्य, अखण्ड 
चैतन्य जीव है। गुरुवालोगोने नाना असत्य वाणी-वेदादिसि आवरणरूप पर्दों डालकर जीवको दँक 
दिया है । चिदाभाख, अंश, परा-प्रकृति, प्रतिबिम्ब, कार्य इत्यादि जीवको ठहराकर ब्रह्म-इे श्वरा दिके- 
धोखेमे शुला दिये है; और अनेक प्रकारसे श्रमा दिये है। सो सब कसर-खोट सत्य-सत्य यथार्थ गुरुमुख 
निणयसे खारशब्द द्वारा प्रथम पारखी संदूगुरुू ओकबीरसाहेबने सत्सजझके टकसारफमें सं नर- 
_ जीवोको यथार्थ भेद परखाया । जैसे <कसाल घर में नगदी असली रुपया ढाला जाता है । वहाँसे ही 
_ऊल्दार रुपया वितरण किया जाता है। तैसे ही सत्यस्यायी पार स्री भ्रीसद्गुरुके सत्सक्ञम सत्यबोध 
दोता दै। तभी सार-असार आदि परखनेमें आता है। सो निर्णयका शब्द्‌ पारख शानका भण्डाररूप 
बीज़क खसद्‌ग्रन्थमे एकत्र किया है । इसलिये बीजक' ही “खत्यशब्द उकसार” कहलाता है । सो जीबो- 
. फोपारख घन बता देता है, द्रिद्रतारुपी अज्ञान दूर करता है। जीव सत्य है, ओर ईश्वरावि माना हुआ 
मिथ्या है, यद्दी परखाता है। वही बीजकके सत्यशानकों खुलासा करके पारखी सन्त सत्खज्षमे परखाते 
है। सदूग॒ुरु श्रीकवीरसाहेबका सार उपदेश, सत्य नि्णयकी वाणी मूल बीजक सद्अन्ध ही प्रसिद्ध है; 
ओर सदूभुरु श्रीपूरणसादेबजीने यथार्थ पारख बोध दर्शक बीजक टीकारूप 'जिजा! निर्माण किया है, . 
... सो भी सन्त समाजमें प्रण्यात है । सो बीजक रहस्यके शाता पारखी सन्त दी जीवोको निजपद पारख 
हर बोच परखा करके स्थिर करते ड् ॥ १८० ६॥ रु पा ह है ॥ पक गला हे " लक 
..... $, जहां जो जीप रहे अरुफाई # फॉस गाँस यम सबहिं लखाई ॥| १८१० ॥ 
..._ अथे-- अन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो ! संसारमे जहाँपर जिस प्रकारसे ज़ो-जो जीव स्ानी- 


_ बाणीके भीतर अनेक तरहसे अरुझ् गये या अरुझ रे है, सो उसका पर्दा खोलकर विस्तारसे भेद. 

. वृर्शाकर बीजक प्रमाणसे पारखी सन्त परखाते हैं। घट दर्शन-छियाश्नवे पाखण्ड, षट्‌ शास्त्री, चोद्‌ह' 
._ विद्या, अठारइ पुराण, चारवाक्‌, चार कितेबके कुरान, हिन्दू-तुरुकादिकी असत्य मानन्दीको निर्ययसे .._ 
.._ खण्डन करके बौजकम दिखला दिया है। यम -ख््रियाँ, विषयोजन तथा गुरुवालोगों की मोटी-झीनी _ 
.._ म्रायाका जाल, गाँठी, सम्बन्ध, जोड़, फँसाब आदिको कि, कोन कहद्ाँपर किस प्रकारसे फँसे है; और. 
... कैसे फँखाये गये हैं। सो सबको प्रसज्ञाइसार एक-एक करके बीजक सद्प्न्थमे यथार्थ लखाया गया. 


_._ दैवा समझाया गया दै। सोई निर्णय समझा करके पारणी श्रीसद्गुरु जीवोके बन्धन छुड़ा रहे हैं ॥ दश्णा.. 
...... .. १०, देखत पारख छूटे फॉसा # तहँवों यमके रहे न बासा ॥ १ आम 
' अर्थ:-- प्रस्थकर्ता कहते दैं--दे खन्‍्तो | पारक्ती औसदूगुरुकी शरणमें आ करके बीजक रा 

को देख-खुन-गुनकर ग॒दुमुखसे पढ़ते ही जिज्ञाखको पारखबोधका वशन दो जाता दे । पारख 


[न जानी-बाणौका फाँस-फन्‍्दा-जाल घेरासे जीव छूट जाते हैं |. फिर 
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है। 


प्र्ष:४ | के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, खरल टीका सद्दित #& ( १५४३ ) 








पहलेकी मानन्दीके बन्धन टूढ-हूट करके खब छूट जाते है । अतः उस पारणख बोध प्राप्त नरजीव- 
के घटमें विषय और वाणी-कव्पनादिकी कलुषित वासनाएँ जमी नहीं रह सकती हैं; और यम मन, 
नारी तथा गुरुवाओंके वशम बासा करके वे विवेकी कदापि नहीं रह सकते है.। फिर भास-अध्यासादि 
उनके पास रह' नहीं सकते दे । तब खब फन्दाओखसे छूठकर जीवस्मुरू हो जाते हैं॥ श्ट१शक 
११, सनन्‍्तत शरण जीव सुखकारी # नाशक जाल सबे भवहारी ॥ १८१२॥ 

.. अथ+- ग्न्थकर्ता कहते हैं-- इसकारणसे द्वे मुसुक्षुओ | पारखबोध दाता पारखी सन्त, 
श्रीसद्युरुके शरणागत होना, हमेशा या सदाके लिये जीवौकी खुखकारी, महल करनेवाला हितकारी 
होता है। नाशक >नारियाँ और गुरुवालोग तो सदा सुक्तिपदको विनाश करनेवाले बने है । उनकी 

खानी-वाणीका जाल सदैव जीवोकी फेंसानेवाला हुआ है. | पारखी श्रीसद्शुरुकी शरणमें आनेपर सो 
 खब भवभय हरण, मारण, निवारण हो जाता है। तरण-तारण श्रीसद्शुरुदेव पारखको परखा करके 
भव दुःखोको मिटा देते है। अतएव निज स्वरुपमे स्थिति होनेपर सदाके लिये जीव निर्भय खुखी, 
जीवन्मुक्त होते है । वही पारख बोध देकर ओर नरजीवोको भी खुखी करके भव दुःखके सब जाल 

जला करके मिटा देते है ॥ श्ट१९॥ ः द 

.. साखीः-- वचन बसावहु पारखी # बीजक है सो नाम | रा 

.... [३१२२५ ] अक्षर अक्तर ग़ुरुसे लखहु # संशय मेटहु तमाम ॥ १८१३ ॥ 
अर्थः-- श्रीरामरहससादेव कहते दै-- दे मलुष्यो ! इसी नरदेहमे मुक्त होनेके लिये में तुम्हे 
जो उपाय बता देता हूँ, खो ध्यानपूर्वक खुनो ! प्रथम पारख प्रकाशी आदिशुरु श्रीसद्शुरु बन्दीछोर 
पारखी श्रीकवीरसाहेबके यथार्थ सत्यनिर्शयका बचन, सारशब्व बीजककों हृद्यस्थ करके भीतर 
बसाओ, दढ़तासे सत्यनिर्णयकों घारण-प्रहण करो ! उसे पालन करो | सो सत्य पारखबोध देनेवाला 
महान अमूल्य सद्ग्रन्थका नाम 'बीजक' है। यथा नाम तथा शुणके अज्ुखार जैसे उसका नाम है, 
वेसे ही उसमें रूप-शुण भी भरा हुआ है। यहाँ लोकमे साधारण जनता तक प्रचलित शब्दम रखी हुई 
कीमती घन-राशिका परिचय टोटल सांकेतिक लेखवाले बद्दी-खाताको “बीजक', नामसे सम्बोधित 
करते है। एवं बिल-पत्रको भी बीजक जमा-नामे दशक पत्र कहते है। धनिक लोग कीमती धनको कहीं 
छिपा करके या पृथ्वीमे गाड़कर रखते है। उसके विचरण उसी बह्दीमें इशारेसे लिखे रहते है. । उनके 
मर जानेपर भी कालान्तरम वारिस लोग उसीमे लिखित इशाराकों समझकर घन प्राप्त कर लेते हैं। 

जस्रीप्रकार वाणी-खानीके धनिक श्रमिक जड़ाध्यासी लोगोने जीव जमारूपी अमूल्य चेतन-घनकों 

चबासनावश चार खानीके गर्भवासमें छिपा दिया है, जन्म लेनेपर मैं-ममताकी भूमिपर फिर अनुमित 
ब्रह्म, आत्मा अधिष्ठानमे जीवको लुका दिया है| यह भेद ओर किसीने भी नहीं जाना, इससे थे द्रिद्ग- 
बत्‌ द्वोकर बन्धनमें ही पड़े रहे। मद्दान पुरुषार्थी महापुरुष शोध-बोधकप्तो पारखी सव्‌शुरु श्रीकवीर- 


... साहेबने स्वयं ही स्वयंस्वरूपका पारख बोध प्राप्त किये, स्वयं भव-बन्धनौसे छूट करके मुक्त हुए। आपने. 


.. अन्य जीवोके कश्याणके लिये साराखारके सत्यनिणयका वचन पद्य रचना करके उपदेश कट्दा । उसमें 
. ज्ञीव जमा सत्य, खानी-वाणीकी मानन्दी ख् असत्य, मुक्तिके लिये हंसपदमे पारख खित्लक बाफकी- 


|. का टोटल लगा करके सारा भेद्‌ बता दिया है। उसी सत्योपदेश पद्समूहका द्वी “बीजक सद्‌गप्रन्थ” नाम 
|,  . धरा है। सारीबात उसमे सांकेतिकरूपमे इशारेसे दृष्ठान्त-सिद्धास्त घटा करके पारखबोध दशोया 
|... हुआ है। पद्ममे बीजक सद्भ्न्थ बना हुआ दोनेसे मूक्लमात्र पढ़कर सबको यथार्थ बातका बोध नहीं 

हो खकता दै। श्रीसद्शुरुने पारख भण्डारकी कुओ पारखी सन्‍्तोके दाथमे सौप दी है। यद्यपि दयाज्ल 


 पारखी साधु-गुझने बीजक मूलकी टीका भाषामें बना करके सरल मार्ग भी बना दिया है। तथापि 


.._ विशेष बोधवानके लिये द्वी वह टीका आधाररूप सद्दायक होती दै। स्लाली टीकायाला प्रन्थ अपने 


ही पढ़कर पूरी-पूरी सन्धि सबको मालूस नहीं हो सकती दे | सब भेद नहीं खुलता है।, इसवास्ते 






| 


क सूल पञ्मप्रश्थी--( सटीक )--टकसार बणन # [ पश्मम- 
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द ( १४४४ ) 








पारसखी श्रीसद्शुरु द्वारा गुरुमुखसे भ्रव क्‍ द 
पढ़ानेवाले पारखी श्रीसद्शुदसे बीजक-पदका अक्षर-अक्षर एक-एक चोपाई श्रवण करके पढ़ो; 
कण्ठाग्र करो ! इससे शुद्ध पाठकी याद होगी । पाठ भेदसे होनेवाली अशुद्धता नहीं होगी। जब समप्र 
बीजकपद कठस्थ याद हो जायगा, तब उसके अर्थ पढ़ानेवाले पारखी सत्यन्यायी श्रीसद्गुरुके आशित 
हो सेवा, टंहल, बन्दगी करते हुए, सत्य श्रद्धा भक्ति-भावके सहित नियमपू्चक बीजककी अथ श्रवण 
करके याद करो ! प्रथमसे ही ऋमशः अक्षर-अक्षर चोपाई-चोपाई पद-पदके शब्दार्थनभावाथ, 
पदार्थ, ध्वन्याथथ, व्यज्ञाथ, शरताथ, कदिनाथे, डभयाथर्थ, इत्यादि समस्त भेद्‌्को जहाँ जैसा आवे, 
. स्रो अच्छी तरहसे गुरुमुखसे लख लो | ओर जीवमुख वाणी, मायामुख वाणी, त्रह्मम्ुख वाणी, तथा 
_ शुरूमुख निर्णयकी वाणीके कमंको ठीक-ठीकसे समझ लो ! फिर क्षर, अक्षर, निःअक्षर, क्षेत्र, क्षेत्रश्ष, 
आत्मा और कूटस्थका भेद भी भलीभाँतिसे ज्ञान लो |! आद्-अना दि, जड़-चे तन्‍्य, बन्ध-मुक्ति, एक- 
अनेक, ब्रह्म-जगत्‌, प्रकृति-पुरुष, उत्पत्ति-प्रलय, काल, सन्धि, झाँई , तत्त्वमस्यादि पश्चकोशों का बाणी- 
जाल, और पञ्चविषयो का खानी-जाल इत्यादि समस्तके भेदको श्रीसद्मुरुके न्‍्यायले लखकर जान-बूझ 
समझकर तमाम संशयको, दुविधाको, ध्क्‍रम-भूलको मिटा डालो ! अपरोक्ष पारख स्वरूपकी स्थितिमे 
 ठद्दरकर निर्बन्ध सुक्त हो जाओ । उसीके लिये पारखी भ्रीसद्गुरुके निणंय' वबचनको हृदयमें पक्का 
करके धारण करना चाहिये ॥ १८१३ ॥ न जि, जि 
॥&॥ रपैनी नम्बर-- १८ ॥ सत्यशब्द टकसार्‌॥ प्रमाण, वीजक मूल, रमैनी नम्बर-- ५८ ॥४8 
... १६ तें सुत मान हमारी सेवा # तो कहें राज देउ हो देवा ![॥ ृ्८१४॥ 
... आअर्थ/- श्रीसदगुरुश्रीकबी रलाहे बने इस रमैनीमें गुरुवालोगोंका कथन बतलाया द्ैे-- दे सन्‍्तो ! 
.  भायामुखः--] शुरुवालोग मल॒ष्योंको घेर-धार करके पारखी सन्‍्तोंके सत्सडसे छुड्ठा करके आह ते दे. 
. कि-हे खत | दे पुत्र ! वा दे प्रिय शिष्यो | तुम लोग सब हमारी बात, उपदेश, शिक्षाकों मानों | हम 
... तुम्हे बेद-वेदान्तकी गोपनीय सूक्ष्म बात बतलाते है, उसको विश्वास करके मानो | इसलोक-परलोक- 
की सुख ओर मुक्ति पाना चाहते हो, तो हमारी योगी, बारी भक्तोंकी सब प्रकारसे मन लगा करके 
खूब सेवा किया करो | सेवासे ही मेवा मिलता है, इसचास्ते तन, मन और घन अ५ण करके हमारी 
ही सेवा, टहल, चाकरी, भक्ति सदा करते रहो। हो देवा ! अद्दो प्यारे भक्तो ! हे शिष्यो | अगर तुम 
लोगोने मन लगा करके हमारी सेवा, भक्ति ५ क-भाव खूब करके हमें प्रसन्न किया, तो फिर हम तुंम- 
लोगोंकी पिण्ड-ब्रह्माण्डका राज्य, अठारहों वर्णोके ऊंपरकी सत्ता, संवोच्च' पद्वी, ब्रह्मश्ञान तक दे 
देवेंगे। राज्याधिकार खुख-सम्पत्तिको पा करके फिर तुम परमानन्दकों पाओगे। इसवास्ते हे पुत्रों ! 
. पहले/ःहमारी बातको मानो | हमारी सेवा करो, फिर तुम्हारा अधिकार देखकर मुत्युलोक, देवलोक- 
से लेकर अह्लोक तकका राज्याधिकार हम तुम्ददे दे देवंगे ॥ श्ट१४॥ |. ः ही 
.. «..... २, अगम दृगम गढ़ देजेँ छुड़ाई # ओरों बात सुनहु कछु आई || १८ आय 
५ ५ अथः-- भ्रीसद्शुरू कहते है-- हे सनन्‍तो ! गुरुवालोग कहते दै-- हे शिष्यो | और भी तुम लोग... 
.. हमारी बातको ध्यानसे खुनो! वास्तवमें परब्रह्म तो एक अद्वंत मन, बुद्धि, चाणीसे परे है; और जगत्‌- 
.. जितने भी निरूपण हैं, सो श्रममात्र हैं। इसलिये अगर --गममे न आनेबाला अदृष्ट या भदश्यको 
.. क़हतेहईं। हगम लद॒ष्टिगोचर वा देखनेमे आनेवाला दृश्य है। ये दोनों धोखा वा अमका गढ़रूप किला... 
.. है | ब्रह्मशानका निश्चय करके उसको छोड़ दो ! मै तुम्हे अद्वेत ब्रह्मका वेद-चेदान्त प्रमाणसे पक्का... 
... बोध ढ़ करा देता हूँ | दूत श्मको छुड़ा दता हूँ)! जिलखस तुम्हारे मनसे सी गम-अगमके, दृश्य- 
.. अदश्यके साकार-निराकारके गड़े हुए भेद-श्रम सब छूट जायेंगे। श्रम गढ़ टूट जानेसे परमपद्‌.. 
त्तः ज्ञायग ४ डे गर भी बेदोक्त अद्वेत सिद्धान्तकी बात जो कुछ जानना बाकी है, सोभी हमारे शरण- ० 
ल्यप्रति आ करके कसर झुना करो | अभी तो कुछ-कुछ थोड़ी बात ही तुम्हे बताई दै। 
बाकी है; इससिये मन,ज्गाकर और भी कुछ खुन लो | ॥ १८१५॥ 










नन्‍्य! ५ ] # शब्दाथ-भावाथ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, खरल टीका सद्वित $( १५४५) 





३, उतपति परलय देछँ देखाई # करहु राज सुख बिलसो जाई ॥ १८१६ ॥ 

अथः-- श्रीसद्शुरू कहते है--- हे सन्‍तो ! गुरुवालोग कहते है-- हे शिष्यो ! उत्पति ८८ 
चराचर जगतकी उत्पत्ति, खष्टि वा प्रारम्भ: होना या जन्म लेकर पेदा होना है | परलय ८ महाप्रत्यमें 
जगत्‌ सृष्टि बिगड़कर नाश होना, परिणाम बद्लजाना, अन्त होना या झृत्यु होकर विनाश हो 
जाना है। घटना-बढ़ना, बनना-बविगड़ना, यह सब माया-प्रक्ति करके हो रहा है। उन सब विकारोसे 
ब्रह्म निरलिप्त न्‍्यारा है । परन्तु, कारण ब्रह्म ही सबका अधिष्ठान है । उसकी इच्छा भात्से जगत्‌की 
उत्पत्ति होती है; अनिच्छासे प्रलय दोता है। इसलिये ब्रह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या, अआान्तिसे प्रतीति मात्र 
हो रहा है । ऐसा अद्वेत ब्रह्मशानका सिद्धान्त है, सो मैने तुम्हे दिखा दिया है। यही बात दृढ़ निश्चयसे में 
तुम्दे दिखा देता हूँ ! सो तुम भी अब अभेद-दश्िको उघाड़ लो | फिर निःसन्देह होकर “अहं ब्रह्मास्मि” 
का दृढ़ निश्चयकर तीनों लोकोपर एकछत्न अखण्ड राज्य प्राप्त कर लो | ब्रह्म समाधि परमहंस स्थिति- 
मे जाकर सच्चिदानन्द, परमानन्द, महासुखमे विल्लास करो | उसी भोग-विल्ञासमे रमण करके मन हो 
जाओ ! वहाँ सुखके सिवाय ओर जगत्का कोई दुःख जा ही नहीं सकता है। उत्पत्ति-प्रलूयका अधिष्ठान 
आत्मा तुम ही हो, यह मैंने दिखा दिया है। अब तुम अपने राज्यमे जाकर खुखका चिलास करो !॥१८१६॥ 


४, एकौ बार न होईहैं बाँको # बहुरि जन्म न होइहें ताको ॥ १८१७ ॥ 

-- भ्रीसद्गुरू कहते है-- दे सन्‍्तो | गुरुवालोग कहते दैं-- हे शिष्यो ! देखो ! अद्वेत ब्रह्म 
निष्ठामं पूर्ण कायम होनेपर उन ब्ह्मशानियोकी तुत्ति फिर कभी एक बार भी द्वेत भावनामे प्रवृत्त, 
बविचलित, ठेढ़ी नहीं होती है, इसवास्ते कोई उनको एक बाल मात्र भी खसकाकर बहाँसे डिगा नहीं 
सकते है.। अथवा कोई उन्हें सता करके कष्ट देकर नाश भी नहीं कर सकते है; क्योकि, उनका कोई 
एक छोटा-सा बाल या रोम मात्र भी टेढ़ा नहीं कर सकते है । किसीके कितने ही उपाय करनेपर 
भी उनका कुछ बिगाड़ वा हानि नहीं होगी। भेद-भावकी दृष्टि उनमें कभी नहीं होगी | इसकारणसे 
फिर उल्लटकर वेहान्त होनेपर पुनः परमहंस विज्ञानीकी जन्म -- उत्पत्ति, देह' धारण होना, आवागमनमें 
पड़ना, यह' बात नहीं होगी । वे ब्रह्ममें मिल करके नित्यमुक्त, नित्यतृप्त देहातीत हो जाते है ॥ १८१७॥ 

५, जाय पाप सुख होहहें घना # निश्रय बचन कबीरके माना ॥ १८१८॥ 
अर्थ।-- भीसद्शुरु कददते हैं-- हे सन्‍्तो | गुरुवालोग कहते दै-- हे भक्तो ! अह्मशानीके पाप- 
रूप सब दोष दुःख-क्लेश एकदम छूट जाते है । सच्चिदानन्द्धन परमानन्द्‌ खुख सदैव प्राप्त होता 
. रद्दता है। वे महान वा बहुत घनाकार खुखमे रहते हे | इसलिये गुरुवालोग कद्दते है कि-- है' जीवो ! 


... कबीर -न्रह्मश्ञानीरूप हम शुरु लोगोका उपदेश बेद प्रभाणके वचनको मनमे दृढ़ निश्चय करके मान. 





.. हो। और जिन्होंने ब्रह्मनिष्ठ गुरुके वेदान्त शानके वचनको' निश्चय करके पक्का विश्वास कर लिया, 
अद्वेत सिद्धान्तकों ही मान लिया, तो निश्चयसे उस भाग्यवान्‌ जीवकी पापरुप तन-मना दिके दोषरूप 
. विकार द्वेत भाव सब छूट जायगा; और घना 5 मह॒दानन्‍्द्‌ खुखकी प्राप्ति होगी । ब्रह्ममे मिलकर मुक्त 
... हो जायगा, इत्यादि मायामुखसे श्रमिक गुरुवालोगोने समझा करके जीवोको भ्ुल्ला रकखा दे । सो 
..._ परखानेक्के लिये यहाँ प्रमाण दिया है' कि, देखिये | कालने कैसा जात फेलाया है; बिना पारख इससे 

.... कोई निकल नहीं सके ॥ १८१८॥ 
...._- अथवा गअ्न्थकर्ताके यहाँपर यह' प्रमाण देनेका आशय गुरुमुखसे दो, तो तहाॉपर संक्षिप्त 


।$ ० अभिप्राय ऐसा 025 है कि, सुनिये [--- 


८ खुत मान हमारी सेवा # तो कद्द राज देदें हो देवा [॥7.... 
सदूगुरु श्रीकबीरसादेब कहते हैं--- [ गुरुसुख/-- ] हे. शिष्यो | तुमल्ञोग दमारे सारशब्द 


.. निणयकों मानो | पारखी साधु-गुरुकी सेवा, वैतन्य भक्ति करो | पारखी सस्त दी तुम्हें अिदेवॉके 


जज, तीन मार्गादिके बन्चन समझा देवेंगे। त्रिगुणी जालोको'में तुम्दे समझा देता हूँ | ॥ १८१७ ॥ 
.. पं७ झ० दीका। १९४-- 





(. १५४६ ) & मुल पञश्चअ्रन्थी--( सटीक )--<टकसार वर्णन के... द | पश्चमन 
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क्‍ “अगम हगम गढ़ दे छड़ाई % औओरो बात सुनहु कछु आई ॥” 

सद्गुरु भ्रीकबीरसाहेब कहते है--दे शिष्यो |! अगम ८ अदृश्य निराकार ब्रह्म, दइगमऊ 
इंए्य, साकार जगतूमे अष्ट प्रतिमा पूजादि शुरुवालोगोंके मत सब स्रम कल्पनाका गढ़ है, 
उसे परख करके छोड़ दो | और भी सारासारफी जो कुछ बात है, सो भी सत्लक्ृमं आ करके सुनो! 


ओर समझो ! ॥ १८१५ ॥ 
“जतपति परद्धय देजेँ देखाई # करहु राज खुख विलसो जाई ॥” 


सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते है--- हे शिष्यो ! जड़-बै तन्‍्य रूप विश्व अनादिकालका है। किसी 

. कर्ततांसे विश्वका उत्पन्ति-प्रलय नहीं होता है। जड़ाध्यास करके ही जीवो से चा रखानीमे शरीरकी उत्पत्ति 
और नाश हुआ करता है, सो नि्ण यसे परखाकर में तुम्हे दिखला देता हूँ | अपने मन, इन्द्रियादिको 
बशकर उन्हे विजय करके स्वराज्य करो | सत्सकड्मे जा करके विधेक-विचा रका विल्लास करो | ॥१८१६॥ 
._ “एकौ बार न होईहै बॉाँको # बहुरि जन्म न होइहे ताको ॥! * क 
. सद्गुरु श्रीकबीरसाहेबव कहते है-- दे शिष्यो | अनेक बार जड़ाध्यासी होकर तुमलोग जन्म- 
मरणादिम पड़ते आ रहे हो | अब वतमानमे एक बार भी पारख स्वरूपकी स्थिति तुम करोगे; और 
एक बाल बराबर भी तिरछा अध्यासन रकखोगे, तो फिर तुम्हारा वा उसका जन्म-मरणादि 


भविष्यम फिर नहीं होगा।॥ १८१७ ॥ द 
.. अज्ञाय पाप सुख होइहे घना # निश्चय बचन कबीरके माना ॥ 


सदशुरु श्रीकषीरसादहेब कहते हैं-- दे सुमुक्षु भरजीवो ! हमारे सत्य निर्णयके वचनको 
निश्चय करके मानो ! तो तुम्हारा ही कल्याण होगा | और पाप-ताप, दोषरूप विकार, भ्रस-भूल सब 
पारखके प्रतापसे मिट करके छूट जायगी। महान जीवन्मुक्तिका खुख भी प्राप्त हो ज्ायगा । मैं तुस्द्ारे 
. हित-कस्याणके लिये ही कह रहा हूँ | जिन्होंने मेरे सत्य निर्णयके वचनकों निश्चय करके मान 
. लिया, उनके मनसे सब आसक्ति छूटनेसे वे खुखी हुए है। वैसे तुम्हे भी सुख होगी, सो जान लो | ॥१८१८। 


साखी।-- साधु. सन्त तेई जना # जिन्हे मानल बचन हमार ॥ 


| शेश३ | आदि अन्त उत्पति प्रलतय % देखहु. दृष्टि पार ॥ १८१६ ॥ 
अथः-- सद्गुरु श्रोकेबीरसाहेव कहते है-- हे सन्‍्तो ! [ मायामुख/--] गुरुवालोग कहते 


हैं जिन-जिन जिज्ञासु मनुष्याने हमारे वेद-वेदास्तके खिद्धान्तका वचन, उपदेश, कथा, योगी, 


जानी आदि हमारे अनुयायीके मुखसे सुमकर दृढ़ निश्चय करके सत्य मान लिया है, विश्वास कर 
लिया है;.और उसी मुताबिक चलने तथा चलाने भी छगे है, थे ही समझदार बुद्धिमान दे । योग- 
. युक्तिसे तन-मनादिको साधनेबाले साधक वे ही साधु है। भक्ति, योग ओर शानमें लगकर चुत्तिको 


शान्त, एकान्त, स्थिर करनेवाले वे ही सन्त है; और ईश्वर भक्त, भद्धालुजन, ये ही खास करके 


 निपुण भक्त हैं। हमारे वचन माननेवाले ही सच्चे साधु-सब्त, भक्त हो सकते हे; और हमारे वचन 
_बेदकों न माननेवाले तो चाहे कैसे कोई भी दो, असाथु, असन्‍्त, अभक्त होते हैं। हे मजुष्यो 
_ ब्रक्षशानकी विचार दृष्टि चौतरफ पसारकर या फैलाकर देखो! आदिऊझजगतका प्रथमारम्म- 


: परबअह्मकी इच्छा द्वारा हुईं है। तैसे देहका आदिर-जन्म भी उसीसे हुआ है। उसीको जगत॒की रा 


_ उत्पत्ति कहते हैं; ओर अन्तम यह खब खूष्टि प्रलय- विलय होकर उस्री बह्ममें ही समा जाता है। 


_ इसप्रकार वह अधिष्ठान ब्रह्म से दी जगत्‌का आद्-अन्त होता रहता है। उसीका नाम उत्पत्ति-पअलय 
- है। ऐसे बनने-विगड़नेवाला जगत्‌ मायाका विकार असत्य है। ऐसा जान करके सब द्वैल-भावकी_ 
छोड़ दो ! भद्वेत अभ्नाव बह्म स्थितिमें ही टिके रहो, वही परमपद है। बेद्-वेदान्त शास्में दृष्टि ..| 
 पैसारकरके देखो | फिर तुम्दे मालूम हो जायगा, बह्म सिद्धान्त ही सबसे बड़ा महान है, पक आत्मा. 





तुम भी देखकर ज्ञान पाओगे, ऐसा गुरुवालोगोने कहा है ॥ 











अन्य ५ ]# शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथे पारख रदस्य बोघिनी, खरल टीका सहित # ( १५४७) 





है। 
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अथवा गुरुमुखसे सद्मुरू भ्रीकबीरसाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो | सोई सज्जन वियारवान्‌ 
साधु, सन्‍्त, भक्त होते हैं; जिन्होंने हमारे सत्य निर्णयके वचनकों मान लिया है। सार- 
अश्लारका पारख करनेमे लगे है । जगत्‌ तो अनादि कालके है, इसका उत्पत्ति-प्रलय तो कभी नहीं 
होता है | शुरूसे-आखिर तक खानी-बाणीके अध्यासंको जीवने ले रक्खा है, इसीसे चारखानियोंमें 
देहकी उत्पत्ति होना सो आदि है, और देहका अन्त--नाश होना, प्रलय. कहलाता - है। पारख 
हृष्टिको सब तरफ फेला करके देखो ! पारखस्वरूपकी स्थिति' हुए बिना सब जीव आवागमन चक्रमे 
ही पड़े या पड़ रहे है । अतणब परख करके जड़ाध्यासको त्याग करके निञ्रस्वरूपमें ही स्थिति 
करनी चाहिये; इत्यादि रीतिसे समझाया है, सो जान लीजिये | ॥ १८१९ ॥ द द 
॥ & ॥ चौपारे ॥ भाग-- 8६ ॥ [ चोपाई- १६ | साखी- २ है |॥ &॥ 
१, वचन वचन जग सब कोइ कहहीं # वचन कला बिरले कोइ लहहीं | १८२० ॥ 


अथः-- श्री राम शहसखादेब कहते है-- हे सन्‍तो | संसार बन्धनों से बचना चाहिये, आवागमनसे 
छूट करके मुक्त होना चाहिये। भवपार उतरो! बचो! बचो ! हम बचायगे। हमारे मत, 
पन्‍थमे आओ | हमारे ग्रन्थके वचन पढ़ी ! ग्रहण करो ! इत्यादि प्रकारसे जगतूर्म खब कोई मतचादी 
गुरुवालोगोंने नात्ना प्रकारके वाणी-वचन रोचक-भयानकादि उपदेश कहा ओर कहे रदे हे | परन्तु, 
पारख बोधके बिना भव-बन्धनोंसे जीवोका बचाव कैसा होता है ? इसका भेद वे कुछ नहीं जानते 
हैं । कल्पना, भ्रम, घधोखेमे डाल करके ओर भी जीवोंको जकड़ा देते ढै। कोई बिरले ही सत्यन्यायी निणयी 
पारखी सन्‍त उस वचन कलाके भेदकों यथार्थ जानते है । आवागमनसे बचकर छूटनेकी पारख 


कल्नाको कोई बिरले पारखी ही जान पाते है| गुरुसुख निर्णयका सारशब्दरूप वचनसे सब खानी- 


।णी कल्ला-कट्पनाकों परख-परखाकर बिरले ही कोई मुक्ति-स्थितिको भाप्त द्वोते है ॥ १८२० ॥ 
२, पारखी वचन बचावन फाँसा # ओर वचन हैं यपके गाँसा | १८२१ ॥ 


अर्थः-- अन्थकर्ता कहते हैँ---हे सन्‍्तो | पारखप्रकाशी परम पारखी सद्सुरु श्रीकबीरसादेबके 


संत्य निणंयका वचन गुरुभुख वाणी सारशब्द ही एक-मात्र जीवोको नाना फॉस, मोटी-पझीनी 


मायाके जाल-जझ्ञाल, विषय, अजुमान-कढ्पना, धोखा आदिखसे बचा करके रक्षा करनेबातला 
भव-बन्धनोसे छुड़ाकर पार करनेवाला है। ऐसे ही पारखी सन्‍्तोका वचन ही खब प्रकारसे फन्‍दोसे 


.._ बचानेवाला है; और बाकी सब वेपारखीके बचन-- वेद, शाख्र, पुराण, कुरान, बाइबिल आदिकी 
. वाणी यम >गुरुवालोगो का बनाया हुआ जाल है। जीवोकों अटकाने ओर भटकाने तथा लटकाने 
. गसी हुई जोड़रूप डोर, वही यमपास है।यमका वचन जीवोको श्रमिक, जड़ाध्यासी बनाकर चोरासी 
योनियोमे डालनेवाला है । अतएव कदढिपत वचनमे लगना नहीं चाहिये ॥ १८२१ ॥ 


विषके गुण अम्मृत कहि ताके # भोरे जीव परहिं बशि जाके || १८२२ ॥ 


....._: अथो- ग्रन्थकत्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! शुरुवालोग बड़े घोखेबाज होते है। विषके समान 

. अवगुण करनेवाली वाणी कल्पना तथा ब्रह्मानन्द-विषयानन्दादिको अस्रतके समान गणकारी बता 
.. करके खुख वा सुक्तिकी आशा दे ओर दिला करके उसी श्रम कस्पनाको ताकने और तकाने लगे । अह्य, 
... इंश्वर, स्वर्गांदि प्राप्तिकी लालच बता-बता कर सब जीवोकों श्रमा करके शुलाये ह।भअवोधर 
... नरजीब भी आशा-ठष्णासे उन्हीं गुरुवालोगोंके शरण वा पासमे ज्ञा-जा करके घिर पड़े हे । भूले हुए. 

... जीव उन्‍्हींके अधीन हो वशमें पड़े और पड़ रहे हैं । बिना पारख अमर, अस्त निजस्वरूपको स्यारा 
करके तो जानते ही नहीं है; विषरूप वाणी कट्पनासे ईश्वरादिकों अस्त तत्व कद्द 





प्रनकर उसी 


घोखेके पीछे पड़े, तो जड़ाध्या सी होकर मर गये । अब वही पञ्ञमार्ग धर्णंन करके चार फल, चार 
क्ति आदिकी आशाम फंसाऋर जोवोकों भुक्ना दिये हे । जिस है बशने पड #ए ज्ञोीव भआावागवनतादि 





(१४४८) ६ मूल पञ्चग्रन्थी--[ खदीक )--टकसार पर्णन के | पश्चम- 





अक्मे पड़े हैं; और दुस्सह' दुःख मोग रहे है। इसप्रकार उल्लट-पत्नरटकर खानी-बाणी जालोमे ही 
खब जीव बन्धे पड़े है। परख करके उससे छूट जाना चाहिये ॥ १८२२ ॥ 
४, जेहि जेहि पूँजी भवजल बेरा # सबके बीजक परख निबेरा ॥ १८२३ 


अथः-- प्रन्थकत्तो कहते है-- हे सन्‍तो ! भवसागरसे पार उतरनेके लिये संसारमे गुरुवा- 
ल्ोगोने अनेकों बेड़ा बाँधा है। भिन्न-भिन्न मत-पन्थ, सिद्धान्तोंका जहाज बनाये, उसपर सबलोग 
आरूढ़ हुए । जिस-जिसने जो-जो मानन्दीकी पूँजी -- घन-सम्पत्ति जमा की; अपने इृष्टकी पूजा-अचो 
ध्यान-धारणादि की, सो भवजलसे पार उतारनेके बदले बीच धाराम डबानेवाला ही हुईं । सो संसारमं 
तब तक जितने मत, पन्थ; ग्रन्थ, सिद्धान्त आदि प्रगट हुए, सो उन सबका पारख यथार्थ निर्णय 
सत्यासत्यका विचार कसर-खोटका बिलगाव' सखत्यन्यायका ठहराब, पारखप्रकाशी स्वानुभवी 
सदूशुरू बन्दीछोर श्रीकबीरसाहेबने 'बीजक' नामक सदभ्रन्थमे दर्शाया है। हंसके समान पारखसे 
नीर-क्षीरका निबेरा करके बतलाया है। शुरुमुख दारा सो एक “बीजक” खद्ग्न्धकों ही अध्ययन 
करनेसे समस्त मंत-मतान्तराका सार निर्णय जाननेमे आ जाता है। जहाँ-जहाँ पर जिस-जिस प्रकारसे 
जो-जो अटके है, सो सब भी परखनेमे आ जाता है । अतएवं और सब प्रन्थ पढ़नेमें समयको बर्वाद्‌ 
करना व्यर्थंका परिश्रम उठाना छोड़कर एक “बीजक” सद्भन्थको ही ध्यानपूर्वक पढ़-सुनकर पारख 
निर्णयको ग्रहण ओर घारण करना चाहिये॥ १८२३ ॥ 


५, साखी शब्द रमेनी कीन्हा # बेलि बिरहुलि कहरा रचि दीन्हा ॥ १८२४ ॥ 
- अथ-- अन्थकर्त्ता कहते ई-- दे सन्‍्तो ! “बीजक” खद्ग्रन्थम सब ग्यारह प्रकरण आया है। 
 ऋमाजुखार उन प्रकरणोका नाम इस नीचेके दोहामे कहा हैः 
_ दोद्दा:--“रमैनी शब्द रुचोंतीसा । विप्रमतीसी चार ॥ कहरा वखन्त चाचर।बेलि बिरहुली धघार॥। 
द हिण्डोल सो दृशवाँ अहे। साखी रुद्र पिछान॥ कहाहि कबीर टकसार यह' । बीज़क है परमान ॥” 
... [ रुद्र ण्यारहको कहते है ॥ ] अनादि कालसे संसारमें खानी और वाणी ये दोनों जालौका 
पसारा होता ही चल्ला आ रहा दे । मानव समाज उसमें अनेक तरहसे बद्ध पड़े थे। विभिन्न मत- 
पन्‍्धोंके पाखण्डका प्रचार करके एक-दूसरे उसीमे फेंसते ओर फँसाते आ रहे थे। संस्कृत पन्थर्म 
अनेको छन्‍्द्‌, प्रबन्ध, कविता बनी पड़ी थी। बेले ही देशी साषामें भी लोकगीत, भजनादि गाये जाते 
थे। भाषाकी कबिता वा पद्म लोगोकी ज्यादातर रुचि बढ़ने लग गयी थी । अतएव षट दर्शन-छिया न्षवे 
पाखण्डोकी कसर परखानेके लिये सदूगुरु श्रीकवीरसाहेबने भी लोकिक हिन्दी भाषामे दी पच 
रचना करके साखी, शब्द, रमैनी आदि ग्यारह विभागों जिशासुओको सत्य उपदेश देकर चेताये। 
घही पदू-समूह' एकत्र जमा होनेपर “बीजक” नामसे कहलाया | बीजक' सद्भ्रन्थमे सब मोटी- 
 झीनी मायाके जालोका विस्तारसे वणन करके बतलाया है; ओर खानी-वाणीका झगड़ा! मचा था 
फैसला नहीं होता था। कोई खानी खत्य कहते थे, ओर कोई वाणी सत्य कहकर लड़ रहे थे | कोई 
 श्रात्माकों साक्षी बतलाते थे, तो कोई देहको ही साक्षात्‌ सत्य ठहराते थे। इन सबका साक्षी जीव 
_ झनसे न्‍्यारा है, यह निर्णय फेसला साखी भागमे- ३५३ साखीके भोतर ध्णन किया है; और कोई... 
४४ शब्दको ब्रह्म मान रहे थे, कोई सोहं शब्द॒को ब्रह्म बता रहे थे, कोई अवद्वद नादको श्रेंछ कह रहे... 
_थे। जीव बिना उन सबको कोन जाने ? शब्द्‌ जड़ है; जनेया जीव चैतन्य सत्य है, यद्द निर्णय शब्द... 


_आगमे शब्द नम्बर- ११५ तकमे वर्णन हुआ है। तथा ऐवी जीवने वेदइ-कुरानादि घाणी बनाकर उसे ऐेन-.... 





थे। रमनेवाला जीव न्‍्यारा सत्य है; यह निर्णय रमैनी भागयें, रमैनी नम्बर-प७ तकमें.... । 
वाणी कल्पनाकी लता तथा विषय वाखना बढ़ती हुई शूल्यमे जो गई थी, सो नि गये... 
: कोई विषय भोग के लिये स्लो-पुदपमे विरदहो हुए थे, कोई एक करिपत 














ह। 


प्रन्यः ४ ] # शब्दार्थ-भावाथे खत्य निर्णय, यथार्थ पारस, रहस्य बोधिनों खरक टीका संद्दित $ ( १५४७९ ) 
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इंश्वरादिको खाविन्द्‌ मानकर उससे मिलनेके लिये विरहमे व्याकुल हुए थे, सो धोखेकों बिरहुली 
भागमे, बिरहुली नम्बर-- २१ में परखाया है। संसारमे विषय भोग, योग, बअ्रह्मानन्द आदिके लिये 
बड़ा कोलाहल, कष्ट, पीड़ा, व्यथा बढ़ गयी थी, सो १२ कहराके पदमे निर्णय किया है। ऐसे मिन्न- 
भिन्न करके सदसुरु श्रीकबीरसाहेबने अलग-अलग उक्त छै भागोमे उनकी रचना कर दी है ॥ १८२४ ॥ 

... ६, और वसन्‍्त हिणडोला लगनी # विप्रमतीसी अथमें बरनी | १८२५॥ 

अथेः-- अन्थकर्ता कद्दते दै-- हे सन्‍्तो | बारहों महीनों भोग ओर योगादि करके जीवोको 
जनन्‍्म-मरण न्रय तापादिम ढुःख भोग हो रहा देखकर सो वसन्‍त भागमे १५घखन्‍त तकमे परखाया है । फिर 
ऊँचे-नी चे, स्वरगं-नरक, पिण्ड-ब्रह्माण्ड, बरह्म-जगत्‌ , भीतर-बा हरमें लगन तंगा करके सूलनामे भूलकर 
जीव जन्‍्म-मरणके हिण्डोलामे वेग भर रहे थे, सो हिण्डोला भागमें हिण्डोला ३४ तकमे निर्णय किया 
है; और पिप्रमतीसी भागमे ब्राह्मणोंकी मति-बुद्धि स्वार्थभे लगकर जैसे नष्ट-श्रष्ट हुई है, सो 
ब्रिग्रमतीसी नं० १ में दर्शाया हैं । इन सबका अथ विस्तारपूर्वक ( ठीका ) सदगुरु श्रीपूरणसादेबने 
बीजककी तच्रिज्ञा या टीकामे वर्णन किया हुआ है। सोई ठीकासे इन सपीक्ता तात्पयं, मतलब, अर्थ 
समझनेमे आता है ॥ १८२५॥ 

७, चाँचर लार विरह जग जेता # जेहि जेहि बूक बेग सब तेता ॥ १८२६ ॥ 

.. अर्थ+-- ग्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो | लगवारके लार"लगार, प्रीतिमे खुध-बुध खो 
करके जितने प्रका रसे जगत्‌ जीव विरही, श्रमिक, व्यभिचारी आदि हुए 'सो बन्धनका' निर्णय 
चाचर भागमें २ चाचर तकमे वर्णन किया है। जो-जो जिज्ञास मनुष्य पारखी श्रीसद्शु रुके गुरुपुख द्वारा 
इन बीजकके प्रकरणोंको अच्छी तरहसे पढ़ेंगे, अर्थ समझेगे-बूमेंगे, तब तितने सब ही विषयोको वा 
उन सब भांगौको यथार्थ परखकर शीघ्र ही जान जायेगे; सारासारको परख लेंगे ॥ १८२६॥ 

८, बिपजेय चोंतीसा सब बानी # नाम अथमें सबहि बखानी ॥ १८२७ ॥ 
द अर्थ/-- अन्थकत्ता कहते है--- हे सन्‍तो | विपजय > विपरीत या विरुद्ध, दूसरे मतवादीकी 
मान्यता, उन्होंका कहां हुआ कथन, सब वाणी जालोंके अक्षर-अक्षरका निर्णय, सबोकी बाणीका 
.. फैसला, शानचोतीसा भागमे शानचों तीसए- १५ तकमे परखाया गया है। नाम, रूप, गुणी का सब विवरण 
 ब्ंतीसाक्रे भीतरी अर्थमे वर्णन किया गया है। अर्थ से ही सब पदोका मतलब निकलता है। सदूग॒ुरू 
श्रीप्रणसाहेबजीने विस्तारपू्वंक बीजक त्रिजारूप अथमे सो सबोका खुलासा अक्षर-अक्षरका अर्थ 





..... निर्णयसे वर्णन फिया हुआ दै। सो टीका पढ़नेवाले जिशासुको बहुतसे नि्णयकी बातोका बोध हो 


जाता है| सारआ्राही हंसदष्टिवालेको बीजक मूल वा टीका पढ़ते हो यथाथ पारखबोध हो जाता है । 
. सो पारख बोधको ही घारण करना चाहिये ॥ १८२७ ॥ 
8, आयत बैत हृदीश रुवाई # मसला मसल सब भेद सुनाई ॥ १८५८ ॥ 


। ; अर्थ;-- भ्रीरामरदरससादेव कद्दते है-- दे सन्‍तो ! संसारमे विभिन्न देशकी भाषाओौमे पहाँके 
 कवियोने नाना प्रकारकी कविताएँ बना रक्‍क्खी ढे । जिसको पढ़-सुनकर मनुष्य भूल रहे है। उनके 


.. कुछ नाम यहाँपर दर्शा देते है, खुनिये ! हिन्दुओने खंस्कतमे वेद्‌-- मन्त्र, सामगान, शिक्षा, कठप, 


..._ व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष ओर पिज्ञल, ये वेदके पट अक्ल बनाया है। सूतच, एलोक, छन्द, प्रबन्ध, गद्य, 
.._.. पद्य, खूक्ति आदि उनके अन्तगंत रचे गये है। देशी भाषा दविन्दीमें दोहा, चोपाई, सोरठा, छुन्दे, 
..... कवित्त, खवैया, छप्पे, घनाक्षरी, चोबोला, १६ मात्िका, ३१ मात्रिका, ३२ मात्रिका-सबैया, चोकड़ी, 


यादि भेद्से बहुत-सी कविताएँ बनी है; और उनके भाग-विभाग करके अ्षध्याय, प्रकरण,स्कन्दृ, 


|... विश्ञाम, समुर्लास, तरज्ञ, सोपान, विराम, ब्राह्मण, मन्त्र, खण्ड, सुण्डक, मण्डल, अनुवाक, प्रकाश, 


. पादू, आहिक, घढली, मश्नरी, इत्यादि नाना भेद्‌ बना रकखे है। इसीप्रकारसे मुसलमानोने भी 


उनके मजदबके बात अणएबी, उहूँ, पारखी, मिश्र] आदि भ्राषाओंमे अनेकों भेद करके लिखा है, सो- 








(१४४७ ) क मूंल पशञ्नप्रन्‍्थी--( सटीक )--टकखार वर्णन के... [ पंश्म- 
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मजिल, सिपारा, सूरत, सुग्तुल, फातिया, आयत, पर्व, वेत, हृदीश, रुघाई, मसला, मसलन, इत्यादिके 
सब भेद कहकर खुनाया है| तहाँ कुरानके अध्यायवत्‌ भागको “आयत” कहा है | चोपाई, चोकड़ीके 
समान पढ़ी जानेबाली कविता-छन्द्को 'वित-मूल' कहते हैं; और कर्मम्तागके समान विधान लिखी 
' हुई शरियतकी वाणीको 'हदीश' कहा है। रुवाई 5जीवको खुधारनेके लिये नाना तरहकी कविता ओं- 
की वाणी बनाया है | परन्तु, उसले कोई जीव नहीं खुधरे, उल्लटा नाना दुःख पा करके रो रहे हैं, 
और रुल्ा रहे है। तथा कहावत, चुटकुला, लोकोक्ति आदि वाणीको 'मसला वा मसलन' कहते है। 
उसे दृशान्त-सिद्धान्तका घटना भो कहा है। रोजा, बाँग, निमाज, हज्ञ आ दिका भेद उन्होंने सुनाया है। 
सो सबका मर्म, सत्यासत्यका निणेय करके पारखी भीसद्गुरुने फैसला खुनाकर परखाया दै॥ १८४८ ॥ 
..._ १० रेखता और भूलना भेदा # षट अप्छलादश मत चहूँ बेदा || १८२६ ॥ 

... अर्थ- अस्थकर्त्ती कहते है--- हे सन्‍तो | कवि शुरुवालोगोंने ओर भी अनेक प्रकारकी वाणी 
. श्चना की है। तहाँ रेखता, फूलना और अरिएल, शेर, सखायर, गजल, कोव्यालो, उुमरी इत्यादि 
अनेकों रागोंके भेद्‌ प्रभट करके उसीमे जीवोको भूला झुलाया है।। इसप्रकार हिन्दू, मुसलिमोने 
चार चेदू, चार उपवेद, चार कितेब, पट शास्त्र, चौंदृह विद्या, अठारदह पुराण, इत्यादि अनेकों 
ग्रन्थोकी विस्तारसे रचना करके अपने-अपने मत-मानरदी, सिद्धान्तोका प्रचार कर रक्‍्खा है; 
और उनमें मनहरण छन्‍्द, भुजज्ञप्रयात छनन्‍्द, चामर, तोमर, मोदक, चोटक, रोला, गोला, 
कुण्डलिया, मज्जुमालिनी, गीतिका, त्रिभज्ली, प्रहर्षिणी, शिखरिणी, स्नग्विणी, चपलिनी, इत्यादि 
अनेकों छन्‍्दू-प्रबन्धके भेद्‌ बन्धान किये गये है। पारखबोध हुए बिना सब नर-तारी उसमे बद्ध हुए 


नल नचनक 
क् 


वा बद्ध हो रहे है ॥ १८०६ ॥ हम द अर 
.....- ११, जे खब गुप्त मता रखु गो३ई # पारख टाटि सबनके खोई ॥ १८३०॥ 
.._ अथे+- ग्न्थकर्तता कहते हैं-- हे सन्‍तो | असंख्य वर्षोसे जो कि, सब गुरुवाजोगोने जो-जो 
मत, मानन्दी, सिद्धान्त गुप्त करके बड़े यल्लसे छिपा रकखा था; ब्रह्म, इश्यर, खुद, लोक, स्वर्गादि 
सत्य बताकर झुला रक्‍खा था, सो सब भश्रम-भूल, कल्पनाके आवरणरूप पर्दा, आड़, ओठ, घोखेको 
.. परम दयालु सद्ग॒रु श्रीकबीरसाहेवने यथाथे पारखबोध दे करके सबोकी टाटीको खो दिया, खमको 
. मिंठा दिया। अभी पारखी सन्त भी वैसे ही बीजक शानका पारखबोध देकर सब जिज्ञाखुओकी भूलकी - 





पदों दृट करके मिटा रहे है। जो मत खबोने शुप्त करके ढाँक रकखा है, उन सबोके कसर-खोटकी 


. पर्दा पारखदृष्टि खुलनेपर हट जाती है।. तभी स्वयं स्वरूप सत्य चैतन्य जीवको निञ्रूपकी 


पहिचान द्वोता है ॥ १८३० ॥ 


. १२, जाल फाँस ० जे जीवा # विविधिप्रकार शब्द तेहिकीवा ॥ १८३१॥ 
अथः-- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | पारखी श्रीसद्युरुकी शरणागत होकर जो कोई 


. जिज्ञासु नरजीच सत्यासत्यका निर्णय, विवेक करके गुरुवालोगोके वाणी जालका फनन्‍्शा तथा ख्रीके._ 
विषय फाँसको भलीभाँति परखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बुझ्ेंगे, सो वे फ़िर कभी उन यमोंके नाना प्रकारसे.._ 
. विस्तार किये हुए शब्दोंमे तथा स्पर्शादि विषयोमें नहीं भूलेंगे, उससे न्‍्यारा हो रहेंगे । कालने वही... 


_ विविधि प्रकारके शब्द नरजीवोको बाँधनेके लिये ही रचना को है। सो उसे 'बीजक' सद्भ्रन्थक्रे सत्य... 
. निर्णयके गुरुमुख शब्द्से परखकर परित्याग करना चाहिये। तभी अपने जीवनका कल्याण होगा ॥ (प३१॥ 
..... . ' है परख विज्ञास करहिं जो कोई # संशय मोह रहित जिव होई ॥ १८३२ ॥ »,& 









_मोद उलझी, पुत्र, घन, घर कुटम् आदि के माया-्मोह, ब्रह्म और विषय उनदोनों. 


. भन्थकातो कहते दे" दे सन्‍्तो | जो कोई बुद्धिमान मज॒ष्य पारक्ष विलालो पारखी | 
के सत्सजमे श्रेमपूवंक लगे रहते है, विवेक-विचारमें रमणरूप विलास करते हैं,सो 
ऑसद्गुरुकी दयासे लो नरजीब फिर संशय>मब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, खुदा... 











प्रन्यः ५ ] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित 8 ( १५४१) 


कक +कटटनकनरी सपिकमनलतन५ लकी निलकन न जन लि" कट+डककलनन, 





आनन्दोंका अध्यास कोई भी बन्धन उसके बाकी नहीं रहेगे। खब तरफसे छूटकर वे निःसन्देह, 
निर्माह, निभेय, जीवन्मुक्तपदको प्राप्त हो जाते है । अर्थात्‌ जो कोई पारखपदर्मे ही विज्ञास करते 
है, सो नरजीब संशय, मोहरूप वाणी-खानी जालोंके बन्धनोसे रद्धित मुक्त हो जाते हैं ॥ १८३२ ॥ 
क्‍ . १४, आवागमन बीज नहिं राखी # परख विलास प्रगठ है साखी ॥ १८३३ ॥ 
. अर्थ:- भ्न्थकर्ता कहते हैं--हे सन्‍तो ! पारखी सन्‍्तोंके सत्खइूमे निवास वा विल्ञास करनेवाले 
ऐसे पारखी सम्तकी एक भी चासना अध्याखका बीज आवागमनमें जानेका कारण बाकी नहीं रहता 
है। जीवन्मुक्त पुरुषका प्रत्यक्ष व्यवहार ही उसके लिये साक्षी वा प्रमाण मौजूद दे । अथवा आवागमन- 
में जानेके बासना-बीजको पारखी सन्‍्त कठ्चा कदापि नहीं रखते हैं । खब जड़ाध्यास बीजको 
पारख बोधकी तीघ ज्ञाना झिमें जला करके भस्म कर डालते है। सदा पारखमे जाग्नत्‌ हो करके हंस 
रहनी-रहस्थ, सद्गुणमे ही वे विलाख-रमण करते रहते है । इसके बारेमे सद्ग्न्ध मूल बीजककी 
साखीका प्रमाण प्रगट है; खुनिये [(:-- कप क्‍ 
साखीः--“जो तू चाहै मूझको | छाड़ सकलकी आश॥ मुझ ही ऐसा द्वोय रहो । सब खुख तेरे पास ॥२९.८॥” 
“पूरासादेब सेइये | सबविधि पूरा होय ॥ ३०५॥” “साँचहि साँचा जो चले। ताको काह नशाय? ॥३०८॥” 
“सज्न सोई सराहिये | जो पारख राख साथ ॥२४६॥ ” “पारखीसे सज्ञकरु | गुरुमुख शब्द विचार॥८२॥? 
“संशय खण्डे सो जना । जो शब्द विवेकी होय ॥ ८८ ॥” इत्यादि साखी बीजकमे पधत्यक्ष 
बता ही रहा है कि, पारखी खसन्तके पासमें आवागमन होनेका कोई बीज नहीं रहता दे; ओर 
प्रत्यक्षेके लिये जीवन्मुक्त पारखी सन्‍्तकी हंस चाल दर्शनीय साक्षी प्रगठ है। खो उनके सत्सह 
करनेपर आपको भी मालूम हो जायगा ॥ १८३३ ॥ जा क्‍ हक 
..._ ?५, बिस्मय एक्कौ नहीं जो आपे # परख विलास जाप सोइ जाप ॥ १८३४ ॥ 
अर्थः-- प्रन्थकर्ता कहते है--- दे सब्तो | अपने आप निञ्ञ पारख स्वरूपमें जो अटल, अचल, 
स्थिर रहते है, उन पारखी सन्‍्तको फिर कोई एक भी बातमे बिस्मय ८ आश्यय, अजश्ञान, श्रम, 


है. 


संशय, घोखा नहीं रहता है, अपने रुवयं स्वरूप सत्यकी सदा निश्चय स्थिरता निजपदमे द्वी बनी 


रहती है। पारख विल्ासी पारखी सन्त बाहर खत्सज्ञ सत्योपदेश मे तथा मनमे भ॑ हे 'पारणख स्वरुप में हंस 
जीव सत्य हूँ!” इसी जापको जपते है। यानी उसी का दभेशा स्मरण या याद करते ६; अर्थोत्त्‌ निजस्थरूपके 
सत्यश्ञानकी दी याद किया करते है। जीवकी खत्यताका हो निर्णय उपदेशसे वर्णन करते हैं। चह्ी' 
सत्यवोधको धारण, सनन किये रहते दे । इसलिये निञ्रस्वरूपके विषयमे उन्दे कोई सन्देश नहीं रहता 
' है। सदा नित्यप्रति सत्सज्ञमँ विवेक-वैराग्य, विचार, दया, चैये, सत्यादि सवृगुणोंको प्रदणकर 
. डसीसे सुख विल्लासमें रहते हैं।सोई पारख बोधका ही जापरूप स्मरण करते रहते है । अतएब वे मुक्त 
होते है; किसी प्रकार कोई बन्धनमें वे पड़ नहीं सकते दे ॥ १८३४ ॥ पा जल 
१६, जप तप जतन करत जिन मरहीं # परख विलास कष्ठ सब हरहीं ॥१८३१५॥ 
... अर्थ अन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍्तो !| गुरुवालोगोंके जालमें घिरे हुए नरजीव स्वर्गांदि 


. खुख, मुक्ति, और ईश्वरादि प्राप्तिकी आशासे नाना जप, अनेक उम्र तपस्या, कर्म, भक्ति, योग, 


: शानाविके यज्ञ-प्रयज्ञ, अनेकों साधना करते-करते नाना कष्ट-क्केश सदन करके आखिरमें जड़ाध्यासी 


|... द्वोकर मरते है। फिर चौरासी योनियोम जा करके कर्मानुखार दुःख भोगते है; ज्िविधि तापमें 
.. पड़ते हैं। जब कोई भाग्यवान्‌ मनुष्य पारखी साधु-शुरके शरणागत होकर खत्सज्ञ-विचारमे लगते 
,.... हैं; तब उनके सब कष्ट-क्केश घोखे छूट जाते है।। पारखी श्रीसद्शुरु पारख बोध दे करके जिश्ञासुके 
सब कष्ट दरण कर देते है, भव-बन्धनोसे छुड़ा देते है । सदा जीवको जीवन्मुक्त खुखी करा देते है । 
..._.. इसप्रकार पारख बोधसे सब कष्ट हरण होनेपर जीवन्मुक्ति सुख विलासमें नरजीय रहते है । जिश्ाखु 


जनोंको प्रयक्ञ करके खोई बनाना चाहिये ॥ १८३५॥ 
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साथी;।--- जे जीव परख विलासमें # लहें सदा सुख चैन ॥ 
[ ३५४ ] तिन्हके त्रास न कालके # और कहे को बेन १॥ १८१२६॥ 
अथाः-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते है-- हे सन्‍तो ! जो जिशासु सत्सज्ञी नरजीब पारखी 
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साधु-गुरुके सत्सज्ञ-विलासमें निवास करते रहते हैं। सो माया-मोहके सकल बन्धनोंसे छू टकरढ 


सदा-खबंदा निज स्वरूपकी स्थिति, चैन, शील, सनन्‍्तोष, शान्ति, घैर्यादि सदूशुणोंके सहित निवृत्ति- 
निरुपाधि, स्वच्छुन्द, नित्य सुखको पाते हैं| सदाके लिये स्थायी सुख-चैन हासिल कर लेते हैं। 
भिगुणी कालरूप गुरुवात्लीग ओर नारियौकी तरफसे होनेवाली उपाधि, शाखतका त्रास, घबराहट, 


भय, पारखी खत्तको नहीं रहता है; और उनको काल-कटपना, मन-मानन्दी, विषयाद्सिे दोनेवाली 


मुत्युका भी डर रख्चक मात्र भी नहीं रहता है; और ज्यादा बात बढ़ा करके विशेष महिमा कोन कहे ? 


कया कहे ? इतनेमे जान लीजिये कि, परोक्ष मिथ्या वाणी-खानीका भय, आसक्ति-अध्यास उनमें 


कुछ भी नहीं रहता है; निर्भय निज स्वरूप स्थिति करके जीवन्सुक्त पुरुष संसारसे पारहो 


जाते है ॥ १८३६ ॥ 
... साखी;-- परख विलासी जीव जे # धन्य सोई संसार ॥ 
[| ३२५ ] और से निधन रहै # यमके हाथ खुबार ॥ १८३७ । 

- “अ्थे-- गन्थकर्ता कहते हैं-- हे खन्‍्तो ! ज्ञो नरज्ञीव रुवयं प्रबल पुरुषा्थ फरफे गशुरुबलफे 
प्रतापसे खानी-वाणीरूप महासागरसे पार उतर गये है। उस पार निज स्वरूप स्थितिके घरमें 
पहुँचकर वे पारख पद्म चिक्ताख, हंसपद्म रमण करते है; ओर पारखी साधु-गुरुफे सत्सज्ञ-विलासमें 

.. प्रेम लगा करके मश्न हो रहते है। ऐसे जो नरजीब है, सोई एक संसारभरम धन्यवादके पात्र दे । 


बार-बार उनको ही घन्य दे | घन्य है! शायांस है | नर देहका पूर्ण ल्ञाभ उन्होंने दी उठाया है | 
ऐसे पारख विलासी हंस जीव ही मुक्त कहे जाते है; ओर बाकीके सब जीव तो जड़ाध्यासी दोनेसे 


निर्धन >द्रिद्र ही हो रहे है | हंसगुण रहनीसे रहित सब जीव गरीब बन रहे हैं। वे लोभ-लालच, 
विषय-कटपना, श्रमादिके कारण यमरूप मन, गुरुवालोग ओर स्त्रियोौके द्ाथ >घेरामे पड़कर खराब 
होते है । सुक्तिपद्से नष्ट-अष्ट हो जड़ाध्यासी हो करके गभ खाँचमे फेंके जाते है, बिना पारख॥ १ 


॥ $& ॥ चौपाई ॥ भाग-- ६७ ॥ [ चौपाई- ४ | साखी- २है ]॥ &॥ 
१, जीवन धन पारख है तेरा # हृ़के गहहु सो समुभ सबेरा ॥ श८३े८ ॥ 





भ्रीरामरहससाहेब कहते हैँ--- हे मुसुक्षु नरजीवो | तुम्हारा जीवनधन खदा जीते. 


| रहनेका अमूल्य मुक्तिका साथन, कभी विनाश न होनेवाला श्रेष्ठ सर्वस्व जो कुछ भी सर्वोच्च पद है 


. स्रो एक पारख बोध ही तुम्दारी मूल अधिनाशी सम्पत्ति है। ऐसा जान करके अभी वतेमानके 
.. मनुष्य देददमे ही सर्वोत्तम प्रभात बेलामें ही सबेरा ८ युवावस्थामे ही अत्यन्त शीघ्रता करके पारखी 
.. श्रीसद्मुरुसे पारखपद्को यथार्थ समझो -बूझो; उसे दढ़ करके ग्रहण करो | अपरोक्ष पारख स्थितिको .._ 
.. अभी हो सके उतनी जददी प्राप्त करके ठहराव करो ! अथवा हे जीव | नरजीवनमें सत्य, विचारादि 
... हँख रहनी-सदूशुण रहस्ययुक्त पारख बोधको तुम परिपुष्ट करो | पारख ही तुम्हारा मुक्तिदाता घन. रा 


..है। सो अभी जरदीसे समझकर भ्रीसद्गुरुके पारखबोधको ही तुम दृढ़ करके धारण कर लो ! जिखसे 
. - तुम्दा रे भव-ब-धनोका सदाके लिये अन्त हो जायगा, सो जानो !॥ १८३८ ॥ हम 





स्प्रे हे क्‍ 





२, जो जहाँ प्रीति अटल है जाके # बासा तेई तहाँ है ताक़े ॥ १८३६ ॥ कक. 3 



































_ अस्‍्या ५ ] & शब्दार्थ-मावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहेस्‍य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ ( १५५४६ ) 

स्थिति, निश्चय कायम किया करते हैं। उसी मतके पक्षपाती हठी, शठी, अधिचारी हुआ करते हैं । 

.... बिना पारख उन लोगोंकोी कदापि मुक्ति मिल नहीं खकती है। अथवा संखारमे जद्दापर जो कोई 

 जीवोने पश्च विषयोगे जिख-जिस विषयपर प्रीति अटल किया है, उसी तरफ ही आकर्षित होकर 

.. जा करके लक्ष्य लगाकर प्रेमसे तहाँपर ही बासा किये और बाखा कर रदे हैं, सो तो प्रत्यक्ष दही है । 
जिस तरफ जिनकी प्रीति लगी है, वहीं उन्तका बासा, जमघट हो रहा है। तहाँ कहा भी/है।-- 
जद्दों सन्त तहाँ सन्त सिधाये | मिल्नि रहें घृतदि घत ॥” बीजक, रमैनी-खाखी-६७ ॥ 

.. व्यभिचारी, चोर, डाकू, कसाई, व्याधा आदि लोग अपने-अपने खज्गी-साथियोंके ठिकाने दी 
निवास किये रहते हे । तैसे ही विषयी, कर्मी, उपासक, योगी, ज्ञानी, ओर विज्ञानी आदि लोग भी 
अपने-अपने मत-पनन्‍्थके सिद्धान्तोंमे बासा बनाये रखते है; ओर नरदेहमें जीते तक जहॉाँ-अद्यापर 
 जिन-जिन्होंने आशा-आसक्ति दिकाया था, वेसे ही अध्यासवश पशु, पक्षी, उष्मज ओर मज्जुष्य, 

इन चारखानियोमे अनन्त योनि समूहोमे वाखसनावश खिले हुए जाकर उन-उन जीवो का वहॉ-वहाँपर 
निवास, देह' धारण, खुख-ढुःखादि फल भोग हो रहा है। इसीलिये यह संक्षेपमे कहा गया है कि-- 
आओ कोईके जिसकी जहॉपर प्रीति अटल हो रही है, उसी अध्यालसे उसका वहॉपर उस योनिमे 
ही बाला हुआ या हो रहा है ।” ऐसा जान करके सर्वे वाखना त्यागकर जो पारखमे निवास करते है 
साई मुक्त हो जाते दे ॥ १८३६ ॥ द 
. ३, अधिकारी खेंचे निन ओरा #-सो जीव जानि परहु जनि भोरा ॥ १८४० ॥ 
अथे+-- प्रन्थकर्ता' कहते हैं--- हे सन्‍तो ! मतं-मतान्तरके अधिकारी गुरुवाज्ञोग अपने-अपने 
मत-पन्थके तरफ भोले मन्नुष्योंको फँसा करके खींचा-तानी किया करते है । सो अनजान मनुष्य 
|. उस ओर जाकर भूले ओर सुल्ला करके हंसपद्से नष्टल्‍श्रष्ट दो जाते हैं। पाखण्ड जालमे बद्ध द्वो जाते 
| हैं। कोई विषय कुण्डमें हब जाते है। दे नरजीबो | यदि तुम लोग हदवित चाहते दो, तो उसको 
परखो | धोखेकी दाटीको अच्छी तरहसे जानकर उस महा भूलमे गाफिल हो करके मत्‌ पड़ो 
सावधान दो जाओ | पारखमें ठहराव करो | अथवा कम वासना, जड़ाध्यास जिस तरफका विशेष 
डढ़ करके अन्तःकरणमें टिका है, सोई तद्तुकूल निज-मिज अधिकारी जीवोकोी अपने-अपने विषय 
$ बेगसे देह छूटनेपर चौराखी योनियोंकी ओर खींचकर ले जाता है। वहाँ वैसी ही शरीर रचना 
+ होकर कंमौचुसार फल भोगा करते है | सो है जीव | तुम्हारे नरदेहभे रचित कर्मालुखार ही सब 
क. जगह दुश्ख>खुख फल भोग होता है। ऐसा जानकर अभी खानी-वाणीकी भूलमे मत्‌ पड़ो | उठो ! 
 ज्ञागों | पारखपद्मे स्थिति करके निज कल्याणपदकों दाखिल करो | बन्धनमें पड़ना वा मुक्त होना, 
अभी तुम्हारे ही दाथमे है, ऐसा जानो ! ॥ १८७० ॥ 
४. यमके गाँस अनेकन्ह भाँती # भूलि सो बहुमति मोहके राती ॥ १८०४१॥ 
ही अथः-- अन्थकर्त्ता कहते द्वै-- हे मुमुक्षुओ | संसारमे अनेक प्रकारसे माँति-भाँतिके यमजाल 
.. खब तरफ फेला दे | यम >यही मन, गुरुवालोग और स्त्री आदि जीवॉको फँसानेवाले काल बने है । 
उनके गॉस -- सम्बन्ध, मेल-मिल्राप, मोह, स्नेह्की गाँठी अनेकों तरहसे मनमे बन्धी पड़ी दे। और मोहकी 
| शज्िमे डोल करके सॉापको रस्सी वा आधार समझकर मत्‌ पकड़ी, नहीं तो उसके डसनेसे तुम मर 
|... जाओगे | ओर अँधियारी राजिमे मुर्दाको नाव समझ करके चढ़कर उसमे मत्‌ बेठो, नहीं तो उस भूलमे 
!'. बह करके तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं लगेगा । स्त्री विषयका मोह, तथा ब्रह्मानन्द्का मोह, यह 
४ म॒द्दया अज्ञान ओर विज्ञानकी भयक्लुर राचिमे घोखेसे विषय ओर कर्पनामें बदहकर मत्‌ जाओो | 
हे कं डससे तो तुम गर्भावासके मौरमे ड्रब करके महा दुःख पाओगे ! अभी उन्न सब भूलोकी मिटाकर 
. उनिज' स्वरूप पारंखपद्पर ठहराव करो | जिखसे खदाके लिये भव-बन्धनोंसे मुक्त दो जाभोगे 
सोई अभो सत्पुरुषार्थ करके बनाओ !॥ १८७१ ॥ 
प० ग्र० टीका; १९४--- 















( १४५४४ ) क्‍ झ मूल पञ्ञग्रन्धी- सदठीक )--टकंसार बर्णन के [ पश्मपत 
साखी।-- अधम कला सब कालके # देखहु उलटी रीति॥ 
| ३२६ ] करे प्रतीति हृह चोर सो # साहेबसे नहिं प्रीति ॥ १८४२ ॥ 
अथे।-- श्रीरामरहससाहिेय कहते है-- हे सन्‍तो | काल स्त्री ओर शुरुवालोगोंकी, कल्ता< 
विषय-कटपना मद्दा अधम, नीच-कुटिल पापसे भरी रहती हे। अधम, घात, छल-कपट, हिसा, 
अदुराचार आदि पाप करनीमे ही सदा कालका सन लगा रहता हे । है कह महा पाप तथा भव-बन्धन 
डढ़ करनेको ही अधमकला कालने सब जगह फेला र्क्खा है । इन अधचार। मजुष्याकी मूखंताको तो 
देखिये कि, ये कैसे उलठी रीतिसे चल रहे हे ? द्वित-अद्दितका भी कुछ विचार नहीं करते है, सार+ 
._- अखार, सत्य-अखत्य, बन्धन-समुक्ति, जड़-चैतन्य' आदिका भी कुछ विवेक ही नहीं करते है। हा 
... मनमाने आँखे मूँदकर जहाँ-तहाँ चले जाते है; ओर जो चोर, ठग, काल, लुटेरे है, उन्हीं नारियाँ 
. और गुरुवालोगोंसे प्रेम-प्रीति हढ़ करके उन्हे सुखबायी समझकर उनका पक्का विश्वास किये हे या कर 
. रहे हैं। तो वे सहज ही हंस गुण-लक्षण, मुक्तिके समाजको चुराकर या लूट करके छीन लिये या. 
. छीन करके उड़ा रहे हैं। अनेक प्रकारसे आफत-संझटमें डाल रहे है, तो भी उन्हीं चोरोंसे ढ़. 
प्रतीति कर रहे है, नष्ट-भ्रश्ट हो रहे है, फिर भी चेत नहीं करते हैं; और भवभयहारी बन्दी छोर सदृशुरू 
आ्रीकवीरखसाहेबके अनुयायी आपके सत्य पारख बोधके दाता सद्गुरु श्रीपारखी साहे बसे तो कुछ भी स्नेह 
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: वाप्नीति नहीं करते है, सत्सज्ञ-विचारमें भी कभी नहीं आते है। साधु-गुरुकी सेवा, टदल, बन्द्गी भी. 
कुछ नहीं करते हैँ । अब कह्दिये भला ! कैसे इन नरजीवोंकी सुधार ओर कल्याण होगा? बिना पारख 
चोरासी योनियोंके मझधारमें ही बद्ते हुए गर्भमे गोता लगा रहे हैं, दुस्सह दुःख पा रहे हैं॥ श्ट्घश 
... ॥ # ॥ सत्यशब्द ठकसार ॥ भगाण, बीजक मूल, साखी नम्बर--१०२ || & ॥ 

... साखी।-- काल खड़ा सिर 'ऊपरे % तैं प जाग्र बिराने 3 मीत [॥ हर 

.. [३२७ | जाका घर है गेलमें # सो कस सोबे निश्चिन्त १॥ १८४१॥ 
..... अथः-- सदूशुरु श्रीकबीरसादेब कहते है-- [ ग॒रुमुखः-- | हे भूले हुए मनुष्यों ! तुम्हारे 
.. शिरके ऊपरमें काल खत्यु ताक लगाये घात करनेके लिये खड़ा है; मौका पाते ही बह तुम्हें मार 
. डालेगा। इखवास्ते मैं तुम्दे चेता देता हूँ कि, अरेद्दे विराने मीत | तू गाफिल हो करके क्यों सो रहाहै !. 
.. हँभीनर जन्ममे दे, तो जल्दीसे जाग ! और चेत करके काल-जालसे भाग ! फिर पीछे पछतानेसे कुछनहीं.. 
.... बनेगा। देखो | जिसका घर आभरास्ताके बीच सड़कमे होथे, सो उसे क्या निश्चिन्त्य हो करके चेखबर 
._- सोते रहना चाहिये ! कभी नहीं ! सो कैसे बेफिकरसे खो सकेगा ? यदि सोयेगा, तो लूटा, मारा. 





.._ जायगा। इसलिये जागो ! समयको बर्वाद मत्‌ करो | अपने द्वित-कल्याणके मार्गम लगो ! अथवा 
.... औखदूसुरु चेतावनी देते हुए कद रदे है कि--दे नरजीब ! तेरे खिर-अन्तः्करणके ऊपरमें 
.... विश्व, तैजसख, प्राज्ञ, प्रत्यगात्म और निरज्ञन-- यद्द पाँच मुखबाला महाविषधर सर्परूप अद्देज्भार 

.... सोई कालके हे. पक पले घरदारे शिरपर खड़ा दोकर प्रहार कर रद्द है। तुम्हारे हंसपदको मारकर 

... खसाज़ाता चाहता है; और तुम तो दूसरे ही विजातीय, बिराने, पराये, अज्ञनवी, राहगरिर, घत - 

.... युख्वालोगोसे बिना जाने-बूके ही रोचक वाणो खुनकर घनिष्ठ मित्रता कर लिये हो; प्रेम लगा. 

..._.. करके उनके साथ मत-मतान्‍्तरोमे सो रहे हो, पक्षपाती होकर गाफिल हो रदे दो ! इससे तुम्हारा 

....॑. बड़ा अनथ होगा। मैं दया करके तुम्हे जगाता हूँ | अब भी तो तुम शीघ्र जागो | बिराने मिताईको ३2, 

हक नह तो काल तुम्दारे सद्शुणरूप अज्ञको काट करके खा जायेंगे। जड़ाध्यासकी इड्डो मात्र 

दवरे पासमें रह जायगा | अतप॒व हे मीत ! जागो | बिरानेके सहुसे भागों ! अपने कद्याणपदते 
गोंके मार्गमे जिसका पड़ाव वा घर हो, सो निश्चिन्त हो सो करके कैसे बचेगा ? तैसे ही अहम 
आवागमन दोनेका घर दै। जगत्‌-अह्म होनेके भार्गरूप विज्ञानमें जिसने उद्राव कर 

गाफिल होकर शल्यमें चला जाता दै। तद्ाँ निरअन अभिमानका अध्यास 
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उसे लूडकर मार डालता है, फिर बाँधकर चौरासी योनियोंके चक्रमेँ गिरा देता है। इसवास्ते 
अभी नर तनमे होते ही पाँचों अहड्ञारोंको परखकर त्याग करो | होशियार या सावधान हो जाओ! 
ओर निज पारखपदमे स्थिर हो रहो, ऐसी स्वरूप, स्थितिमें स्थिर हो रहना चाहिये ॥ क्‍ क्‍ 
क्‍ अथवा खानी भागमें अर्थ:-- काम विषयासक्तिरुपी म काल सब पुरुषोके शिरपर खड़ा 
हो रहा है। समय पाकर वह ताड़ना करके जोवोको मारा करता है | हे नरजीबो ! तुमलोग बिरानी-- 
विज्ञातीय स्लरियोसे मित्रता, प्रेम कर रहे हो, तो अवश्य चोशसी योनियोम जाकर पड़ोगे | खूब लूटे, 
ठगे जाओगे | नर जीवनका सर्च॑स्व तुम्हारा बर्बाद हो जायगा। ख्रीके साथमे रहकर काम सर्पके 
हलाहल विषसे तुमलोग केसे बचोगे ? कदापि नहीं बच सकोगे। तो है भाई | यदि तुमज्ञोग अपनी भलाई 
चाहते हो, तो अभी जल्दी जागो! स््लरी तथा विषयी लोगोके कुलजुसे भागों! पारखी साधु 
भ्रीसद्शुरुकी शरणमें आ करके अपना बचाव करो ! उठो, जरदी मोहरूप निद्वासे जागो | चेत करो [| 
निज हितके साधना त्याग-बैराग्यमें लगो ! ओर कामाखक्त हो खीके सज्ञमें खोनेवाले जीव कभी चो रासी 
योनियोंके गर्भवासादि दुःखसे बच नहीं सकते हैं। क्योंकि, जिसका घर वा नित्यका निवास 
आवागमनके मूल कारणरूप रास्तामें बना है । पूर्व अध्याससे स््रीके गर्भम जीव गया, देह 
बननेपर भग द्वारा जन्म लेकर आया; ओर फिर भी जन्मस्थानरूप भगमे ही भोग करके +शसक्ति 
टिका रहे है, तो यह निश्चित बात है कि, फिर भी जीव वहीं गभमें ही जायेंगे । सो विषयी 
जीव तब कैसे निश्चिन्त होकर सोव्वेंगे ? कैसे निबेन्ध होंगे ? ओर जोतेतक ख्रो मुक्तिरूपी धनको 
लूठ करके नष्ट कर देगी। मरकर चोराखी योनियौक्रे बन्धनमे पड़ेंगे; गर्भमे केद हो जायेंगे। 
. इसकारणसे हे जिश्ञासु जनो | हे मुसुक्षु लोगो ! किसी खीसे प्रेम मत्‌ करो ! नवजात लड़कीसे. 
लेकर अतिवृद्ध बढ़िया तकके सक्ञ-साथम भी कभी मत्‌ रहो | जन्म॒तिका मार्ग स्त्री ही है, ऐसा 
जान करके सच्चा त्याग-वैराण्यकी दढ़तासे पारख विचारमे लगे रहो |[॥ श्टछ१॥ ५ 
॥ & ॥ चौपाई ॥ भाग-- &८ ॥ [ चौपाई- ११ । छन्द- ५ । साखी- १ है ]॥ &॥ ० 
..._ ९, साहेब अनबनि भाँति बुफावे # सुने न जीव चोर सह थावे ॥ १ृ८छ७-॥ ... 
.. अर्थः-- श्रीरामरहरससाहेब कहते है-- हे सम्तो | पारख प्रकाशी खद्श॒ुरू बन्दीछोर 
श्रीकषीरसादेब तथा आपके सच्चे अनुयायी पारखी सद्गुरु श्रीप्रणसादेब आदि प्राचीन पारखी सन्तोंने 
उअनेकों प्रकारसे मनुष्यों को समझाया, बुझ्ाया, चेताया, परखाया; ओर अभी बतमानमें भी पारखनिष्ठ 
 श्रीसद्गुरु साहेब नाना तरहसे युक्तिपूर्वंक मलुष्ियोंको सत्याखत्य समझा-चुझा रहे हैं। जिसमें 
ज्ञीबोंका हित बनाव हो जावे । अनुमान-ऋरुपना, विषयाध्यास छूट जावे, ऐसे सत्योपदेश दिये 
और दे रहे है । तथापि मूढ़ पक्षपाती, हठी, अविचारी जीव पेसे द्वितकारी पारखी ओ्रीसदूगुरुके 
- उपदेशको कान लगा करके ध्यानसे भी नहीं खुनते है। कान बन्द करके भाग-भागकर चोर 
...गुरुषालोग ओर खत्रियोंके कुसक्ञमे चले जा रदे है। चोरोका साथकर वे भी बद्माश, चोर हो रदे दें । 
... पामर, विषयियोके सक्ञ लगकर कुमार्गम चले जा रहे है। गुरुवा लोगों के सज्ञ भ्रम, घो खेमे दोड़ रदे है। बिना... 
विवेक वे चोरासी योनियोम गिरे ओर गिर रहे है ॥ (८४७ ॥.... ...||्य्ऑ्ऑ्ऑ््झशज्र 
..._ २, नाना रह सब रहै रज्ञाई # सूकै न निजपद तमहि तमाई ॥ १८४४॥ ४. 


अर्थ मशल्ी कहते हैं-- हे सन्‍तो ! जगत॒के जीव सब बहुरूपिया बनकर नाना रज्मे 




















. मस्त रक्ञीन हो रहे हैं । सद्गुरु श्रीकबीरसादेबने बीजकमे साखी- ९७ मे कद्दा दर 
साखीः:--“नाना रज्ञ तरह्है। मन मकरन्द अछूध ॥ कद्दहिं' कबीर पुकारिके। ते अकिल कला ले बुझ।॥” 


कोई विषये रहते भीजकर चार वर्ण, छतिख जात-पात, नाता, कल-गोचादिके करे 
. हूसब जगद्द रज्ञ रहे है । कोई पट दर्शव-छियाक्षवे पाखण्डका रज्ञ नाता मेष, नाना साधनाओंमे स्वयं लगे । 
.. और दूखरोंकों भी लगा करके सबको उसी रज्में रक्नीन कर रहे है। सबके अन्तःकरणमे मद्दा अशानरूपी.. | 
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(शश६) के मूल पम्ञअन्धी--( खदीक )ठकखार बणन के... [ पंश्चम- 
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रात्रिका अन्धकार ही छाया है । तमरूप अविया गाढ़ा अन्धकार चारो व्शारूप अन्तःकरण चतुष्टयम 


फैला हुआ है । इसवास्ते निज्रपद्‌ पारख किसीको भी नहीं सूझता है, हित-अद्वितका मार्भ स्पष्ट 
नहीं दिखता है। जहाँ-तहाँ कुपन्थमें भठक करके गरभ खाँचमे गिर पड़ते है; व्यर्थ ही मनुष्य जन्म 
बिता देते है॥ १८७५॥ 

के मु | "आोषय परख जीवहि लाने 72 नेन रोग संब तुरित प्रिदाव ॥ १८४६ 
. अ्धे-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सत्तो ! उस हृद्यरूपी नेत्रका विकार मोतियाबिन्द्रूप केवल्य 

बहाका श्रम महा दुःखदायी अन्धकारके जाला है। पारख शानाअनरूप सलाका लगे बिना बह विकार 

कद्पपि मिट नहीं सकती है; और जो कोई जिज्ञासु नरजोब पारखी श्रीखद्शुयरूप वेच्की शरणमें जा 

करके पारखबोधरूपी द्व्य ओंपधि सुरमाको लगाते हे, अर्थात्‌ अपने स्वरूप बोधर्म लो लगाते दे । यानी 


 ज्ञीवको प्रख पदते ही ओर तरफले हडा करके लगाते है। तब भीतरी नेजके रोग विवेक-विवारपर 


या हुआ कसर-विकार सब तुरन्त ही मिउड-मिटा करके साफ दो जाता है। लब जड़ाध्यासको मिटा 
करके जीव द्व्य दृष्टि सम्पन्न-खुखी हो जाते है। तब उनकी विषयासक्ति तथा ब्नह्म-ईैश्वशादि 


श्रमकों मानन्‍दी सब शीघ्र ही मिट जाती है ॥ १८७६ || 


७, तब देखह जिव अखि पसारी # सांइव सुख तस्करके खुबारों ॥ १८४७॥ 


 अर्थे।-- भ्रन्‍्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! पारखी श्रीसद्सुरुके सत्सज्ञमे जाकर जब अन्तर 
दष्टिमे पारख बोधको लगाते है, तब हे जोच | हृदयके नेत्र खोलकर उसे फेलाकर उन ऑँखोसे सब- 
तरफ देखो ! फिर तुम्हे सबोकी मानन्दी करनेवाले यह जीव दी सत्य दिखेगा; आर जितने माननेमे 


आवबे, सो मिथ्याका पारा मालूम पड़िगा; ओर जब पारख दृष्टिसे निहारकर सब्र तरफ दे 


तंब सवयं ही नरजीबकों मालूम दो जायगा कि, पारणखी श्रीसद्शुरु बन्दोछोर खादेवके शरण- 


सत्सज्षमे नित्य खुख, शान्ति, सन्‍तोष, जोवन्मुक्ति पद तककी प्राप्ति होती है; और तस्कर नूचोर, 


ठग, धूत्ते गुरुवाल्ोगोफे सड्मे वा उनझो घेरामे मनुष्य पदकी खराबी, उपाधि भंव-बन्धन नाना 


साधनाओका ऋइष्ट त्रिविजि तापादिका दुःख लगा हो रहता है | ऐसा देखकर वा जानकर रुवयं उस 
तरफसे विधेकी जन ह८ जाते हैं; निज स्थितिमं लग जाते है | १८४७ ॥ 
क्‍ ३. ठाकुर तस्कर केहि विधि मानी # फूटि अख एको नहिं जानी ॥ १८४८ 


. अधो-- त्रन्थ करती क हे मनुष्यों | जोवनधनको चुरानेवाले नाना श्रम-कल्पनामें..... 
. भटकानेवाले हंस रहनी सदृसुणोक्री नशानेत्राले, ऐसे चोर, ठग, लुचें, घूतें, पाखण्डी गुरुवालोगो- 
को अज्ञनतावश तुम लोगोने ठाकुर >श्रेष्ठ, मालिक, सुखदाता, रक्षक, द्वितकारोी आदि समझकर | 
उन्हें मान रहे हो, सो अब यथार्थ विचार करो कि, घोर किस प्रकारसे साहु, ठाकुर हो सकता 
है? चोरको केसे श्रेष्ठ मात रहे हो ? तुम्हारा विवेक नेत्र फूट गया है कया ? पक भी सत्य बातकों.. 
. तुम नहीं जानते हो ! इसलिये तुम्हारे हृदयकों आँखें फूट गई मालूम पड़ती हैं। एक अपनी 
.. खत्यताको भी तो तुम नहीं जानते हो कि, “में जीव ही सत्य हूँ | एक ब्रह्म-ईश्वरावि माना हुआ 
. मिथ्या कद्पना है।” अतएव भ्रमिक हो करके महा चक्रमे पड़ रहे हो | अब भी प्रयक्ञ करके उच्च सकफ्रलसे.... क्‍ 
_निकल्नो, तोढीक है। नहीं तो चोराखी योनियों में पड़कर सदा दु।ख दी भोगा करोगे, सो जानो [॥१८४८॥ | | 


६. जो जानहु तो करहु विचारा # तस्कर सक्न कौन निस्तारा १ ॥ १८४६ । 


के अथः-- ग्रन्थकर्तता कहते हैं-- दे सन्‍तो ! यदि खत्यासत्य जाननेका कुछ भी विवेक-विचार 
. तुम्हारे पासमें है, हित-भद्दितको जानते हो; तो फिर सत्यन्याय-निर्णयसे जड़-चैतन्य, बन्धन-मोक्ष, | 
.. साराखारका यथार्थ विचार करो |हितकारी और अदितकारी को ठीक-ठीकसे पद्चिचान करो 











यद्द तो बताओ कि, चोर, ठग, बदमाश, दुष्शोंका सज्ञ करके किसकी-कों 
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] भला ! है जा 
शुरुवालोगोंके खाथमें लगकर कौन संसारसे मुक्त हुए हैं ! दया, सत्य, शील आदि सदूगुण-रइनीको... 
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ग्रन्थः ६ ] के शब्दार्थ-मायाथे, खत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनो, सरल दीका सट्दित क ( १४५७ ) 
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 त्थाग करके कौन, किखका सुधार हुआ है? चोशका सखज्ल करके भी कहीं निरुतार हो सकता है? 
कभी नहीं । इसलिये नारी और गशुरुवाओंके कुखजकों छोड़कर पारखी साछु-गुरुके सस्लक्मे 
लगकर खद्‌ विचार करते रहो ! ॥ १८७५ ॥ 
७, तस्करके सड् कोन मलाई # जीवनधन हरि हरि ले जाई ॥ १८५० ॥| 
अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते हैं--- हे सज्नों ! चोरके खकू ऋरनेसे कहीं भी,कोई भत्ताई 
नहीं होती है । क्योंकि, चोर तो जीवोके धन-माल सुरा-चुरा करके हरणकर ले जाते हैं | उसके 
साथमें हिसा आदि अन्य कुकम भी वे करते है | एक दिन पकड़े जानेपर फिर वे फाँसीम॑ लठकाये 
जाते है । उसी प्रकार यहाँपर चोर -काम-क्रोधादि सरी-परिवारादि का सज्व-साथ करते रहनेसे कौनच- 
सी भलाई वा कद्याण होता है ? किसकी भज्काई हुई हे ? किसी की नहों हुई है; क्योंकि, जीवनधन -- 
सदबुद्धि बल-वीय, त्याग-वैराग्य, बोध-विचारादि जीवका मूल घन हितकारी साधनाओको तो 
स्री-परिवारादि लोग हरण कर-कर के छुराकर लूटकर छीन करके ले जाते है। पुरुषको अपहरण करके 
कुमार्गरूप विषयमे ले जाकर फँसा देते है। बेसे ही प्रचीण जोर गुरुवालोग हैं। उनका सकल करनेसे भी 
.. ज्ञीबोंकी कोई भलाई मुक्ति शान्ति प्राप्ति नहीं होती है | उल्झे वे चोर गुरुवालोग धूर्ताई करके आशा- 
तृष्णा, लोभमें जोचोका फँसा करके चालाकीले अतेक रोचक-मयानका दि वाणीको सुना-खुना करके 
जीवोके तन, मन, घन अहदि सर्वेस्व भी हरण करके छीन ले जाते है। कोई हरि-परमात्मा तुम्हारे 
मालिक सुक्तिदाता है, ऐसा बताकर श्रम चोखेकी तरफ ले जाते है। लोगोंको स्ुज्ञाकर जीक्नपद्को 
नण्-अ्रष्ट कर देते है। इसकारणसे ऐसे गुप्त चोरोकों ठीक तरहसे पहिचान करके सदा उनसे 
 होशियार होकर बच्चे रहो ]॥ १८४०॥ 
.... ८, करहु सम्भार वचन गुरु मानो # विष अमृत मत एके सानो ॥ १८४१ ॥ 

. अथः- अन्यकत्तो कहते है-- है जिशास जनी! इसप्रकार ज्ञोवके अनन्त अच्म व्यतौत हो 

चुके है| अभी वतेमानमे तुम मनुष्य देहमे हो, इसबास्ते में दया करके हितकारीकी दृष्टिसे जोर दे करके 


... बार-बार कह रहा हूँ कि, तुम लोग अब तो भी सद्शुरू बन्दीछोर श्रीकबी रखादेवके यथार्थ निणयका 


द  घचन गुरुसुख बाणीको समझा करके जो पररखी साधु-शभुद फह रह है, उसे मानो ! गुर आशाकी 
पालन करो; ओर अपने कक्तेज्यका खुधार-सम्दार करो! गाफिल्न मत्‌ होओ | पारखी ओ्रीसदर्शुरुके 
वबचनको मानकर खानी-वाणीकी आखक्ति व्यागकर जीवन सुधारकर खफल करो | और विष: 
. कट्पनारूप ब्रह्म और विषयोक्ते आनन्द, नाना मानन्दी-आसक्तिरूप हलाइल' कालकूट विषमे 
.. असुत ८भजर, अमर, अविनाशी निञ्ञ चेतन्‍्य जीवको ले जाकर एकमै-एक करके मत्‌ सानो, बोरकर 

. मत्‌ गाड़ो | अगर सानोगे, तो बड़ा अन्थ हो जायगा। उसे न्‍्यारा-न्यारा करो; विषको छोड़कर 





.. अस्त स्िव्रति करो | इस बारेमें भ्ोसद्शुरुने बीजक, रपैनी-११ में कहा है, सो खुनो 5 


.._ रमैनी।-- “विष अस्त गो एके खानी । जिन जानी तिन विषके मानी ॥ काह भये नर शुद्ध बेशुदझ्धा। 
बिन परिचय जग बूड़ न छुद्धा ॥ मतिके हीौन कोन शुण कहई । लाक्षच क्ागी आशा रहई ॥7” 


अर्थात्‌ विष -+विषय, ब्रह्म, इैश्बर, आत्मा, खुदा, देवी-देवतादि मनकी कहपना ओर पञ्च 


हे व्रिषय-इनमें ले जाकर अस्त ८ जीवको गबरगुण्ड-गोलमाल, कीचड़ करके मत्‌ सानो | जड़-चेतनमे 


.... पिश्चित मानकर ब्रह्म-अ्ममे जीवको मत्‌ मिलाओो | यदि मिल्लाओगे, तो इससे सत्यानाश दोनेके 
.... सिचाय ओर कुछ लाभ नहीं होगा । अतएव श्रोसद्गुरुके निर्णय बचनकों मानकर जीवका सम्दहार 
.... करो; सावधान होकर अपना कल्याण करो | ॥ १८५१ ॥ क्‍ 


क्‍ ६, विपषके खाये न जीवे जीवा # देखह अनेक जतन जो कीवां | १८५२ ॥ 
 अर्थ+- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सनन्‍तो | यह बात तो संसारमे सब कोई जानते भी है कि 


.. जदरको खा करके कोई जीव खुखी दो, जीवित नहीं रह सकते हैं। यद्द तो तुम सब कोई देखते- | 





( १५५८ बिल 4 मूल पञश्चग्रन्थी-- ( सटीक )--ठकखार वर्णन #& | पश्चम- 
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निजी + डी जि टन तल नर ।४। 


सुनते ही हो कि, अनेकों यत्ञ' करनेपर भी कालकूट विष खाया हुआ प्राणी - नहीं बच्नता है, तहाँ रा 
भ्रीसद्गुरुने भी कहा है।-+ 
“विषके खाये विष नहिं जाबे। गारुड़सो जो मरत जियाबै ॥” बीजक, रमैनी-२९। चोपाई-६ ॥ 
यहाँपर विष - विषयानन्द और ब्रह्मानन्दादि वाणी-कल्पना, भास, पश्च विषयोके भोगोंकों 
जिन-जिन्होंने खाया, अहण किया, दृढ़ क्रिया, थे जीव जीवित होकर निजपदमे रह नहीं सके 
जडाध्यासी होकर गाफिल हुए । इसीसे वाणी-खानीके विष को, नशाकों खा कर कोई जीव नहीं 
जीये; और कभी मुक्त भी हो नहीं सकते हैं, विवेक दश्टिसे देखो ! गुरुवालोगोंने तथा विषयी लोगोने 
जो अनेक यत्ञ-प्रयल्न, साथना, धन्धा आदि किये वा कराये है या करा रहे है, सो सब जीवोको 
फँसानेक्दी ही चाल दे; परखकर उससे अलग हो रहो ! ॥ १८४२ ॥ 
क्‍ १०, स्वारथ परमारथके हेता # सइह कलेश गहह गुण केता १ ॥ १८५३ ॥ 
... अर्थ अच्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | कोई संसारी विषयी बनकर स्वाथके लिये स्री-पुत्र, 
।' परिवार, घन-घरादिका पालन-पोषण, रक्षण, चूद्धि करनेमे लगे दे । तहाँ अनेकों घन्धा, व्यापार 
ः कृषि, नौकरी आदि करके ठदुस्सह दुःख-क्लेश सहन करते है। कोई परमार्थके लिये भेषधारी पट 
ं शनोके साधु- योगी, शानी, भक्तादि बनकर विरह, वैराग्य, तपस्यादि अनेकों साधनाएँ करनेमें 
; ' नाना तरहसे कष्ट-क्लेश, पीड़ा सहन कर रहे है। उन दोनों तरफ तुम लोग बहुत दुःख सहन करते 
' हो ! परन्तु कहो तो भत्ता ) उससे तुम्हे कितना गुणका लाभ होगा ? अन्तमे कुछ भी तो लाभ नहीं 
...._ होता है । अतः उसमे मत्‌ भूलो | पारखपदमें ठहरकर पूरा लाभ उठाओ | अथात्‌ कोई स्वाथम, कोई 
परमाथे मान करके ख्रममे प्रेम लगा करके उसीके कारणसे नाना तरहसे कष्ट-क्केश सदते दे । परन्तु, 
.. विचार करके कहो, उसमे मनुष्योको लाभ ओर कल्याण करनेवाले गुण ही कितने हैं ? चास्तवबम 
. खानी-बाणीके जालोमे बन्चनके सिवाय कुछ भो संद्गुण नहीं है । फिर उसमें लगकर क्यों अनन्त कपष्ठ 
 सहते हो ? ओर हितकारी पारखी साधु-गुरुक्ी सेवा, टहल करके सत्सकृु-विचारसे सत्यश्ञान ओर 
सद्शुणोंकों लेनेमे थोड़ा भी कष्ट क्यों नहीं सहन करते हो ? ऐसा करना तो तुम्हारा बड़ा अभाग्य ही 
है।अतः कष्ट सद्दन करके भी पारखी साधु श्रीसद्शुरुके सेवा-सत्सकछ्व करनेमे लगे रहना चाहिये ॥ १८४३ 
११, परख लहहु साहेबके शरणा # स्वतः स्वभाव सबे दुःख हरणा ॥१८५७॥ 
अथेः- अध्यकत्तों कहते है-- इसकारण हे मुमुक्षुओ | सब तरफका भरकना छोड़कर यदि... | 
अपना हित चाहते हो, तो फिर शीघ्र ही पारखनिष्ठ श्रीसद्गुद साहेबके शरणागत हो जाओ![ 
श्रीसद्गुरुके सत्सज्ञमें जड़-चेतन्यका सत्य निशंयकर खानी-वाणीकी आखसक्ति त्यागकर निजस्वरूपके..... । 
! 





बोध, अपरोक्ष पारखपदको प्राप्त करो ! स्वयं स्वरूपमे स्थिति कायम होनेपर स्वतः ही निज स्वभाव"... 
: रूप प्रकतिके ऊपर शासन वा नियन्त्रण हो जायगा। जिससे सब डुःखोका हरण होकर आवागमनादिका___., 
... अन्त हो जायगा। पारखी श्रोखद्गुरु स्वतः मुक्त हो करके स्वाभाविक दयादष्टिसे शरणागत - 
... नरजोबोंके खब भव-ढुःख हरण कर देते है। मोटी-झीनी मायाके खब जालोंसे जीबोकों छुड़ा करके... 
... . निबुन्ध मुक्त कर देते हैं । अतएव अभी नरदेहमें जी-जानसे मदह्दत्‌ प्रयक्ष करके पारखी श्रीसद्सुर या , 
..._ साहेबके शरण-सत्खज्ञमें रहकर सब प्रकारसे पारख बोधको ही हासिल करो [ स्वतः वा स्वयं स्वरूप- 
.. की नित्यताका भाव, एकरस पारख विचा रको कायम रखकर जीवन्मसुक्त स्वच्छन्द सुखी दो जाओ। | हे 
उस स्थितिमे आवागमन, त्रिविधि ताप आदि वे सब दुःख हरण होकर अन्त वा शान्त हो जाते है । दे का, 
सोई सत्पुरुषार्थ करके बनाना चाहिये ॥ १८४४ ॥ क्‍ पा र 

॥ & ॥ श्रीसद॒गुरु स्तुति-महिमा वन ॥ पश्चक छन्‍्द ॥ छनन्‍्द नम्बर- [८ ]॥ & 
१, साहेब स्वतः प्रकाश पारख #-आास नहीं यम दणडके | १८प५ । 
भर्थ।-- भ्रीरामरद्रससाहेब कद्दते हैं->- दे सत्तो | सर्वश्रेष्ठ सर्ै्ेषठ सम्माननीय बड़े पुरुषोंकों |! 'लाबेक, ला 
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- ४ ही जिर्णय कम 2 ता । द ' 
अन्थः ५ ] # शब्दाथ-भावाथ सत्य निर्णय, < बथाथं पारस रहस्य बोॉधघिनी, खरत्त टीका सद्दित & ( १४४९ ) 





कहते है । यह आद्रणीय वचन है | समस्त संखारमें सर्व क्षानियोमे अत्यन्त श्रेष्ठ सर्वोच्च स्थितिवात्ते 


श्रेष्ठ शिरोमणि, यथार्थ सत्यवक्ता, अपरोक्ष परम पारखी सदगुरू बन्‍्दीछोर श्रीकबीरसाहेब ऐसे 


एक दो महापुरुष हुए है । आप साहेबने स्वयं सत्पुरुषार्थ करके जड़-चैतन्य, सत्यासत्य, सारासार, 
दिताहित, बन्धन-मुक्ति आदिका यथार्थ खत्य निष्श्य करके विवेकरूप कसोटी पर कसकर खरा-खोट- 
की पहिचान किया। रुवर्य शोधनसे वा स्वानुभवसे पारख स्वरूपका बोध स्वयमेव संसारमे 


अरकाश किया। अतएव पारख पकाशी प्रथम खद्शुरू या पारखी “आदि सद्सुरः श्रीकबीरसादेब ही 


हुए। उसी सुवयं स्वरूपके बोधको ही स्वतः पारख प्रकाश” कहते हैं। यद्यपि जीव जश्ञानस्वरूप ही है 


तथापि पारखबोध न होनेसे खब यम फाँसमें फेंस करके नाना दृण्ड -- दुःख भोग रहे है । सो जो कोई 


पारखी श्रीखद्गुरुकी शरणमें आकर खत्सज्ञ-विदारमे लगते है, उन्हे पारखी श्रीसद्शुरुसादेव 


सवयं स्वरूपका पारख प्रकाश, जो कि, सदूगुरु श्रीकबीर साहेबने प्रथम प्रगट करके विफाश किया 


था, वही युक्तिसे स्वतः चेतत्य' स्वरूपका बोच पक्का वा दढ़ निश्चय करा देते दे । निर्मल पारख शानको 
प्राप्त कर लेनेपर जीव भी सदाके लिये निर्मेल हो जाता दे । फिर उसको यमदण्डका कोई च्रास ही नहीं 
रहता है । उसके मन वश होनेसे उससे होनेबाला काम-क्रोधादिके विकारका चास भी नहीं रहता दै 

ओर ख्री, पुत्र, परिवारादि घर-शसूहस्थीका त्याग तथा दढ़ वैराण्यद्ोनेसि उनके सज्ञलसे होनेवाली मिददनत, 
घन्धा, मजदूरी, चाकरी आद्की उपाधि-घबराहट भी कुछ बाकी नहीं रहती है; और यमरूप 


_ गुरुवालोगोकेजालोसे छूट जानेसे उन्होंने जो ब्रह्म, ईश्वर, स्वर्गादि प्राप्तिके लिये आशा लगा करके 
और एकईखस नरकोंका भयज्लर यमदण्ड दुःखोका वर्णनकर आस दे करके उससे बचनेका उपाय 
कर्मादि पश्च मार्ग बताया है। तहाँ पञ्चाझ्ि, ऊध्यंबाहु, मोनी, द्गम्वरी;, जठटाधारी, दूर्वाह्ारी 


दुग्धाद्यारी, निराहारी, जलशयनादि साधनाएँ, तोथ, चत, उपवासादिकी पीड़ा नाना दण्ड दे करके 
*ख भोगाते थे; अन्तमे फिर चोरासी योतनियोक्रे दुःखोंका दृण्ड भोगना पड़ता था, सो सब तचऋ्रास 
श्रीसद्गुरुकी द्यासे पारख प्रकाश होनेपर आप ही छूट गई या बह सब छूट जाती है। कुछ लेशमात्र 


. और फिर उनका भय नहीं रहता है॥ श्टश४॥  .. 


.... २, बास शरण विल्लास तजि सब # आश पिणड ब्रह्माण्डके || १८५६ ॥ 
अर्थ;--भन्धकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो | जो कोई भाग्यवान्‌ जिज्ञासु नरजीब ऐसे पारखी श्री सद्‌ग॒ु रु- 


के शरणागत होकर सब प्रकारसे गुरुपद्रूप पारखमें बासा-- स्थिति या निवास-ठहराव कर लेते है, 
फिर उनकी आशा-तृष्णादिके सब फॉँस टूट जाते है। तहाँ पिण्ड -देह सम्बन्धी मोटी माया-- स्त्री 
._. पुत्र, धन, धरादिकी आशा वा आसक्ति विषयानन्दकी चाहनाको भी छोड़ देते है; तथा ब्रह्माण्ड -८ 
... चेब-शाखादि वाणीके प्रमाणसे झीनी माया-- ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, सात रुवर्गं, सत्यलोी क, ऋद्धि-सिद्धि 
... आदि प्राप्तिकी आशा भी कुछ नहीं रहती है, उसे मिथ्या कल्पना जानकर उसकी आशा भी नहीं 
.... रखते है; ओर खब प्राणी विषय-विल्लासमे भूल रहे है; पारखी सन्त डसे भी त्याग देते है। तहाँ 
...._ विषयानन्द तथा प्रेम, योग, ध्यान, शानसे लेकर ब्रह्मानन्द्‌ तकके समस्त आनन्द खुखोंकी चाहनाएँ: 
... अध्यास भव-बन्धनका ही बीज है। ऐसा यथार्थ जानकर आशा, बासा, कटपनादि सब माननदीको 
... परित्याग करके पारखो सन्त पारख विलासमें सुखी, जीवन्मुक्त दो जाते दे। उनके शरणागत 
... जिज्ञासु नगरजीव भो आखिरमे उसी स्थितिको पहुँच जाते है । गुरुपदकी वही विशेषता है॥१८४६॥ |. 


३, सब गाँस फाँस मिटाय दास # हुलास ज्ञान अख़ण्डके || १८४७ ॥ 


हक हा . अथ- भ्रन्थकत्तों कहते द्वै-- दे सन्‍्तो | पारखी श्रीसद्सुरुके शरणागत होनेपर परमद्यालु 
..... बन्दीछोर भ्रीसद्गुरु साहेब उस निजदास >सुसुक्लु शिष्योके ऊपर मद्दान कृपादष्टि करके यमरूप 


मा नारी ओर' गुरुवालोगोकफी सब खानो-बाणीके जाल बन्धनोके कारण गसा हुआ अध्यासके गाँस- 


0 





गाँदी, सम्बन्धका फरदा, मानन्दीके घेशादि सबोकों तोइ-फोड़ करके मिटाकर जालसे बाहर 


( १४६० ) .. क# मूल पश्चग्रन्थी--( सठीक )--टकलार वर्णन # [ पश्चम- 
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निकालकर फिर अखण्ड पारख ज्ञान, चेतस्य निज स्वरूपका बोध लखा देते हैं| जिससे जीव निञ्रपद 
की स्थितिम हलास> प्रसन्न, सुखी, परमोत्साही हो जाते है । निञ्रस्वरूपको अखण्ड जानकर उसी 
सत्यज्षानके बोध्मे निमझ, शान्त हो रहते हे । इसक्रारण उनके माँस-फॉँस सब मिट-मिटछ्ठा करके 
नष्ट हो जाते है। श्रोसद्युरुकी दासत्त्व भाष-भक्ति देह रहे तक करते रहते है। अन्य शिष्योंको भी 
 अखण्ड ज्ानंका बोध देते रहते है ॥ १८४७ ॥ पक कप 
४, नहिं नाशते इतिहास सुनि सोई # आदि अन्त प्रचणडके | शेध्फ्८॥ 
द अथे+-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे स प्राचीन कालमें ऐपेला हुआ है, ऐसा है, पेसा था, 
फिर ऐसा होगा, इत्यादि कथन विस्तार पूर्वक वर्णन करके गुरुवालोगोने इतिदासरूप बेदू, शाख, 
. पुराणादि नाना ग्रन्थ बना रकखे है । वी कथा इतिहासका प्रमाण देकर वाणी-कट्पताका उपदेश 
अनेक तरहसे शुरुवालोग कर रहे है । तहाँ उन्होंने बताया कि, ते! >बह परमजत्रह्म-परमात्मा 
.. जगत्‌कर्ता कोई एक है, सो उसका कभी नाश, बिगाड़ वा अन्त नहीं होता है। बह तो अवितनाशी नित्य. 
. खत्य, निराकार, व्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म-परमेश्वर है | हाँ ! तो उसी परमेश्वरकी इच्छामात्रले 
ही प्रथमारम्ममं समस्त चराचर जगत्‌ उत्पन्न होकर साकाररूपमें प्रभट हुआ; ओर मद्दाप्रतयमें 
_ फिर सब खष्टिका विनाश होकर अन्तमें उसी बरह्ममे ही समा जाता है। वहा अविनाशी ब्रह्म सदा 
ज्यो-कां-त्यों बना रहता है। उसकी व्यापकताम कभी दोष नहीं आता है। जीव-बहाकी एकता 
होनेपर ही परमानन्दकी आप्ति होती है। इत्यादि वाणो-कल्पनासे जगतके उत्पक्ति-प्रलय आदिका 
... इतिशाख, झूठी कथा खुन-छुन करके सब मनुष्य श्रमिक होकर बद्ध हुए । इसबास्ते आदि्--इल जगतूमें 
. देइधारी होकर शुरूसे ही पारखहीन हुए. । फिर पू्ेबत्‌ नाना कम-कुकर्म करके जड़ाध्यासी हुए ई। 
और अन्‍्तमें बंह्ज्ञानसे सबका निषेध वा लय करके अपने-आप एक ब्रह्म बन गये । सोई ब्रह्म-जगत्‌ , 
खानी-वाणीका अध्यास द्वी जीवोकों आवागमनमे ले जानेका कारण हुआ । इसीसे जड़ाध्यासघश 
आदवि्-अन्त, जन्म-मरणादिके प्रचण्ड ८ अति तीक्षण, वेगवान्‌ चक्रमेँ गिर पड़े, ओर गिरते ही जा 
.... रहे हैं। उस महाचकरसे पारखी श्रीसद्‌्गुरू निजदासको बचा लेते हैं। बिना पारुख ओर कोई उससे 
* बच नहीं पाते है, तो फिर दूखरोको वे केसे बचावेंगे। एक श्रीसद्शारू ही पारख बोध देकर नर ., 
...॑.  ज्ञीवोंकों बचाते है, ऐसा जानिये ! ॥ श्टश्ट॥ को 
| | 22 | | छ्न्द् सकबूर्‌-- |. 6 ] | | 32,2 (7 20 कर बल पक 
१, यम हन्त एक अनन्त, तेहिके # फाँस बहु वरणन्तके || १८५६ ॥ 
अथेः-- श्रीरामरहसखाहेब कहते है-- दे खन्‍्तो | यम मन, स्त्री और नाना चवाणी-कठ्पना- 
..._._.. में बाँधनेवाले गुरुवालोग, यही जगतूमें महाकाल बने हैं। अनेकों नःरजीवोकों घेरघाश्कर एक. 
हम पु अद्वेत ब्रह्म सिद्धान्तके घोखेमें डालकर खाक्षीपद्की हत्यारूप विनाश कर रहे दें; ओर भूख नरजीब 
..... भीवजिनांविचारे एक ब्रह्म-श्रमकी मानन्दी वा अहड्जारमे जकड़े पड़े है। “एको5ह बहुस्याम्‌ , सर्व खत्विद.... 
....  ब्रक्क” ऐसा कहकर घोखेमे कूद रहे हैं; ओर जब कि, खोज करते-करते भी उसका कुछ अन्त 
.... नहीं पाया, तब अनन्त, अपार, अथाह, अद्वंत, स्वब्यापक कद करके रद्द जाते है। उसोकी महिमा 
..... कहकर बिस्तारमे सब वेदादि वाणी बनी है.। रोचक-भयानकादि वाणी जीवोंको फँसानेका फॉसरूप 
..... वाणी-जाल अनेक तरहसे बहुत ही वर्णन किये है। वाणीके तेज कृपाणसे नर-पशुके बुद्धि-विचारकी._. 
...... काट-काट कर मुक्तिपद्से नीचे गिरा रहे है । पारखी भ्रीसद्सुरुके बिना यह खानी-बाणी जालको 
-... अशथरथार्थ परखाकर बणन करके कसर द्खिलानेवाले और कोई भो नहीं है ॥ १८५६ ॥ जा 
.....  ै २, बहु जन्ते गाइ हरन्त, कूप--- # पतन्त बहुते गनन्तके ॥ १८६० ॥ 
......  अथः- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | गुख्बालोगोंने वही वेद-वेंदान्तादिकी वाणी न गॉ' न्मॉस्ला हा 
. करके खुनाकर लोभ-लालचर्म लगा करके बहुत प्रकारसे जन्त- हा व-जन्‍्तुरूप पक के जीवन... | 
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अन्य ५ ] क्शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रदस्य बोधिनी सरल टीका सद्दित $ ( १५६१ ) 
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धन, बुद्धि, विचार-विवेक, तन, मन ओर धनादि सबको मनमाने तरहसे हरन्त-हरण कर खिया है 
या लूट लिया है | बहुतेक नरजीबॉका सर्वेस्व छीन लिया है। तब बुद्धि अश्ठ होकर ब्रह्म-ईश्वरावि 
प्राप्तिके लिये नाना जतन या प्रयत्ञ करके नष्ट-श्रष्ट हुए या हो रहे है। इसवास्ते जीव अमकूपमें 
फिसल करके बह्मरूप घोखाके खन्दकमे गिर पड़े | इसप्रकार बहुत ही मनुष्य अथवा असंख्य जोब, 

नुष्यपद्रूप हंस भूमिसे पतित होकर चोरासी यौनियोंके गर्भकूपमे जा पड़े है। ऐसे ब्रह्म-भ्रम, 
भग ओर गर्भकूपमें ड्रब रहे है। ऐसे एक-दो-चार होते, तो कोई गिना करके भी बतएह सकते थे 
परन्तु, यहाँ तो अनगणित खारे जीव उसी आवागमन चक्रमें पड़कर जड़ाध्यासवश घूम रहे है। फिर 


उनकी गिनती तो भी कौन कर सकेगा ? बद्ध जीवको कौन गिने ? यानी चारखानीमे जीव असंख्य 
है; उनकी गणना हो नहीं सकती है ॥ १८६० ॥ 


३, सब दास होय रहन्त, दुष्ट- # परन्त चीन्ह न कन्तके ॥ १८६१ ॥ 
अथः-- ग्रन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! पारखहीन अज्ञानी, अविचारी मनुष्य सब दुष्टा 
झ्लियों ओर दुष्ट कुटिल गुस्वालोग-- योगी, ज्ञानी, भक्त नाम चारी इन ठग लोगोके ही दास, गुलाम, 
ले, सेवक बनकर अधीन हो रहे है। मुक्तिपद्से फेरकर बन्धनमें गिरानेवाले धूतोंकी ही सब अजशानीलोग 
मालिक, राजा, स्वामी मान रहे है | क्रीदासकी नाई उनका आज्ञा पालन कर रहे है। शुरूुवालोगोके 
बताये अनुसार नाना साथनाएँ करते जा रहे है। कौन दुष्ट हैं? कोन मालिक मानने योग्य है ? 


. यह' भी उन्हे चीन्ह' नहीं पड़ता है, पारखी सन्त ही जीवोके रक्षक, पूज्य, कन्त-"स्वामी या मालिक 
हैं। खत्योपदेश देकर वे ही भव-बन्धनोंसे छुड़ाते है | उनके ही शरण-अ्रद्ृणकर  खद्गुरु श्रीकबीर- 


सादेबके पारख बोधको प्राप्त किये बिना दुष्ट यमके फन्‍दोको ठीक-ठीक चीन्हनेमे नहीं आता है ॥ १८६१॥ 


क्‍ ४, आदि अन्त जे सुनहिं सन्‍्त # नहिं ध्यांवहीं सो बेअन्तके ॥ १८६२ ॥ 
... अथो-- ग्रन्थकर्ता कहते ह-- हे सन्‍्तो | जो कोई जिन्नासु नरजीव पारखी श्रीसद्शुरू वा खाधु- 


_ गुरुके सत्सज्षमे ठह्ररकर यथार्थ गुरुमुख वाणीको ध्यानपूर्षक सुनते ओर गुनते है, फिर सो सब यम 
... जालाँके भेदकों जान जाते हैं । आदि --जगत्‌- यही खानीजाल है'। अन्त - ब्रह्म- यही वाणीजातल है। 
_ अह्यानन्द्‌ ओर विषयानन्द उन दोनोंकी अध्यास-मानन्दी दी जीवॉको. जन्म-मरणादिमि ले 


जानेका मुख्य कारण है | उसी संस्कारसे जीव चौरासी योनियाँमें घूम रदे हैं । जगत्‌का उत्पत्ति और 
प्रलय मानना मिथ्या धोखा है; इत्यादि निर्णय. सत्यज्ञानकों जो' पारखी सनन्‍तसे सुनते ओर गुनते 


हैं, सो सत्यासत्यके सब भेदको जान जाते है। इसलसलिये श्रमिकोने माना हुआ बेअन्त८जिसका 
. अन्त या पता जड़-चैतन्य दोनोमें कहीं भी थाद्द नहीं लगता है, सो मिथ्या घोखा है, अथाह माना 
..... हुआ व्यापक बअह्मपदको अखिदध कट्पनाकी बाढ़ पद्चिचानकर उस बेअन्तके पीछे वे सन्त नहीं 
|... दोड़ते है| ब्रह्म-ईश्वरादिका ध्यान भी नहीं करते है । उसके लिये कोई साधनादि्‌ प्रयक्ष भी नहीं करते 
.... दै। ब्रक्ब-ईश्वरादि प्राप्तिकी मिथ्या चाहनासे रहित ऐसे पारखी सन्त सदा निज पारख स्वरूपमे ही 
... जआाप्रत, सावधान, अटल हो रहते दवै॥ श्८द२ ॥ का 


| 88 ॥ छन्द, नम्ब्र-[ १० ]॥ #& ॥ 
१, जीव हाल कीन्ह बेहाल काल # कराल सुनि अब जालके ॥ १८६३ ॥ 


अर्थः-- ओ्रोरामरहससादेव कहते है-- दे खन्‍्तो ! एक तो प्रथमके ही जड़ाध्याससे सब जीव. 


. _ पत्रिविधि तापादि नाना ठुःखोमे हल्कर या प्रवेश करके दाल->वर्तेमानमे ढुःखी होकर कष्ट भोग 





फू ऊँ 7. 








.._ रहे हैं। आप ही कर्म भोगनेई पीड़ित हो रदे हैं.। दूसरा, उसपर और भी कालरूप ख्त्रियाँ ओर 
/....__ गुरुयालोगोने जीवोको अनेक तरहसे बेहपएल कर रकखा है। यानी विशेष दुःखी, परेशान कर रदे दे । 
...! अब वतमानमे उन्हों काल्का कराया हुआ या चिह्लाया हुआ कराल“तीक्षण, भयक्ूर, विकराल, 
5... नाना वाणीका जाल, रोचक-मयानक वाक्योंको खुन-खुन करके मोह अ्सित द्ोकर हरिणवत्‌ सब _ 


प० भ० टीका; १६६--- 

















.... (१४६२) के मुत्त पतञन्थी--( सटीक )--टकसार चर्णन के [ पश्चम- 
; कोई खानी-वाणी जालोमे बद्ध हुए है। इसप्रकार कालने हालमें भी जीवॉकों बेहाल किया है। 
हा . बाणी खुन-सुन करके मनुष्य जालोमे फेस गये हैं। पारखी भश्रीसद्शुरके बिना अब उस जालसे 
क्र कौन बचादेंगे ? कोई नहीं बचावेगे ॥ १८६३ ॥ 

।.. २, उरशाल अनेकनि भाल सो-- # वाचाल कवितन गालके ॥ १८६४ । 


अथ-- ग्रन्थकत्तों कहते है-- है सम्तो ] सो तीद्षण धारवाली वाणीका जुकीला तीर बाचाख 5८ 
बात फरोस, वशद्चधक, बात बनानेवाले बोलनेमें चालाक, बातूनी, ऐसे घूते गुरुवालोग अ्रमिक ऋषि- 
मुनि, कवि-कोबिद आदि उन्हींके मुख या गाढसे निकका, तो सीधे ही कर्ण द्वारा मलुष्योके हृद्यमें 

: प्रवेश करके मनको छिलन्न-भिन्न करने लगा | तहाँ भ्रीसद्शुरुने बीजक, साखीमे कहा है किः 
 साखी;--“भचुर वचन है औषधी | कठुक चचन है तीर ॥ श्रवण द्वार होय सअरे। साले सकल शरीर॥ ३० १॥ 
करक करेज़े गाड़ि रही । वचन चृक्षकी फाँस ॥ निकसाये निकसे नहीं | रही सो काह गाँस ॥ १००॥” 
चेदू, शाख, पुरान, कुरानादिकी वाणी कवियोके सुखकी सफाई गफा ष्टकौका आडम्बर कल्पनाका 
. विस्तार मात्र है। घोखारूप उसी श्रमपूर्ण अनेकों प्रकारकी वाणियोँंको श्रवण कर-कराके मलुष्योंके 
. छररूप अन्त।करणमे नोकदार भालाके समान ताना सावनाएँ चुभ गई; जड़ाध्यास-कछपना शाल्र ८ 
. समा गई, गड़ गई, दृढ़ हो गई है । अतएवं उससे व्याकुल हो करके नरजीव चोराखी योनियोौके चकमे 
भटक रहे है, कहीं बचाव नहीं होता है ॥ १८६७ ॥ 
... इ:, तेहि टाल डाल प्रचणड होहु # निहाल नाल कृपालके || १८६५ 
.... श्रथ+- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे मनुष्यो | यदि तुम लोग उन महादुःखोसे बचना चाहसे हो, 
.. निज हित वा कल्याण करना चाहते हो, तो खुनो ऐसा करो कि, परम कृपालु दीन द्यालु शरण रक्षक 
- खत्य शिक्षक, परम पारखी श्रीसद्शुरु बन्दी छो रके शरणागत हो जाओ ! और उन्हीं कृपालुकी बतायी 
..... हुई शिक्षा धारण करके नाल >खत्यमाग जो कि, निजपद पारखको प्राप्त करानेबाला है, उसी... 

-.. सत्यपथ्म अग्रसर होकर आगे बढ़ते चलो | ओर तेह्दि>पूर्वके पक्ष, वही खाती-बाणीके रास्ता... 
विषय और कदपना, ममता-मोह, अध्यास आदि विकारोंको एकदमले टालकर या मूँद करके 
बाहर हटा दो ! उसे बाहर निकालकर डाल दो, फेक दो | प्रचण्ड +तीत्र पारख द॒ शिसे उन सब घासता 

. वीजोंको परित्याग़् करके सावधान होकर निज पारख स्वरूप स्थितिमें शाल्त हो करके रहो! 
. डसोसे परम खुखी निद्मल-जीवन्मुक्त हो जाओोगे। कृपालु श्रीसद्गुरुका यही मार्ग वा इंसपव ही 
.. मुक्ति देनेबाल्ा है, ऐसा जानो [॥ १८६५ ॥ | 
..... ७४. लहु परख मालामाल मेठि-# भवजाल शरण दयालके ॥ १८६६ | 
.. अ्थो+-- प्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे खन्‍्तो | द्यासागर, ज्ञान आगर, पतित पावन, पारखी श्रीसदूयुद_ 
....... दयालकी शरणमे जो मनुष्य गये या जाते हे, सो खब भवजालोंकों मेटकर मुक्त-खुखी हो जाते हैं... | । 
..... या ऐसे सुखी हुए है। अतएव दे जिशासुजनो | तुम लोग भी उन्हीं दयालु पारखनिष्ठ श्रीसव्रुरकी | 
.... चरण-शरणमे शीघ्रातिशीघ्र चत्ने जाओ। प्रशुकी उपदेश-शिक्षाकों दृढ़तासे घारण वा पालन करो |... 
...._... फिर खानी-वाणीकी मोटी-आझ्ीनी मायाके सब भव-बन्धन जालोंको मैठ-मिटा करके वा ध्यंस करके... । 
...... साफ-सफाई कर दो ! खब खचका हिसाब चुकता करके निर्बन्ध-मुक्त हो, निज स्थरुूप-स्थिति, 
..... ज़मापद पारख बोधको प्राप्त कर लो | जिससे फिर तुम माल्रामाल>परम पेश्वयंशालो, जहुद, 
. |... भरपूर घन सम्पन्न, अखण्ड जीवन्मुक्त परम खुखी हो जाओगे। फिर तो तुम्दारे पासमें जास- 
.. . औयओोधरूपी घनकी कभी कमी नहीं रहेगी। जैसे पारसमणि पानेवाला मालामाल हो जाता 4 । 
.... ऐसा कहा है, सो तो रोचक वाणीमाच है। परन्तु, पारखबोध मिलनेपर जीव वास्तब्र्म हआ तक मर 
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साखी।-- गोधन गजधन बा जिधन | ओर रतनधन खान | जब॑ आपै सनन्‍्तोष घन | सबधन धूरि समान ॥” ! 
पारस पारखि दोउमे । बड़ी अन्तरो जान ॥ वह लोहा कञ्चन करे । यह' करे आप समान ॥” 
अतएव पारखबोधको लेकर मालामाल होओ ! और श्रीखद्शुरू दयालके शरणागत हो 
.. करके भवजालको मिटा डालो ! यही मुख्य कर्त्तव्य है॥ १८६६ ॥ 
क्‍ क्‍ ॥ 9 ॥ छन्‍द, नम्बर--- | ११ |]॥ &॥ द 
. १९, यह बुद्बुदा जो शरीर नीर # न थीर कूंठा हीरके ॥ १८६७ ॥ 
... अथ- श्री रामरहससाहेब कहते दै--- हे सन्‍्तो ! जैसे पानीमे बुलबुला, गुब्बारा बनते ओर 
बिगड़ते ही रहते है| बुद्बुदा बना, क्षण भर रहा, फिर बिगड़ करके फ़ूट गया। तैसे ही यह जो 
स्थल शेर अभी खुन्दर, शोभायमान्‌, मन-मोहक दिख रहा है । सो तो रज-बीर्यरूप पानीका 
बुद्बुदा जमकर बना है। रज-वीयका गोला ही यह' पिण्ड है। यह कायाको सच्चा हीराकी नाई 
स्थायी समझ करके जो तदासक्त हो रहे है, सो घोखेमे ही भूल रहे हैं। क्योंकि, यह कारयरूप 
देह सर्वदा स्थिर रहनेवाला नहीं है। पानीके बुद्बुदावत्‌ क्षणभंगुर, अनित्य, नाशवान है.। नकली 
भूठा हारावत्‌ सुन्द्र द्खिनेवाला यह शरीर भी गन्दगीसे भरा हुआ घिनश्वर है। देहासक्ति करके ही 
जीव गभ कुण्डमे जा रहे हैं। अथवा नीर- पानी सखोई वाणी है। यह सूक्ष्म शरीरसे जो सहृुएप- 
विकलपका बुद्बुदा उठा, उसीखे चेद-शाख्खादिकी नाना वाणी बनी है। फिर उसी घाणी करूपनाके 
प्रमाणसे कोई एक जगत्‌कर्ता परब्रह्म-परमात्माको हीरावत्‌ श्रेंष्ठ प्रकाशेवान शुरू सत्य माना है। 
परन्तु, वह खॉड़्के हीरावतू कूठा, चश्चल, मनकी सूक्ष्म माननन्‍दी, अखत्य अ्रममात्र है। ब्रह्म बंन 
करके कभी स्थिर ठिकाना वा मुक्ति मिल ही नहीं खकती है। अतएव ब्रह्म-ईश्वरादि प्राप्िके लिये की 
हुई सब साधनाएँ व्यथ दोती है। जड़।ध्यासी जीव आवागमन चक्रमे पड़कर दुःख भोगा करते है॥१८८६७॥ 
... २, परपञ्च बहु तदबीर तेहिके # बीर जबरे धीरक्े ॥| १८६८ ॥ ः 
अथ+-- अन्थकत्तों कद्दते है-- हे सखनन्‍्तो | एक तो संसारम विषय जातलके प्रपश्चष-- ख्री, पुत्र, 
परिवार, घरादिमि नाना तरद्को उपाधियाँ लगी ही हुई दे । दूसरा, संसारमे होनेवाले ढुःखोसे 
 बचनेके लिये षद दर्शनोंम जा करके सेष धारण किये। वहाँ गुरुवालोगोंने पश्चकोशोकी बहुत ही 
..घाणी करपना करके जो प्रपश्न फैलाया हुआ है, वद्दीं जाकर अरुकझ्ेे पड़े है । तब स्वर्ग, वेधी-देवता, 
|... ऋद्धि-सिद्धि प्राप्ति, अह्य-ईश्वराद्मि मिलनेके लिये बहुतेक तद्बीर-८उपाय, प्रयक्ष या नाना 
[' सुक्तिप्रयुक्ति किये ओर कराये। कोई भक्त, योगी, ज्ञानी वीर होकर चैर्यपूर्वक साधना करके 
|... संखार सागरखे पार उत्तर जायगा, बअह्ममें मित्र जायगा, पेखा बतला करके धोखा देकर फँसा 
... रक्‍खे है। अब उस खानी-वाणीके मद्याप्रपश्च जालोंसे बचनेके लिये बहुत ही खावधान हो, जो कोई. 
.. भजुष्य पारखी श्रीसद्गुरुके सत्सकह्ृरम आकर जी-जानसे तदबीर या प्रबल्ल पराक्तम वा खतू पुरुषाथ. 
... फरते है, सोई शर, घीर, घोर, कायाबीर सद्गुरु क्री ऋवी रसादेबके सच्चे अनुयायी होकर सत्यवोधमें...... 
-.. अटल होते है। फिर केसी भी आपत्ति, आक्षेप, विश्वकारी उपाधि आनेपर भी थैर्य धारण करके... 
.... श्रीसंवृगुरुके पारखपदम इृढ़तासे वे डटे रहते दें । ऐसे ही कोई बिरले पारणखी चेय॑बान्‌ सत्पुरेष 
... उन सब जालाखे पार उत्तर करके जीवम्मुक्त हो जाते हैं। उनके सत्सइ्ृमें ही जिशासु जनोने लगे 
रा । रहना चाहिये।॥ श्टद८॥ 
- ३, तजु नलिनि कौर फकीर जेहि डर # नहिं वजीर अमीरके ॥ १८६६ ॥ क्‍ 
...... अर्थ/-- प्रस्थकर्सा कहते हैं-- हे सस्तो | कीर>तोता या शु॒ग्गा-पक्षी जैसे कोई फलको देख 
ञ पक कऋरके गा के उसे सरस, मधुर, खुखूर समझकर खामेकों चला जाता है। परस्तु, वद्वेलिया वहाँ नल्रिकामं जार 
-.. लगाया राहता है, तोता फलके लालचले जाकर मलिकाको मजबूतोसे पकड़कर स्पर्य बस्धनत पढ़ 
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जाता है| उसीप्रकार खिद्धान्तमे कीर-शुण्गावत्‌ अबोध नरजीव-- ख्री, पुत्र, घन, घरादि विषय 
सुखरूप फलको देख करके लोभ-लालचमें आकर भोहासक्तिको इढ़तासे पकड़कर उसी नल्िका- 
घर-शहस्थीमे इधर बद्ध हो जाते है। उचर वाणी-कल्पनासे चार फल, चार सुक्ति, सात स्वगोदि 
प्राप्ति तथा बरह्यानन्दादि खुख प्राप्तिकी आशा, लोभ-लालचसे नाना मत ओर सिद्धान्तोंके पक्षरूपी 
नलिकाकी दृढ़ताले पकड़ करके जड़ाध्यासी-बद्ध हो जाते है। नाना कम-संस्कारसे बारम्बार 
. आवागमनमे ही पड़ा करते है । इसवासते श्रोखदूगुरु मुमुक्षुओको चेतावनी दे करके कहते दे फकि-- 
: हे जीव | तू अभी नर देहमें है, चेत कर | खानी-वाणीकी ल्लोभ-लालचरूपी नलिकाको पकड़ करके 
क्यों बद्ध दो रहे हो ? उसे परखकर शीघ्र परित्याग कर दो | यदि भव-बन्धनोसे मुक्त होना चाहते 
हो, तो पारखी श्रीसद्गुरुके शरणागत होकर फकीर -: सच्चे साथु हो जाओ | फिर सत्य, विचार, 
शीलादि खद््‌गुण हँस रहनी-रहस्यको घारण कर लो | श्रीसद्शु रुकी दयासे जब पूण पारखबोध हो 
जायगा, तब तुम निर्भय हो जाओगे; ओर अमीर - राजा-महाराजाके समान श्रेष्ठ, बढ़े, भक्ति 
योग ओर ज्ञान मार्गके आचार्य माने हुए ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश--ये जिगुणी मायाका, तथा उनके 
'बजीर> प्रधान मन्त्रीके समान ब्रह्मादिके अनुयायी भक्त, योगी, शानी आदि गुरुबालोगोंक्री वाणी- 
कट्पनाका, यमराज, इेश्वरादिका, श्रम, संशय, डर जो तगा रकुखा था, सो सब भय पारखी 
 श्रीसद्शुरुकी द्यासे सत्यज्ञानकी पानेपर वह भ्रम-भूल सब निवृत्त हो जायगी | फिर पारखी 
... सनन्‍्तकी उन फन्दाओमे पड़नेका कोई डर नहीं रहता है; ओर सुत्युका मद्दा भय भी उनका छूट 


.. ज्ञाता है ॥ १८६६॥ 


४. गुरु ! पीर हरे भव भीर अभय # गम्भीर शरण कबीरके | १८७०॥ 
... _अर्थ-- ग्रन्थकर्ता कद्दते है--- दे सन्‍्तो,] समस्त संसारमें पारखी एक अ्रीसद्गुरु ही पारख 
.... बोधकों लखा करके भव भयको दरण करके जन्‍्सृति ढुःखोसे छुड़ाकर खुखी, निर्मय कर देते हैं 
... ऐसे खसद्‌गुरु श्रीकबीरखादेवबके सच्चे अनुयायी पारखी भ्रीसद्शुरुके शरणागत द्वो, सत्य शिक्षाकरो 
भ्रद्ण करनेपर निज सुवरूप पारखमे अविचल, स्थिर, गस्भीर पदकी प्राप्ति हो जाती है। फायाके 
... काम-कोधादि विकार, तथा मनकी ब्रक्म-ईश्वरादि मानन्दी आदि सब मोदो-झोना साया-मोदके 
.. आसखक्ति-अध्यासको जीते ही परित्याग किये हुए, ऐले शूर-वी ए-घीर कायावीर सखद््‌गु रु श्रोकबी र- 
.._ साहेब ही गस्मीर पारखबोध प्रकाशी सद्र॒ुर बन्दीछोर मद्दापुरष प्रसिद्ध हुए हैं। तैसे ही आपके 





. सच्चे अलुयायी पारखी सस्त भी हुए है, और वर्तमानमें हैं। ऐसे पारखी श्रीसद्गुरुकी शरण जो. 


के .. हुए, सो निजपद्‌ स्थितिमें गम्भोर, स्थिर, शान्त हो गये । श्रीसद्‌गुझते उनके खानो-वाणीसे होने- हे 
.. वाले सब भयोकों नि्मूत्र करके मिटा दिया है; ओर पोरऋनाना साधनाओंफके कए्ट-क्लेश और 


न्म-मरणादि दुःखोके कारणरूप बीजको भी हरण करके नष्ट कर दिये। तब जाँच अभय, 


...._ निःसन्‍्देद्द दोकर जिवस्मुक्त हुए या होते हैं। अतएव हे मनुष्यों ! तुम लोग भी सदृगुरु श्रीकवीर- | 
._ खाद्देबके खच्चे अजुयायी पारखी आसदूयुरुके शरणागत होकर खब ढुःखोंको दरण करके भव. 


...... अयकी भीरल्भीड़-इपाधिसे रदित हो निर्भय, गम्भीर, जीते ही मुक्त हो जाओ ! सदुगुद 


...._ ्रीकबीरसाहेबके पारख ज्ञानको छोड़कर और कहीं भी जीवोका निस्तार नहीं होता है; तथा पारक्ष... 


रा ह तो बोध ही सर्वोपरि मद्दानपद्‌ मुक्तिदायी है; यह निश्चय है, सो जान लीजिये | ॥ (८७०॥ क्‍ 


|| की ॥ छन्द, नम्बर--| १९ |॥ &8 का | 
१ नारदादि शुकादि दे # ब्रह्मादि सब जेहि गावहीं ॥ १८७१ ॥ पा 









भीपां 


..... खुलिये! प्रथम, नारवादि भक्त वर्ग-- नारद, सतऋूषि, अम्बरीष, हरिश्चन्दर, मोरध्यज, र/ हे वित्र, | 





रखकाबोध प्राप्त नहीं हुआ | यहाँ पूववके पारखद्वीन श्रमिक लोगोंका संक्षिप्त परिचय हे बह, | 
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ग्रल्या ५ ] # शब्दार्थ-सावार्थ, खंत्य निणय, यथाथ पा रख रइरुप वोघिनी, सरल टीका सद्वित 48 ( १४६४) 
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.... शिवी, सुरथ आदि बहुतेरे भक्त हुए है । दूसरे, शुकादि शानी बर्ग-- शुकदेव, व्यास, वशिष्ठ, लोमस, 
. पराशर, माकण्डेय, कपिल, दत्तान्नेय, वामदेव इत्यादि अनेकों ऋषि-सुनि हुए है। तीसरे, उनसे भी 
पहले ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव--ये कर्मी, भक्त, ज्ञानी या योगी हुए है; इत्यादि क्रूषि-महर्षि, सुनि- 
 तपरवी, यति, साति, व्रती हुए हैं। उन सबोने मन-माननन्‍्दीसे करपना करके कोई एक जगत्‌कर्ता 
परमतत्व-परमात्मा निगुण-निराकार, सब्वेश, व्यापक माना है। उसकी प्राप्तिके लिये अथवा उसे 
प्रसन्चनताथ अनेक वेद-पुराणादि कथन करके जिसके वास्ते स्तुति, चेदू--पाठ, प्रशंसा महिमा वर्णन 
तथा नाना सिद्धान्तोका प्रतिपादून अनेक तरहलसे किये है ।. सोई बातका गुण-गान अभी सब मलुष्य 
भी गायन वा कीतेन कर रहे है ॥ १८७१॥ 
क्‍ २, गाह ध्याइ हेराइ, बारम्बार -- # मन पछतावहीं ॥ १८७२५॥ 
अथ३-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | उसी मत-पन्थोंके पथिक होकर योगी, जानी, और 
भक्तोंने बहुबिधिसे वेद-वेदान्त, कर्म, भक्ति आदिकी वाणी गाये वा कहे; और कोई नाम-जप, लीला- 
कीतन, स्तोत्न-पाठ, स्तुति-प्राथनादिका गायन किये। फिर कोई योगीजन ध्यान-धारणा लगाकर 
ब्रह्माण्डमें परमेशवरकों ढूँढ़ने लगे । कोई कर्मी बाहर तीर्थ-यात्रा, बतादि करके चारों द्शाओंमें 
दोड़कर खोज करने लगे । कोई ज्ञानी लोग शुल्य समाधि, निर्चिकल्प स्थितिमें पहुँचे, तो वहाँ 
साक्षीपद्को भी लय करके देरा दिये । स्वरूप बोधको गायब करके खो दिये, शूल्यमे गाफिल हुए 
मुक्ति माग से छूटकर पतित हुण। इसप्रकार साथनाएँ तो बहुत किये; परन्तु, सो उन्हे मिल्लता तो 
कुछ भी नहीं है, तो भी ईश्वरके दर्शनकी इच्छासे बारस्वार कष्टकर साधनाओमे मन बढ़ाते दी 
जाते दे; दुःख पाते हुए मनमे पछताते जाते है। हाय | हम अभागे हे; पापके कारणसे हमने ईश्वरके 
दृशन कर नहीं पाये । हे प्रभो | क्षमा करके दृश्शन दो | इत्यादि पुकारा करते है। तब भी किसीकी 
मनसा पूर्ण नहीं होती है, जड़ाध्यासी हो करके मरते है, तो चौ रासी योनियोमे नाना दुःख भोगते रहते 
 हैं। वही मनभे पछताना है | इसतरह' ढुःखी होते रहते है ॥ १८७२ ॥ द 
.... ३, जस जस यतन छूटन करहिं # भव बूड़े थाह न पावहीं ॥ १८७३॥ 
.... अर्थ।-- अन्धकर्चा कहते हैं-- हे सन्‍्तो | शानी, अज्ञानी और विज्ञानी लोग जैसे-जैसे मानस्दी 
. करके भवसाग रके महाबन्धनोसे छूठनेके लिये यत्ञ-प्रयत्लरूप अनेक उपाय करके नाना कर्मांदि साधनाएँ_ 
करते जाते है, तैसे-तैसे ही श्रमिक, जड़ाध्याली, पक्षपाती दो-दो कर धोखेके दल्ल-दूलमे ओर भी 
... फँसते जाते है । खोज किया हुआ परमेश्वर जब कहीं मी नहीं मिला, तब खूब श्रमिक मूढ़ हो जाते... 
..... है पारख बोधके बिना अनुमान-ऋल्पना का थाह तो वे कुछ नहीं पाते है, इसीसे अथाह, अपार, अगम, 
.. अगोचर, मन, बुद्धि और बाणीसे परे ठद्वराकर शिर पीटते रह जाते हैं। अतणव थे लोंग वाणीरूप _ 
.. नशाकरे झोकमें भवरूप एक आत्मा व्यापक बन करके अममे ड्रबकर फिर गभवासके भेवरीम जाकर 
.... डूब जाते है। पारख बोधके बिना वह भवसागरमें पड़नेके कारणका पता कोई जान नहीं पाते हैं.। 
|... इसीसे नाना कर्म करके अध्याखी होकर चौरासी योनियाक्रे गर्भमे जाकर ड्रब जाते हैं ॥ १८७३ ॥ 
रे ४, सोइ धार केठिन अन्धारते # गहि पार पारख लावहीं ॥ १८७४ ॥ क्‍ 
हा थे।-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | शुरूवालोगोने वेद, पुराण, कुरान आदि वाणीका 
... विस्तार तो बहुत किये; परन्तु, कोई भव-बन्धनोंसे छूट नहीं सके, ओर भी विशेषरुषसे जकड़... 
...._ गये। फयोंकि, अपठित लोग तो खाली खानी जालकी एक मोदी-मायाम ही बद्ध रहते दे । कोई 
..... परखानेवाले मिले, तो वे जल्दी ही छूट जाते है। परन्तु, पठित-मुखे बने हुए पण्डित लोग तो 
...... खानीके साथ-साथ वाणी जालमे भी बंधे रहते है । विद्याके अभिमानमें पारखी श्रीसद्युरुके बोधको 
..«.. भी नहीं लेते है। इसीवास्ते भग-भोग तथा बाणी-कट्पनाकी कठिन घारामें वे घेगले बदे जाते है। 
ः सो छूटनेको अति सुश्किल्ष महा कठिन धारा दै। मद्दा भविद्याके अन्धकारमें गिर करके उत्ताल 














तरक्ञोमे बहकर बेहाल हो रहे है | पारखी श्रीसदरसुरुने सुझे शरणागत जान 


'विषयी लोगोके कुसकषमे, दे जीव! तुम कदावि मत्‌ जाओ | काम, क्रोध और मोह कम भक्ति, .. 
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(१४६६). # मूल पश्चम्रस्थी--ं सटौक )--टकखार वर्णन के 


| पंश्चम- 





र सो कठिन धाराके 
अन्धकारसे हाथ पकड़ करके पार लगा दिया है । पारख बोध देकर खुखी कर दिया है । इसकारण- 


५१/ 
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से में अपरोक्ष अमुभवके इढ़ निः्धयसे कहता हैँ कि-- हे जिजशासुजनों ! पारखी श्रीखद्शुरुके 


शरणागत होकर उनके हो पढला पकड़ो | पारख बोधको ही घारण करो | वह्दी पारखबोघरूपी जहाजको 
तुम लब अच्छी तरहसे पकड़ो ! सो 'पारख बोध ही तुम्हे महा कठिन अविद्या-अन्वक्ारमय 
जेड़ाध्या ससे छुड़ाकर स्वपार पुक्ति-स्थिंतिम खंगायेगा ।  चराचर व्यापक मानतर्दी रूप अन्धकार- 
का धोखा छुड़ायेगा । अर्थात्‌ नारी और मुर्वालोग जीवॉकों कठिन अन्धार धारामें डाल देते दे। 


..पारखी श्रीसद्सुरू उनके हाथ पकड़ करके उससे जिशासु नरजीवोकों छुड़ाते है; भवपार फरते 
हैं। पेसखा जानकर शीघ्र ही अब पारखी श्रीखद्गुरुदेवके पद्‌ पकड़ करके उनके शरणागत होकर 


भंवपार हो जाओ ! ॥ १८७४ ॥ क्‍ क्‍ 

.. साखी।-- सनन्‍्तत सुख है पारखमें # साधन यतन विनाश ॥| ज 
..... | ३५८ ] भूलि भटकि मतिजाहु जिब # विविधि कमके फास ॥ १८७५ ॥ 
... शथे।-- श्रीराम रहसखादेव कहते है दे सुमुश्लु नरजीबो | खदा-सर्वदा निज्र पारख स्वरूप ने 


एकरस स्थिति अठल करनेपर ही संच्चा सुख खंदाके लिये प्राप्त हो जाता है। क्योंकि, शुरूपद 
.. पारख सर्वोच्च या खर्वोपरि मुक्तिकी भूमिका है । अतदब जड़-चैतन्यका निर्णय करके सार- 
.. अखारका ही विचार-विवेक करते रहो | और हंस देहके सद्गुण लक्षणोंकों घारण करके निज 
... पारख स्वरुपमें दी खदोद्त शांन्‍्त, स्थिर, अचल हो रहो ! उसीमे अलौकिक खत्य सुख है। सो 
.. अध्यासका क्षय होनेसे जीवन्मुक्ति पदकी प्राप्ति भी उसीखे होती दहै। ऐसे विजपद मधहाव खुखका 
.. धाम छोड़कर दूखरी तरफ भ्रम-विषयके घोखेमे कभी मत्‌ जाओ | और सुदवालोगोने ईश्वर, ब्रह्म, 
... स्पृशादि प्राप्तिकी लालच लगाकर कमे; भक्ति, योग, ज्ञानादिकों नाना खाधनाओमे युक्ति-प्रयुक्तिसि . 

...._ नाना यत्ष-प्रयत्ञमे जो अबोध मजुष्योकों छगाये है, सो जीवॉको निज हंसपद्से नए-अ्रष्ट कर्नेवाला 
.... दै; शत्य गाफिलीमें डालनेवाला है। सो पारखपद्को छोड़कर दूसरे साधनाओम जो लगे, थे 
. विनष्ट हुए या ह्व रहे हैं। इसकारणसे दे नरजीवो | कभी पारखपद्को मत्‌ छोड़ो | और निर्जस्थरूप-. 


को एवं सतू कत्तैव्यको भूलकर इधर-उधर भंदकी-भटका करके नाना मत्त-मतान्तंरम और 





.. योगादिके नाना कर्म-कुकमोंकी फॉख-फर्दा या जाल्लोनगे किसो कारणते भी नहीं फँसो ! बहाँसे 
2 रे आओ ! अभी वक्त है; चेतो | बचो | खुधरों | फिर समय निकल जानेपर पछतानेके सिवाय 
..... और कुछ हाथ नहीं आयेगा। इंसलिये भूलकर भटक करके विविधि कर्मोके फाँसमें कभी नहीं... 
... जाओ | विनाश करनेवाले खब खांधनाओंको छोड़ करके पारखी प्रीखद्गुरुके खत्सक्ष-विचारमे 


खुख पाओगे, सो ऐसा जानो |॥ १८७४॥ 


...॥ & | चौपाई ॥ भाग--&६ ॥ [ चौपाई- १० | साखी- १ । रमैनी- १।साखी-२है]॥ ७ | 


..... . कम फाँस बहुते कठिनाई # बिश्वु पारख कोइ छुट न भाई !॥ ८७६॥ 
अथः - भरामरहलखाहेव कद्दते हैं-- दे विवेकी सन्‍्तो | जड़ाध्यासो जीबोंकों यह फाँसले ... 


ड्व 7, 2६ + 


दि्‌ 


कम कुकम, सुदवालोगोकी सांघता सम्बन्धी जप-तप, तीर्थ-अ्रत, पूजा-पाड आवि अनेकों क्मोंकी...** 
खटी हर ल्ोके भीतर जीव खब पड़े हैं। वे बहुत ह्वी कठिन बस्धन हैं। दे भाई! अपफ्रोक्ष 
फॉसिके वेशरूव अष्यालते छूट यहाँ: 





स्थति ठदराब हुए बिना कोई भी जीव उस कर्म: 





त कटिन या मुश्किल हो गया है। क्योंकि, कर्मजालका विस्तार बहुत है | तनमै इन्द्रियों-..*. 
चित्त चतुष्टयोंका कम, वचनमें बोल-चालके कर्मद्े साथ-साथ विषय भोग सम्बन्धी... ५ 









। #न्थ। ५ | क शब्दा थ-भाषाथ, सत्य निणंय, यथाथ पारस रहस्य बोधिनी, सरल दीका सह्दि त $ ( १४६७ ) 
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सकते है| अतएव अब जरुदी ही पारखी श्रीसद्शुरुकी शरणमें आकर पारख बोध प्राप्त करके भव- 
बन्धनांसे छूट जाओ |! ॥ १८७६ ॥ 
२, काल बली राखे जीव रोकी # परख न देई जाल त्रिलोकी ॥ १८७७ ॥ 
अरथः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- है सन्‍तो | काल>मन, जीवकी सत्ता पा करके बड़ा बलिष्ठ, 
 प्रवल्ल हो रहा है। जो कि, उसने उल्लटकर जीवको ही मुक्तिमार्गमे जानेसे रोक रक्‍खा है। क्‍योंकि, 
वह प्रपश्ञी मन जीवको परखनेका मोका ही नहीं देता है; इससे किसीको पारख बोध ही नहों होता 
है। मत्का जाल भीतर-- चित्त, बुद्धि आर अहड्ला रमे लगा है; और बाहर-- त्रिगुणमे क्राम, क्रोध और 
.. मोहमे फैला है। इससे किसीको भी छूटने नहीं देता है; और मनतरूप कालका सहायक घरमे स्त्री है; बाहर 
 गुरुवालोग बलवान महाकाल बने है। उन्होंने ओर भी जीवोॉफो विषय भोगोमे ओर कम, भक्ति, 
योगोमें घेरघार फरके रोक रक्‍खा है। त्रिलोकी-जिगुणी जीवोको उनके जालोसे छूठकर सहज़मे 
कभी पारखपद्‌ प्राप्त होने नहीं देते है । वाणी-ऋरुपना ओर विषयासक्ति, इसीने सब जीवोको बाँच 
 रक्‍खा है । पूर्णो पारखबोधच प्राप्त हुए बिना वह्द जाल द्खाई नहीं देता है; और नहीं छूटता है। अथवा 
ध्रिदेवका जाल चित्नोकम फेला है, सो किसीको पारखमे जाने वा निर्णय करने नहों देता है, धोखेमे )] 
दी डाले रखता है ॥ श्टछछ॥... ।! 
३, बहुमत मद्रा सबनि मताई # भये अचेत न रही चेताई ॥ १८७८ ॥ 
द अथे-- ग्रन्थकर्ता कहते दै-- हे सन्‍तों ! पद दशन-लछियात्षत्रे पाखण्डकी विस्तार शाखा- ४... ३ 
प्रशाखा बहुतेक मत-मतान्तर प्राचीन-अर्थवाचीन, आस्तिक-नास्तिक, चार्वाक्‌, बोछ, जैन, ईसाई 
. हिन्दू, तुरुक इत्यादि संसारमे बहुत ही मतबाद खड़े हुए हैं। उसी विभिन्न मतके पक्षपात, हठ,... 





. मद-ममता, माया-मोहकी नशीला शराब पी-पी करके सब उच्मत्त, बदहवाश अचेत हुए है । विषय 
. भोग और वाणो-क्पनाने सब बेपारखियोको पाथल बना दिया है। इसीसे सब अचेत, सूढ, | 
.. गाफिल हुए या हो रहे ढे। किसीको सी निज स्वरूपकी यथाथ बोघ स्थिति चित्त-वैतन्यता, 
. जाम्नत्‌ भाव नहीं रहा | इसीसे वे लोग सब चोरासी योनियोंके बँघु ए हुए है ॥ १८७८ ॥ श "| 
७. लाज सकुच परिवार उपाधा # नेव बाँध अनेकन्हि बाँचा || १८७६॥ 

अर्थ।-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! अब देखिये ! सत्यमार्गम तो कोई लगना ही नहीं. हा 


. चाहते है, मूठ मार्गमे लगकर नाना प्रपश्य कर रहे है। साधु-गुरुके दशन करनेमें ल्ाज मानते हैं। 
|... पशुवत्‌ विषय भोगलेम शर्ते सी नहीं है, पारखी सनन्‍्तोंसे सत्खज्ञ-चिचार करनेमे परमार्थ्में घन 
| .... लगानेमे सड्भोच करते है; ओर कुमार्गम ल्गकर व्यर्थ घन जड़ानेमे [कुछ भी नहीं द्विचकिचाते है, 
.... जी खोलकर खच करते है; और ख्री-पुत्र, कुल-कुठुम्ब, परिवारके सज्ञ-साथमे द्न-रात उपाधि 
|... खहते रहते हैं। वहाँ व्यर्थके लाज-संकोच देखानेकी नकल करते है; और -घर-ग्रहस्थीमें तथा 
|... गुरुवालोगोके पन्थ-पत्थाईमें अनेकों प्रकाशकी नियम-मर्यादाकाः बाँध बाँचा है। इस हृदके बाइर 
... नहीं जाना; यदि जाओगे, तो जाति, कुल, देशके द्रोही, ईश्वर, गुरु, वेदके द्ोही, पापी, दण्डके भागी 
... होभओगे; मद्दा नरकमे डाले जाओगे | इत्यादि कपटके वाणी सुना करके अनेकों तरहसे जीवौको बाँध... 
:... रफ्खे है। कोई बिरले द्वी पारखी उससे छूठ पाते है ॥ एट७४॥ 

्म ५, कौन सुने को माने बाता ! # यमके घात सोई कुंशलाता ॥ १८८० | 
|... अर्थ:-- अ्न्थकर्ता कहते हैं-- है सन्‍्तो ! पारखी श्रीसद्श॒ुरु श्रीकबीरसादेवके यथार्थ निर्णय 
..... शुरुमुखकी वाणी बीज़क ज्ञान सत्य उपदेशको में नरजीबोके द्वितके लिये कहता हूँ, तो उसको कोई 
..... ध्यानसे नहीं खुनते हैं, ओर खुनकर भी कोई नहीं मानते है । क्योकि, उनकी बुद्धि भ्रप्तिक हो गई है। 
..... लोक-वेदके घेरामे घिरे पड़े है । उनकी उल्टी समझ तो देखिये | यम ८ स्त्रियाँ और गुरुवा लोगों ने खानी- .। 
[“ बाणीजालपखार करके जो कि, जीबोको फँसाकर मारनेका घात लगा रहे हैं। उसका भेद तो वे कुछ नही. | 














( १४६८ ) री के मृत पञ्चग्रन्थी--( सटीक )-+टकसार बणन ४9 7 पश्चम- 
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समझते है.। ऊपरकी चमक-द्मक, सुन्द्रता, द्वाव-भाव-कटाक्ष, मीठी-मीठी बाते देख-सखुन करके 
खोई यमके घातको दी कुशलता, मुक्ति, हित-खुख माव करके फेसे जा रहे दे; गड़ते जा रहे है । अब 
.. ऐसे अविचारी लोग श्रीसद्शुरुके सत्य निणयके सत्योपदेशकी बात कौन खुनेंगे ? और कोन मानेंगे ? 
कोन समझभेगे ? वा कौन उसकी धारणा करेंगे ? पक्षपाती लोग कोई भी पारखी सन्‍्तोंकी बात सुनकर 
. नहीं मानते है; कोई बिरल्ले ही निष्पक्ष जीव उपदेश खुन करके सत्य निर्णयकों मानते हैं। वे दी 
... जीवनका पूरा लाभ उठा पाते है ॥ १८८० ॥ हे है के 
..... ६, मोह नींद बहु विधिते लागे # गाढ़ी नींद जगाये न जागे ॥ १८८१ ॥ 
..... अथो-- भ्रीरामरहससादेव कहते है-- हे सन्‍तो ! संसारमे एक तो माता-पिता, ख्री-पुत्र, 
. परिवार, धन, घर, राज-काज, लोक-लाज, कुलमर्यादा, पश्च विषय, विषयासक्तिके माया-मोदकी 
,... गाफिलीरूप निद्वामे बहुत प्रकारसे विषयी जीव लग रहे है। ऐसी गाढ़ी, घनघोर निद्रा लगी है 
|... कि, दोष दिखाकर समझा करके जगानेपर भी कोई जागते ही नहीं है। तैसे ही दूसरी तरफ बेद, शास्त्र, 
.. पुराण-कुरानादिकी बाणीका मोह, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, देवी-देवता, स्वगोदि खुख मानकर उसकी _ 
. ग्राप्तिकी आशा, कल्पित वाणीके सिद्धान्तका पक्ष महा मोहकी निद्रामे नरजीव बहुत प्रकारसे लगे 
. और खगा रहे है| पेसी गाढ़ी निद्रा, महान गाफिल्लीमें पड़े हैं कि, बिलकुल अचेत सु्दाके समान 
. जड़ या जड़ासर हो रहे है। हितेषी पारखी साधु-गुरु-जड़-वेतन्यका निर्णय करके सत्योपदेश देकर 
_ अम चघोखेसे जीवो को जगाते है, तो भी कोई नहीं जागते है, कट्पनाको नहीं छोड़ते है, गाफिलीमे 


.. अजकड़े ही रहते है॥ १८८१॥ हि बह हट है 
... . -.. ७, बिरले जागहिं परख ग्रकाशा # तम तायसके होय विनाश ॥ १८८२ ॥.... 
.... .अरथे»- ग्रन्थकर्ता कहते दै-- हे सन्‍्तो | पारखी श्रीसद्शुरुके सत्य निर्णयके उपदेशको खुन- 
..... कर मनमें गुनकर विवेक-चिचारके नेत्रोको खोलकर पारख श्ानरूप रथिके तीब प्रकाशकों देख करके 
..._ कोई बिरले ही बुद्धिमान जीव जाप्रत्‌ हो जाते है। पारखके महा प्रकाश चोतरफ देख करके फिर 
. निञ्ञ हित खत्‌ करत्तेव्यमे लग जाते हैं । तब खदाके लिये तमरूप अज्ञान, अविद्याके अन्धकार 
..._ विषयादिकी मोदह्ायसक्ति तथा तामख >ब्ह्म-श्रमकी करपना, घोखा, ईश्वरादिके संशय, जिंयुण तथा... 
..... मनका विकार, इत्यादि बन्धनका कारण सब पारखी सनन्‍्तोंका विनाश, अन्त वा मटियामेद हो जाता... 
..... है; ऐसे कोई पारखी सन्त ही ४२ हट |: 
ल्‍ ... ८. बहुत सुनहिं नहिं खोलहिं नेना # परख पुकार दहँदिश बेना ॥ षव्व्शव... 
... .... अथः- अन्थकर्तता कहते है-- दे सन्‍्तो | संसारमें बहुत लोग तो पारखी सन्‍्तोंके दर्शन... 
...... ही नहीं आते हैं; यदि कोई आये भी तो व्यवद्दा रकी बात मात्र ही करके चले जाते दै; सत्योपदेश नहीं 
..._ खुनते हैं; और बहुत लोग तो कथाकी नाई उपदेशको खुनते दें; कुछ भी नहीं समझते है, वे तो पन्चा.._ 
.... झाड़ू करके खुनी हुई बातको भूलऋर चलन देते है। ऐसे लोग बहुत बार निर्णयके डपदेशको सुन करके... 
.... भी हद्यकी पारख द्टिकों ही नहीं खोलते है, आँखें मूँदे रहते है। द्वितकारी पारखी साधु-गुद 
..... चोतरफ विचरण करके पारख निणैयकी पुकार खुना करके नरजीवोंको जगा रहे हैं। निर्णयसे गुदसुख 
.... वाणीसे दशों दिशाका भेद बता रहे हैं। तो भी उस पुकारकों सुनकर भी कोई विधेकरूपी नेत्रको.... 
.... नहीं खोलते है; बटिक दर्ढुदिश--चार वेद ओर षट्‌ शास्रोंकी वाणी-कल्पनामें ही लिप्त दो रहे है। 
...._ कोई दशों विशामें, दशों इन्द्रियोंसे विषय भोगनेमें ही मस्त दो रदे है। उसे छोड़कर पारखबोधदाता 
....... पारखी भ्रीसद्गुरुकी पुकारको कोई नहीं खुनते दे वा खुनकर भी लक्ष्य नहीं लगाते हैं। बहुत बार. 
..._.. पुकारनेपर भी कोई नेत्र खोल करके विचार नहीं कह ड इसीसे बद्ध हो रहते हैं ॥ श्टट४॥ 
५» मा्ते नीन्द पलक जो खोलहीं # ओरहि और भोर भत्त बोलहीं ॥ १८८४७॥ 


अन्यकरत्तो कद्दते हैं-- दे सन्‍्तो ! निद्धाके शरद माते हुए लोग जो कदाबित्‌ थोड़ी- 
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ग्न्यः ४ | शब्दार भावाण, सत्य निण्य, यथार्थ पारस रहरय बोधिनी, सरल टीका सहित $ (१४६५९ ) 
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सी पलक भी खोलते है, तो पड़े-पड़े ओर ही कुछ-का-कुछ बकने लग जाते हैं। कहते हैँ--- अभी । 
प्रभात नहीं हुआ है, मत्‌ बोलो, हमें मंत्‌ जगाओ।; अभी सोने दो, पीछे जागेंगे, इत्यादि बकबाद 
करके फिर आँखें मूँद लेते है । तैसे ही पञश्च विषयोके माया-मोहकी निद्वामें पड़े हुए संसखारी लोग 
पिण्ड कलाके चार मद्में उन्‍्मत द्ोकर माते हैं। जो कभी पत्रक खोल करके या फुर्सत पाकर के 
सत्सक्षम भी आये, तो निर्णय उपदेश खुन करके ओर-ही-ओर फिजूलकी बातें बकने लग जाते हैं। हा 
| तो निन्‍्दा करेंगे या अभी हमारा बुढ़ापा नहीं आया है, जब बूढ़े होगे, तब खत्सह्न खुनेंगे; पीछे 
/.. चघम-कममे लगगे। अभी तो विषय भोगनेका, कमाई करनेका वक्त है, इत्यादि भ्रूलकी बात करते है; 
ओर वाणी-कटठ्पनाकी निद्रा गाफिलीमे सोये हुए गुरुवालोग ब्रह्माण्डकलाके चार मदमे मदमस्त 
होकर माते है । जो कभी थोड़ा-सा पक्षपातकों ढीज्ला करके पारखी सनन्‍्तोंके उपदेश खुननेमें भी 
आये, तो भी कट्पनाकी गॉँठी तो थे खोलते ही नहीं है। इसवास्ते ओर-ही-ओर श्रमिक बातें . ॥ 
बोलने लग जाते हैं | विभिन्न मत-मतान्‍्तरोंकी वाणी बोलकर अपने भूलते हैं और दूसरे अबोध जीवों को । 
भी भुला देते है। निज हंसपद्से पंतित होकर घोखेमे गिर जाते है; विवेक नहीं करते है ॥ १८८४ ॥ 
. १०, छिन छिन आँख दपि-ढपि जाई # चेत नहिं महि परखे को भाई !॥१८८५॥ ॥। 
अर्थ।-- अ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | इसलिये बारमस्बार क्षण-क्षणमे हृद्यकी विवेक दृष्टि 
पर आवरण पड़ता जाता है। मन ब्रह्मका श्रम ओर विषयोकी आनन्द प्राप्तिकी तरफ ही लग-लग ह। 
जाता है। आशा तथा आसक्तिसे जीवोकी बुद्धि ढेँक जाती है। उन मनुष्ियौको कुछ चेत ही नहीं है, तो जा 
है भाई | मद्दि- इस पृथ्वी या भूमण्डलमे में चेतन्‍्य जीव ही पारख स्वरूप संत्य हूँ |! यद बोध... 
पारखी सन्‍्तके सिवाय और दूसरे कोन परखेंगे ? कोई परखनेवाले नहीं है | अर्थात्‌ दे सन्‍तो भाई[.. | 
जिसको कुछ भी चेत हो, कल्याणकी इच्छा हो, वहीं सार-असारको यथा परखकर सारको भ्रदण.... 
. और अखारको त्याग करते है। परन्तु, जिसको जड़-चैतन्यका विचार पारख ही नहों है, चेत ही 
नहीं होता है, बह सत्यासत्यकोी क्या परखेगा ? जड़-चैतन्य मिश्रित व्यापक ब्रह्म निश्चय करके 
.. (अं ब्रह्मास्मि” बना, तो क्षण-क्षणमे त्रम-कल्पनाका जोश आ करके विवेक-विचारका' नेघ्न 
,.... हकाढक हो करके बन्द हो गया, तो खूब जड़ाध्यासी हुए; फिर चौरासी योनियोंम गये या जा रदे 
हैं, और किसीके भग-भोगादि विषयकी मस्तीसे पत्न-पत्नभे बुद्धिपर पर्दा पड़ रही है । वे चेतानेपए 
भी चेत नहीं करते हैं। कोई पारख करके निज स्वरुपमें नहीं ठहरते हैं। जिसको जैसी-जैसी 
| भाषता दढ़ हुई है, वैले-वेसे उधर ही दोड़कर सब अचेत हो रहे है। बिना पारख इंसपद्से नष्टज 
।. भ्रष्ट हो रहे है ॥ १८८५॥ हा 
। साखीः-- जगे न खोले पलक जो # बारम्बार जगाय ।॥ लिए आम कक 
[ ३५६ |] भूठी मीठी नींद हैं #आँखदपिदपिजाय॥ रैद८ध६े॥ 
। म अथः-- भ्रीरामरहसखाद्देब कहते है-- दे सन्‍तो | द्यालु पारखी साधु श्रीसद्गुरु बद्ध-दुःखी 
|... नरजीबोपर मद्दान कृपादष्टे करके बारम्ब्रार सत्यन्याय-निर्शयका उपदेश देकर जगाये ओर जगा... 
|... रहे हैं। तब भी अधविचारी, दहृठी-शठी मलुष्य जगत्‌ विषयका पक्ष तथा ब्रह्म-ईश्वरादि बाणीन 
+... कब्पनाका पक्ष जो पकड़े है, चद्दी उनका पलक लगाना है। उसमें कसर द्खिला करके जगानेपरए...... 
.... भी पत्करूपी पक्षकों खोलकर हृदाकर कोई जामप्रतू, सर्चेत नहीं दोते है । यदि कोई भीतर ज्ञागता 
|... हो, वाणी-खानी मार्गका दुःख जानता दो; परन्तु, आसक्ति अध्यासको निकालता न हो, तो वद्द भी... 
;।.. कभी मुक्त दो नहीं सकता है, भव-बन्धनोमें ही पड़ा रहेगा । झीनी-मोदी माया-मोहकी निद्रामें 
|. खोला, गाफिल होना भूठा दी है। आलसीको गाढ़ी निद्रा मीठी लगती है। विषयीकों पञश्च विषय हे 
|... भग-भोगादिरूप मीठी निद्वा लगी द्वै। योगीको समाधि शुल्यतारूप मीठी नींद लगी है। ज्ञानीकों._ है 
/  ब्ह्ाय मानन्दीकी गाफिलीरूप मीठी नींद लगी है। सो सब झूठी अलत्य, नाशवान,, अमरूप है। तथापि. 
पा ... पएं० गब्र० ठीका॥। १९७--- द क्‍ आर पर ॥।/। 
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री] 


बिना पारख घटाध्यास, जड़ाध्यासके कारणसे विषयानरद ओर ब्रह्मानन्दादिम ही चुद्धि लग-लग 
जाती है। आवश्ण पुनः-पुनः पड़ता जाता है। विचार ढक-ढक जाता है। होश जाता रहता है| 
पक्ष पृष्ठ चा दढ़ होता जाता है। इसलिये जीव अध्यासवश फिर-फिर भी चौरासी योनियोके गर्भवासमे 
ही जाते रहते है। बिना पारख फिसीका ठहराव नहीं होता है ॥ श्टटद॥ पं 
॥&॥ रमेनी, नम्बर-- १६ || सत्यशब्द <कसार || प्रमाण, बीजक मूल, रमेनी नम्बर-- २६ ॥&9 
१, बजहुते तृण खिनमें होई # तृणते बज्ञ करे पुनि सोई ॥ ऑैष्डछ॥.. 
अथः-- सदगुरु श्रीकबीरसाहेब इसमें गुरुवालोगोके कथन बतला रहे हैं। [ मायासुख/+- | 
इकसारमे इस रमैेनीका प्रमाण पहले भी आ चुका दै। साखी नम्बर- ६१के पश्चात्‌ रमैनी भाग-8 तथा 
सिलसिला नंम्बर-१६०से १५६( पृष्ठ १०५४२से १०४४ ) तक विस्तारपु्वंक अथ्थ लिखा जा चुका है; वहाँसे 
देख लीजिये | यहाँपर संक्षिप्त अथ हिख दिया जाता है, सो सुनिये | शुरुवा लोग कहते दे कि-- परमेश्वर 
. सव्वेशक्तिमान है; वे जो चाहे, सो कर सकते है। क्षण भरमे कठोर बद्धफो तुण 5घास, तथा तृणको 
भी बच्ध कर सकते है। तेसे ही राजाको रड्, ओर रह्ड को राजा भी बना सकते है| सुखीको दःखी 
और दुःखीको सुखी भी कर सकते है | वे ही जगतका उत्पत्ति और प्रलय करते है। ऐसा जानकर 
घनके भक्ति-भाष, आराधनामे लगे रहो, इत्यादि महिमा बतला करके भुलाया है ॥ १८८७ | 
क्‍ २, निभरु नीरु जानि परिहरिया # कमका बाधा लालच करिया॥ श८्व्दक 
के अथ--- श्रीसद्गुरू कहते है-- [ गुरुसुखः-- ] दे सन्‍्तो | गुरुघालोगोके ऐसे नाना उपदेशोकी 
... खुनकर निश्चरु-न झरनेबाला आविनाशी ब्रह्म, नीर८झरनेवाला नाशवान जगतकों मिथ्या ज्ञान 


कल 


.. करके जगत्‌-भावमे मोटी मायाको परिहरिया-परित्याग कर दिया और भद्भेत घह्म-भावकों टिका. 


........ सब नाना कर्म साधनाओम दद्ध हुए है; कर्म जालोमे बाँधे गये है, बिना विचार ॥ १८८८॥ 





लिया । जीवब-ब्रह्मकी एकता, इईंश्चरादिका दर्शन तथा स्वर्गावि खुख प्राप्तिकी लाखच करके नरजीय 






३, कम धरम रत बुद्धि परिहरिया # झूठा नाम सांच ले धरिया। १ द 
अथे/-5 श्रीसद्शुरू कहते हैं-- हे सग्तो | प्रथम ब्रह्मादिकोंने फम्कं, उपासना, 





....._ शॉनमार्ण निकाला | वहाँ सारासार सत्य-मिथ्या विवेक करनेकी . सदूबुद्धिकी उन्द्रोंने त्याग दिया । 
....... क्रोईसाक्ली दशाको भी त्यांग करके विश्वानी बने, घोखेमे पड़े | फूठा नाम था बोधको सच्चा समझ 
.... कफरकेधारण कर लिये | कोई नाम- स्मरण करने क्षणे, कोई भूठा ही ब्रह्म बननेका स्वाज्ञ करने लगे। 
.... ... इसीसे श्रमिक, जड़ाध्यासी हुए ॥ १८८६ ॥ रे 





४, रजगति जिविधि. कौन्ह प्रंकाशा # कम धम बुद्धि केर विनाशा ॥ १८६०॥ 
अथः--> श्रीसद्शुरु कहते है-- हे सन्‍तो | रज्जु-सर्पंवत्‌ दृष्टान्त देकर जगत्‌ मिथ्या और 


रा हा हा । कक अंधिष्ठान बह्म सत्य कथन किया है। तहाँ जिधिधि-तत्वमसि, सच्चिदानन्दका व्याख्या करके 
..... अंद्वत-बह्शानका प्रकाश वा प्रचार किया है; और उसी बअह्मपदमे पहुँचनेके लिये प्रथम जीवोंको कभे, 
... जरपीसनादि साधनाओँमें लगाकर जड़-चैतन्यका भेद सत्यासत्य निर्णय विचार करनेकी बुद्धिको . 


। । विनाश करके नंष्ट-अ्रष्ट कर दिये है। कटपनामे लगकर हंस बुद्धिका नाश कर-करा रहे हैं॥ १८६० । 











... 7: 5 -पू, रविके उदय तारा भौ छीना # चर बीहर दनोंमें लीना ॥ १८६२१ 








ः सा -- सदूगुरु श्रीकबीरसाहेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो | [ अहममुख/-- ] यहाँ ब्रह्मन्ानीका 
ऐसा है कि-- प्रचण्ड सूर्यवत्‌ अद्वंत ब्रह्मश्ञानका प्रकाश उदय दोनेपर तारा गणोके समान हैत...“॥ 
न, वि ज्ञकमाँदि साधनाके नियम धीण होकर छ्र जाते है | धास्तवमे त्तो परत्रह्म सर और भ्चर |! .। 

पूर्ण कई मे लीन है । वहाँ कुछ भी द्वत भाव नहीं है । 5अ्रह ब्ह्मास्मि सेम'का | ते आ 
क्षेय ह। जा' हैं. ॥ १८६११॥ न्‍ ४ की लत पक मर आती 











”्के 


प्र्यः ५ ] के शब्दा रथ-मावाथे, खेत्य निगंब, यथा पारखं रददवस्य बोधिवी, साल दी का सहि त ६ ( १४४१] 
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६, विषके खाये विष नहिं जावे # गारुड़ सो जो मरत जियाबे ॥ १८६२ ॥ 
अथः-- तदुपरान्त सदूगुरु श्रीकबीरसाहेब अपनी तरफसे निर्णय करके कहते हैं कि 
| गुरुमसुखः-- | हे सन्‍तो | विष खाये हुएको ओर भी विष ही खिल्ला देनेसले उसका बचाव नहीं होता 
है। अथवा किसीने जहर खाया हो, तो उसको काला साँपसे कटा दिया, तो वह बचनेके बदले तुरन्त ु 
ही मर जायगा। उसी प्रकारसे संखारमे पहलेसे ही पश्च विषयासक्तिको अ्रहण करके सब जीव | 
जड़ाध्यासी, बद्ध, ठुःखी, पीड़ित हो रहे है । फिर उसपर गुरुवालोगोने ब्रह्म-ईश्वरादि अ्रमको डढ़ ' 
किया ओर दृढ़ कराया है, खानीके विष खाये हुएको और भी वाणीका विष खिला करके अचेत वा. | 
गाफिल किया; ओर भी हंसपद्‌्से पतित कियाहै। वाणी प्रमाणसे बरह्म-कट्पनाको अहण-घारण करके ः 
खाने या लेनेसे कदापि भव-बन्धचनोका दुःख मिटकर नहीं जाता है। सोई गारुड़ - पा रखी सन्त सच्चे भव- क्‍ 
. भयहारी, मुक्तिदाता होते है, जो कि, विषयासक्ति, ब्रह्म-अनुमान, कट्पतामें श्रमिक, जड़ाध्यासी ।क्‍ 
होकर मरते दुःख पाते हुए नरजीवॉको अपरोक्ष पारखबोध दे करके जिलाकर वा बचाकर पुक्त कर 
देते हू । उन्हीं पारखो सन्‍्तोंकी विशेषता वा घन्यता है | उनके ही सत्सछ्ले लाभ मिलता है ॥ १८६२॥ 
साखी।-- अलख जो लागी पलकम # पतलकहिमें डँसि जाय ॥ क्‍ 
[ ३३० | विषहर मनन्‍्ज ने माने # तो गारुड़ काह कराय १॥ १८६३॥ 
. संक्षिप्त अ्थ।-- श्रीसद्गुरु कहते हैं-- [गुरुमु क्कअ--] हे सनन्‍्तो ! योगी लोगोने अलक्ष्य वा अ्गोचरी 
मुद्रा लगा करके छृतिको एकाग्रकर दोनों नेन्नोंकी पत्रकोंको मूँदुकर श्वासभे खुरति समाकर 
ब्रिकुटी मध्यम ध्यान लगाये । नेत्रपर पित्त चढ़नेले नेत्र मूँदे-ही-मूँदे भीतर एक ज्योतिका प्रकाश 
देखनेमे आया । उसे ही परमेश्चस्का साक्षात्कार मान लिया । तो सोई श्रम-कद्पनाने एक पत्चकमे 
ही हृद्यमें जा करके डेख दिया वा दंश मार द्या वा विवेशकी काट खाया। शुल्यमे गरगाफ कर 
दिया; जहँड़ा दिया | अक्लख ब्रह्म मान करके पत्न-पत्षमे जीव जड़ाध्या खी हो गये | परखो श्रीसद्रुरु 
जीवोके हितके वास्ते खानी-वाणीके विषरूप विक्रारकोी हरण करनेबाला मन्त्र-खलाह, यथाथ 
शुरुघुख निशयका उपदेश देते दे । काल-जालो ले छुड़ानेका उपाय, सरल माग बतलाते है। तदोँ जो 
_शुर-मन्त्ररुप शिक्षाकों मानते हे, सो वे तो भव दुःखोसे छुठकर खुली होते है। ओर जो गुर उपदेशको 
नहीं मानते है, तो उनका विष हृरण मो नहीं होगा। शिक्षा देने-परखानेके सिवाय पारखों सल्त 
। ओऔर कया उपाय करंगे ? श्रीसद्शुरुके सत्य. बंचनको न मावकर मनमतिसे बन्धनमे पड़कर दुःख 
/..... भोगते ह। उन्हे दूसरा कोई कपा करें ? हृठी के जिये श्रोसदूशुदका उपाय भी कुछ नहीं त्वगता है 
|... थे अपनी भूलसे आप ही मरते रहते है ॥ १८६३ ॥ 
.. _॥ #& ॥ सत्यशब्द ठकसार ॥ प्रमाण, बीनक मूल, साखी नम्बर-- १०४ ॥ & ॥ 
साखी;-- मन मायाक्री कोठरी # तन संशयका कोट ॥ हक पा अ 
[ ३३१ ] विषहर मन्त्र माने नहीं # काल सकी चोट | १८६४ ॥ 5 | 
...... अआथ-- खद्शुरु श्रीकवीरसादेव कहते है-- [गशुरुमुख/ः--] हे सनन्‍्तो | जड़ाध्यासी जीने अपने... 
....  रहनेके लिये सुरक्षाकी दश्टिसे दो कोठरी बनाया। सो एक तो मन खह्प देह, सूक्ष्म इन्द्रियोकी भोतरी 
...॑. गुप्त कोठरी बनाया। दूसरी माया--क्रायाका स्थूल्ष भाग विस्तार करके स्थूल्ञाकार देहकी बाहरी 
......  फोठरी बनाया | फिर बाहर संशय खड़। हुआ कि, कहींसे तन-मंनके ऊपर आपत्ति, विश्व न आ 
,...... ज्ञाय | उसके बचावके लिये वेदादि बाणोके प्रमाणसे अपनी चारों तरफ संशयरूपी कोर्ट ऊफिका 
/ .. बन्दीका घेरा बनाया कि, दशों व्शामें परिपूर्ण व्यापक कोई एक ब्रह्म-इेश्वर रक्षक है | यह निश्चय 
.... कर लिया । परन्तु, मन-मायाकी कोठरीरुप देदमे रहकर तन खंशयका कोट एक ब्रह्म मानकर भी 
...._प्रिविधि तापके दुःख भोगोसे किलीका बचाव नहीं हुआ । उसी कोट और कोठरीके भीतर कब्पमाकी 
... सुराखले काला खप घुला, सो पश्चमुखो सपे5 पश्च अभिवानने ज्ञीवो को पेता काट खाया कि, सबको 
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बेहोश, सरणासजन्न कर दिया । उस काल खर्पकी चोटसे कोई बच नहीं पाये | कोई बिपयी हुए, कोई 
चिरददी हुए, कोई गरगाफ हुए, कोई उन्मत्त, मूक, जहू, बाल, पिशाच हुए, सर्वा्नभ विप चढ़ा, 
”. खाक्षीपना गायब हुआ; ब्रह्म बन करके श्रम चक्रमें पड़े। प्रथम मन-मायासे ही कट्यता खड़ो डे 
संशय बढ़ा, खुख-डुःखोंका दाता, जगतूकर्ता, कोई ब्रह्म-परमात्मा माना। उसी कोटऊे घरामें घिरे 
रदे । तहाँपर एक काला सर्पेरूप इच्छाने आकर चोट मारा वा डंख लिया । कोई विषयानन्द्मे 
चकनाचूर हुए, और कोई ब्रह्मानन्द्म गाफिल हुए, खुध-बुध जातो रही । भब सकल बिषरूप आसक्ति, 
ख्रमकों दरण करनेवाले पारखो श्रोखद्गुरुके सत्यस्याप-निर्णंयका उपरेश, श्रीसखदशुरुके विचारके । 
मन्त्ररूप दितकारी वचनको तो वें क्ञोग कोई मानते दी नहीं है, इसवास्ते आवागमन बन्धनोसे भी वे _ 
बच नहीं पाते हैं, अन्तमें काल कोठ रीरूप गर्भवासभे जाकर कैदी बनकर मद्दान दुःख भोगते रहते ढू । 
काल सर्पकी चोट बड़ो कठिन भयज्लु र विषेत्षी दे । बिना पारख कोई उससे बच नहीं पाते है ॥१८६४॥ 
॥& ॥ चौपाई ॥ भाग-- १०० ॥ [चौपाई- १४ | स|खी- ३। छन्‍्द- २ | साखी- १ है |॥ &। 
.... २, रहहु सदा पारख हुशियारा # नाशक नए्ठ सदा व्यौहारा | १८६५ ॥ 
... अर्थ+-- भ्रोरामरदससाहेब कहते है-- दे सन्‍तो | हेसुसुक्षु नरजोयों ! यदि तुमल्ोग अपना 
द्वित चाहते हो, तो पारखी श्रीसद्गुरुके शरण-सत्सह्ञमे सदा लगे रहो | ओर सकल काल-जालको 
. परखकर निज्ञपद्‌ पारखमे सदा-खबंदा सावधान या हुशियार हो रहो । क्‍योंकि, नाशकूमन, 
... ख्री तथा गशुरुवाल्ोगोंका व्यवद्वार कर्म, उपासनादि एवं विषयादि घन्धा सदा दी जीवनको 
.._ विनाश करनेवाला द्ोता है। हंसपद्को नश्ट-क्षष्ट करनेका नाना प्रपश्ञ व्यवदार ही नाशकर् 
.... गुरुवालोगोने खड़ा कर रकखा है। अतरव उन खो को परखकऋर परित्याग करके खज़ग हो रहो, 
.. तभी कुशलता दोगो। नहीं तो बबोद द्वोनेतते कुछ देए नदों लगेगो, खो जानो |॥ श्पधछ॥ 
......__. २. अद॒बुद्‌ रूप देखाय झुलाई # नाशक नारित नहीं कुशलाई ॥ १८६६॥ 
... अथः-- अन्थकर्ता कहते दै-- दे सन्‍्तो ! काललगुरुषालोगोने आश्चर्यप्रयः ब्रह्म सिद्धान्त... 
..... _दिखलाकर मनुष्योकों धुलाया है। व्दों बुद्धि-विवरका निर्णय तो कुछ भी नहों है। बुछिको 
.... ब्रिगाइ करके स्मिक बतकर मन, बुद्धि, वाणोसे परे बह्म आकाशवत्‌ व्याप्पक, निराकार या जगत्‌ दी 
..... ऋूप बविराद परमात्मा है। ऐसे बाजोगरी-खेलके सप्तान वेद-वेदान्त प्रमाणले अद्भैतरूपके सिद्धास्त 
....._ देखे ओर दूसरोंको भो वददी दिखाकर भूले ओर घुला रहे है। नाशकरसुरुवालोगोंका कथन बहा 
.... तो नास्ति-मिथ्या घोखा दहै। सो कोई सत्य वस्तु नहों दै । इसवास्ते ब्रह्म बनकर जीवकी कुछ भी... 
.... कुशलाई या कस्याण नहीं होता है, नाशक्5करिपत ब्रह्म कोई चीज़ हो नहीं है, नास्तिल्‍न्भसत्य..... 
.... अममात्र है। इसोसे उखसे किसोकी प्रलाई, गति-मुक्ति होनेवाली भी नहीं है ॥ १८६६॥ 
.. ३. नष्ट कला नाशक पहिचानी # फॉस गाँस मेटहु बिलछानी ॥ ८६७ ॥ 
...... अर्थ-- अन्‍्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो | इसकारणसे दे मलुष्यो | नाशक--सुख्वालोग, अक्ष._ 
.... और खो तथा मनादिकिकी नष्ट कला हंसपदको नए्ट-अ्रष्ट करनेवाल्ों कदपता, बिंषय, आशा- 
तृष्णादिके भागकों मद्दा बन्थनक्आा कारण जान करके अभ्रीखदूगुरुके पारखबोधके बललसे यथार्थ... 
..... पद्दिचानलो ! फिर छान-बीव करके जड़-चैतन्यका निणेयक्र खानी-बाणी भागओ ल्यारा-स्थारा 















..... दृटाकर इंखबनकर नीर-क्षीरका निवेरा वा विलछान करो ! और मोदी-पोनी फॉलका गाँस + सम्बन्ध 


... विंछिन्न कर डालो | मास, अध्यास, अनुपान और कढ्पनाकों विदा दो, दृट। दो, त्याग दो | फिर... ० 
... सवच्छद्‌ निजस्बरूप पारखमे कायम हो रहो [॥ १८६७७॥ _  |_||_<--|-|---ख्र्रख 
..... , ४* रहस दयाल रहहु लौलाये # आश गॉँस छूटे पारख पाये | श८&८ ॥ || 

' श्रीरामरद्ससादेव कहते हैं-- दे द्वितेच्छुक मज॒ुष्यो | परखनिष्ठ अंखद्सुद दीतदयाल्.“. 


शद्ध रदनीफो घारणकर युदपद॒मे दे 
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अन्यः ५ ] के शब्दा्थ-सांवार्थ, सत्य निणय यथाथ पारख रहस्य बोधिवो सं एल टी का सहित के ( (४७३ 
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करके सत्य प्रेम भक्ति-निष्ठा सहित बत॑ते रहो | अपरोक्ष ध्रीसद्सुरुके पारखबो धको प्राप्त कर लेने पर फिर 


सब आशा वा आसक्तिकी गॉँस >गाँठी, जोड़, अध्याख भी छूट जायगा | क्योकि, जिन्होंने श्रीगुरू- 
द्याल्के पारखबोध सदू रहस्यमें लो लगा करके स्वरूप वो वो ज्ञात पाये है, वे आशा-तूष्णादि के गाँख ८ 
 घेरासे छूट गये है। अतरव जो-जो नःरजोीव पारख बोध ऊो पाते है, सो-सो खानो-वाणोके जालों से छूट 
जाते है । फिर उन्हे विषय-विल्ञासकी और ब्रह्म-शैश्वरादि प्राप्तिकी कोई भी आशा नहीं रहती है । 
निराश वतमानमें रहते हुए वे जोवन्मुक्त दो जाते है. ॥ श्८ध्८ ॥ 

५, नहिं अनुगभान न अठपठ चाला # परखहु सब विधि यम जज्ञाला ॥ १८६६॥ 


अथ।-- भ्रन्थकृत्ता कहते दे-- हे सन्‍तो | सच्चा पारख ज्ञानमें अनुमान-क्पनाका कुछ 
लवलेश मात्र भी नहीं रहता है। आर भाख-अध्यपलादिको उटप्थाह़ चाल-कुचाल भी नहीं होती 


है; जगंतकर्ता ब्रह्म-ईश्वरादिकी चहाँ सानन्‍्दी रहती ही नहीं है। भक्ति, योग, कर्मादिकी अटप्ट 


चाल, नाना कष्टकर साधनाकी उपाधि भो कुछ नहीं होती है। सब विधिसे सुखदायी पारखी 


 श्रीसद्मुरुका सत्यज्ञान है। इसवबास्ते हे मशुष्यो ! तुम लोग सीधे पारखी श्रीसद्मुरुके शरण- 
सत्सज्वरूप मूमिका-- यही सत्यल्लोकर्म आकर सब प्रकारसे सद्मुणोंको हो धारण करके यम रूप ख्त्रियाँ 
ओर गुशवालोगांके पश्च कोश, पश्च विषयादि चाणी-खानीके जज्ञाल, बन्धनकारी डपाधिको अच्छी 
तरहसे परख कर परित्याग क पे | ओर शुरुक्षान में लक्ष्य लगाकर निजञ्ञ स्वरूपमें ही स्थिर हो रहो ॥१८०६०९॥ 
६, जाने जनावे पारख सोई # लहत शरण सुख जीवहि होई ॥ १६०० ॥ 
अथो-- अन्थकर्ता कहते ढे-- हे सन्‍्तो | बेसे तो चैतन्य जीव स्थुत्न-सूक्ष्पादि इन्द्रियाँ, देह, 


 प्राणपश्चक, चित्त-चतुष्टय, तत्व, प्रकृति, गुण, पश्च विषयसे लेकर रोम-रोमके हाझको सदैव जानता है। 
उन्हे सत्ता देकर अपने ज्ञान गुण चैतन्य लक्षगक्रों फ्राट करके जनाता है। खुख-ठ॒ःजाएि तथा पट 


पशु घमंका ज्ञान जानना-जनाना तो चारो खानीके बद्ध जीवोम भी एक समान है। वहाँ निञ्ञ स्वरूपका 
पारखबोध नहीं होता है, इसीसे बद्ध होकर दुःखोमे ही पढ़े हैं; और जो जड़-वैतन्यके यथार्थ 
भेदकों जानते हैं; सार-अखार, सत्य-असत्य, बन्धन-मुक्तिको ठीकसे पहिचानते है। जिनको 


निज स्वरूपका अपरोक्ष बोध हुआ है । काल, सन्धि, झाँई, तथा भास-अध्यास, अन्नुमान-कट्पना, हे 
|... खानी-वाणी आदि सब जालोंको परखकर जो सरुवयं उससे न्‍्यारे हो गये है; ओर जिशासु नरजीबोको._ 
भी जैसे अपने जानते दे, उसी तरह सबोका केसर-खोट परखाकर यथारे भेद जना देते है, पारखबोध 


करा देते है; सोई पारखी सन्त मुक्त जीव स्वयं सुखो तथा खुलदायी होते है | भव-बन्धनको पूरा-पूरा 


| ज्ञान करके दूसरोको भी जना वा लखा देना, सबसे न्यारा स्वयं स्वरूपमे स्थिर रहना, सोई गुरुपद 
| पारखबोध है। पेले सत्यन्यायी पारखी श्रोसद्गुदको शरण वा आश्रय मिलते ही नरजीबोंको सत्य 
|/ पारणबोध हो जाता है । जिल्यते सदाके लिये जीव खुक्षो, मुक्त, शान्त-निर्धान्त दो जाते है। उनके 
।.. दुखदायी विषय विकार भी खब छूट जाते है। तथा ब्रह्म-ईश्वराद्‌ कल्पना, विरद्द, तपस्यादिका 
।+.. कष्ट, आम भी मिट जाता है। “मैं हंस जीव सबका जनैया सबसे न्यारा हूँ |” ऐसा एकरस पारखबोीधघ 
| होनेसे जीव खुखी द्वो जाते है ॥ १६०० ॥ क्‍ के 


७, सन्तत जीवे जीव व्यवहारा # नाशक नह्ठमई संसार | १६०१ ॥ 


......... अथो-- गअ्न्धकर्तता कहते है-- हे सन्‍तो | त्रिकान्मे अपर, अख्ण्ड, अविनाशी, नित्य-खंत्य, 
..... खदा-खबदा जोते रहनेवाला अस्त स्वरूप, ऐसे लक्षणवाला सोई जीव है | सुख्र-दुःखादि जानना- 
|. जानपना दर्शाना, यददी जोबका व्यवह्यर निध्यका देह सम्बन्धने कार्य है। संसारमे बना हुआ कार्य- 
। .. डप शरीर बिगड़ करके विनाश होनेवाला जड़ भाग नए्ररूप ही है | परन्तु इसी देहालक्तिमे पढ़के 
7 जीव निज स्व॒रूपको भूल रहे है। तद्दाँ देदरूप दो अपनेकी मानकर विवयासक्त हो नष्ट-अ्रए्ट दो रहे 
.. है कोई नाशक >गुरुवालोगोंके फन्दाओंम पढ़कर जगत्रुप ही ब्रह्मको एक मान रदे है.। स्वयं बढ्म 
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बन करके अममे पड़कर नष्ट-अ्रष्ट हो रहे है; ओर जो कोई नरजीव पा रखी भ्रीसद्शुरुके शरण सत्सक्षसे 
पारखबोधको पा जाते है, वे सब मानन्दीको त्याग करके सदाकाल अपना जीवके स्वयंस्वरूपका ही 
विचारम लगे रहते है; ओर जीवके कद्याण होनेका सदृव्यवहार साधु-गुरुकी सेबा-भक्ति, झान- 
चैराग्य, विचार-विवेकरम ही लगे रहते है | शुद्ध व्यवहारसे यथार्थ पारखपदके ठकसारमे रहते है। वे 
ही सच्चे जीनेवाले मुक्त जीव कहलाते है | बच्चन हो, वैला कोई कप थे नहों करते दे; भर संसारमे 
देह रहे तक नाशक “शुरुवालोग ओर नारियोकी नष्टरमपो "विषय और कर्पनादिमे पारसखो सन्त 
_ कमी नहीं पड़ते है । वे खदा पारख स्ूमिमे ही सजग हो रहते है ॥ १६०१॥ 
क्‍ .. ८, सो अव्यक्त नहिं चीन्हें कोई # यद्यपि आपु व्यक्त रूपि है सोई || १६०२ 
.... अथा-- अन्थकर्ता कहते दै-- है सन्‍तो | पारखब्ानके बिना सो मनको कटपना, आवागमनके 
कारण ख्रम-घोखा, अध्यासको कोई चीन्हते-पहिचानते नहीं है | अव्यक्त >व्यक्तिगतसे रदित गुप्त, 
.निर्श ण-निराकार जंगत्‌का मूलकारण कोई कर्चा अह्म, निरक्षत परमात्माको मान रहे है। “यह तो 
मेरी ही कठ्पना है; में जीव ब्रह्ममों माननेवाला उससे न्यारा हूँ] अतः अ्मरूप अव्यक्त ब्रह्म में 
कैसे हो सकता हूँ ?” ऐसा विवेक करके कोई नहीं चीनद्रते है। यद्यपि आप अपने स्वयं जीव 
जानस्वरूप सबको जाननेवाला व्यक्त प्रत्यक्ष या प्रभद वा जाहिर स्वरूप है। प्रगठमे जीव आप ही. 
.  खबको जानता, मानता, ठहराता है; परन्तु, स्वयं उससे भिन्न ही रहता है । तथापि सरुव्यं स्वरूपकी 
पारखबोध न होनेसे कोई एक अब्यक्त ब्रह्म मान करके सोई अधिष्ठान ब्रह्म स्वयं हो बन जाते है। ऐसे 
महा धोखेमे पड़कर जड़ाध्याखी होकर जन्म-मरणादिमे पड़े रहते है ॥ १६०४७॥ 
हि 8, देखहु व्यक्त सो सब अव्यक्ता # आपू ब्रह्म आपुद्धि सी शक्ता || १६०३ ॥ 
.... अथः-- श्रीरामरहससाहेव कहते है-- दे मनुष्यो | विवेक दष्टि खोल करके देखो | तुम जीव ._ 
_ स्वयं स्वरूप व्यक्त स्अ्रत्यक्ष प्रगण मौजूद हो | और जगतूऊर्ता ब्रह्म, ईश्वर, खुदा आदि कोई 
 अव्यक्त >अप्रगठ या गुप्त, निशुण, निराकार जो ठहराये हो, सो सब वाणी-करपना के विस्तारको भी 
व्यक्त >प्रगठ करनेवाले तुम जीव ही द्वष्टा सत्य हो | पारखबोध प्राप्त करके देखो, तुम्हररे खिचयाय भव्य क्त- 
को कौन व्यक्त करेगा ! कोन कथन करके वर्णन करेगा ! तुम आप ही ज्ह्म बनते हो + आप ही 
..._ सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वरकों मानते ही, कहीं आदिशक्ति मायाको ठह तते दो, कहीं भक्ति, योग ५ शानादि 
. - विस्तार करते हो | अपनेको जाने बिया आप ही अपनी शक्तिक्रों बर्बाद करके माया-ब्रह्म आदि. 
 मान-मानकर जड़ाध्यासी, बद्ध हो रदे हो | उसे परखो, विषयभोग और करपना की आसक्ति त्याग ऋर' 
. निजञ्ञ पारख स्वरूपमे स्थिति कायम करो !॥ १६०३४॥ 
; १०, प्रख लहत नियारा होई # आश बास हेतु सब खो३ई | १६०४ ॥ 
......... अथः-- ग्न्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | नरजोबोको जब गुरुपुख द्वारा यथार्थ पारखबोघकी 
.../.. प्राप्ति द्वोी जाती है, तब खबसे न्यारा दोकर वे निञ्ञ स्वरूपमें हो कायम वा स्थिर दो जाते दवै।फिर अगत्‌ 
। । विषयाकी आशा-तृष्णा, बाखना तथा वाणी विषयोंकी ब्रह्म इश्वरादिकी आसरा, अभिलाषा, बासा, ५ 
....... आसक्ति, अध्यास जो कि, चोरासी योनियोंमें ले जञनेका कारणरु१ बी ज्ञ है, खो सब जल-बलकर खाक 
...... हो ज़ाता है, अर्थात्‌ वह मिटुऋर नाश हो जाता है; भावागपनऊे सब हेतु खोफर देराय जाते हैं। 
..._ इस तरह पारखबोध पा करके नरजीव खबसे न्यारे, निर्ब॑न्ध, मुक्त हो जाते है. ॥ ॥ १६०७ द 
.. ११, सहजहिं नप्ठ स्वभाव शरीरा # त्याग जतन तेहि अनवनि पीर १६७५ ८ 
अथः- अन्थकत्तो कहते दे--- हे सन्‍्तो ! फिर प्रारष्ध भोग खतम होनेपर शरीर तो सहज ही. । 
गयगा | स्वाभाविक विनाशी क्षणभंगुर यद' काय। है। जीवन्मुक्त पुरुषके सत्र स्वभाव तथा... 
द्ोते ही छूट जाते हैं। अध्यास रद्दित दोनेसे फिरले कभी देद घारण नहीं करते दे; 
रीर ३ सक्षम सरकार बना रहत। है। उसीसे चारा गैनि पौ। में. का 




















हि. 


ग्र्य/ ५ ] के शब्दाथ-भावाथ , सत्य निणय, यथाथ पारणख शहस्य बोचिनी, सरल टीका सहित # ( १५७४ ) 
_ अनेकों देह चारणकर नाना दुःख भोगते रहते है । अथवा अ्रमिक जीव सहज ही आकाशवबत्‌ घह्मको 
मानकर हंसपद्से नष्ट-श्रष्ट हो जाते है। नाश हो जाना, यही शरीश्का स्वभाव है। सो देह रहे तक 
कोई विषय भोगी हुए; वे संसारके नाना हुःख सहे | कोई स्थागी साधु हुए; भक्ति, योग, ज्ञानादि 
साधनाओमे अनेकों कष्टकर तपस्या, विरह, वेराण्यादिकी पीड़ा सहे। ऋष्धि- सद्धि, स्वर्गादि, 
इश्वरादि प्राप्तिकी आशासे बहुत कश्न-ज्लेश सह्े । परन्तु, उनकी छुछ इच्छा पूर्ण नहीं हुई, कुछ 
कव्याण नहीं बना | एक दिन शरीर भी छूटा, तो वे जीव दासनावश चार खानी मे जाकर अनेकों दुःख 
ग्रेगने लगे | अत्एव जीते ही सो सब आशा ओर आखसक्ति त्थाग करके छुखी होओ ! ॥ १६०४ ॥ 


१२, यतन युक्ति मत नाशक केरा # सो सब तन है करहु निबेरा ॥ १६०६ ॥ 
. अथ।- अन्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍तो | रूसारमे यत्ञ-प्रयक्ष, शुक्ति-प्रयक्ति, मत, पन्‍्थ 


प्रभ्थ, नाना सिद्धान्त, नाना प्रकारके उपदेश जितने भी प्रगटम प्रचार कर रवखे है, सो सब 


नाशक >पाखण्डी गुरुवालोगोके महा जाल- जज्ञाल है। नरजीवॉको फंसा करके अपना स्वार्थ पूर्ण 
करनेके वास्ते ही सो फेला रचखे है । खानी जाल और वाणी जाल छूटनेको अस्यन्त कठिन हो गया है । 
पारखह्दीन सब मनुष्य उस्तीमे अरुझे पड़े है । विषयानन्द ओर बअृ्यानन्दादि प्राप्तिके लिये ही नाना 
यज्ञ वा युक्ति हो रही है। परन्तु, बिना विचार सब कोई विनाशके रास्तामे ही जा रहे है । 


हे मुसुक्षुओ | तुम लोग यदि मुक्ति चाहते हो, तो अभी यह नरदेद्द साबूत है, आयु बाकी है, जब तक. 


पारखी साधु-गुरुके सरसक्षमे उद्दररकर हंसदष्टिसे सो सब जाक्रोकी एक-एक निण्य करते, त्यागते 
जाओ |! जीते द्वी अध्याससे रहित होकर निज स्वरूपमें ठहरो ! और देहासक्तिरूप विकारोंको 
 हृठाकर जड़-चैतन्यका निर्णय करते रहो ! ॥ १६४०६॥ 
१३, योनी भरमत पीरा भारी # जन्म मरण दु।ख दुसह विचारी ॥ १६०७॥। 

अथे।-- अन्थकत्ती कहते हैं-- हे समन्तो | चारखानीकी अनेकी योनियोमे भ्रमण करते-करते 
बड़ा भारी बहुत-बहुत पीड़ा जीच अध्यासवश सह्दे ओर सह, रहे है। वहाँ जन्म, मरण ओर गर्भ वा समे 
पड़कर त्रिविधि तापादि असह्ाय कष्ट-क्लेश पाये या दुस्सह ठुःख पा रहे दे । तब भी उससे छूटनेका 
विचार पारखबोधघको चारण नहीं करते है, यही आश्चय है [कोई खुखके किये गुरुषा बीगो के पासमें गये 


मतचवादी हुए; वहाँ कम- योनि, उपासना-योनि, योग- योनि और ज्ञान-योनियोके अनेकों मार्गोंमे श्रमते- 
..._ भटकते,नाना साधना, तपश्चर्याद करते हुए बड़ी भारी कठिन पीड़ा सहन कर रहे है। ईश्वरादिसे 
.. प्रित्षकर आवागमना दि दुःखो से छूटनेका विचार करते है । परन्तु, इश्वरादि ही असिद्ध मनकी कद्पना 


. है, तो उससे किसीकी भी आशा पूण नहीं होती है । अध्यासी होकर जीव पुन। जन्म-मरणाविमे 
. पड़कर दुस्सह दुःख पाते है। तो भी उससे छूटनेके लिये निज स्वरूपका पारखबोध न होनेसे विचा रः 


। हा कर नहीं पाते हैं, उल्ट-पल्लटकर भव-बन्धनाम ही पड़े रहते है. ॥ १६०७ ॥ 


१४, तन अभिमान लहहु दुःख काहे १% बनिहे परख विलासकी चाहे।।१६००८॥ 


का अथ;-- अन्थकत्ता कद्दते है-- हे मनुष्यों ! शरीरकी पश्च अभिमान, अहड्डार, जड़ाध्यास करके ._ 
|... ही बह असहा जन्सुतिका दुःख जीवोको सहना पड़ रहा है | वही तो हुःखोका घर वा सूल कारण दै। 

|... बिना सोचे-समझे देहादिका मान-अभिमान वा गुमान लेकर बेकारमे क्‍यों दुःख भोगते हो ? अब भी 
|. चेतों | समय रहते ही मन-माननन्‍्दीके पाँचों अदृद्भारोंको मिटा डालो | उसमें दःखके खिवाय और 
|... कुछ नहों है, यह जानो | यदि तुम्दे सुक्तिकी चाहना हो, तो पारख विलासी पारखी साधु-गुरुके सत्सकूमे 
4. खगे रहो | जब तुम पारखबोधमे ही सन्तुष्ठ, तृत होकर विसास करने लगोगे, तभी तुम्हारे कछ्याणका 

... बनाव बन जायगा, पारखमें वित्लास करनेवालेको, और किसी बातकी चाहना नहीं रहती है 
०». पारखबोघके प्रतापसे ही उसके सुक्तिमागंका साधन सब पूर्ण बन जाता है। इससे दुःखदायी तन _ 





आदिके अभिमानकों सबंधा छोड़कर फिर चादे वैसे पारख शात्के वि्वासमें दृढ़ बने रहो !॥ १६०८ ॥ 











(१४५७६). ../. ७ मूल पश्चग्म्थी--( सटीक )--दकसार बणन के... 
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:. ॥ 89 ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रभाण, बीजक मूल, साखी नम्बर-- ६२॥ # ॥ 
.... - साखी:-- दोहरा हो नो तन भया # पदहिं न चीन्‍्हें कोय ॥ 
.... [| ३३२ ] जिन्हे यह शब्द विवेकिया # छत्रपनी है सोय ॥ १६०६॥ 
.._ शथ-- खसदगुरु श्रीकबीर साहेब कहते है;-- [गुरुमुखः--] दे सन्‍्तो | विचचार-इशष्टिसे देखिये ! 
दोहरा “ब्रह्म-जगत्‌की डबल मानन्दी तो नयी ही खड़ा हुई है, जब नरजीवने माना, तब हुईं। उत्पत्ति 
. और प्रलयकारी कर्ताकी कव्पनाका तो अनाद कालके जगतमे पीछेसे श्रमिक मलुष्योनि नया ही 
कथन किया है; ओर अनुमान-कब्पनाके दोहरा चक्करमे पड़कर नो कोशौकी चाणीका मायाजाल 
घिस्तार किया है । अथवा ख््री-पुरुषके दो तरहके चिह्माड्डित शरीर तो वांसनानुसार पीछेसे बने है । 
ज्ञीव पूर्वमे देहधारी थे, जैसा-जैसा अध्यास दृढ़ किये, तैसा-तैसा दोहरा नर-नारीका शरीर 
बनाकर पेदा हुए । फिर उसी स््री-पुरुषके स्थूल देहोंकी दष्टिसे विषयासक्त होकर सूत्र * हे है । कोई 
. अद्वाशानमें और कोई विषयके अज्ानमें भूले और दुसरोको भी हला करके भटका रहे है। चैतस्य जीवके 
हंखपद, पारखपंदको तो विवेक करके कोई चीन्हते-पहिचानते ही नहीं हैं। हक-नाहक मिथ्या 
. अइड्भार लेकर कोई स््री-पुरुष देहोके विषयके अभिभान ले रहे हैं। कोई आत्मा, जहा, ईश्वर और 
... दाख बन ओर बना करके अहड्लारी हो रहे है । जदहाँसे वेदादि वाणी बनी, ब्रह्म-ईश्वरादि सिद्धान्त 
... .सिकली, विषय प्रपश्च फेली, सो जीव अपने-आपको तो नहीं चीनहते हैं। दुसरे-ही-दूखरेको 
... जीन्‍्हना चाहते है। जिसने अपनेको नहीं जाना, वह दूसरेको कया पहिचानेगा ! यो तो देहरूप क्षेत्र- 
... का.घनी जीव ही खब प्रकारसे नित्य-सत्य है। स्वरुप शान नहीं है, इसीसे बद्ध है; ऑर जिसने 
..... सम्पूर्ण बेदादिक शब्दोंका विवेक किया, सब मंत, सिद्धान्तोका निर्णय किया, यह ग़ु्मुख सारशब्ब- 
..._ का विचार किया, जड़ाध्यास-मानस्दीसे अपने रच करके हंसपद्म स्थिति कायम किया, 
..... सोई ऊंत्रधनी>पारखी सन्त निब॑न्ध-जीवन्मुक्त होते है। वे. ही सर्वोपरि श्रेष्ठणडशिरोमणि है। 
. डन्हींकी सत्‌ शिक्षाको लेकर विवेकी हो करके निज कल्याण करना चाहिये ॥ १६०६॥ 
.... ॥ #& ॥ सत्यशब्द टकसार | प्रभाण, बीजक मूल, साखी नश्बर-- १५६ ॥ #&॥ 
. साखी+-- साहू चोर चिन्हें नहीं ऋ अन्धा मतिका हीन॥ 
का * गा हि े | १३३ पारख॑ बिना विनाश हे # कर विचार होहू भीन ॥ १६१०॥ 
... अथः-- सद्गुरु श्रीकबीर साहेब कहते द-- [शुरुमुंख/--] हे सम्तो | साह-सत्य चैतस्थ जीव, . 
कस बे ही पारखी श्रीसद्गुरु हैं। चोर >मन, गुरुवालोग, ख्री, परिवार, वेद-शाख्यादिकी 
..... वाणी, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा आदि कत्पना, नाना देवता, ये सब जीवन-धनको चुरानेवाल्े चोर, लुटेरे, 
... डाकू, ठग हैं। उन साह“पारखी सन्त, और चोर"बेपारखीके लक्षणोंको वा चाल-कुचालको वेख.. 
.... करके भी ठौक-ठोकसे पहिचानते वा चीन्दते नहीं हैं, सो मति-बुद्धि, विवेक-विचारके दीन मूर्ख लम्बे... 
.. है। पक्षपातसे विवेक-दृष्टिको फोड़ कर के वे पक्के अन्धे बने है। चोरोकी सज्ञतिमे रहकर सर्वस्व लूटे गये, 
... तोवेभीचोर हीवनरदे है । पारखदष्टि न होनेसे द्वित-अदितको जाने बिना जड़ाध्यासी, गाफिलहुए.... 
.. है।आ | उसीमे थे मारेजाते हैं। पारखबोध न होनेसे नरजीवके हंसपद्का विनाश हो रहा है। पारखी 
..._ जीसदूरुरुके मिले वित्ता जड़ाध्यासरूप उस विनाश मार्गसे मलुष्योको बचानेवाले दूसरे कोई भी नहीं हैं।.._ 
.._ इखंवास्ते दे मन्ुष्यो | पारखी भ्रीसद्गुरुके सत्सज्ञम आकर पारखपद्का विचार करो | सत्यासत्यका 
य करो | साहू और चोरका ठीकसे पहिचान करो ] सार-अखार, जड़-वैतन्यका पारख करो |... 
गैररूप गुरुवालोगोंकी खज्ञति, मानन्दी, कल्पना, विषयादि विकारखे न्‍्यारे हो रहो | खबसे . ., 
निज बैतस्थ पारखरव॒रूपमे स्थिति किये रदो ! कमी इंलपदसे बाहर मत्‌ निकलो ! पारजबोधके.. 
बिनाश दो गया है । अतएव सदा तुस पारख पदका विचार करके उसमे एकरख होकर, 
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प्रभ्ा ५ ] के शब्दाथ-सावाथ, खस्थ निर्णय, यथाथ पारख रददस्य बोधिनी, खरह्न ठीका सहित के ( १४५७७ ) 
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/ ... | # | सत्यधब्द टकसार | प्रमाण, बीमक मूल, साखी नम्बर-- १४० ॥ &॥ 
साखी;-- माया तजे क्या भया १ # जो मान तजा नहिं जाय || 
[ ३३४ | जेहि माने घुनिवर ठगे # सो मान सबनको खाय ॥ १६११ ॥ 
अथः-- सद्शुरु श्रीकबीरसाहेव कद्दते है-- [सुरुमुखः-- ] हे सन्‍्तो | संसारकी मोटी माया--ख्री | 
पुत्र, पिता-माता, भाई-बह्विन, कुल-परिवार, घन-सम्पत्ति, घर-दढर, राज-पाट, इत्यादि संसारी ता 
माया-जाल छोड़कर षढ दर्शनोके किसी भेषमे साधु हो गये | योगी, ज्ञानी, मंक्त; विज्ञानी, सिंद्ध« | 
साधक हुए | परन्तु, उससे कया लाभ हुआ ? भेष ही मात्र बदलनेसे कया फिसीकी वासना-अध्याख 
छूटो ? किसको पारखबोध मिला ? किसीको नहीं मिला । बल्कि, पहलेसे भी ज्यादा उपाधि उस्तदप / | 
मान-गुमान, अहृड्ञार, मद-मत्सरादि विकार लग गया | अब कहिये ! माया तजकर भी डखको | 
कया फायदा हुआ ? यदि मान-मानन्दी भी छोड़ देते, और पारखपद्पर ठदरे रहते, तब तो पूर्ण लाभ | 
होता । परन्तु, भान-माननन्‍्दी तो किसीसे भी तजी नहीं गयी । वर्ण-आश्रमादिके अभिमान, और 
आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, नाना देवी-देवता, भूत-प्रेत-गण, सात स्वर्गादिमे अनेक सुख, ऋद्धि-- | 
सिद्धि, मन्त्र सामथ्य, पट दशन, छियान्ननवे पासखण्डके अनेकों सिद्धान्त इत्यादि मिथ्या प्रपश्च । 
सभीने मान रक्‍खा है । मिथ्याकों द्वी सत्य करके दृढ़तासे मान रकखे हैं । सो विवेक करके छोड़ा । 
नहीं जाता है, अपने-अपने पश्षकी माननदी सभीको प्रिय लगी है; ओर कोई चिजशानी परमइंस लोग... ४ 
ब्रह्मकों निर्मुण मानकर अपने भी निरशुणियाँ हुए, बाल, पिशाच, मूक, उनन्‍्मत्त ओर जड़वत्‌ हुए, तो 
इससे कया द्वित हुआ ? जड़ाध्यासी हो-हो करके जो रासी योनियो के दी अधिकारी हुए; और जिस मान, 
मानन्दी, पक्ष, घोखा, श्रममें पड़कर पूव में देवता, ऋषि, सुनि, श्रेष्ठ बड़े-बड़े ज्ञानी, तपरुवी, योगी, 
. कर्मी, भक्तादि बिना पारख ठगा गये। मजुष्यपदले पतितडइुए। कठपनामें पड़े करके व्यथ नर- 
जन्म गमाये, बद्ध हुए । खोई मान-अभिमान, माननन्‍्दी, खेंचातान, पक्षपात, भ्रम, भूल, जड़ा ध्यासने 
अभी पर्तमानके पण्डित तथा मूर्ख सब मतवादी, पीर-पैगम्बर, ओलिया, इत्यादि समस्त भूमण्डल- 
|... के मनुष्योंको श्रमा-भुज्ना करके बुद्धिको खा रद्दा है; नष्ट-श्रष्ट कर रहा है । कटपनाने सबके विवेक- 8 
| को सता लिया वा नशा दिया | इसीवास्ते कद्दा गया दै कि, सिफ मोटी माया द्वी छोड़नेसे कया छुआ 
बीजरूप झीनो मायाका मान तो छोड़ा नहीं गया, तो फिर भी चौरासी योनियोंमे पड़ेंगे । जिस ॥ 
...... मानने बड़े-बड़े मुनियोक्रो ठगा, घह छोटे लोगोको कया छोड़ेगा ? सोई मानने सबोके मनुष्य पद्‌को 
/ खा लिया और अभी खा रहा है; ओर घह सब भान-मानन्दी छोड़े बिना पारसखपदकी प्राप्ति नहीं - 
+.. होती है, पारस स्वरूपमें स्थिति हुए बिना जीव आवागमनसे छूट नहीं सकते है । मुक्तिके लिये 
|. सब माननन्‍्दी छोड़ना परम आवश्यक दे, ऐसा जानना चादिये॥ १०१५१॥ | 
रा ॥ & ॥ त्रोटक छन्द, नम्बर-- | १३ |॥ #& ॥ 
१, संसार संशय शरीर # भवधार गहिर गम्भीर | १६१२ ॥ 


अर्थ।+-- श्रीरामरहससाहेब कद्दते दे-- हे सन्‍तो [एक संशय ल्‍ूवाणी जाल है, दूसरा शरीर८... 
|... खानी जाल है, यही सुझ्य महान संसारका रूप दै। उसके आसक्ति-जड़ाध्यासके कारणसेही सबजीव. || 
... जन्म, मरण, गर्भवास, त्रियिधि तापादिके नाना दुःख भोग रदे दे। संसरण>जाना-आना, जन्खृतिमं...... 
.... पड़ना, जहाँ दो रहा है, उसीका नाम 'संसार' दे । नर देहधारी जीवोको शरीर ओर यादहरी पशञ्च 
.... तस्वोंका विस्तार देखकर एक बड़ा भारी संशय या दुविधा उत्पन्न हुई कि, यह पिण्ड-अह्ाण्ड 
.. औैखे बना ! किसने बनाया होगा ? और फिर शरीरमें दुःख-सुखादिका अनुभव करके इच्छा पूर्ण न | 
» होनेसे आखिरमे कोई एक सथ्थेशक्तिमान जगतकर्ता परमेश्वरादिको अनुमानसे निश्चय किया । सोई 5 
भवधार -भन।करिपत' वाणीकी घारा बड़ी गहिरी गस्भीर स्थिर जीधोकी बुद्धिमे अटल हो गयी 
क पं० अर टीका) १९८०७ द 
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है; और जिस विषय वासना करके शरीर बना है, सोई विषय भोगोंकी चाहना, भवधार बड़ी 
गहिरी गस्भीर हुई। तब अपार, अथाह, अकथनीय कद्दकर धोखेमे ड्रब गये ॥ १९१२ ॥ 


..._ २, भव तरह बहु पीर # पारख लगावे तीर ॥ १६१३ ॥| क्‍ 
... अर्थ अम्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | एक तो भोगेच्छाकी तरज्ञरूप सज्कृढप उठा करते हैं 
... उससे संखारी बहुत पीड़ित-दु/खित होते हैं। दूसरा, भव तरह्ञ -मनःकल्पित वाणीकी लह्दरो, इृष्ट 
.. आततिका विरह बार-बार उठा करता है, जिससे कठिन तपस्या, कम, भक्ति, योगादिक साधनाएँ 
. करनेमें बहुत ही दुःख सहन करते हैं। अन्तम दोनोके अध्याससे चौरासी योनियोके दुःख सहा करते... 
हैं; और जो कोई मुसुक्षुत्न लोक-वेदकी आशा छोड़कर पारखी श्रीसद्सुदकी शरण-ग्रहण करके 
पारख शानरूप जहाजमें आरूढ़ हो जाते है; सो श्रीसद्गुरके पारखबोघ-बलके प्रतापसे खुगभतासे 
खानी-बाणीके भचसागरके उसपार हंसपद्के किनारामे लग जाते दै। एक पारखबोधरूपी पोत ही 
जीवोकों सुक्तिके तटमे लगाता है। सब बिप्नौसे पार उतार देता है। इससे पारखबोधमे दी सदा 
लगे रहना चाहिये॥ १०१३१४॥__ 
३, बहु बहि गये तेहि घार # कहि कहि अथाह अपार॥ १६१४॥ 
... झथ-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | अनादि कालके जगत्‌मे बहुतेक नरजीब उसी 
छूटनेकों अत्यन्त कठिन माया-मोह पश्च विषयोकी धारामें ओर पश्च कोशोकी वाणी करपनाकी 
... चआांरामम बह करके भ्रम चक्र और गर्भचकऋम पड़ गये | अभी तक इंस भूमिपर लोट करके नहीं आये। 
.. ज्ञाते-जांते यह पुकारते गये कि, वह जगदीश्वर परब्रह्म-परमात्माका दमने गम नहीं पाया, थाद 
... नहीं पाया। वेद भी निति-नेति! कहकर थक गया । इसवास्ते वास्तवमें चेह अगम, अपार, अथा हद, 
..... अगोचर, मन, बुद्धि, वांणोसे परे जैसे-का-तैसा परमात्मा है; ऐसा कैद-कददकर धोखेमे हब मरे; 
.... ओर दूसरोको भी डंबा रहे है। निज द्रष्टा चैतन्य जीवकी तरफ उन किसीने भी लक्ष्य नहीं किया। 
... अंतः वे ख़ममे ही बहे ओर बहा रहे है, बिंना विवेक ॥ १९१४ ॥ क्‍ 
9; सभी ने पून्द अन्धार # परख प्रकाश उबार ॥ १६१५॥ 
। अथः-- ग्रन्थकर्त्ता कहते द्वे-- दे सन्‍्तो ! निज स्वरूपको भूलकर भठक करके नरजीव पद्ले तो 
-..... निधड़क विषय भोग ओर कर्पनाके मार्ग में चल्ले गये । वहाँ माया-मोहका सघन अन्धकार छा गया, 

... हित-अ्दित कुछ भी देखनेमे नहीं आया | फिर भी अन्धाधुन्ध आगे बढ़ते चल्ले गये | ज्ञान-अज्ञान,... 
कल  सत्य-मिथ्या, सार-अखसार उन्हे कुछ भी नहीं सूझा। आखसिपद्‌ ब्रह्मानन्दमे गरगाफ हुए । महा- रे हा । 
..... अज्ञान, अविद्या अन्धेरगर्दी मे पंड़े, विश्रम हुए; मनःकत्पनाकी बाढ़मे बह गये । भ्रम-भूलकी बाढ़ने 
.. उन्हें ऐसे वेगसे बहाई कि, कट्दीं रुक ही नहीं सके, बहते-बहते चोरासी योनियोंमे पहुँच गये; और... 
| नरदेहमे आकर जिन नरजीवौको भ्रीसद्गुरुके पारखशानका प्रकाश उद्य हुआ, उन्दे सब कसर-खोटद 
..._... देखनेमे आया, तो निजञपद्म ठंहर करके वे भवधारसे बच गये। पारखबोधका अपरोक्ष प्रकाश 
.... ही नरजीवोको भव-जलसे उबारकर पार उतारकर खुखो-निस्पृद्द कर देता है। बिना पारख सू्थ- 
जा चन्द्राविके जह भमकाशु ओर तत्व सम्बन्धी ज्योति-प्रकाश भक्ति, योग ब्रह्मशानके प्रकाश श्त्यादि्‌ रा ट | हे 
.... कोई भी नरजीबको मुक्त कर नहीं सकते हैं। पारखबोधमें स्थिति होनेसे ही जीबन्मुक्तिपद्‌ प्राप्तिहोी... 
.... जाती दे । इसीसे नरजीवॉका डबार हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ १९१५ ॥ | 

सर तेहि धन्य | धन्य | सो जीव # जिन्हे परख पाये पीव ॥ १६ १६ ॥ हा 
अथ+-- भ्रन्थकत्तो कहते है-- द्द सन्‍तो | जिन जिन्नासु मनुष्याने पीष्रः पिया पाप हज का, 
भरुको पद्चिचान पाया तथा पारखी श्रीसद्सुरुके शरण-सत्सक्में प्रेम लगाकर सारासार- 
निज स्वरूपका अपरोक्ष पारखबोध कर पाया । उन्हीं बड़े भाग्यशाली 
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ग्रन्थ: ५ ] के शब्दाथ-भाषा थे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी , सरल टौका सहित $ ( १४७९ ) 


४००. 
वन ३+-+ 


>> 3नजनीती जनम जजन लि फ बटाए। 








छुड़ाकर फिर अन्य जीवोको भी सत्‌ माग में लगाते हैं | तरण-तारण पारखी खसन्तकी ही विशेषता 

सर्वोपरि है | जिन्होंने पारखबोध पाया, उन्होंने ईश्वरादि कर्त्ता, मालिककी कर्पना तथा ख्रमको भी 

हृटाया। परीक्षा-दशिसे जान पाया कि, यह नरजीवकी ही मिथ्या कटपना है; जीव ही सत्य है॥ १९१६॥ 
६, बहु छीर कवि मत कीव # मथि मथि निकारे घोव ॥ १६१७॥ 

अर्थ+-- अन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो | दूध जमा करके दृह्दीको मथन कर-करके जैसे घी 

निकाल लेते है, तेसे दी क्षीर -दुधरूप अनेकों नरजीवोने करपनाके खटाई-जामन डाल करके अपनेको 


जमाया वा श्रमाया । कवि> ब्रह्मादि, वाल्मीकि, व्यासादि नाना प्रण्डितोने अनेको वाणी मनकी 


कट्पनासे रचकर नाना मत स्थापित किया है। डसीको पढ़, खुन, गुनकर मनसे मथन करते-करते 
भ्रमिकोने घीवरूप अनेक अनुभव सिद्धान्त स्थापन किया है। परन्‍्तु, सो सबमभें घोखा-कखर ही भरा 
है, अतः वद्द खोटा है। क्योंकि, वहाँ कहींपर भी पारखबोध नहीं है। अविचारी बहुत नरजीव कवि कृत 
भ्रमपूण मतके पक्षपाती बनकर नष्ट-अष्ट दो रहे है । कोई बिरले पारखी सन्त ही सब प्रन्थ-पन्थों को 
छान-बीनकर बिलोय करके था मथ-मथ कर न्‍्यारा पारखबोधका घीव निकालकर जीवको भव- 
बन्धनोसे छुड्रा करके रक्षा करते ढै । सारासारका निणय करके सारको द्वी ग्रहण करते है. ॥१९१७॥ 
. ॥ & ॥ छउन्द, नम्बर-- [| १४ |॥ &॥ 
१, सो वचन हैं टकसार # करु एक एक विचार ॥ १६१८ ॥ 


थः-- भ्रीरामरदससादेब कद्दते दैं-- हे सन्‍तो ! सो सब खानी-बाणियोंको मथनकर सार- 


अखारका यथार्थ सत्य निणय किया हुआ 'सत्यशब्द्‌ टकसार'! नामक>बीजक सद्ग्रन्थके सारशब्द 


गुरुसुख वाणी रूप सत्यन्यायका बचन मोजूद है; ओर उसी निर्णयकरो ले करके यह टकसार नामका 


_अन्थ भी बना है | सो यह भी श्रीसद्सु रुके निणय वचनके न्यायको दी पुष्ट करके पारख बोध दर्शाता 
है.। अतएव सूल बीजक सद्ग्नन्थके और पश्चमग्रन्थीके एक-एक शब्दकों विचार करते हुए एक-एक 
जालका निशवारकर त्यागते जाइये | बीजक साखी- ८१में श्रीसद्शुरुने कहा है।-- क्‍ 


 साखरी;-- “एक एक निरुवारिये । जो निरुवारी जाय ॥ दोय मुखका बोलना । घना तमाचा खाय॥” 
क्‍ एक जीव और एक ब्रह्मका विचार करिये, फिर जीव सत्य और ब्रह्म मिथ्याकों पारख करके 


|... यथाथे जान जाइये ! ॥ १९१८ ॥ 


२, मत देखहु सहज लबार # करे जीवनहि सट्डार ॥ १६१६ ॥ 


|..., अथो- ग्रन्थकर्ता कद्दते हैं-- दे सन्‍्तो | बराबर पारख दष्टिको खोलकर देखिये | सहज दी कूठे 
| गुरुबालोगांके मत-पन्थके सिद्धान्त आकाशवत्‌ निशुण व्यापक बह्म तो श्रम मात्र मिथ्या-धोखा हे। 
... जैसे ही लबार८ मिथ्यावादियोंके खब मतमें दृष्टि फेल्लाकर देखिये | वहाँ कहीं भी सार पारख बोध 
|... नहींहै। सदज़ ही शन्यमे गिरे ओर गिरा रहे है। वे गुरूवालोग काल बनकर नरजीवो के जीवन हंसपद्की... 
ल्‍ ... संददार८विनाश, चकनाचूर कियेया नष्ट-श्रष्ट पतित कर रहे है। इसवास्ते चेत करके उनके... 


...._ कुखबसे ल्यारा हो रहना चाहिये ॥ १९१९ ॥ क्‍ 
क्‍ ३, बेहा सो खेत उजार # तेहि आश भास उबार ॥ १६२० ॥ 


....._ अथे-- भ्रन्थकर्चा कद्दते ई-- दे सन्‍्तो | जैसे किसान लोग खेतकी रक्षाके लिये कॉँटी-फाँसकी 

बड़ा, बाड़ या बागड़ चोतरफ लगाते हैं। यदि बद बाड़ ढी खेतकी फसलको उजाड़ करे, तब एक 

”.. तोआश्चर्य हुआ; दूसरा, उस बाड़से सिवाय दानिके ओर क्या लाभ हुआ ? कुछ नहीं हुआ। तैसे ही. 
.. खेतरूप संसारमे फसलरूप शिष्योंकी रक्षा वा मुक्तिके वासते किसानवत्‌ गुरुषालोगोने बेद्‌-शा््रौफी 







न्‍ : भ्र्थावासे बाड़-बन्धन लगाया । कुल रीति, वेद रीतिसे चलनेको लगाया, अन्तमे वेदान्तके प्रमाणसे 
.. नभचत्‌ ब्रह्म मान करके शुल्यमें निवास किये | स्रो बेड -चाणी करुपनाने जीवके साक्षी-पद्रूप 





पर न्‍्योछावर है ! उन्होंने ही नरदेह' पानेका यथार्थ लाभ उठाया है। अपने स्वयं जीवको भव-बन्धनोसे 
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_“खेतकों खाकर उजाड़ कर द्या। उसी मिथ्या भास ब्रह्म-ईश्वरादिकी प्राप्तिसे कल्याणकी आशा 
.. करके दुःखसे उबरना वा पार द्वोना चाहते है | परन्तु, पारखबोधरूप पोतके आधार बिना बीच 
हे चरामे जाकर जड़ाध्यासी होकर डूब मरते हैँ ॥ ₹९२०॥ क्‍ द द लण्ड 
. ४, परपच्च सब बदकार # बेबुध करें इतबार ॥ १६२१॥ के 
क्‍ अथः-- अन्थकत्तों कहते द्वै-- दे सन्‍्तो ! गुरुवालोगोंके पश्चन कोशोका नाना बाणी प्रपश्न और. 
विषय प्रपश्ञ॒ वद्द सब ही बेकाम, खड़ा हुआ मुर्दाके समान निकम्मा बदकार८>खराब, नकली, 
खोटा, दुरगन्‍्ध वायुरूप खानी-वाणीकी वासनासे भरा हुआ जीवोको चौराखी योनियोमे भटकाने- 
बाला है। परस्तु, बेबुध > बुद्धि विचारद्दीन, पारखहीन, पठित और अपडित मूर्ख लोग बिना सोचे- 
समझे स््री ओर गुरुवालोगोंका बड़ा विश्वास कर रहे हैं। विषयानन्द और ब्ह्मानन्द्को अच्छा खुख _ 
.. मान रहे है। वेद ओर कुरानादि वाणीको दृढ़ निश्चय करके मान रहे दे | मिथ्याकों सत्य समझ- 
... कर अन्च-विश्वासखी लोग जड़ाध्यासी हो करके मारे जाते दे, बिना विवेक ॥ १९२१॥ 
... ॥ #& ॥ सत्यक्षब्द टकसार || प्रमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर-- १०६ || & || 
.. साखी;-- हा दीन्हों खेतकों # बेहा खेतहि खाय॥ 
.....[ शडे४ ] तीन लोक संशय परी # में काहि कहों समुझाय ॥ १६२२ ॥ 
.. - अथः-- खदगुरु श्रीकबीरसादहेब कहते है-- हे | गुरुमुखः-- ) दे सन्‍्तो ! बेहा >बाड़, बड़ाक़, 
..... काँटी आदिका घेरा खेतका फसल बचानेके लि हे किसान लोग खेतके चोतरफ लगाते है; और 
.. रखवाली रखते है। यदि कभी वह्दी बेड़ा या बाड़ और रखवार ही सब खेतको खा जाय, नाश करे, 
..._ तो कितना विपरीत अनर्थ हुआ १ फिर खेत रक्षाके सब आशा-भरोसापर पानी फिर गया, यानी. 

. ब्यर्थका परिश्रम मात्र हुआ; लाभ नहीं मिला,'द्वानि हो गई। तैसे ही यद्दी संसाररूप खेतमें जीवरूप 
.._ फसल उत्पन्न हुई | नरजीबोको द्वित, कल्याण, मुक्ति, खुखादि प्राति करनेकी प्रबल इच्छा हुई; और 
......_कत्पना करके ईश्वरादि कर्त्ता मानकर वेद्‌-शास्त्रादि अनेकों वाणीजाल बनाये। वह्दी बेद्‌-वेद्न्तादिके 

- प्रमाणसे/गुर्वालोगोने नरजीबोको नाना तरहके उपदेश दृढ़ाये। चार बसे, चार आश्रमोंका घेरा 


. लगाया है; कर्मादि पंथ मार्गोंका बड़ाक्ञ गाड़ा है। ब्ह्म-इैश्वरादिको निराकार ठहरा करके फिर उसे 


....._ प्राप्त कर खुखी होनेका आशा लगाया है। इसप्रकार जो करिपः _ वाण 
..... बाली वही अम, कट्पना, घोखारूपमें मजुष्योकी विवेक पाती खा गई; ओर अ्रमा-ञ्षमा करके खा 
...._ रही दै। अथवा पुरुषोंकी रक्षाके वास्ते संसारमें विवाह करके स्त्री लाकर घर-गरहस्थीमे साथ लगा... 
..... दिया। अब वही ख्री ही पुरुषोके बल, वीर्य, बुद्धि, सदग॒ुण विचार-वैराग्यादिको खा रददीहे। .. 
... रक्ष्कके बदले दोनों तरफसे हानि दो दी रद्दी है; और ईश्वर, वेद वाणी, गुरवालोगोंके भरोसे... 


कक 


| करिपत वाणीकी शिक्षा जीवोको उन्होंने दी... 


....... नरजीब नाना मार्गमें बेफिक्र दो करके लग रहे दे। परन्तु, वह्दी मनुष्योंको अमा रदे है, भुला करके... 


नह कर रहे है । उखीसे ः जीवनका विनाश हो 


.... कत्पना दी जीवका काल हो करके खा रही है। तीन लोक > सास्विक, राजल और तामस या भक्त... 





कमों और योगी, तथा कामी, क्रोधी और मोद्दी-- सारे खंखारके यही तिशुणी मजुष्योको नाना... 







दय नहीं करते हैं, तो मैं किसको सत्य स्याय-निर्ण यका भेद. सम 
त चैतन्य जीब स्वयं सिद्ध अनावि हैं। ये कभी 


2 आल कल 7 आप हे पट 5 ४ 2 हा मिट आम श 
कि पिच 20३७० + 298 0 (आन क- 4 जप 2 8 दी पक 286 58 70०8 22 है अतकओ 












_विभाड़कर नाश भी नहीं कर सकते 















...._ तरहके संशय आ करके पड़ी | जगतूके पदार्थोंको देखकर, सुख-दुःखोको देहमें अनुभव करकेइसके 
... यथार्थ भेदकों न जाननेसे कोई कर्ता ईश्वरादिका अनुमान दृढ़ हुआ है। उससे मिलनेके लिये नाना. ; 

प्रयज्ञ किया, परन्तु, खब व्यर्थ हुआ। इससे तो खब सन्देइमें पड़ गये कि, परमेश्वरसे मिल नहीं... 
अब हमारी कैसे गति-मुक्ति दवोगी! जगत्‌में खब कोई मतबादी पक्षपाती, अविचारी, अमिक 7 
थी किसी मा 








ग्रन्थ ५ | के शब्दाथ-भावाथ, सत्य निणय, यथाथ पारख रहस्य बोधिनी,सरल टीका सहित $ (१५८१) 
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सरासर मिथ्या है, मजुष्योंकी भूल दे । अतपएव ईश्वरादि प्राप्तिके लिये की हुई सब साधनाएँ व्यथ ह 


निष्फल दो जाति दे । जीव ही सत्य है; परन्तु, जड़ाध्यासी होनेसे आवागमनमे पड़ रहे है । मच्यपी- 
की नाई अपनी भूलसे आप ही दुःख पा रहे है | पारख स्वरूपकी स्थिति हुए बिना किसीकी गति-- 


मुक्ति नहीं होती दै। यद्द निर्णय मैं किसे कहकर समझाऊँ ! कोई जिश्वाखु विवेकी ही इस निर्णयको 


समभेंगे। श६श२०५॥.. 
॥ $ ॥ चौपाई ॥ भाग-- १०१ ॥ [ चौपाई- ११ । साखी- ३ है |॥ 
१, संशय भरम मिटदावहु भाई ! # परख विलास प्रीति अधिकाई ॥ १६२३ ॥ 


.. अथ+-- श्रीरामरद्रससाहेब कद्दते है-- दे भाई सन्‍तो | दे मनुष्यो ! सारभ्राही होकर श्र मरूप 
सकल संशयकों परख करके मिठाओ | तुम्दे सुख-दुःख देनेवाला ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, देवी-देवतादि 


कोई नहीं है । क्यों मिथ्या श्रम मानन्दीमे पड़ते हो ? निज कृत क्रोंका फल ही समयालुसार तुम 


लोग पा रहे दो । ब्रह्म आदि जो तुम मान रदे हो, सो मिथ्या श्रम ही है। श्रम-संशय ही दुःखदायी 
अध्यासका कारण है | इसलिये सार-असारका निणयकर उसे मिटाओ, हटाओ; मिथ्या भावनाको 


छोड़ो | ओर पारखी साधु-गुरुके सत्सज्ञ-विलास, न्‍्याय-निर्णयमे विशेष ही प्रेम-भीति लगाये रहो! 


सत्सह्र, विवेक-घिलासमे अधिक प्रीति होनेसे पारखबोधकी परिपुष्टि द्वोती है। जिससे निःसन्देह 


भ्रम रहित होकर जीव निजपद्मे ही ठद्दर जाते दे ॥ १६२३ |। 


२. परख परे नहिं और ठिकाना # पोखेमें मति फिरहु शुलाना ॥ १६२४ ॥ 


अर्थ:-- अच्थकर्त्ता कद्दते दै-- दे सन्‍्तो | पारखपद्‌ स्वोपरि सर्वोच्च स्वतन्न्र मुक्ति स्थिति _ 


है। पारखसे परे जीवको ठहराव होनेका ठिकाना या भूमिका मसुक्तिका पद्‌ ओर कोई भी कहीं नहीं है । 
अपरोक्ष पारखबोध प्राप्त दोते ही नरजीच निर्बन्ध हो जाते है; ओर कोई आशा-बासा, कछपना 


... उनमें नहीं रहती है । इसलिये पारख भूमिकामे द्वी खब प्रकारसे कायम हो रही | और ब्रह्म, ईश्वर, 
.. खुदा आदि मिथ्या मानन्दीका तो कह्दीं पता द्वी नहों लगता है । अतएव निज्पद्को भुला करके घोखेमे 
..  पड़कर ग़ुरुवालोगोंके कुसइमे जदाँ-त हो मारा-मारा मत्‌ फिरो | इधर-उधर मत्‌ भटको | जो घोखेमें 
.. पड़े, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इंसपदको स्ुला करके कुमार्गमे फिरने लगे । वे नाना तरद्दसे दुःख 
पाये और पा रहे दे । यदि अब भी फद्याण चाद्वते द्वो, तो श्रम, घोखेके मार्गमे नहीं फिरो | उचरसे 
(|. हटकर पारखी श्रीसद्श॒ुरुके सत्सज्मे रहकर अपना खुधार करो, पारस बोधको प्राप्तकर दंसपदमे 
.... विधाम करो ! यही खत्‌ कमंको पूर्ण करो |! ॥ १६२४ ॥। ४ 


३, ओर बिरानेके मत बोरा # फिरेहि बिकल दडँदिश जग दौरा ॥ १६२५५ ॥ 


... अर्थः- प्रन्थकर्ता कद्दते है-- दे बोरे ! नरजीब ! तुम लोग निजपद्‌ पारख ओर पारखी साधु... 
|... शुरुफे सत्सज्ञको छोड़कर क्यो विराने -+ दूसरे-दूसरे घोखा, क्रम, फल्पनामें लगानेवाले श्रमिक मतबादी 
..... पाखण्डी गुरुषालोगोके नाना कुमतमें लगकर पागल द्वो रद्दे हो? नाहक क्यों बौरा रददे हो ! जो कोई... 
..... और दी बिराने बिजातियाँके भतमें लगे या लग रहे है; सो बुद्धि-विचारकों खोकर दिवानें हो गये... 
...... ओर दिवाने हो रददे है । सारको छोड़कर अखारमे लगे दे । इसलिये कहिपत ईश्वरादि भाप्तिके लिये... 
_....  बिरहमें व्याकुल होकर दोड़ते, रोते, करादते, नाचते-गाते, उछलते-कूदते हुए बाहर दर्शों दिशाओमे 
...... जारधाम-चौंसठ तीर्थादिमं भटकते फिर रदे दे; और कोई चार वेद, षघट्‌ शास्रोकी दशा द्शाओंमे. 
.._क्थ्पना लेकर दौड़ लगा रहे है। कोई योगाभ्यास करके मनको दौड़ा करके दशों इन्द्रियोंको रोककर 





५ . _ विकल द्वो करके शज्यमें फिर रद्दे हैं। कोई दशों दिशाओमे परिपूर्ण व्यापक ब्रह्म मानकर उसमे मिलनेके . 
बिना पारख जड़ाध्यासी द्वो रद्दे है ॥ शध्शश॥... हे 





































( १४८४ ) .... छ भूल पश्चप्रन्थी--( खडीक )--दकसार वणन # [ पशञ्नम- 


४. कतहुँ न थीर कीना औ मोटा # नाशक नष्ठमह कलि खोटा ॥ १६२६ ॥ 
. अथः--अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | मोटी-माया खानी जाल-- ख्री, पुत्र, धन, घरादि विषय 
प्रपश्षोमे लगकर तथा झीनी-माया चाणी जाज्- वेद, शा ख, पुराण, कुरान, ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, खुदा, 
- स्वरगांदि स्‍प्राप्तिकी आशासे कमोदि साधनाओमे त्रगकर उनमे कहीं भी जीवको स्थिरपद्‌ या ठद्दराव 
होनेकी भूमिका नहीं मिलती है; मोटी-झीनी दोनों माया हंसपदका नाशक है | फल्लि८ संखारमें 
विषय ओर कठपना दोनों ही खोटी, असत्य नश्टरूप है। अतणव नाशक>ख्री ओर शुरुषालोगोंके 
. नषशमई च्खानी-वाणी जालमे कभी नहीं लगना चाहिये। वह विषयानन्द तथा ब्रह्माननस्दकी कली 
खोटी है। उसे परख करके परित्याग करो | सत्य इंसपदमे पहुँचकर आराम करो ! ॥ १६२६ 
भू, लहहु परख परखावहु हंसा | # जे कछु गॉठि बधिहु संसा || १६२७ 
ही अ्थे+-- अन्थकरत्ता कहते दें-- हे हंस जीव ! कुमति-कुठिल कागरूप पाखण्डियोंके कुसड्को 
.. छोड़कर इंसरूप पारखी साधु-गुरुके शरण-सत्सक्रपी सरोबर, साधु मण्डलमे सदा निधास 
करके विधेक-विचार पूवक प्रथम स्वयं स्वरूपका पूण पारखबोध प्राप्त करो | निजपद्की स्थिति 
होनेपर फिर ओर दूसरे ज़िल्नासु हंस मन्ुष्योको भी उसी प्रकारसे सत्य निणंय लखा करके जड़- 
... चैतन्यका भेद्‌ यथार्थ परखाओ | भश्रम-भूल छुड़ा करके हंस जीवको पारखपद्मे ठद्दराओ | प्रथमसे 
 अबोध अवस्थामे जो कुछ भी संशयकी गॉँठी मनमे बॉच रकखे हो, सो सबको यथार्थ परख-परख' 
”.. करके खोलो ] जड़ाध्यासकी अ्रन्थिको. मिदाओं ] ओर संसारमें अवोध मलुष्योनेजों कुछभी 
..._ मोटी-आऔझ ीनी, विफारकी गाँठी बाँध रकखा दे, उन्हे भी लखा-लखा कर उनका सन्देद्द निचूत्त करो |. 
.. _ निःसन्देह, निसन्ध, स्वच्छन्द, मुक्त हो जाओ |! ॥ १६२७॥ 5 
द ६, परखत गॉंदि संशय नशावे # नाशक अपनो रूप देखावे ॥ १६२८ ॥ रा कम 
अथः-- अन्धकर्तता कहते है--- दे सन्‍्तो | पारंखी श्रीसद्गुरुके सत्सज्ञमे दकसारकी रीतिसे 
.. परखते ही सत्यासत्यका पूरा-पूरा भेद मालूम हो जायगा। पारख कसोटोमें कस करके निणय 
. करके देखनेपर खरा-खोदाकी उसी वक्त. पद्चिचान हो जायगी। कठित-खे-कठिन संशयकी गाँदी 
.... भी खुलकर वा छूटकर, नाश हो जायगी । ब्रह्म या खुदा आदिकी मिथ्या माननन्‍्दी कुछ रहनेन 
.... यायेगी । परन्तु, इंस जीवको उस्रप्रकार जालसे छूटता हुआ देखकर तहाँ धू््त गुरतालोग अपना 
.. कपटरूप विखलाते है । भ्ूठा स्वाहु बनाते है; पारखी खनन्‍्तोंके जैसे ही मिल्तता-जुलता भेष, छलनेकी 
धाणी बनाते हैँ । आत्मा-परमात्माके भेद-अभेद्‌ करके अद्वेत सिद्धान्तका रूप दिखलाते देँ। 
.... कहीं अद्वत, छत, विशिष्टाद्धत, ज्योति-द्शंन, नादू-श्रवण, अमस्त-पान, ऋछद्धि-सिद्धि आविकी 
_... महिमा वर्णन करके हंसपद्को विनाश करनेके लिये लोभ, मोह, भय, लालच, इत्यादि अपना-अपना..... 
...._ अनेकों रूप-विरूप, विचित्र स्वरूप दिखलाते है; मलुष्ियोौको नाना प्रकारसे सुलाना चाहते है । परन्तु, 
.. .... पारखी सन्त उनके समरुत कपट जालोको जानते है। इसवास्ते कभी उनके घेरामे नहीं पड़ते है, 
... परखते ही नाशककी सब सन्देह अन्थिको नशाकर शान्त हो रहते हैं ॥ श६श८॥ || 
... ... ७, सो पहिचान मान सब डारो # परवश यम जीवन मति हारो ॥ १६२६॥ || 
.... अथः- भ्रीरामरहससादेब कहद्दते दै-- हे जिश्ञासु मनुष्यों | जड़-चैतन्य, सार-असारादिका 
... विजेंक करके नित्य-सत्य स्वरूपको पारख-दश्टिसे देखकर पद्चचान करो |! और बन्धन-सुक्तिके | 
.. देतुकों भी पद्धिचानों | अज्ञान करके तुमने जो-जो मानन्दी कर रक्खी है, अरह्म, आत्मा, ईश्वर, खुदा, ५ 
ता हे करो ्ग नरक, भूंत-प्रेतादि मिथ्या श्रम है। उनके मान-गुमान पाँचो अभिमान आदि |] 
रौंको निकाल डालो ! भीतरसे निकालकर उसे बाहर फेक दो! अरे आई | मिथ्या... | 
» ख््री ओर ग्रुरुवालोगोंके अधीन वा पराये चश द्ोकर अपने अमूल्य 
दारो, मत्‌्खोओ ! नहीं तो तुम्दे पॉँछे बढ़ा पंछंताका करना पेडेगा। 
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अन्य! ५] # शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रद्वस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ ( १५८३) | 
. समय बीतनेपर कुछ भी नहीं खुधरेगा | इसलिये अभी सावधान दो जाओ | सो दुष्ट यमको पर 
है पद्चिचानकर उनका सक्ल त्याग दो | ओर उनके घेरामें कभी मत्‌ पड़ो ! ॥ १६२६ ॥ द 
|. ८ बहियाँ बल पारख प्रशुताई # गहत शरण सो लेत छोड़ाई ॥ १६३०॥ | 





. अथ+-- अ्न्थकर्त्ता कहते द्वै-- हे सन्‍तो ! ज़िनके हाथमे पारख शानका मद्दाबल है। साथमे 
सर्वाज्ञ हंस रहनी-रद्दस्य, सद्गुण सस्पन्न है, ऐसे पारखी श्रीखद्गुरु प्रभुकी विशेषता स्वोपरि है। 
रू पारख ज्ञानके दिव्य बलवाले पारखी सब्त परम प्रभु श्रीसद्गुरुकी जो सच्चे दिलले शरण-अद्दण करके 
हे उनके सद्‌ डपदेशको धारण कर लेते है, सो उन्हे पारखी श्रीसद्सुरु काल-जालों से बाहर निकालकर 
... छुड़ा लेते है। बन्धन छुड़ा करके मुक्त भी कर देते है। इसीसे उस बारेमे चेतावनी देते हुए भ्रीखद्‌गुरु 
कै. श्रीकबीरसादेबने बीजक, साखी-- २७७में कद्दा है।+ /...्र-रजर्ऱ््ः 
द | ... साखी:-“करु बहिया बल आपनी। छाड़ बिरानी आस ॥ जाके आँगन नदिया बहै | सो कस मरे पियास?॥ ” 
भ्रीसद्सुरुके पारखबोधके बल प्रतापसे सब धोखेसे जीव छूट जाते हैं। सबसे महान पारख 
पदकी प्रभुताई है। पारखी श्रीसद्शुरुके शरण-ग्रहण करते द्वी जीवको मद्दान गुरुबल प्राप्त हो जाता 
है। सो हंस जीवको पारखी श्रीसद्सुरू सब भव-बन्धनोंसे छुड्टा लेते है। इसवास्ते सबकी आशावा 
.... आसक्ति त्यागकर प्रबल सत्‌ पुरुषार्थ करके पारखी भ्रीखदूसुरके शरणागत दोओ | तभी खब 
... जालोसे छूटकर तुम मुक्त होओगे, सो जानो !॥ १६३९॥ पु । क्‍ क्‍ 
... £&, कलह कल्पना सब जग भर्मा # निमंल चाल परखभय मो ॥ १६३१॥ 
|... अर्थ- ग्रन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! देखिये! पारख शानका विचार न होनेसे सब जगत्‌के 
क्‍ मानव जीव कोई विषयासक्त हो राग-देष, छल्न-कपट, काम-क्रोधादिके वश दो, नाना कलद्द-झगड़ा, 
. टन्टा, फसाद कर रहे हैं। कोई बाणी-कढ्पनासे नाना मत-पनन्‍्थ, सिद्धान्तोंका पक्ष पकड़कर 
 ख्रमिक-पाखण्डी हो रदे है । उन सबोकी बिटली, बगुले, चीतादिके समान मलिन घातक चाल- 
. कुचाल लगी है। उसमें जानेवाले सब नष्ट-अ्रष्ट होकर जहँड़ा जाते दे । सत्यन्यायी पारखी 
|... सस्तोंकी चाल इंसवत्‌ श॒द्ध रहनी-रदस्य, सदूगुणयुक्त मल, विक्षेपष, आवरण विकारोंसे रहित 
... निर्मल नीर-क्षीररूप जड़-वेतन्यका निर्णयकर खुचालसे बर्तते है। काल, सन्धि, झाँई' सबका मर्म 
. या भेद जानकर सबसे न्‍्यारा पारख स्वरूपमें ही सदा स्थिर रहते है | कोई बिरले ही सुव-स्वरूप 
|... पारखमय म्मके ज्ञाता दोोते हैं। वे ही निर्मल हंस चालले चलते हैं। अतएव सब कलह-कश्पना 
... जगत जालके भ्रम छोड़कर निर्मल इंस चालसे चलो | परीक्षा-दृष्टि खोलकर सबके भेदको जानो ! 
.. निजपवम ठहराव करो [॥ १६३६१५॥ | ः ही अल मत कप 
का ०, सुजन सेवक साहिब गुरुदेवा # पाय गहिल करहिं तेहि सेवा ?। कि |. 3 4 | मी 
.... अर्थ;-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो ! सत्य पारल बोध दाता बन्दीछोर श्रीसदूशुर.. || 
|... खदेब प्रत्यक्ष चैतन्य पूजनीय इषट गुरुदेव मान्यवर सत्य सूर्ति हैं। परम सज्जन, बुद्धिमान जिशाज.._ ल्‍ 
मनुष्य उन्हींका चरण सेवकरूप सच्चे शिष्य होते है। द्वितेच्छुक मल॒ष्य धाय-धाय करके जगह- 
|... ज़गदसे आ-आ करके पारखी भ्रीसद्गुरुके शरणागत हो भ्रीसद्गुरुके सत्यबोधको ही प्रहण-घारण 
|... करते हैं। और सब अपश्ौकी साधनाएँ, उपायको छोड़कर उन्हीं अ्रीसद्गुरुदेवकी सेवा सब प्रकारसे 
.. तन, मन, घनादि सर्व॑स्व अर्पण करके सत्य श्रद्धा, भ 





लि-भावके सहित जीवनपपर्य्त करते रहते हैं।._ 
'घरूपमें ही स्थिर दोते है । 


: 
१ । रे 





(0.7 झुंदसेबाफे घ्रतोपसे लब अभिमान-माउक्ति गलित दोकर वे यु पार सा शक अर 
. . इसबास्वे खुजन-सेवक हो करके भ्रीसद्युरुदेव साद्देवके शरणमें घायके पारखबोधकों भ्रदणकर 


हीं साधु श्रीसद्गुरुकी दी सेवा सदा करते रहना चाहिये ॥ श्ध्बेर के | 


११, चरणोदक परसादी लेहीं # परख प्रताप जीव सुख देहीं ॥ शह३३॥ 
गुरुभक्तिकी निछ्ठाके लिये बाहर पारकी 


अर्थ+-- पभ्न्‍्थकर्ता कहते दे हे सन्‍तो | बहिरज् 






(एशटछ) के मूल पञ्नप्रन्थी--( सटीक )--ठकखार बर्णन के [ पश्मम- 
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 श्रीसद्शुरुदेवके चरणोद्क तथा महद्दाप्रसाद प्रेमपूथंक लेना चाहिये। क्योंकि, बोधचान्‌ शिष्य भी 
. समय-समयपर श्रीसद्शुरुदेवके चरणाम्रत, खीत-प्रसाद भक्ति-भावसे लेते रहते हैं| उसी प्रकार 
भक्ति निष्ठा रख करके सबको चलना उचित है। वास्तवमें उसका भाष ऐसा दै कि-- चरण ८८ 
श्रीसद्शुरुके बताये हुए शुद्धाचरणसे चलना, उद्क ८ पानीरूप मनकी उद्देग-चश्चवलताको दृटाकर 
गुरुमुख वाणी-नि्णयको घारण करना, सब तृष्णाओंकों हृढाना है। परसादी - भ्रीसद्मुरुके कृपा- 
प्रखादसे मिला हुआ सत्य उपदेश पारख शानको लेकर खब आशा-बासनासे रदित निराश-निर्बन्ध 
.. होना चाहिये । जो पेसे श्रीसद्गुरुके सद्‌ विचारको लेते दे, सो नरजीब पारख योधके मद्दाप्रताप- 
.. प्रबल पराक्रमसे खब जड़ाध्यासोंको हटा करके निञ्र-पर जीवकों खुख-शापष्ति दी देते हे 


. जीवस्पुक्त हो जाते हैं। आवागमनादिका सब दुःख उनका छूट जाता दै। देद रहते ही उसी प्रकार. क्‍ 


 पारख करके जीवको सुख देना चाहिये। निञ्ञ-पर जीवोकोी भव-बन्धनाोसे छुड़ाना चाहिये ॥ १६३३ ॥ 
साखी।-- साहु साहेब गुरु सोई # दरश प्रत्यक्षहि होय ॥ 
[ ३३६ ] ध्यान अन्ुपान यमके कला # चले अपन पी खोय ॥ १६३४ ॥ 
हि अथः-- श्रीरामरदससादहेब कहते ह-- दे सन्‍्तो | सच्चे पारखोा साधु-गुरु सोई सर्वे्रेष्ठ 
सदगुरु श्रीकबी रसादेबके सच्चे अनुयायी इंस गुण-लक्षण रहनी-रद्स्यथवाले पारखनिष्ठ सादेव दोते 
हैं।आप पारख घनरूप खद्गुण विधचेक-बैराण्य सम्पन्न यड़े पेश्वर्थशाली साइरूप सच्चे सुखदायी 


.... हैं| पेसे सत्यशान पारख बोधदाता पारखी श्रीसद्भुरुसादेबका द्र्शन-पशेन या साक्षात्कार तो 
... सबको प्रत्यक्ष द्वी होता है। जिनके रूपा-प्रसादसे जिशासु नरजीवोको स्व-स्वरूपका शान पारखबोघ 
... भी प्रत्यक्ष दी हो जाता दैया हो ही रहा है। यद्द तो दितकारी सुक्तिका मार्ग है; और ऐसे 


.... श्रीखद्श॒रुके सत्सज्ञ-विचारको छोड़कर अनुमान-कट्पनासे कोई ब्रह्म, ईश्वर, देवतादि सुखदाता 


..._ मानकर उनके द्शंनकी प्राप्तिके लिये सयुण-नि्ुण ध्यान, धारणा, समाधि, नवधां भक्ति, अष्टाज्ञ 





_ योगादि साधनाएँ जो करते और कराते है, सो यम ८गुरुषालोगोकी मिथ्या बाणीकां जाल, कला- 
. कढ्पनाका कौशल कूठा खेल है। उससे जीवॉका कुछ भी हित नहीं दोता है; परन्तु, बिना विवेक 


..._भूठे आडस्वर मान-गुमान पाखण्डोमे ही लग और त्गा करके जीव अपने हंसपद्रूप विवेकादि..... 


.. खद्गुणोंकों खो करके खानी-वाणीके महाजआलमे चले गये, और चले जा रहे दे। जिससे 
... जड़ाध्याखी, बद्ध होकर देह' कछुटनेपर चोरासी योनियोके गर्भधासमे चले गये, जिविधि तापका दुःख 


... भोगने लगे। अतपए॒व डख यमके कला अनुमानके झूठी ध्यानकों छोड़कर खत्य-प्रत्यक्ष पारखी साधथु- 


....गुरुके दर्शन-सत्सज्ञ करके पारखबोधको प्राप्त कर लेना चाहिये। तभी जीवन सफल द्ोकर कल्याण 
होगा) सोदई बनाना चाहिये ॥ १६३४ ॥ है 


.. साखीः-- पारख मिले संशय भजे # रहे न कल्पना कोय | 
[३३७ | और परे कोई नहीं # धोखा यमके होय॥ १६१५ ॥ 





. रे : अ्थ-- अस्थकर्ता कहते हैं-- दे मलुष्यो ! खत्यन्यायी पारखनिष्ठ भ्रीसद्रुरु अन्दीछोरके 


.... शरण-सत्सज्ञ्म जा करके जो जिज्ञाख मिले, उन्हें भ्रोसद्गुरुकी दयासे पूर्ण पारखबोध प्राप्त होता. 
..... है; ओर अपरोक्ष पारखबोध मिलनेपर संशय" जगत विषयके सुख-दुःखोंका सम्देदह तथा ब्रह्म, 








.... ईश्वर, कत्ता, देवता, स्वर्गादि कल्पना, दुविधा, श्रम-धोखा सब भजै८भाग जाते है, छूट जाते है, 

.. ठूटकर नाश द्वो जाते हैं। फिर पारखी हंस जीवके दहृदयमें कोई भी कपोल-कदुपना, अध्यास, 
थ्या माननन्‍्दी ही नहीं रहती है या रह नहीं सकती है। पारखपदसे बढ़ करके श्रेष्ठ और परे परात्पए... 
कोई नहीं हे । जो सबसे परे व्यापक आत्माको माना है, सो और कोई नहीं, सिफ धाणीकी 





जो कोई कद्दते दे कि, जीवके परे शिव है, जगतके कक है, जी के केपरे 
















हि 
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इत्यादि कथन यम > गुरुवालोगोंकी अ्रमपूर्ण वाणीका थोखा ही है। वह तो असत्य है । यह बात 


पारख निर्णयमे ठहरती दी नहीं है। जिसको यमके धोखा दृढ़ हुआ रहता है, पही ऐसी-ऐलली 
मिथ्या भावना किया करते है, जीवसे परे कोई ब्रह्म-ईश्वरावि मान करके घोखेमे भटका करते है । 
फिर जड़ाध्यासी होकर चोरासी योनियोंके चक्रमं पढ़ा करते है, बिना विधेक ॥ १६३४॥ 
॥ & ॥ सत्यश्ब्द ठटकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, साखोी नम्बर -- १२३ ॥ &॥ 
साखी।--- जाके घुनिदर तप करे % वेद थके गुण गाय ॥ क्‍ 


[ ३३८ ] सोई देखोँ सिखापना # कोई नहिं पतियाय ॥ १६३६ ॥ 

. “अथे।-- सद्गुरु श्रीकबीरसाददेब गुरुवालोगोंके कथन कहते हैं-- हे सनन्‍तो ! [ मायाप्तुखः-- _] 
गुरुषालोग पेसा उपदेश देते है कि, जिस परत्रह्म-परमात्माके प्राप्तिके लिये ओर गति-मुक्तिके लिये श्रेष्ठ 
_ बढ़े-बड़े ऋषि-मुनिगण व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्रादि तपस्या, उम्रसाधना किये; ओर अन्य मुनिजन भी 
कठिन तप आदि साथना फर रहे है। फिर वेद भगवान्‌ भी जिस परमात्माके गुण गा-गा करके थक गये। 
आखिरमे 'नेति-नेति' श्रति; कह द्या। अथोत्‌ परमेश्वरके इलि चा अन्त नहीं; अनन्त, अथाह' है, ऐसा 
कहा है । सोई वेद-वेदान्तका सार ब्रह्मश्ञान 'तरवमसि” अद्वत सिद्धान्तका उपदेश सिखापन या शिक्षा 
में संसारम कहता हूँ | बोध करता हूँ ! “हे जीव ! तू दी श्रह्म है” यह बताता हूँ | परन्तु, अक्ञानके 
बशीभूत हुए जीव कोई भी अद्वेत शानको विश्वास करके नहीं पतियाते है । तो भला ! इन्हें सुख 


कहाँसे होगा ? ब्रह्मानन्द्रूप परमसुखको देनेवाला तो एक त्रह्मश्ञान ही है, इत्यादि कथन गुरुवालोभों- 


ने सुनाया वा दृढ़ाया है। जिससे बेपारस्री जीव लालची, श्रमिक हुए, फिर उसी घोखेमें गिर पढ़े 
गाफिल हुए ॥ मथवा+-- 

[ गुरुसुखः-- | फिर सद्गुरु श्रीकबीरसाहेब अपने सार निर्णयको दर्शाते हैः-- हे सब्तों ! 
जिस परमपद्‌ कल्याणरूप नित्यमुक्ति प्राप्ति करनेकी अभिल्लाषासे मद्दा अरण्य, गिरि-कन्द्रा, गुफा दि 
में ज्ञा करके फत्न, मूल, जल, पन्न-पुष्पादिको खाकर बड़े-बड़े श्रेष्ठ फहलानेवाले मुनियाने पश्चापक्‍्नि 
तापना, अरण्य निधास, जल शयनादि कठोर तपस्या, तितिक्षादि किया, और कर रहे है। तभी भी 
आत्यसारका पता वे पा नहीं रहे है । कोई चेद्के भरोसे ध्यान, चारण।, समाधि कर रहे हैं। कोई 


| बह्श्ानका अचार कर रहे है। तो हे भाई ! जिन्होंने वेद बनाया, वे ब्रह्मादि लोग भी निशुण ब्रह्मका 
गुण गाते-गाते अन्तमे थके; बेद्म 'निति-नेति' लिख दिया । अगम, अपार, अगोचर, अथाह कट्कर 
+.. महान घोख्ता-धारमे बह गये। परन्तु, वेद प्रमाणसे किलीको भी खत्यका बोध नहीं हुआ। ऐसे 


.._ जीवोकी डुदृशा देख करके दया स्वभावसे अपना सवजातीय जीव जानकर खोई महान श्रम-भूल 
निवृत्ति करनेके लिये में. अपना अपरोक्ष पारखबोध दर्शों करके इन्हे सिख्रापनम्सत्‌ शिक्षा या 


+. सत्य निर्णयका उपदेश-“जीव चैतन्य सत्य है; ओर मानन्दी कटपना मिथ्या है।” ऐसा समझकर भ्रमको क्‍ 
|. त्यांगकर दंसपदमे ठहरो, इत्यादि कद्दता हूँ । परन्तु, ये अविचारी, पक्षपाती, संसारी ओर भेषधारी 
। . कोई भी मनुष्य हमारे सत्य निर्णयको प्रतीत या विश्वास नहीं करते हैं । इसी कारणसे काक्ष-जाखमे 
| बद्ध होकर भवचक्रमे सदा पड़े रहते है । नाना दुःख पाते रद्दते है, बिना पारस उनका उद्धार नहीं 
।+.. दोता है, जस्म-मरण नहीं छूटता है ॥ १६४३६ ॥ हे 
| ॥&॥ चौफई।| भाग-- १०२ ॥ [ चौपाई- १४ | साखी-१ । कूलना- १ । रमैनी-! है] &॥ 


१, गुरुके पिलेत कल्पना भाजे % सोई साहेब सत्य घिराजे । १६३७ ॥। 
अथ।-- भीरामश्दहससाहब कदते हैं--- हे सन्‍्तो ! पारणोौ प्रौसद्ूशुयदेवके कृपा-प्रसाइसे 


निजस्थरूप पारखका यथा बोध मित्लते ही नरजीयषोके हश्यमें अनेकी घर्षोसे लगी हुई कटपना ८- छाम, 
घाखा, सन्देदद, अध्याखादि शीघ्र ही भाग जाते है; हूट-छूट करके अलग हो ज्ञाते है। खूथकामअकाश 


पं० प्र० टीका; १९५९-- 








































( १४८६ ) क मूल पश्चश्र्थी-- ( सठीक )--टकखार वर्णन 8४ [ पद्मम- 
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होते ही जैसे अन्धकारका नाश दो जाता है, तैसे ही पारख श्ञानरूपी सूयेका प्रकाश दोते ही तमरूप 
अश्ञान, भास-कल्पनादिका विनाश हो जाता है। फिर सोई जिशासु नरजीव भ्रीसद्गुरु श्रीकबी रसाहेय, 
तथा आपके अनुयायी पारखी श्रीसद्शुरु साधेबक्े सत्यवोधरूप पारखपद्मे विराजमान होकर अटख 
हो जाते है । फिर वह्दी सत्यपद्म विशजमान होजेयाले पारसी सन्त सर्वेश्रेष्ठ सादेय निर्बन्ध, जीवपन्मुक्त 
हो जाते है; आप सदूशुरू ही तरण-तारण जीवन द्वितकारी दो जाते हैं ॥ १६३७ ॥ 
२, तजहु और आशा यम केरा # पारख सब दुःख करें निबेरा ॥ १६३८ ॥ 
. अर्था- प्रस्थकर्ता कहते है-- हे द्वितेच्छुक मनुष्यों | इंसपद्को छोड़कर ओर सबकी आशा- 
तृष्णा, मद्‌-मत्सराद्को परित्याग कर दो | क्योकि, आशा खोई यमका फाँस है । यम >शुरुवाखोग 
. और खियोकी सन्नतिसे नाना आशा, कामनाएँ बढ़ती जाती है। भोग, घन, पुत्र, राज्यादि लोककी 
. आशा, और ऋद्धि-सिद्धि, सात स्वग, ईश्वरादि प्राप्तिकी आशाके घेरामें फँसला करके यम सूकाल 
_ नरजीयोको दुःख दे-दे कर नचा रदे दे; और दूखरी तरफकी यमकृत आशाएँ सबको छोड़ो | निराश- 
निषृत्त होकर मुक्तिके लिये पारखी श्रीसद्रुरुके शरण-प्रहण करो | ओर जड़-चैतन्य, बन्धम- 
.. मुक्ति, खार-भखार, इन सबोकी यथार्थ निबेरा या निर्णय करो ) पारखबोध पक्का द्वोनेपर फिर _ 
सब दुःखोका निवारण हो जायगा। अतएव पारखबोध प्राप्त करके निर्णय करते हुए खब दुश्खके 
.._ कारपका पिनाश करो | ॥ श्ध्झेण॥ पड क्‍ क्‍ ः 
5... ३७ हँस दक्षा धरि बिहरहु भाई | # नीर छीर बहु विधि फरियाई ॥ १६३६ ॥ 
मम अथ।--- प्रन्थकर्ता कहते दै--- है भाई सनन्‍्तो | नरजीवनमे अभी शुद्ध हुँस-दशा को घारण डे 
.... करो! खानी-बाणीके खद्चा त्यागी साधुका भेष हो, सत्य, विचार, शीत, दया, घीरज, विघेक, 
... शुस्भक्ति और दढ़ पैराण्य खद्दित हंसकी रह्धत्ीमें रहो | सत्यसारकी गहनी, सत्यनिर्णय गुरुसुस्त . 
.... धाणीकी कद्दनी, शुद्ध आचार-विचार, शुद्ध खान-पान, शुद्ध सत्सकू, शुद्ध चाल-चलन, ऐसे सर्वाज्ञ . 











... सुन्दर इंस दशाकों घारण करके फिर संसारमे कहीं भी विहरहु - विचरण करते रहो! जहाँ कही... 
.... अनुकूल-निरुपाधि जगद्द हो, वहाँ ही नियास करो ! सत्सज्ञम विद्वर किया करो | विचरते हुए भी 
.... जिज्ञाखुको सत्यासत्य परखाया करो | जैसे इंस-पक्षी मिला हुआ दूध और पानीको 
...... दूधको पीकर पातीको छोड़ देता है। तैसे ही तुम भी सत्यन्यायी इंस पारखी दोकर नीर-- जलखप जड़ 
...... पाँच तत्व, विषय-पिकारादिमि मित्रा हुआ क्षीर > दूधरूप चैतस्य स्वरूप जीवको पारस दष्टिसे छानकर॒.. 
....._ नीररूपजड़ाध्याससे पृथक या न्यारा करो | बहुत अकारसे मोटी-झीनी मायाका मावरण जो जीव. 
....... पड़ा है, उसे विधिपूर्वक बहुत खाबधान होकर एक-एक करके निकाला करो | बहुत तरहसे 
..._ फरियाओ- त्याय-निर्णय करो | सत्य सारको ही समझो और समझाओ ! इसप्रकारसे निज-पर 


...._ हित साधनाके सत्‌ कार्यमें लगे रहो [॥ १६३६॥ कल 
....... अर्थ प्रन्थकत्तों कहते ईै-- दे लन्‍्तो ! संस 








...._ अथे।-- प्रस्थकत्तों कहते ई-- दे लन्‍्तो | खंखारमे पारखबोधके बिना श्रमिक होकर कोई 
.... एक उद्धेत ब्रह्म मानकर भूले हैं। कोई अनेक वेवी-देवता, भूत-प्रेत, तेंतीस कोटि देवगणादि._ 
....._ मानकर वाणी कट्पनाकी घारामें दी सब मलुष्य बह रहे हैं; ओर कोई एक वाणी विषयमें, तो कोई. 
....... अते दिमे नाना तरइसे बह गये आए गैर बद्द रद्दे है। कमे-कुकर्ममे लग रदे है।.... 
बचे रहना चादिये। समय-संयोगसे कहीं रहतेमें या विचरण करतेमें ड 

तना चाहिये। झगड़ा, टन्‍्टा, फसाद करके कभी... 












.... अनेक खानीफे पञ्च विषया 
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अन्ध:४ ] क शब्दार्थ-मांवांथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहरुय बोधिनी, सरल ठीफा सद्दित $ ( १४८७) 
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ओर अनेककी भवधारामें बह रहे दे | फिर उन्हे चिढ़ा करके दुःखी करना ठीक नहीं है; कोई भ्रद्धालु- 
जभ मिले, प्रश्न करे, तभी उन्हें परखाना, बोध करना, समझाना चाहिये । नहीं तो मिबेशी होकर । 
घतमान काय चलाबे। अपने दी खुधारमें लगे रहे ॥ श६४०॥ 
५, एके जीव अनेक बनाई # केहिसे बेर करहु मेरे भाई !॥ १६४१॥ क्‍ 
स्थे+-- प्रत्थकर्ता कद्दते हैं-- है सन्‍तो ! बेसे प्रत्येक घटमें जीव भिन्न-भिन्न हैं; अनब्तों 
वेहधारी जीव असंख्य है। तथापि ज्ञीपके चेतन्यत्व शान-गुण जाति एक समान है। इसलिये 
जीवमात्र स्वजातीय कहलाते है । एक जीवने नरदेहमें आकर अनेकों कम-कुकर्म करके कर्माध्यास 
नानाधालनाको बनाया, फिर देह छूटनेपर चारखानीमे जाकर अनेको देह फ्रमानुसार घारण कर लिया । 
सब जीव एक सरीखा जड़ाध्यासी होकर अनेकों विखित्र-विचित्र देह' बना करके कर्म फल भोग 
कर रहे है; ओर अनेकों खानी-चाणी जालोका विस्तार एक ही नरजीचने बनाथा, तो उलस्लीम सब 
अरु्के और अरुझाये पड़े है। पूर्व अशञान अवस्थाम तुम लोग भी वैसे ही बद्ध थे। अतएव है मेरे स्वजातीष 
भाई |! नरजीयो | अब तुम किससे बैर-विरोध करोगे ? जो करोगे, तो सो भरोगे |! इससे हृद्यसे 
बेर-भावषको त्याग करके सब जीवोपर दया करो | सबके हित हो, ऐसा बर्ताव करो ! राग-हेंष 
छोड़कर घिचारपूवक अपने कब्याण मार्ग में लगो | ॥ १६७१ ॥ 
६. परखहु दुर्मति करहु विनाशा # जोई विकार यम केर विलासा ॥ १६४२ ॥ 
|... श्रथ- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे मुम्ुक्षुजनो ! अपने ही हृत॒यके, खित्त चतुष्टयके कोयकी 
. परीक्षा करो, खराब कुमति-कुविचार, ई्षॉ-ट्ेंष, काम, फोधादि विकारोको विनाश फरो | षही 
पघिकारको वेख-देख करके उसीके साथ यम --मन पिलास करता रहता दे। अथवा यम >श्ती 
ओर शुरुवालोगोंका विषय विल्लास, घाणी कल्पनाके घिलास जो कुछ है, सो सब हानिकारक विफार 
हैं। से पारख दश्टिसे देखकर दुर्माति--गुरुवालोग और नारीकी खानी-वाणी जालको अच्छी तरह- 
से परसख करके उसे विनाश करो वा दृदाओ | ॥ १६४२ ॥ 
.. ७, त्रिविधि फॉाँस सबे बौराई # भाँति अनेकन्हि दुमति लाई ॥| १६४३ ॥ 
... अथ)-- प्रन्थकत्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | जिविधि८-कफाम, क्रोध, मोहकी; भक्ति, योग, शान- 
की; तथा तत्‌, त्घं, अखिकी; ये दी तीन प्रकारकी पत्िशुणी मायाके मोदी-पम्तीनी फॉलरूप फन्‍वा वा 
जाह्ममें भरप्मनकर खँंच-तान करते-करते सब नर-नारी बोरा गये है; बढ़े पागल हुए हैं। उनका 
|... होश-हृवास उड़ गया है; कम-कुकर्म करा करके चौशासी योतियोंके चक्रमे शिर पड़े दें । खोई 
|... संसारमे अभी तक स््रियाँ और गुरुघाल्लोगोंगे अनेकों प्रकारसे नाना तरहकी दुर्मेति, कुभावना, 
+. विषयाध्यास तथा काम धोखेमे सब मलुष्योंकों लगा दिया है। तथा स्वयं स्वरूपके सत्‌ विचार... 
हा को नशा करके दूर शून्य आकाशमे एक निरज्षन ब्रह्म है,तथा सात स्वर्गांवि लोक ऊपर कहीं है, घद्दों पर ३ 
| भार खुख मिलता है, इत्यादि दढ़ाकर मतिको दूर करके कर्मादि नाना भाँतिकी साधनाओमे कछृणा.. 
|... दिये है, सब तरफसे जहँडा दिये दे ॥ १६४३ ॥ हि द 
क्‍ ८, धोखा दयाल कर्म कठिनाई % विष्णु दुमंति चाल चलाई ॥ १६४४ ॥ 
......_ अ्रथः-- भी रामरदससादेय कहते हैं-- दे सन्‍्तो | ज्लिगुणी काल-फाँसमें विष्णु-सत्वगुणी, 
..._ वयात्र, प्रतिपालक या रक्षक ऐसे तो कद्दलाया; परन्तु, सो महिमा श्ूंठी ही निकली । क्योंकि, 
/!. धोखा देकर द्विरण्याक्ष, द्विस्ण्यकशिपुको विष्णुने दी सार हाला, तथा वामन बनकर बलिराजाको ._ 
। ... छुला; दानमें सब राज्य हृड़प करके बलिको बाँधकर पातालमें भेजा; और बुश्दा (जालन्धरकी खत्री ) 
|. के खत्यकोी कपटसे नष्ट करके .ज़ालन्धरकों मरवाया, इत्यादि छल्-कपट, ठगाई, धोखाघड़ी 
करके मारा वा मरवाया | कया यही द्यालुका कम दोता है ! कभी नहीं। छूटठनेको अत्यन्त फठिन 
ऐसे कर्म-कुंकम, भक्ति-कुभक्तिकी चाल-कुचालसे विष्णु बा और धही दुमंतिकी चाल संसारस 











(१४८८) के सूल वशंपरन्थी-( खेटौक )-टकेंसार वन के. € पल 






>>ब ३०2०० ३७/#भाकककन ५ अ--०> ००५९४ “रीक काका _+री काया २ ११8४-2१ 8 अर करोर १९५७०४९५५०४-२ना+भाक॥+3७४92+भयकान, 


.. उसने चलायी । सो अभी तक वैरागियोम वैसे वाल चली ही आ रही है। उसमें लगकर द्वानिके सिवाय 
कुछ लाभ मित्र नहीं सकता है ॥ शृ्छछ॥ बिल! 8 $ ०० 
६, ब्रह्मा राज सिलक अनुसारी # अदल न्याय परपश्च संवारी ॥ १६४५ || 
अर्थ:-- प्रन्थकर्ता फहते है--- हे सन्‍्तो.] विष्णुके बड़े भाई बह्माने कमं-राज्यकी टीका लगा _ 
करके संसारमें कर्ममार्गफो खूब चलाया । अपने स्वयं तो राजा-अधिपति बनकर मस्तकमे सुन्द्र 
राज्य तिलक लगाया और राज्य गद्दीमे जा बैठा । उसने मन्मतिके अनुसार विविधि कर्म-क्रमका 
प्रपञ्ञ प्रचार किया |. सत्यन्यायके अवल-हुकूमत चल्ानेके बदले फूठ-मूठका पाखण्ड, पश्च कोशका 


चाणी प्रपश्च, पश्च विषयोका खानी प्रपश्च ही खड़ा करके संघारा, सजाया, विस्तार किया। अन्याय _ 


अकर्मके कुमार्गसे ही बह चला और दूसरोको उसीमें चल्लाया। सो अभो भी उसके चंशज उसकी 
सन्‍्तानकूप ब्राह्षण-वर्मम कर्मका प्रपश्च वा ठगाई चल रही है | इस कर्म जालमें लगकर भी अद्वितके 
सिवाय जीवोके द्वित कुछ नहीं द्ोता है।॥ श्ध्छश॥ 8 आज लक 

... १०, जुलमी जुलप तिलक नहिं शोभे # भूठ महातम सबे जीव लोभे ॥ १६४६॥ 


..._ अर्धः- गअन्धकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | जैसे कसाई, जदलादकों कण्ठी, माला, तिलक 
लगाया हुआ कुछ शोभा नहीं देता है, तैसे ही मिथ्यावादी, व्यभिचारी, अन्यायी, जीव-हिंसक, 
दोषी, ऐसे जुलमी ढुगगुण भरे हुए आतताई जुलम--अपने स्वार्थ सिद्धिके लिये नेत्र मूँद करके सब 

कुछ कंरनेबाले दया चमसे नश्ट-अ्रष्ट ब्रह्मा और ब्राह्मणादि मनुष्योको न्यायका चिह, घमकी छाप 
लगाना, तिलक खजाना, मस्तकमे राज तिलक लगाना, यह' कुछ भी शोभा नहीं देता दै, सत्यनिणणयी 
स्यायी पुरुषको दी तिलक लगाया हुआ शोभा देता है। मनमे छल्ल-कपठ रखकर बाहरी भेषमात्र 


3: बनानेवालेको कुछ फायदा नहीं होता है; परन्तु, शुरुवा लोगोने कूठा ही महिमा-महात्म्य बल्लादिकों- 
.. का बढ़ा दिया है। ईश्वर, देव, स्वर्गादिकी मिथ्या महिमा खुना रहे हैं। ऐेसी वाणी खुन-छुन करके 


. अविचारी नरजीवोंका मन उसीमे लुभा गया है। खब कोई उसी असत्यमें लुब्ध होकर बन्शीमे पड़ी 
हुईं मछलीषत्‌ घोखेमे मारे जा रहे दै.॥ १६७४६॥ 0 2 के कक 
...... ११, विषय त्यागि हर बाना धारी # जती कहावे सती सइरी ॥ १६४७ ॥ 
. .. अर्थ ग्रन्थकर्ता कहते हैं-- दे खन्‍्तो ! फिर भद्दादेवने ऊपर तो भोग विषयादि त्याग 
. करनेका ढोंग दिखाया। त्यागी, साधु, योगी, यति, तपस्वी कदलाया। बाहर बानाल्मेष भी बैसे._ 
दी धारण किया; कुछ विन परम विरक्त जैसे कूठा स्वाज्ञ भी किया। आखिरमें उनका कप अगठ 
ही हो गया । पहले तो वृक्ष प्रजापतिकी कन्या सतीदेवीको विवाह करनेके लिये कपठ किया | विष्णुकी 


आइसे दक्ष प्रजापतिको छल्नकर शिवने सतीदेधीसे विधाह' किया; और उससे विषय भोग करके तहाँ . 
त्याग भेषकी सत्यताको संदार विनाश किया | फिर बिना बुलाये दी सतीदेवी एक समयमें दक्षके 
द यशमें गई, तो घहापर शिवकी मिन्‍्दा सुनकर फ्रोधसे यश-कुण्डमे कूद्कर जरामरी । फिर सतीके का, 
मोहके कारणसे मद्देशने मैरवगण भेजकर दक्षके यज्ञ विध्येंस करके बहुत सारे प्राणियोंका संहार॒ 
भी किया घा कराया। फिर समयान्‍्तरमें पारव॑तीसे विधाद करके पूरा गहरुथ छुआ | इसप्रकारसे उनके 


. अल॒याग्री ग्रोग्ी लोगोके कुचाल भी चल रही है ॥ १६७७ ॥ 


| १२. जामें पुत्र जतीके शोभा # देखत राम सीता मन लोभा ॥ १8४८ ॥ 


. थति कहलाना कूठा ही हुआ। वे तो छत्ती-कपटी, धूर्त, दिंखक, तामसी रहे। तैसे दी उनके... 





: पाव॑ती द्वारा उत्पन्न हुए थे, उसे यतित्यागी, कामजीत, इन्द्रिय निभ्रह्दी कद्दना, भूंडी महिमा _ 


/ 2 बात ले हे ह । 
_तदे, 
993 . ; - 








बढ़ाना क्या शोभा देता है ! ऐसा कभी शोभा नहीं देता है। यद्द तो एक इृपद्दास सहश' 


को ! सिर 
+८) अं 


सा विश कक पक प  ज शहर तो पक्का भगलम्पट, अघोरी रद्द । कुछ सममे-बूसे बिना मिथ्या प्रशंसक लोगकों तो बार” 








..., अ्थी-- अन्थकर्चा कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! गणेशतथा कार्तिकेय कुमार दो पुत्र जिस मददेवके.._| 
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व्यय है. 


परनयं। ५ | के शब्दार्थ-भावाथे, खत्य निर्णय, यथा थे पारस रहसरुंय बोघिनी, खरेल॑ टीका सद्दित के ( ९५८९ ) 
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बार घिक्कार है, वे लायक नहीं, नालायक प्रशंसक बने है; ओर तेसे ही रामोपासक लोग भी 
रामचन्द्रको निर्विकार शुद्ध, ईश्वरखूप मानते है। परन्तु, स्वयंचर होनेके कुछ दिन पहले ही 


जनकपुरकी पुष्प वाटिकाम जब रामने प्रथम ही सीताको देख लिया था, तो उसके सोन्द्यमें मोहित 
दो करके सीताके प्रति राम कामासक्त हो गया था | सीताका रूप देखते ही रामका मन लुब्ध हो 
गया था, यह' प्रसकृू रामयणमें वर्णन हुआ है; ओर फिर सीता दरण द्दोनेपर तो मद्दा अज्ञानी बन 


करके विरह व्याकुल हो वन-चनमें रोते फिरे थे। फिर उनको निर्विकार मानना, उनके विंघय लीला 


गा करके मुक्ति मानना, कितनी मू्खेता है ? विवेक करके वैसी मूखेंताकों वा मिथ्या माननन्‍्दीकों 

छोड़ना चाहिये ॥ श्श्छ८घ॥ 

क्‍ १३, सतवन्ती पतिव॒ता कहाये # विधि संयोग कुम्भन ऋषि आये ॥ १६४६ ॥ 
... अ्रथ+- अन्यकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! खतबण्ती नामकी स्रीको गुद्धालोग बड़ी पतिबता 

रही ऐसा कहते हैं। फिर दूसरी जगदह्में वर्णन करते है कि, एक समयमें ब्रह्माजीने आ करके खतघनन्‍्तीको 

देखा, तो.मोहित होकर लुब्ध हुए, फिर छल्लन-बल करके उससे विषय सम्भोग किया, तो उसे गभ 

रहा | फिर यही जब जन्म लेकर आया, तो पीछे उसका नाम कुम्भज ऋषि कहलाया । अब कहट्ठिये ! 


बह परपुरुष गामिनी स्त्री केसे पतिबरता हुई ? और कहीं तो ऐसा भी लिखा है कि, एक समयसें 


मिन्रावरुण ऋषि तपस्यामें लगे थे, तब शज्ञार्युक्त उबंशी अप्लराको कह्दीं उसी मार्गले जाती 
हुई उन्दोंने देखा, तो कामासक्त होकर उनका वीय॑ रुखलित हुआ | उस वीयेको घड़े में रकखा, यानी मैथुन 
द्वारा किसी स्त्री घटरूपी गर्भमे स्थापन किया, जिससे पीछे कुम्भमज ऋषि जन्म लेकर आया। और 
महाभारतमे लिखा है कि, उपरिचर वसु नामक राजाकी सुपुन्नी तथा दाखराज मछुएकी पालित कन्या 
मत्स्यगन्धा थी, उसे सत्यवती भी कहते थे। पराशर ऋषिके नावमें ही सम्भोग करनेसे कृष्ण दंपायन 
वामक व्यास पुत्र उसके गर्भ ले उत्पन्न हुआ था | फिर पीछेसे वही सत्यवती शान्तनु राजासे व्याददी 


. गई थी । जिससे चित्राज्ञद ओर विचित्र वीय नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। इसप्रकार सत्यवततीको 
'पतिब्रता कट्दना वा कहदलाना झूठ दी हुआ | विषय व्यभिचारी डुबुंद्धि लोग असत्यको भी सत्य बता 


देते हैं। परख करके उसे जानकर श्रमको परित्यागकर यारा होना चाहिये ॥ १६४६ ॥ क्‍ 
१४, वर्णन सबके चाल कुचाला # विदित पुराणन तिन्‍्हके हाला | १६५० ॥ 


हम अथ;-- ग्रन्थकर्त्ता कहते है--- हे सन्‍तो | देवता, ऋषि-महर्षि, मुनि, भक्त, योगी-मोगी, राजा- 
क्‍ .. प्रजा, इत्यादि प्रथम जो-जो प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये, उन सबोके जीवनचरित्र, चाल -- अच्छी मर्थादा, 
/. शुभकर्म ओर कुचाल 5 खराब कुकर्म, पापाचार, अन्याय, अनीतिका अनुचित कार्य जो कुछ उन्होंने. 

.... जीवनमे किया, सो सब विस्तारसे पुराणों वर्णन करके लिखा है। पुशण पढ़ने-सुननेवालरे उन 
.... देवी-देषता, ऋषि-मुनियोकी चाल-कुचालकी हाल-खबरको अच्छी तरहसे जानते हैं। अठारइ 
.... पुराण हिन्दुओके बने दे, सो जगतूमे जाहिर ही है। उसीमे उनके खब हाल-चालका वर्णन किया _ 
... गया है। थदि हमारे लेखले आप लोगोको पूरा समाधान न हो वा विश्वास न दो, तो इस प्रसक्षको.. 
. पुराणोम हूँढ़कर पढ़िये | फिर आपका खब सनन्‍्देद् दूर द्वो ज्ञायगा | यहाँ तो संक्षेप सिफे सार- 
..._ भ्रसारका परिचय निरुय मात्र दिखला दिया गया है ॥ १६४५० ॥ का हा 


साखी/-- बहुतक चाल दुर्भति रचे # धोखा आश लगाय ॥ 
[ ३३६ ] महिमा. केरी गाँसमें # अन्ध सबे पतियाय | १६५१ ॥ 


|... अथ+-- भरीरामरदहससादेय कह्दते है-- दे सन्‍तो ! संसारमें दु्बुद्धि मलुष्योने बहुतेक चाल- 
|... कुचाल, कम-कुकम, न्‍्याय-अन्याय, द्वित-अद्दित, खाँच-भ्रूठ करके नाना प्रपश्न बढ़ाया है | दुमति८ 
: शैरुवालोगोने 


वाणी-खानी जालोको बंहुत तरहसे रचना करके विस्तार किया हैं। तहाँ अबोध 
मुष्योको घोखा दे करके घुला द्या है; कूठ-सूठकी आशामे लगा दिया है। खी-पुत्र, घन-घास्य 
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. खुख प्राप्तिकी आशा और देवी-देवता, स्वर्गादि सुख, सामथ्य ईश्वरादि प्रप्तिकी आशा वे लगे ओर 
_ दूखरोको लगाये है। परन्तु, वह आशा किसीकी पूण नह होती है, धोखे मे ही जन्म गमा देते दे। पण्डितोंनि 
तीथ-बन्त, कर्म साधनाले देवता ईश्वरादिकी बड़ी लमग्वी-चोड़ी मिथ्या महिमा, महात्म्य, सुणगान 
करके बता रकखा है। उसी महिमाको ही सत्य समझकर गुरुवालोगोके गाँस-फाखमें अरुके भर अरुध्ा 
रहे है। वाणी कटपना भ्रमके चक्रमं पड़कर' अन्घे पारख-दृष्टि विवेकह्दीन मह॒ुष्य सब अन्धाघुन्ध 
 असस्यको नही सत्य मान करके उसीका पक्का विश्वास कर रहे है। उनकी भन्ध परम्परा बढ़ती द्वी चल्नी 
जा रही है। बिना विचार नरजीवनसे नष्ट-क्रष्ट होकर आवागमन जा रहे दे ॥ १६४१ 
क्‍ ॥ 88 ॥ भूलना नम्घर--- २ प्‌ निशेयका पद शब्द ।॥ 
| गुरुदेवकी नारी, जो हरलइ चन्द्रमा % इुन्ता कुमारीसे घय प्रसहू कीन्हा ॥ १६५२॥ 
...._ अर्थ: भ्रीरामरदहससाहेब कहते है-- हे मजुष्यो ] वश्चषक शुरुवालोगोंने घाणी कहपनाकी 
. आइमें श्रमरूप पर्वांसे जीवको छिपा करके लोक-परलोकम छुस्तादि प्राप्ति होनेके आशा-भरोखा देकर 
 ईश्बरादिसे लेकर तेंतीस करोड़ देवताओंकी उपासना भक्ति, आराचना, पूजा-पाठ, जाप आवि 
करनेमे जो लगाया दे, सो तुम्दे धोखा ही दिया है। अभी वे सुस्तदाता माना हुआ देवता कोई जीपित 
सच्चे तहीं है, देहधारी जो हुए थे, सो पूचमे कमें-कुकम कर-करके मर गये है । उनके कुकर्म पापसे 
उनकी ही भलाई नहीं हुईं। फिर उसे गा-ध्या करके तुम्हारी कया भलाई होगी ? कुछ सी नहीं 
होगी ।-जिन देवताओकी बड़ी शक्ति-लामथ्यें तुम लोगोने छुन रकली है; थे तो कामी, कोधी, 


... हिखक, लोभी, मोही, दुष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी हुए रदे। सो दाल-खबर विस्तारसे पुराणोर्मे 


.. ही-लिखी हुई है। उस घटनाका कुछ हाल प्रसह्ञानुसार यहाँपर इस भूलनामें लिखकर में भी वृर्शा 
.. देता हूँ ! उसे विधषेक करके परखों | ओर कुसज्ञका परित्याग करके पारखी साधु-गुरुके सस्सज्मे. 
.. ख्गे शहकर अपना जीवन खुधार करो, सार ग्रहण करो, असार मानन्दी-कट्पनादिको छोड़ो | 

अब यहाँपर गुरुवालोगांके माने हुए रूथ, चन्द्र, इन्द्रादे देवताओंकी लीलाके घारेमे सुतिये ! उन्होंने 

केसे पशु लोखा किया था, सो मालूम हो जायगा ॥ ःः है 0 

फ | ६ ॥ केथानक वशन ॥ 8 ॥ आम 
अन्रि ऋषिका पुत्र चन्द्रमा हुआ। कहीं उसे समुद्र मथनसे उत्पन्न हुआ भी लिखा है; और 





पंताओंके कुलगुरु बृहस्पतिसे वन्द्रमाने विद्याष्ययन किया। विद्या पढ़नेकों नित्य चन्द्रमा गुद 


बृहस्पतिके घरमे जाया करता था। कुछ फालके पश्चात्‌ यजमानोंके यज्ञ करानेके लिये निमन्त्रण 
. आनेसे घरकी देख-रेखका काय मार चन्द्रमाको सॉपकर ख्त्रीको घरमें ही छोड़कर ब्रृद्दस्पति कह्दीं 
. दूर देशम चलते गये। तक्बन्तर गुरु-पक्नीका सोन्दर्य देखकर चन्द्रमा फकामासक्त हो गया। फिर 


. गुरुका विश्वाखघात करके और शुरुकी खोको घोखा देकर उसे दरण करके अपने घरमें ले गया । 





..... फिर उसे डरा-धमका, फुसलाकर दरतरहसे अपने अधीनमे करके कलपूर्वक शुरुकी नारीके 
.... साथ मैथुन-सम्भोग किया। जो कि, चन्द्रमासे उसे गर्भ रहा, सोई बादम बुध! नामक पुत्र. 
..... शत्पन्न हुआ। देखिये | चन्द्रमाने कैसे छल्न-कपट, घोखा किया ? फिर डेढ़-दो सालके बादरम जब... 
.... बृहस्पति घर आये, ऐसी अनुवित खबर पाकर ख््रीको लानेके लिये चन्द्रमाके घर गये | घहाँ बुध... 

.. लड़काको सुन्द्र देखकर उसे लेनेके बारेमे उम दोनोंमे परस्पर झगड़ा हुआ। बादसें ब्रक्मादिवि 


का सम थद्द फेसला किया कि, सत्रीको बृहस्पति ले जाचें, और बुध पुत्रकों चन्द्रमा रख ले । फिर हा 





सरसेनने कुन्तिभोज़ रो जको पा अप 


पर्द बढ़ी ुई। दक समय उुर्षाचा यूनि यड़जहों. 





्। 


अन्य ५ ) # शब्दाथ-भावाथ खत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, खरत टीका खद्दित $& ( १५९१ ) | 
भाये। कुछ दिन विश्राम किये | उस वक्त मुनिकी सेवा-शुभ्रषा भल्नीभाँति कुन्तीने ही की थी, जिससे 
हुर्यासा प्रसन्ष होकर उसे वशीकरण मन्त्र वा युंक्ति सिखा द्या। इस युक्तिसे चाहे जिस देवताको 
जब घुलाकर तू पुत्र उत्पन्न कर सकेगी, ऐसा कह' गये। मुनिका ऐसा वचन खुनकर कुन्तीको बड़ा 
आएचय हुआ जे कुमारी अवश्थामें ही कुन्तीने एक समयमे उसी युक्तिसे सूथ देवताको' बुलाया, 
तो सूर्य सुशोभित अलंकृत होकर कुन्तीके भबनमें आ गये ओर बोले कि, मैं भा गया, अब बतला 
तू क्‍या चाहती है ? में तेरा कौन प्रिय कार्य कर ढूँ ? कुम्तीको देखकर खूर्य भी उधर विषयासक्त 
मोहान्ध हो गया था। कुन्तीने कहा कि, मैने गलतीसे आपको बुलाई हूँ; मेरे अपराधको क्षमा 
करके आप चले जाइये ! तब सूथ्थ बोला कि, में तो तेरे बुलानेपर ही आया हूँ। अब में खाली नहीं 
जाता, में तो तुझसे भोग-विलास करके ही जाऊँगा, ऐसा कहकर और भी बडुत-सी लोभ-लालचकी _ 
बात बताकर न माननेपर शाप देनेका भय व्खिलाकर जबदेस्ती पकड़ फरके सूर्थने कुन्तीसे मैथुन- 
भोग-वघिलासख करके चला गया। ऐसे कुमारी कुन्तीसे सूर्यने बिषय-भोगका प्रसकु फिया। उससे 
कुन्तीकों गभे रहा; समय पूर्ण होनेपर एक छुन्द्र पुत्रः उत्पन्न हुआ, पीछेसे जिसका नाम कर्ण ; 
पड़ा । उचर लोक लाज, कुल मर्यादाफे भसयसे भयभीत होकर एक दाईसे मिल करके काठउके एक " 
. ब्राक्समें उस बालकको खुलाकर ढॉक करके गुप्त रीतिसे नदीके जल प्रवाहमे उसे बहा दिया गया | 
सो बहता हुआ जा रहा था, तो उचर खूत पुत्र अधीरथफे हाथ पकड़नेमे लगा, उसने राधा स््रीको 
पुस बालकों ले जाकर दिया | वहाँ उसका नाम 'घसुंषेण” रकखा गया । उन्हींके घर वह बढ़ा-हुआ । 
पैसे सूर्यने भी विचेक-विचारकों खोकर कुण्तीके साथ व्यभिचार कश्के कुकर्म किया ॥ १६४५२ ॥ द 
... २,गौतमकी घरणिसे, सुरपतिने छलकरी # कृष्ण सब गोपिन, के रह मीना ॥ १६५३॥ । 
अथ-- अन्धकर्ता कहते है-- दे सन्‍तो ! कहते है. कि, गोतम सुनिफी स्री अधिए्याबाई ॥ 
विशेष रूपवती सुन्द्री थी, जिसे देखकर सुरपति >देवताओभोका राजा इन्द्र अध्विल्यापर मोदित- < 
..काममासक्त हो गया था। बहुत दिन सक उससे मिलनेका मौका नहा पाता रहा । एक द्नि चन्द्रमा- 
: से इन्द्रने सलाह करके उसे साथ लेकर गौतमकी कुटीमें आाधीरातमे आया, और चरद्रमाने बनावटी ः 
कागके समान था सुर्गाके समान आयाज शागाया । जिसे छुमकश गौतम मुनि प्रभात बेला हो गया, " 
ऐसा समझकर नदीमें स्नानाथ चले गये । इधर मौका पाकर नकली गोतम यना हुआ इन्द्र घरमें 
घुसा। श्रीके पास जाकर बोला कि, प्रिये | में कामदेवसे पीक्षित होकर लोड आया हूँ| जर 
5». मेशी इच्छा पूर्ण करो, पेसा फदकर छल, बल, कपट करके उसे खंचकर फिर अहिल्याके झ्ोथर्म - 
|... विषय सम्भोग किया। उधर शोतमने नदीमे जाकर घियार करके देखा, तो अभी आधी ही रास 
.. हुई है, ऐसा जानकर घरमें लौट आया। तब तक इन्द्र भोग कर चुका था ओर मुनिके आनेकी 
.. आाइट पा करके विल्लीके समान दबककर भाभनेको तत्पर हुआ । परन्तु, गौतम द्रबाज़ेपर पहुँच दी 
|. चुके थे। उसे भागते देखकर मुनिने डाँट करके कहा-- तू कोन है ? रातमें चोरवत्‌ दूसरेके घरमें छिपा 
।... है। फिर भयभीत इन्द्र प्रगट होकर क्षमा याचना करने लगा गोतमने लक्षणसे सब दाल जानकर... 
|... क्रोचित हो, इन्द्रको शाप दे दिया कि--हैे इन्द्र ! तू ने जिस एक भग-भोग भोगनेकी आसक्तिसे आज... ' 
+. ऐसा अनुचित काम किया है; जा, उसीसे तेरे शरी रमे ही दजार भगके चिहद्द दो जायेंगे। पीछे समयानन्‍्तरमें._ 
+. इन्द्र कोढ़ी हुआ, ऐसा घर्णन दे। पेसे खुरपतिने इन्द्राणीको छोड़कर गोतम मुनिकी घरणीरुष 
..... झ्लरीकों छत्न करके मैथुन किया, जिससे महादोषी बना; और गोतमने पीछे फिर अधिक्याकों भी... 
।..... पत्थर-शिल्लाचत होनेका शाप दे दिया, ऐसा लिखा दै। और कृष्ण विष्णुका आठवाँ अवतार... 
|. कहताया। उसे गुरुषालोग सोलह कलाधारी परन्रह्म बाल-ब्रह्मचारी पूण परमेश्वरका सग॒ुण 
.... झतार बतलाते है। भागवत, गीता, मद्दयाभारत, इत्यादि पुराणादिकोमें कृष्णदी बहुत-बहुत बड़ी 
महिभा गाया है, सो सब क्ूठी प्रशंसा अन्ध-विश्वा सका पसारामात्र है। क्योंकि, उसी भागत्रतादि 
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(१४९) | # मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )--ठकसार वर्णन के [ पग्मम«> 
प्रन्थोंमे कृष्णके जीवनचरित्र, विषय-लीलाका भी बहुत विधिसे वर्णन किया है। बालकपनसे ही 
चोरी करनेको सीखा था। तरुण होनेपर नाना तरहसे विषय प्रपश्च फैला करके छिपे-छिपे 
 तदणी गोप रिज्रयोक्रे साथमे भोग-विज्ञाख विषय क्रीड़ा करता रहा। कामके रहूमें तदासक्त.. 
होकर सब परनारियोके सह्ूमे रमण करनेमे उन्मत्त रज्ञीन हो करके भींजा रहा। रास-लीला, 
 चीरहरण, कामिनियोंसे सम्मेलन करता रहा; छल्न, बल, कफप्ठसे अनेकों प्राणियोंकी हिसा करके 
रकर और मरवाकर घातक भी छुआ था। ऐसे अनेकों अनथ कृष्णने किया था | जीतेतक अनेकों 
काम-फरोधाधिकके फर्म-कुकर्म करके जड़ाध्यासी हो, मरनेपर चोरासी योनियोम चला गया । बिना 
पारस आवागमनम ही सब जीव पड़े है. ॥ १६४३ ॥ 
३, ब्रह्मा सुता सड्ू, भागा फिरे # शिव मोहिनी देखिके, भये अधीना ॥१६५४। 
... -अथा- गअन्थकर्त्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | ब्रह्माजी जिनको लोक पितामद्द कहते है; विधाता, 
प्टि-कत्तों, स्वयंभू मानकर . गुरुवालोगोने बड़ी महिमा कही है। परन्तु, एक समयमें प्रह्माके 
भी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। एक तो पद्दले शुरूमे ही निर्भय होकर मातासे भूठ बोला था। दूसरा, 
.. सावित्री सख्रीसे ब्रक्काको प्रथम एक पुत्री उत्पन्न हुईं थी। जिसका नाम 'सरस्वती' रक़्खा था। 
.. समयान्तरमें सरस्वती युवती हुई। एक समयमे बच्मा कोई कामसे सरस्वतीके पास गया। उस 
. चक्त एकान्‍्तमें वह खुन्द्री श्ज्ञारसे सजी-सजायी बेठी थी ओर वीणा बजा रही थी | उसके रूपको .. 
... वेश्कर श्रह्मा कामासक मदान्ध हो गया, तो अपनी ही पुज्नीके पास जा करके उसका हाथ पकड़कर विषय 
.. भोग करनेक्े लिये कद्दा, तो पुजी घबराकर भागी । तो ब्रह्मा भी उसके पोछे-पीछे भागता फिरा॥ 
... शस्तमे लड़कीको पकड़ करके लाकर जबद॑सरुती ही निज पुत्रीफे सदमे मैथुन-सम्भोग किया। 
. देखिये | जो काम मूँख साधारण गृहस्थ भी नहीं करते है; सोई विपरीत कुकर्म पण्डित होकर भी 
बअह्माने किया | तब भी उसकी बड़ाई करना, तो आँखोमे धूल झोकना है। पक्षपाती लोग बड़े सूर्ख 
... नश्पशु ही दोते है । ओर जिन शिवज्ीकों लोग कामारि, सिद्ध योगी, मनको जीतनेवाले सबसे श्रेष्ठ 
महादेव, कहते है, सो महिमा भी भ्ूठी है । क्योंकि, समुद्र मथनके बाद अस्त बाँटनेम देव-दानवोमे 
कलदइ-झगड़ा होनेसे विष्णुते 'मोहिनी' अत्यन्त सुन्द्री स्लीका रूप सोलदो शज्ञारयुक्त बनाया; और 
 अखुरगणोंकों कठाक्षले विमोहित करके देवगणोको अमृत पिल्ााया | यह समाचार पाकर शहूर 
. पायतीके सहित न॑न्‍दी बैलपर सवार होकर विष्णुके पास मोहिनीरूप देखनेके लिये आया। फिए 
विनयपूर्वक अपनी मनखा कहे खुनाया। फिर भी उन्होंने वही मोहिनीरूप दिखलानेका विष्णुले 
. आग्रह किया | पश्चात्‌ विष्णुने अन्तर्थान होकर बेसली ही मोहिनी ख्रीकी रूप बना करके षोड़श 
. शक्वार करके आया | गेंद उछालती हुई आती परम खुन्दरी कामिनी रूपको देखकर महादेव तो... 
.. इसने कामासक्त हुए कि, उनके होश, विवेक बुद्धि सब जाती रही। पावतीके सामने दी निर्लेस 
..... होकर उस स्त्रीकी तरफ छपका, तो मोहिनी भी उन्हे आते देखकर भागी, तब तो कामके अधीन 
.... मद्मस्व होकर शक्कर भी उसके पीछे-पीछे भागता फिरा । इसी चक्करमें वीये स्खलित होकर गिर 
..... पढ़ा; तब जोश कप्त पड़ा, तो देखते क्‍या दे कि, उधरसे ख्ज्ञार फेक करके विष्णु आ रहे दे; अपने+ 
... को नपम्म वेखहर देखकर वे बड़े शर्माये, फिर ल्लोंटकर चले गये । ऐसी दुदंशा कई दूफे उनको विषय... 
बा हो भोगके कारण हुई | तो भी मूखे लोग उनकी बड़ी महिमा भूठ ही गा रहे है ॥ शृध्शछ॥ | 
. .... ४, हरि जगआयके, नत्त सत्त टारिया % मातापुत्रिसों तीईं, भोग कोन्हा ॥ १६ प५॥ 
अरथे/-- प्रस्थकर्ता कद्दते दें-- दे सन्‍तो ! विष्णुकी महिमा भक्त लोगोंने जो बहुत विधिले.. 
7 है। उसे सर्वशक्तिमान्‌, जगदाधार, विश्वपति ठहराया है, सो भी झूठा ही दै। पेसा कोई एछ | 
शूका कर्ता तो नहीं है । पारख-दश्टिसे भी ऐसा नद्दीं ठद्धरता दे, जड़ाध्याश्ली जीव वेइघारी होछर.. 
तैकर “विष्णु” या. द्वरि'नाम धराया, सो वह तो प्रपश्नी पाल कप औैशीइुंभा। 































श्र 


_#न्‍१५४ | के शब्दाथ-सावार्थ, खत्य निणय, यथा पारल रद्वस्य बोधिनी, खरत टीका खट्टित के (१४९३) 





जगतूमे जब विष्णु उत्पन्न हुआ, तो बड़ा होकर वह बहुरूपिया बना । यति त्यागी साधु सुनियोके 





पासमे आ-आ करके सत्य मार्गके विचारसे उन्हें टार दिया वा.हठटा दिया। मिथ्या धोखाके प्रपश्ञोमे 
लगा दिया । अथवा जगतूमे आ करके हरिने यही किया कि, अपने और पराये त्यागकी खत्यताकों 
नए->भ्रए्ट किया; यतिके त्यागकों माया-जालमे फँसा करके बिगाड़ द्या; और सती ्वन्‍्दा' आदिके 
पातिबरत्य सतित्त्वकोी भी छल-कपटसे भग-भोगकर नघ्त-भ्रष्ट कर दिया। बचहुतेरी सती मारियोंको 
बिगाड़कर असती व्यभिचारीणी बना दिया | द्ानिके सिवाय सच्चा हित तो किंसीका भी नहीं किया। 
अक्मा, विष्णु, और मद्देश-- ये तीनों तो ऐसे व्यभिचारी अविवेकी नरपशु हुए कि, कर्शंब्य-अकत्तव्यंका 
भी कुछ उन्होंने ख्याल नहीं रकखा । मनमाने निषिद्धाचरण करते चले गये। जवान होते ही पहंले 
शुरू-शुरूमे अपनी ही जननी वा मातासे भग-भोग सम्भोग किया। पहले शझ्गरने लग्गा लगाया, 
फिर ब्रह्मा और विष्णुने भी माताके ही भग भोगा । फिर उनके समागमसे क्रमशः तीन पुष्रियाँ उत्पन्न 
हुई । पाचती या सती, सावित्री ओर लक्ष्मी सो अपने-अपने अंशसे पैदा हुई' लहकियोलि उन्होंने फिर 
विवाह करके उन्हें स्लरी बनाकर उनसे भी मनमाने भसग-भोग किया। जो थात साधथारंणं॑ सूरत 
ग्ृहस्थ भी नहीं करते है, वह्दी ज़ग निन्दित पशु-कर्म उन्‍होंने किया। इसवास्ते थे खड़े ही नरफशु 
हुए। वैसे ही नरपशु लोग अभी उन्होंकी प्रशंसा करते फिरते है, बिना विचार ॥ १९शशक... 
..... ५४» अज्ञनीकेब्लनको, देव तीनों गये # पाप ओ पुण्य जिन्ह घोरि पीन्हा ॥ १६४६॥ 
... अथः-- अन्थकर्ता कहते है-- हे खन्‍्तो | 'अज्जना” नामकी लड़की 'विरज्ञ' वानरकी पुश्री थी, 
वह युवा अवस्थामे कपि केशरी नामक पुरुषसे व्याही गई थी । बह पति परायणा खती थी । परष्तु, 
उसे छल्लनेको ब्रह्मादि तीनो देव गये । एक समयमे उसे एकानत स्थलमे पाकर चासुकी सदायताले 
महेशने जबरदस्ती उससे खम्भोग किया; डसे गर्भ रहा | पीछे जो पुत्र उत्पनक्ष हुआ, वही दलुमान, 
हुआ | बह पवन खुत या रुद्र पुत्र कहलाया । अथवा पुराणोम दूसरी भी कथा आयो है। तडाँ एक खती 
अनखूयाके आख्यान भी आया है। अनखूयाकी माता देवहूति स्वायम्थुव मलुकी पुन्नी थी; कदम 
ऋषिकी स्त्री देवहतीके गर्भसे अनसूया उत्पन्न हुई थी | पीछे महर्षि अधिसे वह' व्याही गई थी। घंह बढ़ी 
पतित्रता-सती थी। एक समयमे नारदजीके चुगली लगानेसे लक्ष्मी, पांचती और साविध्नीने 
- असन्‍्तुष्ट होकर अनखूयाके सतीरष भज्ञ करनेके लिये प्रेश्णा करके चत्रिदेवोँकी भेजा था; ; 
विष्णु ओर मद्देश, वे तीनों मिलकर अनसूयाको छतनेके लिये अन्िके आंध्रममें गये। भेष बदलकर 
मुनि बन करके तीनों दी कुटीमे जा पहुँचे; वहाँ बेठ गये । उस वक्त अबिं सुनि वद्ॉपर नहीं 8 थे। सतीफे 
 आतिष्थ्य सत्कारको अस्विकार करके वचन बंद्धकर बख्त रहित होकर सत्कार करनेफी एंन्द्रीने केदा । 












.. तब उनके कपटको जान करके अनसूयाने भी अपने सतीत्त्वका संझ्डुटष करके उन्हें छः-छः मह्ठीनेका 






. बच्चा व साया, पेसा लिखा रत | फिर नह्की होकर शतन पान कराकर सुलझा द्यि। । पश्यास्‌ । 
. आदिके आकर द्षवरमा मॉगकर विनय करश्नेपेर पुनः पानी छोड़ कर्के जिदेधों को जी चूर्चचत्‌ । 





या] विदा की थी, इत्यादि कथा विस्तारसे पुराणोरमे लिखा है। सो सार निणय दर्शामेके लिये ही यहाँपर 


|. कुछ बात संक्षेप लिख दिया है, इसप्रकार भज्ज़नीको छलनेके लिये तीनों देव गये थे। परन्तु, 
|... प्रद्ाँ आप ही बद्ध गाफिल हुए | पाप-पुण्यकों घोल-घाह्तकर उन्होंने पी लिये । उन तीनोने : ४27 
|... हिताहित होनेके रास्ताके विचांश्को छोड़कर मनभाने चले गये | पाप5 जगत्‌ तरिषय, खानी आलके - 








|... विषयानन्दको और पुण्य ऊपरमाथ, धर्म-कर्म, घाणी जालके ब्रह्मानन्दादिकी प्रकंमें मिला क 


...._ चराचरमें व्यापक बह्म मानकर दोनों तरफके जड़ाध्यालको अद्दण 


कर शिया । जिल्होंने स्वत्थासत्म- 





+ का कुछ भी निर्णय नहीं किया। जब जैसा खुशीम आया, तब तैसा दी किया । इसका रणले भब- क्‍ ४ 


|... बन्धनोमे बद्ध होकर चोरासी योनियोके महाचकफ्रमें गिर पड़े, बिना पारख क १९६ ॥ 

| कण, &, कहृहिं कबीर सब देव अन्याई भये # तिनहिंका कहा, सब जगत कीनहा ॥१६४७॥ 
-- भ्रन्थकर्ता उपरोक्त घटना दर्शाकर यदाँपर सदूगुरु श्रीकबी रखादेबके खत्य निर्णयको 

प० पग्र० टीका) २००० 





हर 


(१५९७)... # मूल पश्चअन्थी--( खटीक )-- टकसार वर्णन कू.......[ पश्चम- 
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कहते है कि-- दे सास्ग्राही मनुष्यों | अब आप सब विचार करो कि, वे सब देवता कितने अन्यायी 
अविचारी, पापी, कुकर्मी हुए | उनका नाममात्र देवता रहा, नहीं लो काम सब छल, कपट, प्रपश्ञ 
विस्तार तो देत्यका ही हुआ | बह्मादि त्िदेवोले ले करके सब देवगण बड़े अन्यायी, पक्षपाती 
अविवेकी हुए । चोरी, हिखसा व्यभिचार, निनन्‍दा, मिथ्या, गाली, फोध, इर्षा, मान, छल, कपट, 
इत्यादि सारे दुगुण बहुतायतसे उनमें भरे थे | परन्तु, अज्ञानी जगत्‌ ज्ञीव सूख मनुष्यः सब उन्हीं 
प्रपञ्नी देवोंकों सबश्रेष्ठ शक्तिमान्‌, सुक्ति-मुक्तिदाता मानकर बड़ी महिमा वर्णन किये है; ओर 
उन्हीं बरह्मादि देवोंकी कही हुई वेदादि चाणीको प्रमाण मानकर जगत्‌र्मे संसारी और भेषधघारी सब 
कोई वर्णाश्रम धर्मका पालन कर रहे है। उसी अनुसार बरताव करके चल रहे दे। अन्यायीके 
... अनुयायी बन करके उनके चचन माननेवाले भी महोअन्यायो बन रहे हैं । उन्हीं योगी, ज्ञानी, भक्त, 
. पण्डितोंके कही हुई बात मानकर हित-कल्याण सुखादिकी आशासे जगत्‌॒के सब मनुष्य नाना 
खाधनाएँ जप-तप, वत-उपचास इत्यादि कर रहे है। कोई वाममार्ग पकड़कऋर विषय-व्यमिचार भी 
'कर रहे है | अब कहिये ! ऐसे दुबंद्धि महान पशुवत्‌ नरजीबोंका केसे कल्याण होगा? कभी नहीं 

.. होगा । इसकारण दे सज्जनो ! मनुष्य देह पाये हो, सो अभी अपना हितकारक उपाय करो | छे 
.. पक्ष पकड़नेवाले लोग पशुमें गिने जाते है। जैसे:-- १. स््रीके पक्ष, २. बड़े-बड़े मनुष्योक्रे पक्ष, 
. ३, देवताओंके पक्ष, ४. पुराणोंके पक्ष, ५. शाख्रोंके पक्ष ओर ६. वेदोंके पक्ष पकड़कर पशु मत्‌ बनो । 
... शरण रक्षक पारखी श्रीसद्गुरुके सत्सज्ञ-विचार करके सच्चे मनुष्य बनो, सार सत्यज्ञानको अहण 
. करो | असार मिथ्या घोखेको परित्याग करो | सत्यन्याय-निर्णयकी सारशब्द गुरुसुख वाणीका ही 


8 है इढ़तासे प्रमाण मानो । उसी मुताबिक हंस रहनी-रदस्य सद्गुण' धारण करके बरतो, तभी जीवन 


. सफल होगा, पेसा जानो | और कुकर्मी देवताओंके चरित्रके बारेमें सदशुरु श्रीकवीरसादेबने सी 

बीज्ञक सद्प्रन्थंमे उसी प्रकार दर्शाकर वर्णन करके कहा है। सो भी सुन लीजिये ! ॥ १५४५७॥ 
॥&॥ रमेनी, नम्बर-- २० ॥ सत्यशब्द टकसार ।। प्रमाण,बी जक मूल, रपैनी नम्बर -- ८१ ॥७9)। 
हे १, देव चरित्र सुनहु हो भाई ! # जो ब्रह्मा सों धियड नशाई | १६५८ ॥ 

.: ,. अर्थ:-- खद्गुरु श्रीकबीरसाहेब कहते हैः--- [सुरुसुखः--] हे सन्‍्तो ! हे भूले हुए भोले भाले 
. भाईयो ! जिन्द्रोंको तुम लोग श्रेष्ठ देवता मद्दान पुरुष मानकर उनसे अपने करयाणकी आशा रख रदे हो ! 
. श्रव जरा कान लगा करके उन्होंके विषयका चरित्र, कुकमाँकी लीला, कुचालको तो ध्यानसे खुनो ! 
. पुराणोम जो बात विस्तारसे वर्णन किया है, सोई में संक्षेप कद्द देता हूँ ! पहले जिस  ब्रह्माको लोक- 

_ परितामद्द स्वयंभू, श्रेंष करके तुम लोगोंने माने हो, सोई कामान्ध होकर निञ्ञ पुत्री सरस्वतीके साथ 





... मैथुन भोगादि कुकर्म करके बुद्धिसे भ्रष्ट हो, मजुष्यपद्स नशा गया था; अतः ब्रह्माकरे पक्ष लेकर. 
.... जीवॉका कल्याण कुछ भो नहीं होगा, सो जानो !॥ १९४५८॥ हा 


२, दूजे कहों मन्दोदरि तारा # जेहि घर जेठ सदा लगवारा ॥ १६५६ ॥ 


अर्थः-- भ्रीसदूगुरु कद्दते हैँ--- हे सन्‍तो | दूसरा भी कथा कद्दता हूँ, खुनो | मन्दोदरी रावणकी 


५ का स््री बड़ी. थी; विभिषणके भोजाई द्वोनेसे मातावत्‌ लगती थी । परन्तु, जिसके घरमें रावणके मरते ही... 
..... देवबेण, लंगरवार दूसरा. पुरुष, जाररूप विभिषणने फिर उसे अपनी स्री बनाकर रख लिया था। ओर... 
... तारा-बालीकी स्त्री होनेसे सुप्रीयकी जेठ लगती थी; किस्तु, बालीके मरते ही खुप्मीवने ताराको 
..... अपने घरमे लाकर स्त्री बना करके रकला, उससे भोग-विलास किया; ओर फिर वे दोनों रामके 
... प्रिय्.भक्तं.भी.कहलाये । लगवार बनकर खदा जेठी भोजाईसे वे दोनोंने कुकम विषय भोग करते रहे; | “- 





पा मा क। ऐसे से अंन्यायी पामरहुए थे ॥ १९४५९ ॥ 






“सुरपति जाय अहिल्या बरी # सुर गुरु घरणी चन्द्रने हरी ॥ १६६० ॥ रा 
थे + भोखव शुरू कहते रा है--.- हे सन्‍तो | एक समयमें वेबताओके राज़ा इन्द्रने तभी रब ४४2 की 2. रे 





कहे हि किन + बी कक ता; 





मम धर कह जी रे हम 0 हि रे 2 20% का 


| 


अन्य ५ | # शब्दाथ-भाचांथ, सत्य निणय, यथार्थ पांरेख रहस्य बोधिनी, सरल ठीका सद्दित के (१५९४५) 





अनुपस्थितिमं उनके आश्रममे जा करके कपट रूपसे छल-बलका प्रयोग करके गोतमकी स्त्री 
अहिएयाको छल्ना; भग-भोग करके सत्यसे नशए-अ्रष्ट हुआ | तैसे ही देवताओके गुरु बृहरुपतिकी स्रीको 
छल्न-बल-कपठ करके या फुसला करके गुरुके घरमे न होतेमे चन्द्रमाने हरण करके लाया। उससे भग- 
भोग किया, जिससे बुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | देखिये | यह कैसा उन लोगो का दुराचार हुआ |[॥१९६०॥ 
... ४. कहहि कबीर हरिके गुण गाया # कुन्तिहिं कश कुवारेहि जाया ॥ १६६१ ॥ 
अथ-- भ्रीखद्गुरु कहते है-- हे सन्‍्तो | राजा पाण्डकी स्त्री कु्तीने विवाह होनेसे पहले पितके 
घरमे कुँवारी अवस्थामे ही खूथे नामक पुरुषको बुला करके उससे फँसकर विषय भोग वा मैथुन भोग 
... करायी थी। जिससे गर्भ रहा, तो समय पूर्ण होनिपर उससे कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। परन्तु, लोक 
... लाजसे उस पुत्रको नदीमें बद्दा दौ थी। सद्गुरु श्रीकवी रसाददेव कद्दते है--- दुःख दूर करनेकी आंशा- 
7... से जिन देवताओंकी गुणाजुवाद-स्तुति हिन्दू मल॒ष्योंनि की और कर रदे है, वे खब देवता तो महा- 
......_ कुकर्मी, पापी हुए, अब वे कौन इन्होंके ठुःखादि दृरण करेंगे ? कोई नहीं । अथवा विशेष करके लोग 
विष्णुका गुण गाते है। परन्तु, विष्णु भी तो वैसा ही अन्यायी हुआ था; ओर उसके माने हुए दश अवतार 
..... सभी हिंसक, ऋर, विषयी, व्यभिचारी, कुकर्मी द्वी हुए हैं। चुन्दाके सतीत्त्वको तो विष्णुने ही छल 
करके दरण किया थां, इत्यादि उनके चरिचत्र पुराणोंमे जाहिर ही किया है। विषयी, पामर, नरपशु, 
.... पाखण्डियोंके लीला वर्णन करके गुण गानेसे जीवोका कुछ हित-कल्याण होनेबाला नहीं है । उन 
नाम-स्मरण करनेसे भी कोई फायदा नहीं दे | वेद्य ही रोगी है, तो वद्द दूसरेका रोग केले हठायेगा ? 
लैसे देवता ही पापी हुए, तो फिर मनुष्योंके पापको वे कया दूर करंगे ? कैसे करेंगे ! अजी ! जिनको 
तुम पुकारते दो, वे तो कबके मर-मर करके चोराखी योनियोमे जा चुके है। फिर वे केसे तुम्दारी 
 सद्दायतां करनेको आदेंगे। ईश्वर, ब्रह्म, देवी, देवतादूि सब मिथ्या कढंपना है, सो कोई तुम्दारे 
..... सहायक होने वाले नहीं है | अतएव मिथ्या भ्रम-भूलको छोड़ो | पारखी श्रीसद्सुरुके शरण-सत्सज्ञमें 
|. आकर अपना यथार्थ हित कल्याण करो | यही मजुष्यका मुख्य कत्तेब्य है; सो जानो |॥ १६६१-॥ 
. ॥&॥[यह अन्तका भाग है)॥ चौपाई ॥ भाग- १०३॥ [चौपाई-११ | साखी- २ | छन्द- १ है|॥&॥ 
१, करहिं कुचाल महातम भारी # धोखा देह देह जीवन मारी ॥ १६६२ ॥ 
। .. अथ+- श्रीरामरहससाहेब कद्दते द्वे-- हे सन्‍तो | पाखण्डी शुरुघालोग शुत्त-प्रगटरुपसे 
करनेको तो कुचाल, कुकर्म, हिंसा, व्यभिचारादि पशुकम ही करते है । परन्तु, उसके मह्िमा-महात्य्य' 
 आ तो बड़ा भारी वर्णन करते है | ज़िन-जिन देवताओने ज्यादा-ज्यादा कुचाल, कुकर्म, पाप किया है, 
|. जनकी तो ओर भी ज्यादा प्रशंसा, विशेष महिमा गाते है। ओर निशुण-निराकार, प्रद्म-ईैश्वरादि _ 
क्‍ 


आज हि ले कल 





|... मानकर उसको सर्वशक्तिमान्‌ बता करके भारी मद्दाव्म्य किया है.। उसको प्राप्ति कंर्नेकी आशाले 

... लाना चाल-कुचालसे चलते दै। उन काल > गुरुवालोगोने नाना प्रकारसे धोखा दे-वे करके नरजीबी- 
|... को मनुष्ियपद्से मारकर गिराये ओर मार रहे दे । सद्गुण-लक्षण जो नरजीबनका सार है, उसको 

.... भष्ट-श्रष्ट कर रहे हे | अतः कुजन लोगोंके कुसज्ञसे न्‍्यारा होकर दूर ही रहना चाहिये ॥ १९६४५॥ 

.. २, पातशाह शिर टोपी दीन्दहा # सोउ चार्ल कुचाल गहि लीन्ह[ ॥ १६६३ ॥ 

|... अर्थ प्रन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! जेसे बादशाहके .शिरपर टोपी->मुकुट याताज 
|... श्ञगा देते हैं, सो ठीक-ठीक न्याय करनेके लिये है| यदि ताज लगाकर भी अन्याय करता है, तो 
..... यह पापी माना जाता है। तैसे द्वी पहले बल्माने बादशाह या मद्दाराजाधिराज स्वयं ही बन करके 
/.... अपने शिरपर न्याय करनेका भार लिया; ढोपीके समान रज्ञ जड़ित मुकुट खगाया। वेद वार्णासे 
_... क्र्मादिकी हुकूमत चल्ताया । परन्तु, सत्यासत्यका न्याय न करके ब्रह्माने मनमाने कुचालका 

« -अन्यायी चाल ही ग्रहण कर लिया । द्ोम-हचल, बलिदान, हिसा, भोग-दयतिचार, ठगाई, हृत्यावि क्‍ 
पशु चालकी कुचांलकों ही पकड़ लिया; पही संसारम प्रचार किया; ऐसा अन्यायी हुआ॥ १९६३॥ | 











६ रई९६), .... ऊँ सूल पञ्मग्न्थी--( खडीक )-“टेकेसार वणन # | पंथ्चम- 





३, कफनी कफन अजादि बाना # तीनहूँ सोई फाँस अरुफाना ॥ १६६४ 


अथ-- अन्यकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो | किुने भी तिल्ञक, कण्ठी, लगा करके बाहर तो _ 


द्याका रूप बनाया; परन्तु, भीतर कप रखकर कपट मुनि बना । बहुतोंकी घोखा देकर घात किया। 
महेशने भी; कफन- मुर्देके. कपड़ेकी कफनी - अलफी आदि पहिरनेको बनाया, लक़्कोटा लगाया, 

से परम, बिरक्त त्यागी-योगीके मेष बनाया; परन्तु, बही पीछेलसे महा भग लम्पद, बाममार्गी हुआ। 
कुछ जेंशुआच भी स्याग-पैराग्यका अंश बाकी न रहए । अजादि ८ बह्मादि चिदेवॉका बाना>भेष तो 
सनमाने! आजावीका, रुवतन्त्र खुशीका हुआ | जैसा-जैसा उन्होंकों माया, तेसा-तैसा टोपी, कफनी 
कफन, माला, कण्ठी,, तिलक, लक्कीटा, अड्बन्द आदि अहण करके भेष बनाये थे। किन्तु, प्रह्मः, 
किष्णु ओ्सेर महेश, उन तीनोके रुथान- स्थिति ठेकान तो खोई खानी-बाणी जाल या फाँखमें ही 
हु आ॥ इस लिये मुक्तिकाः स्थान तो उन्‍्दे नहीं मिला । जड़ाध्यासी होकर भरुझे, जहाँ कोई स्थान नहीं, 
सो शूल्यमें लक्ष्य लगाकर फिर गर्भेवासमें ही चलते गये । वे तीनों उसी फाँसमे अरुझे तथा उन तीनोके 











जिगुणी फॉसमे जो अर्झ रहे ८, वे सब भी उसी प्रकार चोरासी योनियोके चक्रमें पड़ रहे है॥१९६७॥ 


8, पारखी सबके पारख कोौन्हा #% अपनी भेष अपनाय सो लीनरहा ॥ १६६५ ॥ 
अथेः-- ग्रन्थक््ती कहते ढैं-- हे सन्‍तो | इसप्रकारसे संसारमें खानी-वाणीका महा बन्धन 
| हुआ उढ़ होता चला आ रहा था। तत्पश्चातू अभूतपूर्व महापुरुष शुभ खंस्कारी सद्गुरु 


भ्रींकबीरखाहेय उत्पन्न हुए । आप सत्यशोघक, परम पुरुषार्थों, शानों, ध्यानी, विवेक-बैराण्यादि स्व. 


सद्गुण सरपन्न परम परखी, परख प्रकाशी, जादिगुरु, सद्गुरु बल्दीछोर हुए । आप पारखी भ्रीसद्‌गुरु- 
ने स्वयं बोध बलसे जगतूमें अचलित समस्त मत, पन्‍्थ, ग्रस्थोके और संबके सिद्धास्तोंके 
शक परीक्षा ब्वरा निर्णय करके पारख किये | सबके कसर-ख्ोट विकारादिको जान 


सके फिर' असार, अखत्व' खोंठटी मानन्दी-कल्प्नादिको परित्याग करके सार, सत्य, चैतन्य निज्ञ 











करनेके लिये: अपने हित-कल्याणके लिये शुरु टकसारी भेषको अपना लिये, सोई उपयुक्त सब्चा शुद्ध 


भेषको। धारण: कर लिये ॥ १९६४ ॥ का. 
५, भेष ययारथ राखि सो साखी # और अप्जृल एकौ नहिं राखी | १ 









कक 


का आध/-- अन्यथकातो! कहते दे--- दे खल्तो' | निजञ्ञ-पर जीवके हित्त-कल्याणके 
हर 





सादेबनेः खत्य यथाथे श॒ुक्ष त्याग-वैराण्यका चिह्ञ खाचुका भेष-रहनीके खिये' अपने पासमें रख 


लिडे | सो खाब झपड़ोंको: मिटानेवाला साक्षीय्त्‌ सोई आपके अनुयायी पारखी सन्तोंका शुद्ध भेष हक, 





_ अभी भरी प्रत्यक्ष साक्षीरूप मोजूद है। वही यथार्थ हंस भेषकों आपने मुसुक्षुके लिये कायम' कर 
दकके दे। वह्ी:नरजीवोंका' द्वितकारक है। और अमज्ञत्त भेष, अभद्र, अकत्याण, विनाश करनेयाल7ए 





.... कालका जाल दे। जैसे।-- खाक लगाना, जठा बढ़ाना, कपड़े रँगा करके पद्धिरना, नागे, दिगम्धर, 


सारासार, 


बोधकों ग्रहण कर लिये । फिर देद्द रहे: तक अपनी रहनी-रहस्यथ हंसपद्म स्थिति कायम 


- «आई के ८ ::्फ्प्रान्5 पट: 


बाधक्र सुगवर्भंधारी, कान फड़ानेधाले, कक्लणधारी, बहुरूपिया भेष षठ दृर्शन-छियाक्षयें.. 
पासण्डोके बाना, स्पे सक अमज्ञल, अद्वितकारी, डजड़ गँवार गुरपालोगोंका जाल-दै। इसवास्ते . 






का अशोभनीय वा स्मिक भ्रेष पक भी अपने पासमें'सद्शुरु भ्ीकवी रसाहेवने नहीं सक्खा। सो अभी मे रा ह 
पारखी सन्त भी एक, भी भयह्वर बेहुदा भेषको अपने मण्डल नहीं रखते है। शुद्ध सार हंस मेषकी 


थी. रखते है; या: रख रदे है। जो यथार्थ भेष' सवृश्युउने रफखा था, सोई वर्तमानमे' भी पारखी र लत... | 








के 


गा प्रत्यक्ष सझोको! अगट करके साक्षी के रद हैं; सो सबको जाहिर ही है ॥ १९६४ ॥ 7 





हु 


अंस्पः ६ ] #शब्दार्थ-भावा्थ, सत्य निर्णय, यथा थे पारख रहस्य बोधिनी संरंत टीका संद्वित के ( १५९७) 





6... रहे तक उसी निजञपद्म एकरस कायम रहने हे लिये त्याग-वैराण्यको ही उप्तम, श्रेष्ठ जानकर साधु 
भेषकों अपना लिये। तहाँ कण्ठी पहिरना, तिक्तक लगाना, लड़ोटा बाँधना ये तीन ही चिह्न साधु 
भेषके लिये अच्छा समझकर ग्रहण कर लिये। यही खास भेष साधु सदशुरु श्रीकबीरसाहेबका है। 
सनन्‍त समाजमे सोई शोभा देता है। उस पर ऊपरसे अचला कपड़ादि पहिश जाता है। इसे ही 
सुन्द्र मुद्रावाला 'भद्र भेष' कहते है | अथवा शरणागत जिज्ञास मनुष्योंको निजञ्ञ पारखपद्‌ बोध 
. प्राप्त करनेके अधिकारी जान करके उसे अपनी शरणमे ले करके अपने त्याग भेष श्रीसद्सुरुने उसे 
भी पहिरा दिये । तिलक लगाकर कण्टी बाँधकर लज्ोेटा पहिरा दिये; अचला' लगाकर शिष्ष्यको 
साधु बना लिये | सो त्याग भेष अत्यन्त सुन्द्र शुद्ध स्वच्छ छूगता है। मन, वचन, कमसे छोटे-बड़े 
..  जीवोपर दया रख करके निेरी होनेका चिह् दी कण्टीरूप हीरा--मणका पहिरना है । सत्यन्याय- 
>>. से निष्पक्ष बर्ताव करनेका चिह्न ही नासिकाग्र भागसे शिर तक लम्बा खड़ा तिलक मस्तकमे 
... लगाना दै; और भीतर-बादरसे अष्ट मैथुन भोग विषय वासना परित्याग करके त्यागी सच्चे साधु 
होनेका चिह्न ही अचला-लक्कोटा-अड़बन्द बाँधना था पहिरना दे। विवेक-विचारपूवक सत्यन्याय- 
से जीवन सफल करनेके लिये यही हंस भेष शुद्धतासे श्रीखद्गुरुने अपने धारण करके अन्य शरणागत 
मलुष्योको, भी वही. भेष घारण कराया है ॥ १९६७ ॥ क्‍ 
टोपी कफनी कुरता राजे # परख विलास सबे शुभ साजे | १६६८॥ 
अथेः-- अओरीरामरहससाहेय कहते है-- हे सब्तों ! उपरोक्त भेष-चिह्के अतिरिक्त पारंखी 
सन्त! निन्च वस्तुएं भी देह व्यवह्ारके कायमें प्रयोगमे लाते है । ताजके' समान लम्बी-खड़ी टोपीको 
शिर्मे पद्चिरते है । कफनी--ढीली-ढाली अलफी बिना बॉहकी' होती है, सो भी पहिरतें है। 
कुरता ८ पूरा बॉइवाला, देहमे फिट हो, ऐसा कुरता, बन्डी आदि कपड़े भी वे शीतोष्ण रक्षाके लिये 
लगाते है; सो टोपी, कफनी, कुरता आदि वस्तु देशशुज्ञाराको-रकखे अथवा वे नहीं रकखे यो ही साधारण 
.. शीतिसे काम चला लेवें, पारख विलासी सन्त जो होवे, तो उन्हे सब शोभा ही देता हैं। क्योकि, पारखी 
.. खन्‍त खदा:सत्सक्ष-विचा रके विल्तसमे ही रहते दे । सबदा शुभ कत्तेब्य ही करते हू । उनका सीधा- 
सादगी बतेमान खा सबोको. शोभा ही देता है। यदि किसीने बाहर ऊपरसे तोः भेषकी शोभा 
. बहुत व्खिलाया, ओर भीतर पारख दष्टिकी रहनी नहीं हुई, तथा खर्ब॑ जड़ाध्यास: रहित पूर्णतासे 
. पारख छ्॒टि ग्रहण नहीं छुई, तो उन सनन्‍्तोकी जीवन्मुक्ति नहीं दोगी | खाली भेषमात्से कल्याण नहीं 
होगा । 'हनीके लिये दी भेष लेना ओर बेसा ही बर्ताव करना चाहिये ॥ १९६८॥ 
... ८, सोह़ भेष सो मजुलकारी # और अनेकन्हि जत्तन खुबारी ॥ १६६६ ॥ द 
अर अथे-- अन्थकर्ता कहते दै:- दे सन्‍तो ! सोई पारखी खद्गुरु श्रीकबीरसादेबका निर्णित 
... त्यागी खाधुका भेंष-चिंहघारण करना, सो नरजीवाौका मजुल-हित-कल्याण करनेवाला ग्रह 
.... मक़लंकारी है। पारणी श्रीसद्शुरुके भेष ओर आदेश हंस रहनीकों छोड़कर जो मनुष्य और ही 
... अजुमान-वातपना पकड़कर गुरुवालोगोके अमज्ल भेषमें जाते है। कर्म, भक्ति, योगादि और ही... 
.. अनेकों यत्ष-प्रयत्ञ नाना साधनाएँ करनेमें खूग जाते है। सो मुक्तिदायी इंसपद्से पतित होकर 
... खराब-जड़ाध्यासी दो जाते हैं| अनेकों ओर खब यक्ञ जीवनको खराब करनेवाले बेकार हैं। ऐसा... 
| कम शक खराब नाना यक्ञकों छोड़ करके हितकारी पारखी श्रीसद्गुरुके भ्रेषकों ही घारण करना... 
जा 5 रह ॥ ९द०॥ जो 
रा 8, छीर नीए सो हंस: निबेरा # बक बक ध्यान कालके प्रेरा | १६७० ॥ द 
....... अर्थ प्रल्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्तो! ! जैसे हंस पक्षी: मिश्रित क्षीर-मौर्का निवेश करके ॒ढ 
. बीरको त्यागकर क्षीरको ही अद्दण, कर लेता है; और बकुला झूठा ध्यान: सभा करके फाल बन । 
” ज़ाता है| तैसे दी इंस- पारखली खन्‍्त, नीर ८ पशञ्च तक्य, पश्च षिषय, जह वेशादिकी साहझतक्तिसें पके 
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(१५९६८)... #॑ मूल पंञंग्रन्थी--( सडीक )--ठकसार वर्णन के ...[ पश्मम* 
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हुए, क्षीर - शुद्ध निज चैतन्य जीवको, जड़-चैतन्यका यथाथे निणय करके जड़ाध्याससे न्‍्यारे कर 
 ह्षेते है, फिर सदगुण रहनी सहित पारख बोधमे स्थिए होकर जीवस्मुक्त हो जाते है । तेसे बकुले-- 
गुरुवालोग बाणीकी मिथ्या बकवाद कर-करके मनमानी कह्पनाकी प्रेरणा पड़ करके झूठे ही 
ब्रह, ईश्वर, देवतादिकी भावनासे ध्यान, धारणा, समाधि लगा करके मिथ्या घोखेमें गाफिल होते 
है. । ज्ड़-वैतन्यमे मिश्रित कोई परमात्मा मान करके जड़ाध्याखी होते दे | बगुला-भगत', बकवादी, 
ध्यानी, अभिमानी लोग कालके कुचऋरमोें पड़कर चौरासी योनियोक्री जन्मृतिर्म घूमा करते हैं। 
बिना पारख पथश्रण्ट हो जाते है॥ १९७० ॥ 
क्‍ १०, बक अरु हंस चाल बिलगावे # प्रख विलास सदा सुख पावे ॥ १६७१॥। 
... अथे+- भ्स्थकर्त्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! पारखद्दीन बकुल्ते बकवादी गुरुवालोगोंकी चालबाजो 
ज्ञीवॉको सब तरफसे घेर-घारकर काल-जालमे डाल करके स्वार्थ पृर्णकर मुक्तिपद्से गिराकर 
नए-भ्रष्ट करनेवाले है । यमकी कुचाल बड़ी खराब त्रिविधि ढदुःखदायी है; ओर हंसरूप पारखी सन्त 
दूयालु श्रीसद्सुरु सब प्रकारले जीवोकों बचा करके भव-बन्धनकों नशाकर मुक्ति मार्गमे जीवोको ._ 
कगानेवाले है । जो जिज्ञासु नरजीब विवेक दष्टिसे खद्सुरु ओर गुरुवाकी चालकों देखते है, निणंय 
. करके ल्यारा-नन्‍्यारा विज्ञगाव करते है; सो गुरुवाओके कुसज्ञको त्यागकर पारखी भ्रीसदूमुरुफे 
शरण-संत्सइ्मे ही आ जाते है | पारखी साधु-गुरुके सत्सइ्में रहकर सबकी परीक्षा करके भश्रम- 
. भूल, अध्यासको तजकर परख विलासी सन्त पारख प्रतापसे जीवन्सुक्त होकर सदा सुख ही पाते है । 


... संब संशय निदृत्त ोनेसे खदाके लिये निर्ब॑न्ध, स्वच्छन्द, खुखी हो जाते हैं। अतएच बक रूशुरुवा . 


- और हंस >पारखी श्रीसद्शमुरुको चालको बिलगा करके पारख विलासमें रहकर सदा सुख्ककोी 
 पाओ, जीवन्मुक्त हो जाओ ! ॥ १९७१ ॥ मम 
१, आदि अन्त प्रखो परखावो- # काँईे' दुमेति दूर बहावो ॥ १६७२॥ 
। अथ*-- भ्रन्थकर्ता कहते दै-- इसलिये दे सनन्‍्तो | हे मलुष्यो | आखिरम तुम्दे में यही 

द्वितकारी शिक्षा देता हूँ कि, आदि्सि अन्त तक या शुरूले आखिरी त्तक जो कुछ शुरुघालोगोने 
 खानी-वाणीका जाल फेलाया है, उसे अच्छी तरहसे तुम प्रथम रुपय॑ ही परखों |! तहाँ आदि- 
अन्त कह्विये उत्पत्ति-प्रलय, जगत्‌-बह्म, प्रचृत्ति-निश्रुकत्ति, जड़-चैतन्य, जन्म-मरण, पाप-पुण 





(५.3 .#.- *कै..र' ७ #/+ (सपने 


या क्‍ । 


 खुख-ठुःख, स्वर्गं-नरक, विषयान+द्-अक्काननद्‌, इत्यादिको यथा निणय करके गुरुमुख हारा... 
..._ ठीकन्‍्ठीक परीक्षा करके सार-अलार, सत्यासत्य, बन्ध-मुक्तिके देतुको परखो, जानो, समझो 
... बूझो ! फिर सव-बन्धनके मूल कारणको निमूल ध्यंलकर निज स्वयं-स्वरूपमे अटल स्थिर हो जाओ 

... खदा गुरु विचार करते रहो | फिर कोई जिन्नासु जीव मिल गये, तो उन्हें भी दया करके उपरोक्त 
... श्रीसद्शुरुके पारख शानको शाहितिपू्षंक परखाओ, बताओ, भ्रम-भूलको मिटाओ | खब प्रकारसे 


। . परम पुरषा्थ कर-कराके जीते ही दुमंति- दुष्ट बुद्धिवाले गुरुवालोग तथा ख्त्रियांके कुखक्न, माया- ; 
... मोह, मानन्दी, झाँई >त्रक्ष ओर विषयोकी गाफिली, आसक्ति आदि सब विकारोंकों परीक्षा इश्चिसे........ 
.._ देख-देख करके निकालकर दूर फेक दो, बद्द दो, दृदा दो । बुद्धिमे किसी प्रकारकी डुर्भावना कभी... 


... आने न दो ! सदा खावधान द्वोकर निजपद पारख युक्त इंस भूमिका आयु रदे तक ठहरे रहो |. का 
; कर इंसप्रकार अभी वासनासे रद्ित हो जीवन्मुक्त कृतकृत्य हो जाओ | ॥ १९७२ ॥ के 


साखी;।-- जिन्‍्ह चेता तिन्‍्ह चेता # मातुष केरी दाव ॥ 


. [३४० ] नहिं तो दुर्भत फेरमें # सहै घनेरी घाव ॥ १६७३ ॥ ० 
अथेः-- भ्ीरामरदससाद्देव कद्दते है-- दे सन्‍्तो ! जिन्होंने चित्त-वैतन्य जीवके सत्स्वरूपको.. 








पहिचान करके हृदयमें चेतना, जाग्रत्‌ू खाबधानी किया, सोई निज चैतन्य पारखपदमे..... 
अदल से छुष्य ३ 8 जर्मका दाव, मोका या अधसर जीवनका कस्याण करनेके को गैके लिये ६।| जज 











शव है 


मिला है। क्योंकि के, नरदेह या मसुष्य खानी ही कर्मभूमिका है । यहाँ छी कर्म बनाना और विगाडना क्‍ कमभूमिका है । यहाँ ही कम बनाना ओर विगाइना 
होता है। बन्धनमें जानेके ओर मुक्त होनेके दोनों कर्म मनुष्य शरीरमें ही होते है। खानी-वाणीके 





... फिर देह छूटनेपर आवागमनादि मद्दादुःख पाते रहते हैं। बिना पारख जीवॉकी ऐसी दुर्दशा दोती 
रहती है। इसलिये है मनुष्यो | अबकी बेर चूक मत्‌ करो ! पारखी साधु-गुरुके सत्य शानकों चारण 
करके मुक्ति मार्ग मे अग्नसर हो जाओ !॥ १९७४ ॥ | 
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प्रव्प४ ५] क शब्दा थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथा थे पारख रहस्य बोधिनी, खरल टी का सद्दित # (१५९५९ ) 














अध्यास कुसक्ू-कुकमोदिसे भव-बन्धन पुष्ठ वा दृढ़ होता है| पारखी साधु-रुरुके शरण-सत्सड़मे 
छोंगे रहकर सुकर्म सद्गुणादि धारण करके पारख बोधमे ठहरनेसे सर्व बनन्‍्धन क्षय होकर सुक्ति 
प्राप्ति हो जाती है। ऐसे सर्वोत्तम सुक्ति प्राप्ति करमेका अच्छी दाघ शुभ मोका अभी नरजीवकों 
मनुष्य शरीरमे मिला है। जिन्होंने यहॉापर चेता, तिनन्‍होंने ही चैतन्यपद्पर स्थिति पानेका पूर्ण 
लाभ उठाया | जो नहीं चेते वे ठगा गये। यदि नरजीवोकों पारखबोध नहीं हुआ, उन्होंने चेत 
करके बोध प्राप्तिके लिये सत॒प्रयत्ञ भी नहीं किया, तब तो वे जीव अवश्य दुमति, दुष्ट-बुद्धिका काल 5८ 


_ शुरुवालोग और [ज्ियोंके खानी-विषयोका मोह ओर वाणी कल्पनाके पक्ष उसीके फेरा वा चक्करमें 


पड़ करके बुद्धिको नष्ट-श्रष्ट कर नाना कम-कुकम' साथनाओमे मटका खाकर घनेरी घाव-बहुत 
तरादसे घायल, दुखी, पीड़ित हाकर यहाँ विरह, बैटराग्य, तपस्याका तथा काम, ऋोध, मोह जनित 
नाना दुःख सहन किया करते है। आर शरीर छूटनेपर अध्यासवश चारासी योनियों के चक्रमोें जा करके 
जन्म, मरण, गर्मंवास तथा त्रिविधि तापादि दुस्खह' दुःखरूप घावका झल घटोघटमें सहा करते हैं । 
अतएव हे मनुष्यों ! अमी ही चेत करके उस कठिन चोटसे बच्चो | ॥ १९७३ ॥ द 

॥ & ॥ सत्यशब्द टकसार ॥ प्रमाण, बीजक मूल, साखी नम्बर-- ११३ ॥ & ॥ 


साखी।/--- मालुष जन्म नर पायके # चूके अबकी घात ॥ 


[ ३४१ ] जाय परे भव चक्रमें # सहे घनेरी लात ॥ १६७४॥ 
अथे।-- सद्गुरु श्रीकबी रसाहेब कहते है-- [ गुरुसुखः-- ] दे सन्‍तो ! अनादि कालके 


 संसारम अनन्त बार जीव जड़ाध्यासके कारणसे चारखानी चोरासी योनियामे असंख्यों देह धारंण 


र-करके बहुत-बहुत दुःख भोग चुके है। मनुष्य ख्यनती कम भूमिका है ओर पशु आदि त्रयखानी भोग- 


भूमिका है। स्वरूप बोध न होनेसे उसी करमंचक्रमें सब जीव पड़े है। सुधार, बनाव, द्वित-कल्याण होनेका 

.. खंत्पुरुषा्थ सिफ मनुष्य जन्ममें ही होता है। इसवास्ते सद्गुरु श्रीकवी रखादेबने चेतावनी देते हुए इस 
साखीमे कहा है कि-- हे सज्जनों | अबकी बार तुमने शुभ संस्कारके प्रतापसे मनुष्य खानीमे जन्म 

. लेकर नरदेहको पाया दे, तो अच्छा तुम्हारा भाग्य खुल गया है। उठो, जागो | चेतो ! पारखी 
श्रीसद्शुदके शरणागत होकर निज कल्याण कंरनेमे कटिबद्ध हो करके लगो। में तुम्हारे द्वितके 


वास्ते ही कद्द रहा हूँ, सो खत्‌ शिक्षाकों पालन करो ! हे नरजीवो | यदि ऐसे अमूल्य संमय मलुष्य 


१... अन्‍्ममे आ करके श्रष्ठ संस्कारसे नर तन या पुरुष देहको पाकर अबकी बार भी तुंम लोग चूक 
|... जाओगे, तो फिर कहीं तुम्दारा ठिकाना नहीं लगेगा। मौका चूका कि, उसका सर्वस्थ गया। 
.... सत्य-विचारादि सद्गुण धारण करके हंस स्वभावको जिसने नहीं बनाया, और जीवघात, हिंसा, 
... ठगाई, चोरी, व्यभिचारी, विषयभोग, कह्पना, अनुमान, श्रम-धोखादिमे जो लगा रहा, सोई सुक्ति. 
... पथको-भूल करके चूक गया । खानी-वाणीम जहँड़ा गया, जड़ाध्यासी हुआ | इसकारणसे हंसपदसे 
.... पतित वे जीव सब वासनावश भव चक्र, संसार चक्र, चौरासी योनियोके चक, योनि. चक्र, अध्यास 


. चक्र बँधे हुए वीं जा करके गिर पड़े | वहाँ पशु, पक्षी, उष्मजादि अनेकों छोटे-बड़े देह धारण 

... करके घनेरी 5 बयहुत-बहुत अनेको. लात-दुस्सह' दुःख कप्ट-क्केश त्रिविधि ताप, जन्म-मरणादि 
.. ठोकरका दद सहन किये | भव चक्रमें जाकर फिर भी पड़ेंगे, तो वैसे ही लाते, मुकके, घक्के, दृण्डादि 
-.. पा करके दुःख सदा करेंगे; ओर गुरु पारखले जो चूके, विभुख हुए हैं, सो नर-नारीके भगचक्र्म 
.... पड़कर डूबे तथा गुरुवालोगोके अ्मचऋमे जा करके पड़े, तहाँ बहुतेक दुःख सह्दे ओर सद्द रहे दै। 





(१६००)... # मूल; पश्चभलथी--( लटीक )--टकसार वर्णन के 








._॥ & ॥ छन्‍्द, नम्बर-- [ १५ ]॥ & ॥ ँ 

... १, जेहि हेतु सुर नर झुनि जना # बहु योग जप रट लावहीं॥ १६७४ ॥ 

.. अर्थ भीरामरहससादेव कहते है-- दे जिज्ञासुजनो | वास्तवमे सब कोई मनुष्य परमानन्द, 
परमपद, नित्यखुख, मुक्ति, स्वतन्त्रताको ही अपने हस्तगत करके प्राप्त करना चाहते हैं या चट्टों 
तक पहुँचना, ठप होना, इच्छा पूर्ण करना चाहते हे । जिसके वास्ते बक पारख सुर, नर, 
मुनि जनोने कुछ-की-कुछ ही करपना कर बैठे है । ई विषयासक्त हुए हैं, तो कोई चाणीकी श्रम- 
भूलमे ही पड़े है । खुर +सत्त्वगुणी देवता माननेवाले भक्त लोग, नर रजोगुणी कर्मी लोग, सूचि व 

: मननशील योगी, तपरवी लोग, जना--संखारी विषयी नर-नारी लोग या उन्दोंके अजुयायी सेवक 
« लोग, इन सबाने वेद-शाख्वादिके प्रमाणसे कोई एक जगत्‌का कत्तों विश्वपति, खुख-दुःखोका दाता 
परमेश्वर, परबह्म मानकर उसे ही मूल कारण ठहराया दै। उसीले मिलनेपर परमानन्द होनेका 
अनुमान किया है। जिसके वास्ते आशा-भरोसा लगा करके योगी, ज्ञानी, भक्तजन, त्रिग्रुणी मलुष्य बहुत 
प्रकारके साधन करनेमे लगे ओर लगाये है। जप-तप, नाम-स्मरणका रटन, उच्चारण, कौतेन, 
.. उपवास, तीथेयात्रा, नवधा भक्ति, अष्टाज्ञ योग, खसप्त ज्ञान भूमिका, विज्ञान मार्ग इत्यादि अनेकों 
 कश्रकर साधना अभ्यास करनेमे मन लगाये ओर लगा रहे है । उसी कदपनाके रठन वा घुनमें थे सब 


. ज्ञोग अन्धाधघुन्ध चले जा रहे है, बिना पारख ॥ १९७५ ॥ जी 
...._* ४९, नहिं ओर छोर बेकार पावहिं # अगमय कहि कहि गावहीं ॥ १६७६॥ | 





चैतन्य जीव तक भी कहीं पता लगाकर द्शेन कर नहीं पाया। बेकारके घोखे में पड़े; परन्तु, डसका भेद 
कुछ जान नहीं पाया | जिखलका ओर-छोर, हृ्‌इ हीं नहीं दे, वह बेकारका भ्रम है, तो कहाँसे मिलेगा ? 
परन्तु, उसको पानेकी आशासे आगे शक्ति चल्ले तक बढ़ते चले गये। अन्तमे थक गये, कुछ नहीं मिला, 

फिर हाथ मल्कर शिर चुन करके उसका क्ूठ ही गुण गाने लगे । अग॒म, अगोचर, अथाह, अपार, 

बेअन्त, मन-बुद्धि-चाणीसे परे वह परबह्य है, ऐसा कह-कह कर “नेति-नेति” श्रुतिःका प्रमाण दे- 


देकर मिथया महिमा गाये ओर गा रहे हैँ । वही वेद-वेद्तत्तका उपदेश ब्रह्मज्ञान हढ़ा-इढ़ाकर 


अज्ञानी लोगोंको गरुषालोग सुला रहे है॥ १९७६॥ बहिन के क्‍ 
.... ३, सो आदि अन्त जे छुजन जन | # पारख करहिं परखावहीं ॥ १६७७ ॥ 

.. अर्थ:- अन्थकर्त्ता कद्दते दै-- दे सन्‍तो ! सो खानी-वाणीका जाल आदिखे अन्त तक, जगव्‌- 
... से ब्रह्म तक, शुरुसे आखीरी तक महा विकारी जन्म-मरणादिमें ले जानेवाला मूल भव-बन्धनंका 
.. कारण है। आदिम विषयके बन्धनमे पड़े, फिर अन्तमे बह्मश्ञानके बन्धनमें उस्दझ-पलटकर जीव पढ़. 

दे ई पक कोई बिश्ले पारखी दी सो सबको जात करके उससे न्यारा दो रहते है । जो जिवाखु-... 
जन बन्दीछोर पारखी श्रीसद्गुरुके शरणागत होकर उनके सत्योपदेश, सारशब्द्‌ सु्मुख निर्णयका 





.._ श्रवण, मनन, निद्ध्यासन करते है, सोई आदि-अन्तका यथार्थ भेद जान पाते है । सत्सक्षमे ठर- 
.. कर वे ही काल, सन्धि, झाँई', तत््तमसि, भास, अध्यास, अमुमान, कल्पना, सारासार, सत्य- 
.. मिथ्याको दंसबुद्धि विवेक दष्टिसे मोटी-झीनी सकल मानन्दीकों स्वयं पारख करके परीक्षतर + तय 
.. दैं। फिर सत्यको ग्रहण और असत्यक त्याग करते हैं; और पक्षपात रहित कोई जिज्ञासु मनुष्य मिल्ल 
.. तथा उसने विनय किया, तो उन सबको भी खत्य' निर्णय गुरु न्‍्यायकों परखा करके बर्शा देते हैं 
निर्णय करते हैं, और अधिकारी मजुष्यकों भी यथार्थ परख् देते हैं; वे पारखी 
पक हक 
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प्र्१५ ] के शब्दार्थ-सावार्थ, खत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित # ( १६०१) ही 











डे ४» सब गांस भास मिदाय अभय # अशकु सोह पद पावहीं ॥ १६७८॥ -: हा 
।.. ॥कगोइति श्रीपारख निष्ठ शीरामरह ससादेब विरचित-पशञ्म्रन्थी सदूअन्थे-पद्म ग्रन्थः टकसार मूल्षग्रन्थः प्रथम भाग सम्पूर्ण म|।५॥#।| क्‍ क्‍ 
पे . अ्थ-- भ्रीरामरहसखाहेबव कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! पारखी साधु-गुरुके सत्सज्ष न्‍्याय- | 
।. विचारमे लगे हुए नरजीव साधु-गुरुकी दया एवं अपने प्रव्नल खत्‌ पुरुषा थंसे क्रमशः मोटी-झीनी मायाकी । 
. गॉसनल्मोह-मम्तांकी  अ्रन्थि, सम्बन्ध, जोड़, मिल्राप, आसक्ति, खानी-वाणीका समस्त अध्यास ॥ 





तथा ब्रह्म-हैश्वरादि मिथ्या माननदीकी भास, भावना, अम-भूल एवं धोखा-- इन सब विकारोको 
मेट और मिटा करके साफ कर देते हैं। निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध स्वयं स्वरुप पारखमें .अविचत या 
. स्थिर हो जाते दे. । जिससे ईश्वर, यम, भूत-प्रेतादिका मिथ्या भय और मरणके भी डर उनका छूट 
जाता है। सब भ्रम दुचिया, शक्लाओंसे भी रहित हो जाते है । जिनकी पारखमे निष्ठा है, ऐेसे पारखी ल्‍ 
सन्त अभय, अशक्ल, निमल, शुद्ध-बुद होकर सोई निर्बेन्ध जीवन्मुक्ति मद्दानपदकों पा जाते है। । 
|... निन्नपद्‌ पारखमें एकरख स्थिति होनेपर खदाके लिये मुक्त दो जाते हैं.। अतणव दे मलुष्यो! 
| टकसारका सार उपदेश आखिरमे यही है कि, सत्यन्यायी पारखी श्रीसद्शुरुके सत्सड़्मं रहकर के 
भ्रद्धा-मक्तिपू्षंक यथाशक्ति सेवा सुश्रुषा करते हुए सब ही गाँस, भास, अध्यासोको' मिटाकर अभय । 
निःशह्न होकर सोई निजपद पारख मुक्ति स्थितिको जीते जी प्राप्त कर लो ! उसीके लिये सत्प्रयक्षर्म 
खदा लगे रहो | माया-मोहमें कभी गाफिल मत्‌ होओ ! सदा जाप्रत्‌ हो रहो ! ॥ १६७८ ॥ क्‍ 
॥ 89 ॥ टीकाकार कृत- पत्चप ग्रन्थ समाप्तिका महलाचरण पद वर्णन ॥ दोहा।-- ॥ # ॥। 
 पेन्‍्य धन्य गुरु धन्य हो ! पारख प्रकाश कबीर ॥ मइलकारि महान्य हो ! सर्वोपरि मतिधीर॥ १॥ 
कवित्त;- मत पन्‍थ बिलडछान, शोध बोध के महान ॥ जीव सत्य सार जान, धोख खोट अलन्लुमान॥ 
| पारखविंत्तदीन्द दान? तम दीनेता नशान | रामस्वरूप गुरु ज्ञान, करे जीवन कल्यान ॥२५॥ 
| ॥ सववैयो।--॥ जगमें प्रथु | एक महान भये, सब बन्ध छुड़ायके मुक्त किये ॥| है 
जी पारख प्रकाश कबीर कहे, तम भास आश विनाश हिये ॥ 
सोइ गुण पारस सन्त लिये, रापरहस - टकेसार किये ॥ 
गुरुमुख पढ़ि शुनि रामस्वरूप, टीका लिखित विस्तार किये ॥ ३ ॥साखी/-- 
|. रामरहस ठकसार कृत । पश्चम ग्रन्थ महान ॥ रामस्वरूप गुरुकी दया । टीका पूर्ण लिखान ॥४॥. 
| पीनक निर्णय ज्ञानकी। प्वग्रन्थी विस्तार।॥ ताकीटीका सरल करि। दशोयो सब सार ॥४॥ 
| शब्दभावकीअर्थशब|खोलिखोलिलिखिदीन्ह॥ निहिं विधि पढ़ते सन्‍्त नन | पठन प्रणाली चीन्ह ॥६॥ 
| सोईयुक्ति घ्ुताविक |टीका लिखा खुलास॥ पढ़ि छुनिगुनिकेबोध लई| रामस्वरूप सोखास।छ। _ 
|. छन्दा।- शुभ सतसझू सार । सो प्रख टकसार | हंस रहनि हिय धार | कामादिक मदमार॥८।। 
बोध रहनीके लिये, सत्सह् करना सार है ॥ तन मनादि विक्रारको; परखि करना कज्ञार है॥ 
आशा निराशा त्यागिके,गुरु पारखी आधार है।रामस्वरूप निजपद स्थिति, हो जाय सो भवपार है॥ &॥ 
। टठकसार ग्रन्थ बड़ा अहै, सब सार सार बखानिंयाँ ॥ वेद शास्त्र पुराण विद्या, कुरान मत प्रगटानियों ॥ 
 पावण्ड दशनसकलके, निणंय प्रगेट पहिचानियाँ। रामरहस गुरु पोरंखी,रामस्वरूप ठहरानिया॥ १०॥ 
जि ॥ &9 ॥ सोरठा:-- ॥ # ॥ 






| _निज स्वरूप नहिं जान। भ्रमत रहत भवधारमें ॥ होवै परख पिछान। भव बन्धन तब छूटई॥११॥ 
मानन्दी अध्यास ।बन्चन यही जिव साथमें॥ खानी वाणि विलास। आसक्तिकरि पुष्ठता। १२॥_ 
हा पुं० भ्र० ढीका। २०१-- 33. 





..._ नियमप्रणालि जस हता | तप्ष परिभार्जित कीन्ह ॥ टीका भाषामें लिखी |सबन छुगम करि दीर 
....._ सवहीं पदके विस्वृत | अथे लिखा है खुलास ॥ पढ़े गुने जो रामस्वरूप। होवे बोध प्रकाश ॥२ 





( १६०० ) 


पश्नप्रस्थी--( खटौक )--ठकसार वर्णन कं | पश्चम- अन्यथा ४ ] 





. साखी-अकबीर साहेब प्रशुपारख ज्ञान निधान ॥ परखायो सब जालको | ग्रन्थ बी नक प्रगटा न || १३ 
क्तिदायी श्रीसद्गुरु। महिमा अभित सुचीन्ह ॥पारखबोध पका शिया | काल जालकरि छीरही॥ १४॥ 
. रामरहस पारखी भये। गद्यो सो बीजक सार) सबयम जाल परखायके | पञ्चग्रस्थी निधोर ॥ १५॥ 
पञ्चकरोश समष्ठि कहि | मातुष सार विचार'॥ गुरुषोध रु टकसार यहि। पदमें ग्रन्थ पसार ॥ १ 
पदसंख्यां टकसारकी | कई संतक्तिप्त बनाय ॥हहद ग्रन्थ ठक्सार यह।निणेय सकल लखाय।। १७॥ 
गी दोहा प्रथमें अहे | मकृलाचरण सो जान ॥त्रयशत इकतालिस तहाँ | दोहा साखी बखान)। १ ८॥ _ 
. सोलह शब्द, पसला दुई | कूलना दुए कहि दीन्ह ॥रपेनी बीस, चौकड़ि इक |पत्द्रह बन्द सुचीनह॥१६॥ 
. चार लगनियाँ गाइया | चार मागे दरशाय ॥ एक सौ तीन विभागमें | चौपाई समुझाय।।२ 
करि संख्या सोईे सकल | पद संख्या याभाहिं।॥ उन्निस सौ अठहत्तर | पूर्ण ग्रन्थ इति याहिं। 
| 


[मरहससाहेब इमि। निरणेय रचना कीनह |।गुरुमुख पढ़िके रामस्व रूप अथे यथाये सुची नह 
पा्रखी सदगुरुफी दया | परखबोध प्रकाश |॥रामस्वरूप पदमें स्थिति।| आशा मास विनाश 


का 
। 

। 
| 


। 
।२११॥ 
[ते 
| 


५ 
।२२ 
२३१ 
_नाशमान तन काये सकल | अविनाशी सो बोध ॥| दियो बोधगुरु साहेब | तन सो छूट्यो शोध।।२४। 
... सन्तन, आग्रह सो लखी | अथ लिखा या माहि॥शब्द भाव निणय सहित|बोध रहस्य दरशाहि॥२५॥ 

.. कबीर निशेय मन्दिर । नागकिरी शुभ स्थान ॥ बुरहानपुरमें बेठिके | अध्यापन गुरुज्ञान ॥२६॥ 

94-/ कई 
शरद 
... सदुगुरु बन्दीबोरकी। पाइ दयाकी दृष्टि ॥रामस्वरूप हित सबनके। नाशेकल्पित सृष्टि ॥२६॥ 
.... गुरुभक्तिठहराव बिना। बोध यथार्थ न होय ॥ याते ज्योंलों तन रहे । गुरुमक्ति कै गह 
... रहनि बिना निष्फल कथन | गहिये रहनी मीत ! ॥रहनि रहस्पयुतहों फ सफल] से रु 












त सतशभु दा घार्थे :-बिर रियओ दल हो के नि वा शक अध्यास गत।पारखि जीवन्मुक्ति।। ३४ 
की लिये | करु प्रयत्न नर जाग ।। रामस्वरूप बन्धन मिटे । साँचा दृढ़ वैराग॥३५)॥ 


... श्रीकबीर पूरण शुरु | बन्दों पद भय बार ॥ रामरहससाहेब पद्‌ | रामस्वरूप हिय घार॥३६॥ 
... जो जिज्नासृ गुरु शरण | दृढ़ पारख सतसझ् ॥ ताके सब बन्धन विटे | सदा विचार तरह ॥३७॥ 
-... पञ्चग्रन्थीटीका सहित | पढ़िये नितप्रति सन्त | ॥ बीनक टीका मनन करि। तजिये दूसर ग्रन्थ॥ ३८॥ 
.... यहिते पारख. होवई। हित पारखते जान ॥ और तजि परिश्रव सब | ग़ुरुपदममं ठहरान॥३६॥ ने 
.... पञ्यग्रन्थी टकंसारकी | टीका. भया समाप्त ॥ रामस्वरूप सत सार गहु | सारशब्द पर्याप्त ॥४०॥ 
..... युग सहस॒ वत्ठ सम्बत | छठी शुद्ध वैशाख ॥ बार शनि सन्‌ उन्निस | एक्यावन मह दु दशाख॥ 9 १॥| 





( दितीय-भाभ २..] क शब्दाय-मावाथ, सत्य निशय यथार्थ पारख रहस्य बोधनी, सरत्न टीका सहित कै? ( १६०३ ) 
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3 छ& 3 ४ पी जत जोलबंगरत नम | कह, 5 ७ ॥ कक व थी, ॥ $8 ॥ श्रीसद्शुरवे नमः ॥ ४ ॥ 

॥ $& ॥ पारखनिष्ठ परम पारखी सन्त श्रीरामरहससाहेव विरचितः-- ॥ & ॥ 
॥69॥ अथ सदुग्रन्थ टकसा रके द्वितीय भागरूप मूल “सत्ताईंस रमैनी!! सदग्रन्थकी-- ॥ &9 ॥ 
..[ शब्दाथें-भावाथे, सत्य निणेय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित । ] 


॥७॥ ग्रथ 'सत्ताईंस रमेनी” नामक, सहग्रन्थः प्रार म्भः॥७।॥ 








शिभथ टीकाकारकृत-- श्री स दुगुरु पद वन्दना, मड़ुलावरण आदि प्रारम्भ:॥&॥ 
१ व है ॥ &9 ॥ साखी:-- ॥ &॥ 
... कबीर साहेब सदुगुरु | पारखज्ञान प्रकाश ॥ भक्तिभाव वन्‍्दन करों । रामस्वरूप सहुलाश ॥१॥ 
 पूरण साहेब सदुगुरु | पद वन्दों दिन रैन || रामरहस गुरु बन्दगी | रामस्वरूप मन चैन ॥२॥ 
|. पारखी सन्त समस्तको। बन्दगी है त्रय बार ॥ रामस्वरूपदास सदा। सदुयुरु दया आधार ॥३॥ 
हु ॥ $ ॥ सोरठा।-- ॥ #&॥ 
दियो पारख सत बोध । पद वन्दों सद॒गुरु प्रशु!॥ कियो सारको शोध | रामरहस कबी रण॒रु |४॥ 
बीजक ज्ञान महान । कल्लो सो बन्‍्दीदोर ॥ पण्चग्रन्थी विललान । ग्रन्थी मिटावै जीवकी।।५॥ 
अनबनि शब्दके जाल | परखायो यहि भागमें ।धोख कल्पना टाल। रामस्वरूप पारख स्थिति॥६॥ 
का .  ॥ #&॥ बन्द+--॥ & ॥ 
| अव्यक्तव्यक्तकी जक्तमें, उत्पत्तिशब्द जेहि भाँति सो। वणमात्रा स्वर सहित, स्थान वाचा दिखातिसो॥ 
|. काल सन्पि आर जाल, चार अथे लखात सो|रामस्व रूप परखायसदुयुरु, श्रम नाशिया यहिभाँति सो 
ह. जम ॥ & ॥ साोखी।--- ॥ & ॥ कक ॥ ७ 
| भाग द्विंतीय ठकसारकी | अहै रमैनी प्रकरण | सब रमैनी सत्ताईस | निशेय ज्ञान सो बंण ॥८॥ 
.. अ्त्तर उतपति आदिकी | वाणि जाल विस्तार || बीस-सात रमेनीमें | वर्णन हे सो सार ॥६॥... 
... वाणी चार प्रकारकी। गुण लक्षण प्रगटाय || रामरहस यामें कहि | सकलो भेद लखाय॥१०॥ 
..गुरुवन धोखा जालको । परखायों गुरुदेव !॥| रामस्वरूपपारख करि | सार शब्द गहि लेव॥११॥ 
 सारदइब्द विन्रु जीवकी ।हित कबहूँ हो नाहिं। वाणि जाल भव चक्रमें। कबहूँ चैन न ताहि॥१२॥ 
. कार | सन्धि काँई अहै | वाणी जालके माहिं | पारख बिल्लु छूटे नहीं |।काल जालकठिनाहिं॥ १ ३॥ 











. युक्तिप्रदाता पारखी | सदगुरु पन्‍्दीछोर ! ॥ गुरुवा काल कराल हैं। जीवन धनके चोर ॥१५॥ 
«.. बित्रु पारख जिवं बद्ध है।पारख हे हो तब मुक्त॥ याते पारखी गुरुशरण । गंहिसतसबृतयुक्त॥१६॥ 
करिये हित हि क के व्य सुसार ॥ रामस्वरूप स्थितिके बिना। सकलो औरअसार। १७। 


(१६०४). के सूलपञ्चप्रस्थी--( सटीक )-+ठफखार-सत्ताईस रमैंनी व्णन कफ. [ पश्नम अन्ये- 
दया गुरुकी पायके | टीका लिखों बनाय ॥ रामस्वरूप संशय नशे | पठन मनन चितलाय।। १६॥ 
अनादि कालके नक्तमें । जड़ अध्यासी जीव ॥ जान्यो नहिं निजरूपको । कल्प्यो कोऊ पीव॥२ ०॥ 
कत्तो कारण काय सब। बने वेद बहु बानि ॥ दहूँ दिशमें भटकन लगे। करि करि खँंचातानि॥ २ १॥ 
यहि विधि खानी वाणिकी | जगमें भो विस्तार।। बिन्वु पारख भव वेगमें | जीव पड़े मंकधार।२२॥ 
. दयाहष्ठटि सदुगुरुकिये। पारख दीन्‍न्हों बोध ॥ सुकृत पद ठहराय निज। जड़ चेतनकों शोध॥२३॥ 
पारखकी महिमा अभित। जेहि लहेजिव मुक्त) ऐनी ऐन पिछानिके | रहित सुसदुगुणयुक्त २४ 
.. यहिकी टीका रामस्वरूप । पठन अलुक्रम कोन ॥ पूर्ण अथे करि लेखमें | गुप्त प्गटको चीन्ह।।२५। 
..गुरुफी कृपा आधार ते | सो रमेनि सत्ताईस ॥ लिखों अथे सर्वाह सो | प्रमाण विश्वाबीस॥२६॥ 
 गशुरुपद बन्‍्दों प्रेमते। रामस्वरूप हों दास || साधु ग्रुरु सत्सडृते | पूरण हो सब आश ॥२७॥ 
. ॥ # ॥ इति दीकाकार कृत-- श्रीखदूगुरु पद वन्दना मज्॒क्ाचरण इत्यादि वर्णन खमाप्तः॥ #॥ 


॥७॥ दया गुरुकी- ॥ अथ लिख्यते ग्रन्थ सत्ताइंस रमेनी ॥[द्वितीय भाग]॥छा। 


. ॥ & | [ चौपाई-- ७ । साखी-- १ है ]॥ १, रमैनी ॥ खण्ड-- ॥ १॥ & ॥ 
हे [ प्रथम शब्द्‌ शल्याकारसे चार धाचायुक्त शब्दोत्पक्ति वर्णन । ] है 
१, प्रथम शब्द है शुल्याकार # परा अव्यक्त सो कहे विचार ॥ १॥ 
सा श्रीरामरदससादेव कइ्दते है--“दे सन्‍्तो | अब यहाँपर शब्दोत्पत्तिके बारेमे श॒रूसे 
ही कद्दता हूँ, सी सुनिये | ज्ञीव जब नर देहमे॑ आया, तब खसवप्रथम मोन अवस्थामे रहा; तब 
शब्दका कोई स्थूज्ञाकार नहीं रहता है, इसीसे तहाँ शून्याकार >मस्तकमें सलमान वायु स्थिर रद्दती है । 
. उसे 'परो-अव्यक्त' नामले विचारकर शुरुवाल्षीगोंने कहा दहै। अर्थात्‌ प्रथमारम्भम जब नर वेहमें 
..शुल्य स्वभाव रद्दता है, त्तव शन्याकार शब्द बिन्दुरूपसे ब्रह्माण्ड स्थानमें लीन हो रहता है । डखतको 
ही शुरुवालोग निर्चिकरप, निरामय केवल ब्रह्म कद्दते दे । फिर वदाँले उद्धदेग उठकर हृद्यमें जब 
स्फूर्ति होती है, खोई सद्दविकल्प, -अधमात्रा तुरियाकी उत्पत्ति हुई । उसी त॒रियावस्थाके आनन्दको 
ही अव्यक्त-सबल ब्रह्म कहते हे। परावाचा नाभिस्थानमें माना दे वा कोईने स्फुरणारुप इच्छाकों 
ही परावाचा कहा है; और प्रगट किया जा नहीं सके, गुप्त रहे, व्यक्तिगत नानात्त्वसे रहित 
हो, उसे “अव्यक्त' कदते हे । सो गुरुवालोग, कटपनाका विचार मनन करके ऐसा कहते दे कि, 
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....... प्रथम शब्द स्वरूपी ““कार अह्य निरञ्षन-निराकार, निशगुण रहता है। फिर उसमेसे इच्छारूप 
..... स्फुरणा उठ पड़ी, वद्दी अव्यक्त माया ध्रगठ हुई, सो उसींसे चराचर खट्टिकी उत्पत्ति हुई है। और 
.... नर वेहमे शुल्याकार शब्द्‌ नाभिमे आ करके अव्यक्त-परा-वाचाके रूपको धारण कर लिया; इत्यादि. 
_.... प्रकारसे अपनां-अपना विचार मतवादियोंने कद्दा है। उसे सत्य नि्णयके विचारसे परखना चाहिये ॥१॥ 


मा, | अधंमात्रार्म है। तब वहाँले चित्त चतुष्ठय उदय होता है। उसे ही अन्तःकरण पश्चककी | 







२, अन्तःकरण जदय जब होय # पश्यन्ती अधेमात्रा सोय | २.॥ छल 
_अथ-- अन्धकर्त्ता कद्दते दँ--- दे सन्‍्तो | फिर खोई शब्द्‌ नाभिस्थानमें विकारझरूपसे- 










है। जब अन्तःकरण उदय होता है, तब अर्धमात्रा छूट करके सोई पश्यन्ती वाच्रा | 
मक्तरकुडसाती है, उसे दो कोई झटस्पकूप मात्मा भी कहते है। फिल फिर हवा | 











पद 


भोग २ ] #& शब्दाथे-भांवाथ, सत्य निंणय यंथाथ पांरख रंहरुवं बोघिनी सरल टौकां स्दित $ (१६०४ 





वहाँ सह्लुद्प-विकल्प होने लगा या ऐसे हो जाता है | इसप्रकार पश्यन्ती बाचाम आ करके चित्त, 

द्वि, मनका उदय हुआ। सोई अधमात्रासे निर्मित मकार मात्रा हुई। ऐसा मानकर लेखा 
लगाया गया है ॥ २॥ _ 

३, स्वर सो कणठ मध्यमा जान # 'चोंतिस अक्षर मुख अस्थान || ३ || 
अथ:-- श्रन्थकर्त्ता कद्दते हैं-- दे सनन्‍तो | हृदयसे उठकर बह शब्द फिर कण्ठस्थानमे आया 

तहाँ मध्यमा वाया प्रगट हुई। कण्ठ भे शब्द दण्डक हो करके उकार मात्राके रूपमें रहा। जिससे वहाँपर 
पाँच कला उत्पन्न हो गई, सो शब्दू, स्पर्श, रूप, रस और गन्घ, यह पश्च विषय खड़ा हुआ । इसीका 
सूक्म देह बना | नाना करपना-भावना होने लगी । सोई कण्ठ स्थानीय मध्यमा वाचासे सोलह. स्वर 


“अ से अ;” तक उत्पन्न हुए, ऐसा माना है; सो जानिये! और फिर वही शब्द्‌' ऊपर तचिकुटी _ 


स्थानमें आकर अकार मात्रा स्थूज्लाकार तारकरूपको बना लेता है, फिर करतूतसे अहज्लीर लेकर 
फूठता दे | सो मुख स्थानमें आकर बैखरी वाणीकेरूपमें चॉतीस अक्षरकी कत्राको धारण कर लेता 
है। “क से क्ष” तकके चोंतीस अक्षर मुख द्वारा ही उच्चारित होकर फूटते हैं। सोई चोंतीस 
अक्षरकी माया वाणी कट्पनाका झीना जाल है । उसे यथार्थ यीतिसे परखकर त्यागना चाहिये ॥ ३॥ 
४, अनबनि बानी तेहिके माँहिं # बिन जाने नर भटठका खाहिं॥ ४ ॥ 

... अथ-- अ्रन्थकर्ता कहते दे-- हे सन्‍तो ! उसी चोंतीस अक्षरोंके भीतरमे सोलह स्वर 
तथा “तर, छ्ञ' ये दो अक्षर समेत्‌ मिला करके बावन वर्ण बनाकर उसमें अकारादि पॉँच मात्रा, वर्ग 
उच्चारण, सन्धि, स्वरखन्धि, व्यक्षनसन्धि, विसगंसन्धि, शब्द्‌ विचार, संज्ा, लिंज्न, वचन, कारक: 
कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान, सस्बन्ध, अधिकरण, सम्बोधन, विभक्ति, इत्यादि अनेकों 

भेद्से मेल मिल्रा करके संसारमें मलुष्योसे अनवनी < अनेकों वाणी बनी | जिससे चार बेद, छः शास्त्र, 
 चोब्द्द विद्या, अठारह पुराण, चौंसठ कलादि हिन्दुओंमे ओर चार कितेवका कुरान, बाइबित आदि 


तुरुक, ईसाई आदिक लोगोंमे उसी वाणीसे कटपना कर-करा करके लिखकर अनेकों शब्द समूह 
ग्रन्थ बने हे । जिससे जीवोकी द्ित वा-बनाव तो कुछ बननेवाला नहीं है, उसीमे भजु॒ष्य' बिना विचारे 


. लगे ओर लग रहे है । यथार्थ पारखसे निज सत्य स्वरूपको जाने बिना अजुमान-कट्पनाखे ब्रह्म, 


ईश्वर, खुदा आदि कर्ता मान-मानकर अबोध तरजोव सब घोखेको जाने बिना नाना घाणी-कट्पना से 


. नाना मत-मतान्‍्तरोमे भठका खा रहे है। वाणी-खानीके जाल-जञ्ञा लमे मनुष्य भटक रहे है; गुरुसुख 


.. शारशब्द॒के भेदकों जाने बिना मिथ्या वाणी जालोमे ही सब अरुझे तथा अरुझ रहे है | अतपष 
. पारखी अश्रीसद्शुरुके सत्सक्षमे आकर निर्णय द्वारा खब भेदकों जानकर उस श्रमके भटकनासे 


 ज्यारादोजाना चाहिये॥ ४॥  - 
५६ बानी अक्षर स्व॒र समुदाय % अध पश्यन्ती जात नश्ाय ॥ .५.॥ 


अर्थः-- अ्न्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍तो ! तत्पश्चात्‌ पुनः खब विस्तृत वाणी. ससूदद 





|... कार्य भीतर खय दोते-होते नशा भी जाता है। लय होनेपर विनाश हो जाता है। ऐसे ऊष्बे घेग 
।+ .. उलठकर अर्धमे अर्थ ई जा करके मिल जाता है ॥ ४ ॥ हा ; ै 
६, शून्याकार सो प्रथमा रहे # अक्तार ब्रह्म सनातन कहे ॥ ६ ॥ 


सर्थः-- प्रण्थकर्ता कइते है-- है सम्तो | फिर अच्यमे फेघल एक शुल्याकार द्वी मेस्सक या 





हा अक्षर, सोलह स्व॒रके पूर्वोक्त समुदाय सब ही वेखरी वाणीका विस्तार मध्यमाम जा करके. मिल 

... जाते है, तथा मध्यमाके इन्द्रिय भास समूह भी नीचे उतर करके हृदय स्थानस्थ पश्यन्तीम जा... 
|... करके लय हो जाते है। फिर बह भी अधंभातजा नाभिस्थान, प्रत्यमात्माभिमानमे जाकर पहुँचते 
... ह्ीनशा जाता है। जिस प्रकार घाणीकी उत्पत्ति हुई थी, उसीप्रकार एक-एक करके घाणीका 


* किक 


हद 


१६०६)... # मूल पश्चग्रन्थी-- सटीक )-टकसार-सत्ताईस रमैनी वर्णन के. [ पश्चम अन्ये-- 





कल औ आकआ न आकआईंबीश कक न 


५, के (नि ढक जल हक, #7 3. ५ आल जरीक ,# 5 * ३ ,०09७+ जला. लक जता 2, ही 5» ५, कह १. हक: 





'अरकिदल च २/ 20 कर 5ीाजट .ह ३,- 


ब्रह्माण्ड स्थानमे सोई प्रथमके समान अव्यक्तरुपले शब्द्‌ लय हो रहता है। अथम जैसे पराके परे 
परात्पर शुल्याशन्य-निर्विकदप स्थिति थी, पीछे भी थोग-समाधि, शल्य-सुषुप्ति और विज्ञान द्शाम 
तदूबत्‌ हो जाता है । गुरुबाज्ञोग उसे सनातन ८ अविनाशी-भपरिमित, अक्षर ब्रह्म झ>“कारका मूल 
_ स्वरूप पिण्ड-ब्रह्माण्डमे व्यापक परमात्मा कद्दते है। उसको आदि्-अनादि जगत्‌का मूल कारण 
ब्रह्म भी कटद्दा है। सो मलुष्यकी ही कल्पनाका विस्तार हे, ऐसा जानिये ! ॥ ६ 


* ७, निरवर्त परवर्त है शब्दाकार # प्रणव जाने यही विचार || ७॥ 


... अथे+- गन्यथकर्ता कहते दै-- हे सबन्‍तो | निरवर्त 5निवृत्ति, निरानत, लय, शून्य ब्रह्मपदका 
. कथन है | परवत ८ प्रवृत्ति, विस्तार, उत्पत्ति, मात्रा, चाचादि जगत्‌का विस्तार है, सो सघ कथन 

वर्णन शब्दके विकारका ही आकार है | ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, साकार, निराकार, सात खोकादि 
वर्णन जो किया है, सो मिथ्या शब्दके चित्र मात्र है। सब कोई उसी शब्दको पढ़, गुन, देख-खुनकर 
घोखेमे भूल रहे है। आखिरमे सबके मूल आदिकारण अणवरूप “कार ब्रद्यकों ही ठद्दराया है 
 लहाँ ऊँनकार सोई कारण ब्रह्म है, तथा चोंतीस अक्षर सोई माया कार्यरूपमें माना है| गुसवालोग 
सो प्रणबंको ही सर्व श्रेष्ठ कर्ता जानते या मानते है, यही उन भ्रमिकोका सार विचार है। परस्तु, 
उसके कटपना कर्ता नरज़ीव उससे न्यारा है, पेसा कोई बिरले पारणी ही सत्य निर्णयके विचारफो 
. जानते हैं। अथवा शल्य समाधि लगाना, ओर कर्माद्‌ खाधनाओंमें लगना, यह सब शब्दोंका ही 
 बंहुविधि आकार-प्रकार दे । ब्रह्मको प्रणघरूप व्यापक जानते है। यही विचार पारखद्वीन लोगोने 











... इढ़ किया है। सो सत्सकुमे परखकर उसका यथार्थ भेद्‌ जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 


साखी;-- अकुलाहटके शब्द जे # भये चारि सो भेष॑। 

[| १ ॥ बहु बानी बहुरूपकी # पृथक पृथक सब देश ॥ ८ ॥ क्‍ 
““ अन्थकत्तों कहते है-- हे सनन्‍तो | जैसे आकाशमे कोई किया नहीं है, तो सहज ही शल्य; 
_ स्थिर, निःशव्द रहता ह्ठै । ऐसे बाहर आकाशमे स्थिर शब्द्फो निःअक्षररूप परतन्रह्ा मानाहे ते ने का शक ड 
ब्रह्माण्डमे जहॉपर चार वाचाओका कुल-आदइट कुछ नहीं रही, सो निर्चिकल्प समाधि गा. हि 
. स्थिति माना है । वह शुल्य स्थानसे जो शब्द्‌ प्रगट हुआ, जिससे चार वाचारूप चार भेषका स्वर है रा 
. ऋमशः बन गया । अथवा पहले ब्रह्म प्राप्तिके लिये घारणा, ध्यान, समाधि लगाये, तो शुश्यमें स्थिति 

कुछ नहों मिली, प्राण वायु डण्डायमान हुई, तब अकुलाहदट या घबराहटके मारे जो शब्द 












... स्फुरणारूपमें निकली, सोई स्फुरणासे परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी, ये वाचारूप चार भेष 


दृके चार आकार उत्पन्न हुए । फिर उसीसे परासे ऋग्वेद, पश्यन्तीसे अथर्ष बेद्‌, मध्यमासे यजुर्थे द्‌ 


आम _ और वैखरीसे सामबेद्‌ करपना करके बनाये गये। उसी बेदके श्रमाणसे जगतूमें चार वर्ण, चार 
_... आश्रम्रकों मयादा भी बाँच लिये; ओर उससे ब्ह्मचारी, वेरागी, नागे, संन्याखी, ये चार तरहके 
.. भेष सम्प्रदाय भी अगटठ कर दिये । स्थिति न पा करके घबड़ा करके जो शब्द गुरुवालोगोंने कहा, 












..... उसीसे चार भेष, चार खिद्धान्त बनाये | इसप्रकार संखारमे नाना तरदहके नाम, रूप, गुणोंकी 
..... बहुतेक वाणी बनी दे । जैसे बाहर सब देश वाखियोकी भाषा भिन्ने-मिश्न है, तैसे ही संब मतवादियों की 

55 मान हक नदी भी स्यारो-न्यारी दी हुई है । सबके सिद्धान्त अलग-अलग ही हुए है। घट दर्शान-छियाक्षणा 
ः . ५ पं कोी सधथ दे शमे रे पृथक्‌-प थक ही चाले चंती दे । अथवा कण्ठ, तालु, मूर्घा द्स्त, ओशा कक । रे 
...__ इन खब देशसे पृथक्‌-पृथक्‌ अक्षरें निकल करके सो एकञ्र सम्मिलित होकर बहुत मतोके बहुरुव की... 











णी बनकर विस्तार हुई हैं।। बिना पड़े हैं। उसे परखकर ज्ञान 











(मई 


भाग२ | क शब्दाथ-माषाथ , सत्य निर्णय, यथाथ पारणल रहस्य बोधिनी, खरतत ठीका खट्दित # ( १६०७ ) 





॥ [ चौपाई--- ६ | साखी-- १ है ]॥ २, रमैनी | खण्ड-- ॥ २॥ & ॥ 
[_ चार प्रकारकें वाणीका भेद वणन। ] द 
१, अनबनि बानी चार प्रकार # काल सन्धि काँ३ह ओऔ सार ॥ & ॥ 
है अंधे श्रीरामरह ससाहेब कहते है-- हे सन्‍तों ! संसारमे नरजीवोने कटपना करके अनेको वाणी- 
. जाल बनाया है। परन्तु, उससे जीवों के क्याणका बनाव तो कुछ नहीं बनता है, ओर बननेवाला भी नहीं 
है। अनवनी -- वह अमन्‍तों चाणी चार भागमे बँटी है। सो सुख्यतया चार प्रकारसे बने है। जैसे चारखानी- 


में अमेकी योनियाँ समाविष्ट हुए है, तैसे ही अनेकों बाणियाौका मिलान यही चार वाणियोम आ करके 


होती है। काल, सन्धि, झाँई' ओर सार, ये उनके नाम' संशा है। काल >त्वंपदार्थे, कल्पना वेधष्टित 
अज्ञानो जीवोने मूलमे पड़ करके बहा, देवतादिको श्रेष्ठ कर्ता मानकर उसकी प्राप्तिके लिये विनय, 
प्राथना, स्तुति आदि करके कर्म, उपालना, योगकी वाणीका विस्तार किया है, उसमें अपने भूले भोर 
दूसरेफकों भी सुलाये है, सो 'काल शब्द! कहलाता है। ऐसे शब्दोपदेशक गुरुवालोगोंकों ओर स््रीको 
काल! कहते है । क्योंकि, उनके मोहक-रोचक-भयानक शब्द जीवोको मद्दाखाँचमें डाल देता है 
इसीसे वे काल ही बने हैं। सन्धि-- तत्पदार्थ, परोक्ष ईश्वर वा ब्ह्मकी मानन्दी करके श्रमिक हो, जो 
कोई जानी हुए; उन्होंने ज्ञान काण्डकी वाणीका विस्तार किया दै। साक्षी आत्मा 'सूत्रमणिन्याय 
 घढ-घट व्यापक ठहरा करके परोक्ष-अपरोक्ष आत्मक्षानका प्रचार किया है | व्यापक और' साक्षी 
एअमें ठहरा करके, ऐसे असम्बद्ध कथनकर उसी मिथ्या मानन्दीमें सम्बन्ध स्थापित करके-श्रममें 
मेस-मिलाप कर-करा करके जहँड़ा गये है; ऐलोको महाकाल कहते है। झाँइईं+ भसिपदार्थ,. 


विज्ञान अद्वेत एक बह्म निश्चयंकी श्रम आवरणरूप परदौकी ओठड गाफिली है । विज्ञानी लोग स्वयं 


ब्रहा बनकर विधि-निषेधकों छोड़कर परमहंस बन करके बाल, पिशाच, मूक और उ्मेत्त दृशाको 
. घारणकर महाभअश्ञानमे गाफिल होते है । सो विकराल यम ही हो जाते दे । यही जिशुणी त्रिकाण्ड 
. महाजालका गाँस है। इसमें लगे हुए जीवोौकी कद्रापि मुक्ति नहीं होती है; ओर सो सब॑ काल 
सरन्धि, झाँई के विकारकों नशानेवाला गुरुमुख सत्य निर्णयकी यथाथे वाणी सारंशंब्दः टकसार सत्य 
शिक्षा पारखी भ्रीसद्सुरुके उपदेश सब सार-के-सा र, मु क्तिका आधार, भव करन पार, गुर कर णघा र 


जीवन खुधार करनेवाला सवश्रेष्ठ है । बह्दी सारशब्द्‌ ग्रहण करके अपना कद्याण कर लेना चाहिये॥ ६॥ 


२ हेतु शब्द बूमिये जोय # जानि यथारथ द्वारा सोय ॥ १० ॥ 


. अथः- भ्रन्थकत्तों कंहते हई-- दे जिशासु मजुष्यो | उपरोक्त चारो प्रकारके शब्दोंका देतु ८ 

.. कौोरंण, मंतत्ब, ध्येय, अन्तिम स्थितिको विवेक दष्टिसे देख-देख करके पारखी श्रीसद्शुंसुके सत्सकूमे 

.. परख-परख करके अच्छी तरहसे समझिये-बूझ्िये | जो कुछ उनमें भेदका फरक है, सो सब पारखी 

|... श्रीसद्गुरके गुरुसुख निर्णयसे निकला हुआ सोई सारशब्द्‌ द्वारा जीवमुख, मायाम्रुख और बरह्ममुखकी 

|... माननदी कसर-खोट विकार आदिको संत्यन्यायसे यथाथ जान लीजिये | जो कोई शब्दके हे तुको बूझ लेते 

... है सो परीक्षादष्टि द्वारा यथार्थ द्ालको' जानकर निज स्वरूप पारखमे ही स्थिति किये रहतें है। अन्य 
.... खाती-वाणीके जञ्ालोंसे सदा न्‍्यारा हो रहते है ॥ (०॥ 


३, भरमिक भाई! सन्धि औ काल # सारशब्द काटे भ्रम जाल || ११ || 


......... शक्षथ+-- अन्थकर्ता कहते दै--- हे सन्‍तो | श्रमिक गुरुवालोगोंके कथन उपदेश जीवॉको सब 
... तरफसे भ्रमानेवाला है। झाँई > असखिपद्‌ विज्ञान ब्रह्मकी मानन्‍्दी महाअशानताकी गाफिली भूल 
|... भ्रम है | खन्धि८ईश्वर कर्ता या आत्मा-परमात्माकी मानन्दी सो भी धोखा है; और काल कर्म, 
.... उपासना 

_ विषयादिमि मठक करके अ्रमिक जीव जड़ाध्यासी होकर मारे जाते है; और पारखी भ्रीसद्गुद श्रीकबी र- 
सारशब्द शुरुमुख सत्यनिणयका शब्द बह सब भ्रम जालकों काट-छाँट करके सफाफर पारख 






॥, योगाविका मार्ग सोई काल्ल-जाल दै। पेसे तीने फॉसघाला पॉँच मांग, पश्च कोशकी वाणी पशञ्च 





कहता साध बके 


.._ बोध लखाकर जीवको भव-बन्धन रद्दित मुक्त करता है; ऐसा यथार्थ भेंदकी जान लो |! ॥ ११॥ 








शक 


(६०८)... के मूल पश्चअस्थी--( सटीक )--८कलार-खत्ताईल रमैनी धर्णण के. [ पश्चम ग्न्पे- 








अल “के तर ाताय कि जता +नदललान। 


४, द्वारा चारि अथे परमान # पदारथ बिज्ञारथ पहिचान | १२॥ 
अर्थः-- भ्न्थकप्ती कहते है--- है सन्‍तो ! जीवंघुख, मायामुख, अ्रद्ममुख ओर गुरुमुखके द्वारा 
ऋमशः काल, सन्धि, झाँई तथा सारशब्द कहा गया है। उन चार द्वाराका अर्थ भी चार किश्मके 
निकलते है । शब्द प्रयोगमे निकले हुए चार अथमे यथार्थ निर्णयका अर्थ ही प्रमाण करके मानने योग्य 
है।। उक्त चार दवारसे जो अर्थ प्रमाण किया है, सो.पऐसा है-- पदार्थ, व्यज्ञाथे, भावार्थ और ध्यन्याथ दै। 
(१) पदार्थ >शब्द्‌ समूहसे बना हुआ पदके साधारण अर्थकों पदार्थ वा शब्दार्थ कहते दे। 
पैसे बोल-चालका सीधा-सादा मतलब, खरत भाषा भी पदार्थमं आ जाती है। पदका सरल मोटा 


अथ ही पदार्थ कहलाता है। जैसे कि बीजक साखो १२में कहा हैः द 
“पानी पियावत क्‍या फिरो ? घर घर सायर वारि ॥ तृषावन्त जो होयगा। पीवैगा झक मारी ॥! 


इसके पद्का ऊपरी अर्थ तो सीधा दी है। उसे सब कोई समझते है । परन्तु, अभिप्राय ओर 
ही है। यदि पद्रूप वस्तु सत्य हो, तो उसका अर्थ भी खत्य द्वोता दै। यदि वस्तु ही मिथ्या हो, तो 
उसका अर्थ भी मिथ्या होता है। तैसे शुरूवालोगोंने वाणीरूप पद्से अर्थ करके अद्वेत खिद्धान्त 
. कथन किया, खो ब्रह्म-परमात्माको मुक्तिदायी सत्य पदार्थ माना है। उसमें बहुत-सी शब्दार्थ-वाणीकी 
. रखना किया है। कहीं शब्द स्वरूपी 5“कऋारको ही ब्रह्म ठहराया है। यह' तो पदऋा अनर्थ ही कथन 
.._ किया है।अनुमान-कट्पनायुक्त पद्का अर्थ व्यर्थ ही होता है। उसे सत्सह् द्वारा पद्दिचान लेना चा द्विये । 
लत (२) बिज्ञार्थ >व्यज्ञाथ, वक्रोक्ति, उल्टा शब्द, समझनेको अत्यन्त गूढ़ हो, उसको व्यज्ञाथ 
.. कहते है| बोल-चालमे ताना देना, मसबरी करना, छेड़खान करना, आड़े दाथा लेना, जिसमे गूढ़ 
मतलब दो, उल्टी बात कह्टी गई हो, उसे व्यकज्ञवचन कद्दते है । उसमें शब्द कददने-सुननेमे एक होता 
है, तो उसका अर्थ दूसरा द्वी निकलता है। वाचय ओर लक्ष्य दो प्रकारके अर्थ द्ोते दै। जैसे “गवद्ा' शब्द्‌ 
 पशुके प्रति इशारा करके कहा, तो बह वाच्य कहलाता है; ओर 'वह्द मनुष्य बड़ा गद्द्दा है” ऐसा 
कहा, तो मूखताका चोतक हुआ, वहाँपर घद्द शब्द लक्ष्य कहलाता है । उसीप्रकार चेद-शास्रादिकोंमे 


भी बहुतसे व्यज्ञार्थ भरे पड़े है। जैसे कि।-- 
. _* ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवोब्रहोंच ना परः”-- अर्थात्‌ एक ब्रह्म ही सत्य है, सब जगत मिथ्या 


है, जीव ओर ब्रह्ममें कोई भेद ही नहीं है। यह एफ प्रकारसे व्यज्ञ बचनका ही प्रयोग है। राजिको 
.._ दिन बताना जैसे असत्य है, तैसे ही जीवको ब्रह्म बताना ओर ब्रह्म बनाना भी मिथ्या है। एथक्‌ू-पूथक्‌ू 

 जड़-चैतन्यको एकमे मिलाकर व्यापक अद्वेत अद्यश्ञान कथना भी निरर्थक है । और: 

._- “मूसं तो मज्जार खायो, स्यार खायो श्वाना॥” बीजक शब्दू- १११ ॥-- चूद्दाने विल्लीकों खाया, 

सिया रने कुत्ताको खाया, ऐसा विपरीत कहदनेमें वक्ताका सुख्य तात्पय नहीं दै। इसमें व्यज्ञार्थ 

.._ छांगा है। सो ऐसा दे कि, सूसरुप जीवने मआझञररूप माया, त्री आदिको खायो >गअद्वण किया, तो 

.... सुखी कैसे होगा ? ओर स्याररूप दोशियार लोगोने सजा करके बनायी हुई वेद्वाणीको श्वानरूप 

... पण्डितोने ब्रद्दण किया, तो कद्पनाने उन्दे खा लिया वा श्रमाया, इत्यादि ओर मू्खंको पण्डित कदना, 
... अल्लोंनाकों बहुत नमकीन बताना, दुजेनकों सज्जन कहना, इत्याद्मिं व्यज्ञ अथे भरा रहता है । सीधे... 
.... शब्दर्म निषेध न करके उलटी रीतिसे आक्षेप करना वद्दी व्यज्ञका लक्षण है। तैसे दी जगत॒कर्ताका 
... कथन, जगत्‌ उत्पत्तिका वणन, लोक और स्वर्गादिकी विशेषता, इत्यादि सब अखत्य बिगड़ाइआ 

....._ अर्थ शुरुपालोगनिजो कहा है, सोई बविज्ञारथ है, ऐसा सत्य निर्णयसे पद्चिचानिये [.॥१५॥ |... 

रा ० भाव अरथ धुन्यारथ चार # द्वारा शब्द कोइ लखे विचार ॥ (३॥ 
77०. 3७ अथे-- पा कद्दते दै-- दे सन्‍तो | ( ३) भाव अर्थ >शब्दके भीतरी मतलब, अभिप्राय._ 
त्पय, कददनेका सुझ्य भावकों दी भावाथ कहते है। जैसे द्वितिच्छुक लोग कद्दते हैं।--“मेरे कइने-..**»,€ 
ब मुख्य भाव यही है कि, आप अपने कत्तंव्यका सुधार करिये” इत्यादि | वैसेड्डी... 
भ्ीकइनेका भाव भीतर छिपा रहता है । जैसे कि"... र॒“॒"ः< 













ध् 


भाग २ | # शब्दाथ-भावाथ खत्य निर्णय, यथार्थ पारक्ष रहस्य बोधिनी, खरत टीका खट्दित $क॑ ( १६०९ ) 





“बेड़ा बॉँधिन सर्पकी | भवसागरके माहि॥ जो छोड़े तो बूड़े। गहे तो डसे बाहिं'॥” बीजक, साखी- ११८॥ द 


सपकी बेड़ा पुल या जहाज भवसागरके बीचमें बाँचा । जो उसे छोड़े, तो ड्रबे और पकड़ 
रखनेपर सप द्ाथमे डेसता है या काट खाता है। यह तो उपरी शब्दार्थ हुआ | परन्तु, उसका 
भावार्थ ऐसा है कि, भवसागररूप यही खंसारके मध्यमें जीवोने सर्परुप पञ्च अभिमानफे पाँच मार्ग का 
बेड़ा बाँधा, यानी जहाज या पुत्र बनाया | तब पञ्ञ कम अहृड्शार छोड़ना चाहते हैं, तो देह छूटनेका, 


_ नरकादिमे जानेका डर लगा है; ओर पकड़ रखनेपर बारम्बार जड़ाध्यास दृढ़ होता जाता है। 


उसीसे दुखी होते रहते है। तहाँ पारख बूटी पासमें हो, तो वे ही सरलतासे पार उत्तरते है 
इत्यादि । ओर गुरुवालोगोने कल्याणके लिये ईश्वर, ब्रह्म, परमात्माकी भावना करना चाहिये 
भगवान्‌ भावषके भूखे होते है। दढ़ भावना करनेसे सबेच परमात्माका दर्शन होता है, इससे मनकी भावना 
शुद्ध करके भगवद्‌ स्मरण करना चाहिये, इत्यादि भाषाथ कहा है। उसे परखकर जान लेना चाहिये। 


. ओर ( ४ ) धुन्यारथ > जिसकी केवल ध्वनिमात्र खुनाईं पड़ती है, उसे ध्वन्यात्मक शब्द 
कहते है। जैसे-- बाजोकी झनझनाहट शब्द, गुस्बजादिकी प्रतिध्वनि, पशु-पक्षी आदि जन्तुओ-- 
की बोलीके शब्द; जिसको ठीक-ठीकसे उच्चारण करना, लिखना नहीं हो सकता है; आय, बाँये, साँये, 
. अन्न, बदल, कहल, अण्ट, सण्ट, कण्ड आदि निरथेक्र शब्द है। जो ध्वानिमात्र खुनाई देती हो, खास अर्थ 
उसमे न हो, मनमाने चाहे जो अर्थे गाया जा सके, जैसे घड़ीके दिकू-टिक्‌ पश्षियो्ते कल्रव, 
नदियोंकी कल-कल्न आवाज ओर झरनोके चुल-चुल शब्द इत्यादि सब ध्यन्याथेमें आ जाते हैं । 
जैसे एक तीतर चिड़िया डालीपर बैठकर उसकी स्वाभाधिक बोलीमें:-- “तीन तारा तितिरिक- 
तीन तारा तितिरिक्‌” ऐसे बोल रही थी । वहाँपर चार विभिन्न जात-स्वभाववाले चार दोस्त शेर 
करते हुए आ पहुँचे । उन्होंने अपनी-अपनी भावनाके अज्ुसार निम्न ध्वन्याथे कह्पना किया। 
प्रथम ब्राह्मणने कहा कि-- भाइयो | सुनो तो यह पक्षो कितनी सुन्दर रीतिसे भगवानका नाम जप 
रहा है।-- “सीताराम दशरथ-सीताराम दशरथ” अहय | दवा | धन्य है | दूसरा बनियाँ बोला कि-- 
नहीं जी ! तुमने इसका पूरा मतत्तब नहीं समझा ! झुनो में बतलाता हूँ, पक्षी कहता हे कि--“नोन 
हृएदी अद्रख-नोन हृटदी अद्रख” यही तो रोजाना रखोईमें काम आता है| फिर तीखरा पहलवान 
बोला-- भरे ! मद्दाशयों | आप दोनोने भाव नहीं समझें। मेने उसके कदहनेका मतल्बकों समझा हूँ! सो 
यह है कि-० “दण्ड, मुग्द्र, कसरत-दण्ड, मुग्द्र, कसरत” ऐसा चिड़िया कद्दती है। इसीसे तो स्वास्थ्य 
ठीक रहता है | फिर अन्तमे चोथा मुंसलमान दोस्तने कद्दा कि-- तोबा | तोबा [ यारो ! तुम लोग 


. तौनाने भी कुछ खास मतलब नहीं समझा ! सुनो चिड़िया खास कह रही है कि-- अज्ञा | तेरी कुदरत- 


 अर्ला | तेरी कुदरत ।” बह तो अहलामियाँके गुण गा-गाकर तारीफ कर रही है | ऐसा परसपरमे 


... विरुद्ध बाते करते लड़ते, झगड़ते चले गये | इसीप्रकार यहाँ शरीरमे भी श्वासरूप ध्वनिर्म लक्ष्य 
|... ख़गा करके कर्मी, उपासक, योगी आदियोने 'बोहं, राम, सोहं! शब्दकी कर्पना किया है। ब्रह्माण्डमे 
|... वृत्ति स्थिर होनेपर दश नाव ध्यनि सुने, उसे अनहृद्‌ ब्रह्म माना है । शब्दको प्रणव ब्रह्म माना है 
|... फिर चार मात्नाकी कल्पना करके वर्ण रूप वाणी बनाया। उसको मिलाकर भीतरकी कटपना सब 
.... याहर वेद, शास्त्र, पुराणादिमि प्रगट किया है। श्वासकी ध्यनि वाणी-कल्पना तो एक-सी है | परन्तु, 
... सिद्धान्त दवत, भद्धत, विशिश्ाद्त, द्ताद्वेत आदि सबोौका न्यारा-स्यारा हुआ है। अपनी-अपनी 

...._ करपनाको बढ़ा करके उसे ही सत्य मानकर पक्ष पकड़कर लड़ते-झगड़ते नरजन्म व्यर्थ बिताकर 


। .._ फिर चौरासी योनियोंके गर्भवासमें जड़ाध्यासी द्ोकर चले गये और चले जा रहे हैं। इसप्रकार 
.... भजुष्यपदका मुख्य पदार्थ स्वरूप स्थितिको छोड़कर दूसरा ब्रह्म पदार्थ मानकर भूले है| जीवफो 


.... जड़ देहरूप ही मान करके व्यक्ञार्थमे जहँडे पड़े हैं। खानी-वाणीका भाव-कुभावमे पड़ करके मुख्य 


पं० झ्० ठीका। २७६०० 





८. अल 


के 


( १६९० ). के सूल पश्चअन्धोी--( खडीक )--टकलार-सत्ताईस रमैनी वर्णन के. [ पश्चम मनन्‍्ये- 
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ये चार मांग द्वारा सब शब्दोकी विस्तार हुआ या दो रहा है। पारखी श्रीसद्रु रुके गुरुसुख निर्णय 
द्वारा कोई बिस्‍ले हो विवेकीजन उन खब शब्दोंकों ठीक तरहसे विचारकर लखते और कसर- 
खोटको परखते है सारको ग्रहण करके बाकी असारको त्याग देसे है। थे दी हंस पारखी कद्दलाते 
है, और बेपारखी बगुलेजन धोखा खाकर नष्ट-श्रष्ट हो जाते हैं। अतणव चारों शब्दोंके द्वाराको 
विचार करके लखिये [॥ १३१॥ 


६, पेरा पराइत मुख सो जान # मोरे सोरह कला निदान ॥ १४ ॥ 


अथे।-- भअ्रन्थकर्सी कहते है--- हे सन्‍तो | परावाचा, पराविद्या, आत्मश्ञान सो यही पराइत+-- 
बेपारखी गुरुवा लो गो की मुख्य सर्वोपरि मानन्दी है'.। सो उसे अच्छी तरहसे जानिये कि, बह मनका 
ही भ्रम विज्ञातीय घोखा है। उसी पराविद्यारूप ब्रह्मश्ञानको उन्होंने मोरे-: अपने कल्याणकारक _ 
माननन्‍्दी किया है। निदान 5 आखिरमें शुल्यमें स्थिति नहीं हुई, तो प्रवृत्तिस आ करके कण्ठ स्थानसे 
सोलह स्वर निकाले, ओर मुख द्वारा चोंतीस व्यज्ञन प्रगठाये। उसी स्व॒र-वर्णादि, मात्राको 
मिला करके चेद-शास्पत्रादि नाना वाणी बनाये | उसमें अपने भूले और दूसरोको स्ुलाये है । अथवा 
_ब्रह्मज्ञानके अपरोक्ष अनुभवकों 'पराविद्या' कहा है । उसके अतिरिक्त बाह्य परोक्ष वाणी चार चेद, 
बेदके घट अज्न, पद शाख, चोदह विद्या, अठारह' पुराणादिको “अपरा विद्या'में इधर गिना है । 
निदानमे सोरह' कल्ारूप स्वरको तोड़कर ही चह संब वाणी बनी है; ओर दश इन्द्रियों, पश्च विषय 
तथा मन मिल करके परासे लेकर इधर पश्यन्ती, मध्येमा और वेखरीमे आकर सुखसे शब्द्‌ निकालते 
है। सो बिना पॉरख यह जीव विज्ञातीय गुरुवाओंके नाना वाणी जालोंमे अरुझ्मकर बद्ध द्वो रहे 
हैं। उसको परख करके यथार्थ सेद्‌ जानिये | खोरहोीं कल्राके विकाराकों तोड़ताड़ करके बाहर 
निकल जाना चाहिये ॥ (छ8छ॥ 


साखी;--- बिल्लु जाने सोरह केला # शब्दी शब्द कौवाय ॥ 


[ २ ] शब्द सुधारि पहिचानिये # कौन कहाँ बोवाय १ ॥ १५ ॥ 


हक अथ-- भ्रन्थ कैच कहते है--- दे सन्‍तो ! सोरद कल्ता, १८६ स्वर, १८ आंगा, १६ भेद, २८ श्र 
.... आदिकंकी अच्छी तरहसे जाने बिना कि, यही जीवोको बॉ घने वाली है । सब प्रका रसे उसीमें गाफिल, 
. आसक्त हो जीव श्रमिक हुए। मन सहित सॉलह कलाके घेरामे पड़कर जीव निज स्वरूप पारखको जाने... 
... बिना कल्पना करके स्वर-मात्रादि लगा करके नाना वाणी बनाये ओर उसी माननदीमे बच्ध हुए। शब्द्के 
. सचरयितां शब्दी >नरजीव घोखेमे पड़कर शब्दोका कोलाहल करने लगे । चेद्‌ू-वेदान्त, शाख्र-पुराण 
कुरान आदि बनाकर ईश्वर, बह्म, खुदा आदिको चिह्ला-चिंलला करके पुकारा करने ज्गे । वहाँ कोई 
... ही, तब तो खुने, उत्तर दे | अरण्य रुद्नवत्‌ शुन्यमे पुकारा किये, तो आखिरमे कुछ भी नहीं मिल्ला |... 
.... अभी तक योगी, ज्ञानी, भक्त आदि वही शब्द बक रदे हें; वाणी कह-कटद्द कर खुना रहे है | बिना _ 
..... विवेक मिथ्या मानन्दीम पड़कर पतित हो रहे है। इसवास्ते पारखी श्रीसद्सुर चेतावनी देकर... 
...... कहते है कि-- है जिशासु मंनुष्यो | अब तो भी अपने चाल-चंलनको खुंधारियें, हंस चालसे चलिये, 
... शब्द जालकों अच्छी तरहसे परख करके पहिचान लीजिये | सार-अखार, सत्य-मिथ्या, बन्ध-मुक्ति- 
.... को टीके-टीक॑ तरहसे जानिये ! गुंस्वालोग कौन-कौन कहदाँ-कटद्दों पर अटक करके बीौराये ? उनकी... 
..... स्थिति कहाँ पंर दें? क्‍यों मार्नेन्दी करके बोराये दे ?! कोन कहाँ तक पहुँचे है ! दिवाने हो करके कहाँ. 
। करदे है? इन संबोके यथार्थ भेद सत्यन्यायी-पारंखी भ्रीसद्सुरुके सत्सज्ञम परीक्षा करके यथार्थ... ' 
.... पहिचयोंन कर लीजिये ! फिर गुससुख सारशब्द्से अन्य सकल शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्धइन 



















। 


भाग २ ] # शब्दा थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बाँधिनी, सरल ठीका सहित # (१६११ ) 





॥ & ॥ [ चौपाई--- ७ | साखी-- १ है ]॥ ३. रमैनी ॥ खण्ड -- ॥ ३ ॥ 88 ॥ 
| काल, सन्धि ओर झाँइ इन अक्षरोका भेद वर्णन । ] 
१, अक्षर वेद धूराण बखान # धमं कमे तीरथ अलुभान || १६ ॥ 
अथ+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | दूसरी रमैनीमें संकेत किया हुआ काल, सन्धि 
और झाँई का जाल खुलासा करके इस र्मैनीमें बताया गया है।हे मनुष्यो | उसे तुम लोग ध्यानपूर्बक 
सुनो ! क्षर--नाशवान शरीरादि वस्तु है । अक्षर ८ वैतन्य अविनाशी जीवको कहते दै। निःअक्षर <- 
अक्षरातीत ब्रह्मको कहते है| यहाँपर नरजीबने अपने स्वयं स्वरूपको न जानकर श्वासमें लक्ष्य लगा- 
. कर युक्ति-प्रयुक्ति करके बावन अक्षर या वर्णु-मात्राकी कल्पनासे रचना की । उसके आकार-प्रकार.. 
कायम या निश्चित किया है। फिर उसे यथास्थान स्थापन करके लेखन कला प्रगट किया है। तद्नन्तर 
अक्षर समूहको लिपिबद्धकर मन-मानन्दी-कट्पनाकों लिख छाले | सोई चार वेद, पघट-शाखत्र, शिक्षा 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द, ज्योतिष-- ये वेदके घट अज्ञ बना करके पीछेसे अठारह पुराणादि 
वहुविधि घिस्तारसे वर्णन किया दे । उसमे कर्मकाण्डका नित्य घट कम-- स्नान, सन्ध्या, पूजा, पाठ 
तपंण तथा होम, और नित्य, नेमित्यिक, कास्य, प्रायश्वित्त, निषिद्धू-- ये पाँच कर्म और भी बनाया है 
तथा यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान ओर प्रतिग्रह, ये मुख्य ब्राह्म णॉका घट कर्म ठहराया है। धर्म मे 
उपासना काण्डको प्रगट किया है। नवधा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, सगयुण-निशण उपासना, स्मातें, 
_ वैष्णव सम्पदाय, विरह, वैराण्य, तपस्या, दान-पुण्य, तीर्थ स्नान, गह्ला, यमुन्ग, सर झवती, नम दा, गोमती 
फावेरी, क्षिप्रा, सिन्धु, ब्रह्मपुत्र, बॉगमति, इत्यादि तीथोंकी दशेंन-पर्सन, अरखठ तीथों की परिक्रमा कर-- 
करा करके द्वित-मुक्ति होनिका अनुमान किया है; ओर इेश्वर, देधी-देवताओक़ों प्रसन्न कर चार फल, 
चार मुक्ति आदि मनोवाड्छित फल्ष प्राप्तिकी आशा लगा करके मिथ्या अनुसान-कट्पना में पडे है॥ १६ ॥ 
२, अक्षर पूजा सेवा जाप # और प्रह्मतम जेते थाप ॥ १७ ॥ 
क्‍ अथे+-- अन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | वही वेदादिक चाणी अक्षर रूप ग्न्थोंकी पढ़-पढ़ा करके 
ही गुरुवालोग अष्टप्रतिमा जड़ सूर्तिकी पूजा कर-करा रहे है। चार धामोमे नाना तरहकी सू्ति पूजा 
हो रही है; सूर्य, गणंश आदि पाश्चायन देवताओकी पूजा घर-घर में हो रही है। धूत गुरुवालोगोंको ही 
तन, मन ओर धन अपंणकर खब कोई उनकी सेवा कर रहे है या कोई देवी-देवताओंकी भूठी सेवामे 
त्रगे है । कोई तंतीस कोटि महामन्जोका जाप करने-करानेमे लगे है | “ब्रह्म णे नमः, विष्णवे नमः, 
३४० नमः शिवाय, 3“ नमो भगवते वाखुदेवाय, ७० नमो रामाय, द्‌ दुर्गाय नमः, ले लक्ष्मीनारायणाय नमः, 
. $०5, भ्रीं, ररं, सो, ऐं, हीं, क्री” इत्यादि बीज मन्जो का जाप करने-करानेमें लगे है; और भी ईएचर, वेबता, 

.. धाम, क्षेत्र, बत, अलुष्ठान, विधि-विधानका अनेकों तरहसे जितने भी महिसा-महात्म्य, प्रशंसा, 
.. गुणालुवादकी स्थापना वर्शुन किया है, सो सब जिकाण्ड वाणी जालके भीतर ही आ जाते दै॥ १७॥ 
॒ ३, यही कहावत अक्षर काल # जाय गड़ी उर होयके भाल || १८॥ | 
.......  आर्थ+- अन्थकर्सा कहते है-- हे सन्‍तो ! ऊपर जितनी बात कद्ट आये हैं; सो यही बाणीका 
.. जाल, अक्षर काल" कालका शब्द कहलाता है| ज्रिकाण्ड वेद, कुरानादिकी कर्म, उपासना ओर योगका 
_ विस्तार सब काठारूप गुरुवालोगोके शब्द जाल, करपना अक्षररूपी मद्दाकाल, जीवनपद्‌ विनाशक 


- यही है। सो तीघ चविषेला शब्द बाण गुरुवालोगोके मुखसे निकलकर हाथसे छ््ट करके अबोध 3 
.... भनुष्योंके कान द्वारासे हृदयरूप मर्मस्थानमें नोकदार भालाके समान हो कर बड़े बेगसे जा करके 
|... छगा। चहाँ अन्तःकरणपमें सो करिपत वाणी गड़ गई, धस गई, चुभ गई, मश्नबूत पक्की हो गई द 
श ».... उस पक्षपातने विवेक-विचा रको क्षत-घिक्षत' फर व्या; जीव जड़ाध्यासी हो करके मारे गये | बिना... 
... पारख वह वाणीकी भाला नहीं निकलती दे ॥ १८॥ द हा 





४. ब्रोहं सोहं आतम्त राम # माया मन्त्रादिक सब काम ॥ १६॥ 
अर्थ/-- ग्रस्थकर्ता कहते है-- है सन्‍तो ! प्रथम सीढ़ीको छोड़कर दूसरी सीढ़ीमे आये 
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(१६११५). # मूल पंञ्ञअन्थौ--( सर्डीक )--ठंकंसांर-सत्ताईस स्मैनी घर्णन छः क्‍ [ पश्म ग्रस्थै- 
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तो यहाँपर श्वास बायुमें लक्ष्य लगाये, जिसकी जैसी भावना हुई, तैले श्वासमें सुरति समाये। 
को5ह, वोह, खो5हं, शिवो56, अनामयो5हं का रटने करने लगे । कोई आत्मारायको सर्वत्न परिपूर्ण 
_ व्यापक घढ-घमे भरा हुआ मानने लगे । कोई शरीरको बेभान करने लगे | कोई शक्ति-मायाका 
बीज भन्‍्जञ जपने लगे। तन्त्र, यन्त्र, मन्‍्जादिकृकी साथना करने लगे । ऋष्ि-सिद्धि, करामात 
' मन्त्र सामथ्य आदि प्राप्तिकी आशासे कठिन-कठिन काये साधना सब भी करने लगे | मनोकामना 
पूर्ण करनेकी इच्छासे सब योगो, ज्ञानी भक्तजन घोखेमें गिर पड़े ॥ १६॥ 
..... ४» यह सब अन्तर सन्धिक कहै # जेहिभा निशि बासर जीव रहै | २० || 
अथे+-- अन्थकत्तों कहते दैँ-- दे खन्‍्ता | शानकाण्डकी वाणी खाक्षी आत्माकी माननदी, 
बतानेवाला यह खब अक्षर वेदान्तादिका शब्द्‌ लोई 'खन्धिक' कहलाता है । जो कुछ आत्मशान 
. शुरुवालोगोने कद्दा है, सो सब मानन्दी मिथ्या वाणी जाल है.। जिसमे भ्रमिक हो करके शानी- 


... अन्ञानी जीव सब द्नि-रात निज स्वरूपको भूखे हुए गाफिल्लोमे पड़े रहते हैं।। आठों प्रहर श्वासमें 


सुरति लगाये ही रद्दते दे बिना पारख यह मिथ्या माननन्‍्दी किसीकी नहीं छूटती है ॥ २०॥ 

क्‍ _$, निमुण अलख अकह निर्वान # मन बुद्धि इन्द्री जाई न जान ॥ २१ || 

.... अथः-- अन्थकर्ता कहते हैं--- दे सन्‍्तो ! फिर दूसरी सीढ़ो भी लॉघकर तोसरी पायरीमें 
चढ़े, सो व्दाँका लक्षण बतल्ाते हैं। त्रिगुणसे परे निर्शुण या गुणातीत विज्ञानपदमे माना है। अलख ८८ 
जो किसी प्रकार भी फकिखीसे लखनेमें, समझनेमे नहीं आता है । अकद्द ८ वह पऐसा-बैसा साकार 
या निराकार कुछ कहते नहीं बनता है, अकथनोय या अवाच्य है। निर्वान- सब बन्घनोंसे रद्दित, 
. मुक्त माना है। जिसको मनसे सहझ्लुश्प-विकरप किया जा नहीं सकता है। बुद्धिसे ठहरा करके 


निश्चय करनेमे सामथ्य नहीं है। इन्द्रियोंकी गृति बहाँ तक पहुँच नहीं सकती हे, तो बह अगोचर 


. है। वह परब्रह्म-परमात्मा सर्वव्यापक दोनेसे किसी प्रकार भी जाना जा नहीं सकता है। जीव- 
त्रह्ममें कोई भेद नहीं है, अभेद-अभाव, अद्वैत, निरञ्षन, खोई है. या मैं ही हूँ ! अक्षक्षानी लोगोने ऐसा 
ही माना है॥ २१॥ द द आल मम 


अथे।--- अन्थकर्त्ता कहते है--द्ले खन्‍्तो ! इसवास्ते जहाँपर _ विशानद्शाकी घारणा 


हुई, बहाँपर “विधि! और “निषेध” यह दोनोंका बनाव कुछ भी नहीं बनता है। अर्थात्‌ विधि- 
. विधानसे पुण्य करना तथा पाप-कुकर्मको वर्जित करना, यह दोनों बातमें एक भी नहीं बनता दै। 
_पाप-पुण्य/ बुरा-भला, शुभ-अश्यभ, दया-निर्दया, सार-अखार, बन्ध-मुक्ति आदिका निर्णय विवेक 
. करना वहाँ कुछ नहीं दोता है। क्‍योंकि, इसे “द्वेत उपाधि मिथ्या है” कहकर छोड़ देते है; उपेक्षा 





(१ पक + रतन 2९००, कपल, 


७. विधि निषेध जहाँ बनत न दोय # कहहिं कबीर पद फाई' सोय ॥ २२॥ 


. कर देते हैं| परमहंस लोग बाल, पिशाच, मूक, जड़, उन्मत्त होकर दुर्देशाकों घारण कर महान... 


हैः अमिक हो जाते हैं। यद्दाँपर प्रस्थकर्ता दर्शाते है कि- 


० है, अतः भोसदूगुरुके खत्लह्ु-विचारमे लगे रददना चाहिये ॥ २२ ॥ 












पी उसीको सदूगुरु श्रीकबी रसादेबने झाँई पद! कहा... 
.. है। पदश्रष्ट करनेवाला खोई झाँई' महा गाफिली, महअज्ञान, धोखेका पद है। उसे दी केवल... 
.... अक्यानन्द स्थिति गुरुवालोगोने कह्दा है। परन्तु, बही जन्म-मरणका मूल कारण हैं। उसमें सब. 
.._ जड़ाध्यास-भास टिके रहते हैं। उसी ब्रह्म माननन्‍्दी आवरणमें पढ़कर जीव अमचक्रमे डोल खेद 
.... पारखी औसदूगुरुकी कृपा हुए बिना पारखबोध नहीं होता है। बिना पारख वह अ्रम-भूल नहीं मिटती 


. पाखा- पहले भार ऑॉकते#पेग सस्धिक काह॥...... 7 
+ अछे  क  फरिकीभॉरि रहीगुरुविनसकेकोबल॥ २३॥ 


8; रे 0५] 


न 


भ।गेर |# शब्दा्थनमांवाथ, खत्य निर्णय, यंथांथ पारख रहस्य बोधिनी, सरंत टीका सॉदित $ ( ६६४ ) 
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ब्रह्मनन्दकी भावना करके झाँई ८: विज्ञान अह्मको वेद-वेदान्तका श्रवण-मननादि करके झाँकने लगे । 
खोज-तलाश करके इधर-उधर ताकने वा दूँढ़ने लगे । जिससे हृद्यमें ब्रद्मशानकी सन्धिक-हृढ़ 
निश्चयसे मानन्दी घुसी, सो पक्का होकर बैठ गई। उसीसे फिर काल्-जालका विस्तार हुआ। विज्ञानसे 
ज्ञान, फिर कम, उपासना, योग मार्ग बने। फिर घूम-फिरकर अन्‍्तर्म विज्ञानमें ही पहुँचे। 
“अहं ब्रह्मास्मि, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” ऐसा कददकर उसी झाँई -की-झाँई में ही गाफिल हो रहे है। श्रमिक । 
द्ोकर जगत्‌ द्वी रूप ब्रह्म हो रदे है। चोरासी योनियोके चक्रमे ही गिरे पड़े रहे। पारखी श्रीसंद्शुरु मिले हे 
बिना यथा लखाकर वा परखा करके उस अ्रम-भूलकी कोई टालकर निकाल नहीं सकते है। उस झाँई'- 6 

. को ओर कोन हटा सकेगा ? कोई नहीं । क्योंकि, पारखी भीसद्शुरुको छोड़कर ओर खब गुरुषालाग 
तो फाल ही बने है। फिर धोखारूप बन्धनोंकों वे केसे टालेंगे? अथवा पहिले मनुष्य जन्ममे 
देहकी आभा>-खुन्द्रतारूप विषयके प्रकाश झाँई को देखकर मनमे विषय भोगोंकी वासना पेठी, 

. फिर स्त्री आदिसे सम्बन्ध स्थापित करके भोगमे जुटा; विषयानन्दकी मानन्दी दृढ़ हुई। सोई काल 
जालमे जीव जकड़ पढ़े । फिर देहॉष्यासी जीव नरदेह' छोड़ करके भी पशु आदि देह' घारणकर । 
सचोरासी योनियोंकी झाँई में ही पड़ रहे है। सोई विषयासक्तिके कारण आवागमन हो रहा है। 
श्रीसद्शुरुके अपरोक्ष पारखबोध हुए. बिना कोई भी उस वाखनाकों ठाल नहीं सकते है। ५ 
इसका रणसे ब्रह्मानन्द्‌ ओर विषयानन्द्‌ सम्बन्धी झाँई , सन्धि, ओर कालको पारखी भीसद्शुरुके शरण-- । 

 सत्सड्मे ठहरकर सारशब्द निर्णयकी घारणाकर सुमुक्षुओकों उसे टालकर दृठा देना चाहिये . 
तभी जीवन सफल होगा ॥ २३ ॥ 

क्‍ ॥ $9 ॥ [ चौपाई-- ८ । साखी-- १ है ]॥ ४७. रमेनी ॥ खण्ड-- ॥ ४ ॥ & ॥ 

[प्रथम शब्दोत्पत्ति करके फिर ५२ अक्षरोंकी बनाकर षद्‌ दशन-छियाज्नवे पाखण्ड विस्तार हुए,सो वर्ण न] 


१, प्रथमें सम्भव शब्द अमान %# शब्दी शब्द कियो अश्युपान || २४ | 
... अथेः- श्रीरामरहससाहेब कहते हें--- हे' सन्‍तो | अनादि कालके खंखारमे जीव नरदेहमे 
जब आया, सोई प्रथमे कहलाया | क्योंकि, नरदेद कर्मभूमिका होनेसे पद्धिला नम्बर इसीका है। 
प्रथम मनुष्य देहमेसे श्रम-भूल, संशयका सम्भव ८ उत्पत्ति हुई । तहाँ सब शब्द वाणीजाल मलुष्य 
घटमें हो भरा हुआ समाया था। अनुमान-कव्पना करनेके पहले शब्दकी कोई मानन्दी भी नहीं हुई 
थी। फिर शब्दके कर्ता शब्दी >नरजीवने रुवयं ही अज्ुमान-कल्पना' करके शब्दोंकी रचना को 
.... शब्द बह्चेति श्रति:” कहकर कोई ७“कार ब्रह्मको अनुमान किया | उसी शब्द्से एक अमान>जगत्‌ 
.. बन्धनोसे परे कर्त्ता पुरुष परमेश्वरकों भी माना दे । इसप्रकार प्रथम मलुष्यने ही नाना इच्छासे 
. शवयमेव शब्दोकी उत्पत्ति की | फिर भ्रमिक होकर जीवने दी अनुमानसे ब्रह्म, ईश्वर, आत्मादिका 
..._ कथन विस्तार करके महिमा बढ़ायी है| मानन्दी करनेवालो नित्य-सत्य, स्वयं अपने आपको तो 
.._ भूल हो गया; अतः घोखेके पीछे लगा, बिना पारख ॥ रछ ॥ द 
. . २, मान महातम मान श्ुलान # मानते मानत बावन ठान || २४५|॥| 
आक अर्थ+-- अन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | सत्यासत्य, जड़-चेतन्यका यथार्थ भेद्‌ नजान करके 
.._ सभी मलुष्योंने अपने-अपने इृष्ट देवको जगत॒कर्त्ता माना दे । इश्वर, ब्रह्म, खुदा आदि ठदरा करके... 
.. उनका बड़ा भारी महात्म्य, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेश्वर, विश्वपति आदि महिमा गाये है। माननन्‍्दीसे 
..._ भिथ्या घोखेकी महिमाम श्रमिक होकर सब जीव निज स्वरूपको भूल गये हैं।फिर अनेकौने 
.... मनोती माना । अ्रमको मानते-मानते नाना वाणी बनाया; और चतुर लोगोंने मन-मानन्दी कर- 
.. करके कल्पनासे अक्षरोंकी रचना किया। “अ से अः” तक सोलह स्वरकी उत्पत्ति कण्ठसे माना दै; ह 
... और “क से क्ष, नर, श” यह छत्तिस अक्षरोकी उत्पत्ति मुखसे माना है, वही सब एकत्र मिला करके 





| देल्द-समाजमे मूल अश्षर ५२ ठाने है या निरचयसे फायम फिये है| उन्हीं बावन अक्षरोसे मनकी 
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सब मानन्दी अ्रन्थोंमे लिखी गई । उसी वाणी जालकी मिथ्या महिमा बढ़ा-बढ़ा कर नरजीव भूत्ने है, 
और दूसरोको भी आला रहे हैं॥ २५ ॥ हट मु का 
.... ३, फेरा फिरत भया श्रम जाल # देह आदिक जग भय विशाल ॥ २६॥ 
अर्थ/-- अन्धकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो | जगत्से ब्रह्म होना, फिर ब्रह्मले ज़गत्‌ दोना; यददी 
फेरा फिरते-फिरते महान श्रम जाल ही परिपुष्ठ हुआ है। ध्यान-खमाधिका फेरा फिरकर भ्रमका 
फन्‍्दा ही दढ़ हुआ है | शूल्यसे अक्षर, ७०, सोहंका फेर फिरते-फिरते ख्रमरूप वाणी जाल दो 
उत्पन्न हो गया है| श्वाससे खोहं, ७5, पाँच मात्रा, १६ सुवर ओर ३४ अक्षर बना करके फिर उन्हे शूल्य 
. _ ब्रह्माण्डमें लय करके निर्विकत्प होकर रहे | फिर स्फुणा करके सड्भृहप किये, ऐसले सकज्लृत्प- 
.._ विकस्पादि चक्तमें घूमते हुए मद्याअज्ञानरूप श्रम जालमें जकड़ गये | उसी श्रम-भूल, जड़ाध्यासके 
. कारणसे भवचक्रमे गिर पड़े । वहाँ जगत्‌म तन, मन, धन, त्रिविधि ताप, जन्म, मरण, गर्भवा स, देह, 
घर, नाता-गोता, कुल-कुडुस्ब आदि खानी-वाणीका भव-बन्धन विशाल ८ बहुत बड़ा जगत्‌ जाल खड़ा 
हुआ | पारख स्वरूपके बोध हुए बिना इसप्रकार जीव आवागमनक्रे चक्रमे पड़े, और पड़ रहे है ॥२९॥ 
.... ४. देह भयते देहिक होय # जगत भयेते कत्तो कोय | २७छ॥ 

_ अथे/-- अन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तो ! देह' उत्पन्न हुआ है, तो देहका कर्त्ता जीव इसमे 
भोजूद है। जेसा-जैसा कमें-अध्यास पूर्वमें जीवने बनाया था, बैसा-बैसा दी कर्म फल भोग 
देहथारी जीव सब पा रहे हैं | देह पेदा होनेसे ही कर्मानुसार दैहिक, देविक ओर भोतिक, ये सीन 
तापोंका भोग जीवोको होता है या हो रहा है । सो पिण्डमें ऐसी व्यवस्था देख करके सुख चाहते 
हुए भी दुःख भोग द्वी पा करके मनुष्योकी बुद्धि अमिक हो गई | इसवास्ते उन्होंने जगतरूप पाँच 

..._तत्वोका पसारा देखकर कोई एक जगतुकर्ता होगा, ऐसा अनुमान किया है, जो यह जगत्‌ उत्पन्न 
. हुआ है, तो जगत्‌को उत्पन्न करनेवाला कर्चा ब्रह्म-परमात्मा परमेश्वरादि कोई अवश्य ही दोगा १ 
कर्ताके बिना आप ही जगत्‌ कद्ाँसे आयेगा ? जैसे देहका कर्ता जीव है, तैसे ब्रह्माण्डरूप जगत॒का 
कर्ता भी कोई शिव-परमेश्वर द्वोगा ? ऐसी श्रम-कल्पना दृढ़ हो गई। बिना पारखेख जड़-चेतन्य 
दोनों अकर्चा स्वयं अनादि दैं, यद्द भेद नहीं जाने | अदुमान-कर्पनाके आधारखे ईश्वरादि कर्त्ता- 
की माननदी किये हैं ॥ २७ ॥ न ः का आओ के क्‍ 
....._ भू, कत्ता कारण कमहिं लाग # घर घर लोग कियो अनुराग || श८॥। ...  .. ।/|६ 
अर्थः-- श्रीरामरदरससाद्देब कहते है-- दे सन्‍्तो |! जगत्कर्त्ता परमात्माकी कठ्पना परिपुष्ट 
. होनेके पश्चात्‌ यद्द समझकर कि, यदि हमें वे परमेश्वर मिल जाये, तो फिर सब दुःखोंका अन्त हो... 
जायगा | परमानन्द, परमपद्की प्राप्ति भी हो जावेगी। ऐसा ही आशा-भरोसा देकर शुरूुवालोगोने 
... भी रोचक-भयानकादि वाणी दढ़ा रकखा है | इसलिये श्रमिक लोग जगत्‌कर्ता करिपत ईश्वर, 
.. खुदा आदि प्राप्ति करनेकी आशासे इसीकारण नाना तरहसे कर्मादे साधना करने लगे | पूजा-पाठ, 
... जप-तप, अलुष्ठान, बत, होम, उपाखना, तीथ्थेयात्रा, योगादि नाना किश्मके कर्म करने और कराने 
... ल्गे। पारखह्ीन सब मनुष्य ल्ोगोने अपने घरोघरमें धोखेसे प्रेम बढ़ाये हैं। घर्तोघटमें भी वही 
... अनुराग बढ़ा कि, कब भगवानसे मिले ! घर-घरमें देवी-देवताओंकी आराधना, भ्रष्ट प्रतिमादिक 











डे पूजा होने लगी | बिना विचार सब लोग भठकनामें पड़े हैं ॥ श८ ॥ कि रच 
] रा छो दशन बरणोश्रम चार # नो छो भये पाखणड बेकार | २६॥ 
.... अथः-- अन्थकर्तता कहते दँ-- दे खन्‍तो ! उसी शूल-शुलैयाके मार्ग-कुमार्गम चक्र लगा... 


3६(० 


हे जगह्ट-जग़हमे जीव अटके, इसकारणसे प्राह्मणादि चार वर्ण बने, और तज्ञचर्यादे चार आश्रम. 
श्थापित किये | योगी, जज्ञमादि षद्‌ दर्शन बना लिये। नो नाथ, चौरासी सिद्ध अलग़-अल्लग दी 
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गर२. | शब्दार्थभावार्थे, सत्य निर्णय, यंथार्थ पारख रद्दस्य बोघनी, सरल दीका सह्दित & ( १६१४ ) 








अध्यासादिम विकारी होकर नष्ट-श्रष्ट हुए है; ओर जत्रिवेदी, चतुर्वेदी, घद शाखी, पोराणिक आदि $ 
होकर वाणी-कल्पनाके विकारमे गबरणुण्ड दो नाहक नर जन्मको विंताकर बिना पारख चोरासोा 
योनियोमे चल्ले गये ओर जा रहे हैं ॥ २६ ॥ ु 
७, कोई त्यागी अनुरागी होय # विधि निषेध पायाते दोय ॥ ३० ॥ . 

अथ+-- ग्रन्थकर्ता कहते ढें-- है सन्‍तो ! सो उसो कठिन श्रमचकऋमे पड़कर इश्वर्की 
खोज करनेके वास्ते घर-शहस्थीको छोड़कर कोई बाहर निकल पड़े; भेषधारी संन्यासी 
वैशागी, वनवासी, त्यागी हुए। कोई अचुरागी -गशहस्थ भक्त, बड़े प्रेमी भक्तिपरायण हुए। ये " 
नवधा भक्ति करने लगे। कोई तपरवी हुए, पश्चाजि तापना, जलशयन करना, कन्द्‌ू-सूल-फला हा रादि 
करने लगे । ऐसे साधक-सिझध, योगी-भोगी, भक्त, शञानी आदि तो बहुत हुए है। उन्होंने साथनाएँ 
भी बहुत-बहुत की; परन्तु, किसीकी ईश्वर प्राप्तिकी आशा पूण नहीं हुईं | तथा वेदू-शार््रादिमे । 
करने योग्य बताया हुआ प्रमाण-विधान सोई विधि ८ शुभ कम है; ओर यह-यह' काम नहीं करना । 
ऐसा कहकर मना किया हुआ अयोग्य अशुभ कर्म 'निषेध' है। सो दोनो माय।रूप गुरुवालोगों की वाणीका 
विल्लास मात्र है । बिना विवेक उसीमे सब जीव अरु्झ गये है; ओर अरुझ ही रहे है ॥ ३० ॥ 


८, कल्पेउ ग्रन्थ पुराण अनेक # भरमी रहे सब बिना विवेक ॥ ३१ ॥ 
अर्थः-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | उसीप्रकार अमिक होकर पण्डित व्यास आदिने 
. कह्पना कर-करके इतिहासरूप अठारह पुराण बनाया है; और पण्डितोंने अठारह दी उपपुराण भी 
बनाया है, ऐसे पुराणादि अ्रन्थोंमे अनेको करूपनाका विस्तार किया है| सत्याखत्य, सारासार, जड़- 
वैतन्यका यथार्थ विवेक पारखबोधके बिना सब मनुष्य. उसी शब्दके जकूलमे भ्रमण करके भ्रामिक 
हो रहे' है. । दशों दिशामें भटक रहे है। अपनी हंस स्थिति न पाकर बिना विचार भवधारमें बह रहे 
. हैं. जहाँ-तहाँ खानी ओर चाणीम अरुझ् रहे है। जिशासुको चाहिये कि, उसे परखकर सार ग्रहण 
करके असारको परित्याग करे ओर अपना कल्याण करे॥ ३१ ॥ ' 
साखी।--- भर्मि रहा प्व शब्दमों # शब्दी शब्द न जाने | 


[| ४ ] शुरु कृपा निज परख बल # परखो धोखा ज्ञान ॥ ३२ ॥| क्‍ 
के अथ।-- अ्रन्थकर्तता कहते दे---हे सन्‍्तो | संसारमें खब मानव समाज बिना विवेक गुरुवालो गो की 
».... कट्पनाके शब्द रोचक-सयानके वाणी ऑर स्लियोकी विषयोत्प [हर मोद्दक वाणी खुन-खुनकर 
| आकर्षित द्वोकर श्रमिक हो रहे हैं। भूल-भूल करके भटका खा रहे हैं। हृद्यमें शब्द्‌ बाण लगनेसे 

. विरह-व्याकुल द्वोकर मारा-मारा फिर रदे है । यह शब्द मेरी ही क्पनाका विंकारंरूप है; असार 

..._बाणी जाल हमें बाँचने वाला है। सो शब्दी >जोब शब्दके कर्ता हो करके भी पारख न होनेसे यह 
... भेद नहीं जानते हैं। अतएंव काल, सन्धि, झाँई के शब्दोका मम न जान करके सब कोई उसी वाणी 
...  ज्ञालमें ही पड़कर श्रमिक होकर बद्ध हो रहे दै। अब हे सुमुक्षुजनों | यदि तुम लोग यथाथ ही मुंक्त होना _ 
.. चाहते द्वो, तो नारी और गुरुवाओंके कुसज्ञकों स्वंथा परित्याभ करके छोड़ दो | ओर पारखी साधु 
.. शुरुके खत्समें प्रेम लगाओ ! साधु-गुरुकी निष्कपट खत्य सेवा भक्ति करो | आज्ञा पालन करो | _ 
..._ पारखी श्रीसंद्सुरुकी मद्दानक्ृपाके प्रसाद्स सत्य बोध प्राप्त करके निजस्वरूपमे स्थितिं कायम करो 
.. पारख बलमें बलिप्ठ-पुष्ट हो जाओ। इंसतरह' भ्रीसद्रु रुकी रूपा तथा निज पारख ज्ञान, बोध बलके 
.. प्रतापसे जगत्‌मे प्रचलित समस्त धोखारूप ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान और मोटी-झीनी मायाके जालकों 
... परखो; अच्छी तरह जानो, समझो-बूझो ! फिर उसे परित्याग करके निज पारख स्वरूपमें ही सदाके 
लिये स्थिर हो जाओ | आशा-बासा, कल्पनादिका कुछ लेशमात्र भी विकार न रकखों | निर्चिकार 
. हो निराश-वतंमानमें स्थिर रहो ! ॥ ३२ ॥ कह जा 2: के 
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(१६१६) .. # मूल पश्चअन्थी-- ( खटीक )--ठकखार-सत्ताईस रमैनी वर्णन के. [ पद्म अन्ये- 





& ॥ [ चौपाई-- ६ | साखी-- १ है ]॥ ५४, रमेनी || खण्ड-- ॥ ५ ॥ & ॥ 
| [ प्रथम धोखा आदिका परीक्षा वर्णन । ] 
१, धोखा प्रथम परखिये भाई ! # नाम जाति कुल कम बड़ाई ॥ ३१३ । 
अथेः-- श्रीरामरहससादेब कहते है--- हे सनन्‍्तो ! हे भाई ! जिज्ञाखुओ खुनो ! शब्दके भेदको 
. अच्छी तरहसे न जान करके नरजीव महा धोखेम पड़े हुए है । सो अभी तुम लोग मनुष्य देहमें हो' 
तब तक पहले आरण्मके, फिर परिणामके, दोनों घोखाओको पारखी श्रीसद्शुरुके सत्सकुमें निणय 
करके परखो ! प्रथम, धोखा ब्रह्म-ईश्वर, आत्मा-परमात्मा, देवी-देवता, भूत-प्रेत, स्थगादि, सिद्धि 


आदि है। दूसरा, धोखा खानी जालमे देहके नाम-- प्रसाद, दास, लाल, सिंह, जहू, चन्द्‌ इत्यादि घिशेषण- 
युक्त कल्पित नामकी मानन्दी छोड़ो | फिर जाति >नत्राह्मणादि चार वर्ण, छक्तिस जात देहके नाता, 


.. हिन्दू, तुझक, जैन, बोद्ध, पारसी, ईसाई, यहूदी, इत्यादि जातीयताका अहड्भार भी त्यागो | कुल ८ 
लोकाचार-कुलाचारके सम्पूर्ण प्रपश्लोको परखो ! कम >+वार आश्रमोका कम-बन्धान नाना 


. शुभाशुभ कम तथा मूडी बड़ाई, प्रशंसा, कीर्ति गुणगानमें आसक्ति इत्यादि जो मान रहे हो, सो सब 
घोखा है। इससे नशजीवोकी कोई कल्याण नहीं होती है। अतएुव पहले ही इस स्रम-धोखेको परखकर 
उसके सब मानन्‍्दीको परित्याग करो | ॥ ३३॥ 

. २, ज्षिति जल पावक मरुत अकाश # तामह पञच विषय परकाश ॥ १४७ ॥ 
... अथः-- अन्थकर्ता कहते है-- दे सब्तो | पृथ्वी, जल, अज्रि, बायु तथा आकाशरूप पोल या 
समान पवन, ये जड़ पाँच तत्त्व है। उन्हीं पाँचोमे ऋमशः गन्ध, रख, रूप; स्पर्श, ओर शब्द, ये पश्च 


... विषय प्रगट होकर अकाश होते है। पाँचों तत्व अनादिखे काय-कारणरूपसे पिण्ड-अह्माण्डमें रहे 
. हुए है। उन्हीं पश्चविषयोसे आसक्ति-अध्यास टिका करके जीव सब स्वयमेष भव-बन्धनोमे जकड़े पड़े 


... है। परखकर विषयासक्तिको त्यागनेवाले दी कोई बिरले जीव जीवस्पुक्त दोते है ॥ ३७ ॥ 
। ३, तत्त्व पाँचमें श्वासा सार # प्राण अपान समान उदार ॥ ३५ ॥ 


अथः-- अ्रन्थकर्तता कहते हैं--- हे सन्‍्तो | पिण्डरूप शरीरमें यहाँ पाँचो तत््वोकी कलामें श्वास- 

. रुप प्राणवायु सुख्य, प्रधान, सार या श्रेष्ठ हो रही है | अन्य चार वायु उसीके आधारसे चल रही 

. है। देहमें प्राणवायु हृदयमें रहकर सदा श्यासकों चलाती रहती है। अपान वायु गुदामे रहकर! 
.... मल त्याग कराती है। समानवायु उदारतासे सब नखाँमें रक्त पहुँचाती है; वद्द नाभिमे रहती है।.* | 
... यह तीन वायुके नाम और कामऊ_ा वर्णन इस चोपाईम हुआ है ॥ ३५॥ 


.._ 9, उदान व्यान बावन सब्चार # निम निज थत्ष निज कारण कार ॥ ३६ ॥ 
अर्थ+--- अ्रन्थकर्त्ता कहते दै--हे सन्‍्तो | उदान वायु कण्ठमे रहकर अन्न-जल्कों छान-छानकर 


.... कोठेमे भेजती है, तथा स्वप्त दिखानेका काम भी करती है; और व्यान वायु देहभरमे घूमती -फिरती रइती 
... टदहेै।फिर पॉच प्राणसे दृश वायु, नो नॉड़ियाँ मिलकर उन्नीस पवन हुए, उसमे ओर तीस वायुको 
..... गाँठ मिलाकर सब उनचास पवन गिने हे । [डनचास बायुके नाम “तत्वयुक्त निज बोध विवेक”में 
... लिखा है।] फिर इज्ञलादि तीन नाड़ी ओर भी उसमें सम्मिलित करके सब प्रधान बावन वायु 
... सशञ्ाञित हो रही दे, ऐसा माना है। वह सब वायु समूह अपने-अपने ठिकाने अक्ष-प्रत्यज्ञीम रहकर... 
.... बस स्थानसे अपने-अपने मुख्य काय सदोदित करते ही रहते है । प्राणादि उन्हीं वायुकी सद्ठायताले.. .- . 
-... बाहर सब बाघन अक्षर बना करके प्रगटकर वाणी जालका विस्तारसे प्रचार भी कर रकखे है; ओर... 
... तैसे दी भोगी-योगी, कर्मी, भक्त, श्ानी लोग भी निज्र-निज ठिकाने आभ्रम-भूमिकामें अपने-अपने 
अकम, घिकर्मादि नाना कार्य करते हुए फिर रददे हैं। उसीमें जड़ाध्या लौ होकर बद्ध 
दूशुरुके पारखबोघसे परख करके न्‍्यारा होना चाहिये ॥ ३६ ॥ ० अाट:. 


























सके 


. भोग २ ] के शब्दार्थ-सावाथ खत्य निर्णय, यथाथ पारख, रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $% ( १६१७) 





५, इकुला पिड़्ला ओ सुखमनी # एकईस सहस्र छो सतसे गनी ।। १७॥ 
अथे।-- ग्रन्थकर्चा कहते है-- हे सन्‍तो | शरीरमें मुख्य प्रधान तीन नाडियाँ माना है। उनमें 
इक्ला चन्द्र नाड़ी, नासिकाके बायों छिद्वसे चल्लनेवाली वायु है। णिक्लला > सूर्य नाड़ी, नासिकाके 
दाहिना छिद्वसे चलनेवाली वायु है; और खुघुस्सा-राहु नाड़ी, दोनों छिद्बले वराबर चलनेवाली 
वायुको कहते है । इन्हों तीनों नाड़ियांसे सर्वदा! श्वासोच्छुवासकी चलनगति. प्राणवायसे होती 
रहती है | दिन-रातके आठ प्रहर या चौबीसखों घण्टोंमे निरोग मनुष्यके श्वास एकईस हजार छः सो 
बार तक चल जाता है। ऐसा हिंसाब योगी लोगोने कल्पना करके गिनती किया है। इसबारेमे चिस्तारसे 
समष्टिसारकी चो कड़ी खण्ड नम्बरं-१३ के चोकड़ी-२१ सिलसिला नम्बर-२६८ .( पृष्ठ २२५२ )में वर्णन 
दो चुका है; ओर टकखार गन्थमें नस्बर-६६४ ( पृष्ठ १२६७ )में भी लिखा गया है, चादे वहाँसे भी देख 
लीजिये | ऐसे तीन नाड़ियांसे २१,६०० श्वासकी चलनगति गिना है॥ ३७ ॥ 

क्‍ ६, निगम अगम सो सदा बतावे # श्वासा सार स्व॒रोदे गावे॥ १८ ॥ 
अथ॥ दि वेद आझारश 
आगम > शास्त्र भी सदा सत्य कहकर प्रमाण करके बतलाते है | वेद-शाखोके प्रभाणले गुरुवाल्लोग 
भी सदा-सवंदासे उसीको मानन्दी करके बताये और बता रहे है। शान-सुवरोवय ओर शिव-स्वरोद्य- 
को आननेवाले योगी लोग भी स्वरोदय शाख्के प्रमाणले श्वासरूप प्राणवायुकों ही सबका सार 
परमतत्व-परमात्मा बता करके उसका शुणाजुवाद गा रहे है; बहुविधिसे महिमा बणन किये या कर 
हैं। जिसको खुन-खुन करके सब मनुष्य श्रमिक दो रहे है, बिना विवेक घोखेमे ही पड़े है॥ ३८॥ 
साखी;।--- धोखा अन्धेरी. पायके # यहि विधि भया शरीर ॥ पु 

कल्पेड कत्तों एक पुनि #% बढ़ी - करमकी पीर॥ ३६ ॥ 
... अ्रथें+-- अन्थकर्ता कहते हैं--- दे सन्‍्तो ! देहको अपना स्वरूप मानना ओर बह्म-ईश्वरादिको 
सत्य ठहराना, यही मद्दा धोखेमे पड़कर अज्ञान, अविद्या, माया, मोद्द, काम, फ्रोधादि विकार, यहदी 
महान अन्धकारमे प्राप्त हो करके जीव सब जड़ाध्यासी बद्ध हुए है। देह रहे तक शुभाशुभ कर्मांध्यास- 











. कोज़मा किये । फिर देह छूटनेपर खुक्ष्म देह सहित निकले, संस्कार के मुताबिक चारखानीम चले गये । 


 घर्दाँ प्रथम पुरुषके वीय॑मे प्रवेश करके पश्चात्‌ स्त्रीकी योनि द्वारा गर्भभासरूप अन्चेरी कोठरीमे जाकर 
फेद हुए । फिर समय पा करके स्थूल देह' सहित बालकरूपमें उत्पन्न होते है | इसीप्रकारसे अध्यास- 
.. झुप बीजके कारणसे वृक्षरुप यह शरीर पैदा हुआ है। उसी शशणीरको ले करके नाम, जाति, कुल, कर्म 

. बड़ाई आदि खानीके घोखेका विस्तार हुआ । जब प्राणियोंको अनचादे भी कम संयोगसे सुख-दुःखादि 
. भोग होने लगा, त्रिविधि तापमे सन्‍्तप्त हुए; और ब्रह्माण्डके तत्त्व-प्रकृति आदिका रहस्य भी कुछ 


... समझनेमे नहीं आया । प्राकृतिक कार्य देखकर आश्रय चकित हुए । इन्हीं सब कारणोंसे श्रमिक हो 
.... करके मनुष्योने पिण्ड-ब्रह्माण्डकी रचना करनेवाला जगत्‌कर्त्ता या जगदी श्वर कोई एक सब शक्तिमान्‌ 
.. परमेश्वर होगा, ऐसी मिथ्या कट्पनाको दृढ़ किया । फिर उसी ईश्वरके ही देशेन-पशेनादि फरनेसे 
.._. ही दुःख निवारण दोगा, ऐसा सोच करके कर्ता परमेश्वर प्राप्ति करनेके लिये नाना यक्ष-प्रयक्ष कर्मादि _ 


..._ साधना करने और करानेंकी पीड़ा, असहय दुःख ही आगे बढ़ता गया । उसी कर्मकी पीरमें अन्धाघुन्ध 


क्‍ .. सब अ्मिक जीव बढ़ते चलते गये । कहीं ठौर न पाकर जड्ाध्यासी हो, फिर चोरासी योनियोफे घक्रमे...._ 
ह। ः ही गिर पड़े, बिना पारस ।| ३६ ॥ हा 


| &9 ॥ | चौपाई-- ५.। साखी-- १ है ]॥ ६« रमेनी | खण्ड--॥ ६ ॥ & ॥ 
[ काल कर्मोंकी साथना आदिका वणन |]. | 
१, योग जप तप ध्यान अलेख # तीरथ फिरत धरत बहु भेष ॥ ४० ॥ 
अथः-- श्री रामरहससादेब कहते है--- दे खन्‍्तो | मलुष्याने ज्ब खत्यासत्यका कूछ भी भ्रेष्‌ 
पए०७ भ्र० टीका) ६४०३--- 








....._ ३, कन्द मूल फल करे अहार # कोइ कोइ जट परे शिर भार ॥ ४९॥_ 


.... शक्ति क्षीण द्ोने लगी, तब जक्ञलमे दूँढ़नेपर जो कुछ मि्रा, सोई आदर करके गुजारा करने लगे।.. 
.._ तहाँ जमीकन्द, सकरकन्द्‌, तरुल, भ्याकुर, ओल गीठादि कन्द-मूल खोद-लखोद कर खाने खगे | _ 

.._ कोई सूल>मुरही, बृक्षोकी जड़ वगैरद्द उखाड़कर आद्वार करने लगे। कोई चनफल, रामफल, 
हों ९ केथ, बेर, अमेरुद्‌, बेल, कआ फर हे. 
मा सील काटने लगे । कोई पुष्पाद्वार, पत्राद्यार, दूर्वाह्दर, दूधाद्वार जलाहार, निरादार, 
....?/। करके बत ध्योने या, तो क्‍ 
... देह पता दी आस कर दिया।नकली बालभी जोइते- जोडते बढ़ा भारी जटाजूड बन्म किया । इमेशा .. 





ही 


(१६१८)... # मूल पञ्मप्रन्थी--( लटौक )--टकखार-सप्ताईस रपैनी वर्णन #. [ प॑ञ्मम अन्ये- 
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नहीं पाया, तब अमिक हो द 
अलेख, निर्मुण-विराकार परमेश्वर ठद]राया। फिर उसके प्राप्तिकी आशा देकर अनेकों खाधनाओमे 
मलुष्योको लगाया। तहाँ कोई अष्टाज् योगका अभ्यास करने लगे | नेती, घोती, वस्ती, कपाली, 
कुझल, न्‍्योली क्रियादि साधने लगे; यम, नियम, आखन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, और | 
समाधि लगाने लगे। त्राटक, दश सुद्रा करने लगे; इत्यादि योगकी नाना साधनाओंमे लगे ओर लगाये।.._ 
कोई भक्त लोग सप्त बीज महामन्त्र और गायनत्री, तेतीस करोड़ देवता ओके नामोंका मन्त्र बना करके बहुत. 
विधिसे जाप करने तगे | नाम-स्मरण, कीतैन, विनय करने लगे । कोई तपस्वी बनऋर शीतोष्ण सहन". 
. कर पश्ाञ्नि, चोरासी घुनी तापना, जलशैय्या, अरण्य निवास, टाढ़ेश्वरी, ऊध्वे बाहु, धूम्रपान, मौनी, 
. दिगस्बरी, बाघम्बरी आदि हुए। कोई ध्यानी लोग अलेख-परमात्माका सगुण-निशुण ध्यान, मानसिक 
पूजादि करने लगे । समाधि लगाने लगे । कोई तीथंयान्नी बनकर चारोधामके अठखठ तीर्थोंमे मारा- 
.. मारा घूमने-फिरते, भटकने छगे । कोई बहुत प्रकारके भेष धारण करने लगे | पश्चकेशी, अरह्मचारी, 
. स्॒गचमधारी हुए। आशभूषणधारों चित्र-विच्ित्र कीमती वस्त्र पहिरनेवाले ग्रहस्थ हुए । घटकल 


वखनी वानप्रस्थी हुए । मुण्डी, काषायास्बरी, दण्डी, संन्‍्यासोी हुए। पीताम्बरी, श्वेताम्बरी, रक्तास्बरी, 





. नीलास्बरी, श्यामास्वरी, रुद्राक्ष, कण्ठी, माला, तिलक, चिमठा, कमण्डलु, इत्यादि ग्रहण करके ऐसे 


षड़्द्शेनोमे बहुतेक भेष या बाना घरते हुए संसारमे जद्ाँ-तहाँ फिर रदे है; लोगों को ठगाई कर रहे दै॥9०॥ 
... » २, योगी जज्भम सिद्ध उदासी # घरको त्यागि फिरत बनवासी ॥ ४१ ॥ 
...... अथ+- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | योगी - अवघड़, नाथ, नागें, गोसाँई आदि बारद 
प्रकारके योगी हुए हैं। जज्लम >गलेमे शिवलिज्ञ धारण करनेवाले शैव-कपालिक, कृतिवासादि 
. अठारह प्रकारके जह्लम हुए दे । सिद्ध >नों नाथ सम्प्रदायमें-- लूहिपा, लीलापा, विरुपा, गोरक्षपा, 
.._ शाल्तिपा इत्यादि <४ सिद्ध माता है; और श्रीचन्द्रसे उदासी सम्प्रदाय चला है। इसप्रकार कोई 
.. योगी, कोई जहृम, कोई सिद्ध, कोई उदासी, इत्यादि मतबादी हुए; ईश्वरादि प्राप्तिके विरद्द विशेष 
बढ़नेसे कितनेक पुरुष तो घर-ग्रृदस्थीके माता-पिता, ख्रो-पुत्र, परिचार, राज-फाज, धन-सम्पत्ति 
विषय विलाख, महल आदिको परित्याग करके कोई वनवास मुनि हुए; कोई त्यागी, पैरागी आदि. 
साधु हो करके जज्जल, पदाड़, गुफा, कन्द्रा आदिम मटक-भटठक करके धघूर छानते हुए फिर रद है।. | 
तथापि ईश्वरादि इष्ट किसको भी नहीं मिलना, तो परम दुःखी बेहाल दो गये या ढुःखी हो रहे है। 





बिता पारख अध्यालवश चोरासी योनियोंके मद्दावनमे निवास कर रहे है॥ ४१ ॥ 


हे ई _ अर्थ;-- ग्रन्थकर्ता कद्दते हैं-- दे खन्‍तो ! जब घर, गॉँव-बस्ती छोड़कर वनवासी दो करके. 
पनमें रहने लगे, तपस्या करने तगे। वहाँ अन्नका आहद्वार तो उन्हें नहीं मिला; भूखके मारे देइकी | 











नासपाती, चिडरी, जकूली केले, कोइँड्ा इत्यादि यथाप्राप्त फल डी. 


बत अजुष्ठान खाधनामें लगे; और कोई-कोई मलुष्योने जब कुछ कर नहीं पाया, तो शिरमें.._ 













पसेरीभर जटाका भार या बोझाको शिरपर ढोते फिरने ल ही, पदपत, ब्ययका वो! बोझा ढो करके 
ही वे अविचारो लोग परतक्ष रइने सगे। डसी अध्याससे मरकर वे रीछ, सिंह, मेड़ी भावि पद्म दोकर 






















च्ड 


भोंग ३ ] के शब्दाथ-भावाथे, खत्य निर्णय, यथारथे पारस रहस्य बोघिनी, सरल टीका सद्दित के (१६१९ ) 
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४. मन मलीन झुख लाये धूर # आगे पीछे आगि ओ सूर ॥ ४३ ॥ 
अथथः-- अन्थकर्तता कद्ठते है-- दे सन्‍्तो | श्रीसद्शु रुके सत्सक विवेक-विचार बिना उन पाखण्डी 

गुरुवालोगोंका मन तो अत्यन्त मल्लीन हो रहा हैं । काम, कोध, लोभ, मोह, मद्‌, मत्सर, भय, आशा, 
तृष्णा, विषय चाहना, इत्यादिसे कलुषित मनमे पाप-ही-पापका बड़ा सारी मेला भर गया है । 
धोखा देने, ठगाई, घूताई करनेमे प्रवीण हो रदे है । खो कलझू, दुर्गुणको छिपानेके लिये उन्होंने तो 
मुखमें घूर लपेट लिया है, राख घोलकर मुखमें तथा सर्वाज्ञमँ पोतकर लगा सल्लिया है । ऐसे तो वे 
गधेवत्‌ ही हो रहे है; धूरमे लोट-पोठ करके मसुत रहते है । कहा है किः-+ क्‍ 

. “मंत्र मत्लीन तन सदा उदासी । गलमे डिम्म कपटके फाँसी ॥”-- ऐसे ठण्शू-भगत', बगुला- 
भगत दो रहे है. । उनके 'पुखमे राम राम, बगलमें छूरा” वाली कहावत जैसी चाल रहती है 
मोका पाते ही लूट मचा देते है; भारो कुकमे करनेमें भी नहों द्विचकते हैं। जैले बाहर मुखमें धूर 
कचरा, कीचड़, राख लगा करके बेठे है, तेसे ही उनका मन भी सदा मलीन-अपविजन्न बना रहता दै 
घात-प्रतिघातमें ही वे सदा लगे रहते है। इसी बा सते देखानेकी नाना ढठोग किया करते है। आगे-पी छेका 
विवेक-विच(र करके तो वे कुछ भी नहीं देखते है, ओर नाहकमे ढोंगी तपसवी बनकर आगे सम्मुख- 
में बड़े-बड़े लकड़ जला करके आग तापते है । पीछे पीठ खुला रखकर सूर्यकी प्रखर तेज़ धूप सदा 
सद्दा करते हैं । तहाँ कहा भी है।--- 
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. “अग्ने बढ़ी पृष्ठे भानुः राजोचिबुकसमर्पित जानु।करतलभिक्षातरुतलवासस्तवृपिनमुख्चत्याशापाशः॥ ” 


अर्थात्‌ तपर्वी लोग सन्म्रुखमे अभि रखते है, पीठ पीछे सूर्थ की किरण तापते है । ठण्ढीके 


महीने कपड़े न दोनेसे राजिमें शीतके मारे दोनों घुटनोंके बीचमे शिरकी ठोढ़ी दूबा करके रात 


बिताते दे । भिक्षा करके दृाथोंमे ही खाते है, त्क्षके नीचे ही सदा निवास करते है, तथापि सत्य- 
शानके बिना वे आशारूपी, पाशसे नहीं छूटते है, यानी उत्की आशा-दुशशा नहीं छूटती है; इसीसे 
भव-बन्धनामे ही पड़े रहते ढे । अथवा कोई चारों तरफ अग्नि जला करके जेछ महीनेमे उसके 


.. ऊपर सूर्यके तापको संहन करते हैँ । बिना खत्सकु-विचार व्यर्थ ही मनुष्यः जन्मको' 
.._बर्चाद्‌ करते हैं ॥ ४३॥ द 


५, नगन होय नर खोरिन फिरे # पीतर पाथरमें शिर धरे ॥ ४४ ।। 
अर्थ+-- अन्थकर्ता कहते है-- हे संन्‍्तो ! किसीने सुना कि, परमेश्वर निराकार-निराधार, 


/ दिगम्बर व्यापक है, तो अपने भी वैसे द्वी होना चाहिये, ऐसा सोच करके सब कपड़े उतारकर 

.. लड्ोटीं भी फेक दिया । नज्ञ-घड़क्ञ पशुवत्‌ निलेज्ञ हो गये। सद्युणोको गमाकर निर्मुणियाँ हुएण। 
. _ बेनज्ञे दिगम्बरी कदलाये। ऐसे महान नरपशु ही हो करके उत्मत्त-बावलेकी नाई जहाँ-तहाँ 
.. खोरियाोमे घूमने-फिरने लगे | गिरि-कन्द्रा, खोद्द, निर्जेन-वियावांन वन ओर गाँव-गाँव गली-गली 
... देश-विदेशम भठकते हुए फिरने लगे । जो कुछ मनमे आया, वैसे ही दुराचरण पशुके समान कुंचा लसे 
.. चलने लगे। कोई तदूवत्‌ परमहंस हुए। कोई मूर्तिपूजक हुए; पत्थर, मिट्टी, वालू, घोतु, काप्ठ, काँच, 
... चित्र, चन्दृन-लिखित मूर्ति, ऐसे अष्ट जड़ प्रतिमा, पीतल, ताँबा आद्की जड़ सूर्तियोकी देवता, ईश्वर, 
... सिद्धिंदाता मानकर उसी जड़ सूर्तियोपर ही शिर पटक रहे हक 
... बडी जड़की ही ध्यान-धारणा मनमें घरते है। वैसे हीं शिष्योको भी पीतर पाथरपर शिर घरातें हैं। 
.. श्रीखदूगुरुके पारंखबोध हुए बिना वे संब धोखेमे पड़कर नश्ट-अरष्ट हों जाते है ॥ ४४७॥ 


हैं वा माथ नवाते है, श्रेष्ठ मान करके... 





साखी।-- काल शब्दके शोरते # होर परी संसार ॥ 


। ६ ] देखा देखी भागिया # कोई न करे विचार ॥ ४५॥ क्‍ 
अर्थ;-- अन्धकर्ता कहते दे-- है सन्‍तो | काल > गुरुवालोगोंके कम, उपासना, योग, प्रतिपादक 
खोके लाता शब्दोके शोर उपदेश, दो-हृएला, चिदलाइठसे खसंसारमें बड़ी खत़बतलो मच्री; 








(१६४० ) .. # मूल पंश्वप्रेस्थी--( सदीक )--४ंकलार-सेत्ताईस रमैनी वर्णन के. | पञ्म गन 
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अर या अर 


धघूम-धामका दछ्छा, खेंचा्खेंची, पक्षपात बढ़ा। होर>5मतवादियाोंमे होड़, शर्त, करार, तकरार 
बढ़ता गया । खाथना कर्म आदि कमाई करनेकी शर्त लगी कि, देखें तू ज्यादा साधना करता है कि, 
में ज्यादा करता हूँ | ज्यादा साधना करनेवाला जीता, और दूसरा कम साधना करनेवाला द्वारा, 
यह ठद्दराव रद्दा, पेथा कहकर कल्पित काल शब्द्के शोरसे संसारमं समस्त मजुष्योको संशय उत्पन्न 
हुआ | उसी हुल-दज्ञामें सब बिना विवेक लप॑ठ पड़े | तब एक-दूसरेकी देखा-देखी अन्य खोग भी 
वैसे दी अनुकरण वा नक्॒त्॒ करने क्गे । शुरवालोगोके कर्त्तव्यकी देखा-देखी, सुना-सुनी सब कोई 
. सत्खझ्ञ न्याय-निर्णयको छोड़-छोड़कर भागाभाग किये; श्रम-घोखा, कल्पना, विषयाविमे जा-जा 
करके छिप गये। अब कोई भो मतचादी खत्यासत्य, खारासार, जड़-चैतन्यका यथार्थ विचार पारस्त 
तो करते दी नहीं है | मनमाने वैसे-वैसे कर्म-कुकर्म करके जहँड़ा रहे है । पारखो अरीसद्शुरुके 
 सत्सक्षमे ठद्वरकर बन्धन-मुक्तिका विचार तो कोई भी नहीं करते है, इसवास्तें इस कठिन सव-बन्चन- 
रूप कैद्से भी कोई नहीं छूठते हैं, और अधिक-अधिक फेंसते जाते है| जैसे--“भेड़िया घसान चसते 
जाय” की नाई करते है, भेड़-बकरियोको सैकड़ोंकी तायदादम चरवाद लोग चरानेको ले जाते है । 
कहीं नदी पार करनेके मौकामे छोटे पुलपरसे भेड़ोंको हाँककर ले गया। पुल सकरा था; भेड़ 
टेलमठेल, ठसाठख होकर जाने लगे, ऐसेमे अचानक एक भेड़ाका पैर पुल परसे फिंसल गया; नीचे 
लदीमे चह्ठ गिर पड़ा, ओर बद्दने लगा | तब दूसरे भेड़ोने भी देखा कि, हमारा एक साथी तो इधर गया 
है,तो चलो हम लोग भी उचर ही कूद पड़ें। फिर क्‍या था, घड़ाघड़ सब भेड़ें नदीमें कूद पड़े और 
बह गये | चरधाह कितना भी उन्हे मना करता रहा कि, सीधे चलो, पुल पार करो, क्यो नीचे कूद 





... करके बच्दे जाते हो ! आखिरमें भेड़ोने एक नहीं भाना; सब नदी में ही कूद-कूद करके बद्द गये। संसारमे 


.. ऐसे ही अविचारी मलुष्योंका भी हाल है । इस बारेमे एक दृष्शान्तः आया है, सो भी खुन लीजिये 

. _॥ & ॥ सूखे मलुष्ियोंका केड़िया धसान चाल वणेन ॥ छ&॥ 
....... हृष्ठान्त+--एक ब्राह्मण बेचारे बड़े ही सीधे-सादे श्रमिक भक्त थे, ओर नित्य पूजा-पाठ घंण्टी 
.. बैठकर किया करते थे। पूजा समाप्ति करतेमें प्रतिदिन शह्ु-घण्ट बजाया करते थे; और उनके 
मकानके पिछवाड़ेमे एक धोबीका भी घर था, उसके पास एक गव्‌द्दा था। पण्डितकी शह्कु ध्वनिकरे 


. साथ-साथ घोबीकों गंदहा भी नित्य बोला करता था। ऐसा गधेको शक्ुुके खाथ नित्य बोलता 


हुआ खुनकर पण्डितने सोचा कि, यह पूर्वजन्मका कोई मद्दात्मा होगा, इसीसे तो शह्भु ध्यनिपर 
. इसका इतना अंम दे कि, राज ही शहुके शब्दुको स्वागत करके बोला करता दै | इसवास्ते इनका 


.. नाम “शंखंश्वर” रखना उचित है; पेसा सोच करके उस गधेका नाम उस पण्डितने शंखेश्वर”/ दा 
..._ रकखा। कालान्तरमे एक दिन अनायास बह गद्द्दा मर गया। तो उस दिन पण्डितकी पूजा समाप्तिके 


_ समय शह्लुके साथ वहद्द नहीं बीला । तब-संशयमे पड़कर कारण जाननेके लिये पण्डित घोबीके घर 


... चला गया और शंखेश्वरका हाल-चाल पूछने ल्वगा | घोबीने कद्दा कि, महाराज | आज हमारा प्यारा... 


० .. गंदद्दा मर गया दै; वह स्वर्ग लोक वासी हो गया है। ऐसा खुन करके पण्डितजी खरिश्ष द्ोकर 
_...  चिन्तित मनसे घर चले आये । उन्होंने सोचा, जैर जो होना था, सो तो हो गया | हमसे और ज़्यादा 


.... तो कुछ द्वो नहीं सकता दे, तो लाओ चलो मद्दात्मा शंखेश्वरके स॒त्यु शोकमें अपना बाल ही बनवा... 
...... डाले ऐसा निश्चय करके पण्डितजीने अपनी दाढ़ो-मूँछ तथा शिरके दजामत बनवा-घुटबा सफाचद 
..... होकर नद्वा-धोकर बनियाँकी दूकानपर कुछ सोद खेनेके लिये गये, तब बनियाँने पृछा-- पण्डितजी |... 
...... भाज़ बाल क्‍यों बनवाये द्वो ? उन्होंने उत्तर दिया कि, शंखेश्वर नामके एक महात्मा थे, उनका आज, 
कुछ नहीं कर सकते. 





...... शवर्गंवास हो पर है, तो हमने यही विचार किया कि, एक महात्माके शोकर्म और! 
बाल हैं बे बनवा हालें | इमारी न उनके सम्मानके मंति यद्दी किया पासाओ मो पड, | ऐसा... 
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भाग ३ | # शब्दांथ-सावार्थ, संत्य निर्णय, यथीर्थ पारण रंहस्य बोघिनी, सरल टीका सहित #$ ( १६११ ) 





भी अपना बाल बनवा डालें, तो कैसा हो ? ठीकडे न ? पण्डित बोला-- वाह | आप बड़े समझदार है | 
इससे उत्तम ओर क्या बात है ? बाल बना डालो | बस | तब कया देखना था, सेठजी भी शिर घुटा 


बैठे । दूसरे दिन बाजारके लोगोंने उस सेठसे पूछा-- कहो सेठजी ! आपने बाल क्यों बनवा डाले 
ही ? सेठने कहा-- सुनो | भाइयो ! यहाँ एक शंखेश्वर नामक भद्दात्मा रहते थे, उनका स्वगं वास हो 


गया है, तो हमसे ओर कुछ नहीं होता है, तो एक महात्माके शोकमें अपना बाल ही बनवा लिया 
है। फिर बाजारवालोने कहा कि-- अगर हम लोग भी आज अपना बाल बनवाकर उन महा त्मांका शोक 
मनाये, तो केसा हो ? सेठने कहा-- वाह ! भाई ! इससे अच्छी ओर कोई बात नहीं । बेशक बाल बना 


डालो ! फिर कया पूछते हो, अब तो सारा-का-सारा बाजारके लोग मूँड़ सुड़ा बेंठे | दूसरे ही दिन 
. संयोगसे पल्टनके सिपाही लोग रसद्‌ लेनेको बाजार आये। उन्होंने बाजारबालोसे पूछा-- क्यों भाइयो ! 
. आज्ञ तुम लोग सब-के-सब बाल क्यों बनवाये हो ? कया कोई पव है ? सिपाही लोगोंसे बाजारवालेने 


कहा-- सुनोजी ! शंखेश्वर नामके एक बड़े भारी महात्मा यहाँ रहते थे, उनका चोल्ा छूट गया, 


स्वगंवास हो गया है | फिर हम लोगोंने सोचा, ऐसे उच्च महात्माका शोक मनाना चाहिये; और 
तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते दे, फिर चलो अपना बाल ही बनवा डाले। इसीसे सबोके बाल बने 
हैं। ऐसा वचन खुनकर पढ्टनके सिपाही लोगोंने कहा कि, अगर हम लोग भी अपना-अपना बाल 


बनवाकर उन महांत्माजीका शोक मनाये, तो केखा हो ? बाजारवालोने कद्दा-- क्या पूछते हो भाई ! 
वाह' | वाह | यह तो बहुत अच्छी बात है। अपना-अपना धरम तो खबोने पालन करना ही चाहिये। 


बस, उन फोजी सिपाहियोने जाकर अपनी पद्दनभरमें सबोको वह बात खबर कर दी । फिर कया 


देखना था, सारी बटालियन, पल्टन-की-पढ्टन सब सिपाही शिर घुटा बैठे । चोथे दिन जब अंग्रेज 
फप्तान कवायद ल्ेनेको आ पहुँचा, तो अपनी सारी पल्टनोंके जवानोंकी खोपड़ी घुटी हुईं देखकर 


. उत सिपाही लोगोंसे आश्चये चकित होकर पूछा--विल | तुम लोगोने यद्द क्या किया? क्यों एकद्म' 
... सब लोगोने अपना-अपना बाल बनवा दिया ? सो ठौक-ठी # दवात्न कट्दो ? तब सिपाहियोंने बतलाया 


कि-- इजूर | यदहाँपर एक शंखेश्वर नामके मद्दात्मा थे, वे मर गये है । इसलिये उनके शो कमे हम लोगोने 


. अपना-अपना बाल बमवा लिया है। कप्तानने पूछा-- अच्छा, यह तो बताओ बह मद्दात्मा कहाँपर 
रहता आ ? ओर कोन था ? सिपाहियोने कहा-- साइब | हमलोगोंको यह तो मालूम नहीं कि, थे 
कीन थे ? कहाँ रहते थे | हाँ ! हम लोगोने बाजारवालोंसे यह खुना था कि, शंखेश्वर महाराज एक 
.. सच्चे महात्मा थे। तब कप्तान नाराज हो करके झिड़ककर कहा-- बेल ! तुम लोग बड़ा डैम हो, जब 
.. तुम लोग उसे जानते नहीं हो, फिर क्यों सबोने बाल बनवा लिया ? अच्छा चलो, हम तुम लोगोंके 
.. साथ बाजार चलेगा | ऐेसा कहकर कुछ सिपाहियोको साथ लेकर कप्तान जब बाआर पहुँचा, तब' 
.. बॉजारवालौसे पूछताछ कर कहा कि-- वेल ! तुम लोगोने जो हमारी पत्ठनके लोगोंसे कद्दा है, बह. 
.._. शंखेश्वर महात्मा कोन था? ओर कहाँ रहता था! फिर बाजारबालोंने कद्दा-- हुजूर | चलिये, कहकर 
..._ उस बनियाँकी दुकानपर ले जाकर बोले-- साहब ! हम लोगोंको इस बनियाँने बताया था, आप॑ इससे... 
|... पूछिये, ऐसा कहकर वे लोग चले गये | बनियाँके पास जाकर कप्तानने पूछा-- बताओ सेठजी | तुमने... 
|... जो बात बनवाया दै और सब लोगोंसे कद्दा है; सो तुम जानते हो कि-- शंखेश्यर मद्दात्मा कौन था ?.. 
... कहाँ था! बनियॉने कद्रा-- हुजूर | में इतना ही जानता हूँ कि-- अम्ुक गिरीधारी पण्डितजीसे मैने... 
.... उन मंदात्माके बारेमे महिमा खुनी है | आपको पूरा द्वाल तो उन्हींसे पता चलेगा । कप्तान बोला-७ 
,... आइयो डैम | तुमने पूरा हाल जाने बिता बाल क्यों बनवाया ! ओर सब लोगोंसे क्‍यों कहा ? अच्तमें 
|... पता लगाते-लगाते कप्तान उस पण्डितके पास तक पहुँच दी गया और सारा बृत्तान्त पूछा, तत्पश्यात्‌. - 
पण्डितसे मालूम हुआ कि-- शंखेश्वर नामका मद्दात्मा ओर कोई नहीं था; एक घोबीका गदूदहा था। 
. चह नाम भी उस पण्ड्िितकी ही मन गढ़न्त करपना थी, उसकी खुत्युमे उसने शोक मनाया था, उसके 





4,“ आक 


(१६२४९) के मूल पञ्चग्रन्थी--( सेटीक )--ठकसार-सत्ताईस रमैनी वर्णन क#...[ पश्मम प्रन्ये- 





*क बकरी जओ, 





देखा-देखी ओर खुना-खुनी दूखरे लोगोने भी शिर मुड़ाया था। तब तो अंग्रेज कप्तान उन्होंसे बड़ा 
नाराज होकर उन्हे घिककार देने लगा-- ओ डेम | काले आदमियो | तुम लोग बिल्कुल उल्लू हो 
एक गदहाके लिये बिना सोचे-लमझे इतना प्रपश्च बढ़ा लिये दो ? ऐसा कहकर तिरस्कार करके 
बह चला गया। फिर तो सबं-के-सब बड़े श्मिन्दा!' अवाक हो गये। इसतरह जविचारी लोग 
भल्ने-बुरे मार्गमे दूसरे लोगोंको जाते देखकर परिणामका विचार किये बिना ही भेड्रोफी तरह उधर... 
ही दोड़ पड़ते है । उस मार्गका पारख करनेवाले वो कोई बिरले ही होते हैं।.... ५ 
अब कथाम देखिये | उस पण्डितके काल शब्द कपोल कल्पित शंखेश्वर्की महिमाके शोरले 
शहरभरमे हुल्नड़, दाद्ाकार, शोक पड़ गया, पण्डितका मूँडू मुड़ाया देखकर बनियाँने भी शिरः 
चघुटवाया | फिर उसे देख-खुनकर खारे बाजारके लोगोने ओर हजारों खिपाहियोने भी बिना शोचे- 
समझे अन्धविश्वासमें आ करके बाल बनवा लिया, शोक मनाया | परन्तु, निदानमे जाँच करनेपर 
वह सब एक गद्द्याके कारण हुआ; सार कुछ नहीं निकला, कप्तानके जाँच करनेपर पीछे उन्हे 
 पछताना पड़ा । इसलिये कहा 
.._ “बिना विचारे काम करे, सो पाछे पछताय । काम बिगारे आपनो, जगमे होत हँसाय ॥” 
असली बातका विचार तो कोई करते ही नहीं है, नकली ढोगमे ही सब भूत्र रहे दे ॥ 
क्‍ एक समयकी बात हैः-- दिल्‍्लीके सद्रू बाजारमें दो खाँड़ परस्पर लड़ पड़े, सड़कमेंसे 
बचनेको,. सब आदमी लोग भागे, दोड़ पड़े । तहाँ किसीने भकूठा ही चिदला करके भागा कि, दहला 
हुआ, हिन्दू-सुसल्ममानका झगड़ा हुआ, भागो | भागो | फिर कया देखना था, शोर खुनते दीं सब 
... ज्ञोग भागने लगे, उन्हें भागते जाते देख करके अन्य सब मनुष्य भी कुछ मतलब जाने बिना भागासांग 
... करने लगे | एकद्म सारा बाजार बन्द हो गया; हुट्लडू मच गया | कुछ देरमे पुलिखका संमूई भी 
चहाँ आ गया। असली का रणका पता लगाया, तो मालूम हुआ कि, विशेष बात तो कुछ नहीं थी, दी 
... साँड लड़े थे; उसीको लेकर खरारती लोगोंने ये बवाल उठाया था। बहुत दे्‌रमे जाकर वह झूटी 
-.. आफवाह' मिटी । ऐसे बहुत खारे लोग देखादेखीमे ही भागे जाते है, ठीक-ठीक विचार कोई नहीं 
. करते है, घोखेमे पड़ जाते है उपयुक्त कथाका सिद्धान्त पेसा हैः-- क्‍ 
द ण्डितरूप उपासक लोग हैं. उनके पासमें धोबीरूप कर्मकाण्डी लोग रहते है । उनके पासमे | 
 धाणो-कर्पनाका बोझ ढोनेके लिये मूर्स मनुष्य गद्द्वावत्‌ बने पड़े है या उनके इष्ट देवता वा युरुणदृहा की... | 
जगदइमें हैं । भक्तोंके कीतनरूपी शहूुः ध्वनिके साथ अन्य मूर्ख मनुष्य भी गाया, नाचा करते है। एक... | 
. दिन उंनके साथी गधाप्रसाद या देवता वा गुरू आदि मर गये; अदृश्य वा ओझल हो गये। राम-क्ृष्ण 
.... आदि दृश अवतारोका भी शरीर छूठ गया | इसकारणसे पण्डितरूप भ्क्तोकोी बड्ाभारी विरह, 
.. व्यथा, शोक-सन्ताप व्यापा | उन्होंने सोचा हाय ] हाय | अब कया करें, इष्टदेव तो निराकार दो गये 
- साथी भी मर गये | तहाँ:... मा आ, 
....... “तारि सुई घर सम्पति नाशी । मूँड मुड़ाय भये संन्याखी ॥'' अब घर-ग्रृदस्थीमे रद्दना बयर्थ. 
हे है। अपनेखे ज्यादा ओर कुछ दो नहीं खकता है, तो चलो मूँड़ सुड़ा करके साधु द्वी हो जाये । ऐसा... 
..  थॉ गीचकर षद्‌ दशेनमे कहीं जा करके भेषधारी साधु द्वो गये । इसतरह शोक मनाये। फिर भिक्षा करनेको.... 
... शहरमें गये, वहाँपर विवेकरूप आँखोंके अन्धे और कटपनारूप गाँठके पूरे पेसे ल्ोगोने उससे हाल पूछा. 
... कि+ महाराज | आप खाधु क्‍यों हुए हो ! मूँड़ क्‍यों मुड़ाये दो ! उन्होंने उत्तर दिया कि--दे भाई |... 
..._ खुनो, पद्ले संसारमे परमेश्वर-परमात्मा, साकार अबतारी थे; परन्तु, अब थे निराकार हो गये, |, 
-  स्वगेलोक, ब्रह्मंग्रोक, शिवलोक, सत्यलोक, साकेत, गोलोक आदिमे चले गये। उन्ह्दींके बिरदमें हमने. 
पीर कुंछ अपनेसे नहीं बना, तो भेष ही बदल डाला है; मूँड़ मुड़ाया, खाक कमाया, कान फड़ाया, 
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नके दी गुण गाते हुए फिर रहे हैं। वे सर्वशक्तिमान्‌ हैं, जब प्रसन्न दांगे, तो दर्शन देकर निद्दाल कर 
देंगे, दुःख-दारिद्रय दूर कर देंगे। सब मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी । ऐसी रोचक वाणी काल शब्दकी शोर 
सुनकर अब तो संसारमे बड़ी होड़ पड़ी । सब लोग देखादेखी मूँड़ सुड़ा करके कर्मी, भक्त, योगी आदि 


होने लगे; कथा-कीतंन, जप, तप, घत, तीर्थ, नाम-स्मरण होने लगा। इसतंरहसे सब विरही हुए; 


ओर कितनेक सिपाहीवत्‌ श्रीसद्शुरुके शिष्य कहलानेवाले पन्‍थ-पन्‍्थाईके लोग और कबीरपन्थी 
कहलानेवाले नाममात्रके पन्‍थी लोग भी श्रमिक होकर बिना विचारे शुरुवालोगोंके जालमे फँस गये, 


तो होंग द्वी करने लगे । पेसा देखकर कप्तानवत्‌ पारखी खन्‍्तने सत्सज्षम आये हुए लोगोंसे पूछा कि-- 
. कहो मनुष्यों | तुम लोगोंने नाना पाखण्डका भेष क्‍यों घारण कर लिया है, इसका कारण बतलाओं ! 


उन्होंने कहा-- प्रभुजी | एक परमेश्वर परमात्मा अवतारी पुरुष थे, उनका स्वर्गवास हो गया दै। 


. इसीवास्ते हमसे और कुछ हो नहीं सका, तो उनकी स्म्रृतिमें हमने यह शोक चिह्न-भेष ही धारण कर लिया 


है। पारखी सन्त बोले-- वह परमात्मा कहाँ रहते थे? और कौन थे? बतावो ? सत्सज्ञी लोगोने कहा-- 
हे साद्देब ! यह बात तो हम नहीं जानते हैं, हाँ ! वे सर्वशक्तिमान्‌ रहे, ऐसा हमने बड़े गुरुके मुखसे 
सुना है। फिर उन्हे लेकर बड़े गुरुवाके पास जा करके ईश्वरका हाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि--- 
मद्दाराज | हम भी यद्द बात पूर्णरुपसे नहीं जानते हैं कि, ईश्बर कोन थे ? द्वमे भी गुरुघन्टालने घन्टा 
दिला-हिला करके ऐसी बात, बताया है; आप उन्हींसे पूछिये । फिर पारखो खन्तने जाकर श्रमिक 
गुरुघन्टालसे पूछा कि-- बताओ | तुमने जिसके वास्ते मूँड सुड़ा करके इन सबोको भी भ्रमाया' है, सो 


परमेश्वर कौन है! कहाँ है ? उसने कद्ा-- मैं यह बात नहीं जानता हूँ ! मैने तो पण्डितजीसे वेद, 
शास्त्र, पुराणादिकी कथा खुनी है कि, परमात्मा सर्व समरथ है | पूरा हाल आप पण्डितजीसे पूछिये ! 


कक पण्डितके भी पासमें जाकर पूछा-- तो उसने बताया जैसे कि-- बीजक रमैनीके साखी- ७७ 
कहां है।-- क्‍ ह' ् | द द 


. “अपरंपर रूप मशु रज्ली । आगे रूप निरूप न भाय ॥ बहुत ध्यानकै खोजिया । नहिं तेहि संख्या आय ॥” 


.. खुनिये | बात ऐसी है, हम तो नित्य ही पूजा-पाठ करते थे, और ये चतुबंदी, पदशासत््री जी 


रोज ही वेदू-शाख्रकी शिक्षा खुनाया करते थे। फिर पुराणकी कथा चली; संसार उत्पत्तिके वर्णन, 


हज अवतारकी जन्म लीला भी खुनी । एक द्नि संयोगसे प्रलयकी कथा आई; और द्श अवतारकी 
ला भी समाप्त दो गई; भगवान्‌ परमधामको सिधारे। जिसे खुन करके हमे बड़ा वैराण्य उपजा, 
तो दमने मूँड-मुड़ा लिया है, ओर निराकार-परभात्मा प्राप्तिके वास्ते भजन-कीतैनादिम लगे है । 


. आखिरमे इसप्रकारसे वह परमेश्वर तो घोबीके डी पक तुच्छ निकला। उसका नाम भी मलुष्यनि 
..हीकदपना फरके रकसा है, महिमा भी भकूठ-मूँठकी बढ़ाया है। निगुण, निराकार, निरक्षन कोई वस्तु 


दी नहीं है; वद्द तो पारखद्दीन नरपशुओंका श्रम-धोखा मात्र है। फिर उसके वास्ते किया हुआ प्रयत्ञ सब _ 


.. व्यथे गया, कोई भी इसका यथाथ विचार ही नहीं करते है, पारखी सन्त यह पूर्ण हाल जानकर उन्‍हें 
.. घिक्कार दे करके उल्लू समझकर चले गये। वे मतवादी लोग भी खिखियाते, पछताते रह गये। 
.. इसप्रकार सब लोग भ्रम चक्रमे दौड़ रहे'है। इसीमकार दूसरी भी कथा घोबीकी गधीके बच्चा सोहरमल- 
.. के बारेमें आयी है । उस बच्चेफके भी मर जानेसे घोषिन रोई, उसे देखकर नौकरानी, चेरी, रानी, राजा, 
.. मन्धिवर्ग 
.. गद्द्वाकी कथों “तिमिर भास्कर” प्रन्थमें छपी है। उसमें देखकर जान लीजिये | ] | वैसे ही तीसरी कथा... 
.._ राजदृण्ड प्राप्त नक्कटाके बारेमे आयी है। उसने अपनेको नारायणद्शी जाहिर करके नकटा पन्‍थ चलाया 
..._था। इजारों मलुष्य उसके नकटा पस्थमे जाकर अपने-अपने नाक कटा करके उसके मतमे सामिल हो 
«. गये थे। पश्चात्‌ बुद्धिमान बुद्ध द्वानके द्वारा भेद खोल देनेसे राजा नाक कटानेसे बचा, फिर उसे 
राजाने कठोर दृण्ड दिया था, तब जाकर वह पन्थ बन्द्‌ हुआ । यह दोनों कथाएँ मशहूर है । इसधास्ते 


| तथा तमाम शहरके लोग रोये थे | पीछे भेव॒ खुलनेपर थे सब भी पछताये थे। [ खोढ़रमल 
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पके लक 


. विस्तारसे यहॉपर नहीं लिखा दै। सुझ् पारखी सन्त जिश्नासुओको विस्तारसे कहकर भेद समझाते 
ही हैं। विशेष बात सत्सह्ञ द्वारा जान लेना चाहिये) उपदेश श्रवण ओर मनन करके विचार करनेसे 
ही सत्य ज्ञानका बोच होता है, सो जान लीजिये | ॥ ४५॥ द 
५ ॥ & ॥ [ चौफई-- ७। साखी-- १ है ]॥ ७. रमेनी | खए्ड-- ॥ ७ ॥ &॥ 
| ... [| सन्थि शब्दोंका औम-विकारादि वर्णन । |. क्‍ 
१, जब पुनि आय बस्ती अस बानी # तब चित माँहि कियो अनुमानी ॥ ४६॥ ., 
अंधथः-- भ्रीरामरद्रससाहेव कहते हू-- हे जिज्ञासुभो ! खुनो ! फिर ऐसी-ऐसी बाणी-कऱापना 
. जब मनुष्योके हृदयमें आ करके बेठ गई, तब उन्होंने दढ़ निश्चय करके उसे धारण किया। तो उसी 
.. अ्रमरूप वाणीके वशीभूत हुए; ऐसे घनचक्रमे पड़े कि, कहींपर ठोर-स्थिति नहीं मिली । तब चि'्त- 
चतुशयमे स्फुूरण। उत्पन्न करके मनमाने अनुमान करने लगे। बाहर कर्म, उपासना, आर योग साधनाप 
करके भी कुछ नद्दी मिला, तो उस मार्गको छोड़कर आगे बढ़े; श्लान मार्गमे प्रवेश किये । भद्धेत 
सिद्धान्तकी वाणी खुदी | नाम-रूप मिथ्या, सबच्चिदाननद ब्रह्म सत्य, ऐसा ठहराये | चित्तसे चिन्तन 
करके तब अन्तमे यही अनुमान किया कि--“अहं ब्रह्मास्मि” ऐसा भाव दृढ़ निमश्चय करके श्रम- 
. भूलमे पड़ गये ॥ ४६॥ द 
ह में ही ब्रह्म कत्तो जग केरा # परे सो जाल जगतके फेरा ॥ ४७७॥ 
.... अर्थ:- अन्धकर्ता कहते दै-- हे सन्तो | गुरुवालोगोने ऐसा मानन्दी किया है कि, वह भरद्देत 
.. अपार सबल ब्रह्म में दी हूँ | समस्त चराचर जगत्का कर्ता और आदि कारण भी मैं हीहूँ! अस्त, 
 भाति, प्रियरूप सर्वाधिष्ठान आत्मा जो है, सो में हूँ ! “अह् ब्रह्मास्मि 'या अह्योवाइमरिस् सा, पा 
. सर्वे खसिविदं बह्म” इत्यादि प्रकारसे मनःकत्पनासे माननन्‍्दीको दृढ़ करके सो श्रमिक 
 जालमे फेस पड़े, जड़ाध्यासी हुए | इसीसे जगत ओर बह्यके फेराम जा पड़े, तो जेन्म, मरण,गर्भधास 
तथा त्रयतापादि भोगनेकों चौरासी योनियोंके चक्रम गिर पड़े । पद्चले जीब एक देह, एक देशके 
.. अभिमानी थे, पीछे ब्रह्म बन करके स्वदेश के अभिभानोी बनकर बद्ध हुए। इसी से उलट-पत्लटकर जगतके 
.._मोटी-आझीनी जाल-जश्ञालके फेरा या चक्रमे ही जा पड़े या पड़ रदे है; बिना विचार जहेंड़ा रहे हे ।। ७७ ॥ 


२३, पाँच तीनि गुण जग उपजाया # सो माया में ब्रह्म निकाया ॥ ४८॥ श 
अथः-- प्रन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्तो ! ब्रह्मश्ञानी कहते है-- पृथ्वी-जलादि पाँच तत्त्व, 
.. रज-सत्त्वादि तीन गुण, ये अश्या प्रकरति मायाके भाग दे । इसीसे चराचर जगत्‌की उत्पत्ति हुई 
... और हो रही दहै। खो समस्त जगत्‌ अष्टधा प्रकतिके विकार मायाका पसारा है। मैं तो असज्ञ पुरुष 
...... उस माया-जाकसे परे, कायासे रहित निराकार-निगुण, निर्ञन ब्रह्म हूँ | निश्चय करके में विदेह, 
...... नित्यमुक्त; नित्यतृत्त, परत्रह्म-परमात्मा हूँ! सो भायासे सदा में न्‍्यारा रहता हूँ, इत्यादि... 
का कथन किया है ॥ ४८॥ हे पा 
रा ४, उपजे खपे जगत विस्तारा # में साज्ञी सब जाननिहारा ॥ ४६ ॥ रा 
......... अ्रथः-- प्रन्थकत्ता कद्दते है-- हे सन्‍्तो | मूल प्रकृति मायाके अंशसे द्वी अथमारम्ममं सारा... 
:.... जगत्‌ उत्पन्न द्ोकर विस्तार हुआ या होता है। माया ही उसे पालन वा रक्षण भी करती है। और 
..... अस्तमे मह्दाप्रस्नय दोनेपर सब चराचरका विनाश द्वोकर खप जाता है, फिर तो माया द्वी सबको खा... 
_... जाती है | ऐसे आदि-अन्त ओर मध्यका विकार सब मायामें ही लगा रद्दता है। में परमात्मा उन न 
...._ सत्रको जाननेयाला, देखनेबाला केवल द्रष्टा, साक्षीमात्र हूँ | निर्वचिकार, निराधार, निरीह, निरझ्षन। 
गुण, ऐसा शुद्ध-बुद्ध में ब्रह्म हूँ | जगत्‌ बनने-विगड़नेसे मेरा कोई हानि-लाभ नहीं दै। में तो 
प न्‍यारा घट द्रष्टाकी नाई हूँ | घुझ्रमे जगत्‌ विकार तीनों कालमें नहीं व्यापता है। परस्तु, 
द्वोता है, सो सबको मैं जानता रद्दता हूँ | ऐसा ब्रक्नज्ञानी लोगोंने कद्दा है ॥ ४६ ॥ 
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भाग २] # शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निणय, यथार्थ पारख रहस्य बोघिनी, खरत टीका खहित # (१६२५ ) 
थू, मोंकहँ जानि सके नहिं कोई # जो पै विधि हरि श्र होई ॥ ४०॥ 
अथः-- गन्थकर्ता कहते है--- हे सनन्‍्तो ! 'बरह्मश्ञानी लोग अद्धेत ब्रह्म स्घयं बनकर कह्द रहे है 








है। जो कोई ब्रह्मा, विष्णु और महेशके समान साधना सम्पन्न, कम, भक्ति और योगमे निषुण द्वोवे, 
परन्तु, वे भी मुझे ठीकसे जान नहीं खकते है; तो फिर साधारण लोगोंकी क्‍या गिनती है। क्योंकि, 
प्रथम ब्रह्मा कर्म मार्गका विधान करते-करते हार गया। तथा विष्णु भक्ति मार्गका विस्तार कर- 
करके हारा और महेश योग मार्मका अनुसन्धान करते-फरते थकरित हुआ । जब वे ही सुझ' बह्मको 
_ यथार्थ ज्ञान नहीं सके, तो और लोग कैसे जानेंगे ! इसलिये मन, बुद्धि, और वाणीसे परे में ब्रह्म 
ज्यो-का-त्यों अगस्य हूँ, इत्यादि कहा है ॥ ४० ॥ क्‍ 0 
...._ ६, अस सन्धिककी परी बेकार # बिन ग़ुरुकृपा न होय उबार ॥ ४१॥ 
*.. अथ+- पग्रन्थकर्ता कहते है-- हे खन्‍्तो | ऐसे-ऐसे इसप्रकारसे सन्धिकब्रह्म, आत्मा, 
मानन्दीका श्रम विकार महान धोखा कसर जीवोमे आकर पड़ा । यह सन्धिक शान तो, दूसरा 
_ मद्दाथज्ञान ही है। वेद-वेदान्तकी वाणी पढ़कर वेदान्तियोंके उपदेश खुन-खुन करके विवेक- 
विचारको नष्ट-श्रष्ट करके हृकनाहक बेकारकी भ्रम तरक्ञम नरजीब पड़े है; और अथाह भव जल 
धाराम ड्ूबते-उतराते बह्े या बह रहे है। परमदयालु पारखी सत्यन्यायी बन्दीछोड़ भीखदूग॒रुके 
क्पा-प्रसादसे सत्योपदेशका भेद पारखबोध पाये बिना किसी मशुष्यकी उस महान अम-भूलसे 
डबार या पार, छुटकारा हो नहीं सकता है। अतएव पारखी भ्रीसद्शुरुके शरणागत होकर सेधा- 
. टद्ल्न कर श्रीसद्गुरुके कृपाको प्राप्त करना चाहिये। तभी दुस्तर भवसागरसे डउबार हो सकेगी ॥ ५४१॥ 
...... ७, मगन ब्रह्म सन्धिकके ज्ञान # असू जानि अब भा अम हान ॥ ४५९॥ 
अध-- ग्रन्थकर्त्ता कहते हैँ-- हे सन्‍तो ! श्रमिक गुरुवालोगोंके कटिपत ब्रह्मशानको दृढ़ 


. ऐसा जाना या मनमें ऐसा मान लिया कि, अब दइमारी श्रम-भूलका अन्त दो गया, भवस्ागरसे 





|... है। 'शिवोउहं-शिवोउह” ऐसा कहकर महा भूल, धोखेमे हीं फिसल पड़े । बिना पारख कठिन 
|... सन्धिमें बद्ध हुए है। ब्रह्मानन्द्म ब्रह्मशानी लोग मझ तो हुए्प परल्तु, 5 यही सानन्‍्दी जीवको 
..._ ऑधनेवाली है, ऐसा नहीं जाने । अब डसी मिथ्या अमसे हंसपद, सुक्तिपद्क दानि हुई । श्रीसदूगुरुके 
.._ पारख बोध हुए बिना, ऐसा यथार्थ न समझकर उन्होंने उल्टा दी खमझ लिया दे। इसवास्ते 
... अभिमानी, जड़ाध्यासी होकर चौरासी योनियोके चक्रमें गिर पड़े है ॥ ६॥ | र्रः 
|... साखीः-- सन्पि ऋब्द है बहामें # भूलि रहा कितलोग॥ | 
........:>:ह ( ७ ] परखेज धोखा भेव नहीं # अन्त होय बड़ शोग॥ ४३२॥ 
.....__ अर्थ:-- भ्न्थकर्ता कहते हैं-- दे सब्तो! जीव-अहाको व मिलानेवाली सम्धि ८ स्वम-- 
... मानन्दीका शब्द जो दै, सो साक्षीपद्‌ या अद्वैत बह्मज्ानमें पहुँचानेवाला दै। उस्ती मनःकल्पित 
'... ्रमरुप अ्ह्मशानमें कितनेक लोग बिना विचार भूल रहे है। वे अविवेकी लोग यद्द कुछ सोचते- 


... समझते नहीं हैं कि, हम भूलमें पड़कर किधर जा रेड! जहाँ जाना चाइते है, ब्ाँपर पहुँच भी पायेंगे 
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.._ कि, नहीं! बिना पारख किधर-के-किधर जाकर भटक रहे है। पारखी भ्रीसद्ग॒ुरुके शरण - ४2१४७ क्‍ 
... पारखका बोध हुए बिना घोखेको नहीं परखते है, जड़-बैतन्य, साराखारके यथार्थ भेवको जान नहीं. 


.... पाते हैं। जन्मभर मिथ्या घोस्ता वाणी प्रपश्ममे द्वी लगे रहते है, अन्तमे कुछ नहीं मिला, तो बड़ाभारी 
..... शोक, चिस्ता, फिक्र, पछताबा हुआ। एक दिन शरीर भी छटा। जड़ाध्याउयस परिणाममे जन्म, 
कक. कं आन पं० भ्र० टीका; २०४--- द पु 








कि, मैं ब्रह्म अगम, अपार, अगोचर, व्यापक हूँ | इसवास्ते मुझको यथार्थतः कोई भी जान नहीं सकते 


निश्चय करके “में ही अधिष्ठान ब्रह्म हूँ |” यह मानन्दी करके वेदान्तीलोग मश्न-मस्त हुए। तब उन्होंने . 


हम पार हो गये, मुक्तिकी हानि करनेवाला द्वेत श्रमकी दी हानि हो गई, हम तो कृतकृत्य हो गये. 


हि न 


(१६५६)... #$ भूल पश्चश्रन्थी--( सटीक )--ठकसार-सत्ताईस रमैनी वर्णन क# 
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मरण, गर्भवाल, त्रिविधिताप आदि दुःख भोग करके उन्हें शोक ही प्राप्त हुआ । बिना पारख 
किसीकी भी भूल, आवागमन नहीं मिटा, इसलिये-बड़े शोकमे पड़े हैं ॥ ५३ ॥ 
. ॥ #& ॥ [ चौपाई -- ५ | साखी-- १ है ]॥ ८. रमैनी ॥ खणइ-- || ८ ॥ &॥ 
क्‍ * | झाँई शब्दका अप्त-विकारादि वर्णन।].... 
१, जो कोई सब्बिक धोखा जांन % सो पुनि उलट क्रियो अन्लमान ॥ ५४ || 
अशथः-- भी रामरह ससादेब कद्दते दै-- हे सम्तो | जो कोईको शानमार्ग मै भी सब्तोष नहीं हुआ, सो 
. ऐसे कोई-कोई आगे विज्ञान मार्गमे बढ़ते चले गये | तुरिया अवस्था, साक्षीपद्क्री सम्धिक ८८ स्नेह- 
सम्बन्ध, मानन्‍्दी भी उन्हे घोखारुप व्यर्थ जान पड़ी। साक्षी भाव रहेतक बन्धन नहीं मिट्ता है, 
इसलिये साक्षी भावकों भो मिटाकऋर निर्चिकतप कर देना चाहिये; ऐसा कहने लगे | सो विज्ञानी लोग 
फिर इंसपद्ले उलट करके परमहंस हुए । अनुमान--कल्पनाके बलसे केदस्य ब्रह्म ओत-प्रोत अधिप्ठान 
माना हुआ अह्य-अमको ही हृढ़ करने ओर कराने लगे। विवेक-विचारको जलटकर ओंपधाकर 
वुद्धिकों नए-अष्ट कर मन-मानन्दीसे ही ऐसा व्यापक ब्रह्म अनुमाव किये॥ ४४॥ 
कह २, मन बुद्धि इन्द्री जाइ न जान # निवंचनी सो सदा अपमान ॥ प्र॥ 
अथ-- अन्थकर्ता कद्दते हैं-- दे सन्‍्तो ! गुरुषालोगोने पेला माना है कि, उस परात्पर 
परअह्मकों जानने, समझने, बुझते-बुझानेमे कोई भी समर्थ नहीं हैँ । क्योंकि, वह मन, बाद, बाणासे 
अति परे अगस्य, अकथनीय है। इसवास्ते परन्नह्मके चारेमे मन भी सक्लुरप-विकल्प कर नहीं सकता है, 
वद्ापर पहुँचते ही मन उन्सुन द्वो जाता है। बुद्धि भी उसे किसी तरहसे निश्चय कर नहीं सकती दै । 
.. आत्मातो बुद्धिसे भी अत्यन्त परे दे । वह तो अगोचर, अदृश्य, निराकार, निर्मुण है।इसकारण 
... दशॉइन्द्रियाँ भी उसे किसी प्रकार जान नहीं बा हैं। उधर लक्ष्य लगाते ही सब इन्द्रियाँ निर्बल शून्य 
. हो जाती हैं। निर्वंचनी >वाणी घा घचनसे बोलना, कहना-खुनता भी ब्रह्मपदम नहीं होता -है, चह' तो 
अवाच्य है। सोई परमतस्व-परमात्मा खदा-लबदा एकरस अमान-माया विकार जगतकीद्षेव- 
..« भाषनासे रहित जिगुणातीत निर्बन्ध ज्यो-का-त्यों व्यापक है; ऐसी कल्पना कर लिये है ॥ ५४॥ 
..... . ३, अकल अनीह अबाद्‌ अभेद # नेति नेति कहि गावहिं वेद ॥ ५६ || 
.... आअथ- अन्थकर्त्ता कद्दते हैं--- दे सन्‍तो | अकल>जहाँपर लक्ष्य या वृत्ति भी पहुँच नहीं 
..... सकती है, जिसकी कोई कल्ला या भाग भी नहीं है। अनीह-इचछा-स्फुरणासे भी यह रहित है 
.. अबाद <किसौका यकावट-बच्चन भी उसको नदी है, बह तो स्वतन्त मुक्त े। अेदल्‍छोटा-बड़ा,... 
.._ शण-वोषादिके कोई भेद भी उसमें नहीं होता है, वह तो भेवाभेद विधर्जित है; और जिस परशह्मके |! 
... शुणालुवादम ज्ञानकाण्ड प्रतिपादक चेदने भी आखिरमें “निति-नेतिति श्रुति+” अर्थात्‌ उस परमात्मा-../ 
..... का अन्त नहीं, पता नहीं, बेअन्त है, ऐसा कददकर फैसला करके गुण गाया है। वेदने भी जिसका पार 
.._ नहीं पाया, तो दूसरे लोग कैसे उसका पता पावेंगे ? अतः कभी कोई थाद्द पा नहीं सकते हैं ॥ ५६॥ 





|... ४. सोहं दृत्ति अखण्दित रहै # एक दोय अब को तहाँ कै १॥४७॥ 
......._ शर्था- अ्न्यकर्ता कद्दते है-- हे सन्‍्तो | जिखकी महिंसा इतनी सारी कद आये, सोस्वयंस्वरूप 
..._परत्नह्य मैं दी हूँ! ऐसा हढ़ निश्चय करके जिन्होंने बृत्तिको खोह शब्दके खाथ ही मिलाकर... 

.. अह्याण्डम चढ़ाकर शल्यमें तदाकार होकर या ब्क्ममें खोहं भावसे अलण्डित होकर भिर्धिकलप 





..._ समाधिमें ही लौं लगा करके गरगाफ दो रहते हैं। अब तद्ाँपर एक अद्वेत दै वा द्वेत है, ऐसा कौन... 










:। “अहं त्रक्षास्मि” मे एक-दोका निर्णय कोन कह्दे ! कोई नहीं ॥ ४७॥./ैै्््््््््र्ऱः 
५. जानि परी तब नित्याकार # कार सो भ्रम महा विकार ॥ ४८॥. | 
पन्यकततों कदते दैं-- दे सन्‍्तो ! इसतरदसे गोलमाल करके जड़-चैतत्य वोनोंको. 














भाग २] # शब्दार्थ-भावार्थ; सत्य निणय, यथाथ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सद्दित 48 ( १६५७ ) 
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एकमे मिश्रित करके तब विज्ञानियोकों मानन्दीसे पेखा जान पड़ा कि, शुल्यमे मश्न-मश्त तदाकार 
हो सोहं-बह्ममें चृति अखण्डित रह गया है, लो यही नित्याकार, निरञ्षम परमतकत-यश्मात्माका 
स्वरूप है, सोई में हूँ ! था मेरा वही स्वरूप है। ऐसे भास-भाखिक वहाँ एक-मै-एफ हो गये, खोई 
तो झाँई' - महान गाफिली, निञ्ञ स्थरूपका भूल दें। उस अममे महान विकार ज़गव्‌ या देह' उत्पत्ति 
होनेका बीज़ भरा पड़ा है; वही तो बड़ा भारी धोखा है, महाअज्ञान अधियाकी खानी है। उसमें 
जो लगे, सो निञ्स्वरूपकों एकद्म भूले | पू्ण पारख दृष्टि करके उस भूलको मिठाना चाहिये ॥४८ा॥। 
साखी;-- सम्भव शब्द अथान नो # काँई प्रथम विकार ॥ | * 
..[[ ८ ] परखो धोखा भेव निज्ु # गुरुको दया उबार ॥ ६६ ॥ 
अथ-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍तो ! जिससे सारे शब्दोंकी सम्भव--जत्पन्ति हुई, सो 
उ>कार या प्रणव शब्दको जो शुरुवालोगोंने अमान>माया विकारले रहित, निर्मल, निरणन 
परमात्मा माना है, सो झाँई' - गाफिली जन्म-मरणादिका कारण, प्रथम - मनुष्य देहकी महाविकार 
भूल है। नरजीव निज स्वरूपको भूलकर अन्ुमान-कटपना, विषयादि धोखेमे जा पड़े, वही झाँई से शब्द- 
ब्रह्मकी मानन्दी किया। फिर पाँचों विषयरूप जगत्‌की उत्पत्ति उसी ७४ शब्दसे माना । अम्तान ब्रह्यकोी 
जगत्‌का कारण माना है; सो सब शुरूसे ही विकारवाला दे। हे जिशासुओ | पारखो श्रीलद्गुरुफे 
शरण-सत्सक्षमे लगे रहकर यथाशक्ति साधु-गुरुकी सेवा करते हुए. उस घोखेको खत्यन्याय- 
निर्णयसे परखो, जानो, समझो-बूझो | निज्रर्वरूपको पह्चिचानो, निञ्ञ अपरोक्ष पारखबलसे स 
 भेदकों लखो | बन्दीछोर पारखी भ्रीसद्शुरुकी दयादशिसे पारख बोध जिन्होंने ज्ञान पाया, उन्हींकी 
भवधारासे उबार हुई या होती है । पारख बोधदाता श्रीसद्युरुकी द्यासे ही मुमुश्षु मनुष्योकी काल, 
... सन्धि, और झाँई से छुटकारा होकर पार वा मुक्ति होती है । अतएव श्रीसद्शुरुदेवकी दया हासिल 
.. करके निञ्ञपदका भेद्‌ जानकर सत्यासत्यकों परखो; धोखेसे निकलो, तभी मुक्त हो जाओगे ॥ ५६ ॥ 
॥ क& ॥ [ चौपाई-- ६। साखी-- १ है ]॥ &, रमैनी ॥ खण्ड-- ॥ ६ ॥ &॥ 
[ षद्‌ स्थानोंसे ५२ अक्षरोंकी उत्पत्ति, क्रम संख्या वर्णन । ] 
१, पहिले एक शब्द समुदाय # बावन रूप परे छितराय ॥ ६०॥ 
अथ- श्रीराम रहससादेब कहते है-- हे सन्‍्तो | जड़ाध्यासी जीव गर्भमे आया, तब उसवचक्त 
शब्द समुदायमें-एक भी शब्द उत्पन्न नहों हुआ था। खुक्ष्म देहमे पाँचों विषय सुक्ष्मरूपम ही लय थे । 
.. फिर मनुष्य शरीर पेदा हुआ, तो पहले एक रोनेका ही शब्द्‌ निकल्षा। तत्पश्यात्‌ देह घुद्धिके साथ-साथ 
. अनेकों शब्द कहते-खुनते, सीखते-सिखाते गये। तभी बावनरूप चारण करके शब्द छितराया। अथवा | 
गुरुवालोगोने कहपना को है कि, प्रथमारम्ममे शब्दब्रह्म एक ही निःअक्षर, गुणातीत, अव्यक्तरूपमें 3 
.. विराजमान था | सब शब्द्‌ समूह भी उसो बिन्दु ब्रह्ममे लय थे। पश्चात्‌ परमात्माने जब स्फुरणा 
.. की, तब एक शब्दमेसे अनेक शब्द्‌ बर्ण-खमुदाय व्यक्त या प्रगट होकर वह 'अ से अ४ तक (१६ स्वर, 
_ तथा “क से क्ष, तर थ' तक ३६ वर्ण या व्यक्षनोंका विभिन्न ५२ रूप धारण करके फेल गया या उलत 
.. तरह छितरा गया। तहाँ पहिलेके एक शब्दुका लोप हो करके पीछेका शब्द समूह बावन वर्णंका 
... लानारूपने दी जगतूको धारण किया। तथापि प्रणव बह्म एक ही सवशक्तिमान्‌ पू्ण व्यापक है, 
.. दत्यादि कथन किया दे ॥ ६० ॥ क्‍ 
इच्छा नारि धरी तेहि भेष # ताते बह्मा विष्णु महेश ॥ ६१ ॥ हे 
.... अथ)-- प्रन्थकर्ता कद्दते ईं-- दे सन्‍्तो | निगशुंण ब्ह्मकी अर्धाह्लिनी इच्छारूपिणी स्त्री समूल- 
.. प्रकृति; आदि्मायाने परब्रह्मकी प्रेरणासे अरथमात्रासे बदलकर अक्षरोका आकार-प्रकार, भेष, रूप- 
_रद्वादिको धारण कर लिया | इसयास्ते बिन्दु-अह्म, अधैमात्रा-तारो, इस दोनोके संयोगसे अह्या- 
 अकार, विष्णु-उकार ओर मद्देश-मकार, ये तीन सात्राझुप तीन पुत्र उत्पन्न हुए। ऐसा माना दे | अर्थात्‌ 








( रैद३१८ ). के मूल पंश्नग्रन्थी--( सटौक )--हुकसार-ल साईस रमैनो वर्णन # 
नरजीवकी सत्तासे हृद्यमें इच्छा रूप प्रकृति उठी, अक्षरोंका भेष, रूप-रक् भी उसीने घारण किया | 
उसी इच्छा द्वारा दी बत्माद्रिप त्रिगुणका विकार-बेहमे प्रगट हो गया ॥ ६१ रा 
द ३, चारिउ उरपुर बाधन जागे # पाँच अठारह कणएठहि लागे ॥ ६२ ॥ क्‍ 
अथे/-- ग्रन्थकत्तो कहते है-- हे सनन्‍्तो ! अर्थ मात्रा, परा बाचा, नाभि स्थानमे; मध्तर मात्रा, 
पश्यन्ती बाचा, हृदय स्थानमें; उकार मात्रा, मंध्यमा चाचा, कण्ड स्थानमैं; एवं अकार मात्रा, बैखरी 
वाचा, जिकुटी वा मुख स्थानमें। ऐसे उरपुर 5हृद्यरूपी शहरभैसे उक्त चासे मात्राएँ, चार वाचाई 
आविभूत हुईं । खोई चित्त, बुद्धि, मन और अददझ्लारकी सहायतासे चारिड उरपुरमें बावन अक्षरोौकी 
रचना द्वोकर जाप्मत्‌ दो गये । वे अक्षर जब बाहर निकले, तो निम्नरूप लिखनेमे आाया। “अआ, आई, 


[ पञ्चम ग्रन्थे- 
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.. हे » 35, ऊ, ऋ, ऋ, हू, लू, ए, ऐ, ओ, ओ, अं, अ ' थे १६ स्वर कद्दलाये; ओर “क, ख, ग, घ, हः, | 
... च, छ, ज, झ, ज, । 5, 5, ड, ढ, ण, | त, थ, द्‌, घ, न, । पे, फ, बे, भ, मं, | य, र, ल, वब,। श, प, स, ह,, 
के, । भ, छ, | ये ३६ व्यक्षन कहलाते हैं। प्रथम हृदयमें ही सूद्ष्म स्फुरणा, सक्ुरुप-विफरपरूपसे उक्त 
.. #२ वर्ण जाप्रतू हुए, फिर क्रमानुसार विभिन्न स्थानोंसे उच्चारण दो करके बह्विगंत हुए। तहाँ क धर्गके 
पाँच अक्षर-- क, खर, ग, घ, छू, और 'अ से अः! तक ६६ स्वर तथा 'ह, क्ष' ये दो अक्षर मित्रा करके. 
. अठारद हुए, सो इन दोनों-५+ १८-मिला करके सब २३ अक्षर कण्ठ स्थानमें ही आ करके लगे। 
यानी ये कण्ठसे उत्पन्न द्वोनेवाले कददलाये । ऐसे पाँच और अठारद्दकी कण्ठमें लाग लगाया है ॥ ६२ ॥ 
..... ४, तालू पाँच शून्य सो आये # दृश रसनाके पूत कहाये ॥ ६३ | पक जद 
..._... अर्थ प्रत्थकर्ता कद्दते है-- दे सल्तो ! तालू स्थानके संस्पर्शसे च वर्ग-- च, छ, ज, झ, ञ, ये 
..._ पाँच अक्षर उच्चारण दोकर उत्पन्न हुए । सो पाँचो शूल्यसे प्रगट द्ोकर आये; इसलिये शल्य अक्षर 
...._ भी कद्दलाये दैं। तथा दश अक्षर ८ वर्ग पाँच-- 2, ठ, ड, ढ, ण। त बर्ग पाँच-- त, थ, द्‌, घ, न, वे. 
.._ दोनों मित्रा करके ते दूश, रसना या जिभ्या एवं दृन्‍्त-मूद्धों सम्बन्धले निकलनेवाले होनेसे रसनाके 


ला - _ अंशरूप पुत्र >कांय भाग कददलाये, पेसा माना छ्लै धब्बे... हद हे हि 

.._. ४७ पाँच अपर अपरहिमा रहे # शुल्यहि कएठ सम मध्यहि बहे ॥ ६७॥ 

....___ अथी-- भ्रन्थकर्ता कद्दते दैं-- दे खन्‍्तो ! पाँच अक्षर अघर --ओएछ्ठ स्थानसे निकले, प वर्ग 

.. प, फ, ब, भ, मे, ये खदा. अधररूप ओषछ्ठमें दी रहते है, यानी वे ओछ सस्बस्धमेंसे ही उच्यारण होते 

... है; और बाकी रदे हुए य वर्ग--- हक र, ल, व, ये चार अक्षरोंको 'अन्तस्थ' कद्दते हैं। एवं श वगो-- 

.. शा ष॒, स, ह. ये अक्षर 'उष्म' कहलाते है । क, ज, ण, न, म, ये पाँच अज॒स्थार नासिकासे भी उच्चारण 

. देते हैं। 'य से क्ष! तकके नव 'छुलभ' अक्षर भो कदलाते हैं। शल्य ऊध्व॑स्थान तथा कण्ठमे एक समान 

... बराबर वायुका धक्का लग करके उसके बीचमें दी अक्षरोंकरी धारा-पअवाद्द बद्चता रद्दता दै। फिर उसी 

.... वाणीके मध्यमें बिना विचार सब बच्दे 9 बद्द रहे है ॥ ६४७॥ हे आप 

../... , ९ ओठ करठ ले गे टेर#बोलन लागै औरकी और | ६६ ॥. 

न्‍ हे | हे हा । अधे।--- ग्रन्थकर्ता कहते छ&ै+- द्दे द सब्तो ! | तहाँ आब्द उच्चारण करनेके लिये | मुख्य ः कण्ठ्से ् हि 

... ओठ तकमें तालू, दन्तालू या मूर्चा, दुन्त, ओछ्ठ, कण्ठतालू, कण्ठओष्ठ, नासिका, दुन्‍्तोष्ठ, द्विस्पृष्ठट,. | 

..... इतने ठोर या ठिकाना ले करके मुख-रखनाका सम्बन्ध मिलाकर ४२ अक्षर प्रगए' किया है उसमें 

...._ पाँच मात्रा मिला करके एक-एकके बारद-बारद अक्षर किये । इसप्रकार फिर चौतीस बाराँ यार आप 

..._ आठ अक्षर बनाये। फिर दो-दो अक्षर, तीन-तीन अक्षरोंको एक साथ संयोग मित्ला करके संयुक्ताक्ष:.... 

कट, : चैनाये। उसमें जिलिज्ञ विभाग करके हस्व, दी घे, सुत भेदसे ओऔर-का-और कुछ-का-कुछ ही बोलने रा 
. कथन करने, कददने-छुनने लगे। वद्ध वाणी खब तो पिण्डमे जीवकी सत्तासे बनी हैं। परन्तु, महिमा, . सा 


'आत्मा-परमा समा, देवी-देवतादिका भूठा दी गुण गाने लगे। बेब, पु प्रा ण,कुरान.... 










हा-ईश्वर 
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भांग २ | $ शब्दार्थ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथोंथ पारख रहरुय बोधिनी सरल ठीका संद्वित $8 (१६२९ ) 














खुदा आदिने वेद और कुरान बनाकर जगत्‌म गिरा दिया, पेसे और-की-ओर ही मिथ्या चाणीका बकवाद्‌ 
करने लगे । अपने घोखेमे भूलकर अन्य मनुष्यौंकी भी ख्रमा-श्रमा करके सुलाने लगे | जिसके मनमें 
जो आया, पैसे ही बकवाद्‌ करने लगे | बिना पारख मनुष्य वही मिथ्या वाणी जालोमे अरुझ रहे 
हैं। पारखी साधु-गुरुके सत्सज्ञ द्वारा उसे यथार्थ परखकर परित्याग करके न्यारा हो जाना चा हिये॥६५॥ 
साखी;--- एक शब्द सम्नुदाय जो # जायें चारि प्रकार ॥ रा 
... [ ६ ] काल शब्द सन्धि शब्द # झाँई ओ पुनिसार ॥ ६६॥ « 
.. अर्थ: ग्न्थकर्तता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! शब्दका नाम तो एक है; परन्तु, जो उसके रूप 
समुदाय है, सो अनेक है | समष्टिरूपमें एक प्रणव शब्द्‌ हुआ; और व्यष्टिरुपमे वाणीका विस्तांर हुआ। 
एक शब्दको 'निःअक्षर' कद्दा है ओर अनेक शब्द्‌ समुदायको बहुबाणी या अनेक अक्षर कहते द । ऐसे 


-्क * 


अनब्तों अक्षर या शब्द समूहमें मुख्यतया चार प्रकारके भागमे विभक्त हुए है । जैसे अनन्तों योनियाँ 
मुख्य चार खानीके ही अन्तगंत मानी जाती हैं | तैसे ही समस्त वाणीके सिद्धाग्त समूहके अक्षर भी 
चारमुख वाणीके भीतर आ जाते दे | इन चार ठोरको छोड़कर और पाँचवाँ कोई ठोर नहीं है। 
उसमेंके यही चार प्रकार है-- १. काल शब्द्‌ः-- श्रम कल्पनाकी वाणी है; इसमें समस्त संसारके 
_प्राणीमात्रके शब्द आ जाते हैं। कमे, उपासना और योग तकके सारे अ्रन्थ, पन्‍्थके शब्द्‌ भी इसीमें माने 
जाते हैं; इसे 'जीवमुख' चाणी कद्दते है.। २. सन्धि शब्द्‌:-- आत्मा मानन्दी करानेवाला शान मार्गकी 
वाणी है। सब आत्मज्ञानी, ध्यानियोंके सिद्धान्तकी मानन्दीकी वाणी इसमें आ जाती है; इसे 
भायामुख' वाणी कद्दते है। ३. झाँई' शब्द्‌:-- विज्ञान मार्गके अद्धेत सिद्धान्त प्रतिपादक वेदान्तकी 
वाणी खब इस भागमें आ जाती है; इसे 'ब्रह्मसुख” वाणी कहते है; और फिर उन तीनोको परखा करके 
कखर-खोट दिखलाकर सार-असारका निर्णय करनेबाला, सब भ्रम-जड़ाध्यास मिदाकर जीवोको 
मुक्त करनेवाला, सोई ४. चतुर्थ, सारशब्दः-- सत्यस्याय-नि्णयकी 'गुरुमुख' चाणी, पारख बोधदाता _ 
है। इसी सारशब्दके बोधसे ही जीवोको सत्य सारकी प्राप्ति होकर कल्याण दोता है। अतदव पारसख्रौ 
साधु भ्रीसद्गुरुके सत्सक्षमं आकर सत्यशब्द्‌ टकसारका बोध प्राप्तकर सब खानी-वाणी जालोको 
 परखकर जीवनका कल्याण करना चाहिये ॥ ६६॥ कक जी 


|. _॥ & ॥ [ चौपाई-- १० | साखी-- १ है]॥ १०, रमैनी || खण्ड--॥ १० ॥ &॥ 





[ तीन शब्दोंसे-- (५।३।९। ६। ४। १८ ) बहुविधि शब्द्‌ जाल विस्तार वर्णन ।] 
१, पाँच तीन नो छो ओ चार # और अठारह करें पुकार ॥ ६७॥ 


। पक 0 की अथे--- श्रीरामरद्ससादेब कहते है हे सबच्तो ! ब्रह्मादि गुरुषालोगोने. चार बेद्‌+--- ऋग्वे द्‌ 


._ थजुबेंद, सामवेद्‌ और अथवेबेद जो बनाया है, उनमें कम, उपासना और ज्ञान, ये तीन काण्ड 
मुख्य ठद्वराया है। जिसमेसे कर्म, उपासना, योग, शान ओर विज्ञान, ये पाँच मार्ग ओर निकाला है। 


.._ भर बेदके पूढ़ार्थ समझानेके लिये शिक्षा, कल्पादि षट्‌ अज्ञ अलग द्वी बनाया दे | फिर शब्द शुद्धकों.. 
... भौब्याकरण भी रचना कर रकक्‍्खा है। पद शास्त्र पूथक्‌ दी बना रफ्खे दै। पद द्शेनोंमें छियात्षवे 

.... पाखण्डका प्रचार जोर-शोरसे द्वो दी रहा है; और ब्रह्म, पद्म, नारदू, भागवतादि मुख्य ओर 
..._ इपपुराण आदि भेद्से अठारद्द-अठारद पुराणोंकी पुकार पण्डित लोग भिन्न-भिन्न द्वी कर रदे हैं। 
..._ इसप्रकार सब लोग वाणी जालके घेरामे पड़े है; और खानीमें पाँच तत्त्व, पश्च विषय, तीन गुण, नो 


.... खण्ड, घट पशुधर्म और चार वर्ण, चार आश्रम एवं चार अवस्थाओंमे फँसे पड़े है; और फिर अढारदद.._ 


«... तरहके ब्राह्मण, तथा अठारह तरहके जज्ञम इत्यादि हुए हैं, उन्होंने अपने-अपने विषय जालकी पुकार _ 


... और प्रचार अलग-अलग ही कर रक्‍खा है। इसप्रकारसे संसारमें वाणी जाल ओर खानी जालका 










_..... विस्तार बहुत-बहुत हुआ दै | बिना पारख सब जीव डसतीमें अर्षे पड़े हैं। उसीकी पुकार कर-करके 
क्‍ चौरासी योनियोकरे चक्रमें फिर रहे दे 8 0 आम कम 8 
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( ९३०) ४ मूल पञ्नग्रन्थौ--( ८-70" ए पंश्यमन्थी--( खटीक )--टकसार-सत्ताईस रमैनी वर्णन # 
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१७॥॥७/एा॥,आ0, 0.0 जल मदन कर नस बबउ३७ ४ 


३ कर्म धर्म तीरथके भाव # ये सब काल शब्दके दाव ॥ ह्य्क 
. अर्थ*- श्न्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो ! उसी वेद-शाख्रादिके प्रमाणसे सुरुवालोगोने--नित्यकम , 
नेमित्यकम, काम्यकर्म, निषिद्ध कर्म तथा प्रायश्चित्त कर्म अलग-अलग बता रकखा है । घममे--द्ाम, 
पुण्य, सदाब्रत, भक्ति, पूजा-पाठ, तीथै-ब्रत, मानसिक पूजा, तीथस्नान-परिक्रमादि करनेका भाव- 
कुभाव लगा रकखा है। विशेष करके स्थूल-खूछ्षम, कम-उपाखनादिका जितना भी वर्णन, प्रचार कर 
रफखा है, सो सब मलुष्योंकों फँसानेवाला काल गव्दका दाव-घात, पेंच ही लगाया हुआ है। ये. 
सब सवार्थों गुरुवाल्ोगोंने अपने-अपने मतलब पूर्ण करनेके लिये ही दाव लगा रक्‍्खा है। बस दावमें 
पड़कर जो भूले-भदके हुए कलम पड़ जाते हैं, वे काल शब्दके बाणके पद्दास्ले मारे जाते हैं; ओर 
खारशब्दके आश्रयमे जो मन्न॒ष्य रहते हैं, सो कम, घमके भ्रम वा वीर्थादिके कुभावमे नहीं पड़ते हैं; सब _ 
काल शब्दके दावको जान करके डसे परखकर न्यारे दो रहते है ॥ ६८॥ कल 
2 कक] ३. सोहं आतम ब्रह्म] लखाब # तत्त्वमसि य्त्युज्ञय भाव || ४ मम 
...... अर्थ/- प्रन्थकर्त्ता कहते द-- दे सन्‍तो ! कोई उससे एक फर्लाकष आगे बढ़े, तो वहाँपर दूसरे. 
: घेरेमें अरुझ पड़े । अपने नित्य, सत्य, चैतन्य जीवके पारख स्व॒रूपको तो भूल गये; और ही अनुमान, 
करपना करके--सोहं ज्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि” ऐसा लखने या. लखाने लूगे। कोई 
 श्वासमें ही खुराति लगा करके 'सोहं? शब्द्का विचार करने लगे । अपने आपको खसच्चिदानन्द आत्मा 
या ब्रह्म दोनेका दावा करके लक्ष्य लगाने लगे । 'तत्वमसि” में-- “तू ही ब्रह्म है! या यह जीव 
. ही ब्रह्म॒दै |” ऐसा कहने लगे; और “ भज्ञानप्रानत्द ब्रह्म, सर्व ख्विदं ब्रह्म” का दढ़ निम्चय करके 
.... सृत्युक्षय भाव-सखतक दशाकों घारण कर लिये, परमहंस हुए; तब तो उन्होंने अपने मनमें ऐसा 
... समझा कि, अब इमने तो कालको जीत लिया, खत्युपर विजय प्राप्त कर क्षिया; ब्रह्ममें मिल करके मुक्त 
हो गये | परन्तु, उनकी मानन्दी कटपना, सोई काल बनकर उन्हे प्रास किया | विना पारख सो भेद्‌ 
. नहीं जानते हैं। कुमावसे दुर्दुशाकों ले करके जड़ाध्यासी हो, चोरासी योतियोंमे ही गशिर पड़ते हैं ॥६६॥ 
.... ४. पण्च कोश नौ कोश बखान # सत्य भूठमें कियो अनुमान | ७०॥ 
अर्थः-- अन्थकर्ता कहते हैं--.. हे सन्‍्तो ! जैसे पाँच तत्तवके स्थूल शरीर और उसीके सूफ्म भाग 
.. नो तत्वका सूक्म शरीर कहा गया है; तेसे ही गुरुबालोगोने मुख्य पश्चकफोश तथा गोण ओर चार. 
.. कोश मिल्ला करके खब नो को शो की वा णीरूप माया जालोंका बखान किया है। उक्त नव कोश वर्णन:-- 
._ १. अज्नगय । २. प्राणमय । ३, मनोमय । ७. श्ञानमय । ४. विज्ञनमय। ६. शब्द्मय । ७, आकन्‍दमय । 
._ <. प्रकाशमभय। और ६. आकाशमय; ये नौ कोशोके नाम हैं। अब इनके संक्षेप लक्षण खुनिये ! 
..._ १. अज्लमय कोश:-- अन्नसे उत्पन्न होकर अन्नादिमें ही आसक रहनेवाला' स्थूलदेह, पृथ्वी तत्वका 
. मुख्य भाग है । इसमें कर्मकाण्डका आवरण पड़ा है। वर्णाश्रम कम, उदर पोषण कम, वाम मारे, . 
.._ बक्षिणमार्गादि स़वे कर्म इसी से प्रगठ हुए और हो रहे है। पहला पर्दा यही जीवपर पड़ा है। २. माणमय- 
... कोश।-> प्राणसे उत्पन्न होकर प्राणमें आखक्त रहनेवाला खूक्ष्म देह, जलतत््वका प्रधान भाग 





.. है| इसमें उपाखना काण्डका आवरण पड़ा है । सयुण-निर्गुण उपासना, तथा भक्ति मार्गादिक कमे 

इससे पगठ हुए ओर हो रहे हैं। जीवपर यह दूसरा पर्दा पड़ा है। ३, मनोमय कोशः-- मनसे उत्पन्न. 

... शोकर मनमे ही आसक्त द्वोनेबाला कारण देह, अश्लि तक्तवका विशेष भाग है | उसमें योग काण्डका 

.... झाचरण पड़ा दै। हे राजयोग-हठयोगावि' अष्टाक्ष योगके सब कम इसमेंसे प्रगट हुए है. और हो रहे जी, 

.... है। यद्द तीखाश पर्दा जीवपर पड़ा है। ये तीन कोशोंके भोक्ता त्वंपद्‌ अज्ञानो, जड़ासक्त मजुष्यादि..._ 
मायावश पिण्डकलाके अनेक कर्मोमे दँघे है। ७, शानमय कोशः-- शझानसे उत्पन्न होकर जानम॑ 



























न्‍्के 


भाग २] # शब्दा थे-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित के ( १६३१ ) 





माना है। इस कोशका भोक्ता तत्पद्वाच्य ईश्वर ज्ञानी, मायाधीश कल्पना किया है। चतुर्थ पर्दा 
यह जीवपर पड़ा है; ओर ४. विज्ञानमय कोशः-- विज्ञानसे उत्पन्न होकर विज्ञानमें ही मिले रहने- 
बाला फैबल्य देह, आकाश तत्वरूप समान वायु तत््वका भाग माना है| उसीसे विलद्वञान मार्गफा 
आवरण प्रगदा है| उसमें बाणीका ज्ञान कहने मात्र परोक्ष ओर अनिर्वाच्य अद्धेत ब्रह्म परमईंस- 
दशाकी घारणा अपरोक्ष माना दै। यह कोश का भोक्ता अखिपद्‌ लक्ष्य ब्रह्म ठहराया है; सो मिथ्या क्रम _ 
ही है । यह पाँचबाँ पर्दा जीवपर पड़ा है। ६. शब्द्मय कोशः-- शब्द्से उत्पन्न हो शब्द ही आखसक्त 
रहनेवाला, अन्नमय-प्राणमयक्ती मध्य सन्धिकों माना है । तहाँ दश नादके शब्द खुनते है | यंह छठा 
पर्दा जीवपर पड़ा है'। ७. आननन्‍द्मय कोश+-- जो आनन्‍्द्से उत्पन्न हो आनन्दमे दी आसक्त रहने- 
वाला, प्राणमय-मनोमयकी मध्य खसन्धिकों माना है; समाधिमं आनन्द होता दहै। खातबाँ पर्वा 
यही जीवपर पड़ा है | ८. प्रकाशमय कोश+-- जो तेज तत्त्वके रूप विषयसे उत्पन्न होकर प्रकाशमें ही 
आखक्त होनेबाला है, मनोमय-ज्ञानमयके मध्य खन्धिको माना है। तहाँ ध्यानादिमें ज्योति-प्रकाश 
दिखाई देता है। यही आठवाँ पर्दामें जीव ढका पड़ा है; ओर ९. आकाशमय कोश/ः-- आकाशसे 
उत्पन्न हो शुल्यमें हो लय होनेवाले सो शानमय-विज्ञानमयकी मध्य सान्धिको माना है। बह 
. शानसुषुप्ति व्यापक ब्रह्मकी मानन्‍्दी, गाफिली मात्र है। सो यही हृठ-पक्षपातका बड़ा भारी नवम पर्दा 
जीवपर पड़ा है। | मा कोशोका विस्तारपूथंक वर्णन प्रथम झन्थः पश्चकोश'की व्याख्यामें लिखा है । 
. वहाँसे देख लीजिये |] इसप्रकार पश्च कोश तथा नव कोशोके बाणी-खानी जालोको विविधि प्रकारसे 
 बखान करके चश्चेक मनुष्य एक-दूसरेको श्ुला-अमा रहे है। सत्य जीवने पारख बोधको जाने बिना 
_भूठमूठके मिथ्या पाखण्ड धघोखेमे पड़कर जड़-चेतन्य मिश्चित क॒त्ता ब्रह्म-ईश्वरादिकी अनुमान- 
कट्पना किया। निज्ञ हंसपदको नश्ट-अ्षए कर महा भव-बन्धनोंमे पड़े है। उन नो कोशौसे न्यारा 
हो सत्य पारखपद्को नहीं जाने; इसलिये जीव अध्यासी हो चोरासी योनियोम गिर पड़े है ॥ ७० ॥ 
५, इश्वर साज्ञी जाननिहार # ई सब सन्धिक कहे विचार ॥ ७१॥ 
.._ अर्थ: गअ्रन्थकर्ता कहते दै-- हे सन्‍तो | फिर ईश्वर उपाखक ओर परोक्ष वाचक ज्ञानी 
लोग कहते है. कि--- एक स्ंशक्तिमान्‌ शानी द्रष्टा जगतका साक्षी परमेश्वर है.। वह त्रिकालश 
. सबके हालको जाननेवाला है। घट-घटका वाखी है | ईश्वरको न्‍्यायी, दयालु, प्रेरक, स्वेज्ष, साक्षी, 
सर्वव्यापक और जगत्‌कर्ता माना है. । उसकी प्रेरणा बिना एक पत्ता मात्र भी दिल नहीं सकता 
है, तुण मात्र भी हट नहीं सकता है, इसीसे तो जगतूमे सब काय ईश्वरकी इच्छा वा मर्जीके 


. .. आफिक ही हो रहे है, इत्यादि प्रकारसे कल्पित ईश्चरकी महिमा गाया है। यह सब मायामुख वाणी 
|... सब्धिक-मिथ्या मानन्दीका विचार गुरुवालोगोने कट्दा दै। सो उसे सत्यन्यायी पारखी भ्रीसद्‌्गुरुके 





. सत्सक्ष द्वारा पारख निर्णयसे परख लेना चाहिये | भ्रमकी मानन्दौको त्याग देना चाहिये ॥ ७१॥ 
। ६, कारण कारज जहाँ न होय # मिथ्याकों मिथ्या कहि सोय ॥ ७२ ॥ 


रा अर्थे+-- अन्धकर्तता कदते है--छे सन्‍्तो ! त्रह्मश्ञानीलोगोने ब्रह्मको चराचरका निमित्तोपादान देतु _ 

या मूल कॉरण माना है, ओर जगत्‌को उसका कार्य चतलाया है;ओर फिर जहाँपर ब्रह्म अद्वेत व्यापक 
.. है, बहाँपर जंगत्‌ द्वेत तीनकालमें भी नहीं है या दो नहीं खकता है। बहा सत्य है, जगत्‌ मिथ्या 
.. है, सो ऐसा फहकर गाफिल हुए है। जब जगत्‌ मिथ्या है; कोई खत्य वस्तु दी नहीं दै। बहा एक 
है दूसरा कोई नहीं है; तब बताओ, मिथ्याको मिथ्या कद्दनेकी कया आवश्यकता हुई? किसने 


.. किससे ऐसा कहा : क्‍यों कद्दा ? जद्दाँपर कारण-कार्य कुछ नहीं होता है, खो शल्य तो सिथ्या सम _ 


.. मात्र है। वेदान्तीलोग जगत््‌को रज्जू-सपेबत्‌ मिथ्या कहकर आकाशबत्‌ निराकार भ्रह्मको सत्य कहते 
हैं, चास्तवमें सोई करपना मिथ्या है। सत्यकों मिथ्या और मिथ्याको ही सत्य बतानेबाले वे अन्यायी, 
मिथ्यावादी हुए है ॥ ७९॥ |... आम सह व 








दि 


(१६३२). के मूल पशञग्रल्थी--( खटीक )-- टकसार-शत्ताईस रमैनी वर्णन के..[ पश्चम मअन्ये- 
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७, बैन चैन नहिं मौन रहाय # है सब झाँई' दीन्ह शुलाय ॥ ७३ ॥ 

.. श्रथ-- ग्रन्थकर्ता कहते दई-- हे सन्‍तो | अद्वेत अह्यश्ानकी परिपुष्टि दोनेपर परमहईस- 
दशाको धारण कर लेते है। बाहर बोलना-चालना भी कुछ नहीं करते दै। गूँगेके सरीखा मौन८ः 
चुपचाप हो रहते दवै" परन्तु, चाणी-करपनाके मारे भीतर उन्हें कभी चेन ही नहीं पड़ता है 
अशान्ति-घबराहट होती रहती है। अपना हाल बोल करके किसीको नहीं बतलाते दे; जड़, मूक, 

. अब्मप्तादिद्शाकों धारण किये रहते है। यह सब लक्षण विशान मार्गकी वाणी, चाल, स्वभाव आदि 
सोई झाँई -: अखिपद्‌ ब्रह्मकी दढ़ता निज चेतन्‍्य स्वरूपकी गाफिली बड़ी भारी भूल, अ्रम-धोखा 
. है। बअह्मसमुखी वाणी सुना-खुना करके गुरुवालोगोंने सब मलुष्योंको भुला दिया है। वे अपने तो 
भूलमें गाफिल पड़े ही है, बिना पारख घोखेमे अटक करके, भटक रहे है ॥ ७३ ॥ द 
८, कोइ काहुका कहा न मान # जो जेहि भावे तहाँ अरुकान ॥ ७४७॥ 
क्‍ अथः--- अन्थकर्त्ता कद्दते है-- दे सन्‍्तो | ज्ञानी, अश्ञानी, विज्ञानी, शच्रिगुणी, पश्चमार्मी 
_ श्रमिक मलुष्यवर्ग अपनी मद्मस्तीमे बेभान अविचारी, पक्षपाती, हृठी-शठी हुए या हो रहे है । वे... 
.. अ्विवेकी मनुष्य कोई भी किसीका कहा हुआ कुछ मानते ही नहीं है। चादे हितकारी, सत्यन्यायी, 
... पारखी श्रीखद्सुरुकी कद्दी हुई यथाथ निर्णयकी वाणी, सारशब्द ही क्यों न होवे, तो भी मूखेता, 
.... हठक्े कारण उसको भी वे नहीं मानते है । हितकी बात बतानेवालेसे उल्टे लड़ने-झगड़नेको उतार 
... होते ह। वाद-विवाद, बकवाद करते फिरते हैं। जो जिसको जैसी-जैली भावना हुई, जैसे-जे 
._ 'सक्ञ-कुसक्षमे प्रेम-प्रीति लगी, जिसको जो बात अच्छी लगी, चाहे वह विनाशक बुरी बात द्वी क्यों न 
. हो, तहाँ-तद्ाँ दी जा करके अरुभे पड़े हैं। कोई खानी जालमें ओर कोई वाणी जालमे फसे पड़े 
... अपने कुमार्ग को अच्छा कहते दे, ओर दूसरेके खुभागकों भी खराब बता रहे हे । इसतरह भव- 
... ज्ञालम हो बद्ध हो रहे है; बिना विवेक ॥ ७४ ॥ क्‍ 
बा . ६, परे जीव तेहि यमकी धार # ज्योंलों पावे शब्द न सार ॥ छप॥ 
अथ-- भ्रन्थकत्तों कहते है-- दे सन्‍तो | संसारके समस्त मनुष्य जीव वही यम ८ गुरुषालोग 
और स्त्री तथा मनकी तेज धारवाली वाणी-कर्पना, विषय-विलास, राग-ठेष, कोच, मोदावि 
.. छशीके बीचमें गिर पड़े है। इससे सदगुण-रहनी, विवेक बोधादि सब कट-कट करके नए-अ्रष्ट 
... हो गये। निज चैतन्य पारख स्वरूपकी स्थिति न होनेसे जड़ाध्यासी हो जीव सब आवागमनादि 
... प्रवाहम पड़कर बह' गये है। सो चारखानी गर्भवासमें पहुँचे। अब जब तक सारशब्द गुरुमुख निणय ०". 
...... जपदेशको अ्रवण करके नर जीव सत्य पारख' बोधको जान नहीं पाते दें, तब तक काल जात 
..._..  जडाध्यासादि बन्धनोसे छूट करके मुक्त हो नहीं सकते हैं| अतएव दे मनुष्यों | शीघ्र दी पारखी 
... श्रीसद्गुरुके शरणागत द्वोकर सत्सक्ञ द्वारा खारशब्दके मर्मको जान जाओ, सभी महाजालसे 
.. छूट पाओगेक७छश॥ 
ा १०, जीव दुस्सह दुःख देखि दयाल ! # तब परी प्रश्चु ! परख रिसाल ॥ ७६ | 








...... .... अर्थ: अन्धकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो | द्याके भण्डार स्वरूप दीनदयालु बन्दीछोर पारखी 
....  संदगुरु भ्रीकबीरसाहेबने द्व्यदृष्टिसे परीक्षा करके जब चारों तरफ देखा, तो जीव सब वासनावश 

रा हो भिजञ्ञ स्थरूपको भूलकर जड़ाध्यासके कारण चोरासी योनियों मे द्दी पडू करके माना शरीर चारण«७ ः॒ 
कर जन्मे, मरण, गर्भवास, त्रिविधिताप जरा, आधि, व्याधि, उपाधिमे घिरे हुए असक्ाया नाना... 
खंरकाएं: क्लेशादि पाते हुए देखा । पेसा करुणद॒श्य देखकर द्रवित हो गये। तब आप पारणी कक 
रु प्रभने जिशासु हंस मनुष्यो की बुद्धिमे पारखबोधकी प्रेरणा किये। भर्थात्‌ सारशब्द॒के उपदेश 
थ देकर रिसाल-+>बुद्धिको बढ़िया, तीव, सारभ्राद्दी कर दिये । प्रभुके प्रेरित 
सम्या पारस अम्गतका रस भरा हुआ, बन्धतोंसे नरजीबोकों बधाकर 






















है 


भाग २ ] # शब्दार्थ-भावा्थे सत्य निर्णेय ,यथाथ पारख, रहस्य योधिनी, सरतक दीका खद्ठित के ( १६३३ ) 


हि ७० नशा अलदीपिफीनान ली + ५. धर 





ि करनेवाला ऐसा हितकारी हुआ । सो जिन-जिन्होंने पारखी भीसद्गुरुकी सत्‌ शिक्षा सारशब्दको ऐसा हितकारी हुआ । सो जिन-जिन्होंने पारखी श्रीसद्सुरुकी सत्‌ शिक्षा सारशब्दकों 
: प्रहण-धारण किया या कर रहे है, वे काल-जालके दुःखोसे छूट करके खुली हुए और खुखी हो रदेद । 
जीवोको दुस्सह दुःखामे पड़े हुए देखकर ही दयालु पारखी श्रीसद्शुरु प्रशुने पारखरूपी सुतसझ्जीवचनी 


बूटी महौषधिका उपदेश द्वारा पान कराया है। खोई पारखबोध प्राप्त करके तरजीब मुक्त होते हैं; 
| सोई बनाना चाहिये ॥ ७६ ॥ क्‍ पा पं दलित अर 
। साखी;-- परखावे प्रश्च॒ एककों # जामें चार प्रकार | ' 


[ १० ] काल सन्धि झाँई' लखी # लखी शब्द मत सार | ७७ ॥ 

... अथे+- प्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | पारखी श्रीसद्शुरु प्रभुने प्रथम एक शब्दू-जालको 

ही परखा दिया | जिसमेसे चार प्रकारका भेद निकला | सो काल, सन्धि, झाँईके सब कसर- 

खोट निणयसे लखा करके दिखला दिये; और फिर खारशब्द द्वारा सच्चा सार मत पारख 

सिद्धान्तकों भी लखा करके द्शों दिये | जिससे मुझुक्षुनरजीव सब जालोौसे छूटकर सुक्त हुए या हो 

रहे है; ओर पक अव्यक्त निःअक्षर शब्द ब्रह्मको पिण्ड-ब्ह्माण्डमें व्यापक 3८कारके रूपमें गुरुषा- 

सोगोने जो माना है, उसका भेद पारखी श्रीसद्सुरु प्रभुने ही दीक-ठी क परखाया है। जिस बिन्दुरूप केवल 

ब्रह्ममे ओर भी चार प्रकारकी मात्रा लगी है।। अ, उ, म ओर अधमात्रा मिला करके तब कहीं ४“कार 
बनता है| अ, उ, म--ये तीन मात्राएँ काल शब्दमे, अधमात्रा सन्चि शब्द, ओर बिर्दुमात्रा झोँई 

शब्द लखाया दे | गुरुमत सारशब्दके प्रतापसे सो सब मनुष्योकी ही कल्पना है, यह भेद तखनेमे 

आ गया है। अथवा श्रीसद्गुरु प्रभु नरजीवॉको एक पारख बोध ही परमखाते है। बिना पारस 

जगतूमें सब नरजीव चार प्रकारसे भ्रममें पड़े है । कर्मी, भक्त, योगी और ज्ञानी, इन लोगोंने परा, 

पश्यन्ती, मध्यमा ओर चैखरी, ये चार वाचाओसे नाना चाणी-कट्पना की है । उसीमेसे चार तरहके 

वेद बनाये हैं. । तहाँ कालमें द्वेत वाद है, सबन्धिमें विशिष्टाद्वेत वाद है, झाँई में भद्ेतः वादको ही 
गुरुवालोगोंने लखा और लखाया है | उसी श्रम घोखेमे वे भूले ओर दूखरोकों भी झुलाये है । जब ; 
पारखी भ्रीसद्सुरुके खार मतसे सारशब्द्‌ निर्णय लखनेमे आया, तब उधरकी सब करपना लखने और ः 
जाननेमें आ गई कि, यह सब घोखा मिथ्या मानन्दी मात्र भूल है। तब उस भ्रमसे छूटकर नरजीच 


मा 





. निःसन्वेद्द जीवन्मुक्त हुए और दो जाते हैँ । अतएव उसी सारशब्दको ही सब प्रकारसे पारख करके की. 
..अ्रद्ण करना चाहिये ॥ छछ॥ शै है ः किक 3 
॥ $ ॥ [ चौपाई-- ८ | साखी-- १ है ]॥ ११, रमैनी ॥ खण्ड--॥ ११॥ &॥ 
का, [ श्रम शब्दोंसे निर्मित नाना कष्टकर साधना आदि वर्णन।] 0 < 
१, प्रथमें एक शब्द आरूढ़ # तेहि तकि कर्म करे बहु मूढ़ ॥ ७८ ॥ ्। " 


.. अर्थ:-- श्रीरामरहससादेब कहते दहै-- हे सन्‍तो । अनादि कालके जगत जड़ाध्यासी हो 
करके सब जीव आवागमनोंम पड़े है । पहला नरजन्ममें जैसा-जैसा संस्कार टिकाया था, चैसा- 
हैः पैसा ही अन्य पशु आदि योनियाोमे भोग हो रहा है। फिर शुक्ष संस्कारसे जीव नेरजन्ममें आये, 

तब प्रथमे->यही मलुष्य जन्ममें पहले एक जगतकत्तोकी अन्लुमान-कद्पना किये, तहाँ वेद 
.. प्रमाणसे शब्द स्वरूपी एक ब्रह्म एकाक्षर +* शब्दूको मान करके उसीमे श्रमिक जीव आरुढ़ हुए । 
.. फिर ओह, सोहं शब्द्को श्वासमें लक्ष्य लगा करके रठटना करने लगे | शब्दी >जीब, शब्द्रूप सवारीपर... ४६ 
.. आरुढ़ द्वो गये | तदुपरानत उसीको ताक करके या उसीमे खुरति लगा करके ब्रह्म साक्षात्कार कर. * 
|. परमानन्द प्राप्त करनेकी आशासे विवेकको खो करके बहुतेक मूढ़ मलुष्य कटपनासे नाना तरदहकी | 
|... कर्म, उपासना, योगादि साधना किये या करने लगे । अथोत्‌ पहले नरजीव' एक कद्पनाके शब्द्रूपी 
. खीढ़ोपर चढ़े । फिर वेद-शाखादिको देख-देख कर वाणीको पढ़ं-छन्न करके ईश्वरादि प्राप्तिके वास्ते 
. अविचारी मूढ़ लोग बहुतेक कमोदि साधना करने और कराने लगे; अ्रम चक्रमे भटकने लगे॥ ७८ ॥ 

पर पं० ग्र० ठीका। २०४-- 











( १६४४७). के सूल पक्रम्नम्थी--( लीक )--दक्सार-सत्ताईस रमैनी वर्णन के..[ पश्रम अन्ये- 


२, ब्रह्म भरम होय जगमें पेठा # निर्मेल होय फिरत बहु ऐंटठा ॥ ७६ 
अधेः-- प्रस्थकर्ष्ता कहते हे--- हे सन्‍तो ! वेदांन्ती लोग जब बहुत ही श्रमिक हुए, तब स्वयं प्रह्म 
बन गये । ब्रह्मशानके श्रममें निज स्वरूपको भूल करके व्यापक होकर चराचर जगतूमे भीतर घुसे या 
धोखेमे प्रवेश किये, तो महा मल्तिन जड़ाध्यासी हो गये । परन्तु, वे तो निर्मेल +माया-मल-विकारसे 
रहित स्वयं ब्रह्म होनेका दावा करते है | तथापि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म बन करके विश्व अभिमानसे निरक्षन 
अभिमान तकके बड़े भारी अहक्लारको पकड़ करके ऐटले हुए अकड़कर क्िसीको कुछ भी न समझ 
. करके भंटकते हुए जहाँ-तहाँ मारा-मार फिरते रहते है। बिना पारख माना छुआ ब्रक्म धमारी 
कोरी श्रम-भूल मात्र है, यह तो जानते ही नहीं है | इसलिये अह्म-क्षममें गाफिल हो करके जगत्‌ 
घौरासी योनियौके चक्रमे फिर रहे है ॥ ७६ ॥ 
३, भरम सनातन गाते पाँच & अटठकि रहे नर भवकी खाँच ॥| ८० ॥ 
. अरथ+-- प्रन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तो ! श्रमिक गुरुवालोगोने पाँच प्रकारके सनातन ब्रह्म 
. बतला करके उसके शुण गायन किया है। सो १, तारक बहा, २. दृण्डक ब्रह्म, ३े- कुण्डल्य ब्रह्म, 





४. अर्थचन्द्र' ब्रह्म और ४. बिन्दु ब्रह्म, सो इन्हें पाँच मात्राके ठिकाने माना है, सो इसीको सनातनया 


अविनाशी पदञ्च ब्रह्मा कथन फरके बहु चिधिसे महिमा वखान कर उनके शुण गाया ४ । सो जीवको 
मिथ्या स्रम-भूल ही है । बिना विवेक नःरजीब अमिक पक्षपाती हो करके वाणी-कल्पनामे ही अटक 
रहे है। कोई उसी वाणीके जज लगे भटका खा रहे हैं। आत्मस बन करके महा खाँच वाणी-कट्पनाके घोखेमे 
. ही पड़े है। उसीसे बद्ध हो भवरूप संसारमे गर्भवासकी खाँचमें गिर पढ़े | तहदाँ चोराखी योनियोंर्मे 
.. अटठके हुए पड़े है ॥ ८० के... 
...... ७, आगे पीछे दहिने बाँय # भ्रम रहा चारिए दिश छोय ॥ ८१ 
है अर्थ अ्रन्थकर्ता कहते है--- हे' सन्‍तो ७ आगे जीव खानी जालमे बन्धे थे, फिर पीछे घाणी- 
... ज्ञालमें जाकर अरे है. | वहाँपर कोई दहिने-+द्क्षिण मार्गगी शुरू चालखे चलते, तो कोई बाय +न 
..._. अशुद्ध मलिन वाममार्गी हुए है। चारों दिशा, चारों वेदादिम ख्रम-भूछका बादल ही छा रहा है । 
.  भ्रथवा आगे अह्मादि जिदेव बड़े-बड़े गुरुषा हुए। पीछे उनके अनुयायी सनकादि, व्या लादि ऋ।षे- 
मुनिजन हुए; और अभी उन्‍्हींके मतावलम्बी योगो, शानी, भक्तादि मतवादी कोई बाममार्गी है 


.... कोई दक्षिणमार्गी हुए है, वे अपने-अपने मत-पनन्‍्थौको नाना तरहसे चला रहे हैं। परन्तु, वहाँ कहां... 
.._ भी किसीको पारख ज्ञानका बोध नहीं हुआ है। इससे चारोद्शा, चार खानी, चार बाणी आदिका 


... मद्दा अमे ही खब ठिकाने फेला-फैला करके छाया हुआ विस्तार दो रहा है। उसे परखकर अमसे 
..... निकल जाना चाहिये॥ ८९(॥ 

... -... 9७9, पेढि भरम नर भये उदास # घरको त्यागि फिरत बनवास ॥ ८१२ ॥ 
अथः-- प्रन्थकर्त्ता कहते है--- हे सन्‍्तो | गुरुवालोगोकी मिथ्या ्रमानेवाली वाणी तथा उपदेशको 
खुन-खुन करके ब्रह्म, इेश्वर, देवी, देवता, स्वर्गांदि प्राप्ति, ऋछ्धि-लखिद्धि प्राप्तिकी आशारुपी भ्रम 


.._ नरजीवोके हृदयमें जब घुसा; दृढ़ हो करके बैठा, तब श्रमके मारे महुष्य लोग बड़े उदास विरद्द- 


.._ व्याकुल हुए | ज्यादा अम बढ़ जानेसे घर-बार शहस्थी स्त्री, पुत्र, धन, परिवार, राज-काज, 


इत्यादि संसारी ठाट छोड़-छाड़ करके त्यागी, वैरागी, संनन्‍्यासी, उदासी, नागे, निर्वाणी, स्राकी 


.... आदि होकर वनवासी तपस्वी बने। कोई वन-बनमे घूमने-फिरसे भटकने लगे। देश-विदेश, पहाड़, गुफा, . न. 


... कस 





.... कर्द्रा,मद्ावन, कु, गली-गल्ीमें शैर-खपाटा करके बेफजूल घूम-फिर रहे दे | ठोंग दिखा करके... 

.._ घोखादेकर अबोध लोगोंको ठग-ठग कर लूट मचा रहे है । निज-पर जीवनको बर्षाव कर रहे हैं । दर. ;. 
६, भरम बढ़ी शिर केश बढ़ाये # तके गगन कोई बाँह उठाये ॥ ८३ प्ज 

अथे कत्तो कहते है-- हे सन्‍्तो ! जब वही मिथ्या श्रम अत्यधिक मात्रामे बढ़ा, तब... 















ह। 











| भाग २ | शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधघिनी, सरल टीका सहित # ( १६३४ ) | 
जीने शिरमें लस्बे हि कल सह अकाल 
। बाबाजीने शिरमे लस्बे-लम्बे केश बढ़ाया, बड़ी मिदन॒तसे नकली और भी बाल लटमें ज्ोड-जोड 


कर जदाजूद बनाया। जो कि, खोलनेपर शिरखे पैर तक या उसमें भी लम्बा ४--४ हाथ बडा 
। बढ़ा फरके शिरमें लपेठे; उसी जठाका पग्ड़ी बाँधा | वाहियातमें गधेकी नाई दिन-रात जटाका 
बोझ उठाये फिरते हैं; और कितनेक श्रमिक लोग तो ऊरध्व॑पुखी होकर ऊपर आकाशकी निलिमा को 
रा ही ताकते' रद्दते है; वहाँपर परमात्माका दर्शन करना चाहते हैं। कोई ऊध्वबाहु होते हैं; वे 
कोई एक द्ाथक्रों ऊपर ऊठा करके खूर्यकों चढ़ाते हैं। कोई-कोई तो दोनों ही हाथोंको ऊषर उठाये 
रखते है। कुछ दिन बाद रक्त सश्थालन न होनेसे हाथ सूखकर अकड़ जाता है। उन नरपशुओंके शिरमे 
पशुवत्‌ स्लांग नहीं आया, तो दोनों हाथो को ही उठा करके सुखाकर सीं गवत्‌ बना लिये हैं। शून्य ब्ह्माण्डमे 
सदा लक्ष्य लगाये रहते द्वें। इससे दुर्गतिके खिधाय जीवके कोई कल्याण नहीं होता है, नरजन्मको 
9» व्यथ ही बिता देते है'॥ ८३॥ सा क क्‍ 
७, दे तारी कर नासा गहे # भरमिक गुरु बतावै कहे ॥ ८४ ॥ 
अथः-- भ्रन्थकर्ता कहते हँ-- छे सत्तो | कोई कर्ममार्गी लोग सन्ध्या वन्द्नादि जाप करनेको | 
बैठते है, तब दोनों हाथोंकों पीट करके ताली बजाकर बकरेकी नाई' कुछ बड़बड़ाते हैं। फिर नाखिकाको 
अंगुलियोंसे पकड़कर द्बाते ह ओर फिर छोड़ते है; ऐसे प्राणायाम करनेकी नकल करते है। अक्वन्यास, 
फरन्यास करके “अखाय फद” क्कर ताली ठोकते हैं। पश्चात्‌ देवी-देवताओोके ध्यान, मन्त्र जाप, 
पाठ-पूजादि करते है । इसप्रकारसे श्रमिक गुरुवाल्ोगोने जैसे-जैसे बताये, सिखाये, कहने और करने 
लगाये, वैसे-वैसे चेले लोग भो स्रम-भूलमें पड़ करके उनके कद्दे अलुखार कहने और करने लगे । बिना 
विचार उसी पाखण्डका प्रचारकर एक-दूसरेको भ्रमाने वा झुल्लाने और बाँधने लगे । साँच-भूठका 
कोई विवेक ही नहीं करते दै ॥ ८४ड॥ |. जि 
5५ ८, भरप बढ़ी अरु घूमन लागे # बिन गुरु परचे कहु को जागे ? ॥ ८५ ॥ 
अथः-- प्रन्थकर्ता कद्दते दे-- हे सन्‍तो | किसीको श्रम बढ़ते-बढ़ते उच्च हुआ, चश्चलता 
विशेष ही बढ़ी, मन काबूसे बाहर हो गया, तब मनके नचानेसे पृथ्वी परिक्रमा करके घूमने-फिरने 
लगे । चार धाम, चौँसठ तीर्थोकी यात्रा करना; दशेन, पशेन, स्नान, देव मन्दिर, तालाब, गज्ञादि 
नद्योंकी परिक्रमा करवा आर तीथोमे जाकर घूमवा, नाचना, गाना, रोना, इत्यादि अनेकों प्रकारसे 
भ्रम चक्रके महावेगम पड़कर चक्कर लगा रह हे | जिखसे जड़ाध्यासी होकर सब जीव चौरासी 
योनियोंके चक्रमेँ पड़कर जन्म-मरणादिमें घूम रहे दे | हे जिजशासु मजुष्यो | पारखी 
श्रीसद्गुरुके शरणागत द्वोकर यथार्थ खत्य निर्णय श्ोसदूगुरुके पारख बोधके बलसे उक्त खानी- 
. घाणी जालका परिचय वा पूर्ण भेद्‌ जाने बिना कोई भी निज स्वरूपमें जाअत्‌ होकर बन्धन और मुक्तिको 
.. ज्ञान नहीं पाते दे। कहो तो भत्ता ! गुरुबोधके परिचय पाये बिना कौन जाअत्‌ हो करके बन्धनोसे मुक्त 
4 इआ है ! कोई भी नहीं | अतएवं और सब उपाय छोड़कर पारखी श्रीसद्शुरुकी शरणागत द्ोकर _ 
. निञ्ञ स्वरूप ओर बन्धन-समुक्तिका पूर्ण परिचय प्रापत्कर शीघ्र जागो ! ओर कठिबद्ध होकर कल्याण- 
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.. पथमें लागो _ यददी नर जन्म पानेका सार है, सो जानो | ॥ पश॥ 

. साखी;-- कहहिं कबीर परुकारिके # गहंहु शरण तजि मान ॥ 
.. [११ ] परखावें गुरु भरमकों # बानि खानि सहिदान॥ ८६॥ 
.... अर्थ भ्रन्थकर्ता कहते दै-- दे सन्‍्तो ! दे सुसुक्षु नरजीयो ! खुनो | सदूगुरु श्रीकवीर साहेबने 
... तथा पारखी सन्‍्तोंने पुकार करके झँची आवाजसे के सब जिशज्नासु मनजुष्योंकी खुना-खुना करके पेसा 

..कद्दा है कि-- दे मजुष्यो | तुम लोग यदि अपना द्वित-कल्याण करना चादते हो, के शीघ्रतिशीघ्र 

. खत्यन्यायी बन्दीछोर पारखी श्रीसद्युरुकी शरणको ही ग्रद्दण करो ( आर अरह्म-ईैश्वरदि मिथ्या केलपना- 

को मानन्दी कर उसके लिये जो-जो कठिन साधना कर रहे हो, सो तो अम द्वोनेसे ध्यर्थ है । इसचास्ते 











पक 


( शदेरैदे)... #$ सूत पंञञप्रत्थी--( खंठीक )--४ंकसार-सत्ताईस रमैनी वर्णन के [ पश्मम अन्ये- 
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उन सब मानन्दीको छोड़ दो | तथा जाति, बर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, घन, जन, राज, फाज, चतुराई, 
इत्यादि जो कुछ भी मान, शुभान, मर्यादा मान रृकखे हो, सो सब भी बन्धनका ही घेरा है, ऐसा 
जान करके सब मन-मानन्दियोको परित्यागकर पारखी श्रीसद्गुरुके ही शरणागत हो जाओ ! पारखी 
ओरीसद्गुर ही तुम्हें, ऋरह्यू-जगत्‌के समस्त शभ्रम-घोखा, भूलको यथार्थ निर्णय करके परख्तायेंगे। 
आवागमनका मूल कारण झीनी वाणी-जाल तथा मोटी खानी-जाल है। सो ब्रह्म-अझम घाणी- 
कव्पनाका विकार है; तथा विषयासक्ति खानी देहका विकार है। इनकी यथार्थ सहिदानी 5 चिन्हारी, 
लक्षण, पहिचान, कसर-खोदका शान, सारासार / बन्धन-पमुक्तिको पारणखी श्रीसद्शुरू न्‍्याय-निर्णयसे 
 परखाते वा बतलाते दे । जिससे भव-बन्धनोसे छूटकर नरजीब मुक्त हो जाते है। अतणएव देह रददे तक 
पारखी साधु-गुरुके शरण-सत्लजमे हो लगे रहो ! ॥ ८६ ॥ ॥॒ द कम 


॥ & ॥ [ चोपाई-- ४, | साखी-- २ है ]॥ १२, रमैनी || खण्ड-- ॥ १५॥ छ॥ 
.... वाणी छृत-विशेष अमका विस्तार वर्ण ।]. 
१, भरमें जीव परमातम माया # भरम देह और भरम निकाया | ८७ ॥ 

अथे-- भ्रीरामरदससादहेब कद्दते हें--- हे सब्तो ! संखारभे सत्यासत्यका भेद न जान 
करके मलुष्य जीव सब भरमे या भ्रम चक्रमे पड़े है। ऐसे श्रमिक लोगोंने कोई एक परमात्मा 
जगदाधार माना है; उसका अंश कर्पनासे जीवात्माको ठहराया है, सो श्रम ही है। और मायाको 
अचिन्त्य शक्तिशालिनी, साकार-निराकारसे विल्नक्षण सग्ुण-निर्मेण, सत्य-असत्य, कुछ भी 
कद्दते न बने, ऐसी आनिरवेचनीयरूपा भाया माना है, रज्जू-सर्पंबत्‌ मायाकों मिथ्या फद्दा है; 
सो भी मलुष्योके भ्रम अज्ञान ही द्वै। सोई श्रम-भूल अध्यास करके दही देह बना है, भौर देद 
सम्बन्धले जितनी भी मानन्दी; वषय-विलास बढ़ाया है, सो भी श्रमका विस्तार द्ै। तथा सग॒ण 
देदधारी अवतारी भगवानको जो माना है, ज्वद्द भी श्रम है। फिर किसीने कायासे रघदित विवेह, 
_ निराकार, निगुण, निरक्षन, त्रह्मको माना है, सो भी अ्रमकी ही तरह है। इसप्रकार जीवात्मा- 
परमात्मा, प्रकति-पुदष, साकार-निराकार, संदेह-विदेह, ब्रह्म-जगतू, काया-निकाया; इत्यादि 
नरजीवोने जो अपनेसे मिन्न मान रकखा है, सो सब श्रम-भूल, कटपनाका ही पसारा है। उसे परख 

करके जान लेना चाहिये ॥ ८७॥ कम 


... ९ अनहंद भरम ओ ज्याति प्रकाश # आदि अन्तलों भरमहिं भास॥ ८८ ॥ 
अर्थः-- अन्थकत्तों कहते द्-- दे सनन्‍्तो | योगी लोगौने दोनों कानोंको ठेड़ीसे वा अंगूठोंसे 

बन्द्‌ करके अश्माण्डमे लक्ष्य लगाकर, वृश नादू अनहृद्‌--- घण्ठा, शहर, सदज्ञ, बॉसुरी आदिकी ध्वनि 

जो सुने या खुनते दे, सा भी मिथ्या श्रम ही है; और पञ्न मुद्रा लगाकर आँखें बन्द करके प्राणायाम, 

.... धारणा, ध्यानावि करनेसे नाव्‌-बिन्दुका सह्र्षण होने और पित्त चढ़ जानेसे जो नाना तरहके ज्योति- 

.... प्रकाश यागो, ध्यानी लोगोंकों दिखाई देता है, जिसे उन्होंने परमेश्यरकी ज्योतिका दर्शन होना 

.. माना है, सो तेज तस्वके प्रकाशकों ईश्वरादि मानना मिथ्या श्रम-भूल है। आदि जगत जन्मसे 
.... ले करके, अन्त -सुत्यु तक ब्रह्म, ईश्वर, देवी-देवता स्वर्गादि तथा विषयानन्दादिका जो-जो भाख, 
....._ अध्याख मनमें ठिकाया है, सो सब भी श्रम-भूलका ही मिथ्या जाल है। ऐसे शब्द्‌ विषय-अनदृद, 
....._ रूप विषय-ज्योति प्रकाश ओर आदि्-अन्त >जगत्‌ू-ब्रह्म तक सब ही भ्रमका भास है | षिवेक द्वारा... 

.... परखकर उस भासको त्याग देना चाहिये ॥ ८८घक..... ही 3 

० का 77555 है ईंते उत करे भरम निर्मोन # भसरम मान ओ भरम अमग्रान | ८6॥ | 
......_ अरथ।-- प्रस्थकर्ता कद्दते हैं--- दे खन्‍तो | इत-जगत्‌मे पिण्डाण्डसे लेकरके, उतः-ब्रह्माण्डमें... 
प्र तककी दोड़ लगाते दै। खानी-वाणी, विषयानन्द्‌्-बल्मानन्द, मोटी-झीनी माया-जालोगे इघर- 


























मिठाना चाहिये, तभी कल्याण दोगा॥ ६१ ॥ 


गा ध न ५ न 2०० द ६ मा जा ी मै दी प & हि ६३ हि 
भाग २ ] # शब्दार्थ-भावा्, खंत्य निंणय, यथाथ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सदित $ ( १६३७ ) 
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भ्रम ही खड़ा करते है । मान--जगत्‌ विषय-विलासमे मै-मेरीकी ममता, मायाकी मानन्दी- यह भी 


श्रम जाल मिथ्या ही है। अमान - माया विकारजे रहित शुद्ध माना हुआ परमेश्वर या परबहाय, सो 


भी मिथ्या क्रम-कठ्पना ही है । सो मान-अमानरूप माया-त्रह्मके अभिमान लेकर इधर-उधर दोनों 


तरफ अ्रम-भूलका बन्धन ही बना करके परिपुष्ठ करते है। इसलिये उसे परुखकर ऐसे कुसहूसे 
सदा दूर ही हो रहना चाहिये ॥ <६ ॥ है हा 

. ४, कोहं जगत कहाँते भया ? #ई सब भरम अति निमेया ॥ ६० ॥ 

अथेः-- गन्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍्तो ! पारख बोध न होनेसे जीव अपने आपको-भूले हैं, 


निज सत्य स्वरूपको न जानकर अ्रममे पड़े. दे | ऐसे अज्ञानी अविवेकी नरजीव सोचते या कहते है 
 कि- "में कौन हूँ ? कहाँसे, कैसे आया हूँ ? मुझे किसने, क्यों बनाया दे ? मैं अब कया करूँ ? कया 


करनेको आया हूँ ? और यह सारा जगत्‌ कहाँले उत्पन्न हुआ है. ? क्यो, कैसे हुआ है ? किसने, क्‍यों 


उत्पन्न किया है ? फिर आखिरमें इसका क्या होगा ! कहाँ जा करके जगत्‌ खमायेगा १” इत्यादि 
खबोका भेंद पारखो श्रीसद्शु रुके सत्सक् द्वारा निर्णयको जाने बिना कुछ समझ नहीं पाये । इसकारण 


यही सब भ्रम, भूल, सन्देह, घोखा अत्यन्त विस्तार हो करके उत्पन्न हो गया या खड़ा हुआ है। जड़ 


चैतन्य, सत्यासत्यके यथार्थ भेद्‌ न जाननेसे ये सब अममें जीव पड़े हैं। अति विशेषरूपसे बद्दी आम 
दी निर्माण करते गये है। पारख बोध होनेपर ही यद्द सब श्रम छुटता है; ओर उपायसे नहीं छूटता दै ॥६०॥ 


५, प्रतय चारि श्रम पुण्य औ पाप # मन्त्र जाप पूजा श्रम थाप ॥ ६१॥ 
अर्थ:-- ग्रन्थकर्ता कहते हैं--- दे खन्‍्तो | अनेक तरहसे चराचर जगतूकी उत्पत्तिका वर्णन 
किया है, सो भी श्रम है। तथा जगत्‌का प्रतय चार प्रकारसे जो माना है-- नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, 
विश्व प्रलय. ओर मद्दा प्रलय | अथवा दैनन्दिन प्रलय, जलामय प्रत्य, महा प्रलय, एकान्तिक प्रलय, इन 
चार प्रल्ययोगे समरत विश्वका विनाश माना है, सो,भी मिथ्या श्रम है। पुण्य - घर्म-कम्म, ईश्वरादि 


 माधतिक्ी खाबना, ओर पाप कुकर्म भूत-प्रेतादि सिद्धिकी साघनादि भी श्रम-भूल दी है। अथवा 


पाप-पुण्यरूप ऊपर-नोचे कह्दी स्वर्गादि, नरकादिका वर्णन भी भ्रम है; और मनोकामना पूर्ण करनेके 


लिये सप्त बीज महामस्त्रोंसे लेकर तेंतीस कोटि महामन्‍्जौका नाना विधिसे जाप करते और कराते 


हैं। तैसे ही करिपत तैंतीस करोड़ देवताओंकी अष्ट प्रतिमाओंकी जड़मूर्ति बनाकर उसीकी 
पोड़शोपयारसे पूजा करते और कराते है, सो सब भी मिथ्या धोखा-अमकी- ही स्थापना किया है। 
इसतरहसे उत्पत्ति-प्रलय, पाप-पुण्य, मन््रोकी जाप, पूजा-पाठ, दहोम-हवचन, तपेण-भआ्ध, 


. बलिबैश्वदेव, यज्ञाद्‌ विधि-विधानसे गुरुवालोगोने जो स्थापना, दढ़ निश्चयसे कायम किया दै, सो 
सब मिथ्या श्रम-भूलका दी पसारा है। धोखेसे जीव उसे सच्चा मान-मान करके अरुके पड़े हैं । 


सोई भव-बन्घनोंका कारण दै। पारखी भ्रीखद्ग॒ुरुके सत्सह्ञ द्वारा परखकर उस श्रम-भूलको 


हें 


साखी।--- बाप पूत दोउ भरम हैं # आध कोश नौ पाँच॥ | 
[ १२ ] बिल्लु गुरु भरम न छूटे # केसे आबे साँच १॥ ६२५॥ 
अथ-- भ्रीरामरद्रससादेब कहते दे-- हे. सनन्‍्तो | चैतन्य जीव किसीका पिता, कारंण, 


.... पुन्न, काये, कवा पि हो नहीं सकता है। देहके नातासे बाहर देह सम्बन्ध ही बाप-पूत होते है; बिना. 
हद हैक विवेक पिता-पुत्र दोनों श्रममे ही पड़े हैः । अथवा बाप “ब्रह्मको सबका मूल कारण या अधिष्ठान माना 
....  है। पूत->उसी ब्रह्म कारणका प्रधान अंश या कार्य जीवॉकी माना है। सो दोनों अंश-अंशी या कारण- 
..... काय भाव बह्ा-जीवको मानना महान स्रम-भूल, अशानता है। बिना विवेक जीवको ईश्वरका अंश 
...... सान रफ़खा दै। ब्रह्म-इश्वर दोनों दो अ्म-भूल मात्र है। और आधकोश>“अधंमात्रा तुरिया 

हज साक्षीको आत्मपद्‌ उहराया हे ! सो | भी श्रमके पदासे द्दी ढ्की हुई कल्पना दे । फद्दा हैः-- | 








अलध के: ,०6 ५ ०६-६६, 


|. | 


( १६१८)... क सूल पशञ्मप्रन्थी--( स्ौक )--टकखार-सत्ताईस रमैनी वर्णन 4... पश्चम अन्ये- 
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“छो मासके हींड्ते । आधकोश पर गाँव ॥” बीजक, साखी- ५२ ॥”-..- क्‍ क्‍ 
“पघदशाओरोकी वाणी पढ़ते, देखते, ढींडते साधनोमे चलते अर्धमात्रामें स्थिति किया, उसीसे 
केयल्य ब्रह्म प्राप्तिकी आशा लगाया। तेसे ही नो कोशोका महान आवरणरूप पर्दा जीवोपर पड़ा 
है। नो कोशके बारेमे खुलासा वर्णन रमैनी खण्ड-१० | चौपाई-७० में हो खुका है, चादे बहाँसे देख 
लीजिये | और श्रीसद्शुरुने बीजक, साखी- ४० में कद्दा हैः-- क्‍ 
साखीः/-८- “चलते चलते पु थका। नग्न रहा नो कोश ॥ बीच हिमे डेरा परा। कहहु कौनको दोष ? ॥५०॥ ? 
मुख्य पाँच कोश मान करके पाँच मार्गोक्ा विस्तार किया है। सो भी भ्रम-भूल ही है। 


. अथवा बाप >ब्ह्मादि गुरुवालोग, पूत>खनकादि शिष्य लोग दोनों ही बिना पारख अ्रम-चक्रमे 
. पड़े थे। पश्च विषय, नो द्वार आदिकी अध्यास-आसक्ति रख करके आधकोशरूप गर्भवासको प्राप्त 


हुए । निज स्वरूपको नहीं जान पाये हैं। पारखी श्रीसद्गुरुके शरणागत हो अपरोक्ष पारख 


. सवरूपका बोध पक्का हुए बिना किसीके भी भ्रम, भूल्,, संशय, धोखा छूट नहीं सकता है। बह स्रम 


छूटे बिना निज चैतन्य हंस पद्म सच्ची रीतिसे जीव कैसे आवेगा ? सत्य-विचारादि संदगुण 


भी ग़ुरुबोधके बिना कैसे आवेगे ! पारखी श्रीसद्गुरुकी शरण हुए बिना नरजीवोंके हृदयमें सत्य 


पारखबोधका उद्य केसे होगा १ कभी भी नहीं होगा | श्रीसद्मुरुकी कृपा तथा सत्सज्ञ विचारके 


बिना आप ही पारखबोध नहीं आवेगा; अतएव साधु-गुरुके सत्सक्षमें सदा लगे रहना चाहिये ॥६0॥। 


... साखी;-- बाद बांट सब भरम है # माया रची बनाय | 
..... [ १३ ] भेद बिना भरमें सकल # गुरु बिन कहाँ लखाय १ || 8३ ॥ 


| 


.._. अर्थ--- ग्रन्थकर्ता कहते है--- दे सन्‍्तो ! संसारमे चार वर्ण, चार आश्रम, छत्तिस नाता, 
हिन्दू, मुखलमान आदिकोर्म घट द्शन-छियात्रवे पाखण्डोके भीतर-बाइर, बाट-बाट-रास्ता-ही- 


.._ रास्ता कमे-उपासनादि मार्ग, नाना मत, पन्‍्थ,अन्थोंके सिद्धाल्त अनेकों तरहकी मानन्दी भिन्न-भिन्न 


साधनाएँ चला रक्खे है, सो सब भी जीवोको घोखेमें ही ले जानेवाला होनेसे महान अ्रमका चक्र 


मे 


...दै। सब उसमें पड़कर बिना विचार अमिक-गाफिल हो रहे है| मोटी माया ूख्री आदि, तथा 
.. झीनी माया >आुरुवालोगोने ही युक्ति-प्रयुक्तिसे छल्न, बल, कपट फैलाकर खानी-वाणीका महान 
. जाल-जआज्न रचना कर-करके बनाया है; ओर खारे संसारमं उसको चारो खूटामे तानकर पसार 


_ रकख्ा है। उसका यथार्थ भेंद्‌ जान पाये बिना सकल नरजीब श्रम-चक्रमें गिर पड़े, तो उन दोनों... 


.. जालोमें जकड़ करके अरुझ गये, ओर अरुझते, फँसाते ही जा रदे हैं। पारखी बन्दीछोर अीसदूगुरु.. 


मिले बिना वह जाल किसको! कहाँ लखनेमें आया ? कहीं नहीं । पारखी श्रीसद्शुरुके लखाये बिना 


. कहीं किखोको भो ठीकसे बन्धन-मुक्ति लखनेमें नहीं आया। इसलिये स्रम-भूल धोखेमे ही सब जीव 


पड़ रहे दे । श्रीसद्सुरुके पारख बोधका प्रकाश हुए बिना कहाँ, केसे, किसको, सारासार, सत्यासत्य 
 ल्खतेमे आया | किसीको नहीं आया । भेद न पाकर बेपारखी सब कोई भ्रममें भरमें रहे और अमर 


.. ह्वी पड़े हुए है। अतएव पारखी श्रीसद्शुरुफी शरणागत होकर पारख बोधको प्राप्तकर सकल भेद्को 


 ॥ $& ॥ [ चौपाई--- ५ । साखी-- १ है ]॥ १३, रमैनी ॥ खण्ड-- ॥ १३ ॥ & ॥ 
........... | सुस्लिमोंकी प्रबल भ्रम-भूलका वर्णन । ] हे 


...._ १, कलमा बाँग निमाज गुजारे # भरम भई अल्लाह पुकारे | &७॥ है 
.._..  अथ-- शओरामरहससाहेब कहते हैं-- दे सन्‍तो |! मुखलमानोंके श्रमकी मानन्दी इस रमैनीमें ._ 





.._ विखलाते हैं। खत्य-मिथ्याका कुछ भेद न पाकर सुस्लिम लोग अ्रम-चक्रमें पड़े दे । तदाँ तुरकोने .. 





..._ द्विन्दुओसे विरुद्ध ४८ 
मरे कामों था 









' मत चलाया दे । सब उलटा-ही-उल्तटा काम करने लगे। मुस्लिम लोग पाँच... 


ने लगे, सो निज्न प्रकारसे पाँच कल्मा कट्दा दैः-- “तादे लादे इलिज्ञाहल/- 











भाग २ ] के शब्दार्थ-भाषाथे, सत्य निणेय, यथार्थ पारख्त रहस्य बोधिनी, सरल टौका खद्दित $ ( १६३९ ) 
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बहूद हू चसल्लम ॥ १॥ लाहे लादे इलिज्ञा हल; अजी जुल गफ्फार ॥ २॥ लाहे लाहे इलिज्ञा हल; - 
महस्मठर्सुलिज्लाद ॥ ३॥ लाहे लाहे इलिएला हल; कबीर लमता ॥ ४॥ लोवफ्‌ लाफ लाहे इलिल्लाहल ॥ ५॥ 
ऐसे पाँच कट्मा नामक पदको उच्चारण करते है; और खबेरे एक प्रहर रात रहते द्वी उठ 
करके मसजिद्म खड़े होकर अंगुलीसे अपने कान बन्द्‌ करके ऊँची आवाज लगाकर जोर-जोरसे 
बाँग पुकारा करते है; सुस्लिमोंको, इसतरह' “अज्ञा्न!->निमाज पढ़नेकी सूचना देते है। बैसे ही 
शामको भी मुछ्ला बाँग पुकारा करता है; और मसजिद्‌, द्रगाह आदिम सब सुसलमान इकट्ठे हो 
करके पाँच बार निमाज पढ़ते है, खुदाकी याद, प्रार्थना करते हैं। खुदाकी यादगिरीमे ल्ग॑ करके 
_द्निको गुजार देते हैं| इस्लाम धर्मावल्श्थियोंको जब ज्यादा ही आान्ति दढ़ हुई, तब “अदला हो 
अकबर | या अछलाह प्रवर द्गार मालिक मेहरवानी कर | या खुदा ! अर्ला हो !” इसीकी जी-जानसे 
पुकार करने लगे ।[दुःख मिठदानेकी आशासे अद्लाहका नाम जपने लगे-। चोद्ह तबक वा विहिस्तमें 
जानेकी आशासे मुण्लाओंके कथनको सत्य मानकर पाँच वक्त कल्माके मन्त्र जाप करने लगे; शाम- 
सबेरे पाँचों वक्त बाँग पुकारने लगे, प्रतिदिन पाँच बार निमाज पढ़ने लगे; ओर विशेष-विशेष 
अवसरोपर भी निमाज पढ़ने-पढ़ाने लगे । इसप्रकार खुदाकी पुकार करके धोखेमें ही जिन्दगी 
गुज्ञार दिये या व्यर्थ हो नरजन्मको व्यतीत किये ओर कर रहे ढैे। खुद-खुदायरूप जीवका भेद जाने 
बिता अ्रम-कल्पनाकी ही पुकार कर रहे है ॥ ६४ ॥ क्‍ कर 
. २, अजब भर एक भई तमाशा # अल्लाह मकान बेचून नेवासा ॥ &५॥ . 

. अथ- ग्रन्थकर्ता कहते द्वै-- दे सन्‍्तो | श्रम-भूलसे एक आश्चर्यमय वाणी-कठ्पनाका 
मिश्या खेल-तमाशा मुसलमानोंके यहाँ भी हुआ। सो क्‍या है? कि, जिस अढ्लाहको सारी दुनियाँका 
मालिक कर्त्ता पुरुष माना है, उसके ठोर-ठिकानाका तो कहीं पता ही नहीं लगता है । उस अदलाह या. 
खुदाका मकान रहनेकी जगह', मुकाम या स्थानक्ेे बढ्नेमे ऐसा कहा है कि--- लासुकाम, गोयमगोय, 
वेचून, बेनमून, खालिक खलकमें जरे-जरेंमे भरा हुआ है। ऐसा रेख-रूपसे रहित सर्वव्यापक, 
निशुण-निराकारके ही समान स्थितिरूप निवास खुदाका भी बतलाया है। यही तो भ्रमका एक 
अजञ्ञब तमाशा खड़ा हुआ है | जिलका कहीं कुछ पता ही नहीं लगता है, उसीकी आशा-भरोसा 
करते दे । कम-कुकर्म करके विवेक बिना नाहक मलुष्य जन्मको बिता देते है; फिर जड़ाध्यासी होकर 
चोरासी योनियोमे चले जाते है ॥ ६५ ॥ क्‍ न है 

. है. वेनमून वे सबसे पारा # आखिर ताको करे दिदारा ॥ ६६॥ 
.. अथ-- भअन्थकर्तता कहते है-- दे सन्‍्तो | सुसलमानोने खुदातालाको बेनसून "कक कोई. 
नमूना ही न हो, बेमिशाल -: उपभासे रहित, सब चराचर जगत्‌से उस पार, मन, बुद्धि ओर वाणी से भी 
. अस्थन्त परे, खबसे पार परम' पुरुष निश्चय करके माना है। फिर उसीके द्वार दर्शन, साक्षात्कार 
करके आँखोसे देखने, भेंट-सुल्ाकात करनेके लिये भी नाना उपाय करते है, रोजोंका बत रखते हैं, 
।... कमा, निमाज आदि पढ़ा करते है । आखिर देह रहे तक तो उस अल्लाहको ताकते रहनेपर भी 
।... दिदार नहीं हुआ | तब हृताश होकर समझाने लगे कि-- भाइयो ! नहीं घबड़ाओ, खुदाका सुमिरण 
. करते जाओ, यह काया-मायाके जाज्ममे रहतेमें तो खुदाका दशेन दोना दुर्लभ है। आखिरमे जब 
.. शरीर छूट जायगी, तब रूह भी वेचून-बेनमून हो जायगी, तब अवश्य अहलाह मियाँका दिदार हो 
... जायगी। यदि उसवक्त भी किसी कारणसे द्शेन नहीं हुआ, तो एक समयमे कयामतका दिन 
..._ आवेगा, उसवक्त सारी दुनियाँ फनां हो जायगी, तब आखिरमे खुदाका दर्शन अवश्य होगा | उस 
|... सम्रयर्भम खुदाताला न्‍्यायके तख्तपर बैठकर सब रूहाँकी नेकी ओर बदीका हिसाब लगा करके 
_. इन्लाफ करेगा, ओर तेकीवालो को बहिस्त' पहुँचाचेगा ओर बदीवालोको 'दोजख' भेजेगा; इत्यादि 
... मनगढ्सत मिथ्या करपना करके भूले ओर दूसरोको भी स्ुला रहे है । जो बेनमून सबसे पार है, 









हे 


(१६७०). # मूल पञ्चग्रस्थी--( सटीक )--टकसार-सत्ताईस रमैनी पर्णत के... [ पदञ्मम ग्रस्थे- 





आखिर उसका द्दार तो भी कोन, कैसे करेगा ? नाहक मिथ्या घोखेमे पड़े है ॥ ६६ ॥ 
४. रगरे नाक मसजीद अचेत % नीन्‍्दे बूत परसते हेत || ६७ || 
द अथ;-- ग्रन्थकर्ता कहते द-- हे सन्‍्तो ! पाखण्डी मुसलमान लोग अपने आप तो इस्लामके 
पक्षपाती होकर मसजिदम जा करके निमाज पढ़कर जमोनमें नाक रगड़ते है; उठाबैदी करके नाक 
. घिल्ताघिल करते हैं; बिना विवेक धोखेमें पड़कर अचेत>गाफिल, वेफद्म हो जाते है; और दविन्दू 
मजहबियाीकी बूत>वेवताओकी जड़ मूर्ति पूजादि देखकर उनकी निन्‍्दा करते है। हिन्दुर्भोको 
बूतपरस्ती या मूर्ति पूजक, पाखण्डी, अनाड़ो बतलाते हैं. । कया बृतमें कभी ईश्वर आ सकता है? 
तुम लोग मूर्ख हो, पेसे-ऐसे तुदछ शब्द्से निनदा-मसखरी करते है । परन्तु, वे तुरुक खुद भी प्रेम- 
: प्रीतिपूषंक परस -फसके बने हुए मसजिद ओर कबन्रको बड़े उत्साहसे मानते-पूजा करते ओर 
.. कराते है। कन्नके उपर सन्दुल ( चन्द्म ) चारों तरफ लीपकर लगा करके गलेफ८-कपड़ा ढाँक 
करके फूल चढ़ाकर, अगरबत्ती जलाकर, प्रेमसे मानते, पूजते और पुजाते है; ओर उसीको फातिया 
( नेवेद्य भोग ) लगा देते ढै। ये भी बूतपरस्ती नहीं हुई, तो कया हुई ? पक्षपातके मारे अन्चे लोग 
कुछ विचार तो करते हो नदों है, अन्धाधुन्ध मनमें आबे, वहाँ वैसे दही चलते जाते हैं ॥ ६७ ॥ 
.._. ४ बावन तीस वर्ण निरमान # हिन्दू तुरुक दोझ भरमान ॥ &८ ॥ 
.. अथ- भ्रन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो | इधर हिन्दुओंने बावन अक्षरः-- सोलह स्थर- 
“असे.अः तक, छत्तिस वर्ण-क से क्ष,त्र, श! तक सब ५४२ अक्षरोकों देवनागरी लिपिमें रचनाकर उसीसे 
चेद-शाख्त्र, पुराणादि बनाकर वाणी-कट्पनामें भूले पड़े है। तैसे हो उधर मुस्लिमोने भी अरबी, 
फारखी, उदूँ भाषाकी रचनामें पहले तीस वर्ण या तीस 'हुरूफ' गढ़न करके कायम किया है। 

.. उनका नाम निम्न लिखे अनुसार कहा है। उदके तोस हुरुफ ये दैः--अलिफ । बे । पे । ते । ठे । से। 
 जोम । चे। दे । खरे । दाल । डाल। ज़ाल। रेन जे । शोन | स्वाद्‌ | तोय | जोय । ऐन । गैन | फे। . 
काफ़ | गाफ़ | लाम | मोम | नून । बाब | हमज़ा । ऐ | इन्हीं ३० हुरुफोसे बेत रचना करके चार 

.... कितेबोंकी कुरान बना रकखा है; ओर भी बहुते-खो पुस्तक उदमे बना करके मुखलमानोने फैला 
..._ शकक्‍्खा है। इसप्रकार ५२ वर्ण ओर ३० अक्षरोंकों भिन्न-भिन्न निर्माण करके चेदू, कुरान आदि अनेकों 
वाणी जालोको बढ़ाकर ईश्वर तथा खुदाका मुख्य कटुपनामे लगे ओर सगा करके दविन्दु लोग तथा 
मुसलमान लोग ये दोनों ही श्रमिक हो करके खानी ओर वाणी दोनों तरफ फँस गये और फँले तथा 
 फँसा रहे है। जड़ाध्यासो हो करके चौरासो योनियोंके चऋभमे वे खब जीव भ्रमण कर रहे है । बिना. 
पारख जीवोकी उस धारासे कभो निस्तार नहीं होता है। अतएव भ्रीसद्शुरुके सत्सज्में लगकर 
. | निज स्वरूपका पारख बोध अभो देह रहते ही प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ €८ ॥ 
.. साखी;-- भरमि रहा सब वणपों # हिन्दू तुरुक बखान॥ 
५. | १४ | कहहिं कबीर पुकारिके # बिन गुरु को पहिचान १॥ ६६ ॥ - हे 
....... अथः- ग्रन्थकर्ता कहते हैं--. हे सन्‍्तो ! सब कोई मजुष्यवर्ग निजस्वरूप चैतन्य जीव वाणीके.... 
... करत्ताको खत्य न जान करके हिन्दी, डदू आदिके अक्ष एसमुदायसे वेद ओर कुरान आदि वाणी बना... 
... करके नाना कह्पवामें पड़कर सब-के-सब अमिक हो रहे है। अ्रमचक्रमें घूम रदे दे । कोई हिन्दू... 
.. बने, वे ईश्वर, देवी-देवतादिकी आराधनामें लगे, उनकी महिमा वर्णन किये है; और कोई तुरुक 
... बने, वे खुदा तथा फरिस्तोंकी प्रा्थना वा पुकारामे लगे, फूठ-सूठकी महिमा उन्होंका बखान किये हैं।... 
... इसतरदसे पूर्व-पश्चिमादिके खब मलुष्य अक्षररूप वाणी तथा चार वर्ण, चार आश्रमादिके प्रपश्भ 
..._ विषयाविसें भूले पड़े हैं। उनके कखर-खोटका निर्णय पुकार-पुकार करके सदूगुरु श्रीकबीरसादेवने 
..._ षोजक सद्भ्रन्थमें कद्दा है । सोई सार यहाँपर भी बतलाया गया है। पारखी भ्रीसद्गुरुसे मिले बिना 
गरख बोघ उद्य हुए बिना कोई भो उस भूल-भ्रम, खानी-वाणीके भव-बन्धनोंकों पद्चिल्रानू.त 
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भाग २ | के शब्दाथ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोछिनी, सरल ठीका सद्दित #& ( १६७१) 
नहीं खकते हैं। श्रीसद्गुरुके पारख बोध पाये बिना उसको और कौन पहिचानेंगे?! कोई नहा । शब्द्‌- 
जालका विस्तार बहुत है; श्रीसद्सुरुके सारशब्द्से भेद्‌ जाने बिना सो परखनेम नहीं आता है ॥६६॥ 


|| & || [ चौपाई-- ८ | साखी-- १ है ]॥ १४, रमैनी ॥ खण्ड-- ॥ १४ ॥ & ॥ 
द | महान अ्रम-भूलका यो त्रफ पसारा वर्णन । ] 
१, भरमत भरमत सब भरमांने # राम सनेही कोइ बिरला जाने | १०० ॥ 
अथे+-- श्रीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍तो ! वाणी-कट्पनामें लग करके शमले-श्रमसे 

भूलते-भटकते, हिन्दू, सुखलमान पारसी, क्रिस्तान या ईसाई, रूसी, चीनी, बोझ, जैन, यहूदी, 
इत्यादि समस्त भूमण्डलके सब मनुष्य श्रमिक हो गये है। विभिन्न प्रकारसे अनेकों क्रम-भूलमें वे पड़े 
हैं। उसीके कारण चोरासी योनियोमें भ्रमण करते-करते मनुष्य जन्ममें आये, यहाँ पुनः नाना 
तरहसे श्रमाये गये है । जिस आत्मा-परमात्मा राममें उन्होंने स्नेह या प्रीति लगाया है, सो भी मिथ्या 
धोखा है | कोई विषय खुखमे आरामके स्नेही हुए है । कोई रामके उपालक भक्त रामस्नेद्दी श्रमिक 
हुए है। अपनेसे भिन्न कोई साकार-निराकार राम मान करके मूलमे पड़े हैं। कोई बिरले दी पारखी 
सनन्‍त निज्स्वरूप सत्य चैतन्य जीव रमैयारामको पारखके प्रतापसे जानते है; ओर सब तरफसे 
प्रेम हटा करके निज स्वरूप स्थितिमे ही प्रेम लगाये रहते है । वे ही सुक्तिके भेदकों यथार्थ जानते 
हैं। एवं भव-बन्धनोसे छूटकर मुक्त भी हो जाते हैं ॥ १००॥ 

२, त्रिदेवा सब खोजत हारे # सुर नर सुनि नहिं पावत पारे ॥ १०१ ॥ 


. अर्थः- प्रन्थकर्त्ता कहते हैं-- दे सन्‍्तो ! श्रीसद्शुरुके पारख बोध प्राप्त हुए बिना प्रथम ब्रह्मा, 
विष्णु, और मद्देश, ये चिदेव, पश्चात्‌ योगी, ज्ञानी, भक्त, उन्होंके अनुयायी मलुष्य सब भी अनुमान- 






नाना साधनाएँ करते-करते आखिरमें द्वार गये, उसका पता भेव्‌ कुछ भी जान नहीं पाये | नाइक 
..धोखेमे लग करके नर जस्मको भी हारे, सार कुछ नहीं पाये; ओर सुर >देवता, सत्वशुणी उपासक 

.. खलोग, नर>पुरुष, रजोगुणी कर्मी लोग, मुनिज-मनन शील तपस्थी साधक सोग, इन्द्रोंने भी 
.. परमात्मा प्राप्तिके लिये बहुत-बहुत प्रयज्ञ किया; परन्तु, किसीने भी ब्रह्मका पार नहीं पाया, तो 
.. अपार, अथाह', अगम, कद्-कह करके हाथ मलते, शिर पटकते चोरासी योनियांके चक्रमें ही जा- 

कर रह गये | जब उन बड़े-बड़े तुम्हारे पू्े गुरुवालोगोको ही परमात्मा नहीं मिला, तो फिर तुम्हे 
. कैसे मिलेगा ? इसका अब तो भी ठीकसे विचार करो, श्रमकों छोड़ी | ॥ १०१ ॥ आदी! 
.... ३, थकित भये तब कहै बेअन्ता # बिरहिनि नारि रही बिन्नु कन्ता ॥ १०२॥ 

क्‍ अर्थ+-- ग्रन्थकर्ता कहते दै-- दे सन्‍्तो | त्रह्मादि ऋषि-मुनि, तपसवी, सिद्ध-साथक लोगोने 
.. जहाँ तक उनकी शक्ति चल्ली, वहाँ तक तो परनत्रह्मकी खोज-तत्लाश बहुत किया । जब अन्तमे थाकित 
.. हुए, कहीं भी कुछ रूप-रेखाका पता लगा नहीं पाया। तब द्वार मान करके उसे बेअन्त, अनल्त, 
.... अ्स्रीस, अगोचर, अवाच्य कद्दने लगे | ज्यो-का-त्यों जगत्रूप दी ब्रह्मको ठद्दराया दे। जैसे स्त्री 

...._ स्रिंषयासक्तिके कारणसे पति वियोगमें विरद्दिनी दोकर व्याकुल्, दुःखित दो रोती रद्दती दै। कन्त 

..... मित्े बिना उसे जैन दी नहीं आता है | तैसे दी वे अनाड़ी अधविवेकी लोगोंने भी कढ्पनासे कोई एक 

...._ परमपुसष-परमात्मा सबका स्वामी ठद्दराकर उसे अपना पति मानकर भक्त ल्ोगने स्वयं ख्री भाष 










मारे बेचैन उन्मत्त दो गये । जिसको उन्होंने कलत या मालिक माना है, उसकी तो रूप- 
दर रेखा कुछ भी नहीं है; उसे तो निराकार-निगुण माना है । इसीसे उससे मिल्लनेकी इच्छा पूण नहीं 
हुई, अतः जड़ाध्यासी होकर चोरासी योनियोर्म दी गिरे पड़े रददे, बिना पारस ॥ १०२॥ 














करपनासे, जगत्‌कर्ता परमेश्वर कोई मानकर उसको खोजते-खोजते तलाश करके हूँढ़ते-ढूँढ़ते 


7रणकर लिया । फिर नवघा भक्तिसे आगे बढ़ करके प्रेमलक्षणा सक्तिमे पागलवत्‌ दो गये। इश्वर 


| .. निराकार, व्यापक आदि कहा है, सो तो निषेध करनेकी बात हुई, न कि, स्थापना करने 
. जिलका पार किलीने नहीं पाया, तो वद मिथ्या घोखा हुआ कि, नहीं ? परन्तु, हठी लोग सूर्तताके.. 
..._ कारणसे बिना ही सोचे-समझे गुरुवालोगोंकी बात यो ही झटपट मान लेते है। जिससे सत्यासत्य... 
दब खा, छा गया, . , 





(१६४२)... के सूख पश्चअन्थी--( सटीक )--टकसार-सत्ताईस रमैनी पर्णन के. [ पश्षम ॥स्ये- 
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.... ४. कोठिन तक करे मन माहीं # दिलकी दुविधा कतहुँ न जाहीं ॥ १०३ ॥ 
अर्थ:-- अन्थकर्त्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! जैसे शेखचिट्लीने दो पैसेकी मजदूरीपर अनेकों ._ 
तक-वितक कल्पना बढ़ा करके लखपति होनेकी कह्पना किया था । तो भी उसकी द्रिद्वता कुछ 
नहीं छूटी । तैसे ही चेपारखी अमिक लोग भी अपने-अपने मनमे करोड़ों तक-वितक, सह्लृल्प- 
विकल्प, भाव-कुभाव किया करते हैं। अनेकों सिद्धान्तोंकी मानन्दी करके डसीका विचार, पक्ष दढ़ 
किया करते है। द्वेत, अद्वेत, विशिष्टाद्वेत, श॒द्धाद्वैत, छेताहदवेत, इत्यादिका तर्क-वितकी करते रहते 
. है। तथापि द्लिमे जो दुविधा था सन्देह लगा है कि-- जड़-चैतन्य एक है, कि दो है ? ब्रह्म, रेश्वर, 
खुदा, साकार-निराकार क्‍या है ? कहाँ है ! है कि नहीं है ? क्‍या निश्चय करना, इत्यावि संशय 
जो उनके हृदयमें लगा है, सो निकल करके कभी कहीं भी नहीं जाती है । दिलमे सदा दुधिधा लगी 
.. ही रहती है; वह खटकती रहती है। वैसे तो मनमे करोड़ों तक ये करते है, तो भी श्रीसद्गुरुके 
_ पारखका बोध हुए बिना, दिलिकी भ्रम-दुविधा कहीं निकलकर नहीं जाती है। दंसलिये परेशांग, 
होकर जड़ाध्यासवश आवाशगमनमे ही पड़े रहते हैं। बिरले ही कोई. जिजशञासु मनुष्य पारखी 
. श्रीखद्‌गुरुके शरण-सत्सइृमें आ करके श्रीसद्शुरुकी दयासे पारख बोधको पाते है | तब उन्हींका 
सब श्रम छूटता है। वे ही निज्रपदम स्थिर होते है ॥ १०३ ॥ जा पिन, 
| - ५, कोई नख शिख जट बढ़ावे # भरप्ि भरप्ि सब जहाँ तहाँ थावे ॥ १०४ ॥ 
......, अथ-- अन्थकर्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! परमात्माको कल्पनासे अपना परम पुरुष पति 
मानकर जब भक्त लोग बिरह' व्याकुल हुए, तब बहुत प्रकारके नखरा, स्वाह्ु धारण करके नाना 
तरहसे विचित्र भेष बना लिये। वहाँ नारीवत्‌ बनकर अनाड़ी लोग घोखेमे ही लौ लगा लिये। तहाँ 
. डन्होंने ऐसा शज्ञार किया कि--कोईने तो हाथ-पैरकी नाखून बढ़ा करके बाघ, भालूके पञ्मोकी नाई' 
चना लिया; बड़े-बड़े लम्बे-लम्बे तीए्ण नखवाले हुए | कोईने शिरके बीचोबीचके केश थोड़ा-सा 
_ घेराकों लम्बा बढ़ा करके शिखा या चोटी रखानेवाले हुए । वे बालिस्तभर या दहाथभर के 
शिखाधारी अभिमानी चोटीके पक्षपाती इठी मूखे ही हुए है । उन्होंने शिखा रखना ही स्वधर्म मान 
.. लिया है। कोई वैरागी, उदासी, वनवास, हो करके बड़े-बड़े जटाजूट बढ़ाये हैं । व्यर्थ ही पशुषत्‌ 
..बोझा लादकर उत्नटा जटाके अहड्लारम फूले न समाते हैं.। जैसे बाहर जदाको बढ़ाया है, तेसे ही 
भीतर हृद्यमें भी मूखेता, काम, फ्रोध, मोह, मद्‌-मत्सरादि विकारको भी खूब बढ़ा रक्‍खा है । 
बिना विवेक श्रमिक हो-हो करके सब मतवादी लोग जहाँ तहाँ नाना तरहकी साधना, तीर्थयात्रा, 








_चार्रोधाम, चौंसठ तीर्थ, जप, तप, बत, योग, भोग, शोग, कर्म-कुकर्ममे घावते हैं। सनमाने उघचर. 
दौड़े चले जाते हैं। विषय भोग और कट्पनादिके महा खाँचमें गिर पड़ते हैं; वे चोरासी योनियोके 


... अधिकारी होते हैं। अध्यासबश फिर पशु, पक्षी, उष्मजादि खानियोंमें जहाँ-तहाँ चले जाते... 
है, बिना विवेक ॥ १०७ ॥ ड हा आदि कद जद जम हे आम बा जज 
.... «७ बात न स्‌' भई अंधेरी # होय रही बाणीकी चेरी | १० 


रा अथः-- प्रन्थकर्तता कटद्ठते है-- हे सन्‍्तो | चर बिना गुरुवालोगोंकी कही हुई घोखेकी 


..._ बात तो कोई भी सतवादी लोग बुझते-लमझते नहीं हैं। कि, ईश्वर, अहय, खदा आविकीक निर्ण, 
न 







.. - डनन्‍्दे कुछ भी सूझता या दीखता नहीं ह्लै। उनके हृद्यमें महा अज्ञान अधिया अम, धोखा है 
सीसे अन्चेरी मद्दा गाफिली दो गई। विवेक-विचाररूपो उनके नेत्र फूट गये, तो पक्षपातक्रेबश 
रासार, द्विताद्वित कुछ भी नहीं सूझा | शुरुवालोगोंक चेले वाणी कटपना अमके दास हो 

दी गुलाम जड़ाध्यासी बन रहे हैं। घोखा धारमें बद् रहे है. ॥ १०५ ॥ 

























भाग २ ] # शब्दार्थे-सावार्थ, सत्य निणय यथाथ पारख रहस्य बोघिनी सरल टीका सहित 48 ( १६७३ ) 





७, नाना पन्‍्थ वर्शि नहिं जाई # नाम जाति गुण कमे बड़ाई ॥ १०६ || 

अथ।-- भ्रन्थकत्ता कहते है-- हे सब्तो ! -प्रपश्नी गुरुवालोगोने संखारमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य, ओर शूद्कों चार आश्रमादिके पन्‍्थसे चलनेको बतलाया है। तैसे ही योगी, जहुम, जैन, 
संन्यासी, ब्रह्मचारी, फकीर, इन्होंके भीतरसे-छियातन्नवे पाखण्डकी शाखा निकली और चारवाक, 
बोद्ध, ईसाई आदि मतचाद अलग ही विस्तार हुए'हैं। वैष्णव-बैरागियोंके चार सम्प्रदाय, शैव, 
शाक्त, दत्त पन्‍थ, वाममाग, जेतन्‍्य सम्प्रदाय, नानक पन्‍थ वा सिकख सम्प्रदाय, मानभाव पन्‍्थ, 
जरथोस्ती पनन्‍्थ, पीराना पन्‍न्थ, प्रणामीपन्थ, रेदाली, सेनपन्‍थ, खाकी, मलूकदासी, दादूपन्‍्थी 
आपापन्थी, पल्टूपन्थ, सतनामी, अनन्तपन्थी, चूहड़पन्‍्थी, माधवीपन्थ, इत्यादि नाना पन्‍थ-पन्थाई 
चलाया है । उन सबोका पुरा नाम-काम वर्णन किया भी नहीं जा खकता है; क्योंकि, जितने 


अनन्त घट है; उतनी अनन्त बुद्धियाँ भी है । उनसे निकला हुआ अखंझ्यों मत, पन्थ, ग्रन्थोका भी 


विस्तार संखारमे हो रहा है । उन सबोने भी ईश्वर ओर खुदा आदि्को अवाच्य, अथाह माना है। कोई 
इंश्वर, देवता, राम आदिके नामकी महिमा बड़ाई करके गुण गाने छगे, नाम-सु्मरण करने ओर 
कराने लगे । तहाँ रामायणमें कहा है।--- 
चौपाई:--“राम भालु कपि कटक बठोरा | सेतु हेतु श्रम कियो न थोरा ॥ 
नाम॑ लेत भव सिन्धु खुखाहीं। करहु विचार सुजन मन माहीं ॥” 
“राप्त नाम मणि दीप घरू | जे हिरदे हरि द्वार ॥ तुलसी भीतर बाहिरो | जो चाहासि उजियार ॥” 
कोई अपने नाम, जाति आदिकी विशेषता बताने लगे। कोई चखोबीख अवतारोंके गुण, 


कर्मोंकी बड़ाई करने लगे; लीला-कथादिका बख्रान करने लगे | कोई अपने ही गुण कला- 
कोशलके करम-कुकर्मादिकी बड़ाई विशेषताका बखान करने लगे | इसप्रकार बाहर मिथ्या प्रपश्चका 


ही विस्तार किये, उसीमे अरुझ्े ओर असरुझाये है | पारखी श्रीसद्गुरुके सत्सह् करके निजस्थरूपकी 
स्थिति नहीं करते हैं। इसलिये भव-बन्धनोंसे भी कौई नहीं छूठते दे ॥ १०६ ॥ 


८, रैन दिवस वे ठाह़े रहहीं # हक्त पहाड़ काहे नहिं तरहीं !॥ १०७ ॥ 
अथेः-- अन्‍्थक ता कद्दते है-- दे सन्‍तो | कोई महाअविद्यामे पड़े, तो घोड़ेकी नाई ठाढ़ेश्वरी 


प्‌ । द्न-रात थे खड़े-ही-खड़े विताने लगे । उसीखे अपनी गति-मुक्ति या ईश्वर-स्वर्गांदि प्राप्ति 


होनेकोी मान लिये, धोखेमें पड़े.। बड़े कष्ट भोगने लगे, ढोर-पशुवत्‌ खड़े-खड़े हो मल्-मूत्र त्याग 
करना, खड़े-खड़े दी खाना-पीना, भीन्‍्द्‌ लगे, तो फूलाकी पटरीपर दोनों हाथ-छातीमान्न दिका करके 
सोना; तथापि जमीनपर नहीं बेठवा या नहीं लेटना। ऐसी दुदंशा करने लगे । अब दे खन्‍्तो |! विचार 


 करिये | स्थावर सख्ानी बुक्ष समूह अठारहीं भार वनस्पति, पहाड़, गिरिश्णज्ञ, ऊँची-ऊँची चद्टानें 
बन, उपचन, बाग, अरण्य, टीला, इत्यादि सब जड़त्व भावसे दिन-रात टाढ़े-ही-ठाढ़े रहते है । 
फिर वे क्‍यों नहीं तरे या क्‍यों भवपार नहीं उतरे ? प्राणियों सवारीके घोड़ोंको चारों खूठोमे पैरमें 
रस्सीसे बाँघे रखते है; जिससे वह बैठ नहीं सकता हे | दिन-रात खड़ा ही रह्दता है, तो क्या वद्द. 
मुक्त पा १ कभी नहीं दोगा | पेसे अकश्ञानताके जड़वत्‌, पशुवत्‌ कमंसे कोई मुक्त हो नहीं सकते दे। 
.. इसलि की 
.... करके निजस्वरूप पारखपद्पर स्थिति कायम किये बिना कोई भी मुक्त दो नहीं सकते है, स्वरूप 
पे रे शान दोनेसे दी मुक्ति प्राप्ति होती है, यह निम्नय दे ॥ १०७॥ 


कुसइ, कुकर्मादिकों त्याग करके सत्सक्षमे लगना चाहिये । इंख रहनी वा खद्‌गुणोंको धारण 








साखी।--- खसम न चौन्‍्हें बावरी # परे पुरुष लोौलीन ॥ क्‍ 
रु | १५४ |] कहहिं कबीर प्रुकारिके # परी न बानी चौन्‍्ह || १०८ ॥ 
अ्थे।-- प्रस्थकत्ता कद्दते द्वे-- दे सन्‍ता | सबको माननंवाला थापनेवाला, चेतन्य जीच हो 


० । श्रेष्त सबका खलम या मालिक, स्वामी है । सो अपने स्वरूपको कि--- मै जीब द्वी खत्य हूँ, सबक! 





(१६४४). # सूख पंग्रस्थी--( संदीक )--ठकखार-सत्ताईस रमैनी वर्णन के. पञ्मम पन्यें- 
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जनेया, मनेया हूँ !” पेसी पारख दृष्टि करके अपने-आपको तो कोई नहीं चोनन्‍्हते है; ओर श्रमिक, 
पागत्ष या बाराहा हो करके परमतत्त्व-परभमात्मा सबसे परे कोई कत्तों एक परमपुरुष अपना मालिक 
मानकर उसीमे तन-मनादि लगा करके लवल्लीन या तदलीन हो प्रेम लगा रदे है । गुरुपालोगोने जो 
प्रह्म, इेश्वर, खुदकों एक खसम बताया दे, सो मिथ्या घोखा दे; सो पारख न होने ले उसे चीग्द्रति- 
पह्चिचानते नद्दीं दे । कलिपित परमपुरुषमे ही प्रेम्से मन लगा रहे हे। सद्गुरु श्रीकवी रखादेबने पुकार- 
पुकार ऋरके यथार्थ निणयका उपदेश कहा है कि, विवेक, पारखदष्टिके बिना रोचक, भयानक, 
अनुमानकी वाणीको यथार्थ न्‍्याय-निर्णययसे किसी भी प्रकार कोई शुरुतालोगोको चीनद नहीं पड़ी ! 
ओर पारस्री सन्त गुरुमुख वाणी सारशब्द्का उपदेश भल्ीभाँति समझा रहे है, तथापि पक्ष छोड़कर 
विचार किये बिना यह किसीको समझनेमे नहीं आता है | चारमुखकी वाणीके भेद्को चौन्दे बिना 
.. जीव अ्रम-भूलसे नहीं छूटते दे ॥ १०८ ॥ 
. ॥ & ॥ [ चौपाई-- ६ । साखी-- १ है ]॥ १५७५ रमेनी ॥ खण्ड-- ॥ १५ ॥ «9 
[ क्गवारका प्रेम, वाणी-विषयका विरद्द, शएज्ञारादि चर्णन । ] 
१, कनरसकी मतवाली नार # कुटनिनसे खोजे लगवार ॥ १०६ ॥ 
अर्थ:-- श्रीरामरद्रसलसाहेब कद्दते दे--- दे सन्‍तो |! जैसे विषयोग्मत्त व्यभिचारिणी री 

मभीठो-मीठी बातें खुन-खुन करके मतवाल्ी द्वोकर कुटिनी स्थियोंसे परपुरुष खोज कराने लगाती है; 

और. प्रराये पुरुषसे फेल करके व्यभिचार-कुकर्म करने लगता है । तेसे ही सिद्धान्तमे कनरख-॑- 

कानसे खुननेमे प्रिय लगनेबाली रोचक वाणा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा स्वर्गादिकी महिमा, चार फल, 
. बार मुक्ति प्राप्तिकी आशा-तृष्णाको पकड़ करके अविचारो तरजीव मतवाले, नाना मत-मतान्तरके 

पक्षपाती दो, उस्रीमे मस्त पड़े है। कुटनिन-कपटी, कुटिल, धघूते गुरुवालोगोंसे साठ-गाँठ 
. लगाकर उनके शिष्य-शाखा बनकर कोई एक सबोत्तम, सर्चे समर्थ लगवार > परमपुरुष परमात्माको 

मानकर उसीकी नाना उपायसे सख्लोज्ञ किये ओर खोज कर रहे दे। परमेश्वरसे मिलकर परमानस्व्‌ 
.. प्राप्त करना चादते है | इसवास्ते बहुविधिसे फत्तों पुदषको बाहर खोजने लगे ॥ १०५९ | 

क्‍ २, कुटनी आँखिन काजर दीऊझ # लगी बतावन ऊंपर पीझ ॥ ११० | 





अर्थः-- गन्धकर्तसा कहते है-- दे सन्‍तो | तब कपटी, धूते, गुरुवालोग कुटनी यनक कं बल अबोध थो बा 2 
मलु॒ष्योको नाना तरदसे अमाये। विवेक-विचाररूपी नेत्ौमे करपना-घोखाका पर्दा लगा विये। 
... क्ायाका पाप जलानेके लिये नाना कमे-उपासनादि साधना कराने लगे । कोई योगी लोग नेश्रोंको 
... ऊपर उलदाकर खेचरी मुद्रा कराने लगे; ओर ऊपर ब्रह्माण्डरुप श्रमरणुफामें, आकाश सात 
स्वगोदिमे,, खाकार ओर निराकार या ज्योतिस्वरूप पिया>5परमतत्त्व-परभमात्माका यासा बताने 
लगे। कर्मोंदि खाधना करके मुद्रा लगाकर ध्यान करोगे, तो परमेश्वरका दर्शन तुम्हे होगा, फिर 
तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जायगी, इत्यादि कद्दकर बताने और अमाने लगे ॥ ११० ॥ 

क्‍ ३, काणर देके होय गई अन्धी # सभुक्ति न परी बातकी सनन्‍्धी ॥ १११॥ 
अर्थ/-- अन्थकर्ता कद्दते दै-- दे सन्‍्तो | तब सब भावुक मनुष्य गुरुवालोगोंफे कद्दे अनुसार 








हा नाना तरइसे आँखोम काजर देकर कर्म, भक्ति ओर योगादि्की साधनाएँ करके तथा खेचरी आदि 
पश्चमुद्रा लगा करके ध्यान, धारणा ओर समाधि लगाने लगे, तो करपना-भ्रमको पकड़ करके घियेकरपी 
नेञको नष्टकर अन्धे, पारखद्दीन जड़ाध्यासी दो गये; ओर गुरुवालोगोने जो रोचक-भयानकादि बात... 





गा बतलाया, खो उसीको प्रतीत कर लिये । ये तो मिथ्या मानन्‍्दी बीचकी सन्धि, सम्बन्ध, कश्पनाका.... 
सो तो जीबका श्रम है। यह कुछ भी बेपारखी लोगोंको समझतनेमें नहीं आया। उसीममे वे भूले और 








भांग २ | # शब्दा थ-सावाथ, लत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोघिनी, खरल टौक। संद्वित $ ( (६७५ ) 





है) है ५५.०२ /8->मा 5८ (हज कर, /#0% 22% अा३-अगाग॥ ,म्थ० कर अर, धर ००५ #0.५ 49३ सहमना। आर सी हनी के कर पैक 
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४, बाजे कुटनी मारे मठकी # हे सब छिनरों तामें अठकी ॥ ११२ ॥ 
अथः-- अन्थकत्तों कहते हैं-- द्वे सन्‍तो | ' कुठनीरूप कुटिल, कपटी, धूत ग़ुरुवालोगोने 
रोचक वाणीके बाजे खूब बजाया। सुख खोल-खोल करके घूम-घूमकर बहुत वाणी बोल करके 
नाना उपदेश दइढ़ाया। तन मन, ओर वचनसे शिष्योंकों वाणीका ढेला खूब मारा, हंख देहफी 
रहनीको फोड़ करके विनाश कर डालफ़ | इधर उन मूख शिष्योंने भी गुरुवालोगोंके उपदेश सुन-खुन 
करके आकर्षित होकर मटकीरूप शरीरको नाना कष्टकर साधनाओमें लगाकर मारने, ढुःखे भोगने 
लगे, कोईने खेचरी, भूचरी चाँचरी आदि मुद्रा लगा करके मन-बुद्धिको मारा, तब तो नेत्रोमे पित्तकी 
गर्मी छा गई, जिससे चम-चम, चिम-चिम, चकाचों घ प्रकाश दिखाई देने लगा। उसीको परम पुरुषका 
साक्षात्कार वा दृशेन हुआ, ऐसा समझ करके ई सब -+ अविवेकी मूर्ख जड़ा ध्या सी, छिनरों - छिनार लोग 
घुद्धि भ्रष्ट, अविचारी मनमति होकर व्यभिचारिणी सत्रीकी नाई' होकर उसी तेज तत्वके प्रकाश- 
भासमे अटके, भठके ओर लटक गये दई । कोई स्थूल देहकी खुन्द्रतामें आसक्त होकर विषय भोगोमे 
अटके । कोई खक्म देहके भाख-अध्यासमे अरुझ गये । द्वश चैतन्य जीवको भास-अध्यासादिसे 
न्यारा न निकालकर सब बद्ध हुए है। कोई बिरतते पारसखी सन्त ही उससे न्यारे होकर मुक्त होते हैं ॥११२॥ 

५, बिरहिन होयके देह सुखावे # कोई शिरमें केश बढ़ाबै ॥ ११३॥ 
अथे-- प्रन्थकर्ता कद्दते है-- द्वे सन्‍तो | अविचारी मनुष्य मनःकल्पित खसम ईश्वराविके 
विरह-पियोगमे पड़कर दुःखी हुए । 'हाय भगवान्‌ ! कब दशेन देओगे !' ऐसा कहकर रोने-कशहने 
 छटपटाने ल्गे। तब भी कुछ कार्य पूर्ण नहीं हुआ, दश्शन नहीं मिला, इससे सत्याग्रहके नामसे 
दुराग्रह करने लगे | तहाँ विरद्दिनी नारीके समान दो फरके भन्न-जलादि खाना-पीना भी छोड़कर 
शरीरको झछुखाने लगे | कशकाय या दुबला-पतला हो कमजोर होने लगे । शीतोष्ण, छुधा, तृषादिको 
सहन करके मद्दान कष्ट भोगते हुए देह सुखाते-सुखाते भरिथ-पञ्चर मात्र रह गया, रोते-रोते आँखें भी 
ज्ञ गयीं; फिर मूच्छां खा करके बेहोश हो गये | होश आनेपर 'द्वाय पिया | हाय पिया !! ऐसा कद्दकर 
चिरलाते है ।इसीत रह नरजन्म व्यथ ही बिता करके मर-मर कर चो रा सी यो नियो में चले जाते है । कोई-- 
कोई तो भगवान्‌को रिश्लानेकी आशासे शिरमे केशको ही बढ़ाने लगे । जटाजूद बनाकर संवारने लगे । 
होड़ लगा लिये कि, देखें किसकी जठा बड़ो होती है, तेरी कि, मेरी । राम-लक्ष्मणने भी जब बनवासमें 
गये थे, तब जंटा बढ़ाया था, तेखे दी रामोपासकको भी जटा रखनी चाहिये, ऐसे कहकर जटाके 
पक्षपाती हुए है । फिर जठावत्‌ सब दुगुण, विकार भी उनके मनमे खूब बढ़ा, उसीमे वे लटापद 


औीफिआ5 ८ च+5०० कि कहर. २३७ तरस री -/पा पाए, अत .#त स५ाम १९ आर ,अशकक हक, 


व हुप | महान द्स्भी ठंग हुप, निजपद्से शिर गये छ् ॥ ११३ ॥ 





६, मानि मानि सब कीन्ह सिद्ञरा # बिल्तु पिया परसे सचे अज्ञारा ॥ ११४ ॥ 
अथे+-- अन्थकर्सा कहते हैँ -- हे सन्‍्तो | बिना विधेक मिथ्या मानन्दी कर-करके ब्रह्म, ईश्वर, 
|... वेवी-बेखता, भूत-प्रेतादिकोंकों श्रम-कछपनासे सत्य मान-मान करके उन्हे मनमाने इष्टदेवरूप पति 
+. उहराये है। फिर उस परमपुरुषको रिश्वाने, खुश करानेके लिये मनभाधनि शउज्नार षोड़शोपचारसे- 
। यु तहाँ उन्होंने-- १. कान फड़ाया, २, रुद्राक्ष माला, ३. कण्ठी, ७. नाना तरहका सिलक खगाया, 





है । ४, भस्म रमसाया, ६. फेश बढ़ाया, ७. भगुवा वख्र पद्चिना, ८. मूड सुड़ाया, ६. चित्रु-चिचित्र कफनी पहिना, 
.... १०, दृण्ड, ११. फमण्डलू, १२. सग-चमें, १३, व्याप्तका धर्म लिया, रुण्ड-मुण्डकी माला पहिना, १४. कड़ा, 





«१४. कह्कण खगाया, दाढ़ी-मोछ लम्बी-लग्बी बढ़ाया, १६. सुखमे पद्ी बाधा; इसप्रकार षोड़श एज्ञार 
+. किया; और भी कई तरददे देहको सजा करके बहुरूपिया बने। परन्तु, माना हुआ पिया-परमात्मा ते 
... किसीकोन्मी नहीं मिलता है या नहीं मिला हे । इसीसे सब नरजीबव अन्लमान, कत्पनाकी अप्निमे जल 
मरे, सब भ्रज्भार जीवको जला करके जड़ाध्यासी करानेवाला अज्ञारकी नाई हुआ; और जीवोकों 
खत्यबोधदांता सथ्थे मालिक, पारसी श्रीसद्गुरंके द्शन - सत्सक्ष प्राप्ति हुए बिना निजस्वरूप पारखका 








( १६४६ ).. #ि मूल पश्चअन्थी--( सटीक )--ठकसार-सत्ताईस रमैनी वणन क. [| पञ्मम ग्रन्थे- 
बोध किसीको भी नहीं हुआ | अतएवं जीतेतक विषयाश्रि, कर्पनाकी अश्निमे जलकर ख्राक हो 
 गये। उनकी खब करनी उन्‍हें ही जलानिबाली हुईं | फिर देह छूटनेपर सब चोरासी योनियाँकी 
गर्भाग्निमे जलकर पीड़ित हुए या दुःखी हो रदे है । बिना पारख नणश्ट-श्रष्ट हुए | इसलिये पारखी सा घु- 
मुख्के सत्सड्मे हो सदा लगे रहना चाहिये ॥ ११७ । क्‍ 

साखी।--- अटकी नार छिनार सब # हरदम कूटनी द्वार || 


| १६ |] खसम न चीन्हे बावरी # घरघरफिरत खुबार॥ ११५ || 

अथः-- गन्धकर्त्ता कहते है--- हे' सन्‍तो | छिनार प्री सब व्यभिचार, बदमाशी, कुकममे ही' 
अठक और भटक करके हमेशा कुटनी-चुडैलके ही द्वारमे बैठा करती है या हरवक्त अपने द्वारमे 
कुटनीको लगाये रखती है। उसके द्वारा परपुरुषोंसे मिला-जुला करती है| वह पगली हो गई; 

अपने विवादिता पतिके साथ रहनेमे ही फायदा होगा, यह तो वह कुछ पद्चिचानती ही नहीं है 
पराये पुथषोके घरोधर फिरकर बदमाशों करके खराब होती है। फिर रॉड़्-पातुरी निकम्मी दो 
ज्ञाती है। तेसे दी सिद्धान्तमे नार- अनाड़ी जीव, छिनार- भविचारी मूख, हृठी, पक्षपाती होकर 
सब कोई मलुष्य लोग खानी जाल ओर वेद, शास्त्र, पुराण, कुरानादिकि कल्पित चाणी जालोंमे जदाँ- 
तहाँ अटक गये वा अरुझ गये । आशा, तृष्णा, लोभ, मोह, लालचादिको पकड़कर हरदम या हरवक्त 
कुटनी ८ कुटिल, कपटी, धूर्त गुरुवालोगों के पास उनके शरणमे लो लगाये रहते हे गुरुवालोगोके द्वारा 
जैसे-जैसे उपदेश खुने, चैसे-बैसे नाना साधनाएँ करनेमे लगे हे । कपझ जाल पाखण्डोमे दी फँसे 
पड़े है। ठग लोगोंसे ही हमेशा प्रेम लगा रहे है । अबोध मनुष्य ऐसे पागल, स्रमिक, अविवेकी, बावले हो 
गये है कि, सबका खसम, सर्वधेष्ठ निज बेतन्‍य जीवको पारख इष्टिसे देख करके - “में हंस जीव सत्य 
हूँ !” ऐसा चीन्द्रते-पहिचानते तो नहीं है; ओर पारख बोधदाता श्रीखद्गुरु साहेब जो मुमुश्लुक 
खसम हैं, उन्हे भी वे नहीं चीन्द्रते दे, वाणी-कट्पतामें क्षण करके दिवाने दो गये है । नाना मतवादके 
खिद्धान्तकी स्थितिमें फिरते-फिरते या घटढ-घर व्यापक आत्मा एक मान करके खराब जड़ाध्यासी 
हो रहे है'। इसकारण हंसपद्से पतित होकर चोरासी योनियोंके चक्रमें ही पड़े है, यहाँ घर-घर <- 
.. अनेकों घठरूप नाना योनियोंमें देह चरते-छोड़ते, घूमते-फिरते, खराब, परम बेहाल दो 

आवागमनादिके असह्य दुःख भोग रहे है, बिना पारख ॥ ११५ ॥ 
. _॥ & ॥ [ चौपाई-- ६ | साखी-- १ है ]॥ १६, रमेनी ॥ खण्ड -- ॥ १६ 
अं जक [ बावन वर्णरूपी वाणी भूतका प्रबलता वर्णन । ] 

१, नी दरवाजा भरम विज्ञास # भरमें बावन बहे बतास ॥ ११६ ॥ 
] सर्थः-- भीरामरहससादेब कद्ते दै--- हे: सन्‍तो ! निञस्धरूपकी पारख स्थिति न पा करके 
.... मनुष्य लोग योगी, शानी, भक्त और विषयी आदिक बने हैं | तद्ाँ भोगी ओर योगी लोग भ्रमसे नव... 
..  द्वारोमे विज्लास करने लगे। सो वेहमें नव वरचाजारूप नव द्वार निम्न हे।-- दो फानोके छिद्ग, दो... 
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छिद्र, दो नेत्रोंके द्वार, सुख, लिक् और गुदा, इन्हीं नव द्वारों द्वारा भोगी लोग अर्घमें विषय... 


विज्ञांस करने लगे; और योगी लोग ऊष्चेमें प्राण चढ़ा करके शल्य समाधि लगाकर आनब्व्‌-चि कि साख . 






का नव निद्धि, इत्यादि नंवब->नव भागके बाह्य वरवाजोका विल्लञास श्री सब क का 









सीसे बाबन अक्षरोकी घाणी बनाया है कर  चासनाजु ना सुसार 


ना द्दी है ! बिता पारस सब उलीमे ल्गकर सअ्रमि+ दो रहे दे | इससरहू अब व हा हू! 
पत्रन चली। उनमें शीतल, मस्द्‌ और खुगन्घ-- ये तीन वाथु मिलाकर बाबत... 





है 


भाग २ ] # शब्दा थ-आावाथें, संत्य निर्णय, यथाथे पारख रहस्य बोधिनी , सरल टीका सट्ठित & (१६७४७ ) 





धोखेमे ही गिर पड़े, स्वरूप स्थिति नहीं हुई; और सब जीव घासनासे उड़-उड़ करके चोरासी 
थोनियोंमे जाकर पड़े हैं, बिना विवेक ॥ ११६॥ 
२, कनउज बावन भूत समान # कहल गाँव सो प्रथम उड़ान ॥ ११७ ॥ 
अथ+-- अन्थकर्ता कहते दै-- हे सन्‍तो | सोई बावन भूत >बावन अक्षरोंसे बनी हुई बाणी- 
करपनाका भ्रम-भूत, ब्रह्मकी मानन्दी पहले गुरुवालोगोके अन्तःकरण तथा मुख द्वारा निकल करके 
आयी; तो यहाँ शिष्य लोगोके कनउज - कान द्वारा भीतर प्रवेश करके उजबुजाने लगी; मनमे 'खड्कृरुप- 
विकल्प होने लगा, उस बौना भूतरूप ब्रह्मका भ्रम हृद्यमे जाकर समाया, तो सम-समान व्यापक बह्य 
मान लिये | गुरुवालोगोने उसीको परिपुष्ट करके कहा कि-- दे शिष्यो | यह गाँवरूप संसारम एक 
ही परमतत्तव परमात्मा अद्भेत सत्य है। सी प्रथम शुरुम ब्रह्मादि, सनकादि लोग बह्मश्ानसे उड़-उड़ 
करके ब्रह्म स्थितिको प्राप्त हुए है । फिर व्यास, शुकादि उड़-उड़ कर वहाँ पहुँचे । सो तुम लोग भी. 
दू-वेदान्तके वाकयको दृढ़ प्रतीति करके परमइंसख दशाको धारणकर “अहं ब्रह्मास्मि'की उड़ान 
भरकर उस गॉँवमे पहुँच जाओ, रुवयं ब्रह्म बनो, इत्यादि क्रमका कथन किया । उसे सुन-खुनकर 
मनुष्य सोई प्रथम नर देहके भास ब्रह्म अनुमान तक उड़ान भरकर गये, धोखेमे पड़े । इसतरह जो 
वाणी गुरुवालोगोने कही वा भायी, सोई उनके सुखसे निकल्लकर डड़ती हुई बावन बर्णका भूत बनकर 
कानमें प्रवेश करके ह॒ृदयमें समा गयी, उसने सबको ख्रमाया वा झ्ुलाया है ॥ ११७॥ 
३, माया ब्रह्म जीव अत्ुुपान # मानतहीं मालिक बौरान || ११८-॥ 
अथ।-- भ्रन्थकत्ता कहते दै-- हे समतो | आद्माया वा आद्या-अचिन्त्यशक्ति, अनिर्बचनीय 
महामाया तथा मन, बुद्धि ओर वाणीसे परे परत्रह्म, परमात्मा निगुण-निराका र व्यापक कर्ता है; ऐेसा 
माना है । सो माया ओर ब्रह्म दोनों ही श्रमिक नरजीवोकी मिथ्या असुमान-कद्पना है । अपनेसे 
भिन्न कर्ता ब्रह्म-ईश्वरादिफो जगतपति श्रेष्ठ सर्वाधार मानते ही अपने हंसपद्का निणेय छूट गया 
इसलिये मानन्दीका स्वरूप स्वयं ब्रह्म बन करके सब कल्पनाके मालिक नरजीव बोरा गये; पागल- 
श्रमिक गाफिल हो गये | अथवा अपनेसे भिन्न कोई सर्वशक्तिमान्‌ शिव-शक्तिका अनुमान करके 
 अपनेको भूलकर माननन्‍्दीमे लगकर जीव पागल्न हो गये। इसीसे कोई एक मालिक परमेश्वर 
मानकर जहेंड़ा गये है. ॥ ११८॥ 
... ७. अकबक भूत बके परचणड # व्यापि रहा सकलों बरह्मएड ॥ ११६ .॥ क्‍ 
.... अथ+- गअच्थकत्तो कहते दै-- हे सन्‍्तो | वहा वाणी-कल्पनाका अम-भूत बड़ा जंब॒दस्त है। 
बह भूत जिसके शिरपर चढ़ जाता है, उसे सत्यासत्य, जड़-चेतन्य' एवं तीन. कालका कोई भान ही 
नहीं रह जाता है, मनमभे जैसा आवे, वेसा बकवाद्‌ करने लग जाते है। शराबकी नशासे भी बढ़कर वांणी की 
नशा तेज होती है। अकबक >बेठिकानकी बात- अक्क, बक, झक्क, अटल, बल , कटल, चिक्ष-चिल्ल, इनमें 
.. जैसे कोई भी अर्थ नहीं है, व्यर्थंका बकवाद है, ते से ही--“तर्वम सि, सर्व खत्विद्‌ ब्रह्म, एकमेवा छ्विती य॑- 
..श्रह्म, ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवोबह्ावनापरः” इत्यादि वाणी भी अनथे बकबाद दी किया दै। परन्तु, 
आम-भूतकी वायुरूप बाणीका पक्ष जिसे दृढ़ हो जाता है, सो प्रचण्ड या तीकण रीतिसे मनमाने 
वैसा बकने लग जाता है । अपने-अपने सिद्धान्तको हरतरदइसे पुष्ट करते हैं। सारे संसारमें खानी- 
. बाणीका विकार ही व्याप्त द्ो रहा है। बह्ाशानी ज्लोग कददते है-- “पिण्ड-अहद्याड सकत ठोरमे 





/... प्रक.परबह्म ही ओत-प्रोत, परिपूर्ण व्यापक दो रहा है। कहीं अणुमात्र भी जगद्द खाली नहीं दै।” 


श ते ५० धर लरः पा 4 
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बढ़ी वाणीकी विकार-कल्पना घ्ोधटमें भरी पड़ी है। बिना पारख सब धोखेमे 
गोता लगा रहे है ॥ ११९॥ 

# 9४६ ई श्रम भूतकी अकथ कहानी # गोते जीव जहाँ नहिं पानी ॥ १२० ।। 
अर्थ!-- प्रन्थक्तता कहते है-- दे सन्‍तो | भूत-प्रेत, ज़ह्म-इेश्वर, देखी-देवतादि मानना सब 








( १६७४८)... के सूख पम्मप्रस्थी--( सटोक )--ठकसार-सत्ताईस रमैनी वर्णन क...[ पश्चम पन्ये- 
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स्रम-करपना मिथ्या दे। परन्तु, सो यही ख्म-भूत>मिथ्या घाणीकी कए्पना, जो श्रम करके 
जत्पक्ष हो गयी है, बीत गयी है, नाश हो गयी है, सो उसकी कहानी -:इतिहास, कथा भी कहने 
स्ायक नहीं है । अकथ जऊ अवणनीय कहकर कथन किया है । जिस ब्रह्नजश्ञानकी मद्दिमा 
अद्लेत सिद्धान्तकी वाणी सुन-छुन करके दृढ़ निश्चय कर जहाँ पानी नहीं, जलकी पक बून्द भी जहाँ 
ठहर नहीं सकती है, वर्हाँपर मन, बुद्धि और वाणीसे परे अवाच्य, निरीह, निरञ्षन, निराकार, 
परब्रह्मकी स्थिति मानकर श्रमिक लोग गोता लगाते और लगवाते हैं| सो तो घोखा है, घोखेमें गोता 
लगाकंर जड़ाध्यासी हो गर्भमे जाकर डूबते हे, नाता दुःख भोगते रहते हैं ॥ १०० ॥ 

हु ६, तनिक्र तनिक पर बौरे दौरा # जहाँ जाय तहाँ पावे न ठौरा ॥ १२१॥ 

क्‍ अर्थः-- ग्रन्थकर्तता कद्दते है--दे सन्‍तो ! अविवेकी मनुष्य खानी-विषय और वाणी-कल्पनाकी 
जद्दर खाकर बौरा गये; बुझ्धिहीन भ्रमिक पागलघत हो गये। भब थोड़ी-थोड़ी बातोंमे भी वे चोंककर 
दोड़ने लगे, भागाभाग करने लगे। तनिक रोचक-भयानकादि चाणी खुनी, तनिक प्रिथ्या भास 
.. प्रगठ हुआ, बाजीगरी तमाशावत्‌ कुछ चमत्कार गुरुवालोगोंने दिखाया और सुनाया कि, अब क्‍या 
पूछते हो | अन्धाधुन्ध दोड़ पड़े, शुरुवालोगोक्े पीछे पड़े। जहाँ गये वहीं हैरान हुए, फिर तो 
बड़े आफतम पड़ गये | भालूके कस्पट--“पकड़ना न छोड़ना” हो गया। संसारमे स्त्री-पुत्र, परिवार, 
घनादिम गये, वहाँ भी इच्छा पूर्ति उनकी नहीं हुई | उधर भक्ति, योग, श्वान, विज्ञानादिमे गये, तो 
घर्दाँ भी गाफिल हुए । जहाँ गये, वहाँ ठोर-स्थिति पारखबोध मुक्तिपद्‌ नहीं पाये, बन्धनमें द्वी पड़े रहे । 
.._ अ्ल्यानन्द्‌ और विषयानन्दादिकी जरा-अरा-सी चाट लगी कि, बोरे लोग बोरा करके डधर ही दोड़ 
... पड़े । नरजीव स््री और गशुरूवालोगोंके घेरामे जदाँ भी जाते हैं, तहाँपर ही जहँड़ा जाते हैं । 
..._ निजस्वरूपकी पारख स्थिति नहीं पाते है। इसवास्ते जड़ाध्यासी होकर भवचक्र, गर्भचकऋम हो पड़ 

. जाते है । अतएव जिश्वाखुओने पारखी साधु-झरुके शरण-सत्सकृषमें लगकर श्रम-भूलको इटाकर 
.. जीवन सफल कर लेना चाहिये ॥ १२५१॥ 
साखीः-- योगी रोगी, भक्त बावरा # ज्ञानी फिरे निखट्टू ॥ 


[ १७ ] संसारीको चैन नहीं है # ज्यों सरायका टट्टू ॥ १२२ ॥ क्‍ 
अथे।-- ग्रन्थकत्तो कहते है-- दे सन्‍तो ! समस्त संसारमें सकल जड़ाध्यासी जीवोकी वासा 





मी चारखानीकी अनेकों योनियोम हो रही दे । उन सबमे मनुष्य खानी कम भूमिकाके नाते सवध्रेंष्ठ है । 


..... मलुष्योम भी पुरुषवर्ग उत्तम हैं। समस्त विश्वके नरजीव चार श्रेणीके भीतरमे आ जाते हैं। सो वे योगी 
.... भक्त, ज्ञानी और संसारी-विषयी कहलाते हैं। परन्तु, उन चारोको स्वरूप ज्ञान पारखका बोध... 
न होनेसे बद्ध हो चौरासी योनियोंके अधिकारी दी हुए य। द्वो रहे हैं। यही बात इस साखीमें संकेत... 


. करके विखलाये हैं। सो कैसे कि, खुनिये !-- १. पदले योगियोंको तो आप रोगियोके समान हो जान... 


.... लीजिये | क्‍योंकि, योगी लोग योग साधना करनेमें यम, नियम, आखन, प्राणायाम,प्रत्याद्वार, घारणा,.._ 


हा .. ध्यान और समाधि, इन अष्ट अज्ञोको पत्थ्य-परद्देजकी नाई खूब सावधानीसे पालन करते है।फिर द 


..... संयम रखकर थोड़ा खाना, थोड़ा पीना, थोड़ा चलना-फिरनों, थोड़ा मिलना-जुलना, थोड़ा योलना, 


ल थोड़ा सोना, सदा लक्ष्य एकाग्न किये रहना, ऐसा हिसाब रखते है; ओर नेती, घोती, वस्ती, । 


 - कपाली, 





कुञजल, न्‍योली, चाटक आदि क्रियाओंकों भी नित्यप्रति साधते रहते हैँ। दश मुद्रा 


ह हा ॒ लगाना, अष्ाज्ञ योगादिको साथना, शीतोष्ण सहन करना, भूख-प्यासादिकों रोकना, षद्चकऋ रा 
_... वेधन करना, इत्यादि करते-करते रोगीके समान द्वाय | दवाथ ! करते कराइते, आशा-तृष्णामें नरे> 


... ज्म्मको व्यर्थ बिता देते है। अनन्‍्तमें मरण, जन्म ओर गर्भवासके गालमें समा जाते हैं। शून्य सु, 










य्‌समाधि लगाकर गाफिल होते है। इसलिये योगी जन दीघकालके रोगीके सम्रान हुए है॥ .“_ रे 
क्ताक ० बावते या पागलके समान दी जानिये गा | | क्योंकि, भक्तज्न दर [.कुछीए 








34००५, शान कलर आर व पर लकत २४७७६ कक 










































भाग २ ] शब्दार्थ-भाषाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, खरल टीका सहित #: ( १६४९ ) 





ईश्वर, इष्देव मान करके उसको रिशानेके लिये सगुण-निशुण, उपासना, नाम-स्मरण, अष्ट प्रतिमा 
पूजा, मानसिक पूजा, नवधा भक्ति, प्रेमलक्षणा भक्ति, नाचना, रोना, गाना, चिहलाना, ताल ठोकना, 
दौड़ना, चारधाम-चौसठ तीर्थोर्मे जाना, जप, तप, बत, उपचास करना, अनेकों देवी-देवताओंको 
मानना, विचित्र भेषका रूप बनाना, खरीत्वयभाव धारण करना, विरह-वियोगम व्यगकुल रहना, इत्यादि 
प्रकारसे भक्त लोग पागलके समान ही बर्ताव रखकर मनुष्य जन्मको व्यर्थ बिता देते हैं । तब भला ! 
उनको खत्य स्वरूपका बोध कहाँसे होवे ? दिवानेकी नाई' उन्होंकी भी दुर्गति होगी; ऐसा जानिये ॥ 
३. तीसरे ज्ञानी लोग तो निखस्टू- किसीकी बात न मानने वाले मनमति आावाराके समान ही 
इधर-उधर घूमते-फिरते रहते हैं। क्योंकि, ब्रह्मश्चानियाने एक ही अद्धैत ब्रह्म सिद्धान्त ढ़ निश्चय 
|. कर लिया है। अपने-आप रुवयं ही ब्रह्म बन गये हैं, इसवास्ते विधि-निषेध वे कुछ भी नहीं मानते 
...है। पाप-पुण्य, शुद्ध-अशुद्, द्वित-अहितादि कुछ भी वे ठीक-बेठीक नहीं समझते हैं, सक्षामक्ष, 
|... कत्तंव्याकत्तव्य, उचित-अज्ुचितका विचार वे कुछ भी नहीं करते हैं, परमहंस बन बाल, 
पिशाच, मूक, जड़, उन्‍्मत्त दशाकी घारण करके मनमाने जहॉ-तहाँ मस्तीसे निखटूटू, बेघड़क, 
निस्संकोच पशुवत्‌ घूमते दी फिरते रहते हैं। अब कट्ठिये | उन्द्रोंको निञ्रस्थरूकी श्ञान और स्थिति 
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कहाँसे द्ोवे ? कदापि हो नहीं सकती है ॥ न लक 
४. अब चोथा नम्बरमें संसारी विषयासक्त लोग बाकी रहे दे; उन्हें तो भाड़ेके टट॒टूके समान 
दी कभी भी चेन नहीं मिलता है, ऐसा जान लीजिये | क्योंकि, संसारी लोग घर-गशद्स्थीके भंझट, 
उपाधिमे लगे हुए है । वद्दोपर माता-पिता, भाई-बहिन, स्त्री-पुत्र, कुठुम्बी, नाता-गोता, इह्ह॑तका 
सवाल है। धन-सम्पत्ति कमाने, परिवारके भरण-पोषण करनेके लिये नोकरी, चाकरी, वाणीज्य- 
व्यापार, किसानी, कारीगरी, इुनर इत्यादिसे घन्धा करनेमे मरे जाते है, देश-विदेश जा करके 
नाना तरहकी मिदहनत-मजदूरी करके अनेकों कष्ट भोगते हैं; चिन्ता-फिक्र, परेशानी, आधि-व्याधि, 
इपाधि आदिके नाना क्लेशमे झुलसा करते है। जै से सरांयका टट्टू भाड़ा कमानेवा लोके हाथमे पड़ा, तो 
इघर शहरके घमंशाला, घरा दिसे सवारीका बोझा बैठा करके स्टेशनमे पहुँचाया, फिए उधरकी खधारी, 
मुसाफिरोंको ताँगेमें बैठाकर शद्दरमें लाया | इसीतरद्द द्नि-रातः बीत जाते हैं; खानेको पेटभर भी 
नहीं पाता है | ऐसे-द्वी-तैसेमें वह मर जाता दै। तैसे ही ग्रहस्थ लोग बाहर मिद्ृनत करके घर आये, 
फिर घरका काम किये; ओर बाहर मजदूरी करने गये, इसतरह' खारा जन्म बिता देते है। पूर्वफे कम 
. फख्रभोग अभी भोग रहे है ओर अभी नया कर्म बना रहे हैं। खानीसे वाणीमें जाते है, ओर वाणीसे 
+. उलंदकरके फिर खानो जातलमे ही आकर बद्ध दोते है। कभी भी पारखी श्रीसद्रुरुके शरण-सत्सज्ञमे 
+. जाकर भव-बन्धनोसे छूट करके मुक्त दोनेका खद्विचार, सत्प्रयक्ष नहीं करते है। इसप्रकार दीघेरोगी 
.... अनकर योगी ल्लोग, पागल वा सनकाहा बनकर भक्त लोग तथा मनमति निखट्टू बनकर परमहंस 
शानी लोग, ये तीनो झीनी माया वाणी-जा ले अर्झे पड़े है; ओर संसारी पामर वा विषयी विषयासक्त.... 
+. लोग भाड़ेके टट्ट्ूबत्‌ होकर मोटी माया-- ख्री, घर-गदस्थीम फसे पड़े है । उन्हे कभी चैन, शान्ति, 
|... सम्तोष ही नहीं दोता है | इल्वासते पारखबोधके बिना वे सब-के-सब जड़ाध्यासी दो आवागमनके _ 
| अकफ्रमें ही पड़े दे कोई बिरले दी पारखी श्रीसद्शुरुके सत्सज्ञम आ करके पारख बोधको माप्तकर 
|. खानी-बाणीके जाजोंसे निकलकर मुक्त होते दै ॥ (₹५॥ |... |||_/यऑयऑयऑय्य्ः 
जी की चौपाई--- ११ | साखी-- ५ है ]॥ १७, रमेनी ॥ खण्ड-- ॥ १७॥ &# ॥ 
|.../... [वाणी भूतसे पीड़ित लोगोंकी मद्दा दौड़ और हुदेशा आदिका वणैन । || 
.._ १, इत उत दौरे सब संसारा # छुटे न भरम कियो उपचारा ॥ ११३॥ 











.. अ्था-- औरामरइससादेव कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! जैसे रोगी लोग रोगसे व्याकुल दो करेके 








पंशारमे इधर-उधर सब वैथ, दकीम, डाक्टरोंके पास दौड़े-दोंड़े चले जाते है। तहाँ भोषधि 


पँ० भ्र० सीका। २०७-- 









( १६४० ).. के सूल पमञ्नप्रच्थो--( खढीक )--टकलार-खत्ताईस रमैनी वर्णन क...[ पश्चम मन्ये- 
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लेबनाद्किा उपचार करनेपर भी यदि रोग न छूटे, तो असाध्य रोग होकर दुःख पाते हुए मर भी 
हैं। तैले ही सच संसारके जीवोकी अज्ञान, शान ओर विज्ञान आविका रोग लगा है, इससे 
सब मजुष्य जीव परम उुश्खी हो रहे है। वह दुःख सिटानेक्रे लिये भव-बन्धनोंसे छूटनेके लिये 
संसारम सब मनुष्य इधर खानी-जाल या पिण्डाण्डमें, उचर वाणी-जाल या ब्रह्माण्डमे दोड़े, 
ओर गुरुषालोगोके पासमें गये, विषयानन्द्‌ और ब्रह्माननदादिकी चाहना करने खगे। उसके सखिये 
मिदनत, मजदूरी, पुरुषा्थ तथा कर्मादि अनेकों साधनाएँ भी करने लगे । ऐसे उपचार, प्रयक्ष, मेल-- 
सेलाप शुरुवा लोगो के उपदेशरूप ओषधि सेवन, नियम पालन भी बहुत-बहुत किये, तथापि श्रम-भूल्ल, 
कल्पना, अध्यास-आखक्ति बिना पारख किसीकी नहीं छूटी, ओर छूटनेधाली भी नहीं है। 
.._ बिषयका जअ्म तथा ब्रह्म, ईश्वर, देधी-देवता, सात स्वर्गंलोकादि, ऋद्धि-सिद्धि, करामात मन्छ- 
. खाभमथ्यें आदि यही सब महान भ्रम-सूलमे सब मजुष्य लोग पड़े है | वेदू, पुराण, कुरान आदि चाणी 
भी बहुत बनाये, तो भी कोई अमसे नहीं छूटे; बिना पारख सब जीव बन्धनोमे ही जकड़े पड़े है ॥१२३। 
के २. जारे जीवको बहुरि जराबे # काटे ऊपर लोन लखगावे ॥ १२४ ॥ 
 शर्थ/-- अन्थकर्सा कहते है-- हे सन्‍्तो | सद्शुरु श्रीकबीरसाहेबने बीज़क, साखी-७ में कद्दा है कि-- 
साखीः-- 'घोकी डाही ल्ञाकड़ी, वो भी करे पुकार॥ अब जो जाय लोहार घर, डाहे दूज़ी बार ॥ 
... इस्री प्रमाणसे यहाँपर कहते द्वै-- एक तो जीब रुवय॑ दी प्रथमसे निज स्वरूपको भूल करके 
जड़ाध्यासी हो आवागमन, त्रिविधि तापमें :सनन्‍्तप्त होकर जल रहे है; विषय बन्धनोंमे पढ़कर 
.._ माना छुःख भोग रहे है। विषयाशि, गर्भाश्िमें जारे हुए अबोध जीवौकों चार फल, चार सुक्ति 
आदि्का आशा-भरोखा देकर दुष्ट गुरुवालोग फिर भी प्रज्ज्वलित कर्पनाकी अग्निमे जाते है । 
... खुल्तक्री भाशासे उन्दोंको शरणमें गये; परन्तु, नाना साधनाओमे लगाकर असहा दुःख भोगाते है । 
.._ अध्याली जीवोफो और भी श्रमिक जड़ाध्यासी बनाते है; ओर फिर जैसे किसीका अज्ञ कट गया, 
... तो चद्दोंपर जाड़नेवाला ठण्दक मल्नहम-पटद्टी लगानेफे बदले नमक-मिर्चा आर खटाई लगा देखें, 
.. तो अखझ बेदना आऋंगेगा, यह दुश्मनीका काम हुआ कि, नहीं ? तैले ही विषयासक्तिकी छुरीने 
.... ज्ीवोके इंसपद्को काटा है; मनमे जड़ाध्यासकी द्रार पड़ गई है; मुक्तिसे फट गये दे । उन्हे पारसख 
...._ बोध देकर शान्त करनेके बदले उल्टा और लॉनरूप असुमान-कर्पनामें ही लगाते हैं| भक्ति, योग, 
.. ओर ! झानके उपदेश दृढ़ा करके श्रम-भूलमे ही लक्ष्य वा भेम लगाते या लगवाते हैं| इसवास्ते पारखी 
.... श्रीखदशुरु मिले बिना नरजीवोको सुख-शान्ति , मुक्ति कद्दीं पर भी नहीं मिलती है, सब तरफ दुःख 
... हछीपाये दै या नाना तरहसे दुःख पा रहे है ॥ (१४७॥ || 
३. योगिनकी ऐसी हाल बनाई # उल्टी बत्ती नांक चलाई || १२५॥ 
हा रे अथ*-- ग्रन्थकर्ता कद्दते हैं“- दे सन्‍्तो | कोई कमंमे श्रम, कोई उपासनामें दिवाने हुए। 
हा ' व और कोई योगी लोगोने तो ऐसा हाल बनाया कि, निज-पर जीवाकी दुदंशा ही कर डाली है। 
..... योग खाधना करनेके लिये षटू फक्रियाओमेसे पहले नेती क्रिया सिद्ध करनेके लिये नाकमें उरी" 
.... बत्तीकों चलाया। पतला कपड़ा या खूत्तकी बार अंग्रल लग्बी ओर पाव अंगुल उतनी चौड़ी बटकर 
.._गोल बत्ती बना करके उसमें मोम लगाकर अरब्ठु कड़ा बनाते है। ओर अंगुलभर चोड़ी, विज्ञाल- 
... भर लम्बी उसके नीचे कोरा कपड़ा रद्दता है। वही नेतीकी बत्तीको नाऊके छिद्वमेंसे डालकर 
:. गलेके पाख निकालकर फिर मुखमे हाथ डाल करके उसे बाहर लनिकाख केते हैं। इसीतरह दोनों... | 
.._ मासिकाके छिद्र॒से उसे डाल करके मुखसे निकालकर साफ करते है; और फिर घोती, घस्ती, कपाली, 
.... कुजल, न्यीलीं, च्राटक आदि क्रिया भी खब उलटी-द्वी-उलटी करके साधते है । पश्चात्‌ पट्यक | 
भेंदन करके पंश्च प्राणणो उलटा करके ब्रह्माण्डमें चढ़ाकर शल्य समाधि लगाकर गरगाफ हो जाते... 
कठिन साधनाएँ करनेमे योगी लोग जीवको वेद्ाल करते हैं ॥ १२५॥ | छा | 





























































] # शब्दार्थ-भावाथ, खत्य निर्णय, यथार्थ पारल रहस्य बोधिनी, सरल टौका खद्दित $8 ( १६४४ ) 
४५ कोई विभूति मगछाला डारै # अगम पन्थकी राह निहारै || १२६ ॥ 
अ्थे+-- भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे खन्‍तो ! कोई तपसवी बने हैं, वे लोग शरीरपभरमे शिरसे 
पैर तक विभूति रमाने लगे | यानी राख लपेट करके भूरे कोहँड़ेकी नाई' वा गधे सरीखे धमधूसर हो 
जाते है । उसपर सगछाला कॉँधपर डाले हुण, याधसरुवर पहिने, त्रिपुण्ड-सतिलक, रुद्राक्ष माला 
लगाये, जठाजूठ बाँधे, सर्पके केचुली लटकाये, स्ुगचर्मको बिछाकर उसपर बैठकर आँखें मूँदकर 
ध्यानी होनेका स्वाह् या ढोग करते है, वे बगुला-भगत ही होते है। जिसका कोई गम ही नहीं है, सो 
अगम, अगोचर, अपार, अथाह माना हुआ परमतर्व-परमात्माका दर्शन पानेकी आशाएँ लगाकर 
योगाभ्यास करके रास्ता देखते रहते दै। कब परमेश्वर मिलेंगे ? कब मनोकामना पूर्ण होगी ? कब 
सिद्धि मिलेगी? इसीके लिये नाना साधनाएँ करके रास्ता देखा करते है, बिना विवेक मिथ्या धोखेमें 
दी भूले पड़े हैं ॥ (रूह. क्‍ आओ आप क्‍ 
५, काहूको जल माँहि सुतावे # कहरत ही सब रेन गमावे ॥ १२७॥ 
.... अथः+-- अ्न्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | कोई हटी लोग हठयोगादिकी साधनाएँ करते और कराते 
है। तहाँ किसीको पोष-माघकी ठण्ढीके दिनोमे गज्गादि नदियोमे मचान बाँधचकर खुलाते है। उसे 
जलशयन करना कहा है । द्॒निभर वा रातभर उन्दे जलमे दी सुलाये रहते है | बह न जाय, उसके 
लिये रस्खीसे देह बॉँघे रखते है । ठण्ढीसे उनका सारा शरीर अकड़ जाता है, शीत हचाकी चोट 
तलवार प्रद्दारफे समान लगती है। असह्य वेदना होने लगती -है । खारी रात कद रते हुए हूँ] हैँ ! भोफ्‌ ! 
ओफ | चिहलाते हुए बिता देते है; सबेरे तक वे मूर्चिछित भी हो जाते है. । फिर शिष्य लोग उन्हें उठाकर 
लाते है, तब फिर परिचर्या करके ठींक करते है । अग्निमे सेककर तेल तगा करके उन्हे दुरुस्‍ुत करते 
हैं। ऐसे ही बार-बार जलशंयन करते हुए वे दुःख ही भोगा करते है। कोई पश्चाज्नि वा घोराखी 
. धुनीं गर्मीके द्नोमे तापते हैं.। वर्षामें खुले मैदानमें बेदकर भीजते रहते है, इत्यादि अनेकों प्रकारसे 
तपरुषी लोग कष्ट-क्केश पाया करते दे । बिना पारख घोखेसे वे छूट नहा पाते है ॥ १२७॥ 
... ६, भक्ति नारि सब कीन्ह सिद्ञारा # विज्लु पिया परचे संबे अज्ञरा ॥ १२८॥ 
.. अर्थः-- अन्थकर्ता कहते है-- दे खन्‍्तो | अनाड़ी लोग भक्त बने, तद्ाँ कोई एक परमपुरुष- 
परमात्माका अज्ुमान दढ़ करके नारी भावको धारण कर किया । उन्होने नवधा वा दृशधा भक्तिमें 
प्रेम लगाकर सोलहों श्टज्ञार खूब किया । कोई भक्तने तो हृबह्द ख्रोकी दी भेष सर्वाज्ञम पहिर लिया। 
भक्तिमति नारी बन सबोने विधिवत्‌ उपासनाका >/ज्ञार धारण किया। परन्तु, माना हुआ पिया 


. परमेश्चर तो मेरी ही कद्पना, मिथ्या भ्रम है, ऑर मानन्दी कत्तों में जीव द्वी खत्य हूँ, ऐला यथार्थ 
परिचय या पद्चिचान हुए. बिना सब विरद्याग्निमें जल मरे । उनकी खब साधनाएँ क'्तेब्य जलानेबाली- 
. प्रज्न्धलित अग्नि या अज्ञारकी नाई हुई; और जीवन द्वितकारी कक श्रीखदूगुरुके सत्सज्ञकी 
... बिन्दारी पारखका बोध हुए बिना खब कोई विषय ओर कट्पनादिके अज्ञारमे जल रहे दे। जड़ा ध्या ली 
.... वश बो हे है। शकिश  5 00 नव का हक हक कह नए 
.... ७, एक गर्भ ज्ञान अनुमान # नांरि पुरुषको भेद न जान ॥ १२६॥ 


भाग र 






नस व न मी आय 








... अथी/-- ग्रस्थकर्ततां कद्दते हैं-- दे सन्‍्तो ! कोई कितने अनेक मजुष्य तो बेद्‌-बेद्ान्त पढ़े करके . 
|... भ्त॒ुमान-मुसाणसे. अह्मज्ञानको इढ़ निश्चय करके “पएकोई ब्रह्म, अहं अक्षास्मि, एकम्रेबाद्धितीय अक्य” 
पे र पक अद्वेत अ्रद्मयका गर्भ निरज्षन अभिमान या सूक्ष्म अद्दद्ाएकों पकड़ सिया। प्रकृति- 
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; जड़ू-पॉल; तर्क सोई नारीरूप प्रकृति है। अनन्त वेहधारो चेतन्‍य जीव. खोई खबले पुरुष है। 
तस्यसे भिन्न दूसरा कोई प्रकृति-पुरुष ओर ब्रह्म नद्दी है, जगत्‌ अनादि दे। अक्वानी नरजीबने 


कुछ, भी नहीं जाना। क्ात स्व रूपी जीव दी सत्य दे, माना हुआ पक अक्ष मिश्यव 











(१६४४५)... के सूल पंअंग्रस्थी--( संदीक )--ठंकसार-संत्ताईस रमैनी वर्णन के. पंश्चम प्रत्यै- 





| हक की के (भर के तर ३ ह कप 2, काफी पलट १९० का 8, (१8३३ ,# १0.८, हिट जी... हक 6 चित ख तक कर कक, हक ती पे अर छ, 2७ ,३००७५ जे तर) ९ आ।, 


ही स्वयं नारी भाव घारण करके कोई ईश्वर-पुरुष कल्पना की है, सो तो श्रम-भूल है। बिना पारख 
यह भेद उन्होंने कुछ भी नहीं जाना, इसलिये वे भूले रहे ॥ १२९ ॥ 
_ ८, संसारी कहूँ कल्ल न पावे # कहरत जगमें जीव गमाबे ॥ १३० ॥ 

. अथें;-- प्रन्थकत्तोी कद्दते हे-- दे सनन्‍तो | जब परमार्थी कहलानेबालोंका ही कहीं ठिकाना 
नहीं लगा, तब संसारी लोग कहाँसे पार पार्वेगं ? संसारी विषयी लोग तो ख्री, पुत्र, धना विके संशयमें 
तथा ईश्बर, देवी-देवता, स्वर्ग-नरकादिके सन्देददमे डूबे पड़े है । खानी-चाणीम कहीं भी जाकर थे 
संशय असित नरजीव कभी कहीं जरा भी कल्त विभ्रानित, शान्ति, सन्‍्तोष, चैन, आराम नहीं पाते 

झीनी-मोटी मायाके जालोंमें ही अस्छते, सन्तप्त द्ोते, नाना दुःख पाते, फराहइते, पुकारते 
छटपदटाते, मरते, गर्भभे जाते, जगत्‌मे जन्म लेकर आते, इसीतरइ सदैव जन्म भोर जीवनको व्यर्थ 
ही गमाते है या बिताते है। कभी खुखपूथक रह' नहीं पाते दै ॥ १३० ॥ द 
&, चारि दिशा सो मन्जी कारे # लिये पलीता मोलना हारे ॥ १३१ ॥ क्‍ 
.. अर्थे+--भ्रन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍तो | इस राजधानी रूप संसारमे जीवरूप राजाको विषयासक्ति 
तथा ध्रम-भूत वाणी-कर्पनाने आ घेरी, वह शिरपर चढ़ी, तो अकबकाने लगे । तब मनरूप मनन्‍त्री और 
पण्डित गुरूवालोग योगी, ज्ञानी, भक्त, कर्मी लोग ओझा बने | चार दिशारूप संसारमें बैठ करके 
चार वेदू, चार कितेबकी झाड़ू ले करके भ्रम-भूतको झारने, शान्त करने, उतारने लगे; और हाथमें 
जलती, हुई पत्तीता > मशात्षकी नाई' बेद्‌ और कुरानकी वाणी पकड़कर उससे प्रकाश करने खगे । 
. जगतूकर्त्ता कोई इंश्वर वा खुदाकों बताने लगे । पत्नीता-5डसी घाणीके मशालरूप परोक्ष शानके 
. अ्रकाशमे व्यापक ब्रह्म कथन करके विखलाये | अन्तमे कुछ भी नहीं दिखा और कुछ भी नहीं मिला। 
. सब तो सुस्लिमोके घर्मज् मोलना या मौलबी लोग तथा हिन्दुओंके विद्वान गुरवालोग वे दोनों हार 
मानकर गाफिलीमे पड़े है। व्यर्थ मनुष्य जन्मका दाव भी द्वार गये। अतः थे जअड़ाध्यासी 
होकर चोरासी योनियोकें अधिकारी दो गये है ॥ १३१ ॥ 
१०, भरे न थूत बड़ी बरियारा # काजी पणिट्ठत पढ़ि पढ़ि हारा | ११२ 
अर्थः-- ग्रल्थकर्ता कहते द्वै-- दे खन्‍्तो | वाणी-कट्पनाका श्रम-भूत तथा विषयासक्ति जो 


२0 हें 40 आए ॥ं हाई 





.. जीवपर चढ़ी है, तो वह बड़ी जबर्दस्त होकर मजबूतीसे विस या दिमागमे जाकर बैठ गई। 
.. पारखद्दीन लोगोने बहुत प्रयक्ञष किया, जोर लगाया कि, मुक्त द्वो जायें; परन्तु, बह श्रभरूपि भूत 





.._ नह्दीं झरा; अध्यास नहीं निकला और भी दृढ़ होकर बैठ गया। मनरूप भूत बड़ा बलवान है। 
... पारख बोध हुए बिना ओर किसो प्रकारसे भी वह झरकर वा उत्तर करके शान्त नहीं होता है। 
.. मुस्लिमोंके इन्साफ करनेवाले काजी लोग और हिन्दुओंको धर्म बतानेवाले पण्डित लोग चार 
.. वेद, षद्शा[््रादि ओर चार किततेब-कुरानादि पढ़-पढ़ करके उसके अन्लुसार विचार करके साधना... 
... कर आर कराक नर देद्दको भी हार गये। तथापि श्रम-भूल्, अध्यास किसीका नद्दीं छूटा; फोई मुक्त... 
५ . दो नहीं सके, बिना पारस ॥ १६४२॥ ॥ हा 
११, इन दोनोंपर एके भूत # भारेंगे क्या माकी चूत १ ॥ १३३ ॥ अली 
अथेः-- अ्रन्थकर्ता कइ्ते दँ-- दे सन्‍्तो | इन हिन्दू और मुसलमान, नर-नारी दोनों पार्दीके... 


रू ् 'मलुध्योपर भूतरूपी चाणी-कट्पना तथा विषयोका अध्यास एक ही या एक-सा ही लगा हुआ है । । क्‍ 
.... सब कोई मनके वशीभरूत पक्षपाती, जड़ाध्यासी दो रहे है। दोनोमे एक दी अनुमान, सास, सध्यास यह | 











क्‍ हे .. फिर श्रम, अध्यास, आसक्तिको वे क्या झारेंगे? कैसे इटावेंगे? वे तो माकी >मायाकी झाँकीम मोहित 5] 
रके मोटी-झीनी माया जालमें ही अरुझ् रदे है। इसवास्ते चुत- हंस रद्दनी मुक्तिपद्से च्युतदो, 
हुए या दो रदे दे | मलुष्यके कत्तंव्यकों चुक गये; मोका गमा दिये चि ।। वे मायाकेलण 








भूत, भविष्य, घर्तमानमें लगा दै या लग रहा है। अपरोक्ष गुरुपारखका बोध तो उन्होंकों नहीं है। | 





कि। | 


भाग र ] # शब्द थे-भावोंथ सत्य निर्णय , यंथाथ पारंख, रुदसुयें वो घिनीं, सरंक टीका सद्दित के ( १६४३ | 








गुलाम क्या बन्धनोंको झारेंगे? क्‍या सुक्त होंगे ? कभी नहीं होंगे। जड़ाध्यासवश देह कछूटनेपर 
माँरुपी स्रीकी गर्भवास या योनिमें जाकर केद्‌ हो जावेंगे। अतएव उनके सहृको त्यागकर पारखी 
श्रीसद्गुरुके सत्सड्मे लगे रहना चाहिये ॥ १३३ ॥ 
साखी;-- भूत ने उतरे भूत सो # सन्‍्तो | करो विचार ॥ ः 
[ १८ | कहहिं कबीर पुकारिके # बिन गुरु नहिं निस्तार ॥ १३४ ॥ 
अर्थे:-- श्रीरामरहससादेब कद्दते है-- हे सन्‍तो ! दे सजञ्ञनो | पारखी साधु-गुरुके सत्सज्ञमें 
रहकरके आप लोग जड़-चैतन्य' स्वरूपका यथार्थ विचार-विधेक कर लीजिये | पश्च महाभूत वा पाँच 
तत्त्वस्वयं जड़ है । उनमे चेतन्य-कलाका सर्वेथा अभाव है। अतएव जड़ तत्त्वों में लक्ष्य लगा करके या 
जड़ बवाणी-कट्पनामें प्रेम लगा करके कभी भी तीन कालमें जड़ासक्ति नहीं उतरती है। अथवा 
पश्च तत्त्व निर्मित देहका भाग खानी जालरूप भूतकी पञ्च विषयासक्तिको सो. वाणी-कट्पनारूपी भूतसे 
छुड़ाना चादे, तो फभी नहीं छूटती है या नहीं उत्रती है। क्योंकि, खानी-बाणी दोनों ही जीवको बन्धन है । 
मोटी माया छोड़कर झीनी माया पकड़ा, तो भी बन्धनमें ही रहा। जो आप ही श्रमिक है, वे दूसरेका श्रम 
कया छुड़ायंगे ? इसलिये हे सन्‍तो | गुरुमुख सत्यनिर्णयसे इसका ठीक-ठीक विचार कीजिये | सद््‌गुरु 
श्रीकबीरखादेबने पुकार करके चेतावनी देते हुए सबोको खुना करके कद्दा है कि-- दे मुमुश्षु जनो ! 
सुनो | सत्यन्यायी पारखी श्रीसद्गुरके शरणागत होकर पारखबोध प्राप्त किये बिना नरजीवाका 
निस्तार या खानी-वाणी बन्धनोसे छुटकारा कद पि हो नहीं सकता दै। श्रीसद्सुरु देवके बिना डखको 
 परखा करके जीवॉको निरुतार 5पार करनेवाले ओर कोई नहीं है । अतएव पारखी भ्रीसद्गुरुके दी 
शरण-सर्सज्वमं लगकर अपना द्वित-कल्याण करो [॥ १३७ ॥ 


साखी।-- परम प्रकाश भास जो # होत प्रौह् विशेष | 


. [| १६ ] तदप्रकाश सम्भव भई # महाकाश अवशेष ॥ १३१५ ॥ 
क्‍ अथेः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | वेदादि चाणीके प्रमाणसे योगी, शानी, गुरुवा लो गाने 
. परमप्रकाश ज्योति सुवरूप परमतत््व-परमात्मा कोई एक जगतूकत्तो मात्रिक बतलाया दे । उसकी 


प्राप्ति होनेसे मनोकामना पूर्ण होनेको बताया है । तब उसे सुनकर जीवोकी आशा-लालच बढ़ी । राज 
योग, हृठ योग, ध्यान तथा तुरिया अवस्थाम सहविकटप समाधि लगाये। नादू-विन्दुके सब्डषेण होकर 
_ चूत्ति एकाभ्र दोनेसे भीतर जिकुटी मध्यमें परम खुउज्ज्वल खूयबत्‌ महाप्रकाश ज्योतिका भास जो 












संक्षेपमं परमप्रकाशका भास जो हुआ, बह्दी मनमें परिपुष्ट हो गया। उंसी प्रकाशके 


ना पारख मद्दान धोखेके खाँचमें प्रविष्ट हुए ॥ १३५॥ 

। साखी।-- भाई सम्भव बुद्धि ले # करे कल्पना अनेक ॥ 

[ २० ] सो प्रकाशक जानिये # ईश्वर साक्षी एक॥ १३६ ॥ 

अर्थ) अ्न्थकर्ता कहते है--- दे' सन्‍तो | इसप्रकार प्रथम सबको लय करके अद्वेत 'अईं त्ह्म' 




















[ खसबय हुआ, उसीमे लवघलीन हो गये। गुरुवालोगोफा कथन एवं अपने असुभवका भास दोनोका _ 
मिलान दोते दी विशेषरुपसे साधकोंकों वह्दी भास प्रोढ़ >परिपुष्ट- या दढ़ दो गया कि, अब हमे. 

. परमात्माका वर्शन साक्षात्कार हो गया; ऐसा निम्धय हुआ । उसी प्रकाशकों तत्पद्धाच्य इश्वर 
सर्वक्षपद्‌ मान लिये | उसी प्रकाशसे पश्चात्‌ गाफिली शूल्यता झाँई' विज्ञान कैवल्यपद्की खम्भव ८ 
.. उत्पत्ति हो गई। अन्तमें सोई ब्रह्मपद्‌ महाआकाशवत्‌ निुण-निराकार, व्यापक चराचररूप सारे ._ 
..  संखारमे परिपूर्ण ठहराकर अवशेष सबंसे श्रेष्ठ बाकी रहनेवाला अखण्ड शुद्ध केवल ब्रह्म मान 


|. बाद जो झाँई उत्पन्न हुई, उसीको मद्दाकाशवत्‌ अवशिष्ट ब्रह्मपद्‌ मान करके गुंसवालोग गरगाफ हुए । 


बने । फिर उस झाँई' अ्रद्यरूप भ्रमकी गाफिली से पश्यात्‌ चड्डी से इच्छाझुप सूलप्रकृति साया की सम्भव: 





.. जीव गिर पड़े । ब्रह्म बनकर जगत 


हा  परखंकर पारखबोधके प्रतापले उबरना चाहिये ॥ १३७ ॥ 


... व्यापक 


न 


(१६४४४) के मूल पश्चग्रन्थी--( सटीक )>टकसार-सफत्ताईस रमैनी वर्णन क [ पश्चम अन्‍्ये- 
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उत्पत्ति हो गई, उसे सबल ब्रह्म या सर्वेशक्तिमान परमेश्वर कहने लगे | तबननन्‍्तर चित्तसे ज्ञो 
चिम्तन छुआ, उस्तीको धुद्धिसे निश्चय किये, मन्नसे सह्लृए्प-विकटप उठाकर अद्ृक्लारसे करतूत 
विरतार किये | उसी चित्त चतुष्टयोकोी साथमे ले करके फिर अनेक बाणीकी कट्पना, नाना मत- 
मतानतरोंकी मानन्दी कर लिये | फिर स्तो चित्त चतुष्ठय, देह, इन्द्रियोँ, पिण्ड-अज्याण्ड सबको 
प्रकाश करनेवाला परमप्रकाशक या प्रकाशमान्त सबका साक्षी सघद्रष्टा सोई एक ईश्वर समथ है 
ऐसा अनुमानसे जाने या उस तरहसे मान लिये। वह तो नरज्ीयकी अ्रम-कठ्पता दी है, परखकर उसे 
जान लीजिये, उसे यथार्थ समझिये, भाससे. न्‍्यारा द्रष्ा जीवको पद्चियातिये | ॥ १४६ ॥ 


साखी।-- विषय भई सदुल्प जब # तदाकार सो रूप 


३ [ २१ ] महा अंधेरी भूल सो # परे अविद्या कूप ॥ १३७ 
.... अथो- प्रन्थकर्त्ता कहते है-- हे' सन्‍तो | प्रथम शुल्य स्थिति सुषुघ्ति घा समाधिम निर्विकरप 
_ अथधस्था रही । फिर स्फुरणा होनेसे सहाविकत्प भाव हो गया । तहाँ अन्तःकरणमें सूक्ष्म इन्द्रियाँ 
सशञ्ञालित हुई । चिक्तसे चिन्तन, मनसे मनन, बुद्धिसे निश्चय और अहड्लारस करतूत, ये विषय 
अन्तरम प्रगट हो गये । फिर बाह्य विषयोमें लक्ष्य चला गया | जब पंञश्व विषयोकी चाहसे सह्ुरुप- 
विकट्प. होते लगा, सो उसी विषयोके एक-एक रूप या आफारमे लक्ष्यकोी दिकाकर ज्ञीय सब 
निज्ञ स्वरूपको भूल करके तदाकार या विषयाकार वृत्ति बनाकर विषयरूपी ही दो गये। भाखमे 
अाशिक जीव मिल गये | सोई स्वयंस्वरूपकी प्रथम भूलका कारण दोतेसे महा अंधेरी >मद्दान अक्ञान, 
मद्दान गाफिली, बड़ाभारी भ्रव-बन्घनोका मूल कारण हुआ | उसी अविधा कूप - अवोध, भन्ध का र, 
नसमझसे अम-कूप, जगत्‌-कूप, चोराखी योनि-कूप,भग-कूप ओर गर्भ-कूपमे जा-जा करके सब 
है तूरूप ही हो रहे। अथवा ब्रह्मानन्द्‌ ओर विषयानन्द प्राप्तिकी जब इच्छा 

. था सद्गूदप हुआ, तब सोई रूपमे बृत्ति तदाकार हुई | बाणी-सानीका सख्ोंचाव सोई मद्दा अंधेरी 
भूल हे। ब्रह्म प्राप्तिकी इच्छा करके फिर स्वयं दी अद्वेत ब्रह्म बने | महान अवियासे अन्ध-कूप 
योरासी योनियोके ग्भवासमें गिर पड़े । अतः अब पारखी सम्तोंके सत्सक्ष करके सारासार एरार गरको 


















साखी;--- महातरव त्रिगुण पाँच तरव # समहष्ि व्यष्टि परमांन 
[ २१२५ | दोय प्रकार होय  प्रगठे # खण्ड अखण्ड सो नान॥ ११८ 
अश्चेःल> ग्रस्थकर्ता, कद्दते है-- हे खज़तो | वेदान्तियोते- ऐसा माना दै. कि-- सम 
कारण ब्रह्मसे ढ्वी व्यष्टि-चराचर दृश्य जगतू कार्यरुपमे उत्पन्न हुआ है। तथापि ब्रह्म तो 
... निर्चिकार एक दी है, ऐसा प्रमाण चेंद्-वेदान्तके कथनसे गुरुषालो गोने माना है। तो प्रथमा रस्भमें ब्रह्मसे 
.. जगत कैसे, ! या किस प्रकारसे उत्पन्न हुआ ? उसके बारेमे ऐसा कट्दा है, सो खुनिये | प्रथम परत्रक्न 
... नियत -निराकार, निरज्ञन ज्यों-का-त्यो निरान्त रहा था; कुछ फालान्तर वादमे एकाएक स्थयमेवष 

' इच्छा रूप. रुफूरणा दूदूय हुई--पकोइ बहुस्यामेति प्रजायेय” ऐसा! कद्दा; तब सोई स्फूरणा 
पुदुष कर्ता बना, फिर पुरुषके अइ्डसे अर्धाज्षिनी मूल प्रकृति प्रगट हुई, उस प्रकृतिस्तरे मद्त्तत्व 
... उत्पन्न ५ डुआ; फिर मद्दत्तत्वसे मूल अहड्ड रका जन्म हुआ, उसी अदृ्भारसे चिगुण खड़ा हुआ, त्रिशुणसे 
.... सारसंसार उत्पन्न हुए | तदाँ सत्ततगुणसे चोवृह देवताएँ हुए, रजोग्रुणसे वश इन्द्रियाँ बनीं, और 
... तमोगुणसे घिषय पञ्चक पेदा द्वो गये। उन्हीं विषयोसे पाँच तत्त्योंकी सृष्टि हुई | शब्द्से आकाश, हा 
..... सुपशेसे वायु, रुपसे अज्लि, रससे जल तथा गन्धसे पृथ्वी पैदा हुई ओर इन पाँचों तक््वोंसे चराचर या ! 
₹-जन्नमोकी च्तिः हु ३११ | तहाँ सूक्षा हेश्यश दिरण्यगर्म हुआ, तथा स्थूल्न कह 5] 






















पष्टि 5: पक अद्वत' हे 






पक 


भाग २ ] क शब्दा्थ-भावार्थ, सत्य निणय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, खरत्त टीका सहित $ ( १६४५४) 





उत्पन्न हुए थे, बैसे ही लय-चिन्तन करके एक-में-एक समेटकर वा लपेटकर विलय करके मिंलां 
दिया, सो महददत्तत्त्व एवं ब्रह्म समष्टि  अद्वेतरूपमें मानां गया है। सो गुरुवालोगोंके वेदान्तमतको 
प्रमाण है; ऐसे ही अह्शानी लोगोने माना है। ऐसे एकसे दो प्रकारके लक्षण-विज्ञक्षण हो करके 
संसारमे प्रगट हुए. हैं। असखण्ड माना हुआ कारण बहामसे ही पुरुष-प्रकृति ज्रिगुणसे संसार आदि 
खण्ड-खण्ड कायरूपमे उत्पन्न हुए; ऐसा कहा है ! अब विचार करिये ! खो उस बरह्मयकी अखण्ड 
कैसे जानना ? जिससे सात द्वीप, नो खण्ड पृथ्वी उत्पन्न हुई, वह अखण्ड कहाँ रहा ? उक्त स्ण्ड और 
अखण्ड दोनों हो मिथ्या कटपना है। जगतमे जड़-चेतन्य दोनों वस्तु नित्य-खत्य है। निज स्वेरूपको 
भूल करके स्वयं अखण्ड चैतन्य जीव खाौनी-वाणीके जड़ाध्या सी हो आवागमनके चक्रमें ही पड़े है। बिना. 
पारख बह' भ्रम-भूल नहीं मिटती है। परख करके उसे मिथाना चाहिये, सो जानिये [॥ १४५॥ 


॥ $& ॥ [ चौपाई-- & | साखी-- १ है ]॥ १८६ रमैनी | खण्ड-- ॥ १८ ॥ & ॥ 
[ भास और अध्यासका कार्यके विस्तार वर्णन । _] 
१, सदा अस्ति भासे निज भास # सोई कहिये परम प्रकाश ॥ १३६ | 
अथे।-- भ्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे सन्‍तो ! जो तीन काल, तीन अवस्था दिमे सदा-सबेदा 





. एकरस, अखण्ड बना रहता है, सोई अस्ति नित्य, सत्य, चैतन्य स्वरूप कहते है, सोई जीव है। . 
रन्‍्तु, पारख स्वरूपकी बोध-स्थिति न होनेसे ही निज सत्य स्वरूपको भूलकर अपनेसे उत्पन्न भास, ..- 
अध्यास, कर्पनादिमे जीव लगे हुए हैं । कोईने देहरूप ही अपनेको माना है, ओर कोईने “मैं अद्वेत । 


ब्रह्म सत्य हूँ !” इसी भावनासे सदा स्मरण करने लगा, तो हंस पद्‌ उलट गया, तथा अपने विषयमे 
ब्रह्म पदका भास भासा; 'अहं ब्रह्मय'का भाव दढ़ हो गया भाख-मभाखिक तदाकार हुए, वृक्ति एकाग्र 
होनेपर स्वप्नवत्‌ परमप्रकाश ज्योतिका भास हुआ, सोई परमप्रकाश परमतसक्त्व-परमात्मा सच्चिदानन्द 
ब्रक्ष कदलाया । अब कहिये | बह भाख मिथ्या श्रम है, तो खत्य चैतन्य जीव सो भासरूप ही कैसे या, 
द्ोगा ? कभी दो नहीं सकता है; परन्तु, गुरुवालोगोने उसी प्रतिबिम्बको ही परमप्रकाश परमात्मा ल्‍ 
कहकर मलुष्यांकोी भुला रक्खा है॥ श३६॥ 
| २, परम प्रकाश ले फाँर' होय # महदाकाश होय बरते सोय | १४० || 
.... अर्थः- अ्न्‍न्थकर्त्ता कहते है. दे सन्‍्तो ! इसप्रकार निज खत्यंपद्‌कों भूल करके परमंप्रकाश 
ज्योतिका भास और बाणी-कल्पनाकों ही अपने ऊपर जीवोने ले लिया या उसीमे खुरंतिको लय किया, क्‍ 
तब झाँई रूप महान गाफिली महाअज्ञानरूप विशानपद खड़ा हुआ | यानी जीव उसी झाँई में दी मी रा 
तदाकार दोकर समरसख हुआ । पश्चात्‌ खोई सर्वम परिषपूण व्यापक महान आकाशवत्‌ शूल्यमे लीन. 
होकर परमहसकी चालसे बतेने लगा । अथोत्‌ दे हादिक स्थल रूपका भास हा सदा जीवकों भासता हे ९ ४ 
रहता है | उसे हो वाणी-कट्पनासे परमप्रकाश ब्रह्म कहा दे । वाणीका कथन साक्षी भाव लय होनेसे 
झाँई' हुआ, सोई पश्चात्‌ महृदाकाशवत्‌ व्यापक बह्म सुवयं दो करके मनमाने बतेने लगा, घोलाधघारमे 
बह गया ॥ १४० ॥ का ... मई 
३, बरते वतन परचण्ड # भासक तुयोतीत अखण्ड | १४१ ॥ 5 
पक कट पह ग्रन्थकर्ता कद्दते है--- हे सब्तो ! पहलेके अरह्मज्ञानी गुरुवालोग जो कथन दढ़ा गये है, ४ 
जैसा-जैसा सिद्धान्तकी स्थापना कर गये हैं, सोई मंत-मतान्तरौको परिपुष्ट कर उनके अचुयायी.... 
| भी चतंमानमै अरह्यशानादिका उपदेश प्रचार करके प्रचण्ड या तीकण रीतिसे ब्रैहे-अ्रमके.. * 
. अमिंमानी होकर बरत रदे है। और घूम-फिर रहे हैं । अपने-अपने खिद्धान्तको दैंढ़ कर-कराके .य 
. निषाद कर रहे हैं। भासक-नरजीव अपनी स्थिति चैतन्य सांक्षी-पद्को भी छोड़कर तुरियातीत 
ऑल्य निर्विकेतप स्थितिमें पहुँच करके अखण्ड, अद्वेत, निर्चि ऋछप बह बन रहे है। भ्रम खाँचमे पड़ 
रहे है। वह शल्य भोसका जनेया भासक जीव वही भास झूप दी केसे दोगां? उस भाससे जीच 
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सदा न्यारा द्रष्टा रहता है, यह पारख करके न जानकर गुरुवालोग श्रमिक होकर उसी मिथ्या 
भासको दी सत्य मानकर भूले पड़े है ॥ १७१ ॥ 
... ७, काल सन्धि होय उश्वास # आगे पीछे अनबनि भास ॥| १४२ + «के 
.. अथ+-- ग्न्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो ! पूवोंक्त विधिसे जीव झाँई में पड़कर जब गा फिल हुए, 
तो अपने-आपको ही ब्रह्म मान लिये | तद्ननन्‍्तुर श्वासोच्छुबास चलन गतिके साथ-साथर्म उनकी 
बेद्दोशी छूटी, तो दोश आया। फिर जो भास खड़ा हुआ था, उसी का निजस्वरूप मानकर कद्पनाको ही 
पुष्ट कियां। सोई काल, सन्धिकी उश्वास ८ उत्पत्ति हो गई। जिससे खन्धिसे ज्ञात माग ओर कालसे कम, 





. अनुमान-कव्पनाका घेरा पड़ा। अथवा आगे ब्रह्मादि बड़े-बड़े गुरुवालोग हुए, भोर उनके पीछे-पीछे 


हक 


.... उपासना और योग मार्ग प्रगद हुआ | तहाँ जीवके आगे-पीछे अनेकों तरहसे भास-अध्यास, 


. चल्लनेवाज्े सनकादि, नारद, वशिष्ठ, व्यास, श॒ुक्ादि, ऋषि, सुनि, योगी, ज्ञानी, भक्तादे समस्त 


_ मलुष्यचगे भी बिना पारख अनेकों प्रकारसे मिथ्या भासादिमि ही जकड़ गये या बद्ध हुए । जिसमें 
. ज्ञीवौके कल्याणका बनाव कुछ नहीं है, उसी खाना-वाणी प्रपश्चोंमे नाना तरइसे सब लॉग लगे ओर 
. जग रहे हैं। इसोसे जन्म-मरणके चक्रमें घूम रहे है, बिना विवेक ॥ १७४२॥ हर 
..... .. 9. विविधि भावना कल्पित रूप # परकाशिक सो साक्षी अनूप ॥ १४३ 
... अथः- ग्न्थकत्तोीं कद्दते दैं-- दे सन्‍्तो ! मनुष्योने अनेक प्रकारकी भावना उठा करके 
माननदी ठदरा करके कल्पित वाणीका रूप बहा, देश्वर, आत्मा आदि नाना सिद्धान्त प्रगाद किया। 
सो सभी वाणी-खानोके मतको उत्पन्न करके प्रकाश करनेवाले द्रष्टा साक्षी जीव द्वो सत्य हैं| परन्तु, 
स्व-स्वरूपको भूल करके नरजोीवोने मन-कद्पनासे एक कर्ततारूपकों खड़ा किया । उसे सब जगव॒का 


.. प्रशाशिक परमेश्वर तीन काल, तीन देह, तीन लोकादिका साक्षी निगुण-निराकार, आकाशबंत्‌ 
... अनुप 5 उपमासे रदित जैसे-का-तैसा सर्वाधार माना है, ऐसा गुरवालोगोने कथन किया है| ऐसे- 
... ऐसे अनेकों भावनाकी वाणी कटपना कर रक्खी'है ॥ १४३॥ 







६, शून्य अनज्ञान सुषुप्ति होय # अकुलाहट तेहि नाद है सोय ॥ १४४ ॥ 

...._ अर्थ--अन्थकर्ता कहते द्वै--दे सनन्‍्तो! अज्ञान दशा और शान दशा, दोनों तरहको “सुषुप्ति 
दोती है । सोजानेपर जाग्रतू-स्वप्तके व्यवद्दारका लय हो जाना, गाढ़ी निद्रामे बेभान दोना, सो शूल्य 
.. स्थिति अज्ञान खुषुप्ति' हे । कुल-आहट शब्दादि विषयोका व्यवद्यार घद्दों कुछ भी नहीं होता है; 









.... खाली उसवक्त नाद्रूप श्वास वायु मात्र चलती रद्दती है । खो उसीसे पीछे घबराहट हो करके 
... स्वप्त और जात्रत्‌ अवस्था भी हो जाती दे । तैसे ही ध्यान, घारणा, समाधि लगा करके तथा अह्मय.... 
... मावना करते-करते जब दुत्ति शल्य हो जाती दे। उसे ज्ञान सखुषुप्ति! कहते हैं। वहाँमी तन- 
.. मनादिका कुछ भान नहीं रहता है; कैवद्य निर्चिकरप स्थितिमे धुन्ध-गाफिल पड़े रहते है.। उसी 

... शुन्यमै बीजरूप अज्ञान खुप्त दोकर छिपा रहता है। प्रथम तो नादरूप प्राणबायुकी कुछ भी आदइट या 


.. शब्द बदॉपर नहीं रद्दता हे, बादमे घबराहट दोकर ध्यान-समाधि खुलती दै; फिर बाहर आकर शब्द्से... 


.. अजुभव पर्णन करने लगते हैं। उसे ही नावरूप प्रणव ब्रह्म कद्ते हैं। सो वाणीकी ही कढपना है। 5, 


रा . बही आधागमनम ले जानेका बीज या कारण है ॥ १४७॥ 
हे ७, नाद उद्गंग आकषण जान # तेज नीर प्रगटे तेहि आन ॥ १४५॥ 





....... अरथ+-- प्रन्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो | उसी शूल्यके आनन्दू-सास नावरूप श्यासवायुकी ४ । 
0 सखञलताका सक्वषंण या आकर्षण हो जानेसे अन्तःकरणमभे उद्वग "इच्छा का उदय, स्बुर्प -विकछरप । 







का कथन दै कि-- नादरूप प्रणव ब्रक्षको प्रथम उद्देग हुआ, तो उसने इच्छा- _..- | 





करनेका ज्ञान हुआ । सोई इच्छा-सफुरणारूप तेजसे पानीरूप वाणी बन करके फिर भीतरका भास 
की महिमा बन दोकर बाद्दर डसी वाणीमें प्रगट होकर भाई, जिसने बेपारखियोंको.. 


'छ 


भाग २ ] # शब्दार्थ-भावार्थ, खत्य निणय, यथार्थ पारस रद्दस्य बोधिनी, खरल टीका सद्दित $ ( १६४७ ) 
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मायाको आकर्षण कर लिया। नाद ८ समान वायुके उद्देग, चश्चल वायुके खिचावसे उसीसे पीछे अधि 

ओर जल प्रगट होकर आये । अथवा प्राणधारी नरजीवोंके मनमे विषय-वासनाका सक्कुह॒प होनेसे 
स्रीरूपमें आकर्षण हुआ । जिससे कामाम्नि प्रचण्ड होकर वीय प्रगटः दो करके आया, सो विषय 
भोगोंकी बात तो खब कोई जानते ही है ॥ १४४॥ क्‍ 


८, पानी पौन गाँठि परिनाय # देही देह धरै जग आय ॥ १४६॥ 


अथः-- ग्रन्थकर्तता कहते हैं-- हे सन्‍तो ! पानी८-रज-चीये, तथा पवन-:प्राण वायु युक्त . 
सूक्म देह सहित जीव, इन दोनों भागकी जब गाँठि-सम्बन्ध, गठबन्धन हो जाता है; यानी जब 
नाद, बिन्दु ओर कला गभे भूमिका आ करके एकत्र गाँठ पड़ जाती है, तभी देहाध्यासी देही:- 
जीव कर्मालुसार देहोको धारण कर लेते है। फिर समय पा करके जन्म लेकर जगतमे आते है। तहाँ 
कम-फल भोगते रहते है। अथवा पानीरूप वाणी-कल्पनासे पवनरूप श्वास वायुके सस्बन्ध करके नाना 
प्रकारसे वासना अध्यासादिकी गॉठि पड़ गई । फिर देह छूटनेपर अध्यासवश चारखानीमे ही जीव 
चले जाते हैं। जो पहले विदेह ब्रह्म बना था, सोई पीछे जगत्रूप स्थूत्र देहको धारण करके आया, ऐसे 
दोनों तरदसे चोरासी योनियोम ही जहँड़ाये हैं ॥ १७६॥ गा 


_ &, सो कौवार शब्द परचणड # बहु व्यवहार खण्ड बरह्मएणड ॥ १४७७॥ 
अथः-- भ्रन्थकर्तता कहते है-- हे सन्‍तो |! अब सोई श्रम-भूलकी कहानी वर्णन करके अह्म, 
+.. हश्वर, आत्मा, खुदा आदिको जगत्कर्त्ता मानकर सो उसीकी मद्दिमा गा-गा करके कोबार-र 
..._ कागकी नाई पुकारा, चिह्लाहट, प्रार्थना, गोहार कर रहे है। प्रचण्ड या तीव-तीक्षण कट्पनाके 
शब्द्‌ प्रचार कर रहे है। कोई 5कार शब्दको ही जगत्‌का कारण ब्रह्म बता रहे है । खानी-वाणीके 
शब्दादि विषयोके महाजाल अत्यन्त प्रचण्ड कूटनेको कठिन हो रहा है | संसारमे उसी मोटी-झीनी._._. | 
 मायाके बहुत प्रकारके व्यवद्दार खण्ड -न्यारे-न्यारे नव खण्ड पृथ्वीमे तथा सारे बल्माण्डमें फेले +-| 
हुए है। उसीमें सब जीव बन्धे पड़े हैं; और उसी कल्पित वाणीके ही साधना-व्यवद्दारसे कम, भक्ति, | 
. योग, पिण्ड-खण्डम तथा ज्ञान, विज्ञान, ब्रह्माण्ड भागमे चलाये है। बिना पारख अवोध जीव 
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बहुत फन्‍्दोमे पड़े है ॥ १४७॥ कम 
..... साखीः-- जतन भयो निज अर्थको # जेहि. छूटे दुख भूर॥ 
|... [२३ ] धूर परी जब आँखिमें# तबकिमिसमे निज मूर ॥ १ए८॥ 
|... अथो-- अन्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! संसारमें समस्त मलुष्य अपने-अपने मतलब, स्वार्थ 
|... सिद्धिके लिये यक्ञ-प्रयक्न, साधना-पुरुषार्थ कर रहे हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार फल 
|... प्राप्तिके वास्ते खूब उपाय किये । त्याग-चैराण्यसे शीतोष्ण सहन करने लगे। जिससे सकल दुःख 
|... छूट जाय, और भूर हक दुःख जन्म, मरण, गर्भवास, जिविधि तापादि कश्ट-क्ेश भीदूरहो. ......: 
|... ज्ञाय, परमानन्द्की प्राप्ति दो जाबे या कैसे भी करके दुःख मिटे; खख होवे, उसीके वास्ते योग, जप, .. . | 
..._ तप, ध्यान, ज्ञान दो रहा है; और नाना व्यवद्वार घन्धा दो रहा दै। परन्तु, जब नरजीबॉको.. ै 
|... भ्रीखद्गुरुके पारखका बोध नहीं हुआ, तो हृदयके नेच--विवेक-विचारमे आत्मा अलुमानकी अमरूपी.__ |, 
.._धूर खूब झोक पड़ी शानमें झाँई छा गई; मन-बुद्धिमें आखक्ति-अध्यास पड़ गया, घोखेमें जीवपड़े।.! 








|. कवापि हो नहीं सकता है। अतएव श्रमिक जीव जड़ाध्यालो होकर चौरासी योनियोके गर्भ- 
.__ _वासाविमिं पड़कर नाना डुःख भोगते ही रहेंगे । अन्त अर्थ पूर्ण दोनेके बदले अन्थ दी हुआ, पारख 
..._ बोधको पाये बिना हंस पद्से पतित होकर अन्धाघुन्ध भवचकरम गिरे पड़े है॥ १४८॥ 

का पं 9 श्रुच ठीका; 44०“ 
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(१६४८)... के सूल पश्चअम्थी--[ खदीक )--टकलार-सत्ताईल रमैनी वर्णेन के. [ पश्मम अन्ये- 
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॥ 689 ॥ [ चौपाई-- ६ । साखी-- १ है ] ॥ १६. रमैनी || खणड--- ॥ १६ 
[ परीक्षा भागे और सारश5दूसे काल, सन्धि ओर झाँई का पद्चिच्ान वर्णन । ] 
१, पॉजी परख जथबे फरियाय # तुरितहि सबे विकार नशाय ॥ १४६ 





अ+-- शआ्रीसमरहससादेव कहते है-- हे सबन्‍्तो | संसारमे अनेकों माग बने है, वे सब मार्ग तो 


जीवोको श्रमानेवाले कुमा्ग वा औधरठ' घाट है। शुरुमुखसे निर्णेय किया हुआ यथार्थ पाली ८: पारख बो घ- 


का मार्ग या परीक्षा-दष्टिकी सड़क जब जिशासु मलुष्योंको मिल जाती दे या वह मार्ग जब पहिचाननेमे 
आ जाती है, तब ज़ड़-वैतन्य, सार-असार, सत्यासत्य, हित-अद्वित, बन्धन-सुक्ति आदि सभी गुत्थियाँ के 





सुलझ जाती है | सत्यन्याय-निर्णयसे त्याज्य-प्राह्यका फेसला हो जाता है। निज घाटमे लगकर जीच 


निर्मल हो जाते है.। पारखी श्रीसद्गुरुके शरण-सत्सड्के प्रतापले मल, विक्षेप ओर आवरण आदि ४ कै 


खब दोष मिट जाते हैं; ओर कायिक, बाचिक, मानसिक, तथा काम, फोधादि, अनुमान-कठ्पनादि... 


खमसरत गुप्त-प्रगट विकार भी श्रीसद्मुरुके पारण दष्टिके बलसे तुरन्त ही नए हो जाते है। निर्विकार, 
शुद्ध निज पारख स्व॒रूपमें ही स्थिति हो जाती है। अतणव श्रीसद्शुरुके सत्य ज्ञान वा पारख श्ानका 


माग पकड़ करके दी सीधा सुक्ति मागम चलना चाहिये ॥ १४६ ॥ 
२, शब्द सुधारे रहे अकर्म # सौति भक्तके खोटे कम ॥ १४० । 


. अथे+- अन्थकर्ता कहते है--हे सब्तो | शब्द्‌ नाना तरहके होते है; भ्रीसद्ग॒ुसके निर्ण से शब्दके 
कसर-खोटको परख करके खुधार कर लेना चाहिये | शुरुवालोगोने तो शब्दको ही ब्रह्म वा ईश्वर... 
... समझ करके श्रमको ही चारण कर लिया है । कोई सो5ह, चो5ह, रामको श्रेष्ठ सुक्तिताता नाम-स्मरण 

समझ करके उसी शब्दको मनमे धारण किये है। कोई ब्रद्य-ईश्वरादिकी त्रिगुणातीत निष्कर्म था का हे 


चौपाईः-- “होइ है सोई जो राम रुचि राखा | को कह्दि तक बढ़ाकैशसखेा | 77... 
क्‍ इत्यादि कथन करके वही निश्चय कर रकखे हैं। कोई विज्ञानी स्वयं ब्रह्म बनकर कुकर्मी हो... 
रहे है| चेद-शाखादिके_कविपत खमरूप शब्दको ही सबोने मनमे धरकर हृढ़कर रकखा है। और 





.. रहित अकर्म माने हैं; ओर उपासक लोग ईश्वरके भरोसामे पड़े हे; जो कुछ परमेश्वर कर 
... होगा; ऐसा कहते है । तहाँ रामायणमे कहा हे 






. सोति-भक्त ऋनन्‍्यारे-न्यारे देवताओंके उपासक लोग, सोतके समान परस्पर डाह', ईपषपा-केष, कलह, 





. झगड़ा आदि उपाधि मचा करके खेंचातान करके खोटे कर्ममे ही थे लगे ओर लगा रहे ई।कीईसगुण- 
नि्गुण उपासना, पश्च देवताओंकी भक्ति-- यज्ष-याग, होम-बलिदान, देवी-देवता, भूत-प्रेताविकी २ 

..... पूजा, इत्यादि खोटा #खराब कम-कुकर्म ही वे कपठी लोग भक्त कद्दला करके कर रहे है | उनन्‍्दहोंके | द 

... कुशब्दाकों व्याशकर सावधान रहना चाहिये ॥ १५० ॥ का 

हा ३, काल जाल ज्यों खखी न आय # तोलों निज पद नाहि पाय ॥ १४१ ॥ 
हा अर्थः-- अन्धकर्त्ता कहते है-- दे सभ्तो ! हे मनुष्यों |! काल>गुरुवालोगः और सियाँ, मन. 
.. आदिके जाल -ावाणी-कट्पना, विषय-विलास, मानन्‍्दी, ममता-मोद्यादि फरवोंको जब तक ठीक- 
..._ ठीक तरहसे परख करके गुण-दोषोको पूर्ण समझकर लखा या पहिचाना नहीं जाता है, तब तक. 
.... जीवको निञ्रपद पारस स्वरूपकी अपरोक्ष स्थिति प्राप्ति हो नहीं खकती है 
हे करके त्याग किये बिना निज पारखपद्को जीव कभी पा नहीं हे सकते है ॥ १४१ ॥ 


















ः ७, भार! सन्धि काल पहिचान # सारशब्द बिन गुरु नहिं जान ॥ १५२ 
अर्थ भ्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | झाँई -:विज्ञान, कैयल्य ब्रहाके जमरूप भूलका पव्‌ र 
फिर है। सन्धि८शान; तुरिया साक्षी परमेश्वरकी मानन्‍्दी चाणीका सम्बन्ध है। काल +र 

माधि योग, भक्ति, कर्मादिकी करपना, आयुके समयको बर्धाद्‌ करनेबाला जज्ञाध्या 
गी काल है। यद्द जिपुटी मुक्तिपद्कों विनाश करनेवाला महान जबा 










कं. 
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। काल-जालकों परख 
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है। कोई बिरले पारखी सन्त ही इसके समस्त भेद, कसर-खोटको पूर्ण तौरले पहिचानते हैं। इसे 


अच्छी तरहसे पद्चियानकर त्यागे' बिना कोई कदापि मुक्त हो नहीं सकते है। सारशब्द्‌ खत्यनिर्णयकी 
मुस्मुख वाणीसे ही वह पहिचाननेमे आती है | पारखणी शभ्रीसद्मुरु बन्दोछोरके शरण-सत्सज्मे 
लगे बिता ओर कोटि उपाय करके भी काल, सन्धि तथा झाँई का भेद्‌ लखनेमे नहीं आता है । 


_ भखदूगुरुकी दयाले पारखबोध होते ही सब काक्षका भेद्‌ जाननेमें आ जाता है। इसलिये द 


श्रीसद्गुरुके सत्सक्ष द्वारा सारशब्द्को ही जान लेना चाहिये ॥ १४२॥ 


५, परखे रूप अवस्था जाय # आन विचार न ताहि समाय ॥ १५३॥ ' 
अथे-- प्रन्थकर्ता कहते है-- दे सनन्‍्तो ! निजरूप-पररूप, जड़रूप-चैतन्यरूप ओर समश्त॑ 


सिद्धान्तके स्वरूपको जो पारखी सन्त यथार्थ रीतिसे श्रीसद्शुरुके निर्णयसे परख लेते दे । सबके 
असली भेद्को जानकर रुवय॑ स्वरूपमें जाग्रतू सावधान हो रहते हैं। उनके हृदयमें सदा एकरस पारख 


प्रकाश बना रहता है। चारो अवस्थाओके समस्त विकार पारखी सनन्‍्तोंके मिल जाते है । जाभ्मतमे 
जो कुछ देखा, सुना, भोगा हुआका संस्कार दृढ़ किया रहता है, सोई मास स्वप्तमे होता रहता है, तथा 
उस्ीका अध्यास खुषुप्तिमे सो बोजरूपसे बता रहता दे । तभी जाप्नत्‌ होते ही पूब॑ंचत्‌ स्घुति सन्सुख 
हो जाती है । स्वप्तके भासरूप समस्त व्यवद्यर जाम्रत्‌ होते ही जैसे मिट जाते हैं; तैसे ही पारण 
_ स्वरुपमें जाग्रत्‌ होनेपर भी अज्ञानरूप जागत॒के भाख-अध्यासके कत्तेव्य सब छूट जाते दे। अज्ञानरूप 
 मोहके रात्रिमे सोनेवालोकी जाम्नतू अवस्था भी दीघेकालीन स्वप्नवत्‌ ही दे। स्वरूप शान होनेपर 
माया-मोहकी खिंचाव-आखसक्ति स्वंधा मिट जाती है. । फिर सश्ित अध्यास भी पूर्ण पारस शॉनका 
अपरोक्ष बोधसे नाश हो जाता है. । क्ियमाण संस्कार उनका बनता ही नहीं दे । रद्दा एक प्रारब्ध, सो 
उसमे इंस रहनी-रहस्यकों घारणकर जाम्नतूमें नित्यानित्य, सत्यासत्य, सारासारके रूपोको 


 परमखते हुए वे न्‍्यारे रहते है। जाम्नतूक्रे ढढ़ संस्कार द्वी स्वप्तमे भास होते रहते हैं। कदाचित्‌ पूर्व क्‍ 
 संस्कारके वेगसे अन्य भो भास हुआ, तथापि थे जल्ली हुई रस्सी की ऐंटनचत्‌ देखने मात के निकस्मे होते 


है। फिर अन्न-भोजनादिकी गर्मों, थकावड्से गाढ़ा निद्वारूप खुषुत्ति अवस्था द्ोतो दे, सो 
. भी भूँजे हुए बीजके खरीखा निर्बल हो जाता है । डसे देह निर्वाहके लिये उपयुक्त 
. आज्ञामे रखकर पारखी सन्त पारख दश्टिसे जड़ाध्याख रहित सदा निज स्वरुूपमे स्थिर होते दे, 

ही जीवन्मुक्त होते है । इसप्रकारसे निज स्वरूपको परख लेनेपर जाभ्रतू, स्वप्न ओर खुषुध्ति-- थे तीनो 


अवस्था ओके बन्धन मिठ जाते दे | तुरियादि अवस्थाओंके भी श्रम-भाख कुछ नहीं रद्दते है । अतएब 


._ अन्य अजुमान-ऋट्पनाविके कुविचार ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, खुदा, देवी-देवता, भूत-प्रेत, रुवगोदि, एवं 


सा सांसारिक खुल विषयानन्द, माया-मोहकी आखसक्ति, गाफिलो, मै-ममता, काम, क्रोध, लोभ, भयादिके _ 


. अविचार भी उन्त विवेकी पारखा सन्तोंमे कभी किसी प्रकार भी समा नहीं खकते दे । खत्य, विचार, 


... शोल, दया, थैये, विवेक, गुरुभ क्ति, दढ़ वैराग्य, इसी की घारण किये हुए जी वन, पर्यन्त खचेत दो रदत है। 

... प्रारब्ध भोग पूर्ण द्ोनेपर एक दिन देद्का अन्त तो आप ही हो जाता दे | फिर जोव [चेदेदसुक्त स्वय॑_ 

...  श्वरुपम स्थित हो जाता है | जीवन्मुक्त पारखो सन्त रुवरूप [स्थांतकारों विचारक खिवाय ओर 
.. विचारकों मनमें कभी खमाते नहीं देत दे । इससे व जीवन्मुक्त दवं। जाते दे । खोई स्थिति बनाना खब 


.. मुमुश्षु पुरुषोका मुख्य क्तेंब्य दे ॥ १४३॥ क्‍ 
हे ६, फॉई' सन्धि ले परखे जोय # संशय वाके रहे न कोय ॥ १५४ ॥ 


। अर्थ/-- प्रन्थकर्ता कद्दते देँ--- दे सन्‍्तों | जो जिशासु महुष्य ऐसे सत्य बोधदाता पारसख्त्ती 
... ओऔखदूगुरुके शरणागत दो, सत्सज्ञमे ददरकर खानी जाल, काल-कट्पनासे लेकर वाणी जाल खल्धि८ 
श्बर, आत्मा आव्की श्रम-मानन्दी, झाँई -- अद्वेत बक्षकी ज्रम-गाफिली विज्ञान तक समस्त भेदोको 
पारख दछ्ठिसे देख-देख करके सत्य निर्णय करके जो कसर-खोटको यथाथ परक्षेगे, बन्धन-मुक्तिके 
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भाग ३ |# शब्दाथ-भावाथ सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरख टीका सद्दित 8 ( १६४९ ) 











जु 


(१६६० ). के भूल पञ्नग्नन्थी-न संदीक )--उंकलोर-सत्ताइस रमैनी वणन के. [ पश्चम मन्ये- 





.. खद्शुर श्रीकबी रसाहेब ही महापुरुष अग्नणों हो गये है। तमरूप अश्लान विनाशक, पारख प्रकाशक 


... पक-दूखरेसे परम्परागत पारखी खन्तांसे पारख बोघके निर्णयका अचार होता दी च 


सानन्‍दी, दृढ़ निश्चयकों ले क 
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. रहस्यकों भल्तीमाँति जान जायेंगे । फिर उन विवेकी पारखी सन्तको संशय, घोखा, दुविधा, सन्वेह, 
 शद्ढा, एवं जड़ाध्यासादिका बन्धन फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगी; सब संशय ग्रन्धिको परखकर 


उन्होंने खोल दिया वा मिटा दिया है। इसलिये वे ही पारखी सन्त निबेन्ध, स्थचछन्द, निर्भेय, 

जीवन्घुक्त तरण-तारण हो जाते दे । उन्होंके हो शरण-सत्सक्मे लगे रहनेसे जीवनका द्वित- 

कल्याण हो जाता है ॥ १५७ ॥ हे ु 
साखी।--- धन्य धन्य तारण तरण # जिन परखा संसार ॥ 


[| २४ |] बन्दीदोर कबीर सों # परगट गुरु विचार ॥ १५५ 


.... अथ+-- भ्रन्थकर्ता कद्दते द-- हे सन्‍्तो | जिन्होंने संसारमे आ करके नरदेदकों पाकर अपने 
. भुक्ति-कल्याणके लिये प्रबल सत्पुरुषा्थ करके प्रयक्ष किया है। संसारके मद्दा बन्धन खानी-वाणी मद्दा- 
.. ज्ञालके समस्त कसर-विफारोंको श्रीसद्सुरुके पारख बोधकी कसोटीपर एक-एक करके कसकर परख 
. लिया, यथार्थ जान करके सबोके भेद्को समझ लिया है। अपने हृद्य से सब जड़ाध्यास, मानस्दी आविको 


निकाल दिया, स्व्रयंस्वरूप पारखमें स्थिति कायम किया, चैसे पारखी सन्त स्वयं संसारके सब 
भव-बन्धनोसे छूट गये है । दुस्तर भवसागरको लॉघकर पारख ज्ञानके बोध बलसे अपने तो पार उत्तर _ 
गये वा जीवन्मुक्त हो गये हैं; ओर जो जिशास सुमुक्षु मनुष्य सत्य श्रद्धा-सक्तिसे पेसे पारखी 
श्रीसद्गुरुकी शरणमे जाते है, उन्हें भी समरुत मोटी-झोनी जालोंको यथार्थ दिखाकर परखा करके 
निजवत्‌ बोधवान्‌ पारखी बना करके तारण 5 भवजलसे पार उता र देते ई। शानरूपी जद्दाजम चढ़ाकर 
उसे पार मुक्ति स्थितिमें पहुँचा देते है । ऐसे सत्पुरुष पारखी साधु भीसद्गुरुको घन्य है. | घन्य है| 
अनन्त या असंण्यवार धन्यवाद है | उन मदापुरुषकी बलिद्ारी है | जिन्होंने संसारमें संशयादि कठिन... 
जाल्नको विध्वंसकर मुक्ति मार्गको प्रशस्त किया दे । सो सकल भव-बन्धनोंसे जीयकों छुड़ानेवा 
खानी-बाणी जालोके सारे भेदकी दिखलानेवाले संसारमें सर्वप्रथम श्रीलद्युरु बन्दीछोर पूर्ण पा 











अत्यन्त गरबापद गुरुपदके पारख विचार खत्यज्ञानमों आप सदूगुद श्रीकबीरसादेबने ही सबसे 


. पदले जगतूमे प्रत्यक्ष प्रभद करके जाहिर कर प्रचार किया है । इससे पारख क्ानके के आाविष्कारक दा 


“आदिशुरु” आप दी हुए हैं| सद्शुरु श्रोकबीरखादेबके द्वारा पारस बोधका प्रकार 


जो दे, 


उक्त श्रीसद्युरुके विचार पारखबोधको प्रगट करनेवाले पारखी सब्त उ 





. ओरीकबीरखादहेबके अनुयायीरूपमें माननीय है । भर्थात्‌ तरण-तारण पारखणी सम्तको धन्य है | घन्‍्य 


न्दोने संसारके मूल भेद्‌कों पारसखबोधघसे परख लिया है। सो मुदविचारका पारखश्वान बन्दी छो र॒ 


| हम खद्गुरु श्रीकवी रखादेबसे संसारमे प्रगट हुआ है। वैसे घिचार पारखबोधको अभी जो घारण कर रहे... 
। है, सो वे भी प्रत्यक्षम बन्‍्दोछोर सदूगुरु श्रोकबीरसादेबके अनुयायीरूपमें परमपूज्य मानने योग्य... 
 है। उन्हींका पारस शुरुबोध ले करके दी नरजीबोका कल्याण द्वोता है, पेसा जानना चाहिये ॥१४४॥ 





॥ & ॥ [ चौपाई-- ६ । साखी-- १ है | कि २०, रमैनी || खएड--॥ २०॥ &॥ 
[ शब्द्‌ सान्धि, नादू खॉब्धि ओर झाँई' आदिका जाल वर्णन । ] 
१, शब्द सन्धि ले ज्ञानी मूह # देह कर्म जगत्‌ आरूद ॥ १५६ ॥ 





अर्थ।-- भीरामरदरससादेव कहते है--- दे सन्‍्तो ! ज्ञानकाण्डकी शब्द सन्धि ८८ आत्मज्ञानकौ ! रे 
हो रहे ह। थे के चाचक आत्मज्षानी लोग मूढ़ अविचारी, पक्षपाती, श्रमिक बने .. न: 
दे दे। वेद रद्दतेमे विदेद अह्म बनते दें; परन्तु, वेहका स्वाभाविक कर्म तो कुछमी.... 













हैं| छूटता दै। देद-मनादिसे नाना प्रकारके शभाशुभ कर्म करके जगत्‌ बन्धनमें पड़कर जन्म, मरण, 












बट में आरुढ़ होकर चढ़े हुए हैं। क्मंरूप घोड़ापर घढ़कर चौरासी योनियोमे सटाखट सब भदकू का हा 
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भोग $ ]# शब्दार्थ-भावाथ, संत्य निर्णय, यथी रथ पारख रईस्य बोचिनी, खरल टीका संद्वित $ ( १६६६ ! 
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रदे हैं। अथवा देह-इन्द्रियादिकसे जगत्‌में नाना विषयादि भोग कर्म-कुकर्ममें आरुढ़ या प्रवृत्त 
दोकर भी फिर वेदू-वेदान्तके शब्दको पढ़, खुन, गुनकर अपनेको अकर्चा-अभोक्ता असकु आत्मा 
मानन्दी कर लेते दे । वे ज्ञानी लोग सरासर मूढ़ अविवेकी बने है। क्योंकि, 'जीवकी सत्ता बिना 
कया जड़ इद्वियाँ सुवयं कम कर लेती है या भोग लेती है ? ऐसा कहां नहीं होता है। यदि ऐेसा 
होता दी है, तो निर्जीब सुर्दोंमे भी कम करना और सोगना चाहिये था, ऐसा तो कहीं नहीं होता है । 
इसकारणसे जीव' ही कर्म करते है, ओर देह' सम्बन्ध भोगते भी हैं। अपनेको कर्ता-भोक्ता न 
मानकर मनमाने कर्म करनेवाले शानी लोग तो अज्ञानीवत्‌ महामूर्ख बने ढदे। थे चोरासी योनियोके 
अधिकारी दी द्वोते है ॥ १५६ ॥ आर मम आय 
२, नाद सन्धि ले सपना होय # काँई' शल्य सुषृप्तिसोय ॥ १४७॥ 
हैः अथे+-- ग्रन्थकर्तता कहते दै-- दे सन्‍तो ! कोई नादरूप श्वास वायुको ही ईश्वर मान करके 
श्वासके साथ सोहं वा ओहंमे लक्ष्य लगा करके नाम-स्मरण करने लगे। च्ृक्तिकी एकाग्रतासे ज्योति- 
प्रकाश, दृश नाद्‌ अनहृदादि जो भास छुआ, उसीको परमात्मा करके मान लिया है। स्रो स्वप्तवत्‌ 
मिथ्या भास है। परन्तु, वही सम्धिरूप मानन्दीको ले करके सपना "उपासना मार्गगी साधनामें 
।. छगे हैं। फिर मन-कट्पनासे जो भास प्रगठट हुआ, उसीमे मश्न हो गये, बिना विचार; ओर कोई 
|... थोग़ मार्गकी साधनाओंमें लगे, राज-योग, हठ-योग खिद्ध होनेपर शल्य सुषु्तिकी नाई शल्य समाधि 
।. जल्गी | भीतर-बाइहरकी सब इन्द्रियाँ लय दो गई , सो उसी शाँई' >गाफिलीको परमानन्व, मुक्तिपद्‌ 
..... कथन किया है। इसप्रकारसे तीन देह, तीन मार्गोकी तीन सन्धिमें तिगुणीजन भूले पड़े है. ॥ १५७ ॥ 
३, ज्ञान प्रकाशिक साक्षी सन्धि # तुयोतीत अभास अबन्धि ॥ १प८॥ 
.. अथः-- ग्न्थकर्ता कद्दते है-- दे सन्‍्तो | कोई उसके आगे बढ़े, तो ज्ञान मार्गके लक्ष्यांशमें 
.. पहुँचे। वहॉाँपर सन्धि-सम्बन्धसे यह मानन्दी किये कि, “में आत्मा शञानस्वरूप सब चराचर दृश्य- 
.. अदृश्यका प्रकाशिक, द्रष्टा, घट द्रष्टाकी नाई तीन देह, तीन काल आदिका साक्षी “सूतन्नमणिन्याय' 
 घोघटमें भरा हुआ हूँ |!” ऐसे सन्धिको निमश्चय किये है; और कोई-कोई उससे भी आगे निकल 
._. गये, शूज्यकी चोटीपर पहुँच गये, बेहद हुए । तुर्यातीत >खाक्षीपद्से रहित, गाफिलीकी अवस्थामे 
... घुसे । असासख वहाँ जानने; कददने-खुननेकी भाखरूप भावना भी नहीं दोती दे; वेभान गरगाफ बने 
रहते हैं। अबन्धि ८ बस्घन, घेरा, हद भी जिसका कुछ नहीं है । निराकार, नि्ुण, निरज्षन, व्यापक, 
.. अश्षीम ब्रह्म मानकर महान धोखेमें द्वी पड़े दे या वैसे द्वी श्रम-धोखेमे पड़ जाते दे ॥ १श८॥ 
.... ४, झाँई ले बरतें वतेमान # सो जो तहाँ परे पहिंचान ॥ १४६॥ 
...... अर्थ-- ग्न्थकर्तता कहते है-- हे खन्‍्तो ! इसप्रकारसे पहलेके गुरुवालोग अद्वेतादिक मसवाद 
.... कथन कर गये दें । अब वर्तमानमें उनके अनुयायी सोई वाणीको प्रमाण मान करके कर्म, उपासना, 
.... शोग, ज्ञान और विज्ञान, ये ही पाँच मार्गोकी पकड़कर चल रहे हैं। अन्तमे झाँई -गाफिल्तीरूप 
.... क्ैवदय बअह्यपदको द्वी सर्वभ्रेंष मानकर जड़ाध्याखको ले करके वर्तमानमे सब कोई निज-निज मतवादमें 
.. बरत रहे दे वा चल रहे है; एक-दूखरेको उसीमें फँसा रदे है। सो उन्हे पारखबोध विवेक तो नहीं दे, 
फिर तहाँ सत्स्वरूपकी पद्चिचान कैसे द्वोवे ? जो कोई जिज्लास पारणी या विवेकमे 
लगते हैं, सो खकलके भेद कखसर-खोटकी पह्चिचान सत्यासत्यका निर्णय, वहाँपर उन्दे पारणरी 
.._* ओखवूशुरके स्याय-निर्णय द्वारा द्वी मालुम पड़ जाता दै। तभी सब भूलें मिद जाती दे ॥ १५९ ॥ 
........  धू, काल इस्थितिके भास नशाय # प्रेम प्रकाश लक्ष बिलगाय॥ १६० ॥ 
....... अर्थ-- अन्थकरत्तों कहते है--दे सन्‍्तो ! परीक्षादष्टि खुल जानेपर कालल्‍नारी और 
 शुरुघालोगोंके खानी-धाणीकोी स्थिति, ठिकानेके विषय-विल्ास, कल्पना, कमे, भक्ति, योग, 
. झानाविके भास रूस्वर्गादि, देवादि, प्रेमानन्‍्दू, योगानन्द्‌, ब्रह्मानन्दू, शुल्य-समाधि आदि्का काल हे 








2227० २००००००७2०:223: 772: इ कप कम 








33220 अमल: काल 22225 कर अर 2०2८3 











(१६६६)... # मूल पंजअन्थी--( लटीक )--ठकसार-स्लाईस रमैनी वर्णन # | पश्चम प्रस्थे- 


कप !83/20-॥8१944%0#760999-7/का-' 7(११%२१४, १3४७७७४७७४७७७ ४७063 मय फल) 53,५५५ 60 6 8॥ 


कटिपत भास, जड़ाध्या लादि विकार सब ही पारखबोध के बल तथा श्रीसद्शुरु की दवा से सब नशा करे 
छिन्न-प्रिन्न दो जाते दें; और ज्योति-प्रकाश, अनह॒दू, आनन्द आदिको द्वितकर, परमात्मा मानकर 
अबोधपनामे जो प्रमपूर्वेक लक्ष्य लगाया था, सी भी मुख्पद्मे सत्य प्रेम लगकर अपरोक्ष पारख बोधका 
“प्रकाश उदय होते ही उधरसे आप दी लक्ष्य हट जाता है। बिल्नगाय ८ जड़-चतनन्‍्य को न्यारा-न्यारा 
निर्णयकर जड़ भास-अध्यासकी तरफसे लक्ष्यक्नो दहृटा करके निजपद्म ही जो स्थिर हो जाते डँ, 
बे द्दी काल-जालोसे छूटकर मुक्त हो जाते है ॥ १६० ॥ 
._* ६ बिलगे लक्ष अपन पौ जान # आप अपन पौ भेद न आन ॥ १६१ ॥ 
अथः-- ग्रन्थकर्त्ता कद्दते द-- दे सन्‍तो | जब जिश्ञासु भलुष्योको पारखी श्रोखदगुरुके 
सत्योपदेश श्रवण, खत्सज्ञ-विचारके बलसे विषय और कल्पनादिकी तरफसे १ इय, सुरति, यावगीरी 
दृदइ जञायगी, अलग होगी; मान-मानल्दीको छोड़कर न्‍्यारा दोनेपर लक्ष्यकी स्थिति निञ्ञपद्म ही 
दोगी । जिससे जीवको अपना हंसपद्‌ पारखपदकी पूर्ण जानकारी प्राप्त हो ज्ञायगी।| आप स्वयं 
चैतन्य जीव और उसक्रे अपना पारखपदमे दूसरा भिन्न भेद तो कुछभी नहीं है । जैसे सूर्य और उसका 
प्रकाश दो नहीं दे, चस्तुतः एक दी है। तैसे दी जीव, चैतन्य, श्ञानस्वरूप द्ष्टा, शाता, ये शब्द पर्यायवाबी 
है । जड़ाध्याससे रद्दित इंस आप जीवमें तथा पारखपदमे कोई मिन्न-मिन्न भेद नहीं रहता दै; स्वरूप 
फ्क द्दे । स्ानी-बाणीकी तरफसे एकव्म लक्ष्य हट जाने पर ही स्वयं स्वरूपका अपरोध्ष पारख योध होगा; 
फिर सकल भेद खुल जायगा। जब निज व्रष्टा इंसस्वरूको न्‍्यारा जान लिया, तब जगव॒-बकह्मकी 


तरफसे लक्ष्य पृथक्‌ दो ग्रया। प्रथम अनुभव भासको दी अपना स्वरूप जो मान रक़्खाथा,सो .. 


..... साखी:-- आप अपन पौ भेद बिल दा 








डा  जिु # उल्लदि पल्टि अरुकाय॥ कल 
..॑. अथे+- ग्रन्थकत्तों कहते ह--. हे. खन्‍्तो | नरजीच आप स्वयं शुद्ध चेतन्य इंस है। 


स्का स्थिर स्थिति बहुरावका अचलपद्‌ अपरोक्ष पारख्पद है। परन्तु, आप-अपने पारस 
छ कत्तेद्य कया है ?” और सत्यस्य 


कु . शव नहीं जानता को अश्ष- अल पदके शेप कोशिका प्रथक शी मा महा 
अीसदशुरुकी श॒ जा गप-अपने पद्के भेदको जाननेका प्रयथत्ष भी कुछ नहीं 

























कि, “मैं कोन हूँ ? मेरा पद क्‍या है ? कत्तेव्य 




















4 दमकर धर खाने दको जाने बिना लिद ही गदद्ावत्‌ बनकर लादी ढो रहा दै। बाघ भी बकराबत्‌.-. 
.. बनकर घास खाने कमा । राजा भी मद्दा द्रिद्र बनकर भीख माँगने लगा । ऐसे दी बहुतन्सा... 
.. विफशेत कर्म करने लगा । खानी भागमें गया, तो जड़ शरीरको ही मैं, अपना स्वरूप, तथा देह सम्बन्धी 





2:72. क्ी-पुआावि परिवारमे मेरापन चा उन्ददे अपना साथी समझ कर में-ममताकों अ्रह्यण किया है। कहीं... 
.._वैदबाद, बीयेबाद, तत्त्ववाद, शुल्यवाद आदि नास्ितिकताको हढ़ किया है। कहीं प्राण, मन, बुद्धि, 
.._ अन्तश्करणादिको दो अपना स्वरूप मान लिया है। कहीं ज्योति, आनन्द, अनह॒द्‌, असृत रस, कमल गन्घ- 
._'को दी परमात्मा वा अपना मूल पद्‌ मान लिया है। इसप्रकारसे खानी-बाणी, झीनी-मोटी, जगतू-अह्य,..... 

.._ अष्टा पारंखी श्रोखदूगुरु द्वारा यथार्थ पारख बोधका भेद मिले बिना मनकी दुगदुगी-- ब्रह्म, ईएबर, 








.. आत्मा आदिकी मानन्दीका क्रम कदापि किसीका मिट नहीं खकता है । द्वैत, अद्भैत, विशिष्टाद्षैतके 

. लन्देहमे जीव पड़े रहते हैं। कर्ता पुरुष, देवी-देवता, स्वर्गादि प्राप्तिकी आशा-दष्णासे अनेकों को. 
 अक्ारके यज्ञ-प्रगज्ञ, नाता खाघनाओंका पुरुषार्थ कर-करा करके आखिरमें हंसपद स्थितिसे लशा जाते. 

है। अस्िक जड़ाध्याली तइ-भ्रष्ट दोकर सुक्तिके द्वारसे गिरकर चोरासी योनियोंक चऋसे पढ़ जाते. 

शज़े कुछ बनान्र झोनेब्राल़ा दी तद्दीं है, व्द्दी उपाय फरते है, फिर नाश दोोनेके सिचाश्न अं 


































क्र 


भाग २ ] # शब्दा्थ-मावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ पारख रहस्य योधिनी, लरत टीका सह्नित ' (१६६४) 
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क्या होगा ? इसलिये दे मुमुक्षुओ ! ओर सब उपाय छोड़ करके पारखी श्रीसद्गुरुके सत्सक्में ही 
लगे रहो |॥ १६२ ॥ 
॥ $9 ॥ [ चौपाई-- १४ माज्र है ]॥ २१, रमैनी ॥ खणए्ड-- ॥ २१ ॥ & ॥ 
[ नरजीवने निज स्वरूपको भूलकर कैचल्य, तुरिया आदि मार्गोको 
. अद्दण करके पुनः महा अज्ञानताका विस्तार किया, इत्यादि वर्णन । ] 


१, निज प्रकाश झाँई' जो जान # महासन्धि माकाश बखान । १६३॥ 


या माच लिया; ओर महासन्धि > खो महान अश्लानता धोखेकी मानन्दी है । परन्तु, उसे महाकाशबत्‌ 
परिपू्ण व्यापक, निराकार अखिपद्‌ ब्रह्म ठद्राकर महिमा विशेष ही वर्णन किया है ॥ १६३ ॥ 
क्‍ २, सोई पाँजि ले बुद्धि विशेष # परकाशिक तुयों अवशेष ॥ १६४ ॥ क्‍ 
.. अथे- अन्थकर्तता कहते है-- दे सन्‍्तो ! सोई शान-विज्ञानकी पाँजी-मार्गकों पकड़कर से 
. लिये, दृढ़ निश्चय किये। वही माननन्‍्दीको विशेष परिपुष्ट करके बुद्धिमे पक्का किये है | बुद्धिकी 





._ न. जानकर भूलमे दी पड़े है ॥ १६४ ॥ 
है विविधि भावना बुद्धि अनुरूप # विद्या साया सोई स्वरूप ॥ १६५ ॥ 
. अर्थ-- ग्रन्थकर्ता कहते है--- हे' सन्‍तो ! इसप्रकारसे नरजीबव निज इँसपदुको भूलकर जब 
.. श्रमिक हुए, तब स्थूल-सुध्म बुद्धिके अनुखार नाना प्रकारकी भावनाएँ, अनेकों तरद्दसे प्रगट हुई । 


_ शात्मशानका मुल स्वरूप है। वहाँघट-घटका साक्षी तथा सत्र व्यापक दोनों एकसाथ माना हैं । 





. अगट द्वोती हैं. । वही तो अविद्याका घर है। बिना पारख यह्द भेद उन्होंने नहीं, जाना। अर्थात्‌ 


.... लोगोको बुद्धिके अजुरूप ( बुद्धिकी समझके सुताविक ) ही नाना प्रकारकी आावनाएँ प्रगढ द्वोती है, 
|... खोई विद्यामायाका सूक्ष्म स्वरूप है; ओर यही विद्यामाया दही आविदया मायाकी जननीरूप वा कारणरूपः 
....  है। नाना मार्योक्ी विभिन्न कल्पित भावनाएँ उढ़ कर-कराके गुरुवालोग भव-बन्धनोंमे पड़े है, और ग् 


.. दूखरोंकों भी फँसा रहे है, सो जानिये | ॥१६४॥ 
४, सो सडुल्प बसे जिव आप # फुरी अविदया बहु सन्ताप ॥ १६६ ॥ 
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. अथः-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- दे सन्‍्तो | हंस जीवने निज पारख स्वरूपको भूलकर 
निज सत्ता सामिलतासे जब ध्यान-समाधि लगाया, तब ब्रह्माण्डमे नाद-बिन्दुका सट्गषण हो जानेसे 
अपने ही देहका प्रतिबिम्ब ज्योति-प्रकाश भास हुआ। फिर चुत्ति घज््य होकर झाँई -निर्चिकल्प हुआ। 
उसी गाफिलीको जो कि, प्रकाश, आनन्दादि भास हुआ था, जीवने श्रमसे अपना स्वरूप जान लिया 


।,..... विशेषतासे “अहं ब्रह्मास्मि! कहने लगे । विज्ञान ब्रह्मपद्को दी सर्वोच्च करके मान लिये है? और 
।.... सकख जगतका प्रकाशी कोई एक परमात्मा अनुमान करके उसमे आशिक वा मोहित हुए। तहाँ तुरिया 
.. अवस्थामे साक्षी सहविकद्पपद्‌ बाकी रहा | उसीमें ठद्वृर करके तुरियातीत निर्विकटप स्थितिको सर्वश्रेष्ठ 

अवशिष्ट-ब्रह्मपद्‌ मान लिये । परन्तु, उसका प्रकाशी चेतन्य जीव उस घोखा,झाँई , सन्धिके भेवकों 


.. ब्रह्म, ईश्वर, जगत्‌, देह-गेह्यादिकी तरफ लक्ष्य फैला करके रुचिके अनुसार वैसी-चेसी भावनाएँ: 
किये, सो बुद्धिमे ढढ़ हो गई | शुद्ध अभशान, शुभ भावना, साक्षी आत्मपद्की स्थिति, खोईं विद्या माया ८ _ 


.. इसलिये वही विद्यामायारूप पण्डित गुरुवालोगो की स्थितिका स्वरूप है। परन्तु, सारी-अविद्या वहीं से 


... . अथो-- प्रन्थकर्ता कहते है-- हे सब्तो ! में: ब्रह्म हूँ! वा बअह्मका अंश हूँ | जगत मेरेसे 
० उत्पन्न हुआ है; सो मेरा द्वी स्वरूप है। सो यही मूलका सझ्कलुएप जीघमे आ करके बसा, नरजीवने 
.._ ही ऐसी करपना मनमें बसाया, उसीमें अपने आपको भूल गया । फिर कद्दने लगा कि, में कोन हूँ? 
. यह्वां जगत्‌ क्‍या: है| ! अद्वेतमे द्वत उपाधि कहाँसे आई ? कुछ समझनेमें नहीं आता है, तो चलो यद्दी 
निश्चय हुआ: कि-- से खल्विद ब्रह्म” सो पेसा सह्लुट्प-विकरप जीवने अपने हृदयमें' बसाया। 
उसोले बादम नाना इच्छा होऋर अविद्या माया"-अक्षान, जड़ाध्यास स्फुरित दो करके आई। 


सका 
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(१६६७ ). के मूल पम्नप्रस्थी--( सटीक )--ठकसार-लत्ताईस रमेनी वर्णन फ [ पञ्मम ग्रत्ये- 





विद्या मायासे ही अविद्या मायाका जन्म हुआ, ब्रह्मसे ही जगत्‌ बना | अन्तःकरणसे ही इच्छाएँ 
उत्पन्न हुईं , जड़ाध्याससे ही शरीरकी रचना हुई, पश्चात्‌ बहुत सन्‍्ताप-कश्ट-क्लेश, तिबिघिताप, जन्म- 
रणादिम पड़कर अविद्याके का रणसे जीवोने नाना तरहसे असहाय दुःख भोगे ओर भोग ही रहे है ॥ १६६) 
पू, त्रिगुण पाँच तत्त विस्तार # तीन लोक तेहीके मंकार ॥ १६७ ॥ क्‍ 
अर्थ+-- ग्रन्थकर्त्तो कहते है-- हे' सन्‍तो ! फिर गुरुवालोगोंका कथन है कि-- परन्नह्मकी प्रेरणासे 
आदि पुरुष, सूल प्रकृति, महत्तत्व, महाअहह्ञार, उससे तीन गुण--सत्त्व, रज और तम उत्पन्न हुए । 
उस्मेसे तमोगणसे पहले तो पशञ्षच विषय उत्पन्न हुआ, फिर पश्च विषयोसे ही पाँच तत्वाका विस्ताररुपसे 
पसारा हुआ है। तीन लोक स्वर्ग, सत्यु, और पताल लोक सी उसीके भीतर बीचमे द्वी उत्पन्न हुए है । 
सत्वगुणसे चोद॒ह' देवताएँ हुए, और रजोगुणसे दश इन्द्रियोंके गोलक पेदा दो गये। इसप्रकार 
सारा संसार कारण ब्रह्मके द्वारा कार्यरूपमें उत्पन्न हुआ है, ऐसी कल्पना किया है। अथवा 
विगुण, पाँच तत्वोका विस्तार तीन लोक ब्रह्माण्ड सब पिण्डाण्डमे वही बुद्धिके मध्यम ही समाया 
हुआ है | बुद्धि करके ही सबका विकाश होता है, ऐसा माना दे, सो भी भ्रम ही है। जिशुणी 
मनुष्य उसी करपनाके मेझधारमें गोता लगा रहे है, बिना पारख ॥ १६७॥ 
६. अदबुद कला वर्णि नहिं जाय # उपजे खपे तेहि माह समाय ॥ १६८ ॥ 
अर्थ*-- ग्रन्थक्ता कहते ई-- हे जिशासु मनुष्यों | उन श्रमिक गुरुवालोगोंकी कला ८ कल्पना- 
का कौशल, तमाशा, चतुराई, अद्बुद्‌ -आश्वरयरूप बुद्धिकों श्रमानेबाले अनेकों बाणी जालोका 
विस्तार है। सो सब तो वणन किया जा भी नहीं सकता है | सुख्य-सुख्य बात कसर परखानेके 
. लिये यद्दाँपर दर्शायी गयी है। निबुंद्धि मतवादियोकी कटपनाकी कला तो ऐसी है कि-- परबह्म जो... 
है, सो मन, बुद्धि, वाणीके परे है, इसवास्ते अवाहड्यपदकों वाणीसे कुछ भी निश्चय करके बणुन 
किया जा नहीं सकता है। क्योंकि, सर्वाधिष्ठान'वही परमात्मा है। प्रथमा रम्भमें बह्मकी इच्छ 
ही चराचर पिण्ड-अद्याण्डकी सृष्टि उत्पन्न होती है या हुई है। और फिर महाप्रलयमे समस्त 
स्थावर-जज्ञम, खपे -- विनाश हो करके या विगड़-बिगड़ा करके उसी मूल का रणरूप परजह्में ही समा 
जायगा वा मिल जायगा। तब अकेला निरश्ञन ब्रह्म ही ज्यो-का-त्यों रहेगा। फिर कालान्तरमे 
वेबतू तअरह्मकी इच्छासे उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयः सबंदा दोता ही रहेगा । यह खुष्टिचक पेसे हो... 
घूमता रदेगा । इसप्रकारसे घोखेमें समा करके जीव अध्यासवश आवागमनर्मे पड़ा करते है। 
बिना पारख ॥ ई६८॥ 
७, निज भाँई' जो जानी जाय # शोच मोह सन्‍्देह नशाय ॥ १६६ ॥ 
द ““ भ्ीरामरहससाहेब कहते है--- हे सन्‍्तो | जो कोई जिशासु मनुष्य पारखी सत्यन्यायी 
. श्रोसद्शुरुके शरण-खत्सक्षमे जा करके जड़-चैतन्यके यथार्थ निर्णयसे जब असली मर्मको जान 











.. जाते है, सो निज हंस स्वरूपको न्यारा समझ लेते हैं । श्रोसद्शुरुके पारखबोधके प्रतापसे स्वयं... 


.._ स्वरूपमें पड़े हुए भास-अध्यासके झाँई का आवरण, गाफिल्ली-अ्रम, धोखेकी ठीक-ठोकसे जो जान 


.. जायेंगे। सो उन विवेकीका ख्रम-बन्धन सब दूर हो जायगा । सोच-फिक्र, चिन्ता, राग, हेष, काम, 
.. क्रोध, मोह, लोभादि विकार, सन्वेह, श्र, अधिदा अध्यास आदि चौरासी योनियोर्म ले जानेके 
>काएण पे भी पारखी सम्तके नशा जाते दे। वे ही पारखी सस्त निज स्वरूपमें स्थिर हो करके 
जीयस्मुक्त दो जाते हैं ॥ १६६ ॥/ 

८, अनजानेकी यही रीति # नाना भाँति करे परतीति 


न्थकता कद्दते ह 
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भाग २] % शब्दाथ-भावाथ, सत्य निर्णय, यथाथ॑ पारख रहस्य बोघिनी, सरल टीका सद्दित # ( १६६४ ) 
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ह.. पक्षपांती, बेपारखी, साया-मोहमें आसक्त, ऐसे मह॒ष्य लोगोंकी यही रीति-चाल, रिवाज, परम्परा 
|... अन्धाघुस्ध चलौआ रहो है कि, वे के लोग विवेक-विचारसे निर्णय न करके मनमाने वैसे नाना भाँतिसे 
.... अन्धविश्वासी हो जाते हैं। जड़ देह विषयादिकों ही संत्य मान लेते हैं, भासको ही निज स्वरूप 
समझ बैठे हैं। उसीसे वाममार्भी, अघोरी, सर्वभक्षी चारबाक्‌, शल्यवाद, तत्त्व, वेह, चीर्यादिवाद, .. * 
आनन्द, बह्य, ईश्वर, बे आत्मा, ता, न्‍ देवी, देवता, भूत, प्रेतादि मिथ्या श्रमकी दही नाना तरहसे 
हंढू करके उसी धोखेकों ही प्रतीत-निश्चय वा निश्वास किये हैं, ओर कर रदे है। उसीसे हित, 
सुख, कल्याण मान-मान करके भूले ओर दूसरोंको भी भुला रहे है ॥ १७०॥ | 
.... ६, सकलों जगत जाल अरुफान # बिरला और कियो अन्लुगान ॥ १७१ ॥ 
अथे!--ग्रन्थकर्त्ता कहते है--- हें सन्‍तो ! इसीसे श्रीसद्मुरुके पारखबोध पाये बिना इसब्रका रखे 
 संसारके मलुष्यवर्ग विशेषरुपसे जगतूमें खानी जालमें फँसे हुए पश्च विषय भोगादिके कम-कुकम में दी 
अरुझे पड़े हद; ओर उसके साथ-साथ वाणी जालोमें भी खूब जहँडाकर अरुफे ओर अरुझा रहे है । षट्‌ 
पशुधमम सब कोई मस्त पड़े है। निज चैतन्य स्वरूपका बोध तो किसीको भी नहीं है। बिरले कोई- ः 
कोई विषयोकी आसक्ति छोड़कर त्यागी साधु भेषधारी हुए। परन्तु, श्रीसद्रुरुके पारखका बोध पाये | 
बिना थे भी स्थिति नहीं पा सके। अपने जीवसे भिन्न ओर कोई जगत्करत्ता, सुख-ठुशखादिका | 
दाता सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर कोई होगा, यह अनुमान किये हैं। जिसने यह सारी सृष्टि बनायी है, 
डसीकी प्राप्ति होनेसे ही मनोकामना पूर्ण होगी, कल्याण होगा, इत्यादि सोच करके मिथ्या अनुमानसे 
परमास्माकी प्राप्तिके लिये खब कोई नाना साधनांओमें लगे ओर दूसरोको भी लगाये है । बिना विवेक 
थे धोखेमें दी पड़े हैं। अर्थात्‌ लकल संसारी लोग तो जगंत्‌के विषयादि जाल-जज्ञालमें ही अरुझे हुए 
हैं। उनमेंसे कोई बिरलेने मन-मानन्दीकों बढ़ा करके और आगे एक अबल अशुमान-कट्पनाकों 
प्रगद किया; खो उसका खुलासा नीचेकी चोपाईमे कद्दा है ॥ ७5६॥ | .||/|/यऑऔयपरए 
.... १०, कत्तों ब्रह्म भजे दुःख जाय # कोई आप आप कहाय ॥ १७१५॥ 
... अथें-- अन्थकर्त्ता कद्दते है-- दे सन्‍तो ! अनुमान-कट्पनासे जगतकत्ता परमात्माकों जब _ 
निश्चय करके मान लिये, तब उसी कर्ता जगदीश्वर परत्रह्म परमपुरुषके ध्यान, गुणगान, भजन, 
.. पूजन, खाराधता, नाम-स्मरण गआर्थनादि भावना करते रहतनेसे प्राणियोंके संकल दुभख छूट जायेंगे । 
.._ भिविधिताप जन्म-मरणादिका दुःख भी मिट जायगा, ऐसा मानने ओर कहने लगे, ब्रह्म-इश्व राव्का 
भजन करनेसे परमानन्दकी प्राप्ति, चार फल, चार मुक्ति आदिकी प्राप्तिका कथन किये दैँ। मिथ्या 
... आशा पड़े है; ओर कोई विज्ञानी लोग तो आप-ही-आप स्वयं निर्मुण त्रक्म बने । “अं अह्यास्मि, 
.._ शिवोडं, केवलो 5६” ऐसा कह्दने लगे । परमहंख बनकर स्वयं ब्रह्म स्वरूप कदलाये। जड़-बैतन्‍्यको एकम॑_ 
स्रान करके अधिष्ठान ब्रह्म बने; विवेकको छोड़कर वे जड़ाध्यासी हुए है ॥ (४९॥ 
हक ४ हर अल हे २ ९ $ पूरण सम्भव द्धर नाहिं मे बन्धन मोत्त भें ए्को । आहि । | ३ ९७ ३ ॒ ॥ ही | हम हु ह पक रे 
..._ अथे+- अन्थकर्तां कहते हैं--- हे सन्‍तो | त्रह्ममादी लोग कहते है कि-- सर्वेन्न परिपूर्ण व्यापक 
. भीतर-बादर असरेणु, अणु, परमाणुमें ओव-प्रोत भरा हुआ एक बद्गेत बह्म मैं हूँ] मुझमें दुत भावना... 
. दूसरी कुछ सम्भवती दी नहीं है, अद्देत ब्ह्ममें और दूखरा कुछ मी द्वेत भाव नहीं है। जोब-शिव एक दी. 
... है, इसकारण मुझ्नमे बन्धन और मोक्ष एक भी नहीं दै है क्योकि, बन्धनमे पड़ना आर मुक्त होना, यद्द दा 
.. द्वेत उपाधिमे द्वोता है। ब्रह्ममे तीन कालमें भी देत नहीं है, इसोसे तो बद्ध होना और मुक्त होना, 
.... यद्द पुक भी उसमें हो नहीं सकता है। में तो सच्चिदानन्व्‌ स्वच्छन्द हूँ | पूर्णनह्मसे दूसरी कुछु उत्पत्ति. * 
"भी नह दोती है, इत्यावि प्रकारसे अम-भूलकी चाणीका कथन किये, वैसे ही मान रे दै॥१७३॥ 
050 59२, फठ आश्रित स्वगंहिके भोग # कम सुकम लहे सज्लोग ॥ १७४ ॥ _ 0 $ 2१5 ही 
.. चर ब्रण्डीका शे०्ेनन ०» ४४ हा । 












(१६६६). # मूल पश्चग्रन्थी--( खदीक )--टदुकसार-सत्ताईस रमैनी घास ६... पश्मम अन्ये- 
स्वर्गोंदि सात लोकमे जाकर नाना तरहकी सुख भोग भोगनेकी इसी आशासे इृष देवता इंश्वरा दिफे 
आश्रित था आधार पकड़ करके समय-संयोगके मुताबिक शुभाशुभ कम या कुकमं-सुकमे करने लगे 
उसी कर्म संगोगके अध्याससे चोरासी योनियोमे नाना देहे घारणकर खुख-दुःख फल भोगने खगे | 
कर्मानुसार ही जी बाकी संयोग भी चैसा मिलता ही गया; और चेदान्ती लोग कहते है कि-- द्वेत उपा घिमे 
ही फलकी चादहना, *स्वगोदिके सुख भोगनेकी ही आशा ओर आधार दवोता है। कम-सुकर करके 
इच्छा सुताविक संयोग मिल्लकर फल भी पाते है; परन्तु, सुझ अद्वत ब्रह्मम तो फोई फलकी साशा 
नहीं है "कर्म करके कोई संयोग भी नहीं होना है, में तो सदा निष्कम, निरीह, निर्मुण-व्यापक ब्रह्म हूँ! 

मैं सबसे परे हूँ! कोई मेरा पार पा नहीं सकते है, इत्यादि फथन करके जहँडा गये दे ॥ १७७ ॥ 


१३, कमहीन बाना भगवान्‌ # सूत कुसृत लियो पहिचान ॥ १७५ | 


.... श्थो-- भन्धकत्तों कहते है-- हे सन्‍्तो ! ऐसे कोई कमेंद्दीन 5 निष्कर्मी, अकर्मी, सारे त्रिगुणके 
कमसे रहित, गुणातीत बह्म बने है, फोई घटगुण पेश्वयंधारी स्ंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ परमेश्वर खसुण- 
निशुण अचततारी वर्णन किया है। कोई स्वयं ही भगवान्‌ बने, जीव-ईश्वरकी एकता करके ब्रह्म कदा 
. है, कोई कर्त्ता ईश्वर न्यारा ठदरा करके उपासना करने लगे । तहाँ भगवानने दूश अव॒तारमे जो-जो 
..बाना >सेष बनाया था, सोई इश्का बानारूप भेष, छाप, तिलक,कण्ठी, रुद्राक्ष, भस्म आदि भक्त लोग 
 चारण करने रगे। फिर ईंश्वरको कर्मसे रहित मान करके अपने भी कर्मेंद्दीन होने लगे। सूत > वासनारुप 
..सूत्रको घारण करनेवाले नरजीवोने, कुसूत ८ मिथ्या करिपत वाणी-- वेद्‌, शास्त्र, पुरांण, कुरान आविके 
.._ शरोचक-भयानक वाणीको दी प्रमाण मानकर दृढ़ प्रतीत कर लिये है। बिना पारस सत्यासत्यकी 
... पहचान उन्द्दोने नहीं की । इसीसे घाणी-खानी जालोमे दी बन्धे पड़े रदे । फोई विरखे ही पारसी 
.. सन्त उसको यथार्े पद्चिचानकर न्यारा दोते है । श्रम-कट्पनासे पे ही निज-पर जीवको पूथक्‌ करके... 
.. भव-बन्धनोखे छूट जाते है ॥ १७५ ॥ 8 


१४, भाँतिन भाँतिन पहिर चीर # युग युग नाचे दास कबीर | १७६ 


.....__ शरथा- ग्रन्थकर्ता कहते हैं--- दे सन्‍तो | संसारमें पतिको रिश्वानेके घास्ते जैसे सं बॉँ (नाना... 

..  तरहकी रज्जी-विरज्जी साड़ी कपड़े पदिर करके नाच-नखरा दिखाती है । फिर कामी पुरुषोकों बशमे 
... करके फँसा लेती है। वैसे दी श्रमिक भक्त लोगोने भी अपनेमे स्रो भाव घारण करके मन-कश्पनासे 
... कोई एक परमपुंरुष परमात्माको माना है । उस पुरुषको प्रसन्न करनेकी इच्छासे ताना प्रकारके भेष 

... तरह-तरहके स्वाज्ञ भाँति-भाँतिक्रे कपड़े पहिरे है । सफेद, लाल, पीला, हरा, काला, गेरुवा, नीला, 

.. चित्र-विचित्र वस्त्र लगाये है। कान फड़ाये, जठा बढ़ाये, खाक लगाये, नक्ष-धड़कु हो करके डोल रहे' 

.. हैं। कड्ढूण, घुंघुरू, बाजूबन्द आदि गहने भी उसपर सजाये है। इसप्रकार बहुरूपिये भेषधारी कामिनी हो... 
.. करके दास कबीर + कल्पनाकरे दास बने हुए भक्त लोग युगालुथुगसे, युग-युग 5 खी-पुरषका दो-दो या. | 
-. जोड़ा-जोड़ा मिला करके नवधा भक्तिका खेल दिखला करके नाच रहे है। लक्ष्मी-नारायण, गोरी-शह्र,.... | 
... माया-त्रह्म, सीता-राम, राधे-श्याम, इत्यावि युगल-जोड़ीकी उपासनामें लगे ओर दूसरोको भी लगा... 
.._ रहे हैं। स्त्री, गुरुवा, वाणी-अनुमान, विषयका दास, सेवक बनकर कायावीर कबीररूप अबोघ नरजीब 
..._यहाँ नाना साधना, कम-कुकमे, घन्धाओंमे नाच रहे है। जड़ाध्यासी हो शरीर कूटनेपर चारखानी 

..  चोरासी योनियोम अनेकों शरीर धारण करके तरह-तरहसे नाच रहे हैं। बिना पारस जीबाका 
.. कहाँ भी स्थिति-ठहराव नहीं दो रहा है | अनेकों तरहसे दुस्सह दुःख ही जहाँ-तहाँ भोग रहे है। 
._ परवश लाचार न कर ही नाच रहे है। नाना साधनाओंका दृण्ड सहन कर रहे है। अतः सत्यन्यायां ! 
.. पारखी साधु-गुरके सत्सड्रमे परख करके उन सब जालोंसे निकल जाना चाहिये ॥ १७६ | जल 
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भांग २] # शब्दाथ-भावा रथ, सत्य निर्णय, थथांथ पांरख रदहस्ये बीघिनी, सरल टीका सद्दित क ( १६६७ ) 








१७७४७ आशा कल मनन मी अल को न न अर जल आओ ध  ज 


| ॥ & ॥ [ चौपाई-- ह । साखी-- १ है ]॥ २२, रमैनी | खणढ-- ॥ २२ ॥ & ॥ 
[ भासके अनेक रूप ओर नाना सिद्धान्त वर्णन । ] द 


। १, भासेव जीवरूप जो एक # तेहि भासके रूप अनेक ॥ १७७॥ क्‍ 
|... अथः-- भीरामरहससाहेब कद्दते हैं-- दे सब्तो ! अनादि कालके संसारमे जीव सब 
,.._ जड़ाध्यासी होकर आवागमनोमे पड़े हुए है। शुभ संस्कार उदय होनेसे कभी कर्मभूमिकारूप मनुष्य 
सानीमे आते है। परन्तु, निजस्वरूपका पारख बोध न होनेसे फिर भी दही भास-अध्यासके कुचकर्म 
पड़ जाते है। जीव ८ चैतन्य शानस्वरूप जीव, ओर रूप ८5 जड़ पाँच तत्त्वके अध्यासरूप संयोग-सम्ब-घसे 
 दोनोंके बीचमें मनुष्य देहका स्वरूप खड़ा हुआ है।। सोई नरजीवरूप मनुष्योंकरे हृदयमें प्रथम ज्ञो एक 
मिथ्या श्रम-भास उत्पन्न हुआ कि, सुख-ठु/खो का दाता जगत्क्ता विधाता परमतत्त्व-परमात्मा कोई क्‍ 
पक होगा ! सो ब्रह्म, ईश्चर, आत्मा, खुदा कोई-ब-कोई विश्वपति एक तो अवश्य होगा ? ऐेसी अनुमान- , 
कफटपनाकी स्फुरणा हुईं, जो एक बीजरूपसे भासा। पश्चात्‌ उसी भासका रूप वाणी सिद्धान्तके ः 
अनेकों विस्तार हो गये | रूप": आकार, भेष, सिद्धान्त, स्थिति, मानन्दी चुक्षके समान हुआ; उसके 
शाख्रा-प्रशाखा अनेकानेक उसी भासके काय संसारमे नाना मत-मतान्तरके रुपमें फेलते गये। बिना 


पारस सब कोई अबोध मजुष्य उसीमे अरुझे वा अरुझ्ा गये है. ॥ १७७ ॥ जो हा 
.. २, कोई मगन रूप लौलीन # कोई अरूप ईश्वर मन दीन ॥ १७८ ॥ ॥ | 
अथः-- ग्रन्थकर्ता कहते दे-- दे खन्‍तो ] तहाँ कोई विषयीजन स्थूलरूपकी सुन्द्रतामं ही... .' । 
मोहित-आकर्षित होकर विषयानन्द्म मझ-मस्त हुए, देहरूपमे ही लोलीन विषयासक्त हो रहे है। .' । 
पाममार्गी, चारवाक्‌, तत्त्ववादी, देहवादी आदि इसी रूपमे तज्नीन हो रहे है। अथवा कोई भक्त, कर्मी हा, 


लोग सगुण ध्यान, उपासना करनेमें मश्न-मस्त होकर -बद्या, विष्णु, शिवादिक्रे सगुण रूपकी कर्पना 
करके मानसिक पूजा, आराधना करनेमे प्रेम लगाकरलवत्ीन हो रहे है; और कोई निर्मुण-उपासक 
| होकर अरूप>5निराकार, झपसे रहित प्रणव ब्रह्मके ध्यान करनेमें लगे हेँ। निगुण-निराकार | 
| परमेश्वर घट-घटका प्रकाशी 'सूत्रमणिन्याय” है | ऐसा निश्चय करके उसी कढिपत ईश्वरमें मनको कि 
|... स्गा विये हैं । अपने आपकी सुध-बुध खोये दे। ऐसे दोनों प्रकारसे मिथ्या धोखेमें द्वी ज्ञा पड़े हैं। ६] 
|... निराकारबादी त्ोग आझ्ाकाशवत्‌ परमात्मा मान लिये | साकारवादी लोग अष्ट प्रतिमा पूजक इुए॥ वे... 
सब खोग भ्रमचफर्म द्वी गिर पड़े है । (७छ८॥ | 
३, कोई कहै कर्म रूप है सोय # शब्द निरूपण करे पुनि कोय ॥ १७६ ॥ 
.... अर्थ भ्रस्थकर्ता कद्दते दै--- दे सन्‍तो | कोई मीमांसा शांखके प्रेमाणसे कद्दते है कि-- द 
. सो पंरमात्माका मुख्य स्वरूप दै। तहाँ श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता अध्याय-३, खछोक- २० में केद्दा दै।- 
..  “फमंणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय+ ॥?” ...... कप 
चौपाई+--- “कम प्रधान विश्व करि राखा। जो जंख करे -तसे फल चाखा ॥ 
कोइ न फाह सुख दुःख कर दाता । निज कृत कर्म भोग सुतु आ्राता ॥” रामायण ॥ 




















.... 'श्तोक+-- “अधषश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्म शभाशभम्‌ । नाभुक्त क्षीयतेकर्म कल्पकोदि शतैरपिड॥"”...... ४ 
. जह्यायेन कुलासबन्ियमितो ब्ह्माण्डभाण्डोद्रे । विष्णुयेन दशावतार गहने क्षिघ्तो महासंकटे॥... का 
.... श्रोयेन कपालपाणिपुटके मिक्षाटनंकारितः । खूर्यो श्राम्यति नित्यमेव गशने तम्मै नमः कमंणे ॥॥ 
। कप ।-- किया हुआ शुभ -अशुभ कम अवश्य भोगना पड़ेगा। भोगे बिना सैकड़ों करपमे भी... 
"कम नाश नहीं होते है ॥ और जिस कमंने बह्माको ब्रह्माण्ड पात्रके पेटमे रहकर कुम्हारके समान बा 
... कर्म-करनेकों लगाया, विष्णुकों दूश अवतार लेनेमे महान सूट भुगाया, मद्देशकों खप्पर द्वाथमे झा 
_» पकड़ी करके मिक्षा करनेको घुमाया, ओर आकाश खूर्य सदाकाल घूम द्वी रद्दा दे। ऐसे उस मदह्दान.._ +.. 





. चलशाली कमंको इसी कारण नमस्कार करते है, ऐसा भव दरिने कंद्ा दे ॥ 





.... कर॑ उसे स्वतः स्वतन्त्र पुरुष वर्णन किया है | तहाँ कद्दा दैः--.. 


की 3 


... तोनीका एकमे मिला करके स्वतः आत्मा वि भरु पुरुषकी बहुविधि म॑ 


( रैददे८ )... के धूल पश्चग्रल्थी--( सदीक )--उकसार-सत्ताईस रमैनी बर्णेन के... पश्चम मन्ये- 





श््यादि प्रकारसे सोई जड़ कमंको ही इंश्वर निरूपण किया है; और कोई कर्मकाण्डी लोगोंने 
४८ शब्दको द्वी पिण्ड-ब्रह्माण्डका कारण बहा निरूपण किया है, “शब्दबहोंति अति:” शब्दसे दी 
विश्वका प्रकाश हुआ है। खब वेदादि ग्रस्थ भी शब्द स्वरूप ही है। शब्द्से ही शान दोता है. ऐसा थे 
लोग कहते है; ओर प्राणिनि आदि व्याकरणबादी लोग उच्चारित शब्दको ही सार ईश्घररूप करके ठ हरा ये 
हैं। फिर कोई परावाचाको परमात्मा निरूपण किये हैं। अतः चैतन्य ज्ीवको छोड़कर ये सब निर्जीय 
विषयामें ही कगे है, बिना पारख ॥ श्झ५ ॥ 
४, समयरूप कोई भगवान्‌ # कत्तो न्‍्यारा कोई अन्युमान ॥ १८० ॥ 

अथः-- अन्थकर्त्ता कहते दै-- है सनन्‍तो | कोईने बैशेविक शाखके प्रमाणसे समयरूप त्रिकालकी 

अवधिको ही स्वशक्तिमान्‌ सगवान करके माना है । किसीने कद्दा है।-- 

दोहा।-- “धीरे घोरे रे मना | घीरे सब कुछ होय.॥ माली सोचे सो घड़ा ! ऋतु भाये फल ह्ोय ॥” 
क्‍ “समय पाय तरुवर फले। केतिक सींचो नीर ॥”” शत; समय पा करके ही उत्पत्ति, पलय, स्थिति, 
सुख-दुःख, जन्म -मरणादि होते रहते है। इसलिये कालरूप समय ही ईश्वरका सत्य स्वरुप है, ऐसी 
कर्पना किये हैं। कोईने न्याय शाख्रके प्रमाणसे एक सर्वशक्तिमान त्रिकालब्न, जगवके कत्तों 
परमेश्वरको सबसे न्‍्यारा निराधार-निराकार अजुमानसे माना है। कार्यरूप जगत्‌का कारण, कर्ता 
वा निमित्तोपादान कारण ईश्वरको दो टहराया है। परन्तु, वह माना हुआ कर्सा जीवका अनुमान 
.. मात्र कीनिय भव्या है जीव उस्तसे न्‍्यारा है, यह पारख दृष्टि करके नहीं जाने, इसी ले थे घोखेम 

बे भूले है| ९८५ । 

.. धू, कोई कहे देश्वर ज्योतिहिं जान # आत्माकों कोई स्वतः बखान ॥ १८१ ५ ॥ 


.. अथः-- भ्न्थकर्ता कद्दते है-- दे सन्‍्तो | कोई योगशासत्रके प्रमाणसे बद्द परमात्मा ज्योति 
स्वरूप है । योग साथना तथा ध्यान द्वारा वह बह्म-ज्योतिका दर्शन द्वोता दे। तहाँ कद्दा है।-- छन्‍्दूुः-- 












_“नूरमे नूर दे ते जमे ते ज दे, ज्योतिमे ज्योति मिलिमिलि रहिये।। झलामल॑ समस्त विश्व ते जमे बसा निये॥ 
....._ ऐसा कोई-कोरई योगा हो जानते दे, कद्दा है | ज्योतिस्वरूप ईश्बरको जाननेवाले दी पप्पपइुछा । 
.. पाते है, पेसा गुस्वालोगोने कद्दा है। तेज़तत्तके प्रकाश जड़भास ज्योतिको ही उन्होंने श्रेंछ्ठ माना है। कौर 

. कोई सांख्य शास्त्रके प्रमाणसे अयमात्मा ब्रह्म” कहकर स्ेत्न परिपूर्ण कोई पक आत्माक 








..... “असम पुरुषः प्रोक्त बुद्ददारण्यकेपि च ॥”-- वह आत्म पुरुष अखछ, निलि निर्णिप्त, शद्ध-बुद्ध , दे, 
सा बूददारण्य उपनिषद्म भी कद्दा है। जीवात्मा, परमात्मा, बिए श्वात्मा ऐसा विभाग करके फिर 
; मद्विमाका बखान किये हैँ। सो सब 





हा गा  नरजीवोकी कदपना मिथ्या घोखा है । सत्य पारख पद्को उनमेंसे कोईने भी नहीं जाना ॥ १५१ 
| ६, कोई कहे सब पूनि सबते न्यार # आप राम विश्व विस्तार ॥ १८२ 
.... प्रद; तठ, सब्रच्र भोत-प्रोत परिपूर्ण व्यापक परमतत्त्व-परमात्मा दे “सर्व स्रदिवदं अहम” अर 

_.... दृश्यादश्य ख़ब कुछ ब्रह्मका दी स्वरूप है। फिर क 

5 सारा शुद्ध-बुछ, निर्लिप, निरञ्णनन, निराकार दे. बह कभी किसीमे लेपायमान नहीं रदता है, 
























पेश्वक जा - रचताका विस्तार स्वयं आत्मारामसे हुआ ड्लै। ओर ८६ ज्स्ती ः ४ शबमे 
५ पे है। "पे रहा दै। उसको विराट पुरुष कहते हैं। पेसी-पऐसी कदपनाका कर्णव करके 







न्त शास्त्रके प्रमाणखे कहते है कि घठ, मठ, 


र ऐसा भी कट्दा दे कि-- सब माया विकारखे परम्रहम 


के “प्रकोइ बहुस्यामेतिप्रजायेयः” पेखा कद्दकर प्रथमा रम्भमें खुष्टि उत्पन्न किया है। पेसे. 
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_. प्रारकषसे छूटता है। अथवा बोलको लखकर जो अबोल ब्रह्म भी हुआ, तो भी धोखे 





.«... प्रारक्ष बोधके बिना मम 2 








भाग २ | # शंब्दांधे-भांवा थे, सत्य निर्णय, यथाथ पॉरख रंदूस्य बोधिनी सरल टौंकां सहित ६४ (१६६० ) 
७, शब्द भाव कोई अन्लुपान # अद्वयरूप भई पहिचान ॥ १८३१॥ 
अथ।-- प्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍्तो | कोई योगी लोग दशनाद अनहद शब्दकों ही 
अनुमातकी भावनासे बेहद ब्रह्म माने है। गुरुवाल्ोगोंने जो-जो श्रमका शब्द बतलाया है 
जसीमे भूलकर अनुमान-कव्पनाको प्रतीत कर रदे देँ। कोई “७” शब्दकों दी अ्रह्मका स्वरूप 
अनुमान किये है। “शब्द्अह्मेति श्रुति?” कहकर प्रमाण दिया है । ऐसे शब्दकी मिथ्या भावनामें 
ब्रेभूले ओर दूसरोकों भी भुला रहे हैं । अनुमान करते-करते अखली भेदका जब कुछ भी 
पता नहीं लगा, तब आखिरमे थक करके शब्दकी मिथ्या भावनामे कल्पनाकों ठिकाकर एक 
अद्वेत ब्रह्म स्वरूपकी पहिचान करने लगे । अद्वेतरूप ब्रह्म है, खोई बात दृढ़ निश्चय हो गई। 
तहाँ जशञाता-शान-शे य, ध्याता-ध्यान-ध्येय, द्ृष्टा-दश्य-द्शंनादि सकल त्रिपुटीसे परे परमात्माको 
कोन पद्दिचान करे? तो बह जैले-का-तैखा है, ऐसा कहकर श्रमचकऋमे पड़े है । अद्वेतवादीने एक दी 
ब्रह्मयको सत्य माना है| द्वेतवादीने एक ईश्वर कत्तोी तथा दूसरा उसका अंश ज्ञीव नाना काय रूपमें 
ईश्वरकी सत्तासे चलनेवाले दो पदार्थ नित्य माना है; और विशिशकद्वेतवादीने एंक नित्य स्वेशक्तिमान्‌ 
ईश्वर, दूसरा अल्पशक्तिमान्‌ नित्य जीव, तीसरी माया शक्ति, उन तीनौको नित्य पदार्थ माना है । 
थे लोग जीवोंकी नित्यमुक्ति कभी नहीं मानते है। ऐसे-ऐसे मतवाद खड़ा करके बिना पारख झ्रम- 
घोखेम ही पड़े और पड़ रहे है ॥ १८३॥ 
८, दुग दुग रहिके बोले बात # बोलतहिं सब तत्व नशात | १८४ | 
न अथः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो |! पारखहीन श्रमिक शुरुवालोग दुग-दुग - श्रमचक 
सस्देद, दुविधा, अनिश्चित घोखेमे हो रहकर नाना प्रकारके मतबादके अनेकों सिद्धान्तोंकी बात शब्द 
अह्ुत-बहुत बोले है, ओर बोल ही रहे दे । उससे यथाथ सत्यका बोध तो किसीको भी नहीं हुआ। 
 बदिक, उसके चिपरीत' मिथ्या वाणी बोलते ही मिथ्यावादी दोषी होकर पतित हुण। मुक्तिदायी 
.._ सरदूगुण रदनी-रदस्य' शुद्ध तरव विवेक, वैराग्य, गुरुभक्ति, सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, 
इत्यादि इंस देदकी तस्व-प्रकृति भी सब नशा गयी | जड़ाध्यासी होकर जीव सब चोरासी योनियोंमें 





हे पा हा चले गये भर चले जा रहे है ॥ १८७॥ 


8४, बोल अबोल लखे पुनि जोय दर भास जीव नहिं परखे सोय ॥ १८५ ॥ 


.. अथः- प्रन्थकर्त्ता कहते ढै-- हे सन्‍तो ! बोल >बोलचालकी वाणी वैखरी वाचा द्वारा कंहने- 
पनमेसे ही अबोल - निःअक्षर बह्मय, जिसे मन, बुद्धि ओर बाणीसे परे अवाच्य माना है। किन्तु,सो वाणीसे 





.. ही तो लखनेमें आया; चद् शब्द सुन करके दी तो लखते ओर लखाते दै। फिर उसको अलेख मानते 
हैं, उसका दर्शन प्राप्त करना चाहते है। जो लखनेमें आया, सो तो जीवका भास दै; जो लखनेम नहीं 






नहीं 
आया, सो मिथ्या करपना है । फिरबोल-अबोल जो कुछ मैंने माना हूँ और लखा हूँ, सो सत्र मेरा है ही. 






भास, असत्य, नाशवान, भ्रम है। और उसका भासखिक जनैया मैं जीव सत्य हूँ !! ऐला | 










शेसा रस ॥ कोई नरजीब नहीं परखते हैं, इसीसे गाफिलीमे रे जहंडा 





सन्धिक भौ भास ॥। 





# सो 





कर्ता कहते दै-- दे खन्‍्तो | चैतन्य नरजीः लि ये कर 
कप भूलकर ज़ड़ाध्यासी हुए हैं। उसी निज्ञ अध्यास्तसे झाँई' ऋमाफिल 
के पदको प्राप्त हुए हैं। स्तोई तत्वोका प्रकाश, चिः आनन्दादि जो अजुलनम 





.... अथ३लन्‍ल ड़ 


















से पहिचान करके जब तक नरजीव नहीं परखते हैं, तब तक सो श्रम बन्धेन घोखा जीवोका.. 


[ २६ ] प्रथम अनुह्दर सो कल्पना # सदा करे परकाश॥ १ ढ़ फ्ः ः 


(१६७०). के मूल पश्चमप्रभ्थी--( सदौक )-- टंकसार-संस्ताईस रमैनी वर्णन के... [ पश्मम हन्ये- 
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जीवको भास हो गया, उसीको अपना या ब्रह्मका स्वरूप करके भान लिये। सो सन्धिऋ ८ मिथ्या 
मानन्दीका ही भास जीवको' दृढ़ हुआ है| प्रथम मरजीवने मसुष्य देहमे अनुद्दार ८ सूक्ष्म स्वरूपकी 
भाषना जो-जो प्रगट की, सो सब कल्पना है। वाणी द्वारा मनुष्य जीव उसी भास, अध्यास, 
अलुमान, कहपनाकों हो सदा-सर्वदासे जगतमे प्रकाश कर रहे हैं। अर्थात्‌ जीव अपने ही. 
अध्याससे झाँई में मिला, जागे सोई भासको निजरूप मान लिया | जाअत होनेपर प्रथमके स्वरूपके 
भासको.ही सो घाणी-कट्पनासे सदा प्रकाश करके प्रचार करने लगे । उसोमे बिना विवेक अपने भूले... 
और दुशरोको भी सुलाये या भुला रहे है, बिना पारख ॥ १८६ | श हक के 


हरे; औभिएक 8 फ्िप कई आधा: आर ३ कते। ३३ जलन -्राही -#हगकी ३2. ._हत; कट अर: 805, #0 करैगर ॥880:# १: ##भं१, 'फ्रेकदे-॥ ४६ 


॥ ६8 ॥ [ चौपाई-- ८ मात्र है ]॥ २३, रमैनी | खणए्ड-- ॥ २३ ॥ & 
[ देह बुद्धिरुप देहाध्याससे चौरासी योनियौकी प्राप्ति ओर विषय-विफारके 0 28-03... 
.. प्रध्य संग्राम, तथा राम-खटोलाक़े आराम इत्यादि बणेन । ] रा 
व लक्ष चौरासी योनी जेते # देह बुद्धि जानिये तेते | १८७ ॥ क्‍ क्‍ 
अथे+-- श्रीरामरहससादहेब कहते है-- हे सन्‍्तो | चौरासी योनियोका लक्षण कद्ते दे, सो 
 छ़ुनिये । मलुष्य, पशु, अण्डज ओर उष्मज, ये चार खानियामे एक-एकमे अनेक-अनेक योनियोकी 
जाति, राशि, समूह, देरीरूप नाना प्रकारके देहधारी प्राणी जन्म लिये हैं।सो संक्षेपमं उसे 
 बो-राशि>चारखानीकी अनेकों योनियोंको हो कद्दा जाता है | यहाँ चोरासी (८७) अझ्ठकी गणनासे 
मतलब नद्दीं है; समूह वाचक शब्दसे तात्पय है। संसारम जितने भी चों-राशि योनियोके लक्षण 
गुप्त-प्रगट यां दश्य-अदृश्य प्राणी हैं, सो अगणित-अनन्त जीव हैं। जितने सब देद बुद्धिवात्ले 
जड़ाध्यासी हुए या हो रहे हे | स्थूल-सूध्ष्म देहोंमे विषय बुद्धिसि जहाँ-जद्“ाँपर उन्होंने दढ़ लक्ष्य 
लगाया है, तदाँ-तदाँपर देह छूठनेपर उतने ही.नह्लीन देहे अध्यासी जीवोने घारण कर लिया दे। 
.. पूर्ण पारख बोध हुए बिना चौरासी योनियोके तरफका लक्ष्य पशु स्वभाव, देद-बुद्धि या जड़ाध्यास 
. किसीका भी नद्दी छूटता है। अथवा नो नाथ, चोरासी सिद्ध, घट दर्शन-छियाक्षवे पाखण्ड आदि जितने 
योनियाँरूप विभिन्न मतवादी हुए है, उन सबोका लक्ष्य, वेह बुद्धि -देह' सम्बन्धर्म तस्वोके भास, 
आनन्द, प्रकाश आदिमें ही अटका रहा; निज स्वरूपको उन्होंने यथार्थ नहीं जाना, इससे सिसने 
सब वेद्याध्यासी ही हुए है | यह पारख दृष्टिसे देख करके ज्ञान लीजिये ! ॥ १८७ ॥ अं 
२, जहाँ जेहि भासा सोह सोइ रूप # निश्चय किया परे भव कूप ॥ रै८८। 
..... अथः-- अन्थकर्ता कद्दते हं-- दे. सन्‍तो ! पारखद्दीन समस्त मतवादियोंकों तथा सकल 
च्योको जदाँ-जद्दों पर जिस-जिंस प्रका रसे जैसा-जैसा मास सन्पुख खड़ा हुआ, दिखाई दिया, और 
... अजुमान-कर्पना, भाख-अध्यास पक्का हुआ, उसी मुताविक सोई-सोई मत-मजद्बबके रूप --आकार, 
.. संवेंडप, सिद्धान्तादि दृढ़ निश्चय कर लिये; ओर भासखिक निजञ्ञ स्वरूपको भुला दिये दे। मास, 
.. अजुभूत, प्रतिविम्ब, ज्योति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धादि मोटी-झोनी मायाके विषयोको दी 
.. अपनाया पंरमात्माका स्वरूप मानकर अ्रमरूप खानी-बाणीके भव-कूप, भग-कूप, गर्भ-क्ूप, चोरासी 
.. योनियोके गके जगकूपमें गिर पड़े है । अन्घेरी कोठरीमें कैद हुए है, बिना विवेक ॥ १८८॥ 
५ ३. नाना भांति विषय रस लीन्ह # अरुकि अरुकिस जिव भिध्या दीन्ह ॥ १८६ 
या अथः-- अ्न्थकर्ता कहते ई-- दे सन्‍तो | जब तक जीते रहे, तंब तक नाना प्रकारसे प्रयक्ष 
.. करके चोरासी 3220 लगा करके कोई भग भोगके पश्च विषय -विलासकी रस भाँति-भाँतिसे चूस. 
. लिये। कोई अध्टाज्ष योग समाधिकी अनेकों तरदसे अजुभव रख लिये । कोई अष्ठ अ्रतिमा पूजो, 
क्ति, सप्त ज्ञान भूमिका आंदिकी रस नाना भाँतिसे लिये। इसतरद्द विविधि प्रकारसे 
जद्देरीला रेस लेकर नशे घूर होकर दोनों जालोंमे अपने अरक्ष-अदश करके... 
भराजझा-भ शा अरुझा कर मिथ्या मानन्दीके माया-जालमें जीयोफो छूगा दिये है। 
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भाग २ | क शब्दार्थ-भावारथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोधिनी, सरल टोफ़ा सद्दित $# ( १६७१:) 





मांशवान्‌ विषयोकी आसक्तिमं जीवोकों लेगा करके जड़ाध्यासी हुए; अमू: ञञ्न 
व्यथ सतोकर आवागमनके चक्रमे पड़े हैं॥ १८६ ॥ 80 कक बे 5 आयुको 
४, दावा विषय जरे सब लोय # बाँचा चहै गहे पुनि सोय ॥- १६०॥। 
अर्थ।-- ग्रन्थकर्ता फहते हैं-- दे सन्‍्तो ! मयह्व॒र दावानलके समान प्रज्ज्वलित अश्नि संसार मे 
शगी है। जदराि, गर्भाशि, कामाग्नि, विषयाण्नि, क्ोथार्नि; कर्माग्नि, योगारिनि, शानाग्ति, ब्रह्मार्नि, 
भ्रमाग्नि, ऐसी-पेसी खानी-वाणी भी तरके नाना तरहके विषयादि अग्नि दबे और दवा करके झुलसखकर 
सब खोग जल रहे है, बेहाल दो रहे है। सबकी विवेक-बुद्धि भस्म हो रही है। अत्यन्त ब्योकुल- 
दुखी होकर कितनेक लोग तो उस दुःखसे छूटठकर बचना चाहते है; द्वित-कल्याण, मुक्ति, विश्रान्ति 
पाना चाहते है । परब्तु, उन्हे स्वयं पारखंद्टि तो नहीं है; ओर पारखी श्रीसद्शुरुके शरणागत भी 
नहीं होते है; तो कैसे बचेंगे ? धबड़ा करके पहले इधर-डउचर भागकर फिर लाचार हो करके वही 
सानी-वाणी जाल-जज्ञालको ही पकड़ लेते है । जड़ -भास-अध्यासको ही अहण कर लेते है । अतएव .. 
४० योनियाके चक्रमें दी भ्रमते रहते हे । कोई बिरते ही पारखी सन्त इस जालसे छूटकर मुक्त 
॥ १६० ॥| जम 
क्‍ भू, दृढ़ विश्वास भरोसा राम # कबहूँ तो वह आवबे काम ॥ १६१ ॥ 
अथेः-- प्रन्थकर्ता कहते है-- हे सन्‍तो | कितनेक भक्त लोग सगुण-निशुण परमात्मा घट- 
घट व्यापी आत्साराम या कोई परमेश्वर कर्ता पुरुष मालिक मानकर उसके नाम-स्मरण, भक्ति 
ध्यातादि करते हुए दढ़ विंश्वासलसे रामपर भरोसा रकखे- है या रख रहे है कि, हम रामकी मंक्ति-... 
मावना, ध्यान-धारणा करते रदेगे, तब कभी तो भी हमारे दुश्खके खमयमे परमात्मा दमारे काम - 
 श्ाधगे, दुःखसे बचा करके हमें सुखी करंगे, सामीप्य: मुक्ति देंगे, इत्यादि आशा लगा रहे है। परन्तु, 
सो सब व्यर्थ हो जाता है; करपना किसीके कभी कामनहीं आती है। अथवा स्त्री, पुत्र, धन, परिवारादिसे 
.. जाराम होनेका भरोसा लेकर कभी तो ये हमारे काम आचेगे, यह विश्वास संखारी लोग दृढ़ कर रहे 
- है। अथवा योगी, झ्ानी लोग आत्मारामपर पक्का डढ़ विश्वास करके भरोखा कर रहे है । कभी -न-कभी 
सूत्यु होनेपर दमारे कल्याण, मुक्तिके काम पूर्ण करनेकी परमात्मा आवेंगे, हमारे सद्दायक होगे, यह. 
. मान रहे है । परन्तु, मन-मानन्दीफे मिथ्या आशा-भरोसा किसी जीवके काम नहीं आता है। वासनामें . 
अँच्े हुए जीव सब चोरासी योनियोक्रे कैदमे ही जाकर दुश्ख भोगा करते है ॥ १६१ ॥ क्‍ 
६, विषय बेकार माँफ संग्राम # राम खटोला कियो आराम ॥ १६२ ॥ 
हे सर्थ/-- ग्रन्थकर्ता फहते है-- हे सन्‍्तो ! इधर संसारमे सब कोई विषयके विकार -काम, 
. छोच, लोभ, मोह, मद्‌, मत्सर, राग, दोष, आशा, तृष्णादि विषय सम्बन्धी विका राम पड़ करके तन; 
... मन, घन, जनके बीचमें पड़ करके एक-दूसरेखे लड़न्त-भिड़न्त, मार-काट कर रहे दै।कोई... | 
...._ विषयानन्दरूप आरामके लिये स्रीकों साथमे लेकर खटोला वा झुलनामें कूल रदे दे; मदमस्त दो रहे... 
.. है, और उधर वबाणीमें कदणना, अनुमान, भ्रम घोखादि वाणी विषयके विकार बह्म, रेश्वर, आत्मा, _ 
... परमात्मा, देवी-देवता, स्वर्गादे समान करके नाना मत-मतास्तरके बीचमें खड़े दोकर अनेक साधनाएँ 
करनेमे, खण्डन-मण्डन करनेमें संग्राम मचा रहे है। रामकी भक्ति, नाम-जप करनेमे जी-जानसे लगे दे ।.. 


ग५४०० सात ककार::- ५ - 











. दोद्दा।--“अर्थन घमम न काम रुचि, गति न चहौं निर्वान | जन्म जन्म खियाराम पद्‌, यद्ध बरदान नंआन॥” 
... . “सुलसीदासजीका इत्यादि पद्‌ कद्कर संग्राममे जुटे हैं; भोर खटोला-षट्शास््रोके प्रमाणसे... । । 
... एक आत्मारामको ही सत्य मानकर उसी ध्रमरूप हिण्डोलामे फूलकर आराम वा आनन्द किये। देद छूटने-... 
पर फिर गर्सवासरूपी कूलामें कूलनेको चले गये; मायाकी गोदमें आराम किये ओर कर रद्दे दै ॥६२॥ 
पा हे ७, घायल बिना तीर तरबार # सोई अभरण णेहि रिके श्रतार ॥ १६३॥ 5 





अर्थे।-- प्रस्थकर्ता कइते है--- हे सब्तो ! जैसे तीर-तलघार आदि शस्पोकी चोद स्थूज- 


+४+४ ३९३-४भ.। ५६४" 'परे्आ/ 'प्ररण्भ १३४०० १४०5३ की जकाकत 44 ॥+तलेर 


क्‍ हा _ गर्समें ही डूबा करते है । बिना पारख कोई बच नहीं पाते है। जो श्री सद्भुरुके पा. 
.. बोध ज्ञान पायेंगे सोई भव-धारमें ड्बनेसे बच जायेगे, ओर कोई बच:-त्त 





(१६७७९). # मूल पञ्ञप्रस्थी-- ( सटीक )--४क्सार-खत्ताईस रमैनी वर्णत के... [ पद्म प्स्वे- 
शरशेरमे लग करके घाव होनेपर सो औषधोपचार करनेपर कभी अच्छा भी हो आता है । पर म्तु 
पहोँ दूसरी तरफ कामी-कामिनी लोग और भक्त लोग तो स्थूल अस्र-शख्के चोद खरे बिना दी 
बाण, घिरहइ बरछी, ध्रमचारोफी तलवार लग जानेसे अत्यन्त घायल, बेद्ाख हो रहे है । बड़ी करारा 
चोर खग गई है, तो कोई मूर्चिछत हुए, कोई फद्द रते हुए करादइ रहे दै। तीर 5 जड़-चैतन्यके किनारापें 
घह परमास्मा कहीं भी नहीं दिखता है, बना देखे ही उसका आश्रय पकड़कर पार होना चाहते ई । 
फिर उसका घार-पार न पा करके अपार कहकर ड्रब जाते है । जेले ख्ियाँ पतिको स्थिनेके लिये 
प्रकारके गद्दतोफो पद्ििर करके नाचती, गाती, दाव-भाव दिखाकर कटाक्षका प्रयोग करती है। जिससे 
विषयी पुरुष उनके वश हो रदते दे । तैले ही भक्त लोगोंने भी कटिपत परम पुरुष परमात्माकी पति 
मानकर उसे रिश्ाने वा प्रसन्न करनेकके वास्ते खोई आभरण >प्रेम-भक्तिका गदना, नबंधा भक्तिकी 
आज्ञार>सजावट करके जड़ मूर्तिके सामने नाचना-गाना, राग अल्ापना, भाव-भज्ञी दिखाना, रोना, 
लोटना, इत्यावि नखरा, स्थाकु करने लगे | बिएकुल'स्त्रीके समान मूख दो गये । जिससे कि, कढ्पित 
भ्रतार या खाविन्द रीफे, खुश द्वो; वशमे दोकर उन्हे मनावे, ऐसा चाहने सगे | परन्तु, खब बेकारके 
घोखेसे उनका कुछ भी काम नहीं सरा | व्यर्थ ही नरजन्म बिता. करके जड़ाष्यासखी जीव पीछे पशु 
आदि योनियोम जा करके नाना देहधारी जन्तु हुए ॥ १६४8॥ .. क्‍ हक 
८, कामिनि पहिर पिया सो रांची # कहें कबीर भव बूड़त बाँची 
रे अर्थ प्रत्थकत्तों कदते है-- दे सम्तो | इसप्रकारसे प्रेमल्क्षणा सांकके आभूषण; प्रेंमणाद को 
. चोलेनों, अन्य मक्ति-सावक्ती महात-मदीन साड़ी, अनेकों सनकी फामनाएँ, इच्छा, घासना, जा 
.. तष्णाविकों सवोझमे पंद्चिर करके का मिनी ८ खोरूपी भक्त जीप मान 7 परम पुरुष परमेश्वर 


























00० । पल 








माना हुआ पिया पैर 
के चिंरंदम तल्लीन हुए। नाना प्रकारसे अमको पदिर करके ईश्वरमें स्नेह लगाकर, राँची -+रत हुए, 
ब्रीखाधारमे गाता सम 











माने सगे । परन्तु, तहाँपर कहे कबीर -5 गुरुवालाग तो 
पंसा कहते दे फि-- जो उसप्रकारसे नवघा भक्ति और पंमलक्षणा भक्तिम प्रधीण या पारज्ञत हा गये या 
.... फैसे होथेंगे, सी भवसागरमे बा आवागमनमे ड्ूबनेसे बच गये वा बच जायेगे, उसे परमेश्वर स्वयं ही... 
.... आऑकरमंवपार करदेंगे, उस भक्तका काय पूर्ण दो,जायगा, इत्यादि रोचक बाणी सुना-छुना करके अबोघ 
.. लोगोंकों सुलाये वा भठकाये हैं। जब माना हुआ ईशबर ही मनकी करपना मात्र मिथ्या है; ते हद ध्ंि 
लेगा ? क्या मवसे पार करेगा १ कुछ नहीं । खानी-वाणीके जड़ाध्यासी जीव चॉरासी य योजि 6 के. 

ब नद्दी सकते दें ॥ १६४ || 
| ॥ क ॥ [ चौपाई-- ७ मात्र है ] ॥ २४, रमैनी ॥ खण्ड-- ॥ २४॥ #&॥ 
...._[ अ्मसे करटिपत बेड़ासे चढ़कर सेसधारमें एक ब्रह्मका पिवेक किया, सो वहीं ड्ूब/मरे इत्यादि वर्ण ।]. 
। १, भव बूड़त बेड़ा भगधान # चढ़े धाथ लागि लौ ज्ञान ॥ १६५ ॥ क्‍ 

हे अथः-- भ्रीरामरदससादेब कहते हैं-- हे सन्‍्तो 


.._ सबलीन हुए, गरगाफ हुए) 




























। १8। बधक ह मे यही महान विस्तारवाला मवलातए्‌ प द 
पा बना दें। ५ दि विषयके प्रवाहमे बद्दते हुए चिविधि तापादि नाना दुःखखोरम.... 
.... डूब रह है थे। दुःखके मारे अधीर, व्याकुल दो रदे थे | दुःखोंसे बचनेके लिये जद्ाँ-तद्ाँ भटक रहे ये।...... 







देखो | दमने तुक्द्ारे चास्ते भगवानकी नवधा भक्ति राम-नामका बेड़ा 5 जद्दाज, बढ़ा भारी नोौका...._ 


ञ आर रू ; द्दो 2 झञो हु | फि त ः लुम्दे भागपषान क्षणभर'में ह्ठी पयसा पार कर गे $ के 
वाणी खनकरके आकर्षित हो, संसा रके दुःखोंमे डबते ते हुए बहुतसे लोगोंने भगवानूकोी.] 


बे समयमें धूते गुंसवालोंग आ करके उनसे बोले कि-- हे भाइयो | तुम लोग भवसागरमें मंतू.._ 


भोग २] के शब्दार्थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रद्वस्य बोघिनी, सरल टीका सद्वित # (१६७३ ) 
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 घड़ाधड़ सब कोई साधनारूप मार्गमें गे । अच्तमें ब्रह्मश्ञानमे जाकर विशेष प्रेम दृढ़ करके लगाये । 
तथापि भव घारमे ड्ूबनेसे नहीं बचे; और भी बीच भेंवरमे फँसकर डूब मरे | श्रमिक जड़ाध्यासी 
होकर चोरासी योनियोमे ही जा पड़े है ॥ १६७॥ .. /..<्र््ज्ज्-ऊ<्र<ऊ 
... २६ थाह न पाषे कहै अथाह # डोलत करत तराह तराह ॥ १६६॥ | ऋ#*£ 
अथः-- ग्रस्थकर्ता कहते है--- हे सन्‍तो |! खाधना करते हुए गये, तो बढ़ करके भागे अन्तिमभें द 
ब्रहाशान तक भी पहुँचे; तथापि ईश्वर, ब्रह्म-परमात्माकी कुंछ थाह, खबर, पता ही नहीं पाये | तब मन, 
बुद्धि ओर वाणीसे परे अथाह, अग॒म; अगोचर, अवाच्य कहकर द्वार गये। तो भी उनके मनमे सन्‍्वोष नहीं 
हुआ; कैसे परमात्माका दर्शन हो, किस विधिसे दर्शन मिले ? हे प्रभु ! मुझ्द दासपर दया करके दर्शन दो |. 
ऐसा कद्दकर पुकारते हुए “आहिमाम्‌ | त्राहिमाम्‌ ! तव शरण रक्षः | रक्षः !? ऐसा चिए्लाते हुए दशों. 
 विशाओंमे दोड़े चले गये, वहाँ तक डोलते-फिरते, ती थयात्रा करते, देश-विदेशोम भठकते फिरने लगे । 
. नाना पुरुषार्थ, यत्ञ-प्रयज्ञ भी खूब करने लगे । परन्तु, सो खब प्रयत्ञ निष्फल हुआ, फिर तो थर- 
थर काँपते हुए रो-रो कर तरह-तरदहके विज्ञाप करने लगे | इसीतरह मनुष्य जन्मकों व्यर्थ बिताकर 
भावागमनादिके डुगख भोगी हुए है ॥ (€६॥.ऱ़्््र 
.. ३, सम परे नहिं वार न पार % कहे अपार रहे मार ॥ १६७ ॥ 
... अर्थ--अन्थकर्त्ता कहते है--- हे सन्‍्तो ! संसार सागरमे साधनाआओके तख्तमें बेठ करके परंमतत्व- 
' परमात्मारुपी तट देखनें, ताकने, खोजने लगे; खाली आँखोसे कुछ भी नहीं दिखा, तो कोई भक्तिका हे 
.. चश्मा लगाये, कोई योगकी .दूरबीन लगाये, नेत्र मूँद करके ध्यान करने ढांगे। कोई ब्ानके 
. देलिस्कोपसे लक्ष्य लगा करके निहारने लगे | फिर भी परमात्माका आकार-प्रकार कुछ सूझ नहीं 
पड़ा । बार > जड़ पाँच तत््वोमे, ओर पार -- अनन्त चैतन्य जीवोके स्व॒रूपमे भी माना हुआ परमेश्वरका 
लक्षण कहद्दीपर कुछ देखनेमे नहीं आया । तब प्रंवीण'गुरुंवालोगोने श्रमाकर कहा कि, वह परल्रह्म- 
.. परमात्मा तो अपार है, उसका कोई भी किसी प्रकार॑से पार पा नहीं सकते है. । हाँ ! सर्वव्यापक होनेंसे 
. बह संसारके बीचमें दी परिपूर्ण ओत-प्रोत दो रहा है । “भक्त प्रेम वश परगदट होई”--सो तुम सच्चे हे 
।/... दिल़से भगवान॒का भजन करो, तो कदाचित्‌ दर्शन हो भी-जायगा; इत्यादि प्रकारसे अपार कद्द ४ 
|... करके वाणी कदपनाके मश्नधार ब्रह्म घोखेमें शञानी लोग डूबे और दूसरोको भी ड॒बा रहे है. ॥ १६७ ॥ हर 
| ४, माँक धारमें कियो विवेक # कहाँका दूजा कहाँका एक १॥ (६८॥ 
,...... | अर्थ-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- दे सनन्‍तो | संसाररूंप समुद्रके बीचोबीचचेद्‌ वाणीकी कल्पना रूपी दर 
|... धारामें बहते हुए बह्नज्ञानियोने वेदान्त शाख्का आधार पकड़ा, तहाँ अद्वत सिद्धान्तकों हृदयमें.. 
|... धारण करके ऐसा विवेक किया कि-- “एकमेवाद्धितीयं ब्रह्म ।” जब जगत्‌ जिकालमें ही सत्य नहीं... 
|... है, सृगजलवत्‌ भासमात्र मिथ्या है। “बहाखत्यं जगन्मिथ्या” यह प्रमाण है। फिर कहों तो भला ! 
|... अहासे भिन्न दूसरा द्वेत कहाँ ! कैसे हो सकता है ? जब जगत्‌ द्वी मिथ्या ठदरा, तंब उसको जप 
..._ करनेबाला एक सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर, ब्रह्मसे पृथक्‌ अल्यत्ञ कहाँ! कैखे हो सकता है? एक कद्दाँका 
... है? दूजा कहाँका है? यह सब कथन अममान्न माया कल्पित है । जहाँ वाचा पहुँच ही. नहीं 
.... सकती है, वहाँ कथन तो भी क्या कैसे होगा ! ब्रह्मपद तो लक्ष्यांश्‌ द्वारा अनुभवगम्य है। बास्तवमे 
.... तो वह निर्विकत्प केबल्य है, उसको कुछ कद्दते नहीं बनता 5 ऐसे कह बल 2 मद्दान धोखेक 
.... खाँचमें गिर जाते हैं । विवेक-विचार निर्णयको परित्याग करके त्रह्म-भ्रमके चक्रमे चक्कर लगाते... 
.._ हुए चौराखी योनियोंके गर्भवास जन्म-मरणादिमि पड़ा करते है, बिना पारख ॥ रद्द 
..... ५ बेरा आपु आपु भव धार # आपृह्दि चह उतरन पार ॥ १६६॥ ५ 





... अथी।-- प्रस्थकर्तता कददते ई-- दे सन्‍्तों | एक समुद्र, दूसरा जदाज, तीसरा जहाज़मे..। 
.. खढ़कर पार उतरनेयाले, ये तीनों भिन्न-भिन्न रूपयाले दोते है । संसारमे तो उक्त तिपुटी के रुफ्मेलनसे ५ 
.. पै० ब्र० टीका) २१०-- .......“*_*/*/*/॒/॒ खा 
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( १६७७ ) के मूल पश्चप्रस्यी--( खलदीक )--टकसार-सत्ताईस रमैनी वर्णन के... पश्मम गर्े- 
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हीकाम चलता है। परन्तु, गरुवालोगों के पद्ठापर ता इससे उस्टी बात है । क्योंकि, वदान्तीलोग अद्गत तर 
अहम बने है, तदहाँपर बरा > जहाज, राम-नामरूपी बाच-पात भी आप ही स्वयं हुए है; ओर भवधार- 
उप खखार खागर भी आप स्वयं विराट पुरुष बने है; जगत-अहामे अभद बतलाया है | फिर ब्रह्मका 
अंश जीवको माना दे; जीव मायाके बन्धनोमे ही पड़े हैं, ओर आप दी पीछेसे जीब-ब्रह्मकी एकता 
करक भाग, त्याग, लक्षणास “'ब्ह्मसत्यं जगर्मिध्या जंवात्रह्मवनापरः एसा कथन करक भवजलस पार 
उत्तरनेकी चाइना करने लगे; ओर भवजलसे उत्तर कर के भा जञायग क॒ह्दों ? उस पार तो शून्य घोखा ही 
है।अब देखिये ! कैसे आश्ययंकी बात है, जीब आर इंश्वरकी त्रिपुदी उड़ा कर फंचल अह्य हुए। बद्ांपपए..... 
... समुद्र, जहाज तथा पार उत्तरनेवाला तीनों अपने-आप दी बन गये, एऐसी-पेसी असम्न्तव बात कथत 
करक मूखताका परिचय दे रहे है; धोखाघारमें बह रहे हूँ ॥ १६६॥ है 


६. विश्वु जाने जाने है और % आप राम रमे सब हौर २०० || 


,..__ अथ;-- अन्थकत्ता कद्दते हं-- द सन्‍्तों | अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान मतवादीकी समझ आर-ही- 
ओर भिन्न-भिन्न है। गुरुवालोग कहते है कि-- आत्मज्ञानको जानविना भ्रम करके ही नानात्त्व जगत्‌ 
छत पपश्को प्रतीति हो रदह्दी है। परन्तु, अह्यशानको जान लनेपर वास्तविकता ओर कुछ ही 
मातम पड़ती दे । वहाँ द्वतकी भाव तिकालमें दी नहीं रहता हे, एक अद्वतके द्वी सिद्धि द्वो जाती है । 
क्योंकि, आप द्वी स्वयं आत्माराम, परमात्मा-परमतत्त्व है। “रमेतीतिरामः” 


*-- इस लक्षणसे सब 
ठोर अजु, परमाणु, चराचर दृश्यादश्य जगतमे स्ंत्ञ भीतर-बाइर पक ही पी आप. 












.. जगई खाली नहीं है। पेखा आताक्षानी जान लेते है; और अज्ञानी | नाना तर दो बाप कियाकरन 
.. दैं। घिक्षानी अपने ही अधिष्ठान अक्ष बन जाते 5 थि बिना वेक थे तीनों द्वी क्रम घोखेके. $ 

कक क्‍ शिर पड़ते हैं॥ ४२०७० | हो भा मा 
.... ७. पारे पार नहीं जाने जोर # कहें कबीर पार है टौर ॥ २०१ ॥ 


क्‍ अर्थः-- भ्न्थकत्ता कद्दते हं-- दे सन्‍तो | बहुत जोर +बल, पुरुषार्थ, तक-बितक, नानाउपाय, 
हक द | | युक्ति- प्रयुक्ति, सोच-विचार करके भी जब योगी, शानी भक्ताने श्रह्म-परभात्माफे वारापार की 5 


.. भेव कुछ भी नहीं जाना। बार >इधरके किनारा वा जड़ पाँच तस्‍्तोे भीकद्दी पता तहीं पाया;। और. 


. पार>जड़से उस पार वेदधारी अनन्त चैतन्य जीवोमे भी कहीं अह्मका लक्षण देखनेमें नहीं आया 
.. तब ती बड़े हैरान, दुखी, मूढ़ हो गये । परन्तु, अपने मतके पत बनाये रखनेके लिये थे अविवेकी 
... लोग हठ पकड़ करके जोर-जुरम करनेको उतार दी गये या हो जाते हैं। यहाँपर गुरुवालोग 
..._ कहते है कि-- दे भाई ! बह ब्रह्म स्थिति या आत्म स्थिति, परमपद्‌, सबसे दूर अत्यन्त पार या 
.. परे है। भगवद्‌ गीता, अध्याय-- ३, स्छोक-- ४२ भें कहा दै।-- 

..._ जोकः--इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मना । मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥४ 
अथे;-- “शरोरसे तो इन्द्रियोंको परे कहते हैं और इन्द्रियोसे पर मन दे तथा मनसे परे बुद्धि है; 
.. ओर जो बुद्धिसे भी अत्यन्त परे है, वह आत्मा है ॥” सबसे पार जो है, स्रोई मुक्तिका पद्‌ आत्मठौर 
.._ कैबट्य अह्म स्थिति है। सो भेदाभेद विवर्जित है। साधन चेतुष्टय सम्पन्न द्वोकर बेदान्त बाकय 








_.. श्रवण-मनन करके अन्तमें परासे परेके ोरपें पडुच' जाना चाहिये; इत्यादि वर्णन करके अपने भ्रमिक. 





का डी ओर दूसरोंको भी भ्रमाये-भुलाये, धोखेमें डाल रकखे हैं।। वे जड़ाध्यासी हो भवचक्रमें ही पढ़े... 


:::२०००७७८१/४न९९०५००७५८:१००::. ४२: ५ 





भाग २ |# शब्दा्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित के ( १६७४ ) 
॥ & ॥ चोपाई-- ८ । साखी-- १ है ] ॥ २५, रमैनी || खण्ड-- ॥ २५ ॥ ७ ॥ 
... [_खानी-वाणी और समस्त जगत्‌-जाल अक्षरके भीतर और अक्षर -- अ 
.. जीवसे द्वी खब अक्षरोंकी उत्पत्ति तथा विस्तार इत्यादि घर्णन। 008 
. १, अक्षर खानी अक्तर बानी # अक्तुरते अक्षर उतपानी || ए०१५॥ 
हें अथेः-- भ्रीरामरदससाद्ेब कट्दते हैं-- दे सनन्‍्तो ! क्षर, अक्षर और नि: अक्षर, इसमें तीन 
भेष्‌ है। नाश होनेवालो कार्य पदार्थको क्षरः कहते हैं । अविनाशीको “अक्षर! कहा दे, ओर .ज्यकों 
“निःअक्षर' बतलाया है । अब यहाँपर अक्षरका विस्तार भेद्‌ दर्शाया है, सो अक्षरके बारेमे बहुतसे अर्थ 
प्रयोग निकलते हैं। उन सबोंका मर्म खुलासा करके बतलाया जाता है, सो खुनिये | वर्ण, शंध्द्‌, 


बे ५५.५० ७2 
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 प्रसझाचुसार वैसे द्वी भावाथ्थे भी कद्दा जाता है'"। संसारमें अखण्ड अविनाशी नित्य-सत्य अक्षर 
जीव द्वी है। जड़ाध्यासी जीवोंले दी चारखानीकी स्थिति बनी है। मल्ुष्य, पशु, अण्डज और 
उष्मज़, ये चारखानीमें असंख्य जीव कम फलभोग रहे हे; और मजुष्य जीवोने परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
ओर बैखरी, इस चार वाचाओंसे विस्तार करके बेद, शाख्र, पुराण, कुरान आदिकी थाणी 
बहुविधिसे बना रकक्‍खे दे; ओर जीवकी ही सत्तासे देह बन करके शरीरमें प्राणरूप श्वास चला, 
उसमें लक्ष्य लगा करके 'सोहं, 5४, राम! ये अक्षररूप शब्द योगी, शानी और भक्तोंने कल्पना करके 
बादर उत्पन्न किया है; ओर 5“ से पाँच माचाएँ, एवं बावन वर्ण भिन्न-भिन्न मानन्‍दी करके उत्पन्न 


ईश्यर, परमात्मादिकी कट्पना उत्पन्न हुईं है। उसीको सत्य मान और मनाकर मंहाभ्रम-चधोखेते 


२, अज्ञर कत्तो आदि प्रकाश # तश्ते अक्षर जगत विलास ॥ २०३ ॥ 





.._ घारण करके जगतमें वेद्‌-वेदान्त, पुराण, क्रान, बाइबिल आदिके शब्दोंका अनेकों तरहसे प्रकाश 

.. करके प्रचार किया दै। उसी अक्षरके प्रमाणसे जगतके आदि कर्ता कोई ब्रह्म, परमेश्वरादि हैं; ऐसे 
 कदपनाका प्रकाश महिमा बढ़ा-चढ़ा करके प्रचार कर आह द्वै। इसवास्ते धाणीके विलासले क्‍ 

.. जगत्‌ जीवोने माया-ब्रद्मके क्रीडा-विल्ाखसे खारा संखार निर्मोण हुआ, ऐसा खमसे मान सं 

यम 

... फिर उनकी पाप्तिके बासते कमे, भक्ति, योग पे शानादिमे प्रवृत्त हो करके नाना इस जी के 
. मनुष्य विलास करने लगे । इसलिये जगत्‌मे कल्पित अक्षरदुप धाणीका ही विज्ञास हुआ और हूं 


... रहा दै। कोई बिरले ही पारखी सन्त इसके भेदको जान करके उससे न्यारा दो रद्दते द ॥ २०३ ४ 

... ३. अत्तर ब्ल्या विष्णु महेश #अच्तर रण सततम उपदेश | २०४॥ | || 

.... अर्थ:-- भ्रन्थकर्ता कहते है--दे सन्‍्तों ! अक्षररूप 3कार निशुंण, हे लक बा न 
... और महेशने भी कर्त्ता पुरुष माना है। उन्होंने अक्षररूप बेदादि चाणी द्वारा ही जगतके नरजीवोकों 


. त्रिगुणमय उपदेश डढ़ाया दै। बह्माने रजोगुण ; प्रधान कममार्गोदिका उपदेश लो हिल जा 

"5 चहबदण पंधान सकि भाग दिका इपरेश किया हैक की ए महेश वा ना धगाकओ 
... उपदेश दढ़ाया है। उसी युक्तिसे अविनाशी अक्षररूप परमात्माकी प्राप्ति होनेकी हक तर री पी, 
..._ सबको भुलाया दै। नाव काल तर अर गाशहीन मनुष्य खब बेद-शास्रादि कर कम 
_.. उत्पत्ति कर्ता अह्माकों, पालन कर्ता विष्णुको ओर संहार कर्ता मद्देशको अक्षर वा अविनाशी करके 






. मान लिये । योगी, ज्ञानी, ओर भक्त, उनके त्रिगुण जालका ही उपदेश संसारमे प्रचार कर रदे दे । 
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. वाणी-वचन, अविनाशी, जीव-शिव, ७४, इत्यादि सब अक्षरके दी बहुवाचक अर्थ होते है।सो 





किया' है। इसप्रकार खानी-बाणीके सब विस्तार जीवले बने हैं; और अक्षररूप वाणीसे ही अहम, 
जीव सब पड़े है; बिना पारख अन्धाघुस्ध भवधा रमे गिफे ओर गिरा कर बह्दे और बहाये जा रदे है॥ २०२॥ चर 


राय _ अर्थ-- अस्थकर्त्ता कहते हैं-- हे सप्तो ! अक्षररूप वाणीके कर्त्ता नरजीवने आदिम मनुष्य देह, 





या मम 2 न शिलकीकर अमन त जन कक न 


बिना विचार सब कोई उसी अक्षरणप घाणी-जालमें दी फँले और फँसाये हुए है ॥ २०४॥ - बम 






( १६७६) की मूल पञञग्रन्थी--( सटीक )--टकफसार-सत्ताईस रमैनी वर्णन के 








४, छिति जल पावक्र मस्त अकाश # ये सब अत्तरमा परकाश || २०५ ॥ 

. अथे-- प्रस्थकत्तों कद्दते हैं-- दे सन्‍्तो | पृथ्वी, जल, अश्नि, वायु और आकाश, ये जड़ 
पाँच तत्व कार्य-कारणरूपले अनादि अधिनाशी स्वरूप दे । इनकी जरृत््व प्रकाश, गुण, धर्म, 
क्रिया, शक्ति आदि भी अनादिसे स्वतः अविनाशी है। ओर भानस्वरुप भखण्ड अनन्त चेतन्य जीव 
भी स्वरुपसे अविनाशी सत्य अध्यासयुक्त देहंधारी मत्यक्ष ही हैं। नरजीवोने ही निजरस्वरूपको 
भूककर पश्च तत्वोके कार्यरूप शरीरमें बासा करके खानी-बाणीका प्रकाश किया है। फिर उक्त... 
सत््वादिके ताम घरा करके अक्षररूप वाणीमेंसे ही कथन करके नाना मत प्रकाश किया है; और 
खिद्धान्तमैं-- आकाशवत्‌ निराकार व्यापक ब्रह्म, चायुवत्‌ सूक्ष्म घट-घट वासी 'सूतमणिस्याय' 
आत्सा, अग्निवत्‌ ज्योति स्वरूप परमात्मा, जलचत्‌ शीतल रखसके समान ईश्वर और पृथ्बीके गन्धवत्‌ 
परमेश्वर दे, ऐसा कहकर पश्च तस्व, पश्च विषयकूप ही इश्देव जगतूकर्ताकों मतवादियोने श्रेष्ठ... 
ठद्दराया दै । यद्द सब कहिपत सिद्धाल्त अक्षररूप वाणीमेंसे दी नरजीबोने प्रकाश किया है। बिना... 
विवेक मिथ्या भास वा कस्पनामें ही भूले पड़े है ॥ २०५॥ रे न रा 

५० देश अवतार सो अक्षर माया # अक्षर निगुण ब्रह्म निकाया ॥ २०६ ॥ 
.._अधथः-- अन्थकर्ता कद्दते ईै-- दे सन्‍्तो | मत्स्य-कच्छपादि विच्णुक्े दृश अवतार जो कम 
किया है; जिनकी बहुविधि मद्दिमा वर्णन किया है। सो माया गुरुवालोगोंके अक्षररूप पुराणोंकी 
 चाणी-कदपता रा गफाष्टकका के कक है; और माया-कायाके अध्यासी अक्षर-अविनाशी 
जीब च्चो रासी य नियांमें जा करके कहद्दी मछली कर रे घेर दे वश अवतार ले कूरः व्‌ शो बदलकर युक्त 
मायाफे वशी भूत दो दी रहे है; और कोई काया से रहित, विदेह, निर्भुण बरह्मकी महात्म्य भी बेद शा 47 5७ * | 

. की वाणी या अक्षरसे ही कथन कर रक्खे दैं। तहाँ भगवद्‌ गीता, अध्याय-८। खोक-इ में कह्दा हैः--| | 

.._. “अक्षर बह्ष परम स्वभावोड्ष्यात्मम्ुच्यते॥--परम अक्षर" जिसका कभी नाश नहीं ही, . | 
पेसा सबच्चिदानन्द्घन परमात्मा तो ब्रह्म है; और अपना स्वरूप ८८ जीवात्मा अध्यात्म नामसे 
 कदाजाता है॥ | रि 2 पा 
. लोक यदुक्षरं चेद्विदों बदन्ति । विशन्ति यद्यतयों बीतरागाः ॥” भ० गीता, अ० ८। स्छो० ११ के 
...._ ”वेवके जाननेवाले विद्वान पुरुष जिस सश्चिदानन्द्धनरूप, परमपद्को 5कार नामसे कहते हैं... 

और आसक्ति रहित यजशील मद्दात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं॥ |. ० कक - | 
. छोकः-- “ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यारन्मामझुस्मरन । यः प्रयाति त्यजन्देहं सयाति परमां गतिम्‌ ॥” | 

... “--जो पुरुष, 3० ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ- ल्‍ 

. स्वरूप मेरेकी चिस्तन करता हुआ, शरीरको त्याग कर जाता है, वह्द पुरुष परमगतिको प्राप्त द्ोता 




















दे ॥ भगवद्‌ गीता; अध्याय-- ८। छोक- १४॥ पा 
... शल्ीका-- “अना द्त्वा न्रिशुणत्वात्परमात्मायमज्ययः । शरीरस्थो<5पि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥”? 
... .. अथथेः-> दे अजुन ! अनादि होनेसे और गुणातीत होनेसे यद्द अविनाशी परमात्मा, शरीर 
.. स्थित हुआ भी बास्तवमें न करता है ओर न लिपायमान होता है ॥ म० गीता, अ० १३ ।छो०३१ ॥ 
.... शलोका।- क्षित्रक्षेत्रक्षयोरेबमन्तरं शानचश्षुषा | भूतप्रकृतिमोक्ष च' ये विद्ुर्यान्ति ते परम्‌॥” 
_..... अथ--क्षेत्र और क्षेत्रश्षके भेदको तथा विकार सद्दित प्रक्तिसे छूटनेके उपायको, जो पुरुष श्ञान- 
.. नैत्नद्वारा तत्वसे जानते है, वे महात्माजन परअ्रह्म-परभात्माको प्राप्त दोते हँ॥भगवव्‌ गीता, भश्याय-..... 
... ३ ख्छोक-३४॥ इसप्रकारसे निराकार, निर्शुण, निरञ्ञन, निःभक्षर ब्रह्मा कथन भी अक्षरूप 
वापीसे ही कद्द करके वर्णन किया दै । डसी वाणीके अ्रममें नरजीध बिना पारख भूले पड़े हैं ॥ २०६॥ |] 
5 अक्षर काल सन्धि ओ भाई # अक्तर दहिने अत्त बाई ॥ २०७॥ 
एकता कहते है-- दे सन्‍तो ! नरजीपने ही भक्षररूप वाणी बनाकर कर्पना करणे 































... अ्र्था-- ग्रन्थकर्त्ता कहते है-- दे खन्‍्तो ! पारखी श्रीसद्गुरुके शरण-खत्सक्षम जब कोई 
_ जिश्ासु मलुष्य सत्य श्रद्धासे जाते है, खव॑स्व अपंण करके शरणागत होते हैं, तब उस सत्‌शिष्यपर 
. श्रीसद्युरुकी भी. पूर्ण कृपादृष्टि हो जाती है। सकल काल-जालकों परखा करके स्वरूप शान 


अभ्याधुन्ध चले जा रहे है, बिना विवेक ॥ २०७॥ 





भा 


.. आल अक्षरों 
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काल--त्वंपद्म कम, उपासना ओर योग, ये तीन मार्ग बनायां है। सन्धि -तत्पदम मानन्‍्दी करके 
शानमार्ग निकाला है; ओर झाँई'-असिपदमे विज्ञान व्यापक ब्रह्म ठहराया है। यह सब वाणीके 
जालमें अटकानेकी तीन घाटी है । तैसे ही नरजीव श्रमिक हुए, तहाँ किसीने दद्विने- द्क्षिणमार्गमें 
पूजा, पाठ, तीथे, कृत, दान-पुण्यादि शुद्ध शुभ करम-घर्मादिका विस्तार किया है; ओर कोईने 


उसके विपरीत वाममार्गम अशुद्ध, कुकर्म, मलिन चाल पश्च मकार सेबनादि प्रचोर किया है। उत्त 


दोनों मार्गगा विस्तार अक्षररूप वाणी द्वारा ही हुआ और हो रहादहे । उसीमें सब मनुष्य 


प्रत्तर हक 8 हि क्‍ | ह ४ ह 

.. ७, अक्षर आगे कर पुकार # अटके नर नहिं उतरे पार ॥ २०८॥ 
.... अर्थ/-- प्रन्थकर्ता कद्दते है-- दे सन्‍्तो ! कोई जड़ मूर्तिके आगे हाथ जोड़कर पुकारा करते 
हैं। कोई शूनसान जज्लोंमे जाकर, मसजिद्‌ वा मन्द्रोंमे जा करके, चारों दिशाओंमे ज्ञाकर अपने- 
अपने इष्ट देवताओंकी स्तुति, पुकारा वाणी द्वारा ही मनुष्य कर रदे हैं। प्रथम जो गुरुवालोग हुए, 
उन्होंने भी वैसे दी घोखेकी बाणीका पुकारा कर गये; ईश्वर, अह्म, खुदा आदि कर्ता बताये, खात 
स्वर्ग, चोद्‌ह' लोक, चोद तबक आदि ठद्राये दें । भविष्यमें अन्तिम निःकलझ्ली अवतार द्ोगा,पेखा 


'दिदोरा पीटे है। शुल्यके आगे अक्षर ब्रह्म मान-मान करके नाना तरदसे पुकारा करने लगे; और अभी 


भी श्रमिक लोग वैसे दी कलिपत वाणीरूप अक्ष एका पुकारा, विनय, स्तुति, उपदेश सबोके आगे कर रहे 


है। अण्ड-सण्ट बकवाद करके पक्षपात पकड़कर लड़ -झगड़ कर नाना मत, पन्थ, प्रन्थ, सम्प्रदाय, 

_ चट दृ्शनोके छियान्नवे पाखण्डोका विस्तृत भव-जालकी धारा वाणी-खानीमे बहते हुए सब नरंजीबव 
बिना विवेक भ्रम-धोखाफे भँवरीमे हो अटक गये, जदाँ-तदाँ भटके हैं । कोई भी भवपार उतर नहीं 
सके | बिना पारख स्वरूप स्थिति न द्वोनेसे आवागमनोमें द्वी पड़े या पड़ रहे हैं ॥ २०८ ॥ 


. ८, गुरु कृपा निनर उदय विचार #जानि परी तब ग़ुरुसुख सार ॥ २०६ ॥ 


पारखका बोध दृढ़ कर देते दे । ऐसे श्रीसद्सुरूक्ी रपासे निज स्वरूपका बोध-विचाररूप 





हंस रहनी-रदस्यकों धारण करके निबेन्ध, स्वच्छन्द मुक्ति पदको भ्राप्त होते है। गुरु प्रतीतिखे 


... परिपुष्ठ हुआ पारख बोधसे खत्यासत्यको यथार्थ जान करके जीवन्मुक्ति दी जाता है, 


.. सोईबनाना चाहिये ॥ २००॥  . . का अल तक ह 
..... साखी;+-- जहाँओसको लेश नहीं # बूड़े तहोँ जहान॥ 


... _[ २७ ] गुरुक॒पानिज परख बल # तब ताको पहिचान ॥ २१०३ 


... अर्थ- प्रस्थकर्ता कहते हैं-- दे सन्‍तो! पहले के गुरुवालोगोने बहुत बाणी करपनाका..... 
... विस्तार किया, अन्तिम स्थितिमे वहाँ पहुँचे कि, जद्दाँपर ओखके समान रख़क जलका बिन्दुमात्र 








... भी नहीं है, पेसी मरुभूमि सगतष्णाकी नदीमे ले जा करके सारे संसारको इबाये। अर्थात्‌ जद्दँपर _ 
..._ ओसधत्‌ श्वासवायुसे निर्मित उचचारित वाणीकी पहुँच दी नहीं है; मन, बुद्धि और वाणीसे परे अवाच्य 
«माता है, लेशमात्र भी वहाँ द्वेत भाव नहीं है। उसीको परमतस्व-परमात्मा सर्वाचार, सर्वेशक्तिमान्‌ 
कल्याणकारी मान-मान करके सारे जगतूमे के सलुष्य जीब उसी घोलाधारमे जाकर इब गये है । 





भाग २ | शब्दार्थ-सावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सहित $ ( १६७७ ) 


_फैमरकफम 


तु जब हृदयमें उद्य>प्रकाश दो जाता है, परीक्षादृष्टि खुल जाती है, तब गुरुमुख 
निर्येयले सारशब्द सत्यन्यायके प्रतापसे सकल भव-बन्धनोंके कारण जान पड़े; ओर खानी-वाणीके 
४ अक्षसफे जज्आलाल, गुरुवालोग ओर नारी, ये ही काल हैं, ऐसा पहिचान करके समझनेमें 
. आई । तभी अखारको परित्याग करके श्रीसद्गुरुके मुख्य सारनिर्णय पारखबोधकों अ्रहण किये, 








( १६७८)... # मूल पश्चग्रस्थी--( सटीक )--उकसार-सत्ताईस रमैनी वर्णन के. 5 शम प्रस्ये७ 





सब जगत्‌को उड़ा करके मिथ्या बतलाकर एक ब्रह्मकों ही सत्य ठहराये है| परन्तु, सोतों 
नशजीवोका स्रममात्र दे। इसवास्ते जीव जड़ाइ्यासी होकर चॉरासी योनियाम हुब्ध मर | कहीं 
स्थिति-हौर नहीं पाये | जब कोई मुमुक्षु सत्यन्यायी पारसख्ी भ्रीसद्सुरके शरण-सन्सजझम ज्ञाकर 
सत्य ध्रद्धा-भक्तिस्े निष्कपट भावसे श्रीसद्गुसकी संचा-सुश्षुपा किये, उनपर श्रीसद्सुरुकी मइत्‌ 
छृपारप्ठि हुई, स्वरुपशान लखा दिये | श्रीसद्शुरुके पारखझानके प्रतापसे निज़रवारखडप्टि खुली, फिर ._ 
पारखबोधका महावल अपने में आया, तब उस चिवेकी हंस सनुष्यको सकल सा रासार, बन्धन-मु क्ते,.. 
डइ-चवैतन्यका भेव्‌ पह्चिचाननेम भा गया । खानी-वाणीकी समस्त फसर-खोट पहद्चिर 
... स्यारे निर्चिकार हो स्थर्य स्वरूपमे स्थिति करके पेसे कोई बिरले ही पारस्री स॑ लें न्‍्त मुक्त हो जाति हैं।... 
_ अर्थात्‌ वैसे तो वाणीसे परे ब्रह्मको मानकर सारे नरजीव उसीमे भूल रहे है। श्रीसद्गुरुके झपासे 
जब निजपारसख बोधका बल अपनेमे आ जाता है, तब वह घोखा पहिलाननेमें आता है; तभी 
उसका सब श्रम भी छूट ज्ञाता दै ॥ २१० ॥ द ५ 
॥ 89 ॥ [ चौपाई-- ८ | साखी-- १ है ]॥ २६. रमेनी । खण्ड-- ॥ २६ ॥ & ॥ 
[ अक्षरमे ही काया-माया, यन्त्र-मन्त्र, पूजा, इत्यादिका भेद, अक्षर-जालका विस्तार वर्णन | ] 
१, अक्षर काया अत्तर माया % अक्षर सतग़ुरु भेद बताया || २९१ 
भ्रीरामरद्रससादेब कद्दते हैं-- हे सन्‍तो | जड़-चैसम्यरूप संसार स्वतः अनावि है 
सब ज़ीव जड़ाध्यासी हो करके जन्म-मरणक्रे प्रवाहम पड़कर देह बन्धनमें पड़े है। स्वयं जीव अक्षय 
अविनाशी है, इसलिये यहाँपर नित्य / सत्य, अक्षर रूप जीव है। उन्हीं जीवोने चा रखा निया मै विषयाध्यास- 
 घश चहुधिघि कायाकों बनाया है। फिर मलुष्य शरीरमे आकर बावन वर्णावि अक्षरोंत्रों नरजीयोने .. 
ही बनाया है; और माया > गुरुवालोगोंने अक्षररूप चाणी द्वारा ही कोई एक जबर्दस्त अश्चिस्त्य॑... 
शक्तिबाली ऐेसो अनिरवंचनीय माया बताकर कपट जालके माया-मोहमें फँसा रक्‍ले है; और 
माया रूप स्त्री भो कायासे नखरा दिखाकर नाना वचन सुना करके द्वो फँसाती है । अक्षर काया:- 
.. $“कार ब्रह्मको माना है। अक्षर माया > ब्रह्मकी शक्ति आव्मायाको ठहराया है। प्रणवको ब्रह्म बतानेका.._ 
भेद द्वी सतगुरु बने हुए या माने गये ब्रह्मादि गुर्घाओंने वेदादिमें बहुचिधिसे वर्णन करके क्तलाया 
हुआ दे । उन्त सबोका यथार्थ भेद वाणी जालकी रक्ती-रक्ती पद्चिचान, शब् 
 शखोट पारखी श्रीसद्गुरुने शुरुसुख निर्णयसे परखा करके बतलाया और 



























+ कद 








.. अत्यक्ष जीवको सत्य बताकर ओर मिथ्या मानन्दी अह्म-इंश्वरादिके श्रम हटा किये है। वाणो- 
... खानी काया-मायाका विकार है| भ्रीखद्गुरुके पारख बोधके बसे उन सब विकासेंको मिटा करके 
..._ निजशुद्धपारख स्वरूपमे ही स्थिर दो रहना चाहिये यही मुख्य कत्तंव्य स्वघर्म है, ऐसा जानिये!॥२१४१। 
..._ २. अक्तार यन्त्र मन्त्र ओ पूजा # अक्षर ध्यान धरावत दूजा ॥ २१२ 
... अर्थ---_ भ्रन्थकर्त्ता कद्दते है-- दे सन्‍्तो | नरजीबोने कहपना करके तेंतीस कोडि देवता भोंको 
. मानकर उन्होंके नामसे उतने द्वी सन्‍्त्र, अक्षरोकी सन्धि मिला करके बनाया है। शब्द समूहसे बेद्‌- 


'शब्द समूद, अक्षरकी कसर"... 


... मम्ज रचना कर रक्‍्खा दै | चौबीस अक्षरोंका गायत्री मन्त्र बना है, जिसे ब्राह्मण लोग रोज शाम रा 
. खबरें जपा करते हैं। सात अक्षरोंका सप्त भद्दाबीज भन्‍्त्र बनाया है; और अक्षरोक्रे कथनसे ही. 
..._ नाना प्रकारके यन्त्र भी बनाया है; ताम्रपात्र आदि घातुओंके पात्रमे आकार- प्रकार आदि सोदाकर 


. षद को णादि बनाते है । भोजपत्रादिम चन्दनसे लिखाते हैं, उसे यन्त्र' कहा जाता है। तथा ' 
.... बिप श्झुय शुयामल तन्त्र, शिवयामल तन्‍त्र, देवी तम्त्र, इत्यादि नामसे तन्‍्त्र शाख्र अलग ही अक्षरों निदान 
लिख रकखा है। मन्त्र जप करके यस्त्रका पूजा करते और कराते है, और पाशायन केकता- 







झर समूद्द शब्द द्वारा जीवसे भिन्न दूसरा ही सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिभान कोई 


षी क्‍ गणेश, सूर्य आदिके विविधि जड़ मूर्तिकी पूजा भी वाणीके अरे पड्क ँ हीहो द हि द 





._ अक्षर या वाणी खुन-छुन करके कई लोग दृठयोग, 
.... करके शून्य अह्माण्डम समाये' 
ब्रह्म मानकर शुक््य घोखेमे ही समाये ओर समा 












एंवलपपपपनपाक लय जाय किन कप का ७८० भागा $+20एन_] 74. ९ 7 ॥ देर दि परदीडाआअन_:उलकाथद 72९ १? समाका 4 


भाग २ ] # शब्दार्थ-भावा थे, सत्य निणय, यथार्थ पारख रद्वस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ ( १६७९ ) 





ब्रह्म, परमात्मादि ठटदरा करके उसके महान गुण गा करके समुंण-निगुण ध्यान-धारणा करते ओर 
ध्यान धरावते है | यह सब अक्षरोसे बसी हुई वाणो-कटपनासे दी हो रही दे ॥ २१२ क्‍ 


३, अक्तर पढ़ि पढ़ि जगत झुलाना # अक्षर विज्ु नहिं पाये ज्ञाना | २१ ३ ॥ 


,७ला९-+स कल “फनी कप पिन 3७० ग५- “नल +जरक 


अर्धः-- अन्थकर्तता कहते हैं-- हे सन्‍्तो ! अह्मादि शुरूघालोगोंने बावन अक्षरोंकों जोड़-जोड़- 


करके बेद्‌, शास्त्र, पुराणादिमें जो वाणी बनाया, उसी, वेदादि ग्रन्थोके अक्षर या वाणी रोचक- 
भयानक शब्द, पढ़-पढ़ करके सुन-सुनाकर, शुन-गुन करके जगतमे सारे मनुष्य श्रमिक द्ोकर: 
भूल गये है, बिना विवेक धोखेमे पड़े द। भक्ति, बान और चिज्ञानमें लगे, अक्ष रातीत ब्रह्मको मानकर. 








देंनेपर भी कहाँ पा सकते हैं? नरजोंध गुरुसुख निर्णय खारशब्दका भेद पाये बिना यथा 


पारखशान कहीं पा नहीं सकते दे, गुरुश्नान पारख बोधस द्वा क्षर-अक्षताद॒का मम जाननेमे आ 


जाता है। जड़-चेतन्य स्थरूपका पूर्ण शान हो सकला है, तभी वाणीका श्रम भी छूट जाता है ॥२१३॥ 
.... ४, बित्ु अक्षर नहीं पावे गती # अन्तर विन्वु नहिं कारण रती ॥ २१४॥ 
.. अ्था-- ग्रन्थकर्ता कहते हँ-- दे सन्तो | क्षर, अक्षर, निःअक्षर, आत्मा, कूटस्थ, इसके पारख द 
द्वारा पूर्ण परीक्षास भेद जान पाये बिना कोई भी नरजोब खुगति, हँसगति, गति-मुक्ति पा नहीं 
सकते है | पारखबोध मिले बिना जीवको गति केले दोवे ! आर सारशब्द जाने बिना सत्यासत्यका 


| पारख नहीं द्वोता है, ओर जीवके बिना तो जड़ देहादिसे रक्तोभर भी शात्त, क्रिया, अवस्था, खुख- 
'खादिका लक्षण कार्य दो नहीं सकती है । निर्जिवम उक्त कार्य कहीं भी रत्तीभर देखनेमे नहीं आती 


है और अक्षररूप वाणीकी प्रेरणा बिना कोई भों किसा कार्यम रत होकर भी नहीं लगते है, सब 
साधनाओके कार्यमे लगे ओर “लगा रहे दे। तेसे ही 


अगह अक्षर पढ़-सुन करके हो नाना 
सारशब्द॒के बोध धारण हुए बिना रश्चक मात भी मछुय जीवका कल्याण नहीं द्ोता है ॥ २१४ ॥ 


५, अद्तर भये अनेक उपाय # अक्षर सुनि शून्य समाय ॥ २१४ ॥ 


रा अर्ध।-- गन्धकर्तता कहते है--- दे खन्‍्तो | अमिक नरजीत्रोने द्वी अक्षररूप वाणीकों जोड़-जोड़ _ 


. उनके प्रकोपले बचनेके लिये अनेक उपाय, नाता प्रकारक साथनाएं, तीथे, बत, पूजा, पाठ, दोम, यज्ञ 


दान, अनुष्ठान, जप, तपरुयादि 
राजयोगादिकी साधनाकर समाधि: लगा 


ये, गरगाफ हुए छल कोई दान्तकी वाणा खुन-छुन करके आकाशक़त्‌ 


... गर्यवासमें दी जा करके समा रहे है, बिना पारख ॥ २६५॥| 
क्‍ अक्तरते भव आबे जाय # अक्षर काल सबनको खाय ॥ २१६ ॥ 


कक... अथी-- अ्न्‍्थकर्ता कहते हैं-- दे सस्तों ! तीन कालमें जीवका नाश तो नहीं द्वोता है, 

|. इसवास्ते जड़ाध्यासी हो करके जीव भग द्वारा! गभवास 

|. आधागमनम पड़ा करते हैं, ओर अक्षरसे कारण ब्रह्म बनकर भवरूप जगत्‌मे आते-द्वी-जाते रहते 
.. है। शब्द खुन-खुन करके ही जीव खानों-वाणी जालके पेटामँ आकर फिर चारखानीमे देह 


हुए है । बिना अक्षरके जो है, सो निःअक्षर भाखमे लग करके डसमें ज्ञानरूपी चैतन्यता' 


बहुतेक यत्ञ वा उपाय वाणीसे ही विस्तार किया है; और योग मार्गके 


हे है । उसी अध्याससे जीव शुल्यस्थानरूप 


भें जाते-आते रहते है, चौरासी योनियोके 


कजबक भा, 


... छोड़कर जाते रहते है। सो काला अक्षरसे लिखी हुई वाणी-कश्पनाने सभो बेपारखी मलुष्ियोंके 


. ब्रुद्धि-विचारादिकों खा गया | कालरूप गुरुवालोग भी अक्षर पढ़ा-पढ़ा करके ही खबोंके तन, मन, 
ने सभी ज्ञानी, योगी, 


और भक्तोकी बुद्धिको खा करके श्रमाया है । .अक्षररूप वाणी दी काल हुई, सबोने वाणीको ग्रहण .. 


. घनादिकों खाकर नष्ट कर रहे है| अक्षर फाल- “कार ब्रह्मकी , ज्षम-कटरप 


तो श्रमिक जड़ाध्यासी हुए दे । २१६॥ 


] ४ हैआ 


(१६८०). # मूल पञ्ञग्रस्थी--( सदोक )-टकसार-सत्ताईल रमेती वणत के. | पश्रम इ्दै> 





७, अक्षर सबका भाख लखा # अचोर उतपति प्रलय बिशषा ॥ २१७ । क्‍ 

 अथ।-- अन्धकर्त्ता कहते हं-- दे सन्‍्तो ! ज़गत्‌ उत्पक्तिसे लेकर महाप्रलय तककी कछ्पलाका 

कथन सबके सिद्धान्तका लेखा-जोखा द्विसाय जोड़ आदि यह सबका विस्तार भी अक्षरसख्प धाणी 

द्वारा ही बणन कर रकले ६ । सबोके भाषण, उपदेश, शिक्षा, दीक्षा, ब्या यान, चातुरी मादि भी 

अक्षरोम लिख ओर लिखा करके संग्रह किये हुए है | उत्पत्ति और प्रल्यकी विशेष-विशेष बात भी. 
अक्षरों ही लिख रकले हैं; ओर अक्षरोंकी ब्रिशेषता तो यह हुई कि, कोई 









गिर एक अक्षर उनकारडप 
प्रहयको मात करके उससे चराच्रर जगतके उत्पक्ति ओर प्लय होते रहनेकी कठपता किया है। 
 विशेषरुपसे बाणी-जालमे ही शानी, ध्यानी आदि सब कोई बस्धे पड़े है, बिना पारख श्श्जक 
क्‍ . 5 अक्तरकी पांव सहिदानी # कहड़ि कबीर तब छूटे प्रानी || २१८ 
अथः-- इसलिये ग्रन्थकत्तो यहाँपर सद्‌गुरु भीकबी रसाहेवके सत्य निर्णय का अभिप्राय कहते ह--..- 
है सन्‍तो ! यद्द प्राणधारी नरज़ीधब जिश्नासु मनुष्य तभी भवप-बन्धनोसे छूट गे या छूट' सकगे, जब 
कि, सत्यन्यायी पारखी भ्रीसद्गुरुका शरणागत होकर सखत्सकृमें ठद्वरकर विधिपूर्वक पारख बोघको 
जान जाते है । जड़-चैतन्यका गुण, लक्ष्ण, सम्बन्ध आदि भी मलीभाति समझ पाते है | सारश द्तू 
निर्णयके बलसे वा पराक्रमसे श्री सद्गुरुकी कृपा द्वारा काल, सन्धि, झाँई'; तत्‌, त्थं, भलि। जीच. 
इंश्वर, ब्रह्म अज्ञान, शासन, विज्ञान) ३४, सोहं, राम; वेद, शास्त्र, पुराण, इत था। परत के गढ़ किए शब्द 
अक्षर आदिकी सहिदानी >पत्चिच्ानी, चिन्हारी प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा कर पाते है | जब इसप्रकार 
सकल अक्षर जालफे भेदकी पहिच्ान मरजीय कर पासे है, सभी पारखबोघके प्रतापसे प्राणी काल-जाल- 
के बन्धनोसे छूट जाते द, ऐसा सद्गुरु श्रीकबी रसाबेयने कहा दै । लो उसके लिये प्रमाण बीजक मूल 
_ रमैनी-२५ में जो कद्दा है,' सो देख लीजिये |-- मम | 
रमैनी।-“चॉंतीस अक्षरका इहे विशेष" सः [सी नास, याहिमे देखा ॥ १ 
.. भ्रृक्ति 8० मा नर फिर घट आयाँ। द्ोत अज्ञान सो खबन गाय ॥ २॥ 
...... खोजईहि बह्का विष्णु शिव शक्ति। अनन्त लोक खोजहि बहु भक्ति ॥ ३ | 
....॑| ख्ोजदिं गण गन्धर्ष मुनि देवा । अनन्त लोक खोजदि बहु भेवा ॥ छ8॥४ । रे 
.._ सास्री।-जती सती सब खोजहि। मनहि न म।नै दवारि | बड़-बड़ जीव न बा चिद्दें। कद हिं कबीर ० कि 
5 पूर्ण रोतिसे अक्षरकी सद्दिदानी जब पद्दिचान पाते है, तभी थे बोधबान प्राणी... 
हाज्-जालोसे छूट पाते है; ऐसा जान लीजिये ! ॥ २१८॥ ७2 
' . ०  साखीः-- परखावे गुरु करपा करी # अक्षरकी सहिदानि॥ 
........ _[ २८ | निजबले उदय विचारते # तब होगे भ्रप हानि ॥ २१६ 
5 हय 7 5 अ।-- अन्थकर्ता कद्दते द्वै-- दे सन्‍्तो | जो कोई जिज्ञासर भज॒ष्य पारखी साधु-गुरुके शरण- 
...._ सत्सड्मे जाते दे, सच्ची जिशासा प्रगठ करते है, उन्हें परम कपालु, दोन दयालु, बन्दीछोर श्रीसद्मुरु 
























































... क्रपादष्टिसे निह्वारकर खब मोटी-झीनी सायाका भेद दिखला करके सार-अखार यथार्थ परखा देते... 
... हैं।अक्षरकी सद्दिदानी > निशानी, चिह्ृ, पहिचानी, कसर-खोट भी सब खोल-खोल करके बतल्ला.| 
... देते है। सत्याक्षत्यको परखा करके पूर्ण पद्दिचान करा देते दं। फिर श्रीसद्गुरुकी कृपा, निज परख 

.._ योधके महान बलसे हृदयमें विवेक-विचारका उद्य दो शानरूप भानुका प्रकाश फंल जाता है। जिससे... 





... खार्न थक “घाणी भव-बन्धंनके कारणरूप निशानी दिखाकर जब पारखी श्रीसद्युरुकृपा करके परखा देते... ' 
5 ओर गुर वि लत परिपुष्ट द्ोनेसे तभी श्रम-भूलकी दवाति 
बिनांश दोकर जीव खुख्ती जीवन्मुक्त दो जावेंगे। इसलिये सदा पारख्ी श्र सदगुरुके सत्सक्मे 
विचार करते रहना चाहिये ॥ २१९॥ क्‍ किक के 

















म-धोखा, भूल, अधिद्या, तमरूप अज्ञान रजनीकी हानि होकर सत्यानाश हो जाता है। अर्थात्‌. 








भागे २ ] शब्दार्थ-भावाथे, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख रहस्य बोधिनी, सरल टीका सद्दित $ ( १६८१ ऐप 
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& ।॥ [ चौपाई-- १६ | साखी-- ३ है ]॥ २७, 'रमैनी ॥ खण्ड-- || २७ ॥ 69 || 
[ ४२ अक्षरोकी तरक्ञोमे नाना भास, अपार लहरी, जबर्द॑स्त तीक्ष्ण अक्षरका चास सम्पूर्ण अक्षरका 
पिलास,.इत्यादि अक्षरोंसे होनेवाली बन्धन और मुक्तिका भेद्‌, सार-अखार यथार्थ निर्णय वर्णन । ] 
१, बावनके बन बने तरह # ताते भासत नाना अक्न || २१० ॥ 
अथे;-- भ्रीरामरहरससादेब कद्दते है-- दे सन्‍्तो [संसार यही महावन है, सोई जगत्रूप जड्धलमें 
जाकर सब जीव जड़ाध्यासी होकर भव चक्रमे पड़े है। तहाँपर मजुष्योंने वैखरी वाचासे निकाल-निकाल 
करके “भ से अः' तक सालद' स्वर, तथा 'क से क्ष, तर, श' तक छक्तिस व्यज्ञन, सबको मिलता करके 
सब बावन अक्षरोंकी चाणीकी धारा बहा करके महानदी बनाया है। उसमें मनके सद्भृट्प -विकदुपकी 
तरझ्ें बहुत-बहुत उठ गई । उसो तरहइ्कके वेगसे नाना मत, सिद्धान्त स्थापित हुए | फिर तो जीव 
बहुरूुपिया बन गये । इसवास्ते नाना तरदके भेष-भूषा अज्ज-प्रत्यज्ञोंमि धारण किये हुए विचित्र 
भेषधारी भासने या दिखने लगे । अथवा बावन अक्षरोंकों मिला करके मन-कल्पनाकी तरहइूसे 
 बहुविधि शब्द बने । उसीकी मानन्दीके दढ़तासे नाना मतके नाना अज्ञोंका भास खड़ा हो गया । बिना 
पारस उसी भासमें लगकर जीव प्रुनः जड़ाध्यासी ही हो गये हैँ ॥ २२० ॥ 
. २, उपजे ओ पालन अलनुसरे # बावन अक्षर आखिर करे ॥ २२१ ॥ 
.... अर्थ:- गअन्थकर्तता कहते दै-- हे सन्‍तो | नरजीबकी सत्ता सम्बन्धसे मनुष्य देहमेंले वैखरी 
_ बाणी उत्पन्न हुईं, जिससे बावन अक्षर प्रगट हुए | उसे का ग जादिमे लिख करके पालन > परिपुष्ठ वा रक्षा 
.. किये। उसी घाणी कथनके अनुसार ही खब कोई नाना साधना भोमे चलने लगे | आखिरमे शुन्य' समाधि 
. खगा करके उक्त बावन अक्षरों को प्रतय या अन्त कर दिये ।निर्विकत्प स्थिति बना करके बेभा न रहने लगे । 
इसरोप्रकार बारम्वारबाणो चक्रमें घूमा करते है । अथवा वाणोके प्रमाणले ब्रह्म-ईश्वरादि कोई कर्चा 


. मानकर उससे सृष्टि उत्पत्ति, पालन हो करके भोरुआखिरमें बद्दी कत्तो ईश्वर महाप्लयमे जगतको 


.. विनाश भी कर देता है, ऐसी-ऐसी कपोल कट्पना कैर के बावन अक्षरों से वेद-शाख््रोंमे लिख रकक्‍खे है । 


 धही प्रचार करके चला रहे दहे। बिना विवेक उसे सत्य मान करके श्रम-घोखेमे ही सब पड़ रहे दै॥२२५॥ क्‍ 


० ३, राम कृष्ण दोउ लहरि अपार # जेहि पद नर गहि उतरे पार ॥ २२२ ॥ 
... अर्थ- अन्थकर्ता कहते है-- है सन्‍तो | पहले रामच-द्र ओर कृष्णजी जो हुए थे, वे दोनों 
प्री चाणी-खानीफकी अपार लह'रीमे श्रमिक हो करके बह' गये | उन्होंने बरह्म-आत्माकी कंदपना की 


|... खूब बढ़ाया; जब पार नहों पाये, तब अपार परमात्मा मान करके कट्पनाकी लहरमें डूब गये 
|... जड़ाध्यासी हुण। ओर ग़ुरुवालागोंने राम तथा कृष्ण इन दोनोको ही अपार ब्रह्मके साकार पूर्ण 
|... अवतार मान और मनाकर उन्होंकी बड़ी महिमा गाया है। रामायण और भागवतमे उनको ही 


... कीर्ति लिखऋर वाणी भरे है । बहुचिधि वाणी तरह बहाया है। जिख वाणो कर्पनाके पदको भ्रद्दण 
.. करके राम-कृष्णको सगुण बहा मानकर वैरागी रामापासक, ओर कृष्ण भक्त लोग और अविचारी 


..... सथ नरजीबव उन्होंका आखरा लेकर भवसागरसे पाए उतरना चाहते हैं, यात्री परमात्मापद्‌ 
.... करपनाकों पकड़ करके मुक्त होना चाहते हैं | परन्तु; पारख शानके बोघ बिना बीच भवधारामे ही _ 
... ज्ञाकर ड्रब मरते हैं, जड़ाध्यासी गाकिल हो जाते है. ॥ २२२॥ 


४, महादेव लोमश नहिं बाँचे # अक्षर त्रास सबे मुनि नाचे | २२३ ॥ 


बा, अर्थ/-- ग्रन्थकर्सा कहते द्वै-- हे सनन्‍तो ! देवोके देव माने गये महादेव महायोगी, उम्र तपस्थी 
;... हुए, वे सिद्ध कदृलाये । प्रथम योग मार्ग प्रगट करके उन्होंने द्वी प्रचार किया था | शल्य समाधि. 
....  खगा करके सरुवयं खच्चिद्ाननव्‌ ब्रह्म बने थे; परन्तु, पारख बोघके बिना काल, कटपना, चोखा, अध्यास, 
.._.. विषय-विकारादिखे वे भी नहीं बाँचे । तथा लोमश मुनिको मद्दातपस्वों माना दे, और दीघोयु 
४5... ओी वैसे द्वी बताया गया है । सदा वे अखण्ड तप-समाधिमे रद्ते दे, जब कव्पास्त होता दै, तब उनका 
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एक रोम मात्र गिर जाता है। उस तरह सर्वाहका रोम गिर जानेपर ही लोगश सूतिकी सुन्युख्य 
महद्याप्रलथ होता है, ऐेली कव्पनाका वणन किया है । परन्तु, वे भी पारखबोधके बिना सत-मानन्‍्दी 
ओर कव्पनासे नहीं बचे। जड़ाध्यासी हो कर चोरासी योनियो के ही अधिकारी हुए तेसे बेद-शा को की. 
“ भयात्तक वाणीरूप अक्षरका त्रासलझडर-घबराहट, कम्पकम्पीसे बड़े-बड़े सब फषि-मुनिगण चक्र 
खा करके अपमे गिर पड़े | योगी, ज्ञानी, भक्त सुनिज्ञनादि खब ह कोई कविपत ईश्वर तथा यमराजसे 
भयभीत होकर गति-मुक्ति, इंश्वरादि प्राप्तिक लिये लाता क्मोमे, उपासना, योग, ध्यान, शान, 
तीथेयात्रादि करनेमें खूब नाचे। बहुत-बहुत, कठिन-कडिन साध॑ता किये | परन्तु, निम स्वरूप 
पारखकी बोध-स्थिति न होनेले सब कोई गा फिल जड़ाध्यासी होकर चोराली योमियाझे चकमें हा 

.. पडुकर जन्म-मरणा विर्म नाच रहे है। चारखांनम अनेकों प्रकारसे दुःख भोग रह द ॥ २२३ 


५, ब्रह्मा विष्णु नाचे अधिकाई # जाकी परम जगत सब गाई ॥ र२२४॥ 
अर्थ।-- भ्रस्थकर्ता कहते है-- है. सस्ता | ब्ंहया, विष्णु तो विषय भागांगे तथा करे 

... उपासना मार्मे अत्यस्त ज्यादा प्रचण्ड होकर विशेषद्पसे ना थे, साधना का खूब बढ़ाये, भोग भी खूब 

किये। जहाँ तक दौड़ चली, पहाँ तक बैग लगाये, कूबदते-फॉदते, नाचते-गाते, ताक बजाते हुए घिचरण 

किये । यही उन्‍्होंकी अधिकता हुई; कर्म आर सक्तिका अत्यधिक प्रचार किये | जिनके घमे-कर्मकी 

महिमा जगत्‌के मनुष्य लोग अभी तक गा रहे है; गुणानुवाद कीतन, मद्दात्म्य वर्णन कर रहे है, उन्हे 

. धमके स्वरुप उत्पक्ति, पालन-कर्त्ता परमेश्वर ठद्वराकर स्तुति गा रहे हैं। परन्तु, बिया विचार 
खब लोग घोखेमे ही पड़े दे । वे लोग तो विशेष ही अड़ाध्यासी हो अधिक-अधिक का के आगमता दि, 

दुःख भोगी हुए और दुःख भोगी हो रहे है ॥ २९४ ॥ 
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.. अर्थी-- प्रस्थकर्सा कहते है-- दे सन्‍्तो ! फिर उस् इस देवोके उपदेशोको मानकर ब्रह्म, ईश्वरादिं 
 जगत्‌ कत्तोका अनुमान-कर्पताकों प्रतीत करके बहुत प्रकारके भेद-विभेद्स सनकादि चार भाई, 
... नारद, वशिष्ठ, कश्यप, भरद्वाज, पराशर, अजञि, गोतम, विश्वामित्र, यमदझि, इत्यादि ऋषि-मुनिगण 
.. भी नानां कर्मादि साधनाओमें खूब नाच नाचे; ओर गण>षट्‌ द्शनोंके भेष समूह, मामवगण, 
.._गन्ध्व गायन करनेंधाले गवैयें, कीतेनकार, हरिभक्त लोग, माने हुए तैंतीख करोड़ देवता, इन्द्र, 
... सूर्य, बंरुण, कुबेर आदि सुनि - मननशील तपछ्ची लोग, इत्यादि योगी, शानी, भक्त और कर्मी ह 9 
0 त॑ भ्कारसे भाव-कुमावसे विविधि प्रकार की साधनाएँ करनेमे नाये, दोड़े, कूदे, फाँदे वा छला 
कोई विषय सोंग-विल्ञास करनेमे जगत्‌ जालमें नाचे ओर नचाये, आखिरमे निज स्वरूपकी 


गति न दा सब कोई गर्भ खाँवमें गिरे ओर गिरते दी जा रहे है; बिना पारख ॥ २२५ ॥ 


७, अक्षर जास सबनको होई # साधक सिद्ध बचे नहिं काई ॥ २२६ ॥ 

० अथः-- अन्धंकर्ता कहते है-- दे सनन्‍तो ! गुरुवालोगोने अक्षर लिख-लिखकर जो वेद, शाख 

पा पुराण आदि पुस्तक बना रकखा है। सोई पढ़-खुन, गुन कर भयानक वाणीकी याद करके ईश्वर. 
.. प्राप्ति न द्ोनेसे नरकमें जाऋर भयक्भुर यम्यातना भोगनका चरास, थरथराद्रट, डर सब कोईको होने... 
.... लगा या तीत्र भय द्वो गया | बिना पारख कल्पित अक्षर वाईश्यरादिका चरास सबोको दाता है । उस | 
.. आम जनित भय ईश्वरादिकी मानन्दी से साधक ८८ खनका दि, ना रदादि शिष्यवर्ग ओर सिद्ध ल्‍ूमद्रावेबादि. | 
.. श्रिदेव गुरुतालोग, नो नाथ, चौरासी सिद्ध, मतवादमें पारज्ञत लोग, इत्यादि कोई भी विधेक पारख ५ 
 >थोधके बिना नहीं बचे | सिद्ध-साथक मतथादी लोग तो बहुत हुए। परन्तु, उन सबका अक्षके ॥ 






















.... श्रीसद्गुरुके शरणागत हो, सत्सज्लमें ठद्वरकर गुरुमुख निर्णयसे उक्त अक्षरोक्के भेदको यथार्थ लखनेसे .... 
. बंद फन्‍दा टर जाता है वा मिटजाता दै | पारख शानके विवेकले जड़से भिन्न स्वयं स्वरूप जीव ही खत्य.._ 
. है, आर ज्ञीवकों मानन्वी कृत अक्षररूप वाणो-जाल मिथ्या अक्रम-भूल, घोखा है; उससे कोई दित- 

... कल्याण नहीं होता है। निज पारख स्थितिसे दी जीवका कव्याण है, ऐसा लखते ही सब बन्धन 


.. नष्ट द्ोकर जीव मुक्त दो जाता दे ॥ २३० ॥ 


८, अन्षर त्रास लखे नहिं कोई # आदि भूल बन्धे सब लोई ॥ २२७ ॥ 
अथ-- भ्रन्थकत्तों कहते हैं-- हे सन्‍तो | जिस अक्षररूप अविनाशी माना हुआ अह्य-परमात्माके 


दशन न होनेसे सब कोई तअसित, संयभ्ात होकर घबड़ा रहे है ।के, अब कया गांते होगी ? पश्माच्या 


नहीं मिल्रा, अब नरकसे कोन बचायेगा ? इत्यादि सोचकर डर रहे है। परन्तु, वह' तो मिथ्या- 


धोखा है। मेरे मनकी झूठी कल्पनासे उत्पन्न हुई चाख ही मुझे दुःख दे रहा है| शास््रोंम लिखित 
भयानक वाणी सब असत्य है। “में सबको माननेबाला, जाननेवाला जीव ही सत्य हूँ !” ऐसा पारख 
करके उसे तो कोई नहीं लखते है, नाहक अक्षरके भूंठे चासमें पढ़े है । आदि -जगत्‌में हंस वा 
मनुष्य जीवने निञ्रस्वरूपको भूल करके जगत्‌्ऋर्ता ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मादि जो माना है, उसी 
भूलको दृढ़ प्रतीति कर ओर कराके सब त्लोग बद्ध हुए है। उसीमें लग. करके भूलते हुए सब-के- 


-सब भव-बन्धनोमे ही ज़कड़े जा रहे है, बिना विचार वाणी-ज्ञालमें ही फँसे पड़े है ॥ २२७॥ 


6, अचप्तर सागर अक्षर नाव # कफरणपार अक्षर सप्दाव ॥ २१८ ॥। 
अथः-- श्रन्थकत्तों कहते द्ै-- दे सन्‍तो ! गुरुवालोगोंके कथनसे जगत्‌-ब्रह्म दोनोका नाश नहीं 


होता है, क्योंकि उसका तो उल्लट-पतल्ट द्वी होता रहता है | अक्षररूप वेदादि वाणीके प्रमाणसे यही 


संसारको ही मद्दासागर माना है। यहाँ तिविधि तापादि नाना दुःख पाये, तो भवपार द्वोनेकी इच्छा हुई, 
अतः शुरुवालोगोकी शरणमें गये। उन्होंने शास्ो के अक्षरोंको मथन करके 'सोहं, ओहं, राम'-ऐसे दो-दो 


_ अक्षरका नाम-स्मरण करना, तो भवपार हो जाओोगे, पेसा कहकर नाम-स्मरणकी आखरारूपी नौकामे 
. था कागजी अक्षरकी नावमे बैठा करके भवकोी धारामे बहा दिये; ओर फिर उसी अक्षर सम्ुदायको 
. ही करणधार>पार उतारनेवाला, मदलाहवघत्‌ गुरु, परमगुरु, परमात्मा समझकर उसका पहला पकड़ 


लिये | परन्तु, चद्द अक्षरोंका समुदाय तो नरज्ञीवकी मिथ्या कल्पनामात्र है। इसलिये उससे पार होनेके 


हे हे बदले बीच मेंवरमें पड़कर चक्कर लगा-लगा करके ईपै मरे, चो रासी योनियोके गर्भमें चले गये ॥२२८॥ 


१०, अक्तर सबका भेद बखान # बिल्नु अक्षर नहिं अज्ञर जान ॥ २१६ ॥ 
अर्थः-- ग्रन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍तो | सबोने मत, पन्‍्थ, सिद्धान्तादिको नाना प्रकारले 


|... चर्णन करके उन सबके भेद्'की ग्रन्थोंमे विस्तारसे बखान कर अक्षरोंमे ही लिख रकखा है। खानों- 
...  घाणीकी छाटी-मोटो आदि समसरुत बातोका भेद्‌ अक्षर द्वारा ही वर्णन किया जाता है। सो भेदको 
चर्णन करनेवाले जीव अविनाशो है । वाणी-कल्पना नाशवान है। जैते लोहाके छेती और घनके 
|... आधारसे लोहाकी बेड़ी काटी ज्ञाती है, तैसे सारशब्द्से अन्य सब शब्दोंका कसर-खोट परखा जाता 
|. है। इसवास्ते गुरुमुख बाणीरूप निर्णय शब्दके बिना अक्षय, अविनाशी अक्षर स्वयं जीव दी ख़त्य, 

. अ्रखण्ड, एकरस है; यह स्वरूप बोध जाननेमें नहों आता है। भ्रीखद्शुरुके उपदेशरूप सारशब्द्‌ श्रवण... 

 बोनेपर ही खार-असार अक्षरकी पहिचान होती है ॥ २२६ ॥ 


११, अक्षर आशते फन्दा परे # अचार लखेते फन्दा टरे || २३० ॥ 


..... अर्थ/- ग्रन्थकर्तो कहते ई-- दे सन्‍्तो | अक्षर लिखित शाख्र, पुराणोंकी रोचक बाणीकी 
.... आशा, फल-शअ्तिकी आशा, वाणी पढ़-पढ़ करके ब्रंह्म-ईेश्वर, देवी-देवता, खात स्वग, ऋद्धि-सिद्धि 
.. आदि प्राप्तिकी आशा, आसक्ति, मोहको लगानेसे ह्वी नाना कम जालोके फन्दोम नरजीव पड़े है । फिर 


भाग २ | # शब्दाथ-भावाथ, सत्य निणय, यथाथ पारण रददस्य बोधिनी, सरल टौका खट्टित # ( १६८४) 
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उसी आसक्ति-भध्यासके कारणसे ही चोौरासी योनियोके फन्‍्दांम भी पड़े ओर पड़ रहे है| पारखी 
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(१६८४ )... के मूल पेशम्रस्थी--( लंटौक )--ठंकेसार-सत्ताईस रमैनी वर्णन के... पश्मम अ्यै 


१२, गुरु शिष्य अच्तर लखे लखाबे # चौरासी फन्‍्दा मुक्तावे ॥ २३१ 
अर्थ अन्धकर्तता कहते है-- दे सनन्‍्तो | वैसे संसारमे. शुरुवालोग शिष्य सहित अनुमानमें 
मिलकर ३» यह पुक अधक्षरको ही पिण्ड-बह्याण्डमे व्यापक विराट ब्रह्म लखते ओर लखाते दे । सो 


कछ्पना ही मात्र है, इससे वे चोरासी योनियोके फन्दाम ही बद्ध होकर पड़ते है। वेदादि बाणीरूप _ 
अक्षसोकों पढ़ते और पढ़ाते हुए कर्ता ब्रह्म-ईश्वरादिको ही मान-मान करके भूले और भुला रहे 
हैं। पारी श्रीसद्सुरुतो उस वाणी-जाल अक्षरकों अच्छी तरहले लखकर उसके भेदको भलीप्रकार _ 
जानते है। तथा जो कोई जिश्वासु मशुष्य शिष्य भावसे अ्रद्धा-भक्ति पूचक पारखोी श्रीसद्‌गुंरु हे कु 
_ सत्श्वरूप अविनाशी है| निजञ्ञ स्वरूपको भूल करके असुमान-कठ्पनाले जगत्कर्त्ता मानकर बावन 
अक्षरोंका निर्माण करके मनुष्योने दी बेद, कुरान आंद्‌ वाणी-जाक्षका पसारा किया है, आर श्रम 
चक्रमें बिना विचार नाच रहे है; सो श्रमको छोड़कर निञ्ञ स्वरूपमें स्थिति करो | स्लानी-वाणीके 








शरणमे जाते है; रृपा करके उन शिष्यौकोी भी अक्षरोका भेद लखा देते दे कि-- यह जीघ 


अध्यासको पकदम हृटाओ |” इत्यादि सत्य नि्णयको लखाकर चो रासी योनियोमे ले जानेका फन्‍दा ८: 


विषय और कल्पनादिके जालकों पारख शानरूप अभिसे जला 'करके सकल बन्धनोस छुड़ाकर 


नरजीवोको मुक्त कर देते है । जिससे नरजीबव आवागमनसे छूट जाते दे। इसप्रकार एक पारखी 
श्रीसद्शुरु ही सुक्तिदाता दोनेसे मद्दान दे ॥ २३१॥ क्‍ 
द १३, बिन गुरु अच्तर कौन छुड़ावे ? # अक्षर जालसे कौन बचावे! ॥ २३२ ॥| 
अर्थः-- अन्थकर्त्ता कहते है-- दे सन्‍्ता | पारखी भ्रोसदूयुरुके (बना अधिनाशों जीवका और 


कौन भव जालमे छुड़ावेंगे ? कोई नहीं । पारखी श्रीसद्युरुको छाड़कर आर दूसरे फोन अक्षररूप 
वाणो-जालोसे जीवको बचावेंगे ! कोई बचानेवाले नहीं हैं। क्योंकि, सब कोई बेपारखी गुरुषालोग तो... 
उसी जालमे ही बन्धे पड़े हैं, फिर वे दूसरेको, क्‍या, कैसे छुड़ावेंगे ! पश्चमन्थी, मालुषविचार 





खी-- ४७ में कद्दा है।-- 


. साखी+-- “बस्घेको बन्धा मिला, छुटे कोन उपाय ॥ कर सेवा निबेन्धकी, जो पल्षमें,लेहि छुड़ाय ॥” 
..._ शुरू अक्षर ८ वजनवार गरुबापद तमरूप अश्लानको विनाश करके पारखशान प्रकाश करनेबाला 

 सारशब्द्‌ निशंय' श्रीसद्शुरुके उपदेश पाये बिना उसे धारण-ग्रहण किये बिना कोई भी जीष स्क बन 
. बन्धनांसे नहीं छूटे ओर वे किसीको छुड़ा भी नहीं सकते है, पारख शान बिना कोन, किसको, फैसे 
छुड़ावेंगे! कोई छुड़ा नहीं सकते है, और जो अक्षर जालमें ही सवयं अरुझे पड़े है, सो किसको, कैसे 











. बचावंगे / किसी तरद्द भी नहीं बचावेंगे। इसलिये सबको छोड़कर पारखी श्रीसद्शुरुके ही शरण- 
अद्दण करना चाहिये ॥| २३२ | 


१४, सब्चित क्रिया उदय जब होय # मान्नुष देह पावे तब सोय ॥ २३३ | 
... अथ-- भ्रन्थकत्तों कहते है-- हे सन्‍तो | जीवोको मनुष्य देह बड़े भाग्यसे ही मिलता है 
... चोपाई।+-- “बड़े भाग माज्ुुष तन पावा। खुर दुर्लभ सद्‌ अ्न्धन गाया ॥” ऐसा रामायणमें कह्दा है 
.._ /जम्तूनां नर जन्म दुलभ मत) ॥” ऐसा शह्लराचार्यने विवेक-चूड़ामाण स्छोक २ में कट्दा दे । 
... 'पेसेहि जन्म गमायड आछा॥” बी जक, रमैनी---४४ ॥ “मालुष जन्म दुलंभ दे ? ” बीजक, सा खी--११४। 
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इत्याबि अनेकों प्रमाण तथा अशजुभवसे भी निश्चित वा सिद्ध है कि-- महुष्य जन्म तथा नर देह... 


... बहुत कहठिनाईसे ही कवाचित्‌ जीवोंको मित्रता है। ओर मनुष्य शरीर छूट करके पुनः दुबारा भी... 
... मलुष्य ही वेहमे आना, तो कोई विरते द्वी करोड़ों, अरबों ज्ञीवॉमेसे ए%-दो ही भाग्ययान्‌ जीव भा... +# 
:। क्योंकि “सशब्ित फ्रिया उदय जब द्वोय” अर्थात्‌ पूर्षके मनुष्य जन्ममें किये हुए शुभ क्मोकि. 
न लकी अर्थात्‌ देधथा, शील, सत्य, क्षमा, खिला आदि सदशण-लक्षण ; द् जला शानकी साधना घः है प क्‍ हर 
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जाते है, तब उसी शुभ ज्ञान संस्कारके प्रतापसे वा शुभ संस्कारके आंकर्षणसे जीव मनुष्य खानीमें 
आ करके नर देहको पाते है । तहाँ भगवद्‌ गीता, अध्याय-- ६। होक-- ४५ में कहा है।-- 

... “अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यांत परां ग तम्‌ !।”-- अर्थात्‌ अनेक जन्मोंसे अन्त/कर णंकी शुद्धिरुप 
सिद्धिको प्राप्त हुआ जीव उस साधनके प्रभावसे परम गतिको प्राप्त होता है। सारांश, पूर्वकृत क्रिमाण 
फमको शुभ वासना जो अन्तःकरणमें सश्चित-सजञ्य, जमा, एकत्र होकर ठहर रही है; फिर जब 


_ वही शुभ घासना सृत्युके वक्त उदय वा स्फुरण होकर जीवके सन्मुख आती है, तभी उसके बल- 


चेगसे जीवको मजुष्यका देद्द प्राप्त हाता है; और ऐसे संस्कारी नरदेदधारी हंस जीवोकों- जब पूर्व 


. सश्चित संस्कारसे सत्य, विचार, शील, दया, घीरज, विवेक, गुरुभक्ति, बैराग्य, ये शुद्ध सद्गुण- 
.. लक्षण उदय हो करके हंस रहनी-रह'स्य घारण होते है; ओर पारणी श्रीसद्गुरुके शरण-सत्लह्के 


प्रतापसे इसी मनुष्य देहमे ही सो हंलजीव निजस्वरूपके पारख बाघको पा जाते दै । जिससे 
जीवन्मुक्त भा हो जाते है. । अतएव शुभ सत्कर्मकी करते हुए खद्युण धारण करके सत्सक्ष घिचारमफे 
दी सदा लगे रहना चाहिये | श्शश्तक...रः .ः 


..._ १५, गुरु पारख बल उदय विचार # परखि लेहु जग गुरुपुख सार ॥ २३४ ।॥ 
अथः- अ्रन्थकर्ता कहते है-- दे सन्‍्तो ! दे कल्याणेचछुक मजुष्यो ! ऐसे सर्वोत्तम महुष्य 


.. जन्मे आकर तुमने जा नरदेह पाये हो, तो यद्द तुम्हारा बड़ा भारी भाग्य द्वी खुला है। इसका पूर्ण 
लाभ तुम्दे लेना चाहिये। क्षणिक विकारी विषय भोगों में लग करके आयु बर्वाद मत्‌ करो ! परन्तु, 
.. सत्यन्यायी पारखी आखदूगुरुक्ी शरण-प्रहण करो | और भ्रीसद्गुरुकी रूपासे पारख बोधका दिव्य 


बल-पराक्रम प्राप्त होते दी खत्यासत्य निर्णय करनेका हंस विचार-विवेक उद्य दो जायगा। उसी 


._ ज्ञानरुप पारख विचा रके महा प्रकाशमें गुरुमुखसे निक़ुला हुआ, वचनासृत-सारशब्द निणय द्वारा जगत 
.. के समस्त मत-पन्‍्थोंके रहस्य, सिद्धान्त काल, सन्धि, झाँद आदिको परीक्षा करके देख लो, ओर अखार 


मिथ्या माननदी कसर-खोटको परित्याग करके सत्यसार पारख पदको ही ग्रहण-घारण कर लेओ |! 


.. अर्थात्‌ श्रीखद्युरुके पारखबोधके बलसे स्थरूप विचाको उद्य करके गुरुमुखसे निर्णय किया हुआ 
. सारशबदके आधारसे जगत्‌मे जड़-चैतन्यके भेदको पारख करके परख लो | ओर जड़ाध्यास-भास 
आदिको हटा करके निजपद पारख स्वरूप स्थितिमें दी स्थिर, अटल, अचल दो रहो ! यही 


मे मुमुक्षु मजुष्योंका सुख्य कत्तंव्य है, सो जान लो ! ॥ २३४॥ 


..... १६, हंस अस्ति प्रकाश अपार # गुरुझुख घुख निज अर्ति दातार ॥ श्श्च्॥ 


. भ्रथ-- अन्थकर्ता कद्दते हैं-- दे सन्‍तो ! दे जिज्ञासुओ ! ख॒नो ! हंस 22403 चेक यही 
..._ शुद्ध चैतन्य है; अस्ति८ नित्य, सत्य, एकरस, अखण्ड, (त्रकाल-अवाघ, सद्बस्तु है। रोम-रोमको 
... जानना, सुख-दुःख आवि मालूम होना, यही हंसका सच्चा प्रकाश है। जीबकी सत्ताके पश्रकाशसे 


सा _ ही बेह सुन्दर या शोभायमान हो रहा है | परन्तु, जीव निज म्वरूपको भूल करके नाना प्रकारसे 


..... जड़ प्रकाश आहृष्ट हो रहे हैं। कोई पत्च विषयोके प्रकाशमें छुब्ध, आसक्त हो रहे है | कोई योग, 
..... अयान, शान-साथना करके भीतर तेज तत््वका भास ज्योति-प्रकाश जो हुआ या देहकी आभा 
.. प्रांतांबस्बकी जो झलक पड़ी, नादू-बिन्‍्डुके घर्षणसे श॒ुश्ष द्वीरावत्‌ प्रकाश जो द्खाइ[द्या, उस दी अ्मसे 
... अपार, अथाह, परबह्मका ज्योतत-प्रकाश स्वरूपमे दर्शन मिला, ऐेखा समझ करके बहुतेरे लोग उसीमे 
..._शाफिल हुए और गा।फल हो रहे है। इसप्रकार खत्य जीव मथ्या प्रकाश-भासम भूले है। सो गुरुमुख 
.._निणयसे यथाथ पारख बोध होनपर दवी वह ज्रम-भूल छूटती है। एक पारखी ओखदूयद हा नजर 
.._पारख स्वरुपमे स्थिति कायम कराके सकल भव भय डुःखाको इरण करके जीबोको अत्यन्त खुख 
... बेनवाल हई। अतएव & इस जीवा | अपार प्रकाश माना हुआ ब्रह्म-क्षम आदुका तज़कर अपन खत्य 
/. स्वरुपमे स्थिति-ठद्राव फरो ! उसके लिये अत्यन्त दृयालु सत्य बोध दाता पारखी श्रीसद्शुरुके 
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भाँग ३ ] # शब्दार्थ-भाषार्थ, सत्य निणय, यथाथ पारख रहस्थ बोचिंनी, सरल टीका सहित के ( १है८६) 








































(१६८६). के मूल पंञंग्रन्थी--( सटीक )--टकसार-सत्ताईस रमैनी वर्णन के... [ पश्मम अस्थे- 
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शरण-सत्सज्षमं रहकर गुरुसुख निर्णययसे निज स्वरूपका बोध भलीप्रकारसे प्राप्त करो! और 


सकल्ल झाशा-वासा कल्पना, जडाध्यासको स्थागकर खानी-चाणीके विकारसे रहित, निर्धिकार 
निर्मेल, निभय, निःसन्देद, निबन्ध, जावन्पुक्त खुखी हो जाओ | पेसे ही सत्य बोध अन्य-भ्रद्धालु 
लष्योको भी देते रहो | निराश-वर्तमानमे रह करके प्रारब्धको पूर्ण करो, सो जानो | ॥ २१५ ॥ 
साखी;-- अच्ञर है तिहँ भरम्का # बिन्वु अक्षर नहिं जान || 
| २६ |] गुरुकृपा निज बुद्धि बल # परखो धोखा ज्ञान || २३६ 
अंथे।-- श्रीरामरहससाहेब कहते है-- हे जिशासु नरजीबो | बावन वर्णसे बने हुए जितने 
अक्षरोंके विलास है, सो सब च्रिशुणके भ्रमका ही विस्तार हुआ है; और स्वंपद, ततपद्‌, असिपद, 
ये तौनोपद्से काल अक्षर, सन्धि अक्षर, और झाँई' अक्षर, ये तीनों श्रम करके हो प्रगट हुए. है । कमे 
उपासना ओर ज्ञान-- ये तीन भ्रम के मार्ग उसमेंसे निकाल करके प्रचार कर रहे है। डं2, सोह और राम, 
ये तीनों अक्षर भी भ्रमका ही भूला है | जीच तो सत्य है; परन्तु, बना विवेक श्रमिक हो करके यही 
तिशुणी फाँसमे ही अरुझ्ले पड़े है। इलचास्ते बन्धन-मुक्तिके मा्गकों वे लोग कुछ भी नहीं जानते 
ओर गुरुसुख निर्णयके सारशब्द सच्चा अक्षरकों समझे बिना वह अम कसर-खोट जाननेमें भी 
नहीं आता है; इसबारेमे श्रीसद्शुरुने बीजक, साखी-७ में कहा हैः-- 
शब्द्‌ बिना खुर्रात आँधरी । कहो कहाँको जाय ॥ द्वार न पावे शब्द्का । फिर फिर भटका खाय॥” 
क्‍ सब शब्दुको परखानके वास्ते दी श॒ुरूमुख शब्दसे निर्णय कद्दा गया है। जैसे काँटासे काँदा 
निकाला जाता है, तथा बज्ञसे बच्च काटा जाता है या घन- छेनीसे बेड़ी काटी जाती है, सो सुक्तिदायी- 


खदायी दोती है। तेसे ही सारशब्द्से भी अन्य शब्दोंके कसर परख्रा करके जीवोकों मुक्त 


किया जाता है | शब्द बिना लक्ष्य अन्धा रहता है, बिना शब्दके कहो, लक्ष्य कहाँ ज्ञायगा ? शून्यमें 


. लक्ष्य जायगा; ओर सारशब्दका द्वार जब तक नहीं पाते हैं, तब तक भ्रम चक्रमे ही फिर-फिरा करके 
 बारस्वार आवागमनमें ही मटका खाते रद्दते हैं। सो काल-जालका भेद सारशब्दका अक्षर देखे 
सुने बिना कोई कुछ भेद जान नहीं सकते हैँ। इसवास्ते हे मनुष्यों)! कृपालु पारखी श्रीसदूस॒ुरुफे 
 शरणागत हो, शीसद्गुदकी कृपा प्राप्त करके अपने भी शुद्ध बुद्धिके बलकी ताकत या जोर लगाकर 
परमपुरुषाथमे कटिबद्ध होकर सब ज्ञान, अज्ञान, विशानको परखो |घोखा ज्ञानको परित्याग करो | 
सत्यज्ञानको धारण करो | पारखबोधके बत्से बुद्धिको स्वच्छ, निर्मल करके मल, विक्षेप और... 
आवरणसे रदित हा निञस्व रूपमें ही स्थिति कायम करो ! यही सत्क्त्तव्यको पूर्ण करो !॥ श२६॥ 


साखी।-- जहबांसे प्रगदे सबे # सी हंस सम्मुकत नाहि।॥ 

[ ३० ] यह आझज्ञान है मान्ुुपा # मन वच ब्रह्म कहाहिं। २३१७ 
..... अश्रथं+-- भ्रन्थकत्तों' कह्दते हैं--- हे सन्‍तो ! जदॉ-जिस ठिकानेसे चाणी-खानी, अनुमान- 
- कढपना, भ्रम, मानन्दी, तथा अध्यास, इत्यादि सब प्रगट हुए और हो रहे दे। सो तो मनुष्य 


_ औबकी सत्ताके सस्बन्धसे देह-अब्तःकरणाविसे प्रगट हुए या होते दे | परन्तु, सो सबका प्रकाशी ... 
नित्य, सत्य, हंस बैतन्य जीघ स्वयं है। सो पारस बोधके बिना निज स्वरूपको तो जीब समझते 
. ही नहीं है। “में ही हंस जीव खत्य हूँ!” यह जानते ही नहीं है, ओर उल्टा भ्रम-कट्पनासे मत, बन... 
लगा करके “अइं ब्रह्मास्मि” यानी में दी अह्म हैँ | आत्मा हूँ! व्यापक हूँ! इत्यादि कहलाते 
- था कहते हैं। यही मलुष्योंके महा अज्ञान, ध्रभ-भूल, धोखेकी गाफिली है। द्वष्टा न्‍्यारा चेतत्य 
प्रका पारख घिचार छोड़ करके आकाशवस्‌ परिपूर्ण व्यापक, मन, बुद्धि, घाणीसे परे निरञ्ञन, 
पर कहलाते हैं । यही तो अश्ञान भाषरण है, वही सुक्ति पदले गिरा करके 
में डाल देता है। अथवा चराचर जगत या यह सारा संसार जो... 





मत 





भाग २ ]# शब्दा थ-भावार्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारस रहस्य बोघिनी, सरल टीका सद्दित क ( १६८७) 
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प्रमाण देते हैं । तो 
निश्चयसे सब विकार, उपाधिका मूल अधिष्ठान होनेसे आवागमनका खाल कारण ही ठहर । ब्रह्म 
घनकर चोरासी योनियोे भ्रमण करना, दुःख भोगना, इसके सिघाय ओर कया सार निकला ? कुछ 
नहीं | परन्तु, अबोध हंस जीव सो उसका पूर्ण भेव्‌ तो कुछ समझते ही नहीं है, पारख विचार करते दी 
नहीं है । बढिक, ओर भी ख्रमकों ढढ़ करके श्रह्मज्ञानी स्वयं ब्रह्म बन करके एरमइंस हो जाते दे । 
बाल, पिशाच, मूक, उन्मत्त, जड़चत्‌ दशाकों घारण'कर लेते दे | यही मनुष्यों महा अज्लान, श्रम, 
गाफिली लगी है.। वेदान्तक्री वाणीको श्रवण करके फिर उसे सनमभे मनन कर बुछ्धिले अद्धेत 

... सिद्धान्तको निश्चय कर वही वचनसे बाहर निकाल करके कद्दते है कि- “में एक ही ब्रह्म हैँ | ओत- 
प्रोत्सवंच भरा छुआ व्यापक हूँ | दूसरा द्वेत कुछ भी नहीं है। जगत्‌ सब मिथ्या सगजलवत्‌ श्वानित है। 
श्योकः-- इलोकार्थेत प्रवक्षामि यदुक्त प्रत्थ कोटिमिः । बह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवोनरहाब नापरः ॥” 
। --अर्थात्‌ जो बात वेदान्तके करोड़ों ्रश्धोमं विस्तारसे कही गयी है, स्रो में यद्दोंपर उसीको 
आधा श्लोकमें कद्द देतः हैँ | खास बात यही है कि---ब्रह्म एक अद्वेत लत्य है; जगत्‌ द्वेत तीन का कमें 

नहीं है, इसलिये जगत्‌ मिथ्या है; तथा जीव ओर ब्रह्ममें कुछ भी भेद भिन्नता नहीं दे ।'“अतः जीव ही 
ब्रह्म है. ॥” पेसा कहकर भ्रम खाँचेमें ज्ञाकर विश्वान्ति लेते है, सो यह तो बड़ा भारी अज्ञान है | इसी 

..मद्दा अविद्या जड़ाध्यासवश जन्म, मरण, गर्भवासके चक्कमें वे जीव घूमा करते है, बिना पारख ॥२४७॥ 

. साखी।-- ब्रह्म विचारे ब्रह्मको # पारख गुरु परसाद॥ 

..... [३१ | रहित रहे पद परखिके # जीवका होय उबार ॥ २१३८ ॥॥ 

.. ॥%#॥ इति श्रीपारखनिष्ठ सत्य निर्णयी पारखी सन्त श्रीरामरससाहेब विरांचत पश्चप्रन्थी खदपम्ध 
... टकसार पश्चम अन्थान्तगत द्वितीय भाग मूल सत्ताईंस रमैनी प्रकरणम्‌ समाप्तम॥ # | 
.... अथो-- भ्रीरामरहसलादेब कहते है-- दे खसनन्‍्तो | अद्यज्ञानी लोग वेद-वेदान्तको श्रवण, 

. मननादिसे विचार करके रुवयं ही एक अद्वेत व्यापक अह्म स्वरूप बन जाते है। फिर ह्ैतमें था 

. करके ही विधि-विधानसे ब्रह्मका निरूपणकर उली बह्म स्वरूपको विज्ञारसे निश्चय करते ओर इंढ़ 

कराते रहते हैं। अथवा वे स्वयं प्रह्म बनते है, फिर दूसरेकों भी श्रह्म बनाते या अह्यशान बसाते 





करता है, तो हम उनसे पूछते है कि, चद् क्‍यों, केसे ओर किसलिये ऐसा बह्मका विचार करता है ? 


यह बतलाइये कि, अहाममें देह, सन, इस्द्रियादि और जीच है कि, नहीं है ? यदि है, तो घह वेहघारी 


इसे "मैं ब्रह्म हूँ !! यह कद्नेकी कया आवश्यकता हुई ? किसे देखकर पेखा कहता है! निराकारमें 
._कह्दों भी इच्छा नहीं होती है, फिर ब्ह्यमें इच्छा कैसे और क्‍यों हुई ? जब पहले जगत्‌ कुछ था ही. 


- नहीं, तो आया कहाँले ? और इच्छा मात्रसे कोई भी सत्य वस्तु बन नहीं सकती है 


|... बढ़ई आदि कारीगरोके पासमें यदि उपादान कारण लोहा, सोना, लकड़ी आदि बस्तु न हो, तथ 





. साधारण कारण औज्ञार भादि भी कुछ हि 
भी धस्तु बना नहीं सकते हैं, यद्ध बात जगज़ाहिर दै। उन्होंके पासमें तो साक्रार शरीर भो मौं 











.. अकारले युक्ति-प्रणाम, विचार-विवेकलसे 
.भ्दों ददरता है। अद्वेत द्यापक मानकर उसका विचार करना ही फूल है। और सम्यस्थाया 

वी भ्रीसद्मुदके कृपा-प्रसादसे अपरोक्ष पारस बांच प्राप्त होते ही वैलो-सैसी तमाम अम-सूले 
झोई सके घेरासे हंस जीय बाहर निकल जाते है। फिर ये कभी 


पासमें शरीर भी नहीं है, फिर इच्छा कैसे हुई ! चराचर खि 



















विचार करिये, इतना सारा विकार भवबन्धन जहाँसे उत्पन्न हुआ, सो त्रह्म तो 


हु आह: | 


. रहते हैं| अब बताइये ! यद्द कितने आश्चरयंकी अ्रमपूर्ण मिथ्या बात है | यवि अछह्य ही अह्मका विचार 


| 
| 
.... निराकारमे भला | बह्यका विचार क्दालि, केसे होगा ? अब कि, अरहाय एक शर्त आाकाशवत है, सब 


| लोहार, सोगार, 
साधन न हो, तो वे अकेले बैठ करके इच्छा मात्र करके कोई 


था, तथापि भन्य बस्तुओंके सम्बन्ध हुए बिना कोई काय बना म नहों सके; और यहाँ तो अह्षके 
रण दृष्टि नहीं थी, तो कहाँसे लाया (इत्यादि... 
निर्णय करनेपर ब्रह्म तो अमके सिवाय और कुछ भा. 
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(१६८८). की मूल पञग्रन्थी--( सडीक )-टकसार-सत्ताईस रमैनी वर्णन फू... प्मम फर्ये- 





पन्‍के ०७४ 


ब्रह्म-ध्रम रूपी घोखेका विचार नहीं करते है। पारखी श्रीसद्रगुरुकी दूया या कृपाइप्टिसे प्रसाद रझुपमें 
मिला इुआ सत्य उपदेश सारशब्द गुरुपुख वाणीको श्रवण, मनन, निद्ध्यासन जिसने कर लिया, उसे 
रुवय॑ स्वरूप पारख बोधका' साक्षात्कार हो जाता है, सो विधेकी सन्‍त फिर निम्रपवमे ही पक्का 
स्थिर हो जाते हैं; ओर अह्यपद्‌ ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, तत्वमस्यादि सकल चाणी-खानीके भन्‍्य 
पद, भूमिका, पदबी! उपाधि, स्थिति, सिद्धान्त आदिके सत्यासत्यकोी पारख निण्यसे परीक्षा करके 
या यथार्थ परख करके सब भव-चन्घनोसे रहित, विक्ारसे रहित दो, सदा जाभग्मत्‌ू निजपद पारखमें 
ही स्थिति किये रहते है। इसप्रकारले जो रहते है, उन्हीं नरज़ोबॉसो भव घारसे उबार८ 
आवागमनसे बेड़ा पार दो जाता है| वे पारखो सन्त जीते ही जीवन्मुक्त हो जाते है | मन-मानन्दी, 
कट्पूना जड़ाष्यास आदिसे. रहित होकर उस पार पारस भूमिकाम पहुँच जाते है । उनके शरण- 
 सत्सइ्मे रहनेवाले भ्रद्धालु नरजीवाकी भी उसी प्रकार उदार या मुक्ति दो जाती है। इसप्रकार 
ग्रन्थक्तो' सत्यन्यायी, पारख बोधमें प्रवीण, सत्य शोधक, पारख बोधक, पारखनिष्ठ सदगुर 
आ्रीरामरदससादेबने प्रन्थ समाधप्तिकी अन्तिम साखीरम फेसला करते हुए दशों दिया है कि--- 
च्रह्मझ्ानी तो ब्रह्यका विचार करके श्रमिक होकर चोराली योनियोंके चक्रमें पड़े या पढ़ते है; और 
पारखी सन्त श्रीसद्गुरुके कृपा-प्रसाद ले पारख बोध पा करके उसमें अटल दो ऋर जीव॑न्मुक्त दो जाते 
है; ओर जो-जो मुमुक्षुजन भी सत्सह्ञ द्वारा श्रीसद्शुरुके पारखबोधको प्राप्त करके फिर पारखपदसे 
और सकल पदको यथार्थ परख करके भ्रम-अध्यासादिसे रहित हो जाते है; सो प्रीसद्गुरुको दयासे 
. पांरखबोधके प्रतापसे उन सब नरजीबोकी भी उदार द्वो जाती है; सो इसीतरद्द नरजोब सुक्त हो जायेंगे, 
ऐसा जानना चाहिये। अतएव जिज्ञासु तथा मुमुक्षु मचुष्योंने सबभेष्ठ श्वान शिरोमणि 




















, संत्यभ्याथी, 
. पारख बोधदाता बतमानमें मोजूद उत्तम पारखों सन्‍्तके शरणागत हो करके सत्सड्रमें इढ़तासे थ 
.. उदर करके पारख बोध सद्दित रहनी-रहस्य को अप्ृब्तेम प्रहणकर लेना चाहिये | सत्य श्रद्धा-मत्ति 
. शुरुभक्ति बोच भावमे निष्ठा रखकर सांधुरुप श्रोल्लद्गुरुकी यथाशक्ति सेवा, टदल, बंन्दगी करते हुए... 
... शुभ सदगुण लक्षणोंकों घारणकर नरजीवनको सफंलकर जीते द्वी मुंक हो जाना चाहिये; उसीके 
. लिये सदा सत्पुरुषार्थमे लगे रहना चाहिये ॥ २३८ ॥ हा 
॥$&॥टीकाका रकृतपश्च मग्रन्थ द्वितीय भागसमा प्रिकी श्री स दृगुरुप द बन्द 
.. _॥ & ॥ दोहा।-- ॥ & ॥ 
.._बन्दों कबीर सदुगुरु | श्रीप्रणसाहेब चरण ।। रामरहससाहेब पुनि। पारख प्रकाशी दुः 
रा क्‍ ॥ ६9 | छनन्‍द।-- ॥ 8 ॥॥ द 
.. परख लखाय मिटाय भव दुःख, काल जाल निकन्दनस्‌ ।हंस पद ठहराय पारख,भर्म धोख विदारणम्‌ 


















.. चाणि 'खानि प्रप्च सन्वि, छिल्नग्रन्थि उदारणम्‌ | रामस्वरूप विशेषता सो, सदगुरुपदवन्दनसू२ 


. कांयावीर कवीरसाहेब,बन्दीलयौरमहानभये।|मथ्िमग्रिसकलो तपन्‍्थनको,पारखबोधनिकारिलिये|._ 


का 


५ ह ही | २ ५ 


।नप्रह्निष्रिषुस्तक,शिक्षासारसुनायदिये||रामरहस अवलो क नक रिके, पञ्च ग्रन्थी विस्तार कि 
लखानेवाला, 'पञ्चग्रन्थी” है ताकोनाम।॥ जैसा नाम रूप है वैसा, पारख निर्णयसे है काम॥ 
कर, निजरव॑रूंपर्यितिआ्ोंयोम पल कावातारतारज लि नीवस्पुक्तमया री 
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आग निगम पुराण | अरुूफमनि कथनी जाल सब | मिले नहीं सत ज्ञान | परखि गु 
याते तज्ि सब यत्न | गुरु पतसडूमें लागिये | हंस रहनि प्रयत्न | जातें हो कल्याण निज्भञौ।8ै॥ _ _. 
सदा रहो हुशियार | विषय रपट गिरबेकि भय || सुरुज्ञान हियथार | हंस समाजके मध्य रहु।। १० 
चोपाई।--- मनमभति गति नहिं इत उत जावो | नहिं- तो पी ११ 
... समय गये नहिं बनिहें काजा | कोटि उपाय करें कोड साज्ञा ॥ १२॥ 
.. नर॒ तनमें जस ध्यास बनावे। तस ही तस सब ठौर भोगावे । 
तंजि कुसक्ु सतसऊूृमें लागी | सो नर सूबुधि अहै बड़ भागी॥ १४॥ 
बीजक पह्चग्रस्थी पढ़ि की पुर मुख लखि नित मनन सु कीजे ॥ १५॥ 
क्‍ ५ ॥ & ॥ दोह।-- ॥ & ॥ 
|. पारक्ज्ञान अमूल्य घन | बीजक है सदृग्रन्थ ॥ पश्चमस्थी निणय खोई। प्रगट कीन्दर सतपन्‍्थ ॥*५॥ 
| पश्चकोश समप्नि कहा मालुषबिचारगुरुबोध।टकखार प्रथम भाग पुनि। दूजा रमैनी शोध ॥ 
|।.. बीस सात रमैमीमें। तीस एक अरु साखी ॥ दोशतअह॒सीसपद्‌ सकल शब्द्‌निण यक दि भाखी॥ * 
| पारखपण्डित रामरदस। सूल पद्य निर्माण ॥ रामस्वरूपदास सोई। ठीका लिखी बलाण ॥१५। 
| शुससुसख्षपढ़िसुनिमननकरि। सनन्‍्तसमाजपढ़ाय ॥ पठन पाठन परम्परा |ग़ुरुकीदुया चल्तिभाव॥२०॥ 
|... बुरहानपुर शुभ नगरमे । नागझिरी शुभ धाम ॥ कबीर निणय मन्दिर | पारसखी सन्त मुकास॥रर 
अर्थ पढ़ाई इद्लोत है। बीजक आ यहद अन्थ ॥ गुरुसुख पढ़ि इमहूँ लदा। सार समग्र सु अन्ध ॥२२॥ 
... साधुनकी अध्यापन | सबकोस्सुतिनाहदोय शब्दअथभावा थैसदित ।ठीका लिखा तब साय॥२३॥ 
,. जल पढ़ाई भसुक्रम तैंसविधिलिखियाटीका॥ सम्पूरण सो हो गया। सार गहे ते नीका ॥शडा। 
/ शाँखि विचारे यादिको | संशय मिंटे तमाम ॥ सुक्ति लाभको पायके | रामस्थरूप निषकामतरआ॥ 
| पारखदूप कबीर गूद | बन्दीं शान दिनेश ॥ बन्दीछोर महात प्रभु ! रामस्वरूप सन्देश ॥२४६॥ 
सा सार तश्षावता | साँचा सो टकसार ॥ रामस्थरूप परिचय मिले । गुरुश्षान सत सार॥ २७ ॥ 
बसायके | रमा विविधि परकार। सत्ताईस  रमैतिमे | परखायो निश्ञोर ॥ २८॥ 
(| सो संक्षिप्त क्रम यहद्धि | लखि लीजे या माहि ॥ शूल्य प्रथम शब्द कहि | परा अव्यक्त सो ताहि॥२३॥ 
|. दूजे अतवनि बानिमे | चार प्रकार दरशाय ॥ काल सन्धि झाँई पुनि | सार शब्द परखाय ॥ ३०) 
.... अक्षर बेद्‌ पुराण सो | धर्म कर्म तू बखाम ॥ चोथे शब्दी सनुमानते सम्भव शब्द अमान॥ मेहर के. 
।+. पश्रच ' जानिये। नाम जाति कुल कर्म | योग जप तप ध्यान घट | तीरथ भेष बह घर्म | शेश॥ 
|... ख्तमवानी आय बसी। तब चितसे अनुमान ॥अष्टम सन्धिक घोख लखि। उलतदि कियो अनुमान | शेडे॥ 
पी 2 पक शब्द समुदायते | नवमे बायन झूप | सीन खार षट पञ्चम | नो अठारद वश कूप ।रेबेक..... 
.... एक शब्द्‌ भारुढ़ सो | ग्यारहमे बहु कम ॥ भरमे जीब परमातमा | बारह सो सब भर्म ॥ #८॥|. 
|. तेरद कलमा बाँग पढ़ि । अद्लद्व कियो पुकार ॥ बोव्‌द भरमाने सकस्  रामसनेहि कोइयार॥हैह॥ 
|... मतवाली कनरस तिया | पनन्‍द्रद खोजे लगवार ॥ नो दरवाजा सोलह | भरमें बावन धार ॥ शज॥ 
|... इत उत पक दीरे सभ्द | भरम कियो उपचार ॥सदा भस्ति|निज भास भसैभ्रठार प्रकाशहि स्ार। इस... 
|... उच्निस पॉजी परखकी। फरियाय विकार नशाय।| बीस शब्द्‌ सम्धि गद्ठि। ज्वामी मूढ ठददराथ ॥ ३४ ॥ 
। .._ निज प्रकाशझोई' सोई।मद्दासर्धि इक्िस कट्दि | जीव रूप जो भाखिया। बाइल नाना रूपतेदि ॥ ए०।. 
|. योनि चौरासी तेईस | देह बुद्धि तित जान | बूड़त बेढ़ा चोबीस | चढ़े कहे भगवान ॥ छह 
|... खानि याणि दुइ अक्षर | पत्रीस भश्षर जाल ।॥ काया माया अक्षर |छण्बीस अक्षर काल || ४ंए 
ल्तित। बावनसके विस्तार ॥ बाणी बते तरज्ञ घहू । भालत नागा लार | घड। 














१॥ 
| 
| 


















































छा खजाईल रोेभी अरि 
घं७ अब शीका। श११२०-- 
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(१६९० ) के मूल पञ्नम्थी--( सटीक )--ट८कलसार-खत्ताईस रमैनी वणन के [ पश्मम ग्र्थे- भाग २१] 
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अक्षर ज्ञाल परखायके। दरशायो सब स्रार ॥ तिहँ अक्षर सो भर सब। गुरुमुख लखि भवपार ॥४४॥ 
द्वितीय रमैनी भागमें ।यददि विधि सार बखान॥ रामरहस पदम रच्यो | सारशब्द गुरुज्ञान ॥ ४४ ॥| 
दया गुरुकी हो गई। सब जानयो सो भेद ॥ रापस्वरूपदास पुनि ।लिखि टीका उम्मेद॥ ४९ ॥ 
* अर्थ सकल द्रशायके। दीका लिखा तमाम ॥ रामस्वरूप गुरुकी दया। पूर्ण भयो यहद्धिढाम॥ ४७॥ 
झन्ध पढ़ेते सन्धि गिडे। होवे बोध प्रकाश ॥ रामस्वरूप गुरुप्तुख पढ़े। रक्ति रक्ति परकाश ॥ ४८ ॥ 
ह॒ढ़ पारख अपरोक्षकों | गुरुमुख खुनि गुनि लेह॥ गुरुभक्ति सेबा करि। जीवन सफल करेहु ॥ ४९ ॥ 
गुसआज्ञा' प्रतिपालिये। नियम बतिये सन्त | ॥ हंस रहनि ठहराव करि। मन माननदी अन्त ॥ ० ॥ 
पारखी गुरुसतसक् सो। सुक्ति माग पिछान ॥ काल जाल सब लखि परे। सर्वोपरि ग़ुरुज्षान ॥ ९ ॥ 
ओकतीर गुरु पारणखी | पारखी सन्‍्त समस्त ॥ रामस्वरूपदाल त्रय- | बन्दगी नित नतमस्त ॥५२॥ 
युग सहस्र वसु सम्बत। जेछ कृष्ण दशमी तिथि॥ बुधवार सन्‌ उन्नषिस।| एकाबन मई दिन तीस इलतिश्रे 
 तादिन समाप्तिजीका सया। नागपझिरी शुभस्थान | पढ़ि सुनि द्वित करु सन्‍्त जन | यही शुरुका शानाशछा 
आठ पारखी सन्‍त सकल | बन्दगी मम त्रय बार ॥ रामस्वरूपदास अब । ग़ुरुक़ी दयाते पार॥ ४५ 
द ॥ $9 ॥ पत्चग्रन्थी | ६8 ।॥। अर, 
पशञ्चग्रन्थी शुरू पारसख बोध दिलाती । पश्चग्रन्थी शुरू बाणीका अमृत पिलाती॥ १॥. 
'पश्चमन्थी पश्चक्तोशके सेदकों दिखाती । पश्चम्रन्थी समध्टिसार सार बताती ॥२॥ 
पश्चप्रन्थो मानुषत्रिचार पुष्ठ कराती। पश्चमन्थी गुर्बोधको.. दिल्ाती॥डई॥ 
. पश्चग्रन्थी टकसार विधि कहाती । पशञ्नश्रनन्थी खत खार सरिता बचद्धाती॥७४॥ 
'पंज्ुग्नन्थी सबको मर्यादा सिखाती। पश्चम्रन्थी गमुख भक्ति भाव मनातीआडहंती 
- पञ्ञम्रन्थी चेराण्य' हढ़ प्रेम बढ़ाती | पश्चप्रन्थो निज स्वरूप स्थिति कराती ॥ ६३). | हे 
5 पघञ्ञग्रन्थी माया-मोह पाश हदृटाती | पश्चप्रन्थोी खब.- विफकारको पमिटाती॥ ७॥ 
प्रश्मप्रन्थी बीजकऋ-कबीर मभ बतातो। पश्चमग्रन्थी .. रामस्वरूप प्रत्यक्ष कराती #॥४॥ ... 
दोहाः- सब विधि उपयोगी अहै | पश्चम्नन्धी सद्भ्रन्थ ॥ खार गही निज हित करे। घस्य सोई सतः पत्थ॥ ९ 
ओरीकबीर बीज़क कही | सोई मम हिय धार ॥ पश्च ग्रन्थी किये रामरहस । रामस्वरूप सतसार॥१०) 
|| # ॥| इति श्री पारखनिष्ठ पारखी सन्त श्रीरामरहसलादेव विरचित मूल पश्चप्रल्थी सदृग्रत्थका 
पंश्चम अन्धथः 'टकसार अन्धके द्वितीय मागरूप मूल “खत्ताईल रमैनी” सद्भ्नस्थकी--- 
रामस्वरूपदास, अनुवादित-- “शब्दार्थ-भावा्थ, सत्य निर्णय, यथार्थ पारख 
5. हो कह शिरत राहस्या बोधिनी, सरल टीका” श्रीसद्शुरुकी दयासे सम्पूणम्‌ ॥ ४ || % ॥| 
. खिटि50702887700270//////////228 2 /208700000008॥8824288 % 2888 हम 
24 ओ्रीसदगुरुकी दयासे इति सहग्रन्थ। टकंसार दोनों भागकी टीका-व्याख्या सम्पू्णम 


॥ & ॥ सद्ग्रन्थः पश्मग्रन्यी-सटीक समापम्‌ 
00000 08000 00000 न 



















॥ # ॥ श्रीसद्य॒ुरवे नमः ॥ # ॥ 


 ॥ सह अग्रन्थीकी, अन्त भूमिका वन, दोहाः--॥ 
नितंप्रति शुरुकों बन्दृगी | चरण कमल शिर नाय ॥ सदा रहे गुरु शान द्विय | मन अन्‍्ते सहि जाय ॥ ॥ || 
सतत भो गुयकी दया। आशा भास विनाश ॥ निज्ञ पद स्थिति होवे सदा । नाश सब अध्यास ॥ रहे 

भूमिका पंरख है । इंस पारखी पाय ॥मिटि उपाधि रहनी रहे | उभय मुक्ति ददशाय । 8ह.. 
कीजिये | निज-पर दित कल्यान | रामस्वरूप कोजे स्थिति। माम असान बिल 58. 










& सद्भ्रन्थ पश्चमनन्थी सटीककी, अन्त भूमिका वणन क.. (१९५९१ ) 





ै। हे विवेकी साधु-सज्जनो ! पश्चप्रन्थीकी यदहाँपर सम्पूर्ण ही टीका लिख करके समाप्त हो गई 

॥ है, उसकी यह आखिरी भूमिका है। संघारमे प्रचलित समस्त मत, पनन्‍थ, ग्रस्थोके सार-सिद्धान्तों 

है . का निर्णय इस सद्ग्रन्‍्थमें हो गया है। किसने कया माना है ? वह कहाँ तक ठीक या बेठीक है ? 

83. उसकी समालोचना भी यथास्थान खुलासासे को गयी है। प्रथम 'पश्चकोश'में।-- पश्च विषयोकी . + 
॥ . वाणी-खानीका जाल भलीभाँतिसे दिखला करके उसके ग्राद्य ओर त्याज्य भागको बहॉपर दर्शाया 
8 गया हे | फिर संसारभरके सार-अखारकों बटोर करेक्रे गुस्वालोगोंने जो-जो मत निश्चय किया 
है था; सो छानबीन करके द्वितीय 'समष्टिसार! में बतला दिया गया है। चारो खानीके स्वभा८, गुण, 
4. लक्षण तथा सच्चा मनुष्यकी एवं रूपमात्र मनुष्यकी प्रकृति भी वर्णन करके दरृष्शन्त-सिद्धाल्त घटा 
॥... करके तृतीय 'मानुषचिचार! मे बतलायी गयी है। फिर गुरु-शिष्यके सम्बादमें लोक-वेदकी रौप्ते 
.... वर्णाश्रमका घमे, खत्यासत्यका बोध, बोघवान्‌की रहनी, हंसदेहकी तस्व-अकृतियाँ, कच्ची-पकी 
.. देड्दोंका निर्णय, इत्यावि गुरुसुखसे चतुर्थ 'गुरुबोध' में बोध किया गया है। तद्नवतर उकसारका भेद 
बहुत विस्तारसे यहाँपर परँचवाँ 'टकसार” भ्रन्थमे दर्शाया गया है। चार वेद, पट शास्त्र, चोव्‌ह' विद्या, 
भ्रहारद्द पुराण, अठारद डप पुराण, भागवत ओर देवीमागबतादिको कथा और चौंसठ कलाएँ 
... तथा चार कितेब-कुरान इत्यादिकी मान्यता, उतकी सुख्य-सुख्य बात भी निशंय करके संध्षेपम 
.. दिखलायी गयी है; ओर उपयुक्त जगहमें मूल बीजकका प्रम्माण भी देते गये है | फिर अन्तिम छ्वितीय 
भागमे शब्द, अक्षर, काल, सर्धि, झाँरे का जाल विशेषरूपसे विवरण करके बता दिया गया है। * 
- तत्वयमसिका भेद भी सारशब्दसे परखाया गया है। इसप्रकारसे बाणी-खानोका सम्पूर्ण रास्ता 
- अन्धयन-सुक्तिके नाकाओका भेद इस त्न्धमें पूरा-पूरा बतला करके दि्खिला दिया गया है| पारख 
सिद्धान्त बतलानेवाला अद्वितीय सदभन्ध तो सदशगाद भ्रीकबीरसाद्ेबके सत्य तिणयका उपवेशरूप 
मूल बीजक सद्गुरु श्रीपूरणसाद्देब कृत टीकाथुक्त प्रंकाश हुआ है। चद्द समस्त कबीरपन्थभरमें 

.. सर्वोच्च, सर्वमान्य दे । उसमें सद्शुरु श्रीकवीरसादेबके हृदय ओर सुस्त रविन्द्से निकले हुए गुरुसुख 
.. सारशब्दू भज्नित है। स्ोई कबीरपन्‍्थका मुख्य सेद्धानितक सर्वमान्य 'बीजक सद्ग्रन्थ हे । उसके 
.. पश्चात्‌ दूसरा नम्बरमे पारखनिप्ठ श्रोरामरद्रसलादेबका बनाया हुआ, पारख सिद्धान्त प्रतिपादक 
.. प्रामाणिक यही “पश्चप्रत्थी ” खद्अन्थ माता जाता है। विधेकी सकल कबीरपन्धी समाज 'मूल 
.. बीज्क' ओर 'पश्चअ्रन्थी? के ही प्रसाणसे पारख खिद्धान्तकों सर्वश्रेष्ठ मानते दे । किन्तु, अवियेकी, 
..पक्षपांती, अन्धविश्वासी, इठी लोगोकी तो बात ही तुछ्छ होनेसे उनकी मानन्दी सब ही त्याज्य है । 
.. जैसे रामायणमें कंद्वा है।-- ह 
.. “घाक वणिक मणियुण गण जैसे ॥? “सत सहति फल लागे न कैले। नाग बेलि बिच रामसर जैसे ॥” 
... “प्रलयागिरिकी वासमे | बेचा ढाँक पल्ास ॥ बेना कबहूँन बेघिया । जुग जुग रहिया पास ॥ 

.. बीज़क, साख्री- ४९, इत्यादि ॥ अतः सारप्ाही लोग ही सत्यसारकों खाद्र प्रदहण कर केते है ॥ 


.... श्रीकबीर निर्णय मन्द्रि स्थान नागझिरी, बुरद्ानपुर गददीमे परम्परासे गुससुख हारा 
“बीजक सद्प्रस्थ भोर पश्चप्रत्थी” की सूल पद द्वारा अर्थ पढ़ाई होती दी चली आ रही है । 
.. चर्तमानमें भी वैसे द्वी अर्थ पढ़ाई सन्‍्तो्मे चल रही है। समयके फेरले पूर्ण अर्थकों याव्‌ रखनेबाले 
 शोग्य स्थायी उत्तराधिकारी इष्टिगत न होनेसे गुरुज्ञान प्रधारकी प्रणाली लुप्त होने न पावे, इस 
डद्वेश्यसे मदत्‌ प्रयक्ष उठाकर दमने इसकी टीका लिख दी दे; सो भ्ीलद्गुरुकी मद्दान कृपा प्रताप- 
से आज निर्विघ्चच॒पलसे समाप्त भी हो गई है | दिनाडु श८घ। ८ । १५५० ई० के रोझसे टकसार प्रश्थकी 
द्ीका लिखता शुरू किया था, सो द्ताडु १२ १९४५१ ई० के रोज टकलार प्रथम भागकी दीका 
लिखकर पूर्ण किया है। [इस वीचमें चार मद्दीना करीब बिमारीके व इन 


















































# सवृप्रत्थ पश्चप्रन्यी सर्दाकक्नी, अन्त भूमिका पर्णन # 
शुरू होकर यहाँ तक सम्पूर्ण लिखाई समाप्त हो गयी दै । श्रीसद्शुदकी द्यासे शुभ समयमें 
_ निर्णयखारादि षद अ्रन्थोंकी टीका भो सम्पूर्ण लिख करके और छपकर भी समाप्त हो चुकी है । 
विस्तारसे भावार्थ रदस्य दर्शाकर इन सबांकी टीका लिखो गयी है, सो ज्ञान लीजिये |! अब 
अन्तमे यद्दी कहना है कि, हे सन्त-सज़ञनो ! इस टीकाको पढ़, सुन, गन करके संत्यसारको क्‍ 
दी भ्द्वण कर लीज़िये | यदि कहीं दृष्टि दोषसे दी काकी लेखमे अथवा छपाई आदिम भटि रह गई 
दो, तो उसे कृपा करके खुधार लीजिये ! पारल्न बोधको दृढ़ करके जीवन सफल कर लीजिये ! ॥ 
.._ : ॥ %॥ इति खद्भन्‍्य पश्चप्रत्थी सटीककी, अन्त भूमिका वर्णन समाप्म ॥ क॥ 
. लेखक/--- रामस्वरूपदास, भ्रीकवीर निर्णय मन्दिर, स्थान- नागमिरी, बुरहानपुर ॥ 
_॥ दिनाहु-३१।४ | १६५१ ईसवी सन्‌ ॥ [दि० १५। ५ ।१६४६६० को छपाई अरत तक समाहः) 
आम ॥ # ॥ भ्रीखदूर्शुरवे नम।॥ # ॥ 
.. ॥ #॥ पारली खन्तोंके खत्य निशयका उपदेश, लव्अन्धरूपओे प्रकाश 
१) सलद्भ्रस्थ बीज्क मूल-मात्र |. ७. न । 
२१) लद्सन्‍्ध पश्चप्रन्थी (ठीका खद्दित )।.... ( 
( 


.. ( १६९६ ) 
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लरक नम किन न 








थ 
आ%का 
_उकककीएमकान. 


.. है५) ” संयुक्त षढ प्रन्थ। ( दीका सद्दित) । ... 
.. ४) ” निर्णयसार (टीका ख्टित )।  ... 
४)”  वैराग्यशतक (टीका सहित आम 


द ) !. एकईस प्रश्न तथा | कक जी गज 
ही पारख विचार प्रल्थ। | ("को सलद्दित )। (६. जा 


7 सथा ध्यारद शब्द ग्रन्थ 

हे). ”!. निर्षक्ष सत्यक्षान दर्शन | व 
३) ” तिमिरभास्कर (बढ़ा) । कप 
२॥) ”! सत्तयुक्त तिजबोध विधेक | ३३. 
. ?!. सत्यक्षञान बोध नाटक |. 
#+).. 7”. जड़ चेतन भेव अकाश | रकम 
4)...” तिमिर भास्करका नसूना। रो 
. ॥). ” भूल सन्ध्यापाठ मात्र |. हे 
. १) !  सम्ध्यापाठ (रीका सहित )। न 
. 5) ”  धश्यायनामा-बड़ावीगर (टीका सह्दित ) |... 
... है) ” भशौीवाखक भजनमाला।... हि हा 
..._ ऊपर लिखित सब भ्रन्थः हिन्दी भाषामें छपे इए हैं ।] 

7० 2. जुल्क पराहिस्थानशाू 








